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श्री १०८ प्रज्यपाद स्वामी करपात्रीजी की सम्मति 
श्रीहार 


वेदवेद्य परब्रह्म के दशरथात्मज रामस्य से प्रकट हाने पर वेदो का भी श्रीमहामुनि 
प्रावेतस वाल्मीकि से रामायण के रूप मे आविर्भाव हा । उसी रामायण का गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी से रामचरितमानस के रूप मे प्राकटय हुआ है । सामान्यतया वेदाथ ही 
रामायणारथ है । उसमे निर्गुण सगुण राम और उनको AG ead लीजाक्या का ही प्राधान्यंन 
वर्णन है। प्रसञ्गानुसार सामाजिव नैतिक धामिक अनेके आवश्यक वस्तुआ का भी वर्णन 
है। मक्ति मुक्ति मुक्ति और अमीष्टसिद्धि सब कुछ मानस सेवन से प्राप्त होता है। अठएव 
faye विरत और विषयी समी लोगो को अभीएसिद्धि वा साधन रामाथण हू । आजकल के 
प्राणियों को हिन्दू सम्यता सस्ट्ृति की रक्षा तथा चतुर्वाग प्राप्ति का सुलम साधन मानस से ही 
प्राप्त हो सक्ता है । 


मानस की व्यास्याएँ अनेक हैं। TAY व्यास्य ie महानुमाव अनेक Fa, HY को, ,- 

गुणगान करते हँ । परन्तु श्री पण्डित विजयानन्दजी त्रिपाठी को यह ब्याख्या अपना असाधारण 
महत्व रखती है । कारण पण्डितजी वेदादि शास्त्रो, पुराणो, इतिहासों, धमंगास्त्रो, तन्त्रो 
और स्टल प्राक्त भाषाओं एव उनकै व्याकरणो से परिचित हैं। अतएव इस व्याख्या म 
पाण्ट्त्यपूर्ण शास्त्रीय भर्यादाओं के अनुसार विपयप्रदर्शन विया गया है। इतने पर भी 
विम्तार न कर सिद्धान्त एवं सूत्ररुप से ही प्रत्येक चतुष्पदी की व्याख्या की गयी हैं, 
जिसका अधिकाधिक विस्तार किया जा सकता हैं। त्रिपाठी के व्याख्यान मे पाण्डित्य के 
अतिरिक्त WT धर्भायरण तथा 'मक्त ज्ञान निष्ठा का भी प्रमाव स्थान-स्थान पर स्पष्ट 
झलकता है ॥ लोगों को इससे अधिकाधिक लाम उठाना चाहिए । 


“हरिहरानन्दसरस्वती क्रपानोपाह्न 
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अनस्तश्री विभूषित जगद्गुरु शङ्कराचाय 
गोवर्धन पीठाधीश्वर 


श्रीनिरञ्जन देव तीर्थ जी महाराज 
को 
शुभ सम्मति 


श्री हरि 


मानसराजहस श्री विजयानन्द Prat काशोवासी श्री रामचरितमानस के मर्मज्ञ 
इने-गिने विद्वानों मे भी अद्वितीय थे । सबसे बडी विद्येपता उनमे यह थी कि वे मानस प्रवचन 
अथवा तत्सम्बन्धी लेखा में कभी मी शास्त्रीय मर्यादा का उल्लड्भन नही होने देते थे आज 
कल के मानसव्यास प्राय इसके अपवाद देवे जाते हैं। पर श्री राजहसजो F प्रवचन के 
समय ऐसा लगता था कि नाना पुराणनिगमागम सम्मत का साक्षात्‌ अबतार हो रहा है | 


सोमाग्य को बात है कि उनके अन्यतम प्रिय पट्टशिष्य श्री श्रीनाथजी व्यास के प्रयास 
में उनको मानस टीका का द्वितीय सस्करण प्रकाशित होने जा रहा है 1 मेरी हादिक कामना 


है कि शरो श्रीनाथजी इस कार्य मे पूर्ण सफल हो जिससे मानस की वास्तविक विद्येपताएँ 
विद्वानों और मानस रस रसिको को आप्यायित करने मे समर्थ हो | 


निरञ्जन 
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अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजो महाराज 
फा 
आशीर्वचन 


श्रीरामचरितमानस पर विद्वान्‌ भक्त एप मंहात्माओ के द्वारा अनेक टीक; टिप्पणियाँ 
लिखी गयी हैं। उनके बड़े-बड़े सग्रह भी हुए है वे सब अपने-अपने सम्प्रदाय एवं शैली के 
अनुसार ठोक Fi अपने-अपने दृश्किण से सब सुसगत हैं + मैंने अब तक जितनी टोकाएँ 
देखी है उनमे श्री विजयानन्द त्रिपाठीजी की विजया टीका सर्वोत्तम है । यह मैं निस्सन्देह वह 
सकता हैं। इसका कारण यह है कि यह टीवा संथा वैदिक पद्धति के अनुसार सनातन धमं 
के अनुरूप लिखो गयी है। जो पेद शास्त्र के अनुकूल हाता है वही धर्म होता है | 
मनमानो पद्धति से धमं का निर्णय नहीं हो सकता । गोस्वामीजी ने जिस भक्ति का निहूपण 
किया है वह चेद-वेदान्त के अनुकूल शास्त्रीय दृष्टिकोण से सम्पत है । त्रिपाठीजी ने इतनी उत्तम 
टीका लिखकर बहुत बडा लोक्कल्याण किया है। भगवानु करे इस टीका का जन-अन मे 
प्रचार-प्रसार हो और जनता गोस्वामीजी वे शास्त्रीय सक्ति भावता से सदाचार, अध्यात्म विद्या 
एव भगवत्प्रसाद को प्राप्त करे । 
टीका का पुन प्रकाशन slo थे नाथ मिय रामायणी के प्रयास से हो रहा है । यह कायं 


प्रशसनोय और लाकक्ल्याण में सहायव हे । 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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भगवान्‌ वेदव्यास ने कहा है 


बासुदेवकथाप्रश्न पुरुपा स्त्रीन्पुताति हि। 
वक्तार पृच्छक श्रोतृस्तत्पादसलिल यथा ॥ 
--श्रीमद्भागवत 
लीला से अवतार धारण किये हुए मगबानु की कथा के विषय म जा प्रश्न वि 
जाता है वह प्रश्नकर्ता, वक्ता तथा ओताओ तीना को पवित्र करता है। नेसे भगवान्‌ पूर्ण 
gen के चरणारविदों से निसुत जलधारा श्री गङ्गाजी मन्दाकिनी रूप 


स्वगंछोक, भागीरथी रूप मे मत्येलोक तथा भोगावती रूप म पाताललोक की पॉ 
करती हैं । 


श्री मवान्‌ के अवतार के नानाविध प्रयोजन शास्त्रों मे निर्दिष्ट है। aaa af 
प्रयोजन श्रीमद्भगवद्गीता मे स्वय श्रीमुख से बताया गया है । जब जब संन 
वैदिक वर्णाश्चम धम की ग्लानि तथा अधर्म का अम्युत्यान होता है तव तब सनातन 
मागंस्थ सज्जनो पे परित्राणार्थ तथा ger के विनाशार्थ युग युग म मगवानु रवय 


अव्ययात्मा सवर्भुतो के ईश्वर होते हुए भी स्वीया प्रवृति का अधिष्ठानकर आत्ममाय 
मानो जन्म सा लैते है । 


कुछ भावुक भक्ती का कथन है कि जिनके भृकुटी era से अनन्तकोटि ब्रह्मा 
का उत्पादन, पालन, प्रलय होता है उसका अपनो ही सृष्टि के अन्तर्गत स्वय द्वार 
उत्पादित हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु रावण, कुम्मकर्णं आदि के विनाझाथं स्वय को अव 
लेना पडे--यह बात जेंचतो नही । जा प्रभु सकल्पमात्र से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमण्डल 
सर्जन पालन, सहार कर सकते है वे सकल्पमात्र से ही हिरण्यकशिपु आदिका fa 
तथा प्रह्लाद आदि का परित्राण कर सकते हैं । इसलिए यह प्रयोजन अवतार के 
बहुत ही छोटा लगता है 1 यह तो वही बात हो गयी जसे चीटी की मारने के लिए ब्रह 


का प्रयोग । इन भक्ता की दृष्टि मे भगवान्‌ के अवतार का अधिक उपयुक्त प्रयोजन व 
जिसे माता कुन्ती ने बताया है 


तथा च परमहसाना मुनीवाममलात्मनाम्‌ । 
मक्तियोगविधानाथं कंय पश्येम हि स्त्रिय ॥ 


पुज्यवरण श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज इस इलोक' की व्याख्या कर 


बहते हैं वि परमहसो को शरो परमहस धनाने रे लिए प्रभु अवतार धारण re 
धी गोस्वामोजी ने भी बहा 


राम प्रेम बिनु सोह न ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जल जानू ॥ 
जाग बुजोग म्यान अग्यानू । जहे नहि राम प्रेम परघानू ॥ 
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६८ 


सद्‌-असर्‌, शाश्वत-नश्वर, तत्त्व-अतत्व का पूर्ण विवेव करनेवाले महापुरष क्षीर- 
नीर-विवेकी हंस हैं। उसमे aay उत्तत्त्व बा पूर्ण परित्यागवर केवल मात्र ates तत्वनिष्ठ 
मनीपी परमहस हैं। थे भी अन्त करण मे निर्गुण, freee, निविकल्प, ब्रह्मानन्द की 
पुञ्जीभूत राशि के रूप में भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र रामचन्द्र, श्री यादवेन्द्र कृष्णचन्द्र 
आदि वी उपासना पारमार्थिक aga होते हुए भी भत्त्यर्थं इत कल्पनाकर भजन करने 
से मुक्ति शताधिक भक्ति आने पर, श्री परमहस कहलाते हैं | 

ब्रह्मलोकपयंन्त को Tay समझ चुके हुए ब्रह्मानिष्ठो का चित्ताक्पंश करने के 
लिए श्री भगवानु को ऐसा कोई रस बनाना ही पडेगा fret अवलोकन से श्री मरद्वाज 
ay मर्हाप को om कि “ब्रह्मानन्द रासि अभु पाई ।' सार्थक नामवाले विदेहराज को लगे 
इ्न्हिहि बिलोकत्‌ अति अनुरामा । बरबस ब्रह्म सुखहि मनु त्यागा।' श्री कागमुणण्डिजी 
जैसो का मन हो “मरि लोवन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहीं निर्गुन उपदेसा !' स्वय 
ana अपने दिव्य स्वरूप का प्रतिविम्ध निहारकर नाच उठते है नाचहि निज 
प्रतिबिम्ब निहारी । 

परन्तु यह मी अत्यन्त उच्यकोटि फे महापुण्पो के काम की बात है; Wray 
राम कृष्ण आदि की भक्ति मे रत होनेवाले दुलंम है। अत आज कलियुग के दम्भ, पाखण्ड 
प्रधान काळ मे ऐसो को आशा कदाचित्‌ मृगमरीचिकाव्‌ ही हो । 

परन्तु श्री भगवानु के अवतार का एव और बडे महत्व वा प्रयोजन शास्त्रा भ 
बनाया है और ag आज मी सबवे बड काम वा है। परब्रहातत्व का शास्त्रीय तथा 
स्वानुभूतिं रूप विज्ञान faces ही महापुरुषों वै भाग्य मे होता है। परन्तु भगवानु ने अवतार 
धारणकर जो लॉाकोत्तर लोकवत्‌ छीलाएँ वी हैं उनके कथन, श्रवण, गान, ।चन्तन मे 
आत्मकल्याण का मागं सामान्य जन मी प्रशस्त कर सकते है। गीताजी मे श्री मगवानू मे 
स्वय कहा है . 

जन्म वम च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत 1 
त्यकत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति asda i 


हे अर्जुन । भेरे जन्म, कमं दानो दिष्य हैं। इस बात को जो तत्त्वत जान लेता है बह्‌ 
जम्म, कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है । सासारिक लोगो के जन्म कमें का वर्णन करने 
से वार वार ससार मे आना पडता है । 
श्रीमद्भागवत मे माता कुन्ती मे ही प्रभु के अवतार वे अनेक कारणो का उल्ले 
करते हुए अन्त मे इसी कारण का निर्देश किया है 
मवेरिमन्‌ विलूश्यमानानामविद्याकामकर्मभि । 
श्रवणस्मरणाहाणि करिध्यन्निति केचन ॥ १८३५॥ 
अविद्या आत्मा के परमानन्दस्वरुप के अजान, काम उस अज्ञान रो उत्पन्न 
देहाभिमान तथा तज्जन्य वर्मो से इस ससार मे tear रहे जीवो को श्रवण स्मरण 
क्रने योग्य कर्भ करने को इच्छा से ही आप शरीर धारण वरते हैं! 
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श्रीरामचरितमानस मे भी भगवाम्‌ के अवतार मा प्रयोजन निर्दिष्ट क्या है। 
जाम्ववानजी ने ह्नुमानुजी से कहा हे 
कपिसेन सग date निसिचर रामु सीतहि आनि । 
Gare पावन सुजस सुर मुनि नारदादि वलानिहैं ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई | 
रघुबीर पद पायोज मधुकर दास तुळसी Wag ॥ 


इतना ही नही, जिनस अनुपम मानव सृष्टि हुई उन श्री स्वायम्भुव मनु को वरदान 
देने हुए स्वय प्रभु ने बहा 

इच्छामम नरवेष सँवारे । होउहउँ भ्रगट नित्रेत तुम्हारे ॥ 

awe सहित देह धरि ताता ! करिहउं चरित मयत सुखदाता i 

जो सुनि सादर नर वउमागी ) मव तरिरा ममता मदत्यागी i 


आगे रावणवध तथा विभीषण के राज्यामिपेक के पश्चात्‌ श्री भगवानु मे अपनी 
ही नही अपने साथ वानर wet को शुम कीति का मो परम प्रीति से गान करनेवाले 
अपार रासार सिन्धु का पार अनायास पायग ऐसा बताया है 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो med । 
ससार सिन्धु उभार पार प्रयास बिनु नर पाइहे॥ 
कहने को आज ससार मे चार्तिको का बालपाला हैं। पर विचार करने से विदित 

हागा कि “जुग कलिजुग मलमुल' वे' प्रभाव से मर नारी सब वेद प्रतिकूल अधर्मरत मले ही 
हो परन्तु नास्तिक काई नही हो सकता । सच्चा नास्तिक तो वही है जो अपन आपसे, स्वय 
से, आत्मा से ey करे जो कोई नही करता। यदि प्राणो ठीक जान ले कि बही 
आत्मा ही अनादि अवधरति थीराम हैं तो मला उनसे विराध कौन कर सकता है? 
गोस्वामीजी ने स्वय बताया है कि विषय, इन्द्रिया, उनके अधिएाता देवगण, जीव ये सब 
एक से अधिक सचेत हैं और इन सवका परम प्रकाशक जो भी तत्त्व है आत्मा . बही राम 
अनादि अवधपति हुँ । इसलिए श्रीमरतजी वहत हैं 

अस को जीव जन्तु जग माही । जेहि रघुनीर प्रात प्रिय नाहो ॥ 
नौर तमी आदिकवि agit श्री वाल्मीकिजी क हते है 

we नहि स॒ विद्येत या न रामगनुब्रत । 
तमी महपि विशनामित्रजी राजवि जनकजो से प्रभु का परिचय देते हुए कहते है 
य प्रिय सवहि जहाँ afr प्रानी! 

तमो माता कोशल्या कहती हैं . 

पूत परम प्रिय तुम सवहो के। प्रान प्रान के जीवन जी के ॥ 
और माता सुमित्रा बहती हैं 

गुरु पितु मातु बन्धु सुर साँई। सेइअहि सकल प्रान की नाई i 

रामु भान प्रिय जोवन जी बे । स्वारथ रहित सला सरही के ॥ 

पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सव मानिअहि राम के नाते ॥ 
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अधिक कहाँतक कहा जाय, शास्त्र कहते है: 
वेदे रामायणे चव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरि. सर्वत्र गीयते ॥ 
वेदो मे, रामायण मे, पुराणो मे, महामारत मे आदि, अन्त, मध्य मे ada भगवानु श्री हरि 
का ही गान हो रहा है । श्री रामचरितमानस मी यही कह रहा है . 
एहि we आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 


सो प्राण के मी प्राण, जीवन के भी जीवन का प्रतिपादन जिस ग्रन्थरत्न मे हो उससे विरोध 
किस समझदार प्राणी को हो सकता है ? 


यद्यपि हित अनहित पशु पक्षी मो जानता है और जीव के परम कल्याण का साधन 

कम से कम इस कलियुग मे तो इस मगवद्गुणानुवाद से अधिक कुछ नही है । तथापि जन्म 
जन्मान्तरो के पुण्यपुञजो वे विना श्री हरिवृपा नही प्राप्त हो सकती और अति हृरिव्वपा 
जिस पर हो बही इस माग पर पाँच दे सकता है । साथ ही रचय भगवान का यह भी कथन है : 


पापवत कर सहज सुमाऊ। भजनु मोर तेहि भावन काऊ॥ 
अतएव . 
अति खल जे बिषई बक कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 

तथापि अकारण करुणा के वशीभूत होकर महात्माओ ने ऐसे लोगो को भी मगवान्‌ की ओर 
अभिमुख करने के प्रयास मे अपनी ओर से कोई बसर मही उठा रखी । इस नदी मे अनेक 
पढ़ु प्रइन नाव हैँ और वियेवयुक्त उत्तर कुशल केवट है। यदि जिज्ञासा के सद्भाव से कुछ 
Wet या शकाएँ मन मे आये तो उनका उत्तर अवश्य ही स्वय ग्रन्थ मे ही प्राप्त हो जायेगा । 
जो हरि विमुख हैं तथा श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त सनातन वर्णाश्रम ad मे जिनकी रति 
नही है, ऐसे विमूढ अवश्य मोह प्राप्त करते हैं । अन्यथा यह रस कमो विरस नही होता । 
इसका श्रवण जीवन्मुक्त महामुनि भी करते है और वे परमहस से श्री परमहस बनते हैं। 
मवसागर से पार पाने की इच्टावाले विरक्त जनो के लिए तो यह दृढ नाव ही हे । यहाँ तक 
कि विथयी जनो को भी यह श्रवण सुखद और मनोमिराम लगता है। क्योकि कथा है ही 
ऐसी । जिसके श्रवणेन्द्रिय है और शब्दों का अर्थ जो समझ सकता हुँ वह सामान्य नाटक, 
उपन्यास, काव्यकी दृष्टि से मी इसमे रम जाता है । इससे जो उमे, उसने रस विशेष जाना ही 
नही । मानना पडता है कि थरी रघुपति कथा जिसे नही सुहाती वे जड जीव निजात्मघाती 
आत्महस्यारे ही है! 

हमारे गुरुवयं पूज्यपाद साहित्यरञ्जन मानसराजहस पण्डितप्रवर श्री 
विजयानन्द त्रिपाठी जी महाराज ने संस्कृत, हिन्दी, फारसी, अग्रेजी आदि अनेक भाषाओं 
तथा उनके साहित्यो का सुभाइ अध्ययनवर फिर अपना समग्र जीवन इसी ग्रन्थरत्न मे 
समर्पित कर दिया था । करीब ३५ वर्ष तक निरन्तर अपने ही निवास-स्थान : मदेनी, काशी : 
पर इसका नियमित प्रवचनकर न जाने कितने ही जिज्ञासु जनो की ज्ञान-पिपासा आपने 
शान्त की थी । काशी के साहित्य के मूर्धन्य विद्वान्‌ प० श्री महादेव शास्त्री भी अनेक वर्षो 
तक गुरदेव कौ कथा भे निरन्तर आते थे। काशी के सस्कृत के विद्वानो मे श्रीरामचरित- 
मानस का प्रचार गुरुदेव के ही ओजस्वी एव विद्वत्तापू्ण प्रवचन के द्वारा हुआ । मातस 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


- ११: 


मूर, WAITS, मातस पचरत्न, सत पच चौपाई, समुझाई, मानस-व्याकरण आदि 
कई पुस्तके भी आपकी मानससघ सतना, गीताप्रेस गोरखपुर आदि से प्रकासित हुई । 
आपके ही सम्पादकत्व मे प्रकाशित मासिक ‘earl’ मे मी आपकी कई लेखमालाएँ छपी । 
सम्वत्‌ १९९३ विक्रम मे लीडर प्रेस प्रयाग से आपके द्वारा सम्पादित मानस के शुद्धतम 
वाठ का सस्वरण मी प्रकाशित हुआ । मानस-पीयूप मे मी आपके माव यत्रतत्र सद्भलित 
हुए । परन्तु इस सग्रह से मी मर्मज्ञ मानस-प्रेमियो को सन्तोप न हुआ । उनके सतत आग्रह 
थे” फलस्वरूप आपने सम्पूणं मानस को सक्षिक्ष टीका भी लिखी जो शास्त्रमर्मविद्‌ मनीपियो 
की दृष्टि मे मानस की सर्वाधिक प्रामाणिक टीका समझी गयी । सक्षिप्त परन्तु सकल ग्रन्थि- 
विमोचिका तथा विशद होने से तथा मूलग्रन्धकार के ही मतानुसार नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत कर्मकाण्ड . वर्णाश्रम धर्म उपासनाकाण्ड भक्तिशास्त्र तथा ज्ञानकाण्ड वैदान्त पर्यबसित 
आस्तिक पड्दर्शन मत का निचोड होने के कारण इस टीका का विद्वानों के वीच मे वही 
स्थान माना गया जो स्थान श्रीमद्भागवत की श्रीधरी टीका का हैं । 


इसका प्रथम सस्करण उनके जीवनकाठ मे ही छपना प्रारम्म हो गया था। 
अयोध्याकाण्ड छप रहा था, उसी सभय ३-४ दिनो के साधारण अस्वास्थ्य से ही ता० १६ 
मार्च {९५५ को प्रात काल ३ बजकर Yo मिनट पर, मङ्गलवार को ७५ ad की पार्थिव 
आयु भोगकर, आपने शिव सायुज्य प्राप्त क्या 1 उसे बाद उनका एंक स्वरचित पद्य भी प्राक्त 
हुआ जिसे उन्होने शरीर शान्त हाने के एक सप्ताह पूव ही लिखकर रस दिया 


बनेगी क्या ऐसी भी वात? 
भोलेनाथ. स्वथ आवेगे अन्नपूर्णा साथ॥ 
तारक मन्त्र सुनाकर सिर पर फेरेगे निज हाथ । 
विजमानन्द महामगरू को दिन अब केवल सात ॥ 
इससे माळूम पडता है वि वे भगवान्‌ शकर के कितने बडे वृपापात्र थे । उनका घरीर 
मंद्जलवार को ही छान्त हुआ था | 
टोकाकार बे शिवन्सायुज्य प्राप्ति के साथ ही कुछ समस्याएं उलन हुईं। परन्तु 
भूतमावन मगवानु शवर की कृपा से सत्र वाधाएँ दाने झने हटती अळी गयी । पुस्तक ज्यो- 
ज्यो विद्वानों, मानस-प्रेमियो तथा साहित्य-रसिको के हाथी मे पहुँचतो गयो त्यो-त्यो उसकी 
माँग बढती गयी । इस टोका की सबसे वडी विशेषता यह रही कीरति मनिति भति 
ais सोई । सुरसरि सम सद बहे हित होई । इस परिभाषा पर खरो उतरी । ह 
सो थोडे ही समय मे प्रयम सस्करण की तीन सहर प्रतियाँ समाप्त हो गयी और 
fess अनेक वर्षो में यह टोका tg हा गयो थी । इस बीच कागज, छपाई आदि उत्तरोत्तर 
इतने मदगे होत गये कि द्वितोय सस्करण का अवसर अनेक वर्षों तक नही आ सका । 
थीरापवेन्द्र सरकार की TTA गतवर्ष जुलाई से कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री के पो 
गोयनका के यहाँ भथा कहने का अवसर मिल्ला । क्था से गोयनका-परिवार बहुत ही 
प्रभावित हुआ । गोयनदाजी के ज्येष्ठ ge श्री आर, पी. गोयनका ने मुझसे आग्रह किया जि 
¢ ग्रन्थ मैंने = ~ 
आप कोई ग्रन्थ लिप तो हम उमे छावा द 1 मैंने उनसे कहा कि हमार गुग्देव को टोका का 
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दूसरा सस्करण आप करवा दें। इस बात पर उन्होने पिताजी से परामर्शकर gad स्वीकार 
विया । इस कार्य के द्वारा गौयनकाजी ने आस्तिव जगन्‌ का बहुत ager उपकार frat) 
गोयनकाजी की आशीर्वाद के सहित हम धन्यवाद देते हैं । 


इस कार्य मे गोस्वामी तुलसीदासजी बे अखाड़े के वतमान महन्त प वीरमद्रजी का 
हमे पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । अत उनके मो हम भामारी हैं । महन्तजी काशी हिन्दूविश्व- 
विद्यालय मे इजनिर्यारिग काळेज मे प्राफेमर होते हुए मी अपनी आस्तिक परम्परा का पूर्ण 
निर्वाह कर रह हैं । यह बडे हो सन्तोष का विषय है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के गुरु काशी वे 
प्रसिद्धं चिकित्सक डॉ. गगा सहायजी पाण्डेय वा मी आशीर्वाद हमे इस कार्य मे प्राप्त हुआ । 
अत उनके चरणो मे भी हमारा शत शत नमने है । बम्बई वे प्रसिद्ध चिकित्सक स्वगीय गुरुदेव 
के प्रिय शिष्यं प वासुदेवजी वि व्यास वैद्य वा सहयाग हमे प्रथम संस्करण मे भी प्राप्त 
हुआ था और इस सस्वरण मे तो उनकी बडी प्रेरणा रही । हम उनके भी आमारी हैं। 
गुरुदेव के पुत्र डॉ संहजानन्देजी त्रिपाठी ने बडे हो उदारतापूर्वक wad प्रकाशन की 
स्वीवृति हमे दी । अत हम उनवे भी हृदय से आभारी हैं। श्रीराम प्रमादजी पोद्दार अध्यक्ष 
सचुरी मिल वम्वई ने भी इस कायं मै हमारा उत्साहवद्धंन क्या । अत हम उन्ह भी 
आशीर्वाद बे” साथ-साथ धन्यबाद दत हैं। हमारे प्रधान शिष्य प रामनारायणजी शुक्ल 
शास्त्री व्यास का इस ग्रन्थ के प्रकाशन म बहुत बडा सहयोग रहा | अत उन्हें मी हम 
आश्चीर्वाद सहित धन्यवाद देते हैँ। हमारे गुरु भाई प॒ दंवकीनन्दनजी शास्त्री व्यास एव 
प॒ दयामनारायणंजी शास्त्री व्यास का मी हमें पुणे सहयोग मिला । sat मी हम आमारी 
हैं। इस अवसर पर एक मित्र बा नामोल्लेख परमावश्यक जात पडता है बह्‌ है हमारे 
gene प मनोरङजनजी ज्योतिषी आयुर्वेदाचा ( ए बा एम एस ) एम ए जिनका 
प्रथम सस्करण मे बहुत वडा सहयाग रहा । द्वितीय सस्करण म भो ज्योतिचीजी ने बैसता ही 
सहयोग क्या । उह मी हम धन्यवाद देते है। हमारे शिष्य प॒लक्ष्मीकान्त मिश्र ने भी 
टीका के प्रकाशन मे aga परिश्रम क्या । अत उन्ह भी धन्यवाद के साथ पाथ आशोर्वाद 
देते है । 

अन्त में आनन्द कानन प्रैस वे' स्वामी थो विश्वम्मरनाथजी द्विवेदी का हम आमार 
स्वीकार करते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत देखरेख मे इस प्रत्य की शुद्ध तथा स्वच्छ छपाई 
करवाकर इसे इतने अल्प सभय मे पाठको का सुलभ किया है। द्विवेदीजी की व्यक्तिगत 
योग्यता का भी हमे इस ग्रन्थ के प्रकाशन मे बहुत बडा छाम मिला है । 


“डॉ. श्रीनाथ मिश्र रामायणी 
ता १९:१०-८० ई० ३/१८, शिवाला 
धाराणसी ( उ प्र. ) 
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समपँण। 
प्रिय बाँ फेराम ! 


में जानता हुँ कि कितनी प्रसन्नता तुम्हें इस टीका के पुरी होने और 
प्रकाशित होने मे होती । श्रीगोस्वामी जो के अखाड़े के महन्त 
होने से तुम शिष्य होने पर भी पूज्य थे और आज तो 
तुम मुक्त होकर साक्षात्‌ विश्वनाथ हो गये हो ! 


अतः इस टीका को मे तुम्हे ही समर्पण करता है । 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समर्पये । 


विजयानन्द 
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वेदन उधारथो हिन्दू जगन संमारधी 

धर्म डूबत SATA फारथो उदर करी को है | 
भाषा कविताई की बडाई लिहु लोक छाई 

गई कुटिलाई वामपथ परथो फीको है॥ 
दुरि भए दुरित दपा की पेज पूरी भई 

प्रगट Ws भयो जयनन पे जी वो है। 
दशो अवतारन महेँ कीह्यो कर्तार जीन 

तोच करिवे को अवतार तुळसी को है॥ 


=विजपानन्द त्रिपाठी 
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प्रीगुरवे नम 
प्रस्तावना 


क्रिकुलचूडामणि भत्ताग्रगण्य महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजी वे रामचरितमानस 
से जो उपकार जनता का हो रहा है वह किसी से छिपा नही है । यह ऐसा अद्भुत ग्रन्थ है 
ति एक बच्चा भा उम आनन्द स गान करता है और उसे समझने मे अच्छे बुद्धिमाद्‌ की 
भी बुद्धि चक्कर खाने छगती है। एक से एक महात्माओ ने, विद्वानो ने उस पर टीकाएँ 
लिखी हैं। फिर मी अन्य महानुभावो को उस पर नयी टीका लिखने की आवश्यकता मालूम 
पड़ी । कविवर केशवदास की यह उक्ति कि वानी जगरानी की उदारता बखानों कहा । केहि 
केहि हात्यौ नहि कहि काहू पै गई। पति बरन्यो चारमुख पूत वरन्यौ पाँच मुख नाती 
वर्यो पट्मुख तदपि नई नई। मुझे तो श्रीगोस्वामोजी की ही वाणी पर पूर्णत घटक्षी- 
सी दिल्लायी पडती है । 


मुझे बचपन से धीरामचरितमानस से प्रेम है zed अवस्था मे जब अपने जीवन 
को सफल बनाने वा विचार मनम उठा तो सिवा श्रीगोस्वामीजी के शरण ग्रहण करने 
कै दूसरा उपाय दिखायी नदी पडा । कोई तीस aa से में अपने निवासस्थान पर ही मानस 
का प्रवचन करता हूँ । रिटायर्ड जज arg वैजनाथ प्रसादजी तथा कविकञ्जजो आदि थाताओ 
की ओर से बडा आग्रहं हुआ कि मैं भी मानस पर टीका लिखूँ। मेरे प्रिय शिष्य महन्त 
बाँकेराम मिश्च अखाडा गोस्वामी तुळसीदासजी काशी तो इस तरह पीछे पडे कि मुझे 
लिखना आरम्म कर दैना ही पडा । 


अन्तर्यामी की कृपा से टीका पूरी हुई। परन्तु पाठक इसम किसी चमत्कारिक अथं, 
अद्भूत-्अद्भुत भाव या विचित्र कथानको की आशा न कर्‌ | इसम विशेषता इतनी ही है 
कि ग्रन्थ से ग्रन्थ के लगाने की चेष्टा की गयो है ॥ जहाँ आवश्यक्ता जान पडी वहाँ अन्य 
ग्रन्था स भी प्रमाण उद्धूत विये गय हैं। जहाँ तक हो सका पूज्यपाद ग्रन्थकार के आशय 
के अनुसरण का प्रयत्न किया गया है। अर्थ करने मे वाक्यो की सगति पर विशेष ध्यान 
VAT गया है 1 इसम मूल मुझसे चाहे जसी हो गयी हो पर जानवूक्षकर पक्षपात तथा 
लोकरश्जनादि कारणो से मैंने अर्थ का अनर्थ नही होने दिया है। जो जा विचार गुरुजनो 
और महात्माओ से मुझे प्राप्त हुए हैं या ग्रन्थ के मनन करने मे जो नये-नये विचार मेरे भन 
मे उठे हैं उन सबो को निर्भीकता से थथासाध्य प्रकट कर देना मैंने अपना कर्तव्य समझा है । 


अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर मुझे इस ग्रन्थ के पूरे होने की कोई आशा न 
थी । इसलिए बीच म मैंने वई छोटी-छोटी पुस्तक लिखकर अपने विचारो और मावो को 
सवंसाधारण के सामने War और कहना नही होगा कि जनता ने उसका स्वागत किया 
जिससे मरा उत्साह बढ़ता गया । वस्तुत oe मित्रो और हितचिन्तको के प्रोत्साहन से ही 


इस कार्य का सम्पादन ही सका । लोकिक दृष्टि से तो यही 
द (Please Do Not Take i क है ॥ पर्नु मेरा दद्य 
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जानता है कि उस अन्तर्यामी से ga किस भाँति प्रेरणा मिळतो गयी है और कैसी परिस्थिति 
सम्पन होती गयी है, जिससे cast पूर्ति का कठिन काय सम्पन हुआ ओर छपना मी 
आरम्भ हो गया | 

जब गोद म सेळता था तमी पिताजी ने नमामि भक्तवत्सलम्‌ | कृपाळशीलकोमलम्‌ 
कण्ठ कराया था । वे नित्य रामचरितमानस वा पाठ करते थे । सुनते-पुनतं Wt Wa कुछ 
कण्ठ हो गंया। To अयोध्याधर द्विवेदी उपनाम पाठपण्डित पिताजी के यहाँ प्राय आया-जापा 
करते थ । उनत्री कथा मै बट शतायोग गे सुनता था। बडे होने पर मातस ने अद्वितीय 
वक्ता To रामकुमारजी से मुझे सुन्दरकाण्ड और किष्किन्धाकाण्ड घे यिधिपुर्य। अध्ययन का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । उन्ही वो मैं इस विषय का गुर मानता हू । फ्योति ग्रन्थ छगान कीं 
पद्धति मुझे उन्ही से प्राप्त हुई । वैसे तो कई प्रसङ्ग मैन उनके पट्टशिष्य प० देवीपलटजी से 
मो सुने । प्रव्यात रामायणी प श्रीमूषणजी मेरे मित्र ही पे । उनसे मावा का आदान-प्रदान 
हुआ करता था और अयोध्याकाण्ड मे मेरा प्रवेश तो उन्ही की डपा से हुआ। फिर भी इस 
टीका के लिखने म मुझे अनेक ऐसे स्थळ मिले जिनको संगति छगाने में मुझे adit रुकना 
पडा । कितनी चात ऐसी मिली जिनका पता छग्ाने म बहुत कुछ सात करनी पडी। कुछ 
बातें अकस्मात्‌ श्राताआ स भी मिली । जा मैं इन सगी महापुम्पो का आमारी हूँ । ऐसे 
अवसर पर इनका सादर स्मरण करना मेरा परम कर्तव्य है । 

श्रीगुरुदेव भगवान्‌ शिवराम free योगत्रयानन्दजी तथा विद्यागुरु श्री स्वामीजी 
घनइयामानन्दजी महाराज भुमुक्षु भवन को क्या धन्यवाद दूँ। मुझमे जो कुछ मलाई है 
ag इन्ही चरणा के क्पालेश से है और जो वुराइयाँ है घे सब मेरी हूँ । 

जिस ग्रन्थ त्म श्रीरामचरितमानस की ag टीका लिसी गयी है बह वस्तुत 
मनुष्य जाति के मुलपुष्प स्वायम्भूममु कौ बडे परिश्रम से कमायी हुई सम्पत्ति मीरास है 
जिसे वे अपनी मादी सन्तान मनुष्य जाति के लिए छोड गये हैं। यह are रहने पर भी 
सवंसाधारण के लिए गु ही थी । पर श्री गोस्वामीजी ने उमे सबके लिए मुलम कर दिया । 
फिर्‌ मी इसे बपौती सम्पत्ति की दृष्टि गे देखनेवाले थोडे ही हैं। अब भी पोई इससे यदि 
छाम न उठाय तो उसका अमाग्य ही समझना चाहिए । 

ot war अगुण अनत और अवादि है जिसका परमार्थवादी चिन्तन क्ते हु, जिसवा 
Freqa वेद नेतिनेति कहकर करता है, जो निजानन्द निरुपाधि और अनूप है जिसके अदा 
से अनेक arg, विरचि और विष्णु भगवानु उत्पन्न होते ह वह प्रश्नु मत और वाणी से परे 
है और उसकी प्राप्ति ही मनुष्य जाति का परमध्येय हूँ । 

पर वेद बहता है कि tar sg मी सेवक वे वश है और भक्त वे' लिए लीलाशरीर ग्रहण 

करता है । इसी वचन के बळ पर भगवानु मनु ने सस्त्रीव अत्युग्र तपस्या करके उनको प्रत्यक्ष 
किया और विश्‍व के कल्याण के लिएं उन्हे gress प्राप्त होने वा वर माँग fear जिसके 
उनका दर्शन ससार वो सुखम हो जाय और उनके रूप ये! ध्यान चरित्र वे गान तथा नाप 
के स्मरण से उनरी सन्तति सदा खाम उठाती रहे । उनके चरित्रगान से धर्ममार्ग की प्राप्ति 
हो । उनके नामस्मरण से ज्ञान की प्राप्ति हो। उनके ध्यान से वैराग्य की प्राप्ति हो और 


उनके पूजन से तृशवयं मी प्राप्ति हो । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
२ * १७ 


इस भाँति श्री रामोपाराना मनुप्पयाति की atta राम्पति हैं। सो पूज्यपाद 
गोस्वामीजी न मानस द्वारा उमे सवती पढुँच के मीतर छा दिया । sah समत्रातीन महात्मा 
नामाजी ने अपनी प्रसिद्ध रचना भक्तमाळ में इसो बात को स्पष्ट करते हुए बहा है 


त्रेता काव्य प्रवन्ध कियो सतकाटि रमाथन। 
एव अक्षर उद्धरे ब्रह्माहस्थादि परोयन॥ _ 
अर art मे हतु बहुरि छीछावधुधारी। 
राममक्तिरसमत्त रहत निसिंदिन ब्रतधारी ॥ 
ससार अपार फे तरनहिंत Get नौका छयो। 
कलिकुटिल जीव निस्तारहित बालमीक तुलसी भयो ॥ 


भाव यह कि जिस महपि दाह्मोकि ने तरेता मे रामायण रचकर उस काल के छोगा 
वा उद्धार किया उसी ने कलियुग के कुटिलजीवो बे निस्तार के लिए तुलसीदास खूप से 
अवतार धारण विया । वात्मकीय रामायण माधुयंप्रभान ग्रन्थ हे! उसमे श्रीरामचन्द्र के 
ईश्वरावतार होने का अति सूक्ष्मरप से फही-कही वर्णन है, पर अब उसके कलियुग के 
कुटिलजीवो का बल्याण होना बठिन है। उनमे इतनी शक्ति नही कि सम्पूर्ण ग्रन्थ को उस 
दृष्टि से देख सके | अत उसी मगवान्‌ वाल्मीकि ने तुलसीदास रूप म अवतीर्ण होकर श्रीराम- 
चरितमानस नाम का ऐइवयंप्रधान ग्रन्थ प्रणयन करके पदे-पदे थीरामचन्द्र वे! tet का 
ख्यापर्न वलि कुटिल जीव के गले उतारने के लिए किया जिसमे मानसपाठ काव्य के आनन्द 
के अतिरिक्त भजन रुप भे परिणत हो सके । 


सम्भव है वाल्मीकि महेपि के अवतीर्ण होनेवाळी वात कुछ लोगो के मन मेन बैठे । 
फिर मी विचारशील महाटमाथा ने इसे प्रमाण माना हे और इसके लिए वे समुचित युक्ति 
देते हैं । अत इसे उपेक्षणीय नही कहा जा सकता | 


श्री गोस्वामीजी वैदिक मत प्रतिष्टापनाचायं थ । उनके रचित मानस की परिधि के 
भीतर नाचा पुराण निगमागम तथा जितने वैदिक सम्प्रदाय da अद्वैत विशिष्टाइँत, इँताईत 
और शुद्धाइतादि हैं समी आ जाते हैं और सबको उचित स्थान मिळता है । उन्होने 
सवसाधारण बै बोधगम्य हाने के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया, जिसका बहुत वडा 
अधिकार El तत्सम रूप से उसम शुद्ध सस्कृत प्रयोगो का तद्भव रूप से fara प्रयोगो का 
तथा दशो द्रव रूप स॑ अनेक प्रचलित भाषाआ का समाबेश है । मानस के मङ्गळाचरण वे 
रोका मे भी प्राकृत के नियमो की छाप है। इस टाका मे प्रावृतानमिज्ञ महाशया के for 
जहाँ-तहाँ इग वातो के दिखाने का भी प्रयत्य किया गया है जिसमे किसी को अपने भ्रम का 
आरोप श्रीगोस्वामीजी पर करने का अवसर न मिले | वे स्वय कहते हैं कि मेरी ग्राम्यगिरा 
वृष्णा मौ हू १ werd कपिला गौ है । परन्तु कृष्णा मौ का दूध अधिक fear सफेद होता 
है। उसका पाक भी रूघु होता है और उस पान करने का सवका अधिकार है 1 इसी भाँति 


प्राम्यगिरा म भी कहा हुआ रामयश अधिक स्पष्ट है । सुख वोऱ्य है और उसे क्थन शवण 
वा सबको शास्त्रत अधिकार है, यथा 


ah “ES 
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द्याम सुरभि पय सिराद अति गुनद बरहि at पान । 
गिरा ग्राम्य सिय रामजस गार्वाह सुनहि सुजान ॥ 


उन्होने सघ शास्प्रो वा HAT करके उनका सार निकालकर ग्राम्यपिरा में ऐसा 
रामन्वय किया है कि वह शैव वैष्णव शाक्त आदि समी धमंप्रेमियो मे गले का हार हो रहा 
है। अत इसवी टोका मे यह प्रयत्न विया गया है कि श्री गोस्वामीजी था अभिप्राय कही 
से दवगे म पावे। मुझे इस चात वे” लिएते हुए हप होता है कि एस टीका को साक्षाव्‌ 
चद्धरस्वत्प श्री १०८ करपात्रीजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है और पण्डिताग्रगण्य 
सवंतन्त्रस्वतन्त्र कविताबिकचद्रवर्ती थ्री महादेव दास्त्रीजी प्रिस्सप0 अध्यक्ष सख्त 
महाविद्यालय हिन्दू विश्वविद्यालय काशी ने इसका अनुमोदन विया है अत कमसे वम 
में इतनी आशा अवश्य कर सक्ता हूँ कि यहु टीका मानसप्रेमियो बा लिए उपयोगी सिद्ध 
होगी और इतने से ही मेरे जीवन वा aa है । 

एवं बात और बहनी है ' आज से सत्तर वर्ष पहिले तक लोग हिन्दी की वर्ण॑म्राला 
को Usa की वर्णमादा से कुछ faa सी मानते थे और लिसने मे उन्ही अक्षरों का प्रयोग 
कग्ते थे जो हिन्दी के शुखोच्चायं शब्द बे fear के लिए पर्याप्त थे। धी गोस्वाभीजी ने 
भी उसी परिपाटी को अद्भीकार किया था। पर अब प्रवाह दूसरा वह उठा है। सस्कृत 
दाब्दो का शुद्ध रूप मापा मे लिखा तग्रा बोला जाता है। परन्तु प्राचीन भाषा की रक्षा के 
लिए भूळ में शब्दो वे ये ही रूप रक्खे गये हें जिनमे ग्रन्थकार ने उनका प्रयोग क्या है । 
केवल पकार को उन स्थलो से हटा दिया गया है जहाँ वह खकारका भी वोधक बन 
वेठा था । शब्द के रूप मे भी कही-कही विवत्प से वाम लिया गया है । उच्चारण साहश्य 
से औ अऊ ऐ अइ ये ए मे कोई भेद नही माना गया है। मैंने क्सी एक का बहिष्कार न 
TU यथासाध्य प्राचीन प्रतियो के प्रयोग का ही अनुसरण किया है । समस्त पदो मे बार- 
बार योजिका हाइफन का प्रयोग वरके उन्हें गूंथने की चेष्टा मैंने नही को है । सामासिक 
सज्ञाओ के समस्यमान पद तो सटाकर रक्छे हैं और शीप समासो वे! पद स्वतन्त्र ही छोड 
दिये है 1 जँसे वे प्राचीन प्रतियो मे मिळते हैं। ऐरो शब्द सटाकर fest बिग भी अविभक्तिक 
पदो बे' समान अपना अथं स्पष्ट ही प्रकट कर देते हैं । अर्थात्‌ मुलपाठ मैंने अपने उस संस्करण 
के अनुसार WET है जो BATT १९९३ वि० मे छीडर प्रेस प्रयाग से प्रवाशित हो चुका है । 


इस टीका के छपने का पुरा श्रेय प० श्रीनाथ मिथजी की है जिनके उत्साह और 
परिश्रम स ही यह टीका छप सकी । प० मनोरञ्जन जोशीजी ने मी बहुत परिश्रम विया 
हे । arg महेशनारारायण सिंह रिटायडं ओवरसियर गया निवासी ने इसके सम्पादन मे 
उत्साह के साथ वडी सहायता की है तथा श्रीमानु सेठ लद्षमीनारायण पोद्दारजी के उत्साह 
से यह कायं अग्रसर हुआ है । अत उपर्युक्त महाशयो को मै धन्यवाद ही नही आशीर्वाद भी 
देता हुँ । अन्तत मोतीलाल बनारसीदास फर्म को भी धन्यवाद है जिसने बड़े उत्साह से 
इसके मुद्रण के कार्य को अपने समर्थ हाथो मे लिया है । 


“-विजयानन्द मिपाठी 
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रामचरितमानस के माष्यकार की जीवनी 


दहाण्डिस्य गोत्र सरयुपारी ब्राह्मण । पूज्यपाद पिताजी का नाम प० रघुवीर त्रिपाठी । 
सवत्‌ १९३८ विजयादशमी फे दिन मुहल्छा मदेनी मद्रवनी TTA मे हुमा । विजयादशमी 
बी जन्म होने से माता पिता ने विजयानन्द नाम रक्वा । जन्मस्थान ही स्थायी दता है । 


पिताजी के गोद में ही नमामि amas, कृपादु शील कोमल । को ही सर्वे 
प्रयम मौखिव शिक्षा मिली । एफ ए तक अग्रेजी पढ़ा | सामान्यज्ञान wera, हिन्दी, उर्दू , 
फारसी और बंगला का भी है। श्रीरामचरितमानस का व्यसन बाल्यकाल से AF! 
इतने महान्‌ प्राचीनठम तथा युतिसम्मत धमं पर पत्र पत्रिकाओ द्वारा किये हुए आक्षेपं को 
daa न कर सकने के कारण छेख लिसता आरम्म किया) उस समय प्रयागराज से अभ्युदय 
निकलता था। वह कृपा करके लेख छाप देता था। अन्य समाचारपत्रो की पालिधी के 


विरुद्ध मेरे लेख पड जाते थे । अत वे नही छापते थे । पिछले दिनो में सूर्य तथा कल्याण 
में मेरे लेख छपते थे । 


धर्मविरोधी प्रचार से दु खो होवर श्रीस्वामी करपात्रीजी ने मासिक cant निकालने 
वी आज्ञा सेठ मूलच द चोपडा को दी और मुझे सम्पादन का मार दिया गया। कातिक 
Tae १५ To १९९६ मे उमका प्रथम अद्ध निकला । तव रे ६ वर्ष ar मैंने उसका सम्पा- 
दन क्या । अव परमेश्वर को कृपा से उसने साक्षाहिष तथ देनित्र का रूप घारण किया 
है । अस्वस्थता के कारण सम्प्रादन का कार्य बन्द करना पडा । 


सवन १९६५ मे मैंने पफ्पावन परिचय सरयुपारी ब्राह्मणो का afta इतिवृत्त 

लिखा जा प० BAA वाजपेपी द्वारा गौरीश्ष प्रेस मे छपा । 

२ इसके बाद कल्किदिजा wes लिखा जो हितविन्तक प्रेस मे छपा । पुस्तक अपाप्य 
है इसलिए सम्वत्‌ नही दे राकता । 

RN प्रबोधचन्द्रोदय का गद्य पयमय अनुवाद महाराज प्रभुवारायण सिह काझी 

नरेश की आज्ञा से किया जो हितचिन्तक प्रेस मे छपा । 

४ मन्दिर प्रवेशमीमासा दिखा जो सूय प्रेस में छा । 

५ दातपत्ववोपाई छिखी जी स० १९९३ म॑ गीताप्रेस गोरसपुर से प्रकाशित हुई 1 


६ वाशीकेद्मरमाह्ात्म्य वा मापानुवाद किया जा स० १ ८८ म अच्यतग्र यमाला 
कार्या ठप से प्रताशित हुआ | 


—s — 


~ 


wt 


सोमाग्य से मानसराजहसजी को जीवनी tay उनवे हाय पी टिसी हुई उनके प्रधान 
दिष्य गाासरत्त qo धीनाथमिथ वैध से हमे प्राप्त हुई जिसे हम क्षरश छाप रह हैं । 
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७ श्रीरामचरितमायत्त ता सम्पादन किया जो स० १९९३ मे अच्युतग्रथपाला कार्याख्य 
से अवाशित हुआ 1 
८ मानसप्रसंग लिखा जो मानससघ सतना द्वारा To १९९८ म प्रकाशित हुआ । 
९ समुझाई मामप पुस्तिका छिपी जो मानससध सतना द्वारा स० १९९९ मे प्रकाशित 
हुआ । 
१० मानसमूल लिखा जो स० २००० मे मानससघ सतना द्वारा पकाझित हुआ । 
११ मानशव्यावरण किसा । ag भी मानश्षसघ द्वारा प्रकाशित हुआ । 
१२ श्रीरामचरितमानस की टीका लिख रहा हे। जिसे देखकर श्रो थ्रीरवामी करपाप्रीजी 
महाराज बहुत प्रसन हुए और उसका विजयाटीका नामकरण कर दिया | 


१३ १४ वीरसिह नाटक थोर दातयातुञ्जय हनुमत्स्तो् अमी तक प्रकाशित नही हुए हैं । 
१५ निपुरारहस्य के ज्ञानकाण्ड का हिदी अनुवाद । 
१६ 'भक्तिमुक्तावली । १७ अय लेख । 
इस भाँति थोडी सी सेवा हिन्दी की भी मुझसे बन पडी | मेरा गेवाओ से प्रसत 
होकर श्रीमारतधमं महामण्डल ने मुझे महोपदेशक, साहित्यभूषण तथा धर्मरतन की पदवी 
प्रदान की । 
ग्रह्मचारी सच्चिदानन्दजी गीतानद ने मानसराजईस की पदवी दी। Ao मा० 
घमंसघ का में आज तक प्रधान मन्त्री हूँ । यद्यपि अब मेरी कोई सेवा वार्धवय के कारण 
नही हो सकती | 
शान्ति 
राजा साहिब Pram के यहाँ एक कारवारी थे। नाम उनका बाबू रामशरण दास 
था | दिल्‍ली के रहने वाले अग्रवाल वैश्य थे। उन्हें राजा साहिब ने थो गो० छतुलसीदांसजी 
की रामलीळा के इन्तजाम के लिए भेजा । इसी सिलसिले मे उनसे मरी मुलाकात हुई । 
बड ही सज्जन पुरुष थ । थोरे धीरे उनसे प्रेम बढ गया 1 
एव दिन उन्होने एकात मे मुझे समक्षाया कि तुम अच्छ आदमो हो । परमेश्वर ने 
तुम्हे बुद्धि दी है । पढे लिखे मी हो । तुमने इतना वैर कयो कर रक्वा है ? तुम्हे क्रोध आता 
है तो माझूम होता है कि तुम्ह भूतावेश हो गया है। तुम ब्राह्मण व' वालक हो 1 क्षमा 
तुम्हारा धर्म है । तुम इतना क्रोध क्यो करते हो? 
मैने सब कच्चा fagr कह सुताया कि मैंने किसी का कुछ बिगाडा नही । नाहक 
लोग मुझसे वैर रखते हैं। बाप का कुछ न कर सके इसलिए मुझे नोचा दिखाना चाहते 
हैं । मैंने प्रण कर लिया है कि दव कर न रहुंगा । 
बहने लगे कि वह प्रण तो पुरा हो गया। इतने दिन बीत गये । तुम मही दवे । 
अव वैर को घो बहाओ 1 मैंने कहा कि तब मैं क्या करूं ? कहने रगे कि सबसे पेम करो 1 
सबके काम मे आबो । सवका मला चाट्टो, वळ से दवाना न चाहो, प्रेम से दवाओ, वैर 
से पैर दान्त नही होता, आप से आप बैर मिद जायगा । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


२१ 


पिता की भाँति उन्होंने मुझे समझाया और पिता की भाँति ही मेरे ऊपर हार रखने 
लगे | मैंने उनके आज्ञानुसार चलना आरम्म किया । साळ के मीतर ही सब लोग मुझसे 
प्रेम करने लगे 1 

मैंने मुहल्ले के बच्चो की शिक्षा के लिए बाळ-पाठयाला स्थापित की, पुस्तकालय 
खोला । मैं स्वय अध्यापक का काम करने SIT) पण यागेश्वर झा की सहायता लो । 
मेरे बालसखा बाबु बलदेवदासजी ने कोषाध्यक्ष का पद स्वीकार किया। मध्यमा तर को 
पढाई होने SHA मुहल्ले के बहुत से दच्चो ने शिक्षा पायी, कितने बाळ-पाठशाला के 
विद्यार्थी आज प्रतिष्ठित पदो पर हैं । छगमग अठारह वर्ष तक यह पाठशाला चलती रही 1 

उसके बाद विद्यापोठ मुहल्ले मे आ गया । तब पाठशाला चलाने को कोई आब- 
इयकता न प्रतीत हुई 1 अत बाल-पाठशाला विद्यापीठ मे मिला दो गयो । 


उक्त वाबूसाहव के सत्सद्ध से मुझे बडा रूम हुआ । मेरी प्रवृत्ति साबंजनिक कार्यो मे 
हुई । परलोक फे सुधारने को चिन्ता हुई । जो कोई भलो वात मेरमे हैं बह सव उन्ही के 
प्रसाद से है Aa उनका शरीर नही है 1 पर उनके गुण गान करने म मेरा मन अधाता नही | 


श्रोभारतधमं महामण्डल 


मरे मित्रों मे वई एक aden थे। धामिव चर्चा हुआ करतो थो । उनके 
सिद्धान्तो पर विचार करने से मालूम हुआ कि वे हिन्दु धमे को प्राटेस्टेण्टी ढाँचा मे crear 
चाहते हैं ओर इस माति हिन्दू धमे की विशेषता ही मिटा देना चाहते है । वे मुतिपुजा थद्धादि 
के आध्यात्मिक स्तर ar न पहुंचकर, विधमियों की माति उसका खण्डन करते हैं और 
उसे अवैदिक वतलाते हैं । 

नई रोशनी वालो को ये सप वाते पत्चन्द थो 1 उनके gs al-aq को उने पिण्ड 
पाने को आज्ञा हूट गयो और वे उनरे विचारो से दु खी होकर aig बहाते थ उस समय 
आयंसमाज का बडे जोरों से प्रचार चलता था । जहाँ-तहाँ सनातनियो से शास्त्रार्थ मो 
होता था । उस समय ATH महामण्डल ही एक ऐसो सस्था यो जिसने आर्यसमाज 
के प्रचार के राक्ने मे बडा काम विया 1 

अत आयंसमाजा उसे बदनाम करते थे ओर sat सस्वापरु शोम्वामो ज्ञानान दजो 
को वुरा-मळा बहते थे। उनको बातें सुनते-सुनते मेरे वित्त मे मी उस ओर से अश्रद्धा हा 
गयी 1 पर वही एक सस्या ऐसी थी जा आयंसमाजियो री agin से सन्तप्त हृदया को 
शीतलता पहुँचातो थो । 

देवयोग से वह सस्था मेरे मकाव के निकट गुष्घाम मे भा गयी था । अधद्धा होते 
हुए मो मैं स्वामी ज्ञानानन्दजो महाराज जिन्हें श्रीजो कहते थे मिला। sat दशन से ही 
चित्त प्रमावित हुआ । प्रदचन सुनने पर ठो श्रद्धा भौर बढ़ गयो । मैं नित्य जाने लगा और 
Uy से छाम उठाने लगा। थीजो महाराज ने भो ga पर बड़ी दृषा की । सेवा करने 
के लिए आज्ञा मी होने ळगी ओर में शिरोधायं करवे बडे उत्साह से काम करने खगा! 
उस समय थीजो बे दिष्य स्वामी दयानन्दजी बो अवस्था थोडी थी । ऊज्जाल स्वभाव था 
Tea षम ated थे । श्रीजो बे शिष्य दिवेवानन्द और प्रमानन्द तेवा मे रहने थे; 


क 
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मेरी सेवाओ से प्रसन्न होवर श्रीजी ने श्रीमारतधम महामण्डल की ओर से महोप- 
देशक को पदवी दी । कुछ दिनो बाद भारतधर्म महामण्डल बा कार्यालय चेतगज चला 
गया । स्वामोजी भी बही चले गये RT होने से Ra आना-जाना बहुत कम हो गया । 


इसो बोच मे मैंने 'कल्विविजय' नाम का नाटक लिखा। स्वामीजी उसे सुनकर 
बडे प्रस्त हुए और मुझे साहित्य भूषण की पदवी प्रदान की 1 बुछ प्रपञ्च ऐसे आ पडे कि 
मारतघमं महामण्डल मे मेरा आना-जाना बहुत कम हो गया। फिर भी स्वामीजी मे 
मेरा सम्बन्ध महामण्डल से टूटने नही दिया और वह आज भी चछा आ रहा है। मेरा 
आना-जाना कम होने पर मी श्रीजी महाराज की डपा मे कोई कमी न हुई ओर वे बराबर 
घ्यान रखते थ कि में बेसी परिस्थिति मे हैँ और क्या करता हूं । 

मैंने अ० ato धर्मसघ की सेवा रवीकार की और छ वप तक मासिक aunt का 
सम्पादन विया । इससे धीजो महाराज बड प्रसत हुए उन्ह धार्मिक कार्य को देखकर 
yaaa होती थी चाहे यह वाय विसी सध्या द्वारा क्या जाप । और मुझे श्रीमारठधमं 
महामण्डल से धमं रत्न को पदवो मिली । 


ब्रह्मचारी श्रीतच्चिदानन्दजी 


यद्यपि मैंने पितृ-चरण के गोद मे ही नमामि भक्तवत्सल, वृषालुमीलकोमल इस 
afaza स्तुति को नति अवाधावस्या मे बण्ठ की पर बहुत थोडी सी हिंदी पढावर ही 
fag चरणो ने मुझे फारसी और अग्रेजी पढ़न मे छगा दिया । वे वृद्ध हो गये थे। रुग्ण 
रहते थे । समझते थे कि जभीदारी का काम बिना फारसी, अग्रेजी के न चलेगा 1 अत 
जितनी जल्दी मेरा प्रवेश इन मापाभ्रो मे हो जाय उतना ही अच्छा। अत एफ ए तक 
मेरी शिक्षा अँग्रेजी, फारसी मे ही हुई । 

उनके देहावसान के बाद मुझ ग्नानि हुई कि मैंने परलोक सुधारनेवाली विद्या 
सम्बत मही पढी 1 उस समय व्रहाचारी सच्चिदात दजी नगवा मे रहते थे। अद्धत विरक्त 
पुरुप थे । उनवी थपरिग्रहवृत्ति aire मैं चकित रह गया । तीखो awa वी धार सी 
पनी बुद्धि थी । सस्कृत और अंग्रेजी बे प्रगाढ विद्वानु थे । महाराष्ट्र होने पर भी बंगला 
और हिन्दी मातृभाषा की भाँति बोलते थे । 

मैंने उनसे प्राथना की कि गीता के इलोको की सङ्गति मुझे तही लगती 1 कहने 
लगे कि उसका पाठ किया करो । सद्धति आप से आप लग जायगी । 

` महात्माओ के चरणो मे प्रीति मुझे लडक्पन से थी और सौभाग्य मेरा ऐसा था 

कि faa पात मैं गया उसने qe पर शपा की । परतु उस TA लाम उठाने मे मैं 
सदा विफलमनोरथ ही रहा । कुछ दिन आने-जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि गीता के 
मतन करने वालो मे ये महात्मा बेजोड हैं। छोकमान्य तिलक उनकी धाक मानते थे। 
नि भ्राथेना की कि कुछ पुझे वतलाइये । आज्ञा हुई कि पच्चदशी पढो। मैं पञ्चदशी लेकर 
उपस्थित हुआ। उनमे स केवल पह्ला प्रकरण पढ़ाया और षहा कि बस इतना बहुत 


है । इसी वा मनन करो । 
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मनन तो मैं कुछ नही कर पाया पर उन महात्मा के प्रवचन का यह प्रमाव पड़ा 
कि मालूम हुआ कि यसे सुळ गयी । आज तक मुझे उसी पहिले प्रकरण का विस्तार ही 
झन्य ग्रन्यो मे दिखायी पडता है । 


मेरा प्रेम बचपन से श्री रामचरितमातस मे रहा । कमी-कमी उसकी चर्चा मैं 
्रह्मचारीजी से करता । एकदम अपरिचित ग्रन्थ मे उनकी बुद्धि ऐसा चमत्कार कर देती 
कि मैं अवाक्‌ रहे जाता । वहमा अत्युक्ति न हीगा कि ग्रन्थ छमाने की कळा मैंने उनसे ही 


सीखी । मानस मे उनके प्रसाद से ऐसी-ऐसी वाते दृष्टिगोचर हुई जो टीकाओमे नहीं 
पायी जाती । 


उन्ही के प्रसाद से मुझे दृष्टि मिली, और वे हो मेरी सुझ पर प्रसन्न होकर मुझे 
भानसराजहस कहने लग । जब से उनका निवास दुण्डिराज गणेश पर हुआ तब से मेरा 


आना-जाना कम हो गया। पर उनकी TU सदा एक सी रही। एफ साल हुआ उस 
महात्मा वा काशोवास हो गया । 


चाकसिद्ध महात्मा 


काशी सिद्धा की सराय कहलाती है। यहाँ एक से एक महात्मा आया-जाया करते 
हैं। अत वाशीवासियो की किसी महामा पर श्रद्धा बडी कठिनता से होनीहै। मैंने भी 
अनेत्र विरक्त, जानी और उपासक देखे । परन्तु वाकूसिद्ध महात्मा पे दर्शन नही हुए । 


अपने जीवन भर मे मैन केवल दो वाकसिद्ध महात्मा देख और दोनो अघोरपन्ध 
साधु थे। एक मेरे बचपन में थे । उनका नाम वावा खरात्रदास था। गङ्गा उस पार रहते 
थे। उनका बाँध का किला बनतां था। उसमे मुर्दे को सापडियाँ लटकायो जाती थी । 
किसी का नाम क्लक्टर, frat वा नाम जण्ट, निदान बे सब बड़े-बड़े अफपरो का 
प्रातिनिध्य करती थी 1 बावाजी चले जा रहे हैं। सिर पर एक पत्थर रवखे हए हैं। san 
ऊपर Tee पर खिचडी पद रही है । जहाँ बह पव के तैयार हुई वही वखार खा fear 
एक थार मेरे पडोस मे बाग्राजी की खिचडो पवने लगी । बोई सुरती लेकर आया । वावाजी 
सुरती साइयेगा 1 हुकुम हुआ छोड दो सिचडी में was लेकर आया, कोई गुड लेकर 
आया। सब उरी fart मे छोड़ा चला जा रहा है। खिचडी पपार होते तह उसमे 
पचासो चोज परी । । बायाजी सत्र सा गये । मेरी afer देखी बात है । 

एक रईस से बावाजी पाँच सो रुपया लेने फे लिए अड यये। रईस देना नही 
चाहृता था 1 उसने एक पण्डितजी बे हाय सो रुपये भेजे । पण्डितजी ने बहा वि आप 
महात्मा हैं जो देता है छै छीजिए | बिस को बष्ट देवर लेना आपको उचित नही । 

वहने छपे उसका बढ़ा afte होने दाला है । मैं दाहदा चा बि उसे हटा है । पर 
मालूम होता है वि वह होबर रहेगा । तुम रुपया छे जाओ | | Eh रुपया रवर कया वरना 
है, णो मुशमे मोा-माव वर्या है । बढ हो उसी मे rear में य्य होता 4 साल बै भीतर 
उसे ered वेट को मृय हो ण्यी । गुनी ता दएउ वाते जाती हैं पर यह तो स्वय 
मेरो जानो हुई याउ हूँ । 
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दूसरे कुत्ता वावा थे । वे रामनगर मे विळा मे पिछवाडे रहते थे । उन्होने एक गंगे 
को वाकशक्ति दी और उसने weer पास विया। राणा जगत्मवाश वीरजङ्ग जेनरल 
मिनिस्टर टेहरीराज मृष्युशय्या पर पडे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था । उनकी माता 
की करुणा पर RAYS होकर वुत्ता बावा ने उनते घर आवर राथा साहिब वो चड्ढा वर 
दिया । परमेश्वर की कृपा से इस बात वी सचाई व प्रमाण मे राणा ales मौजूद हैं 

मैं कभी-वमी उनके दर्शनों बो जाता । बडा मान करते थे । मेरा नाम पण्डित रख 
छोड़ा था। एक बार मैं बैठा था। एक वगालिन एक बोतल मद्य ले आयी! उनके एक 
भक्त ने मेरी आँख बचाक्र उसे छिपा देना चाहा । याबा जी बोले चोरो किस बात वी । 
जो बात है वह तो हुई है । alae मँगवावर अपन सामने ररावा लिया । 

मेरे मा मं आया वि म॑ इनवा बैसे सत्कार se) सो भाँग बनाकर उसम बेवडा 
जळ आदि छोडकर छे गया । बडे नाराज हुए । तुम यह लेकर बयो आये । हाथ जोडा कि 
बडा अपराध हुआ । तव आप उसे भरम HT पी गय । 

बाबाजी रघुवशी क्षत्रिय थ । अघोरपन्धी होने पर भी वर्णमर्यादा का इतना रपाल 
करते थे कि ब्राह्मण को चरण छूने मही देते थे । 

गङ्गाजी पर बडी प्रीति थी । गङ्गा-गङ्ञा किया करते थ। नहाते नहो थ । बहते 
थेकि गद्भाके TAs काम है। गज्ञा से वाम क्या हे। सब लोग जय गज्भा कहकर 
उन्हे प्रणाम करते थे । 

योग मे अभिरुचि 


qo पडानन जी ब्रह्मचारी मेरे मकान में रहते थे। वड तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ थ । 
वे दो बार चारो धाम की यात्रा पैदल कर चुवे थ1 उनके सत्सज्ञ से मुझे योग मे रुचि 
हुई । उनसे मैंने नेती घोती Mel । उस समय उसी को बडा योग Tana था। कुछ दिनो 
ठक नेती धोती करता रहा । पर उपसे सिवा कफ शुद्धि के और कोई विशप लाम नही 
हुआ । पण्डितजी ने मुझे कई आसन सिखाये। पण्मुखी प्राणायाम सिखाया] छायापुरुष 
का ada कराया । अनाहतनाद सुनाया । इन समी frat म कुछ न कुछ चमत्कार aT! 
परन्तु मेरा सन्तोष इनसे न हुआ । 

खेचरी मुद्रा का बडा नाम सुना था 1 पर उसे सिखाने वाळा कोई नहीं मिठतां था । 
yet को कृपा से ब्रह्मचारों सदानन्दजी का दर्शन हुआ । इन्हे लोग पहाडी महात्मा कहते 
थे । ये प्रणवोपासना करते थे। cay मुझे खेचरी मुद्रा सिसापी । समाधि के लिए मेरी 
उत्कट इच्छा थो । पर इन महात्मा मे कहा कि जब आहार घटाकर नो तोले दूध पर छा 
दो, हद समाधि हो सकेगी । 

मुझसे यह कमी न हो सका । अत खेचरी से सिवा च्याव मे सहायक होने के और 
कोई लाभ न हुआ । कालब्रम से मेरे पास एक मेरठ के जबीदार गृहस्थी से विरक्त होकर 
सन्यास छेने काशी आये । मुझसे पूछने लगे कि किससे न्यास रूँ। मैंने बहा जल्दी न 
क्रीजिए 1 यहाँ बहुत से weet हूँ! उनसे मिलिए जिस पर आपका श्रद्धा हो औ रउनसे 
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दीक्षा ग्रहण कीजिये । एक सप्ताह मिळने-जुळने के बाद वे मुझसे कहने लग कि बाशी मे 
तो कोई गुरु बनाने योग्य नही है । मुझे बुरा तो अवश्य लगा। पर मै चुप हो गया 1 


कुरुक्षेत्र पर एक स्वामी नवीनानन्दजी उदासी रहते थे। लोग उन्हे छगडा बावा 
कहते ये । एवं पैर से वे खस्जे थे । उन्ह मैं प्राय वचहरी में देखता था और मन ही मन 
कुढ्ता था कि ये हो छोग हिन्दू ध्म को बदनाम करते हैं । 
एव दिन अकस्मात्‌ के मेरे यहाँ पृधारे 1 द हने ay कि तेरा बाप मेरा वडा छ्याल 
रखता था और तू कुछ ख्याल नही करता। मैंने बात टाळने की नीयत से कहा कि मेरठ 
से एक व्यक्ति आय हैं। वे कहते हैं कि काशी मे कोई साधु ऐसा नही है जो गुरु बनाया 
जा सके । 
बोले कि बुळाओ उसको । मैंने उन्ह ger दिपा और कहा कि देखियेये एक 
महात्मा है। वे वहने छगे कि महात्मा के खोज मे ही मैं सव छोडकर आया हूँ। स्वामीजी 
ने पूछा कि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इनमे से क्या छोडकर जाया है? चे कोई उत्तरन 
दे सके । उन्होने वात ही वात मे उन्ह ऐसा vier कि उनकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी और 
मैं मो चकित हो गया । 
स्वामीजी इतना बह कर चले गये कि कल मेरे यहाँ आना ! चे गये, बडे प्रभावित 
होबर लौटे । व नित्य जात और लौटकर स्वामीजी बे गुण वर्णन करते । अन्त मे मुझे भी श्रद्धा 
हुई । उनके माथ जाने BNL तब उनके माहात्य का शान हुआ। जिसे दुष्ट समझता था 
उसे महासाधु पाया । रामायण की यह चोपाई याद आयी कि सदा अपन पौ रहि दुराय। 
सब विधि कुसल कुवेष बनाये | 
स्वामी जीन हम लोगो पर बडी कृपा की और हम दोनो फो प्राणोपासना की विधि 
बतलायी । काम क्रोध को गुरुदक्षिणा मे माँगा 1 हम लोगो को नित्य जाकर प्राणोपासना का 
अनुमव कहना पडता था और शिक्षा छेनी पडती थी । हम दीनो के अनुमव म कमी मेल न 
खाया । दिदा इसके कि दोनों को साधन मे परम सुख मिळता था । 
जेसा-नेवा अनुमव प्राणोपासना में हुआ ag वर्णनातीत था ओर यदि वर्णन मो किया 
जाय ठो बोई विश्वास त बरेया । नित्य नवोन आनन्द और प्रायण अद्भुत चमत्कार का 
अनुमव होता था | इस भाति छ महीने बीते। वडी-वडी आशा dah रगो । एक दिन 
मुझसे चूक हा गयी । मैं ब्रह्माचे न सॅमाल सका । सारा करा घरा मिट्टो हो गया। जसे 
कोई आसमान से जमीन पर आ पडे । वही क्रिया थी । वही में था । पर वह आनम्द और 
चमत्कार न जाने WEL चला गया 1 बडी ग्लानि gal आत्महत्या के लिए जो चाहने लगा । 
स्वामोजी बे सामने जाने में लज्जा लगने लगी । मनमै निचय हो गया वि मैं इस fear 
मा पात्र नहीं हैँ और मैंने साधने परित्याग कर fear) साहस करके मैं फिर मो स्वामोजी 


के यहाँ गदा । पर सापन कौ चर्चा नहो की और त उन मद्दोत्मा ने पूछा कि शुम्हारा सायन 
पैसा चल रहा है। 


श्री गुर्चरणो की प्राप्ति 
धीराजेन्द्र वादू नाम के एवं antes F जमीदार भ । उनसे मेरा परिचय हो गया था । 
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दुसरे कुत्ता बाबा थे । बे रामनगर मे किला के विछवाडे रहते थे । उन्होने एक गूगे 
को वाक्शक्तिं दी ओर उसने wz पास किया। राणा जगस््रकाश बीरजङ्ग Farce 
मिनिस्टर टेहरीराज भृत्युशय्पा पर पडे थे । डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था । उनकी माता 
की करुणा पर द्रबीभूत होकर कुत्ता वावा ने उनके घर आकर राणा साहिब वो चङ्गा कर 
दिया । परमेश्वर की कृपा से इस बात की सचाई बे प्रमाण मे राणा साहिब मौजूद हैं । 

मैं कभी-कभी उनके दर्शनों को जाता । वडा मान करते थे । मेरा नाम पण्डित रख 
छोडाथा। एक बार मै बैठा था) एक वगारिव एक बोतल मद्य ले आयी 1 उनके एक 
मक्त ने मरी आँखे बचावर उसे few देना चाहा । बादा जी बोले चोरी किसा बात की। 
जो बात है बह तो हई है 1 बोतल मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया । 

मेरे मन मे आया कि मैं इनका HA सत्कार करूं । सो भांग बनाकर उसम केवडा 
जल आदि छोडकर छे गया ! बडे नाराज हुए । तुम यह लेकर कयो आये । हाथ जोड़ा कि 
बडा अपराध हुआ | तब आप उसे गरम करके पी गय । 

ब्राबाजी रघुवशी क्षत्रिय थे । अघोरप थी होने पर भी बरणगर्यादा का इतना रुपाल 
करते थे कि ब्राह्मण को चरण छूने नही देते थे | 

गञ्चाजी पर बडी प्रीति थी । गङ्गा गङ्गा किया करते थ। नहाते नही थे । कहते 
थेकि गज्जा के aay काम है। गज्ा सं काम क्या है। सब लोग जय गङ्गा कहकर 
उन्हे प्रणाम करते थे । 

योग मे अभिरुचि 


qo पडानन जी ब्रह्माचारी मरे मकान मे रहते थे। बड तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ थे | 
वे दो बार चारो धाम की यात्रा पैदल कर चुके थे । उनके सत्सज्भ से मुझे योग म रुचि 
हुई । उनसे मैंने नेती घोती सीखी । उस समय उसो को बडा योग anwar था। कुछ दिनो 
ठक नेती भोती करता रहा। पर sae सिवा बफ शुद्धि के और कोई विशेष छाम नही 
हुआ । पण्डितजी ने मुझे कई आसन सिखाये। पण्मुखी प्राणायाम खिया । छायापुरुष 
का दर्शन कराया । अनाहतनाद सुनाया । इन समी ब्रियाओ में कुछ न कुछ चमत्कार था । 
परन्तु मेरा सन्तोष इनसे न हुआ 1 

Bact मुद्रा का बडा नाम सुना था । पर उसे सिखाने दाला कोई नही मिलता था । 
गुरुजी की इपा से ब्रह्मचारों सदानन्दजी का दर्शन हुआ । इन्हें लोग पहाडी महात्मा Tea 
थे। ये प्रणवोपासना करते थे। इहोने मुझे खेचरी मुदा सिखायी । समाधि के लिए मेरी 
उत्कट इच्छा थो । पर इन महात्मा ने कहा कि जब आहार घटाकर नो तोले दूध पर छा 
दो, तव समाधि हो सकेगी । 

मुझसे यह कमी न हो सका। अत खेचरी से सिवा घ्यात मे सहायक होने के और 
कोई लाम न हुआ | कालब्रम से मेरे पास एक मेरठ के जमीदार गृटस्थी से विरक्त होकर 
सन्यास सेने काशी आये । मुझसे पूछने छगे वि feat सन्यास छूँ। मैंने बहा जल्दी न 
कीजिए । यहाँ बहुत से सन्यासी हैं। उनसे मिलिए जिस पर आपका श्रद्धा हो ay रउनसे 
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ter ग्रहण कीजिये । एक साह मिलते-जुलने के वाद वे मुझसे कहने रमे कि वासी मे 
त कोई गुर बनाने सोग्य नही है । मुझे TU तो अवश्य खगा । पर मैं चुप हो गया । 


grata पर एक स्वामी नबीनानन्दजी उदासी रहते थे । लोग उन्हें छगडा वादा 
शत थे। एक पैर से वे खस्ज ये १ उन्हें मै प्राय, कचहरी मे देखता था और मन ही मन 
eat था कि मे ही रोग हिन्दु धर्म को बदनाम करते हैं। : 

एक दिन अकस्मात्‌ वे भेरे महाँ पधारे । बहने लगे कि तेरा बाप मेरा बडा ख्याल 
तपता था और तू कुछ स्याल नही करता ! मैंने वात टारने की नीयत से कहा कि मेरठ 
से एक व्यक्त आपे हैं । वे कहते हैं कि काशी मे कोई साधु ऐसा नही है जी गुर बनाया 
जा सके । 

चोरे कि बुलाओ उसको । मैंने उन्ह बुला दिया और कहा कि देखियेये एक 
महात्मा है। वे कहने छगे कि महात्मा के खोज मे ही में सव छोडकर आया हूँ। स्वामीजी 
ने पूछा कि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इनमे से क्या छोडकर आया है? बे कीई उत्तर न 
दे सके । उन्होंने बात ही वात मे उन्हे ऐसा लपेटा कि उनको बुद्धि कुण्ठित हो गयी और 
में भो चकित हो गया । 

स्वामीजी इतना केह कर चळे गये कि कळ भैरे यहाँ आता । वे गये, बडे प्रमावित्र 
होकर लौटे । वे नित्य जाते और रोटकर स्वामीजी वे गुण वर्णन करते । अन्त मे मुझे मी श्रद्धा 
हुई । उनके साथ जाने लगा । तब उनके माहात्म्य का ज्ञान हुआ । जिसे दुष्ट समझता था 
उसे HAUNT पाया । रामायण की यह चोपाई याद आयी कि सदा अपन पो रहि दुराये । 
सब विधि ans कूवेध बताये | 

TAA हुम लोगों पर वडी कृपा की और हम दोनों को प्राणोपामना की विधि 


बतलायो 1 काम क्रोध को गुरुदक्षिणा मे माँगा । हम लोगो को नित्य जाकर प्राणोपासना का 
अनुमव बहुना पडता था ओर शिक्षा लेनी पडती थो 1 हम दोनो के अनुमव मे कमी मेळ न 
खाया । हिवा इसके कि दोनो को साधन मे परम सुस मिलता था । 


जँगा-मैधा अनुभव प्राथोपासना में हुआ बह चर्णनातोत था और यदि वर्णन भो किया 
जाय तो कोई विश्वात न बरेगा । नित्य नत्रोन आनन्द और प्राधेण भः 


द्रुत चमत्कार का 
अनुभव हाता था । इस माति छ. महीने बीते। बढी-बडी ary देंघने ऊणी ws दन 
Bae चूर हो गयी । मैं ब्रह्मचर्य न सेमाड सका। सारा करा घर प्िट्टो हौ गया । az 
बोई आसमान से जमीन पर जा पढ़े । यही क्रिया थो। बही में चा। पर वह आनन्द और 
घमलाार न जाने बहा चला गपा । यरी स्दानि हुईं। आत्महत्या के लिए जी चाहने लगा 
ENN दे सामने जाने में लज्जा लगने लगो। मन में foxy हो आग कि को : ! 
डा पात्र नहीं हूँ और मैने साघन परिष्याग कर (दिप | साहस करके मै फिर भो हक कक 
के यहाँ गया । पर साधन की चर्चा नही को और न उन षाः में पूछा कि वामोर्ज 
ऐसा पछ रहा है । तुम्हारा साधन 


थरी गृदचरणो को प्राप्ति 
थीराजन्द बाबू जाम के एवं दणछ पे जमीदार थे । उनसे मरा परिचय हो गया था । 
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एक दिन प्रसञ्चाए मैंने श्रीगोस्वामी तुछसीदाधजी की प्रशसा उनसे की । कहने लगे कि चलो 
तुम्हें गोश्वामीजी का दर्शन करावें । मैं मी चल पडा। वे मुझे सोनारपुरा के एक मकान 
में ले गये । भीतर जाने पर मैंने अपने को एक महातमा वे” सम्मुख पाया। जैसे पुस्तको 
के वन मे कोई fag बैठा हो । बडी गम्भीर मुद्रा, करणापुणं इष्टि, उज्ज्वल तैजोमयमुर्ति का 
दर्शन करते ही मेरा सिर आप से आप चरणी मे झुक गया और हृदय ने चोळ दिया कि यही 
तेरे गुरु हैं । 

उस पाणिपवज वा सिर से स्पशं मे जो सुख हुआ उससे पितृ चरणो के करक्मल 
के स्पर्श का सुख याद आया । जो कि बोमारी की घोर वेदना के समय सर्वाबाधामु घोरामु 
मन्त्र का पाठ वरते हुए सिर पर उनके हाथ फेरने से मुझे मिलता चा । 


तब से में बराबर थीचरणो के दशन बे लिए जाने लगा । गुरुजी प्रायेण सस्कृत या 
बँगला में शास्त्रों का व्याख्यान भक्त मण्डली मे करते थे। हिन्दी थोडी जानते थे। मैं मी 
बँगला और सस्कृत से अपरिचित नही था । फिर मी विषय की गहनता के कारण ठीक 
समझ नही पाता था । 


पाँच-चार महीना बराबर सेवा मे जाते मेरा प्रबेश कुछ उन उपदेशो मे हो चछा । 
सुनने की प्यास बढती गयी । गुरुजी की gar को बढते देखकर में पूछा नही समाता था । 
मेरी सेवा मी स्वीकार होमे ळगी । एक दिन मुझे बुलाकर श्रीरामषडक्षर मत्रराज को दीक्षा 
दी और ध्यान की विधि बतलायी । अपनी बनायी हुई पुस्तक आर्यंशारत्रप्रदीप तथा भूत और 
शक्ति पढने को दिया । 

मुझे भी श्रीचरणो बे सामने ससार भूर सा जाता था । दर्शन से न तो नेत्र तृष्ठ होते 
थे। और न वचनो से श्रवण तृप्त होते थे । 

कुछ दिनो फे बाद श्रीचरणो ने मकान बदल दिया और राजघाट जाकर रहने लगे 1 
दूर हो जाने से मेरा नित्य का जाना तो रुक गया पर प्रायेण आया-जामा करता था । 
उनके मध्यम पुत्र फणिभूषण सान्याल से मेरी मित्रता हो गयी । उनके बडे लडके विभूति- 
भूषण ठाकुरजी की पूजा और बाबा की सेवा में रहते थे । छोटे लडके इन्दुभूपग उस समय 
पढते थे । सतीश नाम के एक सेवक थे। उन्हे बाबा की सेवा से तृप्ति ही नही होती थी! 
बडे रईस और प्रोफेसर सतीक्ष की खुशामद करते थे कि जिसमें उन्हे बावा का aia 
मिल सके । 

वैसा धमं पर वञ्च विद्वास, dat ज्ञान, येसी उपासना, वैसी चतुरक्ष विद्या, dat 
arena शक्ति, वैसा चिकित्सा नैपुण्य, बेसी साधना कहीं दिखायी नही पडती और न बंसी 
उदारता या वैसी दया ही vet दृश्मोचर द्वोप्ती है अंसा कि मैंने श्रीचरथो मे देला। 
दह आनन्द भौर यह समाज बब देखने को कहाँ मिलनेवाला है। कई यपं मेरे बडे सुख से 
Hai अपने जीवन का सुसमय समय मैं तमी तक मानता हूँ जब तक गुरजी काशी मे 
आसीन थे । मैं तो यही agar कि मेरे gata से उनका जाना read हुआ और फिर 


मैं ददन नही पा सका । 
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श्रीमुमुक्षभवन 
मेरे मुहल्ले म एक प्रसिद्ध सत बावा अमरदाप्तजी रहते थे। एक दिन उन्होने बुलवा 
भेजा और कहा कि तेरा नाम घिजयी है तू विजय कर । 


राजा साहिब नागोद को श्रद्धा 


श्रीमान्‌ राजा यादवेन्द्र विह उचेह्रा नागौद के राजा ay परिहारो मे यह प्रधान 
गद्दी है। राजा साहिब वड सच्चरित्र ओर सच्चे सनातनधर्मी थे । नयी सम्यता उन्हें नही 
चती थी । वे कहा करते थे कि उसने अपने देश के पहिरावा का परित्याग विया । उतने 
अपने देश से इनकार कर दिया । और जिसने अपन देश से इनकार किया वह अपने वाप से 
इनकार कर चुका । अगरेज बे' छू जाने पर गोमय छगाकर स्नान करते थे । 
मळा ऐसे विचार के नरेश से रेजिडण्ट की क्या पटने लगी ! बृटिश गवनंमेट ने 
मान लिया कि राजा साहिब का दिमाग सही नही है और उन्ह मासिक मिलने लगा । राज्य 
से अलग रहने लगे । 
काशी मे ठहरै हुए थ बड आग्रह से भदेनी के द्राहाणो को निमत्रण दिया। उसमे 
में मी गया था। देखा कि वहाँ पक्की वी व्यवस्था थी अत मैंने स्पष्ट कह दिया में मोजन 
नही वरूंगा । 
यात राजा साहिब तक पहुँची । बोले किसने ऐसी वात कही? लोगो न बहा 
तिब्रारीजी ने । वहा कि जाकर उनसे Fat कि वे प्राह्माण है। मैं क्षत्रिय हुं । मरे यहाँ क्‍यों 
न खाबेंगे ? मेरे में दोप बतला दें तब भरे ही न खावें । 
मैने बहा कि रानी तो रसाई बनावेंगी नही और राजा साहिब ता परोमेंगे नही । 
इन रसोइया व' गुण कमं स्वमाव का मझे पता नही इसलिए मैं नहा खा सकता । महाराज 
कं यहाँ से जवाब आया कि रानी रसोई बनाबेंगी और मैं परोसँगा । वहो बात हुई, रानी ने 
रसोई बनाई और स्वय Fe महाराज अपने छोट छोटे बच्चो के साथ परोप्तने उठे। TE 
मरे कहने का मलाठ नहीं हुआ | उहे इश उत्तर से बडी सुशी हुइ । थाल म ब्राह्मणो के पैर 
सय घोये और भोजन ary मोजन के स्भय उपनिषद्‌ वे उगाख्यान सुनाते रहे । मैं 
राजा साहिब की श्रद्धा देखकर अवाक्‌ रह गया । 
उनकी रानी साहिबा आज भी जब काशी आती हैं भदेनी के ब्राह्मणो को अपने हाथ 
स रसोई बनाकर खिछाती है। राजा साहिद को कोई रतान नही थी । एक wert गोद 
ले रना था । चे लाल साहिब कहलाते थे । उनका विवाह शिवगढ म ठीक gut) राजा 
साहिव को ओर से निमवण आया । उसी समय प्रयागराज में किसी बड़े नेता के भाषण का 
सपाचार मिला | मित्रमण्डली में यही निर्णय हुआ कि ब्याइवान सुतकर राजा साहिव की 
बारात करनी चाहिए 1 हुमलोग भर परै । प्रयागराज पहुँचने पर ana गलत 
सिं gah 
वडी निराशा हुई 1 अव यह निइचय हुआ कि बारात वरते हुए चित्रकूट वौ यात्रा 
वर लेनी चाहिये । अद्करगद पहुँचे | अमी बाराठ नही आयी थी । रान वद थीं । सौदा 
aaa की आशा नही थी । दरवार से चिट्ठी लेकर आते az सामान मिले। दरवार जाकर 
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एक दिन प्रसङ्गात्‌ मैंने भीगोस्वामी तुळपीदाé्जी की प्रशसा उनसे की । कहने लगे कि चलो 
तुम्हे गोस्वामीजी वा दर्शन करावें। मैं मी चल पडा। वे मुझे सोनारपुरा के एक मकान 
में ले गये! भीतर जाने पर मैंने अपने को एक महात्मा बे सम्मुख पाया 1 जैसे पुस्तको 
के वन मे कोई fag बैठा हो। बडी गम्भीर मुद्रा, करुणापूर्ण दृष्टि, उज्ज्वल तेजोमयमुति का 
दर्शन करते ही मेरा सिर आप से आप चरणो मे झुक गया और हृदय ने बोळ दिया कि यही 
तेरे गुरु हैं । 

उस पाणिपवज वा सिर से स्पश मे जो qa हुआ उससे fag चरणो के करवमल 
वे स्पश का सुल याद आया । जो वि बोमारो की घोर वेदना बे' समय सर्वावाधामु घोरासु 

मन्य का पाठ वरते हुए सिर पर उनके हाथ फेरो से मुझे मिलता धा । 


तब से मैं बरावर थीचरणो के दरशन वे लिए जाने लगा । गुरुजी प्रायेण सस्त या 
बँगला मे शास्त्रों का व्याख्यान मक्त मण्डली भ करते थे। हिदी थोडी जानते थे। मैं भी 
बंगला और सस्कृत से अपरिचित नही था। फिर भी विषयकी गहनता के वारण ठीक 
समझ नही पाता था । 


पाँच चार महीना बराबर सेवा मे जाते मेरा प्रवेश कुछ उन उपदेशो मे हो चला । 
सुनने की प्यास बढती गयी । गुरुजी की कृपा को बढते देखकर में पूछा नही समाता था । 
मेरी सवा भी स्वीकार हो लगी । एक दिन मुन्ने वुलावर थीरामषडक्षर मत्रराभ की दीक्षा 
दी और ध्यान को विधि बतलायी । अपनी बनायी हुई gran आर्यँदास्त्रम्रदीय सथा भूत भोर 
शक्ति पढने को दिया । 

मुझे मी श्रीचरणो वे सामने ससार भूर सा जाता था । दर्शन से न तो नेत्र तृ होते 
थे । और न वचनो से श्रवण तृप्त होते थे । 

कुछ दिनो के बाद श्रीचरणो ने मकान बदल दिया और राजघाट जावर रहने लग । 
दूर हो जाने से मेरा नित्य का जाना दो रुक गया पर प्रायेण आया-जाथा करता था । 
उनके मध्यम पुर फणिभूषण साब्याळ से मेरी मित्रता हो गयी । उनके बडे लडके विभूति 
भूषण ठाकुरजी की पूजा और बाबा की सेवा मे रहते थे । छोट लडके इ दुभूपग उस समय 
पढते थे । सतीश नाम के एक सेवक थे । उन्हे बाबा की सेवा से तृप्ति ही नही होती थी । 
बडे रईस और प्रोफेसर सतीश की खुशामद करते थे कि जिसमे उह बाबा का दर्शन 
मिल सके । 

dat घर्म पर वस्न बिश्वास, वैषा ज्ञान, वैसी उपासना, वैसी चतुरस विद्या, वैसी 
व्याख्यान शक्ति, वैसा चिकित्सा नैपुण्य, वैसी साधना कहीं दिसायी मही पढती और न वैसी 
उदारता या वैसी दया ही यही दृश्गोचर होठी है जसा कि मैंने धीचरणो मे देखा । 
वह आनन्द और यह समाज अब देखने को कहाँ मिलनेवाछा है। कई वर्ष मेरे वड़े सुख से 
Het अपने जीवन का सुखमय समय में तमी तक मानता हूँ जब तक गुरुजी काशी म 
आसीत थे । मैं तो यही कहेंगा कि मेरे दुर्माग्प से उनका जाना बलकत्ते हुआ और फिर 
मैं दर्शन नही पा सका । 
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श्वीमुभुक्षभवन 


मेरे मुहल्से मे एक प्रसिद्ध संत वावा अमरदासजी रहते थे। एक दिन उन्होने बुरूवा 
भेजा और कहा कि तेरा नाम विजयी है, तू विजय कर 1 


राजा साहिब नागीद की श्रद्धा द 


श्रीमान्‌ राजा यादवेन्द्र तह उचेहरा नागोद के राजा Ay परिहारो मे यह प्रधान 
गद्दी है। राजा साहिव बडे सच्चरित्र और सच्चे सनातनघर्मी थे। नयो सम्यता उन्हें नही 
रुचती थी । वे कहा करते थे कि उसने अपने देश के पहिरावा का परित्याग किया sat 
अपने देश से इनकार कर दिया । और जिसमे अपने देश से इनकार किया वह अपने वाप सै 
इनकार कर चुका । अंगरेज के छू जाने पर गोमय लगाकर स्नान करते थे । 
मला ऐसे विचार के नरेश से रेजिडण्ट की कयो पटने wit: बृटिश गवनंमेट ने 
मात छिया कि राना साहिब का दिमाग सही नहीं है और उन्हे मासिक मिलने लगा । राज्य 
से अलग रहने लगे | 
काशी में ठहरे हुए थे । बड़े आग्रह से मदनी के ब्राह्माणो को निमंत्रण दिया । उसमें 
मैं मी गया था 1 देखा कि वहाँ vast की व्यवस्था थी अतः मैंने स्पष्ट कह दिया मैं मोजन 
नही करूंगा । 
वात राजा माहिब तक पहुँची । चौरे किसने ऐसी बात कही? DMs ger 
तिवारोजी ने । कहा कि जाकर उनसे कहो कि वे प्राह्मण है। मैं क्षत्रिय हूँ। मेरे यहाँ क्यों 
न सावेंगे ? मेरे मे दोप बतळा दें तब भले ही न खावें । 
मैने कहा कि रानी तो रसोई बनावेंगी नही ओर राजा साहिव तो परीोमँगे नही । 
इन रसोइयो के गुण कमे स्वमाव का मुझे पता नही इसलिए मैं नहो खा सकता । महाराज 
के यहाँ से जवाब आया कि रावी रसोई बनामेंगी और मैं परोसँगरा । वही बात हुई, रानी ने 
रसोई बनाई और स्वय बूढ़े महाराज अपने छोटे-छोटे बच्चो के माथ परोमने उठे 
मेरे बहने वा मलाळ नही हुआ | उन्हे इ उत्तर से बडी खुशी 
स्य धोपे और भोजन परोस! । मोअन के समय उपनिषद 
राजा साहिब की शरद्धा देखकर अवाक्‌ रह गया । 
उनकी रानी साहिवा आज मी जब काशी ang ait ब्राह्मणों को 
से रसाई बनाकर खिलाती हैं। राजा साहिब को हक — हा को अपने हाथ 
छे रबखा था । वे लाल साहिब कहलाते थे । उनका विवाह (दिद 3 ) एक लड़का गोद 
साहिब की ओर से निमंत्रण आया । उसी समय प्रयागराज में Fret Top Gary राजा 
समाचार मिला 1 मित्रमण्डली मे यही निर्णद हुआ fs rears iat बड़ नेता के माधण का 
दारात करनी चाहिए। हमलोग चछ पडे। प्रयागराज पहुंचने ११ राजा साहिब की 
विद हुआ । पर समादार गलत 
Bey निराशा हुई। अव यह निएचय हुआ कि करते हर £ 
कर खैनी चाहिये TET पहुँचे । अमी बारात नही छवी ह हे? Gorge की याथा 
बेचने वी आजा नही थी । दरवार से चिट्ठी लेकर आ ge | हुडाने ae थी । सौदा 
सामान मिळे । दरबार जाकर 
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चिट्ठी छेते से उसी की सुशामद करना उचित मालूम पडा। अत मे उसने मुंह मागे दाम 
पर सौदा दिया । छिपकर रसोई बनायी । अपराह्न मे बारात आयी | 

पहली हाथी पर पुरोहितजी ठाकुरजी के साथ आसीन थे । दूसरी पर राजा साहिब 
थे । तीसरी पर लालसाहिब दुल्हा थे । राजा साहिव वी श्रद्धा देखकर चित्त New हुआ । 


जनवासे मे बारात & पहुँचने पर राजा साहिब तक पहुँचने का यल करने छगा । 
जो कारबारो काशी मे मेरे यहाँ भाते-जाते थे उन्होंने पहिचाता तक नही । पैर जब रसद 
बॅटने लगी तब अवसर मिला । राजा साहिय के पास गया पर उन्होने भी नही पहिचाना । 
बडा अपमान बोध हुआ । मेरे साथ महत सीतारामदास सस्यापफ पराठशाला--थे। उन्ह 
qa गयी । मेरा नाम बोल दिया । राजा साहिब उठकर खडे हो गये । पूछने लगे कि आपने 
सर्वेमुण्डन कयो कराया है ? इसी से भ्रम हुआ । मैंने वहा प्रयायराज से होता था रहा हूँ | 

हेम लोगो को चित्रकूट के छिए जल्दी थो । बिना बिदा हुए ही सवेरे चित्रकूट को 
प्रयाण क्या । 

एक बार श्री गो० तुलसीदासजी के लोला मे भरत मिलाप का दिन था । भेठ्पुर वे 
थानेदार बडे कट्टर मुसलमान थे । Tas दिया कि तुम लोगो ने सुपरिष्टेग्डेण्ट साहिव से era 
नही छिया हे। इसलिए लीला नही हो सकती । लीला का समय बहुत सक्तिकट था ॥ उस 
समय कुछ हो नही सकता था । थानेदार साहिब वो राजी करना साध्य व्यापार था | 

जाकर राजा साहिब से सव बात कही / बहने ठगे कि हुम अपना धार्मिक कार्य 
करेंगे । सुपरिण्टेण्डेण्ट कौन होते हैं ॥ आप लीला आरम्भ कराइये मैं आया । 

लीला आरम्भ हुई । ओर इधर तहकीकात anes हुई कि कोन लीळा वराता है। 
राजा साहिव ने कहा मेरी आज्ञा से Aor हो रही है। इसकी जिम्मेदारी मेरे उपर है। 
पुलिस सलाम करके चली गयी । 


ज्ञानवापो का मुकदमा 

मुसलमानो ने डिक्ळेरेशभ सूट गवर्नमेण्ठ के ऊपर दाखिल बिया कि अदालत घोषणा 
फर दे फि ज्ञानचापी के aga की सब जमीन मुसलमानो की है और उस पर हिन्दू लोग 
उनकी आज्ञा से पुजा-पाठ करते Fl जो मसजिद उस अहाते के वीच मे है बह विश्वनाथ 
मन्दिर को तोडकर नही बनी है। बल्कि बादशाह अवबर पे चलाये हुए दीनइलाही मजहव 
के मन्दिर को तोडकर बनायी गयी है। उस स्थान पर विश्‍वनाथ वा मन्दिर कमी था ही 
नही । वह कही पर विस्वेश्‍्वरंगज मे था। काशीखण्ड नाम की एक पुस्तक हिदुओ ने 
मुसलमानो से लडने फे लिए पचास ad से बना ली है। 

सरबार की ओर से पैरवी फे लिए तहुतीलदार मुकरंर हुए । वे विचारे बहुत जगह 
घूमे, मुसलमानों से घेर हो जाने वे' भय से कोई यह कहने को तैयार नहीं होता था कि 
ज्ञानवापों हिन्दूओ की है । 

लाचार होकर वेचारे तहसीलदार धर्मप्राण सेठ गौरीशङ्करजो के यहाँ आये । उस 
रामय मैं भी वहाँ था। कहने ठगे कि में कितने हिन्दुओ के यहाँ गया। कोई यह वहन को 
तैयार नही है वि श्ञानत्रापी हिुओ की है॥ सेठजी बड असमञ्जस म पः, मुझसे रहा न 
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गया | बाल dor पि आप रिसी हिन्दू गे पास गये नहो, शहसीरदार साहिय घूम पाउँ, बहने 
लगे वि बया आप वयान देखेंगे ? मौ Tat बडी सुशों स नौर दरा इट fat व॑ साथ । 


तब तो तहसीलदार साहिय ने रङ्ग बदछा। वहन लग बि आपये बयान से तो 
पुरा वाम नही चलेगा। मुझे घःन्‍यडे आदमियो यी आवश्यकता है । 


गैंने बहा कि घडा-वड़ा आदमी दूँगा । बहन लगे कि नाम बतलाइये, और जेय से 
पेंसिल और डायरी निराला । मैंने कहा कि नाम लिसिये । महाराजा बनारस और महामना 
मालवीयजी । 

बोले वि eat पास चलिय | मैंत वहा थि मैं वही न जाऊेथा । आप इन्ह तलव 
वराइये, ग आवें तो वारण्ट स॑ बालाइय । ये लाग आउर कट देवेंगे वि जानवापी मुसलमानों 
की है तो हम छोए मान जायेंगे । 

तहमीलदार साहिब बहने रगे वि tet वात तो विसी मेन कही। मैंने कहा वि 
इतना ही नही मै प्राचोत पुस्तक बाशीसण्ड थी मी दूँगा । 


मुकदमा! पेश हुआ । मेरा बयान हुआ, मैंने सवा सौ वपं पुरानी लिखी हुई षाशीसण्ड 
की टीका पेश वी और अपनी की हुई बेदारमाहात्म्थ की हिन्दी टीका पेश की । जिसमे 
ज्ञाननापी के अहाते के देवमूतियो पा उल्लेख था । वयान wns होने पर मोऊवीसाहिब 
वकील जिरह करन उठ! पहने रगे कि काशीएण्ड म तो लिखा है कि आसमान qd से 
बना है। मैं वहा ऐसा नहीं हो सकता । 


उन्होंने काशीखण्ड सोछकर सामो रवखा | उसमे एक राजा की वथा थी कि 
उन्होने ऐसा यज्ञ विया कि उसके qe से आसमान मर गया, ओर आज तक काला Bt 


मैंने कहा कि इसका मह अर्थ तो नट है कि आसमान gt से यना है। मौलवी 
साहिब बोळे कि आज तक काला है का क्या अमिप्राय है ? 


मेने बहा कि हजरत इद्नाहीम ने जब अपने डके को हलाल किया तो छरी को 
ऊपर फेंका, उससे टिट्टी की कमर कट गयी ओर बह छुरी जब नीचे गिरी तो मछली की 
कमर कट गयी और आजतक कटी है | ऐसा ही अमिप्राय आजतक फाला है वा भी समझ 
रीजिए । जदाळत ने वकील साहिवा को रोका कि ऐसा सबाल न किया कीजिये! और 
aga सी बातें पूछने के वाद वकील साहिब ने पूछा कि आप दीन ईझाही के बारे मे जानते 
हैं । उस nage के मन्दिर जहाँ-सहाँ बने थे वी नही ? 

मैंने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ । उसके मन्दिर क्या बनते, उसका तो विस्मिल्ला 
ही गलत हो गया । वकील साहिब और अदालत दोनो साकाक्ष हुए । पूछने लगे कँसे ? 

मैंने कहा बादशाह अक्बर को पेगम्बर बनने का झौक था और पैगण्वर होने के 
लिए चिल्ल विशेष की आवश्यकता होती है । बादशाह दोनइलाही के पैगम्बर बने । विना 
नुक्ता की किताव बनी । चहू डिठोरी के पेड म उसे चीरकर रवखी गमी । faa के पेड 
का चीरा शीघ्र ही जुट जाता दै । जुट जाने पर मालिन का सपना हुआ कि बादशाह पैगम्बर 
है । उन पर किताव नाजिल हुई है । बह डिठोरी बे पेड से है, उसमे नुक्ते नही हैं । 
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सो प्रजाओ की वडी भीड इकट्ठी हुई। पेड़ चीरा गया, fra निक्तो । सब 
लोग आश्चयं से देखने लगे कि किताव मर मे कोई नुकता नही है । किसी ममखरे ने कहा 
बिस्मिळा ही गलत है। थे वे नीचे आरम्म मे हो नुकता है। सो दीनइलाही हँसी ae 
ही में समाप्त हो गथा । उसका कोई रूप वनने ही नही पाया । 
वकील साहिब ने फरमाया कि यह तो आपने नयी बात कही । आपको AB मा डूम 
हुमा । मैंने कहा कि मैन मोळवी अताहुसेन साहिब मोळवी नातिरअछी साहिब तथा मौलवी 
वाकरहुरेन साहिव से पढा है । उन लोगो से ये बातें मालूम हुईं । 
इस भाति द दिन तक मेरा वयान होता रहा । अदालत मे यथेष्ट चहल पहल थी । 
इसके बाद हिन्दू युनिवर्सिटो के प्रोफेसरा तथा महाराज बनारस ये यहाँ के अफसरो के 
बयान हुए । कहना पढी होगा कि उस मुकदमे मे मुसलमान लोग ele तक az, पर 
हारते ही गये 1 
पुलिस-प्रकोप 
मैं अपने पिछवारे वे बगीचे में बैठा था । गलो मे से चिल्लाते की आवाज आयी । 
मैं किवाड खोलकर बाहर निकळा । देखा कि मेरे पड़ोसी दुर्गादत्त वेय का चार दरयायी 
पुलिस बलपूर्वक घर से बाहर खैच रहे हैं ओर वे चिल्ला रहे हैं। मैंने पूछा कि इन्होने 
क्या किया है जो इन्हे इतनी fadaar से खने लिये जाते हो ? कहने लगे कि इन्होंने रण्डी 
रख ली है । मैंने कहा रण्डी रखना कब से जुम हुआ ? उत्तर मिला कि मैं तो इन्हें ले जाता 
हँ 1 देखें कया कर छेते हो । 
उस समय मिस्टर ग्रामली सुपरिष्टेण्डेण्ट थे । उन्होने दरयायी पुलिस का मुहकमा 
खोला था। दरयायी पुलिसो को बडा प्यार करते थे । इसलिए उन सवो वा मिजाज बहुत 
वढा-चढा था 1 
मैंने उन लागो ये और कुछ कहना बेकार समझा? पर एक आदमी को थाने से 
grat के लिए भेज दिया । तब से दरयायी पुलिस भी dam को पकडे हुए पहुँच गयी । 
५उसने मी रिपोर्ट लिखायी 1 इन्सपेक्टर इचाजँ ने वैद्यजी को छोड दिया ! 
मैंने उनसे मिलकर कहा कि वया इण्डियन पेनलकोड glee क लिए नही है । उन्होने 
अपनी लाचारी जाहिर की । वहने लगे वि सुपरिण्टेण्डेण्ट इने सामने किसो वी नही 
सुनता । तब मैने वेद्यजी को शहर कोतवाल के पास भेजा, पर उहोंने भी टालमदोळ 
बतला दिया 1 
मुझमे वैद्यजी से सहन शक्ति बहुत कम थी । अत अपने पास से रुपया खर्च करपे 
वैद्यजी छारा उन पुलिसो पर दावा दायर करा दिया। तहकीकात के लिए पुलिस को हुकुम 
हुआ । कोतवाल साहिब तहकीवात के लिए भाय। लेकिन क्रोध से मरे हुए 1 इसपेक्टर 
इनचाजँ अलग जाम वे वाहर थ । सारा पुलिस का गुहवमा खिलाफ हो यया लेकिन दस 
बारह गवाह पुलिस के लिखाफ गुजर ही गये । 
अव बया था | गवाहो को धमकाने में पुलिस ने कुछ उठा न रवला # स्वय बैयजी 
का आसन डोल उठा । पैसा मेरा aa होता था, फिर मी वैद्यजी की यह दशा हुई कि मुकदमे 
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में जो इजहार देते ये मानो मुझ पर एहृगान पग्तेय। TA भी जिद्द हो गयी थो, सब 
बुछ सहता था, पर मुबहमे मे ढिलाई यही पडने देता था॥ अप तो मेरे ऊपर चारो ओर 
से दवाव आने लगा । द्वितैपियों ने मो समझाया वि पुलिग से बेर Bar अच्छा नहीं, पर 
मैं न माना । अन्ततोगत्वा उन चारो की सजा हो गयी । एक वी छ महीने को, और शेप 
वी शायद चार-चार महीने वी । 

तब से में पुलिस वे कोप बा माजन हो गया। पुलिम-विमाय मे क्विनी बडी 
सहानुभूति आपस में है इस बात का पता मुझे उसी रामय खगा । बोतवाहू स छेवर साधारण 
पुलिस तक दरयायी पुडिसो सें जरते थे। पर चूँकि ये पुरिस थे अत उनका सजा पा 
जाना किसी बो सह्य न हुआ । 

पुलिस मुझसे और मेरे साथियो गे बदला लेने मे ताव में था। पुलिस जिसमें बुरा 
मानिती हे, BATT चार्ज अपने स्थानापन्न को दे जाती है, और वे उसका ख्याल रसते हैं । 

Yo जग्रमोहन शरण अवस्थी नाम बे कोई आदमी बाबू गयाभ्रसाद मे क्षेत्र मे नोकर 
थे । उनको विसी ने रात को मार हाला । प्रात काल चे मरे पाये गये । सुनी का पता 
पुछित न लगा सकी । उसने यही अवसर मुझसे बदरा लेने वा उपयुक्त समझा, अव उसने 
मेरे विरुद्ध गवाह खडा करने बे प्रयत्न मे लगी । परन्तु इतने बड़े अनर्थ को अपने सिर सेने 
को कोई तयार नही होता था 1 >> 

धीरे-धीरे वात मेरै कानो तक पहुँची, में मी सावधान हुआ । पता लगने लगा कि 
आज अमुक पुरुष पर पुलिस जोर डाछ रही थी तो कल gat को यहवा रही थी । खोज- 
खोजकर मेरे झत्रुओं से मिली, पर वे मो इतने बड़े arta सहायक हाने पर राजी 
नही था । 

तब उसने एक विचित्र माया गढी | Yo मथुराप्रसाद पाडे उर्फ बबुआ पाण्डे मेरे 
पिता के प्रेमियो मे से थे। मेरे ऊपर पुत्र सा स्नेह करते थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता 
था। एक दिन उन्होने मुझे gear भेजा । 'रात चा समघ था। मैं उनके पास गया । देखा 
कि बडी गम्भीर मुद्रा मे as हुए हैं। मुसे देखकर कहन लगे कि अचस्थी फे खुन वै मामले 
मे पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ गवाह Ger कर लिये। अव कर सत्रेरे तुम लोगो की चालान 
होगी । थानेदार मेरा प्रेमी है। तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध जानकर मैरे पास आया था 
और कहता था कि तुम याद सरकारी गवाह हो जाओ तो वह तुम्हे छोड सरता हे । 

मैने वहा कि सरकारी गवाह होकर मुझे कहना क्या होगा? कहने लगे कि 
अपने साथियो पर इजहार देना होगा कि इन छोगो ने खून किया और में भी साथ- 
साथ देखता रहा । 

मैने कहा कि यह सरासर झुठ है । मैं ऐसा नही कह सक्ता । उनसे कहिये कि इसी 
समय मुझे ले जाकर फाँसी लटका दें। सुनकर पाडेजी एकदम चुप हो गये । मैंने पूछा कि 
अब में जाऊं | कहा कि बहुत अच्छा । मैं घर लौट आया । 

छोट a} आया पर मुझे यह होश नहीं कि मैं कौन हैं। कहाँ जा रहा हूँ। 


विचारधास एकदम रुक गयी। घर आकर सी रहा । कह नही सकता कि नीद लगी या 
बेहोसी हुई । 
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बड़े सवेरे उठा । अपना चित्त स्वस्थ पाया । पाडेगी के मुख से शुनगे से सब्र बातें 
मेरे गले उत्तर गयी थी । मन में आया कि स्नान करके अन्तिम पूजा तो see का बर 
लू । स्नान करके पूजा किया । चित्त प्रसन्न हो गया । आकर दरवाजे पर बैठ गया और 
गिरफ्तारी का आसरा देखने लगा 1 

सात बजा, आठ बजा, नौ बजा, दस बजा, कोई गिरफ्तार करने नही आया । 
ग्यारह वजा । घर से कडा खटखटाने की आवाज आई अर्थात्‌ रसोई तैयार है 1 मैं सीढी 
चढने छगा कि एकाएक आँख सुळ गयी । बात समझ मे आ गयी कि यह सब पुलिस की 
माया थी । कोई गवाह कही नही मिला । सब बातें झूठी थी । पाडेजी मो धोखा खा गये । 
पाडेजी के द्वारा पुलिस ने माया रची थी । 

पाडेजी के साथियो से मेंट हुई जो उस समय वहाँ थे। कहने छपे कि उस समय 
तुम्हारी वात हम लोगो को नही रुची पर तुमने मर्द की सी बात कही । 

उसके बाद मी पुलिस का प्रयत्न चळता था पर ढीला पड गया । मैंने वकीलो 
से राय ळी । उन्होंने कहा कि पुलिस के इस प्राइवेट प्रयत्न की कोई दवा नही है। जब तक 
कोई बात सामने नही आती तब तक हम लोग क्या कह सकते हैं । 

इस माति aga दिनो तक में पुलिस का कोषमाजन वना रहा । पर जत्र उन लोगो 
ने देख लिया कि वस्तुत मैं उन लोगो का बुरा नहीं चाहता | केवळ अन्याय न सहन कर 
राकने से ही मैंने विरोध क्या था तो उन लोगों ने मी मेरा पोछा छोड दिया बल्कि 


प्रतिष्ठा वी दृष्टि से देखने लगे । 


सोचि सोचि भावगत भेद को मिलान करि, 

मानस के सही अर्थ को न चतलावते! 
तो कम पढे लिखे श्रेणीवाले were जीव, 

तुलसी के आशय को नहीं जान पायते॥ 


वंचक विपन्नमति दुराग्रही पक्षपाती, 
आपस में तर्क वरि रार ही बढावते। 


पावते न संशय की साँकल छुड़ाइ काटि 
जो पे यह टीका श्री विजयानन्द न बनावते ॥ 
—उक्ष्मोकान्त मिश्च 
मानसरत्न डॉ० श्रीनाथ जी मिश्र के शिष्य 
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विषयानुक्रमणिका 


मद्भलाचरण : तत्सम: वाणी-विनायक, 


मवानी-शद्धर, गुरु, THAT, TH, 
सीता और राम की वन्दना, मापाब्रद्ध- 
चिकीर्षा, पहिली : go १ से 


सुरवन्दना : गणनायक, दयाछू, क्षीरयायी, 


उमारमण विनय, गुरुपद FSA वन्दन, 
गुरुपद पद्म पराग बन्दन, उसके गुण 
तथा नख के गुणो का वर्णन, रजसे 
विवेक विलोचन विमलीकरण । राम- 
चरित वर्णन चिकीर्षा, दूसरी : अर्धाली 
RAR पु०८से। 


समधिवन्दना : महीसुर चरण वन्दन, सुजन 


समाज यन्दन, तद्गुण कथन, सन्त वन्दन, 
तद्गुण कथन, रामचरण रति याचना | 
खलगण वन्दन, तद्दोप कथन, खलवन्दन, 
तहोप कथन, अपनी ओर से निहोरा । 
सन्त, असज्जन चरण त्रन्दन । सम्रह- 
त्यागाथ भेद कथन * यही वेदिक रीति । 
गुणदोपमय विधि प्रपश्च । सन्त की गुण- 
Mera | भले से भी चूक बुरे से मी 
चूक । वेप का अविश्चित्करत्व । कुसङ्ग 
ary से हानि-छाम । तीन बार समष्टि 
वन्दना और तीन बार सुनने के लिए 
प्राथना । ग्राम्यगिरा मे रामयश की 
उपादेयता । कवित्व की अन्यत्र उत्पत्ति 
और अन्यत्र शोमा । रामचरित्र गान से 
सरस्वती का थभापनोदन उनको कृपा 
से सज्जन के पहिनगे योग्य काव्य 
मुक्ताहार निर्माण। कवि की आति 
विमय और दीनता । चारत का अपार 
होना । कवियो द्वारा निजगिरापावनकरण 
यश कथन ! इसी बल पर रघुपति गुण 
गाथाचिरीर्पा,तीसरी . आष मार्गाचलम्वन- 


पुर्वक रघुपति कधा चिकीर्षा, चौथी: 
अन्य युग के कवि व्यासादि का वन्दन | 
मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना . ato 
१३ अ० १ तक । प० १६ से । 

कविसमाज वन्दना * कलि के कवियों की 
वन्दना, सथाने प्राक्कत कवियो की वन्दना, 
वरदान प्रार्थना, तीन बार कृपा भिक्षा, 
उसी आशासे हरियदश चिकीर्षा, 
पाँचवी | बाल्मीकि वेद ब्रह्मदेव वन्दन । 
विबुध विप्र बुध ग्रह चरण वदन, मनोरथ 
पूति के लिए प्रार्थना । सारद सुरसरिता 
वन्दन । राम के सर्वर्थकारी तथा 
सावर मन्त्र जाल के रचयिता महेश 
भवानी बन्दत । तत्प्रसीदप्रा्तिपुवंक 
रामचरित वर्णन चिकीर्षा, छठी फल- 
श्रुति । ato १५१० ५८ से । 

अवध समाज वन्दना : अवधपुरी, सरयू, 
पुर नर नारि, कौसल्या, सब रानियो 
सहित दशरथ राउवन्दन, FIT के लिए 
प्राथना । अवध wre वन्दन । 
परिजनसहित विदेह वन्दन, मरत वन्दन | 
लमण बन्दन सानुकूलता बे" लिए 
प्राथना । रिपुयुदन, हनुमान, कपिपति, 
रीछराज, furs, अङ्गदादि कौश 
समाज चरण वन्दन । राम के निष्वाम 
भक्तो की वन्दना ) शुक सनकादि नारद, 
विज्ञानविशारद मुनि बन्दन, cor के लिए 
प्रार्थना । जनकसुता वन्दन, निर्मेल afr 
के लिए प्रार्थना । रघुनायक चरणकमल 
वन्दन, सीताराम पद वन्दन । रामनाम 
वन्दन । प्रणवरूप नाम महामन्त्र । नाभ 
थी महिमा, प्रताप, प्रभाव, मृण-वर्णन । 
नाम और रूप दोनो ईश्वर की उपाधि । 
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STH नाम की शेषता । तिर्एण ager 
या साक्षी नाम । बाम मणिदीप । चारो 
प्रकार कै भक्त तथा Gene को भी नाम 
drat आघार। निर्गुण सि मामकी 
श्रेष्ठत । सगूण से नाम थी शेषता 
वहते हुए अध्यात्म रामायण way | 
भक्तों का उदाहरण नाम कल्पतरु, सब 
काल और राव देया म वाम की कार्य 
वारिता । वलि मे एकमात्र अवलम्ब । 
भाय TAT अनस और आलस्य से भी 
नाम पे जप से मङ्ण । उत बाम तथा 
नामी रघुताथ वी प्रणाम करपे राम 
गुण गाथा चिकीर्षा सातवी . दो० 


२७ १ पृ० ६६। 


निज गुण दीप कविंकी रधुनाथजी से 


याति विनय और दीनता । पुन समष्टि 
वन्दना । रघुवर यता वर्णन विदीर्षा, 
आठवी अथ पूवे घाट प्रारम्म १ ato 
२९ Jo १५७ a 


कथा परिचय भरद्वाज याश्चवल्क्य सवाद- 


कथन चिकीर्षा, नवी संज्जनी से सुनने 
की प्रार्थना । १ गुरुपरम्परा । गुरुमुख से 
कथित को भाषा म बाँधने की चिकीर्पा, 
दसवी वुद्धिबिवेकामुमार हरिप्रेरथा से 
चिकीर्षा, ग्यारहवी स्वस देह भ्रमनिवा- 
cory रामकथा थिकीर्षा बारहवी देन्य, 
ज्ञात और भक्ति arg फलदायिनी राम 
कथा | राम-वथा माहात्म्य । रामचरित 
वैटक का निचला ढकना चिन्तामणि और 
ऊपर का राकेशकर उसीमे नक्षत्रो की 
भाँति २८ गुण प्राम भर्थार्‌ स्तुतियाँ जो 
गयास्थान ग्रन्थ में दी गयी हैं । हेठुसहित 
भवानीशद्भूर सवाद विधि की विचित्र 
कथा के निर्माण की चिकीर्पा, तेरहवी 


ee rer et जिल खात समायन 


अमित बिस्तार । गुरपद धूलि प्विरोधार्य 
यरे दोप न देने बै for पुन समि- 
वन्दना । Tet को प्रणाम करके 
रामगुण-गाथा निनीर्पा, ded) हरिपद 
शीय धर की बथा चिकीर्षा, पखद्दवी 
प्रन्यारम्म वा देश और काल । ग्रथ बा 
नाम । मह वी रखना वा भी यही 
नाम । उठी कथा की चिकीर्षा, साठहुवी 

सञ्जना से सुनने वे लिए प्रार्थना ३" " 
ae ३४७ Jo ११४ श । 


मानसर प्रसद्ध मानधर्वरूप, विधि, प्रचार 


sry वर्णन चिकीर्षा, संबहवी . wey 
प्रसाद से सुमति वा उल्ला । मनोहर 
निर्माण बे लिए कवि चिवीर्षा,अठारहेवी 
साधुषनकी राम gad वर्षा, उससे 
मानस का अर जाना श्रवण, चार घाट, 
सात सोपान, सर का रुपा | अमराई 
aim, चर्न भनन रखवारे अभिकारी, 
यात्रा म कठिनाई, स्नान दुर्घट, सर निन्दा 
राम-हपा सै मज्जन! उससे बुद्धिनेमल्य | 
प्रेम प्रमोद प्रवाह वा उमङ्ग निदिध्यासन, 
सरयु का उद्गम, सरयू का रूपक, हिदी 
मापी देश का विस्तार । प्रथ प्रचार । 
पढ्‌ WANA! स्तान $ मआनीशद्धर 
स्भरणधूर्वक कथा चिकीर्पा >उनश्नीसवी 
रघुपति पदपृद्धुरह हृदय में are और 
प्रसाद प्रकरं भरद्वाज Arad मिलते 
तथा सवाद वयन चिकीपी sadr २ 
दो० ४३, के To १३९) 


भरद्वाज वाञ्चवल्क्यसवाद " भरद्वाज वा 


प्रयाग निवास माघ मकर सङ्गान्ति मै सव 
का प्रतिवर्ष आगमन, भरद्वाज दे आश्रम 
में ऋषि मुनियों का सत्सङ्ग । वल्पवास 
विधि ! अथ दक्षिण घाट प्रारम्भ 1 एक 
बार याज्ञवल्मय को रोकने चे छिए 
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१, मोहहरण बे लिए प्रार्थना २ राम- ख दाम्भु चरित: २८ दोहा मे सती-मरण 


विपयक प्रश्‍न ३. दश्षरथयुमारं राम या 
दूसरे ४, मोह्‌ भ्रमहारी क्या वे लिए 
प्रार्थना । शिष्य की प्रशसा | वथा की 
स्तुति । मवानी वा भी इसी प्रकार का 
TIT | उमा-शम्भु-सवाद पे समय और हेतु- 
कथन को प्रतिज्ञा दो० ४६. Fo १६९ | 


के उमा चरित; (२८ दीहो मे) fret त्रेता 


मे सती बे साथ शम्मु वा आगस्त्यजी बे 
आश्रम पर जाना । वहाँ सत्सङ्ग । लौटते 
समय सीता को सोजते हुए विग्ह-विवळ 
रामचन्द्र का दशन । जय सच्चिदानन्द 
जगपावन बहार VEC वा प्रणाम । 
राती का सशय । दादर फे उपदेश पर 
भी भ्रम की अनिवृत्ति । अत परीक्षा बे 
लिए अनुमति । परीक्षार्थं सती का 
सीतारूप घारण 1 रामजी की प्रणामपूवंक 
वृषकेतु समाचार जिज्ञासा । सती का 
पश्चात्ताप । wet कर्थित प्रमाव का 
राम द्वारा दिग्दर्शन । सती का शक्र 
से बहाना ॥ सती का त्याग । यद्धरजी 
की १०८७ ay को समाधि । सती वा 
शोक 1 देवताआ का विमानारुढ होकर 
ae यज्ञ मे जाना । शिवजी कै समझाने 
पर भी सती का न स्ना । सती को 
विदाई। सती का अपमान यज्ञ मे 
शिवजी का भांग न देखकर सतो का 
क्रोध । सती का योगारिन से देह त्याग । 
दक्षयञ्च विध्वस । सती का हिमगिरगृह 
जन्म 1 नारद का आगमन 1 उमा के तप 
के लिए हिमगिरि को उपदेश । तप के 
लिए उमा का प्रस्थान । वेदशिरामुनि के 
उपदेश से माता पिता का ध्लौकापनयन । 
उमा का ४४११ वर्ष पाँच रुद्री तप । 
आकाशवाणी | उमा का हपें। ate 
७४३ Jo १७५ TI 


से शिवजी को दुस। शद्धर बा नेम- 
प्रेम । रामजी वा प्रादुर्माव । पार्वती- 
परिणय बे लिए विनय । शिवजी वी 
स्वीगृति। प्रेम-परीक्षा वे लिए wet 
द्वारा सप्तकपि वा भेजा जाना। 
सप्तकषि उभा सवाद। प्रेम देखकर 
प्रणाम ae ऋषि प्रेरित हिमगिरि का 
पारवती को घर लिवा जाना । सप्तऋषि 
द्वारा स्नेह कथा gare शिवजी वा 
भग्न होना । फिर समाधि मे dears 
तारकामुर से देवो वा परामव । ब्रह्मादेव 
के यहाँ पुकार । ब्रह्मदेव की सम्मति । 
देवताओं का कामदेव से अपना दुखडा 
रोगा । काम की शिवजी पर चढाई | 
क्रोधपूर्वक घनुप हाथमे लेने से ही 
जगत्‌ मे मर्यादामञ्च । विवेक राजा की 
हार 1 देव-लोक से बौलाश तक पहुँचने 
मे दो घडी का समय) शिवजी का 
दंन? काम का ers होता और 
ससार का स्वास्थ्य छाम 1 काम सेना का 
पराभव | वाम दाह । रति को वरदान । 
देवताओं की स्तुति। व्याह के लिए 
विनय । शिवजी की स्वीकृति । विधि बी 
आज्ञा से aerate वा जाकर हिमगिरि 
के यहाँ से छग्नपत्री छे आना । शिवजी 
WT Ae 1 चरात वा प्रस्थान 1 तीनों 
प्रकार थे' इट्दवों का सम्मिलित होना । 
हममिरि के यहाँ तैयारी | घरात का 
आगमन । बाळका मे भय । द्वार पूजा । 
मैना का विलाप । नारद का उपदेश । 
विषाद का त्याग । जेवनार | विवाह । 
विदाई 1 हिमगिरि का पहुँचावर लौटना । 
सब की विदाई । शिवजी का कैलाश 
जाना । विविध विधि भाग बिलास । 
पडानन जन्म 1 तारकासुर सहार । उमा 
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रामचरितमानस 


wary विवाह वी फळ श्रुति “alo १०३ 
To २३५ से । 


सगति वाय गिरिजारमण के afer की 


अपारता । कथा सुनकर शिष्य की Fa- 
कृत्यता । गुरु द्वारा शिष्य की प्रद्यसा । 
रामभक्त वा लक्षण। विश्वनाथ पद 
प्रेम । योग्य शिष्य की प्राप्ति से गुरु को 
अर्वथनीय सुख । राम की कृपा से कवि 
के हृदय मे सरस्वती का नृत्य। ऐसे 
गिरापति प्रभु वो प्रणाम । अथ पश्चिम 
घाट प्रारम्म वैलाश वर्णन । वट विटप 
वे' नीचे शिवजी बा बेठना । शिवजी का 
ध्यान | पार्वेतीजी + प्रथम प्रकार के भक्त 
का आना । शिवजी का अति आदर से 
चाम माग मे आसन देना। पावतीजी 
को पूर्व जन्म की स्मृति Sto १ ६ ३-४ 
Jo २९८ से 


२, रामावतार कहने के लिए प्रश्न 
३. उदार बालचरित कहने के लिए 
प्रन ४ जानकी बिवाह कथा के लिए 
प्रश्न ५ किस दूषण से राज्य छोड़ा ? 
६ बन गये ओर रावण को FR मारा ? 
७ राज पर बैठकर कौन कौन सी लीला 
की? ८. प्रजा सहित निजधाम कँसे 
गये ? ९ मुनि ज्ञानी किस तत्त्व मे मग्न 
रहते हैं? १०, बिमागसहित ज्ञान 
वैराग्य कथन के लिए प्रश्न ११ राम 
के अनैक रहस्य कथन के लिए प्रइन 
और १२ जो कुछ पूछने से रह गया 
हो उन सबके लिए प्रश्‍न । शिवजी की 
प्रसन्नता? मानस मे राम चरित और 
WHEY का प्रादुर्माव । ध्यान मे दो दण्ड 
मग्न। तत्पश्चात्‌ उत्तर ` दो० १११ * 
Jo ३०८ Ft 


शम्भु के उत्तर : जगतु के अधिष्ठान बालल्प 
रामको प्रणाम । गिरिराजकुमारी की 
प्रशसा । ३१६ से 

प्रथम विनय का उत्तर : हरिकथा न 


अथ शिव गीता ३०५ से 
उमा के प्रश्न * १, नानाविधि रघुनाथ कथा 


कहकर अज्ञान - आवरण हरण के लिए 


प्राथना २ मति भ्रम: विक्षेप हरण के 
लिए प्रार्थना । ३. राम नुपतनय हैं कि ब्रह्म 
हैं, इस बात को समझाकर कहने के लिए 
प्रार्थना । ४, जिस विधि से मोह मिटे 
वैसा ही करने के लिए प्रार्थना ५ अत्र 
मी सशय है, अत कृपा करने के लिए 
प्राथना ६ राम गुण गाया “कहने के 
लिए प्रार्थना ७ रघुवर विशद यश बर्णन 
वे लिए प्राथना ८. रघुपति कथा दया“ 
पूवंक कहने के लिए प्रार्थना । १, निर्गुण 
ब्रा के सगुणख्प धारण करने 
का कारण कहने के लिए प्रश्न 


* उमा की पहिली और दूसरी विनय का भरद्वाज को प्रथम प्रार्थना मे अम्तर्माव । 
भरद्वाज वे दूसरे और तीसरे प्रश्‍न का उमा के तीसरे बिनय मे अन्तर्भाव । उमा के दीष प्रइनो 


का भरद्वाज के चौथे प्रश्‍न मे अन्तर्भाव | 


सुननेवाले कान, सन्त के दशन न करने- 
वाली आँख, हरि गुरु चरणो मे न झुकने- 
वाले सिर, हरि भक्ति रहित हृदय, 
रामगुणगान वर्जित जिह्वा और हरिचरित 
से न हित होनेवाळे हृदय को निन्दा । 
और पहिली प्रार्थना की स्वीकृति । 
३२१ से 


दूसरी का उत्तर . रामकथा aay | 


रामकथा सशय दूर करनेवाली । राम- 
कथा ths विटप कुठारी दूसरी प्रार्थना 
की स्वीकृति । Yo ३२१ 
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परी का उत्तर * राम के नाम गूण 
चरित जन्म और कर्म अगणित और 
देदविहित । यथा राम अनत तथा कथा 
और कीति अनन्त, sarge यथामति 
कथन तथा कथा और कीति अनन्त यथा- 
श्रुति यथामति कथन की प्रतिज्ञा । 
व्रेदप्रतिपाथ मुनिगण ध्येय चरण रामजी 
मे ब्रह्मवृद्धि न होना शिवजी को अप्रिय । 
ऐसी ब्रुद्धिवाले की निंदा! छाम हानि 
a देखनेवाले की बेद fate वाणी । 
निर्ग an विवेक रहितो के कल्पित 
चचन । माया से मूढ पुरुषों की बात 
सुनने योग्य नही । विचारपूर्वक सशय 
त्याग तथा राममजन का उपदेश | दो» 
११५ Fo ३२२ 
थी का उत्तर frit सगुण मे 
अभेद । निर्मुण का सगुण होना । निर्गुण 
सगुण मे केवल स्यूल सूक्ष्म अवस्था 
कृत भेद । रामनाम से अज्ञान का नाश । 
राम सच्चिदानन्द । वहाँ मोह निशा के 
रेश का सो अमाव । सहज प्रकाशरूप मे 
विज्ञान प्रमात का मी अभाव | हर्ष, 
विपाद, ज्ञान, अज्ञान, जीवधर्म अस्मिता 
का भी अमाव। राम ब्रह्म, व्यापक 
प्रसिद्ध स्थूल PAR नाथ को 
नमस्कार 1 अपने अज्ञान का राम पर 
आरोप 1 विषय, करण, सुर और जीद 
के प्रकाशक १ उ ही की सत्यता से माया 
का सत्य सा भासना। सीपम रजत 
और मह मरीचिका म जल की माँति 
राम मे माया का मासना। राम को 
कृपा से भ्रम का मिंटना। जिसमे 


१ रघुपति कथा कहहु करि दाया । 


२ प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । 
निर्गुन ब्रह्म सगुन वपुधारी । 


सर्दन्द्रिमगुणामास है और जो सर्वेन्द्रिय” 
विवजित है वही दाशरथि राम है उस्ती 
के नामके बल से कायी मे मुक्ति। 
विवश हांकर भी उसके नाम ग्रहण से 
पापो का नाश । सादर स्मरण करने से 
भव सन्तरण । राम परमात्मा । इसम 
weg करनेवाली वाणी अति अविहित । 
सन्देह को मन म रथान देने ही से ज्ञान 
विरागादि का नाझ । इस उत्तर सं 
गिरिजा के मोह और सशय की निवृत्ति, 
सुख की प्रापति। फिर भो पहिले पूछे 
हुए प्रश्‍नो के उत्तर की प्रार्थना । राम 
ब्रह्म के नरदह धारण का कारण समझा 
कर कहने की प्राथंता शद्धर का प्रसन्न 
होकर उमा की प्रशसा करना | eo 
१२० Jo BROT 

पाँचवा का उत्तर रामचरित मानस 
गरुड मुशुण्डि सवाद सुनने के छिए 
आज्ञा । पु० ३३९ 

छठी का उत्तर. रामावतार सुनन के 
लिए आज्ञा अध उत्तर घाट प्रारम्म । 
Jo ३३९ 

सातव। का उत्तर . कथा कहने की प्रतिज्ञा । 
सुनने की आज्ञा । Jo ३४० 

आठवी का Bat: हरि अवतार हतु का 
निश्चित रूप स निरूपण न हो सकना । 
साधु का परित्राण तथा दुष्टो का नाझ 
@ werner कारण। उसी के 
यश गान से भव सन्तरण । रामजन्म के 
अनके हतु| तीन जन्मो के वणन की 
प्रतिज्ञा दो० १२१-२ पृ० ३४० से 

प्रथम प्रश्न का उत्तर अधिदैव 
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रामचरितमानस 


wry विवाह की फल श्रुति “*दो० १०३ 
पृ० २३५ से । 


प्गति बाउय गिरिजारमण बे धरित की 


अपारता । कथा सुनकर शिष्य की कृत- 
कृत्यता । गुर द्वारा शिष्य की प्रशसा। 
राममक्त वा लक्षण । विश्वनाथ पद 
प्रेम । योग्य शिष्य की प्राप्ति से गुरु को 
अकथनीय सुख । राम की कृपा से केचि 
के हृदय में सरस्वतीका qa ऐसे 
गिरापति प्रभु वो प्रगाम। अय पश्चिम 
घाट प्रारम्भ बौलाश वर्णन । az विटप 
के नोचे शिवजी वा बंठनां । शिवजी का 
ध्यान । पार्वतीजी . प्रथम प्रकार के मक्त 
का आना । शिवजी का अति आदर से 
वाम 'माग में आसने देना । पावतीजी 
को पूर्व जन्म की स्मृति “Ato १° ६.३.४ 
पृ० २९८ से 


प्रथ शिव गीता ` ३०५ से 
उमा के प्रश्न : १. नानाविधि रघुनाथ कथा 


कहवर अज्ञान ; आवरण हरण के लिए 
प्राथना २. मति भ्रम : विक्षेप हरण के 
लिए प्रार्थना । ३, राम नुपतनय हैं कि ब्रह्म 
हुँ, इस बात को समझाकर कहने के लिए 
प्रार्थना । ४, जिस विधि से मोह मिटे 
वेसा ही बरने के लिए प्रार्थना ५ अत्र 
भी सशय है, अत कृषा करने के लिए 
प्रार्थना ६ राम गुण गाया "कहने के 
लिए प्रार्थना ७ रघुवर विशद यश वर्णन 
के लिए प्रार्थना ८ रघुपति कथा दया- 
पूर्वक कहने के लिए प्रार्थना । १, निर्गुण 
ब्रह्मा के 'सगुणरुप धारण करने 
का कारण कहने के लिए प्रश्न 


we og 


; उमा की पहिली और दूसरी विनय का भरद्वाज को प्रथम प्रार्थना मे अन्तर्भाव । 
भरद्वाज के दूसरे और तीसरे प्रश्‍न का उमा के तीसरे विनय मे अन्तर्माव । उमा के दोप प्रश्नो 
का भरद्वाज के चौथे प्रश्न मे अन्तर्माव | 


प्रथम विनय का उत्तर : 


दुसरो का उत्तर : 


२. रामावतार कहने के लिए प्रश्न 
३, उदार बालचरित कहने के लिए 
Ta ४, जानकी बिवाह कथा वे. लिए 
प्रत ५ विस दूषण से राज्य छोड़ा? 
६ वन गये और रावण को वैसे मारा ? 
७. राज पर बेठकर कोन कोन सी लीला 
को? ८. प्रजा सहित निज्रधाम कँसे 
गये ? ९. मुनि ज्ञानी किस तत्त्व मे मग्न 
रहते हैं? १०. विभागसंहित शान 
वैराग्य कथने के लिए प्रश्न ११ राम 
के अनेक रहस्य कथन के लिए प्रइन 
और १२ जो कुछ पूछने से रह गया 
हो उन सबके लिए प्रश्न । शिवजी की 
प्रसश्नता । मानस मे राम चरित और 
WAST का प्रादुर्माव । ध्यान मे दो दण्ड 
मग्न। तत्पश्चात्‌ उत्तर Go १११: 
पृ० ३०८ से । 


शम्भु के उत्तर : जगत्‌ के अधिष्ठान बालहूप 


राम को प्रणाम । शिरिराजकुमारी की 
प्रशसा । ३१६ से 

हरिकथां न 
सुननेवाले कान, सन्त के दरशन न करने- 
वाली आँख, हरि गुरु चरणो मै न झुकने- 
वाले सिर, हरि भक्ति रहित हृदय, 
रामगुणगान वर्जित जिह्वा और हरिचरित 
से न हपित होनेवाले हृदय को निन्दा । 
और पहिली प्रार्थना की स्वीकृति। 
३२१ से 

रामकथा! BATT | 
रामकथा सशय दूर करनेवाली 1 राम- 
कथा कॉल विटप कुठारी दूसरी प्रार्थना 
की स्वीकृति | Je ३२१ 
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तोसरी का उत्तर; राम के नाम गुण 
चरित जन्म और कमं अगणित और 
वेदविहित । यया राभ अत्त तया बधा 
और कीति अनन्त, यथाश्रुति ययाति 
वयन तथा बथा और कोति अनन्त यथा- 
श्रुति यथामति कयन वौ afar 
Senna भुनिगण ध्येद चरण रामजी 
मे ब्रह्मवृद्धि न होना शिवजी को अप्रिय । 
ऐसी बुद्धिवाले की निन्दा । लाम हानि 
न देपनेवारे की वेद fare वाणो । 
निर्गुण ant विदेव रहितो t कल्पित 
वचन । माया से मूढ़ ged को यात 
सुनने योग्य नहीं। विचारपूवेव संशय 
त्याग तथा राममजन वा उपदेश । दो० 
११५ पृ० ३२२ 

चौश्री का उत्तर : fin सगुण में 
अभेद । निर्गुण का सगृण हना । निर्मुण 
सगुण मे Has स्थूल सूकम ATT 
कृत॒ भेद 1 रामनाम से अज्ञान या नाश । 
राम सच्चिदानन्द | वही मोह . निशा के 
रेश का मी अमाव । सहज प्रकादारुप में 
विज्ञान प्रमात वा भी अमाव | हपं, 
विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीवधमं अस्मिता 
का भी अमाव। WA Wal, व्यापक, 
प्रशिद्ध, स्थूल, gah नाथ को 
नमस्कार । अपने अज्ञान का राम पर 
आरोप | विषय, करण, सुर और जोव 
के प्ररातव। उन्ही की सत्यता से माया 
का सत्य सा भासना। सोप मे रजत 
और मर मरीचिका मे जलको मौति 
राम भें मायाका मासना। रामको 
कृपा से भ्रम का मिटना। जिसमे 


१. रघुपति कथा कहहु करि दाया । 


२ प्रथम सो करत Tee बिचारी । 
fla ब्रह्म सगुन बपुधारी | 


सर्वेद्धियगृणामारा है. और जो सार्वेन्द्रिय- 
विवर्जित है यही दाशरथि राम है उसी 
के नामबे बलस arta मुक्ति । 
वियद होकर मी उसने नाम ग्रहण से 
पापो का नाश । सादर स्मरण करने से 
मव सन्तरण । राम परमात्मा | इसमे 
waz बरनेवाली बाशी अति अविहित । 
सन्देह का मन मे स्थान देने ही रे ज्ञान 
विरागादि बा नाथ । इस उत्तर से 
गिरिजा के मोह्‌ और सशय की निवृत्ति, 
युस बी प्रा्ि। पिर भो पहिले पूछे 
हुए प्रश्‍नो के उत्तर की प्राथना । राम 
Wal बे नरदेह धारण बा कारण समझा 
कर्‌ बहने की प्रार्थना पद्धर का प्रसन्न 
होकर उमा की प्रयसा करना 1 दो० 
१२० : पृ० ३२८ से 

पाचवा) का उत्तर : रामचरित मानस 
गरुड मुशुण्डि सबाद सुनने के लिए 
आज्ञा Fo ३३९ 

छठी का उत्तर. रामावतार सुनेन के 
लिए ATA. AT उत्तर घाट प्रारम्म | 
पृ० ३३९ 

सातव का उत्तर : कथा बहने की प्रतिज्ञा । 
सुनने की आज्ञा । Jo ३४० 

MSY का उत्तर; हरि अवतार हतु वा 
निश्चित रुप से निहूपण न हो सकना। 
साधु का परित्राण तथा दुशे वा नाश 
ही ध्ास्पानुमादित कारण। उसी के 
यञ्च गान से भव सन्तरण। रामजन्म के 
अनव हेतु । दीन जन्मो के बर्णन की 
प्रतिज्ञा दो० १२१०२ पृ० ३४० से 

प्रथम प्ररत का उत्तर अधिदेव 
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रामायण ` एक बल्प मे जय और 
विजय का विप्र शाप से हिरण्याक्ष और 
हिरप्यकशिपु होना । वाराह और नृत्तिह 
अवतार से GAIT बध। उन्ही का 
कुम्भकर्ण WAT होना । उनके वध के 
लिए एक बार विष्णुं का रामावतार I 
उस अवतार में कश्यप अदिति का दशरथ 
कौस्तल्या होना + एक कल्प मे जलन्धर 


प्रतिकल्प प्रभु का अवतार । चरित्र 
वः मुनियो द्वारा गान aa. विविध 
अनुपम प्रसद्ध । AA का अनवकाश । 
कथा की अपारता । ब्रह्म के रामावतार का 
कारण । उसी चरित्र से सती रूप मे 
उमा को Fe उमा का सकोच से 
मुपकरोना । कथा प्रारम्म 1 दो० १४१ 
gH : Jo ३७९ 


का रावण होता । जळन्धर की स्त्री के स्वायम्भूव मनु का इतिहास : स्वायम्भूव 


शाप से रामावतार । एक बल्य मे नारद 
के शाप से क्षीरशायी का रामावतार । 
गिरिजा का नारद मोह सुनकर चकित 
होना और कारण पूछना । दो० १२४ 
. क; पु० ३४३से। 


नारद मोह प्रसङ्ग नारद की समाधि! 


इन्द्र के भेजे हुए काम का विध्नाचरण । 
हार मानकर मुनि का शरण ग्रहण । मुनि 
की क्षमा । इन्द्रसमा मे काम द्वारा मुनि 
की प्रशंसा wet के यहाँ जाकर 
नारद का मार चरित कहना। विष्णु 
से न कहने के लिए दार का उपदेश । 
नारद का विरुद्धाचरण। मिष्णुमाया 
द्वारा मार्ग मे नगर निर्माण और 
राजकुमारी का स्वयवर । नारद मोह । 
नारद की स्तुति पर विष्णु का प्रादुर्माव । 
परम हित करने की प्रतिज्ञा ! भारद की 
कुख्प ates हरगण की काङूक्ति 

मजाक उडाना॥ राजा के वेष में 
प्रभु का आगमन । राजकुमारी का ATT | 
प्रभु का उसे ले जाना । हरपण के बहने 
से नारद का जल मे मुख देखना । नारद 
का क्रोध । हरगण को शाप | विष्णु से 
मेंट, we भी शाप। मायापनयन 1 
अपराध क्षमापन । रुद्रमण का शापानुग्रह। 
उन्ही को रावण वुम्मवर्ण होना । दो० 
१३९ पृ० ३४८ से । 


मनु और शतरूपा से नर सृष्टि उनकी 
सन्तति । fares राज्यशासन पर भीं 
विराग नही । अत पुत्र को राज्य देकर 
दम्पती का नेमिपारण्य आगमन। 
२३००७० वर्षका तप । विधि हरि हर 
के प्रलोमन से मी चलायमान न होना । 
आकाशवाणी | शङ्कर मन मानस मराल 
६ राम के दर्शन का वरदान! ary 
के प्रादुर्माब । शिख-सख बर्णन । 
बरदान । दम्पती के दूसरे वरदान मे 
भेद । अमरावती निवास के लिए अनु- 
शासन । अमिलाय पूर्ति की प्रतिज्ञा। 


दो० १५२ : Jo ३८३ स 


भानु प्रताप की कथा : केकय देश के सत्य- 


केतु राजा के दो पुत्र «१. भानुप्रताप 
भौर २. अरिमरदेन । sau को राज्य 
देकर सत्यकेतु का चनवास । भानुप्रताप का 
दिग्विजय ) धर्मचर्या मे वेदाज्ञानुसरण | 
मृगयाथं किघ्याचल वन मे जाना । एक 
वाराह का बहुत दूर तक पीछा करना । 
माग भूलकर भवते हुए एक आश्रम मे 
पहुंचना । वहाँ राजा के ag का मुनिवेष 
मे रहना । वपटमुनि के अनुरोध से 
आश्रम मे ठहुरना । उसपर राजा की 
श्रद्धा उससे वरदान माँगना । वरदान 
लाम । व्राह्मणो से भय। उपारय मे 
साल मर के लिए नित्य नये एक लक्ष 
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ब्राह्मणो का वरण । कपटी मुनि का 
पुरोहित रूप से नित्य जेवनार बनाने की 
प्रतिज्ञा | राजा को सोते हुए घर पहुँचाने 
वी प्रतिज्ञा । राजा का शयन । TTT 
वनकर मार्ग भ्रुलवानेवाले कालकेतु 
निशाचर का आगमन । राजा को सोते 
हुए धर पहुँचाना । उठने पर राजा को 
आश्चयं । चुपके से आखेटस्थक को 


की व्याकुलता 1 देवताओ की शरण 
लेना | सबका ब्रह्मलोक जाना । ब्रह्मादेव 
भी निरुपाय । अविनाशी के शरण ग्रहण 
का उपदेश । देवताओ की गोषी । ब्रह्म 
स्तुति । आकाशवाणी ब्रह्मदेव द्वारा 
देवताओ को वानर शरीर से हरिपद 
सेवन की शिक्षा 1 देवताओं की त्वरा : 
Blo * १८०-३ Jo ४५३ से 


प्रस्थान । दोपहर को घर छौटना । पुरोहित दूसरे प्रशत का उत्तर अधिभूत रामायण 


रूप मे कालकेतु का आगमः । मायामय 
रसोई परोसने के समय कोलकेतु द्वारा 
आकाशवाणी । कपटी मुनि को समा- 
चार | उसकी लिखा पढी । भागुप्रताप 
पर चढाई । भानुप्रताप का सत्यानाश 
Bo १७५ Jo ४०७ से 


रावणावतार प्रसङ्ग * काल पाकर उसी 


राजा का रावण अरिमदन का कुम्भवण 
और घर्मेरति मन्त्री का विभीषण हाना । 
राजा के सुत सेवको का मी घोर राक्षस 
होना । तीनो माइयो का तप । Tes 
और ब्रद्मदेव का वरदान । तीनो माइया 
का ब्याह । लका पर घावा, विजय, यक्षो 
का पलायन! wer को राजधानी 
बनाना । पुष्पक हरण । HIRT उठाना | 
नित्य नयो अमिवृद्धि । कुभ्मकणं, मेघनाद, 
कुमुख, अकम्पन, ase, धुम्रकेतु, 
अतिकाय का पोरुष वर्णन 1 रावण की 
समा । द्विज भोजन, यज्ञ, होम, थाद्ध मे 
बाधा वे लिए आज्ञा । इससे देवताओं 
मे क्षीणता । मेघनाद को शिक्षा . बैर 
ओर बढ़ावा 1 समरधोर बलवान देवताओं 
का बन्दी होना । रावण का अत्याचार । 
निशाचर्सो को अवर्णनोय अनीति । पृथ्पी 


१. पुनि प्रभु Teg राम अवतारा 1 
२ चाल चरित पुनि Tag उदारा । 


बालचरित प्रसङ्ग ; मादा का पाक 


रामावतार प्रसङ्ग : अवधषुरी के राजा 
दशरथ रानी कौसस्यादि। राजा को 
पुत्रहीनता से ग्लानि । गुरु से विनय । 
पुनेष्टि याग । अग्नि का प्रकट होकर हवि 
देना । हवि विमाग॥ रानियो वे गमं । 
जन्म समय । गर्भस्तुति ene का 
्रादुमोव । माता की स्तुति । माताको 
समज्ञाबा । शिशु लीला के लिए माता 
की प्रार्थना । फलश्रुति । Reg ग्दन से 
उतजन्म समाचार का प्रचार । गुरु वरिष्ठ 
के यहाँ बुलाबा । नान्दी थाद्ध । उत्सव | 
Tra सुमित्रा के भी पुत्र जन्म। 
अवधपुरी की शोमा । सूयं भी स्थगित । 
महीने भर का दिन। मुशुण्डिसद्वित 
शिवजी का विचारना। राजा वी 
उदारता दो० १९५१० ४५३ से 


तोसरे* प्रश्न का उत्तर: शिशु चरित- 


प्रसद्ध नामररण । राम VAAN अरत 
wat की प्रीति। राम में गुणाधिक्य । 
नख शिस वर्णन । रधुनाथचरित्त रति का 
माहात्म्य । राम को गोद विदाना ; 
दो० २०० Jo ५११ मस्त ह 
कल बनाना | 
प्‌ पयन । माता को विभ्मय | 
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प्रवोधन । फिर माया न व्यापने 
वे लिए विनय। चूडावरण । अजिर 
विहार । मेलने मै प्रेम । उपनयन । गुर- 
कुल वास । विद्या प्राप्ति । वोयियो मे 
विहार। रामजी यी छोकप्रियता। 
आमेट । भाइयो बे साथ मोजन । पुर- 
बासियो को सुखी धरने का सयोजन । 
वेद पुराण श्रवण तथा भाइयो से अनु- 
कथन । प्रात काळ माता पिता गुर को 
प्रणाम | आज्ञा लेकर TAT करना | 
राजा को हषं । नानाविध अनूप क्वरित्र । 


दो० २०५ Fo ५२३ से 


चौथे? प्रश्न का उत्तर ऋषि आगमन 


प्रसङ्ग „ यज्ञ मे निशायरो द्वारा विघ्न । 
विशवामित्रजी का अयोध्याप्रस्थान । 
चक्रवर्ती द्वारा सत्कार । मुनि का भनुज- 
सहित रघुनाथ को माँगना । वतिएजी 
के समझाने पर राजा का देना । ताडका 
वध । विद्यादान । मख रखवारी । थनुप- 
यज्ञे देखने वे लिए प्रस्थान | भहल्योद्धार 1 
स्तुति । THT की वथा | दो २११-२ 
पृ ५३७ स। 


सोय स्वगम्त्रर . MATTE AMAL अमराई 


मे निवास | जनक्जी वा आगमन । साथ 
ले जाकर सुन्दर सदन मे ठहराना। 
दोनो माइयो का नगर देखने जाना। 
रूप वर्णन | अष्ट सखो सम्बाद । धनुप- 
यज्ञ भूमि निरीक्षण ) वालको का 4म। 
लौटना । निशि कृत्य । प्रात वृत्य Be 
लेने जाना। फुलवारी बर्णन। Fe 
चुनना । गौरी पूजन के छिए सखी सहित 
सीता का आंगमन, स्नान, पूजा, राज- 
कुंवर वे” आने का सन्देश। सब वी 
उत्कण्डा | देखने के' लिए जाना । राम 


१ कहहु जथा जानवी विवाही । 


सीता वा प्रथम साकात्कार। सीताजी 
या गिरिजा मन्दिर में फिर जाना। 
स्तुति। मनोरथ-प्राथंना । गौरी का 
आशीवाद । सववा प्रस्थात। दोनो 
माइयो का छोटना । ग्रुरुजी से सम्पूर्ण 
इतिवृत्त-निवेदन 1 गुरुजी का आशीर्वाद | 
मोजनोपरान्त बथा । सन्ध्या-वन्दन | 
चन्द्र के व्याज से सिय-मुस छवि वर्णन । 
विश्राम । अरुणोदय वे व्याज से लक्ष्मण 
द्वारा प्रमुप्रताप-्दणन । निर्यढृत्य । 
गुद वो प्रणाम । शतानन्द द्वारा जनक का 
बुलावा । मुनिवृन्दसाहित rae का 
जाना । मीड । राजा की सुव्यवस्था | 
Tay वा रज्जभूमि-प्रवेश । भावानुसार 
अनेक रूप से कौशलराज किशोर का 
दर्शन । शिस-नख-वणंन । उच्च मञ्च 
पर आसन । राजाओ की वातचीत। 
सीताजी वा प्रवेश । छवि-वर्णन । नर- 
सारियो की लालसा । afeat द्वारा 
राजा जनक बे प्रथ की घोषणा । 
राजाओ का धनुप-मङ्क के लिए उद्योग । 
राजा जनक के फ्रोधपुक्त वचन। 
लक्ष्मण वा क्रोध । विश्वामित्र की आज्ञा 
से रामजी वा उठना । मुनियो से आज्ञा 
माँगना । पुर-नरनारी । रानी और 
सीताजी को भावनाएं। लद्ष्मण द्वारा 
उत्माह-वर्धन । सबके हृदूगत भावो का 
धनुष मे केन्द्रीभूत होना। राम द्वारा 
सबके भावो की परख। धनुप-मङ्ज । 
उत्सव | सबको हुप । जयमाल पहिनाना । 
क्रूर कपूत मूढ राजाओ का क्रोध । साधु 
राजाओ का उत्तर ! सीता का प्रस्थान । 
लक्ष्मण का क्रोध। पुर-्नरनारी को 
विकला दो २६७-पृ ५५५ से । 
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परशुराम आगमन प्रसद्ध : परशुराम-आग- 


मन । मुनि वेष मे वीररस शान्तिरस 
की सम्घि । राजाओ मै त्रास । वन्दना । 
राजाओं कौ मीडे का कारण अनक से 
पूछना । wag सून और देखकर 
क्रोध । तोडनेवाले के विषय मै प्रश्न । 
राम का उत्तर। परशुराम-लक्ष्मण- 
सम्वाद। परशुराम द्वारा सात बार 
लक्ष्मण का तथा दो बार राम वा कुल 
नच वार अमान ) राम के उत्तर से वुद्धि 
का परदा खुळना। मौ बार उत्कर्ष- 
सूचक ,जय-शब्द-उच्चारणपूर्वर्क स्तुति । 
परशुराम का प्रस्थान । राजाओं को 
मय | कायरो का पलायन : दो. २७५- 
द तके यृ. ६८१ से । 

विवाह प्रसद्ध मङ्गलाचरण । विश्वा” 
भिन्नजी की आज्ञा से अवध द्रूत भेंजना । 
जनकपुर मे मण्डप-रचना । पुर-रचना | 
चक्रवर्ती के दग्वार मे जनक दूत । द्रत 
कें साथ महाराज का गुरुजी क पासं 
जाना । वारीत शीघ्र ले चलने की गुरजी 


की आज्ञा महाराज का महल मे जाना । 
अयोध्या मे उत्सब । बारात की तैयारी 
के वारह काये । बारह ATT । मागां मे 
बारात का सत्कार । अगवानी | जनवास 1 
रामलसन का चत्रवर्तीजी से मिलम। 
अगवामी का सत्कार । नगर वासियों 
का WANT स्वय्वर मे आधे हुए 
राजाओ का प्रस्थान विवाह । दायज । 
जनके विनय । परस्पर-विनय । कोहबर । 
चारो गोडियो का जनबास को प्रस्थान 
जेवनार | गवादि-दान । बिदाई । बारात 
को पहुँचाना । बारात का घर खौटना | 
अवध मे उत्सव । परिछन । बरातियो 
की बिदाई । महाराज का रनित्रास् मे 
जाना । वसिष्ठ-कौदिक की gon | 
विश्वामित्र की Fart SRA छूटना | 
विश्वामित्र को विदाई । विश्वामित्र-कथा 
की पुनरःवुत्ति | Fafa : दो, ३६१ 
तक > बालकाण्ड को समाप्ति । पृ, ७२३ 
स ५०७ तक | 
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विज्ञयानाद जी छिपाटी 


मानमराजहस पर श्री 
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श्वीराम 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीगुरवे चमः 


श्रीरामचरितमानस 


वालकाण्ड ¦ प्रथम सोपान 
सटीक 


मङ्गलाचरण 
ef क 7 न पै छँदसामपि 
शो, वर्णानामय संघानां रसानां छंदसामपि | 
'मंगलानां च कर्तारौ वंदे बाणीविनायको ॥१॥ 


जप गणेश गुरु भोरि हर, गिरा लखन श्रीराम | 
बन्दौं पद घरि धरणि शिर, पूरी जनमनकाम HRI 
करत ग्रन्थ शुभ राखि उर, श्रीमाइत्ति पदद्वंद | 
जाते जग नित होइ मुद, मंगल विजयानन्द ॥२॥ 
ad तात श्री मद्भला, सहित देव रघुवीर | 
वन्दि चरन मागौ fea, जागो भगति गभीर ॥३॥ 
तुलमोदाम के चरन युग, बदी बारंबार । 
जाते मानस-मरम में, होइ हटि सचार॥४।। 
रामगुलाम आदि ले, पडित रामकुमार । 
मानस के आचार्ययन, जेते टोकाकार॥५॥ 
सव के पद यन्दन करौं, करम वचन अरु काय | 
वरुनाकरि जन जानिमोहि, सव मिलि होड सहाय ॥६॥ 
अवगाहत रघुपति चरित सरित मिहि grec | 
मानस की टीका करत यह गुनि विजयानंद ॥। 
वर्थ : अक्षरों के, अर्थममूहों के, रमो के और छन्दों के भी : सथा: मन्चछों के 


फरनेवाळी याणी : सरस्वती : और : उनके आश्रय : विनायक : गणेश : की मैं 
वन्दना करता हँ । 


१ इत सूत्र हे “८, घ, थ, ना स्यच्जने' य्पव्जन परे रहते टज च गरम का 


अनुरयार हो जाता टै । दस नियम से यद्ग, छद, मञ्चलानाख और वन्दै वा ब्रम मे यप 
C2, मंगलानां भ और वरे रूप हो गया | 
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व्याग्या श्रीगोस्वामी जी ने मगण से ग्रन्थारम्भ विया। मगण मे तीन गुरु 
होते है। यहाँ वर्‌, णा, नाम्‌ थे तीनो गुरु हैं। इसका फट है श्री वा विस्तार। 
यथा मो भूमि श्रियमातनोति | 
ग्रन्थारम्भ 'व'वार से पिया तथा ग्रन्थ को समाप्तिभी ‘a’ aay है। a’ 
जलतत्तव है । भाव यह कि यह रामचरित मानस प्रेमाम्वु से पूर्ण है । 
बिना चार कृपा वे विसी का कल्याण नही होता | १ आास्त्रद्पा २ Seas AT 
३ गुरुकृपा और ४ आत्मकृपा | श्रीयोस्वामीजी क्रम से चारो इलोकों म चारो कृपाओ 
को रक्ष्य TIS बन्दना करते है) पहिले ही झाम्त्रद्पा फे लिए वाणी विनायक की 
वन्दना की है! 
पद, पदार्थ, रस और ठन्द से काव्य मे काम पडता है । यथा आखर अरथ 
APTI नाना, छद प्रवन्ध अनेव विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा | और मङ्गल, 
काव्य का प्रयोतन है । अत पहिले ही इनके Tater की वन्दना करते हु। सरस्वती 
वाक हैं और गणेश जी arena हैं, यथा 'त्व वाइमयस्त्व चिन्मय ' इति श्रुति | 
अत दोनो मे स्वभावसाम्य है। दोनो रामोपासव हूँ। गणेशजी नाम प्रभाव से 
प्रथम पुज्य हुए और वाणी सरस्वती रामचरित सर मे स्नान करने के लिए 
भक्त के स्मरण करने पर ब्रह्मारेव से दौडती हुई आती है । अत्त दोनो रामभक्त है। 
दोनो मङ्गल वें बर्ताहै। यथा मङ्गल दिशतु नो विचायवो मङ्गल दिशतु न 
सरस्वती | इति aft । अत दोना की साथ ही वन्दना ग्रन्थ के आरम्भ म की गई | 
इनकी कृपा स ही aera होगी | चरणो की सस्या मे अमेव मत है, कोई छत्तीस 
कोई वयाछीस और कोई पचास वर्ण मानते है परन्तु मौखिक भेद नही है। यहाँ 
वर्णो मे पद वा अभिप्राय है। पदाथ सात डे} द्रब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
समवाय और अभाव। रस नो है WERK, हास्य, करुणा, Us, वीर, भयानक 
वीभत्स, अद्भत और शान्त । भक्तलोग तीन रस और मानते ह सख्य, वात्मत्य 
और दास्य | छन्द प्रवन्ध के अनेक विधान Zl काव्य से चतुग की प्राप्ति होती है, 
वे ही मङ्गल है, यथा 
एक VE तपपुजन को फल, Sal तुलसी अरु सूर गोसाई | 
एक रहे सुख सपति केमव, भूपन sal बलवीर वडाई ॥ 
एकन को जस ही से प्रयोजन, है रसखान रहीम की चाई । 
दास यवित्तन फी चरचा, वुधिवन्तन को मुख दै सराई ॥ 
काव्यनिणेये 
इस प्रथम ब्लोफ़ वा अनुष्टुप छन्द है । इसम ८ अक्षरा का एक पाद होता 
है, चारो पादा म पाँचवाँ वर्ण wy और छठा गुरु होता है, दूसरे और चौथ पाद मे 
सातवाँ अक्षर लघु होता है | 


१ गणपति सहसहोम पद्धति म गणपतिपरक निम्नलिखित मन्त ध्यान देन योग्य हैं 
पश्वाशामाधिकालयाय स्वाहा | सप्तछदोनिषय नम स्वाहा । सरस्वत्याश्चयाय नम स्वाहा । 


गद्यपययुधार्णवाय नम स्वाहा । यष्ादशलिपिव्यष्टिसमष्टिशानकोविदाय नम स्वाहा । इत्यादि । 
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१झो, भवानीशंकरी बंदे श्रद्गाविश्वासरूपिणौ | 
याम्यां विना न पश्येति सिद्धाः स्वान्त.स्थमीश्वरंः ॥२॥ 


अर्थे : भवाची और शद्धर : दोनो : की वन्दना करता हूँ, जो श्रद्धा और 
विश्वास के रूप है जिनके विना सिद्ध लोग, अपने अन्तःकरण मे स्थित ईश्वर को 
नही देखते | 


व्याख्या ` श्रद्धा और विश्वास में नाममात्र का भेद है, वस्तु एक ही है। इसी 
भाँति भवानी और शङ्कर में नाम का भेद है, तत्व एक ही है। वे वाक्‌ और अर्थ 
की भाँति मिले हुए हैं । यथा : वागर्थाविव सम्पूक्ती। सिद्ध छोगों ने दुष्प्राप्य 
अणिमादिक सिद्धि प्राप्त कर ली, पर वे अपने अन्त:करण मैं स्थित ईश्वर का दर्शन 
नही कर मके । इसका कारण श्रद्धा और विश्वास का अभाब है, श्रद्धारुपिणी भवानी 
है और बिश्वासरपी शड्भूर हैं। यथा : या देवी सर्वभूतिपु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोतमः। अर्थ : जो देवी सांब प्राणियों में श्रद्धारूप 
से विराजमान हैं, उन्हे वार बार नमस्कार है! श्रद्धा विना घरमे नहि होई। विनु 
महि गंध कि पावे कोई | कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा । विनु विस्वास water 
नहि तेहि वितु द्रवहि न राम । इस प्रकार से श्रद्धा-विश्वास की अनिवायं उपयोगिता 
श्री गोस्वामीजीने दिखलाई है । ईश्वर अन्तर्यामी सवके हृदय में निवास करते हैं, 
परन्तु जीच उन्हे अपने हृदय में ढूँढने का प्रयत्न नही करता, क्योकि उसे इस विपय 
मे थद्धा-विश्वास नही है! जव dear ही नही तव पावेगा केसे ? सो कृपा करके जब 
एवानी और age, जो कि हुत्कमल : अनाहत चक्र : के अधिष्ठाता हैं, थद्धा-विश्वास 
रूप मे आविर्भूत हो तव ईश्वर का दर्शन सम्भव है। ईश्वर तभी दशन देगे जव 
श्रद्ाविशवामरुपी भवागीनङ्कूर कृपा करें । थत” श्रीगोस्वामोजी उनकी वन्दना करते 
हें, जिसमें डावी ठुपा से ईस्वरकृपा का राभ हो TK | रस दूसरे इलोम का भी 
अनुष्टुप्‌ छन्द है । 

शो. वंदे वोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणं । 

यमाश्चिततो fe वकोपि चन्द्रः सर्वत्र वंद्यते॥३॥ 

१ यहाँ aed, वन्दे, cafe’, का तझ्भूवरूप ‘aah बंदे और पश्यति” ब्रम 
से हुआ । इसका नियम प्रथम शोक कौ व्याख्या में दिया हआ है। इसी भांति और स्थलो 
मे समझ Say चाहिए । प्रत्येक स्थान पर सुव देकर साधना असम्भव है। अत यही निय 
किया कि जो वाए एक स्थल मे दिखला दी गई, उसे वार वारं दिखाने के लिए हम वाध्य 
गद्दी हैं, पाठको से आशा की जाती है कि एक बात को एक स्थल में समझ छेने पर दूसरे 
eazy पर भी उसी तरह खया सँगै 1 

२. इस श्व भे नई बात यह आई कि कोर्ट व्यज्णन परे नही है, फिर भी ईरम्‌ 
बा ईश्वर रुप हो यगा । यहाँ सूत्र लगा भौ विन्दु” : प्रा प. ४-१२ ° आत्यस्य हलो 
मकारस्य विन्दुर्मवति । अन्त वे हलू मार का विन्दु ही जाता है । 


i, 
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अर्थ मै ज्ञानमय, नित्य, णद्भग्मपी गुरुदेव बी वन्दना करता हैं, जिनवा 
आश्रित होवर ही टेढा चन्द्रमा भी सत्र वन्दित होता है | 

MEN मञ्चलाचरण करने और शद्धा विश्वास वा आश्रयण करने पर भी 
गुरु के आश्रयण की आवश्यता है। यिना गुरु का आधयण विये शिष्य पूजित नही 
होता और ग्रन्थकार को साघु समाज मे भणित वे सम्मान की अभिलापा है) 
यथा होइ प्रसन्न देहु थरदानू । साथु रामाज भनित सनमानु। गुर शङ्कुररुप हैं, 
यथा Raat महेश्वर | उन्ही वे आश्रयण से अतिक्षीण और टेढे द्वितीया वे चन्द्र 
वी चन्दना जगत्‌ करता है, अत ग्रन्थवार TST Tae रूपी गुरुदेव 
की वन्दना करके, आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसमे gles और क्षीणमामर्थ्य होने पर 
भी, जगत्‌ मे सम्मानभाजन हो सकें | मनुष्य का गुरु मनुष्य नही हो सकता, नित्य 
वोधमय THT ही सबके गुरु हैं पूर्वेषामपि गुर कारेनानवच्छेदात्‌ यो सू । तुम 
निभुवनगुरु वेद बाना | फिर जिस शरीर द्वारो शद्धूर भगवान्‌ जीव का कल्याण 
करते हैं, उम शरीर की, Tex की मूत्रि वी भाँति वह जीव, पूजा बयो न करे? 
इम तीसरे इलोक का भी अनुष्टुप्‌ छन्द है। इसमे श्रीगोस्थामीजी ने गुरुकृपा चाही । 
श्रीगोस्वामीजो को आत्मद्गा प्राप्त है । यथा * 


झो सीतारामगुणग्राम - पृण्यारण्यविहारिणौ | 
वदे विशुद्धविज्ञानी कवीश्वरक्पीश्वरी ॥४॥ 


अर्थ सीता और राम के गुणगणरूपी पुण्यवत में विहार करनेवाले और 
विशुद्ध विज्ञानवादे Tita बारमीकि और कपीम्बर हनृमानजी की कदन 
करता हूँ । 

व्याएपा सीता और राम के गुणगणो को दुर्गम और दुष्पार होने से अरण्य 
कहा, दिव्य होने से पुष्यारण्य वहा | अरण्य वन के मर्मज्ञ के बिना वन्य पदार्थो 
के हेतु, ताम, गुण, पुण्य और प्रभाव वा न पता चल और न यात्रा ही हो सके 
यथा : पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा | सग मुग तम तून गिरि बन वागा | चाइ विचित्र 
पवित्र विसेपी । वूझत भरत दिव्य सव देगी । सुनि मनमुदित कहत रिपि राऊ। 
हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ | सो इस पुण्यारण्य वे दो बड़े जानकार है । एक तो माघुयं- 
प्रधान कवीश्वर वाल्मीतेर्मुनि्मिहेस्य व विताबनचारिण । श्यृण्वन्‌ रामवथानाद 
को न याति परा गतिम्‌ । बदी मुनिपदकज रामायन जेहि निरमयेउ । सखर सकोमल 
मजु दोषरहित दूपनसहित | और दूसरे ऐश्वर्यप्रधान कपीश्वर गमायणमहामाला- 
रत्न बन्देऽनिलात्मजम्‌ | महा नाटक निपुन कोटि कचिकुलतिल्क । अत श्रीतीता- 
राम-गणग्रामरुपी पुण्यारण्ये कौ जानारी के लिए दोनो की बन्दमा करते है। कपि 
समाज वो हनुमानजी प्राण के समान प्यारे है ' यथा मिळे सफळ अनि भये सुखारी | 


१ कविता वन म विचरण करनेवाले मुर्नितिह के रामवथानाद बो शुनकर कौन 
परागनि को मही प्राप्त होता | 
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तलफत मीन पाव जिमि वारी | इसलिए कपीइवर कहा । सीताराम गुणग्राम के परि- 
चय से ही सारा कल्याण सधता है | यथा " जग मगळ गुनग्राम गम के । दानि मुकुति 
धन धर्मे धाम के | सद्गुरु ग्यान विराग जोग के | विवुघ वैद भव भीम रोग के | 
at. उद्धवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी । 
सर्वश्ेयस्करी सीता नतोऽह रामवल्लभा ॥५॥ 
अर्थ: उत्पत्ति, स्थिति, सहार करनेवाली, क्लेशो को हरण करनेवाली तथा 
सम्पूर्ण कल्याणो की करनेवाली, राम की प्यारी सीताजी की मै वन्दना करता हू | 
व्यारया * जिनके गुणग्राम से परिचय प्राप्ति के लिए कवीइवर कपीश्वर की 
वन्दना की, अव उन्ही गुणी श्रीसीताराम की बन्दना करते है। सीताजी आद्या शक्ति 
है | अतः उत्पत्ति, स्थिति और लय इन्हीका कार्ये है। यथा आदि शक्ति जहि जग 
उपजाया। सो अवतरिहि af यह माया। बलेश पाँच है ' अविद्यास्मिताराग- 
्वेपा्मिनिविशा क्लेशा", यो सू । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप और "अभिनिवेश । 
श्रीसीताजी इन पाँचो बलेशो की हरण करनेवाली है। लौकिक और पार छौविक 
सव कंत्याणो की करनेवाली है । रामजी की प्यारी है। इनके वचनसहाय से ही भव~ 
सन्तरण सम्भव है । यथा : 
AGH अम्ब अवसर TE | 
मेरिऊ सुधि द्याइवी कछु, करन कथा चलाइ। 
जानकी जग जननि जन की, किये वचन सहाइ। 
तरइ तुलसीदास भव तव, नाथ गुन गन गाइ ॥ विनय 
सीता नाम का उल्लेख करके हल की रेसा से उत्पन्न, थयोनिजा, बेदप्रति- 
पादित आल्वादिनी शक्ति कहा | बच्चे स्वभाव से हो पिता की अनुकूलता के लिए 
माँ को साधन बनाते है । इसलिए ग्रन्यकार सीताजी की वन्दना करते है । 
थी, यन्मायावशर्व॑तिविश्वमखिल ब्रह्मा दिदेवासु रा: 
यत्सत्वादमृपेव भाति सकले tat यवाहेश्रंम: । 
घक्ादप्लंव एक एव हि भवामभोविस्तितीर्पावता ” 
वंदेह तमशेपकारणपरं रामास्यमीशं हरि ॥६॥ 
अर्थं : जिसको माया के वद्य मे समस्त ससार, ब्रह्मादिक देवता और असुर 
है, जिसकी सत्ता से रस्सी मे सपं के अम की भाँति सम्पूर्ण जगत्‌ सच्चा ही प्रनीत 
होता है ओर जिसका चरण ही ससार समुद्र का पार चाहनेवालो के लिए para 
नोका है । उग समस्त कारणो से परे राम नामवाले ईश हरि वी मे वन्दना करता हूँ । 


१. अतित्य, arity, दु स और अनात्मा मे नित्य, af, सुख और जान्मा बा गान हना 
अतिया टै । २, erate और edaafe की एरात्माा शस्मिता हैँ । ३ मुख बा oper 
Tra हुए मुख दे साधनों मे तृष्णा राग बहरातो है। ४ दुखका अ्नुस्मरण बरत हर्‌ 
$ प $ साधनों के प्रति होप जो देए सरी Sle RIT RTE tata कटे हं । 
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व्यारया इस इलाउ म ग्रन्यवारने होर के १ माया या प्रभाव २ सत्ता 
छा प्रभाव ३ चरण का पभाव और ४ स्वरुपवर्णन क्रम से चारा चरणा म किया 
छं । परिल माया का प्रभाव वतते हे 

१ ब्रह्मादि सुर और असुर भी उसक वशवर्ती है। यथा हरिमाया बलवत 
भवानी | जाहि न मोह्‌ वधन अस ज्ञानी । नारद भव विरचि सनकादी। अ मुनि 
नाया आतमवादी | मोह न अघ कीन्ह केहि बही । को जगकाम नचाय न जेहो। 
जो माया सव जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा । इस भाति माया 
बो अघटितघटनापटीयसी वहा | श्रीहरि के बल से वह सय Fe वरती है, उसे 
निज बळ कुछ नही है। अत माथा के बल वे वर्णन द्वारा श्रीहरि वा ही वर्णन है। 
यवा एक रचइ जग गुन वस जाके । प्रभुं प्रेरित नहि निज बल तावे | 

२ उस हरि वी सत्ता एसी है फि सम्पूर्ण ससार उसकी सत्ता से सत्तावान हे | 
जिस भाति रस्सी की सत्ता से सपं वी सत्ता वी प्रतीति होती है। मन्दान्बवार म 
पडी हुई रस्सी सर्प मालूम होती है । इसी भाँति श्रीहरि म ससार की प्रतीति हो रही 
21 थीहरि फे स्वरूप म विवार नही आया और ससार की रचना हो गई । यथा 
रजत सीप मह्‌ भासं जिमि, यथा भादुतखारि | जदपि मृपा fag वाल साइ भ्रम न 
सके कोउ टारि। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई | जदपि असत्य देत दुख अहई। 

३ उस हरिका चरण ही ससार-सागर के पार जाना चाहनेवाल के लिए 
नोकारूप है, अन्य साधन फेन है। नौका की भाँति वे भी ससार-सागर वे ऊपर 
दिखाई पडते है पर आश्रय योग्य नही ह। यथा महा मोह सरिता अपार मह सतत 
फिरत बह्यौ । श्रीरघुवोर चरन नौका तजि फिरि फिरि फेन गद्यो | 

४ अव उनका स्वरप बहते है वि वे अशेप कारणो से परे हैं, अर्थात्‌ कार्य- 
कारण की ACT वहा जाकर समाप्त हो जाती है। अर्थात्‌ बह प्रभु, माया और 
उसके घेरा के वाहर हैं। यथा फिरत सदा माया कर प्रेरा | कालकम सुभाव गुन 
घेरा। जिस धेरे के कारण जीव Far हुआ फिरता है। यहाँ थीग्रन्थवार, श्रीहरि क 
रामावतार की वन्दना करते ६ । क्योकि ब ही श्रीग्नन्यकार पे इष्टदेव हैं और उन्ही 
वा चरित वर्णन करना है । 

इस छठे इलोक का शादूटविक्रीडित छन्द है। इमम १९अक्षरावा एप 

द छोरा BUA अक्षर यर एक यति विराम होती है। इसम एव मगण, एक 
रमण, एक जगण एव सगण दो तगण और अन्त म एक गुरु होता है 555, ils, Isl, 
॥5, SSI, SSI, 51 

सो नानापुराणनिगमागममम्मत यद्रामायणे निगदित क्वचिदन्यतो5पि । 


वात सुखाय geal रघुनाथगाथाभापानिवघमतिमजुलमातनोति ॥७ 
अर्थ जो नाना पुराण, वद तथा तन्त्र शास्त्र से सम्मत है वही इस 
। म वहा गया है और वही अन्यन स भी लिया गया है। अपने अन्त करण 


के a श्रीरधुनाथ की कथा का भाषा म अति सुन्दर नित्रन्व 
॥ वरता & | 
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व्यास्या प्रायेण यही वात ग्रन्यकार ने 'रामायण' जो की आरती में कही 
है । यथा गावत वेद पुराण अष्टदस | छवो शास्त्र सम ग्रथन को रस | मुनिजन धन 
सतन को सवंस। सार अस सम्मत सबही की | 'क्वचिदन्यतो5पि” से सब ग्रन्थ, 
काव्य, नाटकादि का रस तथा महात्माऔ का अनुभव भी अभिप्रेत है। सस्कृत मे 
मञ्गलाचरणपूवंक सकल्प करते है, कि मै भाषा मे निबन्ध करता हूँ । भाषा से अभि- 
प्राय प्राकृत भापा का है। यथा जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन हरि 
चरित वसाने | छौकिक प्राकृत भाषा मे तत्समरुप से सस्कृत का भी ग्रहण है। 
यथा . तद्भव) तत्समो देशीत्यनेकप्राकृतक्रम | भाषा का लक्षण कहते हुए काब्य 
निर्णयकार लिखते है * 
प्रजभापा भायारुचिर, कहै सुमति सब कोय। 
मिले सस्कृत पारस्यौ, पे अति प्रगटी होय॥ 
व्रजमागधी मिले अमर, नागयसनभाषानि | 
सहज पारिसीह fas पट्विधि कवित carts ॥ 
तुलसी गग दोऊ भये, सुकविन के सरदार। 
इनके काव्यने मे मिली भापा विविध प्रकार ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण में कहा गया है 'नाल्पवुद्धेपु सस्त्रतम्‌' अर्थात्‌ सस्कृत अल्प 
चोधवालो के लिए नही है] रसिको वा मत है कि 'सस्क्कतात्‌ प्रात श्रेष्ठ ततोऽप- 
श्रशमापणम्‌' सम्बृत से प्राइत श्रेष्ठ हे ओर उससे भी अपञ्चश aes । अपभ्रश- 
स्तुयच्छुढ TAIT भाषितम्‌ | देशोद्धब वाणी अपञ्रश कहलाती है। उसी भी 
वहुतायत इस भाषा निवन्ध मे है।_ इसीलिए लिखते है कि "अतिमजुळमातनोति' 
तुलसीदास अति सुन्दर विस्तृत करता है। प्रयोजन वहते हुँ “स्वान्त Fam’ सो 
सिद्ध हुआ यया . पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। इन सातो 
इलोकी मे क्रमश सातो काण्डा की कथाओ के बीज दै । प्रथम इलोवा से वणं, रस, 
छन्द और AS वा उत्लेख करके, प्रभु वा अक्षर ग्रहण, विश्वविजय, रद्भभूमि मे 
अखिल रसामृतमूर्ति का प्रदर्शन, विवाइविधि आदि मद्धो का होना सूचित किया | 
दूसरे इछीक से श्रद्धा विश्वास का उत्छेस करते हुए, प्रजा वे साथ चक्रवर्तीजी वा 
रामजी पर श्रद्धा विश्वास और रामजी वी श्रीचक्रवर्तीजो, वशिएजी और 
भरतलाल मादि पर थ्रद्धाबिश्वास तथा श्रीभरतजी, लक्ष्मणजी आदि का श्रीरामजी 
पर श्रद्धाविश्वास सूचित किया | तीसरे इछोक से शद्धररुप गुरु का उल्लेख करले 


१ तद्भव, तत्सम और देशी, इस भाति अनक प्राइत ब्रम हैं। सत्सम उस बहते है 
जहाँ शुद्ध Ta घब्द या वावय का प्रयोग हो । जा शब्द मस्त से निळा हो उमे तद्व 
कहते है, यथा मोता से सौया । अनेव' देश की मापा वे शब्दों को देशो द्रव वतने हं, यथा : 
नव लेव - तिरहृत वी बाली है, धुवा मतव शरीर . बुदेलखण्ड की वोली है, म्हाको 

मरा . जयपुर को बाली है, काठे तीर दक्षिणी मापा है, राउर . मन्दिर उदयपुर 


जी चौली है, «सा ऐसा दक्षिणी मापा ह, भाउज ताशा ava देश री भागा ह, 
इत्यादि । 
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eu अगस्त्य जी से मन्त्रग्रहण तथा ग्रहामुल मे निवास सूचित विया । चोथे इडो से 
कवीश्वर और कपीश्वर का उल्लेख करके कोटिवविकुलतिलक हनुमान जी और 
सुग्रीव जी से भेंट होना सूचित विया। पाचवे इछोक से सीता जी का उल्लख वरते 
हुए, उनकी सुधि बा मिलना सूचित किया | छठे इलोक से ससार सन्तरण का उल्लेख 
क्रते हुए विरोधी समाज रावणादि का समार सन्तरण सूचित किया] सातवे 
इलोक से नानापुराणनिगमागम वा उल्लेख करते हुए, धर्म वे चारो चरणो से युक्त 
रामराज्य तथा सिद्धान्त निरुपण सूचित किया) 

इस सातच श्लोक वा बसन्ततिलका छन्द है। इसमे १४ अक्षरों का एव 
पाद होता है और उसम एव तगण, एक भगण, दी जगण और अन्त में दो गुरु होते 
है} St, SH, 19, 19, 55 


GTA 
सो जेहि सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवरवदन । 
करी अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभगुनसदन ॥१॥ 


ad जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि होती है, जिनका मुख श्रेष्ठ हाथी वा सा 
है, बे ही वृद्धि वी राशि और शुभगुणा F घर गणनायक अनुग्रह बरी | 
व्याख्या आगे चळकर ag ear मिलेगा, जिससे रामचरित को सर माना 
है, छन्द सोरठा भौर दोहा को उस सरका वमल तथा चौपाइयो को पुरइन वमल 
बीरता माना है। इस अन्व ये छगाने का रहस्य इसी कमल और पुरइन की 
जानकारी मे भरा पडा है | कोन सा कमल किस पुरइन से निकला है, इस बात के 
विना जाने फिस छन्द, सोरठा और दोहा वा fra चौपाई से सम्बन्ध है, इस बात 
का पना नहीं चलता और सम्बन्ध पिता जाने अश्रान्त अर्थ हो नही सबता । तालाव 
म वी पुरइन वही तो बही पर फूल दे देती है और कही भीतर दूर जाकर फूछ देती 
है, वही दूसरो-्दूसरी पुरइनां से उलझती चली जाती है। अर्थ बरनेवाला को इसनी 
जातवारी वी बडी आवश्यक्ता है। स्यान स्थान पर थथाश्कि इसे दिखाने का 
प्रपत विया जायगा | 
यथा इन चार सारठो कमलो की पुरइन अयोध्या काण्ड से आई है। इसी 
वात को दिखळाने के लिए बि ने इन सोरठाओ मे aed’ पद नही दिया, किसी म 
घन्द्य का नाम भी नही है । इन घुटियो की पूर्ति हीकाकारा को अन्दाज से करनी पडती 
है इसमे मतभेद भी होता है थोर अर्थ म yaa रह ही जाता है! अबधवासिपा 
की उपासना का नियम है गि पञ्चदेव वी उपासना वरे उनसे रामभत्ति माँगते है! 
तदनुसार चित्रकूट aren भ पुरवासी पञ्चदव का पूजन करते है भौर बिनय करते है । 
यथा वरि मज्ज gag नरनारी। गतप गौरि त्रिपुरारि तमारी। रमा रमन 
पद वदि वहोरी। विनत्रहि अजूलि भच जोरी! श्रीगोस्वामीजी की भी अवध 
वासियेलारी उपासना है} अत ये भी वश्चदेव की अज्ञलि जोडबर वन्दना करते 
हैं । वन्दना यहाँ पर पुरउन से री जापगी तवा जहाँ वन्द्य का नाम नही है, उनी 
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पहिचान भी इसो पुरइन चौपाई से होगी। यह प्रश्न अयोध्याकाण्ड से भीतर 
ही भीतर चलो आई है और इसने चार फूल बालकाण्ड के आदि म दिये। उनम से 
पहिला यह है | वन दे 
, गणनायक बहुत हे, इसलिए करिवरवदन विशेषण दकर उनकी प्रधानता 
दिखलाई । ये ऐस दयालु है कि बिना करंशी-फरतूत के केवळ स्मरणमान से कृपा 
करते हे, इसीलिए 'भनुग्रह' पद दिया। ध्रीग्रन्थकार का अपने वुद्धिवळ का भरोसा 
नही है । यथा निज वुधिवछ भरोस मोहि नाही । सकल कला सब बिद्या हीतू । 
इसलिए वुद्धिरानि शुभगुणसदन गणनायक के चरणा की वन्दना करवे साञ्जलि हकर 
अनुग्रह के लिए विनय करते है, जिससे रपुपति की अथाह गुणगाथा कें वर्णन को 
सिद्धि प्राप्त हो । 
बुद्धिमान्‌ को यदि शुभ गुण न हो तो बह्‌ बुद्धि अनधंकारिणी होती है, अत 
'वुद्धि राशि शुभगुन सदन” कहकर “मुद मगल दाता' कहा, गणनायक कहकर प्रभुता 
द्योतित की और 'जेहि सुमिरत सिधि होय” कहकर 'वरदायक देव” बतलाया | 
सोरठा छन्द से ही बालकाण्ड प्रारम्भ करके सोरा से ही समाप्ति को, क्योकि इसमे 
मात्राओ का वृद्धिक्रम है। 
यह सोरठा छन्द है। इसक प्रत्येक दल मे २४ मानाएँ होती हैं। पहिले 
और तीसरे चरणो मे ११ मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे चरणी म १३ मात्राएँ होती 
हे। इसके सम चरणा मे जगण Is का निपेव है, भौर उनके आदि के विकल के 
पश्चात्‌ दो गुरु नही आते । “णो न॑ ' प्रा प्र १०५। इस सुन से गणनायक के ण बो 
न हो गया और गणनायक रूप सिद्ध हुआ | 
सो मूक होइ वाचाल, पगु we गिरिवरगहन । 
जासु कृपा सो दयाल, zal सकल कलिमलदहन NAN 
अथं जिनको कृपा से गूगा अच्छी तरह से बोलने लगता है और छगडा दुर्गम 
पहाड पर चढ जाता है, वे कलियुग के सब पापा के जळामैवाळ दयालु कृपा करे | 
ब्याख्या यहाँ वन्य का नाम ही नही है । अत गुणो से तथा पुरइन के वल 
से वन्द्य का ग्रहण करना है | मूक करोति वाचाळ Ty छधयते गिरिम्‌ | यत्कृपा तमह 
वन्दे परमानदमाधवम्‌ | सो यहाँ आदित्यानामह विष्णु विष्णु नामक आदित्य वी 
वन्दना है । मनुष्य मूक और Ty रूप ही उत्पन्न होता है । दिन-रात करनेवाले, छ 
ऋतु THATS, काल के नियामक सूर्य नारायण की कृपा से, समय पाकर मनुष्य 
वाचार और गिरिएघन में समर्थ होता है, परिशेष न्याय से भी आदित्य का हा 
हीना प्राप्त है। बिनय मे इनका स्तवन “दलन दाप दुस दुरितरुजाळी' कहकर किया 


गया Buh । यह तमारि द्युलोक की अग्नि है, वाल और कर्म के प्रवतंक है, कलिमल बै 
Senate है। ग्रन्यकार कलिमम्रसित प्राणियो मे अपनी प्रथम श्रेणी समझते & | 
यथा जे जनमे कीठिकाल कराला 


Th करतव चायस वेप मराला। चळत कुपथ वेद 
ba । कपट कलेबर कलिमल मांडे | तिनमह प्रथम रेख जग मोरी । अत. 
01 


देने आदित्य वी वन्दना करके कृपा चाहते ह १ 
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करणातरगिती उपातरगमालिके क० रामा० | 
इमर जान सदाशिव योगी | अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जौ मै शिव सेएउ अस जानी | प्रोति समेत करम मन वानी ॥ 
तो हमार पन सुनहु मुनीसा । करिह सत्य डपा निधि ईसा ॥ 
एस भाँति गौरीनिपुरारि की वन्दना हुई। पञ्चदेव की वन्दना व रके गुरुदेव 
की वन्दना ब रते है 


सो वेदौ गुरपद कज, कृपासिकु नरस्प हुर। 


महामोह तमपुज, जासु वचन रविकरनिकर WAN 

“अर्थ में गुरुजी वे चरण कमला की बन्दना करता हूँ, जो Ta समुद्र और 
नररपम हर है। महा सोहरुपी अन्यवार के समूह वे लिए जिनके चचन सूर्य 
वी निरणो वे समाच हैं। 

व्यारया इस सोरछा म ‘ary’ स्पष्ट कहा, अत्त उम्र पुरइन का यह 
सोरठा वमल नही Bl यहाँ पुरइन सनिण्ट है 'वन्दौ गुरुपदपदुम परागा' | 
aga लोग यहाँ हरि! पाठ मानते हैं, हरि और हर म कोई भेद नही है। कहा है 
'उभयो प्रकृति एका प्रत्ययभेदात्युथग्वत्‌ भाति । कलयत्ति करिचन्मूढो हरिहरभेद 
चिना शास्त्र! दोनी वी प्रकृति एव है । प्रत्यय भेद से अरुग की भाँति मालूम 
होते है। कोई मूढ हो हरिहर मे भेद विनाशास्त की सम्मति के मानता है। अथवा 
हरिहर भदरपी विनाश वे अस्त की स्वीयार वरता है। यहाँ तुकान्त के ध्यान से 
तथा प्रमङ्भायं वे विचार से ‘ax पाठ माना गया है। गुरुजी RET मे साक्षात्‌ 
दृपासिन्धु हर है। यथा वन्दै वोधमय नित्य गुरु शङ्खररुपिणम्‌। झवर 
भगवाम्‌ ने स्वय कहा हे “सुनु गिरिराजकुमारि श्रमतम रविकर बचन मम' यहाँ 
भी ठीव बही वात कटू रहे है महामोह तमपुज जासु बचन रविऊर नियर! | इस 
विशेषण से गुर घब्द वा अथे भी कह्‌ दिया । यथा गुमारम्त्वन्ववारस्तु रमारस्तु 
निरोवबा । “गु' शब्द वा अर्थ है अन्ववार और “र' उसका रोवनेवाला है। 

यरा गुर बै लिए गुर चन्द याया है। यह अयुद्ध नही है। 'भन्मुकुटादिपु' 
प्राइत ATT वा एवं मूत्र ह। रसस उवार वा अनार हो भया | 
बदी गुर पद पदुम परागा । सुरुचि सुवास सरम अनुरागा ॥ 


अमिअ मूरिमय चूरनु चारू। समन सकल भव रज परिवारू ॥ १) 
अर्थ गर चरण कमल वी धूलि बी यन्दना परता हूँ, जो स्वाद से सुन्दर, 
गन्य से सुन्दर और अनुराग से Wee) अमूनमप जडी wd वटी बा 
सुन्दर पूर्ण है, ममार मे रोगो ये परियार कौ दूर करनेयाटा है | है 
ara पराग पुष्प बी gfe म तीन गुण हाने हैं। १ atta 
२ गुरास और ३ सरसता। रपिस्वादे वो बरत # | यथा सूत्र गुरगरि सचि निदरि 
oie । और वास गन्ध को बहने है। मवरन्द वै वारण पराग में स्याद, गनय और 
रप का प्रयग होता टे। चरण बम? को मकरन्द अनुराग है। यथा 


at 


चर माड 
०८ गन्द 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१० रामचरितमानस 


सो नीलसरोरूहस्याम तरुत अरुत वारिजनयन । 


करौ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥३॥ 

अर्थं जो नील कमल के समान श्याम हैं, जिनके नेत fas हुए छाल कमल 
के समान है, जो सदा क्षीरसागर मे शयन वरते है, वे मेरे हृदय मे निवास करे ! 

व्याख्या यह रमारमण) की वन्दना है। इन्हे हृदय मे धाम करने के लिए 
कर सम्पुटित करके वन्दना और प्रार्थना करते है | ये सदा योगनिद्रा मे रहते है, 
यदि आजाये तो सदा हृदय मे बने रहे। ये रमारमण, द्विभुज, चतुभुज, अष्टभुज, 
सहस्रभुज सब कुछ है । भत द्विभुज, चतुर्भुज का झगडा छेडना व्यर्थं है। इनका रामरूप 
से सर्वात्मना अभेद है । यथा पयपयोधि तजि अवध विहाई | we सिय राम लखन 
रहे आई | जयराम रमारमन समन | इत्यादि दि चत्वारिपडष्टाऽसा दश द्वादशा 
पोडश। अष्टादशामी कथिता हस्ता शखादिमिर्युता । सहस्रान्तास्तथा तासा वर्ण- 
वाहनकरपंना । रामतापनीये | दो, चार, छ, आठ, दश, AW, सोलह तथा अठारह 
हाथ शसादि से युक्त कहे गये है। सहस्र भुजाएँ भी मानी गई है। इसी भाँति वणं 
और वाहन की उल्पना है । द्यामस्वरूप स्वभाव से ही सोहावन, मञ्भलमय तथा 
अतिपावन-पावन है, अरण वारिज नयन, प्रणत भय मोचन है, यथा 

स्याम सटप सुभाय सोहावन | मगलमय अति पावन पावनं ॥ 
WAIST कजारनलोचन | स्यामळगात प्रनत भय मोचन ॥ 

इस रूप और रामरूप मे एकदम ada है | इसलिए ग्रन्थकार हृदय मे वसाना 
चाहते है ‘AGT स' प्रा प्र २४३ से दाकार का सवार आदेश हुआ | श्याम शब्द 
का रुप स्याम हो गया । 

सो कुद इंदु सम देह उमारमन करुनाअयन | 


जाहि दीनपर Ag करी कृपा मर्दन मयन ॥४॥ 
अर्थ कुन्द और चन्द्र वे समान ata, उमा के पति, वरणा के घर 
जिनकी दीनजनो पर प्रीति रहती है, सो काम के मर्दन चरनेवाले कृपा करो । 
व्याख्या ag अर्धनारीश्वर शिवजी की बन्दना है, इराखिए कुद इदु सम 
देह वहा | कुद की भाँति उज्ज्वछ, मृदु और सुगन्धित उमा की देह और इन्दु वी 
भांति उज्ज्वल और अमृतस्रावी rey भगवाए की देह है। वरुणा के तो मानो घर 
ही है, दीनजन को हाथ जोडे देख नही सबते। यथा औडढरदानि प्रवत पुनि थोरे। 
ard न देखि दीन बर जोरे } मदन के मर्दन करनेवाल हँ । इनी कृपा होने से काम 
बी वाधा न होगी | जगदम्यिका भी कर्णाअयन तथा मर्दममयन है, यथा 


ee जि 


१ 'एतनारावताराणा निधान बीजमव्ययम्‌ । seat य ही नाना अवतारः वा 
निघा! अव्य बीज SI 


> स्याम सरर सुमायं सु एवेन । सामा कोटि मनोज रजावा | यट पाठ सी मिलता 
छे । इसके अनुरुप od बर लेना चाहिए | 
३ अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि । सदा समु अरधग निवामिनि । 
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फस्णातरगिनी वृपातरगमालिके क० रामा० | 

हमरे जान सदाशिव योगी | अज अनवद्य अवाम अभोगी ॥ 

जी मै शिव सेएउ अस जानी । प्रीति समेत वरम मन वाची ॥ 

तौ हमार पन सुनहु मुनीसा | करिहै सत्य कृपा निधि ईसा ॥ | 
रस भाँति गौरीतिपुरारि की वन्दना हुई । पञ्चदेव की वन्दना करके गुरुदेव 

को वन्दना वरते है 
सो वदौ गुरपद कज, कृपासिधु नरत्प हर। 
महामोह तमपुज, जासु वचन रविकरनिकर ॥५॥ 

“अर्थ मै गुरु जी के चरण कमलो की वन्द्रमा करता हूँ, जो कृपा समुद्र और 
नरस्पमे हर हैं। महा मोठशपी अन्बवार वे समूह वे लिए जिनके वचन सूरय 
की विरणो वे समान है। 

व्याएया इस सोरठा म 'बन्दौ' स्पष्ट कहा, अत उस पुरइन का यह 
सोरठा वमल नही है। यहाँ पुरइन सन्निग्ट है बन्दी गुरुपदपदुम परागा'। 
aga लोग यहाँ ‘eft पाठ मानते है, हरि और हर मे कोई भेद नही है। कहा है 
“उभयो प्रकृति एका प्रत्ययभेदात्पृथग्वत्‌ भाति! वर्यति करिचन्मूढो हरिहरभेद 
विना शास्त्रम्‌? दोनो की प्रकति एक है। प्रत्यय भेद से अलग की भाति मालूम 
होते है । कोई मूढ हो हरिहर मे भेद विनाशाम््र की सम्मति के मानता है । अथवा 
हरिहर भेदरूपी विनाश वे अस्त को स्वीवार करता हं। यहा तुकान्त बे ध्यान से 
तथा प्रसङ्गार्थं बै विचार से ‘ae’ पाठ माना गया है। गुरुजी नरहूप मे साक्षात्‌ 
ढुपासिन्धु हर है। यथा वन्दे बोधमय नित्य गुरु शङ्कररुपिणम्‌। शकर 
भगवान्‌ ने स्वय कहा है “सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम' यहाँ 
भी ठीव वही धात वह रहे हैं 'महामोह तमपुज जासु वचन Vane निकर' | इस 
विशेषण से गुरु शब्द का अर्थ भी कह दिया | यथा गु्ारस्त्वन्वकारम्तु रकारस्तु 
निरोधव | 'गु' res गा अर्थ है अन्धबार और “र” उसका रोवनेवाळा है । 

यहाँ गुर के लिए गुर शब्द आया हे। यह्‌ भशुदध नही है । 'अन्मुकुटादिपु” 

प्राइत प्रगाश का एव सूत्र है। इससे उवार का अफार हो गया | 
वदी गुर पद पढुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ 


अमिअ भूरिमय चुरनु चाह। समन सकल भव रुज परिवार ॥१॥ 

अर्थ गुरु चरण कमल की धूलि की वन्दना वरता हूँ, जो स्वाद से सुन्दर, 
गन्ध मे गुन्दर और अनुराग से सरस है। अमृतमय जडो सञ्जीवनीं बूटी वा 
सुन्दर वृणे है, ससार वे रोगो के परिवार को दूर बरनेयाछा है । 

व्यास्था पराग पुष्प बी धूलि मे तोन गुण होने है। १ सुरुचि 
२ मुपाम और ३ सरसता । रुचि म्याद को कहते 81 यदा मुचि सुरसरि रुचि निर्दारि 
Shs VaR बास गन्ध को कहते हे। मकरन्द के वारण पराग में स्वाद, गन्ध और 
समका प्रवेश होता है। चरण कमठ की मवरन्द अनुराग है। यथा पदकमल 
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परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पारा । इसी कारण गुरुपदरज में सुरुचि 
सुबास और सरसता है। 
अमिअ मूरि : अमृतमय वूटो : कहकर ‘rare’ कहा । अमिअ मूरि चूर्ण 
से शारीरिक रोग के परिवार का नाश होता है और इस परागरूपो चूर्ण से 
भवरोग ` मानस रोग ` के परिवार का माश कहते है। यह श्रीरामचरितमानस 
मानस चिकित्सा का पूर्व ग्रन्थ है। यथा ' भवभेपज रघुनाथ जस। इसलिए 
पहिले चूर्ण का ही निरूपण किया । निदान प्रकरण उत्तरकाण्ड में है। यथा ' “मोह 
सकल व्याधिन कर मूला | तेहि ते पुनि उपजे बहु मूला ।' से लेकर 'एक व्याधि वस 
नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि। पीर्डाह सतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि ।' 
तक | समाधि अवस्था ही स्वस्थावस्था है। इस अमिअ मूरिमय चूर्णरूपी गुरुपद 
पद्मपराग के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होता है। मानसरोग की शान्ति के लिए औषधि 
भी मानसिक ही होनी चाहिए । अतः यह पराग भी मानसिक ही है | इससे सम्पूर्ण 
भवरोग नष्ट होते है | 
यह चौपाई छन्द है, इसी को पुरइन कहा है, छन्द, सोरठा, दोहा इसीके 
कमल है। इस चौपाई छन्द के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं और अन्त मे 
जगण ।॥ या तगण 59 नही आते। जेसे 'वंदौ गुरुपद पदुम परागा' मे 
50॥॥॥5 सोलह मात्राएँ आईं। यहाँ wi के लिए 'चूरनु' शब्द आया है। 
fared प्रा० प्र० ३ ५९ इस सूत्र से चूर्ण का चूरन रूप हुआ। “उच्च स्वमो' 
इस सूत्र से प्रथमा और द्वितीया के एकवचन मे अन्त्य अकार को 'उ' आदेश होता 
है। सो चूर्ण का चूरनु हो गया। $इइप्यादिपु' प्रा» प्रर १२८ तथा HT AAT 
दप यवा प्रायो AY.’ प्रा० Ho २२ इन सूत्रों से अमृत का अमिअ रुप हुआ | 
मुकत संभुतन विमल विभूती । मंजुल ane मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मजु YRC मल हरनो । किये तिलक Gard वस करनी WRU 
अर्थ : यह पुप्यस्पी शम्भु के शरीर के लिए निर्मल विभूति है और सुन्दर 
मङ्गल मोद की जननी है, जन के मन रुपी सुन्दर दण के मल को हरण करनेवाली 
है ओर तिलक करने से गुणगण को वदा क्रतो है। 
व्याख्या . सुकृत : पुण्य : को ईप्सित फलदाता होने से शम्भु बहा । यथा: 
वदि पितर सुर AFT सभारे। जो कुछ पुन्य प्रभाव हमारे । तौ सिव धनुष Aare 
की नाई | तोरहुँ राम गनेस गोसाई । शाम्भु का Tare विभूति है। यथा: सिर्वाह 
सभुगन करहि सिगारा। जटा मुकुट अहि मौर सवारा | कुंडल कंकन पहिरे व्याल; | 
तन विभूति पट बेहरिछाला | इसी भाँति बिना गुम्पदघूरि के सुकृत का हद्भार 
नही होना । या यो कहिए कि विना विभूतिलेप के शद्धर नही तथा चिना गुरुचरण 
रजलेप के सुक्त ही नही। fafa मङ्गल गुगन्धि निकलती है। यहाँ मोद 
शब्द fore है । इसरा अर्थ आनन्द भी है, सुगत्य भी है। भाव यह है कि गुरपदरज 
से जप सुत शागारित होता है, तो सुगन्ध की भाति wadd वा आनन्द दूर 
तक फेशता है । इस भांति 'सुवास” बहकर अब “सरस' Heit | 
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प्राचीन काल में जव शीशे का प्रचार नही था तब लोहे का दर्पण बनता 
था | उसे ऐसा माँज देते थे कि उसमे मुंह दिखलाई पडता था । उसमे मुर्चा न लग 
जाय इसलिए सरस भस्म से उसे माँजा जाता था। यहाँ भक्त का मन सुन्दर दपण 
है । उसे अनुराग से सरस गुरुपदरज द्वारा निमंछ बनाया जाता है। सो मन मुकुर 
के fade बनाने के लिए, गुरुचरण का सरस रज ही साधन है। वस्तु के रूप का 
दर्शन तो केवल नेत्रो से और उजेले मे हो जाता है पर आत्मदर्शंन के लिए निर्मल 
मुकुर की भी आवश्यक्ता पडती है। यथा मुकुर मलिन अरु मैन बिहीना | रामरुप 
दे्खाह किमि दीना। अत आत्माराम के दर्शन के लिए श्री ग्रन्थकार मन मुकुर को 
निर्मल कर रहे है। 

इस सरस रज मे और भी गुण है । यह केवल दोपापनयन ही नही WTA 
भी करता है । तान्त्रिक छोग वशीकरण तिलक बनाते है, जिसे लगाने से देखनेवाले 
मोहित हो जाते है, इसी भांति इस सरस रज का तिलक लगाने से गुणगण वश मे 
आजाते है अथवा जिस भाँति राजतिलक होने से सेना तथा प्रजागण वश ही जाते 
हँ । यथा : जे गुरु चरन रेनु सिर धरही। ते जनु सकल विभव वस करही । भाव 
यह कि सच्चे गुरुभक्त के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नही है । गुरुमक्ति से 
ही सव कुछ हो जाता है । गुरुभक्ति से अब नेत्र चिकित्सा भी कहते है । 


श्रीगुरपद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य इष्टि हिय होती | 
दलन मोह तम सो सुप्रकासू । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥३॥ 


aq श्रीगुरु के चरणनखरूपी मणिगण की ज्योति के स्मरण से हृदय मे 
दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह्‌ सुन्दर प्रकाश ज्योति: बडे भाग्य से जिसके 
हृदय मे आवे, उसके मोहान्धकार का नाश करनेवाला होता है | 

व्याख्या ATMS से मन मुकुर निम हुआ, अव दर्शन के लिए नेत्र 
और प्रकाश की आवश्यकता है । गुरुभक्ति से यह आवश्यकता भी पूर्ण हो जायेगी । 
श्रीगुरु के पदनख ही मणिगण हे। उनकी ज्योति अर्थात्‌ ठण्डी रोशनी . के स्मरण 
से हृदय मे दिव्य हृष्टि होती है। मणिगण की ज्योति के देखने से नेत्र में उण्डक 
याती है और दृष्टिको लाम पहुँचाता है, पर गुरुचरण नखरूपी मणिगण ऐसे हैँ कि 
इनके स्मरण से दिव्य दृष्टि उतरन होती है और मोहान्धकार का भी नाश हो जाता 
है | ठण्डी रोशनी होने से ही सु-प्रकाश वहा, हृदय की दृष्टि होने से दिव्य दृष्टि कहा, 
उपाय की सरलता दिखाने के लिए 'सुमिरत' बहा । सूयं, चन्द्र का प्रकाश तो अभागे 
को भी सुलभ है, पर मणिंगण का प्रवाग तो किसी वडे भाग्यवान्‌ को ही प्राप्त 


१ “RAAT तत्र प्रज्ञा यो० मू-१-४८ । ऋत सत्य विमति कदाचिदपि न विपयंये- 
णाच्टावते सर्तमरा प्रज्ञा afer सति भवति इत्ययं । तस्माच्च प्रज्ञालोकात्‌ सर्वं यथा- 
वत्पश्पन्योगी प्रवृष्ट योग प्राप्नोति । ऋत मरा परज्ञा मे सत्य ज्ञान होता है विपयंय से कभी 


नही दकता | यह गुरु चरणो मे समाधि होने पर होती हूँ । उस प्रज्ञालोक दिव्य दृष्टि से सब 
कुछ ठीक ठीक देखता ear age योगी हो जाता है। 
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होता है। इसी भाँति गुर चरणन का प्राश सामे हृदय मे नही आता, किसी 
भाग्यवान्‌ के हृदय मे आता है। अर्थात्‌ श्रीगुरुपदनस मणिगण का स्मरण अभागा 
नही कर सकता, पिसी भाग्यवान्‌ को ही उनके स्मरण-ध्यान वी वुद्धि मग मे आती 
है । दृष्टि होने पर भी यदि आँख न सुटे तो दिखाई न पडे, इसलिए बहते हैं 


sate विमल विलोचन हीके । मिर्टाह दोप दुख भव रजनी के ॥ 


सुझहि रामचरित मनिमानिक | age प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥४॥ 
अर्थ हृदय बे निर्मल नेत्र खुळ जाते हे और ससाररूपिणीं राति वे दोप 
और दुख मिट जते हैं। रामचरितरुपी मणिमाणिकय्र, गुप्त और प्रकट जहाँ और 
जिस खानि के हे, दिखलाई पडने लगते है। 
व्याख्या सभी के हृदय म आँखे होती हैं, पर वे बन्द रहती है, विना गुरु 
कृपा सुलती नही | 'थीगुर पदनख मनिगन जोती' जिस भाग्यवान्‌ के हृदय मे आती 
है उसीवी आँखे खुळ जाती ह । और रात्रि के दोप दु स भी मिट जाते है। भाव यह 
कि रात्रि नही जाती, वह तो विना ज्ञानरवि पे उदय हुए नही जा सवती | यथा 
जासु ज्ञानरवि भवनिमि नासा । पर उससे जो दोप हं और उन दोपो वे कारण जो 
दु ख है, वह मिट जाता है । रात्रि फो रज्जु म सप वा भ्रम होता है, यह रात्रि का 
दोप है और उस श्रम से भय उत्पन होता है, लोग गिर पडते है, चोट खा जाते है, 
यह दु ख है, सो गुरुपदनग मणिगण ज्योति बे आजाने से दोना मिट जाते है। 
तव रामच्नरित्र मणिमाणिवय gar लगते हैँ। मणिमाणिक्य भी पहिले से 
ही है। मणि सार्पादि के शिर म है, माणिक्य पर्वत म हे, दिखाई नही पडने | इसी भाँति 
रामचरित्र आचार्यो के पास है, वेद पुराणा म है, आवरण ale से घिरे हुए है, 
दिव्य दृष्टि वी अव्याहत गति होती है, हृदय की आख जब खुले तव दिखाई पडे । 
रामचरित्र म कुछ चरित तो प्रकट हैं, कुछ गुप्त हे। यथा “सोइ लरिकाई मोसा 
वरन लगे पुनि राग' यह प्रवटर्चारत है और Gig कौतुक वर मरम न काहू। 
जाता अनुज न मातु पिताहू' यह गुप्त चरित है। उसे दिव्य हृष्टिपाछ को सत्र 
दिखाई Tet ळगते है। अत ऐसी wera करनी चाहिए कि जिस मरम को 
अनुज और मातु पिता ने न जाना उसे तुलसीदास ने केसे जाना? ग्रन्थकार का 
स्पष्ट उत्तर है कि गुरुवे प्रसाद से जाना । 
मणिमाणिक्य को खान होती है | सामान्य मनुष्य को तो काँग और मणि 
पहिचानमा कठिन हो जाता है पर यह मणि या माणिक्य किस सानि वा हे? यह 
सर्पमणि हे, या सूकरमणि है? यहपना पे खानिफा हीरा है या दूसरे खानि 
का ? इन सबकी पहिचान ता जौहरी की ही aa कर सकती दे! श्रीगुरुपद 
नसमणिज्योति से इसको भी पहिचान हो जाती है। यथा पावन पर्वत वेद 
पुराना । राम कथा रुचिरावर नाना । मर्मी सज्जन सुमति बुदारी । ज्ञान विराग 
नयन उरगारो । श्रीरामचरित मानस म भी चार खानि वी वथाएँ चार are मे 
कही गई है। श्रीगुरुट्रपा से ही उनकी पहिचान हाती है, पर उसके लिए नेत्र के 
सस्मार की भी आवश्यकता पडती है। अत बहते है 
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दो जया: gaat af इग, साधक मिद्ध सुजान | 
कौतुक देखहि सेल बम, भूतल भुरि निधान ॥१॥ 

ae जिस प्रकार साधक और सुजान सिद्ध, उत्तम अञ्जन को नेत्रो मे आज 
कर पर्वत, वन और भूमि मे बडे वडे सजाना का तमाशा देखते है | 

व्यास्या गुरुभक्ति से दिव्य दृष्टिं मिली, मोहान्धकार दूर हुना, हृदय की 
आँखें सुली, भव रजनी के दोप ga मिटे, गुप्त प्रकट रामचरित मणिमाणिक्य भी 
सूझने लगे | उनका हार माळूम होने पा । परन्तु उन चरितो वे साक्षात्कार के 
लिए सस्कार विशेष वी आवश्यकता पडती है। ताम्तिव लोग सिद्वाञ्जन वनाते 
हैं, जिसके लगाने से व्यवधान दूर हो जाता है। निघानी का साक्षात्‌ दर्शन होता 
है । सिद्धाञ्जन की आवश्यक्ता सिद्ध साधक दोनो को रहती है। इसी भाँति गुरु पद 
रज की भी दोनो को आवश्यक्ता है, इसके विना रामचरित का साक्षालार नही 
हो सकता | जिस भाँति निधान शेल, बन और भूतल म रहता है उसी भाँति राम- 
चरित भी दील, बन या भूतल से सम्बद्ध है शेल, यथा पावन पर्वत वेद पुराना | 
राम कथा रुचराकर नाना। वन, यथा सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौं | 
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीशवरकपीश्वरौ । wae, यथा अति अपार जे सर्ति वर 
जौ नृप सेतु वराह | चढि पीपीलिकउ परम लघु विमु श्रम पारहि जाहि। मुनिन 
प्रथम्‌ हरि कीरति गाई | तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई | अथवा, धन्य भूमि बन 
पथ पहारा He Te नाथ पाँव तुम धारा । जेल वा चरित्र शेळ का निधान है, 
वन का चरित्र वन का निधानहे और भूतल का चरित्र भूतल का निधान है। 
भूतल पर aga चरित्र frat इसलिए "भूतल भूरि निधान’ कहा । यह शद्धा कोई 
न्‌ करे कि रामचरित्र तो भूतकाल का विपय है, उसका साक्षात्ार इस समय 
येसे हो सवता है? योगियो वे लिए अतीत और अनागत सभी वर्तमान हैं। 
श्रीवाव्मीकि जी ने समाधि मे सग ळीलाएँ स्वय देखी | 

यह दोहा छन्द हुं । इसके प्रत्येक दल म २४ माजाएँ होती है। यह गोरठा 
का उल्टा है। प्रथम और तृतीय नरणो मे १३ avant होती हैं, उनके आदि मे 
जगण ।5| न होना चाहिए, नही तो बह सुन्दर नही रह जाता, उसकी चाण्डा- 
छिनी सज्ञा हो जाती है। दूमरे और चीथे चरण मे ११ मात्राएं रहती है यह दोहा 
छन्द फा अति सक्षेप वर्णन है । 
गुर पद रज मृढु मजुळ अजन । नयन अमिअ इग दोप विभजन | 
तेहि करि विमल विवेक विलोचन । वरनउ रामचरित भव मोचन ॥१॥ 


१ अतीतानागत स्वल्पतोऽम्त्यध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ ato भू० ४ १२१ 
मविप्य स्वरुप से वर्तमान है, धर्मो के अब्व रास्ते के भेद स । 


२ तत पश्यति Tae तरसर्यं योगमास्थित । पुरा यत्तत्रनिवृँंत पाणावामलक 


यथा | जो जो पहिले हुआ था वह सय उस धर्मात्मा न समाधि मे हि 
जैसे थत होकर इस तर 
दखा, जैसे हाथ म लिया हुआ आँवला । ह 


भूत और 
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अर्थ गुरुके चरण वी धूलि मृदु और सुन्दर अञ्जन है, भाँखो के लिए 
अमृत और हृष्टि षे दोपो को दूर बरनेवाली है। उसी से विवेकरूपी भेत्रों वो 
निर्मल करवे, मे ससार छुडानेवाल रामचरित का वर्णन करता हूँ। 

व्याख्या प्रायेण अञ्जन सुन्दर नही होता और आँखो मे लगता है, पर 
गुरुपदरजरूपी अञ्जन सुन्दर भी है और आँखो म लगता नही, आँखो के लिए 
अमृत्त है, ठढक पहुँचाता है, टिकी सदा स्थिर रखता है, घटने नही देता। 
यदि दृष्टि म दोप हो तो उसे भी दूर करता है। दोपापनयन भी करता है, 
गुणाधान भी करता है। 

जिसे हृदय की आँच वहा गया है, बह विवेक है। इस अझन से विवेक 
रूपी नयन निर्मल होता है, अत इसे लगाकर रामचरित का वर्णन करता हूँ। 
wife रामचरित भवमोचन है, समार से छुडानेवाला है, इसे aga सँभालकर 
वर्णन करना चाहिए, थोडा भा भी अविवेक रह जाने से बर्णन करने मे अर्थ का 
अनर्थं हो जायगा । यह अधिक अभेद रूपक हँ | 

समष्टि वन्दना 
वदौ प्रथम महीसुर atari मोह जनित भसय सव हरना ॥ 
सुजन समाज सकल गुनखानी । करी प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥२॥ 
अर्थ पहिए ब्राह्मण के चरणो की चन्दना करता हूँ, जो मोह से उत्सन्न सब्र 
सया फे हरण करनेवाल Zl सज्जनो का समाज सत्र गुणा की खान है, मै प्रेम 
सहित, सुन्दर वाणी म उसको प्रणाम वरता हूँ । 

NCA सुर वन्दना के पश्चात्‌ AIA महीसुर की बन्दना करते है। गुर 
ब्रह्मा गुरुविष्णुगुंरुदेवों महेश्वर | इमशिए गुरु की गणना देवताओ मे है। गुरु वे 
साथ ही ब्राह्मण की भी वन्दना होनी चाहिए । क्याकि 'कबच अभेद विघ्रगुरु पुजा' 
सो कवच म भेद करना उचित नही । मनुष्य कोटि म प्रथम महीसुर की वन्दना 
वरते ह ऐसे ही wget म प्रथम भरतलारू की चन्दना करगे | यथा get 
प्रयम भरत वे चरना । ब्राह्मण, रामभक्ति के प्रथम साधन है, इस भाँति भी प्रथम 
वन्दना करना प्राप्त है । यथा प्रयमहि विप्रचरन अति प्रीती | 

यहाँ यह्‌ सशय न करना चाहिए कि 'महीमुर चरण' के साथ बमल का 
प्रयोग क्या "ही किया? क्याकि अन्यत कमल का प्रयोग है | यथा विप्रचरन 
gaa अति प्रेमा। यहा न करने का कारण यह है कि प्रथम वन्दना से चरण की 
प्रधानता द्योतित हो चुवी और विशेषण के साय कमल की सार्थकता भी नही है। 
विघेपण हे “मोह जनित्त सशय संग हरना' मोह हटने पर भी छाया रूप से कुछ 
सशय रह जाता है | यय अजहू कठ सदाय मन मोरे | सो समप्रसगय का हरण 
करना ब्राह्मणा का काम है। श्रुतिभगत्रती उहती है वि विद्या ब्राह्मणा के पास' 
गई और वहा कि मेरी रक्षा करो मै तुमलोगो की निधि हूँ । अत ब्राह्माण अपनी 


१ विद्या हु वे ब्रादाणमावगाम गोपाय मा दोवधि्टेऽहमरिभ । 
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विद्या द्वारा नि शेप सशय वा हरण वरगे। अप समष्टि की वन्दना करते हैं। इस 
लोक मे दो प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। दैवी सृष्टि सज्जनो 
की हुं और आसुरी सृष्टि खलो की है। सो पहिल संज्ञन समाज की वन्दना करते 
हे यही समाज सव गुणा की खान है। यथा सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कहि 
न सर्कहि सारद श्रुति तेते। यही से गुणसमूह निकलकर ससार मे फेळे हुए हैं, जैसे 
ससार मे जितनी घातुएं हैं, वे सव खान से ही आई हुई हैं । यथा मति कीरति गति 
भूति भलाई | जव जेही जतन जहाँ जेहि पाई । सो जानव सतसग प्रभाऊ। छोकहें 
वेद न आन GTS) अत इस समाज को श्री ग्रन्थकार सप्रेम मनसा सुवाणी 1 
वाचा प्रणाम करते हैं कर्मणा | 

साधु चरित सुभचरित कपासू । निरस विसद गुनमय फल जासु ॥ 


जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । वदनीय जेहि जग जस पावा ॥३॥ 
अथे सञ्जनो का शुभ चरित कपास के चरित के समान है, जिसका फल 
नीरस, उज्ज्वल और गुणमय होता है, जो दु ख सहवर दूसरे के दोपो वो ढकता है 
और जो वन्दनीय हैं, जिससे ससार को यश मिला है। 
व्यायया कपास वा फल नीरस होता है, उज्ज्वल होता है और उसमे महीन 
महीन रेशा को छोडकर और कुछ होता नही। मूल पाठ म 'गुण' शब्द श्लिष्ट 
दिया हुआ है उसका भर्थ रेशा भी होता है । साधुधरित के पक्ष म उसका अर्थ गुण 
होगा और कपासचरित वे पक्ष म उमवा अर्थ रेशा अशु छना होगा। साधु- 
चरित का फल तात्पर्यं भी नीरस विपय रस रुखा उज्ज्वल और गृण मय 
होता है, उमम मिवा गुण वे और कुछ होता ही नही | इसी से कपास से उपमित 
किया | 
इसा alia छिद्र शव्द भी eee । छिद्र वा ad छेद भो है और दोप भी 
है। कपास पक्ष म उसका अर्थ इन्द्रिया का छिद्र होगा और साधु पक्ष मे 'दोप' 
अथ होगा। भावार्थ यह्‌ कि कपास से रूई निकाली जाती है उसे ओटा जाता है, 
घुना जाता है। उसका सूत बनाकर कपडा बुना जाता है, जिससे प्राणियो के छिद्र 
ढके जाते है। इमी भाँति साघु नाना यातनाएँ सहवर भी दूसरे के दोधो पर परदा 
डालते है यही उपमा और उपमेय म समान ध्म हैँ | अत वन्दनीय है, इनके कारण 
मिथ्या ससार ने यश पाया । 'ससार' का अथ यह हुआ कि सम्यक्‌ रूप से सार है 
जिसम'। यथा प्रमुदित हृदय सराहत भलभवसागर । जहेँ Baste अस मानिक 
विधिवड नागर। जानकी मङ्गल 
मुद मगल मय सत समाशु।जो जग जगम तीरथ राजु ॥ 


राम भगति जह सुरसरि धारा। सरसइ' ब्रह्म विचार प्रचारा ॥४॥ 


१ कणचजतदपयचा प्रायो खोप प्रा प्र २२ और सर्वत्र लवराम्‌ प्रा प्र ३३ 


इन दोना सुत्रो से सरस्वगी बे व और fa का खोप हुआ और सरस्वती का TUR रूप 
सिद्ध हुआ । 
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अर्थं मन्तो वा समाज आनन्द मङ्गलमय है, जो समार मे चरूता-फिरता 
तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ राम भक्ति गड्भा की धारा है और ब्रह्म विचार वा 
प्रचार सरस्वती है | 

व्याख्या मज्जन, साधु और सन्त समानायंव शब्द है। कुछ महात्मा लोग 
इन शब्दो वे अर्थो मे कुछ वारीब सूदम मेद निवालते है, पर यहाँ उनका 
गमानार्थव रूप मे ही व्यवहार हुआ है। मुद मन के हेप बो बहते है भौर मङ्गल 
उसी का बाहरी रुप है। मो सन्तसमाज मे सदा मुद AGS वना रहता है। शोक 
भोह का वहाँ काम नही | गग अवनि थळ तीन बडेरे। तै किये साधु समाज धमेरे । 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि । साधु समाज ही तीर्थ को तीथ बनाता है, इसलिए उमे चलता 
फिरता जगम तीर्थराज कहा । 

रामभकि को TST वी धारा कहकर भक्ति की प्रधानता कही | मेल तो यमुना 
और सरस्वती का भी हुआ, पर सप मिळफर गगा ही हो गई | और ब्रह्म विचार की 
भाँति सरस्वती गुप्त है, अत ब्रह्म विचार प्रचार की उपमा सरस्वती से दी | 
विधि निपेधमय कलिमल हरनी । करम कथा रवि नदिनि वरनी ॥ 
shat कथा विराजति वेनी gaa सकल मुद मगल देनी ॥५॥ 

अर्थं करने योग्य विधि और न्‌ करने योग्य fata कर्मो की कथा, 
जो Boas की हरण वरनेवाली है, उसे यमुना सूर्यपु्री रूप मे वर्णन विया 
गया है। हरि विष्णु और हर शिव की कथा वेणी रूप से शोभित है, जो 
सुनते ही आनन्द HHS की देनेवाळी है । 

व्याख्या विधि, fata मे ही समस्त कर्मकाण्ड का पर्यवसान है। इसी से 
मनुष्य वी शास्त्रीया प्रवृत्ति हा जाती है, स्वाभाविकौ प्रवृत्ति रुक जाती है। वलिमल 
हरणी कहने का यही कारण है। सूर्य से ही सव कर्मो का आग्म्भ होता है । उनकी 
पुत्री यमुनाजी है अत उन्ह वर्मवथा से उपमित विया । प्रयागराज मे तीनो पृथक 
पृथक्‌ भी है फिर मिली भी हैं, इसी भाति सन्तसमाज म तीनो वाण्ड ज्ञान, कर्म और 
भक्ति पृथक्‌ Fae भी शोभित है और मिलकर भो शोभित हात है | 

तीनो नदिया मिलकर निवणी होती है। हरिहरकथा म कर्म, उपासना, ज्ञान 
तीनो चरते है, अत हरिहर कथा को बिणी' वहा । गङ्गा श्वेत और यमुना दयामा दै 
दोनो की मिलकर सौभाग्यवती स्ती क काळे केश मोतियो की छर से युक्त की 
मी शोभा हुई। सूत म मोती पिरोए हुए हे बह्‌ नही दिखलाई पडता, इसी भाति 
सरस्वती गुप्त है। वणो मुद मङ्गल देना है इसी भाति हरिहर वथा भी श्रवण मात 
से मुद ARS देनी है । 
वट विश्वासु अचळ निज घरमा । तीरथ राज समाज सुकरमा ॥ 


सर्वाह सुलभ सव दिन सव देसा सेवत + सादर समन FSET ॥६॥ 
अर्थ अपने धर्म मे अचल विश्वास ही अक्षयवट है और सुवर्मं तीर्थराज 


oS 


१ यहाँ अधिक तडप रूपक है । 
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वा समाज है | यह सत दिन सब देशो में सबको सुलभ है, आदर सहित सेवन करने 
से दु खो का नाश करनेवाला है। 
व्यास्या जिम भाँति प्रयागराज मे भक्षयवट है, उसी भांति जड्भम प्रयागराज 
मे अचल स्वधमं विश्वास है। जिस भाँति दिव्य अक्षयवट का नाश प्रलय में नही 
होता, उसी भाति प्रलय उपस्थित होने पर भी स्वधमं से साधु समाज का विश्वास 
नही उठता। जिस माति वट पन पर वाल मुकुन्द का निवास है, उसी भाँति स्वघर्म 
में भगवान्‌ का निवास है । उस प्रयागराज का वडा समाज है। त्रिवेणी माधव 
सोम भारद्वाजञ्च वामुकीम्‌ । चन्देऽक्षमवट नेप प्रयाग तीर्थेतायकस्‌ | साधव, सोमेश्वर, 
महादेव और शोष प्रधान देव है तथा भारद्वाज, वासुकी भादि गौण देव gl इसी 
भाँति जद्भम प्रयाग के समाज मे प्रधान कर्म और गौण कर्म दोनो हैं । 
तीर्थराज तो केवल अधिकारियों को सुलभ हैं, फिर सव दिन सुलभ भी 
नही हैं, जब सयोग हो तव यात्रा होवे, पर जङ्घम तीर्थराज तो सबको सुलभ हैं 
भौर सब दिन सुखम हुँ। वह प्रयागराज देश परित्याग नही कर सवते, केवल अपने 
प्रान्त मे सुरुभ हैं| यथा जिमि सिघरु afer woe विधि वस सुळभ प्रयाग | 
पर यह तो जङ्गम होने के कारण सव देशो मे आते जाते रहते है । जङ्गम तीर्थराज 
का यदि आदर के साथ सेवन किया जाय तो सद्य TAT का हरण करते हैं | 
अकथ अलौकिक तीरय राऊ। देइ सद्य फल प्रकट WTS ॥७॥ 
अर्थं यह तीर्थराज अकथनीय और अलीविक है, तत्काळ फल देता है। 
इसवा प्रभाव प्रकट है। 
व्यास्या उस तीर्थराज का माहात्म्य गेपजी ने करा है, जिसे प्रयाग-मारात्म्य 
बते हें, पर इसका माहात्म्य तो वे भी नही वह ara | यथा कहि राक न सारद 
शप नारद FA पदप्फज गहे। अस aaa कृपाळ अपने भगत गुन निजमुख 
कहे । यह्‌ तीथंगज अलौकिक है, क्योकि इमा प्रभाव प्रकट है, तताल फल 
देना है, वह्‌ प्रयागराज तो मरने के बाद फल देता है। यया वाशी विधि वमि 
तनु तजे ठि तनु तजे प्रयाग | - 
दो मुनि agate जन मुदित मन, wate अति अनुराग | 
wale चारिफल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥२॥ 
अयं जो मनुष्य प्रसव चित्त मे सुनकर समचने हैं, वे ही अति अनुराग से 
मानो मज्जन यरते है और उन्ही को इसी शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन चारो फटा वी प्राप्ति होती है | 
. व्यास्था इस जङ्गम तीर्थराज मे प्रमन चित्त होवर सुनना और समझता 
हा आदर Gab मज्जन करना है । इसी से अविवेर छा माग होता है और अविवेत्र 
ही आपत्तिमो का घर है। अविवेए . परमापदा पद , 'चा पदार्थ भरा भडार" 


a re rms 


रँ जिने दाउबर दोठ चरण gag सुया होय । विद्या तप अर इन्दियटू 75 
वाथ पळ साप । प्रण्च 
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भण्डार तो भरा हुआ है, पर जीते जी नही a i है मरने के बाद, सो 
यहाँ तो चार फल वी प्राप्ति शरीर रहत ही हो जा 
गनन फलु पेखिअ ततकाला | का होहि पिक वकड मराला ॥ 
रज करै जनि कोई । सतसंगति महिमा नहि गोई ॥१॥ 
सुनि हा तत्काल देखने मे आता है कि कौवा तो कोयल, 
अर्थ : स्वान करने का फ” र कोई आइचर्य न करे। सत्सङ्भति की 
और वगरे हरा हो जाते ह। गह सुनकर कौ | ङ्ग 
सा मगलमय संत समाजू' कहा था, सो “सुनि THE जन मुदित 
मन मञ्जहि अति अनुराग” इस दोहे तक मुदमय कहा, अव मञ्चलमय वहते a 
काक और बक AAAS हैं, मो क्रमश पिक और हस होकर मज़ूलमय हो जाते 
लि लो बाणी करकस होती है और पिक की वाणी मधुर होती है, रूप दोनी 
lad ति चक अविवेकी दाम्मिक होता है और हस विवेकी 
का एक सा होता है। इसी भाँति वक अविवेकी दाम्भिक होता ह 
होता है, क्षीर नीर बा विवरण करता है, पर रूप दोनो का एक सा होता हे । भाव 
यह कि मज्जन से भीतरी परिवर्तेन वडा भारी होता है, बाहर का स्वरूप तो वेसा 
ही बना रहता है। भुसुण्डिजी काक से पिक हो गये यथा - मधुर वचन बोलेउ 
तब कागा और वर्क से हस स्वय ग्रन्यकार हो गये, यथा हस कियो वक ते 
बुलिजाउँ । पहिले कहा था (देइ सद्य फल प्रकट ware’ सो उसी वी माथकता 
'वेखिन तत्काला" बहकर दिखलाते है। भाव यह कि इतना बडा परिवर्तन होता 
है और समय नही गता । यहाँ अनुगुणालद्धार है । 
सद्या वायापळट वडे areas की वात है, परन्तु सत्मग के लिए aaa 
नही है। आश्चर्य तो उसमे होता हे, जो जानी हुई बात नही है और ary की 
महिमा तो सव जानते है कि यह सद्य फलद होता है । अब इसी वा उदाहरण 
देते है । 
वाळमीक नारद घटजोनी । निज निज मुसनि कही निज होनी ॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥२॥ 
अर्थ ' वाल्मीकि, नारद और अगस्त्यमुनि ने अपना अपना इतिवृत्त, अपने 
ही मुँह मे वहा । जल मे रहनेवाळे, भूमि पर रहनेवाले और आवाज में विचरने- 
वाळे, जो नाना प्रकार के जड चेतन जीव ससार मे है | 
व्याख्या ` वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मे अपने मुस से अपनी कथा 
बही । इसलिए अविव्वास वो स्थान नही है। वास्मीकिजी व्याध की जीविका 
भन्ते थे और ऐमे अपड थे कि राम-राम जप करने मे असमर्थ थे। महात्मा TT 
उन्हें भरा भरा बा उपदेश देना पडा, सो वेद के समान हो गये। नारद जी ब्राह्मण 
वी एवं वृद्धा सेविवा वे पुत्र थे। उन्हे उसी जन्म मै ध्यान मे भगवद्दर्गन हुआ और 
दूमरे जन्म में साक्षात्‌ ब्रह्मदेव के पुत्र हुए। अगस्त्य जी घट से उत्पन्न थे, इनपए 
इनना प्रभाव यदा पि रुष्ट होकर समुद्र का पान कर गये । इनसे ही मन्त्र छाम कर 
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रामजी ने रावण को मारा। सो इन महात्माओ का इतना प्रभाव ससङ्ग के 
माहात्म्य से ही हुआ। वाल्मीकि का कर्म खोटा था अगस्त्य जी का जन्म खोटा 
था और नारद जी नितान्त असहाय थे। इनकी इतनी महिमा सश्सद्भ के प्रताप 
से हुई। अत तीन उदाहरण दिये गये । 


भाव यह कि जलचर, यलचर, नभचर के कथन से जीवमा का ग्रहण 
हुआ । उसमे भी केवल चेतन नही, Testa का भी कल्याण सत्सङ्भ से हुआ । 
ऊपर के उदाहरणो से प्रादेश मान दिखलाया गया है। 


मति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहि जतन जहाँ जाह पाई ॥ 
सो Wat सतसग प्रभाऊ। sae वेद न आन उपाऊ॥३॥ 


अर्थं उनमे से बुद्धि, कीति, गति, ऐश्वर्य और कल्याण को जव कभी, 
जिस किसी उपाय से, जहाँ कही, जिस किसी ने पाया है, उसे सत्सङ्ग का ही प्रभाव 
जानो । लोक मे और वेद में दूसरा उपाय ही नही है । 


व्यास्या मति, कीति, गति, भूति और भलाई कहने से श्रेय और प्रेय दोनो 
ही amd । श्रेय मोक्ष का साधन है और प्रेय अभ्युदय का साधन है । अर्थात्‌ श्रेय 
और प्रेय की प्राप्तिका सिवा सत्सङ्ग के दूसरा उपाय ही नही है। 'जव' से काल, 
जेहि जतन' से उपाय, जहाँ से ‘aa’ और ‘Ole’ से अधिवारी कहा । भावार्थ 
यह कि सभी देश, सभी काळ म, समी के लिए, सभी उपायो से सत्सग द्वारा ही सिद्धि 
की प्राप्ति सम्भव है। लोक मे तो सत्सद्ध प्रसिद्ध ही है अज्ञातार्थज्ञापक शास्त भी 
कोई दूसरा उपाय नही वत्तळाता | 


जलचर, थलचरादि के साथ यथाक्रम मति, कीरति, गति आदि को लगाकर 
भी कुछ लोग अथं करते है। यथा जलचर को मति बी प्रापि, यथा प्रभुहि 
बिलोकहि टरहि न टारे। मन हरखित सब भये सुसारे। थलचर को कीतिकी 
प्राप्ति यथा मोहि सहित सुभ कोरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहै । इत्यादि। , छ 

नभचर को गति की प्राप्ति यथा अबिरल भगति माँगि वर गीध गयउ 
हरिधाम । 


जडजीव को भूति की प्राप्ति यथा परसि चरन ग्ज अचर सुखारी। भये 
परमपद के अधिकारी | 


चेतन को भलाई की प्राप्ति, यथा ते सय भय परमपद जोगू । भरत दरस 
मेटेउ भवरागू | 
विनु सत्सग विवेक न होई । रामक्कपा विनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसगत मुद मगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन Ger ॥४॥ 


अर्थं विना सत्सङ्ग के विवेक नही होता और वह विना हरिङृपा के प्राप्त 
नही होता । मत्मगति मुद मङ्गल का मृठ है, वही फठ सिद्धि हे और सपर साधन 
ya 
E7 Rt 
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व्यास्या : विवेक नेत्र है। यथा तेहि करि बिमल बिबेक विलोचन । विना 
विवेक का प्राणी अन्धा है। सो विवेक बिना ay के mip ही नही । यद्यपि 
सत्मद्भ सववो सुलभ सब दिन राव ईशा म है, सन्त plo ही रहते है पहिचान 
में नहीं अति) सदा अपन पी रहहि दुराये । : wa विधि a : HIT बनाये। 
राम कृया हो तो सत्सङ्ग हो सकता है। इस भाति ताला को साधन AT RAG 
क्रो साध्य कहा । अर्थात्‌ AAG का FAT फल ह। फल सिद्धि कहने फे कारण, 
मल शब्द का अर्थ लक्षणा से बीज करना होगा। बीज से अङ्कुर, डार, पात, फूल, 
फुल होता है और फळ में फिर बीज होता है। भावार्थ यह कि बीज भी सत्सङ्ग 
और फल भी सत्सङ्ग, अन्य सावन डार, पात, फूल है (! यथा सात स्वग अपवग 
मुख धरिभ तुला इक अग। तूळ न ताहि सकल fale, जो सुख छव सतसग | ऊपर 
कह भी आये है कि मुद मगलमय सत समाज्‌'। सो इससे उपक्रम करके 'सनसगति 
मुद मगल मूळा' से उपसहार कर रहे है । 
सठ सुधर्राह सतसंगति पाईं। पारस परस कुधातु सोहाई ॥ 
बिधिः वस सुजन कुसगति परही । फनि मनि सम निज गुन अनुसरही ॥५॥ 


अर्थे ` शठ भी carga पाकर सुधर जाते है, पारम के छू जाने से लोहा 
सुन्दर धातु हो जाता है । यदि देवयोग से मज्जन कुसङ्गति मे पड जाते है, तो वे 
साँप की मणि के समान अपने गुणो वा ही अनुसरण करते हैं । 

व्यारया साधारण GH का लाभ कहकर aS का भी लाभ कहते है। 
ae कपटी होता है, हठी होता है, किमी की सुनता नही । यथा कपट सार सुची 
सहस, बाँधि बचन पर वास | करि दुराव चहचातुरी, सो सठ तुलसीदास | सठ सन 
विनय कुटिल सन प्रीती | शठ लोहा हे, पर सन्त पारस हैं, उनके स्पर्श मात्र से लोहा 
सोता हो जाता है, शठ का कायापलट हो जाता है, वह कुधातु से सुधातु हो जाता 
है, पर पारस नही हो सकता, वयोकि सन्त पैदा होते है, वनाये नही जाते! यथा 
पर उपकार वचन मन काया । सत सहज सुभाउ खंगराया । भावार्थ यह कि सत्सग 
के लेश से शठ का व्यवहार ही दूसरा हो जाता है | 

सुजन कुसगति चाहते नही, उससे दूर भागते है, पर देवयोग से sae मे 
पड जाते है, पर उन पर TAT का प्रभाव कुछ भी नही पडता | माण सपं के सिर मे 
रहती है, पर उसके अध अवगुण का ग्रहण नही करती, बह विप हरण करती है 
और दु ख दरिद्र को दूर करती है। यथा अहिं अध अबगुन नहि मनि गहई | 
हरइ गरळ दुख दारिद दहई । 

सत्सग के गुण कथन के वाद शठ के मुसग मे पडने और साघु फे कुसग मे 
पडने की व्यवस्था कही | अव मन्त समाज के सरदार स्वय सन्त की महिमा कहते 
Ql सन्त समाज कौ महिमा तो कुछ कही, पर स्वय सन्त की महिमा वहने मे 
ग्रन्थकार अपने वो सवथा असमर्थ पा रहे F | यथा 


—— 


१, सहाँ अउज्ञा ABER है । 
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विधि हरिहर कवि कोविद वानी । कहत साधु महिमा सवुचानी ॥ 


सो मोसन कहि जात न कैसे साक वनिक मनि गुन गन जेसे ॥६॥ 

अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कवि, पण्डित की वाणी साथुआ की महिमा 
कहने मे सकुचाती है, वह मुझसे वैसे नही कही जाती, जैसे साग भाँजी बेचनेवाला 
मणियी के गुणगण नही कह सकता | 

व्याख्या इसने बडे लोगो की वाणी जव साघु महिमा कहने म सङ्कुचित होती 
हे, तव ग्रन्थकार कहते है कि मेरी क्या गिनती है? स्वय रामजी कहते है, कि 
‘ag मुनि साधुन के गुन जैते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते । नही कह सकते, 
इसलिए कहने म सङ्कोच है | जयन्त ब्रह्मधाम, शिवपुर आदि सभी लोका म व्याकुल 
होकर घूमा, पर किसी ने उसे वैठने को नही कहा, पिता ने भी नही रखा, पर नारद 
साधु है, उनसे नही देखा गया यथा घरि निज रुप गयउ पितु पाही । राम विमुख 
रासा तेहि नाही नारद देखा विकल जयता । लागि दया कोमल चित सता। 
पठवा तुरत राम पहि ताही । कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही । रामविमुस्त पर भी 
दया करना सन्त का ही काम है | 

साग भाँजीवाला शाक का ही गुण नही कह सकता, वह मणिंगण के गुणो 
को बया जाने, जिसे जानने म बडे-बडे जौहरी चक्कर म पड जाते हे, सो ग्रन्थकार 
कहते है कि विधि हरिहर कवि कोविद जौहरी है, जब वे सन्त की महिमा नही कह 
सकते ता मे तो ग्राम्य कवि हूँ, मे केस बह सकता हूँ। यथा चरने तुछसीदास विमि 
अति मति मद गंवार | 


दो वदौ सत समान चित, हित अनहित नहि कोइ । 


अजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगध कर दोइ ॥३॥ 

अर्थ मे सन्त की वन्दना करता हूँ, जिसका चित्त समान ह, न कोई उनमा 
मिन है न शतु ह, जेसे अञ्जलि म आये हुए अच्छे फूल दोना हाथो को बरार 
सुगन्धित कर दते हैं । 

व्यास्था अब सन्त की स्तुति वरवे वन्दना वर्ते S| चेतन जीव मे उपमा 
नही मिळती, अत जड बी उपमा देते है । ऐसी सम हृष्टि अच्छे पूरा मे ही सम्भव 
है । वह यह्‌ नही विचारता कि दक्षिण हाथ ने ही उसे ताडा है । अत वह अनुग्रह का 
पाज नेही है और वाये हाथ ने उमे आश्रय प्रदान किया है। अत विशेपरूप से उस 
पर अनुग्रह करना चाहिए । वह दानो पर समान रूप मे अनुग्रह करता है। दोनो वा 
सुगन्धित वर देना है | इसी भाति सन्त अपने अपनारी और उपकारी के ऊपर ममान 
रूप मे अनुग्रह परते है । यह सन्त षा विशेष गृण है, इसवी नकर नही की जा सवती | 


यथा उमा मत कइ इहै वडाई | मद वरत जा वरे भलाई । ऐसे उपारे सन्त की 
ग्रन्यकार वन्दना वरते हैं | 


re 


१ वार्वेदम्य विदो वेत्ता वाबिद that बुदै । श. नि Akar को काविद 
षदन है । 
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वेतु कालग्रह है, इसके उदय से देश वा देश आपद्ग्रस्त हो उठता है। यथा : 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू । यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह वेतू । इसी भाँति खलगण के 
उदय से ससार पर विपत्ति आती है । जब जब ससार पर विपत्ति आई है, तव तव 
दुष्ट के उदय से ही आई है। खळ के पक्ष मे 'उदय' का अर्ये बढोत्तरी Z| 

'मोह निसा सब सोवनिहारा' पर सवकी निद्रा और कुम्भकर्ण की निद्रा मे 
बडा अन्तर है | उनकी निद्रा दीघंकालीन थी और उन्हे जगाना असाधारण व्यापार 
था और उनके जागने पर चैलोक्य सन्तस्त हो उठता था। यथा करइ पान सोवे 
पटमासा | जागत होइ तिहूपुर त्रासी । कुम्भकर्ण का जागचा कोई नही चाहता था | 
इसलिए कहते है कि दृष्ट कुम्भकर्ण की भाँति यदि सोते रहे तभी अच्छा है। 

'अन्मुकुटादिप' इस मूत्र से केतु का क्त रुप हो गया | हित शब्द 'लिए' के 
अर्थे मे भी आता है, यथा मोहि हित aes बहुत aang । 


पर अकाज लगि तनु परिहरही । जिमि fafa उपल कृपी दलि गरही ॥ 
वदौ खल जस सेप सरोपा। सहस वदन वरर्नाह पर दोपा ॥४॥ 


अर्थं जो दूसरो का अकाज करने के लिए शरीर तक का त्याग कर देते है, 
जसे ओले खेती का नाश करके स्वय गल जाते है। मै ख़लो को वन्दना करता हूँ, जो 
शेप की भाँति हजार मुख से परदोप का AUG वर्णन करते है | 

व्याख्या दूसरे की हानि मा प्रिय उन्हे कोई पदार्थ नही है। देह प्रान 
सम प्रिय कछु नाही' । सो दूसरे की हानि के लिए वे उसका भी परित्याग कर सक्ते 
हे। इनकी उपमा योग्य भी कोई चेतन पदार्थ नही है, अत जड से ही उपमा दी 
है। ओला गल गछवर नष्ट हो जाता है, पर खेती का नाश नो पहिले ही कर 
डालता है । 

पहिली चौपाई 'पर अकाज लगि तनु परिहरही। जिमि हिमि उपल कृपी 
दरि mat में सलगण की मति का वर्णन किया। दूसरी 'हरिहर जस राकेस 
राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से ।' से उनकी वीति का वर्णेन विया | तीसरी जे 
पर दोप लर्खाह सहसाँखी। परहित घृत जिनके मन माखी।' से उनकी गति का 
वर्णन किया । चौथी तिज ear रोप महिपेसा। अघ अवगुन धन घनी धनेसा ।' 
तथा ‘saad मम हित सब ही के ।' से उनकी भूति का वर्णन किया और पॉचवी 
'पर अकाज लगि तनु परिहरही।' मे उसकी भराई का वर्णन किया। यहाँ तक 
खलगण को वर्णन है | चक्र बा वर्णन पुरा होने पर स्वय सल की वन्दना करते हैं | 

प्रलय वाल मे शेष सरोप होते है, तब सहस्रो मुखो से ज्यालमाला वमन 
क्रते है | यथा प्रलय पावक महा ज्वालमाला वमन | ये प्रलय की ज्वाळा की भाँति 
परदोष वणन कर्ते है। खलगण का क्रोध महिपेश सा था, पर स्वय मल का दोष 
सा प्रतयारी क्रोध हे | 


पुनि प्रनवौ पृथुराज समाना ! पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
वहुरि सक्रमम fatal तेही । संतत सुरा नीक हित जेही ॥५॥ 
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अर्थ फिर मै पृथुराज के समान उनको मानकर प्रणाम करता हूँ जो दम 
हजार कानो से पर भघ gat की वुराइयाँ सुनते है। फिर इन्द्र के समान उनको 
मानकर विनय करता हूं, जिन्हे सदा मुरानीक देवसेना या सुरा मद्य नीक 
हित है। 

व्यास्था खछ को दूसरे की बुराई बडी प्रिय है। महाराज पृथु का भगवद्‌- 
गुणानुवाद वडा प्रिय था, इसलिए भगवानु से वरदान माँगा कि आप का यश सुनन 
के लिए मेरे कानो कौ दश हजार कानो का बल हो जाय ) सो उनके काना की शक्ति 
दसहस्रगुणित हा गई। इन खला को स्वभाव से ही वह सामर्थ्य प्राप्त है, ये 
दूसरो का पाप दश हजार कानो से सुना करते है) भाव यह कि सुक्ष्मातिसूुक्ष्म पाप 
चर्चा, इन्हे अनायास स्पष्ट दशमहस्रगुणित होवर प्रतिभात हाती है) कित्तनी ही 
गुमचर्चा हो थे सुन ही लेते है, और बडे प्रेम से सुनत हे। 

यहा 'सुरानीळ हित' शाद दिष्ट है। इन्द्र के पक्ष म इसका अर्थ होगा 'देव- 

ताओ की सेना का हित होना” और खल्पक्ष म अर्थ हांगा मञ्च शराव का 
नीकहित होना” । भाषार्थ यह वि जिस भाँति देवसेना से इन्द्र के हृदय म उल्लास 
होता है, वेसा ही उल्लास खल को मुरा से होता है, जिस भाँति विना देवसेना के 
इन्द्र fade रहते है, उसी भाति बिना सुरा के खळ की त्तवीयत खराव हा जाती है। 
वचन वज्र जेहि सदा पिआरा । सहसमयन परदोप निहारा ॥६॥ 

अर्थं जिनका वचन रूपी बज्न सदा प्यारा लगता है और हजारा आखी से 
पराया दोष देखते है । 

व्याख्या जैया इन्द्र को अपने वज्र का भरासा रहता है, उसी भाति खल 
को अपने वाग्वज्ञ का भरोसा रहता है। इन्द्र को वज्ज वडा प्यारा है, सदा धारण 
फिए रहते हे उसी भाँति खल वे होठा पर चाम्वञ्च प्रतिक्षण वना रहता है। न 
इन्द्र का बज्न बोई संह से और न खल के वचन सह सक । इन्द्र सहस्र नेता से 
देवताआ वा हिन देखते है खलगण परदोष को asa नेता स रखते है, पर स्वय 
खर उसो प्रेम से निहारते है। तीचो लोक के बडे इवद्रे हुए तव खल की खलता 
तीरी गई | १ स्वर्गे के वडे, यथा बहुरि सक्र सम विनवो तेही | २ पृथ्वी के बडे, 


यथा पूति प्रणबौ पृथुराज समाना और ३ पानाठ के बडे, यथा वदी खल जस 
सेप मरोमा | 


दो उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरीति । 


जानु पानि जुग जोरि जनु, विनती करइ सप्रीति ॥४॥ 

अर्थ खल की यह्‌ रीति है बि वे उदासीन, दानु और मित्र के हित का 

१ राजा पृथ, राजा वन के पुत्र थ_ बेन अधर्मो राजा था ऋषिया ने उसे मत्र से 

मारा ओर Tot attest हाय को भधा जिसस पृयु की उत्पत्ति हत) य बड अगव दत्त थ 

"होने wre वरदान माँगा था कि आपक चरित मुनत क लिए मर कानां से दस 
हजार काना को शक्ति आ जाय } 
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सुनते ही जळ उठते है। अत दोनो हाथ पाँव जौडफर यह्‌ सेवक प्रीति के साथ 
विनती करता है | 


ब्याख्या जिस भाँति सन्त समानचित्त होते है, उनका न कोई हित हैन 
शत्र है, वे शतु मत दोनो का कल्याण चाहते है, उसी भाति खल भी उदासीन, शत्रु 
और मित्र सब पर समान दृष्टि रखते हैं। वे किसी का कत्याण सहन नही कर सकते । 
किसी के कत्याण की बात सुनते ही उनके कलेजै मे आग लग जाती है । वे सन्तो 
के जोडीदार है) दोप के भी अत्यधिक sad से उसमे भलोकिकता आ जाती है । 
यथा देखि खलन अधिकार सुप्रभु भेरी भूरि भलाई alg | इसी से उनकी उपमा 
शेष, महाराज पृथु और देवराज इन्द्र से दी गई है। 
' यद्यपि जानु का अर्थं घुटना है, परन्तु यहाँ जानु STRAT है, पाँव के अर्थ 
में आया है। अत्यन्त विनय प्रार्थना में हाथ पाव दीनो जोडना कहा जाता है, 
यथा 'वहुत हाथ पाँव जोडा पर सुनवाई न हुई ।' इसलिए गोसॉई जी भी दोनो 
हाथ पैर जोडकर प्रीति के साथ विनती करते हैं। अर्थात्‌ विनती करने मे ये कपट 
को स्थान गही देते। “बहुरि वदि खलगन सति wie’ से उपक्रम करके 'विनती 
करौं सप्रीति' से उपसहार कर रहे हैं। मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत', इस 
सिद्धान्त के अनुस्तार अपने को सेवक भी मान्‌ रहे है । 


से अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज और न लाउव भोरा ॥ 
चायस पर्छिअहि अत्ति अनुरागा। होहि निरामिप कबहु कि कागा ॥१॥ 


अर्थ मैने अपनी ओर से तो निहीरा कर दिया) थे अपनी ओर से चूक 
न्‌ करेगे । बायस यदि अति अनुराग से पाळे जाँय, तो भी क्या वाग निरामिप हो 
सकता & | 

व्यास्या गोस्वामी जी कहते हे कि निहाय करना मेरा धाम है, क्योकि 
चराचर विश्‍व भगवान्‌ का रुप है, खल भी कोई दूसरे नही है, अत मैने अपना 
aden बर दिया, वे भी अपना कर्तव्य पालन करेगे, ava करने मे न चूकेगे । 
यह में जानता हूँ। मेने विनय प्रार्थना उन्हे अपने स्वभाव से च्युत करने वे लिए 
नही वी हूँ। स्वभाव विसी वा हटाये नहीं हट्ता । चायस कौबे स्वभाव से ही 
अशुचिभक्षो होते हैं। उन्ह चाहे बितने हो आदर से पाला जाय, पर वे 'काक' ठहरे 
अपने चुत्मित स्वभाव को नही छोड़ सकते । वे निराभिपभोजी हो नही सकते उन्हे 
दूध म आमिष की भावना होगो और अण्डे उन्हे फल मालूम होगे। sapere इति 
बुत्सायाम्‌ । यहाँ वाव शब्द उनके कुत्मित्त स्वभावद्योतन के लिए आया है । 


वदौ सत असज्जन चरना। दुख घ्रद उभय वीच कछु वरना ॥ 
विळुरत एक प्रान हर्लिई। मिछत एफ दुख दारुन देई ॥२॥ 
अर्य नप्रमै सज्जन आर दुर्जन दोनो वे चरणो को वन्दना करता हूँ । 
दोनो दुखदाई हैं, पर कुछ अन्तर वहा जाता हे, एक विछुइते हो प्राण ले स्ते हैं 
ओर पा मिरने GACH BAA अक Printouts) 
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व्यास्या सन्त और खल की पुथक्‌ पृथक्‌ वन्दना की, क्योकि एक का गुण- 
कमं स्वभाव दूसरे से विपरीत है। सन्त के जोड होने से खल की वन्दना की | अब 
दोनो की साथ वन्दना करते हँ, वयोकि 'दुखदाई' होने का गुण दोनो मे समान है, 
सयोग वियोग मात्र का वीच है। 

सन्त विछुडते समय मरणाधिक कष्ट देते है । यथा जौ पे प्रिय विधि कीन्हा । 
तौ कस मरन न मांगे दीन्हा असन्त मिलते ही दारुण दु ख देते है। उनसे मिलते 
ही अपयश लगता है और “सभावित कहँ अपजस org | मरन कोटि सम दारुन 
aig । अत इनसे भी प्राणान्त कष्ट होता है ! 
उपर्जाहं एक सग जग माही। जलज जोक जिमि गुन विलगाही ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू ॥३॥ 

अर्थं दोनी एक साथ ससार मे पैदा होते है, पर बमल और जोक की भाति 
उनके गुण अलग अलग होते हे! साघु अमृत्त और असाधु मदिरा के समान है । दोनो 
का पैदा करनेवाव्छू,ससाररूपी अगाध समुद्र एक ही है। 

व्यास्या साघु और असाघु होने मे जन्म कारण नही है, TA जल मे कमल 
भी पैदा होता है, जोक भी Gar होती है, पर दोनो के गुणा मे वडा अन्तर है। 
कमल रक्तव्घक है और जोक रक्तशोपक है । कमळ जल मे रहकर भी निर्लेप रहता 
है, जोक जरू मे लिप्त ard रहती है । कमळ स्थिर है, जोक की वक्रगति है | यथा 
चले जोक जल बक्रगति जद्यपि सलिल समान | इसी भाति साघु असाधु दोनो ससार 
मे उत्पन्न होते है, पर साधु द्वाग क्षमा-दयादि गुणो की वृद्धि होती है और खलो 
द्वार उनका BA होता है। यथा सत सग अपवर्ग कर, कामी भव कर पथ | 
सत, ससार मे रहकर भी उसमे निलेप रहते है और खल उसी मे डूवा रहता है । 
साधु (carafe होते हैं तथा खळ की कुटिल युद्धि होती है । पृथ्वी मे उत्पत्ति बहव र 
माता की एकता वही । 

समुद्रमन्थन से सुधा सुरा दोनो की उत्पत्ति हुई। अत समुद्र को जनक 
पिता कहा । जग और जलधि समुद्र मे, अगाध होना साधारण धर्म है । इसी समार 
मे ही साधु, असाधु को उत्पत्ति हुई द्वी भूतसर्गो लोवेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च। 
पर माधु अमुत वे समान छाभवारी है ओर खल मदिरा दे समान अपावन है | 


भल अनभल निज निज करतूती | लहत सुजस अपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि सातू । गरळ अनळ कलिमल सरि व्याधू ॥४॥ 


अथं भले ओर बुरे अपनी-अपनी करनी से यञ और अपयश का ऐव्वर्य प्राप्त 
करते है । अमृत, चन्द्र, THT और साधु भले हैं faa, अग्नि, कलिमल की नदी और 
व्याधा अनभल हैं | 

व्याख्या भल और अनभळ होते का कारण अपनी वरतूति है, जन्म नही 
है| भले वे Gr ary Reads और वुरे वे लिए अपयश deg है | यथा AYE 
रावन जग विदित प्रतापी । सुनेहि च श्रवन भछीक प्रलापी । साधु वा वचन अमृत 
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सा, दर्शन चन्द्र सा और स्पर्श गङ्गा सा है! यथा मुख देखत पातक हरे परमत कर्म 
विलाहि। वचन सुनत मन मोह गत पूरव भाग मिलाहि । और खल ठीव इसे 
विपरीत है | व्याधा' के हिसक होने से खल का उपलक्षण माना | 
गुन अवगुस जानत सब कोई। जो जहि भाव नीक तेहि सोई ॥५॥ 
अर्थं इनके गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, पर जिसे जो भाता 
हे बही उसे अच्छा लगता है | 
व्याख्या यह वात नही है कि असत्यवादी न जानता हो कि झूठ बोलना 
बुरा है, चोर यह न जानता हो कि चोरी करनी बुरी यात है, यह सव खूब जानता 
है फिर भी उसे प्रकृति-चश झुठ बालना, चोरी करना ही अच्छा लगता है। अत 
बुरे या भल होने मे अज्ञान कारण मही है, अपनी रुचि कारण है। 


दो भलो भलाइहि पे लहै, लहै निचाइहि नीचु। 
सुधा गराहिअ अमरता, गरळ सराहिअ मीचु ॥५॥ 


अर्थं भले भलाई से ही शोभाको प्राप्त होतेहे att नीच निचाई से 
शोभा को प्राप्त है, अमृत की अमरता सराही जाती है और विप की मारकता 

सराही जाती है । 

व्याख्या ward की ही शोभा है, aed की नही। सन्तो मे गुणोत्कपं है 
और खलो मे दोपोत्रपं है। अत सन्तो के गृणागार होने मे शोभा हे। यथा 
गुनागार ससार दु ख रहित विगत सदेह | तजि मम चरन सरोज प्रिय जिनऊह देह 
न गेह। और खलो के दोपागार होने मे शोभा है। यथा दिगपालन मे नीर 
भरावा । भूप सुजस खल मोहि सुनावा | ATT जावे वदी साना, तथा वेद पढे विधि 
सभु सभीत पुजावन रावन ते नित ara | दानम देव दयावने दीन दुखी नित दूरहि 
ते सिर नावें | 


खर अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि ते कछु गुन दोप वखाने। सग्रह त्याग न विनु पहिचाने ॥१॥ 


अर्थ खरो वे पाप और अवगुण की एव सज्जनो के गुणो की गाशएँ अपार 
और अथाह समुद्र है, इसी से मेने कुछ गुणो और दोपो का वर्णन किया है, ययोवि 
दिना पहिचान फे सग्रह या त्याग हो नही सवता | 

व्यास्या मतो खलो के पाप और अवगुण की गहराई का अन्त है, न साधु 
फ गुणो की गहराई और विस्तार वा अन्त है। इसलिए उनकी गाथाओ का भी अन्त 
Ta है । जो कुछ लिसा गया है, वह प्रादेश माज है। तीन असुरो, तीन राजाओ 
तीन देवताआ का दृष्टान्त दिया गया है यह दिखाने के लिए कि तीनो खोक वे 
पराक्रमी उनके सामने नगण्य हैं। लिखने की आवध्यम्ता इसलिए पडी कि साधओ 
तथा SAT गुणा क सग्रह का एवं at वे तया उससे पाप और अपगणा ने त्याग 


— लडी 


यहाँ प्रतिवस्तूपमा am git है 
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का विधान है और यह बिना उनके पहिचाने हो नही सकता | इसलिए थोडा-बहुत 
गुण-दोष कहना पडा। 'खघथधमाह्‌ ' प्रा प्र २२७। इम सूत से 'थकाह' हो 
गया, अत गाथा का गाहा रूप हो गया | 


wes पोच सव विधि उपजाये। गनि गुन दोप वेद विलगाये ॥ 


कहहि वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥२॥ 

अर्थ विधाता ने भले वुरे सभी पेदा किये है, पर वेदी ने उनके गुण दोप 
गिंनकर अलग कर दिये है । वेद, पुराण और इतिहास वतलाते हैं कि ब्रह्मा का प्रपञ्च 
गुण और अवगुण से सना हुआ है | 

व्यारया भवसागर के कर्ता ब्रह्मा Fl उस सागर मे गुण दोप सव 
मिलकर एक हो गये है! किसी की सामर्थ्य नही कि उन्हे अलग कर सके । वेद का 
वडा भारी कार्य यह है कि उसने गुण दोप को गिनकर अलग कर दिया । अव 
उसी की लेकर चाहे जितने मत मतान्तर बने, पर आरम्भ में इनको अलग अलग 
कर बतला देना वेद का ही काम था| यदि रहिये कि मनुष्य ने अपने पसन्द के 
अनुसार गुण दोष को अलग किया तो यह नही हो संकत्ता। सवको पसन्द अरूग- 
अलग है । वुरे को बुराई पसन्द है इसलिए बुराई गुण नही हो सकती । हानि लाभ 
भी इसका ठीक मापक नही है। प्रायेण पुण्य से ही हानि मौर पाप से ही लाभ होते 
देखा जाता है, और न बहुमत ही ठीक मामक हो सकता है, क्योंकि बहुमत सदा 
मूर्खो का ही रहता है। भत वेद के अतिरिक्त गुण दीप का विवेचक कोई हो नही 
सकता | 

वेद से अङ्ग और उपाङ्ग ग सहित war, यनु और साम का ग्रहण है | 
इतिहास और पुराण पाँचवाँ वेद है । गुण और दोप ऐसे सने हुए हैं, जेसे आटा और 
पानी । सने हुए आटे से आटा और पानो का शुद्ध स्वरूप पृथक्‌ करना असाध्य 
व्यापार है | इसी भांति गुण और दोप वा शुद्ध स्वरूप, शास्नहष्टि से दिलाई पडता 
है। गुण मे सूदम रुप से अवगुण भी रहता है और अवगुण मे भी सूक्ष्म रूप से गुण 
अवस्थान वरता हे । जेसे 


दुख सुख पाप पुन्य दिनराती । साधु असाधु मुजाति कुणाती ॥ 
दानव देव ऊंच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू nat 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। छच्छि अळच्छि रक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि कविनासा | wear महिदेव गवासा ।।४॥ 
सरग नरक अनुराग विरागा । निगम अगम गुनदोप विभागा ॥५॥ 
अर्थ दुस और सुख, पाप और पुण्य, दिन ओर रात, सामु और aaa, 
मुजानि और कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष तथा 
सुजीवन और मृत्यु, माया और ग्रह्म, जीन ओर जगदीश, wet और दरिद्रा, 
Ty और राजा, वाशी और मगध, देवनदी और कर्मनाशा, मारवाड और मालया 
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ब्राह्मण और गोभक्षव, स्वर्गं और नरक तथा प्रीति और वैराग्य : ये सने हुए है 
परन्तु वेद और शास्त्र ने इनके गुणो और दोपो को विछभाया हूं। 

व्याख्या ` यहाँ सब कुछ सापेक्ष है, निरपेक्ष कुछ भी नही ZAR सुख सना 
है और सुख मे दु ख सना है, दोनो में से एक का शुद्ध रूप दुघंट है । इसी भाँति सभी 
न्द्रो मे समझ लेना चाहिए । दु स सुख कहकर फल कहा, यथा फल जुगल विधि 
कट मधर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। पाप॑ पुण्य कहकर बीज कहा, यथा 
पाप पुन्य दवै बीज है। वे स । 'दिनराती' से वाळ कहा | दिन रात की व्यवस्था 
ब्रहादेख के दिन रात तक चली जाती है । यथा सहसयुगपपंन्तमहर्यदुबह्माणो fay । 
रात्रि युगसहत्नान्ता तेष्होरानविदो जना ॥ एक age युग का ब्रह्मदेव का दिन होता 
है और उतनी ही बडी रात होती है । जो इसे जानता है, वह राजि और दिन का जानने 
वाला है । इसी यात को 'निसि अरु दिवस निमेप अपारा' वहळर दोलित किया । 
साधु, असाच, सुजाति Fare, दानव देव और ऊंच नीच से कर्ता भोक्ता कहा, 
यथा बवे सो लवे निदान। वै भ | अमिअ मृत्यु तथा माहुर सुजीवन से पथ्य 
कुपथ्य कहा । यथा विषम कुप्य पाइ अकुरे। सजम यह न बिपय कर आसा। 
माया ब्रह्मा से मिथ्या और सत्य कहा । यथा समुझ न परे झूठ का साँचा। जीव 
और जगदीश से अश और अशी कहा ।यथा ईइवर अश जीव अविनासी। 
रूच्छि अळच्छि और रक अवनीस से ऐरवर्य-अनैएवर्य कहा । “काशी मग, सुरमरि 
बविनासा | मरु arta’ से देश भेद कहा । महिदेव गवासा से देवासुर सर्ग बहा! 
सरग नरक से भोग की परकाप्ठा वही, अनुराग विराग से आवर्पण विप्रकर्षंण वहा । 
Bal eat मे से निरपेक्ष कोई नही, देखने म एव दुसरे के विरोबी मालूम पडले है, पर 
सुक्ष्महपेण एव का गुण दूसरे मे वर्तता है । 

अघी मनयाम्‌ प्रा घ्र ३२ से लक्ष्मी वे 'म' वा लोप होकर wey रूप 
हुआ | तव सुन रगा अक्ष्यादिपु च्छ प्रा प्र ६३०' इससे क्ष का च्छ हो गया। 
तव रच्छी रूप सिद्ध हुआ । 


दो जड चेतन गुन दोप मय, विश्व कीन्ह करतार | 
संत हस गुन गहहि पय, परिहरि वारि विकार nen 
अर्थ विधाता ने जड ओर चेतन तथा गुण और दोपमय ससार वा बनाया । 
हसम्पी मत, दूधरूपी गुण को ग्रहण करते हैं और जलूरूपी दुर्गुण को छोड देते है। 
मदायान्‌ हिंनरित इत्ति हस । जो सशयो वा नाश करे उसे हस वहते है | 
व्याख्या जड चेतन मिलकर बीस जोडे हुए | जोडो मे से एक म गुण घा 


१ तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान । 
धाप पुण्य द्वे वीज है, वरव सो छव निदान ॥ 
२ गाजा ag जव स्वर्गं से गिराये जाने पर अधोमुग होकर अन्तरिक्ष मे छटके, 
तो उनके मुख से जो रार गिरी । उमस वर्मनादा नदी हुई और जहाँ तव उनके रथ का 
छाया पडी वह देश ATT कहलाया | बढ़ २४ याजन छम्बा ओर १६ योजन चौड़ा है। 
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वाहुल्य है और दूसरे मे दीप का वाहुल्य है । वेद ने तो गुण दोप का स्वरूप अलग- 
अलग दिखला दिया, पर गुण को अलग करके ग्रहण कर लेना विवेकी सन्तो का काम 
a) हस मिले हुए नीर मे से क्षीर को ग्रहण कर लेता है और जलाश को छोड 
देता है । ब्रह्म भी कहे सुने जाते हैं, इतने अश में वे भी बिधि प्रपञ्च के भीतर है। 
माया से परे कहकर ही उनका वर्णन होता है, बिना माया का उल्लेख किये ब्रह्म का 
वर्णन दुरूह व्यापार है | इसलिए प्रपञ्च की गणना मे उन्हे भी गिना दिया, नही तो 
ब्रह्म सर्वथा निष्प्रपञ्च है । 
अस विवेक जव देइ विधाता | तव तजि दोप gale मतुराता ॥ 
काल सुभाउ करम वरिआई । भलेउ प्रकृति वस चुकइ भलाई UM 
अर्थं जव विधाता इस प्रकार का बिवेक देते है, तब मन दोषो को छोडकर 
गुणो मे छग जाता है, काळ स्वभाव और कर्मो की प्रबलता से, भले भी प्रकृति 
स्वभाव के वश होकर भलाई में चूक जाते हूँ I 
व्याख्या गुण को पृथक्‌ करके ग्रहण करने का विवेक क्रियासाध्य नही है, 
यह तो विधाता की देत है । ऐसे विवेकी का मन गुण स लग जाता है, दाप की ओर 
जाता ही महीं | 'सत्ता हि सन्देहपदेपु वस्तुषु प्रभाणमन्त धरणप्रवृत्तय ' । अत सन्त 
होना किसी के वश को बात नही है, पर उनके सङ्क के लिए प्रयत्व मात्र किया जा 
सकता है । दाल कर्म गुण स्वभाव सवके सीस तपन” इसलिए कहते है कि काल, 
स्वभाव और कर्म की यहाँ प्रवता है। काल सदा दुरतिक्रम भारी।' “्वमावो 
दुरतिक्रम ।' “कठिन कर्मगति जान विधाता ।' अत काल, स्वभाव और कर्म का अति- 
क्रमण करना अत्यन्त कठिन है जीव काळ, कमं, स्वभाव, गुण सें घिरा माया मे 
प्रेरित होकर नाचा करता है | यथा फिरत सदा माया कर प्रेस | बाल कमे स्वभाव 
गुन घेरा | साधु लोग इनमे सदा सावधान रहते हैं, फिर भी कमी चूक हो ही जातो 
है । प्रकृति यान्ति भतानि निग्रह्‌ कि करिष्प्रति । प्राणिमात अपनी प्रकृति का ही 
अनुसरण बरते हैं, निग्रहं क्या करेगा | जान-वूझवर भले लोग चूक नही करते पर 
चूक होने पर दोप दु ख होता है, HOS लगता है । 
सो सुधारि हरितन जिमि लेही । दलि दुख दोप विमल जसु देही ॥ 


wes करहि भल पाइ मुसगू । मिटइ न मलिन सुभाव अभगू ॥२॥ 

अर्थ * उमे हरि इस भाति सुधार लेते हैं, FA शरीर को सुधार लिया जाता 
है और दुख दोष को मिटावर निर्मळ यश देते हैं, वेसे ही खछ भी aay पावर 
भलाई बर Ged हैं, पर उनका मलिन स्वभाव नही जाता, कयोबिं बह्‌ मिट नही 
सकता | 

व्याख्या जैसे किसी के शरीर में घूछि लग जानी है तो ag उसे झाड देता 
हे, इसी भाँति भटे की चूक को भगवान्‌ सुधार ठेते हैं बयोवि साधु उन्ही की भूति 
हैं और दु ख दोप बा नाझ करके निर्मल यन्न देते हैं । यथा मा में सत्र विधि वौन्ह 

१ यहाँ भतद्गुणाल द्र हे । 
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ढिठाई । प्रभु मानी सनेह्‌ सेवकाई । कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर | दूपन 
भे भूपन सरिस, मुजसु चार चहुं ओर । जहाँ 'हरिजन' पाठ है, वहाँ ऐसा अर्थ करना 
चाहिए कि भगवान्‌ के भक्त जिस भांति उस चूक को सुधार लेते ह इसी भाँति 
खल से भी चक हो जाती है, सत्सञ्ग मे पडकर भलाई कर dad है, पर उनका 
स्वभाव नही [मिटता । अत. कभी भलाई या बुराई कर वेठना साधु या खल का परि- 
चायक नही हैं । 

लखि सुवेप जग वंचक जेऊ। बेप प्रताप पूजिअहि तेऊ॥ 


उधर्रह अंत न होहि निवाहू | कालनेमि जिमि रावन राहू Wail 

अर्थ : अच्छा वेप बनाये देखकर, वेप के प्रताप से, ससार के ठगनेवालो की 
भी पूजा होती है, परन्तु अन्त उनका खुल जाता है, वेष का निर्वाह उनका किया 
नही होता, FS कालनेमि, रावण और राहु का हुआ | 

व्याख्या ` तथैव साघु वेप साधुता का परिचायक नही है, न लिङं धर्म- 
कारणम्‌, न देप द्वारा पूजित होना परिचायक है । खळ भी साधु येप धारण कर लेते 
है और उनकी पूजा भी होने लगती है । वेप तो वे बनाये रहते है पर तदनुकूल गुण, 
कर्म, स्वभाव का सँभार वे नही कर सकते । काळनेमि ऋषि बना, रावण संन्यासी 
वना, राहु देवता चना, क्रम से उनका सम्मान भी हनुमानजी, जानकीजी ततथा देच- 
ताओ द्वारा FAT, पर पीछे से भेद खुल गया | 

यहाँ राहु की कथा मानस के बाहर की चिडिया है। यहाँ पुर्वरूपालड्ार है। 
frag कुवेप साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमातू ॥ 
हानि Fat सुसंगति लाहू | छोकहुँ वेद विदित सब काहू ॥४॥ 

अर्थ : बुवेष किये रहने पर भी साधु का सम्मान होता है, जैसे ससार मे 
जाम्बवान्‌ और हनुमान्‌ का सम्मान होता है। TAT से हानि और सुसङ्भ से लाभ 
होता है, यह छोक और वेद मे प्रकट है और सव लोग जानते | 

व्याख्या असाधु वेप में भी साधु का सम्मान होता है। कितने महात्मा 
अव्यक्तलिङ्ग घूमा करते ह, जिसमे कोई उनका मान न करे। क्योकि लोक मान्यता 
अनल सम कर तप कानन दाह । पर बै भी छिप नही सकते । वन्दर वेय मे हनुमान्‌ 
और भालू बेप मे जाम्बवान्‌ का कौन सम्मान नही करता ? 

निचोड यह है कि कुसग से हानि और gare ont होता है। १ मति, 
२ कीति, ३ ofa, ४ भूति और ५. भलाई, सुसङ्ग से मिलती है और कुसड् से 
१ कुमति, २ अकीति, ३ दुर्गति, ४. अनेञ्वर्यं और ५ बुराई मिलती है। इस 


१ समुद्र भन्यन से अमृत निकला और मोहिनी मूर्ति धारणकर भगवान्‌ ने देत्यो से 
अमृत घट रे लिया और देवताओं को aga परोसने लगे तो राहु भी देवता का रूप धारण 
कर देवपक्ति मे बैठ गया । मूर्ध्ये चन्द्र के लखाने पर सगवान्‌ ने राहु का सिर काट दिया, पर 
ag अधृत पी चुरा था । इसलिए सिर और थड दोनो जीने रह गये । ब्रह्मदेव की आज्ञा से 
दे दोनो ग्रह हो गये और wets Tes । 
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विपय मे सवका ऐकमत्य है । सुसङ्ग ओर Hay से इन पाँचो की प्राप्ति को उदाहरण 
देकर दिखछावेंगे | 

'आल्विल्लोल्लाल वन्तेन्तामतुप ' प्रा» प्र० ४ २५। आलु, इल्ल, उल्ल, वन्ते, 
इन्त इत्येते आदेशा मतुप स्थाने भवन्ति। इससे जाम्बवान्‌ का जामवन्त रूप 
सिद्ध हुआ । 


गगन Wee रज पवन प्रसगा । कीचहि मिलइ नीच जल सगा ॥ 


ay असाधु सदन सुकसारी। सुमिरहि रामु देहि गनि गारी ॥५॥ 

अर्थं वायु के सङ्ग से धूल आकाश मे चढ जाती है और वही नीच जल 
के साथ कीचड मे मिल जाती है। साघु के घर मे तोता मेना राम स्मरण करते है 
और भसाघु के धर मे गिन गिनकर गालिमाँ देते है । 

व्याख्या way और arg से ३ सुगति दुर्गति का उदाहरण देते 
हैं। पवन की उच्चगति है अत पवन को ठेचा कहा । उसके सङ्ग से धूलि भी 
आकाश म चढ जाती है। जल की नीची गति है इसलिए उसे मीच बहा। उसी 
धूलि का जव जळ से साथ होता है तो ag कीचड मे मिल जाती है | 

शुकसारी से १ सुमति कुमति का उदाहरण देते हँ। साधु के धर दिन 
रात भगवन्नामोच्चारण होता है, खळ के घर गाली वको जाती है, तो उसका 
प्रभाव शुक सारिका पर पड़ता है। नही तो पक्षी को भगवनामस्मरण या गाछिप्रदान 
से ही क्या aaa गिनबर गाली देने का भाव यह वि जित्तनी गाली देने का 


अभ्यास उम खेल को है, उतनी ही यालियो का उच्चारण उसी क्रम से उसके तोता- 
मेना विया बरते हैं | 


धूम कुसगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल सघाता । होइ जलद जगजीवन दाता ell 


अर्थं FARA पढ़कर धूआँ कारिख हो जाता है, पर वही सुन्दर स्याही 
है, जिससे पुराण लिखा जाता है और वही gat जल, अग्नि और वायु के 
सथोग से ससार को जीवन देनेवाला बादल होता है । 

व्याख्या सत्मज्भ और कुमङ्ग से ४ ऐश्वर्य और अनैदवर्य का उदाहरण 
देते हुए ग्रन्थकार रिसते हैं कि घूम वारिख होकर दुदशा को प्राप्त होता है और 
यही स्याही होकर पुराणो वो छिपिवद्ध करके पूजनीय होता है | 

वयि ydeq काठिदास भी छिखते है 'धूमज्योति सलिलमरता सन्रिपात वव 
मेव ' gat अग्नि, जल और यायु t सयोग से होता है । उससे ससार वो जीवन दान 
मिरता हे । यहां जीवव थब्द मे इरेप है । जीउन वा ad जल भी है। मेघ से जठ 
मिरता है और तद्द्वारा जोवन रक्षा होती है । 


दो ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुजोग मुजोग । 
होहि बुवस्तु सुवस्नु जग लखहि सुलवखन लोग ॥७॥ 
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समप्रकास' तम पाख दुहुँ, नाम भेद विधि कीन्ह । 
समि पोप सोपक समुझि, जग जस अपजस दीन्ह ॥७क॥ 
जड चेतन WT जीवजत, सकल राममय जानि । 
बंदौ सवके पद कमल, सदा जोरि जुगपानि॥७ख।। 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गधर्व । 
वंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अव सवं oT 


अर्थ ग्रह, औपधि, जल, पवन और वस्त ये सब Ta और सुयोग पा 
व्रे और भले हो जाते हैं। इमे लखनेवाले ही wads) महीने के दो पसवारे 
saat और अँधेरा समान ही होता है। नाम मे मेद विधाता ने कर Fear) 
को चन्द्रमा का घटानेवाला और दूसरे को बढानेवाला समझकर ससार में 
को २ ययश और दूसरे को अपयश दिया "क । जगत्‌ मे जितने जड चे 
जीव है सवको राममय जाचकर, मै उन सबके चरण कमलो को सदा हाथ ज 
कर बन्दना करता हूँ स' । देवता, देत्य, मनुष्य, सर्पं, Fa, पितर, गन्धर्व, कि 
और निशाचर सबकी वन्दना करता हुँ । सव लोग कृपा करो ग । 

व्याख्या एक ही वस्तु देश, काल, और प्रकृति के भेद से सुप और दुस 
पैदा करती है, उसमे निश्चयात्मिका प्रतिष्ठा नही है। प्रकृति और मात्रा के भेद 
भी सुस दु ख होता है। पापग्रह, तीसरे और ग्यारहवे स्थात के योग से, शुभ ' 
देते हँ । शुभ ग्रह आठवे और वारहवे स्थान के योग सै मन्द फल BRI = 
शुभग्रह है, पर क्षीण हो या पाप ग्रह से युक्त हो, तो अशुभ फल देता है । इसी भ 
बुध यदि पाप ग्रह से युक्त हो, तो अशुभ फल देता है। चीनी कफकारक है, पर ६ 
मधु, अद्रक से युक्त हो तो कफनाशक हो जाती है । कर्मनाशा का जल अपावन है, 
उसी का याग यदि गद्भाजळ से हो जाय तो पावन है। ग्धा का जल पावन 
पर वह मद्य के घट मे ग्स देने से अपावन है। पश्चिम की वायु रोगहर है, 
वही यदि अनूप देश से होकर आवे तो रोगकारक हो जाय। कपडा यदि देवता 
चढे तो पबित्र और मृतक से सयोग हो जाय तो अपवित्र । इस भाँति कुय्रोग सूय 
पाने से मुवस्तु कुवस्तु होती है और कुवस्तु qaeg होती है, पर सब रोई यह व 
नही समझ सवते | अच्छे लखनेवाले ही इस वात को रखते है । यह भलाई दुः 
का उदाहरण है | 

अमावास्या जोर प्रतिपद की रात्रि को रात भर ater रहता है 3 
पूर्णमासी तथा कृष्णपक्ष के प्रतिपद को पूर्ण प्रकाण रहता है। इसी भाँति दो 


१ उन्मीलिताळड्कार है । 


२ राम सत्य पर oy रामात्‌ किञ्चिन्न भिद्यते । तस्मादामस्य रूपोऽय सत्य सर्त्य 
जगत्‌ । सनत्कुमार रहिता ¦ अर्थ - रामजी सत्य पर ब्रह्म हैं । राम से कुछ मी gar नहं 
इसलिए यह जग्‌ रामरूप है यह सत्य है, सत्य है । ~ 
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पक्षो मे प्रवाद ओर. अन्धकार वरावर हो रहता है, पर विधाता ने एक का गाम 
शुक THT और SAT का कृष्ण रक्वा | शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा बढ़ता है और | GOT 
मे घटता है | तदनुसार ससार मे शुक्लपक्ष को पोपक शक्ति के योग से यरा है, कृष्ण 
को शोपक शक्ति के योग से अपयश है । यह कीति और भपफीति का उदाहरण है। 

"भल अनभल निज-निज करतूती । लहत सुजस अप रोक विभूती' का प्रसज्ध 
समाप्त करके अव समष्टिकी वन्दना करते है। समष्टि पर भगवत्‌ दृष्टि रखते हुए, 
सेवक-सेव्य भाव वनाये रसना ही अनन्योपासना है| यथा सो अनन्य अप जाकर 
मति न टरै हनुमत । मै सेवक सचराचर रुप स्वामि भगवत्त। अत थी गोस्वामी 
जी कहते हैं वि' जड चेतन जितने जीव हैं, सबको रामम! जानकर, सग्रके चरण 
कमलो की चन्दना सदा दोनो हाथ जोडकर करता हू स pad इस समय 
मङ्गलाचरण के छिए देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, गन्धर्व, किन्नर, रजनीचर 
आदि समकी वन्दना करता हूँ कि सवलोग मुझपर कृपा करे ग | 

हानि कुसग सुसगति og’ इस पुरइन से थहा आकर दोहारुपी दो कमल 
निकले ७और ७क तया आकर चार लास चीरासी। जाति जीव जल थरू 


नभ वासी' इस पुरइन ने भी यहाँ दो बमल दिये ७ ख और ७ ग। इस भाँति थहा 
चार कमलो का एक गुच्छा वन गया | 


आकर चारि लास चोरासी। जाति जीव नभ जल थल वासी ॥ 


सीयराम मय सव जग जानी। करो प्रमाम जोरि जुग पानी ॥१॥ 
aq चार खानि, चौरासी लास योनि के जीव, weir भौर आकाश मे 
रहते ह। सारे जगत्‌ को सीताराम मय जानकर, मै दोनो हाथ जोडकर प्रणाम 
करता हूँ | 
व्याख्या शास्त्रकारो ने जीवो के प्रकारा की गणना की है। पहिल उनवे 
चार बडे-वडे विभाग हूँ १ स्वेदज २ Viger ३ अण्डज और ४ जरायुज । इनमे 
से, एक-एक मे अमेक' लाख योनि जीव रहते है, उनमे से कितने जलमे रहते है, 
कितने धरती पर रहते है और कितने आकाश मे विचरते है। जलचर थलचर 
नभचर नाना' बहकर जो वात कही थी, उसीका विस्तार यहाँ बहा | 
पहिले 'राममय' बहा था, यथा सकळ राममय जानि | सो भगवती सीता 
थो कोई पृथक्‌ न समझ ले अत तुरन्त 'सीयराममथ' वहे देते है। तीन बार समष्टि- 
वन्दना से मनसा वाचा कमंणा प्रणाम कहा। क गचजत द पवा प्रायेण लोप ' 
इस सून से तकार का लोप होकर सीता बा 'सीआ' रुप हो गया । ‘eset मिथो 


So “---+ 


१ स्थावर तृण-वृक्षादि वीस लक्ष, Tat जीव नवळक्ष, पृथ्वी खोदकर रहनेवाले 
कूम आदि ग्यारह va, नमचर दशलक्ष, चौपाये तीस लक्ष, बन्दर चार छक्ष । इस प्रकार 
चौरासी लक्ष योनियाँ है। यथा * स्थावर विसते्क्ष, जलज नवलक्षकम्‌ 1 कूर्मादि CABS, 


दशलक्ष च पक्षिण ! त्िशवत्लक्ष aad चतुर्ळक्षतबव वानर । पती मनुप्यता प्राप्य तत वमाण 
साधयेत्‌ । झास्त्रमारे । 
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वृत्ती' इस सूत्र से 'आ' वा 'अ' हो गया और 'सीअ' रुप हुआ। 'अवर्णे य श्रुति ' 
इससे ‘a’ का 'य' होकर 'सीय' रुप सिद्ध हुआ | 
जानि कृपाकरं किकर aig | सवमिलि करहु छाँडि छल छोहू ॥ 
निज बुधिवळ भरोस मोहि नाही । ताते विनय करौ सव पाही URN 

अर्थ मुझे भी कृपा की खानि राम जी का विकर समझकर सग मिलकर 
छल छोडकर छोह करो | मुझे अपनी वुद्धि बल का भरोसा नही है, इसलिए सवस 
विनय कर रहा हूँ । जहाँ ‘Hor करि' पाठ है वहाँ यह भयं करना पडेगा कि मुझे भी 
कृपा करके विकर जानकर सव कोई मिलकर छोह करो | दृपाकर सम्वोधन भी 
हो जायगा हे कृपाकर | 

व्याख्या बडे का छोटे पर प्रेम करने वो छोह कहते है । यहाँ श्री गोस्वामीजी 
सम्पूर्ण जगत्‌ से विनय करते है कि आप लोग साक्षात्‌ भगवद्रूप हें। में भी कृपा की 
खानि भगवान्‌ का सेवक हूँ । ऐसा जानकर, स्वार्थ को मनमे स्थान न देवर, सव 
कोई मिलकर मुझपर छोह कीजिये अथवा मुझे भी अपना सेवक जानकर निश्छल 
रूप से सबलोग मिलकर छोह कीजिये। इसीलिए मैने सबको मिलाकर चन्दना को 
है । इस वन्दना मे खल का भी समावेश है। अत छल छोडकर छोह करने को कहते 
हु। अथवा देव, पितर अपना-अपना भाग पाने के लिए राम-परायण नही होने AT | 
छल के सहित छोह बरे हैं, ऐश्वर्यादि देते है । अत श्रीग्रन्थकार छल छोड़कर छोह 
करने की प्रार्थना करते हे । इन्द्रिय सुरन्ह न ग्यान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति 
सदाई। आवत टेखहि विषय वयारी | तब हुठि देहि कपाट उधारी | 

आरति विनय दीनता मोरी | लघुता ललित सुवारिनखोरी' यहाँ ग्रन्थकार 
अपनी आति विमय और दीनता कहते है । जिसे अपने बुद्धि, बल का भरोसा होता 
है, वह शास्तमर्यादा निर्वाह के लिए मङ्गलाचरण कर देता है, मुझे भरोसा नही 
है, इसलिए सबसे बिनय करता हुँ । 

निज वुधिबल भरोस मोहि नाही” यही दीनता है। “ताते विनय करौ सब 
पाही' यह आति है | आगे ७ दोहो मे बिनय है | 


करन चहौ रघुपति गुन गाहा। gale मोरि चरित अबगाहा ॥ 
qt न UT अग उपाऊ।मन मति रक मनोरथ राऊ ॥३॥ 
अर्थ मे रघुपति के गुणो की गाथा की रचना करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी 


वुद्धि छोटी है और चरित अथाह है । मुझे एक भी उपाय का ay नही सूझ रहा है, 
मेरे मन-वुद्धि क गाल हैं और मनोरथ राजा सा है। 
व्याख्या चरित सिन्धु मे विना डूबे गुणो का पता नही चरता । क्योकि 
गुणरुपी मोती gered सीपी के पेट म है। यथा युक्ति मजु मनि सीप सोहाई । 
मुचाहल गुनगन चुनइ, राम बसी हिय तासु । सीप समुद्र के तरू मे रहती है, मेरी 
लघु वुद्धि ऊपर ही ऊपर रह जाती है, अथाह चरित के तल तक मही पहुँचती । 
रघुपति गुन गाथा की रचना का कोई अङ्ग नही सूझता का भाव यह कि 
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काव्य रचना के चार भङ्ग है १ शास्त्र ज्ञान ? व्यवहार ज्ञान, ३ शुभसंस्कार और 
४ सत्कबियो को शिक्षा | 
ग्रन्थकार कहते हैँ कि इममे मेरा प्रवेश नही। कगाळ का मनोरथ राजा 
सा है। उम मनोरथ की पूर्ति का उपाय जैसे उस कगाल को नही सूझत।, उसी 
शाति में भी असमञ्जस मे पडा हुँ । मेरे मन, वुद्धि और मनोरथ मे WAR का 
कीई भागं ही नही हे । 
अथवा मोती निकालने के लिए लोग अनेक उपाय करते है, सिक्कड पकड 
कर समुद्र तल मे प्रवेश करते है | इवास छेने कै लिए नाक मे नली लगाते हैं। जल 
जन्तु से वचने के लिए कवच पहनते हैं। वहा उन्हे सीपियाँ मिलती है, जिनमे से 
मोतियाँ निकलती है, परन्तु 'गुणटपी मोतियो के निकालने के लिए में क्या करूँ 
यह उपाय मुझे नही सूझता, जिस भाँति राजाओं के करने योग्य मनोरथ के साधन 
का कोई अङ्ग कगाल को नही सूझता । 
मति अति नीचि ऊचि रुचि आछी । चहिय अमिअं जग जुरे न छॉछी ॥ 
छमिहृहि सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहहि बाल वचन मनलाई ॥४॥ 
अर्थं मेरी बुद्धि अति नीच है और रुचि ऊंची और अच्छी है। चाहिए 
अमृत और मद्वा भी नही जुरता | अत सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेगे भौर 
बालक के वचनो को मच ठगाकर सुनगे । 
व्यास्था : स्वार्थरत मति को नीच वहते है । ग्रन्थकार कहते हे कि मेरी मति 
अति नीच है और रुचि अत्यन्त ऊंची है। राम गुणगान की अभिरुचि है, जिस 
गुणगानं को समाधिविस्मरण पूर्वक परम अधिकारी सादर सुना करते | I मेरी वही 
गति है जसे किसी अभागे को ग्राम्य भाग छाँछी दुभ हो और ag देवभोग अमृत 
चाहे, जो बडे-वडे भाग्यवानो को नही मिळता । “मति अतिरक मनोरथ राऊ' का 
स्पष्टीकरण यहाँ किया | रघुपति गुणमाथा को अमृत ओर प्राक्त जन गुणगान की 
उपमा छाँछ से दी । 
यदि कहियेकि रक को राजा की इच्छा, अति नीच को उच्च घनने को 
इच्छा ढिठाई है । पौरुप की अपेक्षा न करके इच्छा करना तामस है | इसपर कहते 
हैं कि सज्जन : माता-पिता तो इस ढिठाई को क्षमा ही करेंगे असमर्थ बालक की 
ऊँची रुचि की वाणी को माँ-बाप परम प्रसन्न होकर सुनते है । 
जौ बालक कह तोतरि वाता । सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हँसिरहाह कूर कुटिल कुविचारी । जे पर दूपन भूषन धारी ॥५॥ 
व्याख्या : शीग्रन्थकार कहते है कि वच्चो की भाँति मुझसे कहते न बनेगा, 


१ “स्त्र छवराम्‌' इस सूत्र से *र' का लीप होकर क्रूर का कूर हो गया | 
| अर्थ ` यदि वालक तोतरी वासे कहता है तो उसके माँ बाप प्रसन्न मन से 
सुनते है और जो क्रूर है, खोटे हैं, बुरे विचारवाले है ओर जो दूसरो के टूपणो का 
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टूटे फूट शब्दो म हर्यश व हुँगा । वह बच्चो की तोतली बाणी वी भाति, सज्जनो 
के लिए अत्यन्त मोदकारी होगी । वावपटुता से उतना मोद नही होता । बच्चो को 
तोतली बाणी सबको प्रिय लगती है । उसका उपहास, क्रूर, कुटिल और वुविचारी 
ही बर सक्ते है। उन्हें अपने मे तो कोई गुण है नही, जो भूषण हो सके तो दूरारे 
के दूपण को अपना भूषण बनाते है । भाव यह कि दूसरो को बुरा वहवर आप अच्छे 
वनते है। दूपण वा प्रिय होना उनकी क्रूरता है, उसे भूषण समझना कुटिलता है 
और उसे धारण करना कुविचार है। परन्तु ससार मे फ्रर, कुटिल, कुविचारी की हो 
सरया अधिक है | यथा जहे तहेँ काक उलूक वक मानस AHA मराळ | 
निज कवित्त केहि छाग न नीका । सरस होउ अथवा भति फीका ॥ 
जे पर भनित gad हरखाही । ते वरपुरुष वहुत जग नाही ॥६॥ 

अर्थ चाहे रसीली हो चाहे अत्यन्त फीवी हो, अपनी कविता किसे अच्छी 
नही लगती | जो दूसरो की कविता सुनकर प्रसन्न होते है ऐसे श्रेष्ठ पुरुप ससार म 
बहुत नही है | 

व्याख्या अपनी रचना सबको अच्छी लगती है तो क्या कूर, Hew, 
कुविचारी अच्छी बविता करते है जो तुम्हारी कविता पर हँसेगे । इसपर कहते है 
कि उन्हे अपनी वनाई हुई रसोई की भाँति अपनी बनाई कविता अच्छी लगेगी 
ही चाहे वह सरस वने चाहे फीकी बने | परन्तु जो दूसरे के परिश्रम क साफल्य के 
लिए तथा उत्साह वर्धन के लिए उसकी बनाई हुई कविता सुनकर प्रसन्न होते है 
ऐसे पुरुष बहुत थोडे है, इसीवा उदाहरण देते हैं, यथा 
जग ag नर सरि सर समभाई । जे निज वाढि बर्ढाह जलपाई ॥ 
सज्जन asa सिधु रुम कोई । देखि प्रविधु me जोई ॥७॥ 

अर्ये भाई, संसार म नदी और तालाव के समान मनुष्य बहुत है जा जर 
पाव र अपनी THAN से Ted है पर रुमुद्र के समान कोई विरला ही होता है जो 
चन्द्रमा को पूर्ण देखकर बढता है । 

व्यास्या अपनी वढोत्तरी स बढनेवालों की उपमा नदी और तालाब से 
ददी नदी और तालाब अरुस्य है और समुद्र को दूसरे की बढोत्तरी से बढने 
चाळ के साथ उपमित किया, जिनकी सख्या चार कही जाती है। आछे लोग ही 
संसार मे अधिक है, उन्हे अपनी ही कामनाओ से छुट्टी नही, वे दूसरो की बढात्तरी 
से नही बढ सवते । समुद्र पूर्णकाम है, वह दूसरे की बढोत्तरी से वढ सकता है। 
भावार्थं यह कि मेरी कविता से पूर्णकाम महात्माओ वो प्रसनता होगी पर जिन्ह 
अपनी हू इच्छा मी पूति बे लिए विवळता है, वे प्रसन्न नही हो सकते | 

दो भाग छोट अभिलाप वड, करौ एक विइवास। 


पर्हाह सुख सुनि सुजन सव, खल करिहहि उपहास ॥८॥ 
अर्थे भाग्य छोटा ओर सभिराप बडी है, परन्तु एक भरोसा करता हुँ fr 
सस सुनकर सन सञ्ळन सुस पायेंगे और सल उपहास करेंगे हँसी उडावेंगे ! 
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व्यारया ऋषियों सा भाग्य नही, मन मति रक छे और गुण ग्राहक भी 
थोडे है, इसलिए बहा कि भाग्य छोटा है और अभिलापा बडी है कि ऐसी बबिता 
बने जिससे सबका हित हो । यथा : कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम 
सब कहें हित होई । यह असामञ्जस्य है, फिर भी एक विश्वास है, जिसके बल पर 
ववित्ता करता हूँ । जितना विश्वास सज्जन के मुः पाने पर है, उतना ही विश्वास 
खल के परिहास करने पर है। भाव यह कि सुख राबवों मिर्ू जायगा। सज्जन 
मदित मनसे सुनेंगे ही और सळ भी उपहास करते हुए मुदित होगे । 


खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहि कलकठ कठोरा ॥ 
dafe oan गादर चातकही । हँसहि मलिन सल विमल बतकही ॥१॥ 


अर्थ जलो वी हमी से मेरी भलाई होगी । बवे मधुरवण्ठ कोयल को 
कठोर कण्ठ कहा करते हैं। ays हसो को और चमगादड पाहो को gar 
करते है, इसी भाँति मलिन खळ निर्मल वार्ता की हँसी उडाते है । 

व्यास्या . जिसका खल परिहास करते है, वह वात अच्छी होती है। सो 
खल के परिहास से ससार समझेगा कि तुलसीदास ने अच्छा वहा होगा तब ही 
खल मजाक उडा रहे है। बयोकि समार कोयल वे कूक पर मुग्ध है, कोयल के 
कण्ठ को वठोर वहने की सामर्थ्यं वाक मे ही है इससे कूर का हँसना कहा। 
खल के परिहास से पाप भी कटता है, अत्त इममे हित है। 

हस और वक एक ही रुप के होते है, पर हस विवेकी है और वक अविवेकी 
दगावाज है सो बक हस को हँसता है कि यह सरस आमिप को छोडकर 
मोती चुगता है। कहा गया है कि 'चरन चोच लोचन रँग्यौ चळे मराळी चाल | 
छीर नीर विवरन समय वक उघरत तनफाल ।' इससे कुटिल का हँसना कहा | 

भलो कहै विनु जाने ही विनु जाने अपवाद | तेनर गादुर जानि जिअ करिअ न 
हरख विपाद । और एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास | एक राम घनस्याम हित 
चातक तुलसीदास । सो गादुर चातक को हुँसत्ता है कि यह तो स्वात्ती का बूँद पीते 
हैं ओर गादुर अपने मुख से अध इन्द्रिय वा कार्य करना अच्छा समझता है । हस 
का विवेक और चातक वा टेक इलाध्य हैं। यथा चातक हस सराहियत टेक 
विवेक विभूति । इन्हे ऐसे टेक बिवेववारे वो मलिन खल हुसते है। इस भाँति 
कुविचारी का हँसना कहा । 


कबित रसिक न राम पद Agi तिन कह सुखद हास रस एहु ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी। gar जोग हसे नहि खोरी ॥२॥ 
| अर्थ जो कवित्व के रसिक नही हे और जिन्हे श्रीरामजी के चरण से स्नेह 
नही है उनके लिए यह सुख देनेवाला हास्य रस है। भाषा की कविता है और 
मेरी वुद्धि भोरी है । अत हंसने योग्य है, हँसने मे कोई दोप नही । 
व्याख्या खल न कवित्व के रसिक हो सकते है और न उन्हे रामजी के चरणो 
म स्नेह ही हो सकता है। सळ दिशी वा बखान नही करते वयोकि उन्हे रस नही 
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मिलता । वे तो हरिहर यश राकेश वे लिए राहु समान है | उन्हे रामपद में नेह नही 
है। मरी रचना उन्हे अटपटी मालूम पडेगी, वे हँस पडेगे। उनके हृदय मे हास्यरस 
का प्रादुर्भाव होगा | यथा हँसी भरयौ चित हँसि उठे जो रचना सुनि दास | कवि 
पडित ताको कहे यह पुरन रसहास। का नि उन्हे भी सुख मिलेगा | इस भाति 
कुविचारी का हँसना कहा | 

भाषा मे अक्षरां के प्रकाश की यथार्थ शक्ति नही और मेरी वृद्धि मे बवित्त 
रचना की यथाथ शक्ति नही । अत निश्चय कविता वेढङ्गी होगी । वेइद्धी वस्तु के 
देखने सुनने से हँसी आना स्वाभाविक है, हँसने मे दोप नही है। अत उनके हसने 
पर मुझे दु ख मानने के लिए स्थान नही है। 'खल परिहास होइ हित मोरा' से 
उपक्रम वरके 'हँसे नहि खोरो' से परिहास प्रकरण वा उपसहार करते है। 


प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि छागिहिफीकी ॥ 
हरिहर पद रतिमति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की ॥३॥ 

अर्थं जिन्हे न ती प्रभु के चरणो मे प्रीति है और न अच्छी समझ ही है 
उन्हे यह कथा सुनने पर HAT लगेगी । जिन्हे हरिहर फे चरण मे प्रीति है और 
जिनकी बुद्धि कुतकं करनेवाली नही है | उनके लिए रघुवर की कथा मीठी है। 

व्याख्या इस कथा के मीठी ळगने का कारण एकमात्र प्रभुपद प्रीति है 
सो जिसे है नही और न अच्छी समझ ही है अच्छी समझ होतो तो समझते वि 
गुण गण के ज्ञान से व्यक्ति के स्वरूप का ज्ञान होता है तव वे राम गुणगान में मन 
लगाते, वक्ता के गुण दोप पर हृष्टि न देते ऐसे पुरुप को यह कथा फीकी लगेगी । 

हरि और हर में भेद नही है, इसीलिए दोनो को मिलाकर वहते है। दोनो 
पदो के और दोनो स्वरूपो के भूषण और आयुधो के भाव एक ही है। गदा और 
विभूति पृथ्वीतत्त्व, कमल और WEI जलतत्त्व, सुदर्शन और भालनेत्र भग्नितत्त्व, 
पाञ्जजन्य और सपं वायुतत्त्व, नन्दक और डमरू आकाशतत्व । इनके धारण करने 
वाळे हरिहर हैं। अत जिसको हरिहर चरण मे भक्ति है, कुतकं उठाकर इनके चरित 
मे न्यूनाधिक भाव का आरोप जो नही वरते, उन्हे रघुवर की कथा मीठी लगेगी 
वयोकि कथा भक्ति का साधन है! यथा समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग 
वढाउ। हरिहर पद के अर्थ मे भी भेद नही। ‘ata दु खानि इति हरि” और 
'हरति दु खानि इति हर ।' 
राम भगति भूषित जिय जानी । सुनिर्हाह सुजन axis सुवानी ॥ 
कवि न होउँ नहि वचन प्रवीनू। सकल कला सब विद्या हीनु ॥४॥ 

अर्थ सज्जन लोग अपने जी मे श्रीरामजी की भक्ति से भूषित समझकर इस 
वथाको सुन्दर वाणी से बडाई वरते हुए सुनगे। मे न कवि हूँ और न बोलने मे 
चतुर हुँ । मे सप वराओ और विद्या से हीन हूँ | 

व्याख्या सज्जन ऐसे रामभक्ति के रसिक है कि कविता पर ध्यान न देवर 
रामभक्ति से भूषित जानवर प्रशसा वरते हुए इसे सुनेगे । 
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शक्ति ववित्त वनाइवे वी, जेहि जन्म नछन मे दोन्ह विधाते | 
काव्य वी रीति सिखै सुकवीन ते, देखे सुनी बहु लाग को वाते ॥ 
दास जू जामे एवत्र ए तीन, बने कविता मन रोचक तातें। 
एक विमान चले रथ जैसे, घुरधर सूत कि चक्र निपार्त॥ 

'कवि न होउँ' से शक्ति को हीनता कही, 'नही वचन प्रवीनू' से लोक चातुरी 
का अभाव कहा 'सकल बला सव विद्या हीतू' से शिक्षा का अभाव बहा । Tee 
चौसठ हैं । विद्या चौदह है । इन सबका ज्ञान होना कबि के लिए अनिवार्य st सो 
में सबसे अनभिज्ञ हूँ । 
आखर अरथ अलकृति माना । छद sae अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस भेद अपारा । कबित दीपगुन विविध प्रकारा ॥५॥ 

अर्थ शब्द और अर्थ के अनेक अलङ्कार है, छन्द और प्रवन्ध के अनेक 
विधान है, भावो और रसो के अपार भेद है तया कविता के नाना प्रकार के गुण 
और दोप है। 

व्याख्या शब्द और थथं कविता का शरीर है। अळड्धार गहने Sl ररा आत्मा 
है। गुण शोभा है । दोप शरीरविक्कति अर्थात्‌ खञ्जत्व, काणत्वादि है। छन्द नृत्य है। 
शब्दालद्धार के अनेक भेद है । अर्यालद्धार के भेद उससे भी अधिक है। छन्दी के भेद 
और उसके प्रस्तार का बहुत विस्तार है । यहाँ काव्यादि प्रबन्ध के अनेक विधान है 
कोई पारावार नही है | कवित्वके माधुर्यादि गुण है, अश्लील आदि अनेक दाप है | 


कवित विवेक एक नहि मोरे। सत्य कही लिखि कागर कीरे ॥६॥ 


१ कला तोत सौ स अधिक हैं | उनम से ६४ के नाम शिवतन्त्र म॑ पाय जाते हे 

१ गातम्‌ २ वाद्यम्‌ ३ नृत्यम्‌ ४ नाटधम्‌ ५ आछेख्यम्‌ ६ विशेपकच्छेयम्‌ ७ तग्ड्रु- 
कुसुमवलिविकारा ८ पुष्पराय्या ९ दश्चनवसनाङ्भरागा १०, मणिभूमिकावमं ११ शयन- 
रचनम्‌ १२ उदकवायम्‌ १३ उदकघात १४ मास्यग्रथनविकल्पा १५ चित्रा योगाः 
१६ शखरापीडयोजनम्‌ १७ नपथ्ययोगा १८ कर्णपत्रमज्ञा १९ गन्धयुक्ति २० भूषणयाजना 
२१ इन्द्रजाला २२ कोचुमारथोगा २३ हस्तलाधवम्‌ २४ चित्रशाकपूपविकारङ्रिया 
२५ पानकरसरागासवयोजनम्‌ २६ मूचीवायकर्माणि २७ पुत्रक्रीद्रा २८ पहेलिका २९ प्रति- 
माळा ३० दुवंचक्र्योगा ३१ पुस्तकवाचनम्‌ ३२ नाटिवास्यायिकादशनम्‌ ३३ काव्यसमस्या- 
पुरणम्‌ ३४ पट्टिकावेत्रवाणविकल्पा ३५ तर्कुकर्माणि ३६ तक्षणम्‌ ३७ वास्तुविद्या 
३८ ख्प्यरत्नरीपक्षा ३९ धातुवाद ४० मणिरागज्ञानम्‌ ४१ आकरज्ञानम्‌ ४२ वृक्षायुर्योगा 
४३ मेषवुककुटलावकयुद्धविधि ४४ शुकसारिकाप्रलापनम्‌ ४५ उत्सादनम्‌ ४६ केशमाजंन- 
कौरालम्‌ ४७ अक्षरमृष्टित्राकथनम्‌ ४८ म्टेच्टितविकल्पा ४९ देशमायाज्ञानम्‌ ५० पुष्य 
सकटिकानिमित्तत्ञानम्‌ ५१ यन्त्रमात्रिका ५२ धारणमातिका ५३ सम्पाठ्यमू ५४ मानसी- 
काव्यब्रिया ५५ ब्रियाविवल्पा ५६ छलितक गगा ५७ अभिधानकोपछ दोज्ञानम्‌ ५८ वस्त 
गोपनानि ५९ झूतविशेष ६० आकपंक्रीडा ६१ वाळङ्रीडनकानि ६२ वैनायकोना 
बिद्याना ज्ञानम्‌ ६३ वेगमकीना विद्याना जानम्‌ ६८ यैतालिकीना विद्याना ज्ञानम्‌ । 
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रे रामचरितमानस 


मिलता । वे तो हरिहर यश राकेश के लिए राहु समान है । उन्हे रामपद मे मेह नही 
है। मेरी रचना उन्हे अटपटी मालूम पडेगी, वे हँस पडेगे। उनके हृदय म हास्यरस 
का प्रादुर्भाव होगा । यथा हँसी भरथो चित हँसि उठे जो रचना सुनि दास | कवि 
पडित ताको कहे यह पूरन रसहास। वा नि उन्हे भी सुख मिलेगा। इस भाँति 
कुविचारी का हँसना कहा । 

भापा मे अक्षराथ के प्रकाश की यथार्थ शक्ति नही और मेरी वुद्धि मे कवित्त 
रचना की यथाथं शक्ति नही | अत निश्चय वविता वेढङ्गी होगी | वेडद्धी वस्तु के 
देखने सुनने से हँसी आना स्वाभाविक है, हँसने में दोप नही है। अत उनके हंसने 
पर मुझे दु ख मानने के लिए स्थान नही है। 'खल परिहास होइ हित मोरा' से 
उपक्रम करके 'हँसे नहि खोरो' से परिहास प्रकरण का उपसहार करते हैं | 


प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि छागिहि फीकी ॥ 
हरिहर पद रतिमति न कुतरवी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की ॥२॥ 


अर्थ जिन्हे न तो प्रभु के चरणो मे प्रीति है और न अच्छी समझ ही है 
उन्हे यह कथा सुनने पर फीकी लगेगी। जिन्हे हरिहर के चरण में प्रीति है और 
जिनकी बुद्धि gap करनेवाली नही है । उनके लिए रघुवर की कथा मीठी है | 

व्याख्या इस कथा वे मीठी गने का कारण एकमात्र प्रभुपद प्रीति है 
सो जिसे है नही और न अच्छी समझ ही है अच्छी समझ होती तो समझते कि 
गुण गण वे ज्ञान से व्यक्ति वे स्वरूप का ज्ञान होता है तब वे राम गुणगान मे मन 
लगाते, वक्षा के गुण दोप पर दृष्टि देते | ऐसे पुरुष को यह कथा फीकी लगेगी । 

हरि और हर मे मेद नही है, इसीलिए दोनो को मिलाकर कहते है । दोनो 
पदो के और दोनो स्वरूपो के भूषण और आयुधो के भाव एक ही है। गदा और 
विभूति पृथ्वीतत्त्व, कमल और गङ्गा जलतत्त्व, सुदर्शन और भालनेत्र अग्नितत्त्व, 
पाञ्जजन्य और सर्प वायुतत्त्, नन्दक और डमरू आकाशतत्त्व। इनके धारण करने 
बाळे हरिहर है। अत जिसको हरिहर चरण मे भक्ति है, वुतकं उठाकर इनके चरित 
मे न्यूनाधिक भाव का आराप जो नही वरते, उन्हे रघुवर की कथा मीठी लगेगी 
क्योकि कथा भक्ति का साधन है। यथा समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग 
वढाउ। हरिहर पद के अर्थ मे भी भेद नही। 'हरति दु खानि इति हरि” और 
'हरति दु खानि इति हर ।' 
राम भगति भूषित जिय जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न होउँ नहि वचन प्रवीनू। सकल कला सव विद्या हीनू ॥४॥ 

अर्थं सज्जन लोग अपने जी म श्रोरामजी की भक्ति से भूपित समझकर इस 
वथाको सुन्दर चाणी से बडाई बरते हुए मुनेगे। में न वनि हूँ और न बोलने म 
चतुर हूँ | में सप वलाओ और विद्या से हीन हुँ । 

व्याख्या सज्जन ऐसे रामभक्ति कें रसिक है कि कविता पर ध्यान न देवर 
रामभक्ति से भूपित्त जानवर प्रशसा वरते हुए इसे सुनेगे | 
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बालकाण्ड प्रथम सोपान ¥3 


शक्ति कवित्त बनाइवे वी, भेहि जन्म नछन मे दीन्ह विधाते । 
काव्य की रीति सिखे सुकवीन ते, देखे सुनै बहु लोग को वाते ॥ 
दास जू जामे एकतर ए तीन, बने कविता मन रोचक तात | 
एक विमान चले रथ जैसे, घुरधर सूत कि चक्र निपाते ॥ 
“कवि न होउँ' से शक्ति को हीनता कही, “नही वचन प्रवीनू से लोक चातुरी 
का अभाव कहा सकळ कला सब विद्या हीतू' से शिक्षा वा अभाव वहा | बळाए 


चौंसठ हैं । विद्या चौदह है । इन सबका ज्ञान होना कवि के लिए अनिवार्य है। सो 
मै सवसे अनभिज्ञ हूँ । 


आखर अरथ अलक्कति नाना । छद yaa अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोपगुन विविध प्रकास ॥५॥ 

अथं शब्द और अर्थ के अनेक अळङ्कार हैं, छन्द और प्रवन्ध के अनेक 
विधान है, भावो और रसो के अपार भेद हें तया कविता के नाना प्रकार क गुण 
और दाप हे। 

व्याख्या शब्द और अर्थ कविता का शरीर है। अलङ्कार गहने Gl ररा आत्मा 
है । गुण शोभा है । दोप दारीरविकृति अर्थात्‌ खञ्जल, काणत्गदि है । छन्द नृत्य है | 
शब्दालड्टार के अनेक भेद है । अर्यालड्कार फे मेद उससे भी अधिक है । छन्दा के भेद 
भौर उसके प्रस्तार का aga विस्तार है। यहाँ काथ्यादि प्रवन्ध के अनेक विधान है 
कोई पारावार नही है । कवित्वके माधुर्यादि गुण हैं, अश्‍लील आदि अनेक दोप है! 


कवित विवेक एक नहि मोरे। सत्य कही लिखि कागर कोरे ॥६॥ 


१ कळा तीनसौस अधिक हैं। उनम से ६४ कं नाम शिवतन्त म पाय जाते हु 
१ भातम्‌ २ वायम्‌ ३ नृप्यम्‌ ४ नाट्यम्‌ ५ आार्लखपम्‌ ६ विशषकच्ठेयम ७ wee 
कुसुमर्वालविकारा ८ पुष्पशय्या ९ दशनवसनाङ्करागा १० मणिभूमिकावर्मं ११ दयन- 
रचनम्‌ १२ उदक्वाद्यम्‌ १३ उदकधात १४ माल्यग्रथनविकल्पा १५ चित्र! योगा 
१६ दासरापीडयोजनम्‌ १७ नपथ्ययोगा १८ क्णेपशमङ्गा १९ गन्धयुक्ति २० भूषणयाजना 
२१ इन्द्रजाला २२ कौचुमारयोगा २३ हस्तलाघवम्‌ २४ चित्रद्याकपूपविकारद्विया 
२५ पानकरसरागासवयोजनम्‌ २६ सूचोवायकर्माणि २७ भूत्रक्रीडा २८ पहिका २९ प्रति- 
माला ३० दुवंचक्रयोगा ३१ पुस्तकवाचनम्‌ ३२ नाटिवास्यायिकादशञनम्‌ ३३ काव्यसमस्या- 
पूरणम्‌ ३४ पट्टिवावेत्रवाणविकल्पा ३५ तर्कवमाणि ३६ तक्षणम्‌ ३७ वास्तुविद्या 
३८ रूप्यरत्वरीपशा ३९ धातुवाई ४० मणिरागज्ञानम्‌ ४१ array ४२ geri 
४३ मेपवुवडुटलावतयुद्धविधि ४४ शुवसारिवाप्रलापनम्‌ ४५ उत्सादनम्‌ ४६ केशमाज॑न 
They vo अक्षरमृष्टिवाक्यनम ४८ स्लेच्छितविकल्पा ४९ देतमापाञ्चानम्‌ ५० पुष्प 
दावटिकानिमित्तज्ञानम्‌ ५१ यत्रमात्रिका ५२ धारणमात्रिवा ५३ सम्पाठधम्‌ ५४ मानमी- 
naira ५५ ब्रियादिवत्ा ५६ छ्िविर गया ५७ अमिधानरोपछन्दोज्ञानम्‌ ५८ वस्य 
गोपनानि ५९ यूर्तावछेय ६० आकषंब्रोडा ६१ वालरीइनकानि 


६२ SUIT ay 
विधाना ज्ञानम्‌ ६३ वागकीना विधाना शान ६४ बैनारिकोना विद्याना ज्ञानम्‌ 
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अथ काव्य वा एक भी विवेक मुझे नही है। मे बोरे वागज पर लिखकर 
कहे देता हूँ | 

व्याख्या जिसे वाव्य के स्वरूप वा दर्शन हुआ है वही कह रावता है कि 
'कबित विवेक एवं नहि मारे । कोरे वागंज पर लिखना प्रमाण है, लिखे हुए पर 
लिखना प्रमाण नही है, सम्भव है कि हाथ वेठाने के थिए छिखा गया et कहा जा 
रावता है कि ग्रन्थकार ने अपना कार्पण्य दिखलाया हा यथा तापर मै रघुवीर दोहाई | 
जानहुँ नहि वछु भजन उपाई। परन्तु जय वस्तुस्थिति मानने से काम चल ATA 
है तो कापंण्य वा आड षया लिया जाय । 


अर्थं १ गाना २ बजाग़ा ३ नाच ४ are ५ लेख चित्र ६ हीरा मोतो देघना 
७ चावल पुष्प का रंग निकालना ८ पुष्प शय्या विधान ९ दाँत, वस्त्र तया अङ्ग वा रंगना 
१० मणि से भूमि रचना ११ सज छूगाना १२ जलका बजाना १३ Ts का ताडन 
१४ पाला गूँथन का विकल्प १५ चित्र योग १६ शिर परकी माळा बनाए १७ नेपथ्य योग 
१८ कर्ण पत्र योग १९ इत्र आदि बनाना २० गहना पहिनाना २१ इन्द्रजाल २२ वाना पटा 
आदि २३ हाथ वी सफाई २४ अनेष प्रकार स माजन बाना २५ Ada, रस, राग ओर 
आसव बनाना २६ सीवा, बुनना वगैरह २७ सूत का खल २८ बुझौवल २९ प्रतिमाला 
३० दूं वक्र योग ३१ पुस्तक बाँचना ३२ नाटिकाख्यायिका दर्शन ३३ काव्यको समस्या 
की पूर्ति ३४ पट्टी, बेत, वाण आदि बनाना ३५ aH TTA ३६ बढइ कं कम ३७ वास्तु 
विद्या ३८ रूपा रत्न की परीक्षा ३९ धातुवाद ४० मणि राग का ज्ञान ४१ खान का ज्ञान 
४२ वृक्ष के आयु का योग ४३ मढ़ा, मुर्गा और बटर के लडान की विधि ४४ तोता मैना 
पढाना ४५ निकालन को विधि ४६ वाल के माजन बरन का कौशल ४७ अक्षरमुप्ठिता 
वथन ४८ भ्छच्छित विद्या ४९ देश मापा ज्ञान ५० पुष्प झवटिका निमित्तिक ज्ञान 
५१ यात्र मात्रिका ५२ धारण मातृका ५३ सम्पाठ्यम्‌ ५४ मानसी काब्य क्रिया ५५ ब्रिया 
विकल्प ५६ छलितता योग ५७ अभिधान कोप आर छद॒ का ATT ५८ FEAT रक्षा 
५९ विशप प्रकार का जुआ ६० आकपं क्रोडा ६१ छडका के खिलोने ६२ वेतायकी क 
विद्या का ज्ञान ६३ वैजयवी विद्या का ज्ञान ६४ वैतालिकी क विद्या वा ज्ञात । 

ये सब विद्याएँ भारतवर्ष म था, धीरे धीरे लुत हो गई । बहुतो वे! नाम मात्र ऊपर 
गिना दिये गय हू अब परिचय देनेवाद्घा नही है । aga सी एसी है जो सुनने म तुच्छ माउूम 
होती हैं पर व कभी चामत्कारिक थी जस तोता मैना पढाना । अभी थोड दिन की बात है 
कि पूज्यपाद ५० रक्षपाळ दूब जीका तोता रामरक्षा का पाठ करता था ! तोते को Fa पढाना 
जिसमे उसे रामरक्षा कष्ठ हो जाय, अव कोई नही जानता । इसी मात और विद्याओ के 
विषय म समझना चाहिए | 

eg विद्या ब्रह्मज्ञान रसज्ञान वेदा स्वरधरन्तथा । व्याक्ति ज्यौतिषः्चैव घनुविद्या 
तथा मता। जलोत्तरणक न्याय काऊाइ्वारोहणन्तथा । नटविद्या afer विद्या 
हेता” तुदं । 


अथ AMA रसायन वेद स्वररान, व्याकरण, जरौतिप धनुर्वेद, dear, न्याय, 
कोउ, घोट थी सवारी, नटविद्या, खेती और वैद्यक ये चौदह विद्याएँ हैं । 
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बालकाण्ड प्रथम सोपान ४५ 


दो भनिति मोरि सव गुन रहित, विश्व विदित गुन एक । 
सो विचारि सुनिहाहि सुमति, fire के विमल विवेक ॥९॥ 


अर्थं मेरी कविता सारे गुणो से रहित है, पर एक गुण ऐसा है कि ससार 
मे विस्यात है, यह विचारकर इसे सुमति जिन्हे निर्मल विवेक है सुनँगे | 

व्याख्या मुझे कविता का विवेक नही है, इसलिए मेरी कविता भी सव गुण 
रहित है, निर्मल विवेकी वे ही हैं जो दोषो पर दृष्टि न देकर गुण ग्रहण करते है और 
कविता मे जो गुण है वह विश्वविदित है । अत उस गुण के कारण वे अवश्य सुनेंगे । 
फलत बुध समाज मे मेरी कविता का आदर होगा । 


एहि महँ रघुपति नाम्र उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मुगल भवन अमगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥१॥ 


अर्थं इसमे रघुपतिं का उदार माम है, जो अति पवित्र पुराण और श्रुतियो 
का सार है | यह कल्याण का घर ओर अमङ्गल को दूर करनेवाला है और जिसे उभा 
महित पुरारि शिवजी जपा करते हैं। 

व्यास्या अब उस विश्व विदित गुण को स्पष्ट करते हूँ कि उसमे रघुपति का 
नाम है और वह्‌ १ उदार २ अतिपावन ३ पुराण श्रुतिसार ४ We भवन 
और ५ arya हारी है और ६ उसकी महिमा ऐसी है कि उमे उमाके सहित 
पुरारि शिवजी जपतेहे। 

१ उदार यथा नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास | 

> अति पावन यथा आभीर जवन किरात खल स्वपचादि अति अधरूप जे | 

कहिं नाम वारक तेऽपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 


३ पुराण श्रुतिमार यथा विधि हर हर मय वेद प्रान सो । 

अगुन अनूप सगुन निधान सो॥ 
४ मगल भवन यथा नाम जपत मगल दिसि ad | 
५ अमगल हारी 


यथा जिन्हकर नाम लेत जग माही | 
सकल अमगल मूळ नसाही ॥ 
६ उमा सहित जेहि जपत पुरारी यथा सहस नाम सम सुनि सिव वानी | 
जपति सदा पिय सग भवानी a 

भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥ 
विधुवदनी सव भाँति सवारी । सोह न वसन विना वर नारी ॥२॥ 


अर्थ कविता अनोखी हो और सुकवि की की हुई हो परन्तु राम नाग विना 
उमफी भी शोमा नही है स्री चन्द्रमुखी हो और सव प्रकार से शज्धारित हो तो 
भी उम थे नारो को कपड़े विना शोभा नही होती । 

area 'जग ते अद्धूत मुस सदन ee अर्थ कयित्त' अत सुन्दर कविता 


को मुन्दर स्त्री वहा । यदि दा 
उदर स्ती बहा । LLL AS, गर्यालद्धार _ 
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स युत्त हो और उसम वबितोचित सब गुण हा तउ वह सब प्रवार से TET 
कही जायगी | पर यदि उस कविता म राम नाम न हो तो उसकी शोभा उसी भाँति 
नही हे जिस भाति सव प्रकार से orgie नायिका की शोभा कपडा न होने से 
नही होती । 

आज तक साहित्यकारो ने कविता बनिता के शरीर, आत्मा, अलकार, गुण 
और दोपो की कल्पना तो की पर विसी ने साडी आदि की कल्पना न को। 
श्री ग्रन्थकार का मत है कि भगवनाम वी साडी विना कविता वनिता नग्न है, 
आदर्शनीया है, उसका देखना पाप है उसकी शोभा भी नही, भयानक माळूम पडती 
है। यथा न नग्ना स्त्रियमीक्षेत पुरुपो बा कदाचन कूर्मे पुराणे। 
सब गुन रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस अकित जानी ॥ 


सादर कर्हाह सुनहि बुध ताही । मधुकर सरिस सत गुन ग्राही ॥३॥ 

अर्थ सब गुणो से रहित कुकवि को कविता को भी राम नाम के यष से 
अद्भुत जानकर पण्डित जन उसे आदर पूर्वक कहते सुनते हैं, बयोकि सन्त जन भौरें 
की तरह गुणग्राही होते हैं | 

व्याख्या जा कविता बनिता सप गुण रहित महाकुरूपा है, कुकवि कृत होने 
से अळद्धारादि से भो रहित है पर रामनाम यश से अलङ्कृत है, साडी आदि पहिने 
हुए है, वही वुधजनो द्वारा दशनीया है | वयाकि जिस भाँति भौंरा फूल म रस लता 
है और किसी बात स उसका प्रयोजन नही उसी भाँति सन्त गुण ग्रहण कर रते हैं, 
अन्य प्रपञ्च से प्रयोजन नही रखते | आदर के साथ राम यश युक्त बेढङ्गी कविता को 
भी कहा सुना करते है । 


waft कवित रस एको नाही। नाम प्रताप प्रगट एहि माही ॥ 
सोई भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसग वडप्पनु पावा ॥४॥ 


अर्थं यद्यपि इसम कविता का एक भी आनन्द नही है तथापि रामजी वा 


प्रताप इसमे प्रकट है । यही भरोसा भेरे मन म आया कि क्सने सत्सग से बडप्पन 
वडाई नही पाया ? 


व्याख्या मेरी कबिता म कविनोचित गुण नही सही पर रारनाम का प्रताप 
इसम प्रकट है । जसे दाम्भु था प्रताप सावर मन्त्र म प्रपट है । बथा अगमिल आखर 
अथ न जापू । प्रगट प्रभाव महेम प्रतापु। वह सस्कृत वे मन्त्रो वी भाति वीलित 


नही हे। मे जो कबिता करने चला सो 'रामनाम के प्रताप के भरोसे वि रामनाम के 
सम्पक से मेरी कविता म भी महिमा आजावेगी | 


धूमो तजे सहज करुआई। अगर घ्रसग सुगध बसाई ॥ 
भनिति भदेस वस्तु भलि वरनी । राम क्था जगमगल करनी ॥५॥ 

अर्ये qatar अगर वे साथ a मुगन्धित हो जाता है और अपने स्वाभाविव 
१ यहाँ तद्गुणालद्धार है । 
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वाक प्रे प ४७ 
कडुएपन को छोड देता है। मेरी कविता यद्यपि भद्दी है परन्तु इसमे अच्छी वस्तु 
का वर्णन किया गया है । क्योकि : रामकथा जगत्‌ का मद्भुल करनेवाली है । 

व्याख्या : प्रश्न उठता है कि aay से वड़ाई भले ही मिल जाय पर कविता 
का दोप तो वना ही है । जो वात अच्छी है, उसीकी प्रशंसा प्राप्त है। पर जो अश बुरा 
है वह अच्छा केसे हो जायगा ? इसपर कहते हैं कि अगर के साथ से धूम मे सुगन्ध 
आजाती है और घूम का कडआपन मिट जाता है। इसी भाँति रामयशरूपी अगर के 
साथ होने से सुभापा रूपी सुवास आ जावेगी और भद्दापनरूपी कटुता मिट जावेगी | 

वर्णनीय वस्तु के भली होने से ग्राम्य गिरा का दोप अर्किञ्चित्कर हो जाता 
है। भदेस शब्द का अर्थ महात्माओने किया है कि “भ्रष्ट है अद्भ जिसका” उसे भदेस 
कहते हैं अर्थात्‌ AT भाषा, परन्तु भदेस शब्द का प्रयोग ऐसे देशों के प्रति होते 
देखा जाता है, जहाँ के निवासी अत्यन्त ही गँवार हों | अत्यन्त Hare को 'भदेसिया' 
बहते हैं। 

राम वथा को जगमङ्भलकरणी वहकर उदार कहा । छः गुण नाम के 'उदा- 
रादि’ ऊपर कह आये है, वे ही छ. गुण चरित के भी कहेगे । यथा : 

छं. मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की । 

गति कूर कबिता सरित की ज्यौ, सरति पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भल, होइहि सुजन मन भावनी । 
भव अंग भुति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
अर्थं : तुलसीदासजी कहते हैं कि राम की कथा कल्याण करनेवाळी और 
कलियुग के पापो को दूर करनेवाली है । कविता सरिता की टेढी गति, पवित्र जल 
वाली Tar की गति के समान है। प्रभु के सुयश के माथ यह कविता भली और 
सुजन मन भावनी होगी | महादेव जी के अद्भ के साथ मसान की राख भी स्मरण 
करने में सुहावमी ओर पवित्र है | 
व्याख्या : कविता सरिता की गति टेढ़ी है । पर रामयदरूपी जळ से भरी है । 
गङ्गा की भाँति सब लोग पवित्रता पर ध्यान देते हैं काशी की गङ्गा की भाँति Bar 
गति की अधिक शोमा है । मुझसे कविता करते नही बना, उसकी गति टेढ़ी ही गई, 
पर रामयश से भरी है, अतः सुजन मन भावनी है। इससे गुण दोप कहा । अव 
ब हृते हें कि रामयश शद्धुर का शरीर है मेरी कविता ममान की राख है । भयावनी 
और अपावनो है, सो शिवजी के शरीर के सम्वन्ध से सुहावनी और पावनी हो गई 
इससे अलझ्कता कहा, बयोकि विभूति शिवजी का अळङ्कार है। भावार्थं यह fr 
रामयश के साथ होने से मेरे शब्दों मे चित्ताक्पंकता, अर्थं मे माघुयं आजायगा । दोप 
तुच्छ हो जॉयगे ओर सुहावनी पावनी होकर बविता अलक्त भी हो जायगी | ‘ae’ 
का ही प्राकृतरूप कूर है । गति के साहचर्य से इमका अर्थ टेढ़ा माना गया । है 


A miter ms 


१. यह हरिगिनिबा छन्द है। इस छन्द मे २८ मात्रा का एक पाद होता है । सोलह 
पर यति होती है अन्त मे लघु और गुरु होता है । तिसी चौकळ मै जगण न पड़ना चाहिए । 
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“मगल करणि” से 'मगळ waa’ कहा | कलिमलहरणि से अमगलहारी' कहा । 
“कथा रघुनाथ वी' कहकर 'पुराण श्रुतिसार' कहा । 'पावनपाथ की' कहकर 'अति- 
पावन! कहा । “सुजन मनभावनी' से “उमा महेश प्रिय कहा। सो जो कुछ छ गुण 
नाम मे वहे थे वे शब्दान्तर से मेरी कविता सरिता मे आगये | 


दो. प्रिय लागिहि भति सर्वहि मम, भनिति राम जस संग । 
दारु विचारु कि करइ कोउ, वदिअ मलय प्रसंग ॥१०॥ 
स्याम सुरभि पय विसद अति गुनद कर्राह सव पान | 
गिरा ग्राम्य सियराम जस गार्वाह सुर्नाह सुजान ॥१०क॥ 


अर्थं गाय काली है, पर दूध तो उसका अत्यन्त उज्ज्वल और अत्यन्त गुण- 
कारी है। उसे सब लोग पीते है। इसी भाँति गवारी बोली में भी सीताराम का 
यश, सज्जन गाते है और सुनते है । 
व्याख्या जो शब्द, अर्थ, गुण, दोप, अलद्भारादि कुछ नही समझते, उन्हे 
भी छन्दोवद्ध कविता सुनने मे प्रिय लगती है। रामयश के साहचर्य से मेरी कबिता 
सवो अति प्रिय लगेगी ‘faa छागिहि अति wale’ | रामयश मलय-मारत है, इसके 
माथ से सभी रूकडियाँ चन्दन होकर वन्द्य हो जाती है । क्या कोई लकडी का बिचार 
वरता है । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण ककोलनिम्बकुटजा अपि चन्दना स्यु | 
इसी भाति मेरी छन्दोवद्ध वविता भी जगवल्ळभ हो जायगी । मेरो कविता के दोप 
यी ओर कोई elena न वरेगा, रामय षे साथ होने से हो सब को अत्यन्त प्रिय 
हो जायगी | 
कृष्णा गो वा दूध वपिणा वे दूधसे अधिक श्वेत और अधिक गुणद होता है। 
गया कृष्णाया गोर्भव दुग्ध बातहारिगुणाधिवम्‌ | इति वेद्यरहस्ये | कपिला के दूध में 
कुछ पीलापन और पाळ म गुरुता होती है और शूद्रो को उसके पीने का अधिकार 
नही है। वृष्णा गो पे दूध म सफेदी अधिक होती है और पाक मे भी लघु होता है, 
उसके पीने के सभी अधिवारी है। मम्कृन, कपिला गी सी श्रेष्ठ है और भाषा कृष्णा 
गौ सी कनिष्ठ है, सिपराम यश उना दूध है । सुजान कृष्णा गौ के दूध से ही काम 
नते हूँ जिसमे शूदर को भी लाभ हो सके और समझने मे भी आयास न हो । 'पान 
परना बहार भाव वा पान वहा। आव ही, विभाव, अनुभाव तथा सचारी भाव 
मे पुष्ट होफर रस होता Zl अत भाव मे रम वा भी अन्तर्भाव है इस भाति 
'आणर अनथ अळङुत चाचा | छन्द घ्रवघ अनेक विधाना | भाव भेद रस भेद अपारा । 


पतित दोप गुन विविध प्रगगरा । बबित विवेक एक नाहि मोरे ।' इस बडे दोप वा 
मार्जन पिया । 


मनि मानिक ager छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तसी ॥ 
नुप किरीट ae तनुपाई। लहहि सकल सोभा अधिकाई en 
१ यहाँ पर्यायालद्धार दै । 
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अर्य मणि, मानिक और मोती की जैसी शोभा होनी चाहिए, वेसी साप, 
पर्वेत और हाथी के मस्तक पर नही होती । राजा, मुकुट और नवयौवना स्ती का 
शरीर पाकर वे अधिक शोमा को प्राप्त होते है | 


व्यास्या अब कहते हैं कि सस्कृत के महाकवियो की भणिति मेरै भाषा बन्ध 
मे आकर अधिक शोभित होगी । अहि के सिर में मणि, गिरि मे माणिक और गज 
के मिर मे मुक्ता होती है। ये सब शुचि अमोल और सुन्दर हैं। पर जैसी इनकी शोभा 
है, वेसी उत्पत्तिस्यळ मे नही होती । सर्पं के सिर पर मणि की क्या शोभा है ? पर्वत 
मे माणिक और हाथी के सिर मे मुक्ता की बया शोभा है ? राजा के धारण करने पर 
मणि की, मुकुट में जटित होने पर माणिक की और सुन्दरी के TAK मे मुका की, 
स्वाभाविक शोभा से भी अधिक शोभा हो जाती है | 


date सुकवि कबित बुध कहही | उपजहि अचत अनत छवि लहूही ॥ 
भगति हेतु विधि भवन विहाई । सुमिरत सारद आवति धाई ॥२॥ 


अथं इसी तरह सूकवि की कविता के लिए भी पण्डित कहते है कि पैदा 
दूसरे जगह होती है और शोभा दूसरे जगह पाती है। भक्ति के कारण सरस्वती देवी 
ब्रह्मदेव के घर को छोडकर स्मरण करते ही दौडी हुई आती है। 


व्याख्या यहाँ तीन सुकवि है १ शम्भु २ याज्ञवल्कय और ३ भुसुण्डि। 
ये ही क्रमश १ अहि २ गिरि और ३ गज से उपभित हैं। गरळ कण्ठ होने से शम्भु 
बो अहि से उपमित fear | वेद के सव तत्तो के धारण करने से याज्ञवल्कय को गिरि 
से उपमित किया यथा करगत वेद तत्व सत्र तोरे। पावन धवत वेद पुराना | 
खाने के दांत और, तथा दिखाने के दाँत और होने से भुसुण्डि जी को गज से उपमित 
किया । wales जी देखने मे कटुभापी काग हे, पर हैं बडे मधुर भाषी | यथा 
मधुर वचन वोलउ तव कागा । ये तीन सुकवि है । यथा यत्व प्रभुणा कृत सुकविना 
श्री शम्भुना | इनकी कही हुई TA यथाक्रम मणि, माणिक ओर मुक्ता हे। 

जहाँ ये बथाएँ हुईं, वहाँ इनकी जेसी चाहिए वेसो शोभा नही हुई। Pers 
पर्वेत पर एकान्त में झम्मु ने गिरिजा से, देववाणी म कथा कही। सब मुनियो के 
विदा हो जाने पर प्रयागराज म याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज से देववाणो में कथा कही । 
समाज म Tae भुसुण्डि की कथा हुई, सो भी पक्षीमापा मे और पक्षियों वे मध्य 
मे। इसलिए वहते हुँ वि 'अहि, गिरि, गज सिर सोह ने तेसी ।' छविप्राप्ति वे स्थान भी 
तीन हैं । १ नुप २ विरीट और ३ युवती । सा ज्ञान नृप है। यथा सचिव विराग 
विवेक नरेसू TH मुवुट है । यथा मुकुट न मोहि भूप गुन चारी। यहाँ अपन्हुति 
अलद्दार द्वारा भूप वे चारा गुण साम, दान भेद और दण्ड को मुकुट बहा | उपासना 
तरणो है । यथा भर्गात सुतिय कल वरन विभृपन | है 

अत उमा गम्मु सवाद वी शोभा मानस दे ज्ञानघाट प्रर PS | भारद्वाज याज्ञ- 
Tay सवाद की शोभा मानम वे कँघाट' पर हई+श लरबरूऊ Yahs सवाद की 
गामा मानस के उपासनाघाट पर हुई [ यथा सुठि सुन्दर सदाद वर्‌, (zag बुद्धि 

+ 
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विचारि। ते येहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि । इस भाँति तीन घाट बह 
कर अब चौथा कहते है: 

nat स्वाधिष्ठान चक्र मे ब्रह्मदेव का वास हे, बही ब्रह्मभवनं है । परावाणी 
वही पर मूलाधार मे रहती है। वहाँ से जव यह नाभिदेश को प्राप्त होती है, तव 
इसका नाम पश्यन्ती होता है और जव यह हृदय देश मे अवस्थान बरती है, तय 
इसका नाम मध्यमा पडता है और जब कण्ठ, ताल्वादि स्थान मे आकर वर्णरूप से 
अभिव्यक्त होती है तव इसका नाम वैखरी पडता है । वेसरी वाकू को ही भर्थगोधन 
का सामर्थ्यं है । इसी के द्वारा अपना मनोगत भाव दूसरे को बतलाया जाता है | परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी यथाक्रम वाणी की सूक्ष्मतर, सूम सूइमतम, और स्थूल 


अवस्थाएँ है । सूधमतम अवस्था से स्थल अवस्था मे आना ही वाणी था ब्रह्मभवन से 
यहाँ पधारना है। 


यही वाणी भगवती कविकुर की इष्ट देवता है, भक्त के कारण यह सूक्ष्मतम 
अवस्था से yan मे और उससे फिर सूक्ष्म में तथा उसे भी पारकर स्थूल अवस्था 
मे बडे वेग से आती है। यह उसकी भक्तवत्सलता है। इसी वात को महाफवि 


ग्रन्थकार ने 'भगति हेतु विधि भवन विहाई । सुमिरत सारद आवत धाई।' इस एवं 
अर्घाली म क्तिनी पण्डिताई से कहा है! 


रामचरित सर विनु अन्हवायें। सो श्रम जाइ न कोटि उपारे ॥ 
कवि कोविद अस हृदय विचारी । गावहि afore कलिमल हारी ॥३॥ 


अथे रामचरित्र सर मे बिना नहलाये, वह श्रम करोड उपाय करने पर भी 


नही जाता, पण्डित कवि ऐसा हृदय में विचार वरवे बिमल वे हरण बरनेवाळे 
हरियश का गान करते है । 


व्याख्या भाव यह वि इस भाँति पधारने पर सरस्वती बे श्रमापनोदन वा 
उपाय तथा पूजन होना चाहिए और वह रामयशगान से ही होता है । रामयदागान 
मे ही सरस्वती का साफल्य है, अन्य कोई उपाय सरस्वती के श्रमापनोदन का नही 
है यथा मज्जन कीन्ह पथ श्रम गयळ। सुचि जळ पियत मुदित मन भयळ | राम- 
चरित मे स्नान कराने से सरस्वती का पथ-श्रम जाता रहता है ओर उनके स्वामी 
का गुणानुवाद ही उनका पूजन है। यथा सुमिरि गिरापति प्रभु घनुपानी | ववियो 
मे जो पण्डित है, वे इस वात को समझते है । “मातृवत्‌ परदारेपु परद्रव्येषु लोछवत्‌ | 
आत्मवत्‌ मर्वेभूतैपु य. पश्यति स पण्डित । जो दूसरे की स्त्री वो माता और दूसरे के 
द्रव्य को मिट्टी का ढेला और समस्त ्राणियो को अपने जैसा समझता है, उसे पण्डित 
Ted है । ऐसा पण्डित कचि भगवान्‌ का गुणानुवाद छोडकर, प्राकृतजनका गुणगान 
वयो करने छगा ? लोभी कवि ही प्राकृत जन वा गुणगानं करते हँ, उन्हें पण्डित 
नही कहा जा सकता | पण्डित कवि हरियश वा गान कर्वे सरस्वती का श्रमापनोदन 


त्तथा wy करता है और उसके द्वारा बलिमछ का नाश करके, जगत्‌ वा उपफार 
करता है। 
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कीन्हे प्राकृत जन गुनगाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहाहि सुजाना Mell 


अर्थ सासारिक पुरुपो का गुणगान करने से, सरस्वती सिर धुनकर पछताने 
लगती है । हृदय को सिन्धु और बुद्धि को सीप तथा सरस्वती को सुजान लोगो ने 
स्वाती नक्षत के समान बतलाया है। 

ब्याख्या ससारी जीवों मे ईश्वरत्व बिना माने स्तुति बन नही सकती । 
अत उनकी स्तुति मिथ्या है । इसलिए सरस्वती पछताती है कि इसके अधीन मैने 
अपने को कयो किया ? सरस्वती का पछताना स्पष्ट दिखाई देता है । स्तुतिकर्ता खिन्न 
हो जाता है भौर दीन हो जाता है, पर छोभवश रचना करता जाता है। 

समुद्र की सीपी मे मोती होती है। सरस्वती का आगमन स्वाती नक्षत का 
आगमन है । सो सब वर्पावाले नक्षत्रों के पीछे आती है, प्रायेण बरसती भी कम है । 
इसी भाँति रामसुयश की वर्षा होती है और Gat लोग उससे लाभ भी उठाते है। 
जौ वरखै वर वारि विचारू। होहि कवित मुकुतामनि चारु ॥५॥ 
अर्थं यदि विचाररूपो जल की वर्षा करे, तो कवितारूपी सुन्दर मुक्तामणि 
उत्पन्न हो | 

व्याख्या सरस्वत्तीरूपी स्वाती नक्षत्र यदि विचाररूपी जल की वर्षा करें 
और उसे वृद्धिरूपी सीपी ग्रहण कर सके तव कवितारूपी सुन्दर मोती उत्पन्न होती 
हैं। भाव यह कि सच्चिदानन्द रामके चिदशका fad ही वाणी है, उसोकी कृपा 
से कवि को प्रतिभा होती है जिसके द्वारा सुन्दर मोती कविता वनती है । 


alo. aafa वेधि पुनि पोहिअहि, रामचरित वर ताग। 
पहिरहि सज्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग ॥११॥ 


अर्थं युक्ति से वेधकर उन्हे रामचरितरूपी सुन्दर art मे पिरोना चाहिए । 
सज्जन लोग उसे अपने निर्मल हृदय मे धारण करते हैं, अति अनुराग ही उसकी 
शोभा है | 

व्याख्या उन मोतियो को युक्तिरपी सूक्ष्म वरमे से वेधे, जिसमे टूट न जाय, 
अर्थ वा अनं न हो जाय और उसे क्रम से उतार चढाव के साथ रामचरित के श्रेष्ठ 
तागे मे पिरोए । यही ताया उन मोतियो के धारण मे समर्थं है। तब बह माला 
सञ्जनो के घाररण योग्य होती हे और उनमे घोभारूपी अनुराग को बढाती है | 
भावाय यह बि ग्रन्यवार की दीनघाट की कथा मीपीचाली मुक्ता है | 

देव, ard और सिद्ध बविताएँ, मणि, माणिव और गजमुक्ताएँ हैं पर मानुप 
कविता तो सीपी बी मोती है। ग्रन्यवार बहते हें कि उसका भी में ठीक पात्र सहो । 
उसमे तो माती उत्पन्न वरने वी अक्तिवाली तथा समुद्रतन से उठवर स्वाती बिन्दु 
ग्रहण वी मामथ्यंवाली सीपी जेसी वृद्धि की आवश्यक्ता है जिगमे बवितावी शक्ति 
हो और प्रतिभा हो । अत अपना परिचय देते हैं : 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


५२ रामचरितमानस 


जे जनम करिकाळ कराला । करतव वायस वेप मराखा ॥ 
चलत कुपथ वेद मग छाँडे। कपट कलेबर कलिमल भांडे ॥१॥ 

अर्थ इस कराल वलियुग मे जिन्होने जन्म ग्रहण विया है जिनकी करनी 
बौए के समान और वेप हम वे समान है, वेद वे मागं वो छोडे हुए कुमागं मे चलते 
है कपट वी मूरति और कलियुग के दोपो के पात्र हँ । . 

ब्यारया इस बराल बलिबाल मे सज्जन बहुत वम जन्म ग्रहण बरते हैं, 
अधम खल ही अति अधिक उत्पन्न होते है। यह कार ही विपरीत है, इसीलिए इसे 
कराल वहा । यथा यत्र वामगिरो वेदा यत्र धर्मोष्यंसाधनम्‌ । यत्र स्वप्रतिमा मान 
तस्मे श्रीवलये नम । जहाँ आराम की ard ही श्रुति है, जहाँ धर्म अर्थ वा साधन 
होता है, जहाँ अपनी ही बुद्धि प्रमाण है, उस कलि को aver है। भगवान्‌ ने 
स्वय कहा है, ऐसे अघम मनुज खल क्रृतजुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक बुंद चहु, 
होइहहि कलिजुग माहि । में उन 'वुन्द बहु, मे से हूँ । 'करतव वायस' अर्थात्‌ छछी 
मलीन न कतहु प्रतीती और वेप हस का साधु वा ' बनाए रहता gl यथा करि 
इस को बेप बडो सव ते तजिदे बव बायस वी बरनी | 

वेद मार्ग नही छोडते हुए जो कुपथ मे पेर डाल देते हैं, उनकी वेद मार्ग पर 
छौट आने की आजा है | और जिन्होने वेद मार्ग छोड दिया, वे रास्ता ही भूल जाते 
है, फिर लौट नही सकते । कपट कलेवर वा भाव यह वि उनका तिलक, मुद्रा, धुजा" 
पाठ सब बपट मात्र है। वस्तुत उनमे राग-द्वेपादि वलिमल भरा पडा है । 
वचक भगत कहाइ रामे | किवर कचन कोह काम के॥ 
तिनमहुँ प्रथम रेख जग मोरी । धीग धरमघ्वज ध॑धरच (धधक) धोरी ॥२॥ 


अर्थ ठग लोग राम बे भक्त कहलावर भी वञ्चन, क्रोध और काम के 
दास है उन धीग, धर्मध्वज और पाखण्ड रचनेवालो बे घुरिया म पहिली गिनती 
मेरी है । 

व्याख्या हैं तो "ठग, पर ऐसा मायाजाळ Gena है कि लोग उन्हे रामभक् 
कहने लगें । दे राम के दास नही हे, लोभ, क्रोध और काम के दास हू} हैं कौवे* पर 
धीगाधीगी से हस बने हुए हे। इसलिए उन्हे धीग कहा | वैदिक मागं का परित्याग 
करके कुपन्थ पर पाँव दिये है । बपट से साधु वेप बसा रवखा है, पर कलिमल से 


१ arm तुजसी सा थीग धभ धूसरो यथा ब्रह्मज्ञान दिनु नारि नर, करहि 
न दूसरि बात । कौडी लागि छोम चस करहि विप्र गुरु घात । 
२ यथा वारविछासिनी के घर म अधरासव पान किये सुखसे। 
चाँदनी रात कटी मदनोत्सव मे लछलनागन सग बसे ॥ 
प्रातहि दीक्षित है सरवञ्ञ हैं, पावक सेवक हैं भनसे । 


तञ्च हैं, तापस है मुनि है इन धूतंन गे सब लोग झसे ॥ 
३ गया तीर तरग atlas शिलापै है जमा आसन । 


बैठे हैं कुश दड हस्त वेणू के हैं धरे वासन ॥ 
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पुर्ण हैं। अत घर्मध्वज कहा । वस्तुतः काम, क्रोध, रेभ के गुराम हैं, दुनिया को 
ठगने के लिए अपने को रामभक्त घोषित करते है | अतः धँधरच धोरी कहा । वि 
इगरच : पाखण्डी : शब्द का धँधरच हो गया । 'घधक' पाठ मानने से धर्म 
ध्वज के धन्धा' का घुरी अर्थ करना पडेगा। 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि ऐसे लोगो मे भी दोपोत्कपं के कारण मेरी प्रथम 
गणना है । छीग, धर्मध्वज तथा पाखण्डियों को घुरी हूँ । 
जौ अपने अवगुन सब कहऊं। वाढइ कथा पार नहिं Se ॥ 


ताते मै भति अलप वखाने। थोरे महुँ जानिहहि सयाने nahi 
अर्थ : जो अपने सब FATT कहने लग तो कथा घढ जायगी । पार न पा 
सकूंगा | इसलिए मेने बहुत कम वर्णन किया | बुद्धिमान्‌ थोडे मे ही समझ छेगे | 
व्याख्या : बडा होते का कारण कहते है कि मेरे अवगुण असख्य है । यथा : 
तेऊ न मेरे अघ अवगुन TAS | 
जौ जमराज काज सब परिहरि इहै ख्याल उर अनिहे। 
चालहें छूटि पुज पापिन के, असमजस जिभ जनिहे॥ 
देखि खलक अधिकार प्रभू सो, मेरी भूरि भलाई भनिहे | 
हँस करिहे परतीति भगत को, सगत सिरोमनि मनिहेँ ॥ 
ज्यो त्यो तुलसीदाम कोसळूपति, अपनाएहि पर वनिहे। 
विनय प ९५ 
'घीग धरमध्वज घँधरच धोरी' कहना अत्यल्प वर्णन है। सयाने इतने मे ही 
समझ लेगे कि कविता मुक्ता उपजाने योग्य शक्ति मुझमे हो नही सकती फिर भी मे 
कविता करता हूँ : किसी भांति चुकवन्दी करता हूं। जो दूसरे मेरे लिए कहते सो 
में स्वय कह्‌ रहा हूं । 
समुझि विविध विधि विनती मोरी । कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 


एतेहु पर करिहहि ते असंका। मोहिते अधिक जे जड़ मति रंका ॥४॥ 
अर्थ : मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर, कथा सुनकर कोई दोप न 
देगा । इतने पर भी वे ही भाशद्धा करेंगे जो मुझसे भी अधिक मूर्ख और वृद्धिहीन & | 
व्याख्या : 'करन चहों रधुर्पात गुन गाहा' से 'सुनिहृहि वाळ वचन मन लाई, 
तक एक बिधि । “ete सुख सुनि सुजन सब खल करिहृहि उपहास' त्तक दूसरी 
विधि । 'सुनिहि सुजन सराहि gard तक तीसरी विधि। सो विचारि सुनिद्दहि 


फेरे चचल अगुली पटु बढी रुद्राक्ष माला महा। 
दानो बे सग खैचने घगघनी के दोग बाले सदा ॥ 
डोदी मस्तक ओठ पीठ उरमे जानू गले गालमे। 
जघा rar भे fea मिलक हैं इता सलीरे घो ॥ 
चाटी मे तथा वमर मे क्यादी fs कानमे । 
दर्मो वे अगुए मतो तनु धर हैं दम्भजों ध्यान म ॥ प्र च 
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सुजन जिनके विमल विवेक' तक चौथी बिधि ) ‘fro ग्राम्य सियराम जस गावहि 
सुनहि सुजान? तक पाचवी विधि | 'थोरेमहु जानिहे समाने' तक छठी विधि | इस 
भाति मेने विविध विधि से विनती की । उसे समझकर यह कोई न बहे कि तुलसीदास 
की मोतिया कविता अच्छी मही है । 

अब दोष देने की कौन सी बात है? दोप वहाँ दिया जाता है, जहाँ गुणाभि- 
भान हो | याल वचन आशङ्का योग्य नही होता, वहाँ तो पदे-पदे त्रुटि रहती है। 
कवि a’ ad नहि चतुर कहावो । मति अनुरूप राम गुन गावो ॥ 
कह रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत ससारा ॥५॥ 

अर्थ न मे कवि हूँ, न चतुर कहलाता हुँ, वृद्धि के अनुसार WATT गाता हूँ । 
वहा अपार अधुपति के चरित और वहाँ ससार कै प्रपच मे सनी हुई मेरी वुद्धि । 

व्याख्या “चतुर कहाघो' से भाव यह कि न मेरा ऐसा आचरण है कि कोई 
चतुर कहे और न कोई मुझे चतुर कहता है। कवि होते तो दोप निकालना उचित 
था। चतुर कहलाते तो आशद्धा करना उचित था। फिर भी मैं राम गुण गाने चला 
हूँ जिसे काई यथार्थ रूप म गा ही नही सकता | 

“मति अनुरूप' को स्पष्ट करते हैं । कहुँ रघुपति के चरित अपारा | कहें मति 
मोर निरत ससार । यहाँ दो वार कहें बहे कहकर महान्‌ अन्तर दिखला WE! 
यथा द्वौ ववशब्दौ महृदन्तर सूचयत | यथा काम क्रोध मद लोभ रत गुहास 


दुखरूप । ते किमि जानर्हि रघुपतिहि मूढ परे भवकूप । स्वय कूप मे पडा हुआ अपार 
का पार क्या पायेगा ? 


जेहि माइत गिरि मेर उडाही। mag qe केहि लेखे माही il 
समुझत अमित राम ध्रभूताई ! करत कथा मन अति कदराई NEI 
अर्थं जो हवा मेरु पर्वत को उडाती हे, कहा उसके सामने रूई को क्या 


गिनती है। श्रीरामजी की अपार प्रभुता समझकर कथा रचने मे मेरा मन अति 
कातर हो रहा है। 

व्याख्या राम गुण को अपार वहकर अब अवणंनीय भी कहते है। मेरु सा 
भारी कुछ नही और तूळ सा हलका कुछ नही। मर्त उनचास है। मेर ada के 
उडाने मे समर्थ हैं । पुराणो मे कथा आई है किसी समय मारुत Ae को उड़ाने के लिए 
तैयार हो गये थे, सो गरुड द्वारा रक्षा हुई। राम कथा को मरुत से और बडे भारी 
कवि कहनेवालो की उक्ति की भेर से उपमित किया । सो उनका भी कहना उखड 
जाता है जमता नही । मेंतो तूल रूई हूँ, मेरी क्या गिनती है मुझसे वहते न 
बनेगा, इसमे सन्देह ही बया है । 

दो सारद सेप महेस विधि, आगम निगम पुरान। 

नेति नेति कहि जामु गुन, करहि निरतर गान ॥१२॥ 


१, यहाँ आक्षेप द्वितीय , है। 
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अर्थ सरस्वती, शेप, महादेव, ब्रह्मदेव शास्त्र, येद ओर पुराण। वे सम 
नेति नेति यह नही यह नही vars जिसका गुण सदा गाया करते हैं | 

व्याख्या ये सातो सारद घेपादि बुलाचल हैं । बडे भारी हैं। इतके कहने वा 
वडा वजन गौरव है। सो निरन्तर कहते हैं, परन्तु 'नेति-नेति' बोलवर कहते हूँ | 
इदमित्य टप से कुछ नही वहते । सो जहाँ नेति वहा, बहाँ पहिले का बहा हुआ उड 
गया । अत नेति नेति पूर्वक कहने से कोई वात जमने नही पाती । 
सव जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥ 
तहाँ वेद अस कारन राखा । भजन प्रभाउ भांति ag भाखा ॥१॥ 

ad प्रभु की वही प्रभुता सामर्थ्य सद जानते हैं तो भी कोई कहे विना 
न रहा । इससे चद ने ऐसा वारण रवसा वि भजन वा प्रभाव अनेए प्रकार से बहा । 

व्याख्या सभी बडो बी जानी वात है कि राममश ऐसी हवा है जिसवे 
सामने मेरु मन्दर सं गौरवशाली भी नही टिक्ते, हम भी नही टिव सर्वगे । फिर भी 
यश वर्णन से कोई बिरत नही हुआ यथाशक्ति सबने वर्णन विया । इसवा वारण है 
और यह यह है कि वे वेद के बळ पर वहते हैँ। वेद ने भजन का बडा प्रभाव कहा 


है। भाव यह है कि वे इसलिए गुण वर्णन नही वरते कि रामजी के सप गुण कह 
डालें वल्वि वे गुण वर्णन करके भजन करते हैं । 


एक अनीह अरूप अनामा । अज सञ्चिदानद परधामा ॥ 


व्यापक विश्व रुप भगवाना | तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥२॥ 

अथ जा एव है, कामना से रहित है, जिसफान म्प है, नाम है, जिसका 
जन्म नही होता, सच्चिदानन्द परघाम है, व्यापक है, विश्व रुप है, भगवान्‌ है उसी 
ने शरीर” धारण करके नाना प्रकार के चरित्र विये हैं । 

व्यास्या १ एक अर्थात्‌ अद्वितीय । द्वितीय के द्वारा हो वथन होता है! 
२ क्रियारहित को कोई ज्ञान वा विपयीभूत नही कर सकता | ३४ अरूप अनामा | 
नामं और रुप, ये ही ईइवर की उपाधियाँ हैं। यथा नाम रूप दोउ ईस उपाधी | 
सो उपाधि रहित को कोई केसे कहे । ५ अज अर्थात्‌ अजन्मा है, प्रागभाव उनका 


१ द्वितीय विष्शुमञ्चस्य योगिध्येय महामते । मूतं श्रह्मणो रूप यत्सदित्युच्यते बुधे । 

समस्ता era नृपमध प्रतिष्टिता । तद्विश्वरूप वैरूप्य रूपमन्यद्धरेमेहत्‌ ॥ 

२ समस्तशक्तिरू पाणि तत्करोत्ति जनेश्वर । देवतिर्यङ्मनुष्यादि चेष्टावन्ति स्वलीलया | 

जगतामुपकाराय न सा कमनिमि्तजा । चेष्टा यस्याप्रमयस्य व्यापिन्या व्याहृतात्मिका । वि पु । 

अथं हे भहामते । विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूत रुप है जिसका योगिजन 

ध्यान करते हैं और जिस बुधजन सतर कहकर Gara हैं। राजन्‌ ! जिसम ये सम्पूर्णं शक्तिया 
प्रतिष्ठित है ag विलक्षण विश्वरूप मगवानू बा बडा मारी दूसरा रुप है । हे नरेश ! मगवान्‌ 
का वढी रूप अपनी लीला से देव, fade और मनुष्यादि की चेश से युक्त सर्वशक्ति मय रूप 
धारण करता है। इन रूपो म अप्रमेय भगवानु की जो व्यापक एव अव्याहत चेष्टा होती है 

वह ससार के उपकार के लिए होती है कम जन्य नही होती | 
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नही है । ६ सच्चिदानन्द षहवर सयवा मूळ बहा । ७ पर धाम। यथा सबकर 
परम प्रकाशक जाई | राम अनादि अवध पत्ति सोई। ८ व्यापक जिसका आर-छोर 
नही | ९ विश्वरूप रूप अर्थात्‌ सवंरूप और १० भगवान्‌ । यथा प्रवृत्तिश्च निवृत्तिञ्च 
कार्याकार्ये भयाभये । बन्ध मोक्षञ्च थो वेत्ति स वाच्यो भगवानिसि। जो प्रवृत्ति, 
निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, यन्ध और मोक्ष फो जाने उसे भगवान्‌ बहते 
हैं। जो उपर्युक्त दश लक्षणवाला है उसी अशरीर ने शरीर धारण करके नाना 
प्रकार के चरित विये | 


सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अतिछोहू । Sig करुना करि कीन्ह न कोहू ॥३॥ 


अर्थं सो भी केवल भक्तो के लिए। वे बडे कृपालु और प्रणत पर अनुराग 
करनेवाले है । जिसकी भक्तो पर बडी ममता और छोह है और जिसने करुणा करके 
फिर कभी क्रोध नही किया । 
व्याग्या दहं धारण करने का कारण कहते है कि केवल भक्तो के लिए 
भगवान्‌ देह धारण करते Fl यथा तुम सारिखे सत प्रिय मोरे | धरहूँ देह नही आन 
निहोरे। देह धारण करने पर, जानने और वर्णेन करने योग्य होते है। १ परम 
कृपाळ २ प्रनत अनुरागी कहने का भाव यह है कि श्रीरामजी शरणागतवत्सळ हैं | 
एक प्रणाम मे प्रसन होते है । भक्त के लिए देह धारण करे सव कुछ TAA | । यहां 
तक कि अपने यश की भी परवाह नही करते । यथा 
सत्य कहौ मेरो सहज सुभाइ | 
सुनहु सखा कपिपति रूबापति, तुम्हमन कौन दुराउ। 
सबविधि हीन दीन अति जड मति, जाको क्तहुँ न ठाँउ॥ 
, आयो सरन भजौ न तजौ तेहि यह जानत रिपि az) 
जिन्हके हौ हित सप प्रवार चित माहिन और उपाउ॥ 
तिनहि लागि धरि दह करौ सब, डरौ न सुजस नसाउ॥ गी ५४५ 
३ जन पर ऐसी ममता और छोह है कि उसके लिए सब कुछ देय हे | यथा 
जन महेँ घछु अदेय नहिं मोरे। अस विस्वास ag अमि भोरे) और ४ सततं 
वरणा है। एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर उस पर क्रोध होता ही नही | 
यथा जेहि अघ ats व्याध जिमि बाली fate ars सोइ कीन्ह बुचाली । सोइ 
करतूति विभीपन केरी | सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी । 


गई बहोर गरीव नेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराजु tl 
बुधवर नहि हरि जस अम जानी । करहि पुनीत सकल निज चानी ।।४॥! 


ad गई हुई को पळटानेवाटे, दीचवन्धु, सरल, बलवान्‌, स्वामी रघुराज है। 
यह समझकर पण्डित लोग उनका यश वर्णन करते हें और अपनी वाणी ब पवित 
और सफल करते हैं। 


व्यास्या थीरामजी गई वहार है। यह नया नाम ग्रन्थकार ने श्रीराम जो 
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बा रका है । सव कुछ जाकर लौट सबता है, पर सतीत्व फिर नही लौटता, सो 
भी अहल्या को छोटा दिया । यथा ` गौतम गये गृह गवनो सो लवाय के । ६ दीनवन्धु 
७ रारल ८ सवल साहिब अर्थात्‌ प्रभु और १० रघुकुल के राजा हूँ एव जिस भाँति 
दश विशेषण निर्गुण रूप के दे चुके हैं. उसी भाँति दश विशेषण सगुण के भी दे रहे 
हैं । बीसो fara पूरे हुए । : 
पण्डित लोग यह जानकर कि 'ऐसउ प्रभु सेवक वस अहई । भगत हेतु लीला 
तनु गहई । हरियश वर्णन करते है, चाहे वर्णन विया हो सके चाहे न हो सके । 
आहार, निद्रा, भय और मेथुन तो पशु को भी सुलभ है। इसकी बथा से वाणी का 
साफत्य नही | वाणी का साफ य हरियश वर्णन से है । 


तेहि व मै रघुपति गुन गाथा । कहिहउँ नाइ राम पद माथा ॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चळत सुगम मोहि भाई ॥५॥ 


अर्थ उसी बल से में श्रीराम जी के चरण कमलो मे सिर नवाकर, रघुनाथ 
जी के गुणो की गाथा कहूँगा | हे भाई ! मुनियो ने पहिले हरि की कीति का गान 
किया है | उसी मार्ग पर चरमा मुझे सुगम है । 

व्याख्या : उसी वेदवचन के बल से जिसने भजन का प्रभाव कहा है और 
यद्यदाचरति श्रेषटस्तत्तदेवेतरो जन । स यत्प्रमाण कुरुते छोकर्तदमुवरतते।' इस 
न्याय से, मै रघुनाथ के चरणो मे सिर झुकाकर, अपराधक्षमापन पूर्वक रामगुण 
गाथा HEAT | 

वाल्मीकि, व्यासं आदि भुनियो ने हरि की कीरति का गान किया है। उसी 
माग का अनुसरण करने मे मुझे सुभोता है। उस मागं मे जल भा है, थळ भी है। 
जल, यथा चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार । राम अमित गुन सागर 
थाह कि पावै कोइ | थळ, यथा खोक वेद मत मजुर कूला । अत थळ मे भुनियो 
के चरणपुत मार्ग का अनुसरण TEA | 


दो. अति अपार जे सरित वर, जौ नृप सेतु कर्राह। 
चढि पिपीछिकउ परम oy, विनु धम पारहि जाहि ॥१३॥ 


अर्थ * अति अपार जो नदियाँ है, यदि उन पर राजा पुल daar देता है तो 
उसपर चढ्वर बहुत छोटी चीटी भी विना परिश्रम के पार चली जाती है । 

व्यास्या जल मे मुनियो के बँधाये पुलपर चढकर पार होगे । लोक, बेद का 
सामञ्जस्य ही पुल है। पुछ बाँधने से दोनो कूलो मे सामञ्जस्य स्थापन हो जायगा | 
रामचरित मे लोवविधि और वेदविधि दोनो है। मुनि रोगो ने रामचरित्र लिखकर 
इस भाँति सामञ्जस्य स्थापन कर दिया है । 

पिपोलछिया पानी की रेखा नही डाव सवती सो पुल पर से हाकर अपार नदी 
बिना श्रम पार करती है । ग्रन्यकार अपने को चीटी मानते हैं, रामचरित्र मे कुछ 
भी गति नही । सुनियो को गाजा वहा, वे चरित गान करके पुल बाँध गये । उसी के 
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अवलम्व से मै भी गान करके बिना श्रम पार पाऊंगा। यहाँ तक सात दोहो मे 
समष्टि विनय है। 


एहि प्रकार वल मर्नाह देखाई । करिहौ रघुपति कथा सुहाई ॥ 


व्यास आदि कवि पुगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस FATT ॥१॥ 
अर्थं इस प्रकार का बल मन को दिखाकर मै रघुपति वी सुहावनी कथा 
वनाऊंगा | व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गये है जिन्होने आदर से हरिसुयश 
वर्णन किये है । 
व्याख्या पहिले कहा था 'करत कथा मन अति कदराई' ओर मन के कादर 
होने पर फिर कार्य नही हो सकता | इसलिए मन को ढाँढस बँधाते है कि पुल बंधा 
हुआ है, उसी पर चल जाओ । पुल पर से जानेवाले को जल की गम्भीरता और 
विस्तार की क्या चिन्ता है ? 
अब जिन के मागं का अनुसरण करना है, जिनके बंधाये पुलपर चढ़कर पार 
जाना है, उनकी वन्दना करते है। व्यासोच्छिष्ट जगत्‌ थम्‌, यह्‌ तीनो लोव व्यास 
का उच्छिष्ट है, इसलिए पहिले व्यास gama को कहा। आदि से मार्कण्डेय, 
अग्निवेशादि का ग्रहण है, जिन्होने आदर के सहित हरि के सुयश का बखान किया 
है। भाव यह है कि बौद्धो और जैनो मे भी रामायण हैं, पर उन्होने आदर के साथ 
बखान नही विया । अत उनकी इसमे गिनती मही है। 
चरन कमल वदौ तिन्ह केरे। पुरहुं सकल मनोरथ Wil 
करि के कविन्ह करी परनामा । जिन्ह वरने रघुपति गुन ग्रामा URI 
अर्थं मे उन सपके चरण कमलो की वन्दना करता हूँ । सब मेरे मनोरथ 
को पूरा करो। में वलियुग के उन कवियो को प्रणाम करता हूं जिन्होने रघुपति के 
गुण समूहो का वर्णन किया है | 
व्याख्या इसलिए उनके चरण कमलो की वन्दना करते है क्योकि मनोरथ 
एकाधिक है। यथा १ हरि यश कहौ २ साधु समाज मे भणिति का सम्मान हो 
३ परम विश्वाम की प्राप्ति हो ४ रामचरण मे रति हो इत्यादि | 
ऊपर जिनकी बन्दना की है, वे मुनि लोग है । उन्होने त्रेता, द्वापरादि मे राम- 
यश वो सस्कृत वाणी मे कहा है। बलियुग मे ऋषि नही है, फिर भी कालिदास, 
भवभूति, जयदेवादि महाकविया ने सस्कृत वा ही आश्रय ळकर वाव्य, नाटक तथा 
गीतो मे हरियश कहा है, अत वे भी प्रणम्य हैं । 
जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि चरित वखाने ॥ 
भये जे अर्हाह जे होइहहि आगे । प्रनवो सबहि कपट सब त्यागे ॥३॥ 
` अर्थं _जो परम सयाने प्राइत के कवि है जिन्होमे भाषा मे हरि चरित 
वर्णन हक जा पहिल हा चुके, जा आँखो के सामने मौजूद है और जो आगे 
मविष्य में होगे उन सउबो मै कपट को छोडकर प्रणाम करता हूँ । 
व्याश्या संस्टृत स दयवाणी और प्राकृत से छाकभापा का ग्रहण है । यथा 
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सस्कृत नाम देवीवागन्वास्याता महिपिभि । सस्कृत देवी वाणी है, जिसे महपियो 
ने वहा है । प्रकृति सस्कृतम्‌ । तत्र भव तत आगत वा प्राक्कृतम्‌ । हेम। प्रकृति सस्कृत 
है, उमसे जो उत्पन्न हो या आया हो उसे प्रात कहते हैं। उस प्राकृत के कवियों 
वो परम सयाना कहा है। भाव यह कि सस्कृत फे कवि सयाने, प्राकृत के कवि 
प्रम सयाने हैं, इनकी भणिति से बिशेष लोकोपकार हुआ है। अधिकार का भी 
टण्टा नही रह गया । बयोकि उन्होने लोकभाषा में हरिचरित कहा है। यहाँ स्पष्ट 
है कि भाषा से प्राढृत भाषा भभिप्रेत है । ET मे तत्सम रूप से शुद्ध सस्त प्रयोग, 
Tae रूपसे सस्कृत के अपभ्रश रूप तथा देशोद्धव रुपस देशी भाषा का ग्रहण है। 

यहाँ आगे' शब्द का तीनो क्रियाओ के माथ सम्बन्ध है जो आगे: पहिले 
हुए, जो आगे . सामने . जहहि और जो आगे * भविष्य मे ' होइहहि । उन सबको 
सब पट छोडऊर प्रणाम करता हुँ । सस्कृत के कवियों के साथ कपट की प्राप्ति ही 
नही थी 1 परन्तु भाषा के कवियों के साथ कपट की प्राति है, क्योकि सापत्त्यभाव 
की सम्भावना है इसलिए कहते हैँ कि सव कपट छोडकर प्रणाम करता हूँ । भूतकाल 
के प्राकृतकवि सेतुवन्धकार, चन्द चरदाई आदि, उस समय के कवि सूर, हितहरिवश 
आदि और भविष्य फे कवि वृजविळासीदास, काए जिह्व स्वामी देव आदि सभी 
को ग्रन्थकार प्रणाम करते है! 


होहु प्रसन्न देहु वरदानू। साधुसमाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रवध बुध नहि आदरही । सो श्रम वादि वाळ कवि करही en) 


अर्थ मुझ पर प्रसन्न होकर वरदान दो फि मेरी कविता साधु समाज मे 
आदर पावे क्योकि जिस प्रवन्ध का पण्डित लोग आदर नही करते, उसके लिए 
व्यर्थ परिश्रम बाल कवि करते है! 

व्याख्या कवियों से वरदान माँगते है | बरदान और किसी से नही माँगा ! 
क्योकि ये "रघुवर चरित मानस मजु मराल' हे । ये रामगुण-मुक्ताफल चुगते है । इनसे 
cw मिलेगी | उसे रामचरितटपी तागे मे गूंथेगे। तव उसका सन्तसमाज मे आदर 

गा। 

यदि सन्तसमाज में या पण्डितसमाज मे आदर न हुआ तो परिश्रम ही व्यर्थ 
गया | जिसने शास्त्र न पढा हो उसे ‘ate’ वहते है। मूर्ख कवि कटु शब्द है, इस- 
लिए बाल कवि कहा | हु 


कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सव कह हित होई ॥ 
राम सुकीरति भनिति wari असमजस अस मोहि अंदेसा ॥५॥ 

अर्थ कीति, कविता और सम्पत्ति वही अच्छी है जो गङ्भाजी के समान 
समका हित करे। रामजी की सुकीति और कविता गवारी: भट्टी * यह बडी ही 
अटपटी वात है, मुझे इसी का अन्देशा है। 


व्याख्या : जिससे सबका हित न हो, न तो बह कीर्ति भळी, न कविता भली 
भर न भूति भली | इंगीलिए शीग्रन्यकार ने प्रणव तारक मन्त का वर्णन न 
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करके रामतारक रामनाम वा वर्णन किया। सस्कृत म ग्रन्थ न लिखकर भाषा 
म लिखा | 

यही वडा भारी असामञ्जस्य है कि गुणसागर नागर छीरामजी की सुकीति 
और गाई जाय ग्राम्य गिरा मे, इसी चात का मुझे खटका है कि साधु समाज मे मेरे 
भणित का सम्मान न होगा । 


तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे। मिअनि सुहावनि टाट पटोरे ॥६॥ 


अर्थ तुम्हारी कृपा से मुझ वह सामञ्जस्य भी सुलभ है। टाट और रेशमी 
बस्न दोनो पर बेल Fat होता है | 

ब्यारया सस्कृत कबियो ने रेशमी वस्त्र पर बेळ बूटा काढा है और प्रात 
केवियो ने टाटपर कारीगरी की है। आपका कृपा से मे भी बेळ qe टाट पर चना- 
am) जिस भाति रेशमी वस्त्रा म रेशमी बेल-बूटेवाल FeAl का आदर होता है 
उसी भाँति टाटो मे मेरे बेल-बूटेवाल टाट का आदर टाट के ग्राहक साधु लोग 
करेगे। अत आपकी कृपा से साघु समाज से कविता का सम्मान मेरे लिए सुलभ 
हो जायगा I 


दौ सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदर्राह सुजान | 
सहज वयर बिसराइ रिपु, जो सुनि कर्राह बखान ॥१४॥ 
सोन होइ बिनु बिमल मति, मोहि मति वल अति थोर। 
करहु कृपा हरि जस कही, पुनि पुनि करउं निहोर ॥१४॥क 
कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मजु मराल | 
बाल बिनय सुनि सुरुचि ofa, मोपर dig कृपाल evita 


अर्थे उसी सरळ कविता और निर्मळ बीति का सुजान आदर करते है, 
जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर छोडवर प्रशसा करने लगे | 

यह वात जिना निर्मेर बुद्धि हुए नही हो सक्ती और मुझ घुद्धि का बल 
बहुत ही थोडा हैं.) मे बार-बार Ra करता हूँ, आए कोण डपा करो । मै हरिणश 
वर्णन करता हूँ । 

पण्डित कवि लाग ही रामचरितमानस वे सुन्दर हस हुँ, सो वालफ की 
विनय सुनकर और सुरुचि देखकर मुझपर कृपा करो | 

व्यास्या जिस भाँति दाप कीति का मलिन वरता है, उसो भाँति Gevar 
कविता का मलिन बरती है। कविता म जा अलौक्बि आनन्द है उसे विळष्टता 
ढक दती है । अत प्रमादगुणयुक्त कविता हानी चाहिए। ऐसी कबिता और fade 
यथ म ही यह सामर्थ्य है वि सुनते ही गनु सहज वेर were वसान करने लग 
जाना है । नही ता महज देर प्राण रहते नही छूटला । कृत्रिम नाशमभ्ये 


न ॥ शमभ्येति वेर द्राक्‌ 
Tha | प्राणदान पिना वेर सहज यानि न क्षयम्‌। वैर अन्धा ह, अपने वैरी 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


TAT WS * प्रथमं सोपान ६१ 


का गुण अपने को सूझता ही नही । यथा वेर अध प्रेमहि न wat । इस कमल) 
की पुरइन है साधुममाज भनिति सनमानू | 

fate मत्ति हो तो प्रसाद गुणयुक्त कविता बने | प्रकृति के अनुकूल बेल 
बूटे बन जाय, इसलिए “मति बल” माँगते है। 'हरियश कहे कहकर अपने वो 
सहायता वा पात्र कहा । इस बमल की भी उपयुक्त पुरइन है । 

कवि कोविद रामचरितमानस के हस हैं और उनवी जिह्वा हसिनी है । यथा 
जस तुम्हार मानस विमल हमिनि जीहा जासु। मुक्ता हल गुन-गन AS, राम बसहु 
हिय तासु | इसलिए इनकी कृपासे, रामगुणगणरुपी मुक्ताफल चाहते है । 'होहु प्रसन्न 
देह बरदातू' से उपक्रम करके, 'मोपर होहु हृपाल' से उपसहार करते है। सुरुचि 
लखि' से आति कही । ‘are विनय सुनि' से विनय वहा । 'मोपर होउ दृपाल' से 
दीनता वही | 


इस कमळ बी पुरइन है कवि कोविद अस हृदय बिचारी | गावर्हि हरिजस 
कलिमल हारी | 


सो वदौ मुनि पद Fa, रामायन जेहि निरमयेउ। 
सखर सुकोमल मजु, दोप रहित दूपन सहित ॥गी 
वदौ चारिउ वेद, भव वारिधि बोहित सरिस । 
जिन्हाहि न सपनेहु खेद, वरनत रघुवर विसद जसु UAT 
वदौ विधिपद रेनु, भवसागर जेहि कौन्ह जह । 
सत सुधा ससि धेनु, प्राटे खल विप वारुनी ॥5॥ 


अर्थ में उन मुनि के चरणकमलो वी वन्दना करता हूँ, जिन्हाने रामायण 
बनाया, जो खर सहित होने पर arias है और दूषण सहित होने पर भी 
निर्दोष 21 

मे चारो वेदो की वन्दना करता हूँ जो ससार-समुद्र के लिए जहाज है, जिन्हे 
रामजी का यश वर्णन करते हुए, सपने म भी खेद नही होता | 

मै ब्रह्मदेव की चरणधूलि को प्रणाम करता हूँ, जिन्हाने यह भवमागर बनाया | 
जहाँ सन्त, अमृत, चन्द्रमा और धेनु देवमर्ग तथा खळ, विप एव मदिरा आसुर- 
सर्ग उत्पन gl 

व्याख्या इस कमर" की पुरद्रन है ब्यास आदि कवि पुगव नाना । जिन 
सादर हरि चरित वसाना । आदि कवि' शब्द पुर्‌इन म आ चुका है । इसलिए यहाँ 
नही देते । ब्रह्म का रामावतार हुआ उसी समय ब्रह्मययश वेद का भी रामायणावतार 
हुआ! | रामावतार महाराज दशरथ के घर म हुआ और राभायणावतार श्रीवाल्मीकि 


१ कमल = दोहा । पुरइन == तत्सम्वधी चौपाई । 
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के हृदय मे हुआ | यथा ' वेद घ्राचेतसादासीत्‌ साक्षात्‌ रामायणात्मना | अत 
गयण शब्द से मुख्यतः वाल्मीकीय रामायण का ग्रहण है। रामायण शब्द वा 
` : रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌ । सो राम जी को वात्मीकि ने चौदह प्रकार के 
भे के हृदय को ही, उनके रहने योग्य स्थान वतलाया । यथा : सुनहु राम अव 
हुँ निकेता । जहाँ बसहुँ सिय लखन समेता । इन्ही चौदह प्रकार के भक्तो की कथाएं 
5कर ही सब रामायणे निर्मित हैं । रामायण मञ्जु है | श्रीराम जी के रहने लायक 
सुकोमल है । इसमे 'खर' नाम के राक्षस का नाम आगया है। वस, इतनी ही 
ता : तीक्ष्णता ` है। दोप रहित है। दूपण नाम के राक्षस का नाम थागया है, 
से दूषण सहित कही गई है, नही तो इसमे खरता और दोप वहाँ? नमस्तमे 
1 येन रम्या रामायणी कथा । सदूषणापि निर्दोपा सखरापिर सुकोमला । यहाँ 
TAN चम्पू के इस इलोक से अर्थ स्पष्ट हो जाता है | शब्दों के तोड-फोड को स्थान 
१ रह्‌ जावा । 
वेदावतार का उल्लेख करके अब स्वय वेदो की वन्दना करते हें । इन्हे जहाज 
उपमित किया । समुद्र चार है । उनके लिए वेदरूपी जहाज भी चार है। जहाज 
गबर समुद्र का आरपार किया करते है, उन्हे खेद नही होता । जहाज स्वय जल 
रहते हैं, परन्तु यात्री को पानी से बचाकर पार कर देते है। इस भाँति वेद यद्यपि 
[ण्यविषयक हैं पर अपने भक्तो को निस्मेगुण्य पद पर पहुँचा देते है । जहाँ एक हो 
उ को वेद ने दोहराया है, वहाँ टीकाकार लिखते हैं 'मन्ताणामालस्याभावात्‌' 
गत्‌ वेदो को आलस्य नही है। यही बात ग्रन्थकार भी वहते है' जिनहि न 
Ag खेद, बरनत रघुवर विसद जस। इस कमळ की पुरइन है गनि गुन दोप वेद 
छगाये । 
भवमागर के कर्ता ब्रह्मदेव की वन्दना करते हैं । दुष्पार और दुरवगाह्य होने 
भव ` समार . को सागर वहा । जिस भाँति समुद्र से अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु 
पन्न हुई और विप वारणी . सुरा : भी उत्पन्न हुई। उसी भाति ससार सागर मे 
सगं भी उत्पन्न हुआ और आसुरसर्ग भी उत्पन्न हुआ । सन्त कहकर देवसगं को 
क्षत किया और खल कहकर आसुरसगै वो लक्षित किया । भवसागर के अन्तर्गत 
यह सागर : जलनिधि : है। अत सबके उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मदेव हँ । ये ही विश्व 
सविता * पिता हैं। इसीलिए पितामह कहते है । ये सर्वथा वन्दनीय हैं | 


दो, विबुध विप्र बुध ग्रह चरन, वंदि कहौ कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मजु मनोरथ मोरि ॥ १४ च ॥ 


अर्थ ` देवता, ब्राह्मण, पण्डित तथा ग्रहो के चरणो की बन्दना करके, हाथ 
डकर कहता हूँ कि प्रसन्न होकर सव लोग मेरे सुन्दर मनोरथ को पुरा करो | 


१. वेद वाल्मीकि जी से रामायण रूप में उत्पन्न हुआ । 
२ यहाँ परिसर्या awe है । यथा परिसख्या एक थळ वरचि दूजे थल टहराय 1 
स्नेह हानि मन मे नही रही दीप महं भाय ॥ 
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व्यास्या चार दिव्य साधन मनोरथ fafa के है। १ देवता २ व्राह्मण 
३ पण्डित और ४ ग्रह | देवता सहाय वरते हैँ। यथा होउ सहाय महेस भवानी । 
ब्राह्मण आशीर्वाद देंते हैं। यया औरी एक आसिपा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि 
तोरी | पण्डित युक्ति बतलाते हैं। यथा जुगुति विभीपन सबळ सुनाई । ग्रह प्रभाव 
डालते है। यथा जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकळ भये अनुकूल | ये चारो देवता 
हैं | दिव्य साधन हैं. विवुध देवता, ब्राह्मण देवता, पण्डित देवता | यथा विद्वांसो 
हि देवा । और ग्रह देवता । वित्र वेद के पण्डित, बुध अन्य शास्त के पण्डित । मनोरथ 
शब्द पुँल्लिङ्ज है इसके विशेषण 'मोरि' का मुख्य रूप 'मोर' ही समझना चाहिए। 
'जोरि' के जोड में मोरि' कर दिया | 

इस कमल की पुरइन है सूझ न एको अग उपाऊ। मनमति रक मनोरथ 
राळ | मनोरथ राऊ है, इसलिए दिव्य साधनो से काम लेते हैं । यहाँ 'मजु मनोरथ 
मोरि' से 'मनोरथ राऊ' कहा । इस भाँति यहाँ कमलो का गुच्छा हुआ | 
पुनि वदौ सारद सुर सरिता | जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 


मञ्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥१॥ 

अर्थं फिर सरस्वतीजी और aS की वन्दना करता हूँ। दोनो पविम 
और मनोहर चरित्रवाली हँ । एक स्नान करने और पान करने से पाप दूर करती है 
और एक बहने सुनने से अविवेक हर रेती है | 

व्याख्या सारद, सुरसरिता की साथ वन्दना गुणसाम्य के कारण वरते हैं। 
सद्य पातबसहन्त्री सुरसरिता का पाप हरण करना पुनीतता है और केवल मज्जन, 
पान द्वारा पाप हरण करना चरित को मनोहरता है एव जाडयान्धकारापहा सारदा 
का अविवेक हरण करना पुनीतता है और केवल कहने सुनने से अविवेक हरण 
चरित वी मनोहरता है । जो पाप हो चुके हैं उसे श्रीगड़ा हरण करेंगो और आगे 
भी पापका लप विवेक द्वारा सरस्वती भगवती नही होने देगी। 'सरसइ za 
विचार प्रचारा” कहकर द्रवीभूता सरम्वती का उल्लेख किया था। यहाँ अघिए्ठाधी 
देवी की वन्दना वरते B | 
गुरु पितु मातु महेस भवानी । प्रनवौ दीन वधु दिन दानी ॥ 


सेवक स्वामि सखा सिय पीके । हित Precis सब विध तुलसी के ॥२॥ 

अर्थ दीनवन्धु, सदा देनेवाले, महेश और भवानी गुरु, माता और पिना हैं 
वे सीतापति बे सेवक, स्वामी और ससा हैं और तुलसी के सब प्रवार मे सच्चे निशछल 
हिंनवारी है। 

_ च्यास्या वेद की आज्ञा है मातृदेवो भव, आचामंदेवो भत । श्री ग्रन्थकार 
Ted हैं मेरो मातुपितु गुर शवर भगानियें। गुर, आचार्य या मन्त्रदाता भो rz 
है) दाद्धर भगवान्‌ त्रिभुवन ये गुरु हैं और माता पिता हैं। यथा तुम त्रिभुवन गुर 
वेद वसाना । जगत मातु पितु भमुभवानी | अन तीनो नाना इनसे जोडना प्राप्त है। 


दीनयन्धु हैं। मथा सरत न देसि दोन वरजोरै। दिनदानी। यथा 'दीनदयाल 


दिवारप भावे जाचव सदा सोटाही । 
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सीतापति के far स्वामी और ससा है अर्थात्‌ सर्वार्थकारी है। महात्माआ 
से सुना है ति जन भगवान्‌ ने लिड्डस्थापन विया और रामेश्‍वर नाम रवखा तो 
मुनियो ने पूछा कि रामेश्वर' नाम वा अर्य क्या होगा ? तब रामजी से वहा अर्थ 
बडा सीधा है, यहा तत्पुरुष समास है रामस्य ईश्वर रामेश्वर |” राम के Rea 
रामेश्वर है। तब लिङ्ग से शब्द हुआ, कि वहुब्रीहि समास है । अर्थात्‌ राम ईश्वरो 
यस्य | जिसवे ईश्वर राम है, वह रामेश्वर हुँ | ऋषि लोग बडे विचार में पडे कि क्या 
मार्ते ? नत्र इस निर्णय पर पहुँचे कि यहां 'वमंधारय' समास है । रामझ्चायौ ईश्वर 
रामेश्वर । जो राम है वही ईश्वर है । अथवा हनुमान्‌ रूप से सेवक, रामेश्वर रूप 
से स्वामी और समर-सागर म जहाज होने से सखा । यया ए सप सखा सुनहु मुनि 
मेरे । भये समर सागर कहे बेरे | और तुलसी के तो सब प्रकार से सच्चे fee 
हैं । उपधि वा अर्थ है छल या झूठ । अत निरपधि का अर्थं सच्चा या असली हुआ | 
यथा मातु पिता रपारथ रत ओऊ । 
करि विलोकि जगहित हर गिरिजा। सावर मन जाल जिन सिरिजा ॥ 


अनमिल आखर अरथ न जापु। प्रगट प्रभाउ AA प्रतापु ॥३॥ 

अथं जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत्‌ के हित के लिए शावर 
मन्त्र समूही वी रचना की । जिनत्रे अक्षर बेमेल है, न कोई अर्थं है, न जप है पर 
महेश के प्रताप से उनगा प्रभाव प्रत्यक्ष है । 

व्यायया wet की सिद्धि के लिए श्ञास्त्रोत्त अधिदारी और साधन वलियुग 
मे दुर्लभ है । अत हितकर मनोरथो की सिद्धि के लिए शवर भील मूप से शावर 
मन्ता की जिन्हाने सृष्टि की | जिस देश म जो भाषा प्रचलित है उसी भाषा में शावर 
गन्त्र भी है । उत्त मन्त्रा के न शब्दों म मेल" है, न अर्थे ही कुछ हाता है और न उन 
मन्त्रो के जप पा ही गई विधान है । BAL हनैया BATE वचवा चुण्ड भया इस 
शावर मन्त्र से भिड कें काटे हुए को आराम हाते देखा गया है। सम्भव है कि मेरे 
सुनने म कुछ चूत हुई हो, फिर भी वह मन्त्र कुछ ऐसा ही था। प्रत्यक्ष फल होता 
है । यह महेश का प्रताप है | मन्न दाता होने से Te? हू | 
ary wer मोपर अनुकूला । कर्रिह कथा मुद मगल मूला ॥ 
सुमिरि मिवा सिव पाइ पसाऊ। वरनउँ राम चरित चित चाऊ ॥४॥ 

अर्थं वे महेश भी मुझपर अनुकूल है | वे इस कथाका मुदम ङ्गल वा मूल वर 
देंगे । में शिव-पावंत्ती का स्मरण करके और प्रसाद पावर आनन्दित चित्त से राम 


चरित वणन करूँगा । 
व्यास्या माता पिता अनुकूल होवर ast वात बनाया करते हे 1 मुझ 


१ मेठ मे यहाँ अवय अभित्रेव है और जप गे जपविधि मालासस्वार पश्वशुद्धि 


आदि अभिप्रेत है । 
२ गुरु पितु मातु म्हेम भवानी | प्रनवौ ‘Atay दिन दानी । आदि पदोस जो 


स्तुति की है उन सवा का एक एक करकं साफल्य दिख AT | 
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'धीग धरम ध्वज घँधरच धोरी' की वणित कथा को मुद मञ्गलमूल करगे | शावर 
मन्त्र को जिस भाँति उन्होने शक्ति दी उसी भाँति मेरी भनिति को भी शक्ति देकर 
भुद मङ्भलमूरू करेगे । एव 'पितुमातु' कहने का साफल्य दिखाया । शिवपार्वती स्मरण 
मात्र से कृपा करते हैं । मुझपर कृपा हुई। पहिले मेरा मन कथा करने मे हिचकता 
था। अब रामचरित वर्णन में बडा उत्साह है । यह शिवाशिव की कृपा है। इस 
भाँति 'दीनवन्धु' कहने का साफल्य दिखाया | 

भनिति मोरि सिव कृपा विभाती | ससि समाज मिलि wag सुराती ॥ 


जे एहि कथहि ata समेता । कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता ॥५॥ 


अर्थं मेरी कविता शिवजी को कृपा से ऐसी प्रकाशित होगी जैसे चन्द्रमा के 
समाज से मिलकर रात्रि सुन्दर होती है। जो लोग इस कथा को प्रेम के साथ कहिगे, 
सुनेंगे और सावधान होकर समझेंगे | 

व्याख्या मेरी कविता तो रात है, उसमे प्रकाश कहाँ शिव की कृपा शशि- 
समाज है। सो उसमे जा मिली तो वह सदा के लिए सुराति हो गई । भक्तिमय होकर 
पूणिमा वी रात हो गई | इस भाँति 'दिनदानी' कहने का साफल्य दिखाया | 


रामजी के सर्वार्थकारी शङ्कर भगवान्‌ हैं । अत इस कथा के कहने सुनने और 
समझमेवाले 


होइहहि राम चरन अनुरागी । कलिमल रहित सुमगल भागी ॥६॥ 
अर्थं वे रामचरण के अनुरागी होगे कलिमल से रहित होकर सुमगळ के 
भागी होगें | 

ब्याख्या कहनेवाले को श्रीराम चरणानुराग देंगे । सुननेवाले का कलिमल 


हरण करेंगे और ससझनेवाले को सुमङ्गलभागी करेंगे। अथवा प्रत्येक को तीनो गुणो 
से युक्त करेंगे | इस भाँति सर्वार्थकारित्व का साफत्य दिखाया | 


दो aig साँचेहु मोहि पर, जौ हर गौरि पसाउ। 
तौ फुर होउ जो कहेउँ सव, भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥ 


अर्थं जो मुझपर हरगौरी का स्वप्न मे भी सचमुच प्रसाद हो तो मैंने जो 
भाषा कविता का प्रभाव बतलाया है, वह सव सत्य हो । 


व्यास्या स्पष्ट है कि स्वप्न मे हरगौरी ने प्रसत होकर रामयशगान की आज्ञा 
दो । जो वात स्वप्न की देखी है, उसे ग्रन्यकार 'स्वप्न' शब्द देकर स्पष्ट बह देते है । 
यथा रूप सकहि नहि वहि सुति सेखा। सो जानइ सपनेहु जेहि देखा । यहाँ सपने 
म दर्शन हुआ था। विशेष बात इस अर्घाली के व्याख्यान मे कही जायेगी । 'फुर्‌ 


aly’ बहकर ग्रन्थकार दिखळाते हैं कि यह ग्रन्थ भी महेश के प्रताप से सिद्ध दावर 
मन्त्रजाल हो गया । अत शावर मन्त्र की परिपाटी ग्रहण करते हैं। शावर मन्त्रो मे 
प्रायेण 'फूरो मन्त्र ईश्वरोवाच' रहता है, सो ग्रन्थवार ने भी 'मो फुर होउ जो कहेउं 


सय, भाषा भनिति प्रभाउ' कहा। यह भी दिखल्ाया कि सम्त्रत भगिति इस युगमे 
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काम नही देती, भाषा भणिति वा प्रभाव हरगौरी प्रसाद से काम दगा। इरासे ‘feat 
निरुपधि सव विधि तुळसी के' का साफल्य दिखलाया। 

सन्तो से रामचरण रति माँगी । समष्टि से बुद्धिबळ माँगा । कबिसमाज से 
साधु समाज भनिति सम्मान' माँगा । अब कहते हँ कि मेरी सव गुण रहित कविता 
वी फलश्रुति शङ्कुर वे प्रताप से शावर मन्त्र की भांति सत्य होगी | 


अवधसंमाज वदना 
वदौ अवधपुरी अति पावनि । सरजु सरि कलि कलुप नसावनि ॥ 


प्रनवी पुरनर नारि वहोरी । ममता जिनपर प्रभुहि च थोरी ॥१॥ 

अर्थ मै अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलियुग के पापो की नाश करनेवाली 
सरयू नदी की बन्दना करता हूँ। फिर पुरी के नर-नारियो को प्रणाम करता हूं, 
जिनपर प्रभु की थोडी ममता नही है । 

व्याख्या सातो मोक्षदा पुरी पावती है। यथा अयोध्या मथुरा माया काशी 
काञ्ची अवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका । इनमे से प्रथम होने 
से अयोध्या अति पावनी है | न योघ्या अयोध्या और न वध अवध | इस भाँति समा- 
नार्थक होने से अयोध्या का नाम अवधपुरी है । यह स्वय प्रभुकी जन्म भूमि है। जब 
जब श्रीरामावतार हुआ है तब तब अवघपुरी मे हुआ है और जब होगा तब अयोध्या 
मे ही होगा | अवधपुरी और श्रीरामजी में वहो सम्बन्ध है जो दिन और प्रभाकर मे 
हैं। यथा अवध तहाँ ag राम निवासू | age दिवस we भानु प्रकासू | अवधपुरी 
के साथ श्रीसरयूजी को प्रणाम करते है । यह्‌ अवधपुरी की उत्तर ओर बहती हे । 
इनमे मज्जन करने से विना प्रयास सामीप्य मुक्ति होती है] कलिकछप के रहते मुक्ति 
नही होती, भत कहते हैं कलि कळूप नसावनि। स्वय श्रीरामजी ने भी एक साथ 


१, अवध की महिमा अपरपार, गावत है श्रुति चार ॥टेक$। 
विस्मित अवल समाधिन a जो ध्याई बारबार ॥ 
तात नाम अयोध्या गायो यह रिग वेद प्रकार nen 
राजधाति पर बल कचन नव आठ चत्र नवद्वार। 
ताते माम अयोध्या पावन अत यजु करत विचार ॥२॥ 
अकार उकार घकार देवत्रय घ्याई जो लसिसार। 
ताते नाम अयोध्या tet साम करत निरधार ॥३॥ 
जगमग कोस जहाँ अपराजित ब्रह्म देव आगार! 
ताते नाम अयोध्या tal कहत अथव उदार ॥४॥ 
यह पुरी बाल्मीकि के मत से ४८ कोस Sea बारह कोस चौड़ी थी । देवत रामसुधा । 
२ यह मानस सरसं निकलकर अयोध्या होते हुए श्रीगगाजी मे जा मिली है । 
यथा केलीमपर्यते राम मनसा निर्मित सर । 
तस्मात्‌ सुखाव सरस सायोध्यामवगूहते ॥ 
सर प्रवृत्ता सरयू पुण्पब्रह्मसरण्च्युता । वात्मीकीये 
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हो वर्णन विया है। यथा जनम भूमि मम पुरी सोहावनि। उत्तर दिसि ag सरयू 
पावनि | 

ससार चाहता है कि मुझे रामजी 'अपना' समझें | यथा राम कहै जेहि 
आपनो, तेहि भजु तुलसी दास । अथवा हम सम पुन्य पुज जग थोरे। जिन्हृहि राम 
जानत करि. मोरे | इसलिए रामजी पर ममता करते है। यहाँ अवधवासियो पर स्वय 
श्रीरामचन्द्र अधिक ममता करते हैं। अत ग्रन्थकार इन्हे रामजी का प्रिय समझकर 
प्रणाम वरते हैं । यथा अतिप्रिय मोहि sat के बासी | 


सिय निदक अघ ओघ नसाए | लोक विसोक बनाइ वसाए i 
वदौ कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जगमाची ॥२॥ 


सीताजी की निन्दा करनेवाले के पापो के समूहो को नाशवर और शोक 
रहित करके लोक म बसाया | मै पूर्व दिशा के समान कोसल्या माता की वन्दना 
करता हूँ । जिसी कीति की ससार म घूम है। 

व्याख्या परनिन्दा सम अध न गिरीसा | परनिन्दा के समान कोई पाप नही 
है । मनु भगवान्‌ ने वहा है परिवादात्‌ खरो भवति इवा वे भवति निन्दक | सच्चा 
दोप कहनेवारा गधा होता है और झूठा दोप कहनेवाछा कुत्ता होता है । जितने बडे 
की जो निन्दा करेगा उतना ही बडा उसे पाप होगा | अत जगज्जननी सीता की 

निन्दा करनेवाले को नरक मे भी स्थान नही है। यह अपराध एक अवधवासी से ही 

हो पडा । श्रीरामजी की इतनी बडी ममता अवघवासियो पर है कि ऐसे अघम प्रजा- 
जन के भी पापसमूह का नाश किया और लोक मे उसे विशोक करके बसाया | दण्ड 
भी नही दिया । सम्मान के साथ उसे वसाया कि यह मेरे मिथ्या अपवाद के दूरीकरण 
मे सहायक हुआ | 

प्राची पूर्वं दिक्‌ मे ही पूर्णचन्द्र का उदय होता है) जब श्रीरामावत्तार 
हुआ या होगा तब कोसल्या से ही होगा । अत कीति प्राचीदिक्‌ की ही है। जितने 
देवक हँ Gaya होकर ही उनके करने का विधान है। इससे ससार मे पुर्वेदिक्‌ 
वी भूम है। इसी प्रकार ससार मे कोसल्मा की कीति की धूम है। यथा कौसल्या 
सुत मो भुन खानी 1 नाम राम घनुसाथक पानी 1 


wes TE रघुपति ससि चारू। विश्व सुखद खल कमल तुसारू || 
दसरथ राउ सहित सव रानी । सकल सुमगल मूरति मानी ॥३॥ 
ae अर्थ जहाँ सुन्दर चन्द्रमा वे. समान रघुपति प्रकट हुए, जो समार का सुख 
देनेवाल और खलरुपी कमल के लिए पालास्प हैं। रानिया महित राजा दशरथ 
वो पुण्य और मङ्गल की भूति समझवर 

व्यान्या 'ससिचारू' से पूर्णचन्द्र या ग्रहण करते हैं। अथवा यह चन्द्र 
मदोप है। यथा जन्म fag पुनि ay विप, दिन मलीन सवळत । मिय मुख समता 


हा कर चद वापुरो रव | घटे बढ़े विरहिन दुस दाई। ग्रसे राहु निज सचिहि 
1 किव सोवयद ATA हीही b PRT. HET ARM तोडी । पर श्रीरामचन्द्र ,... 
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निर्दाप है, इसलिए “चार बहा। रघुपति बहकर श्रीरामावतार कहा जो रघुझुर 
म हुआ। जो रामावतार भृगुकुल मे हुआ अथवा जो यदुकुल में हुआ उनका यहाँ 
ग्रहण नही है | 

अवतार वे दो प्रधान कारण शङ्करजीने कहे हैँ असुर मारि थापहि सुरन्ह' 
देवी सम्पतृवाला वी रक्षा और भासुर सम्पतुवालो का सहार सो “विश्व सुखद सल 
वमल तुसारू' कहकर दोनो बातें वही। खल की कमल से उपमा इसलिए दी वि 
फमल अपने जनक जल से ही विमुख रहता है । ऊपर की ओर मुख विये रहता 
हे । जिस भाँति तुपार से कमलवन का सहार हो जाता है उसी भाँति श्रीरामावनार 
से पृथ्वी का निशिचर हीन होना द्योतित किया | 

अब माता पिता की वन्दना करते है। मुप्रृतमूति महाराज दशरथ और 
सुमञ्गलमूति सब रातियाँ मथा सुकृती तुम समान जग माही। भयउ न है कोउ 
होतेउ नाही | सब रानी से सात सौ रानियो का ग्रहण है। यथा पागलपन दुलहि- 
नन्हि सिखावत मुदित सासु सत साता | अमगळ पाप से होता है, पुण्य का मङ्ग 
से नित्य सम्वन्ध है, अत रानियो को मङ्गलमूति कहा । 


करौ प्रनाम करम मन वानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 


जिर्नाह विरति बड भयउ विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥४॥ 
अर्थ में मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ | पुत्र का सेवक जानकर 
कृपा करो जिनको wat aged भी वडे हुए। राम के माता पिता महिमा की 
मीमा हैं । 
व्यारया इष्देव वे माता-पिता है, इसलिए बडी सावधानी से प्रणाम करते 
हें । सुत का सेवक भो माता-पिता को प्रिय होता है। अत प्रार्थना करते हैं कि सूत 
का सेवक जानकर कृपा करो | 
रामजी तो 'आपु प्रकट भये विधि न बनाए' पर इनके माता पिता तो ब्रह्मदेव 
पी सृष्टि भ है। इस नाते ब्रह्मदेव बडे हुए क्योकि राम के पिता माता महिमा वी 
अवधि है। यथा सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम सम धन्य न कोउ | राम लखन 
जिनके तनय विस्वविभूषन दोउ | और उनके बनानेवाले ब्रह्मदेव है । 
दो वदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि wag 
विछुरत दीनदयाल, प्रियतनु तुन इव परिहरेउ ॥१६॥ 
अर्थं में अवघ क राजा की वन्दना करता हूँ, जिनको रामजी के चरणो 
म सच्चा प्रेम था, जिन्हाने दीनदयाल के विछुडते ही अपने प्रिय शरीर को तिनवें 


के ममान छोड दिया । 

व्याख्या सच्चा प्रेम उसी को है जी प्रमपात का विरह न सह सके | चक्रवर्ती 
जी वे सामने सवका प्रेम वच्चा दिखाई पडता है क्योवि रामविरह मे ये ही शरीर 
छोड़ने मे समर्थ हुए और सव छोग इम सच्चे प्रेम के लिए तरमते ही रह गये । 
स्वय माँ कह्‌ रही हँ अर्सावचारि नही करउे हठ झूठ समेह बढाइ । मेरा प्रेम 
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झुठा है वयोकि मै तुम्हारे विरह मे मर नही सकती | अत इस झूठे प्रेम को न 
बढाऊँगी | भरतजी कहते हैं सकर साखि was एहि घाएँ | सुमन्त जी कहते है 
रहिहि न अतहु अधम THE | जस न लहइ विछुरत रघुवीरू | इत्यादि | 

केवळ छ दिन सुमन्तजी के बन पहुँचाने और लौटने मे छगे। वह चक्रवर्तीजी 
को अपार मालम पडता है । छौटने की आशा से शरीर धारण किये हुए थे। यथा 
हा रघुनदन प्रान पिरीते। तुम बिनु जिअत बहुत दिन बीते। अत कहते है प्रिय 
तन तून इव परिहरेउ' । जैसे ममतारहित होकर कोई तृण तोड देते हँ, उसी भाँति 
शरीर BIST । सत्य प्रेम मे इनका साथी माताओं मे भी कोई नहो। इसलिए इनी 
अलग चन्दना अकेले की | 


प्रवो परिजन सहित विदेह । जाहि राम पद गूढ सनेहु ॥ 
जोग भोग we Was गोई। राम विलोकत ses सोई ॥१॥ 


अर्थ में कुटुम्ब सहिन राजा विदेह को प्रणाम करता हूँ | जिनवो रामजी के 
चरणो मे छिपा प्रेम था । जिसे योग और भोग मे छिपा रखा था, पर रामजी 
के देखते ही वह्‌ प्रकट हो गया । 

व्याख्या ‘afta’ शब्द से महारानी सुनयना आदि समस्त परिवार का 
ग्रहण हुआ । अवध भुआल के सत्यसनेह की प्रशसा है और विदेहराज के गुपत प्रेम 
की प्रशसा है । कोई उन्हे योगी और कोई भोगी जानता था। सामान्य रोग तो 
भोगी ही जानते थे, परन्तु जानकार लोग जानते थे कि योगी हैं । इन्हे प्रेमी कोई 
नही जानता था | जिस भाँति set मे रत्न छिपावर aT जाता है उसी भाति 
महाराज जनक ने योग-भोग के डब्बे मे प्रेमरत्न छिपा ग्वखा था । यथा रागळ 
विराग भोग जोगवत मन, जोगी जागवलिव प्रसाद सिद्धि ही है 'गीतावली' | 
सो रामजी के देखते ही प्रकट हो गया। अपने स्वरूप को छिपा न सके । यथा 
इनहि विलोकत्त अति अनुरागा | वरवस ब्रह्म Gale मन त्यागा | श्रीरामजी के प्रेमी 
धन्य हैं ओर उनके परिजन भी घन्य है । अत सबकी वन्दना करते हूँ | 


WaT प्रथम भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइन वरना ॥ 
राम चरन पकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजे न पासू ॥२॥ 


अर्थ मे पहिले भरतजी के चरणो को प्रणाम करता हँ, जिनका नियम और 
प्रत वर्णन नही किया जा सवता । जिनका मन भौरे के समान लुब्ध होकर राम- 
TUTE कमर वे पास से नही हटता । 
व्याख्या भाइयो की बन्दना मे ग्रन्थकार प्रथम वन्दना भरतलाल की करते 
हूँ, Tate तीनो भाइयो मे बडे है । विश्व वे भरण पोषण करनेवाले हैं af मु्रन्छ 
al धर्म वी मर्यादा हैं। ger दीपक हैं। दाठको भी रामसम्मुख करनेवाले है । 
यया ` विम्व भरण पोषण कर जोई। ताबर नाम भरत अस होई | लखन तुम्हार 
सपय पितु आना । मुचि सुवन्धु नहि भरत समाना । समुझय वहप करच लुम जोई | 
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धमं सार जग होइहि सोई | जानेउ सदा भरत कुल दीपा | बार बार मोहि aes 
महीपा | कलिकाल तुलसी से सठन्हि हढि राम सनमुख करत को । 

जिसके नेम प्रेम का वर्णन हो नही सक्ता। यथा : सुनि ग्रत नेम साधु सकु- 
चाही । ऐसा नेम प्रेम है, जेसा भोरे का कमल के साथ होता है। यथा : सिसुपन 
ते परिहरेड न सगू । वीते अवधि जाउँ जी जिअत न पावो वीर) 

यह शङ्का उचित नही है कि ग्रन्थकार ने भरत के चरण को कमल बयो नही 
कहा ? बयोकि अन्य स्थान मे कहा है झळका झलवत पायन केसे | पकज कोप 
ओसकन जेसे । प्रथम वन्दना करके प्रधानता दे ही दी, तब चरण को कमल बहने 
की आवश्यकता न रही। यथा वदौ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित ससय 
सब हरना। 


वदौ लछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुखदाता | 
रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान AAT जस जाका ॥३॥ 


अर्थं : में लक्ष्मणजी के चरणकमलो की वन्दना करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर 
और भक्तो को सुख देनेवाले है और रघुपति की कीतिरूपी विमल पताका मे जिनका 
यश दण्ड के समान हुभा । 

व्याख्या लक्ष्मणजी के चरणकमलो के गुण कहते है। वे चरण पाप, ताप, 
माया का हरण करते है इसलिए शीतल है । ध्यान करनेवालो के चित्ताकर्पक होमे 
से सुभग है। थथा “चारु चपक वरन बसन भूपन धरन दिव्यत्तर भव्य लावण्य 
faa और कल्याण मङ्गल भवन होने से भक्त सुख दाता' है। यथा उर्मिला 
रमन कल्यान मगल भवन दास तुलसी दोप दवन हेतू | 

रावणवधरूपी विमल कीति की पत्ताका जो श्रीरामचन्द्र की फहरा रही है, 
उसका आधार लक्ष्मणजी का यदा है | मेघनाद वघ होने पर लड्ा अजेय नही रह 
गई | मेघनाद वष लक्ष्मणजी ने किया । देवत्ताओ को प्रत्यक्ष होकर स्तुति करने का 
साहस हुआ। यथा जय भनत जय जगदाधारा | घुम प्रभु सव देवन्हि निस्तारा । 
पताका दूर से ही दृष्टिगोचर होती है पर दण्ड त्तो निकट आने पर दिखाई पडता 
है । इसी भाँति श्रीरामजी की कीति विख्यात है, परन्तु लद्धा के युद्ध के देखने पर 
लक्ष्मणजी की कीति का पता चलता है | 


सेष aa सीस जग कारन। सो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥ 


सदा सो सानुकूल रहु मोपर। कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥४॥ 
अर्थ * जो जग के कारण, हजार सिरवाले शेपजी है । उन्होने पृथ्वी का भार 
उतारने के लिए अवतार धारण किया | वे कृपासिन्धु, गुणो की खानि सुमित्रा के पुन 
सदा मुझपर अनुकूल रहे । 
व्यास्या वाल्मीकिजी ने लक्ष्मणजी को साक्षात्‌ शेपाचतार बतलाया | यथा 
जो सहसमीस asia महिधर लखन सचराचर धनी | अत' 'सेप Agata’ कहकर 
ग्रन्थकार स्तुति करते है । जाग्रत्‌ अवस्था के विभु होने से जगकारण बहते है ! जाग्रत्‌ 
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के आधार पर ही जगत्‌ को स्थिति है। यथा west धाम राम प्रिय सकल जगत 
आधार | इनका अवतार भूभार-हरण के लिए हुआ था | यथा जयति सग्राम सागर 
भयङ्कर तरन रामहित करन वरवाहु सेतू | 

रामभक्त के लिए लक्ष्मणजी की सानुकूलता परमावश्यक है । लक्ष्मणजी मे ही 
ग्रन्थकार की ओर प्रभु का ध्यान आकृष्ट कराया। यथा मारुति मत रुचि भरत को 
लखि लखन कही है | कलि कालह नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति एक किकर की निबही 
है बिनय प । कृपासिन्धु और गुणाकर कहकर सेवनीय कहा और सौमित्र कहकर 
भगवती सुमित्रा के गुणो का इनमे होना जनाया। यथा सिय रघुवर सेवा सुचि 


ह्वेहो तौ जानिहौ सही सुत मोरे। कीजहु इहै विचार निरन्तर राम समीप मुक्त 
नही थोरे | 


रिपु सूदन पद कमल नमामी । सुर सुसोल भरत अनुगामी Il 
महावीर विनवोौ हनुमाना । राम जासु जस आपु वखाना ॥५॥ 


अथ मै शत्रुघ्न के चरणकमलो को प्रमाण करता हूँ । वे शूर, सुशील और 
भरत जी के पीछे चलनेवाले हैं । महावीर हनुमान्‌ जी की विनती करता हूँ | उनके 
यश का राम जी ने स्वय वखान किया है। 

व्याख्या TARAS ऐसे शूर हैं कि इनके स्मरण से शत्रु का नाश होता। 
यथा जाके सुमिरन ते रिपु नासा | नाम सनुहन वेद प्रकासा । जयति जय समुकरि- 
केसरी TATA तुहिनह्र किंरनकेतू । 'रिपु' शब्द से लौकिक रिपु तथा पड रिपु वाम- 
क्रोधादि का भी ग्रहण है । शतुघ्न जी सुशील ऐसे है कि बडे भाइयो क समाने कभी 
वोऽ ही नही और भरत जी के अनुगामी है । अर्थात्‌ रामसेवक के सेवक है । यथा 
जयति सर्वागसुन्दर सुमितासुवन भुवनविख्यात भरतानुगामी विनय । अर्थात्‌ रामजी 
के दामानुदास है । अब ञ्रातृकोटि म परिगणित भक्ता की चन्दना करते है । 

वीर बहुत हुए, पर महावीर शब्द रूढ हनुमान्‌ जी के लिए है । बडे बडे वीरा 
ने aren विजय किया पर काम के वशवर्ती कभी न हुए हो ऐसे तो एक हनुमानजी 
ही है। सप कोई रामयश वा बखान करके अपने को SAHA मानते है पर हनुमानजी 
के यश का तो स्वय रामजी बखान करते EL यथा सुनु कपि तोहि समान उपकारी | 
नहि कोउ मुर नर मुनि तनुधारी । छुनु सुत तोहि उरिन में नाही । देखेउे करि बिचार 
मनमाही । ऐस महावीरजी वे विनय करने से कामादि ag भी नए हागे और रामजी 
की डपा भी होगी । 

सो प्रनवौ पवन कुमार, खल वन पावक ग्यान घन । 

जासु हृदय आगार, वर्साह राम सर चाप धर ॥१७॥। 
अथं में पवनकुमार हनुमानूजी वो प्रणाम करता हूँ जा खलरूपी वन के लिए 


अग्नि हैं और जिन्हें घना ज्ञान है और जिनके हुदयर्पी घर म TITAN वारण 
किये श्रीरामजी निवास वरते हैं | 


व्यास्या प्रनवो से प्रणाम वहा । पवन से अग्नि की उत्पत्ति कही। यथा 
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'वायोरग्नि ।' सो पवनकुमार भी अग्निरूप ही है । भेद यह है कि अग्नि जड है । उसे 
विचार नही है। सभी को अवसर पड़ने पर जलाता है । पर हनुमानजी तो 'खलवन- 
पावक” है| अग्नि जड प्रकाश है। हनुमान्‌ जी मे चित्मकाश है | इसलिए ज्ञानधन कहा | 
अग्नि भगवान्‌ की विभूति है। यथा ' वसूना पावकदचास्मि। और हनुमानजी के 
हृदय मे स्वय भगवानु बसते है। सर चाप धर' कहने का भाव यह कि: तव लगि 
हृदय वसत खल नाना। लोभ मोह मत्पर मद माना । जब लगि उर न वसत 
रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि माथा । 

'पवनकुमार' कहकर दिव्य जन्म बताया | 'खलवन पावक' कहकर दिव्य कमं 
बताया | ज्ञानघन' कहकर दिव्य ज्ञान बताया और ‘arg हृदय आगार वसहि राम 
सर चाप धर' कहकर साक्षात्‌ रामायणरूप बतलाया | अथवा 'पघनकुमार कहकर 
समुद्रोस्लघन ध्वनित किया । 'खलबन पावक' कहकर लकादहन ध्वनित किया। 
ज्ञानघन कहकर सीता TAA, रावण प्रबोध ध्वनित्त किया । वर्साह राम सरचाप धर 
से “राम प्राप्ति! ध्वनित की । इसी वन्दना मे सक्षेप से हुनुमत्तच्चरित कह डाला 
क्योकि हनुमानजी 'भानुकुलमानु कीरति पत्ताका' हैं । 
कपिपति te निसाचर राजा | अंगदादि जे कीस समाजा ॥ 


वंदो सवके चरन सोहाये। अघम सरीर राम जिन्ह पाये ॥१॥ 


अर्थं : वानरो के पति रीछ तथा राक्षसो के राजा और age आदि जो 
ब्रानर समाज है उन सवके सुन्दर चरणो की मे बन्दना करता हुँ) जिन्होने अधम 
शरीर से रामजी को प्राप्त किया | 

व्याख्या : कपिपति अर्थात्‌ सुग्रीबजी, रीछ राजा जाम्बवानजी, निशाचरराज 
विभीपणजी, अङ्जदादि अर्थात्‌ द्विविद मयन्द, नील, नल, गद, विकटास्य, दधिमुख, 
केहरि, निशठ, शठ आदि ब्रानरसमाज | इन राव महानुभावो के सुन्दर चरणो की 
चन्दना करते हैं, क्योकि ये रामजी के सखा है यथा ये सव सखा सुनहु मुनि मेरे ! 
भये समर सागर कहुँ बेरे । हनुमानूजी की प्रथम वन्दना का कारण यह है कि ये सर्चा- 
धिक बडभागी और रामानुरागी है । यथा ' हनूमान सम नहि बडभागी । नहि कोउ 
रामचरन अनुरागी | इन सवो मे वडी विशेषता है। नर शरीर से भी रामजी को 
आधि दुलभ है, सो इन रोगो ने अथम शरीर से राणजी की घि की है। मथा: 
प्रात लेइ जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिलै अहार | अस में अधम सखा मुनु 
मोह पर रघुवीर | कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर । 


रघुपति चरन उपासक जेते। खगमुग सुर नर असुर ममेते ॥ 
चंदौ पद सरोज सव केरे। जे विनु काम राम के चेरे॥२॥ 


अर्थ . पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य और असुर समेत जितने रघुनाथ के चरणो 
के उपासक हैं, जो विना कामना के रामजी के दास है| में सरके चरण कमछो की 


वन्दना करता हूं 1 
व्यास्या भाव यह कि नर से व्यतिरिक्त झरीरा मे भी उपासक पाये जाते 
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हैं । सो वन्दता उपासवो की है, शरीरो की नही | खग सै गरुड, भुसुण्डि, जटायु आदि 
का ग्रहण है । मृग से बानरो तथा रीछो की सेना के सैनिक आदि, सुर से गणेश सुरेश 
आदि, नरो से अयोध्या, मिथिला निवासी आदि, असुर मात्यवान आदि) भाव यह 
कि चाहे जिस योनिके हो, निष्काम भक्त अन्तरङ्ग है । यथा सकल कामना हीन जे 
राम भगत्ति रसलीन | अस सज्जन मम उर चस केसे । रोभी हृदय Tale धन जस | 


सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विग्यान विसारद ॥ 
पनवौ सवहि धरणि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥३॥ 


अर्थ शुकाचार्य, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, भक्तमुनि नारद तथा 
जितने विज्ञान-विशारद मुनि है, उन सबको मे धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम 
करता हूँ । हे मुनीश्वरो | अपना जन जानकर कृपा करो | 

व्याख्या भाव यह है कि उपयुक्त महानुभाव विज्ञान-विणारद अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ 
हीने पर भी भक्त है। यथा अस विचारि पडित मोहि भजही । पामेहु ज्ञान भगति 
नहि तजही | ग्रन्यकार वहते है कि इनके चरणस्पर्श की भी मेरी योग्यता नही है। 
इससे घरती पर सिर रखकर प्रणाम वरते है और अपने को इनका सेवक मानते है। 
अथवा बहुतो को युगपत्‌ प्रणाम धरणी पर सिर रख करके ही किया जाता है, एक 
हो तो उसके चरणो पर सिर रखकर प्रणाम किया जाय | 


जनक सुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान को ॥ 
ताके जुग पद HAS मनावों | जासु कृपा निरमल मति पावो ॥४ी। 


अर्थं जनक की बेटी, जगत्‌ की माता और करुणानिधान की अत्यन्त प्यारी 
श्रीजानकीजी के दोनो चरण कमलो को मनाता हूँ । ध्यान करता हूँ जिनकी कृपा 
से निर्मल मति की प्राप्ति हो। 

व्यास्या जनक सुता और जानकी ये दोनो शब्द एक अर्थ के बोधक मालम 
पडते है, पर यह बात नही है | गायगीसह्रनाम मे पठित जानकी नाम सदासे ही 
गायनी भाता का है । अत जानवी कहर ब्राह्मणो की इष्ट देवता गायती देवी कहा | 
जनव सुता बहर उना दिव्य जन्म कहा | जगजननि कहकर उनका सावित्री होना 
वहा | यथा आदिसक्ति जेहि जग उपआाया। सो अवतरिहि मोरि यह माया | 
अतिराय प्रिय करना निधान की' कहकर उनका जास्पिता सविता से अनादि 
सम्वन्ध सूचित क्या | यथा प्रभा जाइ कहें भानु विहाई। कहें चन्द्रिका चन्द तजि 
जाई | उम महामाया के दोना चरणो का ध्यान ग्रन्यकार करते हैं । बोलने में तो 
केवळ चरणवमल कहने से काम चल जाता है, पर ध्यान करने म तो बडी सावधानी 
वी आवश्यक्ता है। अत जुग पद कमळ मनावो' बहते है । ये ही वुद्धि की प्रेरणा 
करनेवाली देवी है । अत निर्मल मतिप्राप्ति के लिए प्रार्थना करते है। अथवा श्रेय 
और प्रेय दोनो की प्राप्ति के लिए दोनो चरणो का ध्यान करते है। उपासना करने 
से यही देवी वुद्धिलप मे परिणत होकर मृत्युजाल से छडा देती है। जय यह देवी 
प्रमन्न होती है तउ सूर्य की भाति चितताका मे भिचान्न्पता यो प्राप्त होती हैं । 
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सबके हृदय मे निवास बरनेवाली इस देवी की कृपा हो, यही सबसे अधिक परम 
साधन & | 


Git मन वचन कर्म रघुनायक । चरन कमन्छ वदौ सव लायक || 
राजिव नयन घरे धनु सायक । भगत विपति भजन सुख दायक ॥५॥ 


अर्थ फिर मै मन, वाणी और कर्म से सत्र लायक रघुनायक के चरणकमलो 
की बन्दना करता हूँ । जो कमलनयन धमुप वाण धारण किये हुए भक्तो की चिपत्ति 
को दूर करनेवाले तथा सुख के देनेवाले है । 

व्याप्या रघुनायक पद से रघुकुछ मे अवतार कहा | सबलायक पद से सवं- 
शक्तिमान्‌ कहा तथा चक्रवर्तीजी की अत्यन्त प्रीति कही। यथा भये राम सब 
विधि सव लायक । राजिव नयन से सुन्दरता तथा कृपालुता कही । धरे धनु सायव 
पद से काल का भी नियन्ता ब्रह्म कहा । यथा लव निनेप परमान जुग वर्ष कत्प 
सर चड। भजसि न मन तेहि राम वहं काळ जासु कोदड। भगत विपति भजन 
पदसे gerd) का विनाश कहा और सुखदायक पद से साधुपरित्राण तथा धमं- 
सस्थापन कहा । 

इसी चौपाई में सातो काण्डो की कथाओ का वीज निहित है । यथा रघुनायक 
पद से जन्म, नामकरण, मुण्डन, यज्ञोपवीत तक की कथा इङ्भित की । सयलायक 
पद से मखरखेवारी, अहल्योद्धार, पिनाकभऱ्ग, सीता-परिणय, पिताजी के यौवराज्य 
देने तक की कथा द्योतित की | राजिवनयन से वनवास | यथा राजिव लोचन राम 
चले तजि बाप को राज बटाऊ को नाई । तथा मुनियो पर कृपा कही । धरे धनु 
सायक पद से निसिचर हीय करौ महि ऐसी प्रतिज्ञा करना कहा | भगत विपति भजन 
पद से सूर्पणखा-नासिकाछेदन से रावणवध तक द्योतित किया ! सुख दायक पद से 
राज्य कहा अर्थात्‌ राम राज as तलोका। हपित भये गये सब सोका | तक की 
कथा ध्वनित्त की | 

इसी चौपाई मे अवतार के सब्र कारण भी कहे । यश्रा असुर मारि भगत 
विपति भजन थापहि सुरन्ह सुख दायक राखहि निज खुति सेतु रघुनायक । 
जण विस्तार्सह विशद जस सब रूपक राण जन्म कर हेसु १ 


दो गिरा अरथ जल वीचि सम, कहिअत भिन्न न भिन्न । 
वदौ सीताराम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 


अर्थं याणी और अर्थ, जल लहर जेसे अलग-अलग कह जाते है पर अरग- 
अलग नही है, वेसे हो सीताराम पद है उनकी मे वन्दना करता हूँ, जिनको दुखी 
अत्यन्त प्यारे है । 

ब्याख्या सीताजी की उपमा गिरो से, रामजी की अर्थं स, फिर सीता जी 
की उपमा वीचि से और रामजी की जल से है एव एक वार सीता को पहिले कहा 
दूमरो वार राम को पहिले वहा । अभेदार्थ हृ करने fea सीता राम है और 


कै 
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राम ही सीता है । गिरा अर्थ से मानसिक अभेद कहा और जरू वीचि से तात्विक 
अभेद कहा | सीताराम पद कहकर यह दिखलाया कि बह ब्रह्म पद एक है। उसीका 
राम नाम से पुंलिङ्ग मे व्यवहार होता है और सीता नाम से स्त्रीरिङ्ग मे व्यवहार 
होता है। इसलिए कहने मात्र मे भेद है, भेद कुछ भी नही । अथवा यह दिखलाया कि 
चरण मे भी भेद नही । जो चिह्न रामजी के दक्षिण पद मे है वे ही चिल्ल सीताजी 
के वाम पद में है और जो चिह्न सीताजी के दक्षिण पद मे है वे ही चिह्न रामजी के 
वाम पद मे है । जिन्हहि परम प्रिय खिन्न कहकर रुचि मे भी अमेद दिखलाया | 


बदौ नाम राम रघुवर को । हेतु कसानु भानु हिमकर को ॥ 
विधि हरिहरमय वेद प्रान सो | अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥१॥ 


अर्थ में रघुवर के नामकी वन्दना करता हूँ, जो Fag अग्नि भानु 
सूर्य और हिमकर चन्द्र का कारण है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवमय वेद 
के प्राण सा है तथा निर्गुण, निरुपम और गुणनिधान सा है | 

व्याख्या जँसे राजा की सवारी सेना सामन्तो के पीछे रहती है । उसी न्याय 
से कवि ने सबकी वन्दना करके अन्त में श्रीसीतारामपद की बन्दना की है और 
उसके भी वाद नौ दोहो में नाम की वन्दना की है। नाम का इतना आदर इसलिए है 
कि वह नामी को अत्यन्त प्रिय है। छोक मे भी देखा जाता है कि नामी माम के पीछे 
अपना प्राण दे देता है; दूसरी बात यह है कि नाम मे रूप सूक्ष्मलप से अवस्थान 
करतां है । रघुवर राम का उत्वरष यदुवर और भुगुवर राम से अधिक है। क्योकि 
जिस नित्यानन्द चिदात्मामे योगी लोग रमण करते है उसीको तापनीय श्रुलि ने 
रघुवर राम कहा है। यथा रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति 
रामपदेनासौ परब्रह्मामिधीयते | चिन्मयेऽस्मिन्‌^ महाविष्णौ जाते दाशरथे हरी ] 
रघो कुलेशखिल राति राजते यो महोस्थित | स राम इति खोकेऽस्मिनु facie 
OR । सो रघुवर के राम नाम में रघुवर का रुप से सूदमरुप अवस्थान 
वरता है । 


उसी राम नाम को यहाँ Tas, भानु और हिमकर का कारण बतलाया हे, 


१ एकस्येवात्मनो भेदौ धाब्दार्थवत्यृथक्‌ स्थितौ । प्रकागव प्रवाष्यम्ड कार्यकारण- 
रुपता । वाक्यपदीय । अर्थ परमार्थं हृष्टि से झब्द और अथं अभिन्न हैं । आत्मा ही शब्द 
और आत्मा ही अथं है । ब्रह्म प्रकाशक है और बरहा ही प्रवाश्म है। व्यावहारिक दृष्टि स 
Tes और अर्घ प्रकाशक प्रकाश्य रुप से कार्यकारणभाव मे उपलब्ध होते हैं। इसीलिए क्हा 
Ris दाम्पत्य नेव झोने शस्मनु विदयते नैव लम्यते । अलौकिक हि दाम्पत्य विद्यते रामसीतयो । 

अथं न एसा स्त्री पुप्पमाव न लोव म हैं और न पाया जाना है, रामसीता का 
दाम्पत्य अलौकिक है । 

२ इस Ts मे चिन्मय, महाविष्गु हरि दशरथ के यहाँ जन्म लेकर भक्तो झा 


सम्पूर्ण अभीष्ट प्रदान करते हुए पृथ्वी पर शोमायमान होने हैं। उन्हे 
लोग अभिहित करत हैं । 
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परन्तु छान्दोग्यश्रुति) कहती है कि उनके वारण है, तेज, अप्‌ और afta अग्नि 
का जी लाल रुप है बहु तेज का रूप है। जो शुक्ल रूप है चह जल का है। जो 
काछा रूप है वह पृथ्वी का है। अग्नि से अग्नित्व ही चला गया । तीन रूप ही सत्य 
है। इसी भाँति आदित्य का जो लाल रूप है वह तेज का है । जो शुक्ल है वह जल का 
है। जो काला है वह पृथ्वी का है। आदित्य से आदित्यत्व गया। तीन रूप ही सत्य 
ठहरे। चन्द्र का जो छाल रुप है बहु तेज का है। जो शुक्ल है वह जल का है। जो 
काला है वह पृथ्वी का हे। गया चन्द्र से चन्द्रत्व । तीन रूप ही सत्य है) अत 
कहुना पडेगा कि यहाँ rag, भानु, हिमकर से लोक प्रसिद्ध तीनो ज्योतियाँ जिन्हे 
अग्नि, सूये और चन्द्र कहा जाता है, अभिप्रेत नही है ] 
मन्प्रशास्त्र बहता है कि चिन्मय ब्रह्म मे जव सिंसुक्षा होती है तो उसे पर- 

बिन्दु कहते है। यही परविन्दु वेष्णवो का महाविष्णु, शवो का पर शिव और शाक्तो 
बा अनपायिनी परा वाक्‌ है। यही पर विन्दु काल पाकर १ शोणविन्डु २ सितविन्दू 
तथा ३ मिश्चविन्दु रूप से प्रकट होता है। इन्ही का पारिभाषिक माम क्रम से 
१ कृशानु २ भानु और ३ हिमऊर हैं। जव राम नाम महामन्त्र है तव उसवी 
व्यास्या मे मन्त्रशास्त्र की परिभाषा न मानने का कोई कारण नहो है । 

राम शब्द के विश्लेषण से र, आ और म निकलते है और ये ही क्रम से रुद्र, 
ब्रह्मा और विष्णु Fl अत राम से निदेव की उत्पत्ति कही गई | यथा स्कन्दयामले 
रूद्र उवाच । रेफोऽग्निरहमेवोक्तो विष्णु सोमो म उच्यते। आवयोमंध्यगो ब्रह्मा 
रविराकार उच्यते | अत स्पष्ट है कि यहाँ कृशानु भानु हिमकर से क्रमश शुद्र, ब्रह्मा 
और विष्णु वा ग्रहण है । इनका वारण रघुवर का राम नाम है | ऐसे महामहिम 
राम नाम की कवि वन्दना करते है | 

अब राम नाम की व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से कहते है | राम नाम ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेवमय है । रामपूर्वतापनीय के द्वितीय उपनिषत्‌ मे कहा है कि रेफारुढा 
मूतय स्यु शक्तयस्तिस्र एव च' इस पर टीकाकार लिखते हें 'अकारद्वय मवारश्चेति 
वर्णास्तय समुदिता रेफारुढा बीज स्यु । प्रथमोश्चारो विराडात्मकब्रह्मास्प , 
द्वितीयोऽहारो हिरण्यगर्भातमकविष्णुरप , मकारस्तु अव्यावृतात्मकसदाशिवरूप *। 
शक्तय इति सृष्ट्यादिशक्त्य इत्यर्थं तदा रेफेण स्वभूरित्यादिप्रतिपादित स्वप्रकाश 
ब्रह्मोपस्थाप्यते । अर्थात्‌ रकार को रेफ कहते है, उसके साथ ही तीन मूर्तियां और 
सीन दाक्तियाँ है । दो अकार और एक मकार र्‌+अ+अ+म ८ राम | इसमें पहिला 


~ 


१ यदग्ने रोहितं रूप तेजसम्तद्ूप यच्डुमछ तदपा TIT तदनस्यापागादम्नेरग्नित्व 
वाचारम्मण विकारोनामर्धेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । यदादित्यस्य रोहित रूप तेजसस्तद्वप 
WS तदपा Fa तदल्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वाम्‌ वाचारम्मण विकारो नामधयम्‌ । 
श्रोणिस्पाणीत्येव सत्यम्‌ । यच्चन्द्रस्य राहित रुप तजसतद्रूप यच्छुकळ तदपा एरटण्ण तदस्या 
पायाद्‌ चन्द्राच्यन्द्रत्वम्‌ वाधारम्मण विकारा नामथेय त्राणिरुपाणोत्येव सत्पम्‌ । 

२. सुद्र ने कदा कि रेफर्प अग्नि मैं हं + विष्गुल्प सोमम4 वहा जाता है। हम दोना 
चे वीच म झह्या भूर्य आतार वहलात है । 
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अकार विराडात्मक व्रहादेव रूप है । दूसरा अकार हिरण्यगर्भात्मक विष्णुरूप है। 
मकार अव्याकृतात्मक शिवरूप है | शक्तियो से यहाँ सृष्टि, स्थिति और सहार शाक्त 
मे अभिप्राय है और रेफ से स्वप्रकाश ब्रह्म अभिप्रेत है। इस भाँति राम नाम विधि- 
हरिहरमय है । वेद के प्राण सा है । 
वेद का प्राण प्रणव" है। वर्षोकि भगवान्‌ कहते है कि सब वेदो से प्रणव 
: ओकारः में FL प्रणव मे अकार, उकार, मंकार और अर्धमात्रा है। अकार 
विराडात्मक ब्रह्मदेव है । उवार हिरण्यगर्भात्मिक विप्णुरूम है। मकार अव्याकृतात्मक 
Ferrey है | अर्घमान्ना स्वप्रकाशात्मर्क ब्रह्मरूप है। अतः ऊपर से मिलान करने पर 
प्रणव और राम नाम एक ही वस्तू प्रमाणित* होती हैं। इसीलिए रामनाम की 
रामतारक वहते हैं। यथा : राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तपः। राम एव पर 
तत्व थीरामो ब्रह्मलारकम्‌ | राम ही परब्रह्म है। राम ही परम त्तप है । राम हो 
परम तत्त्व हैं । श्रीराम ब्रह्म तारक : प्रणव हुँ | 
नरिवाळातीत स्वप्रकाश ब्रह्म के रेफहप से अवस्थित होने से तथा दोनो 
अकार और भकार के क्रमश ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवरूप से अवस्थित होने से राम 
नाम निर्गुण भी है और गुणनिधान भी है। एक वात मे राम नाम प्रणव से भी 
अधिक है, वह यह कि प्रणव मे केवल भमळात्मा परमहस का ही अधिकार है किन्तु 
राम नाम मे सत्रका अधिकार है । अत राम नाम अनुपम है। 


महा मंत्र जोई जपत महेसू। कासी yg हेतु उगदेसु ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पुजिअत्त नाम प्रभा ॥२॥ 


अर्थ ` जिस महामन्त्र को महेश जपते हँ । जो : काशी मे मुक्ति के लिए उप- 
देव्य है। जिसकी महिमा को गर्णभजी जानते है । नाम के प्रभाव से उनकी प्रथम 
पूजा होती है । 

व्याख्या : महामत्र : यह रामनाम महामन्त्र है । मननात्‌ चायते भयत इति 
मन्त्रः। मनच करने पर जो भय से रक्षा करे उसे मन्त्र कहते हैं। यह रामनाम 


१. वायुपु सहावारो कि तत्व ब्रह्मवादिनाम्‌ । पुराणेप्वशदशसु स्प्ृत्तिप्वष्टादशस्वपि 1 
चतुवंदेपु चास्त्रेषु वयय त्वे महाव । हृनुमानु होवाच । भो योगोन्द्राश्च कवग्रो विप्णुमक्तास्त- 
यैव च। श्युणुष्व भामको वाच मववन्पविनाशिनीम्‌ । एतेषु वेव सर्मेषु तत्व च ब्रह्मतारकम्‌ । 
सनकादिको ने पूछा कि हे वायु पून मराबाहो । अठारह पुराण, अटारह स्मृति, चारो बेद 
और ment मे ब्रह्मवादियो का कौन सा तत्व है, हे महाबल | यह बताओ । तब हनुभान्‌ जी 
ने वह कि हे यागीन्द्र ऋषियों विष्णुमत्ती ! मववन्यविनाशिनी मरी वाणी सुनो । इन wait 
म तत्त्व श्रद्म तारक थीराम नाम है । 

= २ प्रणवत्वात्‌ सदा ध्येयो यतीनाखविद्येपत । गाम रहस्य) प्रणव रूप होने से 
यनियो द्वार विशेष रूप से ध्यान करने योग्य है। 


३, मनुप्येनेषु सदेपामधिका रोऽस्निदटिनाम्‌ । राम मन्त्र से समी देहधारियो का 
अधिकार है। 
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मनन वरने से, हतु सहित ससार से उपासत वी रक्षा करता है इसलिए महामन्त 
है । अथवा जिम किमी भाँति जपे जाने से जापक का मङ्भलविधान करता है। 
इसलिए महामन्त्र है। यथा भावकुभाव अनख आलसहूँ। राम जपत मगल दिसि 
दसहुँ | 
जोइ जपत महेसू महाईदा महादेव जिसका रात दिन जप करते हैं, gat 
महामन्त्र होने मे सन्देह को स्थान यहाँ है। यथा तुम पुनि राम राम दिन राती | 
सादर HIE अनग अराती | 
कासी Apia हेतु उपदेमू इसवी तापनीय मे कथा है। श्री वृषभध्वज ने 

काशी मे एक सहस्र मन्वन्तर तक जप, होम, अर्चमादि करते हुए राम मन्त्र का 
जप किया | ततव भ्रमन्न होकर भगवान्‌ राम ने शद्धरजी से कहा कि हे परमेश्वर । 
जो तुम्हारा अभीष्ट हो, सो माँगो मे दूँगा | तव ईश्वर मे सच्चिदानन्द आत्मा श्रीराम 
से कहा कि मणिर्काणका मे, मेरे क्षेत्र मे या गङ्गा के तट पर जो शरीरघारी मरे 
उसकी मुक्ति हो यही वरदान मागता हँ दूसरा नही। तव श्रीरामजी बोले हे 
देवेश | तुम्हारे इम क्षेत्र मे जहाँ कही जो कोई मरेगा Ae वह कृमि हो, वीट हो 
तुरन्त मुत्त हो जायगा । तुम्हारे अविमुक्त क्षेत्र मे सबको मुक्ति के लिए में पापाणादि 
प्रतिमाआ म सनिहित रहुँगा । हे शिवजी ! जो इस क्षेत्र मे इस मन्त्र से मेरी पूजा 
भक्ति वे साथ करेगा उसके ब्रह्माहत्यादि पापो को में छुडाळगा, तुम सोच न वरो । 
तुमसे या ब्रह्मादेव से जो पडक्षर मन्त्र प्राप्त करेंगे वे जीते ही मन्वसिद्ध होगे। जिस 
मरणजील प्राणी पे दक्षिण कर्ण भे तुम मेरे मन्त्र का उपदेश वरोगे हे शिवजी | वह 
मुक्त हो जायगा । यथा 

श्रीरामस्य मनु काव्या जजाप वृषभध्वज । 

मन्वन्तरसहखेस्तु जपहोमार्चनादिभि ॥१॥ 

तत प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीराम प्राह TEA! 

बुणीष्व यदभीष्ट तद्दास्यामि परमेश्वर ॥२॥ 


इति । स होवाच 
मणिकर्ण्या मम क्षेने गङ्गाया वा तटे पुन | 
म्रियते देही तज्जन्तोमुकतिर्नातो वरान्तरम्‌ an 


अथ स होवाच श्रीराम | 

कषेत्रेस्मिन्‌ तव देवेश यत्र बुत्रादि at मृता | 
कृमिकीटादयोप्याशु मुत्तास्सन्तु न चान्यथा teh 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषा मुक्तिसिद्वये। 

अहे सन्निहितस्तत्र पापाणप्रतिमादिपु ॥५॥ 
ash यो>चंयद भवत्या मन्त्रेणानेन मा शिव। 
व्र्माहत्यादिपपेभ्यो माक्षयिष्यामि मा शुच ॥६॥ 
मुमूपर्दिक्षिण कर्ण यम्य कस्यापि वा स्वयम्‌ | 
उपदेक्ष्मसि मन्मन्त स॒ मुत्तो भविता शिव॥ रा उ 
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सो वाशी मे मरणशील वो प्रतिक्षण मन्त्र देते हुए विश्वनाथ दिन रात घूमा 
करते हैँ, इस भाँति उनका जप अब भी निरन्तर चलता जाता है। , 

महिमा जासु जान गनराऊ गणेशजी मातुमान्‌ है, पितृमान्‌ ह, अपने माता- 
पिता को दिन रात नाम जप करते देखते है। उसी की बदौलत काशी मे मुक्ति का 
aed शिवजी ने खोल खखा है। यह भी जानते हैं और स्वय उनका AT 
विपय है कि ऐसे नामजापक मातापिता की प्रदक्षिणा करके वे लोक मे प्रथम पूज्य 
हुए। उनके प्रथम पूज्य होने वे मूल मे भी राम नाम की महिमा है। अत राम 
नाम की महिमा के यथार्थ जानकार गणराउ गणेशजी है। उनके नाम स्मरण से 
सिद्धि होती है । यथा . जेहि सुमिरत सिधि होइ, गन नायक करिवरवदन। करहु 
अनुग्रह सोइ बृद्धिरासि सुभगुनसदन | 


जान आदिकवि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥३॥ 


अर्थं आदिकवि बाल्मीकि नाम का प्रताप जानते है। वे उलटा जप करके 
शुद्ध हो गये । सहस्र नामके वराबर राम माम है। ऐसी शिवजी की वाणी सुनकर 
भवानी सदा पतिके सङ्ग जप किया करती हैं। 

व्याख्या जान आदिकवि " पहले पहल ससार मे छन्दोमयी वाकू को प्रवृत्ति 
इन्ही * को हुई। इसी से आदिकवि कहलाते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि नामका 
प्रताप इन्हे मालूम है। महामन जेहि जपत महेसू कहकर रामनाम का गुण कहा | 
महिमा जासु जान गनराळ कहकर महिमा ज्ञान का प्रभाव कहा । अब प्रताप ज्ञान 
की महिमा कहते हें। कवियो ने यको उज्ज्वल और प्रताप को उष्ण माना है | 
यथा जाके जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रवि सीतल छागे । सी नाम मे ऐसी 
दाहिका शक्ति है कि पापो को रूई की भांति भस्म कर देती है। यथा जासु नाम 
पावकं अघ तुला । इसके जानकार आदिकवि है क्योंकि उनका अनुभूत विपय है | 

वे राम नाम का उलटा जप करके व्याध से महपि हो गये । पूवं के किये हुए 
सव पाप नष्ट होगये और ऐसे शुद्ध हो गये कि माया का लेश भी शेष नही रह गया | 
यथा उलटा नाम जपत जग जाना | वाल्मीकि भए ब्रह्मसमाना | ससार राम राम 
जप करता है, उन्होने मरा मरा जप किया । मरा मरा का धाराप्रवाह जप चल्ने 
से राम राम हो जाता है । फिर भी मरा मरा जपने का कोई कारण होना चाहिए । 

श्रीगोस्वामीजी कहते है तुलसी रा के कहत ही निसरत सकल विकार | 
पुनि आवन पावत नही देत मवार किवार | इस दोहे मे राम नाम जप की विधि 
है । 'रा' कहते हुए श्वास को बाहर निकाले और 'म' कहते हुए भीतर खीच ले । 
इस भांति प्रति सवास निश्वास मे रामनाम का जप करे। मनुष्य का स्वभाव है 


er 


१ झोक एवास्त्वय बढो नात्र कार्या विचारणा । मच्छन्दादेव तै ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तय 
सरस्वती | वा रा । ब्रहादेव ने वाल्मीकि से कहा 1 यह तुम्हारा बनाया हुआ शोक यशरूप 


a 3 सन्देह = यह 
है, RE सन्देह न वर दअ मरे गक, मे ही NOH मवृ हई है । = 
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कि कार्यारम्भ के लिए सावधान होते ही इवास को भीतर खीचता है । अतः स्वभाव 
से ही मनुष्य को मकार के प्रथम उच्चारण में सुभीता पड़ता है। इनको भूढता 
विचार करके इन्हें उलटा जप का उपदेश दिया । यह प्रत्यक्ष फलदायिनी योग कौ 
वडी भारी क्रिया है ! 

तात्पर्यं यह है कि इस नाम का इतना बड़ा प्रताप है कि मन्त्र के उलट जाने 
पर भी फल में कोई व्यतिक्रम नही हुआ । 

शिवजी ने पावंतीजी से रामनाम को सहस्रनाम) के तुल्य बतलाया । क्योकि 
शिवपार्वत्रीसवाद के पहिले ही नारदजी भगवान्‌ से वर माँग चुके हैं कि : राम सकल 
नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खगगन वधिका । राकारजनी भगति तव, राम 
नाम सोइ सोम । अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम | भक्तिरूपी पृणिमा 
की रात्रि मे रामनाम चन्द्रमा हो और शेप नाम तारागण होकर भक्त से हृदयकाश 
भे वसे । सो अन्धकार का नाश एक चन्द्र से होता है, हजार तारागण से तो नही 
होता | इसीलिए रामनाम को सहस्रनाम के तुल्य बतलाया | उस शिक्षा को शिरो- 
धार्य करके पति के साथ पार्वत्तीजी भी दिन रात नाम जपने लगी | 


aa हेतु हेरि हरही को । किय भुपनु तिय भूषन तीको ॥ 
नाम” प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमीको ॥४॥ 


अर्थ : शिवजी हृदय का प्रेम देखकर हपित हुए और स्त्रियों में भूषण जो 
स्त्री : पार्वतीजी : थी उन्हें अपना भूषण बना रिया । शिवजी भली भाँति नाम के 
प्रभाव को जानते है । उन्हे कालकूट ने अमृत का फल दिया । हेतु=प्रेम। यथा: 
चले सग हिमवत पहुचावन अति हेतु । 

व्याख्या : पार्वतीजी का राम नाम पर हादिक प्रेम देखकर दार भगवान्‌ 
प्रमत्न हो गये | रामजी पर प्रेम न देखकर असन्तुष्ट भी हुए थे । नाम पर सच्चा प्रेम 
देखकर ऐमे प्रसन्न हुए कि उन्हे सदा के छिए अपना भूषण बनावर अध॑नारीश्वर रूप 
हो गमे और विछोह की arg को ही निमूं कर दिया । भावार्थ ag कि रामनाम के 
प्रेमी के ऊपर शद्धर भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह होता है । 

अब भली भाँति प्रभाव ज्ञान की महिमा कहते है कि इसके जानकार शिवजी 
हुं। दिन रात राम राम जपा करते है । जप करते करते करुणा के आवेश मे कालकूट 
का ही पान कर डाला । श्री गोस्वामी जी कहते हैं: जरत सकर सुर वृंद, विषम 
गरल जेहि पान किय | तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु संकर सरिस | 

समुद्रमन्यन के समय जो अच्छी वस्तुएं निकली उन्हे देवताओं और असुरो ने 
ater) जब कालकूट निकला तब सब जलने लगे। उसके झार से ही जले जाते थे 


ed 


१ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहलनाम तत्तुल्य रामनाम वरानने ॥ 
अथं : हे मनोरमे ! हे वरानने ! राम राम राम जप वरता हुआ मैं राम मे रमण 
करता हूँ । राम नाम उनके तया सहस नाम फे तुल्य है । 
२. यहाँ ब्याघातार्धार है | 
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उसे कौन ग्रहण करता ? तव शद्धरजी ने करुणा करके उसे ग्रहण कर लिया । पर 
कारकूट उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया न कर सका बल्कि उससे उनका शरीर अजर 
अमर हो गया | यथा : पीयो कालकूट भयो अजर अमर तनु ' विनय। अमृत पान 
करके देवताओं का अमरत्व सापेक्ष ही रह गया और नाम के प्रताप से विप पीने 
पर भी शङ्कार भगवान्‌ का अमरत्व निरपेक्ष है । ये महाकल्पान्त करनेवाले हैं । इनका 
अन्तकं कौन हो सकता है? यथा : 

तांडवित नृत्यपर डमरू डिमडिम प्रवर, असुभ इव भाति कल्यानरासी | 

महाकल्पांत ब्रह्माण्ड मण्डलदवन, भवन कैलास आसीन कासी ॥ विनय. 


यहाँ तक नाम का प्रभाव वर्णन किया | अब नाम के दोनों अक्षरो का वर्णन 
क्रेगे | 


दो. वरपा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास | 
राम नाम चर बरन जुग, सावन भादव मास ॥१९॥ 


अर्थ : रघुपति की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसी : कहते है कि : सुदास धान 
हें और राम नाम के दोनों अक्षर श्रावण और भाद्रपद महीने हे । 

व्याख्या : यद्यपि ऋतु छः होती हैं, पर स्थूल रूप से तीन ही ऋतु मानी जाती 
हैं। जाड़ा, गरमी और बरसात । बरसात के चार महीने, असाढ़, सावन, भादो और 
कुआर को चौमासा कहते हैं। यही चौमासा संसार का उपजीव्य है। पृथ्वी, जो 
रास्यश्यामळा, सजला, सुफला है वह चौमासा की ही कृपा से है | इसी भाँति साधनों 
में जो समरसता है वह भक्ति की कृपा से है। 

इम चौमासे का भी सार श्रावण और भाद्रपद मास है । इसी भाँति भक्ति का 
भी सार ‘a’ और 'म' ये ही दो अक्षर हे | जिरा भाति श्रावण और भाद्रपद की वर्षा 
मे ही धान उपजता है क्योकि धान के पीदो को बड़ी प्यास होती है । इन्हें बरावर 
पानी चाहिए और पानी पाकर ये रात दिन बढ़ते हैं। इसी भांति सुदास को 
भजन की प्यास होती है । जब राम नाम की रटन चले तो उसका सब भाँति से 
कल्याण हो । 

सुदास उसे कहते है जिसे केवल रामजी की ही आशा है । जिसे मनुण्य की 
भी आशा हो वह सुदास नही हो सकता | यथा : मोरदास वहाइ नर आसा । करै तो 


Hee कहाँ विस्वामा | 
आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन विलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सव काहू । लोक जाहु _पर छोक निवाहू ॥१॥ 


अर्थ : दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। अक्षरो के तो नेत्र है, भक्त के मन 


को देखमेवाछे है । स्मरण करने मे सुलभ हैं और सत्रको सुख देते है | लोक में लाभप्रद 
हूं और परलोक का निर्वाह करते हैं | 


व्याख्या : राम नाम के दोनों अक्षर मधुर हैं। बहने सुनने मे अच्छे लगते 
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है | इनवा उच्चारण बा मीबि रुपी शोक्लि", वविता शाला परसे विया करते हैं 
भौर देखने मे अति सुन्दर है । यथा राम नाम अवित अति सुन्दर | ये दोनो अक्षर 
रेफ और मकार मनुस्वार अक्षरो की आँखे है। आँखे देखती हैं और मे दोनो 
अक्षर भक्तो के जी मन वो देखा वरते है कि भक्त का जी वया चाहता है? 

रूप भी इनवा नेत्र-सा है । रेफ भौंह की तरह टेढा है और मकार अनुस्वार 
पुतली वी भाँति गोळ है । महात्माओ ने वर्णसमाम्नाय के आठी वर्गो को सरस्वती 
का अष्टाङ्ग माना है | चरणो के क्रम से रवार और मकार दोनो नेत्र स्थान पर पडता 
है। बीच म वायु बीज मकार नासिका है। इस भाति भी इसे वर्ण विलोचन कहा 
जा सकता है ) 

ऐसा होने पर भी राम नाम का स्मरण सुलभ है। रुप बे स्मरण की भाति 
दु साध्य नही है । भगवान्‌ को सुन्दर मनोहर भूति के ध्यान के लिए जेसा सरस मन 
होना चाहिए वेसा मन होना दुर्लभ है और निर्गुण रूप तक मन की पहुँच नही है। 
यथा सगुन ध्यान मन सरस नहि निर्गुन मन ते दूरि । तुलसी सुमिरहु राम को नाम 
सजीवन मूरि । 

सरको सुखद है, क्योकि इसम सबका अधिकार है। जिस वस्तु म जिसका 
अधिकार नही होता, वह वस्तु उसे सुखद नही होती अत्त कल्याण चाहनेवाले, वह 
बस्तु उसे नही देते ! यथा कुपथ भोग रुज व्याकुल रोगी । वेद न देइ सुनहु मुनि 
जोगी । इस भाँति भगवान्‌ के नामो मे प्रणव सबसे उत्तम है, पर उसम सन्यासियो 
का अधिकार है ब्राह्मणो का भी अधिकार नही । अकेले उसकी उपासना से लाभ की 
अपेक्षा हानि वी ही सम्भावना अधिक है। अत केवल प्रणव की उपासना गृहस्थो 
के लिए वाजित है। परन्तु रामतारक प्रणव की उपासना में सवका अधिकार 
है । अत यह स के लिए सुखद है | इसके अतिरिक्त राम माम से रोब परलोक दोनो 


Se लरी 


१ मधुर और मधुराक्षर राम माम के उच्चारण से ही सिद्धि पानेवाले बाल्मीकि 
को वकिल कहा । आह्लादवत्व माधुयं है राम शब्द की व्युत्पति ही यही है कि जिसमे योगी 
लोग रमण कर। यथा रमन्ते थोगिनो यस्मिन्‌ । इस भाँति रामनाभ मधुर है। “र 
अन्त स्थ हे । आ अवर्ण है। म अन्तिम वर्ण है । इनका उच्चारण मधुर है । इसलिए भधुराक्षर 
कहा | यथा कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ । Area कविताशाखा वन्दे वाह्मीकि- 
कोकिलम्‌ वाल्मीकि टीका । कोकिल की प्रशसा, उसके मधुर मनोहर कूजने से है। इसी 
भाँति वाल्मीकि की प्रशसा उनके राम राम उच्चारण से है जो कि उच्चारण म मधुर और 
अथ म मनाटर है । 

२ मनुप्वतेपु सथषामधिकारोऽस्ति देहिनाम्‌ । 

मुमुक्षणा विरक्ताना तथा चाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 
प्रणवत्वात्‌ सदा घ्येयो यतीनाञ्च विशेषत । 
राममन्वार्थविज्ञानी जीवन्मुक्तो न ANA ॥ रामरहरये 

आञ्जनेय मटावल विप्राणा गृहस्थाना प्रणवाधिवार कथ म्पादित्ति। स होवानेति। 
येषामच पडक्षराधिकारो वर्तते तषा प्रणवाधिकार स्याता येपाम्‌ । रामरहरये 
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सुधरता है । तत्त्वमसि'" आदि महावाक्यो का उपयोग केवल मुक्ति में है। भुक्ति 
भोग से उनका कोई सम्बन्ध नही रहता | रामनाम afer मुक्ति दोनो देता है। लोक 
थोडे दिन के लिए है, इसलिए 'लोक लाहु' कहा | परलोक तो अनन्त काल के लिए 
है | इसलिए 'परलोक निवाहू' कहा | 


कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
awa वरन प्रीति विलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज सघाती ॥२॥ 


अथं कहने, सुनने और स्मरण करने म बहुत अच्छे हे। तुलसी को तो राम 
लक्ष्मण के समान प्रिय हैं। वर्णो को पृथक्‌ वर्णन करते हुए प्रीति अलग अलग हो 
जाती है। परन्तु ये दोनो अक्षर ब्रह्म जीव वी भाँति स्वभाव से ही साथी हैं । 

व्याख्या कहते सुनते अर्थात्‌ चरचा Fea हुए सुठि नीके हैं। स्मरण करते 
हुए भी सुठि नीके अर्थात्‌ अत्यन्त अच्छे हूँ। यथा काल कर्म गुन सुभाउ सबके सीस 
तपत । राम नाम महिमा की चरचा चले चपत । राम सी प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर 
थप्त । पावन किये राम नाम तुलसी हूँ से अपत | इसलिए कहा वहत मुनत सुमिरत 

सुठि नीके । 

हा राम, लक्ष्मण दोनो भाइयो की जोडी ऐसी थी कि अमछात्मा परमहसो का भी 
मन इनकी ओर खिच जाता था । ज्ञानियो के शिरोमणि जनक जी इन दोनो भाइयो 
को देग्यकर मुग्ध हो गये | विष्वामित्रजी से पुछ्ने लगे 

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष घरि सोइ कि आवा ॥ 

सहज विराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चद चफोरा ॥ 

इनहि विलोवत अति अनुरागा | वरवस war Gale मन त्यागा ॥ 

कह मुनि विहेसि व हेहु नृप नीका । वचन ठुम्हार न हाइ अलीका ॥ 

ये प्रिय सहि जहाँ रागि प्रानी | मन मुसुकाहि राम सुनि बानो ॥ 
इसी भाँति रा और म की जोडी श्रीतुलसीदासजी को प्रिय है । 

ae शब्द HT Tar रप सुठि है। "उपरि लोप वगडतदपपमाम्‌' प्रा प्र ३१। 
इस सूत्र से पकार का लोप हुआ । 'इत्पुरुपेरो ' प्र प्र १२३। इस सूत्र से उकार का 
इवार होवर सुठि शब्द सिद्ध हुमा | 


अयं राम मन्त्र मे समी देहधारिया का अधिकार है। मुभुशुआ का, विरक्ता वा 
तय आधमवासियो बः । प्रणव होने मे यह राम नाम विधशेषत सायासिया द्वारा ध्यान 
वरने योग्य है । राम मत्र वा अथं जाननवाला जीवमुक्त है इसमे मपय नही है । 

उन लोगो ने पूछा ह महावल हनुमानजा ' गृहस्थ ब्राह्मणा वा प्रणवाधिवार ty 
हो ? Sait कहा वि श्रीरामजी ने वरा है वि डिनका पडशर वा अधिकार है उन्ह ही प्रणव 
थ अधिर टै । 

१ तरवमस्यादि वाषय तु वेव मुक्तिद यत । भुक्तिपुक्तिप्रद चेतत्तरमादप्यतिरिच्यन ॥ 


अथं तत्त्वमस्यादि मरावाक्य वेवल मुक्ति दाया हैं। राम मत्र मुत्ति और afer 
दाना देता दै । इसलिए बदूवर है । 
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नाम के प्रत्येक अक्षरों का वर्णन कोई नही करता क्योकि ऐसा करने से वे 
निरथंक हो जाते है । पर राम नाम के दोनो अक्षरों का पृथक्‌ वर्णन हो सकता है | 
वयोकि स्वय श्रुति प्रत्येक अक्षर का अथं वतलाती है। “रा' तत्पदार्थः का बोधक है 
और “म' त्वम्‌ पदार्थ है । जो तामसी माया को ग्रहण करके जगत्‌ का उपादान कारण 
है ओर शुद्धसत्त्वा माया को ग्रहण करके निमित्त कारण है । उसी उभयरूपी ब्रह्मा को» 
तत्‌ कहते है। जब कामकर्मादिदूपित मलिनसत्त्वा माया को उपाधि रूप से ग्रहण 
करता है तब उसी परब्रह्म को 'त्वम्‌' पद से अभिहित करते है। 

परन्तु स्वय भगवती श्रुति इनके सयोजन का विधान करती है। यथा तयो 
सयोजनमसीत्यर्थें त्तत्तविदी विदु ) रा और म को क्रम से ततत्‌ और त्व पदार्थ कहकर 
उनके सयोजन को 'असि' बतलाया है । अत रा और म के पृथक वर्णन से वाक्य 
भेद हो जाता है । वह महावाक्य का अर्थ नही देता । इसलिए बहते है वरनत वरन 
प्रीति बिलगाती । 

कारण देते है वि इन दोनो अक्षरो का व्रह्म-जीव की भाँति स्वाभाविक साथ 
है । ब्रह्म सच्चिदानन्द है । मोह्‌ से परे हैँ । जीव भी " अविनासी चेतन सहज सुख- 
रासी है । दोनों मे भेद” माया ने कर रखा है। तत्त्वत दोनो एक ही है । अत्त दोनो 
सहज साथी हैं | इनका साथ छूट नही सकता | क्योंकि “रा” उच्चारण के वाद स्वभाव 
से ही 'म' उच्चरित होता है । विवृत प्रयत्न के बाद स्पृष्ट प्रयत्न स्वाभाविक है | 
अर्थात्‌ “रा' के उच्चारण मे मुँह खुलता हैं उसके बाद मुख बन्द करने मे स्वभाव से 
ही ‘a’ उच्चारित हो जाता है। इसीरिए 'सहज सँघाती' कहा । 


नर नारायन सरिस सुस्नाता । जग पालक बिसेपि जन नाता ॥ 
भगति सुतिअ कल करन विभूपन । जगहित हेतु विमल विधु पुपन ॥३॥ 


अर्थ ये दोनो वर्ण नर नाराग्रण के सदृश सुबन्धु है। जगत्‌ के पालक हैं। 
पर विशेषरूप से भक्तो मे रक्षक है। भक्तिरपी सुतिय के कान के गहने है और जगत्‌ 
घे हित के लिए तो निर्मल सूर्य और चन्द्र हैं । 

व्याख्या जिस भाति नर-नारायण सुश्राता हैं, उसी भांति ‘a’ और 'म' भी 
सुभाता हैं । नारायण का प्रादुर्भाव पहिले हुआ अत वे बडे है। नर का प्रादुर्भाव 
उनके पीछे हुआ इसलिए वे छोटे है 'नर' शब्द मे 'नारायण' की अपेक्षा कम अक्षर 
होने से समास के नियमानुसार नर का नाम पहिले आया नारायण का पीछे। यहाँ 


१ आद्यो रा तत्पदार्थं स्थात्‌ मकारस्त्व पदार्थवान्‌ । 
तयो सयोजनमसीत्यर्थं ब्रह्मविदो विदु,॥ रा ता 
२ जगतो यदुपादान मायामादाय तामसोम्‌ । ‘ 
निमित्त शुद्धमत्त्वा तामुच्यते ब्रह्म तद्‌ गिरा ॥ 
यदा मलिनसत्त्वा ताँ कामकमादिदूपिताम्‌ । 
आदत्ते तत्पर ब्रह्म त्व पदेन तदोच्यते॥ प द 
३ मुधा भेद waft वृत माया । विनु हरि जाइ न कोटि उपाया । 
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प्रथम उच्चारित होने से 'रा' अग्रज है और पीछे से उच्चारित हाने से 'म' अनुज है | 
परस्पर अत्यन्त प्रेम होने, साथ न छोडने, ध्येय के एक होने से जिस भाँति नर 
नारायण सुझाता हैं उसी भांति 'रा' और 'म' मे भी बडी प्रीति है। इनका सदा 
साथ बना रहता है। “रा” के ठीक उच्चारण मे रेचक करना पडता है। तत्पश्चात्‌ 
पूरक करने मे 'म' का उच्चारण आप से आप होता है । ध्येय भी दोना का एक है। 
जिस भाँति दोनो भाई अखिल ससार के कल्याण के लिए तप करते है और भक्तो की 
विशेषरूप से रक्षा करते है उसी भाँति ये दोनो अक्षर जप द्वारा प्रादुभूत होकर 
सम्पूर्ण ससार का कल्याण करते हैँ और जापक की रक्षा तो विशेषरूप से करते है। 
यथा 
नौमि नारायन नर करुनायन ध्यान पारायन ज्ञानगम्य ज्ञानमूळ | 
अखिल ससार उपकार कारन सदय हदय तपनिरत प्रनतानुकूल ॥ विनय 
तथा हरन अमगल अघ अखिल, करन सकरु WA १ 
राम नाम नित कहत हर, गावत वेद पुरान ॥ 
यथा भूमि सब बीजमय, tae निवास अकास | 
राम नाम सवधघर्ममय, जानत तुलसीदास ॥ 
राम माम कलि काम TS, सकल सुमगल वद | 
सुमिरत करतल सिद्धि सव पग-पग परमानद ॥ दोहावली 
पहिल 'जग पालक विसेपि जन त्राता वहर्कर लौकिक लाभ कहा । अब 
पारलौकिक लाभ कहते है ये दोना अक्षर अव्यभिचारिणी भक्ति के कानो के कुण्डल 
है, अर्थात्‌ सौभाग्य के चिह्न st यथा मदोदरी सोच उर बसेऊ | जवते श्रवन पूर 
महि खसेऊ | इनत्रा गिरना वैधव्य सूचक माना जाता है। सुतिय पतिव्रता स्त्री को 
कहते है । यथा पति देवता सुतीय मंह मातु प्रथम तव रेख | विना नाम के अक्षरो 
के पता ही नही लगता कि किसकी भक्ति है? इनके विना भक्ति अनाथा रहती है। 
रेफ और मकार अनुस्वार के ऊपर नीचे रखने से कुण्डल का आकार बन जाता 
है । इसलिए भी इसे कुण्डल से उपमित करना प्राप्त हैं । 
ससार के कल्याण करनेवाला म प्राधान्य वि्धु और पूपण का है | जिस भांति 
Tater इडा और सूर्यनाडी yar से पिण्ड की स्थिति है उसी भाँति चन्द्र 
ओर सूर्य के कारण ब्रह्माण्ड की स्थिति है । 'विधुपूपन” जगत्‌ के प्रकाशक होकर हित 


है और 'रा' और 'म' परात्मतत्व के प्रकाशक होवर हित है। मथा Fra सुखद 
जनु इन्दु तमारी । 


स्वाद तोपपम सुगति सुधा के कमठ सेप सम धर वसुधा के ॥ 


जनमन मजु कज मधुकर से। ote जसोमति हरि हलधर से ॥४॥ 
अथ मुगतिरूपी अमृत के स्वाद और तोप वै समान हैं। पृथ्वी को धारण 


mr rm 


१ प्राणायाम करत समय इवास को बाहर निकारन का WaT वरते ह । श्वास 
क भोतर 
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करने के लिए बच्छप और शेप के समान है | भको के मनरूपी सुन्दर वमल के लिए 
भौरे के समान हैं। जिह्लारूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान है । 

व्याख्या लौकिक और पारलौकिक लाभ कहकर, अव सुगति मुक्ति के 
विषय मे कहते है । 'ज्ञानमाग तु नामत ' नाम से ज्ञानमार्गं की प्राप्ति होती है ओर 
ज्ञान से ही मुक्ति है। मुक्ति को अमृत माना है | बल्कि यह कहना चाहिए कि वास्त- 
विक अमृत तो मुक्ति ही है। जिस भाँति अमृत मे स्वाद और तोप होता है उसी 
भाँति मुक्तिरूपी अमृत मरा और महै। ऊपर कहा जा चुका है कि रा तत्पद है 
और म त्व पद है, दोनो का सयोग असि है। इस भाँति राम पदार्थ महावावय है। 
इसीके ज्ञान से मुक्ति होती है। विना पाप के नाश के ज्ञान नही होता। सो राम 
नाम पापरूपी रूई के लिए अग्नि Fl यथा जासु नाम पावक अघ तूला । पाप ही 
पृथ्वी का भार है। यथा अतिसय देखि ध्म के ग्लानी । परम सभीत धरा अकु- 
छानी | गिरि सर सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुम एक Te । अत *रा' 
और “म' पाप का नाश करगे पृथ्वी पर भार नही होने देले | वे इस पृथ्वी को 
उसी भाँति ऊपर से धारण किये हुए हैं। जिस भाँति नीचे से शेप और कमठ धारण 
किये हुए है। रेफ और मकार बिन्दु को ऊपर नीचे रख देने से रेफ दोपाकार 
और बिन्दु बमठाकार ही जाता है। 

अब साधन की सुकरता कहते है। भक्त के हृदयकमल मे, ‘a’ और 'म' 
रस के लोम से भारे की भाँति पहुंचकर गुनगुनाया करते हे और भक्त की जिल्ला 
को भी विना उनके कल नही पडता । जैसे यशोदाजी को बिना हरि कृष्ण और 
हलधर बलदेव के कल नही । भक्त का देह ही ब्रज है। मुख ही aang का 
आँगन & । जिह्वारूपी यशोदा वहा रा और म रूपी कृष्ण, बलदेव को सदा खेलाया 
करती है । इसी मे उन्हे आनन्द है। 

दो एकु छन एकु मुकुट भनि, सब वरननि पर जोउ । 

तुळसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दोउ ॥२०॥ 


अर्थ तुलसीदासंजी कहते है एक उत्र के समन और दूसरा मुकुट मणि 
के समान है । सब अक्षरो के ऊपर देख छो । ये ही रघुवर माम वे दोनो अक्षर विराज 
रहे हैं । 

व्याख्या अब पहिचान वतलते है कि पुस्तको म अक्षर पक्तियो को देखो 
तो 'रा' रेफ के रूप से ओर “म' अनुस्वार के रूप से सव वर्णो के ऊपर दिखलाई 
पडेगा । रेफ का आकार छन सा और बिन्दु का आकार मुकुट भणि सा है । सो 
'रघुवर' नाम के दोना अक्षर विराजमान दिखाई पडेंगे। अर्थात्‌ अक्षर-संमाम्नाय 
वी शोभा भी इन्ही दोनो वर्णो से है । ये नाद विन्दु को भांति सवके ऊपर शोभाय- 
मान है । 


१ सेन aa हुत दत्तमेवाखिल तेन सर्व ga कमंजाळ । 
येन श्रीरामनामाझत पानङ्वतमनितामनवद्यमेबळोवतरकालम्‌ ॥ विनय 
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इस भाँति दोनो अक्षरो कें वर्णन का उपक्रम “राम नाम वर वरन जुग सावन 
आदो भास! से करके ‘geal रघुवर नाम के वरन विराजत दोउ' से उपसहार 
करते है | 


समुझत्त सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥१॥ 


अर्थ समझने मे माम और नामी एक से है । दोनो में परस्पर प्रभु और 
अनुणामी की भाँति प्रीति है। नाम और रूप ये दोनो परमेश्वर वो उपाधियाँ | I 
अकथनीय हैं और अनादि हैं । ये बात्ते अच्छी समझ से ही साध्य है। 

व्याख्या 'सहृश' शब्द का ही aga रूप ‘afer’ है। 'समुझत सरिस' 
सेनाम शब्द और नामी अर्थ मे मानसिक अभेद कहा । नाम और नामी 
से नाम ओर रूप का ग्रहण है । नाम प्रभु है और रूप अनुगामी सेवक है! प्रभु 
की सेवक पर प्रीति और सेवक की प्रभु पर प्रीति है। नाम लेते ही रूप सम्मुख 
उपस्थित होता है और रूप के उपस्थित होने पर नाम की जिज्ञासा होती है। यही 
परस्पर प्रीति है । नाम स्वामी की भाँति सदा रूप पर दृष्टि रखता है और रूप सवक 
की भाँति नाम के लिए प्राण देने को तैयार रहता है | 

नाम और रूप दोनो ईश्वर की उपाधियां* है। ‘aq समीप को कहते हैं 
आधान स्थापन को कहते हे, अर्थात्‌ जो समीप मे स्थापन करले से अपने मे माना 
जाथ उसे उपाधि कहते है। FATS हुए फूलो की छाया पडने से, वे रग दर्पण 
मे माने जाते हे। 

इमी भाँति कर्मो की छाया पडने से जीवो म नाम रूप माने गये । पर ईश्वर 
की वात दूसरी है । ईश्वर का कर्म से सम्बन्ध नही | उसमे केवळ भक्तो के भाव की 
छाया पडती है और भाव सत्ता रप अविनाशी है। अत sax के नामरूपादि नित्य 
हैं। ऐसी समझ आवे तब Sat के नामरूप म ईश्वर का भाव सध सकेगा | इस 
भाति नाम और रूप दोनो अनादि है और अकथ है, fe उनकी उपमा नही है| 
सुकथ वे ही पदार्य हें जिनकी उपमा होती है, अनुपम को कोई कैसे कहे ? पूर्व 
परिचित पदार्थ से साहश्य बतछाक्र ही विसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता 
है । भगवान्‌ तो अनुपम हैं ही, उनकी उपाधियाँ भी अनुपम हैं। यथा इनके नाम 
अनेक अनूपा | से नुप बहव स्वमति अनुरूपा । निरुपम न उपमा आन राम समान 
राम निगम कहे । जिमि कोटि सत खद्योत सम रपि कहत अति लघुता लहै | 


१ कगचजतदपवा प्रायेण छाप ध्रा प्र इसमूत्रस दवा लाप होवर सकम 
रूप हुआ । तब 'अयूत्तम्यारि ' इस सूत्र से ऋ का fC हो गया। 'सदृश' बा 'सरिश' रूप 
इआ। 'शपो a’ इस सूत्र से का 'स' हुआ। इस माँति ‘aga’ का 'सरिस' रूप 
विद्ध हुआ ९ 

२ उपाधि कार्यानन्वयो व्यावतंका वत्तैमानथ्च | 
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करने के लिए कच्छप और शेप के समान है। भक्तो के मनरूपी सुन्दर कमल के लिए 
भौरे के समान है। जिह्वारूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान है । 
व्याख्या ` लौकिक और पारलौकिक लाभ कहकर, अब सुगति ` मुक्ति ` के 
विपय में कहते है । “ज्ञानमार्ग तु नामत ' नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है और 
ज्ञान से ही मुक्ति है। मुक्ति को अमृत माना है । बल्कि यह कहना चाहिए कि वास्त- 
विक अमूत तो मुक्ति ही है] जिस भाँति अमृत मे स्वाद और तोप होता है उसी 
भाँति arent अमृत मे रा और म है। ऊपर कहा जा चुका है कि रा तत्पद है 
और म त्व पद है, दोनो का सयोग असि है। इस भाँति राम पदार्थ महावावय है । 
इसीके ज्ञान से मुक्ति होती है! बिना पाप के नाश के ज्ञान नही होता । सो राम 
नाम पापरूपी रुई के लिए अग्नि है। यथा जासु माम पावक अघ तूला । पाप ही 
पृथ्वी का भार है। यथा अतिसय देखि धमं के ग्लानी | परम सभीत धरा अकु- 
लानी । गिरि सर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरूअ एक परद्रोहो । अत ‘TT’ 
और 'म' पाप का नाश करके पृथ्वी पर भार नही होने देते*। वे इस पृथ्वी को 
उसी भांति ऊपर से धारण किये हुए हैं। जिस भाँति नीचे से शेष और कमठ धारण 
किये हुए हैं। रेफ और मकार बिन्दु को ऊपर नीचे रख देने से रेफ शेपाकार 
और विन्दु कमठाकार हो जाता है। 
अब साधन की सुकरता कहते है। भक्त के हृदयकमल मे, ‘a’ ओर ‘a’ 
रस के लोभ से भरि की भाँति पहुंचकर गुमगुनाया करते है और भक्त की जिल्ला 
को भी विना उनके कल नही पडता | जैसे यशोदाजो को बिना हरि HoT: और 
goat बलदेव के बल नही | भक्त का देह ही ax है। मुख ही मन्दगृह का 
आँगन हे । जिल्वारूपी यशोदा वहाँ रा और म रूपी कृष्ण, बलदेव को सदा खेलाया 
करती है । इसी मे उन्हे आनन्द है। 
दो एकु छत्र एकु मुकुट मनि, सव वरननि पर जोउ । 
तुळसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दोउ ॥२०॥ 
अर्थ ` तुलसीदासजी कहते है" एक छत्र के सशन और दूसरा मुकुट मणि 
के रामान है । सम अक्षरों के ऊपर देख छो । ये ही रधुवर नाम के दोनो अक्षर बिराज 
WEI 
व्यास्या अब पहिचान वतलाते है कि पुस्तको मे अक्षर पक्तियो को देखो 
तो 'रा' रेफ के रूप से और 'म' अनुस्थार के रूप से सग वर्णो वे ऊपर दिखलाई 
पडेगा । रेफ वा आकार छत्र सा और बिन्दु का आकार मुकुट मणि सा है। सो 
'रघुवर' नाम वे! दोनो अक्षर विराजमान दिखाई पडेंगे। अर्थात्‌ अक्षर-समाम्नाय 
कौ शोभा भी एन्टी दोनो वर्णों से है। ये भाद विन्दु को भाति सबके ऊपर शोभागय- 
मान है । 
१ सेन we हृत दत्तमवासिछ तेन सवं कृत कमंजाल। 
देन धीरामनामाइूत पानततमतिशमायधमबंटोस्पकाझम ॥ निमय 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड " प्रथम सोपान ८७ 


इस भाँति दोनो अक्षरों के वर्णन का उपक्रम “राम नाम वर वरन जुग सावन 


भादो मास' से करके तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोउ से उपसहार 
करते है | 


समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥१॥ 


अर्थ समझने मे नाम और नामी एक से हैं। दोनो मै परस्पर प्रभु और 
अनुगामी की भाँति प्रीति है । नाम और रूप ये दोनो परमेश्वर की उपाधियाँ है। 
अकथनीय है और अनादि है । ये वाते अच्छी समझ से ही साध्य है | 
व्यास्या 'सहश”* शब्द का ही तद्भव रूप 'सरिस' है। 'समुझत सरिस' 
से नाम शब्द और नामी अर्घ में मानसिक ade कहा। नाम और नामी 
से नाम और रूप का ग्रहण है। नाम प्रभु है और रूप अनुगामी सेवक है। प्रभु 
की सेवक पर प्रीति और सेवक की प्रभु पर प्रीति है। नाम लेते ही रूप सम्मुख 
उपस्थित होता है और रूप के उपस्थित होने पर नाम की जिज्ञासा होती है। यही 
परस्पर प्रीति है । नाम स्वामी की भाँति सदा रूप पर दृष्टि रखता हे और रूप सेवक 
की भाँति नाम के लिए प्राण देने को तैयार रहता है | 
नाम और रूप दोनो ईश्वर की उपाधियाँ* By 'उप' समीप को कहते हैं, 
आघान स्थापन को कहते हैं, अर्थात्‌ जो समीप मे स्थापन करने से अपने मे माना 
जाय उसे उपाधि कहते है। जैसे रवखे हुए फूलो की छाया पढने से, वे रग दपण 
में माने जाते है । 
इसी भाँति कर्मो वी छाया पड़ने से जीवो म नाम रूप माने गये । पर ईश्वर 
की बात दूसरी है । ईश्वर का कर्म से सम्बन्ध नही | उसम केवल भक्तो के भाव की 
छाया पडती है और भाव सत्ता रूप अनिनानी है । अत्त ईश्वर के नामरूपादि नित्य 
हैं। ऐमी समझ आवै तब ईश्वर के नामरूप मे ईश्वर का भाव सघ सकेगा | इस 
भाँति नाम और रूप दोनो अनादि है ओर अकथ है, क्योकि उनकी उपमा नही है | 
सुवथ बे ही पदार्थ हैँ जिनकी उपमा होती है, अनुपम को कोई FB कहे २ पूर्व 
परिचित पदार्थ से साहश्य बतलाकर ही विसी वस्तुका वर्णन किया जा सकता 
है । भगवान्‌ तो अनुपम है ही, उनकी उपाधियाँ भी अनुपम है। यथा इनके नाम 
अनेक अनूपा । में नृप बहव स्वमति अनुरूपा। निरुपम न उपमा आन राम समान 
राम निगम कहै | जिमि कोटि मत खद्योत सम रबि tea अति छघुता ae | 


१ क्गचजतदपवा प्रायेण छाप प्राप्र इस सूत्र से दका लोप होकर weg 
रूप हुआ। तब “अयुत्तस्थरि ' इस gat ऋ का “रि' हो गया। ‘age’ बा 'सरिश' रुप 
हुआ। शपा स' इस सूत्र से 'श' का 'स' हुआ। इस मानि ‘gen’ का प्रिस' 
सिद्ध हुआ । a 
२ उपाधि वार्यानन्वयी ध्यावतंत्रो adar 1 
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को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेद समुझिइँहि साधू ॥ 
देखिअहि रुप नाम आधीना। रुप ग्यान नहि नाम विहीना nei 

अर्थ : कोन बड़ा है, कौन छोटा है? इसके कहने मे अपराध है | गुणो के 
भेद को सुनकर साधु समझ ST | नाम के अधीन रूप देखा जाता है। नाम के विना 
रूप का ज्ञात हो नही सकता । 

व्याख्या : नाम और रूप जब दोनो ईश्वर की उपाधियाँ है, तब॑ दोनो की 
कोटि समान है, किसे बडा कहे, किसे छोटा कहे? किसी को छोटा वडा कहने मे 
अपराध है, परगुण भेद देखकर साधन करनेवाले के समझने मे रोक केसे लगेगी ? 
वे तो जिसमे साधनसौकर्य हो, उसीका ग्रहण करेगे | 

नाम लेते ही रूप आँख के सामने खडा हो जाता है। इसलिए स्पष्ट देखा 
जाता है कि रूप माम के अधीन है । रूप देखने पर भी नाम का पता नही चलता | 
अत यह भी स्पष्ट है कि नाम रुप के अधीन नही है। 
रूप विसेप नाम विनु जाने | करतल गत न परहि पहिचाने ॥ 


सुमिरिय नाम रूप faq देखे। आवत हृदयं we विसेखे ॥३॥ 

अर्थ . रूप विशेष बिना माम के जाने, हाथ मे आने पर भी पहिचाना नही 
जा सकता | रूप के बिना देखे ही यदि नाम का स्मरण किया जाय सो हृदय में 
अधिक प्रीति उत्पन्न होती है। 

व्याख्या : नाम की प्रधानता के बिपय मे दूसरी बात यह है कि कोई वस्तु 
यदि हाथ मे भी आजाय तो भी यदि नाम नही मालूम तो पहिचान मे नही आती। 
किसी फल का यदि नामन मालूम हो तो हाथ मे लेकर चखने पर भी पहिचाना 
नही जाता और उसीको जिसने कभी नही चखा हो और नाम जानता हो तो वह 
दुर से ही देखकर पहिचान लेगा । 

बहुत से लोगो ने अपने पिता, पितामह को नही देखा है । कितनो को अपनी 
माता के रुप का स्मरण नही है । पर उनके नाम के स्मरण से हृदय मे विशेष स्नेह 
होता है। देवताओ की आराधना करनेवाले बिना रूप देखे ही नाम स्मरण करते 
हे और प्रेम मे विभीर होकर अपने को भूल जाते है। 
नाम रुप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगून बिच नाम सुसाखी । waar प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥४॥ 

अर्थ . नाम और रूप की गति की क्था अकथनीय है। समझने से सुखदायक 
है | पर वर्णन नही की जा सकती । निर्गुण और सगुण के बीच मे नाम सुन्दर साक्षी 
है । दोनो का ज्ञान कराने के लिए चतुर दुभाषिया है। 

व्यास्या : कहाँ तक नाम काम करता है, कहाँ तक रूप काम करता है, 
कहाँ तक इनका सम्बन्ध है, कहाँ तक भेद है, ये सब बातें अकथनीय है, पर विचार- 
णीय अवश्य हैं । ऐसा सुक्ष्म विषय है कि उसके प्रकाश के लिए शब्द नही है पर 
बिचार मे यडा आनन्द है । 
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ब्रह्म के दो स्वरुप हैं: १. निर्गुण और २ सगुण । दोनों के बीच मे साक्षी 
नाम है | नाम का अर्थ निर्गुण का बोध कराता है। यथा ' रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ 
नित्यानन्दे चिदात्मनि स राम. | और उसके अक्षर सगुण ब्रह्म का बोध कराते FI 
यथा : राजते यो मही स्थितः, राक्षसा येन मरणं यान्ति इत्यादि | जिस भाँति द्रविड़ 
बँगला नही समझते और बंगाली द्रविड़ भापा नही समझते उसी भाँति निगुंणवादी 
सगुणवादी की बोली नहीं समझते और न सगुणवादी निगुंणवादी की वोली समझे । 
यदि चतुर दुभाषिया हो तो दोनों को समझा दे और स्वयं पृथक्‌ रहे। इसी भाँति 
नाम दोनो : निर्गुणवादी और सगुणवादी को समझा देता है और स्वय पृथक्‌ रहता 
है। यथा : सगुन ध्यान मन सरस नहि, निगुंण मनते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम 
को नाम सजीवन मूरि । 


दो. राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर वाहरहु, जौ चाहसि उजिआर ॥२१॥ 


अथं : तुलसीदास जी कहते है कि यदि तू वाहर और भीतर उजाळा चाहता 
है तो जीभरूपी द्वार की देहली पर राम नामरूपी माण का दीप रख | 

व्याख्या : निर्गुण से भीतर उजेला होता है बाहर नही, वयोकि निर्गुण रूप 
सुक्ष्म वुद्धि से जाना जाना है और सगुण रुप से वाहर उजेला होता है क्योकि वह 
नेत्रो से जाना जाता है। यथा : हिय निर्गुन Fala सगुन रसना राम सुनाम । मनहु 
पुरट सम्पुट लसत तुलसी ललित ललाम | शरीगोस्वामी जी कहते है कि यदि भीतर 
बाहर दोनो ओर उजेला चाहे तो राम नामर्पी मणिदीप देहरी द्वार रूप जीभ पर 
aS | द्वार की देहली पर दीप रखने से अर्थात्‌ जीभ से राम नाम उच्चारण करने 
से भीतर बाहर दोनो ओर उजेला बना रहता है। बाहर हवा से न वुझे इसलिए 
मणिदीप कहा तथा नामोच्चारण भक्ति है। वरखा रिलु रघुपति भगित तुलसी सालि 
सुदास। राम नाम घर वरनजुग सावन भादो मास | इसलिए भी मणिदीप कहा | 
यथा : मीह दरिद्र निकट नहि आवा । लोभ चात नहि ताहि बुझावा | 


नाम जीह जपि जागहि जोगी । विरति विरंचि प्रपंच बिथोगी || 
ब्रह्म gale अनुभर्वाह अनूपा । अकथ अनामय नाम न रुपा ॥१॥ 


अर्थ : वेराग्य से ब्रह्म के प्रपञ्च के वियोगी योगीजन जीभ से नाम को जपकर 
जागते हुँ । अनुपम बहा सुख का अनुभव करते है, जो जकथनीय, निर्दोप और विना 
नाम रूप का है । ब्रह्म सुख' में कर्मघारय समास है, जो ब्रह्म है यही सुख है । 

व्याख्या : परमार्थ की ओर से सत्र सी रहे है, यही भोहनिया हे और उसी में 
ससारस्षी स्वप्न देख रहे हैं : यथा : मोहनिसा सत्र सोवनिहारा । देखहि स्वप्न अनेक 
प्रवारा। विषय विलास से बिराग होना हो जागना है यथा : जानिय तवि जीवजग 
जागा | जब राय विषय विलाम विरागा । मोहनिशा मे जागनेवाले योगी लोग हैं 
जिन्हे ब्रह्मा के प्रपञ्चसे वेराग्य के कारण दुःख सयोग से वियोग है यथाः तं 
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विद्याद्दु खययोगवियोग योगसज्ितम्‌ । ऐसे विराग की रक्षा जीभ से रामनाम जप 
करने से होती है | 

विधिप्रपञ्च दु ख से सना हैं। ससारी पुरुष दु खससर्गशून्य सुख से अपरिचित 
है। यथा afafe अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेपु । परिछिन्न होने से 
सासारिक सुखो के लिए नाम है | उनका स्वरूप है, उनमे दोप हे, वे कथनोय है। 
परन्तु व्रह्म सुख अनूप है, जगत्‌ से विलक्षण है, अत अकथ अनामय और अरूप है। 
इससे ज्ञानी भक्त कहा | 
जाना चहूहि गूढ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहि तेऊ ॥ 


साधक नाम wife ल्य लाए । होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ॥२॥ 

अर्थ जो लोग गूढ गति जानना चाहते हैं, बे भो नाम को जीभ से अपकर 
जानते है, साधव ली लगाकर नाम जप करते है और अनिमा आदि सिद्धियाँ पाकर 
सिद्ध हो जाते हूं । 

व्याख्या जगत्‌ बसे हुआ ? बहाँ से हुआ ? इसका आधार क्या है? हम क्या 
है ? ईश्वर क्या है ? ससार से छुटकारा केसे हो ? इत्यादि प्रश्न बडे गूढ है। इन्हे 
जो जानना चाहते है वे ही गूढ गति के जिज्ञासु है। इनके लिए भी साधन जिह्वा से 
राम नाम का जप है। राम नाम की रटन लगने से आप से आप हृदय मे प्रकाश हो 
जाता है। यथा जौ लीं ate निज हुदि प्रकास अरु विषय आस मन माही | तौ छो 
कोटि उपाय करिअ ससय निर्मूल न जाही । स्वभाव से ही सबको ज्ञान रहता है, पर 
बह अज्ञान से SAT रहता है। यथा अज्ञानेनावृत्त ज्ञान तेन॑ मुह्यन्ति जन्तव ।गी 
इस अज्ञान का नाश भी नाम जप मे होता है । नाम जप पिना सारै वेदान्तग्नन्थ पढने 
पर भी ज्ञान न होगा | इससे जिज्ञासु भक्त कहा | 

खण्ड सिद्धियाँ बहुत है। उनकी प्राप्ति तो नाम जप से होती ही है, अणि- 
मादिकरे महासिद्धिया की भी प्राप्ति होती है । अणिमादिक आठ सिद्धियाँ हैं 
१ अणिमा २ महिमा ३ गरिमा ४ लघिमा ५ प्राप्ति ६ प्राकाम्य ७ ईशित्व भौर 
८ वशित्व। इन्ह चाहनेवाले भक्त साधक कहलाते हे। इन्ही को गीता में अर्वार्थी 
धहा | इनका साधन भी नामका जप ही है। कोई सिद्धि भी बिना सयम के नही 
होती ¦ धारणा, ध्यान, MAST तीनो का एकज होना सयम है। नाम जप मे धारणा, 
ध्यान और समाधि होनी चाहिए । अर्थात्‌ पुरी एकाग्रता होनी चाहिए तब सिद्धि 
होती है । इसीलिए ‘at लाये' कहा | 
जपहि नामु जन आरत भारी । facie कुसकट होहि सुखारी ॥ 
राम भयल जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥३॥ 


— रि 


१ चतुविधा भजन्ते मा जना सुदृतिनोइजुन । 

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतर्षम ॥ गो 
२ छोटा हो जाना २ बडा हो जाना ३ भारी हो जाना ४ हलका हो जाना ५ सव 
पदार्थों की प्राप्ति ६ इच्छा का अनमिधात ७ सामथ्यं ८ भूत मोतिक वश्यता | 
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अर्थ अत्यन्त आतं भक्त नाम का जप करते हुँ, बुरे सकट मिट जाते है और 
वे सुखी होते है। ससार मे चार प्रकार के भक्त हैं। चारो पुण्यात्मा, पापहीन और 
उदार है! 

जा : जो age मिटने के लिए भजन करते हैं, वे आर्तभक्त है। इनका भी 

साधन नामोच्चारण है । नाम के जप से आर्त का कुसकट दूर होता है । जैसे द्रौपदी 
को कुसकट पडा था | यथा : नर नारि उघारि सभामहे होत दियो पट सोच हरयौ 
मनको | इतना ही नही कि सकट दूर होकर रह जाय, उन्हें सुख भी मिलता है 

इस भाँति चार प्रकार के भक्त हुए । चारो रामनाम रुपी सुक्त से कार्यसिदि 
चाहते है । इसलिए सुकृती है। यथा ' राम को सुमिरिवो सव विधिही को राज रे। 
राम को विसारिवों निषेध सिरताज रे। लौकिक साधनो में पाप का अनुवेध रहता ही 
है । सो ये लोग जपयज्ञ से सिद्धि चाहते हैं । जिसमे किसी प्रकार का पापसम्पक न होने 
पावे | अतः ‘aaa’ कहा । और अपनी सिद्धि के लिए किसी से याचना नही करते । 
न किसी के स्वार्थ मे वाधा पहुँचाते है | इसलिए उदार कहा | 


चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि विसेप पियारा ॥ 
चहुँजुग ag श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेपि नहि आन उपाऊ ।।४॥ 


अर्थ : चारो चतुरो को माम ही आधारें है पर ज्ञानी प्रभु को वहुत प्यारा 
है | चारो युगो, चारो वेदो मे नाम का प्रभाव है, परन्तु कलियुग मे विशेष करके 
है। क्योकि अन्य कोई उपाय ही नही है | 

व्याख्या : यहाँ चारो को चतुर इसलिए कहा कि इन लोगो ने अन्य साधनो 
को छोडकर नाम का आधार ग्रहण किया । श्रीग्रन्यकार कहते है कि अन्य साधनो 
का भरोसा नही है । यथा : 

नाहिन आवत आन भरासो । 

एहि कलिकाल सकल साधनतरु है श्रम फरनि फरोसो I 

तप तीरथ उपवास दानमख जो जेहि रुचे करोसो। 

पाएहि पे जानिवो कस फल, भरिभरि वेद परोसो। 

आगम विधि जप जाग करत मर, सरत न काज खरोसो। 

सूख ag न योग सिधिसाधन रोगवियोग धरोसो ॥ 

कामक्रोघ मद लोभ मोहमिलि, ज्ञानविराग हरोसो। 

विगरत मन सन्यास लेत, जल नावत आम घरोसो॥ 

वहुमत मुनि चहु पथ पुराननि, जहाँ तहाँ झगरोमो । 

गुर कह्यो राम भजन नीको, मोहि लगत राज डगरोमो ॥ 

तुलसी विनु परतीति प्रीति, फिरि-फिरि पचिमरै मरोसो | 

राम नाम बोहित भवसागर, चाहे तरन तरोमो॥ विनय. 

_ इन चारो वा नाम ही आधार है । इनमे भी प्रभु को ज्ञानी अधिक प्यारा है । 

वयोवि ज्ञानी उनवी आत्मा है। यथा : ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ | 
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चारो युगो से नाम वा प्रभाव है। यथा चहुँयुग तोन काळ fag लोका | 
भये नाम जपि जीव विसोका | चारो श्रुतयो मे है। यथा इहै Halt सुनु बेद चहुं । 
श्रीरघुवीर चरन चितन तजि ताहिन ठोर ag । कलि मे विशेष है वयोकि और 
डापाय नही है । यथा * एकही साधन सव रिधि सिधि साधिं रे। ग्रसे कलिरोग जोग 
सजम समाधि रे। राम नाम छोडि जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागि 
मागे कूर कौर रे। 


दो सकल कामना हीन जे, राम wala रम लीन। 
नाम ain पियूप हृद, frag किये मन मीन ॥२२॥ 


अर्थं जो सम्पूर्ण वामना से रहित रामभक्ति रस मे छीन है उन्होने भी नाम 
रुपी सुन्दर प्रेम के अमृतबुण्ड मे अपने मनको मछली बना रका है। 

व्याख्या जिन्हे उपर्युक्त कामनाओ मे से एक भी नही है उन्हे भजन करने 
मे ही आनन्द आता है । ऐसे पुष्ट भक्तिवाले तो नाम के विस्मरण से व्याकुल हो उठते 
हे । नाम ही प्रेमामृत का कुण्ड है । उसी मे उनका मन मछली की भाँति बिश्राम 
मानता है । इन चार प्रकार के भक्तो का उल्लेख करते हुए भगवद्गीता में कहा गया 
है चतुविधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञामुरर्थीर्थी ज्ञानी च 
भरतर्पभ | श्रीमधुसूदन स्वामी का यह मत" है कि इस श्लोक मे 'ज्ञानी च' पद है । 
सो 'चकार' से ऐसे ही निष्क्राम भक्तो का सग्रह है जिनका वर्णन इस दोहे मे बिया 
गया है | 
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूया ॥ 
मोरे मत बड नामु दुहते । किय जैहि जुग निज वस निज ga ॥१॥ 

अर्थ निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हें। दोनों अकथ, अथाह, 
अनादि और अनुपम है । मेरी सम्मति मे नाम दोनो से बडा है। जिसने अपने ब से 
दोनो को अपने वश मे वर रबखा है । 

व्याख्या पहिले राम शब्द की व्युत्पत्ति कही | फिर उसका महामन्त्र होना 
कहा | उसकी महिमा, प्रभाव और प्रताप कहा । गुण कहा, नामी से अधिक यततराया। 
उसको एक मात सर्वसम्मत साधन बतलाया | अब निर्गृण सगुण दोनो स्वरूपो से भी 
वढकर कह रहे हैं । 

निर्गुण स्वरूप, अकथ, अगाध, अनादि और अरूप है। यथा अज aga 
अगुन हुदयेसा | अकळ अनीह अनादि अरूपा। अनुभव गम्य Aas अनूपा। मन- 
गोतील अमल अविनासी | निविकार निरवधि सुखरासी। सो तें तोह ताहि नहि 
मेदा | वारि वीचि इव गार्वाह वेदा। इसी भाति सगुण रूप भी अकथ, अगाध, 
अनादि और अनूप है। यथा दिखराचा मार्ताह निज अद्भुत रूप अखड । रोम रोम 


१ चारो यस्य कस्यापि निष्वामप्रेममक्तस्य ज्ञानिन्यन्तर्मावाथं । जिस frat 
निष्काम प्रेम भक्त का ज्ञानी मे अन्तर्भाव के लिए चकार हवै । 
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प्रति छागे काटि कोटि ब्रह्मड | यहाँ ग्रन्थवार अपनी सम्मति कहते है नाम म इतना 
साम्यं है कि नामी उसके वश में रहता है। नाम लेकर स्तुति करनेवाले के सम्मुख 
होता है । निन्दा करनेवाले के विमुख होता है। रात-दिन नामस्मरण करनेवाले के 
वशीभूत रहता है। नामी के दो स्वरूप हैं निर्गुण और सगुण | और दोनो नाम के 
सामर्थ्यं से उसके वश मे हैं । 


प्रौढि सुजन जनि जानहि जनकी । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥ 
एकु दारु गत देखिअ एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥२॥ 


अथ सज्जन लोग इसे जन तुलसी की प्रौढि जवरदस्ती न समझें । में 
अपने मनका विश्वास, प्रीति और रुचि कहता हूँ । दोनो प्रकार के ब्रह्म का विवेक 
अग्नि के समान है। एक अग्नि तो लकडी के भीतर है और दूसरी बाहर दिखाई 
पडती है 1 

व्याख्या ग्रन्थकार कहते हैं कि नाम को सगुण बहा और निर्गुण ब्रह्मा से बढ़- 
कर कहने मे में हठ से नही काम ले रहा हूं । श्रुति के बल से मुझे प्रतीति हुई । गुरुओ 
के उपदेश से प्रीति हुई और प्रारब्ध से रुचि हुई । उसी को में कहता हूँ । 

जिस भाति व्यक्त अग्नि से ही हम लोग परिचित हैं और वही हमलोगो के 
काम आती है उसी भाँति सगुण ब्रह्म से ही जगत्‌ परिचित है और उसी से सब काम 
चलता है । जिस भाति लकडी में भी अग्नि अव्यक्त है पर लकडी को नही जलाती 
afer लकडी की आधारभूत बही अग्नि है। उसी भाति निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त है, 
निष्क्रिय है और सबका आधार है। जिस भाति व्यक्त और अव्यक्त अग्नि तत्त्वत 
एक ही है उसी भांति निर्गुण और सगुण ब्रह्म भी तत्त्वत एक ही है। 
उभय अगम जुग सुगम नामते । कहेउँ नाम बड ब्रह्म राम ते ॥ 
व्यापक एकु ब्रह्म अविनासी | सत चेतन घन आर्नद रासी ॥३॥ 

अर्थं दोना दुगंम हूँ, पर नाम से दोनो सुगम है। ब्रहा ओर रास दोनो से 
seh वडा कहता हूँ | ब्रह्म एक, अविनाशी सत्‌, चेतन और धन आनन्द की 

श है \ 

व्यास्था निगुंण ब्रह्म अति सुलभ होने से अयम है | जिस प्रकार अति सन्निहित 
वस्तु इन्द्रिय गोचर न होने से अदृश्य होती है उसी प्रकार निगुण ब्रह्म आत्मस्वरूप 
होने से ज्ञेय नही है। यथा निगुंन रूप सुलभ अति सगुन न जानै कोय। और सगुण 
ब्रह्मा अपार होने से अगम है। अत स्वरूपत दोना ही अगम हैं पर नामत दोनो 
सुगम हैँ | अत व्रह्म निर्गुण और राम सणुण दाना से नाम वडा है । 

नाम के बल से निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर काम लिया जा सकता है। 
उसी की प्रकिया वतलाने हुए निर्गुण ब्रह्मा का निरूपण करते हें] पहिले उसे व्यापक 
कहा | पर व्यापक मानने स किसी दूसरे व्याप्यकी भावना उठती है, इसलिए एव 


कहा । माया का ग्रहण न हो जाय इसलिए अविनाशी ब्रह्म कहा | ‘aa चेतन आनद 


रासी' कहकर स्वरूप लक्षण बतलाया a 
as (Please Do fies Bl कई Be कि. हर दिदीय का निषेध किया । 
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अस प्रभु हृदयं अछत अविफारी । सफल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतनते। सोउ प्रकटत जिमि भोल रतनते Iv) 


अर्थ ऐसे निविकार प्रभु के हृदय मे रहते हुए भी, जगत्‌ के सब जीव दीन 
और दुखी हैं । नाम निरूपण मौर नाम-यत्न से वह वैसे ही प्रकट होता है जेसे रत्न 
से उसका मूल्य प्रकट होता है। 

व्याख्या ` ऐसे निविकार सच्चिदानन्द घन प्रभु के हृदय मे रहने पर अमङ्गल 
का नाश और परम मङ्गल होना चाहिए। यथा सेवक सदन स्वामि आगमनू। 
मगळमूल अमगल TAZ । सो वे घरमे भी नही, हृदय मे मौजूद है ईश्वर सर्वभूताना 
हृददेशेऽजुंन तिछति । गीता | फिर भी ससार के जितने जीव हैं, सत्रफे सब दीन और 
दुखारी हुँ, सुखी कोई भी नही । इसका कारण यही है कि वे व्यक्त रूप मे आवें तो 
काम चले | alia के अव्यक्त रूप मे होने से काम नही चलता व्यक्त रूप मे अग्नि 
को लाकर ही ससार अपना काम चलाता है। जिस भाँति अग्नि को व्यक्तरूप मे 
लाने का विधान है उसी भांति प्रभु को भी व्यक्त रूप मे छाने का विधान हे। 
कल्याण चाहनेवाले जीव का यह काम हैं कि उसे व्यक्त रूप मे लाने वे लिए ger 
शोल हो | यथा सहेउ सुरन चहु कार विपादू । नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहलादू । 

अव प्रकट करने का उपाय कहते है . नाम निरूपण अर्थात्‌ नाम को अर्थ- 
भावना से और नामयत्न अर्थात्‌ नाम के जप से वही स्वान्त स्थ पुरुष प्रकट होता 
है । यथा अगजगमय सबरहित विरागी । प्रेमते प्रभु प्रकटे जिमि आगी । प्रकट होने 
के लिए पहिले अग्नि का उदाहरण दिया था पर प्रकट होने म वह उदाहरण ठीक 
नही dear | छकडी की अग्नि अविकृत रहकर स्थूलाग्नि नही प्रकट कर सकती | 
अत 'मोल रतनते' का उदाहरण दे रहे है। रत्न स्वय अविकृत रहता हुआ मोल 

मूल्य को प्रकट किया करता है] निगुंण रत्न है और सगुण उसका मूतय है। 

तात्पर्यं यह कि रत्न से काम नही चलता | उसके मूल्य से काम चलता है। अत 
मिगुंण को सगुण रूप मे लाने का प्रयत्न होना चाहिए और बह प्रयत्न नाम निरूपण 
और नाम-यत्न है । यथा १ सज्जपस्तदर्थंभावनम्‌ । यो सू 


दो निरगुन ते इहि भांति बड़, नाम प्रभाउ अपार! 
fas नामु वड रामते, निज विचार अनुसार ॥२३॥ 


अर्थं निर्गुण से इस भांति नाम का अपार प्रभाव बडा है । अब अपने विचार 
वे अनुसार नाम को राम समगुण ब्रह्म से वडा कहता Z | 

व्याख्या बडे होने का प्रकार कहते हँ । 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ ही 'सवसे बडा” 
है। अत निर्गुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्मा से बडा कुछ हौ नही सरता। इसलिए जिस 
दृष्टि मे वडा कहा उसे स्पष्ट कहते है। नाम के प्रभाव का कोई पारावार नही है, 
जिसके वल से निर्गुण ब्रह्म को सगुण होना पडता है 1 भ्त निर्गुण से बड़ा है | अव 


१, उसका जप और उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए । 
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सगण से बडा कहेंगे। यह वहे देते है गि निज विचार अनुसार मै वहता हुँ। यहाँ 
ग्रन्थकार अपना अनुभव वह रहै हूं । 


राम भगत हित नरतनु धारी । सहि सकट किय साधु सुखारी ॥ 


नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि मुद AAG वासा ॥१॥ 
अर्थ रामजी ने भक्तो के लिए मनुष्य शारीर धारणकर और सकट AEH, 
साधुओ को सुखी किया, किन्तु प्रेम से नाम का जप करने से भक्त सहज मे ही मुद 
और मगल वे घर हो जाते हैं। 
व्यास्या रामजी सगुण ब्रह्म को सौ कोटि वाम सा सुन्दर कहना, सौ 
कोरि दुर्गा सा अरिमर्दन कहना, कोटि शत भरुत सा बलवान्‌ कहना, कोटि शत 
सूर्य सा तेजस्वी कहना, कोटि शत चन्द्र सा शीतल कहना वेमा ही है, जेसे कोई 
सूर्य के लिए बहे कि वे कोटि शत जुगनू वे बराबर है! ऐसे प्रभु का नर शरीर 
धारण करना उसकी प्रतिष्ठा वे विरुद्ध है और सकट सहना उसके स्वरुप बे प्रतिकूल 
है । सो साधुओ को सुखी करने के लिए श्रीरामजी को सब कुछ करना पडा | यथा 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि रिसि पतनी तरी । नख निर्गता मुनि वदिता 
श्रेलोक्य पावन सुर सरी। ध्वज कुरिस अकुस कज जुत वन फिरत कटक फिन 
लहे । पद कज द्वद मुकुद राम रमेस नित्य भजामहे | 
नाम का सप्रेम जप नामावतार है । जिस भाँति ब्रह्माण्ड मे रामावतार होता 
है, उसी भाँति पिण्ड मे नानावतार होता है 1 सगुण ब्रह्म ने नर शरीर धारण पूर्वव 
सड्भूट महन करके, साधुओ की सुखी किया, पर पिण्ड के नामावतार द्वारा अनायास 
ही जापक भक्त मुद मङ्गल का निवासं स्थान हो जाता है परन्तु जप प्रेम के साथ 
होना चाहिए । अर्थात्‌ वह स्वय जञ्भम तीर्थराज हो जाता है, दूसरो का दुख हटाने 
लगता है । यथा मुद मगलमय सत समाजू | ज्यो जग जगम तीरथ राजू | 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 


रिपिहित राम aty सुता की | सहित सेन सुत कीह्लि विवाकी ॥२॥ 
अर्थ रामजी ने एक तापसपत्नी अहल्या का उद्धार विया, पर नाम 
ने करोडा खलो को कुमति को सुधारा । रामजी ने ऋषि के हित के लिए सुकेतु 
की बेटी ताटका को उसके बेटे और सेना सहित नि गेप कर दिया | 
व्याख्या भक्त को मुद AS का आवास बनाने के लिए पहिले उसकी मति 
का ही सुधार करभा पडता है। अत ग्रन्थकार यहाँ अपने क्रम के अनुसार चल | 


बनमा 


१ अहल्या गौतम ऋषि की स्त्री थी। oz उसके सौन्दर्य पर मोहित होकर 
गौतमजी वे स्नानाथ जान पर, उनका रूप धर के आये और अहल्या का घमं नष्ट किया । 
गौतमजी ने जब यह वत्तात जाना तो दोनो को झाप दिया । इद्र को सहस्र भग हो गये 
अहल्या पत्थर हो गई । अनुनय विनय करने पर गौतमजी ने यायानुग्रह भी विया । इन्द्र को 


सहस्र नेत्र हो गये और अहल्या भगवान्‌ रामचद्र वे चरण रज के स्परा से झापविनि 
मुक्त हुई । 
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श्रीसमावतार के घटया क्रम का अनुसरण नही किया । ताटको वध के पहिले ही 
अहल्योद्धार की कथा कहने छगे | 
यहाँ तापसतिय से अहल्या अभिप्रेत है। जिस भाँति ब्रह्माण्ड में अहल्या 
पत्थर हो गई थी और उसका उद्धार रामचन्द्र ने किया । यथा : गौतम गये धर 
गौनो सो लिवाय Ree sal भांति मति जडीभूत होकर कुमति हो गई है, 
उसका उद्धार नामावतार द्वारा होगा | इस भाति नाम ने करोड़ों का उद्धार किया 
अतः नाम में कार्यकारिता करोड़ो गुना अधिक है । 
खल की बुद्धि सत्सङ्ग से भी नही सुधरती | यथा : मिटइ न मलिन सुभाउ 
HAT | नाम को ही उसके उद्धार का सामर्थ्ये है | 
ब्रह्माण्ड मे ताटका थी । यह यक्षिणी सुन्द से व्याही थी । जब अगस्त्य ऋषि 
के शाप से सुन्द मारा गया तो यह और इसका बेटा मारीच ऋषिजी को खाने दौड़े। 
अतः अगस्त्यजी ने इन्हें भी शाप दिया और ये राक्षस हो गये | वे ही garg मारीच 
थे । उनके पास सेना थी । पे विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ में विध्नाचरण करते थे । 
यथा : तहेँ जप जोग जग्य मुनि करही । अति मारीच सुबाहुहि डरही । अत. ऋषि 
के लिए श्रीरामजी ने उन सवोका संहार कर डाला | 
सहित दोप दुख दास दुरासा । दलइ नामु जिमि रविनिसि नासा ॥ 
WAT राम आपु भव चापू । भवभय भंजन नाम प्रतापु ॥३॥ 
अर्थं : दोष और दु.ख के सहित दास की दुराशा का नाम इस भाँति विनाश 
करता है जैसे सूर्य रात का नाश करते है। स्वय रामजी ने शिवजी के धनुप को 
तोड़ा, पर संसार के भय को नाम का प्रताप भञ्जन करता है । 
व्याख्या : पिण्ड मे ताटका स्थानीय दुराणा है | उसके दोप भौर दुख येही 
दो पुत्र ह । वे भक्त के शुभाचरण मे बडी वाधा उपस्थित करते है। उनका नामा- 
बतार द्वारा अनायास ऐसा नाश होता है जेसे सूर्य रात का नाश करते है। सूर्य 
दूर ही रहते है और रात का नादा हो जाता है। यथा : उदय भानु fag तम 
नासा | श्रीरामजी को ताड़का-सुवाहु-बध के लिए वन में जाकर युद्ध करना पड़ा था। 
“भव” शब्द का अर्थ ससार भी है ओर शद्भूरजी भी है। भवचाप को स्वय 
रामजी को जनकपूर जाकर तोड़ना पडा। इधर भवभय भाम के प्रत्ताप से टूट 
जाता है । चाम स्वरथ कुछ गही करता] भवभय शद्धर के धनुष की भाँति भारी 
और कठोर है । बिसी साधन से नही जाता पर नाम के प्रताप से दूर हो जाता है। 
दंडक यनु प्रभु the सुहावन | जनमन अमित नाम किये पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामुसकल कलि कलुप निकंदन ॥४॥ 
अथं : प्रभु राम ने १दण्डकवन को सुहावना बनाया | किन्तु नाम ने असम्यात 


mare rm sre 


१. दण्डकवन पूर्व काल में राजा दण्ड का समृद्ध राज्य विन्ध्याचल और नीलगिरि 
के वीच मे था । इस अन्यायी राजा मे अपने गुरु शक्राचायं की सुन्दरी पुत्री अरजा के साथ 
बलात्कार किया । उसने पिता से राना वा अन्याय कह सुनाया । उनके शाप से सौ योजन 
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भक्तो के मनो को पवित्र किया । श्रोराम ने राक्षगो के समूह को मारा और नाम 
कलियुग के सारे मलों को दूर करनेवाला है । 
ad ब्रह्माण्ड मे जेसे दण्डकवन अपवित्र और भयानक हो गया था और 
उसे श्रीरामजी ने सुहावन बनाया । यथा ` जब से राम a तेह वासा। सुखी भये 
मुनि वीती त्रासा । गिरिवन नदी ताल छबिछाएं दिन दिल प्रति अति होहि सुहाए। 
सो वन वरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। उसी भाँति नाम 
के आगमन से असंख्यात भक्तो के मन पवित्र हो गये । उस दण्डक वन मे खरदूषणादि 
ससेन्य रहते थे । उनका रामजी ने वध किया | उसी भांति मन मे कलिकलुप दम्भ, 
पाखण्डादि निवास करते है। नाम उनके मूल को उखाड़ फेंकता है | 
दो, ara गीध सुसेवकनि, सुगति दीह्ल रघुनाथ । 
नाम wat अमित खल, वेद विदित गुन गाथ ।।२४॥ 
अर्थ . रामजी ने शवरी, गीध आदि सुसेवको को मुक्ति दी परन्तु नाम ने 
अगनित खलो का उद्धार किया । गुणगाथा वेद मे विदित है । 
व्याख्या - शवरी, Thar, मघम योनि होने पर भी सुसेवक थे | इसलिए रामजी 
ने उन्हें मुक्ति दी। पर नाम ने तो ऐसे खलो को मुक्तिं दी जो मरते दम तक खल 
ही रहे । साधु कभी हुए ही नही । यथा ` सुरमुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अस 
कौतुक करयौ | देखत परस्पर राम करि सग्राम रिपुदळ oft मरथौ | रामराम बहि 
तनु तजहि पावहि पद निर्वा । करि उपाय रिपु ars छन महेँ कृपानिधान | नाम 
की गुणगाथा वेदो में कही गई है । अत उसमे शद्धा को स्थान नही है | 
राम ae विभीपन दोऊ। राखे सरन जान सब कोऊ।। 


नाम गरीव अनेक नेवाजे लोक वेद वर विरद विराजे ॥१॥ 

अर्थ रामजी ने सुग्रीव और विभीपण दोनो को अपने शरण मे रवखा । यह 
सव कोई जानते है । पर नाम ने अनेक दीनो पर कृपा की है, जिसका विरद, लोक 
और वेद मे विराज रहा है । 

व्याख्या : थीरामजी का सुग्रीव और विभीपण इन दो ही को शरण में 
रखना प्रसिद्ध है । पर नाम ने तो कितने गरीवी पर कृपा की है जिनकी गिनती नही 
है। भाव यह है कि जो गरीब ऐसे भाग्यवान्‌ थे जिनका जन्म रामावतार के 
समय हुआ था, उन्ही पर दया करने का अवसर रामजी को मिला । पर नाम को तो 
सदा काम गरीवो से पडा हो करता है और नाम की कृपा से उनकी गरीवी जातो 
रहती है और वे सुखी हो जाते है । उनका नाम भी कोई नही जानता | पर 'गरीव 
नेवाज' विरद लोक और वेद म प्रसिद्ध है। यथा ' विरद गरीव नेवाज राम को | 
गावत वेद पुरान सभु सुक प्रकट प्रभाव नाम को | गनिका कोल किरात भादि कवि 


तक धूलि की वृष्टि हुई और वह राज्य नष्ट हो गया । मुनि के शाप से, समी ऋषियो ने उस 


स्थान को पहिले ही छोड दिया था और वहाँ नही जाते थे । यहू दण्ड राजा दढ्ष्वाकु वा 
कनिष्ठ पुत्र था । 
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इनते अधिक वाम को | वाजिमेध कब कियो अजामि, गज गायो कत्र साम at 
छली मलीन हीन सवही भंग, तुलसी सो छीन छाम घो । नाम नरेस प्रताप प्रबल 
जग, जुगजुग चरत चामवो | 


राम भालु कपि कटकु बटोरी । सेतु हेतु श्रमु कीह्न न थोरा ॥ 
नाम लेम Malay सुखाही। करहु विचार सुजन मनमाही URN 


अर्थं रामजी ने भालू और बन्दरो वी सेना ara at और पुल बाँधने मे 
कम परिश्रम नही किया | पर नाम लेते ही ससार समुद्र मूख जाता हे, हे सज्जनो । 
मन मे विचार तो करो । 

व्याझ्या श्रीराम जी चन मे थे उस समय रावण ने सीता हरण किंया। 
पास मेना नही और शत्रु राजा पर आक्रमण वे लिए शाम्त्रविधि वे अनुसार सेना 
अवश्य चाहिए | भत वन्दर भालुओ की सेना इवट्ठी बी । यह असाधारण श्रम वा 
वार्य था । सेना इक्ट्टी होने पर भी समुद्र मे सेतु बाँधमा महा दुष्वर कार्य था । जिसे 
सिवा श्रीरामजी बे ससार मे कोई आज तक कर न सवा | जिसे सुनकर रावण भी 
घबरा उठा | उस सेतु बाँधने वे लिए श्रीरामजी को तीन दिन तक समुद्र ये बिनारे 
घरमा देना पडा | यथा विनय न मानत जलधि जड गये तीनि दिन वीति । इसलिए 
कहते हैं कि 'श्रमकीन्ह न थोरा ।' 

भवसिन्घु मे लवणसिन्धु ऐसे न जाने Frat सिन्धु पडे है, वह केवल नाम 
रेने से सूख जाता है 1 यहाँ ग्रन्थकार सुजन से कहते हैं कि आप विचार करके देखिये, 
सुख जाता है कि नही | बिना विचार किये यह बात समझ में न आवेगी कि भव- 
सागर नाम लेने से केसे सूख जाता है। पर विचार करने पर यह भावना दृढ हो 
जाती है कि निश्चय ही भवसागर मुख जाता है! 

मिथ्या वस्तु वे दूर करने के लिए मत्य वस्तु का नाम लेना ही यथेष्ट है। 
मिथ्या सर्प किसी भस्त शस्त्र से दूर नही किया जा सकता | पर केवल We के नाम 
से दूर हो जाता है । मुगजल का समुद्र किसी नौका या जहाज से पार नही किया जा 
सकता । परन्तु “सूर्ये की किरणो' के कथन से ही वह समुद्र कही रह नही जाता | 
इसी wile मिथ्या भवसागर मे डूबता हुआ पुरुष, सत्य रास के नाम से ही बचाया 
जा सकता है। यथा निजञ्रमते रविकर सभव सागर अति भय उपजावे | अव 
गाहत वोहित नौका चढि pag पार न पावे । सुभग सेज सोवत सपने वारिधि वूडत 
भय ort | कोटिहु नाव न पार पाव सो, जबलगि आपुन जागे । 
राम सकुळ रन WA मारा । सीय सहित निज पुर पगुधारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधानी | गावत गुन सुर मुनिवर वानी Wall 

अथे रामजी ने युद्ध मे कुटुम्ब सहित रावण को मारा और सोता सहित 
अपने नगर को Sle | रामजी राजा ETL अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता 
मुनि श्वे वाणी से उनके गुण गाते हैं | 

men थीरामजी ने जटायुसे कहा था। जी मे राम तो बुल सहित, 
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हिहि दसानन जाथ, सो सत्य किया । कुळ सहित सग्राम में रावण को मारा | सीता 
रण हुआ था सो सीता मिली | रामजी उनके साथ अयोध्याजी TATE । पुरवासी 
गग पञ्चदेव की उपासना करके माँगते थे : राजा राम जानकी रानी आनद अवधि 
वघ रजधानी | सुवस बसहु पुनि सहित समाजा । भरतहिक्षेरामु करहि जुवराजा | 
नका भी मनोरथ पूर्ण हुआ । 


वक सुमिरत नामु सप्रीती। विनुश्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ 
फरत we मगनसुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥४॥ 


अर्थं सेवक प्रेमपूवंक नाम स्मरण करता हुआ मोह की सेना को बिना परि- 
पम जीत लेता है और प्रेम मे मग्न होकर आत्मानन्द मे विचरता है | नाम के प्रसाद 
पे उसे सपने मे भी चिन्ता नही रहती । 
व्याख्या विनय पत्रिका मे ग्रन्थकार ने अध्यात्म प्रकरण को बहुत स्पष्ट करके 
दिखलाया है। यथा 
बपुप ब्रह्माण्डसु प्रवृत्ति लका दुर्ग, रचित मन दतुज मय रूप धारी । 
विविध कोसौध अतिरुचिर मदिर निकर, सत्वगुण प्रमुख तय कटक कारी ॥ 
कुनप अभिमान सागर भयकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपार | 
नक्र रागादि सकुल मनोरथ सकल सग संकल्प वीची विकार i 
मोह दस मौलि तद्‌ आत अहँकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी | 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विवुधातकारी ॥। 
वेप दुमुख दभ खर अकपन कपट, दपं मनुजाद मद सूलपानी । 
भमित बल परम ga निंसाचर निकर, सहित पड्वर्ग सो यातुथानी 1! 
जोव भवदप्रिसिवक विभीषन बसत, मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता। 
नियम यम सकल सुर लोक लोफेस wha बस नाथ अत्यत भीता ॥ 
ज्ञात अवधेस गृह गेही भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभार gail 
भक्त सकष्ट अवलाकि पितु वाक्य कृत, गमन किय गहन वेदेहि wat 
कैवल्य साधन अखिल भालु मकंट विपुल, ज्ञान सुग्रीव कृत जळघि सेतू । 
प्रवर वैराग्य दारुन प्रभजन तनय, विषय वन भवन मिव धूमकेतू ।। 
दुष्ट दनुजेस fda कृत दासहित विश्व दूखहरन बोधेक रासी | 
अनुज निज जानकी सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदय कमल वासी ॥ 
विनय प ५८ 
दास को जीतने म श्रम नही पडता, वह नाम द्वारा ज्ञान मार्ग मे अग्रसर 


होता चला जाता है | नामावतार से मोहादि सब नाश को प्राप्त हो जाते है और 
दाम को स्वाराज्य की प्राप्ति हो जाती है। 


दो ब्रह्म राम ते नामु वड, वरदायक वरदानि। 
राम चरित सत कोटि महँ, लिये महेस जिय जानि ॥२५॥ 
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अर्थं वरदायक को भी वर देनेग्रला नाग, ब्रह्म और राम दोनो से बडा है। 
सौ करोड रामचरित मे से मन में जानकर महादेव जी ने इसी को ग्रहण किया | 

व्याख्या ‘eed नाम बड ब्रह्म रामते' ऐसा उपक्रम करके अब '्रह्मा रामते 
नाम वड' कहकर उपसहार करते है । वरदायए शङ्कुर ब्रह्मादि को वर देनेवाला राम 
नाम हे । महापुरुषो ने नाम जपकर के ही सिद्धि प्राप्त की है 1 

श्रीग्रन्थकार कहते है कि रामचरित पुर्णचन्द्र की किरणे हैं। यथा राम- 
चरित राबेस कर सरिस सुखद सबकाहु । तमाम समार मे फेलो हुई है अत असख्यात 
है। सौ करोड से असस्यात का ही तात्पर्यं है । भक्ति रूपी पूणिमा की रात्रि मे चन्द्र 
'रामनाम' है । यथा राकारजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम । इस बात को 
समझकर TET भगवाम्‌ ने रामनाम रूपी चन्द्र को ही ग्रहण कर लिया कि चन्द्रिका 
चन्द्र को छोडकर कहाँ जायगी | यथा कहें चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई | 

महात्मा लोग ऐसा भी गर्थे करते है कि" ब्रह्मदेव ने पहिले शतकोटि सख्यक 
इलोको के रामायण की रचना की ! स्वगं, मत्यं ओर पाताळ लोक निवासी उसपर 
अपना अपना स्वत्व जमाने लगे | झगडा बढ़ा तो शङ्कर जी के पास गये। उन्होने 
तीनो के लिए विभाग कर दिया । पहिले तैतीस, तैतीस कोटि एक एक को दिया। 
वचा एक कोटि | उसमे तेतीस तैंतीस ore का भाग लगाया | बचा हजार । उसका 
भी तीन तीन सौ का भाग लगा । तव बचा सौ | उसमे भी तँतीस तैंतीस का भाग 
रगा | बचा एक | एक अनुष्टुप मे बत्तीस अक्षर होते है और अनुष्टुप मे ही ग्रन्थ की 
सख्या की जाती है। सो उसमे से दस दस अक्षर तीनो को दे दिया | अब दो अक्षर 
वचे, वे थे रा और म और विभाग करना था तीन। अत होन सका | तव TET 
भगवान्‌ ने उन दोनो अक्षरों स और म को अपने पारिश्रमिक मे ळे लिया और ये ही 
दो अक्षर सम्पूर्ण रामायण के सार हैं। 


नाम प्रसाद सभु अविनासी।साजु अमगल मगल रासी tl 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुत भोगी ॥१॥ 


अर्थं नाम के प्रमाद से शिवजी अविनाशी है और अमगल साज रखने पर 
भी मङ्गल की राशि है। शुकाचार्य, सनकादिक सिद्ध, मुनि और योगी लीग नाम 
के प्रसाद से ही ब्रह्मानन्द के भोगनेवाळ हैं । 

व्यास्या राम और नाम की तुलना म ग्रन्थकार मे रामजी की ओर से 
भक्तो का नाम लेकर उदाहरण दिया । यथा राम एक तापस तियतारी। राम 
सुकठ विभीषन da | राखेउ सरन जान सब कोऊ | सवरी गीध सुसेबवनि सुगति 
irq रघुनाथ इत्यादि पर नाम की ओर से विसी व्यक्ति विशेष का नाम लकर 


fp नरक, 


१ वाल्मीकिना च यत्प्रोक्त रामोपास्यानमुत्तमम्‌ ॥ ब्रह्मणा चोदित तच्च शतकोटि 
प्रविस्तरम्‌ | आहुत नारदेनैव बाहमीकये निवेदितम्‌ । ब्रह्मदेव से प्रेरित होकर वाल्मीकि ने 
जो रामोपाख्यान कहा उसका दातकोटि विस्तार था । ब्रह्मदेव से प्राक्त करवे उस नारद जी 
न वाल्मीकिं से वहा 1 
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उदाहरण न दिया । केवळ बहुवचन का प्रयोग करते गये । मथा भक्त होहि मुद 
मगर बासा । नाम कोटि खल कुमति सुधारी : इत्यादि। अत नाम से जिनका 
कत्याण हुमा है, उन महानुभावो मे से प्रधान व्यक्तियों का नाम लेकर उदाहरण 
: नजीर : देते है । 

शिवजी नाम के प्रभाव से अविनाशी है। नाम के प्रभाव से अमरत्व की 
प्राप्ति होती है । इसकी प्रक्रिया भी ग्रन्थकार ने बतलाई | यथा : हनुमत्‌ वचन नाम 
पाहरू दिवस सिसि ध्यान तुम्हार कपाट | लोचन निज पद जनित प्रान जाहि केहि 
वाट | नाम के प्रसाद से ही मुण्डमाल, कपाल, चिताभस्मधारी होने पर भी शिवजी 
मङ्गलमय है । यथा : नाम सप्रेम जपत अनयासा | भक्त होहि मुदमगळ वासा | 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बिनुश्रम प्रबल मोहदल जीती। फिरत सनेह मगन 
सुख अपने । नाम प्रमाद सोच सहि सपने ।' पहिले कह आये है । उसीका उदाहरण द 
रहे है : सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी ।' योगियो के 
लिए यही निर्णय है कि भगवन्नामानुकीर्तन किया करे। यथा योगिना नृपनिर्णीत 
हरे्नामानुकीत्तंतम्‌ : भागवते | 


नारद जानेउ नाम प्रतापु। जगप्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु ॥ 
नाम जपत प्रभु ate प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥२॥ 


अर्थ ` नारदजी ने नाम का प्रताप जाता । ससार को हरि प्रिय हे, हरि को 
हर प्रिय है और हर की आप : नारदजी ' प्रिय हैं। नाम जपने से भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए । सो प्रह्वाद भक्तो के शिरोमणि हो गये | 


व्याख्या सम्पूर्ण ससार को हरि प्रिय है। यथा ये प्रिय सवहि जहाँ लगि 
प्रानी | हरि को हर प्रिय है। यथा ` कोउ नहि सिनसमाम प्रिय मोरे । अस परतीति 
तजिअ जनि भोरे ओर हर को नारदजी प्रिय हैँ। यथा : अति प्रिय जानि महेस 


सिखाये । यहु प्रियतम होने का पद जो नारदजी को प्राप्त हुआ है, सो नाम के प्रताप 
को जानकारी से हुआ है । 


नाम के जपने से प्रभु प्रसन्न होते है और जापक को भक्त शिरोमणि बना 
लेते 21 mee ने सिवा नाम जप के और कौन साधन किया ? प्रह्लाद को जव 
पिता : हिरण्यकश्यप नै अग्नि मे डाला तब प्रह्वाद ने पिता से कहा कि नाम 


re mrs 


~ 


१ Tare देत्यराज few के पुत्र थे बचपन से ही भगवद्रक्त थे। इनका 
पिता विष्णु का बैरी था। भ्रह्लाद पढने मे मन न लगाकर भगवन्नाम कीर्तन करते थे। इस 
पर उनका पिता बड़ा क्रुद्ध हुआ। बहुत कुछ समझाया । नही मानने पर पर्वत से गिराया, 
जल मै डुबाया, हाथी से रौंदवाया, अग्नि मे जलाया पर Walt का कुछ न हुआ | तब स्वय 
UT लेकर मारने को प्रस्तुत हुआ । पूछा तेरे राम कहाँ हैं । प्रह्वाद ने कहा ‘ada’ । पूछा 
कि सम्भे मे मो हैं? कहा 'छँ' । हिरष्यक्द्यप के गर्जन पर भगवान्‌ उसी खम्भे मे नृमिह 
रप मै प्रकट हुए और उमका वध करके प्रह्लाद की रक्षा की । : 
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जप का प्रभाव देखो । मेरे शरीर के पास आकर अग्नि भी जल को भाँति शीतर 
हुई जाती है। यथा: रामनाम जपता कुतोभयम्‌ सवंतापशमनैकभेपजम्‌ | पश्य 
तात मम गात्रसन्निबौ पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना । भक्तो की गणना में प्रह्वाद 
का प्रथम नाम आता है। यथा: प्रह्नादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्वरीपशुक- 
शीनकभीष्मकाद्याः। स्वयं भगवान्‌ ने उन्हे भक्तशिरोमणि माना । यथा : भवन्ति 
पुरुपा लोके मद्धक्तास्त्वामनुव्रता: | भवान्‌ मे खलू भक्ताना सर्वेपा प्रतिरुपधृक : 
भागवते | 


ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊॐ। पायेउ अचल अनूपम TS Il 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस फरि राखेउ रामू ॥३॥ 


अर्थ : ध्रुव ने ग्लानि के साथ गाम को जपा, सो अचल अनुपम स्थान 
पाया। हनुमानजी मे पवित्र नाम स्मरण करके रामजी को अपने वश मे कर 
CHAT | 

व्याख्या . पिता और सपत्नि माता से अनाहत होकर ध्रुव ने ग्लानि के साथ 
जप किया अर्थात्‌ श्रुवजी अर्थार्थी भक्त थे और वे बिल्कुल बच्चे थे, सो ऐसा पद 
पाया जेसा कभी किसी ने पाया नही और जो कभी चलायमान नही होता | यह 
‘amy अनेक गरीव नेवाजे ] लोक वेद वर विरद विराजे' का उदाहरण है । 

STATIS का मन पावन नाम का जप करते करते ऐसा पवित्र हो गया कि 
रामजी उनके वशमे हो गये। श्रीरामजी को मलिन मन पसन्द नही है। यथा: 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ग्रन्यकार विनय पतिका मे लिखते हैं कि साहिब 
कही म राम सो तोसे न वसीले | अर्थात्‌ न तो कही राम सा स्वामी है और न हनु- 
मामूजी सा कोई साधन है। क्योकि रामजी हनुमानु के वश मे है, हनुमानजी के 
चाहने से ही रामम्राप्ति सुळभ है । ऐसा दूसरा साधन कोई नही है। यह अनमत 
अमित नाम किये पाचन” का उदाहरण है। 


अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥ 
wes कहाँ लगि नाम बड़ाई! रामु न wale नाम गुन गाई ॥४॥ 


१, ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा था। एक बार वह पिता की गोद मे जा बैठा ! 
उसकी विमाता सुरुचि ने यह कहकर कि तू जा मगवान्‌ की आराधना करके मेरे पेट से 
उत्पन्न रो । तब राजा को गोद मै बैठने का अधिकारी होगा । उमे गोद से उतार दिया। धुव 
को बडी ग्लानि हुई। उसने जाकर यहे बथा अपनी माता सुनोति को सुनाई 1 सुनोति मे 

कहा कि aria मे परप वचन बहा । पर बात सत्य ही कही । धुव उसी अवस्था में घर से 
निकले और नारदजी के उपदेश से । मथुरा मे जाकर भगवन्नाम जप किया । उन्हें भगवद्शँन 
हुआ और ध्रुव पद मिला । जिसकी सप्तवि सदा प्रदक्षिणा किया करते हैं । 
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अर्थ : पतित अजामिळ\, गज}, गणिकाः भी हरिनाभ के प्रभाव से मुक्त हो 
गये । में नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, नाम के गुणो को : स्वय * राम भी नहीं 
गान कर सकते । 

व्याख्या : अजामिल, गज, गणिका सभी साधनों से रहित थे | इसीलिए इन्हे 
अपत : भपत्र : कहा । ये केवळ नाम के प्रभाव से मुक्त हुए । यह 'नाम उघारे अमित्त 
खल वेद विदित गुन गाथ' का उदाहरण है । 

ग्रत्थकार कहते है कि ताममहिमा की सीमा नही है और कथन करने का 
अथे ही सीमित करना है। चाहे कितना ही बडा वक्ता हो, स्वय राम ही क्यान 
हो, जव किसी वस्तु का कथन करेगे तो उसे सीमित करना पड़ेगा और राम नाम 
को महिमा असीम है, वह राम : सगुण ब्रह्म से भी बड़ी है और ब्रह्मा निर्गुण ब्रह्म 
से भी बडी है। इनमे से एक एक के गुण नही गाये जा सकते तव नाम के गुण केसे 
गाये जा सकते है ? 


दो. नाम राम को कळपतरु, कलि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँगते, तुलसी तुलसीदासु ॥२६॥ 
अर्थं : राम का नाम कल्पवृक्ष है । जो कलियुग मे कल्याण का निवास स्थान 
है। जिसके स्मरण करने से तुलसीदास भाँगसे तुळसी हो गये । 
व्याख्या : कलिनाम कामतरु राम को | 

_ दलनिहार दारिद दुकार दुख, दोष घीर घन धाम को ॥१॥ 

नाम लेत दाहिनो होत मन, वाम विधाता वाम को | 

कहत मुनीस महेस महातम उलटे सूधो नाम को ॥२॥ 


१ यह : अजामिल कन्नौज का रहनेवाळा एक ब्राह्मण था । पहिले सद्वृत्त था, 
पीछे से एक व्यभिचारिणी पर आसक्त होकर उसे घर छाया | उसके लिए उसने अपनी 
पाणिगृहीता मार्या का परित्याग किया । मद्य मासादि का सेवन करने झगा । चोरी डती 
करने लगा । महापतित हो गया । मरने के समय जब उसे लेने यप्रदूत आये तब बहुत डरा । 
अपने छोटे लडकै नारायण को पुकारा । मरने के समय नामोच्चारण के माहात्म्य से विष्णु- 
दूत आगये और उसे छुडा लिया । उसकी आयु बढ गई और उसने शेप जीवन भगवद्भक्ति 
में बिताया 1 

२, क्षीरसागर मे त्रिकूट नाम का एक पेत है । उसपर एक बहुत बडा सरोवर है। 
उसी मे भज अपनी हथिनियों के साथ जलङ्गोडा करता था, उसे प्राह ने पकड लिया। दोनो 
मे बडा युद्ध हुआ पर अन्त मे गज थक गया । इुबने वे समय भगवानु को पुकारा । भगवाम्‌ 
प्रकट हुए और arg को मारकर गज का उद्धार किया। दोनो को मुक्ति दो ! गज पूर्व जन्म 
मे इदरयूष्न नाम का राजा था ) ग्राह मी गन्धवँ था । झाप से इन योनियो को प्राप्त हुए थे । 

३ इस गणिका का नाम जीवन्तो था । परशु नामी वंद्य की स्त्री थी। उसके मरने 
पर इसने वेश्या वृत्ति कर ली । उसने एक तोता पाल AT था । उसे राम नाम पदाती थी। 
सा नाम के प्रभाव से कहे तरा Take Unnecessary Printouts) 
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भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित ललाम को | 
तुलसी जग जागियत नामते सोचन कूच मुवाम वो ॥३॥ 
कलियुग में कोई दूसरा करपतरु नही है, कारण वताते है कि कलियुग मे यहो 

कल्याण का निवास है अथवा कल्याण का यही पता है। जिसे कल्याण की कामना 
हो, वह नामकल्पतद की उपासना HE | उदाहरण मे ग्रन्थकार अपने को देते है कि 
में भाँग की भाँति अग्राह्य था । सो आज नाम के प्रभाव से 'तुलसी माई' की भाँति 
भेरी पूजा होती है । भगवान्‌ की प्रीति चाहनेवाले भी मेरी पूजा करके रामजी का 
अनुग्रह चाहते हैं । 
नहुँजुग तीनि काळ तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव विसोका ॥ 
वेद Ut सत मत एहु। सकल सुकृत फल राम सनेह ॥१॥ 


अर्थ चारो युगो मे, तीनो वालो मे और तीनो लोको मे नाम जपकर जीव 
शोक रहित हुए है। वेदपुराण और सन्तो का यही मत है कि सारे पुण्य-वर्मो का 
फळ रामजी मे प्रेम वा होना है | 
व्याख्या चहुँ युग से एक ही चौकडी चतुर्युग का ग्रहण होगा । इसलिए 
तीन काळ कहा । तिहुँलोक से सब देश कहा । अर्थात्‌ सभी देश और सभी काल म 
नाम जप सार्वभौम धमं है । इसके करने से मनुष्य अभय पद को प्राप्त होता है । 
यस्य नाम" महद्यश ' यह चेदमत है और 'यस्य स्मृत्या * च नामोवत्या 
तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यून सम्पूर्णता याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ।' यह पुराणमत है। 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कम धम ब्रत दाना | 
सजम दम जप तप मख नाना | भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक 
aera | We लगि साधन वेद वखानी। सव कर फल हरि भगति भवानी ।' यह 
शिवमत है । अथवा "भगवन्त विभु नित्य पूर्ण बोधसुखात्मकम्‌ | अयद्‌ गृह्णाति द्रुत 
चित्त किमन्यदवशिष्यते ।' यह्‌ सन्त मधुसूदन स्वामी का मत है। 
सव साधनो की चुटि भगवत्स्मरण तथा नाम कीर्तन से दुर होती है । भग- 
चद्धत्ति ही सब साघनो का फल है। इस वात को दिखराकर अव ag दिखछाते है 
कि अन्य युगो मे और भी साधत हें ! यथा 


ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे । द्वापर परितोपत प्रभु पूजे ॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥२॥ 
अर्थ प्रथम युग मे ध्यान से, दूसरे मे यज्ञ से, द्वापर मे पुजन से भगवान्‌ 


१ जिसके नोम का बडा यश है । 
२ जिसके स्मरण से, नाम लेने से, तप यज्ञादि क्रिया की न्यूनता तुरन्त पूरी हो 
जाती है, उस अच्युत Mary को मैं नमस्कार करता हूँ । 
३ चित्त विगलित होने पर यदि fay नित्य पूर्ण बोघ सुखात्मक भगवान्‌ का ग्रहण 
करे, सो शेप ही वया रह जाता है? 
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प्रसन्न होते हैं, पर कलियुग वेवल मल का मूल, मलिन और पाप का समुद्र है और 
जिसमे मनुष्य का मन मछली हो रहा है | । 

व्याख्या . प्रथम युग सत्ययुग मे शुद्ध सत्त्वगुण Ada है। सबका मन प्रसन्न 
रहता है | निविकार चित्तेकसाध्य ध्यान सम्भव है । अत सत्ययुग के लिए ध्यान से 
प्रभुका प्रसन्न होना बतलाया । त्रेता मे सत्त्व बहुत रहता है, पर रजोगुण का अनुवेध 
आ जाता है। ध्यान की योग्यता नही रहती । सपत्नीक होकर यज्ञक्म कर सकता 
है और भगवान्‌ यज्ञ से प्रसन्न हो जाते है। द्वापर में सत्व बहुत थोडा रह जाता है। 
रजोगुण का वाहुल्य हो जाता हे । कुछ तमोगुण का भी प्रवेश हो जाता हे । इसलिए 
दीघेकालिक यज्ञ असम्भव हो जाता है। इम युग मे अल्पायास त्तथा अल्पकालसाध्य 
पूजन सम्भव है । अत भगवान्‌ पूजन से प्रसन्न होते है । 

कलियुग मे सरव का नाम नही | तमोगुण का वाहल्य रहता है । थोडा रजोगुण 
Ty अनुवेध रहता है । इसलिए कलियुग को मल का सूळ और मलीन वहा | पापसमुद्र 
मे मनुष्य का मन मछली वी भाँति विहार करता है । पाप से वाहर निकाल दिया 
जाय तो छटपटाकर मर जाय । इसमे लोगो को अन्य धर्मे मे अधिकार ही नही है । 
यथा रामेति चणंद्वयमादरेण सदा जपन्‌ मुक्तिमुपैत्ति जन्तु । कछो युगे करमपमान- 
सानामन्यत्रधर्मे खलु नाधिकार । कलि से कलुपित मनवाले को नामस्मरण छोडकर 
दूसरे धर्म मे अधिकार नही है। 


नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥३॥ 


अथं इस वराल काल मे नाम कल्पवृक्ष है जो स्मरण करने से ससार के 
जाल का नाश कर देता है। राम का नाम कलियुग मे मनचाहा देनेवाला है | 
परलोक में हित है और इस लोक में माता-पिता है । 

व्याख्या राम नाम को कल्पतरु कहकर जिस प्रसङ्ग को आरम्भ किया, 
नाम वामतरु काळ करारा' कहकर उसका उपसहार करते है। इस भयानक काल 
मे ध्यान, यज्ञ, पुजा कुछ भी फलदायक नही हो सकता । केवल नाम ही कल्पवृक्ष है । 
विशेषता यह्‌ है कि इसके स्मरण से जगजारु कट जाता है जिसमे फँसकर पापपयो- 
निधि की मछली मारी जाती है । कल्पवृक्ष के जब निकट जाय, उसे पहिचाने, उसकी 
छाया में जाय तब शोकहरण करता है । माँगने पर अभिमत देता है | यथा ` जाय 
निकट पहिचानि तरु, wig समति सव सोच । माँगत अभिमत पाव जग, राउ रक 
भलपोच | 

सो कामतरु भी कलि मे अभिमतदाता नही है । अभिमत दाता है रामनाम | 
कामतरु लोक परलोक दोनो नही सेभालता | नाम सँभालता है । यथा रोटी लगा 
नीके राखे, आगेह के वेद भालै विनय । 


नहि करि करम न भगति विवेकू । राम नाम अवलवन एकू ॥ 
कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥४॥ 
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अर्थ कलियुग मे न कमं है, न भक्ति है, न ज्ञान है एक रामनाम का भव- 
लम्व है । कपट के निधान कलियुगरूपी कालनेमि के लिए राम का नाम सुमति 
वाला समर्थ हनुमान्‌ है। 

व्याख्या * कलियुग मे तीनो काण्डो मे से किसी की कुछ नही चलतो । अत 
इसका भरोसा नही कर ATA | केवल रामनाम का भरोसा है। 

लका मे बडे बडे मायावी थे । पर कालनेमि के नोचे सब थे | जहाँ किसी का 
बल नही चलता था वहाँ कालनेमि का कपट काम करता था | यहाँ कलियुग काल- 
नेमि है । इसने ध्यान, यज्ञ, पूजन, कमं, ज्ञान और उपासनादि सभी साधनो को परा- 
भूत कर दिया । पर इसकी मौत नामरूपी हनुमान्‌ के हाथ से है। सुमति और समर्थ 
के आगे कपट चलती नही । नामरुपी हनुमान्‌ सुमति भी है और समर्थं भी है। अत 
केवल नाम पर कलियुग का वरू नही चलता | वहाँ कलियुग मारा जाता है। इससे 
यह दिखलाया कि नाम कलियुग से अपनी रक्षा मे समथ है। 

दो. राम नाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकालु | 


जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसालू ॥२७॥ 
अर्थ ; राम नाम नृसिंह है | कलियुग हिरण्यकश्यप है । देवत्ताओ को दु ख देने 
बाले को मारकर प्रह्लाद को भाँति जप करनेवालो की रक्षा करेगा | 
व्यास्या यहाँ यह दिखळाते है कि नाम अपनी रक्षा तो कर ही लेता है, 

अपने जापक की भी रक्षा करता है। इस रूपक मे रामनाम तो मृसिह है और 
कलिकाल हिरण्यकदयप है, जापक जन प्रह्वाद है । परन्तु चे देवता कौन हे जिन्हे 
कलिरूपी हिरण्यकञ्यप दु ख देता था ? अत बिना इस कमल की पुरइन खोजे काम 
चल सही सकता | इसवी पुर्‌इन है 'सदगुन सुरगन अब अदिति सी।' यहाँ सद्गुण 
ही सुरगण है जिन्हें कलिरूपी हिरण्यकश्यप दुख देता है! पर ‘ART सुरन्ह बहु 
काल विपादू । नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहलाद ।' कलिका सद्गुणो का वेरी है, सदगुण 
वाले महात्माओ को महादू ख देता हे | यथा 

दीनदयाळ दुरित दारिद दुख, दुनी दुसह तिहुँ ताप तई है। 

देवदुवार -पुकारत आरत, सवकी सब सुख हानि भई है ॥१॥ 

प्रभु षे बचन वेद वुध सम्मत, मम मूरति महिदेव भई है। 

तिनकी मति रिसि राग मोह मद, लोभ लालची लीरि लई है ॥२॥ 

राज समाज कुसाज कोटि कटू, कलपत कलुप Fars नई है | 

नीति प्रतीति प्रीति पर्रामति पति, हेतु वाद afe हेरि हई है ॥३॥ 

आश्रम वरन घरम विरहित जग, लोक वेद मरजाद गई है। 

प्रजा पतित पाखण्ड WI, अपने अपने रग रई है ॥४1] 

साति सत्य सुभरीति गई घटि, बढी कुरीति कपट कलई है। 

सीदत साघु माघुता मोचति, खळ विलसत हुलसत aes है ॥५॥ 

परमारथ स्वारथ साधन भए, अफल सकल नहि सिद्धि सई है । 

कामधेनु धरमी वलि गोमर, विवस विबळ जामति न बई है 11६1) 
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कलि करनी बरनिये कहाँछौ, करत फिरत विनु टहरू टई है I 
। तापर दात पोसि कर भीजत, को जानै चित कहा ठई है ॥७॥ 
त्यौ त्यौ नीच चढत सिर ऊपर, ज्यौ ज्यौ सील बस ढील दई है। 
सरुख बरजि तरजिए त्तरजनी, Bess कोहडेकी जई है elt 
विनय प १३९ 
पर जव रामनाम के जापक को दुख देता है तो नाम द्वारा ही मारा 
जाता है । 
भाय कुभाय अनख आलसहुँ। नाम जपत मंगल दिसि aE ॥ 
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करौ नाइ रघुनाथहि माथा ॥१॥ 
अर्थं : भाव से, कुभाव से क्रोध से या आळस्य से भी माम जपने से दशो 
दिशाओ Hage होता है। उसी नाम का स्मरण करके रघुनायक जी को मस्तक 
नवाकर राम के गुणो को गाथा रचता हूं । 
व्याख्या : भाव से नाम जप : 'सादर सुमिरन जे नर करही । भव वारिधि 
गोपद इव तरही ।' कुभाव से नाम जप: 'विवसहु जासु नाम नर कहूही। जनम 
अनेक रचित अघ दहही ।' अनख से नाम जप: “उमा राम मुदु चित करुना कर। 
वेरभाव सुमिरत मोहिं निसिचर | देहि परम गति अस जियजानी । को कृपाळ अस 
अहे भवानी ।' आळस से नाम जप “राम राम कहि जे जमुहाही। तिनहि न पाप 
पुज समुहाही । ऐसे नाम का स्मरण और नामी को प्रणाम करके, ग्रन्थकार रामगुन 
गाथा की रचना का सकल्प करते है। ‘Aad नाम राम” से उपक्रम करके 'सुमिरि सो 
नाम राम' से प्रकरण का उपसहार करते है | क्योकि . 
एकस्येवात्मनो भेदौ झब्दार्थवत्पूथक्‌ स्थितौ | 
प्रकाशक प्रकाऱ्यश्च कार्यकारणरूपता 1) 
अर्थ : परमार्थं दृष्टि से शब्द और अर्थं अभिन्न है। आत्मा ही शब्द है और 
आत्मा ही अर्थ है । व्रह्म ही प्रकाशक है और ब्रह्म ही प्रकाश्य रुप से, कार्यकारणभाव 
से उपलब्ध होते है । नव दोहो मे नाम वन्दना की । नौ तक ही are है । इसी भाँति 
धम और लोक परलोक का सुख नाम तक ही है । इस बात को द्योतित किया | नाम 
जपत मगल दिसि cag’ तक नाम प्रकरण समाप्त हुआ | अब 'करो नाइ रघुनाथहि 
माथा' यहाँ से रूप वर्णन आरम्भ हुआ। 
रामस्य नाम ख्पञ्च छीलाघाम परात्परम्‌ | 
एतच्चतुष्टयं नित्य सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ व स 
अर्थ : रामजी के नाम, रूप, लीला और परात्पर घाम ये चारो नित्य सञ्चिदा- 
नन्द विग्रह है। सो नाम का वर्णेव हो चुका । शेप तीनो का वर्णन भी क्रम से होगा | 


निज गुण दोप 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । जासु कृपा नहि कृपाँ अधाती | 
सम सुस्वामि कुसेव Do सोमो, 'गिजूदिसि:देसि दुयानिधि पोसो ॥२॥ 
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अर्थ जिनको कृपा, कृपा करने से अघाती नही वे हो सउ प्रकार से मेरो 
विगडी सुघारगे | राम ऐसे अच्छे मालिक और सेवक मुझसा बुरा सो अपनी ओर 

देखकर दयानिधान ने पालन किया | 

व्याख्या सभी प्रमुओ मे कृपा हाती है, सेवक पर कृपा भी करते हैं, पर 
उनवी एक सीमा होती है, जहाँ पहुँचने पर उनकी कृपा समाप्त हो जाती है। आगे 
जाना नही चाहती । यथा रावन कुभकरन वर माँगत सिव विरचि वाचा छल्यौ। 
परन्तु इपानिधि वी वपुर्व वृपा तो विगडी हुई वात्त को बनात्ती है। यथा ' विगरी 
बनावें कृपानिधि की कृपा नई । विगरो जन्म अनेक वी सुधरै अबही आज | aan 
नही, TW करती ही चली जाती है । इसलिए अपुर्व वहा । भाव यह वि 'मनिति 
मोरि सपगुनरहित' है उसे कृपानिधि सुधार देंगे। 

श्रीरामजी वडे शीलनिधान है, इसलिए 'सुस्वामि' कहा। यथा तुलसी क 
न राम ते साहिब मील निधान और ग्रन्थकार कहते है कि मे शठ सेवक हूँ। शठ 
सेवक किमी प्रकार पोषण योग्य नही है बयोवि ag मालिक को सदा शूल की भाँति 
कष्टदायक है। यथा सेवक सठ नृप ghar कुनारी । बपटी मित्र सुळ सम चारी 
फिर भी कृपालु ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया | यथा wag कृपाळ हेरि 
निज ओरा | सर्वाह भाति भल मानेउ मोरा । 


wire वेद सुसाहिव रीती। विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्राम नर नागर। पडित qs मलीन उजागर ॥३॥ 


अर्थं लोक और वेद म अच्छे स्वामी की थही रीति है कि विनय सुनते ही 
प्रीति को पहिचान लते है धनी और निर्धन, गवार और नगर निवासी, पण्डित 
और मूढ मलोन और उज्ज्वल उजागर । 

व्याख्या ऊपर सुस्वामी कह आये | अब उनकी रीति कहते है कि विनय 
सुनते ही प्रीति वी पहिचान कर रते है। यथा प्रीति पहिचान, यह रीति दरबार 
की | सुस्वामी का यह लक्षण लोक और वेद मे प्रसिद्ध है अर्थात्‌ सबंसम्मत है । विनय 
करनेवाली की पाँच जोडी है। १ अमीर गरीब २ गँवार-चतुर ३ पण्डित-मूढ 
४ मछीन और निर्मछ 
सुकवि कवि निज मति अनुहारी । नृपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस असभव परम कृपाला ॥४॥ 

अर्थं सुकवि और कुकबि, सब स्त्री पुरुष अपनी वुद्धि के अनुसार राजा की 
प्रशसा करते हँ । राजा, साधु सुजान, सुशील, Sa के अश से उत्पन और परम 


कृपाळू होता है | 
ब्याख्या चार जोडी पहिल कह आये तथा ५ सुकवि और कुकवि, इन पाचा 
जोडियो मे स्त्री और पुरुप दोनो का ग्रहण है । इधर राजा म भी पाँच गुण होते है 
१ साघु २ सुजान ३ सुशील ४ ईश-अशभव और ५ परम कृपाल | यदि राजा म 
ये गुण न हा तो समझना चाहिए कि वह ईदा-अशभव नही है असुर अश से है। 
¥ 
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सुनि सनमानहि wale सुवानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जानि सिरोमनि कोसळराऊ ॥५॥ 


अर्थ प्रशसा सुनकर राजा, सुवाणी, भनिति, भक्ति, नति और गति को 
पहिचानकर सयका सम्मान करता है । यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है । 
कोसल के राजा तो जानकारो के शिरोमणि हैं । 


व्याख्या विनय के गुणो के भी पाच भेद है १ सुवाणी २ भनिति ३ भर्गति 
४ नति और ५ गति । राजा अपने पाँचो गुणो को काम में लाकर पाँचो प्रकार के 
प्रशसफो के विनयो मे पाँचो गुणो पर क्रमश विचार करता हुआ यथोचित सवका 
मप्मान करता है । राजा साघु है। अमीर गरीव की अमीरी गरीवो नही देखता उनकी 
सुवाणी देखता है । राजा सुजान है, गेंवार चतुर के गॅवारपन और चतुरता पर 
ध्यान न करके, उनकी भणिति उक्ति परखता है। राजा सुशील है] पण्डित मूढ 
की पण्डिताई और मूढतापर नही जाता | उनकी भक्ति छखता है । राजा ईश अशभव 
है । मरीन उजागर के स्थूळ मालिन्य के तारतम्य पर विचार नही करता । उनकी 
नति देखता है। राजा परम HATS है । सुकवि कुकवि सवकी कविता सुनता है । पर 
उनकी गति देखता है कि इसकी पहुँच कहाँ तक S| 
१ १ मधुर बोमरू और मनोहर वाणी को सुदाणी कहते हैं। यथा मुगविणोकि 
खग बोलि सुवानी । सेर्वाह सक्छ राम प्रिय जानी । सुवाणी का आदर करता है। यथा 
एसी वानी बोखिय मन का आपा खीय । औरन को शीतल करे, आपो सीतल होय। ae 
उसे घनी ने कहा हो चाहे कगार ने । २ ग्राम नर की भणिति ग्राम्य भाषा मे होती है और 
नागर की भणिति रुसस्ट्रत होती हैं, पर राजा सुजान है, वह भाषा की परीक्षा नही करता, 
बह देखता है कि लोकटितैपिता विस भणिति मे है। यथा कीरति मनिति भूत मलिसोई । 
सुरसरि सम सवकर हित सोई। ३ पण्डित जो कहना चाहता है, उसे बडी पण्डिताई से 
सामने रखता है । भूढ के बहने मे वनी बात विगड जाती है । पर राजा सुशीठ है दोनो यी 
मुनता है और देखता है कि सक्ति किसमे है । ४ मलिन पुरुष की उपस्थिति अस्पृहणीय होती 
है । उज्ज्वल पुरुष की उपस्थिति समी चाहते हैं। पर राजा ईश-अश-मव है, वह उसकी नति 
नम्रता का आदर वरता है । ५ मुवि की रचना परम मनोहर होती है। कुकवि की रचना 
आकपंक नही रोतो । पर राजा परम TI है, दोनों वो सुनता है और देखता है कि किसकी 
वितनी गति है । जिससे उपमा देत न बत वही बुकवि है। यथा सौयवरति जो उपमा 
देई । घुकवि वहाइ अजस को लेई। विसी कवि ने ब्रह्म की उपमा अपनी पुरानी घोनी मे 
दे डाली sar धुकवि होने म वया सन्देह है, पर उसकी गति देखिये । वह कहता है 'आदिं- 
मध्यान्तरह्वित दक्षाहीन पुरातन । अद्वितीयमह वदे मढोतसहश हरिम्‌ । मैं उस हरि की 
यादना करता हूँ, जो मेरी धोती के मे हैं। बयोबि मेरी धोनी मी आदि, मध्य, अन्त ररित 
दयादीन दिना किनारे बी : हरि परा मे जाग्रदादि अवस्थात्रय ही पुरातन और अद्वितीय 


है। पर राजा ने उस कवि का आदर किमा । 
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ऐसा स्वभाव सामान्य राजाओ मै भी पाया जाता है। कोसलाधिपति रामजी 
तो जानि शिरोमणि है। उनकी सारग्राहिता के लिए क्या कहा जाय ? 
रीझत राम सनेह निसोते। को जग मद मलिन मति मोते ॥६॥ 

अथ रामजी तो शुद्ध स्नेह से रीझ जाते है, मुझ सा मन्द और मलिन वुद्धि- 
वाला ससार मे कौन है ? 

व्याख्या रामजी जानि शिरोमणि है। वे और कुछ नही देखते वे तो शुद्ध स्नेह 
पर रीझते है । यहाँ स्नेह शब्द श्लिष्ट है। स्नेह का अर्थं तेल भी है सो तैलधारावत्‌ 
अविच्छिन प्रेम होना चाहिए। में मन्द और मलिन मतिवालो का सिरताज हूँ। 
मनुष्य शरीर पाकर भवसन्तरण का उपाय न किया । अवसर चूक गया इसलिए मन्द- 
मति हैँ यथा अहह मन्द मन अवसर चूका । और मन मे बोध नही आता | इसलिए 
मलिनमति हैँ । यथा सदपि मलिन मन बोध न भावा | मुझमे पाँचो का अभाव है। 


al सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु। 
उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु ॥२८॥ क 
aig कहावत A कहत, राम सहत उपहास । 
साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अर्थं कृपालु रामजी as सेवक की प्रीति और रुचि रकखेंगे, जिन्हाने पत्थर 
को जहाज और बन्दर भालु को बुद्धिमान्‌ मन्त्री बनाया । मै भी कहलाता हूँ 
और सब लोग कहते है और रामजी उपहास सहते हैं कि सीतानाथजी से स्वामी को 
तुरुमीदास जेसा सेवक मिला है । 

व्याख्या ग्रम्थकार वी प्रीति "रघुपति गुणगाथा की रचना” मे है। यथा 
करन चहों रघुपति गुनगाहा और रुचि है कि उसका “साधु समाज में सम्मान हो ।' 
यथा साधु समाज भनिति सनमानू और ग्रन्थकार अपने को शठ सेवक मानते हैं। 
शूलरूप दाठ सेवक से सभी दुर रहना चाहते हैं, उसकी प्रीति और रुचि कोन रखने 
लगा ? पर राम कृपालु WA, क्योकि वे ऐसी कृपा करते आये हैं। उन्होने ही पत्थर 
को जहाज सन्तरण की सामग्री और बन्दर भालु को सूमति सचिव बनाया है । 

ग्रन्थकार कहते हैं वि मेरी बुद्धि पत्थर सी है। जो स्वय डूबता है और उसके 
साथ सम्वन्ध रखनेवाले को भी डुवाता है। में सेवक बनकर रघुनाथ की गुणगाथा 
करने चला, इससे मेरा उपहास तो होगा ही श्रीसमजी का भी उपहास होगा | मेरी 
मति वपिभालु सी है। यथा प्रभु तह तर कपि डार पर्‌ | मेरे भणित का सम्मान 
साधु समाज मे बैसे होगा ? सो रामकृपाल मेरी प्रीति aA । उसे सच्ची भक्ति मे 
परिणत वर देंगे और रचना को जहाज चना देंगे, जो स्वय तरेगा और अपने आश्रित 
को भी तारेगा। मेरी रुचिको भी वे ही aT) मेरी रचना का साघुसमाज मे 
सम्मान होगा । सुमति सचिव वी भाँति मेरा मत ग्रहण विया जायगा | 

मेने वपट से ऐसा वेप बना रखा है। वष्ठी, छापा तिलक छगा रक्खा है कि 
मुझे लोग रामसेवक बहने लगें । मुझे ऐसा बहलाना प्रिय है, पर सेवक स्वामी के 
hs 
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स्वरूपानुकूठ होता है । यश सेवक भयो पवनपूतत साहिव भनुहरत | सो मेरे जसे 
के सेवक कहे जाने से स्वामी रामजी का उपहास है । रामजी उपहास सह लते है 
मुझ पर अप्रसत नही होते | 


अति बडि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहु नाक सँकोरी ॥ 


समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम Fife नहि सपने ॥ १॥ 

ad यह मेरी बहुत बडी ढिठाई और दोप है इस पाप को सुनकर नरक 
ने भी नाक सिकोडा | यह समझकर में कल्पित डर से सहम गया था पर रामजी ने 
इसका स्वप्न म भी ख्याल नही किया | 

व्याख्या १ प्रभु की स्वीकृति विना में अपने मन से सेवक बन बेठा। यह 
ढिठाई की परा सीमा है और २ इससे रामजी का उपहास होता है। यह वडा भारी 
दोप अर्थात्‌ रामापराध है। दानो ही बडे भारी पाप हैं जिनको सुनकर नरक ने नाक 
सिकोडा कि क्या ऐसे पापी को भी मुझ स्थान देना होगा ? श्रीग्रन्थकार कहते हैँ कि 
में तो ऐसा समझकर अपने कत्पित भय से डर गया । यथा अपडर डरया न सोच 
समूल पर रामजी ने मेरी प्रीति Ge, उन महापापो का भी ख्याल नही किया । 


सुनि अवलोकि सुचित चख' चाही | भगति भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिअ नीकी । रीझत राम जानि जन जी की ॥२॥ 


अथे सुनकर और सुचित की आँखो से देखकर मेरी भक्ति से भोरीमति 
की स्वामी ने प्रशसा की। जो कहने म विगड जाय पर हृदय से अच्छी हा तो 
रामजी जन बे जी की जानकर रीझ जाते है । 

व्याख्या सूना कि तुलसीदास सेवक वना फिरता है। समझा भी कि इसवे 
सेवक बनने से मेरी हँसी होती है फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि रकखी। कहा कि भक्ति 
से उसको बुद्धि भोरी हो गई हे । बिना Size के ही भक्त बना फिरता है । मेरी भक्ति 
वी सराहना करने से मेरी भक्ति भी सच्ची हो गई । अब साघु समाज म भणित का 
सम्मान भी होगा । 'होइहि अतिनीकी पाठ मानने से यह अथ करना होगा कि जो 
कहते न थने वह भी अत्यन्त अच्छी हो जायगी। क्याकि रामजी तो जन के जी वी 
चात जानकर रीझ जात है | मथा को जिय की रधुवर बिन aT | 

ग्रन्यवार बहते हैं कि मेरे जी म है कि रघुपति गुनगान करूँ |! यथा करन 
चहो रघुपति गुनगाहा इतने पर ही रामजी रीयेंगे । मुझसे वहते नही बनेगा | इस 
वात पर ध्यान न देंगे । वयाकि उनका ऐसा स्वभाव है कि जन के जी की जानकर 
रीय जाते हैं। मने शठता की । अयाम्य हाकर रामदास बनना चाहा सा सरकार म 
चूव वा रमा न हागा। मेरी सच्ची रगन देखी जापगी | 
रहति न प्रभुचित चूक विये की । रत सुरति सय वार हियेकी ॥ 
जहि अघ arg व्याध जिमि वाली । फिरि are सोइ The गुचाली ॥३॥ 
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ऐसा स्वभाव सामान्य राजाओ मे भी पाया जाता है। कोसलाधिपृति रामजी 
तो जानि शिरोमणि & । उनकी सारग्राहिता के लिए क्या कहा जाय ? 
रीझत राम ate निसोते। को जग मद मलिन मति मोते ॥६॥ 

अर्थे रामजी तो शुद्ध स्नेह से रीझ जाते है, मुझ सा मन्द और मलिन वुद्धि- 
वाला ससार मे कोन है ? 

व्यास्या रामजी जानि शिरोमणि है। वे और कुछ नही देसते वे तो शुद्ध स्मेह 
पर रीझते हँ । यहाँ स्नेह शब्द श्लिष्ट है । स्नेह का अर्थ तेल भी है सो तेलधारावत्‌ 
अविच्छिन्न प्रेम होना चाहिए | मे मन्द और मलिन मतिवालो का सिरताज हूँ । 
मनुष्य शरीर पाकर भवसन्तरण का उपाय न किया | अवसर चूक गया इसलिए मन्द 
मति हैँ | यथा अहह मन्द मन अवसर चूका | और मन मे बोध नही भाता | इसलिए 
मलिनमति हूँ । यथा तदपि मलिन मन बोध न आवा । मुझमे पांचो का अभाव है। 


दो सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु | 
उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु ॥२८॥ क 
aig कहावत Wl कहत, राम सहत उपहास । 
साहिब. सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अथं कृपालु रामजी शठ सेवक की प्रीति ओर रुचि रखेंगे, जिन्होने पत्थर 
को जहाज और बन्दर भालु को बुद्धिमान्‌ मन्त्री बनाया। मे भी कहलाता हूं 
और सब लोग कहते है और रामजी उपहास सहते हैं कि सीतानाथजी से स्वामी को 
तुळमीदास जैसा सेवक मिला है | 

व्याख्या ग्रन्यकार की प्रीति “रघुपति गुणगाथा की रचना” मे है। यथा 
करन चहौ रघुपति गुनगाहा और रुचि है कि उसका “साधु समाज मे सम्मान हो । 
यथा साधु समाज भनिति सनमानु और ग्रन्थकार अपने को शठ सेवक मानते हैँ। 
शूळरूप शठ सेवक से सभी दूर रहना चाहते हैं, उसकी प्रीति और रुचि कौन रखने 
लगा ? पर राम कृपालु TaN, क्योकि वे ऐसी कृपा करते आये है। उन्होने ही पत्थर 
को जहाज सन्तरण की सामग्री और बन्दर भालु को सुमति सचिव बनाया है। 

ग्रन्थकार कहते हैं कि मेरी बुद्धि पत्थर सी है । जो स्वय डूवता है और उसके 

साथ सम्बन्ध रखनेवाले को भी Sarat है । में सेवक धनकर रधुनाथ की गुणगाथा 
करने चला, इससे मेरा उपहास तो होगा ही श्रीरामजी का भी उपहास होगा। मेरी 
मति कपिभालु सी है। यथा प्रभु त्तत तर कपि डार पर। मेरे भणित का सम्मान 
साघु समाज मे कैसे होगा ? सो रामकृपाल मेरी प्रीति रवखेगे । उसे सच्ची भक्ति मे 
परिणत कर देंगे और रचना को जहाज बमा देंगे, जो स्वय तरेगा और अपने आशित्त 
वो भी तारेगा। मेरी रुचि को भी वे ही रवखेंगे। मेरी रचना का साघुसमाज मे 
सम्मान होगा । सुमति सचिव की भाँति मेरा मत ग्रहण किया जायया । 

मेने कपट से ऐसा वेप बना wet है । कष्टी, छापा तिलक लगा रक्खा है कि 
मुझे लोग रामसेवक वहने BT । मुझे ऐसा कहलाना प्रिय है, पर सेवक स्वामी के 

६1 
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स्वरुपानुकूल होता है । यश सेवक भयो पवनपूत्त साहिय AGT | सो मेरे जेसे 
के सेवक कहें जाने से स्वामी रामजी का उपहास है । रामजी उपहास सह लते है 
मुझ पर अप्रसन नही होते । 


अति वडि wife ढिठाई खोरी aft अघ नरकहु नाक संकोरी ॥ 


समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कील्लि नहि सपने ॥१॥ 

अर्थ यह मेरी बहुत बडी ढिठाई और दोप है इस पाप को सुनकर नरक 
ने भी नाक सिकोडा | यह समझकर मैं कल्पित डर से सहम गया था पर रामजी ने 
इसका स्वप्न म भी ख्याल नही किया । 

व्याख्या १ प्रभु की स्वीकृति बिना मे अपने मन से सेवक वन बेठा। यह 
ढिठाई की परा सीमा है भौर २ इससे रामजी का उपहास होता है। यह बडा भारी 
दोप अर्थात्‌ रामापराध है | दोनो ही बडे भारी पाप है जिनको सुनकर नरक ने नाक 
सिकोडा कि क्या ऐसे पापी को भी मुझे स्थान देना होगा ? श्रीग्रन्थकार कहते है कि 
में तो ऐसा समझकर अपने कर्टिपत भय से डर गया। यथा अपडर डरथो न सोच 
समूल पर रामजी ने मेरी प्रीति रक्खी, उन महापापो का भी ख्याल नही किया । 


सुनि अवछोकि सुचित चख चाही । भगति भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिअ नीकी । रीझत राम जानि जन जी की ॥२॥ 


अर्थे सुनकर और सुचित की आँखो से देखकर मेरी भक्ति से भोरीमति 
की स्वामी ने प्रशसा की जो कहने म बिगड जाय पर हृदय से अच्छी हो तो 
रामजी जन के जी की जानकर रीझ जाते है । 
व्याख्या सुना कि तुलसीदास सेवक वना फिरता है। समझा भी कि इसके 
सेवक बनने से मेरी हँसी होती है फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि रक्खी। कहा कि भक्ति 
से उसकी चुद्धि मोरी हो गई है । विना स्वीकृति के ही भक्त वना फिरता है । मेरी भक्ति 
की सराहना करने से मेरी भक्ति भी सच्ची हो गईं अब साधु समाज म भणित का 
सम्मान भी होगा । 'होइहि अतिंनीकी पाठ मानने से यह अर्थ करना होगा कि जो 
कहते न बने यह भी अत्यन्त अच्छी हो जायगी! क्योकि रामजी तो जन के जी की 
वात जानकर रीय जाते हैं। यथा को जिय की रघुवर बिन बूझे | 
प्रन्यकार बहते हँ कि मेरे जी म है कि 'रघुपति गुनगान कहूँ ।! यथा करन 
al रघुपति गुनगाहा इतने पर ही रामजी VAT | मुझसे वहते नही बनेगा | इस 
वात पर ध्यान न दगे । वयाकि उनका ऐसा स्वभाव है कि जन के जी की जानकर 
रीय जाते है। मेने शठ्ना वी । अयाग्य हावर रामदास बनना चाहा सा सरकार म 
सूव वा रूखा न हांगा । मेरी सच्ची लगन देखी जायगी | 
रहति न प्रभुचित चूक किये की । करत सुरति सय वार हियेकी ॥ 
जे व्याप 
हि अघ वधेउ व्याध जिमि वाली । फिरि gre सोइ Tle फुचाली | ।३॥ 
१ चाही =से । 
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अर्थ श्रीरामजी के चित्त मे चूक विये की स्मृति नही रहती। हृदय की स्मृति 
सौ वार करते हैं। जिस पाप से वाटि को व्याध की भाति मारा चही कुचालि फिर 
सुग्रीव से हो पड़ी । 

व्यास्या . जो पाप वालि से हुआ वही सुग्रीव से हुआ। अनुज अग्रज के मेद 
से पाप मे मेद नही । अनुज बघू कन्या सम है, तो अग्रज वधू माता सम है। 'अनुज 
aq भगिनी सुत are’ मे जो ‘age’ शब्द का प्रभोग है सो प्रसज्भानुकूछ होने के 
कारण से है। यथा वन्धु वधू रत वहि कियो वचन निरुत्तर बालि। तुलसी प्रभु 
सुग्रीव की चितइ न aa कुचालि। जानबूझकर कि ऐसे कुचाल का प्रभु ऐसा दण्ड 
देते हूँ । स्व्रीचरित्र मे फंस गये | वारि को भांति हृदय दूषित नही था, जिसने कि दण्ड 
रूप मे सरवेस्व और स्त्री भी हरण की और सुग्रीव के वध के लिए सदा aie 
रहता था । 
सोई करठूति विभीपन फेरी । सपनेहुँ सो न राम हियं हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। राजसभां रघुवीर वसाने Iie 

अर्थं वही करतूति विभीषण की है। पर इसे रामजी ने स्वपन मे भी हृदय 
से नही देखा . मत मे नही लाये। भरतजी से मिलने के समय रामजी ने उनका 
सम्मान किया और सभा मे उनका बखान किया | 

व्याख्या विभीषण भी इसी भांति मायाजाळ मे जा पड़े। मन्दोदरी परम 
सुन्दरी नारि छलामा थी, सो उसकी माया मे आ जाना चूक है। हृदय मे अभिलापा 
न थी कि लड्डू और मन्दोदरी घाप बरें । रामजी ने इसका स्याल ही नही किया । 
क्योकि उनकी कृपा अधाती Far नही है। 

इतना ही नही, भरत ऐसे भाई से मिलने के समय, सुग्रीव और विभीषण का 
सम्भाग किया । यथा राम सराहे उठि, भरत मिले राम समजानि: और राजसभा 
मे सप्तद्वीप के राजा प्रजा, खीवशिष्ठजी तथा सुमन्त आदि के सम्मुख, उनका बखान 
किया | 


दो. प्रभु तश्तर कपि डार पर, ते किये आपु समान | 
तुलसी कहूँ न राम से, साहिव सील निधान ॥२९॥ क 
राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। 
जौ यह साँची हे सदा, तौ नीको तुलसीक ॥२९॥ ख 
एहि विधि निजगुन दोप कहि, safe वहुरि सिरनाइ । 
avis रघुवर विसद जसू, सुनि कलि कछुप नसाइ ॥२९॥ 


अर्थ ` प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बन्दर डारपर, उन्हे अपने समान बना 
लिया । तुलसीदासजी बहते है कि राम के समान घीळनिधान स्वामी कही नही है | 
हे रामजी |! आगरी भलाई सबको भली By यदि ae बात सदा सत्य हे तो 
तुलसीदास को भी भली है। इस प्रकार अपना गुण और दोष कहकर और 
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सबको तिर नवाकर रघुवर का fade य वर्णन करता हूं । जिसके सुनने से कलि- 
मळ मष्ट हो जाते हे। - 

ब्याख्या : सुग्रीव और विभीषण प्रसिद्ध थे अतः इनका नाम लेकर कहा, नही 
तो अपराध बहुतों से वन पड़ा, किसका किसका नाम लिया जाय । प्रभु पेड़ चले 
वैठे, बन्दर पूँछ लूटकाकर प्रभु के ऊपरवाली डाळी पर जाकर बेठे। अमर्याद की सीमा 
हो गई । रामापराध भी वन पड़ा । पर यह उनको चूक थी । उन्होंने अपनी समझ में 
न दिठाई की न अपराध किया | उन्हें अपने समान Tatar । यथा : भोहि सहित सुभ 
कीरति तुम्हारी, पर प्रीति जे mest ससार faq अपार पार, प्रयास बिनु नर 
Wee | 

यहाँ स्वरूप वर्णन" प्रकरण समाप्त होता है । 

रामजी किसी के विरोधी मही हैँ | यथा : अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा! 
रामजी को सब प्रिय है। यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये। सब पर प्रीति 
प्रतीति जिय, जानिय आपु समान | राम ही भले हैं। यथा : जग अनभल भल एक 
गोसाँई | कहहु होइ भल कासु भलाई । उनकी भलाई सवके लिए भली है। अतः 
तुलसी के लिए भी भली है | विनय में कहा है : 


राम भलाई आपनी भल कियो न काको। 
जुग जुग जानकीनाथ को जग जागत साको ॥१॥ 
ब्रह्मादिक विनती करी, कहि दुख वसुधा को | 
रविकुल Pa चन्द्रभो, आनन्द सुधा को॥२॥ 
कौसिक गरत तुपार ज्यो, छखि तेज तिया को। 
प्रभु अनुदिन हित को दियो, फल कोप कृपा को ॥३॥ 
हरयौ पाप आप जाइके, संताप सिला को। 
सोच मगन काढ्यो सही साहिब मिथिला को iu 
रोप रासि मुगुपति धनी, अहमिति ममता को | 
चितवत भाजन करिलियो, उपशम समता को ॥५॥ 
मुदित मानि आयसु चले, बन मातु पिता को। 
धरम धुरंधर धीर घुर, गुनसीळ जिता को ॥६॥ 
गुहू गरीब गत ज्ञातिहु, जेहि जिउन भखा को । 
पायो पावन प्रेम ते, सनमान सखा AT isl 
| सद्गति सवरी, गीध की, सादर करता को। 
सोच सीव सुग्रीव के, संकट हरता वो ॥८॥ 
राखि विभोषन को भके अस काल गहा को! 
आज विराजत राज है दमफ्ठ जहाँ Tuan 
१. पहिले नप दोटो मे गाम दंन तिया। पिर दो दोहों गें रवरुप वर्णन किया । 


इसके दाद इम से रीला और धाम वर्णन ब्रेंगे। ; 
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बालिस वासी अवध को, घूझिये न खाको। 

सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहँ मुनि मन थाको ॥१०॥ 

गति न लहै रामनाम सों, बिधिसो सिरिजा को । 

सुमिरत कहत प्रचारि के, वल्लभ गिरिजा को ॥११॥ 

अकनि अजामिळ की कथा, सानद न भाको। 

नाम लेत कलि कालहू, हरि पुरहि न गा को॥१२ा 

रामनाम महिमा करे काम भूरुह आको। 

साखी वेद पुरान है, 'तुलसी तन ताको'॥ २: वि. प. १५२ 

इस विधि से अपना गुण दोप कहा । यह्‌ कवि की आर्ति है। सबको फिर से 
प्रणाम क्रिया यह दीनता और विनय है । इस भांति तीसरी बार जरू का हुलकापन 
कहा : wate ate कवि समाज से पहिले कह भये हे: आरति विनय दीनता मोरी | 
लघुता ललित सुवारि न खोरी । भाव यह है कि हलकापन की सराहना जलके 
आचमन के बाद की बात है। इस भाति मानससर मे अवगाहन के पहिले, तीन बार 
आचमन करने की वात कही । ’ 
“काल सदा दुरति क्रम भारी' सो उसका मल भी रघुवर यश के सुनने से नष्ट 
हो जाता है। अब समष्टि को फिर से प्रणाम करके थीग्रन्थकार रघुवर-विशदे-यश 
वर्णन करते है | 
कथापरिचय 7 

जाग) वरिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिवर्राह सुनाई ॥ 
कहिहौ सोई संवाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुख मानी ॥१॥ 
संभु ate यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागभुसुडिहि erat । राम भगति अधिकारी चील्ला ॥२॥ 


अर्थ : याज्ञवल्वय ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई थी 
उसी सवाद को में बखानकर कहुँगा । सव सज्जन Gada सुनो । १. यह सुह्दावना 
चरितं शिवजी ने रचा और फिर कृपा करके उमा को सुनाया । उसी को शिवजी ने 
रामभक्ति का अधिकारी पहिचानकर, कागभुमुण्डि को दिया | 

व्याख्या ` चारो घाटो के वक्ताओ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योगी याजञ- 
वल्वय ने भारद्वाज जी को कथा सुनाई । योगी याज्ञवल्कय से ही यजुर्वेद की कुष्ण 
और शुक्ल शाखाएँ चली | इनका आख्यान वेदो मे पाया जाता है। इन्ही की स्मृति 
उत्तर भारत में मान्य है । इन्होने राम वनवास के पहिले ही श्रीरामचरित अपने 
शिष्य जनकजी को सुना Wer था । यथा : यह सव जागवलिक कहि रासा | देवि 
न मुधा होइ मुनिभाखा | भारद्वाज जी भी वेदिक ऋषि हैं । सप्तपियों मे एक हैं । इन्होने 
वेदघ्राण प्रणव को इन्द्र से प्राप्त किया था । वक्ता भी ऐसे महान्‌ और श्रोता भी ऐसे 


re et 


१. दाढादयो वहुलम्‌ : प्रा. प्र ' इस सूचर से याज्ञवल्कय का जागवलिक रूप हुआ । 
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महान्‌ | इन्ही दोनो महात्माओ वा सतराद तापनीय श्रुतियो' में है। वही रामकथा 


श्री रामपुर्वतापिन्या चतुर्योपनिपदि वेदोक्तरामचरितम्‌। अत्र रामो प्ने तरूपस्तै असाब हिनासम । 
सत्वनुष्णुगुविश्वश्दग्नी पोमात्मक जगत्‌ । उत्पन्न सीतया भाति चन्द्रथन्धरक्या यथा ॥ 
प्रत्या सहित श्याम पीतवासा जटाधर । द्विंयुज कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुधंर ॥ 
प्रस्नवदनो जेता घृत्यश्वविभूषित । प्रदत्या परमेश्वर्या जगद्योन्या ्शद्धिताद्धभूत्‌ ॥ 
हेमाभया द्विभ्रुजया सर्वाळलड्क्ृतया चिता। श्लिष्ट कमलधारिष्या पुष्ट कोसलजात्मज ॥ 
दक्षिणे लद्मणेनाथ स॒यनुध्पाणिना पुन । हेमाभेनाऽनुजेनेव तदा कोणत्रय मवेत्‌ ॥ 
तथैव तस्य मन्त्रस्य शेषो5णुश्वस्वडेन्तया । एव त्रिकोणरूप स्यात्‌ त देवा ये समाययु ॥ 
स्तुति चग्रुध जगत पति ल्पतरौ स्थितम्‌ । वामरुपाय रामाय नमो मायामयाय च॥ 
नमो वेदादिर्पाय sarog नमोनम । रमाघराय रामाय श्रीरामायात्ममूतंये ॥ 
जानकी देहमूपाय रक्षोघ्ताय शुमाङ्गिने। भद्राय रधुवीराय दशास्यान्तकरूपिणे ॥ 
राममद्र महप्बास रघुवीर नृपोत्तम। मी दशारयान्तकास्मार्क रक्षा देहि श्रिय च ते ॥ 
त्वमैदवयं वुर्वन्ति सम्प्रत्याश्वरिमारणम्‌ । बुवितिरतुत्यदेवाद्यारतेन art सुख स्थिता ॥ 
स्तुवन्त्येव हि ऋषयस्तदा रावण क्षासुर 1 रामपत्नी वनस्था थ स्वनिवृत्य्थंमाददे ॥ 
स॒ रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच्च रावण । तद्वधाजेनेक्षितु सीता रामो लक्ष्मण एव च ॥ 
विचेरतुस्तदा भूमौ देवी सद्देशय चामुरम्‌ । हत्वा ववत्ध शवरी गत्वा तस्याशया तया ॥ 
पूजिता वीरपुत्रेण मत्तेन च बपीश्वरम्‌ । आहूय दासता सरकंमाद्यन्त रामलक्ष्मणौ ॥ 
सतु रामे शुत सनु प्रत्ययाथं च दुन्दुभे i विग्रह्‌ दर्शयामास यो रामस्तमचिक्षिपत्‌ ॥ 
सपतताळाद्‌ विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा । तेन हृष्ट वपीन्द्रोऽसी सरामरस्तस्य पत्तनम्‌ ॥ 
जगामाऽगजेदनुजो वालिनो वेगतो गृहात्‌ । वाली तदा निजंगाम त वालिनमथाहवे ॥ 
निहत्य राघवा राज्ये सुग्रीव स्यापयेर्‌ तत । हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाद्याविदोऽधुना ॥ 
आदाय मैथिलीम ददताइवाशु गच्छन | ततस्ततार हनुमानन्धि wet समाययौ ॥ 
MCAT हत्वा पुर दग्ध्वा तथा स्वयम्‌ | स्वयमागत्य रामाय म्यवेदयत तत्त्वत ॥ 
तदाराम क्रोधरूपी तानाहूयाथ वानरान्‌ | तँ साधंमादायास्ताश्च पुरी TET समाययौ ॥ 
ता दृष्ठा तदधीशेत साधं युद्धमकारयव्‌ । घटश्रोत्रसहखाक्षजिद्धपा युक्त तमाहने ॥ 
हत्वा ब्रिमीपण तत्र स्थाप्याय जनकात्मजाम्‌ । आदायाद्धुस्थिता वृत्वा cage तँजंगाम ह ॥ 
तत सिंहासनस्थ समु द्विभुजों रघुनन्दन । धनुर्धर प्रसन्नात्मा सर्वामरणमूषित ॥ 
मुद्रा ज्ञानमयी यामे वामे तेज प्रकादानम्‌ । धृत्वा व्यार्याननिरतथिन्मय परमेश्वर, ॥ 
उदग्दक्षिणयो स्वस्य शत्रुघ्नमरतौ धृत । हतुमन्त च श्रोतारमग्रत स्यात्व्रिकोणगम्‌ ॥ 
मरताधस्तु सुग्रीव ae विमीपणम्‌ । पश्चिमे लक्ष्मण धृत्वा धृतञ्छत्र सचामरम्‌ ॥ 
तदधस्ती तालवुन्तकरी त्र्य पुनर्मवत्‌ । एव पटकोणमादी स्वदीर्घा ङ्गं रेफसयुत ॥ 
द्वितीय वासुदेवाचैरास्देयादियु सयुतम्‌। तृतीय वायुसूनु च सुग्रीव भरत तथा ॥ 
विभीषण लक्ष्मण च अङ्गद चारिमर्दनम्‌ । जाम्बवन्त च तेर्युत्तस्ततो घष्टिजंयन्तक ॥ 
विजयश  सुराष्ट्त्ध राष्ट्रवधंन एव च अकोपो धमंवालध मुमन्नरत्वेमिरावृत ॥ 


तत Tere थमंरक्षोवरणानिला । इन्द्वी्घात्रन ताश्च दशभिरत्वेमिरावत ॥ 
बहिस्तदायुधे पुज्यो नीलादिमिरल afa ; 
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अति सक्षेप मे वणित है । ग्रन्वकार अपने श्रोता सज्जन वृन्द से कह रहे है किउ 
सवाद को में बखानकर BPM । आप लोग सुख मानकर सुनो। यथा: राम भग 
भृषित जिय जानी । सुनिहहि सुजन सराहि युवानी । रचि महेस निज मानस राखा 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा । यार्त अधिकारी को सुनाया | इसलिए 'इपार्का 
हुते हू। उसी को शिवजी ने कागमुसुण्डि को दिया, सुनाया नही । सुनाया छोम 


अर्थं इस जडात्मत्र प्रपञ्च मे अनन्त रूप राम तेज रो अग्नि रूप हैं । वही विश्व 
यीतरदिमरष है । सीता के साथ चाँदनी से युक्त चन्द्रमा की भाँति सुगोमित हैं । उन्ही से य 
अग्निसतोप्रात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है) प्रष्टति के सहित, श्यामवर्ण, पीतवम्त्र धारण कि 
हुए, जटा ग्वे हुए, द्विमुज कुण्डल पहिने, रत्नो की माला धारण किये, धौर, sat 
प्रसन्न वदन, जेता, धूति आदि आठ भन्त्रियों से मुक्त, परमेश्वरी जगद्योनि प्रदृति से 
आभूषणो को धारण विये, दो भ्रुजावली हाथ मे कमल लिये हुए, जिसके यामाङ्ग मे ada 
हुँ । इसी भाँति पुष्ट कोसल्यानन्द ada विराजते हैं। उनके दक्षिण ओर हेमवर्ण, घनुप हा' 
मे लिये छाटे भाई लक्ष्मण विराजमान हैं। इस alfa त्रिकोण होता हैं। इसी alfa उनः 
मन्त्र है जो ऊद्मण सम्बन्धी मन्त्र बीज और नाम मे चतुर्थी एक बचन की विमक्ति लगाने र 
बनता 21 इस भाँति त्रिकोण रूप होता है ! उस त्रिकोण के अधिष्ठाता भगवान्‌ के पास इद्धा 
दिक देवता गये । वल्पवृक्षे बे नीचे स्थित मगवान जगत्पति की स्तुति की। अपनी इच्छ 
से रूप धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है। हे राम, हे माया के नाश करनेवाले 
आपको नमस्कार है । हे वेदादिरूप ! हे 3+ कार! आपको नमस्कार है । हे रमा के धारण 
वरनेवाले राम । हे सीतारमण ! हे आत्मर्मुत ! हे सीता रूप अलड्टार के धारण करने 
वाले ! राक्षसो को नाश करनेवाले, शुम ayers, हे मद्भुलरूप, हे रघुवीर, हे दशकण्ट 
के अन्तकरूप, हे राममद्र, हे महा wait, हे रघुवीर, हे नृपोत्तम, हे रावणान्तक 
हमलोगो की रक्षा करो और ऐश्वर्य दो । ईश्वरी द्वारा रक्षा और श्री दिलाओ । इस 
समय शीघ्र शत्रु का बघ करो । देवादिको ने ऐसी स्तुति की और परमेश्वर के साथ ही सुस 
से स्थित ext वशिष्ठादिक ऋषियों ने इसी भाँति स्तुति की । तय भगुर रावण वन मे स्थित 
रामपली को अपनो गिवृत्ति के छिए हरण करले nat) इसी से उसका नाम रावण 
हुआ या. ससार को रुखाता था इसलिए रावण कहलाया । उसी व्याज मे सीता को खोजतें 
हुए राम और लक्ष्मण पृथ्वी पर विचरने लये। कवन्धासुर को देखा और वध किया | 
दावरी के पास गये और उसके कहने से आकर भक्त हनुमानुजी से पूजित हुए । सुग्रीव को 
बुलाकर उन्हे सब वृत्तान्त सुनाया । वह रामजी के विषय मे afga हुआ और उसने 
अपने विश्वास वे लिए दुन्दुमी की afer दिखलाई । जिसे रामजी ने फेंक दिया और 
सात तालो का भेदन करके राघव प्रस न हुए । इससे pie भी प्रस हुए और रामजी के 
साथ किष्किन्धापुरी गय । सुग्रीव ने गर्जन किया तब वाली वेग से घर के बाह्र निकला । 
उस बाली को राघव ने संग्राम मे मारा और सुग्रीव को राजा बनाया । दिशाओ के 
जाननेवाले वानरो को बुलाकर सुग्रीव भे वहा जल्दी जल्दो तुभळोग मैथिली को खोज 
खाओ । तथ हनुमानु समुद्र पार करके SST गये । सीता को देखकर, राक्षसो को मारकर 
wet जलाई । और स्वय आकर रामजी को सव वृत्तान्त सुनाया । तब रामचद्र ने करुद्ध 
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ऋषि ने । यथा : मुनि मोहि कछुक काल TT राखा। रामचरित मानस तव भाखा | 
ase भगवान्‌ की प्रेरणा से लोमश ऋषि ने सुनाया । इसीलिए शिवजो का (देना 
कहते हैं। यथा : रामचरित सर गुप्त सोहावा | सभु प्रसाद तात म पावा। दम्भु ने 
जो ऐसी कृपा भुसुण्डिजी पर को । उसका कारण कहते हैं कि उसे रामभक्ति का 
अधिकारी चीह्वा, इससे उसे दिया। 


तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । fa पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते Mat वक्ता सम सीला । सब दरसी जानहि after ॥३॥ 


अर्थ . उससे याज्ञवल्वय ने पाया और फिर उन्होंने भरद्वाजजो से कहा। वे 
श्रोता और वक्ता समान स्वभाववाळे थे, सवंदर्शी थे और हरि की छीछा को जानते थ। 

व्याख्या : यहाँ पर यह्‌ स्पष्ट नही होता कि याज्ञबल्क्यजी ने शिवजी से सुना 
या भुमुण्डिजी से सुना | परन्तु 'पावा' शब्द से तो यही झलवता है कि दैनेवाले 
नि सन्देह शिवजी है पर उन्होंने उसी भाँति दिया जिस भाँति भुसुण्डिजी को दिया 
था। अर्थात्‌ . भुसुण्डि़ी के गु . Hele लोमश द्वारा भुसुण्डिजी को दिया और याज्ञ- 
वल्क्यजी को उनके गुरु द्वारा दिया। सुनावा, दिया और पावा इन क्रियाओं पर 
ध्यान देने से तो यही अर्थ निकलता है। ये तीनो वक्ता और श्रोता समान फक्षा के 
थे । सर्वदर्शी थे । हरिलीला के साक्षात्कार करनेवाले थे । जगत्‌ के Heats श्रोता, 
वक्ता बने थे। 


जानहि तीनि काळ निज ग्याना । करतलगत आमलक समाना ॥ 
औरो जे हरिभगत सुजाना | wale gale समुझहि विधि नाना ॥४॥ 


हकर उन वानरो को अपने पास बुलाया और उनके साथ अस्यो को लेकर लङ्का गये 1 
उसे देखकर उसके स्वामी के साथ युद्ध किया! कुम्भकर्णं और मेघनाद के साथ उमे 
BIKA मारा ( चहाँ का राजा विभीषण को बनाया । सीताजी को गोद मे लेकर 
उनके साथ अयोध्या गये । तव द्विभुज रघुनन्दन सिंहासन पर वेढे । fey रघुनन्दन धनुप 
धारण किये हुए, संब vag को धारण किये हुए, प्रसन्न वदन दक्षिण हाथ मे 
ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये हुए और बाएं हाथ से वामजानु मण्डल को दबाए हुए, चिन्मय 
परमेश्वर व्याख्यान मे निरत हुए। बाएँ और दक्षिण ओर ager और भरत रिथत हुए । 
शोता रुप से हनुमान्‌ भी aga स्थित हुए। इस भाँति फिर त्रिकोण हुआ। भरत के 
नीचे सुग्रीव और शत्रुघ्न फे नीचे विभीपण तालवृन्त धारण किये हुए और पोछे seas 
छत्र और चामर धारण विय हुए स्थित हुए। इस भाँति दो त्रिकोणो के मिलने मे पट्कोण 
हुआ । इस माति स्वकीय बीज, दीर्घ अक्षरों से युक्त हृदयादिको से श्रौरामजी का पूजन होना 
चाहिए। दूसरा आवरण वासुदेव आदि है। तीसरे आवरण मे हनुभानु, सुग्रीव, भरत, 
विमोपण, CAA, अङ्गद, TTA, जाम्बवान्‌ है । इसके बाद विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, 

WAU, और मुमन्त्र का आवरण है । इसके वाद इन्द्र, अग्नि, धर्म, निऋूति, वायु, चन्द्र, 
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अति सक्षेप मे वर्णित है । ग्रन्थवार अपने श्रोता राज्जन वृन्द से कह रहे है वि उसी 
सवाद को में वखानकर HEMT | आप लोग सुस मानकर सुनो । यथा ` राम भगति 
भूपित जिय जानी । मुनिहहि सुजन सराहि सुवानी ] रचि महेस निज मानस राखा। 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा | आतं अधिकारी को सुनाया | इसलिए ‘suet 
वहते हैँ । उसी को शिवजी गे कागभुसुण्डि वो दिया, सुनाया नही । सुनाया छोमश 


अर्थं इस जडात्मव प्रपञ्च मे अनन्त स्प राम तेज रो अग्नि रुप हैं। वही विश्वलूप 
घीतरश्मिग्प है। सीता के साथ चादनी से युक्त चन्द्रमा की मौठि सुग्नोमित हैं 1 उन्ही से यह 
अग्निसोमात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । प्रेति बे सहित, श्यामवर्ण, पीतवस्त्र धारण विये 
हुए, जटा रवपे हुए, द्विभुज मुण्डछ पहिने, रत्नो की माला धारण विये, धीर, धनुर्धर, 
प्रस वदन, जेता, धति आदि आठ मन्त्रियो से युक्त, परमेश्वरी जगद्योनि yet सव 
आभूषणो को धारण विये, दो भुजावली हाय मे वमल लिये हुए, जिसवे' वामाङ्ग मे वर्तमान 
हैं। इसी भाँति पृष्ट कोसल्यानन्द ada विराजते हैं। उनके दक्षिण ओर हेमवर्ण, धनुष हाथ 
मे लिये छोटे भाई लक्ष्मण विराजमान हैं । इस भाँति त्रिकोण होता हैं। इसी भाति उनवा 
मन्त है जो oat सम्वन्धी मन्त्र बीज और माम मे चतुर्थी एक बचन की विभक्ति लगाने से 
बनता है । इस भांति त्रिकोण रूप होता है ! उस त्रिकोण के अधिष्ठाता भगवानु के पास इन्द्रा" 
दिक देवता गये । कल्पवृक्ष वे नीचे स्थित भगवान्‌ जगत्पति की स्तुति की। अपनी इच्छा 
सं रूप घारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है। हे राम, हे माया के नाश करनेवाले 
arent नमस्कार है । हु वेदादिख्प ! हे 3» वार ! आपको नमस्कार है। हे रमा वै धारण 
करनेवाले राम ! हे सीतारमण! हे आत्ममूति। हे सीता रुप अलङ्कार के धारण करने 
वाले ! राक्षसो को नाश करनेवाले, शुम अड्भवाले, हे ayers, है रघुवीर, हें दशकण्ठ 
वे अन्तकल्प, है राममद्र, हे महा घनुधंर, हे रघुवीर, हे नृपोत्तम, हे रावधान्तक, 
हमलोगो वी रक्षा करो और ऐदवर्थं दो। ईश्वरी द्वारा रक्षा और श्री दिलाओं। इस 
समय शीघ शत्रु का वध वरो । देवादिको ने ऐसी स्तुति की और परमेश्वर के साथ ही सुल 
से स्थित हुए । वशिष्टादिक ऋषियों ने इसी भाँति स्तुति की । तब असुर रावण वन में स्थित 
रामपत्नी को अपनो मिवत्तिवे fac हरण करले गया। इसी से उसका नाम रावण 
हुआ या ससार की स्लाता था इसलिए रावण कहलाया । उसी व्याज से सौता को खोजते 
हुए राम ओर छटद्षमण पृथ्वी पर विचरते छंग्रे। क्वन्धासुर को देला और वध किया । 
matt के पास गये और उसके कहने से जाकर भक्त हनुमानजी से पूजित हुए 1 सुग्रीव को 
युदाकर उन्हे सब वृत्तान्त सुनाया । वह रामजी कै विषय मे रात हुआ और उसने 
अपने विश्वास वे लिए दुन्दुमी बी अस्थि दिखाई । जिसे रामजी ने फेंक दिया और 
सात तालो का भेदन करके राघव प्रसन्न हुए। इससे मुग्रीव झी प्रसत हुए और रामजी के 
साथ किप्विन्धापुरी गय । मुम्रीव ने गर्जन किया तब बाली वेग से धर के बाहर निकला । 
उस बाली को राधव ने सम्राम मे मारा और सुग्रीव को राजा बनाया feast के 
जाननेवाळे वानरो को बुलाकर सुग्रीव ने वहा अल्दी जल्दी तुमलोग मैथिली को खोज 
लाओ । तव हनुमान समुद्र पार करके र्धा गये । सीता को देखकर, राक्षस को मारकर 
wey जलाई । भीर स्वयं आकर रामजी को सब वृत्तान्त सुनाया । तब रामचन्द्र ने He 


wt 
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ऋषि ने | यथा मुनि मोहि कछुक काल ag Ter | रामचरित मानस तव भासा | 
शङ्कुर भगवान्‌ की प्रेरणा से लोमश ऋषि ने सुनाया । इसीलिए शिवजो का ‘ear’ 
कहते हैं । यथा रामचरित सर गुप्त सोहावा । समु प्रसाद तात म पावा। शम्भु ने 
जो ऐसी कृपा भुसुण्डिजी पर की । उसका कारण कहते हैं कि उसे रामभत्ति का 
अधिकारी dren, इससे उसे दिया! 


तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिल्व पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता वक्ता सम सीला। सब at जानहि हरिछीला ॥३॥ 


अर्थ . उससे याज्ञवल्वय ने पाया और फिर उन्होने भरद्वाजभी से कहा । वे 
श्रोत्रा और वक्षा समान स्वभाववाले थे, सवंदर्शी थे और हरि की लीला को जानते थे। 

व्याख्या . यहाँ पर मह स्पष्ट नही होता कि याज्ञयल्वयजी ने शिवजी से सुना 
या भुमुण्डिजी से सुना । परन्तु 'पावा' शब्द से तो यही झलरता है कि देनेवाल 
नि सन्देह शिवजी है पर उन्होने उसी भाँति दिया जिस भाँति भुसुण्डिजी को दिया 
था । अर्थात्‌ भुसुण्डिजी के गुर महपि छोमश द्वारा भुसुण्डिजी का दिया और याश- 
यल्बपजी को उनके गुरु द्वारा दिया) सुनाया, दिया और पावा इन क्रियाआ पर 
ध्यान देने से तो यही अर्थ निकलता है । ये तीनो वक्ता और श्रोता समान कक्षा वे 


य | सरदर्शी ये । हरिलीला के साक्षात्कार करनेबाळ ये | जगत्‌ के वरयाणार्थ श्रोता, 
वक्ता बने थे | 


जानहि तीनि काल निज ग्याना । करतलगत आमलक समाना Il 
जरो जे हरिभगत सुजाना | कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना ॥४॥ 


i जायज 


होवर उन वानरो को अपने पास वुळाया और उनके साथ अस्त्रो को लेकर SET गय । 
उसे देखकर उसके स्वामी के साथ युद्ध किथा। कुम्मकर्ण और मेघनाद के साय उम 
लडाई म मारा । वहाँका राजा बिमीपण को बनाया । सीताजी को गोद म लेबर 
उनके साथ अयोच्या गय aa डिभ्रुज रघुनन्दन मिहासन पर 431 द्विभुज रघुनन्दन धनुप 
धारण विये हुए, सब अलद्धारो को धारण किय हुए, प्रसन्न वदन दक्षिण हाथ मे 
ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये हुए और बाएं हाथ से वामजानु मण्डल को दबाए हुए, चिन्मय 
परमेश्‍वर व्याख्यान मे निरत हुए । ant और दक्षिण ओर शत्रुघ्न और भरत स्थित हुए I 
श्रोता रपस हनुमान्‌ भी wae स्थित हुए। इस भाँति फिर त्रिकोण हुआ! भरत के 
नीच सुग्रीव और शत्रुघ्न के नीचे बिमोपण तालवृन्त धारण किये हुए और पीछे रूद्मणजी 
ws और चाम्र धारण विय हुए स्थित हुए। इस भाँति दो त्रिकोणा के मिलने से पटकोण 
हुआ । इस भानि स्वकीय बीज, दीघं अक्षरा से युक्त हृदयादिकों श्रीरामजी का जन होना 
चाहिए। दूसरा आवरण बामुदे आदि है। तीसरे आवरण मे हनुमान्‌, ह 
विमीपण, लदमण, अङ्गद, WI, जाम्ववानु है । इसके बाद विजय सुराष्ट्र ae ee 
WANS, और सुमन्त्र का आवरण है । इसबे चाद ठुन्द्र, अगिन fe नि peli: 
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अर्थ : वे अपने ज्ञान से हाथ पर रखे हुए alas के समान तीनों काली 
को जानते थे और भी जो सुजान हरिभक्त हैं, नाना विधान से कहते, सुनते और 
समझते है | 
व्याख्या : जो आँवले का फल हाथ में होता है उसका ज्ञान निरावरण होता 
है । इसी भांति उनके लिए भृत और भविष्य भी वर्तमान के तुल्य था। इसलिए 
'निज ज्ञाना' कहते हैं, दूसरे को जानने की उन्हे आवश्यकता नही है। वे महात्मा 
भक्त हें अतः 'आमलक समाना' कहा । ज्ञानी के लिए दूसरी उपमा देते है | उनके हाथ 
में विश्व को वेर के फल के समान कहते है । यथा : जिनहि विस्व कर बदरि समाना : 
क्योकि भक्त को विश्व पथ्य है और ज्ञानी को अपथ्य है : धात्री फल सदापथ्यं अपथ्य 
बदरी फलम्‌ । 
इनके वाद कहने सुनने आर समझने पर ही निर्भर रहकर कथा की परम्प" 
राएँ चली वयोकि चरित के साक्षात्कार करने की सामथ्यं तो पूर्वोक्त तीनो वक्ताओं 
और श्रोताओ मे ही थी । अतः सुजान हरिभक्त होने पर भी युद्धिमेद से कथा के 
विधानो मे भेद पड़ने लगा | इसीलिए 'कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना' कहा | 
दो. मे पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकरखेत | 
समुझी नहि तसि बालपन, तब भति रहेउँ अचेत ॥३०॥ क 
श्रोता वकता ग्याननिधि, कथा राम के SI 


किमि समुझौ मे जीव जड़, कलि मल ग्रसित विमूढ़ ॥३०॥ सं 

अर्थ : मेने अपने गुरु से सूकर-क्षेत्र मे यह कथा सुनी, परन्तु : जेसी कथा 
होती थी : वैसी अति वारकपम होमे के कारण, समझ न पायी, तव बहुत अचेत 
था । शोता, वक्ता दोनो ज्ञाननिधि थे और राम की कथा गूढ है । में कलियुग के पापो 
से ग्रसा हुआ, महा मूढ, जड़ जीव उसे FA समझ सकता था ? 

व्याख्या : जो कथा ग्रन्थकार ने गुरुमुख से सुनी, ag सम्भवतः सोरो के 
घाट पर हुई थी, उस स्थल में वाराहावतार होने से उसे "सूकर aa’ बहा जाता 
था | मति अचेत कहने का भाव ग्रन्यकार का यह है कि अचेत तो अब भी हूँ, पर 
उस समय अति भचेत था } जेसी कही गई वैसी नही समझा । 

गुरुजी साधु समाज मे कथा कहते थे । जिस भांति बे ज्ञानी थे उसी भाँति 
श्रोता समाज भी महा ज्ञानी था । अत्तः उन लोगो के सुनने योग्य कथा हो रही थी | 
अन्य श्रोता लोग साधु थे | मे कलिमल ग्रसित था | अन्य श्रोता लोग महा विद्वात्‌ थे | 
में विमूढ था । अतः वे समझ पाते थे, मै नही समझ पाता था । 
तदपि कही गुर वारहि वारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 


भाषा वद्ध करबि मे सोई। मोरे मन प्रवोध जेहि होई ॥१॥ 

अर्थ : फिर भी गुरुजी ने बार-बार वही तो अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ 
समझ मे आई | उसीको मै भाषा मे छन्दोवद्ध करूंगा जिससे मेरे मन मे प्रवोध : 
तमल्ली हो । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड ` प्रथम STA ११९, 


ब्यारया गुरुजी बडे दयालु थे, मेरे समझने के लिए वार-बार कहा। यही 
समझाने का रास्ता है । बार-बार कहने से गूढ विपय भी मन मे आजाता है। धीरे 
घीरे सस्कार पड जाता है । यथा . अति दयालु गुरु स्वत्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि 
सिखाव सुबोधा । तव कुछ कुछ वात्त समझ मे आई । 

जब तक अच्छी भाँति समझ मे न आवे तव तक उसे छन्दोवद्ध नहीं किया 
जा सकता | ग्रन्यकार कहते है कि अपने प्रबोध के लिए में उसे भाषा मे छन्दोबद्ध 
करूंगा | बहुत से गूढ विपय ऐसे है जिनके विषय मे धारणा हो जाती है कि मेने 
समझ लिया पर उसे जव छन्दोबद्ध करने को तो कितनी ही were उत्पन हो जाती 
है । उन्हें समाधान करके अपनी भाषा मे छन्दोवद्ध कर पावे तब उसके अश्रान्त होते 
मे सन्देह नही रह जाता | इसलिए ग्रन्थकार कहते हैं कि मे अपने जी की तसल्ली 
के लिए भापावद्ध करता हूँ | 
जस कछु बुधि विवेक वळ मोरे। तस काहिही हिय हरिके प्रेरे ॥ 
निज सदेह मोह भ्रम हरनी । करी कथा भव सरिता तरनी ॥२॥ 

अथं जेसा कुछ मुझमे बुद्धि और विवेक का बल है मे हिय मे हरि की प्रेरणा 
से वेसा ही TEM । में अपने सन्देह, मोह और भ्रम को रहनेवाछी वथा रचता हूँ। 
बह ससारनदी के लिए नाव के समान है | 

व्याख्या पहले तो समझा ही कम है। यथा ' समुझि परी कछु मति अनुः 
सारा | फिर अपने वुद्धि बल का भरोसा ad) यथा निजवुद्धि वल भरोस मोहि 
नाही । अत जो चूक हो बह मेरी और जो गुण हो वह गुरुजी का । मे अपने काबू 
मे सही हरि की प्रेरणा से कहता हूँ । हरि का अर्थ बन्दर भी होता है। अत कुछ 
महारमाओ का मन है कि मद्भल मूर्ति हनुमानजी की प्रेरणा से कहते हू । ऐसा अर्थ 
करना चाहिए | यहाँ से लीलावणंन प्रारम्भ हुआ | 

शरीग्रन्थवार वहते है कि अपने सन्देह, मोह, भ्रम के नाश के लिए मै कथा 
क के करता हुँ । दूसरे के सन्देह, मोह, भ्रम के नाश करने का सामथ्यं मुझमे 
सही है । 

सन्देह, उभय कोटि अवलम्बी ज्ञान का कहते है। मोह अज्ञान को कहते है। 
भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते है । यह कथा इन सबो को हरण करनेवाली है। यह 
कथा नौकारूप है । इसमे ऐसा दिव्य सामर्थ्यं है कि इसके लिए भवसागर सरिता 
हो जाता है | रामनाम को राकेश कहकर आगे वर्णन क्रेगे। अत पहिले उसकी 


सोलह कराओ का वर्णन करते है निज सदह मोह अम हरनो। करो कथा भव 
सरिता तरनी | रामनाम राकेश की पहिली कला है । 


बुध विश्राम सकल जन रजनि । राम कथा कलि aad विभजनि ॥ 


राम कथा कछि पन्नग भरनी । पुनि विवेक पावक कहु अरनी ॥३॥ 


अर्थ राम कथा विद्वानो को विश्राम देनेवाली है। सब मनुप्पो के मन को 


प्रसन्न बरनेवाठी है। मलियुग कलियगरूपी 
है (Please Do वे पाप को दुर र्‌ करनेवाली है । राम कथा छयुगरूपा 
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साँप के लिए भरणी : मन्त्र है। विवेक रूपी अग्नि: के मन्थन . के लिए अरणी: 
लकडी है | 

व्यारया विद्वान्‌ लोग अनेक शास्त्री के अभ्यास से श्रमित रहते हैं। उनको 
रामकथा विश्राम देती है । सभी भक्तो को सुख देती है। विधि निषेध मय कलिमल 
हरणी। कर्म-कथा की भाँति कलियुग के मलो का हरण करती है। यह दूसरी 
कला है। 

भरणी, सर्प के विप उतारमेवाले मन्त्र को कहते हैं । किसी के मत से भरणी 
नामक चूहे जेसा एक जन्तुविशेष है जो सर्प का नाश करता है। किसी के मत से 
भरणी नक्षत्र का जल विपनाशक है । कोई भरणी का अर्थ मयूरो करते है। परन्तु 
रामकथा कहने की वस्तु है अत इसकी उपमा मन्त्र से टेना ही अधिक उपयुक्त है। 
इस कलियुग का बल नही चलता | इसके मन्थन से उसी भाँति ज्ञान का प्रादुर्भाव 
होता है । जिस भाँति यज्ञ मे अरणि मन्थन से अग्नि उत्पन्न होता है! यह तीसरी 
करा हैं। 


राम कथा कलि कामद गाई । सुजन सजीवन मूरि Tare ॥ 
सोइ वसुधा तल सुधा तरंगिनि । भय भजनि भ्रम भेक भुअंगिनि ॥४॥ 


अर्थं : रामकथा कलि मे कामधेनु है और सज्जनो के लिए तो सुन्दर सजीवन 
मूरि है । यही पृथ्वी तल पर अमृत की नदी है । भय को दूर करनेवाली और भ्रम- 
रूपी मेढक के लिए तो सपिणी ही है। 

व्याख्या : कलियुग मे न कामधेनु है, न कल्पवृक्ष है और न चिन्तामणि है | 
मनोवाञ्छित देनेवाले तीनो मे एक नही है पर रामकथारूपी कामधेनु है । रामनाम- 
रूपी कल्पवृक्ष है । यथा : नाम राम को कर्पतरु . और रामचरितरूपी चिन्तामणि 
है । यथा : रामचरित चिन्तामनिचारू । सुजन लोग काम किरात के प्रहार से मृत- 
प्राय हो रहे है । यथा : मनुजाद किरात निपात fea | मृगलोग कुभोग ata fer! 
उनके लिए रामकथा सजीवनी बूटी है। इसीसे वे आराम हो सकते हैं। यह चौथी 
कला है | 

वमुधा तल मे सुधा : अमृत नही है, किसी युग मे भी नही रही पर वसुधा 
तळ मे अमृत की नदी रामकथा है | यह्‌ सदा यहाँ बहा करती है! रामावतार के 
पहिले भी रामकथा थी | उसे? रामजानकी ने श्रवण किया था | वह उस रामावतार 
के पहिले रामावतार की कथा थी | इस भाति रामकथा से वसुधा शून्य कभी नही 


१. अन्यत्किखित्प्रवध्यामि श्रुत्वा मा नय काननम्‌ 1 
रामायणानि बहुश श्रुतानि वहुमिद्विजें । 
सीतां बिता वनं रामो गत, कि कुतचिह्नद । अध्यात्मरामायणे | 
अर्थ : श्रीजानकी जी ने बहा कि मैं और कुछ कहती हूं, उसे सुनकर मुझे बन ले 
चलो । बहुत से रामायण ब्राह्मणो द्वारा अनेक बार मुने गये हें, वहो तो क्या किसी मे बिना 
सीता वे राम वन गये है ? 


» 
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रहती | यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही । चारु चरित नाना विधि करही । 
तव तव कथा मुनीसन्हि गाई। परम पुनीत प्रबन्ध बनाई | यह रामकथा भय की 
नाश करनेवाली है | जन्ममरणादि प्रवाह ही यहाँ भय है उस नाश करवे अभय पद 
देती है । भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते हैं, वह व्यर्थ मेढक की भाँति टर-टरे करता 
है । उसके वकवाद म कोई सार नही | उस अमरूपी मेढक को नाश करने के लिए 
यह सपिणी है । उसे निगल जाती है अर्थात्‌ रामकथा का आहार ही भ्रमतम है। यह 
पाँचवी करा है। 


असुर सेन सम नरक निकदिनि 1 साधु विबुध कुल हित गिरि नदिनि॥ 
सत समाज पयोधि रमासी। विस्व भारभर अचल छमासी ॥५॥ 


अर्थं यह रामर्वथा असुर की सेना की भांति नरक की नाझ करनेवाली 
तथा साधुरूपी tage के हित के लिए पार्वती है। सन्तसमाजरूपी क्षीरसिन्धु के 
लिए लक्ष्मी सी है और ससार का भार धारण करने के लिए तो अचळ पृथ्वी सी है। 

व्याख्या जिस भाँति दुर्गा पावंती असुरसेन नाझ करनेवाली हैं उसी 
प्रकार रामकथा नरक का नाश करती है। यथा महामोह महिपेस विसाला | राम- 
कथा कालिका कराला और जिस भाँति देवताओ के कुल का दुर्गा हित विधान 
करती हँ उसी भाति रामकथा arg समाज का हित विधान करती है। भावार्थं यह 
कि दुर्गा ऐसी प्रवला है कि जो असुर किंसी के मारे नही मरत, उन्हे दुर्गा मारती है | 
इसी भाति जो दुर्गति किसी वें हटाये मही हरती उसे रामकथा हटाती है। साधु 
समाज का सदा कल्याण करती है। कुछ महात्मा लोग असुरसन का अर्थ गया तीर्थ 
करते है। वहाँ यह अर्थ करना होगा कि जिस भाति गया तीथं से नरक मे पडे 
प्राणिया का उद्धार होता है उसी भाँति रामकथा स भी होता है। यह छठी कला है। 

लक्ष्मी क्षीरसिन्धु मे ही उत्पन हुई और क्षीरसिन्धु की शोभा बढाती हुई वही 
नारायण के साथ विराजमान है । अर्थात्‌ क्षीरसिन्धु मे ऐसी रति है कि उसे छोडती 
ही नही । बही उनका मैका है और वही निवास स्थान है। इसी भाति रामकथा की 
भो उत्पत्ति साधु समाज म है और वही साधु समाज की शोभा वढाती हुई सदा 
विद्यमान रहती है। यह सातवी कला है! जिस भाँति पृथ्वी समका आधार है उस 
भाति रामकथा भो सबकी आधारभूता है। रामकथा के प्रतिपादित गुणा से ही विश्व 
की स्थिति बनी हुई है । यह आठी कला है। 


जमगन मुह मसि जग जमुनासी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ 
रामहि प्रिय पावमि तुलसी सी । तुळसिदास हित हिय हुलसी सी ॥ ६॥। 


अर्थ यमगण वे मुख म कालिख छगाने के लिए यह्‌ रामकथा यमुना के 
समान है। जीवन्मुक्ति के लिए मानो काशी है। रामजी को पवित तुळसी की भाँति 
प्रिय है । तुलसीदास के लिए हुलसी वे हृदय वे समान है। 

व्याख्या जहाँ तव यमुना का प्रचार है वह स्थान यमराज वै अधिकार के 
बाहर है। वहाँ oma हिम्रा।कछ-्होत्तात्तक्ी। एच ste नदी लिखाते ores 
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उनके मुख मे कालिस लगा हुआ है यथा ' जमुना ज्यौ ज्यों लागि बाढन । ज्यों ज्यों 
जल मलीन त्यौ त्यौ जमगन मुख मलीन लहै आढन | उसी भाँति जहाँ जहाँ रामकथा 
का प्रचार है वहाँ वहाँ यमगण मुख नही दिखलाते क्योकि वह स्थल यमराज के 
अधिकार के बाहर हो जात्ता है । यह नवी कला है। 

जिस भाँति विदेह मुक्ति का कारण काशी है काशी के सेवन से शरीर त्यागने 
पर मुक्ति होती है * उसी भांति रामकथा जीवन्मुक्ति का कारण है। रामकथा का 
सेवन करनेवाला जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है | यह दसवी कला है | जिस भाति 
तुलसी रामजी को हृदयानन्दकारिणो ' है उसके विना भगवान्‌ को पारिजात पुष्प 
और अन्य दिव्य गन्धो से भी तृप्ति नही होती । सब कर्म ही निष्फल हो जाता है 
उसी भाति" रामकथा भी भगवान्‌ की हूदयानन्दकारिणी है। इसके विना पोडशोपचार 
पूजन से भी उनकी तृप्ति नही होती | यह ग्यारहवी कला है । तुलसीदास के लिए तो 
साक्षात्‌ माता के हृदय सी है, सहस्रो अपराधो को क्षमा करते हुए पालन करती हैं। 
gaat श्रीगोस्वामीजी की माता का नाम था। यथा गोद लिये हुलसी फिरै तुली 
सो सुत्त होय | 

यद्यपि हुलसी का अर्थ 'उल्लसित हुई” है और इससे अर्य भी ठीक बेठ जाता 
है पर बहुत से लोगो का यह मत है कि Goa’ तुलसीदासजी को माता का माम 
था । ऐसा मानने से अर्थ भी अधिक स्पष्ट हो जाता है | तुलसीदासजी हुलसो माता के 
आँखो के तारे थे। बह सदा ही इनका हित चाहती थी | इसी भाँति राम कथा भी 
माता की भाँति सेवन करनेवालो के हित मे निरत रहती है। उन्हे प्रकाश प्रदान 
करके उनका कल्याण करती है । यह वारहवी कला है! 


सिव प्रिय मक्ल सेल सुतासी । सकल सिद्धि सुख सपति रासी ॥ 
सदगुन gum अव अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥७॥ 


अर्थ : शिवजी को नमंदा के समान प्यारो है। सब सिद्धि, सुख और सम्पति 
को राशि है। सद्गुण रूपी देवताओ के लिए यह माता अदिति के समान है। रघुवर 
की प्रेमभक्ति की सो मानो सीमा सी है | 

व्याख्या ` मेकल शेळ से नमंदाजी निकली है | इसीलिए उसकी सुता कहलाती 


१. मातस्तुलसि गोविन्दहृदयानन्दकारिणि 1 
नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वा नमोऽस्तुते ॥ 
gaa. पारिजाताद्यं सुगन्धेरपि केशव । 
an विना नैव gta चिनोमि त्वामत शुभे ॥ 
त्वया विना पहामाग समस्त कर्म निष्कलम्‌ | इत्यादि 
तुलसी दल लेने के समय स्तुति की जाती है। हे तुळसी माता तुम गाविन्द की 
हुदयानन्दकारिथो हा । तुम्हारे विना गोविन्द का पारिजात के पुष्प ओर सुगन्धादि से gia 
नही होती । तुम्हारे विना सब कमं निष्फल हो जाता है । इसोलिए मैं तुम्हारे पत्रो को चुन ता 
21 नारायण को पूजा इसी से TE AT 
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हैं। इनका लोप कभी नही होता। यह शद्धरजी को इतनी प्यारी है कि शिव 
इनमे असख्य रूप से नमंदेश्वर बने लुढकते फिरते है! इसी भाँति रामकथा 
शद्धूर भगवान्‌ को अत्यन्त प्यारी है। यथा . रचि महेस निज मानस राखा । | 
सुसमउ सिवा सन भाखा । जैसी नमंदाजी की शोभा है वैसी ही रामकथा की भी झो 
है । जितनी सिद्वियाँ है अणिमा, महिमा आदिक और जितनी सम्पत्ति ओर सुख 
उनकी रामकथा राशि है। इसके सेवन से सम्पूर्ण लौकिक सुख की भी = हो 
है । अतः सब भाँति प्रीति की आस्पद है | यह तेरहवी कला है। जिस भाँति 
देवो की उत्पत्ति अदिति देवी से हुई है, उसी भाँति सभी सद्गुणो की उत्पत्ति र 
कथा से हुई है। कोई गुण ऐसा नही है जिसे रामकथा ने उत्पन्न न किया हो | ड 
इसके आश्रयण से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। यह चौदहवी कला है। सबकर ८ 
हरिमगति भवानी । रामकथा भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति की परा सीमा सीं है। यथ 
ब्रह्म पयोनिधि मदर, ज्ञान सत सुर आहि। कथा सुधा मथि काढहि भर्गति मधुर 
जाहि | भक्तिरूपी माधुर्य कथा में हो है। अत. कृतकृत्यता रामकथा से ही होती ६ 
यह पन्द्रहवी कला है। 


दो, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। 
तुळसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर बिहार ॥३१॥ 


अर्थं : रामकथा मन्दाकिनी है। सुन्दर चित्त चित्रकूट है। तुलसीदास 
कहते है सुन्दर स्नेह ही वन है। जिसमे सीताजी और रामजी विहार करते हैं। 

व्याख्या ` मन्दाकिनी पुण्या नदी है । यथा . सुरसरिधार नाउँ मदाकिनि | 
सव पातक Tan डाकिनि | उसीको यहाँ रामकथा से उपमित किया है। उस 
योग जब चित्रकूट से हो अर्थात्‌ fade वित्त का योग रामकथा से हो तव सा! 
कें मने मे स्नेह का वन लग जाता है। थही सीतानाथ का विहारस्थल है। 
सोलहवी कला है । 


रामचरित चितामनि चारु। संत सुमति तिअ सुभग सिंगार ॥ 
जग मंगल गुन ग्राम राम के। दानि Agia धन धरम धाम के ॥१ 


अर्थ * रामर्चारित सुन्दर, चिन्तामणि है । सन्तो की सुमति रुपी स्त्री का सुन 
TAR है । रामजी के गुणो के समूह जगत्‌ के लिए मञ्चलरुपी है । मुक्ति, धन, १ 
और धाम देनेवाला है ।- 

व्यास्या : रामचरित्त को चिन्तामणि कहते हैं 1 वयोकि चिन्तामणि से चिर 
मिटती है । रामचरित सुन्दर चिन्तामणि है | यह मणि oper के काम मे भी जा 
है परन्तु सव के भाग्य मे चिन्तामणि नही है कि उससे वह अपनी मतिमूपी स्त्री 
श्ङ्गार करे Fas महा भाग्यवान्‌ सन्त अपनी सुमतिम्पी स्त्री का उससे Ty 
करते हैँ। अर्यात्‌ सम्तो को स्त्री उनकी सुमति है । सदा उसी में रमण करते हैं | 
THT जव RH, TLR ha होनी है । पहिले मुक्ताम 
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से स्वय सस्तो का श्द्भार कर चुके हैँ | यथा : पहिरहि सज्जन विमल उर सोभा 
अति अनुराग | 

रामकथा के अन्तगंत रामचरित है, उसके अन्तगंत रामगुणग्राम हैं। इसलिए 
कथा का माहात्म्य कहकर चरित का माहात्म्य कहा। अब गुणग्राम का माहात्म्य 
कहते हैं । श्रीरामचरितमानस मे स्तुति कही गई है। उन्ही स्तुतियो मे गुणग्राम | 
गुणग्राम का कथन ही स्तुति है। स्तुति कोई दूसरा पदार्थ नही है। इस ग्रन्थ मे 
स्तुतियो को सख्या अट्ठाईस है। यहाँ गुणग्राम के माहात्म्य के विभाग भी अट्ठाईस 
ह । अत. स्पष्ट है कि क्रमश ये माहात्म्य, aged स्तुतियो के है । रामजी के अनन्त 
गुण हैं। उनमे से कुछ से कवि का परिचय हैं । किन गुणो बे योग फे वथन से कया 
फल होता है, यही फलश्रुति है । 

१ पहिलो ब्रह्मदेवक्ृत स्तुति है । उसका माहात्म्य कहते हैं: 'जग मगल गुन 
ग्राम राम के । ब्रह्मादेव की स्तुति पर ही श्रीरामअवतार हुआ | इससे ससार वा मज़ूल 
हुआ | इसलिए ब्रह्मदेव की स्तुति को अथवा उसमे वर्णित गुणग्राम को जगमद्भल 
कहना सर्वथा उचित है | 

२ कोसल्या कृत स्तुति है। उरामे जो गुणग्राम है उसका माहात्म्य है: दानि 
मुकृति धन घरम धाम" के | श्रीकन्त के प्रकट होने से यह गुणग्राम घन ध्म का 
दानी हे। यथा सो ममहित छागी जन अनुरागी प्रमटभये श्रीकन्ता । मुक्ति 
तथा धाम का देना तो कण्ठरवसे बहा है। यथा ' यह चरित जो गावहि हरिपद 
पार्वाह ते न धरहि भव कूपा | 


सद्‌ गुरु ग्यान विराग जोग फे । विबुध बेद भव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सियराम प्रेम के वोज सकल ब्रत परम नेम के ॥२॥ 


अर्थ ज्ञान, विराग और योग के सद्गुर है और ससाररूपी भयद्धूर रोग के 
लिए tata अख्चिनीकुमार है। ये सीताराम के प्रेम के माता पिता हैँ और सारे 
ब्रत, धर्म और नियमो के बीज है । 

व्याप्या ३ अहल्याङृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है 'सद्गुरु ज्ञान 
विराग जोग के ।' “धीरज मन कीन्हा प्रभु वह चीन्हा' से ज्ञान का, “मुनि शाप जो 
दीन्हा अति we कीन्हा' से वेराग्य का, और पद कमल परागा रस अनुरागा मम 
मन मधुप करे पाना' से योग का सदगुरु कहा । 

४ परशुरामक्ृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है . “बिवुध aa भव भीम 
रोग के!। भगवत्‌ और भागवत का अपराध ही भव भीम रोग है। उसीका 
क्षमापन इस स्तुति से हुआ है। इसी से इसे भव भीम रोग के लिए अश्विनीकुमार 
वतलाया है । अश्विनीकुमार दो भाई हैं। साथ ही रहते हे। यहाँ भी दोनो भाई 


ee 


१, चारा फल से कामह धाम नही है। परन्तु यह्‌ माता कौसल्या वा स्तुति हे 


उनके लिए धाम ही काम है । 
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राम लक्ष्मण की स्तुति है। भवरोग सब रोगो से भयद्धर है । इसलिए राम गुणग्राम 
रूपी देववेद्य की आवश्यकता पडी | ॥ 

५ सुनयनाकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : जननि सियराम प्रेम 
के 'सनेहसानी मृदुवानी' है । इसलिए सियराम प्रेम की जननी ye । ६ जनककृत 
स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जनक सियराम प्रेम के | बोले वचन प्रेम जमु 
जाये : इसलिए सियराम प्रेम का जनक कहा । यहाँ जनक शब्द देकर स्पष्ट जनक 
की स्तुति दरसायी है। 

७ भरद्वाजङृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है ' वीज सकल ब्रत धरम 
नेम के। इससे मुनिजी को तप, तीर्थ, त्याग, जप, योग, विराग का फल मिला | 
फल मे वीज रहता है, इसलिए कहा : बीज सकल व्रत धमं नेम के | 


समन पाप सताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव que भूपति विचारि के। कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥३॥ 


अथं पाप सन्ताप और शोक के माश करनेवाले और इस लोक तथा पर- 
लोक के प्यारे पालक हैं। विचाररूपी राजा के मन्त्री और सुभट हं और STEN 
अपार समुद्र के लिए कुम्भज : अगस्त्य ऋषि हूँ । 

व्याख्या ˆ ८ वाल्मीकिक्कत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है समन पाप 
मताप सोक के । अतः जानत तुमहि होइ जाई कहकर पाप, सस्ताप और शोक 
का नाश कहा । ९ Alara स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: प्रिय पालक पर- 
रोक झोक के । नरादरेण ते पदं | ब्रजति नात्र संसघं । त्वदीय भक्ति संयुता । 
कहकर रोक और परलोक का प्रिय पालक कहा। १० सरभंगड़त स्तुति का 
माहात्म्य है : सचिव भूपति विचार के। अध्रुव साधनो को देकर ध्रुवपद लिया | 
यथा जोग जग्य जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहें देइ भगति वर लीन्हा । इसलिए 
भूपति विचार का सचिव क्हा। ११. सुतीदणकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है * सुभद भूपति विचार के। विचार मे आगे चढते चले जाते हैं। पहिले कहा " 
तदपि अनुजश्री सहित खरारी। वसतु मनसि मम कानन चारी। फिर विचार? 
करके आगे ae बोळे : सो कोमळ पति राजिव नयना । करहु सो राम हृदय मम 
अयना। फिर विचारकर ओर आगे बढ़े कहा : अनुज जानकी सहित प्रभु चाप 
वान धर राम। मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा यह काम। इस भाँति विचार 
मे सुभंट की भाँति आगे बढते ही चले जाते हुँ । इमलिए इस गुणग्राम का माहात्म्य 
ग्रन्यकार ने विचार का सुभट' बतलाया | १२ अगस्त्यव्ृत स्तुति का माहात्म्य 
है" कुभज छोभ उदधि अपार के। इसमें जगत्‌ वी अनित्यता कही । इसलिए 


१. विचार किया रि काननचारी तो थोडें ही दिन रहेंगे । इसलिए कोसलपतिरूप से 
हदय मे वास माँगा । फिर विचार क्या कि बोतलपतिरूप से मी दशसहस वर्ष तक ही 
गदेगे। अन सदा बे दिए अपने हूदयागात मे चन्द्र की माति विचरण बरने वे लिए वर 
माँगा । विचार मे उत्तरोत्तर sere भाता ही गया । 
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अपार लोभ उदधि के छिए इस गुणग्राम को कुम्भज : आगस्त्य बतलाया । इस 
भांति स्पष्ट दिखला दिया कि यह अगस्त्यकृत स्तुति का फल है। 


काम कोह कलिमल करियन के ! केहरि? सावक जन मन वन के ॥ 
अतिथि पुज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के ॥४॥ 


अर्थं : भक्तों फे मनरूपी वनमें, काम, क्रोध और कलियुग के पापरूपी 
हाथियों के लिए सिह के बच्चे हैं) त्रिपुरारि के अतिथि से पूज्य और प्रियतम हैं। 
दरिद्ररूपी घन की अग्नि के लिए कामना की बर्षा करनेवाले मेघ हैं । 

व्याख्या : १३. जटायुकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है; काम कोह 
केलिमर करिगन के | केहरि सायक जन भन वन के] इस स्तुति में 'कामादि खल 
दल गंजनं' स्पष्ट ही लिखा है। Sel सावक' कहने का भाव यह कि सिंह के 
बच्चों को हाथी पर चोट करने का बड़ा चोप होता है। यथा: यथा मत्तगजगत 
निरखि, सिंह किसोरहि चोप। १४, हनुमत्कृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
हैं: अतिथि* पूज्य प्रियतम पुरारि के। यहाँ हमुमावखूपी रुद्र को अतिथिरूप में 
भगवत्प्राप्ति हुई। अतः 'अतिथि पुज्य प्रियतम पुरारि के! कहा । १५. रावणसभा 
में बिभीपणक्कत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: कामद धन दारिद दवारि 
के | क्योंकि इस स्तुति की भावना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने छद्भा दे दी । इसलिए 
मह स्तुति 'कामद घन' है। ब्रह्म अनामय अज भयवन्ता' थे 'प्रनतारति भंजन 
रघुनाथा तक विभीषणोक्त गुणग्राम है । 


मंत्र महा मनि विषय व्याल के | मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालिपाल जलधर से ॥५॥ 


अर्थ : विपयरूपी सपं के लिए महा मन्त्रमणि हैं । ललाट में लिखे बुरे लेखो 
के मेटनेवाळे हैं। अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणरूप हँ। सेवकरूपी 
धानो को पालनेवाले मेघ के समान हैं। 

व्याख्या : १६. रावणवध के समय जो देवताओ ने स्तुति की उसी के गुण- 
ग्राम का माहात्म्य है : मंत्र महा मनि विषय व्याल के | विषय को सपे कहा । उसे 
रुद्धवीर्यं करने के लिए महा मन्त्र और महा मणि का प्रयोग होता है। मन्त्रजप 
और महामणि के स्पशं से ad बेकार हो जाता है । कुछ लोगो की सम्मति है कि 

मन्त्र और मणि शब्द के बीच में महा शब्द के प्रयोग से महौषधि का ग्रहण है 

अथवा यह गुणग्राम महा मणिमन्त्र है । इसका जप सद्यः लाभकर है। सस्कारादि 
की आवश्यकता नही । अङ्भन्यास, करन्यास आदि का झमेला इसमें नही । इस 

१. ETH TET सम है । | 

२. अतिथि सभी माति पूज्य है । फिर यदि ag प्रियतम हो तो उसकी पूजा में बडा 
आनन्द मिलता है ) विष्किन्धा काण्ड मे हनुमत्कृत रामजो के जिन गुणगणो का उल्लेख है वे 
शिवजी को अतिथि की भाति पूज्य और प्रिय हैँ । 
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स्तुति वे पाठमात से विषय व्याल के विप का नाश होता है। भक्ति के विसारने 
से देवता भी भव प्रवाह मे पडे हुँ । इस उक्ति के कारण इसे विपयव्याल का महा 
मणिमन्त वहा 1 

१७ रावणविजय के समय वी ब्रह्मदेव को स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है. मेटल कठिन कुअक भाल के । कुअद् का लिखना और मिटाना इन्ही का काम 
है । यथा जिनके भाग लिखी लिपि मेरी सुख की नही निसानी। तिन रकन को 
नाव सवारत हौं आयो नकवानी ' विनय। इस उक्ति से, ब्रह्माक्वत स्तुति का 
माहात्म्य होना ध्वनित है । स्तुति मे कहा गया है येहिते विपरीत क्रिया करिये । 
दुख को सुख मानि सुखी चरिये। जव दुख की भी सुख मान लिया गया तय 
कुअडू करेगा ही वया ? वह मिटा मिटाया ही है। इसलिए कहा मेटत कठिन 
कुअक भाल के | 

१८ इन्द्रदृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है हरन मोह तम दिनकर 
करसे | इसमे कहा गया है गत मान प्रद दुख पुज । इस उक्ति से 'हरन मोह 
तम दिनकर pea’ सिद्ध हुना । 

१९, शद्धुरकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है सेवक सालिपाल जलधर 
से । सम्पूर्ण स्तुति मे सेवक की रक्षा के लिए ही प्रार्थना है। अत सेवक सालिपाल 
जलधर से' कहना प्राप्त है । 
अभिमत दानि देव तरु वर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकवि सरद नभ मन उडगन से । राम भगत जग जीवन धन से gy 

अर्थं वाञ्छित फल देने मे कल्पवृक्ष से हैं। सेवा करने मे हरिहर की 
भाँति सुलभ और सुख देनेवाळे हैं। सुकवि के मनरूपी घरद्‌ ऋतु के आकाश मे 
तारागण के समान हूँ । रामभक्तो वे तो जीवनघन से हैं। 

च्याम्या २० वेदस्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है। अभिमत दानि देव 
तस्वर से । इसमे प्रणतपार TIS की शक्ति फे माथ स्तुति है। इसलिए इसकी 
THE से उपमा दी है। कम्पवृक्ष कहने पर भी 'वर' शब्द वे प्रयोग का यह 
अभिप्राय है कि कल्पत्रुक्ष मोक्ष नही दे सकता । परन्तु यह ऐसा कस्पदुक्ष है कि 
भुक्ति, मुक्ति दोनो देता है। 

२१ राज्याभिषेक के समय की झद्भूर भगवान्‌ वी स्तुति के गुणग्राम उ 
माहात्म्य है सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। इस स्तुति मे प्रार्थना की गई है 

महिपाल विलाक्षय दीन जन | इसलिए इम स्तुति को सेवक सुलभ सुखद' कहा | 
'हरिहर मे' कहकर हरकत स्तुति वा होना द्योतित किया | 

२२ पुरजनइत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है सुकयि सरद नभ मन 
उडगन से । शरत्‌ काल के आकाश मे ही तारो का स्पष्ट दर्शन होता है। आका 
के निर्मळ होने से जो तारक पु अन्य कतुओ मे डि a : 
ने क पुल अन्य कतुओ मे नही दिखाई पड़ते वे भी दिसाई 
देने लगने हैं। इम स्तुति मे 'तुटसीदाम बे प्रभुहि उदार्गह' कटा गया है। इसलिए 

‘arta सरद नभ मन उडगन से' बहना प्राप्त है। ae 
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२३ सनकादिककृत स्तुति के गुणमाम का माहात्म्य है. रामभगत जन 
जीवन धन से | इस स्तुति मे 'सेवत सुलभ सकल सुख दायक' कहा है। इसलिए 
यह रामभक्तो के लिए जीवनघन है। 


सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जगहित निरुपधि साधुलोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से ॥७॥ 


अर्थ ; सम्पूणं पुण्यो के फलस्वरूप भोग के समूह फे समान है। जगत्‌ के 
निइछळ हितत के लिए साधुओ के समान है। सेवक के मनरूपी मानस सरोवर के 
लिए हस के समान है। गङ्गाजी की तरंगो के समान पवित्र है | 

व्याएया : २४ नारदकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: सकल सुकृत 
फल भूरि भोग से | सुकृत का फल सुख और दुष्ट्रत का फल दू ख है। तब सव 
सुकृत का फल भूरि भोग होना ही प्राप्त है। अर्थात्‌ जो सुख भूरि भोग मे है वही 
सुख इस गुणग्राम के कथन, श्रवण मे है। स्तुति मे 'सुख रूप भूपवर' कहा है। 
इसलिए माहात्म्य में कहा | सकल सुकृत फल भूरिभोग | 

२५ भुसुण्िकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जगहित निश्‍्पधि) 
साघु लोग से | भाव यह कि सुर, नर, मुनि की यही रोति है कि स्वार्थ के लिए प्रेम 
करते हूँ हेतु रहित दोनो रोक के हितकारी या तो भगवान्‌ है या भागवत है । 
इसलिए साधु लोग को निश्छल हित कहा । भुसुण्डिकृत स्तुति मे शत कोटि दुर्गादि 
देवताओ से रामजी को उपमित किया है। दुर्गादि देवता सोपधि हित है पर रामजी 
निरुपधि हित हैं | इसीलिए स्तुति का माहात्म्य भी वेसा ही है। 

२६ विप्रकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: सेवक मन मानस मरार 
से। मराल सदा मानस सरोवर मे निवास करते हँ! यथा : जह तहे काक उलूक 
बक, मानस सकृत मराल । सो 'नतोह सदा सवेदा सभु तुभ्य' स्तुति मे कहा | अत 
माहात्म्य मे सेवक मन मानस मराळ' कहते है | 

२७ भुसुण्डिकृत दूसरी स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: पावन गंग 
तरग माळ से। इस स्तुति मे दुस्तर तरने का प्रसङ्ग आया है। यथा: हरि नरा 
भजति येऽति दुस्तरं तरति ते। इसलिए भाहात्म्य मे बतलाया : पावन गग तरंग 
माल से । 

दो. कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट FA पाखंड । 

दहन “राम wire जिमि, इन्धन अनल प्रचंड ॥३२॥ 
रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सव काहु । 
aad कुमुद चकोर चित, हित विसेपि बड़ org ॥३२॥ के 
अर्थ : gant, कुतर्क, कलि की कुचाळ, कपट, दम्भ और पाखण्ड को जलाने 
के लिए श्रीरामजी के गुणो के समूह वेसे ही है जेसे ईधन के लिए HATE अग्नि । 


१. उपधि == छल । 
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रामजी का चरित पूर्णचन्द्र की किरणो के समान सबको समानरूप से सुख देने 
वाला है, पर सज्जनरूपी कुमुद और चकोरो के चित्त को विशेप हित देनेवाला है। 
वडा छाभकारी है । किरण के स्पशं से कुमुद खिल उठते हैं। इसलिए उनका हित 
है और चकोर उसका पान करते हैं| अत उन्हे वडा लाभ है। 

व्याख्या २८ वेदविरुद्ध मागं को कुपथ कहते Bl मनमानी THe को 
कुतकं बहते हैं । गहित चाळ को कुचाल कहते हैं। ठगपन को कपट, ध्म के दिखावे 
को दम्भ और वेदो के न मानने को पाखण्ड कहते हैं। इन सबकी जलाने के लिए 
राम गुणग्राम प्रचण्ड अग्नि है। अर्थात्‌ ये सब ग्रनायास भस्म हो जाते है। राम के 
सभी गुणग्राम सभी फल दे सकते हैं, फिर भी पृथक्‌-पृथक्‌ गुणग्राम माहात्म्योक्त फल 
को विशेष रूप से देते हें। यह घुलसीदासक़त स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है | 
गणिका, अजामिळ, गीघ आदि का सन्तरण कहने से कुपथ, कुतर्क आदिका 
नाश कहा । 

इस भाँति ASA गुणग्रामो का माहात्म्य कहा । यही उन स्तुतियी की 
फलश्रुति है । गुणग्राम कहकर फिर चरित्र की महिमा कहने लगे | पहिल कहा था 
'रामचरित चिन्तामत्ति चारू उसके बाद अट्टाइसों गुणग्रामो की फलश्रुति वही । 
अव “रामचरित राकेस कर" कहकर गुणग्रामा को चरित से सम्पुटित कर रहे हैं । 

"रामचरित राकेस कर' कहने से बहुत सी वाता का प्रसङ्ग आ पडा | राकेश 
कर के लिए रात चाहिए। राकेश का समाज चाहिए । राकेश की सोलहो कलाएँ 
चाहिए | रामयशरूपी मानससरोवर के वर्णन म दिन का वर्णन स्पष्ट न करके रात 
के वर्णन का विशेष कारण चाहिए | 

मानसरोवर के जिन यात्रिया ने अपनी यात्रा पर पुस्तकें लिखी है, उन 
सो ने चाँद्रनी रात म मानप्तगोवर को महा शोमा वर्णन कौ है wats उसके 
स्वच्छ जल म प्रकाशित आकाश, चन्द्र, ग्रहमण्डल, तारामण्डल के साम प्रतिविम्बित 
होता है। श्रीग्रन्यकार ने मानसरोवर यात्रा निसन्दह की है। उस मार्ग की कठि 
चाइयो का वर्णन आगे करेगे । थथा तै अति दुर्गम पैक विसाला । बन बहु विपम 
मोह्‌ मद माना । नदी कुतरकं भयकर नाना । इत्यादि) अब यहाँ चाँदनी फे वर्णन 
का प्रसद्ध आगया । इसी भाँति यथास्थान सम्पूर्ण समाज का वर्णन करते चल 
जायेंगे । पाठका के सुभीते के लिए यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है । 

जिस राकेश कर को यहाँ रामचरित कहा गया है बह रावा पूर्णमासी की 
रात रामभक्ति है। राकेश स्वयं रामनाम है। रामजी के अन्य नाम तारागण हैं | 
थे सर भक्त के हुदयरूपी आकाश मे बसते हैं। यथा राका रजनी भगति तव, राम 
नाम सोइ सोम | अपर नाम उडगन सरिस, बसहु भगत उर व्योम 
मासी के चन्द्र तभी होते हे, जब सोलह कलाओ से पूर्ण हो । 

जिस भाति चन्द्र की प्रत्येक कळा कुमुद भौर चकोर के लिए विशेष हित- 
ANON और लाभदायिनी है उसी भाँति नामचन्द्र की कलाएँ अर्थात्‌ रामचरित के 
कथानक BIEN कुमुद भौर चकोर के लिए विशेष हितकर्रणी और छाभ 
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दायिनी है। अमृता मानदा पूषा पृष्टिसतृष्टी रतिर्धुति । शशिनो चन्द्रिका कान्ति- 
रज्योल्ना श्री प्रीतिरङ्गदा | quiguiqa चेव विज्ञेया शदिन वरू । ये ही चन्द्र 
की सोलह बलाओ के नाम हैं। इनका मिलान नामचन्द्र की सोलहो कलाओ से 
नीचे दिया जाता है | 
चन्द्रकला नाम चन्द्रकला 
१ अमृता निज aes मोह भ्रम हरनी] करों कथा भव सरिता तरनी ॥ 
२ मानदा वुध विश्राम मकल जन रजनि । रामवथा क्लिक्लुप विभजसि॥ 
३ पूपा राम कथा वलि पग भरनी | पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी ॥ 
४. पुष्टि राम क्या केलि कामद गाई | सुजन सजीवन मूरि सुहाई 
५ तुष्टि सोई वसुधा तल सुधा तरगिति | भव भेपज was भुअगिमि ॥) 
६ रति असुर सेन सम नरक निकदनि । साधु विवुध कुळ हित गिरिनदिनि ॥ 


७ घृति सत समाज पयोधि रमासी। 
८ शशिनि विश्व भारमर अचल छमासी। 
९ चन्द्रिका जमगन मुह मसि जग जमुनासी । 
१० कान्ति जीवन मुक्ति हेतु जिमि कासी। 
११ ज्योत्स्ना रामहि प्रिय पावन तुलसी सी | 
१२ श्री तुळसिदास हित हिय हुलसी सी। 


१३ प्रीति मिव प्रिय मेकळ सेल सुतासी । सकर सिद्धि सुव सपति रासी। 
सदगुन सुरान अब अदिति सी। 
१५ पूर्णा रघुपति भगति प्रेम परमिति सी। 
१६ पूर्णामृता राम कथा मदाकिनी, चित्रकूट चित चारु | 
तुलसी सुभग सनेह वन, सिर्य रघुवीर विहार ॥ 
इस भाँति रामनाम राकेश की सोलहो कलाओ वी फळश्रूति थीग्रन्थकार ने 
बही । अव रह गई रामजी के दूसरे नामो की बात जो तारागण से उपमित हैँ । 
जिस भाँति तारागणो से आकाश भरा पड़ा है उसी भाँति रामजी वे नामो से राम- 
चरित मानस भरा पडा है। परमेश्वर के सभी नाम गौण हैं अर्थात्‌ गुणसूचक है । 
उच्च सम नामो मे अर्थ 61 जिस भाँति आकाश मे ताराको के गुच्छे है जिन्हे नक्षत्र 
कहते हैं उनकी भभिजित को मिलाकर * अट्ठाईस सख्या शास्त्रों मे कही है। उमो 
भाँति रामचरितमानस मे अट्ठाईस स्तुतियाँ अर्थानु गुणग्राम है जिनकी फलश्रुतियाँ ग्रन्थ 
मे दी गई हैं। इतना ही नही उन नक्षत्रो मे जितने तारे चमकते है जैसा उनका 
आकार है, इत्यादिक चातो का भी आभास उन स्तुतिया मे पाया जाता है। यह 
उनकी व्याय्या के समय दिखाया जायगा । यहाँ पर इतना ही दिखाया जाता है वि 
किस स्तुति को कोनमा नक्षत्र माना गया है । 
सस्या स्तुति नक्षत्र फलश्रुत्ति 
१ ब्रह्मइंत अध्विनी जग मगल गुन ग्राम राम के | 
२ कौसल्याकृत भरणी दानि मुकुति धन धर्म घाम के ॥ 
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१७. ब्रह्मदेवकृत 
१८. इन्द्रकृत 
१९. शाद्धुस्कृत 
२० देवत 
२१, WET 
२२, पुरवासीकृत 
२३. सनकादिकृत 
२४. नारदकृतं 
२५ भुसुण्डिकत 
२६ विप्रकृत 
२७. भुसुण्डिङत 


२८. घुलसीदासकृत रेवती 
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है । जिसका अनुभव भक्त का हृदय ही कर सवता है। यहाँ खोजा वर्णन 
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कलशि 
apie सदगुर ज्ञान विराग जोग हे । 
रोहिणी विबुध बैद भव भीमरोग के iN 
मगशिरा जननि : सियराम प्रेम के हे । 
भान जतक सियराम प्रेम के। 
पुनर्वसु वीज सकल FI धर्म नेम के i 
पुष्य समन पाप संताप सोक के। 
अश्छेपा प्रियपालक परलोक लोक के ॥ 
मघा सचिव : भूपति विचार फेः । 
पूर्वा फाल्गुनी सुभट भूपति विचार के 
उत्तर फाल्गुनी कुंभज लोभ उदधि अपार के! 
हस्त काम कोह कलिमर करिगन के । 
Take सादक जनमन वन्‌ के ॥ 
चित्रा अतिथि पूज्य प्रितम पुरारि के । 
स्वाती कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
बिशाखा मत्र महा मनि विषय व्याल के | 
अनुराघा मेटत कठिन बुअंक भाळ के ॥ 
Saat हरन मोह तम दिनकर कर से | 
मूल सेवक सालिपाल जलूघर से ॥ 
पूर्वापाद अभिमत दानि देव तस्वर से । 
उत्तरापाढ मेवत सुलभ सुखद हरिहर से ॥ 
अभिजित सुव सरद नभ मन उउगन से । 
श्रवण रामभगत जन जीवन धन से 
- aire सकल सुकृत फल भूरि भोग से । 
उ जगहित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
पूर्वी भाद्रपद सेवक मन मानस मराल सें। 
उत्तराभाद्रपद 


पावन गंग तरग भाळ AN 


कपट कुतरक कुचालि कलि कपट द भ पाखंड | 


दहन राम गुनग्राम जिमि इन्धन अनळ प्रचड Ut 


लिगेलितार्थ यह है कि जिम भाँति मानसरोवर पूर्णमासी की दाति को 
सोलह कलायुक्त चन्द्र, नक्षत्र, तारामण्डल से युक्त होफर अपार शोमा को घारण 
(रता है उसी भाँति यह रामचरित सर भी भचिल्पी पूर्णमासी की राति में 
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कीन्ह प्रस्न जेहि भांति भवानी । जेहि विधि सकर कहा बखानी ॥ 


सो सव हेतु कहव मे गाई। कथा say विचित्र वनाई ॥१ 

अर्थ जिस भाँति भवानी ने प्रश्न किया और जिस विधि मे शद्धरजी ने बख 
पिया वह सग कारण मै विचित्र बथा प्रसङ्ग वनाकर विस्तार से कहेंगा । 

व्याख्या प्रश्‍न मे भाति हे और उत्तर मे विधि है और प्रश्न करने का कार 
है | जिस भाँति सुश्रूपा, विनय और आतिपूर्वक भवानी ने प्रश्‍न किया और शद्धुर 
ने जिस विधि से दो दण्ड तक ध्यान म रामचरित्र का साक्षात्कार करके इष्ट देवः 
के प्रणत्तिपुर्वेक प्रस्ताव क्रम से उत्तर दिया और इस भाँति सवाद होने का जो कार 
हुआ, इन सब वातो को विस्तार पूर्वक कहने का श्रीग्रन्थकार सवलप करते है । सा 
ही साथ यह भी वहते हूँ कि कथाप्रगन्ध को विचित्र बनाकर कहूँगा। वस्तुत्त ग्रन 
मे प्रबन्ध की विचिता है। चार कल्प वे रामावतार की कथा एव साथ कही ० 
रही है । सुक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर इस वात का पता चलता है } प्रधान कथ 
तो ब्रह्म के रामावतार की है, पर साथ ही साथ क्षीरदायी भगवान्‌ ओर fac 
भगवान्‌ के रामावतार की कथाएं हें | जहाँ जहाँ भेद पडा है वहां बथा मे भी मे 
दिखला दिया है । ऐसी विचित्रता अन्य ग्रन्थो म नही पाई जाती | 
जाहि यह कथा सुनी नहि होई। जनि आचरज करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक gate जे ग्यानी । नहि आचरज करहि अस जानी WRU 

अर्थं जिसने यह कथा न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। ज 
अलौकिक कथा ज्ञानी सुनते है, वे यह जानकर आश्‍चर्य नही करते | 

व्याख्या इस ग्रन्थ मे रहुस्यादि अलौकिक ऐसी कथाएं हैं जिनसे सबं 
साधारण के परिचित न होने कौ भी सम्भावना है। अत वे आइचयं न कर, क्योकि 
ज्ञानी आइचर्य नही करते वे जानते है कि 'नहि सर्व ad वेत्ति सबलोग सव चात 
नही जानते | अततकर्या खळू ये भावा न तास्तर्केण योजयेत्‌ | जो बातें तकं को विषय 
नही उनम तकं करना उचित नही है अज्ञानी ही, अभिमान से उन सम बाता को 
मानने से इनकार करते है जो उनकी समझ के बाहर हैं । 

नई वात के सुनने से भाइचयं होना स्वाभाविक है। पर रामकथा के लिए 
यह नियम नही है | जिस भाँति गूळर के फल के कीडे उस फल के बाहर की वात 
नही जानते और न उसमे उनका तर्क चरता है | उसी भाति मनुष्य भी मर्त्यलोक के 
वाहर वी प्रात नही जानते और तद्विपयक उनका तर्क वास्तविकता से बहुत दूर 
चला जाता है | यया उमरि तरु विसाळ तब माया । फल ब्रह्माड अनेक निवाया ] 
जीव चराचर जतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना | 
रामकथा कै मिति जग नाही। असि प्रतीति तिन्हके मन माही ॥ 
नाना भाँति राम अवतारा | रामायने सत कोटि अपारा ॥३॥ 

अर्थ रामजी की कथा वी मीमा जगत्‌ मे नही है | उनके मनम ऐसा बिश्वास 
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रहता है। रामजी वे नाना अवतार हुए हुँ तथा रामायण सौ बरीड हैँ और 
अपार है। 

व्याख्या रामजी के चरित्र का अन्त मही | कितने चरित्र ऐसे हुए जिनका 
पता न दशरथ, कौसल्या को लगा न भाइयो को लगा, दूसरो की कौन चलावे | अत 
इनके चरित्र अपार हैं । यदि एक ही रामावतार हुआ होता तब तो यह मी प्रश्न 
उठ सक्ता था क्रि एंक रामायण को कथा दूसरे से बयो नही मिलती ? यहाँ ता 
प्रत्येक कल्प मे रामावतार होता है भौर उन अवतारो के चरित सर्वथा समान नही 
होते | अनन्त कोटि कल्प बीत गये । ATA रामावतार हुआ। सबम कुछ कुछ 
मित्रता थी । समका वर्णन ऋषिया ने रामायण बनाकर किया। इसलिए असस्य 
रामायण है | 
कलप भेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न ससय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥४॥ 

अर्थ रामजी के सुन्दर चरित कल्पभेद से अनेक भाति मुनीञ्वरो ने गान 
किया है । यह वात हृदय म लाकर सराय नं कीजिये । कथा को आदरपूर्वक भक्ति 
से सुनियं | 

व्यास्या किसी क्ल्प की कथा वारमीकि ने कही, किसी को व्यास ने कही, 
किसी की मार्कण्डय ने वही । अत वथाआ में भेद पडना स्वाभाविक है। अठारह 
पुराण व्यासकृत हैं और ATA थीरामकथाएँ है और सप्र भिन है। क्ग्राकि सब 
पुराणो म भिन्न कल्पा की कथाएँ है । थत Harta के विषय म सशय करना बडी 
भारी भूल है । सञ्चय करने से मूल प्रयोजन नष्ट हो जाता है। कथा के प्रति आदर 
या प्रेम नही रह जाता | अत श्रोता का अकल्याण होता है | 


दो राम अनत अनत गुन, अमित कथा विस्तार । 
सुनि आचरजु न मानिहहि, जिनके विमल विचार ॥३३॥ 


अर्थं रामजी अनन्त हे। उनके गुण अनन्त हैँ। उनकी कथा का विस्तार 
अपार है । जिनके fades विचार है वे सुनकर आइचर्य न मानेगे । 


व्याख्या रामजी देशत अनन्त SL यथा कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु माही | 


१ वराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशर । इवेतवल्पश्रङ्गेन धर्मानु वायृरथाद्रवीत्‌ ॥ 
यत्राह्‌ नारदो धर्मान्‌ वृहत्‌ बल्पाश्रयाणि च । इत्यादि | 
विष्णु पुराण म वाराह कल्प की, वायुपुराण म श्वेत कल्पकी, नारद पुराण मे वृहत्‌ कल्प 
की कथाएँ हैं । इत्यादि । ब्रह्मदेव के एक दिन को कल्प बहते है । वहू एक सहर चतुर्युगिया 
का होता है । उसके बाद प्रलय हो जाता है। उतने दिना तक प्रलय रहता है! फिर सृष्टि 
होती है । दूसरा कल्प आरम्म होता हैं! एक ब्रह्मदेव का काल ३६००० कल्प का होता ई । 


सद कल्पो मे रामावतार होना है । इस भाँति अगणित ब्रह्मदेव हुए और हाग। अत राम 
कंथा की मिति नही है । 
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कालत अनन्त SL यथा: काल व्याल कर भक्षक जोई। वस्तुत. अनन्त हैं | यथा ' 
दिसरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड | रोम रोम प्रति छागे कोटि कोटि ब्रह्मड । 
गुण अनन्त हैं । यथा : जल सीकर महिरज गनि जाही । रघुपति गुन नहि वरनि 
सिराही | अमित कथा विस्तार है। यथा : श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प 
जे गावही | सत सेप, सारद, निगम कवि तेउ तदपि पार न पावही । 

अत विचारशीछ आश्चर्य न करेंगे। नहि आचरज करहि अस जानी से उप- 
क्रम और सुनि आचरज न arias जिनके विमल विचार से उपसहार किया । 
एहि विधि सघ संसय करि दूरी। सिंरधरि गुरपद पंकज धुरी ॥ 
पुनि सवही विनवौ करजोरी | करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥१॥ 

अर्थ ` इस भाँति सव सन्देहो को दूर करके और गुरुजी के चरण कमर की 
धूलि को सिर पर रखकर फिर हाथ जोडकर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा 
की रचना मे कोई दोष न लगे | 

व्याख्या : करिय न सशय अस उरआनी से उपक्रम करके एहि विधि सव 
ससय करि दूरी से उपसंहार करते हैं। सशय दूर करने की विधि ऊपर लिख आये 
हैं । पदपकजरज का वाह्य उपयोग तीन प्रकार से होता है। १ सिर पर War जाता 
है। २ हृदय में लगाया जाता है और ३. आँख मे लगाया जाता है। यथा . रज 
सिर धर्रिहिय नयनन्हि लावहि । रघुपति मिलन सरिस सुख orate । सो ग्रन्थकार 
ने ग्रन्थारम्भ करते ही गरुपदरज को नेत्रो मे छगाकर विवेक विलोचन को निर्मल 
किया। यथा : तेहि करि विमल विवेक विलोचन। वरनी रामचरित भवमोचन | 
तव समष्टि की बन्दना करने लगे। बन्दना समाप्त होने पर कथा आरम्भ करने के 
पहिले गुणगणो को वश मे करने के लिए उम धूलि को सिर पर wear: यथा सिर 
धरि गुर पद THT TT | अयोध्या काण्ड के आरम्भ मे हृदय में लागावेगे | 

व्यष्टि जीव और समष्टि ईश्वर है । अत. तीसरी बार समष्टि वौ बन्दना करते 
हुँ । एक बार कर चुके हैं : समुझि विविध-विधि बिंनती मोरी | कोड न कथा सुनि 
देइय खोरी । अब फिर वैसी ही विनय कर रहे है | दूसरी वात यह कि ग्रन्थकार ने 
युधिबल के लिए सबसे प्रार्थना की है। यथा ` निज बुधिवळ भरोस मोहि नाही । 
ताति विनय करौ सब पाही । अब यदि कथा मे दोप रह जाय तो दोप देखनेवाला 
ही दोषी है । क्योकि ग्रन्यकार ने तो कृपा के लिए विनय की थी । उन्होने कृपा 
वयो नही की ? 
सादर सिवहि नाइ अब माथा । वरनौ विसद रामगुन गाथा ॥ 
संवत सोरह से इकतीसा । करौ कथा हरिपद धरि सीसा ॥२॥ 

अर्थ : अब मे शिवजी को आदर सहित सिर नवाकर रामजी के विमल गुणो 
की गाथा का वर्णन करता हूँ हरि के चरणो मे सिर रखकर में सवत्‌ १६३१ मे 


कथा की रचना करता हूँ। हि है 
व्याय्या : व्यास मे वन्दना करके अब समास मे बन्दना करते हैं। समास में 
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चार की वन्दना है | यथा १ गुरु की २ समष्टि की ३ शिव की और ४ की । 
कथा के प्रारम्भ मे आचायं को वन्दना आवश्यक है । अतः तोसरो वार [२ को 
प्रणाम किया [ यहाँ से पूर्वे घाट की कथा प्रारम्भ हुई । 
पहिले चरणकमल की वन्दना की थी | अब प्रारम्भ करते समय हरिके चरणो 
पर सिर wa देते हं। रचना का काल कहते हैँ कि विक्रमीय सम्वत्‌ १६३९ म 
रचना प्रारम्भ की । जव उसके उल्लेख का अवसर आया तब लिख दिया | यहाँ से 
पूर्व दीत: घाट की रचना मे हाय लगाया | नाम, रूप और लीला का वर्णन पहिले 
कर आये | अव यहाँ से घामदर्णन आरम्भ करते हँ! 
नौमी भौमवार मधु मासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥| 


जेहि दिन राम जनम श्रुति गार्वाह || तीरथ सकल तहाँ चलि आर्वाह TEAL 
अर्थ : चैत्रमास, नौमी, मञ्चलवार को अवधपुरी' मे इस चरित्र का प्रकाश 
किया | जिस दिन रामजी का जन्म वेद कहते है सारे तीथं वहाँ चले आते हैं ! 
व्यास्या : तिथि, वार, मास कहकर देश कहते हैं। भाव यह फि रामजन्म 
का काल और देश तथा रामचरित मानस के जन्म का काळ और देश एक ही हे। 
'जेहि दिन राम जन्म” कहकर शुक्ल पक्ष भी कह दिया । 'नोमी भौमवार' कहने का 
भाव यह कि ऐसा हीने से सर्वसिद्धिप्रदयोग पड जाता है। यथा : शनिभोमगता रिक्ता 
सर्वसिद्धिप्रदायिनी | श्रीरामनवमी कै दिन अयोध्या का माहात्म्य और भी अधिक हो 
जाता है क्योकि उस दिन सभी काशी, प्रयागादि तीथे वहाँ आजाते हैं। देशकाल 
की उत्तमता कहकर, AT वातावरण कहते हैं | 
असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहि रघुनायक सेवा ॥ 
जनम महोत्सव wale सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना ॥४।] 
अर्थ : उस दिन : असुर, नाग, पक्षी, मुनि और देवता आकर रघुनायक की 
सेवा करते F । मुजान लोग रामजी के जन्म का महोत्सव करते है और उनकी सुन्दर 
कोति का गान करते है 1 
व्याख्या : रामजी के सभी उपासक वहाँ रामनौमी को जुट जाते हैं। देवता 
असुर भादि अहृश्य रूप से आकर रामजी की सेवा करते है और सुजान : मनुष्य : 
तो जन्म महोत्सव मनाते हे और सुन्दर कीति का गान करते हैं ! 
दो. मज्जहि सज्जन वृन्द बहु, पावन सरजू नीर । 
जपहि राम धरि ध्यान उर, सुन्दर स्याम सरीर ।।३४॥। 
अर्थ : सज्जनो के झुण्ड के झुण्ड पवित्र सरयू नदी के जल मे स्नान करते है 
और सुन्दर श्याम शरीर का हृदय मै ध्यान करके रामजी का जप करते है । 
व्याख्या : खल कदाचित्‌ ही कोई सज्जनसङ्गमे पडकर चला जाता हो नहीं 


ee 


१. तिथिधच्या च नवमी यस्या जातो हरि. स्वयम्‌ । नवमी तिथि धन्य है, जिसमे स्वय 
हेरि का अवनार दै । ऋतूना कुसुमाकर , ऋतुओ मे वसन्त धन्य है । 
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तो प्रायेण नही जाते | सज्जन छोग पावन सरयू नीर मे मज्जन करते है । जा मज्जन 
ते विनहिं प्रयासा । मम समीप नर पार्वाह वासा । मनसा वाचा कर्मणा रामोपासना 
वहाँ होती है। 'मज्जन' से वर्मणा, 'जपहि' से वाचा, 'धरिध्यान उर' से मनसा 
कहा | जानवीजी की चरचा नही की क्योकि उसदिन 'बाळभाव' की उपासना की 
प्रधानता है | 

दरस परस मज्जन अर पाना | हरे पाप कह वेद पुराना ॥ 


नदी पुनीत अमित महिमा अति । ate न सके सारदा बिमल मति ॥१॥ 

अर्थ वेदपुराण कहते है वि दशन, स्पर्श, मज्जन और पान पाप हरण करता 
है । यह नदी पवित्र है। इसकी महिमा अत्यन्त असीम है । निर्मल बुद्धिवाली सरस्वती 
भी वही कह सत्ती । 

व्याख्या दूर से दर्शन करते ही पाप भागता है | निकट आने पर स्पर्श, प्रवेश 
करके मज्जन तत्पश्चात्‌ आचमन | यही विधान है | इनमे से एक-एक TATE हैं । 
यहाँ बेदपुराण का प्रमाण देते है क्योकि वे ही अहृष्टार्थ ज्ञापक हैं | 

नदी पुनीत और भी हैं। यथा नदी पुनीत पुरान बखानी । अभिप्रिया तिज 
तपबल आमी । मुरसरि घार नाम मदाकिनि। जो स पातक पोत्तक डाकिनि | पर 
अति अमित महिमा इसी की है। स्वर्ग लोक की वक्ता सारदा नही बह्‌ सकती | 
वाग्देवता ही नही कह सकती | अत सर्वथा अकथनीय महिमा है । 
राम धामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित अति पावनि ॥ 


चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु नहि ससारा URI 

अर्थ यह सुहायनी पुरी रामजी के धाम को देनेवाली है। सभी लोको मे 
प्रसिद्ध अति पवित्र है । जगत्‌ मे चार प्रकार के जीव है। जिनवा पारावार नही पर 
अवघ मे शारीर छोडने से ससार फिर नही होता है। 

व्यास्या . राम वचन ) यथा मम धामदा पुरी सुखरासी । सुखराशि होने से 
'सोहावनि' कहा । खोक समस्त विदित अति पावनि। यथा जद्यपि सव agus 
बखाना | वेदपुरान विदित जग जाना । अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसग 
जाने कोऊ कोळ | अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। अवध aah जहे राम निवासू। 
तहँइ दिवस TS भानु प्रकासू । 

मोक्षदायिनी सातो पुरियो मे प्रथम है। अत “अवध तजे तनु नहि ससारा' 
कहते हैं । 
सवविधि पुरी? मनोहर जानी । सकछ सिद्धिप्रद मगल खानी ॥ 


विमल कथा कर कीन्ह ACA सुनत नसाहि काम मद दभा ॥३॥ 


१ रामस्य नाम ख्पञ्च लीळाघाम परात्परम्‌ । एतच्चतुष्टय नित्य सञ्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
अर्थे रामजी का नाम, रूप, लीला और परात्पर धाम चारो नित्य हैं। सच्चिदानन्द 


की मूर्ति हैं । 


¥ 
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अर्थं “ सव भाँति से पुरी को मनोहर, सव सिद्धियो की देनेवाली और HY 
वी खानि जानकर निर्मल कथा का मैंने आरम्भ किया है । जिसके सुनने से वाम, 
मदं और दम्म दूर हो जति हैं। 
व्याख्या 2 के am होने की सव विधि कह चुके हैं। मोक्ष की विधि 
कही कि पुरी मे शरीर छोडने से होता हैं। सिद्धि की विधि कहते है कि माँगने से 
मिलती है। मङ्गल की विधि कहते है कि अवध पुरी म उसकी खानि है। भक्ति की 
विधि कहते हैं. कबनेठ जनम अवध बस जोई। रामपरायन सो परि होई | यहाँ 
तक घाम का वर्णन किया । 
श्रीरामजी के नाम, रूप, लीला और धाम चारो सच्चिदानन्द रूप हैं। यहाँ 
धाम का वर्णन समाप्त करते हैं । शेप तीन का वर्णन पीछ हो चुका है | 
अवधपुरी विमल है। यथा लोक समस्त विदित अति पावनि। सरयू 
विमल हे। यथा नदी पुनीत अमित महिमा अति । समय विमल है | यथा जेहि 
दिन रामजन्म श्रुति wae | अत ऐसे विमल सयोग म विमल कथा का प्रारम्भ 
किया | कथा की रचना पहिल ही करके उस दिन 'अथ' और 'इति' नही लिख 
दिया | कथा ऐसी fans है कि तदनुसार आचरण सो दूर की वात है उसके श्रवण 
मात्र से काम, मद और दम्भ का नाश हो जाता है। 
रामचरितमानस एहि नामा gad श्रवन पाइअ विश्रामा ॥ 
मन करि विपय अनल वन जरई । होइ सुखी जौ येहि सर परई ॥४॥ 
अर्थ इसका नाम रामचरितमानस है। जिसे कानो स सुनने से faa 
मिलता है । मनरपी हाथी विषयरूपी दावानल म जल रहा है | यदि इस सरोवर म 
आ पडे तो सुखी हो जाता है। 
व्याख्या सुनत नसाहि कास मद दभा कहकर दोषापनयन कहं । अव 
गुणाधान कहते है कि कानसे सुनते ही विश्राम मिल जाता है। उदाहरण दते हे कि 
जस हाथी दावानल म फंस गया हो, महा विकल होकर इधर उधर दौडने पर भी 
शरण कही न मिलती हो, प्राणसकट उपस्थित हा उस समय यदि सरोवर मिल 
जाय तो उसम प्रवेश करके वह सुखी हो जाता है। इसी भाँति यह मन विपय वन 
के दावानल म जल रहा है) कही शरण नही हैं। वह यदि इस रामर्चारतमानस म 
जा पडे तो सुखी हो जाता है । इसलिए इसका नाम "रामचरितमानस है | 
रामचरितमानस मुनिभावन । विरचेउ सभु सुहावन पावन ॥ 
निविध दोष दुल दारिद दावन । कलि कुर्चाल कुलि कलुप नसावन [SH 
अर्थ मुनियो को प्रिय, पवित्र और सुहावने रामचरितमानस को शिवजी ने 
रचा । यह तीना प्रकार के दाप दुख और दरिद्रता को नष्ट करनेवाला है। कलि 
वे कुचाल और सब पापो का नाथ करता है। 
व्याख्या यह रामचरित सर मुनियो को मनभावन है खल का नही | उसे 
तो जातई नीद जुडाई हाई और 'जी बहोरि काउ gaa आवा ! सर निदा करि 
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ताहि वुझावा | सर में दोष नही, यह तो देवसात है । महादेवजी का वनाया है । 
अत इसके सुहावन पावन होने मे सन्देह को स्थान नही है । 

दोप, दुख और afta को तीन प्रकार का माना । आध्यात्मिक, आघि- 
दैविक और आधिभौतिक | दोष होने से हो दु ख़ होता है । दोप कारण है, दु ख कायं 
है । अभावरूप दारिद्रय सब दु खो से बडा है | धनाभाव आधिभौतिक दारिद्रथ है | 
पुण्याभाव आधिदेविक दारिद्रय है । ज्ञानाभाव आध्यात्मिक दारिद्रय है ) यह राम- 
चरितमानस वनाग्नि के समान इनका नाश वरनेवाला है । यह 'सुहावन' पद की 
व्यास्या है । 

कलि की बुचारि | यथा भए रोग सब मोहवस, छोम ग्रसे सुभ कर्म | और 
सब पापो का रामचरितमानस नाश करता है । यथा करहि पाप दुख पार्वाह । 


रचि aga निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवासन ara ॥ 
ताते रामचरितमानस वर । ats नाम हियं हेरि हरपि हर ॥६॥ 


अर्थे इसे रचकर महादेवजी ने अपने मन मे रका और सुअवसर पाकर 
भवानी से कहा | इसीसे हर शिवजी ने सीच समझकर और प्रसन्न होकर इसवा 
नाम श्रेष्ठ रामचरित्तमानस रक्खा | 

व्याख्या महादेवजी ने बनाया तो सही पर अपने मनमे ही रहने fear 
किसी से कहा नही । सुसमय पाकर अर्थात्‌ जब उमा कथा सुनने के लिए आतं 
हुई, उन्हे कथा सुनने की उत्कट इच्छा हुई, TT उनसे कहा । सतीस्वरूप में नही 
कहा | 
जव कथा कहनी पडी ता उसका कुछ नाम भी चाहिए। अत विचारमे पर 
यह वात मन मे आई कि यह कथा मानससर सी सुहावन पावन है । मानससर म 
और इनम गुणसाम्य भी यथेष्ट है। अत नाम अच्छा मिल जाने से प्रसन्न होबर 
इसका नाम "रामचरितमानस' रखा | 
कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाइ ॥७॥ 

अर्थं उसी सुहाई और सुख देनेवाली कथा वो मे बहता हूँ। सञ्जनी! 
आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनो | 

व्याख्या हित मनोहारि च दुर्लभ वच । हित भी हो और मनका हरण 
करनेवाला भी हो, ऐसा बचन दुर्लभ है। सो यह पूरी की पूरी कथा हित और 
मनोहारी है | इसलिए ‘gad सुहाई” कहते है। रीग्रन्थकार फे दीन घाट के 
श्रोता सुजन है। क्योकि उनको इसे सुनकर सुख होता है। यथा Tele सुख 
मुनि सुजन जन, खल afeeig उपहास | यथार्थे फल प्राप्ति के लिए सावधान करते 
हे कि आदर वे साथ मन लगाकर gal | यह कथा बहुत बडे महान्‌ लोगा का 
प्रसाद है। अत आदर क॑ साथ ग्रहण करा और यह बडी हितकारिणो है, इससे 
मन छगाओ | 
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१. मानससर प्रसङ्ग 
दो. जस मानस जेहि विधि भयेउ, जगप्रचार जेहि हेतु । 
अव सोइ wes प्रसंग सव, सुमिरि उमा वृषकेतु ॥३५॥ 


अर्थं * यह मानस जैसा है जिस विधि से हुआ और जिस कारण से जगत्‌ मे 
इसका प्रचार हुआ अब वही सव प्रसड़ उमा वृपकेतु को स्मरण करके कहता हूँ। 

व्याख्या : १ मानस का मानचित्र खीचने, उसके बनने की विधि वर्णन करने 
और ससार में उसके प्रचार का कारण वतलाने का ग्रन्यकार सकल्प करते है | 
सकरप भगवत्स्मरण पूर्वक होना चाहिए। इसलिए उमा वृपर्केतु का स्मरण करते 
है। क्योकि उमा प्रणवरुपा है। उमा का नाम प्रणव के अक्षरो से ही वना हुआ है ` 
SHEATH =उमा । चतुष्पाद धमं ही वृष है । ऐसा वुप है केतु satay जिसका, 
उस सत्‌ रूप ब्रह्म को वृपकेतु कहते हूँ। इस भांति सवल्प के पहिले <>तत्सत्‌* का 
'उमा-बुपकेतु' के रूप मे स्मरण करते हुँ, जिसमें सवका अधिकार है । दूसरा कारण 
उमा-वृपकेलु के स्मरण का यह भी है कि उमा और वृपकेतु ही इस रामचरितमानस 
के प्रयम श्रोता और वक्ता हैं। उन्ही से इसकी परम्परा चली है | 


सभुप्रसाद सुमति fet godt । रामचरितमानस कवि तुलसी il 
करइ मनोहर मति अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेहुँ सुधारी ॥१॥ 


अर्थे : शिवजी की कृपा से हृदय मे सुमति उल्लसित हुई और तुलसी राम- 
चरितमानस का कवि हुआ | वुद्धि के अनुसार मनोहर वनाता है। सुजन जन सुन्दर 
चित्त से सुनकर सुधार लें | 

व्याख्या : पहिले सुमति का बडा घाटा था, मति ससार मे निरत थी। 
यथा कह मति मोरि निरत ससारा | मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी | निज वुधि 
वर भरोस नहि मोरे। इसलिए अपने को कवि नही मानते थे। यथा. कवि न 
ag नहि चतुर wert कवित विवेक एक नहि मोरे। अव शड्भूर के प्रसाद से 
gaia उल्लसित्त हुई है। अत स्वय अपने को वह रहे हैं : रामचरितमानस 
कवि तुळसी | 

रामजी वा नाम मनोहर है। यया आखर मधुर मनोहर दोऊ॥ 

रामजी का रुप मनोहर है | यथा : राजकुंअर तेहि अबसर आए | 

मनहु मनोहरता तन छाए॥ 

परम मनोहर चरित अपारा। 
करस फिरत चारिउ मुकुमारा ॥ 


१ सत्सदिति निर्देशों श्रद्मणस्त्रिविध, स्मृत । ब्राह्मणाम्तन वेदाइच यज्ञाश्च विहिता पुरा । 
आम्‌, तत्‌, सान्‌, यह तीन प्रकार का रह्म वा निर्देश है । पूर्व बार मे इस तीन 
प्रवार बे नाम से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ का विधान किया गया है 1 


रामजी की लीला मनोहर है। यथा : 
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रामजी का धाम मनोहर है। यथा सव विधि पुरी मभोहर जानी | 

सकल सिद्धि प्रद मंगलखानी ॥ 
_ अत इनकी कथा भी मनोहर होनी चाहिए सो मै मति अनुसार मनोहर वर 
रहा हूँ इसे सुजन प्रसन मन होकर सुने और मनोहरता मे जहाँ gfe हो वहाँ 
सुधार ले | यथा सो सुवारि हरि तन जिमि Set | दलि दुख दोप विमल जस देही । 


सुमति' भूमि थल हृदय अगाधू । वेद पुरान उदधि धन साधू ॥ 
वंरपहि राम सुजस वर वारी | मधुर मनीहर मगल कारी ॥२॥ 


अर्थ सुमति भूमिका है | हृदय गहरा स्थान है। वेद, पुराण समुद्र हैं । साधु 
बादल है। वे रामजी के सुयरारूपी मधुर मनोहर मङ्जरूकारी जल की वर्षा 
करते हैं | 
व्याख्या तो सुमति भूमिका को प्राप्ति शम्भुप्रसाद से हो गई | उसी के कारण 
हृदय मे भी गहराई आगई । अब यर्षा हो तो भरकर तालाब हो जाय। यो चार 
वेद बडे बडे चारो समुद्र हैं । अठारह पुराण छोटे समुद्र है । जळ का परमेश्वरी भण्डार 
समुद्र है । पर वह खारा है, सयके लिए उपयागी नही है] उभके अधिकारी मेघ हे। 
उन्ही मे यह सामथ्यं है कि उसमे से प्राणियों के उपयोगी अदा को ले लेव । सारे 
जरू को मीठा करके बरसे | इसी प्रकार बेद, पुराणो म सब कुछ भरा है | सो साधुआ 
मे ही यह सामर्थ्य है कि उसमे से रामयश तथा भक्ति का पृथक्‌ करवे ल लेवे | और 
ससार मे उसकी वर्षा कर दे | मथा सुजस पुरान निंगम आगमवद । जासु सुजस 
च्रैलोक उजागर रामचरित अमुतबत्‌ मीठा है। यथा श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई | 
नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुवीर | ध्वन पुटनि मन पान करि नहि अघात 
अति धोर | भगवान्‌ के नाम, रूप, लीला, धाम चारा मगलमय है | 
नाम मगलमय है । यथा भाव कुभाव अनख आलसहूं | 
राम जपत मगल दिसि cag ॥ 
रूप मगलमय है। यथा मगल भवन अमंगल हारी । 
द्रवहु सो दसरथ अजिर विहारी ॥ 
लोला मगछमय है। यथा मगल करनि कलिमल हरनि, 
तुलसी कथा रधुनाथ की! 
घाम मगलमय है। यथा सब बिधि पुरी मनोहर जामी ] 
सकल सिद्धि प्रद मगलखानी ॥ 
यहाँ सुयश वारि के तीन गुण कहे । १ मधुर २ मनोहर ३ मगलकारी | 
लीला सगुन जो कहहि बखानी । सोइ स्वच्छता करे मल हानी ॥ 


प्रेम भगति जो वरनिन जाई।सोइ मधुरता सुसीतल ताई ॥३॥ 


१ आए दोहो मे "मातम प्रसङ्क' कहा गया है, इस पर भाव प्रकादिका' नास को 
वृहत्‌ टोका प्रकाशित हो चुकी है । अत यहाँ सक्षेप से टीका को जाती छ । 


* 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड प्रथम सोपान १४१ 


अर्थ सगुण लीळा जो बखान करते हूँ वही स्वच्छता मल की हानि करती 
है। प्रेम और भक्ति जिनका वर्णन नही किया जा सकता, बही मिठास तथा सुन्दर 
तरावट हू । 

ब्याख्या तीनो गुणो मे से पहिले मनोहरता कहते हैं। जल की स्वच्छता ही 
मनोहरता है । साधु लोग सगुण रीला को वखानकर कहते हूं, वही स्वच्छता ह 
रामजी की लीळा दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण लीला, दूसरी सगुण छीला | 
निर्गुण लीला यथा लव निमेप महेँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया | 
सगुण छीला यथा . कपि सेन संग सहारि निसिचर रामसीर्ताह आनि gl नेलोक 
पावन सुजम सुरमुनि नारदादि वखानि हैं | 

उस सगुण लीला से मळ की हानि होती है। सबकी उपकारिण नही होने 
मे निगुण लोला बखानकर नहीं कहते । इसीलिए वर्षा के जळ मे गहराई नहीं के 
बरावर रहती है | बुँद fe बरसता है । क्योकि गहराई तो निर्गुण महिमा मे है। 
पथा * रघुपति महिमा अगुन अवाघा | वरनव सोइ वर वारि अग्राधा | मानस सरोवर 
का जरू बाहर का मळ दूर करता है | पर यहू जल भीतर का मल दूर करता हू | 

इस जल मे प्रेम मधुरता है और भक्ति शीतलता है। जल के चार गुण कहे 
गये हैं निर्मलता इव जानिये पुनि शीतलवा मान । मधुर सुवासित चारगुन जल के 
प्रकट बखान | सो वर्षा के जल मे सुगन्ध नही होती, तीन ही गुण होते हें। यहाँ 
मघुरता के साथ शीतलता भी कहा | अव मञ्धलकारित्व कहेगे । 


सो जल सुकृत सालि हित होई । रामभगत जन जीवन सोई || 
मधा महिगत्त सो जल पावन । सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥४॥ 


अर्थ बह्‌ जल सुकृतरूपी घान के लिए, रितकारी है। वही रामजी के भक्तो 
का जीवन है । बह्‌ पवित्र और मोहावन जळ मेघा . घारण शक्ति ` रूपी पृथ्वी पर 
डकर और सिमिटकर दानरूपी मार्ग से : भीतर चला । 

व्याख्या वह वर्षा का जळ पुण्यरुमी घान को बडा लाभ पहुंचाता है। दूसरे 
जल से घान वेसा सुख नही मानता | अर्थान्‌ रामयश को वर्षा मे ही पुण्य की रात 
दिन बदोतरी होती है) यदि साधु द्वारा रामयश वा श्रवण न हुआ तो कितना हो 
मुक्त हो, बह सूख जाता है । क्योंकि सुकृतरूपी घान के पौधो को रामयश की बडी 
प्पाम होती है । यदि प्यास न हुई तो समझना चाहिए कि बह्‌ पुण्य झालि नही है 
पोई दूसरी घास है । वही जळ रामभक्त का जीवन है। यथा राम उपासक जे जग 
माही | एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। सो सव करम घरम जरि जाऊ । We ने 
राम पद पंकज भाऊ 1 

उसी वर्षा के जळ से घान भी होता है और उमी से जलाशय भी भर जाते 
हैं। जो जल डाळुएँ स्थल पर पडता है वह सिमिखर नारी दारा जलाशय मे 
पहुंचता है। उमी भाँति यह राममुपश जल मेघा घारण शक्ति * शी ढालुएँ स्थळ 
पर पड़कर श्रवण मार्ग से सिमिटकर भीतर जाता है| है 
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भरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥५॥ 

अर्थ ¦ सुन्दर मानस भर उठा और सुन्दर स्थल पाकर थिराया | सुखद, शीत 
रुचिवाला सुन्दर और पुराना हुआ : पक गया | 

व्याख्या : गुरुजी के उपदेश द्वारा पहिले ही से मानस सजल था | यथा - 
तदपि कही गुरु वारहि वारा । समुझपरी कछु मति अनुसारा । अब साधुओ की राम- 
यश वर्षा से भर उठा | पहिले मेघामहिगत होने से ढावर हो गया था। यथा : भूमि 
परत भा ढावर पानी | अव सुथल पाकर थिराया। पहिले नया पानी दुखद और 
गरम था | अब सुखद हुआ, शीतरुचि हुआ: आश्विन मे पुराना और कार्तिक मे 
चिराना gat | इसी भाँति सुयशा, नागपाश वन्ध, सीता विरह, रावण वधादि 
चरित्रो से ढावर हो गया था | फिर शिव, भुसुण्डि, याज्ञवल्वयादि के उत्तरो से मिमंल 
हुआ | विरहाभास के निश्चय से सुखद, क्रोधाभास के निश्चय से शीतरुचि और 
चन्धनाभास के निश्चय से चिराना : पक्का हुआ | अथवा मनन, निदिध्यासन से 
उपर्युक्त गुणयुक्त हुआ । 

दो. सुठि सुदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचारि। 

तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥३६॥ 


अर्थ बुद्धि से विचारकर अत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ सवादो की रचना की। वे ही 
इस सुन्दर और पवित्र सरोवर मे चार मनोहर घाट है। 

व्यास्या : मानस तो पूर्ववक्ताओ का भी बचा, पर घाट न वाधते से दुर्गम 
रहा । यथा ' यत्‌ पूर्व प्रभुगाकृत सुकविना श्रीक्षम्मुना gag । भत वुद्धि से बिचार- 
कर चार घाट बाँधा । जिसमे स्यान करनेवालो को सुभीता हो | सब प्रकार के 
अघिकारियो के लिए उपयोगी हो । पहिला पूर्व घाट स्वय ग्रन्थकार का है, जिसके 
वे वक्ता हैं और उनका मन या सुजन श्रोता हू। यह दीनधाट या गोघाट है । यथा 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा | Te जले पियहि वाजि गण ठाटा। यहाँ लेगडे छूले 
सभी पानी पी रावते हैं। इसका दीनघाट होना स्पष्ट है ग्रन्थकार अपने छिए कहते 
हें अति बडि मारि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहुँ चाक सकोरी | इत्यादि |) ए 

दुसरां घाट भारद्वाज और याझवल्वय सवाद दक्षिण ओर बेधा हैं । यह व मं 
घाट है * मज्जहि तहां वर्ण चारिउ नर । इसमे शङ्कर भवानी पुन आदि कर्म कह- 
कर तव कथा TBA | तीसरा पश्चिम घाट भवानी TeX सम्वाद है। इसे ज्ञान घाट 
कहते हैं । यहाँ 'झूठेहु सत्य जाहि बिनु जाने' इत्यादि ज्ञान निरपण करके तब कथा 
बही । इसे राजघाट भी कहते है । चौथा उत्तर घाट, पनिघट या उपासना घाट हू । 
तहाँ न पुरुष करहि असनाना | यहाँ न क्म कहा, न ज्ञान कहा, ya कह्ठी, 
पहिले ही वथा बहना प्रारम्भ कर दिया । तीन सवाद बालकाण्ड मे दिखलाये और 
चोथा उत्तर मे दिखळाकर, इसे पनिघट की भाँति अलग होना सूचित क्या । 

पहिले कहा था - जम मानस जेहि विधि भयउ । सो जेहि विधि भयउ' का 
ही वर्णन पहिले किया | अव “जस मानस' का वर्णन करेगे | 
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घाट . समय देश वक्ता श्रोता भाषा 

पूर्वं रामनौमी अयोध्या गोस्वामीजी सुजन, मन प्राकृत 

दक्षिण फाल्गुन प्रयागराज याज्ञवल्वय भरद्वाज संस्कृत 

पश्चिम अनियत केलास, शिवजी उमा संस्कृत 

उत्तर अनियत ! नीलगिरिं भुसुण्डि TRE पक्षी भाषा 
। कही वक्ता श्रोता के यहाँ और कही श्रोता वक्ता के यहाँ । इसका नियम नही 
है । मणि, माणिवय मुक्तामय होमे से ये घाट मनोहर हैं । 


सप्त प्रवंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरपत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अवाधा । वरनव सोइ वर वारि अगाधा ॥१॥ 


मर्थ : सातो प्रवन्ध सात सीढ़ियाँ : फलको की पक्तियाँ हँ । जिनको ज्ञानरूपी 
नेत्र द्वारा देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। में रामजी की निगुंण और अगाध महिमा 
वर्णन करूँगा | वही जल की गहराई है। 
व्याख्या : ये सातो प्रबन्ध रामभक्ति की सात्र सीढ़ियाँ अर्थात्‌ सात मार्ग है। 
यथा : एहि महेँ सुभग सप्त सोपाना । ;रधुपति भगति केर पंधाना | भक्ति को छोड़कर 
मुक्ति कही रह नही सकती | यथा : जिमि थल जल fag रह न सकाई | कोटि भाँति 
कोउ यरे उपाई | तथा मोक्ष सुख सूनु खगराई। रहि न सके हरि भगति विहाई। 
सो ये मातो प्रबन्ध सातो पुरियो की भाँति मोक्ष प्रापक है । इन्हें यदि ज्ञान की आँखो 
से देखें तो मन सन्तुष्ट हो जाता है | 
छप्पय : बालकाण्ड है अवघ, अवध मथुरा मन्‌ भावन। 
हरद्वार आरण्य, काशिका किष्किन्धा भन॥ 
काञ्ची सुन्दर ,लसत लड्डू उज्जेन सुहावन | 
उत्तर द्वारावती पुरी सातो मन भावन॥ 
लसत जहाँ सोपान प्रति ऐसो रामचरित्र सर | 
॥: .3 विजयानंद सेवत सुलभ सव सुखकर सब पापहर ॥ 
वारूकाण्ड : अवथ, अवधवासी, सरयू, रामनवमी आदि का माहात्म्य इसमें 
वर्णेन है,, इसलिए बाळकाण्ड को अयोध्या कहा अयोध्याकाण्ड : इसमे रामजी के 
वनवास का वर्णन है । श्रीकृष्णजी की विरह कथा की समता से इसे मथुरा कहा । 
आरण्यकाण्ड : माया के बाहुल्य से इसे मायापुरी : हरद्वार कहा | किप्किन्धाकाण्ड : 
रोममन्त्र के जप से काझी मे ही शिवजी वो रामजी मिले, यहाँ हनुमान्‌ जी को मिले, 
इसलिए किष्किन्धा को काशो कहा । सुन्दरकाण्ड : काञ्ची दो है: शिवकाश्ली और 
विष्णुकाञ्ची । सुन्दरकाण्ड में भी दो भाग है,, हेनुमच्चरित और रामचरित, इसलिए 
इसे फाडी कहा |, लंकाकाण्ड : लंका और उज्जैन दोनों के निरंश देश होने से तथा 
महाकालेश्वर : रुद्र की प्रधानता से लंका को उज्जैन : अवन्तिका कहा। उत्तर- 
काण्ड : इस काण्ड में रामजी ने राज्य किया । हारका में कृष्णजी ले किया । इसलिए 
उत्तर को द्वारका माना | 


t 
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TS महात्माओ का यह मत है कि चालराण्ड मे श्रीसीताजी का रामजी से 
सयोग हुआ, यही सास्यशास्त्र है । अयोध्याकाण्ड विराग है । आरण्यकाण्ड मीमासा, 
किप्विन्वाकाण्ड योगशास्त्र, सुन्दरकाण्ड न्यायशास्त्र और उत्तरकाण्ड साम्राज्य 
शास्त्र हैं। ये वातें ज्ञाननयन से देखो जा सकती हैं, wa मन भान जाता है! बाल- 
काण्ड मे प्रकृति, पुष्प का सयोग वर्णन है, इसलिए इसे किसी भाँति साख्यशास्त्र से 
सम्बद्ध वह्‌ सकते हें । अयोध्या मे देराग्य का निरूपण स्पष्ट है। रूद्धाकाण्ड को 
वेदान्त कहना भी अध्यात्मदष्टि से वन जाता है । उत्तरकाण्ड को भी साम्राज्यशास्त्र 
बहने मे आपत्ति नहीं है। परन्तु आरण्य को मीमासा, किष्किन्धा को योग और 
सुन्दरकाण्ड को न्यायशास्त्र कहते वा कोई आधार नही मिलता । अन्त और आदि 
का मिलना ही दवाव हैँ) मथा : १ आए व्याहि राम घर जवते और जवते राम 
omg घर आए} २ भरतचरित करि नेम जे सप्रेम गावहिं सुनहि तथा पुरनर 
भरत प्रीति में गाई । ३ बेठे अनुज सहित रघुराया तथा आगे चले बहुरि रघुराया | 
४ जामवन्त यह सुनु हनुमाना | जामवन्त के वचन सोहाए। ५ निज भवन गवनेउ 
Pry तथा fag बचन सुनि राम । ६ प्रभु हनुमंतहि कहैउ बुझाइ | तथा fared 
धरि पचनसुत आइगये जनु पोत | इन छवो वो दवाव कहिये या कसे वहिये। सब 
सीढियाँ जळ से धूरित है। मानसर वा दर्शन मेत से होता है और रामचरितमानस 
षा दर्शन ज्ञानमेत्र से होता है। रघुपति की गुणात्तीत महिमा का बाघ नही होता | 
सत्‌ का तिसी अवस्था मे बाघ नही हो सकता | इस महिमा का थाह नही क्योकि थाह 
तो गुणो से मिळता है । परन्तु इस महिमा मे गुण नही 1 इसलिए अथाह है। यथा : 
अस रघुपति महिमा अवगाह । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा । गुणातीत सचराचर 
स्वामी । राम उमा सब अत्तर जामी । थाह सो सगुण महिमा वा भी नही है पर, 
राम काम सतकोटि सुभग तन | दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन} इत्यादि कहकर कुछ 
दिग्दर्शन कराया जा सकता है । पर निर्गुण महिमा मे उतमा भी अवकाश नही है । 
साघु मेघ ने जो राम सुयश चारि की वर्षा की थी उसमे गहुराई बहुत कम थी । अब 
वहू जछ जब मानस मे इकट्ठा हुआ तो वडी गहराई आगई। निर्गुण महिमा का 
आधिक्य बहुत बढ गया | 
रामसीय जस सलिल सुधासम । उपमा वीचि बिछास मनोरम || 
पुरइनि सघन चार चौपाई ! जुगुति मजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 

अर्थ रामजी और सीताजी का यश ही अमृत के समान जळ है। उपमा 

सुन्दर तरगो का विलास * कायं वर्ग है | सुन्दर चौपाइयाँ सघन पुरइन कमल वा 
पत्ता है । युक्तियाँ सुन्दर मणिवाळी मनोहर सीपियाँ है । 

व्याख्या रामजी और सीताजी के यश का मेल है। बही मिठास है जो अमृत 
तुल्य हे j पहिले कहू आये ह्‌ कि रामचरित मधुर है { aq! सीययणा' a साथ योग 
होने से बह माधुय अमृत तुल्य ही गया। यथा गार्वाह छवि अवलोकि सहेली । 

सिय जयमाछ राम उर ALAN, LOL LAR REA ककन किमिनि 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१० वालफाण्ड प्रथम सोपान १४५ 


नूपुर धुनि मुनि | कहत छखन सन राम हृदय गुनि । इत्यादि । सीताजी ने राप यश 
कहा। यथा सोभा सीव सुभग दोउ बीरा | इत्यादि कही 'वीचि' पाठ न होकर 
ira’ पाठ है। वहाँ अर्थ करना पडेगा कि बीच वीच म जो उपमा है वहीं जल का 
विलास है | यहाँ उपमा अलड्भार मान का उपलक्षण है। : 
उस मानस मे पुरइन सघन है । इसम चारु चौपाइयाँ सघन हं। वहा पुरइन 
के कारण जरू नही दिखाई पडता, पुरइन हटाई जाय तो जल दिखाई पडे। यथा 
पुरइन सघन ओट जळ, बेगि न पाइय ममं । यहाँ चौपाई के शाब्दो को अलग करे 
अर्थात्‌ ध्यान दे तव राम सुयशरूपी जल दिखाई पडे | युक्ति मणि सीप है। उसम 
भुक्ता फल छिपा है। मुक्ता फल रामजी के गुणगण हैं। यथा जस तुम्हार मानस 
विमल हसिनि जीहा जासु । मुक्ता हर गुनगन चुनइ राम बसहु हिय तासु । युक्त 
उपाय को कहते हैं। जो सिद्धि उपाय से होती है, वह पराक्रम से नही होती | 
श्रीरामचरितमानस में उपाय युक्ति बी उपमा मोतीवाली सीपी से दी गई है। जो 
उपाय काम म छाये गये हैं, उनसे जो गुणगण प्रकट होते हैं, वे ही मोती कहें गये हैं। 
यथा रावणवध के लिए युक्ति सरस्वती जी ने की । नाम मथरा मदमती चेरी कं वे 
केरि | मजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि। यह मी सरस्वतीजी ने रामजी 
वा रुख पाकर फिया। यथा तव कछु कीन्ह रामरुख जानी | इससे महाराज 
दशरथ के पूर्वजन्म के वरदान की पूर्ति हुई । यथा मम जीवनमिति तुमहि अधीना | 
साधुओ के लिए प्रेमामृत प्रकट हुआ । यथा प्रेम अमिअ मदर विरह भरत पयोधि 
TA । मथि प्रकटेउ सुर साघु हित कृपा faa रघुवोर। और जगत्‌ वा कल्याण 
हुआ । इस भाँति सभी थुक्तिया म गुणगण निहित हैं । ये युक्तियाँ सुन्दर हैं | इसलिए 
'सोहाई कहा । इसी भाँति वालि वध, जानकी परित्यागादि युक्तिया म गुणगण 
छिपे हुए हैं। 


छद सोरठा सुन्दर दोहा! सोइ बहुरग कमलकुछ सोहा ॥ 

अरथ' अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरद सुवासा ILRI 
अर्थ छन्द सोरठा ओर सुन्दर दोहे हैं, वे बहुरग के शोभित कमल के फल 

हैं अनुपम अर्थ, सुन्दर भाव। और सुन्दर भाषा ही क्रमसे पराग फलो की 

धूलि, मकरन्द पुण्परस और सुगन्ध हैं | i 
व्याख्या सवेत, छाल, नीळ और पीत, चार रङ्ग के कमळ होते है । सात्विक 

दवेत, राजम छाल, तामस नील और गुणातीत छन्द, भोरठा, दोहा को पीत 

वहा है। 

सात्तिव थया लागे पसारन पाय पवज प्रेम तन पुलकावली | 

राजस यथा हरित मनिन के पत्रफट पदुमराग के फूल | 

तामस यथा कोपे ममर श्रीराम | चरे विसि निमित निकाम | 

गुणातीत यथा जयरामरुूप अनूप निर्गुन सगुन गुन घ्रेरव गही | 


mmm 


१ यहाँ ययासम्पाठद्धार है । 
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१४४ रामचरितमानस 


बुछ महात्माओ का ag मत है कि बालकाण्ड में श्रीसीताजी का रामजी से 
सयोग हुआ, यही साख्यक्षास्त्र है। अयोध्याकाण्ड विराग है। आरण्यकाण्ड मीमासा, 
किष्किन्धाकाण्ड योगशास्त्र, सुन्दरकाण्ड न्यायशास्त्र और उत्तरकाण्ड साम्राज्य 
शास्त्र है। ये बातें ज्ञाननयन से देखो जा सकती हैं, तव मन मान जाता है | बाल- 
काण्ड मे प्रकृति, पुरुप का सयोग वर्णन है, इसलिए इसे विसी भाँति सास्यशास्त्र से 
सम्वद्ध कहें सकते है। अयोध्या मे वेराग्य का निरूपण स्पष्ट है। लद्धाकाण्ड को 
वेदान्त कहना भी अध्यात्महष्टि से वन जाता है । उत्तरकाण्ड को भी साम्राज्यशास्त्र 
वहने मे आपत्ति मही है! परन्तु आरण्य को मीमासा, किष्कित्था को योग और 
सुन्दरकाण्ड को न्यायशास्त्र कहने का कोई आधार नही मिलता | अन्त और आदि 
का मिळना ही दवाव हें। यथा १ आए च्याहि राम घर जवते और जवते राम 
व्याहि घर आए। २ भरतचरित करि नेम जे सप्रेम गावहि gale सथा पुरनर 
भरत प्रीति में गाई | ३ a8 अनुज सहित रघुराया तथा आगे चळे बहुरि रघुराया | 
४ जामचन्त कह सुनु हनुमाना । जामवन्त के वचन सोहाएं। ५ निज भवन गवनेउ 
fay तथा fag वचन सुनि राम । ६ प्रभु हनुमतहि कहै बुझाइ । तथा fared 
चरि पवनमुत ATT जनु पोत | इन छवो को दवाव कहिये या फस बहिये। सब 
सीढियाँ जळ से पूरित है। मानसर वा दर्शन नेत से होता है और रामचरितमानस 
का दर्शन ज्ञाननेत्र से होता है। रघुपति वी गुणात्तीत महिमा का बाध नही होता । 
सत्‌ का विसी अवस्था मे बाध नही हो सवत्ता। इस महिमा का थाह नही क्योकि थाह 
तो गुणो से मिछता है ) परन्तु इस महिमा मे गुण नही । इसलिए अथाह हे । यथा 
अस रघुपति महिमा अवगाहा । तात कवहुं कोड पाव कि थाहा । गुणातीत सचराचर 
स्वामी । राम उमा सब अतर जामी । थाह तो सगुण महिमा का भी नही है पर, 
राम काम मतकोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन | इत्यादि बहकर कुछ 
दिग्दर्शन कराया जा सकता है । पर निर्गुण महिमा मे उतना भी अवकाश नही है | 
साधु मेघ ने जो राम सुयश वारि वौ वर्षा की थी उसमें गहराई बहुत कम थी । अब 
चह जळ जब मानस मे इबट्टा हुआ तो बडी गहराई आगई । निर्गुण महिमा का 
आधिक्य agg बढ गया } 
रामसीय जस सलिल सुधासम ! उपमा वीचि विछास मनोरम ॥ 
पुरइनि सघन चारु चौपाई। जुगुति मजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 

अर्थ रामजी और सीताजी का यदा ही अमृत के समान जल है। उपमा 
सुन्दर तरगो का विलास कार्य वर्ग है। सुन्दर चोपाइयाँ सघन पुरइन कमल वा 
पता है । युक्तियाँ सुन्दर मणिवाली मनोहर सीपिमा हुँ | 

व्याख्या रामजी और सीताजी के यञ्च का मेल है । वही मिठास है जो अमृत 
ar है। पहिले कह आये हैं कि रामचरित मधुर है। अव 'सीययश' के साथ योग 
होने से वह माधुर्यं अमृत तुल्य हो गया। यथा गावहि छवि अवलोकि सहेली । 
सिम जयमार राम उर भेली । रामजी ने सीता का यश कहा | यथा क्क्न किषिनि 
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नूपुर धनि सुनि | कहत छखन सन राम हृदय गुनि । इत्यादि । सीत्ताजी ने राम यश 
कहा । यथा: सोभा सीव सुभग दोउ धीरा । इत्यादि । बही 'वीचि' पाठ न होकर 
‘ary’ पाठ है । वहाँ अर्थ करना पडेगा कि वीच बीच मे जो उपमा है वही जल का 
विलास है । यहाँ उपमा AOR मात्र का उपलक्षण है । 
उस मानस में पुरइन सघन है । इसमें चारु चौपाइयाँ सघन हैं। वहाँ पुरइन 
के कारण जल मही दिखाई पड़ता, पुरइन हटाई जाय तो जल दिखाई gs | यथा : 
पुरडन सघन ओट जल, बेगि न पाइय मम । यहाँ चोपाई के शब्दो को अलग करे 
अर्थात्‌ ध्यान दे तब राम सुयशरुपी जल दिखाई पड़े। युक्ति मणि सीप है। उसमे 
भुक्ता फळ छिपा है। मुक्ता फल रामजी के गुणगण हैं । यथा : जस तुम्हार मानस 
विमल हुंसिनि जीहा जासु । मुक्ता हल गुनगन Fas राम बसहु हिय तासु। थुक्ति 
उपाय को बहते हैं। जी सिद्धि उपाय से होती है, वह पराक्रम से नही होती । 
श्रीरामचरितमानस में उपाय : युक्ति की उपमा मोतीवाली सीपी से दो गई है। जो 
उपाय काम मे लाये गये हैं, उनसे जो गुणगण प्रकट होते हैं, वे ही मोती कहे गये हैं । 
यथा : रावणवध के लिए युक्ति सरस्वती जी ने की । नाम मथरा मदमती चेरी कै के 
केरि | अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि। यह भी सरस्वतीजी ने रामजी 
का रुख पाकर किया। यथा: तब कछु कीन्ह रामरुख जानी । इससे महाराज 
दशरथ के पूवंजन्म के वरदान की पूर्ति हुई । यथा : मम जीवनमिति तुमहि अधीना | 
साधुओं के लिए प्रेमामृत प्रकट हुआ | यथा : प्रेम अमिअ मंदर विरह भरत पयोधि 
WAT | मथि प्रकटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवोर। और जगत्‌ का कल्याण 
हुआ । इस भाँति सभी युक्तियाँ मे गुणगण निहित है । ये युक्तियाँ सुन्दर हैँ | इसलिए 
'सोहाई' कहा। इसी भाँति वालि वघ, जानकी परित्यागादि युक्तियो मे गुणगण 
छिपे हुए है । 
छंद सोरठा सुन्दर दोहा | सोइ बहुरंग कमलकुल सोहा ॥ 
अरथ' अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥ ३॥ 
अर्थ : छन्द सोरठा और सुन्दर दोहे हैं, वे बहुरग के शोभित कमळ के फल 
हैँ अनुपम अर्थ, सुन्दर भाव । और सुन्दर भाषा हो : क्रम से : पराग : फलो की 
धूलि, मकरन्द : पुष्परस और सुगन्ध हैं । हि 
व्याख्या : खेत, लाल, सील और पीत, चार रङ्ग के कमल होते है । सात्विक 
बह ति लाल, तामस नील और गुणातीत ` छन्द, सोरठा, दोहा ` को पीत 
@ 
सात्त्विक यथा : रागे TU पाव पवज प्रेम तन पुलकावली 
राजस यथा: हरित मनिन के पत्रफछ पदुमराग के फूल | 
तामस यथा : कोपे समर श्रीराम | चले विसिख निमित निकाम | 
युणातीत यथा : जपरामरूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही | 


१. यहाँ यथामम्याळद्धार है । 
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वमल के बूल बा हिसाव दलो वी सस्या से हैं। यथा अष्टदल वमल * 
नमामि भक्तवत्सल | alee नमामीसमीसान निर्वानरुप । सोलह दल जयराम 
रमारमन समन | वत्तीम दळ परमत पदपावन सोक नसावन प्रगट भई तपपूज 
सही । इत्यादि । है 

जैसे पुरइन से कमल निवळता है उसी भाँति चौपाई से छन्द, सोरठा, दोहा 
निकलते है । यथा सो वर मिलिहि जाहि मनराचा। यह पुरइन है । इससे कमल 
निकला 'मन जाहि राच्यौ मिलिहि सो वर सहज सुदर सावरो । 

जेमे वमळ मे पराग स्पष्ट है । मफरन्द अन्तर्गत है । Fae भौरे को ही प्राप्त 
होता है । सुवास दूर तब पहुंचता है। उसी भाँति अर्थ स्पष्ट रहता है । भाव अन्तर्गत 
रहता है | सुवृतपुज को ही मिलता है) ओर सुभापा वा प्रसार दूर तक होता है | 
अर्थं और भाव दूर रहे, केवल पदावली वे श्रवण मात्र से मन मोहित होता है। 
तया ववितया किवा विवा वनितया तया । पादनिक्षेपमातेण यया न हरते भन । 

बया वविता बया कामिनी दोनो एव समान । 
चरन Ta ही मन हरे तो कीजिये वखान 1) 
आधिभौतिक, आधिदेतरिक और आध्यात्मिव तीनो अर्थो की उपस्थिति ही अनुपना है। 


सुकृत पुज मजुळ अलिमाला । ग्यान विराग विचार मराला ॥ 
धुनि अवरेव कविते गुनजाती। मीन मनोहर ते चहुभाँती ॥०॥ 


अर्थ पुण्प वे समृह ही सुन्दर भोरो के झुण्ड हैं। ज्ञान, विराग और विचार 
हस हैं। ध्वनि, अवरेप तपा कविता फे गुण और जाति, चार भाँति की मनोहर 
मछलियाँ हैं। 

व्याख्या उस वमल के रम वी प्राप्ति तो सुकृतपु् भीरो को ही होती है। 
पराग और सुगन्ध के ता अधिकारी अनेक हैं। इसी भाति भाव वा आस्वादन तो 
सुदृतपुञ्ज ही वरते हैं, अर्थ और भाषा के अधिकारी तो बहुत लोग हैं। ज्ञान 
राजहस, विराग sega और विचार हस है । यथा सखी सग लै कुँभरि तव चलि 
जनु राज मराल। योलहि जलवुक्कुट वलहसा । क्षीर नीर विवरन गति हसी । 
घुनि वर्ण अथं ते अधिक वछु उपजावे जौ वात | ध्वन्यात्मक सो बहत है, जिनकी 
मति अवदात । यथा पूनि area एहि विरिआ कारी | अर्थात्‌ इस समय चलो | 

अवरेव अग्रर+इव =अवरेव | अवर के ऐसा होना अर्थात्‌ उत्तम न होना । 
जहाँ व्यग्याथे वाच्यार्थ से उत्तम नही होता उसे गुणीभूत व्यग्य कहते है। उसे ही 
यहाँ अवरेव वहा है.। काव्य वे दोही भेद हैं १ ध्वनि और २ गुणीभूत व्यग्य | 
अत waa से यहाँ गुणीभूत व्यग्य ही अभिप्रेत है । 

कुछ लोग aaa की परिभाषा इस भाति करते है अन्त को अच्छर 
आदि घरि, मध्य को अन्त ढगाय। या क्रम से जो कीजिये, सो अवरेच कहाय | 
यथा रामकथा वलिपतय भरनी! यह कथन अवरेव से हुआ। जब अन्त वा 
"अरनी? दाब्द आदि म रख दिया भरनी राम वथा वल्पितग तव ऐसा ey 
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हो जाने से अथ स्पष्ट हो जाता है। वे इसी अवरेव को 'बामी' मछरी कहते है। 
यह मुख और पूंछ मिलाकर चलती है । परन्तु इतने फटाटोप की वया आवश्यकता 
है, यह तो सीघे-सीघे अन्वय है । 
कीई इसे कपडे के काट के आधार पर वक्रोक्ति कहते हैं। परन्तु ध्वनि के 
साहचये से इसे गुणीभूत व्यग्य कहना ही अधिक उपयुक्त मालूम पडता है। 
माघुयं, ओज और प्रसाद ये कविता के तीन गुण है । केशव कवि ने कबिता 
की चार जाति भी वतलाई हैं। १ कौशिवी २ भारती ३ आरभटी और 
४ सात्तिकी। कहिये केसोदास जहूँ करुना हाँस सिद्धार। सरस करन सुभ भाव 
we सो कोसिको विचार। वरनिय जामहेँ वीर रस भय अरु अद्भूत हास | कह्‌ 
केसव सुभ अर्थ जहूँ सो भारती प्रकास] Faq जा कहे वीररस अरु दौभत्सक 
जान | आरभटी प्रारभ यह पद पद जमक यखान। अद्भुत रुद्र सुवीररस समरस 
करत वखान | सुनतहि समुझत भाव मन सो सात्तकी वखान । इन धुनि, अवरेव, 
गुण ओर जाति को चार भाँति की मछली वतळाया है। अन्यत्र भी मछली की चार 
जाति ही कही हँ । यथा बुधि बल सीळ सत्य सव मीना | आचार्यो ने उन मछलियो 
का नाम गिमाया है पहिना, वामी, सिधरी और चेल्हवा। इनमे ध्वनि स्थानीय 
पहिना है । यह मछली वडी होती है और शीघ्र पकड म नही आती | अवरेव वामी 
मछली है । मुख पूँछ का आकार एक सा होता है। व्यग्य मुख्यां से अधिक न होने 
से मेल खा जाता है इसलिए अवरेव को वामी कहा । गुण सिधरी मछली है । छोटी 
होती है । गोल वाँधकर चलती है। इसी भांति गुण म विशेष अक्षर के समूहो से काम 
छिया जाता है । जाति चेल्हवा मछली है । पृथक्‌ रहती है और चमकती है। इसी 
भांति जाति मे रस की चमक है ओर धर्मविशेष के भिन होने से ही जाति सज्ञा है। 
धुनि, अवरेव, गुण और जाति को मछली इसलिए कहा कि इनका सञ्चार 
सर से बाहर नही है और इनमे सर की शोमा है | 


अरथ धरम कामादिक चारी । कहव ग्यान विग्यान विचारी ॥ 
नवरस जप तप जोग विरागा । ते सव जलचर चारु तडागा ॥५॥ 


अर्थ अर्थ, घमं, कामादिक चारो को और ज्ञान विज्ञान को विचारकर 
कहेगे तथा नवरस जप, योग और वैराग्य ये सब सुन्दर तडाग के जलचर है। 

व्याख्या नौ रस अथ API अर हास्य करुण अरु वीर। अद्भत रुद्र 
विभत्स भय शान्ति कहैं कवि धीर | यहाँ ज्ञान से परोक्षज्ञान, विज्ञान से भपरोक्षज्ञान 
और वेराग्य से परम वैराग्य कहा । वयाकि इसी रूपक मे कपर ज्ञान, विराग और 
विचार को मराळ कह आये है । इन जळूचरो के फेर मे नही पडना । ये चोट कर 
बैठते है । भक्ति और आनन्द के बाधक हैं । 

कामादिक से मोक्ष का भी ग्रहण है | काम के वर्ग मोक्ष को रखने का यह 
अभिप्राय है कि काम और मोक्ष साध्य हैं । अथं और घमं साधन हैं । यहाँ भक्तिद्यास्तर 
म मोक्ष से भी सावधान रहना पडता है। यह तो मगर है, निगल ही जायगा, 
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आत्मसात्‌ कर लेगा । यथा सगुन उपासक मौक्ष न छेहीं। तिन कहूँ राममगति निज 
देही | यहाँ अर्थ घमं, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, नवरस, जप, तप, योग और विराग 
सभी वा वर्णन है। परिचय सभो से रखना होगा, परन्तु इनके वश मे आने से सदा 
सावधान रहना पडेगा । वयोविः रीझत राम सनेह निसोते" । यहाँ तो एक मात्र 
ध्येय राम को रिझाना है | वह भक्ति बे अतिरिक्त दूसरे उपाय से सम्भव नहीं है । 


सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जल विहग समाना ॥ 
सत सभा चहुदिसि अँबराई। श्रद्धा रितु बसत सम गाई WEL 


अर्थ * सुकृती का गुणगान, साधु गुणगान और नाम गुणगान ये चित्र विचित्र 
जलपक्षी हैँ और सन्त सभा ही सरावर के चारा ओर लगी हुई आम की वाटिका 
है और श्रद्धा को वसन्तकतु वरके वर्णन किया गया है। 

व्याख्या सुकृती गुणगान | यथा सुकृती तुम संमान जगमाहीं | भयउ न है 
कोउ होनेउ नाही | साधु गुणगान | यथा सुजन समान सकळ गुनखानी। करों 
प्रनाम सप्रेम युवानी | इत्यादि | नाम गुणगान | यथा बदी नाम राम रघुवर aT | 
हेतु क्वसानु भानु हिम्बर का | इतथादि। ये विचित्र जळपक्षो चक्रवाक, वक, जल- 
gape भादि हैं) इसी सरोवर म रहते है । कभी वाहर भी विचरण करते हें। पर 
जल से दूर नही जाते] 

तीन प्रकार का सम्बन्ध होता है । १ तद्गत २ तत्लीन और ३ तदाश्रय । 
सो पुरइन का जलाशय से तद्गत सम्बन्ध है। मछलियो का तरलीन सम्बन्ध है। 
वृक्षा का तदाश्रय सम्बन्ध है। सन्तसभा मानस वे चारो ओर की आम की वारी है। 
मानस वा कभी नही छाडती | उससे मानस को शोभा है और मानस उंसवा आश्रय 
है । थद्धारुपी बसन्त म जमराई आम वारी wat फूलती है | यहाँ सदा बसन्त 
रहता है | जहाँ मानस तैयार हुआ वहा यह माज आपसे आप जुट जाता है | मछली, 
कछुआ, पुरइन को कोई बुलाने नही जाता | 
भगति feat विविध विधाना । छमा दया gaat बिताना ॥ 


सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरिपद रस घर वेद वसाना ॥७॥ 

अर्थ भक्ति निरुपण वे अनेफ विधान, क्षमा दया पड बै लतामण्डप हूँ | शम, 
यम और नियम फूल है। ज्ञान फळ है और हरि वा चरण ही श्रेष्ठ रस है। ऐसा 
वेदमे वर्णन विया है | 

च्यान्या १ रामजी द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, भुसुण्डि द्वारा अनेत विधान से 
भक्ति नि्पण है। २ असह्य बातकी सामर्थ्य रहते सह रुमा क्षमा है। ३ अनुकम्पा 
को दया कहते है | य लताओं बे मण्डप हैं । इन लताओ ने सन्तबिटप को परिवेष्ठित 
कर at है | ४ भीतर की वृत्तियो को रोकना शम है । ५ अहिसा, सत्य, अस्तेय 


१ अयाभिलाधिता शून्य ज्ञान+म धनावृतम्‌ । 
ade वृष्णानुतीठन मक्तिरत्तमा। मक्तिरतामृतसिशु । 
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ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह पाँच यग है । ६ शच, सन्ताप, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणि- 
घात पाँच नियम है | फूल है, जिनसे लतामण्डप की शोभा है और ज्ञान फल है। 
यह सोपास्ति ज्ञान है, क्योकि इसका श्रेष्ठ रस हरिपद है । यथा रसो वेस । 'पदरति 
रस' ऐसा पाठ मानने से अर्थ करना होगा कि हर्चिरणो की प्रीति ही रस है। 
औरो कथा अनेक प्रसगा । तेइ सुक पिक ag चरन विहगा ॥८॥ 
अर्थं और भी अनेक प्रसङ्ग की कथाएँ है। वे ही तोते, फोकिरि आद अनेव 
रग के पक्षी है। 
व्याख्या ये मानस रस के पक्षी नही है। बाहर से आते है। फलफूल खा 
पीकर चले जाते है। यथा सुधि करि अबरीप दुर्वासा । तनय ययातिहि यौवन 
qua । इत्यादि । कुछ के वत्ता शुक व्यासपुन है। कुछ के पिक वाल्मीकि है। यथा pe 
वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ | कुछ कै ager विहग व्यासादि है। व्यास आदि कविवर्य 
वखानो | कागभुसुडि गरुड के ही की । 


दो पुलक वाटिका वागवन, सुख सुविहग विहार | 
माली सुमन सनेह जल, सीचत लोचन चारु ॥३७॥ 

अर्थ रामाञ्च ही वाटिका, वाग और वन है। वहाँ सुखरुंपी सुन्दर पक्षी 
बिहार करते है। सुन्दर मनरूपी माली स्नेहरूपी जल से सुन्दर नेत्रो द्वारा उसे 
सीचता है । 

व्याख्या भक्ति का gen वाटिका फुलवारी है! जल को नित्य आवश्य- 
कता पडती है। ज्ञान का पुलक वाग WAL FA का समूह | यथा चला नाइ 
सिर Fos वागा है। आठवे सातवें दिन जल चाहिए । कर्म का पुलक वन है, जल 
का मिळना देंवाधीन है । इनसे जा सुख है सो सुविहग है। ये यही वसते है। यहाँ 
कुविह्‌ग नही बसते । वहाँ देवता की ओर से माळी है । वे ही सीचते है। यहाँ बशो- 
कृत मन माली है । वह स्नेहजल से नेत्रूपी घट द्वारा सीचा करता है | 
जे गार्वाह' ग्रह चरित सभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 


सदा सुर्नाह सादर नर नारी। तेइ सुर वर मानस अधिकारी ॥१॥ 

अर्थे जो लोग इस चरित को संभालकर गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर 
रखबाले Bl जो नर नारी इसे सदा आदरपूर्वक सुनते है, वे ही मानस के अधिकारी 
श्रेष्ठ देवता है । 

“व्याख्या इस चरित के गान करनेवाल व्यासो पर बडा भार जिम्मेदारी 
है, बयोकि वे ही रखवारे है । पनघट मे पुरुप न जाने पावे और पुरपो के घाटपर 
स्त्री स्नान न करें। कोई गन्दी वस्तु जल म न पडने पावे, यह बाम रखवाले का 
है। इसी भाँती साधन भक्ति से ज्ञानप्राप्ति तथा साधन भक्ति से. 


तत साधन भक्ति से cat भक्ति प्राप्त 
करने दे रासते आउ भिर हैं अत लाओ को बरावर अपने अपुने [से चलने 
© sn ~ नद १ 
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के लिए सचेत वरना, चरित्रगान करनेवाले व्यासो का काम है। तथा जसा प्राचीन 
पाठ है उसमें उलट पलट न होने पावे, अर्थ का अनर्थ न होने पावे, इस बात पर 
स्वय ध्यान रवसे, और दूसरो को ऐसा करने से रोके | इन सव बातो का सँभाल 
रखना भी उन्ही का काम है । इसीलिए “चतुर रखवाले' कहा | 

आदर के साथ जो नर नारी नियमपूर्वक नित्य सुनते है, वे उसी भाति 
रामचरित के अधिकारी है जिस भाँति देवगण मानससरोवर के अधिकारी हैं। भाव 
यह कि यहाँ शोता का पद वच्चा से वडा है। वक्ता रखवाला है और शरोता अघि- 
कारी है। श्रोत्ताओ की कुरुचि से वक्ता बिगड जाते हैं और श्रोताओ की सुरुचि से 
वत्ताओ में सुधार होते देखा गया है । 


अति खल जे विपई वक कागा । एहिसर निकट न जाहि अभागा ॥ 
सबुक भेक सेवार समाना । इहां न विपय कथा रस नाना ॥२॥ 


अर्थं जो अत्यन्त खल भौर विपयी वक काग है, वे अभागे उस सर के 
निकट मही जाते । यहाँ घोषे, मेढक और सेवार के समान विपय कथा तथा नाना 
रस नही EI 

व्याख्या दाम्भिक होते से वक अति खल हे। वे ध्यान नाट्य करते हुए 
हिंसा करते है। काग विपयी है। यथा वायस पलिअहि अति अमुरागा । Fag 
निरामिष होहि कि कागा | इनसे विपय छूट नही सकता । वे इस सर तालाब के 
निकट नही HT । न जाने म अभाग कारण है। पापवत कर सहज सुभाऊ | भजन 
मोर तेहि भाव न काळ | 

विषय कथा को घोधा, मेढक कहा और नाना रस को सेवार कहा | सेवार 
मे सूदम कीट होते है । वक, काग इनके भक्षक हे। विपयियो को विषय कथा श्रवण 
में विषय का मानसिक आस्वादन होता है। इसलिए उन्हे विपयकथा प्रिय है | उसके 
सुनने के लिए वे छालायित रहते है। नाना रसनिरूपण मे भी विपय रस का सूम 
आस्वादन होता है, अत बह भी प्रिय है। रामचरित में यदि भाना रस भी आयें 
हे, तो वे भी भक्ति से मिश्चित है। अत विषयी जीवो के काम के नही। अत वे 
रामकथा के निकट नही आते | उन्हे जन्म-मरणरूपी ससार में बहुत भटकचा हैँ | 
इसलिए उन्हे अभागा कहा | ति 
तेहि कारन आवत हिअँ हारे । कामी काक वलाक विचारे ॥ 


आवत एहि सर अति कठिनाई । राम कृपा विनु आइ न जाई ॥३॥ 
अर्थ इस कारण से हृदय से हारे हुए, यहाँ कामी काक और बेचारे बगले 
आते हे। इस सर पर आने म बडी कठिनता है। बिना राम की कृपा के आते 


नही वनता । ॥ 
व्याख्या; काक और ane हियहारे आवत, अर्थात्‌ विमा मन के आते है, 


———— ms 


१, रूपक अभेद न्युन । 
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चमोवि यहाँ उनको चार नही मिलता, अत उन्हे 'वे चारे' कहा। इसी भाति 
अति खल और बिपयी जन रामचरित के निकट हिय हारे और वे चारे होकर आते 
हँ, यदि चारा चरे तो न आवें | 

आने मे भी साधारण कठिनता नही है, बडे-बडे बिघ्म हैं, जिनका आगे वर्णन 
करेगे | राम कृपा से विध्न को वाघाएँ हटती हैं, तभी मनुष्य आने मे समर्य होता 
है। यथा सकल विघ्न व्यापे नहि तेही | राम सुक्कपा विलोकहि जेही । 


कठिन gat कुपथ कराला | तिन्हके वचन वाघ हरि ब्याळा ॥ 
गृह कारण नाना जजाला। तेइ अतिदुर्गम सेल विसाला ॥८२॥ 


अर्थं कठिन कुसग ही भयानक बुरा रास्ता है, उनके वचन व्याघ्र, सिंह 
और सपं है। घर के काम और अनेक प्रकार की उलझनें, ये हो अत्यन्त दुर्गम वडे- 
बडे पर्वत है | 

व्याख्या सुत, दार, अगार, सखा, परिवार विलोकु महा कुसमार्जाह रे। 
केवित्त रा०। इन्ही का सग कुसग है, Bear नही, इसीसे कठिन कहा । इसी की 
उपमा कराल पन्थ से दी, प्राण लेकर ही छोडता है । व्याल का अर्थ सर्प और दुष्ट 
हाथी भी है । कराल पन्थ मे व्याघ्र, हरि और व्याळ की वाधा रहती है यहाँ पिता 
का वचन fag, भाई का वचन व्याघ्र और स्थो-पुत के बचन सपं या दृष्ट हाथी है । 

गृहकार्य अर्थात्‌ शास्त्रोक्त, घर का काज और जजाल अर्थात्‌ ससारी झमेला 
बडा भारी दुर्गम पहाड है। पहाड पर पगडडो का रास्ता ऐसा भयानक होता है 
कि पेर रखते ही सारा शरीर डगमगाने रूगता है। विसी भांति एक पर्वत पार भी 
करे तो पार करने के पहिले ही दूसरा पहाड उससे भी ऊँचा दिखाई पडने लगता 
है। इसी भाँति गृहस्थी का कार्य किसी भाँति पुरा भी करे तो उसकी पूर्ति के पहिले 
ही, उससे कही अधिक आवश्यकीय कार्य का मुनपात हो जाता है । 


वन वहु विपम मोह मद माना । नदी Baa भयकर नाना ॥५॥ 
अर्थे मोह, मद, मान बडे विपम des वन है और नाना कुतकं भयकर 
नदी है । 

व्याख्या पहाड पर जाने का रास्ता चक्करदार होता है। घूमता हुआ पहाड 
पर जाता है और कही जो नदी पहाड काटकर आयी है, उसका तीर पकडमा पडता 
है । पहाड पर वन ही वन है | यहाँ मोह, मद और मान को बन कहा | इसम पडकर 
मनुष्य मार्ग भ्रष्ट हो जाता है और अनेक प्रकार का भय, are और सन्ताप सहता 
है। एक एक नदी ऐसी विकट मिलती है कि उसका पार होना असाध्य व्यापार 
मालूम होता है। कुतर्क को नदी कहा । एक कुतर्क का पार पाना कठिन है । यहाँ 
तो नाना HAF हैं। 

यहाँ watt सम्भवत निपनिया घारी की चढाई का उल्लेख कर रहे है। 
जिसे मानस के याती को पार करना ही पडता है। ऊपर दृष्टि दीजिये तो भयङ्कर 
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हजारो फीट गहरी साई । यात्री वे मुख से राम का नाम निकलना बठिन हो जाता 
है | सिर घूमने लगता है । दृष्टि, पाव रास्ते पर ही जमे रहते हैं । 
दो जे श्रद्धा सवल रहित, नाहि सतन्ह कर साथ ! 
तिन्हकहँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥२८॥! 
अर्थ जिन्हे श्रद्धार्पी राहुखचे नही है, न सन्सो का साथ है और रघुनाथ 
प्रिय नही हे उन्हे मानस अत्यन्त अगम है | 
व्याख्या यात्रा कै छिए तीन बाते आवश्यकीय है | १ पहिले तो अपने पास 
राह खर्च होवा चाहिए। २ रास्ता दिखानेवाला afer) ३ यात्रा का लक्ष्य 
कोई प्रिय पदार्थं चाहिए। जब यह तीनो वात एकत्रित हो तभी यात्रा सम्भव है | 
मानस मानसरोवर की यात्रा म कोई सामान रास्ते म नही मिलता । यहाँ तक 
कि कुछ दूर तक wast भी नही मिलती । इसलिए सामान साथ चाहिए। रास्ता 
किसी का देखा नही है। बहाँ वी यात्रा साघु लोग ही करते है। उन्ही को रास्ता 
मालूम हैँ। उनका साथ मिले त्तभी यात्रा हो सकती है। पर, इतना सकट और 
खतरा a वही उठा सकता है जिसे भगवान्‌ प्रिय हो। उन्ही की प्राप्ति के लिए 
यात्रा की जाती है | 
इस भाँति रामचरित्तमानस की कथा तक waar बडा कठिन है । यहाँ 
श्रद्धा ही संवळ है । जिसे श्रद्धा नही वह नही जा सकता । सन्त का साथ होतो वे 
राम कथा तक पहुँचा द, नही तो नही पहुँच सक्ता । जिसे रघुनाथ प्रिय नही है 
वह कथा मे जाकर व्यर्थं समय का अपव्यय कयो करेगा | 
चस्तुत बडे हो अनुभव की बात ग्रन्थकार ने कही | भगवान्‌ की अति उत्तम 
कथाएँ जहाँ तहाँ होती है, पर कुछ ही छोग वहाँ तक पहुँच पाते है। दूर दूर से 
लोग आ जाते है ओर सन्निकट के लोग नही पहुँच पाते है । 
जौ करि फष्ट जाइ पुनि कोई । जातहि नीद जुडाई होई ॥ 
जडता जाड विषम उर छागा। गएहुँ न मज्जन पाव अभागा ॥१॥ 
अर्थं यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाय तो वहाँ जाते 
ही उसे मीदरूप जूडी धेर रेती है। उसके हृदय मे जडतारूपी जाड! ऐसा रूपता 
है कि पहुँचने पर भी अभागा स्नान नही कर पाता । 
व्याख्या विना श्रद्धा और सन्तो के साथ के और विना रघुनाथ की प्रीति 
के कोई ही पहुँचता है सो भी अतिकष्ट से पर, उसे कोई लाभ नही होता । क्योकि 
उसे नीदरूपी जूडी जड़ेया बोखार आ जाती है। जिस भाँति जूडी आजाने से 
मानस मे स्नान, आचमन नही हो सकता उसी भाँति नीद भाजाने से कुछ कह 
सुन नही सकता | 'उरलागा' कहने का भाव यह है कि जाडा कलेजे मे पेठ जाता 
है । किसी प्रकार हटता नही । geared करने पर भो फलसिद्धि नही हुई । इसलिए 
अभागा HET | मानस के यात्री श्रीशिवनन्दन सहायजी केलासदर्शनकार खिखते है 
_सर्दी की प्रयता बढ गई । मुझे वेहोशी आने लगी । विना यात्रा किये कोई 'जडता 
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जाड विपम उरलागा' नही लिख सक्ता। इसी भाँति, अभागो वो रामकया मे 
पहुँचने पर नीद आ जाती है। कितना भी पाइवँबर्ती लोग सावधान करते हैं, पर 
ag नीद टूटती ही नही । | 

करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवें समत अभिमाना ॥ 


जौ बहोरि कोउ पुछन आवा । सरनिदा करि ताहि बुझावा ॥२॥ 
अथे उससे उस सर में न तो स्नान किया जाता है और न जल ही पीया 
जाता है। वह अभिमान वे साथ लौट जाता है 1 यदि फिर कोई उससे पूछने आता 
है तो सरोवर वी निन्दा करके उसे समझा-बुझा लेता है| 
व्याख्या रामचरित कहना मज्जन है और भुनना पान है। यथा मज्जन 
पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अविवेका | सी वह न तो रामचरित के विपय 
मे कोई चरचा चर सकता है और न उसमा श्रवण ही वर सवता है, जाना एकदम 
निष्फळ हुआ) वह अभिमान लिये हुए लोट आता हैं। यदि कथाश्रवण किये होता 
तो अभिमान खोकर लौटता। यदि मज्जन पान किये होता तो उस सरोवर मे 
निन्दावृद्धि न होती घरपर शोर हो जाता है कि अमुक ब्यक्ति मानससर की यात्रा 
करके खोटा है । तीर्थ करके छौटे हुए लोगो वे चरण स्पर्श करने आलिद्भन करने मे 
लोग पुण्य मानते हैं। लोग उत्कण्ठा से भी तीर्थ का वर्णन सुनने आते हे, तो वह 
भानससर की निन्दा करबें उन्हें इम भाति समझा बुझा देता हे वि फिर वे मानसमर 
का नाम न ले | यथा 
क मानसर मानसर सोर चहुँओर सुन्यौ, पडित बखानें मानसर अतिनीको है। 
देखो तो पखान सुनसान सो मसान जेसो, मारग भगम वेग विपम नदी को है ॥ 
aay उचाट, वाट श्रमते शिथिल गात, तीरथ नहि जुलुम ware यह जीको है | 
छीजिये न नाम काम कीजिये आपनो जाय, ऊंची है दुकान पकवान तहे फीको है॥ 
पग पग मगवीच मीचही दिखाई देत, नाकदम आवे निशिदिन दुस झेलते | 
गाजपरे ऐसे देश जह सुख ऐश नही, जूडी चढे आँखिन तुपार गिरि देखते ॥ 
शूल उठे सिर मे प्रचण्ड हिय हल उठे, ged कराल उठे बात अग वेधते | 
मानस तलैया से तलेया भली गावही की, कूदि कै कलेया छोटे Gar जहाँ खेलते ॥ 
सकल विघ्न ब्यापहि नहि तेही । राम gear विछोकहि जेही ॥ 
गोइ सादर सर मज्जनु करई । महा घोर त्रयताप न जरई ॥३॥ 
अर्थ ये सम्पूणं विघ्न उसे नही व्यापते जिसे रामजी सुन्दर कृपा की दृष्टि से 


देखते हूँ | बही आदरपूर्वक उस सरोवर मे स्नान करता है और महा भयकर तीनो 
प्रकार के तापो से नही जळता | 


व्याख्या अग्र अधिकारी कहते हँ। विघ्न तो होते ही है पर उसे नही 
व्यापते । आज भी मानससर की कठिनाई का वे ही सामना कर सकते है जिन पर 
रामजी की करपा हो। "पछी पग ध्यान मुख राम राम! की कहावत मानस के मार्ग 
की कठिनाई की ही द्योतक है । इसी भाँति जिसपर रामजी की ro होती है वह्‌ 
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गृह कारज नाना जजाल के रहते हुए भी रामकथा के श्रवण के लिए समय निषाल 
ही लेता है । 

जिस पर WAHT होती है वही आदर के साथ मानससरोवर मे स्नान करता 
है । अर्थात्‌ आदरपूर्वक रामकथा का श्रवण करता है और महाघोर जो तीनो ताप 
है १ आधिभौतिक २ आधिदेविक ३ आध्यात्मिक उनसे जलता नही | यथा 
मनकरि विषय अनल बन ATE | होइ सुखी जौ एहि सर परई। केलासदर्शनकार 
लिखते है कि में दूर तक मानससरोवर के जळ मे चला गया । जो आनन्द मानस- 
सरोवर के स्नान से मिला वह लेखनी द्वारा व्यक्त नही किया जा सकता । गोता 
लगाते ही मागं के सम्पूर्ण कष्ट विस्मृत हो गये | थकावट जाती रही । 

सो जिस पर रामद्पा नही, उसका मन विपयरूपी दावानर मे जला करेगा 
किर भी ae मज्जन नही कर सकेगा | हरिकथा-श्रवण उसके भाग्य मे नही है। 
ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिन्हेके रामचरन भल भाऊ ॥ 


जो नहाइ चह एहि सर भाई। सो सतसग करौ मन लाई ॥४॥ 

अर्थ वे मनुष्य इस सरोवर को कभी नही छोड़ते, जिनके हृदय मे रामजी 
के चरणो मे भल हृढ भाव है। जो इस सरोवर मे स्नान करना चाहे वह जी 
लगाकर सत्सङ्ग करे | 

व्याख्या जितने सहृदय याती मानससरोवग के है वे सभी एक स्वर से 
वहाँ की अपार शोभा और अलौकिक छटा का चर्णन करते हैं और कहते हैं कि वहाँ 
से लौटने को इच्छा नही होती। विरक्त महात्मा तो वहा रह ही TAS इसी 
भाति जिन्हें रामजी के चरणो मे हृढ अनुराग है वे रामचरित्र म ही मन को बसा 
देते हैं यथा सत्त सभा चहुँ fafa caus | 

‘wed सुनत wale पुळकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही । रामकथा 
बहने सुनने में हरखित और पुलकित होने की याग्यता विना सत्‌ सञ्च के नही होती 
और न बिना सत्सङ्ग के रामचरित तक पहुँच ही हो सकती है। सो सश्सङ्ग भी जी 
लगाकर करे, वेगार टाऊने से काम नही चलेगा । सत्सङ्ग मानस सर तथा रामचरित 
सर दोनो के लिए उपयोगी है और सत्सड्भ सबको सब देशम सुलभ है। 
अस मानस मानस चप चाही ! भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥ 
Was हृदय आनद उछाहू | उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥५॥ 

अर्थ ऐसे मानस को मानस के नेत्री से देखकर और उसमे स्मान करके 
कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हूदयमे आनन्द उत्साह भर गथा और प्रेम ब 
प्रमोद का प्रवाह उमड आया । 

aren पहिले कहा था जस मानस जेहि विधि भयउ, जगप्रचार जेहि 
हेतु । सो पहिले 'जेहि बिधि भयउ' का वर्णन किया तब 'जस मानस” का निरूपण 
किया | अब उपसहार करते हुए कहते हैं अस मानम। इसके वाद “जग प्रचार 
जेहि हेतु' का वर्णन करेगे | 
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जव मानस बन गया तो उसे मानस नेत से कवि ने देसा । यही वस्तुत्त 
रामचरित सर वा मानचित्र था । बुद्धि ने उसमे प्रवेश किया, उसमे डूबाडूब हुई | 
बुद्धि 'का मल दूर हुआ। इसी वात को कवि ने कहा कि स्नान करकं बुद्धि 
निमंल हुई | 

पहिले मानस मे जो जल था, वर्षा हुई तो उमग चला । यहाँ भी गुरुजी से सुना 
था सो मन मे था, सन्तो से सुना त्तो उमग चला। भीतर भीतर सब मसाला तयार 
था, कलम चलने की देर थी। सो आनन्द का उछाह होते ही जो प्रेम प्रमोद का 
प्रवाह उमगा तो नदी की भाँति वविता ag चली । लिखना कठिन हो गया । नदा 
मे जल भरा रहता है। कविता नदी मे रामयश भरा था। नदी मे प्रवाह उमगती 
है । यहाँ प्रेम प्रमोद उमगा | रोके न रवा | 


चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमगल मूला । लोक वेद मत मजुल कूला eM 


अर्थं कविता सुन्दर नदी सी वह्‌ निकली । जिसमें रामजी का विमल यश 
रूपी जल भरा हुआ है | उसका नाम सरयू है जो सारे मञ्चलो का मूल है | लोकमत 
और वेदमत उसके दोनो सुन्दर किनारे है | 
व्याख्या मानस जो उमगा तो सरयू) नदी निकली और कवि के मानस 
के उमग में कवितारूपी सरयू निकली । दोनो सरयू सुभग मूल हे। यथा जा 
मज्जनते विनहि प्रयासा | मम समीप नर पावहि वासा। तथा, जो सुनत Aad 
कहत समुझत परम पद नर पावई। लोकमत दक्षिण कूल हे और बेदमत वाम 
कूल है | दोनो सुन्दर हैं। 
नदी पुनीत सुमानस नदिनि। कलिमल तृन तरु मूल निकदिनि ॥७॥ 
अर्थं यह्‌ पवित्र नदी मानसर की कन्या है। कलियुग के पापरूपी तुण और 
वृक्ष के मूल को खोद बहानेवाली है । 
व्याख्या सरयू मानस से उत्पन्न है, इसलिए मानस नम्दिनी बेटी बहा | 
बेटी कुछ अज मे माँ के सहृ होती है और कुछ भरा मे नही होती। मानस तो 
साठ मोल के भीतर ही भीतर चारो घाटो से परिवेष्टित है । पर सरय यद्यपि चारो 
घाटो के जल से ही भरी है तथापि वह ओर नदियो से जाकर मिली है। उसका 
प्रचार कई प्रान्तो मे हो गया है। मानस की गहराई २६४ फीट तक है। पर सरयू 
१. कॅलासपवते राम waar निर्मित सर । ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेद मानस सर ॥ 
, तस्मात्‌ TAT सरस सयोध्य्रामुपगूहते | सर प्रवृता सरयू पुण्या AMATI ॥ 
या रा 
अथं हे रामजी कैलास पंत मे ब्रह्मदेव के मन से निर्माण किया हुआ सर है] 
इसी से उसका नाम मानस सर है। उसी से सरयू निकली है जो अयोध्या से जा मिली है । 
यह पुण्यनदी है बप्रोकि मानससरोवर से निकली है | 
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की गहराई कदाचित्‌ ही कही तीस फुट हो। अत कविता हारा जिस कथा का 
प्रचार प्रान्तो मे हुआ उसमे मूळ की अपेक्षा बहुत क्रम गहराई होना स्वाभाविक है | 
क्षुद्रपाप तृण और महापाप वृक्ष है इन्हे कवितारूप सरयू जल से धो बहाती 
है | क्योकि सरयू नदी मानसनन्दिनी हे । जळ से भरी है | कवित्तारूपी सरयू सुमानस- 
नन्दिनी है ] रामयज्ञ से भरी है। 
दो, श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कुल । 
संत सभा अनुपम अवध, सकल EPs Ws ॥३९॥ 
अर्थ तीनो प्रकार के श्रोताओं का समूह ही दोनो किनारो के पुर, ग्राम और 
नगर है और सब मङ्भलो की मूलभूता सन्तो की सभा ही अनुपम अयोध्या है। 
व्याख्या * तीन प्रकार के श्रोत्ता होते हैँ | १ विमुक्त २ विरत और ३ बिषयी। 
यया सुनहि विमुक्त, विरत अरु विपयी । लहहि भगति, गति, सपति नई | विपयी 
जनो का समाज वडा भारी है। इसे नगर कहा । विरत ava कम हैँ । यथा ' धर्म- 
सील कोटिन्ह महेँ कोई} विपय विमुख विरागरत होई) अत उनके समाज को ग्राम 
कहा | विमुक्त तो विरला ही कोई होता है। यथा कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। 
सम्यग ज्ञान सकृत कोउ छहई। सो इनका समाज बहुत ही विरळ है, इसलिए इसे 
पुर कहा । जिस भाँति सरयू के दायें वाये पुर, ग्राम, नगर बसे है और वे सब पावन 
हें। उसी भांति कबिता सरयू के वेदप्रधान तट तथा जोकप्रधान तद पर विमुक्त, 
विरत और विपयी aaa का समाज है और चह सव पावन है । सरयू कें तट 
पर अवधपुरी है । पुरी राजधानी को कहते है, अवधपुरी रामजी की राजधानी है। 
यथा आनंद अवधि अवघ रजधानी | यह पुर, ग्राम, नगर, सभी से अधिक पानि 
और मङ्गलकरणि है। इसलिए इसे अनुपम कहा। इसी भांति ककित्तासरय्‌ के 
थरोतावर्ग मे साधुसमाज है । यह रामामुरागी समाज तीनो faa, विरत और विषयी 
समाज से अधिक पाचन और मद्भलमूल है । धर्म निरत पडित विज्ञानी । जीवन्मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी । सवते सो दुलभ सुर राया । राम भगत्ति रत गत मद माया | अत 
रामानुरागी साधु समाज अनुपम है। इसे पाकर रामकथा की महिमा अत्यन्त 
बढ जाती है । 
रामभगति सुरसरितहिं जाई। मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 
सानुज राम समर जसु पावन | मिलेउ महानदु सोन सोहावन ॥१॥॥ 
मर्थं सुवीतिरूपी सरयू जाकर रामभक्तिरूपी THT से मिली! छोटे आई 
के सहित रामजी का समयश महानद सीन उसमे जा मिळा | 
व्याख्या यहाँ स्वायम्भू मनु ओर शतरूपा का चरित रामभक्तिरुप है। 
आदि मे भक्ति यथा जनम गयउ हरि भगति fay मध्य में भक्ति यथा ग्यान 
भक्ति जनु घरे सरीरा । अन्त मे भक्ति यथा दपति उरघरि भगति कृपाला । इसलिए 
इसे भक्तिरूपी गगा कहा । इसी मे उत्तर से आकर सुकीतिरूपी सरयू मिली अर्थात्‌ 
यह कविता मरित्‌ भक्तानुग्रहपश से परिपूर्ण यी । परन्तु लक्ष्मणजी के सहित रामजी 
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का पावन समरयश दक्षिण से इधर आया । मारीच, सुबाहु आदि से यूद्ध सिद्धाश्रम 
मे हुआ । यह गङ्गाजी से दक्षिण पड़ता है । यह समर मुनि जी के यज्ञ की रक्षा के 
लिए हुआ | इसलिए पावन कहा | 

झोन का अर्थ ही लाल है। लालरङ्ग सभी रंगो मे उग्र है अत. शोन को 
समरयश कहा । यह महानद दक्षिण से आकर भक्ति गद्भा में ही लीन हुआ । 


जुगविच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ 
त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानो । रामसरूप सिधु समुहानी ॥२॥ 


अर्थं : दोनो के बीच मे भक्तिरूपी गङ्गा की धारा, सुन्दर विराग और विचार 
के सहितं शोभित है। ऐसीं त्रिविध ताप कों भय देनेवाली त्रिमुहानी, रामस्वरूप 
सिन्धु के सम्मुख चरी । 

व्याख्या : उत्तर से भक्तानुग्रह यश से परिपूर्ण सरयू आई और दक्षिण से 
सामुज समरयश में पूर्ण शोन महानद आंया । दोनो भक्ति गङ्गा से जो विरति विचार 
के साथ शोभित थी, मिल गये | यहाँ होइ न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन । 
हृदय बहुत दु खं छाग, जनम गयउ हरि wale बिन! यह विचार है, और 'वरवस 
राज सुर्ताह नृप दीन्हा । नारि समेत THA वन कीन्हा |’ यह विरति है। इसलिए 
'सोमित सहित सुविरति विचारा।' कह रहे हैं। सरयू और सोन के गज्भा मे मिलने 
से तिमुहानी का रूप हो गया । यह तिमोहानी ऐसी है कि इसे देखकर तीनो ताप" 
डर जाते है । अव सबको लिये दिये WHET समुद्र की ओर चली | 

यहाँ रामस्वरूप ही सिन्धु है। भक्ति गङ्गा उपर्युक्त सरितो को अपने मे 
र रामस्वरूप की ओर उन्मुख हुई। अर्थात्‌ कवि की चित्तवृत्ति कल्याणवहा 

गई | 

गण्डकी नदी ही अवघ की पूर्वी सीमा है | इसके बाद बोली बदल जाती है । 
इसलिए ईस रूपक में उतने ही नदीनद परिगृहीत हैं। इनके निवासी उस भाषा को 
बोलते और समझते है जिसमे पह रामचरितमानस लिखा गया है। अर्थात्‌ गङ्गा, 
यमुना, सरयू और सोन तक हिन्दी भाषी संसार है | 


मानसमूल मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करही II 
विचविच कथा विचित्र विभागा । जनु सर तीर तीर वनु वागा ah 

अर्थं : जिसका मूल मानस है वह सरयू, गङ्गाजी मे जा मिली । यह सुनते ही 
सुजन के मन को पविन कर देती है । वीच बीच में जो कथाओ के विचित्र विभाग a 
वे ही नदी के तोर के वन और वाग हैं । 


१. आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमीतिक । 
२. चित्तं नदी दोनो ओर बहती है। जब पाप की ओर वहती है तो उमे पापवहा 
कहते हैं | जबे कल्याण की ओर उसका Hate हो जाती है तो उसे कल्याणत्रहा कहते हैं । 
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व्याख्या जिस मानसमर से सरयू निकली है वह तो तिब्बत के पास है। 
परन्तु इस मानस का स्थान तो मन है । वही से कविता सरिता उद्भूत होकर भक्ति 
मे जा मिली और भक्तिमय हो गई । इस वात के सुनने मात्र से सुजन का मन उसी 
भाँति पवित्र होता है जिस भाँति उस मानससर से निकली हुई सरयू और गङ्गा के 
AAA पर स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है। 

सरयू मदी के मानससर से निकलने के बाद और गङ्गा मे मिलने से पहिले 
तटो पर अनेक याग और वन मिलते हैँ बाग सुखदायक होता है। यथा * वाग 
तडाग विलोकि प्रभु हरखे बन्धु समेत । और वन दु खदायक होता है। यथा डरपहिँ 
धीर गहन सुधि आये | 

इमी भांति इम कवितारूपी सरयू के किनारे किनारे भी विचित्र कथा विभाग 
है। जो वाग और वन स्थानीय हैं। सती मोह, नारद मोह, भानु प्रताप की कथाएँ 
वन हुँ । इनमे सती, नारद और भानुप्रताप सभी रास्ता भूल गये और कष्ट उठाया | 
पार्वती जन्मकथा, त्तपम्याकथा बाग है। इनमे ही सुख हुआ | 


उमा भहेस विवाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रघुवर जनम अनद वधाई | भँवर तरग मनोहरताई ॥४॥ 


अर्थ शिव-पार्वती के विवाह के बराती ही अनेक प्रकार के असख्य जलजीव 
हें । रामचन्द्र फे जन्म की आनन्द वधाई ही इस नदी के भँवर और तरगो की 
मनोहरता है | 

व्यास्या जलचर बदल गये । मानस मे नरवस जपतेप जोग विरागा । ते सब 
जलचर चारु तडागा थे | सरयूजी मे उतनी गहराई नही है। इसलिए दूसरे प्रकार 
के जलचर वर्णन किये | यहाँ महादेवजी के वराती जलचर हैं | भाव यह कि महादेपजी 
की बरात Setar की बारात्त है। 'यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षासि राजसा | 
प्रेतान्‌ भूतगणाइ्चेव यजन्ते तामसा जना । सात्त्विक लोगो के इष्ट देवता हैं वे देवताओं 
वो पूजते है । राजस लोगो के इष्ट यक्षराक्षस हैं। वे इनकी पूजा करते है। तामस 
लोगो के इष्ट भूत, प्रेत हँ । वे इनकी उपासना करते हैं। इन्हे जलचर इसलिए कहा 
कि महादेव के वराती देव, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच सभी थे। पर वे रामयश मे 
विचरण करनेवाले थे । जलचर के वश मे पड़ा हुआ पुरुष वडी विपत्ति म पडता है। 
अत इनके वश मे पडने से राममत्ति नही मिल सकेगी । जन्म मरणरूप ससार के 
चक्र म ही पड़े रह जायेंगे। महादेवजी की बारात में देवता यथा हिय हरखे 
सुरसेन निहारी । हरिहि देखि अति भये सुखारी । राक्षस भूत प्रेत आदि यथा मग 
भूत प्रेत पिशाच जोगिनि पिकटभुख रजनीचरा सभी थे। भूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌। भूतो वो पुजनेवाले भूतः को प्राप्त होते है और भगवान्‌ 
के पुजनेवाले भगवान्‌ को प्राप्त होते हैं | 

रामजी के जन्म म जो आनन्द हुआ वह तो कवितासरिता का waz है और 
जो बधाई हुई वह तरग है । तरग ऊपर छे जाता है और भंवर नीचे डुवाता है। 
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तरग, यथा वृद वृद मिलि चली छोगाई । सहज सिंगार fra उठि धाई॥ 
ray बलस मगल भरि थारा । गावत पेठहि भूप दुआरा ॥ 
करि आरती नेछावरि करही | बारबार fag चरनन्हि परही ॥ 
भंवर यथा सुमन वृष्टि आकास ते होई | ब्रह्मान मगन सव छोई॥ 
कागभुसुडि सग हम दोऊ। मनुज रूप जानहिं नहि कोऊ ॥ 
परमानद प्रेम सुख फृछे। वीथिन्ह फिंरहि मगन मन भूले ॥ 


दो वाळचरित we वधु के, वनज विपुल बहु रग । 
नुप रानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहग ॥४०॥ 


अर्थ चारो भाइयो के जो बालचरित हैं वे ही रग रग के अनेक कमल हैं। 
राजा और रानी तथा कुटुम्बियो के पुण्य ही भ्रमर तथा जलपक्षी है | 
व्याख्या पहिले कह्‌ आये हैं कि कवियों ने सत्त्वगुण का श्वेत, रजोगुण का 
लाळ, तमोगुण का नीला तथा गुणातीत का पीला रग माना है । बाललीला मे सभी 
प्रकार के चरित होते हैं, इसलिए 'वनज विपुल ag रग' कहा | 
राजसिक चरित कपहूँ ससि लागत आरि करें, tag प्रतिबिम्ब निहारि डरे | 
सात्त्विक tag वरताळ वजाइ के नाचत, मातु सवे मन मोद भरें ॥ 
तामसिक rag रिसियाइ रहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि az | 
गुणातीन भवधेस बे वालक चारि सदा, तुळसी मनमदिर मे विहरे ॥ 
नृप और रानी के सुकृत को मधुकर कहा | मधुकर कमल का रस रेता है। 
उसे FST कर देता है । इसी भांति राजा रानी बच्चो को चूमते चाटते है | कुदुम्बियो 
को जलपक्षी कहा । वे भी कमल के साथ कलोळ वरते हैं। परन्तु मघुकर की भाँति 
मकरन्द के अधिकारी नही है | 


सीय स्वयवर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छवि छाई ॥ 
नदी नाव पटु प्रश्‍न अनेका । केवट कुसल उतर सविवेका ॥१॥ 


अर्थ सोताजी के स्वयवर की जो सुन्दर कथा है, वही इस सुहावनी नदी 
मे लाई हुई छवि है । भनेक प्रकार के उत्तम sea ही इस नदी भ नाव हें और उनके 
विवेकमय उत्तर ही चतुर केवट है। 

व्याख्या सीयस्वयवर कथा म राम-जानफी की छवि का वर्णन है । रामकथा 
सरिता मे जो छवि वर्णन है वह प्रायेण इसी युगलमूत्ति का है। इसीलिए सरित 
मोहावनि सो छवि छाई क्टा। 

रामछवि यथा सखि इन कोटि काम छवि जीती | यह छवि सखी पटतरिअ 
जाही। देखि राम छवि कोउ एक कहही | वरनत छवि जहे ad सप लोग। थके 
नयन रघुपति छवि देखे | मुख छवि कहि न जात मोहि पाही। निरखि निरखि 
रघुवीर छवि | नखसिख मजु महा छवि छाए | 

सीतार्छवि यथा छवि गृह्‌ दोप सिखा जनु वरई। सियमुख छवि विघु व्याज 
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वखानी | जगत जननि अतुलित छवि भारी | जौ छवि सुधा पयोनिधि होई। छवि 
गन मध्य महाछवि जैसी | 

युगलमूति छवि : भरिलोचन छवि लेहु निहारी। रामरूप अरु सिय छवि देखेँ | 
गावहि छवि अवलोकि सहेली | छवि सिंगार मनहु इकठौरी, आदि | 

पण्डित की भाति प्रश्‍न करने से सक्षेप मे उत्तर मिलता है और मूढ़ की भाँति 
प्रश्‍न करने से उत्तरदाता को एक एक बात अलग करके समझानी पडती है। अत 
मूढ न होते हुए भी मूढ की भाँति प्रश्‍न करना | जिससे उत्तर लोकोपकारी हो । प्रश्न 
की पटुता है यथा Wag सुने रामगुन गूढा। कोन्हिहु प्रश्न wag अति मूढा । 
प्रश्नकर्ता के मम को समझकर यथार्थ उत्तर देना | यथा : प्रथमहि बहि मै सिवचरित 
वूझा ममं तुम्हार । सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार | मे जाना तुम्हार 
गुनसीला | कहाँ सुनहु अब रघुपत्ति लीला उत्तर की पटुता है। 

प्रश्न को नाव और केवट को उत्तर बहा । नाव का और Fac का साथ 
छूटने न पावे तभी पार मिलता है। सदा यह ध्यान रहे कि किस प्रश्न वा उत्तर हो 
रहा है तभी वात समझ मे आ सत्ती है नही तो पार न मिलेगा | 
सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 


घोर धार ya रिसानी। घाट सुवद्ध राम वरवानी ॥२॥ 

अर्थ कथा सुन लेने पर श्रोताओं मे जी परस्पर अनुकथन होता है बही 
मानो उस गदी का पथिक समाज शोभित है । परशुरामजी का क्रोध घोर धारा है 
और रामजी की Ag वाणी Aes पका घाट है] 

व्याख्या अनुक्थन करनेवाले ही यात्री हैं। उन्हे पार जाना है जो बथा 
सुनकर पुनविचार नही करते उन्हे पार जाना मही है | नदी की सैर करने आये हुं । 

सरयू की धारा ऐसी घोर है कि कोसो काटती चली जाती है । भृगुनाथ की 
रिसानी भी बेसी ही घोर है। बहते हैं उलटौ महि जह लहि तव राजू | रामजी 
की सुबाणी सुन्दर बँधा हुआ पक्का घाट है। नव गोळे गळाये गये है नो बार 
उत्तर दिया गया है । रिसानी की घोर धारा धूम गई। यथा उघरे पटल परसुधर 
मति के | 
सानुज राम विवाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद सबकाहू ॥ 
कहत gad eae पुलकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही ॥३॥ 

अर्थ भाइयो सहित रामजी के विवाहवे wore ही इस नदी की शुभ उम्रग 
है, जो सबको सुस देनेवाली है । बहते सुनते जो लोग पुलकितत और हवित होते हैं 
चे ही पुण्यात्मा पसन्न मन से स्नान करनेबाठ हैं । 

व्याख्या जब नदी उमगती है, तो दूर के रहनेवारो के भी समीप पहुंच 
जाती है । इसी भाँति अनुजो के सहित रामजी के विवाह मे जो उछाह हुआ | वह 
दूर दूर तक पहुँच गया | यथा सकल भुवन भरि रहा उछाहू । जनक सुता रघुवीर 
विवाहू । बहुत उछाह भवन अतिथोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा | 
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क. भळे भूप कहत भले भदेस भूषनि सो, रोक लगि बोलिए पुनीत रीति मारसी । 
जगदम्बा जानकी जगत पितु राम भद्र, जानि जिय जोवो जोन लागै मुस कारखी॥ 
देखे हैं अनेक व्याह. सुने हैं पुरान वेद, बूझे है सुआान साधु नर नारि पारी | 
ऐसे सम समघी समाज ना विराजमान, राम से न वर दुलही न सिय सारग्वी ॥ 
वानी विधि गौरी हर शेपह गनेस कही, सही भरी लोमस मुसुण्डि बहु वारिसो । 
चारि दस भुवन निहारि नर नारि सब, नारद सो परदा न नारद सो पारिसो॥ 
तिन कही जगमे जगमगत जीरी एक, दूजो को कहैया को सुनैया चख चारिसो। 
रमा रमारमन सुजान हनुमान कही, सीय-सी न तीय न पुरष राम सारिसो ॥ 

इससे सुखद सव काहू ,कहा । 

कथा को कहते सुनते जो ऐसे आनन्द मे आजाते हैं कि उन्हे रोमाञ्च हो 
उठता है, वे पुण्यात्मा छोग हैं। वे ही इस नदी में स्नान करनेवाले हैं। पापी को 
इसका स्नान FSA है। पापवत्त कर सहज PATS | भजन मोर तेहि भाव न काळ | 
रामतिलक हित मंगल साजा। परव जोग जनु जुरे समाजा ॥ 


काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल विपति घनेरी ॥४॥ 
अर्थ : रामजी तिलक के लिए जो मंगल साज हुआ बही पर्व के दिन की 
भीडभाड है । केकेयी की कुमति काई है। जिसके Hered मे घोर विपत्ति पडी | 
व्याख्या : रामतिलक पर्वपोग है। अयोध्या में पर्वयोग रामनवमी ही है। 
यथा : जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहिं। तीरथ सवल तहाँ चलि आवहि । सो उस 
दिन समाज जुटा। यथा : एक समय सव सहित समाजा। राजसभा रघुराज 
विराजा | रामजी की छत्रीसबी वर्ष गांठ थी । दूसरे दिन पुष्य मे तिलक होनेवाला 
था | यथा : सफल रसाल पूगफळ केरा । रोपहु वीथिन्ह पुर चहुँ फेरा | रचहु मंजु 
'मनि चौके चारू। कहहु वनावन वेगि वजारू। कैकेयी की कुवुद्धि काई हो गई। 
स्वयं चक्रवर्ती जी फिसल पडदे । रामजी को वनवास दे दिया | राजा फी मृत्यु हुई । 
साज अमङ्गल में परिणत हो गया । यथा: भयउ कोलाहल अवघ अति सुनि नुप 
राउरसोर | विपुल बिहगबन परेउ निसि मानहु कुलिस कठोर | 
'' दो, ससन असित उतपात सब, भरत चरित जपजाग । 


कलि अघ खल अवगुन कथन, ते जलमल बक काग ॥४१॥ 

अथं : असीम उत्पात की शान्ति के लिए, भरत का चरित्र ही जप यज्ञ है। 
कलियुग के पापो और दुरे के दोषों के जो वर्णन है, वे ही जलमल : काई के लिए 
बगले और ववे हू | 

व्याख्या : अवसि चलिअ बन राम पहु, भरते मत्र भल कीन्ह । सोक सिंध 
qed सर्बाहू तुम अवलबन deg । सव लोगो ने भरत जी को राज्य स्वीकार करने 
के लिए बहा । परन्तु भरत जी ने स्वीकार नही किया। रामजी को वन से लीटा 
लाने के लिए वन जाना निश्चित किया। रामजीके विरह से व्याकुल प्रजा के लिए 
.भरत जी का मन्त्र मानों डूबते हुए को सहारा हो गया । यथा : मन्त्र सबीज सुनत 
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जनु जागे | रामजी वे समझाने वझनि पर लौटे भी तो रामजी से राज्य बी Micha 
करावे उनके प्रतीव रूप से पादुबा जेवर लौटे | चरन पीठ करुनानिधान के | जतु 
जुग जामिक प्रजा प्रान वे । इस भाति भरतचरित से वे सब उत्पात उसी भाँति 
शान्त हुए जिस भाँति जययज्ञ से सब आपत्तियाँ रल जाती हैं। भगवान्‌ ने रवय 
कहा है यज्ञाना जपयञज्ञोस्मि। यज्ञो मे अपयज्ञ मैं हूँ । वक काग जलमल वाई को 
खा जाते हूँ । कुमति ही काई है । कलि के अघ और खल के अवगुण कहने से लोगो 
की कुमति दूर होती है। अत बलिभघ, खल अवगुण कथन भी यहाँ उपयोगी है । 

रामजी का प्रधान चरित्र अयोध्याकाण्ड तक ही है। निश्चाचररारि और 
रामराजसुख आदि का वर्णन चरित-सरित का ऋतुवर्णन भात्र है । 


कीरति सरित ug रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि भुरी ॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव ong । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥१॥ 


अर्थ यह कीतिहपिणी नदी छ ऋतुओ मे सुन्दर है। समय समय पर 
सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है। पार्वती और शिवजी का व्याह हिम ऋतु है और 
प्रभु का जन्मोत्सव सुख देनेवाला शिशिर ऋतु है। 

व्यारया नदिया की शोभा म ऋतुमेद से अन्तर पडता है परन्तु यह कीति- 
सरित छ ऋतु म सुहावन है । दूसरी नदियाँ वर्षा काल मे अपावन हो जाती है और 
यह सभी काल म अत्यन्त पवित्र है । जिस ऋतु मे जेसी शोभा होनी चाहिए वैसी 
शोभा रहती है । ग्रन्थकार ने जिस प्रसङ्ग को जिस ऋतु से उपमित्त बिया है उस 
ऋतु का धर्म भी कथा वर्णन मे दरशाया है । ऋतुआ म पहले हिम ऋतु को ही 
माना क्योंकि वेदो म वर्ष का अन्त शरद मे माना हैं इसलिए शरद वर्ष का 
नामान्तर माना गया है और भगवान्‌ मे मार्गशीष मास को अपनी विभूति बतलाया 
है । हिम ऋतु मे दो मास होते है। १ अहन मागंशीपं और पूस पोष । इसी 
भाति इस प्रसङ्ग म दो चारत है। १ उमा चरित ओर २ शम्भु चरित। इसमे 
हिम जाडा की प्रखरता रहती है। पार्वतीजी मे हिम को उपमा काम से, शिवजी 
की उपमा अग्नि से दौ है। यश्रा . तात AAS कर सहज सुभाऊ। हिम तहि निकट 
जाइ नहिं काऊ | गए समीप सो अवसि मसाई । अस मन्मथ महेस की नाई। सो इस 
प्रसङ्ग मे कामका प्रकोप दिखलावर ससार को उसकै वश मे दिखलाया पर शिवजी 
का सामना पडने पर वह सशक हो vat) यथा faafe विलोकि ससकेउ मारू | 
was यथा थिति संब ससारू । qa के अन्त मे अग्नि भी मन्दे पडे। यथा peg 
विविध विध भोग बिलासा । गनन्ह समेत वसह कैलासा । इत्यादि | अत हिमशेल 
मुता शिव व्याह को feared कहा | 

प्रभु जन्म उछाह को ग्रन्यकार ने शिशिर ऋतु रूप वर्णव किया है। शिशिर 
ऋतु मे दो मास है, १ माघ और २ फाल्गुन । सो प्रभु जन्म हुआ माघ और उछाह 
फारगुन हुआ | 

बसन्त पञ्चमी से ही फगुआ का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है। उसे श्रीपञ्चमी 
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rea हूँ । सरम्वती का जन्मदिन माना जाता है। उसे प्रमुजन्म दिव से उममित 
किया | यथा हरित we aS घाई दासी | आनद मगन सक्छ पुरवासी । इत्यादि । 
प्रभु जन्मोत्सव में तो ग्रन्थवार ने पुरा फगुआ मना दिया है। गीले सूणे रङ्ग था 
भी वर्णन है। यथा अगर धूप जनु ag अंघियारी | उडइ अवीर मनहु अरुनारी | 
मृग मद चदन फुवुम फीचा | मची सकल वीथिन्ह विचवीचा | सन्ध्या को अभि- 
सारिका बनावर प्रमु वे पास भेजा । बूढे TER को भी सवांग बदले हुए दिसलाया | 
विविध ताप होली जलै घेलिअ असफाग | इस पद वो सार्थक वर दिया | 
बरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मंगलमय RAT ॥ 
ग्रीपम दुसह राम वन गमनू | पथकथा खर आतप पवनू URN 
अर्थ रामजी के विवाह मे समाज वा वर्णन आनन्दमञ्चलमय ऋतुराज है, 
रामजी वा वनगमन असह्य ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की बथा कडी धूप और छू है। 
व्याख्या ऋतुराज वसन्त के दो गहीने होते हैं । १ मधु चैत्र और २ माधव 
वेशास | सो राजादशरथ और जनव वो हो ग्रन्यवार ने मधु और माधव माना है | 
यथा मधुमाधव दशरथजनक मिलव राज ऋतुराज। arta और अगवानी वे 
समाज को ही वसन्त वी सेना माना है डेरा वीन्ह्यौ मनहु तव rer gels 
मनजात। 
ग्रन्यकार ने वसन्त ऋतु के त्यौहारो को भी झलका दिया है। यथा देवी 
पुजा, परशुराम जयन्ती, TET सप्तमी आदि | 
श्रीराम वनगमन को ग्रन्यवार ने ग्रीष्म रूप से उपमित विया है। ग्रीष्म वे 
दो मास होते हें १ ज्येछ २ आपाढ | जिस भाँति गरमी समार को असह्य हो 
जाती है । उसी भाति रामगमन प्रजा को असह्य हो wart यथा वागन बिटप 
ale बुम्हिलाही । सरित सरोवर देखि न आही | सहि न सके रघुवर विरहागी । चळे 
लोग सब व्याकुल भागी । इत्यादि। जो सरकार को इस अवस्था मे देखता है वही 
दु खी हो जाता है मानो उसे छू लग गई | आपाढ मे पहिला पानी भी बरस जाता 
है, जिसे देवारा कहते हैं। सी पहिला सम्राम खरद्पण युद्ध भी हुआ | गुरुपूणिमा 
द्योतित वरते हुए शङ्कर स्थापन भी वरते है । 


वरपा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमगलकारी ॥ 
राम राज सुख वितय बडाई । विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 


अर्थ राक्षसा वे साथ घोर लडाई वर्षा ऋतु है | जो देवताओ कै समूह रूपी 
धान के लिए सुन्दर कत्याण कग्नेवाली है। रामजी फे राज्य म सुख, विनय और 
बडाई है । वही सुख देनेवाली सुन्दर निमंछ शरद ऋतु है | 


_व्यार्या निशाचररारि को ग्रन्थकार ने घोर वर्षा कहा है। वर्षा के दो महीने 
होने हैं। १ श्रावण और २ भाद्रपद । सो वाईस दोहा म चारो फाटक की लडाई 


oe 


१ अपृक्तस्य रि इस मूत्र सै शका f 
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जनु जागे | रामजी वे समझाने TATA पर लौटे भी तो रामजी से राज्य वी स्वीड़ति 
कराके उनके प्रतीक रूप से पादुका लेकर लौटे | चरन पीठ करुनानिधान के | जनु 
जुग जामिक प्रजा प्रान वे। इस भाँति भरतचरित से वे सब उत्पात उसी भाँति 
शान्त हुए जिस भाँति जपथज्ञ से सव आपत्तियाँ टल जाती हें। भगवान्‌ ने स्वय 
कहा है यज्ञाना जपयज्ञोस्मि | यज्ञो मे जपयज्ञ में हूं । बक काग जलमल बाई को 
खा जाते हँ। कुमति ही काई है | केलि के अघ और खल के अवगुण कहने से लोगो 
की कुमति दूर होती है। अत व लिअघ, खल अवगुण कथन भी यहाँ उपयोगी है। 

रामजी का प्रधान चरित्र अयोध्याकाण्ड तक ही है। निशाचररारि और 
रामराजसुख आदि का वर्णन चरित-सरित का ऋतुवर्णन मात्र है । 


कीरति सरित छहूँ रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि भुरी ॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव ong । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥१॥ 


अर्थं यह कीतिरूपिणी नदी छ wage मे सुन्दर है। समय समय पर 
सुहावनी भौर अत्यन्त पवित्र है। पार्वती और शिवजी का व्याह हिम क्रतु है और 
प्रभु का जन्मोत्सव सुख देनेवाला शिशिर ऋतु है । 
carat नदियों की शोभा में ऋतुमेद से अन्तर पडता है परन्तु यह कीति- 
सरित छ ऋतु मे सुहावन है । दूसरी नदियाँ वर्षा काल मे अपावन हो जाती हैं भौर 
यह सभी काल मे अत्यन्त पवित्र है। जिस ऋतु मे जेसी शोभा होनी चाहिए वैसी 
शोभा रहती है। ग्रन्थकार ने जिस प्रसद्ध को जिस ऋतु से उपमित किया है उस 
ऋतु का धर्म भी कथा वर्णन मे दरशाया है । ऋतुओ मे पहले दमि ऋतु को ही 
माना क्योकि वेदो मे वर्ष का अन्त शरद मे माना है । इसलिए शरद वर्षे का 
नामान्तर माना गया है और भगवाम्‌ ने मार्गशीष मास को अपनी विभूति बतलाया 
है 1 हिम ऋतु मे दो मास होते है। १ अगहन मार्गशीप॑ और पुस पौष । इसी 
भाँति इस प्रसङ्ग मे दो चरित हे। १ उमा चरित भौर २ शम्भु चरित। इसमे 
हिम जाडा की प्रखरता रहती है। पावंतीजी ने हिम षी उपमा काम से, शिवजी 
की उपमा अग्नि a दौ है। aa. तात अनल कर सहज सुभाळ | हिम तेहि निकट 
जाइ नहि काऊ। गए समीप सो जवसि नसाई। अस मन्मथ महेस की नाई | सो इस 
प्रसद्धमे कामका प्रकोप दिखलागर ससार को उसके वश मे दिखछाया पर शिवजी 
का सामना पड़ने पर वह सशक हो गया । यथा सिर्वाहु विलोकि ससकेउ are | 
भयेउ यथा थिति सब ससारू | पुस के अन्त मे अग्नि भी मन्द पडे। यथा कर्राह 
विविध विध भोग विलासा । गनन्ह समेत बसहि केलासा | इत्यादि | अत fata 
सुता शिव व्याह को हिमऋतु कहा | 
प्रभु जन्म उछाह को ग्रन्थकार मे शिशिर ऋतु रूप वर्णन किया है। शिशिर 
ऋतु मे दो मास हैं, १ माघ और २ फाल्गुन । सो प्रभु जन्म हुआ माघ और उछाह 
HITT हुआ | 
वसन्त पञ्चमी से ही फगुआ का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है 1 उसे श्रीपञ्चमी 
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बहते हैं । सग्स्वती का जन्मदिन माना जाता है । उसे प्रमुजन्म दिन से उममित 
किया | यथा : हरसित जहे तहँ धाई दासी | आनंद मगन सकल पुरवासी | इत्यादि। 
प्रभु जन्मोत्सव में तो ग्रन्थवार ने पूरा फगुआ मना दिया है। गीले सूसे रद्ध का 
भी वर्णन है। यथा : अगर धूप जनु बहु अंधियारी | Teg अवीर मनहु अरुनारी | 
मृग मद चंदन कुकुम बीचा। मची सकर वीथिन्ह वियवीचा । सन्ध्या को अभि- 
सारिका बनाकर प्रभु के पास मेजा । बूढ़े शद्धर को भी स्वाँग बदले हुए दिखलाया | 
विविध ताप होली जले छेलिअ असफाग । इस पद को सार्थक कर दिया । 

वरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मंगलमय "रितुराजू ॥ 


ग्रीपम दुसह राम यन गमनू | पंथकथा खर आतप पवनू NA 

अर्थ : रामजी के विवाह फे समाज का वर्णन आनन्दमञ्जलमप 'ऋतुराज है । 
रामजी का वनगमन असह्य ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कडी धूप और GZ | 

व्याख्या ' ऋलुराज वसन्त के दो महीने होते SLY मधु चैत्र और २ माधव 
वैशाख | सो राजादशरथ और जनक को ही ग्रन्थकार ने मधु और माधव माना है । 
यथा : मधुमाघव ददारथजनक मिळव राज ऋतुराज। वारात और अगवानी के 
समाज की ही बसन्त वी सेना माना है: डेरा sal मनहु तव कटक हटकि 
म॑नजात | 

ग्रन्यकार ने वसन्त ऋतु के त्यौहारो को भी झलका दिया है। यथा: देवी 
पूजा, परशुराम जयन्ती, गङ्गा सप्तमी आदि | 

श्रीराम वनगमन को ग्रन्यवार ने ग्रीष्प रूप से उपमित किया है । ग्रीष्म के 
दी मास होते हैं : १, ज्येछ २ आपाढ | जिस भाँति गरमी संसार को असह्य हो 
जात्ती है । उसी भाति राभगमन प्रजा को भसह्ा हो गया। यथा : apa विंटप 
Ser बुम्हिलाही । सरित सरोवर देखि न जाही । सहि, न सके रधुवर चिरहागी | चले 
लीग सब व्याकुळ भागी। इत्यादि] जो सरकार को इस अवस्था मे देखता है बही 
दुखी हो जाता है मानी उसे लू लग गई । आपाढ़ मे पहिला पानी भी बरस जाता 
है, जिसे देंवगरा कहते है सो पहिला सग्राम खरदूषण युद्ध भी हुआ | गुरुपू्णिमा 
द्यीतित करते हुए Tet स्थापन भी करते हैं । 


वरपा घोर निसाचर रारी। सुरकुळ सालि सुमंगलकारी ॥ 


राम राज सुख विनय बड़ाई । विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 
अर्थ ` राक्षसो के साथ धोर लडाई वर्षा ऋतु है | जो देवताओ के समूह रूपो 
धान फे लिए सुन्दर कल्याण करनेवालो है। रामजी के राज्य मे सुख, विनय और 
बडाई है । वही सूख देनेवाली सुन्दर निर्मल शरद ऋतु है | 
व्याप्या : निशाचररारि को ग्रन्थकार ने घोर वर्षा कहा 
| वर्षो के दे 
होने है । १ श्रावण और २ भाद्रपद | सी वाईस दोहो मे बा — - 
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कुम्भकर्णवध और मेघनादवध दिसलाया गया । इस भाति श्रावण की वर्षा समाप्त 
हुई । वाईस दोहो मे रावण वध दिखलाया गया) यह भाद्रपद की वर्षा थी। 
इसमे वर्षा के नक्षत्र भी दिखलाये गये है । इन हष्टियो को लेकर प्रमङ्गो के लगाने मे 
बडा आनन्द आयेगा । मेने प्रादेश मात्र दिखलाया है । 

ग्रन्थकार ने रामराज्य को शरद माना है। शरद मे दो मास होते है। 
१ आश्विन और कार्तिक । इस भाँति रामराज्य प्रकरण के भी दो विभाग हैं । एक 
राज्याभिषेक और दूसरा रामराज्य का सुख । इसमे भी व्याज से पितृपक्ष, देवपक्ष, 
दीपावली आदि का वर्णन किया गया है | 
सती सिरोमनि सियगुन गाथा । सोइ गुन अमळ अनूपम पाथा ॥ 


भरत सुभाउ सुसीतळताई । सदा एक रस वरनिन जाई ॥४॥ 
अर्थं सतियो की शिरोमणि सीताजी के गुणो की गाथा ही उस निर्मल 
अनुपम जल का गुण है । भरतजी का स्वभात्र ही सुन्दर शीतलता है। जो सदा एक 
रभ रहत्ती है । जिसवा वर्णन नही हो सकता | 
व्याख्या सीताजी सती शिरोमणि हँ । इनके स्मरण से स्त्रियाँ पतिब्रत आच- 
रण करती है। यथा सुनु सीता तेव नाम सुमिरि नारि पतिव्रत्त करहि ] इनके गुणो 
से दोनो कुल पवित्र ge । इनकी उज्ज्वल कोति से अनन्त ब्रह्माण्ड व्याप्त है । यथा * 
पुत्रि पवित्र बिए कुल दोऊ | सुजस धवळ जग कह सव कोळ | जित्ति झुरसारि कीर्ति 
सरि तोरी | गवन कीन्ह विधि अड क्डोरी | इनके गुणो की गाथा ही इस निर्म 
अनुपम जल के गुण हे । इस जल के रामयश रूप होने से निर्मल तथा निरुपम कहा | 
भरत का स्वभाव सदा एक रस है और सर्वया अवर्णनीय है। यथा भरतहि 
होइ न राजमद विवि हरिहर पद पाइ ! कबहुँ वि काँजी सीकरनि छीर सिन्धु विन- 
माइ । सुनहु wat भल भरत भरीखा | बिनि प्रपच महँ सुना न दीखा । सुनि भूपाल 
भरत व्यवह्वारू | सोन सुगध सुधाससि सारू । इत्यादि । वही इस जल की शीतलता 
कही | जो सदा एकरम रहती है और जल को ऐसा सुस्वादु बनाए रहती है कि उसका 
चर्णन नही हो सकता | 
दो अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास । 
भायप भलि चहु वधु की, जल माधुरी सुवास ॥४२॥ 
अर्थ : देखना, बोलना, मिलना, प्रीति और परस्पर हँसी तथा चारो भाइयो 
का उत्तम भाईपन, जल की मिठास और सुगन्ध है। 
व्यारया जल अमृत सा मीठा है | चारो भाइयों के देखने, बोलने, मिलने, 
प्यार करने और हँसने मे अमृत सी मिठास है । इसलिए जल की मिठास से उपमा दी। 
अवलोकन वोलनि, यथा we सनेह सकोच वस सनमुख Hall न बेन | 
दरसन तृपित न आज लगि प्रेम पियासे नेन ॥ 
राम करहि ्रातन्ह पर प्रीती। 
नाना भाँति सिखार्वाह नीतो॥ 
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मिलनि प्रीति, यथा मिलनि प्रीति किमि जाइ वसानी। 
कविकुल अगम करम मनवानी॥ 
इस जल मे स्वभाववश garg है | इस भाँति भाइयो के हास में बडा ही 
माध्यं है । यथा हृदय अनुग्रह इन्दू प्रकासा | सूचत किरिण मनोहर हासा । 
जल मे सुगन्ध स्वभाव से नही होता पर इसमे स्वाभाविक सुगन्ध है | जिससे 
दिगन्त व्याप्त है और वह सुगन्ध चारो भाइयो का भाईपन है । जिसे ससार जानता 
है । यथा इनके प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाय मन भाव सुहावनि | इस भाँति 
जल के तीन गुण Privat, शीतलता और weed कहे । वस्तुत जल म सोलह) 
गुण कहे गये है । शेप तेरह भागे वहे जावेंगे । 
आरति विनय दीनता मोरी | लघुता ललित सुवारि न थोरी ॥ 


अदभुत सलिल aad गुनकारी। आस पियास मनोमलहारी ॥१॥ 

अर्थ मेरी आति विन्य और दीनतारूपी सुन्दर हलकापन सुन्दर जल म वम 
नही है । बडा ही अद्धत जळ है, सुनते ही गुण करता Fl मौर आगारूपी प्यास 
तथा मनोमल को दूर करता है। 

व्यास्या टिप्पणी मे दिये हुए चौदहवे, बारहवें और सोलहवे गुणो को 
क्रम से ऊपर कह आये । प्रसङ्ग से सुगन्ध भी कहा जो रामयश सलिल के लिए 
स्वभाविक है । परन्तु लौकिक जल के लिए आगन्तुक है। अत बेद्यक शास्त ने उसे 
जल के गुणो की गणना में स्वीकार मही किया है। अब तेरहवाँ गुण लघुता कहते 
है । रामयदारूपी सुवारि मे लघुता वैसे कहे और जल म गुरता भारीपन बडा 
भारी दोप तथा लघुता बडा भारी गुण है । इसलिए ग्रन्थकार कहते है कि रामयरा- 
रुपी जल म जो वडी लघुता हे वह मेरे कारण है | छघुता का दोप उस यश मे 
नही है। मेरी आति, विनय और दीनता जो इस कविता सरिता मे दिखलाई गई 
है बडी भारी लघुता है । अब नवौं गुण 'गुप्त रसत्व*' कहते है कि इस जल का 
रसत्व भी गुप्त है । यह पीने से नही श्रवण मात्र से गुण करता है। अद्भुत जल है। 


१ पानीय श्रमनाशन वलमहर मूर्च्छापिपासाहरम्‌ । 
तन्द्राळदिविबन्धहूदळकर. निद्राइर तर्पणम्‌ ७ 
हय गुएरस ह्यजीर्शशमक नित्य हित शीतलम्‌ । 
रध्बच्छ रसकारण निगदित पीयूषवज्जीवनम्‌ ॥ 
अर्थं . जल १ श्रमनाशक है २ म्लानिहर है ३ मूर्च्छा और प्यास हरण करता है 
४ तन्द्रा, वमन, कब्जोयत हरण करता है ५॒बछ देता है ६ निद्रा हरण करता है ७ तृप्ति 
देता है ८ हृदय को हित है ९ रस उसका गुप्त है १० अजीणे दूर करता है ११ नित्य 
हित है १२ शीतळहे १३ लघु है १४ स्वच्छ है १५ रस का कारण है और १६ जीवन 
के लिए अमृत सा है । 


२ जल स्वामाव A मधुर होता है पर मालूम नही होता । हरीतकी आदि मक्षण से 
माथुयं का अनुमव होता है 1 
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अब त्तीसरा गुण Fad है । लौकिक जल प्यास ate Heal दूर करता है। और यह 
अलौकिक जल आशारूपी प्यास और मनोमळरूपी मूर्च्ठ को दूर करता है । प्यास 
तो बुझ जाती है। पर आशारूपी प्यास नही वुझती हते भीष्मे हते द्रोणे हते कर्णे 
महावले। आशा वलवती राजन्‌ शत्यो जेत्स्यति पाण्डवान्‌ । सञ्जय कहते हैं कि हे 
राजा धृतराष्ट्र । आशा बडी बलवान्‌ है। भीष्म मारे गये । द्रोण मारे गये | महाबल 
कर्ण मारे गये तुम्हारे पुरो ने अब पाण्डवो को जीतने की आशासे शल्य को 
सेनापति बनाया है। सो यह अलौकिक जल उसे भी दूर करता है । मूर्च्छां तो दूर 
हो जाती है पर मनोमल नही दूर होता । वह॒ भी इस जल से दूर हो जाता है। 
राम  सुपेमहि पोपत पानी । हरत सकल कलिकलुप गलानी ॥ 
भौ श्रम सोपक तोपक तोपा । समन दुरित दुख दारिद दोपा ॥२॥ 

अथं यह जल रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण करता है और कलियुग के 
पापो की ग्लानि को हरण करता है | समार की थकाबट को सोख लेता है | तोप को 
भी तुष्ट करता है । पाप, दु ख और दरिद्रतारप दोषो को नष्ट करता हे । 

व्याख्या जल रस का कारण है। रस बनने से ही रक्त आदि वनकर अनित्य 
शरीर का पोषण होता है, पर यह अलौकिक जल तो रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण 
करता है जो नित्य सुख का कारण है । इस भाँति जल के पन्द्रहवे गृण 'रसकारणत्व' 
का निरूपण करके दूसरे गुण 'क्लमहरत्ब' का निरूपण करते है। 

जळ ग्लानि को दुर करता है । ऐसी ग्लानिया कितनी बार हुई और दूर हुई 
परन्तु कलिकलुपग्लानि तो कभी नही यई । अलौकिक जळ उसे भी हरण करता है। 
अब पहिला गुण कहते है जल श्रम का नाश करता है। शरीर से काम लने से 
थकावट आती है। वह जल से दूर होती है। यथा मज्जन कीन्ह पथश्रम गयळें । 
परन्तु भवश्चम के नाश का तो कोई लोकिव उपाय नही है। बह तो इस अलौकिक 
जल से ही जाता है। यथा देखेउँ करि सब कमं गोसाई । सुखी न wag अर्बाह 
की नाईं | अब सातवाँ गुण ‘ade’ कहते है जळ से तोप होता है । यथा स्वाद तोप 
सम सुगति सुधा के | परन्तु वह तोप जळ के भरोसे कितनी देर ठह्रेगा । उस तोप 
का भी तोपण करनेवाला यह अलौकिक जल है। यथा अब कछु नाथ न चाहिअ 
मोरे। दीनदयाळ अनुग्रह तोरे । अब दसवाँ गुण कहते है | जल अजीणं दोप वो दूर 
करता है, पर दु ख-दरिब्र-दोपरूपी अजीणे का हटना तो कठिन है | ag भी इस 
अलौकिक जल से दूर होता है । 
काम क्रोध मद मोह नसावन | बिमल विवेक चिराग वढावन ॥ 
सादर मज्जन पान किए ते। मिटहि पाप परिताप हिए ते ॥३॥ 

अर्थ काभ, क्रोध, मद और मोह को नष्ट करनेवाला है और निर्मल विवेक 
और वैराग्य को बढानेवारा है। आदर सहित स्वान करने और पान करने से हृदय 


के सारे पाप और दु ख मिट जाते Tt 
व्याख्या अब चौथा गुण कहते हैं। जळ तन्द्रा, छदि वमन विबन्ध कोप्ठ- 
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बद्धता का हरण करता है। चन्द्रा अज्ञानावस्था मे ला देती है। छदि वमन सै 
बडा कष्ट होता है । अङ्क अङ्क मे पीडा होती है। वायु की गति Ses हो जाती | 
Hedda अनेकानेक रोगो का कारण है । ये सब यत्किञ्चित्‌ जल से दूर होते हू | 
इनके लिए प्रभावशाली औपधियाँ दूसरी हुँ, पर काम की भाँति अज्ञान लानेवाला, 
क्रोध की भाँति अने करनेवाला और मदमोह की भाँति सम्पूर्ण मानसिक व्याधियों 
का मूल तो दूसरा कुछ नही है। उनका भी निश्चित नाश इस अलौकिक जल से 
होता है। 

: अब पाचवाँ गुण कहते है जल बल बढाता है। भौतिक शरीर मे शक्ति 
आती है | परन्तु बलकारिणी प्रमावशालिनी ओपधियाँ दूसरी ही है । विवेक और 
विराग as ही वास्तविक बल है। यथा जब उर बरू विराग अधिकाई | मोहि सी 
कहहु कृपाळ ज्ञान प्रभाव कि योग बळ | उसे तो यह अलोकिक जल बढाता है | 

अब आठवाँ गुण कहते हैं। जल हृदय के लिए हित है । कुछ शान्ति ला देता 
है। परन्तु पाप और परित्ताप को हृदय से हटाकर उसका सच्चा हित तो यह अलो- 
किक जल है। इस भाँति इस अलौकिक जळ मे जल के सोलहो गुण दिव्यातिदिव्य 
रूप मे वर्तमान = | 


जिन्ह येहि वारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल विगोए ॥ 
तृषित निरखि रविकर भव वारी । फिरिहहि मृग जिमि जीव दुखारी ॥४॥ 


अर्थ जिन्होने इस जल से अपना मानस नही धोया, उन कायरो को 
कलिकाल ने ठग लिया है। जेसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणो की चमक मे मृग 
जल मे जलबुद्धि से उसके पास जाना चाहता है और दु ख के सिवा उसे कुछ नही 
मिळता | इसी भाँति मनुष्य भी दु खी होते फिरेगे | 

व्याख्या अब तो विषम चन, दुर्ळघ्य पर्वत और भयानक नदियों को पार 
करके मानसरोवर नही जाना है। खुले मेदान मानसरोवर का जळ सरयू मे वह रहा 
है । अब तो ग्रन्थकार या किसी पण्डित के यहाँ भी नही जाना है। अपनी भाषा मे 
रामयश बह रहा है। अब भी जिसने इस जल से अपने मन को न धोया अर्थात्‌ इससे 
लाभ नही उठाया वह कायर है। उसे इतना भी साहस नही कि खुले मैदान बहते 
हुए परम पुनीत लाभदायक अलौकिक जल से मन को पवित्र करे | उसे नि सन्देह 
कलियुग ने ठग लिया । उसका जन्म व्यर्थ गया । मरकर न जाने किस योनि मे 
जायगा । सिंवा कलियुग के ठगने के अन्य कोई कारण उसके लाभ न उठाने का नही 
मालूम होता । 

जिसने इस अलौकिक सुख से लाभ न उठाया वह सुख के लिए मृगतृष्णा के 
पीछे dem | विषय मे सुख चाहेगा और विषय मे सुख है नही] सुखाभास मान 
दिखाई पडता है। उसी के पीछे दौडेगा ओर अब मिला तब मिला इसी आद्या मे 


दौड़ते दौडते मर जायगा । मृग इसी भाँति मरीचिका के पीछे अलवद्धि से दौडते 
दोडते मर जाता है । है 
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दो मति अनुहारि सुवारि गुन, गन गनि मन अन्हवाइ | 
सुमिरि भवानी सकरहि, कह कबि कथा सुहाइ ॥४३॥ 
अव रघुपति पद पकरुह, हिय धरि पाइ प्रसाद। 
कही जुगल मुनिवजं कर, मिलन सुभग सवाद ॥४३॥ क 


अर्थ अपनी वृद्धि के अनुसार सुन्दर जल के गुणो को गिनकर मन मे स्नान 
कराकर और महादेव पार्वती वो स्मरण करवे कवि * श्रीगोस्वामीजी सुहावनी कथा 
कहता है । 

प्रसाद रुप म पाकर श्रीरामजी के चरण कमलो को हृदय मे धरवर दोनो 
मुनिवरो का मिलन और सुन्दर सवाद वर्णन करता हूं । 

व्याएया अब सरयू जी का स्नान कहते है | यथा मज्जहि साज्जनवृद ag 
पावन सरयू नीर | राम सुयश जळ ये गुणो का गिनना ही स्नान है । यहाँ भवानी 
ree को फिर स्मरण करते है । तीन बार प्रणाम करके ही बात समाप्त नही होती | 
कथा करते समय भी शद्धर विस्मरण न हो वयोकि vedi प्रसाद से ग्रन्यवार 
कचि हुए। यथा सभु प्रसाद सुमति हिय geal | रामचरितमानस कवि तुलसी | 
वे सुकवि हैं बथा कर चुके है। यथा aga प्रभुणा Fa सुकविना थीदाम्भुना 
दुगमम्‌ । ग्रन्थकार उन्ही के प्रसाद से कविता बर रहे है । कह कवि कथा सोहाइ। 
उपक्रम उपसहार का मिलान 


उपक्रम करइ मनोहर मति अनुहारी उपसहार मति अनुहारी सुवारिवर गुन गन गनि 
मन area कहकवि कथा सोहाइ 


बरखहि रामसुयस वरवारी सुवारि गुन 
as कवि वुद्धि विमल भवगाही गमि भन अन्हवाइ 
कहौ कथा सोइ सुखद Te कवि बथा सोहाइ 


कवित्व तो प्रसाद मे पहिल ही मिळ चुका था । इस वार प्रसाद मे भगवानु 
के चरण कमल मिले | TEX भगवान्‌ के मानस मे चरण थे। यथा जे पद सरोज 
मनोज अरि उर सर सदैव विराजही। भुसुण्डि के भानस म भी है। यथा जो 
भुसुण्डि मन मानस हसा | याज्ञवल्कय के मानस मे भी चरणकमल हैँ । यथा मुनिमन 
मानस हस निरतर। परग्रन्यकार के मानस मे नही थे, अत इम्हाने मानस के 
रूपक मे छन्द, सोरठा, दोहा को कमल का स्थान दिया | यह त्रुटि समझकर TSX 
भवानी ने रघुपति पद पद्धुरह को प्रसाद रूप मे दिये । ग्रन्थकार ने तुरन्त हृदय मे 
रख रिया । जो प्रसाद सिर पर War जाता है उसका विसर्जन किया जाता है | 
इसका विसर्जन ग्रन्थकार वो इष्ट नही है । इससे हृदय मे धारण क्या | 

इसके बाद दो वस्तु का वर्णन आरम्भ करते हैं। १ याज्ञवरक्य भरद्वाज 
मिलन और २ उनका सवाद | पहिले मिलन कहेंगे । 
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भरद्वाज याज्ञवल्क्य सवाद 
भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा । तिन्हाह्‌ राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥१॥ 


अर्थ भरद्वाज मुनि प्रयागराज मे वसते थे । उन्हे रामजी के चरणो मे वडा 
अनुराग था। वे तपस्वी शम, दम, दया के निधान थे और परमाथ माग म बडे 
निपुण थे) है 

व्यास्या "प्रयागराज मे रहना कहकर भरद्वाज ऋषि की तीर्थ सेवा कही। 
वाल्मीकि जी के शिष्य हैँ अत रामपद अति अनुराग कहा। अथवा रामपद अति 
अनुराग पद से भरद्वाज जी को तीर्थराज का भी पावन करनेवाला महातीर्थं 
कहा | यथा 

सो सुकृती सुचिमत्त सुसत, सुजान aie fata स्थे। 

सुर तीरथ ताही मनावत आवत, पावन होत है तात awa 

Wig सनेह को भाजन सो, सवही सो उठाइ कहीँ We | 

सति भाय सदा छल छाडि सबै, तुलसी जो रहै रघुवीर को छौ॥ क 

जिन्होने तपस्या करके इन्द्र से तीन सौ वर्ष की आयु वेदाध्ययन के लिए 
पाई और अन्त मे वेदो के सारभूत अकार को प्राप्त किया, इसलिए तापस बहा । 
शम से अन्त करण का नियमन तथा दम से वाह्येन्द्रियो का दमन और दया से 
परम धमं म निष्ठा कही और 'परमारथ पथ परम सुजाना' कहकर ज्ञान निष्ठा कही । 
इस भाँति क्म, ज्ञान और उपासना तीनो काण्डो का मैपुण्य कहा | 


माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पतिहि आव सत्र कोई ॥ 
देव दनुज किनर नर श्रेनी। सादर मज्जहि सकल निवेनी ॥५॥ 

अथं माघ के महीने मे जब सूर्ये मकर राशि में आते है, तब सब कोई 
तीयंराज प्रयाग मे आते हैं । देव देत्य किन्नर और मनुष्यो के समूह सभी आदर 
पूर्वक त्रिवेणी * मे स्नान करते है | 

AT प्रणाणराज प्राजापरण कीर्थं है और ब्रह्मानक्षत्र अभिजित्‌ पर भकर 
मे ही सूर्य आते हैँ अत मकर मे प्रयागराज का अत्यधिक माहात्म्य है । सौर और 
चान्द्र दो प्रकार का मास प्रचलित है। सक्रान्ति से सौर और पुणिमा से चान्द्र मास 


१ क्षेत्र प्रजापते पुण्य सर्वेषामपि दुलं मम्‌ 1 रम्यते पुण्यसम्मारै नान्यथार्थस्य राशिभि ।' 
सबसे gen यह ब्रह्मदेव का तीं प्रयागराज है, इनकी प्राप्ति पुण्य राशि सै होती है । 
घन की राशियो से नही होती । 

२ सुरो लोकाच्च भूर्लोकानागलोकात्‌ तथा लिखात्‌ स्नातु माघे समायान्ति प्रयाग 
अग्णोदये काशी खण्डे ऊपर के सब लोका से तथा पाताल तक से प्राणी प्रयाग म जर 
णोदय स्वान के लिएं चले आते हैं । 

३ इय वणीहि नि श्रेणी ब्रह्मणो वरम यास्यत । यह बंणा ब्रह्म वे मागं की सीडी है। 
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का हिसाव चलता है। मकर को सक्रान्ति और माघ मास मे कुछ दिनो का ही हेर 
फेर पडता है । अत माघ और मकर एक ही समझा जाता है। क्त्पवास करनेवाले, 
कोई सक्रान्ति भर और कोई माघ की पुणिमा तक, एक मास प्रयागराज मे रहते 
है । यथा पुणिमाया समारभ्य पुणिमाया समापयेत्‌ | मकरे वा समारभ्य कुम्मे वाथ 
समापयेत्‌ । ग्रन्थकार का कथन है कि केवल मनुष्य ही एक मास नित्य त्रिवेणी मे 
स्नान नही करते, बल्कि देवता और असुर भी आदर के साथ स्नान करते | 
लौकिक रृष्टि से न देखे जाने पर भी शास्त्रदृष्टि से यह वात देखी गई है। जो भीड 
प्रयागराज मे दिखाई पडती है वह वास्तविक भीड की चौथाई मात है क्योकि 
देव-दनुज-किन्नरो की भीड तो मनुष्यो के लिए अद्दश्य है। 


पुजहि माधव पद जल जाता । परसि अपयवटु हरखहि गाता II 
भरद्वाज आश्रम अतिपावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥३॥ 


अर्थ माधव फे चरणकमलो की पुजा करते है, और अक्षयवट का स्पशं कर 
के पुलकित होते हें। भरद्वाज का आश्रम अतिपावन, बडा ही रमणीय और मुनिवर 
मनभावन था | 

व्याख्या अब कल्पवास की विधि कहते है कि त्रिवेणी के स्नान के वाद 
वेणीमाथव का पुजन करते थे और अक्षयचट के स्पर्शा से उनका शरीर पुलकित हो 
उठता था क्योकि अक्षयवट का स्पशं दुभ है। उसका प्रलय मे भी नाश नही 
होता और इसी के पत्ते पर वालमुकुन्द विराजमान होते है | 

अतिपावन और मनभावन होने से ही भरद्वाज जी मे आश्रम बनाया AT | 
रामकथा के चारो स्थान अतिपावन और मनभावन हैं। अथवा जगम प्रयाग स्वरूप 
भरद्वाज मुनि के निवास से अतिपावन हुआ | अत वही आश्रम अन्य मुनिवरो को 
भी मनभावन था | इसीलिए मुनिलोग बही एकत्रित होते थे । यथा 


तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा | जाहि जे मज्जन तीरथ राजा 1 


मर्जर्जाह प्रात समेत उछाहा। कहहिं परस्पर हरिगुन गाहा ॥८॥ 

अथं प्रयाग मे जो स्नान करने जाते थे उन ऋषि मुनियो का जमाव वही 
होता था । प्रात काल सब उत्साह के साथस्नान करते थे और एक दूसरे से 
भगवानु के गुणो की गाथा कहते थे । 

व्याख्या रामजी के चरणो मे अति अनुराग होने के कारण भरद्वाज मुनि 
के प्रति सब ऋपि-मुनियो का बडा आदर था और उनका आश्रम भी अत्यन्त पावन 
और मनभावन था । अत वही सबका जमाव होता था | जो स्नान करने जाते थे वे 
वही sera थे। कल्पवास की सक्षेप विधि यही है कि माध के विकट जाडे मे भी 


१ यत्र लक्ष्मीपति साक्षात्‌ बेकुण्ठादेत्य मानवान्‌ । श्रीमाधवस्वरूपेणानयद्विष्णो पर पदम्‌ ॥ 
यहाँ रमापति साक्षात्‌ बैकुण्ठ से आकर मनुष्यो को माघव स्वरूप से विष्णुपद प्राप्त 
कराते हैं | 
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अर्घोदय स्नान उत्साह के साथ करना और शेप समय भजन मे व्यतीत करना । 
भगवान्‌ के गुणो का कथन श्रवण भगवान्‌ की arena पूजा है। उसी मे छगे 
रहते थे । 

दो. ब्रह्म निरुपन घर्म विधि, वरर्नाह तत्वविभाग । 

Hele भगति भगवंत के, संजुत ग्यान विराग iy sil 

अर्थ : ब्रह्मतिस्पण करते थे | घर्मे की विधि और तत्त्व का विभाग वर्णन 
करते थे तथा ज्ञान और वैराग्य से सयुक्त ईश्वरभक्ति का कथन करते थे | 

व्याख्या ' ब्रह्मनिरूपण और ततत्त्वविभाय के वर्णन से ज्ञानकाण्ड अथवा ब्रह्म” 
विवार कहा | धर्मविधि के निरुपण से विधिन्िपेधसय कमंबथा कही और ज्ञान- 
विराग युक्त भगवान्‌ की भक्ति निरूपण से रामभक्ति कहा एव स्थावर तीथराज मे 
जगम तीर्थराज की उपस्थिति कही | यथा : मुदमगलमय सतसमाजू । जो जग जगम 
तीरथराजू । राम भगति जहे सुरसरिधारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा | विधि- 
निपैधमय कलिमलहरनी | कर्मकथा रविनदिनि वरनी। आदि। त्तत्त्वविभाग का 
वर्णन पुरुष-प्रकृति के भेदज्ञान मे बड़ा उपकारक होता है । 


एहि प्रकार भरि माघ नहाही ।पुनि सव निज निज आश्रम जाही || 
प्रति संवत अति होई अनंदा । मकर मज्जि गवनहिं मुनिवृन्दा ॥१॥ 


अर्य : इस प्रकार वे माघ भर स्वान करते और फिर सव अपने अपने 
आश्रमो को जाते Al हर साल अत्यन्त आनन्द होता था | मुनि लोग मकरस्नान 
करके चले जाते थे | 

व्यास्या ` इस चौपाई से यह दिखलाया कि सोरमांस और चान्द्रमास दोनो 
में प्रयाग का माहात्म्य है फिर भी यह झलकता है कि यद्यपि सब लोगो मे चान्द्रमास 
प्रचलित है, सव छोग उपर्युक्त विधि से माघ भर स्नान करके अपने आश्रम को 
लोटते थे, पर मुनिवृन्द मकर भर स्नान करके तव जाते थे । कभी कभी मकर माघ 
की पूर्णिमा डाककर आगे तक चला जाता है, तव सब लोग तो पुणिमा स्नान कर 
चले जातै हैं परन्तु मुनिवुन्द मकर का स्नान पूरा करके तव जाते है | 
एक बार भरि मकर नहाए । सब मुनीस आश्चमन्ह सिधाए ॥! 
जागवछिक मुनि परम विवेकी | भरद्वाज राखे पद टेकी ॥२॥ 

अर्थ . एक बार मकर भर स्नान करके सव मुनीश्वर अपने अपने आश्रमी 
को चले गये | परन्तु परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड- 
कर रोक रबखा | 

व्याख्या : समय निश्चित नही इसलिए एक चार कहा । माघ भी बीत गया 
और मकर भी बीत गया । भाव यह कि भरद्वाज-याज्ञवस्वय सवाद फाल्गुन मास 
कुम्भ के सूर्ये भे हुआ। मुनि सभी विवेकी थे। पर याज्ञवल्क्य परम विवेकी थे ! 
Tae यजुबेंद का प्रादुर्भाव इन्ही से हुआ है। बृहदारण्यक उपनिपत्‌ इन्होका कहा 
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का हिसाव चलता है। मकर की सक्रान्ति और माघ मास मे कुछ दिनो का ही हेर 
फेर पडता है। अत माघ और मकर एक ही समझा जाता है । कल्पवास करनेवार, 
कोई सक्रान्ति भर और कोई माघ की पुर्णिमा तक, एक मास प्रयागराज मे रहते 
हे। यथा पूणिमाया समारभ्य पूणिमाया समापयेत्‌ | मकरे वा समारभ्य कुम्मे वाऽथ 
समापयेत्‌ | ग्रन्थकार का कथन है कि केवल मनुष्य ही एक मास नित्य त्रिवेणी मे 
स्नान सही करते, बल्कि दवता और असुर भी आदर के साथ स्तान TW! 
लौकिक हृष्टि से न देले जाने पर भी शास्त्रदृष्टि से यह बात देखी गई है। जो भीड 
प्रयागराज मे दिखाई पडती है बह वास्तविक भीड की चौथाई मात है क्योकि 
देव-दनुज-किन्नरो की भीड ती मनुष्यो वे लिए अदृश्य है | 


पूजहिं माधवः पद जल जाता । परसि अपयवट्‌ हरखहि गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अतिपावन । परम रम्य मुनिवर मन आवन ॥३॥ 


अर्थं माधव के चरणकमलो की पूजा करते है, और अक्षयवट का स्पर्श कर 
के पुलकित होते है। भरद्वाज का आश्रम अत्तिपावन, बडा ही रमणीय और मुनिवर 
मनभावन था । 

व्याख्या अब कत्पवास की विधि कहते है कि त्रिवेणी के स्नान के वाद 
वेणीमाधव का पूजन करते थे और अक्षयवट के स्पर्श से उनका शारीर पुलकित हो 
उठता था क्योंकि अक्षयवट का स्पशं दुलभ है। उसका प्रलय म भी नाश नही 
हाता और इसी के पत्ते पर वालमुकुन्द विराजमान होते है | 

अतिपावन और मनभावन होने से ही भरद्वाज जी ने आश्रम बनाया था । 
रामकथा के चारो स्थाम अतिपावन और मनभावच हैं। अथवा जगम प्रयाग स्वरूप 
भरद्वाज मुनि के निवास से अतिपावन हुआ | अत्त वही आश्रम अन्य मुनिवरा को 
भी मनभावन था । इसीलिए मुनिलोग वही एकनित होते थे । यथा 


तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा | जाहि जे मज्जन तीरथ राजा | 


मर्ज्जाह प्रात समेत उछाहा । कहहि परस्पर हरिगुन गाहा ॥४॥ 

ad प्रयाग म जो स्नान करने जाते थे उन ऋषि मुनियो का जमाव बही 
होता था। प्रात काल सब उत्साह के साथ स्नान करते थे और एक दूसरे से 
भगवान्‌ के गुणो की गाथा वहते थे । 

व्याख्या रामजी के चरणो मे अति अनुराग होते के कारण भरद्वाज मुनि 
के प्रति सब ऋषि-मुनियो का बडा आदर था और उनका आश्रम भी अत्यन्त पावन 
और मनभावन था । अत वही सबका जमाव होता था। जो स्नान बरने जाते थे वे 
वही ठहरते थे । बल्पवास की सक्षेप विधि यही है कि माघ के विकट जाडे म भी 


१ यत्र छदमीपनि साक्षात्‌ वेठुण्ठादेत्य मानवानु । श्रीमाधवस्वरूपेणानयद्विप्णो पर पदम्‌ ॥ 
यहाँ रमापति साक्षात्‌ वैकुण्ठ से आवर मनुष्या को माधव स्वर्प में विष्गुपद प्रा 
कराते छै । 
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अर्घोदय स्तात उत्साह के साथ करना और शेप समय भजन मे व्यतीत करता | 
भगवान्‌ के गुणो का कथन श्रवण भगवानू की वाडमयी पूजा है। उसी मे लगे 
रहते थे | 

दो, ब्रह्म निरूपत धर्म विधि, वरर्नाह तत्वविभाग | 

कहहि भगति भगवंत की, संजुत ग्यान विराग ॥४४॥ 

अर्थ : च्रहानिहपण करते थे | घमं की बिधि और. तत्त्व का विभाग वर्णन 
करते थे तथा ज्ञान ओर वैराग्य से सयुक्त ईश्वरभक्ति का कथन करते थे | 

व्याय्या : ब्रह्मनिरुपण और तत्त्वविभाग के वर्णेन से ज्ञानकाण्ड अथवा व्रह्म- 
विचार कहा । घर्मविधि के निरूपण से विधिनिषेधमय कमंकथा कही और ज्ञास- 
विराग युक्त भगवान्‌ की भक्ति निरुपण से रामभक्त कहा एव स्थावर तीथराज मे 
जगम तीर्थराज की उपस्थिति कही । यथा : मुदमगलमय संतसमाजू | जो जग जगम 
तीरथराजू। राम भगति ae सुरसरिधारा । सरमइ ब्रह्म विचार प्रचारा । विधि- 
Roma करिमलहरनी। कर्मकथा रविर्नादनि बरनी। आदि। तत्त्वविभाग का 
वर्णन पुरुष-प्रकृति के भेदज्ञान मे वड़ा उपकारक होता है । 


एहि प्रकार भरि माघ नहाही । पुनि सव निज निज आश्रम जाही ॥ 
प्रति संवत अति होई अनंदा । मकर मज्जि गवनहिं मुनिवृन्दा ॥१॥ 


अर्थ : इस प्रकार वे माध भर स्नान करते और फिर सव अपने अपने 
आश्रमो को जाते थे। हर साल अत्यन्त आनन्द होता था । मुनि लोग मकरस्नान 
करके चले जाते थे | 
. व्याख्या: इस चौपाई से यह दिखलाया कि सोरमास और चान्द्रमास दोनो 
म प्रयाग का माहात्म्य है फिर भी यह झलकता है कि यद्यपि सब लोगो मे चान्द्रमास 
प्रचलित है, सव लोग उपर्युक्त विधि से माघ भर स्नान करके अपने आश्रम को 
लोस्ते थे, पर मुनिवृन्द मकर भर स्नान करके तव जाते थे । कभी कभी मकर माघ 
की पूणिमा डाककर आगे तक चला जाता है, तव सब लोग तो पुणिमा स्नान कर 
चले जाते हैं परन्तु भुनिवृन्द मकर का स्नान पूरा करके तब जाते है | 


एके वार भरि मकर नहाए। सव wie आश्रमन्ह सिधाए ॥ 
जागवलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥२॥ 


हि क एक बार nn स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमो 
परन्तु परम याज्ञवल्कय है 
कर रोक रसला । वेल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड 


नाया : समय निश्चित नही इसलिए एक वार कहा । माध भी वीत गया 


और भक 

— भी बीत गया। भाव यह कि भरद्वाज-याज्ञवल्क्य सवाद फाल्गुन मास 
पा a हु । [मुनि सभी विवेकी थे । पर याज्ञवल्क्य परम विवेकी थे। 
ड्भ इन्ही से FH, TESA wala इन्हीका कड़ा 
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हुआ है । इन्हीको स्मृति को आज भी उत्तर भारत अवनत मस्तक होकर मानता 
है। ये भी जाने को तैयार हुए, पर चरण पकडवर भरद्वाज जी ने रोक TAT | 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत भासन dart ॥ 


करि पूजा मुनि सुजस बखानी | वोले अति पुनीत मृदुवानी ॥३॥ 
अर्थ आदर सहित उनके चरण कमल धोये, अति पुनीत आसन पर उन्हें 
विठाया । पूजा करके मुनि के सुयश की प्रशसा की ओर अति पुनीत मृदुवाणी 
बोले | 
व्याख्या यह चरण प्रक्षालन पूजा का अङ्क है। इसलिए सादर प्रक्षालन 
कहते है । आसनो मे अति पुनीत आसन व्यासासन है जिस पर वेद शास्त्र के 
व्याख्याता बिठाये जाते हँ । अति पुनीत होने से इसका पद सिंहासन से ऊंचा है। 
राजा भी व्यासासन से नीचे Fad है । ऐसे व्यासासन पर बिठाया, गन्वमात्यादि से 
पूजा की, स्तुति की | सकल झोक हितवारिणी वथा पूछी । इसलिए उस वाणी को 
अति पुनीत कहा । श्रवण सुखद होने से मुदु कहा | 
नाथ एक gag’ वड मोरे । करगत वेद तत्त सब तोर ॥ 


कहत सो मोहि लागति भय लाजा । जौ न कहौ वड होई अकाजा ॥४॥ 

अर्थ हे नाथ! मेरे हृदय मे एक बडा सन्देह है और वेदो का सब तत्त्व 
आपके हाथो मे है। उसे कहते हुए मुझे डर और लज्जा माळूम होती है और बिना 
कहे भी चडो हानि है। 

व्याख्या उभयकोटि अवलम्वी ज्ञान को सशय कहते Bl ईश्वर सम्बन्धी 
होने से उस सशय को बडा वह रहे हें वयोकि ag लौकिक उपायो से जा नहीं 
सकता | उसका उच्छेद वेदादि शास्त्रों से ही सम्भव है। वेदादि शास्त्र ही अज्ञातार्थ 
ज्ञापक्र हैं। सो उनका जो कुछ तत्त्व है वह आपके करगत है अर्थात्‌ करामलक्व॒तु 
आपको सम्यक प्रकार से ज्ञात है । 

उसे कहते हुए लज्जा और भय दोनो माछ्म होते है। लज्जा इस बात की 
कि स्वम घाल्मीकिजी का शिष्य होकर भी मुझे रामविपयक शद्धा है और भय इस 
बात का कि वेद-असम्मत वाणी सुनकर आप अप्रसघ न हो जायें। यथा कहहि 
सुर्नाह अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाखडी हरिपद बिमुख जानहि झूठ न 
ata | और यदि में नही पूछता तो बडी हानि है, रामविषयक सन्देह हृदय मे बना 
ही रहेगा । 

दो सत कहहि अस नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव । 

होइ न विमल विवेक उर, गुर सन किये दुराव ॥४५॥ 


१ उच्चस्वमों । इस सूत्र से ‘a’ विमक्ति को 'उ' हुआ । इस माति संशय का 
सशयु रूप हुआ । 'कगचजतदपयवा प्रायेण लोप ' इस सूत्र से 'य का लोप होकर 'सशउ' 
रूप हुआ । तब "शपो स ' सूत्र से दा' का 'स होकर 'मसउ रूप सिद्ध हुआ । 
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अर्थ : हे प्रभो | सन्तजन ऐसी नीति कहते है और श्रुति, पुराण और मुनि 
भी यह गान करते है कि गुरु से छिपाव रखने से हृदय मे निर्मल विवेक नही होता । 

व्याख्या : जिस प्रकार का सन्तो मे व्यवहार चलता है वही सन्तो की नीति 
है । यह नीति स्वयं परम आदरणीय है कि पुनः श्रुति पुराण और मुनिगण से भी 
अनुमोदित होने पर । अतः अवश्य आचरणीय है | वह्‌ नीति यह है कि . गुरु से 
छिपाव करने से निर्मळ विवेक नही होता । महामोह तमपुञ्ज के नाश के लिए 
जिसके वचन सूर्य की किरणे हैं उन्हीसे छिपाव करने से मोहान्धकार का नाश केसे 
होगा ! उनसे छिपाव करना तो मानो अन्धकार को हृदय मे स्थान देना है। मुनि- 
समाज एक महीने तक यहाँ था और नित्य ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्त्वविभाग, 
भगवानु की भक्ति का निरूपण होता था परन्तु भय और लज्जा के कारण उन 
लोगो से अपना सशय प्रकट नही किया । आप गुरु हे, आपसे छिपाव नही कर 
सकता | 


अस विचारि प्रगटौ निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा । सत पुरान उपनिपद गावा ॥१॥ 


अर्थ : ऐसा विचारकर मे अपना मोह प्रकट करता हूँ हे नाथ! आप जन 
पर छोह करके हरण कीजिये। राम नाम का अपार प्रभाव है । सन्त, पुराण और 
उपनिषद्‌ ने गान किया है। 

व्याख्या ` याज्ञवल्वयजी को गुरु मानकर उनसे कहते हैँ कि भय और सद्भोच- 
वालो वात ऋषिमुनि समाज मे नही प्रकट की । आपसे प्रकट करता हूँ। शिष्य 
और पुत्र समान रूप से ही वात्सल्य भाजन हँ । अतः छोह करके मेरा मोह, अज्ञान 
हरण कीजिये । मे आपका जन अर्थात्‌ भक्त हूँ । तीनो लोकों की सम्पत्ति भी ज्ञान 
प्रदान के तुल्य नही है । अत. गुरु का वात्सल्य . चाह ही शिष्य के मोह हरण का 
कारण होता है 1 अब ANT प्रकट करते हैं * 

राम नाम के प्रभाव को इयत्ता मही है : इस बात को सन्त, पुराण और 
उपनिपन्‌ वेद के शिरोभाग मे वहा है। मन्त! यथा: सो प्रभु सत्र मे रमि रहो 
स्वे रूप सव ओर । ताते नाम सँभारि गहु सव नामन को मौर। पुराण । यथा: 
नाम्नोम्ति यावती शक्तिः पापनिर्दहणे et) तावत्कर्तुं न शन्कोति पातक पातकी 
अनः । उपनिपत्‌ | यथा : भयथा हि वट्वीजस्थ प्रावृतो हि महान्‌ दुम । त्तथा हि 
रामवीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ | 
सतत जपत संभु अविनासी। मिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ 


आकर चारि जीव जग अहही । फासी मरत परम पद लहही ॥२॥ 


१. नाम मे पाप जलाने की जितनी शक्ति है, उतने पाप पापी कर ही नही सकता 1 
२. जिस भांति यट वे दीज मे इतना बड़ा वटवृक्ष सूदम भाव से अवरवान करता है 
उसी भाति राम बीज में चराचर विश्व अवस्थान वरता है। 
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अर्थं अविनाशी, ज्ञानगुणराशि भगवानु शिव सदा जपा वरते है। ससार 
के जीवो की चार खानि है । सो सव काशी म मरकर परम पद को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या स्वय पडेदवर्यंसम्पन, ज्ञानेगुणसम्पन, अविनाशी, मङ्गलमय शिवजी 
जो कि सदा पूर्णकाम हैं नित्य जप किया करते है। यथा तुम पुनि राम राम दिन 
राती । सादर जपहु अनग अराती। यह नाममहिमा की परासीमा का उदाहरण 
है। सव प्रकार से आप्तवाम विसी क्रिया मे प्रवृत्त नही होते। फिर भी शिवजी 
रात दिन जपा करते दै । ऐसा प्रभाव इस नाम का है। 

स्वेदज, saw, अण्डज और पिण्डज ये ही जीवो की चार खानि हैं, इनमे 
से जो काशी मे शरीर त्यागता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है । यथा जो गति 
अगम महामुनि दुर्लभ कहत सत श्रुति सकळ पुरान । सोइ गति मरन काल अपने 
पुर देत सदासिव wale समान | 
सोपि राम महिमा मुनिराया । सिव उपदेस करत करि दाया ॥ 


रामु कवन प्रभु Gel तीही । कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥३॥ 

अर्थं हे मुनिराज | सो यह भी रामजी वी महिमा से होता है। शिवजी 
दया करवे उपदेश देते हैं। हे प्रभो | में आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? 
हे वृपासागर मुझे समझाकर कहिये | 

व्याख्या सो काशी की यह महामहिमा राम नाम के प्रताप से है। यहाँ 
प्राणोत्रमथ कै समय करुणा करके भगवान्‌ शङ्कर तारक मन्त्र का उपदेश देते है। 
उस उपदेश वे प्रभाव से उसे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती हे। 
अत्र हि जन्तो प्राणेपूत्नममाणेपु रुद्रस्तीरक ब्रह्म व्याचष्टे । येनासो अमृतीभूत्या 
मोक्षी भवति | तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत | अविमुक्त न विमुञ्चेदिति | 

जिसके नाम का ऐसा माहात्म्य है, वे राम कौन हैं? यह वात मैं दूसरे से 
नही पूछ सकता था । इसलिए आपसे पूछता हूँ । केवल इञ्चित कर देने से काम न 
चलगा । मुझ समझाकर कहिये। जिसके नाम की ऐसी महिमा है उस नामी को 
भी महामहिम होना चाहिए | 
एक राम wate कुमारा । तिन्ह कर चरित विदित ससारा ॥ 
नारि विरह दुख लहेउ अपारा । भयउ रोपु रन रावनु मारा ॥४॥ 

अर्थं एक राम अवधनरेश के पुत्र हें । उनका चरित सारे जगत्‌ म विख्यात्त 
दै। उन्हाने स्त्री के विरह म अपार दुख पाया। जव क्रोध हुआ तो रावण को 
युद्ध मे मार डाला | 

व्याख्या यदि कहिये कि तुम वाल्मीकिजी के शिष्य होकर राम को नही 
जानते ? उन्हीके चरित err के लिए वाल्मीकीय रामायण बनी। सम्पूर्ण 
ससार उनके चरित को जानता है। इस पर कहते हैं कि उन रामको तो में भी 
जानता हूँ । समार जानता है। उनका चरित तो ऐसा नही है जिससे नाम का ऐमा 
माहारम्य कहा जी सके। स्त्री का विरह बहुता को होता है पर कोई तो उनकी 
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भाँति छता और तरु से पूछता नही फिरता । वे ऐसे कामासक्त थे कि उनके स्ती 
विरह दु ख का पारावार नही था । क्रोधी भी ऐसे थे कि रावण ऐसे वेदन्न को मार 
डाला | यथा रहा न कुल कोउ रोवनिहारा। | MATH के सहार पर ध्यान न 
दिया | ऐसे कामी क्रोधी के नाम का ऐसा माहात्म्य कैसे gar? दूसरा कीई ऐसे 

नामवाला सुना नही जाता । यही भारी सशय है। 

दी प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहिं जपत त्रिपुरारि । 
सत्य धाम सवंग्य तुम्ह, wag विवेक विचारि ॥४६॥ 
ad है प्रभो । वही राम हैं कि कोई दूसरे हैं जिनको निपुरारि जमते हैं। 
आप सत्यघाम और सर्वज्ञ हैं} विचारकर कहिये | 
व्याख्या निपुरारि पद से महा सामर्थ्यवान्‌ तथा महाज्ञानी कहा । दानवो 
के तीनो पुरो का एक बाण से दाह करनेवाले अथवा तीनो पुर स्थूल सुक्ष्म और 
कारण का नाश करके मुक्ति देनेवाले शिवजी क्या इन्ही सीताविरही रावणहन्ता राम 
के नाम का जप करते हैं या वे राम कोई और हैं। आप सत्य के आश्रय हैं । आपका 
कहा हुआ मिथ्या हो मही सकता । यथा देबि न मुधा होइ मुनि भापा। आपने 
जनक की सभा मे शाकल्य ऋषि से कहा कि मूर्घा वै व्यपतिष्यतीति। त ह न मेने 
दाकल्य ततस्य ह मूर्धा निपतात। तेरा सिर गिरेगा, फिर शाकल्य ने न माना तो 
उसका सिर गिर गया । अत मुझे विश्वास है आपके कहने से मेरा सशय जायगा | 
कोई सत्यवाक्‌ भी हो और सवंज्ञ न हो तव भी उसके कहने मे भ्रम को Tee रहती 
है। आप तो सबज्ञ हैं। यथा करगत वेदतत्व सब तारे। अत भ्रम को भी स्थान 
नही है। आप परम विवेको हँ । विचारकर कहिय किं क्या ऐसे विपयासक्त पुरुप के 
नाम का ऐसा माहात्म्य सम्भव है ? 
wa मिटे मोर भ्रम भारी । कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ 


जागवलिक बोले मुमुकाई । तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई 11211 
अर्थं जेसे मेरा भारी श्रम मिट जाय हे नाथ! आप वेसी ही कथा 
विस्तार के माथ कहिये । याज्ञवल्कय जी मुसकराकर थोले तुम्हे रघुपति की प्रमृता 
माटूम है। 
व्याख्या विपरीत ज्ञान को भ्रम कहते हैं। भरद्वाजजी का कहना है कि मुझे 
भारी अम हो गया है । एक महीने तक रात दिन मेरै यहाँ ब्रह्मनिर्पषण, घमंबिधि, 
तत्त्वविभाग का वर्णन और ज्ञानविराग युक्त भक्ति का निरूपण बडे बडे महात्माओ 
द्वारा होता रहा पर मेरा भ्रम नही गया | इससे जाना वि मेरा भ्रम भारी है। यह 
रिम्तारपू्वंक कथाश्रवण से जायया | सो जिस कथा से जाय उसे विस्तार मे किये | 
भाव यह कि वाल्मीकीय रामायण माधुयंप्रघान ग्रन्य है । उसके पढने से मूढजनो वो 
भारी सशय उठ सडा होता है। आप राम कथा की विस्तार मे कहिये जिमम 
ऐश्वर्य वो भी यथेए स्थान मिरे । तव बह सशय दूर हो। इमी प्रस्न वा उत्तर सम्पूर्ण 
रामायण है । 
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जो रोगो रोग का निदान भी जानता हो तथा उसकी अचूक औषध भो 
जानता हो उसे वैद्य की क्या आवश्यकता है? और उसे रोगी भी केसे कहे? भर 
द्वाजजी ने अपने कथन को स्वय मोहमूलक और आन्त बतलाया | और उसके मिटने 
का उपाय विस्तारयुत्त रामकथा भी बतला दी। इस पर याशवल्क्य जी हँस पडे। 
कहा तुम रामजी वी प्रभुता जानते हो। तुम्हारा प्रश्‍न विनोद मात्र है । तुमने कहा 
नाथ एक सशय वड मोरे | सो तुम्हे सशय नही है। 
राम भगत तुम मन क्रम बानी । चठुराई तुम्हारि मे जानी ॥ 
चाहहु सुने रामगुन गूढा। कीन्हिहु प्रश्न मनहु अति मुढा ॥२॥ 
अर्थं तुम मनसा वाचा कमणा रामभक्त हो | मेंने तुम्हारी चतुराई जान ST | 
तुम रामजी के छिपे हुए गुणा को सुनना चाहते हो । इसलिए तुमने अत्यन्त मूढ की 
भाँति प्रश्‍न किया है | 
व्याप्या सत्यधाम और ‘ada’ विशेषणो से स्तुति की । उसका साफल्य 
दिखाते हुए ग्रन्यकार लिखते हैं कि याञ्चवल्क्यजी सब जान गये । प्रोत्साहन के लिए 
कह भी दिया कि तुम मन, कमं और वाणी से रामभक्त att यह पूछना तुम्हारी 
चतुराई है । अबजानन्ति मा मूढा मानुपी तनुमाश्रितम्‌ | पर भावमजानन्तो मम छीक- 
महेश्वरम्‌ । भ गी । मुझ मानुप शरीर धारण करनेवार की मूढ छोग अवञ्चा करते 
हे क्योकि वे मेरै माहेश्वर पर भाव को नही जानते। ऐसा भगवान्‌ ने कहा है। सो 
'मरद्वाजजी ने अत्यन्त अवज्ञा करके पुछा है। इसलिए बहते हैँ मगहु अति मूढा | 
प्रकट गुण वाल्मीकिजी से सुन चुके हो। बिना ye की भाँति प्रश्‍न किय उत्तर भ 
गूढ गुण सुनने मे नही आता | 
तात सुनहु सादर समुझाई। Fee राम के कथा सुहाई ॥ 
महा मोहु महिपेसु बिसाला 1 रामकथा कालिका कराला ॥३॥ 
अर्थ हे तात । तुम थादरपूवंक जी लगाकर सुनो । मे रामजी की सुहावनी 
कथा करता हुँ । महामोह विज्ञाऊ महिषासुर है। और राम की कथा भयद्धूर 
कालिवा है | 
व्यास्या कहहु सो कथा नाथ विस्तारी का उत्तर दे रहे है। कथा सुनने के 
समय दूसरी बात मन म न सोचना ही आदर के साथ सुनना है। कोई बात मन म 
आने से छूट न जाय । इसलिए मन लाई वहा। महिपासुर ने देवताओ को बडा 
कष्ट दिया । विसी के मारे नटो मरता था। पर उसकी मौत वाली क हाय थी | 
महिपामुर वडा विशाळ था । उसके सीग हिलाने से वादळ फट पडते थे । पूँछ वौ 
कटकार से समुद्र उछर्ता था। सुर के प्रहार स पृथ्वी विदीर्ण होती थी | पर वह 
महामोह के सामने कुछ नही था | महामोह से तो त्रेलोवय व्याप्त है। अत sat वघ 
के लिए कराल कालिका की आवश्यक्ता है । महामोह की मोत रामकथा वे हाथ है। 
यहाँ से दक्षिणधाट से भी कया प्रारम्भ हुई। 
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राम कथा ससि किरन समाना । सत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
ऐसेइ ससय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी Ue 


अर्थ ; रामजी की कथा चन्द्रमा की किरणो के समान है। इसे सन्तरूपी 
चकोर पान करते हैं । ऐसा ही सन्देह भवानी ने भी किया था । तब महादेव जी ने 
बखानकर कहा AT | 

व्याख्या रामकथा दुष्ट के लिए कराल है। पर सज्जन के लिए सौम्य है। 
जैसे चन्द्रमा की किरण होती है। चन्द्रमा की किरण को तो चकोर पान करते हैं। 
रामकथा का पान सज्जनरूपी चकोर करते हैं। जिस चन्द्रमा की रामकथा किरण 
है वह चन्द्र रामनाम है। यो तो यह चाँदनी सव को सुखद है पर चकोर के लिए 
विशेष लाभ है। यथा रामचरित राकेसकर सरिसं सुखद सब काहु । सज्जन कुमुद 
aa चित हित विशेष बड लाह | 

याज्ञवल्क्य जी अति सक्षेप मे कथा माहात्म्य कहकर कहते है कि यही सशय 
तो नही पर ऐसा ही सशय उमा ने महादेव जी से किया था । यथा जौ नृप तनय 
त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि । देखि चरित महिमा aaa भ्रमति बुद्धि भति 
AS | इत्यादि। यह भारतवर्ष की प्राचीन प्रणाली है कि प्रदनकर्ता के उत्तर में किसी 
दूसरे बडे के सम्वाद को दिखाते हुए उत्तर देते हैं। सो याज्ञवल्क्य जी उमा-महेश्वर 
सम्वाद कहेंगे । साथ ही भरद्वाज जी को उत्साहित करते हैं कि इस शङ्का को सामने 
लाते हुए तुम लज्जा और भय को चित्त मे स्थान न दो । स्वय साक्षात्‌ भवानी ने 
ऐसी ही शद्धा की थी तव महादेव जी ने दखानकर कहा थए | 


दो कही सो मति अनुहारि अव, उमा सभु सवाद! 
was समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि बिपाद ॥४६॥ 


अर्थ में अब अपनी बुद्ध के अनुसार उमा-शम्मु का सवाद जिस समय और 
जिस कारण से हुआ बहता हूँ । हे मुनि जी ! सुनने से विपाद मिट जायया ) 

व्यास्या उमा-शम्भु का संवाद है इसलिए कहते हैं कि यथा बुद्धि कहूँगा | 
शिष्य के प्रोत्साहन के लिए प्ररोचन के वावय बहने चाहिए। अत ‘arate विदित 
रघुपति प्रभुताई | रामभगत तुम मन क्रम वानी | आदि वाकय कहे | अव भरोसा देते 
है वि सुनु मुनि मिटिहि विषाद । विस्तार से कथा पूछी है। इसलिए कथा का 
BAG और हेतु दोनो या वर्णन पहिले करेंगे। भरद्वाज जी ने तीन वार 'कहहु' बह- 
कर प्रश्न विया । यथा १ कहिभ बुझाइ कृपानिधि मोही । २ सत्य धाम सर्वज्ञ तुम 
rag विवेक विचारि। तथा ३ कहहु सो कथा नाथ विस्तारी | उत्तर मे याज्ञवज्यय 
जी भी तीन चार सुनहु कह रहे हैं। यथा १ तात मुनउ सादर मन छाई। २ वहाँ 
मा भनि अनुहार अब उमा समु सवाद | भयउ समय जेहि हेतु जेहि aa मुनि मिटिहि 
विषाद और ३ वत्र मुन भूर TTA FT | 
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एक बार नेता जुग माही। सभु गए कुभज रिवि पाही॥ 
सग सती जगजननि भवानी । पुजे रिपि अखिलेस्वर जानी ॥१॥ 
अर्थ एक वार मेता युग म शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गये । उनके साथ 
जगजननी सतीजी भी थी । ऋषि ने उन्हे सारे जगत्‌ का ईश्वर जानकर पूजा | 
व्याख्या पहिले कह थाये हे भयउ समय जेहि हेतु जैहि। सो पहिले समय 
कहते है कि नेता युग की वात है। देवताओ का आना जाना अगस्त्यजी के यहाँ लगा 
ही रहता था | दवताओ के बैठने के लिए अगस्त्यजी के आश्रम म स्थान बने हुए थे। 
यथा स तन ब्रह्मण स्थानमग्ने स्थान तथैव च । विष्णो स्थान महेन्द्रस्य स्थान चैव 
विवस्वत्त | सामस्थान भवस्थान स्थान कौवेरमेव च। धातुर्विधातु स्थानञ्च वायो 
स्थान तथेव च | स्थानञ्च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मन | स्थान तथेव गायत्र्या 
Aa स्पानमेव च | स्थानश्च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च । कार्तिकेयस्य च स्थान 
धमम्थान च पश्यति। शिवजी भी जाया करते थे सी एक बार त्रता युग म गये। 
भगवती सती भी साथ म थी | भवानी कहकर उनका शिवजी से सम्बन्ध कहा और 
'जग जननि कहकर अनादि शक्ति कहा | अखिलश्वर जानकर पुता करने का भाव 
यह्‌ कि अन्य देवताओ व जामे पर जेसी पूजा होती थी उससे अधिक पूजा मुनिजी 
ने वी | क्योकि शिवजी विश्वनाथ है। ब्रह्मादि देवो वे भी ईश्वर ठहरै । इसीलिए 
देवाधिदेव महादेव कहलाते है । 
रामकथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी age परम सुखु मानी ॥ 


रिपि पूछी हरि भगति सुहाई। कही सभु अधिकारी पाई ॥२॥ 
अर्थं मुनिवर ने रामकथा वणन की और महेश्वर ने परम सुख मानकर 
सुनी | फिर कवि ने मुहाई हरि भत्ति पूछी और शिवजी ने अधिकारी पाकर कही | 
व्यास्या पूजनोपरान्त रामकथा सुनाता शिवजी वो प्रिय है | इसलिए BAT 
मनिजी ने रामकथा का बखान किया । सम्भवत मुतिजी के आश्रम म भगवान्‌ पधारे 
वे । उसी वृत्तान्त का वर्णन किया । पूजनोपरान्त प्रिय समाचार सुनाया । महेश्वर ने 
बडे प्रम स सुना सती का रूचि नही थी। अत आदर से गही सुना। यथा तय 
कर असत विमोह मोहि नाही ) रामकथा पर रुचि मन माही ) मोह के बीज का वपन 
यही हुआ | 
फिर ऋषिजी ने सुहाई हरिभक्ति अर्थात्‌ फलरूपा सिद्धा हरिभक्ति geri 
यथा सउ कर फल हरि भगति सहाई । साधनरूपा भक्ति वे ता सभी अधिकारी है। 
यथा पुरुष नपुसक नारि वा जीव चराचर कोइ । सवं भाव भज कपट तजि मोहि 
परम प्रिय alg । परन्तु सिद्धा भक्ति वे जिसे अविरल, निर्भेर आदि अनेक नाम से 
पुवारते ह अधिकारी विरल हैं । यथा नान्या स्पृहा रघुपत हृदयेऽमदीये । सत्य 
वदामि च भवानमस्विटान्तरात्मा । भक्ति प्रयच्छ रघुपुगव निर्भरा म वामादिदोपरहितं 
कुरु मास च | सो कामादि दापा से रहित स्पृहान्तर रहित gra ही सुहाई भक्ति के 
अधिवारी हुँ । मुनिजी उग भचति ते अधिवारी थे । इसरिए शिवजी ने उनसे कहा । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


वालकाण्ड : प्रथम सोपान १७२, 


कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन विदा मागि तिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी ॥३॥ 
अथ रघुपति के गुणो की गाथा कहते और सुनते गिरिनाथ कुछ दिनो तक 
वही रहे । मुनिजी से विदा माँगकर त्रिपुरारि दक्ष की कन्या के साथ धर चले | 
व्याख्या यद्यपि केलासनाथ हैं, फिर भी aay के तथा हरिकथा के ऐसे 
रसिक हैं कि कुछ दिन वहाँ दण्डकारण्य मे ठहर गये | रघुपति के गुण ग्राम के 
कृहनेवाले को अनिर्वाच्य विश्राम होता है और gatas को तृप्ति नही होती। 
यथा एहि विधि कहत राम गुनग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा | रामचरित जे 
सुनत अघाही | रस विसेप जाना तिन्ह वाही | जिनका नयन पथ में आगमन क्षण 
भर के लिए soy है वे कुछ दिन वहाँ रह गये | 
अतिथि की भाँति आये थे। अत अतिथि की भाँति हो विदा माँगी। देवता 
की भाँति प्रादुर्भाव-तिरोमाव नही हुआ | विदा माँगने मे कारण दक्षकुमारी मालूम 
होती & 1 नही तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथा के रसिक है कि भुसुण्डि के यहाँ मराल 
वनकर पूरी कथा सुनी AT | दक्षकुमारी को घर जाने की जल्दी थी | दक्षकुमारी शब्द 
का प्रयोग दक्ष वे स्वभाव की छाया सूचित करता है | 
तेहि अवसर भजन महि भारा । हरि रघुवश Sire भवतारा ॥ 
पिता वचन तजि राज उदासी । दडक वन विचरत मविनासी ॥ १४।। 
अथं इन्ही दिनो पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि ने रघुकुल मे अवतार 
लिया था | पिता के वचन से राजपाट छोडकर उदासीन होकर दण्डक वन मे 
विचरते थे । 
व्यास्या तेहि अवसर का अन्वय 'विचरत' के साथ है। हरि का अवतार 
पृथ्वी का भार उतारने के लिए होता है। यथा जब जब नाथ सुरन्ह दुख पावा। 
नाना तनु घरि तुमहिं नसावा | मीन कमठ सूकर नरहरी | वामन परसुराम वपुधरी | 
रघुवश मे अवतार कहकर रामावतार सूचित fear) यहाँ कथा का प्रतीक मात्र 
कहते हें । रघुवस छीन्ह अवतारा बालकाण्ड का प्रतीक है। पिता वचन तजि राज 
उदासी अयोध्याकाण्ड का प्रतीक है १ दण्डक चन चिचरत BEES का प्रतीक 
है । पिता वचन तजि राज उदासी से धमं सस्थापन कहा । दंडक वन विचरहि 
अविनासी से gerd का विनाश कहा । अविनाशी हैं इसीलिए दण्डक घन में विचरते 
Bl नही तो शापिन दण्डक बन राक्षसो से भरा था। उसमे प्रवेश उनके नाश के 
लिए ही किया । 
दो हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दरसनु होइ । 
गुप्त रू अवतरेउ प्रभु, गएँ जान सवु कोइ॥४८॥ 
सकर उर. अति wry, सती न जानहि मरमु सोइ | 
तुळसी दरसन oy, मन se लोचन लालची ॥४८॥ क 
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अर्थं महादेवजी अपने मन मे विचारते जति थे कि विस भाति दर्शन हो 
प्रभु गुप्त रुप से अवतीणं हुए है जाने से सव फोई जान जायेंगे । 
महादेवजी के मन मे वडा क्षोभ था सती इस भेद को जानती स थी। 
तुलसीदासजी कहते हूँ वि मन मै तो डर है और आँखे दर्शन की लालची हैं । 
व्याख्या महादेवजी विचार कर रहे हैं कि मे जा नही सवता मेरे जाने से 
वात खुल जायगी | सब लोग जान जायेंगे कि यह अवतार है। सरकार गुप्त रुप से 
प्रकट हुए हैं । यह जनाना नही चाहते कि में अवतार हूँ । इसीलिए रावणवध तक 
ऐश्वर्य गुप्त खखेंगे । तब दर्शन वी कौन विधि है? मै उनके पास जा नही सकता 
और बिना गये दर्शन केसे हो ? 
जाने से स्वामी की इच्छा वी प्रतिकूलता का डर था और न जाने से दर्शन 
केसे होगा ? सो दर्शन का लाळच वढा हुआ था | मन की विभिन्न गति हो रही थी । 
इसीलिए 'क्षोभ' कहते | | सत्तीजी मे यदि मन लगाकर वथा सुनी होती तो कुछ ममं 
समझती | उन्हाने मनन दिया ही नही | अत इस मर्म से भमभिज्ञ थी | 
रावन मरनु मनुज कर जाँचा । प्रभु विधि वचनु कीन्ह चह साँचा ॥ 
जौ नहि जाउँ रहे पछतावा । करत विचारु न वनत बनावा ॥१॥ 
अर्थं रावण ने अपनी मौत मनुष्य के हाथ माँगी है] प्रभु ब्रह्मदेव वी वात 
सच्ची करना चाहते है । यदि नही जाता हूँ तो जी मे पछतावा रहेगा । विचार करते 
थे पर कोई बात ठीक बैठती नही थी | 
व्याख्या मनुष्यशक्ति की इथत्ता को रावण जानता था। ऐसा मनुष्य उत्पन्न 
करना जो रावण को मार सके ब्रह्मदेव की शक्ति के बाहर की वात थी | उसने अपनी 
समझ म मनुष्य के हाथ अपना वध माँगकर ब्रह्मदेव के वचन की मिथ्या केरना चाहा 
था | यथा नर के कर आपन वघ वाँची । हँसेउ जानि विधिगिरा असाँची | पर प्रभु 
जपने भक्त ब्रह्मदेव की वाणी सच्ची करना चाहते थे । इसीलिए नरावतार धारण 
किया | इस समय ध्वज, कुलिश, अङ्कुश और yale चिल्लो स युक्त चरणो से i 
के काटो म घूम रहे है। यथा ध्वज कुलिस age कजजुत वन फिरत कटक किन 
az । ऐसी भकःनुग्रकारिणी अवस्था यदि भक्तवत्सछ प्रमु की अवस्था की झाँकी का 
दर्शन न किया तो पछतावा रह जायगा । इसी बात को मन मे वेठाते थे पर काई 
युक्ति ठीक नही वेठती थी। 
एहि विधि भए सोच वस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ 
are नीच मारीधहि संगा । भयउ तुरत सोइ कपट कुरगा ॥२॥ 
अर्थ इस प्रकार महादेवजी सोचवश हुए | उसी समय नीच रावण ने जाकर 
नोच मारीच को साथ में लिया | वहे चुरत कपट का मृग हो गया | 
व्याख्या तेही समय का अन्वय ward मे 'खोजत विपिन फिरत” के साथ 
है | पर बीच के विना कहे अर्थ न लगता । इसीलिए यहाँ पर तेही समय लिख 
दिया । इस भाति महादेवजी सोच वे वश हुएं। अब “राम सदा सेवक रुचि राखी' 
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इस वात को दिखाते हुए कहते है, दशशोद्ा ने सीताहरण विचारा | दशशीश कहने से 
उसकी मिर्भयत्ता दिखलायी | यथा है काके gata ईसके ओ हृठि जन की सीम चर! 
दशशीश भी नीच है, मारीच भी नीच है । दशशीश की नीचता! यथा तब सो गयउ 
जहाँ मारीचा । नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। मारीच की नीचता | यथा लछिसन 
कर प्रथमहि छै नामा । पाछे सुमिरेसि मन महँ रामा। मारीच कपट मृग बना। 
रावण मे सीता हरण किया । 


करि छल मूढ हरी वेदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही ॥ 
मृग) वधि aq सहित हरि आए । आश्नमु देखि नयन जलु छाए ॥३॥ 


अर्थ उस मूढ ने छल करके वेदेही का हरण किया। प्रभु का प्रभाव जसा 
था वेसा उसने न जाना। हिरन को मारकर भाई सहित हरि छौटे। आश्रम 
को देखकर आँखो मे आँसू आगये | 

व्याख्या वेदेही बदल गई। माथा की सीता हरण करके चला इसलिए 
सवण का मूढ कहा । अथवा निशिचर की कालरात्रि को इतने परिश्रम से हरण 
करके छ जाकर ogra स्थापित करने चला इसलिए ys कहते है। उसको प्रभु 
का प्रभाव यथार्थ रूप से नही मालूम था। उसका चित्त सन्देह म था। यथा 
सुररजन भजन महि भारा | जौ भगवत लीन्ह अवत्तारा। तड में जाइ वमर हृठि 
RS । प्रभु सर प्रान TATA | जौ नर रूप waa wal gee मारि 
जीति रन दोऊ। जब बल से जीतने का साहस नही हुआ त्तव भायापति को भाया 
से जीतना चाहा । 

मुगवघ करके आ रहे है इसलिए हरि! कहना ही उपयुक्त है। आश्रम देखि 
जानकी हीना । भए विकल जस प्राकृत दीना । ब्रजन्ति मूढधियम पराभव भवन्ति 
मायाविपु मे न मायिन । मायावी के साथ जो माया नही करता वह मूढ पराभव 
को प्राप्त होता है। अत प्राकृत्त दोन की भाँति विकल होना यह रामजी की माया 
Rl माया की जानवी को ही ag असली जानकी समझता है। बह सीता हरण 
करने म स्वय ठगा गया । इस बात का उसे भान नही था। 


बिरह विकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
wag जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट विरह ay ताके ॥४॥ 
अर्थ रघुराई मनुष्या बी भाति व्याकुल हैं। दोनों भाई वन मे सोता को 
१ mate i 
२ आश्रम निरखि भूल द्रुमन पळे न फूल, अलि खग मृग माना कबहु न हे। 
मुनि न मुनि बघूटों उजरी परन पुटी पचबटी पहिचानि ठाढई रहे। 
उठ न सझ्िठ रिए प्रेम मृदिठ हिये, प्रिया न पुठकि प्रिय वचन वह! 
पन्टबसालन हरी श्रानवल्लमा न टरो विरह विधा रसिलसन गह। गो 
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ded हुए फिरने लगे | जिन्हे कभी सयोग वियोग नही होता उन्हे प्रत्यक्ष विरह के 
दु ख मे देखा | 

व्याख्या * अद्वितीय को योग वियोग कहाँ ? योग वियोग तो जीव को होता है। 
इसी को भ्रम का फद कहा गया है। यथा जोग वियोग भोग भरू मदा। हित 
अनहित मध्यम श्रम फदा | रामजी को प्रत्यक्ष विरह के दुख मे देखना माया है। 
माया अघदित घटना पटीयसी है। जो बात तीन काल में नही है * उसे प्रत्यक्ष 
करके दिखला दिया | जस काछिय तस चाहिय नाचा ) सो ठीक मनुष्य का अनुकरण 
हल की भाँति रामजी विकल दिखाई पड रहे है और तमाम जगल दोनो भाई 
ढुँढ रहे हु | 

दो अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। 

जे मतिमद विमोह वस, हृदय धरहि कछु आन ॥४९॥ 

अर्थं रघुपति का चरित्र बडा ही विचित्र हे। इसे परम सुजान ही जानते 
हुं । जो मतिमन्द है वे विमोह वस मन मे कुछ और बात समझते है । 

व्याख्या ' ब्रह्म का कौसलपुर भूप होना ही विचित्र बात है। थथा कहहुँ 
विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारन अज अगुन अनूपा | ब्रह्म AAT कीसळपुर भूपा । 
और उनका विरह-विकल होना तो अति विचित्र है। परम सुजान से अति उच्च 
अधिकारी कहा । परम सुजान शम्भु है। उन्हे देखकर अति हप॑ हुआ । भागे कहेगे 
उपजा हिअ अति ad विसेखा । जो मतिमन्द है वे उन्हे सीधे मनुष्य समझेंगे | यथा 
उमा राम गुन गूढ, पडित मुनि पावहि विरति । पार्वाह मोह विमृढ, जे हरि विमुख 
न धम रति। यथा अनेक वेप धरि नृत्य करै नट कोई। सोइ als भाव दिसावे, 
आपुन होइ न सोइ | अस रघुपति लीला उरगारी | दनुज विमोहन जन सुखारी । 
सभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हिअ थति हरपु विसेखा ॥ 


भरि लोचन छर्बिसिधृ निहारी | कुसमउ जानिन कीन्ह चिन्हारी ॥१॥ 

मर्थं शिवजी ने उस समय रामजी को देखा तो उनके मन में अति विशेष 

ad हुआ । छवि के समुद्र को शिवजी ने आँख भर देखा पर अवसर ठीक न समझकर 

जान पहचान नही की । 

व्यास्या विचार करते थे दर्शन के लिए पर बात बेठती नही थी । एकाएक 

दर्शन हो गया । देखा कि विरह-विकर सीता को खोज रहे हे। प्रेमास्पद को दुं खी 

देखकर दु खी होना चाहिए सो न हुआ । परम सुजान है । जानते है कि "राम सहज- 

आनन्द-निधान' है | बात वन गई | दर्शन हो गया। इसलिए ed और aa भाव 

प्रदर्शन देखकर अत्ति विशेष ed हुआ | सो शम्भु राम वो देस रहे हैं। रामजी नही 
देखते हैं । अत दर्शन का सुअवसर है | 

जे हर हिय नयनन्हि vad निरे नाहि अघाय | मो अधायकर देखने का 

अवसर मिला । अन्य समय मे वसन विभूषण से अङ्ग टके रहते थे। पुरा deat 

देगने बो नही मिलता था। इस गमय बस्त्राभूपण से अनावृत शोभा देखने को 
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मिली | यथा कांगर कीर विभूपन चोर सरीर weit तजि नीर ज्यों काई। प्रभु 
शोभा के सिन्धु है। नित्य शोभा की नई लहरें उठा करती हँ । सदा अपूर्वं शोभा 
है। ada ती कर लिया पर सामना न किया । ऐश्वर्य छिपाने का अभिनय हो रहा 
है। इस समय कुसमय है। सामना करना ठीक नही । जव रावण वघ से ऐब्वर्य 
प्रकट हो जायगा उस समय सूअवसर होया] यथा देखि सुअवसर प्रभु पढेँ आये 
सभु सुजान । 

जय सश्चिदानंद जगपावन। अस कहि चले मनोजनक्षावन ॥ 


चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता ॥२॥ 

अर्थ . जगत्‌ के पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्द की जय हो। ऐसा कहकर 
कामदेव के मारनेवाछे कृपानिंधान शिवजी चळे | वार वार आनन्द से पुलकित होते 
हुए सती के साथ चले जाते थे । 

व्यास्या सच्चिदानन्द से ब्रह्म कहा । जगपार्वन से अवतार कहा | यथा 
चरित पबित्र किये ससारा । 'जय' शब्द से अपनी प्रणति सूचित की | मनोजनसावन 
द्चिवजी हें । यथा . तुम्हरे जान काम अव जारा) अब छूगि सभु रहे सविकारा | 
हमरे जान सदा सिव जोगी | अज अनवद्य अकाम अभोगी। इनका प्रणाम विरही 
के लिए नही हो सकता । यही सती के सशय का वीज है। “चले” कहने से पता 
चलता है कि दर्शन के समय ठहर गये थे | 

कृपानिवेत हैं । दक्षकुमारी का मच नही लगा | इसलिए भवन चले थे। यहां 
भी थोडा ही उहरे । पर स्वामी के स्मरण से वार वार सात्त्विक भाव हो रहा है। 
नैलोग्यसुन्दरी सती साथ रहती हुई भी विस्मृत हो रही हैं। 
सती' सो दसा संभु कै देखी। उर उपजा ate विसेखी ॥ 


संकर जगतवद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सव नावत सीसा ॥३॥ 
अर्थ ` सती ने महादेवजी की वह दशा देखी | उनके मन मे विशेष सन्देह 
हुआ कि सारा जगत्‌ तो शिवजी की वन्दना करता है । वे सारे जगत्‌ के स्वामी हैं। 
ST देवता, मनुष्य, मुनि सव सिर नवाते हुँ । 
य्यारया : सती मे ऐसी दशा शम्भु वी देखी नही थी | प्रकट रूप से शिवजी 
से सन्देह वा wa न किया पर हृदय मे सन्देह विशेष उपजा । शिवजी के आनन्द- 
विशेष से सती जी को सन्देहविगेप हुना । जगत्‌ के वन्द ने किसकी वन्दना की ? 
जगदीश ने मिसको ईश माना ? जिसको सुर नर मुनि सिर नवाते है उसने विसे 
सिर नवाम्रा ? ऐसे को तो शद्धर से भी बडा होना चाहिए । 
तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा | कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 


भए मगन छवि तासु विलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी cil 


१. जिध माति आज कल भूठकालिङ सकमक प्रिया ये वर्चा बे पोछे a’ जादते है 
यते द्यो पहि" अनुशवार जारने थे । 
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अर्थं उन्होने राजपुर को सच्चिदानन्द परघाम कहकर प्रणाम किया। 
7 छवि देखकर ऐसे मग्न हुए कि अब तक हृदय मे प्रीति रोकने से नही रुक 

l 

व्याख्या सती हैं, जिसकी छवि देखकर शिवजी मग्न है। उसकी छवि को 
सो गिनती मे नही छा रही हैं न उसकी महत्ता को गिन रही है सशय को और 
2 करते हुए कहती है कि केवल शीश ही नही नवाया सच्चिदानन्द परघाम 
कहा । जगपावन और परधाम एक ही बात है। जो परधाम है वही जग को 
TA कर सकता है । इसी भाँति मनुष्य को ब्रह्मालक्षण से स्तुति की | 

अपरोक्ष मे वन्दना और स्तुति की और उनके परोक्ष मे ध्यान कर रहे 
| प्रेम का प्रवाह उमड पडा है। उसके रोकने से बार वार सात्त्विक भाव हो 
TE 

दो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह ates 

सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥५०॥ 


अर्थं जो ब्रह्म सबमे व्याप्त मायारहित अजन्मा कलाहीन इच्छा और 
" रहित है और जिसे वेद नही जानते वह देह धारण करके क्या मनुष्य हो 
तता हे? 

व्यास्या ब्रह्म व्यापक मायारहित अज अकर अनीह अभेद और अज्ञेय है। 
यदि शरीरधारी हो तो परिच्छिन्न मायावश जन्ममरणशील कलायुक्त सचेष्ट भेद- 
न्न और ज्ञेय हो जायगा | अर्थात्‌ ब्रह्मा ही न रह जायगा । जीवकोटि मे आ पड़ेगा | 
इ तुष्यतु दुर्जनन्यायेन मान भी ले कि वह शरीर धारण करता है तो उत्तम शरीर 
रण न करके मरणशील मनुष्य का देह वयो धारण करेगा ? भूलना नही चाहिए 
सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी TET के उत्तर मे कहा गया है | 
स्नु जो सुर हित नरतनु धारी | सोउ सवंग्य यथा तिपुरारी ॥ 
जे सो कि am इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥१॥ 

अर्थं विष्णु ने यदि देवताओ के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है तो वे भी 
बजी के समान ada है । वे ज्ञानधाम, श्रीपति, असुरारि बया अज्ञानियो वी भाँति 
| खोजेगे ? 

व्याख्या विष्णु बराबर के हैं शिवजी को प्रिय भी है। वे मत्स्यकूर्मादि 
तार भी धारण करते है। उनके प्रति प्रणामादिक वन सकता है। परन्तु वे भी 
उसी भाँति स्वज्ञ है जैसे त्रिपुरारि सर्वज्ञ है। वे ज्ञानधाम है। यज्ञ केसे हो 
पगे ? वे श्रीपति हँ 1 मानुपी को कयो खोजेगे । वे असुरारि है। उनके निकट असुर 
हरण करने FA आवेगा ? अत यह्‌ राजपुत्र विष्णु भी नही हैं । 
[गिरा पुनि मुपा न होई। सिव सर्वग्य जान ag कोई ॥ 
1 ससय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रवोध प्रचारा WRI! 
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अर्थ फिर शद्धर भगवान्‌ की वाणी भी झूठी नही हो सक्ती । सब कोई 
जानते है कि शिवजी सर्वज्ञ है। ऐसा अपार सशय मन में हुआ। किसी भाँति ज्ञान 
का प्रसार नही होता था । 

व्याख्या उभय कोटि अवलम्वी ज्ञान को सशय कहते Sl एक कोटि ऊपर 
कह चुके कि विचार करने से न तो ब्रह्म ठहरते है, न विष्णु ठहरते हूँ। परन्तु दूसरी 
कोटि यह है कि जगत्‌ विख्यात सर्वज्ञ की वाणी झूठी कंसे हो सकती है। यथा 
वचन अन्यथा होइ न मोरा । इस व्यवस्था मे मन कही ठहरता नही । अत सशय 
का पार महो मिल रहा है। पहिले 'सदेह विशेष” कहा शा अब अपार सशय' कह्‌ 
रहे है । अर्थान्‌ सशय वृद्धिक्रम पर | 
जद्यपि we न कहेउँ भवानी । हर अतरजामी सव जानी Il 


सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। ससय अस न धरिय उर काऊ WAL 

अर्थ यद्यपि भवानी ने प्रगट नही कहा । पर अन्तर्यामी हर ने सव जान 
लिया | कहा कि सती ! सुनो तुम्हारा स्वभाव स्त्री का है। ऐसा सन्देह मन मे कभी 
नही लाना चाहिए। जहाँ 'तन काऊ पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि ऐसा 
तनिक भी संशय मन म नही धारण करना चाहिए | 

व्याख्या मन मे सो सोचती ही थी, प्रकट न कहा। डर था कि अप्रसन्न हो 
जायेगे कि मुझ पर इसे विश्वास नही है। जिसे मै प्रणम्य समझता हूँ उसपर जीव 
होने का संशय करती है। पर हर अन्तर्यामी है, सव जान गये। समझा कि पुछने 
पर कहने से सामान्य वात हो जायगी। विना पूछे कहेगे तो विश्वास होगा कि जो 
मन की वात जान लेता है उसका कहना अन्यथा नही हो सकता और संदाय 
जाता रहेगा | 

“नापृष्ट कस्यचिद्‌ त्रूयात्‌' यह नियम ऐसे अवसर के लिए नही | ऐसे सदाय का 
इनके हृदय मे क्षण भर के लिए होना भी इन्हे अपने पद से गिरा सकता है। उस 
महाप्रभु के पररूप के देखने म देवता भी असमर्थं है । जब वह कृपासिन्धु लोकमङ्गल 
के लिए शरीर धारण करते हैं तभी उनके पूजन का ant frais होता है। तो 
उनके अवतीणं होने पर सशय करना तो उस कृपाधारा से अपने को बञ्चित करना 
है जो रोकमङ्कल के लिए पृथ्वी पर बह रही है। यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति 
दिवौकस । अपश्यन्त पर रूप नमस्तस्मे महात्मने | वि० पु०। अत विना पूछे भी 
कहते है। 'नारिस्वमाव' से भाव यह कि तुममे जडता हो। यथा राजकुमारि 
विनय हम करही | तिय सुभाव कछु पूछत डरही | विचार होता तो सशय उत्पन्न 
होते ही तुमको उसके निरसन का यत्न करना चाहिए था । सो मन मे छिपाये बैठी 
हो। सशय छोडने से छूटला है, उसके बनाये रखने का प्रयत्न न होना चाहिए | 
जासु कथा कुभज रिपि गाई । भगति जासु मै मुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ मम इष्देव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा tien 

अथ जिनवी बथा का गान peas रूपि ने किया और जिनकी भक्ति 
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मेने मुनिजो को सुनाई वही रघुवीर मेरे इष्टदेव है जिनकी सेवा धीर मुनि सदा 
क्या करते है | 

व्याख्या सकर जगत वद्य जगदोसा । सुर नर मुनि सव नावति सीसा | का 
उत्तर देते है कि अभी-अभी उनकी कथा साक्षात्‌ अगस्त्य जी ने गान की है और 
जिनकी भक्ति मैने मुनिजी को सुनाई। यथा रामकथा मुमिवर्ज बखानी । सुनी 
महेस परम सुख मानी । रिपि पुछी हरि भगति सोहाई । कही सभु अधिकारी पाई | 
अत उनके माहात्म्य से तुम परिचित हो उनका दशंन भी आज हो गया। उन्हे 
स्त्रीविरही न मानो । वे ही मेरे इष्टदेव Bl राजपुत्र नही है। धीर मुनि उनकी सेवा 
करते है | 


छ, मुनि धीर जोगी मिद्ध सतत विमल मन जेहि ध्यावही । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतत्र नित रघुकुलमनी ॥ 


अर्थ मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर शुद्ध चित्त से जिनका ध्यान 
करते है । बेद पुराण और शास्त्र नेति-नेति कहकर जिनवी कीति का गान करते है | 
उन्ही ब्रह्मा व्यापक भुवनसमूह के पति, माया के स्वामी रामजी ने अपमे भक्तो के 
लिए अवतार लिया है । क्योकि रघुकुलमणि नित्य स्वतन्त्र है | 

व्याख्या भये मगन छवि तासु विळोकी | अजहुँ प्रीति उर रहत न रोकी। 
के उत्तर मे शिवजी कहते है चारो मागंवाल इन्हीका ध्यान करते है। १ मुनि से 
ज्ञानमार्ग FAT] २ धीर से उपासचामार्गी कहा । यथा अस विचारि पडित मोहि 
भजही । ३ योगी से योगमार्गी कहा । ४ सिद्ध से कमंमार्गी कहा | “ब्रह्म जो व्यापक! 
वे उत्तर मे वहते है सोइ राम व्यापक ब्रह्म और विरज अज अकरू अनीह अभेद 
के उत्तर मे कहते है भुवन निकाय पति मायाधनी तथा जाहि जानत वेद के 
उत्तर मे कहते है कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही । यथा 
ae रामायणे चेव हरि सर्वत्र गीयते। अव “सो कि देह धरि होइ नर' के उत्तर म 
बहते है 'अवतरेउ अपने भगतहित निज ततत्र मित रघुकुल मनी | 

यह्‌ अट्ठाइस दल का कमल है। हरिगीतिका छन्द Fl इस छन्द का वर्णम 
पहिले हो चुवा है। 

सो लाग न उर उपदेसु, जदपि कहेउ सिव वार बहु। 


बोले विहँसि aga, हरि माया बलु जानि जिय ॥५१॥ 
अर्थं यद्यपि शिवजी ने अनेक वार कहा तो भी सती जी के हृदय मे उपदेश 
न लगा । महेश मन मे हरिमाया का वळ जानकर हँसकर बोल । 
व्याख्या शिवजी के वचन भ्रमतम के लिए सूर्य की किरणें है। सो हृदय मे 
काम नही कर रहा है। वार बार प्रकाश डाल रहे है। भ्रमतम नही मिट रहा है। 
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समझ छिया कि इनके हृदय मे हरिमाया काम कर रहो है । तभी हमारे उपदेश का 
वल नही चल रहा है | हरिमाया के बल को पहचान लिया इसलिए हँसे । सशय' 
किसी तरह हटना ही चाहिए। अत बोले : 


जौ तुम्हरे मन अति सदेह | तौ किन जाइ परीछा लेह ॥ 
तव लगि वेठ अहौ वट wel । जब लगि तुम teg मोहि पाही ॥१॥ 


अर्थ यदि तुम्हारे मन मे अति सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यो नही 
लेती ? जव तक तुम मेरे पास आओ तब तक में इसी वरगद की छाया मे FST हूँ । 

व्याख्या मेरे कहने पर भी यदि तुम्हारा सन्देह न जाता हो अति सन्देह हो 
तव तो दूसरा उपाय नही है । जाकर परीक्षा ले लो कि मेरे कहे हुए लक्षण रामजी 
में घटते हैं या नही। अति सन्देह विना परीक्षा के जाता नही । सन्देह मिटाना ही 
चाहिए। परीक्षा लेने मे में सहायक नही होठंगा। तुम जाओ परीक्षा लो । मे बट की 
छाया मे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा | परीक्षा लेकर यही चली आचा | जल्दी न 
करना | विचारकर काम करना । तुम्हारे छौटने तक यही ठहरा VAT | 


जेसँ जाइ मोह भ्रम भारी । करेहु सो जतनु विवेक विचारी ॥ 
चली सती fea आयसु पाई । करहि विचारु करो का भाई ॥२॥ 


अर्थ ` जिस प्रकार तुम्हारा यह भारी मोह भ्रम दूर हो वही यत्न विवेक से 
विचारकर करना । शिवजी की आज्ञा पाकर सती चरी और मन मे सोचने लगी 
कि 'भाई ! क्या करूं ।' iF 

व्याख्या ` तुम्हे मोहान्धकार मे भारी भ्रम हो गया है उसे मिटाने के लिए 
परीक्षा करना । परन्तु मोहाविष्ट होने से परीक्षा लेने मे अविवेक न हो जाय | बडे 
की परीक्षा छेनी है। सी परीक्षा की ओर मत जाना। अपने भारी मोह भ्रम को 
मिटाने का यत्न करना | 

परीक्षा रेने की तो इच्छा थी ही । पर सती है विना स्वामी की आज्ञा कैसे 
लें। सो आज्ञा पाते ही चल पडी। अब विचार करने लगी कि क्या कसू | 'भाइ' 
सम्बोधन मन के लिए है। यथा : तरुपल्लव महेँ रहा लुकाई। करे विचार कसै 
का भाइ । 
इहां संभु अस मन अनुमाना | दच्छ सुता कहु नहि कल्याना ॥ 
मोरेहु कहे न संसय जाही । विधि विपरीत भलाई नाही yan 

अर्थ : यहाँ शिवजी ने मन मे ag अनुमान किया कि दक्ष की बेटी का कल्याण 


१. जिन मक्तो पर अनुग्रह करवे भगवान्‌ ने नर शरीर धारण विया वे ही यदि उनको 
अवज्ञा करें तो इससे बटकर इतघ्नता और क्या होगी । फिर भी शिवजी को परीक्षा के लिए 
सती को भेजना मजूर है । पर उनके हृदय भे एक क्षण के लिए ऐसा सञ्चय रहने देना 
मजूर नहीं है। 
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नही है । मेरे समझाने से भी सन्देह नही दूर होता 1 तो विधि विपरीत हैं | भलाई 
नही है। 
“ व्याख्या . कथा मे यह देखना आवश्यक होता है कि" ग्रन्थकार कहाँ हैं ? 
बात स्पष्ट है कि प्रन्यकार सती के साथ नही गये। महादेव जी के साथ रह गये | 
इसलिए कहते हैं कि यहाँ शद्धरजी ने मन मे अनुमान किया कि जिसका मेरे उपदेश 
पर भी सशय नही जाता उसका कल्याण नही होता । दक्षसुता वा भी मेरे कहने पर 
सशय नही जाता । अत दक्षसुता का कल्याण नही । मेरे उपदेश से सशय जाने 
की विधि है। जिस भाँति qa की किरणो से अन्धकार के हटने की विधि है । मेरे 
कहने पर सशय का न जाना और सूर्य के किरण पडने पर भी अन्धवार का न हटना 
एक वात है । इसलिए यह वात विधि विपरीत है। अत निश्चय भलाई होनेवाली 
नही है | अथवा ब्रह्मा are हो गये है। तभी हमारे कहने क भी सशय नही जाता । 
नही तो हमारे सक्ल्प से सशय चला जाता है। यथा चित्र बटतरोमृले बृद्धा 
शिष्या गुरुर्यवा। गुरोम॑निन व्यास्यान शिष्या सक्षीणसशया । वट के पेड के 
नीचे विचित्र बात है कि शिष्य तो बूढे-बूढे है और गुरुजी युवा है। गुरुजी 
मौन होकर व्याख्यान दे रहे है और शिष्यो के सब सशय दूर हो जाते है। गत 
भलाई नाही ! 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तक बढावें साखा ॥ 
अस कहिं लगे जपन हरि नामा । गई सती जह प्रभु सुखधामा ॥४॥ 

अर्थं जो कुछ रामजी ने रच खखा है वही होगा। तर्क बरके शाखा कौन 
बढावे | ऐसा कहकर हरिनाम जप करने लगे। और सती वहाँ गई जहाँ सुख के 
धाम प्रभु थे । 

व्यारया पहिले सूकम जगत्‌ मे जो मानचित्र रामजी बना देते है वेमा हो इस 
जगत्‌ मे स्थळ रूप से होता है। उसे अन्यथा कोई नही कर सकता । अत geared 
परमार्थ सुधारने मे करना चाहिए | यथा ममयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव 
सव्यसाचिन्‌ | भगवान्‌ अजुन से कहते है कि इन कौरवो को में पहिले ही मार चुका 
हुँ । हे अजुन तू निमित्तमात्र हा जा। तकं करने से, उसमे शाखा पर शाखा निकलती 
ही जाती है | इसलिए कहा है कि तर्कोऽप्रतिछ । तर्क की कोई प्रतिष्ठा नही । अत 
सती जाकर क्या वया करेगी और उसका क्या भया फळ होगा यह सोचना व्यं है | 
सोच से कोई उपकार नही होता। ऐसा कहकर हरि नाम' का जप करने लगे । 
क्योकि यही श्रेष्ठ पुरुपार्थ है। यथा उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन 
तजि भाव न आना । चली सती faa आयसु पाई से प्रसङ्ग छोडा था। अव फिर 
बही से उठाते है, गई सती जहे प्रभु सुख धामा । प्रभु और सुखघाम कहकर सती का 


ब चि 


१ ग्रन्थकार सदा भगवानु के साथ रहते हैं और यदि मक्त और भग्रवानु दोनो की 
कथा आ पडे तो अपने समाज के साथ अर्थात्‌ भक्त के साथ रहते है । अत सम्पूर्ण ग्रन्थ मे 
'इहौ' और ‘set’ का प्रयोग ध्यान देने योग्य है । 
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श्रम दिखलाया । जिसे उन्होने स्वीविरह मे दुखी समझ रक्खा है वह सुधाम ह। 
यथा . मो सुखघाम राम अस नामा | जिसे 'नुपसुत' समझ रखा है वह प्रभु हैं | 
दो पुनि पूनि हृदय बिचार करि, धरि सीताकर रूप ॥ 


आगे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप ॥५२॥ 

अर्थ : बार वार मन मे विचार करके और सीता का रूप धारण करके उस 
मार्ग मे आगे होकर चली | जिस मागं से मनुष्यो कें राजा आ रहे थे | 

व्याग्या जहाँ से चली वही से विचार प्रारम्भ हुआ | यथा करो का भाई। 
रास्ते भर विचार करती रही ॥ स्वामी का आदेश है अत बार वार विचार करके 
वात ठीक कर ली कि सच्ची परीक्षा तो तभी होगी जब में सीता का रूप घरूं | यदि 
मनुष्य होगे तो मेरी माया का पार न पा सकेंगे। अत सीता का रूप धारण करके 
जिधर से रामजी आते रहे उचर ही चली । मानो सीता वन मे भूलती भटकती चली 
आ रही हैं। अभी रामजी आश्रम से aga दूर नही हें । खोजना प्रारम्भ हुआ है । 
अत सीता के धोखे मे आ जावेंगे। देखते ही खिल उठेंगे। तब में अन्तर्धान हो 
जाऊंगी 1 इस भाँति परीक्षा भी हो जायगी और उनकी कोई हानि भी न होगी | 


लछिमन dra उमा कृत वेषा । चकित भये श्रम gaa विसेपा ॥ 


कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा ॥१॥ 

अर्थ : उमा के बनावटी रूप को लक्ष्मणजी ने देखा | चकित हो उठे । हृदय 
मे विशेष भ्रम हुआ | अति गम्भीर थे । कुठ कह नही सकते थे | वे मतिधीर प्रभु का 
प्रभाव जानते थे | 

व्याख्या " उमा कहने का भाव यह कि यह तो शिवजी की शक्ति हैं। ओर्मा 
उमा | उ जो शिव उनकी लक्षमो हें । लक्ष्मणजी चकित हैं कि यह तो शिवजी की 
शक्ति हं । इन्होने जानी जो का वेष वथो वनाया है ? विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे 
समझने मे कुछ चूव तो नही हो रही है। या कोई ऐसी माया हो रही है जो में समझ 
नही रहा हूं । 

श्रीराम जी के प्रभाव को मतिधीर रूक्ष्मणजी जानते है कि इनसे कोई 
वात छिप नही सकती । ये स्वय जैसा उचित समझेगे करेंगे AL कुछ भी कहमे 
का मतलव यह्‌ होगा कि मुझे सरकार वी सर्वज्चता मे सन्देह है । अत्त कुछ मही कह 
सकते | गम्भीर भाव से स्थित हैं । 


सती कपटु जानेउ सुर स्वामी । सवदरसी सवअंत रजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिटे अग्याना । सोइ सरवग्य रामु भगवाना ॥२॥ 


अर्थं सती के कपट को सुरस्वामी जान गये । क्योकि सव कुछ देखनेवाले 
और सवके हृदय के प्रेरक हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान मिट जाता है वही मर्वज् 
भगवान्‌ रामजी हैं | 

व्यास्या . सती साक्षात्‌ माया है। यथा: तुम्ह माया भगवान्‌ सिव सकल 
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जगत्‌ पितु मातु । इनके कपट को ब्रह्मादि नही aT TA । परन्तु देवताओ वे स्वामो 
रामजी जान गये कि सीता वे वेप मे सती हैं। वे समदर्शी हैं। सब देख रहे हैं कि 
महादेव जी वरगद तले ass और वही से ये आई है| वे अन्तर्यामी हैं। भली 
भाँति जानते हूँ कि शद्भूरजी का उपदेश इनके गरे नही उतरा । इसलिए परीक्षा 
लेने के लिए सीता बनकर आई हैं। 

ज्ञानमार्ग तु नामत । जिनके नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है। अज्ञान 
का हटना और ज्ञान वा होना एक वात है। वही सर्वज्ञ भगवान्‌ रामजी नामी हैं। 
उप्पत्ति प्रलयर्यव भूतानामगर्ति गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याश्व स वाच्यो भगवानिति | 
उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों की गति और अगति, विद्या और अविद्या को जानता हो 
उसे भगवान्‌ बहते हैं। सो सर्वज्ञ भगवान्‌ रामजी को षया अज्ञात रह सकता है? 
सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ 
निजमायावलू हृदय बखानी । बोले विहंसि राम मुदु वानी ॥३॥ 

अर्थं सतीने वहाँ भी छिपाव करना चाहा | स्त्री के स्वभाव का प्रभाव 
देखो | अपनी माया पे बरू को प्रशसा मनमें करके रामजी हसकर वोमल वाणी aT | 

व्याख्या भगवान्‌ सर्वज्ञ से छिपाव चाहना चपळता है । यह स्त्रीस्वभाव है 
जो वात छिप नही सकती उसे भी छिपाती रहती हूँ कवि कहते है बि यह स्वभाव 
का प्रभाव है । स्वभावो दुरतिक्रम । 

कथा के अनादर के समय से ही माया की प्रेरणा हुई | उसी के सामने शिवजी 
के उपदेश वा बळ न चला | वात यहाँ तक बढी वि अब ये भी सीता बनवर आई 
Z| अत मर्घाटतघटनापटीयसी को हृदय से प्रशसा की। और मुदु वाणी हसकर 
ara | सती के सीता बनने पर हंसे हैं। 
जोरि? पानि प्रभु कीन्ह प्रनामु । पिता समेत लीन्ह निज नामु | 
कहेउ बहोरि कहाँ वूपकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥४॥ 

अर्थं प्रभु ने हाथ जोडकर प्रणाम विया और पिता के सहित अपना नाम 
लिया | फिर कहा कि वृपवेतु कहाँ है । आप अकेली चन मे कयो फिर रही हे? 

व्यारया प्रभु ने सविधि प्रणाम किया मानो बहुत दिनो का परिचय है। 
फिर भी सन्देह न रहे इसलिए पिता के समेत अपना नाम लिया । दाशरथी 
रामोऽह त्वामभिवादये* । यथा पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सप 
दण्ड प्रनामा । पिता के समेत अपना नाम लेकर बडे को प्रणाम करना दास्तसम्मत 
है। जहाँ 'पिता समेत लीन्ह हरि नामू' पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि 
सती को पिता समेत नाम लकर प्रणाम किया | यथा सति | दाक्षायनि$ । त्वामभि- 


१ पिहितालङ्कार है । 
२ मै दशरथ का बेटा राम हूँ तुम्ह प्रणाम करता हूँ । 
३ हे दक्ष की पुत्री सती मैं तुम्ह प्रणाम करता हूँ । 
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वादये | इस भाँति धमंपली को प्रणाम नही किया । भाव यह कि आप देवी हुँ, 
सीता नही हैं, में पहिचानता हूँ । दूसरा यह कि में PAIR) अत आप सवथा 
प्रणम्य हैं । : 

देवियो मे भी सती हैं। वृपनेतु को छोडकर थायी हैं। इसलिए पूछते ह 
कहाँ वृपकेतू | परीक्षा लेने के लिए अकेली आयी है। इसलिए कहते हूँ विपिन 
अकेलि फिरहु वे हि हेतू । अकेले स्त्री को वन मे घूमना मिन्द है। अत इसका कारण 
पूछा । जिस सेवा वे लिए आज्ञा हो में प्रस्तुत हूँ । वम से वम विष्णु तो अवश्य है 
यह प्रमाण तो सती को मिल गया | 


दो राम वचन मुदु गूढ सुनि, उपजा अति सकोचु। 
सती सभीत महेस पहि, चली हृदय वड सोचु ॥५३॥ 


अर्थं रामजी के कोमळ और गूढ वचन सुनकर अति सद्धोच उत्पन्न हुआ 
और सती डरती हुई महेश के पास चली और हृदय में बडा सोच उत्पन्न हुआ | 

व्याख्या रामजी के वचन मुदु थे परन्तु गूढ थे । उनमे छिपा हुआ अर्थ था I 
हाथ जोडकर पितृनामोच्चारण पूर्वक प्रणाम । वृपकेतु के विषय मे प्रश्‍न । जगल मे 
घूमने के विपय मे प्रन, अत्यन्त स्वाभाविक थे | फिर भी सती के लिए उसमें बड़े 
बडे अर्थ भरै थे । ऐसे वचन को सुनकर सती क्रो अति सद्धोच हुआ। उत्तर न दे 
सकी | अपने रूप मे हो गयी । मुंह फेर लिया और AST भगवान्‌ के पास चली । 
हृदय मे बड़ा सोच हुआ उसे कहती है। 
मे सकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना ॥ 


जाइ उतर अव देही Bari उर उपजा अति दारुन दाहा ॥१॥ 
अर्थ Fa शङ्कर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान को रामजी पर 
रखा । अब जाकर में क्या उत्तर दूँगी? हृदय मे वडा दारुण दाह जलन 
उत्पन्न हुआ | 
व्याख्या मुझसे दो-दो चूके हुई और दोनो असाधारण । पहिले तो यह कि 
मेने TET की आज्ञा नही मानी । यदि मानी होती तो इस दुर्गति मे न॒ फेमती । 
दूसरी यह कि अज्ञान मुझे था और मेंने रामजी को अज्ञानी माना । मेरी आँख 
वादळ से ढकी थी और में समझती थी कि सूर्य वादल से ढक गय | 
अब तो यही उत्तर देना शेप रहा कि मेरे सीता के रूप धारण करने पर भो 
उन्होने पहिचान लिया | बडी भारी चूक से वडा भारी दाह हृदय मे हुआ | 
जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कुछ प्रगटि जनावा ॥ 
सती दीख कोतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री भ्राता ॥२॥ 
अर्थ रामजी ने जान लिया कि सती दुखी हो गयी। अत अपना कुछ 


प्रभाग प्रकट बरके दिसळाया | मतौ ने मार्ग म जाते यह कौतुक तमाशा देखा कि 
रामजी सीता और लक्ष्मण वे सहित आगे हैं । 
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व्यारया दुखीको और दुखी केसे करें और शिवजी के वचन को सह 
करके दिखलाना भी adel अत पहाड जसे प्रभाव मे से राई भर दिखल 
दिया | पहिले बातचीत मे ही जना दिया था | अब प्रकट रूप मे दिसावेंगे | यह 
अल्प माया दिखलाते है। वहाँ कौतुक शब्द का प्रयोग होता है। यथा ' माया नाथ 
अस कौतुक करयौ । देखत परस्पर राम वरि सग्राम रिपुदल लरि मरथौ । दिखलाया 
कि सीता का वियोग नही हुआ है । साथ मे हैं परन्तु तापस वेष है | 
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित dy सिय सुदर aarp 


we चितर्वाह तहं प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥३॥ 
अर्थं पीछे की ओर फिरकर देखा तो भाई और सीता जी के साथ प्रभु को 
सुन्दर वेष मे पाया | जिघर देखती हैं उघर ही रामजी विराजमान है और प्रवीण 
सिद्ध ओर मुनीश उनकी सेवा कर रहे है | i 
व्याख्या पीछे देखा तो उधर भी रामजी हैं। सोचा कि मैने तो उनको ओर 
से मुंह फेर लिया था । इधर कहाँ से भागये। इधर भी सीता-छक्ष्मण साथ हैं परन्तु 
तीनो मूति नृप वेष मे ह। जिसमे यह च समझे कि जिघर मुंह फेरती हूँ उधर ही 
आ खडे होते हूँ | माया का वेग बढा | अब जहा देखती हैं बही प्रभु विराजमान हैं। 
मिद्ध मुनि सेवा कर रहे हैं | सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा | सेवत जाहि सदा मुमिधीरा | 
वी सत्यता दिखला रहे है। भाव यह कि निर्गुण रूप से तो वे व्यापक है ही सगुण 
रूप से भी व्यापक हूं। 
देखे सिव विधि विस्नु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ 
वदत चरन करन प्रभु सेवा । विविध वेष देखे सव देवा ॥४॥ 
अर्थ अनेक दिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढकर असीम प्रभाव 
वाले थे प्रभु के चरणो की वन्दना सेवा करते थे । देवताओ को भनेक वेपो मे देखा | 
व्याख्या माया का बेग और वढा | अव देखती है वि मिद्ध मुनियो के स्थान पर 
त्रिदेव सेवा कर रहे है । भाव यह कि ये विष्णु नही हैं। उपजहि जासु अस ते नाना। 
सभु विरचि विष्णु भगवाना । ऐसे देव है । मुनि धीर योगी सिद्व सतत विमल मन 
जेहि ध्यावही | कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गाही । सो राम व्यापक 
ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी | अवतरेउ अपने भगत हित निज तत्र नित 
रघुकुर मनी | इस शिवजी के कहे हुए वाक्य की सत्यता दिखला रहे है। भुमुण्डि ने 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भित विष्णु सिव मनु, दिमि नाता | देखा था | यहाँ 
लोक न दिखाऊर सक्षेप मे अनेक निदेव दिखाया । 'मासाना मासोत्तमे मासे' को 
भाति सत का प्रभाव विचित्र था इसलिए एक से एका' कहा | 
दो सती विधात्री इदिरा, देखी अमित अनूप। 
जेहि जेहि वेप भजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरुप ॥५४॥ 
१ यहाँ विदोप द्वितीय है। 


re 
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अर्थ असख्य अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी । जिम जिस वेप में 
ब्रह्मादि देवता थे उसी उसी के अनुरूप वेप में बे भी थी | 

व्याख्या यहाँ वेप से अभिप्राय रूप भूषण और वाहन से है। यथा थस्य 
देवस्य यद्रूप यथाभूषणवाहनम्‌ | तस्य देवस्य तञ्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययौ । दु स 
शा | जिस देवता का जैसा रूप था जैसा भूषण और वाहन था उस देवता की वेसी 
ही शक्ति असुरो से युद्ध करने आई | 

भुसुण्डिजी ने कोटिन्ह ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चन्द्र और उडुगन देखे थे | सती ने भी 
वैसा ही देखा | सब शिव aoa के साथ उन्ही के रूप वेष और वाहनदाली सती 
थी । ब्रह्मदेव के साथ वेसी ही ब्रह्माणी थी। विष्णु मूर्तियों के साथ लक्ष्मी थी । 
असख्य होने से अमित कहा | सभी देवता विविध वेप मे थे इसीलिए उनकी शक्तियाँ 
भी विविध वेप मे थी । एक की उपमा दूसरे से नही दी जा संकती थी | माया का 
वेग और चढा । 


देखे oad तहँ रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराश्वर जे ससारा।देखे सकल अनेक प्रकारा ॥१॥ 


अर्थं जहाँ तहाँ जितने रघुपति देखे, शक्तियो के सहित उतने ही सारे 
देवताओ को भी देखा | ससार मे जितने चराचर जीव है उन सबको अनेक प्रकार 
का देखा । 

व्याख्या पहिले कह चुके है कि जहे tale तहे प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध 
मुनीस प्रवीना । सो वहाँ केवल सिद्ध मुनीश ही नही रहे, शक्तियो के साथ सारे देवता 
भी वहाँ वहाँ थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा विष्णु और शिव दूसरे ही दूसरे होते हैं 
और उन ब्रह्माण्डो के जीव भी भिन्न भिन आकार प्रकार के होते हैं । सो पृथक्‌ पृथक्‌ 
ब्रह्माण्ड के त्रिदेवा के साथ साथ उन उन ब्रह्माण्डो के सारे जीव भी दिखलाई पडे | 


पहि प्रभुहि देव बहु वेखा । रामरुप दूसर नहि देखा ॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेप AAT ॥२॥ 


अर्थ अनेक वेप धारण किये हुए देवता छोग रामजी की पूजा कर रहे हैं 
परन्तु रामजी का दूसरा वेप नही देखा । सीता सहित रामजी भी बहुत देखे पर 
उनके अनेक AT नही थे । 

व्याख्या वे सारे ब्रह्मादि देवता जहां तहां रामजी की पूजा कर रहे है । उन 
उन ब्रह्माण्ड के देवताओ के रूप मे तो भेद है । यथा सब प्रपच तहे आनहि आना | 
पर राममूतियो के रूप मे भेद नही है वयोकि रामजी माया से परे हैं सव राममदियो 
के साथ सीता जी भी हैं। कही सीतारहित राम हैं ही नही। यहाँ सीताजी अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड के प्रधान प्रधान दृश्य ही देख रही हैं। सो भी उस वर्णन वे अनुसार 


जो शिवजी ने पहिले किया था । यथा सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा । सेवत जाहि 
सदा मुनिघीरा | 
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सोइ रघुवर सोई लछिमनु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 


हृदयकप तन सुधि कछु नाही । नयन मूँदि बैठी मगमाही ॥३॥ 
अर्थ उन्ही रामजी, उन्ही लक्ष्मणजी और उन्ही सीताजी को देखकर सती 
जी बहुत डर गईं | हृदय काँपने लगा और तन की सारी सुधवुध जाती रही । आँख 
मीचकर रास्ते मे ही वेठ गई | 
व्यास्या सत्ती जी वा ध्यान पहिले रामजी पर गया । सो जगद्रद्यापी वेपम्य 
मे एक ही साम्य हृष्टिगोचर हुआ | रामजी सर्वत्र एक ही देख पडे । तब सीताजी पर 
दृष्टि डाळी तो वे भी सर्वेत एक सी ही देख पडी अर्थात्‌ मूल प्रकृति मे भी वही भेद 
नही दिसाई पडा | तब लक्ष्मण जो पर ध्यान गया तो वे भी ada एक से ही दिखाई 
पड़े | जाग्रत्‌ के विभु मे भी वही अन्तर नही प्रतिभात हुआ। अपनी माया उन्हे 
दिखाने चली थी | उसने बिलकुल काम नही किया। अब जिसे माया दिखाने चली 
थी उसकी ही माया का उन्हे स्वय पार नही मिल रहा है। शिवजी की बातें आँख 
के सामने आ गईं | यह मे वया देख रही हूँ ? कया हो रहा है ? अत्यन्त आश्चर्यमय 
a की बढ़ती हुई विषमता को देखकर अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ | गूढ वचन सुनकर 
ही डर गई थी | अब उसकी माया आँखो देखकर तो अत्यन्त डर गई । चेत नही कि 
मे वहा हँ । रास्ते में ही बैठ गई । अव माया के टेखने मे भी असमर्थ है। इसलिए 
आँखें मीच ली | 
वहुरि विलोकेउ नयन उघारी । कछु न दीख तह दच्छकरुमारी || 
पुति पुनि नाइ रामपद सीसा। चली तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥४॥ 
अथं फिर जब आँख खोलकर देखा तो दक्षमुमारी को कुछ भी दिखाई 
न पडा । चार वार रामजी फे चरणो मे सिर मवाकर जहाँ शद्धुर जो थे वहाँ 
चली | 
व्याख्या परीक्षा हो गई | जितना शङ्कर जी ने सशयापनोदन के लिए कहा 
या उतनी बाते स्पष्ट दिखला दी गई । अत्यन्त भयभीत सती जी को देखकर 
करुणाकर भगवान्‌ मे अपनी माया हटा ली। तो वहाँ कुछ भी नही । यथा जब हरि- 
माया aft निवारी | नहि ae राम न राजकुमारी | 
“भगवान्‌ स्वतन्त है, निश्चय उन्होने ही अवतार धारण किया है। यह 
विश्वास हृदय मे हो गया | मुझसे बडा अपराध बन पडा जो मैने उनकी परीक्षा 
ली । उन्हे नृपतनय माना | अत अपराध क्षमापन के लिए वार बार प्रणाम करती 
है। अव वहाँ ठहरने का कामन रह गया। और माया हटने से विकलता भी 
दुर हुई । इसलिए उस बट विटप के पास चली | जहाँ बैठे हुए शिवजी उनवी बाट 
जोह रहे थे। 
दो गई समीप aga तब, हसि Tet कुसलात | 
लीन्हि परीछा कवन विधि, rag सत्य सव वात ॥५५॥ 
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अर्थ जब पास पहुँची तप शिप्जी ने हेंसरर कुशल पूछी कि तुमने किस तरह 
परीक्षा ली ।,सप बाते सत्य सत्य कहो । 

व्याख्या वहाँ रामजी ने हँसक्र प्रणाम किया। यथा बोले बिहँसि राम 
मृदुवानी | यहाँ शङ्कुरजी CATT कुशल पूछ रहे है। कैसा ही बडा कोई क्यो न हो 
चूक हो जाने से हँसी का पान हो जाता है | अकव्याण की आशका से पहिले कुशल 
ही पूछी । यथा दच्छसुता कर नहि क्स्याना । उसके वाद परीक्षा की विधि पूछी । 
परीक्षा की विधि से चूक होने का पहिले से ही भय था | यथा जेसे मिटइ मोह भ्रम 
भारी | करेउ सो जतन विवेक विचारी । उत्तर देते न देखकर वहते हैं । कहो सत्य 
सप वात, चूक छिपाने का प्रयत्न न करो । 
सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ। भयवस सिव सन कीन्ह दुराऊ Il 
कछ न परीछा लीन्ही गुसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥१॥ 

अर्थ मती ने रामजी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव 
किया और कहा हे स्वामिन्‌ | मैंने कुछ परीक्षा नही ली । आप की ही भाँति प्रणाम 
कर दिया | 

व्याख्या सती ने रामजी वे अचिन्त्य प्रभाव को जब समझा शिवजी के 
उपदेश पर जव ध्यान दिया कि जिसे मिटै मोह भ्रम भारी | करेउ सो जतन विवेक 
विचारी । और अपने 'अविवैक को देखा 'तब भय के वश मे हो गईं 1 अपने वश म 
म रह गई। यथा में वन दीख राम प्रभुताई । अतिभय विकल न तुमहिं सुनाई । 
इसीलिए सर्वज्ञ शिवजी से ठिपाव किया । कह दिया कछु न परीछा लीम्ह गोसाई । 
इस पर पूछगे | अन्ततोगत्वा तुमने उनके सामने जाकर किया क्या ? इसलिए साथ ही 
यह भी वह दिया कि कीन्हे प्रनाम तुम्हारिहि नाई बात सत्य ही कही, पर कुट 
वीच की वात छिपा ली | 


जो तुम्ह कहा सो मुपा न्‌ होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ 
तव सकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित ag जाना ॥२॥ 


अर्थं जो आपने कहा चह झूठ नही हो सकता, मेरे मन मे इस बात का 
अत्यन्त विश्वास है । तव शिवजी मे ध्यान घरके देखा तो सतीने जो जो चरित 
किये थे सो सव जान गये | 

व्यायया इतना कहने पर सभी TET समाप्त नही होती । फिर शद्धा उठेगी 
कि तुम तो यहाँ से परीक्षा लेने गई थी। पर परीक्षा छी कयो नही। इसलिए 
यह भी कह डाला कि आपकी वात झूठी नही हो सकती | इम वात पर मेरा 
पूरा बिश्वास है। उस विश्वास के सामने तुच्छ सशय ठहर न सगा । पर 
THT को इस वात पर विश्वास नही हुआ। विश्वासा नैव कतव्य स्त्रीपु 
राजकुलेपु च | स्त्रियो का और राजकुळ का विश्वास नही करना aren | भरत 


१ छवापहुति है। 


al 
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जी क्केयी से कहते है भूप प्रतीति तोर विमि कीन्ही | मरन काल विधि मति हरि 
लीन्ही । सो शिवजी ने विश्वास नही किया । जो सशय मेरे इतने समझाने पर न 
मिटा ag एकाएक कैसे मिट गया । इसलिए ध्याव किया । शद्भूरजी को सब वातो 
के जानने के लिए केवल वृत्ति के अन्तमुंखीन करने की आवश्यकता थी | ऋतभरा 
प्रज्ञा द्वारा सती के किये हुए सव चरित को जान लिया। सती ने यहाँ भी माया 
की । तुम जो कहा सो मृषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई । यह बात उन्होंने 
बिलकुल ठीक कही । इस समय उनके मन मे पूरी प्रतीति है कि शिवजी का कहा 
मिथ्या नही हो सकता | स्वय आँख से देख चुकी हैं। पहले भी ऐसी ही प्रतीति थी । 
यथा सभु गिरा पूनि मूपा न होई। सिव सरवज्ञ जान सवु कोई। पर यहाँ ऐसे 
अवसर पर कहा गया कि वह कछु न Wer लीन्ह गोसाई का पोषक हो 
गया । सती ने छिपाना चाहा | इसलिए शिवजी को ध्यान करना पडा नही तो 
विना ध्यान किये ही सती फे मन की बात जान ली थी। यथा हर अन्तर्यामी सव 
जाना। 


agfe राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि as कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत सभु सुजाना ॥३॥ 


अर्थ फिर उन्होने रामजी की माया को प्रणाम किया | जिसने प्रेरणा करके 
सती से झठ बोलवा दिया | सुजान महादेव जी मन मे विचार करते हैं कि हरिइच्छा 
रूपिणी भवितव्यता वलवती है | 

ane शिवजी भलीभाँति जानते हैं कि सती झूठ वोळनेवाली मही चाहे 
जो हो । पर यह जानते है कि इस समय सती मे हरिमाया काम कर रही है। यथा 
लाग न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव बार बहु | बोल विहंसि महेस हरिमाया बल 
जानि जिय। उस समय भी हरिमाया को सिर नवाया था | अब फिर उसे सिर नवा 
रहे हें । सती के प्रसङ्ग मे हरिमाया को यत्न करना पडा था। नही तो सती विसी 
के वश म आनेवाली नही । श्रीरामजी सती को सीताजी के रूप म देखकर स्वय 
अपनी माया के बल की प्रशसा करने छगे। यथा निज माया वल हृदय बखानी | 
बोल बिहँसि राम मृदु बानी । अव सती जी को झूठ बोलते जानकर शिवजी उसे 
नमस्कार कर रहे हँ। वयोकि उस माहामाया के भागे किसी का वश नही चलता | 
यथा सिव विरचि ad मोहइ को है वपुरा आन। अस जिअ जानि भजहि मुनि, 
मायापति भगवान्‌ । ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह 
माया नर, पामर करहि TAA | 

फिर भी सुजान शिवजी ने सती को दोप नही दिया । देखा कि यहाँ हरि 
इच्छा रूपिणी भवितव्यता काम कर रही है। इसके आगे हमारे उपदेश ने भी काम 
नही किया । मोह मिटाने के यत्न ने भी नही काम किया | सामान्य भावी होती ता 
कभी मिट गई होती । यथा भाविहु Ale मके तिपुरारी । पर यह हरिइच्छा रूपी 
भाषी मिटमेवाली नही है । यह्‌ कुछ करके रहेगी | 
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सती कीन्ह सीता कर वेपा। सिव उर भयउ विपाद विसेपा ॥ 
जौ अव करउ सती सन प्रीती । मिटइ भगति पथु होइ अनीती cll 

अर्थ : सती ने जो सोता का बेप किया । इस वात से शिवजी के हृदय मे 
विशेष विषाद हुआ । यदि में सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति-मागं गिरता है और 
वड़ो अनीति होती है | 

व्याख्या : बिपाद तो पहिले ही हुआ था। जव उनके उपदेश देने पर भी 
सतो का संशय नही गया और उन्हे परीक्षा लेने की आज्ञा देनी पड़ी। यथा: 
दच्छसुता कर नहिं कल्याना । मोरेउ वहे न सशय जाही। विधि विपरीत भलाई 
नाही | अब यह जानने पर कि सतो ने सीता का वेप धारण किया विशेष विषाद 
हुआ । स्वामिनी का वेप धारण करनेवाली स्त्री पर पत्नीभाव नही रवा जा 
सकता । पलीभाव का त्याग हो वास्तविक त्याग है और स्वजन के लिए त्याग ही 
वघ है। अतः विशेष विषाद हुआ । 

भक्ति के आचाय॑ होकर मर्यादा पालन न करने से भक्तिपथ ही मिट जायगा । 
ईश्वर हैं मर्यादापथ किसी प्रकार नष्ट न होने देंगे । यथा : जौ नाह दड करो खल 
तोरा । भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा | यहाँ प्रीति शब्द से दाम्पत्यभाव अभिप्रेत हे । 
नीतिबिरोध रामजी को अच्छा नही लगता | यथा : नीति विरोध सोहाइ न मोही । 
पापाण भी जव एक वार पुज्य के आकार से आकारित हो जाता है तो उस पर 


से पापाण बुद्धि हटा छी जाती है। यह मीति है। अतः दाम्पत्यभाव न रखना ही 
प्राप्त हुआ । 


दो. परम पुनीत' न जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पापु । 
प्रगटि न कहत महेसु कछु, हृदयं अधिक सतापु ॥५६॥ 


अर्थ : बहुत ही पवित्र है इसलिए छोड़ा नही जा सकता और प्रेम करने मे 
बड़ा पाप है। प्रकट रूप से महादेव जी कुछ नही कहते हूँ। पर उनके हृदय मे 
वड़ा दुख है। 

व्याख्या : पापिनी स्त्री त्यागी जाती है। नही तो किसी अवस्था मे स्वी नही 
त्यागो जाती । भगवती श्रुति कहती है धों वा एव आत्मनो यत्पतमी' भगवान्‌ 
बशिएदेव कहते है : आत्मा हि दारा सर्वेपा दारसग्रहवतिनाम्‌ । वा. रा । अर्थात्‌ पत्नी 


क 


१ परीक्षा छेने मे छल से काम लिया ही जाता है। बह छल दोषावह नही है। 
यथा ` प्रथम गये जहे रही भवानी । बोले मधुर वचन छलसानी। क्योकि उसमे भाव दुष्ट 
नही रहता । यहाँ परीक्षा छेने मे थोडा सा अविवेक हो गया । रामजी का अपमान हो गया | 
वह मी हरिमाया के वश होने के कारण। यथा वहुरि राम मार्याह सिर नावा । प्रेरि 
सतिहि जेहि झूठ कावा । अत शिवजी सती का 'अघ' नही मानते । याज्ञवल्कय ने भी नही 


माना । इसलिए परम पुनीत कहते हैं । शिवजी विचारते हैं कि सती को पाप नही है । पर 
इनसे प्रेम करने मे मुझे पाप है 1 
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अपनी आधी देह्‌ है। श्रुति । सभी गृहस्थो की स्त्री अपनी देह होती है! फिर सतो 
ऐसी पवित्र स्ती का त्याग कैसे किया जाय। प्रेम का त्याग ही त्याग है और प्रेम 
करने से सनातन सेतुभज्भ का भक्तिपथ के मिटाने का पाप होता है। सती को 
कष्टकर होने से शिवजी प्रकट कुछ नही कहते है । परन्तु हृदय मे इष्ट वियोग जनित 
सन्ताप अधिक हो रहा है। अथवा त्यागने से सत्ती को महान्‌ दु ख होगा | इस बात 
का सन्ताप है । 

तव सकर प्रभुपद सिरु वावा । सुमिरत रामु हृदय अस आवा ॥ 


एहि तन सतिहि भेट मोहि नाही । सिव सकल्पु कीन्ह मन माही ॥१॥ 

अर्थ तब शिवजी मै रामजी के चरणो मे सिर नवाया । और रामजी को 
स्मरण करते ही यह बात मनम आई कि इस दारीर से सती की मेरी भेंट नही 
होगी | ऐसा deca शिवजी ने मन में किया | 

व्याख्या पहिले माया को सिर नवाया था । यथा बहुरि राम मार्याहि सिर 
नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा । अब अधिक सन्ताप होने से उस मायी को 
सिर नवाते है। यथा राम प्रनाम महा महिमाखनि | सकल सुमगल मनिजवी । 
शिवजी का यह शिद्धान्त है कि तक कोटि वढ्ने नही देते। उसे रोककर नाम 
स्मरण म रग जाते #1) यथा होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क 
बढावै साखा | अस कहि जपन रगे हरिनामा | इसी भाँति यहाँ भी तक करना बन्द 
करके प्रभु को प्रणाम किया और नाम जपने लगे । विचार करने मे निश्चय पर 
नही पहुँच सके थे । सा नामस्मरण करत हँ आप स आप निश्चयफारक वात 
मन में उठी | 

जो शरीर एक बार परमाराध्य दवता वे रूप मे परिणत हो चुका उसे 
Heres तो नही करूँगा | ऐसा सकल्प मन म किया | शिव सकल्प' यहाँ श्लिप्टपद 
है। अथ होगा शिव ने सकल्प मन म क्या | अथवा कल्याणकारी सकल्प मन म 
किया। यथा तन्मे मन शिवसंकल्पमस्तु | सकल्प को कल्याणकारी इसीलिए कहा 
कि सदा की सङ्चिनी सतो का सर्वथा त्याग भी नही हुआ और नीति तथा भक्तिपक्ष 
की रक्षा हो गई। 
अस विचारि ane मतिधीरा । चले भव सुमिरत रघुवीरा i 
चलत गगन भें गिरा सुहाई । जय aga भलि भगति इढाई ॥२॥ 

अर्थं ऐसा विचारकर मतिधीर शिवजी रघुवीर को स्मरण करते हुए घर 
चले | चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई महेश की अय हो, आपने भक्ति की 
अच्छी दृढता की | 

व्यास्या ऐसा विचार करके अर्थात्‌ ऐसा मानसिक सकल्प करके घर चले | 
पहिल ही मुनि से बिदा माँगकर घर चले थे | पर भवानी के कारण बीच मे बरगद 
तळे रुकना पडा । भवानी परोक्षा करके लौट आयी । उनकी बातें सुनी | ध्यान 
करके सप बात जान गये । विशप विषाद हुआ! सती के त्याग का सकल्पं करवै 
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तब फिर घर चले। इतना वडा स्वार्थ त्याग किया । इसलिए मतिधीर बहते है। 
पहिले कहा था चले भवन सग दच्छकुमारो । इस समय दक्षकुमारी का साथ नही 
बहते है। क्योकि इस समय वे परित्यक्ता है। “सुमिरत रघुवीरा' कहने का यह भाव 
है कि सतीबिपयक बिचार अव मन मे नही है | इष्टदेव का स्मरण करते चले | 

किसी भारी बाय की उपस्थिति में अधिकारी देवता लोग आकाशवाणी द्वारा 
अपनी सम्मति व्यक्त करते है। यथा भई बहोरि वरगिरा अकासा | विप्रहु साप 
विचारि न दीन्हा। नाहि अपराध भूप कछु कीन्हा । जग भय मगन गगन भइ वानी । 
लखन वाहुबल विपुल बखानी। मनभवानी हाने से वाणी को सुहाई कहा । इस 
समय भक्ति पथ के मिटने का सयोग उपस्थित हो गया था | महामद्भरुमय माग 
का लोप हुआ चाहता था । महेश ने अपने सुख-दू ख का विचार न करके उस माग 
को और भी es बना दिया । इसलिए देवताओ मे जय जय कार किया | 


अस पन तुम्ह विनु करे को आना । राम भगत समरथ भगवाना II 
सुनि मभ गिरा सती उर सोचा । पूछा सिर्वाह समेत सकोचा ॥३॥ 


अर्थं तुम्हारे विना ऐसी प्रतिज्ञा कोन कर सकता है। आप रामजी के भक्त 
समर्थ और भगवान्‌ है। आकाशवाणी सुनवर सती के मन मे सोच हुआ । शिवजी 
से सकोच के साथ पूछा । 
व्याख्या रामब्रतधारियो म शिवजी ही सर्वेश्रेंट है। दूसरे किसी मे ऐसा 
सामर्थ्य नही कि निष्पाप सती ऐसी स्ती बा परित्याग कर सके | यथा faa सम 
को रघुपति ब्रतधारी । विनु अघ तजी सती अस नारी । शिवजी भगवान्‌ है। समग्र 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को भग कहते है। जिसमे ये छहो गुण हो 
वह भगवान्‌ है। विना प्रबळ बेराग्य और अप्रतिम ज्ञान के सर्वगुणसम्पन्ना निष्पाप 
प्रियतमा का त्याग अशकय है । इसलिए 'रामभगत समरथ भगवाना' कहा । 
सती से इसी समय बडी भारी चूव हुई है और इसी समय शङ्कुर जी के प्रण 
करने का सबाद मिल रहा है। अत सन्देह वे लिए यथेष्ट स्थान है कि बोई प्रतिज्ञा 
सती के विरुद्ध हुई है । स्त्री को अधिकार है कि पति के बिसी कार्य करने बा कारण 
पूछे ? क्योकि विवाह के समय प्रतिज्ञा हो जाती है कि अर्थ, धर्म और काम मे मै 
इसवा अतिक्रमण नही FEAT । अत पूछने मे कोई सकोच की बात न थी परन्तु 
सापराध होने से सकीच हो रहा है । 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला || 


जदपि सती पूछा ag भाँती | तदपि न कहेउ निपुर आराती ॥४॥ 
अर्थ हे कृपालु । बहिये आपने कीन मो प्रतिज्ञा की है? हे प्रभो ! आप 


१ प्रतीकोपासना भत्तिपथ का प्राण ह । मूतिपुजा ईश्वरोपासना की स्वामाविकी 
वैज्ञानिक पद्धति है । सम्यता प्रतीकोपासना के सिद्धान्त पर ही खड़ी द्दै। 


'प्रीति प्रतीत वटी तुळसी तरते सब पान पुजन छाग ।' कवि 
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सत्यधाम और दीनदयाल हे। यद्यपि सती ने बहुत भाति पुछा पर त्रिपुरान्तव मे 
नही कहा । 
व्याख्या आकाशवाणी सुनकर सती जी उत्सुकता के अत्यन्त वढ जाने से 
दीन हो रही है इसलिए दीनदयालु विशेषण दे रही हैं कि मै दीन हूँ । आप दीन- 
दयाल हैं। में कृपा की भिखारिणी हूँ। आप कृपालु हैं। इृपा करके कहिये | आप 
सत्यधाम है मे ऐसी नही हूँ । आप प्रभु है मे अबला हुँ मुझे सशय मे न रखिये | अपनी 
शपथ दिलाई । अपने प्रेम की शपथ दिलाई। सभी उपाय सामर्थ्यं भर विये पर 
शिवजी निपुरान्तक हँ । अपने लक्ष्य पर as ee है। एक सहस्र वर्ष तक त्रिपुर पर 
लक्ष्य बाँधे ही रह गये। उन्होने नही ही कहा । यहाँ वात को खोलना और लक्ष्य 
से विचलित होना एक वात थी । वात को खोलना अननय विनय को अवसर प्रदान 
करना था | इसलिए नही कहा | 
दो सती हृदय अनुमान किय, सचु जानेउ सरवग्य। 
are कपटु मे सभु सन, नारि सहज जड अग्य ॥५७॥ क 
सो wa पय सरिस विकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि । 
विलग होइ रस जाइ, कपटु खटाई परत पुनि ॥५७॥ 
अर्थ सती ने अपने मन म अनुमान किया कि सर्वज्ञ ने सव जान छिया । मैंने 
शम्भु से कपट किया । स्त्री स्वभाव से ही जड और मूख होती है । 
प्रीति की अच्छी रीति देखिये कि पानी दूध के समान बिकता है। कपट 
खटाई के पडते ही दोनो अलग हो जाते है और रस नही रह जाता | 
carat शिवजी के बुछ उत्तर न देने से सती को मालूम हो गया कि सम्वन्ध 
नीरस हो गया । मेरे कपट को सर्वज्ञ शिवजी ने जान लिया । ag सती द्वारा अपने 
मन का अनुमान है । 
कपट करों अतरजामिहु ते अघ व्यापवहि दुरावो यह जडता और अज्ञता है । 
शिवजी धीर है मे जड हूँ। यथा सुख हरखहि जड दु ख बिलखाही | दोउ समधीर 
धर्रह मन माही। मेने भय से विकल होकर कपट किया। सर्वज्ञ से बात छिपानी 
चाही । यह अज्ञता है। 
उदाहरण से स्पष्ट करती है। जल और दूध के मिलने से जल दूध के भाव 
बिकता है। यह दूध की भलाई है। आग पर चढने से पहिले पानी जलता है। दूध 
को नही जलने देता | यह पानी की भलाई है। पानी के जलने के समय दूध उफन 
कर आग म कूदता है । यह दूध की भलाई है । यह प्रीति की रीति है । कपट खटाई 
पडते ही दूध पानी अलग हो जाता है। न दूध मे रस रह जाय न पानी म और 
दूध के सार भाग घी स्नेह का तो वही पता नही चलता कि क्या हुआ ? 
हृदय सोचु ayaa निज करनो । चिता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
कृपासधु सिय परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥१॥ 
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अर्थ अपनी करणी को समझकर हृदय में सोच है ओर ऐसी चिन्ता है 
जिसका वर्णन नही हो सकता। शिवजो #पासिन्धु हे, वडे गम्भीर हु । मेरे अपराध 
वी प्रकट रूप से नही कहा । 

व्यारया सोच ही सोच चला | सती सभीत महेस पहेँ चली हृदय वड सोच । 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा । हृदय सोच समुझत निज करमी। परिणाम क्या 
होगा इसकी चिन्ता का वर्णन नही हो सकता । मानस से सरयू के मैदान मे अवतीर्ण 
होते ही पहिले बन मे मिला । वन मे घेरा भय, बिपाद और परिताप होता है। 
भय भयवस सिवसन कीन्ह दुराऊ। विपाद सिव उर भयउ विषाद विसेखा। 
परिताप पाछिल दु ख अस हृदय न व्यापा । जस यह भयउ महा परितापा | 

शिवजी कृपासिन्धु हैं। दु ख की वात नही कहेंगे परम अगाध है छिछले 
से विमा कहे मही रहा जाता गम्भीर हैं। प्रकट करने का स्वभाव नही है। मेरे 
अपराध को प्रकट रूप से नही कहा पर उत्तर न देकर जना दिया | 


सकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ॥ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तप अवाँ इव उर भधिकाई ॥२॥ 


अथं भवानी ने शड्भूर का रुख देखकर जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्याग 
दिया । अत मन म बहुत व्याकुळ हुई | अपना अपराध समझकर कुछ कहते नही 
वनता | ats की भाँति हृदय अधिक जलने लगा | 

व्याख्या सती हूँ पति के रुख देखने का अभ्यास है | ठीक मनोगति समझ 
लेती & । शिवजी प्रभु है । उन्हे त्यागने का अधिकार है । उन्हाने मेरा त्याग किया | 
यह समझकर मन आकुल हो उठा। यथा तनु धमु धामु धरनि पुर राजू । पति 
बिहीन सव सोक समाजू । भोग रोग सम भूपन नार । जम जातना सरिस ससारू | 
प्राननाथ तुम विनु जगमाही | मो कहुँ सुखद Tas कीउ नाही। परन्तु कहते कुछ 
बनता नही | अपने से ऐसा पाप" ही हो पडा है कि जिसका जो दण्ड दिया जाय 
थोडा है । किस मुंह से क्षमा प्रार्थना करे | चिन्ता sare सरीरवन दावा लगि oft 
जाय प्रकट gat नहि देखिये उर अतर धुधुवाय । उर अतर धुधुवाय जरे जिमि 
बाँच की भट्टी । जरि गये लोहू माँस रह गयी हाड की ET I 
सतिहिं ससोच जानि वृषकेतू । कही कथा सुन्दर सुख हेतू ॥ 
वरनत पथ विविध इतिहासा । विस्वताथ पहुँचे केलासा ॥३॥ 

अथं सती को शावमु्त जानवर वृषवेतु ने सुख के लिए सुन्दर कथाएँ कही । 
रारत म अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए विश्वनाथ fora पहुँच गये | 

व्याख्या वृपकेतु हैँ । धमं हो उनरी ध्वजा है। शरणागतपालत धर्म का 


१ भगवती सती अपना ही पाप मानती हैं 


१, रघुपति अपमान और २ पतिक 
बचन पर असत्य का अम । 
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स्मरण बरते हुए परित्यक्ता सती के सुस के छिए मनीरञ्जन के लिए शोक हटाने 
के लिए सुन्दर सुन्दर कथाएँ सुनायी । प्रेम विशेष वा त्याग है! सहानुभूति का 
त्याग नहीं हैं। अत रास्ता कारने के लिए अनेक इतिहास वर्णन करते-करते कैलास 
पहुँच गये | यही उनका भवन है | यथा पथ कहत निज भगति अनूपा | पुनि आश्रम 
पहुँचे सुरभूपा । भाव यह है वि मेने बोलना नहो बन्द किया है। केवल प्रतिज्ञा 
नही बतलावेंगे। 

तहँ पुनि सभु समुझि पन आपन । बेठे वट तर करि कमलासन |) 


सकर सहज सरूपु सभारा। लागि समाधि अखड अपारा ॥४॥ 

अर्थ वहा फिर अपने प्रण को समझ करके शिवजी वट के वृक्ष बे नीचे 
पद्मासन लगाकर बैठ गये | शद्भूर ने अपने सहज स्वरूप को सँभाला तो असण्ड 
और अपार समाधि रग गई। 

व्याख्या एहि तन सतिहि भेट अब नाही का अत्यन्त सरल उपाय समाधि 
लगा लेना है। यथा सिव समाधि वेठे सव त्यागी | केलास पर एक दिव्य वट वृक्ष 
है । वह सदा नवीन रहता है। यथा तेहि गिरि पर वट बिटप विसाला | नित्त नूतन 
सुदर सब काला | त्रिविध समीर सुसीतछ छाया | सिव विश्राम विटप श्रुति गाया । 
उसी के नीचे पद्मासत लगाकर ad) योग के चौरासी आसनो में पद्मासन और 
सिद्धासन अत्यन्त श्रेष्ठ हे। रमणीय स्थान और आसन कहकर भव चित्तवृत्तिनिरोध 
Gay द्रष्ट्स्वर्पावस्यान बहते है | दूसरे को जो समाधि लगती हे उसकी अवधि होती 
है। wer भगवान्‌ की समाधि की अवघि नही । इसीलिए अखण्ड अपारा कहा | 
प्रकृति पुष्प वे परस्पर अभ्यास के बिच्छेद से ही सहज स्वरूप मे समाधि होती है। 
यथा त विद्याद्दु खसयोगवियोग योगसञ्चितम्‌ । यहाँ प्रति सती से पुरुप शिव 
के प्रेम का विच्छेद ही समाधि का कारण हुआ | 


दो सती बर्साह केछास तव, अधिक ary मन माहि । 
मरमु न कोऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि ॥५८॥ 


अर्थे सती कलास मे रहने लगी | मन मे अधिक ate था | मेद किसी को 
कुछ मालूम नही एक दिन युग के समान बीतता था | 

ब्यास्या शिवजी जव समाधि में नहीं थे तो केलास शिवडमानिवास कहा 
जाता था । अब बे समाधि मे है | सती जी ats कैलास में रह रही हैँ । कोई बारू- 

बच्चे भी मही हैं। शिवजी के समाधि मे बैठने से सती के मन मे त्याग की भावना 

पुष्ट हुई। अत अधिक सोच मन माहि कहते हैं। यह घटना रास्ते मे हुई। अत 
गणो को कोई पता नही है। दु ख फे दिन वडी कठिनता से Hea है। इसलिए कहते 
हे युग सम दिवस सिराहि। अखण्ड अपार समाधि है च जाने कव सुलेगी | विना खुळे 
दु ख पार जाने का कोई रास्ता नही | कहने से भी दुख घटता है पर कहे किससे ? 
उसका जानवार कोई नही | कैलास मे बसवर भी सती महादु खी है | 
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नित नव सोचु सती उर भारा | कव जंहा ढु.ख सागर पारा ॥ 


मे जो कीन्ह रघुपति अपमाना | पुनि पति वचन मुपा करि जाना ॥१॥ 
"ad सती के हृदय मे नित्य नया ओर भारी सोच है कि कव दु खसागर 
के पार जाऊंगी । मैने जो रघुपति का अपमान किया और पति के वचन को झूठ 
समझा | 
व्यास्या : सती भगवती दुख के समुद्र मे पड गईं | उसका वार-पार नही 
सूझ रहा है और नित्य नये सोच की भारी तरगे उठ रही हैं। न शरीर छूटता हैन 
पार मिळता है। न कोई ठिकाना है कि कब पार मिलेगा । विना समाधि खुले दुख 
का पार मिल नही सकता । असौ चिन्ताज्वरस्तीव्र प्रत्यह नवता प्रजेत्‌। काशी- 
खण्डे | यह तीब्र चिन्ता ज्वर नित्य नया होता जाता है। 
उनसे भगवान्‌ और भागवत, ईश्वर और उनके प्रतिनिधि पतिदेव दोनो का 
अपराध बन पडा । १ परमेश्‍वर भगवान्‌ का अपमान किया और २ पतिदेव के 
वाक्य को झूठा माना | 
सो फलु मोहि विधाता दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अव विधि अस afar नहि तोही । संकर विमुख जिआवसि मोही ॥२॥ 
अर्थं : वह फल मुझे विधाता ने दिया और जो उचित था सो किया । पर हे 
विधाता अव तुझे यह उचित नही है कि TEx से विमुख होकर मुझे जीवित TAG | 
व्यास्या : सती कहती है कि कमं शुभाशुभ का फल विधाता देते हैं। यथा 
कमे सुभामुभ देइ विधाता । सो ब्रह्मादेव ने मुझे फल दिया । उन्हे यही उचित जान 
पडा कि इन अपराधो का दण्ड पति-परित्याग है सो मै फल पा चुकी | यहाँ तक तो 
विधि ठीक है। अब शद्धुर विमुख करके मुझे जिलाना विधि को उचित नही है! 
अर्थात्‌ : हानि राभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ } जीवन मरण ब्रह्मादेव के 
हाथ मे है। अपने हाय मे नही होता gi मरण स्वीकार है परन्तु शद्भूरविमुख 
होकर जीना स्वीकार नही । अव कौन अपराध शेप है जिसके बदरे ब्रह्मदेव मुझे 
शङ्कर से विमुख करके जिला रहे हैं । 
कहि न जाय कळु हृदय गलानी । मन महुँ रामहि सुमिरि सयानी ॥ 
जौ प्रभु दीनदयालु कहाया । आरति हरन वेद जसु ग्रावा ॥३॥' 
अर्थ : हृदय वी ग्लानि ge बही नही जाती । सयानी ने मन मे रामजी वा 
स्मरण बिया और बहा: हे प्रभो! यदि आप दीनदयाळ वहलाते हैं और यदि 
आनिहरण बहकर वेद ने यशगान तिया है । 
व्यास्या . हृदय मे जसी ग्लानि हुई उसवा एक अदा भी कथन मे नही आ 
समतता । आगे जो करेगी उसी मे अनुमान हो समता है। सनी जी सयानी हैं उपाय 


सोचा वि जिसका अपराध बन पडा हो उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए । अतः 
मन से रामजी का स्मरण तिया ओर प्रार्थना वी | 
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रामजी का रोक में दीनदयाल विरद प्रसिद्ध है और वेद भी आत्तिहरण 
कहकर यशगान करता है और मे दीन हूँ और आतं हुँ । भाव यह कि लोक वेद के 
बल पर खडी हो गयी जिस भाँति मनु-शतरूपा खडे हो गये थे। यथा जी अस 
वचन सत्य श्रुति भाखा । ती हमार पुजिहि अभिराखा | 
तो मे विनय aw कर जोरी | छ्टौ बेगि देह यह मोरी ॥ 


जो मोरे सिव चरन सनेहू । भन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु ॥४॥ 

अर्थं तो मे हाथ जोडकर विनय करती हूँ कि यह मेरा शरीर जत्दी छूट 
जाय। यदि मेरा स्नेह शिवजी के चरण कमलो मे हो और मन बचन कमं से यह 
व्रत सच्चा हो | 

व्याख्या यदि विरद आपका सत्य है भौर मेरी दीनता तथा आपि सच्ची है 
तो शरीर न छूटने का कोई कारण नही है। आति और दीनता के छूटने के दो ही 
उपाय है। या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोडें या सतीजी का देह wey तीसरा 
उपाय तो है नही । सतीजी कहती हैं कि शिवजी की प्रतिज्ञा न छूटे मेरी देह छट 
जाय | दीनता और आति का कारण शिवचरणस्मेह है। अत कहती है कि यदि 
मेरा शिवजी के चरणी मे सच्चा स्नेह हो तो आप अपने विरद को सत्य करिये । 

दो तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु, करउ सो वेगि उपाइ। 


होइ मरन जेहि faate श्रम, दुसह विपत्ति विहाइ ॥५९॥ 

aad तो हे सर्वदर्शी प्रभो ! सुनो, ऐसा उपाय करो कि मेरा मरण विना श्रम 
के ही सम्पन हो और न सहने योग्य विपत्ति छूटे | 

व्याख्या आप सबंदर्शी हैं । मेरे हृदय को देख सकते है। प्रभु है। मनोरथ 
पूर्ण कर सकते है । ऐसा उपाय जरद कीजिये जिसमे शीक्रातिशीक्ष मरण हो । आत्म 
घात का दोप न हो। इसलिए उपाय से मरण चाहती हं। मरण के समय दु सह 
दु ख होता है। यथा जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसलिए बिना श्रम मरण 
चाहतो है । दु सह विपत्ति से शद्धर के विमुख होने वे कष्ट से ys घुलकर मृत्यु 
तो हो ही जायगी । अत अनायासेन मरणम्‌ के लिए प्राथना है। 
एहि विधि दुखित प्रजेस कुमारी । अकथनीय दाइन दुखु भारी Il 
बीते waa’ सहस सतासी । तजी समाधि संभु अविनासी ॥१॥ 

अर्थ इस भाँति प्रजापति की पुत्री नही कहने योग्य भारी कठिन दुख से 
दु ख थी। एक हजार सत्तासी १०८७ सवत वीतने पर अविनाशी शम्भु ने समाधि 
परित्याग किया | 

व्याख्या यद्यपि प्रजापति की बेटी हैं, फिर भी पति के वचन को मूपा मानने 
और रामजी के अपमान से पति-परित्यक्ता होकर दु खी है। सती है। अत पति ae 
त्याग का भारी दारुण दु ख हो रहा है। जो कि किसी प्रकार से व्यक्त नही किया जा 


ति अत >-+पए 


१ संवत से मानुधी मान का वर्ष ही परिगृहीत है। यथा परवत सारह मैं एकतीसा। 
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सकता है। पति ही स्त्री वै लिए गति है। पिता की महिमा काम नही आती | अथवा 

ऐसा अपराध करने से प्रजेशकुमारी पर ऐसी आपत्ति आई, अन्यो AT क्या गणना] 
एक सहस्र सत्तासी वर्ष वियोग दु ख सहते सहते आर्ते होकर रामजी से प्रार्थना 

की | अन्तर्यामी रामजी की प्रेरणा से उसी समय समाधि खुल गई | १०८७ वप देव- 

मान से लगभग तीन वपं के होते हैं । 

राम नाम सिव सुमिरन छागे । जानेउ सती जगतपति जागे ॥ 


जाइ सभु पद वदनु कीन्हा | सनमुख सकर आसनु दीन्हा ॥२॥ 

अर्थ शिवजी रामनाम सुमिरने लगे | सतीने जाना कि विश्वनाथ जाग गये | 
जा करके शिवजी के चरणा को प्रणाम किया। शद्धर मे वेठने के लिए सम्मुख 
आसन दिया । 

व्याख्या जबतक समाधि थी नामोच्चारण बन्द था। क्यार्कि बिना चित्त की 
वृत्तियो के निरोध के समाधि होती नही । व्युत्यान होते ही नामस्मरण प्रारम्भ हुआ I 
यथा तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनग भराती। सती दिन रात 
शद्धरजी मे ही ममोयोग दिये रहती थी । अतएव विश्वनाथ के जागने का पता पहिले 
उन्ही को लगा | 

उन्होने जाकर चरण बन्दय किया । शिवजी ने वामभाग म आसन न देकर 


era आसन वेदने वे लिए दिया। भक्त की भाँति सत्कार किया, प्रिया की 
भाति नही । 


लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भये तेहि काला ॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥३॥ 


अर्थ हरि की रसीली कथाएँ कहने लगे। उसी समय दक्षजी प्रजेश हुए | 
ब्रह्मदेव ने विचारकर देसा कि सब भाँति योग्य है तो दक्ष को प्रजापतियो का नायक 
बनो दिया । 

व्याख्या भगवती के साथ परित्याग वाली बात न छिडने पाये अत कथा छेड 
देते हे । अथवा शिवजी का स्वभाव है कि समय को व्यर्थ नही जाने टेते। यथा 
कतहु मुनिन्ह उपदेसहि शाना । कतहु रामगुन करहि बखाना । भगवान्‌ की रसीली 
कथा कहते हें जिनम सती का मन लगे। उन्ही दिनो म सती जी के पिता दक्ष का 
वडा अभ्युदय हुआ । ब्रह्मदेव नै विचारकर देखा कि दक्ष सब कार्यो म दक्ष हैं तो उन्ह 
श्रभापतिया का सायक चना दिया | 
वड अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमानु हृदय तव आवा | 
नहि कोउ अस जनमा जग माही । प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ॥४॥ 

अर्थं दक्ष ने जव वडा अधिकार पाया तप उसके मन म वडा भारी घमण्ड 
हो गया । समार म ऐसा कोई जन्मा ही नही जिसे प्रभुता पाकर मद न हुभा हो । 

व्यास्या प्रजापति का पद इन्द्र बृहस्पति आदि से बडा है। सो दक्ष प्रजा 
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पतियों के नायक बना दिये गये । ब्रह्मादेव 7 वाद फिर यही पद है | इससे ऊंचा दूसरा 
कोई पद नही । पद पाने वे साथ ही वडा भारी घमण्ड भी हुआ। अति अभिमान का 
भाव यह कि शिवजी को अपमानित करने की वासना उनके मन मे उठने रूगी । 

यहां पर यह शद्धा न करनी चाहिए कि स्वय, प्रजापति को अभिमान वैसे 
हुआ । थी गोस्वामीजी वहते हैं कि जिस भाँति यह नियम हे कि जो उत्पन्न होगा 
वह मरेगा | इसी भाति यह भी नियम है कि प्रभुता पाने पर मद होता है। यथा ' 
श्रीमद वक्र स कीन्ह केहि प्रभुता वधिर न काहि । 


। दो दच्छ लिये मुनि बोलि सब, करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग ॥६०॥ 


अर्थ दक्ष ने सब मुमियो को बुला भेजा और वडा यज्ञ करने लगे और जो 
देवता यज्ञ मे भाग पाते थे उन सवको आदर सहित निमन्त्रित किया | 
' ' व्याख्या यह यज्ञ सात्विक भाव से नही विया गया । इसके करने का कारण 
दम्भ, दपं भोर अभिमान था । यक्ष्ये दास्यामि मोदिप्ये इत्यज्ञानविमोहिता । मे यज्ञ 
PEAT दान करूँगा आनन्द मनाऊेगा | इस अभिमान से आसुरी प्रदतिवारे मोहित 
होते हैं। इतना बडा यज्ञ था कि सब मुनि वुवा लिये गये। सादर निमन्त्रण नही 
गया, निम्न कोटि के समझे गये । देवताओ मे भी जो यज्ञ मे भाग पानेवारे थे वे ही 
आदर सहित निमन्तित किये गये | उनके भी आदर सहित निमन्त्रित करने में कारण 
था। वह यह कि बही ऐसा न होकि शिवजी के निमन्त्रित न होने से ये छोग 
निमन्त्रण अस्वीकार वर दें। फिर यज्ञ ही वैसे होगा ? यही साङ्ग सायुध safer 
निमन्त्रित बरना हो सादर निमन्त्रण है । 
frac’ नाग सिद्ध गधर्वा | वरधुन्ह्‌ समेत चले सुर सर्वा ॥ 


विष्णु विरचि महेसु विहाई। चले सकल सुर जान वनाई ॥१॥ 
अर्थ किन्नर, नाग, सिद्ध गन्धवं आदि सव देवता अपनी अपनी वहुओ के 
साथ चले | विष्णु विरत्रि महेश को छोडकर शेप सब देवता अपना अपना विमान 
सजाकर, चले | । 
व्याख्या यज्ञो म म देवताओं का आवाहन होता है । तब देवता अदृश्य रुप से 
अति & । यहाँ तो भाई विरादरी की भाँति नेवते में जा रहे हे। किन्नर, नाग, सिद्ध, 
गन्धर्वं यह सब देवजाति बै भेद हे। दक्ष को सन्तुष्ट रखना सबको इष्ट है। अत 
सस्त्रीक चल । शिवजी वा यज्ञभाग बन्द करने वे लिए ही यज्ञ हो रहा है। यह 
जानकर भी चल क्योकि सग say अधीन थे। उनके अति अभिमान से चिढने भी 


—_—— 


१ विन्नरा नरविग्नहा अद्वमुखा देवयोनय । नागा वासुविप्रभृतयों नराकारा | सिद्धा 
विश्वावमुप्रभूतय हाड -हहचित्रर्थादय । मनुष्य सा शरीर घोडें सा मुख विश्वरों का होता है । 
वासुकी आदि सर्पो का भी मनुष्य का शरीर है । विश्वावमु आदि सिद्ध हें! हाहा हूहू चित्ररथ 
आदि गन्धं हैं । 
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थे फिर भी महोत्सव मे सम्मिलित होने के लिए बडे सज धज से चलें। दक्ष की 
ढुरभिसन्धि समझकर त्रिदेव नही गये । 
सती विलोके व्योम विमाना । जात चले सुन्दर विधि नाना ॥ 


सुर सुदरी करहि कल गाना । सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना ॥२॥ 
ad सती ने देखा कि आकाश मे अनेक प्रकार के सुन्दर बिमान चले जा 
रहे हैं। देवताओं की स्त्रियाँ ऐसे मधुर गीत गा रही हैं जिनको सुनकर मुनियी का 
ध्यान छूट जाय | : हि 
। व्याख्या यद्यपि विमान बहुत ऊँचे से जा रहे है पर केलासपवंत इतना ऊंचा 
है कि वहाँ से विमानों पर गाये हुए गीत भी सुनाई पडते थे। वे गीत देवियों के गाये 
हुए इतने मधुर थे कि उनके सुनने से मुनियो के ध्यान भी छूट जाँय। दु खेष्वनु- 
द्वि्नमना सुखेपु विगतस्पृह | वीतरागभयक्रोध स्थितधीमुंनिरुच्यते। जिसका दु ख 
मे मन fara न हो और जिसे सुख की इच्छा न हो जिसका राग, भय और क्रोध 
दूर हो गया हो ऐसे स्थितप्रश्को मुनि कहते है। ऐसे मुनि का भी ध्यान उस गान को 
सुनकर BEAT था । ऐसी aera शक्ति देवियो के गान मे थी। सतीजी का ध्यान 
उधर आकृष्ट हुआ तो देखती है वि अनेक विधि के सुन्दर विमान चले जा रहे हे | 
TST भगवान्‌ का ध्यान ATED A हुआ। अत उनका देखना नही बहरते | 
qos तव सिव कहेउ वानी । पिता जग्य सुनि कछु हरपानी ॥ 
जौ weg मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहौ मिसु एही ॥३॥ 
अर्थ पूछा तो शिवजी ने बखानकर कहा | पिता का यज्ञ सुनकर कुछ हपे 
हुआ | यदि महेश मुझ आज्ञा दें तो इसी बहाने से मै कुछ दिन जाकर रहूँ । 
व्यारया शिवजी सर्वज्ञ Bl सव जानते है। यह समझकर कारण पुछा । 
स्थियाँ चाहे कितनी ही दु सी हो पर पिता के घर महोत्सव सुनक्रर कुछ ed होता 
ही है। कम से कम एक हजार सत्तासी वपं तक स पिता ने पूछा ,और न मे स्वय 
मेके गई | किस मिस बहाने से जायें ? सो अब मिस मिल गया । पर यदि महेश 
आज्ञा दें तो वहाँ जाकर जी चहूलावें, पर आज्ञा मिलनी कठिन है कहेगे कि वहाँ 
से कोई पूछता भी है? । 
पति परित्याग हृदय दुखु भारी । कहे न निज अपराध विचारी ॥ 
वोली सती मनोहर वानी। भय सकोच प्रेमरस सानी ॥४॥ 
अर्थ ट के sa का मन मे बडा भारी दुख था। पर अपना अपराध 
समझकर कुछ नही कहती थी | सती भय, सद्धोच और प्रेम से 
वाणी वोली । 000 खै सनी हुई मनोहर 
व्यास्यां समाधि खुल गई | शद्धूर भगवान्‌ के साथ हैँ । अत 'अकथनीय 
दारण' न कहकर केवल “दुख भारी' कहते हैँ । अपराध मेने किया दु ख कोन महेगा ? 
इसलिए शिवजी से कुछ कहती नही है | पर अब बोली । ऐसी मधुर वाणी बोली जो 
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भय सद्धोच, प्रेमरस से सनी हुई थी । क्षमा मिलने कै पहिले जाने को आज्ञा माँग 
मे भय | कोई बुलाने नही आया इस वात का संकोच । बुछ ही दिन के लिए आज्ञ 
चाहती हैं यह प्रेम । 


दो, पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होइ । 
तो मै जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोइ ॥६१॥ 


ay: पिता के घर वड़ा उत्सव है। हे प्रभो | यदि आपकी आज्ञा हो तो है 
कृपानिधान | मे आदर सहित उसे देखने जाळं । 

व्याख्या : भाज भी हिन्दू के घर यज्ञ से वड़ा कोई उत्सव नही माना जाता 
यञ्च मे अनाहूत * बिना बुलाएं जाने का विधान है। कि पुमः जब पिता के घर मे 
हो | वहाँ जाना तो सभी तरह सै प्राप्त है। यज्ञ दर्शन के लिए जाना सर्वथा उचित 
है। सो आदर के साथ अर्थात्‌ तैयारी से जाना चाहती हैं। जाने का औचित्य वर्णन 
करके आज्ञा माँग रही हैं | हरिकथा फिर अधूरी ही रह गई । यथेष्ट आदर सती द्वारा 
न हो सका | 
fee नीक मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित नहि Aaa पठावा ॥ 


aes सकल निज सुता वोलाई। हमरे वयर तुम्ही विसराई ॥१॥ 
अर्थ . तुमने अच्छा वहा | मुझे भो पसन्द है । पर यह अनुचित है कि मेवता : 
नवेद नही भेजा | दक्ष ने अपनी सव पुत्रियाँ बुलाई । पर मेरे वेर से तुम्हे भी भुला 
दिया | 
व्याख्या : अधं स्वीकार है । पिता के यहाँ महोत्सव पडने पर जामा अवश्य 
चाहिए | पर तुम्हारे पिता का व्यवहार अनुचित हो रहा है। क्योकि agar नही 
भेजा । जब 'नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग” तब मुझे मेवता क्यो नही 
आया ? में तो जा नही सवता | उनको कम से कम मखभाग पानेवाले देवता के 
नाते भेजना था | तुम्हे भी बुलावा नही आया | दक्ष ने अपनी सब बेटियो को बुलाया 
है । में तो उनसे बेर नही मानता पर वे मुझसे मानते है। उस वैर के कारण मुझे 
मुरामा | और मेरे कारण तुम्हे भी भुलापा । मुझे न बुछाते तुम्ही को चुला छेते | 
मेरी स्त्री होने से तुम्हारा वहाँ जाना उन्हें पसन्द नही है। 
ब्रह्मसभां हम सन दुखु माना । तेहि ते अजहु करहि अपमाना ॥ 
जौ बिनु बोले जाहु भवानी। रहै न सीलु समेहु न कानी ॥२॥ 
अर्थं : ब्रह्मदेव की सभा में हमसे अप्रसन्न हुए थे । इसीसे वे अव तक अपमान 
करते है । हे भवानी ! यदि विना बुलाये जाओगी तो शीर, स्नेह और प्रतिष्ठा न 
रहेगी । 
॥ व्याख्या शिवजी वहते हैं: बहुत दिन हुए, ब्रह्वादेव की सभा मे में बैठा था। 
Zeal आये । सव देवता उनकी प्रतिष्ठा के लिए खड़े हो गये । मे नही उठा। इसी 
पर अप्रसन्न होकर भरी सभा मे मेरा घोर अपमान किया । यज्ञ मे भाग न मिलने 
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बा शाप दिया | गे चुपकर रह गया | पर नन्दिकेश्वर से नही सहा गया। उसने 
उनवे यज्ञ बे विध्वस होने का शाप दिया । वहाँ सभा थी । उनका पद इतना ऊँचा 
नही है कि में उठ खडा होता । फिर भी उन्हे जितना अपमान करते वना उतना 
किया । मेने सह लिया। वात यही समाप्त हो गई। पर वे हृदय से वेर मान गये 
हैं। मेरे इतने सहने पर और इतना दिन बीतने पर भी यज्ञ मे मुझे न॑ बुलाकर 
मेरा अपमान कर रहे हैं। बल्कि मेरे अपमान के लिए ही यह यज्ञ किया जा गहा 
है । यदि तुम भवानी होकर विना बुलाये चली गईं तो तुम्हारा शील, स्नेह और 
प्रतिष्ठा जी कुछ बना हुआ है बह नष्ट हो जायगा । 
जदपि मित प्रभु पितु गुरु Feri जाइअ विनु बोलेहु न सदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जह कोई | तहाँ गएँ कल्यान न होई ॥३॥ 

यथं यद्यपि इसमे सन्देह नही कि मित्र, स्वामी, पिता ओर गुरु के घर विना 
aera भी जाना चाहिए फिर भी जहाँ फोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से 
मलाई नही होतो । 

व्याख्या चार स्थानो मे Aaa की आवश्यक्ता नही | मित्र, प्रभु, पिता और 
गुरु के घर | पर यहाँ केवल नेवता देने की बात नही है। दक्ष हमारे कारण तुमसे 
भी विरोध मानते हैं । मित्र, स्वामी, पिता और गुरु भी यदि विरोधी हो जायें तो 
उनके यहाँ कल्याण चाहनेवारे की न जाना चाहिए । यही गृहस्थी का नियम है। 
पत्नी पति की आज्ञा मॉगकर ही कोई काम HL पति को यदि निषेध करना हो 
तो उसे समझावे | बलपूर्वक निपेघ न करे | 


भांति अनेक सभु समुझावा। भावी वस न ग्यानु उर आवा ॥ 
कह्‌ प्रभु जाहु जो विनहि बोलाए । नहि भलि वात हमारे भाए ॥८॥ 


अर्थं शिवजी ने अनेक भाँति से समझाया । पर होनहार के वश हृदय मे 
ज्ञान न हुआ | प्रभु ने कहा कि यदि विना gent जाओगी तो हमारी रामझ म वात 
ठीक न होगी | 
ब्याख्या शिवजी का समझाना | यथा * 
करि भरोस वात्सल्य को, करौं तहाँ जनि गौन । 
दक्षघृणा करिहें अधिक समुझि रहो तुम मौन || 
तुम्हरे Wa ते अधिक, बढि जेहै अभिमान । 
ह्वै here तव करहिगें, पग-पय पर अपमान ॥॥ 
विन बोले आगमन सुनि, जन aie उपहाम। 
वैर और भधिकाइ है, नही प्रीति की आस ॥ 
वहिष्कार मेरो चहत, सुरसमाज ते aq 
भरन के अनुसरन हित, आप भये प्रत्यक्ष ॥ 
करि नहि सकि हैं हानि कछ, किये कोटि अपकार | 
सभेव तव हिय हारि फिरि, चाहें प्रीति उदार ॥। 
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हार हमारी समुझिहे, देखि gre निज जीत। 
अभिमानी के हृदय नहि, उपजत प्रीति पुनीत ॥ 
अन्तहु सहि सकि हौ सती, नहि मेरो, अपमान | 
अति अनथं सम्भावना, ते जनि करहु पयान॥ 
इतना समझाने पर वात समझ मे आ जानी चाहिए थी, पर सतीजी भवि- 
तव्यता के वज मे थी फिर शिवजी का समझाना व्यर्थ गया । वात मन मे न बैठो | 
युक्ति पर युक्ति देतो ही गई | तब शिवजी ने निचोड कह दिया कि तुम्हारी समझ मे 
भले ही जाना उचित हो पर मेरी समझ मे भलाई नही होगी ] 


दो कहि देखा हर जतन बहु, रहै न दच्छकुमारि। 
दिए मुख्यगन संग तब, विदा ate तिपुरारि ॥६३॥ 


अथं जब शिवजी ने aga यत्न से कहकर देखा कि दक्ष की बेटी नही रकती 
तव मुख्य गणो को सङ्ग मे देकर त्रिपुरारि ने विदा किया | 

व्याख्या समझाने की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक समझाया । यहाँ तक कहा 
कि अब तुम्हे फिर मेरा दर्शन न होगा। तुम्हे पूर्वं जाना है। आज दानिवार है। 
नवमी तिथि है । सभी योग बुरे हैं न जाओ | देख लिया कि बात गले नही उतरती | 
समझाने से अधिक अपने अधिकार को काम मे नही छाते। ढोल गंवार सुद्र पसु 
नारी | ये सव ताडन के अधिकारी इस नीति को मन्थरा, सूर्पणखा, लख्चिनी और 
ताडका को छोडकर श्रीरामकथा मे कही वर्तते मही देखा जाता। दक्ष कुमारी 
कहने से तात्पर्यं यह कि पिता का बडा पक्ष मन में है। क्रोध से भरी कहने लगी कि 
यदि आपके चरणो मे प्रेम है तो दूसरे जन्म मे आपको पा जाऊंगी । यह कहकर 
अकेली चल पडी । फिर भी अरक्षित नही भेजते मुख्य गणो को साथ मे कर दिया | 
प्रतिष्ठा के साथ विदा किया । तिपुरारि विदा कर रहे है, छोटेगी नही । 
पिता भवन जब गई भवानी । दच्छ तास काहु न सनमानी ॥ 


सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनी मिली बहुत मुसुकाता ॥१॥ 
अर्थ जब भवानी पिता के घर पहुँची तो दक्ष के डर से किसी ने उनका 
सम्मान नही किया । केवल एक माता आदर के साथ मिली | बह्ने' भी मिली पर 


मुसुकुराती हुई । 


—— a a 


१ प्रमूति मानवी दक्ष उपयेमेह्यजात्मण । तस्या ससर्जे दुहित पोडशामललोचना ॥ 
श्रयोदश्ञादाद्वर्माय तवैकामंग्नये विश्रु । पितृम्य एका युक्तम्यो मवायँका भवच्छिदे ॥ 
अवस्य पत्नी तु संती मव देवमनुव्रता । आत्मन सदश पुत्र न लेभे गुणशीलत, ॥ 

श्रीमद्भागवत 

स्वायम्भू मनुते अपनी तीसरी पुत्री प्रमूति ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दी । दक्ष से प्रसूती को 

सोलह रुडक्याँ gi) उनमे से तेरह घमं को, एक अग्नि को, एक पितरो को ओर एक 
शिवजी को दी । शिवजी की पत्नी का नाम “तत्ती' था । उन्हं कोई सन्तान नही हुई । 
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व्याख्यां : वहाँ जाने पर दाक्षायणी : दक्ष को बेटी की हंष्टि से नही भवानी 
भव की स्त्री भवानी : को दृष्टि से देखो गई। भवानी के सम्मान की इच्छा सव को 
है । पर कोई करता नही। सब जानते है कि इनका आना दक्ष को इष्ट नही । इनक 
सम्मान करके दक्ष के कोप का भाजन कोन बने ? अत शिवजी मे जो कहा था कि 
रहै न ate सनेह न कानी | सो कानि * प्रतिष्ठा : तो गई । माँ किसी अवस्था मे भी 
वात्सल्य नही छोड सकती । अतः सादर मिली। बहन भी सव मिली | पर बहुत 
मुसुकुराती हुई । भाव यह्‌ कि आगई विना gene | जिस गौरव से मेरे पिता का 
अपमान किया था वह कहाँ रहा ! नेगजोग रेने के लिए भेज दिया । गहना नही | 
कपड़ा नही | वडा भारी नाम महादेव | नाम बडेरा दशन थोरा । इस भाँति प्रतिष्ठा 
नही gal 


दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । सतिहिविलोकि जरेसव गाता ॥ 
सती जाइ देखेउ तब जागा। कतहु न दीख संभु कर भागा ॥२॥ 


अथ ` दक्ष ने कुछ कुळ भी नही पूछी | सती को देखकर सारा शरीर ज 
उठा | तव सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ शिवजी का भाग कही दिखाई न पडा | 

व्याख्या : दक्ष ने भद्रता का भी पालन नही किया । कुशल भी नही पूछी | 
शील भी गया । सती की देखने से वात्सल्य का उदय तो दूर की बात है। यह भावना 
उठी कि इसी के पति ने मेरा अपमान किया था सो सारा शरीर जल उठा | TZ 
भी गया | 

सती को भरोसा था कि मुझे देखते ही पिता सारी वातें भूल जायेगे और जो 
कुछ बिगडी वात है सब वन जायगी । तुरन्त शिवजी को नेवत्ता भेजा जायग। और 
सव व्यवहार प्रेममय हो जायगा । जब देखा कि पिता के स्नेह का लेश नही है तो 
यज्ञ देखने गई कि कही ऐसा न हो कि शिवजी को यञ्चमे भागन दिया हो सो 
सचमुच वहाँ शम्भु का भाग था ही नही | 


तब चित्त चढेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ ॥ 
पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा । जस यह भयउ महापरितापा Wai 


अर्थं : तव शिवजी ने जो कहा था बह बात याद आई । स्वामी का अपमान 
समझकर हृदय जल उठा | पहिला दु ख हृदय मे वेमा नही व्यापा था जैसा कि यह 
महापरिताप हुमा | 

व्याख्या * शिवजो के समझाने के समय कोई बात मन मे नही वेठो । समझती 
थी कि मनोमालिन्य मिटाने का यही एक उपाय है कि में बिना बुलाये चली जाळं । 
अब यहाँ की व्यवस्था देखकर मोह का पर्दा हटा । शिवजी की घात प्रत्यक्ष ठीक 
दिखाई पडी। वस्तुत यह यज्ञ ही शिवजी के अपमान के लिए रचा गया है। पति 


परित्याग का भारी दुख था। परन्तु पति के अपमान का जो दु ख' हुआ ag उससे 
चेही बढ गप! 1 
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जद्यपि जंग दारुन दुख नाना । सव ते कठिन जाति अपमाना ॥ 


समुझि सो मतिहि भयउ अति क्रोधा । बहु विधि जननी कीन्ह प्रवोधा ॥४॥ 
अर्थ gait जगत्‌ मे अनेक प्रकार के कठिन दुख है पर स्वजाति से 
अपमानित होना सबसे कठिन है । यही सोचकर सती को अत्यन्त क्रोध हुआ | माता 
ने उन्हे बहुत तरह से समझाया बुझाया । 
व्याख्या महादेवजी को यञ्च मे भाग न देना इससे बढकर उनका कया 
अपमान होगा ? इसका मतलब तो सीधे सीधे यही है कि देवजाति से महादेवजी 
का वहिष्कार हो TAT | यह समझकर सती को अति क्रोध gar | अपने को सँभाल 
न सकी । क्रोध के लक्षण व्यक्त हो चले । किसकी सामर्थ्यं जो इस वीच मे षडे। 
पर माँ सती को दुखी देखकर सग सग दौडी आई थी सो आगे आईं। समझाने 
लगी । 
सवेया पितुते अपमान बडो सनमान क्यौ जिन वेद को भेद विचारघौ। 
तेहि को झझक्रारन मे अधिकार जो अक मे ले बहुभाँति दुलारघो | 
तुम नाहक ग्लानि सती उर आनि दु खी अत्ति होत न जात सभारो | 
करिहै मनुहारि गये दिन चारि सोई जिन रोपते दोष निद्दारयौ। 


दो सिव अपमानुन जाइ सहि, हृदय न होइ प्रबोध | 
सकल सभहि हठि हठकि तव, वोली वचन सक्रोध ॥६३॥ 


अर्थ शिवजी का अपमान सहा नही गया और न मन समझाए समझता है | 
तव सारी मभा को हठ से रोककर क्रोध से बचन बोली | 

व्यास्या सली के क्रोध करने पर दक्ष तथा अन्य ठकुरसोहाती वोळनेवाले 
शिवजी की निन्दा करने लगे। उन्हे रोकवर बोली | अथवा यज्ञ म सभासद होते 
हैं। उन्ही के निरीक्षणावेक्षण मे यज्ञ होता है। शिवजी के भाग न दिये जाने मे 
वे भी अपराधी थे। उन्हे अपने काम से रोककर क्रोध से बोली | सिव अपमान न 
जाइ af | मनसा क्रोध | सक्छ सभहि हठि हटरकि। कमंणा क्रोध | और बोली 
वचन वाचा क्रोध दिखलाया | 
सुनहु सभासद सकल मुनिदा । कही सुनी जिन सकर निदा ॥ 
सो फलु तुरत लहव सब काहू । भली भाँति पछिताव पिताहू ॥१॥ 

अर्थ हे सभासदो ओर सप्र मुनीश्वरो । सुनो जिन लोगो ने यहाँ शिवजी वी 
निन्दा कही या सुनी है उन सयको उसका तुरन्त फळ मिटेगा। और पिता जी 
भी भली भाति पछतायेंगे । 

व्याख्या * उस यज्ञ मे सब मुनि तथा यज्ञमाग पानेवाले सत्र देवता ATE थे । 
इसरिए सयवो सम्बोधन करती हैं। सभा म प्रवेश नही करना चाहिए और यदि 
जाय तो यथार्थ वहे । चुप रह जानेवाला या अन्याय बहनेवाला समान पापी 
होता है। यथा सभाया न प्रवेष्टव्य वक्तव्य वासमझमभ्‌ । अब्रुवन्‌ विद्युवन्‌ वापि 
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नरो भवति किल्विपी | अतः जिसने ree की निन्दा की वह पापी है और जिसने 
सुनकर प्रतिवाद न किया चुप रह गया ag भी समान पापी है। 

अत्युग्र पुण्य पाप का फल यही मिल जाता है | चाहे तीन दिन भीतर मिले, 
तीन महीने भीतर मिले या तीन वर्ष के भीतर मिले | यथा : अत्यग्रपुण्यपापानामिहैय 
फलमइनुते | तिभिवर्पेस्त्रिभिः पक्षेस्त्रिभिर्मासेस्तरिभिदिनेः। अथवा मेरी आज्ञा स 
तुरन्त फल मिलेगा । इन सबके कारण पिताजी हैं। इनको भारी दुर्गेति होगी और 
इनका कोई पुरुपार्थ न चलेगा तव पछताथेगे । 


« « 


संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिय जहाँ तह असि मरिजादा ॥ 
काटिभ तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूँदि न त चलिअ पराई ॥२॥ 

अर्थ : सन्त, शम्भु और विष्णु भगवानु की निन्दा जहाँ सुनी जाय वहाँ ऐसी 
मर्यादा है कि वश चले तो उसकी जीभ काट ले और नही तो कान बन्द करके 
वहाँ से भाग चले । 

व्याख्या : क्योकि यहाँ अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। साक्षात्‌ शङ्कर को 
निन्दा की जा रही है। भौर मर्यादा यह है कि सन्त, शाम्भु और विष्णु के निन्दक 
का जिह्वाछेदन करना चाहिए | और यदि अपना वश न चले तो कान यन्द करके 
वहाँ से भाग जाना चाहिए | जिसमें और निन्दा के शब्द कान मे न पड़े | इसमे 
दोनो का हित होता है। ‘Sis Taw सत्त निदारत । मोह्निसाप्रिप ज्ञान भानुगत्त । 
हरगुरु मिदक दादुर होई | जन्म सहस्र पाव तन सोई | निन्दक को दण्ड हो जाने से 
वह शुद्ध हो जाता है और दण्ड देनेबाला निन्दाश्रवण के पास से बच जाता है। 
यदि दण्ड देने मे असमर्थं हो तो कान मूँदकर भाग जाने से इस महान्‌ पातक से 
अपनी रक्षा कर छे । पर यहाँ इन लोगो मे से न किसी ने faces को दण्ड दिया 
और न कोई सभा छोडकर बाहर गया | अत, यह सभा पापियो की हो गई। 


जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सव के हितकारी ॥ 
पिता मदमति निदत तेही । दच्छ सुक संभव यह देही ॥३॥ 
अर्थ ; जो जगत्‌ की आत्मा है, जो महेश्वर है, निपुरान्तक है, जगत्‌ का पिता 


हैं और जगत्‌ का हित करनेवाला है उसकी निन्दा मन्दमति पिता कर रहा है और 
इसी दक्ष के बीर्य से यह देह उत्पन्न हुआ है | 

व्याख्या : जो अपनी ही आत्मा, अपने ही स्वामी, अपने ही रक्षक, अपने ही 
पिता और अपने ही हितकारी की निन्दा करे वह मन्दमति है और जो जगदात्मा, 
जगत्‌ स्वामी जगद्रक्षक जगत्‌ पिता और जगत्‌ के हितकारी की निन्दा करे उसे बया 
= iy । ऐसे अत्याचारी के शुक्र से मेरा स्थूल शरीर बना है। यह रखने योग्य 
नही है | 
तजिहौ तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चन्द्रमौलि बृपकेतू ॥ 
अस काहू जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥४॥ 
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अर्थं इसलिए चन्द्रमौछि वृषकेतु को हृदय मे रखकर मै देह का परित्याग 
करूँगी । ऐसा कहकर योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया और सारी यज्ञशाला 
मे हाहाकार मच गया | 

व्यास्या अपने भाथित चन्द्र को शिर पर धारण करनेवाले धर्म के एक 
मात्र शरण को हृदग् मे धारण करके तुरन्त देह को त्यागूँगी | मेरे लिए यही एक 
मात उपाय शिव विरोधी से सम्पर्क त्याग का है । ऐसा कहकर दक्ष की यज्ञशाला मे 
उत्तर मुख बैठ गई | चुप हो गई | आँखे बन्द कर ली। प्राणापान को समान करके 
उदान के सहित नाभि चक्र से उठाया | फिर धीरे से हृदय मे स्थापित किया | फिर 
वहाँ से उठाकर कण्ठ मे फिर भ्रूमध्य मे स्थापित किया | फिर अपने शरीर मे वायु 
और अग्नि की धारणा की । इस भांति शिव जी के चरणो का ध्यान करती हुई सती 
ने समाधिज अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया | सम्पूर्ण यज्ञशाला मे हाहा- 
कार मच गया | दक्ष का भय भी लोगो को हाहाकार करने से रोक न सका | 

दो सती मरनु सुनि सभु गन, छगे करन मख खीस । 


जग्य fara बिछोकि भृगू, रक्षा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 

अर्थं सती का भरना सुनकर रुद्रगण यज्ञ विध्वस करने लगे। यज्ञ का विध्वस 
देखकर भुनीएवर भृगुजी ने उसकी रक्षा की | 

व्याख्या हाहाकार सुना | स्पष्ट शब्दो मे लोगो के मुख से दक्ष की निन्दा सुनी 
कि इसके अत्याचार से सती ने शरीर त्याग दिया aa शिवजी के पार्षद हथियार 
उठाये हुए दक्ष को मारने तथा यज्ञ विध्वस के लिए उद्यत हुए। उनके वेग को देख- 
कर यज्ञविध्वसको के माशक यजुमन्त्रो से भृगुजी ने दक्षिणाग्नि मे आहुति दी । उससे 
ऋभु नाम के हजारो देवता उत्पन हुए | उन्होने रुद्रगणो को मार भगाया | 
समाचार सब सकर पाए | वीरभट्टु करि कोपु पठाए ॥ 


जग्य विधस जाइ तिन कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा ॥ १॥ 

अर्थं सब समाचार शिवजी को मिला । तब उन्होने क्रोध करके वीरभद्र को 
भेजा | उन्होने जाकर यज्ञविध्वस किया और सारे देवताओ को विधिवत्‌ फल दिया | 

व्याख्या नारदजी ने सब समाचार अर्थात्‌ शिवजी की निन्दा होने पर सती 
का शरीर त्याग और भृगुजी के उत्पन्न किये हुए देवगणो से रुद्रगणो के पराभव का 
समाचार शिवजी को सुनाया | तब उन्होने अत्यन्त क्रोध किया | उनकी जटा से बीर- 
भद्र उत्पन हुए । उन्हे अपने गणो का अग्रणी बनाकर भेजा | 

वीरभद्र जी ने जाकर यज्ञविध्वस किया | इनके ऊपर यज्ञानिष्टनाशका री मन्त्रो 
का बळ न चला । वीरभद्रजी अत्यन्त क्रुद्ध थे फिर भी फळ देने म अविधि न होने 
पाई । जो दाँत निकालकर Za थे उनका दाँत तोड़ा गया । जिन्होने आँख से इशारा 
किया था उनकी आँख फोडी गई। जिन्होंने दाढी हिलाकर अनुमोदन किया था उनकी 
दाढी नोची गई। भाव यह कि भगवान्‌ वीरभद्र के सामने देवताओ का पराक्रम कुछ 
न ठहरा । यहाँ ‘Ava’ शब्द उपरक्षण है। ऋषि भी इन्ही के अन्तरगत है | 
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भै जग विदित दच्छ गति सोई । जसि कछु सभु विमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी।ताते मे सक्षेप TAT ॥२॥ 


अथ दक्ष की जगत्‌ प्रसिद्ध वही गति हुई जेसी कि शिव विमुख की होती है। 
यह इतिहास तमाम ससार जानता है | इसलिए मेने सक्षेप मे वर्णन किया । 

व्याख्या आज भी लोग शङ्कर की पूजा के बाद बकरे का-सा शब्द गाल 
बजाकर उच्चारण करते हैं जिसमे शद्धर प्रसन्न हो १ कारण यह कि देवताओं का 
विधिवत्‌ दण्ड देने के बाद दक्ष का शिर काटकर दक्षिणाग्नि मे ही हीमा गया। 
जिसमे आहुति देकर भृगु ऋपि मे यज्ञविध्त नाशक ऋभु देवो को उत्पन्न किया था। 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादिक की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने बकरे का शिर दक्ष के 
शरीर मे जोड दिया | दक्ष ने जीकर वकरे-सा ही शब्द किया | इस पर भगवान्‌ प्रसन 
हो गये | यही जानकर ससार बकरे का सा शब्द करता है। यह दक्ष की जगत्‌ 
बिदित गति है । उस समय सन्त्रस्त देवताओ ने जो स्तुति की है वही रुद्री कहलाती 
है | महाभारत द्रोणपर्वे मे पौराणिक शतरुद्री है | 

अत यह इतिहास ससार जानता है। इस कारण से ग्रन्यकार ने सक्षेप मे 
कहा | फिर भी दक्ष की दुर्दशा अपने मुख से स्पष्ट नही कही जस कछु सभु विमुख 
कर होई | कहकर समाप्त कर दिया | यह ग्रन्थकार की सज्जनता है । 


सती मरत हरि सन वर माँगा । जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥। 
तेहि कारन हिमगिरि ग्रह जाई। जनमी पारवती तनु पाई ॥३॥ 


अर्थ मरते समय सती ने हरि से वर माँगा कि जन्म-जन्म में शिवजी के 
चरणो मे प्रेम हो। इस कारण हिमवान्‌ के घर जाकर पार्वती शरीर धारणकर 
जन्म छिया 1 

व्याख्या योगाग्नि प्रकट करने के समय हरि बरद होकर प्रकट हुए । पहिले 
जो प्रार्थना, की थी उसे पूरा करके अव क्या चाहती हो ऐसा बोले। भगवती ने 
जन्म-जन्म मे शिवचरणामुराग माँगा । यह सती का सतीत्व है। 

शिवजी का ध्यान करते हुए योगाग्नि से शरीर छोडनेवाले का पुनर्जन्म नही 
होता । यथा तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहे नहि फिरे । परन्तु हरि से 
पुनर्जन्म के लिए बर माँगा था । इसलिए हिमगिरि गृह मे जनमी। हिम ऋतु का 
आरम्भ सूचित करते है। यथा हिम हिमसेलसुता faa ang | गृह कहकर सूचित 
किया कि हिमगिरि से कोई भौतिक पहाड न समझ ल। यहाँ पवत के अधिष्ठातृ 


देवता से तात्पर्य है। नेता के आदि म चैनसुदी नवमी अर्थेराति को भगवती का 
जन्म हआ | 


१ तो सब दरसी सुनहु wy करहु सो वेगि उपाय । 
होय मरन अहि विनहिँ श्रम दुसह विपत्ति विहाय ॥ 
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जब ते उमा सेल गुह जाई । सकल सिद्धि सपत ad छाई ॥ 
जहँ तहं मुनिन्ह Garay कीन्हे । उचित वास हिम भूधर दीन्हे ॥४॥ 

अर्थ जब से उमा ने हिमवान्‌ के धर जाकर जन्म लिया तव से वहाँ सारी 
सिद्धियाँ और सम्पत्ति छा गई। मुनियो ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आश्रम बना लिये | 
हिमवान्‌ ने उन्हे यथोचित स्थान दिये | 

व्याख्या यद्यपि तप से विरत करने के लिए माँ का उमा उच्चारण करना 
उमा नाम पडने का हेतु बतलाया जाता है पर भगवती का सदा से उमा नाम है। 
उमा है भी वे ही अक्षर है जो प्रणब म है। इसलिए उमा को देवी प्रणव कहा 
गया है | 

जगदम्बा के अचतार ग्रहण करते ही हिमालय पर सिद्धि और सम्पत्ति छा गई। 
सिद्धि सम्पत्ति का छा जाना अवतार वा सूचक है। यथा जा दिन ते हरि गर्महि 
आये। सकळ छाक सुख सपति छाये। सिद्धि प्राप्ति के लिए मुनियों का आगमन 
प्रारम्भ हुआ | हिमगिरि की ओर से भी यथायोग्य सत्कार होने रगा | 


दो. सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। 
प्रकटी सुन्दर सेल पर, मनि आकर बहु भांति ॥६५॥ 


अर्थं पर्वत पर भाँति भांति के नवीन वृक्ष सदा फळ फूल सहित हुए और 
मणियो की अनेक प्रकार की खाने प्रकट हुई । 

व्याख्या प्रकृति मे परिवर्तन कहते है। अथवा मुनिगण आगये | उनके 
सत्कार के लिए सदा सुमन फल सहित सब द्रम नेव नाना भाँति प्रकटे। ऐसा 
कहकर सिद्धि का आना द्योतित किया | अब मानि आकर वहु भाँति का प्रकटना 
कहकर सम्पत्ति का छा जाना कहते है | 

जिस भांति सती को कथा वन है उसी भाँति गिरिजा की कथा वाग है। 
सव सुख ही सुख हुआ | 
सरिता सव पुनीत we बहही । खग मृग मधुप सुखी सव WaT ॥ 
सहज वयद सच जीचन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥१॥ 

अर्थ सारी नदियाँ पवित्र जल बहाने लगी | पक्षी, पशु, भोरे सब सुखी रहने 
लगे | जीवो ने स्वाभाविक वेर छोड दिया । पर्वत पर सब प्रेम करने छगे | 

ब्यास्या नदी मे निर्मेल जल का प्रवाह महानुभाव वी उपस्थिति का सूचक 
है। यथा बह्‌ सरयू अति निर्मल नीरा । खग मुग एक दूसरे से भयभीत रहते हैं | 
यथा सहवासी काचो गिलहि पुरजन पाक प्रवीन । काळछेप केहि मिलि कराह 
तुलसी खगमृग मीन । मधुप मधु छीने जाने के भय से दुर्गम स्थानो मे छत्ते लगाते 
@ । वहाँ भी बन्दरो की बाधा रहती है । यहाँ सुखी रहने लगे। 

कुछ जीवो म सहज वेर है। यथा काक उलूक मे, अइव महिष म, मूपक 
बिलोव म, गज सिंह म। जगजननी क आगमन से उन जीवो का सहज वेर उस 
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पर्वत पर नही रह गया। यथा: अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वेरत्याग | अहिंसा 
की प्रतिष्ठा होने से उनके सन्निकट वेर छूट जाता है। वहाँ तो प्रेम करते थे । पर्वत 
के नीचे आने पर फिर वही हालत हो जाती थी। यथा खगहा करि हर वाघ 
वराहा । देखि महिष बृप साज सराहा | वेर बिहाइ चरे इक सगा । जहे तहँ AAG 
सेन चतुरा । 
सोह सेल गिरिजा गृह आएं । जिमि जन राम भगति के पाएं ॥ 
नितनूतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ॥२॥ 
अर्थ : घर मे गिरिजा के आने से पर्वत को ऐसी शोभा हुई जेसी रामभक्ति 
पाकर मनुष्य की होती है। जिसका यश ब्रह्मा आदिक गान करते है उसके धर 
नित्य नये मङ्छ* हैं। 
व्याख्या . रामभक्ति की प्राप्ति से जन की शोभा हो जाती है। महाप्रभावा 
भगवती भक्ति फे प्रभाव से उसके निकट काम क्रोध लोभ मोहादि मही आते। 
उसका अविद्यान्घकार मिट जाता है। उसके लिए विप अमृत और शनु मित्र हो जाता 
है | वही वास्तव मे सुखी होता है। उसे मानस रोग नही होते | सपने मे भी उसे 
दुख का लेश नहीं होता | यथा: राम wala चितामनि सुन्दर | वसइ गरुड जाके 
उर अन्तर । खल कामादि निकट महि जाही । वसइ भगति जाके उरमाही | गरल 
सुधा सम अरिहित होई। तेहि भनि विनु सुख पाव न कोई । इत्यादि। जिस भाति 
हृदय मे भक्ति की प्राप्ति से पूर्ण रुपेण सुखी होकर प्राणो शोभा को प्राप्तं होते हैं 
उसी आसि पर्वतराज भी भगवती गिरिजा के पादापंण से सब प्रकार की सुख 
समृद्धि से युक्त होकर झोभा को प्राप्त हुए | 
गिरिजा के आमे से गिरिराज की ऐसा महिमा बढी कि ब्रह्मादिक देव पर्वत- 
राज वा यशोगान करने छगे | उनके भाग्य की सराहना करने लगे | और उनके धर 
नित्य नया मगळ होने लगा । नये मङ्गल के लिए adage, मङ्कलागौरी का छौग 
पूजन करते हँ । सो जहाँ वे स्वय अवत्तीणं हैं वहां नित्य नया मङ्गल कयो म हो । 
नारद समाचार सत्र पाए। कौतुकही गिरि गेह सिधाए ॥ 
संलराज वड आदर कीन्हा । पद पखारि वर आसनु दीन्हा wall 
अर्थ : नारद ने सव समाचार पाया तो कोतुक के लिए हिमवान्‌ के घर 
आये । CAAT ने वडा भादर किया और पांच धोकर श्रेष्ठ आसन दिया | 
व्यास्या : ब्रह्मदेव वे मुख से बारबार यशोगान सुना | इसलिए कहते हे कि 
` नारद समाचार सन पाये । कोतुकी मुनि हैं । यथा मुनि कौतुर नगर तेहि गएऊ। 
१ मङ्गलममिप्रेतार्थसिद्धि । मङ्गछलक्षणम्‌ । 


प्रथस्ताचरण नित्यमप्रशस्तस्य वर्जनम्‌ । एतद्धि wee प्रोक्त ऋषिमिस्तत्वदधिमि । 
चाहे हृए अयं बौ सिद्धि को मञ्चल बहने हैं । नित्य अच्छे बाम बरना चुरा न करना, 
इसो की तत्त्वदर्शी ऋषियो ने मञ्चल बतलाया दै । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 


२१८ रामचरितमानस 


ब्रह्मलोक से मृत्युलोक मे कौतुक के लिए चले आये क्योकि कौतुवियों को आलस्य 
नही होता । यथा तौ कौतुकिअन्ह आलस नाही। पर इनके कौतुक का सदा 
कल्याण लक्ष्य रहता है! 

पर्वत्तराज साधुसेवी है । मुनियो का आदर अपने यहाँ उचित स्थान देवर 
किया करते है। नारद जी तो देव ऋषि है। इसलिए इनका बडा आदर किया । 
इसके पेर धोये ओर उत्तम आसन पर विठाया | 


नारिं सहित मुनि पद सिरु नावा । चरन सलिल सबु भवनु सिचावा ॥ 
निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥४॥ 


अर्थं हिमवान्‌ ने स्त्री के सहित मुनि के चरणो मे शिर नवाथा और उनके 
चरणोदक को सारे घर म छिडकवाया। अपने भाग्य की बडी सराहना की ओर 
वेटी को बुलाकर भुनिजी फे चरणो मे डाळ दिया | 

व्याख्या सस्त्रीक होर शिर सवाना तथा चरणोदक से सम्पूर्ण घर को 
सिञ्चित करना गुरु के समान आदर करना है। यथा गहे चरन सिय सहित 
वहोरी। वडे के आगमन पर ही अपने सौभाग्य के वर्णन को विधि है। क्योकि 
उसका पर्यवसान बडे की स्तुति मे होता है। बेटी के कल्याण के लिए उसे लेकर 
मुमिजी के चरणो मे डाल fear) अथवा उसके भविष्य के विषय मे प्रश्‍न करना है 
इसलिए चरणो मे डाल दिया | 


दो तिकाळग्य सर्चेग्य तुम्ह, गति सर्वेत तुम्हारि। 
कहहु सुता के दोप गुन, मुनिवर हृदय विचारि ॥६६॥ 


अर्थं हिमवान्‌ ने कहा आप तिकाळज्ञ हैं। आप की सर्वेत्र गति है। 
हे मुनिवर | हृदय से विचारकर बेटी के दोष और गुण कहिये। 

व्याख्या योगी लोग प्रज्ञालोक के प्रभाव से वस्तु विशेष का भूत भविष्य 
जान लेते है। इस भाँति तिकालज्ञ होते हुए भी ada नही होते। नारद जी 
त्रिकालज्ञ भी है, ada भी है और इनकी सर्वत्र गति है । अव्याहतं गति हे, सभी 
विपयो मे सभी छोको मे गति है। कही रोक नही है। यथा नारद को परदा न 
नारद सो पारखी । इससे गिरजा के योग्य वर की ओर इङ्गित हैं। यथा कुअरि 
सयानि विलोकि मातु पितु सोचहि। गिरिजा जोगु मिलिहि वर अनुदिन लोचहि | 
पा म। केवल गुण और केवल दोप की जगत्‌ म स्थिति भी नही है। इसलिए दोष 
गुण दोनो पूछते हैं । दोप लक्षित नही होता है । अत जिज्ञासा मे प्रधानता दोष को 
है | इसलिए दोष को ही पहिले कहा । 


ve मुनि विहँसि गूढ मृदु वानी । सुता तुम्हारि सकल गुनखानी ॥ 
सुदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अविका भवानी ॥१॥ 
अर्थं मुनिजी हँसक्र गूढ और मुदुवानी बोले । तुम्हारी बेटी सब गुणो की 
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खानि है । स्वभाव से ही सुन्दर सुशील और सयानी है | इसके नाम उमा, आम्विका 
और भवानी है | 
व्याख्या मात्ता-पिता के वात्सल्य पर हँस* पडे और मृदुवानी बोले १ कि 

तुम्हारी बेटी सब गुणो की खानि है। यही गूढ वाणी है । तीनो गुण सत्त्व, रज और 
तम की खानि तो साक्षात्‌ मूल प्रकृति हे २ सहज सुन्दर अर्थात्‌ arate की 
अपेक्षा नही है। स्तरों यदि सुशील न हुई ततो सुन्दरता अकिञ्चित्कर है। इसलिए 
३ सुशील बहते हैं। इतना होने पर भी यदि मतिमन्द हो तो सव गुण फीके पड 
जते हैं। इसलिए ४ सयानी कहते हैँ और फिर वाकय की गूढता यह है कि नाम 
बतलाने लगते हैँ । इतनी वडी कन्या का नाम माता-पिता से पूछना चाहिए न 
कि माता-पिता को उसका नाम वतलामा चाहिए। सो ५ वेदोक्त नाम, उमा 

प्रणव अम्बिका और भवानी बतळाकर उनका अनादि शक्ति होना चोतित 
करते हैं | 
सव west सम्पन्न कुमारी । होइहि सतत प्रियहि पियारी i 


सदा अचल एहि कर अहिवाता । इहि ते जसु पर्हाह पितुमाता ॥२॥ 

अर्थं लडकी सब लक्षणो से युक्त है । यह अपने पति को सदा प्यारी होगी | 
इसका सोहाग सदा अचल रहेगा | इसके माता-पिता यश पावेंगे | 

व्यास्या सदा अचल अहिवात कहकर वर और कन्या दोनो को अमर 
कहा | सब लक्षण सम्पन बहकर भी छ लक्षण गिनाते है । पाँच गुण पहिले यिना 
आए है! एव अब ग्यारह विशेषण देकर इनका रुद्राणी होना सूचित करते है। 
१ सदा पति को प्रियतमा होना | यथा वरदायिनी तिपुरारि पियारी। २ अहिवात 
का सदा अचल होना । ३ इनसे पिता माता को यश मिळना । पुन मेनाक से वैसा 

यश नही । यथा ब्रह्मादि सुरनर नाग अति अनुराग भाग बखानही पा म । 

होइहि पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत कछु दुलभ नाही ॥ 
एहि कर नामु सुमिरि ससारा । तिय चढिहहि पतिब्रत असिधारा ॥३॥ 

अथं यह सारे जगत्‌ म पुज्य होगी ] इसको सेवा करने से कुछ भी दुळंभ 
न होगा। ससार मे इसका नाम स्मरण करे स्त्रियाँ पतिब्रत रूपी तलवार की 
धार पर चढ जायेगी | 

व्याख्या ४ बिना इनकी पूजा के कोई सुखी नही हो सकेगा । झव Sore 
आदि सभी इनकी पूजा वरेंगे। यथा देवि पूजि पद कमळ तुम्हारे | सुर नर मुनि 
सय होहि सुखारे। ५ इनपी सेवा करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारो मे से कोई 
दुलभ नही । चारो सुलभ हैं। यथा सेवत तोहि gears चारी। ६ इनके नाम 
स्मरण से पतिप्रत रुपी खड्गघार पर चटने की सामर्थ्यं होती है। अत यह अनादि 


= 


१ जिसकी देह से उसश्न होकर भगवतो कौशिकी न अमो शुम्भ निशम्म का बध 
दिया है, उम य सीधे-सोध यरी मान रह हैं । 
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देवी हैं। पतिब्रताओ मे प्रथम रेखा इन्ही की है। यथा पति देवता सुतीय महे 
मातु प्रथम तव रेख । 


सेल Fs सुता तुम्हारी | सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सव संसय छोना ॥४॥ 


दो. जोगी जर्टिछ अकाम मन, नगन अमंगल भेख | 
अस स्वामी इह कहँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख ॥४॥ 


अर्थं हे गिरिराज | तुम्हारी बेटी सुलच्छनी है। अग्र दो चार दोप हैं उन्हे 
भी सुनो । अगुन, अमान, मातु-पितु हीन, उदासीन, क्षीणसशय, यागी, जटिल, 
कामरहित्त मनवाला, नगा, अशुभ वेपवाला। ऐसा स्वामी इसको मिलगा। ऐसी 
रेखा इसके हाथ मे पड गई है । 

व्याख्या शेलराज ने दोपगुण पुछा था। पर नारदजी गुण दोप कहते है। 
जो बही दोप पहिल कह्‌ देते तो गुण सुनाने का अवसर ही न मिलता। सकल 
गुनखानी से उपक्रम सव रूच्छन सम्पन कुमारी से अभ्यास और सुलच्छिनी से 
उपसहार करते है । गुण बहुत sl दोप दो ही चार है और वे भी पतिविषयक है। 
पति विषयक अवगुण भी पत्नी म समझे जाते है। इसलिए उमा का अवगुण कहते 
हैं। यही मुनिजी का कौतुक है। उमा को तप के लिए भेजना चाहते है जिसम 
उनका परम कल्याण हो । दोप न दिखावे तो माता पिता तप के लिए थाज्ञा दगे 
नही । अत पतिबिपयक ऐसे विशेषण देगे जो महादेव मे जाकर गुण हो जाते है। 
सामान्य जीव के लिए तो महा अवगुण है। उन्ही विशेषणो को जो सऱया म दस 
हें दोष कहकर गिनाने हैं। यह गूढ वाणी है। १ अगुन गुण से परे या निर्गुणी। 
२ अमान अपरिच्छिन्न या उपेक्षित । ३ मातुपितृहीन स्वयभू या अमाथ। 
४ उदासीन रागद्वेष रहित या उदासी | ५ क्षीणसशय ज्ञानी या नरपजु। ६ योगी 
योगेश्वर या Prarie जटिल खोकिक-सर्कार से परे या विरक्त! ८ नगन 
मायावरण रहित या निर्छज्ज | ९ अकाममन कामजयी या नपुसक | १० अमगळ 
वेष शिवधाम या अघोरी परी हस्त असरेख | अन्यथा हो ही नही सकता | 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दपतिहि उमा हरखानी ॥ 
नारदहू यह भेद न जाना।दसा एक समुझव विलगाना ॥१॥ 

अर्थ मुनि की बात सुनकर और उसे हृदय से सत्य जानकर दोनो प्राणियों 
को दु ख हुआ और उमा हपित हुई। नारद ने भी इस ममं को न जाना क्योकि 
सबको दशा एक सी थी | केवल समझने मे भेद था | 

व्याख्या मुनि मे विशवास है कि मुनि की बाणी मिथ्या हो ही मही सकती | 
ऐसी गुणबती मेरी कन्या और उसे ऐसा निगुंणी बर मिलेगा । इस बात का हिमवान्‌ 
और मेना को दुख हुआ। शाद्धर भगवान्‌ म ये सब लक्षण घटते है। अत बर 
रूप म उनकी प्राप्ति की भाशा से उमा हृपित हुई । 
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भेना-हिमवन्त शोक से विह्वल, उमा प्रेम मे fags अत वाह्य दशा सवकी 
एक सी हुई । नारद सो परदा न नारद सो पारखी । सो ऐसे पारखी भी यह न परख 
सके कि किसे शोकाश्ष है और किसे आमन्दाश्नु है। शोक भौर हुप दोनो के अनुभाव 
ay ओर पुलक हैं । अनुभाव एक से होने से भेद का पता न चला । 
सकल सखी गिरिजा गिरि मैना । पुलक ससीर भरे जल नेना ॥ 


होइ न gor देवरिपि भाखा । उमा सो वचनु हृदय धरि राखा ॥२।। 

अर्थ सारी सखियाँ, उमा हिमवान्‌ और मेना के घरीर पुलकित हो गये । 
आँखो मे आँसू भर आये । देवपि का कहा झूठ न होगा। यह वात उमाने हृदय 
म रख लो । 

व्याख्या पिछली चौपाई में जो दो बातें कही थी १ दसा एक और 
२ समुझव बिलगाना। उनमें से दसा एक को स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी सखियो के 
तथा गिरिजा, गिरि और मेना के शरीरो मे पुलक हो उठा था और आँखो मे आँसू 
छलछला उठे थे। अब 'समुझव बिलगाना' को स्पष्ट कर रहे है। उमा तो यह समझ 
रही है कि नारदजी समस्त देवत्ताओ में ऋषि हैं। इनका कहा अन्यथा केसे होगा । 
इसलिए उस वचन को गाँठ बाँध लिया | 
उपजेउ सिव पद कमल सनेहु । मिलन कठिन मन भा सदेह ॥ 
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई । सखी उछग) dfs पुनि जाई ॥३॥ 

अर्थ शिवजी के चरण कमलो मे स्नेह उत्पन हुआ। पर मन मे सन्देह हुआ 
कि मिलना कठिन है । कुअवसर जानकर प्रीति को छिपा लिया और जाकर सखी 
वी गोद मे बेठ गईं | 

aa नारद के वचन से शिवपद मे प्रेम उपजा । इसीलिए नारद जी 
को गुरु माना। यथा गुरु के वचन प्रतीत न Gat) सपनेहु सुलभ न सुख सिधि 
तेही | नारद वचन न में परिहारऊ | इत्यादि । स्नेह तो बीज भाव से था ही । उसके 
उद्दोधन के कारण शिवजी का गूढ भाव से वर्णन हुआ | स्नेह वढ्ने से मिलने की 
इच्छा हुई । पर वह्‌ कठिन धात थो । क्योकि त्याग कर चुके थे । नारदजी आदा 
दिलाते हैं कि अस स्वामी एहि कहें मिलिहि। पर अभी निश्चय कुछ नही | इससे 
सन्देह हुआ | 

पिता-माता की अनुज्ञा नही हुई है। अत प्रीति के प्रकट करने का उपयुक्त 
अवसर न था। नारद वचन से उद्दोधित प्रीति को छिपाया। सखी के seg गोद 
से लेकर नारदजी के पेरो मे डाला था । जवतक हाथ देखकर फल बहते थे तवतव 
वही बैठी थी । जव कह चुके तो फिर सखी की गोद मे चली गईं । 
झूठि न होइ देवरिपि वानी । सोर्चाह दपति सखी सयानी ॥ 


उर धरि धीर age गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ ऊपाऊ ॥४॥ 


= == 


१ 'वयत्सप्सा छ ' इस सूत्र मे ‘eq’ का छ होकर 'उत्सञ्च' का ‘gon’ रूप सिद्ध हुआ । 
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अर्थ : देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी। यह बात दोनो प्राणी ' मेना 
हिमवान्‌ ओर चतुर सखियाँ सोचने छगी। हृदय में dd धारण कर हिमवान्‌ ने 
कहा ` है नाथ ! कहिये, बया उपाय किया जाय ? 

व्याख्या : दम्पति और सखी सयानी भी यही समझती है कि देवऋषि का 
कथन अन्यथा नही हो सकता। पर उन्हे शोक है क्योकि उनके समझने मे उक्त 
विशेषणविशिष्ट वर के मिलने से उमा का जीवन ही नष्ट हो जायगा ) शोक से धैर्य 
छूट गया है। कुछ कहते नही बनता। धेयं धारणकर हिमवान्‌ बोले अब आप 
ही उपाय भी वत्तलावें जिससे यह gam मिट जाय | हिमवान्‌ के धेयं की बडी 
प्रसा है । धर्येण हिमावानिव | 

दो कह भुनीस हिमवत सुनु, जो विधि लिखा लिलार । 

देव aga नर नाग मुनि, कोउ न मेठनिहार ॥६८॥ 

अर्थ मुतीश ने कहा . हे हिमवान्‌! सुनो जो ब्रह्मदेव ने ललाट मे लिख 
दिया है। उसे देव दनुज, नर, नाग, मुनि कोई मिटाने वाला नही है। 

व्याख्या भाव यह कि ललाट का लेख भौर हाथ की रेखा एक ही वात है। 
ware का लेख छिपा रहता है पढा नही जाता | अत हस्तरेखा से लाट के लेख 
का पता चलता है । त्वचा के हटने पर ललाट का लिखा ger जा सकता है। यथा * 
जरत विलोकेउं जर्वाह कपाला | विधि के लिखे अक निज भाला । नर के कर आपन 
वध बाँची । gad जानि विधि गिरा असाँची । देव, दनुज, नर, नाग, मुनि तो विधि 
की सृष्टि मे है उनका सामथ्यं नही कि स्रष्टा के लेख को मिटा सके । प्रारब्ध कमं का 
उल्लेख were पटल मे कर दिया जाता है जिस भाँति केदियो के गले की तख्ती मे 
उनके अपराधादि का उल्लेख रहता है। 
तदपि एक मै wad उपाई। होइ करइ जौ देउ सहाई ॥ 


जस वरु मे aad तुम्ह पाही । मिलहि उमहि तस ससय नाही ॥१॥ 
अर्थं फिर भी मे एक उपाय कहता हूँ । यदि प्रारब्ध साथ दे तो हो सकता 
है । जैसा वर मेने तुमसे वर्णन किया है वैसा ही उमा की मिलेगा इसमे सन्देह नही है। 
व्याख्या यहाँ पर प्रारब्ध और पुरुपार्थ के बलाबल का बडा ही सुन्दर 
विचार किया गया है। जैसा प्रारब्ध है वेसा होकर रहेगा । इसमे सन्देह को स्थान 
नही है। फिर भी पुरुषार्थं को एक बारगी कोई स्थान न हो यह बात नही है। 
प्रारब्ध को हस्त Var ज्योतिष आदि शास्त्रो से निश्चय करके ऐसा उपाय Gea 
करें जो प्रारब्ध के अनुकूल हो । प्रारव्ध उसका साथ दे सके । प्रारब्ध के प्रतिकूल 
पुरुपार्थ करना व्यर्थं है । पुरुषार्थं ऐसा होना चाहिए कि प्रारब्ध की घटना ज्यों की 
त्यौ घटने दे पर सुख दु ख के तारतम्य मे भेद पड जाय | अत एक उपाय नारदजी 
वतलाते हैं पर उसका सिद्ध होना प्रारव्ध के साथ देने पर निर्भर करता है। अत 
नारदजी बहते है कि वर ता उमा को वेसा ही मिलेगा । यह प्रारब्ध है मिट नही 
सकता और वेसा वर मिलने से उमा के दुख का पारावार नही । भब घुरुपाथं यह 
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करना है कि ऐसा वर खोजा जाय जिसमे ये सद वाते हो फिर भो उमा को दुख नं 
होकर परम सुखकारी हो । 


जे जे बर के दोप वख़ाने। सव सिव पहि में अनुमाने ॥ 


जौ विवाह सकर सन होई । दोषी गुन सम कह सबु कोई ||२॥ 

अर्थ मैने वर के जो जो दोप बहे हैं में अनुमान करता हू कि वे सव शिवजी 
मे हें। यदि शिवजी से विवाह हो तो उमा मे जो दोप कहे जते हैं उन्हे सव कोई 
गुण के समान करेगे | 

aren सामान्य जीव बर के लिए जो दश दोप मेने बतलाये हूँ उन दशो 
का शिवजी मे होना में अनुमान करता हूँ । शिवजी मे दोप कहाँ ? वे भी गुण ही हैँ 
लौकिक हृष्टि से दोष से दिखाई पडते हैं। इसलिए वे दोप शिवजी मे हैं ऐसा न कह 
ax सिवपेह मैं अनुमाने कह रहे हैं। शिवजी भगुण, अमान, मातु पितु हीन, 
ससयछीन, योगी, जटिल, अकाममन, दिगम्बर और अमगल वेष हैं। उनसे यदि उमा 


का विवाह हो तो वर वे दोप गुण हो जायेगे । इन दशो विशेषणो के भाव ही पलट 
जायेंगे और संसार उन्हे गुण कहेगा | 
जौ अहि सेज सयन हरि वरही । बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरही ॥ 
भानु Fa सर्वं रस साही । तिन्ह कहूँ मद कहत कोउ नाही ॥३॥ 

अर्थं यदि विष्णु सर्प की शेया पर शयन करते हैं तो भी पण्डित लोग उनमें 
दाप नही लगाते । मूर्यं और अग्नि सभो रस का भक्षण करते हैं। उन्हे कोई दुरा 
नही बहता | 

व्यायया दोप के गुण हो जाने के चार उदाहरण देते हैं। AIT पेटारी म 
साँप रखता है | उसे सव TUT कहते हें। नारायण सपं पर ही सोते By नारायण के 
सोने से वह भी गुण हो गया । लोग स्तुति करते है शान्ताकार भुजगशयनम्‌ | यह 
तो परीक्ष का उदाहरण है । अव अपरोक्ष की वात सुनिये । सूर्य और अग्नि कौन-सा 
रस नही खाते सो उन्हे मन्द कहने की बात दूर गई स्तुति होती है भास्वते सव॑- 
भक्षाय रौद्राय वपुषे नम । ते नम्र उक्ति विधेम | इत्यादि | 
सुभ अरु असुभ सलिल सव agg । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
समरथ कहूँ नहि दोषु गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥४॥ 

अर्थं षवित्र और अपवित्र सब प्रकार का जल बहता है पर कोई गगा को 
अपचि नही कहरता । समर्थ को दोप नही होता १ गोसाईं हरि २ सूरये ३ अग्नि 
और ४ गङ्धाजी की भाँति । 

व्यास्या गञ्चाजी मे यमुना और सरस्वती का जल भी बहता है और कर्म- 
नासा का भी जल बहता है पर अपुनीत कहना तो दुर रहा। वही अशुभ जळ THI 


म मिलकर पुनीत हो जाता है। यथा कर्मनास जल सुरसरि परई | तेहि को 
सीस नाहि धरर | हु 0001 
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जहाँ दोष विकार उत्पन्न कर सकता है वही उसकी निन्दा है। जहाँ दोप 
अपनी क्रिया नही फर सकता वहाँ वह निन्दित भी नही है। समर्थ मे दोप विकार 
उत्पन्न कर नही सकता | अतः वहाँ उसकी दोष मे गणना भी नही होती । ह 

गोसाई अर्थात्‌ विष्णु समर्थं है। सपंशेया से उनका क्या विगडा ? सर्वभक्षक 
होने पर भी सूर्य ओर अग्नि के भास्वरतेज मे क्या विकार हुआ ? कर्मनाशा का जल 
पडने से गज्जा मे क्या अपवित्रता आई । 

दो. जौ अस हिसिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान ! 


परहि भरि नरक महुँ, जीव कि ईस समान ॥६९॥ 

अर्थे ` जो जड मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इनकी वरावरी ' दाँज करते हैं वे 
कल्प भर के लिए नरक मे पडते हैं : कया जीव ईश्वर के समान है ? 

व्याख्या मायावस्य जीव अभिमानी | ईस वस्य माया गुनखानी। परवस 
जीव स्वबस भगवता | जीव अनेक एक श्रीकता | ईदवर के वदा मे माया है और 
माया के वश मे जीव है । ईश्वर बेजोड है और अभिमानी जीव अनेक हैं। अत जीव 
को विवेक ज्ञान के अभिमान से ईश्वर की बराबरी * दाँज नही करनी चाहिए । जो 
ऐसा करता है वह जड़ हे अपना सामर्थ्य नही देखता | सम्पूर्ण विद्या स्नात होकर 
एक सुण की रचना नही कर सकता | उसकी जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने 
वाळे ईश्वर से कौन समता है? ईश्वर की समता की इच्छा होती है तो यह उसके 
चडे भारी अकल्याण का कारण है। जगत्‌ मे जो दुर्दशा उसकी होती है सो तो 
होगी ही । मरने पर उसे पूरे करप भर नरक भोगना पडेगा । जो ज्ञानाभिमानी मूढ 
ईश्वर की बराबरी करके हलाहल विपपान करेगा वह अवश्य मरेगा | और आत्मघाती 
होकर घोरतर नरक मे जायगा । अत ईश्वर के लिए बहू दोप नही है | जीव के 
लिए वह महादोष है | 
सुरसरि जल कृत वारुनि जाना । कबहुँ न सत करहि तेहि पाना ॥ 


सुरसरि मिले सो पावन जेसे।ईस अनी सहि अंतरु TT ॥१॥ 

अर्थ मदिरा को गङ्भा जल से बनाई हुई जानकर भी सन्त जन कभी पान 
नही करते | फिर वही गङ्भा म मिलकर जैसे पवित्र हो जाती है। वेसा ही भेद 
ईड्वर और अनीश्वर मे है। 

व्याख्या गङ्गा को मद्य मे परिणत करने का सामर्थ्यं किसी को नही है। 
इसी भाँति ईश्वर दोषी हो नही सवत्ता । थोडा सा ASTI जल लेकर यदि मद्य बनाया 
जाय तो वह मद्य है गङ्गा जल नही है। कोई हठी भले ही कहे कि WEI जल सदा 
गङ्गा जल ही रहेगा पर कोई सन्त उसे ग्रहण नही करेगा | इसी भाँति जीव ईश्वर 
अश होने पर भी ईश्वर से पृथक्‌ होने पर अनीइवर हो जाता है। मायावश होकर 
दोषयुक्त हो जाता है। बोई विवेकाभिमानी भले ही कहे कि वह ईश्वर से व्यतिरिक्त 
और कुछ नही है। दोप से उसका ससग हो नही सकता पर कोई सन्त इसे मानने 
को तैयार नही हो सक्ता | वहीं मय यदि गङ्गा में छोड दिया जाय तो वह गद्भा 
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को दूषित नही कर सकेगा । गद्धा में मिलकर स्वयं गङ्गा हो जायगा। बही जीव 
यदि मुक्त हो जाय या ईश्वर के शरण में चला जाय तो ईश्वर में लय हीकर तारण 
तरण हो जाता है। भाव यह कि अंश में अल्पता के कारण दोप का प्रभाव पड जाता 
है । अंशी में महत्ता के कारण दोष का कोई प्रभाव नही पडता | 
संभु सहज समरथ भगवाना | एहि विवाह सब विधि कल्याब्ना ॥ 
दुराराध्य पे अहहि महेसू। आसुतोप पुनि किए कलेसू URI 

अथं : शिवजी स्वभाव से ही समर्थ और भगवान्‌ हैं। इसलिए इस विवाह मे 
मव भाति से कल्याण है। महादेवजी की आराधना बडी कठिन तो है पर कष्ट उठाने 
पर प्रसन्न भी शोध ही होते है । 

व्याख्या : औरों मे dead और सामथ्यं उपार्जित है। शिवजी में स्वभाव 
से ही है। अत' उनमें उपर्युक दोष भी गुण हैं। अकल्याण का भय न करो । इस 
विचाह मे सभी विधियो से कल्याण ही कल्याण है | विवाह के लिए वर की स्वीकृति 
आवश्यक है और महेश दुराराध्य हैं पर क्लेशा करने पर अवढर दानी भी हैं । शीन्न 
प्रसन्न भी होते हैं । इसलिए उपाय वतलाते है । 


जौ ag करे' कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ 
अद्यपि बर अनेक जग माही। एहि कहँ सिव तजि दूसर नाही ॥१॥ 


अर्थे : यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो शिवजी होनहार को भी मिटा सकते 
हें । यद्यपि संसार मे अनेक वर हैं पर इसे शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नही है। 

व्याख्या : घ्रारव्घ और निर्यात भी महेश विमुख को होती है। नियति 
ईश्वर को शक्ति है । उसका रप सवलप है। ईश्वर सत्य संवल्प है पर नियति का 
स्वभाव है कि ईश्वरपरायण के सम्मुख कुण्ठिता हो जाती है । वह महेश अपनी 
नियति को भी हटाकर भक्त से साधन का सम्पादन कराके उसे फल से युक्त करता 
है 1 यही उसका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है | 

अति सुकुमारि न तन्‌ जप जोगू। अत्यन्त सुकुमारी होने पर भी यदि 
तुम्हारी बेटी तप करे तो कार्य सिद्धि हो सकती है। त्रिपुरारि का सामर्थ्यं कहते हैं 
कि वे भावी : विधि के अडू को जिसे देव-दनुज मुनि कोई मिटा नही agar: भी 
मिटा सकते है। यथा : जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नही निसानी | तिन 
रंकन को नाक सवारत हौ आयो नकबानी : यह इसलिए कहा कि जिसमें यह 
अद्धा न उठे कि जब त्रिपुरारि मे दोप भी गुण हो जाते हैं तब दोषमुक्त वर सै 
बिवाह होनेवाली भावी केसे टलेगी ? 

nt उपर्युक्त दोपवाले वर भी बहुत हैं पर इसके लिए शद्धर हो है । क्योंकि 

इसमें ऐसे-ऐसे चमल्त गुण हैं कि दूसरा वर इसे मिल नही सकता | 
वरदायक प्रनतारति भंजन । कृपासिधु सेवक मन रंजन ॥ 


इच्छित फल विनु सिव war ae क्ोडिज्ञोग जप साधें ॥४॥ 
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अर्थे ¦ शिवजी वरदायक हैं। प्रणत की भाति को हरण करनेवाले कृपा के 
समुद्र हे । सेवक के मन को प्रसन्न करनेवाले है। बिना शिव की आराधना किये 
करोड़ों योग ओर जप के साधन से वाञ्छित फल नही मिलता | 

व्याख्या : कारण कह रहे है। वरदायक, प्रणतातिभञ्ञन, सेवक मनोरञ्जन 
तो शिव ही है और इस बन्या को रेखा पडी है : होइहि पुज्य सकल जगमाही 
तो यदि इसका विवाह शिवजी से नही होता तो यह फल घटेगा केसे ? 

कन्या को रेखा पडी है कि ' एहि सेवत कछु दुलेभ नाही । और विना शिव 
की आराधना वाञ्छित की प्राप्ति नही होती तो यह सामझस्य तभी वेठेगा जव 
इसका विवाह शिव से हो । 


दो. अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अव संसय तजहु गिरीस ॥७०॥ 


अर्थ " ऐसा कहकर और हरि का स्मरण करके नारदजी ने पावंतीजी को 
आशीर्वाद दिया कि हे गिरीश | संशय छोडो । अब यह कल्याण होगा अर्थात्‌ यह 
विवाह होमा अब सन्देह छोड दो | 

व्याख्या ` अपने इष्ट का स्मरण किया। यथा: मोरे हित हेरि .सम नहि 
कोऊ ' दूसरा भाव हरि के स्मरण का यह कि आप पूर्व जन्म मे इसे वर दे चुके हैं: 
जन्म-जन्म शिवपद अनुराग के लिए सो इसे शिवजी की दासी वमाइये। अब से 
भाव यह कि कल्याण के लिए प्रयत्न आरम्भ हो जायगा । और सिद्धि भी होगी 
क्योकि प्रारब्ध अनुकूल है । शिवपद अनुराग का पूर्वेजन्माजित वर है। 
कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ। आगिळ चरित सुनहु जस भयऊ ॥ 
पर्तिह एकान्त पाइ कह्‌ मेना । नाथ न मे समझे मुनि वेना ॥१॥ 

अर्थ ` ऐसा कहकर मुनि तो ब्रह्मलोक चले गये। अव जो कुछ आगे हुआ 
उसे सुमो । पति को एकान्त मे पाकर मेना ने कहा ` नाथ | मैने मुनि की वाते 
नही समझी । 

व्याख्या ` कौतुक करके भुनिजी तो जहाँ से आये थे वहाँ चले गये । नारद 
समाचार सब पाये से उपक्रम करके 'कहि अस ब्रह्म भवन भुनि गयळ से नारद 
प्रसङ्ग का उपसहार करते है। याज्ञवल्वयजी भरद्वाज से कहते हैं कि इस कौतुक से 
क्या क्या हुआ इसे सुनो । 

एकान्त मे पति को पाकर जहाँ नि सद्भोच होकर कहा-सुना जा सके मेना 
ने कहा | ब्याह करना तो अपने हाथ ठहरा। जोगी, जटिल, अकाममन, नग्न 
अमङ्गलवेष से यदि हम कन्या का व्याह न करेंगे तो आपसे आप केसे हो जायगा ? 
इसलिए कहती है कि मुनि की बात मेरी समझ मे नही आती | 
जौ 'घर वरु कुलु होइ अनूपा । करिअ विवाह सुता अनुरूपा ॥ 
नत कन्या वरु रह कुऑरी । कत उमा मम प्रानपिआरी ॥२॥ 
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अर्थ यदि धर, वर बुल अनुपम हो तो बन्या के अनुरूप विवाह करना 
चाहिए। नही तो चाहे कन्या विना व्याही रह जाय यह स्वीकार है हे कान्त ! 
उमा मुझे प्राण समान प्यारी है। 
व्यास्या “घर' से ऐश्वर्य, वर से गुण सम्पत्ति और कुछ से मातुमाच पितृ- 
माच्‌ होना अभिप्रेत है। यही तीनो बात बन्यापक्ष की ओर से देखी जाती हैं। सो 
मेरी कन्या वे लिए ऐसा घर, वर कुछ ठोक करना चाहिए जिसका जोड वही न 
हो । वयोकि मेरी कन्या अनूप है। उसके अनुरुप ang होना चाहिए | धमं शास्त्र वी 
आज्ञा है वि चाहे वेटी बूँआरी रह जाय पर निगुंणी वर को नही व्याहना चाहिए | 
निगुंणी वर से उसे पदे पदे कष्ट होगा। आप सुख देनेवाले हो। इसे समझ लो कि 
उमा मुझे घ्राणो से प्यारी है। उसे दु खी मैं नही देख सकती | कन्या मुझे भार नही 
है। परमेश्वर मे सौ पुत्र दिये हैं। यही एक बन्या है इसलिए प्राणप्यारी है। जैसे 
सी वेसे एक सौ एक में समझेंगी कि यह भी पुत्र ही है । 
जौ न मिलिहि वरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड सहज कहिहि सब लोगू ॥ 
सोइ विचार पति करेहु विवाह । जेहि न बहोरि होइ उर दाह ॥३॥ 
अथे यदि पार्वती वे योग्य वर न मिलेगा तो लोग कहेगे कि पर्वत स्वभाव 
सेही जड हैं। हे माथ! विचार करे वही विवाह कीजिये। जिससे फिर पीछे 
era मे जलन न हो । 
व्याख्या अपयश भी वडा भारी होगा सभावित कहें अपजस राहू । मरन 
कोटि सम दाइन दाह । रोग कहेगे कि अन्ततोगत्वा पत्थर ही ठहरे। ऐसी कन्या 
को जोगी जटिल अमङ्भलवप से व्याह दिया | नारद जी वे वचन पर विचार करे 
अभी से ही ‘aint जटिल भकाममन' यर det चले, इससे यावज्जीवन करुजा 
जलेगा | पढतावा होगा कि मेने वया किया ? 
अस कहि परी चरन घरि सीसा । वोळे सहित सनेह गिरीसा ॥ 


बह पावक प्रगटे ससिं माही। नारद बचनु अन्यथा नाही ॥४॥ 

अर्थे ऐसा कहकर चरणो मे सिर रखकर गिर पडी । तव पर्वतराज ने प्रेम 
से कहा चाहे चन्द्रमा मे अग्नि प्रकट हो। पर नारद का कथन अन्यथा ही नही 
सकता | 

व्याख्या मेना जानती थी कि पति का नारद के वचन पर कितना विश्यास 
है। ये शीघ्र नारदजी का वचन न छोडेंगे और 'जोगी जटिल अकाममन' बालो म 
कोन अच्छा है इस प्रयत्त म लगेंगे । वर खोजने या जो प्रशस्त भार्ग घर, वर कुल 
की उत्तमता का अन्वेषण है वह विल्कुल ही छूट जायगा । इसलिए चरणो पर 
गिरकर पति वी कार्य पद्धति का बदलना चाहती है । हिमवान्‌ ने कहा कि नारद 
वी ब्रात टळ नही सवती | चाहे चाँद से आग निकल पडे। यह असम्भव भी सम्भव 
हो पर नारदजी व वचत का अन्यथा होना असम्भव है। सोइ विचारि पति FUE 
विवाहू का उत्तर है | सुनकर मेना सोच म पड गई। तब बहते हैं 
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दो प्रिया सोचु परिहरहु aa, सुमिरहु श्रीभगवान । 
पारवतिहि निरमयउ जेहि, सोइ करिहि कल्यान ॥७१।। 


मर्थं प्रिये । तुम सप चिन्ता छोड दो । श्रीभगवान्‌ का स्मरण करो जिन्होने 
पावंती को रचा है वे ही क याण करेगे । 

व्याख्या चिन्ता कार्मविनादिनी | सोच करने से सिद्धि मही होतो चाहे कोई 
लाख चार सोचे। वत्याण का मागं श्रीभगवान्‌ के स्मरण से सुरता है। जिसने 
पार्वती को सचा है वास्तविक माता पिता वही है। वही कल्याण करेगा । जीव की 
गति सदा Sach अधीन है। पर्वतराज को नारदजी पर अटल विश्वास है। 
उन्होने कह दिया है होइहि मह कल्याण अव, ससय तजहु गिरीस । अत गिरीश 
ने सशय छोड दिया है | गुरु के उपदेश पर अटळ हैं। 


अव जौ तुमहि सुला पर नेहु। तौ अस जाइ सिखावनु देहू ॥ 
करे मो तपु जेहि मिर्लिह महेसू । आन उपाय न मिटहि req ॥१॥ 


अर्थं अब जो तुम्हे अपनी बेटी पर स्नेह हो तो उसे जाकर उपदेश दो कि 
ऐसा तप करे जिससे महेश्वर मिलें । दूसरे उपाय से कष्ट दूर न होगा | 

व्याख्या तुमने कहा है कि उमा मम प्रान पियारी । तो जो प्रिय हो उसवा 
सच्चा हित देखना चाहिए | हित के साधन मे वष्ट होता ही है। उस कष्ट को उठाने 
के लिए अपने प्रिय को उपदेश देना ही सच्चा हित चाहना है! अत यदि सच्चा 
प्रेम हो तो सोच छोडो । तबीयत वडी करके सिखावन दो कि महेश्वर की प्राप्ति 
के लिए तप बरे। पति के लिए तप करने को तुम कह सकती हो। में नही बह 
सवता । जो तुमने वहा कि करिय विवाह सुता अनरूपा। सो हो नही सकता। 
मारदजी ने जो उपाय बतला दिया वही यथार्थ उपाय है। दूसरे उपाय से वष्ट 
मिटेगा नही । 


नारद वचन सगर्भ सहेतू। सुदर सव गुननिधि वृपकेतू ॥ 
अस विचारि तुम्ह तजहु असका । सवहि भाँति सकरु अकलका ॥२॥ 


अथं नारदजी का वचन साभिप्राय है । युक्तियुक्त है। वृषकेतु सुन्दर और 
गुणो के निधान है। ऐसा बिचार करके तुम आशद्धा न करो | शिवजी सभी भाँति 
से निष्कलङ्क हैं । 

व्याख्या नारदजी ने जो कहा कि एहि कहें सिव तजि दूसर नाही इसका 
अभिप्राय है । दोपयुक्त वर मिलने से यह सम्पूर्ण जगत्‌ भ पूज्य बसे होगी ? इसवी 
सेवा से वाश्छित फल कसे from? पर यह भी ब्रह्मा का लेख है। यह भी टल 
नही सक्ता | शिवजी ही एक ऐसे हैँ जिनम उपयुक्त दोष हैं वे उनकी महिमा को 
और भी बढ़ाते हैं । अत इसका विवाह शिवजी से ही होगा । उमा को तप के लिए 
उनका उपदेश वरना भी युक्तियुक्त है। यद्यपि ag विवाह बिना यत्म बे भी होकर 
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रहेगा । पर बीच की विघ्नवाधाओ को दूर वरने वे लिए तप बरमा अत्यन्त 
उत्तम होगा । 

बन्या वरयते रूप माता बित्त पिता श्रुतम्‌ । धान्धवा कुर्छमि्च्छान्त मिष्टान्न- 
मितरे जना । कन्या रूप वा वरण करती है ` इसलिए वहते है कि वुपकेतु सुन्दर 
हँ । पिता श्रुत का वरण करता है इसलिए कहते हैँ गुणनिधि वृपकेतू | माता वित्त 
का वरण करती है इसलिए कहते हैं कि शद्धर हँ । दूसरो का कल्याण क्या TMA 
हँ, उन्हे वित्तका क्या घाटा है। यथा सिव की दई सम्पदा देखत श्रीसारदा 
सिहानी | बान्धव कुल की इच्छा करते हँ । इसलिए वहते है सबहि भाँति सकर 
अक्लका | इस भाँति घर चर कुल का AGI कहा | 
सुनि पति वचन हरखि मन माही । गई तुरत उठि गिरिजा पाही ॥ 
उमहि विछोकि नयन भरे वारी । सहित ate गोद Foret ॥३॥ 

अर्थ पति का वचन सुनकर मन मे ad हुना । तुरन्त उठकर गिरिजा बे 
पास गईं । उमा को देखकर आँखो मे आँसू भरे हुए प्रेम सहित गोद म विठा लिया | 

व्यायया पर्तिव्रता हैं। पत्ति के वचन पर बडा विश्वास है। sat वहत हीं 
आशङ्का जाती रही Blas हा उठी। वहाँ से बडी मुस्तेदी से चली पर उमा को 
देखते ही वात्सल्य उमड आया | गोद मे बिठा लिया। कठोर भूमि पर उनका 
बेठना सह्य नही । यथा पलग पीठ तजि गोद हिंडीरा। सिय न दीन्ह पद अवनि 
कठोरा | 
वार्रह वार लेति उर लाई। गदगद कठ न कछु कहि जाई ॥ 


जगत मातु सवंग्य भवानी । मातु सुखद वोली मुदु वानी ॥४॥ 

अर्थं वार वार हृदय से लगा लेती है। गला भर आने से कुछ कहते नही 
बनता | भवानी तो जगन्‌ की माता है । सवंज्न S| माता को सुख देनेवाली कोमळ 
वाणी बोली । 

व्यारया विरह का ध्यान करके बार वार हृदय से लगाती है। मन अलग 
करने को नही चाहता। तप फे लिए कहना चाहती है पर गला भर आता है। 
केसे कहे ? भवानी जगत्‌ की माता है | उनका वात्सल्य मेना पर भी है। सर्वज्ञ है । 
मेना का हृदय जानती हुं ओर स्वय भवानी है। यथा जनम कोटि लगि रगर 
हमारी | वरो सभु न त रहा कुमारी । सोचा कि माँ को बहने मे कष्ट हो रहा है। 
इस समय जो मै अपना सपना सुना हूँ तो मात्ता को घिश्वास भी बढ जाय और जो 
उसे कहना है सो मै स्वय करने वे लिए सन्नद्ध हो जाऊं | 

दो सुनहि मातु मे दीख अस, सपन सुनावौ तोहि! 

सुदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ 


अर्थ माँ म तुमसे बहती हूँ । सुनो । मेने ऐसा स्वप्न देखा है कि एक सुन्दर 
गौर वर्ण क Fg ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया है | 
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व्याख्या स्वप्नाध्यायी के अनुसार सुन्दर और सुविप्रवर का कहा हुआ सत्य 
हाता है | इसे स्वप्न को किसी से नहीं कहा। तुमसे कहती हँ क्योकि उत्तम पुरुष 
सं ही स्वप्न सुनाने का विधान है । इससे यह मालूम होता है कि प्रात काळ उठकर 
मना पार्वतीजी के पास गई थी । हिमालय से बातचीत रात को हुई थी। यथा 
पर्तिह एकात पाय कह मेना | 
करहि जाइ तपु संलकुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ 


मातु पितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोप नसावा ॥१॥ 

अर्थे हे पावती । नारदजी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप 
करो। तेरे माता पिता को भी यही पसन्द है । तप सुख देनेवाला और दुख का 
मिटानेवाला है | 

व्याख्या जाइ से चन जाना कहा। घर म तप नही होता। शलकुमारी से 
तप की योग्यता कही । नारद कहा सो सत्य विचारी से हिमवान्‌ की उक्ति नारद 
वचन सगर्भ सहेतू की पुष्टि हुई। मातु पितहि पुनि यह्‌ मत भावा इस उक्ति से 
सुदरगौर सुविप्रवर की सर्वेज्ञता द्योतित हुई। अवगुण का परिहार तप से होगा | 
तप सुखप्रद है । दु ख-दोपो का नाश करता है। अत तप के लिए भेजने म आगा 
पीछा न होना चाहिए | 


तप बल रचे sag विधाता । तप वल विस्नु सकल जग जाता ॥ 
तप वल सभु करहि सघारा। तपवळ सैपु धरं महि भारा ॥२॥ 

अर्थं तप के बल से ब्रह्मा ससार को रचते है | तपोबळ से विष्णु समस्त ससार 
के रक्षक है। तप के बल से शम्भु सहार करते ह | और तप के बल से ATS पृथ्वी 
का भार वहन करते है | 

व्याख्या विश्व की सृष्टि, स्थिति और सहार भौतिक बळ से नही ही सकता | 
यह सब तपोबल से ही होता है । ब्रह्मपद विष्णुपद और रुद्रपद की प्राप्ति भी त्पोबल 
से होती है। पृथ्वी का भारवहन भौतिक बळ स असाध्य है। तपोबल से ही पृथ्वी 
शप द्वारा धृत है | 
तप अधार सव gfe भवानी । करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
gat वचन विसमित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हंकारी ॥३॥ 

अर्थ हे भवानी । सारी सृष्टि तप के ही सहारे है ऐसा जी से जानकर तप 
करो । यह बात सुनकर माता को बडा areas हुआ। हिमवान्‌ को बुलाकर 
सपना सुनाया | 

व्याख्या जब सव सुष्टि ही तप के आधार पर है तब भवानी पद की प्राप्ति 
भी बिना तप कैसे सम्भव है इसलिए तप करो। करहि जाइ तप सेलकुमारी से 
उपक्रम करके करहि जाइ तप अस जिय जानी से उपसहार दिखलाया | 

जो बात हिमवान्‌ स एकान्त म हुई उसकी सूचना स्वप्न दिखानेवाल देव ने 
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दी । यथा * मातु पितहि पुनि यह मत भावा । इसलिए विस्मित हुईं । बाहर से स्वप्न 
सुनने के लिए हिमवान्‌ वुछाथे गये । 


मातु पितहि वहु विधि समुझाई । चली उमा तप हित हरखाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भए विकल मुख आव न वाता Ue 


अर्थ माता पिता को बहुत भाति से समझाकर उमा तप के लिए सानन्द 
चली | प्रिय परिवारवाले माता पिता सव विकल हो गए | सुख से वात न॑ निकली | 
व्यास्पा माता पिता को समझाना | यथा 
भरै हित नहि नेकहू, सोच करे तू माय। 
मोहि योग नीको लगे भोग न भूलि सोहाय॥ 
झिशुपन ते तापसत मे मेरी प्रीति बिशेखि। 
जे तप मे वाघा बरें, fare सको नहि देखि॥ 
पड्रिपुयुत प्रासाद ते, वन में वड़ो अनन्द। 
जहाँ जाइ नर भजत हैं, ब्रह्म सब्चिदामन्द ॥ 
भयो, sas, होत है, त्तपते ही कल्यान । 
तब तप साधन मे कहा मनको करत मलान॥ 
शल छाडि कहुँ जात नहि सखी हमारे सग। 
अति उछाह तप हेतु मोहि, व्यर्थ करौ जनि भग ॥ 
तुम्हरे दु ख कीन्हे सवल, Was जाइ नसाय। 
सो साधन सब सिद्धिप्रद जो पिलु मातु सोहांय ॥ 
जानि बूझि कल्यान मग, तव विधम विपाद | 
तात कबहुँ नहिं कीजिये ag प्रियप्रेम प्रमाद ॥ 
उमा ने इस भाँति समझाया । फिर भी वात्सल्य के कारण कुटुम्बीजन तथा 
माता पिता अत्यन्त विकल हुए । चलने मे हपं कार्यसिद्धि योतक है । 


दो वेदसिरा मुनि आइ तव, सर्वाह्‌ कहा समुझाइ । 


पारवती महिमा सुनत्त, रह प्रबोर्धाह पाइ ॥७३॥ 


अर्थं वेर्दाशरा मुनि ने तव आकर सबको समझाकर कहा। पार्वतीजी वी 
महिमा सुचकर सन्तुष्ट होकर रह गये | 
व्याख्या पार्वतीजी को पुत्रो भाव से देखते रहे और उसी अज्ञान से दु खी 
हो रहे ये | परहितेकब्रत मुनि ने उनका ययार्थ माहात्म्य समझाकर सबका अज्ञान 
दूर किया । मूनिजी ने कहा 
क तनया तुम्हारी तुहिनाचल सँवारे विश्व, 
धारं aft Gare, याकी महिमा बही ना जाय । 
पूजि पद कज मजु याके सुर वृद जग, 
करत अनन्द बिधि ae सुरपद पाय ॥ 
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लीला तनु धारिनि सँधारिनि असुर सघ, 

सतसुख कारिनो बिहारिनी सुछन्द माय। 

करुना अपार गुनगन को न पारावार, 

भारभूमि हरनि धरनि प्रकटी हे आय॥ 

तनया तिहारी नही जननी जगत की सो, 

कोन काज अयम सुगम नहि ताको जोन। 

योगी मुनि area को दुलभ दरस जासु, 

सकति अनादि सोई प्रकटी तिहारे भौन॥ 

जाते त्रयलोक की भलाई भूरि होनहार, 

अव जगदब विजय आनन्द करेगी तीन। 

व्यर्थं ही fame तब ताके हित मोहबस, 

मन मे विचारो नेक तोसो बड भागी कौन ॥ 

तव सबको SSA बंधा | धर रह गये। नही तो साय चलने को तैयार थे | 

वेदशिराजी भृगुवशी थे। भृगु के विधाता, विधाता के प्राण और प्राण के पुत्र 
वेदशिरा थे । 
उरधरि उमा प्रानपति चरना । जाइ विपिन लागी तप करना ॥ 


अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुमिरि तजेउ सव भोगू ॥१॥ 

अर्थ . प्राण पति के चरणो को हृदय मे धारण करके उमा वन मे जाकर तप 
करने लगी | अत्यन्त सुकुमार शरीर तप के योग्य नही था । फिर भी पति के चरणो 
का स्मरण करके सब भोगो का त्याग किया । 

व्याख्या . उपजेउ सिव पद कमल सनेहू पहिले बह आये है। भब वन में 
जाकर उन्ही चरणो को हृदय मे धारणकर तप करने लगी! प्राणपति कहकर 
दुष्कर तप की सुकरता दिखलाई | प्राणपति के लिए दुष्कर कुछ भी नही है। इसी 
से एकाग्रता भी सूचित की areal ने कहा था कि आसुतोध पुनि किये कलेसू । 
अत सब भोगो का त्याग किया । प्राणपति के स्मरण मे जो सुख है उसके सामने 
जितने भोग है सब तुच्छ है। अत अति सुकुमारी होने पर भी तप के लिए सम्नद्ध 
हो गई। यथा जननि जनक उपदेस महेसहि सेवर्हि | अति उदार अनुराग भगति 
मन भेर्वाह। पा म । 
fra नव चरन VIS अनुरागा । बिसरो देह atte मनु लागा ॥ 
सवत्‌ सहस मूल फल खाए। सागू खाइ सत वरप गंवाए ॥२॥ 

अर्थं चरणो मे नित्य नया प्रेम उत्पन्न होने लगा | देह की सारी सुधि विसर 
गई और तप म ही मन छग गया । एक हजार वर्षं तक उन्होने मूल फल खाये और 
सी वपं साग पात खाकर बिताये | 

व्याख्या ` प्राणपति के चरणो को हृदय मे धारण करने से उसमे मित्य नया 
अनुराग उत्पन्न होने रगा | अब तप म ही मन ने सुख माना । देहाध्यास जाता रहा। 
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पहिले अन सातो थी फिर अन छोड दिया | एक सहख वपं तव फलमूलाहार frat | 
क्रम से तप की तीव्रता बढती गई । फल मूल भी छोडा । शाक साने छगी। सी aT 
तक शाकाहार चला । 


कछु दिन भोजनु वारि वतासा । किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ 


बेलबाती) महि परे garg तीनि सहस सवत सोइ खाई Nan 
अर्थ कुछ दिना तक जल और वायु भक्षण करके रही । फिर कुछ दिनो तक 
कठिन उपवास किया । बेल की पत्ती जो सूखकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं उसे तीन 
हजार वपं तक खाया | 
व्याख्या यद्यपि वारि और वायुभक्षण का समय नही दिया फिर भी पूर्वक्रम 
से बोध होता है कि दस वर्ष तव वारि और वायु वा आहार मिया । कोई काई वारि 
वतासा का अथं जल का वबूला करते है। यथा जैसे वारि को वतासा तेसै तन वो 
तमासा है । इसी भाँति एक ad तक कठिन उपवास किया | कठिन उपवास म वारि 
बतासा का भी ग्रहण नही है। ग्यारह सौ वर्ष की एक रुद्री हुई। फिर ग्यारह वर्ष 
की दूसरी रुद्री हुई । 
इतने पर भी कार्य सिद्धि नही हुई। अत फिरसे नया तप आरम्भ हुआ | 
तीन हजार वर्ष तक सूखी बेळ की पत्तियाँ खाई । 
पुनि परिहरे सुखानेउ TAT | उमहि नामु तब भयउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा wl 
अर्थे फिर सूखे पत्ते भी छोड दिय | तब उमा का नाम अपर्णा हुआ । तप से 
उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश म गम्भीर ब्रह्म वाणी हुई | 
व्याख्या सूखी पत्तियो का खाना भी छोड दिया । समय नही देते aa 
पूर्वोक्त रीति से aaa पडता हे कि तीन सौ वर्ष तक सूखी पत्ती भी नही खायी ! 
तव उमा का नाम 'अपर्णा' हुआ । पर्ण कहते है पत्ती को । जो पत्ती भी छोड दे उसे 
AP कहते है। नाम अपरना भयउ परन जब परिहरे। नवल धवल कल कीरति 
सकल भुवन भरे। अत यह दूसरा तप ३३०० वर्षे का हुआ । अर्थात्‌ ग्यारह ग्यारह 
सो वर्ष की तीन रुद्धियाँ gel कुल पाँच हुई । शरीर अत्यन्त छण हो गधा । 
प्राणावशेष रह गया | तब ब्रह्मवाणी हुई। रुद्राणी पद देना है अत इसके देनेवाले 
ब्रह्म ही हे ब्रह्मा नही । यथा विधिहि विधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जो 
दई । सो जानकीपति मधुर भूरति मोदमय मगल मई | 
दो was मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराजकुमारि । 
परिहर दुसह कलेस सव, अब मिलिहहि निपुरारि Wort 
अर्थ हे गिरिराज की पुत्री | तेरा मनोरथ सफल हुआ ! तू अब सब दु सह्‌ 
क्लेशो को छोड दे | अब तुझे निपुरारि मिळेगे | 


१ पो व” इस सूत्र से बलपाती का रूप 'वेलबाती हो गया । 
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व्यास्या ब्रह्मवाणी ने पहिले मनोरथ वी प्रशसा वी कि तेरा मनोरथ वल्प- 
वृक्ष है। अव उसमे फल छग गया। क्षीण शरोर होने से उसमे फूल लगा था | अव 
इस वाणी द्वारा फल गा | परिहरु दुसह कलेस सव कहने से घोर तप करना रोकते 
है | त्रिपुरारि है * निश्चय से नही हटते | उन्होने त्याग किया है ' ग्रहण केसे करेंगे? 
यथा मिलन कठिन मन भा सदेहू। इसपर कहते है अब मिलिहहि तिपुरारि। यही 
मनोरथ का सफळ होना है। ब्रह्मवाणी इतनी ही सूत्र रूप मे हुई। 


अस तपु काहु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म वर वानी । सत्य सदा सतत सुचि जानी ॥१॥ 


अर्थ है भवानी ! अनेक धीर, मुनि और ज्ञानी हुए पर ऐसा सप विसी मे 
सही किया। अब तुम ब्रह्म की श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरन्तर पवित्र 
समझकर अपने हृदय मे रखो । 

व्याख्या ब्रह्मवाणी पर ब्रह्माजी की टीका हो रही है । कष्ट सहन, मनन भौर 
ज्ञान तीनो प्रकार का तप तुमने किया । ऐसा तप धीर, मुनि और ज्ञानी फिसी ने 
नही किया | aa) यथा देखि उमहि तपखीन सरीरा । मनन। यथा नित नव 
चरन उपज अमुरागा | ज्ञान । यथा मातु fate ag विधि समुझाई। यह उमा 
कौ स्तुति है। ब्रह्मदेव A कहा तप के लिए हठ न करो | सन्देह छोडो | Agari 
हो गई अब मिलिहृहि त्रिपुरारि। सो सदा सत्य है वियोग भी नही होगा। 
तप dled को कहते हुँ। इसमे अशुचिकी Mag न करो। व्रह्मवाणी सन्तत 
शुचि है। 
आवै पित्ता वोलावन waar हठ परिहरि घर जाएहु तबहो ॥ 
मिर्लाह तुम्हहि जव सप्त रिपीसा । जानेहु तब प्रमान वागीसा ॥२॥ 


अर्थं जब तुम्हारे पिता बुलाने आये त्तव हठ छोडकर घर चली जाना | 
जब तुमको सप्तापि मिलें तव वाणी का प्रमाण जानना कि ब्रह्मगिरा कार्य मे परिणत 
हो रही है | 

aren पहिले पिता तुम्हें बुलाने आये थे पर तुमने हृठपुवंक जाने से 
इनकार किया । अब ऐसा न करना | पिता के बुलाने पर घर चली जाना | तुमसे 
मिलने सप्तापि आवेगे तव समञ्च छेना वि अब कार्य सिद्धि होमा ही चाहती है। 
पिता के आने तफ तप को अवधि है। अभी तो दु सह बलेश मातर त्याग पे लिए 
आदेश है । 

वागीशा वाणी या सरस्वती को कहते Bl यया aman यस्य वदने लक्ष्मी- 
यस्य च वक्षमि। वाणी का प्रमाण कार्य मे परिणत होना है। यथा जौ फुर होय 
तो नाथ निज कीजे वचन प्रमान । अर्थात्‌ सप्तपियों के आने पर वाणी कायं मे 
परिणत होगी। वच्यपाइश्रिवंशिप्ठदव विदवामित्रोऽ्थगोतम । जमदगिनर्मेरद्वाज एते 
मप्तपंयस्तथा । वा प्र । 
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सुनत गिरा विधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ 
उमा चरित सुदर मै गावा । सुनहु सभु कर चरित सुहावा ॥३॥ 


' अर्थ ` आकाश से कही हुई ब्रह्माजी की वाणी सुनते ही उमा के a खडे हो 
गये | वे बहुत प्रसन्न हुईं | याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते है कि मेने उमा का 
सुन्दर चरित्र वर्णन किया | अब शम्भु का सुहावनां चरित सुनो | ॥ 

व्याख्या ब्रह्मादेव की टीका का उपसहार करते हैं। आकाश मे प्रत्यक्ष होकर 
maida बोल रहे थे | ब्रह्मदेव की वाणी से at हुआ। ब्रह्मवाणी भे बात स्पष्ट नही 
हुई थी । अब हमे क्या करना चाहिए ? निपुरारि कब मिलेंगे ? इत्यादि वात ब्रह्माजी 
वी वाणी से स्पष्ट हुई | अतएव हुर्ष हुआ । इति उमाचरितम्‌ | अथ झम्भुचरितस्‌ | 
सती शरीर से जडता, दक्ष की महाजडता, रुद्र के कोप से नँलोक्य को कम्प, हिमालय 
मे सत्ती का जन्म। ये सब जाडे के लक्षण sl क्योकि जडता को ही जाडा माना 
गया है | यथा जडता जाड faqs उर छ़ागा । अत, यह हिंम\नहतु का प्रथम मास 
अगहन है | रोमाञ्च से समाप्त हो रहा है। यथा पुलक गात गिरिजा हरखानी | 
शम्भु चरित्र पौपमास है! सो आरम्भ हो WIS | दोनो मिलकर हिमऋतु हुआ | 
यथा हिम हिमसैरुसुता सिव व्याह । अट्टाइस दोहा उमा*चरित और अट्ठाइस दोहा 
शम्भुर्चारत है | 


: ख : शम्भुचरित 

जव ते सती जाइ तनु त्यागा aa ते सिव मत भयउ विरागा ॥ 
जर्पाह सदा रघुनायक नामा | जह तह सुनहि राम गुन ग्रामा ॥४॥ 

अर्थे * जव से सती ने जाकर शरीर छोडा तब से शिवजी के मन मे विराग 
हो गया | सदा रामनाम का जप करते | | जहाँ तहाँ रामजी का गुण ग्राम सुनते है। 

व्यास्या सदा विरागरूप होने पर भी गृहस्थ को लोक सग्रह के लिए स्त्री 
रक्षा कत्तंव्यरूप से प्राप्त रहती ही है। धर पर रहना ही पडता है। यदि बाहर 
जाय तो स्त्रीको साथ रखना पडता है। रागाभास को स्वीकार करना पडता है। 
अब ag भी नही रह गया। अत कहते है तवते सिव भन भयउ विरागा । 
पहिले सती से बातचीत करनी ही पडती थो । उतनी देर तक जप बन्द हो ही जाता 
था | अब सदा जप होता है। यथा जपहि सदा रघुनायक नामा। जह तहे सुनहि 


राम गुनग्रामा | तथा तब कछु षार मराल ततन धरि तहे कीन्ह निवास । सादर 
सुनि रघुपति चरित पुमि आयो कलास | 

१ यथा हिम हिमसैळसुता सिव व्याह । श्रोगोस्वामो जी ने उमा महेश्वर के विवाह 
की उपमा हिमऋतु से दी है । 

२ श्रीरामचरितमानम मे भगवानु के चरित वे' साथ साथ पाँच महाभागवत चरित हैं । 
१ उमा चरित २. शाम्भु चरित ३ भरत चरित ४ हनुमान चरित और ५ sats afta) 
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दो. चिदानंद सुखधाम सिव, विगत मोह मद काम। _ 
विचर्राह महि घरि हृदयं हरि, सकल लोक अभिराम ॥७५॥ 


अर्थ : चिदानन्द, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित, सारे लोक को 
आनन्द देनेवाले शिवजी हरि को हृदय में धरकर पृथ्वी पर विचरने लगे | 

व्याख्या : चिदामन्द से स्वरूप कहा । अखिल are विश्राम दायक कहकर 
सर्वाश्रय कहा | विगत मोह मद कहकर ईश्वर कहा । ऐसे प्रभु महादेव जी पृथ्वी पर 
विचरण करते हे। यथा: सुंदर गिरि वन सरित germ! कौतुक देखत फिरों 
विरागा | ससार से विराग है पर हरि से राग है। उन्ही को हृदय मे धारण करके 
पृथ्वी पर विचर रहे है। सकल छोक अभिराम: पद हरि का विशेषण भी हो 
सकता है | 


कतहु मुनिन्ह उपदेसहि ग्याना । कतहु राम गुन Hie वखाना ॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥१॥ 


अर्थं : कही मुनियो को ज्ञान का उपदेश देते और कही रामजी के गुणो का 
वर्णन करते थे । यद्यपि अकाम है फिर भी सुजान है। भगवान्‌ है, भक्त के विरह के 
दुःख से दुःखी हुए है । 

व्याख्या : शिवजी ज्ञान और भक्ति दोनो के आचाय है। निर्गुण ओर सगुण 
दोनो मत के उपदेष्टा हैं। जहाँ जेसा पात्र देखते है वहाँ वेसा उपदेश करते है। 
विचर्राह महि से दारीरक तप कहा । घरि हृदय हरि से मानस तप कहा | अव 
वाड्मय तप कहते है कि योग्य पात्रो को यथोचित उपदेश धूम घूमकर दे WEI 
फिर भी दुखी है स्त्री के विरह से नही क्योकि अकाम है। कामी स्त्री के विरह से 
दु खी होता है। भगवाम्‌ है अतः भक्त के विरह से दु:खी है । भगवान्‌ का बड़ा प्यार 
भक्त पर होता है। यथा : यद्यपि सम नहि राग न रोपू । गहहि न पाप पुन्य गुन 
दोपू । तदपि करहि सम बिपम विहारा | भक्त अभक्त हृदय अनुसारा । सुजान है, 
जन के जी की जाननेवाले है । AT दु खौ हैं । 


एहि विधि गयउ काळु ag बीती । नित ने होइ राम पद प्रीती ॥ 
नेमु प्रेमु संकर कर देखा । अविचल gad भगति फ रेखा ॥२॥ 


अर्थ : इम प्रकार बहुत समय वीत गया । रामजी के चरणो मे नित्य नई 
प्रीति होने लगी । जव शिवजी के नेम और प्रेम को देखा कि भक्ति की रेखा सस्कार 
हृदय मे अविचल है । 

व्यास्या ` इस विधि से कई मन्वन्तर बीत गये | प्रीति तो बही है, जिसमे 
पुरानापन आने न पावे। रामजी ने शद्धर का नेम देसा। यथा: जर्पाह सदा 
रघुनायक नामा । इत्यादि । प्रेम देखा । यथा विचरहि महि धरि हृदय हरि। 
हृदय मे ऐसी भक्ति की रेखा ` छाप देखी जो भक्त विरह दु स दु गी होने पर भी 
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चलायमान नही होते बल्कि नित्य नई होती जाती है । इधर बहुत काल से शिवजी 
का ग्रत चल रहा है । उधर ४४११ वर्प से उमा का तप चल रहा है। 


mz रामु कृतग्य कृपाला । रूप die निधि तेज विसाला ॥ 
ag प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरवाहा ॥३॥ 


अर्थं : तब कृतज्ञ कृपालु, रूपशील के भण्डार और महातेजस्वी रामजी प्रकट 
हुए । वहुत प्रकार से शिवजी की वडाई की कि तुम्हारे बिना ऐसा ब्रत कौन निवाह 
सकता & | 
un : अविचल भक्ति देखकर प्रकटे : इसलिए कृतज्ञ कहा। भक्त विरह 
दु ख दुःखी देखकर प्रकटे : इसलिए कृपाल कहा । जेसा रूप हृदय में घारण करके 
विचर रहे थे वही रूप भक्षिगोचर हुआ । शद्धर भगवान्‌ रूपशीलनिधि महातेजस्वी 
रूप को हृदय में घारण करते हैं । अतः यहाँ वेसा ही वर्णन है] 

इधर : नेम प्रेम संकर कर देखा : तब प्रकट हुए sae: देखि उमहि तप 
गीन सरीरा : तब : ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा । इधर व्रत को प्रशसा हो रही है 
कि : तुम विनु अस ब्रत को निर्वाहा : उघर उमा के तप की प्रशंसा हो रही है: अस 
तप काहु न कीन्ह भवानी । भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी | देवताओं ने शिवजी के प्रण 
की प्रशंसा की | रामजी उस प्रतिज्ञा के निर्वाह की प्रशसा करते हैं। 


वहुविधि राम सिवहि समुझावा । पारवती कर जन्मु सुनावा ॥ 
अति पुनीत गिरिजा कै करनी । विस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥४॥ 


अथ : रामजी ने बहुत प्रकार मे शिवजी को समझाया और पार्वती का जन्म 
सुनाया | कृपानिधि ने पावती को अति पवित्र करनी का विस्तार के सहित 
वर्णन किया । 
व्याम्या : रामजी ने समझाया दूसरा जगद्गुरु को कोन समझाये | मथा : 
क, जगत कुटुम्ब के कुटुम्बी आप ही हैं एक, 
आपके सहारे सारे जीव वसुधा के हैं। : 
भाय fag हाय को सुनैया कोन या जग मे, 
ताके fag तातहू के पौरुष विथा के हैं॥ 
पाय माय विश्व हरखाय सो उपाय कोजे, 
तापित हृदय आज सकल प्रजा के हैं। 
आप मन मोरे, तो निहोरें केहि जाय, 
माय वाप के भरोसे शिशु जीवत जहाँ के हैँ ॥१॥ 
इत्यादि । तव हिमालय के धर पाती का जन्म कहा । कृपानिधि हैं: संक्षेप 
से कहने में सन्तोप नही । अत विस्तार के सहित गिरिजा की अति पुनीत करनी का 


वर्णन किया। सती परम पुनीत थी पर गिरिजा अति पुनीत हैं। इस भाँति दिव्य 
जन्म और दिव्य कमं कहा | 
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दो अब विनती मम सुनहु सिव, जौ मो पर निज नेहु । 
जाइ विबाहहु सेलर्जाह, यह मोहि माँगे देह ॥७६॥ 

अथं है शिव | अब मेरी विनती सुनो । यदि तुम्हारा मुझ पर स्नेह हो तो 
मुझे यही माँगन दो कि जाकर पावंती के साथ व्याह कर लो । 

व्याख्या भगवान्‌ आविभूंत होकर बर देते है पर यहाँ स्वय माँग WF 
कहते हैं कि संवकी विनती तुम सुनते हो। मेरी न सुनने का कोई कारण नही | 
अथवा में विनती सुनता हूं करता नही । सो आज तुमसे करता हूँ इसलिए सुनो । 
यदि मुझ पर स्नेह हो तो स्वीकार करो । न हो तो मत स्वीकार करो। मे मागता 
@l मुझे दो। भाव यह है कि भगवान्‌ उमा से वाक्यवद्ध हो चुके है कि अब 
मिलिहहि तिपुरारि | अत माँगते है जाइ विवाहहु सेछजहि | 
कह्‌ सिव जदपि उचित अस नाही । नाथ बचन पुनि मेटि न जाही ॥ 


सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥१॥ 
मर्थं शिवजी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नही है तो भो नाथ की वात 
टाळी नही जा सवती | आपकी आज्ञा शिरोधायं करके मानूँ हे माथ! यही मेरा 
परम धर्म है। 
व्यारया यद्यपि स्वय रामजी ने समझाया फिर भी शिवजी कहते है कि यह 
उचित नही है। यदि आपकी ओर से सम्मति ही दी गई होती तो में अस्वीकार 
करता | क्याकि वचन अन्यथा होइ न मोरा। परन्तु यहाँ सम्मति फे साथ साथ 
आज्ञा भी दी जा रही है । उसे हटाने का मुझ सामर्थ्यं नही । अपने प्रण पर स्थिर 
रहना धमं है पर स्वामी की आज्ञा मानना परम घम है। धर्म के लिए परम धर्म 
नही मिटाया जा सक्ता | इसलिए मे शिरोधाये करता हूँ । दूसरे का वचन मेटा जा 
सकता है पर प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई | अत आपकी आज्ञा प्रमाण है | 
मातु पिता गुर प्रभु के वानी । विनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ 


तुम्ह सव भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥ 
अर्थ माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना किसी विचार के शुभ 
जानकर करना चाहिए। आप ता सव तरह से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ | 
आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है । 
व्यार्या गुरु पितु मातु स्वामिहित बानी । मुनि मन मुदित करिअ भलि 
जामी | उचित कि अनुचित किये विचारु । धरम जाइ सिर पातक भारू । गुर पितु 
मातु स्वामि सिख पालें | चलहु कुमग पग परहि न ae | इनम से एक एक को 
वाणी प्रत्यास्यान योग्य नही है । आप ता माता पिता, गुरु, प्रभु हित सश्र कुछ है | 
आप यह माहि मागे देहु वया कहते हैं। आपकी आज्ञा मेरे सिर माथो पर है। 
प्रभु तोपेउ सुनि सकर वचना । भगति विवेक धर्म ya रचना ॥ 


कह्‌ प्रभु हर तुम्हार पन WH | अब उर राखेहु जो हम TSH ॥३॥ 
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अर्थ शिवजी वी भक्ति, fade और धमं युक्त घचनरचना सुनकर प्रभु सतुष्ट 
हुए। प्रभु ने कहा हे हर ! तुम्हारा प्रण रह गया । अव मैंने जो कहा है उसे हृदय 
म रखना | 
व्याख्या शकरजी के वचन वी रचना भक्ति, विवेक और धमंयुक्त थी । 
इससे प्रभु सन्तुष्ट हुए । प्रभु की सन्तुष्टि के लिए तीन उपाय हैं भक्ति, विवेक 
और धम | शद्धरजी के वावय में तीनो वा सँभार था। 
धर्म, यथा सिर धरिआयसु वरिअ तुम्हारा । परमघर्म यह नाथ हंमारा॥ 
विवेक, यथा मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी | विनहिँ विचार करिअ सुभ जानी ॥ 
भक्ति, यथा. तुम सब भाँति परम हितकारी । आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
शिवजी ने जो कहा था कि उचित असनाही। उसका उत्तर देते हुए 
रामजी बहते हैं तुम्हार पन रहेऊ। तुम्हारा यही प्रण था कि एहि तन सतिहि 
भेंट अब नाही | सो वह तन भस्म हो गया । अब तो पार्वती तन है । अब उर राखेउ 
जो हम कहेऊ। भाव यह है वि विवाह के लिए तुम्हे कुछ उद्यम नही करना 
हागा। कारण वाये आप ही उपस्थित होगा । तुम्हारा एतावन्मात्र कततेंब्य है वि 
मेरे कहने का ध्यान रखना । अवसर आने पर उसे कार्य म परिणत वरना | 
अतरधान भए अस भाखी | सकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तर्वाह सक्षरिधि सिव पहि आए । बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥४॥ 
थथं ऐसा कहकर रामजी अन्तर्धान हो गये । शिवजी ने वही मूर्ति हृदय 
म रख छी। उसी समय aaa शिवजी बे पास आये। प्रभु ने उनसे भति सुन्दर 
वचन कहे । 
व्यारया रामजी के प्रकरण का प्रकटे से उपक्रम और अन्तर्धांन भए से उप 
महार किया | शिवजी ने बही रूपशीलनिधि तेज बिसाला मूर्ति को हृदय म रख 
छिया | क्षण भर का वियोग असह्य हुं । या तो इन आँखो के सामने रहे या मानसिक 
दृष्टि वे सामने रहें। तभी सप्तपिया ने आकर प्रणाम किया । शिवजी ने ऐसा वचन 
कहा जो सप्का मनभाया हो | इसलिए उस वचन को 'अति सुहाए' कहा | 
दो पारवती पहि जाइ तुम्हे, प्रेम परीछा लेहु। 
गिरिंहि प्ररि पठएहु भवन, दुरि करेहु सदेहु ॥७७॥ 
अर्थं तुम पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा ला । हिमाचल को प्रेरणा 
करके उनके धर भिजवाओ ओर उनके सन्देह को दूर कर देना | 
व्याख्या प्रभु लोग जन की प्रीति की परीक्षा करते है। यथा सोइ प्रभु 
जनकर प्रीति परिच्ठा । इससे प्रभु का अज्ञान नही समझपा। उसका उद्दश्य नीति 
रक्षा है। यथा यद्यपि प्रभु जानत सब वाता। राजनीति राखत सुरत्राता | यदि 
कोई प्रेम के लिए तपस्या करता हो तो उसके प्रम की परीक्षा लनी नीति है। परी 
क्षोत्तीणं होने का यश उसे मिरगा। परीक्षक का मान हुआ कि वे अमुक की परीक्षा 
रने के योग्य समझ गये। यहाँ कितना बडा मान सप्तपि को मिला कि वे पार्वतीजी 
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क्‌ प्रेम ब परीक्षक नियत हुए। सती शरीर से स्वामी की परीक्षा रना उचित समझा 
था अत स्वीकार के पहिले शिवजी ने इनकी भी परीक्षा लेना उचित समझा । परीक्षा 
म उत्तीण होना निश्चत ही है। अत वहते है गिरिहि पेरि पठयेउ भवन | जिसम 
ब्रह्मदेव की वाणी का सामञ्जस्य बैठ जाय भौर पावती को अपने इष्ट से मिपुरारि 
से मिलने की इढ भाशा हो जाय । हिमालय और मेना के सन्देह को दूर करना 
इम कथन वा यह भाव है कि वे भी जान छें कि शिवजी को विवाह स्वीवार है। 
शिवजी के ये वचन सवके लिए अति मनभावने थे इसलिए अतिसुहाएं कहा | 


रिपिन्ह गौरि देखि ag कसी । मूरतिमत तपस्या जैसी ॥ 


बोले मुनि सुनु सैलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी ॥१॥ 

अर्थ ऋषियों ने वहां पार्वती को केसा देखा। मानो स्वय तपस्या मूर्ति 
धारण किये हुए हो । मुनि बोले हे शेलकुमारी | किसलिए भारी तप कर रही हो? 

व्याख्या सप्त ऋषि है। अपने मन्वन्तर के अधिकारी है। बडे भारी तपस्वी 
है । उन्हे गौरी स्वय तपस्या की अधिष्ठात्री देवी सी प्रतीत हुईं | तप के तेज का 
विस्तार हो रहा है | इसलिए गौरी नाम दिया । दु सह बलेश छोड दिया है क्योकि 
ARIAT की ऐसी आज्ञा हो चुकी है, फिर भी तप चल रहा है। 

परीक्षा लने म ही सती से चूक हुई थी | अत ग्रन्थकार इनके परीक्षा लेने वी 
विधि बतलाते है । सक्षपियो ने अपना स्वरूप नही पलटा । केवल मन्वन्तर के सप्त- 
ऋषि होने के नाते पूछते हैं कि विस कारण भारी तप करती हौ? fan उत्तर 
पाने पर शङ्कर भगवान्‌ मे बरोचित गुणा वा अभाव दिखलावें और विष्णु मे सभी 
वराचित गुणो की स्थिति निरूपण करें । इतने से ही परीक्षा हो जावेगी कि शुद्ध 
प्रेम है कि उसमे कुछ स्वार्थ भी है । 
केहि अवराधहु का तुम्हे चहह । हम सन सत्य मरमु किन Hee ॥ 
कहत वचन मनु अति सकुचाई । हँसिहहु सुनि हमारि जडताई ॥२॥ 

अर्थ तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ? तुम हमसे 
अपना सच्चा भेद कयो नही कहती ? गौरी बोली बात कहते मन बहुत सकुचाता 
है। हमारी मूर्खता सुनकर हंसोगे । 

व्यास्या तीन वात फ्रम से पूछी । १ भारी तप वा कारण कया ? २ आरा 
ध्प्रदेव कोन है ? ३ ईप्सित कया है ? चुप देखकर कहते है वि मन्वन्तर के हम 
मप्तयि है | तपस्वियो की देखभाल हमारे सुपुर्द है। हम वर भी दे सकते हे। अत 
हमसे मर्म कहना चाहिए | 

ऋषियों का अभिप्राय समझते हुए गौरी वोली । हम सन सत्य मरम किन 
weg पहिले इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देती है कि मनु अति सकुचाई अपने 
विवाह बी वात बहने मे सङ्कोच और उम पर हसने के भय से अति सद्घाच | जडताई 
अर्यात्‌ स्नेह WETS | यथा सो सनेह्‌ भडता बस Tag) में स्मेह स जड हूं । 
मुझम समझने की सामर्थ्य नही है | 
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मनुहठ परा न सुने सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । विनु पखन हम Vale उडाना ॥३॥ 
अथे मन हठ कर बैठा है । सिसावन सुनता हो नही । पानी के ऊपर दीवार 
खडी करना चाहता है । नारदजी ने जो कहा है उसे हमने सत्य जाना है। में विना 
qa के उडना चाहती हूँ | 
व्यास्या मन मेरा हठी है। मेरी ही सीख नही सुनता, दूसरे की कमा 
सुनेगा । भाव यह कि यदि आप लोग मेरे सद्भल्प में कुछ सुधार चाहते ही, कुछ 
शिक्षा देना चाहते हो तो न देने की कृपा करे । तृतीय प्रश्न का उत्तर समाप्त हुमा । 
दीवार को दृढ आधार की आवश्यकता होती है। जल एक ईटे का भार नही सह 
सकता | उस पर दीवार नही उठ सकती | यह मै स्वयं जानती हूँ । इस भाति गृहिणी 
दीवार है । उसे पक्के गृहस्थ की आवश्यकता होती है। उदासीन को मित्रता वोझ 
है। उसे वह नही सह सकता | स्त्री को गले afl फिरना उससे कथश्चित्‌ सम्भव 
नही । यह संव जानती हुई भो मै असम्भव को सम्भव किया चाहती हूँ। यह्‌ प्रथम 
TH करहु कवन कारन तप भारी | का उत्तर है। 
अब दूसरे प्रश्‍न केहि भवराधहु का उत्तर देती है। आराधना मे गुरु के 
वथन पर विश्वास चाहिए | अत कहती है नारद बहा सत्य सोइ जाना । आराधने 
के साधन विरति और विवेक हें । जैसे उडने के साधन दोनो पख होते हैं। यथा 
श्रुति सम्मत हरि ante पथ सजुत विरति विवेक। मूझमे दोनो नही न विरति 
है, न विवेक है | आराधना करना चाहती हूँ । अथवा कार्यसिद्धि के दो साधन हैं। 
१ देव २ geod | सो देव प्रतिकूल है। यथा जस वर मे वरन्यौ तुम पाही। 


मिलिहि उमहि तस ससय नाही | और पुरुषार्थ मुझमे है नही । यही मेरा बिना पख 
के उडता चाहना है | 


देखहु मुनि अविवेक हमारा | चाहिअ सदासिर्वाह भरतारा ॥४॥ 


अर्थ है मुनियो ! हमारा अविवेक देखो में सदाशिवजी को पति चाहती हूं । 

व्याख्या तीसरे प्रश्न का तुम चहू का उत्तर देती हे। चाहिअ सदासिर्वाह 
भरतारा | अव अपनी चाह मे भी बडा भारी अविवेक दिखलाती है कि लोग इष्टदेव 
से सुगति चाहते हैं। में उन्ही को भर्तार रूप से चाहती हूँ । ऋणियो के तीनो प्रदो 
का उत्तर पुरा हुआ । 


दो सुनत वचन विहँसै ऋषय, गिरि सभव तव देह। 
नारद कर उपदेसु सुनि, tag was किसु गेह ॥७८॥ 


अर्थ वात सुनते ही ऋषि लोग हँस पडे और कहा तुम्हारा देह ही पहाड 
से पैदा है। भला नारद का उपदेश सुनकर किसका धर वसा है ? 

व्यास्या aes ही कहा था हेंसिहहु सुनि हमार जडताई। सो ठीक उतरा | 
देवीजी हँसने से ही डरती थी सी वे महात्मा feds और बोले । 'मन हठ परा न सुने 
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सिखावा | चहत वारि पर भीत उठावा | का उत्तर देते है * गिरि सभव तव देह। 
और नारद कहा सत्य सोइ जाना का उत्तर देते हुए कहते हू कि जिसने नारद के 
उपदेश को सत्य करके जाना उसका घर उजडा। भाव यह कि आराधना वे उपदेष्टा 
मे दोप दिखाकर आराधना मे विरुद्ध फलोत्पादकता दिखाते है। विवाह तो घर 
बसाने के लिए होता है । नारद के उपदेश से सदा बसा हुआ घर उजडा है। किसी 
घर के TAT का तो उदाहरण ही नही है । 


दच्छ सुतन्ह उपदेसिन्हि जाई । तिनि फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला । कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥१॥ 


अर्थ दक्ष के पुनो को जाकर उपदेश दिया | उन्होने लौटकर फिर घर नही 
देखा । चित्रकेतु का घर उन्ही ने नष्ट किया और हिरण्यकइयप का फिर ऐसा हाल 
हुआ | 

च्याख्या दक्ष के बेटे उपदेश लेने नही गये थे नारद ने स्वय जाकर उपदेश 
दिया । तुमने भी बुलाया न होगा । वे आप हो उपदेश देने पहुंच गये होगे। दक्ष ने 
हर्यश्व नाम के पाँच सौ पुत्र उत्पन्न किये और उन्हे सृष्टि करने की आज्ञा दी। 
नारदजी ने उन्हे जाकर उपदेश किया कि पहिले तुम लोग जाकर भूमि के परि- 
णाम का पता लगा लो तब सृष्टि करना । वे भूमि के परिमाण का पता लगाने चल 
पड़े । सो आज तक न छोटे | फिर दक्षजी ने एक सहस्र पुन उत्पन्न करके उन्हे भी 
सृष्टि करने की आज्ञा दी | नारदजी ने उन्हे भी वही उपदेश दिया और वे भी आज 
तक नही छोटे | 

चित्रकेतु राजा को पुन न था । अगिरा मुनि की कृपा से छोटी रानी को एक 
पुत्र हुआ । अन्य रानियो ने ईधर्यावश उसे विप देकर मार डाला। राजा व्याकुल 
हुआ | अगिरा मुनि के समझाने पर भी व्याकुळता न गई। मुनिजी ने नारदजी का 
स्मरण किया | नारदजी ने भी आकर बहुत समझाया पर कोई फल न हुआ। तव 
नारदजी ने उस मृत पुत्र से कहा उठ, तेरे पिता व्याकुल है। वह उठा और बहने 
लगा कि कौन किसकी माता और कौन पिता ? यह सब भगवान्‌ की मायाका 
बिलास है । अब मेरा वृत्तान्त सुनो । में पाञ्चाल देश का राजा हूँ । राज्य छोडकर 
भजन करने गया | एक दिन भिक्षा माँग लाया । उसका पाक बनवाया | एक कण्डे 
मे १६०० चीटियाँ थी । वे जल मरी | मुझे पीछे पता लगा । वे ही राजा की १६०० 
रानियां हुईं मुझे जिसने कण्डा दिया था वह छोटी रानी हुई | उस भिक्षा का शाल- 
ग्राम को भोग लगाया था । इसीसे एक जन्म मे सब्र बैर संघ गया । ऐसा कहकर 
चाळक मर गया | राजा रानी ने राजपाट छोडा और विरक्त हो गये! इस भाति 
नारदजी के उपदेश से चित्रकेतु का घर गया | 

हिरण्यकद्यप का हाल जगत्‌ विख्यात है | इसलिए अस हाला कहते है | उसके 
पुत्र के लिए नसिंहजी ने उसका पेट फाड डाला । वात यह हुई कि हिरण्यकश्यप तप 
क्रने गये | उसकी रानी को गर्भ था । नारदजी ने उसे राम तत्त्व का उपदेश दिया । 
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इससे रानी का तथा गर्भ का रामाकार मन हो गया। उसी रानी से जो लडका 
जनमा, प्रह्वाद नाम हुआ । उसीके कारण हिरण्यकश्यप मारा गया ।' यहाँ फिर 
शुक तथा बहु वरन विहंग बोल उठे | 


नारद सिप जे सुनहि नर नारी । अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सवही चह कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ : जो स्त्री पुश्य नारद का सिखावन सुनते हें वे घरवार छोड अवश्य 
भिखारी हो जाते है। उनका मन कपटी है। शरीर पर सज्जन के चिह्न है । अपने 
समान सभी को वनाना चाहते है। 

व्याख्या : नर ही नही नारी भी जो नारद का उपदेश सुने तो उसकी भी 
गृहस्थी छूटे । हिरण्यकइयपु की स्त्री ने नारद का उपदेश सुना था जिससे वैरागी 
छडका पैदा हुआ और अपनी माँ के देघच्य का कारण हुआ | नारद के उपदेश से 
घर उजंडता है । तुम घर वसाना चाहती हो । अत उनके उपदेश का परित्याग करो | 

ऐसे उपदेश का कारण यह है कि उसका मन कपटी है। बाहर से ary वेप 
बनाए रहता है। उसे धन, धाम, जाया कुछ नहो है | चाहता है कि सारा ससार 
ऐसा ही हो जाय । केसी सुन्दर व्याजस्तुति है। नारद अपने सा ही सारे ससार को 
सुखी बनाना चाहते है पर ससार स्वय सुखी होना चाहता नही । 


तेहि के बचन मानि विस्वासा । तुम्ह चाहहु पनि सहज उदासा ॥ 
निगुंन निरज कुवेप कपाली । अकुल ate दिगंबर व्याली ॥३॥ 


अर्थं ` उनके वचन का विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो। जो 
१ सहज उदासी २ गृणहीन ३ निळंज्ज ४ Taq ५ कपाल धारण करनेवाला 
६ कुलहीन ७ गृहहीन ८ नङ्गा और ९ साँप धारण करनेवाला है | 

व्याख्या , नारद के बचन का कोई विश्वास नही करता | यदि करते होते तो 
सव विरक्त हो गमे होते । तुम उसी के धोखे मे आकर सहज उदासीन पति चाहती 
हो । वर के लिए उदासीन होना बडा भारी दुगुंण है। उदासीन का अर्थ है रागद्वेष 
रहित 1 वह सत्री से प्रेम कैसे करेगा ? यहाँ जो नौ विशेषण शिवजी के लिए दिये हैं 
इन सवके दी दो अथं है । पहिला शिवजी की स्तुति मे छगेगा । दूसरा अर्थ प्रसङ्गानु- 
कूल निन्दा मे है । 

१ उदासीन : समदर्शी या उपेक्षक २ निर्गुण : गुणातीत या सद्गुण रदित 
३ निलज : आत्मदर्शी या बेहया ४ कुवेष : वैराग्य से या दरिद्रता से ५ कपाली . 
ब्रह्मदेव का शिरश्च्छेत्ता महापराक्रमी या अधोरी । ६ अकुल : स्वयम्भू या निगोडा 


७, aig > सर्वाश्रय था निराश्रय ८ दिगम्पर . चिदाकाश रूप या नच्चा ५. व्याली : 
विश्वम्भर या सँपेरा । 


£ 


१ औसै कथा अनेक प्रसंगा । ते सुक पिक बहु वरन विहंगा । 
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अव वंश स्वभाव कहती है । सोना भी पहाड से ही उत्पन्न होता है | 
जला डालिये अपना स्वभाव नही छोडता । कनकहिं बान चढे जिमिदाहे । 
प्रियतम पद प्रीति निवाहे। जितना त्तपाइयेगा उतनी ही चमक सोने की व 
वह अपना रग कभी नही ठोडेगा। उसी भाँति प्रियतम पद प्रीति निर्वाह मे 
सोना सा स्वभाव होना स्वाभाविक है । मै अपना हठ कसे छोडे ? 


नारद वचन न मै परिहरऊ। वसौ भवन उजरौ नहि डरऊ। 


गुरु के वचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही । 

अर्थ मे नारदजी के वचन को नही छाडंगी, चाहे घर बसे या उजडे 
डर नही है। गुरु वे वचन का जिसे विश्वास नही उसे सुख की सिद्धि सपने 
सुगम नही होती | 

व्यारया नारद सिख जे सुनहि नर नारी | अवसि होहि तजि भवन भिख 
नारद कर उपर्दश सुनि Hay बसउ किसु गेह का उत्तर देती है कि नारद के 
के सामने घर का उजडना बया है ? तेहि के वचन मानि विस्वासा का उत्तर देती 
गुर के वचन प्रतीत न जेही । नारद को गुरु मानती है। उन्ही के उपदेशानुसा 
आरम्भ किया है | उन्ही से शिवपञ्चाक्षर की दीक्षा ली है। गुरु के बचन की प्र 
सुख सिद्धि का असाधारण कारण है। 


दो महादेव भवगुन भवन, चिस्नु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥८०॥ 


अर्थं महादेव भवगुणो के घर है। विष्णु सारे गुणो के धाम है। पर जि 
मन जिससे रमता है उसको उसी से काम है। 

व्यास्या परम श्रद्धास्पद के गुण दोप विवेचन पर शास्त्राथे इष्ट नही है 
न विष्णु के विरुद्ध एक शब्द मुख से मिकालना इष्ट है। अत वाद विवाद का : 
बन्द करने के लिए तुष्यतु दुर्ज॑नन्यायेन मान edt है वि उनका कहना ठीक 
महादेव अवगुण के और विष्णु गुणो के धाम है पर मीठ कहा कवि wet उ 
जो भावइ। पा म । जिसे जो पसन्द हो वही उसके लिए मीठा है । मुझे विष्ण 
काम नही है | 
जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनति सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अव मैजन्मु सभु हिंत हारा । को दुपन करे fear ti 

अयं हे भनीइवरो ! जो तुम पहल मिळते तो में तुम्हारा उपदेश सिंर 
धरकर सुनती । अब तो मेने अपना जन्म शम्भु के लिए हार दिया | अब गुण 
का विचार कोन करे ? 

व्याख्या सम्मति देने या मानने का समय निकल गया । विचार का स 
मन से वरण करने के पहिल था । अब तो शम्भु के लिए जन्म हार चुको। ar 
प्रति मेरा अनादर मही है पर अव में गुरु कर चुकी | गुरु के बचन क सामने अं 
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सब वचन अमान्य है। यदि पहल आप आये होते तो मै आप को ही गुरु बनाए हीती 
आपकी ही आज्ञा मानती दूसरे को न मानती । 


इष्टदेव का भी वरण हो चुका | अब गुण दोप विचार अनुचित है । वात बहुत 
आग बढ गई | 


जौ तुम्हें हठ हृदय विसेषी । रहि न जाय बिनु किए बरेपी ॥ 
तौ कौतुबिअन्ह आलसु नाही । वरकन्या अ नेक जग माही URI 
अर्थं यदि तुम्हारे मन म बहुत हठ हो वर खोजे वरईक्षण बिना रहा न 
जाता हा तो कौतुकी लोगो को आलस्य तो होता ही नही और ससार म वर कन्या 
की कमी भी नही है । 
व्याख्या वात समाप्त हो गई। ऋषियों को चला जाना चाहता था पर 4 
ठहरे हुए है। कुछ कहना चाहते है । ऐसी परिस्थिति देखकर भगवती कहती है मुझ 
ता आप लोगो की आवश्यकता नही है पर यदि आप लोगो का ही बिशेष हठ हो 
बरदिखौआ किये बिना जी न मानता हो भाव यह कि इस विषय म विशेष बात 
सुनना नही चाहती ती आप लोग कोतुकी जान पडते हे बिना प्राथना किये वर भो 
विचार लिया | हठात्‌ आकर वरण किये हुए वर की निन्दा करने लग | यहा आप 
के कौतुक की सामग्री नही है । जहाँ कौतुक चल सके वहाँ जाइये | 


जनम कोटि लगि रगरि हमारी । बरौ सभुनत रहो कुमारी ॥ 


तजो न नारद कर उपदेसू। आपु कहहि सत वार weg ॥२॥ 

अर्थे करोडो जन्म तक हमारी यही रगड है कि या शम्भु को वरूंगी या 
कुंआरी रहेगी | शिवजी era सौ वार कहे तो भी नारदजी के उपदेश को न छोडूँगी | 

व्यारया अस वर तुमहि मिलाउब आनी का उत्तर देती है। इस जन्म की 
क्या कथा करोडो जन्म के लिए यही हठ है। शिवजी को वरं या क्वारी | 
भाव यह कि उपदेश के लिए यहाँ कोई स्थान नही है । भली भूलिउ ठग के बौराएँ 
का उत्तर देती है कि भए तुम ठग समझो पर मेरा विश्वास अटळ है । स्वय महेश 
जो महा कल्याण के अधिकारी हैं सोवार आकर कहे तो भी मै नांरदजी का उपदेश 
नही छोड सकती | आप लोग तो केवल एक मन्वन्तर के अधिकारी ठहरे | 


मे पा परी कहै जगदवा। तुम्ह गृह ग्रवनहु भयउ विलबा || 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी । जय जय जगदविके भवानी ॥४॥ 


_ अर्थं जगदम्वा ने कहा मैं आपके पाँव पडती हूँ आप जाँय बहुत देर हुई | 
प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले जगदम्ब । तेरी जय हो | भवानी तेरो जय हो | 
व्याख्या महेश के विरुद्ध एक बात भी सुनना नही चाहती । उन्हे न जाते 
देखकर बोली । दर हुई घर जाइये । भाव यह कि आपको घर उजडने बसने 
os चिन्ता रहती है सो आपका घर स्वय सूना पडा है। उसे शीघ्र अशन्य 
ये! 
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प्रेम पी परीक्षा हो चुको। दो वार प्रश्नोत्तर हुआ। अत दो वार जय 
जयवार किया । शिवजी ने कहा था दूर करेउ सदेहु। अत जगदम्बिवे भवानी 
बहते है । इसके पहिले शेलकुमारी कहकर सम्बोधन किया ar | 


दो तुम माया भगवान सिव, सकल जगत पितु मातु ॥ 
नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरपत गातु ॥८१॥ 


अर्थ तुम माया हो, शिवजी भगवान्‌ हैँ । समस्त जगत्‌ के माता पिता हो। 
चरण मे सिर नवाकर मुनि वार बार पुलकित होते चरे । 

व्याख्या माया होने से तुम जगन्माता, भगवान्‌ होने से शिवजी जगत्पिता 
है। दानो का सम्बन्ध अनादि सिद्ध है । अर्थात्‌ विवाह हुआ हवाया है । निश्चित है । 
आने के समय प्रणाम नही किया क्याकि वरद बनकर आये थे। परीक्षा हो चुकने पर 
प्रणाम किया शिवजी की योग्या समझकर | जगदम्त्रा का निमंल अचल प्रेम देखकर 
वार वार रोमाञ्च हो रहा है। 


जाइ मुनिन्ह हिमवतु पठाए । करि विनतो गिरिजहि गृह रयाये ॥ 
बहुरि सप्तरिपि सिव पहि जाई | कथा उमा कै सकल सुनाई ॥१॥ 


अर्थं मुमियो ने जाकर हिमवान्‌ को भेजा । बिनती करके पार्वती को घर ले 
आये | फिर सप्तपियो ने शिवजी के पास जाकर उमा की सव कथा सुनाई | 

व्याख्या शिवजी की आज्ञा थी वि गिरिहि प्रेरि पठएउ भवन । इसलिए 
सप्तपियो ने जाकर हिमवान्‌ को प्रेरणा की कि अपनी बेटी को घर ले आओ । उसका 
तप पुरा हुआ 1 महादेवजी ने विवाह स्वीकार कर लिया | तदनुसार हिमवान्‌ गये 
और विनय करके घर ल आये । हिमवान्‌ शिव पार्वती की महिमा वे जानकार थे। 
अत बेटी होने पर भी उचसे विनय को, घर चलने की आज्ञा नही दी । अथवा अति 
प्रेम हाने स विनय किया कि किसी तरह से यहु घर तो चल। पार्वती जी ब्रह्मवाणी 
के अनुसार यथा, आवे पिता वुळावन जवही | हठ परिहरि गृह जायेहु तबही घर 
चली गई । फिर सर्प्तपियों ने जाकर शिवजी से उमा का तप तेज तथा अपना और 
उनका सवाद सव सुनाया । 
भए मगन fat सुनत सनेहा | हरपि सप्तरिपि गवने गेहा ॥ 
मनु थिरु करि तव सभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥२॥ 

अर्थं प्रीति सुनकर शिवजी मगन हो गयं । सातो मुनि हृपित होकर घर 
गये । तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके रघुनायक का ध्यान करने छगे । 

न्यारया शिवजी बडे स्नेही है। स्नेह सुनकर बडे भग्न हो गये । इस बात 
का आनन्द हुआ कि अब उमा को विश्वास हो गया होगा कि मे स्वीकार करूंगा | 


उनकी विरह व्यथा कम हुई होगी अथवा प्राण पड जाने से आनन्दित eq) भगवती 
इ है विना उनर शिव दाव है। अत पुन शिव प्राप्ति के निश्चय से आनन्दित हैं । 
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शिवजी की यह दशा देखकर ania भी प्रसन्न हो गये। इस आनन्द का हेतु अपने 
को जानकर कृत्यक्कत्य हुए । तव घर गये | भगवती की आज्ञा भी पाळन करनी थी | 
तुम गृह गवनउ भयेउ विलंवा | 

स्नेह मे डूवे हुए चित्तको सिव जी ने शान्त किया और रघुनायक का ध्यान 
करने लगे । आनन्द की घटना उपस्थित होने पर महात्मा लोग भगवान्‌ वा ध्यात 
करते है। अथवा भक्त विरह दुख से gaat इसलिए ध्यान नही करते थ । 
पृथ्वी मे इधर उधर उपदेश करते फिरते थे। अब बह दुख मिट गया । अत 
ध्यान करने लगे | 


तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप वल तेज विसाला ॥ 
तेहि सब लोक लोकपति जीते । भए देव सुख संपति रीते URI 


अर्थ : उन्ही दिनो तारकासुर हुआ | जिसकी भुजाओ का प्रताप वल और 
तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालो को जीत लिया और देवता 
सुखसम्पत्ति से रहित हो गये। 

व्याख्या : कालिकापुराण मे कहा है कि विद्राव्य सकलान्‌ देवान्‌ देत्यान्‌ स्वान्‌ 
तत्पदेपु च । स्वय नियोजयामास देवयोनिषु चाप्यसौ । सव देवताओं को युद्ध मे 
भगाकर अपने दैत्यो को उनके पदो पर देवयोनियों मे भी उसने ' तारकासुर ने नियुक्त 
किया । अर्थात्‌ देवताओ पर भी उसके नियुक्त किये हुए देत्य शासन करते थे | TSX 
भगवान्‌ उस समय ध्यान मे ASA) वरू शब्द के पहिले प्रताप शब्द के प्रयोग का 
भाव यह कि उसकी भुजाओ के प्रताप के बल से उसके अनुचर लोकपालो को 
बाँधकर पशुभो की भांति खीच लाये । इस भाँति प्रताप कहा | 


अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध weg ॥ 
तव विरचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुलारे ॥४॥ 


_ अर्थं : वह अजर अमर था । जीता नही जाता था । अनेक प्रकार की लडाई 
करके देवता लोग हार गये | तब ब्रह्मदेव के यहाँ पुकार मचाई । ब्रह्मदेव ने देखा कि 
देवता दु खी हैं । 

व्याख्या : अब बल बहते हैं कि बह अजेय था और साथ ही न उसे वढापा 
आता था न मौत आती थी । तेज कहते है कि देवता अनेक प्रकार से weer उस 
तेजस्वी से हार गये | लोकपालो के स्वामी ब्रह्मदेव है। निरुपाय हीकर उनके शरण 


गये ब्रह्मदेव ने उनकी पुकार सुनी और प्रत्यक्ष देखा कि देवता लोग थ्रीहीन होकर 
दुखी हूँ। 


दो. सब सन कहा बुझाय विधि, ie निधन संघ होइ ३ 
संभु शुक्र सभूत सुत, ऐुहि“जीते रन सोइ ॥८२॥ 
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अर्थ सबको समझाकर विधि ने कहा कि देत्य का मरना तो तब होगा 
जब शिवजी के शुक्र से पुत्र उत्पन्न हो । वही इसे रण में जीत सकेगा | 

व्याख्या दुख दूर वे भी नही कर सके | पर उपाय बतलाया जिससे दु स 
दूर हो सके | उपाय यह था कि शिवजी के वीर्य से यदि पुत्र उत्पन्न हो तो वह इसे 
जीत सकेगा | तारकासुर ने छ दिन के उत्पन्न हुए वाळक से अपनी मृत्यु माँगी थी | 
शिवजी के सिवा दूसरे के वीर्य में इतना सामर्थ्यं नही कि उससे उत्पन्न वालक छठी 
के भीतर तारकासुर का वध कर सके। शरीर सम्भूत पुन से काम न चलेगा। 
शुक्र सम्भूत होना चाहिए | नही तो शरीर सम्भूत तो वीरभद्रादिक थे ही । 


मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 
सती जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल Fer ॥१॥ 


अर्थं मेरी बात सुनकर उपाय करो। काम वन जायगा । ईश्वर सहायता 
करेगा । सती ने जिसने दक्ष के यज्ञ मे शारीर छोडा है हिमाचल के धर मे जाकर 
जन्म लिया है | 

व्याख्या बात पीछे बतलायेगे। अभी प्रोत्साहन दते है कि मेरे कथनानुसार 
उद्योग करने से कार्य सिद्धि होगी | आशीर्वाद भी देते है कि ईश्वर सहायता करेगा I 
क्योकि मनुष्य का कमं मे अधिकार है। फल मे नही। फल ईश्वर के हाथ है। 
यथा सुभ अरु असुभ कर्म भनुहारी । ईस देह फल हृदय विचारी | सो ईश्वर सहाय 
करेगा । तुम्हारा उद्यम सफल होगा | 

दक्षमख भूलने की वस्तु नही है! उसी मे सती ने शरीर त्याग किया था | 
बही जाकर हिमाचल के घर जममी है। तमू्घरेतस शम्भु सेव प्रच्युतरेतसम्‌ | कतुं 
समर्था नान्यास्ति काचिदप्यबलापरा। का पु । उन ऊर्ध्वरेता शम्भु के वीर्य 
को स्थान से प्रचलित करने में वही समर्थ है और किसी स्त्री मे ऐसा सामर्थ्य 
नही है | 
तेइ तपु कीन्ह सभु पति लागी । सिव समाधि वंठे सब त्यागी ॥ 
waft अहै असमजस भारी | तदपि वात येक सुनहु हमारी ॥२॥ 

aa उसने शिवजी को पत्तिरुप से प्राप्त करने के लिए तप किया है। पर 


— 


१ पट दिन के fag हाथ वध तारक को वर दीन्ह 
तेहि बल ते अति प्रबळ ह्वै सकल सुरन्ह वस कीन्ह ॥१॥ 
वीर्यवन्त अस को जगत जाको अस सुत होय 
जनमत ही जाके सहृश जग मे होय न कोय ॥२॥ 
ऐसे dt sy ay ही समरथ परैं लखाय 
सती तामु वनिता तजी देह दक्ष मख जाय ॥३॥ 
सवसन कहा बुझाइ विधि दनुज निधन तव होय 
सभु शुक्र सभूत सुत एहि जीते रन सोय ॥४॥ 
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शिवजी सव त्यागकर समाधि मे वेठे है। यद्यपि असमञ्जस ती बड़ा भारी है। फिर 
भी हमारी एक बात सुनो । ॥ 

व्याख्या : पिछले जन्म मे भी शम्भु को पति पाया । ,इस जन्म में भी उन्ही 
के लिए तप किया। तप कीन्ह कहकर तप की सिद्धि भी वत्तलाई। विवाह होगा | 
अत: शुक्र सम्भूत सुत का योग है। पर कठिनाई यह है कि जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुपि तीनो अवस्था त्यागकर अथवा पहिले सती को त्यागा अब सव त्यागकर 
शिवजी इस समय तुरीय में स्थिर हैं। स्वरूप का feat ही समाधि है। न जाने 
कब समाधि खुलेगी और विवाह समाधि खुलने पर ही सम्भव है। शिवजी का 
समाधि भङ्ग करना साधारण व्यापार नही है और इधर तुम लोगो को वेदना भी 
असह्य है | अतः भारी असमञ्जस है फिर भी उपाय कहते | 
पठवहु काम जाइ सिव पाही। करे छोभु संकर मनमाही ॥ 


तब हम जाइ सिवहि सिर नाई | करवाउव विवाह वरिआई ॥३॥ 

अर्थं : काम को भेजो शिवजी के पास जाग । wee के मन मे क्षोभ, 
हलचल पैदा करे। तव हम जाकर शिवजी को प्रणाम करके बलपूर्वक उनका 
व्याह करावेंगे | 

व्यास्या : तप में तथा समाधि में निष्कारण विघ्न करना कामदेव का काम 
है; परन्तु ag शिवजी के सञ्चिकट नही जाता । उसे शिवजी के पास तुम लोग भेजो | 
वहाँ जाकर बह्‌ अपना सामर्थ्यं दिखलावे | शद्धुरजी फे मन में क्षोभ उत्पन्न करे। 
Tits समाधि निविकारचित्तेकसाध्य है । जहाँ मन क्षुब्ध हुआ तहाँ समाधि छूटी । 
समाधि से जागने पर विवाह करवाना कुछ कठिन नही है। मे तुम छोगो के साथ 
चलकर सिर नवाकर बलपूवंक विवाह करवाऊंगा। सप्तपि को भेजकर हिमाचल से 
वहला चुके है न कयो करेंगे विनय के वल से करवायेगे | 


शह विधि भलेहि देवहित होई । मति अति नीक कहे ag कोई ॥ 
प्रस्तुति gee कीन्ह अति हेतू । प्रगटेउ विपम वान झखकेतू ॥४॥ 
अर्थे : इस विधि से भछे ही देवताओं का कल्याण होगा । सब कोई कहने 


लगे कि यह राय बहुत अच्छी है । देवताओ मे बड़े प्रेम से sad करके स्तुति की तो 
पञ्चवाण^ मीनकेतु प्रकट हुए । 


व्याख्या : काम की उत्पत्ति ही मनःक्षोभ के लिए है | अतः उसके समाधिभङ्ग 
करने पर कारण की सरोज न होगी । समाधिभङ्ग के अन्य उपाय भी हें । पर उनके 
करने से समाधिभड्भ होने पर शिवजी कारण की खोज करेंगे । देवताओ पर बिना 


१. वसी करन मोहन वत, आकर्षण बवि लोग 1 
उच्चाटन मारन समुझि पंच वान ये योग ॥ 
पुन करना tals बेवरा कदम आम के चौर । 
ए पाचा शर वाम के केशवदास न और ॥ 
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विपत्ति आये न रहेगी। अत भली प्रकार से हित न होगा। सबने इस उपाय का 
एक मत से अनुमोदन किया। देवता लोग आर्त थे। इसलिए apd रूप से 
कामदेव की स्तुति की । नही तो कामदेव बुलवा लिये जाते थे। यथा: कामहि 
बोलि कीह्व सनमाना। प्रस्तुति से प्रसन्न होकर कामदेव प्रकट हुए। कामदेव, 
मनोज है । अत" उनका निवास मन मे रहता है वहाँ प्रकट होते हैं। इसलिए स्तुति 
के लिए कही जाना न पठा। 'विपमवान झखकेतु' कहने का भाव यह है कि युद्ध वे 
लिए तैयार होकर आये। यह स्तुति देवलोक मे हुई । क्योकि काम से वार्तालाप 
मे ब्रह्मदेव सम्मिलित नही है | 


दो, सुरन्ह कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार | 
ay विरोध न कुसल मोहि, विहँसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 


अर्थं देवताओं मे अपनी सव विपत्ति कह सुनाई । सुनकर मन मे विचार 
किया | और हँसकर कहा कि शम्भु के विरोध से मेरा कुशल नही | 

व्याख्या कामदेव को देवताओ के पराभव पर भी विपत्ति नही आती। 
वयोकि काम का मान तो असुरो मे और भी अधिक है । अत देवताओ ने अपनी 
विपत्ति कही । मोहदल के प्रथम वीर है अत मृत्यु पर हँसते Fl शूराणा मरण 
तृणम्‌ | अथवा देवताओं के विनय पर ga कि तुम्हारा कुशल तो है। मेरा नही है! 
मन में विचार करने पर यही बात निश्चय हुई कि शम्भु की समाधि भञ्च करने पर 
उनके क्रोध से मेरी रक्षा हो नही सकती | 


तदपि करव मै काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥ 
परहित लागि तजे जो देही।सतत सत प्रससाह तेही en 


अर्थं फिर भी मे तुम्हारा काम करूँगा। क्योकि वेदो मे परोपकार को र 
परम घमं बतलाया है । परउपकार के लिए जो देह छोडता है सन्त सदा उ 
प्रशसा करते हैं । 

व्यारया भले ही मेरा कुशल न हो पर सम्पूर्ण ससार का तो कुशल होगा | 
धर्म मे वेद ही प्रमाण है । सो वेद परोपकार को परम धमं बतलाते है। आत्म रक्षा 
ध्म है और परोपकार परम घर्म है। अत तुम्हारा काम मे करूंगा । आज तक 
मेरी गिनती पड्रिषु मे रही । सन्त मेरी निन्दा करते रहे। अब परोपकार के लिए 
जब मै देह छोडूंगा तो सन्त समाज मे मेरी प्रशसा सदा होगी। देह है तो एक 
दिन छूटे ही गा । तब ऐसे सुअवसर को में हाथ से कयो जाने दूँ । कीतियंस्य स 
जीवति जिसकी कीति है वही जीता है। 


अस कहि चलेउ adie fas नाई। सुमन धनुक कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय विचारा । सिव विरोध धुव मरन हमारा URI 
अर्थं ऐसा कहकर और सबको सिर मवाकर पुष्प का धनुप हाथ मे ले, 
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सेना सहित चला । चलते समय कामदेव ने यह विचार कर छिया कि शिव के 
विरोध मे मेरी मृत्यु निश्चित है | 

व्याख्या पञ्च परमेश्वर की प्रणाम किया । यथा अस कहि नाइ सबन्हि 
कहुँ भाथा उन्मादन नामका घनुप हाथ मे लिया] यथा तत कामोपि कोदण्ड- 
मादाय कुसुमोद्धवम्‌ | उन्मादनेतिविस्यात कान्ताभ्ूतुल्यचर्लितम्‌ | का पु । फूलों 
का यना हुआ tag जिसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है और जो स्त्री के भौहो के 
तुल्य चलनेवाला था ले लिया । और अपनी सेना भी साथ लें ली। 

चलते समय विचार किया कि सवके विरोध से तो वचे, शिव विरोध से न 
बचेंगे । उनका तेज मेरे विपरीत है । अत मे उनके निकट नही गया | थथा तात 
अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ। गये समीप सो अवसि 
wae | अस मनमथ महेस की नाई। तिस पर मुझे ब्रह्मशाप भी है। यथा 
प्राप्कालश्च सस्मार झाप ब्रह्मकृत पुरा । शम्भुनेत्राग्निदरधस्त्व भविष्यसि न संशय । 
का पु । अवसर आने पर जो शाप पहिले ब्रह्मा मे दिया था। उसे उसने स्मरण 
किया कि तू शम्भु की नेत्रार्नि से नि सशय जल जायगा । अत मेरे मरने म कोई 
सन्देह नही है । 


तब आपन प्रभाव विस्तारां । निज वस कीन्ह सकल ससारा ॥ 
ais जवहि वारिचरकेतू । छन ag मिटे सकल श्रुति सेलू ॥३॥ 


अर्थं तव उसने अपना प्रभाव Gory । सारे ससार को अपने वश म वर 
लिया | जिस समय मकरध्वज ने कोप किया तो एक क्षण मे वेद के सारे सेतु" मिट 
गये । HL=T | 

व्यार्या कामदेव ने निश्चय किया कि पूरा बल लगाना चाहिए । मरना 
तो है ही । ससार को अपनी प्रभुता दिखा दें । अथवा विश्वनाथ पर प्रहार करने 
कै पहिल विश्व को वश्य करना चाहिए। राजा पर वार करने से पहिले उसके 
राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। सी पहिले उसने विश्व को वश मे किया | 

काम का ऐसा प्रवल प्रभाव है कि उसके कोप मात्र से वेद की मर्मादाएं टूट 
गईं। चढाई मे जिन पुलो से सहायता मिलती है वे पहले तोडे जाते हँ | अत 
पहिला काम यह किया कि श्रुतिसेतु को तोड डाला । 
ब्रह्मचर्यं ब्रत सजम नाता । धीरज धर्म wm विज्ञाना ॥ 


सदाचार जप जोग विरागा। सभय विवेक कटकु सब भागा ॥४॥ 


er 


१ धर्म सामान्य वेद के सेतु हैं। भगवान्‌ रामचद्ध ने कहा है कि यह घमहपी सेतु 
सेवी लिए है। यथा भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र | 
सामा योध्य धर्मसेतुनंराणा वाले कारे पारनीयो मवद्धि । 
इन गतुओ की सस्या तैतीस है, जा सवरे लिए सामाय हैं । यथा सत्य, दया, ठप 
शौच, तितिक्षा आदि । थ्रीमद्धा ७ ११। 
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विपत्ति आये न रहेगो। अत भली प्रकार से हित न होगा। सबने इस उपाय वा 
एक मत से अनुमोदन किया | देवता लोग and थे। इसलिए प्ररं रूप से 
कामदेव की स्तुति की नही तो कामदेव gear लिये जाते थे। यथा कामहि 
घोलि are सनमाना। प्रस्तुति से प्रसन्न होकर कामदेव प्रकट हुए । कामदेव, 
मनोज है । अत" उनका निवास मन में रहता है वहाँ प्रकट होते हैँ । इसलिए स्तुति 
के लिए कही जाना न पडा | 'विषमवान झसकेतु' कहने वा भाव यह है कि युद्ध वे 
लिए तेयार होकर आये। यह स्तुति देवलोक में हुई। बयोकि काम से वार्तालाप 
मे ब्रह्मदेव सम्मिलित नही है | 


दो सुरन्ह कही निज विपति सव, सुनि मन कीन्ह विचार । 
सभु विरोध न कुसल मोहि, विहँसि ves अस मार ॥८३॥ 


अर्थ देवताभा ने अपनी सव विपत्ति कह सुनाई । सुनकर मन मे विचार 
किया । और हँसकर कहा कि शाम्भु वे विरोध से मेरा कुशल नही है। 

व्याख्या कामदेव को देवत्ताओ के पराभव पर भी विपत्ति नही आती । 
क्योकि काम का मान तो असुरो मे और भी अधिक है। अत देवत्ताओ मे अपनी 
विपत्ति कही । मोहदल के प्रथम वीर है अत मृत्यु पर हँसते Bl शूराणा मरण 
तृणमु | अथवा देवताओ वे विनय oe ga कि तुम्हारा कुशल तो है। मेरा नही है | 
मन मे विचार करने पर यही वात निश्चय हुई कि शाम्भु की समाधि भङ्ग करने पर 
उनके क्रोध से मेरी रक्षा हो मही सकती | 


तदपि करव मै काज तुम्हारा | श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥ 
परहित लागि तजे जो देही। सतत सत प्रससाह तेही ue 


अथं फिर भी में तुम्हारा काम करूँगा | क्योकि बेदो मे परोपकार को 
परम धर्म बतलाया है। परउपकार के लिए जो देह छोडता है सन्त सदा र 
प्रशसा करते है | 

व्याख्या भले ही मेरा कुशल न हो पर सम्पूर्णं ससार का तो कुशल होगा । , 
घर्म मे वेद ही प्रमाण है ] सो वेद परोपकार को परम धमं बतलाते है] आत्म रक्षा 
धर्म है और परोपकार परम धमं है। अत तुम्हारा काम मे HET] भाज तक 
मेरी गिनती पड्रिपु मे रही । सन्त मेरी निन्दा करते रहे । अब परोपकार के लिए 
जब मै देह छोडूंगा तो सन्त समाज मे मेरी प्रशसा सदा होगी। देह है तो एक 
दिन छूटे ही गा। तब ऐसे सुअवसर को में हाथ से क्यो जाने दूँ | की्तियंस्य स 
जीवति जिसकी कीर्ति है वही जीता है। 


अस कहि चलेउ wate सिरु नाई । सुमन धनुक कर सहित सहाई ॥ 
चळत मार अस हृदय विचारा | सिष विरोध ध्रूव मरन हमारा ॥२॥ 
अर्यं ऐसा कहकर और सबको सिर नवाकर पुप्प का धनुष हाथ मे ले, 
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सेना सहित चछा। चलते समय कामदेव ने यह विचार कर लिया कि शिव के 
विरोध मै मेरी मृत्यु निश्चित है | 

व्याख्या : पञ्च परमेश्वर की प्रणाम किया। यथा: अस कहि माइ सबन्हि 
वहे माथा : उन्मादन नामका धनुप हाथ में रिया । यथा : ततः कामोपि कोदण्ड- 
मादाय कुसुमोद्धवम्‌ | उन्मादनेतिविस्यातं कान्ताभ्रूतुल्यवल्लितम्‌ | का. पु | फूलों 
का वना हुआ घनुप जिसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है ओर जो स्त्री के भोहो के 
तुल्य चलनेवाला था छे लिया । भौर अपनी सेना भी साथ ले ली | 

चलते समय विचार किया कि सवके विरोध से तो वचे, शिव विरोध से न 
बचेंगे | उनका तेज मेरे विपरीत है । अत. में उनके निकट नही गया । यथा : तात 
अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ। गये समीप सो अवसि 
नसाई। अस AAMT महेस की नाई। तिस पर AA ब्रह्मशाप भी है। यथा: 
MORO सस्मार शापं ब्रह्मकृत पुरा | शम्भुनेत्राग्निदग्धस्त्वं भविष्यसि न संशयः | 
का पु | अवसर आने पर जो शाप पहिले ब्रह्मा ने दिया था। उसे उसने स्मरण 
किया कि तू शम्भु को नेत्राग्नि से नि सशय जल जायगा | अतः मेरे मरने मे कोई 
सन्देह नही है। 


तब आपन प्रभाव विस्तारा । निज वस कीन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेउ wale वारिचरकेतू । छन ag मिटे सकल श्रुति सेतु Way 


अर्थ : तव उसने अपना प्रभाव HOTA । सारे संसार को अपने वश मे कर 
छिया | जिस समय मकरध्वज ने कोप किया तो एक क्षण मे वेद के सारे सेतु मिट 
गये सेतु = पुरू । 

व्याप्या : कामदेव ने निश्चय किया कि पूरा वल लगाना चाहिए । मरना 
तो है ही। ससार को अपनी प्रभुता दिखा दें । अथवा विश्वनाथ पर प्रहार करने 
के पहिले विश्व को यस्य करना चाहिए। राजा पर वार करने से पहिले उसके 
राज्य पर आक्रमण करना चाहिए । सो पहिले उसने विश्व को वश में किया । 

. काम का ऐसा प्रबल प्रभाव है कि उसके कोप मात्र से वेद की मर्यादाएं xz 
गइ | चढाई मे जिन पुलो से सहायता मिळती है वे पहले तोडे जाते हैं। अतः 
पहिला काम यह किया कि श्रुतिसेतु को तोड डाला | 
wat ब्रत संजम नाना । धीरज धमं ग्यान विज्ञाना i 


सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सव भागा | vi) 
१, धर्म सामान्य . वेद के सेतु हैं। मगवानु रामचन्द्र ने वहा है कि यह wy. 

सवके लिए है । यथा . भूयो भृयो माविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा कक i ag 
सामान्योऽय घमेसेतुनेराणा काले काळे पालनीयो maiz 
इन सेतुओ वी सख्या दैतीस है, जो सबने लिए सामान्य हैं। यथा स्व 

शौच, तितिक्षा आदि । श्रीमद्धा, ७,११ । पत्य, दया, तप, 
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अथ ब्रह्माचयं, ब्रत, नाना प्रवार वे सयम, धेयं, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, 
सदाचार, जप, जोग और विरागादि विवेक की सारी सेना भाग खडी हुई। 
व्याख्या ससार को वश्य करने मे काम की वाधक विवेक की सेना है। 
सो छड भी न सकी । डरकर भाग गई । सेना के प्रधान भधिकारियो के नाम गिनाते 
Gl १ ब्रह्मचयं अर्थात्‌ अष्टविध मेथुन त्याग २ ब्रत अर्थात्‌ उपवासादि ३ सयम 
अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि तीनो का एकत्र होना । धारणा मे भेद होने से 
सयम मे भेद होता है। ४ धेयं अर्थात्‌ विषय के सन्निधान मे भी इन्द्रिय निग्रह 
५ धं अर्थात्‌ वेद की आज्ञा ६ ज्ञान अर्थात्‌ समदर्शंन ७ विज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म- 
लीनता ८ सदाचार अर्थात्‌ जातिधमं, कुलधर्म ९ जप अर्थात्‌ मन्त्र का अभ्यास 
१० योग अर्थात्‌ चित्तवृत्ति निरोध और ११ वैराग्य अर्थात्‌ देखे हुए और सुने हुए 
पदार्थों मे तृष्णा न होना । इन ग्यारहो का नाम गिनाया | पर पुरी सेना भाग गई | 
छ भागेउ विवेक सहाइ सहित, सो सुभट सजुगमहि मुरे। 
सदग्नन्थ पर्वत कदरन्हि ag, जाइ तेहि अवसर दुरे॥ 
होनिहार का करतार को, रखवार जग खरभर परा। 
दुइ माथ केहि रतिनाथ, जेहि कहुँ कोपिकर धनु सरु गहा ॥ 
अर्थं विवेक सेना सहित भाग गये। सुभट लोगो ने लडाई के मैदान मे 
पीठ दिखाई और सद्ग्रन्थरूपी पर्वत बन्दरो मे जा-जाकर छिपे। हे कर्तार ! क्या 
होनेवाला है ? कौन रक्षा करेगा ? जगतु मे खलबली मच गई। ऐसा दो सिरवाला 
कौन है ? जिसके लिए कामदेव ने क्रोधपुर्वक हाथ मे धनुष वाण उठाया है | 
व्याख्या सेना भी भाग गई। राजा विवेक भी भाग गये । प्रवल शत्रु से 
भागकर सैनिक पर्वत के कन्दरो मे छिपते st यथा रावन आवत सुंनेउ सवोहा | 
देवन ata मेर गिरि खोहा । सो राजा विवेक और उनकी सेना भागकर सद्ग्रन्ध- 
रूपी पर्वत के कन्दरो मे जा छिपी। अर्थात्‌ विवेक ब्रह्माचर्यादि केवल पोथी मे रह 
गये । व्यवहारभूमि मे उनका पता नही रह गया । विश्‍वनाथ समाधि में है। रक्षा 
कौन करे? ससार भर म खलबली मची } 
एक सिर तो काम काटही ऊेंगे। अत जिसे दो सिर हो चह कामको 
क्रोधित करे। यथा केहि दुइ सिर केहि जम चह लीन्हा । ध्वनि यह कि आज 
पाँच सिरवाळे से काम पड गया है । 
धमं सकल सरसीरुह वृदा । होइ हिम तिनहि दहै ganar धर्मकमल के 
लिए स्त्री हिम है भौर वही काम का परम बल है। यथा तेहि के एव परम बल 
नारी | इस समय जगत्‌ स्त्रीमय दिखाई पड रहा है। हिम की भारी वर्षा हुई। 
ससार हिममय हो गया । अत धर्म सरसीरुह की दुर्दशा कहते gt भागेउ विवेक 
सहाय सहित । हिमसैलसुता सिव व्याह्‌ प्रवरण हिमकतु हो गया । 
सभय विवेक कटकु सय भागा | इस पुरइन से भागेउ विवेक सहाय सहित | 
इत्यादि | अद्वाईस दल का Tae निकला | यह भी हरिगीतिका छन्द है। 
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दो. जे सजीव जग अचर चर, वारि पुरुपु अस नाम । 
ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल बस काम ॥८४॥ 


अर्थं : संसार मे जितने चर अचर जीव थे* और जिनकी स्त्री पुरुप संज्ञा थी 
चे सब अपनी अपनी मर्यादा छोडकर काम के वझ हो गये | 

व्याख्या : प्रभाव विस्तार का साफल्य दिखाते है। पुँशक्ति और स्त्रीशक्ति से 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति है। सभी पदार्थो मे ये दोनो शक्तियाँ है। अत स्थूल 
या gered से काम सब मे वतंता है पर उस ada की मर्यादा बँधी हुई है। उसका 
भङ्ग नही होता | यहाँ वेदमर्यादा तो भङ्ग हुई ही थी प्रकृति की मर्यादा भी भद्ध 
हुई। जो न नारि है न पुरुप है। केवळ उनके नाम के साथ स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्ग 
के प्रत्यय लगे हुए हैं वे कामवश नही होते। आज वह मर्यादा भी टूट गई। वे भी 
कामवश हुए | उसमे भी मानो जीवन आगया क्योकि काम जीवनी शक्ति है । 


सवके हृदय मदन अभिलाखा । लता निहारि नवहि तरु साखा ॥ 
नदी उमुगि अंबुधि कहुँ धाई। सगम करहि तलाव तलाई ॥१॥ 


अर्थं : सबके हृदय मे काम की चाह हुई | लता को देखकर वृक्षो की डालियाँ 
झुकने लगी | नदियाँ उमडकर समुद्र की ओर दौडी और ताल aa आपस मे 
मिलने लगी । 

व्यास्या : जे सजीव जग के विषय मे कहते हैं कि सबके हृदय मे काम की 
चाह उत्पन्न हुई। अचर: नारि पुरुष अम नाम के विषय मे कहते हैं कि लता मे 
कुच केशादि कोई लक्षण नारी के नही हैं और न वृक्ष में कोई लक्षण पुरुप के हैं । 
केवल लता ब्द स्त्रीलिङ्ग है और ततरु: वृक्ष शब्द पुँलिङ्ग है। इसी भाँति नदी 
तलाई आदि मे स्त्रीलिज्भ का व्यवहार है ओर समुद्र, ताल आदि मे पुंलिङ्ग का 
है। सो इस व्यवहार के नाते ये मर्यादा त्यागकर एक दूसरे से मिलना 
चाहते है | 

वृक्षो का देखना शास्त्र से सिद्ध है । यथा ` तस्मात्पश्यन्ति पादपाः | नियम 
यह्‌ है कि लता शाखा को ओर बढती है । यथा : बढत ate लिमि लही सुसाखा | 
यहाँ मर्यादा त्यागकर शाख लता को ओर झुकने लगा । यहाँ अचर नर नामधारी 
का कामवश होना दिखाया | 

मर्यादा यही है कि वर्षा मे उमगकर नदी समुद्र की ओर दीडती है | यहाँ 
बिना वर्षा ही समुद्र की ओर दौडी | यहाँ नारी नामधारी अचर का कामवश होना 
दिखाया । तालाब और तलाई का जळ उमगकर एक दूसरे मे जाना दिखलाकर 
नारी नामधारी अचर और नर नामधारी अचर का परस्पर कामवश होना दिखाया। 
अचर से अभिप्राय निर्जीव पदार्थ से है। सो प्रकृति में काम की उमङ्ग आगयी । 


१. यहाँ से चार हरिगीतिका छन्दो में कामदहन प्रसद्ध कहा गया ZI 
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जह असि दसा जइन्ह के वरनि । को कहि सके सचेतन्ह करनी ॥ 
पसु पच्छी नभ जल थल चारी । भए काम वस समय विसारी ॥२॥ 
अथ , जब जड की यह दशा कही गई तब चेतन जीयो की करणी कौन वर्णन 
कर सकता है । आकाश और थल के रहनेवाले पशु और पक्षी समय भुलाकर 
कामवश हो गये! 
व्याख्या : जड की दशा वर्णन करके दिग्दर्शन करा देते हैं। जड मे काम 
देखा नही जाता | सौ जब उनकी यह दशा है तो चेतन की क्या गति हुई होगी ? 
मनुष्य कामवश हो प्रकृति के नियम को भङ्ग करता है। पशु पक्षी नियम ay नही 
करते | वे समय के नियम से बंधे रहते है। सबके जोडा खाने का पृथक्‌ पृथक्‌ समय 
हे । बह नियम टूट गया। 
मदन अंध व्याकुल सव Shr । fifa दिनु नहि अवळोरकाहि कोका ॥ 
देव दनुज नर किनर oer isa पिसाच भुत वेताला ॥३॥ 


अर्थं . सव लोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये | चकवा चकई को रात दिन 
का ज्ञान नही रहा । देव, दनुज, नर, किन्नर, सप, प्रेत, पिशाच, भूत भोर बेताल । 

व्याख्या * देश, काळ, पात्र कुछ नही देखते। इसलिए अन्ध कहा । दिवा 
पश्यति नोळूक' कामान्धो नैव पश्यति | उल्लू तो दिन मे नही देखता कामान्ध देखता 
ही नही | इन्द्रिय निग्रह मे नितान्त असमर्थ हो गये। इसलिए व्याकुळ सब लोगा 
कहते है । चफवा चकई के रात दिन का विचार प्रसिद्ध है । यथा WI WHE भरत 
चक मुनि आयसु Gear | तेहि fafa आल्लमु पीजरा राखे भा भिनुसार । सो उन्हे 
यह ज्ञान नही रह गया कि यह दिन है या रात ! यह दशा वे सम्पूर्ण जगत्‌ की कह 
रहे है और पृथ्वी मे सर्वत्र केवल दिन नही होता, कही रात्रि रहती है, कही दिन 
रहता है। जहाँ रात्रि थी वहाँ के चकवा चकई ने रात्रि नही देखी भोर जहाँ दिन 
था वहाँ के चकवा चकई दिन कयो देखने लगे। दिन का निषेध तो केवल मनुष्य 
के लिए है। 

१ देव अर्थात्‌ अदिति के सन्तान स्वगं के निवासी २ दनुज अर्थात्‌ दनु या 
दिति के सन्तान, पाताल निवासी ३ नर अर्थात्‌ मनु के सन्तान, मर्त्यलोक निवासी 
४ विन्नर अर्थात्‌ गानवाद्य करनेवाले उपदेव ५. व्याल अर्थात्‌ सुरसा तथा कद्रू के 
सन्तान सपे, पाताळ विवासी ६ प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल अर्थात्‌ वे मृतजीव 
जिनकी ऊर्ध्वगति नही हुई और अन्तरिक्ष मे रहते है । 
con दसा न कहेउँ बखानी! सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी । तेपि काम वस भए वियोगी ॥४॥ 

अर्थं मेने इनकी दशा तो , यह जानकर . वर्णन नही की कि ये तो सदा 
कामदेव के दास हैं। जो सिद्ध, विरागी, महामुनि और योगी थे दे भी काम के वद 
होकर वियोगी हो गये । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१७ बालकाण्ड प्रथम सोपान २५७ 


ana ये नव जाति काम के गुलाम है। पशु पक्षी ऐसे नही हैँ। समय से 
नियन्त्रित है | अत इन नवो की दशा भी कहते है पर वखान के नही । सिद्ध विरक्त 
महामुनि और योगी । ये चार इन्द्रियजयी है स्नी नही रखते। सो योगी ने अष्टाद् 
योग छोडा, अष्टाङ् मैथुन मे प्रवृत्त हुए। इसलिए वियोगी हो गये ! स्त्री eet लगे 
उसके लिए विलाप करने लगे | 


छ भये कामवस जोगीस तापस पामरन की को कहे | 
देखहि चराचर नारिमथ जे ब्रह्ममय देखत रहै ॥ 
अबला विलोर्काह पुरुपमय जग पुरुप सब अब लामय | 

। दुइदड भरि ब्रह्मड भीतर कामक्कत कौतुक अय ॥ 


अर्थ जब योगी और तपस्वी भी काम के वश हो गये तव भधमो की कोन 
कहें ? जो सव चराचर को ब्रह्ममय देखते थे वे सब स्प्रीमय देख WEI स्तियाँ 
पुरुषमय ससार को देखने लगी और पुरुप स्त्रीमय देखने लगे | कामदेव ने दो घडी के 
लिए ससार मे यह तमाशा क्र दिया । 
व्याख्या पामर तो कामवश है ही । योगेश्वरो और तपस्वियो की तो सारी 
सिद्धि ही ब्रह्मचयं पर खडी है । वे भी कामवश हो गये | ब्रह्मामय देखनेवाछे ज्ञानियो 
को समदर्शन का अभ्यास है। उन्हे जब नारी का ध्यान आया तो ब्रह्म को भाँति 
चराचर मे नारी ही देखने लगे | यह मही कि पुरुप ही नारीमय देखे। नारी भी 
ससार को पुरुषमय देखने लगी । दो दण्ड ४८ मिनट वा होता था। सी ve मिनट 
तक ब्रह्माण्ड म यह तमाशा रहा | काम फे लिए विश्वविजय खेल है। 
सो घरी न काहू धीर, सबके मन गनसिज हरे। 
जेहि राखे रघुबीर, ते vat तेहि काल महु ॥८५॥ 
अर्थं सबके मन कामदेव मे हर लिये । किसी के भी हृदय मे धेयं नही रहने 
दिया । जिनकी रघुवीर ने रक्षा की वे ही उस समय बच सके | 
व्याख्या सब पर काम का बल चल गया परन्तु जिनकी रघुवीर ने रक्षा 
की उन पर वल च चला । यथा सीमकि चाँपि सके कोउ तासू । थड रखवार रमा 
पति जासू वे बच गये। यथा जिनहि मोर बल निज बल साही । दोउ कहँ काम 
क्रोध रिपु आही । गहसिसु aes अनल अहि घाई | ad राखे जननी अरगाई | थस 
विचारि पडित मोहि भजही | पायेउ ज्ञान भगति नहि तजही | 
तेपि कामस भए वियोगी । इस पुरइन का भए कामवस जोगीम तापस 
इत्यादि age दलबाला कमल हरिगीतिका छन्द म है। लक्षण वा वर्णन पहिले 
हो चुका है। 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ | जौ गि कामु सभु og गयऊ ॥ 
सिवहि बिळोवि ससकेठ मारू। भयउ जथाथिति सप ससारू ॥१॥ 
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अर्थ दो घडी तक यह खेला हुआ | जब तक कामदेव शिवजी के पास गया । 
शिवजी को देखकर कामदेव डर गया और सारा ससार जैसा का तैसा हो गया । 

व्याख्या ` देवलोक से शिवजी के पास आने मे कामदेव को ४८ मिनट रगे । 
घडी और दण्ड का मान एक ही है। इतनी देर तक पुरुष स्त्रीमय और स्त्रो 
पुरुपमय ससार को देखती रही । शिवजी को देखकर काम डर गये। डर से सङ्कोच 
होता है सो फेला हुआ प्रभाव सिकुड गया। ससार यथास्थिति को प्राप्त हुआ | 
यहाँ शिवजी का प्रभाव दिखाते है कि जिस कामदेव के धनुप हाथ मे उठाने से ससार 
मे उथळ पुथल मच गई वह मोह की सेना का सवै प्रथम वीर शिवजी के दशन 
मात्र से भयभीत हो गया | उनसे युद्ध क्या करेगा ? 


भए तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गये मतवारे ॥ 
tafe देखि मदन भय माना | दुराधरप दुर्गम भगवाना ॥२॥ 


अर्थ तुरन्त जग के सब जीव ऐसे सुखी हो गये Fs मतवाला मद उतरने 
पर सुखी होता है! रुद्र को देखकर कामदेव डर गया। क्योकि भगवान्‌ दुराधपं 
AT STA है | 

ara सब लोग काम से अन्धे होकर व्याकुल हो रहे थे सो सुखी हो 
गये । दाराव के नशे की भाँति काम सबके सिर पर सवार हो गया था | उसके उतर 
जाने से लोग होश मे आगये | रौद्ररूप के अधिष्ठाता के सामने काम की गति नही । 
सो सामना पडते ही डर गया। वयोकि दुराधर्प हैं। काम का नल उन पर चल 
नही सकता और न बह उनमे प्रवेश कर सकता था। भगवान्‌ म ज्ञान वैराग्य की 
स्थिति adar बनी रहत्ती है । 
फिरत लाज कछु कहि नहि जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | कुसमित नव तरु राज विराजा ॥२॥ 


अर्थ लौट चलने मे लज्जा है। कुछ कहा नही जाता। मन में मरना 
निश्चय करके उसने उपाय रचा | तुरन्त सुन्दर वसन्त ऋतु को प्रकट किया । नमे 
आम के वृक्षो मे बौर लग गये | बडी शोभा हुई । 

व्याख्या मरकर भी कार्य साधने की प्रतिज्ञा करके चले है और देखते ही 
डर गये | मन मे हुआ कि भाग जाँय पर लब्धप्रति्ठ वीर है। भागने म बडी लज्जा 
है । पुरुपा्थं चलता नही | वया कहे, वया न कहे । निश्चय किया कि कार्य न कर 
सकेगे तो क्या हुआ मर तो जावेगे। यशरूपी दारीर की रक्षा होगी। विरद बाँधि 
वर वीरु कहाई | चलेउ समर जिमि que पराई । यह दशा तो नही होगी । अत 
उपाय रचा । जहा करि महि जाई पाठ है वहाँ यह अर्थं करना चाहिए कि विये 
कुछ होता नही और लौट जाने से लज्जा है। 

ब्रह्मदेव ने काम के मित्र रूप मे ऋतुराज की सृष्टिकी] अत वसन्त वा 
समय न होने पर भी कामदेव की प्रेरणा से वह प्रकट हो गया। तरुराज से यहां 
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आम के वृक्ष मा पारिजात घा तात्पर्य है। आगे AHR ean भी देखि रसाल 
विटपवर साखा | आम Hee ही वायुमण्डल सुवासित हो जाता है। 
वन उपवन वापिका तडागा । परम सुभग दस दिसा विभागा tt 
जहँ तहँ जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएहुँ मत मनसिज जाया ॥४ी। 

अर्थ परम सुन्दर वन, उपवन, वावली, सरोवर और दिशाओ के विभाग 
प्रकट हुए । जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमगा पडता है जिसे देखकर मरे हुए मन मे भी 
काम जाग जाय । 

व्याख्या सुन्दर वन उपवन विहार के योग्य, वापिका तडाग जल क्रीडा के 
योग्य प्रकट हुए । दशदिसा विभाग को परम सुभग कहकर यावत्‌ हृष्टिगोचर वस्तु 
की मनोहरता कही | 

उद्दीपन का वर्णन हो रहा है। उद्दीपन ऐसा तीव्र है कि तनु भाव को प्राप्त 
हुआ भी काम जाग उठे मासो प्रसुप्त मात था | सव ओर से मानो प्रेम उसग पडता 
है । यहाँ मुएहुँमन कली है | इसका विकास आगे के छन्द मे होगा। 

छ जागे मनोभव मुएहुँ मन वन सुभगता न परे कही । 
सीतल सुगध सुमद मारुत मदन अनल सखा सही ll 
fara सरन्हि वहु कज गुजत पुज मजुल मधुकरा | 
कलहस पिक सुक सरस रव करि गान arate अपछरा ॥ 

अर्थं मरे हुए मन म भी काम जाग आवे । ऐसी घन की शोभा कही नही 
जा सकती । वामरूपी अग्नि का सच्चा मिन, शीतल मन्द सुगन्ध युक्त पवन चलने 
लमा | सरोवर मे अनेक भाँति के कमर खिल गमे । जिनपर सून्दर भौरा के झुण्ड 
गुजार करने लगे | कलहस कोपिल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं 
गाकर नाचने लगी । 

व्याख्या मन का वोज वामना है। निर्वान मन मरा हुआ है। कयाकि 
उसका वीज नष्ट हो चुका है। पर सुन्दरता मे बह प्राथदा शक्ति है कि मरा हुआ 
मन भी थोडी देर के लिए जाग उठा | अग्नि का सखा वायु प्रख्यात है । पर बह 
सच्चा मिन नही है। दीप को वह बुझा देता है। यथा सबइ सहायक सबल के 
कोउ न अगल सहाय | वात बढावत afta को दीपहि देत बुझाय । परन्तु शीतल 
मन्द सुगन्धित वायु कामाग्नि का सच्चा सखा है । केसी ही दुर्वल कामाग्नि हो, पर 
AVANT उसे बढा ही देगा | कभी बुझावेगा नही | इसीलिए कहते है मदन अनल 
सा सही) TSA म॑ कमळ व (eat, भरो का Tea, रुहम, कोकिल 
और शुक का बोलना। यह सव उद्दीपन है। अव आलम्बन कहते ह । करि गान 
नार्चाहू अपछरा | 

; दी सकळ कला करि कोटि विधि, ats सेन समेत | 


चली न अचल समाधि सिव, कोपेउ हूदयनिकेत ca 
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अर्थ अपनी सना के साथ वरोडो तरह से सब कला करके हार गया । पर 
शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तव कामदेव कुपित हुआ | 

व्याख्या काम का सेनापति म्युङ्गार है और हावभावादि सैनिक हैं। 
यथा सेनाधिपो मे OTANI हावाभावोशच सैनिका | भाव चार है १ स्थायी 
२ सञ्चारी ३ अनुभाव और ४ विभाव | स्थायी के नव, सञ्चारी के तैतीस, विभाव 
के दो और अनुभाव के अन्तगंत हाव के ग्यारह मेद हैं। कलाएं चौसठ हैं। यथा ' 
'बिव्बोकाद्यास्तथा हावाश्चतु पछि कलास्तथा। का पु | सो सब कलाएँ और सब 
हाव भाव अप्सराओ के नृत्य मे दिखाए गये। काम के सैनिक मारगण जिनका काम 
धर्माचरण मे विध्न करना है। वे भी समाधि मे विघ्न करके हार गये । पर समाधि 
चलायी न चली | क्रोध तो पहिले ही किया ar) सो रुद्र के देखने मे भय का सञ्चार 
हुआ । क्रोध अभिभूत हो गया । मरण ठानकर उपाय किया सो भी खानी गया | 


'अत काम पुन कुपित हुआ। 

देखि रसाळ विटप वर साखा । तेहि पर चढेउ मदन मन माखा ॥ 

सुमन ,चाप निज सर सधाने । अति रिपि ताकि aaa लगि ताने॥१॥ 
at. एक आम के वृक्ष को सुन्दर डाली देखकर कामदेव क्रोध करवे उस 

पर चढ गया । उसने फूलो के धनुष पर अपने वाण चढाये और क्रोध से ताककर 


उन्हे कान तक तान लिया | 
हि ब्याख्या ऊँचे पर से निशाना भी खूब वैठता है और मारनेवाला भी सुरक्षित 
रहता है। इसलिए आम की शाखा पर चढ गया । वह शाखा भी वौर से सुशोभित 
थी काम के मन मे बडा आमप हुआ। दूसरे का अहङ्कार न सहकर उसके नष्ट 
करने की इच्छा को आमपं कहते हैं । 

सधाने कहकर पाँचो वाणो का चलाना द्योतित किया। यथा ata 
रोचनाख्यञ्च मोहन झोपण तया । मारणश्चेति सनज्ञाभिमुंनिमोहकराण्यपि | का पु । 
हप॑ण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण | ये पाँचो वाण, उन्मादन नाम धनुप पर 
चढावर कान तक पाना जिसमे गहरी चोट हो । 
छाँडि विपम वान उर छागे। छूटि समाधि सभु तव जागे ॥ 
भयउ ईस मन छोभु विसेखी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥२॥ 


अर्थ पाँच बाण मारे। वे शिवजी वे हृदय में लगे। तव समाधि भङ्ग हुई 
और शिवजी जाग पडे | शिवजी के मन म विशेष क्षोभ हुआ | तो आख खोलकर सब 
ओर देखा । 

व्यारया विषम वाण कहने से स्पष्ट पाँचो वाणो का प्रहार कहा | विपम का 
अर्थ भयडूर भी होता है सो भी ठीक है। काम के पाँचो वाण वडे भयड्धूर हैं। 
यथा त्वदाशुगाना ag तद्वोयं न भविष्यति | वेष्णवानाञ्च रोद्राणा ब्रह्मास्त्रा- 
णाञ्च ताहशम्‌ | इनका वीयं वेष्णवास्त्र, रौद्रास्त और ब्रह्मासे भी अधिक है । ये पाँचो 
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शिवजी के हृदय मे लगे । समाधि छूट गई । ब्रह्मदेव का वरदान काम को था कि 
विष्णु, शिव और मै भी तुम्हारे अस्त के वशवर्ती रहेंगा । यथा * अह विष्णुहं रबचापि 
तवास्त्रबशवत्तिम । का पु | भत शिवजी की समाधि भी खुली और विशेष क्षोभ 
भी हुआ। समाधि के समय आँखें वन्द थी। अत खोलकर सब ओर देखा कि 
किधर से वाण आया । 


सौरभ पल्लव मदन विलोका । भयड ay कपेउ AIT ॥ 
तव सिव तीसर नयन sare । चितवत काम भयउ जरिछार। ॥३॥ 


अर्थ आम के पत्तो म छिपे हुए . काम को देखा। जो क्रोध हुमा ती 
तीनो छोक काँप उठे। तब शिवजी ने तीसरा Aa खोला | देखते ही कामं जलकर 
भस्म हो गया | 


व्याख्या काम शिकारियो की भाँति पैड पर चढा हुआ पत्तो मे छिपा ary 
पर शिवजी ने देख लिया । चोट करनेवाले का पता चल गया। काम घर्माचिरण 
मे प्रख्यात विध्चकारी है। समाधि इसी मे ag की । अत उस पर क्रोध हुआ | 
रद्र वे कोप से ही प्रलय होता है। अत उस प्रलयकारी कोप से तीनो रोक 
कॉप उठे । तीसरा नेतर शिवजी कृपा के कारण बन्द रखते है। यथा देखन ते 
जरि जाहि त लोक खोलत मैन कृपा उरघारे। मुद्राराक्षस। सो क्रोध होने से 


तीसरी आँश खुल गई। काम जल कर भस्म हो गया। दिव विरोध से काम की 
मृत्यु हुई । 


हाहाकार भयउ जगभारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुझि कामसुख सोचहि भोगी । भए अकटक साधक जोगी ॥४।| 


अर्थं सारे जगत्‌ मे बडा हाहाकार मच गया । देव डर गए और दैत्य 


सुखी हुए। भोगी लोग कामसुख का स्मरण करके सोच करने छगे और साधक 
योगियो का कण्टक जाता रह | 


_ व्यास्या सनातनी सृष्टिके झोप के भय से हाहाकार मच गया । क्योंकि 
ब्रह्मदेव ने काम को आज्ञा दो थो कि तुम इस सुन्दर फूल के पाँच वाणो से, पुरुप 
भर स्नियो को मोहित करते हुए सनातनी सृष्टिकरो। यथा अनेन चारुल्पेण 
पुष्पवार्णश्च पृञ्चभ । मोहयन्‌ पुरुषान्‌ स्त्रीश्च कुर सृष्टि सनातनीम्‌ | का पुसो 
काम मारा गया | अब सृष्टि बैसे चलेगी ? काम के मारे जाने से देवताओं का भी 
काम विगडा। दाभुशृक्र सम्भूत सुत का योग ही नही रह गया। थब तारकासुर 
से बेस रक्षा होगी? अत देवता डरे और इसी कारण से असुर सुमी हुए fr 
थव तारकामुर का राज्य अचल हो गया। भोगियो को परिचित सुखो मै से सर्वश्रेष्ठ 


सुख के नाश से सोच हुआ और योगियो को बडे भारी योगविध्नकारी वे नाश से 
निर्भयत्ता की प्राप्ति हुई। 
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छ जोगी अकटक भए पति गति सुनति रति मुरछित भई । 
रोदति वदति बहु भाति करुना करति सकर पहि गई ॥ 
अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सनमुख रही | 
प्रभु आसुतोप कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 


अर्थ योगी अकटक हुए | पति की गति सुनते ही रति मूच्छित हो गई | बह 
रोती कलपती अनेक प्रकार करुणा करती शङ्धुर के पास गई। बडे ही प्रेम से 
अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड सामने खडी हो गई। शीघ्र प्रसत होने 
वाले प्रभु कृपाल शिवजी स्त्री को देखकर अमोघ वचन बोल | 

व्याख्या कामदेव ने विभाव प्रस्तुत कर दिया था। पर वहाँ अनुभाव ही 
नही हुआ | स्थायी भाव पुष्ट केसे हो? अत रति का आगमन नहो सकाथा। 
उसने पति की गति सुनी । पहिले तो मूच्छित हो गई | पर सञ्ञा प्राप्त करने पर रोती 
विलपती शिवजी के पास गई। रति उनके सामर्थ्यं को जानती है। वे मार भी 
सकते है जिला भी सकते ह। रति की असहायावस्था देखकर वे अमोघ वचन 
बोले | शिवजी प्रबळ पर कोप करते है । अबल पर कृपा करते है । 

दो अब ते रति तव नाथ कर, होइहि नामु अनगु। 

बिनु ag व्यापिहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसगु ॥८७॥ 

अर्थं हे रति | अब से तेरे पति का नाम अनग होगा। यह बिना शरीर 
के ही सबको व्यापेगा | अब तू अपने मिलते का ध्रसङ्ग सुन । 

व्यास्या वैधव्य दोप से मुक्त किया । यद्यपि शरीर नही रहेगा | पर क्रिया- 
कारिता रहेगी | तेरा पति काम जैसा पहिले सबको ब्यापता था, वैसे ही व्यापेगा | 
क्रिया से कर्ता अनुमित होता है। बिना शरीर का होकर रहेगा। अत अनङ्ग 
नाम होगा अर्थात्‌ स्थूल शरीर का अभाव होगा । परन्तु अशरीरी से मिलन नही 
होता सो भी होगा । वह प्रसङ्ग अब सुनो | 
जब जदुबस कृस्न अवतारा । होइहि हरन महा महि भारा ॥ 
कुस्त तनय gale पति तोरा । वचन अन्यथा होइ न मोरा ॥१॥ 

अर्थं जब यदुवश मे HAA पृथ्वी के वडे भारी भार के हुरण के 
लिए होगा तब तुम्हारा पति कृष्णजी का बेटा होगा। मेरा वचन अन्यथा नही 
हो सक्ता | 

व्याख्या कृषि शब्द का अर्थ है भूलोक और 'ण' का अर्थ है निवृत्ति अर्थात्‌ 
आनन्द या मोक्ष। इन दोनो भावो के योग स सनातन विष्णु ही सात्वत वृष्ण हैं। 
यथा झपिर्भूवाचक शब्दों णश्च निवृत्तिवाचक | विष्णुस्त-द्भावयोगाच्च दृष्णा 
भवति सात्वत । विष्णुका हो अपर नाम कृष्ण है। उनके दश अवतार प्रसिद्ध हैं । 
सो जव उनका यदुवश म पृथ्वी का भार हरण के लिए अवतार हांगा तव तेरा 
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पति कृष्णजी का पुत्र होकर प्रद्युम्न नाम से जन्म ग्रहण करेगा । जव बहने का 
भाव यह कि वह अवतार द्वापर के अन्त मे होगा और इस समय नेता का आदि 
है। अत तुम्हे दो युग का वियोग सहना पडेगा। उसके वाद प्रद्युम्त रूप से तुम्हें पति 
की प्राप्ति होगी । अब इस वाक्य से कोई घटती बढती नही हो सकती | तुम्हे पति 
की प्राप्ति अवश्य होगी। पर दो युगो के वाद । जो मेने कह दिया वही होकर रहेगा । 
क्योंकि मेरा चचन अन्यथा होता नहीं। अमोघ है इसीलिए कवि ते भी कहा 
अबला निरखि बोले सही | 
रति गचनी सुनि सकर वानी । कथा अपर अब कहीँ वखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए।ब्रह्मादिक बवैकुठ सिधाए॥२॥ 
ad शिवजी को बात सुनकर रति चली गई । अब दूसरी कथा वर्णन 
करता हूँ । जब समाचार देवताओ की FAST तब ब्रह्मा आदि देव वैकुण्ठ गये | 
व्याख्या , रति ने समझ लिया किं अव अधिक कहना सुनना व्यर्थ है। जो 
कृपा हानी थी सी हो गई। सद्य पति की प्राप्तिन होने से रति को ag नही है 
भौर मिलने की aa आशा है। इसलिए विपाद भी नहीं। रोती गाती आई यी। 
शान्त होकर चली गई। रति की वथा समाप्त हुई) सुरन्ह कही निज चिर्पात सत्र 
TMA छोडा था। अब वही से फिर प्रसङ्ग उठाते है कि यह सप समाचार 
अर्थात्‌ कामदाह और रति के वरदान का समाचार पाया! तो सब देव मिलकर 
mea के पास गये । वे aa लिये दिये विष्णु के पास गये | बरियाई व्याह कराना 
है। विष्णु पर शित्रजी की प्रीति है। विष्णु वल्लभ कहलाते हैं। इनको ले चलते 
से शिवजी पर अधिक देवाव पडेगा | इसलिए सब लोग वैकुण्ठ गये | 
सव सुर विस्नु विरचि समैता । गए जहाँ सिच कृपा निकेता ॥ 
पृथक पृथक तिन्ह FE प्रससा । भए प्रसन्न चन्द्र अवतसा |।३॥ 
अर्थ विष्णु और ब्रह्मा सहित सव देवगण वहाँ गये जहाँ कृपा के घर 
शिवजी थे । उन रोगो ने अलग-अलग स्तुलि की तो चन्द्रभूपण प्रसन्न हो गये ) 
व्याख्या . वहाँ से सब छोगो ने विष्णु को साथ लिया और अब ब्रह्मदेव और 
विष्णु को साथ लकर जहाँ शिवजी थे वहाँ गये | कृपानिकेत : विशेषण देकर कार्य- 
सिद्धि दिखछायी कृपानिकेत हैं । अवश्य देवताओं पर कृपा करेंगे | उन देवताओ ने 


आदरातिशय से अलग अलग स्तुति की । बडी भारी स्तुति करके भगवान्‌ चन्द्राबतस 
शिवजी को प्रसम कर लिया । चन्द्रावतस है । अवश्य देवताओं वा तापहरण करेंगे | 


बोले इपासिधु वृपकेतू। कहहु अमर आए केहि हेतु ॥ 


कह्‌ विधि तुम प्रभु अतरजामी । तदपि भयति वस विनवौ स्वामी ॥४॥ 

| = TTA शिवजी कहने छगे हे अमरगण | कहो किसलिए आये | 
ग्रहादव ने कहा हैं प्रभो! आप अन्तर्यामी है फिर भी हे स्वामिन्‌ | मै भक्तिदश 
विनतो करता हूँ । त ति , 
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व्यास्या वृषो हि भगवान्‌ धर्म | भगवान्‌ धर्म ही वृष है। वह है पेतु ध्वजा 
जिसके ऐसे शिवजी को arta कहते है, अर्थात्‌ जिधर धर्म रहता है उधर ही शिवजी 
रहते है और कृपासिन्धु भी हे। नित्य नई नई aA कृपा की उठा करती हैं। 
देवतामओ की स्तुति सुनकर बोले । अमर सम्बोधन से अभयदान दे रहे है। जिस 
भाँति रघुनाथजी ने विभीपण को आते ही रूड्भेश कहकर सम्वोधन क्या था फिर 
भाने का कारण पुछ्ने हे। 

ब्रह्मदेव के कहने से ही सब कुछ हो रहा है । अत वे ही प्रमुख वक्ता है, वाल 
कि भाप प्रभु है, सव कुछ करने म समर्थ हैं भोर समके अन्तर के प्रेरक भी है । आप 
ही क प्रेरणा से आया भी हूँ । फिर भी विनय करना भक्त का कर्तव्य है । 


दो सकल सुरन्ह के हृदय अस, सकर परम उछाह। 
निज नयनग्हि देखा चहै, नाथ तुम्हार विवाह ॥८८॥ 


अर्थ हे कल्याण करनेवाल, हे माथ! सव देवताओ के मन मे इस बात का 
बडा उत्साह है | सब चाहते है कि तुम्हारा विवाह अपनी आँखो से देखें | 

व्याख्या मैंने तो पहिला व्याह जो सती के साथ हुआ था सो देखा है। उस 
मन्वन्तर के देवता अब रहे नही । ये इस मन्वन्तर के देवता हैं। इन्होने नही देखा 
है । केवल तुम्हारे व्याह की कथा सुनते आये है। अत ये लाग आपका व्याह 
अपची आँखो से देखना चाहते है ae विनय की रीति है कि अभ्य कारणो के रहते 
हुए भी अपनी प्रीति को ही आगे रवखा । 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ 
काम जारि रति कहु वर दीन्हा | कृपासिधु ag अति भल कीन्हा ॥१॥ 


अर्थं हे कामदेव का मद भद्ध करनेवाल । आप ऐसा कुछ कीजिये जिसम 
हम लोग उस उत्सव को आख Awad । हे कृपासिन्यु | आपने कामदेव को 
भस्मवर रति को जो वर दिया सो aga अच्छा किया | 

व्यारया आप काम का मद भङ्ग वरनेवाल है। आपको विवाह से कोई 
प्रयोजन नही है पर भक्तां की रुचि रखने के लिए बिवाह की ओर अपनी प्रबृत्ति 
कीजिये और इसम शीघ्रता हो, जिसम दवता लोग आख भरकर देख ल और अपने 
जन्म को सफल कर । नही तो कौन जाने तारकासुर द्वारा किस समय कोन गति 
इनकी हो । फिर ये उस उत्व घा न देख सकगे | 

अपराधी को दण्ड देना भली बात है। यथा जगजय मद निदरेसिं हर, 
पायेसि फर तेउ । काम ने जेसा किया वैसा पाया पर रति का जो वरदान आपने 
दिया यह और भी अच्छा हुआ । सनातनी सृष्टि का रोप भी न हुआ और काम 
भस्म भो हो गया । 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ । नाथ भ्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ || 


पारवती तपु कीन्ह अपारा | करहु तासु अब अगीकारा ॥२॥ 
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अर्थ : हे नाथ | यह प्रभुओ का सहज स्वभाव है कि पहिले दण्ड देते हैं 
और पीछे से कृपा करते है पारवती मे अपार तप किया है। अव उसे अज्भीकार 
कीजिये । हे 

व्याख्या : यह कायं आपके सहश हुआ । बडे लोग पहिले दण्ड देते हैं पीछे 
से कृपा करते Z| यह उनका सहज स्वभाव होता है | वेदमागं की रक्षा के लिए 
दण्ड देते हँ । यथा * जौ नहि दड करौं खल तोरा | भ्रष्ट होय श्रुति भारग मोरा | पर 
जिसे दण्ड मिला उसे दु ख हुआ यह्‌ समझकर पीछे से कृपा करते है। वस्तुतस्तु 
उनका कोप किसी पर नही होता । कोप भी उनकी कृपा ही है। काम को भस्म किया 
यह सायत करने का उदाहरण है। उसकी eat रति को वर दिया यह पुनि कीन्ह 
पसाऊ का उदाहरण है। इसी भाँति सती की साधारण ताडना नही हुई। अब 
उन्होने पावंती होकर अपार तप किया है। यथा : अस तप काहु न कीन्ह भवानी | 
भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी | अव उन पर कृपा होनी चाहिए | उन्हे अङ्गीकार करना 
चाहिए । रद्राणीपद के योग्य तपस्या हो चुकी | 
सुनि विधि विनय समुझि प्रभु चाची । ऐसइ होउ कहा सुखमानी ॥ 


तव Rae दुंदुभी वजाई। वरखि सुमन जयजय सुरसाई ॥३॥ 

अर्थ : ब्रह्मा की विनती सुनकर और प्रभु की वाणी समझकर शिवजी ने सुख 
मानकर कहा : एवमस्तु । तब देवताभो मे नगाडे वजाए | फूलों की बर्षा को और 
कहने लगे ` हे देवताओ के स्वामी ! तुम्हारी जय हो अय हो । 

ब्यास्या . ब्रह्मा fava के कर्ता है | उनके विनय का मूल्य है । लिस पर प्रभु ने 
जाते समय जो कहा था कि हूर! पुम्हार पन Wal अब उर राखहु जो हम 
Tes 1 उसे समझा कि इसी अवसर के लिए ऐसा आदेश हुआ था। बह परिस्थिति 
सामने आगई। अत शिवजी मे स्वीकार कर छिया । एवमस्तु कहने की देर थी कि 
देवताओं ने जीत का नगाड़ा वजा दिया | कामदाह से डर गये थे। असुर छोग 
सुखी हो गये थे सो पासा परुट गया। जीत के मागं का भारी असमञ्चस दूर हुआ | 
अथवा ब्याह को ATT का उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए पुष्प वर्षा हो 
रही है। 
अवसर जानि सप्तरिषि आए । तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए ॥ 
प्रथम गए We रही भवानी । बोले मधुर वचन छलसानी ॥४॥ 

अर्थ : अवसर जानकर मप्तपि आये । ब्रह्मदेव ने उन्हे तुरन्त हिमवन्त के 
धर भेज दिया । वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थी और छल से भरे हुए मीठे 
वचन are | 

व्याम्या * सप भी अवसर देखते रहे। जगदभ्या ने यहा है * रहि न जाइ 
बिनु किए वरेखो । सो हम लोग ही aot व रेंगे। बडी अभिडापा है कि इस महा- 
मजूउ भे A भी Gait srr से निमित्त वर्ने । अब अवसर आया है बि ब्राह्मण 
छाग्नपत्नी लिसाने के लिए मेजा जाय तो सप्तपि पहुँच गये । ब्रह्मदेव को स्वय जत्दी 
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पडो थी परन्तु हिमवाम्‌ के यहाँ मेजा। वया कहकर भेजा? थह वात यहाँ नही 
लिखते । वार्य देखकर आपही पता लग जायगा | 

भगवती के मुय से प्रेममय उत्तर सुनने के लिए उत्साह से भरे हुए पहले 
भवानी के पास पहुँचे | छल से सना हुआ मोठा वचन NS | भावोपहत न होने से 
यहाँ छलयुक्त वचत भी प्रशस्त है। जगदम्बा के मुख से प्रीति और विइवासयुक्त 
वचन सुनना चाहते है । अतएव अतिमूढ की भाँत्ति वात बोलते हैं। 


दो. कहा हमार न सुनेउ तब, नारद कें उपदेस । 
अव भा झूठ तुम्हार पनु, जारेउ काम महेस ॥८९॥ 


अर्थं नारद के उपदेश से तव तुमने हमारी कहना मेही सुना । अब तुम्हारा 
प्रण झूठा हो गया । क्योकि महेश ने काम को जला दिया | 

व्याय्या उस समय हमारी बात सुनने से विवाह सार्थक होता। नारद के 
उपदेश से तुमने सहज उदासी पति चाहा | उस उदासी ने काम को ही भस्म कर 
दिया । विवाह ही निष्प्रयोजन हो गया। ब्राह्म विवाह मे भी बन्यादान अथवा 
प्रतिग्रह मे काम की ही प्रधानता है । मन्न पढा जाता है । को दात्‌ HEAT अदात्‌, 
कामोदात्‌ कामायादात्‌ कामो दाता काम प्रतिगृहीता कामेतत्ते | किसने दिया किसको 
दिया, काम को दिया । हे काम | यह सब तेरे लिए है। जब काम ही नही तव विवाह 
बया ? पुनप्रयोजना भार्या । पुत्र के लिए ही स्त्री है । अत जो तुमने प्रण किया था 
कि चरी सभु न त रहौ कुमारी | बह प्रण झूठ पड गया । क्योकि अब ता विवाह 
होना ही बन्द हो जाने का लक्षण है। 
सुनि बोली मुसुकाइ भवानी । उचित कहेउ मुचिवर बिग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान काम अब जारा। अव लगि सभु रहे सविकारा ॥१॥ 


अर्थ यह सुनकर भवानी मुसकरा कर बोली हे विज्ञानी मुनिश्‍वरो ! तुमने 
ठीक कहा । तुम्हारी समझ मे शिवजी ने अव काम को जलाया है । अब तक शिवजी 
सविकार रहे! 

व्याख्या मुसकराहट मुनियो की अज्ञान भरी उक्ति पर अथवा इस बात पर 
कि पहिली परीक्षा से सन्तुष्ट न हुए अब फिर परीक्षा लेने आये | 'उचित्त कहेउ' का 
भाव यह कि मननशोल ओर ब्रह्मलीन महात्माश्रो के ऐसे विचार! व्यद्भोक्ति से 
कहती है कि तुम लोग अनुचित बोल रहे हो। तुम लोग विज्ञानी मुनि होकर भी 
आज तक शिवजी को कामत्रश समझते थे ? शिवजी का स्वरूपज्ञान तुम लोगो को 
हुआ ही नही । मुनि विज्ञानी केसे हुए ? 
हमरे जान सदासिव जोगी । अज अर्गवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जौ मे सिव aad असजानी । प्रीति समेत करम मन वानी ॥२॥ 


अर्थ हमारा समझ से तो सदा शिव सदा योगी है। जन्म रहित, निन्दा 
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रहित, काम रहित और भोग रहित है। जो मैंने यह समझकर मने वचन और कम 
से शिव जी की सेवा प्रीति से की हो | 

व्याख्या : 'हमरे जान! का भाव यह है कि तुम्हे मेरे स्वरूप का भी ज्ञान नही 
है । विवाह की इच्छा में यहाँ काम का प्रश्‍न हो नही है। लौकिक प्रीति मे काम का 
प्रश्न उठता है। मैते तो शिवजी को सदा योगी, अकाम और अभीगी समझकर उनके 
लिए तप किया है। काम के जलने से विवाह मे क्या बाबा हुई? मेरे लिए तो 
काम सदा हो दब्ध है। रागद्वेपयुक्त पुरुष का ही जन्म होता है। उसी की निन्दा 
होती है। वह सकाम होता है। भोगलिप्त होता है। शिवजी द्वन्द्व से परे है। अज, 
अनवद्य, अकाम और अभोगी है। यही जानकर मैने उनकी सेवा प्रीति के साथ 
मनसा वाचा कमंणा की है! 


तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिर्हाह सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो HVT हर जारेउ मारा । सो अति ag अविवेक तुम्हारा ॥३॥ 


अर्थं : तो हे मुनीश्वरो | सुनो, कृपासागर शिवजी मेरी प्रतिज्ञा की सत्य 
करेगे और तुमने जो थह कहा कि शिवजी ने काम को भस्म कर दिया। सो यह्‌ 
तुम्हारा बडा भारी अविवेक है! 

व्यास्या : तुमने क्या समझा कि मैंने शिवजी को सकाम और भोगी समझ 
कर सेवा की थी ? मै जिन गुणो पर लुब्ध थी वे ये है कि शिवजी, अजन्मा, निर्दोष, 
अकाम और अभोगी है। अब अपने प्रण को प्रमाण देती है कि यदि ag वात सत्य 
है ततो मेरे प्रण को कृपानिधान WER पूरा करेंगे | तुम्हारे झूठ कह देने से झूठ न 
हो जायगा। यदि नारद के मुख से निकला हुआ पडक्षर मनन मनन करनेवाले का 
त्राण करनेवाला हो और यदि भक्तिपूर्वक मेने जप किया हो तो हर कृपा करे । 
यथा : मदि नारदववनोत्यो मन्तोऽय स्यात्पडक्षरः। यदि भवत्या मया जप्त हरस्तेन 
प्रसीदतु | 

मेने कामवासना से शङ्कुर की उपासना की है : ऐसी घारणा तुम लोगो का 
वडा अविवेक है । पर शद्धर मे अभिमान का आरोप करना कि उन्होने काम को 
जलाया : यह तुम्हारा और बडा अविवेक है । दीपक पतङ्गो को जलाने नही जाता: 


वे स्वयं दीपक मे जा जाकर जल्ते हैं | 

तात FAG कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाय नहि काऊ ॥ 

गए समीप सो अवसि नसाई। अस मनमथ महेस की नाई ॥४॥ 
अर्थे : अग्नि का सहज स्वभाव हो गरम है। पाछा उसके निकट कभी नही 


जाता। ओर यदि पास जाय तो अवश्य नष्ट होगा ! यही गति काम और 
महादेव जी की है । 


व्याइ्या : अग्ति का स्वभाव हो पाला के एकदम विपरीत है अर्थात्‌ उष्ण 
है। पाळा सवके fare जाता et आग के निकट नही जाता | जहाँ आग जलती 
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रहती है उसके दो चार हाथ दूर तक पाला नही गिरता। इसी भाँति शिवजी का 
स्वभाव ही निर्वासन कामनाशन है। काम सबके निकट जाता है शिवजी के समीप 
नही फटकता । निकट जायगा तो जलेगा ही इसमे शिवजी का क्या अपराध है? 


दो हिय हरपे मुनिवचन सुनि, देखि प्रीति विस्वास । 
चले भवानी नाइ सिर, गये हिमाचल पास ॥९०॥ 


अथं बात सुनकर और प्रीति बिश्वास देखकर मुनि लोग हपित हुए। 
भवानी को सिर मवाकर हिमाचल के पास गये ] 

व्याख्या मुनिजी भवानी के मुख से प्रीति और विश्वास के उद्गार सुनने 
के लिए ही आये थे। प्रीति देखी कि शिवजी ने काम को जलाया यह दोपारोपण 
नही सह सकी | तुरन्त बोली यह अति वड अविवेक तुम्हारा । विश्वास देखा कि 
गुरु रूप से नारद पर और इषप्टदेव रूप म शिवजी पर कैसा अटल विश्वास है। 
कहत्ती है तौ हमार प्रण सुनहु qatar । करिहहि सत्य इृपानिधि ईसा । प्रथम गये 
जहाँ रही भवानी । से उपक्रम और चले भवानी नाइ सिर। से उपसहार किया! 
तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए का साफल्य है । गये हिमाचल पास | 


aq say गिरिपर्तिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुख पावा ॥ 


बहुरि कहेउ रति कर वरदाना । सुनि हिमवत बहुत सुखु माना ॥१॥ 
अर्थं हिमाचल को सारी बात कह सुमाई। काम के भस्म होने की वात 
सुनवर बडे दु खी हुए। फिर रति के वरदान की वात वही । उसे सुनकर हिमवान्‌ 
ने बहुत सुख माना । 
त्याख्या इस व्याह मे ये ही अगुआ है । इन्होने ही आकर शिवजी की स्वी- 
कृति कही और गिरिजा को घर लाने के लिए कहा था । अब फिर इतने दिन फे वाद 
आधे है । अत उसके बाद की वरपक्ष की सब घटनाएँ सुनाई । काम के जलने का 
समाचार सुनकर हिमाचल वडे दु खी हुए। इतने दिन की बडी तपस्या लडकी की 
व्यर्थं गई | फिर रति का वरदान सुनकर बडे प्रसन्न हुए कि कन्या की तपस्या सफल 
हुई । माता पिता की अव भी वही लौकिकी दृष्टि है । 
हृदय विचारि सभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिए बोलाई ॥ 


सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई aft वेदविधि लगन धराई ॥२॥ 

अर्थ शिवजी की प्रभुता को मन मे सोचकर हिमाचल ने मृनियो को आदर 
सहित Tara और शुभ दिन, शुभ मक्ष और शुभ घडी सोधवायी | जल्दी वेद की 
विधि से लग्न निश्चय कराया | 

व्यास्या पहिले यही भाव मन मे आया कि वर वस्तुत उदासीन है। पर 
जब्र उनकी प्रभुताई का विचार क्या वि काम को मार भी सकते है, जिला भी 
सकते है तो सब शड्भा जाती रही। ऐसे समर्थ से जिसको प्रभुता काम पर भी चले 
अवश्य ब्याह करना चाहिए । अत सादर ज्योतिविद्‌ मुनि बुलाये गये । वेशाख 
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सुदी पञ्चमी गुरुवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मेप छग्त, भरणी के आदि मे सूयं यही 
लग्न मनियो ने स्थिर किया | यथा माधवे मासि पञ्चम्या सिते पक्षे गुरोदिने । चन्द्र 
चोत्तर्फाल्गुन्या भरण्यादौ स्थिते रवौ । का पु । चौथे दिन व्याह का निश्चय हुआ | 
दूर का लग्न ठोक नही । 


qt सप्तरिपिन्ह सो दीन्ही । गहिपद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ विधिहि तिन्ह दीग्ही पाती । बाँचत प्रीति न हृदय समाती WRU 


अर्थं लग्नपत्रिका ऋषियों को दी और हिमाचल ने पाँव पकडकर विनती 
की | वह पनी उन्हाने जाकर ब्रह्मदेव को दी । पढते सभ्य हृदय मे प्रेम समाता नही । 

व्याख्या * ag लग्नपनी सप्तपि को दी गई | उन्ही के हाथ भेजना है । सर्पाप 
को आज्ञा कैसे दे । इसलिए चरण पकड़कर विनय की | विधि ने ही हिमालय के 
घर भेजा था। उन्हे छोडकर समधी कौन बने ? सो लग्नपत्री लाकर ब्रह्मदेव को 
matt ने दी NER के चरणो में अतिप्रेम है । अत लग्नपती वाँचने मे प्रेम का 
उद्गार हो आया । 
लगन aif अज सर्वाह सुनाई । हरपे मुनि सब सुर समुदाई ॥ 
सुमन af नभ वाजन बाजे । मगल कळस cag दिसि साजे ॥४॥ 

अर्थ रम्न पढकर ब्रह्मा जी ने सघको सुनाया | सब मुनि और देवगण हपित 
हुए | आकाश सै फूलो बी वर्षा हुई | बाजे बजने लगे और दशो दिशाओं में मद्भूछ 
कल्श सजाये गये | 

व्याख्या सकल सुरन्ह के हृदय अस सकर परम उछाह। निज नयनन्ह देखा 
चर्हाह नाथ तुम्हार विवाह | सब देवताओं के हृदय मे शिवजी का विवाह देखने का 
यडा उत्साह था। इसलिए सबको लग्नपत्री वाँचकर सुनाई। लग्न निश्चित सुन- 
कर देवसमाज मै वडा हषे हुआ | शिवजी की विवाह के लिए स्वीकृति देते हीं देव- 
ताओ ने दुन्दुभी वजायी थी । पुप्पवृष्टि की थो। यथा तव देवन्ह दुदुभी वजाई | 
वरखि सुमन जय जय सुरसाई | अब लम्नपत्री सुनकर फिर पुप्पवृष्टि हो रही है, 
ara बज रहे हैं। व्याह वो चार ही दिन हैं। इसलिए दशो दिज्ञाओ मे दिक्पालो ने 
मङ्गलकरूण स्थापित बिए | दशो दिशाओ मे परम उत्साह है | 
। दो लगे सँवारत सक्ल सुर, वाहन विविध बिमान | 
१ होहि सगुन मगल सुभद, aig अपछरा गान ॥९१॥| 

_ अर्थ सब देवता अपने भाँति भाँति के वाहन और विमान साजने लगे और 

शुभ देनेवाले सगुन मगल होने लगे, अप्सराएँ गाने लगी | 
_ व्याख्या : ब्रह्मदेव ने सब देवताओ के पास रुद्रगणों द्वारा नेवता भेजा! 
देवताओं ने अपना अपना वाइन और विमान साजा। अपना साज समाज ठोक 
किया | खाटबाट से वारात करनी है, हृदप भे उत्माह है। अप्मराएँ मद्धल गान 
गाने छगो। जो बरात वे fou बाहर निकलता है, उसे भ भरे सगुन होते हैं । 
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यथा विधि पठाए ag ag सव सिवगन धावन । सुनि हरखहि सुर कहि निसान 
वजावन | cate विमान बनाइ सगुन पाहि भले । निजनिज साज समाज साजि 
सुरगन चले | 

सिर्वाह' सभु गन करहि सिंगारा । जटा मुकुट अहि मौर संवारा ॥ 
कुंडल ककन पहिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला ॥१॥ 


अर्थ शिवजी Fr gre उनके गेण कर रहे है । जटा के मुकुट में साँपो का 
मौर सँवारा गया। साँप के ही कुण्डल और बकन पहने । शरीर पर विभूति और 
कपड़े के स्थान पर व्याघ्ाम्बर था | 

व्याख्या * बारातियो का साज बाज कहकर FHS का श्रृङ्गार कहते हैं। 
शम्भुगण शिवजी का शरज्जार करने लगे | दूसरे को उनके श्ृद्धार की विधि का पता 
नही और त्त गणो को सासारिक TAIT को विधि का पता है । सो जटा मुकुटाकार 
लपेटी गई और सव श्रृङ्गारो के पहिले ही रङ्ग विरङ्गी साँपो का मीर पहना दिया 
गया । माला का भी काम साँपो से ही लिया गया । संपेले कान मे कुण्डल भौर हाथ 
मे वगन की जगह पहानाये गये क्योकि गणो ने कान में कुण्डल हाथ मे कगन पहिने 
तथा मौर बाँधे दुलही को देखा था। अङ्गराग की जगह विभूति लगाई गई | और 
जामा जोडा की जगह व्याध्राम्बर से काम लिया गया ! व्याह करने जा रहे हैं अत 
नग्न रहना ठीक नही | यह्‌ श्ुङ्ार का कीतुक हो रहा है। 
ससि छाट सुदर सिर गंगा । नयन तीन उपवीत भुजगा ॥ 
गरल कठ उर नर सिर माला । असिव वेप सिवधाम कृपाला ॥२॥ 


अर्थ मस्तक पर चन्द्रमा | सिर मे सुन्दर गद्भाजी | तीन नेन भौर साँपो का 
जनेऊ। कण्ठ मे विप और गले मे नरमुण्डों की माला। बेप तो अमञ्जल है पर 
कृपाल कत्याण के धाम हैं। 

व्याख्या दो वस्तुएँ अनूठी भी थी। एक रूलाट पर चन्द्रमा और दूसरी शिरा 
पर TST | सो ये भी चण्डपुरुपार्थ के द्योतक हैं। दुलहे के IIR योग्य नही | इधर 
तीन आँखें और साँपो के यज्ञोववीत से करालता वढ गई । गरल कण्ठ मे था ही ! 
जब श्यद्भार की पूर्ति के लिए मुण्डमाळ पहना दिया गया तो भयानक अमञ्चल वेष 
हो गया और बडे क्रूर जँचने छगे। पर अलीकिकता यह कि जिसका वेप ऐसा 
अमञ्जल, वे स्वय मङ्गलमय है । जिसका श्रृङ्गार ऐसा Has है वे स्वय कृपाल gl 
लोक मे ठीक इसके विपरीत है | सौम्य को सौम्य वेप और कराल को कराल वेष 
प्रिय लगता है। पर, यद्यप्यमङ्गलानीह सेवते शङ्कर सदा। तथापि मद्भजन्तस्य 


हली 


१. शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता होने पर भी त्रिगुणातीत हैं इसीलिए अशुम भेष 
शिवधाम है । मस्म, गङ्गाजी, तृतीय नयन, सपं और डमरू के ब्याज से पाँचो तत्त्वो को 
धारण विए हुए हैं। चन्द्र और गरछ के व्याज से सञ्जीवनी और मारण शक्ति जो सब 
. शक्तियो की सार हैं: धारण क्यै हुए हैँ । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


वालगाण्ड : प्रथम सोपान २७१ 


स्मरणादेव जायते । शिव. Go । यद्यपि शङ्कर अमञ्भरो का ही सेवन करते हैं परन्तु 
उनके स्मरण से मङ्गल होता है। 


कर त्रिसूळ' अर डमरु विराजा । चले वसह चढि वाजहि वाजा ॥ 
देखि सिवर्हि सुरतिय मुसुकाही । वर लायक दुलहिनि जग नाही ॥३॥ 


अर्थ ° हाथ में तिशूल और डमरू शोभायमान हुआ । वेछ पर चढकर चले I 
वाजे वजने लगे | शिवजी को देखकर देवताओ की स्तियाँ मुसकराई कि वर के योग्य 
ससार मे दुलहिन नही है । 

व्याख्या भयानकता मे यदि कोई कमी रह गई तो वह तिशूल से पूरी कर 
दी गई और आनन्द का समय है कदाचित्‌ ताण्डवं की आवश्यता पड जाय | अत 
हाथ मे इमरू भी दे दिया गया। यथा ताडवित नृत्य पर डमरू डिमि डिमि प्रवर 
अशुभ इव भाँति कल्यान रासी | सबारी के लिए वैल खडा ही था उसी पर सवार 
हो गये । gee की सवारी पहिले ही चली | वाजा पीछे वज रहा है। शची सारदा 
आदिमुसकराई वि वाह्‌ रे वर का श्वृद्धार | इनके अनुरूप दुलहिन ससार म कहां 
मिलेगी ? अनुपयुक्त रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हुआ | मुसुकाही से 
उत्तम हास कहा | 
विस्तु विरचि आदि सुरक्राता। चढि चढि वाहन चले वराता ॥ 
सुर समाज सव भाँति अनूपा! नहि वरात दूलह अनुरूपा ॥४॥ 


अर्थं विष्णु और व्रह्मा आदि देवसमूह्‌ वाहनों पर चढ चढकर बारात मे 
चर्ठ । ममाज सव प्रकार से अनुपम था। फिर भी धारात ges के अनुरूप 
नही थी | 

व्यास्या पहिले दुलहा, उसके पीछे बाजा और उसके भी पीछे विष्णु, ब्रह्मादि 
Tod चले | अनुरूप दुलहिन तो मिलने की नही, बारात भी अनुरूप नही | देवताओ 
का समाज अति सुन्दर था । बारात का नियम पालन के लिए देवताओ ने चारो 
ओर से शिवजी को धेर लिया | यह समाज सात्तिवको वे इष्टदेवो का है। यथा 


यजन्ते सात्तविका देवान्‌ ! 
दो faery कहा अस विहुँसि तव, बोकि सकल दिसिराज । 
विलग विलग होइ चलहु सव, निज निज सहित समाज ॥९२॥ 


अर्थं तब विष्णु ने सव दिव्पालो को बुलाया और हँसफर कहा कि सव 
लोग अलग अलग अपने अपने समाज वे साथ चलो | 

व्याख्या fage वेपभूपा और वाकय ही हास्यरस का आलम्बन है। सो 
दून्हे के वेप भूपा पर विष्णु fast) विहँसना मध्यम हास है। दस दिवूपालो के 


१ विगत आध्यात्मिक, आधिरविक और आविमीतिक शूली का प्रतीक है । बुप 
धमं का प्रतीक है । भ्रुजङ् आनत्य का प्रतीक है । नरदिरमाल मनुष्य मात्र का प्रतीक है । 
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धकार में ही सत्र देवता है। विष्णु ने सब दिबषालो को बुलाकर वहा फि अपना- 

[ना समाज लेकर अलग-अलग होकर चलो । जिसमे स्पष्ट प्रतीत हो कि यह अमुक 

ENS का समाज है। अपनी अपनी तेयारी और त्रुटि का अपने को ही जिम्मेदार 

ना चाहिए। एक की तुटि के सब जिम्मेदार न समझे जायें । आपलोग अपना- 

ना वाहन विमानादि साजकर आये है। अत सबकी अलग-अलग शोभा दिसाई 
। शिवजी स्वय ईशान कोण के दिकूपाल है । इनकी शोभा अलग रहे । 


अनुहारि वरात न भाई । हँसी करेहहु पर पुर जाई ॥ 
स्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥१॥ 


अर्थ यह बारात वर के मेल की मही है। पराए गाँव मे चलकर हँसी 
तभोगे। विष्णु की वात सुनकर सब देवता मुस्कुराए ओर अपनी सेना लेकर 
ठग हो गये | 
व्याख्या बारात के अननुरूप बर को देखकर यही हँसी हो रही है। कन्या 
के छोग हँसी के लिए वर पक्ष का छिद्रान्वेपण करते है । सो हमलोगो के वीच 
के चलने से सबकी हँसी होगी । विवाह के समय भी ये इसी रूप से चले तो इनकी 
मी कराने की इच्छा है। अत इन्हे अलग चलने दो। परन्तु वर को छोड़कर 
रात चल भी नही भकती । अत्तः सब कोई अपना अपना समाज अलग करके चलो 
समे स्पष्ट प्रतीत हो कि कौन समाज विसका है। यथा: विवुध बोलि हरि wae 
कट पुर आएउ | आपन आपन साज सर्वाहि बिलगाएउ । 
यह वचन भी समयामुरूप ही है। जव सव लोग विलग विलग हो जायेंगे 
शिवजी को अपमा समाज वुलाना पडेगा | तब हँसी मे जो कुछ कसर है मो 
पुरी कर देने की विष्णु भगवान्‌ की इच्छा है। अत देवता लोग मुस्फराए 
र विष्णु की आज्ञानुसार चारात सजी | 
नही मन महेसु मुमुकाही । हरि के विग वचन नहि जाही ॥ 
ति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे । मुंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥२॥ 
अर्थ शिवजी मन ही मन भुस्वराते हैँ कि हरि का ag बोलना नही 
उता प्रिय के अति प्यारे वचन सुनकर ART को भेजकर सव गणो को 
ay लिया | 
व्याख्या देवियाँ मुस्लराई । विष्णु विहँसे । फिर सब देवता मुस्कराए | अब 
स्यरम की पूर्ति मे वेवल वर के हँसने की देर थी। मो वह भी मन ही मन 
करा We! हरिके वचन में व्यज्भ रहेता है। मो यहाँ भी इनके वचन मे 
aware | इनकी इच्छा है कि हमारे गण भी बारात मे सम्मिलित हो। इस 
साह से वञ्चित नं रहे और बारात भी मेरे जेसी विचित्र दिखाई पडे। शिवजी 
[ आज्ञा भुङ्गोगण को हुई कि सव गणो को बुलाओ । अर्थात्‌ पहिले केवर मुख्य 
T साथ रहे । अब सबके लिए आज्ञा हुई | 
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सिव अनुसासनु सुनि सव आए । प्रभुपद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
नाना वाहन नाना वेपा। विहँसे सिव समाज निज देखा ॥३॥ 


अर्थं ` शिवजी की आज्ञा सुनकर सब आये। और उन्होने प्रभु के चरण 
कमलो मे सिर झुकाया । उनके नाना प्रकार के वाहन थे और नाना प्रकार का 
वेप था | शिवजी अपना समाज देखकर Fa । 

व्याख्या . ये दूसरे का अनुशासन सुननेवाले नही। शिवजी का अनुशासन 
टालतेवाले भी नही । भृङ्गी द्वारा सब बुलाये गये । इसलिए सब्र आये। प्रभु के 
चरणो मे प्रणाम करते हैँ और किसी को मही। सेना का नियम है कि एक सा 
वाहन और एक सा वेप प्रयत्नपुर्वक रवखा जाता है। परन्तु शङ्कुर की सेना 
विलक्षण है। न एक सा वाहन और न एक सा वेप है। यहाँ सेना और समाज 
समावार्थक शब्द है । यथा : विलग विलग होइ चलहु सव, निज निज सहित समाज 
तथा : निज निज सेन सहित विळगाने । व्यद्भ वचन Bare शिवजी तो मन ही मन 
मुसकराएं थे | अब अपना समाज देखा तो हँस पड़े | 


कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । विनु पद कर कोउ बहु पद वाहू ॥ 
विपुल नयन कोउ नयन विहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनखीना ॥४॥) 

अर्थं : कोई विना मुखं का है और किसी को कई मुख है। कोई विना 
हाथ पाँव का है और किसी को बहुत से हाथ पाँव है। किसी को बहुत सी 
आँखें हैं किमी को एक भी नही। कोई बडा मोटा है और कोई अत्यन्त दुवका 
पतला है । 

व्यास्या ' अति आइचर्यभय हृष्य है। कोई तो रुण्डलूप de है और किसी 
को मुण्ड ही मुण्ड है । कोई बिना हाथ पेर के वर्तुळाकार है । कोई केकडे की भाँति 
बहुत हाथ पेरवाला है । इत्यादि | निदान शद्धर के गण सब एक से एक विचित्र 
Qt किसी के रूप और बाहन से दूसरे का मेल नही और वे असस्यात हैं! इन्ही मे 


राजस के इष्टदेव यक्ष राक्षसो का अन्तर्भाव है। यक्ष राक्षस राजसिक लोगो के पूज्य 
हें। यथा यक्षरक्षासि राजसा | 


छ तन) खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन ग्रति धरे । 
भूपन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 


सर स्वान सुअर सृगाल मुख गन वेप अगनित को गने । 
वहु जिनिम प्रेत पिसाच जोगि जमात चरनत नहि वने ॥ 


orm 


१ यहाँ से बराबर ware छदो मे भगवान्‌ का विवाह वर्णित है । ये सब छन्द 


हरिगीतिवा हैं। इसी मानि आदित्य near छदो मे श्रीआदिट्यकुलतिलक' शीरामचन्द्र का 
बिवाह वर्णित है | 
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सो, नाचहि गावहि गीत, परम तरगी भुत सव। 
देखत अति विपरीत, वोर्लाह बचन विचित्र विधि ॥९३॥ 


अर्थे . कोई बिल्कुल दुबला कोई खूब मोटा कोई पवित्र कोई अपवित्र 
दशा धारण किये हुए है। भयङ्कर गहना पहने हाथ मे कपाल लिये और सब 
शरीर मे टटका ताजा खून लपेटे हुए है। किसी का मुँह गधे का सा किसी का 
कुत्ते का सा किसी का सुअर का सा और विसी का गीदड का साथा। गणो के 
असख्य वेष को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और जोगियो* की जमात 
है । जिसका वर्णन नही किया जा सकता । 

सव भूत प्रेत बडे मोजी है । वे नाचते हैं और गीत गाते हैं। देखने मे अत्यन्त 
aes हैं और उनके बोलने कौ विधि भी विचित्र है । 

व्याख्या तावदन्ये सामायाता भूतप्रेतपिशाचका | वक्रतुण्डास्तथाकेचित्‌ 
विरूपाइ्च तथा परे। विरुद्धवाहना' केचित्‌ दुरालापकरास्तथा। डमरूवादयन्तो 
वै गल्लनादास्तथापरे | शिवपुराणे । कमठ खपर मढि खाल निसान बजावहि | नर 
वपाल भरि सोनित fate पियावहि । पा म । 

प्रेत और भूत तामस लोगो के इष्ट देवता हैं। यथा : प्रेतान्‌ भूतगणाइचेव 
यजन्ते तामसा जना । भत. इस बारात मे सात्विक राजस तामस तीनो प्रकृति के 
लोगो के इष्टदेव हैं। निदान यह बारात ही इष्टदेवो की है। इसीलिए कहा कि उमा 
महेस विवाह बराती । ते जलचर अगनित यहुभाँत्ती । ये रामयशसरित्‌ * सरयू : के 
जलचर हँ । रामभक्तो को इनसे बचकर रहना चाहिए | जरूचर मनुष्यो को निगल 
जाते है। इसी भांति इष्टदेव भी उपासक को अपने में मिला छेते है। प्रेत भूत के 
उपासक प्रेत भूत हो जाते है। यक्ष राक्षस के उपासक यक्षराक्षस हो जाते है और 
देवताओ के उपासक देवता हो जाते है। और प्रभु कहते है कि मेरे उपासक मुझे 
प्राप्त होते है। यथा देवान्‌ देवयजो यान्ति भट्टका यान्ति मामपि | अत' रामभक्तो 
को अन्य की उपासना मे तन्मय न हो जाना चाहिए । 

नाचहि नाना रग तरग बढावहि। अज उलूक बुकनाद गीत गनगावर्हि। पा म 

देखत भत्ति विपरीत का भाव यह्‌ है कि बस्तुत विपरीत नही है शद्धूर के 
गण भी मङ्गलमय हैं! 
जस्‌ gag तसिं बनी वराता । कौतुक विविध होहि मग जाता ॥ 
set हिमाचल रचेउ विताना । अति विचित्र नहि जाइ बखाना ॥१॥ 


अर्थं जैसा दूल्हा था वेसी बरात वन गई। रास्ते मे जाते जाते अनेक भाँति 
के कौतुक होते जा रहे है । यहाँ हिमाचल ने ऐसी विचित्र मण्डप की रचना की 
कि जिसका वर्णन नही हो सकता 1 


ee 


१ एक विशेष प्रकार के रुद्र गण जिनकी गणना भूत वेताल के समकक्षो में है । 
२, यहाँ समालद्धार है 1 
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व्याख्या वर अनुहार घरात वनी हरि हस कहा पा म | अत प्रधान 
वरात गणो की सेना हो गई। मागं मे नाच गाना भी हो रहा है अत कौतुक की 
वया कमी है। श्रीग्रन्यकार इस समय हिमाचल की ओर el अत इहाँ हिमाचल 
रचेउ विताना कह रहे है। माँ का साथ अत्यन्त सुखद समझकर ग्रन्थकार उसी 
समाज मे हैं । वितान वर्णन अशक्य समझकर उसे अति विचित्र कह रहे हैं। विचिन 
वस्तु का वर्णन नही हो सकता । अति विचित्र तो संथा वर्णनातीत है । यथा 
रचना देखि विचित्र अति भन विरचि कर भूल जेसा मण्डप जनकपुर मे वना था 
वेसा ही समझना चाहिए । 


सेल सकल जहूँ लगि जग माही । लघु विसाल aig वरनि सिराही ॥ 
वन सागर सब नदी तलाबा। हिमगिरि सब कहुँ Aad पठावा ॥२॥ 


अथं जगत्‌ मे जितने पहाड थे । वयां बडे वया छोटे, जिनका वर्णन नही हो 
सकता बन, समुद, नदियाँ और तालाब, सबको हिमाचल ने म्यौता नवेद मेजा। 

व्याख्या शेलराज का बरताव सव शेल, सागर, बन, नदी और तालाबो 
से है। शेल, सागर, नदी आदि के दो रूप होते हँ | स्थूल रूप तो वही है जेसा हम 
लोग देखते हँ । पर इसी के अन्तर्गत उनका दूसरा रूप है। जिस भाँति दाख घोधा 
आदि के दो रूप होते हैं। एक तो BTA खोपडी जडरूप दूसरा भीतर का 
जन्तु चेतनरूप। यथा कालिका पुराणे | नद्यश्च पर्वता सर्वे द्विरूपास्तु स्वभावत | 
तोय नदीना SET शरीरमपरन्तथा । स्थावर पर्वेतानान्तु रूप काय तथा परम्‌ | 
शुक्तीनामथ कम्बूना यथेवान्तगंता तमु । वहिरस्थिस्वरुपन्तु सवंदेव प्रवत्तते | एव 
जल स्थावरन्तु नदीपर्वंतयोस्तदा । अन्तर्वसति कायस्तु सतत नोपपद्यते | नदीना 
कामरूपित्व पर्वतानान्तथेव च । जगत्‌ स्थित्यै पुरा विष्णु कल्पयामास यत्नत | 
अत नदी पर्वतादि का कामखूपत्व सिद्ध है। अत उनके यहाँ नेवता जाना और 
उनके नर नारी रूप से आगमन मे शद्धा को स्थान नही BI 
कामरुप सुदर तन धारी । सहित समाज सहित वर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहि मगल सहित wer ॥३॥ 


अर्थं अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण किये 
हुए समाज के सहित तथा श्रेष्ठ स्त्री के सहित हिमाचल के घर गये । स्नेह के साथ 
मङ्गल गान भी करते थे | 

ब्याख्या कामरूप हैं। अत सुन्दर तन धारण किया | विवाह मे जा रहे हैं। 
भौर विरादरी हैं। इसलिए सस्त्रीक ओर समन्धु बान्धव गये । जिनके जिनके पास 
a नवेद गया थे स भाये। बडा प्रेम है। इसलिए स्तियाँ मञ्चलगान कर 
रहो ह 
प्रथमहि गिरि बहु गृह संवराए। जथा जोगु जह तहँ सव छाए ॥ 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागइ लघु विरचि निपुनाई ॥४॥ 
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अर्थं : हिमालय ने पहिले ही बहुत से घरो को सजा खखा था। सत्र 
यथायोग्य जहाँ तहां उदर गये । उस पुर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मदेव की चतुराई 
भो थोडी मालूम हुई । 

व्यास्था भेलराज वी सुव्यवस्था का वर्णन करते हैं। BEI ठहरने से व 
होगा | अत. सबको जहाँ तहाँ ठहराया | अनुकरण की वस्तु: नवली असली से 
अच्छी वनी हुई हैं। नवरो कमल असली कमळ से सुन्दर वने हैं। इसलिए विरञ्चि 
यी निपुणता थोडी मालूम होती है । 


छं. लघु wilt विधि की निपुनता अबलोकि पुर सोभा सही । 
वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सव सक को कही ॥ 
मगले विपुल तोरन पताका केतु ग्रह गृह सोहही । 
बनित्ता पुरुष सुदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहही ॥ 

दो, जगदवा जह अवतरी, सी पुर ada कि जाइ। 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाइ seh 


अर्थ : पुर वी सुन्दर सच्ची शोभा देखकर श्रह्मा की रचना हलपी छमी । 
बन, वाग, पूएँ तालाब, नदियाँ सय सुन्दर है । उनवा वर्णन कौत कर समता है। 
घर धर age से शुभ बन्दनवार और अनेक पताका ध्वजा श्वोभित है। सुन्दर भौर 
चतुर स्त्री gray वी छवि Aare भुनियो फे मन मोहित होते हैं । 

जिस पुर मे जगदम्बा ने जन्म लिया वया उस पुर बी शोमा यही जा 
मरती है ? बहा नई नई ऋद्धि सिद्धि सम्पदा और सुख वदता हो जाता है। 

व्याम्या ' जगदम्पा वे अवतार रो धुर की शोभा सही है। पुर थी शोमा 
सुन्दर जलाय, मङ्गलमयगृह्‌ भौर लोवद्रय साधन मे चतुर निवासियों ये होती 
है | यहाँ यह सउ इस भाँति सम्पन्न है वि छवि देखकर मुनियों वा मन मोहित हो 
गपा! जिम मन विर्गद्च वी निपुणता मै विरक्त रहा | 

जगदम्बा ने अवतार योग्य जो देश है उगा वर्णन अवय है। fatale 
सपत होने पर भी सुग दुलभ होता है । अतः SAN GAT गणना की । मग कुछ 
होगे पर भी जेमा वा तेसा बना रहने मे साधारण बात हे रागी है। अन. बहने 
ह : नित मूतन अधियाड | र 


rs 


नगर frre वरात सु पर्‌ सरभर « ran 
+f घनाय MT ६ लेन ^ nit 

यर्यत््दागन - गारे 4० nee 
और यदी र $ etait बादर 
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‘ 
i 4 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
बालकाण्ड * प्रथम सोपान २७७ 


बारात वा प्रसङ्ग छुटा था । अब फिर बही से उठाते है । बारात चली आ रही AT 
इस वीच ग्रन्यकार हिमाचल के यहाँ का वर्णन करने लगे थे। अब बारात नगर के 
निकट आ पहुँची । लोग कहते हैं कि नेपाल मे शिवजी का विवाह हुआ है। काष्ट 
मण्डप जहाँ वना था उसी का नाम काठमाण्डू है। वारात आने के पहिले ही 
समाचार मिल जाता है। अत सुनि आई कहते है। घारात के लिए अगवानी मे 
भी बारात ही की सी तैयारी की जाती है। सो नेवता मे आये हुए गिरि, सागर 
तालावादि जितने बडे लोग थे और नगर के लोग अगवानी के लिए चले । 


हिय हरखे सुर सेन निहारी i हरिहि देखि अति भए सुखारी Il 
सिव समाज जब देखन लागे । बिडरि चले वाहन सब भागे ॥२॥ 


अर्थं देवसेना देखकर सव लोग प्रसन हुए । और विष्णु भगवान्‌ को देखकर 
बहुत खुशी हुए। जब शिवजी का समाज देखने लगे तव हाथी घोडे भडके और 
भाग चरू । 

व्याख्या विष्णु भगवान्‌ के बताये हुए क्रम से वारात सजी थी। आगे आगे 
देवताओ की सेना चल रही थी । लोकपाल लोग अपनी अपनी सेना के साथ क्रम 
से चळे आ रहे थे। अत पहिले वे ही दिखाई पडे। अगवान को ad हुआ कि ऐसे 
ऐसे महान्‌ लोग बारात मे आये हैं। वारात मे प्रधान उत्तरोत्तर पीछे रहते है | 
अत्त लोकपालो के समाज के पीछे विष्णु का समाज था | उन्हे देखकर अत्यन्त सुखी 
हुए । सबके पोछे अपने समाज सहित स्वय वर की सवारी थी । जो उस समाज को 
देखकर हाथी, घोडे ऐसे भड़के कि सवारो के रोकने पर भी नही रुके | भाग निकल 
अत सवार का भागना न कहकर वाहून का भागना कहते है । 
धरि धीरजु तह रहे सयाने। बालक सव ले जीव पराने॥ 


गए भवन पूछहि पितु माता । कर्हाह वचन भय कपित गाता ॥३॥ 
अर्थे घैय्रं धारण करके सयाने लोग रह गये। लड़के तो अपना प्राण लेकर 
भागे | घर पहुँचे तो माता पिता पूछने लगे । वे भय से काँपते हुए बोले | 
व्याख्या पेदल भी भागे। केवल सयाने लोग जिन्हे शिवजी के समाज की 
व्यवस्था मालूम थी धेये धारण करके रह गये, । भाव यह कि डर तो वे भी गये 
परन्तु उन्होने धेयं से काम लिया। बालक भागने मे सबसे बढकर निकले। अत 
ले जीव पराने बहते हैं। अर्थात्‌ वस्त्राभूषण के गिर जाने की भी उन्हे सुध वुध न 
रह गई यथा चले भागि गज वाजि फिरहि नहिं फेरत । वालक भभरि भुलान 
फिरहि घर हेरत | पा म । फिर जडता की जाडा आई। अत कपित गात कहते 
ह। माँ बाप वच्चा की विकलता देखकर पूछते हैं कि इसे क्या हुआ ? बारात देखने 
गया था । कोई दुर्घटना तो नही हुई ? 
कहिअ कहा कहि जाइ न बाता । जम कर धारि किधौ वरिआता ॥ 
वरु यौराह वसह असवारा । ब्याल कपाल विभूपन छारा ॥४॥ 
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अर्थं : क्या कहे ! कोई वात कही नही जाती । यह यमराज की सेना है कि 
ai है। पगछा वर बेळ पर बेठा हुआ है साँप, खोपड़ी और राख ही उसके 
गहने हँ। 

ह व्याख्या : लड़के अपने माँ बाप के पुछ्ने पर कहते है : भय के मारे हमारे मुख 
से area नही निकल रही है | क्या कहे? वह बारात नही है। यमराज की सेना है | 
यद्यपि यम की सेना देखी नही है । फिर भी भयद्धुरता से अनुमान करते है विः ऐसी 
ही होगी जिसे देखकर लोग मर जाँय | छड़के वर को पागल वतलाते है। क्योकि 
वह बैल पर सवार है। जिसे घोडा नही होता वह भी व्याह मे घोडा मँगनी ले 
लेता है। जिसकी बारात में लक्ष्मीपति आवें उसे घोड़ा न मिळे यह्‌ हो नही सकता । 
समर्थ रहते भी बेल पर चढकर व्याहने आया है । अतः निइचय ही पागछ है। और 
भी पागल के लक्षण हूँ । यदि गहना मेंगनी न मिला तो बिना गहने ही आता। 
साँप, खोपडी और राख कौन सा गहना है | 


छं. तन छार व्याल कपाल भूपन, नगन जटिल भयंकरा | 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि, विकटमुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि वरात देखन, पुन्य ag तेहि कर सही । 
देखहि सो उमा विवाह घरघर, बात असि छरिकन्ह कही ॥ 
दो. समुझि महेस समाज _सर्व, जननि जनक मुसुकाहि । 
वार बुझाए विविध विधि, निडर होहु se नाहि ॥९५॥ 


अर्थ : बर देह भे राख लपेटे, साँप और खोपडी का गहना पहने, नगा धडगा, 
जटा बढाए, भयद्धूर रुप है | उसके सग भूत, प्रेत, पिदाच और बिकट मुसवाछे) 
राक्षस हे । जो बारात को देखते हुए जीता रहेगा उसका सचमुच वड़ा पुण्य होगा 
और वही उमा का विवाह देखेमा | यह बात लड़को ने धर कह डाली | 

महादेवजी के सव समाज को समझकर माँ बाप मुस्कराए "कर लड़को को 
अनेक प्रकार से समझाया कि डरो मत, कोई डर की वात नही है। 

व्याख्या : वर्‌ ने जोड़ा जामा नही पहन WATS इसलिए aa बतला रहे 
हैँ ( विवाह के समय तो क्षौर करा लेना था | सो भी नही कराया, जटा रखाये हुए 
हैं। सक्षेपत. वर भी भयद्ुर है। उसका समाज भूत प्रेत पिशाच जोगिनी और 
विकराल मुंह के राक्षसो का है। वारान देखकर नगरवासी सव मर जाय॑ंगे। नही 
देख सके इसलिए हम लोग भाग आये है। जो विवाह देखेगा उसके सच्चे और बडे 
पुण्यात्मा होने मे सन्देह नही है। वयोकि इस यम की सेना के बीच में पड़कर 
सकुशल रहना थोडे पुण्य से साध्य नही sl यथा कुशळ करइ करतार कहहिं हम 
साँचिय | देखब कोटि बिवाह जिअत जो वाँचिअ | पा म । जननी जनक सयाने है । 


१ सर स्वान सुअर सृगाळ मुख गन बेप अगनित क गर्दै । 
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dxdt agama करती हुई स्त्रियाँ, परिछन बरनेबाली वे साथ चलती है! 
सा नियम है। ति ॥ 
fare देप तो नारदजी से सुना था। यथा नयत अमद्भळ वेप) पर दसवां 
सरी वात है। रुद् है, रौद्ररस के अधिष्ठाता हैं । उसपर विकट बेप धारण किया है। 
at द्वार पर आते ही सब डर गये । पर थवला सहरी, ये विशेष डर गई । लड़के 
पे पहिल से ही इरे थे । 
गयि भवन पेठी अति घासा । गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ 
ऐना ga भयउ दुखु भारी। era बोलि गिरीसकुमारी ॥३॥ 
अर्थ भागवर डर से घर म घुस गई । शिवजी जनवास गये | मैना वे हृदय 
प्र बडा दु ख हुआ । उन्होंने पार्वतीजी चा बुलाया । 
व्यास्या परिछन के लिए are पर आगई थी। सो भीतर भाग गईं | 
परिटन नही हुआ | विना परिछन के ही वर जनवासे गया । इसपर दु स ता सबबो 
हुआ ऐसा भयानक वर देखवे म नही भाया था] सुनो भी नही गया धा] माँ 
होने से मेना का बडा भारी दु ख हुआ | 
अधिक ate गोद वेठारी । रयाम सरोज नयन भरे वारी ॥ 
जेहि विधि तुमहि रुपुअस दीन्हा । तेहि जड ae वाउर कस कीन्हा ॥ ४॥ 


ad अधिक स्मेह से गोद म विठाया मौर नीलकमछ बे समान नेत्रो म 


आँसू भरकर बोली जिस ब्रह्मा ने तुम्ह ऐसा रुप दिया। उस जडते वरको 
पागल कैसे बनाया ? 


च्यास्या छड़वी पर इतना दुख भा पडा। इससे प्रेम अधिक हो गया, 
aia म आँसु भर आया । लडकी को गांद म लेकर प्रेम प्रलाप प्रारम्भ किया | 
जो प्रपत बह्मदेव से बरना चाहिए बहु अपनी चन्पासे करने छशी। flea 
उपालम्भ देती है । अथवा इस व्याज से कन्या की अस्वीकृति चाह रही है! 
छ कस कीन्ह वर बौराह विधि जेहि तुम्हहि सुदरता दई । 
जो फलु चहिअ सुरतर्सह सो बरवस चबूरहि लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरी पावक जरी जलनिधि महुँ परौं । 
घर जाउ AY होउ जग जीवत विवाहु न हौ करौ ॥ 
दो भई विकल अवला सकळ, दुखित देखि गिरितारि । 
परि विलापु रदति बदति, सुता सनेहु संभारि ॥९६॥ 


अर्थ जिसने are सुन्दरता दी उस ब्रह्मा ने पगला बर कसे बनाया? 
जो फल कल्पवृक्ष म छमना चाहिए ag जबरदस्ती से बबूलस लग रहा है। मै 


१ बिपमाल्डूार। 
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तुम्हारे साथ पहाड़ पर से कूद पडूंगी । आग मे जल जाऊंगो । समुद्र मे डूब मरूँगी | 
घर जाय । अपयश हो । पर मे जीते जी विवाह न होने दूंगी | 
हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गई | और 
बेटी के प्रेम का सभाल करते हुए विलाप करके रो-गा रही है | 
व्याख्या . एक नया अवगुण दिखाई पड़ा जिसकी चरचा भी नारदजी ने 
नही की थी कि वर पागल है | विधि के लिलार मे लिसने से सव होता है। अत 
कहती हूँ कि नाम उसका विधि है। वह अविधि क्यो करते है? अपनी वेटी को 
अमृत फल, विष्णु को कल्पवृक्ष और शिवजी की बबूल कहती है। बबूल मे काँटा ही 
काँटा होता है। इस वर मे भी सपं, विभूति, मुण्डमाल, व्याघ्राम्वर, जटा सब 
कण्टक ही कण्टक हैं। कल्पवृक्ष से सवका मनोरथ पूर्ण होता है। ववूल से भनोरथ 
भङ्ग होता है | यथा ` आप नही कछ काम के डार पात फल फूल | औरन को रोकत 
फिरे रहिमन पेड बवूल | 
मेना कहती है कि तुझे साथ लेकर प्राण git! पर जीते जी ऐसे वर से 
व्याह न होने दूंगी । भाव यह कि यदि लोग वल पूर्वक व्याह कर देना चाहेगे तो 
कन्या भो मरेगी में भी महँगी । ऐसे के साथ व्याह हीने से मरना अच्छा | इस पर 
यदि कोई कहे कि घर नष्ट हो जायगा । और तुम्हे अपयश होगा | लोक, परलोक 
दोनो विगडेगा | तो दोनो का विगइना मजूर, पर व्याह मजूर AT | 
कोई-कोई महात्मा ऐसा अर्थ करते हे कि वारात 'घर जाउ' लोट जावे | 
इससे अपयश हो तो' होने दो व्याह मजूर नही । कोई ऐसा अर्थ करते है * देवदानव, 
यक्षराक्षस वराती धर लूट लेगे। और अपयश होगा कि मेना के हठ से घर लुट 
गया | सो छूट मजूर है पर व्याह मंजूर नही | 
पहिले से ही स्त्रियाँ दुखी थी । अब मेना का दुख देखकर विकल हो गईं | 
म्त्रियाँ रोने के साथ कुछ कहती भी जाती हैं। अत “रोदति बदति' कहते है । 
यथा * रोदति वदति बहु भांति करुना करत सकर पहुँ गई | “सुता सनेह सँभारि' 
बेटी के स्नेह को संभाले हुए है। कोई त्रुटि नही होने पावे | यदि ऐसे वर से व्याह 
हो गया तो माँ के प्रेम : वात्सल्य मे त्रुटि समझी जायगी | 
नारद कर मै काह विगारा । भवनु मोर जिन्ह वसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि fre दीन्हा । at बरहि लागि तपु कीन्हा ॥१॥ 
अर्थं * मेने नारद का क्या बिगाडा था ? जिसने मेरा बसता हुआ धर उजाड 
दिया । जिन्होने उमा को ऐसा उपदेश दिया कि उसने पगले वर के लिए तप किया | 
ब्याख्या : ऊपर जो रोदत्ति वदति कहा है उसी का स्पष्टीकरण करते है। 
मेना कहती है कि नारद के उपदेश से मेरा सवेनाश हो रहा है। जो किसी का कोई 
कुछ विगाडता है तो उसके वदले मे ag उसके उजाडने की चिन्ता करता है। मेने 
तो नारद का कुछ बिगाडा नहो | मेरा घर बस रहा था ! सप्षपियो ने विष्णु से 
व्याह रुपाया था | पर इन्ही के उपदेश से मेरी बेटी ee रह गई | यथा : नारद 
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वचन न मै परिहरळें । बसे भवन उजरे महि STH । नारद का वहा हुआ तप जहर 
हो गया ) फल यह हुआ कि पायल वर मिला । नारद बर के दीय से परिचित का | 
इन्होने जाववूझकर ऐसा उल्टा उपदेश दिया। भला तप ऐसा वर मे मिलने के 
लिए होना चाहिए था न कि ऐसे बर के मिलने के लिए | 


aig उनके मोह न माया । उदासीन धनु धामुन जाया ॥ 
पर घर घालक छाज न मीरा । दाँझकि जान प्रमव के पीरा RU 


अर्थे सचमुच उन्हे न मोह है ओर न माया है। वे उदासीन Bae उन्हे म 
घन है, न घर है, न स्त्री है। दूसरे का घर बिगाडमेवाळे हैं। भ उन्हे छज्जा हैन 
डर & | भला बन्ध्या प्रसव की पीडा क्या जाने । | 

व्याख्या वारदजी का माहात्म्य सुन रवखा था काम वोह मद मान न 
माहा। लोमन छोभन रागन ट्रोहा। मोह का अर्थ अज्ञान भी है। प्रीति भी 
है । इसी भाँति माया का अर्थ प्रपञ्च भी है। दया भी है। यहाँ दूसरे अर्थ को लक्ष्य 
करके बहती है कि यह वात तो सच्ची है किन इन्हे प्रेम हे, म दया है। अज्ञान 
और प्रपश्च न होने की वात जो जाने सो जाने | में तो नही देखती । जिये घन, धाम 
ओर कुटुम्ब होता है उसे सब वेदना भी होती है। इन्हे कुछ नही उदासीन है | 
कोई दधु मित्र नहो । हम लोग इतनी पूजा करते थे इतना मान करते थे उसका 
काई स्याळ नही क्या । 

सप्तपियों ने इन्हे ठोक पहिचाना था! उन महात्माओ ते स्पष्ट कह दिया था 
कि नारद कर उपदेसं सुनि weg बसेउ विसु fe सत्य केतु कर घर इन घाला | 
कनक कमिपु कर पुनि अस हाला | ये स्वभाव से ही उरघरधालूक है । हमार घर 
भी ये ले वढे | राज महो है कि ऐसा खोटा उपदेश में दे रहा हैं। ससार मुझे बया 
THU | न डर है । हा के भरोसे खेत दाने हैं । इन्हे बोई कुटुम्ब नही । थे कुटम्द्री 
के दु खे को नही समझ पाते | वन्ध्या भले ही और सब्र पीडा जानती हो पर प्रसव 
ay पीडा कभी उसे हुई ही नहीं । उसे वह नही जान समती | निगोडे बया जानें कि 
वाल बच्ची का दु ख किस भाँति ममं को काटता है । 


जननिहि विकल विलोकि भवानी । बोली जुल विवेक मुदुवानी ॥ 
अस विचारि सोचहि मति भाता । सो न टर जो रचे विधाता (३॥ 


अर्थ माता को fare देखकर भवानी विवेक से युक्त कोमर वाणी बीली 
rs my विधाता ने रच खज़ा हैं वह चढी टल सबता। ऐसा सोचकर तुम 
च न्‌ करो \ 


ब्याख्या भवानी है भव वी स्त्री। इनका शिवजी का नित्य सम्बन्ध है। 
सबको चर नापसन्द है पर इन्हे 


SRS है । देखा कि माँ दिबल है तभी ऐसी 
वाणी का प्रयोग नारंदणी के प्रति बर रही है। तप बे लिए जाने As 
गद्गद कण्ठ देखरर सुखद मुदुवाणी चोली थी । आज fare देखकर युत्त विदेच 
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मदुवानी बह रही है। क्योकि शोक का नाश ज्ञान ही से होता है। यथा सोक 
निवारेउ wate पर निज विज्ञान प्रकास । इस समय महेश की प्रशसा अपने मुख से 
अनुपयुक्त समझ र कहती हैं. सो न टरे जो रचे विधाता। अत शोक करना व्यर्थ 
है। नारदजी ने पहिले ही बह दिया था। यह कोई नई वात नही है। नारदजी 
गुरु है | उन पर दोपारोपण नही सुन सकती | अत बहती 1 
करम लिसा जौ वाउर नाहू। तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
तुम्ह सन मिटिहि कि विधि के अका । मालु व्यर्थं जनि लेहु कलफा ॥४॥ 
अथ जो मेरै प्रारब्ध म वावला ही पति लिखा है तो किसी को दोप वया 
लगाया जाय | क्या विधाता के ate तुम्हारे मिटाये fret? हू माता वृथा 
TIT न लो | 
व्याख्या नारदजी ने वहा था अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि परी हस्त 
अस रेस । तव मारदजी वो दोप वया लगाती हो | उन्होने यहाँ तव कह्‌ दिया था 
वि वह मुनीस हिमवत्त ag जो विधि लिखा लिलार । देव दनुज नर नाग मुनि 
कोउ न मेटनिहार | अब बहु विधि का लिखा जिसे देव दनुज नर नाग मुनि कोई 
नही मिटा सकता चह तुम्हारे मिटाए केसे मिटेगा? तुम उसके लिए अपयदा 
लने को प्रस्तुत हो । यह तुम्हारी वृथा चेष्टा है। 


छ जनिलेहु मातु कलकु करुना परिहरहु अवसर नही । 
दु खु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाउव तही ॥ 
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही । 
बहु भाति विधिहि लगाइ दुपन नयन वारि विमोचही | 
दो तेहि भवसर नारद सहित, अरु रिपि सप्त समत। 
समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 


अर्थ माँ | तुम अपयश मत लो। विवाद को छोडो । मौका नही है। जा 
दु स सूख मेरे वम म लिसा है उसे मे जहा जाळंगी वही पाऊंगी | उमा बे विनीत 
और वोमर बचना को सुनवर सब स्निथाँ साचने लगी | और बहुत भाति से ब्रह्मा 
को दोष लगाकर आँसू गिराने छगी | 

उसी समय इस समाचार को सुनकर हिमाचल, नारद ऋषि और सप्तपि के 
सहित तुरन्त घर गये । 

व्याख्या उमाने माँ की समझाया कि यह अवसर करुणा का नही है। 
वरुणा का अवसर तो तभी था जव कि नारद से पहिल पहल समाचार सुना । अब 
बारात आने पर करुणा करना अनवसर वी करुणा है। इसे छोडो । अपयदझ् लना 
भी व्यथ है। होनहार होकर रहगा । जब भाग्य म पागल वर लिखा है तो अच्छा 
चगा आदमी भी व्याहु के बाद पागल हो सकता है। नही तो पागल भी अच्छा 
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दो. सुनि नारद फे बचन तब, सव कर मिटा विषाद । 
छन महुँ ब्यापेउ सकल पुर, घर घर यह संवाद ॥९८॥ 

अथे : सती ने जी सीता का रूप धारण किया । इसी अपराध से शिवजी ने 
उन्हें व्याग दिया । शिवजी के वियोग से पित्ता के यञ्च में जाकर योयाग्नि से भस्म 
हो गई । अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन सप किया है। 
ऐसा जानकर सन्देह दूर करो । पावती सदा शद्करकी प्यारीहें। - 

नारद की वात सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभर में यह्‌ संवाद 
सारे सगर में धर घर फैल गया | 

व्याख्या : छन्द के प्रथम दो चरणों में मव दोहो : पचपन से चौसठ : का अति 
संक्षेप भें वर्णन किया ) महाँ वह प्रसद्ध देखने योग्य है । वही इसकी व्याख्या है । 

भाव यह कि शिवजी तो इसके पति हैं ही । जिसके लिए git इतना भारी 
तप किया । वे तुम्हे पागल समझ पड़ रहे हे । मह तुम्हारा अज्ञान हे। गिरिजा को 
ही सदा दाकर प्यारे नही है ! शिवजी को भी गिरिजा सदा प्यारी हैं । 

जिस रहस्य के खोलने मे भगवती को सङ्घौच था उसे नारदजी ने खोल 
दिया | परि और स्वयं गिरिजा नारदजी की सत्योकि के साक्षी हैँ अतः सबका 
विषाद मिंट गमा | क्योंकि गिरिजा के दुःखी होने के भय से सब दुःखी हो रहे थे । 
उनको ही यह विबाह जब परम इष्ट हैं तब किसी को विषण्ण होने का कारण 
नहीं रह यया । गिरिजा के पहिले समझाने से विकलता घटी dr अव विषाद 
मिटा । इस dare को लारदगीता भी कह सकते हैं । 

तमाम नगर में आतद्ध फेल गया था। अत' इस संवाद के फेलने में देर 
नें लगी । 


तब मयना हिमवंतु अरनदै । पुनि पुति पारवती पद बंदे ॥ 
नारि पुरुष faq युवा सयाने। नगर लोग सव अति हरपाने ॥१७ 
अर्थ : तब मैना और हिमवान्‌ आनन्दित हुए। बार वार पावंती के चरणों 
की वन्दना की । स्त्री, पुष्प, वालक, युवा और वुद्ध नपर के सभी लोग प्रसन्न हुए । 
व्याख्या : मेना अत्यन्त दुखी हो यई धी । भतः आनन्दित होने में पहिले 
उन्ही का उल्लेख किया। हिमवान्‌ ने यद्यपि dd नहीं छोड़ा था पर वरको 
देखकर वे भी विषण्ण थे । अब नारदनी का व्याश्यान ओर सप्तापि तथा स्वयं उमा 
की मोनरूपेण स्वीकृति देखकर समझ गये कि उमा साक्षात्‌ जगदम्बा है । शिवजी 
जगन्‌ पिता है। अत्तः अपना सौभाग्य मानकर आनन्दित हुए और बार यार 
पावती के चरणो की चन्दना जगदम्बा इष्टि से की । जगदम्बा की ओर से वन्दना 
का निपेध भो नहीं हुआ। नगर में कोई ऐसा न रहा जी यहु सुनकर अति हृषित 
ने हुआ हो | इससे हिमदानु की प्रजापारुकता कही | हिमवान्‌ को आनन्द और 


प्रजा को ad बहकर आनन्द और हप का सूक्ष्म भेद दिखछाया। ad की परिपववा- 
वस्था ही आनन्द है 
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लगे होत पुर मगलगाना | सजे सर्वहि हाटक घट नाना ॥ 
भाँति अनेक भई FATT ara जस कछु व्यवहारा ॥२॥ 

अथं नगर मे मङ्कलगान होने लगा और सवने अनेक प्रकार के सुवर्ण घट 
सजाये । पाक शास्त्रानुसार जैसा व्यवहार है अनेक भाँति को ज्योनार हुई । 

व्याख्या जब से बारात आई मङ्गलगान वन्द हो गथा था। सुवर्णे के घट 
उठाकर लोगो ने धर के भीतर रख लिये थे। अब मद्भूलगान भी नगर मे होते 
लगा | सुवणं के घट भी द्वार पर सजापे गये । 

बारात के सत्कार के लिए ज्योनार हुई। देवता लोग बारात म आये हें। 
अत पाकशास्त्र के अनुसार भोजन की तैयारी हुई] चर्ब्य, चोष्य wa, पेय ये 
ही चार भाँति के भोजन है । यथा चार भाँति भोजन विधिगाई । एक एक बिधि 
बरनि न जाई | छरस रुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती | 
सो जेवनार कि जाइ वखानी ! बर्साह भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकळ वराती । विस्नु विरचि देब सब जाती ॥३॥ 


अर्थं जिस घर म माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार का वया वर्णन 
किया जाप) आदर फे साथ विष्णु ब्रह्म आदि सब जाति के देवता तथा सब 
वाराती बुलाये गये | 

व्याख्या माँ अन्नपूर्णा जहाँ निवास करती हैं वहाँ की जेवनार का वर्णन नही 
हो सकता । वस्तुतस्तु माँ का दिया हुआ ही भोजन भोजन है। वह अमत से भी 
मधुर है। शेरूराज के यहाँ न ज्यौनार की कमी है न स्थान का सङ्कोच है aa 
सब वराती एक साथ बुढा लिये गये । संसार भ सर्वत्र और सव वस्तुआ म प्रकृति 
के अनुसार चार जातियाँ Fl इसी भाति देवताआ म भी चार जातियाँ हैं। अत 
विष्णु विरञ्चि आदि सव जाति फे देवता वुलाये गये । सकल बरातो से तात्पये यह 
कि भूत, प्रत, पिशाच, निशिचर आदि भी चुला लिये गये | 


विविध पाँति वैठी जेवनारा । रुगे परोसन निपुन सुआरा ॥ 
नारिवृद सुर जेवत जानी। लगी देन गारी मृदु वानी ॥४॥ 


अर्थ अनेक पगतें पत्तियाँ बेठी। चतुर सूपकार ज्यौगार परोसने लगे | 
स्त्रियाँ देवताओ को भोजन करते हुए जानकर होमल स्वर से गाली गान 
करने लगी ( 

व्याख्या भोजन करनेवालो की जाति के अनुसार अलग अरग पक्तियाँ 
लगी | ऐसे ऐसे स्थलो म ही परीसनेवालो को निपुणता दखी जाती है। अत 
निपुण सूपकार रसोइये परीसने लगे । परोस जाने पर भोजन आरम्भ हुआ । त्तव 
स्त्रियो का सत्कार आरम्भ हुआ | मृदु स्वर म गाली गाने टगी | यह देश की चाल 
है। उत्तर भारत म मङ्गल के समय म गाठीगान होता है | अति आनन्द म मर्यादा 
भङ्ग को किसी सीमा तक स्थान दिया जाता है। श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि 
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अमि गारि 
गः गारी 
भे गेवार | जव गरले गारि कीन्ह करतार |; 
बहिष्कार _ की जननि जुग 
WATE बुध 
नितान्त वि 


के pid जो ny है है 
ति ae दिया ग | मुखो से नेही 
देवता पयो ने आकर जसका डेरा या हा णा सकता वनार 
त या भा ९ OR को छगन ao i लोग चले कमै ही हाथ 
ई 
गह्‌ का समय 
प्रे जानकर 


TW) सो 
मेम की गालो 
पराजा। हु उन सुनकर 
समाते राउ र्‌ आनन 1 
और उस । गत कहते है कि व) ग । gee यथा सम, 
ae si ही सकता } भोजन देखकर लोग पुहावन 
met सकार है | * वाद हाथ मुंह बी 


“TE के पहिल म पुर्योदय 
का ट्छ ही जि. 
अपने घर (६ aN । रामजी का व्याह हीनेवाला था 
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व्याख्या : यज्ञ में वेद मन्त्र से जिन देवताओं का आवाहन होता है वे 
आज आदमी भेजकर वुळवाए जाते है। कन्या पक्ष का इतना मान है क्योकि दान 
दाता के अधीन है । अतः कन्यादान : विवाह मे कन्या पक्ष का प्राधान्य है । और 
सव वस्तुओं में छोकिक कारीगरी दिखलाई गई । पर वेदी वेदविधान से वनाई गई : 
जिससे अशुद्ध न होने पावे । विवाह के प्रत्येक कर्म के लिए वैदिक मन्त्र हैं। और 
साथ ही सबके लिए मङ्गल गान हैं। जो समय समय पर स्त्रियाँ गाती हैं । 


सिहासनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न वरति विरंचि बनावा ॥| 
a3 सिव विप्रन्ह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥ 


अर्थ : बड़े दिव्य सिंहासन पर जो ऐसा विचित्र बना था कि उसका वर्णन 
नही किया जा सकता ब्राह्मणों को प्रणाम करके, ओर हृदय में अपने प्रभु 
रघुनाथजी का स्मरण करके शिवजी वेठ गये | 

व्याख्या : विष्टर के स्थान पर अति दिव्य सिंहासन दिया गया | जव मण्डप 
अति विचित्र बना है। यथा: मति विचित्र नेहि जाइ वखाना : तब सिंहासन के 
लिए “अति दिव्य सुहावा' 'जाइ न वरनि' कहना प्राप्त ही है । शिवजी ने पहिले विप्रों 
को प्रणाम किया । शिवजी भक्तिपथ के मुख्य आचायं हँ और भक्तिपथ का प्रथम 
पाद विन्यास है। प्रथमहि विप्रचरन अत्ति प्रीति । तत्पश्चात्‌ निज प्रभु रघुनांथजी 
का स्मरण करते हैं। जिनकी आज्ञा से इस विवाह में प्रवृत्त हए हें। अथवा यह 
विवाह कृत्य है अतः मङ्गल के लिए रघुनाथथी का स्मरण करते हें। अथवा वार 
वार रघुनाथजी को TAS का स्वभाव हे। यथा ¦ मनमाघव को नेकु निहारिहि | 
सुनु संठ सदा रंक के धन ज्यो धुनि पुनि प्रभुहि सँभारिहि | 


बहुरि मुनीसन्ह उमा वोलाई। करि सिगार सखी लेइ आई ॥ 
देखत रूप सकल सुर मोहे। बरने छबि अस जय कवि को है ॥३॥ 


अर्थं : फिर मुनियों ने उमा को वुछाया। श्वृद्धार करके सखियाँ लिवा 
आई | रूप को देखकर सब देवता मोह गये | संसार में ऐसा कवि कोन है | जो 
उस छवि का वर्णन कर सके | 


व्याख्या : पद्धति के अनुसार समय पर उमा बुलाई गईं | अलद्धुत कन्या 
के दान का विधान है | aa: IR करके सखी ले आईं | अलौकिक सौन्दयं है, 
छोकिक कवि को गति मही । वर्णन करने में समर्थ देवता लोग तो मोहित ही हो 
गये । शोभा के तरङ्ग के सहने की शक्ति किसी मे नही थी । सासारिक कवि किस 
आधार पर वर्णन करे | यथा : केहि छाया कवि मति अनुसरई | 
जगदस्विका जानि भव भामा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा II 
सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु वदन वस्ानी ॥४॥ 

अर्थे ; जगदम्विका को भव : शिवजी * की स्त्री समझकर देवताओ ने मन 
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ही मन प्रणाम तिया । भत्रानी सुन्दरता वी गोमा है। करोड़ो मुसो से भी बसानी 
नही जा सकतो । , 

व्याय्या रूप देखने पर मोह हुआ । प्रवोध हीने पर प्रणाम किया । वर्मणा 
वाचा प्रणाम का उपयुक्त अवसर नही है। फिर भी जगदम्बा हैं, भवानी हैं, इसलिए 
मानसिक प्रणाम कहा। इन्ही तक सुन्दरता की इतिश्री है। अब इससे उलट 
सुन्दरता नही है भत अवर्णनीया हैं। 'कोटि मुख मे वर्णन' बहने वा भाग यह 
कि दस aga शेप भी नही कह सक्ते। समागता ये पदार्थ रहे तभी वर्णन सम्भव 
होता है । 

छ कोटिहु बदन नहिं at वरनत जग जननि सोभा महा। 
सकुर्चाह कहत श्रुति सेप सारद मद मति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप सिव जहाँ । 
अवलोकि सर्काह न सकुचि पतिपद कमल मन मधुकर तहाँ ॥ 

दो मुनि अनुसासन गनपतिहि, पूजेड सभु भवानि। 
कोउ सुनि ससय करे जनि, सुर अनादि जिम जानि ॥१००॥ 

अर्थं जगजननी की महाशोभा का बर्णन करोडा Aaa भी नही किया 
जा सकता | वेद, शेप, सरस्वती भी कहने मे सङ्कोच करती हैं। मन्दमत्ति तुलसी 
की गणना ही कया है। छवि की खानि भवानी शिव पे पास मण्डप मे गई | TAIT 
के वारण देख नही सकती | पर मनरूपी भोरा तो पतिपदकमल मे ही था | 
भुनियो को आज्ञा से शम्भु और भवानी ने गणपति का पुजन किया । उनको 
अनादि देव समझकर कोई इस बात को सुनकर सशय न करे। 
व्याख्या औरो की शोभा है पर जगजननी वी महाशोभा है । अन्य शोभाएँ 
उस महाशोभा की अश कलाएँ है | वेद इस लोक के वक्ता, शेप पाताल लोक के वत्ता, 
म्रारद स्वगंलीक की वक्ता है। उन्हे भी वणेन करने म सद्धोच है। क्योकि तीनो 
छोको मे ऐसी शोभा है नही । फिर तुलसी किस गणना मे है। कि तन परमाणूवे 
यन मज्जति मन्दर । जहाँ मन्दर डूबे जाते है वहाँ परमाणु की क्या गिनती हो सकती 
दे। बरने छवि से उपक्रम करने छविखानि से वर्णन का उपसहार करते है) मन 
मधुकर चरणी मे कब्र से लगा है प्राप्त होने पर देखने मे सद्घोच बाधक ही रहा है | 
भाव यह है कि शिवजी का सौन्दर्यं केसा था जिस पर त्रेलोक्यसुन्दरी उमा मुग्ध थी। 
अग-अग पर उदितरूपमय पूषन | पा म! 
कर्मकाण्ड प्रारम्भ हुआ । शास्त्रमर्यादा पालन के लिए गणउतिपूजन हुआ । 
यथा प्रथम पूजिअत्त नाम प्रभाऊ। अत मुनियो का अनुशासन शम्भु भवानी को 
मान्य है । गणपति पुजन किया । ये “मुर अनादि है) गणपति जन्म वे पहिले भी 
गणपति पूजा होती थो। अथवा मन्तगयी भूति तो सनातम है। इसलिए गणपति 
अनादि देव है | सशय करने से अवत्याण होगा | इसलिए निषेध करे हैं | 
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जसि विवाह गै विधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सव करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी wale समरपी जानि भवानी ॥ १॥ 


अर्थ वेद ने विवाह की जेरी रीति बताई है वह सत महामुनियो ने करवाई 
हिमाचल ने अपने हाथ म बुश लेकर कन्या ये हाथ को उसे भवानी जानकर 
शिवजी को अपण किया । 

व्याख्या विवाह वी जैसी वेदोक बिधि हैं उसे ठीक ठीक वैसा ही महामुनियो 
ने सम्पन्न कराया । श्रीरामजी के विवाह में शाखोच्चार का उल्लेख किया । यथा 
साखोच्चार दोउ Foye we | यहाँ नही करते । क्योकि यहाँ शाखोच्चार हुआ ही 
नही | यथा ` साखोच्चार समय सब सुर मुनि विहँसहि । दादूर ब्रह्मा से उत्पन, 
ब्रह्मा विष्णु से उत्प, विष्णु vex से उत्पन्न । जो पुन वही प्रपितामह । इसलिए 
मुनि लोग हँस रहे हैं। अथवा स्वयम्भू हैं इसलिए शाखोच्चार की आवश्यकता ही 
नहीं है | 

: कन्यादान मे हिमालय ने अपने को निमित्तमात्र माना । नारदजी से सुन चुके 

हैं कि गिरिजा सर्वदा सकर प्रिया | अत त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये | 
इस बुद्धि से दान किया । लक्ष्मीरूपा बन्या विष्णुरूपाय वराय ऐसा सकल्प न होकर 
भवानी भवाय इस रूप से सकल्पं हुआ | 
पानि ग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिय हरखे तब सकल सुरेसा ॥ 
वेद मन मुनिवर उचरही । जय जय जय सकर सुर करही ॥२॥ 


अर्थं जब शिवजी ने पाणिग्रहण किया तब सव लोकपाल हृदय से हापित 
हुए। मुनिवर्यो ने वेदघोप किया। देवताओं ने जय जय जय re का जयकारा 
लगाया | 

व्याख्या पाणिग्रहण के पहिले तक डर रहा कि चात पिगडने न पावे | परम 
विरक्त वा व्याह है । इन्हे राजी करने मे क्या बया नही करना पडा। सब कुछ ठीक 
होने पर मेना ही मचल पडी वि चाहे प्राण जाय व्याह न हीने दूँगी। लोकपाल 
लोगो को आतिवश विश्वास नही हो रहा है । अघरे को आँख मिले तब जानें वाली 
कहावत चरिताथं हो रही है। अत पाणिग्रहण होने पर ही विश्वास हुआ भौर तब 
हृदय से हपित हुए। अब डर नही रह गया | 

' पाणिग्रहण के समय उत्साह से भरकर मुनियो ने बेदध्वनि और देवताओ मे 

जयध्वनि की | आदि, मध्य, अन्त, सर्वकाळ मे झिवजी की जय है | अत देवता लोग 
तीन, वार जय शब्द का प्रयोग कर रहे है । 
वार्जीह वाजा विविध विधाना । सुमन वृष्टि नभ भै विधि नाना ॥ 


हेर गिरिजा कर way विबाहु । सकल भुवन भरि रहा उछाह ॥३॥ 
अर्थ अनेक प्रकार से वाजे बजने छे! आकाश से नाना भाँति के फूलो का 
वर्षा हुई। शिव-ार्वती का व्याह हो गया । सारा मयार उछाह मे भर गया | 
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व्याख्या बाहर वाद्यध्वनि हो रही है। जाकाश से सुमनचुष्टि हो रही है। 
हू भी नातादिधि से | फूलो की पखुरियो की बृष्टि हुई । पुरे ger की ae हुई । 
'ल्पवृक्ष के फूल बरसाये गये | मालाऔ की वर्षा हुई। रग विरगी फूलो की मालाएँ 
गरी । इत्यादि । शिव पार्वती के ब्याह का प्रभाव देवछोक पर विशेषश्पेण पडा । 
त वार-वार पुप्पबर्षा हो रही है । 

यह उत्साह इतना अधिक हुआ कि हिमालय सकीर्ण स्थल हो गया । उसमे 
उछाह समा नही सका, उमगकर सारे भुवन में भर भया | पथा बहुत उछाह भवन 
प्रति घोरा । मानहु उमगि चला चहुँओोरा । 


दासी दास तुरग रथ भागा। धिनु वसन भनि वस्तु विभागा ॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाता । दाइज दीन्ह न जाइ वसाना ॥४॥ 
अर्थं दासी, दास, घोडे, रथ, हाथो, गौ, वस्त्र, भणि आदि वस्तुओ का 
विभाग, अन और सोने के बरत्तन गाडियो मे भरकर दायज दिया जिसका बखान 
नही हो सक्ता } 
व्यास्या * sake सेना और वस्तु विभाग दिये । दासी-दास से पदात्ति 
कहा । तुरग रथ नाग से शोय तीनो अद्ध कहे और भी तोन विभाग दिये ag 
विभाग, बसन विभाग और सणि विभाय । अन्न सोने के ब्ंनो मे भरे हुए सो भी 
गाडियो मे भर-भर कर दिये । हिमगिरि की सभी करणी अवर्णनीय & । ब्राह्मा विवाह 
म घर्म, अर्थ, काम तीनो की सिद्धि होतो है | पुवादि की उत्पत्ति से कूलघमं वी रक्षा 
होती है । अत्त शिव पार्वती का ब्राह्या विवाह सम्पन्न हुआ | 
छ दाइज दियो वहुमाँति पुनि wants हिम भूधर कहो । 
का देउँ पूरन काम सकर चरन पकज यहि रह्यो ॥ 
सिव इपासागर ससुर कर सतोपु सब भाँतिहि कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपुरन हियो ॥ 
दो नाथ उमा मम प्रानधिय, गृह किंकरी करेहु । 
wig सकल अपराध अब, ह्व. प्रसन्न वर देहु ॥१०१॥ 
ay बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोडकर हिमाचल ने कहा | हे 
Tet! आप पूर्णकाम हैं। में आपको क्या दे सकता हैँ यह कहकर पाँच पकड़ 
feat) ४पासागर शिवजी ने ससुर वो सभी प्रकार से सन्तुष्ट किया। फिर प्रेमपूर्ण 
हृदय से मेवा ने चरणकमल पकड लिये और बोली हे नाथ! उमा भुझे प्राणी के 


समान प्यारी है। इसे घर की दासी बनाना । इसके समस्त अपराधो को 
अव क्षमा 
भरते रहना । यही वर प्रसन्न होवर मुझे दो । है ह 


व्यास्या इतना देने पर भी चित्त मे दीनता है कि मैने कुछ दिया नही । got 
काम को कोई बया दे सकता है । कुछ न देनेवाला mare जिस भाँत्ति चरण पकड़ 
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लेसा है कि मे किसी लायक नही उसी भाँति चरण पकड़ लिये कि हुम क्या दे सकते 
हैं? हमारे यहाँ तो आपकी पूजा के लिए बिल्वपत्र भी नही है। हिंमालयपर विल्व 
वृक्ष नही होता। शिवजी का स्वभाव है: सकत न देखि दीन कर जोरे : क्योकि 
कृपासागर है। इस समय हिमवान्‌ और मैना का भाव इवसुर और सास का सा 
देखकर ठीक दामाद की भाँति बरताव करते हैं। इसीलिए : ससुर कर सन्तोप सव 
भातिहि कियो कहा | फिर मैना ने प्रेम परिपूर्ण हृदय से चरण पकड़ा | भाव यह 
कि मैना को भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास और प्रेम श्रीचरणो मे हो गया है। 

गृहकिंकरी | कहने का भाव यह कि उमा सव गृहपरियर्या करेगी। आपकी 
आज्ञा मातेगी । यथा ` निजकर गृह परिचर्या करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई। 
बारदजी के मुख से सुन चुकी है कि सिय वेप सती जी कीन्ह तेहि अपराध सकर 
परिहरी | इसलिए वर माँगती हैं : 

छमेहु सकल अपराघ अव . पहिले की भाति परित्याग न करना | 
बहु विधि संभु सास समुझाई । गवनी भवन चरन सिंरुनाई ॥ 
जननी उमा बोलि तब लीन्ही । ले उछंग सुन्दर सिख दीन्ही ॥१॥ 


अर्थं शिवजी ने बहुत भाँति से सास को समझाया । तब चरणो मे प्रणाम 
करके धर गई | फिर माँ ने उभा को बुलाया और गोद में विठाकर सुन्दर शिक्षा दी । 
व्याख्या . बहुत प्रकार से शिवजी ने सास को समझाया | ससुर का सन्तोप 
किया था क्योकि उन्हे चिन्ता थी कि मेने कुछ दिया नही। परन्तु सास को 
चिन्ता है कि एक वार त्याग कर चुके है। अपराध हो ही जाता है, कही फिर न 
त्यागे | अत. बहुत प्रकार से समझाना पड़ा | यथा : 
दो. : में रिसात नहिं जो करे कोउ मेरो अपराघ। 
पे प्रिय विजयानद भगति पथमें परे न वाध॥ 
दुखित हृदय निरुपाय ह्वै कियो सती को त्याग। 
पे मो मन ते धटैउ नाहि sag नेक अनुराग॥ 
सती अनादर ते feat दक्ष महामख नाश। 
तासु विरह दुखदुखित है तज्यी वास केलास ॥ 
अव मोहि हित करि कठिन तप लियो उमा मोहि मोल । 
तापे आयसु स्वामिकी जाको मोल न तोल॥ 
प्रभु अनुशासन ते भयौ यह सम्बन्ध उदार! 
होइहि faa कल्यान अव अभिमत फल दातार॥ 
इस भाँति समझाकर सास को भी सन्तुष्ट किया । बे भी प्रणाम करके गई 
अब विदाई की तैयारी है। अधिक स्मेह के कारण उमा को लेकर गोद मे 
बिठाया। तप के लिए विदा करते समय भी इसी भांति गोद मे भी विठाया था | 
यथा : उमहि बिलोकि चयन भरे वारी। सहित wie गोद वैठारी। बहुमान 
पुर सर शिक्षा देती है जिसमे विस्मरण न हो और ससुराल जावर वेसा ही वरताव 
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माँ वाप का साग न धरा जाय | यह चाल बराबर आज तव चली आती है | ? 
सदा सकर पद पुजा । नारि धरम पति देव न दूजा ॥ 
[कहत भरे लोचन वारी । बहुरि लाइ उर छीन्हि कुमारी ॥२॥ 


अर्थ सदा शिवजी के चरणो की पूजा करना। मारियो का यही धमं है। 
; लिए पति कै सिवा दूसरा दवता नही हे। वाते कहते वहते आँखो मे आँसू 
र कन्या को फिर छाती से लगा लिया | 

व्याख्या एकइ धमं एक ब्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा। उसी 
गमे की शिक्षा देती है। पति वे दक्षिण अङ्गुए म सव तीर्थो का निवास है | 
ही एक माउ देवता है। उन्ही वी पूजा से लोक परलोक दोनो वनता है। 
{ घम, नियम, बत, उपवास का स्त्रीको अधिकार नही । पति वी ara a 
हे कल्याण मे लिए स्त्री नियम, ब्रत, उपवास भी कर सवती है। सीताजी की 
'ई वे समय उन्हं शिक्षा दी गई थी कि सास ससुर गुर पूजा बरेहू। पति 
लखि arg अनुसरेऊ। पर यहाँ एसी शिक्षा नही दी जा रही है क्योकि यहाँ 
पास, ससुर और गुरु तीना का अभाव है । 

उमा प्राणो से प्यारी है । अत्त चार थार हृदय म छमा रही है। आखो म 
[ भरा हुआ है । पहिल गोद म लिया । भव हृदय से छगाती है। 
' विधि सुजी नारि जगमाही । पराधीन सपनेहु सुख नाही ॥ 
अति प्रेम fara महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमँ विचारी ॥३॥ 


अर्थ कहने लगी ब्रह्म ने ससार म स्त्रिया को कयो बनाया ? पराधीन 
स्वप्न म भो मुख नही है। माता प्रेम म अत्यन्त विफल हो गई पर कुसंमय 

दकर धेय धारण किया | 

व्यायया विधि प्रपञ्च, गुण ओर दोप मिलाकर बना है। इसम सुख भी है 
रदुखभीहै पर स्तिया को ता स्वप्न म भी सुख नही है। मेना वहती है बि 
ग से स्त्री का बनाया वपो? सपने मे भी सुख न होने का कारण यह है कि 
हे सदा पराधीन रहना पडता हे। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
गस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्तर्यमहति। कुमारावस्था म पिता रक्षा करता 
। युवावस्था म भर्ता रक्षा करता है। बेटे वृद्धावस्था म रक्षा बरते है। स्त्री मे 
Raa की याग्यता नही है। उनके शरीर का सगठन ऐसा है वि उन्ह सदा 
ता चो आाचएयमत्ता रहती है। स्वतन्त रहने से a fans जाती है। यथा जिमि 
tara त रिएरहिं नारी। उमा का पिदा कर रही है। अत स्त्राजाति की 
खशता पर जाक्षप वरती है। माँह बेटी वे विरहस अति विकल हो उठी! 
We षे समय अति विकलता समयानुकूल नही है। इसलिए dd धारण किया | 
नि पुनि मिळति परति गहि चरना । परम प्रमु कटु जाइ न वरना ॥ 
गव नारिन मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि ळपटानी ॥ ४॥ 
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अर्थं बार वार भेंटने और उनके चरणो मे पडने लगी । परम प्रेम का कुछ 
पर्णन नही प्रिया जा सकता। भवानी सव स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर जाकर माँ 
को छाती से लिपट गईं । ॥ 
व्याख्या पुमीभाव से तो भेटती है और जगदम्वा भाव से चरणो मे गिरती 
है। यथवा परम प्रेम मे कोई सुघ बुध नही है ! गल भी लगती है । पेर भी गिरती 
है । मिलि भेटि शब्द का साथ ही प्रयाग होता है। अर्थ केवल आलिद्धन करना है । 
अन्तिम विदा माता से लनी है। अत तीसरी वार जाकर माँ से फिर लिपट गई । 
छ जननिहि वहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहू दई । 
फिरि फिरि विलोकत मातु तन तव सखीले सिव पह गई ॥ 
जाचक सकल सतोपि सकरु उमा सहित भवमे चले । 
सव अमर हरखे सुमन वरपि निसाननभ वाजे भल ॥ 
दो चले सग हिमवनु तब, पहुँचावन भति हेतु। 
विविध भाति परितोपु करि, विदा कीन्ह वृपकेतु ॥१०२॥ 
ad फिर माता से मिलकर चली तव सपने उचित आशीर्वाद दिया । 
फिर फिरकर माता को देखती थी । तब ससियाँ उन्ह शिवजी के पास छू गई | 
हादेवजी सग मँगनो को सन्तुष्ट करके उमा षे साथ धर Ts | सब देवगण प्रसञ् 
होकर POT की वर्षा करने रगे और आकाश म खूब डके वजे | 
तब हिमाचल अत्यन्त प्रीति से पहुँचाने चल । शिवजी ने उन्हे बहुत भांति 
से समझा वुझाकर विदा किया । 
व्याख्या सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव | यही समयोचित्त आशीर्वाद है । 
सा सपर लागो ने दिया। माता पर वडा प्रेम है अत घूम घूमवर देखती हैं। माँ 
बाप और मेके षा इतना प्रम हाता है कि पतिपदकमल म मन मधुकर के रहने 
पर भी उनका विरहं दु खदायक ही रहा है। विछोह की व्यथा का बढ़ना ठीक 
नही | अत सखी शिवजी के पाम लिया छ गई । 
wast उमा सहित भवने ae | दायज की कोई वस्तु साथ नही है। सव 
याचको वो ददी गईं। पिदाईक समश फिर डका वजा । तीसरी वार फिर 
पुष्पवृष्टि हुई | देवत्ताआ का मनारथ पूर्ण हुआ | जत वडा उत्साह हुआ है | 
, सीमान्त त पहुँचाने की विधि है। अत हिमाचल शिवजी का पहुँचाने चल । 
शलराजं बो अत्यन्त प्रेम है। अन शिवजी ने बहुत परिताप दिया तउ फिरे प्रेम 
वे वारण फिरते ही न थे। 
तुरत भवन आए गिरि राई। सकल सेल सर fea बोलाई y 
आदर दान विनय ag माचा | सप कर विदा कीन्ह भगवाना ॥१॥ 
अर्थ तय हिमाचल तुरन्त घर जाये । सम प्ता और नगेउरा को वुलाया | 
आदर, दान, विनय ओर Iga मम्मानपूर्वव हिमवान्‌ ने सरका विदा विया | 
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व्यास्या . लड़को की विदाई के वाद पहिझा काम नेवतहूरियों * प्रहमानों 
को विदा करता है। सो सत्र बन, सागर, नदी और तालाव को जो नेवते मे आगे 
थे हिमवान्‌ ने बुलाया और सबकी आदर, दान, विनय और सम्मान से विदाई 
को 1 कोई ऐसे भी होते हैं जो दान या बिनय के पात्र चही हैं। पर आदर और 
सम्मान के सभी पात्र हूँ । सम्मान दान सब दानी से बडा है। यथा तुलसी कहत 
पुर्कार के सुनहु सकल दे काच | BAC गजदान ते बडो दान सचमान | अयव 
आने पर आदर, विदाई के समय दान और बिनय फिर सम्मान से ग्रामसीमान्त 
तक पहुँचाना | 
जर्बाह संभु केलासहि आए। सुर सब निज निज लोक सिंघाए ॥ 
जगत मातु पितु समुभवानी । तेहि सिगार न कहा बखानी ॥२॥ 

अर्थ . जब शिवजी केलास आगे तब सव देवगण अपने अपने लोक बो चले 
गये । शम्भु भवानी जगत्‌ के माता पिता हे। इसलिए उनके wa का वर्णन 
मे नही करता । 

व्याख्या * देवगण महादेव के आज्ञाकारी हैं। आज्ञा माँग माँगकर अपने अपने 
लोको को गये। अत इधर ' जादरदान विनय बहु माना नही करते । विवाह के 
बाद TER प्राप्त ही है। शम्भुशुक्रसम्भूत सुत की इस समय जगत्‌ को बडी 
आवश्यकता थी। अत PEER रम का विधान बड़े विस्तार से हुआ । जिसे देखकर 
भगवान्‌ नन्दिवेश्वर ने कामशास्त्र की रचना की। परन्तु ग्रन्थकार कहते है कि 
उसके वर्णन का सुझे अधिकार नही है। क्योकि शाम्भु भवानी जगत्‌ के माता 
पिता है । 
कर्राह विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत बसहि केलासा tt 


हर गिरिजा विहार नित नयऊ । एहि विधि बिपुल काल चलि गयऊ ॥३॥ 

अर्थ विविध विधि से भोग-विलास करते हुए, अपने गणो के साय कैलास 
मे रहने लगे । हरगिरिजा का विहार नित्य नया हुआ और इस भाँति बहुत समय 
चला गया | 

व्यास्या प्रवृत्ति सदा आस्त्रीया होनी चाहिए। कामशास्त के अनुसार काम 
मे प्रवृत्ति होने से यथार्थ सुप की उपलब्धि होती है ओर काम से चिल भी सम 
पाकर उपरत हो जाता है। भोग-विलास की विधि जिसने कामशास्त्र नही देखा 
उमे क्या मालूम ? पशु वी भाँति सन्तति उत्पन्न कर लेसा दूसरी बात है। भोग- 
विलास की विस्तृत विधि है कामशास्त्र मे उसका उल्लेख है; गृहस्थ हो गये 
इसलिए कहते है बसे केलामा | 

नितनविहार पर महाकवि काछिदास ने 'कुमारसम्भव' काव्य लिख डार 
परन्तु WAIT ने इसे अनुचित समझकर fasta मात्र करा दिया | “नित्त नयऊ! 


से भाव यह कि सेवत विषय विवधं जिमि नित नित्त नुतन मार | इम प्रकार क्षण 
कीं भाँति वत्तोम वर्ष ate गये ६ 


~ 
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तब जनमेउ पट बदन कुमारा | तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥४॥ 
अर्थ : तब छः मुँहवाले पुत्र का जन्म हुआ। जिसने छडाई में तारकासुर 
को मारा। यह वात वेद शास्त्र और पुराण मे प्रसिद्ध है । सारा ससार पडानन के 
जन्म का वृतान्त जानता है | " है 
|, व्याख्या : तव शम्भुशुक्रसम्भूत सुत का जन्म हुआ । रजोमिश्रण से देवासुर, 
का संहारकर्ता पुत्र उपजा। जन्म के बाद ही तारकासुर का वध कहा अर्थात्‌ छठी 
के पहिले ही मारा | अति प्रसिद्ध होने से जन्म को विस्तार से न कहा। पण्डित, 
td सभी यह कथा जानते हैं। पाँच मुखवालें पिता और एक मुखवाली मात्ता से 
छः मुँहवाला पुत्र उत्पन्न हुआ | 
छं. जगु जान पन्मुख जन्मु कमुं प्रताप पुरुपारथु महा। 
तेहि हेतु मे वृषकेतु सुन कर चरित संछेपहि कहा ॥ 
, यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि कहहि जे गावहो । 
, कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावही II 
दो, afer सिधु गिरिजा रमन, वेद न orale पारु। 
बरनै तुलसीदासु किमि, अति मतिमंद ware ॥१०३॥| 


ad: पडानन : स्वामिकातिक के जन्म, कमं, प्रताप और महापुरुपाथं को 
सारा जगत्‌ जानता है । इसलिए मेने वुपकेतु के पुत्रका चरित्र संक्षेप मे कहा है | 
इस उमाशम्भु विवाह को जो नर-नारी कहेगे या गायेगे वे कल्याण के कामों और, 
विवाहोत्सवों मे सदा सुख पायेगे | 

गिरिजारमण शिवजी का afta समुद्र है | उसका पार वेद नही पा सकते | 
अति मतिमन्द भीर Tare तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है? 

च्यास्या : केवल शम्भुशुक्रसम्भूत होना : जन्म। तारकासुरवघ : कमं | 
जन्म ग्रहण करते ही सुरसेनापति पद पर अभिषेक : प्रताप और उनकी शक्तिका 
किसी देवता से न gear: महापुरुपाथं है 1 वृषकेतु सुत कहकर पिता का सा 
महापराक्रम द्योतित किया । जिस वात को ससार जानता है उसे विस्तार से कहने 
मे आनन्द नही होत्ता। इसलिए संक्षेप मे कहा । इस उमाशाम्भु विवाह say मे 
ग्यारह ta संज्ञक छन्द इकट्रे आये हैं। चार चौपाई समाप्त होते ही एक छन्द एक 

दोहा । यह क्रम पूरे प्रसङ्ग As) फलश्रति कहते हैं कि जो कल्याणकार्य विवाह 

WAS मे यह उमाझम्भु विवाह प्रसङ्ग गायेंगे या सुनेंगे वे सुख पायेंगे और जो 
सर्वदा सुनेंगे गायेंगे बे सवंदा सुख पायेंगे । यह्‌ भवानीशडूर की वाडमयी पूजा का 
फल हे । अतः वाडमयी पूजा भवानी शद्भूर की करके तव रामकथा आरम्भ होगी । 

सीतारमण के चरित्र वी भाति गिरिजारमण का भी चरित्र अपार Zt 
तुळसोदास जी कहते हैं जिसकी वुद्धि भन्द और असंस्कृत है उसके लिए तो विशेष- 
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व्याख्या रडकी की विदाई के बाद पहिला काम नेवत्तहरियो ' मेहमानो 
को विदा करना है । सो सत्र बन, सागर, नदी और ताला को जो नेवते मे आये 
थे हिमवान्‌ ने बुलाया ओर सबकी आदर, दान, विनय और सम्मान से विदाई 
की | कोई ऐसे भी होते हैं जो दान या विनय के पात्र मही हैं। पर आदर और 
सम्मान के सभी पात्र हैं। सम्मान दान सव दानो से बडा है। यथा तुलसी बहत 
पुकारि के सुनहु सकळ दे कान। हैमदान गजदान ते बडो दान सनमान। अथवा 
आने पर आदर, विदाई के समय दान और विनय फिर सम्मान से ग्रामसीमान्त 
तक पहुँचाना । 


wate सभु फेलासहि आए । सुर सब निज निज रोक सिधाए ॥ 


जगत मातु पितु सभुभवानी। तेहि सिगार न कहा बखानी ॥२॥ 
aq जव शिवजी केलास आये तव सव देवगण अपने अपने लोक को चले 
गये | शम्भु भवानी जयत्‌ बे माता पिता हैं। इसलिए उनके eras का वर्णन 
में नही करता | 
व्यास्या देवगण महादेव के आज्ञाकारी है । आज्ञा माँग मॉँगकर अपने अपने 
लोको को गये) अत इघर आदरदान विनय वहु माना नही करते | विवाह के 
वाद AS प्राप्त हो है। झम्भुशुत्रसम्भूत सुत की इस समय जगत्‌ को बड़ी 
आवश्यकता थी । अत ग्यृद्धार रस का विधान बडे विस्तार से हुआ । जिसे देखकर 
भगवान्‌ नन्दिवेशवर ने कामशास्त्र की रचना की । परन्तु ग्रस्थकार कहते है बि 
उसके वर्णन का मूझे अधिकार मही है। वयोकि शम्भु भवानी जगत्‌ वे माता 
पिता है । 
करहि विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत वर्साहि केलासा ॥ 


हर गिरिजा बिहार नित नयऊ । एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ 11३1 
अर्थ विविध विधि से भोग विलास बरते हुए, अपने गणो के साथ केलास 
म रहने लगे । हरमिरिजा का विहार नित्य नया हुआ और इस भाँति बहुत समय 
चछा गया | 
_ व्याख्या प्रवृत्ति सदा यास्त्रीया होनी चाहिए | कामशास्त्र के अनुसार काम 
में प्रवृत्ति होने स यथार्थ सुप की उपलब्धि होती है और काम से चित्त भी समम 
पाकर उपरत हो जाता है। भोग विलास की विधि जिसने कामशास्त्र नही देखा 
उसे वया मालम? पशु की भाँति सन्तति उत्पन्न कर छना दूसरी बात है । भोग- 
विलाम को विस्तृत विधि है कामशास्त्र म उसका उत्लेख है। गृहस्थ हो गये 
इसलिए कहत है. थमे बैलासा । 
नितनवविहार पर महाकवि वारिदास ने 'कुमारसम्भव' काव्य छिप डाल! 
परन्तु ग्रन्यवार ने इमे अनुचित समझकर दिरदर्शन मात्र करा दिया] "नित aay 


से भाव यह कि सेवत विषय विवर्घ जिमि fra नित नूत 
त र ॥ न मार। इस प्रकार क्षण 
की भाँति यत्तीम वप ate गये । 
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तव जनमेउ पट वदन कुमारा । तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्मुख जन्मु सकळ जग जाना ॥४॥। 
अर्थ तव छ yeas पुत्र का जन्म हुआ । जिसने लडाई मे तारकासुर 
को मारा | यह वात वेद शास्त्र और पुराण भे प्रसिद्ध है। सारा ससार पडानन के 
जन्म का वृतान्त जानता है। 
br तव > सुत का जन्म हुआ । रजोमिश्रण से देवासुरो 
का सहारकर्ता पुन उपजा । जन्म के वाद ही तारकासुर का वध कहा अर्थात्‌ छठी 
के पहिले ही मारा । अति प्रसिद्ध होने से जन्मको विस्तार से न कहा | पण्डित, 
nd सभी यह कथा जानते है। पाँच मुखवाले पिता और एक मुखबाली माता सै 
छ मुँहवाला पुत्र उत्पन्न FAT | 
छ जगु जान पन्मुख जन्मु कमुं प्रताप पुरुपारथु महा | 
तेहि हेतु मै वृपकेतु सुन कर चरित सछेरपाह कहा ॥ 
यह उमा सभु विवाहु जे नर नारि कहहि जे गावही । 
कल्यान काज विवाह मगल सर्वदा सुखु पावही ॥ 
दो चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि we! 
वरने तुलसीदासु किमि, भति मतिमद गर्बाँर ॥१०३॥ 


अथे धडानन स्वामिकातिक के जन्म, कर्मे, प्रताप और महापुरुपार्थ को 
सारा जगत्‌ जानता ठै | इसलिए मेंने वृपकेतु के पुत्र का चरित्र सक्षप में कहा है | 
इस उमाशम्भु विवाह को जो नर-नारी कहेगे या गायेंगे वे कल्याण के कामो और 
विवाहोत्सवो म सदा सुख पायेंगे । 

गिरिजारमण शिवजी का चरित समुद्र है। उसका पार बेद नही था सकते ! 
अत्ति मतिमन्द और Tart तुलसीदास केसे वर्णन कर सक्ता है ? 


व्यास्या FAS UPAR होना जन्म। ठारकामुखघ कर्म; 
जन्म ग्रहण करते ही सुरसेनापति पद पर अभिषेक प्रताप और उनकी शक्तिका 


किसी देवता से न उठना महापुरपार्थ है। वृपकेतु सुत कहकर पिना का सा 
महापराक्रम द्योतित किया । जिम वात को ससार जानता है उठे विस्तार से बटने 
मे आनन्द नही होता । इसलिए सक्षेप मे कहा | इस उमायम्म विवाह प्रवङ्गम 
ग्यारह रुद्र सज्ञक छन्द इक्ट्र आये हैं। चार चोपाई समाप्त हाउ ही एक छन्द एक 
दोहा । यह क्रम पूरे प्रसङ्ग म हैं। फलथुति कहते हैं छि जा ead विवाह 
AAS म यह उमाशम्भु विवाह प्रमद्ध गायेंगे या मुने वे म्र रो और जा 
तदा GUT गायेंगे वे सवदा मुख पायेगें । गह सवानगडुर की बाटममी पूरा का 
फळ है। अत वाडूमयो पुजा भवानी Ter की कई न =F Ti SPs होगी | 
हित, सातारमण ब चरित्रकी मालि पिरिन ना नी चन्ति पार है 
तुलसीदास जी कह हैं, जिमी aie SRS SBE? निए ता Faire 
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हपेण अपार है। भत वर्णन करते न वना, इसमे सन्देह नहीं। जोवो वेः लिए वेद 
ही सव कुछ है। जप्रउसी को पार नहीं मिलता तो तुळमीदाम थी गिनती ही 
क्या 2 ? ७ 


anf वाक्य 


सभु चरित मुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति मुसु पावा ६ 
बहु लालसा कथा पर वाढी । नयनन्हि नीर रोमावली ठाढी ॥१॥ 


अर्थ शम्भु के रसयुक्त और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी ने बहुत 
सुप पाया। कथा पर लालसा बढी। आँखा मे जळ भर आया। रोमावलों 
खड़ी हो गई । 

व्याख्या शम्मुचरित को सरस कहा वयोकि ag रसयुक्त है। रस नी होते 
है। सो सभी शम्मुचरित में हैं। १ शज्भार, यथा चार शगार सपी ळे आाई। 
faaig सभुगन करहि सिगारा। करहि विविध विधि भोग विलासा। २ हास्य, 
यथा देसि सिर्वाह सुरतिय मुसुकाही । acer दुलहिन जग नाही। faga 
faa समाज निज दखा | इत्यादि 1३६ करण, यथा रोदति बदति बहु भाँति करना 
करत ary पहेँ गई | ४ चीर, मथा दुइ माथ वेहि रतिनाथ जेहि ag वोपररि 
धनु सर गहा । ५ अदत, यया इहाँ हिमाचल रघेउ विताना | अति बिचित्र नहि 
जाइ बखाना । इत्यादि) ६ रुद्र, यथा विकट वेप जब vale देखा © भयानक, 
यथा अउळन्ह उर भय भयउ विसेणा। भागि भवन पेठी अति त्रासा 1८ वीभत्स, 
यथा संव सद्य मानित सन भरे । ९ भिर्वेद, यथा सकर सहज सरुष समारा 
लागि समाधि जखड अपारा । “qatar से उपक्रम । यथा सुनहु सभुकर चरित 
सुहावा । और 'सुहावा' से ही उपसहार १ यथा सभुचरित सुनि सरस सुहावा । 
उमाचरित स सुण पावा और झम्भुचर्ति से अति सुख पाचा। 

बथा पर छाळसा तो पहिले से हो थी। अव शम्भुचरित के श्रवण से बहुत 
बढी | नयननीर रामावलि ठाढी से सात्विक भावोदय दिखलाया | 
प्रेम विवस मुख आव न वानी! दसा देखि हरपे मुनि ग्यानी ॥ 
mal धन्य तव जन्मु मुनीसा । grate घरात सम प्रिय सरीला ७२७ 

aq प्रेम विवस हानेसे मुख से बाछी लक न निकळी। दद्या देखकर 
जानी, मुनि बहुत प्रमत्न ect बहने लगे हे मुनीश! तुम्हारा जन्म धन्य है। 
तुमको शिवजी प्राण के समान घ्यारे हुँ । 

च्यास्या बहू लाउसा कथा पर बाढी से मातसिक दशा कही | सयननीर 
रोमावलि ठाढी से शारीरि दणा कही । अब वचन की दशा वहते हैं फि प्रेम के 

वश होन से मुस मे वाणी सही frre रहो है। ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य को शिष्य 


वा अत्यन्त प्रेम शङ्कर के चरणा म देखकर बडा ad gan कि मुझे रामचरित का 
परम अविकारी खाता मिला | 
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- भगवान याज्ञैवल्वय ने भरद्वाज जी को पहिले मुनि करके सम्बोधन किया 
था | यथा : सुनु मुनि मिटिहि विपाद । अब प्रेम मे विभोर देखकर मुनीश वहते है । 
जिसे गौरीश प्राणसम प्रिय हो, उसी का जन्म धन्य है । षयोकि 


सिव पद कमल जिन्हह रतिं नाही | रामहि ते सपनेहुँ न 'सोहाही ॥ 
faq छल विस्वनाथ पद Ag. राम भगत कर छच्छन एहू ॥३॥ 


अर्थे : शिवजी के चरणकमलो मे जिन्हे प्रीति नही है वे रामजी को स्वप्न 
में भी अच्छे नही छगते। रामभक्त का लक्षण ही यही है कि शिवजी के चरणों मे 
छलरहित प्रीति हो । 

व्याख्या व्यतिरेक मुख से शड्धूर फे प्रेमी का ही रामप्रिय होना वहते है । 
ame’ कहने का 'भाव यह कि किसी अवस्था मे भी रामजी को प्रिय नही है। 
व्योकि * प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन ससि, प्रीतिरीति जगजानी । भूपन भूति गरल 
परिहरि के ax मूरति उर आनी। मज्जन पान कियो के सुरसरि कर्मंच्रास जल 
छानो । पूछ सी प्रेम विरोध रीग सो, एहि विचार हित हानी | Tor गीतावरी | 

असाधारण धर्म का लक्षण कहते हैँ । यहाँ भरद्वाजजी की परीक्षा ली गई 
कि लक्षित मे लक्षण घट्ता है या नही सो लक्षण gery विश्वनाथ के प्रेम मे 
विभोर देखकर जान लिया कि रामभक्त हैं अत कथा सुनने के अधिकारी है। 


सिव सम को रघुपति ब्रत धारी । विनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पनु करि रघुपति भगत्ि देखाई | को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥४॥ 


अर्थ शिवजी के समान रघुपतिःग्रतधारी कौन है ? जिन्होने निष्पाप सत्री 
ऐसी स्त्री का त्याग किया । प्रण करवे रघुपतिभक्ति दिखलायी । हे भाई । रामजी 
को शिवजी के समान कीन प्यारा है ? 

व्यास्या प्रण करना और उसका निर्वाह करना ही ब्रत है। यथा अस ब्रत 

१ रामभक्तो के आदर्श शिवजी है। जिस भक्तको शिवजी प्रिय नही हँ बह अपने 
med से गिर गया ) उसे मक्ति नही हो सकती । इसलिए aredue पुरुष रामजी को प्रिय 
नही हो सकता । 

, २ जिसे सच्चा प्रेम विश्वनाथ के चरण मे नही है वह रामभक्त नही है । वयोकि 
राममक्त वा लक्षण उसमे नही घटता । 

३ रघुपति के चरणो मे मनसा वाचा कमंणा प्रेम करना और उसके सामने स्त्री 
शरीर, पुत्र, धाम और घरणी को तृण समझना यही रघुपति व्रत है, इसी ब्रन को aero 
बनाये रखने के लिए शिवजी ने प्रण क्या कि एहि तन सती भेट अप नाही | जसे सत्यव्रत 
सत्य के ऊपर सव कुछ निडाबर कर देते हैं । यथा तनु तिय तनय धाम धनु धरनी | सत्यमध' 
केह तून सम बरनी । इसी आति रघुपति ब्रतधारी शिवजी ने सती-सी स्त्री का रघुपति भक्ति 
के लिए परित्याग क्या और जगर्‌ को दिखला दिया कि राममक्ति इमे कहते है । 
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सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। aa रघुपति छीला कहूँगा सुनो । आसुरी 
सम्पत्तिवालो को सुनाने से उनका अकल्पाण होता है। यथा मस रघुपति लीला 
उरगारी | दनुज विमोहनि जन सुखकारी । अत कथा कहने के पहिले यह समझ छना 
चाहिए कि इससे सुननेवाल की हानि तो नही होगी तव कथा कहनी चाहिए | 
सती पर बडी विपत्ति, कथा के अनादर से आई | यथा रामकथा मुनिवज बखानी | 
सुनी महेस परम सुख मानी । सती ने ध्यान नही दिया । केलास पर भी कथा सुनने 
के समय विमान देखने लगी | 

उत्तम वक्ता मिलने से शोता को सुख तो होता ही है। पर योग्य श्रोता मि ने 
से वक्ता को भी बडा सुख मिलता है। कि पुन रामभक्त के मिलने से | यथा gale 
न ससथ मोह न माया । मो पर नाथ कीन्ह तुम दाया । अत कहते हैं कहिन जाइ 
जस सुखु मन मोरे | 
राम चरित अति अमित मुनीसा । कहि न सर्कहि सत कोटि अहीसा 0 


तदपि जथाश्रुत sad बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥२॥ 

अर्थे हे मुनीश | रामचरित अत्यन्त असीम है । उसे सौ करोड शेप भी मही 
कह सकते तो भी जेसा मेंने सुन रक्खा है वेसा बाणी के पति धनुष्पाणि प्रभु को 
स्मरण करके कहता हूँ । 

व्याख्या दीनघाट के वक्ता श्री गोस्वामीजी कह चुके हैं Ta रघुपति के 
चरित अपारा । कहूँ मति मोरि निरत ससारा । मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई | 
तेहि मग चळत सुगम मोहि arg | अव वर्मंघाट के वक्ता याज्ञवलक्यजी भी प्राम 
वही वात कह रहे हें। उन्होने कहा था सारद शेष महेस विधि आगम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरतर गान। और यहाँ कहते हू कहिन सकहि 
सत कोटि अहीसा । बात एक ही है नेतिनेति करके कहना भी सीधे-सीधे नही कह 
सकना ही है | भेद यही है कि भगवान्‌ याज्ञवल्वय यथाश्रुत कहने म समर्थ हे | यथा 
ते श्रोता वक्ता समसीला | सवदरसी जानाहि हरि लीला । दोनधाट के वक्ता यथाश्रुत 
कहने म अपने को असमथ पाते हुँ । यथा किमि समझौं मे जीव जड कलिमल ग्रसित 
विमूढ | तदपि कही गुर वारहि बारा | समुझि परी कछु मति अनुसारा । भाषाबद्ध 
करव में सोई । भगवान याज्ञवल्वय गिरापति धनुष्पाणि प्रभु को स्मरण करके कथा 
आरम्भ करते है । रामसच्चिदानन्द की तीन शक्तियाँ हैं । सत्‌ शक्ति महालक्ष्मी | चित्‌ 
शक्ति महासरस्वती और आनन्द शक्ति महाकाली | इस भाति रामजी गिरापति है ] 
अखण्डदण्डायमान काळरूपघनुप उनके हाथ म है अर्थातु जो बुद्धि और बल की 
परम सीमा ह यथा काळ जासु कोदड। वे ही कृपा करके वाणी का नृत्य हृदय 
म करा SH) धनुष्पाणि है विघ्नसमूह को दूर कर St | अब रामजी का गिरापतित्व 
कहते हैँ । यथा 
सारद दारु नारिसम स्वामी। राम सूत्रधर अतरजामी ॥ 
जेहि पर डपा करहि जनु जानी । कवि उर अजिर नचावहि बानी ॥३॥ 
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अर्थ सरस्वती कठपुतली के समान है। स्वामी अन्तर्यामी रामजी सुत्रधार 
है। जिस पर वे भक्त जानकर कृपा करते है उस कवि के हूदयरूपी आँगन मे 
सरस्वती का नृत्य करा देते है | है 

व्याख्या उमा दारु जोपित वी are | सर्वाहें नचावत राम गोसाइईं। सो 
सर्वाह मे सरस्वती का भी अन्तर्भाव है। ये भी उस अन्तर्यामी प्रभु के हाथ की 
कठपुतली है । जिस भाँति सुनधार आड मे रहकर पुतळी नचाया करता है उसी 
भाँति रामगुसाई दिखाई मही पडते और सरस्वती को भक्त कवि के हृदयरूपी 
आँगन मे नवाया वरते है। साधारण पुरुष केवल सरस्वती की क्रिया देखते 
हे । याज्ञवल्कय ऐसे जानकार जानते है वि सूत्रधार दूसरा ही है। जिसकी यह्‌ 
करामत है। 

कवि होना अपने हाथ की बात नही है। यथा शक्ति कवित्त वनाइवे की 
जेहि जन्म नक्षत में देइ विधातो । देह भर में हृदय ही नाचघर है। चही सरस्वती 
का नाच होता है । प्रभु सबके उर के अन्तर बसते है। भत वाणी भी वही सरकार 
कै सामने नृत्य करती है | और बे ही सूत्रधार की भांति उसे नचाते है। 


प्रनवौ सोइ कृपालू रघुनाथा । वरनौ विसद तासु गुन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिवर केलासू । सदा जहाँ faa उमा निवासू cll 
अर्थं उन्ही कृपालु रघुनाथजी को मे प्रणाम करता हूँ | उन्ही के निर्मल गुणो 
की गाथा aia करता हूँ। गिरिश्रेष्ठ कैलास परमरमणीय है । वहाँ शिव-पावंती 
सदा निवास करते है । 
पहिले प्रभु का स्मरण किया। यथा सु्मिरि गिरापति प्रभु धनु पानी । अब 
उन्ही रघुनाथजी का बन्दन करते है। जिससे वे सरस्वती बो प्रेरित कर | और मेरे 
हृदय मे उनका नृत्य हो | तब निर्मळ यश कहा जा सक्ता है। भगवान्‌ याज्ञवल्कय 
कर्म * दक्षिण घाट वे वक्ता हें। अत नचानेवाल की बन्दना करते है। अव पश्चिम 
घाट अर्थात्‌ ज्ञानघाट की वथा प्रारम्भ होती है। 
पहिले कथा के स्थान का वर्णन करते है। कैलास पर्वतो मे Aas और 
परमरम्य है। वहाँ शिव उमा का सदा निवास रहता है। यथा जहाँ बस सभु 
भवानि सो कासी सेइअत कस न | परन्तु राजा दिवोदास के समय मे शिवजी के 
काशी छोड़ने की कथा सुनी जाती है । परन्तु कैलास मे सदा निवास रहता है । अब 
उसका माहात्म्य कहते हे | 
दो सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किनर मुनिवृ द । 
वसहि tat सुकृती सकळ, सेबहि सिव सुखकद ॥१०५॥ 
_ अर्थ वहाँ सिद्ध, तपस्वी, योगी, देव, फिन्नर, मुनिजन और सव पुण्यात्मा 
रहते हैं । और सुख फे मेधरुप शिवजी की सेवा वरते है । 
व्याख्या नर की वहाँ पहुँच नही है । नरयोनि पुण्य पाप दीनो के हाने से 
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होती है, अत वहाँ केबल पुण्यात्मा लोग शिवजी वी सेवा के लिए बसते हे | 
सांसारिको का वहाँ जाना दुर्लभ है | वसने की तो कोई बात ही नही है । 
हरिहर विमुख धर्मरत नाही । ते नर तहं सपनेहुँ नहि जाही ॥ 
तेहि गिरि पर वट विटप विसाला । नित नूतन सुदर सब काला ॥१॥ 

अर्थं : जो हरि और हर के विमुख है और जिन्हें धमं मे प्रीति नही है वे 
मनुष्य स्वप्न मे भी वहाँ नही जा सकते । उस पर्वत पर वट का वड़ा भारी पेड है | 
जो नित्य नया और सब काल मे सुन्दर रहता है । 

व्याख्या : कैलास का मार्ग अत्यन्त aa हे। और वहाँ सासारिक प्रलोभन 
की कोई वस्तु भी नही है। भत. धमं के चाहनेवाले अथवा हरिहर के चरण मे 
प्रीति रसनेवाले ही प्राण की बाजी लगाकर वहाँ जा सकते हैं। दूसरे के मन मे 
वहाँ जाने का संकल्प ही नही उठेगा | केलास जाने का कोई स्वप्न भी नही देखता | 
यह वात स्पष्ट ही है। आसुरी प्रवृत्ति के लोगो को वहाँ जामे मे अधिक सुविधा है। 
बयोकि वे मद्यमासादि के प्रयोग से उस भयानक शीत का सामना कर सकते है । पर 
उनका जाना म जाने के वराबर है । यही ठीक है कि वे नही जाते। क्योकि उन्हे 
वहाँ सिवा हिम और पापाण के कुछ दिखाई ही नही पडत्ता। दिव्यप्रदेश के लिए 
दिव्यदृष्टि की आवश्यवता होती है । बिना सूर्य मे संयम द्वारा दृष्टि प्राप्त किये केलाश 
के दिव्याश का, जिसका यहाँ वर्णन है दशन नहीं प्राप्त हो सकता | 

यह पर्वत इतना ऊँचा है कि वादळ भी इसके कटि भाग तक नही पहुँचते । 
उससे ऊपर उनकी गति नही है | ऐसे उच्च पर्वत के ऊपर एक वटवृक्ष है। बहू सब 
ममय में सुन्दर रहता है और कभी पुराना नही होता । इससे उस वृक्ष का दिव्य 
होना कहा | वयोकि पाञ्चभौतिक वस्तु सदा पडूमि अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, fanaa के बशीभूत रहते हैं । 
त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव विस्राम विटप श्रुतिमाया ॥ 
एक बार ' तेहि तर प्रभु गएऊ । तरु विछोकि उर अति सुख भएक ॥२॥ 


' ad : वहाँ शीतल मन्द सुगन्ध पवन चला करता है और उसकी छाया 
सुन्दर शीतल है। वेद उस पेड को शिवजी के विश्राम का विय्प बतछाते 
हैं। एक बार प्रभु उस वृक्ष के नीचे गये। उसे देखकर उनके हृदय मे aga 
मुम्व हुआ | 

व्याख्या : उस हिममण्डित देश मे त्रिविध समीर कहाँ ? शिव विश्राम बिटप 
का यह प्रभाव है कि उसके तले जिविध समीर भी बहता हे और छाया मे भी उत्कृष्ट 
गीत या उष्णता नही रहती | महल से वाहर आकर, वटविटप के तले शिवजी गये | 
वृक्ष की रमणीयता देखिये कि उसे देखकर शिवजी को अत्यन्त सुख हना | उसके नीचे 
बैठने से शिवजी को विश्राम मिलता है । भाव यह कि ज्ञानधाट की कथा कैलास के 
ऊपर वटवृक्षतले हुई । 
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अथवा जटामुकुट से तपस्वियों का राजा कहा । सुरसरित सिर से भक्तवत्सल, 
लोचन नलिन विशाल से सर्वद्रष्टा, नीलकण्ठ से आतिहर, लावण्यनिधि से छविधाम 
और बालविधु भार से महिमाप्रद कहा | 


ट अथ शिवगीता 


श्रीरामचरितमानस भरद्वाज जी के इस प्रश्‍न पर खड़ा है कि : रामु कवन प्रभु 
gag तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही । ऐसा ही प्रश्‍न भगवती हिमगिरिनन्दिनी 
ने शिवजी से किया था और शिवजी ने उसका समाधान किया था । उसी प्रसङ्गं को 
याज्ञवल्कयजी ने उक्त प्रश्‍न के उत्तर में कह्‌ डाला | यही रामचरिमानस है। अपने 
संशय के उन्मूलन के लिए गिरिजा ने आठ प्रश्न किये । तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्न 
श्रीरामावतार के चरित्रवर्णन तथा भक्ति, ज्ञानादि विपयक किये एवं गिरिजा के वीसों 
प्रश्नो का उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है । अन्त में भगवती ने यह भी विनय किया 
कि जो कुछ मुझसे पुछ्ने मे रह गया हो उसे भी छिपा नही रखिये । अर्थात्‌ जानने 
योग्य जितनी बातें है वे सव गिरिजा ने पूछी और शिवजी ने उत्तर दिया । परन्तु 
प्रथम चार प्रश्‍नो के उत्तर में ही गिरिजा का सब संशय जाता रहा भौर वे कृतकृत्य 
हो गईं। भतः में उतने ही अंश को शिवगीता कहता हूं । अबतारवाद में जो कुछ 
कहना है उतने मे सब कुछ कहा गया | 

श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि : नदी नाव पटु प्रस्न भनेका । केवट कुसल उतर 
सविवेका | अतः यह जाचना परमावश्यक है कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। 
गिरिजा बीस प्रश्न बराबर करती गई और शिवजी ने भी सबका उत्तर क्रम से 
इकट्ठा ही दिया। उनमे से पहिले आठ फे पृथक्करण में वडी कठिनता पडती है । 
यद्यपि थीग्रन्थकार ने प्रश्नों को पृथक्‌ करने के लिए हरहु भोर अज्ञाना, कहहु 
इत्यादि प्राथेनासूचक लोटू लकार का आठ वार बराबर प्रयोग किया | तथैव उत्तर 
में सुनहु, तजु आदि क्रियाओं का भी आठ बार प्रयोग किया है फिर भी हम जैसे 


अल्पज्ञो को प्रश्‍न उत्तर के मिलान में बड़ी कठिनता पड़ती है । अतः उनका मिलान 
नीचे दिया जा रहा है! 


प्रशन उत्तर 

१, जौ मोपर प्रसन्न मुखरासी | १ धन्य धन्य गिरि राजकुमारी 
जानिय सत्य मोहि निज दासी | गिरिजा सुनहु राम ,कै लीला | 
तौ प्रभु BS भोर अज्ञाना । सुर हित cas fates सीला 
कहि रघुनाथ कथा विधि वाना | १०७ २ १११ पसे ११३ तक 

२ जासु भवन सुर तरु तर होई | राम कथा सुन्दर करतारी 
सहकि दरिद्र जनित दुखु सोई | सादर सुनु गिरिराजकुमारी 
ससि भूपन अस हृदय विचारी | 
हरहु नाथ मम मर्तिभ्रम भारी । १०७ ३४ ११२ १२ 
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निज कर डासि नागरिपु छाला । बैठे सहर्जाह सभु कृपाला ॥ 
कुद इदु दर गौर सरीरा । भुज प्रलव परिधन मुनि चीरा ॥३॥ 


अर्थ अपने हाथ से व्याघ्राम्वर विछाकर gre शिवजी स्वाभाविव' रीति 
से वैठ गये । शरीर कुंद के फूल, चन्द्रमा और शख सा गौर है। भुजाएं सम्बी हैं, 
मुनिवस्त्र धारण किये हुए है। 

व्याख्या उस समय एकदम एकान्त था । कोई गण भी निकट नही था । स्वय 
दासास्तपस्विन | अत अपने हाथ से ही व्याप्राम्बर विछागा। पहिले वी भाँति 
पद्यासन लगाकर नही as | यथा बेठे बट तर करि कमलासन | बल्कि स्वाभाविक 
रीति से यथा सुख आसन से वेठे। 

कुन्द से सुन्दरता, कोमलता, गन्ध और वर्ण कहा । इन्दु से प्रकाश तथा 
आह्वादकता वही । दर से हृढता कही | प्रलम्बवाहु से विक्रम वहा । परिधन मुतीचीर 
से मुनिब्रत कहा। 


तर्न? AV अवुज सम चरना | नख दृति भगत हृदय तम हरना ॥ 
भुजग भूति भूपन निपुरारी। आननु सरद चद छविहारी ॥४॥ 


दो जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विसाल । 
नीलकण्ठ लावन्यनिधि, ate बालविधु भाल ॥१०६॥ 


अर्थ चरण छाल कमल के समान था और नसो की ज्योति भक्तो के हृदय 
का अन्धकार दूर करनेवाली थी । साँप और भस्म के भूपणघारी, त्रिपुरासुर के शत्रु 
शिवजी वा मुख शरतूकाल के चन्द्रमा की छवि का हरण करनेवाला था | 

शिर पर जटाओ का मुकुट ओर गङ्गाजी थी 1 उनके बडे-वडे नेत्न कमल मे 
li थे। नीलकण्ठ लावण्य के भण्डार शिर पर द्वितीया का चन्द्र धारण विये 
हुए थे। 

व्याख्या तरुन अरन ATT से मुनिमन ATT का आश्रय कहा, अथवा ध्यान 
मे सुखद कहा । उस कपलदल पर रत्नों की भाँति नखो की शोभा है । ध्यात्ता के 
हृद्यचम की निवृत्ति इन्ही नखर्माण की ज्योतिंयो से होती है। 

भुजग भूति भूषन से वेराग्य कहा । त्रिपुरारी से सत्यसन्ध कहा । चन्द 
छविहारी से सौन्दर्य कहा । उनका चरित ही रसमय नही है afa भी रसमयी & | 
लावण्य निधि कहकर TRI, जटामुकुट कहकर हास्य, TUS TERT करुणा, भुज 
TST कहकर वीर, नखद्युति भक्त हृदयतम हरना कहकर अद्भुत, त्रिपुरारि कहकर 
रौद्र; भूतिभूषण कहकर वीभत्स, भुजगभूपण कहकर भयानक, निज कर डासि नाग 
रिपु छाला | बैठे सहजहि सभु कृपाला कहकर शान्तरस द्योतित किया। 


— = 


१ पूर्णोपमा । 
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अथवा जटामुकुट से तपस्वियो वा राजा वहा । सुरसरित सिर से भक्तवत्सल, 
लोचन नलिन विशाल से संद्रष्टा, नीलकण्ठ से आतिहर, लावण्यनिधि से छविधाम 
और वालविधु भाल से महिमाप्रद बहा | 


र अथ शिवगीता 


श्रीरामचरितमानस भरद्वाज जी के इस प्रश्न पर खडा है कि रामु कवन प्रमु 
पूछहुँ तोही | कहिअ बुझाई कृपानिधि मोही । ऐसा ही प्रश्‍न भगवती हिंमगिरिनन्दिनी 
ने शिवजी से किया था और शिवजी ने उसका समाधान किया था । उसी प्रसद्ध को 
याज्ञवल्कयजी ने उक्त प्रश्न के उत्तर मे कह डाला । यही रामचरिमानस है। अपने 
सशय के उन्मूलन के लिए गिरिजा ने आठ प्रश्न किये। तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्न 
श्रीरामावतार के चरिजवर्णन तथा भक्ति, ज्ञानादि विषयक किये एव गिरिजा के वीसो 
प्रश्‍नो का उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है। अन्त मे भगवती ने यह भी विनय किया 
कि जो कुछ मुझसे पुछ्ने मे रह गया हो उसे भी छिपा नही रखिये | अर्थात्‌ जानने 
योग्य जितनी बातें है वे सम गिरिजा ने पूछी और शिवजी ने उत्तर दिया | परन्तु 
प्रथम चार प्रश्‍नो के उत्तर मे ही गिरिजा का सव सशय जाता रहा ओर वे Ta 
हो गई । अत में उतने ही अश को शिवगीता कहता हुँ । भवतारवाद मे जो कुछ 
कहना है उतने मे सब कुछ कहा गया | 

श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि नदी नाव पटु प्रस्न अनेका । केवट कुसल उतर 
सविवेका | अत यह जानना परमावरयक है कि विस प्रश्न का कीन सा उत्तर है। 
गिरिजा वीस प्रश्न बराबर करती गईं ओर शिवजी ने भी सबका उत्तर क्रम से 
इकट्ठा ही दिया। उनमे से पहिले आठ के पृथक्करण मै बडी कठिनता पडती है | 
यद्यपि श्रीग्रन्थकार ने प्रश्‍नो को पृथक्‌ करने के लिए हरहु मोर अज्ञाना, कहहु 
इत्यादि प्रार्थनासूचक लोटू लकार का आठ वार वराबर प्रयोग किया । तथेव उत्तर 
मे सुनहु, तजु आदि क्रियाओ का भी आठ वार प्रयोग किया है फिर भी हम जैसे 
भल्पन्ञो को प्रश्न उत्तर के मिलान मे वडी कठिनता पडती है। अत उनका मिलान 
नीचे दिया जा रहा हैं। 


प्रश्न उत्तर 

१ जौ मोपर saa सुखरासी। १ धन्य धन्य गिरि राजकुमारी 
जानिय सत्य मोहि निज दासी | गिरिजा सुनहु राम कै लीला | 
तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | शुर हित दनुज विमोहन सीला 
कहि रघुनाथ कथा विधि नाना | १०७२ १११ ५से ११३ तक 


२ जासु भवन सुर ततरु तर होई। 
सहकि दरिद्र जनित दुखु सोई | 
ससि भूपन अस हृदय बिचारी । 
हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी । १०७ ३४ 


राम कथा सुन्दर करतारी 
सादर सुनु गिरिराजकुमारी 


११३ १२ 
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प्रश्न उत्तर 

३ प्रभु जे मुनि परमारथ बादी | रामनाम गुन चरित सुहाए 

कहु वुझाइ नाथ मोहि सोऊ। अम निज हृदय विचारि ay सशय 

१०७ ५ से १०/ १ तक ११३ ३से ११५ 

४ अज्ञजानि रिसि उर जनि धरहू | भजु रामपद a 

जेहि विधि मोह मिटे सो करहू। बोले कृपा निघान 

१०८ २ ११५ से १२० क तक 


५ मै वन दीख राम प्रभुताई। सुनु सुभवधा भवानि, रामचरितमानस विमल 
हरहु कृपा विनवों कर जोरे। वहा भुसुडि वखानि सुना विहग नायक गरुड 
१०८ ३ से ५ तक १२० क 
६ प्रभु मोहि तव बहुसाति प्रवोघा। सो सवाद उदार, जेहि विधि भा आगे बहव | 
कहहु पुनीत रामगुन गाथा। सुनहु राम अवतार चरित परम सुन्दर सुखद ॥ 


१०८ ६ से ८ त्तक १२० ख 
७ वदौ पद धरि धरनि सिरु, हरिगुन गाम अपार, 
विनय क्रौं कर जारि। कथा रूप अगनित अमित | 
बरनहुँ रघुवर विसद जस, में निज मति अनुसार, 


श्रुति सिद्धात निचोरि॥ १०९ कहौं उमा सादर सुनहु ॥ १२० 
८ जदपिजोपिता नहि अधिकारी । सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए । 
रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ विपुल विसद निगमागम गाए ॥। 
१०९ * १३ १२० १ 
यदि पाठक मिलान के अनुसार प्रश्‍न और उत्तर को मिला मिलाकर पढेंगे 
तो उनको ग्रन्य ने समझने मे वडा सुभीता होगा। भोर ग्रन्थकार की पण्डिताई 
पर चकित होना पडेगा कि जितनी बार कहहु कहकर प्रश्‍न है ठीक उतनी ही बार 
सुनहु कहकर उत्तर है। शिवजी ने पाँचो मुख से gag सुनहु नही कहा है। प्रत्येव 
कहहु के उत्तर मे सुनहु कहा गया है । 
ग्रन्थकार मे वोस वार ग्रन्थचिकोर्पा का कारण भी ये ही वीस प्रश्न मालूम 
पडते हुँ ।१ 
१ १ माषावद्धमिदश्वकार २ भाषाबद्ध करब मैं सोई ३ करिहौ नाइ रामपद माथा 
४ करिंहौं रघुपति कथा सुहाई ५ करहु करपा हरि जस ted ६ बरनउँ रामचरित चित 
चारु ७ सुमिरि सो नाम रामगुनगाथा करउ ८ बरनउ रघुबर विमल जसु ९ कहिहौ सोइ 
सवाद चखानी ० मापाबद्ध करवि मैं भोई ११ तस कहिही हिय हेरि के प्रेरे १२ Tad 
कथा भवसरिता तरनी १३ कहब से गाई । कथा प्रसग विचित्र बनाई १४ घरनों विसद 
रामगुन गाथा १५ करों कथा हरिपद घरि सीसा १६ कहीं वथा सोई सुखद सोहाई १७ अब 


सोइ TA WAT मद १८ करइ मनोहर मति अउुहारी १९ कह कवि कथा सुहाइ २० TET 
जुगल मूनिबर्य कर मिलन सुमग सूताद | 
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a3 सोह कामरिपु फेसें। धरे सरीरु सात रसु जेसे ॥ 
पारवती भलि अवसर जानी । गई संभु पहि मातु भवानी ॥१॥ 


अर्थं : काम के arg बैठे हुए केसे शोभित है Fa शान्तरस शरीर धारण किये 
हुए हो | माता भवानी पावती अच्छा अवसर जानकर शम्भु के पास गई । 

व्याख्या ' शिवजी काम के शु हैं। उन्हे कामना नही है। उनका भोग 
विलास भी कामाभास है। सो भी देवताओ के कल्याण के लिए है। काम के रहते 
शान्ति नही मिलती । यथा : काम अछत सुख सपनेहुँ नाही । काम का शत्रु ही 
वस्तुत शान्त हो सकता है । अतः धरे सरीर सतरस कहा | जिस समय गुरु एकान्त 
मे अव्यग्र भाव से बैठे रहे वही प्रश्‍न के लिए अच्छा अवसर है। यही देखकर 
भवानी शाम्भु के पास गईं | भवानी पर्यंत की बेटी है। पंत परोपकारी होते हैं। 
यथा : सत विटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सवन की करनी । अत. ये भी 
परोपकारी हैं। दूसरी बात यह कि लोक की माँ अपने बच्चो के कल्याण के लिए 
प्रश्न करेगी | इसलिए पास गईं | 


जानि प्रिया आदर अति कीन्हा । वामभाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
as सिव समीप हरखाई। पुरव जनम कथा चित आई ॥२॥ 


अर्थं : शिवजी ने प्रिया जानकर अत्यन्त आदर किया और वाम भाग मे 
आसन दिया | शिवजी के पास हवित होकर बेठ गई । पुवंजन्म की कथा याद 
. पडो। 

व्याख्या : अभ्यृत्यान देकर अत्यन्त आदर विया ओर अपने वाम भाग मे 
बिठाया | नही तो परित्यक्त होने से जब सतीरुप मे शिवजी के पास गई थी तव 
न आदर ही हुआथा और न वाम भाग मे आसन ही मिला था | यथा: जाइ 
सम्भु पद बन्दन कीन्हा । सनमुख सकर आसन दीन्हा । अत्यन्त आदर से पति 
प्रसन्नता जानकर हपित हुई । शिवजी के पास बेठ गईं । याद पड़ा कि पूर्वजन्म मे 
इसी वटवृक्ष के नीचे मुझे सम्मुख आसन मिला था | अभ्युत्यान और वामभाग मे 
आसन की प्राप्ति ही पूर्व जन्म की कथा के स्मृतिपथारूढ होने के कारण हुए | 

qa जन्म मे भी लोकशिक्षा के लिए लीला की थी और इस जन्म मे लोकहित 
के लिए रघुनाथकथा विपयक प्रश्न करेंगी | 


पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । विहंसि उमा वोली प्रिय वानी ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ ger चह सेलकुमारी ॥३॥ 


अर्थ पति के हृदय मे अधिक प्रेम का अनुमान करके उमा हसकर प्रियवाणी 
बोली | जो वथा सकळ wafer करनेवाली है उसे ही शेलकुमारी पूछना 
चाहती हैं | 

व्याख्या भति आदर से पति के हृद्गत प्रेम के आधिक्य का अनुमान हुआ | 
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पु्वेजन्म की कथा की स्मृति से हँस पडी | प्रियवाणी बोली । प्रियवाणी वही है जो 
सुनेनेवालो को अच्छी लगे । _ 

लोक माता हैं। इसलिए सवल लोक हितकारिणी बथा पूछना चाहती हैं। 
अपना मोह, सशय और भ्रम प्रकट करना उनको छीछा है। मुख्य प्रयोजन 
श्री रघुनाथ कथा श्रवण से है | 

उमा के प्रश्न 

विस्वताथ मम नाथ पुरारी। तिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद पकज सेवा lvl 


अर्थं हे विश्वनाथ | हे मेरे नाथ! हे पुरारे! तीनो भुवनो मे तुम्हारी 
महिमा विदित है। चर, अचर नाग, नर और देवत्ता सव तुम्हारे चरण कमको वी 
सेवा करते हैं । 

व्याख्या सामान्यत शिवजी सभी के नाथ हैं। पर विशेषतः उमा कहती 
हैँ कि मेरे नाथ है। तीनां पुर जो जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति स्थान हैं उनके 
नाश करके आप तुरीय पद के देनेवाले हैं। अत पुरारि हैं। इस भाति सम्बोधन 
करके मनोरथ सिद्धि की प्रवल आशा द्योतित at) अव शाश्रूपा के लिए स्तुति 
करती है। आप तीनो लोका के कल्याणकारक हैं। इसीलिए सर्वत्र आपकी महिमा 
प्रसिद्ध है । इस वात को स्पष्ट करती हे । आप विश्वात्मा St अत स्थावर THA 
सव आपकी सेवा करते हैँ । आप विश्वनाथ se | इसलिए पाताल निवासी नाग, 
मर्त्यलोक निवासी मनुष्य और स्वर्गलोक निवासी देवता सब आपके चरणो की सेवा 
करते हे । यथा सेइय सिवचरन सरीज रेनु कस्यान अखिल प्रद कामधेनु | 

दो प्रभु समरथ aay सिव, सकल कला गुन धाम । 

जोग ग्यान वेराग्य निधि, प्रनतकल्पतष धाम ॥१०७॥ 

अर्थ है शिव ! आप प्रभु हैं, समर्थं है, सर्वज्ञ हैँ । सभी कलाओ और गुणो के 
घाम हैं। योग, ज्ञान और वेराग्य के भण्डार | | आप का नाम प्रणतकल्पतरु है। 

व्याख्या प्रभु कहकर प्रभाव द्योतित Feary यथा प्रभु विलोकि सर 
सर्काह न डारी | थकित भई रजनीचर धारी | समं से सवंशक्तिमत्ता कही | संज्ञ 
बहकर ज्ञान की निरतिशयता कही। सकल कला गुणघाम से विद्यापति होना और 
योग ग्यान वेराग्य निधि से जगद्गुरु होना द्योतित किया | प्रणतकल्पतरु नाम 
कहकर शिवजी का प्रणत के लिए कल्पवृक्ष कहा | 
जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी | जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ 


तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥१॥ 


अर्थं हे मुखराशि | जो मुझ पर आप प्रसत हो और मुझे सचमुच निज 


दासी समझते हो तो हे प्रभो । रघुनाथजी की नाना विधि की कथा कहकर मेरे 
अज्ञान का हरण वीजिय | 
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व्याख्या : राशि से ही अन्न जाकर संसार मे फैलता है। आप सुख की राशि 
है । आनन्द के एक मात्र स्रोत हैं । अज्ञान ही दुःख का मूल है। इसी से ज्ञान आवृत्त 
ढका रहता है | इसके नाश से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः इसके हरण मे 
सुखराशिहूप आप ही समथं हैं । सो यदि आप मुझे सचमुच निज दासी जानते हो 
मेरी माँ ने आपसे मेरे लिए कहा था: गृह किंकरी करेहुँ।' यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हो तो मेरे अज्ञान को हरण करिये। महात्माओ की प्रसन्नता अमोध होती 
है, व्यथं नही जाती | अज्ञानहरण का उपाय भी यही बहती है कि नानाविधि से 
श्रीरघुनाथजी की कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिये । 
जासु भवनु सुर तरु तर होई । सहिकि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूपन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥२॥ 
अर्थ : जिसका धर कल्पवृक्ष के नीचे हो वया वही दरिद्र से उत्पन्न दुख 
को सहे । हे चन्द्रभूषण ! हे नाथ ! ऐसा हृदय मे विचारकर मेरे भारी मतिश्रम 
को हरण कीजिये । 
व्याख्या : आप अमित्तदानी कल्पवृक्ष el यथा ' प्रनत कल्पत्तरु नाम | आप 
जगद्गुरु है, ससार का अज्ञान नष्ट करनेवाले है । और मै आपकी छाया में रहनेवाली 
हुँ । मुझे मोहदरिद्र केसे सताता है ? आप विचार करिये । इससे तो कल्पवृक्ष का 
अपयश होगा । आप शशिभूषण हैं: यमाश्रितो हि वक्रोपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते | 
आश्रित को जगवूवन्द्य बनामेवाले है। मेरे मतिक्रम को दूर कीजिये | गुरु से पूछने 
पर ही ज्ञान होता है। अतः पहिले अज्ञान के दूर करने की प्रार्थना माया की 
आवरण शक्ति दूर करने के लिए की थी | और अब दूसरी प्रार्थना माया की विक्षेप- 
शक्ति भ्रम को दूर करने के लिए हो रहो हे । पहिले वस्तु का अज्ञान होता है। 
उसके बाद अन्यथा ज्ञान होता है। ये ही दोनो क्रमशः माया की आवरण शक्ति 
और चिक्षेप शक्ति कहलाते हैं। 
प्रभु जे मुनि परमारथ वादी । कर्हाह राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥ 
सेप सारदा वेद पुराना । सकळ कर्राह रघुपति गुनगाना ॥३॥ 
अर्थं . हे प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि है वे रामजी को अनादि ब्रह्म 
ATO है । शेप, सारदा, वेद और पुराण सभी रघुपति का गुणगान करते हे! 
व्यास्या : जितुने १ परमार्धवादी अर्थात ब्रह्मवादी मुनि है उन सबका इस 
विपय मे ऐकमत्य है कि रामजी अनादि ब्रह्म हे। यथा : रामव्रह्म परमारथ रूपा । 
सुनहु राम तुम कहें मुनि क्हही | राम चराचर नायक अहही | भावार्थ यह कि 
अन्य विपयो मे मतमेद रहता है | वह मुनि ही नही जिसका मत भिन्न न हो । नासौ 
मुनिर्यस्य मत न भिन्नम्‌ । परन्तु राम के विषय मे मतभेद नही है । २. शेप पाताल 
के वक्ता, ३ शारदा स्वगेलोक की वक्ता है। ४ वेद और ५ पुराण भत्त्यंलोक के 


वक्ता एव तीनो लोक के वक्ता भी रघुपति के गुणो का गान करते है। इनमें भी 
ऐवयमत है | 
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तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥ 
रामु सो अवध मृपति सुत सोई । की अज अगुन अछूस गति कोई Well 
दो जौ गृप तनय त ब्रह्म किमि, नारि विरहं मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 


अर्थ हे काम के शत्रु! आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा 
करते हैं। आपकी तत्परता इतनी वढी हुई है कि विस्मृत होती ही नही। बया 
अयोध्या के राजा के पुत्र ही राम है? या कोई अश जन्मरहित: निर्गुण और 
अलक्ष्यगतिके है ? | 
जो राजा के पुत्र हैं सो ब्रह्मा वैसे हैं। जिनकी मति स्त्री के विरह मे भीरी 
हो गई थो। उनके चरित्र को देख और महमा को सुनकर मेरी बुद्धि बडे चक्कर 
ऋध सेणडणईहे) 
व्याख्या भवानी बहती हैं कि ६ आप बिश्व मै नाथ होकर काम वे दाहक 
होकर सब भाँति भीति रहित होकर भी अनवरत रामधुन लगाये रहते हैँ। आपको 
उसी मे बिश्राम मिळता है। ऐसे राम वही राजकुमार हें या Fe दूमरे है। 
जिन्हें लोग अजन्मा निर्गुण और अलख कहा वरते हुँ। देखि चरित यथा विरह्‌ 
विकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई। मैने चरित भी देखा 
किस्ग्री के विरह भे विकल है। प्रभाव भी देखा । उनकी महिमा भी आप से मुनी 
कि वे ही ब्रह्म हैं। अपने भक्तो के लिए अवतार लिया है। फिर भी इन समर वातो 
का सामञ्जस्य नही बैठता । इस भाँति १ परमार्थवादी २ शेप ३ शारदा ४ वेद 
५ पुराण ६ स्वम शिवजी फे सिद्धान्त पर भगवती उमा ने सन्देह किया । 


जौ अनीह ब्यापक विभु कोऊ। कहहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धरहू । जेहि विधि मोह्‌ मिटे सोइ करहु ॥१॥ 


_ अर्थ यदि कोई इच्छा रहित व्यापक ब्रह्म हो तौ हे नाथ | मुझे समझावर 
कहिंये। अनजान समझकर जी मे क्रोध न कीजिये । जिस भाँति मेरा मोह मिटे 
वही कोजिमे। 

व्याख्या 'कोई अर्थात्‌ इदम्‌ रूप से अवर्णनीय, अनीह अर्थात्‌ इच्छारहित 
वा निष्क्रिय, व्यापक अर्थात्‌ सर्वत्र विद्यमान, विभु अर्थात्‌ प्रभु । यहाँ ब्रह्म के तीन 
विशेषण देकर राम और ब्रह्म मे भेद दिखलाती हुँ। १ राम तो अवधनपति के 
तनय है २ स्त्री को इच्छा वाले हैं और ३ परिश्छिन है | बे ब्रह्म केसे हो सकते 
Rt यदि कहिये कि वे अवती हुए हैं तो ब्रह्म भे स्पोविरह से वैकल्य नदी बन 
सकता | ये सव बातें मुझे समझाकर कहिये । 

_ राम विषयिणी शङ्का करते हुए भगवती डर रही है कि शिवजी अप्रसन्न न 
हो जाय, कि इसने इतना भोगा अब भी शङ्का नही गई, फिर वहो बात पूछतो 
Ql इस पर बहती है कि में अज्ञ हूं, मुसपर क्रोध न कीजिये । मै बहुत दण्ड पा 
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--चुकौ । में वह विधि नही जानती, जिससे मोह मिट णाय | यदि कथा कहने के 
अतिरिक्त कोई विधि हो तो उसे हो काम में लाइये । 


मै चन दीख राम प्रभुताई । अति भय विकल न तुम्हाह सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन वोधु न आवा । सो फलु भली भाँति हम पावा ॥२॥ 

अर्थं : मैंने बन मे रामजी की प्रभुताई देखी । में अत्यन्त डर से व्याकुल थी, 
इसलिए आपसे नही सुनाया । फिर भी मेरे मलिन मन मे ज्ञान न न हुआ। उसका 
फल भी HA भली भाति पाया । 

व्याख्या : जो प्रभुता श्री रामजी की सती शरीर से देखी थी उसे अब 
स्पष्ट सूप से शिवजी से कह रही हैं। उस समय अतिभय से नही सुनाया था। 
इतना देखने पर तो बोघ हो जाना ही चाहता था, फिर भी नही हुआ | इसका 
कारण सन का मालिन्य है। पहिले आवरण और विक्षेप कह्‌ चुकी | अव मनोमल 
कहती है। अर्थात्‌ अपने मे माया की तीनो शक्तियाँ आवरण, विक्षेप और मल 
दिखलाया | अज्ञान का फल ही दुख है। सो भली भाँति में पा चुकी । फिर भी 
दण्ड से अज्ञान पूरी तरह नष्ट नही हुआ । 


अजहूँ कछु संसउ मन मोरे। करहु कृपा विनवौ कर ANE ॥ 
प्रभु तव मोहि बहु भाँति प्रवोधा । नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा ॥३॥ 


अर्थ : हे नाथ । मेरे मन मे अब भी कुछ सशय है | आप कृपा करिये । में 
हाथ जोडकर विनती करती हूँ । हे प्रभो ! उस समय आपने मुझे बहुत तरह से 
समझाया था | उसे समझकर क्रोध न कीजिये | 

व्याख्या ` सतो शरीर से जो दु ख उठाना पडा उससे कुछ फल न हुमा हो । 
यह बात नही है । बहुत कुछ अज्ञान भोर भ्रम दूर हुआ | पर उसका Sa यत्किञ्चित्‌ 
सशयरुप मे वतमान है। आपको TATA वह भी मिटे। तब सीताजी के विरह मे 
विकल रामजी को देखने पर मुझे आपने aga समझाया था । मथा लाग न उर 
उपदेसु जदपि कहेउ fea वार वहु | अत क्रोध करने के लिए यथेष्ट कारण है | 


तब कर अस विमोह मोहि नाही । राम कथा पर रुचि मन माँही ॥ 
eg पुनीत राम गुन गाथा | भुजगराज भूपन सुरनाथा ॥४॥ 

अर्थं . अव पहिले जेसा विमोह नही है। रामकथा पर मन मे रुचि है। 
हे भुजगराजभूपण । हे सुरनाथ | रामजी के गुणो की पवित्र गाथा कहिये । 

व्याख्या : परन्तु उस समय मुझे विमोह था । रामकथा पर रुचि नही थी। 
भगस्त्यजी ने रामकथा कही पर मेने ध्यान नही दिया। यया रामकथा मुनिवर्य 
बखानी । सुनी महस परम सुख मानी | अत्र भीतर से कथा सुनने को रुचि है | अत 
शद्धा कर WIZ | आप भुजगराजभूपण हैं। भुजगराज स्वय रामकथा के वक्ता 
ट्‌। यथा सुवसनकादि सेप अरु सारद। वरनि पत्रनसुत कीरति थीकी। आप 
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सुरनाय है । मापने अपने आश्रितो को रक्षा के लिए कृपा करके विपपान कर लिया 
था | यथा जरत सकळ सुर वृद, विषम गरल जेहि पान किय । आप मुझपर कृपा 
करिये और पवित्र रामगुणगाथा कहिये। 


दो वदौ पद धरि धरनि सिर, विनय करौ कर जोरि । 
वरनहु रघुवर विसद जसु, ale सिद्धात निचोरि ॥१०९॥ 


अर्थ मे पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणो को प्रणाम करती हूँ । और 
हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदो के सिद्धान्त को निचोडकर रघुवर का 
निर्मळ यश वर्णन कीजिये | 

व्याख्या मति लालसा कथा सुनने की है। अत धरणी पर सिर रसकर 
चन्दन करती हैं और हाथ जोडकर रघुवर विमलयअ सुनने के लिए विनय करती 
हैं। सो रघुवर विमळयश तो वेद वर्णन करते है। यथा जिनहि न सपनेहुँ खेद 
चरनत रघुवर विसद जस 1 और वेद का अन्त यही है। यथा 'मनन्ता वै वेदा ' 
भरद्वाज | अत्तं कहती है कि वेद मे से उसके सिद्धान्त की निचीडकर कहिये | अर्थात्‌ 
उसका सार भजनोपयोगी अश रघुवरयश ati यथा श्रुति सिद्धात इहै 
उरमारी | भजिल राम सय काम विसारी | 
जदपि जोपिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 
yet तत्व न साधु guage आरत अधिकारी जह पावहि ॥१॥ 

अर्थ यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नहीं है। पर मै तो मन, कर्म, वचन से 
आपकी दासी हूँ । साधु लोग जब आर्त अधिकारी पाते है तो गूढ तत्त्व को नहीं 
छिपाते | 

व्यास्या स्त्रियो का वेद के सिद्धान्तो मे अधिकार नही है। अथित्व तथा 
‘armed न होने पर अधिकार नही होता | केवल लीकिक सामर्थ्यं भी जधिवार का 
कारण नही होता । शास्त्रीय अर्थ म शास्त्रीय सामर्थ्य की अपेक्षा होती है। अत 
शास्त्रीय सामर्थ्यं न होने से वेद मे स्त्री का अधिकार नही है। पर भगवती कहती 
हे कि में तो वेदस्वरूप आपकी मनसा वाचा कर्मणा दासी हूँ । अर्थात्‌ सदा आपके 
अर्घाञ्च में निवास करनेवालो हूँ जरो को न हो पर मुझे शास्त्रीय सामर्थ्य कैसे 
नही है ? दुसरी बात मह्‌ है कि आर्त होते से भी में अधिकारिणी हूँ । नियम यह है कि 
जिस पर जिसका सत्य स्नेह हो वह उसबो मिलना चाहिए । यथा यत्‌ यत्कामयते 
TANT १ अत साधु लोग आर्त अविकारी से गूढ तत्वको भी नही ढिपाते है 
भोर मै आते हूँ | 
अति आरति पूछी सुरराया। रधुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी ॥२॥ 

अर्थं हे देवताओं वे राजा ! मे अत्यन्त आर्त होवर पूछतों हैं। रघुवर की 
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कथा दया करके कहिये | पहिले उस कारण को विचारकर कहिये जिससे निगुण 
ब्रह्म ने सगुण शरीर धारण किया । , हि ; 
व्याख्या में आतं हें ओर आप सुरराय हैं। देवस के प्रभु हु । और "दया 
मे वसत देव सकल घरम' ` वि प । अन दया करके रघुपतिकथा कहिये | 
पहिले यह विचारकर कहिये कि निगुंण ब्रह्म को सगुण शरीर धारण करने 
का कौन सा कारण आ पडा ? पूर्णकाम को प्रयोजन नही हो सकता । सत्यसकल्प 
को शरीरधारण की आवश्यकता नही हो सकती । इसलिए इसका कारण कहिये । 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा | बाल चरित पुनि Hag उदारा ॥ 
weg जथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूपन काही ॥३॥ 
अर्थ हे प्रभो | फिर आप राम का अवतार कहिये | फिर उदार वालचरित 
कहिये । फिर जसे जानकी से व्याह किया सो कहिये | किस दोप से राम का त्याग 
किया ? 
व्यास्या प्रयोजन कहने के वाद, रामजी केसे अवतीणे हुए ? भाव यह कि 
सभी अवतारो के अवतीर्णं होने की विधि पृथक्‌ पृथक्‌ है। नृसिह भगवान्‌ सम्भे से 
अवतीणे हुए । बाराह ब्रह्मदेव को नासिका से उत्पन्न हुए । सो रामजी कैसे अवतीर्ण 
हुए और क्या क्या हुआ ? 
वाळचरित को उदार कहा । क्योंकि इस चरित मे दासो को अधिक आनन्द 
मिलता है। यथा वालचरित हरि ag विधि कीन्हा। अति अनद दासन्ह कहे 
दीन्हा | भुसुण्डीजी पाँच ही वर्ष तक प्रभु के साथ रहते है । सा बालचरित कहिये । 
'जानकी विवाही' से भाव यह कि माता पिता ने कन्था देखकर विवाह नही 
किया । अपने पुरुषार्थं से श्रीरामचन्द्र ने जानको व्याही | सो वह कथा कहिये | राज्य 
के लिए ससार म लोग क्या नही करते। सो राज्य मे क्या दूपण था। जो उसे 
छोडकर बन मे घूमते फिरे । 
चन वसि कीन्हे चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज बैठि कीन्ही ag लीळा । सकल कहहु सकर सुख लीला ॥४॥ 
वर्थ ' हे नाथ | फिर उन्होने वन मे वसकर जो अपार चरित किये तथा 
जिस भाँति रावण को मारा सो कहिये। हे सुखशोळ wg! आप सो सव कहिये 
जो जो उन्होंने राज्य पर बेठऊर बहुत सो छोलाएँ की | 
ब्याख्या यहाँ वनवास का चरित और रावणवध दोनो एक साथ पूछती हैं। 
क्योकि दोनो मे एक ही क्रिया 'कहहु' प्रयुक्त है। अत प्रश्न का पूर्वार्थे ओर उत्तरां 
दो भाग हुआ | वनवास के चरित को अपार कहती है । क्योंकि वे स्वय उस चरित 
का पार न पा सकी | अत पूछती हैँ । 'जिमि रावन मारा' का भाव यह कि रावन 
के मारने की विधि पूछती हैं इसका मारना बडा कठिन था | दुर्गम स्थान मे निवास 
मघनाद कुम्भकर्ण प्रभृति से रक्षित, स्वय तपस्या वरदानादि से अजेय | सिर कटने 
पर भी न मरना आदि ऐसी अनेक अनेक बातें थी | विधि विपरीत चरित सब करई | 
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३१४ राभचरितमानस 


जनकनन्दिनी भी त्रिजटा से इसके मरने की बिधि पूछने लगी : कि केहि विधि भरि 
विस्वदु खदाता । सो उसके मरने की विधि बताइये | : 

राजगद्दी पर वंठकर जितनी लीलाएँ की | सो सव कहिये । 'सुखशील' कह 
का माच यह्‌ कि रामराज्य से ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलत 
नही | जव बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते है कि रामराज्य है। aT 
सुखशील है । ऐसे सुख की सब कथा कहिये ] 


दो. बहुरि कहेहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुवसमनि, किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 

अर्थ हे कृपायतन | रामजी ने जो आश्चर्य का काम किया रघुवशमणि 
प्रजा सहित अपने घाम को गये | सो केसे ? यह भी कहिये । 

व्याय्या प्रजा प्रेम की परकाएा हो गई। सम्पूर्ण प्रजा को कसे अपने साथ 
निज धाम ले गये ? 'कर्मवैचित्र्यात्‌ सृष्टिवैचित्र्यम्‌ ।' कमं की विचित्तता से ही सृष्टि 
मे वेचित्र्य है सबका कर्म एक साथ ही केसे समाप्त हुआ ? जो सबके सब मुक्त हो 
गये | जहाँ जाकर नही लोटते बही प्रमु का घाम है। यथा यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते 
तद्धाम परम मम | 
पुनि प्रभु कह॒हु सो तत्व बखानी । जेहि विग्यान मगन मुनिङ्गानी ॥ 
भगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनि सब वरनहु सहित विभागा ॥१॥ 

अर्थ हे प्रभो । फिर आप उस wer का वर्णन कीजिये जिस विज्ञान मे 
ज्ञानो मुनि लोग मग्न रहते है फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य सभी को 
विभागो के साथ कहिये | 

व्याख्या उस तस्व के बिषय मे भवानी प्रश्‍न करती हैँ जिसका नाम नही 
है और जिसके अनुभव मे ज्ञानी मुति मग्ग रहते ह। सगुण विषयक प्रश्न करके 
अब शुद्ध Prices पूछती है। सिद्धि विषयक बाले पूछकर अब साधन के विषय मे 
पूछती है कि भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य को विभाग फे सहित वर्णन कीजिये । 
फाव पह कि चारो साधन पुथक्‌ होने पर भी परस्पर उपकारी है एक की प्रधानता 
मे दूसरे गोण होकर रहते हैं। अत विभाग के सहित सुनने के लिए प्रश्न किया । 


ara राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥ 

जो प्रभु मै पूछा नाहि होई। सोउ दयाळ राखहु जनि गोई ॥२॥ 
अर्थं ` हे अति निर्मल ज्ञानवाले नाथ! रामजी के और जो रहस्य हैं उन्हे 

वर्णन कीजिये । हे दयालु ! जो बात मैंने न पूछी हो उसे भी गोप्य न रखिये । 
व्याख्या जितना भाँति की माया है उन सवमे रहस्य होता है। उस रहस्य 

के जानने से चह माया समझ मे आजाती हँ। सो सबसे प्रबल राम की माया है। 

यथा सुनु खग प्रबळ राम की माया। उस माया का रहस्य है! राम का रहस्य 
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घालकाण्ड * प्रथम सौपान ११५ 


है । उसके जानने से राम माया का पता चलता है | अत उसके जानने की बडो 
आवश्यकता है जिसके सामने महेश के उपदेश का वल नही चलत्ता। यथा छाग 
न्‌ उर उपदेस जदपि कहेउ सिव बार बहु। बोल विहँसि महेस हरिमाया बल जानि 
जिय । वह माया भी एक प्रकार की नहीं है। उमा का स्वय अनुभूत विपय है। 
एक माया ने उन्हे मोहित किया था। और दूसरी से अनेक ब्रह्माण्ड ब्रह्मा, विष्णु 
भौर रुद्र सहित wore रचे) यह दो प्रकार की माया तो उनकी स्वय अनुभूत 
थो। अत रहस्य भी कम से कम दो होने चाहिए। इसलिए रहस्य अनेका 
कहती है । 

भवानी कहती है कि इत्तनी बाते तो में जानना चाहती हूँ । इनके अतिरिक्त 
जो जी ad मेरे लिए उपकारी हो और मे उन्हे पूछ न सकी हूँ उन्हें भी आप 
कहिये । इसीलिए ‘age कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌’ पर ध्यान न देकर उन्हे गोप्य न रहने 
दीजिये | यह प्रश्न है | 
तुम fayat गुरु वेद वख्राना। आन जीव पावर का जाना ॥ 
प्रस्न उमा के सहज सुहाई i छल विहीन सुनि सिव मन भाई ॥३॥ 


अर्थ वेद ते वतलाया है कि आप तोनो रोको के गुरु है। दूसरे पामर जीव 
क्या जानते हैं। उमा के स्वाभाविक सुन्दर और छलरहित प्रश्नो को सुनकर 
शिवजी प्रसन्न हुए । 

व्याख्या भवानी कहती है कि आप सब उत्तरो के देने म समर्थ हें वयोवि 
आप संज्ञ है । वेद आपको चिभुवनगुरु कहता है। अन्य लोग तो जीव हैं | अल्पज्ञ 
हँ । स्वय अज्ञान मे पडे है । दूसरे का अज्ञान क्या हटा सकते है | 

इन A म बनावट का नाम नही है। स्वभाव से ही सुन्दर हैं। वात को 
स्पष्ट करने के लिए है। अत छल विहीन वहा । क्योकि बनावट ही छल है और 
छलयुक्त प्रश्‍न के उत्तर देने का विधान नही है । 
हरहिय राम चरित सब आए | प्रेम पुरक खोचन जल छाए ॥ 
श्री रघुनाथ रूप उर आवा! परमानद अमित सुख पावा ॥४॥ 


अर्थं महादेवजी के हृदय मे सब रामचरित्र आगये । प्रेम ग्रे रोमाञ्च हुआ | 


आँखें डबड़बा आई | शीरघुनाथ का रूप हृदय म आगया। अत परम आनन्द 
और असीम सुख पाया | 


व्याख्या प्रश्न अच्छे छगे। अत उत्तर रूप मे सम्पूरणं रामचरित हृदय मे 
उदय हो उठा। सात्त्विक भाव हुआ। पहिले चरित्र का उदय हुआ | तब रूप का 
उदय हुमा । अर्थात्‌ पहिले सात्त्वक भाव हुआ था | अव रूप के उदय से परमानन्द 
हुआ । परमानन्द म सुख को इयत्ता ही नही रह जाती | यही स्थायी भाव है। 


दो मगन ध्यान रस दड जुग, पुनि मन वाहेर कीन्ह । 
सुपति वरत सहेम. (तिव, हुरखित Mou org ॥ १ ॥ til 
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३१६ रामचरितभानत्त 


अर्थ शिवजी दो घडो तक ध्यान के रस मे मग्न रहे। फिर मन को बाहर 
किया । तव saa होकर महेश रघुपतिचरित वर्णन करने लगे | 

ara ध्यानजनित सुख में दो दण्ड सक मग्न रहे। यथा जाग न ध्यान 
जनित सुख प्रावा। मन अन्तर्मुख होकर सुख छे रहा था। बहिमुंय होना नही 
चाहता था। पर महेश ने उसे दो दण्ड के बाद बहिर्मुख विया | ढाई दण्ड का एक 
घण्टा होता है। अत अडतालिस मिनट वा दो दण्ड हुआ और तव रामचरित हापित 
होकर वर्णन करने लगे | समाधि के आनन्द से भी रामचरित कथन के आनन्द का 
अधिक माना । यथा सुनि गुनगान समाधि विसारी | सादर सुनहि परम अधिकारी | 

भावार्थ यह्‌ कि कथा कहने के पहिले ध्यानस्थ होकर कथा पर विचार Tz | 
प्रभु का ध्यान करे तभी कथा कहने सुनने का आनन्द है | 


शम्भु के उत्तर 
झूठेउ सत्य जाहि विनु जाने । जिमि भुजग बिनु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन श्रम जाई ॥१॥ 


अर्थ जिसके विना जाने झूठ भी सच मालूम होता है। Ga विना पहिचामे 
रस्सी सांप जान पडती है। जिसके नाम से ससार खो जाता हैं। Fa जागने पर 
स्वप्न का भ्रम जाता रहता है | 

व्याख्या झुठ और सत्य का विभाग बुद्धि के अधीन है। जिस पदार्थं को 
विपथ करनेवाली वुद्धि का नाश नही होता वह पदार्थ सत्य है। और जिसको 
बिषय करनेवारी बुद्धि नष्ट हो जाती है बह झूठ है। झूठविपयक बृद्धि तभी तक 
बनी रहती है जब तक सत्थ का ज्ञान नहो । सत्य का ज्ञान होते ही झूठ विपयक 
बुद्धि का नाश हो जाता है। जसे जब तक रज्जु का ज्ञान नही हाता तब तक 
साँपविषयक बुद्धि बनी रहती है । रज्जु का ज्ञान होते हो सापविपयक वुद्धि का नाश 
हो जाता है। अत रज्जु सत्य है और उसम भासित हानवाला साँप झूठ है। 

इसी न्याय से ससार का मिथ्यात्व सिद्ध करते हे कि ब्रह्म के ज्ञानसे स सार 
खो जाता है। अर्थात्‌ ससार को विपय वरनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे 
जागने से स्वप्न को बिपय करनेवाली वृद्धि का नाश हो जाता है। इससे सिद्ध 
होता है कि ब्रह्म॑ सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है । यहाँ हेराई) पद ध्यान दने योग्य 


१ किमस्त कि ध्वस्त किमु विलुलित किनु गितम्‌ 
विशीर्ण चाजीणे ननु सपदि गौण विमथवा । 
अमन्दे स्वच्छे निरपमनिजानादजलधौ 
मयि स्वान्ते शान्ते जगंदिदमशप न ToT ॥ 
अर्थं क्या अस्त हो गया वया नष्ट हो गया क्या मसल दिया गया यां गल गया 
या छितरा गया या सड गल गया या किसी ने इसे निल लिया ? aad स्वच्छन्द निरुपम 
निजानद क समुद्र म मर अत वरण के तात हाने पर इस पूरे ससार का पता नही चलिता | 
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है। जिसकी जो वस्तु खो जाती है उसके लिए उस वस्तु का अभाव ही जाता 
है। दूसरे के लिए भले ही उसका अस्तित्व बना सहे। जागनेवाले के लिए स्वप्न 
झूठा हो जाता है। सोनेवाले तो परिहृश्यमान दृश्य को उस समय सच्चा ही 
जानते है । 


वदौ वाल रुप सोई रामू । सव सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 


मगल भवन अमगल हारी । zal सो दसरथ अजिर विहारी ॥२॥ 

अर्थे में उन्ही वाळरूप रामजी की वन्दना करता हूँ जिनका नाम जपने से 
सव सिद्धियाँ सुलभ हो जाती है। मङ्गल के घर अमञ्चल के हरनेवाले वे दशरथ 
के आँगन मे खेलनेवाले कृपा करे | 

व्याख्या बाळरूप राम और किशोररूप राम एकही हैं। फिर भी बालरूप 
के उपासक वाळरूप को ही इष्ट मानते हुँ। यथा इष्ट देव मम बालक रामू। प्रसङ्ग 
यहाँ निर्गुण ब्रह्म का है। निगुण ब्रह्मा में ही जंगत्‌ वा भ्रम होता है। अत वालक 
राम की उपासना से निर्गुण ब्रह्म की उपासना कही । निर्गुण सगुण मे कोई 
वास्तविक भेद नही है। यथा जो गुनरहित सगुन asa) जल हिम उपल 
fae नहि जैसे | अवस्था मेद मातर है । सगुण को किशोरावस्था मानिये तो निगुंण 
वाल्यावस्था है । जगवू मे रहते हुए भी प्रपञ्च से पृथक्‌ होने से वालरूप मे निंगुंण 
उपासना ही कही। वालरूप की वन्दना और नामजपसे सव सिद्धि सुलभ हो 
जाती है । कहा भी है विनाप्यर्थे समर्थ हि दातुमर्येचतुष्टयम्‌ | मञ्चलायतन तन्मे 
वाल्ये यद्रामभाषितम्‌ 1 बिना अथं के भी जो धर्माथ काम मोक्ष देने मे समर्थ है। 
ऐसा रामजी का वाल्यावस्था का भाषण मेरे लिए मङ्गल वा आयतन हो । दशरथ 
अजिर विहारी कहने से आँगन मे खेलना द्योतित विया । अभी बाहर जाने लायक 
नही है। अभी शक्ति और गुणो का विकास नही हुआ है । भत प्रोढापेक्षाइत यह 
अवस्था निगुंण ही है। यद्यपि भगवहिग्रह नित्य ही मगल भवन अमगल हारी है। 
तथापि भक्तो को बाल्यावस्था के चरित मे अधिक आनन्द मिळता है| यथा” बाल 
चरित हरि वहुबिधि कीन्हा | अति आनन्द दासन्ह कहें दीन्हा | 
करि प्रनाम uate त्रिपुरारी । हरपि सुधासम गिरा उचारी ॥ 


धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥३॥ 

अर्थ रामजी को प्रणाम करके और हपित होकर, त्रिपुरारि ने अमृत सी 
हर ra) हे गिरिराजकुमारी ! तुम घन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी 
नही है। 

व्याख्या त्रिपुरारि के प्रणाम से वालरुप को महामहिमा सूचित की । अति 
रुचिकर वाणी होने से सुघासम कहा । यहाँ से तीनो घाटो की कथा चली | 

प्रथम विनय तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ क्या विधिनाना | 
वो पुति म यहाँ से हाथ लगा॥ इस बिनय में दो अभिलापाएँ हैं १ राम कथा 
सुनते की और २ अज्ञानहरण की | अत्त दोना अभिठाषाआ के लिए दो बार चन्य 
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धन्य कहा । ये दोनो अभिलाषाएँ लोक के परमोपकार के लिए हैं। यह समझकर 
शिवजी कहते है कि : तुम समान नहि कोउ उपकारी। 
{eg रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रश्न जगत नित छागी ॥४॥ 

अर्थ तुमने रामजी की कथा का प्रसङ्ग पूछा। जो सब लोक के पवित्र करने 
के लिए गङ्गा है। तुम तो रघुवीर के चरणो मे अनुराग करनेवाली हो, जगत्‌ के 
हित के लिए तुमने प्रश्न पूछे है। 

व्याख्या ` कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । कहने से रघुपति कथा प्रसङ्ग 
पूछा। इसके उत्तर मे ससार के लोगो को पवित्र करनेवाली TET बहेगी। गङ्गा 
को भगीरथ लाये थे। इसे उमा ला रही हैं। यह पुरारिरूपी पर्वत से निकलकर 
श्रीसमस्वरूपसिन्धु मे जा मिलेगी । यह तीनो छोको को पवित्र करनेवाली गङ्गा 
हे। "यथा पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामाणवसङ्गता। अध्यात्मराममङ्गेय पुनाति 
भुवनत्रयम्‌ । 
जो हरहु मोर अज्ञाना कहा था | उस पर शकर जी कहते है कि तुम राम- 
चरण-अनुरागिणी हो । तुम्हे अज्ञान कहाँ ? जिसको जिसका ज्ञान नही वह उसका 
अनुरागी केसे हो सकता है । अत. तुम्हारा प्रन अपने लिए नही जगत्‌ के हित बे 
लिए है । निरूपण का वीज प्रश्‍न है । तुम्हारा प्रश्‍न ऐसा है कि इसके निरूपण में 
जो वातें कही जायेंगी उनके जानने से जगत्‌ का हित होगा | 

दो राम कृपा ते पारवति, सपनेहुँ तव मन माहि। 
मोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि॥११२॥ 

अर्थ हे पार्वती । मेरे विचार से स्वप्न मे भी तुम्हारे हृदय में रामझ्पा से 
शोक, मोह, सन्देह भ्रम कुछ नही है | , 

व्याख्या पारवती जी पर रामजी वी कृपा देख चुके है कि रामजी ने स्वथ 
प्रकट होकर माँगा कि ' जाइ विवाहहु सेलर्जाह यह मोहि माँगे देहु। उस पार्वती 
को शोक मोह, सन्देह, भ्रम बया कभी हो सकता है? क्रोध मनोज लोभ मद 
माया | छूटे सकल राम की दाया । अत कहते हैं शोक मोह सदेह भ्रम मम विचार 
कछु नाहि। 
तदपि असका कीन्हिहु सोई | कहत सुनत सवकर हित होई ॥ 

जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना ! खवन रध अहि भवन समाना ॥१॥ 

अर्थं फिर भी तुमने ऐसी आशङ्का की जिसके कहने-सुनने से सबका भला 
हो। जिन्होने हरिकथा कान से नही सुनी, उनके कान के छिद्र साँप के बिल के 
समान हैं | 
र १ पुरारिझुपी पंत से निवलकर थीरामरुपी समुद्र म मिलनेवाली यह रामगङ्भा 
अध्यात्म है । यह तीनो लोको को पवित्र करती है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


घालकाण्ड : प्रथम सोपान ३१९, 


व्याख्या : तुम्हारी आशङ्का का अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जव मुझे 
मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीवों को मोह होना कौन बड़ी वात & t 
अतः शद्धा के व्याज से वे बातें मुझसे कहठाना चाहती हो जिनसे संसार मोह से 
छटकर, कल्याण प्राप्त करे । जो विकलेन्द्रिय या विकृत्तमस्तिष्क हैँ उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान 
किसी बस्तु का हो नहीं सकता । उनका कथन सवँया उपेक्षणीय है। ऐसे लोग छः 
प्रकार के होते हैं: इनसे शिवजी श्रोता को सावधान किये देते है । 
प्रथम विनय : जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी। 
तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । का उत्तर हरिविमुख ' 
निन्दा तथा प्रार्थना की स्वीकृति द्वारा शिवजी रे रहे है। यथा: कान के छिद्रका 
स्वरूप बिरू-सा ही है। यदि उसमें सचमुच साँप रहने लगे तो उसके बिल होने में 
सन्देह क्या है। जो रामकथा नही सुनता बह कामकंथा सुनेगा। कान है तो 
सुनना ही पडेगा । चाहे रामकथा सुने, चाहे कामकथा सुने। काम सर्प है । यथा : 
काम भुजंग डसत जब जाही | विषय निम्ब कटु लूगत न ताही | साँप विल नहीं 
वनाता। जिस बिल में वह घुस जाता है, वही उसकी हो जाती है। इसी भाँति 
वामकथा भी कानों द्वारा हृदय मे घुस जाती है। अतः उसे सपंबिल से उपमित 
किया | श्रवण का फल रामयश का श्रवण है। सो तो हुमा ही नही । अतः काम 
कथारूपी सर्प के निवास से उसके श्रवणरन्ध्र सर्पे के बिल के समान भयद्धर हो 
गये | उसके कछेजे पर साँप रोट रहा है । उसके कहने का कीन प्रमाण : यह पहिन्य 
हरिविभुख है । हि 
नयनन्हि संत दरस ale देखा । लोचन मोर पंख कर लेखा |! 
ते सिर ag तुंबरि समतूला । जे न नमत हरि गुरु पद मृझा {17% 
अर्थ : जिन्होने अपनी आँखो से सन्तो के दशन नही किये, उनदी es नन 
की आँखो की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान और ser Sy द्रति 
और गुरु के चरणों में नमित नही होते । ~ ह 
व्याख्या सन्त का लक्षण है कि उनको भगवान्‌ के कर्णं दर्दर न 
शरीर प्यारा है और न घर प्यारा है। यथा : तनि मम चन्द्र at Ee दिनु 
कहुँ देह न गेह । सो राम प्रेम से ही सन्त का आदर है। fess oe: मुनी ही 
नही बह सन्त के दर्शन के लिए बयों जायगा ? नेत्रो का कट मस्टर क्तः 
होइहे सुफल आज मम छोचन | देखि वदन पकज भव ery # नतन ब 


है। परन्तु भगवान्‌ की चलमूति सन्तजन का दर्गन दी टुर | दि दस 


Aimy oS 


ty 
sy aa 


1 ॥ ty 


देखा तो वे आँखें मोरपंख की भांति व्यर्थ हुँ | वेदर उठी छि बाडी न है: 
मुझाई कुछ नही पड़ता । सन्त के दर्शन से थाप्र दर 7: ॐ | अदा 2 द दर 
ड my CIT 2 OS 


१. न निन्दा fra निन्दितु प्रवृत्ता विन्नु ae 
लिए की जाती है । निन्दायोग्य की निन्दा के fry 
Rapa की स्तुति के छिए को गई | 
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जिमि पातक टरई। सो उसे हुआ नही । वह पापी है जो चाहेगा घकेगा । ये दूसरे 
हरि विमुख है। 

जिसने हरिकथा नही सुनी वह हरि को क्या जाने और जिसने हरि को न 
जाना वह गुरु को बयो माने ? अत हरिकथा श्रवण का ही यह फल है कि सम्राट्‌ 
का सिर भी हरि और गुरु के चरणो पर झुकता & | सिर का फल यह है कि वह हरि 
और गुरु के चरणा पर झुके और यदि ऐसा न हुआ तो वह्‌ सिर कडुई तूंबी के 
समान आकार मे है और गुण मे भी उसी के तुल्य है । जैसे कडुई तूंची लोकसाधन 
या परलोकसाधनं म से किसो काम नही आती उसी भाँति उस सिर से भी लोक- 
परलोक कुछ नही सधता | यथा खारी वेकि की खारी तुमडिया सतव तीरथ करि 
आई। पुण्य तीर्थं को जल भरि छीन्ही तजत नही करुभाई। ऐसा अविनीत जो 
चाहे कह सकता है । यह तीसरा हरिविमुख है । 
fare हरि भगेति हृदय नहि भाती । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहि करे राम गुन गाना । जोह सो दादुर जीह समाना ॥३॥ 


अर्थं जो अपने हृदय मे हरिभक्ति नही रे आये वे प्राणी मुर्दे के समान 
जीते हैं । जो रामगुणगान नही करती वह जिह्वा मढक की जिह्वो के समान है। 

व्याख्या * मुदे के समान जीने का भाव यह है कि शरीर की बनावट ज्यो की 
स्या वनी है । पर अमङ्गळमूप है | निष्प्रयोजन है। हरिकथा श्रवण ही हरिभक्ति का 
कारण है | कथा श्रवण बिना हरिभक्ति हो नही सकती और हरिभक्ति बिना जीवन 
ही व्यर्थे है । ag जीवित ही मुर्दा है। पृथ्वी का भार मात्र है। नर शरीर भवसागर 
के सन्तरण वा साधन है। इससे ससारसागर वे पार जाने का यल होना चाहता 
था, सो इसमे भत्ति को हृदय म स्थान ही नही दिया । माया म ही पडा रह गया। 
अत नर शरीर निष्फल गया । ऐसा पुरुष सब कुछ कह सकता है। यह चौथा 
हरिविमुग्ब है । 

भगवान्‌ के गुणानुवाद के गान से भवसागर को भगाधता चली जाती हे। 
बह थाह हो जाता है। अत जिह्वा का साफल्य रामगुणयान मे है । यदि यह न हुआ 
तो ag व्यर्थं मेढक की जिह्वा? की भाँति टरटर किया करेगी । व्यर्थं का बकवाद 
करेगी | वाणी मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक विशेष देन है। वही व्यर्थं चलो गई 
तो वह मनुष्य नही रह गया । विचारपूर्वक केसे बोलगा ? यह पाँचवाँ हरिविमुख है 


कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरखाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम कै लीला । सुरहित दनुज विमोहनसीला ॥४॥ 


rr लािबिके 


१ मढको को जिह्वा नही होती फिर मी थे टरटर किया करते हैं। इसी माँति जो 
रामगुणगान नही करते उन्हें वाणी का वस्तुत अमाव है । केवल टरटर करने से जिह्वा का 


साफल्य नही है । 
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दो रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सव सुखदानि। 


सत समाज सुरलोक सव, को न सुने असजानि॥११३॥ 

अर्थ वह छाती ब्ध के समान कठोर और निर्दय है जो हरिचिरित को 

सुनकर प्रस नही होती । हे गिरजे |! रामजी की लीला सुनो जो देवत्ताओ का 
कल्याण करनेवाली और राक्षसो को मोहित करनेवाली है । 

रामजी की कथा कामधेनु के समान है सेवा करते ही सब सुखो को देनेवाली 
है । और सत्पुरुपो के सभी समाज देवताओ के लोक हैँ जहाँ कामधेनु रहती है ऐसा 
जानकर कोन इसे न सुनेगा ? 

व्याख्या द्रवीभूत a होने से छाती को कुखिसकठोर कहा। निष्करुण होने 
से निठुर कहा। इसे हरिचरित सुनने मे आनन्द नही आया। यह सद्गुणो से 
पराङ्मुख है । इसकी बातें सुनने योग्य नही हैं। यथा हिय फाटहु फूटहु नयन TY 
सो तन केहि काम। प्रवे स्वे पुरके नही तुलसी सुमिरत राम। यह छठा हरि- 
विमुख है। 

'गिरिजा सुनहु' कहकर शिवजी प्रथम विनय का उत्तर देते है। सुर से देवी 
प्रकृति और असुर से आसुरी प्रकृति के लोग अभिप्रेत हैं। यथा उमा रामगुन गूढ, 
पडित मुनि पार्वाह विरति | पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न धमं रति | 'हरहु 
मोर अज्ञामा कहकर विनय किया था। 'सुनहु सम के लीला? कहक्रर उत्तर हो 
रहा है। 

विनय" करते हुए गिरिजा ने कहा कि जासु भवन सुरतरु तर होई | Tals 
दरिद्र जनित दु ख सोई | इसी के उत्तर मे शिवजी कहते हें कि दरिद्रजनित दु ख सहने 
का कोई कारण नही | रामकथा रूपी सब सुखदानी कामधेनु का सेवन करो । 
रामकथार्पी कामधेनु स्यान विराग सवळ सुखदेनी है। कामधेनु तो ज्ञान विराग 
का सुख नही दे सकती और दुलभ भी है वयोकि स्वगं म रहती है पर रामकथा 
यही सन्त समाज मे रहती है और सव सुख देती है। अज्ञान से ही लोग दुख सह 
रहे है । नही तो रामकथारूपी कामधेनु के रहते दु ख की कौन सी बात है ? 


रामकथा सुदर कर तारी। ससय विहग उडावनहारी ॥ 
रामकथा केलि विटप कुठारी | सादर सुनु गिरिराअकुमारी ॥१॥ 


अर्थे रामजी की कथा सरायर्पी पक्षी को उडानेवाली सुन्दर करतारी है । 
रामवशा चछिरूपी पेड के लिए कुल्हाडी है। हे गिरिराजधुते । उसे आदर के साथ 
सुनो | 

व्याय्या दूसरे प्रश्‍न ससिभूषन अस हृदय विचारी | हरहु नाथ भम मति 
भ्रम भारो । के उत्तर मे कहते हैँ ससय विहग उडावनिहारी। चिडिया उडाने का 
सबसे सुगम उपाय यही है कि वेठे वेठे ताली वजा दे चिडिया स्वय उड जायेंगी । 


१ ती प्रश्नु हरहु मोर अज्ञाना i कहि रधुनाथ वथा विधि नाना ॥ 
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इसी भाँति कथा आरम्भ कर दे | सणय आप ही भाग जायगा। ताली दोनो हाथो 
के बजाने से वजती है | इसो भाँति रामकथा भी वक्ता श्रोता दोनो के उन्मुख होने 
से होती है | 

वह सद्षयरूपी पक्षी जो कलिविटप पर बेठा रहता है करतारी सुनकर उड 
गया । पर पेड बना है तो फिर आकर बैठेगा । अत कहते है कि बथा कुल्हाडो का 
भी काम देती है | कुछ दिनो तक चलती रहने से वह कलिबिटप भी कट जायगा 
जिस पर सशय ने डेरा जमा रक्वा है। सादर सुनु से दूसरे विनय के उत्तर का 
उपसहार किया | 
राम नाम गुन चरित सुहाए । जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥२॥ 


अर्थ राम जी के नाम गुण और चरित सव सुन्दर हें। जन्म कमं भगणित 
हैं। जिन्हे वेद ने गान किया है | जिस भाँति भगवान्‌ रामजी अनन्त है उसी तरह 
उनकी कथा उनकी कीति तथा उनके गुण अनन्त है । 

व्याख्या अव तीसरे विनय का अर्थात 'प्रमु जे मुनि परमार्थ वादी। 
Hele राम कहें ब्रह्म अनादी । कह बुझाइ नाथ मोहि सोऊ। फा उत्तर देते हैं। 
१ परमार्थवादी २ शेप ३ सारदा ४ वेद ५ पुराण के और ६ अपने गुणगान 
करने का कारण कहते हैं | राम वे सोहाए नाम और गुण अगणित gi यदि कोई 
भी पुरा कह पाता तो दुसरे न कहते। भत सबकी कहने का अवसर हैं। ओर वे 
यंथासामर्थ्यं कहते है । जन्म कर्म अगनित श्रुति गाये से दिव्य जन्म और दिव्य 
वर्मं कहा। यथा जन्मकर्म च मे दिव्यम्‌ और उन जन्मकर्मो की ग्रिनती नही 
है। यथा अवतारा ह्यसस्थेया हरे सत््वनिधेद्विजा ) भागवते | 

अनन्त राम भगवाना' कहकर उनके स्वरूप और ऐश्वयं सबको अनन्त 
कहा । दिव्य जन्म कर्म को अगणित पहिले ही कह आये हैं। अत उनकी कीति 
अनन्त है । फलत गुणगान भी अनन्त है। इसीलिए सब सतत गान किया करते है। 
अन्त नही मिलता | 
तदपि जथाश्रुत जसिमति मोरी । कहिहौ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा wT तव सहज सुहाई । सुखद सत समत मोहि भाई wR 

अर्थं फिर भी जैसा मेने सुना है और जेसी मेरी युद्धि है तुम्हारी अति 
प्रीति देखकर वहुँगा | हे उमा ! तुम्हारा प्रश्‍न स्वभाव से ही सोहावमा है । सुग्वदायक 
और सन्तो से अनुमोदित है और मुझे भी अच्छा लगा | 

व्यास्या अनन्त वस्तु के कथन मे यही होता है कि ag यथाधुत और 


mr re 


१ श्री रामचरितमानस म ada प्रश्‍न ब्द को स्त्री लिङ्ग माना है। सम्भव है कि 
उस समय देश विदेश मे उसका स्त्रीलिङ्ग म प्रयोग होता रहा हो । प्रात व्याकरण मता 
[लिङ्गमतन्तम्‌' यह सूत्र है। अत दाब्द के लिङ्ग के प्रयोग मे स्वतन्त्रता है । 
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यथामति कहा जाता है | अत. मे भी वेसा ही कहूँगा | मैने तो रचना करके मन मे 
ही रख छोडा था । तुम्हे अति प्रीति है। इससे वहता हूँ। यथा यह न कहिअ 
मठही हठसीलाहि | जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि | 

प्रश्न की प्रशसा करते हँ । 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि' यह age सुन्दर 
प्रश्‍न है और इसमे स्वाभाविकता है। ऐसे मार्मिक प्रश्‍न के उत्तर मे वक्ता को भी 
सुख होता है । सन्तो की भी यही सम्मति है कि प्रकृत जिज्ञासु की यथार्थ जिज्ञासा 
का उत्तर देना चाहिए | शुष्क तकं की प्रतिष्ठा नही है। वलवान्‌ तार्किक निर्वेल को 
दवा लेता है । और जो उससे भी बडा तार्किक है वह उसके तकं का भी खण्डन कर 
देता है । अत शास्त्र की मर्यादा के भीतर भीतर तक होना चाहिए। तुम्हारा तकं 
शास्त्र के भीतर है । शास्त्र के समझने के लिए है। अत्त जो नृप तनय त ब्रह्म 
किमि’ यह तकं मुझे अच्छा लगा | 


एक बात नहि मोहि सुहानी । जदपि मौह वस कहेहु भवानी | 
तुम्ह जी कहा राम कोउ आना । जेहि “श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥४॥ 


अर्थ हे भवानी | एक बात मुझे अच्छी नही लगी। यद्यपि तुमने मोह के 
वश होकर कही है । तुमने जी कहा कि वे राम कोई और है। जिन्हे वेद गाते है 
और जिनका मुनि लोग ध्यान करते है | 

व्याख्या * आँखें तो बहुतो को है। पर सभी रत्न का पहिचान मही सकते । 
उन्हे शीशे मे और रत्न मे भेद नही मालूम पडता | उस भेद को तो केवल रात्निक : 
जौहरी की आँखें देखती है | अत रत्न का ग्रहण, दो-एक रात्निको को दिखाकर सत्‌ 
तकं द्वारा श्रद्धा करके ही ससार करता है । जो अभागा रात्निको पर कुत्तक के वल 
से श्रद्धा नही करता वह सदा रत्न से बञ्चित रहता है! इसी भाँति राम ब्रह्म है 
या नही इसका निर्णय सामान्य पुरुप नही कर सकता | इस बात के जौहरी परमार्थ- 
र शेप शारदादि हैं। उनके वचन पर सत्‌ तकं द्वारा श्रद्धा करना ही 
प्राप्त है । 

शिवजी का कहना है कि जब तुम स्वयं कहती हो कि 'प्रभु जे १ मुनि 
परमारथवादी । कहहि राम कहे ब्रह्म अनादी। २ शेष ३ सारदा ४ वेद 
५ पुराना। सकल करहि wale गुन गाना । ६ तुम पुनि राम राम दिन राती | 
सादर जपहु अनग अराती ।' तब तुमने HAH का आश्रयण करके इनके वचनो मे 
अश्रद्धा बयो की ? ये लोग जब कहते हँ कि ये वही राम हैं जिनका वेद गान करता 
है और मुनि ध्यान धरते है तब तुम्हारे मन मे “यम कोउ आना' की भावना कयो 
उठी ? यही मोह की छाया है कि जिसे विश्ेपज्ञ महानुभाव एक स्वर से कहे उस 

१ वेद के तीन भाग हैं. १ मन्त्र २ ब्राह्मण और ३ उपनिषत््‌। उपनिषदो मे 
१०८ प्रधान हैं उनम से कई एक उपनिषत्‌ थीरामपरक हैं । रामतापनीय मे पूरी रामक्था 


सूत्र रूप से दी हुई है। जिये पहिले उद्वृद कर दिया गया है । 
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विपय मे भी संशय को बनाये रखना। यही घात मुझे भी अच्छी नही ल 
इस पकार की धारणा तो हरिविमुखो को होती है। जिनका उल्लेख ळपर £ 
जा चुका है। अब उन्ही छ हरिविमुखो की भत्संगा पावती जी का भ्रम मिटा 
लिए शिवजी क्रम से करते हैं । 

दो wale सुर्ताह अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। 

wast हरि पद विमुख, जानहिं झूठ न साँच ॥१११ 

ag जिनके ऊपर मोह पिशाच सवार है जो पाखण्डी है जो भगवच्च 
से पराइमुख हैं जो झठ-सच को नही जानते ऐसे ही अघम पुरुष ऐसी बातें क 
और सुनते है | 

व्याख्या पहिले प्रकार कें हरिमुख के लिए कहते हैं कि ऐसे ही अघम ९ 
ऐसी बाते कहते है और सुनते है । वे अपने वश मे नही । जैसा मोह पिशाच करो 
है वेसा ही करते हैं। चे झूठी झूठी कल्पनाएँ किया करते हैं। हरिकथा तो क 
सुनी नही | वे मिथ्या ससार को ही सत्य माने बैठे हैं। ब्रह्म सत्य उनके हि 
कोई बस्तु ही नही है । 

अब दूसरे प्रकार के हरिबिमुख के विषय भे कहते हैं जिसने आँखो से स 
कभी देखे ही नही | 
ay अकोविद अध अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ॥ 


लपट कपटी कुटिल विसेखी । सपनेहु सत सभा नहिं देखी | १| 

अर्थं जो अज्ञानी, qd, अन्धे, भाग्यहीन है और जिनके मनरूपी दपं 
पर विपयरूपी काई मळ लगी हुई है। जो लम्पट, कपटी ओर विशेष रूप 
कुटिल है और जिन्होंने स्वप्न मे भी सन्त सभा नही देखी है । 

व्याख्या वेद असम्मत्त वाणी बोळनेवाले यदि विज्ञ भो हो तो उन्हं अ 
ही समझना चाहिए । जिसे इतना अभिमान है कि अपनी समझ के सामने ईश्वरी, 
वाणी को नहीं गिनता । अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेद पर विश्वा 
नहीं करता | अथवा मन से भी अचिन्त्य रचनावाल ससार को देखने प 
भी उसके रचमिता की ओर जिसका ध्यान मही जाता | वह विज्ञ होने पर भ 
अज्ञ है। पण्डित होने पर भी मूर्खं है। आँख रहते अन्धा है। यह मन दपण हे इसे 
में परमात्मा की छाया पडती है) जो दर्पण मरिन है उसम नही पडती है। वा 
वरमात्मा मे विश्वास नही कर सकत्ता। यदि ईश्वर मे विश्वास हो तो यह यार 
भी समझ मे आवे कि इस विश्‍व का रचनेवाला विश्व के कर्‍याण के लिए विन 
कुछ उपदेश दिये उसे उपेक्षित नही छोड सकता | अत उसे वेदशास्त्र र्क 
आवश्यकता मालूम पड़ेगी। और जिसे ईश्वर पर विश्वास नही, बह वेट 
बयो मानेगा ? 

तव वह अभागी है। भवभक्षनपदविमुख है। मुनिजन धनसयंस्व शिवप्राए 
उसके भाग्य मे मही हैं। वह सदा जन्म मरणरूपी ससार में पडा हुआ अघम 
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गति को प्राप्त होता चला जायगा | उसके मनर्मी दर्पण पर विपयरूपी काई : मरू 
लगी हुई है। उसमे ईश्वर की छाया नही पड़ठी। ऐसे चिपय के गीघ, कपरी 
और विशेपरूप से कुटिल होते है। उन्हे विषय: शब्द, स्पर्शे, रूप, रस ओर 
गन्ध छोडकर कुछ दिखाई नही पड्ता । यथा ` नयन मलिन परनारि निरखि, 
मन मलिन विषय सग att) हृदय मलित वासना मान मद जीव सहज सुख 
त्यागे । पर निदा सुनि श्रवण मलिन भे वचन दोप पर गाये । सब प्रकार मल 
भारलाग निज नाथ चरन विसराये । कपटी अपनी अन्तरात्मा से कपट करता है। 
उसे सत्य ज्ञान हो ही नही सकता | यथा * कपट करों अन्तर्जामिहु ते, अघ व्यापर्काह 
gud । कुटिल परम सरल वचन मे भी पेंच देखता है। यथा : चलइ जोक जल 
वक्रगति, यद्यपि सलिल समान | ऐसे लोगो को वेद पर विश्वास नही हो सकता | 
वे सन्तसभा का स्वप्न कयो देखने जाँय ? जिस बिंपय का सस्कार होता है उसी 
का स्वप्न दिखाई पडता है | उन्हे सन्तसभा का सस्कार हो नही होता । इसलिए 
वे स्वप्न मे भी नही देखते | उन्हे जगत्‌ खलमय दिखाई पडता है। और जवतक 
यह विश्‍वास म हो कि परहितेवब्रत, दिव्यदर्शी महापुरुपो का होना सम्भव है 
तब तक वह आप्तवाक्य पर विश्वास नही कर सकता । सन्तसभा भे प्रवेश करने 
का साम्यं ही पापी को नही हो सकत्ता। सन्त का दर्शन ही नही तो कर्याण 
केसे हो । उसे लाभ-हानि का यथार्थ रूप कसे दृष्टिगोचर हो | 


Tele ते वेद असमत वानी। जिन्हके ga लाभ नहि हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन विहोना । रामरूप दे्खह किमि दीना ॥२॥ 


अर्थ ` जिसे अपना लाभ और हानि नही सूझता। वे ही वेदो के विरुद्ध 
वाणी वोला करते हे। एक ती मेला दर्पण दूसरे आँख का अभाव | भला वे विचारे 
राम का रूप केसे देख सकते है ? 
व्याख्या ' हानि कि कछु एहिसम जग भाई। भजिअ न wale नर तनु 
पाई। और लाभ कि कछु हरि भगति समाना 1 अर्थ और काम का लाभ वास्तविक 
लाभ नही है। सो जिन्हें छाभ ओर हानि नही सूझती, जो पारस : स्पशँमणि, 
को कॉच के टुकडे के बदले मे बेचते है, जो मनुष्यशरीर को उस विपयसुः के 
बदले मे खोते हूँ, जो शवान शूकर योनि मे भी सुलभ है वे ही वेद-असम्मत 
घाणी बोलते है। वेद तो कहता है कि चिन्मय महाविष्णु हरि रघुकुल मे दशरथ 
के यहाँ उत्पन्न हुए। देखिये राम तापनीय* | रामरहस्योपनिपत्‌ कहता है कि 
राम ही परब्रह्म है । मुक्तिकोपनिपत्‌3 म कहा हे कि राम | तुम परमात्मा सञ्चिदानन्द- 
१ चिन्मयेऽस्मिन्‌ भहाविष्यो जाते दाशरथे हरौ । 
रघो बुखेऽखिल 'राति राजते यो महीस्थित । 
२ राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तप । राम एव पर तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म नापरम्‌ । 
३ रात स्व परमात्मासि सच्चिदानन्दिग्रह 1 इदानी त्वा रघुक्रेष्ठ प्रणमामि मुहुमुंहु । 
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विग्रह हो । हे रघुधेंछ ! तुमको बार वार प्रणाम | सामवेद^ बे उत्तराविव अ १५ 
खर्‌सू १ न, ३ मे सक्षेप से रामकथा भी वणित ई ! मन्त्ररामापण प्रसिद्ध ही 
है। पर वे बहेंगे कि राम कोई दूसरे है । अव तीसरे हरिबिमुख के विपय मे कहते 
है fr जिसने हरि और गुरु बा समाश्रय नही किया उसे विवेक हो नही सक्ता | 
यथा विनु गुरु होइ कि ज्ञान | और विवेक ही नेत्र है जगदात्मा प्राणपतिराम हैं। 
सो आत्माराम के देखने वे लिए दो सामग्रियों की आवण्यकता रहती है! 
१ मनमुकुर और २ विवेकनेत्र वी । दोनो मे से एक के भी न होने मे राम सुझाई 
नही पडते । सो जिसे विवेक नही है और मन भी मलिन है उसे राम वी छाया भी 
दिखाई नही पड़ती । उस अभागे को ईश्वर पर विश्वास नहीं हो सकता । त भक्ति 
हो सकती है । अत बह देदो वी उपेक्षा अवध्य करेगा | 

जिन्हे के अगुन न सगुन fader) जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥ 


हरिमाया वस जगत भ्रमाही। विन्हहि wea कछु अघरित नाही ॥३॥ 

अर्थ जिन्हू न निर्गुण का ज्ञान है और न सगुण का वे मचगढन्त बात 
थका करते है। जो हरि की माया के वश में हाकर जगत्‌ म चक्कर साया करते 
हैं उबे लिए चुछ भी वहना असम्भव नही है । 

व्याग्या जिन्हे निगृंग और सगुण का चिवक हैं वे समझते है कि निगुण 
और सगुण मे वास्तविक भेद नही है! निर्गुण रूप से कोई लोला नही होती | अत 
उसका ज्ञान सुगम है, सगुण रुप से छीला होती है। उसमे नाता प्रकार वे चरित्र 
होते है जिसम मुनि वे मनमे भी भ्रम हो जाता है। यथा निर्गुण रूप सुगम 
अति, सगुन जान नहिं कोइ । सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होइ । 
सगुण होने पर भी उनकी निर्भुणता बनी रहती है। मया अनेक वेप धरि नृत्य 
करे नट ate जाइ जोइ भाव दिखावे, आपुह होइ न सोइ। जिन्हे निर्गुण सगुण 


जाल ty घना 


१ सद्रौसद्रया सह सचमान BOTT, स्वसार जारोऽम्पति पश्चात्‌ । 
ुप्रकेतँर्चुमिर्‌म्नि बितिष्ठ नुझद्मिवणरमिराममस्यात्‌ । 
सद्र कल्याणकरो रामचन्द्र भद्रया सीतया सचमान सहित यदा बनमागात्‌ तदा 
जार धर्मविरद्धाचरणेत स्वायुपा जरयिता रावण पदचाद्‌ रामासासिध्य स्वसार स्वविनादि- 
'षिरक्तोत्पतत्वेन मगिनीचुल्या सीत्ताम्‌ यमभ्यति हरणारथंमायात्‌ तदनन्तर सु प्रकेतै 
दोमनध्वर्ज धुमि adfrtenig neat रथै वृस्मकणादिमिस्व सह अग्नि 
क़ोधाग्निप्रज्बलितह्ृदयो रावण वितिएनु युद्धाय सद्ध सन्‌ रामम्‌ अभिस्थारृ रामस्य 


साञ्िध्य गतवान्‌ 1 
अर्थं वह्मीणंकर श्रीरामचन्द्र जव क्ल्याणररी साता के साथ थन गय तब 


घर्मविष्ाचरण सं अपन आप को नष्ट करनेवाले रावण ने रामजी की अनुपस्थिति स 
स्वपित्रादि ऋषिया क॑ रक्त स॑ उत्पन्न भगिनी क॑ समान सोता के समीप जाकर उन्ह हरण 
क्या! ततर ब्रोपाग्चि स जलता हुआ वह विचित्र वर्णवाले रथो से सज्जित होकर 
grav दिवी से युक्त रामजी के साथ युद्ध करने गया । 
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का विवे नही है वे तथ्य को न जानकर बिना समझें अपने मन की कल्पना को 
ही सत्य समझकर पागल की तरह बका करते हे; 

अब चौथे प्रकार के हरिविमुख के विपय मे बहते हैं। जिसने हरिभक्ति को 
हृदय मे स्थान नही दिया | 

हरि कौ माया बडी प्रबल है। जो ज्ञानी के भी चित्त का अपहरण करके 
बलपूर्वक मोहगर्ते मे डाल देती है । यथा सुनु खग प्रवल राम की माया | जो ज्ञानिहु 
कर चित्त अपहरई। वरिआई विमोह वस करई। जो हरिमाया के चदा में पड गये 
जेसा नाच वह नचाती है, वेसा नाचते है। अब पाँचवे हरिविमुख के विषय मे कहते 
हे जो राम गुणगान नही करता । 


age भूत विवस मतवारे | ते नाहि बोलह वचन विचारे ॥ 


जिन्ह कृत महामोह मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥४॥। 

अर्थं जिन्हे वायु का रोग हो गया हो पागल हो गये हो, या सन्निपात हा 
गया हो भूत लगा हो यानशेमेंहा। ऐसे लोग विचारकर वचन नही वोलते। 
जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रवखी af) ऐसो के वचनो पर ध्यान न देना 
चाहिए । 

व्याख्या विना विचारे tetas तीन हैं १ age २ भूतविवश 
३ मतवारे। जो विषयासक्त हो रामगुणगान नही करता उसकी बुद्धि मलिन हो 
जाती है । वह वातुल, भूतविवश या मतवाले की भाँति निचारहीन बातें बोलता है| 
अव छठे प्रसार के हरिविमुख के विपय मे वहते है ज] हरिचरित सुनकर हृषित 
नही होता उसने महामीहरूपी मद्य का पान किया है। मद्य पीनेवाछे प्रत्यक्ष देखते हैं 
कि मद्यप की वुद्धि का लोप हो जाता है। स्वय भी वुद्धिलोप का अनुभव करते है । 
उन्हे aay की अवस्था अच्छी लगती है। वे उसी पर आसक्त हैँ। इसलिए वे 
मद्य पीते ह। इसी भांति कुछ राग ऐसे है जिन्हे धर्मविरुद्ध, शास्त्रविसद्ध तथा 
ईश्वर बे विरुद्ध बोलना अच्छा लगता है | जानते हैं कि यह वात बुरी है पर उन्हे 
व्यसन हो गया है। उसका त्याग नही कर सकते | जिम भाँति मद्यप मद्य के दोपो 
वो जानता हुआ भी उसको त्याग नही सवता | afer उसकी प्रशसा करता है। 
मद्यप के बहने का कीई ख्याल नही करता । न कोई उसका कहना मानता है। 
मोहमयी मदिरा तो बडी प्रपल है, उसे पान करमेवाळ की बात्त तो कभी सुंननी 
नही चाहिए । उसका क्या ठिमना। बह सम कुछ कह समता है। तुम तो परीक्षा 
तव छे चुवी हो । तुम्हे रामवथा पर रुचि है, तुमने ऐसी वात मुंह से निहाली बैसे ? 
rele सुनहि अस अधम नर । से उपक्रम रमे तिन वर वहा करिम नहि बाना। 
से उपसहार करते हैं अर्थात्‌ इन छहो की वाते उपेक्षणोय हैं। उनम तुम्हारी गिनती 
नही होनी चाहिए । हु 

सो अस निज हृदय विचारि, तजु ससय भजु रामपद। 


सुनु गिरिराजङुमारि, श्रम तम care वचन मम ॥११५॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


3 २०८ तक्मा cere Ry com 


अर्थ: ऐसा अपने मन में विचारकर सन्देह को छोडो । और रामजी के चरणो 
को भजो। हे पार्वती । सुनौ मेरे वचन भ्रमरूपी अन्धकार को नाश करने के लिए सूर्य 
को किरणों के समान हैं । 

ब्याख्या : अधम नर बातुल, भूतविवश और मतवारे की भाँति alates विषयो 
पर शद्धा उठाते हे । शास्त्रविरद्ध वाते बोलते हैं। ससारसागर के पार जाना चाहने 
चाले को वेद पर विश्वास करना ही होगा । सशय और विपर्यय ये दोनो तत्परत्व के 
मुख्य प्रतिवन्धक हैं। इनका नाश विपरीत निश्चय से होता है । अत" इस बिपय की 
शङ्का छोडो । रामजी को ब्रह्म समझकर भजो | मेरे वचन सुनने पर भ्रम नही रह 
सकता | मनन निदिध्यासन भो tao के अन्तगंत हैं। जिसने सुनकर मनन निदि- 
ध्यासन नही किया उसने वस्तुत श्रवण ही नही किया। क्योकि उसका सुनना न 
सुनने के बराबर है | अत बहते है कि मेरे वचन को हृदय मे स्थान देने से भ्रम रह 
सही समत्ता । जिस भाति सूर्य की किरण के प्रवेश से अन्धकार मही रह जाता | यहाँ 
सुनु कहकर तीसरी विनती के उत्तर की समाप्ति कही गई । weg बहकर प्रश्न किया 
गथा | अत सुनहु कहकर उत्तर दिया जा रहा है। 


agae अगुनहि नाहि कछु भेदा । गार्वाह मुनि पुरान बुध वेदा | 
अगुन अरूप ASA अज जोई। भगत प्रेम वस सगुन सो होई UII 


अर्थं : संगुण और निर्गुण में कुछ भेद नही है | मुनि, पुराण, बेद और पण्डित 
गाते है। जो निगुण, अरूप, अलख और अजन्मा है बही भक्तो के प्रेमवश सगुण 
हो जाता है। 

व्याख्या : अग्य जानि रिसि जनि उर धरहू । जेहि विधि मोह्‌ मिटे सो करहू। 
इस चौथे बिनय के उत्तर में कहते हैं कि मोह तो यही है कि जौ नृपतनय त ब्रह्मा 
किमि। सी सगुन और निर्गुण मे वास्तबिक भेद कुछ नही, अवस्थामेदमाज है । इस 
वात को वेद और शास्त्र तथा शास्त्रज्ञ मुनि और पण्डित सभी कहते है। शास्त्र का 
अनुवाद बाँच लेने से कोई शास्त फे मम को नही जान सक्ता । उसे तो गुरुपरम्परा 
से मननशील महात्मा लोग जानते हैं। अत वेद-पुराण के साथ ही मुनि और बुध 
को भी प्रमाण दे रहे है । 

अगुण, अरूप, अव्यक्त और अज जिस ब्रह्मा को कहते है वह भक्त के प्रेम के 
वश हो जाता है | जैसा भक्त चाहता है Fear ही ag बन जाता है। साधकाना 
हितार्थाय ब्रह्मणो रुपकल्पना इति। यो यो या या तनु भक्त थद्धयाचितुमिच्छति | 
सस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ । भगवती श्रुति बहती है कि साधको के 
हित के लिए ब्रह्म की रूपकल्पना है। भगवद्गीता कहती है कि जो भक्त जिस-जिस 
तनु की श्रद्धा से अचंना करना चाहता है, उसकी उस श्रद्धा को मे अचल कर देता 
हँ । वह निर्गुण से सगुण, अरूप से रूपवान्‌, अव्यक्त से व्यक्त और अज से जन्मवाला 


हो जाता है। 
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जो गुन रहित सगुन सोइ कंसे जळू हिम उपल विलग aig जेस ॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा URI 


अर्थं जो गुण से रहित है वह सगुण कैसे है? जैसे जल और आला भिन्न 
नही हैं। जिसका नाम अमरूपी अन्धकार के लिए सूर्य के समान है। उसके लिए 
मोह का प्रसङ्ग भी कैसे कहा जा सकता है? 

व्याख्या शास्त्र की मर्यादा कहकर अब उसी मर्यादा के भीतर तर्क भी दे 
देते है। प्रश्न यह है कि निर्गुण और सगुण दोनो परस्पर विरोधी पदार्थ है। एक में 
ही विरुद्धधर्माश्रयत्व कैसे सम्भव है २ उत्तर देते है कि दो पदार्थ नही हैं। अवस्था- 
भेद से स्वरूप म भेद मालूम पडता है। वास्तव म भेद कुछ नही। जसे जल का 
स्वाभाविक गुण द्रवत्व है। परन्तु शीत के बश होकर द्रव॒त्व अभिभूत होकर उसम 
eal आ जाती है और वह पत्थर सा दृढ हो जात्ता है। जो बात उसम नही 
थी वह आ जाती है। इस भाँति shaq तनय त ब्रह्म गिमि। इस मोहाश वो 
भिटाया | 

नाम और रूप माया के अश हैँ । इसलिए उन्हे उपाधि कहा यथा नामरूप 
दुइ ईस उपाधी | स्वरूप तो उनका सच्चिदामन्द है । पर इस नाम उपाधि म जिसपै 
सम्बन्ध से ऐसा सामथ्यं आजाता है कि सूर्यकान्त मणि की भाँति पापरुपी रूई की 
राशि को भस्म करके ज्ञान का कारण होता है । यथा जासु नाम पावक अघ तूला | 
नाम निरूपन नाम जतन ते । सीउ प्रकटत जिमि मोल रतन ते । बह विरह fase 
नही हो सकता | उसे बिरहविकल समझनेवाले को ही मोह है। वह उसके स्वरूप 
को नही जान पाया | इस भाँति नारि विरह मति भोरि। इस मोहाश को मिटाया । 
भव शिवजी उन wal आप्नो रात्निका की ओर से उत्तर दगे जिनके सिद्धान्त का 
उमा ने अनादर क्या था। पहिले परमार्थवादी की आर से कहते हे । 


राम सद्चिदानद दिनेसा। नहि ag मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहज प्रकास रुप भगवाना | नहि ad पुनि विग्यान बिहाना ॥३॥ 


अर्थे रामजी सच्चिदानन्द सूर्य हैं। वहाँ अज्ञान oF रव का लश भी 
नही है। भगवान्‌ स्वभाव ही से प्रकाश स्वरूप | वहाँ विज्ञानरुपी प्रात काळ भी 
नही होता | 

व्यास्या अब रामजी का स्वरूप कहते हँ कि बे सच्चिदानन्द रुप हैं। उनमे 
पडेइवर्य स्वभाव से सिद्ध है। वे मोहनिशानाशक हैं । अत उन्ह सूर्य कहा | यथा 
उदय भानु बिनु श्रम तम नासा । जहाँ उक्त सूर्य नही रहते वहाँ मोहनिशा 
रहती है । 

रामजी तो सहज प्रकाश रुप अर्थात्‌ स्वय प्रकास हें। थप जीवधम का उनमे 
अभाव दिखलाते है। यद्यपि बिज्ञान मोक्षप्रद है। पर बह जीव को ही होता है। 
पहिले मोह रहा पीछे से विज्ञान हुआ । जहाँ रात पहिले रह चुकी है वही प्रात 
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काल भो होता है। अत विज्ञान भी जीवधमं है। ब्रह्मा मे १ विज्ञानश्पी प्रात 
काल भी सम्भव नही | 

हरप विपाद ग्यान अग्याना | जीव धमं अहमित्ति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानद परेस पुराना iil 


अथे २ हपे ३ शाक ४ ज्ञान ५ अज्ञान ६ अस्मिता और ७ गर्वं जीव- 
धमं हुँ । ये सात ब्रह्म मे नही है। रामजी तो व्यापक ब्रह्मा हैं परमानन्द स्वरूप है, 
सबके स्वामी और पुराण पुरुप है। यह ससार जानता है | 

व्याख्या बन्ध से लेकर मोक्ष तक द्वेत जीव कल्पित है । इससे उन्हे जीवधमं 
कहा। रामजी जीव नही है। वे ब्रह्मा है। उनमे जीवधम कहाँ? अब सात धर्म 
ब्रह्म के कहते Gl १ ससार जानता है कि व्यापक है। यथा * राम ब्रह्मा व्यापक 
जग जाना । २ परमानन्द | यथा जो आनद fay सुख रासी] ३ परेश्च! यथा 
तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ४ पुराना | यथा उपजहि जासु अस विधिनाना | 
सभु विरि विस्तु भगवाना । 
दो पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्राट परावर नाथ। 


रधुकुलमनि मम स्वामि सोइ, कहि faa नायउ माथ ॥११६॥ 


अर्थ जो प्रसिद्ध पुरुष है स्पष्ट प्रवाश के निधि है। सुक्ष्म स्थल के स्वामी 
है। वे ही रघुकुल मणि मेरे स्वामी है। ऐसा बहकर शिवजी ने उन्हं मस्तक 


झुकाया | 
व्यारया ५ पुरुप प्रसिद्ध। यथा जगदात्मा प्रानपति रामा । ६ प्रकाश 


निधि | यथा जिमि घट कोटि एक रवि छाही। ७ प्रकट परावर नाथ राम 
रजाय मेंटि जग माही | देखा सुना कतहुँ कोउ नाही | उमा दारु जापित की नाईँ! 
सबहि नचावत राम गोसाई | वही राम रघुक्ुलमनि ब्रह्म हैं। = ही मेरे स्वामी 
ft अत उन्ही को रात दिन सादर जपता हूँ। यथा तुम पुति राम राम दिन 
राती । सादर जपहुँ अनग अराती ऐसा कहकर सिर नवाया | अव शैपजी की ओर 
से कहते है 
निज भ्रम नहि समुझहि अग्यानी । प्रभु पर मोह धर्राह जड प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । झापेउ भानु कहहि कुविचारी ॥१॥ 

अर्थे अपने भ्रम को अज्ञानी नहीं समझते । अविवेकी प्राणी प्रभु पर मोह 
का आरोप करते है। Ta आकाश से बादलों की पर्दा देसकर बुरे विचारबाले 
कहते है कि सूयं ढक गया | 

व्याख्या अपने BAA न समझनेवाले ही अज्ञानी है जो अपने भ्रमको 
समझता है वह ज्ञानी है। दर्पण के प्रतिविम्य का ज्ञान जानकार के लिए प्रमा 
और अनजान के छिए श्रमात्मक है। मन्दान्धकार मे रज्जु को सपं दिखाई पडना 
अज्ञान है । बह्‌ तो सभी को सर्परूप म ही दिखाई पडेगी । परन्तु जानकार का वहाँ 
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carga क्रिया का अभाव है। अविवेकी प्राणी अपने श्रम बो न समझनगे | वे 
रज्जु को ही दोप देंगे कि ag सर्परूप मे वयो परिणत हो गई | 

जिसे सूर्य के परिमाण का ज्ञान है वह समझ सकता है कि वादल विचारा 
सूयं को क्या ढक सकता है। वह हमारी आँखो को नि सन्देह ढक सकता है। उसा 
को अविवेकी पुरुप सूयं का ढका जाना समझते है। इसी भाति अज्ञान अपने की 
होता है । अविवेकी पुरुप उसका आरोप रामजी पर करते है। इससे आवरण- 
शक्ति कहा | 
कितव जो लोचन अगुलि छाए । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ 
उमा राम विपश्क अस सोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥२॥ 


अर्थ जो अपनी आखो में उंगली लगाकर देखता है उसके मत से दो चन्द्रमा 
स्पष्ट हे । उमा ! रामजी के विपय मे ऐसा ही मोह है। जसे आकाश म अन्धकार, 
घूम और afer शोभित होती है। 

व्याख्या अब विक्षेप कहते ह। आवरण से आत्मा का अज्ञान होता है। 
विक्षेप से da की प्रतीति होती है। अपनी आँख मे उंगली द्वारा विक्षेप gar 
चन्द्रमा के कोई विक्षेप मही हुआ | अच्छी तरह मालूम है कि एक है। पर चन्द्रमा 
दो दिखलाई पडने ond Fl जगत्‌ का आभास वर्म दोपो से उत्पन्न है। उसकी 
निवृत्ति ज्ञानमात्र से नही हो सकती | चूक अपनी है चन्द्रमा को मही । इसी भाँति 
अपना gt भाव राम मे दिखाई पडता है। जबतक कार्य का लय नही होगा 
व्यवहार लय नही हो सकता। इसी भाँति स्वय मलावृत होने से रामजी मे 
मलिनता दिखाई पडमे लगती है । हमे जव अन्धकार, धूम और धूलिका अनुभव 
होता है तब कहते हैँ कि आकाश अन्धकार, धूम और घृलि से भर गया। तम से 
सुक्ष्म, धूम से स्थूल और धूलि से स्थूलतर मल कहा | यहा ब्रह्म की उपमा आकाश 
से दी गई। वयोकि आकाश और चिदात्मा विलक्षण नही है। दोनो ही सुक्ष्म, 
निर्मळ, अज, अनन्त, निराकार, असद्भ और सवके भीतर बाहर व्याप्त है | चैतन्य- 
पूर्ण आत्मा ही आकाश है। उसमे किसी वस्तु का लेप नही हो सक्ता! जीव 
समझता है कि जेसी हमे सच्ची विकलता है वेसी ही रामजी को भी सच्ची विकलता 
है। यह निर्गुण निराकार मे अध्यास का उदाहरण है | बह सबका प्रकाशक है । 
उसमे अज्ञानान्धकार कहाँ ? 
विपय' करन सुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ 
सव कर परम प्रफासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥३॥ 


अर्थ विपय से इन्द्रियाँ, उनसे देवता और उनसे भी gene जीवात्मा सचेत 
है । इन सबका जो परम प्रकाशक है वही अनादि राम अयोध्याधिपति है । 
व्यारया . बिपय | यया . शाब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्च। करण पाँच 


१. एकावळी अळूद्धार है | 
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कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और चार अन्त करण है। यथा १ वाक्‌ २ पाणि 
३ पाद ४ पायु ५ उपस्थ ये फमेन्द्रियाँ है। ६ थात ७ त्वक्‌ ८ चक्षु ९ जिह्वा 
१० प्राण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ११ मन १२ वुद्धि १३ चित्त और १४ अहवार 
ये चार अन्त करण हैं | इनके देवता क्रम से १ अग्नि २ इन्द्र ३ उपेन्द्र ४ प्रजापति 
५ मृत्यु ६ दिशा ७ वायु ८ सूर्यं ९ वरुण १० अझ्विनी कुमार ११ चन्र 
१२ व्रह्मा १३ वासुदेव और १४ METI इनमे विपय से अधिक सचेत इन्द्रिया 
हैं। इन्द्रियो से अधिक चेतन देवता है | इन्ही के अनुग्रह से इन्द्रियां अपने विषय के 
ग्रहण करने मे समथं होती हैं। देवताओं से भी अधिक सचेतन जीव है। जिसके 
होने से देवता भी अनुग्रह करने मे समर्थ होते है। 

परन्तु इन सबका परम प्रकाशक अन्तर्यामी है । जसे राजा, सभासद, नतकी 
और तालधारी सभी को दोप प्रकाशित करता है | इसी भाँति अनादि अन्तर्यामी 
राम सबको प्रकाशित करता है। वही अयोध्याधिपति राम हैं। at शारदा की 
ओर से कहते हैं 


जगत AR प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू | 


जासु सत्यता ते जड माया । भास सत्य इव मोह सहाया vil 


अर्थं जगत्‌ प्रकाइय है और रामजी प्रकाशक है ] वे माया के स्वामी और 
ज्ञान तथा गुणो के घाम हैं । जिनको सचाई से जड माया मोह की सहायता से सत्य 


की भाँति भासित होती है। 
व्याख्या इस भाँति जगत्‌ और रामजी के प्रवाश्य प्रकाशक वा सम्बन्ध 


है। वे ज्ञान गुणधाम मायाधीश है | माया अघटितघटनापटीयसी है । उसके अधीश 
बनकर सगुण हुए । मिथ्या माया जड है। उसम प्रकाशन शकि नही है । परिच्छेद के 
अवभास को अनात्माभास कहते है । वही अविद्या, जडशच्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता 
है। ब्रह्म चेतन है। उसकी सत्यता से जड माया ससार मोह अज्ञान को 
सहायता से सत्य भी मालूम हाती है । भाव यह कि रामजी में जो विरह विकलतादि 
तुमने देखा वह माया थी । सत्य नही था । जब रामजी म सारा ससार विना हुए 
दिखाई पडता है तो उतना विरह विकलतादि का बिना हुए दिखाई पडना कौन सी 

बडी वात थी । तुम्हारे अज्ञान की सहायता से वह सब सत्य दिखाई पडा | 

दो रजत सीप ag भास जिमि, जथा भानु कर वारि | 
जदपि मुपा fag काल सोइ, भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥११७॥ 


अर्थ जैसे सीप म चाँदी और सूर्य की किरणो मे जल भासित होता है। 
यद्यपि ये बातें तीना काळ मे झूठी हैं पर उस भ्रम को कोई टाछ नही सकता | 
व्यारया सीप म रजत सीन काल में असत्य है। सीपा की सत्यता से उसमे 


सत्यता की प्रतीति होती है। सीपी का इदमश रजत म प्रतीत होता है और सीपी 
का नील पृष्ठ निकोणादि रूप तिरोहित रहता है। इसी भाति परमात्मा म इस 
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मिथ्या जगत्‌ वो प्रतीति होती है। असग आनन्दादि गुण तिरोहित हो जाते हे 
और रजत की भाँति जगत्‌ भासित होने लगता है। यह हुआ मन्द अन्धकार का 
भ्रम । अब प्रकाश का भ्रम कहते हँ । जेठ की दुपहरिया मे जल का भ्रम होता है। 
ag जल तीन काल मे असत्य है पर दिखलाई पडता है। ज्ञान से भ्रम वी निवृत्ति 
मात्र होती है। ससार दर्शन की निवृत्ति नही होती, वह तो उसी भाँति भासित 
होता रहता है। भ्रम न सके कोउ टारि का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतीति के 
बाद भी उसका दिखाई देना नही बन्द होता । उसी भ्रम को कोई टाल नही सकता | 
ससारश्रम बया टलेगा ? 


एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहुई ॥ 
जौ सपने सिर काटे कोई । बिनु जागेन aft दुख होई ॥१॥ 


अर्थं इस भाँति जगत्‌ हरि के सहारे रहता है। यद्यपि असत्य है पर दुख 
दे रहा है । जैसे कोई सपने मे सिंर काटता हो तो बिना जागे दु ख नही दूर होता। 

व्याख्या ऊपर सीप मे रजत और भानुकर मे वारि क रहने की विधि कह्‌ 
आये कि उनकी भ्रान्तिमात होती है । इसी भाँति हरि मे जगत्‌ के होने की oa 
मात्रा है। वस्तुत जगत्‌ कुछ हुआ नही । भआन्तिमान है, मिथ्या है। फिर भी यह 
दु ख देता रहता है। उदाहरण देते हैं कि जेसे सपने मे कोई सिर काटता हो | सिर 
तो वस्तुत सुरक्षित है सिर का कटना बिल्कुल झूठ है । सपना देखनेवाला सिर के 
कटने की पीडा और मरने का दुख ठीक ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुख 
से कोई छुटा नही सकता । बडे बडे चीर शस्त्रधारी कुटुम्बी या मित उस दुख से 
उसे बचा नही सकते । उसको दुं ख से बचा देने का एकमात्र उपाय उसका जगाना 
है। जागने से ही उसका wa मिट सकता है। स्वप्न के विकल्प भें केवळ मन ही 
द्रष्टा, दर्शेन ओर eared होकर विचिनता से भासता है। इसी प्रकार शुद्ध सवित्‌ 
भी विचिनाकार से भासती है | 


जासु कृपाँ अस श्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाळ रघुराई ॥ 
आदि अत कोउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस गावा URI 


अर्थ हे पार्वती । जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है वही rae 
रघुराई हूं । जिसका आदि और अन्त किसी को नही मिला । वेदा ने अपनी वुद्धि के 
अनुसार इस प्रकार गान किया है | 
व्यास्या अर्थात्‌ भगवत्‌ शपा सुजान जीवो को जगाती है कि तू जाग अर्थात्‌ 
हरिपद मे अनुराग कर यथा जानवीस की कृपा जगावती सुजान जीव जागु त्यागु 
मूढतानुरागु श्री हुरे । यहाँ मूढता का त्याग और हरिपद म अनुराग करना ही 
जागना है। इसोसे भ्रम मिट जाता है । और फिर ससार वे दु स से छट जाता है। 
उनवे चरणो मे अनुराग भी उनवी कृपा से ही होता है। अत भगवत्कृपा प्राप्ति 
के लिए ही सारे शास्त्रीय प्रयत्न॑ हैं। 
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जिसको कृपा से ससारअ्रम की निवृत्ति होती है और जिसकी सत्ता से हो 
मिथ्या जगत्‌ सत्तावान्‌ है बही कृपाल रघुराई है। इसके वाद घेद वी ओर से 
कहते हैं : जो अनादि और अनन्त है । मनुष्य की वृद्धि मे सादि और सान्त पदार्थ ही 
आ सवते है । अनादि और अनन्त की मनुष्य भावना नही कर सकता | जिसका आदि 
और अन्त हो उसी का वर्णन सम्भव है। अनादि और अनन्त का कोई वर्णत भी 
नही कर सकता । वेद भी उसका बर्णन यावद्वुद्धिवबलीदय ही करता है। अब उस 
श्रुति का अनुवाद श्री गोस्वामी जी करते हैं : 


fag’ पद चले सुने विनु काना । कर fag करम करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकळ रम भोगी । विमु वानी वकता बड़ जोगी ॥३॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहे घ्रान विनु वास असेखा ॥ 
असि सव भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि बरनी ॥४॥ 


अर्थ ` चह बिना पेर के चलता है ) बिना कान के सुनता है। विना हाथ के 
नाना प्रकार के कर्म करता है। विना मुँह के वह सारे रसो का भोग करता है। वह 
महायोगी विना वाणो के वडा भारी वक्ता है। थह शरीर फे बिना wars) और 
विना आँख के देखता और नाक के विना सब गन्ध सूँघ लेता है | जिसकी करणी इस 
भाँति सव प्रकार से अळौकिक है उसकी महिमा वर्णन नही की जा सकती | 

व्याख्या * अब निगम देखिये * श्वेताइवतर उपनिषत्‌ मे कहा है अपाणिपादो 
जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षु. स Naat । स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुर्ग्रथ पुरुप महान्तम्‌। परमात्मा अपाणिपाद होने पर भी र कुछ ग्रहण करते 
हे। सर्वत गमन करते है । भौतिक चक्षु न होने पर भी वे सब देखते है | भौतिक 
कर्ण न होने पर भी वे सव सुमते sl अमनस्क होने पर भी वे सर्वज्ञ हूँ। उनका 
कोई दरष्टा या ज्ञाता नही है । वें सबके कारण है । इसलिए उन्हे प्रथम पूर्ण महापुएप 
कहा जाता हैं | 

योगी लोग आज भी ऐसे बहुत से कार्य कर दिखलाते है जिन्हे साधारण 
पुरुप विशवास नही कर सकते | जिसकी प्रकृति जिस वस्तु के विश्वास करने की 
नही होती वह उस वस्तु का विशवास नही कर सकता । आँख में पट्टी बधिकर पीठ के 
द्वारा पुस्तक पढने का कौतुक जिसने देखा है वह बिना हाथ के ग्रहण करने पर, 
विना पैर के चलने पर, विना आँख के देखने पर, विना कान के सुनने पर अविश्वास 


nm 


१ एक स्थान से पैर उठाकर दूसरे स्थान मे रखना ही चलना है । जहाँ पहिले पैर 
था वहाँ मी वहे है, जहाँ रवा जायगा वहाँ मी बह्‌ है, अत बह बैठे ही बैठे दौइनेवाले के 
आगे निर्कळ जाता है । तद्धावतोऽन्यानत्येति तिएन्‌ । वह श्रोत का भी शोत्र है, अत बिना कान 
के मुनता है । उसके पाणि पाद संत्र हँ । सर्वत शिर, मुख हैं । स्वत कान है । सबको TH हुए 
ठहरा है । यथा ada पाणिपाद यत्मवेतोक्षि घिरोमुखम्‌ । ada ghee AT सर्वमावृत्य 
तिष्ठति । सर्वत्र पाणिपाद है, इसीलिए उसे अपाणिपाद कहते हैं । 
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नही कर सकता । फिर जिन कामो को योगिवर्य कर सकते हैं उन्हे परमेश्वर जो 
नित्य योगी है जो wader ऐड्वर्यशाली हैं अवश्य कर सकते हँ। वे बिना पर के 
चल सकते हैं। विना हाथ के ग्रहण कर सकते हैं । विना कान के सुन सकते हुं । बिना 
आँख के देख सकते है | इसमे आश्चर्ये की कोई वात नही है | इसी से वडयोगी अर्थात्‌ 
महायोगी कहा है । लीकिक करणी के वर्णन के लिए शब्द हँ । अलोकिक पदार्थ के 
वर्णन के लिए शब्द नही मिलते | इसलिए जिस महाप्रभु की करणी सव भाँति से 
अलौकिक है उसकी महिमा नही वर्णन की जा सकती | यहाँ विभावना प्रथम है 1 


दो जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसल पति भगवान ॥११८॥ 


अर्थ जिसको वेद और पण्डित इस भाँति गाते हैं और मुनि जिसका ध्यान 
क्रते हैँ वही दशरथ के पुत्र, भक्तो के हितकारी कोशलपति भगवान्‌ हैं । 

व्याख्या जव शास्त्र और शास्त्रज्ञ दोनो जिनका इस प्रकार से गान करते 
21 मुनि लोग ध्यान मे ऐसा ही अनुभव करते हैँ । तव प्रश्न यह उठता है कि ऐसे 
के शरीर धारण करने की बया आवश्यक्ता पडी | सब कुछ तो वे विमा इन्द्रियो के 
ही कर समते है। इसके उत्तर में वहते है कि वे भक्तो के हित करनेवाले हैं। 
भक्त के हित के निए दशरथसुत कीशलुपति हुए | स्वयम्भू मनु मे वर माँगा चाहहें 
तुमहि समान सूत प्रभुसन कौन दुराव। आपने कहा आप सरिस खोजौं बहे 
जाई । नृप तव तनय होव हम आई | अत्र पुराण की ओर से शिवजी कहते हैं 
कामी मरत जतु अवलोकी । जासु नाम वल करौं विसोकी tl 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सव उर अतरजामी ॥१॥ 

अथं काशी मे मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से में उमे 
शोकरहित कर दता हूँ बही रघुवर अन्तर्यामी जडचेतन के और मेरे स्वामी सवके 
हृदय मे हैं। 

व्याख्या उसी दशरथसुत कोसलपति की महिमा वहते है । काशी मे उन्ही 
के नाम वे प्रताप से शिवजी मोक्ष वा सदावत्ते चलते हैं। यहाँ आपे हुए प्राणिमो 
को मरते हुए देखवर शिवजी उसे रामनाम वा उपदेश करते हें। यथा मिव उपदेस 
करत करि दाया। और उसी नामोपदेश के प्रभाव से बहू शोव से पार होकर मुक्त 
हो जाता & | शिवजी वरते हैं त्रि वही मेरा स्वामी है और चराचर का स्वामी है । 
उसका निवास हुद्देश् म है। भाव यह है कि बहू अत्यन्त सूदम होने से सप्के अन्तर 
में विराजमान हूँ । अन्न अपनी आर से वहते हैं 
विवसहु जासु नाम नर वहही । जनम अनेक रचित अघ दहही ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करही। भव वारिधि गोपद इव तरही ॥२॥ 

अर्घ विवश होकर भी जिसका नाम यदि मनुष्य उच्चारण बरते हेतो 
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अनेक जन्मो के किये हुए पापो को जळा डालते हैं । जो मनुष्य मादर के साथ स्मरण 
करते हें वे संसार सागर को गोपद वी भाँति तर जाते है | 

व्याख्या नाम मे ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उसके उच्चारण होते ही 
पापरादि ` अनेक जन्मट्टत ` रूई की भाँति जल जाती है । यथा : जासु नाम पावक 
अघ तूला ` परन्तु पुण्य बच जाते हे। जिनके भोगने मे फिर पाप-पुण्य होते हैं । 
जिससे जन्म-मरण रूपी ससार वना रहता है । परन्तु सादर स्मरण करनेवाले के 
कमंमात्र का दाह हो जाता है और ज्ञान उदय होता है। जिससे वे अनायास संसार- 
सागर से पार चले जाते है। कीचड मे गो के पेर पड़ने से जो गढ़ा हो जाता है, 
उसमे कुछ जल रहता है | उसे ही यहाँ गोपद कहा है। 
राम सो परमातमा भवानी । तहं भ्रम अति अवहित तव बानी ॥ 
भस ससय आवत उर माही | ग्यान विराग सकल गुन जाही ॥३॥ 


अर्थ हे भवानी | बही परमात्मा राम हैं । उनमे भ्रम है, यह कहना तुम्हारा 
अत्यन्त अनुचित है । ऐसा सशय मन मे छाने से ज्ञान वेराग्य सब गुण चले जाते हैं | 

व्याख्या जिसके नाम का ऐसा प्रभाव है वह नामी परमात्मा है | यह सिद्ध 
हो चुका | तब वहाँ भ्रम का सशय करना अति अनुचित है। वहाँ यदि भ्रम दिखाई 
पडे तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिए। जिसे सूर्यं तमोमय दिखाई पढेँ, उसे 
समझना चाहिए कि यह अपना भ्रम है। कुछ दोष मुझमे ऐसा आगया है 
जिससे ऐसा दिखाई पड रहा है। इस भाँति “राम सो अवध नृपति सुत सोई' को 


छ बार दोहराया । 
वरमात्मा मे श्रम का सदाय करवा, ज्ञान विरागादि गुणो को निराश्रय 


करना है। जो उस परमात्मा मे भ्रम होने का सशय करेगा जिसने कृपा करके 
हमारे लिए शरीर घारण किया तो इस दोपारोपण से उसी का अकल्याण होगा | 
भगवान्‌ ने गीता मे कहा है कि पापी मूढ मेरे शरण नही आते उन अघमो का ज्ञान 
माया से अपहत हुआ है। ये आसुरभाव को प्राप्त हुए हैं। न मा दुष्कृतिनो मूढाः 
प्रपद्यन्ते नराधमा । माययापहृतज्ञाना आसुर भावमास्थिता"। 
सुनि सिव के श्रम भजन वचना । मिटिगँ सव कुतरक क॑ रचना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दाएन असभावना वीती ॥४॥ 
अर्थ शिवजों के श्रमनाशक वचनो को सुनकर सव कुतर्क की रचना मिट 
गई । रघुपत्ति के चरणो मे प्रीति हुई, विश्वास हुआ और कठिन अविश्वास 


जाता रहा । | 
व्याख्या 'सुनि' से चतुर्थ विनय) के उत्तर वी समाप्ति दिखलाते हैं। और 


शिवजी के इस क्थन वा कि “मतम रविकर वचन मम' वा साफल्य भी दिखलाते 
हैं। इसीलिए उनके वचन का WAAR विशेषण देते हूं। वेद बिरुद्ध तर्कको 


१, अज्ञं जनि रिसि जति उर धरह । जहि विधि मोह fat सोइ करहु ॥ 
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कुतर्क कहा । वही प्रतीति का बाधक होता है। और जो दारुण असम्भावना रही 
'जो नृप-तनय त ब्रह्म किमि' वह भी समास हो गई। 


दो पुनि पुनि प्रभु पद ane गहि, जोरि पकरुह पानि । 
बोली गिरिजा बचन वर, aad प्रेमरस सानि ॥११९॥ 


अर्थ वार वार प्रभु के चरण कमला को पकड़कर गिरिजा मानो प्रेम रस 
से सानी हुई श्रेष्ठ वाणी बोली | 

व्याख्या बार यार चरणस्पशं से शिष्या की शुश्रूपा दिखळाई। अथवा 
चरणग्रहण से कर्मणा प्रेम, वचन वर” बोलने से वाचा और ‘Naw सानि' से 
मनसा प्रेम दिखलाया । 


ससिकर सभ सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृपाल सव ससड हुरेऊ। राम स्वरुप जानि मोहिं TSH ॥१॥ 


अथं चन्द्रकी किरणो के समान आपके वचन सुनकर शरद ऋतु की धूप 
के समान मेरे मोह वा भारी ताप मिट गया । ह ठृपालु | आपने सारे सन्देह हर 
लिये | मुझे रामजी का स्वरूप जान पडा | 

व्याख्या शिवजी ने स्वय कहा था सुनु गिरिराजकुमारि, भ्रमतम रविकर 
बचन मम । परन्तु मगवती ने शीतलता का अनुभव किया । इसलिए कहती हैं कि 
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । शशिकर मे मृगतृष्णा का श्रम भी नही होता | 
अन्धकार भी मिटता है और शरद्‌ काल की चित्रा) की कंडी धूप का ताप भी 
मिटता है। पथा सरदातप fafa ससि अपहरई। सत दरस जिमि पातक टरई | 
सो उमा कहती हैं कि चन्द्र के विरण सी आपकी वाणी सुनकर मोहरूपी शरद्‌ 
काल की कडी धूप का ताप मिट गया। विनती की थी कि जेहि विधि मोह मिटै 
सोइ करह्‌ । सो अव कह्‌ रही हैं कि मिटा मोहद । चौथी विनती के उत्तर मे ही 
सव सशय मिट गया। मत पाँचवें विनय अजहूँ sy ससउ मन मोरे। के उत्तर 
की आवश्यकता नही रह गई ) चन्द्र के किरण सी वाणी से मोहरुणी सरदातप कर 
मिटना कह आई हैं। अब उससे सशयरूपी अन्धकार का नाश भी कहती हैं। और 
उसके प्रकाश मे रामजी के स्वरूप की जानकारी का होना भी कहती हैं! शिवजी 
ने कहा था कि मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना | रामर्प देखहि किमि दीना। सो 
कहती हैं कि तुम्ह कृपालु सप ससउ हरेक । रामसत्प जानि मोहि परेळ | राम 
सच्चिदानद दिनेसा। से राम सो परमात्मा भवानी तक रामजी के स्वरुप का 
निरूपण शिवजी ने किया है। उसी पर कहा राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ | 


नाथ दपा अव गएउ विपादा । सुखी wee प्रभु चरन प्रमादा II 
अव मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड नारि अयानी ॥२॥ 


१ जब मू सिगार पर जाते सासरी मलाही वरी जाती है । 
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अर्थं हे नाथ! आपकी कृपा से मेरा विपाद जाता रहा । आपके चरणो के 
प्रसाद से मे सुखी हो गई। यद्यपि में स्वभाव से ही जड तथा अनजान स्त्री हू । 
फिर भी आप मुझे अपनी दासी जानकर 

व्याख्या पहिले संशय के रहने से बिपाद था। यथा ससय at gag 
भोहि ताता । दुखद लहरि gat बहु व्राता। शिवजी के वचनो से सशय जाता 
रहा । उसी के साथ विपाद भी मिट गया । अत कहती हैं नाथ कृपा अब गयउ 
वियादा । और रामजी के स्वल्प का ज्ञान हुआ | अत कहती है सुखी भइउँ प्रभु 
चरन प्रसादा । 

सती से शिवजी ने बहा था ' सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। ससय असन 
धरिअ उर काळ । सो सती का शरीर छूटकर पार्वती देह मिलने पर भी वही सशय 
उठा | इसलिए अपना जडत्व तथा अज्ञान स्वीकार करती हैं। अथवा पार्वती शरीर 
होने से अपने मे जडत्व और अज्ञान मान रही हैं। यथा सत्य कहहु गिरि भव ततु 
एहा | हठ न छूट छूटे वरु देहा। फिर भी अपने को शिवजी की दासी मानती हैं। 
अपना निवास शकूर रूप कल्पवृक्ष के नीचे वत्तलाती है । इस भाति श्रवण मे अपना 
अधिकार द्योतित बरती है । 
प्रथम जो मै पुछा सोइ कहहू। जौ मोपर प्रसन्न प्रभु अहह ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी | सर्व रहित सब उर पुरवासी ॥३॥ 

ay हे प्रभो | यदि भाप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैने आपसे पहिल 
पुछी थी उसे बहिये । रामजी व्रह्म, चिन्मय और अविनाशौ है| सबसे रहित और 
सबवे उररूपी पुर मे निवास करते है । 

व्याख्या अब शेप तीन पिनयो के उत्तर की भी आवश्यकता नही रह गई | 
अत पहिले प्रश्न वी ओर ध्यान दिलाती है | यथा प्रथम सो कारन Teg विचारी | 
निगुन ब्रह्म सगुन वपुधारी । और उसी वात को स्पष्ट करती है। ब्रह्मा, चिन्मय, 
अविनाशी, सब रहित, सब उरपुर वासी। ये पाँचो विशेषण ऐसे हैं जिससे रामजी 
के नर तन धारण करने की कोई आवश्यकता नही प्रतीत्त होती । और प्रयाजन के 
बिना कार्य मे प्रवृत्ति होतो नही | केवल इसी बातत का उत्तर चाहती है। 


नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ Tag वृषकेतू ॥ 

उमा वचन सुनि परम विनीता । राम कथा पर प्रीति पुनीता ॥४॥ 
अर्थ है नाथ ! है वुपकेतु | यह समझाकर कहिये कि उन्होने मनुष्य का 

शरीर किस कारण से धारण विया? उमा के अत्यन्त विनीत वचन सुनकर और 


राम कथा पर पवित्र प्रेम दखव र 

व्याख्या ब्रह्म, चिन्मय, अविनाशी, सवँरहित और सर्वान्तर्यामी का नर 
शरीर धारण करना किसी भाँति उपयुक्त नही है । यदि शरीर धारण करना ही था 
तो देव शरीर धारण करत । नर देह तो भवपार उतरने के लिए है। यथा नरतन 
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भववारिधि कहुँ बेरो । परमेश्वर तो नित्य मुक्त हैं। उन्हें तो भवपार उतरना नही 
है कि नर शरीर धारण करें अत समझाकर कहने के लिए प्रार्थना करती हैं | 
उमा के वचन परम विनीत हैं। यथा सुखी भइउं प्रभुचरन प्रसादा | भव 
मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड नारि अयानी। तथा रामकथा पर 
पुनीत प्रेम है। यथा नाथ घरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहु वृपकेतु । 
वृपकेतु सम्बोधन का भाव यह है कि आप stg हैं। वृषो हि भगवान्‌ धर्म । 
भगवान्‌ धर्म ही वृष है। अत आप धमं की सुक्ष्म गति जानते gl नरतन धारण 
करने म भी धर्म ही वारण होगा। सो आप वतठा सकते है। प्रीति पुनीत स्वार्थं 
रहित प्रीति का ग्रहण है। यथा प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुख 
लहेउ विसेखी । 
दो हिय हरखे कामारि तब, संकर सहज सुजान । 
ag विधि उमहि प्रससि पुनि, बोले कृपा निधान ॥१२०॥ 
अथं कामदेव वे दानु, सुजान, ृपानिधान शिवजी मन म प्रसन हुए भौर 
उमा की अनेक विधि से प्रशसा करबे फिर वो ठे | 
व्याख्या शिवजी कामारि है । भक्ति देखकर ही हपित होते है । सहज सुजान 
हैं। अत विमीत वचन से मुखी होते हैं। शमकथा पर प्रीति देखकर उन्होने बहु 
विधि से प्रशसा की | पहले कृपा करके सक्षय हरण कर लिया | फिर भी कृपा 


करके शेप विनयो का उत्तर देते हैँ। किसी विनय वी उपेक्षा नही होने देते अत 
FNMA कहा | 


सो सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरितमानस विमल | 
कहा भुसुडि वानि, सुना विहग नायक गरुड ॥१२०॥।क 
सो सवाद उदार, जेहि विधि भा आगे वहत! 
सुनहु राम अवतार, चरित परम सुदर अनध [Lola 
हरि गुन नाम अपार, कथा रुप अगनित अमित । 
में निज मति अनुमार, कहीँ उमा सादर सुनहु ॥१२०॥ग 


अथं हे भवानि ¦ रामचरितमानस वी शुभ वथा सुनो जिसे कागमुसुण्ड 
ने वसानकर कहा था और पक्षिराज गरुडजी ने सुना था । 

वह उदार सवाद जिस भाँति हुआ इसे मैं आगे कहूँगा। अभी तुम राम- 
चन्द्रजी के अवतार का परम सुन्दर और पापरहित चरित सुनो । 

हरि पे गुण और नाम अपार हैं। वथा वे रूप भी अगणित और असीम हैं | 
है उमा ! मैं अपनी पुद्धि बे अनुसार वहता हूँ । आदर पूर्वक सुन; । 

व्याम्या अजहूँ TZ ससउ मन मोरे। इस पाँचर्दे विषय का उत्तर पाँचवें 
गुनु शब्द से सूचित वग्ने हैं। भाव यह वि प्रमद्भ प्राप्त पचे ata वे 
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निरमन के लिए गरड भुसुण्डि सवाद अन्त मे कहेगे। यहाँ से चारो घाट की 
कथाएँ प्रारम्भ हुईं । 

weg पुनीत रामगुन गाथा | इस छठे विनय का उत्तर देते हैं । वहते हैं कि वह 
सवाद उदार है। अर्थात्‌ सुन्दर है। यथा उदार अग विभूषणम्‌ | भाव यह कि 
इरा कथा का ऐमा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेम से कथा कहने वैठे तो विहङ्भ- 
नायक साक्षात्‌ प्रभु की विभूति गरुड सुनने के लिए आजावें। इस समय रामकथा 
कहेंगे | भुसुण्डि गरुड सवाद होने की विधि आगे चलकर कहेगे। क्योंकि उक्त 
सचाद मे ही उमा के चार प्रश्‍न नवे, दशवे, ग्यारहवें और वारहवें का उत्तर है। 
इस समय उन्हे कहने से उत्तर का क्रम भङ्ग हो जायगा | 

वरनहु रघुवर विमल जस | इस सातवे विनय का उत्तर देते है कि हरि के 
असीम होने से उनवे नाम और गृण भी अपार है। कल्प मेद हरि चरित सोहाए | 
भांति अनेक मुनीसन्ह गाए। कल्प करप प्रति प्रभु अवतरही । चार चरित नाना 
fafa करही । अत वथारूप अगणित हैं। और उनमे से एक एक का रूप भमित 
है । ऐसी अवस्था मे मति अनुसार ही कहा जा सकता है। अव सादर सुनने के 
लिए आज्ञा देते है। सादर न सुनने से कथन का प्रभाव नही पड़ता | यथा एहि 
विधि अमित जुगुति मन गुनेऊ। मुनि उपदेस न सादर सुनेऊं। और कथा का 
अनादर होता है। 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । विपुल विसद निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्य कहि जाइ न सोई ॥१॥ 

अर्थं हे पार्वती सुनो | वेद और शास्त्रो मे भगवान्‌ के सुन्दर, विस्तृत और 
निर्मळ चरित का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण होता है वह कारण 
यह है और ऐसा ही है । इस रुप से नही कहा जा सकता । 

व्याख्या रघुपति वथा कहहु करि दाया। इस आठवें विनय का उत्तर देते 
है। सुहावा न कहकर बहुवचन सुहाए का प्रयोग करते है । अर्थात्‌ एक करप की 
कथा कहेगे । यह दिखलाने के लिए कि लीलाएँ सामान्यत एक रूप की होती हुई 
भी विस्तार मे प्रत्येक को विशेषता है । 

प्रथम सो कारन कहहु विचारी | निर्गुन ब्रह्म सगुन वपुथारी | अथवा सवं रूप 
सव रहित उदासी | नाथ घरेहु नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु वृपकेतू | 
ये दोनो प्रश्‍न एक ही है और एक ही मार्गकर उमा ने पूछा है। यथा प्रथमजो 
मे पुछा सोइ कहू | उसी प्रथम प्रश्‍न का उत्तर आरम्भ होता है। इदमित्थम्‌ का 
अभिप्राय यह है कि निश्चय करवे एक कारण का नाम नही लिया जा सकता | 


राम aad बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि सत मुनि वेद पुराना । जस कछु Tele स्वमति अनुमाना ॥२।। 
अथं हे भवानी । सुनो मेरा मत तो यह्‌ है कि रामजी मे वुद्धि मन और 
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वाणी से तर्क चल नही सकता । फिर भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण जैसा कुछ 
अपनी वुद्धि की गति के अनुसार कहते हैँ * 

व्याख्या राम मे तक की गति नहो है! यदि तकं की गति होती तो उनके 
अवतार के विपय में इदमित्यम्‌ कुछ कहा जा सकता था। बुद्धि, मन और वाणी 
द्वारा ही तर्के की प्रक्रिया होती है। सो बुद्धि, मन और वाणी की गति समीप 
परिच्छिन्न पदार्थो म होती है। अनादि अनन्त पदार्थं बुद्धि मे आही नही सकता | 
कि पुन राम सर्वाञ्चयंमय देव म । यथा सर्वाश्चयंमय देवमनन्त विश्वतोमुखम्‌ | 
वहाँ न चक्षु की पहुंच है न वाणी की पहुँच है न मन की पहुंच है। हमलोग नही 
जानते कि उसे कैसे बतलावें। वह जाने हुए और न जाने हुए से पृथक्‌ हैं। यथा 
न तन चक्षुगंच्छत्ति न वाग्गच्छति नो भनो न feast न विआनीमो यथैतदनुशिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । श्रुति । इसलिए शिवजी कहते है कि रामजी 
बुद्धि मन वाणी से अत्तक्यं है। अत उनके अवतार के विषय मे भी तर्क नही चल 
सकता | यहाँ पर मुनि, वेद, पुराण तथा सन्तो का कथन भी उनकी वुद्धि की गति 
के अनुसार ही माना जायगा । इदमित्य कहने की उन्हे भी योग्यता नही है। उमा 
ने अपने को जदपि सहज जड नारि अयानी कहा था! अत शिवजी उनका 
प्रोत्साहन करते हुए सयानी कहकर सम्बोधन करते है । 


तस मै सुमुखि सुनावौ तोही । समुझि परे जस कारन मोही ॥ 
जव जब होइ धरम के हानी । वार्ढाह अधम असुर अभिमानी ॥३॥ 


अर्थ हे सुमुखि ! जैसा कारण मेरी समझ मै आता है वेसा में तुम्हे सुनाता 
हैँ । जव जव धमे की हानि होती है और अधम भमिमानी असुर बढते हैं | 

व्यास्या इदमित्य तो नही कहा जा सकता | परन्तु वेद, पुराण, मुनि और 
सन्त! की इस विपय म जो सम्मति है बही मेरी भी सम्मति है। बहुत काळ से 
धर्मानुछान चरता रहता है। फिर काल पाकर घर्मानुणान करनेवाला के अन्त करण 
म वामनाओ का विकास होने से aad की उत्पत्ति होती है। ऐसे अधर्म से जब 
धर्म दवने लगता है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है तव भवम अभिमानी 
असुर बढते हं । अधम अभिमानी कहने का भाव यह कि प्रभु के आश्रितो को पीडा 
देनेवालों यथा मम भुजवल आशित तेही जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी 
का अभ्युदय होता है। सुमुखि सम्बोधन से उमा पर अपनी प्रीति दिखळाई | 


कराहि अतीति जाइ नहि वरनी । सीदहि बिभ्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा iv 


अर्थ ऐसी अनीति करते हैं जिसका वर्णन नही रिया जा सवता । ब्राह्मण, 


गाय, और पृथ्वी पीडित होती हैं, तब aa प्रभु विविध शरीर धारण करके कृपानिधि 
सज्जन वी पीडा हरण करते है| 
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धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | उनके मुरय साधन हैं ब्राह्मण और गाय । ब्राह्मण मे मन्त्र 
प्रतिष्ठित है और गाय मे हवि प्रतिष्ठित है। सो अघम अभिमानी असुर इन्ही को 
पीडा पहुँचाते हैं। और ऐसे अधमो का भार पृथ्वी सह नही सकती । अत. ag भी 
पीडित होती है। तब तब जगत्‌ की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छावाले आदि 
कत्ता श्रीरामजी : सभु विरज्षि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अस ते नाना | भूलोक 
के ब्रह्म की अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए : क्योकि ब्राह्मणत्व को रक्षा से ही 
वेदिक धमं सुरक्षित होगा। कारण यह है कि वर्णाश्चम फे भेद उसी के अधीन हैं। 
ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्यं और तेज आदि गुणो से सदा सम्पन्न भगवाम्‌ 
त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वेणवी माया को वश मे करके अपनी लीला से उत्पन्न 
हुए से और लोगों पर अनुग्रह करते हुए से दिखाई पडते हुँ । यथा : मीन कमठ सूकर 
नरहरी | वामन परसुराम वपुधरी | जव जब नाथ सुरन्ह दुख पायो | नाना तनु धरि 
तुर्माह नसायो | 
दो. असुर मारि थापहि yee, राखहि निज श्रुति सेतु । 
जग विस्तारहि विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥१२१॥ 


अर्थ असुरो को मारकर देवताओ को स्थापन करते हुँ। अपने वेदरूपी पुछ 
की रक्षा करते है। fade यश का जगत्‌ मै विस्तार करते है । यही रामजन्म के 
कारण है । 
व्यास्या रामजी ही नाना अवतारो के निधान अव्यय बीज है | ये ही अबतीणं 
होकर असुरो को मारकर सुरो की थापना करते हैं। भाव यह कि असुर लोग 
देबताओ को बलपूर्वक उनके पद से हटा देते है। यथा करजोरे सुर दिसिप विनीता] 
भ्रुकुटि विलोक सकल सभीता । भगवान्‌ ही उन्हें अपने स्थान पर पुन स्थापन में 
समर्थ है अपने श्रुतिसेतु की रक्षा करते है । और इस भाँति निमंल यश का विस्तार 
करते है। जिसे गा गाकर लोग भवसागर को पार करते है। यही रामजन्म का 
कारण है! गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है यदा यदाहि धर्मस्य र्लानिर्भवति 
भारत | अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मान सुजाम्यहम्‌ | परिताणाय साधूना विनाशाय च 
दुष्कृताम्‌ | धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे | 


सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिंधु जन हित तनु धरही ॥ 


राम जनम के हेतु अतेका। परम विचित्र एक ते एका ॥१॥ 
अर्थ . उसी यश का गान करके भक्त ससार को तर जते है । कृपासिन्धु भक्तो 
के लिए शरीर घारण करते है । रामजन्म के अनेक कारण है और वे एक से एक 
विचित्र है | 
व्यारया उस यश का गान भवसन्तरण का उपाय है। निष्कर्ष यह निकला 
कि भक्तो के लिए शरीर धारण करते हैं क्योकि वृपासिन्धु है | करुणा की तरङ्गं 
उठा करती हैं । मथा सहे सुरन्ह चहुकाळ विपादा | नरहरि किये प्रगट प्रहलादा | 
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सभी अवतारो का साधारण कारण कहकर भव रामावतार के कारण कहते 
हुं। रामाबतार के कारण एक से नही होते । प्रति अवतार के लिए भिन्न कारण 
होते हँ । इसीलिए उन्हे एक से एक परम विचित्र कहा | 
जनम एक दुइ कहौ वखानो | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाळ हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सव कोऊ ॥२॥ 


अर्थ हे सुमति | भवानि | सावधान होकर सुनो, मै एक दो जन्म का वर्णन 
करता हूँ । हरि के प्रिय दो! द्वारपाल हैं। जिनका नाम जय और विजय परम 
प्रसिद्ध है । 

व्याख्या : भगवती ने अपने को 'जदपि सहज जड नारि अयानी' कहकर 
अत्यन्त कार्पण्य दिखलाया है । अत सुमति भवानी कहकर उनके देन्य का मार्जन 
शिवजी करते हैं। तीन जन्म न कहकर एक दुइ बहने का यह भाव है कि एक वार 
तो अपने सेवको के हित के लिए शरीर घारण किया ओर दो वार शाप के कारण 
जन्म ग्रहण किया था । सवं रुप सप रहित उदासी | नाथ घरेउ नरतन केहि हेतू । 
सो समुझाइ वहो ATI का उत्तर सावधान सुनु सुमति भवानी कहकर दे रहे 
हँ । सावधान का भाव चञ्चल मन ही सग दुखो का आदि कारण है। अत श्रवण 
करने मे मन स्थिर रखना चाहिए । अनादर से सुना हुआ नही सुनने के बराबर है । 
द्वारपाल aga हैं | पर हरि के प्रिय होने से जय और विजय को सभी जानते ZI 


विप्र साप ते दूनौ भाई।तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनक कसिपु अरु हाटकलोचन | जगत विदित सुरपति मद मोचन ।।३॥| 


अर्थ ब्राह्मण के शाप से उन दोनो भाइयो ने तमाम असुर का देह पाया । वे 
ही हिरण्यवश्यप और हिरण्याक्ष EL वे इन्द्र के भद को दूर करनेवाल सारे विश्व 
मे प्रसिद्ध हुए । 

व्याख्या सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार की उपमा मूर्तिमान्‌ 
चारा वेदो से दी गई है। यया रुप घरे जगु चारिउ वेदा | इसलिए उन्ह विप्र कहा 
गया । उनका शाप विप्रशाप है, उसे ate अन्यथा नही कर सकता । यथा किये 
अन्यथा होइ नहि विप्रशाप अतिघोर | सनकादिक को जय और विजय ने वैकुण्ठ म 
प्रवेश करने से रोका था । इमी पर रुष्ट होकर उन लोगो ने शाप दिया था । बैकुण्ठ 
के द्वारपाल होने से उनका सात्त्विव शरीर था। सनकादिक के झापसे उनका 
वेकुण्ठ से पतन हुआ । उन्ह तामस शरीर असुर का मिला | 

वे ही हिरण्पक्श्यप और हिरप्याक्ष नामी आदि दैत्य दिति वे गर्भ से उत्पन्न 
eC | देवराज इन्द्र वीर रस के अधिछाता हैं। उन्ह युद्ध का अभिमान है। यथा * 
जे सुर समर घोर वल्वाना | जिनके लरिवे वर अभिमाना । तो इन दोना नै उनवा 
युद्धाभिमाव छुडा दिया । यह क्या लोक मे प्रसिद्ध है 
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विजई समर वीर विख्याता | af वराह वपु एक निपाता ॥ 
होइ नरहरि दूसर पूनि मारा । जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥४॥ 


अर्थ वे विजय करनेवाले युद्ध मे विख्यात बीर थे । वाराहावतार धारण 
करके भगवान्‌ ने एक को मारा । नूर्सिहावतार धारण करके दूसरे को मारा और 
भक्त प्रह्वाद का सुयश फेलाया । 
व्याख्या ` ये दोनो देत्य समर मे विख्यात वोर थे। इनकी हार वभी हुई ही 
नही, जीतते ही गये । सो भगवान्‌ ने वाराहावतार घारण करके हिरण्याक्ष को मारा। 
हिरण्यकश्यप के पुन प्रह्वाद भगवान्‌ के भक्त थे। अत हिरण्यकदयप ने क्रुद्ध 
होकर प्रह्वाद को बडी वडी यन्त्रणाएँ दी । पर प्रह्वाद ने हरिभजन नही छोडा | 
कवितावली मे कहा है 
तानि ठृपान कृपा न कहूँ, पितुकाळ कराल विखोकि न भागे | 
राम कहाँ? सव ठाँउ हैं खम्भ मे? हाँ सुनि हक नृकेहरि जागे॥ 
af विदारि भये विकराल बहे प्रहलादहि के अनुरागे | 
प्रीति प्रतीति बढी तुलसी ततते सब पाहन पुजन छागे॥ 
नरहरि कहने से हिरण्यकश्यप का ब्रह्मासृष्ट प्राणी से अवध्य होना सूचित 
किया | उसने भक्त प्रह्लाद को रामनाम ग्रहण से रोकना चाहा। प्रह्लाद के लिए खम्भ 
मे से नृसिह भगवान्‌ का प्रकट होना ससार जानता है । प्रह्लाद पुण्यइलोक हो गये । 
प्रात स्मरणीय हो गये । सभी प्रात काल उठवर प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक 
इत्यादि पाठ करते है । 
दो भए निसाचर जाइ तेइ, महावीर बलवान । 
कुभकरन रावन सुभट, सुर विजई जग्र जान ॥१२२॥ 


ad वे ही दोनो जावर वलवान्‌ और महावीर राक्षस हुए, उनका नाम 
कुम्भवणं और रावण हुआ । ससार जानता है वि ये सुरविजयी सुभट थे ! 

व्याख्या असुर से निशाचर gu निशाचर की साद्धूरी सृष्टि होती है। ये 
दोनो देत्यकन्या^ मे विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुए थे । पहिले जन्म मे भी जगविदित 
हुए थे और इस जन्म में भी परम प्रसिद्ध हुए । इसी वल्प की कथा म सेतु बनव फे 
बाद मन्दोदरी का समझाना वहा । यथा महावीर दिति सुत सहारे । 


मुकुत न भए हते भगवाना | तीनि जनम हिज वचन प्रवाना ॥ 
एक बार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥१॥ 


अर्थं भगवान्‌ ने मारा पर मुक्त न हुए। ब्राह्मण के वचन का प्रमाण तीन 
जन्म के लिए था | एक बार उनके लिए भक्तानुरागी ने शरीर धारण बिया ] 
व्यारया भगवान्‌ के हाथो वघ होगे से मुक्ति होती है । पर जय और विजय 


Ct 


१ देखिये अध्यात्म उत्तर काण्ड प्रथम सगं । वाल्मी० काण्ड ७ सगं ९॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड : प्रथम सीपान ३४५ 


की मुक्ति न हुई। क्योकि उनको मुक्तिमे सनकादिक का शाप वाधक था। 
सनकादिक ने शाप दिया था कि तीन वार युद्ध वरवे AVA | तब वेकुण्ठ मे गति 
होगी । पहिली वार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होकर क्रम से वाराह और नृसिह 
के हाथ मारे गये | दूसरी वार वे ही कुम्भवणं भौर रावण हुए । तब रामजी के 
हाथ मारे गये। फिर वे ही वक्रदष्ट्र और शिशुपाल हुए । तप क्रम से बलराम और 
कृष्ण भगवान्‌ के हाथ से मारे गये तव मुक्ति हुई। सो एवं वार उनके लिए भगवान्‌ 
ने भत्तानुरागी शरीर धारण बिया | अर्थात्‌ रामावतार हुआ । रामावतार भक्तानुरागी 
अवतार है। यथा ध्वज कुरिसं अकुस क्जजुत वन फिरत ter किन लहे। 
भगवान्‌ के चरण के चार चिल्लो का वर्णन वार वार रामचरिमानस म आता है। 
सो इन चार चिल्ली ध्वज कुलिश अकुद और ta से युक्त जो चरण है उनके 
बन मे फिरते हुए कण्टयविद्ध होने का योग किसे हुआ ? अर्थात्‌ सिवा रामावतार 
के और विसी अवतार म ऐसा योग नही हुआ | क्योकि रामावतार भत्तानुरागी 
अवतार है । ये भक्त पर इतना अनुराग करते हूँ कि var लिए वन वन म फिरे। 
चरणो मे बाटे ot) यह देखकर ज्योतिपी चकित हुए। यथा राजलखन सब 
अग तुम्हारे देखि सोच अति हृदय हमारे । मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिपु 
झूठ हमारेहि we | 

कस्यप अदिति del पितु माता | दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ 

एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए ससारा ॥२॥ 


अर्थं वहाँ कश्यप और अदिति पिता माता हुए | दशरथ कौसत्या के नाम 
से प्रसिद्धि हुई । एक कर्प मे इस प्रवार अवतार हुआ | और चरिन से ससार को 
पवित्र विया | 

व्यारया जय और विजय जिस कत्प म कुम्भकर्ण और रावण हुए थे उस 
कत्प मे कश्यप और अदिति दशरथ कौसत्या gu) भाव यह कि तीन काळ म 
जव रामावतार होगा तब दशरथ और कोसत्या नामधारी ही पिता माता होगे | 
अत थीरामजी के पिता माता वा नाम दशरथ कौसल्या विख्यात है । 

: थीरामावतार प्रत्येक कल्प में एक ही वार होता है। यथा कल्प कल्प 
प्रति प्रभु अवतरही । सो एव ही कल्प म इस विधि से अवतार हुआ और चरित्र 
से ससार को पवित बिया। यथा जो सुनत गावत महत समुझत परम पद 
नर पावई | 
एक कलप सुर देखि Tai समर जलधर सन सब हारे ॥ 
सभु कान्ह संग्राम अपारा ।दनुज महावल मरइ न मारा ॥३॥ 
परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥४॥ 

अर्थ एक कल्प म जळन्धर से सव देवता युद्ध म हार गये | उन्हे 


he i न्हे दुखी 
देखकर शिवजी ने अपार पुद्ध किया, AR तह महतको, RATS नही सरता था। 
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जरून्धर फी रावणरूप मे मुक्ति हुई। इसलिए परमपद दयळ कहते है। जलन्धर 
रावन भयऊ : कहने से ही जलन्धर का वथ द्योतित किया। रावन भयळ कहकर 
यह दिखलाया कि जलन्धर जन्म में तो दुख देताही था। रावण जन्म में तो 
देवताओ को रुछाने लगा | रावण का अर्थ ही रुलानेवाला है | 

एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कविन धनेरी ॥२॥ 


अर्थ ` एक जन्म का यह कारण था जिससे रामजी ने नर देह धारण 
किया । हे मुनि ! प्रभु के प्रत्येक अवतार की aga सी कथाएँ मुनियो ने वर्णन 
की हैं । 

व्याख्या एक जन्म का कारण तो वृन्दा का शाप हुआ | उसके व्रत भङ्ग 
के समय दो बन्दर जलन्धर की कटी शरीर लेकर भाये। जिसे जोडकर महात्मा- 
वेपधारी विष्णु ने जिला दिया । उसे विश्वास हो गया कि यही मेरा पति है । युद्ध मे 
मारा गया था। सो महात्मा के प्रसाद से जी उठा है। अत्त उसी जिलाये हुए 
जरन्धर द्वारा उसका व्रत भद्ध हुआ | पीछे से उमे मालूम हुआ कि यह सव विष्णु 
को माया थी । अतः उसने उन्हे मनुष्य हो जानेका और वन्दरो द्वारा सहायता 
प्राप्त करने का शाप दिया । इसी भाँति प्रति अवतार की विचित्र कथाएँ है। उन्हे 
मुनियो ने वर्णन किया है। यहाँ भरद्वाज को मुनि कहकर सम्बोधन किया । इससे 
पता चलता है कि इस कल्प को कथा कमंघाट पर हुई | 
नारद AMT दीन्ह एक वारा।करूप एक तेहि लगि अचत्तारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि वानी । नारद विस्नु भगत पुनि ग्यानी ॥३॥ 


अर्थ : एक बार नारद मुनि ने शाप दिया | एक कल्प उसी के लिए अवतार 
हुआ । यह वातत सुनकर गिरिजा वडी चकित हुई । और बोली कि नारद तो विष्णु- 
भक्त और ज्ञानी हैं । 

व्याख्या " जय बिजय वाले कल्प मे उनके उद्धार के लिए विष्णु ने अबतार 
ग्रहण किया था | पर दो अवतारो में दाप के कारण नर देह ग्रहण किया । इसीलिए 
सीधे-सीधे तीन कल्प न कहकर जनम एक दुई कहौ वखानो कहा। नारदजी वा 
शाप देना सुनकर भवानी एकदम चकित हो AT | शाप तो क्रोधी देते हे। सो 
भगवान्‌ को शाप भक्त केसे देगा ? नारद? का अर्थ ही अज्ञान हरण करनेवाला है | 
उन्हे क्रोध केसे हुआ ? वे भक्त है। उन्होने अपने स्वामी को शाप केसे दिया ? 


कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह्‌ प्रसंग मोर्हि कहहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी ॥४॥ 
अर्थ : मुनि ने किस कारण से शाप दिया ? रमापति ने उनका बया अपराध 
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किया ? हे पुरारि । यह प्रसग मुझसे कहो । मुनि के मन म मोह हुआ यह भारी 
आश्चर्ये की वात है। 
व्यास्या मुनि के शाय का कोई कारण हो नही aA, रमापति का 
अपराध पूछती हूँ | नारद मे अपराध की कल्पना भी नही वरती! इतनी थद्धा गुर 
पर है । दो कल्पो की कथा सुनी, प्रसङ्ग नही पूछा । नारद को मोह सुनकर चकित 
है । मोह जिना क्रोध केसे हुआ ? विना क्रोध थाप केसे दिया ? सक्षेप H कथा समाप्त 
क्रते देखकर पूरा प्रसङ्ग सुनने के लिए प्रार्थना करती हैं । 
दो बोले विहंसि महेस तब, भ्यानी मूढ न कोइ! 
जहि जस रघुपति करहि जव, सो तस तेहि छन होइ ॥१२४॥ 
सो कही रामगुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु । 
भव भजन रघुनाथ, भजु तुळसी तजि मान मद ॥१२४॥ क 


अर्थं शिवजी ने सव विहेसवर पहा न वोई ज्ञानी है, न मूढ है । जब 
रघुपति जिसको जेसा वर देते हैं वह उस समय वैसा ही हो जाता है | 

हे भरद्वाज ! मे रामजी की गुणगाथा कहता हूँ । तुम आदर से सुनो | रघुनाय 
भवभञ्जन हैं। तुलसीदासजी अपने को बहते है कि तू मान मंद छोडवर उनका 
भजन कर | 
व्याख्या उमा की इतनी आस्था ज्ञान और ज्ञानी पर देखकर शिवजी FF 
और कहा बि ज्ञान और मोह दोनो के प्रेरक रघुपति है। इसम जीव का कोई चारा 
नही | यथा नट मर्कट इव सबहिं नचावत | राम खगेस वेद अस गावत । मेट की 
ज्ञान चेष्टा या अज्ञान चेष्टा, उसकी वो हुई नही है। वह AT मटकी करामात है। 
यथा पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुन गति नट पाठक आवीन । 

याज्ञवन्वयजी भरद्वाज को सावधान करते है कि सादर सुनट। गोसाई जी 
अपने मन का सावधान करते हैं कि तू मान मद छोडफर भजन वर । भजन करने मे 
भी तुम्हारा Gears नही है। उसकी कृषा से ही तुम भजन करते हो । AT भजन 
वा श्रय तुम्हे कुछ नही | इसलिए मान मद छोड़ने को कहते है! भरद्वाज जी प्रेम 
म डूबाडूब है यथा प्रेम विचस मुख आव च वानी । भत याञ्चवरक्यजी बारम्बार 
उन्ह सावधान करते है कि बथा सुनने से ही भक्ति उपजती है। भत कथा वे प्रति 
अनवधानता न होने पावे । 

२ नारद मीह WE 


हिमगिरि गुहा एक अत्ति पावनि । वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
आश्रमु परम पुनीत चुहावा । देखि देवरिवि मव अति भावा ॥१॥ 

अर्थं हिमाळय म एक बडी पचित्र गुफा थी । उसके पाम ही सुन्दर ETAT 
बहती थी । उस परम पवित्र और सुम्दर आश्म वो देस1र नारदेजी बे मन को 
अत्यन्त अच्छा लगा | 
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aren हिमालय में बहुत सी पबित्र गुफाएँ हैं। उनमे से एक अत्यन्त 
पवित्र थी । पर्वत मे गुफा, सामने सुन्दर गङ्गा का प्रवाह, उस पार वन । यह दृश्य 
car मनोहर था वि ब्रह्मलोक निवासी नारदजी को बहुत प्रिय छगा | यह आश्रम 
परम पवित्र और रमणीय है.। समाधि योग्य स्थान है | 


निरखि सेल सरि बिपिन विभागा । भयड रमापति पद अनुरागा ॥ 
पुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥२॥ 


अर्थं पर्वत नदी और वन वे विभाग को देखकर रमार्पात वे चरणो म 
अनुराग हुआ । हरि को स्मरण करते ही झाप की गति श्व गई भर स्वभाव से ही 
निर्मल मन था 1 समाधि लग गई। 


व्याख्या प्रकृति की शोभा देखकर gat रचयिता वे चरणो मे अनुराग 
हुआ । शेळ का विभाग जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से सरिता का बिभाग आरम्भ 
हो जाता है। उसे समाप्त होते न होते बनविभाग आरम्भ हो जाता है भौर फिर भी 
सव म सामञ्जस्य रहता है । प्रकृति की शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त हो जाता 
है। चन री श्री देखवर श्रीपति F चरणो में अनुराग होता है। मारदजी वही ठहर 
कर हरि का स्मरण करने छगे अर्थात्‌ भगवताम जप और उसके अर्थ की भावना 
आरम्भ हुई । इसके प्रत्यक्‌ चेतन का अधिगम हुआ और अन्तराय का अभाव हुआ | 
तत प्रत्यकू चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावश्च। यो सू । शाप की गति रुक गई | नारदजी 
को दक्ष का शाप था कि वे कही स्थिर न रहे सो स्थिर हो गये । मन स्वभाव से ही 
निर्मळ था । भगवच्चरणो म अनुराग उठा ही था । समाधि लग गई। यथा ईश्वर- 
प्रणिघानाद्वा । यो सू | 


मुनि गति देखि सुरेस डराना । कामहि वोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू । aes हरखि हिय जलचरकेतू ॥३॥ 


अर्थे मुनि की गति देखकर इन्द्र डरे। कामदेव फो बुलाकर सम्मान किया 
और कहा कि मेरे लिए तुम सेवा के सहित जाओ। कामदेव हृदय मे afta 
होकर चल | 

व्याख्या भारी तपस्दिया से इन्द्र को भय रहता है। इतनी वडी समाधि 
लगी कि इन्द्र भयभीत हो उठे। विघ्नाचरण के लिए काम को बुलाया | कार्य लेना 
है इसलिए सम्मान किया | जहाँ प्राण छना था वहाँ वडी स्तुति की। यथा प्रस्तुति 
Tee कीन्ह अति हैतू | यहाँ उतना बडा कास नही है इसलिए केवल बलावर 
सम्मानित किया। देवराज हैं। कामदंव को आज्ञा देते है कि मेरी प्रीति वे लिए 
जाओ और अपनी सेना मारगण को साथ ले छो । अकेल TA जलगा । कामदे 
भी बडे वीर है। पराक्रम परने का अवसर मिलने सै प्रस है। सेना सहित चल 
अत पताका का वर्णन करते है | 
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सुनासीर मन महुँ असि नासा । चहत देवरिपि मम पुर वासा ॥ 
जे कामी छोलूप जग माही । फुटिल काक इव सर्वाह डेराही ॥४॥ 


अर्थ इन्द्र के मन मे यह डर था कि दव ऋषि मेरे पुर मे अपना वास चाहते 
है। र लोग ससार मे कामी और छोलुप है वे कुटिल कोवे की भाँति सबसे डरा 
करते हं । 

व्याख्या प्रकट नही करते पर भीतर से बडा डर है कि देवऋषि मेरा आसन 
छीनना चाहते Bl अमरावती मे उनका वसना ही मेरे प्रभुत्व के लोप का कारण 
होगा | देवताओ वे ऋषि हैं अत उनका वेसा ही सन्मान करना पडेगा | उनकी 
आज्ञा के वशवर्ती होना पडेगा । जब दूसरे के आञ्ञावशवर्ती हुए तब इन्द्र किस बात 
वे रह जायेंगे ? सुनासीर है | देवताओ के स्वामी हैं। फिर भी उन्हे तपस्वी से भय 
रहता है। यथा तुम सम अघन भिखारि अगेहा । होत विरचि सिर्वाह सदेहा । 

इन्द्रपद वेपयिक सुख की पराकाष्ठा है। इसलिए कामी लोलुप और कुटिल 
वहा | काक की उपमा देते है यथा काव समान पाक रिपु रीती । छली मलीन न 
HA प्रतीती | छली यथा सहित सहाय जाहु मम हेत्‌ | मलीन। यथा चहत देव 
कपि मम पुर वासा । न कलहं प्रतीती | यथा मुनि गति देखि सुरेस डेराना | 

दो मुख हाड लै भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज | 

छीनि लेइ जनि जानि जड, तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥ 

अर्थ जैसे सिंह को देखकर शठ कुत्ता सुखा हड्डी लेकर भागे और यह 
समझ कि कही उस सूखे हाड को सिंह छीन न ल । वैसे ही इन्द्र को छज्जा नही है । 

व्याग्या नारदजी को मृगराज कहा । वे काम कोह Bienes करिगन के 
बुम्भ को विदारण करके ब्रहमानन्दरसास्वाद वरनेवाल है। इन्द्रासन का सुख क्तिना 
भी हो तो ब्रह्मानन्द के सामने सूखी हट्टी है। रज और तम वे सघपंण पुवक अभिभूत 
होने से जव क्षणिक सत्त्व का उदय होता है तव उसी म व्रह्मानन्द की झलक प्रति- 
फलित होती है । यही बिपयानन्द है। उसकी ओर भला नारदजी आँस उठाकर क्या 
देखने लगे । इन्द्र बो इघान से उपमित किया | उन्हें ब्रह्मानन्द Gus) उनवा 
सिंहासन सूखा हाड है। उसम कुछ नही है | उसके द्वारा इन्द्र अपने ही पुण्य फा 
फळ भोगते है और अज्ञान से समझते है कि इन्द्रास म सुख है। उसे कही नारद 
छीन न छ | यथा अरिथ पुरान छुधित स्वान अति ज्यो भरि मुख पवरे। निज 
ताळूगत रुधिर पान करि मन सन्तोप TT I 
तेहि आश्रर्माह मदन जब गयऊ | निज माया वसत निरमयऊ ॥ 


कुसुमित विविध विटप बहु रगा । कूजहि कोकिल Tae भृ गा ॥१॥ 
अर्थं जय उस आश्रम म कामदेव गये तब उन्होने अपनी माया से वसन्त 


१ दीपकापत्ति द्वितीय । 
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का निर्माण किया | अनेक प्रकार के पेडो मे रंग बिरग के फूल खिल गये । उनपर 
कोयल कूजने और ALL गूँजने छगे | 

व्याख्या wes हरखि हियं जलचरकेतू से कामदेव का प्रसङ्ग उठाया था। 
चीच म इन्द्र की लोलुपता वहने लगे । अब कामदेव के उस आश्रम मे पहुँचने पर 
फिर वही कथा प्रारम्भ कर दी। वसन्त कामदेव वे मिर हैं। उद्दीपत मे बडे 
सिद्धहस्त हँ । काम उन्हे समय पड़ने पर माया से अपने पांस बुला रुते gs) भाव 
यह कि उस समय वसन्त ऋतु नही था । माया से हो गया । 

वसन्त ऋतु के आजाने से प्रकृति म कामशक्ति वढ जाती है। पेडो म नये. 
पत्ते आ जते हैं। अच्छे अच्छ फूल खिलने लगते हैं। कोयल कूकने लगते हुं। फूलो 
की सरसता के कारण भोरे. गूँजने लगते हैं। ये सब उद्दीपन हैं । 


चली सुहावनि त्रिविध चयारी । काम कृसानु बढावनि हारी ॥ 
रभादिक सुर नारि नवीना । सकल असमसर कला प्रवीना ॥२॥ 


अर्थ काम की आग बढानेवाली त्रिविध शीतल मन्द और सुगन्ध हवा 
चलने छगी | रम्भा आदिक नवयुवती स्वर्ग की अप्सराएँ जो काम की सब BOTS 
मे चतुर थी | 

व्याख्या सीतळ सुगध सुमद मारत मदन अनल सखा सही | त्रिविध समीर 
को कामाग्नि का सच्चा मित्र कहा है । क्योकि वह कामाग्नि को बढ़ाता है। अब 
आलम्बन कहते है कि अप्सराएँ प्रकट हुई। सामान्य अप्सराएँ नही । रयातनामा 


रम्भादिक जो कामकला म बडी प्रवीण हू और fare जरा आती ही नही । नित्य 
नवयोवना बनी रहती हैं | 


करहि गान अहु तान तरया। बहु विधि कीर्डह पानि पतगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरपाना | कीन्हेसि पुनि प्रपच विधि नाना ॥३॥ 

अथ अनेक प्रकार की ताना के तरङ्ग उठाती हुईं गान कर रही है। 
जलपक्षी अनेक प्रकार की क्रीडाएँ कर रहै है सेना को दखकर कामदेव हृषित हुए | 
फिर उन्हाने अनेन प्रकार का प्रपञ्च किया | 

व्याख्या अब ध्यानभङ्क के लिए उन लोगो ने सगीत आरम्भ क्या । अनेक 
प्रकार को तानें ऊने लगी । यथा कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम काकिछ 
लाजही । जल्पक्षियो का asia भी उद्दीपन है। कुछ लोगा ने पानि पतगा का 
अथ WY उडाना हाथ नचाना अथवा गद खेलना भी किया है। फिर काम ने 


अनेक प्रपञ्च किया | जिन्हे कवि लिखना मही चाहते । वायु के झोके से अप्सराओ 
के अञ्चल आदि का हट जाना इत्यादि प्रकार क॑ प्रपञ्च काम ने किय | 


काम कला कछु मुर्निह न ब्यापी । निज भय डरेउ wipes पापी ॥ 
सीस कि aft सरे कोउ तासू । बड रखवार रमापति जासू ॥४॥ 
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अर्थे कामदेव की विसी वला ने मुनि पर काम न किया तव पापो कामदेव 
अपने ही डर से डरा। क्या कोई उसकी सीमा दबा सकता है जिसके बड़े भारी 
रक्षक रमापति है | 

व्याख्या जव काम की कल्पना का कोई प्रभाव मुनि पर नही पडा तब झाप 
के डर से भीत हुआ । वडे हृषित होकर चले थे कि देवऋषि को आज जीतना है सो 
कुछ भी विया न हुआ । जिसपर प्रभाव न चले उसी से काम को भय रहता है। 
जिस पर प्रभाव चल गया वह तो उसका चेरा ही हो जाता है | उससे डर क्या ? 

रमापत्ति के पद मे अनुराग था । इसलिए रमापति रक्षा कर रहे थे। ऐसे 
समय किसका सामर्थ्यं है कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुँचा सके | भत ब्रह्मास्त्र 
रौद्रास्त्र, वैष्णवास्त्र से भी विशेष करार कामास्त निष्फल हुआ | 


दो सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मयन। 
गहेसि जाइ मुनि चरन तव, कहि gf आरतत वयन NPN 


अर्थं फिर अपने सहाय समेत बामदेव ने बहुत डरकर और मन से हार 
मानकर अत्यन्त आते वचन कहते हुए जाकर मुनिजी का चरण पकड लिया | 

व्याख्या काम भी डरे, अप्सराएँ भी डरी, वसन्त भी डरे। नारदजी का 
वडा अपराध जहाँ तक ही सका किया। अब अधिक नही कर सकते | तब डरे कि 
अभी तक तो हमारी ओर से चोट होती थी मुनिजी सह रहे थे। अब उनकी पारी 
हे । उनवी चोट हम नही सह सकेगे। तब त्राहि त्राहि करता हुआ सेना के सहित 
मुनिजी के चरणो म गिरा। हारि मानि से मनसा भय | गहेसि जाइ मुनिवर चरन 
से कर्मणा और कहि आरत सुठि वयन से वाचा भय योतित किया। 
भयउ न नारद मन कछु रोपा। कहि प्रियं वचन काम परितोषा ॥ 


नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गयड मदन तव सहित सहाई ॥१॥ 


अथं नारदजी के मन मे कुछ भी क्रोध न हुआ । उन्होने प्रिय वचन हवर 
काम को सन्तुष्ट किया । चरण मे सिर झुकाकर और आज्ञा पावर कामदेव सेना 
लेकर चले गये । ॥ 

व्याय्या जानते हुए भी कि विध्नाचरण में काम ने कुछ उठा न रबखा 
नारदजी को क्रोध नही हुआ | उमा सत BE इहै वडाई | मंद करत जो करे भलाई ] 
प्रिय वचन कहकर उसका सन्तोप विया कि ब्रह्माजी ने इसीलिए तुम्हारी सृष्टि की 
है। सनातन सृष्टि तुम्हारे आधार से चळ रहीं है। तुमने अपना कर्तव्य पालन 
किया । में अप्रसन्न नही हँ । इत्यादि | उसे अपने अपराध की गुरुता विचारकर 
after सन्तोष नही हाता था। सन्तुष्ट होने पर प्रणाम विया ) और जाने की थाज्ञा 
पाकर सेना के सहित चला गया | 
मुनि सुसीलता आपनि करनी 1 सुरपति सभा जाइ सव वरनी ॥ 


सुनि सब के मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रससि हरिहि सिर नावा ॥२॥ 
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अर्थ : मुनि की सुशीलता और अपनी करणी सव जाकर इन्द्र की सभा मे 
वर्णन को | सुनकर सबके मन में आइचर्य हुआ। मन में मुनि की प्रशंसा करके 
हरि को प्रणाम किया । 

व्याख्या : कामदेव के ऊपर मुनिजी की सज्जनता का बड़ा प्रभाव पड़ा। 
वह देवसभा में जाकर मुनि की सुशीलता का वर्णन करने छगा कि मेरे इतने 
अपराध करने पर भी उन्हें क्रोध न आया । मैंने कुछ उठा न रखा । नाता प्रकार 
का प्रपञ्च किया। पर मुनिजी बड़े क्षमाशील हैं। सब क्षमा कर दिया | मुत्ति की 
सुशीलता का वर्णन पहिले और अपनी करणी का वर्णन पीछे किया । 

सुनकर, सबने aed किया। को जग काम नचाव न जेही । भर्थात्‌ ऐसा 
कोई संसार में है नहीं जिसे काम न नचावे | मुनि पर उसका बल क्यों नही चला ? 
अपकारो पर क्रोध होना स्वाभाविक है। क्रोघ काम से भी बलवान है। मुनिजी 
ने उसे भी जीत लिया । अन्त में हरि को सिर नवाया जो इस प्रकार भक्तों की 
रक्षा करता है ] 
तव नारद गवने सिंच पाही। जिता काम अहमिति मन माही ॥ 


मार चरित dade सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस fear nan 

अर्थ : तब नारद शिवजी के पास गये। मन में अहंकार हुआ कि मेने 
काम को जीत लिया | उन्होने कामदेव का चरित शिवजी की सुनाया । अत्यन्त प्रिय 
जानकर शिवजी ने सिखाया । 

व्याख्या : शत्रु को मरना स्वीकार होता है । प्रणत होना तही । काम सभी 
का दाजु है और विशेषतः तपस्वियों का । नारद जी सोचते है कि सब करा करके 
काम मुझसे हार गया | अन्त में मेरे सामने प्रणते हुआ | शिवजी की सदा से कामारि 
नाम से ख्याति है। उन्होने काम को भस्म कर दिया। पर प्रणत त कर सके | 
मेरा प्रभाव शिवजी से अधिक हो गया। यह अहद्धार तो मन मे है। बाहर में 
प्रिय कामजयका समाचार सुनाने चळे । 

संसार को हरि प्रिय हैं। हरि को हर प्रिय हैं। और हर को नारद प्रिय हैं। 
यथा : जगप्रिय हरि हर हुरप्रिय आपू। भगवान्‌ के अनन्य भक्त होने से शिवजी को 
अतिप्रिय है | सो शिवजी के पास जाकर कामदेव का सब चरित सुनाया ) शिवजी ने 
नारद में अभिमान देखा | अतिप्रिय में यदि दोप देखे तो उसे सिखावन देना उचित 
है। यथा : कुपथ निवारि सुपंथ चलाबा । जिसमें बह किसी दुख में न आ पड़े | 
अतः शिवजी ने नारदजी को सिखाया। 
बार वार विनवौ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही || 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ। चलेहुं प्रसंग दुराएहु aad ॥४॥ 

अर्थे : हे मुने ! में तुमसे बारबार विनती करता हैं कि जिस भाँति यह 


कथा मुझे सुनाई है उसी भाँति वही हरि को न सुनाना | यदि चर्चा भी चळे 
तो इस यात को छिपा ले जाना | 
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व्याख्या * सत्य वथा सुनाने मे कोई रोक नही । परन्तु सुनाने का ढङ्ग ठीक 
नही है । इससे अभिमान टपवता है। नारदजी हरि के पास जावेंगे हो और यह कथा 
भी सुनावेंगे । यदि इन्होने वहाँ भी इसी ढद्भ से कहा तो इनकी कुशल नही। 
भगवान्‌ Ta हे। अत नारदजी को सिसाते हैं कि इस ढड़ु से यह कथा हरि 
को कभी न सुनाना | अच्छा तो यह है कि इस कथा को सुनाना ही नही | बया जाने 
वहाँ भी तुमसे कहने में बिगड जाय | यह्‌ भी सम्भव है कि वे स्वय इम प्रसङ्ग वो 
we | किर भी तुम इम वात को छिपा ही रे जाना । 
दो सभु are उपदेस हित, नहि नारदाह सोहान। 
भरद्वाज कीतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 
अर्थ शिवजी ने तो wert लिए उपदेश दिया। पर नारद को अच्छा न 
लगा । हे भरद्वाज | कोतुक सुनो, हरि की इच्छा बलवती है। 
व्याख्या जिसके ऊपर आपत्ति आनेवाली होती है उसे हितोपदेश अच्छा 
नही लगता । शिवजी ने भले के लिए वहा पर नारद ने समझा कि इन्हे मेरी ख्याति 
अच्छी नही लगती । ats आप ही 'कामारि' बने रहना चाहते हैँ | याज्ञवल्वयजी 
भरद्वाज जी को सावधान करते है कि यह वौतुक सुमने योग्य है। शिवजी का वचन 
मतम के मिटाने के लिए सूर्यं की किरण फे सहश है । सो उसी से नारदजी को भ्रम 
हो गया | इसी को हरि इच्छा कहते है। इसके सामने किसी का बल नही लगता | 
इसी भाँति सती को समझाया था पर उनके भो समझ मे बात न आयी तब झिंवजी 
ने विचार किया वि यहाँ हरि इच्छा रूपी बळवती भावी काम कर रही है। सामान 
भावी होती तो मै मेट देता। यथा हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत 
सभु सुजाना । सो यहाँ तो शिवजी के हितोपदेश से ही भ्रम ही रहा है। इसलिए 
योगी याज्ञवल्क्य बहते है कि हरिइच्छा बलवान । 
राम कीन्ह चाहहि सोइ होई । करे अन्यथा अस नहि कोई ॥ 
सभु वचन मुनि मन नहि भाए । तव विरचि के लोक सिधाए wei 
अर्थ जो राम किया चाहते है वही होता है। उसे ऐसा कोई नही है जो 
अन्यथा कर सके । शिवजी बे वचन मुनि के मन मे अच्छे न लगे। तब ब्रह्मलोक 
चले गये | 
व्याख्या जब से नारदजी के मन में यह बात आई कि मेने काम को जीता 
है । यह मेरी विजय है, यह मेरी महिमा है। तव से विजय देनेवाळ भक्तवत्सल की 
कुछ दूसरी इच्छा हो गई। नारदजी अपनी जीत के ख्यापन के फेर मे पड गये | 
शिवजी ने देखा कि यह किसी आपत्ति मे पडा चाहते है, इसलिए हितोपदेश दिया | 
उसका मारदजी को उलटा अर्थे लगा | योगी याज्ञवल्कय कहते है कि हरि इच्छा को 
शिवजी भी अन्यथा नही कर सकते । जिसे बात अच्छी नही लगती वह उठकर वहाँ 
से चला जाता है । सो नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये | यह्‌ भी नही पूछा वि आप 
वयो मुझ चरचा करने से रोकते हैँ? 
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एक बार करतल वर वीना । गावत हरिगुन गान प्रवीवा ॥ 
छीर fay गवने मुनिनाथा । we वस श्रीनिवास श्रुति माथा ॥३॥ 


अर्थं : एक वार सगीत कला मे निपुण मुनीश्वर वारदजी हाथ मे श्रेष्ठ वीणा 
लिये हुए हरिगुण गाते-गाते क्षीरसागर गये | जहाँ वेदमस्तक श्रीनिवास वसते ह्‌। 

व्याख्या : पहिले शिवजी के पास गये । वहाँ से ब्रह्मदेव के पास गये। अब 
विष्णु के पास जाने है। गान में ऐसे प्रवीण हैं कि वीणा पर गान करते है । इस समय 
जगत्‌ मे कोई ऐसा गायक नही है जो वीणा पर गान कर सके। MATT पर ही 
गानेवाले कम हैं। मारदजी रास्ते-रास्ते हरिगुनगान करते चलते है। 

छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति | भागवते । उस सहस्शीर्पा पुरुष का शिर वेद 
है इसलिए उन्हे श्रुतिमाथ कहा । उनका नित्य निवास क्षीरसागर मे रहता है। 
नारदजी मुनिनाथ हैँ । उनकी अव्याहत गति है । अतएव वहाँ गये नही तो क्षीरसागर 
महा अगम्य है। 
हरखि मिलेउ उठि रमानिकेता । वेठे आसन रिपिहि समेता ॥ 
बोले बिहँसि चराचर राया । aga दिनन्ह कीन्ह मुनि दाया ॥४॥ 


अर्थं : रमानिकेत उठकर उनसे हपित होकर मिले और ऋषिजी के साथ 
आसन पर वेठे । चराचर के स्वामी भी बिहँसे और कहा कि मुनिजी ! बहुत दिनो 
पर आपने दया को । 

व्याख्या : हपित होकर अभ्युत्थान देना और TAs का आलिड्भून करना 
तथा आधा आसन देना बड़ा भारी सत्कार है। कहा है कि उचित से अधिक सत्कार 
अनादर के तुन्य है। भाव यह हैं कि अत्र आप॑ las समकक्ष हो गये । काम 
को जीत लिया | अव ऐसा ही सत्कार होना उचित है | 

स्मितपूर्वाभिभापी हैं सो आज विहेसकर बोल रहे हैं । समझ रहे है कि 
अपनी महिमा सुनाने आगये | माया उनको हुँसी है । यथा : माया हास बाहु दिग” 
पाला | भाव यह कि माया द्वारा भी अगवानो हो रही है । शिवजी का कहना सामने 
आया | वही प्रसङ्ग चलाया । पूछते है कि आपने ager दिनो पर दशन दिया ? कितना 
स्वाभाविक प्रश्‍न है । परन्तु इसके गर्भ में यह वात है कि नारदजी को अपने समाधि 
की कथा तथा कामविजय के वर्णन के लिए अवसर मिले | 
काम चरित नारद सब भाखे। wale प्रथम वरजि सिव राखे |] 
अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहिन मोह अस को जग जाया ttl 


अर्थ यथपि शिवजी ने पहिले ही मना कर रवखा था । फिर भी नारदजी ने 
सव कह डाला । रघुपति की भाया अति प्रचण्ड है । ऐसा कौन जगत्‌ मे पैदा हुआ 
जिसे उसने न मोहित किया हो । 

व्याख्या ` शिवजी का सिखावन नारदजी के मन मे अच्छा गही लगा था । 
यद्यपि वहाँ उसपा स्पशाविसेकमही शिखा "वर अवसर यक घार arc Gre ot 
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कर ही डाला । कह चले कि में समाधि मे था | सो इन्द्र भयभीत हो गये | उनका 
भेजा हुआ कामदेव अप्सरादि के साथ आया | बडी बडी माया की ) जब एक न चली 
तो शाप के भय से त्राहि त्राहि करके मेरे शरण आया । मुझपर काम का कोई 
प्रभाव न हुआ । ने क्रोध ही आया । काम आइचर्य मे आगया । मेरी बडी विनती 
की | मेंने क्षमा कर दिया | 

नारदजी के उस मोह पर उन्हे कोई कम न समझे | ससार मे जो पैदा हुआ 
वह्‌ रामजी की माया से मोहित होता ही है। बह बडी प्रचण्ड है। उसके आगे किसी 
का बल नही चलता [| यथा सुनु खग प्रबल राम के माया। जोज्ञानिन्ह कर 
चित अपहरई । वरिआई विमोह मन करई | 


दो रूख वदन करि बचन मृदू, बोले श्रीभगवान | 
तुम्हरे सुमिरन ते मिर्टाह, मोह मार मद मान ॥१२८॥ 

मर्थं ध्ीभगवान्‌ ear चेहरा करके कोमळ बचन बोके कि तुम्हारे स्मरण 
से ही मोह काम और मान वा नाश होता है। 

व्याख्या नारदजी को जिन गुणो का अभिमान था उन्ही को लेकर प्रवासा 
करते हें। जिसकी कृपा से समाधि लगी, जिसकी रक्षा से कामास्त्र निष्फल हुआ, 
काम पर विजय पाया, उसकी चरचा तक नारदजी नही वरते । अत रूखा चेहरा 
करके बोले आपका दर्जा बहुत ऊँचा है | काम का विजय आपके लिए बडी वात 
नही है। आपका स्मरण करके लोग मोह, काम और अभिमान को जीत लिया करते 
हैं। वीतराग मे चित्त की धारणा करने से समाधि सिद्ध होती है। 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ग्यान विराग हृदय नहि जाके ॥ 
ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा । तुम्हृहि कि करइ मनोभव पीस ॥१॥ 

अर्थ हे मुनिजी । सुनिये, जिसके हृदय मे ज्ञान विराग नही होता उनके 
मन मे मोह होता है। आप तो ब्रह्मचर्य ब्रत मे रत स्थितप्रज्ञ हैं। वया आपको काम 
पीडा पहुँचा सवता है ? DS हि 

व्यास्या हमछोग तो गृहस्थ हैं। मुझे रमा हैं, शिवजी वो उमा हैं, ब्रह्मदेव 
को सारदा हैं! अत हमलोग राग और अज्ञान वी सीमा मे भीतर हैं। आप परि- 
व्राजक हैं, ब्रह्मचर्य व्रत मे रत हैं । मतिधीर हैं 1 दु खैष्वमुद्दिग्नमना सुखेपु विगतस्पृह । 
वीतरागभयक्रोध स्थितधीमुंनिरुच्यते । दुख में जिनका सन उद्विग्न न हो, सुख की 
जिसे इच्छा न हो, जिसे राग, भय और क्रोध न हो ऐसे स्थितप्रज्ञ को मुनि कहते 
हैं। आपके हृदय मे ज्ञान वेराग्य है । आपको क्या काम पीडा पहुँचावेगा ? 
नारद कहेउ सहित अभिमाना । oo तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख विचारी । उर apts गर्व तरु भारी ॥२॥ 

अर्थ नारदजी ने अभिमान में साथ कहा : मगवनु ! यह स आपकी इया 
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है। करुनानिधान ने मन मे विचार कर देखा कि इनके हृदय मे भारी अभिमानवृक्ष 
का AST तो हो आया | | 
व्याख्या * अभिमान के साथ कहने के कारण सच्ची बात भी विनयप्रदर्शन 
मात्र हो गई | यदि अभिमान के साथ न कहते तो उत्तर बिल्कुल ठीक था सब कुछ 
भगवान्‌ की कृपा से हुआ था। करुणानिधि हैं, अभिमान को यात सुनकर उनके 
ray का विचार करने लगे कि इनकी छाती पर पीपल जम रहा है। यथा 
areata सुविरूढमूलम्‌ | यह्‌ ससार ही वड़े हृढमूछ वाला पीपल है। सो अभी 
अङ्कुर मान है । 


वेगि सो मै डारिहो उखारी ! पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कौतुक हौई । अवसि उपाय करवि मै सोई ॥३॥ 


अर्थ : भे उसे तुरन्त उखाड डालूंगा | हमारा प्रण सेवक हितकारी है। मुनि 
को भराई हो और मेरे लिए एक खेल मिल जाय। ऐसा ही उपाय में अवश्य करूंगा) 

व्याख्या : उस अभिमान वृक्ष के उखाडने मे जल्दी की आवश्यकता है | 
शतपत्र न होते पाबे नही तो बडी बडी अडचनें पेदा होगी । मुझे अपना प्रण सच्चा 
करना है । सेवक हितकारी मेरा प्रण है, सेवक प्रियवादी प्रण नही है | 

उपाय ऐसा हो जिसमे मुनि का कल्याण हो और मेरा कौतुक खेल भी हो | 
एका क्रिया द्वयर्थकरी हो । में ऐसा उपाय अवश्य करूंगा | 
तब नारद हरिपद सिरु नाई । चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज माया तव प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि करी ॥४॥ 


अर्थं : तब नारदजी हरि के चरणी मे सिर नवाकर चले | हृदय मे अभिमान 
और वढ गया। श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरित किया । अब उसकी कठिन 
करणी सुनो । 

व्याख्या * केवल काम पर अपना विजय सुनाने आये थे । वह कार्य हो गया | 
अत यथापूर्व हरिपद मे सिर नवाकर चले | पर अभिमान और बढ गया ) सोचने 
लगे हुरिने ठीक कहा । त्रिदेव गृहस्थ हैं। ये काम को वया जीतँगै ? अभिमान 
को और भी बढता देखकर श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरणा की | वह अघटित- 
घटनापटीयसी है । जो काम तीन काल में सम्भव न हो उसे कर दिलानेवाली है | 
यथा लव निमेष महँ भुवन निकाया | रचे जासु अनुसासन माया । चित्‌ के ब्रह्म 
के अति दुर्घटस्वातन्त्र्य को माया कहते हैं। लोक मे योगी, मन्त्रशास्त्री भोर 
ऐन्द्रजालिक थोडा सा आच्छादित स्वातन्त्र्य पाकर के युक्ति से दुर्घट घटना धरा 
देते है । तव श्रीपति की माया के लिए क्या कहना है । भासनकाल मे भी स्वरूप से 
अतिवर्तन उसकी दुर्घटना है | 


दो. विरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार । 


hoa’ 


श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१२९॥ 
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अर्थं : उसने भागं मे सौ योजन विस्तृत एक नगर को रचना को जिसमें 
भाँति भाँति की रचनाएँ वैकुण्ठ से भी अधिक थी | 

व्याख्या : जिस रास्ते को पकड़कर नारदजी जा रहे थे उसी रास्ते पर 
पलक मारते चार सो कोस का नगर रच दिया] लोको मे सबसे अधिक शोभा 
वेकुण्ठ की है| सो वहाँ से भी अधिक कारीगरी इस नगर के बनाने में दिखाई गई | 
जिसमे नारद का मन आकृष्ट हो और नगर देखने आवे। संसार मे जितनी अद्भत 
वस्तुएं है सब नारदजी की देखी हुई है । सबसे सुन्दर वैकुण्ठ है । वह भी नारदजी का 
देखा हुआ है । अतः बैकुण्ठ से भी अधिक सुन्दर नगर माया ने क्षण भर मे बनाया | 
वर्साह नगर सुन्दर नर नारी | जनु ag मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि पुर वसइ सील निधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा NEN) 

अर्थं : उस नगर मे सुन्दर नर॑ मारी बसते थे। मानो काम और रति ने ही 
बहुत से शरीर धारण कर रखे हो। उस नगर मे शीरूनिधि नामी राजा war 
था | घोडे हाथी भौर सेना की गिनती न थी | 

व्याख्या : वैकुण्ठ सा सुन्दर नगर था । इतना ही नही वहाँ के निवासी भी 
वेकुण्ठवासियो की भाँति सुन्दर थे। नर काम से सुन्दर और नारियाँ रति सी 
सुन्दर थी | 
नगर अभी वना है । परन्तु शीळनिधि राजा उसमे कई पीढी से बसते थे | 
घोडे हाथी सेना सव अनेक देश के भिन्न कालो मे आये है तथा भर्ती हुए है 
इत्यादि । टेहुरी राज्य मे एक शहर है। जिसका नाम श्रीनगर है। उसे लोग 
शीलनिधि राजा की राजधानी वहते है। प्राचीन श्रीनगर को तो TY बहा ले 
गई | अव यहाँ सिवा रमापति के मन्दिर के और कुछ नही है। उसी के सन्तिकंट 
अब दूसरा श्रीनगर बसा है | 
सत सुरेस सम विभव विछासा। रुप तेज वल नीति नेवासा ॥ 
विस्व मोहिनी सासु कुमारी । श्री विमोह fg रूप निहारी ॥२॥ 

अर्थं , उसके वेभव का विलास सौ इन्द्र के समान था । रूप, तेज, बळ और 
नीति का ag निवास स्थान है। उसकी विश्वमोहिनी नाम्नी कन्या थी । जिसका 
रूप" देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो Tia | 

व्याख्या : विलास ऐसा कि उसके सामने इन्द्र का विलास कुछ नही । 
शीलनिधि राजा वस्तुतः शोलनिधि थे। रूप मोहक होता है। पर बिना तेज के 
उसकी महत्ता नही | दोनो होने पर भी बिना बल के सुभट समाज मे आदर नही 
होता | यह सव होने पर भी बिना नीति के राज्य नही टिकता । यथा: राजकि 
रहै नीति बिनु जाने | राजा में सव था । 


हो यह रूप की अछौकिवता है । नही तो लौकरीति यह है कि मोह्‌ न नारि नारि वै 
रूपा । पन्नगारि ag रीति अनूपा । 
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शीलनिधि का व्याह हुए बहुत दिन हो गये थे । उन्हे उस व्याह से एक बेटी 
भो थी जो व्याहने योग्य हो गई थी । नगर ऐसा सुन्दर वना, निवासी ऐसे सुन्दर, 
विभव ऐसा, राजा ऐसे फिर कुमारी अलौकिक बयो न हो? उसे अलौकिक सुन्दरता 
थी। उसे देखकर लक्ष्मी भी मोहती थी। लक्ष्मी को देखकर तो अभी नारदजी 
चले आ रहे है। यदि उनसे अधिव सुन्दरता न हो तो नारदजी मोहेगे Fa ? 


सोइ हरि माया सब गुतखानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करे स्वयस्बर सो नुप वाला | आए तहं अगनित महिपाला ॥३॥ 


अर्थं वही सब गुणो की खानि हरि की माया थी । क्या उसकी शोभा वर्णन 
की जा सकती थी ? वह राजकन्या स्वयम्वर करती थी। वहाँ असख्य राजा लोग 
आपे थे | 

व्याख्या यह सव रचना रचकर वह हरि की माया स्वय राजा की बेटी 
वनो | उसकी शोभा कौन कह सकता है। इतना ही नही मगर तो अभी बना है। 
पर उस कन्या का सौन्दर्य तथा स्वयम्त्रर का समाचार सुनकर देश देश वे राजाओ 
के आये कई दिन हो गये थे यह हरिमाया की कठिन करणी है । किसी भाँति 
वृद्धि नही काम करती | देश काल का कोई ही नियम ही नही रह गया। छोटे से 
Tet स्थान मे चार सो कोस का नगर केसे बचा ? सम्पूर्ण राजसमाज प्रजामण्डल 
सहित कहाँ से आगये ? स्वयम्बर का समाचार सब देश देश मे कव फेला ? सब 
देशो के राजा कहाँ से चले आये ? अघटितघटनापटीयसी माया की ऐसी करामात 
है कि सब असम्भव सम्भव हुआ | 
मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ । पुरवासिन्ह सव पूछत भयऊ ॥ 
सुनि सव चरित भूप ग्रह आए । करि पुजा नृप पुनि बेठाए ॥४॥ 

अर्थं कौतुकी YN उस नगर मे गये । नगर वासियों से सब पूछा । अव 
चरित सुनकर राजमन्दिर मे गये। राजा ने पुजा करके मुनिजी को विठाया | 

व्यास्या नारद जी के रास्ते मे ही नगर पडा | वडा सुन्दर था | नारदजी 
ने इसे कभी नही देखा था। देश देश के राजा लोग भी नगर के बाहर उतरे हुए 
थे । जाने वा काम कोई न था| पर यह्‌ सव समारीह देखकर कौतुकियो से नही रहा 
जाता । सो भुनिजी नगर मे चले गये । पता लगाया कि इतना समारोह बयो है? 

स्वयम्बर की कथा सुनकर कोतुक और बढा । राजा के यहाँ चळे गये | राजा 
ics पहचान लिया कि नारदजी है। सो उसने पूजा सत्कार करके मुनिजी को 

ठलाया | 


दो आनि देखाई नारदहि, भूपति राजकुमारि। 


कहहु नाथ गुन दोप सब, एहिके हृदय विचारि ॥१३०॥ 
_ अर्थं राजा ने राजकुमारी को लाकर दिखाया । और कहा है नाथ | आप 
मन में विचार वरके इसके गुणदोप कहिये । हि 
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व्यास्या ` सामुद्रिक शास्त्र द्वारा केवल अवयव संगठन, हस्तरेखा आदि 
देखकर फल कहा जाता है । स्वयम्बर सक्षिकट है। अत कन्या के विपय में चिन्ता 
है कि केसे घर पडेगी इत्यादि | 
देखि रुप मुनि विरति विसारी। बड़ी वार लगि रहे निहारी ॥ 
छच्छन तासु बिलोकि भुलाने । हृदय हरख नहि ध्रगट वखाने ॥१॥ 


अर्थ रूप देखकर तो मुनिजी वेराग्य भूल गये। बडो देर तक देखते रह 
गये । उसके लक्षण देखकर तो अपने को भूल गये । हृदय मे ad हुआ । प्रकट कुछ 
ने वहा | 

व्याख्या मोह न नारि नारि के रूपा | सो उसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर 
लक्ष्मी मोहती थी । नारदजी तो वैराग्य भूल गये । कभी उन्हे वैराग्य था। यह भी 
स्मरण न रहा मोहित हो गये आँखें उस अलौकिक शोमा मे बंध गईं | राजा 
समझते है कि सामुद्रिक से लक्षण मिलान कर रहे है | 

लक्षण देखकर अपने फो ही भूल गये ज्ञान भी गया * यह भी स्मरण न रहा 
कि मै ब्रह्मचर्यरत मुनि हूँ : ऋजुता भी गई : प्रकट बखान नही करते । हृदय मे हृं 
है कि लोग इसके गुणी से अपरिचित हैं, सो अपरिचित बने रहे ` तभी ठीक है । यह 
तो त्रिदेव की योग्या है । इसके गुण जान जायेंगे तो त्रिदेव मे से ही क्सी को देगे | 
इसलिए प्रकट नही कहा I 
जो एहिं at अमर सो होई । समर भुमि तेहि जीत न कोई || 
सेवहि सकल चराचर ताही | वरे सीलनिधि कन्या जाही ॥२॥ 

अर्थ जा इसे व्याहेगा वह अमर होगा | और सग्रामभूमि मे कोई उसे जीत 
न सकेगा | शीळतिधि की कन्था जिसे वरेगी उसकी सेवा चराचर जगत्‌ करेगा | 

व्याख्या इसका सीधा सीधा अर्थ है कि शीलनिधि की कन्या को अमर, 
अजेय भौर चराचर से सेव्य वर मिलेगा । जैसे उमा के लिए अगुण, अमान, उदासी- 
नादि गुणयुक्त वर मिलना लिखा था | उसका यह अर्थ नही था कि उमा जिसे 
व्याहेगी वह भगुण, अमान और उदासीन हो जायगा । पर मुनिजी इस समय माया 
के बस मे हैं । यह अर्थ छगा रहे हैं कि यदि मेरा व्याह इससे हो जाय तो मै अमर, 
भजेय और चराचर से सेव्य हो जाठंगा। पर कठिनता यह है कि शोलनिधि की 
कन्या सुन्दर युवा राजकुमार छोडकर मुझे वयो वरने लगी | चराचर तो न्रिदेव की 
सेवा करते है अत इससे व्याह करना और निदेव के समान ही जाना एक बान है | 


लच्छन सव विचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन AG 
सुता सुलच्छन कहिं नुपपाही । नारद चले सोच मन माही ॥३॥ 

अर्थ सब लक्षणो को बिचारकर मन मे रख लिया | कुछ बाते बनाकर राजा 
से कह दी | राजा से कहकर कि कन्या मुलक्षण है नारदशी चले गये। मन में 
सोचते हे । 
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व्यास्या कहने से वात बिगडती है। जव असली बात छिपायी तो कुछ 
कहने के लिए बात बनानी ही पडी । स्त्रीसग्रह की इच्छा होते ही प्रपञ्च म फसे! 
सुलक्षण कन्या के जो गुण हैं वे ही बतला दिये। अलौकिक वातें छिपा खखी। 
जल्दी है इसलिए चल पडे। नारदजी प्रभु की विमल कीतिगान करते चलते थे | 
यथा गावत हरिगुन गान प्रवीना। सो जाज वह गान भी वन्द हो गया। चंयोकि 
मन म सोच है । अब उसे कहते हैं । 


करौ जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी ॥ 
जप ततप कछु न होइ तेहि काला । है विधि मिले कवन विधि बाला ॥४॥ 


अर्थ जाकर ऐसा यत्न विचारकर करें जिस प्रकार कुमारी मुझे वरे। 
जप तप उस समय हो नही सकता । हे विघाता ! कुमारी किस भाँति हाथ 
लगेगी | 

व्याख्या सोचते हैं कि में ता उसे वरमे को तैयार हूँ । यत्न यह करना है 
कि वह कुमारी मुझे वरे । यत्म म तनिव सी चूक हो जाने से मामला हाथ से निकल 
जायया । अत विचार करके जिसम निश्चय कार्य सिद्ध हो ऐसा यत्न करना 
चाहिए । 

यज्ञ कामधेनु है । और यज्ञो मे जपयज्ञ उत्तम है। और तप के लिए ससार 
मे कुछ अगम्य नही है । ये ही दोनो कार्यसिद्धि के महान्‌ साधन है। पहिल मालूम 
होता तो जप तप करते | पर समय इतना कम है कि दोनो उपायो मे से कोई भी 
सम्भव नही है मुनि हुँ, इसलिए जप तप पर ध्यान गया | ये ही तो उपाय उनके 
जाने हुए थे | अत कहते है कि हे विधि | हाय रे वाप तग्र उसके मिलने की कौन 
विधि है ? पहिला ‘fafa’ शब्द उनके पिता ब्रह्मदेव का वोधक है। दूसरा उपाय का 
वोधक है । 

दो एहि अवसर चाहिअ परम, सोभा रूप विसाल। 

जो बिलोकि tet कुअँरि, तव मेले जयमाछ ॥१३१॥ 


अर्थं इस अवसर पर परम शोभा और विशाळ रूप चाहिए । जिसे देखकर 
कुमारी माहित हो जाय तद sas पहिनावेगी | 

व्यास्या कन्या वरयते रूपम्‌ | कन्या सी कुछ नही देखती केवल रूप ही 
देखतो है । सो स्वयवर है वरण करना कन्या के हाथ म है। चह रूपवान्‌ को 
वरेगी | सो यहाँ बडी चमफ दमक ओर वडे सौन्दयं की आवश्यकता है जिसे देखकर 
यह्‌ Ua जाय। इसके जोड की था इससे अधिक शोभा और रूप की आवडयक्ता 
है । चह मुझम कहां से आवे ? पर आना ही चाहिए। नही तो वह जयमाल न 
पह्नावगी | 
हरि सन माँगो सुदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई || 
मोरे हित हरि सम नहि कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥१॥ 
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अथं हरि से सुन्दरता माँगू | पर जाने मे बहुत देर लग जायगी | मुझे तो 
हरि के समान दूसरा कोई हित नही है । इस अवसर पर वे ही मेरे सहायक हो | 

व्यास्या इस कन्या के जोड की सुन्दरता केवल हरि मे है और रूप देने 
का सामथ्यं भी है । जप तप नही हो सकता तो मँगनी माँगकर ही काम चलालें। 
पर वे ठहरे क्षीरसागर मे | जब से वहाँ जावेगे तब तक यहाँ स्वयम्बर समाप्त हो 
जायगा । दूसरा कोई हित उनके समान मेरा है नही | जो सकट के समय म काम 
आवे उसी को हित कहते हैं । यथा तोहि सम हितु न मोर ससारा। बहे जात कह 
भइसि अधारा | सो इस समय वे ही सहाय हो । अर्थातु मे तो उन तक पहुँच नही 
सकता । पर वे तो आ सकते हैं। आकर सहायता HT | 


बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुडाने। होइहि काजु fat हरपाने ॥२॥ 


अर्थं उस समय बहुत विधि से विनती at) कौतुकी और कृपाल प्रभु प्रकट 
हुए । प्रभु को देखकर मुनिजी के नेतर शीतल हो गये | और वे मन मे बडे प्रसन्न हुए 
कि अव काम बन जायगा । 

व्याख्या आतं पुरुप ही जानता है कि किन किन विधियो से विनय किया 
जाता है । भक्त भी कौतुकी | यथा मुमि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। भगवाम्‌ भी 
कौतुकी । यथा प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला | यहाँ कृपाला! कहने का भाव यह कि 
भगवाम्‌ को कौतुक के साथ साथ मुनि का हित भी इष्ट है। यथा मुनि कर हित 
मम कौतुक होई। 

प्रभु की शोभा और रूप कहते है । जो आँख रुप और शोभा के लिए सन्तप्त 
थी वे इस रूप और शोभा को देख ठण्डी हो गईं | भगवान्‌ का बचन है कि 'मोर 
दरस अमांघ जग माही | अत कार्य सिद्धि की आशा हृढ हो गई । 


अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहि पावो ओही ॥३॥ 

अर्थं अत्यन्त आर्तं होकर कथा कह सुनायो । हे प्रभो | Tar करो और TAT 
करके सहाय हो । है प्रमो ! अपना रूप मुझे दो | और किसी भाति मै उसे नही पा 
सक्ता | 

व्याग्या जानते है कि दीनदयाळ हैं, अत अत्यन्त भारत होकर सब वृत्तान्त 
सुनाया | मनम अभिलापा थी कि एहि अवसर सहाय सो होऊ। अत बहते है कि 
केवल कृपा से काम न चलेगा | कृपा करके होहु सहाई | 

प्रभु का दिव्य रूप है। अत दिया जा सकेता है। जिस भाँति एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। यथा गीध देह तजि धरि हरिर्पा। उपाय 
का निर्णय स्वय कर लिया । कहते है आन भाँति नहि पावौ ओही | नाम नही लेते, 
मानो व्याह हो गया है। 
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जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो वेगि दास मे तोरा ॥ 
निज माया बल देखि विसाला | हिय हुँसि बोले दीनदयाला ॥४॥ 


अर्थ ` हे नाथ ! जिस विधि से मेरा हित हो वही जल्दी से कीजिये । मै आप 
का दास हूँ । अपनी माया का विशाल बल देखकर दीनदयाल हँसकर बोले | 
व्यारया ` मैने तो यही विधि निश्चय की है कि विना आपका रूप पाये 
मुझे वह मिल नही सफती । परन्तु आप नाथ है 1 यदि विसी दूसरे उपाय से मेरा 
हित ही सकता हो तो उसे ही शीघ्र कर डालिये | सम्वन्ध की भी याद दिखाते 
है कि में आपका दास हूँ। 
प्रभु ने अपनी माया का विशाळ बल देखा जिसने स्थितव्रत मुनि को आतुर 
कर दिया । तब प्रभु हृदय मे ga कि इतने मे ही ब्रह्मचर्य ग्रत चे भूल गये। अथवा 
माया वी करामात्त पर हँसे जिसके दशन मात्र से इतने बडें महपि अपने स्वरूप को 
भूल गये है। मन में हँसे | प्रकट हँसने से मुनिजी को बष्ट होता। दीनदयाल है। 
नारदजी को दोन देखकर बडी दया हुई | 
दो. जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार | 
सोइ हम करव न आन कछु, बचन न मुपा हमार ॥१३२॥ 
अर्थ : हे नारद | सुनो जिस विधि से तुम्हार परम हित होगा वही हम 
करेगे, दूसरा नही | हमारा वचन असत्य नही होता | 
व्याख्या : भगवान्‌ कहते हैं कि मै तुम्हारा परम हित करूँगा | क्योकि तुम 
मुझे परम हित मानते हो । यथा . मोरे हित हरिसम नहि कोऊ। तुम्हारी प्रार्थना 
हित के लिए हे | अत मेरा कत्तंव्य है कि तुम्हारा परम हित करुं । नारद | सुनहु का 
भाव यह है कि मेरे शब्दो पर ध्यान दो । में बया कह रहा हैँ जो परम हित न 


होगा वह मै नही करूंगा । मेरे वचन मे उलट फेर नही होगा। इसलिए कहते है 
कि . बचन न मुपा हमार | 


कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी । वद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार मे ठथऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥१॥ 
_ अर्थं रीगसे व्याकुल होकर रोगी कुपथ्य माँगता है । हे योगी मुनि सुनो : 
वेदय उसे नही देता | इसी विधि से मेंने तुम्हारा हित निश्चय किया है ॥ ऐसा कहकर 
प्रभु अन्तर्धान हो गये । 

व्याख्या : वात को और भी स्पष्ट करते है। शरीर के रोग और मानसिक 
रोग की एक सी गति है। जिस भाँति जितमे शूल है वे सब वातप्रधान है । उसी 
भांति विषय मनोरथ सभी कामप्रधान है। यथा: विपय मनोरथ दुगंम नाना । ते 
सव सूळ नाम को जाना । सो इस समय शूळ उठा है। रोगी एक्दम अस्वस्थ है | 


ee eee 


१, अप्रस्तुतप्रशसा अलद्धार है | 
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अर्थ हरि से सुन्दरता माँगू | पर जाने मे बहुत देर लग जायगी। मुझे तो 
हरि के समान दूसरा कोई हित नही है । इस अवसर पर वे ही मेरे सहायक हो | 

व्यारया इस कन्या के जोड की सुन्दरता केवल हरि में है और रूप देने 
का सामथ्यं भी है । जप तप नही हो सकता तो मँगनी माँगकर हो काम चलाले | 
पर वे ठहरे क्षीरसागर मे | जब से वहाँ जावेंगे तव तक यहाँ स्वयम्बर समाप्त हो 
जायगा | दूसरा कोई हित उनके समान मेरा है नही | जो सकट के समय म काम 
आवे उसी को हित कहते हे यथा तोहि सम हितु न मोर ससारा। बहे जात कह 
भइसि अधार | सो इस समय वे ही सहाय हो । अर्थात्‌ में तो उन तव पहुँच नही 
सकता । पर वे तो आ सकते है | आकर सहायता करें | 


बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुडाने । होइहि काजु fat हरपाने ॥२॥ 


अर्थं उस समय बहुत विधि से विनती की । कौतुकी और कृपाळ प्रभु प्रकट 
हुए । प्रभु को देखकर मुनिजी के नेन शीतल हो गये और वे मन म बडे प्रसन्न हुए 
कि अब काम वन जायगा | 

व्यायया आतं पुरुप ही जानता है कि किन किन विधियो से विनय किया 
जाता है । भक्त भी कोतुकी । यथा मुमि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। भगवान्‌ भी 
कोतुकी | यथा प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला । यहाँ “कृपाला” बहने का भाव यह कि 
भगवान्‌ को कौतुक के साथ साथ मुनि का हित भी इष्ट है। यथा मुनि कर हित 
मम कौतुक होई। 

प्रमु की शोभा और रूप कहते है। जो आँखें रूप और शोभा के लिए सन्तप्त 
थी वे इस रूप और शोभा को देख ठण्डी हो गईं । भगवानु का वचन है कि 'मोर 
दरम अमोघ जग माही | अत कार्य सिद्धि की आशा हृढ हा गई | 


अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई Ul 

आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहि पावौ ओही ॥३॥ 
अथं अत्यन्त आततं होकर कथा कह सुनायी । हे प्रभो | ToT करो और डपा 

करकं सहाय हो | है प्रभो | अपना रूप मुझ दो । और किसी भाति में उस नहीं पा 


सकता । 

व्यारया जानते है कि दीनदयाल है अत अत्यन्त आर्ते होकर सव वृत्तान्त 
सुनाया | मनम अभिलापा थी कि एहि अवसर सहाय सो होऊ। अत कहत है कि 
केवळ कृपा से काम न चलेगा ! कृपा करके होहु सहाई | 

प्रभु का दिव्य रूप है। अत दिया जा सकता है। जिस भाँति एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। यथा गीध देह तजि घरि हरिरूपा। उपाय 
का निर्णय स्वय कर लिया । कहते हैं आन भाति नहि पावौ ओही । नाम नही छते, 
माना व्याह हो गया है! 
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जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा ! करहुं सो वेगि दास मे तोरा ॥ 
निज माया बरु देखि विसाला । हिय df ate दीनदयाला Nell 
अर्थ ` है नाथ | जिस विधि से मेरा हित हो वही जल्दी से कीजिये | मै आप 
का दास हूँ । अपनी माया का विशाल वल देखकर दीनदयाल हँसकर बाल । ॥ 
व्यास्या मेने तो यही विधि निश्चय की है कि विना आपका रूप पाय 
मुझे वह मिल नही सकती | परन्तु आप नाथ हुँ । यदि किसी दुसरे उपाय से मेरा 
हित हो सक्ता हो तो उसे ही शीघ्र कर डालिये। सम्बन्ध की भी याद दिलाते 
हैं कि में आपका दास हूँ। 
प्रभु ने अपनी माया का विशाल वर देखा जिसते स्थितव्रत मुनि को आतुर 
कर दिया । तब प्रभु हृदय मे हँसे कि इतने मे ही ब्रह्मच ब्रत वे भूल गये । अथवा 
माया वी करामात पर हंसे जिसके दर्शेन मान से इसने बडे महपि अपने स्वरूप को 
भूल यथे हैं । मन में हँस । प्रकट हँसने से मुनिजी को वष्ट होता। दीनदयाल हैं ! 
नारदजी को दीन देखकर वडी दया हुई । 


दो जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करव न आन कछु, बचन न HT हमार NVA 


अर्थं : है नारद ! सुनो जि विधि से तुम्हारा परम हित होगा वही हम 
करेंगे, दूसरा नही | हमारा वचन असत्य नही होता | 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते है कि में तुम्हारा परम हित करूँगा | क्योकि तुम 
मुझे परम हित मानते हो । यथा : मोरे हित हरिसम नहि कोऊ। तुम्हारी प्रार्थना 
हित के छिए है । अत भेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा परम हित करूँ । नारद | सुनहु का 
भाव यह्‌ है कि मेरे शब्दो पर ध्यान दो | मै क्या कह रह हूँ । जो परम हित न 
होगा ag मै नही करूँगा | मेरे वचन मे उलट फेर नही होगा। इसलिए कहते है 
कि . वचन न भूपा हमार । 


कुपथ) माँग रुज व्याकुल रोगी। वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार मे ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥१॥ 


अर्थं. रोग से व्याकुळ होकर रोगो कुपथ्य मांगता है । हे योगी मुनि ! सुनो : 
वद्य उसे नही देता | इसी विधि से मेने तुम्हारा हित निश्‍चय किया है । ऐसा कहकर 
प्रभु अन्तर्धान हो गये | 

व्यास्या : वात की और भी स्पष्ट करते है। शारीर के रोग और मानसि 
रोग को एक सी गति है। जिस भाँति जितने शूळ है वे सब वातप्रधान छ । === 
माति विषय मनोरथ सभी कामप्रधान है । यथा : विषय मनोरथ दुगंम nee 


वा नान) | 
सत्र सूछ नाम को जाना । सो इस समय शूल उठा है। रोगी एकदम a दे हि 
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TTA माँगता है। विपय की आशा करता है। यथा * सयम aga विपग्र कौ 
आसा। भोगो होने की योगी को इच्छा अस्वस्थता है । चिकित्सक उसको कुपथ्य 
नही दे सकता । वह उसका परम हित है। उसके आतंनाद पर यह कभी ध्यान 
नही देगा | 

रोगी विपय को ही हित मानता है। पर चिकित्सक निश्चय किये हुए हैं 
कि इसे कुपथ्य कभी नही देगे | और इस प्रकार इसका परम हित करेगे | वह बहता 
है घवराओ मत में तुम्हारा परम हित करता हूँ | इसी भाँति कहवर प्रमु अन्तर्धान 
हो गये | जिसमें अधिक वार्तालाप का अवसर न रहे | 

माया विवस भए मुनि मूढा । समुझी नहि हरि fire निगुढा ॥ 


गवने तुरत तहाँ रिषि राई। जहाँ स्वयवर भुमि बनाई ॥२॥ 
अथं माया विवश मुनि मूढ हो गये । हरि की स्पष्ट उक्ति को नही समझे | 
ऋषिराज तुरन्त वहाँ गये जहाँ कि स्वयम्वर भूमि रची हुई थी। 
व्याख्या स्पष्ट कहने पर भी जिसको समझ में वात च यावे वह मूढ है । बडे 
मनन करनेवाले आज मायावश मूढ हो गये है। गूढ मर्मो के समझानेवाल नारद 
आज हरि की स्पष्टोक्ति समझने मे असमर्थ हैं। विरागियो के शिरोमणि बडी त्वरा मे 
है कि केसे स्वयम्बर भूमि मे पहुँचे, कही ऐसा न हो कि मेरी अनुपस्थिति म ही 
जयमाल किसी दूसरे के गले मे पड जाय। मुमिजी समझे हुए है कि मुझे हरि का 
रूप मिल गया | 
निज निज आसन बेठै राजा ag बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरप रूप अति मोरे । मोहितजि आनहि वरिहि न भोरे ॥३॥ 
अर्थ सज-धजकर राजा लोग जपने समाज के साथ अपने अपने आसन" पर 
बेठे थे। मुनि के मन म बडा ad था कि मुझमे वडी सुन्दरता है । मुझे छोडकर दूसरे 
को भूलकर भी न वरेगी । 
व्याख्या यहाँ कार्यारम्भ हो गया था। राजा लोग सज-धजकर बेठे थे | 
शोभा के लिए अथवा रक्षा के लिए समाज भी साथ म था । मुनिजी को दो मे एक 
भी नही | फिर भी वडा ad मन में है कि मुझे वनाव और समाज नही है तो वया ? 
अत्यन्त रूप तो भुझ में ही है । थोडा बहुत रूप म उत्कर्पापकर्प हो तो कन्या से चूक 
हो सकती है। मुझे तो हरि का रूप मिला हुआ है। उसके सामने ये राजा क्या है? 
वह मुझे छोडकर अन्य को भूलकर भी वर नही सकती | 
मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ वखाना ॥ 
सो चरित्र ofa काहु न पावा । नारद जानि सर्वाह सिरु नावा ॥४॥ 


१ रङ्जभूमि मे राजाआ के लिए पहिले से ही आसन विदित था । कौन किसके दाहिने 
बैठेगा । कौन ard बैठेगा । इस विषय को ब्यवस्था साधारण ब्यापार नही है । सो वहाँ सब 
व्यवस्था ठोक थी | राजा लोग अपने अपने आसन पर वैठ गये थे । 
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अर्थ : मुनि के हित के लिए कृपानिधान ने ऐसी कुरूपता दी कि जिसका 
वर्णन नही हो सक्ता। परन्तु वह चरित्र किसी ने न जान पाया। सबने नारद 
जानकर प्रणाम किया । 

व्याख्या कन्या के देखने के लिए जो स्वरूप उन्हे मिला था उसका दर्शन 
किसी को न हुआ | वह स्वरुप तो उनके हित के लिए मिला था । यदि उसे दूसरे देखते 
तो उनकी बडी अप्रतिष्ठा होती | अत उसे कोई न देख पाया | न विसी ने यह वात 
लख पाई कि नारदजी अपने को विष्णुरूप देख रहे है। हमलोग नारद रूप देख रहे 
By ओर बन्या कुरूप देख रही है। सबने उन्हे नारद जानकर प्रणाम किया । 
नारदजी समझते हैं कि सव मुझे विष्णु समझकर प्रणाम कर रहे हे। 


दो. रहे तहाँ दुइ रुद्रगण, ते जानहि सव AI 
विप्र वेप देखत फिरहि, परम कौतुकी AT ॥१३३॥ 


अर्थ * वहाँ दो रुद्रगण थे । वे सव भेद जानते थे | विप्ररूप से सब कुछ देखते 
फिरते थे । वे बडे कोतुकी थे । 

व्याख्या नारदजी तो कौतुकी थे ही । पर रुद्रगण परम कौतुकी थे । उनको 
सब मेद माळूम था। वे भी अपने रूप मे नही थे । अपने रूप मे होते तो 'विडरि चले 
बाहन सव भागे' बाली कहावत सार्थक होती | किसी का ध्यान आकपित न हो, 
और न बही रोक हो, इसलिए विप्रमेप मे थे । वे उनके पीछे केलाश से ही लगे हुए 
थे कि देखें इनकी क्या दशा होती है। परम कोतुकी होने से उन्हें आलस्य का 
नाम नही था | उस समाज भर मे इस भर्म के जानकार केवल वे दोनो रुद्रगण ही थे। 


जेहि समाज 48 मुनि जाई । हृदयरूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तह as महेसगन दोऊ। विप्रवेष गति ad न कोऊ ॥१॥ 


aq जिस समाज मे मुनिजी जाकर बैठे मन मे रूप का अहकार अधिक 
हो रहा था। वही दोनो स्ट्रगण भी बेठे थे । वे दोनो ब्राह्माण के वेप मे थे | उनकी 
गति कोई SAAT न था | 

व्याख्या . पहिले जिसे काम फे जीतने का अभिमान था आज उसी को 
अपने रूप के अधिक होने का अभिमान हो रहा है। मुनिजी विसी समाज मे जाकर 
वेठ सवते हैं। नारद जानि सवहि सिर नावा। नारदजी अपने मे विष्णुरुप की 
चारणा से सवत्र अपने वो सम्मानाहे समझते थे । जहाँ त्तारदजी वेठे वही जाकर 
दोनो म्द्रगण भी as । वे दोनो ब्राह्मण वेप मे थे। लोगो ने समझा कि नारदजी के 
शिष्य हूँ नारदजी ने समझा कि दर्शक हूँ | ये कौन हें? और विस प्रयोजन से यहाँ 
आपे हँ ? इस घात वा पता विसी को नही । 


करहि gle नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुदरताई ॥ 
रीझिहि राज कुंअरि छवि देखी । इनहि बरिहि हरि जानि विसेसी ॥२॥ 
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अर्थ + नारदजी को युना सुनाकर वे व्यङ्गय बोलते थे। हरि ने इन्हे अच्छी 
सुन्दरता दी है । यह छवि देखकर राजकुमारी लट्टू हो जायगी। भौर इन्हे विशेष 
हरि समझकर वरेगी | 

व्याख्या * नारदजी को सुनाकर बोली कस रहे है। समझते है कि इनकी 
वुद्धि मारी गई है। ये समझ न सकगे। वे अपनी बडाई ही समझेगे | नीकि दीन्हि हरि 
सुदरताई | इत्यादि की ध्वनि यह है कि: हरि ने इन्हें अच्छा उल्लू बनाया । ये अपने 
को बडा सुन्दर मान रहे है। राजकुमारी इन्हे देखकर जल उठेगी समझेगी कि कोई 
विशेष बन्दर है। 'वरिहि' का अथं जल उठेगी और 'हरि' का अर्थ बन्दर भी है। 
इन शब्दो के प्रयोग से इस वचन को कूट कहा | 
मुनिहि मोह भन हाथ पराएँ । हँसहि सभुगन अति सचुपाएँ ॥ 
waft सुनहि मुनि अटपट वानी । समुझि न परइ बुद्धिभ्रम सानी ॥३॥ 


अर्थ मुनिजी को मोह हो गया । उनका मन दूसरो के हाथ मे है ओर रुद्र- 
गण को आनन्द हो रहा है। वे हँस रहे हैं। यद्यपि मुनिजी उनकी अटपटी वाणो 
सुनते है । पर वुद्धि भ्रम से सनी हुई है । समझ नही पड रहा है! 

व्यास्या मन के परापे हाथ मे पड जाने से फिर उसे कुछ सुधि नही रहती | 
यथा बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही । उनके वात समझने पर रुद्रगण हँसी उडा 
रहे है कि ये मुनि हैं । इनकी मननशीलता देखो | 

मुनिजी की मननशीलता मे त्रुटि नही है। पर वृद्धि मे भ्रम हो गया है! 
बुद्धि विपयासक्ति और अभिमान से दूपित हो गई है । अत ध्वनि व्यजना समझ नही 
रहे है। समझते है कि थे कोई जानकार है। प्रशसा कर रहे है। 
काहु न ळखा सो चरित विसेखा। सो स्वरूप नृपकन्या देखा ॥ 
मरकट वदन भयकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥४॥ 


अर्थ उस विशेष चरित्र को किसी ने मही war) उम स्वरूप को केवल 
राजकन्या ने देखा | बन्दर सा मुख और भयङ्कर eg | देखते ही उसके हृदय में 
क्रोध हुआ | 
व्याख्या एक नारद मुनि के आज तीन रूप दिखाई पड रहे है। सब लोग 
तो इन्हे नारद देख रहे है। पर वे अपने को विष्णुरूप देख रहे है । गृपकन्या मकेटरूप 
देख रही है । इस वात को किसी ने न लखा | राजकन्या देखती है कि यह वन्दर सा 
मुख और भयद्धूर देहवाला कौन है ? इसे मुझे वरण करने की धृष्टता हुई । इस बात 
से उसके हृदय मे क्रोध हुआ | क्रोध करने का समय नही था। इससे चुप रह गई। 
दो सखी सग ले कुँअरि तव, चलि जनु राज मराल | 
देखत फिरे महीप सव, कर सरोज जयमाल ॥१३४॥ 
अथं तब सखियो को लेकर राजकुमारी राजहस की भाँति चली। सत्र 
राजाओ को देखती फिरती थी । उसके करकमल मे कमल की जयमाला थी | 
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व्याख्या : स्वयम्बर मे सखियो के साथ कन्या के आने की चाल है। यथा 

सग सखी सुन्दर सकल सादर चली लवाइ | राजमराल से उपमा देकर उसकी शोभा 
और सुन्दर गति की प्रशसा की | जयमाल हाथ में लिये हुए राजाओं को देखती 
फिरती है, कोई आँख तले आता नही | किसे पहिनावे ” अथवा किसी व्यक्ति विशेष 
को देख रही है । पर वह दिखाई नही पड रहा है। इसलिए किसी को पहिनाती नही । 
जयमाल हाथ की ही शोभा बढा रही है। 

जेहि दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही । देखि दसा हरगन मुसुकाही ॥१॥ 


अर्थ जिस ओर नारद फूलकर बैठे थे। उस ओर उसने भूलकर भी नही 
देखा । वार वार मुनिजी उसकते और आकुल होते हैं। यह दशा देखकर हरगण 
मुसकरा रहै हैं। 

व्याख्या रङ्गभूमि मे आते ही मुनिजी के अद्भूत रूप पर जो हृष्टि पडी तो 
उनकी घुष्टता पर राजकुमारी रुष्ट हो गई है | जानबूझकर उधर नही देखती । देखने 
मे अपना अनादर समझती है | और मुनिजी फूले वेठे है कि मुझे छोडकर बरती 
किसे हैं? जब उसने उस ओर ही न देखा तव घबडाए। कही इधर देखना ही 
भूल गई तो अवश्य किसी दूसरे को वर लेगी । अत आगे खिसकने लगे कि किसी 
भाँति उसकी दृष्टि पड जाय | फिर भी उसने नही ध्यान दिया तो अकुलाने लगे कि 
अव कया He | 
धरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला | कुँअरि हरखि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुलहिन लेगे लच्छि निवासा । नृप समाज सव भएउ निरासा ॥२॥ 


अर्थं ems हरि वहाँ राजा का शरीर धारण करके गये । राजकुमारी 
ने प्रसन्न होकर जयमाळ पिन्हाई | रक्ष्मीनिवास दुलहिन लेकर चले गये। सारा 
राज समाज निराश हो गया | 

व्याख्या कृपालु हैं, कृपा करवे ठीक समय पर पहुँच गये। द्विभुजमूत्ति होकर 
गये | जिसमें किसी को देववुद्धि न हो और नारद भी पहिचान न पावें । कुरि इन्ही 
को दूँढती थी | इसलिए प्रसन्न हो उठी और जयमाला पहिना दी | छष्षमीनिवास है । 
दुलहिन लेकर चले भी गये। और विसी का किया कुछ न हुमा । उनके प्रभाव 
से सत दव गये। इससे राजसमाज निराश हो गया । न जाने वह कीन था जो वर 
छे गया | राजा तो सब जाने हुए हैं। समके लिए पहिले से आसन निश्चित है । 
इसके लिए कोई आसन भी नही था । खडे खडे आया ओर काम करके चला गया । 
युद्ध का भी अवसर नही है। अत पुरी निराशा हुई। 
मुनि अति विकल मोह्‌ मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ 
तव हरगन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर विलोऊहु जाई ॥३॥ 

अर्यं मुनिजी अति विकल थे। मोह ने उनरी वुद्धि नष्ट कर दी थी | मानो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
३६८ रामचरितमानस्त 


गाँठ से छूटकर मणि बही गिर गई। तब महादेव के गणो ने मुसकराकर कहा कि 
दपण मे जाकर अपना मुख देख लो | 

व्याख्या . पूरा राजसमाज विकल हो उठा | पर मुनिजी अत्यन्त विकल हो 
उठे । क्योकि उन्हे अपनी सफलता पर पुरी आस्था थी) गाँठ से छूटकर मणि वे 
गिर जाने से अकिचन को जैसी विकलता होती है बेसी विकलता हुई। हरगणो 
से अब रहा न गया | बोल बेठे दर्पण मे अपना मुँह देख लो ।' भाव यह कि तुम्हारा 
मुँह बया राजकन्या के चरने योग्य है ? 
अस कहि दोउ भागे भय भारी । वदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 
वेष विलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा ॥४॥ 

अर्थं ` ऐसा कहकर दोनो अत्यन्त डरकर भागे। मुनि ने पानी मे झाँककर मुंह 
देखा । वेप देखकर अत्यन्त क्रोध बढा | उनको बडा कठोर शाप दिया | 

व्याख्या ` कह तो दिया | पर पीछे से रुद्रगण अत्यन्त stl सोचने लगे कि 
हमारा सामना पडते ही उन्हें हमलोगो का दिल्लगी उडाना याद पड जायगा | तब 
शाप देंगे | सामना न पडने पर कदाचित्‌ बच जायें । जळ मे मुख देखना मना है। 
किर भी आतुर होकर जल मे ही देखा | भगवान्‌ की लीला अत्यन्त अद्भूत है । जळ 
मे उन्हें वह रूप दिखाई पडा जो नृप कन्या ने देखा था। लव तो भुनिजी को बडा 
क्रोध हुआ । और पहिले उन रुद्रगणो को बडा कठोर शाप दिया | 


दो. होह निसाचर जाइ gre, कपटी पापी दोउ। 
dae safe सो Og फल, agit da मुनि कोउ ॥१३५॥ 

अर्थ तुम दोनो कपटी और पापी राक्षस होओ । मेरी हँसी की, उसका फल 
ले लो । अब फिर किसी मुनि की हँसी न करना | 

व्याख्या ब्राह्मण के पद से इतना घोर पतन हो कि निशाचर हो जाओ। 
तुम ब्राह्मण होने के योग्य नही हो । तुम निशाचर होने योग्य हो। तुमको मेरी 
दुर्दशा पर तनिक दया न भाई | उलटा हँसते थे। अत कमं का फल मे दूंगा जिसमे 
मुनियो पर हंसने की आदत छूट जाय I 
पुनि जल दीख रूप निज पावा ! तदपि हृदय सतोप न आवा ॥ 
फरकत अधर कोप मन माही । संपदि चले कमलापति पाही ॥१॥ 

ad फिर जल मे देखा, तो अपना रूप मिल गया था। फिर भी हृदय मे 
सम्तोप न हुआ, ओठ फडक रहे थे और मन मे क्रोध था | जल्दी जल्दी रमापति के 


पास चरे | 

व्याख्या मैंने हरि से उनका रूप माँगा था। सो उन्होने हमारा रूप भी 
बिगाडकर बन्दर का रूप वर दिया | अब मुझे इस रूप मे जीना होगा | यह समझ 
क्रोध बहुत बढा । उसी क्रोध मे रुद्रगरण को शाप भी दे डाला । मन मे चिन्ता उठी 
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वया मेरा सदा के लिए यह रूप हो गया ? क्या मुझे अपना रूप वापस मिलेगा ? 
अब तो जो वात हमारी बिगडनी थी ag हरि बिगाड ही चुके । अव तो हमारा रूप 
वापस दे देना चाहता था। अत फिर जल मे देखा तो मालूम हुआ कि उनका 
रूप वापस मिल गया । adam समुत्पन्ने ad त्यजति पण्डित । इस न्याय से 
मुनिजी को सन्तोप होना चाहता था कि किसी भाँति बन्दर के मुख से तो प्राण 
बचा पर सन्तोष हुआ नही । राजकुमारो के न मिल्ने की चोट किसी तरह जाती 
नही | अत शीघ्रता से कमलापति के पास चल | क्रोध की मात्रा म कमी भी नही 
हुई | अधर का फडकना क्रोध का अनुभाव है । 
देहो साप कि मरिहौ जाई। जगत WR उपहास कराई॥ 
arate पथ मिले दनुजारी । सग रमा सोइ राजकुमारी ॥२॥ 

जाकर शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा। जगत्‌ मे मेरी हँसी इन्होने करायी। 
मार्ग मे ही असुरो के शमु मिळे और साथ मे लक्ष्मी तथा वही राजकुमारी थी । 

व्याख्या कहा सुनी करके शाप दुँगा । यदि शाप न लगा तो प्राण दे दूँगा | 
सभावित कहूँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू । 

दनुजारी कहने का भाव ag कि रुद्रगण के निशाचर होने का शाप हो चुका 
है। अत उनके उद्धार के लिए अवतार ग्रहण करना है। रुद्रगण के मारने मे समर्थ 
कौन है ? अत मुनिजी की पहिली इच्छा को सार्थक करने के लिए बीच रास्ते मे ही 
मिल । क्रोध बढाने के लिए रमा और वही राजकुमारी साथ fea हैं। दोनो को 
साथ लेने का यह भाव कि नारदजी जान जायें कि उनका स्वरूप ही नही विगाडा, 


बल्कि वेष बदलकर राजकन्या को भी वही छ गये | यह भी नही कि इन्हे स्त्रीका 
घाटा हो, लक्ष्मीजी साथ हैं ही । 
बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहँ चले विकल की नाई ॥ 
सुनत वचन उपजा अति कोधा । माया वस न रहा मन वोधा ॥३॥ 

अर्थ देवताओ के स्वामी ने मीठे वचन से कहा भुनिजी | व्याकुल पुरुपो 
की भाँति कहाँ चल ? बचन सुनते ही बडा क्रोध उत्पत हुआ। मायावश होने से 
ज्ञान नही रह गया | 

व्याख्या मुनि अपनी धुन मे चले जा रहे थे तो आपने स्वय वात छेड दी। 
सुरसाई हैं जानते हैं कि स्द्रगण निसाचर होकर सुरो को दु ख देगे। उनकी रक्षा 
के लिए स्वामी स्वय शाप पाने का उपाय कर रहे है। विकर की नाई कहने का 
यह भाव है कि आप मुनि है विकल तो हो नही सतते । यथा ब्रह्मचयंत्रत रत मति 
धीरा। तुम्हहि कि कर मनो भव पीरा। ag विकलता का आभास होगा। अत 
विकल की नाई बहते है। पहिले कोप भन म था । अव उभड पडा । इसके पहिले 
ज्ञान विराग मन म रहा | यथा सुनि मुनि मोह होइ मन तावे! ज्ञान विराग 
हृदय नहि जावे । अप मायावश हो जाने से ज्ञान नही रह गया | परम हितकारी, 
परम गुरु, परमेइवर पर आधेप करते | 
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पर संपदा सकहु नाहि देखी । तुम्हरे इरपा कपट विसेखी ॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि बौराएहु। सुरन्ह प्रेरि विषपान कराएहु ॥४॥ 

अर्थे तुम दूसरो की सम्पदा नही देख सकते । तुम्हे डाह और कपट अधिक 
है | सिन्धु मथने के समय महादेव को पागल तुमने बनाया | देवताओ को प्रेरणा 
करके उन्हें विष तुमने पिलवा दिया | 

व्याख्या तुम्हे सुन्दर स्त्री भी है। तुम अमर भी हो। अजेय भी हो | चराचर 
तुम्हारी सेवा भी करते हैं। यह सब सम्पदा तुम्हे प्राप्त है । पर ऐसी ही सम्पदा 
हमे भी प्राप्त हो आाय। यह्‌ तुम नही देख सकते। डाह से तुमने मेरे साथ कपट 
किया | डाह तो अन्य देवताओ मे भी है। पर तुममे अधिक है। 

तुम्हे रुद्र से डर रहा कि ये मुझे अपने मन का नही करने देंगे तो उन्हे विप 
= दिया ) प्राण नहीं गया, पर पागल तो ही गये । यह सव तुम्हारी प्रेरणा 

हुआ । 
दो असुर) सुरा विध? सकराहि, आपु रमा मनि चारु। 
स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह, सदा कपट व्यवहारु ॥१३६॥ 


अर्थ * असुरो के लिए शराब, शङ्कुर के लिए विष और अपने लिए लक्ष्मी 
और कौस्तुभ । तुम बडे स्वार्थंसाधक और कुटिल हो । तुम्हारा सदा कुटिल 


व्यवहार चलता है। 
व्याख्या दूसरा भय असुरो से था। उन्हे सुरा दे दी | जब दोनो पागल हो 
गये तव रमा और कौस्तुभ मणि को स्वय ले लिया। स्वी और धन के पीछे 
तुम्हे विष दिळवाना, मद्य पिलवाना कोई बडी बात नही है। तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध 
होना चाहिए । स्वभाव से ही कुटिल हो। अत सदा कपट व्यवहार करते हो] 
मुझसे भी कपट करके स्त्रो तथा तदनुगामिनी सम्पदा हरण कर ली | 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावे मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
भलेहि मद मदहि भल करह्‌ । विसमउ हरख न feet कछु धरहू ॥१॥ 
अर्थ परम स्वतन्त हौ] सिर पर कोई है नही। जो जी चाहता है वही 
करते हो । भले का बुरा और बुरे का भला करते हो । तुम्हारे हृदय में न विस्मय 
होता है न हषं होता है | 
१ अयासीत्‌ वारुणी देवी कन्या वमललोचना । अधुरा जगृहुस्ता वै हुरेरनुभतन ते 1 
तव कमल लोचना क्न्यावारुणी उत्पन्न हुई | उसे हरि की अनुमति से असुरो ने ग्रहण 


क्या 1 भागवत ॥ 
२ प्रीते हरौ अगवति ag सचराचर. । तस्मादिद गर भुञ्जे प्रजावा स्वस्तिरस्तु मे । 


मगवान्‌ हरि के प्रसन्न होने से मैं धराचर को प्रसन्न करता हूं । इसछिए मैं यह विप 
खाता हूँ । मेरी प्रजाओ का कल्याण हो । भागवत 
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ब्यार्या . पस्वस जीव स्ववस भगवंता । तुम्हारे सिर पर यदि कोई होता 
तो तुम इस तरह अन्याय न कर सक्ते। तुम्हे उचित अनुचित का विचार करना 
पड़ता | स्वतन्त्र हो । उचित अच्छा लगा तो वही किया । अनुचित अच्छा लगा 
तो वही कर डाला | 

में गुण गाता फिरता हूँ तो मुझे बन्दर का रूप दे दिया। ओर वे राक्षसी 
वृत्तिवाले जो मेरी दुर्दशा पर आनन्द मनाते थे उन्हे ब्राह्मण वा शरीर दे दिया। 
मन्द करने का तुम्हे विस्मय नही | भला करने का हर्प नही | 


डहकि डहकि परिचेहु सव काहू । अति असंक मन सदा उछाहू ॥ 
कर्म सुभासुभ तुम्हहिं न वाधा । अब oft तुम्हहि न काहु साधा ॥२॥ 


अर्थ : सत्रको ठग ठगकर ढीठ हो गये हो । अति awe होने से तुम्हारे मन 
में सदा उत्साह रहता है। शुभाशुभ कमं तुम्हे बाधा नही करता । अवतक तुमको 
किसी ने ठोक नही किया । 

व्याख्या : कोई ठगाई से नही यचा । धर्म करते वलि को ठग लिया | ठग को 
तो दण्ड का डर रहता है। अत. वह AIS, रहता है। तुम सदा aS, हो | वयोकि 
तुम्हे दण्ड देनेवाला कोई नही । इसलिए सदा उछाह रहता है। 


भले भवन अब वायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
aug मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा UR 


अर्थ : अव अच्छे घर वयना दिया है। अपने विये का फल पाओगे। जिस 
दारीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है वही शरीर धारण करो । यहु मेरा 
शाप हे । 

व्याख्या : अच्छे धर वायन देने से उससे भी अच्छा वायम बदले में मिलता है | 
आज तक तुमने दरिद्रो के घर वायन दिया था । इससे बदले मे वायन नही मिला | 


इसवार मुझे वायन दिया है। इसके बदले मे बायन मिलेगा । अपने कर्म का 
फल पाओगे | 


कपि आक्कति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम भारी । नारि विरह तुम होय दुखारी ॥४॥ 


अर्थं : तुमने मेरी आकृति बन्दर की कर दी । तो यन्दर ही तुम्हारी सहायता 
व रेगे | तुमने मेरा वडा अपार बिया । तुम भी स्त्री के विरह मे दुखी होओगे । 
व्यास्या : तुम्हारी ऐसी असहायावस्था हो जायगी कि वन्दरो के पास जाकर 
सहायता चाहोगे। चन्दर तुम्हे सहायता देंगे। तब तुम्हारा संकट से उद्धार 
होगा । पया : 
एप दत्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यक्ष. | 
लोवनाथ पुरा भूत्वा मुग्रीव॑ नाथमिच्छति ॥ 
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सीता यस्य स्नुपाचासीच्छरण्यो धर्मवत्सल | 
TH पुन दारण्यशच सुग्रीव शरण गत ॥ 
यस्य प्रमादे सतत प्रसीदेयुरिमा प्रजा । 
स॒ रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादभभिकाक्षते॥ 
येन॒ सर्वगुणोपेता पृथिव्या सर्वपाधिवा । 
मानिता सतत गना सदा दशरथेन Fy 
तस्याय पूर्वज पुतस्तिषु छोकेयु विधुत | 
सुग्रीव वागरेन्द्र ठु राम झारणमागत ॥ 
दोकाभिभूते रामे तु झोकातें शरण गते। 
कतुंमहति सुग्रीव प्रसाद सह यूथपे ॥ 


सीतहुरण वे बाद जब रामजी शेवरी फे आश्रम से पंप्रासर होते ऋष्यमूक 
पहुंचे वहाँ हनुमानजी से भट हुई। उस समय लक्ष्मणजी हनुमाव्‌ जी से कहते हैं 
इन्होने धन दान देकर अनुत्तम यश प्राप्त विया है। पहिले लोकनाथ रह चुके हैं। 
सुग्रीव को नाथ बनाना चाहते है । जिसकी पुत्रवधू सीता थी, जो शरण्य और धर्म- 
वत्सल थे । उस शारण्य वे पुश सुग्रीव की शरण म आये हैं । जिसके प्रसाद से सदा 
प्रजा सुखी रहती थी वह रामचन्द्र वानरेन्द्र की कृपा चाहते है। जिस महाराज 
दशरथ ने सवंगुणोपेत पृथ्वी के सव राजाओं को मान दिया था उनके अ्येष्ठपुत 
जिनकी ख्याति तीना लोका म है वही राम वानरेन्द्र सुगीच की दारण मे आगे है | 
ऐसे शोकाभिभत और शोकार्ते राम के शरण आने पर सुग्रीव को चाहिए वि 
सेनापतियो के साथ उनपर कृपा करें। वा रा कि । इस भाँति शाप का साफल्य 
दिखाया | तुम्हारे वारण मुझ स्त्रीविरह हुआ। लुम भी स्त्रीविरह म ऐसे ही 
दु खी होगे । 


दो श्राप सीस धरि हरखि हिय, प्रभु बहु विनती कीन्हि । 


निज माया के प्रबलता, करपि कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥ 


गर्थे प्रभृ ने शाप को सिरपर धारण करके हृदय म हपित होकर बहुत 
विन्ती की और कृपानिधि ने अपनी माया की धवलता खीच ली । 

व्याख्या शाप वो सिरपर चढ़ाया । कहा कि इस शाप से में प्रसत gl पर 
आप अप्रसन्न न रहे । इसलिए aga बिनती की । दिखला दिया कि वस्तुत विस्मय 
ad नही है । दण्ड क्रिया नही वरता प्रत्युत हप का कारण होता है। माया नही 
खीची उसकी प्रवलता खीच ली | पूरी माया खीच लने से मोक्ष हो जाता । लीला 
ही समाप्त हो जाती t 

श्रीकृष्णावत्तार म जेसी स्तुति नारद की भगवान्‌ ने की है । उससे इस विनती 
का भी कुछ आभास fre जायगा । अत उस स्तुति का भी यहाँ sera किया 


जीता है (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड * प्रथम सोपान ३७३ 


यह स्तुति स्कन्द पुराण मे इस प्रकार है 
अह हि ada स्तोमि नारद देवदर्शनम्‌। 
महेन्द्रगदितेनैठ स्तोनेण श्रृणु TT INR 
उत्सङ्गाद्‌ ब्रह्मणो जातो यस्याहन्ता न विद्यते । 
अगुप्तश्ुतिचारित नारद त नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
अरति क्रोधचापत्ये भय dat यस्य च। 
जदीर्घसून त घीर नारद प्रणमाम्यहम्‌ URI 
कामाद्वा यदि वा लोभाद्‌ वाच यो नान्यथा वदेन्‌ । 
उपास्य सर्वेजन्तूना नारद त नमाम्यहम्‌ Ih 
अध्यात्मगतितत्वज्ञ ज्ञानशक्ति जितेन्द्रियम्‌ | 
ऋजु यथार्थंववतार नारद त नमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
तेजसा यशसा बुद्धया नयेन विनयेम च। 
जन्मना तपसा वृद्ध नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
wae सुसवेप सुभोज भास्वर शुचिम्‌। 
सुचक्षुप सुवावय च नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
कल्याण कुरुते वाढ पाप यस्मिन्न विद्यते । 
न प्रीयते परार्थ योऽसी त नौमि नारदम्‌ ॥८॥ 
वेदस्मृतिपुराणोक्त धर्म यो नित्यमास्थित | 
प्रियाप्रियविमुक्त त नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
अदानादिष्वलिप्त च पण्डित नालस द्विजम्‌ | 
बहुश्रुत चित्रकथ नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
नाथे क्रोधे च कामे च भूतपूवाऽस्य विभ्रम | 
पेनेते नाशिता दोपा नारद त नमाम्यहम्‌ ॥११॥ 
वीतसम्मोहदोपो यो geafesa श्रेयसि। 
सुनय सत्रप त च नारद प्रणमाम्यहम्‌ UL 
असक्त सर्वेसञ्गेपु य सक्तात्मेव लक्ष्यते। 
अदीघंसंशयो वाग्मी नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
नासूयत्यागम किञ्चित्‌ तप gaa जीवति। 
अवध्यकालो वश्यात्मा तमह नौमि नारदम्‌ Nev 
कृतश्चम aa न च तृप्त समाधित। 
नित्ययत्ताघ्रमत्त च नारद ते नमाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
न हुष्यत्यर्थलामेन योप्छामेन व्यथत्यपि। 
स्थिरवुद्धिरसक्तातमा तमह मौमि नारदम्‌ ॥१६॥ 
त सवंगुणसम्पत्र दक्ष शुचिमकातरम्‌ । 
कालज्ञ च नयज्ञ च शरण यामि नारदम्‌ gut 
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इम स्तव नारदस्य नित्य राजन्‌ जपाम्यहम्‌ । 
तेन मे परमा प्रीति करोति मुनिसत्तम ॥१८॥ 
अन्योऽपि य॒ शुचिभूंत्वा नित्यमेता स्तुति जपेत्‌ | 
अचिरात्तस्य देर्वाप प्रसाद कुरते परम्‌ ॥१०॥ 
एतान्‌ गुणान्नारदस्य त्वमप्याकर्ष्यं पार्थिव | 
जप नित्य स्तव पुण्य प्रीतस्ते भविता मुनि Roy 
भगवान्‌ श्रीृण्णचन्द्र महाराज उग्रसेन से वह रहे हैं। में देवराज इन्द्र 
द्वारा किये गये स्तोत्र से दिव्यहृष्टिमम्पन्न श्रीनारदजी की सदा स्तुति करता हूँ । वह 
स्तोन श्रवण कीजिये। जो ब्रह्माजी की गोद से saz हुए है। जिनके मन मे 
अहद्धार नही है। जिनका शास्तज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नही है। उन 
देवपि नारद को मै नमस्कार वरता हूँ। जिनमे उद्वेग, क्रोध, चपलत्ता और भय 
का सर्वथा अभाव है। जो धीर होते हुए भी दीघंसूती किसी काम मे अधिक 
विलम्ब करनेवाले . नही हैं। उन नारदजी को मे प्रणाम करता हूँ। जो कामना 
वश अथवा लोभ से झूठी बात मुंह से नही निकालते और समस्त प्राणी जिनकी 
उपासना करते है। उन नारदजी को मै नमस्कार करता हूँ। जो अध्यात्मगति 
के तत्त्व को जानमेवाले ज्ञानशक्ति सम्पन्न तथा जितेन्द्रिय हैं । जिनमे सरलता भरी 
है तथा जो यथार्थ बात कहनेवाले है । उन नारदजी को मै प्रणाम करता हूँ। जो 
तेज, यश, वुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी इष्टयो से बढ़े हुए है उन 
नारदजी को में नमस्कार करता हँ | जिनका स्वभाव सुखमय, वेप सुन्दर तथा 
भोजन उत्तम है । जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभदृष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वचन बोलमे- 
वाले है । उन नारदजी को मै प्रणाम करता हूँ। जो उत्साइपूर्वंक सबका कल्याण 
करते हैं । जिनमे पाप का लेश भी नही है तथा जो परोपकार करने से कभी अधाते 
नही हैँ । उन मारदजी को मे नमस्कार करता हूँ। जो सदा वेद, स्मृति और 
पुराणो मे बताये हुए धर्म का आश्रय लेते है तथा प्रिय और अप्रिय से रहित है। 
उन नारदजी को में प्रणाम करता हूँ। जो सानपान आदि भोगो मे कभी लिप्त नही 
होते हैं । जो पण्डित, आलस्य रहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण हैं जिनके मुख से अद्भुत 
वाते, विचित्र कथाएँ सुनने को मिलती है। उन नारदजी को मै प्रणाम करता हूं । 
जिन्हे ad धन के लोभ, काम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम 
नही हुआ है । जिन्होने इन काम क्रोध लोभ तीनो दोपो वा नाश कर दिया है। 
उन मारद जी को मै प्रणाम करता हूँ । जिनके अन्त करण से सम्मोह रूप दोप दूर 
हो गया है । जो वल्याणमय भगवान्‌ और भागवत धर्म में हृढभक्ति रखते हे। जिनकी 
नीति बहुत उत्तम हे तथा जो सद्धोची स्वभाव के हैं! उन नारद जी को मै प्रणाम 
करता हूँ। जो समस्त सङ्गो से अनासक्त है तथापि सबमे आसक्त हुए से दिखाई 
देते है। मन मे किसी संशय के लिए स्थान नही ढे। जो बड़े अच्छे बक्ता है। 
उन नारदजी को मै नमस्कार करता हूँ। जो किसी भी आस्तर मे दोषदृष्टि नही 
करते । तपस्या का अनुष्ठान ही जिनया जीवन है। जिनका समय कभी भगवच्चिन्तन 
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विना व्यर्थ नही जाता और जो अपने मन को सदा वश मे रखते हैं उन श्री नारद 
जी को में प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है। जिनकी वुद्धि 
पवित्र एव वश मे है। जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते। अपने प्रयत्न मे सदा 
सावधान रहनेवाले उन नारद जी को में नमस्कार करता हूँ। जो अर्थलाम 
होने से act नही मानते और लाभ न होने पर मन में बलेश का अनुभव नही करते | 
जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है। उन नारद जी को में नमस्कार करता 
हूँ। जो स्ंगुण सम्पन्न, दक्ष, पवित्र, कातरतारहित कालज्ञ हैं उन देवपि नारद 
को में भजता हूँ। नारद जी के इस स्तोत्र का में नित्य जप करता हूँ। इससे वे 
मुनिश्रेष्ट मुझ पर अधिक प्रेम रखते हुँ। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रति- 
दिन इस स्तुति का पाठ करता है तो देर्वाप नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय 
कृपाप्रसाद प्रकट करते हैं। राजन्‌ ! आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर 
प्रतिदिन इस स्तोन का जप करें । इससे ये भुनि आण पर चहुत प्रसन्न होमे १ 

जव हरि माया दुरि निवारी । नहि ad रमा न राजकुमारी ॥ 

तव मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥१॥ 


अर्थ जव हरि ने माया दूर gel दी तव वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राज- 
कुमारी रह गई । फिर तो मुनि मे अत्यन्त भयभीत होकर प्रभु का चरण पकड 
लिया । ओर कहा कि हे प्रणत के दु ख हरनेवाले ! मेरी रक्षा करो । 

व्याख्या . वहाँ रमा और राजकुमारी पहिले भी नही थी | पर माया के वल 
से मुनिजी उनको प्रभु के साथ देखते थे | अब मुत्तिजी के समझ में आया कि यह सब 
माया थी । मेंने वया किया ? भगवान्‌ को दुवंचन कहा शाप दिया aa अति डर 
गये । चरण पफ्ड लिया । 'पाहि पाहि' चिरळाने छगे । 
मुपा होउ मम श्राप कृपाला | मम इच्छा कह दीन दयाला ॥ 


में दुर्वचन कहे वहु तेरै । कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥२॥ 
अर्थ . हे इृपाल मेरा शाप झूठा पड जाय। दीनदयाल ने कहा यह मेरी 
इच्छा है । मुनि ने कहा फि मेंने बहुत से दुर्वचन आपको कहे। मेरे पाप कैसे मिटेंगे ? 
व्याख्या : मुनिजी चरण प॒कडकर यही विनत्ती करते हैं कि कृपा करके मेरे 
शाप को मिथ्या कर दीजिये | दीनदयाल कहते हैं कि बह शाप नही था भेरी इच्छा 
थी । सत्य संकल्प मिथ्या केसे होगा ? भरा शाप त्तो आपवी इच्छा थी, पर मैंने 
दुबंचन भी तो बहुत से कहे हैं। इस पाप से मेरी रक्षा केसे हागी ? 


जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत विश्रामा ॥ 
कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरे । अमि परतीति तजहु जनि भोरे ॥३॥ 


मर्थं : जाकर शड्भूर के शत नाम का जप वरो। तुरन्त ही हृदय मे शान्ति 


होगी \ शिव वे समान मुझे कोई प्रिय नही है। ऐसा विश्वास भूलकर भी नही 
छाडना | 
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व्याख्या भुनिजी की शान्ति नष्ट हो गई] माया गई तो दुर्वचन का 
पश्चात्ताप रह गया। अत विधाम का उपाय कहते है] अशान्ति Tec 
जप से दूर होगी | शङ्कर शतनाम स्तो निम्नलिखित है 

अथ थीशिवाष्टोत्तरशतनाममहामन्मस्य आदिवारायण ऋषिरनुष्टप्छन्द शरीसदा- 
शिवो देवता श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोग | हु 


चज्दष्र त्रिनयन वालकण्ठमरिन्दभम्‌। 
सहस्रकरमत्युग्र वन्दे देवमुमापत्तिम्‌ ॥ 
55 शिवो महेश्वर शम्भु पिनाकी शशिशैसर | 
वामदेवो बिख्पाक्ष कपर्दी नीललोहित ॥ 
शङ्कर शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुबररलभ | 
शिपिविष्टोऽम्बरिकानाथ श्रोकण्ठो भक्तवत्सल ॥ 
भव" शर्वस्त्रिलीकेश शित्तिकष्ठ शिवाप्रिय | 
उग्र कपाली कामारिरन्धकासुरसूदन ॥ 
Te sor sete कृपानिधि | 
भीम परशुहस्तश्च॒ मृगपाणिजंटाधर ॥ 
केलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तक | 
वुपाङ्की वृषभाख्ठो भस्मोद्धूलितविग्रह ॥ 
सामप्रिय स्बरमयस्तयीमूतिरनीईवर 
सर्वेश परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचन ॥ 
हृविर्यज्ञमय सोम पचचक्त्र सदाशिव । 
विश्वेखवरो वीरभद्रा गणनाथ प्रजापति ॥ 
हिरण्यरेता दुधंर्पा गिरीशो गिरिशोऽनध | 
भुजङ्गभूपणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रिय ॥ 
अष्टरमूतिरमेकात्मा सात्विक शुद्धविग्रह 
शाश्वत खण्डपरशारज पाशविमोचक ॥ 
कृत्तिवासा पुरारातिभंगवान्‌ प्रमथाधिप | 
मृत्युञ्जय सूक्ष्मतनुर्जेगद्वयापी जगद्गुरु ॥ 
व्योमकेशो मह्दसेनो जअनकश्चारुविक्रम | 
car भूतपति स्थाणुरहिवुँध्त्यो दिगम्बर ॥ 
मुड पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्यय प्रभु । 
पृपदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हर ॥ 
भगनेत्रभिदव्यक्त सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ | 
अपवर्मंप्रदोऽनन्तस्तारक परमेश्वर ॥ 
इमानि दिव्यनामानि जप्यन्ते Ader मया। 
नामकल्पलतेय मे सर्वाभीष्टप्रदायिनी ॥ 
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नामान्येतानि सुभगे शिवदानि न सशय | 
वेद wef नामान्येतानि वस्तुत ॥ 
एतानि यानि नामानि तानि सर्वार्यदान्यत | 
जप्यन्ते सादर नित्य मया नियमपूर्वकम्‌ ॥ 
वेदेषु शिवनामानि श्रेष्ठान्यघहरणि च। 
सन्त्यनन्तानि सुभगे वेदेपु विविधेष्वपि॥ 
तेभ्यो नामानि ape कुमाराय महेश्वर । 
अष्टोत्तरसहस्रन्तु नाम्तानुपदिशत्पुरा ॥ 
इति श्री गौरीनारायणसम्वादे शिवाष्टोत्तरशतमाम सम्पूर्णम्‌ | 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न ats | जो अपराध 
भक्त कर वरई। राम रोप पावक सो जरई। तुमने शिवजी के हितोपदेश का अनादर 
किया, उनकी स्पर्धा की, उसका फल यह हुआ है। यदि तुम्हे प्रतीति होती वि 
शिव के समान मुये कोई प्यारा नही तो उनके हितोपदेश का अवहेळन न करते ! 
भौर तुम्हारा मन भक्ति छोडकर स्त्री का दास न बनता | 
जेहि पर कृपा न कर्राह पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि विचरहु जाई | अब न gate भाया नियराई ॥४॥ 
अर्थं जिसपर पुरारि gar नही करते वह है मुनि! मेरी भक्ति नही 
पाता । ऐसा मनम धारण करके पृथ्वी पर विचरो। अव तुम्हारे निकट माया 
नही आवेगो । 
व्याख्या मेरी भक्ति शिवजी की कृपा पर अवलम्बित है। ऐसा मनम 
रखकर पृथ्वी पर विचारो। डरो न कि कही फिर माया म फेस जायेंगे। दिक्षा 
यथेष्ट दे दी गई। तव वर दिया कि अब तुम्हारे निकट माया नही आयेगी । परन्तु 
यह्‌ न भूलना कि शिवजी से अधिक प्रिय मुझ कोई नही है | 
दो ag विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु, तव भये अतरध्यान । 
सत्य लोक नारद चले, करत राम TAMA ॥१३८॥ 
अर्थ प्रभु बहुत प्रकार से सुनि को समझा वृझाकर तव अन्तर्धान हो गये । 
नारदजी रामगुण का गान त्ररते सत्यलोक चल | 
व्याख्या प्रभु है, सेवक पर ममता है और प्रीति है इसलिए अनेक विधि से 
समझाया । यथा 
मेरे ही aed विजय सदा भक्त को होय। 
पे शिवकृपाकटाक्ष बिनु भक्त होय नहि कोय ॥ 
पाइ मोर वळ जो करे सकर ते अभिमान। 
भवसि तासु छीजे भगति होय महाहित हान ॥ 
याते तव अभिमान को दीन्ह्यौ मूल उखारि। 
निज alge के हेतु ही शाप sire सिरधारि ॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
३७८ रामचरितमानस 


हानि ग्लानि जिय जनि करो मानि मोर उपदेस । 

mia विये शिवपदवमळू नहि वलेस को छेस॥ 
इस भाँति समझाकर अन्तर्धान हो गये | गुणगान वन्द था फिर आरम्भ हो 
गया | गुणगान करते सत्यलोक को चळे | सत्यलोक ब्रह्मलोक के ही अन्तर्गत है | 
परन्तु सरसे ऊँचा है जहाँ ब्रह्मदेव wags पिताजी को सउ समाचार सुनाने 
नारदजी वहाँ चले । 


हरगन मुनिहि जात पथ देखी । विगत मोह मन हरप विसेखी || 
भति सभीत नारद पहं आये! गहि पद आरत वचन सुनावे ॥१॥ 


अर्थं हुरगणो ने मुनिजी को रास्ते मे आते देखा | लस लिया कि वे चिगत- 
मोह हैँ और बहुत हपित हैं। aga डरे हुए नारदजी के पास आये और उनके 
चरण प॒कडकर आर्त वचन बहे 1 

व्यास्या हरगण वहाँ से तो भागे। परन्तु शाप का प्रभाव उनपर get 
लगा । हरगण हैं जान गये कि नारदजी ने शाप दे दिया | अत अनुग्रह कराने का 
समय देख रहे हैं। नारदजी मे मोहवश क्रुद्ध होकर शाप दिया था। हरगणो ने 
देखा वि इस समय विगतमोह भी है और aaa भी है। वरदान पाया है कि अव 
न तुम्हहि माया नियराई । अत्त अपराधक्षमापन का यही उपयुक्त समय है। 

अति सभीत” मनसा । 'गहि पद” कर्मणा | 'आरत वचन सुनाये” वाचा। 
अर्थात्‌ मनसा चाचा कर्मणा नारदजी के शरण गये । 
हरगन हम न विप्र मुनिराया । बड अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला | बोले नारद दीन दयाळा ॥२॥ 


ad हे मुनिराज ! हम हरगण है, विप्र नही है। बडा अपराध किया है, 
फल भी पाया | हे FS अव शापानुग्रह करिये | दीनदयार चारदजी बोले 

व्याख्या शरण आये है । अत रुद्रगण छल कपट का त्याग करते है। कहें 
देते है कि हम हरगण है, ब्राह्मण नही है । अर्थात्‌ हमने कपट से ब्राह्मण वेष धारण 
विया या | बडा अपराध किया | आप महात्मा है, साधु है । आपकी हमलोगो ने हँसी 
उडाई ! उसका फल पाया ! रोने की वारी आगई ) हरगण पद प्राप्त करवे राक्षस 
हुआ चाहते है । पतन के लक्षणो का अनुभव हो रहा है | 

हम जानते है कि झाप नहीं हट सकता ) जिसके झाप को भगवान्‌ सिरपर 
धारण करते हैं उसका शाप हुटाने के लिए सोचा भी नही जा सकता । परन्तु 
शापानुग्रह हो सक्ता है। अत जो सम्भव हो वही हमारे लिए कोजिये। नारदजी 
दीनदयाळ Bl उन्हें उनकी दीनता पर दया ATS | 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। वेभव विपुल तेज बल होऊ ॥ 


भुजबल विस्व जितव तुम जहिआ । धरिहाहि वस्नु मनुज तनु तहिआ ॥३॥ 
तुम दोना जाकर राक्षस होओ । तुमको बडा ऐश्वर्य, तेज भौर बल हा। तुम 
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जिस दिन अपनी भुजाओ के बल से ससार को जीत लोगे उसी दिन विष्णु मनुष्य 
का शरीर धारण करेगे । 

व्याख्या शापानुसार राक्षस तुम लोगो वो होना होगा) भव अनुग्रह यह 
है कि राक्षसयोनि से ही तुम्हारे दोनो झोक बनेंगे। इस लोब मे तुम्हे बडा Cea, 
तेज और बल होगा । तुम लोग अपनी भुजा वे वल से ससार को जीतोगे | यथा 
भुजवल विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न ATA) मडलीक मनि रावन राज्य करे 
निज मत । परलोक भी बनेगा। जिस दिन ससार जीत छोगे उसी दिन विष्णु नर 
रूप मे अवती होगे | इस कल्प मे रावण ने बहुत दिन तक राज्य नही किया | 


समर मरन हरि हाथ तुम्हारा | होइहहु मुकुत न पुनि ससारा ॥ 
चले जुगुल मुनिपद सिरु नाई। भये निसाचर कालहि पाई ॥४॥ 


अर्थ तुम्हारी मृत्यु विष्णु के हाय से युद्ध मे होगी । मुक्त हो जाओगे | फिर 
ससार मे आना न होगा | दोनो मुनि के चरणो पर सिर नवाकर चले और वाल 
पाकर राक्षस हुए | 

व्याख्या रणाङ्गण मे सन्मुलमरण का वडा माहात्म्य है। यथा द्वाविमौ 
पुश्पौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिव्राट्‌ योगयुक्तशच रणे चाभिमुखे इत । अर्थं ये 
दो पुरुप इस लोक मे सूर्यमण्डल भेदनेवारे है एक तो योगी परिग्राजक और दूसरा 
रण म सन्मुख मरनेवाळा | उसमे भी हरि के हाथ से मरण होगा । तुम छोगो की 
निर्वाण मुक्ति होगी । जय विजय की भाति तीन जन्म म नही | 


दोनो इताथ होकर चले, राक्षस होकर दापानुग्रह के अनुकूल ग्रहस्थिति म 
उनका जन्म हुआ | 


दो एक कळप ए हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार। 
सुर रजन सज्जन सुखद, हरि भजन भुवि भार ॥१३९॥ 
अर्थ एक कल्प मे इस कारण प्रभु ने मनुष्य वा थचत्तार चारण किया। 
हरि देवताओ को प्रसन्न करनेवाले सज्जनो को सुख देनेवाले तथा पृथ्वी का भार 
हरण करनेवारे हैं । 
व्याख्या तीसरे कल्प को वथा हे। जिसम भगवान्‌ क्षीरशायी का रामा- 
वतार हुआ। यह नारदजी के शाप वे कारण हुआ था। अत्त मार साप करि 


अगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा | यह विचार करके नारदजी के अरण्य 
काण्ड के अन्त मे मिलन की कथा इसी अवतार की है। 


अवतार के तीच कारण देते ह १ सुररञ्जन २ सज्जन सुखद ३ और भजन 
भुविभार भी हरि है। 


एहि विधि जनम करम हरि फेरे । सुदर सुखद विचित्र घनेरे ॥ 
करूप कलप प्रति रु अवतरही । चारु चरित नानाविध करही ॥१॥ 


ease Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


३८० रामचरितमानस 


अर्थ इस विधि से हरि के जन्म और कर्म सुन्दर सुख देनेवाले ओर बहुत 
विचित्र है। प्रत्येक कल्प मे प्रभु अवतार लेते हैं। और अनेक प्रकार की सुन्दर 
लीलाएँ करते हैं । 

व्यास्या शापादि यद्यपि देखने मे अवतार के कारण है। पर वस्तुत उनकी 
इच्छा ही कारण है। शापादि भी उनकी इच्छा से ही होते है। यथा मुपा होउ 
मम थाप कृपाला | मम इच्छा कह दीनदयाला। तथा निज इच्छा प्रभु अवतरइ 
सुर महि गो द्विज छागि। इसीलिए प्रभु के जन्म कमं दिव्य कहे जाते हैं। वे सुन्दर, 
सुखद और बडे विचित्र होते है । 

प्रतिकल्प भवेद्रामो रावणश्चापि राक्षस । एव रामसहस्राणि रावणाना 
सहश । भवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रबर्तते। अ ६१ ३९ ४१ | कालिकापुराण 
मे कहा है कि प्रत्मेक कल्प मे राम होते हैं और रावण होता है। इस भाँति 
हजारो राम और हजारो रावण हो गये और होनेवाले है। उसी भाँति देवी भी 
प्रवृत्त होती हैं। दूसरे अवतार तो कल्प मे कई बार होते है । पर रामावतार एक 
कल्प मे एक ही बार होता है और प्रत्येक कल्प के चरित्रो म विधिमेद रहता है। 
चरित्र का ढाँचा प्राय एक सा होता है। 
तव तब कथा मुनीसन्ह गाई | परम पुनीत प्रवध बनाई ॥ 


विविध san अनूप aarti करहिं न सुनि आचरजु सथाने URI 


अर्थं तब तव मुनीरवरो ने बहुत प्रबन्ध बनाकर कथा का गान किया है। 
अनेक प्रकार के अनोखे प्रसङ्गो का वर्णन किया है। जिसको सुनकर चतुर लोग 
आइचर्ये नही करते | 

व्यारया कल्पमेद से चरित्र मे मेद पडता है | प्रत्येक कल्प के चरित्रको 
मुनीइवर गान करते है। अत एक रामायण की कथा दूसरे से ada मेल नही 
खाती । प्रसङ्गो मे भेद पडता है! वारमीकीय में एक प्रकार की कथा है, अध्यात्म 
मे दूसरे प्रकार की है। अद्धत म तीसरे प्रकार की और आनन्दरामायण मे चौथे 
प्रकार की | इससे समझदार लोग आश्वर्यं नही करते | 
हरि अनत हरिकथा अनता । कहहि ale ag विधि सव सता ॥ 
रामचद्र के चरित ger. कलप कोटि लगि जाहि न पाये ॥३॥ 

अर्थ हरि अनन्त हैं । हरि वी कथा अनन्त है । सन्त लोग उसे बहुत प्रकार 
से कहा सुना करते है । श्रीरामचन्द्र के सुन्दर चरित्र करोड कल्पो मे भी गाये नही 


जा सकते | 
व्याख्या उनकी स्थिति सदा सर्वत्र है । इसलिए अनन्त हैं। उनके अवतारो 
की सस्या मही हें इसलिए भी अनन्त हैं एव उनकी कथाएं रामायण भी 
अनन्त है। अत समर सन्त उसे अनेक प्रकार से बहते सुनते है। 

एक एक अवतार के चरित्रो का पारावार नही है। यथा श्रीराम रावन 
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समर चरित अनेक यल्प जे गावही। सत सेप सारद निगम ववितेठ तदपि पार न 
पावही । अत्त कहते है कि कोरि कल्प तक गाये नही जा सक्ते । 


यह प्रसंग मै कहा भवानी । हरिमाया मोहहिं मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥४॥ 


अर्थ हे भवानी | मेंने यह sag कहा कि ज्ञानी मुनि भी हरि की माया 
से मोहित होते है। प्रभु कौतुवी Sl प्रणत का हित करनेवाले हैं सेवा करने म 
सुलभ और सव दुखो के हरण करनेवाले है। 

व्याख्या शिवजी उमा से कहते हैँ कि तुमने सन्देह क्या था। यथा 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भक्त पुर्ति ज्ञानी] कारन कौन श्राप 
मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा । कि नारदजी को मोह्‌ हुआ। यह बडा 
ama है । इसलिए मेने यह प्रसङ्ग षहा कि ज्ञानी मूढ न बोय जेहि छन जस 
रघुवर ale | ज्ञानी मुनि भो हरिमाया से मोहित होते हैं। प्रसञ्च मे जो वातें 
दिखलाई गई हैं उन्ही को सक्षेप से प्रभु के विशेषण मे दिखलाते है १ staat! 
यथा मुनि कर हित मम कोतुव होई। २ प्रनत हितकारी । यथा जेहि विधि 
होइहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करव न थान कछु बचन न मुपा 
हमार । ३ सेवत सुलभ । यथा बहु बिधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रकटे प्रभु 
कोतुकी कुपारा । ४ सकल दु खहारी। यथा विगत मोह मन हरख विसेखी | 


सो सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रवल | 
अस विचारि मन माहि, भजिअ महामाया पत्तिहि ॥१४०॥ 

अर्थ देवता, मनुष्य और मुनि ऐसा कोई नही है जिते प्रबल माया न मोह 
ले | एसा मन मे विचार करके महामाया के पति को भजना चाहिए | 

व्याख्या सूनु खग प्रबळ राम की माया । जोज्ञानिहु कर चित अपहरई। 
वरिआई विमोह वस करई। उस महामाया पर केवळ उसके पति की आज्ञा चल 
सवत्ती है यथा भृकुटि बिलास नचावे जाही । अस प्रभु छाडि अजिय कहु काही | 
क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूटहि मळ राम की माया | 
अपर हेतु सुनु सेळकुमारी । कहौ विचित्र कथा विस्तारी ॥| 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसळपुर भूपा ॥१॥ 

अर्थ हे पार्वती | भगवान्‌ के अवतार का अन्य हेतु सुनो | मे उनकी विचित्र 
कथा यो विस्तार करके कहता हूँ जिस कारण से अज, अगुण, अरूप ब्रह्म कोसलपुर 
के भूप हुए | 

व्याख्या अब चौथे कल्पको कथा कहते है। तीन करपो मे विष्ण का 
रामाचतार कहकर अव ब्रह्म का रामावतार कहते है । इस अवतार को बल्लभ मत 
मे भी पोडशकल अर्थात्‌ gm fase, स्वीकार किम है. तिएणु के अवतार वा व्याज 
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प्रायेण कोई न कोई ग्रह्वाशाप है, उसकी पूर्ति के लिए हूरि वा अवतार होता है और 
ब्रह्म के अवतार मे केवल भक्तानुग्रह कारण है । इसी अवतार की कथा विस्तार से 
कहने को श्वीगोस्वामी जी का सकल्प है | भावार्थ ag कि तीन कल्पो के अवतारी का 
कारण सक्षेप से कह आये हैं। ब्रह्म के अवतार की कथा विस्तार से कहने का Gary 
है। शेप तीन कल्पो वी कथाएं भी वैमी ही हुई थी । जहाँ कोई विज्ञेपता आ पडी 
है उसका भी विस्तृत बथा में समावेश कर दिया गया है। बह स्पष्ट मालूम पडता 
है। इस ब्रह्मावतार वी बिशेषता यह है कि इसमे रघुवीर ने सप चरित्रो को अतिहाय 
रूप मे विया है | यथा एक बार अतिशय सग चरित किये रघुवीर । इसी अवतार 
मे उमा को मोह हुआ था | 

अजन्मा, व्रिगुणातीत, स्थूल सूक्ष्म से परे जो ब्रह्मा है सो कोसलाधीश हुआ, 
विष्णु भी उसी निर्गुण ब्रह्म फे सगुण स्वरूप हैं। इनके रामावतार मे तथा साक्षात्‌ 
राम ब्रह्म के अवतार मे कोई भेद नही है। फिर भी परत्वापरत्व का तारतम्य 
स्वीकार किया जाता है । 


जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा । वधु समेत धरे मुनि Aer ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी ॥२॥ 
अर्थं जिस प्रभु को तुमने भाई के साथ मुनि के वेप मे बन मे फिरते हुए 
देखा है। जिसका चरित देखकर हे भवानि | तुम सती शरीर मे बावली बन 
गयी थी । 
व्याख्या सती जन्म की याद दिलाते हैं कि उस जन्म मे जो तुमने विरहा- 
वस्था मे रामजी को देखा था वह साक्षात्‌ ब्रह्म वा अवतार का चरित बड़ा गहन 
था | इसी अवतार के चरित ने तुम्हे पागल कर दिया था। इससे उस अवतार का 
अधिक परत्व कहते है । 
अजहु न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सूनु भ्रम रुजहारी ॥ 
लीला athe जो तेहि अवतारा । सो सच कहिँ मति अनुसारा ॥३॥ 


अर्थं आज भी तुम्हारे ऊपर से बह छाया हृटती नही है। उसी का चरित्र 
सुनो । जो श्रम रूपी रोग को हरण बरनेवाला है। उन्होंने अवतार ग्रहण करके 
जो रीलाएँ की मै अपनी बुद्धि के अनुसार सब HEAT | 

च्यारया यद्यपि सती शरीर दक्षशुक्रसम्भव अब नही रह गया। अब 
तुम्हारा पार्वत्तीतमु है । फिर भी उस जन्म फे पागलपन की छाया भ्रम अब भी 
बना हुआ है । वह अम उनके चरित्र सुनने से ही AM | अत उस अवतार की 
तो सब रीला मति अनुसार Tat | अर्थात्‌ बिष्णु के तीन अवतार की सब कथा नही 
कहेगे | TTR कही कही कहे । लीला से पता चर जायगा कि फिस कल्प की 
कथा हो रही है । यथा आरण्यकाण्ड में नारद मिलन की कथा ब्रह्मा के अवतार 


चट 
बाली नहीं दै | स्पष्ट है, वह नास्दकल्पको कथा हैं। 
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भरद्वाज सुनि सकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
लगे बहुरि वरनै वृषकेतु । सो अवतार भयेउ जेहि हेतू ॥४॥ 


अर्थ है भारद्वाज! शङ्कर की वाणी सुनकर उमा सद्भूचित हुई और 
मुसुकराईं | फिर quad, जिस कारण से बह्‌ अवतार हुआ उसे वर्णन करने SA | 

व्याख्या सती सरीर tag वौरानी सुनने से सद्भोच, सो सब कहिहौ मति 
अनुसार सुनने से प्रेम | और अजहुँ न छाया मिटत तुम्हारी सुनने से मुसकराहट | 
एक जन्म वे चर्मेफल भोग पूरा हो जाने पर भी कर्मश रह जाता है जो दूपरे 
जन्म का कारण होता है । यह कमंघाद की वात है। अत इसे कमंघाट के वक्ता के 
मुख से ही कहलाया | 

इतना कहकर Migs के वक्ता योगी याजश्ञवल्वय फिर उमाश्ञद्धर सवाद 
आरम्भ करते है कि Gate ब्रह्म के रामावतार का कारण वर्णन करने लगे । 


दो सो मै तुम सन कहौ सबु, सुनु मुनीस मनलाइ। 
रामकथा केलि मल हरनि, मगल करनि सुहाई ॥१४१॥ 


अर्थं वह्‌ सव मै तुमसे कहता हूँ । हे मुनीश | मन लगाकर सुनो | रामकथा 
काहि के मल की हरण करनेवाली, मद्भूल करनेवाली और सुन्दर है | 

व्याख्या वह सव कारण मैं तुमसे कहुंगा वयोकि तुम मुनीश हो। अर्थात्‌ 
दूसरे से नही कहता । इस कथा मे मनको वहुत सावधान रखना । रामकथा म तनिक 
सी असावधानी करने से पार्वती आज आपत्ति म फंस गई। इसका अनादर नहीं 
होना चाहिए | वयाकि इससे महाफलोदय होता है। कलिमल का नाश होकर मङ्ग 
वी प्राप्ति होती है और यह कथा सुन्दर भी है | 


स्वायम्भू मनु का इतिहास 
स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा। जिन्हते भे नर सृष्टि अनूपा ॥ 
दपति धरम आचरण मीका । अजहुं गाव श्रुति जिन्हके लीका ॥१॥ 


अथं स्वायम्भू मनु और शतरूपा जिनसे अनूप नर सृष्टि हुई दोनो प्राणियो 
का आचरण बहुत अच्छा था । आज भी बेद उनके प्रामाण्य का गान करता है। 
व्याख्या ब्रह्मदेव को स्वयम्भू कहते हैं। उनसे उत्पत होने के कारण आदि 
मन्वन्तर के मनु स्वायम्भू बहाये । ब्रह्मादैव के ही अर्धभाग से स्वायम्भू मनु और 
दूसरे अभाग से शतरूपा हुई । अनेक रूप धारण वरने से उनका नाम शतरूपा 
हुआ । इनके पहिरे मानसी सृष्टि का प्रचार था | इन्होने पहिले पहल मनुष्य की सृष्टि 
को । जिसकी उपमा नही हे । यथा नर तन सम नहि ates देहो | जीव चराचर 
जाचत जेही । नरक स्वगं अपवर्ग निसेनी। ग्यान विराग भगति मुभ देनी | 
इनवा घर्माचरण इतना उत्तम था कि महरिया ने इनसे धम पुछा । इनवे 
वत्तलापे हुए धर्मे वा ही धर्मशास्त्र बना जिसे मनुस्मृति कहते ₹। इनके चाद पाँच 
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मन्वन्तर मे पाँच मनु हुए। यह सातवाँ वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है | परन्तु 
स्वायम्भू मनु की ही मनुस्मृति आजतक परम प्रमाण मानी जाती है। वेद भी 
'यन्मनुरवदत्‌ तदख्भेपजम्‌” जो मनु कहते हैं वही भवरोग के लिए औषध है केहकर 
मनु के प्रामाण्य वा स्यापन करता है) चेद अपीरुपेय है। उसमे व्यक्तिविशेष का 
नाम नही है। उसमे जो व्यक्तिविशेष के नाम आते भी हैं वे पदो के नाम हैं। 
प्रत्येक कल्प जो पहिले मनु होते हैं वे स्वायम्भू कहलाते है। और ऐसे ही ज्ञानी 
महात्मा होते है। उनमे से किस स्वायम्भू की चरचा वी जाती है। इसे वतलाते हुए 
कहते है कि जिनके at उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं । 

नुप उत्तानपाद सुत जासु। भ्रुव हरि भगत भयेड सुत जासू ॥ 
लूघुसुत नाम प्रियब्रत ताही। वेद पुरान प्रससहि जाही ॥२॥ 


अर्थ जिसके बेटे राजा उत्तानपाद थे जिसके पुत्र ध्रुव हरिभक्त हुए | उनके . 
मनु के छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था | जिसकी प्रणसा वेद पुराण करते है | 

व्याख्या स्वायम्भू मनु के सन्तानो को योग्यता कहते हैं। राजा उत्तानपाद 
उनके पुन हुए । उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए । जिन्होने बचपन मे ही तप से नारायण 
को प्रसन्न किया | यथा ध्रुव weit जप्यौ हरि नाऊं। Was अचल अनुपम 
ठाउँ | मनुजी के दूसरे बेटे प्रियव्रत थे। ये आत्माराम तथा महाभागवत थे | इनकी 
पुराणो मे वडी प्रशसा है। उत्तानपाद और प्रियन्रत दोनो भगवान्‌ के अश से 
उत्पन्न थे । 
देवति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कदंम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीन दयाला | जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला NAN 


अथे उनकी बेटी का नाम देवहति था । जो कदम मुनि की प्रिय स्त्री थी । 
आदिदेव, दीनदयाल कृपाल प्रभु कपिर को जिसने गर्भ मे धारण किया था। 

व्याख्या कर्दम प्रजापति मे बहुत वडी तपस्या करके भगवान्‌ से अपने 
अनुरूप पत्नी माँगी | तब उन्हें देवहुति तपश्चर्या के फलरूप मे प्राप्त हुई। अत 
'ग्रियनारी' कहा । इन्ही देवहूति के उदर से कपिलावत्तार हुआ। भावार्थ यह्‌ कि 
पुण्यशील के वश मे ही अवतार होता है। 
साख्यसास्व जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्व विचार निपुन भगवाना ॥| 
तेहि मनु राज कीन्ह ag काळा । प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला ॥४॥ 

अर्थ जिन्होने साख्य शास्त्र वो प्रकट करके वर्णन किया । भगवान्‌ तत्त्व के 
विचार मे बडे निपुण थे । उस मनु ने यहृत समय तक राज बिया। ओर प्रभु की 
आज्ञा का सब प्रवार से पालन विया 

व्याख्या भगवानु कपिलदेव ने लुप्त हुए साख्यशास्त्र का उपदेश अपनी 
माता देवहूति को दिया । यह सेश्वर साख्य था। इसवा वर्णन भागवत मे है। 


कपिलदेवजी के शिष्य आसुरि हुए । 
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बहत्तर चतुयुंगीं के लगभग एक मनु और उनके पुत्रो का राज्य रहता है। 
इसलिए कहते हैँ कि स्वायम्मू मनु ने बहुत काल तक राज्य किया। प्रभु की आज्ञा 
हीं धमं है । चोदनालक्षणोऽर्थो धमं । बेद मे जो वाक्य आज्ञारुप से कहे गये हैं| यथा 
सत्य बद, घर्म चर, मातुदेवो भव | इत्यादि । सत्य बोलो | धर्म करो। माँ को 
देवता मानों । थे ही घमं है । वेद eat का यावय है। अत उसको आज्ञा ईश्वर 
की आज्ञा है । सो उन आज्ञाओ का मनुजी ने सव भाँति से पालन किया। और 
आज्ञा पालन से बडी दूसरी सेवा नही है । यथा आज्ञा समान सुसाहिव सेवा । अत 
उनका राज्य वरना भी भगवत्सेवा रूप था। सब विधि’ कहेकर ममुजी कां 
श्रद्वातिरेक दिखलाया | 

सो होइ न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपनु। 

हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयड हरि भगति बिनु ॥१४२॥ 

अर्थं घर मे वसते चौयापन आगया । और विषय से विराग होता नही । 
अत्त हृदय म बडा दु ख हुआ कि बिना हरिभक्ति के जन्म बीत गया । 

व्याख्या वृद्धावस्था आगई | अर्थात्‌ विषय भोग का सामर्थ्यं घट चला फिर 
भी विषय से विराग नही हुआ । स्वय मनुजी ने कहा है न जातु काम कामा- 
नामुपमोगेन शाम्यति | हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते | कभी भी विपयोपभोग 
से काम की तृप्ति गही होती | हि पाकर अग्नि की भाँति वह अधिक बढता है। 
विपयविराग, बिना विपय मे विरसता का ज्ञान हुए नही होता। कामी पुरुष को 
अत्यन्त घृणित अद्भ मे सुन्दरता का बोध होता है। उसमे और विष्ठा के इमि मे 
कीन अन्तर है? इस प्रकार का विचार करने से विपय विरसता का ज्ञान होता है। 
चिपथ वासना का चिरसस्कार हाने से, विरसता का ज्ञान होने पर भी एकाएक 
विपय नही छूटता | जवतक विपयो से हटकर मन हरिचरणो मे न लगे तबतक भक्ति 
वा उदय नही कहा जा सकता | इतना कर्मकाण्ड करते रहने पर भी विना भक्ति के 
मनुजी मे इताधंता नही मानी । वहते हैं कि जन्म गएउ हरि भक्ति बिनु। अर्थात्‌ 
भक्ति से ही जन्म का साफ्त्य है। 
वरवस राज सुर्ताह तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हो ॥ 
तीरथवर नेमिप विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥१॥ 


अथे राजाने पुत्र को राज्य आग्रह पूर्वक दिया और स्त्री सहित आप वन 


को गये । तोर्थो मे श्रेष्ठ नेमिप प्रसिद्ध है । वह अत्यन्त पवित्र और साधको को सिद्धि 
देनेयाला है | 


व्याख्या पुत्र भो ऐसे विपयबिमुस कि राज्य छेने को तैयार नही । राजा के 
आग्रह से उन लोगो ने राज्य स्वीकार विया। महाराज मनुने गृहर्स्याश्चम त्याग 
बरवे वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेश विषा । यथा चौथेप॑न जाइय नुप कानन | 


ब्रह्मच स ऋषियों ने तपस्या के लिए पवित्र भूमि पूछी। उन्होंने एक चक्र 
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दिमि, | अर्थ ' त्याग करने योग्य गुण आदि को छोडकर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐइवयं, 
ate और तेज आदि सद्गुण भगवत्‌ शब्द के चाच्य है | 


करहि अहार साक फल कदा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे। वारि अहार मूल फल त्यागे ॥१॥ 


अर्थं शाक फल कन्द का आहार करते है और सच्चिदानन्द ब्रह्मा का स्मरण 
करते है। फिर हरि वे लिए तप करने लगे, फूल-फल छोडकर केवल जल आहार 
रह गया । 
व्याख्या अझाहार छोड दिया | वन्य शाक फल कन्द का आहार करने रगे । 
जिसका Hes जपा जाता है उसी का ध्याने किया जाता है। उसी फा स्मरण किया 
जाता है । उसी के लिए तपस्या होती है । यहा वासुदेव शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया 
ब्रह्मसच्चिदानन्द को वासुदेव कहते हैं । वही राम हैं। थथा राम सच्चिदानंद 
दिनेसा । यह मनुजी की दिनचर्या है। द्वादशाक्षर मन्त्र जप करते-करते वासुदेव के 
चरणो मे मन अत्यन्त लग गया । अत जप से विरत होने पर भी उन्ही ब्रह्म 
सच्चिदानन्द बा सुमिरन वरते हैं । क्षुधा शान्त करने के लिए वन्य शाक फल कम्द 
खा लेते है। 

यहाँ तक तो जप होता रहा [ अब तप भी आरम्भ हुआ ! अनशन परम तप 
है । सो कन्द फल शाक भी छोड fear) केवल जल का आधार रह गया | असाध्य 
साधन तो सप से ही होता है । 
उर अभिलाप चिरतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन थखड अनत अनादी । जेहि चितहि परमारथवादी ॥२॥ 


अर्थ बरावर मन मे यही अभिलावा होती थी वि उस प्रमु को आँख से 
देखें । Thy, अखण्ड अनन्त और अनादि हैं] परमार्थेबादी जिनको चिन्ता 


करते हैं | 
व्यास्या प्रेम बढने से भगवहशंन के लिए प्राण समाकुरू हीं उठे| ध्यान 
मे दर्शन से सन्तोष न हुआ | आँखो से देखना चाहते हैं | यथा भरिलोचन विलोफि 
अवधेसा | तब सुनिहौँ निरगुत उपदेसा। ब्रह्मा, विष्णु रुद्र प्रभु हैं । थीरामणी 
महाप्रभु हैं । महाप्रभु का स्वरूप कहते हैं । 
जो प्रकृतिपार होने से निर्गुण है । विरवयव होने से अखण्ड है । नाशरहित 
होने से अनन्त है । अज होने से अनादि है । ब्रह्मवादी जिसका चिन्तन वरते हैं| एक 
क्षण भी बिना चिन्तन के व्यतीत नहीं हीमे देते ! 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा । निजानद निरुषाधि अपूपा ॥ 
सभु विरति विष्णु भगवाना | उपजहि जासु अस ते नाना ॥३॥ 
अर्थ जिसे बेद नेति-मेति कहवर निरुपण करता है। जो निजानन्द, 
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उपाधिरहित और उपमारहित है। जिसके भश से अनेक ब्रह्मा, शम्भु भौर विष्णु 
भगवान्‌ उत्पन होते है। 

व्याख्या तैति-नेति अर्थात्‌ 'यह भी नही, यह भी नहीं कहकर वेद भी 
निरूपण करता है। भावार्थं यह कि वेद कहता है कि स्थूल भी नही है, सुक्ष्म भी 
नही है। दोनो अवस्थाओ के निषेध से कोई भभावात्मक न समझ ले। इसलिए 
निजानन्द अर्थात्‌ स्वरूपानन्द रूप कहा | उसे निजानन्द इसलिए कहते है कि उसमे 
अहकार नही है। जितना-जितना अभ्यासयोग से अहकार की विस्मृति होती है 
उतना ही सूक्ष्मदृष्टि से निजानन्द का अनुमान होता है। यथा यावद्यावदहकारो 
विस्मृतोऽभ्यासयोगत । तावत्तावत्‌ सूकमदृष्टेनिजानन्दोऽनुमीयते । जाति, गुण, 
क्रिया और सञ्चा, यही चार प्रकार को उपाधियाँ है। उसमे ये चारो नही है। 
इसलिए ag निरुपाधि कहलाता है | उसके सहश कुछ नही है। इसलिए ag अनूप 
है | ऐसा महाप्रभु नयन का विषय केसे होगा ? 

त्रिगुण के अधिष्ठाता fata भगवान्‌ है। उत्पत्ति-सिथिति-नाश मे समर्थ हैं । 
ऐसे-एसे अनेक feta उसके अश प्रतिविम्ब से उत्पन्न होते हैं। ऊपर अखण्ड 
कह आये है । अत वह निरश है फिर भी अश कहने से ‘aa इव अश' ग्रहण करना 
पडेगा | जिस भाँति प्रतिविम्ब विम्ब का 'अश इव अश' है । यथा लोक लोक प्रति 
भिन्न विधाता। भिन्न विष्णु सिव भनु दिसित्राता। इत्यादि। विधिहि विधिता 


हरिहि हरिता, हरहि हरता fg दई। सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय 
मगलमई | वि प॒ | 


ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई। भगत हेतु लीळा तनु गहई ॥ 
जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा | तौ हमार पूजिहि अभिरापा ॥४॥ 


अर्थ ऐसे प्रभु भी सेवक के बश म है और भक्त के लिए लीला से शरीर 
धारण करते हूँ। यदि यह वचन वेद ने सत्य वहा हो तो मेरो अभिलापा भी 
पूरी होगी । 

व्यास्या . सभी सेवा के वशीभूत है। पर वे प्रभु लौकिक नियमो के अधीन 
नही हैं। क्योकि वे जगत्‌ से विलक्षण Fl अत समझा जा सवता है कि वे सेवा के 
वशीभूत न होगे । पर ऐसी बात नही है। सेवा के वश्य वे भी हैं। स्वय प्रयोजन 
न होने पर भी निबिकार और असङ्ग होते हुए भी भक्तो के लिए लीलाशरीर 
धारण करते हूं । 

मनुजी वेदमय हैं। अत वेद के वल पर तप ठान दिया बि यदि वेद ने सत्य 
बहा है तो मेरो अभिलापा की पूर्ति होने का कारण नही है । इस भाँति सत्तव 
का आश्रयण वरके सीधे-सीधे साधन मे लग जाना चाहिए | was से उत्पन्न हुई 
थद वो पावर मनुष्य फल का भागी हाता है। थदा से पौरुष मे लगा हुआ पुरुष 
सवथा मारा नही पडता | इढ पोरुप से अवश्य फळ हाता है । वंदवचन यथा 

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । 
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इन्द्रो मायाभि पुररूप ईयते युक्ताह्मस्य हरय शतादश | ~ 
en क्र म ६ AY सू ४७ म १८ 
सकल ; परमेश्वर माया से राम कृष्णादि अनेक रूप धारण 
करता है । परमेश्वर का वह रूप भक्तो के दर्शन के लिए है। रावणादि को दण्ड 
देने के लिए जेसा-जेसा रूप आवश्यक था वेसा-वैसा धारण किया । क्योकि भगवान्‌ 
के रुप अनन्त हुँ मुख्यत zag) भत्तियुक्त होकर जिसने उसका जैसा ध्यान 
किया वैसा ही उस भक्तचिन्तामणि ने रूप धारण किया उसके देह की इच्छामात्र 
से परिकल्पित होने से उसकी देह भी पराचिति चेतन है। वह पराचिति ही अभिन्न 
होकर भिन्न सी भासती है। 
दो एहि विधि वीते वरप पट, सहस वारि अहार। 
सवत सक्ष सहस्र पुनि, रहे समीर अधार ॥१४४॥ 


अर्थं इस प्रकार जल का आहार करते हुए छ हजार वपं बीत गये । फिर 
सात हजार वपं हवा के आधार पर रहे | 

व्याख्या पहिला तप छ हजार ad का किया। क्रम से तपस्या चढाते 
गये | पहिले कुछ दिन शाक फल कन्द खाते रहे । फिर उसे कम करते-करते अपने 
को केवल जल पर उतार दिया। केवल जल पीकर रहना जब से आरम्भ किया 
तब से पहिला तप चला। धीरे-धीरे जल कम करने लगे । और अपने को वायु पर 
उतारने लगे । छ सहस्र वर्ष म एक्दम जल छोडने म समर्थ हो गये। अत पहिला 
तप पूरा हुआ । फिर धीरे-धीरे वायुपान भी कम करने लगे । सो एकदम निराधार 
हो जाने मे सात सहन वर्ष लगे । तब दूसरा तप समाप्त हुआ | 
वरप सहस दस त्यागेउ सोऊ।ठाढे रहे एक पग दोऊ ॥ 


विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहुबारा ॥१॥ 


अर्थं दश हजार वर्पो तक उसे भी छोड दिया । दोनो एक पैर से खडे रहे। 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनका अपार तप देखकर उनके पास बहुत बार गाए | 

व्याख्या फिर निराधार एक पग से खडे हो गये। भाव यह कि इसके 
पहिले दोनो पग से खडे थे । जैसी तपस्या मनुजी के लिए कही गई है वही शत्तरूपा 
के लिए भी समझनी चाहिए । दशसहसर वर्ष तक निराधार रहना तीसरी तपस्या है | 
पहिले तपस्या पर ब्रह्मदेव भाये। दूसरी मे ब्रह्मा ओर विष्णु दोनो देव आये । 
तीसरी मे ब्रह्मा विष्णु ओर शिव तीनो आये । अव्यक्त के अभिमान से आविष्ट होकर 
ईश्वर ही रुद्र, हरि और ब्रह्मदेव के रूप से त्तीन प्रकार के होकर wes के 


अवभासक हुए । 
ging वर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहि चलहि चलाए ॥ 


अस्थि मान होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहि नहि पीरा ॥२॥ 
अर्थ बहुत भाँति से छलचाया कि वर माँगो। परमधीर हिलाये नही 
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हिले । शरीर मे केवळ हड्डी रह गई। फिर भो उनके मन मे तनिक भी पीडा 
नही थी | 
र व्याख्या इन्द्र पद लो, ब्रह्मलोक लो, वैकुण्ठ लो, केलास लो । गुण रहित 
ब्रह्म इन्द्रिय का विषय नही है। वह्‌ तो अनुभवगम्य हैं। यदि मिश्र ब्रह्म का दर्शन 
भी हो गया तो क्षण भर के लिए हो जायगा। हम लोग भी तो वही है। कुछ भी 
कामना यदि तुम्हें नही तो मोक्ष माँगो। हम तुम्हे देगे। ऐसा निदेवो ने कहा 
परन्तु भनुजी के निश्चय मे परिवर्तन नही हुआ। यथा लोचन चातक जिन्हे 
करि राखे। रहहि दरस जरूघर अभिळाखे | निदरहि सरिति सिंधु सरवारी | रुपविन्दु 
जल होहि सुखारी । साधक को यही उचित है कि सर्वथा साध्य की ही मुख्य करके 
साधना करे । 
तेईस सहस्र वपं की कठिन तपस्या से रक्तमासादि सब सूख गये | सत्ययुग म 
अस्थिगत प्राण रहा । सब धातुओ के सूख जाने पर BESET रह गई। फिर भी 
प्राण नही गया। भक्ति के प्रभाव से मन भावना मे लग गया। देह की ओर था 
ही नही | अत तनिक भी दुखका अनुभव नही हुआ | यथा मन तहे जहूँ रघुवर 
वेदेही | विनु मन तन दु ख सुख सुधि केही । 
प्रभु aaa दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृपरानी ॥ 
माँगु aig वर भे नभ वानी । परम गभीर कृपामृतसानी al 
ad सर्वज्ञ प्रभु ने जान रिया कि निझ दास हैं। और मुझे छोडकर इन्हे 
दूसरे की गति भी मही है। तव अत्यन्त गम्भीर Hoa से सनी हुई आकाशवाणी 
हुई वर माँगो क्या चाहते हो | 
व्याख्या प्रभु ने जान लिया कि स्वार्थ का दास नही है । मेरा निजदास है। 
यथा जे पामर भये दास आस के ते सबही चेरे । रघुपत्ति कपा आस जोतो जिन ते 
सेवक हूरिकेरे | अनन्यगतिक हूँ त्रिदेव की भी अपेक्षा नही रखते । तव परम गम्भीर 
आकाशवाणी हुई । जिसके आधार का पता नही कि कहाँ से उठ रही है। यह वाणी 
वागिन्द्रिय से उच्चरित नही है । 'सर्वैन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवजित' की वाणी है। 


ne कृपा ही अमृत है उसी से सनी है आकाश से शब्द आ रहा है * aim, 
\ 


मृतक जिभावनि गिरा सुहाई। श्रवन रधर होइ उर जब आई ॥ 


हट पुष्ट तन भए सुहाए। मानहुूँ अर्वाह भवन ते आए ॥४॥ 
अर्थ वह मरे हुए को जिलानेवाली बाणी जव पर्णछिद्र से होकर हृदय मे 
आई सब शरीर ऐसा हृष्ट पृष्ट हो गया मानो धर से चल था रहे हैं। 
घ्यास्या अमृत से सनी वाणी है। इसलिए yar जिमावनि कहते हैं। 
इनकी थवणेन्द्रियो ने वाहर जाकर उन दाब्दो को नही ग्रहण frat) Aux हो 
बमा से हृदय मे प्रविष्ट हुए । अमृत हृदय मे पहुंचा । सूखे हुए घातु हरे हो गये | 
ऐसे हरे हुए ओर वृद्धि बा प्राप्त हुए कि शरीर पुन जैसा का तेसा हो गया | 
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दो, श्रवत्त सुधा सम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात । 
बोले मनु करि दण्डवत, प्रेम न हृदय समात ॥१५४॥ 


अर्थे कानो से अमृत्त सी वाणी सुनकर पुलक से शरीर प्रफुल्लित हो उठा | 
मनु दण्डवत करके बोले | प्रेम हृदय मे समा नही रहा है। 

व्याख्या अभिलाप की पूर्ति से परम हप है। अत रोमाश्च हो रहा है । कोई 
aft सामने न होने पर भी दण्डवत करते है। आकाश से वाणी आ रही है। और 
पृथ्वी पर दण्डवत हो रहा है। मनो री वा इस सू से डीप्‌ बिकल्प से होता है |७ 
अत झतरूपा भी मनु sl यहाँ पर मनु शतरूपा दोना का दण्डवत और बोलना 
कहा गया | 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू। विधि हरि हर वदित पदरेनू ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥१॥ 


अर्थ सेवक के कल्पवृक्ष भौर कामधेनु सुनो । आपका पदरज fafa हरिहर 
द्वारा वन्दित है। आप सेवा करने मे सुलभ तथा सब सुखो के देनेवाल हैं | प्रणतपाल 
हुँ और चर अचर के स्वामी हैं। 

व्याख्या सुरतरु ओर सुरधेनु से पुँल्लिञ्च और स्त्रीलिङ्ग दोनो कहा | यथा 
त्व स्त्री त्व पुमान्‌ । सुरतरु से अभिमतदानी कहा | यथा अभिमत दानि देव तरुवर 
से और सुरधेनु से सुखखानि कहा | यथा रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख 
खानि। विधि हरि हर उनके बल से ही अपना जपता वार्य सम्पादन कर सकते हैं। 
यथा जाके बल विरि हरि ईसा | पाळत सुजत हरत दससीसा। अत्त प्रभु के 
चरणरज की सदा वन्दना दरते हैं। 

सुरतरु है । इसलिए सेवत सुलभ कहा | यथा जाइ निकट पहिचान तरु, 
छाँह समन सब सोच | मागे अभिमत पाव जग, Us रक भल पोच। और कामधेनु 
हें । इसलिए सकल सुखदायक कहा । प्रणतपाल से करुणा और सचराचरनायक से 
प्रभृता कही | 
जौ अनाथ हित हम पर नेहु। तौ प्रसन्न होइ यह वर देहु ॥ 
जो सरूप वस सिव मन माही । जेहि कारन मुनि जतन कराही ॥२॥ 


अर्थं हे अनाथहित । यदि हम रोगो पर स्नेह हो तो प्रसत होकर यह वर 
दो कि जो स्वरूप शिवजी के मन म बसता है और जिसके कारण मुनि लोग यल 
करते है | 
000 व्यास्या सनाथ के ता सभी हित होते हें। अनाथ के हित केवल भाप ही 
हैं। वडा तप किया इस कारण स नेह्‌ नही । वल्कि हम अनाथ है और आप अनाथ 
नाथ है | इसलिए ag का नाता है । यदि यह वात सत्य है तो यह बर दो | भाव 
यह कि विकल्प स्वीकार नही है | 
शिवजी उस रूप को अपने मन के भीत्तर छिपाये हुए हैं। यथा जो हर 
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हृदय कमल मह्‌ गोए | और मुनि यत्त करते हें। जिति पवन मन गो निरस कार 
मुनि ध्यान कबहुँक पावही | कभी ध्यान मे एक झलक आजाती है । 


जो भुसुडि मन मानस हँसा । सगुन भगुन जेहि निगम प्रससा ॥ 
देर्खाह हम सो रुप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥३॥ 


अर्थ जो भुसुण्डि के मनरूपी मानसरोवर के हस है। जिनकी प्रशसा वेद 
सगुण निर्गुण रूप कहकर करते है। हम उस रुप को आँख भरकर देखे । है प्रणत 
की आति के हरण करनेवाले कृपा करो | 

व्याख्या जिस रूप की प्रशसा सगुण अगुण कहकर वेद करते है जिस रूप 
से भुसुण्डिजी के मनरूपी मानस मे हस की भाँति आप विचरते है । नयनेविपय होकर 
नही विचरते । उस रूप को मैं जवतक इच्छा हो तबतक अपने नयन का विपय 
करना चाहत! हूँ | अत 'कृपा wg’ अर्थात्‌ दर्शन दो | दर्शन के लिए यह्‌ तप यथेष्ट 
नही । अत विनिमय मे नही माँग सकते । कुरा का भरोसा है। यमेवैष वृणुते तेन 
लभ्यस्तस्येव आत्मा विवृणुते ad स्वाम्‌ | जिसके ऊपर वह अनुग्रह करता है उसीको 
प्राप्त होता है । उसी को परमात्मा अपने स्वरूप का दर्शन दता है काठके | 


देपति वचन परम प्रिय छागे। मुदुल विनीत प्रेम रस पागे॥ 
भगत वछल प्रभु कृपा निधाना । विस्ववास प्राटे भगवाना ॥४॥ 


अथं कोमल विनययुक्त प्रेमरस से पगे हुए दोनो प्राणियों के वचन बडे प्रिय 
रगे | भक्तवत्सल प्रभु, कृपानिधाने और विश्वास, भगवान्‌ प्रगट हुए | 

व्याख्या . परम प्रिय छगनेवाले वचनो का लक्षण कहते है! मृदु विनीत्त और 
प्रेम मे पगे वचन ही परम प्रिय छगते | बोले मनु कारि दडवत, प्रेम न हृदय 
समात से उपक्रम करके दम्पति वचन परम प्रिय लागें से उपसहार करते है | 
मनुजी के साथ ही साय शतरूपाजी भी बोलती जाती हैं। दम्पति का हृदय इतना 
अभिन्न है कि वे ही शब्द दोनो मुखो से एक साय निकल रहे है । 

तोन विशेषण बचन के aga विनीत प्रेमरस पागे और तीन ही विशेषण 
भगवान्‌ के दिये गये है : भगतवछल प्रभु कृपानिधाना। १ भक्तवत्सल है प्रेमरस पागे 
वचन प्रिय लगे । प्रभु हँ । विनीत बचन पर प्रसन्न हुए । कृपानिधान हैं मुदु वचन 
पर कृपा की । विश्ववास हैं। कही से आना जाना नही है - वही प्रकट हो गये | 
यथा : कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही । 

दो. नील ate नील मनि, नील नीरघर स्याम । 

लाजहि तनु सोभा निरखि, कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 


अर्थ : नीलकमल, नीलमणि और नीले बादर के समान श्यामवर्ण है । शरीर 
की शोभा देखकर सो करोड कामदेव भो लज्जित होते है aM सुभग सरीर जमु 
सन काम पूरनि हरु । 
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अद्भुत दयामता है | जिसकी उपमा के लिए कोई वस्तु नही है । नोल सरोरुह 
से स्निग्यता कोमलता तथा सुगन्व कही । नीलमणि से ढता तथा चमक कही । 
नीरधर से दर्शक के नेत्रो मे तरावट कही अथवा जल मे सर्वोत्तम नीलिमा नीलकमल 
की, थल में नीलमणि की और नम मे नीरघर की है। सो इन तीनो नीलिमाओ 
की शोभा सलोने श्यामसुन्दर मे कही गई | श्यामता “न तत्र) चक्षुगंच्छति' का प्रतीक 
है । यथा * श्याम रंग शुचि प्रगट लखावत दृगते पार रहैया | सुन्दरता मे काम की 
ही ख्याति है । सो प्रभु के सौन्दय सूर्य के सामने काम जुगतू भी नही है। अत कोटि 
कोटि सत कास का लज्जित होता Tal | पहिले पूरे स्वरूप को शोमा कहकर शिखनख 
वर्णन करते है | साकार के रूप देखने की उत्कट अभिलाषा है । अत मुख पर ही 
पहिले दृष्टि पडी । अत कचि भी पहिले मुख का वर्णन करते हैं । 


सरद मयक वदन छवि सीवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर असन रद सुदर नासा । विधु कर निकर बिनिदक हासा ॥१॥ 


अर्थ छवि की परमावधि मुख शरद्‌ के चन्द्रमा के समान था ] गाळ और 
Bel सुन्दर, कण्ठ शख सा, छाल होठ, दाँत और नाक सुन्दर और हंसी चन्द्रमा को 
किरणो का तिरस्कार करनेवाली थी । 

व्याख्या शरद्मपद्ध को मुख मण्डल से उपमित करने पर भी कवि को 
सन्तोप न हुआ | तब उसे छवि की परमावधि बतलाया । चारु शब्द का सम्बन्ध 
कपोल और चिवुक दोनो के साथ है । दोनो सुन्दर हैं। होठो के लाल होने की शोभा 
है। सो होठ छाल हुं। नासिका सुन्दर है। इन सव अवयवो की सुन्दरता से ही मुख 
को सुन्दरता है । अत प्रत्येक का विशेष वर्णन नही किया | इतना हो कहकर समाप्त 
किया कि इससे अधिक सुन्दरता है ही नही । जव मुख चन्द्रमा हुआ तो चन्द्रिका भी 
चाहिए। अत कहते हैं कि हँसी चाँदनी का भी मात करनेवाली है! यहाँ हँसी 
मनुशतरूपा के ऊपर अनुग्रह की सूचक Fl यथा हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा | FAT 
किरम मनोहर Star | 
नव अबुज अबक छवि नीकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥ 
भुकुटि मनोज चाप छवि हारी | तिछक were पटल दुतिकारी ॥२॥ 

अर्थं नये कमळ के समान आँखो की अच्छी शोभा थी । मनोहर चितवन 
जी को बहुत प्यारो छगती थी । भौहे कामदेव के कमान की शोभा को हरण करने- 


वाली थी और मस्तक पर चमकीळा तिलक था | 

व्याख्या आँखे बडी ही सुन्दर थी इससे नये कमल की उपमा दो । यथा 
नयन सुखमा निरखि नागरि सफल जीवन लेखु | ang विधु जुग जलज fart ससि 
सुपूरन मेखु गीतावली | पर कमल मे चितवन नही अत उसका अलग वर्णन करते है 


१ वहाँ नेत्रो की पहुँच मही । ऐसा श्रुत कहती है । 
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कि वह कही मही जा सकतो | जी को अच्छी लगती है। ऐसी चमपक्कत शोभा है कि 
कही पर निगाह ठहरती नही । इसलिए क्रम से वर्णन नही कर सकते । 

टेढ़ी भौंह की उपमा काम के धनुष से दी। काम का धमुप इतना सुन्दर है 
कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद उत्पन्न कर देता है। इस भौह के सामने 
उन्मादन कुछ भी नही | ललाटपटल पर होने से तिलक भी थूतिकारी है। यथा 
भृकुटि भाल विसाल राजत रुचिर कुकुम रेखु। भ्रमर द्व रवि किरति ल्याये करन 
जनु उन्मेखु lilo | यहाँ तक केवल मुख की शोभा कही | शोभा का निर्णय मुख स 


ही होता है | 
कुडल मकर मुझुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधूप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर वनमाळा। पदिक हार yor मनिजाला ॥३॥ 


अर्थं मकराकृति gues वानो मे और सिर पर मुकुट शोभायमान था | 
घुंघराले वाळ मानो भौंरो का समूह, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स, वनमाला, मोहनमाला, 
भूषण भौर मणिजाल विराजमान था | 

व्याख्या अब मकराकृत कुण्डल की शोमा कहते हैं। मनहु सवरारि मारि 
ललित मकर जुग विचारि दीन्हे ससि कहूँ पुरारि आजत दुहे ओरी । मकराकृति 
कुण्डल से कान छिपा हुआ है और मुकुट से सिर छिपा हुआ है। अत कान और 
सिर का पृथक्‌ वर्णन नही है । घुंघराली लटो की उपमा मधुपसमाज से दी गयी है । 
उसके बीच मे मकराकृति कुण्डछ और उसके ऊपर मुकुट की अलौकिक छटा है । 

हृदय मे श्रीवत्सलाञछन रोम की भेंवरी विशेष है । परतक छटकी हुई माला 
पहिने हैं । पादावलम्विनी माळा वनमालेति बथ्यते। मोहनमारा की शाभा अलग ही 
है ओर मणिभूपणो का तो जाळ फेला हुआ है। 


केहरि कधर चारु जनेऊ।वाहु बिभूपन सुन्दर as II 
करि कर सरिस सुभग भुजदडा । कटि निपग कर सर कोदडा ॥४॥ 


अथं सिंह सा कन्या है | सुन्दर यज्ञोपवीत है और बाहु मे विभूषण हैं। वे 
भी सुन्दर हैं। हाथी के शुण्ड सी सुन्दर भुजाएँ है। कटि मे तरकस और हाथो मे 
बाण और धनुष है । 

व्याख्या : बीरो मे कन्धे ओर भुजदण्ड की प्रशसा है। इसलिए कहते है कि 
सिह सा कन्धा है। परशुरामजी का 'वृपभकन्ध उर वाहु विसाळा' कहकर वर्णन है । 
अत उनसे भी विशेषता दिखलाते हुए केहरि कन्धर और करिकर सरिस सुभग 
भुजदडा कहते हँ । कटि निपद्ध फर सर कोदडा | प्रभु की द्विमुजमूति का वर्णन 
क्रते हैं। श्रुति भी अयमात्मा पुरुषविध बहती है। अर्थात्‌ परमात्मा को मूर्ति पुरुष 
WEL उस अनाम और अरूप के दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियाँ भी हैं। सो यहाँ 
द्विभुज मूर्ति का प्रकट होना दिखलाते हैं। हे 
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दो तडित विनिदक पीत पट, उदर रेख वर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जमु, जमुन भंवर छवि छीनि evel 


अर्थ विजली की निन्दा करनेवाळा पीताम्बर पहने उदर मे तीन रेखाएँ 
शोभित है और मनोहर नाभि यानो यमुनाजी के भंवर की छवि को छीन लेती है। 

व्यास्या पीतपट मे अलौकिक चमक कही । यथा पीत निर्मल चेल, मनहें 
मरकत सैल पृथुल दामिनि रही छाइतजि सहंजही। उदर रेख वर तीन से उदर की 
क्षीणता कही। नाभि की यमुनाजरभंवर से उपमा देकर उसकी सुन्दरता, इयामता 
और गम्भीरता कही । यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उरवासी है। इमी के लिए मुनि 
लोग यत्न करते है। भीर यही भुशुण्डिमनमानसहस है। इसी की सगुण-निगुंण 
कहकर वेदो मे प्रशसा की है। यथा सगुणनिगुंणस्वरुष ब्रह्म त्रिपादवि | इसी के 
उदर मे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड है । इसी के भीतर ही सव कुछ है } यह) परिच्छिन्न 
दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है । सर्पाश्चयंमय है। यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व 
ब्रह्माण्ड वी प्रतीक है | इसीलिए इसे सगणनिर्गुण रूप अनूप रूप वहा जाता है। 
पद राजीव बरनि नहि जाही । मुनि मन मधुप वर्साह जिन्ह माही ॥ 
वाम भाग सोभति अनुकूला ! आदि सक्ति छविनिधि जगमुछा ॥१॥ 


अर्थ कमल ऐसे चरणो का वर्णन नही किया जा सकता जिसमे मुंनियो 
के मनख्यी भौरे बसते है। उनके बाएँ भाग में सदा अनुकूल शोभा की निधि और 
जगत्‌ की मृलभूता आदि शक्ति शोभित है | 


धन er er 


१ स्वभाया वनमालाख्या नानागुणमयी दधर्‌ । 
वासदछन्दोमय पीत ब्रद्मसूत्र त्रिवृत्‌ स्वरम्‌ ॥ 
विभति साख्य योगइच देवो मकरपुण्डले | 
मौलि पद पारमेएय सर्वलोकामयद्धरम्‌ ॥ श्री मद्धा 
कण्ठ तु निर्गुण प्रोक्त माल्यते आद्ययाजया । गा 
कूटस्थ सत्स्वरुपच्च किरीट प्रवदन्ति माम्‌ । 
क्षरोत्तम WEST कुण्डल युगल स्मृतम्‌ ॥ 
ध्यायेन्मम प्रियो नित्य भ मोक्षमधिगच्छति । 
लवनिमेष परमान जुग वर्ष कल्पसरचड। 
भजसि न मन तेहि राम कहें काल जासु कोद ड ॥ 
अर्थ घनमाछा के व्याज से नानागुणमयी माया को धारण करते हैं। पीताम्बर 
छन्दोमय है और यज्ञोपवीत प्रणवरूप है । मकरकुण्डल के ब्याज से साग्ययोग को धारण 
करते हैं। सिर सब लोको को अभय करनेवाला ब्रह्मपद है । कण्ठ निर्भुण है जो आदि 
शक्तिर्पा माला से घिरा हुआ है। किरीट सत्स्वस्प कूटस्थ है। क्षर ओर अक्षर दोनो 
कुण्डल हैं। धनुप अखण्ड दण्डायभान वारुल्प है और वाण परिच्छित Trac है। 
, इत्यादि 1 
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व्याख्या चरण की उपमा कमल से देकर भी उसे अवणनीय कहते हैं। 
क्योकि जैसी लालिमा चरण म है चेसी कमळ म नही होती । यथा वसी मानहु 
चरन कमलनि अरुनता तजि तरनि गी०। कमल म AR लुब्ध होकर बसते है । 
यथा matt बसे fafa मधुकरा । पर ये पदकमल ऐसे हैं जिनके लिए मुनियो 
के मन भौरे हो गये हैं। ससार छोड दिया पर इन्हे छोडना नही चाहते | जिस भाँति 
कमल के मकरन्द का पान भौरे करते हैं उसी भाँति इन चरणकमलो का आनन्द 
भुनिलोग रते हैं । भगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ हँ । उनके वामभाग म आदिशक्ति योगमाया 
हुँ। शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद है। मनुशतरूपा ने पुरूप और स्तीरूप दोनो 
रूपो से सम्बोधन किया था। यथा सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू अत भगवान्‌ भी 
दो रूप से प्रकट हुए । पुरूप से छविसमुद्र हैँ और स्त्रीरूप से छविनिधि हैं । स्त्रीरूप 
से पुरूप के अनुकूल हैं भौर जगमूल भी है। यथा पति अनुकूल सदा रह सीता | 
लव निमेष He भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया पुरूप से व्रह्म है तो 
THEY से मूलप्रकृति हैं। 
जासु अस उपजहि गुनखानी | अगनित sie उमा ब्रह्मानी ॥ 


भृकुटि विलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥२॥ 

अर्थं जिसके अश से गुणो को खानि अगणित लक्ष्मी पावती और ब्रह्माणी 
saad होती है। जिसके भृकुटिबिलास से ससार हो पडता है वही सीता रामजी 
के बाई ओर हैं । 

व्याख्या प्रभु के अश से त्रिदेव उपजते हैं। यथा जासु अस उपजे विधि 
नाना । सभु विरचि विस्नु भगवाना । और भगवती के अदा से शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हुँ। छविनिधि से गुणखानियो की उत्पत्ति वतलायी | राम और सीता म ऐसा अभेद 
ओर अनुकूलता है कि युगलमूति के भुकुटिविलास म भी अन्तर नही है। यथा 
भृकुटिविलास जासु जग होई | राम वाम fafa सीता सोई। और उमा राम की 
भृकुटि विलांसा | होइ विस्व पुनि पावइ नासा । उसी सीताशकि द्वारा ही रामावतार 
होता है और भगवान्‌ नयनविषय होते हैं। यथा प्रद्ृति स्वामधिष्ठाय सम्भ 
वाम्यात्ममायया इसलिए कहा कि राम वाम दिसि सीता सोई । 
छवि समुद्र हरि रुप विछोकी । एक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 


चितवहि सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥३॥ 

अर्थ छवि के समुद्र हरिख्प को care पलक गिराना बन्द रके oper 
रह गय। मनु और शतरूपा अनुपम रूप को आदर के साथ देस रहे हें और 
अघाते नही | 

व्याख्या समुद्र म नित्य नयी तरङ्गें उठा करती हैं। समुद्र को दखते जी 
नही ऊदता । सो हरि का रूप छविममुद्र है । उसका पारावार नहीं हे। उसम भी 
रूप यी तरऊूँ उठा वरती हैं। देखनेवाला तृप्त नही होता। प्रभु को छविममुद्र 
ओर अम्बा वो छविनिधि बहवर afar ate योतित क्या। ata भर दसने 
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दो. तड़ित विनिदक पीत पट, उदर रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर Sit जनु, जमुन भँवर छवि छीनि ॥१४७॥ 


अर्थं बिजली फी निन्दा करनेवाला पीताम्बर पहने उदर मे तीन रेखाएँ 
शोभित है और मनोहर नाभि मानो यमुनाजी के भँवर की छवि को छीन लेती है । 

व्याख्या पीतपट मे अलौकिक चमक कही । यथा पीत निर्मल चेल, मनहें 
मरकत सैल पृथुल दामिनि रही छाइतजि सहजही। उदर रेख वर तीन से उदर की 
क्षीणता कही | नाभि की यमुनाजळभंचर से उपमा देकर उसकी सुन्दरता, इया मता 
और गम्भीरता कही। यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उरवासी है। इसी के लिए मुनि 
लोग यत्न करते हैं। और यही भुशुण्डिमनमानसहस है। इसी की सगुण-निगुंण 
कहकर वेदो ने प्रशसा की है । यथा सगुणनिर्गुणस्वरुप ब्रह्मा त्रिपादबि । इसी के 
उदर मे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं। इसी के भीतर ही सब कुछ है । यह” परिच्छिन्न 
दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है । सर्वाइचर्यंमय है | यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व 
ब्रह्माण्ड की प्रतीक है | इसीलिए इसे सग्णनिर्गुण रूप अनूप रूप कहा जाता है | 
पद राजीव बरनि नहि जाही । मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही ॥ 
चाम भाग सोभति अनुकूला । आदि सक्ति छविनिधि जगमुला ॥१॥ 


अर्थ कमल ऐसे चरणो का वर्णन नही किया जा सकता जिसमें मुमियो 
क्षे मनरूपी Wit बसते हैं । उनके वाएँ भाग मे सदा अनुकूल शोभा की निधि और 
जगत्‌ की मूलभूता आदि शक्ति शोभित है | 


res rin 


१ स्वमाया वनमालास्था नानागुणमयी दधर्‌ | 
वासदछन्दोमय पीत ब्रह्मसूत्र निवृत्र स्वरम्‌ ॥ 
बिभति साख्य योगश्च देवो मवरकुण्डले | 
भौलि पद पारमेष्ठय सवंलोकामयद्धुरम्‌ ॥ थी ART 
कण्ठ तु निर्गुण प्रोक्त माल्यते आद्ययाजया । गो 
कूटस्थ सत्स्वलुपश्च किरीट प्रवदन्ति भाम्‌ । 
क्षरोत्तम प्रस्फुरन्त कुण्डल युगल स्मृतम्‌ ॥ 
घ्यायेन्मम प्रियो नित्य स मोक्षमधिगच्छति । 
लवनिमेष परमान जुग वर्ष कल्पसरचड | 


मजसि न मन तेहि राम कहें कार जासु कोदड ॥ 
अर्थं वनमाला के व्याज से नातागुणमयी माया को धारण करते हैं। पीताम्बर 


छन्दोमय है और यज्ञोपवीत प्रणवरूप है। मकरकुण्डल के व्याज से साग्ययोग को धारण 
करते हैं। मिर सब लोको को अभय करनेवाला ब्रह्मपद है। कण्ठ निर्गुण है जो भादि 
दाक्तिख्पा माला रै घिरा हुआ है। किरीटे सत्स्वटप कूटस्थ है । दार और अक्षर दोनो 
कुण्डल हैं। धनुप अखण्ड दण्डायमान वालरूप है और वाण परिच्छित कालरुप है । 
इत्यादि 1 
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व्याख्या चरण की उपमा! कमल से देकर भी उसे अवर्णनीय कहते है। 
वयोकि जैसी छालिमा चरण मे है वैसी कमळ मे नही होती। यथा वसी मानहु 
चरन करूनि अर्नता तजि तरनि to | कमल मे भौरे लुब्ध होकर बसते हैं । 
यथा कमछनि बसे निसि मधुकरा | पर ये पदकमल ऐसे हैं जिनके लिए मुनियो 
के मन भौरे हो गये हैं । ससार छोड़ दिया पर इन्हे छोडना नही चाहते | जिस भाति 
कमल के मकरन्द का पान भौरे करते है उसी भांति इन चरणकमलो का आनन्द 
मुनिलोग लेते हैं। भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं। उनके वामभाग मे आदिशक्ति योगमाया 
हैं। शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद है। मनुशतरूपा ने पुरूप और स्त्रीरूप, दोनो 
रूपो से सम्बोधन किया था । यथा सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू अत भगवान्‌ भी 
दो रूप से प्रकट हुए) पुरुष से छविसमुद्र हैं और che से छविनिधि हैं । स्त्रीरूप 
से पुरूप के अनुकूल हैं और जगमूल भी है। यथा पति अनुकूल सदा रह सीता | 
wa निमेष महेँ भुवन निकाया | रचइ जासु अनुसासन माया पुरुप से ब्रह्म है तो 
स्त्रीहप से मूलप्रकृति हैं। 
जासु अस उपजहि गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 


भुकुटि विलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥२॥ 

अर्थ जिसके अश से गुणो को खानि अगणित लक्ष्मी, पारवती और ब्रह्माणी 
उत्पन होती हैं। जिसके भुकुटिविलास से ससार हो पडता है वही सीता रामजी 
के बाई ओर हैं | 

व्याख्या प्रभु के अश से त्रिदेव उपजते हैं। यथा जासु अस उपजे विधि 
नाना | सभु विरचि freq भगवाना । नौर भगवती के अश से शक्तियाँ उत्पत होती 
हैँ । छविनिधि से गुणखानियो की उत्पत्ति बतलायी । राम और सीता म ऐसा अभेद 
और अनुकूलता है कि युगलमूति के भृकुटिविलास मे भी अन्तर नही है। यथा 
भूयुटिविरास srg जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई। और उमा राम की 
भृकुटि बिळासा । होइ विस्व पुनि पावइ नासा | उसी सीताशक्ति द्वारा ही रामावतार 
होता है और भगवान्‌ नयनविषय होते Ft यथा sia स्वामधिष्ठाय सम्भ- 
वाम्यातमफापपा इसलिए कहा कि राम वाम दिसि सीता सोई । 
छवि समुद्र हरि रूप विलोकी । एक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितर्वाह सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा ॥३॥ 

अर्थं छवि बे समुद्र हरिख्प को देसकर पलक from वन्द वरके एकटक 
रह गये। मनु ओर mae अनुपम रूपको आदर के साथ देख रहे हैं और 
अघाते नही । 

व्याख्या समुद्र मे नित्य नयी तरङ्गे उठा करती हैं। समुद्र को देखते जी 
नही aaa । सो हरि का रूप छविममुद्र है । उसका पारावार नही है। उसम भी 
रूप की तरङ्गे उठा करती हें। देसनेवाला तृप्त नही होता । प्रभु को छविममुद्र 
ओर अम्बा को छविनिधि rer तात्तिव अमेद योतित किया। आस भर देखने 
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मे पलक का गिरना बाधक है। अत" उसका गिरना वन्द करके देखते है। फिर भी 


तृप्ति नही हो रही है। 
ad विवस तन दसा भुळानी। परे दड इव गहि पद पानी ॥ 


सिर परसे प्रभु निज करकंजा। तुरत उठाए करुना पुंजा ॥४॥ 


अर्थ्‌ ` हषं के विवश हो जाने से शरीर की दशा भूल गई | चरण को हाथो 
से पकड़कर दण्डवत्‌ विया । प्रभु ने अपने करकमल से उनके मिर का स्पर्श किया । 
ओर तुरन्त उठा लिया | 

व्याख्या हुर्पातिरेक मे शरीर की afer न रही | दण्ड की भाँति पृथ्वी पर 
गिरे, चरणो को पकड लिया । छोडते नही कि कही अन्तर्धान न हो जाँय । हुष्ट पुष्ट 
है, इसलिए दण्ड से उपमा दी । दुर्बल होते तो लकुट ` छडी से उपमा दी जाती। 
यथा : परे छकुट इव चरनन लागी | सीतरू सुभग छाँह जेहि करकी मेटति पाप 
ताप माया । निसिवासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिंदास छाया | वह अभय 
वरद हस्त जिसकी wig, पाप, ताप और माया को मिटातो है। करुणाकर 
प्रभु ने मनु शतरूपा पे सिरपर रकवा और उन्हे तुरन्त उठा छिया । वरदान देना 
चाहते हैं | 

दो बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि 1 

माँगहुँ वर जोइ भाव मन, महादानि अनुमानि ॥१४८॥ 


अर्थ ° कृपानिधान फिर बोले मुझे बहुत प्रसन्न जानकर और महादानी 
अनुमानकर जो जी चाहे सो वर माँगो । 

व्याख्या : कृपानिधान है। इनकी TAT अघाती नही । पहिले आकाशवाणी 
द्वारा बोले थे । अब फिर बोले मुझे अनुमान से जानो कि में महादानी हूँ । विधि 
हरि हर दानी हैं। तब अनुमान से सिद्ध है कि जिसके अश दानी हैं तो वह मशी 
महादानी वपो न होगा ? तिसपर कहते हैं कि मुझे अति प्रसन्न जानो । महादानी 
अति प्रसन्न हो तो क्या न दे डाले | यह सब कहने का कारण यह कि ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव के वरदान देने के लिए प्रस्तुत होने पर भी इन्होने नही माँगा था । 
इससे सिद्ध है कि मतु शतरूपा जो चाहते थे उसके मिलने की उनसे आशा न 
थी । इसीलिए उन्हे प्रोत्साहन देते हुए कहते है जो चाहो वर माँगो। तुम्हारी 
आशा पूर्ण होगी । 
सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोली' मृदुवानी ॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अव पूरे सव काम हमारे ॥१॥ 

अर्थ प्रभु के वचन सुनकर, दोनो हाथ जोडकर और dF धारण करके 


i 


१ बोली क्रिया के ral मनु अह wend) तृपित न मानहि मतु सतरूपा। 
क्रिया का सम्बन्ध शतरूपा के साथ है । इसलिए क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिङ्ग मे हुआ । 
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कोमळ वाणी : मनु और शतरूपा : बोली । हे माथ ! तुम्हारे चरणकमल के दशंन 
से मेरी सब कामनाएं पूरी हो गई । 

व्याख्या : प्रभु की वाणी ही ऐसी हुई कि सेवक के हं और प्रेमोद्गार का 
पारावार न रह गया । अतः धैयं घरना पडा । जोरि जुग पानो कर्मणा, धरि धीरज 
मनसा, बोले मृदुवानी वचसा प्रार्थना को । 

प्रकृत भक्त विना स्वामी का दशन यामे सदा अधिकारीवगं के दर्शन से ही 
सन्तुष्ट नही रह सकता । भक्त की सब कामनाएँ भगवान्‌ के दशन से ही पूर्ण होती 
हैं । अतः मनु शतरूपा को दर्शन की वडी अभिलापा थी | और आकाशवाणी होनेपर 
यही वरदान भी माँगा था । सो दर्शन मिला । अत कहते है कि सब कामनाएँ 
पूर्ण हुईं । 
एक लालसा बडि उर माही । सुगम अगम कहि जाति सो नाही ॥ 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहिँ निज कृपनाई ॥२॥ 


अर्थ : मन मे एक वडी लालसा है। वह सुगम भी है, भगम भी है। पर 
कहते नही बनता । हे गोसाई ! आपके लिए देने मे बड़ा सुगम है। पर अपनी 
कृपणता से मुझे अगम ASA हो रहा है। 

व्यारया : गृहस्थो की छालसा देखिये। जिसे भगवदश उत्तानपाद और 
प्रियव्रत ऐसे पुन हुए । किसी से न प्राप्त होनेवाले पद को प्राप्त करनेवाले धृव GA 
पोत्र हुए | साक्षात्‌ भगवदवतार कपिलदेव जेसे जिसे नाती हुए । उसे अव प्रभु सा 
पुत प्राप्त करने की लालसा हुई । अत. इस लालसा को वडी बतलाया। रूप देखकर 
लालसा हुई। परन्तु भय और सद्धोच से कहते नही बनता । यथा : सभय सकोच 
जात कहि नाही | अतः कहते है : 

सर्वशक्तिमान्‌ ओर महादानी होने से आपको सब कुछ सुगम है। में कृपण 
हूँ । फल की इच्छा रखनेवाला हूँ | मुझे अगम मालूम होता है। मैंने क्या किया है 
कि जिसके पुरस्कार मे ऐसी आशा करूं | यथा : मन ग्यान गुन गोतीत प्रभ मै 
दीख जप तप वया किये । इतना बडा वरदान किस मुख से मांग । तपस्या के फल 
मे दशेन हो चुका । 
जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। बहु संपति माँगत dears ॥ 


तासु प्रभाउ जान नहि सोई । तथा हृदय मम संसय होई way 
अर्थ : जेसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगने से asta 
करता है। वयोकि कल्पवृक्ष के प्रभाव को ag नही जानता । उसी प्रकार मेरे हृदय 
मे संशय हो रहा है । 
व्याख्या : दरिद्र ने कभी सम्पत्ति आँख से देखी नही । उसे कोडी दुर्लभ है । 
बहुत सम्पत्ति माँगने मे सङ्कोच होना उसके लिए स्वाभाविक है | यहाँ अज्ञान दरिद्र 
हे । अहंता ममता से मूढ पूरुष को ब्रह्मसुख अगम है । यथा * कविहि अगम जिमि 
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ब्रह्म सुख अहमम ules जनेमु ) चह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द सुखे नही मिल 
सकता | इसलिए ag उसके लिए यत्न भी नही करता। और न देवीदेवता की 
आराधना उसके लिए करता है। प्रभु कल्पवृक्ष हैं। उन्हें पाकर भी परमानन्द 
नही माँगता । 

यदि दरिद्र को देवात्‌ कल्पवृक्ष मिल जाय तो उससे अधिक सम्पति माँगने 
मे सङ्कोच करता है कि कदाचित्‌ कल्पवृक्ष न दे सके | दरिद्र का मन ऐसा छोटा 
हो जाता है कि वह वडा लालच भी नहीं कर सकता। यथा: लालच रघु तेरो 
लखि तुलसी तोहि हटत | 


सो तुम्ह जानहु अंतरजामी gag मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच विहाइ मागु नुप मोही | मोरे नहि अदेय कछु तोही ॥४॥ 


अर्थं . हे अन्तर्यामी | आप उसे जानते हो । हे स्वामी । मेरे मनोरथ को पूरा 
करो | राजा | तू सद्धोच छोडकर मुझसे माँग । तेरे लिए मुझे कुछ अदेय नही है । 

व्याख्या अत माँगने मे सद्धोच है। वहते हैं कि आप अन्तर्यामी भी है। 
सब जानते है, मेरे मनोरथ को पुरा करिये । बिना अन्तर्यामी की प्रेरणा के यह 
चात मेरे मन मे माई केसे ? इसके चाद भगवान्‌ का कथन है। वर भागने पर भी 
ऐसा होता है कि चरदाता कह देते है fH यह वर अदेय है दूसरा माँगो | पर तेरे 
ऐसे भक्तो के छिए यह बात नही है। यथा कौन चस्तु असि प्रिय मोहि लागी | 
जो मुनिवर न arg तुम माँगी। तू दरिद्र नही है राजा है। तू बहुत सम्पत्ति माँग 
सकता है। मुझसे मांग | सङ्कोच न कर। जन कहें कछु अदेय नहि मोरे! अस 
विस्वास तजहु नहि भोरे । अथवा यदि इच्छा हे तो मुझे ही माँग ले | 


दो दानि सिरोमनि कुपानिधि, नाय कहौ सति ars 
चाही तुम्हहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥ 


अर्थं हे दानियो के शिरोमणि! हे कृपानिधान ! हे नाथ | सत्य भाव से 
कहता हूँ । आप जैसा पुत्र चाहता हूँ । प्रभु से कोन सा छिपाब है | 

व्याख्या मोरे नहि अदेय कछ तोही कहा इसलिए दानी शिरोमणि कहते 
हुँ) aga विहाइ मांगु कहा इसलिए वृपानिधि कहते है। यह्‌ सन्देह उठ सकता 
है कि जिसके सन्तान से सृष्टि भरी पडी है वह सुत कयो मागता है ? अत कहते 
है संत्तिमाउ। मुझे प्रभु को देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो और आयसा 
दूसरा है नही। अत आपसा पुत्र माँगना आपको ही पुत्ररूप से चाहना एक बात 
है। इसलिए nina मे सङ्कोच था । वास्तविक इच्छा आप सा पुत्र पानें को हे। 
चाहे जेसे सम्भव हा । 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 


आपु सरिस खोजो कहूँ जाई । नुप तव तनय होव में आई ॥१॥ 
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अर्थ : प्रीति देखकर ae अनमोल वचन सुनकर करुणानिधि ने बहा ' ऐसा 
ही हो। में अपने समान दूसरा जाकर कहाँ खोजूँ। राजा ! में ही भ्राकर तुम्हारा 
बेटा होऊंगा | 

व्याख्या : प्रीति देखी | यथा : चितवहि सादर रूप अनूपा । तृपित न मानहि 
मन्नु सतरूपा : और अनमोल वचन सुना। gar: al तुमहि समान सुत। 
जिसकी कोई कीमत ही नही | अतः उस वचन के पीछे स्वयं बिक गये । कह दिया 
'एचमस्तु' । कोई भुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भक्ति चाहता 
है। मनुजी ने कुछ न चाहा । वालरूप से रामजी को गोद खिलाने और लालन- 
पालन का सुअवसर चाहा । ऐसी बात चाही जिससे जगत्‌ का कल्याण हो] अपने 
परलोक का भार प्रभु पर छोड़ दिया। पुनामनरकात्‌ त्रायतीति पुत्र । नरक से 
पिता की रक्षा करता है इसलिए पुत्र कहलाता है। जेसी दृढ प्रीति पुत्र में होती 
है वेसी ee प्रीति चाही | प्रभु से अपना सम्बन्ध सुरक्षित किया और साथ ही साथ 
अपनी भावी सन्तान मनुष्य जाति के लिए अमूल्य निधि सुलभ कर गये ! इत्यादि | 
सभी भाँति से मङ्गलमयी कामनाओं से युक्त वचन था] इसलिए उसे अनमोल 
कहा है। 

प्रभु करुणानिधि हैं| जगत्पिता होकर भी पुत्रत्व की स्वीकृति मे न हिचके | 
एवमस्तु कह ही दिमा | अब उसी वात को स्पष्ट करते हैं। 

न्‌ तो प्रभु के समान कोई है और न कोई उनसे बढकर है और न कोई 
स्थल ऐसा है जहाँ वे हो। यथा: जेहि समान अतिसय नहि कोई] म्हह सो 
कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इसलिए sea हैं कि अपने समान कहां जाकर खोजे | 
जिसके समान चाहते हो, यदि उसी की प्राप्ति हो जाय तो मनोरथ की विशेपरूप 
से सिद्धि समझनी चाहिए। इसलिए हे राजम्‌ ! में ही तुम्हारा पुग भाकर होऊेंगा 
अर्थात्‌ इस समय जाता हूँ | भविष्य मे आकर मनोरथ पूर्ण करूँगा | 
सतरूर्पाह्‌ विलोकि कर जोरें। देवि माँगु वरु जो रुचि तोरे ॥ 
जो वरु नाथ चतुर नुप माँगा । सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय लागू || २॥ 

अर्ष : शतरूपा को हाथ जोड़े हुए देखकर Tay हे देवी! ज़ो चर तु 
चाहती है सो मांग । शतस्पा ने कहा हे कृपालु | चतुर राजा ने जो वर माँगा 
वही मुझे औ अत्यन्त प्रिय क्रगा | 

व्याख्या : राज्जा ने ऐसा चर माँगा जिससे शतरूपा का भी कल्याण हो | 
ओर दूसरे जन्म मे भी शतरूपा से अपना सम्बन्ध बना रहे । भगवान्‌ ने एवृमस्तु 
कहूं झी दिमा। फिर भी देखा शतरूपा हाथ जोडे खडी है। अत प्रभु ने कहा: तू 
भी माँग जो तेरी रुचि हो। भाव यह कि रुचि मे सबके भेद होता ही है। भत. 
यदि तेरी इच्छा हो तो तू दूसरा जीचाहा वर माँग ले । 

इस्‌ पर दातरूपा कृहती है कि राजा चतुर है। उन्होने ऐसा वर माँगा ज 
मुल भी अतिमिय है । तुर ६। उन्होने ऐ माँगा जो 
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प्रभु परतु gfe होति fears | जदपि भगत हित तुम्हहि सुहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अंतरयामी ॥३॥ 


अर्थ : परन्तु हे प्रभो । वडी ढिंठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तवत्सल ! 
आपको अच्छा मालूम होता है। तुम ब्रह्मादि के भी पिता हो, जगत्‌ के स्वामी हो। 
सबके हृदय में अन्तर्यामी * रूप से स्थित : ब्रह्म हो । 
व्याख्या : शतरूपा के लिए राजा के साथ ही साथ न बोलने का कारण 
था | उसे कहती है कि वह छो मुझे बहुत ही प्रिय है और प्रभु को भी स्वीकार है | 
एवमस्तु बोल चुके | फिर भी इसमे साधारण ढिठाई नही है क्योकि आप पिता के 
भी पिता हैं। ब्रह्मा आदि के उत्पन्न करनेवाले हैं । जगन्नाथ हैं। सबके अन्तर्यामी 
ब्रह्म हैं और आप पुत्र होगे । 
अस BAT भन ससय होई। कहा जो प्रभु vara पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तच अहही । जो सुख पावहि जो गति लहही ॥ ८॥ 
दो. सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ विवेक सोइ रहिनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहे ॥१५०॥ 
अर्थ ` ऐसा समझने पर मनमे सशय हो रहा है। किन्तु प्रभु ने जो कहा 
वही प्रमाण है। हे नाथ ! जो आपके निज भक्त हैं वे जो सुख पाते है, जिस गति 
को प्राप्त होते है वही सुख, वही गति, वही भक्ति वही अपने चरणो का स्नेह, वही 
विवेक और वही रहन सहन मुझे कृपा करके दो | 
व्याख्या ` जगत्‌ के पित्ता जगत्‌ के स्वामी अन्तर्यामी पुत्र केसे होगे! यही 
सदाय है। परन्तु मेरा संशय प्रमाण नही आपका वचन प्रमाण है। जव आपने 
एवमस्तु कहा है तो आप पुत्र होगे। परन्तु पुत्र होने पर वात्मल्य भाव होगा । 
सेवक-सेव्य भाव जाता रहेगा । पुत्र स्नेह से विवेक जाता रहेगा। भक्तो का सा 
रहनसहन न रह्‌ जायगा । अत ये सब वाते न होने पावें । इसलिए जो सुख wale 
इत्यादि शतरूपाजी मागती है । 
१ जो सुख पार्वह यथा सोई सुख लवलेस, जिन वारक ag लहेउ । 
ते नहि wale खगेस, व्रह्म gate सज्जन सुमति | 


२ जो गति लहही यथा जिन्ह रधुनाथ चरन रति मानी | 
तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी ॥ 
३ सोइ भगति यथा : wad सो दुर्लभ सुरराया। 


राम भगति रत गत मद माया ॥ 


४ सोइ निज चरन सनेहु यथा ` जो तजि देह को गेह को मेह सनेह सो 
राम को होइ VAT | 


५ सोइ विवेक यथा : राम मातु दुख सुख सम जानी । 
कहि गुन राम प्रवोधी रानी ॥ 
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बालकाण्ड : प्रथम सोपानं yo? 


& सोइ रहनि यथा : कबहुँक हौं येहि रहनि रहौगो । 
श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते सत सुभाव गहीगो॥ 
यथा लाभ संतोप सदा काहू सो कछु न चहोगो। 
पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहौगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोगो | 
विगत मान सम सीतल मन पर गुन नहि दोप कहोगो ॥ 
परिहरि देह जनित चिता दु ख सुख सम बुद्धि सहौगो | 
तुळसिदास प्रभु येहि पथ रहि अविचल हरि भगति लहाँगो ॥ 


यह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी छुपा पाव कोई कोई ] अतः कृपा 
करके देने को कहती हैं | 


सुनि मृदु गूढ रुचिर वच रचना । कृपा सिधु बोले मुदु वचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही। मे सो दीन्ह सव संसय नाही ॥१॥ 


अर्थं : कोमळ, गूढ और मनोहर वचन की रचना सुनकर Salary कोमल 
वचन बोले | तुम्हारे मनमे जो कुछ रुचि है मैंने सव दिया इसमे सन्देह नही है | 

व्याख्या ` शतरूपाजी की वचनरचना विनीत होने से मुदु गम्भीरार्थक होमे 
से गूढ और श्रवणसुखद होने से रुचिर थी। गम्भीरार्थक इसलिए कहा कि पुत्र 
रूप से प्रभु को प्रापि से छः वातो मे कमी पडने का भय है। सम्भव है कि १ भक्ति 
का दिव्य सुख पुत्र सम्बन्धी लौकिक सुख से ढक जाय। २ प्रभु को पुत्ररूप 
मानने को ढिठाई से परलोक बिगडे | २ पुत्र प्रेम मे पडकर सेवक सेव्यभाव जाता 
रहे ४ पुत्र के चरण मे स्नेह नही होता | सो कही चरण-स्नेह से हाथ न धोना 
पडे। ५ जगत्‌ पिता को पुत्र मानने मे विवेक भी जाता रहे और ६ पुत्र के गौरव 
से अभिमान होने के कारण भक्ती के रहन सहन में भेद न पडे । इसलिए छ' ard 
माँगती हैं । 

प्रभु कृपासिन्धु हँ । शतरूपा वर माँगती चली जाती है। बस नही कहते, 
कोमल दाब्दो से तोप देते हैं। कहते है कि यदि बोलने मे कोई त्रुटि हो तो भी 
उसका विचार न करके तुम्हारे मनमे जो रुचि है मे वह सब देता हूँ । तुम 
सशय न करो | 
ag विवेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
वंदि चरन मभु कहेउ बहोरी। अवर एक विनती प्रभु मोरी ॥२॥ 

अर्थं माँ | तुम्हारा अलौकिक विवेक मेरे अनुग्रह से कभी नही मिटेगा | 
तब फिर भनु ने चरण वन्दन करके कहा : है प्रभु मेरो एक भौर विनती है | 

व्याख्या माँ का नाता अभी से भान लिया । माँ कहकर सम्बोधन करते हैं 
भौर अलौकिक विवेक के लिए वर देते हुं। उसी से शेप पाँच भी सध जायगा । 


छौकिक विवेक शास्वजन्य TIT है पर अणी, की वात इसरी है। ये ही 
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मनु शतरूपा दशरथ कोसल्या हुए। महाराज दशरथ ने लौकिक विवेक से काम 
छिया | यथा : तुलसी जान्यौ दसरर्थाह धर्म न सत्य समान राम तज्यों जेहि लागि 
बिनु राम परिहरे प्रान। परन्तु माता कौसल्या का अलौकिक विवेक सुनिये । 
यथा: 
वारों सत्यवचन श्रुतिसम्मत जाते हों विछुरत चरन तुम्हारे । 
विनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु पायो सो तो माहि सँभारे | 
हरि तजि धरम सील भयो चाहत नृपति नारि बस सरबस |r | 
रुचिर काँच मति देखि मूढ ज्यो करतल ते चिन्तामनि डारे। 
सुनि लोचन चकोर ससि राघव सिव जीवन घन सोउ न विचारे | 
सनु महाराज ने देखा कि वहाँ वर माँगने मे रोक नही है। सो कही यह वर 
मुझे मिल न जाय। इसलिए मनु ने फिर से चरणवन्दना अपत्ता अभिप्राय स्पष्ट 
करने के लिए की | 
सुत fata तव पद रति होऊ।मोहि बड मूढ कही किन कोऊ॥ 
मनि fag फनि जिमि जलबिनु मीना । मम जीवन मिति एुम्हहि भधीना ॥ ३॥ 
अर्थ , चाहे मुझे कोई बडा मूढ भले ही कहें पर मुझे आपके चरणो मे प्रेम 
पुत्रविपयक ही हो। जैसे मणि बिना सपं की और जल बिना मछली की गति 
होती है । वेसे ही मेरे जीवन की अवधि आपके दर्शन के अधीन रहे । 
व्याख्या इस चात की सम्भावना हैं कि जब आप स्वय पुत्ररूप से अवतीर्ण 
होगे और मुझे आपके चरणो में प्रीति पुत्र की ही भाँति होगी तो कोई यह कह 
सकता है कि यह कितना बडा अविवेकी है कि भगवान्‌ को पहिचान नही सकता | 
बेटा ही मानता है। सो यह प्रवाद मुझे स्वीकार है। पर मुझे पुत्र की ही भावना 
रहे । यथा . कीजिअ सिमुलीला अति प्रियसीला यहे सुख परम अमूपा | 
मणि बिना सपं जीता है । परन्तु व्याकुल और बेहाल रहता है। यथा . मनि 
विनु फनि fat व्याकुळ बेहाल रे । परन्तु जल far मछली तो जी नही सकती | 
मनुजी दोनो की भवस्थाएँ अपने लिए माँग रहे हैं। अत दशरथ शरीर से विश्वामित्र 
की यज्ञरक्षा के समय भणि विना सपं की स्थिति का अनुभव करेंगे। यथा सुत्त 
हिय लाइ qua दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेटे। तथा राम विरह करि 
मरन सवारा | मनुजी को न मोक्ष की काममा है, न यश की कामना है । वात्सल्य 
भाव से भजन करना चाहते हैं। विवेक से वात्सल्य बिगड जायगा । इसलिए विवेक 
नही चाहा । 
अस वरु माँगि चरन गहि रहे । एवमस्तु करुवानिधि कहेऊ ॥ 
अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥४॥ 
सो तहु करि भोग बिसाल, तात गएँ कछु काल पुनि । 
होइहह अवध YAS, तव मै होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
दालषाण्ड : प्रथम सौपान ४०५ 


अर्थं : ऐसा वर माँगकर चरण पकडे रह गये | करुणानिधि ने एवमस्तु कह 
दिया | और वोले कि अब तुम हमारी आज्ञा मानकर इन्द्र की राजधानी अमरावती 
मे जाकर बंसो। वहाँ विशाल भोग करके हे तात! कुछ दिन बाद तुम अवध के 
राजा होगे । और तब मैं तुम्हारा बेटा होऊेंगा | 

व्याख्या : वर माँगने के बाद चरण पकडे हुए रह जाने का भाव यह्‌ है कि 
इसे वर को लेकर मानेंगे । सरकार करुणानिधि है। यह बात भी मान गये । यद्यपि 
यह वात उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध थी। जिनके वे पुत्र हो बहू पिता उनके विरह 
मे प्राण दे। यह वातत कथमपि उनके स्वरुप के अनुकूल न थी। पर भक्त इसी बात 
पर हठ कर बैठा है। उसे प्रेम के अत्यन्तोत्कप मे शरीर छोड़ने की अभिलापा है | 
Ha: उसंकी ही वात रखी एवमस्तु कह्‌ दिया। यथा: तुलसी मगल मरन तरु 
राम प्रेम पय सीचु | 

ईश्वर है : कहते हे कि अब तुम मेरा अनुशासन मानकर अमरावती मे बसो | 
तुम ब्रह्मलोक वैकुण्ठ केलास मे बसने से इनकार कर चूके हो। अमरावती में बसना 
तुम्हारे लिए छोटी वात होगी । पर मेरे अनुशासन से बसो और भोगविमुख न 
रहकर भोगविलास करो । तुमने वड़ी तपस्या भी को है। कुछ काल वही रहो! 
अर्थात्‌ पाँच मन्वन्तरो तक वही रहो । इन्द्र और देवता तव तक पाँच बार बदलेंगे । 
पर तुम वही रहोगे। सातवें वेवस्वत मन्वन्तर मे तुम अवध के राजा होओगे। तब 
मे तुम्हारा बेटा SAT | सब बातें स्पष्ट किये देते है ' 


इच्छामय नर वेप संवारे। होइहौ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहौ चरित भगत सुख दाता ॥१॥ 


अर्थ : सकल्पमय मनुष्य का शरीर धारण किये हुए में तुम्हारे घर मे प्रगट 
होऊंगा । हे तात ! मै अपने अशो के साथ देह्‌ धारण करके भक्तो को सुख देनेवाला 
चरित करूंगा | 

व्याख्या : बेटा होने मे नर होना पडेगा । सो मेरा शरीर पाञ्चभौतिक न 
होगा। सकल्पमय शरीर को नर की भाकृति मे सँवारूँगा ओर तुम्हारे धर प्रकट 
हो जाऊंगा | उसे दिव्य जन्म कहा। में अशो विराट, हिरण्यगभं और ईइवर के 
साथ भक्तो को सुख देने के लिए देह घारण करूँगा । इससे कर्म का दिव्य होना 
कहा। न तो कमंवश जन्म होगा न महकार के साथ कमे अनुष्ठित होगा । जिस 
प्रकार भक्तो को सुख होगा वही चरित प्रभु करने को कह रहे है । 


जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी । भव तरिहहि ममता मद त्यागी ॥ 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥ 


अर्थे ` जिसे आदर के साथ सुनकर वडभागी लोग ममत्ता भद त्याग करके 
भवसागर के पार हो जायेंगे। आदिशक्ति जिसने ससार को उत्पन्न किया है बह्‌ 
भी अवतार धारण करेगी | मेरी यह मांया है। 
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व्याख्या अवतार के तिरोहित होने पर भी चह चरित जगत्‌ के लिए बडा 
उपयोगी होगा । उसे जो आदर के साथ सुनगे वे बडे भाग्यवान्‌ है। केवल सुनने 
से भवसागर पार हो जावेगे । अब मनु का ध्यान आदि शक्ति की ओर आकपित 
करते है । अङ्गुल्या निर्देश करके कहते है कि यह मेरी माया आदि शक्ति है। यह 
भी अवतार धारण वरेगी। भाव यह कि मै अज हूँ। अव्ययात्मा हैँ भूतो का 
ईश्वर हूँ। फिर भी अपनी प्रकृति का आश्रयण करके अपनी माया से मे उत्पन्न 
alam} यथा अजा५पि सन्नव्ययात्मा भूतानामोशवरोपि सन्‌ । प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
सम्भवाम्यात्ममायया | बिना इनके भवतरण हो नही सकता | सब शाक्यो की 
मूलभूता आदिशक्ति है। बही मेरी माया है। यही ससार को उत्पन्न करती है। 
यह भी अवतीर्ण होगी । अर्थात्‌ पुन के लिए वर माँगा है तो पत्तोहू पुत्रवधू भी 
देख लो | 
पुरउब मे अभिलाप तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पूनि अस कहि कृपानिधाना । अतरधान भए भगवाना ॥३॥ 


अर्थ मे तुम्हारा अभिलाप पुरा Remy} मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य 
है । कृपानिधान बारबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये । 

व्याख्या विनती की गई थी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी | वरदान मिल 
रहा है पुरउव में अभिलाप तुम्हारा । भाव यह है कि एक गुना अभिछाष की 
चोगुनी पूति की जायगी । प्रभु के समान पुत्र माँगा था । सो स्वय आप और अपने 
समान तीन और लेकर पुत्र होगे। केवळ जन्मोत्सव चाहा था। सो जन्मोत्सव 
कर्णवेध, उपवीत और बिवाह द्वारा अभिलाषा की पूर्ति करेगे | त्रिसत्यम्‌ के अनुसार 
तीन वार सत्य कहा | अथवा तीन बार सत्य कहकर अपने प्रण का तीन काळ मे 
सत्य होना दिखलाया। अथवा वरदान देने के अतिरिक्त तीन प्रतिज्ञा की है 
१ इच्छामय नरवेप सँवारे | होइहौं mre निषेत तुम्हारे । २ weg सहित देह 
घरि ताता | करिहौ चरित भगत सुखदाता । और ३ आदिसक्ति जेहि जग उपजाया | 
सो अवतर्राह मोर यह माया | सो मनु शतरूपा के आश्वासन के लिए कहते है कि 
तीमो प्रण मेरे सत्य होगे । 

कृपानिधान हैं | शतरूपा ने सन्देह किया था । यथा अस समुझत मन ससय 
होई ! अत बारबार निश्चय कराते हँ । सब बाते समाप्त हो गयी तो अन्तर्धान हो 
गये । न बही से आये थे न कही गये। विश्ववास भगवान्‌ है। वही प्रकट हुए ओर 
बही लुप्त हो गये | 
दपति उर धरि भगत कृपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काळा ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति चासा ॥४॥ 


१ मनुष्य जाति क॑ आदिम पुरुष अपनी भावी सन्तान के लिए मही अक्षय निधि 
छोड गये । अत श्रीरामावतार मनुष्यमात्र की वपौती सम्पत्ति है । 
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अर्थे वे दोनो प्राणी भक्त के ऊपर कृपा करनेवाले को हृदय मे धारण करके 
उस आश्रम म कुछ काळ रह्‌। समय पाकर अनायास शरीर त्यागकर जाकर 
अमरावती मे बांस किया | 

व्यारया तप बन्द है। हृदय मे प्रभु की मधुर भूति है। नैमिपारण्य मे ही 
वानप्रस्थ धर्म में बसने लगे | प्रारब्ध कर्म वे समाप्त होने पर ही आयु समाप्त होती 
है। सो दोनो का शरीर साथ ही पूरा हुआ। हरिक्ृपा से अनायास मृत्यु हो गई। 
अनायास का मरण अल्पतप का फळ नही है । प्रभु का अनुशासन था कि बसहु 
जाइ सुरपति रजधानी सो जाइ कीन्ह अमरावति बासा । इससे यह्‌ भी मालूम 
हुआ कि सुरपति रजधानी का माम अमरावती I 

दो यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृपकेतु। 

भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 

अर्थं इस अति पबित्र इतिहास को वबुपकेलु ने उमा से कहा था। हे भरद्वाज 
अव रामजन्म का दूसरा कारण सुनो | 

व्याख्या ब्रह्म के साक्षात्कार का विवरण होने से तथा वैराग्य विवेक सयुक्त 
भक्तिगङ्गा को घाराछ्प होने से अति पवित्र कहा। इस इतिहास का उपक्रम 
अभ्यास और उपसहार भक्ति से है। और भक्ति को Tareq कह्‌ आये है । यथा 
रामभगति जहे सुरसरि धारा इसलिए यह भक्ति Tevet है। उपक्रम यथा 
हूदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति faq| अभ्यास यथा पथ जात 
सोहत मतिधीरा | ग्यानभक्ति जनु धरे सरीरा | उपसहार यथा दपति ates भगति 
कृपाला । THI जिस भाति यमुना और सरस्वती के साथ शोभित है उसी भाति 
यह भक्तिगद्गा विरति और विचार के साथ शोभित हैं। विचार यथा होइन 
विपय विराग भवन बसत भा चौथपन | हृदय aga दूखलाग | विरति मथा awa 
राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गवन वन ser इस इतिहास को समाप्त 
करके याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कहते है अब रामजन्म का दूसरा कारण सुनो 


भानुप्रताप को कथा 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी | जो गिरिजा प्रति सभु बखानी ॥ 
विस्व विदित एक केकय देसू । सत्यकेतु तह बसे नरेसू ॥१॥ 


Cr 


१ अपने प्रसिद्ध प्रथ हिन्दुत्व मे गौडजी ने निम्नलिखित रामायणो का उल्लेख 
क्या है। जिनमे मानु प्रताप की कथा मिलती है। पर मुझे इन रामायणो के दर्शन का 
सौमाग्य नही हुआ है। 


१ अगस्त्य रामायण । इसमे २४००० श्लोक El इसका समय रेवतम वन्तर का 
पाँचवाँ सत्ययुग है । 


२ मञ्ञुळरामायण । इसको सुतीदण कवि ने स्वारोचिपमवन्तर के १४ यें घेता म 
बनाया है । 
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अर्थ : हे मुनि पुरानी पवित्र कथा सुनो जिसे गिरिजा से घम्मु ने कहा 
था । केकय देश ससार मे प्रसिद्ध है । वहाँ सत्यवेतु नाम वा राजा रहता था । 

व्याख्या * स्वायम्मू मनु को कथा अति पुनीत थी और यह कथा पुनीत 
है। वह वथा अति पुरानी है और यह पुरानी है। यद्यपि समी कथाएँ गिरिजा के 
प्रति शम्मु की बखानी हुई हैँ। पर याज्ञवल्वय जी इन दोनो कथाओ के लिए 
गिरिजाशम्मु की वही हुई बतलाते है। इसवा यह आशय मालूम होता है कि इन 
दोनो कथाओ को भुसुण्डिजी ने नही वहा | और मुसुण्डिजी की वही हुई कथा को 
सुचि मूल रामचरित जो उत्तरकाण्ड मे वणित है में इन कथाओं का 
उल्लेख भी मही है! यथा पूनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन 
अवतारा । अत भुसुण्डिजी ने प्रधानत उसी कल्प वी कथा वही जिसमे नारदजी 
को मोह हुआ था। भगवान्‌ क्षीरशायी राम हुएथे और रुद्रगण रावण और 
कुम्भकर्ण हुए थे और शम्भु ने प्रधानत उस कल्प की कथा कही जिससे ब्रह्म 
कोसेळपुर भूप हुए थे। कैकय देश कश्मीर वे दक्षिणी प्रान्त मे हैं। जिसे गकर 
कहते हैं | 
धरम ger नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥ 
तेहि के भये जुगल सुत बीरा । सव गुन धाम महा रनधीरा ॥२॥ 

अर्थ * चह धमं की धुरी का धारण करनेवाला, नीतिनिधान, तेजस्वी, 
प्रतापी भोर बलवान्‌ था! उसे दो चीर पुत्र हुए! जो सव गुणो के आश्रय और 
बडे रणधीर थे । 

व्याख्या * धर्मात्मा राजा सत्यवेतु मे सभी राजोचित गुण थे। उसे दो वीर 
पुत्र उत्पन हुए। भावार्थं यह्‌ कि वीर उत्पन्न होते है वनाये नही जाते। 'सकल 
गुणधाम' महारणधीर कहते से तात्प यह कि वे पिता से भी गुणो में श्रेष्ठ थे और 
रणधीर भी अधिक थे। वीर से उनकी वीरगति की प्राप्ति तथा रणधीर कहने से 
उनका विश्वविज॑य करना सूचित किया | 
राज धनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 


अपर सुतहि अरिमदन चामा । भुजबळ अतुल अचल सग्रामा ॥२॥ 

अर्थ राज्य का उत्तराधिकारी जो जेठा चेटा था उसका नाम भानुप्रताप 
था | दूसरे का नाम अरिमदंन था । उसकी भुजाओ मे अपरिमित बेतोल बल 
था | और संग्राम मे अटल था | 

व्याख्या भानुप्रताप के राजधनी होने का कारण उसका ज्येष्ठ होना 
था नही तो गुण मे दोनो भाई समान थे। बल्कि अरिमदंन अधिक बलवान्‌ 
और योद्धा था । जेठ स्वामि सेवक लघु भाई का सिद्धान्त बहुत पुराना है) और 
राजाओ मे इसका अधिक आदर है | क्योंकि राज्य बिना इस सिद्धान्त के माने चल 
नही सकेता | राज्य यदि भाइयो मे विभक्त बर दिया जाय तो खण्ड खण्ड होकर 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
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भाइहि भांइहि परम सर्मौती । सर्कल दोपे we वरजित प्रीती ॥ 
जेठे gale राज नृप दीन्हा | हरिहित आपु गवन बन कीन्हा ॥४॥ 

ad: भाई-भाई मे बडी बनती थी और सब दोष और छल से रहित 
प्रीति थी | राजा जेठे पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ के लिए बन चले गये | 

व्याख्या : दोनों भाइयो मे वडा मेळ था । जिससे मैत्री हो उसके दु ख़ मे 
दुखी न होना बड़ा भारो दोप है। और उसके सामने मीठी-मीठी बातें बनाना 
और उसके पीछे उसका बुरा ताकना, मन मे कुटिलता रखना आदि छल है। इन 
भाइयो की प्रीति मे न दोष था न कोई छल था | राजा भीतिनिधान था और 
घर्मधुरन्घर था इसलिए भगवान्‌ के भजन के लिए स्वय बन चला गया । यथा 
सत्त कहहि अस नीति दसानन। चौथे वन जाइय नृप कानन । तासु भजन कोजिय 
Qs भर्ता । जो कर्ता पालक Gaul | 


दो. जव प्रताप रवि भयउ नुप, फिरी दोहाई देस। 
प्रजापाल अति वेद विधि, mag नही अघलेस ।।१५३॥ 


अर्थं : जव भानुप्रताप राजा हुआ देश मे दोहाई\ फिरी। वह वेद की 
विधि से प्रजा का अत्यन्त पालन करनेवाला था | कही पाप का लेश नही रह गया । 

व्याख्या : कहावत है कि जिसका राज्य उसकी दोहाई। सो भानुप्रताप के 
राजा होने पर उसकी दोहाई केकय देश मे फिरी। राज्य परिवर्तन मे दोहाई फिरने 
का नियम है। यथा : नगर फिरी रघुवीर दोंहाई। विना वेदविधि से प्रजापालन 
विये राज्य मे पापाचार बना ही रहता है। वर्णाश्रम के अनुसार राज्य चलाना 
राजा का कत्तव्य है तभी देश सुखी हो सकता है। अन्य उपाय नही है । यथा: 
वर्णाश्रम निज निज धरम, निरतं वेद पथ लोग । चर्लाह सदा पावहि wale, नहि 
भयसोक न रोग | 


qt हित कारक सचिव सयाना | नाम धरम रुचि सुक समाना 0 
सचिव समान ay बळवीरा। आतु प्रताप पुंज रनघीरा ॥१॥ 

अर्थ ¦ राजा का हित्त SWS सपाना मन्त्रो था। उसका नाम था घर्म- 
रुचि | नीति जानने में : शुक्र कै समान था। मन्त्री सयॉना, माई बली और वीर, 
आप स्वयं मानों प्रताप का समूह और समर मे धीर था । 


व्याख्या : समी समाज अनोखा जुट गया था । मन्त्री बुद्धिमान्‌ होना चाहिए | 
सो शुक्राचार्य के समान मन्त्री चतुर मिल गया था | भाई सहायक होना चाहिए | 


१, दोहाई का प्राइत रूप “दोहाइअं' है। aera रूप द्विघाक्तम्‌ है। इसका 
वाच्यार्थं है (दो हूक बिया हुआ! । बात दो ट्रक तमी होतो है जब स्पष्ट और नि सन्देह हो 
जाती है। अत इसका Seat घोषणा है । राज्य परिवतंन होने पर जिसका राज्य होता 
है उसकी ओर से राज्य में घोषणा की जाती है ; उसी को दोहाई फिरना कहते हैं । 
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यथा ale geri सुवधु सहाए सो भाई बली और बीर मिला था। राजा को 
प्रतापी होना चाहिए सो भानुप्रताप तो मानो प्रताप का पुझ्ज ही था। और रण मे 
तो बडा धीर था । 
सेन सग चतुरण अपारा । अमित सुभट सव समर जुझारा ॥ 
सेन विलोकि राउ हरपाना। अरु वाजे गहगहे निसाना ॥२॥ 

अर्थे साथ मे अपार चतुर्रङ्रिणी सेना थी। युद्ध मे जूझनेवाले असख्य 
योद्धा थे । इस प्रकार अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गहगहे 
oS. बजे | 

व्याख्या मन्त्री सहायक और राजा का हाल कहकर अव सेना की व्यवस्था 
कहते हैं। सेना सख्या मे भी बहुत बडी और सैनिको मे उत्कृष्ट गुण थे अर्थात्‌ वे 
योद्धा थे। सेना के चार अग होते हैं हाथी, घोडा, रथ और पैदल ! सो चारो 
अगो का कोई पारावार न था J 

राजा ने सेना का निरीक्षण किया तो बडा प्रसन्न हुआ कि इस सेना का 
पार कोई शत्रु नही पा सकता। डद्का बजने से उत्साहवर्धन हुआ। राजा की 
सलामी FSS बजे । डङ्को की तुमुल ध्वनि के लिए गहगह शब्द का प्रयोग होता 
है। यथा गहगह गगन दुदुमी बाजी । 
विजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ वजाई ॥ 
we तह परी अनेक लराई | जीते सकल भूप वरिआई ॥३॥ 

अर्थं दिग्विजय के लिए छोटी सी सेना बनाकर अच्छा दिन ठीक करके 
राजा SST देकर चला । जहाँ तहाँ अनेक लडाइयाँ पडी। पर राजा ने सबको 
बल से जीत छिया । 

व्याख्या सारी सेना मे से कुछ नगररक्षा के लिए छोड और कुछ की पृथक्‌ 
सेना दिग्विजय के लिए सजाई । विजयमुहुतं देखकर बाजे बजाकर चले । अघीमता 
स्वीकार न करने पर जहाँ तहाँ रूडाइयाँ हुई । सो सबको बल से जीता। सब 
राजाओ ने हार स्वीकार की | दिग्विजय पूरी हुई । 
सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे । लेइ लेइ दड छाँडि नुप दीन्हे ॥ 
सकल भवनिमडल तेहि काला । एक प्रताप भानु महिपाला ॥४॥ 

मर्थ अपनी भुजाओ के बल से सातो द्वीपो को बश कर लिया। राजाओ 
से दण्ड रे लेकर छोड दिया | सम्पूर्ण पुथ्वीमण्डल मे उस समय एक मान राजा 


भानुप्रताप थे । 

व्याख्या केवल जम्बूद्वीप के विजय से ही दिग्विजय माना जाता है। सो 
प्लक्ष आदि शेप द्वीपो पर भी विजय पाई। यथा जम्बू और पछक्ष कुस क्रोच कहत 
पुनि साक | शाल्मलि पुष्कर द्वीप ये ara वेद सुवाक | तुलसी शब्दावली । भुजा 
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के बल से सबको विजय क्या। सेना शोभा के लिए साथ थी। जीतने पर राज्य 
नही छीना | युद्ध में बन्दी कर लिया | दण्ड लेकर छोड" दिया । 


दो स्ववस विस्व करि बाहु बल, निज पुर कीन्ह प्रवेसु | 
अर्थ धरम कामादि सुख, सेवे समय नरेसु ॥१५४॥ 


अथं अपने वाहु के वल से ससार को वश करके अपने पुर मे प्रवेश किया | 
राजा अर्थ घम और कामादि सुख का समय से सभी का सेवन किया करता था । 

व्यारया एक वार बाहर निकला तो सातो द्वीपो को वश करके लोटा । 
यद्यपि काम से सुखमातर का ग्रहण होता है । पर यहाँ कामादि पाठ होने से स्मीयुख 
अभिप्रेत है और आदि से इतर सुखो का ग्रहण है। राजा को धर्म, अर्थ और काम 
तीनो के पूजन की आज्ञा है। सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए कमं का प्राधान्य है। पर राजा 
और वेश्या के लिए अर्थ का प्राधान्य है । अत अर्थ पहिल कहा । तत्परचात्‌ धमं 
और अन्त म काम कहा | समयानुकूल ही इनके सेवन की मर्यादा है । राजा तदनुसार 
ही कार्य करता था | 


भूप प्रताप भानु घल पाई। कामधेनु भे भूमि alas Wl 
सब दु ख वरजित प्रजा सुखारी । धरम सील सुन्दर नर नारी ॥१॥ 


अर्थ राजा भानुप्रताप का बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु हो गई। प्रजा 
सब दु खो से रहित होकर सुखी हो गई । स्त्री और पुरुप सुन्दर और धर्मात्मा थे । 

व्याख्या कालस्य कारण राजा कालो वा राजकारणम्‌ | इति ते सशयो 
भाभूत राजा कारस्य कारणस | भगवान्‌ मनु ऊहते है कि काल का कारण राजा 
है या राजा का कारण काळ है ? इस विषय म तुम्हे सदाय नही होना चाहिए | 
राजा ही काल का कारण होता है। इसी वात को यहाँ दिखरूते हैं कि राजा 
भानुप्रताप का बरु पाकर पुय्वी सुन्दर कामधेनु हो गई 1 अर्थात्‌ पृथ्वी को राजा 
से बल मिलता है। समय पलट जाता है । सो पृथ्वी कामधेनु होकर जो प्रजा चाहे 
वही देने लगी । यथा लता विटप माँगे मधु च्यवही | मन भावतो धेनु पय स्रवही | 
ससि सपन सदा रह धरनी | इत्यादि | Marg कामधेनु कहने का यह भाव है कि 
कामधेनु तो बिष माँगने से विप देती है पर सोहाई कामधेनु अनर्थे की याचना को 
नही पूरा करती | 

पाप से ही दुख होता है। जड राज्य मे पाप का रेश नही रह गया तब 
सब दु खो से रहित सुख की प्राप्ति प्रजा को हुई । नही तो सुख मे कुछ न कुछ दु ख 
का अनुवेध अवश्य ही रहता । क्योकि विधि प्रपञ्च ही द्वन्द्व से वना हुआ है। यथा 
राजा तथा प्रजा । राजा प्रजापार अलि वेदविधि ary तो नर नारी भी धर्मज्ञील 


१ राज्य छीनकर अपने राज्य मे मिला लेना अच्छी नीति नही हे। राज्य उतना 
दी बडा होना चाहिए जिसकी देख रेख स्वय राजा कर सुके । 
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और सुन्दर हो गये | कुरूपता भी पाप का ही परिणाम है। सो प्रजा के रूप मे भौ 
अन्तर पडा । 

सचिव धरम रुचि हरिपद प्रीती । नृप हिय हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुरु सुर सत पितर महि देवा । करे सदा नुप सबके सेवा ॥२॥ 


अर्थं anata मन्त्री की हरि के चरणो मे प्रीति थी । चह राजा के कल्याण 
के लिए नित्य नीति का उपदेश देता था । गुरु, देवता, सन्त, पितर और ब्राह्मणो 
की सेवा राजा सदा किया करता था | 

व्याख्या राजा का हाल कहकर मन्त्री का हार कहते है। राजा कर्मथोगी 
था । मन्त्रो भगवद्धक्त था । नीति में उसकी शुक्र भगवानु की सी गति थी । सत्त 
राजा को सदा नीति की शिक्षा दिया करता था। जिससे राजा नीतिमाग से 
विचलित न हो । धर्माविरोधी अर्थ और घर्मार्थाविरोधी काम का सेवन नीति है । 
जिससे धर्म, अर्थ और काम किसी को पीडा न हो । गुरु, सुर, सन्त, पितर और 
ब्राह्माण की सेवा से ही सव कुछ मिलता है। इन पाँचो की सेवा राजा स्वय करे। 
यही मीति है । मन्त्री की शिक्षा से राजा ने क्या वया किया सो कहते है 


भूप धरम जे वेद बखाने। सकल करे सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ विविध विधि नाना । सुने सास्त वर वेद पुराना ॥३॥ 


अर्थे चेद ने राजा के लिए जो धमं बतलाया है, वह सव राजा सुख मानकर 
करता था । नित्य अनेक प्रकार का दान देता AT | सत्‌ शास्त्र और वेद पुराण 
श्रवण करता था | 

व्याख्या स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह । अपने धर्म मे मरना अच्छा 
है | वयाकि परधमे भय का देनेवाला है | राजा यदि सन्यास धर्म का पालन करने 
चले तो बह उसके लिए परधर्म है । उसका फल अत्यन्त बुरा है। भगवद्गीता मे 
प्रधान्येन यही शिक्षा है। धर्माचरण प्रारम्भ मे विष ar मालूम होता है। पर 
परिणाम मे अमृततुल्य है । सो राजा बडी श्रद्धा भक्ति से स्वघर्माचरण करने मे ही 
सुख मानता है | 

अनेक प्रकार के दान हें। सबके लिए विधि है, समय है, फल है। राजा को 
नित्य दान करना चाहिए। जिस देश जिस काल मे जिस दान का विधान है 
तदनुसार दान देता था। राजा का कृपण हाना बडा भारी दोप है । शास्त, पुराण 
मौर वेद के श्रवण का बडा फल है। यही सब प्रकार के कल्याणो का मूळ है। 
इसलिए राजा नित्य इनका श्रवण करता AT | यथा वेद पुराण वसिष्ठ बखानहि। 
सुनहि राम यद्यपि सब जानहिं। राजा की श्रद्धा धर्म पर देखकर प्रजा भी घर्मात्मा 


हो जाती है। 
नाना वापी कूप तडागा। सुमत वाटिका सुदर वागा ॥ 


विप्र भवन सुर भवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥४॥ 
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अर्थ उसने बहुत सी बावली, कुएं, तालाब, फुलवारी, सुन्दर फलवाले 
चाग बतवाये। ब्राह्मणो के “लिए घर देवताओ के लिए सुन्दर मन्दिर तथा सब 
तीर्थो को विचित्र बनाया | ॥ 

व्याख्या ' पुण्य के दो विभाग हैं १ इष्ट और र पूर्त। सो पहिले पूत 
कहते है। सर्वसाधारण के जळ के सुभीते के लिए वापी, कूप और तडाग फूल के 
लिए वाटिका फल के लिए वाग [ वेद की रक्षा के लिए विप्रभवन, उपासना के 
लिए सुरभव्रन और तरने के लिए तीर्थों को ही age ही सुन्दर बनाया | वापी 
कूपतडागादि देवतायतनानि च | अन्नप्रदानमाराम पू्तमित्यभिघीयते | अर्थं बावछी, 
कुवाँ, तालाब, देवमन्दिर, अन्न का सदाव्रत, वाग, इन सबो को पूर्त कहा जाता है। 

दो जह छमि कहे पुरान श्रुति, एक एक सब जाग। 

बार सहस्र सहस्र नुप, किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 

अर्थं वेद भौर पुराणो मे जहाँ तक एक एक वार यज्ञ करने को कहा है। 
उन्हे AIDS बार राजा ने अनुराग के साथ किया । 

व्याख्या पूर्तं कहकर इष्ट कहते हे। श्रौत और स्मार्तं यज्ञा का विधान हू । 
वे अनेक प्रकार के हँ । डनम से कोई यज्ञ ऐसे हैं जिन्हे एक ही बार करने की आज्ञा 
हे। जैसे राजसूय का कुल भर मे एक ही पुरुप एक ही बार कर सकता है। उसे भी 
राजा ने अनुराग के साथ सहस्रो वार कर डार । अन्य यज्ञ कितने किये कीन कृह 
सकता है। एकाग्निकर्म हवन चेताया यच्च gad | अन्तवेद्या च यद्यानमिष्ट 
तदमिघीयते | अथं एकागिन कर्मं हवन और Gata जो हवन किया जाता है 
तथा अन्तर्वेदी म जो दान किया जाता है उसे इष्ट कहते हैं । 
हृदय न कछु फल अनुसधाना | भूप विवेकी परम सुजाना ॥ 
करे जे धरम करम मन बानी | वासुदेव अपित नृप ग्यानी ॥१॥ 


अर्थं हृदय में फलकी कोई भावना भी नही थी। राजा वडा विवेकी 
और जानकार था । ज्ञानी राजा कमं, मन और वाणी से जो धर्म करता था सब 
वासुदेवार्पण करके ही करता था । 

व्याख्या फल की कामना से कमं करनेवालो को शास्त्रा मे कृपण चतलाया 
Ct यथा इपणा फलहेतव | गी । राजा भानुप्रताप फल की कोई कामना नही 
रखता था क्योंकि विवेकी था। समझता था कि मेरा कमं मे ही अधिकार हे फल 
मे नही है। यथा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा weg वदाचन | गी । परम सुजान 
था। उस फल को वासुदेवापंण करता था । वामुदेवार्पण वरमे से कोटि गुण अधिक 
फल होता है और न करने से श्रममान ही फल होता है। यथा atts समप 
विनु सक्कर्मा | 
चढि वर वाजि वार एक राजा । मृगया कर संव साजि समाजा ॥ 


विध्याचल गभीर वन गएऊ। मुग पुनीत बहु मारत भएऊ RH 
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अर्थ एकवार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार की सब 
तैयारी करके विन्ध्याचल के गम्भीर वन मे गया। और उसने बहुत से मेध्य 
मृगो को मारा | 

व्याख्या राजा को मृगया का व्यसन था। शिकार फे लिए तेज घोडा 
चाहिए | इसलिए शीघगामी घोडे पर सवार हुआ। शिकारी कुत्ते, बाजपक्षी आदि 
जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी थे उन्हे साथ लिया | व्यसन इतना चढा बढा था कि 
केकेय देश से शिकार के लिए विन्ध्याचल चला आया | सो भी घोडे पर। उसने 
वृथा हिसा न की | Fae मेध्य पशुओ को मारा | मेव्य पविन्न पशु उसे कहते 
हें जिसके मासचर्मादि ग्राह्य हो। यथा पावन मृग मारहि जिय जानी | 


फिरत विपिन नृप dha aug i जनु वन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥ 
as fay नाहि समात मुख माही । मनहु क्रोध वस उगिलत नाही ॥३॥ 


अर्थ वन मे घूमते हुए राजा ने एक सुअर देखा । मानो वन मे छिपने पर 
भी चन्द्रमा को राहु ग्रसे हो। चन्द्रमा बडा होने से उसके मुख में न समाता हो | 
और वह क्रोध के वश होकर उसे उगलता न हो। 

व्याख्या वन मे घूमते घूमते उसे एक सूभर दिखाई पडा । अद्भूत सूअर 
था। मालूम होता था कि यह राहुग्रह है। इसके डर से चन्द्रमा आकाश छोडकर 
वन मे fet) पर यहाँ भी उसने पहुँच कर ग्रस लिया । परन्तु चन्द्रमा बड़े थे 
और ag एक ही ग्रास करना चाहता था उसके मुख मे समाते नही थे। पर 
बह भी मारे क्रोध के उगल्ता नही था । 
कोल ate दसन छवि गाई। तनु विसाळ पीवर अधिकाई ॥ 
घुरुघुरात हय आरौ पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएं ॥४॥ 


अर्थं सूअर के कराल दातो की छवि कही गई। शारीर भी उसका चरबी 
की अधिकता से बडा भारी था । घोडे की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ काम 
उठाकर आश्चयं से देखता था | 

व्याख्या सूअर का मुख राहु के वर्ण सा काला था । उसके दोनो दाँत दोनो 
ओर चन्द्रमा की कला की भांति उज्वल थे । मालूम होता था कि चन्द्रमा का मध्यं 
भाग तो राहु के मुख में है। पर चन्द्रमा वे बडे होने से उनके दोनो किनारे बाहर 
निकले हुए है। उसके फराळ दाँतो की बडी शोमा हो रही थी | उसका शरीर 
राहु की भाँति विशाळ मालूम होता था । राजा घोडे पर सवार चले आ रहे थे | 
ऐसी स्थिति मे घोडे की माहट पाकर सूअर कान उठाकर जिस भाँति चकित होकर 
देखते है उसी भांति वह भो देखता था । 


दो नील महीधर सिखर सम, देखि faa वराहु। 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नुप, हाकि न होइ निवाहु ॥१५६॥ 
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अर्थ नीलप्वंत शिखर के समान भारी वाराह सुभर को देखकर राजा 
ने घोडे को सिटुकवर चलाया | क्योकि हाँकने से निर्वाह नही होता था | 

व्याख्या facet का अर्थ धीरे से कोडा लगाना है। ऐसा वाराह राजा 
ने देखा नही था । इसलिए उसके शिकार का अधिक चोप हुआ । यह अर्दी हाथ 
न आवेगा | हाँक्ने से जेसा घोडा चळ रहा है इस वेग से काम न चलेगा | इसलिए 
घोडे को धीरे से कोडा लगाया | घोडा वडी जातिवाछा था । उसके लिए सिंटुकना 
ही बहुत था | 


आवत देखि अधिक रव बाजी । aes वराह मरुत गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नृप सर सधाना | महि मिलि गएउ बिलोकत वाना ॥१॥ 


अर्थं अधिक वेग से घोडे को आते देखकर वह सूअर वायुवेग से भाग 
चला । राजा ने तुरन्त बाण सन्धान किया। सूअर बाण देखते ही पृथ्वी मे 
चिपक गया | 

व्याख्या राजाने देखा कि घोडा इतने वेग से नही चल सक्ता । भलि से 
इसका शिवार करमा असम्भव है। तीर मे ही इतनी शक्ति है कि इसके बेग का 
उल्लघन कर सके । अत उन्होने वाण का सन्धान किया। वाराह ने देखी कि 
वाण से अधिक वेग मेरा नही हो सवता | इसलिए ऐसा जमीन मे चिपका कि नील 
महीघरशिखर सा उसका शरीर महीतलूं के समतल मालूम होने लगा | रव 
घातुगत्यर्थक है । अत रव श्ञब्द यहाँ गति का बोधक है | 


तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर वचावा ॥ 
Wed दुरत जाइ मुग भागा । रिस वस भूप चलेउ सग लागा ॥२॥ 


अर्थ राजा मे ताक ताक कर तीर चलाया । पर सुअर चालाकी से शरीर 
वचाता ही गया । इस भाँति प्रकट होते और छिपते शिकार भागा जाता था | राजा 
भो क्रोध बे वश उसका पीछा करता चला । 

ब्याख्या पहिली चोट खाली गयी। अव राजा ga निशाना बांधकर सीर 
चलाने लगा । पर सूमर भी चालाकी से शरीर बचाता हो गया । सभी वार खाली 
गये | इतमे थडे रणर्पाण्डत के सभी वारो का साली जाना भी असाधारण वात थी | 

वह शिकार कभी दिखाई पडता था। वी दृष्टि से ओझलछ हो जाता था । 
एकदम ओझल हो जाय तो भी राजा निराश होकर टौट जाता | पर वह दिखाई 
भी पडता जाता था। सभी वारो वे खाली जाने पर राजा वो मैराश्य वे स्थान पर 
क्रोध हुआ और उसने हठ करवे पीछा क्या | विचार से काम न लिया | 


गएउ दूरि घन गहन बराहू। जह नाहिन गज वाजि निबाहू ॥ 
अति अकेल वन विपुल कलेसू | तदपि न मृग मग तजइ नरेमू ॥३॥ 
अर्थ सूअर दूर जाकर घने जगल मे घुसा जहाँ हाथी घोड़े का निर्वाह 
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नही था। राजा बिल्कुल अकेला था और बन मे बडा कष्ट था। फिर भी उसने 
शिकार का पीछा न छोड्‌ । 
व्याख्या ' दो एक आदमी के साध हसे भी राजा ater ही समझा जाता 
है। यहाँ तो उसके साथ कोई भी नही था । इसलिए अति अकेल कहते हैं ] बन्नु मे 
पानी तक का ठिकाना नही। घने जगुल मे सूभर का पीछा करना महा कष्टकर 
कार्यं था डरपहि धीर गहन सुधि आये इसलिए कहते हैं कि वनविपुल कलेसू | 
फिर भी राजा उसका पीछा करने से विरत न हुआ | 
कोल विलोकि भूप वड धीरा । भागि पैठ गिरिगुहा गभीरा ॥ 
आम देखि aq अति पृछिताई । फिरेउ महावन परेउ भुलाई ॥४॥ 
अथं सुअर ने देखा कि राजा बडा धीर है। वह भागकर पूर्वेत की गहिरी 
गुफा मे घुस गया । उसमे राजा का घुसना असम्भव था । सो अत्यन्त पछताकर 
लोटा । बडा भारी वन था | उसमे रास्ता भूल गया | 
व्याख्या सूअर ने देखा कि राजा वडा धीर है । यह प्राण न छोडेगा तो 
भागकर पर्वत के गहरे खोह में घुस गया । राजा ने देखा कि इस गहरी गुफा मे 
मनुष्य की गति ही नही है। इसलिए पीछा करने से विरत होना पडा। बहुत 
पृछताया कि सम्पूर्ण परिश्रम ही व्यर्थं पड गया। परन्तु छोटते समय उस महावन 
से मार्गं भूल गया | शिकारी राजा साधारण वन मे शस्ता भूलनेवाला नही था। 
परन्तु महावन मे बडी दूर For गया था इसलिए राह भूला | 
दो खेद खिन्न छुद्धित gid, राजा वाजि समेत । 
खोजत् व्याकुल सरित सर्‌, जल विनु ATT अचेत ॥१५७॥ 
अर्थं राजा खेद से खिन्न, भूखा, प्यासा घोडे के साथ व्याकुल होकर नदी 
तालाब दूँढता था । और पानी बिना अचेत हो रहा था | 
व्याख्या खेदखिन्न से मन की गति कही । क्षुधित तुषित से प्राण की गति 
कही । घोडे के भूखे प्यासे होने से स्वस्थ सवार भी बेकार हो जाता है | कि पुन 
दोनो भूखे प्यासे हो गये ये भूख तो सह्य है, परन्तु प्यास से तो प्राण आकुल हो 
उठता है | व्याकुल होकर खोजने से जानी हुई वस्तु नही मिलती | यहाँ तो महावन 
मे सरित सर खोजना ठहरा | राजा की दयनीय अवस्था हो रही थी । 
फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट सुनिवेषा ॥ 
जासु देस नृप sre छुडाई। समर सेन तजि गयउ पराई ॥१॥ 
अर्थं वन मे फिरते हुए एक आश्रम देखा | वहाँ एक राजा कपट से मुनिवेष 
मे रहता था। उसके देश को राजा भानुप्रताप ने छीन लिया था | क्योकि az 


समर मे सेना को छोडकर भाग गया था | 
व्याख्या उस बडे और qa जगल मे एक आश्रम दिखाई पडा । उसमे कपट 
से मुनि वेप मे एक राजा रहता था। अर्थात्‌ इस अवस्था मे भीतर से वह राजा 
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ही था | कपट से मुनिवेप वनाए था। वह भानुप्रताप का शत्रु था। क्योकि इन्होने 
उसका राज्य छीन लिया था। और वह प्राणभय से लडाई के मेदान मे फौज 
छोडकर भाग गया AT | कुछ लोगो का मत है कि उसका नाम समरसेन था | वह 
सेना को छोडकर भाग गया था। सेन शब्द देहलीदीपक न्याय से दोनो ओर लगेगा | 
इस भाँति अन्वय होगा कि समर सेन तजि गयउ पराई | राजा भानुप्रताप ने 
किसी का राज्य नही लिया था। ले ले दण्ड छाडि नूप दीन्हे | पर इसके देशत्याग 
से इसका राज्य छीन लिया । यह इस भय से कि राजा वडा नीतिज्ञ है । मेरा पता 
छगाये विना न छोडेगा | इतने घने वन मे मुनि के वेप से छिपा वेठा था । 


समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
गयउ न गृह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥२॥ 


अर्थं भानुप्रतापका अनुकूल समय जानकर ओर अपना अत्यन्त प्रतिकूल 
समय अनुमान करके वह भागा था । घर भी नही गया । और वह अभिमानी राजा 
भानुप्रताप से मिला भी नही | 

व्याख्या एक ही समय किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा होता 
है । दिग्विजय के समय जव राजा भानुप्रताप अपनी सेना के साथ इसके राज्य मे 
गया तो यह सेना लेकर उसका सामना करने को आया | पर समराङ्गण में भानु- 
प्रताप की सेना देखकर साहस छूट गया। जान लिया कि शतु के दिन अच्छे हैं। 
शनु के अच्छे दिन आने से ही अपने बुरे दिन का अनुमान होता है। सो सेना को 
समराङ्गण मे छोडकर भाग गया | इसी से उसका पता न चला | यदि न भागता और 
भानुप्रताप से जा मिळता तो इससे दण्ड लेकर राजा भानुप्रताप छोड देता | पर यह 
अभिमानी थ । भानुप्रताप से नही मिला और ग्लानि + कारण घर भो नही गया । 
रिस उर मारि रक जिमि राजा । विपिन वसइ तापस के साजा ॥ 


तासु समीप गवन नृप कीन्हा । सह प्रतापरवि तेहि तव चीन्हा Wall 


अर्ये मन मे क्रोध मारकर वह राजा दरिद्र की भाँति तपस्वी का वेष 
बनाकर, दन्‌ मे बसता AT | राजा भानुप्रताप उसी के पास गया | उसने पहिचान 
छिया कि यह भानुप्रताप है। 

व्याग्या तपस्वी के कोई गुण उसमे नही थे। भीतर राजस क्रोध भरा AT | 
राजा होकर दरिद्र की भाँति रहता है। भानुप्रताप के भय से वन मे तपस्वी का 
स्वांग बनाये हुए काळ की प्रतिज्ञा कर रहा था 1 भानुप्रताप उस आश्रम म पहुँचा | 
उसके पास गया । वह बूढा हो गया था | दृष्टि घट गई थी । जव भानुप्रताप निकट 
गया तब उसने पहिचान लिया कि यह्‌ भानुप्रताप है। दूर से पहिचान पाता तो 
सम्भवत वहाँ से भी भाग खडा होता । पर अव भागने का समय नही रह गया | 


Us तृपित नाह सो पहिचाना । देखि सुवेप महामुनि जाना ॥ 
उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥४॥ 
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अर्थ . राजा प्यासा था। उसे पहिचान न सका । सुन्दर वेप देखकर जाना 
कि यह्‌ कोई महामुनि है। घोडे से उतरकर प्रणाम किया। फिर भी परम चतुर 
राजा ने अपना नाम न बतलाया I 

व्याख्या राजाओं के पास शत्रु, मित्र तथा मध्यस्थ सभी राजाओ के चित्र 
रहते है। अत एक राजा दूसरे को विना मुलाकात के ही पहिचान लेते हैं। 
भानुप्रताप यदि भूख व्यास से विकल न होता तो उसे पहिचान लेता | वह व्याकुल 
था समझा कि उतने घने जगल मे सिवा मुनि के ओर कोन रह सकता है। और 
वेप भी महामुनि था सा देखा | 

घोडे पर से ही प्रणाम करना भविनय है । नियम है कि अपना गोत्र कहकर 
बडे को प्रणाम करना चाहिएं। सो घोडे से उतरकर प्रणाम सो किया पर धर्मरुचि 
की शिक्षा के प्रताप से नीति मे बडा चतुर था। प्रणाम करते समय अपना नाम 
ने लिया | 


दो. भूपलि तुपित विलोकि तेहि, सरवरु दीन्ह देखाइ। 
मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हरपाइ ॥१५८॥ 


अर्थे ` राजा को प्यासा देखकर उसने उसे तालाब दिखला दिया | राजा मे 
घोडे सहित उसमे ह॒पित होकर भञ्जन और पान किया | 

व्याख्या भानुप्रताप को देखते ही वह समझ गया कि यह प्यासा है। अत 
उनके कुछ कहने बे पहिले ही उसने तालाब दिखला दिया । पीने का पानी दुर्लभ 
था। सो तालाब मिल गया । इससे alae होकर राजा ने उसमे मज्जन किया 
और पानी भी पीया । तथा घोडे को पानी पिलाया और नहलाया | कोई साथ नही 
है । अत घोडे की सेवा स्वय करनी पडी | 
गं श्रम सकल सुखी नुप भयऊ । निज आश्रम तापस ले ATS Ii 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस ales मृदु वानी ॥१॥ 

अर्थं ` सव थकावट मिट गई | राजा सुखी हुआ । तसस्वी अपने आश्रम मे 
उसे ले गया । सूर्यास्त जानकर आसन दिया फिर तपस्वी जी कोमल वाणी बोले । 

व्याख्या राजा बिना जल के अचेत था। सो तालाब मिलने से भञ्जन 
किया । पाम किया । इसलिए कहते हैँ कि थकावट मिटी और राजा सुखी हुआ | 
यथा भञ्जन कीन्ह पथ श्रम भयऊ । सुचि जर पियत मुदित मन भयऊ। जबतक 
राजा स्नानादि करते थे तबतक तपस्वी जी वही थे। निश्चिन्त होने पर अपने 
आश्रम पर ले गये। यह राजा का सकार है । सूर्यास्त होने पर जब अधेरा हो 
चला तव आसन दिया और कोमळ वाणी बोले | तपस्वी जी को भय हुआ कि 
राजा चेतन्य हुआ है । कही मुझे पहिचान न छे । इसलिए सूर्यास्त के पहिले दुर ही 
दूर थे। बोल तक नही । राजा आसन पर aor नही। अभी घोडे की रास पकडे 
खडा है। 
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को तुम्ह कस वन फिरहु अकेले । सुदर जुवा जीव पर हेळें' ॥ 
amit के ood तोरें। देखत दया लागि अति मोरे ॥२॥ 


अर्थ तुम कौन हो? सुन्दर युवा होकर जानपर खेले हुए अकेले वन में 
कयो धूम रहे हो । तुम मे चक्रवर्ती के लक्षण है । तुम्हे देखकर मुझे बडी दया भाई) 

व्यास्या जब राजा आही गया तो उससे वातचीत करनी ही चाहिए। 
न करना भी ठीक नही । अत पूर्व परिवय छिपाता हुआ नाम पूछता है । इतने 
बडे राजा का अकेले वन मे घूमने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए । 
वामप्रस्थ की अवस्था नही है। इसलिए पूछता है कि अभी तो तुम युवा हो। किस 
सकट मे फंस गमे हो कि अकेले जानपर खेलकर इस वन मे आये । जिसके भय से 
इतना भयभीत था सो स्वय आ पहुँचा | अत उनके आने का अभिप्राय जानने के 
लिए तथा उनकी परिस्थिति जानने के लिए प्रश्‍न करता है । 

यदि राजा को सन्देह उठे कि इसने केसे ज़ाना कि में बडा राजा हूँ तो 
उसके निराकरण के लिए कहता है कि लुममे तो चक्रवर्ती के लक्षण है मैंने सामुद्रिक 
विद्या से जाना । ऐसे वन मे तो जिसे प्राण देना होता है वही आता है । अत तुम्हारे 
किसी भारी सकट म फंसने की आशद्धा से मुझे अति दया ठगी | 


नाम प्रताप भानु अवनीसा । तासु" सचिव मै सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेरे परेड भुलाई । बडे साग AAT पद आई WA 


अथं है मुनीश | सुनो । भानुप्रताप माम का जो राजा है उसका में मन्त्री 
हूँ । शिकार के लिए घूमते हुए में राह भूल गया | मेरा वडा भाग्य था कि आकर 
चरणो के ददान विये | 

ब्याख्या राजनीति के अनुसार राजा अपने को छिपाना चाहते हें। पर 
लक्षण देखकर तपस्वी चक्रवर्ती कह रहा है। अब भेद केसे छिपे ? इसलिए राजा मे 
अपने को भानुप्रताप का मन्त्री बतलाया । क्योकि मन्नी के भी लक्षण राजा से ही 
होते हैं । कदाचित्‌ बिसी मन्त्री सें इनका परिचय हो । इसलिए नाम नही बतलाया । 
कहने लगा कि कोई विपत्ति कारण नही है । मृगया के लिए आया था। भाग्य यहाँ 


aia लाया | 
हम कह दुलभ दरस तुम्हारा । जानत हौ कछु भल होनिहारा ॥ 
कह्‌ मुनि तात भएउ अंधियारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा Weil 


अथं हमको तो आपका ait ga है । जान पडता है कि होनहार कुछ 


अच्छा है । मुनि ने कहा कि बेटा ! अंधेरा हो गया। और तुम्हारा नगर यहाँ से 
सत्तर योजन है । 


१ खधयधघमा | इस सूद से खेले का हेरें हुआ । 
२. यहाँ Santee HET है 
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व्यास्या बडे भाग्यशाली वात को स्पष्ट वरता है कि नगरवासियो को ऐसे 
वरक्त का दर्शन कहाँ से हो और साधु का दर्शन अमोघ है। कभी व्यर्थ जाता 


नही । 
कपटमुनि ने समझ लिया कि यह नही पहिचान सका | और मुझसे कुछ लाभ 
को भी आशा इसे बंध गई है। हो सके तो we मे छावर इससे पलटा चुकाना 
चाहिए। अत ठहरने के लिए आग्रह करता है कहता है कि तुम अपने नगर से 
बहुत दूर निकल आये | केऊय देश यहाँ से wo योजन पर है। 
दो निसा घोर गभीर वन, पथ न सुनहु सुजान | 
वसहु आज अस जानि तुम्ह, जाएहु होत विहान ॥१५९॥ 
अर्थे घोर रात्रि है । जगल घमा है। रास्ता कोई नही। हे सुजान! ऐसा 
जान के आज तुम यही ठहर जाओ । प्रात काळ होते ही चले जाना | 
व्याख्या कपटमुनि मे देखा कि अभी यह विश्वास नही वरता है। यहाँ से 
जाना चाहता है । अपना प्रयोजन कोई वतला नही सकते। अत इसी के कल्याण 
का ओट पकडमा चाहिए । अत राजा को समझाता है कि घोर वन मे दिनको 
चलना बिन है । अँधेरी रातत मे कोई कैसे चलेगा | पगडडी पकडकर किसी भाँति 
चलना हो सकता है । पर यहाँ बह भी AST | कोई आता जाता नही। अत रात 
को वन्‌ पार करना भशवय है । अत रात यही बिताओ | 
दो तुलसी जसि भवितव्यता, daz मिलै सहाइ | 


आपुन आावइ ताहि पहि, ताहि वहाँ लेजाइ ॥१५९॥ क 

मर्थं तुलसीदासजी वहते हैं जेसा होनहार होत्ता है वेसा सहाय मिल जाता 
टै । वह स्वय उसके पास आजाता है। और उसे भवितब्यतावाल को वहाँ 
भवितव्यता के पास पहुँचा देता है। 

व्याख्या भानुप्रताप का नाश होना है। यही भवितव्यता है। और वह 
कपटीमुनि वे आश्रम पर राजा के पहुँचने पर ही सिद्ध होगी। और वह केकय दस 
से सत्तर योजन पर घोर बन म है। राजा के वहाँ जाने को कोई सम्भावना नही 
है | राजा सदा की माँति मुगया शिकार के लिए जाता है। वहाँ कालकेतु 
असुर राजा का परम वैरी सूअर बनकर भवितव्यता का सहाय होकर आता 
है। और राजा को छ जाकर कपटी मुनि तक पहुँचा देता है। जहाँ राजा स्वय 
कपटी मुनि के वपट का शिकार हो जाता है| 
भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । वाधि तुरग तरु as महीसा ॥ 
नुप बहु भाँति प्रससेउ ताही । चरन बदि निज भाग्य सराही ॥१॥ 

अर्थ आज्ञा सिर पर धारण करके राजा ने कहा स्वामिनु ! बहुत अच्छा | 
और घोडे को पेड से वाँधकर वेठ गया । राजा ने बहुत भाँति से उसकी प्रशसा की । 
और उसके चरणो की बन्दना करके अपने भाग्य को सराहा | 
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व्याख्या . अभी तक राजा जाने को तैयार था । अपरिचित स्थान मे ठहुरना 
नही चाहता था। अत घोडे को कही बाँघा नही था । अब मुनिजी की आज्ञा उहरने 
की हुई | तो उसे मानकर घोडे को पेड मे ate दिया। और स्वय मुनिजी के दिये 
हुए आसन पर वेठ गया | 

राजा ने देखा कि इस सूनसान जगल मे एकाकी रहनेवाला यह निश्चय ही 
कोई महात्मा है । केवल लक्षण देखकर मुझे चक्रवर्ती जान लिया । ओर अपरिचित 
होने पर भी मुझपर इतनी कृपा करता है | अत उनकी बडी स्तुति की। प्रणाम 
किया | उनके दर्शन से अपने को भाग्यवान्‌ माना | समझा कि इस रास्ता भूलने से 
मेरा हित ही हुआ । 


पुनि dias मुदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करो ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥२॥ 


अर्थ फिर सुन्दर और कीमल वाणी वोळा कि mit! पिता जानकर मै 
ढिठाई करता हूं । हे मुनीश मुझे बेटा और सेवक जानवर हे नाथ 1 अपने नाम को 
वखानकर कहिये । 

व्याख्या राजा ऐसी वाणो वोळा जो कोमळ ओर सोहाई हो । किसी विरक्त 
से नाम ग्राम पूछना ढिठाई है । ससार से सम्बन्ध diene जो जगल मे वेठा है 
उससे व्यवहारस्थापन के लिए नाम ग्राम पूछने का किसी को क्या अधिकार है? 
और राजा पूछना चाहता है अत ऐसी कोमल वाणी से पूछता है कि अरुम्तुद न 
मालूम हो | पहिले सम्बन्ध कायम करता है कि मुनि होने से आप प्रमु हैं। राजा 
होने से मे सेवक हूँ । आपने ‘Aer’ कहा है। में आपको पिता मानता हूं। यद्यपि 
आप मुनीदा हैं । फिर भी मुझे सुत और सेवक होने से अधिकार है कि नाम पता 
पूछे । बयोकि अपने स्वामी और पिता के परिचय की विये जिज्ञामा नही होती । ऐसी 
अवस्था में ढिठाई क्षम्य हे | 


तेहि न जान नुप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सथाना ॥ 
वेरी पुनि oat पुति राजा oe वल कीन्ह चहे निज काजा ।।३॥ 


अर्थ राजा ने उसे नही जाना । पर वह राजा को जान गया | राजा सुहुद 
था। पर वह कपट मे सयाना था। एकतो येरी तिस पर क्षत्रिय और उसमे भो 
राजा । छल बे वल से अपना काम किया चाहता हे! 

व्यास्या राजा भो सयाना था । परन्तु शुद्धहृदय था । और यह मुनि कपट 
मे सयाना था । दूसरी वात यह थी कि राजा उमे पहिचान न arty और उसने 
राजा वो पहिचान लिया था । इम वारण से राजा उसरी माया मे जा फेंसा। एक 
तो वरी बुरे होने हो हैं । उसमे भी क्षत्रिय विना वदरा जिये नही रह सवना | उममे 
भी यदि गाजा हो तो निश्चय वल मे वाम लेगा । 
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समुझि राज सुख दुखित अराती । अवा अनल इव gent छाती ॥ 


सरल वचन नृप के सुनि काना । वयर संभारि हृदय हरपाना ॥४॥ 

अर्थ : वह शत्रु राजसुख का स्मरण करके दु खित था| उसकी छाती आवें 
की आग की भाँति सुलगती थी । राजा के सरल चचन कान से सुनकर वेर को 
संभालकर हृदय में हापित हुआ | 

व्याख्या : राजा के वेरी होने मे विशेषता यह है कि उसे पदे पदे राजसुख 
याद पडेगा | कलेजे मे आग धधका करेगी | वह्‌ बदला छेने मे किसी पुष्य-्पाप का 
विचार न करेगा | 

राजा सुहृद था इसलिए सरर वचन वोरा । यह कपट में सयांना था। 
इसलिए वेर को संभालकर हपित हुआ वेर सभाछने का भाव यह है कि उसका 
हपे राजा की सरलता के कारण नही है। बल्कि राजा का अपने प्रति विश्वास 
देखकर है। वेर समाला बदला लेने के लिए। यह देखकर कि राजा बडा सरळ 
मालूम पडता है, इसके सरल वचनो में चित्त न पिघछे aa वेर को सभाला 
कि इसी ने मेरा सर्वस्य हरण करके मुझे बनचारी वना रक्खा है। कान से सुनने का 
माव यह्‌ है कि उसे हृदय मे स्थान नही दिया | 

दो, कपट वोरि वानी मुदुछ, aes जुगुति समेत। 

नाम हमार भिखारि अव, निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 

अर्थं वह युक्ति से कोमळ वाणी कपट से पगी हुई वोला मेरा नाम तो अब 
भिखारी, निर्धन और गृहहीच है। 

व्याख्या ag कपटमुनि भी मृदु वाणी ater | पर सोहाई नही थी | क्योकि 
बपट से डूबाडूब थी और ऐसी युक्ति से बोला कि उससे स्पष्ट हृदय का उद्गार भी 
प्रकट हो। और राजा यह समझे कि भुनिजी अपने प्रभाव को छिपा रहे हूँ। बडे 
गलित अभिमान हैं। अब का भाव यह कि किसी समय राज्य था। कोप था, BT 
था| आज में भिखारी निर्धन और गृहहीन हूँ । पर राजा यह समझें कि अपने 
त्याग को गरीबी के रूप मे छिपा रहे है | 
कह नुप जे विग्यान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा रहाह अपनपौ दुराएँ। सब विधि कुसल Hag बनाएँ ॥१॥ 

अर्थं * राजा ने कहा कि जो विज्ञान के निधान है और आपके aes गलित 
अभिमान है वे अपने को सदा छिपाये रहते है। यद्यपि सब प्रकार से Taw : निपुण 


है पर Faq बनाये रहते है । 
व्याख्या . विएहु कुवेप साधु सगमानू। जिमि जग जामवत ' हनुमातू | 


१, आल्विल्लोल्लालबनोन्तामतुप | FIG इल्ल, उल्ल, आल, बन्त, इन्त इत्येत 
आदेशा मतुप स्थाने मवन्ति। मतुपू के स्थान मे वन्त आदेश होता है । इससे जाम्बवन्तं ऐसा 
रूप हुआ । सर्वत्र वराम्‌ इस सूत्र से वकार का छोप होकर जामवत रूप सिद्ध हुआ I 
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जामवन्त और हनुमान्‌ विज्ञान के निघान साक्षात्‌ ब्रह्मदेव और शिव हैं। उन्हे 
अभिमान नही है । भालू बन्दर बने फिरते हैं । इसी भाँति आप भी विज्ञान के निघान 
और गलित अभिमान हैं । लोकमान्यता के भय से भिखारी, निर्ध और निकेतरहिंत 
बने हुए हैं | 

तेहि ते कहहि सत श्रुति टेरे। परम अकिचन प्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा ! होत विरति सिर्वाह सदेहा ॥२॥ 


अर्थं इसी से वेद और सन्त पुकारकर कहते हैं कि परम ऑकचन बडे गरोव 
हरि को प्रिय हैं। तुम्हारे ऐसे निर्धन, भिखारी और गृहहीन से ब्रह्मा और विष्णु 
को सन्देह होता है । 

व्याख्या सन्त और श्रुति प्रमाण हैं । सो पुकारकर कहते है जिनसे सव 
कोई सुनले कि परम ater हरि को प्रिम हुँ । परम अर्किचन चे ही हैं जिन्हे अपना 
कुछ नही है | इस जगत्‌ भे सव मानने की वात है। जिसे एक गोटी और तूवा है 
भौर उसमे उसकी अह और मम वुद्धि है तो वह भकिञ्चन नही है । और जिसे सव 
कुछ है पर विसी पर अह मम बुद्धि नही है चही अकिञ्चन है। यथा राम गरीब 
नेवाज हैं ते गही न गरीबी | गरीव होने से गरीवी नही होती | गरीवी ग्रहण की 
जाती है। गरीबी साधु का एक लक्षण है। विज्ञाननिघान होकर गलितअमिमान 
होना यही सच्ची गरीबो है। नहीं त्तो अति गरीब के पास भी कुछ न कुछ 
रहता ही है । 

राजा कहते हैं कि आप ऐसे अघन, भिखारी और गृहहीन ही ब्रह्म रुद्र पद 
पाते Fl अत आप ऐसे महापुरुषों से उन्हे सन्देह रहता है। ज्ञानी देवता है। अत 
उन्ह त्रास मही होता । सन्देह मात्र होता है। इन्द्र भोगी है। अत उन्हे तो त्रास 
हो जाता है। यथा सुनासीर मन महे अति भासा | चहत देवरिसि मम पुरवासा | 


जोसि सौसि तव चरन नमामी । मोपर कृपा करिअ अव स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति कै देखी । आपु विपय विस्वास विसेखी wai 


अर्प आए जोहो सो हे में आपके चरणो को नमस्कार कर्ता हुं। हे 
स्वामिन्‌ । मुझपर अव gor करिये। कपट मुनि राजा की स्वाभाविक प्रीति और 
अपने ऊपर विश्वास देखकर 

व्यास्या भाव यह है कि मुनिजी नाम नहीं बत्तताना चाहत ता हज ही 
क्या है। मुझे तो इनरो प्रणाम करने से मतलब है। अत वहते हैं कि आप चाहे 
जो हो में आपने चरणा म प्रणाम करता हूँ। राजा समझना है कि ये काई बडे 
ऊँचे दर्जे बे महात्मा St तमी ता ऐसे घोर चन म रहते हें। भाग्य से मेरी पहुँच 
इन तब हो गई है। नही ता इन तक कोन पहुँचता है? में भो फिर इन तक पहुँच 
पाऊंगा इसकी आशा ही क्या है? ये अपना नाम नही बत्तलाना चाहते तो ये 
मिलता बय चाहेगे। अत अवमर न चूबना चाहिए। अलभ्य लाभ तो इनसे ही 
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होगा। अत राजा डपा करने की प्रार्थना करते हे । राजा ने स्वय उनके पूछने पर 
अपना नाम नही बतलाया था | अत भुनिजी के अपने नाम न बतलाने पर असन्तुष्ट 
होने का कोई कारण नही था। मुचिजी ने देखा कि यह स्वाभाविक साधुसेवी है। 
यथा गुर सुर सत पितर महिदेवा | करइ सदा नूप सत्रकर सेवा । मुझपर विशेष 
विश्वास कर रहा है । ईश्वरकोटि म मान रहा है | अत 

सब प्रकार राजहि अपनाई । बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 


सुनु सति भाउ कहीँ महि पाला । इहा aaa बीते बहु काला ॥४॥ 


अर्थ सत्र प्रकार से राजा को अपना बनाकर अधिक स्नेह प्रकट करता हुआ 
बोला राजन्‌ मै सत्यभाव से कहता हूँ भुनो | यहाँ रहते मुझे बहुत दिन बीत गये | 
व्यारया धृर्तों का पहिला काम यह होता है कि अपने ऊपर विश्वास दृढ 
करा लेते है। तब अपने कपटजाल के प्रसार म हाथ लगाते है। मन्थरा ने पहिले 
केकेयी वा विश्वास अपने ऊपर हृढ कर लिया । तब अपनी माया फैलायी । यथा 
सजि प्रतीति बहु विधि गढि छोली । अवध साढ साती तब बोली। इसी भाँति 
कृपटमुनि ने जव सप प्रकार से उसे अपना बना लिया। बह उसको ब्रह्मा रुद्र की 
कोटि मे समझने लगा । विना परिचय जाने अत्यन्त विश्वास करने छगा। तव 
अधिक स्नेह जनाता हुआ वोरा । स्नेह तो उसने पहिल ही जनाया था। यथा 
चक्रवति के लच्छन तोरे। देखत दया लागि अति मोरे। पर अव अधिक जनाया | 
अपना परिचय देना प्रारम्भ किया | 
बोला कि अब तुमसे न छिपाऊंगा । पुत्र या सबक से छिपाना ठीक नही । 
सत्य भाव से बहता हूँ कि यहाँ रहते बहुत काल बीत गया। भाव यह कि तप से 
मेरा मन विरत होता ही मही । अब भी तप की ही इच्छा है। बहुत दिन एक 
स्थान मे रहने से रयाति हो ही जाती है | अत कहता हें 
दो अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ, मै न जनावी काह ॥ 
लोक मान्यता FAS सम, कर तप कानन दाह ॥१६१॥क 
सो तुळसी देखि yay, भूलहि मुढ न चतुर नर। 
सृदर फेकिहि पेखु, वचनसुधा सम असन अहि ॥१६१]) 
अथे अवतक मुझ कोई मिला नही और मे बिसी को जनाता नही । क्योकि 
लोकप्रतिष्ठा आग वे समान तपस्या के वन को जळा डाउती है । 
तुलसीदास जी बहते हैँ कि सुन्दर वेप देखकर मूढ़ लट्टू होते है। चतुर 
लोग नही । सुन्दर मोर का देखा अमृत सी वाणी है पर साँप को खा जाता है। 
व्याख्या इतने दिन मुझ यहाँ रहते हुए पर पहिल मनुष्य तुम ही हो जो 
यहाँ तक आये | यह स्त्रान ही ऐसा मैने चुना है कि यहाँ बिसी की गति ही नही 
है। ओर मै स्वय लोगो स मिळना नहीं चाहता । अत मुझको कोई जानता हो 
नही है! इमी से तप का सञ्चय मुझम है। टोपप्रसिद्धि तपस्वी वे लिए विप है। 
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वह तपस्या बे वन को आग की भाँति जला देती है। यदि किसी तपस्वी की प्रसिद्धि 
हो तो समझना चाहिए कि उसके तपस्या के वन मे आग लगी हुई है। लोकप्रसिद्ध 
उसी का उजेछा है | 

मुनि का वेप है । ऐसे घने जगल मे रहता है जहाँ मनुष्य की गन्ध नही । 
ऐसी वैराग्य युक्त वाणी बोलता है। ऐसे पुरुप के महामुनि न मानने का कोई कारण 
नही है। फिर भो श्रीग्रन्यकार सावधान करते हे। ऐसी अवस्था म भी लट्टू हो 
जाना मूढ का काम है। ये सब साधु के लक्षण नही हैं। न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ | 
क्योकि खल लोग इन सब बातों की नकल कर लते हैं। मोर को देखो केसा सम्पूर्ण 
शरीर मे तिलक छापा लगाये है। कितना मनोहर है । अमृत सी वाणी घोलता है । 
उसे देखकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा। अत वेपवाणी आदि बाहरी 
चिन्हो का कोई मूल्य नही है | सन्त में एक लक्षण ऐसा है वि उसकी नकल किसी 
के किये हो नही सकती । ग्रन्थकार ने स्वय उसे लिख दिया है। यथा उमा सत 
क इहै बडाई। मद करत जो करे भलाई | 


ताते TIN रहौ जग माही। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही ॥ 
प्रभु जानत सव विनहि जनाए । कहहु कवन fate लोक रिझाए ॥१॥ 


अर्थ इसी कारण मे ससार मे छिपा रहता हूँ। मुझे हरि को छोडकर 
कोई प्रयोजन ही नही है। और प्रभु बिना जनाये ही सब जानते है। लोगा के 
रिझाने मे भला बताओ क्या फलसिद्धि है ? 

व्याख्या तपोवृद्धि के लिए गुप्त रहता हूँ । बिना प्रयोजन विसी कार्य को 
कोई नही करता | मुझे तो केवळ हरि से प्रयाजन है । लोगो से कोई प्रयाजन नही । 
तो फिर मै उनसे बयो मिले प्रयोजनमनिदिइय न मन्दाऽपि sada । तप आदिक 
जो बिया जाता है सो सब हरि के लिए और वे बेजनाए ही सम जानते है। अत 
उनको भी TATA की आवश्यकता नही। सब विधि से गुप्त रहना ही ठीक है। 
इसीसे में नाम भी नही वतलाता था। अपना परिचय छिपाता था। परन्तु अब 
देखता हूँ कि 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे ॥ 
अव जौ तात stat तोही। दारुन दोप घटे अति मोही ॥२॥ 

अर्थं तुम शुचि हो, सुमति हो अत मुझे परम प्रिय हो। और मुझपर 
तुम्हारी प्रीति प्रतीति है। अब यदि तुमसे छिपाव करूँ तो मुझे दारुण कठिन 
दोष लगेगा | 

व्याख्या तुम शुचि हो, निष्कल्मप हो, तुम्हे वदविदित मागं मे सात्त्विकी 
श्रद्धा है। इसलिए तुम सुमति हो। यथा मतिर्नाम वेदविहितमार्गेपु श्रद्धा | 
शाण्डिल्योपनिपदि । अत मुझे अत्यन्त प्रिय हो। तिस पर तुम्हे मुझपर प्रेम है 
ओर विश्वास है । और तुम मुझसे आतं होवर पूछते हा । नीति यह है वि गृढौ तत्त्व 
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न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी जहे पार्वहि। क्योकि अधिकारी से छिपाने में 
दारुण दोप है । अत' अब में तुमसे नही छिपा सकता | 

जिमि जिमि तापसु कथे उदासा । तिमि तिमि नृपहिं उपज विस्वासा ॥ 
देखा स्ववस कर्म मन वानी | तव बोळा तापस वक ध्यानी ॥३॥ 


अर्थ ¦ जेसे जेसे : वह : तपस्वी उदासीनता कथन करता चला जाता है 
aa ही वेसे राजा को विदवास उपजता चला जाता है। जब मनसा चाचा कमणा 
उसे : अपने वश मे देख लिया तव चह वकध्यानी तपस्वी बोला | 

व्याख्या : सद्गृहस्थ रहते तो हैं प्रवृत्तिमागं म पर निवृत्तिमागं की बडी 
प्रतिष्ठा उनके हृदय मे रहती है। अत वह तपस्वी जितनी उदासीनता अपनी जगत्‌ 
से दिखलाता है उतना ही राजा का विश्‍वास जमता चरा जाता है । तपस्वी बोलता 
जाता था और देखता जाता था कि राजा पर केसा प्रभाव पड रहा है। जब देख 
लिया कि मनसा वाचा कर्मणा राजा वश मे आगया तव चकध्यानी तपस्वी 
बोला] बगला नदी के किनारे एक पेर से खडा रहता है) इधर उधर कही नही 
देखता | उसका ध्यान केबल मछली पर रहता है। इसी भाति विषय का ध्याम 
करता हुआ कर्मेन्द्रियो का सयम किये जो स्थित है ऐसे मिथ्याचारी को बकध्यानी 
कहते है। यथा ' कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। इन्द्रियार्थान्‌ विमू- 
ढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । 
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नुप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 


कहूहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥४॥ 


अर्थ . हे भाई | मेरा नाम एकतनु है। सुनकर राजा फिर प्रणाम कर बोले 
मुझे अपना अत्यन्त सेवक जानकर नाम का अर्थ वर्णन करके कहिये | 

व्यास्या इतनी बडी भूमिका के बाद तो अपना नाम बताया | और चुप हो 
गया | नाम car वत्तलाया जिसमे जिज्ञासा के लिए कौतुक बढे | जो बातें कहना 
चाहता है उसे यदि बिना पूछे कहे तो जमेगी नही । इसलिए प्रश्न का बीज 
रखकर नाम वतला दिया | एकतनु सुनते ही राजा को जिज्ञासा हुई। फिर कुछ 
कहना चाहते हैं। इसलिए प्रणाम विया और प्रार्थना की कि मुझे आप अपना 
अत्यन्त सेवक जानिये और नाम का अर्थ बर्खानकर कहिये। भाविनी वृत्ति से 
अत्यन्त सेवक कहा | राजा ad जानने के लिए आतुर है। समझता है कि अर्थ 
करने मे ही बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो जायगा । इसलिए कहता है कि मैं अति 
सेवक हूँ । आप को छोडकर दूसरा स्वामी नही जानता । 

दो. आदि gfe उपजी cafe, तब उतपति भइ मोरि। 


नामु एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 
अथं ` जब आदि सृष्टि हुई उसी समय मेरी उत्पत्ति हुई। मेरा नाम एकतनु 
इसलिए पडा कि फिर मेने देह धारण नही किया | 
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व्याख्या मेरी उत्पत्ति कल्प के आरम्भ मे हुई। इन्द्र की, देवताओ की, 
सप्तकपियों की सृष्टि तो पीछे से मन्वन्तर के आदि में होती है। तब से कितने 
अवतार भगवान्‌ के हुए । कितनी वार उन्होने अनेक शरीर धारण किये । पर मेरा 
वही शरीर चला आता है। मेने दूसरा शरीर नही धारण किया । इसी से मेरा नाम 
एकतनु है । 
जनि आचरजु करहु मन माही । सुत तपते दुलभ कछु नाही ॥ 
तप वल ते जगसुजे विधाता । तप बल विस्नु भए परित्राता ॥१॥ 


अर्थं बेटा | मनमे आइचयं न करो । तप से कुछ भी दुरूम नही है । तपबल 
से ब्रह्मदेव ससार की सृष्टि करते है। तप वल से विष्णु पालनेवाले हुए । 

व्याख्या * राजा कुठ मही बोळा | पर उसके मनमे वडा आश्चय हुम | 
मानव शरीर इतमा स्थायी नही हो सकता | कपट मुनि बरावर राजा के मनोगत्त 
भावो को उसके चेहरे से लक्ष्य करता जाता था | तुरन्त बोल उठा। में तुम्हारे 
मन की वात को समझ रहा हुँ । आइचय न करो । तपवल से वया नही हो सकता ? 
मेरे शरोर को स्थायी तप ने बना रवखा है। यह सव सृष्टितपके आधार से है। 
यथा ' तप अधार सव सृष्टि भवानी | प्रारम्भ मे ब्रह्मादेव सृष्टि करने मे असमर्थ थे । 
आकाशवाणी हुई : तप तप | तब उन्होने बहुत चडा तप किया। त्तप द्वारा शक्ति- 
सञ्चय करके यह सृष्टि कर डाली । सृष्टि करने से भी वडा काम उसका पालन करना 
है। सब जगह से सव कुछ अतन्द्रित होकर सभाले रहना । मन से भी नही सोचा जा 
सकता | यथा यदि हाह न वर्तेय जातु vad । AER च कर्ता स्यामु- 
पह्न्यामिमा प्रजा । यदि एक क्षण भी आलस्य कर तो सृष्टि मे गडबड मच जाय 
और यह्‌ सब प्रजा नष्ट हो जाँय | सो भगवान्‌ तपवल से ही सृष्टि का पालन करते हैं । 


तप बल सभु करहि ससारा। तपते अगम न कछु ससारा ॥ 
was sate सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा ॥२॥ 


अर्थ तपबल से शाम्भु सहार करते Fl इस ससार मे तप से कुछ भी अगम 
नही है । सुनकर राजा को अत्यन्त अनुराग हुआ। तब तो वह पुरानी कथाएं 
कहने लगा | 

व्याख्या सहार का कार्य भी वडी जिम्मेदारी का हे। पालन और सहार 
दोनो साथ साथ चरता है। विना सहार के पालन और विना पालन के सहार 
नही होता | सृष्टिक्रम से विपरीत सहारक्रम है। अत अन्त मे क्रमश लय करते हुए 
सब कुछ ब्रह्म मे लय कर देना सहार है। यह कार्य शम्भु सम्पादन करते हैं। न 


१, अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ | आलस्पादनदोपाच्च मृत्यविप्राञ्जिघासति । मनु" 
अर्थ वेदो का अभ्यास न करने से, आचार का पालन न करने से, आलस्य से और 
RAR से मृत्यु ब्राह्मण को मारती है । 
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तो ब्रह्मा Tors की भाँति सब वस्तुओ की रचना करते हैं न विष्णु माँ की भाँति 
सवका पालन करते है और न शम्भु व्याघ्र की भाँति सहार करते हैं। थह सउ कार्य 
उनके तपोबल से आपसे आप होता रहता है। जितनी शक्तियां हैं, उन सवका 
समावेश, उत्पादन, पालने और सहार मे हो जाता है | इसलिए बहते हैं वि तप 
से इस ससार मे अगम कुछ भी नही है। तप करनेवाला होना चाहिए। इस 
ससार में कुछ भी असाध्य नहीं है। में भी उसी तप के वल से शरीर को स्थायी 
बनाये बेठा हूँ । 

राजा को मुनिजी की इन बातो को सुनकर और भी श्रद्धा भक्ति वढी । कपटी 
मुनि ने देख लिया कि उसकी यह वात भी वेठ गईं। ततव अपने दीर्घजीवी होने बे 
प्रमाण मे अपनी आँखो देखी की भाँति पुरानी पुरानी घटनाओ का वर्णन 
करने लगा | 
करम धरम इतिहास अनेका | करे निरुपन विरति विवेका ॥ 
उद्धव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज वखानी ॥३॥ 


अर्थ ` कर्म, धमं के अनेक इतिहास वेराग्य और विवेक का निरूपण करने 
लगा । उत्पत्ति पालन और प्रलय की कहानियो को बडे बडे आश्चयं की वातो के 
साथ वर्णन किया । 

व्याख्या पुण्य श्रवण कीर्तन को कथा धर्म-इतिहास है। अन्य जोवो की 
कथा कमं-इतिहास है । पुराणेतिहास के व्याज से कर्म, ध्म, वेराग्य और ज्ञान का 
निरूपण ही महात्माओ को इष्ट होता है। ठीक उसी भांति वह भी निरूपण करने 
लगा | धामिक होना, वेराग्यवान्‌ होना और ज्ञानी होना दूसरी वात है। और 
इनका निरूपण करना दूसरी वात St अत निरूपण करना पण्डिताई है। धर्मात्मा 
विरागी या ज्ञानी होने का लक्षण नही है । देखिये आज कपटी मुनि ने सदा शास्त्र 
वेद पुराण के श्रवण करनेवाले राजा भानुप्रताप को अपनी धूत्तंता के चक्कर मे 
डाल दिया । । 

उसने देख लिया कि राजा को श्रद्धा इतनी वढी हुई है कि उसको सब वाते 
बेठती जायेंगी। तव उसने कहानी प्रारम्भ की। झूठी झूठी बाते गढकर सृष्टि 
स्थिति प्रलय के समय की अत्यन्त आश्चयंमय घटनाएँ सुनने लगा ] 


सुनि महीप तापस बस भयऊ। आनन नाम कहन तब लयऊ ॥ 
कह तापस नृप जानौ तोही। | Hyg कपट लाग भन मोही ॥४॥ 


अर्थ यह सब सुनकर तो राजा उस तपस्वी के वश मे हो गया । तब वह 
अपना नाम बतळाने लगा। तपस्वी बोला कि राजा! मे तुम्हे जानता हूँ । किया 


तो तुमने कपट पर मुझे अच्छा लगा । 
व्याख्या कपटी मुनि ने जब देखा कि राजा मनसा वाचा कमणा उसके 
वश हो गया। तब अपना नाम एकतनु बतळाया। राजा उस समय तफ उसके ब्रश 
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मे नही था। अपना नाम छिपाये ही रहा । पर कथा सुनने पर वश में आया। 
विचार ही निश्चय करके सब श्रेय का मूल है। और अविचार ही बडी भारी मृत्यु 
है। राजा ने इस समय विचार को तिलाज्ञलि दे wet? वह अपनी सिद्धि 
दिखलाता है कि बिना वतलाये ही में सब जानत्ता हूँ। तुमने कपट किया सो भी 
जानता हूँ। पर वह कपट मुझे बुरा नहीं लगा। क्योकि नीति शास्त्रानुमोदित 
aT | यथा 


सो सुनु महीस असि नीति, जह तह नाम न कर्हहि नृप । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥ 


अर्थ * राजा | सुन यह नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ तहाँ न बतलावें। 
इसी तुम्हारी नीति निपुणता का विचार वरक मुझे तेरे ऊपर बडी प्रीति हुई । 

व्याख्या ' राजाओ के लिए नीतिशास्त्र की विशेष आज्ञा है। राजाओको 
प्रजा के दुख सुख को अपनी आँखो देखने के लिए वेप चदल कर अकेठे रात्रि मे 
घूमना पडता है । भौर भी अवसर ऐसे आते है जब कि राजा ats पड जाते है । 
उनके गुप्त शत्रु बहुत होते है। अत उन्हें अपरिचित स्थानादि मे नाम छिपाने की 
आज्ञा है। राजा को नीतिज्ञ होना चाहिए । तुम्हारे माम छिपाने से मुझे तुम्हारे 
नीतिनैपुण्य का परिचय मिला । इसीसे तुम पर मेरी अति प्रीति है। 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
गुरु प्रसाद सव जानिअ राजा । कहिय न आपन जानि अकाजा ॥१॥ 


अथं तुम्हारा नाम भानुप्रताप है | तुम्हारे बाप का नाम राजा सत्यकेतु 
दे। राजन्‌ गुरु के प्रसाद से सब्र कुछ जाना जाता है। पर अपनी सर्वज्ञता को 
बतलाता नही | क्योकि इससे अपनी ही हानि हे । 

CARAT जब राजा अपना नाम बतलाने लगा। तभी कपट मुनि ने यह 
कहकर रोक दिया कि में तुमको जानता हूँ । क्योकि राजा के बतलाने से उसको 
अपनी सिद्धि दिखाने का अवसर न मिलता। अव अपनी सिद्धि दिखळाते हुए 
बतलाता है कि तुम्हारा नाम भानुप्रताप है। तुम्हारे बाप का नाम राजा सत्यकेतु 
है। राजा को आइचर्य मे दखकर कहता है कि यह ज्ञान गुरुप्रसाद से होता है। 
भावार्थ यह्‌ कि जब तुम्हें गुरु मिलेगा तव तुम भी इसी भाँति जान जाया करोगे ] 
र ard कही नहीं जाती। कहने से प्रसिद्धि होती है और उससे तप क्षय 

ता है। 


देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरे। कहौ कथा निज पंछे तोरे ॥२॥ 


अर्थं बेटा! तुम्हारी स्वाभाविकी सिधाई, प्रीति, विश्वास, नीतियेपुण्य 
देखकर मेरे मन मे ममता हो आई | तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कह रहा हूँ । 
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व्याख्या इतने सद्गुणो का योग वही नही देखा गया। एक ओर सहज 
सुधाई, प्रीलि और प्रतीति और दूसरी ओर नीति निपुणता । सुधाई, प्रीति, प्रतीति 
से नीति का एक प्रकार से वेर ही है । सो विरोधी गुण तुम्हारे मे सहज वैर छोडकर 
निवास करते हैं। 
सहज सुधाई। यथा सरल वचन नृप के सुनि काना। 
ध्रीति। यथा सहज प्रीति भूपति के देखी। 
प्रतीति। यथा आधु विषय विश्वास विसेपी। 
नीति निपुनाई। यथा नाम प्रताप भानु अवमीसा। 
arg सचिव में gag मुतीसा। 
इस बात को देखकर मेरे मन मे जो स्वभावं से ही विरागरूप है। ममता 
उत्पन्न हो पडी | गुणो मे सामर्थ्यं हो ऐसा है कि आत्माराम मुतियो के मनको 
खीच लेता है। फल यह हुआ कि तुम्हारे पुछने पर में अपती कथा सुनाने लगा | 
स्वमाहात्म्यगोपन के सिद्धान्त से हटना पडा | 


अब प्रसन्न मै ससय नाही। मागु जो भूपभाव मनमाही il 
सुति gaat भूपति हरपाना । गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना ॥३॥ 


अर्थे अव में प्रसन्न हूँ । इसमे सशय नही है। राजा जो तेरे मन को भाता 
हो सो माँग छो । सुन्दर वचन सुनके राजा प्रसन्न हुआ। चरण पकड़कर अनेक 
भाँति से विनय किया | 

व्याख्या किसी को भी सब विषय की प्राप्ति नही होती। तुम चक्रवर्ती 
राजा हो। फिर भी तुम्हे कोई अभाव अवश्य होगा। तुमने कहा भी था वि मोपर 
कृपा करिअ अब स्वामी । सो अब में तुम पर प्रसन्न हूं । इसमे सशय नही है । भाव 
यह कि दिल खोलकर माँगो । इस भाति भीतरी इच्छा जानना चाहता हैं। भीतरी 
इच्छा ही कमजोरी at उसी की पूर्ति के लिए आदमी अन्धा हो जाता है। धूर्त 
लोग सदा उसके जानने की चेष्टा करते हैं षयोकि उसे जान लेने पर ठगने म बडा 
सुभीता होता है | 

राजा ने कहा था जानत हों कछु भल होनिहारा | सो वात हुआ चाहती 
हुँ । अत मुनिजी के वरद होने पर afta हुआ । मनोरथ सिद्धि के लिए आतं है । 
चरण पकड़कर नाना विधि से विनय करमे र्गा । क्रमश दोनो हित हुए ) राजा 
का हपित होना तो प्रसक्त ही है। यथा सुनि सुवचन भूपति हरपाना । और मुनि 
जी तो पहिले से ही हपित है। यथा सरल वचन नृपके सुनि काना | वेर सभारि 
हृदय हरपाना | 
कृपा सिधु मुनि दरसन तोरे । चारि पदारथ करतल मोरे ॥ 
safe तथापि प्रसत विलोकी । मागि अगम वरु होउ असोकी ॥४॥ 


अर्थ हे कृपासिन्धु मुनि आपवे दर्शन से घमं, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारो 
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पदार्थ मेरे हाथ में है। फिर भी प्रभु को प्रसन्न देखकर अगम पहुँच के बाहर: 
चर माँगकर अशोक हुआ चाहता हूँ | 

व्याख्या : राजा ने सोचा बिना सेवा शुश्रूपा के बिना जप तप के चन्द 
मिलटो के समागम मे इतनी बडी कृपा कि मुँह माँगा वर देने को तेयार हो 
गये । अत मुनिजी टृपासिन्धु हैं । कृपासिन्धु सुनते रहे। पर आँख से नही देखा 
था । इसलिए कृपासिन्धु के दर्शन से धर्मार्थ काम मोक्ष मानो अपने हाथ मे आगया। 
अत. बोला * 

आप प्रभु है, समर्थ हैं और प्रसन्न है। इसलिए ऐसा वर मार्गगा जहाँ तक 
किसी को गति आजतक न हुई हो। और शोक रहित हो जाऊंगा | 


दो. जरा मरन दुख रहित तनु, समर जिते जनि कोउ । 
एक छत्र रिपु हीन महि, राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 


अर्थं : में अजर अमर हो जाऊं शरीर मे कोई दुख न हो। युद्ध मे कोई न 
जीते । शात्रुहीन पृथ्वी पर सो कल्प तक एकछत्र राज्य हो | 

व्याख्या : शीयंते इति शरीरम्‌ । सो शरीर जरामरण रहित हो। यह महा 
दुर्गम वर है। जो आज तक किसी को न मिला | शरीर का नाम ही रोगायत्तन 
है सो दु खरहित हो | प्राणीमात्र से अजेय हो जाळं। इस भाँति अलौकिक पराक्रम 
माँगा | राजकल्पशत से अखण्ड ऐश्वयं माँगा । मालूम हो गया कि भीतर प्रौढ 
देहाभिमान है । और राज्य की उत्कट वासना है। चाह ही दुःख वुक्ष का दृढशक्तिक 
बीज है। चाह शेष रह जाने पर जो सुख है वह भी दुख रूप है। ज्ञानी राजा 
चाह फे शेप रह जाने से बडी भारी विपत्ति मे पडना चाहता है | 
कह तापस नुप tae होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 
कालौ तुभ पद नाइहि सीसा । एक विप्र कुल छाडि महीसा ॥१॥ 

अर्थं : तपस्वी ने कहा : एवमस्तु : ऐसा ही होगा परन्तु . एक कठिन कारण 
है। उसे भी सुन छो। एक ब्राह्मणकुछ को छोडकर काळ भी तुम्हारे चरणो मे 
सिर झुकावेगा । 

व्याख्या : तपस्वी ने वर तो दिया । पर साथ ही उसकी सिद्धि मे एक कारण 
भी बतलाया। जिसे करमा सहल नही था । कहने लगा कि मेरे वरदान से इतना 
होगा कि बाळ भी तुम्हारा कुछ न fame सकेगा । थोरो की गिनती हो वया है । 
पर ब्राह्मणो पर वरदान का वल भ चलेगा । अजर-अमर रोगरहित दारीर अजेयत्व 
शत्रु वा अभाव सो कल्प राज्य और कालविजय एक ही बात है। सबका अन्तर्भाव 
कालविजय मे हो जाता है। सो उसके लिए तुम्हे यत्न नही करना है। मेरे तपबल 
से कार भी तुम्हें नमस्वार करेगा। परन्तु भय तुमको ब्राह्मण-कुळ से है । कपटो 
मुनि ने देख लिया कि भानुप्रताप का राज्य विना ब्रह्म शाप के जा नही सकता | 
अत, ग्राह्मणो से भय बतलाकर उसने ब्रह्म द्रोह का वीज वो दिया। 
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तप ae विप्र सदा वरिआरा। तिन्हके कोप न कोउ रखवारा ॥ 
जौ विप्रन वस करहु नरेसा । तौ तुव वस विधि विस्नु महेसा ॥२॥ 


अर्थं तप के वळ से घिप्र सदा प्रपल रहते हैं) उनके क्रोध से कोई रक्षा 
करनेवाला नही है। राजन्‌! यदि ब्राह्मणो को चश म कर छो तो तुम्हारे वश मे 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव हो जावेंगे । 

व्याख्या में जो वर दे रहा हूँ। सो तप-बल से दे रहा हूँ। अत मेरा वर 
भी तपोधन से ही कट सकता है। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान्‌ हैं। उनके 
कोप से में रक्षा नही कर सकता | तुमने जो अजेयत्व माँगा है सो तो तभी सम्भव 
है जब तुम ब्राह्मणो को वश वर लो। तब दूसरे का कौन कहे त्रिदेव तुम्हारे 
वश हो जायेगे | और सव मेरे वरदान से हो जायगा | तुम्हे अब केवल ब्राह्मणो से 
भय रह गया है | AA हो सके उन्हे वश म लाना तुम्हारा काम है । 


चल न ब्रह्मकुल सुनु वरिआई । सत्य कहौ दोउ भुजा उठाई ॥ 
fax श्राप विनु सुनु महिपाला । तोर नास नाहि कवनेउ काला ॥३॥ 


अर्थं मे दोनो भुजा उठाकर सत्य कहता हूं कि व्राह्मणकुल से जबरदस्ती 
नही चल सकती | राजा | सुनल । ब्राह्मण घे शाप वे विना तेरा नाश किसी काळ 
मे हो नही सकता | 

व्यागया शस्त्रवछ से ससार वश मे हो जाता है। परन्तु ब्राह्मण शस्त्रबळ 
से वश नही हो सकते | विध्वामिन और वसिषए के चिरोध से यह सिद्ध हो गया है कि 
क्षात्रवल से ब्रह्मावळ age अधिक है| अत AIFS पर वल काम नही देता। 
बात ज्षीघत्र मन म नही आनेवाली है | अत कहता है कि में दोनो भुजा उठाकर सत्य 
कहता हुँ 1 दोनो भुजा उठाकर कहना घोषणा करना है | यथा भुजा उठाइ साखि 
सकर दै, वसम खाइ तुलसी भनी । विनय । दोनो भुजा उठाकर कहना, सबकी 
सवधान करने और अपने ऊपर दोप न आने देने के लिए है। इस बात पर इतना 
बल इसलिए दता है कि कही राजा समझ मळ कि यह मुझ cane के लिए 
उत्तेजित करता हे। वयोकि ब्रह्मा द्रोह से वश का ही मादा हो जाता है। यथा 
वंश कि रह fast अनहित कीन्हे । 
हरपेउ us बचन सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अव नासु ॥ 
तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना | मो कहुँ सर्वकाल कल्याना ॥४ी। 


अर्थं राजा उसका वचन सुनकर प्रसत हुआ बोला नाथ | अब मेरा 
नाश न हो । आपकी कृपा से हे कृपानिधान प्रभु | मेगा सदा कल्याण हो । 

व्याख्या बहुत से भय के कारण दूर हो गये | अब एक ब्रहाकु का कोप 
ही शेप रह गया। इसलिए राजा प्रसत हुआ । लाभात्‌ लोभोपजायते | सौ बल्प 
से पेट नही भरा। अत अब यह प्रार्थना कर रहा है कि मेगा कभी नाश ने हो | 
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आप कृपानिधान भी हैं, समर्थं भी है और मुझपर आपकी कृपा भी है। तव मेरा 
सर्वकाल में कल्याण होना चाहिए | 


दो एवमस्तु कहि कपटमुनि, बोला कुटिल बहोरि। 
मिळव हमार भुलाव निज, कहहु त हर्माह न खोरि ॥१६५॥ 


aq उस कुटिल कपटमुनि ने एवमस्तु कहकर फिर बहा कि मेरा मिलना 
और अपना रास्ता भूलना यदि कहोगे तो मुझे दोप न देना । 

व्याख्या धर्मरुचि? से कपट मुनि डर रहा है कि कही राजा लौटकर उससे 
न कह दे या पुरोहित को न बता दे। नही तो सत्र बनी बनाई बात ही विगड 
जायगी। और फिर वन मे भी छिपकर न बच पायेगे । इसलिए वह कुटिल मुनि 
राजा को सावधान किये देता है कि यदि तुमने मेरा मिळना या अपना भूलना 
क्सी से कहा तो तुम्हारी खेर भला नही है। राजा को सावाक्ष देखकर 
कहता है 


ताते मे तोहि बरजी राजा । कहे कथा तव परम अकाजा ॥ 
छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम वानी ॥१॥ 


अर्थ इसी से राजन्‌ मे तुम्हे रोकता हुँ कि यह कथा कह देने से तुम्हारी 
बडी हानि होगी। इस कथा के ws कान मे पडते ही तुम्हारा नाश होगा | मेरी 
वाणी सत्य है | 

व्याख्या कपट मुनि ने ऊपर कहा है कि मेरा मिलना और अपना भुळाना 
Tat तो फिर भेरा दोष नही | उसी वात को स्पष्ट करता है कि मेने जो इस 
कथा के बहने से रोका है ag इसलिए कि इससे तुम्हारी वडी हानि होगी | तुमने 
वरदान माँगा है अपने लाभ वे लिए और इस कथा की चरचा TAA जब 
तुम्हारी हानि होगी तो हमे दोप दोगे कि भुनिजी ने केसा वरदान दिया कि मेरी 
ऐसी हानि हो गई। अत सावधान किये देता हूँ। इस विपय की बात मुख से 
निकालना नही । 

तीसरे पुरुष की जानकारी ही बात का छठे कान मे पडना है। यहाँ छठा 
वान इसलिए कह रहा है कि जिससे राजा समझ कि मुनिजी मन्त्रभेद का दोप 
कठ रहे है। मन्त्र बडे महत्व का है अत इस मन्त्रभेद का दोप भी वडा भारी होना 
प्राप्त है। यथा पटकर्णो भिधते मन्त्र | किस प्रकार की होनि होगी उस भी 
व्तछाये देता है वि नाश ही हो जायगा । सत्य मम वामी बहने का भाव यह 2 वि 
अनुनप विनय मे इममे परिवर्तन नही हो सरता । 


यह्‌ प्रकटे अथवा द्विज सापा । नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 
आन उपाय निधन तव नाही । जौ हरिहर कोपहि मनमाही IRM 


१, राजा दा AN । 
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अर्थ इस वात वे प्रकट होने पर अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश 
होगा । दूसरे उपाय से तुम्हारी मृत्यु नही हो सवती। चाहे शिव विष्णु मन मे 
कुपित हो जाँय । 

व्याख्या अब दोनो वातो को समेटकर भलो भाँति सावधान करता है। 
मेरा तुमसे मिळना न प्रकट होने पावे पहिली वात, ब्राह्मण का शाप न होने पावे 
दूमरी वात । विप्रशाप तो काल पावर फलेगा। पर इस कथा के तो प्रकट होते ही 
नाश हो जायगा । मेरे वरदान के प्रभाव से शद्धुर और विष्णु भी तेरा कुछ विगाड 
न सकेगे | मन ही मन भले ही जला करें | 
सत्य नाथ पद गहि नुप भाखा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 


राखे गुर जौ कोप विधाता । गुर विरोध नहि कोड जग घाता ॥३॥ 

अर्थं चरण पकडकर राजा ने कहा कि सत्य है नाथ | भला ब्राह्मण और 
गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। विधाता के कोप से तो गुरु रक्षा करता 
है। गुरु के कोप से ससार मे कोई रक्षा करनेवाला नही है। 

व्याख्या राजा ने कपटी मुनि को गुरु मान लिया । अर्थात्‌ शिक्षा के लिए 
उसके शरण म गया । यथा रझिष्यस्तेऽह शाधि मा त्वा aa | गुरुकोप का अथं 
कपटी मुनि का कोप है। सत्य नाथ कहने का यह भाव है कि वाजिव बात है। सभी 
वर्णो वे गुरु ब्राह्मण है और आप तो विदोपत हमारे गुरु है। गुरु ही प्रधान रक्षक 
हुं | भगवान्‌ की साक्षात्‌ अनुग्रह शक्ति गुर है। यदि वे ही कुपित हो जायं तो रक्षा 
फिर वौन बरेगा ? ब्रह्मदेव के कोप करने पर तो गुरु रक्षा करते हैं यथा जन्म 
हेतु सव कहे पितु माता। कमं सुभासुभ देइ विधाता। दलि दुख सजइ सकल 
वृल्यान! | अस असीस राउर जग जाना । सौ गोसाई जेहि विधि गति sat | सके 
बो टारि टेक जो टेकी । 
जौ न चलव हम कहे तुम्हारे होउ नास नहि सोच हमारे ॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥४॥ 

अर्थं यदि में आपने आदेशानुसार aula न क्रूं तो भछे ही नाश हो जाय 
मुझे इसका सोच नही है । एक ही डर से मे बहुत डर रहा हूँ बि ब्राह्मणा का शाप 
वडा घोर हाता है । 

व्याख्या राजा कहता हैं कि आपके कोप का मुझे डर नही है। कयोवि मै 
आपवा आज्ञावशवर्ती हँ । आपकी आज्ञा का उल्लघन करूंगा ही नही। यदि TS 
तो भले ही नाश हो । इसका सोच मुझे नही है। आप मेरे स्वामी मेरे पिता मेरे 
गुरु है । आपकी आज्ञा उल्छधन HS तो नाश होना ही चाहिए | 

डर दूसरी वात ATS | ब्राह्मणो का शाप भति घोर होता है। रु होते ही 
नादा का शाप देते है । और यह्‌ अप्रतिक्रिय होता है। यथा इन्द्रकुलिस मस सूल 
बिसाला | काळदण्ड हरिचक्र कराला । जो इन कर मारा नहि मरई। विप्र रोप 
पावक सो TL | 
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दो. होहि विप्र बस कवन विधि, कहहु कृपा करि सोउ । 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज, हितू न देखो कोउ ॥१६६॥ 


अर्थ : अब कृपा करके यह बताइये कि किस विधि से ब्राह्मण वश हों | हे 
दीनदयाळ ! तुम्हें छोड़कर संसार में अपना कोई हितू मही दिखाई पड़ता | 

व्याख्या : द्विज द्रोह का बीज उग गया। गुर सुर संत पितर महि ear | 
करइ सदा नूप सवकर सेवा | वही राजा जो इससे पूव ब्राह्मणों का सेवक था आज 
स्वामी को अपना वश्य करने की विधि पूछता है | पहिले के faq लोग तुच्छ दिखाई 
पडने लगे | केवळ बातों के बल से कपटी मुनि वडा भारी feq वन aor यथा: 
तोहि सम हित न मोर संसारा | भाव यह कि जव आप कहते हैं कि ब्राह्मणो को वश 
करना तुम्हारा काम है तो में करने को तेयार हूँ | आप गुरु हे। उपाय बतावे | 


सुनु नुप विविध जतन जगमाही । कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहो ॥ 


at एक अति सुगम उपाई।तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥१॥ 

अर्थ : 'राजन्‌ | सुनो, संसार में अनेक प्रकार के उपाय है। पर वे कष्टसाध्य हैं 
और फिर भी फल का निश्चय नही | हो या न हो एक उपाय अत्यन्त सुगम | 
वहाँ भी एक कठिनाई हैं । 

व्याख्या : विधि यत्न उपाय ये सब समानार्थक शब्द हैं। संसार में यत्नों 
का घाटा नही है । पर उनके करने मे बडी कठिनता है । फिर भी सफलता निश्चित 
नही | भाव यह कि में जो उपाय वतलानेवाला हूँ वह सुसाध्य भी है भौर निश्चित 
फलप्रसू है | : 

सरल पुरुष का तवतक पतन नही होता जवतफ ag कुटिल न हो जाय। 
अत: पतन चाहनेवाले, हानि लाभ दिखलाकर उमे कुटिछता वी ओर अग्रसर 
करते है। अतः इसने पहिले राजा को मन्त्री से भी वात छिपाना सिखाया। अब 
छन : माया : को स्थान देने के लिए विवश कर रहा है। बड़े भारी असाध्य लक्ष्य 
का लोभ दिखलाकर | और उसमे एकमात्र वाधक के लिए सरल उपाय बतलाकर। 
उसमें ऐसी कठिनता वतलाता है जो माया से ही साध्य हो । 
मम आधीन जुगुति नुप सोई । मोर जाव तव नगर न होई॥ 
आजु लगे अरु जबतें भएऊं। काहू के गृह ग्राम न गएऊं ॥२॥ 


अर्थ : वह युक्ति मेरे ही वश की है। और मेरा जाना तुम्हारे नगर से हो 
नही सकता | जब से मे उत्पन्न हुआ तव से लेकर आज aH में किसी के गाँव या घर 
PAY गया नही । 

व्याख्या : वह युक्ति मेरे लिए तो सुगम है। पर दूसरे के ga को नही है। 
में ही उमे कर सवता हूँ। पर मे तुम्हारे नगर में जा नही सकता। तुरन्त जामे के 
लिए तैयार होने से वह श्रद्धा राजा के हृदय मे नही होती जो इनकार करने से 
हुई । क्योकि श्रद्धा सदा Ta वस्तु मे होती है। 
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किसी के नगर या गृह मे जाना मेरे नियम के बिरुद्ध है। सकाम पुरुप ही 
नगर या दूसरे के घर मे जाया करते है। मुझे लोकर्जन मे कोई सिद्धि दृष्टि नही 
आत्ती । यथा . weg कवन सिधि लोक रिझाये | कपटी मुनि नगर या दूसरे के घर 
जाने मे कोई ऐसी वाघा नही बतलाते जो दुरुल्लध्य हो। केवल लोकमान्यता 
और ख्याति से बचने के लिए अपने ही नियत किये हुए कुछ नियमो में से एक 
इसे बतला रहे हे | 
जो न जाउँ तब होइ अकाजू । वना आइ असमजस आजू |] 
सुनि महीस वोलेउ मुदुवानी। नाथ निगम अस नीति बखानी ॥३॥ 


अर्थ यदि मै नही जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगडता है। आज बडा 
असमजस आ पडा | यह सुनकर राजा कोमल वाणी बोला कि नाथ | ऐसी नीति 
श्रुतिसम्मत है | 

व्यारया आज भक्तवत्सलता के कारण प्रयोजन आ पडा। जाता हूँ तो 
नियम भङ्ग होता है । नही जाता हूँ तो भक्त का काम विगडता है । मेरा नियम भङ्ग 
न हो। और भक्त का काम भी वन जाय | इन दोनो वातो का सामञ्जस्थ मही बैठता | 
इतने दिनो मे आज ही मै असामञ्जस्य मे फंसा | भाव यह कि अव राजा के विनय- 
मात्र की देर है । नियम भन्न होते देर न लगेगो । सो राजा विनय भी करने लगे। 
और श्रूतिसम्मत मीति को दोहाई देने लगे | 

लोभ से अन्धा करके ही धूर्त ससार को STA है। आँख खोलकर यदि देखा 
जाय तो जनता को बही धूर्तं बश करने मे समर्थं होता है जो अपने दिये हुए 
प्रलोभन का विश्वास जनता को करा देने मे समर्थ होता है । बडे वडे बुद्धिमान्‌ ऐसे 
ही प्रलोभन सै अन्धे होकर marred को महात्मा मानकर मारे जाते & | स्वार्थे मे अन्धा 
होकर राजा ने यह समझा कि केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुण को देखकर 
घण्टे भर मे एक महाविरक्त को ऐमी प्रीति केसे उत्पन्न हो सवती है कि वह महा 
दुर्लभ वर देकर अपने तप को क्षीण करे। और अपने जन्म भर के नियम को 
तोड़ दे | 
वडे' सनेह लघुन्ह पर करही । गिरि निज सिरनि सदा तुन धरही ॥ 


जलधि अगाध मौलि बह फेनू । सतत धरनि धरत सिर रेनू ॥४॥ 


अर्थ वडे लोग छोटो पर स्नेह करते हे । पर्वत अपने मिर पर सदा तुण 
धारण किये रहता है | अगाध समुद्र के मिर पर फेन बहता है । पृथ्वी सदा सिर 
वर घूलि धारण करती है! 

व्याख्या सिर पर तृण धारण दासत्व स्वीकार के लिए क्या जाता है । पूर्व 
काल मे जव दासप्रथा थी तो छोग अपने को बेचते थे घे सिर पर तृण वारण 
करते थे । सो परवत ऐसा अशुभ बेप स्वीकार करते Zl पर अपने आश्रित को fax 
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चढाये रहते हैं। भाव यह कि पर्वत की गणना परहितेकब्रत सन्तो मे है। यथा : सन्त 
विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह की करनी । सो अपने आश्नितो के 
लिए दासता का चिह्न धारण करने मे सङ्घोच नही करना चाहिए | हि 

समुद्र अगाध है | अपार है। बडे बडे पुरुपाथियो का पुरुषार्थ उसमें नही 
चलता । पर आशित होने के कारण फेन अवस्तु होने पर भी उसके सिर पर विचरण 
करता है । आप भी तपोनिधि हैं । आप की महिमा अगाध और अपार है । मै आपका 
आश्रित हूँ । अवस्तु हूँ । मेरे हित को अपनी तपस्या के ऊपर स्थान दीजिये । मेरे 
कल्याण की ओर देखिये । अपनी महिमा पर दृष्टिपात न कीजिये । समुद्र सदा फेन 
को नही धारण करता | इसलिए सदा या सन्तत शब्द नही दिया | ॥ 

पृथ्वी जैसा गुर कौन होगा और रेणु सा लघु कौन है ? आश्रित होने के 
वारण से ही पृथ्वी उसे सदा सिर पर घारण करती है। इसी भाँति आप गुरु है। 
आप ही मुझ जैसे लघु की प्रनिष्ठा करने में समर्थ है दोनो ओर से केवळ वातो का 
जमा Ges हो रहा है । कपटी मुनि केवळ बातो के भरोसे भानुप्रताप का नाश करके 
अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहता है। और राजा भानुप्रताप भी वातो के भरोसे 
उससे एक कल्प तक शत्रुहीन पृथ्वी को भोगना चाहता है। कही मुनिजी को यह 
ख्याल न हो कि इस युक्ति के वल पर मेरे सिर पर चढना चाहता है। इसलिए 
चरण पकड़ता है। 


दो, अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी होहु कृपाल । 
मोहि लागि दुख सहिन प्रभु, सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर राजा ने पेर पकड लिया। और कहा स्वामिन्‌ कृपा 
कोजिए। आप सज्जन हैं, दीनदयाल है, मेरे लिए दु ख सहिए । 

व्याख्या आशा के दासो को गति दिखळाते है। सम्राट्‌ होकर आशा की 
डोरी मे पशुओ की भाति बेधा हुआ दीन हो रहा है । यही स्वार्थान्बता उसके नाश 
का कारण होगी । उसने कपटी मुनि का चरण पकड लिया। सन्त सहहि दुख 
परहित लागी ' यह सन्त का स्वभाव है! अत' आप मेरे लिए दू ख सहिये । आप 
दीनदयाळ है, मै दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करिये । 


जानि नृपहि आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रवीना ॥ 
सत्य कहौ भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही ॥१॥ 

अर्थं : राजा को अपने अधीन जानकर कपटचतुर तपस्वी बोला राजन्‌ । मै 
तुझसे सत्य कहता हूँ | ससार मे मुझे कुछ भी दुर्लभ नही है ? 

व्याख्या : कपटमुनि जब राजा मे अत्यन्त शद्धा देखता है तब अपनी 
महिमा सूचक एक बात कहता है। फिर उसके परिपाक के लिए समय देता है। 
यथा . सब्र प्रकार राजहि अपनाई | बोलेउ अधिक सनेह जनाई। सुनु सति भाउ 
कहाँ महिपाला । इहाँ बसत बीते बहु काला । जब राजा में फिर श्रद्धा का उद्रेक 
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उठता है तब उससे अधिक महिमा सूचक वात कहता है। यथा देखा स्ववस कमं 
मन बानी | तब बोला लापस वकध्यानी | नाम हमार एकतनु भाई | अब उसी 
बात को जमाने के लिए बातें करता जाता है। फिर जब देखता हूँ कि राजा की 
श्रद्धा बढती ही जाती है। अब तो मेरे अधीन हो गया। जो चाहुँगा कराऊँगा। 
तब कपट में प्रवीण तपस्वी बतलाता है कि मुझे ससार में कुछ भी दुर्लभ नही है। 
यह वात मै तुमसे बहता हूँ । दूसरे से अपना भेद नही खोलता । सत्य कहाँ कहने 
का भाव यह है कि यह wer छोड दो कि बदाचित्‌ मेरा उपाय भी निष्फछ हो। 
ag निष्फल हा नही सुता । मेरे लिए सब कुछ सुलभ है। 
अवसि काज मे करिहौ तोरा। मन तन वचन भगत से मोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मन प्रभाऊ। फले त्वाह जब करिअ दुराऊ ॥।२॥ 

अर्थ मै तुम्हारा काम अवश्य करूँगा | वयोकि तुम मेरै मनसा, वाचा, 
THT भक्त हो । योग युक्ति, तप और मन्त्र वा प्रभाव गुप्त रखने से ही फलता Z| 

त्याख्या मेरी किसी से भेट नही हुई । इससे मैंने किसी का काम किया 
नही | परन्तु तुम्हारा वाम अवश्य करूंगा | जो मनसा वाचा कर्मणा भक्त होता 
है उसके वश में ईश्वर भी रहते है। अत मेरा वश होना अनुचित भी नही है। 
अपने भक्त पर सभी कृपा करते है । 

छिपाने पर बडा जोर देता है। जितने कपटी हैं वे बात छिपाने पर वरू 
देते है । क्योकि प्रकट होने पर उनकी माया चल नही सकती | मत्त कहता है कि 
काम तो मैं करूँगा । पर बात को छिपाना तुम्हारा वाम है। शास्त्र का प्रमाण 
दता है कि इस प्रवार छिपाना ास्त्रानुमोदित है। छ कानो म पडते से मन्त्रभेदे 
हो जाता है। अपने मुख से पुण्यकमं के कहने से बह नष्ट हो जाता है। यथा 
dig निसिचर दिन अरु राती । निज मुख कहे सुक्त जेहि भाती । इसलिए 
योग, युक्ति, तप और मन्त्र के प्रभाव को छिपाने का शास्त्र आदेश देता है । 
जो नरेस मै करौ रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई ॥३॥ 

अर्थ राजन्‌ यदि मैं रसोई करू और तुम परोसो मुझे कोई न जाने तो 
उस अन्न को जो भोजन करेगा सो तुम्हारी आज्ञा मानेगा | 

व्याख्या इसी युक्तिम कपट भरा है। पर अन्धभक्त राजा का उस ओर 
ध्यान नरी है। राजा के भोजी म यदि कोई चूक हो जाय तो रसोईदार और 
परोसनेवाल की चूक समझी जाती है। उसके लिए राजा का कोई दोषी नही 
बतलाता | अत वहता है वि तुम परोसो और मुझ रसोईदार को कोई न जाने । 
अर्थात्‌ ऐसी अवस्था म जो चूक टोमी उसवा जिम्मेदार राजा का छोडकर और 
कोई हो नही सकता | सभी समझेगे फि यदि राजा की सम्मति न थी तो रसोईदार 
गुप्त वयो रवखा गया ? इसलिए बहुता है कि तुम परोसो मुझे बोई न जाने | तब 
फल यह्‌ होगा कि जो अन साय वही वश हो जाय । Printouts) 
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पुनि तिनके गृह जेवै जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु ats Il 
जाइ उपाय रचहु नूप एहू। संवत भरि संकछप करेह ॥४॥ 


अर्थ : फिर उनके घर जो भोजन करेगा राजन ' वह भी तेरे वश हो 
जायगा । अत जाकर यही उपाय करो और वपं भर के लिए सकल्प छोड दो | 

व्यास्या : उस अन्न मे ऐसा वशीकरण रहेगा कि खानेवाले के घर पर जो 
कभी खावे वह भी तेरे वश हो जायगा । मेरे पता न लगने का जाकर उपाय करो | 
क्योकि नियमानुसार कार्य होते न देखकर रसोईदार आदि को जानने का लोग 
aa करेंगे कि यह कौन नया रसोईदार आया है जिसके सामने हमारी पूछ 
नही है। मन्त्री आदि कमेचारी भी चौकेगे। सवत्‌ भर का संकल्प पहिले ही करा 
देता है। जिसमे राजा संकल्पश्रष्ट मी हो और ब्राह्मण समझें कि यह सवत्‌ भर 
ब्राह्मण भोजन की प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणमात्र को पतित करना चाहता था | 

दो. नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। 

मे तुम्हरे संकलप लगि, दिनहि करवि जेवनार ॥१६८॥ 

अर्थ : एक लाख नये ब्राह्मणो को परिवारसहित नित्य वरण करना और 
मे तुम्हारे सकल्प के लिए नित्य जेवनार बमाळंगा | 

व्याख्या : एक लक्ष ब्राह्माणपरिवार एक दिन भोजन करें। दूसरे दित नये 
रक्ष TIM का परिवार भोजन करे। इस भाँति सालभर मे पृथ्वीमण्डल के सब 
TINGS भोजन कर लेगे। और में बराबर साल भर रसोई बनऊंगा। मै 
रसोई बनाने का कष्ट उठाऊँ, तुम परोसने का कष्ट उठाओ | राअकर्मंचारी नये नये 
ब्राह्मण परिवार को नित्य यहाँ पहुँचाने का प्रवन्ध करे । यहाँ दिन का ad नित्य 
है। यथा ' प्रनवी दीनवन्धु दिन ait) अथवा यह अर्थ है कि इतने लोगो का 
जेवनार मे दिन मे ही बना डालूंगा | रात न होने पावेगी । 
एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे । होइहाह्‌ सकल विप्र वस तोरे ॥ 
करिहहि विप्र होम मख सेवा | तेहि प्रसंग सह जेहि वस देवा ॥१॥ 


भर्थे : राजम्‌ ! इस विधि से अत्यन्त थोडे कष्ट मे सव ब्राह्मण तुम्हारे वश 
हो जावेंगे | व्राह्मण होम, यज्ञ और पूजा करेंगे] उस प्रसङ्ग से देवगण सहज मे 
ही वश हो जावेंगे | 
व्याख्या ' इस असाध्य कार्य के लिए एक साल कोई चीज नही हे | आजतक 
ब्राह्मणो को कोई वश न कर सका। राजाओ वा नाम इसीलिए विशाम्पति है । वे 
वेश्यो के मालिक है ब्राह्मणो के नही । अब तुम ब्राह्माणा के मालिक हुआ चाहते 
हो । रसोई बनाने का बष्ट तो मुझे है । तुम्हे तो केवळ परोसना है। 
. _ त्राह्मणो की दी हुई आहुति, हवि और नैवेद्य देवता स्वीकार करते हो है। 
सो स्वीकार करते ही वे तुम्हारे वश हो जावेगे। उनके लिए तुम्हे कुछ करना 
नही पडेगा । क्योकि ब्राह्मण म्वय देवता है। उनके अधीन मन्धनिकाय है और 
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देवताओ के अधीन ससार है। यथा देवाधीन जगत्सर्व मन्ताधीनाइच देवता" | 
ते देवा ब्रह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवत्ता । विना देवलोक को जय किये ही सत्र 
oe तुम्हारे वश मे हो जावेगे। तुमने आजतक सप्तद्वीप को ही वश किया 
है । देवलोक मे तुम्हारा कुछ भी wpe नही है। सो वहाँ भी तुम्हारा प्रभुत्व 
हो जायगा । 

और एक तोहि कहौ लखाऊ। मे एहिं वेपन आउव काऊ ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हरि आनव मै करि निज माया ॥३॥ 


अर्थ और में तुम्हे एक पहिचान भी वताये देता हूँ कि मैं इस वेप से कभी 
न आऊंगा । राजा मे तुम्हारे उपरोहित को अपनी माया द्वारा हर खाळंगा | 

व्याख्या पहिचान बताने की आवश्यकता यह पड़ी है कि युक्ति के सफल 
करने के लिए में इस वेप से नही आऊंगा । अपने स्थान पर असुर को भेजने का 
मागं परिष्कृत करता है | 

माया सबकी अलग अलग होती है। सबसे वडी राम की भाया है। यथा 
सुनु खग प्रवल राम की माया | उसके बाद त्रिदेव की माया है। यथा विधि 
हरिहर माया बडि भारी। फिर देवकी माया यथा कछुक देव माया मति साई। 
ऋषि की माया यथा विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन्ह । फिर 
असुर की माया यथा जब कीम्ह तेहि पाखड। भए प्रकट जतु TAT) फिर 
मनुष्य की माया । इहाँ न लागहि राउरि माया । सो यहाँ आसुरी और मानुपी 
दोनो माया काम कर रही है। पुरोहित का हरण वरना आदि स्पष्ट आसुरी माया 
है । उसे वह अपनी माया बतलाता है। जिसमे राजा समझे कि यह सब तपोबल 


से हो रहा है। 

तप बल तेहि करि आपु समाना । रखिहौ इहाँ वरप परवाना' Il 

मे धरि तासु वेप सुनु राजा । सब विधि तोर सवारव काजा ॥३॥ 
अथ तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्षे तक रबखूँगा | 

राजन्‌ सुनो । मैं उसका वेष बनाकर, सब भाति से तुम्हारे काम को संवारूंगा | 
व्याख्या उपरोहित से भय है क्योकि उपरोहित ऐसे होते थे जिमवा 

दबाव राजा पर होता था । राज्य की तथा राजा की रक्षा का भार पुरोहित पर होता 

था । पुरोहित का पद मन्त्री से भी बडा है। इसीलिए अथबवेदी२ पुरोहित बनाने 

का आदेश है जो मन्त्रादि से भळी भाति रक्षा कर सकता हो । बहो धर्माध्यक्ष है। 


१ मोनुनासिको वो वा इस सूत्र से परिमाण का परवान रूप हुआ। 'इका अ 


और ण के न होने के नियम पहले दिये जा चुके हैं । 
२ शुङ्रनीति मे पुरोहित के कार्यं और अधिकार का विशद वर्णन है। गीत्तावली म 


बेसिष्टजी को क्रथर्वणी कहा है । यथा आपु वसिष्ट अथर्वणो महिमा जग जानी । 
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तियमानुसार वह ब्राह्मणभोजन की देखरेख करेगा । उसे रसोई देखने से तो राजा 
भी नही रोक सकता तब विना भेद खुले न रहेगा | 

उपरोहित वनकर रहने से धर्मविभाग अपने हाथ मे रहेगा। दूसरा कोई 
निरीक्षक न रह जायगा | एक दिन वात तो फूटेगी तब धरपकड होगी । तब 

पुने ऊपर विपत्ति न आवे पकडे जाने पर भी राजा अपना पुरोहित समझकर मुझे 

छोड दे । इसलिए कहता है कि तुम्हारे पुरोहित को मे अपने ऐसा बनाकर यहाँ साल 
भर TET | राजा के समझाने के लिए यह वात है कि जव मे सालभर तुम्हारे 
नगर मे रहुँगा तो इस बीच मे देवता मुनि मेरे दर्शन को आवेगे । वे मुझे यहाँ न 
पाकर निराश होकर छौटेगे। इसलिए यहाँ मेरा प्रतिनिधित्व तुम्हारा पुरोहित 
करेगा | 

मै तुम्हारे पुरोहित के वेष से तुम्हारे नगर मे रहुँगा। जिसमें किसी को 
विशेषत धमंरुचि मन्त्री को नवागत पुरुप समझकर सन्देह न हो | 


गै fafa बहुत सयन अव कीजे। मोहि तोहि भूप भेट दिन तीजे ॥ 
मे तप वल तोहि तुरग समेता । sat सोवतहि निकेता ॥४॥ 


अर्थ : रात बहुत गई अव सोओ । मेरी भेंट तुमसे राजन्‌ | तीसरे दिन होगी । 
में तप वल से तुम्हें घोडे समेत सोते हए ही घर पहुँचा दूँगा | 

व्याख्या * कालवेतु के आने का समय जानकर कहता है कि वाततचीत मे रात 
अधिक वीत गई | अव सो जाओ | अपना मिलन राजा से तीसरे दिन बतलाता है | 
समय मिलने से कार्य में विघ्न होने का भय रहता है। यथा अदानस्य प्रदानस्य 
Fiery च कमंण । क्षिप्रमेव प्रकत्त॑व्य काल पिवति तद्रसम्‌। लेना देना या जो 
काम करना हो उसमे जल्दी करनी चाहिएं। नही तो उसके रस आनन्द को 
काल पी जाता है । इसी नीति के बल पर उसे त्वरा है । दूसरे दिन राजा राजधानी 
मे पहुँचेगा | एक लक्ष ब्राह्मणो के वरण की ब्यवस्था करेगा | तव तक तीसरे दिन 
मिलने के लिए यह कह ही रहा है। राजा को सन्देह हो सक्ता है कि वया बळ 
प्रात काल भेंट न होगी | इसलिए स्वय कहे देता है कि सोए ही सोए तुम अपने धर 
पहुँच जाओगे | घोडा भी पहुंच जायेगा। पश्य मे तपसो वलम्‌ । देखो मेरे तप 
का बरू | 


दो Hama सोइ वेप धरि, पहिचानेह तब मोहि। 
जव एकात बुलाइ सत्र, कथा सुनावौ तोहि ॥१६९॥ 
| अर्थं : में वही वेप धरकर आऊँगा। तय मुझे पहिचान लेना जव में एकान्त 
म युळाकर यह्‌ सव कथा तुम्हे सुनाळ | 
व्याख्या * उपरोहित कव बदल TH] इसका अन्दाज लगना तुम्हे कठिन 
होगा । धोखे मे कही घुम पुरोहित से मेद न खोल दो | इसलिए सावधान किये देता 
हैं कि जब मे पुरोहित का वेप धारण कर लूंगा तो तुम्हे एकान्त मे बुछाकर यह 
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सब कथा सुनाऊंगा । तब तुम समझना कि में आगया। और मेरी सम्मति से काम 
करना । 


सयन कीन्ह नुप आयसु मानी । आसन जाइ वेठ छल ग्यानी ॥ 
श्रमित भूप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥१॥ 


अर्थे . राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया | कपटी मुनि जाकर अपने आसन 
पर बठा | राजा थका था घोर नीद मे सो गया । बह्‌ . कपट मुनि केसे सोए | उसे 
तो चिन्ता az गई | 

व्याख्या राजा सोना नही चाहता था । स्वामी के पहिले सेवक केसे सोए | 
पर आज्ञा सोने के लिए हुई । वह भी टाली नही जा aad | इसलिए सोए । मुनि 
जी सोते नही रात को समाधि लगाते F | इसलिए जाकर आसन पर वेठे। राजा फे 
शीघ्र निद्रा आने का कारण था । मुनि की कृपा से बीतचिन्त हो गये थे। और ah 
भी खुव थे । कपटी मुनि के निद्रा न आने का भी यथेष्ट कारण था । जिसके बल पर 
राजा को सोते हुए ही घर पहुँचाने की प्रतिज्ञा की है। वह यदि न आया तो कया 
होगा ? महा सर्प अपनी कुटी मे सो रहा है। यदि किसी भाँति सावधान हो गया 
तो फिर रक्षा का कोई उपाय मही । 

परिपक्व कर्म का भोग से क्षय हो जाने पर जब दूसरे कर्मो का परिपाक नही 
हुआ रहेता तो इसी बीच में मन बुद्धि की गोद म सा जाता है। शरीर मे घ्राण का 
प्रचार वना रहता है। मीहात्मिका अविद्या आवृत कर लेती है तव जीव चिति 
परिच्छेदक उपाधि के लय से परिपूर्णता की सम्प्राप्ति से आनन्दित होती है । इसी को 


सामा बहते हैं | 
काळकेठु निसिचर ad आवा। जेहि सूकर होइ नपहि भुलावा ॥ 
परम मित्र तापस नूप केरा । जाने सो अति कपट घनेरा ॥२॥ 


अर्थं कालकेतु नाम का राक्षस वहाँ आया | जिसने सूकर बनकर राजा 
को भुलवाया था। वह तपस्वी राजा का बडा मित्र था। अत्यन्त घनी माया 
जानता था। 

व्याख्या जिसकी प्रतीक्षा मे कपट मुनि ad थे ag आ गथा । सूकर वनकर 
राजा को मार्गंभ्रष्ट इसी ने किया था । राजा के सामने कोई पुरुषार्थ चलता नही 
था | तो इतना ही किया कि रास्ता भुलवा दिया । 

यह कपटो मुनि वा बडा मित्र था । समानशीलव्यसनेयु मैत्री समाग शीळ 
और समान ब्यसनवालो मे मैत्रो होती है। शतु के शत्रु से मंत्रो होना स्वाभाविक 
है । मुनि कपटी और राक्षस मायावी दोनो राजा के शत्रु है अत परम मित्रता होना 
प्राप्त हो था | यह कारकेलु बडी माया जानता था । इसी के माया के बल पर कपये 
मनि की सश्र मिद्धाई अवलम्वित थी | उपरोहित को हरण करके उसे अपने आश्रम 
मे रखना | और पुरोहित का वेष धर के राजा से मिलना | नित्य एक लाख ब्राह्मण- 
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परिवारो के ओजन योग्य रपोई बनाना । सोते हुए राजा को घर पहुँचाना आदि 
जितनी याते कपटी मुनि ने अपने quae से करने को कहा था वह सब कालकेतु 
की माया बल के भरोसे कहा था । 


तेहि के सत qa अर दस भाई । खल अति अजय देव दुलदाई ॥ 


प्रथर्माह भूप समर सव मारे। विप्र सत सुर देखि दुखारे ॥३॥ 

अर्थ उसके सौ बेटे और दस भाई थे। सबके सत्र बडे खर थे। युद्ध म 
अत्यन्त अजेय थे । और देवताओ को दु ख देते थे | सो विप्र सन्त और देवो को दु खी 
देखकर पहिले ही राजा ने उन सवो को लडाई मे मार डाला AT | 

व्याख्या मित्रता का कारण सुस्पष्ट करते हैं। शत्रु का शतु मित्र होता है। 
राजा भानुप्रताप दोनो का शनु था ! कपटी मुनि का राज्य ले लिया था। और 
कालकेतु का निर्वश कर दिया था । दोनो भानुप्रताप के भय से घोर वन मे छिपे 
eu दिन काटते थे । कपटी मुनि तपस्वी बने रहते थे। और कालकेतु सूकरादि 
अनेक रुप धारण करके किसी भांति दिन काटता था। भानुप्रताप ने सग्राम में देवो 
से भी दुर्जय कालवेतु के भाई और बेटो को भार डाला ary रिंपु रिन रचन राखव 
काऊ । सो ये दोनो शगु बचे हुए थे | 


तेहि खल पाछिल are संभारा | तापस नुप मिलि मत्र विचारा ॥ 


जेहि रिपुछय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी वस न जान कछु राऊ ॥४॥ 

अर्थं उस खल ने पिछला वेर संभाला । तापस नृप कपटी मुनि से 
मिलकर मन्त्र विचार किया । जेसे शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा । होनहार 
के वश राजा को कुछ पत्ता नही AST | 

व्याख्या ATs होने से बेर ढोला पड गया था। एक साथी और मिल 
जाने से वरको सँमाला। कपटी मुनि और काछकेतु दोनो ने मिलकर मन्त्रणा 
की | भौर उपाय रचा कि भानुप्रताप को मृगया का व्यसन है । दूर-दूर तक मृगया 
के लिए जाता है। कभी न कभी इस वन मे भी आवेगा ही । तव कालवेतु सूकर 
बनकर उसको वत मे भुलबाए। इस वन मे यही जलाशय है भौर केवल बपटी 
मुनि का ही आश्रम है। अत उसे यहाँ छोड़कर दूसरी जगह त्राण मिळनेवाला 
नही हे। तव बपटी मुनि अपनी माया ant और उसे ईष्सित वरदान देने के 
व्पाज से उपर्युक्त कार्यवाही के लिए तैयार करे। तब कावेतु आकाशवाणी करके 
ब्राह्मणों से शाप दिलावे। तव कपटी मुनि सव राजाओ के यहाँ पत्र भेजकर उन्हे 
उत्साहित करें कि शापित राजा के जीतने मे सुभीता है। और वे सेना लेकर राजा 
पर धावा करें। जिसम राजा का सर्वनाश हो ओर इस भांति बदला चुका ले | 

राजा वडा सावधान था ; पर भावीवश उसे कुछ पता न लगा | भाव यह 
कि उसने कालवेतु और तपस्वी वेषधारी राजा के खोजवाने था यत्न बहुत किया 
था। परन्तु पता न छग सका । कालक्रम से बात पुरानो हो गई | और अव कोई 
उस ओर ध्यान नही देता था । 
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दो रिपु तेजसी ate अपि, og करि गनिअ न ag | 
अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अविसेपित राहु ॥१७०॥ 


अर्थं तेजस्वी शत्रु यदि ater भी हो तो उसे छोटा नही समझना 
चाहिए । राहु का शिरमात्र यचा हुआ है। फिर भी आजतक सूर्यं ओर चन्द्रमा को 
दु ग्व टेता है। 

व्याख्या तेजवत लघु गनिअन रानी ater राजा सोया पडा है। फिर 
भी कपटी मुनि और कालकेतु उसके वध का साहस नही करते । राजा के छ अङ्ग 
है । उनमे से पाँच मन्त्री आदि से हीन राजा यहाँ अकेला है | इसीसे “सिर अवसेपित 
राहु से” उपमा दी । सूर्म-चन्द्र स्थानीय कालकेतु और कपटीमुनि के ग्रास करने मे 
अर्थात्‌ निस्तेज करने भे अकेले समर्थ है | 
तापस नृप निज wale निहारी | हरपिमिळेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहिं कहि सव कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाई ॥१॥ 


अर्थ तपस्वी राजा अपने सखा को देखकर afta होकर उठ के मिला 
और सुखी हुआ | तब मित्र ने सब कथा सुनायी | राक्षस सुख पाकर वोला | 

व्यास्या तपरवीराजा शब्द का प्रयोग कपटी मुनि के लिए ही किया गया 
है । जहाँ मुनि वनकर कपट करता है वहाँ कपटी मुनि कहते है । और जहाँ राजा- 
सा व्यवहार करता है वहाँ तपस्वी राजा लिखते हे। यह वेठा हुआ अपने मित्र 
कालकेतु की बाट जोह रहा था, लेटा तक नही | उसे देखकर आदर से उठा और 
प्रेम से आलिङ्गन करके सुखी हुआ वि अव काम वन जायगा | 

भानुप्रताप का आना और जो जो बाते उससे हुई सो सव कह सुनाया | 
क्योकि आगे का काम सब उसी को करना है। एक बात कहने मे छूट जाने से बात 
fare जाती है। कालकेतु के आने से कपटी मुनि सुखी हुए। भौर सत्र कथा 
सुनकर कालकेतु मुखी हुआ | 
अब amas रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । fay औषध विआधि विधि खोई ॥२॥ 

अर्थ सुनो राजा यदि तुम मेरे कहने के अनुसार चल तो अब शत्रु को में 
dip कर लूँगा । सोच छोडकर अब तुम जाकर सोओ। विना दवा के ही ब्रह्मा मे 
रोग नष्ट कर दिया । 

व्याख्या कपटी मुनि को वडा सोच था। निद्रा नही आती थी। यथा 
सो विमि सोच सोच अधिकाई। इसलिए कहता है परिहरि सोच रहहु तुम सोई | 
यह राजा नही है व्याधि है। हम रोगो को बडा वष्ट दिया | वही हम लोगो का 
प्रचार ही नही होने देता था | यथा प्रजापाल अति वेदविधि कतहु नही भघलेस | 
जब इससे अधिक वीर्यवान्‌ औषध मिले तब यह मारा जासके। उसी औषध की 
खोज मे हमलोगथे। सो विधि ने ऐसी विधि बैठा दी कि यह निश्चय ब्रह्मशाप स 
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मष्ट हो जायगा। तुमने भेरा कहना किया। अप शत्रु नही वच सकता कालकेतु 
ने ही कपरी मुनि को उस विधि से वात करने की सलाह दी थी | जिस विधि से 
उसने राजा से area की । 


कुल समेत रिपु मूल बहाई । चौथे दिवस मिलब मै आई it 
तापस नूपहि बहुत परितोपी। चला महाकपटी अतिरोपी ॥३॥ 


अर्थं कुल के सहित शत्रुकी जड को धो वहाकर चौथे दिनमै आकर 
मिलूंगा | तपस्वी राजा को बहुत कुछ ढाढस वँधाकर महाकपटी और क्रोधी चला | 

व्याख्या काळकेतु अपने मित्र से बिदा होता है। जड के बह जाने पर 
मकान गिरते देर नही लगती । सो चौथे दिन ब्राह्मण शाप के द्वारा इसकी जड धो 
बहाऊंगा | फिर इसके राज्य की इमारत के गिरते देर न लगेगी । कोई भी निमित्त 
पाकर नष्ट हो जायगा । विप्र-गुरु-पुजा ही इसकी जड Fl उसी को नष्ट कराकर 
चौथे दिन में आकर तुमसे मिलेगा | 

तपस्वी राजा को बड़ी चिन्ता थी कि क्या जाने काम किसी विघ्न के 
उपस्थित होने से न बने तो हमारी क्या दशा होगी ? इसलिए कालकेलु ने aga 
area बँधाया कि यह दाव खाली नही जा सकता । और यदि खाली भी जाय तो 
भी तुमपर आँच न आवेगी राजा तुम्ह अपना पुरोहित समझेगा | 
भानुप्रतापहि वाजि समेता । पहुँचाएसि छन माँझ निकेता ॥ 
नृपहि नारि पहि सेन कराई । हयगृह बांघेसि बाजि बनाई ॥४॥ 


अर्थ भानुप्रताप को घोडे के समेत एक क्षण म घर पहुंचाया | राजा को 
रानी के पास सुलाकर अश्वशाला म घोडे को साजकर ata दिया । 
व्याख्या पहिला काम यही विया कि राजा को धर पहुंचाया | जिसम राजा 
का विशवास और दृढ हो । सत्तर योजन राजा को घोडे के सहित क्षणभर म 
पहुंचाया और राजा की नीद नही खुली । यह आसुरी माया है। इतना कर सका 
परन्तु राजा को मारन सका | भारतवर्ष म एक विद्या थी वला-अतिवला, उसके 
जानकार को कोई सोते म मार नही ATA था। अथवा उस समय के असुर भी 
सोते हुए शत्रु को मारना अनुचित समझते थे । 
भीतर महल म राजा को ले जावर जहाँ साते थे सुला दिया । पहरेदारो 
कोया रानी को पता नही। घोडे को घोडसार मे जाकर बाँधा जिससे राजा 
जव आवे घोडे को कसा कसाया पावे | 
दो राजा के उपरोहितहि, हरि छै was वहोरि। 
ल राखेसि गिरि खोह मह, माया करि मति भोरि ॥१७१॥ 
अर्थं तव राजा के उपरोहित को हरण करके छे गया। उसे पहाड की 
क्न्दरा म माया से उसकी वृद्धि भोरी करवे रस दिया | 
व्यास्या दूसरा काम यह किया कि पुरोहित को हटाया | उसकी वुद्धि माया 
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द्वारा भोरी करके उसे पहाड की कन्दरा मे रख दिया। मति भोरी कर दी कि 
कन्दरा मे ही घूमा करे बाहर न सिकल सके | उसे यही न माळूम हो कि में कौन 
हूँ और कहाँ पर हूं। वुद्धि रीक रहती तो सम्भव है कि पुरोहित कोई ऐसा उपाय 
करता जिससे शत्रु की कार्यसिद्धि मे विध्न उपस्थित हो ) 


` आपु विरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागे नुप अनभएंँ विहाना । देखि भवन अर्ति अचरजु माना ॥१॥ 


अर्थं : अपना रूप उपरोहित सा बनाकर उसकी अनुपम शय्या पर जाकर 
लेट गया | प्रातः काछ का अनुभव करके राजा जगे। सो घर देखकर अत्यन्त 
AAT माना | 

aren कपटी मुनि अपने आश्रम में ही रहे ! पुरोहित के स्थान बो 
कालेतु ने दखल विया | उपरोहित की जेसी दाय्या थी बेसी राजा की नही थी। 
इसलिए अनुप कहा । इससे राजा का नीतिनैपुण्य और धर्मवुद्धि सूचित हुई | राजा 
के यहाँ पुरोहित का वडा सम्मान था। यह सव कार्य उसी रात मे हुमा) अभी 
रात वाकी है ] इसलिए पुरोहित की शय्या पर जा छेटा । 

प्रात काळ जागने का राजा को अभ्यास था | पहर भर रात रहते ही प्रातः- 
काल माना जाता है। यथा पछिले पहर भूप नित जागा। केसे यहाँ आ गये । 
सोये आश्रम मे जागे महल मे | इस बास का बंडा आश्चर्ये हुआ | 
मुनि महिमा मन ag अनुमानी । उठेउ गचहि जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयउ घाजि चढि तेही । पुर नर नारि न जानेउ केही ॥२॥ 

ad: मुमि की महिमा का मन से अनुमान करके धीरे से उठे जिससे रामी 
न जान पावे । उसी घाडे पर सवार होकर बन गये | पुर के नर नारी कोई जान 
न सके | 

व्याख्या ` आइच्यं होने पर यह्‌ अनुमान किया कि यह मुनिजी का Tae 
है । उन्होने कहा था कि में तप वळ तोहि वाजि समेता | पहुँचेहहु सोबतहि तिकेता । 
सो कर दिखाया। रानी जागेगी तो पूछेगी कि कब आये केसे आये | छठे कात में 
कहानी पड़ना गुरुजी ने रोक दिया है। इसलिए धीरे से उठा जिसमे रानी की 
नीद ने टूटे । गुपचुप घोडसार मे गया। देखा घोडा कसावसाया तैयार है। उसपर 
सवार होकर वन मे चला गया | विन्ध्याचल नही गया । क्योकि जाने आने मे कई 
दिन wait । पुर नर नारियो ने न जाना । राजाओ के गुप्त भागं होते थे । जिससे 

पुर के बाहर आया जाया करते थे और किसी को पता नही चलता था | 

गएँ जाम* जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव वाज वधावा ॥ 
उपरोहितिहि देख जब राजा । चकित विलोकि सुमिरि सोइ काजा ॥३॥ 


१. यह युक्ति भङ्कार है । 
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अर्थ दोपहर बीतने पर राजा आया | घर धर उत्सव हुआ। बधावा वजने 
लगा । उपरोहित को जब राजा ने देखा तो उस कार्य को स्मरण करके चकित 
होकर देखने लगा । 

व्याख्या दोपहर बीत जाने पर लोटा । जिससे लोग जानें कि दूर से लौट 
रहे हैं। राजा अकेला लौटा | मृगया का साज समाज साथ नही है। वे तो विन्ध्या- 
चल में राजा की बाट जोह रहे हैं। खबर दो गई कि महाराज घर छोट गये । 
पुरोहित मे भी लौट फेर होनेवाला था । अत राजा चकित होकर देख रहा है कि 
वही हैं या तपस्वी जी उनके वेष ASI 


जुग सम नुपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनिपद रहि मत छीनी ॥ 
समथ जानि उपरोहित आवा । नुपहि मते सव कहि समझावा ॥४॥ 


अर्थं राजा को तीन दिन युग के समान वीते । कपटी मुनि के चरणो म ही 
मन लगा था । समय जानकर पुरोहित आया ओर उसने राजा को एकान्त म सब 
समझाकर कह दिया । 

व्याख्या प्रतीक्षा का समय कठिन होता है । तिसपर ऐसी प्रतीक्षा जिसमे 
बडे भारी लाभ की आना हो। अत तीन दिन राजा के लिए तीन युग हो गये | 
समाप्त ही नही होते थे । उत्कण्ठा अत्यन्त बढी हुई है। ओर कपटी मुनि के लिए 
हृदय म बडी श्रद्धा है । उन्ही के चरणो में मन लीन हो रहा है । 

तीन दिन वीतने पर रात को पुरोहित जी आये और जव एकान्त योलाइ 
सर कथा सुनावों तोहि | इस वचन की भी पूति हुई। एकान्त मे सव कथा समझा 
कर कही | यथा 

लागि तृपा बन भूलि परयो, तव जाइ सरोवर तोहि दिखायो । 

देखि दुखी वरदान दियो, शतकल्पली कालते तोहि बचायो ॥ 

dad ही तोहि बाजि समेत, तपोबल ते घर मे पहुंचायो। 

निर्भय विप्रनतें करिबे बहे, तोहि महीप इहाँ लगि आयो॥ 


दो नुप ate पहिचानि गुरु, भ्रम वस रहा न चेत । 
वरे तुरत सत सहस वर, fay कुटुव समेत ॥१७२॥ 
अर्थे . राजा गुरु को पहिचान कर हपित FT| भ्रमवज्ञ चेत न रहा | तुरन्त 
एक लाख अच्छे वेदिक ब्राह्मणो को सकुटुम्त्र वरण किया । 
व्यास्या और एक में वहो ata) सो छसाव पावर पहिचान लिया कि 
गुरुजी हें। यह याद न रहा कि वालवेलु के सौ पुन और दस भाइयो को मैंने मारा 
है। उमवा पता किमी तरह नही लग सका । वह महा मायावी है। वदला लेने 
की फिक मे लगा होगा । बही यह सत्र उसवी माया तो नही है। नही तो एक 
आदमी इतने आदमियो वे लिए रसोई बेसे बनावेगा ? सो यह कुछ न हुआ | एक 
रास ग्राह्मणो वो निमन्त्रण दे दिया गया । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
४४८ रामचरितमानस 


उपरोहित जेवनार वनाई । छ रस चारि विधि जसि श्रुति गाई || 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई। विजन बहु गनि सकेन कोई ॥१॥ 


अथं छ रस और चार विधि जैसा वेद ने कहा है वेसी जेवनार पुरोहित 
ने बनायी । उसने मायामये रसोई की । अनेक प्रकार के व्यञ्जन बनाए जो कोई 
गिन नही सकता | 

व्याख्या पुरोहितजौ स्वय जेवनार बनाने बेठे हैं। इसलिए बेद की विधि 
से रसोई बनी | छवो रस मधुर, कटू, तिक्त, अम्ल, लवण और aa) तथा 
चारो विधि aed, चोष्य, लह्य और पेय के अगणित प्रकार के व्यञ्जन बनाये । 
देखने मे तो रसोई वेद विधि से बनी थी पर थी वह मायामय । इतनी थोडी 
देर मे इतने व्यञ्जन बनाने का अभिप्राय यह कि राजा को मुनिजी के तप पर 
श्रद्धा ओर भी बढे । 
विविध मुगन्ह कर आमिप राँधा । तेहि मह विप्र मास खल साँधा it 
भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए । पग पखारि सादर dare ॥२॥ 


अर्थे अनेक प्रकार के मृगो का मास पकाया । और उस खल ने उसमे 
ब्राह्मण का मास भी मिला दिया । भोजन के लिए ब्राह्मणो को बोलाया और पाँव 
धोकर आदर के साथ विठाया । 

व्यारया अब मायामयर्व कहते है । वस्तुत यहाँ कोई रसोई नही थी! 
केवळ चहाँ अनेक जन्तुओ के मास थे। और उनमे ब्राह्मण का भी मास मिला 
था । सब ब्राह्मणो को एक साथ उठा दिया जिससे सब मिलकर एक साथ शाप दें | 
राजा के यहाँ ब्राह्मणो का बडा भादर है। राजा बन्धु बान्धवो के सहित स्वय 
उनके पादध्रक्षालन बरने SAL | 
पर्सन sale लाग महिपाला । भै अकास वानी तेहि काळा ॥ 
fa वृद उठि उठि गृह जाहू। हे वडि हानि अन्न जनि arg ॥३॥ 

अथ जय राजा परोसने लगा उस काल आकाशवाणी हुई। ब्राह्मणो । 
उठ उठकर घर जाओ, अन्म मत खाभो, बडी हानि है | 

व्याख्या पहल निश्चय वे अनुसार तुम परुसेहु मोहि जान न कोई | राजा 
स्वय परोसने' रगा | मालूम हुआ कि बडी श्रद्धा है। नही तो राजा के परोसने 
का नियम नही है । देवताओ के भोजन कराने म हिमगिरि ने स्वय नही परोसा। 
रगे परोसन निपुन सुआरा। रसोईदार का किसी को पता नही। अब राजा पूरी 


१ राजा का परोसना यही है कि स्वय महाराज ने मी परोहते मे हाथ लगा दिया । 
सारा समाज परोस रहा था । भाव यहे कि परोसमे का काम पूरा होने पर राजा ने स्वय 
परोसमै म हाय लगाया । उसी समय आकाशवाणी हुई । परिवार के सहित राजा परोसता 
था । यह वात इतने से ही सिद्ध है कि ब्राह्मणो ने परिवार सहित राजा को शाय दिया | 
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तरह रसोई का जिम्मेदार हो गया। अव निगमन यही होगा कि राजा को ऐसी 
ही रसोई इष्ट थी । इसी से न जाने किसको किसको बुछाकर रसोई बनवाई । पुराने 
रसोईदार भी सम्मिलित मही किये गये । 

यह आकाशवाणी कालकेतु की की हुई थी । तेहि काळा से कालकेतु ध्वनित 
है। गृह जाहु का भाव यह कि यहाँ तुम लोगो का पेर रखना भी उचित नही है। 
सबसे वड़ा धोखा है। खाते ही पतित हो जाओगे | कालकेतु ने यह आकाशवाणी 
शाप दिलाने के लिए at यह सच्ची आकाशवाणी नही हो सकती। सच्ची 
आकाशवाणी होती तो राजा के निर्दोप होने का भी इशारा अवश्य होता । जिस 
भांति लक्ष्मणजी के कोप पर आकाशवाणी ने इङ्गित किया था । यथा : अनुचित 
उचित काजु किछु dial समुझि करिअ भल कह्‌ सव कोऊ। सहसा करि पाछे 
पछिताही | करहि वेद बुधते बुध नाही । परन्तु यहाँ अत्यन्त आवश्यक वात की 
ओर कुछ भी इशारा नही है। अतः यह देवकृत भाकादावाणी नही है । असुरकृत 
है । जिसके कारण राजा मारा गया | 


भयउ रसोई भूसुर मासू। सव द्विज उठे मानि विस्वास ॥ 
भूप fare मति मोह भुलानी | भावी वस न आव मुख वानी ॥४॥ 


ad: रसोई ब्राह्मणो के मास की हुई है। सव ब्राह्मण विश्वास मानकर 
उठ खडे Bu | राजा विकल हो उठा | वुद्धि मोह से गडवडा गई । होनहारवश मुख 
से शब्द न निकले । 

व्याख्या : जिसे रसोई समझते हो वह व्राह्माणो का मास है। इस वाणी का 
dearer कोई दिखाई नही पडता है। और शब्द सुनाई पड़ते El अत. यह 
अवश्य ही आकादावाणी है । यह कभी मिथ्या नही हो सकती। अतः विश्‍वास मानकर 
पत्तल पर से उठ गये | 

जिस बात से राजा सदा डरता था यही aig फे सामने आगई । वात 
ऐसी गठ गई है कि इसकी सफाई नही । आकाशवाणी पर शद्धा को स्थान नही । 
यह्‌ हुआ क्या ? सोचकर राजा विकल हो गया। विकल होने से वुद्धि स्तब्ध हो 
TEATS झह न सका । मही सभघ अपनी निरपरावता तथा ठगे जाने की वात 
को प्रकाश करने का था | होनहार बलवान्‌ है | कालवेतु का अनुमान ही ठीक निकला 
कि इसके नाश मे ब्रह्मादेव का हाथ है । यथा : विनु औपधि विधि खोई । 


दो. बोले far सकोप तब, afe कछु कीन्ह विचार । 


जाइ निसाचर होहु नूप, मूढ सहित परिवार ॥१७३॥ 


अर्थ " सव ब्राह्मण क्रुद्ध होकर वोछे । कुछ विचार न किया | शाप दिया * 
मृढ राजा तू परिवार सहित राक्षस हो । 

SIT * आवाशवाणी के वाद राजा के कुछ न बोलने से सब दोष उस 
पर आ पडा | ब्राह्मणो ने भी कुछ विचार म किया | बात विचारने योग्य,भ्री कि 
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ऐसा धर्मात्मा राजा, एकाएक ऐसा अनर्थं क्यो करेगा ? फिर इसे ऐसा करने से लाभ 
क्या ? यह आकाशवाणी सच्ची है कि माया है? 

कहने लगे : ब्राह्मण के मास की रसोई राक्षस के यहाँ होती है। यथा * खल 
मनुजाद द्विजामिष भोगी । सो तेरे यहाँ ऐसी रसोई बनो अत" तु राक्षस हो। 'मूढ' 
कहने से भाव यह कि तेरा कोई लाभ नही और हमारा धमं चला जाता। सहित 
परिवार का भाव यह कि परिवार के सहित तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण भोजन के 
कृत्य मे लगा था | तुने ही परिवार सहित रसोई इसीलिए बनाई और आप ही 
परोसने चला | श्रद्धा से नही हम छोगो के सर्वनाश के लिए जानवूझकर तुने सब 
किया । अत सवके सब राक्षस हो जाओ | 


छत्र बंधु ते विप्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई ॥ 
इस्वर राखा धरम हमारा | जेहसि ते समेत परिवारा ॥१॥ 


अर्थ रे क्षत्रियाधम ! तूने ब्राह्मणो को बुलाकर उनको समाज सहित नष्ट 
करना चाहा था | ईश्वर ने हमारा धर्म रख लिया | तु परिवार के साथ नष्ट होगा । 
व्याख्या बिना बुळाये हुए के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नही करता । 
तुने बुलाकर ऐसा व्यवहार किया | समाजसहित तूने सब ब्राह्मणो को नष्ट करना 
चाहा | जिसमे सब पतित हो जार्ये। कोई प्रागश्चित करनेवाछा न रह जाय। 
आकाशवाणी द्वारा ईश्वर मे हमारा घर्म बचाया । तु परिवारसहित इस कम मे 
सम्मिलित था | ओर परिबारसहित हम लोगो का नाश चाहा । इसलिए तु भी 
परिवारसहित नष्ट होगा | 
सवतत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ 
नुप सुनि साप विकल अति त्रासा | भइ बहोरिवर गिरा आकासा ॥२॥ 


अर्थं सम्वत्‌ के भीतर तेरा नाश हो | कुल म कोई जल देनेवाला न | 
राजा नाप सुनकर अत्यन्त भय से व्याकुळ हो गया तो फिर आकाश से शे 
वाणी हुई | 
व्याख्या सम्वत्‌ भर ब्राह्मणो को नष्ट करने का तेरा सकल्प था | सो सम्बत्‌ 
के भीतर तेरा नाश हो जाय। तूने चाहा था कि कोई ब्राह्मण वच न जाय। अत 
तेरे कुल मे कोई न बचे । जलदाता भी कोई न रहें। अर्थात्‌ दस पुस्त के भीतर 


जितने दायाद हैं सब नष्ट हो जाये । 
राजा पहिले ही विकल था | अब शाप सुनकर अत्यन्त विकलछ हुआ । तब 


श्रेष्ठ ` सच्ची वाणा आकाश से हुई। भाव यह कि पहिली वाणी श्रेष्ठ न थी। 
क्योकि काळकेतु वी बोली हुई थी | अब यह्‌ थेछ वाणी राजा के यश को रक्षा तथा 
दापानुग्रह के लिए हुई । 

विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा । नहि अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित विप्र सव सुनि नभ वानी 1 भूप गयउ जहुँ भोजन खानी ॥३॥ 
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अर्थ : ब्राह्मणो ! तुम लोगों ने विचारकर शाप नही दिया। राजा ने कोई 
अपराध नही किया । सव ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर चकित हो गये । जहाँ भोजन 
की खानि थी वहाँ राजा गया। 

व्याख्या : राजा की सफाई का उपाय अव सिवा आकाशवाणी के दूसरा था 
नही सो आकाशवाणी हुई । ब्राह्मणों की भत्संना की कि तुम लोगों ने विचार से काम 
नहीं लिया । निरपराध को शाप दे डाला । ब्राह्मण के मांस की रसोई होने में राजा 
का कोई अपराध मही है। बिना ठीक तरह जाँच किये तुम लोगों ने केसे निर्णय 
किया ? 

यह आकाशवाणी केसी? राजा का अपराध नही है तो किसका है? 
अतः सव ब्राह्मण चकित हुए। यश की रक्षा आकाशवाणी ने की। तव राजा 


इतने सावधान हुए कि रसोईघर में गये रसोईदार और रसोई की जाँच करने 
के लिए । 


de न असन नहि विप्र सुआरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 
सव प्रसंग महि सुरन्ह सुनाई । afar परेउ अवनी अकुळाई ॥४॥ 


अर्थं : वहाँ न रसोई थी न रसोईदार ब्राह्मण था। तब राजा ळोटा। 
मनमें अपार सोच हुआ | सव कथा ब्राह्मणों को सुनाकर पृथ्वी में आकुल होकर 
गिर गया | 

व्याख्या : मुख्य अपराधी अपने अपराध के प्रमाण सहित अन्तर्धान हो गया | 
अव राजा के सोच का कोई पारावार न रह गया । वह सोचता है कि जिसके ऊपर 
इतनी आस्था थी वह घोर बेरी निकला | और वह कौन था जिसने इतनी बडी 
माया करके मेरा नाश किया ? में अत्यन्त लोभ से मारा गया। अब मेरा और मेरे 
कुटुम्ब का क्या होगा ? इत्यादि ऐसा सोच उठा कि उसका पारावार नही । अपना 
निरपराध होना सिद्ध करने के लिए संब बातें खोलकर कहनी पड़ी । कहते कहते 
व्याकुलता इतनी बढी कि पृथ्वी पर गिर गया । 


दो. भूपति भावी मिटे नहि, जदपि न दूपन तोर। 
किए अन्यथा होइ नहि, fas साप अति घोर ॥१७३॥ 
अथं : व्राह्मण चोले : राजन्‌ ! होनहार होकर ही रहता है। मिटता नही | 
यद्यपि तुम्हारा दोप नही । पर करने से अन्यथा नही हो सकता। ब्राह्मण वा शाप 
अत्यन्त घोर होता है | 
व्यास्या : ब्राह्मणो ने कहा ऐसी ही भावी थी। झाप निमित्त मान हुआ। 
हम लोग भी अब तुझे निर्दोष मानते हैँ । पर इस झाप की प्रतिक्रिया नही है । हम 
भी इसे अन्यया नही कर सरते । यहाँ शापानुप्रह को कथा नहीं कहते,। रुद्रगणों पर 
जेसा नारदजी ने अनुग्रह किया था वैसा ही समझ लेना । यथा: वेभव विपुल तेज 
वल होऊ | रामर गरने हरि हाय तुम्हारा । होइहों मुगुत न पुनि संसार | 
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अस कहि सब महिदेव सिधाएं। समाचार पुर _छोगन्ह॒ पाए ॥ 
सोचहि दूषन देवहि देही। विचरत हंस काग किय जेही ॥१॥ 


अर्थ ` ऐसा कहकर सव ब्राह्मण चले गये पुरवासियो को समाचार मिला | 
लगे सोचने और देव को दोप देने जिसने कि चलते फिरते हस को काग बना दिया | 

व्याख्या : यहाँ 'महिदेव' शब्द से ब्राह्मणो का महत्त्व सूचित किया कि पृथ्वी 
पर के देवता है। देवताओ की भांति आवाहन से आये थे। अपवित्रता देखकर 
चले जा रहे हुं । जो वात उनके मुख से निकल गई वही होगी। अन्यथा नही हो 
सक्ता | 

ऐसी विचित्र घटना विशेषत राजघराने को छिप नही सकती | नगर मे फैल 
गई | राजा बडा प्रजा पालक था | वेदविद्‌ था | उसके राज्य मे अधर्म का Sa नही 
था । अत प्रजा अत्यन्त सुखी थी | इस दुर्घटना को सुनकर लोग सोच करते है। 
दु वी होते हैं । बात किसी के समझ मे नही आती है। इसमे न राजा का दोप 
दिखाई पडता है न ब्राह्मणो का दोप दिखाई पडता है। राजा से इस जन्म मे कोई 
अनर्थ भी नही हुआ जिसका फल कहा जा सके। अत देव को दोप देते हैं कि 
उन्होंने नियम भङ्ग क्या । जन्म से ही काग या हस बनाने का विधान है । द्विज 
द्रोही बहु सरक भोग करि | जग जन्महि वायस सरीर धरि। यहाँ तो राजा अन्म से 
हस था । और हस की भांति आचरण करता था परम घर्मात्मा था ! इसे ब्राह्मण- 
द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया ? जो ब्राह्मणो को वश करने चला | 
उपरोहित fe भवन पहुँचाई । असुर तापसहि wart जनाई ॥ 
तेहि खल wd ad पत्र पठाए। सजि संजि सेन भूप सव आए WRN 


अर्थं . असुर ने उपरोहित को पहुँचाकर तपस्त्री राजा को समाचार दिथा। 
उस खल ने जहाँ तहाँ चिट्वियाँ भेजी | सो राजा लोग सेना सजा सजाकर आमे | 

व्याख्या अब वालकेतु ने पुरोहित को घर पहुँचा दिया। जिसमे पुरोहित 
की खोज में कही भानुप्रताप के आदमी कपटीमुलि के आश्रम तक खोजते खोजते 
न पहुँच जाये ओर अब सारुभर तक उसे गिरि खोह मे रखने की कोई आवश्यकता 
नही रह गई। तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिश्ञानुसार कुळ सहित रिपु मूल वहाकर चौथे 
दिन कपटीमुनि से जा मिला और कृत्तकायें होने का समाचार दिया | 

ag कपटीमुनि राजा था ही सब राजा रोग उसे जानते थे। जिन जिन 
राजाओ से दण्ड ले लेकर भावुप्रताप ने छोड़ दिया था उन सत्रो को उसने चिद्वियाँ 
भेजी कि भानुप्रताप राजा ब्राह्मणो के शाप से दग्ध हो गया है । अव उसके माश 
के निमित्त होकर जय और यश के भागी होने के लिए शीघ्रता करो । सो राजा 
लोगो मे सेना सहित चढाई कर दी | 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई । विविध भाँति नित होइ ळराई ॥ 


जूझे सकल gue करि करनी । बंधु समेत ws नृप धरनी ॥३॥ 
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अर्थं ` सब राजाओ मे डङ्का बजाकर नगर घेर लिया। अनेक प्रकार से 
युद्ध होने लगा । सभी सुभट . योद्धा पराक्रम दिखला दिखालकर जूझ गये और 
भाई सहित राजा भी खेत रहा | 

व्याख्या ` नगर घिर गया । बाहर की सहायता रुकी । चारो ओर से धावा 
हुआ । राजा ने सामना किया । नित्य अनेक प्रकार युद्ध होने लगे । भानुप्रताप के 
सुभटो ने पीठ नही दिखायी । खूब पराक्रम किया । परन्तु शापित होने के कारण 
मारे गये। राजा को अन्त मे लडना चाहिए । इसी नीति का आश्रयण करके 
राजा अन्त में लड़ा भौर भाई सहित VA रहा | 


सत्यकेतु कुल कोउ महि वाचा । विप्र श्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नुप नगर वसाई । निजपुर गवने जय जस पाई ॥४॥ 


अर्थ : सत्यकेतु के कुल मे कोई न वचा । ब्राह्मणो का शाप मिथ्या केसे हो 
सकता है? सब राजा शत्रुको जीतकर नगर को वसाकर विजय और यश पाकर 
घर गये । 

व्याख्या : ये राजा लोग जय और यभ की आकाक्षा से आये थे । भानुप्रताप 
से पराजित होने से ये अपनी कीति खो बैठे थे। भानुप्रताप पर विजय पामे से 
अपमो खोई हुई कीति प्राप्त की । युद्ध मे नगर उजड गया था। उसे बसाकर सब 
घर चले गये | राज्य कपटी मुनि के हाथ लगा । बयोकि इसी ने सबको चिट्ठी मेज 
कर बुलवाया था | और उद्योग सव इसी का था | 


दो. भरद्वाज सुनु जाहि जव, होइ विधाता am 
धुरि मेरसम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम ॥१७५॥ 


अर्थ भरद्वाज | सुनो | जिसे सब व्रह्मा वाएँ हो जाते हैं तो उसके लिए धूलि 
मेरु हो जाती है । पिता यम हो जाते हैं। रस्सी उसके लिए सपं हो जाती है। 

व्याख्या : अशुभ कर्म के उदय होने से ही विधाता वाएं होते है। यथा: 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता | कपरी मुनि 
घूछ के समान था | यथा ' नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत। सो 
पवतराज सुमेरु सा हो गया। उसके बुलाने से सव राजा युद्ध करने चले आये । 
पितृस्यानीय विप्रवृन्द यम हो गये । ऐसा घोर शाप दे fear) कालकेतु मे कुछ 
नही रह गया था। उसकी आकृतिं मात्र राक्षस की थी । सूकर आदि वना बन मे 
फिरता था। बह रज्जुथा सो साँप हो गया । 


३. रावणावतार प्रसङ्ग 


काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर महित समाजा ॥ . 
दस सिर ताहि बीस भुज दंडा | रावन नाम वीर वरिवंडा ॥१॥ 
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अस कहि सव महिदेव सिघाए । समाचार पुर छोगन्ह पाए ॥ 
सोचहि दूपन देर्वाह देही । विचरत हस काग किय जेही ॥१॥ 


अर्थं ` ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये । पुरवासियो को समाचार मिला। 
लगे सोचने और देव को दोष देने जिसने कि चलते फिरते हस को काग बना दिया ! 

व्याख्या : यहाँ 'महिदेव' शब्द से ब्राह्मणो का महत्त्व सूचित किया कि पृथ्वी 
पर के देवता है। देवताओ की भाँति आवाहन से आये थे । अपवित्र देखकर 
चले जा रहे है; जो वात उनके भुख से निकल गई वही होगी। अन्यथा नही हो 
सकता । 

ऐसी विचित्र घटना विशेषत राजघराने को छिप नहीं सकती | नगर में फैल 
गई | राजा बडा प्रजा पालक था । वेदविद्‌ था । उसके राज्य मे अधर्म का Sar नही 
था । अत प्रजा अत्यन्त सुखी थी । इस दुर्घटना को सुनकर लोग सोच करते हैं | 
दु खी होते हैं । बात किसी फे समझ मे नही आती है। इसमे न राजा का दोप 
दिखाई पडता है न ब्राह्मणो का दोष दिखाई पडता है। राजा से इस जन्म मे कोई 
अनर्थं भी नही हुआ जिसका फल कहा जा सके। अत देंचको दोष देते है कि 
उन्होने नियम भङ्ग किया । जन्म से ही काग या हस बनाने का विधान है । द्विज 
द्रोही वहु नरक भीग करि | जग जन्महि वायस सरीर धरि। यहाँ तो राजा जन्म से 
हस था । और हस की भाँति आचरण करता था परम धर्मात्मा था । इसे ब्राह्मण- 
द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया ? जो ब्राह्माणो को वश करने चला । 
उपरोहित fe भवन पहुंचाई । असुर तापसहि walt जनाई ॥ 
तेहि खल we तह पत्र पठाए 1 सजि सजि सेन भूप सच आए WRN 

अर्थ असुर ने उपरोहित को पहुँचाकर तपस्वी राजा को समाचार दिया | 
उस खळ ने जहाँ तहाँ चिट्टियाँ भेजी | सो राजा लोग सेना सजा सजाकर आये | 

व्यासा अब कालकेतु ने पुरोहित को घर पहुँचा दिया । जिसमे पुरोहित 
की खोज मे कही भानुप्रताप के आदमी कपटीमुनि के आश्रम तक सोजते खोजते 
न पहुंच जाये और अब सालभर तक उसे गिरि Mg मे रखने की कोई आवश्यक्ता 
नही रह गई Tea अपनी प्रतिज्ञानुसार कूल सहित रिपु मूल बहाकर चोथे 
दिन कपटीमुनि से जा मिला और कृतकार्य होने का समाचार दिया | 

बह कपटीमुनि राजा था ही सव राजा लोग उसे जानते थे। जिन जिन 
राजाओ से दण्ड ले लेकर भानुप्रताप ने छोड दिया था उन सबो को उसमे चिट्टियाँ 
मेजीं कि भानुप्रताप राजा ब्राह्मणों वे शाप से दग्ध हो गया है । अब उसके नाश 
के निमित्त होकर जय और यश के भागी होने के लिए शीघ्रता करो । सो राजा 
लोगो ने सेना सहित चढाई कर दी | 
चेरेन्हि नगर निसान बजाई i विविध भाँति नित्त होइ लराई ॥ 


qa सकळ सुमट करि करनी । बंधु समेत परेउ नृप धरनी ॥३॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


कालिकाण्डं : प्रथम सोपानं ४५३ 


अर्थ सब राजाओ से डड्धा बजाकर नगर घेर छिया। अनेक प्रकार से 
युद्ध होने लगा। सभी सुभट योद्धा पराक्रम दिखला दिखालकर जूझ गये और 
भाई सहित राजा भी खेत रहा | 

व्याख्या नगर घिर गया | बाहर की सहायता रुकी । चारो ओर से धावा 
हुआ । राजा ने सामना थिया | नित्य अनेक प्रकार युद्ध होने लगे । भानुप्रताप के 
सुभटा ने पीठ नही दिखायी । खूब पराक्रम किया। परन्तु शापित हीने के कारण 
मारे गये। राजा को अन्त मे डना चाहिए। इसी नीति का आश्रयण करके 
राजा अन्त म छडा और भाई सहित खेत रहा । 


सत्यकेतु कुल कोउ नहि वाचा । विप्र श्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नूप नगर बसाई । निजपुर गवने जय जस पाई ॥४॥ 


अर्थ सत्यकेतु के कुल मे कोई न वचा | ब्राह्मणो का शाप मिथ्या कैसे हो 
सकता है? सम राजा श्रगु को जीतकर नगर को बसाकर विजय और यश पाकर 
धर गये | 

व्याख्या ये राजा लोग अय और यश की आकाक्षा से आये थे। भानुप्रताप 
से पराजित होने से ये अपनी कीति खो वैठेथे। भामुप्रताप पर विजय पाने से 
अपनो खोई हुई कीति प्राप्त की । युद्ध मे नगर उजड गया था । उसे बसाकर सब 
घर चले गये। राज्य कपटी मुनि के हाथ लगा । क्योकि इसी मे सबको चिट्टी भेज 
केर वुलवाया था । और उद्योग सव इसी का था | 


दो भरद्वाज सुनु जाहि जव, होइ विधाता वाम। 
धुरि मेर्सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम ॥१७५॥ 


अथं भरद्वाज | सुनो । जिसे सव ब्रह्मा बाएं हो जाते é तो उसके लिए घूलि 
मेर हो जाती है। पिता यम हो जाते हैँ । रस्सी उसके लिए सपं हो जाती है। 

व्याख्या अशुभ कर्म के उदय होने से ही विधाता बाएं होते हैं। थथा 
कठिन क्रम गति जान विधाता जो सुभ असुभ सकल फल दाता । बप्री 
धूर वे समान था। यथा नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत | सो 
पवतराज सुमेर सा हो गया। उसके बुलाने से सव राजा युद्ध करने चले आये | 
पितृस्थानीय बिप्रवृन्द यम ही गये ऐसा घोर शाप दे दिया। कालकेतु मे कुछ 
मही रह गया था। उसवी आइति मात्र राक्षस की थी । सूकर आदि वना बन मे 
फिरता था। वह रज्जु था सो साँप हो गया । 


३ रावणावतार प्रसञ्ज 


काळ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा 1 भयड निसाचर सहित समाजा || ` 
दस मिर ताहि बीस भुज दडा । रावन नाम वीर वरिवेहा ॥१॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
४५४ रामचरितमानस 


अर्थ मुनि ! सुनो समय पाकर वही राजा समाज के सहित्त राक्षस 
हुआ। उसे दस सिर ओर बीस भुजाएँ थी। उस वीर वलिवन्य' का नाम 
रावण था। 

व्यास्या सभी कार्यो के लिए कारू असाधारण कारण है। जब देसी ग्रह- 
स्थिति आई तो वही राजा भानुप्रताप राक्षस होकर पैदा हुआ | और उसका सब 
समाज राक्षस हुआ | इरा जन्म मे उसे दस सिर हुए, बीस हाथ हुए] उसका 
नाम रावण TT | यह बलवानो से भी वन्दित वीर हुआ | यह पुलस्त्य का नाती 
और विश्वा मुनि का पुत्र था। माँ इसकी देत्यकुल की थी। और दारुण वेला म॑ 
इसके पिता को प्राप्त हुई थी। अत उन्होने इसकी माता से कह दिया कि तुझ 
राक्षस पुन उत्पन्न होगे | ऋषि जी पे अनुष्ठान मे रहने के कारण रावण की माता 
के दस ऋतु व्यतीत हो गये। इसलिए विश्रवा जी ने दस पुत्र के स्थान पर एक 
पुत्र दस सिर ओर बीस भुजावारा दिया । 


भूप अनुज अरिमर्दन नामा । भएउ सो कुभकरन वळधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरम रुचि जासू । भएउ विमान वधु लघु तासू ॥२॥ 
अर्थ उसका छोटा भाई जिसका नाम भरिमदेन था वह वलधाम 
कुम्भकर्ण हुभा। जो उसका धर्मरुचि नामी मन्त्री था बहु उसका छोटा सौतेला 
भाई हुआ । 
व्याख्या अरिमर्दन का उस जन्म मे भुजबल अतुछ था । सो इस जन्म मे 
भी aware हुआ | इसके कान कुम्भ की भाति थे। वाल्मीकीय और अध्यात्म मे 
लीनो भाइयो की एक माता बही गई है। जिसका नाम कैकसी था। परन्तु यहाँ 
विभीषण को सौतेछा भाई कह रहे हैं। अत बथा का यह भाग उन कल्पी की 
कथाओ से मेल नही खाता जिसका वर्णन वाल्मीकीय या अध्यात्म म है। यह 
कथा भाग महाभारतोक्त रामकथा से मेळ खाता है। जिसमे रावण कुम्भकर्ण का 
जन्म पुष्पोत्कटा से विभीषण का जन्म मालिनी से और खर तथा सूर्पणखा का 
जन्म राका नाम राक्षसी से लिखा है जो कि कुवेर द्वारा पित्ता की सेवा में नियुक्त 
थी । पिता इन सबके विश्रवा मुनि थे। जिस कल्प मे ब्रह्मा का रामावतार हुआ 
उस कल्प के रावण की माता का नाम पुष्पोत्कटा ओर बिभीषण को माता का नाम 
मालिनी था । 
नाम favor जेहि जय जाना । fer भगत विग्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक नूप केरे। भए निसाचर धोर AAT ॥३॥ 


अर्थ उसका नाम विभीपण पडा । जिसे ससार जानता है कि विष्णुभक्त 


१ दोलंदडदशनेषु ड । इस सूत्र से दकार का डकार बलिवद्य का बरिवड रूप सिद्ध 
gat) लकार के रेफ होने और यकार के लीप के नियम दिये जा भुके हैं । 
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और विज्ञान का निघान था । और राजा के जो बहुत से बेटे और सेवक थे वे भी 
घोर राक्षस हुए। 

व्याख्या विभीषण का नाम पुण्यश्लोको मे है। प्रात काल ही सब लोग 
महाभागवत्त होने से स्मरण करते हँ । विभीषण जी ज्ञानी भक्त थे। इसलिए विष्णु 
भक्त विज्ञान निधाना कहा । विभीषण के बाद सुत सेवक का नाम आने से कोई यह 
न समझे कि वे सब भक्त और ज्ञानी हुए होगे । अत कहते है कि वे सव घोर राक्षस 
हुए। सेवक की भी गणना परिवार मे है। इन तीनो भाइयो से घोरता मे सुत 
सेवक अधिक थे। 


कामरूप खल falta अनेका । कुटिल भयकर विगत विवेका ॥ 
कृपा रहित हिसक सब पापी । वरनि न जाइ विस्व परितापी ॥४॥ 


अर्थ : वे खल मनमाना रूप घारण करनेवाले अनेक प्रकार के कुटिल, भयकर 
ओर विवेकरहित थे। वे सब निर्दयो, हिसक और पापी थे। उन विश्वपरितापियो 
का वर्णन नही किया जा सकता । 

व्याख्या : उन खलो मे मनमाना रूप घारण करने की शक्ति थी। इसलिए 
विश्व को परिताप देना उन्हे सरल हो गया। कुटिल, विवेकरहित, निर्दय, हिंसक 
ओर पापी थे | अत" विश्‍व के परिताप देने मे वे आनन्दबोध करते थे कामरूप 
से माया कही । खल से स्वभाव कहा | जिनिसि से आकृति कही । कुटिल से मन की 
मलिनता कही । भयकर से रूप कहा । विगत विवेक से कुमति कही । कृपा रहित 
हिंसक से कर्म कहा । पापी से पृथ्वी का भारभूत होना कहा | 

विश्वपरित्तापी हैं। ऐसा परिताप पहुँचाते हैं कि उसका वर्णन नही किया 
जा सकता | आगे चलकर कहेगे सर्वसह! भगवती बसुन्धरा नही सह सकी | 


दो. उपजे जदपि पुलस्त्य कुळ, पावन अमळ अनूप। 
तदपि महीसुर सापवस, भये सकल अघरूप ॥१७६॥ 
अथं : यद्यपि वे पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए। जो पावन, fade और 

अनूप था फिर भी ब्राह्मणो के शाप से वे पापरूप ही पैदा हुए । 

व्याख्या ` पूर्वजन्म का कर्म बहुत ही अच्छा था । इसलिए पुलस्त्य ऋषि के 
वश मे उत्पन्न gel वह कुल दूसरे को पवित्र करनेवाला था। इसलिए पावन 
कहा । स्वय पवित्र था इसलिए अमल कहा। उसी वश भे विश्रवा मुनि तथा कुबेर 
जी उन्पन्न हुए इसलिए अनूप कहा अथवा weg रहित चन्द्र के समान होने से 
अनूप कहा | यथा : रिपि पुळस्त जस विमल मयका । जाति आयु ओर भोग तीनो 


अच्छाथा। परन्तु ब्राह्मण का झाप अत्यन्त घोर था | अत सब आसुर प्रकृति के 
इए, पापरूप ही थे। . 


la ee) 


१ यहाँ विषम द्वितीय दै । 
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कीन्ह विविध तप तीनिहुँ "भाई । परम उम्र नहि बरनि सो जाई ॥ 
weg निकट तप देखि विधाता । माँगहु वर प्रसन्न में ताता ॥१॥ 


अर्थ ` तीनो भाइयो ने अनेक प्रकार के तप किये | जो कि बडे उग्र : तीव्र : 
थे । उनका वर्णन नही हो सकता | तप देखकर ब्रह्मदेव निकट गये। कहा कि तात 
मे प्रसन्न हैँ, वर माँगो । 

व्याख्या ` तीनो भाइयो के तप के प्रकार भिन्न थे। कुम्भकर्ण नित्य धमं मे 
स्थिर रहकर ग्रीष्मकाल मे पञ्चाग्नि तापता था। आर वीरासन से बैठे हुए वर्षा 
की धारा पावस मे भहता था। और शिशिर ऋतु मे जाकर जल मे डूबा रहता 
OT) इस भाँति दश सहस्र वपं तक तपस्या करता रहा। धर्मात्मा विभीषण पाँच 
सहस्र वपं तक एक पेर से खडे रहे। और पाँच aga वपं तक ऊपर सिर और 
बाहु उठाए हुए सूर्ये का अनुवर्तन किया। रावण सहस्र वर्षे तक निराहार रहा। 
और एक सहस्र वर्ष की पूर्ति पर अपना एक सिर काटकर अग्नि मे हवन करता 
था | इसलिए कहते है कीन्ह विविध तप तीनिउ भाई ] यह त्तो उनके शारीरतप 
का वर्णन हुआ। इसके साथ-साथ मानस और वाड्मय तप केसा हुआ। इसका 
कौन वर्णन कर सकता है ? 

जव दश सहस्र वपं पूरे हुए । और रावण अपना अवशिष्ट एक सिर भी काटने 


le 


रावण की कुण्डली जो 
दक्षिण भारत के एक मटाविद्वानु 
वी सूर्य नारायणराव के रायल 
हारोस्कोप नामक पुस्तक से उद्धृत 
की गई है । 

१ छठे मन्वन्तर चाक्षुष 
मे समुद्र मन्थन हुआ। देवासुर 
संग्राम हुआ $ उस समय दानवेन्द्र 
बालि राजा थे । रावण का कोई 
पता नहीं चलता 1 इससे स्पष्ट है 


कि रावण सातवे वैवस्वत , मन्व- > क? 
न्तर मे हुए । परशुरामावतार 


इसी मन्वन्तर के उन्नीसवी चतुर्युभी त 
भे हुआ था। उन्होने कात्तंवीयं सहस्रवाहु को मारा । और सहस्रवाहु तथा रावण मे युद्ध 
हुआ था । यथा * एक बहोरि सहस भुन देखा। धाइ जनु जन्तु विसेपा। अत. कहा जा 
सकता है कि इस कल्प के रावण का प्रादुर्भाव उतीसवी चतुर्युगी मे gary और चोबीसवी 
चतुर्युगी म वह श्रीरामचन्द्र द्वारा मारा गया। अत, रावण का राज्यकाल पाँच थवुर्यूगी 
तक होना सिद्ध होता है । द 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
घालकाण्ड , प्रथम सोपान ४५७ 


चला तव ब्रह्मदेव निकट गये । बोले 'प्रीसोऽस्मि' * में प्रसक्ष हूँ और वर माँगने को 
कहा। प्रपौत्र है इसलिए 'तात' कहते हैं। ब्रह्मलोक मे ब्रह्मदेव हैँ । ऐसी भावना से 
उपासना किया था | इसलिए प्रकट नही हुए निकट गये । 

करि विनती पद गहि दससीसा । वोलेउ वचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के ate न मारे। वानर मनुज जाति दुइ वारे ॥२॥ 


अर्थं विनती eet और चरण पकड़ के दशशीन ने कहा हे जगदीश 
सुनो | हम बिसी के मारे न मरे | वानर और मनुष्य छोडकर | 

व्याख्या रावण की तपस्या भी वडी थी और ज्येष्ठ भी था। इस समय 
अवशिष्ट दसवें सिर का काटना चाहता था इससे ब्रह्मदेव पहिले इसी के पास गये । 
रावण इस समय स्वार्थरत है। अत विनती भो at) चरण पकड लिया और 
अमरत्व माँगा । ब्रह्मदव ने कहा अमरत्व नही मिल सक्ता | दूसरा वर मागो | तव 
उसने वानर और मनुष्य को छोडकर देव दानवादिको से अपना अवध्यत्व माँगा | 
उमने समझ रवखा था कि मनुष्य और वानर का शरीर ऐसा है कि ये सवंथा मुझे 
मारने मे असमर्थ होगे । 
एवमस्तु तुम वड तप कीन्हा । मे ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा Il 
पुनि प्रभु कुभकरन पाहि गएऊ। तेहि विलोकि मन विसमय भएछ ॥ ३॥ 


अर्थं एवमस्तु ऐसा ही हो तुमने वडा तप किया यह वर में और ब्रह्मा ने 
मिलकर दिया । फिर प्रभु कुम्भकर्ण के पास गये । उसे देखकर बडा विस्मय हुआ | 

व्यास्या एवमस्तु कहने म शद्भूर जी आगे दिखाई पडे। अत यहाँ में 
ब्रह्ममिलि कहा । यह वर तपस्या के सामने कुछ बहुत बडा नही था। इसलिए 
तुम वड तप कीन्हा । यथा रावन कुम्भकरन वर माँगत सिच विरचि वाचा 
छायो दाना दवो ने मिलकर वर दिया | क्योकि उसने दोना की पुजा की थी। 

कुम्भकर्ण के पास ब्रह्मदेव गये, शिवजी नही गये। उसे देखकर आश्चर्य 
विया कि इसके कान कुम्भ जैस और शरीर इतना वडा और भयङ्कर है । यह कैसा 
अद्भूत जीव है। यह तो विना वर के ही ससार का सहार कर देगा। देवताओ 
वो प्रार्थना के अनुसार यह तो मोहन योग्य है। 
जौ एहि खल नित करव अहारू। होइहि सव उजारि ware il 
सादर प्रेरि तासु मति फेरी । माँगेसि नीद मास पटकेरी ॥४॥ 


_ अथ यदि ag खल नित्य भोजन करेगा तो ससार उजड जायगा | सरस्वती 
को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि उलट दी । उसने छ महीने की नीद मागी । 

. व्याख्या ब्रह्मदेव मे सोचा कि खल बिना कारण भयत्रारी होते है। यहाँ 
ता वडा भारी कारण उपस्थित है | इसकी क्षुधा शान्ति वे feu अपरिमित आहार 
il आवश्यकता है । हिसक है ही । सम्पूणे ससार का भक्षण वर जायगा | इसको वर 
दने से तो सृष्टि का संहार उपस्थित होगा । परन्तु इसने तो तप किया है। इसे वर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
३५८ रामचरितमानस 


तो देना ही पडेगा । बडे असमञ्चस मे पडे। इधर देवताओ ने विनती की थी कि 
वर के व्याज से इसका मोहन कीजिये तभी ससार चल सकेगा। अत. सरस्वती को 
प्रेरणा की कि देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करो। सरस्वती ने बुद्धि फेर दी। 
यथा गई गिरा मतिफेरि छ महीना जागने के स्थान में छ महीने की नीद 
माँग लो । 
दो गए विभीपन पास पुनि, कहेहु पुत्र वर माँगु। 
तेहि मॉगेउ भगवत पद, कमल अमल अनुरागु ॥१७७॥ 


अर्थ ' फिर विभीषण के पास गये। कहा कि बेटा ! वर माँग। उसने 
भगवान्‌ के चरण कमलो मे निर्मल भक्ति माँगी | 

amar विभीषण पर स्नेह है कि यही पुत्र पद के योग्य है। कहा जो 
माँगेगा सो दूँगा । विभीषण की भगवाम्‌ के चरणो मे प्रीति तो थी ही । उसने फलाभि- 
सन्धि रहित निर्मल भक्ति मांगी] नाम धर्म रुचि हरिपद प्रीत, यह भामुप्रताप 
का मन्नी पूर्व जन्म मेथा । उस जन्म में भी इसे भक्ति थी। भगवान्‌ के भक्त का 
नाझ नही होता | थथा ताते नाश न होय भक्तकर ) शाप होने पर भी भक्ति नही 
गई | उत्तरोत्तर बढती ही गई | 
तिन्हहि देइ चर ब्रह्म सिधाए। हरपित ते अपने गृह आए॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुदरी नारि ललामा ॥१॥ 

अर्थं उन्हे वर देकर ब्रह्मदेव तो चले गये । वे हर्षित होकर अपने धर 
आये | मय दानव की बेटी जिसका नाम मन्दोदरी था | बडी सुन्दर स्त्रीरत्न थी | 

व्याख्या कुम्भकर्णं और विभीपण का भागना केवल कहा था । ब्रह्मदेव का 
बर देना नही कहा था। सो यहाँ ब्रह्मदेव के जाने के प्रसङ्ग में कहते है कि उन्हे 
वर देकर ब्रह्माजी चले गये । वे प्रसन्न होकर घर आये । भाव यह कि तपस्या के लिए 
गोकर्ण के आश्रम मे चले गये Al तपस्या पूरी होने पर वहाँ से अपने घर 
इलेषमातक वन मे गये । कुम्भकर्ण की मति फिरी हुई है। वह छ महीने की सुपुप्ति 
से ही हपित है | 

मय दानव असुरो के विश्वकर्मा हैं । इन्हे एक बेटी थी | जिसका माम इन्होने 
मन्दोदरी रख छोड़ा था | वडी सुन्दर थी । स्त्रयो में रत्न थी। इसे देखकर BET 
मे हनुमानजी को जनकनन्दनी का भ्रम हो गया था | इससे बढकर स्त्रीरत्न होने 
का और प्रमाण क्या हो सकता है | 
सोइ मय दीन्हि रावर्नाह आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरपित भयउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंधु विआहेसि जाई URN 

अर्थ उसे छाकर मयने रावण को दिया। उसमे जान लिया कि यही 
राक्षसो का राजा होगा । रावण अच्छी स्त्री पाकर प्रसन्न हुआ । फिर जाकर दोनो 
भाइयो का व्याहू किया | 
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व्याख्या : मयदानव ने देख लिया कि रावण ही राक्षसो का राजा होनेवाला 
है। अत उसे लाकर रावण को दिया । उसे परम सुन्दरी देखकर रावण ने glad 
होकर स्वीकार कर fear फिर विरोचन को दौहित्री जिसका नाम वुनज्वाला 
था उससे कुम्भकर्ण का व्याह कराया और शेलूप नाम के गन्घर्वराज की सरमा 
नाम को धमेज्ञा बेटी का व्याह विभीपण से कराया । 


गिरि fage एक सिंधु मझारी । विधि निर्मित दुर्गम अति भारी i 
सोइ मय दानव वहुरि संवारा । कनक रचित मनि भवन अपारा ॥३॥ 


अर्थ : समुद्र के वीच मे एक त्रिकूट पवेत था । ब्रह्मा का बनाया हुआ वह 
अत्यन्त ही sin था । उसको मथ दानव ने फिर से संवारा । सोने और मणियो 
के अगणित्त मकान बनाये | 

व्याख्या . समुद्र के वीच मे होने से उस पर्वत को ब्रह्मादेव ने ही अत्यन्त 
दुर्गम बनाया था । यो ही वहाँ तक किसी की पहुँच होनी कठिन थी। तिस पर 
मय दानव ने उसे असुरो के लिए फिर से सँबारा। किलावन्दी की। सोने और 
रत्तो के बहुत से मकान बनाये | जिसमे वह स्वग से टक्कर ले सके | 


भोगावति जसि अहि कुल वासा । अमरावति जसि सक्र निवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्थ अति वका । जग विख्यात नाम तेहि लका tel 
अर्थ : भोगावती मे जिस भाँति सपंकु का वास है और अमरावती जिस 
भाँति इन्द्र की राजधानी है। उससे भी अधिक मनोहर और बाँकी नगरी थी 
जिसका नाम लका था | 
. व्याख्या: भोग प्रधान पुरियो मे पहिला नाम भोगावती का है । जो पाताल 
Fel वहाँ सपं रहते है। ओर इन्द्र की राजधानी अमरावती है। जिसमे इन्द्र 
रहते El इन्द्रपद भोग की पराकाष्ठा है। इन दोनो पुरियो से अत्यन्त सुन्दर और 
वाकी लङ्कापुरी थी | 
दो. खाई fag गभीर अति, चारिहि fafa fare आव । 
कनक कोट मनि खचित इढ, वरनि न जाइ वनाव ॥।१७८॥क 
हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ, जातुधान पति होइ! 
सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत वस होइ ॥१७८॥ 


अर्थ : गहिरा समुद्र खाई की भाँति उसके चारो ओर घूम आया था। 
सोने का कोट : किला मणियो से जड़ा हुआ था । उसकी वनावट कही नही जा 
सक्तो थी | 

भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प मे जो राक्षसो का राजा, शूर, प्रतापी 
और अतुल बल होता है वह दल सहित वही रहता है। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
४६० रामचरितमानस 


व्याख्या दुगे के चारो ओर खाई खुदवाई जाती है जिससे aq की पहुँच 
किले तक न हो। इसके चारो आर गम्भीर समुद्र ही खाइ को भाँति घेरे हुए था। 
किला सोने का था । मणि जडे हुए थे । इससे दुर्ग की दृढता कही । जो वस्तु दृढ 
होती है उसवी बनावट सुन्दर नही होती और जिसकी बनावट सुन्दर होती है 
वह्‌ Es नही होता! लका मे सुन्दरता और हढता दोनो थी। और ऐसी थी 
जिसका वर्णन न हो सके । 

जिस भाँति प्रत्येक कत्प मे रामावतार होता है उसी भाँति रावणावतार 
होता है । जिस भाति रामजी अयोध्या मे रहते हैं उसी भांति रावण भी छड्धा वो 
ही अपना निवासस्थान बनाते है। जय बिजय, रावण कुम्भकर्ण होकर इसी में 
रहे । जलन्धर रावण होकर इसी मे रहा । रुद्रगण रावण कुम्भकर्ण होकर इसी मे 
रहे । भागुप्रताप, अरिमर्दन और धर्मरुचि भी रावण, कुम्भकर्ण और बिभीषण 
होकर इसी मे आकर बसे | इसलिए कहते है कि जो राक्षसराज शूर प्रतापी और 
अलुलित बल होते है वे यही सेना सहित वसते हैं। ऐसी हरि की इच्छा है। 
उसी से प्रेरित होकर प्रत्येक कल्प के राक्षसेइवर रुद्धा को ही अपनी राजधानी 
बनाते हैं। 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर सहारे ॥ 
अच तहं रहहि ae के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे UII 


अर्थं पहले वहा बडे योद्धा राक्षस रहते थे। उन सबो को देवंताओ ने 
लडाई मे मार डाला | अब वहाँ इन्द्र की प्रेरणा से कुबेरजी को ओर से एक TUS 
यक्ष रक्षक की भाँति रहते थे I 

व्यास्या रावण तो कल्प के किसी मन्वन्तर मे होते है । शेष मन्वन्तरो में 
तो लड्डू दूसरो के ही अधिकार मे रहती है। भत पूर्व युग में छदा निशिचर 
भटो के अधिकार मे थी | पर देवताओ ने रण मे सबको मार डाला । बचे सो 
पाताल मे प्रवेश कर गये | इसलिए सहारे कहते हैं। एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर 
और प्रत्येक मन्वन्तर म ७२ चतुयुंगियाँ होती हैं। सतयुग, चेत्ता, द्वापर और 
कलियुग को चतुयुंगी कहते है। कई चतुयुंगी तक रावण के राज्य करने का पता 
चलता हैँ । 
जिस समय रावण तपस्या करके धर लौटे और व्याह किया उस समय 
को कथा कहते है । उस समय वहाँ इन्द्र की आज्ञा से यक्ष लोग रहते थे । राक्षसो 
के मारे जाने पर द्धा देवराज इन्द्र के अधिकार मे आगई | उन्होने अपनी ओर 
से कुवेर को दे रवखी थी | कुबेरजी रावण के वेमात्र बडे भाई यक्षो के राजा है। 
दसमुख कतहु खबरि असि पाई । सेन साजि गढ घेरेसि जाई ॥ 


a 


देखि विकट भट बडि कटकाई । जच्छ जीव लै गए पराई ॥२॥ 
अर्थे रावण को कही से यह पता लग गया । सेना साजकेर लद्धागढ को 
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घेर लिया बडी भारी सेना और विकट बीरो को देखकर यक्षलोग प्राण लेकर 
भाग गये । 

व्याख्या सब राक्षसो ने मिलकर रावण को राजा माना | अब आश्रम मे 
रावण का काम नही चल सकता था । वर पा लिया | त्रेलोक्य सुन्दरी स्त्री मिली । 
राक्षसो का आधिपत्य मिला । अब निवास स्थान चाहिए । उसी की चिन्ता थी। 
विसी ने कह" दिया कि आप के योग्य निवास स्थान wer है । पहिले वह राक्षसो 
की ही थी । बल पुर्वक उसे देवताओ ने छे लिया । अब वह यक्षपपि के अधिकार 
मे है। राक्षसो की सेना सजाकर रावण ने SAI पर चढाई कर दी और दुर्ग किले 
को घेर लिया | यक्षो मे जो रावण की अपार सेना और TRE वोरो को देखा 
तो उनका साहस टूट गया । सस्या में एक करोड होने पर भी वे राक्षसी सेना के 
सामने कुछ भी नही थे। राक्षसी सेना मे योद्धा भी ऐसे विकट थे जिनका सामना 
यक्षलोग कर नही सकते थे। अत प्राण लेकर भाग गये। धन सम्पत्ति वही छूट 
गई | बिना रक्तपात के ही ऐसा नगर रावण के हाथ लगा | 


फिरि सब नगर दमानन देखा । गयड सोच सुख भयउ विसेखा ॥ 
सुदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजंधानी ॥३॥ 


अर्थ रावण ने घूमकर सव नगर देखा । चिन्ता मिट गई और विशेष सुख 
हुआ | स्वभाव से ही सुन्दर और अगम्य अनुमान करके रावण ने उसे राजधानी 
वनाया । 


व्याख्या रावण ने जानकारी तथा व्यवस्था के लिए घूमकर सारे नगर 
को अपनी आँखो से देखा | वडी चिन्ता थी कहाँ रहे सो जाती रही। भौर 
विशेष सुख हुआ कि यह नगर तीन लोक मे बेजोड है। निश्‍चय किया कि यही 
राजधानी बनाने योग्य स्थान है । सुन्दर इतना है और अगम्य है । खाई के स्थान 
मे समुद्र है। और पर्वत के ऊपर दुगं है। यहाँ शत्रु का बल चल नही सकता | 
ऐसा अनुमान रावण ने किया | 


जेहि जस लोग वाटि गृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक वार FAI पर qari gem जान जीति ले आवा ॥४॥ 


अर्थ जो जिस योग्य था उसे वेसा घर बाँट विभाग मे दिया। सभी 
राक्षमो को सुखी किया । एक वार कुवेर पर धावा बोल दिया । और पुष्पक 
विमान जीतकर छे आया | 

व्याख्या योग्यता के अनुमार घर दे देकर सत्रको सन्तुष्ट मिया । धर भी 
हाय आया। घर की सम्पत्ति भी हाथ लगी। इसलिए सब राक्षस सुखी हो गये | 


Sm gy 


१ मुमाली नामक असुर न रावण से सव वृत्तात वहा । लक्का पहिलै gat 
अधिकार मे थी । यह रावण वा माना था । देवताओं वे मय से पाताळ चला गया था । 
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रावण ससार के ठिए गले ही बुरा हो पर राक्षसो का वडा भारी पालक था। 
सबको जीविका का विधान किया । अव केवल दिव्ययान की श्रुटि थी । समुद्र के 
बीच मे रडका थी। घाहर जाने आने के लिए यान की बडी आवश्यक्ता थी। 
जानता ही था कि बडे भाई साहिब के पास पुष्पक है | उन्ही पर चढाई कर दी | 
उन्हे सग्राम मे जीतकर पुष्पक विमान छीन लाया । बह विमान तप से अर्जित 
था | उसे वल से हरण कर लिया | 
दो, कौतुक ही केलास पुनि, लीन्हिसि जाइ उठाइ। 
मनहुँ तौलि निज वाहु बल, चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 

अर्थ * फिर खेलवाड मे ही जाकर केलास उठा लिया | मानो अपने बाहु के 
बळ को तौलकर बडा सुख पाकर चला | 

व्याख्या ' कुबेरजी की पुरी भळका है | पुष्पक के लिए रावण ने उसी पर 
चढाई की थी। कुवेरजी से युद्ध करने मे कुछ भायास नही पडा] भलकापुरी के 
पास ही केरास पर्वत है। उसे रास्ते चलते कौतुक मे ही उठा लिया । यथा पुनि 
नभ सर मम वरनिकर करकमलन पर बास । सोभित भयउ मराल इव सभु सहित 
कैलास अपने बल को तोलने के लिए केलास को बाट: वटखरा बनाया | बडा 
सुखी हुआ कि मेरे बाहुबल का तोल हो गया केलास से भारी है। इसी पर साङ्ग 
सायुध संशक्ति साक्षात्‌ Tet भगवान्‌ गणेश स्वामिकातिक नन्दिकेश्वर वीरभद्रादि- 
गणो फे साथ विराजमान हें । मैंने पव॑त के साथ ही साथ सबको उठा लिया | अब 
मेरे वराबर कोई नही हे। 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप वल बुद्धि बडाई ॥ 
नित नूतन सव वाढत जाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ १॥ 

अर्थं १ सुख, २ सम्पत्ति, ३ वेटे, ४ सेना, ५ सहायक, १ जय, २ प्रताप, 
३ बल, ४ वुद्धि और ५ महिमा ये सत्र नित्य वढते जाते है। aa जितना लाभ 
होता जाता है उतना ही लोम भी बढता जाता है। 

व्याख्या १ अधघमेणेधते पूर्व॑म्‌ २ ततो भद्राणि पश्यत्ति ३ तत सपत्नान्‌ 
जयति समूलञ्च विनश्यति | १ पहिले अधर्मं से वृद्धि होती है। २ तव कल्याण 
दिखाई पडता है। ३ फिर शत्रुऔ को जीतता है। अन्त मे मूल के सहित नष्ट हो 
जाता है। रावण ने अघम पर पर रकबा है । पहिले धर मे ही छीन छोर आरम्भ 
किया। बडे भाई की ser छीनी, पुष्पक विमान छीना | eta का वासस्थान 
उखाडा । देखने में बढोत्तरी होगे लगी । अधमेणेघते का उदाहरण है । नित्य नया 
सुख, नित्य नया अर्थलाभ, नित्य नई कुटुम्बवृद्धि, नित्य नई मिनप्राप्ति, नित्य नई 
जीत, नित्य नये प्रताप, नित्य नया साम्यं, नित्य नया आविष्कार, नित्य नई 
प्रतिष्ठा बढने लगी । बढोत्तरी की उपमा देते हें। Fa लाभ के साथ साथ लोभ भी 
वढता जाता है। लाभ के साथ लोभ के बढने की उपमा देकर दोप का वढया 
सूचित करते है | 
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अति बल मुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहं नहिं भ्रति भट जग जाता ॥ 
करै पान सोवे पट मासा । जागत होइ fag पुर त्रासा ॥२॥ 


अर्थ : अति वली gratia भाई था। जिसका जोह संसार मे Far ही 
नही हुआ था। वह मद्यपान करके छ महीने सोता था। और उसके जागते ही तीनो 
छोक सत्रस्त हो उठते थे | 

व्याख्या “ पहिले ५ सहाय का वर्णन करते Bl सच्चा सहाय भाई है। 
यथा ` होहि Forex बंधु सहाए। यहाँ ‘aa’ शब्द भाईपन के उत्वपं का बोधक 
हे। भाई के अन्याय को जानकर उसको मना भी करता है। पर उसके न मानने 
पर भी उसी के लिए प्राण देता है । ऐसा भाई । सो महावल नही अतिबल, जिसका 
जोड ससार मे पैदा ही नही हुमा । स्वय ब्रह्मदेव अचम्मै मे आगये। यथा: तेहि 
बिलोकि उर विस्मय भयेळ। उसवो स्वाभाविक वल था। रावण भी प्रतिभट 
खोजता था और उसे नही मिला | पर उसका बल तपस्या से अजित था । FATT 
मद्यपान करके छ महीने सोता था । अर्थात्‌ छ महीने बेसुघ पडा रहता था | जिस 
दिन जागता था त्रेलोवय त्रस्त हो जाता था कि आज फिस खण्ड का सहार होगा । 
कौटि घट तो मदिरा चाहिए। चिसना के स्थान मे Har चाहिए। यथा : रावन 
मागेउ कोटि घट मद अरु महिस अनेक | तव उसके बाद कोटि-कोटि कपि धरि- 
धरि साई | ऐसा भयानक सहायक भाई था | 
जौ दिन प्रति अहार कर सोई । विस्व वेगि सव चौपट होई ॥ 
समर धीर नहि जाइ वखाना । तेहि सम अमित वीर बलवाना ॥३॥ 


अर्थे : यदि ag नित्य भोजन करता तो यह ससार यी हो नष्ट हो जाता । 
रणधीर इतना वडा था कि वखाना नही जाता और उसके BVA असस्यात 
बलवान्‌ वीर थे । 

व्याख्या : ऊपर एक दिन का आहार कहा गया । इसी भाँति यदि वह नित्य 
खाता तो सम्पूर्ण ससार को खा जाता । ब्रह्मदेव चिन्तित हो गये । कहने लगे : जौ 
यह्‌ खल नित करव अहारू। होइहि कुल उजार ससारू। इसीलिए सरस्वती की 
प्रेरणा से उसने छ महीने की मीद माँगी | साल मै दो बार भोजन करता था | 

बडे बलवान्‌ भी यदि कापुरुष हो तो उनका बल व्यथं पड जाता है। पर 
कुम्भकर्ण अति बल होने के साथ ही साथ वडा शूर था। न उसके बल का वर्णन 
हो सके न शूरता का वर्णन हो सके । ४ भव सेना का वर्णन करते हैं | उससे ईयत 
न्यून बहुत से बीर थे: सम ईपत्‌ न्यून ` कुछ कम के अर्थ मे प्रयुक्त होता है। 
उनकी सस्या नही हो सकती है । 
वारिद नाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन सम्मुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥४॥ 

अर्थे : उसका बडा बेटा मेघनाद था । वीरो मे जिसकी पहिली गिनती थी | 
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धर्मे का तो उन्हे सस्कार भी नही था । अर्थात्‌ जो अकेले ससार जीतने मे असमर्थ 
थेवे भी परपीडा मे कुशल थे। यहाँ तक 'अघमेणेघते' कहा | अव ततो भद्राणि 
पश्यति कहते 2) रावण राक्षसो वे राजा हो गये। लब्धा ऐसा गढ मिल 
गया। असख्य राक्षसी प्रजा नगरी मे बस गई। अत राजसभा भी छगने लगी ॥ 
विशेष घटना वा उल्लेख करना है। अत उस सभा की चरचा करते हुए कहते 
हैँ कि एक बार राजसभा मे दशमुख वेठे थे। दशमुख कहने का भाव यह था कि 
दशो दिशाओ को एक साथ देखने का सौभाग्य उन्ही को प्राप्त था। देखा कि सभा 
अपने परिवार से ही भरी पडी है। 

सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन विलोकि सहज अभिमानी । वोला वचन क्रोध मद सानी ॥२॥ 


अर्थ वेटो के समूह, स्वजन, अनुचर और पोतो के समूह हैं। राक्षस जाति 
की कौन गणना कर सकता है ? स्वभाव से ही वह अभिमानी था । सेना देखकर 
वह क्रोध और मद से सनी हुई वाणी बोला । 

व्याख्या वेटो का समूह उसी भाति कुटुम्बी, सेवक और पोत्र भी असख्य 
है । निशाचर जाति है। इनमें बृद्धि भी वडे बेग से होती है। जब लङ्का मे पहिले 
पहल आये थे तव राक्षसो की सेना साथ थी। उस समय पुनोत्पत्ति भी नही हुई 
थी । परन्तु आज पुत्र at की ही गणमा कठिन है । और सब के सब योद्धा हैं | 
अत उनकी एक बडी भारी सेना हो गई है। उस सेमा को जव देखा तो फूले न 
समाये | अभिमानी तो स्वभाव से ही थे। कुटुम्ब की वृद्धि देखकर और भी 
अभिमान वढा । त्तव मद और क्रोध से भरी वाणी बोले! धन यौवन सीन्दयं ते 
हपं युक्त जो क्षोभ होता है उसे मद कहते है | 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा । हमरे वेरी बिवुध बरूथा ॥ 
ते सनभुख नहि करहि छराई। देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥२॥ 

अर्थ . सब राक्षसो के समूह सुनते जाओ | देवताओ के समूह हमारे वेरी हैं | 
वे सामने डटकर नही लडते | शत्रु को बलवान्‌ देखकर भाग जाते हैं। 

व्याख्या देख लिया कि अपना परिवार ही रडा की र्मा करने भे समर्थ 
है। अत सम्पूर्ण सेना को आज्ञा देता है । पहिले शु की अभिहित करता है। 
मत्यंछोक मे नर | उनकी गिनती ही क्या है। पाताळ के असुर अपने ही वर्ग वे 
हैं। ये देवता मेरे शतु हैं। मेरा वुरा चाहते है । पीठ पोछे बुराई करते है। लडाई 
मे सामना नही करते | हमे बलवान्‌ देखकर भाग जाते है। यथा जच्छजीव लै 
गए पराई। अब उन्हे कहाँ खोजें ? जल्दी हाथ नही आते। और शतु का शेप 
रहना बुर है । इन्हे नि शेप करना चाहिए | 
तिन्ह कर मरन एक विधि होई । कहौ बुझाइ सुनहु अव सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा । सव के जाइ करहु तुम वाधा ॥४॥ 
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अर्थं उनके मर जाने की एक विधि है। समझाकर कहता हूँ। अव 
(i | Tan, यज्ञ, होम और श्राद्ध इन वमो मे तुमलोग जाकर बाधा 
डालो | 
व्याख्या मत्यंछोक और देवलोक मे एक व्यापार चलता है। पुव काल मे 
यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि करवे' प्रजापति ने कहा वि इसी यज्ञ से तुमलोग 
चढोगे। यह तुम्हारे लिए कामधेनु होगा। यन्न से तृप्त होवर देवता तुम छोगो को 
तृप्त करेंगे। इम भाँति एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण वो प्राप्त होंगे । 
तव से यह व्यापार श्रह्मभोज, यज्ञ, होम और श्राद्ध के रूप मे चल पडा है। इन्ही 
के द्वारा लोग देवत्ताओ को तृप्त करते हूँ । आहुति मे दिये हुए भन्न से अमृत वनता 
है । बही आहार है । उसी से देवता पुष्ट होते हुँ भौर मर्त्यलोक का कल्याण करते 
है । इसलिए तुमलोग इस ब्यापार मे बाधा डालकर इसे वन्द कर दो | 
दो छुधा छीन वलहीन सुर, सहजेहि मिलिहहि आइ । 
तव मारिहौ कि छाड़िहौ, भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 
अर्थ भूख से क्षीण और बलहीन होकर देवता आप से आप आकर मिलँगै | 
तब उन्हे भलीभांति अपने वश मे करके चाहे मार डाढँगा चाहे छोड दूँगा | 
व्यारया ये शत्रु यज्ञभाग पाकर ही वलवान्‌ होते हे। यज्ञ न होने पायेगा 
तो इन्हे भोजन न मिल्गा | भूख से मरने लगेंगे | gta हो जायेंगे । भाग भी न 
सकेगे। आप से अप शरण मे आवेंगे। जव भलीभाँति वश मे आ जायगे तब 
अपनी मर्जी की बात रहेगी । चाहे उन्हे मारें चाहे छोड दे | मत्यंछोक म ब्राह्मण- 
भोजन, यज्ञ, श्राद्ध और होम बन्द कराने मे तुमलोगो को बडी सरलता है| यज्ञ 
म अन्न को जलाकर ये देश के शत्रु देश का अहित करते है | केवल इतने ही 
मौखिक आन्दोलन से यज्ञभागादिं बन्द हो जायंगे। न मानने पर बलप्रयोग भी 
मनुष्यो मे अनायास ही किया जा सकता है। 
मेघनाद कहुँ पुनि हुँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढावा ॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना। अिन्ह के छरिवे कर अभिमाना ॥१॥ 


अर्थं फिर मेघनाद को बुलवाया ! उसे शिक्षा दी, सेना दी, agar दी और 
वढावा दिया | कहा कि जो देवता समर में घीर बलवान्‌ है और जिन्हैँ लड्ने का 
अभिमान है। 

व्याख्या सना को आज्ञा देने के बाद जेठे बेटे मेघनाद को वुळवाया | पहिले 
रसद वन्द हिया | अब धावे वा प्रबन्ध कर रहा है । कुम्भकर्ण सो रहे हैं। विभीषण 
साधु ही ठहरे | मेधनाद का भट महु प्रथम लोक है। अत उसे वुलवाया और शिक्षा 
ai यथा मारेसि जनि सुत बाँचेसु ताही । बाँध लेने से ब्रह्मादव wert आवेगे। 
वरदान मिखेगा। घन्धन से छूटने पर आज्ञाकारी होकर रहेगा । इत्यादि। सेना 
साथ वर दी। वेरदिया कि ये देवता हमारे जाति के वेरी है। इन्हे यदि अवसर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड ! प्रथम सोपान ४६७ 


मिले तो हम लोगों के वघ मे तनिक भी आगापीछा न करेंगे। बढावा दिया कि 
देवताओं में है कौन जो तुम्हारा सामना कर सके | इत्यादि | 

तत्पश्चात्‌ मन्त्र बतलाया कि सवके पीछे पडने को आवश्यक्ता नहीं है। 
प्रधान मल्लनिर्वहण न्याय से जो प्रधान मल्ल को पछाडता है वही सब मल्लो का 
सरदार हो जाता है । देवताआ मे जो वीररस के अधिष्ठाता है उन्ही के जीतने से 
सब देवता जीते जावेंगे। 


तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि विधि सबही आग्या दीन्ही । आपुन चलेउ गदा कर SS ॥२॥ 

अर्थ उनको रण में जीतकर बाँध लाओ । बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा 
को कन्धे पर लिया सँभाला। इस प्रकार से सबको आज्ञा देकर स्वयं गदा 
लेकर चला | 

व्याख्या मेघनाद सिरे का वीर था) उसने उठकर पिता की आज्ञा को 
सँभाला | भाव यह कि वीररस के अधिष्ठाता इन्द्रको ही बाँध लाया। wera 
कारागार मे देवराज इन्द्र बन्द हुए। पहरे पर विभीषण थे | इन्द्र ने विभीषण से 
प्रार्थना को । विभीषण ने कहा कि जाने तो मै नही दूँगा] पर उपाय बतलाता हूं । 
बन्दी देवी की स्तुति करो। इन्द्र ने वही fear) और ब्रह्मदेव की सिपारिश सें 
विनिमुक्त हुए | 

यह ळद्धापति की आज्ञा विधि है। सबको वाम मे लगा दिया। चारो 
ओर एक साथ उपद्रव उठ खडा हुआ। आप स्वय रावण नाम वीर वरिवडा 
हैं। रणकण्डू मिटाने के लिए गदा लवर चला । अस्तपल से नही भुजबळ से सबको 
वश्य करना चाहता है। 
चळत दसानन डोलवत अवनी । asa गर्भ स्रवहि सुर रवनी ॥ 


रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह॒ तकेउ मेरुगिरि खोहा ॥३॥ 

अथं दशानन के चलते समय भूडोल आ जाता था। गर्जन करने पर 
देवताओं की स्त्रियो के गर्भ गिरते थे। रावण का क्रोध सहित आना सुनकर 
देवताआ ने मेरुगिरि के कन्दराआं की राइ ली । 

व्याख्या रावण के पादप्रहार से पृथ्वी हिलने लगती थी । भार के सहने मे 
असमर्थं थी । यथा सेप कमठ सहि सके न भारा। पृथ्वी का यह हाळ है। अ 
आकाश की दशा सुनिये । उसकी गर्जना सुनकर देवाद्भमाओ के गर्भ गिरते है। 
इतना भयद्धूर THT है और इतना वडा भय देवाङ्भनाओ को है कि रावण के गर्जन 
से उनका गर्भ गिरता था। देवताआ की यह स्थिति थी कि उसका क्रोधपूर्वेक 
आगमन सुनते ही अपने अपने लोका को छोडकर प्राणभय से सेरु पर्वत के खाहो 
म जाकर छिपे। क्रुद्ध है । अत अधीनता स्वीकार करने पर भी रक्षा नही है। 


मेष सनिकट है, अति विशाळ है। उसम दुर्गम ae) अत देवताओ ने उसी 
बा रास्ता लिया | 
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दिगपालन्ह के छोक सुहाए । सूने सकल दसानन पाए ॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥४॥ 

अर्थ दिग्पालो दे सुन्दर सुन्दर लोको को दशानन ने सूना पाया | वार वार 
सिंहनाद करके देवताओ को ललफारकर गालियाँ देने लगा | 

व्यार्या तव तक रावण वहाँ पहुंच गया। पर देवता लोग हट गये थे | 
इतने सुन्दर लाके हैं पर सूने पडे हुए है। रावण जानता था कि ये सव भय से 
वही ठिपे बैठे है fet हुए भी शत्रु का गर्जेन न सहकर प्रकट हो जाते है। अत 
मिहनाद करता है। फिर भी नही प्रकट होते तो कदाचित्‌ गाली न सहकर सामने 
आ जाँय | इसलिए शलकारकर गाली देता है पर यहाँ कोई था ही नही | ससार 
देवताओं का आवाहन करता है। रावण उन्हे भगाता है। ससार उनकी स्तुति 
करता है। रावण गाली देता है। इसलिए कहा गया है कि राम की भाँति वरतना 
चाहिए रावण की भांति नही | 
रने मदमत्त face जग धाबा । प्रति भट खोजत कतहु न पावा ॥ 


रवि ससि पवन वरुन धनधारी | अगिनि काळ जम सब अधिकारी ॥५॥ 

ad रणवे मदमे मत्त होकर ससार मे stem फिरता है। अपना जोड़ 
खोजता है। पर कही उसको सामना करनेवाला मिलता ही adh सूर्ये, चन्द्र, 
वायु, वरुण, कुवेर, अग्नि, काल और यम | 

व्याख्या जैसे कोई मद से मत्त हो जाता है वैसे ही रावण रणमद से 
मत्त हो गया है। उसका रणकण्डू शान्त करनेवाला कोई मिलता नही है! उसी 
वे लिए ससार मे फिरता है। काळ के ध्वजभूत्त सूये, चन्द्र, जगत्‌ प्राण वायु, 
पाशधारी वरुण, धनाध्यक्ष कुवेर, सवंदाहक अग्नि, सबके सहार करनेवाले बाल 
और सयम करनेवाले यम । 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हटि सबही के पंथहि लागा ॥ 
ब्रह्मा सृष्टि जह लगि तनुधारी । दसमुख वसचर्ती नरनारी ॥६॥ 
आयसु करहि सकल भय भीता । नवहि आइ नित चरन बिनीता ॥७॥ 

अर्थं किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नाग, हठ करवे वह सबके पीछे पडा। 
ब्रह्मा की सृष्टि मे जितने जीवधारी है क्या स्त्री वया पुरुप सत्र दशमुख के वशवर्ती 
थु | सब डरकर उसकी भाज्ञा मानते थे और नित्य विनीत होकर उसके चरणो में 


सिर नवाते थे | 

व्यारया तत सपत्नान्‌ जयति का उदाहरण दिखळाते है कि सभी दवता 
उससे हार गये । परन्तु चह विश्वद्रोही था Fam जीत से सन्तुष्ट नही हुआ | किन्नर, 
मिद्ध देवताओं की जाति fem और पाताल खोक के नागो के पीछे पडा । 
सभी लोग उसस पीछा छुडाना चाहते थे । पर बह्‌ हठपूर्यंक उनका पीछा नही 


छोडता था I 
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रह्मा की सृष्टि में जितने शरीरधारी थे ब्रह्मा से स्तम्वपर्येन्त सो सब 
रावण के वश में थे। शरीरधारी कहने से भाव यह कि अनङ्ग देवता ` कामदेव 
उसके वश मे नही थे। उनके वश में तो वह स्वयं पडा रहता था। रावण की 
आज्ञा सभी डरकर मानते हैं प्रेम से नही। अत्याचारियो का आज्ञा-पारन सदा 
भय से ही होता है। देवता सब नित्य लड्धा में प्रणाम करने आते हैं। यथा . 
करजोरे सुर दिसिप विनीता | भृकुटि विलोर्काह सकल सभीता । 


दो. भुजबळ बिस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । 

मंडलीक मनि रावन, राज करइ निज मंत्र ॥१८२॥ क 
दो. देव जच्छ गंधर्व नर, किनर नाग कुमारि । 

जीति बरी निज वाहु बळ, बहु सुंदर चर नारि ॥१८२॥ 


अर्थे : भुजा के वल से विश्व को वश करके उसने किसी को स्वतन्त्र नही 
छोड़ा | मण्डलेशवरो का शिरोमणि रावण अपने मन्त्र से राज्य करता था | देवता, 
यक्ष, गन्धर्व, नर्‌, किन्नर और नागकुमारियो को तथा अनेक सुन्दर स्तियो को 
अपने TAS से जीतकर वरण कर छिया | 


व्याख्या : Ae चला गंदा कर Sg से उपक्रम करके was विस्व 
वस्य करि से उपसंहार करने है। ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनु धारी । दसमुख 
वसवर्ती नर नारी । इस पुरइन का यह दोहा कमल है। यद्यपि वालि, wants 
आदि कई एक वीरो के विपय मे सुना गया है कि वे रावण के वश्य नही हुए । 
किर भी “भुजबळ विस्व चस्य करि' कहा गया । क्योकि सबके वश्य होने पर दो 
चार का वश न होना कुछ महत्त्व नही रखता | जव पात्र मे के सब चावल पक गये 
तो पात्र के मुख पर लगे हुए दो चार चावलो के न पकने पर भी पाक का पुरा 
होना कहा जाता है। उम दो चार चावल का न पकना कोई महत्त्व नही रखता | 
सहखाजुन, बालि या बलि का रावण के मार्ग मे वाधक होने की कोई कथा नही 
पाई जाती । सार्वभौम राजा की भी किसी अवसर में पराजय हो जाती है। 
परन्तु यदि उसके शासन में उस पराजय से त्रुटि न आई हो तो उस पराजय की 
कोई गणना नही है । दो तीन स्थलो पर रावण का बरू से पराजय सुना गया है | 
पर रावण म एक विशेषता थी। रावण मे केवल शारीर बल ही नथा। उसमे 
तपय, योगबल, अस्त्रबल, शस्त्रवळ, सैन्यबछ, दुर्गंबल, इष्ट्वल आदि अनेक बल 
थे । जिनका समुच्चय और कही पाया नही जाता। सहस्नार्जुन का परशरामजी 
द्वारा वध हो चुका था| वालिसे अग्निसाक्षिक मैत्री हो चुकी थी। अतः यह्‌ 
कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावण ने विश्व को वश्य कर लिया । परन्तु यह शद्धा 
समाधान उन रावणी के लिए है जो जय विजय जलन्धर या रुद्रगण के अवतार 
थे । जिस रावण का प्रकरण चल रहा है वह भानुप्रताप का अवतार था | उसके 
पराभव का कोई उल्लेख नही है । इसलिए सब मण्डलेश्वर उसके अधीन थे! 
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दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि सिहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि card ॥४॥ 

अर्थं : दिग्पालो के मुन्दर सुन्दर लोको को दशानन ने सूना पाया | वार वार 
सिंहनाद करके देवताओ को ललफारकर गालियाँ देने लगा । 

व्याख्या तव तक रावण वहाँ पहुँच गया। पर देवता लोग हट गये थे। 
इतने सुन्दर लोक है पर सूने पडे हुए है। रावण जानता था कि ये सब भय से 
वही fot बेठे है। छिपे हुए भी यात्रु का गर्जन न सहकर प्रकट हो जाते है। अत 
भिहनाद करता है। फिर भी नही प्रकट होते तो कदाचित्‌ गाली न सहकर सामने 
आ जाय | इसलिए ललकारकर गाली देता है पर यहाँ कोई था ही सही | ससार 
देवताओ का आवाहन करता है । रावण उन्हे भगाता है। ससार उनकी स्तुति 
करता है । रावण गाली देता है | इसलिए कहा गया है कि राम की भाँति वरतना 
चाहिए रावण को भाँति नही | 
रन मदमत्त फिरइ जग धावा । प्रति भट खोजत Fag न पावा ॥ 


रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥५॥ 

अर्थ रण के मद मे मत्त होकर ससार मे दौडता फिरता है। अपना जोड़ 
ग्वोजता है । पर कही उसको सामना करनेवाला मिलता ही मही । सूर्य, चन्द्र, 
वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काळ और यम । 

व्याख्या . जैसे कोई मद से मत्त हो जाता है aa ही रावण रणमद से 
मत्त हो गया है। उसका रणकण्डू शान्त करनेवाला कोई मिळता नही है। उसी 
वे लिए ससार मे फिरता है। काल के ध्वजभूत सूर्ये, चन्द्र, जगत्‌ प्राण वायु, 
पाशघारी वरण, धनाध्यक्ष कुबेर, सर्वदाहक अग्नि, सबके सहार करनेवाले काल 
और सयम करनेवाले यम | 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सवही के पंथहि orm ॥ 
ब्रह्म सृष्टि जह लगि तनुधारी | दसमुख वसवर्ती नरनारी ॥६॥ 
आयसु करहि सकल भय भीता । नर्वाह आइ नित चरन विनीता ॥७॥ 

अर्थं किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नाग, हठ करवे बह सवके पीछे पडा। 
ब्रह्मा की gfe मे जितने जीवधारी है कया स्त्री वया पुरुप सत्र दशमुख के बशवर्ती 
थे । संब डरकर उसकी आज्ञा मानते थे और नित्य विनीत होकर उसके चरणो मे 


सिर नवाते थे । 

व्यागया तत्त सपत्मान्‌ जयति का उदाहरण दिखलाते है कि सभी दवता 
उससे हार गये । परन्तु वह विश्वद्रोही था Fae जीत से सन्तुष्ट नही हुआ | क्त्र, 
सिद्ध देवताओं की जाति बिशेष और पाताळ लोक के नागो के पीछे पडा । 
सभी लोग उससे पीछा छुडाना चाहते थे। पर वह हरुपूर्चंब उनका पीछा नही 


छोड़ता था | 
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wan की सृष्टि मे जितने शरीरधारी थे ब्रह्मा से स्तम्वपर्यन्त सो सव 
रावण बे वज्ञ मे थे। शरीरघारी कहने से भाव यह कि अनञ्च देवता कामदेव 
उसके वश मे नही थे। उनके वश मे तो चह स्वय पडा रहता था। रावण की 
आज्ञा सभी डरकर मानते है प्रेम से नही। अत्याचारियो का आज्ञा-पालन सदा 
भय से ही होता है। देवता सब नित्य sary प्रणाम करने आते हैं। यथा 
करजोरे सुर दिसिप विनीता | भृकुटि विलोकहि सकल सभीता | 


दो भुजवल विस्व बस्य करि, राखेसि कोउ न सुतत । 
मडलीक मनि रावन, राज करइ निज मन ॥१८२॥ क 


दो देव जच्छ गधर्व नर, किंनर नाग कुमारि। 
जीति वरी निज वाहु बल, बहु सुंदर वर नारि ॥१८२॥ 


अर्थ भुजा के बल से विश्व को वश करके उसने किसी को स्वतन्त्र नही 
छोडा। मण्डलेश्‍वरो का शिरोमणि रावण अपने मन्त्र से राज्य करता था । देवता, 
यक्ष, गन्धर्वे, नर, किन्नर और नागकुमारियो को तथा अनेक सुन्दर स्रियो को 
अपने वाहुवल मे जीतकर वरण कर छिया । 
व्याख्या आपुहि चला गदा कर Shee से उपक्रम करवे भुजबल विस्व 
वस्य करि से उपसहार करने है। ब्रह्म सृष्टि ad लगि तनु धारी | दसमुख 
वसवर्ती नर नारी | इस पुरइन का यह दोहा कसल है। यद्यपि वारि, सहस्रार्जुन 
आदि कई एक वीरो के विपय में सुना गया है कि वे रावण के वश्य नही हुए । 
फिर भी “भुजबळ विस्व वस्य करि' कहा गया। क्योकि सवके वश्य होने पर दो 
चार का वश म होना कुछ महत्त्व नही रखता | अव पात्र मे के सव चावळ पक गये 
तो पात के मुख पर लगे हुए दो चार चावलो के न पकने पर भी पाक का पुरा 
होना कहा जाता है। उस दो चार चावळ का न THAT कोई महत्त्व नही रखता | 
सहस्राजुंन, वालिया बलिका रावण के मार्ग म वाधक होने की कोई कथा नही 
पाई जाती। सार्वभौम राजा की भी किसी अवसर में पराजय हो जाती है। 
परन्तु यदि उसके शासन म उस पराजय से afe म आई हो तो उस पराजय की 
कोई गणना नही है । दो तीन स्थलो पर रावण का वळ से पराजय सुना गया है। 
पर रावण म एक विशेषता थी | रावण म केवल शारीर वलही नथा। उसम 
ATS, योगबल, अस्तबळ, शस्तबल, सैन्यवल, Glas, इष्टउळ आदि अनेक वरु 
थे। जिनका समुच्चय और कही पाया नही जाता। सहस्राजुँन का परशुरामजी 
दरारा वध हा चुका था। वालिसे अग्निसाक्षिक मेत्री हा चुकी थी। अत यह 
कहना सवथा उपयुक्त है कि रावण ने विश्व को वश्य कर लिया। परन्तु यह TST 
समाधान उन रावणो के लिए है जो जय विजय जलन्धर या रद्रणण के अवतार 
थे। जिस रावण वा प्रकरण चल रहा है वह भानुप्रताप का अवतार था | उसझे 
पराभव का कोई Gra नही है। इसलिए सब मण्डलेश्वर उससे eee 
पवर aT अधीन थे। 
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राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए उसने मन्त्री रख लिये थे। नही तो रावण ने 
मन्तियो की सम्मत्ति की कभी परवाह न की । 

रावण की कामुकता कहते है कि स्ती के वरण मे कोई विचार नही है। 
केवल उनकी सुन्दरता व्याह के लिए यथेष्ट गुण समझा गया था | भुजवल से जोत 
कर वरण करने सै राक्षस व्याह कहा | 

जो रावण भानुप्रताप का अवतार था उसका पराजय कही नही हुआ। 
अत्त उसके वघ के लिए साक्षात्‌ ब्रह्म का रामावतार हुआ | भानुप्रताप ने भी 
भुजबल से विश्व वदय क्या था। पर उसने दण्ड लकर छोड दिया था। समय 
पाकर वे ही भानुप्रताप पर चढ आये और उसका नाश विया । भत रावणावतार 
मे उसने किसी को न छोडा। सबको अपने वश मे waar) यथा दानव देव 
दयावने दीन दुखी नित दुरहि ते सिर नावें | 
इद्रजीत सेन जो कछू कहेऊ। सो सव जनु पहिलेहि करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहि जिन कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्हकर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥१॥ 

अर्थं इद्रजीत से उसने जो कहा था उसे उसने मानो पहिले ही कर 
THAT था | अव जिनको पहिले ही आज्ञा दी थी उनके किये हुए इत्तिवृत्त को सुनो | 

व्याख्या इन्द्रजीत नाम देने से ही मेघनाद का इन्द्रको जीतना द्योतित 
किया | इसके पहिले मेघनाद, वारिदनाद नाम का ही प्रयोग किया था। मेघनाद 
से रावण ने कहा था जे सुर समर धीर बलवाना | जिनके ofa कर अभिमाना | 
तिनहि जीति रन आनेसु बाँधी ! सो मेघनाद ने अति शीघ्र कर दिखाया । स्वय 


इन्द्र को वाध लाया | 
रावण ने तीन विधि से कार्यारम्भ विया। देवताओ को रसद न मिलने 


वावे | इसलिए सेना को मृत्युलोक मे भेजा । इन्द्रादि से युद्ध करने के लिए मेधनाद 
को भेजा | अन्य देवताओ की सहायता इन्द्र को न मिलने पावे। इसलिए उनके 
लोको पर स्वय रावण ने आक्रमण किया। सो मृत्युलोक म भेजे हुए निशाचरो 
की करणी कहते है 

देखत भीम रूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
कर्राह उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया ॥२॥ 


अर्थं देवत्ताओ को दुख देनेवाले पापी राक्षस देखे मे बडे भयद्कूर रूप 
थे । भसुरो के समूह ने उपद्रव मचा दिया। माया से उन सोने अनेक रूप 
धारण किया | 

ब्याख्या 'देखत भीम रूप” से रूप भयानक कहा) पापीदेव परितापी' से 
हृदय भयानक कहा । और 'कर्रिहि उपद्रव' से करणी भयानक कही। आसुरी 
सम्पत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है। देवताओं की मरण-विधि मे यत्वशील हेँ। 
इससे देवपरितापी कहा । आसुरी सेना बडी भारी उतर आई थी। पर उसने एक 
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ओर से सवके सहार मे हाथ नही लगाया। वे सब सम्पूर्ण देश मे फैल गये। 
कामरूप तो थे ही । उन सबो ने अनेक रूप धारण किये। कोई पण्डितजी बच गये | 
कोई महात्माजी बन गये। कोई गोसाईजी बन गये। सुधारक वने, कोई जनता 
के अगुआ वन गये । कोई देश हिंतेपी बने । कोई समाज हितेपी बने । अपने रूप म 
कोई न रहे । सब साधु रूप में हो गये ओर उपद्रव आरम्भ किया | 


जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब कर्राह वेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देम धेनु द्विज पार्वाह्‌ । नगर गाउँ पुर आग लगार्वाह ॥३॥ 


अर्थं जिस विधि से धमं की जड vas जाय। वे ही वेद विरुद्ध याते 
करने लगे | जिस-जिस देश मे गो ब्राह्मण को पाते थे उस नगर गाँव और पुर को 
फूंक देते थे | 

arn वेद ही धर्म का मूळ है। उसके उखाडने की विधि वे जानते थे । 
पण्डितजी बनकर वे वेद का व्याख्यान करते थे । वतछाते थे कि वेद मनुष्यों का 
बनाया हुआ है । अब देश काल वेसा नही रह गया। नये वेद की आवश्यकता है | 
वेद को खीचखाँचकर मरोडकर उसका अर्थ ही दूसरा करते थे। अर्थ करने की 
पद्धति ही वदल देते थे। कोई महात्माजी वनकर अपने माहात्म्य से लोगो को 
प्रभावित करके वेदमागे से च्युत करते थे। कोई गोसाई बने हुए शिष्यो को अधमं 
के रास्ते पर लगाते थे। कोई सुधारक वनकर सम्प्रदाय और परम्परा के मिटा 
देने मे ही कल्याण का मार्ग दिखलाते थे। कोई अगुवा बनकर जनता को हरा 
वाग दिखाते हुए उसे विपत्ति के सागर मे डुबाते थे। कोई देशहितैपी बनकर देश 
कै देश को ईश्वर से विमुख करने मे लगे थे । कोई समाजहितैपी बनकर एक जाति 
का दूसरे से वेर करातेथे। इस भाति ससार मे धूर्तता का राज्य हो गया । 
साधारणधमं, ated ओर आश्रमधमं, सत्तीघर्म, श्राद्ध, तर्पण, पुजन, भजन, 
यज्ञयायादि सभी घर्मो के प्रतिकूल आचरण स्वय करते और रोगो से कराते थे । 

जव जनता अधिक काबू मे हो गई तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे । यज्ञ 
मे प्रधान साधन दो है। १ गौ और २ ब्राहाण | उन दोनो से ससार का अक्ल्याण 
पहिले बतराते थे । अब यह नियम कर दिया कि जिस पुर, ग्राम या नगर में गौ 
या ब्राह्मण पाये जाय उसे एकदम फूँक दो। गौ ब्राह्मण के रहते धर्म कमं बन्द 
नही हो सकता। अत इनको आश्रय देना अपराध माना गया। कयो गी ब्राह्मण 
को आश्रय दिया ? इस अपराध से पुरी वस्ती फुंक दी जाती थी। जिसमे यज्ञ- 


यागादि का कोई नाम लेनेवाला न रहे। और देवताओ को कुछ भोजन कही से 
मिलने न पावे | 


सुभ आचरन Fag नहि होई। देव विप्र गुरु मान न कोई ॥ 
नहि हरि भगति जज्ञ तप ग्याना । सपनेहु सुनिअ न वेद पुराना ॥७४॥ 
अर्थ कही शुभ आचरण नही हो पाता था । देवता गुरु और ब्राह्मण को 
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कोई मानता ने था। न कही हरिभक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञानका पता था सौर 
वेद पुराण तो कोई सपने मे भी नही सुनता था | 

व्याख्या ' ब्राह्मणो के दरशन न करने से लोग पतित हो गये। शभाचरण 
बन्द हो गया | पूज्य-पुजा व्यतिक्रम हो गया । देवता ब्राह्माण और गुरु की पुजा 
बन्द हो गई। उनकी पूजा आरम्भ हुई जो भववन्धन को हृढ करनेवाले है । हरि- 
भक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञान असभ्योचित कार्य माना जाने लगा | सभ्य वही माना जाता 
था जो भक्ति, यज्ञ, तप आदि को अन्धविश्वास माने । अत ज्ञानकाण्ड, उपासना- 
काण्ड और कर्मकाण्ड तीनां का लोप हो गया | वेद पुराण तो इन्ही तीनो काण्डो 
से ओत प्रोत हैं। अत इनकी चर्चा ससार से उठ गई | 


छ जप* जोग चिराया तप मख भागा श्रवत सुने दससीसा । 
आपुन उठि धावे रहै न पावे धरि सव घाले खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा ससारा धमं सुनिअ नहि काना | 
तेहि ag विधि are देस निकास जो कह वेद पुराना ॥ 
दो वरभि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पापहि कनि मिति ॥१८३॥ 


अर्थ जप, योग, विराग, तप और यज्ञभाग को यदि रावण कान से सुन 
पाता था तो स्वय दौड पडता AT इन सबको रहने नही देता था । सवको नष्ट- 
भ्रष्टकर डालता था। ससार मे ऐसा भ्रष्टाचार फैला कि धर्म तो वान से सुनाई 
नही पडता था। जो चेद पुराण कहता था उसे बहुत्त विधि से भय देता था। 
और उसका देश निकाला करता था। 

जो अनीति राक्षस खोग करते थे उसका वर्णन नही हो सकता | जिनकी 
हिंसा पर अत्यन्त प्रीति है । उनके पापो की सीमा वया है ? 

व्यास्या इमली इमली कहने से मुँह मोठा नही होता। मर्चा मर्चा बहने 
से तीता नही होता! अत जप करमा व्यर्थं समय व्यतीत करना समझा गया | 
गाँजे बी दम रूगाकर बेहोश होना और समाधि स्याना एव चात समझी गई | तप 
करके आँतो वो सुखाना, व्यर्थ अपने को दुर्वछ बनाना माना गया | विराग की 
गिनती नाळायकी म हुई। यन खाद्यान्नदाह से सम्पन होता है। अत अपराध माना 
गया | महाराअ रावणको आज्ञाथी किये सप दुप्वर्म हैं। ये मेरे राज्य मन 
होने पारवे । महाराज को इन राव बातो स वडी fag थी । जप, योग, बिराग और 
मल दश छोडकर भाग गय। यथा भागेउ विचेक सहाय सहित सा भुभट सजुग 
महि qt ! अथवा मखभागा का अर्थं यज्ञभाग वर दिया जाय । इन्ह रावण नही रहने 
देता था। अर्थात्‌ इनका प्रचार उसे अमह्य था । इन्ह ददा से उठा दिया | देश का 

१ यह चौगैया छन्द दे । लक्षण व लिए १८५ वां दाहा देखिय 1 
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देश स्वधा से विहीन हो गया। मुख से भी कोई मन्त्रोच्चारण नही करने पाता 
था । सब यथेच्छाचारी और विषय मे लिप्त हो गये थे। केवर खवर यदि 
रावण को लग जाय कि वही यज्ञादि होता है तो स्वय दौड पडता था कि कही जाते 
जाते पूर्णाहुति न हो जाय या जिसको इस काम पर भेजें वह भालस्य न कर 
जायें मही तो कुछ न कुछ देवताओ को भोजन मिल ही जायगा । इसलिए ऐसी 
मुस्तैदी वनी रहती थी कि उसे नष्ट करके ही मानता था। धमं करना तो किसी 
से साध्यथा ही नही। धर्म की चरचा तक कोई नही कर पाता था। और यदि 
विसी ने वेद पुराण की चरचा की तो उसको खूब डरा धमकाकर देशनिकाला 
का दण्ड दिया जाता था । इसलिए खूब डरा धमका देते थे कि जिसमे ag जिस 
देश में जाय यहाँ कही वेद पुराण की चरचा न करे | 

रावण केवल निशाचरी सेना भेजकर ही सन्तुष्ट नही थे 1 स्वय ऐसी 
मुस्तैदी दिखळाते थे जिससे सव सावधानी से काम करे । अत कवि कहते है कि 
घोर निशाचर जो अनीति करते थे उनका वर्णन नही हो सकता | क्योकि उस 
अनीति के सोचने मे भी मानव बुद्धि असमर्थ है । भन वाणी और शरीर से सब भूतो 
मे सर्वदा बलेश उत्पन्न करना हिसा है। यथा हिसा नाम मनोवाककायकमं- 
भिस्सवंभूतेपु सर्वदा वलेशनननस्‌ शा उ । ऐसी हिंसा पर जिसकी प्रीति है। जो 
दूसरे को दुख देने मे ही आनन्द मानते Zl उनके पाप का क्या ठिकाना | रावण 
की आज्ञा से भी अधिक अन्याय की आवश्यकता पडे तो उसे ये लोग बडी प्रीति 
से सम्पादन करते थे। भाव यह कि यहाँ तक धम का पतन होता है। अत 
वर्मात्मा धर्म का ह्लास देखकर अधीर Tall धमं का नाश हो नही सकता। 
उसमे सभालने के लिए भगवान्‌ को आना पडता है । 


वाढे खल बहु चोर जुआरा।जे sw परधन परदारा ॥ 
mate मातु पिता नहि देवा | साधुन्ह सन करवार्वाह सेवा ॥१॥ 


अर्थ सल, चोर और जुआडियो की अभिवृद्धि हुई । जो पराई स्त्री और 
पराए धन के चाहनेवाले थे, माता पिता और देवता को नही मानते थे, साधओ 
से सेवा कराते थे! हु 

व्याख्या निष्कारण दूसरे का अपकार करनेवाल खल है! उन्ही के भेद 
का निरुपण करते है। चोरी और जूआ का साथ है! चोर हो पक्के Garey होते 
है। दुसरे वे धन से उन्हे जूआ खेलना ठहरा | दूसरे के धन और स्त्री के लोभी घोर 
गति को प्राप्त होते Sl यथा जे तार्काह परघन परदारा । Wal में तिनके गति 
घोरा । ऐसे लोगो को बढ़ोत्तरी gsi चोरी और जुआ भी सभी काल भ होता 
आपा है। परन्तु कुराज मे इनका प्रचार अधिक होता है। : 

वेद की आज्ञा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचामंदेवो भव | माताओं 
को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचाये को देवता मानो । सो देवताओ 
को ही वे नही मानते। मातापिता को क्या देवता मानेंगे ? लोग अपने श्रेय के 
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लिए साधुसेवा करते हैं। यथा सेवत साधु द्वेत भ्रम भागे खल लोग साधुओं 
से अपनी सेवा कराते हैं। तात्प यह कि रावण के राजा होने से प्रजा भी 
असुर हो गई | 

जिन्हके यह आचरन भवानो। ते जानहु निसिचर सब प्रानी ॥ 


थक 


अतिसय देखि धमं के ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी ॥२॥ 


अर्थ जिनबा ऐसा आरचण हो हे भवानी! उन सब प्राणियो को राक्षस 
जानो । अत्यन्त धमं की रलानि देखकर परम सभीत हो पृथ्वी विकल हो उठी | 

व्याय्या देवासुर विभाग आचरण से छखाई पडता है । खल, चोर, जुआडी, 
परघन परदार वे! लोलुप, माता पिता और देवता के न मानमेवाल, साधुमो से सेवा 
करनेवाले आसुरसर्मे वे जीव हैं। इनके बढने से ससार की स्थिति डाँवाडोल हा 
जाती है। यथा प्रभवत्युग्रकर्माणो क्षयाय जगतोऽहिता । उग्रकर्माओ की बढोत्तरी 
होती है। जगत्‌ वे क्षय के लिए ऐसे ही प्राणी निशिचर राक्षस कहलाते है। 
लीला आदि मे राक्षसो को सीध, दाँत आदि पशु के चिन्ह उनके अपमान के लिए 
लगा देते है । यह आवश्यक नही है कि जो राक्षस हा वे विकट रूप हो हो । 

धारण करने से धमं कहा जाता है। धमं ही प्रजा को धारण करता है। 
घारणात्‌ घमं इत्याहुधंमों धारयति प्रजा । रावण के राज्यकाल में धर्म की बडी 
भारी ग्लानि अघ पतन हुई । यहाँ धर्म की ग्लानि कहकर ईश्वर के अवतीर्ण होने 
को परिस्थिति दिखलाते है यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्यानमघर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ । धर्म वो तिष्प्राण होते देखकर पृथ्वी 
अत्यन्त डर गई और व्याकुळ हो उठी । जब शरीर मे रोग अत्यधिक बढ जाता 
है तो शरीर के भीतरी यन्त्र काम नही करते | इसी भाँति पृथ्वी को रावणरूपी 
महारोग हो गया था। यथा कृत दुरि महामहिभूरिरजा। उसकी भभिवृद्धि स 
पृथ्त्री की व्यवस्था चलानेवाला घर्म अति शिथिल पड गया। अत अपना नाश 
उपस्थित होने से पृथ्वी मारे डर के व्याकुल हो गई और सोचने लगी | 


गिरि सरि fag भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परट्रोही ॥ 
सकल धर्म देखे विपरीता । कहि न सके रावन भयभीता ॥३॥ 

अर्थ मुझे पर्वत नदी और समुद्र का उतना बोझ नही है जितना वोझ मुझे 
एक परद्रोहो का हाता है। पृथ्वी सब घर्मो को विपरीत देखती है । पर रावण के 
भग से डरी हुई कुछ बोळ भो नही सकती । 

व्याख्या गिरि में कितने पत्थर हैं। सरिसिन्धु म कितना पानी है कुछ 
ठिकाना नही। परद्रोही म कितना बोझ होगा ? पर यहाँ प्रश्न भौतिक बोझ का 
नही है । अपने प्रेमास्पद किसी को बोझ नही होते । अपने बग म परम प्रीति होती 
है । गिरि सरि सिन्धु परोपकारी हैं। अत वे पृथ्वी के वर्ग Bl यथा सत 
घिटप सरिता गिरि धरनी | परहित हेतु सबनि की करनी । अत उसे उनका बोझ 
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अखरता नही । परन्तु परद्रोही को पृथ्वी चाहती नही । उसके वोझ को वह सहन 
नही कर सकती और रावण के राज्य मे उन्ही की अभिवृद्धि थी। अत पृथ्वी 
ये लिए बोझा असह्य हो गया । 
सव धर्म को विपरीत देखती है अर्थात्‌ अधर्म का अभ्युत्यान हो गया | सवकी 
वुद्धि तामसी हा गई | लोग अधम को ही धमं समझने लगे । शास्त बहता है कि 
व्यवस्थितायंमर्याद कृतवर्णा्रमस्थिति । त्रय्या हि रक्षितो लोक प्रसीदति च 
सीदति । वर्णाश्रम की स्थिति मे ससार सुखी होता है। कष्ट नही पाता | परन्तु 
तामसी बुद्धिवालो को वर्णाश्रम आँख का ater हो जाता है । शास्त्र कहता है कि 
न स्तीस्वातन्त्यमहति । परन्तु तामसी बुद्धिवालो को स्तोस्वातन्त्य सव कल्याण 
का मूल जँचता है । शास्त्र कहता है कि शौचात्‌ TAG परैरससगंशच | 
शौच का अभ्यास डालने से अपने शरीर से घृणा हो जाती है । वह दूसरे का ससगं 
नही करता । पर तामसी वुद्धिवाले छुआछूत उठा देने को ही धमं समझते है | 
यथा अधम धर्ममिति या मन्यते तमसावृत्ता । सर्वार्थान्‌ विपरीताश्च वृद्धि सा 
पार्थं तामसी। पर सामर्थ्यं किसकी जो इसके विरुद्ध आवाज उठाए | अत पृथ्वी 
रावण के भय से सब कुछ देखती थी 1 बोळ नही सकती थी तव 
धेनु रूप धरि हृदय विचारी । गई agi जह सुर मुनि झारी ॥ 
निज सताप सुनाएसि रोई। काहू ते कछुकाज न होई ॥४॥ 
अर्थं हृदय मे विचारकर उसने गायका रूप धारण किया। और जहाँ 
सुर मुनि का समूह था वहाँ गई । अपना दु ख रोकर सुनाया । पर किसी का किया 
कुछ हो न AAT | 
व्याख्या गाय दीनता का प्रतीक है। अरिहु दन्त तुन दवत ताहि नहि 
मारि सवत कोई ॥ शगु जब दाँत तले तृण दवा लेता है अर्थात्‌ जब गौ होने का 
भाव दिखराता है तब उसे भी कोई मारता नही । अत दीनता का प्रतीक बनकर 
पृथ्वी वहाँ गई जहाँ देवताओं ओर मुनियो का समूह था। क्योकि ये ही घर्म के 
रक्षक Fl देवता और भुनियो का समूह उस समय मेर पर्वत पर था । यथा : देवन 
तकेउ मेर गिरि खोहा। रोकर दुख सुनाना इस वात का योतक है कि दुख 
असह्य है । परन्तु जो स्वय छिपते फिरते हुँ वे वया कर सकते हैँ और मुनि लोग 
तो भक्ष्य ही ठहरे। गौ गोहार के लिए भी देवता और मुनि तैयार नही हुए । 
देश वी यह बडी पुरानी प्रथा है कि गो गोहार और तिरिया गोहार पर सव लोग 
रक्षा के लिए उठ खडे होते हैं । परन्तु रावण के भय से किसी को साहस न हुमा | 


छद सुर मुनि गधर्वा मिलि करि सर्वा गे विरचि के लोक । 
सग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोक ॥ 
ब्रह्मा सव जाना मन अनुमाना मोर कछ न वसाई! 
जाकरि ते दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 
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अर्थ ` देवता, मुमि और गन्धर्व सव मिलकर ग्रहादेव फे लोक गये। उनके 
साथ भय और शोऊ से परम विकल गाय का शरीर धारण किये हुए वेचारी पृथ्वी 
थी । ब्रह्मा ने सब जान लिया | मन मे विचारा कि भेरा भी कोई चारा नही है। और 
पृथ्वी से कहा कि जिसकी तु दासी है वही भेविनाशी मेरा और तेरा भी सहायक है | 

व्यारया जब कोई बात देवताओं कै वश के बाहर हो जाती है aa 
ब्रह्मदेव के शरण मे जाते हैं। क्योकि उन उन अधिकारो पर उनकी नियुक्ति 
ब्रह्मदेव द्वारा ही होती है और जव ऐसा समय आता है कि बलवान्‌ शत्रु उसके 
अधिकार को छीनने लगता है तो वे स्वभावत ब्रह्मदेव के शरण जाते हैं। अतः 
पृथ्वी का करण क्रन्दन सुनकर देवता, मुनि और गन्धर्व लोग सव मिलकर ब्रह्म- 
लोक गये । साथ मे भय और शोक से परम विकल भूमि चेचारी भी गई । विकल 
होकर तो चह देवताओ के शरण गई | उनकी वैवसी से यह परम विकल हो ag | 
जहाँ वे लोग पुकार करने चळे वहाँ चहं भी गई। कुछ कहने की आवश्यकता ही 
नही पडी । AAR सव बाते जान गये | पर करते षया ? उन्ही से वर पाकर बह 
सब कर रहा था | रावण स्वय कहता था कि निज तप साहस विरचि लियो मोल 
है | पृथ्वी से कहने लगे कि कोई भी विनाशी जीव तुम्हारी सहायता नही कर 
सकता | बयोकि बिनाशी को तो रावण मार हो डालेगा । तेरे पति अविनाशी है। 
यथा समुद्रवसने देवि पच॑तस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पशं क्षमस्व 
मे। अत वे ही मेरे भी सहायक हू | 


सो. धरनि धरहि मन धीर, कह बिरचि हरि पद सुमिर्‌ । 
जानत जन की पीर, प्रभु भजिहि दारुन विपति ॥१८४॥ 
अर्थ ब्रह्मादेव ने बहा पृथ्वी तू धेयं धारण कर और प्रभु के चरणौ को 
स्मरण कर वे भक्तो की पीर को जानते है } वे दारण विपत्ति का नाश करेगे | 
व्याख्या ब्रह्मादेव ने कहा कि तेरा नाम घरणी है । लू धैय को न छोड़ और 
प्रभु का स्मरण HC] उनसे कुछ कहना सुनना भी नही है। वे अन्तर्यामी भी है। 
जन की पीडा को जानते ह । केवल उनका स्मरण करना ही पर्याप्त है। वे ही 
दारण विपत्ति का नाश करेगे। भाव यह कि तुम तो उनकी पतनी हो । तुम वयो 
अधीर होती हो । स्त्री को पति ही शरण है । अत तुम उनका स्मरण करो ( इसी से 
तुम्हारा कल्याण है | 
as सुर सब करहि विचारा । कह पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर ago जान कह कोई । कोउ कह्‌ पयनिधि चम प्रभु सोई ॥१॥ 
अर्थ देठे इए देवता लोग विचार करने लगे कि प्रमु को कहाँ पाबे कि 
पुकार TLL कोई बहने लगा वैकुण्ठ चलना चाहिए। कोई कहने लगा उनका 


निवास क्षीरसागर मे है। 
व्याख्या देवताओ की भी हरि का दर्शन दुळंम है। यथा जे हरहिय 
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नयनन्हि कवहुँ निरखे नाहि अघाय । अत बिचार करने लगे कि ब्रह्मदेव तथा 
शिवजी ने तो रावण को वरदान दिया है। ये रोग उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध 
हैं। रावण भी इनसे निर्भय है । कहता है कि साहिब महेस सदा सक्त रमेस मोहि 
निज तप साहस विरचि लियो मोळ है। महेश तो मेरे स्वामी है। रमेश मुझसे 
शद्धित रहते हैं और अपने तप के साहस से मेने ब्रह्मदेव को तो मोल छ रक्खा है। 
भावार्थं यह कि रावण ब्रह्मदेव और महेश की ओर से निश्चिन्त है। यद्यपि विष्णु 
को शड्ित वतलाता है। पर खतरा उसी से रहता है जो अपनी ओर से शङ्ट्रित 
रहे । विष्णु वचनबद्ध नही है। उन्ही से पुकार करनी चाहिए। अथवा त्रिदेव से 
रावण को भय नही है। भत जिसके अश से त्रिदेव की उत्पत्ति है उस प्रभु को 
पुकारना चाहिए | अव प्रश्न यह रहा कि उन्हे पाचे कहाँ ? ता इसमे मतभेद हुआ | 
किसी ने वैकुण्ठ में चलने की राय दी और किसी मे क्षीरसमुद्र चलना विचारा। 


जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रकट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मै रहेऊँ। अवसर पाइ वचन एक कहेऊं ॥२॥ 


अथं जिसके हृदय मे जेसी भक्ति और प्रीति रहती है प्रभु उसके लिए सदा 
वहां और उसी रीति से प्रकट होते है। हे गिरिजे । मे उस समाज मे था । अवसर 
पाकर मैने एक वात कही । 

व्याख्या मतभेद के कारण की स्पष्ट करते हुए शिवजी कहते हैं कि प्रभु की 
रीति है कि प्रभु को जहाँ जेसा मानकर भजता है। जहाँ पर उसकी जिस रूप मे 
प्रीति करता है प्रभु उसको वही और उसी रूप मे प्रकट होते हैं। अत जिसने 
वेबुण्ठनाथ मानकर भजा है उसके लिए वे वेकुण्ठ में हैं और जिसने क्षीरसाधर 
में मान रवखा है ओर वही उसकी प्रीति है उसके लिए वे क्षीरसागर मे भी हैं। 
इसीलिए देवताओ मे मतभेद हुआ । 

शिवजी कहते है गिरिजे ! उस समाज मे में था। अर्थात्‌ जहाँ सुरमुनिझारी 
मेण पर्वत पर थे वहाँ में नही था। जहाँ ब्रह्मलोक भे देवता गये और ब्रह्मादेव ने 
कहा कि मेरा भी वोई चारा नही वहाँ भी में नही था। पर जहाँ देवता लोग 
विचार करने बेठे उस समाज में मे या | इससे यह्‌ है कि यह देवसभा रुद्रलोक मे 
हुई | शिवजी बडे सुशील हैं । अपना उत्कर्षं नही कहते | गिरिजा से रामकथा कहने 
के समय कहते हैं बि जैसा भुसुण्डि ने गरुड को सुनाया है वैसा ही में तुम्हे 
सुनाकँगा । भुसुण्डि को प्रमाण मानकर उसकी कही हुई कथा सुनाते हं। यद्यपि 
तथ्य यह है वि स्वय भुसुण्डि को ही बह वथा शिवजों से मिलो थी । उसके मुख्य 
कवि शिवजी हैं। पर भगवान्‌ झड्धूर ऐसे मुशोल हैँ कि अपना मूल वक्ता होना 
छिपावर भुमुण्डि वो बडाई देते हँ। वस्तुस्थिति ag है कि पृथ्वी देवसमाज के पाम 
गई | पर किसी का विया कुछ न हुआ तो देवता लोग पृथ्बी को साथ लेकर 
द्रहालोर गये । जब ब्रह्मदेव ने भी कह दिया कि मेरो कछु न बसाई तो ब्रह्मदेव 
बो आगे बरवे रुद्छोव गये । बही विचार होने रगा कि . कह पाइअ हरि बरिअ 
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पुकारा | शिवजी oo अपने यहाँ पुकार के लिए आना न कहकर केवल 
इतना ही कहते हैँ कि तेहि समाज गिरिजा में रहे । भावार्थं यह कि यह बात 
तुम्हारे जन्म के पहिले की है । 

देवताओ मे मतभेद होने पर शिवजी को अवसर मिला तो उन्होने एक वात 
कही | विना अवसर की वात शोभा नही देती | 
हरि व्यापक सर्वेत समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जामा it 
देस काळ fafa बिदिसिहु माही । कहहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही ॥३॥ 


अर्थं हरि सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं । प्रेम से प्रकट होते है । यह मेरी जानी 
हुई वात है | देश, काळ, दिशा, विदिशाओ मे ay स्थान कौन है जहाँ प्रभु नही हैं। 

ate हेरि अखिल विश्व मे व्यापक हैं। सर्वाधार है और सर्वत्र समान- 
रूप से व्यापक हैं ) सामान्य ही अव्यय रूप है | बात नही कि agus मे कुछ अधिक 
हो या क्षीरसागर मे कुछ अधिक हो और यहाँ कुछ कम हो। वे तो सवंत्र समान 
है परन्तु अव्यक्तरूप से हैँ | उनसे काम लेने के लिए उन्हें व्यक्तरूप मे राना पडता 
है। वे प्रेम से ही व्यक्तरूप मे आते हैं) जिन्हे agus मे प्रेम है उसके लिए वे 
वेकुण्ठ मे प्रकट है | जिसे क्षीरसागर मे प्रेम है उसके लिए वे क्षीरसागर मे प्रकट है | 
और जिसे प्रेम नही है उसके लिए वे कही भी प्रकट नही है। कोई देश, कोई काल, 
कोई दिशा और कोई विदिशा, ऐसो नही है जहां प्रभु न हो | जब सर्वत्र समानरूप 
से प्रभु है तव यह प्रश्‍न ही नही चनता कि वहे पाइय हरि करिअ धूकारा | 
अग जगमय सव रहित विरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥४॥ 


अर्थं वह चराचरमय है। फिर भी सबसे अलग है। निरपेक्ष है। प्रेम से 
प्रभु आग वी भाँति प्रकट होते हैं । मेरी बात ATH गले उतर गई। और ब्रह्मादेव 
तो ‘arg, वाह' कहकर प्रशसा करने लगे । 

व्याख्या अगजगमय होने पर भी उससे अलग रहना यह प्रभु का ऐश्वर्य योग 
है। यथा न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्‍वरम्‌ । गो । ये भूत मेरे में है। 
और मेरे मे नही भी हैं | यह मेरा ऐइवरयोग देखो | और विरागी है। यथा नमे 
द्वेष्योऽस्ति न प्रिय । गो । यद्यपि सम नहि राग न रोपू । गहृहि न पाप पुन्य गुन 
दोपू । परन्तु प्रेम से प्रभु afta की भाति प्रगर होते हैं । अग्नि यावत्‌ रूपवान द्रव्य 


१ अग्नि का areca चार प्रकार से होता है १ आवेश २ प्रवेश १ स्फूति और 
४ आविर्माव । इसी भाँति प्रभु का प्राक्ट मी चार प्रकार से होता है । ada के पानी मे जैसे 
अग्नि का आवेशन होता है वैसे ही आवेशावतार कुछ दिन के लिए होता है। लोहे के गोले मे 
अग्निप्रवेश की माति प्रमेशावतार होता है। बिजली की चमक की माँति स्फूतिअवतार 
क्षणमर वे लिए होता है 1 और पत्थर मे टाकी की चोट से साक्षात्‌ अग्नि के प्राक्टघ की 
भाँति प्रभु का आविर्माव होता है । अत अग्नि की उपमा दी । 
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में व्याप्त है । विना तेज के रूप हीता ही नही । यथा ' ज्यों विनु तेज न रूप गोमाई । 
परन्तु अव्यक्तावस्था मे है । उससे दाहन प्रकाशन आदि क्रिया नही होती । जब 
संघर्षण किया जाय तव अग्नि प्रकट होती है । यथा : अति सघपंण करे जो ME | 
अनल प्रकट चन्दन ते होई । इसी भांति सर्वव्यापक होने पर भी प्रभु प्रेम करने से 
प्रवट होते हँ । यथा : ये भजन्ति तु मा भवत्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ । तदपि करइ 
सम विषम विहारा | भगत अभगत हृदय अनुमारा । भाव यह कि यही प्रेम करो तो 
यही प्रकट हो । 

शिवजी की वात सवके गले उतर गई क्योकि सामञ्जस्थ वेठ गया । किसी के 
अनुभव का खण्डन नही हुआ | बल्कि उपपत्ति हो गई। कही न जाकर उसी स्थान 
से प्रेम प्रयत्न करना निश्चय हुआ । ब्रह्मदेव तो फडक उठे “वाह, ale’ करने लगे । 

दो. सुनि विरंचि मन हरप तन, पुलकि नयन बह AT | 


अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मतिधीर ॥१८५॥ 
अर्थ : सुनकर ब्रह्मदेव के मन मे ad हुआ | शरीर पुलकित हो उठा । आँखो 
से आँसू बहने रगे | घीरमति सावधान होकर स्तुति करने लगे । 
व्याख्या : शिवजी की वाणी सुनकर ब्रह्मादेव प्रेम मे डूबाडूव हो गये | इसलिए 
मनसा वाचा कमंणा प्रेम दिखलाया गया । फिर सावधान होकर वुद्धि स्थिर की और 
स्तुति करने लगे । | इसलिए 'सावधान मतिघीर' कहा गया | 


छं. जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंत । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंत ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाल करउ अनुग्रह सोई ॥१॥ 


अर्थे : हे देवताओं के नेता । भक्तो के सुख देनेवाले | प्रणत के पालन करने- 
चाळे ! भापकी जय हो जय हो । हे ब्राह्मण ओर गाय के हित Haas! असुरो 
के शत्रु । लक्ष्मी के पति । आपी जय हो । आप देवता और पृथ्वी के पालन करने- 
वाले हें। आपकी करणी अद्धूत sl आपका मम कोई नही जानता । जो सहज 
कृपाल और दोनो पर दया करनेवाले | सो अनुग्रह करें । 

व्याख्या : दु ख में पढे हुए देवता लोग आपके नेतृत्व के लिए पुकार करने 
आये हैं क्योकि आप हो सुरनायक हैँ । आप उनका नेतृत्व ग्रहण कीजिये । आपके 
भक्त दु स मे पडे हँ । इन्हे Ga दीजिये । आप भगवान्‌ हैं। परेश्वयंसम्पन्न हैं। जो 
आफ्नो प्रभाम करता है उसका पालन वरते हैं। मो देवराभूह आपको प्रणाम करता 
है उमका पालन कीजिये | 

आप गाय और ब्राह्माण के हित करनेवाले Zt सो इम समय दोनो अशरण 
हो रहे हैं उनवा हिन कीजिये । आप भमुरों के अरि ' झत्रु हैं। अथवा अमुर आपके 
शमु हैं। उनवी इस गमय यढोतरी है। इसलिए उनका नाग करिये । आप समुद्र 
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की पुत्री लक्ष्मी के सुख का विस्तार करनेवाले हैं। सो इस समय लक्ष्मी सद्धुचित 
होकर रद्ध मे ही सीमित हो गई हैं। यथा : चाकि राख्यौ रासि सब जागर जहान 
भो | अत रावण का वध करके ससार में लक्ष्मी का प्रसार कीजिये। आप देवता 
और पृथ्वी वा पान कीजिये | देवता शुधाक्षीण बलहीन हो रहे हैं। पृथ्वी पाप के 
भार से दवी चली जा रही है। सो देवताओं के आहार का मार्ग निरगेल कीजिये । 
और पृथ्बी का भार उतारिये । आपकी अद्धत करणी है। आप ही मनुष्यशरीर 
धारण करके रावणवध कर सकते है। नही तौ मनुष्य शरोर से रावणवध नही हो 
सकता | आपका ममे कोई नही जान सकता | जैसी परिस्थिति है तदनुकूल प्रार्थना 
करते है । ऐसी परिस्थिति होने देने मे आपका चया तात्य हे] इस ममं को हम 
लोग नही जानते | आप स्वभाव से ही कृपा करनेवाले अर्थात्‌ निष्कारण car करने- 
वाले और दीन पर दथा करनेवाले हैं। आप अनुग्रह करें । तीन वार जय कहकर 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनो प्रकार की विजय कही | 


छ, जय जय अविनासी सव घट बासी व्यापक परमानंद । 
अविगत^ गोतीत चरित पुनीत माया रहित मुकूद ॥ 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह मुनिवृ द । 
fafa वासर ध्यार्वाह गुन गन गावहि जयति सञ्चिदानद ॥२॥ 


अथे है नाशरहित घट घट मे निवास करनेवाले व्यापक, परमानन्द, 
अव्यक्त, इन्द्रियो से परे पवित्र चरित्रवाळे मायारहित भोर मुक्ति देनेवाले आप 
की जय हो । जिसके लिए विरागी अत्यन्त अनुरागी होते हैं और मुनिवुन्द मोह- 
रहित होते है । रात दिन ध्यान करते हैं। गुणगण का गान करते है । ऐसे सच्चि- 
दानन्द की जय हो । 

व्याख्या आप अविनाशी हैं | घटघटवासी विष्णु व्यापक है। अपनी 
दासी पृथ्वी पर कृपा कीजिये । यथा * जाकर तें दासी सो अविनासी आप परमा- 
नन्द हैं। ससार निरानन्द हो रहा है । उसे आनन्दित कीजिये। आप भविगत है 
अव्यक्त है! अथवा आप से विशेष गति किसी की नही है। क्योकि इन्द्रियो से 
अतीत हैं परे हैं। यथा न तत्र चक्षुगंच्छतिन घाग गच्छति नो मनो न विद्मो 
न विजानीम ! फिर भी आपके afer पुनीत हैं। यथा एक कल्प एहि aft 
अवतारा । चरित पित्र किये संसारा । आपवा दिव्य जन्म होता है। आपके कर्म 
भी दिव्य AZ) यथा जन्म कमं चमे दिव्यम्‌ अत अपने पुनीत चरिल से 


—— 


१ यह चौपैया छन्द है। इमम ३० मात्राएँ होती Ti १०,८ और १२ पर 
fern होता है ! अन्त मे एक सगण और एक गुष ॥55 होता है। 

२ 'इ स्वप्नादौ’ इस सूप्रसे areal 'इ' हुआ) 'विप्रकषं ' इस सूत्र से युक्त 

वर्ण पृथक्‌ हुए । 'अजादौ म्वरादमयुक्ताना कख यप फा गघ दध वमा ' इससे 'क को 'ग' 
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ससार को पवित्र कीजिये | आप स्वय माया से रहित हैं। और दूसरो को भी भाया- 
रहित करके मुक्ति देते हैं। भाव यह कि इस समय ससार खलो की अभिवृद्धि से 
अपविज हो रहा है। उसे पवित्र कीजिये। जिसके लिए विरागी अत्यन्त अनुरागी 
होते हैं। और मुनि लोग विगत मोह होते है। यथा करहि जोग जोगी जेहि 
लागी | कोह मोह ममता मद त्यागो । रात दिन ध्यान करते हैं। आपके गुणगणो 
को गाया करते हैं। ऐसे सच्चिदानन्द भगवानु की जम हो। यहाँ भी उपर्युंक 
अभिप्राय से तीन वार जय कहा TAT | 


छ जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध वनाई संग सहाय न दूजा | 
सो करहु अघारी चित हमारी जानिय भगति न पुजा ॥ 
जो भव भय भजन मुनि मन रंजन खडन विपति बरूथा । 
मन वच क्रम वानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजुथा ॥३॥ 


अथं जिसने सृष्टि उत्पन्न को । तीन प्रकार की वनाई। साथ मे दूसरा 
सहायक न था। वही पापो का शतु हमारी खबर ले । हमे भक्ति या पूजा का ज्ञान 
नही है। जो ससार के भय का नाश करनेवाला हे और विपत्ति समूह का खण्डन 
करनेवाळा है उसी के दारण में मनसा वाचा कर्मणा चतुराई की आदत छोडकर 
सव देवत्ताओ का समूह आया है। 
व्याख्या * भगवान्‌ क्षीरशायी ही सृष्टि के आदि कारण हैं। यद्यपि ब्रह्मादेव 
स्रष्टा कहे जाते हैं परन्तु उनका अन्म भी भगवान्‌ के नामिकमळ से हुआ है | अत 
'जेहि सृष्टि उपाई' बहते हैं। देव तिर्यक्‌ और नरखूप से सृष्टि तीन प्रकार की है | 
इसलिए "त्रिविध बनाई” कहते हैं। अपने सक्त्प से ही सृष्टि करते हैं। यथा a 
ईक्षत agen प्रजायेय इसलिए कहा कि सगमहाय न दूजा | यह जगत्‌ बाएं है । 
इसका कर्ता सप कर्ताओ से विलक्षण है । क्रिया वृद्धिपूर्वक होती है । जड मे वह 
नहो देसी जाती। कार्य के गुणातुसार कर्ता अचिन्त्य दाक्तिमान्‌ है। उसकी 
स्वतन्त्रता पूर्ण है । बह किसी वस्तु की अपेक्षा न करके सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि करता 
है जिस भाँति स्वप्न मे यह जीव सम्पूणं पदार्थों को चैतन्य देह से रचता है | 
इस भाँति भगवान्‌ मे अचिन्त्य सामर्थ्यं दिखलाया । अव कहते हैं कि इस 
समय संसार WA भर गया है। हमलोग चिन्तनीय दशा को प्राप्त हें। आप 
पापो वे शत्रु हें। आप हमारी चिन्ता वरें। आपकी ही चिन्ता से हमारा निस्तार 
है। aie क्षीरणायी भगवान्‌ ही नाना अवनारो के अव्ययं वीज हैं हम स्वय 
पुण्यार्थं म असमर्थ et न भक्ति ही जानते हैं ओर न पुजा जानते हैं। ससार का 
भय बहुत दढ गया है। यथा * धर्म सुनिय नहि काना * ओर आप भवभयर्मजन 
Ql मुनि रोगो की पीडा का पारावार नहीं है। और आप मुनिमन रजन है! 
ससार मे विपति का समूह टूट पडा हे। और आप उसका खण्डन व्रनेवाल हैं । 
मन क्रम वचन छाडि चतुराई । भजत इपा करिहें रघुराई। यह नियम है। सो 
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मन क्रम वचन से चतुराई की बानी आदत छोडकर सब देवताओ के समूह 
यथा आदित्यगण, रुद्रगण तथा वसुगण इत्यादि आपकी शरण आये हैं। आप 
कृपा करें भाव यह कि भगवान्‌ शरणागत के उद्धार मे समर्थं है । दया के समुद्र, 
कृतज्ञ और सुव्यवस्थित है। श्रेय की प्राप्ति करा देते हैं। श्रेय के पीछे नही पडना 
चाहिए। निहेतुक उपासना ही सच्ची उपासना है । वह are और अर्थार्थी को अपनी 
नियति से कर्मपाक की अपेक्षा न करके फल देते है। वह अनन्य शरण का योगक्षेम 
सहन करते ह । अपनी नियति को 'भी हटाकर उससे साधन का सम्पादन करा के 
शीघ्र ही उसे युक्त करते है। यही उनका बडा भारी स्वातन्त्र्य है कि प्रारब्ध और 
नियति भी उनसे विमुख को ही होती है । 


छ सारद श्रृति सेपा रिषय असेपा जा कहूँ कोउ नहि जाना । 
जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना ॥ 
भव वारिधि मदर सव विधि सुदर गुन मदिर सुख पुज । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकज (| 


अथं सरस्वती, वेद, शेष ओर सम्पुर्ण ऋषि समुदाय जिसे कोई न जान 
सका | जिसे दीन प्यारे हैँ ऐसा बेद ने पुकारकर कहा है । वही भगवान्‌ दया करें | 
हे ससारसमुद्र के मन्दर | सब प्रकार से सुन्दर | मुनि, सिद्ध ओर सब देवता लोग 
परम भय से आतुर होकर नाथ के चरणकमरू को नमस्कार करते है | 

व्याख्या शारद से स्वर्गलोक बा वक्ता श्रुति तथा अशेष ऋषियों से मत्त्य॑- 
लोक का वक्ता तथा शेष से पाताल लोक का वक्ता कहा। ये रोग भी जिसे न 
जान सके । भाव यह है कि प्रभु साक्षात्‌ ब्रह्म है । विज्ञाता हैं। वे किसी के भी जेय 
नही हो सक्ते । यथा विज्ञातार वा अरे केन विजानीयात्‌। विज्ञाता को कोई केसे 
जाने फिर भी वेद पुकारकर कहता है कि उन्हे दीन प्यारे है। यथा अगुन 
अग्वड अनतत अनादी । जेहि चितरहि परमारथावादी। नेतिनेति जेहि निगम 
निरूपा | निजानद निरुषाधि अनूपा | ऐसड प्रभु सेवक बस अहई | भगत हेतु लीला 
तनु mes) जौ अस वचन सत्य श्रुति भाषा) तौ हमार पूजिहि अभिलापा बही 
श्री भगवान्‌ डपा करें | भक्त के हेतु शरीर धारण करें | 

सागर के मन्थन म मन्दर पर्वत ही समर्थ था । उसी द्वारा मन्थन से समुद्र 
मे से १४ रत्न निकछे थे। इसी भांति भगवान्‌ भवसागर के लिए मन्दर है। समुद्र 
के पार तो बानर लोग भी गये परन्तु उन्हे उसकी गहराई का पता मही | यथा 
अब्धिलंड्डित एव वानरभटे कित्वस्य गम्भोरताम्‌ आपातालनिमग्नपीवरतनु- 
जानाति मन्थाचरु । उसकी गहराई का पता तो मन्दराचर का है। इसी भाति 
साधक प्रयत्त से ससारसागर के पार चले जाते है। पर उसके तल का पता 
श्री भगवान्‌ को ही है। वे ही उसमे से अमृत का उद्भावन करके दैवी प्रकृतिवालो 
की पुष्टि वर सकते हुँ। उन्हे विजययुक्त कर सवते हैं। मन्दर सब विधि सुन्दर 
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नही । पर प्रभु तो सव विधि सुन्दर हैं। गुण के मन्दिर और सुख के 'पुज' हूँ। 
अर्थात्‌ निर्गुण होने पर भी सगुण हैं। जो ससार भय से भीत है उसके एकमात्र 
दारण हैं। इस समय मुनि, सिद्ध, सुर सत्र परम भयातुर St अपने कल्याण के लिए 
प्रभुपदकज को नमस्कार करते हैं । 


दो जानि सभय सुरभूमि सुनि, वचन समेत सनेह्‌। 
गगन गिरा गभीर भइ, हरनि सोक सदेह ॥१०६॥ 


अथं देवता भोर पृथ्वी को भयभीत जानकर और स्नेहयुक्त वाणी सुनकर 
सब सन्देहो को हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई | 
व्याख्या ब्रह्मादेव ने प्रार्थना की थी मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर | 
अत सुरभूमि को समय जाना। शिवजी मे बहा था प्रेम ते प्रगट होहि में जाना | 
सो वचन समेत Wig भी सुना । बोलनेवाला अदृश्य है। भौर शब्द सुनाई पड 
रहा है। इसलिए गगन गिरा गभीर' वहते हैं। अथवा जो वाणी का भी वाणी 
वाचोह वाक्‌ है। उसकी गिरा आकाश द्वारा ही प्रकट होती है। कितने ऊपर 
से वाणी आ रही है । इसका थाह न होने से गम्भीर कहा अथवा वचन सक्षिप्त 
हैं पर अथं अति अधिक है। इसलिए गम्भीर कहा । पृथ्वी भय शोक से विकल 
थी । अत शोक सन्देह की हरण करनेवालो वाणी हुई। 
यह प्रभु का प्रथम गुणग्राम जगमङ्भल रूप है। यथा जगमगल गुनग्राम 
राम वे | इसे अश्विनी नक्षत्र माना गया है। अश्विनी नक्षत्र मे तीन तीन तारे 
चमकते हें। इम स्तुति मे भी तीन रूपो की चमक है। १ विष्णु २ क्षीरशायी 
मोर ३ Fal) अद्विनी नक्षत्र की आकृति अश्वमुख सी है | ब्रह्माविद्या के प्रधान 
उपदेष्टा भगवान्‌ हयग्रीव हैं। उसी ब्रह्माविद्या का निरूपण इस स्तुति में है। इससे 
AAS माना | अथवा सामवेद के तुर्य होने से अज्वमुख माना | यह स्तुति ही 
जगमङ्भल के लिए ब्रह्मदेव ने की थी | 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध star) gate लागि धरिहौ नर वेसा ॥ 
असन्ह सहिते AIT अवतारा । लेहौ दिनकर बस उदारा ॥१॥ 


अर्थं हे मुनि, सिद्ध और अधिकारी देवता लोग, तुम लोग डरो मत। 
तुम्हारे लिए में नर का वेष धारण करूंगा | अशो के सहित मनुष्य का अवतार 
उदार सूर्यवश म ग्रहण करूंगा | 

व्याख्या ब्रह्मदेव ने स्तुति भे कहा था भुनि सिद्ध सकल सुर परम भयाठुर 
नमत नाय पदकज | अत आकाशवाणी होती है जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । 
भानुप्रताप रावण हुआ था । यथा काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भएउ निसाचर 
सहित समाजा | दस मिर ताहि बीस भुजदडा। रावण नाम वीर बरिवडा | उसी 
के अत्याचार से पीडित होकर देवता लोग शरण मे आगे हैं। क्योकि रावण ने 
वर माँग लिया हे कि हम काहू के मरें न मारे। वानर मनुज जाति दुइ वारे। 
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और चानर मनुज में कोई ऐसा शक्तिशाली हो नहीं सकता । जो इस वीर चरिवड 
के बध मे समर्थ हो। अत निरतिशय ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान्‌ ही यदि नर शरीर 
धारण करें तो इसका वध सम्भव है। परन्तु sear कर्मविपाकाशगैरपरामृष्ट 
पुरुपविशेष ईश्वर यो सू । कर्म विपाक और आशय से जिसका सम्पकं नही है 
ऐसा पुरुपचिशेष ईश्वर है। चह मनुष्य कयो होने लगा। अत बहते हैं कि यद्यपि 
कमे विपाक और आशय से मेरा छगाव नही है फिर भी तुम्हारे लिए में नरश्रीर 
धारण करूँगा | ध्वनि ay निकलती है कि में तुम्हारे लिए नरशरीर धारण 
करूंगा । परन्तु तुम लोग भी अपने लिए वानर शरीर धारण करो। में तुरीय 
का विभु अपने अशो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति के विभुओ के सहित मनुष्य अवतार 
धारण करूंगा | अर्थात्‌ जब अगी का अवतार होगा तो साथ मे अश भी आवेगे | 
राजा के साथ सारा समाज चलता है । यथा निज इच्छा अवतरइ प्रभु 
सुर महि गो हिज लागि । सगुन उपासक सग सव तब रहि मोच्छसुख त्यागि | 
उदार सूर्यवश मे अवतार ग्रहण करने का अभिप्राय यह कि बारह कलाओ मे ही 
पूर्णता हो जायगी | वयोकि सूर्य मे बारह कलाएं हुँ। चन्द्रवश में अवतार ग्रहण 
करने से सोलह कलाओ मे पूर्णता होती है | क्योकि चन्द्र मे सोलह कलाएँ है। एक 
रपये में आठ दुअनश्वियाँ और चार चवन्नियाँ होती है । इसलिए आठ दुअन्नियाँ चार 
चवन्नियो से अधिक नही हैं। इसी भाँति बारह कलाओ का रामावतार और सोलह 
कळाओ का कृष्णावतार दोनो ही पूर्ण है। समान हो मही दोनो एक हैं। 

स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी उस कल्प की ही है। जिसमे स्वायम्भू मनु 
और शतरूपा की प्रार्थना से ब्रह्म का रामावतार हुआ था और भानुप्रताप का 
रावणावतार हुआ था । 

तुरीय ब्रह्म के मश, सुपुप्ति के प्रभु ईश्वर, स्वप्न के विभु हिरण्यगर्भं और 
जाग्रत्‌ के विभु विराट्‌ है। सो इनके साथ अवतीणं होने बे लिए आश्वासन दिया 
जा रहा है । ब्रह्मदेव मे मनुष्य के हाथ से रावणवध का वरदान दिया है। अत में 
मनुष्य शरीर धारण करूंगा | अव उस वेश को वतला रहे है । जिसमे अवतार ग्रहण 
करेंगे। gage उदार है। उसमे याचको को विमुख नही फेरा जाता। उसी वश 
मे अवतीर्ण By । इससे अवतार का समय बैवस्वत्त मन्वन्तर सूचित किया | 


कस्यप अदिति महा तप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मे पूरब वर दीन्हा ॥ 

ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसरूपुरी प्रगट नर भूपा ॥२॥ 
ae कश्यप और अदिति ने बडा भारी तप किया था) उनको मै पहिले 

ही बर दे चुका हूँ । वे ही दशरथ और कोसल्या के रूप से कोसलपुरी मे मनुष्यो 


के राजा होकर प्रकट हुए है । 

व्याख्या जय और विजय वे रावण होने के प्रकरण में कहा है एकवार 
तिनके हित लागी ! ats सरीर भगत अनुरागी ) very अदिनि तहाँ पितु माता । 
टसरथ कीसत्या विश” आव ्नएकिननिस)वरुषण्मे)जय और विजय रावण 
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कुम्भकर्ण हुए और उनके वध के लिए जो रामावतार हुआ उसके पिता मात्ता 
दशरथ और कौसल्या, कश्यप अदिति के अवतार थे। वही बात आकाझवाणो 
कह रही है कि कश्यप अदिति ने बड़ा भारी तप किया था! उन्हे मे पहिले हो 
पुत्र होते का वर दे चुका हूँ और वे दशरथ वौसलया होकर कोसलपुरी मे अवतीर्ण 
भी हो चुके है। भाव यह कि स्तुति के पहिले से ही कार्यारम्भ हो चला है। 


तिन्हके गृह अवतरिहौ जाईं। रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद वचन सत्य सव करिहौ । परम सक्ति समेत अवतरिहो ॥३॥ 


अर्थं : सो हम चार भाई उनके घर मे रघुकुलतिलक होकर अवतार ग्रहण 
करेगे | नारद का वचन में सव सत्य HSM और परमशक्ति के सहित अवतार धारण 
करूंगा । 

व्यास्या : उन्ही नर भृप : दशरथ के घर मे हम चार भाई होकर अवतार 
ग्रहण करेंगे। भाव यह कि देवता का आयुध वाहन आदि उनके स्वरुप से पृथक्‌ 
नही होता | इस रामावतार में शेष भगवान्‌ लक्ष्मण हुए । पाञ्चजन्य : शंख ने भरत 
का अवतार धारण किया और सुदर्शनचक्र ने शत्रुघ्न का अवतार धारण किया। 
इससे स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी उस कल्प की है जिसमे जय विजय रावण 
कुम्भकर्णं हुए थे और बेकुण्ठनाथ का रामावतार हुआ था | 

दो Gert को आकाशवाणियाँ कहकर मव उस कल्प की आकाशवाणी कहते 
है जिसमे मारदजी के शाप से भगवान्‌ क्षीरंशायी का रामावतार और रुद्रगणो 
का रावणावतार हुआ था । इस कल्प की आकाशवाणी में स्पष्ट उल्लेख है कि नारद 
का वचन सत्य HUT | भाव यह कि राजा का शरीर धारण करेगे | स्त्रीविरह मे 
व्याकुल होगे । वन्दरो से सहायता मांगेगे तथा समर मे रावणकुम्भकर्णरूप 
रुद्रगणों को मुक्ति देगे। परम शक्ति के साथ अवतार लेने की चरचा करने का 
यह्‌ कारण है कि स्त्री के विरह मे विकल होने का शाप नारदजी ने दिया* है । 
इसलिए स्त्री बनने के लिए परम शक्ति के अवतीणं होने की नितान्त आवश्यकता 
हे । अवतारी एक होने से जलन्धर करुप की आकाशवाणी का पृथक्‌ निर्देश नही 
है । उस कल्प की कथा का भी नारदकल्प की कथा में अन्तर्भाव है । 


हेरिही सकल भूमि गरुआई | निर्भय होहु 2a समुदाई | 
गगन ब्रह्म वानी सुनि काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥४॥ 
तव ब्रह्मा धरनिहिं समुझावा | अभय भई भरोस जिय आवा ॥५॥ 


अर्थ : में भूमि की सव गरुआई हरण करंगा । देवता लोग निर्भय हो जाओ। 
ब्रह्म की को हुई आकाशवाणी कान से सुनकर देवता लोग तुरन्त लौटे | हृदय 


१. दोरथायी का ही रामावतार दो वस्पो मे हुआ । अत पृथक्‌ पृथ आकाशवाणो 
नहो लिपी । 
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शीतल हो गया। तब ब्रह्मादेव ने पृथ्वी बो समझाया वह भी निर्भय हुई। जी मे 
भरोसा आगया । 
व्यास्या पृथ्वी ने कहा था। गिरि सर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि 
TRA एक परद्रोही। अत कहते हँ हरिहौं सकल भूमि गरुआई । रावण ही नही 
निशिचरहीन पृथ्वी की जायगी। जनि डरपहु से उपक्रम और निर्भय होहु से 
उपसहार विया । अब फिर ब्रह्म फे रामावतार की कथा उठा लेते है। इसी भांति 
ब्रा के रामावतार की वथा ग्रन्थकार HAT | पर बीच मे अन्य रामावतारो की 
TATA से जो भेद पडता जायगा उसे इसी भाँति दिखलाते चले जायेंगे। यही इस 
प्रपन्व बी विचित्रता है। 
ब्रह्म की की हुई आकाशवाणी को सप देवताओ ने सुना | उनवा TAIT 
जल रहा था | वयोकि रावण के अत्याचार से सवलोग बडे दु खी थे। आकाशवाणी 
सुनने फे वाद देवता छोग ब्रह्मदेव के शिक्षानुसार काये करने के लिए तुरन्त लौट 
पड़े | ब्रह्मदेव ने जो शिक्षा दी बह आगे कही जायगो | 
ब्रह्मदेव ने पृथ्वी को समझाया | यथा 
तेरी सुता छुके आदिशक्ति उपजेगी Ag लावेगो विदेह औ पिछावेंगी सुनयना छोर | 
घनु मस व्याज साज व्याह का सजेगे राम, आवेगी अवध वन जानकी परेगी भीर ॥ 
ताषे हेतु रावन को age विनास ह्वे है, नास ह्वेहै भार अब धरती धरे तू धीर। 
विपति वहैया सुर सतन सहैया विजय आनंद करेया तेरी वेग ही हरेगो पोर ॥ 
पृथ्वी ब्रह्मदेव के उपदेश से हरिपद का रमरण करती थी । उसने वात नही 
समझी | जव ब्रह्मदेव भे समझाया कि आत्राशवाणी हुई है। उसका तात्पर्यं यह है | 
सब उसके मनमे भरोसा हुआ और निर्भय हो गई । 
दो निज लोकहि विरचि गे, tare इहे सिखाइ । 
वानर तनु धरिः धरनि महँ, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥ 
अर्थं ब्रह्मदेव देवताओं को यह सिखलाकर कि तुमलोग वानर का शरीर 
धारण करके पृथ्वी पर जाकर हरिपद की सेवा करो | अपने लोक मे चले गये | 
व्याख्या आकाशची के ऊपर wales की टीका हुई GR उमा के सप 
के समय आकाशवाणी की टीकां की थी। देवताओ को आदेश दिया कि तुमलोग 
भी वानर होकर अवत्तीणं होओ और प्रभु के आने की बाट जोहो | ऐसा कहकर 
ब्रह्माजी TAH से ब्रह्मलोक चले मये | कुछ महातमाओ का मत है कि ब्रह्मस्तुति 
ब्रह्मसभा मे ही हुई थी । निजलोकहि का अर्थ यह है कि ब्रह्मदेव ‘aga’ तक को 
कहव र अन्त पुर मे चले अर्थात्‌ मै भी अवतीर्ण होऊँगा | 
गए देव सव निज निज धामा | भूमि सहित मन कहु विश्वामा ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्म दीन्हा । हरखे देव विलत्र न कीन्हा ॥१॥ 
अर्थं सत्र देवता अपने अपने स्थान को गये । पृथ्वी के सहित उनके मन को 
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विश्वाम हुआ । जो कुछ आज्ञा ब्रह्मा ने दी थो : उसके करने मे * देवगण हपित हुए 
और देर नही की । 

व्यास्या : देवता लोग अपने अपने लोक को गये । पृथ्वी भी अपने लोक को 
गई। आये ये waa विक्रल पर गये मनमे विश्राम लिए हुए। अभी दुःख हटा 
नही पर शीघ्र हटेगा | इस हृढ आशा मै मनमे विश्राम है। 

किस भाँति कीन कोन कहाँ वानर रूप से प्रकट हो । इस आज्ञा के पालन 
मे देर न हुई। क्योकि आज्ञा पालन में विपाद नहीं है। वानर बनने मे हप॑ है। 
वानर बनकर भी यदि प्रभु की सेवा सुलभ हो तो अहो भाग्य है। यथा जानि 
राम सेवा सरस समुझि करव अनुमान । पुरुखा ते सेवक भये हर ते मे हनुमान । प्रभु 
की रक्षा मे निशाचरो से बदला St । बडा हुर्प का समय है इसलिए देर न की । 


वनचर देह घरी छिति माहो | अतुलित वल प्रताप तिन्ह पाही ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सव चीरा । हरि मारग चितर्वाह मतिधीरा ॥२॥ 


अर्थं . पृथ्वी मे उन छोगो ने बन्दर का शरीर धारण किया। और उन्हे 
वेपरिमाण वल और प्रताप था । इन सव वीरो का हथियार पर्वत, नख और पेड 
था । वे मतिधोर हरि का रास्ता देख रहे थे | 

व्याख्या : पृथ्वीलोक मे लोकपालो ने वन्दर का देह धारण किया था) 
इसलिए कहते हैं कि : अतुलित बल प्रताप तिन पाही । नही तो बन्दर मे इतना वल 
और प्रताप कहाँ ? अथवा देवशरीर मे जितना बळ प्रताप था उतना उन्हे बानर 
शरीर मे हुआ । यथा : WaT अतुलित वळ तिनही | तृन समान त्रेलोकहि गिनही | 

वानरी देह होने से अपने अपने आयुधो से काम नही लेते । पर्वत, नख और 
वृक्ष ही उनके आयुध हो रहे थे। छद्भाविजय को वडी अभिलापा है पर हरि के 
आगमन की प्रतीक्षा कर रहे ये | प्रभु आ जायें तो काम चळे | 
गिरि कानन जहे ag भरिपूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सव रुचिर चरित मे भाषा । अव सो सुनहु जो वीचहि रापा ॥३॥ 

अर्थ ` पर्वत और ager मे अपनी अपनी सुन्दर सेना रचकर जहां तहा 
भर रहे थे। यह सब सुन्दर चरित्र Wag अब उसे सुनो जो बीच मे छोड 
रवखा है । 

व्याख्या तेतीस ate देवता हें। उनके गण कितने हें जिनकी सस्या 
नही। सो सवके भवतीणं होने से पवत वन सव वानरमय हो गया । खोकपाला- 
वस्था मे जो सेना जिंसरी थी बही यहाँ भी है। 

रावणावतार वे चरित को शुचिर बहते हैं। पुनीत नही कह सवते । aga 
बड़े दर्जे वे जीव शापिन होकर रावण होते है। उन्ही के वारण साक्षात्‌ प्रभु का 
मृत्युलोउ मे नर शरीर द्वारा आगमन होना है । अत रावण का भी चरित रुचिर 
है। वह जो स्वाग लेता है ऐसा पूरा निर्वाह करता है कि मिवा प्रमु के आने के 
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उपायान्तर नही रह जाता। पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा उमा के इस प्रश्‍न 
का उत्तर तथा काफभुसुण्डि का प्रभु अवतार कथा पुनि गाई प्रसङ्ग का आरम्भ 
होता है। A a अवधभुआल तब मे होव तुम्हार ga’ यहाँ से प्रसङ्ग छूटा हुआ 
है। अत अयधपुरी रघुकुछ मनि राऊ से उसे फिर आरम्भ करते हैं । 


रामावतार प्रसद्ध 'दूसरे प्रदन का उत्तर 


अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। वेद विदित तेहि दमरथ नाऊ ॥ 
धर्म धुरधर गुन निधि ग्यानी। हृदय भयति मति सारगपानी ॥४॥ 


अथं अवधपुरी मे रघुकुल के मणिरूप राजा थे। उनका नाम “दशरथ बंद म 
विदित है । वे धर्मधुरन्धर गुणो बै निधि तथा ज्ञानी थे | भगवान्‌ शाङ्गंपाणि विष्णु 
की भक्ति और मति उनके हृदय मे थी । 

च्यारया अवधपुरी से उत्तम देश कहा। रघुकुछ से उत्तम वश कहा। 
उस कुल में भी मणि थे। मणिके चार गुण होते है १ सुजाति २ gia 
३ अमोछ और ४ सप भाँति सुन्दर। सो रघुकुल से सुजाति कहा। धमधुरन्धर 
से शुचि कहा। गुणनिधि से अमाल कहा। और ज्ञानी, तथा हृदय भगतिमति 
सारंग पानी से सब भाँति सुन्दर कहा । वेदविदित से अधिकारी कहा । वेद म 
व्यक्ति का नाम नही होता। पद का नाम होता है। जो उस पद के योग्य होगा 
सो दशरथ होगा । तीन बल्पो मे से जिनमे जय विजय या रुद्रगण रावण कुम्भकर्ण 
हुए थे अथवा जलन्धर रावण हुआ था जिनमें भगवान्‌ विष्णु का रामावतार 
हुआ था भगवान्‌ कश्यप ने दशरथ पद को अलक्षत किया था | | परन्तु जिस कल्प 
म भानुप्रताप रावण हुए थे और साक्षात्‌ ब्रह्म ने अवतार धारण किया था भगवान्‌ 
स्वामम्भू मनु दशर्य हुए । इसलिए कहते हैं कि दशरथ नाम वेद विदित है । 


दो कौसल्यादि नारि प्रिय, सव भाचरन पुनीत! 
पत्ति अनुकूल प्रेम इढ, हरिपदकमल विनीत ॥।१८८॥ 


अर्थे उनकी प्रिय रानियाँ कौसल्या आदिं सवका पवित आचरणथा।वे 
पति के अनुकूल थी । उनका हरि के चरणो म हृढ प्रेम था और वे विनीत थी | 

व्याख्या कौसल्या पट्टाभिपिक्ता थी । अत उन्हे पहिल कहा | आदि से केकेयी 
सुमित्रा का भी ग्रहण किया । प्रिय से दक्षिण नायक कहा । सन रानिया का पुनीत 
आचरण वहा! यथा तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी । तासि पुनीत कोसत्या देवी | 
पति अनुकूल से पतिद्रत धमं कहा । प्रेम हृढ हरिपद कमल से पति बे करयाण के 
किए ईइवराराघन कहा और विनीत से THETA कहा । 


१ पुनि कहहु राम अवतारो । 
२ {चन्मयेऽस्मिस्‌ महाबिप्णी आत दशरथे हरो (रा ता 
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एकवार भूपति मनमाही । भइ गलानि मोरे सुत नाही ॥ 
गुरुगृह was तुरत महिपाला। चरन लागि करि विनय विसाळा ॥१॥ 


अर्थं : एकबार राजा के मनमे ग्लानि हुई कि मुझे पुन नही है । तुरन्त राजा 
गुरुजी के घर गये । चरणो मे प्रणाम किया और वडी विनय करके 

व्याख्या : ख्याल तो बहुत बार हुआ। पर एकवार ग्लानि हुई कि मुझे 
सब कुछ है पर पुत्र नही है। भूपति कहने का भाव यह्‌ वि सम्पूर्ण राज्य का 
भार जिस पर है उसे बेटा नही कि बोझा उसपर छोड सकें । सबको बेटे है मुझे नही 
है। बेटे के लिए ही इतने विवाह किये पर किसी को पुत्र नही हुआ । पुत्री की बात 
नही कहते । क्योकि शान्ता नाम की पुत्री सुनी जाती है । पुन न होने से ग्लानि हुई | 
अपुत्रस्य गृह शून्यम्‌ । अपुत्रस्य गतिर्नास्ति । पुत्रेणेवाय लोको जय्य । नीतिशास्त्र 
कहता है जिसे पुत्र नही उसका घर सूना रहता है। घर्मशास्त बहता है कि जिसे 
पुन नही उसकी गति नही होती | स्वय बेद कहते है कि पुन से ही यह लोक जीता 
जाता है । अत ग्लानि होने का यथेष्ट कारण था | 

महिपाल हे। फिर भी गुरुजी को वुराया नही । स्वय उनके घर गये । परम 
विश्वास गुर्चरणो मे है कि उन्ही के पूजने से सव कुछ मिल सकता है। यथा ' 
मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजे | सब पाएउ रजपायन पूजे। चरण लागि से पूजन 
कहा | और बिनय विसाल से स्तुति कहते है। 


निज दुख सुख सव मुरुह सुनाएउ | कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझाएउ ॥ 
धरहु धीर होइहाह सुत चारी । त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥२॥ 


अर्थ : अपना दु ख सुख गुरुओ को सुनाया | सुनकर चसिष्ठजी ने अनेक विधि 
से समझाया कि धेयं धरो । चार बेटे होगे। उनकी स्याति तीनलोक मे होगी। वे 
भक्तो का भय हरण करनेवाले होगे । 
व्पास्या . राजा हैं सब कार्य विधिपूर्वक करते हें। पहिले प्रणाम किया 
तत्पश्चात्‌ स्तुति की फिर दु:ख सुख सुनाया कि इक्ष्वाकु से लेकर जो सन्ततिसूत्र 
मुझ तक चला आया उसका विच्छेद हुआ चाहता है । इतने व्याह किये। पर पुत्र 
किसी से न हुआ। सुख भी सुनाया कि चरणो की कृपा से और किसी बात का घाटा 
नही है | पुनाम नरक से त्राण करमेवाला कोई नही है। कहि बसि बहु विधि 
समुझावा । बहने से पता चला कि गुरुजी का नाम वसिए था । उन्होंने वहत विधान 
से समझाया | यथा . 
सवेया : सुनु राजन सृष्टि विरचि रची, जबही तवही रचि यज्ञ सवारधौ | 
बटिह एहिसेइ प्रजा सिगरी, बिगरी बनि अरा बैन caret ॥ 
सुरपूजित ह्वे सुख साज as, विजयानद नीति इहै निरघारथौ । 
तुम दिच्डिन @ सब इच्छित मिद्ध, वरो हममे यह मन्त्र विचारयौ ॥१॥ 
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ऋषि rq तपोधन है एहिकाछ, विशाल प्रभाव सगे तुम्हरे। 

सब ईति की भोति मिटी जेहिके, पग देत अनदित भे सिगरे॥ 

तेहि बोरिके यज्ञ को साजसजो, विजयानद लाभ सही डगरे। 

सबसिद्धि को एक ही साधन है हरितोपण यज्ञ मते हमरे ॥२॥ 

अतिभीत दशानन के भय ते, सब देव पुकार कियो हरिपाही | 

सव ओर निशाचर छाइ रहे, अवतार बिना नहि दुष्ट नसाही ॥ 

एहि काळ भुआल सुऔसर भूरि, करौ तुम यत्न असम्भव नाही | 

प्रकट सुत | तुम्हरे विजयानद, दीनदयाल सोई महि माही ॥३॥ 

स्वर्गं ओर मत्यंलोक से जो यज्ञरूप व्यापार चलता है उसी से लाभ 
उठाओ | वसिष्ठजी ग्छानि करने का निषेध करते हैं। क्योकि महाराज अधीर हो 
उठे थे । एक के लिए झखते हो चार होगे। यज्ञ से पुत्र होना बहर दिव्य जन्म 
कहा | और त्रिभुवन विदित भगत भयहारो कहकर दिव्य कर्म कहा | इस भाँति 
स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे यहाँ अवतार होगा । 


मृगी रिषिहि वसिष्ठ वोछावा । पुन काम सुभ जभ्य करावा ॥ 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हे ॥३॥ 


अर्थ वसिष्टजी ने श्ृगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ करायी । भक्ति 
के सहित मुनिजी ने आहुति दी | हाथ मे चर लिये अग्निदेव प्रकट हुए | 

व्याख्या श्उुङ्गौत्रहषि, शान्ता के भर्ता महाराज के जामाता थे | जवान थे | 
सपबल बढा हुआ था । आचायं ग्यद्धीऋषि हुए । वसिएजी भी सम्मिलित थे । पर 
यज्ञ कराया शज्भी ऋषि से । भक्ति से कमं का उत्कर्षं कहते है। जो भक्ति के सहित 
पूर्णाहुति दी तो दिव्य चरु लिये हुए अग्निदेव स्वय प्रकट हो गये | स्थूल चरु हवि 
दिया गया । बदले मे दिव्य चह मिल रहा है। आराधना का मूल श्रद्धा और 
भक्ति है। 
जो वसिष्ठ कछु हृदय विचारा | सकळ काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हवि बाँटि देहु नुप जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥४॥ 


अर्थ राजा से कहा जो कुछ वसि ने हृदय मे विचारा था वहु सव 
कायं तुम्हारा सिद्ध हुआ | राजन्‌ | इस हवि को ले जाकर जिसको जेसा उचित है 
वेसा भाग बनाकर बाँट दो | 

व्याख्या अग्निदेव राजा से कहते है कि बसिष्ठजी का बिचार अमोघ है। 
उनके विचारानुसार सब्र कार्य सिद्ध हुआ अर्थात्‌ त्रिभुवन विदिति भक्त भपहारी चार 
पुत्र होगे ! राजन्‌ | तुम जाकर उस दिव्य gfe को रानियो मे बाँट दो | जो जितने 
के योग्य हो उसे उत्तना भाग बनाकर दा। feast कितना दिया जायगा इसका 
वर्णन आगे चलकर करेंगे 1 
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दो. त्तव अदृश्य भए पावक, सकल सभहिं समुझाइ। 
परमानंद मगन गृप, हरख न हृदय समाइ ॥१८९॥ 


अर्थ ` तब सव सभा को समझाकर अग्निदेब अन्तर्धान हो गये। राजा 
परमानन्द मे मग्न है । उनके हृदय मे हर्ष समाता नही । 
व्याख्या ` अग्निदेव ने केवल राजा को ही नही सम्पूर्ण सभा को समझाया 
कि 
दो चरु विभाग विधि चित्त दे सुनौ कहीँ में टेर | 
सावधान धारण करो यामे परे न फेर॥१॥ 
ह्लो श्री कीरतिसी नृपहि पटरावी है तीन । 
इनही मे चरु बाँटिवे को विधि सुनहु प्रवीन ॥२॥ 
आधो चरु पहिले नृपति कोसल्या को देय | 
करै भाग द्वे शेष को एक केकयी लेय ॥३॥ 
gat को दे भाग करि नुप प्रेरित दोउ रानि। 
देद सुमित्रा को मुदित wate भाँति सुखमानि iv 
उलटफेर चह मे भये अनरथ होत महान। 
परशुराम कौशिक जनम जानत सकल जहान ॥५॥ 
सावधान जँ आप सब करवावहु यह काज | 
सकल जगत कल्याण को बीजारोपण आज ॥६॥ 
ऐसा समझाकर अग्निदेव अदृश्य हो गये | देवता के प्रत्यक्ष होकर gla देने 
और मनोरथ सिद्धि का आश्वासन पाने से राजा के हृदय Had नही समा रहा हैं। 
यही परमानन्द है । ज्ञानो को ब्रह्मानन्र और भक्त को परमानन्द होता है | 
dale राय प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहा चलि arg i 
अध भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ULI 
अर्थ : तब राजा ने प्रिय रानियो को बुलाया । कौसत्या आदि वहाँ चली 
आई | आघा भाग कौसल्या को दिया | और आधे का दो भाग किया । 
व्यस्य, * पत्नीस से यक्षणण्डण णे रिपो को BEAT | wae, फैकेषी, 
सुमित्रा वहाँ आई | ates और ऋषि safe की अनुज्ञा से राजा ने पहिले चरु का 
आधा भाग कीसल्या को दिया और शेष आधे का दो भाग किया | क्योकि कौसल्या 
सबसे बडी पट्टाभिषिक्ता महिषी थी। अत. पहिले इन्ही को दिया गया। फलत 
पहिले इन्ही को पुत्र हुआ | शेष आधे का दो भाग किया | 
केकेई कहं नृप सो दएऊ। रहेउ सो उभय भाग पुनि भएऊ ॥ 
कोसल्या केके हाथ घरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥२॥ 
अथ : उसे राजा ने केकेयो को दिया। जो बचा उसका दो भाग किया! 
ओर कौसल्या तथा केयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया | 
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व्याख्या यदि हवि को सोलह आने मान लिया जाय तो उसमे आठ आना 
कौसत्या को दिया | चार आना केकेयी को दिया। और दो दो आना कौसल्या 
और केकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया । प्रसन्न मन से 
इसलिए कहा जिसमे कोई ag न समझे कि कौसल्या और केकेयी के हाथ पर 
रखकर सुमित्रा को देने मे राजा की कोई अनादर की दृष्टि सुमित्रा पर थो। afer 
इसी भाति विमाग करके इसो क्रम से देने को अग्नि भगवानु समझा गये थे | 

पहिले कोसल्या को दिया | जिसमे पहिले पुत्रोत्पत्ति उन्ही को हो। उसके 
पोछे केकेयी को दिया जिसमे कौसल्या को पुत्र होने के वाद कैकेयी को पुत्र हो। 
कौसत्या और सुमित्रा के हाथ पर रखकर सुमित्रा को देने का भाव यह कि इनको 
पुष्रोत्पत्ति सवके पीछे हो और दो पुत्र हो। एक कोसल्या के पुत्र का अनुगामी हो । 
और दूसरा HHA के पुत्र का अनुगामी हो। हवि के विभाग का भी भित भिन्न 
रामायणो में भिन्न भिन्न प्रवार है | उसकी व्यवस्था कस्पमेद से समझ लनी चाहिए ] 
एहि विधि गभं सहित सब नारी । भई हृदय हित सुख भारी ॥ 
जादिन ते हरि गर्भहि आए । सकल लोक सुख सपति छाए ॥३॥ 

अथं इस विधि से सग नारियाँ गर्भवती हुईं । वे हृदय से हापत हुई | और 
उन्हे बडा सुख हुआ | जिस दिन से हरि गर्भ मे आये | सव लोको मे सुख सम्पत्ति 
छा गई। 
व्याख्या हवि भक्षण से गर्भ हुआ | यह दिव्य जन्म की विधि है। जा विधि 
साधारणत गर्भ की शुक्रशोणित सयोग से है उस विधि से गभं धारण नही हुआ । 
रानिया गर्भ धारण से हपित हुईं । वन्ध्या होने का कछख्कु मिटा और भारी सुख 
हुआ । गर्भ मे स्त्रियो बो बडी पीडा होती है । पीली पड जाती हे। परन्तु इस गर्भ 
से भारी सुख हुआ | शरीर आनन्द से भर उठा | 

हरवि प्राशनकाळ ही गर्भधारण काळ था । उसी दिन से सारे लोको म सुख 
सम्पत्ति छा गई । हरि के गभं मे आने का प्रभाव सम्पूणं लोको पर पडा | 
मदिर ad सब राजहि रानी | सोमा सील तेज की खानी ॥ 


सुख जुत कछुक काळ चलि गयऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अबसर भएउ ॥४॥ 

अर्थ , मदिर राजमह मे रानियाँ विराजती हें। वे शोमा, शील और तेज 
की सानि है । सुख के सहित कुछ काल चला गया | बह अवसर आया जब वि प्रभु 
प्रकट होते है । 

ब्याप्या पत्नीशाला से घर आइ | अपने अपने महला म सुशोभित है। 
गर्भ वे वारण शोभा, शीळ भौर तेज aga अधिक बढ ग्रया। 

पहिले कह आये हैं कि सुख भारी हुआ। अव वहते है बहू सुख यावत्‌ 
गर्भकाल बना रहा | इस भाँति कुछ समय बीता । वाल्मीकि का मत है कि बारह 
महीने पर रामजी का जन्म हुआ | यथा ततश्च द्वादशे मासे चेतरे नावमिके तियौ । 
अध्यात्म वा मत है वि दशमे मासि कौस या सुपुवे पुतमद्भूतम्‌ । इसम पता चलता 
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है कि कल्पमेद से गर्भवासकाल मे भेद है | गोस्वामीजी को चार क्त्पकी कथा 
साथ वहनी है। अत कछु काल कहने से सबका निर्वाह हो जाता है। रामावतार 
का समय नियत है । जब वैसी परिस्थिति तथा ग्रहस्थिति आवेगी तभी रामावत्तार 
की सम्भावना है । सो वैसा काल आगया । उसी को स्पष्ट करते हैं 


दो जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भए अनुकूल । 


चर अरु अचर हरप जुत, रामजनम सुख मूल ॥१९०॥ 

अये योग, लग्न, ग्रह, चार, तिथि सव अनुकूल हुए। चर और अचर सत्र 
glad हुए | क्योकि रामजन्म सुख का मूल है। 

व्पारया * जब श्रीरामावतार होता है तो वेदसागर नामके योग पडता है। 
ककं लग्न होता । वर्क के चन्द्र और गुरु, कन्या फे राहु, तुला के शनैश्चर, मकर 
के मङ्गल, मीन के केतु और शुक्र, मेप वे सूर्य और वृष के युध होते हैं । वार मङ्गल, 
नक्षत पुनर्वेसु | ऐसी अनुकुल परिस्थिति मे हरि अवतीणं होते हैँ । चर की कीन कहे 
अचर म भी आनन्द का उद्रेक हो उठता है । वयोकि रामजन्म सुख का मूळ है | 

सकल भये अनुवृल का भाव यह है कि प्रकृति मे महान्‌ परिवर्तन होता है। 
पाँच ग्रह उच्च के होते है । पुनबंसु नक्षत्र होने से यह पता लगता है कि नौमी को 
मीन फे दशम अश पर सूर्थ रहे सो GS एकाएक भेष के दशभ नश पर परम उच्च 
होने फे छिए आगये । इस भाँति सभी अनुकूलता हो गई । ऐसी परम अद्भुत घटना 
रामावतार मे ही होती है । परब्रह्म परमात्मा के सूर्ये फुल मे अवतीणं हाने से सूर्य 
की स्थिति स्वभावत परम उच्च हो जाती है" | 


१ आध्यात्म रामायाण वत श्री रामजन्मकुण्डलीयम्‌ 
लाता है कि अवतारा सुवहवो 
विप्णार्लीलानुकारिण । तेपा सहस्र 
wen रापो ज्ञानमय शिव 1 
अत अवतारो की कुष्डलियो मे 
भेद पडना स्वाभाविक है। श्रीरामा 
वतार क्या है यह रामायणो से 
ही नही माटम होता जो कि उनके 
गुणानुवाद के लिए ही बने हैं 
afer ag अलौकिकी ग्रहस्थिति 
वतलाती है जिसका फलादेश महधि 
भृगु ने fray है। पाठको की 
जानकारी के लिए हिदी अनुवाद 
सहित rary निम्नलिखित है 


* 


| हित अथ वेदसागरस्तव 
( पूर्ण त्रिशवृक्षपा च ) कके चद्वदाकपती । कन्याया सिहिकापुत्रस्तुलास्थो रविनादन ॥ 
पाताले मेदिनीपुत्रो वृषस्थथद्रमासुत । आकारो मेषभे सूर्य झधस्थौ बेतुमार्गवी ॥ 
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व्याख्या ` यदि हवि को सोलह आने मान लिया जाय तो उसमे आठ आना 
कोसत्या को दिया | चार आना केकेयो को दिया। और दो दो आना कौसल्या 
और केकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया । प्रसन्न मन से 
इसलिए कहा जिसमे कोई यह न समझे कि फोसस्या और कैकेयी के हाथ पर 
रखकर सुमिता को देने मे राजा को कोई अनादर की हृष्टि सुमित्रा पर थी । बल्कि 
इसी भाति विभाग करके इती क्रम से देने को अग्नि भगवान्‌ समझा गये थे | 

पहिले कौसल्या को दिया । जिसमे पहिले पुमोत्पत्ति उन्ही को हो। उसके 
पोछे केकेयी को दिया जिसमे कोसल्या को पुत्र होने के वाद केकेयी को पुत्र हो। 
कौसल्या और सुमिता के हाथ पर रखकर सुमित्रा को देने का भाव यह कि इनको 
पुत्रोत्पत्ति सत्रके पीछे हो और दो पुज हो । एक कोसल्या के पुत्र का अनुगामी हो । 
और दूसरा केकेयी के पुत्र का अनुगामी हो। हवि के विभाग का भी भिन्न भिन्न 
रामायणो मे भिन्न भिन्न प्रकार है । उसकी व्यवस्था कल्पमैद से समझ लेनी चाहिए | 
एहि विधि गर्भ सहित सव नारी । भई हृदय हपित सुख भारी ॥ 
जादिन ते aft Wife आए। सकळ लोक सुख सपति छाए ॥३॥ 

अर्थं इस विधि से स नारियाँ गर्भवती हुई । वे हृदय से हपित हुई । और 
उन्हे बडा सुख हुआ | जिस दिन से हरि गर्भे में आये सब लोको मे सुख सम्पति 
छा गई | 
व्यास्या हवि भक्षण से गर्भ हुआ । यह्‌ दिव्य जन्म की विधि है । जा विधि 
साधारणत गर्भ की शुक्रशोणित सयोग से है उस विधि से गर्भ धारण नही हुआ | 
रानियाँ गभं घारण से afta हुई । बन्ध्या होने का कलङ्क मिटा ओर भारी ga 
हुआ । गर्भ मे स्त्रियो को वडी पीडा होती है। पीली पड जाती 21 परन्तु इस गर्भे 
से भारी सुख हुआ | शरीर आनन्द से भर उठा | 

हवि प्राशनकाल ही गर्भधारण काळ था | उसी दिन से सारे छोको में सुख 
सम्पत्ति छा गई | हरि के गर्म मे आने का प्रभाव सम्पूर्ण लोको पर पड़ा । 
मदिर मह सब रार्जाह रानी | सोभा सील तेज की खानी ॥ 
सुख yd कछुक काल चलि गयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर ATT ॥४॥ 

अर्थ * मंदिर राजमहर मे रानियाँ विराजती है । वे शोभा, शील और तेज 
वी खानि है । सुख के सहित कुछ कार चला गग्रा। वह अवसर आया जव कि प्रभु 
प्रकट होते है | , 

व्याख्या पत्नीशाला से घर आइ | अपने अपने महलो म सुदोभित है । 
गर्भ के वारण शोभा, शीळ और तेज बहुत अधिक बढ गया | 

पहिले कह आये है कि सुख भारी हुआ। भव कहते हे बह्‌ सुख यावद्‌ 
गर्भकाल घना रहा | इस भाँति कुछ समय बीता | वाल्मीकि का मत है कि बारह 
महोने पर रामजी का जन्म हुआ । यथा ततश्च द्वादशे मासे चेत्रे नावमिके तियौँ | 
अध्यात्म का मत है कि दशमे मासि कौसल्या सुपुने पुत्रमद्भूतम्‌ ( इससे पता चलता 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ५९३ 


है कि कल्पभेद से गर्भवासकाल मे भेद है । गोस्वामीजी को चार फल्पकी कथा 
साथ कहनी है। अत. कछु काळ कहने से सबका निर्वाह हो जाता है। रामावतार 
का समय नियत है । जब वैसी परिस्थिति तथा ग्रहस्थिति आवेगी तभी रामावतार 
की सम्भावना है। सो वेसा काल आगया । उसी को स्पष्ट करते हैं 


दो. जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भए अनुकूल । 


चर अरु अचर हरप जुत, रामजनम सुख मूल ॥१९०॥ 

अर्थ : थोग, रग्न, ग्रह, वार, तिथि सव अनुकूल FL) चर और अचर सत्र 
हपित हुए | क्योकि रामजन्म सुख का मूळ है। 

व्याख्या : जव श्रीरामावतार होता है तो वेदसागर नामके योग पड़ता है। 
ककं लरत होता | ककं के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुला के शनैश्चर, मकर 
के मङ्भल, मीन के केतु और शुक्र, मेप के सूर्य और वृष के बुध होते हैं | वार मङ्गल, 
नक्षत पुनर्वसु | ऐसी अनुकूछ परिस्थिति मे हरि अवतीर्ण होते है। चर की कौन कहे 
अचर म भी आनन्द का उद्रेक हो उठता है । क्योकि रामजन्म मुख का भूल है । 

सकल भये अनुकूल का भाव यह है कि प्रकृति मे महान्‌ परिवर्तन होता है। 
पाँच ग्रह उच्च के होते हैं 1 पुनवंसु नक्षत्र होने से यह पता लगता है कि नौमी को 
मीन के दशम अश पर सूर्य रहे सो सूर्य एकाएक मेप के दशम अश पर परम उच्च 
होने के लिए आगये। इस भाँति सभी अनुकूलता हो गई । ऐसी परम अद्भूत घटना 
रामावतार मे ही होती है । परब्रह्मा परमात्मा के सूर्य कुल मे अवतीणं होने से सूर्य 
की स्थिति स्वभावत" परम उच्च हो जाती है? 1 


१. आध्यात्म रामायाण यत- श्री रामजन्मकुण्डलीयम्‌ 
लाता है कि अवतारा सुवहवो 
विष्णार्लीलानुकारिण । तेषा सहस्र - 
wen रामो ज्ञानमय शिव 1 
अत अवतारो की कुण्डलियो मे 
भेद पडना स्वामाविक है । श्री राम्रा- 
वतार क्या है, यह रामायणो मे 
ही नही माळूम होता जो कि उनके 
गुणानुवाद के लिए ही बने हैं, 
afer ag अलौकिकी प्रहस्थिति 
वतराती हे जिसका फ्लादेश महषि 
भृगु ने frat है। पाठको की 
जानकारी के लिए हिन्दी अनुवाद 
सहित फलादेश निम्नलिखित दै 


॥॥ 


oe अथ वेदसागरस्तवः 
(पूर्ण त्रिशवृक्षेपा च ) ववे चन्द्रबाकपती । कन्याया 


मिहिकापुत्रस्तुलास्थो रवितन्दन 
पाताले मेदिनीपुत्रो भहिकापुषस्तुलास्थो रवितः्दन ॥ 


दृपस्थब्रद्धमामुत । आकाधे मेपभे सूर्य. aged केतुमागंवी ॥ 
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नव्रमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीतन घामा । पावन काल लोक विश्रामा ॥१॥ 
अर्थं नवमी तिथि थी और पवित्र चैत्र मास | शुक्ल पक्ष था और भगवान्‌ 


को प्रिय अभिजित मूहूतं भध्याह्ल का समय | अत्यन्त शीत भी नही] वडी घृष भी 
नही | ससार मे विश्राम योग्य वह पवित्र समय था । 


सबंग्रहानुमानेन योगोऽय वेदसागर । वेदसागरके जात पूव॑ंजन्मनि भार्गव ॥ 
पूर्णब्रद्य स्वय कर्ता स्वप्रकाशो निरञ्जन । निर्गुणो निविकत्पथ निरीह सच्चिदात्मक ॥ 
गिराज्ञान्च गोतीत इच्छाकारी ery । विना धाण सदाप्नाणी विना नेत्रे च बीक्षक,॥ 
art श्रुत सवं गिराहीन्च भाषितम्‌ । करहीन ga सवं कर्मादिक शुमाशुमभ्‌ ॥ 
पदहोना गति सर्वा कुशला सकला क्रिया । स्वल्पे छूपहीनश्व समर्थ सवंकमेसु ॥ 
श्रविद्यस्त्रिगुण काठस्त्रिलोकी सचराचर । महेन्द्रो देवता सर्वा नागकिन्नरपन्नया ॥ 
सिद्धवद्याधरो यक्षा गन्धर्वा सकला ववे । राक्षसा दानवा सर्वे मानवा वानराण्डजा ॥ 
सागराध खगा वृक्षा पशुकीटादयस्तथा । दाला नद्य केला सर्वा मोहमायादिका fez 
इच्छा माया त्रिवेदाश्चर्निमिता विविधा क्रिया 1 दारण्य सवंदा UPd अलक्ष्यो लक्षक" सदा ॥ 
जरामरणविहोनश्च महाकालस्य चान्तक at सर्वेण हीनोऽपि सधराचरदशंक ॥ 
पुर्वापरक्षिया ज्ञानी aq शुक्र भ चान्यथा । प्रेरित संवदिवेश्न काळान्तरगते क्वै॥ 
धरित्री ब्रह्मणो लोके जगाम दु खपीडिता। शिवो ब्रह्मा सुरा सवे प्रार्थयाचग्रतुर्मुह ॥ 
सुदु ख वचन शृत्वा देववाणी भवेत्‌ कवे । थैयेमाध्व सुरा सर्वे प्रार्थना सफला FAT ॥ 
थुत्वा हृष्टा सुरा सर्वे जगाम क्षितिमण्डले । नरवानरखूपच्च धृत्वा क्रह्योच्डया ववे ॥ 
यत्र तत्र सुरा सर्वे हरिदर्शनमानंसा । अधर्मनिरतानु लोकान्‌ दृष्ठा बेन पोडितान्‌ ॥ 
तत इच्छाप्रमावेण गोब्राहाणमुरार्थकम्‌ । मायामानुवरूपेण जगदानन्दहेतवे ॥ 
आजगाम धरापृष्ठे कोशलास्ये महापुरे । इक्वाुवशे भो शुक्र भूत्वा मानुषरुपघृक्‌ ॥ 
सरय्वा दक्षिणे मागे महापुण्ये च क्षैत्रक । मधुमासे च धवले नत्रम्या मोमवासरे॥ 
पुनर्वसौ च सौभाग्ये माठृपर्मात्समुद्भव । मव्मयाता च कोटोता सुन्दर सागरोएम ॥ 
दयामाङ्ग मेधवणीम मृगाक्ष कान्तिमत्परम्‌ । भव्याङ्ग भव्यवर्णश्व सवंस्ौन्दयंसागरम्‌ ॥ 
सर्वा ङ्लेषु मनोहरमतिवळ दान्तमूति प्रशान्तम्‌ । वन्दे लोकामिराम मुनिजनसहित सेव्यमान शरण्यम्‌॥ 
कोटिवाकपतिश्रीमात कोटिमास्करमाम्वर । दयाकोटिसागरोऽसौ यश शीलपरात्रमी ॥ 
स्वसार सदा शान्त, वेदसारो हिं मार्गव । दशवर्षंसह्ताणि भूतले स्थितिमानसौ ॥ 
चतुर्दंशसमा शक्र अभ्रमच्च वने वने । राक्षसाना वधार्थाय get निग्रहाय च ॥ 
प्रादुर्भूतो जगवाथो मायामानुषवत्कवे । अयोध्यानगरे शुक्र बहुवत्स रसहखकम्‌ ॥ 
नातामुनिगर्णयक्ता विहरनू धर्मंवत्सठ । सर्वे साक स्वमायामिरन्तर्घानमियात्कदे ॥ 
इच्छया लील्या युक्त स्वीय खोरे वसेत्सदा । माया क्रीडा पुनर्मथात्‌ काले काले AH युगे ॥ 
लोकानाच हितार्थाय काली चेव विशपत ॥ पठनाच्छुवणात्पुण्य कल्याण सतत भवेव्‌ ॥ 
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व्याख्या नवमी तिथि से नवरात्रि का अन्तिम दिन कहा ' भगवान्‌ ने स्वय 
कहा है कि ऋतुओ मे कुसुमाकर : वसन्त में हूँ। उनमे भी प्रथम मास का देवपक्ष 
अति पुनीत है। अभिजित मूहूर्तं हरि को प्रिय है। इसी मे जन्म ग्रहण करते है। 
Sas की पराकाछा दोपहर का समय । प्रात काळ होता तो शीत अधिक होता | 
जाडा का शीत सह्य है। पर चेत्र का शीत असह्य होता है। और मध्याल्वोत्तर 


निर्मय नात्र सन्देह. सत्य सत्य न सदाय. । 
थी शृगुमहिताया थ्रीमृगुशुक्रमवादे षद्प्रिशतिक्षेपान्तरे वेदसागरफल TATA 1 
वेदसगरस्तव का हिन्दी अनुवाद ककं के चन्द्र और गुर, वन्या के राहु, तुळा 
के शनि, मकर के मङ्गल, वृष के बुध, मेप के सूर्य, मीन के शुक्र और केतु यह scart 
योग है । हे भागव, वेदसागर मे उत्पन्न होनेवाला, पूर्व जन्म भे पुणं ब्रह्म, स्वय कर्ता, 
tara, निरञ्जन, निर्गूण, निविकल्प, निरीह, सच्तिदात्मा, गिराज्ञानगोऽतीत, इच्छानुकूल 
स्वस्प धारण करनेवाला था । बिना घ्राण के सूंघता था। विना नेत्र के देखता था । बिना 
कान के सुनता था और बिना वाणी के बोलता था | विना हाथ के शुमाशुभ कमं वरता था । 
बिना पैर के चलता था। स्वरूप से रपहीन होने पर भी सब कार्यो मे समर्थं था। वही 
वेदत्रयी रूप था । त्रिगुण था, कालरूप भी वही था, चर ओर अचर तीनो लोक रूप भी वही 
था । महेन्द्र, देवता, नाग, किन्नर, पन्नग, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, waded मी वही ary 
राक्षस दानव, मनुष्य, बन्दर, अण्डज, सागर, पक्षी, वक्ष, पशु, कीटादिक, पर्वत, नदी सब 
उसकी कळा है। मोहादिक क्रियाएं हैं। उनसे इच्छा, माया, तीनो वेदो और क्रियाकलाप 
का बनाया । 
वह सदा शान्त, शरण्य, अलक्ष्यं होने पर भी सदा लक्षक है। वह जरा-मरण बिहीन 
है और महाकाल का मी काळ है। सबसे हीन होने पर भी सब कुछ है। चराचर का दर्शक 
है । हे शुत्र जी | सुनो वह पहिली पिछली क्रियाआ का जानता हे । इसमे सन्देह नही । हे 
कवि ! पूर्व काळ मे सव देवताओं से प्रेरित होकर दुखी पृथ्वी ब्रह्मलोक को गई। शिव 
ब्रह्माजी तथा सव देवताओ ने बार-बार प्रार्थना की । हे कवि 1 आतंवाणी सुनकर देववाणी 
हुई है देवताओं! धेयं धारण करो, तुम छोगो की प्रार्थना सफ्ल हुई । यह सुनकर देवता 
लोग प्रसन्न होकर पृथ्वोमण्डल मे गये । ब्रह्माजी की इच्छा से सबने बानर का रूप धारण 
किया और जहाँ oat हरिदर्शन की लालसा से ठहरे । 
ससार मे अधम म लगे हुए लोगो को कष्ट से पीडित देखकर इच्छा वे प्रमाव से गो- 
ब्राह्मण और देवता के लिए माया से मनुष्य रूप धारण करके जगत्‌ के आनन्द के लिए पृथ्वी 
पर कोशलपुर मे, हे शुक्र ! इक्ष्वाबुबद्य मे सरयू के दक्षिण माग म अवतीणं हुए। चैत्र सुदी 
नवमी को मञ्चलवार, पुनर्वसु नक्षत्र मे उत्पन्न हुए। कोटि काम-सी सुन्दरता, मेघ वर्ण, 
ATA, मृगाक्ष, परम कातिमाव्‌, मब्याङ्ग, मव्यवर्ण, समो सुन्दरताओ के समुद्र उनवे सभी 
अङ्गो मे मनोहरता थी । अति बलवान्‌ थे । शान्त, अति प्रसन्न, लोक को सुख देनेवाले मुनिजन 
के सहिति सेव्यमान और शरण्य की मैं बन्दना करता हैं । वे करोडो वाक्‌पति के समान श्रीमान्‌ 
हैं। करोडो भूय॑ के भी सूर्य हैं । करोडो दया वे समुद्रो वे समान हैं । वडे यशस्वी दीलवानु और 
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गरभी वढ जाती है| मध्यह्न का समय पवित्र है। इसमे ससार विश्राम करता है। 
प्रभु असिल छोकदायक' विश्रामा हैँ। अत उनका जन्मकाल भी विश्रामदायक 


होना चाहिए | 
सीतल मद सुरभि बह वाऊ। हपित सुर सतन्ह मन AIS ॥ 
वन कुसुमिति गिरिगन मनि आरा । खवहि सकल सरिताऽमृधारा ॥२॥ 


aq शीतल मद सुगघ वायु बह रहा था। देवता हपित थे। सन्तो ये 
मनमे आनन्द था। बन फूल उठे। पव॑तो मे मणि यानि wre हुई और सव नदियाँ 
अमृत की घारा बहने लगी । 

व्याख्या प्रकृति मे आनन्द की उमग आगयी। जोग लग्न ग्रहवार तिथि 
सकल भये अनुकूल तथा गगन विमल से आवाश की अनुकूल परिस्थिति कही | 
सीतल मद सुरभि वह वाक से वायु की अनुकूल परिस्थिति कही। भति सीत न 
घामा से तेज की अनुकूल परिस्थिति कही] स्रवहि सकल सरितामृत धारा से 
पराक्रमी हैं। हे भार्गव | वे adare सदा शात और वेदसार हैं। दण राहुर वप तक पृथ्वी 
पर थे। हे शुक्र | चौदह वर्षों तक वन-वन म घूमते रहे । राक्षसो फे वघ और दुश के निग्रह 
के लिए माया मानुप रूप से oars का प्रादुर्माव ही हुआ था । अनेक acer वर्षों तक वे 
धर्मे-वत्सठ मुनि गोगो बे साथ विहार करते थे । हे कवि ! तत्पश्चात्‌ सबबे' साथ अपनी माया 
मे अतर्धान हो गये । इच्छा से लीठायुक्त होवर अपने लोक मे रादा बसते हैं। छीला माया 
से फिर काल पावर युग युग मे लोक के हित के लिए विशषत कठियुग मे फिर होवगे । 

इसके पढने से सुनने से सदा पुण्य और कल्याण होता है । निमयता प्राप्त होती है । 
यह सत्य है सत्य है इसम संशय नही है | 

इति श्री भृगुसष्टिता मे भृगुशुब्रसवाद के छत्तीस क्षपातर मे वेदसागरफ्ल समाप्त 

आ । 
यह भी नहीं वह सकते कि सूय देव का रुकना या आगे बढ जाना नितातं असम्भव 
है और इसका काई उदाहरण नही दिया जा सकता । क्योकि विभिन पुराणा मे ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं । स्वय वाल्मीकीय रामायण मे अनुमूयाजी वे दक्ष रात्रियो कौ एक रात्रि कर देने 
का वणन है । अत्रि जी भगवान्‌ रामच द्र से बहते हैं 

देवकायनिमित्त्च यथा सन्त्वरमानया। दशरात कृता राति सेय मातेव ते'नघ ॥ 

ह अनघ रामचाद्र । देवताआ के काय के लिए जिस अनसूया ने दस रात्रि की एव 
रात्रि बना दी वही यह तुम्हारी माता के तुल्य है । सो क्या टस राम्रि की एक रात्रि बिना 
qe व रुके हो गई और फिर प्रहमण्डठ मै यथोचित स्थान पाने बे लिए सूथ की गति म कोई 
विशपता न हुई ? और यहाँ तो साक्षान्‌ पूण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होनेदाला था । 

१ आर प्रत्यय हिंदी मे वाता के अर्थ म प्रयुक्त होता है । यथा सुण से सुखार 
दुख से दुार। इसी भाति “मणि से मतिआर अर्थात्‌ मणिवाला हाता है। यया मन 
हरवित सब्र मये सुखारी दईयादि 1 
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जल को अनुकूल परिस्थिति कही । एवं वन कुसुमित गिरिगन मनिआरा कहकर 
पृथ्वी की अनुकूल परिस्थिति बत्तलायी और हरखिंत सुर संतन मन चाऊ से देव 
सगं का आनन्दोद्रेक कहा | आसुर का नही । चर अरु अचर ह॒प॑ AT से सृष्टि मान 
का संत्वोद्रेक कहा | 
सो अवसर विरंचि जब जाना | चले सकल सुर साजि विमाना ॥ 
गमन विमल संकुल सुर जूथा गार्वाह गुन गंघर्वे बरूथा ॥३॥ 
अर्थ : उस अवसर की जब ब्रह्म देव ने जाना तो सब देवता विमान साजकर 
चले | निर्मळ आकाश देवसमूह से भर उठा | गन्धवं गुण गान करने लगे। 
व्याख्या : प्रकृति मे इस प्रकार का अनुकूल परिवर्तन ही प्रभु के अवतीणं 
होने के काल का द्योतक है। इस वात को ब्रह्मदेव ने जाना । अत गर्भसस्‍्तुति करने 
के लिए चले | साथ में सब देवगण अपना अपना विमान सजाकर चले। अयोध्या 
में निर्मेल आकाश देवगणो से भर गया) गन्धवंसमूह्‌ ने गुणगान प्रारम्भ कर 


दिया । अर्थात्‌ सब गन्धर्वो ने मिलकर सुरताल के साथ एक स्वर से गुणगान 
किया । 


वर्षहिं सुमन सुअंजलि साजी । गह गहि गगन दुदुंभि बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा । बहुविधि orate निज निज सेवा ॥४॥ 


अर्थ ; सब देवताओ ने अञ्जलि साजकर फूलो की वर्षा की । आकाश में 
गहगह नगाडे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और अनेक 
विधियों से अपनी सेवा भेंट करने लगे । 

व्यास्या : अञ्जलि को फूलो से सजाकर सव देवताओ ने पुष्पाञ्जलि चढाई । 
सो फूलो की वर्षा हो गई । आकाश मै नगाड़े भी खूब वजे | पाताल लोक से आकर 
नाग लोग मनुष्य लोक से मुनि लोग : क्योकि केवल वे ही लोग जान सके थे कि 
अवतार हुआ चाहता है : और स्वगं से आकर देवताओ ने स्तुति करमा आरम्भ 
कर दिया ओर भी अनेक विधि आरती जयघोष आदि से पूजन करने लगे । 


दो. सुर समूह विनती करि, पहुँचे निज निज धाम ॥ 
जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥१९१॥ 

ad : देवताओ के समूह विनती करके अपने अपने घाम मे पहुँचे । जगत्‌ 
के आश्रय सम्पूणं खोक विशाम रूप प्रभु प्रगट हुए । 

व्यास्या : जबतक देवता लोग मार्ग मे रहे तवतक नही प्रकट हुए। जव 
वे लोग अपने अपने लोको को पहुँच गये अर्थात्‌ उनके भी विश्राम पाने पर 
प्रवटे। जगनिवास का प्रश्‍टना माया का पर्दा हदने पर ही सम्भव है। झोक 
विश्रामवाळ मे अखिल लोक विश्राम रूप प्रकट हुए। यहाँ पर जन्मे न बहकर 
wie अर्थात्‌ आविर्भाव कहा | यथा : आविरासीत्‌ तमोतुदः | 
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छ ` भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरपित महतारी मुनि मनहारी अदभुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिराम तनु घनश्याम निज आयुध भुजचारी | 
भूपन वनमाला नयन विसाला सोभासिधु खरारी ॥१॥ 


अर्थं कृपाल, दीनदयाल, कौसल्या के हितकारी प्रकट हुए । मुनि के मन 
का हरण करनेवाला अद्भूत रूप देखकर माँ हपित हुई । नयनानन्द श्याम मेघ के 
समान शरीर चार भुजाओ मे अपना आयुध दाख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये 
हुए आभूषण और बनमाला पहिने विशाल नेत्रवाले खर के शनु शोभा के समुद्र थे । 

व्याख्या देपति उर धरि भगति कृपाला | निज आश्रम निवसे कछु काला | 
वही कपाल, मनु शतरूपा से विये हुए प्रतिज्ञानुसार प्रकट हुए ( ब्रह्मादेव ने स्तुति 
की श्री । जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान | सो उनकी प्रार्थना- 
नुसार दीनो पर दया करके कोसत्या हितकारी, कौसल्या की कीत्ति दिगन्तव्यापिनी 
करने के लिए तथा वात्सल्य सुख प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। यथा सो प्रभु 
प्रम ante बस कौसल्या के गोद | तथा कीरति जासु सकल जग भाची । 

जब गभं मे आये तभी माँ afta हुई थी। यथा भई हृदय हर्षित सुख 

भारी | अब रूप देखकर हापित हुई। रूप देखकर विचार किया कि ऐसा रूप तो 
देखा नही गया । इसे देखकर तो मुनि का मन मोहित हो जायगा । जिस अद्भूत 
रूप को देखकर शतरूपा रूप में तृप्ति नही हुई थी उसीका दर्शन कॉसल्या रूप 
मे हो रहा है | यथा चितवहि सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा | 

रूप की अद्धतता कहते Zl घनश्याम शरीर जिसे देखकर आँखें तुस हो 

जायें । चार भुजाएँ जिनमे ञखचक्रादि धारण किये हुए हैं। गहना पहिने है । वन- 
माला गले मे है। पर तक लटकी हुई माला को बनमाला कहते है। यथा पादाव- 
लम्बिनी माला वनमालेति कथ्यते। थायुघ भूषण और माला सहित पुत्रोत्पत्ति न 
देखी गई और न कभी सुनी गई। ऐसे विशाल नेत्र भी कही देखे नही गये । शोभा- 
सिन्धु होने पर भी खरारि हैं। यहाँ खर राक्षस मात्र का उपलक्षण है। खरारि 
से धर्मं सरक्षण कहा अथवा खरारि कहने से मायानाथ कहा। यथा सुरमुनि 
सभय प्रभु देखि मायानाथ अस कोतुक करथौ | देखत परस्पर राम, करि सग्राम 
रिपुदळ लरि मरौ । 

छ कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौ अनत । 
माया गुन ग्यानात्तीत भमाना वेदे पुरान भनत ॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गार्वाह श्रुति सत । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकत ॥२॥ 


os 
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अर्थं दोनों हाथ जोडकर कहा कि है अनन्त, तुम्हारी स्तुति विस भाँति 
करूँ | तुम माया गुण भौर ज्ञान से परे हो, मानरहित हो ऐसा वेद पुराण ने कहा 
है। जिसे श्रुति वेद और सन्तो ने करुणा और सुख का सागर और सव गुणो 
का आगर विचक्षण कहकर गान किया, वही भक्ती पर अनुराग करनेवाले श्रीपति 
मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं । 

व्याख्या नित्य की ध्येय मूर्ति को सामने देखकर माता पहिचान गई। 
अत प्रणाम ओर स्तुति करती है, माता कहती है हे अनन्त | वर्णन तो परिच्छिन्न 
पदार्थं का होता है, तुम तो अपरिछिच्डन्न अनन्त हो तुम्हारी स्तुति केसे करूँ? 
क्योकि वेद पुराण ने कहा है कि तुम मायागुण सत्त्व रज तम से परे निस्त्रेगुण्य 
हो, ज्ञान से परे हो बयोकि ज्ञेय नही हो, सान से रहित हो, क्योकि अप्रमेय स्वय 
सिद्ध हो, इस भांति आप निर्गणरूप हो, पर वेद और सन्त आपको सगुण रूप 
से भी वर्णन करते है। वतलाते हैं कि आप करुणा और सुख के सागर हो । और 
सत गुणो के आगर हो | सोहे लक्ष्मीपति विष्णो | भक्तो के अनुरागी | मेरे हित 
के लिए प्रकट हुए हो। मुझे पुनबती बनाने के लिए मेरी कीति को दिगन्तब्यापिनी 
करने के लिए मुझे संब प्रकार से सुखी करने के लिए प्रकट हुए हो | इम प्रकार 
मात्ता ने भगवान्‌ के अवत्तीणं होने का मुख्य कारण निरुपण किया | 


छ ब्रह्माड निकाया निमित भाया रोम रोम प्रति वेद कहे । 
मम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर गति थिर न रहै ॥ 
उपजा जव ग्याचा प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह ae । 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥३॥ 


अर्थं एक एक रोम मे माया के निर्मित ब्रह्माण्डो के समूह लगे हुए हैं। 
ऐसा वेद कहते हैं। बह प्रभु मेरे उर मे निवास करे। यह उपहासी की बात सुनने 
पर पण्डित की वुद्धि स्थिर नही रह सकती । जब ज्ञान उपजा तो प्रभु मुसकराए । 
बहुत प्रकार का चरित करना चाहते हँ इसीलिए सुन्दर कथा कहकर माँ को 
समझाया जिससे वह पुनस्नेह को प्राप्त हो । 

व्याख्या थह स्तुति क्षीरशायी भगवान्‌ की है। इन्ही के रोम रोम मे 
ब्रह्माण्डनिकाय है | वास्तविक भेद व्रह्म, विष्णु या क्षीरशायी भगवान्‌ मे कुछ भी 
नही है। उपासको बै भेद से भेद प्रतीति होतो है | माता सोचती है कि ऐसा प्रभु 
मेरे उदरगत केसे हुआ | यह तो अघटितघटना है और उसके लिए उपहास की वात 
है। देखने की कौन कहे इसके सुनने से वडे-बडे पण्डिता वी वुद्धि चञ्चल हो 
उठेगी । इस भाँति माता को ज्ञान हुआ । शतरूपा जन्म मे इसने माँगा था “सोइ 
गति सोइ मति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु 
हमहि oo करि देहु। सो विवेक उपजा। इसीलिए माता वो ही यह रूप 
दिखलाया, पित्ता को नही । क्योकि उनका वरदान था सुत विपयिक तव पदरति 
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होऊ i मोहि वह मूढ कहै किन कोऊ। प्रभु मुस्वरा पडे। इस मुसकराहट मे माया 
बी शक्ति भरी पडी है। यथा माया हास याहु दिगपाला मुसकराए कि मुझे 
नो बहुत चरित करना है और जिससे माता का काम लेना हैं वह मेरे उदरवासी 
होने मे ही सन्देह कर रही हैं। aa gaia की प्राप्ति के लिए माता चो 
समझाया यथा 


रावण के बघ ते मिटे, महि को भार अपार) 
एहि हित विधि विनयों oat, में मानुप अवतार 1) 
आराध्यौ साब्यौ ततपहि, तुम दसरथ इक UT) 
निज सुत करि जाच्यो हमहि, हिय छालसा अभग ॥ 
पिछल पुण्य प्रभाव ते, तुभ देख्यौ यह रूप । 
जो मेरो दर्शन करे,सो न परे भव कृप॥ 
एहि कारन तारन wale, भयो प्रगट में आय। 
सफल करौ मन कामना, मोको गोद खेलाय॥ 


छ माता पुनि बोली सो मति डोली तजहुँ तात यह रूप । 
कीजे fag छीला अति प्रिय diet यह सुख परम अनुप ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ वाळक सुर भूप । 
यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि WATT ॥४॥ 


अर्थ तब माता बोली | उसकी बुद्धि विचरित हो उठी । हे तात । इस रूप 
चो छोड दो अत्यन्त प्रिय शिशुलीला करी । यह सुख परम अनूप है। सुजान ने 
यह वचन सुनाकर रोना शुरू विया | सुरभूष वालक हो गये। इस चरित का जा 
गान करता है वह हरिपद पाता है | वह WATT म नही पडता है । 

व्याख्या प्रभु ने समझाया | तदनुसार साता समझ गई। बह ज्ञानवाली 
युद्धि स्थिर रह गई। इसलिए वह स्वय प्रार्थना करती हैं कि यह चतुभुंज रूप 
छोड दो और PST करे । क्योकि षह अत्यन्त आनन्ददायिनी है। भाव यह 
कि अन्य अवस्थाओ की लीला भी आनन्ददायिनो है पर शिशुलीखा की वात ही 
दूसरी है। भगवान्‌ के दर्शन का सुख माता इस समय अनुभव वर रही है। इस 
सुख की उपमा मही है। पर शिशुलीला के सुख को परम अनुप बता रही हैं। 
और war लिए इस रूप को छोडने की प्रार्थ कर रही GI 

सुजान है) जो स्वय चाह रहे हे वही प्राथना माँ कर रही है। अत 
उसकी पूति म॒ बडी त्वरा से काम लिया। एवमस्तु भी नही कहा और तुरन्त 
वाळक होकर रोना ही प्रारम्भ किर दिया । रोदन ठाना, चुप होत ही नही। इस 
चरित की फल्थुति कहन हूँ कि जो गान करता है वह हुरिपद पाता हूँ | जर्थात्‌ 
उसे हरिधाम की प्राप्ति होती है। फिर भवफूप म नहीं पडता अर्थात्‌ मुक्त हो 
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यह दूसरा गुणग्राम कोसल्याकृत स्तुति भरणी नक्षत्र हे। इसमें तीन तारे 
चमकते हैं। तीनो वेदोक्तियाँ ही तीन तारे हैं। यथा १ वेद पुरान भनता 
२ गार्वाह श्रुति सता और ३ रोम रोम प्रतिवेद कहे | इसकी फलश्रुति है दानि 
मुकुति घन घर्म घाम के | सो खरारि कहकर प्रमु द्वार घमं स्थापन कहा | श्रीपति 
कहकर घनदाता कहा । हरिपद से धाम और न परे भव कूपा से मुक्ति कही । 


दो विप्र धेनु सुर सत हित, लीन्ह मनुज अवतार | 
निज इच्छा निमित तनु, माया गुन गोपार ॥१९२॥ 


अर्थे व्राह्मण, गाय, देवता और सन्त के लिए अपने सकल्प का शरीर 
वनकर उसने मनुष्य का अवतार धारण किया । जो माया, गुण, और इन्द्रिया के 
परे है । अथवा वाणी से परे । 

व्याख्या वह प्रभु मायागुण से परे है। यथा प्रक्रति पार प्रभु सप 
उरवासी बाणी से परे है। यथा मन समेत जेहि जान न वानी । उसने इच्छामात्र 
से शरीर का निर्माण feat | यथा इच्छामय नरदेह सवारे। होइहौ प्रगट निवेत 
तुम्हारे भाव यह कि उसका शरीर धारण जीव की भाँति कर्मपरतन्तर नही । वह 
सर्वंतन्त्रस्वतन्त्र है उसमे विप्र घेमु सुर सतहित मनुष्य का शरीर धारण किया | 
जिसमे वेद के उद्धार के लिए मत्स्य शरीर धारण किया। ससार को संभालने के 
लिए कूर्म शरीर घारण किया | पृथ्वी की ऊपर छाने के लिए वाराह शरीर धारण 
किया। देत्य को मारने के लिए stag शरीर घारण किया | उसने विप्रवेनु सुरसत 
के लिए मनुष्य शरीर धारण किया । उस समय इन्ही चार पर घोर विपत्ति थी | 
विप्रधेनु पर विपत्ति। यथा जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहि। नगर ग्रामपुर आगि 
लगावहि | सुरपर विपत्ति । यथा छुघाछीन वरुहीन सुर, सहजहि मिलिहहि आइ | 
तव मारिहौ कि vifeag, भलोभाँति अपनाइ। तथा देइ देवतन्ह गारि प्रचार 


सन्त पर विपत्ति। यथा साघुन्ह सन करवावहि सेवा तथा निसिचर निकर सकल 
मुनि साए। 


सुनि fag रुदन परम प्रिय वानी । सञ्रम चलि आई सब रानी। 
हरपित जह तह घाई दासी । आनंद अगन सकल पुरवासी UN 


aq बच्चे के रोने की परमप्रिय वाणी सुनकर serge हो सव रानिया 
चली आई | दासियां आनन्दित होकर जहाँ तहां दौड चली । सप नगर निवासी 
आनन्द म मग्न हो गये । 

व्यास्या रुदम की वाणी प्रिय तो बच्चे की हो हाती है। यह तो राम 
शिशु के रुदन की वाणी है। इसलिए परमप्रिय वाणी नहा । पहिए कह आये हैं। 
सुनि वचन सुजना रोदन ठाना हे वाळक सुरभूपा | अत उस रुदन को सुनकर 
सउ रानिया ससश्रम चलो आई 1 सव महल सक वाणी पहुँची और फिर भी 
परम प्रिय है। परम उत्कण्ठा है अत रानियाँ स्वय चछी आ रही हैं। दामी 
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भेजकर कोई समाचार नही Gear रहो है। पहिले से प्रसव काल की वेदना का 
कोई समाचार नही छया । एकाएक शिशुरुदन ही सुनाई पडा । मालूम हुआ कि 
Galata हुई | 

वडे Fel को समाचार देने के लिए दासियाँ जहाँ तहाँ आनन्दित हो de 
पडी। ये आनन्द के तरग मे पडी हुई वहती चली जा रही हैं। समाचार पाकर 
पुरबासी आनन्द में डूबाडूब हो गये। ये छोग भँवर मे पड गये। यथा रघुवर 
TAT आनद बधाई | भंवर ATT मनोहरताई | 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानहुँ ब्रह्यानद समाना II 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ॥२॥ 


अर्थ दशरथजी पुत्र का जन्म कान से सुनते ही मानो ब्रह्मानन्द म मग्न 
हो गय। सम्पूर्ण शरीर म रोमाञ्च हो आया। वे उठना चाहते है भौर वृद्धि को 
स्थिर कर रहे हैं । 

व्याख्या दासी ने चक्रवर्तीजी को समाचार दिया । पुरवासी तो समाचार 
सुनकर आनन्द म मग्न हुए। चक्रवर्तीजी ब्रह्मानन्द मे मानो मग्न हो गमे । ये 
भारी भँवर म पड गये) आमन्दातिरेक से शरीर शिथिल हो गया | वुद्धि चञ्चल 
हो उरी । अत लिखते है चाहत उठते करत मतिधीरा । सो उठते वना नही । अव 
आगे वया करना इस निश्चय के लिए वुद्धि को स्थिर कर रहे हैं । 


जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥ 
परमानद पूरि मन राजा । कहा बुझाइ वजावहु वाजा ॥३॥ 

अर्थं जिसका नाम सुनने से शुभ होता है। मेरे घर मे बही प्रभु भाया | 
राजा का मन परमानन्द से पूर्ण हो गया | बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ | 

amar गुरुजी ने कहा था कि निभुवन विदित भगत भयहारी चेटा 
होगा । गुरजी का यावय अमोघ है। अत उसी का परामरां करते है कि जिसका 
नाम सुनने से शुभ होता है। यथा मगल भवन भमगळ हारी । उमा सहित जेहि 
जपत पुरारी । वह प्रभु मेरे धर आये । इससे बढकर महोत्सब का समय और क्या 
होगा ? यह सोचकर राजा का मन परमानन्द से भर उठा | ज्ञानी को ब्रह्मानन्द 
होता और भक्त को परमानन्द होता है। राजा को क्रम से दोनो हुआ। पहिले 
ब्रह्मानन्द मे डूबाडूव हो गये जब अपने को सँभाला मतिघीर किया तो परमानन्द 
से पूर्ण हो उठे। सेवको को बुलाकर चक्रवर्तीजी को आज्ञा देनी पडी कि बाजे 
बजाओ । पुत्रान्सव सुनते ही प्रजामात्र मे वाजा बजना चाहता था। सो आनन्द 
विभोर है। बाजा बजाने की सुषि ही नहीं है। इसलिए सावधान होते ही पहिली 
आज्ञा राजा की बाजा बजाने के लिए हुई । 


गुरु वसिष्ठ कहँ गयउ हकारा ! आए द्विजच सहित नृपद्वारा ॥ 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई। रुप रासि गुन कहि ने सिराई ॥४॥ 
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अर्थं : गुरु वसिष्ठ के यहाँ हकार वुलावा गया। वे ब्राह्मणो के साथ राजद्वार 
आये | जाकर अद्भूत बालक को देखा | रूप की तो राशि है और गुण उसके वर्णन 
नही किये जा सकते | 
व्याख्या : दूसरी आज्ञा चक्रवर्तीजी की हुई कि गुरुजी को बुछाओ । सो गुरुजी 
के पास हकार गया | ऐसे समय मे gare भेजा जाता है। राजा के यहाँ किसी 
आनन्द मे सम्मिलित होने के लिए बुलाइट आत्ती है। तो उसे आज भी हँकार 
वहते हैं । कर्मकाण्ड कराना है। इसलिए गुरुजी ग्राह्माणो के साथ राजद्वार मे 
उपस्थित हुए । पहिला काम यह किया कि बालक को देखा | उस सद्य प्रसूत को 
उपमा मही । रूप की तो राशि है। यद्यपि गुण देखने की अभी कोन चरचा है ? 
पर सामुद्रिक शास्त्र मे सव लक्षण दिये हुए हैं। जिनसे गुणो का पता केवल शरीर 
सगठन से चल जाता है । अत शास्तदृष्टि से गुरुजी ने देख लिया कि अवणंनीय 
गुण है | यथा * 
या सिसु के गुन नाम बडाई | 
को कहि सके सुनौ नरपति श्रीपति समान प्रभूताई॥ 
जद्यपि बुधिवय रूपसीर गुन समय चारु चारो भाई | 
तदपि लोकलोचन चकोर ससि राम भगत सुखदाई ॥ गी | 


दो. नंदीमुल  सराध करि, जातकरम सव कीन्ह। 


हाटक धेनु वसन मनि, नृप विप्रन्ह कह Se ॥१९३॥ 
अर्थे ` राजा ने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म क्या और सुवणं, 
धेनु, वसन और भणियो से ब्राह्मणों का सत्कार किया | 
व्याख्या नान्दीमुख ATS तथा जातकर्म और दान नारूच्छेदन के पहिले ही 
पहले होता है। क्योकि उस समय प्रजातीर्थं उपस्थित होता है । उस समय के दान 
का बडा माहात्म्य है। नालच्छेदन के वाद वृद्धधशौच लग जाता है। फिर कोई 
कर्मकाण्ड नही हो सकता | 


सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू। सो यह sore सिसिर ऋतु के प्रथम 


१. आजु सुदिन सुमघरी सुहाई | 
रूप सील गुन धाम राम नृप भवन प्रकट भए an 
सदन चेद धुनि करत मधुर सुनि बहु विधि वाज थधाई। 
पुर वासिम्ह प्रिय नाथ हेतु निज-निज सपदा छुटाई ॥ 
मनि तारन वहु केतु पताकन्हि पुरी रुचिर करि छाई। 
मागध सूत द्वार बदीजन जहे तह करत ्रडाई ॥ 
सहज सिगार किए वनिता चली मगल विपुल बनाई । 
wate देहि असीए मुदित चिरजीवी एनय सुखदाई ॥ 
Reg कुकुम कीच अरगजा अगर अबीर उडाई। 
नाचहि पुर नर नारि प्रेम मरि देह दसा विसतराई ॥ गीतावली 
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मास माघ सुदि पंचमी' से उपमित है । जिसे श्रीपञ्चमी या वसन्त पञ्चमी कहते हैं | 
पञ्चमी में पाँच कार्य हुए। १ रानी आई। २ दासी धाईं। ३, दशरथजो को 
समाचार मिला 1 ४ वसिष्ठजी की बुलाहट हुई और ४ जातकर्म किया गया । 


ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँत्ति बनावा ॥ 
सुमन वृष्टि अकास ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब छोई ॥१॥ 


अर्थ ध्वजा, पताका और वन्दरवार से नगर छा सा गया। कैसी सजावट 
हुई । सो वही नही जा सकती । आकाश से पुष्पवृष्टि हो चली । सव लोग ब्रह्मानन्द 
म मग्नु हो गये। 
व्याख्या ध्वजा चतुष्कोण और पताका त्रिकोण होती है । यथा: कदलि 
१. सहेली सुनु साहिछोरे । 
भूपति भवन सोहिलो सुनि ant गढेगहे निसान । 
We Te Tale कलस धुज चामर तोरन केतु Faas ॥ 
सीचि सुंगध रचे चौके गृह आँगन छंगी बजार) 
दल फ्ल फूल दूब दधि रोचन घर घर मगठचार ॥ 
aff सानद उठे दसस्यदन सकळ समाज समेत | 
लिये बोलि गुरु सचिव भूमिसुर प्रमुदित चले निवेत ॥ 
जात कमं करि पूजि पितर सुर दिये महि देवन दान । 
तेहि अवसर सुत तीन प्रगट मये मगलमुद कल्यान ॥ 
सजि आरती विचित्र थार केर जूथ जूथ वर नारि। 
गावत चली बधावन लै लै निज निज कुल अनुहारि ॥ 
असहो दुसही मरहु मनहि मन afer बढहु विषाद । 
नुप सुत चारि चार चिरजीबहु सकर गोरि प्रसाद ॥ 
ले लं ढोव प्रजा प्रमुदित चले भांति भाँति मरि भार । 
करहि गान करि आन राम की नार्चाह राजदुआर ॥ 
गजरथ वाजि वाहनी वाहने सवति wart साज। 
जनु रेति पति रितु पति कोसळपुर विहरत सहित समाज ti 
घटा घटि पखाउज आउज ay बेगु डफ तार । 
नूपुर धुनि मजर मनोहर कर ककन क्षनकार ॥ 
नृत्य करहि नट नटी नारि नर अपने अपने रग। 
wag मदन रति विविध वेषधरि नटत सुदेश सुढग ॥ 
कुकुम अगर अरगजा छिरकहि ale गुलाल अबीर | 
सम प्रसून श्रि पुरी कोलाहरू मई मनमावति मीर ॥ 
aig मुकुता रतन राजमहिषी पुरसुमुखि समान । 
वगरे नगर निछाबरि मनिगन जनु जुवारि जव धान ॥ गीतावली 
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तालवर ध्वजा पत्ताका। त्तोरण वन्दवार को कहते हैं। इनसे नगर छाया हुआ 
मालम पडने लगा। नगर की ऐसी सजावट हुई कि वर्णन नही की जा सकती । 
अव आकाश की सजावट कहते हैं कि वहाँ से फूल झर रहे है। ब्रह्म के आविर्भाव से 
सम्पूर्ण प्रजा मे ब्रह्मानन्द का अविर्भाव हुआ। क्योकि सबको प्रभु के चरणो मे 
प्रीति थी । यथा : बह्यानन्द मंगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति । 


ge qe मिलि चली छोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि धाई ॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत aie भूप दुआरा ॥२॥ 


अर्थ . स्त्रियाँ झुण्ड की झुण्ड मिळकर चली | सहज श्वद्धार किये हुए दौड 
पडी | स्वणंघट और थार मे मङ्लद्रव्य भर भरकर गाती हुई राजद्वार मे प्रवेश 
करती हुँ | 

व्याख्या . स्त्रियाँ सखी सहेलियो के साथ चली | इसलिए वृन्द वृन्द मिछि 
कहते gl वेदी सीस तमोल मुख सीस सिळसिलेवार । हृग आँजे राजे खरी साजे 
सहज सिगार | वस इतना ही श्ट द्भार किये बाजा सुनते ही दौड पडी । कनक कलश 
सिर धर थार हाथ में। दघि दूर्वारोचन फळफूला । नव तुलसीदल सगल मूला । 
इत्यादि ane द्रव्य लिये वेग से चली । राजद्वार मे प्रवेश के पुर्वं ही मञ्गलगान१ 


१ आजु महामगल कोसळपुर सुनि नृप के सुत चारि भये । 
सदन सदन सोहिलो सोहावनो मम अरु नगर निसान शये ॥ 
सजि सजि जान अमर किन्नर मुनि जानि समय सुभगान ठय । 
नाचहि नम अप्सरा मुदित मन पुनि पुनि बरलहि सुमन चये ॥ 
अति सुख बेगि बोलि गुरु भूसुर भूपति भीतर भवन भये । 
जातकरम वारि कनक वसन मनि भूषित सुरभि समूह दय ॥ 
दल फळ फूल दूब दधि रोचन जुवतिन्ह मरि भरि थार लय । 
गावत चली भीर मई बीथिन्ह वदिन वाकुरे विरद दए ॥ 
कनक कलस चामर पताक घ्वज जहे तह बदनवार नमे । 
ag अवीर अरगजा छिररकाह सकललोक एक रग रमे ॥ 
उमगि चल्यो आनद लोक fag देत सबनि मदिर रितए। 
तुलसीदास पुनि भरेइ देखियत, cara चितवनि चितए॥ 
ma विवुध विमळ वर वानी | 
भुवन कोटि कल्यान कद जो जायो पूत कौसिला रानी ॥ 
पाइ अघाइ असोसत निकसत जाचक जम मये दानी । 
यों प्रसत fet सुमित्रहि होहु महेस भवानी ॥ 
दिन get भूप मामिनी दोउ भइ सुमगल खानी | 
भयो सोहिलो सोहिलो मो जनु नृष्टि सोहिलो सानी ॥ गीतावली 
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प्रारम्भ कर देती हैं। आज भी यही चाळ है कि ऐसे अवसरो पर मङ्गलगान 
करती हुई स्त्रियाँ देहरी का उल्लघन करती हैं | 


करि आरति नेछावरि करही । चार बार fag चरनन्हि परही || 
मागध सूत चदि गन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥३॥ 


| अर्थं आरती करके निछावर करती हैं। वार-वार शिशु के चरणो मे पडती 
हु । मागध, सूल, वन्दी और गायकलोग रघुनायक का पवित्र गुणगान करते हैं | 

व्याख्या चक्रवर्तीजी के यहाँ रोक नही है। प्रसूतिकागुह तक सब पहुंच 
जाती हे। राजा मे देवभाव है अत आरती होती है। निछावरि होती है। are 
वार प्रणाम हो रहा है। सूता पोराणिका प्रोक्ता मागधा वशशसिन्‌ | बन्दित- 
स्त्वमरप्रज्ञा प्रस्तावसद्दशोक्तय । सूत पौराणिक होते हैं। मागध वशप्रशसक होते हैं। 
निर्मेल बुद्धि वाळे बन्दी मौके को बात वोलनेवाळे होते है। ये रघुनायक चक्रवर्तीजी 
के पवित्र गुणो का गान करते है । अथवा मुनियो के उपदेशानुसार भाविनी वृत्ति का 
आश्रयण करके रघुनायक श्रीरामजी के गुणो का गान करते है। राजा पृथु के 
सिंहासनासीन होने के समय मुनियो की आज्ञा से बन्दी आदिको ने भाविनी वृत्ति 
का आश्रय करके ही गुणगान किया था । 
संस” दान दीन्ह सव काहु । जेहि पावा राखा महि ताह ॥ 
मृगमद चदन REA कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच विचा ॥४॥ 

अर्थ सथ ने स्वस्थ दान दे दिया] और जिसने पाया उसने भी war 
नही । कस्तूरी चन्दन और केसर की कीच सभी गर्छियो मे फंछ गई । 

व्याख्या सबने वर्वस्व दान fear) जिसने पाया उसने भी नही रखा | 
इस भाँति सम्पत्ति का हेर-फेर अवध मे हो गया | किसी समय सोमवती अमावस्या 
लगो | सब मुनियो की इच्छा हुई कि गोदान कर | मुनि सौ थे और एक ही के 
पास गौ थी। जिसके पास गाय थी उसने किसी को दान दिया। उसने भी दान 
कर दिया | इस भाँति ag गौ दान होती गई [ अन्त मे फिर वह उसी मुनि के पास 
पहुँच गई। जिसकी कि वह पहिले थी ओर गोदान का फल सबको हो गया। 
लालच किसी को नही और देने की इच्छा सबको । ऐसी अवस्था में सम्पत्ति 
घूमघामकर जहाँ की तहाँ आ जाती है। 

कस्तूरी, केसर, चन्दन सब एक दूसरे पर फेंक WEI आनन्दातिशय मे 
सभ्यत्ता का बन्धन ढीला हो जाता है। भत केसर कस्तुरी युक्त चन्दन का कोच 
गछियो मे हो गई शिशिर ऋतु के दूसरे महीने मे फाल्गुन का उत्सव प्रारम्भ हुआ | 


दो गृह गृह बाज बधाव सुभ, प्रकटेड सुखमाकद | 
हरख़वत सब जह तहु, नगर नारिनर वृद ॥१९४॥ 


et ee न 


१ यहाँ अत्युक्ति अलकार है । 
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अर्थं . घर-घर आनन्द का वधावा बजा। क्योकि परम शोभा के वादल 
आज प्रकट हुए हैं । नगर के नर और नारियो के समूह सव जहाँ तहाँ हापित थे । 

व्याख्या . अब स्नियाँ राजद्वार से लौटी हैं तो घर-घर मजझ्जलाचार होते 
लगा । वधावा वजने लगा | शोर हो गया कि सुपमाकन्द प्रकट हुए है । agi परम 
शोभा की वर्षा हो रही है। इससे नगर के सव नर-नारी जहाँ तहाँ हपित हैं । 
केकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुदर सुत जनमत) भे ओऊ ॥ 
वोह सुख्‌ संपति सम्य समाजा । कहि न सके सारद अहिराजा ॥१॥ 


अर्थं केकयराज की बेटी और सुमित्रा ने दोनो से सुन्दर वेटो को जन्म॑ 
दिया। उस सुख सम्पत्ति समय और समाज को सरस्वती और शेप भी नही 
बह सक्ते | 

व्याख्या ऊपर के दो दोहो मे माघ मास का उत्सव क्हा। अब दो दोहो 
में फारगुन का उत्सव कहते हैं। कुछ चार दोहो मे सिसिर सुखद प्रभु जनम उटा 
वहा । यहाँ दोळ शब्द का प्रयोग सुन्दर सुत के साथ अन्वित होकर सुमित्रा को दो 
पुत्र होना भी योतित करता है । वह १ सुख यथा 

गावत नाचत मो मन भावत सुख सो अवध अधिकानी । 
देत लेत पहिरत पहिरावत प्रजा प्रमोद अघानी॥ 
गान निसान कोलाहल कौतुक देखत दुनी सिंहानी। 
हरि विरति हर पुर शोभा कुल कोसलपुरी लोभानी ॥ 
आनन्द अवनि राजरानी संब माँगहुँ कोख जुडानी। 
आसिप दे दे सराहहि सादर उमा रमा ब्रह्मानी॥ 
विभव विलास वाढि दसरथ की देखि न जिनहि सोहानी। 
कीरति कुमल भूति जय रिधि सिधि तिन्हपर समे कोहानी ॥ 

२ सम्पति। यथा walt चल्यो आनन्द छोक fag देत सर्वाह मदिर 
रितये । तुलसिदास पुनि भरई देखिअत राम कृपा चितवनि चितए। ३ समय। 
यथा * सुमन बृष्टि अकास ते होई। ब्रह्मानद मगन सव रोई | ४ समाज । यथा 
घर घर बाज वधाव सुभ प्रकटेऊ सुखमा कन्द | शारदा स्वगं की वक्ता, अहिराज 
पाताल क वक्ता नही कह सकते। वयोकि वहाँ यह सुख हुआ हौ नही । मत्यंलोक 
वे वक्ता का नाम नही लिया । क्योकि वे तो उस सुख का अनुभव कर ही रहे हैं । 


अवधपुरी सोह एहि भाँती । प्रभुहि मिलन आई जनुराती ॥ 

देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥२॥ 
१ दिन gat भूप सामिनि दाउ मई मुमगळ खानी | eat को सूर्योदय के पूर्व 

पुष्य नक्षत्र मौन लग्ने मे भरतजी का तथा अररेपा म दापहर का छष्मण और रामुध्न का 


जम हुआ तीनो भाइयों को सब ग्रहस्थित्त वेसो हो है जसी रामचन्द्र की थी। Ras 
नक्षत्र और लग्न में भेद है 1 
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अर्थ उस समय अवधपुरी इस भांति शोभित हुई जैसे प्रभु से मिलने 
रात आई हो । सूर्य को देसकर मानो मन मे सकुचित्त हुई फिर भी ऐसा जान 
पडता है कि सन्ध्या चन गई | 

व्याख्या अवधपुरी मे मध्यान्ह वी ही सन्ध्या की शोभा हो गई | इसी पर 
कवि उत्प्रेक्षा करते है कि मानो प्रभु से मिलने रात अभिसारिका होकर आई। 
अकस्मात्‌ सूर्ये दिखाई पड गये । रात को कभी बूढ़े ga का सामना पडा ही नही 
था। अत उन्हे देखकर वह सकुचित हो उठी | रग फीका पड़ गया। सो सन्ध्या 
हो गई । सन्ध्या भी रात्रि ही है। पर रङ्ग फीका रहता है। 
अगर धूप जनु बहु अधियारी । उडइ अवीर मनहुँ भरुनारी ॥ 


मदिर मनि समूह जनु तारा। नृप गृह कळस सो इदु उदारा ॥३॥ 


अर्थं अगर धूप के कारण मानो घनी अंधियारी हो उठी और जो अवीर 
उड रही थी वही मानो ललाई हुई | मन्दिरो घरो की कलझियाँ मानो तारे थे। 
और राजा के घर का कलश तो सुन्दर चन्द्र था | 

व्याख्या सन्ध्या मे अन्धकार रहता है ओर अस्तमित सूर्यं की लालिमा 
भी रहती है। सो अगर धूप के धूम से मालम होता था कि अन्धकार छा गया है। 
लोग आनन्द से अबीर उडा WE! उसने सूर्य की रालिमा का दृश्य आँख के 
सामने खडा कर दिया। उस अन्धकार मे घरो की कलशियाँ तारा की भांति 
चमक रही थी। और राजा के महल का कलश तो निष्कलद्धू wear शोभा दे 
रहा था । 
भवन वेद घुनि अति मुदु बानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥ 
कौतुक देखि पतग भुलाना । एक मास तेइ जात न जाना ॥४॥ 


at अत्यन्त कोमल वाणी से बेदध्वमि घरो म हो रही थी । माना समय 
के एक म मिल जाने पर चिडियाँ वोलती हो । यह कोतुक देखकर सूर्यं भूल गये | 
एक महीना बीतने का उन्हे पता न लगा | 


१ कुकुम अरगजा छिरकहि ate gers अबीर। 
नम प्रसून ale पुरी कोलाहल भइ मन मावत भोर ॥ 
बडा वयस विधि भया दाहिनो सुर गुरु आसिरवाद। 
दसरथ सुकृत सुधा सागर सब उमे हैं तजि मरजाद ॥ 
ब्राह्मण वेद वदि विरदावलि जय धुति मज्जठगान। 
निकसत पैठत लोग परसपर चोळत alt लगि कान॥ 
जा सुख सिधु सङ्गत सीक्रते सिच विरचि प्रभुनाई। 
सोइ ga अवध उमगि रह्यो दस fafa कोत जतन कहौ गाई ॥ 
जो रघुबीर चरन fare तिन की गति sre दिखाई । 
अविरल अमल अनूप मगति दुइ तुलसोदास तय पाई ॥ 
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व्याख्या : कवि सन्ध्या का रूपक बाँध रहे हैं। उस समय चिडियाँ बोलने 
लगती हैं। उसी को वेदध्वनि से उपमित कर रहे हैं। परन्तु aT उस समय 
मध्याह्न था । उस उजेले में अगरघूप की अँघियारी जा मिली । मानो रात्रि मध्याह्न 
में सन गई। इस भाँति सन्ध्या होने पर पक्षियों के चहचहाहुठ की भाँति घर मे 
वेदध्वनि सुनी जा रही है। सूयं ने राजिसुन्दरी का नाम तो बहुत सुना था। 
परन्तु देखा न था। सन्ध्या के रूप मे उसका साक्षात्कार होना ही कौतुक है। उसे 
देखकर सूर्य अपनी गति भूल गये । एकटक होकर रात्रिसुन्दरी की मधुर मूर्ति का 
दर्शन करने छगे। इनका नाम ही पतज्भ है। अत सौन्दर्यं पर आसक्त होना 
स्वभावसिद्ध है | सम्यत्ता की होली जैसी कही जा सकती है कवि ने कही । जन्म 
के समय सूर्य नारायण मीन के दश अश पर थे। सो एकाएक मेप के दश अश पर 
हो गये | अत्यन्त अलीकिक ग्रहस्थिति हो गई और यह्‌ स्थिति एक मास तक 
वत्ती रही । सूर्यं नारायण ठहरे रह गये। दोप ग्रहगण बरावर चलते रहे। एक 
मास मे स्वाभाविक स्थिति पर पहुँचे | तव सूर्यनारायण भी चले | अत बहते है . 


दो, मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जाने कोइ । 
रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कौन विधि होइ ॥१९५॥ 


अर्थ : एक महीने का दिन हुआ | यह म्मे किसी ने नही जाना। रथ के 
संहित सूयं ठहर गये | रत हो तो केसे हो ? 

व्याख्या : रथी तो सदा स्थिर ही रहता है। रथ का चलना ही उसका 
चलना है। इसलिए रथ समेत रवि थाकेउ कहा। मध्याह्न के समय रामजन्म 
हुआ। उसी समय रथ रुक गया। अतः एक मास तक मध्याह्न ही बना रहा। 
ya हटते ही नही | इसलिए एक महीने तक दिन बना रहा। रात न हुई। पर 
इस wat किसी ने न जाना | वयोकि सव राग ब्रह्मानन्द मे मग्न थे | यथा 


ब्रह्मानद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस fafa गये मास 
पट वीलि । 


यह रहस्य काहु नहि जाना । दिन मनि चले करत गुनमाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥१॥ 


अर्थ : इस मर्म को किसी ने नही जाना । qd गुणगान करते चले | इस 
महोत्सव को देखकर देवता, मुनि और नाग अपना भाग्य वर्णन करते हुए घर चले | 
व्याख्या : ब्रहुणनन्द भे विभोर होने से किसी को छ्ुघा पिपामादि की ayer 
नही हुई । न इतने समय का बीतना ही किसी को अद्भूत हआ | इससे आनन्दातिशय 
कहा । दिनमणि चले कहकर दिखलाया कि जो काळ की गति इतने देर तक रुकी 
पड़ी थी बहू फिर चरू पडी थी जैसे घडी का चलना कुछ देर के लिए रक जाय 


ओर वह फिर चल पडे । ऐसा दृश्य देखने के वाद सूर्यनारायण रामप्रभोव का 
गान करते चले | 
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एक कल्प मे एक ही रामावतार होता है। और वह वैवस्वत मन्वन्तर मे 
होता है। तेरह मन्वन्तर खाली ही रह जाते हे। इन्द्रादि देवो की आयु एक 
मन्वन्तर की ही होती है। अत सुर मुनि नाग रामावतारोत्सव देखने मे अपने 
भाग्य की सराहना करते है। तेरह मस्वन्तर के सुर मुनि नागो बे भाग्य मे यह 
सुख नही था। 
औरौ एक कही निज चोरी । सुनु गिरिजा aft es मति तोरी ॥ 
काग भुसुडि सग हम दोऊ। मनुज रूप जाने नहि कोऊ ॥२॥ 

aq और एक मै अपनी चोरी कहता हूँ गिरिजे। सुनो तुम्हारी मति अति 
दढ है। काग भुसुडो मेरे साथ था। हम दोनो मनुष्य रूप धारण किये हुए थे । 
कोई जानता नही था । 

व्याख्या होली मे अवीर उडमे और गीतवाद्य के अतिरिक्त चोरी भी होती 
है। Set लकडी चुराकर होली म डालते है। वह चोरी बुरी नही समझी जाती ! 
सो यहाँ शद्धर भगवान्‌ अपनी चोरी कहते हैं। अति es मत्ति तोरी का भाव यह 
फि तुम्हारी मति बडी दृढ है। मेरी चोरी सुनकर भी विचलित न होगी | सप्षपियो 
ने मेरे बहुत से दोप दिखाये। पर तुम तनिक भी विचलित नही हुई। स्पष्ट कह 
दिया । महादेव अवगुन भवन विस्नु सकल गुन घाम | जावर मन रम जाहि सन 
तेहि तेही सन काम | अत तुमसे अपनी चोरी कहता हूँ । गुप्त रूप से प्रभु अवती 
हुए थे। अपने स्वरूप से जाने से बात खुल जाती । इसलिए मैंने और भुसुण्डि ने 
नर रूप धारण कर खखा था) 
परमानद प्रेम सुख फूले । वीथिन्ह फिराहि मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई।कृपा राम के जापर होई॥३॥ 

अर्थं परमानन्द प्रेम सुख से फूले हुए गलियो मे मग्न मन होकर भूले फिरते 
थे । यह शुभ चरित बही जानता है जिसपर राम की कृपा होती है | 

व्यारया दैवताआ के समाज से खिसक गये । अयोध्या की गलियो मे काग 
भुसुण्डि मिल गये सो अन्हे साथ लिये परमानन्द मे फूले फूले फिरते थे) राजद्वार 
मिळता ही नही था } अपना स्वरूप छिपाये है । यही चोरी है | 

यह चोरी भी शुभचरित है। इस बात को वे ही जान सकते हैं जिन पर 
राम की Far होगी । नही तो काग को साथ ल्थि मागाश्रष्ट हुए गलिया मे भूळने 
को कौन अच्छी वात बहेगा ? 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दीन्ह भूष जो जेहि मन भावा || 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। ae नुप नाना विधि चीरा ॥४॥ 

अर्थं उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया उसे राजाने वेसा ही मन- 
चाहा पदार्थे दिया । हाथो, रथ, घोडा, सोना, गाय, हीरा, और नाना प्रकार के 
वस्त्र राजा ने दिये | 
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राजा और कूप का स्वभाव है कि fag गुन बूँद न देहि। निगुंन को कुछ 
भी नही देते । पर चक्रवर्ती महादेव की भाति अवढर दानी हैं। और उस समय की 
तो विशेषता हो गई कि जो जिसे पसन्द हो उसे राजा दे डालता था। राजा 
WTR होते हँ । जो सबसे अच्छी वस्तु होती है उसी का राजा उपभोग करते हैं । 
वे अदेय होती हैं। पर यहाँ यह नियम नही रह गया। रानिन्हदिये वसन मनि भूषन 
राजा सहन भडार । यह कोई पूछनेवाला नही कि इसे लेकर तुम वया करोगे ? 


दो. मन day सतन्हि के, ne तहं देहि असीस। 
सकल नयन चिरजीवहु, तुलसिदास के ईस ॥१९५॥ 


अर्थ : सवके मन मे सन्तोष है। सब जहाँ-तहाँ आशीर्वाद देते हैं कि 
तुलसीदास के प्रभु सभी पुत्र चिरञ्जीवी हो । 

व्याख्या : त्रेता के याचको की प्रशसा है कि अपने अभाव की पूर्ति भात्र 
का ही प्रतिग्रह 'करते थे। सवका मन सन्तुष्ट हो गया। नही तो ससार भर की 
सम्पत्ति केवल एक पुरुष की इच्छा पूति के लिए भी यथेष्ट नही है। जिस किसी 
भाँति प्राणी के मन मे सन्तोष उत्पन्न करना ही ईश्वरपुजन है। सो महाराज 
चक्रवर्ती द्वारा पूजन हो रहा है। राजा के परोक्ष मे जहाँ-तहां आशीर्वाद दे रहे 
हैं * नुप तनय चारि चिरजीवहु सकर गौरि प्रसाद । तुलसीदास के ईश चारो भाई 
हैं। यथा अवधेस के वालक चारि सदा तुलसी भनमन्दिर मे विहरे | 


५. शिशु चरित प्रसङ्ग : तीसरे प्रश्न का उत्तर : 


कछूक दिवम? बीते एहि भाँति | जात न जानिअ दिन अर राती ॥ 
नामकरन कर अवसरु जानी । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥१॥ 


१. चेत घतुदंसि चाँदनी अमल उदित निसिराज। 
wera अवलि प्रकासही, उमगत आनद आज ॥ 
जागिय रामछठी सजनी रजनो रुचिर निटारि। 
मङ्गल मोद ad भूरति मृप के वालव चारि॥ 
मूरठि मनोहर चारि विरचि विरचि परमारथ मई । 
अनुस्प॒भूपति जा पूजन जोग विधि सक्र दई॥ 
तिग्टको छठी मज्भुलमठी जग सरस जिन्हकी सरसई । 
किए नींद भामिनि जागरत, अभिरामिनी जामिनि भई ॥ 
सेवक सजग मये समय, साधन सचिव मुजान। 
मुनिवर सिखये लोबिको afer विविध विधान ॥ 
वेदिक विधान अनेक लौविव आचरत गुनि जानिये । 
वलिदान पूजा मूडियामनि सापि रासि आनि वे ॥ 
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अर्थ ` कुछ दिन इस भाति बीत गये। दिन और रात्रि का जाना मालूम 
नही होता था | नामकरण का अवसर जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि को बुला 
भेजा । 

व्याख्या : उमा का तीसरा प्रश्‍न है : बाल चरित पुनि कहहु उदारा । इसके 
उत्तर मे दो प्रसङ्ग वहे जायेगे : १ शिशु चरित्त तथा २ बालूचरित। यथा : पुनि 
fag चरित कहेसि मन लाई । वालचरित कहि विविधि मन मह परम उछाह | सो 
पहिले शिशु चरित वहते हैं। उपयुक्त उछाह मे ही ग्यारह दिन बीत गये। 
चारो भाइयो का क्रम से जन्मोत्सव हुआ । वह उत्सव छठी तक चला गया। 
इसलिए ग्रन्यकार लिखते हैँ कि परम उछाह मे दिन बीत गये। कुछ मालूम न 
पडा | आनन्द मे रात दिन के बीतने का पता नही चलता | 

कर्मकाण्ड के लिए गुरुजी के यहाँ बुलावा गया । गुरुजी पुरोहित भी हैं, 
मन्त्री भी हैं। अत पुरोहित का कायं करने के लिए घुलावा गया । महाराज स्वय 
नही गये | यदि वसिष्ठजी के विना आये काम चल जाता तो चकवर्ती जी स्वय 
जाते । मुनिजी ब्रह्मऋषि ज्ञानी है। चक्रवर्ती जी भी नुपऋषि ज्ञानी हैं । 


करि पूजा" भूपति अस भाखा । धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा || 
eat नाम अनेक अनूपा। मै नुप कहव स्वमति अनुरूपा ॥२॥ 


—- -——se 


जे देव देवी सेइयत हित लागि चित सनमाति वो। 
ते जत्र मत्र fears राखत सबनि सो पहिचान कै ॥ 
ज्यो आजु कालिहु परहु जागत होइगो नेवते दिए । 
ते धन्य पुन्य पयोधि जे तेहि समय सुख जीवन जिए ॥ 
निज लोक विसरे लोकपति घर की न चरचा चालही । 
तुलसी तपत तिहुँ ताप जग जनु प्रभु छठी छाया लही ॥ 
वरे fay ag वेद के रवि कुल गुरु ज्ञानी । 
आपु बसिए अथर्वणी महिमा जग जानी॥ 
लोक रीति विधि वेद की करि कह्यो सुवानी। 
fag समेत वेगि बोलिये कोसल्या रानी ॥ 
चार चौक बैठत मई भूप भामिनि ae 
मोद मोद पुरति लिये art जन Wen 
लगे पढन «wet रिचा ऋषिराज विराजे। 
mt सुमन झरि जय जय बहु बाजन बाडे॥ 
वाल fae arate हसि हरहि जनायो। 
सुम को सुम, मोद मोद को “राम नाम सुतायो ॥ 
मरत लखन रिपुदवनह घरे नाम विषारी । 
फल्दायक फ्ळ चारि के दसरथ सुत चारी॥ 
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अर्थं पुजा वरये राजा ने ऐसा वहा कि हे मुनिजी | जो नाम आपने सोच 
रखा हो उसे रख दीजिये। मुनिजी ने कहा इनवे नाम अनेक है और अनूप हे, 
राजम्‌ | मैं अपनी वुद्धि वे अनुसार EAT | 

व्यारया नामकरण की अद्भूभूत पूजा TA तथा मुनिजी की पुजा करके 
चक्रवती जी नामकरण के लिए प्रार्थना करते हूँ । मुनिजी के स्वभाव से महाराज 
परिचित है कि जो करना है उसे मुनिजी पहि से विचार किये रहते है। 

मुनिजी ने कहा कि यहाँ नाम रखने की बात ही नही है। चारो भाइयो के 
सहस्र नाम है भौर उन मामो मे से कोई afar या कोई न्यून नहीं है। एक से 
एक अधिक है | इसलिए अनेक और अनुपम कहा) यथा यद्यपि प्रभु के नाम 
अनेका | श्रुति वह अधिक एक ते एका । अब उन्ही नामो मे से एक एक चारो के 
लिए चुनना है । अत अपने पसन्द के अनुसार में कहूँगा | 


जो आनन्द सिंधु सुखरासी | सीकर ते aa सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोकदायक वचिश्वामा ॥३॥ 


अर्थं जो आनन्द के समुद्र और सुख की राशि हैं। बिन्दुमात से नैलोक्य 
को सुख देनेवाले है । इन्ही सुखधाम का राम ऐसा नाम है। जो सम्पूर्ण लोक को 
विश्राम देनेवाला है | 

व्यास्या आनन्दसिन्धु कहकर परिपूर्णानन्द कहा । आनन्दमान वा मूल 
निधान तथा देशत काळत वस्तूत अपरिच्छित कहा । आनन्द कहने से ही सत्‌ 
और चित्‌ का आपसे आप ही ग्रहण हो जाता है। सुखराशि से व्यावहारिक आ।नन्द 
का मूल स्रोत कहा | एप ह्येवानन्दयतीति श्रुते । यथा जो सुन्व सुधा सिधुसीवर ते 
सिव विरचि प्रमुताई | अत स्वरुप से सिन्धु | चरित करने मे राशि | यथा नित 
नव चरित देख पुरवासी | पुनि पुनि rele धन्य सुखरासी | 

अखिल लोव विश्रामदायक होने से सुखधाम कहा । सुखसिन्धु सुलराशि 
और सुखधाम बहने से उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण द्योतित किया | 
यथा आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति 
आनन्द प्रयन्त्यमिसविशन्तोति | अथवा ज्ञानी के लिए आनन्दसिन्धु | pis के लिए 
सुखराशि स्वगंसुखरूप तथा भक्त के लिए सुखधाम कहा । ऐसे प्रभु का नाम राम 
wear} ware रामपद का अर्थ है जिस अनन्त चिदात्मा नित्यानन्द मे योगी रमण 
क्रते है वही परब्रह्म राम हे । यथा रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि | 
इति रामपदनामी पर ब्रह्माभिधीयते | रामतापनीये | 


विस्व भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई II 
जाव सुमिरन ते रिपु नासा । नाम समुहन बेद प्रकासा ॥४॥ 


१ यहाँ विधि अर है। 
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अथं जो जगत्‌ वा भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है। जिसके 
स्मरण से शत्रु का नाश होता है उसका नाम शत्रुहन चेद मे प्रकाशित है। 

व्याख्या जिस भाँति लोक्य सुपासी होने से रामनाम रवखा गया | उसी 
भांति जगत्‌ के भरण पोपण करने से भरत नाम रखा गया | भरत पद का अर्थ 
ही है भरण करनेवाला | इसी भाँति शत्रुघ्न पद का अर्थ है शत्रु का नाश करने- 
चाला । जिस भाँति गणेश जी के स्मरण मात्र से विध्न का नाश होता है। उसी 
भाँति जिसके स्मरण मात्र से शनु का नाश होता है उसका नाम AEA WAT | 


दो छच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार | 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लछिमन नाम उदार ॥१९७॥ 


अर्थ जो लक्षण के धाम है। रामजी को प्रिय हैँ और सम्पूणं जगत्‌ के 
आधार है । गुरु वसिए ने उनका उदार भाम लष्मण VAT | 

व्याख्या असाधारण घमं ही लक्षण है । अत्त जो विशेष धर्मों का निधान 
हो उसे लक्ष्मण कहते है । देवस्वामी जी कहते हैं गौर अग सव औ गभंहिते, सीस 
चेंदोला लक्ष्म गहे। ताते नाम कियो लक्ष्मण अस सिर पर धरती भार ag | तीन 
qua सहस्रशीपंता या मे कछु न प्रमान चहे। रामप्रिय शब्द मे त्तत्पुरप और 
बहुब्रीही दोनो समास है। राम का प्रिय या राम है प्रिय जिसको। सकल जगत्‌ 
आधार जाग्रत्‌ के विभु होने से है अथवा भगवान्‌ वाल्मीकि की उक्ति जो aga 
सीस अहीस महिधर लखन मचराचर धनी के अनुसार शेपावतार होने से सकल 
जगत्‌ आधार है। इनका उदार नाम लक्ष्मण है । भक्त सुखदाता तथा सकल जगत्‌ 
आधार होमे से उदार कहा | 
धरे नाम गुरु हृदय बिचारी । वेद तत्व गृप तव सुत चारी ॥ 
मुनि धन जन सरवस सिव प्राना । वाळ केलि रस तेहि सुखमाना ॥१॥ 


अर्थ गुरुजी ने हृदय मे विचार के नाम खखा । कहा राजन्‌ तुम्हारे चारो 
चेटे वेद के तत्व है जो मुनियो के धन भक्तो के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं| 
बे बाललीला के आनन्द मे सुख मान रहे है । 

व्यारया वेद का तत्त्व प्रणव है | प्रणव मे चार मात्रा होती है । भ, उ, म्‌ 
और अर्धमात्रा । अवार जाग्रतु अवस्था वे विभु विराट्‌ रूप लक्ष्मण" है । उकार 
स्वप्नावस्था के विभु हिरण्यगर्भरुप शत्रुघ्न है। मकार सुपुप्ति के विभु ईश्वर रूप 


१ अकाराक्षरसम्भून सौमित्रिविश्वभावन । उवाराक्षरसम्भूत गनुघ्नस्तैजसादमक । 
प्राज्ञात्मवस्तु भरतो मकाराक्षरसम्मद । अर्धमात्रात्मको रामो बह्मानदेकविग्रह ॥ 
रामोत्तरतापनीये अक्राराक्षर से उत्पन्न विश्वमाबन लक्ष्मणजी हैं उकाराक्षर मे 
उत्पन तैजसात्मक झत्रुष्न जी हैं। मकराक्षर से उत्पन्न प्राज्ञात्मक भरत जी हैं । 
्रह्मानन्देव विग्रह्‌ राम अधंमात्रात्मव हैं । 
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भरत हैं और अर्ध माना तुरीय के विभु ब्रह्म साक्षात्‌ राम हुँ । इस भाँति प्रणवरूप 
होने से चारो भाई वेद के तत्त्व हैं। चक्रवर्ती जी नै कहा था घरिय नाम जो मुनि 
गुनि राखा। सो हृदय से विचारकर मुनिजी ने नाम रख दिया। पहिले तुरीय के 
विभु साक्षात्‌ ब्रह्म वा नाम रवसा । वयोकि ये ही ज्येष्ठ थे। तत्पश्चात्‌ क्रमानुरूप 
सुपुप्ति के विभु ईश्वर का नाम भरत रवखा। अव तीसरे पुनका नाम रखना 
क्रमप्राप्त था । परन्तु गुरुजी ने क्रम भङ्ग करके चौथे पुन स्वप्न के विभु का नाम 
शत्रुघ्न रगखा । बयोकि सुपुप्ति से स्वप्न अलग नही किया जा सकता | तत्पश्चात्‌ 
तीसरे पुत्र जाग्रत के विभु ही जगत्‌ के आघार | | यथा मुदरी सुदर वरन्ह सह 
सब एक मडप राजही। जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभु न सहित विराजही | 
अत बहते हैँ घरेउ नाम गुरु हृदय विचारी | तुरीय के विभु राम हैं। यथा 
तुरीयमेव केवल | ये ही मुनियो के धन हैं, ये ही भत्ता कै सर्वस्व है, ये ही शिवजी 
के प्राण हैं। इनकी प्राप्ति महा दुळभ है। सो चक्रवर्ती जी के प्रभाव से आज वाल- 
लीला में सुख मान रहे है । सश्रवे नयन विषय हा रहै हैं। 

वारेहि तें निज हित पति जानी । लछिमन रामचरन रति मानी ॥ 


भरत सत्रुहन दूनौ भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति वडाई ॥२॥ 

भयं वचपन से ही अपना हित और स्वामी जानवर छक्ष्मणजी ने रामचरण 
मे प्रीति लगायी और भरत शत्रुहन दोनो भाइयो की स्वामी और सेवक की भांति 
प्रीति की बडाई हुई । 

व्याख्या कौसल्याजी ने अपने पायस वा भश जो सुमिनाजी को दिया था 
उसी से लक्ष्मण हुए। अत लक्ष्मणजी की स्वभाव से ही श्रीरामजी के चरणो मे 
प्रीति हुई और केतेयीजी ने जो अपने पायस का अदा सुमिताजी को दिया था। 
उसी से WET हुए। अत्त स्वभाव से ही वे भरतजी वे अनुगामी eat यथा 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण AY भरतेन च । इट्टीभूय चरन्तौ ती पायसाशानुसारत | 
अध्यात्मरामायणे | यहाँ भरत MMA दूनो भाई पायस के भशानुसार ही कहा गया 
है । नही तो कैकेयी से भरत का जन्म हुआ भौर सुमित्रा को दो यमल जोडुए 
wet हुए | योतिं उन्होने कौसल्या और सुमित्रा दोनो से पायसाश प्राप्त क्रिया 
था। यथा Feat चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा । सुमित्राया यमो जातौ पूर्णन्दु- 
सद्दशाननी | 

दूसरी वात यह्‌ भी है कि तुरीय के विभु और जाग्रत्‌ के विभु वा सदा साथ 
है। क्योकि तुरीय की प्राप्ति जव कभी होगी तो जाग्रत से ही होगी। सुपुप्ति स्वप्न 
से नही हो सकती | इसी भांति सुपुप्ति और स्वप्न का साथ है | सुपुप्ति के अन्तरगत 
ही स्वप्नावस्था है। अत दोनो के विभुओ का भी साथ स्वाभाविक है। पायस 
का जो विभाग हुआ था सो इसी वात को लक्ष्य मे रखकर हुआ था | 
स्याम गौर सुदर दोउ जोरी । निरखहि छवि जननी तृन तोरी ॥ 


चारिउ सीळ रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥३॥ 
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अर्थं इयाम और गीर की दोनो जोडी सुन्दर थी | तिनका तोडकर 
माताएं छवि देखती थी । चारो शील रूप और गुण के धाम थे! फिर भी रामजी 
अधिक सुखसागर थे | 

व्याख्या अव्यक्त रूप होने से राम और भरत, तुरीय और aa के विमु 
श्याम है। जाग्रत्‌ और स्वप्न व्यक्त रुप हैं। अत उनके विभु लक्षमण और शत्रुघ्न 
गीर है। राम ओर लक्ष्मण को जोडी भौर भरत तथा शत्रुघ्न की जोडी इयाम 
गौर की जोडियाँ हुई । इनकी छवि माताएँ तृण तोडकर देखती थी । जिसमे अपनी 
डीठ वालको को न लगे । चारो भाई after रूप और गुणो के धाम थे। पर रामजी 
सबसे अधिक सुखसागर थे | यथा या सिंसु के गुन नाम बडाई] जपि बुधि वल 
रूप, सील, गुन समय चार चारो भाई। तदपि छोक लोचन चकीर ससि राम 


भगत सुखदाई | 
हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा सूचत किरन मनहोर हासा ॥ 
कबहु उछग Hag चर पलना । मातु दुलारे कहि प्रिय ललना ॥४॥ 


अथं हृदय मे अनुग्रहरूपी चन्द्रमा का प्रकाश है। उसी की विरन मनोहर 
हासहप से सूचित होती है। कभी गोद मे कभी सुन्दर हिंडोले पर बेखवर माँ 
प्रिय ल उत कहकर दुलार करती है । 

व्याख्या होठा पर मुदु हँसी के आने से मुस की शाभा और भी अधिक हो 
गयी | हृदय म भतुग्रह का चन्द्रोदय हुआ । अत वह दृष्टरिगोचर नहीं है। पर उसकी 
fret मनोहर हाम के रूपम अधर पल्लवो पर खेल रही हैं। कमी माँ गोद मे 
लेकर सेलाती है और कभी पालने पर झुळाती है। पाठने पर झुलाना ही बच्चो 
के लिए व्यायाम है । प्रिय ललन कहकर दुलारती Fl sag उछग। यथा सुभग 
सेज सोभित कौसल्या रुचिर राम fag गोद fet) वार वार विधु बदन विलोवति 
लोचन चार चकोर विये । wag पौँढि पयपान करावति Tag राजति छाय fea 
वाळ घेरि गावति हङरायति geafa प्रेम पियूष पिये । विधि महेस मुनि 
गुर fogra सव Fas अबुद ओट दिये ) ठुलसिदास ऐसो सुख रघुपति पे का तो 
पायो न विये । 

rag वर पळना । यथा पाने रघुपतिहि झुलावै | छै ठे नाम सप्रेम सरम 
स्वर कौमरया कलवीरति गावे । वेविवठ द्युति स्यामयरन वपु बालविभूषन विरचि 
ane, art कुटिल ललित wera भू नीलवलिन दोउ ana gam) fg 
सुभाय सोहन जव Tog बदन निउट पदपल्लव छाए | मनहें सुभग जुग भुजंग 
जलज भरिलत सुधा समि सो राचुवाये। उपर अनूप विलाबि रोलोता विरवत 
पुनि पुनि पानि पसार । मनहुँ ह ard सो विधुभय faq ava अति 
आरत । तुलमिदाम बह वाशवियम अलिगुजत सुछप्रिने जात बसानी | मनहु सतर 
सुति रिचा मघुष ने विसद सुजम वरनत वरवानी । 
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सोइये नोद Afar भइ चारु चरित चारो भया । कहति मल्हाइ लाइ उर छिन 
छिन छगन छबीले छोटे Sar मोदकद कुल कुमुद ARAL रामचद्र WU | 
रघुवर वाल केलि सतन की सुभग सुखद सुरगेया | तुलसी दुहि Wad मुख जीवत 
पय सप्रेम धनी धेया | 


दो. व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन विगत विनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद ॥१९८॥ 


अर्थ जो व्यापक, ब्रह्म, निरञ्जन, निर्गुण, छौकिक क्रीडा से रहित है। वही 
अजन्मा भक्ति प्रेम के वश होकर कौसल्या को गोद मे है। 

व्याख्या : यहाँ भक्ति को महामहिमा दिखला रहे है । पहिले कह चुके है । अगुन 
अरूप अलस अज जोई। भगत प्रेमवस सगुन सो होई। जो गुन रहित सगुन सो 
#8 | जलहिम उपल बिरूग नहि जैसे। उसीक्री सार्थकता दिखलाते है कि व्यापक 
ब्रह्म ही परिच्छिन्न से होकर निरञ्जन सद्भी से होकर, निर्गुण सगुण से होकर 
अजन्मा जन्म लिये हुए को भाँति विगतविनोद विनोद करते हुए से आज कौसल्या 
की गोद मे विराजमान है। जो जगत्‌ फे रक्षक है वे सर्वात्मा रक्ष्य होकर कौसल्या 
की गोद में आगये है और कोसल्या उनकी रक्षा मे परमानन्द का अनुभव कर 
रही है। 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा । नील कज वारिद गंभीरा ॥ 
असुन चरन पंकज नख जोती । कमर दळन्हि बेठे जमु मोती ॥१॥ 


अर्थ : नील कमल और गम्भीर वादल के ममान इयाम शरीर की शोभा 
करोडो काम को सी है। अरुण चरणकमल मे नख को ज्योति ऐसो शोभा दे रही 
है, जैसे कमल के दरो पर मोती बैठे हो । 

व्याख्या : प्रभु की श्यामता अद्भत है । नील कमल रहने से भी पुरा नही 
पडता तो नीळ नीरधर कहते हैं। फिर भी सन्तोप नही होता तो नीलमणि कहते 
हैं। कही वेकि कंठ git श्यामल भगा वतलाते हैं। जव किसी भाँति काम नही 
चळता तो करोडो काम से उपमित करते हैं। ससार मे शोभा की मर्याद काम माना 
जाता है। वह भी इस श्याम रङ्ग के सामने To जेंचता नही । 

चरणकमल अरुण वर्ण हुँ ! श्रीगोस्वामी जी उस लालिमा के लिए कहते हैं: 
वसी मानहु चरन कमळन्हि अरुनता तजि तरनि। मानो सूर्य को छोडकर लालिमा 
याकर इन्ही चरणो मे वसी है। जानुपानि विचरण मे उन्ही नखमणि चन्द्रिकामो 
को ज्योति पृथ्वी से रककर चरण तळ मे आ पडती है। उसकी ऐसी शोभा होती 
है जेसे कमळ के दलो पर मोती वेठे हो । 
रेस कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किकिनी उदर नय रेखा । नाभि गंभीर जान जिहि देखा ॥२॥ 
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अर्थ चञ्च ध्वजा और अकुश की रेखाएँ शोभायमान हैं। मूपुर की धनि 
सुनकर मुनियो का मन मोह जाता है । कमर मे करधनी है । उदर मे तीन रेखाएं 
हे । गभीर नाभि को शोभा वही जानता है जिसने देखा हो । 

व्याख्या चरण चिन्ह अडतालोस कहे गये हैं | उनमे से चार वा ही वर्णन 
श्रीरामचरितमानस मे आता है । यथा ध्वज कुलिस अकुस कजजुत वन सहत कटक 
किन लहे। परन्तु यहाँ तीन का ही वर्णन है । भाव यह कि अभी अत्यन्त शिशु हे ] 
अत रेखाएँ अत्यन्त सूक्ष्म हैं । परन्तु उनमे से तीन तो इस समय भी स्पष्ट हे। अभी 
कमल रेला स्पष्ट सही हुई है । बडे होने पर्‌ स्पष्ट होगी । थीयोस्वामी जी को sara 
सनिधान से समीक्षा वा अवसर नही मिला । परन्तु ये चार रेखाएं तो ऐसी है कि 
जहाँ पृथ्वी पर प्रभु के चरण चिह्न पडते है वहाँ इनकी छाप पड जाती है। 
अत श्रीगोस्वामी जी चार वा ही वणेन करते हे | 


भुज विसाळ yor ga भूरी । हियं हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिमार पदिक की सोभा | विप्र चरन देखत मन लोभा ॥३॥ 


अर्थं विशाल भुजाओ म बहुत से गहने थे और हृदय मे वघनहा की बडी 
शोभा थी। उर पर माण के पदिकहार को शोभा और fare चरण का चिह्न 
देखकर मन SAT जाता था | 

व्यारया यद्यपि अभी खडे नही हो सकते | फिर भी भुजाओ को विशालता 
लक्षित होती है और वे कद्कण अङ्गदादि अनेक आभूपणा से सुशोभित है और 
हृदय म बघनहा की शोभा है | अनिष्ट निवारणार्थं बच्चे को वघनहा पिन्हाया जाता 
है विप्रचरण की छोटी सी छाप ऐसी मनोहारिणी है कि जिसके देखने स ही मन 
लव्ध हो जाता है। यह वर्णन विष्णु भगवान्‌ के रामावतार का है। क्योकि विष्णु 
भगवान्‌ ही ने भृगुमुनि के चरण चिन्ह को हृदय म धारण किया था। पदिकहार का 
वर्णन करते हुए देवस्वामी जी लिखते हैँ पदिकहार रघुवर कठन मे सात मनिन का 
झलक रहा । मीहनमाला जाहि कहत हूँ अधिक छविन सो छलकि रहा। भावी 
राम चरित जनु सातो काडन से हियहलकि रहा। स्ववरन सुनन से ग्रथित रूखि 
देवह को मन लऊकि रहा | 
कबु कठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ 
दुइ दुइ दसत भधर wet नासा तिलक को वरनै पारे ॥४॥ 


अर्थ शख के ऐसा कण्ठ और edt सुन्दर और मुखपर अगणित काम की 
शोभा छाई हुई थी । दो दो दतुलियाँ और होठ छाल तथा नासिका पर के तिलक 
का कौन वर्णन कर सकता है । 

व्याख्या शस के समान कण्ठ को ही शोभा है । चिवुक ही चूमा जाता है। 
सो अत्यन्त ही सोहावना है । शरीर मे कोटि काम बी छवि है। यथा काम कोटि 
छवि स्याम शरीरा । अत मुख पर अगणित काम छवि का छाना प्राप्त है । 
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दुइ दुइ से ऊपर नीचे की दो दो दंतुलियाँ कहा । आज भाल तिलक नही 
है | बच्चो को नासा तिलक ही दिया जाता है । यथा बाळ गोपाल के उपासक आज 
भी नासा तिलक धारण करते हँ । उस नासा तिलक की बालगोविन्द को पाकर 
अपार शोभा हो गई | यथा : छटकन लसत ललाट लदूरी। दमकति टर हे दँतुरिया 
रूरो | मुनिमन हरत मंजु मसिविंदा | ललित बदन बलि वाल मुकुंदा : गीत्तावडी । 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे वोला ॥ 
चिक्कन कच कुंचित गरभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु संवारे ॥५॥ 


अर्थे : सुन्दर कान और गाल तो अत्यन्त ही सुन्दर थे और मीठी तोतरी 
बोलो अत्यन्त ही प्यारी मालूम होती थी । गर्भे के ही चिक्कन और घुँघराले वालो 
अभी ततक मुण्डन संस्कार नही हुआ है : को माँ ने बहुत प्रकार से संवार TAT था | 

व्याख्या : नीलमणिमय सोपी की भाँति समान श्रवण शोभायमान थे और 
दपण से कपोल को शोभा तो अत्यन्त ही अधिक थी । बच्चो की तोतली वाणी 
स्वमाव से ही मधुर और प्यारी होती है। सो राम गोविन्द की तोतली वाणी 
अत्यन्त मधुर और प्यारी थी । यथा : 

सुभग faqs द्विज अघर नासिका श्रवन कपोल मोहि अति भाए। 

WG करुनारम पुरन, लोचन मनहुँ जुगल जलजाए ॥१॥ 

भाळ विसाल ललित लटकन वर, वालदसा के चिकुर सोहाए। 

मनु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए ॥२॥ 

भाळ तिलक मसिबिदु विराजत, सोहत सीस लाल चौतनियाँ। 

मन मोहनी तोतरी घोलमि, मुनिमन हृरति हंसति किलकनियाँ ॥२॥ 


पीत झगुलिया तनु पहिराई । जानु पानि विचरनि मोहि भाई ॥ 
रुप ang नहि कहि श्रुति सेखा । सो जानइ सपनेहुँ जिन्ह देखा ॥६॥ 


अर्घ : पीली झँगुली शरीर मे पहिमा दी गई और घुटने तथा हाथ के बल 
से चलने लगे । वह शोभा मुझे बहुत अच्छी रगो । रुप का वर्णन वेद और शेप नही 
कर सकते | उसे तो वे ही जान सकते है जिन्होने स्वप्न मे भी देख पाया है । 

व्याख्या : श्याम शरीर पीली झँगुली मे ऐसा खिला मानो छोटे से बादल मे 
वाल दामिनी को लपेट लिया | गीतावली में कहते है : पियरी झीनी झगुली साँवरे 
सरीर Gel वाळक दामिनी ओढी मानो वारे-वारिधर । जानु पानि विचरण के विपय 
में कहते हैं : राजमरार विराजत विहरत जे हर हृदय तडाग {ते नुप अजिर जानुकर 
धाबत धरन चटक चल काग। परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम 
प्रयाग । तुलसी फल ताके चारयो मनि मरकत पंकज राग । 

इस वर्णन को सुनकर कोई यह्‌ न समझ छे कि मैंने ठीक ठीक रूप का वर्णन 
कर दिया | इसलिए कहते है कि श्रुति शेष नही वर्णन कर सकते सरवंथा अवर्णनीय 
है। शारदा को नही कहा वयोकि कोई भी वर्णन करेगा तो वाणी बी ही सहायता 
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से वर्णन करेगा । अवर्णनीय कहने से ही वाणी का ग्रहण हो गया । फिर भी ata 
नही हें। सपने मे भी जिसने देखा है वह इस बात को जानता है कि वह महासौन्दयं 
सर्वथा वाणी से परे है। श्रीगोस्वामी जी ने स्वप्न मे इस प्रकार दर्शन किया था, 
इसलिए ऐसा कहते हैं । यहाँ गोस्वामीजी ने नेत्र का वर्णन नही किया ) क्योकि याद 
बे सपने की वात पूरी पुरी याद नही रहती ] एकाध बात की भूल पड जाया 
करती है। 


दो. सुख सदोह मोह पर, ग्यान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रेम वस, कर fag चरित पुनीत | १९९] 


अर्थ जो सुख को राशि मोह से परे है ओर जिस तक वुद्धि वाणी और 
इन्द्रिय की पहुँच नही है। वही राजा रानी के परम प्रेम के बश होकर पवित्र शिशु 
लीला कर रहे हैं। 
व्याख्या व्यापक ब्रह्म निरजन निगुंन विगत विनोद | सो अज प्रेम भगति 
चस कौसल्या के गोद | तक प्रभुभवतार प्रसञ्च कहा। अब इस १९९ बे दोहे मे 
दिशुचरित कहा | दोनो मे यह्‌ दिखाया कि अवतीणं होने या शिशुचरित करने से 
उनके स्वरूप मे कोई अन्तर न पडा । जब वारह दिन के थे तो कौसल्या वी गोद मे 
थे। भव हाथ और घुटने के वल से चलने लगे तब माता और पिता दोनो वो 
आनन्द दे रहे हैं। चक्रवर्तोजी भी गोद मे लेकर बाहर निकलते है। सखी-सखी से 
कहती है सबैपा 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कॅ भूपति ले निकसे | 
अवलोकि हौं सोच विमोचन को ठगिसी रही जो न ठगे frre ॥ 
तुलसी मन रजन रजित अजन नयन सुखजन जातक से। 
सजनी ससि मे समसीळ उभे नबनील सरोरुह से fara ॥ 
सखी महारानी से कहती है 
नेकु बिलोकि धों रघुवरनि | 
चारि फल त्रिपुरारि aay दिये कर नुप धरनि nan 
वाळ भूपन वसन तन सुदर सुचिर रज भरत] 
परसपर खेळनि अजिर, उठि चछनि गिरि गिरि परनि Rn 
झुकनि झाँक्नि छाँह सो, किलवनि नटति हृठि लरनि | 
तोतरी बोन बिलोकि मोहनी मनहरनि॥३॥ 
सखि वचन सुनि कौसिला ofa get पासेढरनि। 
लेति भरि भरि अक daft da जनु दुहु करनि॥४॥ 
चरित निरखत बिवध तुलसी ओट दे जळवरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहै तरनि॥५॥ 
जो आनन्दसिन्धु है ag आज बिन्दु सा प्रतीत होता है! जो मोह से परे हैं 
वहू अबोध बाललीला कर रहा है। जो वृद्धि, वाणी और इन्द्रिय से अत्तीत है 
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वह दशरथ कोसल्या की गोद मे है। सो यह सव प्रेमा भक्ति की करामात है। 
जो गुनरहित सगुन सो केसे जल हिम उपल विछग नहि जसे । अगुन अरप अलख 
अज जोई | भगत प्रेम बस सगुन सो होई । का यह बडा मनोहर उदाहरण है। 


एहि विधि राम जगत पिलु माता | कोसळपुर वासिन्ह सुखदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी ॥१॥ 


अर्थे जगत्‌ के माता पिता राम इस भाँति कोसळपुरवासियो को सुख देते 
थे जिन्होने रघुनाथ के चरणो में प्रीति की। हे भवानी! उनको यह प्रत्यक्ष 
गति है । 

व्याख्या जगत्‌ के पिता भी राम और माता भी राम । वही उपादान कारण 
और वही निमित्त कारण भी हैं। जो आज माता पिता वी गोद में खेल रहे हे 
वे किसो के बेटे नही हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ के जनक जननी है | भाज राजकुमार वन 
हुए कोसलनिवासी पुरजन को सुख दे रह्‌ है । यथा लोचननि को oad फछ छवि 
निरखि पुर नर नारि। वसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चारि | 

TSC भगवान्‌ भवानी बो सम्परोधन करके बहते है कि ज्ञानी को गति प्रकट 
नही हाती | परन्तु जिनने रघुनाथ के चरणवमलो मे प्रीति की है उनकी यह 
प्रकट गति है कि भववन्धन को छोडनेवाळा उनकी गोद मे है। जिसकी गोद म 
अनन्त मोटि ब्रह्माण्ड है वह अपने भक्त को गोद मे है। मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ । 
वे मेरे मेह ओर उनमे मेंहूँ। गी । यहाँ पर गोस्वामीजी भक्ति की महिमा 
दिखछाते हैं । 
रघुपति विमुख जतन कर कोरी । कवन सके भव वन्धन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस कं राखे। सो माया प्रभु सो भय भाले ॥२॥ 


अर्थं रघुपति विमुख होकर करोड यरत करके भी कौन भव बन्धन वा 
खोल सकता है? जिस माया ने चराचर जीव वो वश कर रवखा है बह प्रभु से 
भयग्रस्त होकर जाहि arts करती है । हु 

व्याख्या वँघा हुआ स्वय अपने को छुडा नही समत्ता। जो छडानेवाला 
है, यथा तुलसिदास यह मोह ग्युसला छुटिहि तुम्हरे छोरे। विनय । उसी से 
जो विमुख हो गया उसके छूटने की कौन आशा है। सरवारी कैदी को कौन 
छुडावे | यथा * जी खल भएसि रामकर द्राही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही । बह 
तो उन्ही के शरण मे जाने से we चाहे जव जाय दूसरा उपाय नही है। 
भगवद्गीता म स्वय वहते है यह मेरी देवी गुणमयी माया उल्लघन चरने योग्य 
नही है। जो मेरी शरण आते हें वे ही इसे पार कर स्ते है। यथा देवी Mar 
गुणमयी मम माया दुरत्यया | मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते । 

भगतिहि सानुकूल रधुराया। ताते तेहि डरपति अति माया। जा माया 
सत्र जगहि नचावा। जासु चरित लखि बाट्‌ न पावा। सो प्रभ्‌ विलास खग 
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राजा | नाच नटो इव सहित समाजा। तथा देखी माया सप विधि गाढी | अति 
सभीत जोरे कर ठाटी | देखा जीव नचावै जाही | देखी मगति जो HAT ताहो। 
ऐसी प्रवल माया से आप से आप कोई भी नही छूट सकता | फिर रामविमुख के 
छूटने का वया उपाय है? अत. जो मायापति है जिससे माया डरती है उसी 
की दारण ग्रहण करनी चाहिए । 

भृकुटि विलास नचाव ताही। अस प्रभु छाडि भजिय कहु काही ॥ 
मन क्रम वचन छाडि चतुराई। भजत कृपा कारिहहि रघुराई ॥३॥ 


अथं जा प्रभु उसे माया को ales इशारे पर नचाता है उसे छोडकर 
विसका भजन किया जाय । मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोडकर भजन करमे से 
रघुराई कृषा करेंगे | 

व्याख्या जब यह निश्चय है कि अपने प्रयत्न से कोई भव बन्धन से मुक्त 
नही हो सकता तब विसी ऐसे समर्थ का आश्रयण करना होगा जो स्वय मुक्त हो 
और उससे छुडा सवे । इस पर गोस्वामीजी बहते है कि जिसमे भौंह के इशारे पर 
माया नाचती है उसे छोड़कर विसका आश्रय ग्रहण किया जाय? अर्थात्‌ वही 
एक भजनीय है। उसी की डपा से सब कुछ सम्भव है | 

अब प्रश्‍न यह उठा कि उसकी कृपा कैसे हो? तो कहते है भजन करने से 
प्रभु कृपा करते है । परन्तु उसमे भी एक समय wed है और वह यह है कि मनसा 
वाचा वर्मणा चतुरता को छोडकर भजन करे। भजन म कापंण्य और देन्य 
प्रयोजनीय है। चतुरता मे तो वुद्धि का कोशल दिखाना पडता है। छल से भी 
काम लेना पडता है। अत चतुरता भजन का बाधक है। यथा सूथे मन सूधे 
वचन सूधी सब करतूति | तुळसी सूधी सकर बिधि रघुवर प्रेम प्रसूति | दो । 


एहि विधि fag बिनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
ले yor कबहुक हलरावे । कबहु पालने घालि झुलावे ॥४॥ 
अर्थं इस विधि से प्रभु ने शिशु लीला की और सब नगरवासिया को 
qa दिया। वभी गोद म छेकर हिँलाती डुलाती हैं। कभी पालने में डालकर 
झुलाती है | 
व्याख्या एहि विधि राम जगत पितु माता। कोसल पुरवासिन्ह सुख दाता 
से प्रसङ्ग Der था और अवसर प्राप्त भक्ति की महिमा बहने लगे थे | अव फिर 
वही से प्रसङ्ग उठाते है। एहि विधि सिसु विनोद प्रभु कीन्हा | सकल नगरवासिन्ह 
सुख दीन्हा । नारियाँ महारानी की गाद भरी देखकर कृत्यकृत्य है। नर रोग 


चक्रवर्ती जी की गोद में दर्शन पाकर सुखी है। 
मा दुलार करती है। पर स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान है । योद म लिये रहती 
है तो भी हिलाया करती है। पालने पर रखती है तो उसे झुलाया करती हैं। 


जिसमे घालोचित व्यायाम होना रहे | रातदिन बच्चे मे लगी रहती है 
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दो. प्रेम मगन कौसल्या, निसदिन जात न जान। 
सुत Wie वस माता, वाल चरित कर गान ॥२००॥ 


अर्थ : कौसल्या रानी प्रेम मे मग्न थी। उन्हें रात दिन के वीतने का पता 
नही । पुत्र के प्रेम के वश में वाल चरित्र का गान करती थी ) 
व्याख्या : जो प्रेम में मग्न हो उसे काळ की गति का पता गही रहता । 
कौसल्या माता की यही गत्ति है। कहा था: कोजिय सिसुछीला अति प्रियसीला 
यह मूख परम अनूपा | सो उसी परम अनूम सुख मे भूली हुई हैँ। अभी प्रभु 
firey ही हैं। पर माँ बालचरित का गान करती हैँ। बच्चे के बडे होने के 
लिए वड़ौ उत्सुक हें | यथा : 
ह हौ we wae बडे बलि मंया। 
राम रूखन भावते भरत रिपुदवन चारु चारयो भैया UU 
वाल विभूषन बसन मनोहर अग्नि विरचि बनेहों। 
सोभा निरखि निछावरि करि उर लाइ यारने जेहीं ॥२॥ 
छगनमगन गगना खेलिही fats opp sag फव GT | 
कल बल बचन तोतरे मंजुल कहि माँ मोहि वुलैहौं ॥३॥ 
पुरजन सचिव ws रानी सब सेवक war सहेली | 
रुहे लोचन लाहु सुफळ लखि ललित मनोरथ बेली ॥४॥ 
जा सुख की लालसा we सिव सुक सनकादि उदासी | 
तुळसी तेहि सूख सिघु कौसिला मगन पे प्रेम पियासी ॥९॥ 


६. वालचरित प्रसंग 


एकवार जननी अन्हचाएं। करि सिगार पलनाँ पौढ़ाए ॥ 
निज कुल इष्देव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह असनाना ॥१॥ 


अर्थ : एकवार वच्चे को माँ ने नहराया और श्‍ुद्भार करके पालने पर पौढा 
दिया । अपने कुछ के इष्टदेव भगवान्‌ की पुजा के लिए स्वयं स्नान किया | 

व्याख्या : माता कौसल्या प्रति मास श्रीरामजी का STs करके माळपुआ, 
लड्डू , Waa, गुरुगुरे आदि बनाकर वायन ated) थी । यथा : कौसल्या जननी 
तस्य मासि मासि saat | वायनानि विचित्राणि समलङ्कृत्य राघवम्‌ । अपूपान्‌ 
मोदकान्‌ कृत्वा कर्णंशष्कुलिकास्तया | अध्या, | तदनुसार एक बार माँ ने 
नहूळाकर ज्युञ्चार किया और पालने पर लिटा दिया | क्योकि उसे और भी ard 
करने थे । 

उनके कुळ के इष्टदेव श्रीरञ्चजी थे । सो उनकी पूजा के लिए wna किया | 


यह स्नान, प्रातः स्नान के अतिरिक्त पूजनार्थं था। गृहस्य के लिए मध्याह्न का 
विधान ही विशेष हे | : 


~ 
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फारि पुजा नेवेद्य चढावा । ang गई जहाँ पाक बनावा ॥ 
चहुरि मातु तहवाँ चलि आई! भोजन करत देखि सुत जाई ॥२॥ 


अर्थ पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया ओर स्वय वहाँ गई जहाँ रसोई बनी हुई 
थी | फिर माँ बहाँ से चलो आई देखा कि बच्चा खा रहा है। 

व्यास्या यद्यपि नेवेद्य पुजन का प्रधान अङ्ग है। फिर भी यहाँ पर नेवेद्य 
के विषय मे विशेष रूप से बहना है। इसलिए बहते है वि. उस पुजा मे नैवेद्य 
चढाया | उसे वही छोडबर जो मालपूआ, लड्डू, आदि वायन वन रहा था उसे 
देखने चरी गई | चहाँ से छोटने पर माँ देखती है वि बच्चा नेवेद्य खा रहा है । 


गइ जननी सिसु पाहि भयभीता । देखा वाल तहाँ पुनि सुता ॥ 
बहुरि आई देखा सुत सोई। हृदय कप मन धीर न होई ॥३॥ 


अर्थ डरी हुई बेटे के पास गई। देखा बच्चा वहाँ सोया हुआ है। फिर 
लीरवर उसी बच्चे को देसा | हृदय बाँवने लगा | धैय न रह गया । 

व्याख्या माँडर गई कि में तो वच्चे बो पालने पर छिटा आई हूँ) बह 
यहाँ बैस आगया ? वच्चा स्वय आ सकता नही। दूसरा कोई यहाँ था नही । 
क्या कोई आया है ? देखने के लिए जहाँ बच्चे को पालने पर छिटाया था बहाँ 
गई तो आश्चर्य का ठिकाना नही रह गया । वच्चा सोया हुआ है। तो वया वह 
मेरा वच्चा नही था ? किसी ने भरत को छाकर सो वहाँ नही रख दिया । इसलिए 
फिर वहाँ गई ता उसी बच्चे को पाया । अपने ही बच्चे को दो स्थाना में एक साथ 
देख रही है । एक स्थान म जागता हुआ और दूसरे स्थान म सोया हुआ | कजा 
काँग उठा । मेरे बच्चे को खेर यह क्या विचित्र घटना हो रही है । काई समाधान 
मन भ नही आता) पहिल ही भयभीत हो गई थी। अब हृत्कम्प होने लगा । 
काई अनिष्ट प्रभाव बच्चे पर पड रहा है | इसलिए धैर्यं नही हाता I 
इहा उहाँ दुइ वालक देखा । मति श्रम मोर कि आन विसेखा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥४॥ 

अर्थं यहाँ वहाँ दो वालक देखा । यह्‌ मेरी बुद्धि का भ्रम है वि कोई 
विशव बात है। रामजी ने देखा कि मा fare हो गई तो मधुर मुस्कान से 
हँस दिया ! है 
व्यारया इहाँ ठाकुरवाडी मे और उहाँ पालने पर लडके दो दिखाई पडे | 
तब अपनी ही मति पर शद्धा करती है कि मुझ मतिश्रम ता नही हो गया ? मति 
भ्रम वैस कह । कोई दूसरा पदार्थ तो मुझ दो नही दिखला रहा है। जितनी विशेय 
ara हांती है उनम यह at सबसे विलक्षण है। कही एवं छडक से दो नही 
हो जाते । 
प्रभु ऐसे aman है कि माँ की आकुलता न सह सक। एकदम aed म 
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माँ मग्न थी । इसलिए बिवेव बो जाग्रत करने के छिए मुसवरा दिये। अपना 
स्वरूप दिखलावेंगे। यथा मोहि विलोबि राम मुसुकाही | विहसत तुरत गयेउँ 
मुख माही कि दो रूप पर बयो आइचर्य करती हो में सवंरूप हूँ । 


दो देखरावा मातहि निज, अदभुत रूप अखेड। 
रोम रोम प्रति छागे, कोटि कोटि ब्रह्मड ॥२०१॥ 


अर्थं माता वो अपना अद्भत अखण्ड रूप दिखलाया। प्रत्येव रोम मे 
करोडो ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं । हु 

व्याख्या इतना विशाल रूप दिखलाया तो सवको ag रूप दिखना 
चाहिए। परन्तु किसी ने नही देसा। वेवल माँ ने देखा । जिसे दिखाना चाहा 
उसने देखा। उनका ऐसा रूप तो सदा ही रहता है। पर जीव उसे देख नही 
सकता | दिव्य नेत्र हो तो दिव्य रूपया दर्शन हो। अत माँ को दिव्य चक्षु 
दिया । जिससे उसने अखण्ड रूप का दर्शन विया । सूतिका गृह भ जिस age 
eq का दर्शन दिया था चह खण्ड रूप था। यहाँ स्तुति बरने मे माता ने कहा था 
ब्रह्माण्ड निकाया निमित माया रोम-रोम प्रति वेद कहै। उस माता के माने हुए 
रूप का दिखलाना भी आवश्यक था। इस वार ठाकुरवाडी मे वही अखण्ड रूप 
दिखलाया। जिसके रोम रोम मे करोडौ ब्रह्माण्ड लगे हुएहेँ। जो मन मे भी 
चिन्तन नही क्या जा सकता। उस रूप को प्रत्यक्ष देखा। भाव यह कि उनके 
रूप मे भेद नही है। वे वैसे ही सुख सदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत है | परन्तु 
दृष्टि के तारतम्य से अनेक रूप से भासित होते है | 


अगनित रवि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिधु महि कानन ॥ 
काळ TH गुन ग्यान सुभाऊ । सोउ देखा जो सुना न FS ॥१॥ 

अर्थ असख्य सूर्य, चन्द्र, शिव, ब्रह्मा देखे । बहुत से ada, नदियाँ, समुद्र, 
पृथ्वी और वन देखे | काल कम गुण और स्वभाव को देखा और जिसे कभी किसी 
ने मुना ही नही उसे देखा । 

व्याख्या ऐसा दर्शन न भुसुण्डि को हुआ और न उमा को हुआ ary 
उमा को दुखी जानकर तो बहुत थोडी माया दिखाई। यथा जाना राम सती 
दुख पाचा । निज प्रभाउ कछु प्रपटि जनावा। भुसुण्डिजी ने भीतर की सैर की। 
एक एक ब्रह्माण्ड मे सो-सी वपं रहे। इस भाँति सो करप वीता | माँ भीतर बाहर 
सव युगपत्‌ देख रही है | रवि, शशि, शिव, चतुरानन, पर्वत, नदी, समुद्र, वन कितने 
दिखाई पडते हैं कुछ ठिकाना महो है। कारण यह है कि प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु और दिक्पाल दूसरे ही प्रकार के होते हैं । नर, गन्धं 
वेताळ, किशर, निशिचर, पशु और व्यालभूत सब कुछ सभी ब्रह्माण्ड मे होते है। 
परन्तु दूसरे ब्रह्माण्ड के जीवा से मेल नही खाते | इतना ही नही पृथ्वी समुद्र 
नदी, पर्वत आदि सव प्रपञ्च ही दूसरे प्रकार के होते हैं मा को इस समय अनन्त 
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कोटि ब्रह्माण्ड फे भीतर बाहर का सब दर्शन एक साथ हो रहा है। बह शिशु 
देखते-देखते अखण्डरूप हो गया | si 
काळ : भूत भविष्य बर्तमान । कमं : सञ्चित प्रारब्ध और क्रियमाण । गुण : 
सत्त्व, रज भौर तम । ज्ञान: शास्त्रजन्य ओर अनुभवजन्य | स्वभाव : प्रकृति | ये 
सब चक्षु के विषय नही है। इनका योगज प्रत्यक्ष होता है। योगज प्रत्यक्ष होना ही 
इनका देखा जाना है। सो माँ कौसल्या को इन सबका प्रत्यक्ष हुआ । वैपम्प सृष्टि 
और साम्य प्रलय है। जितने ब्रह्माण्ड हैं वे सब एक दूसरे से विलक्षण हैं। एक 
ब्रह्माण्ड का जीव उसी की व्यवस्था को थोडा बहुत जानता है| दूसरे के विषय मे 
वह्‌ कुछ नही जानता | यथा : ऊमरि तर विसाल तव माया। फल ब्रह्माड भनेक 
निकाया । जीव चराचर जतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना) अतः 
दूसरे AIMS में ऐसी वाते हैं जिन्हे न हम छोगी ने देखा है न सुना है। उन 
सञ्च अनन्त विशेपताओ का प्रत्यक्ष माँ कोसल्या को हुआ । अजुँन को केवल इस 
ब्रह्माण्ड के विश्वहप का दर्शेन हुआ था। माँ कौसल्या के प्रत्यक्ष से उसको 
तुलना ही नही | 
देखी माया सब विधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचाचै जाही। देखी भगति जो छोरे ताही॥२॥ 


अर्थ : सब प्रकार से धनी माया को देखा कि वह अत्यन्त भयभीत हाथ 
जोडे खडी है। जीव को देखा जिसे भाया नचाती है ओर भक्ति को देखा जो 
उसे छडाती है | 
° व्याख्या : जो ज्ञानी के भी चेत को हरण करतो है और बल से खीचकर 
मोह के वश करती है। यथा : जो ज्ञानिहु कर चित भपहरई । वरिआई विमोह 
बम ee) उस माया को देखा कि प्रभु के सामने अत्यन्त डरी हुई हाथ जोडे 
खडी है। आज्ञापालन के लिए खडी है। यथा : छव निमेष dg भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माया । जीवात्मा के स्वरूप का भी साक्षात्कार हुआ। नाचने 
नंचाते का रहस्य भी देखा । परवस जीव स्ववस भगवता । जीव अनेक एक 
ater । श्री प्रम्थकार बहते है" नाचत ही निमि दिवस awl) तबही तेन 
भयो जीव थिर जब तें हरि नाम धरथौ। वहु वासना विविध कचुकि भूषन लोभादि 
भरौ | चर अरु अचर गगन जल थल Ag कौन न स्वाँग करयो। 
मोक्षदायिनी भगवती भास्वती भक्ति का भी दर्शन पाया । यथा भगति करत 
fag जतन प्रयासा | ससृति मूल अविद्या नासा । भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते 


तेहि डरपति अति माया । 

तन पुलर्कित मुख वचन न आवा | नयन मूँदि चरनन्हि सिरु मावा ॥ 

विसमयवंति देखि महतारी । भए बहुरि fag रूप खरारी ॥३॥ 
अर्थ ` शरीर पुलकित ही गया। मुख से वचन न निकला । आँख मूंदकर 
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चरणो मे सिर न॒वाया। माता को आइचर्यचकित देखकर खरारि खर के 
शत्रु : फिर शिशु रूप हो गये ॥ 

व्याख्या ऐसे घोर अद्भत रूप को देखकर भय से रोगटे खडे हो गये | 
अब देखने का सामर्थ्यं नहीं है। इससे आँख बन्द कर ली। पहचान लिया कि 
यह ऐश्वर रूप है। अत. चरनन सिर नावा। जो भी थोडा या बहुत इस रूप को 
देखता है उसी की यह दशा हो जातो है। भुसुण्डि जी कहते है देखि चरित ag 
सो प्रभुताई। समुझत देह दसा विसराई। धरनि पर्थौ मुख आव न वाता | त्राहि 
त्राहि आरत जन श्राता। उमा तो आँख बन्द करके रास्ते मे ही वेठ गई । यथा 
नयन मूँदि बैठी मग माही । 


माँ को apis देखने से ad हुआ था। यथा हपित महतारो मुनि मन 
हारी अद्भुत रूप निहारी । परन्तु इस रूप को देखने से विस्मय हुआ। खरारि 
कहकर भायानाथ होना द्योतित किया) यथा: मायानाथ अस कोतुक करी । 
देखत परस्पर राम करि सग्राम रिपुदळ लरि मरथौ। मायानाथ ने उस रूप को 
अलक्षित कर दिया और फिर शिशुरूप हो गये दिखला दिया कि वेदप्रतिपादित 
अखण्ड रूप यही हे, परन्तु भक्त लोगो के लिए सुखद तो नयनाभिराम घनश्याम 
राममूति ही हे । 


अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता मे सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह जनि कतहु कहसि सुनु भाई ॥४॥ 


अर्थ : स्तुति करते भी नही वनता | वह डर गयी की जगत्पिता को मेने बेटा 
करके जाना । श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया माँ सुन! यह बात 
कहीपर न कहना | 


व्याख्या चतुभुज रूप से देखकर स्तुति की थी । यथा: कह दुहु कर जोरी 

अस्तुति तोरी केहि बिधि करउँ अनता । इस बार स्तुति करते नही बनता । बडी 
भारी चूक हुई किस मुँह से स्तुति करू ? जगत्‌ पिता का इतना बडा अपमान मुझसे 
हो पडा कि मैंने उन्हे बेटा मान लिया | तव श्रीहरि ने कौसल्या जी को बहुत भाँति 
से समझाया । यथा . 

सुत विपयिक रति नृप वरथो तुमने भगति विवेक | 

दिखरायो याते तुमहि ag सरूप तजि टेक॥१॥ 

Gi जो नृप यह वात सव सुत विपयिक रति जाय | 

याते यह वृत्तान्त सव कतहुं कहै जनि माय ॥२॥ 

जौ लों नहि दशशीश aq तोलों ममं दुराय। 

रहिवो है एहि हेतु यह कतहु कहै जनि माय ॥३॥ 


fe 


१ यहाँ विमावना अधम अलद्धार है । 
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तथा wet धनुहियाँ, पनहियाँ पगनि छोटी, छोटिऐ वछीटी कटि छोटिऐ तरकसी । 
छसत झगूरी झीनी, दामिनि की छवि छीनी, सुदर बदन सिर पिया जरकसी ॥ 
वय अनुहुरत विभूषन विचित्र अग, Ne जिय आवत ade की सरकसी) 
मूरति की सूरति कहै न परे तुलसी पे, जाने सोई जाके उर कसक करक सी |। 


मन झम वचन अगोचर जोई । दमरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जव राजा | नहि आवत तजि बाळ समाजा ॥३॥ 


अर्थ जो मन कर्म और वचन तथा इन्द्रियो से परे हैं। वही प्रभु दशरथ 
वे आँगन म विचरण वर रहे हैं। भोजन करते समय चक्रवर्तीजी बुलाते हैं। 
पर वारको का समाज छोडकर नही आते | 

व्यायया भरद्वाज का प्रश्न है 'प्रभु सोई राम कि अपर कोउ'। उमा का 
प्रश्न है “राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अळखगति कोई? | इसलिए 
जहाँ जहाँ चरित म अतिशयता दिखाते है बहा वहाँ यह भी दिखलाते चलते हैं 
कि अज अगुन अळखगति जो कोई है वही अवघ नुपति सुत हुआ है। 
यहाँ भी मन क्रम वचन अगोवर कहकर उसी अज अगुन अलखगति का ही 
वर्णन कर रहे है । वही भक्ति प्रेम के वश कौसल्या की गोद मे आया] दम्पति के 
परम प्रेम वे बश म होकर पुनीत शिशुचरित किया । अब बालक होकर महाराज 
दशरथ के आँगन म विचर रहा है। शुसुण्डि के साथ जो चरित किया वही इसमे 
प्रमाण है ! 

ठ कर्ते समय चक्रवर्तीजी खिलाने के लिए बुलाते sel परन्तु बाल 
समाज छोडकर जाते नही बनता | जिसने पिता के वचन से राज्य त्याग किया 
वह आज पिता वे बुलाने से बाल समाज छोड्ने को तैयार नही । युवावस्था मे 
जितना राज्य प्रिय है, उससे वही अधिक बाल्यावस्था म खेल और बाल समाज 


प्रिय है । 
कौसल्या जब बोलन जाई। ठुमुक ठुमुक प्रभु wale पराई ॥ 
निगम नेति सिर अत न पावा । ताहि धरे जननी हठि धावा ॥४॥ 


धूसर धुरि भरे तनु आए । भूपति विहसि गोद Fare ॥५॥ 

अर्थं कौसल्या जव चुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते है। 
aq जिसे मेति कहते है और शिवजी अन्त नही पाते माँ उसे पकडमे के लिए 
दौडी | धूल से भरे हुए उसी रङ्ग म रंग हुए आमे । चक्रय्तीजी ने हसकर गोद 
मे विठा छिया | 

व्याख्या चङ्रवर्तीजी कौसऱ्या के घर म भोजन वर रहे हैं। श्रीरामजी 
वाल समाज मे मिलकर खेलने म मग्न हैं। महाराज को बडी अभिरुचि है कि 
रामजी भी साथ खाएँ। इष्टजनै सह भुक्त भुक्तम्‌ | प्रेमी के साथ भोजन करना ही 
भोजन है ! रामजी सा प्यारा उन्हे Tat अत रामजी का खिलाने के लिए 
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बार बार पुकारते हैँ । वे खेल की धुन मे सुनते ही नही। महाराज की अधिर 
रुचि देखकर कोसल्या जी स्वय बुलाने गई तो आप ठुमुक ठुमुक भाग चले । 
अभी भलीभाँति दौड नही सकते। इसलिए ठुमुक ठुमुक भागना कहते हैं ॥ फिर भी 
माँ पकडने मे समर्थ नही हो रही है। अत हठ करके दोडी कि पकड कर ले ही 
चलेंगे | इस पर ग्रन्थकार कहते है कि जिसे वेद वाणी से ग्रहण करने मे असमर्थं 
हैं ओर साक्षात्‌ शिवजी मन से ग्रहण करने मे असमर्थ है उसे पकडने के लिए 
मों ने हठ किया है। बिना पकडे न छोडूंगी। इसलिए पकड मे आ गये। धूल से 
धूसर रग हो गया है | शद्धर रूप चने हैं। पकडाये हुए चले आ रहे हैं। यह दृश्य 
देखकर महाराज हेस पडे । घूळ भी नही झाडा और गोद म विठाकर मनोरथ 
पूर्ण किया । 


दो भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ। 
भाजि चले किलकत ya, दधि ओदन छपटाइ ॥२०३॥ 


अर्थ भोजन करते है पर चित्त चञ्चल है। इधर उधर देख रहे है। अवसर 
मिलते ही भाग चले | मुँह मे दही भात लगा हुआ है। 

व्याख्या महाराज खिलाते हैं ओर रामजी खा भी रहे हैं। परन्तु मन 
बालसमाज मे लगा हुआ है। इसको ग्रन्यकार इतउत शब्द से द्योतित करते हैं। 
इत भोजन करते हैं पर चित्त उत लगा है। अत चित्त चञ्चल है। अवसर की 
ताक में हैं कि कव माता पिता का ध्यान दूसरी ओर हो और कब भाग जायें । 
सो अवसर पाते ही भाग चले। वडी प्रसन्नता है। इससे विलकारी मारते हुए 
भागे | मुंह धोने की भी चिन्ता नही । दही और भात मुंह मे लगा है। इससे और 
भी शोभा बढ गई है | 

माँ को चतुभुज रूप से तथा विइवरूप से दर्शन देकर सावधान करते जाते 
Bi क्योंकि वह पूर्व जन्म में विवेक भी माँग चुकी है। परन्तु चक्रवर्तीज का 
पुत्रस्नेह ही ee करते हैं। बयोकि पूर्वजन्म म उन्होने ऐसा ही वर माँगा था। 
यथा सूत विपयिक तव पद रति होऊ | मोहि वड मूढ कहै किन कोळ । 
बालचरित अति सरल सुह्दाए। सारद सेप सभु श्रुति गाए ॥ 
जिन्ह कर मन इन सन नहि राता । ते जन बचित किए विधाता ॥१॥ 


अर्थं अत्यन्त सरळ और सोहाए वाळचरित का गान सरस्वती शेष शम्भु 
और वेदो ने किया हे। जिनत्रा मन इनसे अनुरक्त नही हुआ । विघाता ने उन्हे 
बञ्चित कर दिया है । 

व्याख्या यद्यपि वालचरित के अन्तगत ही शिशु चरित है। फिर भी जहाँ 
शिशु और वाल का भेद किया जाता है वहाँ यह विधान है कि प्र चूडाकरणा- 
दाल, प्रागनप्राशनाच्छिशु । कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मी्गीनिवन्परनम्‌ | अपरार्कः | 
मुण्डन के पहिल वाळव, अन्नप्राशन के पहिठे शिशु, और यज्ञोपवीत के पहिले 
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नर जानना चाहिए। अन्नप्राशन का काल छ महीना और वारह महीता 
तक हूं। 

यहाँ पर बालचरित को अति सरल और सुहावना कहा । भाव यह कि शिशु- 
चरित सरल है और ars afer अति तरल है। शिशुचरित मे तो dead प्रदर्शन 
भी हुआ । माता वो चतुभुज रूप ओर विश्वरुप का दशन दिया | परन्तु बालचरित 
म केवल माधुयं दिखछाया। इसलिए अति सरल भौर सुहावना कहा । सरस्वती 
शेप शम्भु और श्रुति उसी ऋजु तथा सुन्दर चरित वा गान करते हैं। जिनका 
मन ऐसे चरित में ager न हुआ उसे ब्रह्मदेव ने वञ्चित वर दिया] अर्थात्‌ 
मनुष्य का शरीर तो दिया परन्तु हृदय मनुष्य का नही दिया। मनुष्य वी anata 
देकर उसे ठग लिया | वह वस्तुत मनुष्य नही है पशु है। 


भए कुमार wae सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ 
गुरु गृह गए पढन रघुराई । अलप काळ विद्या सब पाई ॥२॥ 


अर्थं जब सव भाई कुमार हुए तो गुरु और माता पिता ने जनेऊ यज्ञोपवीत 
दिया | रघुराई गुरुवुछ मे पढने गये | थोडे ही काल में सब विद्याएँ प्राप्त कर ली | 

व्याख्या जब ग्यारहवाँ वर्ष लगा, कुमारावस्था पुणे हो चली वर्ष खेकादशे 
नुप । ग्यारहवें ad में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत वरना चाहिए। इस वचन के अनुसार 
गुरु पिता और माता ने यज्ञोपवीत दिया | भाव यह कि पहिली बेदी में गुरु माता 
पिता तीनो का काम पडता है | इसके बाद गुरुकुल मै भेज देने की शास्त्र की आज्ञा 
है। तदनुसार चक्रवर्ती के वाळक भी गुरुकुल मे भेज दिये जाते थे। तदनुमार 
चारो भाई गुरु के धर पढने गये । दूसरी वेदी वही हुई | 

बारह वर्ष एक वेद के पढने मे लगता है । इस भाँति तोनो वेदो वे पढने 
में छत्तीस वपे लगते है। उसी के बीच में उपवेदादि का भी अध्ययन हो जाता 
था। कुछ अत्यन्त मेधावी छत्तीस वर्ष से पहले ही पारगत हो जाने थे! उन्हे 
विद्यास्तात कहते थे] जो मध्यम Faas होते थे उन्हे पारगत होने म पूरे 
छत्तीस ad waa. वे विद्याब्रत स्नात होते थे। और जो उतने दिनों में भी 
अध्ययन नही कर पाते थे वें ब्रतस्नात होते थे । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यंत्रत बारह, 
चौतीस और छत्तीस वपं का होता था। जो एक वेद पढना चाहते थे उनका 
बारह वर्ष का, दो वेद पढना चाहनेवालो का चौबीस वर्ष का, तीनो वेद पढने 
वालो का छत्तीस वपं का व्रत होता था। उतने दिनो तक उन्हे ब्रह्मचर्यश्नत के 
सब नियमों वा पालन करना पडता था | परन्तु यह आवश्यव नही था कि उतने 
दिनो तक अवश्य ही ब्रह्मचयं रखे । जो जितना शीघ्र विद्या समाप्त कर दे उसका 
उतना ही शीघ्र ब्रह्मचर्यत्रत समाप्त हो जाता था। ये चारो भाई अल्पकाल मे 
विद्याएँ समाप्त करके विद्यास्तात हो गये । 

अङ्ग भीर उपनिषदा के साथ सम्पुर्ण वेद रहस्य के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, 
न्याय, भात्वीलिकी, पड़ुंविधा राजनीति केवल yaya से श्रवण मात्र से ही चारो 
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भाइयो ने धारण कर ली । चौसठ दिनो मे चौसठो कलाओ को ग्रहण कर लिया | 
इसीलिए कहते हैं कि अल्पकाल मे ही सब विद्याएं प्राप्त कर ली | 


जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पढ यह कौतुक भारी ॥ 
विद्या विनय निपुन गुन सीळा । खेलहि खेल सकल नूपलीला ॥३॥ 


अर्थ जिसका सहज श्वास चारो वेद है वह हरि पढ़े यह वडा भारी 
कोतुक है । विद्या, विनय, गुण ओर शील मे निपुण सव राजाओ की Stet के ही 
खेल खेलते थे । 

व्याख्या * इतने अल्पकाल मे विद्याएँ समाप्त कर ली कि अभी उनके खेलने 
के दिन नही बीते यह बडे कीतुक की वात थी । पर ग्रन्थकार वहते है कि भारी 
कौतूक की बात तो यह थो कि जिसका नि इघसित वेद है उस प्रभु को भी पढना 
पडा | उनका पढना एक शास्त्रमर्यादा रक्षण मात था। अत शास्तमर्यादा रक्षण 
के लिए द्विजमात्र को ब्रह्मचरयंपू्वंक वेदाध्ययन करना चाहिए । जो ऐसा मही करते 
वे अपनो हानि के साथ साथ समाज की हानि करते हैं। ससार के लिए बुरा 
उदाहरण खडा करते है | 

विद्या से विनय होता है, विनय होने से पात्रता भाती है। वह सव गुण 
और शील का निधान होता है। यदि विद्या से बिनय न हुआ, विवेऊ नही उपजा 
तो उसकी विद्या निष्फला हो जाती है। अत विद्या बिनय निपुन गुन सीला 
कहकर विद्या माफल्य वहा । अब नाट्यशास्त्र की निपुणता कहते है। शिवि 
हरिश्चन्द्र आदिक की लीलाको का नाट्य करते है। अथवा व्रतस्नात होकर घर 
लोट aa | अभी खेलने की अवस्था है। अत बही खेल खेलते हैं, जिसे राजाओ 
को खेलना चाहिए | यथा 

रामलपन इक भर भरत रिषुदवनछाल इक ओर _भये। 

सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइयाँ वाटि लये ॥ 

ner केलि कुसल हय चढि चढि, मन कसि कसि, छोकि ठाकि खये | 

कर कमलनि विचित्र चौगानें, खेलन लगे खेल रिझये॥ इत्यादि 

खेळ खेलि सुखेलनिहारे | 

walt sake चुचुकारि तुरगन सादर जाइ जोहारे । इत्यादि | 
PMS बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह' बीथिन्ह विहरे सव भाई । थकित होहि सव sin लुगाई ॥४॥ 

अथं हाथ मे वाण और घनुप aga हो शोभा देते है । रूप देखते ही चराचर 
मोहित हो जाते है । जिन गलियो मे सव भाई विहार करते है, समी स्त्री पुरुष ठिठक 
कर रह जाते हैं | ॥ 


१ यहाँ असङ्गति अलङ्कार है । 
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व्याख्या : उपवेद की शिक्षा कहते है कि धनुर्वेदिषत्तिनिष्ठित. सब शास्त्रों के 
तत्त्व को जानते हैं, पर धनुर्वेद मे तो अत्यन्त परायण हैँ । इतना प्रेम है कि विहार 
मे भी धनुष वाण नही छूटता । भय से घनुपधारण नही है, विद्याप्रेम के कारण है। 
रुप देखकर अचर भी मोहित होते Fl वह उन्मादकर रूप ही ऐसा है। अचरो का 
देखना शास्त्र सथा विज्ञान से सिद्ध है। यथा : तेन पश्यन्ति पादपा तेन शृण्वन्ति 
पादपा । इत्यादि भहाभारते | इसलिए वृक्ष देखते हैं सुनते हैं इत्यादि | 

चराचर का मोहित होना कहकर लोग लुगाई का थकित होना : एकटक रह 
जामा कहते हँ । यथा : 

धरे धनु सर कर, कसे कटि तरकसी, पीरे पट ओढे चले चारु चाछु | 

अग अग भूपन जराय के जगमगत, हरत जन के जी को तिमिर ars ॥ 

खेलत चौहट हाट वीथी वाटिकन प्रभु सिव सप्रेम मानस मरालु। 

सोभादान दै दे सनमानत जाचक जन करत लीक लोचन निहालु ॥ 

गीता १-४२ 


दो. कोसलपुर वासी नर, नारि बृद्ध अरु बाल। 
प्रानहुँ तें प्रिय लागत, सब कहु रामकृपाल ॥२०४॥ 

अर्थ कोसलपुर के रहनेवाले स्त्री पुरुष बूढ़े और चालक सबको कृपाल 
रामजी प्राणो से भी प्यारे लगते है । 

व्याख्या : सुख देने की परिधि बढती ही जाती है। पहले कोसल्या की गोद 
मे थे । तब दम्पति परम प्रेम बस कर fag चरित पुनीत कहा | अब बडे भये परिजन 
सुखदाई तव कोसलपुर वासियों को सुख देना कहते हैँ । प्रान प्रान के जीवन जीके । 
स्वारथ रहित संखा सबही के | इसलिए प्राण से भी प्रिय छगना स्वाभाविक हे | इस 
भाँति शासन की योग्यता भी दिखलाई। 
dq सखा संग लेहि बुलाई । वन मुगया नित Safe जाई ॥ 
पावन मुग मार्राह जियँ जानी । दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी ॥१॥ 


अर्थ भाइयों और सखाओ को साथ बुला छेते थे और बन मे जाकर नित्य 
शिकार खेलते थे । मन मे पबित्र जानकर मुगो को मारते थे और प्रतिदिन लाकर 
राजा को दिखाते थे | 

व्याख्या : बचपन से ही सरदारगीरी थी | बन्धु सखा पर प्रेम है। शिकार 
जाते समय उन्हे बुलाकर साथ ले लेते थे, शिकार खेलने का शास्त्रो मे निपेघ है, पर 
राजाओ के लिए आज्ञा है। इससे उन्हे परिश्रम और झस्त्राभ्यास तथा सहनशक्ति 
बढाने का अवसर मिलता है। शिकार मे भी चृथा हिंसा निषिद्ध है। अत मेध्य पशु 
का ही वध करते थे जिनके चमं श्वद्भादि का धर्मकाय मे प्रयोजन पडता है। व्याघ्र 
आदि दुष्ट जन्तुओ का चर्म पवित्र माना गया है 1 अत मन से निश्चय करके कि यह 
दुष्ट जन्तु है तव उसका वध करते थे। अध्यात्म रामायण मे स्पष्ट छिखा हुआ है 
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कि दुष्ट भृगो को मारकर पिता को निवेदन करते थे । यथा * हत्वा दुष्टमृगाच्‌ सर्वान्‌ 
पित्रे ad न्यवेदयत्‌ । मृग का अर्थ हिरन ही मही है। जिनका शिकार किया जाता 
है वे सभी जन्तु मृग है। महाराज भी वडे शिकारी थे | अत उनको प्रसन्नता के लिए 
नित्य शिकार खेलते थे और मारे हुए पशुओ को लाकर चक्रवर्ती जी को दिखाते थे । 


ban 


जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 
अनुज सखा सग भोजन करही । मातु पिता अग्या अनुसरही ॥२॥ 


अर्थ ` जो मृग रामजी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोडकर स्वगं 
सिधारते थे। भाई और सखाओ के साथ भोजन करते थे और माँ-वाप की आज्ञा म 
चलते थे। 

व्याख्या पशुयोनि से कोई शुभ कमं हो नही सकता । अत जायस्व म्रियस्व 
जन्मो मरो यही चक्र चला करता है । यज्ञ मे वध होने से ही उनका कल्याण होता 
है। यहाँ स्वय यज्ञपुरुष के हाथ से उनके शररूपी तीर्थ मे प्राण त्यागकर सुरलोक 
को जाते है। पशुयोनि से उनकी मुक्ति हो जाती है। रघुबीर सर तोरथ सरीरन्हि 
त्यागि गति पइहै सही | 

इष्टजनै सह भुक्त ATT! सुख में अनुज और सखाओ का स्मरण करते थे । 
ओर भाज्ञा-पालन मे स्वय प्रस्तुत रहते थे अनुज और सखा को नही कहते थे कि 
जो आज्ञा मुझे हुई है उसे तुम जाकर कर दो। माता को पिता से अधिक मानते 
थे | इसलिए ग्रन्थकार माता का पहिले और पिता का नाम पीछे लेते हैं । 


जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा । कर्राह कृपानिधि सोइ सजोगा ॥ 
वेद पुरान सुनहि मन लाई । भापु कहहि अनुजन्ह समुझाई ॥३॥ 


अर्थ जिस विधि से नगर के लोग सुखी हो सकें वेसा ही सयाग कृपानिधि 
जुटा देते थे। वेद पुराण मन लगाकर सुनते थे और भाइयो को समझाकर 
कहते थे | 

व्यास्या बन्धु सखा को प्रसन्नता कही । माता पिता की प्रसन्नता कही । अब 
पुरलोग की प्रसन्नता कहते है। सुख से ही ससार प्रसन्न होता है । अत waa करने 
के लिए लोग सुख का सयोग करते है। पर सयोग जुटा देना ईश्वर वा काम है 
मनुष्य का नही । यथा जौ विधि बस अस बने सजोगू | अस सजोग ईस जौ करई । 
aiid पुरलोग के सुखी होने का सयोग जुटा देते थे। जिसमे कोई भी दुखी 
न रहे । 

चक्रवर्तीजो को सभा मे नित्य वेद पुराणो को कथाएँ होती थी । उन्हे रामजी 
मन लगाकर सुनते थे। भली भाँति बेद पुराण के जानने पर भी पुन पुन श्रवण म 
उपेक्षा नही करते थे। दिखलाते थे कि वार वार सुनने से सस्कार और ze होता 
चला जाता हे | यथा * शासन सुर्चितित पुनि पुनि Waa | फिर छोटे भाइयों से 
उसकी व्याख्या करते थे। चतुभिश्‍्च प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति। आगमकालेन 
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स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति । चार प्रकार से विद्या अभीष्ट फल 
दान में समर्थ होती है। आगमकाल से स्वाध्यायकाल से प्रवचनकाल से और 
व्यवहारकाल से सो दीनो कह्‌ चुके है। यथा ” गुरु गृह गये पढन रघुराई। अल्प 
काल विद्या सब पाई | वेद पुरान सुनहि मन छाई। अब प्रवचन कहते है आप 
कहहि अनुजहि समुझाई | इसके आगे व्यवहार काल कहेगे | 

प्रातकाल उठि के रघुनाथा | मातु पिता ग्रुरु नावहि माथा )) 
आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित wet मन राजा ॥४॥ 


अर्थं रघुनाथ घ्रात काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे | 
आज्ञा माँगकर पुर का कार्य करते थे। चरित्र देखकर महाराज मन म प्रसन्न 
होते थे। 
व्याख्या शास्त्र मे जो पढ़ा था उसे त्यवहार म चरितार्थ करते थे । वेद 
को आज्ञा है मातृदेवो भव पितृदेवा भव आचायदेवो भव | माता को देवता मानो | 
पित्ता को देवता मानो । आचायं को देवता मानो । अत पहिल उठकर माता पिता 
और गुरु को नमस्कार वरते थ। अथवा अन्त पुर मे पहिल मा का ही दशन होता 
था | तत्पश्चात्‌ यथावसर पिता वा दर्शन होता था। गुरुजी का निवासस्थान 
पृथक्‌ था। अत इन्हे प्रणाम करने का अवसर माता पिता के प्रणाम के वाद 
मिलता था | 

पितु आयसु सव धर्म का टीका है । अत आयसु आज्ञा माँग मागकर पुर का 
कार्य करते थे | पिता के कार्य का भार स्वय अपने कपर छ रक्खा था। सो भी अपने 
मन से नही, पिताजी से आज्ञा माँगकर करते थे। इससे श्रोरामजी का सब लायक 
होना दिखलाया । पिता की आज्ञा हो तभी कुछ करें यह बात नही । काम बिगडता 
दखकर या आवश्यकत्ता देखकर उस कार्य के संवारने के लिए आज्ञा माँगते थे । 


दो व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुन नाम न सर्प) 
भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप ॥२०५॥ 


अर्थं जो व्यापक, कलारहित, इच्छारहित, जन्मरहित, गुणरहित, नाम 
रूपरहित है बह भक्त के लिए अनेक प्रकार के अनूप चरित्र करता है। 

व्याख्या शिवजी बार बार उमा के कहें हुए की अज अगुन अलख गति 
कोई को ही दूसरे दूसरे शब्दा म दोहराकर उनका सगुण चरित करना दिखछाते 
Sy सर्वव्यापक होने से उसम कला नही है। वह्‌ सकल नही अकल है। द्वितीय के 
अभाव से इच्छारहित है। अत्त जन्मरहित है। प्रकृतिपार होने से गुणरहित है। 
ममाय हाने से नामरूपरहित है। वहू भक्तो क लिए अनेक प्रकार के अनूप चरित 
कर रहा है। अनुप इसलिए कहा बि इसके गान करने से भक्त लोग भवसागर पार 
हो जायेगे। यथा सोइ जस गाइ भयत भव तरही रामजी का चाम रप लीला 


घाम सब अनूप हैं । 
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७. अषि आगमन प्रसङ्ग : चौथे' प्रश्न का उत्तर : 
यह सव चरित कहा मै गाई | आगिलि कथा सुनहु मनलाई ॥ 


विस्वामित्र महामुनि ग्यानी । वसहि विपिन सुभ आश्रम जानी ॥१॥ 
नाम अनूप, यथा : अगुन अनूपम गुननिधान सो | 
रूप अमूप, यथा : चितवत सादर रूप अनूपा । 
तृपित न मानहि मनु सतरूपा ॥ 
धाम अनूप, यथा : भूपति भवन सुभाय सोहावा। 
सुरपति सदन न WAX आवा ॥ 
अव चरित्र अनूप कहते हूँ । 
यथा : भगति हित करत चरित्र अनूप | 
सातो विशेषण चरित्र के विरोधी हैं। फिर भी भक्त के लिए चरित्र हो रहा 
है। भक्तहेतु जन्म, भक्तहेतु शिशुवरित और भक्त के हेतु ही नाना चरित हो रहा है। 
अर्थे * यह सब चरित्र मेने गाकर कहा । आगे की कथा मन लगाकर सुनो । 
विश्वामित्रजी महामुमि और ज्ञानी थे | शुभ आश्रम जानकर वन मे असते थे । 
व्याख्या : यहाँ ‘ag सव चरित कहा मे गाई' कहकर वालचरित का उप- 
संहार कर रहे EF | आगिल कथा से उमा के चौथे प्रश्न : ag यथा जानकी विभाही 
का उत्तर आरम्भ करते हुए तदन्तर्गत ऋषि आगमन को कथा कहते हैं। यही 
आगिल कथा है। प्रश्न इतना ही था कि 'वाल्चरित पुनि weg उदारा” उसे 
नव दोहो मे बहा । अव अगली कथा को मन लगाकर अर्थात्‌ प्रेम से सुनने के लिए 
कह रहे हैं। क्योकि सप्रेम सुनने का फल विशेष कहा है। यथा faa रघुवीर 
विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि | तिनकर सदा उछाह, मगलायतन राम जस | 
दूखो से जिसका मन उडिग्न न हो और सुख की जिसे लालमा न हो, 
भय, राग ओर क्रोध जिसे न हो ऐसे स्थिरवुद्धि को मुनि कहते हैं। ऐसे मुनियो 
मे विश्वामितजी श्रेष्ठ a) अर्थात्‌ महायोगी थे, महात्ञानी थे, aafz विपिन से 
महा तपस्वी कहा । ऐसे महापुरुष भगवान्‌ वामन की जन्मभूमि सिद्धाश्रम को शुभ- 
स्थान जानकर वसते थे | नही तो मगघ शुभाश्रम योग्य नही समझा जाता | 
जहँ जप जग्य जोग मुनि करही । अति मारीच सुवाहुहि डरही ॥ 
देखत जग्य निसाचर alg करहि उपद्रव मुनि दुख पार्वाह ॥२॥ 
अर्थे : वहाँ मुनि जप, योग, यज्ञ करते थे। परन्तु मारीच सुवाहु से बहुत 
डरते थे । यज्ञ को देखते ही राक्षस दीड पड़ते थे और उपद्रव भचा देते थे। जिससे 
मुनि लोगो को दु ख होता था। 
ब्याख्या : मण्डलीकपति रावण को आज्ञा असुरो को थी कि : द्विज भोजन 
मख होम सराधा | सव कर जाइ करहु तुम बाधा | सो मारीच सुवाहु की नियुक्ति 


१ Fey जया जानकी विआही । 
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इस ओर थी | अत भुनि लोग छिपकर जप, थोग, यज्ञ करते थे। मारीच सुबाहु 
जान च लें इसलिए डरते थे । 

यशधृम देखते ही वे दोड पडते थे कि कही पूरा न हो जाय। नही ततो 
देवताओ को भोजन मिल जायगा । उपद्रव करते थे, यज्ञ की विधि पुरी नही होने 
देते थे । जिससे अविधि होकर बलि का भाग हो जाय अविधिर्वलिभाग | यज्ञ 
दिन मे होता है । ये निशाचर ठहरे फिर भी जाय जागकर यज्ञ का पता लगाया 
क्रते थे ] 
गाधितनय मन चिता ब्यापी | हरि वितु मरिहि निसिचर पापी ॥ 


तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा | प्रभु अवतरेउ हरन महिं भारा ॥३॥ 
अर्थ गाधि के पुत्र के भनमें चिन्ता समाई कि बिना हरि के पापी निशिचर 
नही मरेगा । तब श्रेष्ठ मुनि ने मनमे विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी के भारहरण 
के लिए अवतार लिया हैँ । 
व्याख्या चहत महामुनि जाग जयी | नीच निंसाचर देत gag दु ख कृसतन 
ताप तयो | सापे धाप नये विदरत खल, तब यह मत्र ठयो। विप्र साधु सुर धेनु 
घरनि हित हरि अवतार लयो | गी । यदि शाप देता हूँ तो पाप लगेगा | विनती 
करने at निशाचर गया मानने लगे । अत और कोई उपाय नही । विना पापभोग 
के इनका आसुरी भोगायत्तन शरीर नही छूटेगा | हरि इनके पापो को हरण करके 
इस योनि से मुक्ति दे सकते है ओर उनका अवतार भी पृथ्वी का भार हरण करने 
फे लिए हो गया हू । 
ug मिस देखौ पद जाई। करि बिनती आनौ दोउ भाई ॥ 
भ्यान विराय सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखब भरि नयना ॥४॥। 
अर्थ इसी वहाने से चरण का दर्शन करूँ और विनती करके दोनो 
भाइयो को साथ छे आउँ | ज्ञान विराग सकळ गुणो के जो घर है उस प्रभु को में 
आँख भर के देसूँगा | 
SAT गुप्त रुप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ | अत मै दर्शन के लिए 
नही गया | खलवघ के लिए मुनि राजा के शरण जाते ही है। अत इस बहाने से 
दर्शन rear, दर्शन प्रधान और खलवध॑ गौण हा गया । ज्ञान, विराग, समग्र 
teat घर्म, यश और श्री के जो निकेत है जै हर हिय नयमन्हि rag निरख 
नाहिं अघाय | उन्हे आँख भरकर देखूँगा ) 
दो बहु विधि करत मनोरथ, जात लागि नहि बार! 
करि मज्जन सरऊ जेल, गये भुप दरबार ॥२०६९॥ 


ae ही 


१ घटनाङ्गम पर विचार करन से यह मालूम होता हे कि विश्वामित्रजी अयोध्या 
WARIS शुकछ HANS लगसग आये । लगभग उतीस दिन तक अयोन्या मे ठरे रह । 


यागवासिष्ठ होता रहा 1 
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अर्थ : बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाते देर न लगी । सरयू मे मज्जन 
करके राजद्वार पर गये | 

व्याख्या : मुनिजी मनोरथ करते अयोध्या की ओर जा रहे हैं : 

आजु सकल सुकृत फल पाइही | 

सुख की सीव अवधि आनंद की अवध विलोकि हौं creed ॥१॥ 

सुतनि सहित दसरथहि देखिहौं, प्रेम पुलकि उर छाइहों। 

रामचन्द्र मुखचन्द्र सुधा छवि नयन चकोरनि प्याइहौ॥२॥ 

सादर समाचार नुप वुझिहे, हौ सब कथा सुनाइहो। 

तुलसी g@ कृतकृत्य आश्चर्माह, रामलपन ले आइहों।।३॥ 

इस भाँति मनोरथ करते करते समय न जान पडा अयोध्या पहुँच गये | 
विभीपणजी मनोरथ करते सौ योजन चले आये | समय मालूम न हुआ। यथा * 
एहि विधि करत सप्रेम विचारा । आए सपदि faq एहि पारा दरवार शब्द द्वार 
के अर्थं मे प्रयुक्त हुआ है। यथा: गयउ सभा दरवार तव सुमिरि रामपद कज ! 
तथा : एक प्रविसहि एक नि्गमहि भीर भूप दरवार | पहिले मुनिजी ने सरयूस्नाम 
किया तव राजद्वार पर गये । 


सुनि आगमन सुना जव राजा । मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी | निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥१॥ 


अर्थं : जव राजाने मुनि का आगमन सुना तो विप्र समाज लेकर मिलने 
गये । दण्डवत्‌ करके मुनि का सम्मान करके अपने आसन पर ला बिठाया | 

व्याख्या : महाराज सवके उपास्य होते sl पर मुनि पर इतनी श्रद्धा कि 
उनका आना सुनकर स्वयं मिलने गये और ब्राह्मण समाज साथ लेकर गये। 
क्योकि विद्वामित्रजी के हृदय मे ब्राह्मणो का बडा गौरव है | स्वयं बड़ा भारी तप 
करके क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे । पहिरे ही दण्डवत्‌ प्रणाम किया | सन्मान के साथ 
कुशल प्रश्‍न पूछकर आगमन से अपना सौभाग्य वर्णन करके मुनिजी को आगे 
करके घर में लाये। अपनी गद्दी पर विठाया। भाव यह कि राज्य आपका है। 
में सेवक हूँ । 
चरन पखारि कीन्ह अति पुजा । मो सम आजु धन्य नहि दूजा ॥ 
विविध भाँति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हरप अति पावा ॥२॥ 


अर्थ : पाँच धोकर अति पूजा की और कहा कि मेरे समान भाग्यवान्‌ आज 
दसरा नही है। अनेक विधान से भोजन कराया । श्रेष्ठ मुनिजी के हृदय मे बडा 
दपं हुआ | 

व्याख्या : विद्वामित्रजी का आना असाधारण व्यापार था। जिसने तप 
के लिए स्वयं अपना राज्य छोड़ा वह दूसरे राजा के यहां क्यों जाय ? दूसरे बा 
गर्थी बयो बने ? महाराज दशरथ को इतने दिन राज्य करते हुआ पर कमी 
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विश्वामित्र जो नही आये। राजा ने अपना बडा भाग्य माना | इतने राजा है 
किसो के पास न जाकर मेरे यहाँ आमे | अत' पाँव धोकर बडी भारी पूजा की | 
पूजा वा प्रधान अङ्ग नेवेद्य है। सो बहते हैं कि : विविध भाँति भोजन करवावा । 
भोजन मे भाति होती है। जित्तने प्रकार के व्यज्ञन बनते हैं, उनकी भाति संज्ञा है। 
छप्पन प्रकार प्रसिद्ध हैं। अर्थात्‌ राजोपचार से पुजन किया भीर राजोचित नैवेद्य 
भी अर्पण किया। अति पूजन पाने से मुनिजी को अति ed हुआ। आशा हुई कि 
मनोरथ सिद्धि होगी । 

पुनि चरननि भेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विसारी ॥ 


भए मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पुरन ससि लोभा ॥२॥ 


अर्थ ` फिर चारो बेटो को चरणो मे गिराया | रामजी को देखकर मुनिजो 
को देहाध्यास न रह गया। मुख की शोभा देखकर मग्न हो गये । जैसे चक्रोर 
पूर्ण चन्द्र पर लुब्ध हो जाता है। 

व्याख्या : जब राजा ने देखा कि मुनिजी अति हापित है तब चारो बेटो 
को लाकर चरणो में डाला कि इस समय अनायासेन इनके कल्याण की सम्भावना 
है । मुनिजी चारो को देखकर बडे प्रसन्न हुए । पर रामजी को देखकर तो उनको 
देहाध्यास ही नही रह गया । अर्थात्‌ रामजी मे हृरति हो गई। उनके मुख वी 
शोभा देखने मे मगन हो गये ! एकटक देखने लगे Gs चकोर पूर्णचन्द्र को देखता 
है। चकोर पूर्णचन्द्र को देखते देखते आनन्द से लोटने लगता है । वैसी ही दशा 
मुनिजी के मन की हुई । देह की सुधि न रह गई । लोट-पोट हो गये । 
तव मन हरपि वचन कह राऊ। मुनि अस कृपा न कीन्हेहु काऊ || 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न छावौ वारा ॥४॥ 

अर्थ : तव मन मे हर्षित होकर राजा ने कहा कि मुनि जी! आपने ऐसी 
कृपा तो कभी नही की । आपके आगमन का क्या कारण है। उसे कहिये में उसके 
करने में देर न SATA | 

व्यास्या पुत्र पर प्रेम देखकर महाराज मन मे हपित eu) जिसका आना 
जाना लगा रहता है उसके भागे का कारण नही पूछा जाता। विश्‍्वामित्रजी 
कभी के आगेवाले नही । अत उनसे आगमन का कारण पूछते है। सेवा का 
अवसर मिलने का उत्साह है । अतत. कहते है कि कहने मे देर है। मेरे करने में 
देर न ळगेगी | 
असुर समूह सतार्वाह मोही । मे जाचन आयउँ नृप तोही ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर वध मे होव सनाथा ॥५॥ 

अर्थ मुनिजो ने कहा ' राक्षसो के समूह मुझे सता रहे हुँ। राजन्‌! मै 
अर्थी होकर आया हुँ । छोटे भाई के सहित रघुनाथ को मुझे दो | राक्षसो के वघ से 
मै सनाथ SHAT | 
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व्याम्या ` दो-एक असुर नही हैं। उनका वडा भारी खेडा है। वे मुझे दुख 
देते हैं। सतावै मोही गे उनका पौरुप और उग्रता कही। इस भाँति कार्य की 
Tet दिखलायी। में ब्राह्मण हूँ, तुम राजा हो, में तुमसे मांगने आया हुँ। यही 
विनती है । यथा : वरि. विनती आनो दोउ भाई । तुम्हारी सेना से बाम न चलेगा। 
तुम रामजी की छोटे भाई के साथ दे दो। ये उनका वघ करेगे। में अनाथ हो 
रहा हूँ, इनके मिलने से में सनाथ हो जाऊंगा। यहाँ छोटे भाई से sent जी 
अभिप्रेत हैं । afr अनुज और अनुग रुप से ये ही प्रसिद्ध dt यथा छत्रिजाति 
रघुकुल जनम रामानुग जगजान | 
दो. देहु भूप मन हरपित, तजहु मोह अग्यान। 
धमं सुजस प्रभु तुम्ह की, इन्ह कहं अति कल्यान ॥२०७॥ 
अर्थ * राजन्‌ | seg मन से दो मोह्‌ और अज्ञान छोड दो । प्रभो । तुम्हे 
घम और सुयश होगा और इनका तो अत्यन्त कल्याण होगा । 
व्याख्या : जहाँ लाभ ही लाम है वहाँ हानि की शद्धा करना अज्ञान है। 
तुम यशोधन हो । सो तुम्हे यश्च और घमं की प्राप्ति होगी और वच्चो का भी 
वडा TET रोगा | तुम स्नेह के वदा व्यर्थं शद्धा मन मे छा रहो हो। अत ममता 
ओर अज्ञान छोडकर हपित मन से दोनो बेटे मुझे दो । यथा गीत्तावली मे 
राजन्‌ रामलखन जौ दीजे | 
जस ॒ रावरो लाभ ढोटनहू मुर्ति सनाथ सब कीजे॥ 
डरपत हो सांचे सनेह वम सुत प्रभाव विदु जाने। 
बूझिय वामदेव अरु कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने॥ 
रिपुरन दलि मखराखि कुसल अति अलप दिननि घर ऐहें । 
तुळसिदास रघुवंस तिळवफ़ी कविकुल कीरति an 
सुनि राजा अति अप्रिय वानी। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी ॥ 
चोथेपन पायउँ सुत चारी। विप्र वचन नहि veg विचारी ॥१॥ 
अर्थ अति अप्रिय बाणी सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और चेहरे का 
तेज जाता रहा । बोले वृद्धावस्था मे चार बेटे हुए। fay! आप विचारकर 
वात नही बोले | 
व्याख्या बेटे का माँगना अप्रिय, तिसपर रधुनाथ का माँगना अत्यन्त अप्रिय 
था। रामजी को राक्षसो से युद्ध करने के लिए देना है। इससे हृदय मे कम्प हुआ 
और वचनवद्ध हो चुके हैं। इससे मुख का तेज जाता रहा । कहने लगे, मेरी 
वृद्धावस्था, इस समय चार बेटे हुए Z| इसलिए मुझे कितने प्रिय हैं। आप समझ 
सकते हुँ। आप विप्र हँ, वेदपाठी हैं। आपकी विचारकर वात बोळनी थी) सो 
आपने विचारवर नही कहा । वही बेटे भी मांगे जाते हैं। जो वृद्ध के एकमात्र 


आश्रय ह । उन्हे देवर वृद्ध जी केसे सकता है? अनुज समेत देहु रघुनाथा का 
उत्तर है । 
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माँगहु भूमि Aq धन कोसा । संस देउँ आजु सहरोसा ॥ 
देह प्रान ते प्रिय कछु नाही । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माही ॥२॥ 


rd. पृथ्वी, गो, धन और कोप खजाना att) में अपना स्वस्व 
उत्साह के साथ दे दूँगा । देह और प्राण से बढकर कोई वस्तु प्यारी नही है। उसे 
भी हे मुनि | एक पलक मे दे सकता हूं । 

व्याख्या ब्राह्मण जो मांगते हूँ उसे माँगिये । ब्राह्माण अर्थी होकर आते हैं। 
अर्थे माँगते है। पृथ्वी, गो, धन या कोप ये ही चार वस्तु ब्राह्मण माँगते हैं। आप 
उनमे वडे है स्वस्य मांग छीजिये। में उत्साह के साथ दूँगा । देहु भूप मन हृषित 
का उत्तर । में कपण हूँ मोह्‌ और अज्ञान के वश भी नही हुँ । सर्वोपरि प्रिय ससार 
मे देह और प्राण समझा जाता है। उसे पलभर मे दे सकता हूँ तजहु मोह अज्ञान 
का उत्तर । अर्थात्‌ देह्‌ प्राण देने म मुझे कोई विचार नही है | में स्वय उन राक्षसो 
से बडे उत्साह के साथ युद्ध करूँगा | 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नाई । राम देत नहि बनइ गुसाई ॥ 


कहुँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहूँ सुन्दर सुत परम किसोरा ॥३॥ 
अर्थ मुझे सभी वेटे प्राण के समान प्यारे है। पर राम को देते नही बनता | 
कहाँ अत्यन्त घोर कठोर राक्षस और कहाँ परम किशोर सुन्दर बेटे ? 
व्याख्या मै प्राण देने को प्रस्तुत हूँ । प्राण के समान तीनो बेटे है। उन्हे 
भी दे सकता हूँ । पर हे गोसाईं । राम को देते नही बनता। भला राम का और 
उन राक्षसो का कौनसा जोड है। निशिचर अत्यन्त धोर कठोर होते हें। सरवंथा 
असह्य होते है। अथवा मारीच घोर है। यथा मुनिन होइ यह निसिचर घोरा। 
और सुवाहु कठोर है। रामजी सुन्दर हैं और अभी सोलह वपं भी पूरा नही हुआ 
है । अत मृत्यु के मुख मे अपने हाथ से केसे डाल दें ? 
सुनि नुपगिरा प्रेमरस सानी । हृदय हरप माना मुनि ग्यानी ॥ 
तब वसिष्ठ बहुविधि समुझावा | नुप सदेह नास कह पावा ॥४॥ 


अर्थं . प्रेमरससानी राजा की वाणी सुनकर मुनिजी को मनमे प्रसन्नता हुई । 
तव वसिष्ठजी ने बहुत प्रकार से समझाया ओर राजा का सन्देह दूर हुआ | 
व्याख्या राजा की वाणी प्रेम से सनी हुई थी। इसलिए मुनिजी भीतर से 
प्रसन्न हुए कि रामचरणो में ऐसा ही अनुराग होता चाहिए । परन्तु बाहर से अप्रमन्न 
हुए। वसिष्ठजीने देखा कि बात बिगडती है। इसलिए राजा को बहुत प्रवार सै 
समझाया । यथा 
तेरो रघुकुल मे जनम स्वय धर्म को खूप । 
रह्यो छाइ यश लोक तिहुँ tat भयो म भूप ॥१॥ 
सत्पसन्घ तुम जो बह्मौ क्री नृपति हरखाय । 
जाते पूरय पुष्य भरु वीरति नाहि नसाय nu 
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रामलखन तन जगत्‌ मे ताकि सके नहि कोय | 
समरथ विश्वामित्र सो जाको रक्षक होय ॥३॥ 
ये मूरति हैं धमं के ये तप तेज निधान। 
शास्त्र शस्त्र सवमे निपुण नहि कोउ इनहि समान en 
निशिचर वघ मे यै स्वय हैं समर्थ रघुराय। 
पे तव सुत कल्याण हित कीन्ह FT इत आय ॥५॥ 
और ममे की बात इक तुमसन Tee वुझाय | 
याको प्रकट न कीजिये देव गुह्य रघुराय ॥६॥ 
नायक हैं चर अचर के राम-लखन हें शेप । 
चक्रमुदशेन ayaa, शाख भरत के ATM 
तुम कश्यप, अर वौसिला अदिति, कियो हरिहेत । 
भूरि तपस्या पुत्र करि माग्यो वृपानिवेत tici 
प्रकटो तव गृह आइ सो, शक्ति जनकगृह जाइ । 
करत जतन सम्बन्ध हित दोउन के ऋषि राइ ॥९॥ 
तव राजा का सन्देह जाता रहा और देने वो प्रस्तुत हो गये । 


अति आदर ate तनय बोलाए | हृदय लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
मेरे प्राननाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहि कोऊ ॥५॥ 


दो सोपे भूप रियिहि सुत, वहु विधि देइ असीस । 
जननी भवन गये प्रभु, चले नाइ Tals ॥२०८॥ क 


अर्थं अत्यन्त आदर से दोनो बेटो को बुलाया । हृदय से लगाकर बहुत 
प्रकार की शिक्षा दी । मुनि जी बोले हे मुने | ये दोनो बेटे मेरे घ्राण के स्वामी Z| 
आप इनके पिता हैं, और कोई नही है। 

राजा मे बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर ऋषिजी को सौंप दिये | प्रभु माँ के 
धर गये और उन्हे सिर नवाकर चले । 

व्याख्या सन्देह नाश होने पर भी पुनबुद्धि बनी हुई है। यह वरदान का 
प्रभाव है । अत्यन्त प्रेम है । अत्यन्त आदर से दोनो बेटो राम लक्ष्मण को बुलाया | 
कलेजे से लगा लिया । अति प्रिय के लिए वही स्थान है । शिक्षा दी कि मुनिजी की 
आज्ञा मानना । इनकी आज्ञा की कदापि अवहेलना न करना तथा शत्रु से सग्राम 
करने की सावधानी के विषय की अनेक झिक्षाएँ दी । तत्पश्चात्‌ मुनिजी से कहा 
मेरे प्राण के ये ही दोनो स्वामी है । इन्ही को देखकर में जीता हूँ । अब आप इनके 
पिता हैं । पातीति पिता रक्षा करने से पिता सज्ञा है। आन नहि कोऊ कहने का भाव 
यह है कि मे नही हूँ आपही इनके सव कुछ हैं। 

पिता होने के कारण पुत्रो के कल्याण के लिए बहुत प्रकार से आशीर्वाद 
दिया । ऋपिजी ने याचना की थी अनुज समेत देहु रधुराया | सो चक्रवर्तीजी ने 
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सोप दिया। विदा होने के लिए प्रभु माँ के घर गये। कुछ कहा नही केवल प्रणाम 
करके चल fed | यह सोचकर कि असुर से युद्ध करना कहेगे तो नही जाने देगी | 
पीछे से माँ ने कहा भी ' 

रिपि नृपसीस ठगौरी सी डारी। 

कुलगुरु सचिव निपुन नेबनि अवरेव न समुझि सुधारी nen 

सिरिस सुमन सुकुमार कुंवर दोउ सुर सरोप सुरारी | 

पठए च्रिनहि सहाय पयादेहि केलि बान धनुघारी ॥२॥ 

अति ade कातरि माता कहै, सुनु सखि वचन दुखारी | 

वादि वीर जननी जीवन जग छत्रिजाति गतिभारी nan 


सो पुरुप सिह दोउ वीर, हरपि चले मुनि भय हरन । 
कृपासिधु मतिधीर, अखिल बिस्व कारन करन ॥२०८॥ 


अर्थं दोनो वीर पुरुषो मे सिंह थे। हित होकर मुनि के भयहरण के लिए 
चले | क्याकि कृषा के समुद्र हैं। मतिधीर है और सम्पूर्ण विश्व के कारण के भी 
असाधारण कारण है। 

व्याख्या पराक्रम तथा निर्भीकता सूचित करने के लिए पुरुपसिह कहते है । 
रणप्रियता सूचित करने के लिए दोउवीर कहते है। असुरो से युद्ध करने का बडा 
उत्साह है । क्योकि उनके वध से ही मुनि भय से विनिमुंक्त हो सकंगे | वृपासिन्धु है| 
जिसका वथ करेंगे उसे भी परम पद देगे। मतिधीर हैं सेना सेवक कोई साथ नही 
है फिर भी धमंरथ पर सवार हैं। यथा सखा घमंमय असरथ जाके | जीत न वहं 
न rag रिपु ताके । प्रभु के निज स्वरूप को स्मरण वराने के लिए ग्रन्थकार कहते 
हुँ फि अखिल विध्व का वारण प्रद्ति है। उसके भी ये अधिकरण हैं। आश्रय हैं। 
परिवाणाय साधूना विनाशाय च दुष्टताम्‌ | इनका अवतार ही है। 
अरुन नयन उर बाह्र बिसाला । नील जलद तनु स्याम तमाला ॥ 
कटि पट पीत कसे बर माथा । रुचिर चाप सायक दुहुँ हाया ॥१॥ 


अर्थं लाल नेत्र और विशाल वक्ष स्थल लम्बी भुजाएँ, नील, मेघ तथा 
तमाल तर की भाँति श्याम शरीर कमग में पीत्ताम्र तथा अच्छा तरवस बसे हुए । 
और दोनो हायो मे धनुष और बाण लिए हुए | 

व्याख्या मुनियो पर सवट है। यह सुनकर क्रोध से मेत्रो में लालिमा आ 

१, रामजी आश्विनं शृष्ण द्वादशो वो मुनिजो के साय अयोध्या से चले। यद्यपि 
गोम्वामीजी सिवा दो एक स्थरो बे तिथि नही देते पर स्थान स्थान पर ऐसा ef za वर देते 
हैं। जिराही उपेक्षा न करने गे घाय गमो घटनाओं का तिथि वा पता घल जाता है यथा * 
यालवाण्ड म झारच्यन्द्र से सीताओ पे घुस बे मिटात पर ध्या देने से दालुकाण्ड को प्राय. 
समी घटनाओ की तिमि वा पता चल जाता दै । 
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गई है। यथा: wea नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सक्रोप तथा असन ATT 
सर चाप चढाए | वक्षःस्थल और वाहु का विशाल होना वीरो का लक्षण द्वै । 
नील मेघ तथा तमाछ के वृक्ष सी सुन्दर श्यामलता कही साथ ही कोमलता 
शीतलता भौर gar भी द्योतित की | श्याम शरीर में पीतपट की बड़ी शोभा होती 
है। कमर में तर्कस और हाथ मे घनुप बाण से मुद्ध के लिए पुरी तैयारी सूचित 
होती है । इस भाँति सुन्दरता और बीरता का अद्भूत योग दृष्टिपोचर हो रहा है | 


स्याम गोर सुंदर दोउ भाई। विस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मण्य देव मे जाना 1 मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥२॥ 


अर्थ : श्याम और गीर दोनों भाई सुन्दर हैं। विश्वामित्र ने बड़ी भारी 
निधि प्राप्त कर ली | मुनि जी सोचते हैं: मै ज्ञान गया । प्रभु ब्रह्माण्यदेव हैं] मेरे 
निमित्त भगवान्‌ ने पिता को छोड़ा । 

व्याख्या : दोनों सुन्दर हैं। देखने से ही भाई भाई मालूम होते है। केवल 
वृणुंमेद है] बड़े श्याम है छोटे गोर है। महाराज ay सौंपना कह चुके हैं। थथा : 
सपि भूपति रिपिहि सुत । अब मुनिजी का पाना कहते हैं । महानिधि पाने ते जेसा हषं 
लोगो को होता है वेसा विश्वामित्रजी को दोनों भाइयों के पाने से हुआ | agile 
ये ही मुनि घन जन ada सिव प्रान हैं। वे सोचने छगे कि पिता को इनके पुथक्‌ 
करने में इतना कष्ट हुआ । गर इन्हें हे है । मथा : ada घले मुनि श्रय हूरन । जो 
ब्राह्मण के लिए पिता के :बिरह a कुछ नही गिनता है वह ब्रह्मण्य है। इसमें 
सन्देह नही । ये देव हैं इन्होने जब पिता को छोड़ना चाहा तव उन्हें देने की मति 
उसन्न हुई। नही तो महाराज दशरथ तो नही कर ही चुके थे। इनमें समस्त 
ऐश्वयं है । धर्मं है । श्री है । ज्ञान और वेराग्य है | थे भगवान्‌ हैं । 


चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताइका क्रोध करिं धाई ॥ 
एकहि वान धरान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥३॥ 


अर्थ ; राह में जाते हुए मुनि मे ताड़का को दिखा दिया । सुनकर ताड़का 
pail दोड़ी 1 एक हो वाण से प्राण हरण कर लिया और दीन जानकर उसे अपना 
पद दिया,। 

व्याख्या : मुनि संग दोनो भाई AS) पथकथा लिखते हुए ग्रन्यकार 
भीतावली में लिखते हैं : पेठत सरनि सिलमि चढ़ि 'चिववत खग मृग वन रुचिराई । 
सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि मुनि छेत बुलाई । इस भाँति किश्चोरलीला करते 
चले जाते थे कि ताड़का आ पड़ी । मुनिजी ने दिखला fear) इङ्गित से नही ! 
स्पष्ट कहा कि यह ताइका है इसे मारो सो जो बाण पहिले से ही हाथ मे था 
उसीसे TSH का वघ हुआ । प्राण हरण तो किया पर उसके बदले मे अपना पद 


दिया | ary लगते ही नही मरी चोट खाकर दीन हो ग्र | तव दीनदयाल ने उसे 
मुक्त कर दिया | 
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तवे रिपि निज नाथहि जिय चीन्हा । विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्हा | 
जातें छाग न छुपा पिपासा । आलुलित बल तन तेज प्रकासा ॥४॥ 


अर्थ : तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से चीन्हा। विद्यानिधि को 
वद्या दी । जिससे न भूख छगे न प्यास रूगे। बेतौल : वेपरिमाण : बल और तेज 
का प्रकाश शरीर में हो । क कु 

व्याख्या ` सहर्र नागो के 'बछ को धारण करनेवाली शापसस्पृष्टा दारुणा 
ताडका का एक बाण से वध तथा दिव्यदृष्टि से उसकी गति देखने से मुनिजी को 
Tard ज्ञान हो गया कि ये ही मेरे स्वामी हैं। मागे के चरित्रो फे देखने से कुछ 
आन्ति हो गई थी। सो अब हृदय से पहिचान गये अर्थात्‌ हढ धारणा हो गई । 
तब विद्यानिधि को विद्या दी। झिष्यभाव से उपासना के लिए गुरुशिष्यसम्बन्ध 
के स्थापत के लिए अपनी विद्या को सफळ करने के लिए मागं चलते हुए श्रमित 
न हों। ae पिपासा की वाधा न att इसलिए यह जानते हुए कि ये विद्या, वे 
समुद्र हे । बला और अतिवला विद्या दी । वला अतिबला विद्या के जाननेवाले को 
क्षुधा पिपासा की वाधा नही होती । असीम बल होता है। शरीर मे तेज प्रकाश 
होता है। 


दो. आयुध सर्व समपि के, प्रभु निज आश्रम? आनि । 
कंदमूळ फल भोजन, dee भयति हित जानि ॥२०९॥ 


अर्थं : सब अस्त्र-शस्थर समर्पण करके प्रभु को अपने आश्रम में लाकर भक्त- 
हितकारी जानकर कन्दमूल फल भोजन दिया । 

व्याख्या * परितुष्ट होकर विश्वामित्रजी ने सम्पूर्ण अस्तर दिये: दण्डचक्र, 
धर्मंचक्र, कालचक्रे, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, बस्त्र, शेव, गुलवत, ब्रह्मशिरस्‌, ऐपीक, 
ब्राह्म, wea, शिखरी, धर्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, वास्णास्त, शुप्काणनि, 
आर्द्राशनि, tare, नारायण, आग्नेय, ` शिसर : वायव्य, हयशिरस ate, frag, 
कद्धाल, कापाल, किद्धणी, वैद्याधर, नन्दन Teed, प्रस्वापन, प्रशमन, अमिरत्त, 
वर्षेण, शोपण, सन्तापन, विलापन, मादन, मानव, मोहन, तामस, सौमन, dad, 
मौसल, सत्य, मायामय, तेज प्रभ,' शिशिर, ae, शीतेषु और मानद : ये सव 
नाम वाल्मीकीय रामायण मे गिनाये हैं 1 फिर सिद्धाश्रभ मे ले आये और 
कन्दमूल फल भोजन दिया । जान छिया कि ये भक्तहित हैं जो Te दूँगा मो स्वीकार 
करेंगे | 


१ अयोध्या मे चलकर डेडयोजन पर विशाम क्या । दूसरे दिन सरयुगद्वासद्रम 
काम्राधम ' पर निवास किया । चतुर्दशी को oem वध बिया अप्रावास्या को मुनिजो 


घे आश्रम पर पहुँचे । 
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प्रात कहा मुनीसन रघुराई । निभंय जग्य करहु तुम जाई ॥ 
होस करन) लागे मुनि झारी । आपु रहे मख की रखवारी ॥१॥ 


अथं ` सवेरे रामजी ने मुनि से कहा आपलोग जाकर निमय हो यज्ञ 
कीजिये । सव मुनिलोग होम करने लगे और स्वय आप यज्ञ की रखवारी 
करने लगे | 
। व्याख्या: उस राति को विश्राम करके प्रात काल दूसरे दिन रघुराई ने कहा : 
आपलोग निर्भय होकर यज्ञ करें। विश्वामित्रजी ने चक्रवर्तीजी से कहा था असुर 
समूह सतार्वाह मोही | में जाचन आयउँ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा। 
निसिचर वध में होव सनाथा । अतः कहते हैं भव निशिचर आप लोगो को न 
सता AFH | मे आप लोगो की रक्षा TEA | आपलोग जाकर यज्ञ करें | तदनुसार 
मुनिलोगो ने हवन करना आरम्भ कर दिया । सप छोटे बडे मुनियो ने स्वाहा को 
ध्वनि की | स्वय प्रभु पहरा देने गे । कोई विघ्न न हुआ | ताडका का वथ करने- 
वाले की रक्षा मे यज्ञ हो रहा है। इस भय से कोई राक्षस नही आये । 


af मारीच निसाचर कोही।ले सहाय धावा मुनिद्रोही ॥ 
विनु फर वान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥२॥ 


अर्थ * समाचार पाकर क्रोधी राक्षस मुनियो का द्रोही मारीच सेना लेकर 
दौडा। बिमा फर का वाण: तुवका रामजी ने उसे मारा। सौ योजन समुद्र के 
पार चला गया । 

ग व्याख्या मारीच . ताडका का बेटा बडा क्रोधी था माँ का मारा जाना 
सह न सका । सेना इफ़्ट्टी करके घावा किया | इधर यज्ञ हो रहा था | उधर मारीच 
सेना इक्ट्ठी कर रहा था। मुनिद्रोही हे । सुना कि इस समय मुनि ससहाय हे। 
ताडकाहन्ता स्वय पहरा दे Wel अत जत्र यथेष्ट सेना सद्धलित कर चुका तव 
उसने एक क्षण का विलम्व नही किया | दीड पडा । मध्याह्न के समय पहुंच गया । 
रामजी गाँसा सहित बाण से मारते तो मर जाता । उससे काम लेना था इसलिए 
तुक्के से मारा । मारीच सौ योजन समुद्र पार लङ्का मे जाकर गिरा) यह सौ योजन 
समुद्र का नाप है पृथ्वी मे जितनी दूर गया उसका परिमाण यहाँ नही लिखा | 


पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटकु सँघारा ॥ 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी । अस्तुति करहि देवमुनि झारी aN 


अर्थ आग्नेयास्त से सुबाहु को मारा। छोटे भाई ' लक्ष्मण ने आसुरी 


rs dh 


i 
१ आशिवन सुदि १ प्रथम स्थापना , के दिन यज्ञारम्म हुआ। छ अहोरात्र दोनो 
Went ने रखवारी की। छठे दिन मध्यान्ह को निशिचर दक आया । मुवाहु मारा गया 
मारीच समुद्र पार फका गया । शेष सना सब मारी गई । 
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सेना का सहार किया। ब्राह्मणो को निभंय करनेवाले ने असुरो को मारा। सब 
देवताओ और मुनि स्तुति करने लगे ) 

व्यास्या असुरो को यज्ञ से परम वेर है। वे प्राण रहते यज्ञ होने न देंगे 
और ग्राह्माणो को यज्ञ पर बडी भारी प्रीति है । विश्वामित महा मुनि ज्ञानी होने पर 
भी उनकी यज्ञ पर इतनी प्रीति है कि चक्रवर्तीजी के यहाँ जाकर रामजी को यज्ञरक्षा 
के लिए माँग लाये | ब्राह्मण तमी निभंय रह सकते है जव उनके यज्ञ मे वाधा न 
हो। सो असुरो बे मारे जाने से सनाथ हो गये । आग्नेयास्त्र से रामजी ने सुबाहु को 
मारा | तब तक लक्ष्मणजी ने असुर सेना को विध्वस कर दिया | देवता और मुनि 
BUT स्तुति करने लगे। उनका व्यापार फिर चलता हो गया । देवानु भावयतानेन 
ते देवा भावयन्तु व | परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ) यज्ञ से मनुष्य देव- 
ताओ की भावना करे और देवता मनुष्यो की भावना करें। इस भाँति परस्पर 
भावना करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्न होओ | यह ब्रह्मदेव का बतलाया 
हुआ माये निरगँ हुआ । मारीच को द्धा मे फेककर प्रभु ने रावण के पास मानो 
समाचार भेज दिया कि अब यज्ञ नही रुक सकता | रोकनेवाले आवे | 
तहँ पुनि won दिवस रघुराया । रहे athe विप्रन्ह पर द्राया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना ॥४॥ 

अर्थं वहाँ कुछ दिनो तक रामजी रहै । ब्राह्मो पर दया की | भक्ति के 
लिए व्राह्माणो ने बहुत सी पुराणो की कथाएँ रामजी को सुनाई । यदएि प्रभु सब 


जानते ही थे । 

व्याख्या ब्राह्मणों को पुर्णहु्पेण निर्भय करने के लिए उन पर दया करके 
प्रभु कई दिन वहाँ ठहर गये कि जो राक्षसो की सेना और आनी हो सो आ छे । 
पुरुष मिह दोउ वीर, हरखि चले मुनि भय हरन । सो पूर्णरपेण भय हरण किया | 
ब्राह्मण लोग कौन सी सेवा करे ? अत प्रभु को पुराण की कथाएं सुनाई, अज्ञान- 
हरण के लिए नही, अपनी भक्ति के उद्रेक की शान्ति के लिए। भगवान्‌ सब 
जानते हुए भी उनकी भक्ति से प्रेरित होकर सादर सुनते रहे। तीन दिनो ठक 
सिद्धाश्रम मे ही विश्राम किया । विजया दशमी को मुनिजी के साथ धनुपयज्ञ देखने 
चले । उस दिन पहिला विश्राम शोणतट पर हुआ 1 
तव मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥ 
धनुपजग्य सुनि रघुकुलनाथा । हुरखि चेले मुनिवर के साथा ॥५॥ 


अर्थं तब मुनि ने आदर सहित समझाकर* कहा कि हे प्रभो | चलकर 


१ उत्तर इहा ते देश मिथिला अनूप भूप विदित विदेह तासु तनया गुणो की सानि । 
नूप सुनि कान घाये शलेम समान रण माच्यो घमासान पै पराने हारहिय मानि ॥ 
रारि नित बढ़त विलोकि नुप की'ह्यौ पा, तोरे ओ पिनाक ताहि जानकी वरेगी जानि । 
afa सुनि आय हैं महीप दीप दीपन बे रावरे पधारिवे ते भूप क्री वढेगी कानि ॥ 
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एक चरित्र देखना चाहिए। धनुपयज्ञ की वात सुनकर रघुकुल के नाथ हपित 
होकर मुनिवर के साथ चले । 

व्याख्या जव राक्षसो के भाने की प्रतीक्षा हो चुकी, अयोध्या छौटने का 
अवसर आया | तव मुनिजो ने रामकी को समझाकर कहा हमलोग राजा जनक 
को यज्ञ देखने जायेंगे । वहाँ शिव का धनुष रक्खा हुआ है आप भी उसे देखेंगे | 
राजा जनक आपका सत्कार करेगे | इत्यादि वाते बतलाकर धनुपयज्ञ देखने पर जोर 
दिया । प्रभु घनुपयज्ञ की वात सुनकर हपित हुए कि वहाँ वीरो के पराक्रम की 
परीक्षा होगी । अत अयोध्या न चलकर मुनिवर के साथ मिथिला चले । पहिले 
हरखि चले मुनिभय हरन । अब धनुपयज्ञ सुनि हरखि चल मुनिवर के साथा। 
पहिले प्रभु के साथ मुनिजी थे । अव मुनिजी के साथ प्रमु हैं । 
आश्रम एक da मग माँही | खग मृग जीव जतु तह नाही ॥ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कही विसेखी ॥६॥ 

अर्थं मागं मे एक आश्रम देखा । जहाँ पशु पक्षी जीव जन्तु कोई भी नही 
था । एक शिला पडी थी उसे देखकर प्रभु ने पुछा । मुनि ने विशेष रूप से सव कथा 


कही । 

व्याख्या फळ फूल हीन वन मे जन्तु नही रहते | परन्तु यह तो आश्रम है। 
फल फूलवाले वृक्ष लगे हैँ फिर भी जीव जन्तु बयी नही हैं? और यह शिला केसी 
पडी हुई है ? उस शिला के देखने से हो उममे कुछ विशेषता प्रतीत हुई । रामजी ने 
मुनिजी से पूछा कि ag किसका आश्रम है ? 

मुनिजी ने कहा कि पहिले यहाँ महपि गोतमजी तप करते थे | उन पर प्रमन॑ 
होकर ब्रह्मदेव ने अपनी अहल्या नाम्नी लोकसुन्दरी कन्या उन्हे दो । उसके साथ वे 
यही रहा करते थे । इन्द्र उस पर मुग्ध थे। उसे पाने के लिए नित्य अवसर देखा करते 
थें | किसी समय गोतमजी धर से बाहर गये । इन्द्र ने उनका वेप धारण करके अहत्या 
का सतीत्व नष्ट किया । बाहर निकलते ही उधर से गौत्तमजी आगये। उन्होंने क्रोध 
करपे पूछा कि मेरा रूप घारण करनेवाला अघम तू कोन है ? सत्य कह । नही तो तुझे 
अभी भस्म वरता हुँ । वह बोळा में कामकिद्धार इन्द्र हूँ | AA कुकर्म किया है । मुनि 
ने क्रोध करके शाप दिया कि तुझे सह भग हा जावें। अहत्या को झाप दिया कि 
हे दुवंत्ते | तू मेरे आश्रम की इस शिला मे रह । दिन रात निराहार रहकर परम 
तप मे स्थित हो | रू वर्षा आदि को सहन करती हुई परमेश्वर राम का ध्याना 
वर । यह मेरा आश्रम नाना जन्तुओ से बिहोन हो जायगा । इस भाँति अनेक सहस्र 
वपं बीतने पर रामजी आई बे साथ इधर आयेंगे | जय वे इस दिला पर पेर रखेंगे 
तब तू निष्पापा होकर रामकी पूजा परिक्रमा स्तुति वरे शाप से छूट जायगी । 
और पहिल की भाँति यथेच्ठर्प से मेरी शुश्रूपा बरेगी । 

दो गोतम नारी श्राप वम, उपल देह धरि धीर । 

चरन कमल रज चाहेति, कृपा TW रघुवीर ॥२१०॥ 
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अर्थं ` गौत्चम की स्मो शाप के वश होकर, पत्थर का शरीर धारण किये हुए 
धेयं धारण करके आपे चरण की धूलि चाहती है । सो हे मतिधीर ! कृपा कीजिये। 
_ area शिला के ही आश्रित अहल्या थी इसलिए उपलदेह कहा | उसकी 
यथार्थ देह प्राणिमात्र के लिए अलक्षित थी । शाप से विनिमुंक्त होने के छिए चरणरज 
चाहती है! सो आप रघुवीर है मगन लहहि न जिनके नाही, उस कुल मे बीर हैं। 
इस पर कृपा करिये, इस सिला पर पेर रखिये। यह सहस्रो वपं से धैर्य धारण किये 
हुए चरणरज बी आशा लगाये परम तप मे स्थित है। मुनिजी थी आज्ञा से प्रभु ने 
उस शिला का स्पर्श चरणो से किया । 


छ 'परसत पद पावन सोफनसावन प्रगट भई तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलफ सरीरा मुख नहि आवं वचन कही । 
अतिसय बडभागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जलधार वही ॥१॥ 


अर्थे पवित्र करनेवाळ और शाकनाश करनेवाळ चरणा के Ba ही, सच्ची 
तपस्या की पुञ्ज प्रकट हुई । भक्तो के सुख देनेवाले रघुनायक को देखते हुए सामने 
हाथ जोडकर खडी हो गई। अत्यन्त प्रेम से अधीर हो गई। रोगदे खडे हो गये। 
मुख से शब्द नही निकरता | अत्यन्त ही भाग्मवती है, चरणो म लग गई। दोनो 
आँखो से अश्रु की धारा वह निकली | 

व्याख्या अति दारुण विप्रज्ञाप से पवित्र करनेवाछा चरण है। इसलिए 
पावन कहा । ईप्सित फलदाता होने से शोकपसावन कहा ] सच्च कल्याणप्रद है। 
अत उसके स्पर्श करते ही सम करमप दग्ब हो गये | शुद्ध तपामूर्ति इष्टिगोचर हो 
गई | सच्चा सुवर्ण उसी को बहत है जिसम किसो अन्य धातु का समिथण न हो | 
प्रभु के चरणस्पर्श से यावत्‌ HUT उसके रहे सा STAT हो गये। निखरे हुए सोने को 
भांति शुद्ध तपोमय मूर्ति शाप से विनिमुंक्त होकर प्रकट हो गई। 

उपल पत्थर के अवयवो से ढे रहने के कारण पहिल न देख सको थी। 
उससे जब छूटी तव भक्तो के सुखदायक रघुनायव को देखा | उसका हृदय साधु है । 
इससे सन्मुस हुई । दुष्ट हृदय परमेश्वर क सन्मुख नही हो सक्रता। यथा जी पे 
दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सनमुस आव कि सोई। और कुछ वहने या करते न 
वना | अत हाथ जोडे खडी रह गई। परन्तु खडा भी रहा नही जाता। क्योकि 
अति प्रेम से अधीर हो उठी । शरीर पुलकित हो उठा । स्तुति करना चाहती है। पर 
कण्ठ रुंधा हुआ है मनसा वाचा कर्मणा प्रेम कहा | वडा भारी भाग्य उदय हुआ | 
चरणो मे जा गिरी हृदय विगलित हो उठा। alg की धारा बह्‌ चली। चरणो 


का सम्बन्ध होना ही महोभाग्य है। 
१ यह विमङ्जो छद है। इसम ३२ मावाओ वा एक पाद होता दै । १०,८,८,६ 
मात्राओ पर विराम होता है । अत मे एक गुरु आता है । 
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' छ धीरजुमन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 
१ अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी भ्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
१ मे नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई । 
` ' ' राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरर्नाहु आई ॥ 


' र्थं ° मन मे धेयं किया । प्रभु को पहिचाना | रघुपति को कृषा से उसे भक्ति 
मिली | अत्यन्त निर्मल वाणी से स्तुति आरम्भ कर दी फि हे ज्ञानंगम्य रघुराई 
तुम्हारी जय हो। मे अपावन स्त्री हूँ और प्रभु लोगो को पबित्र करनेवाळ हैं । रावण 
के रिपु है और भक्तो के मुख देनेवाले हैँ हे राजीवबिलोचन ! हे ससार के भय को 
दूर करनेवाले | मे शरण मे आयो हूँ | मुझे वचाइये, मेरी रक्षा कीजिये | 
। व्याख्या जव अश्रुधारा कुछ वह गई त्तव घेय॑ ला सकी। देखने से ही 
प्रेत हुआ । पर यह न जान सकीधीवि ये कौन हैं। पर अब घेर्यंआ जाने से 
स्मृति छोटी । सुनि का वचन स्मरण हो उठा। तग प्रभुको Are! जानाति 
इच्छति यतते | जव मनुष्य जानता है, त्तव इच्छा करता है AA प्रयत्न करता 
हैं। जब प्रभु को पहिचाना तो वह प्रेम भक्ति रप म परिणत हुआ । अथवा गुरुजी 
ने कहा था कृपा करहु रघुवीर सा रघुनाथ ने कृपा को। उसने भक्ति पायी। 
भक्ति के पाते ही बात दूसरी हो गई। वाणी निर्मल हो गई। स्तुति करने लगी | 
कहा हे रघुराई । आप ज्ञानगम्य हैँ | ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ | 
जसा हूँ, जितना हूँ सो भक्ति से ही मुझे तत्तत जानकर मुझमे प्रवेश कर जाता 
है । आपकी जय हो । ज्ञानगम्य से ब्रह्म कहा और रघुराई से अवतार कहा | 

' अपने पूर्ववृत्त का स्मरण करके कहती है कि में नारिया में अपावन हूँ और 
प्रभु जग को पावन करनेवाळ है । मुझे पवित्र वोजिये। आप रावणरिपु जनसुखदायी 
al परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ आपका अवतार हुआ है। हे 
राजीवविलोचन । आप दृष्टिमात्र से भवभय के हरण करनेवाले है । पतित के लिए 
एकमात्र उपाय आपका दारण है। सो में दारण आई हूँ । मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये) यहाँ वीप्सा अत्यन्त आरत होने के कारण से है। अथवा प्रथम पाहि' 
कहकर पातित्य से त्राण पाने के लिए और दूसरा पाहि शरण मे लेने के लिए 
कहा | यथा में पतित तुम पतित्तपावन दोळ थानक घने । दास तुलसी सरन आयो 
राखिये आपने | 


छ. मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना । 
देखे भरि लोचन हरि भवमोचन seg लाभु, सकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मे मति भोरी नाथ न माँग वर आना । 
पद कमळ परागा रस अनुरागा मंम मन मधुप करे पाना ॥३॥ 


es; 


= १ यहाँ अनुब्रा arg है । 


- 
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अथं * गौनम की स्त्री शाप के वश होकर पत्थर का शरीर धारण किये हुए 
धेयं धारण करके आपके चरण की धूलि चाहती है । सो हे मतिधीर | कृपा कीजिये। 

व्याख्या शिला बे ही आश्रित अहल्या थी इसलिए उपलदेह कहा । उसकी 
यथार्थे देह्‌ प्राणिमात के छिए अलक्षित थी | ज्ञाप से विनिर्मुक्त होने के लिए चरणरज 
चाहती है | सो आप रघुवीर है मगन ale न जिनके नाही, ।उस कुल मे बीर हैं। 
इस पर कृपा करिये, इम सिळा पर पेर रखिये। यह सहस्रो ad से धैर्यं धारण किये 
हुए चरणरज की आशा लगाये परम तप मे स्थित है। सुनिजी की आज्ञा से प्रभु से 
उस शिला का स्पशं चरणो से किया | 


छ 'परसत पद पावन सोकऊमसावन प्रगट भई तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवै वचन कही । 
अतिसय बडभागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जळघार बही ॥१॥ 


अर्थ पवित्र करनेवाले और शाकनाश करनेवाळ चरणा के Ba ही, सच्ची 
तपस्या की पुञ्ञ प्रकट हुई | भक्तो के सुख देनेवाळ रघुनायक को देखते हुए सामने 
हाथ जोडवर खडी हो गई। अत्यन्त प्रेम से अधीर हो गई। रोगटे खडे हो गये | 
मुख से शब्द नही निकलता | अत्यन्त ही भाग्यवती है, चरणो म लग गई। दोनो 
आँखो से अश्नु की धारा बह्‌ निकली | 

व्याख्या अति दारुण विप्रशापस पवित्र करनेवाला चरण है। इसलिए 
पावत कहा 1 ईप्सित फलदाता होने से शोकनसावन कहा । सच कल्याणप्रद है । 
अत उसके स्पर्श करते हो सम कटमप दग्ध हो गये । शुद्ध तपामूति दृष्टिगोचर हो 
गई । सच्चा मुवर्ण उसी घा कहते है जिसम किसी अन्य धातु का समिश्रण न हो । 
प्रभु के चरणस्पर्श से यावत्‌ कल्मप उसके रहे सो दग्ध हो गये। निखरे हुए सोने की 
भाँति शद्ध तपोमय मूरति शाप से विनिर्मुक्त होकर प्रकट हो गई । 

उपल पत्थर ने अवयवो से ढवे रहने के कारण पहिले न देख सको थी। 
उससे जव छूटी तब भक्तो के सुखदायक रघुनायक को देखा | उसका हृदय साधु है। 
इससे सन्मुख हुई । दुष्ट हृदय परमेश्वर के सन्मुख मही हो सक्रता। यथा जो पे 
दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोई। और कुछ वहते या करते न 
बना | अत हाथ जोडे खडी रह्‌ गई। परन्तु खडा भी रहा नही जाता। क्योकि 
अति प्रेम से अधीर हो उठी | शरीर पुलकित हो उठा । स्तुति करना चाहती है। पर 
कण्ठ रघा हुआ है मनसा वाचा HAT प्रेम कहा | वडा भारी भाग्य उदय हुआ | 
चरणो मे जा गिरी 1 हृदय विगलित हो उठा | आँसू की घारा बह चली । चरणों 


का सम्बन्ध होना ही अहोभाग्य है । 
१ यह त्रिमद्धी छद हैं। इसमे ३२ मात्राओं का एक पाद होता है। १०,८,८,६ 


मात्राओं पर विराम होता है । अत में एक गुरु आता हैं । 
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छं. धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई | 
' ' अति निमंल वानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
" मै नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई। 
' ` ' राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 


¦ र्थं: मन मे oe किया | प्रभु को पहिचाना । रघुपति की कृपा से उसे भक्ति 
मिली 1. अत्यन्त निर्मल वाणी से स्तुति आरम्भ कर दी कि है ज्ञानगम्य रघुराई 
तुम्हारी जय हो । मे अपावन स्त्री हूँ और प्रभु छोगो को पवित्र करनेवाले हैँ । रावण 
के रिपु हैं और भक्तो के सुम देनेवाले हुँ हे राजीवविलोचन ! हे संसार के भय को 
दूर करनेवाले में शरण मे आयी हूं । मुझे बचाइये, मेरी रक्षा कीजिये । 
। ' व्याख्याः जब अश्रुधारा कुछ ब्रह गई तब oe at सकी। देखने से ही 
प्रेस हुमा । पर यह न जान सकी धी कि ये कौन हैं। पर अव घेय॑ भा जाने से 
स्मृति लोटी । मुनि का वचन स्मरण हो उठा। तत्र प्रभु को चोन्हा । जानाति 
इच्छति यतते | जब मनुष्य जानता है, तब इच्छा करता है तत्पश्चात्‌ प्रयत्न करता 
है। जब प्रभु को पहिचाना तो वह प्रेम भक्ति रुप में परिणत हुआ । अथवा गुरुजी 
ने कहा था: कृपा करहु रघुवीर : सो रघुनाथ ने कृपा को । उसने भक्ति पायो । 
भक्ति के पाते ही बात दूसरी हो गई। वाणी निर्मल हो गई | स्तुति करने 'लगी । 
कहा . हे रघुराई ! आप ज्ञानगम्य हूँ | ततो'मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌.। 
जेसा हुँ, जितना हूँ सो भक्ति से ही मुझे तत्त्वतः जानकर मुझमे प्रवेश कर जाता 
हे । आपकी जय हो | ज्ञानगम्य से ब्रह्म कहा और रघुराई से अवतार कहा | 
` अपने पूर्वेवृत्त का म्मरण करके कहती है कि में नारियो मे अपावन हूँ और 
प्रभु जग को पावन करनेवाले है । मुझे पवित्र वोजिये। आप रावणरिपु जनसुखदायी 
Ql परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुप्कृताम्‌ : आपका अवतार हुआ है। हे 
राजीवविलोचनं | आप दृष्टिमात्र से भवभय के हरण करनेवाले है । पतित के लिए 
एकमा उपाय आपका शरण है । सो में शरण आई हूँ । मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये । यहाँ वीप्सा अत्यन्त आरत होने कें कारण से है। अथवा प्रथम पाहिः 
कहकर पातित्य से त्राण पाने कें लिए और दूसरा पाहि शरण मे लेने के लिए 
बहा । यथा : में पतित तुम पतितपावन दोक वानक बने | दास तुरुसी सरन आयो 
राखिये आपने | 


छं. मुनि श्राप' जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना । 

Sas भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभु,संकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मै मति भोरी नाथ न माँगौ . वर आना | .. 
पद कमछ परागा रस अनुरागा मंम मन मधुप करे पाना ॥ई॥ 


1 


i 
a ey 4 नन 
>, % यहाँ अनुज्ञा अलुद्धार है । de 


roy 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


प्प्‌ रामचरितमानस 


अर्थे : मुनिजी मे जो मुझे शाप दिया वह बहुत अच्छा किया | यें उसे परम 
अनुग्रह रूप मानती Fl आँख भर के भवमोचन हरि का दर्शन किया ! शिवजी ने 
भी इसे ही लाभ माना है। हे प्रभो ! मेर बुद्धि मन्द है | मे यही विनती करती 
Bl दूसरा वरे मही चाहती : कि आपके चरण कमल फे पराग के रस को मेरा 
मनरूपी भौरा पान किया करे | 

च्याऱ्या : भक्ति के आते ही ज्ञान हुआ | क्योकि थीहरि जो है और जेसे हैं 
उसका तत्त्वज्ञान तो भक्ति के होने से ही होता है | यथा : भवत्या मामभिजानाति 
यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः | अब कहती है कि मुनिजी मे मुझे जो शाप दिया वह 
भला ही नही, अत्यन्त भला किया। जो भला करता है वह अनुग्रह करता है और 
जो अत्यन्त भला करता है बह परम अनुग्रह करता है। अत्त' कहती हैं उस शाप 
से मेरा बड़ा भला हुआ अत में उसे शाप नही मानती | परम अनुग्रह मानती हूं । 
बयोकि हरि भवमोचन को आँख भर के देखा । जन्म का फल पा लिया । यथा: 
नयनवत रघुर्पार्ताह बिलोकी । पाइ जनम' फल होहि विसोकी । प्रभु को आँख भर 
देखने को हो शिवजी लाभ मानते हैं। ओर किसी लाभ को लाभ नही मानते। 
अत: इसके अत्यन्त उत्कृष्ट होने मे सन्देह नही है | 

हे प्रभो ! भेरी बृद्धि भन्द है । में फिर ससार मे भूछ जाऊँगी ) इसलिए भौर 
कोई वर न माँगकर इस वर के लिए विनती करती हूँ कि आप के चरणकमल के 
पराग के रस का पान मेरा मन सदा भोंरारूप होकर करता रहे | 


छं. जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोई पदपंकज जेहि पुजच अज मम सिर धरेउ कृपाळ हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो वरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी ॥४॥ 


अर्थं : जिन चरणो से परम पुनीत गङ्भाजो प्रकट हुई और उन्हे शिवजी ने 
सिर पर खखा और वही चरणकमल जिसका ब्रह्मा पूजन करते हैं हरि ने मेरे 
सिर पर रखा | इस भाँति वार वार हरि के चरण पर गिरकर गौतम जी की स्त्री 
चली गई । जो अत्यन्त मनको भाया था बहो वर पाया और पति के लोकको 
आनन्द से भरी हुई गई । 

व्याख्या . अपने भाग्य की सराहना करती है कि ये चरण शिवजी के सिर 
प्र न पडे। तब चरण से निक॑ली हुई गङ्गाजी को सिर पर धारण करके सन्तोषं 
किया । न ब्रह्मा के सिर परं पडे । बे नित्य उन चरणो को पूजा करके सन्तोष धारण 
किये हुए हैं । वाहू रे मेरा भाग्य | किये चरण मेरे सिर पर पड़े यह बिचारकर 
चरणो पर बार बार गिरती है कि ये चरण शिव ब्रह्मादि की भी दुर्लभ हैं। आज 
मझे सुलभ हुए हैं। यद्यपि प्रभु ने मुख से नही वहा । गोतम की स्त्री होने से बडी 
मानते हैं। तथापि जो वर उसे अत्यन्त पसन्द था वह्‌ दे दिया और ag आनन्द 
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भरी पतिलोक को गई । भाव यह कि दोनो भाति से प्रभु ने रक्षा की। भक्ति वर 
देकर शरण म रख लिया और उसे परम पवित्र करके पतिलोक भेज दिया। यथा 
गौतम गये गृह गौनो सो लवायके । आनन्द भरी गई अर्थात्‌ महपि गौतम से सत्कार 
पाकर भक्ति वर पाकर आनन्द भरी हुई गई I 


दो अस प्रभु दीनवंधु हरि, कारन रहित दयाल। 
तुलसीदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जजाल ॥२११॥ 


अयं हरि ऐसे दीनबन्धु प्रभु हे ओर बिना कारणं के कृपा करनेवाले हैं। 
तुलसीदास जो अपने मन से कहते हैँ कि रे शर्ठ! तू कपट anes को छोडकर 
उसे भज | 
व्याख्या ऐसे समर्थ हुँ, दीनदयाल हैं कि गये हुए सत्तीत्व कों लौटा दिया | 
Tat से फिर नारी बना दी । 
यथा रामपद पदुम पराग परी | 
रिपितिय तुरत ait पाहनर्तनु छविमर्य देहरी ॥१॥ 
प्रवल पाप पतिंशाप दुसह दव दारुन जरनि जरी। 
कृपासिधु' सिचि विवुधवेलि ज्यौ फिर सुर्ख फरनि SA URN 
निगमं अगम मूरति age भति जुवति वराय az | 
सोइ मूरति भई जानि नयनपथ, इकटक ते न ee 
वरनति हृदय सरूप सील गुन प्रेम प्रमोद भरी। 
तुलसिंदास अस केहि आरत की आरति प्रभु न हरी ॥४॥ 
तुळसीदासजी अपने मंन को समझाते हैं कि तू शठ है हठी है। सो हठ मत 
कर एस समथ और ऐसे दयाळु को भज । जोग वियोग भोग भल मदा ! हित अन- 
हिते मध्य श्रमे फदा । इन फदो का एक वडां भारी जाल बना हुआ है जिसम पड 
जाने से निकलना' बहुत कठिन होता है। यह जालं जन्म से लकर मरण तक फैला 
हुआ है। यथा जनम मरन जह लगि जगजालू । इसी को यहाँ जजाल कहां है । 
इसे छोडकर भजन कर | यह छोडने से ही छूटता है। यथा होइ न विषय विराग 
भवन वसत भा चोथपन। हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु | 
बरवस राज gate तब dear | नारि समेत गवन बन कोन्हा | 
यह्‌ अहल्याकृतं स्तुति कृतिका नक्षत्र है । इसम छ क्रियाएं हैं १ प्रभु का 
दशन किया । २ शरण ओआई। ३ शाप को अनुग्रह माना | ४ वरदान माँगा | 
५ कृतङृत्य हुई । ६ पतिलोक गई। ये ही छ चमकदार तारे हैं। पाप को छुरे की 
त PET) इसलिए छुर का आकार माना। इसका फल है सद्गुरु ज्ञानविराग 
योग के ज्ञानगम्य जे रधुराई कहने से ज्ञान का | नाथ न वर मागो आना से विराग 
इक पद कमळ परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना से योग। यथा 
योगिनामपि संबेपा मद्गतेना-तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मा स मे युक्ततमो 
AT । का गुरु कहा । 
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चले “राम लछिमन ' मुनि संगा । "गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसून सव कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥' 


अर्थ राम ओर लक्ष्मण मुनिजी के साथ चले । जहाँ जगत्‌ को पवित्र व 
चाली AAT थी वहाँ गये जिस प्रकार से गद्भा पृथ्वी पर आई | वह सव कथा गा 
राज के पुत्र विश्वामित्र ने सुनाई । 

व्यारया " इसबार हरख कर न चले | बयोकि मनमै पछतावां था कि are 
की स्त्री को मुझे चरण से छूना पडा । यथा . दई सुगति सो न हेरि हरप हिय च 
छुए को पछिताव । गी । पहिले जो चले थे तो हरख कर चले थे । यथा : पुरुप । 
दोउ वीर हरखि चले मुनि भय हरण । तथा ' धनुपयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा । हर 
चले मुनिवर के साथा | सिद्धाश्वम से जनकपुर जाने मे गज्जापार उतरना पडता है 

wear से पहिले गङ्गामाहात्म्यश्चवण की विधि है! सो विश्वामित्रजी 
गङ्गा जी को कथा सुनाई कि पहिले गड्भा जी पृथ्वी पर नही थी। गाजा सगर 
पुत्र पिता के अशवमेधघोडे का पता लगाते कपिळजी के आश्रम मे पहुँचे | वहाँ ध 
को देखा । कपिलजो को ही घोडे का हरण करनेवाला समझकर मारने दीडे । कपि 
जीने शाप दिया। वे वही भस्म हो गये। वात यह हुई थी कि राजा सगर ९ 
अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे । सौ अश्वमेध करने पर इन्द्रपद मिलता है । जब थन्ति 
अश्वमेध के लिए घोडा छोडा तो इन्द्र ने उस धोडे को हरण करके कपिलदेवजी ' 
आश्रम मे छोड दिया था। उन मगर के पुय की जो कि श्रह्मशाप से भस्म gut 
सद्गति विना गङ्भाजो के आये हो नही सकती थी | अत राजा भगोरय अपने पुय 
पुरुषों की सद्गति के लिए बडी मारी तपस्या करके ब्रह्मलोक से गङ्गाजी को छार 
और उनका उद्धार किया । इस भाँति गङ्गा पृथ्वीतल निवासियों के लिए सुलभ हे 
गट्ट । विश्वामित्र का यहाँ पर गाधिसूनु बहने का यह भाव है कि यह राजा गाधि 
के पुत्र हुँ । स्वय राजा रह चुके हैं। मव राजाओं का हाल जानते है । यह कया 
वाल्मीकीय रामायण मे विस्तार से कही गई है! 
तब प्रमु रिपिन्ह समेत नहाये । विविध दान महिदेवन्हि पाये ॥ 


हरखि चले मुनिवृन्द सहाया । घेरि विदेहनगर निराया uel 


अर्थ तव प्रमु ने ऋषियों के साथ स्नान विया | ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के 
दान पाये । मुनि वृन्द सहाय हथित टोबर चले गीर शीघ्र ही विदेह राजा धा नगर 
निकट आगया। 

व्याम्या : माहात्म्य सुनने के वाद प्रमु ने ऋषियों के साथ greasy विया। 
पुष्पक्षेत्र मे आने पर दान बरना चाहिए । सो अनेक प्रगार वा दान तिया | पात्रे 


a पाना बनना. 


+ १ एकादशी मो गद्भा तट पर पहुँच ! रात्रि जागरण गद्धाववरघ बी बथा सुनते में 
हुआ । तोगरे दिन ह OG Boi रिया । 
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दानम्‌] पात्र को दान देना चाहिए। थत पृथ्वी के देवताओ ब्राह्मणो को दान 
दिया । ब्राह्मणब्रुव जो केवल ब्राह्मण कहलानेवाल है का ग्रहण न हो इसलिए 
महिदेव कहा । दानसामग्री की उपस्थिति के विपय मे शद्धा न हो इसलिए प्रभु कहा 
कतुंमकतुंसन्यथाकर्तु समर्थ प्रभु । उन्हें सस सामर्थ्य है। कोई महात्मा यह भी कहते 
हैं कि मारीच garg वध के बाद उनकी बहुत सम्पति हाथ छगी । उसी को दान के 
लिए साथ छाये थे | 

ये दोनो भाई मुनिवुन्द की सेना हैं। जिस भांति राजाओ की जीत सैन्यबल 
से होती है। उसी भाँति मुनियो की जीत इन्ही दोनो भाइयो द्वारा होती है। अत 
'मुनिवृन्द सहाया' कहा | सहाय शब्द सेना के अर्थ म बराबर प्रयुक्त होता है। यथा , 
ले सहाय धावा मुनि द्राही । निदरे राम जानि असहाई । इत्यादि । मुनिपत्नी को पाद 
से स्पर्श करने क कारण अपने म पापस्पर्श माना । अत गड्जास्तान से उसकी शुद्धि 
मानकर Baa है अत्त फिर हवित होकर चलना लिखते है। वहाँ से जनकपुर 
सन्िवट था । इसलिए site हो नगर का निकट आचा वहते है। मन मे कोतुक है 
कि विदेह देहाध्याय रहित राजा केसा राज करता है! उसके राज की व्यवस्था 
देखने लायक है | इसलिए वहाँ पहुँचने की जल्दी है ! 
! 


। । सीय-स्वयवर 


पुररम्यता राम जब देखी ata अनुज समेत विसेखी ॥ 
वापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥३॥ 


अर्थं पुरकी रमणीयता जव रामजी ने देखी तो छाटे भाई के साथ बहुत 
प्रसव हुए । डावली, कुएं, नदियाँ और त्ताळावो की बहुतायत थी । जिनका जल 
अमृत सा था और मणियो की सीढियाँ थी । 

व्याख्या जनकपुर बडा रमणीय था। सभी को उसे देखने से हर्ष हुआ । 
परन्तु सबके देखने भौर रामलखन के देखने मे अन्तर था। और लोग तो केवल 
रमणीयता हो देखते हैँ। पर वे ता राजकुमार हैं। नगरनिर्माणविज्ञान के पण्डित 
a) रत्न को सभी लाग देखते हुँ और उसको रमणीयता पर मुग्ध भी होते हैं। 
परन्तु उसके वास्तविक गुण तो जौहरी ही देखते हें । रामलक्ष्मण नगरब्यवस्थापन 
कला के जौहरो थे | अत इन्हे विशेष ed हआ । 

पहिली बात यह है कि नगर म जलाशयो की कमी न हो । सो वहाँ चारो 
प्रकार के जलाशयो की धहुतायत थी । जलाशयो मे अमृत सा स्वादु जल था 
ओर राजा की ओर से वडी सुरक्षा थी । सीटियां स्फटिकादि मणियो की बनी थी | 


गुजत मजु मत्त रस भुगा।कूजत कल बहुवरन विहगा ॥ 
चरन्‌ वरन विकसे चनजाता। तिविध समीर सदा सुखदाता ॥४॥ 
अथं रस से मतवाल सुन्दर भौरे गूंज रहे थे । अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी 
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कूज रहे ay रंगे रंग के कमल खिले हुए थे और शीतल मन्द सुगन्ध पवन चछ 
रहा था। 
व्यारया : इन जळाशयों के चारो ओर फलफुलवाले वृक्ष थे जो कि स्वयं 
बडे सरस थे । जहाँ Gears वृक्ष होते हैं वही चिड़ियाँ भी रहती हैं। फलफूल के 
रस के लोभी भौरे भी वही पहुँचते हूँ । रसका आधिक्य दिखलाते हैं कि रस से मत्त 
होकर भौरे गूजते हैं और तृप्त होकर चिडियाँ कलरव कर रही हैं। उन जलाशयो 
में रग रग के श्वेत, श्याम, अरुण और पीतवर्ण के कमल खिले हुए हैं। शरद ऋतु 
है। अतः वायु मे श्ञोतलता है। कमलो और फूलो के गन्ध के भार से पवन की 
गति भी मन्थर हैं। अथवा जनकपुर मे सदा त्रिविध समीर चला करती है। वहाँ 
कड़ी धूप पडती ही नही | 
दो. सुमन वाटिका वाग वन, विपुल विहंग निवास । 
फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास ॥२१२॥ 
अर्थे ` फुलबारी, वांग, और वन जहाँ बहुत सी चिडिया वसती है, पुर के 
चारो ओर फूलते HAA और पल्लवित होते शोभित है। 
व्याख्या अभी पुर के बाहर का वर्णन हो रहा है। पुर के चारो ओर बन है 

जिनमे स्वभाव से पेड जमे है | उसके बाद वाग हैं। जिनमे Hears वृक्ष हैं । यथा : 
waa नाइ सिर पेठेउ बागा । फल खाएसि तरु तोरन छामा | फुलबारी मे फूल 
लगे हैं। अथवा सरित के तट पर वन है। सर के चारो ओर बाग है और art 
कूप फुलवारी मे है। फुलवारी फूल रही है, बाग फल रहे है। वन पल्लवित हो 
रहे हे । उनमे अवाघरूप से बहुत से पक्षी बसते है । इस फुलवारी, बाग और वन 
से पुर को वडी शोभा हो रही है। 

बापी तडाग यूप कूप मनोहरायता सोहही । 

सोपान सुदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहूही ॥ 

बहु ग्ग कज अनेक खग कूजहि मधुप गुजारही | 

आराम रम्य पिकादि खगरव जमु पथिक हकारही ॥ 


daz न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहे लोमाई ॥ 
चारु बजार विचित्र अवारी। मनिमथ विधि जनु स्वकर सँवारी ॥१॥ 

अर्थ : नगर की सुन्दरता कहते नही चनती। जहाँ जाये वही मन लुमा 
जाता है) सुन्दर बाजार था। विचित्र कोठे थे। जिनमे मणियो का काम था। 
मानों ब्रह्मदेव ने उन्हे अपने हाथ से संवारा है । 

व्याख्या नगर इतना मनोहर है कि जिधर मन जाता है वही sq होकर 
ठहर जाता हैँ और बिना सब ओरं गये मन वर्णन कर नहीं सकता। अत. 
कहते हैं कि वर्णन नही किया जा सकता | पुरा नगर सर्वाङ्ग मुन्दर है। नीचे के 
मजिळ की दूकानो की पक्तिं को बाजार कहते हुँ और कपर के मंजिल के कमरों 
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को dard कहा है । जिनमें कोठियाँ चलती हैं। सर्वोपरि मंजिल की अटारी सज्ञा 
है। वे अँबारी मणिमम हैं। स्थापत्यकला की पराकाष्ठा उनमें दिखलाई गई 
है। सन्धि : जोड़ का पता नही चलता मानो स्वयं ब्रह्मदेव की बनाई हुई है | 
धनिक बनिकवर धनद समाना । वेठे सकल वस्तु ले नाना ॥ 
चौहट सुंदर गळी सुहाई। संतत tele सुगंध सिचाई ॥२॥ 

अथं : धनवान्‌ श्रेष्ठ सौदागर कुबेर के समान सव वस्तुओ को लिये बैठे हैं | 
चौराहा सुन्दर गलियाँ सोहावनी सदा सुगन्ध से सीची जाती थी | 

व्याख्या : बाजार और Sara दोनों में धनिक बनिक का वेठना कहते हैं। 
धनद समाना कहने से प्रभूत धनधान्य का संग्रह कहते है । नाना प्रकार की वस्तुएं 
लिये बेठे हें] कोई वस्तु ऐसी नही है जो उस बाजार और उन कोठियो में न 
मिलती हो । 

राज्यव्यवस्था तथा teat इतना बढा चढ़ा है कि गलियों में पानी नही 
छिडका जाता है। सुगन्ध सीची जाती है। जो स्थान सुगन्ध से सीचा जाता हो 
वहां की सफाई के लिए क्या कहना है। कितना! ही नगर सुन्दर हो पर यृदि 
वहाँ सफाई न हो तो वह सुन्दरता किसी काम की नही होती। जनकपुर की 
सुन्दरता अनूठी है और सफाई भी बहुत बढी चढी है । 
मंगलमय मंदिर सब Fi चित्रित जनु रतिताथ चितेरे | 
पुर तर नारि ग्रुभग सुचि संता । धरमसीलळ ग्यानी” गुनवंता ॥३॥ 


अर्थ : सवके धर मङ्गलमय थे और उन पर इस भाँति चित्रकारी बनी थी 
मानो कामदेद़ ने स्वयं चित्रकार बनकर उन चित्रों को चित्रित किया है। पुर क़ 
नरनारी सुन्दर और शुद्ध सुन्त धर्मशोल ज्ञानी और गुणवान्‌ थे | 

व्याख्या : बन्दरवर केतु पताका चौक सें युक्त होम के धूप से सुगन्धित 
मङ्गलमय सभी के घर थे | उन घरो मे ऐसी सरस चित्रकारियाँ थी कि वे मनुष्य 
की की हुई मालूम नही होती थी। उन्हे देखने से मन में यह होता था कि इन्हे 
कामदेव ने स्वयं बनाया होगा। जब मकान ब्रह्मदेव के बनाये मालूम होते थे तो 
watt चित्रकारियाँ कामदेव की बनाई हुई मालूम होनी ही चाहिए । 

नगर चाहे केसा ही सुन्दर हो, उसकी व्यवस्था चाहे कितनी ही अच्छी हो 
पर यूदि उसके निवासी अच्छे न हुए तो वह ळूद्भापुरी हो जाती है। सो यहाँ के 
निवासी सुन्दर थे ओर पवित्र सन्त ये । अर्थात्‌ भगवत्स्नेह से उनका हृदय सरस 
था | यथा : राम सनेह सरस मन जासू । साधुसभा बड आदर a! धर्मात्मा थे, 
ज्ञानी थे और सवंगुणसम्पन्न थे। भाव यह कि कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और 
TABS का जनकपुर में धर घर प्रचार था | जनकपुर में निगुंणी कोई नही था | 


मति अनू? ad जनक निवासू 1 विथकहि विबुध बिलोकि विलासू ॥ 
होत चकित चित कोट विलोकी । सकल भुवन सोभा जनु MT ॥४॥ 
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: अर्थ जहाँ जनक का निप्रासथा ag तो अत्यन्त अनूप था। वहाँ का 
बलास देखकर तो देवता स्तब्ध हो जाते थे कोट देखकर चित्त चक्ति हो जाता 
था । मानो इसने सम्पूर्ण भुवन की शोभा को रोक रकसा है। । 

व्यार्या छोगो का निवास अनूप महाराज जनक का निवास अति अनूप | 
जो विलास वहाँ था वह स्वर्ग म भी नही था। न स्वगं उतना सुन्दर था और 
न वहाँ के विलास का सामना स्वगं का बिलास कर सकता था और निवास की 
शोभा देखकर तो चित्त चफ्ति हो जाता था | मानो सम्पूर्ण भुवना की शोभा उसने 
रोक रक्खी है कि उससे कोई बढने न पावे | 


दो धवल धाम मनि पुरट पट, सुघटित नाना भाँति। 
सिय निवास सुदर सदन, सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 


अर्थ सुनहुल मणि जटिल कपडो से अनेक प्रकार से मढा हुआ उज्ज्वल 
घाम सोताजी का सुन्दर निवास स्थान था | उसकी शोभा केसे कही जा सकती है ? 

व्याख्या सवं साधारण इस विलास से अपरिचित है। बहुत बडे ऐश्वर्य 
शालियो के घर को दीवारें छत इत्यादि कपडो से मदी रहतो ह। उसी भाँति 
सीताजी का उज्ज्वल निवासगृह जरी के काम पर जवाहिरात fF हुए कपडो से 
मढा हुआ था | अथवा उसम जवाहिरात से टेके हुए जरी के काम के पर्दे पडे हुए थे । 
रनिवास मे भी सीताजी के निवासस्थान की शोभा अलौकिक थी । ग्रन्यकार कहते 
हैं कि जिस निवासस्थान म सीताजी रहती है उसकी शोभा वैसे कहो जा सकती 
है | अर्थात्‌ सवथा अवर्णनीय है | 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भौर नट मागध भाटा ॥ + 
बनी, विसाळ बाजि गज साळा । हय गज रथ ATS सव काला ॥१॥ 

अर्थं सुन्दर द्वार थे जिनम वज्ञकपाट ठगे थे। राजाआ बी, भीड और 
नंद मागध भारो की भीड जहाँ ठगो रहता थी। बडी वडी थइवभाळाएं और गज- 
शालाएँ बनी रहती थी जो सदा हाथो, ats और गथा से भरी रहती थी । 

व्याख्या पुरद्वार तथा राजद्वार सत्र सुन्दर बने थे। साथ ही साथ बडे हृढ 
थे। उनमचज्त्रस frare लगे थे। उन द्वारो पर सदा राजाओ, नट, मागघ और 
भाटो की भीड लगी रहती थो । एक प्रबिसहिँ एक निर्गमहि भीर भूष दरवार। 
कोई जा रहा है। कोई आ रहा है। इसी से भीड होती है। इससे जनकजी का 
वेभव विलास कहते हे। यथा पितु वैभव विलाम में der) नुपमनिमुकुट मिलत 
पद पीठा । अब पुर के भीतर का वर्णन करते है कि हथिमार और घोडमार बहुत 
बडे बडे बने थे । व्यवस्था ऐसी थी कि कभी वे हाथी घोडे और रथ स खाली नही 
रहते थे । यदि हाथो घाडे रथ बिसी काम पर भी गय तो भी ae सस्या म रथ, 
गज, वाजि वचे रहते ये | जिसम च arent भरी माट्‌म पड सकें | ‘ 

¦ इतना बडा सग्रह जनकपुर म था कि तुरग लाख रथ सहम पचीसा। 
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सकल सँवारे नख अरु सीसा। मत्त सहस दस सिधुर साजे। जिनहि देखि दिसि 
कुजर लाजे { सव समाज एहि भांति वनाई। जनक अवधपुर eZ पठाई | इतने 
गजरथ तुरग तो दायज मे दिये गये । FR 


सूर सचित्र सेनप बहुतेरे । नुपगुह सरिस सदन सव केरे ॥ 
पुर वाहिर सर सरित समीपा । उतरे जहं तह विपुल महीपा ॥२॥ 


अर्थ योद्धा मन्त्री और बहुत से सेनापतिं थे। इनके मकान भी महाराज 
के महल से थे । पुर के वाहर तालाव और नदी के सनिकट जहाँ तहाँ बहुत से 
राजा लोग उत्तरे थे । 

व्याख्या महाराज के यहाँ मन्त्रियो और aR का बडा मान था। उनके 
घर क्या थे ,राजमहल थे। यद्यपि रामजी मुनियो के सहित नगर के बाहर ही हैं । 
वही का वर्णन उपयूक्त है । पर बाहर के वर्णन के साथ भीतर का वर्णन भी किये 
देते है। आगे चलकर घटनाचक्र के वर्णन मे पड जाने पर नगर के भीतरी हृश्य 
का वणन न कर समेंगे। way आदि के वणन मे भी ग्रन्थकार ने इसी रीति का 
अवलम्बन किया है । छै 

राजा लोग आये है सीयस्वयवर म पर वै नगर के भीतर ठहरने नही पाये 
हैं। वे लोग पुर के बाहर जलाशय देख देखकर अपने दळबल सहित उतरे हुए हैं 1 


देखि अनुप एक अँवराई । सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कौसिक कहेउ मोर मनु माना । इहा १रहिअ रघुवीर सुजाना ॥३॥ 


अर्थं ' एक आम की बारी वेजोड थी। सव प्रकार से सुन्दर थी और वहां 
सभी सुभीता था। उसे देखकर कौशिक विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझ यह 
पसन्द है | हे रघुवीर सुजाना | यही रहना चाहिए! ' - 

“्यारया ठहरने के लिए स्थान देखते है । सवत्र राजा लोग टिके है। पर 
एक आम की बारी बेजोड है । वह साली ही पडी है। जलाशय के सतिकट है । 
ऊँचे स्थान पर है, घनो है, पवित है, सभी सुभीता है। राजा के यहाँ न जाकर 
रघुनाथजी से कहते हं आप सुजान है, यहाँ ही रहिये । आप रघुवीर है | सेना- 
रहित होने पर भी उन राजाओ से कम शद्धुनीय नही हैँ जो बाहर उतरे हुए हैं। 
अतः बाहर उतरना ही ठीक है । ह 
भलेहि नाथ कहि gor निकेता । उतरे तहँ मुनिवृद समेता ॥ 
विइवामितर महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए ॥४॥ 


! अर्थं बहुत अच्छा नाथ | कहकर डपा, धाम रामजी वहाँ मुनिळोगो के 
= i । मिथिला क्रे राजा ने समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्रजी 
था | j * 


1 
ey 


१ श्रयोदशी को जनवपुर पहुँचे । उसी दिन नगर देखने गये । 
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अति dead की है । या यौ कहिये कि मुदु बयस की सीमा किशोरावस्था है। वणं 
और वय कहकर रूप कहते है। लोचन को ऐसे सुखद जैसे भूखे को सुन्दर पदाथ 
सुखद होता है। यथा पियत नयन पुट रूप पियूसा । मुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूखा । विश्वामिन का और विश्वचितचोर का साथ है। ऐसा चित्त चुराते हैं कि 
जिसका चित्त चोरी गया उसे स्वय पता नही कि कब चोरी गया। भाव यह कि 
प्रभु फे देखते ही सबको आँखे उनमें Fa गई और मन उधर ही खिच गया | सबके 
प्राणो की ऊर्ध्वे गति हो गई | अत WIS सव उनके आने से उठकर खडे हो गमे | 
सुन्दरता का कथन करके ग्रन्थकार वर्णन वरते है और तेजका seed लोगो के 
खडे हो जाने से द्योतित करते है। प्रभु प्रथय अदब से दूर बैठना चाहते हैं पर 
विश्वामित्रजी ने प्यार से पास बिठा लिया | 


भये सब सुखी देखी दोउ आता i वारि विछोचन पुलकित गाता ti 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भएउ विदेह विदेह विसेखी ॥४॥ 


अर्थ दोनो भाइयो की देखकर सब सुखी हुए । नेत्रो मे जल और शरीर मे 
पुलक हुआ | मनोहर मधुर मूति देखकर राजा विदेह तो विशेष रूप से विदेह 
हो गये । 
व्याख्या लोचन सुखद का साफल्य दिखाते हें भए सब सुखी कहकर और 
विश्व चित चोरा का साफय दिखाते है सवकी आँखो मे आँसु और रोगटे खडे होने 
का वर्णन करके । yg क्रिशोर वयस है। सोलह ad भी पुरे नहीं हुए है। अत मधुर 
भूति कहते हैँ । यथा मधुरमूतिरसौ रघुनन्दन 1 विश्व चितचोर है | अत मनोहर 
कहते हैं । राजा विदेह देहाध्यास रहित थे। तथापि निर्लेप रहकर लौकिक कायं 
बडी सुन्दरता से करते थे) इस मधुर मनोहर मूर्ति के दरशन से उस योग्य भी नही 
रह गये | इसलिए विदेह विसेखी कहा | 

दो प्रेम मगन मनु जानि ag, करि विवेकु धरि धीर। 
बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु, गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 

अर्थ * राजा ने मन को प्रेम मे मग्न जाना | तो विवेक से धैय घारण किया | 
और मुनि के चरणो मे सिर झुकाकर गद्गद और गम्भीर वाणी घोले । 

व्याग्या सदा साक्षी रूप होवर व्यवहार देखने का स्वभाव है । अत बडा 
सावधान राजा है। चोरी जान गया । अत उसके लिए ग्रन्थकार रामजी को विश्व 
चित चोर न कहकर मनोहर बहते है। सब लोग चारिविछोचन पुलक्तिगात हैं। 
प्रेम मे मग्न है । अपनी दशा नही जानत | पर राजा सावधान हो गया | विवेक से 
धैर्यं धारण किया । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपू वर्त्तन्त इति घारयन्‌। यह धारणा की कि 
इन्द्रियाँ अपने अर्थो म वत्ते रही है । अमी प्रेम का रङ्ग हटा नही। गला भरा हुआ 
है। अत गदगद वाणी बोळे फिर भी वाणी गम्भीर थी । बडो के सामने प्रणामपूर्वक 
बोलना चाहिए । अत पनि के चरणों से सिर नुवाकर, बोले छे 
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hey नाथ सुदर दोउ वालक । मुनिकुल तिलक कि नुपकुल पालक ॥ 
ब्रह्म॒ जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेप धरि की सोइ आवा ॥१॥ 


अर्थं हे नाथ | बतलाइये। ये दोनो सुन्दर वालक मुनिकुळतिलक हैं कि 
नुपकुलपालक हैं। जिस ब्रह्मा को वेदो ने नेति करके गान किया है क्या वही दो 
वेप धारणा करके आये हैं। 

व्याख्या जनकजी विश्वामित्रजी से पूछते है ये दोनो बालक चीन हुँ? 
साक्षात्‌ अश्विनीकुमार तो नही है ? कामदेव और वसन्त तो नही है? या वेप बदल 
हरिहर तो नही हैं ? मुनिजी को चुप देखकर पूछते हैं कि ये मुनिकुलतिलक हैं कि 
नृपकुलूपालक हैं । मुनि समाज मे हैं। अत ब्राह्मणकुमार का होना ही स्वभावसिद्ध 
है । परन्तु धनुर्धारी हुँ । इससे नृपकुलपालक होने का सन्देह होता है । यदि ब्राह्मण 
हें तो ब्रह्मकुल के तिलक है। यदि क्षत्रिय है तो नृपकुलपालक हैं । अथवा ब्राह्म 
तथा क्षात्र तज से युक्त देखकर यह सन्देह हुआ कि सम्भव है विश्वामित्रजी के ही 
पु हो । यथा किधौ आपने सुढ़त सुरतरु के सुफल रावरेहि पाये | गी । 

फिर भी विश्वामित्रजी चुप है। अत पूछते हैं कि जिस ब्रह्म को जाति गुण 
क्रिया से व्यावतंन के लिए श्रुति नेति कहकर गान करती है अर्थात्‌ मिगृंण ब्रह्म 
वही रूप धारण करके तो नही आया है? 
सहज विराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चद चकोरा ॥ 
ताते प्रभु get सति ami कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥२॥ 


अर्थं मेरा मन स्वभाव से ही पैराग्य रुप है | सो चन्द्रमा को देखकर जैसे 
चकोर स्थगित हो जाता है उसी भाँति इन्हे देखकर स्थगित होता है । इसलिए 
म सच्चे भाव से पूछता g । आप वतळायें छिपाव न वरे । 

SUT प्रश्न का कारण कहते हूँ। कहिभ तात सो परम विरागी । तुन 
सम सिद्धि तीन गुण त्यागी । सो तीनो गुणो का त्याग मेरे मनके लिए स्वाभाविक 
है। मेरा मन निस्तैगुण्य पथ मे विचरण करनेवाला है। वह गुणो मे लुब्ध होने 
चाला नही। सो चन्द्र चकोर की भाँति स्थगित होता है। अत अवश्य निगुंण ब्रह्म 
६। म सत्य भाव से पूछता हूँ । इस भाति पूछकर में इनकी स्तुति मही कर रहा हें । 
ये तो दुराव विये हैं । waa धारण HIF) पर आप दुराव न करिये। गूढी 
ay i साधु दुरार्वाह्‌ | आरत अधिकारी we orale । मेरा प्रश्न सशयनिरशन के 
लए है। 


इन्हहि विलोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
बह्‌ मुनि विहस कहेह नुप नीका । वचन तुम्हार न होइ अलीका ॥३॥ 
अथं इन्हे देखते हुए अति अनुरक्त होवर मन ने ब्रह्म सुख को आपमे आप 


छोड दिया । मुनिजी ने हसकर कहा वि राजा ! तुमने अच्ठा कहा । तुम्हारी वात 
अप्रमाण नही हो सकती | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


५६४ रामचरितमानस 


व्याख्या * विदेह राजा के मन मे सदा ब्रह्मानन्द वना रहता था। सो राम 
लक्ष्मण को देखकर बह आपसे आप ब्रह्मानन्द को त्याग करके रूपदर्शन वा आनन्द 
लेने लगा। मन ही देखनेवारु है । इन्द्रिप नही देखती | सो उसने जब इन दोनो 
भाइयो को देखा तो ब्रह्मानन्द सीठा मालूम होने लगा। बह आपसे आप ब्रह्मानन्द 
का परित्याग करके दर्दानानन्द मे मग्न हो गया | यथा * ब्रह्मानन्द हृदय दरस सुख 
खोयननि अनुभए उभय सरस राम जाने है | तुलसी विदेह की सनेह की दसा सुमिरि 
मेरे मनमाने राउ निपट सयाने है । गी । यही वात राजा जनक बह रहे है । सुनकर 
मुनिजी हेस पडे कि इसकी चोरी तो पकड गई । जौहरी ने तो पहिचान छिया। 
पर ये सबवो अनाना नही चाहते | अत ऐसे शब्दों मे उत्तर देते हैं जिसमे राजा 
ही समझें । पर सत्यभाव से उत्तर देते है कि तुम्हारी वाणी जिसके प्रकाश सै 
मुनियो का हृतकमल खिल उठता है भप्रमाण केसे हो सकती है ? 


ये प्रिय सबहिं जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहि रामु सुनि वानी ॥ 
रघुकुलमनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए ॥४॥ 
अर्थ ये प्राणिमात्र को प्रिय हैं। वाणी सुनकर रामजी मनही मन मुसकरा 
WE) रधुकु के मणि दशरथजी के पुत्र है) भेरे हित के लिए राजा ने इन्हें 
भेजा है | 
ee मुनिजी श्रुतिवाबय से इङ्गित करते हे। स उ घ्राणस्य प्राण । ब्रह्म 
प्राण वा भी प्राण है। अत जितने प्राणी है ये समको प्रिय हैँ। बचन तुम्हार न होइ 
अलीका कहकर जो यात कही थी उसीकी पुष्टि कर WEL रामजी पहचाने गये | 
इसलिए मुसकरा रहे है। परन्तु सब कोई न जान छे इसलिए मनमे मुसकरा रहे हैं । 
सदायनिरशन के लिए मुनिजी ने दूसरे प्रन ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा 
का उत्तर पहिले दिया | अब पहिले प्रश्‍न का मुनिकुलतिलव कि नृपकुछपालक का 
उत्तर देते है कि रघुषुरु मे मणिहप जो राजा दशरथ हैं उनके छड्के है। महाराज 
दशरथ को सग्रामशूरता की बडी ख्याति है। यथा जीति को सक सग्राम दसरथ 
के रण बाँकुरे। अत नुपकुलपालक sl ऐसा कहने पर जो सन्देह उठना चाहिए 
उसका निराकरण मुनिआ स्वय करते है। मेरे हित वे लिए महाराज ने भेजा है। 
ऐसे चर्मात्मा हैं । इसीलिए सेना सेवक आदि साथ नही है | राजा ते इन्हे धनुपयज् के 


लिए नही भेजा है। 
दो राम sag as वधुवर, रूप सील गुन धाम। 
मख राखेउ मबु साखि अगु, जिते असुर सग्राम ॥२१६॥ 
अर्थ राम लक्ष्मण ये दोनो भाई रुप शील और गुण के धाम है। इन्होने 


असुरो को सग्राम म जीतकर यज्ञ की रक्षा की है। इसका ससार साक्षी है । 
SMC राम को बड़ा भाई और लक्ष्मण को छोटा नाम छने के क्रम से सुचित 
क्या । बन्धुवर वहवर परस्पर प्रीति बही । ये रूप वे ही धाम नही शीळ और वल 
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के भो धाम हैं। रूप तो प्रत्यक्ष ही है और मख राखेउ सब साखि जग से शीलघाम 
और जिते असुर सग्राम से बलधाम होना व्यक्त किया। विश्वामित्रजी राम लक्ष्मण 
को विवाह के लिए लाये है। भत इस वर्णन से सब प्रकार की योग्यता दिखला रहे 
है। कन्या रूप का वरण करती है, माता वित्त चाहती है, पिता विद्या देखते है, वान्धत्र 
लोग अच्छा कुछ पसन्द करते है और दोप लोग मिष्टान्न चाहते है। यथा कन्या 
वरयते रूप माता वित्त पिता शृतम्‌ । बान्धवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जना | 
कन्या रूप का! वरण करती है इसलिए ETA कहा । माता वित्त चाहती है 
इसलिए भम हित लागि चरेस पठाये कहकर राजा का वेटा वहते है। पिता विद्या 
चाहता है इसलिए जिते असुर सग्राम कहकर धनुर्वेद की पारदर्शिता कहते है। 
वान्धव लोग कुल चाहते है इसलिए रघुकुल मनि कहा और शेप छोग मिष्टान्न 
चाहते हे इसलिए दसरथ के जाये कहते है। यथा राजन राउर नाम जस सव 
अभिमत दातार । 

मुनि तव चरन देखि कह राऊ! कहि न सकी निज पुन्य ध्रभाऊ ॥ 


~ 


सुदर स्याम गौर दोउ भ्राता । आँनदह के आनद दाता ॥१॥ 

अर्थ राजा ने कहा कि हे मुनिजी | आपका चरण देखकर मे अपने पुण्य का 
श कहू सकता सुन्दर श्याम ओर गौर दोनो भाई आनन्द के भी आनन्द देने 
वाळ है | 

व्याख्या पुन्य पुज fag मिरुहि न सता । सत्त सगति ससृति वर अत्ता । पुण्य 
ही सब कल्याण का मूल है । अधिक पुष्य होने से ही सन्त की प्राप्ति होती है और 
सन्त की प्राप्ति होने से भगवत्पराप्ति होती है। ससार का अन्त हो जाता है। अत 
रामजी को प्राप्ति से विदेहराज कहते है कि इसका मूल आपके चरणो का दर्शन है । 
न जाने कितना बडा पुण्य मेरा था जिससे आपके aia हुए । भुनिजी ने कहा था 
ए प्रिय सवहि जहाँ लगि प्रानी | उसी वे उत्तर में महाराज अपने भाग्य की प्रशसा 
करते हुँ। राम लखन दोउ वधुवर का उत्तर देते हुए कहते है कि भाइयो की श्याम 
और गौर जोडी घडी सुन्दर है। मुनिजी ने कहा था कि ए प्रिय सबहिं जहाँ लगि 
प्रानी | जनकजी उसी बात का अनुवाद करके लक्षित कराते हैं कि बात उन्होने समझ 
ली । जनकजी कहते हैं आनदहू के आनद दाता है। आनन्द को भी आनन्द देनेवाला 
ता सिवा ब्रह्म के और कुछ हो नही सवता । क्योकि उसी आनन्दसिंन्धु के सीकर 
से ही सव आनन्दित होता है! यथा सीकर तै त्रैलोक्य मुपासी अथवा छोकिक 
आनन्द जिस आनन्द की झलव है वह तिम्वर्प आनन्द ये दोनो भाई हैं । 
Ter प्रीति परस्पर पावनि | कहि न जाय मन भाव सुहावनि ॥ 


Sig नाथ कह मुदित विदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज gag ॥२॥ 

अथ इनकी आपस की सुहावनी प्रीति ऐसी पवित्र और मनभावनी है कि 
Tel नही जा सकती। विदेहराज ने प्रसन होकर कहा बि हे नाथ ! सुनिये | इनका 
स्‌ ब्रह्मजीव वी भाँति स्वाभाविक है । 
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व्याख्या विदेहराज बडे लखनेवाले हैं। दोनो भाइयो के आने और बैठते के 
oy से उनवी आन्तरिक प्रीति वी पहिचान धर रहे हैं कि इनफी प्रीति परस्पर म 
पवित्र है । अर्थात्‌ स्वार्थं के लश का स्पर्श नही है और सुहावनी देखनेवाल को अच्छी 
लगती है । अत मनभावनी है । इसका उत्कर्ष अकथनोय है | ग्रन्थकार गीतावडी म 
बहते हे उपमा राम लखन के प्रीति वी बयो दीजे खीरे चीरे । महाराज विदेह का 
उपमा मिल गई [ अत विश्वामित्रजी से मुदित होवर वहते है कि इनकी प्रीति ब्रह्म 
जीव वी प्रीति वी भाँति है। ब्रह्म जीव का विसी भी अवस्था म परित्याग नही करता 
ओर न जीव वा अवस्थान चिना ब्रह्म म क्षणभर भी सम्भव है । स्वार्थ का एश नही 
इसलिए पवित्र भी है और सुहावनी भी है। 
पुनि पुनि प्रभुहि वितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिव उछाहुँ ॥ 
मुनिहि प्रससि नाइ पद सीसू चलेउ sag नगर अबनीसू all 

अर्थ बार वार प्रभु को राजा देखते है। उनके शरीर म पुलक और मनम 
अधिक उत्साह है। मुनिजी की प्रशसा करके और चरण पर सिर नवा बरके राजा 
उन्हे अपने नगर म लिवा चल । 

व्याख्या दर्शन से aera नही इसीलिए पुनि पुनि चितब कहा । दशन को 
शद्धुर का प्रसाद मानते है जैसा कि आगे बहेगे। नयन विषय मो कहूँ भयउ सी 
समस्त सुख मूळ | सबइ सुलभ जगजीब कहूँ भए ईस अनुकूठ | राजा क हृदय म 


बडा उछाह है इसलिए सात्त्विक भाव हो रहा है। फिर मुनिजी की राजा ने स्तुति 
की और चरणो भ सिर नवाकर नगर म लिवा चठ | यथा नाइ सीस पर्गनि असीस 


पाइ प्रमुदित पाँडे अरधदेत आदर सो आने है | गीतावली | 

सुदर सदनु सुखद सब काला । तहा वासु छे दीन्ह भुआला ॥ 

करि पुजा संब विधि सेवकाई। गयड राउ गृह विदा कराई ॥४॥ 
अर्थं सुदर घर TT काळ म सुख देनेवारा था | वही राजा ने निवासस्थान 

दिया | पूजा तथा सब्र विधि से सेवकाई करवे राजा विदा माँगकर घर गये | 
व्पारया सब सुपास सब भाति सोहाई अभराई म डरा किया था | इसलिए 

महाराज ने सुन्दर घर जो सब काल म सुखद हो वहाँ छ जाकर ठहराया। असन 


बसन वास वै सुपास सब विधि पूजि प्रिय पाहुमे सुभाय सनमाने है । गी । इस भाँति 
पूजा की और पाद सवाहनादि द्वारा सब विधि सेवकाई की | ऋषिजी भी राजा को 


GSA नही चाहते थे अत विदा कराई लिखते है । 
दो रिषय सग रेघुवस मनि, करि भोजन विश्राम। 
बेठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जाम ॥२१७॥ 


awa aio के सहित रघवशर्माण ने भोजन किया और उनके साथ ही 
विश्षाम किया | तत्पश्चात्‌ भाई कै साथ बैठ | पहर दिन शेष रह गया । 
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व्याख्या यहाँ ऋषय शब्द ऋषि का वहुवचन है। ओत्व लुकूच विसर्गस्य 
इस सूत्र से विसर्गका लोप gar) ऋषि के सग चले थे। यथा हरखि चले मुनि 
वृद सहाया | ऋषि के सग स्नान किया। यथा तब प्रभु ऋपिन्ह समेत नहाए | 
ऋषियों के सग ही Jat यथा उतरे तहे मुनिवृद समेता। अत भोजन विश्राम 
भी उन्ही के साथ हुआ। मार्ग चलकर आये हैं अत विश्राम करना लिखते है । 
इस भाँति दिन के तीन पहूर बीत गये। चौथे पहर मे भाई के साथ अवकाश मिलने 
पर बैठे | 
लखन हृदय लालसा विसेखी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु भय वहुरि मुनिहि सकुचाही । प्रगट न कहृहि मनहि मुसुकाही ॥ १॥ 

अर्थं लक्ष्मण के हृदय मे विशेष लालसा थो कि चलकर जनकपुर देख आना 
चाहिए । प्रभु का भय था मुनिजी का सकोच करते थे | इससे प्रकट कुछ नही करते 
थे | मन ही मन मुसकरा रहे थे | 

व्याख्या श्रीराम और लक्ष्मणजी जनकजी के साथ जव रथपर जा रहे थे 
पुर की शोभा देखते जाते थे । उसी समय पुररम्यता देखकर भाई सहित हरखे थे। 
अब पेदल घूमकर देखना चाहते हें। लालसा तो रामजी को भी है पर लक्ष्मण को 
विशेष है । ये उत्सुक है । प्रभु का भय है । मालिक से अधिक उत्सुकता सेवक को मही 
होनी चाहिए । सवते सेवक धर्म कठोरा । मुनिजी का सङ्कोच भी है, समझेंगे कि 
लडका बडा बहिमुंख है । प्रकट न कहहि | भाव यह कि मन से तो चाहते ही हैं परन्तु 
बहने मे AEs और भय बाधक है | परन्तु वार बार मनोविकास हो रहा है । मनो- 


= ही वस्तुत हास है । दन्तविकास हास नहीं है। अत मनहि मुसुकाही 
खा। 


राम अनुज मन की गति जानी । भगत वछलता हिय हुलसानी ॥ 
परम विनीत' सकुचि मुसुकाई। वोठे गुर अनुसासन पाई ॥२॥ 


. अर्थ रामजी ने छोटे भाई की मन की गति जान ली। भक्तवत्सलता हृदय 
म उल्लसित हुई ॥ परम विनय के साथ सकुचाते हुए मुसकराकर गुरुजी बी आज्ञा 
पावर बोले | 

व्यास्या परम विनीत है हठात्‌ कोई वात नही Tad । कहने मे भी सद्धोच 
है। यथा कौसत्या वचन सखी के प्रति कौसिक परम क्रपाट परमहित समरथ सुखद 
मुचाली | वालक सुठि सुकुमार सफीची समुनि सोच मोहिं आली । गीतावली | स्मित 
पूर्वाभिभाषी हूँ मुसुकराहट का अर्थ ही यही है कि बुछ बहना चाहते हैं। यहाँ 
भावसन्धि है विनय सद्घाच और वात्सत्य की | गुरुजी ने जान लिया वि कुछ 
पहना चाहते हैँ, सद्धोच से नही बहते | अत आज्ञा दी बया वहना चाहते हो वहो। 


१, यहाँ समुच्चय अलद्धार है । 
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नाथ लखनु पुरु देखन चहही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही ॥ 
जो राउर आयसु मै पाउँ। नगर देखाइ तुरत ले आउँ ॥३॥ 

अर्थ नाथ । लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते है परन्तु प्रभु के asta और 
ड्र से are नही वहते | यदि मे आपकी आज्ञा पाउँ तो नगर दिखलाकर शीघ्र ही 
ले आउँ | 

व्यास्या लक्ष्मण के मनमे अधिक लालसा होने से उन्ही का नाम लेते है। 
परन्तु प्रभु का स्कच और डर है । अपने डर का भी आरोप मुनिजी पर ही कर 
रहे a अपनी प्रभुता वा प्रकाश ऐसे समय अनुचित है । इसलिए कहते नही है। 
जो मै आयसु पावी से अपनी भी लालसा कह दी | दूसरे को आज्ञा हो तो वह चाहे 
देर करे पर में अनुचित विलम्ब न करूगा | देखाइ ले आवो का भाव यह कि उतनी 
देर तक की जिम्मेदारी हमारी | यहाँ पर ठीक पिता पुत्र का सा बरताव हो रहा है। 
क्योकि सौपने के समय महाराज दशरथ ने कहा है तुम मुनि पिता आन नहिं 
कोऊ | अत रामजी वैसा ही वरताव कर रहे है | 
सुनि मुनीस कह वचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीति ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम विवस सेवक सुखदाता ॥४॥ 

अर्थं सुनकर मुनिराज ने प्रेमपुर्वक कहा कि रामजी ! घुम कयो न नीति की 
रक्षा करो । तुम धम के पुर के रक्षक हो | प्रेम के विशेष वश होकर सेवको को सुख 


देते हो | 
ह व्याख्या विनय और agra देखकर प्रीतियुक्त वाणी मुनिजी बोले कि तुम 
नीति की रक्षा न करोगे तो कौम करेगा ? धर्मार्थ काम म सामञ्जस्य स्थापन करने 
वाली प्रणाली ही नीति है। रामजी म वट्टत बडा नीति का पक्षपात है | आगे चलकर 
स्वय प्रजा से कहेंगे । जौ अनीति कछु भाखौ भाई। तौ मोहि वरजेहु भय विसराई | 
तुम घर्मसेतु बे रक्षक हो अर्थात्‌ जगदीश हो। यथा श्रुति सेतु पारक राम तुम 
जगदीस माया जानकी । प्रेम विवस सेवक सुखदाता से अवतार का प्रयोजन कहा | 
तुम सारिखे सत प्रिय मारे । घरो देह नहि आन निहोरे । भावार्थ यह कि यह आज्ञा 
साँगना मुझे मान देना है । 

दो जाइ देखि आवह नगरु, सुख निधान दोउ भाइ। 

करहु सुफल सव के नयन, सुदर वदन देखाइ ॥२१८॥ 

अर्थं सुख मिधान दोनो भाई जाकर नगर देख आओ और सुन्दर वदन 
दिखलाकर सवकी भाँखो को सुफल करो । 

व्याख्या तुम दोनो भाई सुख के निधान हो | सुख वित्रण करना चाहते हो। 
नगर देखना दिखाना तो व्याजमात्र हैं । जभकपुरवासियो का पुण्योदय हुआ है । 
उनकी आँखें सुफल हुआ चाहती है । क्योकि विपयदर्शन तो सब शरीरां की आँखो से 
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होता है। मनुष्य शरीर पाकर भी यदि विपयदर्शन मात्र करते रहे तो मानुपी आँखो 
का साफल्य क्या हुआ | इनका साफल्य तो भगवान्‌ या भागवत दर्शन है। इनपर 
तुम्हारी इतनी कृपा है कि स्वय उनके नेत्रवान्‌ होने का फल देने के लिए जाना 
चाहते हो अतत जामी। 


मुनि पद कमळ बदि दोउ भाता । चरे रोक रोचन सुख दात ५ 
वालक वृद देखि अति ari लगे सग लोचन मनु लोभा ॥१॥ 


अर्थं भुनिजी के चरणकमलो वो बन्दना करके ससार के नेत्रो को सुख देने 
वाले दोनो भाई चले | वालक लोग अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये । उनके नेत्र 
ओर मन लुव्ध हो गये | 

व्याख्या आज्ञा मिलने पर चलने के पहिले बन्दना को । दोनो भाईयो की 
शोमा ऐसी थी कि देखनेवाले के नेत्रो को सुख मिलता था । पहिले ही बालक मिले । 
सवज ही खेलते हुए पाये जाते Z| वालको का स्वभाव है कि तमाशा देखने के 
लिए साथ हो जाते है। उनका मन लगना चाहिए और फिर तो वे सार्थ wea 
uh लोचन मन लीभा कहने का भाव कि ऐसा मन छूगा कि आँखे हटामे नही 
हटी | 


पीत वसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत सुचदन खोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥२॥ 


अर्थ कसर छै पोताम्वर के साथ क्तरकस Tay हुआ था और हाथो मे सुन्दर 
धनुप ओर वाण झोभायमान था। शरीर के अनुकूल सुन्दर चन्दन की खौर लगाये 
साँवले और गोरे की जोडी थी । 

व्याख्या : जब शोभा देखकर लडको के लोचन मन लोभाने की वात कही तो 
शोभा वर्णन प्राप्त हो गया। वालको से घिरे हुए हैं, चरण नही दिखाई पड रहा है। 
इसलिए चरण का वर्णन नही किया | पीताम्बर का वर्णन करते है। कमर मे तरकस 
शोभित हो रहा है। हाथ मे धनुप बाण की शोभा है। यहाँ शोभा का भी वर्णन 
वसा ही है जेसा कि बालक ग्रहण कर सकते है । रामजी साँवले हैं तो उनके शरीर 
में केसरचन्दन की खौर लगी है और लक्ष्मणजी गोरे हैं तो उनके शरीर में अगर 
चन्दन की खोर है। प्राचीनकाल मे खौर छगाने की चाल थी। हम लोगो ने भी 
बचपन मे खीर लगाया है। अब देखते देखते चाल उठ गई। शरीर मे चन्दन 
छंगाकर उसपर एक प्रकार का छापा फेरते थे जिससे शरीर में चन्दन की महीन 
महीन रेखाएँ वन जाती थी। चन्दन लगाने का सुख भी मिलता था और शोभा 
भी वढती थी। केसर मिलाने से चन्दन का रग पीछा और अगर मिलाने से 
उसका रग ययाम हो जाता है। इसलिए श्यामशरीर से वेसरयुक्त चन्दन का और 
गौर शरीर मे अगस्थुक्त चन्दन का खोर (जिरता है१ पह तनु age से यही 
अभिप्राय है | 
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केहरि कंघर्‌ बाहु विसाला । उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन) मयंक तापत्रय मोचन ॥३॥ 


अर्थं सिह का सा कन्धा था । भुजाएँ विशाल थी | वक्ष स्थलपर अत्यन्त 
सुन्दर गजमुक्ता की मालाएँ शोभायमान थी । सुन्दर छालकमल से नेत्र | मुख तो 
चन्द्रमा सा तीनो तापो को मिटानेवाला था | 

व्याख्या वीरो के ऊँचे aed, चौडी छाती और लम्वी भुजाएँ होती है। 
इसलिए कन्धे की उपमा वृषभ या सिंह के ara a देते है। यहाँ सिह का सा कन्था 
कहते हे क्योकि पहिल पुरुपसिह कह आये है । यथा पुरुप fag दोउ बीर । आजानु- 
चाहु कहते है । भुजाएँ जानु का स्पशे करती हैं | चौडी छाती पर ही गजमुक्ता की 
माळा को शोभा है । लालकमर जेसी मनोरम आँखो की शोभा है और मुख चाँद सा 
है। चाँद तो केवल आतप धूप के ताप को हरण करता है पर मुखचन्द तो आध्या- 
त्मिक और आधिभौतिक ताप को भी हरण वरता है । 


कानन्हि कनक फूल छवि देही | चितवत चितहि चोरि जनु लेही ॥ 
चितवनि चाइ भृकुटि वर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥४॥ 


अर्थं कानो मे सोने के फूल शोभा दे रहे है। देखते ही मानो, चित्त को 
चुरा लेते है। चितवन सुन्दर है | सुन्दर wig टेढी है । तिलक की रेखाएं बिजली 
की भाँति चमक रही है। 

व्याख्या कानो मे पड जाने से सोने के HST की शोभा है | सोने के फूलो 
से कानो की शोभा मही है यहाँ पर यह दिखलाया कि प्रभु के अङ्ग मे पड जाने 
से आभूपणो को शोभा है। आभूपणो मे इतना सामथ्यं नही कि प्रभु को शोभा को 
बढा सके । देखते क्या है, मानो चित्त को aaa हे। आँखें ही सुन्दर नही हैं 
चितवन भी सुन्दर हे। यथा अनियारे दीरघ नयन, जिती न तरनि समान | वे 
चितवन कुछ और ही, जेहि वस होत सुजान। भृकुटी के टेढी होने को ही शोभा 
है। सो कमान की भॉति die हैं। तिलक को रेखा तो भाळ मे जाकर विजलो की 
भांति चमक दे रही है। कोई कोई चाँकी का अर्थं बिजली न करके चक्रित अर्थ 
करते oi भाव यह कि तिलक नही है शोभा को मुहर है। सत्य के प्रमाण मे मुहर 
लगाई जाती है । अर्थात्‌ तिलक मे मुहर दे दी कि यही सच्ची गोमा है । 

दो रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। 
नख सिख सुदर बधु दोउ, सोभा सकळ सुदेस ॥२१९॥ 


अर्थं सुन्दर मिरो मे चौगोसिया टोपी, काले और घुँघुराल बाल शोभित 
है । नख से शिखा तक दोनो भाई सुन्दर है और जिस अङ्ग की जैसो शोभा होनी 
चाहिए वंसो थी। 


१. यहाँ बाचक लुप्तोपमा दे । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


renee + ५ छै 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान 


ब्यास्या ` चार कोनेवाली टोपी को चौगोसिया टोपी कहते है। अ 
चाल नही है । पहिले लडके बेसी ही टोपी लगाते थे। नगर देखने चल 
इसलिए टोपी लगाये हैं। बालो के काले और घुँघुराले होने को शोभा है 
चौगोसिया टोपी बडो खिलती है। ग्रन्थकार स्वय नखशिख शब्द का प्रयोग 
हुँ। नख से लेकर शिल तक शोभा है। क्योकि शरीर के जिस देश जिर 
की जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी शोभा है। जसे नाक शुक तुण्ड सी दाँ" 
से वक्ष स्थल कपाट सा भुजाएं हाथी के सूंड सी जंघा कदली au सी a 
कमल से इत्यादि | 


देखन नगद भूपसुत आए । समाचार पुरवासिन्ह पाए 
धाए घाम काम सव त्यागी । मनहुँ रंक निधि छूटन लागी 


अर्थं नगर देखने के लिए राजङुमार आये हैं । यह समाचार पुरव 
पाया | घर और काम छोडकर दौडे | जैसे द्ररिद्र खजाना लूटने के लिए as 

व्याख्या * राजा लोग तो बहुत आये Fl पर शोभा का झोर तो रा 
के बिषय मे है । आने के पहिले ही समाचार फेल गया] भाव यह कि: 
भाई के साथ विइवामिमजी के पास से चले Fl इधर सम्पूर्ण नगर मे यह प 
जनक समाचार फेल गया कि राजकुमार आगये। सव लोग धाम काम 
ae कि कही चले न जायें और हमे दर्शन न हो सके | धाम को अरक्षित 
मानो उससे अब काम ही नही लेना है। काम भो आधे मे छोड़ा विगड ज 
इसलिए त्यागी कहा । सोचते है धाम काम मे क्या Tar है । सच्चा लाम ' 
मे है। इसकी उपमा दरिद्र के खजाना छूटने के लिए दौडने से दे रहे हैं! 
धाम काम का मूल्य हो पया है। खजाना छुट रहा है। यह समाचार सुनः 
भाँति रक धाम काम को विस्मरण करके अर्थ लोभ से दौडते है उसी भ 
के दर्शन की लालसा इतनी वलवती है कि उसके सामने पुरवासियो मे ध 
की सुधि न रह गई । 


निरखि सहज सुदर दोउ भाई | होहि सुखी लोचन फल पाई 
जुवती भवन झरोखन्हि छागी । निरर्खाह राम रूप अनुरागी 


अर्थं सहज सुन्दर दोनो भाइयो को देखकर वे लोग लोचन का फः 
सुखी हो रहे है। युवतियाँ घर के झरोखो से लगी हुई रामजी के रूप मे 
होकर देख रही है ॥ 

व्याख्या AAR से रामजी की शोभा मे आधिक्य नटी होता वलि 
ढक जाती है। इसलिए दोनो भाइयो को सहज सुन्दर कहा । ससार मे 
शोभा बढाने के लिए किया जाता है। क्योकि वहाँ सहज सुन्दरता मही । 
सहज सुन्दरता नगरवासियो के लिए निधि थी। इमी शोभा की लट मे भ 
के लिए दोडे थे। ऐसी ही शोभा की लूट से आँख होने का फल मिलता है | 
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; कि प्रभु की शोभा देखकर aE हो रहे हैं। युवतियां परदानशीन हैं । झरोखे 
से गले नही देख सकती । पल्ले की आड से देख रही है। वे लोचनफल पाकर 
पत नही हुईं । बल्कि अनुराग मे पगी हुई देख रही हैं। परदा का नियम मया 
। है । वाल्मीकी रामायण, महाभारत तथा स्वय वेद मे भी परदा करने का 
sq पाया जाता है। विषयान्तर के भय से यहाँ पर अधिक नही लिखा 


सता | 
ह॒ परसपर वचन सप्रीती । सलि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ 


नर असुर नाग मुनि माही । सोभा असि कहुँ सुनिअति नाही ॥३॥ 


af वे भापस मे प्रीति सहित वचन कहती हैं हे सखि! इन्होने करोडो 
की छवि जीत ली है । सुर, नर, असुर, नाग और मुनियो में ऐसी शोभा कही 
नही जाती । बै 

व्याख्या यहाँ पर अष्टसखी सम्बाद कहेगे। अपरा प्रकृति का मोहित होना 
2सखी का सम्वाद है । राम ब्रह्म पर आठो प्रकृतियाँ मोहित है | भूमिरापोऽनलो 
ख मनो afata च। अहेकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्धणा। भूमि, जल, 

वायु, आकाश, मन, वुद्धि और अहद्धार ये आठ अपरा प्रकृतियाँ हे। ये 
ड प्रकृतियाँ आठ सखी है। सखी सखी से हृदय की वात खोलकर आपस मे 
है। सप्रीति कहने का भाव यह कि एक ही भाव से भावित है। यह सखी 
मोहित होना कहती है और अलौकिक सुन्दरता कहकर मोहित न होने को 
व वतला रही है। घर वे बाहर नही निकलती इसलिए वहती है कि ऐसी 
सुर, नर, असुर, नाग और मुनियो मे सुनी नही जाती । सूर्पनखा सम्पूर्ण 
में विचरण करती थी अत उसने सुनियत नही कहा। उसने कहा मम 
' पुरुष जग माही। देखेउ खोजि छोक fag नाही। इससे यह भी प्रमाणित 
fp मनुष्य लोग केवल पाँच जातिया म ही शोभा का अनुभव कर सकते 
र, मर, असुर, नाग और मुनिको छोडकर उनके मुग्ध होने याग्य शोभा 
ही है । 
चारि भुज विधि मुख चारी । बिकट भेष मुख पच पुरारी ॥ 
देउ अस कोउ न आही । यह छवि सखी पटतरिअ जाही ॥४॥ 


अर्थं विष्णु वो चार हाथ है। ब्रह्मदेव को चार मुख हैं। शिवजी को पाँच 
और वेप भी विकट है। दूसरा देवता कोई ऐसा है नही जिससे इस छवि का 
दिया जाय | 

व्याख्या अस्वाभाविम अद्भवृद्धि से विष्णु और विधि वी शोभा वी हानि 
बजी को eng वृद्धि भी अधिक है और वेप्र भी विकट है काम का जीतना 
गर कह चुकी हूँ । भुमुण्डिजी भी कहते हें राम काम सत काटि सुभग तम 
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रह गये इन्द्रादि, सो कोई पटतर योग्य मही है। जव ये लोग ही कुछ न set तब 
नर, नाग, असुर की गिनती ही वया ? अत केवळ देवो का उदाहरण दिया | 


दो. वय किंसोर सुपमा सदन, स्याम गौर सुख धाम। 
अंग अंग पर वारिअहि, कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


अर्थे : अवस्था किशोर परम शोभा के घर श्याम गोर शरीर सुख के धाम 
हें। इनके अङ्ग भङ्ग पर करोड़ो काम निछावर हैं। 

व्यास्या : इस किशोरावस्था मे कुरूप भी सुन्दर मालूम पडते है। Fal 
परमा शोभा के धाम हुं। इनकी शोभा के लिए क्या कहा जाय। एक एक अद्भ 
पर करोड़ो काम निछावर है । भतः इनमे शोभा की परमिति बतला रहो है। 


कहहु सखी अस को TTA | जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 


कोउ सप्रेम बोली मुदु वानी । जो मे सुना सो सुनहु सयानी ॥१॥ 

अर्थ : हे सखि ¦ वहो ऐसा कौन शरीरधारी है जो यह रूप देखकर मोहित 
Wa) तब कोई सखी मृदु वाणी प्रेम से बोली। जो मेंने सुना है उसे हे 
सयानी | सुनो । 

व्याख्यां : यदि मै मोहित हो गई तो इस रूप के देखने पर सभी शरीरधारी 
मोहित हो जावेंगे। अत, आक्षेपार्थक प्रश्‍न करती हैं। यह रूप से अङ्गुल्या निर्देश 
करके रूप की परमोत्कपंता सूचित करती है | यह सखी अहद्धार तत्त्व है | 

भब दूसरी सखी कहती है। यह प्रेम से मुदुवाणी बोलती है। पहिली सखी 
भी प्रेम से बोली थी पर उसके बोलने मे मृदुता की माता कम थी, महद्धार का पुट 
था। इसके बोल्ने मे प्रेम और Agar दोनो है। यह कहती है कि तुम सयानी हो । 
जिसके ऊपर इतनी आसक्ति है उसका परिचय भी जानना चाहिए । जो शब्द सुना 
है वही सुनाना चाहती है । यह आकाश तत्त्व है। सम्भवतः पति से सुना है । इसी- 
लिए सुनानेवाले का नाम नही लेती | 


ए दोऊ दशरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥ 
मुति कौसिक मख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥२॥ 


अर्थ : ये दोनो दशरथ के बेटे है । हस के बच्चो की सुन्दर जोडी है | विइवा- 
मित्र ih के यज्ञ की रक्षा करने वाले है। जिन्होंने रणाङ्जण मे राक्षसो को 
मारा है। 

व्यारया : महाराज दशरथ का नाम जगत्‌ मे प्रख्यात है । इसलिए अयोध्या- 
धिपति आदि विशेषण नही दे रही है । राजा दशरथ हस है। उनके ये दोनो बेटे 
हसकुमार हुँ । इनकी जोड़ी बडी सुन्दर है। वाल मराल कहकर सौन्दयं, विवेक और 
उत्तम गति द्योतित की। अब घर्मे-पर्म कहती है। कौशिक मुनि का तपवल जगत्‌ 
प्रसिद्ध है। रार्जीप से ब्रह्मापि पद राभ विया है। उनमे अस्त्रवळ द्योतित करने के 
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लिए विश्यामित्र न बहार कौशिक राजा कुश वे वश मे उतन्त मुनि वहा । उनसे 
जिस यज्ञ को रक्षा न हो सरी उस यज्ञ की इन्हाने रक्षा की है । ऐसे पराक्रमी और 
धर्मात्मा हैं। यज्ञ वे विध्नपारी बलवान्‌ राक्षस थे। उन्हें इन लोगो ने रणाङ्भण मे 
मारा | इससे वल और दौ कहा । 


स्थाम गात कछ कज विलोचन । जो मारीच सुभुज मद मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥३॥ 


अर्थं इयाम शरीर सुन्दर वमल सी आँखे जिन्होंने मारीच और सुपाहु वे 
मद को तोड डाला है वे आनन्द वी खानि कोसत्या वे बेटे है। नाम इनका राम 
है | घनुप बाण हाथ मे लिए हुए हैं । 

व्याग्या दोनो भाई भीड के वीच मे है। उन्हे लखाने वे लिए रूप कहकर 
हाल कहत्ती हैं। सुन्दर मावली मूत्ति ओर कमल सी ate जिनकी हैं। उन्होने 
मारीच और सुवाहु वे मद वो चूर्ण किया है। भाव यह वि रण भजिर मे निशाचरो 
का सहार वरनेयाल तो दोनो भाई हें पर उनमे से जो दोनो प्रधान थे वे इन्ही 
फे हाथ से पराभव का प्राप्त हुए हं। मारीच मारा नही गया । इसलिए मदमोचन 
कहती है! 

पिता एक बहकर माता मे भेद बतलाती हे कि ये तो कौसल्या फे बेटे है। 
इनका नाम राम है । घनुसायः पानी कहकर सलवध मे निरत रहना द्योतित वरती 
है। राम मुखछ्प हैं। यथा सीथर ते त्रेलोवय सुपासी | कौसल्या सुखेखानि हैं। 
यथा प्रगट्यौ ag रघुपति मसि are । विस्व सुखद खळ कमल तुसारू | 
गौर किसोर वेषु वर MSI कर सर चाप राम के पाछे॥ 
नछिमनु नामु राम लघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥४॥ 

अर्थ गौर शारीर, सुन्दर वेष, बसे कसाये धनुपवाण हाथ म रामजी बे जो 
पीछे है उनका नाम लक्ष्मण है । ये रामजी बे छोटे भाई है। हे सखि । सुन, इनको 
माँ सुमिना है | 

व्याख्या वेषवर काछे का भाव यह कि रामजी की रक्षा वे लिए कसे कसाये 
तैयार है। पीछे पोछे चले आ रहे है क्योकि छोटे भाई हे । इनका नाम लक्ष्मण है | 
ये भी दशरथ के पुन है। पर इनकी माता सुमित्रा है। जो मे सुना सो gag से उप 
क्रम करके सुनु मखि से उपसंहार कर रही है | वयांकि परिचय दे चुकी | 


दो विप्रकाज करि वधु दोउ, मग मुनिवधू उधारि॥ 
आए देखन चापमख, सुनि हरपी सब नारि ॥२२१॥ 


अर्थं ब्राह्मण का कार्य करके दोना भाई रास्ते मे मुनिवधू वा उद्धार फरते 


घनुपयज्ञ देखने आये है । यह सुनकर सब स्तियाँ प्रमन ही उठी । 
व्याख्या परिचय देने के बाद जनकपुर आगमन बा प्रयोजन बहत्ती है। 
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पहिले दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा करके विश्वामित्रजी का कार्ये क्या | रास्ते 
चलते मुनि वधू का उद्धार किया | सतानन्दजी राजपुरोहित हैं । उन्ही के माता पिता 
अहल्या और गोतम मुनि थे। अत मुनिवधू के शापित होने की कथा जनकपुर 
वासियो a विशेष सुप से प्रख्यात थी । इसलिए नाम से परिचय न देकर मुनिवधू 
उघारि एतावन्मान कहने से अहिल्योद्धार सवने जान छिया । इससे परमप्रभुता 
और पावनता कही । धनुपयज्ञ देखने जाये है। भाव यह कि ये भी धनुष की 
परीक्षा करेंगे। यह सुनकर सब स्त्रियो को हषं हुआ। सबके हृदय मे श्रीजानकी 
जी के इनसे विवाह की सम्भावना जागरूक हुई । अत सब हपित हुई । 


देखि राम छवि कोउ एक HVE । जोगु जानकिहि यह बरु अहई ॥ 
जो सखि wala देख मरनाहू । पन परिहरि हठि करे बिवाह ॥१॥ 


अथे रामजी की छवि देखवर कोई एक सखी कह उठी कि ag वर जानकी 
जी वे योग्य है1 यदि सखि ! इन्हें राजा देखे तो अपना प्रण छोडकर हठ पूर्वक 
इनसे व्याह कर AA | 

व्याख्या तीसरी सखी बीलना ही चाहतो है कि प्रभु सामने आ गये। अंत 
वहती है कि जानकी के योग्य वह वर है। राजा लोग तो बहुत आये पर जानकी 
के योग्य वर कोई नही । स्त्रियाँ वर की योग्यता अयोग्यता की समालोचना किया 
करती है । स्वय रूप देखकर रूप दखने का फल कहती है | यह तेजस्तत्त्व है । 

मालूम होता है कि राजा ने इन्हे देखा नही । योग्यता को दृढ करती है। 
यदि देख लें तो ऐसे योग्य बर के लिए प्रण छोड दें । प्रण और हठ मे भेद दिख 
लाती है प्रण छोडना अनुचित है और अनुचित के पक्षपात को हो हठ कहते है | 


कोउ कह ए भूपति पह्चाने | मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परतु पनु राउ न तजई। विधि बस हठि अविवेकहि भजई ॥२॥ 


अर्थ किसी ने वहा इन्हे राजा पहिचानते 21 मुनिजी के साथ इनका 
आदर पूर्वक सम्मान किया है | परन्तु सखि | राजा प्रण नही छोडता | होनहार के 
वश मे पडा हुआ हठ करके अविवेक का अपनाये हुए है | 

व्यारया चौथी बोरी देखने को वात नही जान पहिचान है। मुनि वा 
तो आदर सम्मान प्राप्त ही था। इनका भी आदर सम्मान किया | नगर मे लाकर 
टिकाया । यह्‌ सखी प्रेमवश प्रणरक्षा को अविवेक वतला रही है। इसका तक यह 
है कि जो कुछ प्रण हुआ है वह जानकी के योग्य वर मिलने के लिए हो हुआ है। 
जव योग्य वर मिल गया तव प्रण पर अडे रहना अनुचित है। होनहार बलवान्‌ 
हे। ऐसा विवेकी राजा अविवेक से काम ले रहा है | अपने प्रण पर अडा हुआ है। 
यह उचित अनुचित का विचार अपने पसन्द के अनुसार करती है । तमोबहुरू है । 
विवेक को अविवेक और अविवेक को विवेक समझती है । यह्‌ पृथ्वी तत्त्व है। 
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कोउ कह जौ भल अहइ विधाता । सब कहूँ सुनिअ उचित फल दाता ॥ 


तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू । नाहिन आलि इहाँ सदेह ॥३॥ 
अर्थ किसी ने कहा कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको 
ai फल देनेवाले है तो जानकी को यही वर मिछेगा। हे आली ! इसमे सन्देह 
नही है। 
व्याख्या पाँचवी सखी बोली राजा भले ही विधिवश अविवेक को भजें 
पर यदि ब्रह्मा भले है न्यामकारी है तव तो जानवी को यही वर मिळेगा। यदि 
यह वर न मिला तो ब्रह्मा वुरे। ब्रह्मादेव के भले बुरे की परख जानकी वे योग्य 
वर मिलने न मिलने मे कर रही है | 
राजा का तो भरोसा नही वह प्रण न छोडेगा। विधिका भरोसा है। वे 
विधि बैठा देगे तो सबका मनोरथ पूर्ण होगा | इसे शुद्ध प्रेम कहते है स्वय मोहित 
हैं पर विवाह उनका जानकीजी से चाहती हैं ! 
जौ बिधि बस अस वने संजोग । तौ कृतकृत्य होइ सब छोगू II 
सखि हमरे आरति अति ताते । कबहुक ए आवहि एहि नाते ॥४॥ 
अर्थं यदि विधिवश ऐसा सयोग बेठ जाय तो सबलोग कृतकृत्य हो जायँ | 
हें सखि ! मुझे इसलिए अत्यन्त आति है कि कभी ये इस नाते से आवेगे । 
व्याख्या मनोरथ git न होने से ब्रह्मादेव को बुरा कहना विवाह हो 
जाने से सबको कृतकृत्य मानेना अति आरत होने का लक्षण है। अत बहती है 
कि विवाह के नाते से आमा होगा तो हम लोगाको भी दर्शन मिल जायगा | यह 
सखी दर्शन के लिए आतं है लोचन चातक जिन करि राखे । रहहि दरस जरघर 
अभिलाखे | निदरहि सरित मिधुवर वारी । रूप Fase होहि सुसारी । यह सखी 
जल तत्त्व है। 
दो नाहि त हम कहूँ सुनहु सखि, इन्ह कर दरसन दूरि। 
यह सघटु तब होइ जब, पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 
अथं नही तो हे सखि! हमको इनका दशन दुलभ है। यह सयोग तो तव 
बन सकता है जब पूर्व जन्म का बडा पुण्य हो | 
MIT इस वार तो ये धनुपयज्ञ देखने यहाँ आगये हँ । राजा के लड़के 
ठहरे । घर जाकर राज मे फेम जाचेगे। यहाँ आमे के लिए कोई कारण नही रह 
जायगा । यही लोग यहाँ आवें तो दर्शन मिल समतता है | हमारा जाना तो हो नही 
सकता | अत यदि हम लोगो का पूर्वजन्म का अत्यन्त पुण्य होगा तो यह सयोग 
वन जायगा । व्याह हो जाने पर आना जाना लगा रहेगा। हम लागो को दशंग 
मिला करेगा । 
बोली अपर कहेहु सखि नीका । येहि बिबाह अति हित सवही का ॥ 
कोउ कह सकर चाप कठोरा । ये स्याम मुदु गात विसोरा ॥१॥ 
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अर्थ दूसरी ने कहा मि सखि तुमने अच्छा कहा। इस विवाह मे सभी 
का अत्यन्त हित है। किसी ने कहा कि शद्धर का धनुष कठोर है और ये साँवले 
कोमल शरीरवाले अभी बच्चे हैं | 

व्याख्या ` छठी सखी बोली। यह अपने से पहिले बोलनेवाली सखी का 
समर्थन करती है कि इस विवाह में सभी का आर्थात्‌ राजा का, रानी का, पुरजन 
का, हमारा और स्वय रामजी का अतिहित है। सवमे अतिहित का सञ्चार करती 
है। यह वायु तत्त्व है। भतिहित कहने का भाव यह है कि इसम लाभ ही लाभ है | 
हानि का लेश भी नही है । 

सातवी कहती है कि किसी भांति सामझ्जस्य ही नही dear | कमठ पीठ 
की भाँति यह धनुष कठोर है और ये रधुनन्दन मधुरमूति हैं। ये केसे इसे चढा 
सकेंगे । जनकजी का प्रण अत्यन्त दारुण है | यह सशय करती है । मनस्तत्त्व है | 


a असमजस अहइ सयानी। येहि सुनि अपर कहइ मृढु बानी ॥ 
सखि इन्ह कह कोउ कोउ अस कहही। बड प्रभाउ देखत लघु Asal ॥२॥ 


aq हे सयानी | सभी प्रकार तो असमञ्जस है। यह सुनकर दूसरी ने 
HAS वचन कहे | सखी ! इनको तो कोई कोई ऐसा बतछाते हैं कि इनका प्रभाव 
वडा है । देखने मे ही छोटे हैं । 

व्याख्या अधने कहने का frond कहू रही है कि विसी प्रकार से भी बात 
वेठती नही माळूम होती । इस वात का खण्डन वरती हुई आठवी सखी चोली कि 
मृदुगात और किशोरावस्था होने से इन्हें थोडा न समझना । में स्वय नही जानती 
परन्तु जानकारों का यह कहना है कि ये देखने मे ही छोटे हे। प्रभाव इनका वडा 
है | जानकार लोग विरले ही होते हँ । इसलिए कोउ धोउ वहती है। 


परसि जासु पद TET धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरे । यह्‌ प्रतीति परिहरिअ न भोरे ॥३॥ 


अर्थ जिनके चरण कमलो के रज के स्पशं से पत्थर वनी हुई अहल्या 
जिसने वडाभारी पाप किया था तर गई | यह बया विना शिवघनु तोडे रहेगे । ऐसा 
विश्वास भूलकर भी न छोडना | 

व्याख्या अहल्या का इतमा बडा पाप था गि wa पत्थर हो गई थी। 
ag frat चरणवमल की धूलि पडने से तर गई | यथा रामपद पदुम पराण्परी | 
रिपि पिय तुरत त्यागि पाहन तनु छविमय देह धरी । प्रबलपाप पतिमाप gag दव 
दारुन जरनि जरी। Eager सिचि विवुध बेलि ज्यों फिरि सुख फरनि फरी । 
पत्थर के बन्धन से छूट गई। जडता नष्ट हो गई। वह स्वय धनुप वी जडता 
अवश्य नष्ट वरेगे । धनुप की जडता हो गुरता है। यथा निज जडता रोगन पर 
डारी। होउ टरम रघुपतिहि निहारी। हमलोगो बे टित की सिद्धि घनुष टूटने म॑ 
Qt सो विश्वास विना कोई सिद्धि नही होती। यथा कौनिउ सिद्धि न बिनु 
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विस्वासा | विश्वासत्याग से सिद्धि नही होती। युक्तियुक्त बात पर कयो विश्वास 
नही करती ? इसलिए विश्वास को भूलकर भी नही छोड़ना | 


जेहि विरि रचि सीय संवारी । तेहि स्यामल वरु रचेउ विचारी ॥ 
तासु वचन सुनि सव हरपानी। tag होउ कहहि FE वानी ॥४॥ 


अर्थ जिस ब्रह्मा ने सीता को रचकर सुन्दर बनाया है। उसी ने विचार 
कर सावरे वर फो भी रचा है। इसका वचन सुनकर सव प्रसन्न हो गई । ओर सुखी 
होकर वहने लगी कि ऐसा ही हो । 

व्याएया सोताजी के जन्म के पहिले ही ब्रह्मा ने विचार किया कि लोक- 
सुन्दरी सीता को रचना है। तो उसके लिए वर पहिले ही रचना चाहिए। अत 
इन्हे विचारवरे पहिल से ही रच खखा है। तब सीताजी को ऐसी सुन्दरी बनाया 
है । यह निश्‍चय करती है । बुद्धि तत्त्व है। ऐसी आशा भरी बात आठवी सखी की 
सुनवर संव सेखियाँ आनन्दित हो उठी want सुख मिला अत आशीर्वाद देती हैं 
कि ऐसा ही हो | 


दो हिय हरपि वराह सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृद । 
जाहि जहाँ जह बघु दोउ, तहँ तहं परमानद ॥२२३॥ 

अथ सुन्दर मुखवाली ओर सुन्दर आँखावाली युवतिया हृदय से हपित 
होती Z| और फूलो की वर्षा वरती हैं। जहाँ जहाँ दोनो भाई जाते हैं वही वही 
परम आनन्द होता है । 

व्याख्या सर्वत्र ही यही दशा है। जहाँ जहाँ दोनो भाई जाते हें परमानन्द 
मच जाता है । सुमुखि सुलोचनि फूल बरसाती है। अपरा प्रकृति ads ही एक सी 
है । अत मवंत्र ही एक सी क्रिया हो रही है। यह सरकार के ऊपर पहिली पुष्पवर्षा 
है। जो जनकपुर की सुमुखि सुलाचनिवृन्द द्वारा हो रही है। एकबार पहिल जन्म 
घे उपलक्ष म देवताओ द्वारा हुई थी। पर चह अयोध्या म हुई यी। सरकार के 
ऊपर नही । यह पुष्पत्र्पा स्वय प्रभु के ऊपर हो रही है। यह सत्कार पुरवासियो 
द्वारा हो रहा है । 
पुर पुरब fafa गे दोउ भाई। जह घनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति विस्तार चारु गच ढारी । विमल वेदिका रुचिर संवारी ॥१॥ 

अर्थ दोनो भाई पुर के पुरा की ओर गये | जहाँ धनुपयज्ञ के लिए भूमिका 
तेयार की गई यी । अत्यन्त विस्तृत सुन्दर गच ढोली गई थी । निमंछ सुन्दर बेदी 
Harel गई थी । 

व्याम्या धनुपयज्ञ म भगवान्‌ भूतभावन की पूजा होती है। मेध्य पशुओ 
की वलि होती है। यथा आरभ्यता घनुर्यागइचतुर्ददया यथाविधि | विशसन्तु 
पशून्‌ भेष्यान्‌ भूतराजायू MST । भा । ओर शस्त्रकौशल तथा वल की परीक्षा 
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होती है । धनुषयश्च वे एक दिन पहिल ही भूमिका टेखने गये । प्रभु पश्चिम दिशा 
से आये हैं पुर बाहिर सरसरित समीपा । उतरे ag ag विपुल महीपा । यह हाल 
पुर के पदिचम दिदा का है। घनुपयज्ञ की भूमिका देखने की उत्कण्ठा है ! बह पुर 
के पूर्वं की ओर है । वही दोनो भाई गये । 

गच के ढालने की विद्या पहिले थी | अब नही है । दक्षिण के मन्दिरो मे ढाले 
हुए पत्थर लगे पाये जाते हैं। ग्रन्यकार ने काँच के गच का उल्लेख अन्यत क्या 
है। अत गच का ढाला जाना सिद्ध है | उसपर सुन्दर विशुद्ध वेदिका वसायी गई 
थी | जिसपर धनुषयज्ञ होनेवाला था | 


चहु दिसि कचन मच विसाला । रचे जहाँ वेठहि महिपाला ॥ 
तेहि पाछे समीप चहु पासा। अपर मच मडली विलासा ॥२॥ 


अथ चारो ओर सोने के वडे बडे मञ्च कोच बने थे। जिसपर राजा 
लोग बैठते हैं। उसके पीछे पास ही चारो ओर दूसरे मञ्चो की मण्डली लगी थो | 
जो मञ्च आदि का विधान घनुषयज्ञ म शास्त्रोक्त है। यथा मश्चा क्रियन्ता विविधा 
मल्लरङ्गपरिश्रिता । भा 1 

व्याख्या राजा लोग स्वर्णसिहासन पर वेठनेवाले हैं। अत उनके वेठने के 
लिए सोने के ही मश्च बनाये गये थे। और वे सब बडे बडे वनाये गये थे। जिनमे 
राजा लोग समाज सहित वेठ सर्के । उस मञ्चमण्डली के पीछे दूसरी मञ्चमण्डली थी | 
जो सोने की नही थी । 


wen ऊँचि सव भाँति सुहाई । बेठहि नगर लोग we जाई ॥ 
तिन्हके निकट विसाळ Gem धवल धाम ag वरन बनाए |All 
अथं कुछ ऊंची और सव भाँति सुन्दर थी जिसपर नगर पे लोग जाकर 


dea थे । उसके निकट विशाल और सुन्दर अनेक रग वे उज्ज्वल गृह बनाय॑ 
गये थे | 


व्यास्या यह्‌ दूसरी मञ्चमण्डली भी स भांति सुन्दर है और कुछ ऊचे पर 
है। जिसमे आगे राजाओं के बैठने पर भी सामना न स्वे। उस मञ्चमण्डली मे 
निकट अर्थात्‌ पीछे की ओर उज्ज्वल घाम बनाये गये थे जहाँ Geir की पहुँच न 
हो सके | प्रत्येक वणं के लिए पृथक्‌ रङ्भ से ये घाम रंगे थे। इसलिए पहुवर्न 
कहते हैं | 
we वेठे देखहि सव नारी! जथा जोगु निज मुळ अनुहारी ॥ 
पुर वाळक बहि बहि मृदु वचना । सादर प्रभुहि देखावहि रचना ॥४॥ 
अर्यं जहाँ सप नारियाँ यथायोग्य अपने अपने बुल वे अनुरूप स्थानो पर 


येरी 1 घनुपयज्ञ देख सकें | पुर वे वालक मूदु वचन कह वहकर आदर बे साथ 
रचना दिसला रहे हैँ ! 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


५८० रामचरितमानस 


व्याख्या यहाँ पर वेठकर देखने वी व्यवस्था है खडे होकर नहीं। यथा " 
जहाँ बैठे महिपाला | वेठहि नगर लोग ag जाई। जहे बैठे देखहि सव नारी । कुल 
की प्रतिष्ठानुसार स्त्रियाँ परदे मे या परदे से बाहर वेठकर देख सके । धालकवृद 
देखि अति सोभा। लगे सग लोचन मन लोमा | सो वही से सग रगे हुए हैं। यहाँ 
ले आये । अव रचना दिखला We! जब से भूमिका मे हाथ लगा तब से ये 
बालक लोग रचना देख रहे हैं। भत रचना इनकी भलीभाँति देखी हुई है। अव 
उसे प्रभु को दिखाते हैं। देखने योग्य स्थानो मे खिवा छे जाते हैं। बात बरने मे 
सुख का अनुभव करते है I 
दो सव fag एहिं मिस प्रेमवस, परसि मनोहर यात। 
तन पुछर्काह अति हरु हियं, देखि देखि दोउ भ्रात ॥२२४॥ 
अर्थं सव वच्चे इस बहाने से प्रेम के वश होकर शारीर का स्पर्श करके 
पुलकित होते है और दोनो भाइयो को दखकर मन में हापित होते है । 
व्यारया सब बालक प्रेम वे वदा है । प्रभु का स्पर्श करना चाहते हैं । दिखाने 
का बहाना उन्हे मिल गया है। उसी बहाने से प्रभु वे मञ्चलमय मनोहर शरीर 
का स्पर्श करते हैं । स्पर्श से इतना बडा आनन्द होता है कि उन्हे रोमाञ्च हो जाता 
है। यथा ब्रह्मसस्पर्शमत्यन्त सुखमश्नुते । गी । ब्रह्मसस्पर्श मे अत्यन्त सुख होता 
है | नेत्रो से दोनो भाइयो को देखने से मनमे हप॑ होता है। अब शब्द के अनुभव 
के लिए सादर रचना दिखलाते हैं। 
सिसु सव राम प्रेमवस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ 


निज मिज रुचि सच लेहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥१॥ 

अर्थं रामजी ने सब वारको को प्रेम बश जाना । अत्त प्रीति के सहित 
घरो वी प्रशसा करगे लगे । अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बुलाते है और स्नेह 
वे सहित दोनो भाई चले जाते है। 

व्यारया शिशुओ के स्पशं से चिढते नही । समझते है कि ये प्रेम वे वश मे 
हैं। वे मेरी वाणी भी सुनना चाहते है। अत आप जिन जिन घरो को उन लोगो 
ने दिखाया उनकी प्रशसा TRA लगे । इन्द्रियो के तर्पण से बालकों को बडा भानन्द 
हो रहा है। अब वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार वस्तु दिखाने वे लिए सहित 
wag बुळाते है और ये सहित सनेह चले जाते Fl इससे सरकार का स्वभाव कहा 
कि इतने बडे प्रभु होने पर भी भक्त के wig सहित बुलाने पर स्नेह सहित चले 
आते है | 
राम देखार्वाह अनुजहि रचना । कहि मृढु मधुर मनोहर वचना ॥ 
wa fing ag भुअन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया ॥२॥ 


eo कमा नई 


१ पलक के गिरने क समय को निमप कहते है। उसका छडा माग लव है अर्थात्‌ 
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अर्थे : कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर रामजी छोटे भाई को 
रचना दिखलाते हैं। जिसकी आज्ञा से माया निमेष : पलक पड़ने का समय के भी 
अंश में ब्रह्माण्ड समूहो को रच डालती है | 

व्याख्या : सादर होने से मृदू सरस होने से मधुर और सुस्वर होने से 
मनोहर कहा । वालको की प्रसन्नता के लिए स्वयं देखते है और छोटे भाई को 
दिखाते है । जानते है कि इन रचनाओ की प्रशसा से और हमारे चकित होने से ये 
बालक प्रसन्न होगे । यहाँ पर अति माधुर्य का वर्णन किया | गत ऐइवर्य भी साथ 
हो साथ ग्रम्थकार कहते हे । क्योंकि ऐश्वर्य का ध्यान विना रहे भक्ति जार लोगो 
की आसक्ति की भाँति हो जाती है। यथा . alata जाराणामिव ना सू । 
विकासवाद का सिद्धान्त अत्यन्त सङ्कीर्ण है । सृष्टि क्रम से नही होती युगपत्‌ होती 
है । स्वप्न की सृष्टिकी भांति रचना के लिए काल चाहिए। सो पलक मारने के 
पहिले ही माया अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की रचना कर डालती है और माया मे यह 
शक्ति प्रभु के द्वारा आती है। यथा ' सुनु राबन ब्रह्माण्ड निकाया । पाइ जासु बळ 
विरचित माया | = 


भगति हेतु सोइ दीनदयाला | चितवत चकित धनुप मखसाला ॥ 
कौतुक देखि चले गुरु पाही। जानि बिलंबु त्रास मन माही ॥३॥ 


ay: भक्ति के छिए वही दीनदयाल चकित होकर धनुप यज्ञशाला देख रहे 
है | कीतुक देखकर गुरुजी के पास चले | विलम्ब जान करके मनमे त्रास है | 

व्याय्या : ऐसे प्रभु का चकित होकर धनुपमखश।ला निरीक्षण करना केबल 
नाट्य है भक्त और दीनो की प्रसन्नता के लिए यह नाटय हो रहा हे। यथा: 
अनेक वेप धरि नृत्य करै चट कोय । घनुपयज्ञशाला देखने का कौतुक था सो देस 
चुके | अब छौटते हे । धनुषयज्ञघाला पहिले नही देखी थी । इसलिए उयके देखने के 
लिए कौतुक था । एक याम दिवस रहा तब डरे से चले थे और सन्ध्या के पहिले 
छोट रहे है । फिर भो मनमे गुरुजी का त्रास है । नगर Aang तुरत छे आवो कहा 
था | सो कुछ देर तो अवश्य हो गई । 


जासु त्रास डर कहं डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
केहि वाते मृदु मधुर सुहाई किए विदा वालक बरिआई ॥४॥ 
अर्थ: जिसके त्रास से डर को डर होता है यही भजन प्रभाव दिखा रहा 
है | मृदु मधुर और सोहाई बाते कहकर वालको को जब्ररदस्तो विद्रा किया । 
व्यास्या al ढर के भी डर है। यथा: भयाना भय भीषण भीषणानाम्‌ | 
जसके द्वारा लोगों को अभयपद प्राप्त होता है उसे डर कहाँ ? यह डर भी नाटय 
हे | भजन का प्रभाव इससे दिसाते है कि भगवान्‌ भक्त से भयभीत भी रहते हैं 
वालको ने I प्रभु को बहुत दिक किया पर प्रभु प्रसन्न हे। अथ 
इनका साथ छोड़ना है। बिना छोड़े तीव्र गति नही हो सकती और ये सब साथ 
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छोडना नही चाहते | अत जबरदस्ती उन्हे विदा करना पडा । फिर भी प्रभु ने मृढु 
मधुर और मनोहर बातें कहकर ही हटाया | 


दो सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ । 
गुरुपद पकज ae fae, gs आयसु पाइ ॥२२५॥ 


अर्थ दोनो भाई अत्यन्त विनीत हे। भय प्रेम और सङ्कोच वे साथ गुरु 
के चरणकमल मे सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे । 

व्याख्या विलम्ब से भय गुरु चरणो मे प्रेम स्वाभाविक जो कहा था सो 
ठीक न कर सकने का सद्धोच | इन भावो से भावित हो दोनो भाइयो मे गुरुजी के 
चरण कमलो की वन्दना at बन्दना करके हाथ जाडे खडे है। जब गुरुजी ने 
आज्ञा दी तव as | इसे विनय कहते है । 


fafa प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा | सबही सन्ध्या बदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रर्जनि जुग जाम सिरानी ॥१॥ 


अर्थ रात्रि वे प्रवेश होने पर मुनिजी ने आज्ञा दी। सभी लोगो ने सन्ध्या- 
वन्दन किया । पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुन्दर रात्रि के दो पहर 
बीत गये । 
व्याख्या मुहूर्तोन दिन नक्त प्रवदन्ति मनीपिण । पण्डितो ने एक gg 
दिन रहते ही रात बतलायी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक मुहूतं दिन रहते ही 
मुनिजी ने सबको सन्ध्यावन्दन की आज्ञा दी। क्योकि वाराह पुराण में साय 
सन्ध्यावन्दन का काळ बताया है । सूर्यास्त से पहिले और ताराओ के प्रकट होने के 
पहिले तक । सूर्य फे तेज की हानि न हो तव तक और प्रात काल सूर्य के आधे 
उदय फे पहिले तक सन्ध्या होती है। यथा अर्वागस्तमयात्सन्ध्या व्यक्तीभूता न 
तारका यावत्‌ । तेज परिहानिवश्ाद्भानोरधोदय यावत्‌ | safe मिलन आई 
जमु राती । देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी सव्या अनुमानी । ब्रह्म जीव 
की सन्धि सन्ध्या है । गुरु की सेवा प्रधान है। उसी मे सब लोग लगे हैं। अत 
समय आते ही गुरुजी ने आज्ञा दो। 

ऋषिया के साथ प्रभु भी एकभुक्त व्रत कर रहे है) सन्ध्यावन्दन के वाद 
पुण्यवथा हाने लगी । अनधिकार चरचा नेही की जाती। अद्धरात्रि के पहिले नही 
सोना चाहिए । अत कथा वार्ता मे आधी रात हो गई | 
मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चाँपन दोउ भाई॥ 
fre के चरन सरोरुहं छागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥२॥ 


अर्थ तब मुनीश्वर ने जाकर शयन विया । दोनो भाई प्रेम से गुरुजी का 
पाँव दबाने लगे जिनके चरणकमल के लिए विरक्त लोग अनेक प्रकार के जप और 
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व्याख्या कथा से उठकर गुरुजी ने शयन किया। रास्ता चलकर आये हैं । 
अत थकावट निवारण के लिए प्रभु गुरुजी के पाँव दवाने रंगे | गुरुजी की सेवा 
बिना आज्ञा पाये भी करनी चाहिए | 

प्रभु के चरणकमलो को तो अद्धरजी ने अपने हृदय मे छिपाकर रक्खा है। 
जे हर हृदय कमल महेँ गोए। अत उनको प्राप्ति के feu विरक्त पुरप जप और 
योग करते हैं। जो विरक्त नही है उसे प्रभु के चरणो की प्राप्ति की इच्छा हो 
नही होती | भत उसका अधिवारी विरागी ही है। यथा जेहि छागि विरागी 
अति अनुरागी | जप और योग ही उसका साधन है। नाम निरुपण नाम जतन ते | 
Rome जनु मोल रतन तें। इसलिए जप करतं है । उससे थकते है तय ध्यान 
करते हें । ध्यान से थबकर फिर जप वरते हैं | इस प्रकार साधन करते है । 


तेइ दोउ ay प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
बार वार मुनि अग्या दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तव कीन्ही ॥३॥ 


अर्थ वे ही दोनो भाई मानो प्रेम से जीते गये। प्रेम स गुरुजी का पाँव 
दवा रहे हैं। बार वार मुन्िजी ने आज्ञा दी सघ रघुवर ने जाकर शयन किया | 

व्याख्या ये अजित हैं। किसी से जीते नही जाते | पर प्रेम इन्हे मानो 
जीत छेत्ता है। यथा भगति अवसहि वस करी । गुरुजी के प्रेम के इतने वश्य हो 
गये हैं कि प्रीति से पाँव दवा रहे हैं । 

एकवार के वहने पर सेवा से उपरत नही होना चाहिए । जिसे सेवा म प्रेम है 
बह्‌ उसे शीघ्र छोडना नही चाहता और बडे लोग अधिक सेवा लना नही चाहते । 
अत मुंनिजी के वार वार आज्ञा देने पर राम जी ने जाकर शयन किया । लक्ष्मण 
जी ने शयन मही क्या । इसलिए रघुवर जाइ समव तव कीन्ही कहते हैं | 


चापत चरन ळखनु उर छाए | सभय सप्रेम परम ay पाए ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता | NS धरि उर पद जलजाता ॥८॥ 


अर्थे * लक्ष्मणजी हृदय मे लगाये हुए भय प्रेम और परम सुख से पेर दाव 
रहे है । बार बार भ्रमु ने कहा कि भैया । सोभी। तव चरणकमल को हृदय म 
धारण करके लेट गये | 

व्याख्या लक्ष्मणजी को अत्यन्त प्रेम है । इसलिए चरण को हृदय म छगाये 
हुए दाव रहे हैं। दबाने मे वेभोके देव न जाम इसलिए भय भी है। दवाने से प्रभु 
बरे सुख भी मिलेगा इसलिए प्रेम है । रात बहुत वीती । फिर भी citer नही | 
निद्रा का आनन्द भी इस सेवा के आनन्द वे सामने मुछ भी नही है। अत परम 
सचु पाए लिखा । 

साने म अतिकाल हो रहा है । इसलिए प्रभू की आज्ञा वार बार सानै मे 
लिए हुई। तव जिस चरणबमळ को हूदय मे लगाकर दाग रह थे उसी को हृदय 
म स्सउर पाड गये । aT रटे, सोपे नही । प्रभु फे घर ब बाहर निकळने पर 
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लक्ष्मणजी नही सोते। रक्षा के लिए सदा जागरूक है। यथा कछुक दूरि सजि 
वान सरासन | जागन लगे बेठि वीरासन । तेहि पाछे छछिमन वीरासन । कटि 
निपग कर बान सरासन। अत प्रभु की आज्ञा मानकर लेट गये । पर निद्रा के 
वशीभूत नही हुए। 


दो उठे लखनु निसि विगत सुनि, अरनसिखा धुनि कान । 
गुरु ते पहिलेहि जगतपति, जागे रामु सुजान ॥२२६॥ 


अथं रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कान से सुनकर लक्ष्मणजी उठे और 
गुरुजी से पहिले जगत्पति रामसुजान जागे। 

व्याख्या मुर्गा के पहली बार बोलते ही लक्ष्मणजी उठ पडे। पहर रात 
रहते ही मुर्गा बोलता है | तभी से दिन माना जाता है। इसीलिए राजि का नाम 
त्रियामा तीन पहरवाली है। पहर भर रात रहते ही जागने का विधान है। 
यथा पहिले पहर भूप नित जागा ॥ उसी समय रामजी जागे। लक्ष्मणजी पौढे थे 
अत उनके लिए उठे लिखा । रामजी सोये थे अत उनके लिए जागे fear) 
शास्त्र का विधान है कि शिष्य गुरु से पीछे सोये भर पहिल उठे। तदनुसार प्रभु 
भी गुरुजी के पीछे सोये और पीछे उठे | 


सकल ata करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥१॥ 


अर्थं सब शोच करके जाकर स्मान किया। नित्य बमं का निर्वाह करके 
मुनिजी को प्रणाम किया। समय जानकर और मुनिजी की आज्ञा पाकर दोनो 
भाई फूल लेने चले | 

व्याख्या शौच दो प्रकार का होता S| एक वाह्य और दूसरा AAAI | 
बाह्य शोच मिट्टी और जलादि से किया जाता है और आभ्यन्तर शौच ध्यान 
धारणादि से होता है। सो दोनो प्रकार के शौच के वाद वाहर जाकर अवगाह 
स्नान किया । गुरु सेवा प्रधान है। अत नित्य कमं का निर्वाह सक्षेप से किया । 
नित्यकमं का परित्याग नही होना चाहिए और गुरुजी की सेवा मे उपस्थित हो 
गये । गुरुजी को प्रणाम किया | यथा प्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातुपिता 
गुरु नावहि माथा | 

समय जानकर कि इस समय यदि फूल लेने जावेगे तो गुरुजी के पूजा समय 
तक फूल ला सकेगे । गुरुजी से आज्ञा माँगी । मिलने पर फूल लेने दोना भाई चळे | 
गुरुजी की पुजा मे फूल अधिक लगता है। अत दोनो भाई चल । रामजी बो अकेले 
नही छोडते । अत दोनो भाई चले । 
भुप बाग वर देखेउ जाई । जह वसत रितु रही लोभाई ॥ 
लागे विटप मनोहर नाना । वरन वरन वर बेलि विताना ॥२॥ 
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अर्थ राजा के श्रेछ बाग को जाकर देखा जहाँ वसन्त ऋतु लुभाकर रह 
गई थी। मन के हरण करनेवाले अनेक प्रकार के पेड BHA) उनपर रग विरगी 
वेलियाँ चढी थी | जिनका चदोमा वन गया है। 

व्याख्या महाराज जनक के अनेक बाग हैं। उनम से सर्वश्रेष्ठ वाग को 
जाकर देखा । बाग की श्रेष्ठता कहते हैं कि उसे देखकर मनुष्य का लुभा जाना तो 
कोई बडी बात नही है । वहाँ आकर वसन्त ऋतु लुब्ध होकर ठहर गया | वसन्त ऋतु 
ससार से चला गया | ग्रीष्म और पावस वीत गया । अब शरद वा अधिकार है। 
पर उस वाग में आज भी वसन्त है । वसतरितु रही छोभाई कहने से द्योतित होता 
है कि वसन्तु ऋतु का समय नही है | 

नाना प्रकार के विटपो की पक्तिं खडी है। उनपर नाना रग की लताएँ चढी 
हुई है। जिस रग के विटप पर जिस रग की लता खिलती है बेसी ही ल्ताएँ 
चढी हुई है ओर एक विटप की छता ऊपर ही ऊपर दूसरे विटप की लता स उलझ 
गई है । इस भाँति लताओ के चेंदोये बन गमे है । 


नव पल्लव फल सुमन सुहाएं। निज सपति सुररुख लजाए ॥ 
चातक कोकिल फकीर चकोरा | कुजत विहग aca कल मोरा ॥३॥ 


अर्थ ये नये पत्ते फलफूल से शोभायमान थे। अपनी सम्पत्ति से कल्पवृक्ष 
को लज्जित कर रहे थे | चातक, कोकिल, शुक और चकोर पक्षी कूज रहे थे भौर 
मोर नाच रहा था । 

व्याख्या नव पल्लव फल और फूल साथ नही होते पर यहाँ हें। भाव यह 
कि एक ओर नय कोपल लग रहे है। दूसरी ओर फूल लग रहे हैं। तीसरी ओर 
फल लग रहे हैँ । वारहमासी वृक्ष हैं । वृक्ष की सम्पत्ति है । पल्लव, फूल भौर फल | 
सा वे एसे सरस है कि कल्पवृक्ष लज्जित हो जाय। अथवा कल्पवृक्ष रखे मालम 
पडते है | इसलिए कवि ने सुररूख पद रखा | यह्‌ वेद वाद का वाग है | यामिमा 
पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चित | वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिन । 
पराप्रकृति और पुरुप का साक्षात्कार यही हुआ। 

वंलिवितान स चातक को मेघमण्डल का भ्रम हुआ | अत बह कूजने लगा | 
नवपल्छव स कोकिल को वसन्त का भ्रम हो रहा है! अत वह भी कूज रही है। 
TABS स शुक को ग्रीष्म का भ्रम हुना । अत वह भी बोलता है और नवसुमन से 
मालूम होता है कि चाँदनी छिटकी हुई है। अत चकोर भी चहकता है। ये चारो 
ताळधारी को भाति कूज रहे हैं। मोर लतावितान को मेघमण्डलळ मानकर aa 
कर रहा है । बाग मे चारा ओर मङ्गल मचा हुआ है। यथा अलिगन गावत 
नाचत मोरा । जनु TUT ATS चहुँ ओरा | 


मब्य बाग सरु सोह सुहावा । मनि सोपान विचित्र बनावा ॥ 
बिमल सलिलु सरसिज agen । जलखग कूजत गुजत भृ गा ॥४॥ 
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अर्थ वाग के बीचोत्रीच सुन्दर सरोवर था। जिसमे विचित्र मणियो की 
सीढियाँ बनी थी | उसका जल निर्मल था । अनेक रग के कमल खिले थे । जलपक्षी 
कूज रहे थे भोर भोरे TA कर रहे थे | 

व्याख्या यदि बाग के मध्यमे सरोवर न हुआ तो वाग की शोभा नही। 
सो इसके बीचोबीच सरोवर था। सलिल सुधासम मनि सोपाना कहकर जनकपुर 
के सभी सरोवरो का वर्णन कर चुके है) इस सरोवर की विशेषता यह है वि यहाँ 
मणिसोपान को कारीगरी विचित्र है। जल निर्मळ है। यहाँ अनेक रंग के बमल 
इस एक ही सरोबर मे fas हुए है। जळपक्षी कूजते है और भोरे गूंज रहे हैं। 
भाव यह कि उद्दीपन विभाव वो पराकाछा है। 


दो बागु तडागु विलोकि प्रभु, हरखे बधु समेत | 
परम रम्य आरामु ag, जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
अर्थ बाग और तालाब देखकर प्रभु भाई के सहित हृषित हुए। यह वाग 
परम रम्य है जो रामजी को सुख दे रहा है। 
व्याख्या पुररम्यता राम जव देखी । हरखे वधु समेत बिसेखी। रम्य नगर 
को देखकर ही विशेष हपित हुए थे। अब उससे भी अधिक ad है। क्योकि यह 
परम रम्य है। पव॑तो मे केलास परम रम्य है। यथा परम रम्य गिरिवर केलासू | 
धरणी मे सेतुबध की भूमि । यथा परम रम्य उत्तम यह धरनी । और बागो मे राजा 
जनक का बाग परम रम्य है । रम्यता से हुपं और परम रम्यत्ता से सुस होता है। 


चहु fafa चितइ पुछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहं आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥१॥ 


अर्थ चारो ओर देखकर मालियो से पूछकर पत्ते और फूछ प्रसन्न चित्त 
होवर लेने लगे। उसी अवसर सीताजी भी वहाँ आई। गिरिजा पूजन के लिए माँ 
ने भेजा था । 
व्यारया रामहि सुख देत थत ag दिसि चितय कहते है । तथा फुलवारी 
किस और है? इसे देखने के लिए चारो ओर देखा तथा बडे बाग मे मालियो का 
पता शीघ्र नही छगता अत चारो ओर देखा। सिंह है चारो ओर देखकर ही 
कार्यारम्भ करते है । सिंह ठवति इत उत चितव धीर वीर बल पुंज तथा अचरो 
पर भी दया है। अत चारो ओर देखा। बिना पूछे फुलवारी से फूल नही लेना 
चाहिए । इससे मालियो से पहिले पूछ लिया । 

दल पहिले लिया और फूल पीछे। दलो का दोना बनाया । यथा सुमन 
समेतत वाम कर दोना तथा दोना म पहिले बिल्वदल तुलसीदलादि रख लिया | 
तब पुष्प THAT | दल फूल बडे सुन्दर और सरस है | इसलिए लेने में प्रमन्नता है। 

जब रामजी फूल चुनने मे लगे थे उसी अवसर मे सोताजी उस वाग मे 
आई । दूसरे ही दिन विवाह था ) वयोधि घनुपयज्ञ ही वस्तुत विवाहोत्सव था ] 
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यथा : टूटत ही धनु भयउ विवाहू । विवाह के पहिले सौभाग्य के लिए गिरिजापूजन 
करना है । इसलिए माँ ने भेजा था। नित्य नही भातीं | पूर्व द्युरस्ति महती कुलदेवि- 
यात्रा यस्यां बहिनंववधूगिरिजामुपेयात्‌ | भा० १०. ५२. ४२। 

' व्याह के एकदिन _पहिले कुलदेवी की यात्रा होती है। जिसमें वधू वाहर 
गिरिजा पूजन के लिए जाती हैं । 


संग सखी सव सुभग सयानीं। गार्वाह गीत मनोहर वानीं ॥ 
सर समीप गिरिजा गुह सोहा । वरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥२॥ 


अर्थ : संग में सब सुन्दर सयानी सखियाँ थो । मनोहर वाणी से गीत गा रही 
थी। सरोवर के सञ्चिकट गिरिजाजी का मन्दिर शोभायमान था। जिसका वर्णन 
नही किया जा सकता | देखने में मन मोहित हो जाता था | 

व्यास्या : आज सव सखियाँ संग में थी। सभी सुन्दर और सयानी हैं। 
विवाहोपक्ष्य में देवीपूजन के समय जो गीत गाया जाता था वह गा रही थी। 
वाग में प्रविष्ट होते ही गीत्त आरम्भ हुआ। अभी तक तो भोरे ही गीत गाते थे 
अब तो मनोहर वाणी से सखियों का गोत प्रारम्भ हुमा। सरोबर के समीप ही 
गिरिजा का मन्दिर था । महात्माओं से पता चरता है उसका नाम चिन्तामणि 
मन्दिर था। जहाँ सरोवर की सीढियों में विचित्र मणियों का काम था। वहाँ के 
गिरिजाजी के मन्दिर का वर्णनातीत होना ही प्राप्त है । 


मञ्जनु करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गौरिनिकेता ॥ 
पूजा ae अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग वरु माँगा ॥२॥ 


aa : सखियो के सहित सरोवर में रनान करके प्रसन्न मन से गौरी के मन्दिर 
में गई | अधिक अनुराग से पूजा की और अपने अनुरूप सुन्दर वर माँगा | 

व्याख्या : सखियों के समेत पूजन करना है । अतः सखियों के समेत स्तात 
भी लिखते हुँ । अथवा जिस देवता का पुजन करना है तत्सम्बन्धी तीर्थ-कूप, कुण्ड, 
सरोवरादि में स्नान का विधान है। गोरी का पूजन करना है इस उत्साह से मन 
प्रसन्न है । पूजन में अनुराग सब कुछ है | कि पुनः स्त्रियों के पूजन में तो मन्त्रादिक 
का प्रयोग न होने से अनुराग ही सब कमी को पुरा करता है। वर लेना है इसलिए 
अधिक अनुराग से पूजन किया । यह पूजन ही सौभाग्य के लिए था। अतः अपने 
अनुरुप सुन्दर बर के लिए प्रार्थना की । अति अनुराग का प्रत्यक्ष फल होता है। 
यथा : भगतिसहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिन चरू कर Se । 


एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही ' देखन फुलवाई ॥ 

तेहि दोउ dy विछोके जाई। प्रेम विवस सीता पाहि आई en 
अर्थ : एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवाई देखने गई थो। उसने 

जाकर दोनो भाइयो को देखा और प्रेम के बिवश होकर सीताजी के पास आई | 
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व्यास्या सीताजी पूजन मे लगी | एक सखी के मनमे यह बात आई कि तव 
तक फुलवारी देख आऊ सो ag फुलवारी देखने चली गई। उस स्थान से फुलवारी 
कुछ हटकर थी। फुलवारी मे ही दोनो भाई फूल चुन रहे थे। बाग इतना वडा था 
कि सीताजी के आने और भगर गान का कुछ भी पता दोनो भाइयो को नलगा। 
इस सखी ने वहाँ जाकर दोनो भाइयो को देसा । दोनो भाइयो ने इसे नही देखा फूल 
चुनने मे लगेथे| रूप देसते ही प्रेम के विवश हो गई | इस छवि को सीताजी को 
भी दिखलाना चाहिए । इसलिए उस प्रेममग्नावस्था मे ही सीताजी के पास आई | 
नारदजी का वचन सत्य होना था | इसलिए यह घटना हुई | 


दो तासु दसा देखी सखिन्ह, gon गात जळू नयन ! 
कहु कारनु निज हरप कर, पुर्छाह सव मृदू वयन ॥२२८॥ 
अर्थं उसकी दशा ससियो ने देखी कि शरीर मे पुलक है और आँखों मे 
आँसू है । सव मृदुवचन से पूछने लगी कि अपने हर्ष का कारण बतला | 
व्याख्या सीताजी ने उसकी अवस्था नही देखी। वर माँगने मे दत्तचित्त 
थी । सखियो ने देखा । प्रेमविवश की दशा बहते है। पुरक गात जल नयन । यह 
सञ्चारो भाव है । यह दशा भयादि मे भी होती हैं। पर सखियाँ सयानी ai छख 
लिया कि ag सञ्चारी भाव हप॑ का है। अत हषं का कारण पूछती है। सवके पूछने 
का प्रयोजन सीताजी का ध्यान आकर्षण करने के लिए है । तथा अति उत्कण्ठा होने 
से है। प्रेम से प्रेरित हैं aa मृदुवाणी से पूछती है । 
देखन वागु कुँअर दोउ आए । वय किसोर सव भाँति सुहाए ॥ 
स्याम गौर किमि कहउ बखानी । गिरा अनयन नयन विनु वानी ॥१॥ 


अर्थं बाग देखने दो राजकुमार आये हैं। अभी किशोरावस्था है | सव भाति 
सुन्दर है। साँवरे गोरे को केसे बखान कर कहूँ। वाणी को आँख नही है और 
aie को वाणी नही है । 

व्याख्या फूल के लिए आना नही कहतो । राजकुमार है उन्हे फूछ का षया 
घाटा है। वे वाग देखने आये है। मनमे आया फूल भी तोडने लगे | अवस्था थोडी 
है । जवानी आया चाहती है। इसलिए वय किशोर बहती हूँ । यथा भपोडशाच्च 
केशोर, यौवन स्यात्तत परम्‌ । केवल अवस्था ही नही सभी भाँति से मनोहर हैं। 
एक श्याम है और दूसरे गोरे है। मुझसे तो उनका वखान नही हो सकता | आँखो 
ने उन्हे देखा है। वे ही जानती है। पर उन्हें बाणी नहीं अत नही कह सवती | 
क्योकि बहनेवाली वाणी है। उसे आँख नही, उसने देखा नही वह्‌ कैसे कहे । 
भाव यह कि सखी प्रेम से शिथिल है। उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का सम्बन्ध 
भी शिथिल हो गया है । उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि आँखा ने देखा है! उनमे 
यदि प्रकाश करने की शक्ति होती तो सम्भव है बि उस शोभा को व्यक्त कर सकती | 
वाणी को साक्षात्कार की शक्ति नही | बह कुछ भी उस शोभा को नही पह सकती } 
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इस भाँति दोनो राजकुमारो की अलौकिक छवि को भवणंनीय बताती है । यहाँ 
काव्यलिङ्ग अलड्डार है । यथा ` काव्यलिज्भ जब युक्ति सो भर्थ aad न होय । 
सुनि हरपी सव सखी सयानी । सिय हिय अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि सग आए काली ॥२॥ 

अथ , यह सुनकर सब सयानी सखी प्रसन्न हो उठी । जाना कि सीताजी के 
हृदय मे अत्यन्त उत्कण्ठा है। एक ने कहा कि हे आली | ये वे हो राजकुमार है 
जिनके विषय मै सुना है कि मुनि के संग कल आये है। 

व्याख्या : सयानी सखी है। तुरन्त समझ गई कि कौन हैं। और यह भी 
लख लिया कि सीताजी के हृदय मे अत्यन्त उत्कष्ठा हो गई है। अत सब हपित 
हुई । यदि सीताजी के हृदय मे उत्वण्ठा उत्पन्न न होती तो देखने का योगन 
मिलता । प्रशसा राजकुमारो के रूप की सुन चुकी है) पर राजमहल की रहनेवाली 
हें मत देखन सकी। हृदय मे उत्कण्ठा कल से ही देखने की है। अब सोताजी 
मे अत्यन्त उत्कण्ठा लखकर कार्यसिद्धि की आशा से प्रसन्न हो उठी । सीताजी के 
हृदय मे अत्यन्त उत्कण्ठा होने का भी कारण है। इधर निज अनुरूप सुभग वर 
गिरिजाजी से माँग रही है। उधर अलौकिक सौन्दर्यं वाले राजकुमार के आगमन 
वा समाचार मिल रहा है । अत यह घटनासयोग निष्कारण नही है | 

उस उत्कण्ठा को जानकर एक सखी बोल उठी कि ऐसे सुन्दर तो वे ही सुने 
जाते है जिनका करू आगमन मुनि के सञ्च हुआ है। कल से ही नगर मे उनके 
रूप का शोर है। उनके नगर देखने वा समाचार सुनकर सारा नगर उलट पडा । 
यथा देखन नगर भूपसुत आए। समाचार पुर वासिन्ह पाए। धाए धाम काम 
सब त्यागी | Hag रक निधि छूटन लागी | 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥ 
बरनत छबि जह तहँ सब लोगू । अवसि देखिअहि देखन जोग ॥३॥ 

ay जिन्होने अपने रूप की मोहनी डालकर सब नर नारियो को अपने 
वश से कर लिया हे। सब लोग जहाँ तहाँ छनि का वर्णन कर रहे है। देखने योग्म 
को अवश्य देखना चाहिए | 

व्याख्या वह सखी बहती है कि मेरी सखी विचारी का कोई दोष नही | 
उनके रूप मे ही कुछ ऐसी मोहनी शक्ति है कि सब नरनारी उनके बझ मे हो गये 
Ql यह्‌ विचारी मोहित हो गई ता क्या आइ्चयं है ? सासारिक पुरुषों को विपय 
से खीचकर अपनी ओर लाने वे लिए ही प्रभु ऐसा सुन्दर स्वल्प धारण करते हैँ । 
सब लोग ऐसे उनके वश हो गये है कि जनकपुर मे उनकी छवि के वर्णन के अति- 
रिक्त कोई चरचा हो नही है। लोकोत्तर पदार्थ दर्शनीय होता है। अत उनकी 
लोकोत्तर छवि दर्शंनीय है । जिसके दर्शन का माहात्म्य है। जिसे सव देखना चाहते 
हैं। उसके दर्शन मे दोप वी सम्भावना को स्थान नही है। अत कहती हैं 
भवसि देखिये । 
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तासु वचन अति सियहि सोहाने । दरस लाग लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्न करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥४॥ 


अर्थं उसका वचन सीताजी को बहुत अच्छा लगा | दशन के लिए आँखें 
आकुल हो उठी । उसी प्रिय सखी को आगे करके चली । पुरातन प्रीति को कोई 
नही लख रहा है | 

व्पाप्या उस सखी के वचन सभी को अच्छेळगे। परन्तु सीताजी को 
अत्यन्त भरे AEH हुए। क्योकि सीताजी को अत्यन्त उत्कण्ठा थी। ससी का 
निर्णयात्मक वचन सुनकर दर्शन के लिए आकुलता बढी । इसलिए तुरन्त चल 
पडी । उस प्रिय सखी को जो प्रिय समाचार लायी थी आगे कर लिया क्योकि 
उसी का जाना हुआ है कि वे राजकुमार कहाँ है। इतनी आकुलता का कारण 
पुरातन प्रीति है । 


दो सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकति सकल fafa, जनु fag मृगी सभीत ॥२२९॥ 


अथं नारदजी के वचन का स्मरण करके पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। चकित 
होकर इस भांति चारो ओर देखने लगी। जेसे डरी हुई मृगी की बच्ची चारो 
भोर देखे । 

व्याख्या नारदजी ने पहिले ही कह रक्खा था कि जो तुम्हारा पति होगा | 
उसका प्रथम दर्शन तुम्हे गिरजा वाग मे होगा । फलाभिसन्धिवजित प्रीति उपजी 
इसलिए पुनीत कहते है । फुलवारी तक पहुँच गई । परन्तु कोई दिखाई नही पडा | 
अत चकित होकर चारो ओर देखती हू। चकित होकर चारो ओर देखने मे जो 
नेत्र चञ्चल हुए उस चितवन की उपमा सभीत झिशुमृगी के चितवन से देते हूँ । जो 
खटका पाकर सभीत दृष्टि से देखती है कि किधर से शब्द सुनाई पडा। इस राम 
जानकी मिलनप्रसञ्ग म आरम्भ से ही जो प्रक्रिया दोनो ओर से हो रही हे। उसका 
कुछ मिलान भी पाठको के विनोदार्थं देना अनुचित न होगा | 


रामजी सीताजी 
सकल सौचकरि जाइ नहाए १ मज्जनकरि सर 
नित्य निबाहि मुनिहि सिरमाए २ गई मुदित मन गौरिनिकेता 
समय जानि २ तेहि अवसर 
गुरु आयसु पाई ४ जननि पठाई 
लेन प्रमून चले " ५ गिरिजा पुजन आई 
सग भाई ६. संग सखी 
लगे लेन दलफूल मुदित मन ७ गई मुदित मन्‌ गौरि निकेता 
चहुदिसि चितय ८ चकित विलोकति सवलदिसि 
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कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन रामु हृदय गुनि ॥ 
मानहुँ मदन दुदुभी दीन्ही । मनसा विस्व विजय कहुँ कीन्ही ॥१॥ 


अर्थं : कद्धण, करधनी$ और नूपुर की झनकार सुनकर लक्ष्मणजी से 
रामजी ने हृदय मे विचार कर कहा । मानो कामदेव ने नमाडा बजाया है। 
विश्वविजय की इच्छा की है । 

व्याख्या : लगे लेव दलफूल मुदितमन से प्रसङ्ग छ्टा है। सो ऐसे दत्तचित्त 
हैं कि सखी भाकर उन्हे देखकर लौट गई। परन्तु उन्हें पता नही है। एकाएक 
किंकिणि, कवण और मूपुर की झनकार ऐसी कान मे पडी कि भभूतपूर्वं भाव का 
उदय हुआ | यद्यपि कंकण किकिणि नूपुर ध्वनि के बीच मे अवतार ही हुआ है | पर 
इस tata मे विशेषता है | विचार करते हे कि गति की रमणीयता से भूषणो की ध्वनि 
ऐसी सुहावनी है : नूपुर मयुर मुखर कवि वरनि। भूषण की ध्वनि मधुर होती है। 
पर इसका उद्दीपक प्रभाव ऐसा बलवान्‌ है कि दुन्दुभि के घोर शब्द से उपमित 
करने योग्य है। मानो विश्वविजय की इच्छा करके कामदेव मे दुन्दुभिधोप किया 
हे। नगर देखने के समय काम का पराजय हुआ है। यथा . सखि इन कोटिकाम 
छवि जीती । उस समय घनुध॑र भी थे । अतः पुष्पधन्वाने फुलवारी मे फूल चुनते 
देखकर उपयुक्त समय जानकर विइवविजय के लिए डका दिया क्योकि इनके विजय 
से ही विश्वविजय है । यथा : मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी | जेहि सपनेहूँ परमारि 
न हेरी। सखा रूप मे लक्ष्मणजी साथ Z| उन्ही से रामजी अपना मनोभाव व्यक्त 
कर रहे है | लक्ष्मणजी चुप है | 


भस कहि फिरि 'चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए विलोचत चारु अर्चचल aad सकुचि निमि तजे दिगचल ॥२॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर घूमकर उस ओर देखा तो सीताजी का मुख चन्द्र हुआ 
और रामजी के नेत्र चकोर हो गये। सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये। मानो fatwa 
सद्धोच से पलके छोड़ दी । | 

व्याख्या : जिधर से ध्वनि आनो थी उधर घूमकर देखा । रामजी को काम 
से वेर है। यथा: नील तामरस स्यास काम अरि। सो शत्रु से सावधान होने के 
लिए उधर लक्ष्य किया । पर बहाँ बात ही दूसरी हो गई। सीताजी जो दिखाई 
पडी तो उनके मुखचन्द्र के लिए रामजी के नेत्र चकोर हो गये। यहाँ चन्द्रचकोर 
कहकर यह भी दिखलाया कि चकोर चन्द्र को देखते हैं। चन्द्र चकोर को 
नही देखता। भाव यह कि ये सीताजी को देख रहे हैं। सीताजी इन्हे नही देख 
रही हैं। 

१ पूर्व मे अव भी ऐसी करघनी बनती है जिसमे शब्द हो । 

२. निदर्शन . द्वितोय । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


५९२ रामचरितमानस 


जिस भाति सीताजी चकित विछोवति सकलदिसि थी अत उनके नेत्र चञ्चल 
थे, उसी भाँति इनके भो नेत्र घूमकर देखने मे चञ्चल हो उठे थे । सो सिथ मुखणशि 
के देखने मे ऐसे स्थिर हो गये कि पलक पडती ही नही | निमि महाराज जनक के 
पूर्वज थे। वे ही पलक के अधिष्टानी देवता है। अब यहाँ पलक न asa का कारण 
कहते हुए ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो पलक के अनुग्राहक देवता निमि ने 
wera से पलक का परित्याग ही कर दिया। फिर पलक पडे वैसे ? जानवीजी वे 
पूर्वज होने से उन्हे ऐसे अवसर मे सङ्कोच होना प्राप्त है | 
देखि सीय सोभा सुखु Wall हृदय 'सराहत वचनु न आवा ॥ 
जनु विरचि सव निज निपुनाई। facta विस्व कहं safe देखाई ॥ ३॥ 


अर्थ सीताजी की शोभा को देखकर सुख मिला, हृदय मे प्रणसा करते हैं। 
पर सुख से वचन न निकला मानो ब्रह्मदेव ने अपनी सारी पडिताई को ससार मे 
रचकर प्रकट करवे दिखला दिया है । 

व्यारया पहिले कह आये हैं परमरम्य आराम यह जो रामहि सुख देत | 
बाग ने सुख तो दिया पर इन्हाने लिया नही क्योकि बिना आलम्बन के उद्दीपन 
सुखदायक नही होता । अब सीताजी के रूप म आलम्बन की प्राप्ति हुई अत कहते 
हैं देखि सीय शोभा सुख पावा । अब अनुभाव वहते हैं कि मन से प्रशसा करते 
हें | लक्ष्मणजी से कहना चाहते हैं, पर कह मही सकते । चतुष्पाद विभूति में से एक 
पाद ही प्रकट है और तीन पाद अप्रवट है! सो मानो ब्रह्मदेव ने सीताजी वो रचकर 
उनमे चतुष्पाद विभूति वो प्रकट करके दिखला दिया । यथा विपादूध्वंमुदेतुरष 
पादोस्येहा भवत्पुन । 
सुदरता कहु सुदर करई। छवि गृह दीप सिखा जनु वरई ॥ 


सव उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरौ विदेहकुमारी ॥४॥ 


अथ सुन्दरता को भी सुन्दर कर रही है | मानो छवि गृह मे दीप की शिखा 
जळ रही है। सारी उपमाओ को कवियो मे जूठी कर दिया है और यह शोभा 
अनूठी है | विदहकुमारी की उपमा किससे दूँ। 

व्याख्या जितनी सुन्दरताएँ है वे इस सुन्दरता की उपजीवो हें। यथा 
जासु अस उपर्जाह गुनखानी | अगनित oes उमा ब्रह्मानी । अर्थात्‌ इस सुन्दरता 
से ही सब मुन्दरियो ने सुन्दरता पाई है। यह कोई दिव्य तेज है। इसलिए दिव्प- 
शिखा कहते है। जिसम न तेल है न वत्ती, न धूआँ है और यह सुन्दरता को और 
भी सुन्दर कर रहा है । जैसे slays की उसी समय सच्ची शोमा होती है जब 
उसमे दीपशिखा जल | सखिया के मध्य म इनकी शोभा इस प्रकार है FA छविगृह 

१ 'सराहत' शब्द श्लिष्ट है इसका अथं यह भी है कि कामशर से ऐसे घायल हो 
गये हैं कि चाहने पर भी बोल नही सकते । 
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मे दीपशिखा जले | दीपशिसा स्वय प्रकाशमान है और घर को भी प्रकाशित करता 
है। इसी भाँति सीताजी की दिव्य शोभा से सखीजन भी गोमायमान है। यथा 
छविगन मध्य महा छवि जेसी ! 

वर्णन न हो सके तो उपमा द्वारा वणंत करना चाहिंए। इसपर कहते है कि 
कवियों मे सब उपमाएँ तो प्राकृत नारियो के अङ्भो पर दे डाली है। अत सब 
उपमाएं जूठो है और यह शोभा अनूठी है । अत श्रीरामजी कहते हैं कि विदेहकुमारी 
वी उपमा किससे दूँ | 


दो सिय सोभा हियं वरनि प्रभु, आपनि दसा विचारि। 
वोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 


अर्थं मनमे सीताजी की शोभा वर्णन करवे और अपनी दशा का विचार 
करके, पवित्र मनसे समयानुसार वचन लक्ष्मणजी से बोल | 

व्याग्या हृदय सराहत वचनन आवा से स्वगत का उपक्रम करके और 
मिय सोभा हिय वरनि प्रभु से उपसहार किया | प्रभु है अपनी दशा का विचार 
करते है कि ऐसी स्तब्धता हो गई कि मे बोलन सका | विचार स ही स्तब्धता 
गई | शुचिमन देहलीदीपन्याय से दोनो ओर लगेगा afr मन हुँ इसलिए अनुज 
से कहा | अनुज भी शुचिमन हैं उधर देखते ही नही | रामजी शुचि मन हैं इसलिए 
इन्हे भी प्रीति पुनीत उपजी | काम से सग्राम उपस्थित है । भाई की सहायता चाहते 
हे अत बोळे | 
तात जनकतनया यह सोई | धनुपयज्ञ जेहि कारन होई il 
पूजन गौरि सखी ले आई। करत sary फिरहि Goats ॥१॥ 

अर्थं हे भैया ! यह वही जनक वी बेटी है जिसके लिए धनुपयन्च हो रहा 
है। इसे समियाँ गौरीजी के पूजन क लिए लाई है। फुलवारी म प्रकाश करती 
फिरती है 1 

व्याख्या उधर ससी ससी से कहती हैं। एक वहै नृपसुत सोइ आली । सुने 
जो मुनि सग आए काली | यहाँ सव सयाने are Bl अनुमान से ही पहिचान हो 
गयी | इधर प्रभु वहते हैं । तात जनकतनया थह साई | धनुपयज्ञ जहि कारन होई ।' 
जनवजी वो एकाधिक कन्याएं है । पर यह तो वही है जिसके लिए घनुपयज्ञ हो रहा 
है । ऐसे अनुमान वा आधार बहते हैं पूजन गौरि ससी टै आई । बल घनुपयज्ञ हे 
आज गौरी पूजन वे लिए सखी ले आई है । गौरी का मन्दिर देख चुवे हैं इससे अनु 
मान वरते हैं । व्याह पे पहिडे गौरीपूजन सौभाग्य F लिए करने वो विधि है। अत 
यह्‌ सिद्ध हुआ गि इमी के लिए धनुपयन हो रहा है। यहाँ बाग मे वरन वरन धर 
aie वितान ये कारण अन्धेरा हो रहा है। सा वह प्रकाश वरती हुई Heard 
म घूम रही है। मियमुखश्ि है तो प्रपा भी चाहिए छविगृह दीपमिसा जनु 
वरई । तमाम फु रुवारी प्रवादित हा उठी | 
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जासु विलोकिं अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सव फारनु जानि विधाता | फरकहि gue अग सुनु भ्राता ॥२॥ 


अर्थ जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा मन जो स्वभाव से ही पवित्र 
है क्षुव्य हो उठा है। वह सब कारण व्रह्मदेव जानें पर भैया मुनो | मगलप्रद अग 
मेरे फडक रहे है । 

व्यारया मेरा भन स्वभाव से ही पवित्र है क्षोभ जानता ही नही । लौकिक 
शोभा से इसमे क्षोभ हो नही सकता | यह अपूर्व बात हुई। इस अळौविक शोभा से 
मेरे मन मे क्षोभ हुआ | परन्तु अलौविक शोभा से भी मेरे मन मे क्षोभ नही होना 
चाहिए था | कोई विशेष कारण होना चाहिए राम पुनीत विषय wea) उस 
कारण को ब्रह्मदेव ही जानें | यथा कठिन कमं गति जान विधाता | उसी की प्रेरणा 
से मेरे शुभ देनेवाल ay फडक रहे है और सगुन प्रतीति भेट प्रियेरी शुभद अद्भ 
फडकने का फल है कि इष्टवस्तु का लाभ हो | छक्ष्मणजी कुछ नही बोल रहे हैं। अत 
कहते है सुनु आता | कया जाने यह सुन रहा है कि किसी दूसरी ओर मन 
लगाया है । 


रघुबसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपथ पग्रु धरे न काऊ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी ) जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥३॥ 


अर्थं रघुवशियो वा यह अठ्गत्रिम स्वभाव है कि बे कुपथ पर मन और पैर 
नही रखते और मुझे तो अपने मन पर अत्यन्त विश्वास है कि वह स्वप्न में भी 
पराई स्त्री को नही देखता । 

व्याख्या यदि इससे विवाह न होना होता तो मेरे मन मे क्षोभन होता। 
पर-स्त्री पर मन क्षोभ वश स्वभाव के विरुद्ध है। रघुवश मात्र का सहज स्वभाव है, 
सिखाने पढ़ाने से नही । थे न कुपथ में मन दे, न पेर A | वशस्वभावानुमार भी 
मेरे मन म क्षोभ नही होना चाहिए art मेने तो अपने मन की परीक्षा कर ली है। 
विश्वामित्रजी के आगमन के पूर्व थिवाहबन्धन म डालने के लिए बहुत सी read 
मेरे पास? भेजी गई । पर मेरे मन ने उन्हें देखा भी नही | वासना न होने से स्वप्न 
भी नही होता । अत यह बात भी नही जि सुक्ष्म वासवा रही हो ] जिसका मुझे 
पता नहो | 

जिन्ह के लर्हाह न रिपु रन पीठी । नहि पावहि परतिय मनु डीटी ॥ 

मगल लहहि न जिन्ह के नाही । ते नरवर थोरे जग माही ॥४॥ 

१ सता हि स देहपदेपु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तयं | 

सदेटवाली बाता म मले लोगा बे अन्त करण का झुकाव ही प्रमाण है । 
२ योगवासिए देखिये । 
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अर्थं रण मे झु जिनकी पीठ नही पाते और पर स्त्री जिनके मन और हृष्टि 
को नही पाती मगन जिनसे नहीं नही पाते | ऐसे THA ससार म थोडे है | 

aren जिनकी पीठ शतु नही पाते। मर जावेगे पर पीठ न दिसावेंगे 
वे युद्धवीर हैं। उन्ही की गति परिब्राट्‌ योगयुक्त की सी होती है । वे सूर्यमण्डल 
का भेद करते हैं। द्वाविमौ geal रोके सूर्यमण्डलभेदिनौ | परिब्राटू योगयुक्तरच रणे 
चाभिमुखे हृत । जिनके मन और दृष्टि को पराई स्त्री नही पाती । पराई स्त्री चाहे 
तो भी असमर्थं हैं वे घमंवीर हैं जिनसे मगन निपेघात्मक उत्तर नही पाते। 
वे माँगने पर अपने को भी दे सकते हुँ वे दानवीर हैं। ऐसे चीरतानय से युक्त 
पुरुष ATG ससार मे थोडे है। भाव यह कि में उन थोडे लोगो मे से हूँ जिन्हाने 
भय, काम और लोभ पर विजय प्राप्त की है । 


दो करत वतकही अनुज सन, मन सिय रूप छोभान। 
मुख सरोज मकरद छवि, करे मधुप इव पान ॥२३१॥ 


अयं वात तो छोटे भाई से कर रहे थे पर मन सीत्ताजी के रुप पर लुब्ध 
था। मुखकमरू की छवि मकरन्द है | उस मकरन्द को भन भौरे की भाँति पान 
कर रहा था । 

व्याख्या बोले सुचिमन थनुजसन से उपक्रम और वरत वतकही अनुजसन 
से उपसहार। इतना विचार करने पर भी क्षोभ न हटा। मनमधुप छविमकरन्द 
पाच कर रहा है और गुनगुनाता जाता है । मुखसरोज के छवि मकरन्द को ale 
की भाति मन पान गरने लगा । मुखशशि के लिए नयन चकोर हुए और 
मुखसरोज छवि के लिए मन मधुकर हुआ । भाव यह वि आँख और मन दोनो 
येंघ गये । जिससे गहनो की शोभा हो उसे सुप कहते हैं और अद्धो के यथोचित 
सचिवे घ को सुन्दरता वहते हैं| यहाँ उक्त विपया उठ्रेक्षा है | 


चितवति चकित ag दिसि सीता । कहं गये नृप किसोर मन चिता ॥ 
जह विलोकि मृग सावक नैनी । जनु तहँ वरिस कमल सित श्रेनी ॥१॥ 


अर्थं सीता चारो ओर चकित होकर देखती हैं। भन म चिन्ता है कि 
Tn वहाँ गये? बह्‌ मृग बै बच्चे की सी आँसवाली जिस ओर देसती है 
उम ओर मानो इवेतकमल की पक्ति बरस पडती है । 
_ व्यार्या दोनो रामजी और सीताजी वी वीर घटनाएँ माथ साथ होती 
है परन्तु पवि ता एव साथ नही लिखि ara) अतत एक ओर का वृत्तान्त थाडा 
Tart फिर दूसरी आर वा वृत्तान्त कटने लगते हैं चकित बिलोइति समलदिसि 
म प्रसद्ध छोटा था। अग वही मे प्रसङ्ग उठते हैं। सीताजी चकित होवर देख 
रही हैं। बवि को अवसर मिला वि इम वीच म रामजी वी ओर वा वृत्तान्त वह | 

१. जस घढ़ारी चारु बेटी निड निज डार चद की बिरन पीव निमि म लावती । 
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तब रामजी वी ओर का वृत्तान्त आरम्भ किया | जब यहाँ तक यथा पहुँची कि 
सीताजी फे मुखसराज के छविमकरन्द को रामजी का मनश्रमर पान करने लगा 
तब कवि को मीत्ताजी ओर के वृत्तान्त कहो का अवसर मिला | अब जहाँ से छोडा 
था चही से कथा प्रारम्भ करते है सीता चित होकर देख रही है । कारण कहते 
है कि नृपकिशोर कहा गय । यही मन म चिन्ता है। इतनी देर म वाग के बाहर 
जा नही सकते तव गये कहाँ ? 

जनु सिसुमगी सभीत का अनुवाद करते है मृग सावक नयनी । भग्र उस 
चितवन को शोभा कहते हैं फि जिधर देखती है उधर इवेतकमरो की वपा हो 
जाती है । पुष्पधन्वा ने पहिल डका दिया था। अब वाणवर्षा कर रहा है। क्योकि 
काम का परम बल नारी है एहि के एक परम वल नारी । यथा aq पौष्प 
मौर्वी मधुए रमयी चश्चल॒हशा हशा कोणो वाण सकळभूवन व्याकुलयति | काम का 
धनुप फूल का हे! प्रत्यश्चा भ्रमरमयी है और चञ्चल नेतवालियो का कटाक्ष ही 
बाण है | जिनसे तमाम ससार को व्याकुल करता है। जानकीमङ्भल म प्रन्थकार 
कहते है रूपरासि जेहि ओर सुभाय frre) नोल कमल सरश्रेनि मयन जनु 
डारइ । सो यहाँ इवेतकमळल कहते हैँ । वयोकि स्नान करने के समय कज्जल धुल 
गया Z| इन्ही आरो से रामजी आहत है। हृदय सराह वचन न आवासे यह 
भाव भी निकलता ह । 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए । स्यामल गौर किंसीर सुहाए ॥ 
देखि रूप wat seat: हरपे og निज निधि पहिँचाने ॥२॥ 

अर्थं तब सखियो ने लता वी आद से सुन्दर शयामल गौर विंशोरा को 
लखाया ! रूप देखकर आँखें ललना उठी और ऐसी प्रसन्न हुई जैसी अपने खजाने 
को पहिचान रने से प्रसनता होती है। 

scar सखियो ने दख लिया। अति उत्कण्ठा होने से श्री सीताजी ने न 
देखा | सखियो ने लख छिया वि उन्ही को Sat हैं। अत लता ओट मे लखाया। 
खाली हाथ बीर बाण चलते देखकर ओट पकडते s | अत काम के बाण चलते 
देखकर मानो लता ओट पकड लिया है स्याम गौर किमि वह चखागी। 
ay किसोर सब भाति सुहाए युना था सो आखो देखा । 

सुनकर दरस हैतु लोचन अकुलाने और दखकर देखि रुप लोचन लळचाने । 
ललचाने का भाव यह कि और भी मनोयांग से दखने के लिए ललचाये | थीरामजी 
दूसरे लोगो को भी निधि रूप ही दिखाई पडत थे। पर व उनकी निधि नही। 
अत वे छटने चल थे] यभा घाए घाम काम सव त्यागी] wag रक निधि छूटन 
लागी । पर निज निधि को सीताजी ने पहिचाना । इसीलिए कहा था प्रीति पुरातन 
wa न कोई | आख प्रसर हो उठी कि यही तो हमारी निधि है। 
थके नयन रघुपति छवि देखे | पलकन्हिह परिहरी निमेखे॥ 
अधिक सनेह देह भइ Wet सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥३॥ 
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अथं रघुपति की छवि देखकर afd थक गई और पलक ने भी निमेप को 
छोड दिया | अधिक स्नेह से देह भोरी हो गई। मानो शरद ऋतु के चन्द्रमा को 
चकोरी देखती हो । 

व्यारया छविका भार देर तक नेत न सँसाल सके । इसलिए थक गये | 
रघुपति से रामजी का ग्रहण है । वहा मनहु सकुचि निमि तजेउ हमचल और यहाँ 
पलकम्हहू परिहरी निमेसें थका हुआ हिरुता डालता नही । अत पलको ने भी 
हिलना डोलना छोड दिया | 

वढाँ हदय BUST वचन न भावा ) यहा अधिक सनेह देह भई मोरी । वहाँ 
सिय मुखससि भै नयन चकोरा । यहाँ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी । इधर 
विकछता अधिक है | प्रमाण देते हे। शरद शशि के दर्शत मे चकोरी की देह भोरी 
हो जाती है। देह की सुधि नही रहती । परन्तु रामजी जब सीताजी को देखते हे 
तव शरद ऋतु वा शशि न कहकर केवळ शशि शब्द का प्रयोग HAE | यथा 
सियमुख ससि भये नयन चकोरा | अत वहाँ देह का भोरा होना भी नहीं कहते | 


लोचन) मय रार्माह उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जव सिय सखिन प्रेमवस जानी । कहिन ante कछु मन सकुचानी ॥४॥ 


अर्थं आँखों के रास्ते से रामजी का हृदय म लाकर सथानी ने पलक रूपो 
कपाट बन्द वर लिये | जब सीताजी को सखियो मे प्रेमवश जाना तो कुछ कह नही 
सकी | भन ही मन सकुचित हुई | 

च्याप्या उबर लाचनमग से छविमकरन्द का पान हो रहा था। इधर 
लोचनमग से स्वय रामजी को ही हदय मे खाकर पलककपाट यन्द कर छिया | 
प्रभु प्रेम के बन्दी हो गये। काम का विश्वविजय पुरा हो गया | यहा विहृत हाव 
हे । सयोग समय लज्जादिक से अभिछाप की असन्तुष्टि का विहृतहाव कहते है । 

जब भक्त प्रेमचश होता है तभी भगवान्‌ उसके बन्दी होते Zt अवसि देखिये 
देखन जोगू दूसरी वात है और प्रेमवश हो जाना दूसरी बात है। ससी है उन्ह 
प्रमविवश देखकर बोलने का अधिकार है। पर आँख मूंदे है, बया कहे, कहने मे 
सद्धोच है । 

दो छताभवन तें प्रगट भे,तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग बिमल विधु, wee पटल विळगाइ ॥२३२॥ 


अर्थं उसी समय दोना भाई छता भवन से प्रकट हुए। माचा दो चन्द्रमा 
वादळा के परदे का अलग करके fags पडे हा | 

व्याख्या यह रामजी का स्वभाव है। पहिले ओट मे रहते है। अतिशय प्रेम 
दखकर हदय म प्रकट होते है । तत्पश्चात्‌ नयन विपय होते हे । यथा अतिसय प्रेम 


ems 


१, यहाँ समासक्त है 1 
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देखि रघुबीरा | प्रगदे हृदय हरन भवभीरा। मुनि मग माझ अचलह्ले वेसा। तब 
रघुवीर निकट चलि आये । लता भवन की ही उपमा जळद पटल से दो है। दोनो 
भाइयो की उपमा विमल विधु से दी। इनके प्रकट होने से भी फुलवारी भे 
ue ही गया। तीन तीन चन्द्रोदय फुलवारी मे हुए हैं। फुलवारी तेजोमय 
हो TR | 

सोभा सौव सुभग "दोउ वीरा । नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
मोरपख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥१॥ 


अर्थ दोनो सुन्दर वीर शोभा की सीमा है। नीले ओर पीले कमल के रङ्ग 
को शरीर है। शिर पर मोर पख भी खूब खिल रहा है। वीच बीच मे फूलो की 
कलियो वे गुच्छे है | 

व्याख्या सखी छविवर्णन करने लगी जनकनन्दिनी की सावधानी के लिए | 
दोनो सुन्दर वीरो बे अचयव ahaa वे औचित्य की Gores) इससे अधिक 
यथोचित अवयव सन्निवेश सम्भव नही है। वीरता और सौन्दय का अद्भूत सद्भम 
है। श्याम कुअर के शरीर का वर्ण नीळबमल सा और गौर के शरीर का वर्ण 
पीले कमल सा है | 

आज मोरमुकुट भी है । कुसुमकळी के गुच्छे भी वीच बीच मे शोभित है। 
कृष्ण कन्हैया की झाँकी है। नगर देखने चर थे तब चारु चौतनी सुगम शिरो पर 
थी । इस समय फूल लमे आये है अत स्वाभाविक वेप महै। चौतनी से भी 
अधिक शोभा है । ag विच्छित्तिहा है। किब्चितु श्रृङ्गार से मोहित वरमे को 
विच्छित्तिहाव कहते है। इसी झाकी को कृष्णावतार म दिखलाकर ब्रजवनिताओ 


को मोहित करेगे | 
भाल तिलक श्रमबिदु सुहाए । श्रवन सुभग भूपन छवि छाए ॥२॥ 
विकट भृकुटि कच घुंघरवारे। नव सरोज लोचन WATT URI 


अर्थं माथे पर तिलक और पसीने की de शाभित हैं। सुन्दर कानो मे 
भूषण वी छवि छाई हुई है। टेढी ale है ओर घूंघरवाल वाल है। आँखे नये 
क्मल की भाँति गुलाबी है। 

व्यारया तिलक बे साथ श्रमबिन्दु की बडी शोभा हुई। मोती की नाई 
झलक रहे है। यथा श्रमकन सहित स्याम तन जोही। छागिहि ताति बयारिन 
मोही। कोमलता का अन्त है फूल लेने म श्रम हु हे | इससे पसीना आ गया 
है । अथवा सात्विक भाव हुआ है । कान ऐसे सुन्दर है कि भूषण की उनसे शोभा 
हो गई है। भृकुटी की टेढी होने और वाल के घुघुँराल होने की ही प्रशसा है। 
यथा भृकुटि मनोज चाप छवि हारी । कुटिल वेस जनु मधुप समाजा | आँख को 
गुलाबी नये कमळ वी भाँति बहने का भाव यह कि प्रथम केशोर है | विशोरावस्था 


™ 
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का प्रारम्भ है । इस अवस्था मे तेत्र फे कोण मे लालिमा आजाती है। यथा: 
वर्णस्योज्ज्वरुता कापि नेत्रान्ते चारणच्डवि । रोमावलिप्रकटता केशोरे प्रथमे सति | 


चाइ चिवूक नासिका कपोला । हास विलास लेत मनु मोला ॥ 
मुखछचि कहि न जाय मोहि पाही । जो विलोकि बहु काम लजाही NAN 


अर्थं : ठुड्डी नाक और गाल सुन्दर है। हास विलास gat की माधुरी 
तो मानो मन को मोल छे रहा ही। मुख की छवि तो मुझसे कहते नही बनती 
जिसे देखकर बहुत से काम लज्जित होते ह्‌ । 

व्यास्या : Sst सुन्दर नासिका शुकतुण्ड सी । कपोल दर्पण सा जिसमे 
चलकुण्डल की झलक पड रही हो । दोनो भाइयो मे हास बिलास भी हो रहा है। 
यथा : अवलोकनि बोलनि प्रीति परसपर हास । प्रेमवश अनुग्रह हुआ | हसते हुए 
रत्ताभबन से निकले। यथा : हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा । सूचित किरन मनोहर 
हासा | इस हँसने ने तो मनकी चोरी नही को बल्कि मनको खरीद लिया । उनकी 
हँसी मनकी पूरी कीमत है। यह विलास नामक हाव है। सयोग समय कटाक्षादि 
अनेक क्रियाओ से मोहित करने को बिलास हाव कहते है | 


उर मनिमाळ कबुकल Tat । "काम कलभ कर भुजवल सीवा ॥ 
सुमन समेत वाम कर दोना। सॉवर कुंभर सखी सुठि छोना ॥४॥ 


अर्थं : छाती पर मणियोकी माला है । शख की भाति सुन्दर ग्रीवा है। 
कामरूपी हाथी के बच्चे की शुण्ड जँसी सुन्दर भुजाएँ बल की सीमा है। फूल के 
सहित बाएँ हाथो मे दोना है। सखी | साँवळा कुंवर अत्यन्त ही सलोना है। 

ब्याख्या . Atal माला पहने हुए रहने का विधान है। इसलिए मणि की 
माला पहने हुए हे । जिसकी शोभा दक्ष स्थल पर जाकर अधिक हो WET Tat 
को शोभा शख की भाँति होने मे है। भुजाएँ उतार चढाववाली हाथी की शुण्ड 
सी है पर अभी किशोरावस्था है। थत हाथी के बच्चे के शुण्ड सी कहा | शोभा- 
विक्य के कारण कहते हें कि यदि काम ने हाथी के बच्चे का रूप धारण किया 
ही तब उसके शुण्ड की जेसी शोभा होगी बेसी ही भुजाओ की शोभा है । ऐसी उतार 
चढाववाळी भुजाओ मे ही बल होता है। जिनमे पेशियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई 
पडती हो वे भुजाएँ बळ्सीमा नही होती । 
फुछ उतार चुके है laa हाथो मे दोना लिये हुए अधिक सोहावने हृष्टि- 
गोचर होते है। गौर कुमार भी सलोना है पर साँवला कुमार अधिक सलोना है! 
वाळक लोगो ने भी शोभा देखी और लगे सग लोचन मन लोभा | उनके मन भी 
SI हुए पर सुन्दरता की इस बारीकी तक वे नही पहुँच सके कि दोनो Ferd 
म एक को भी सुठिलोना कह सकें | 


a 


१, यहाँ प्रौद्योक्ति है । 
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सखि | सम्बोधन वा भाव यह कि एक सखी दूसरी से वह रही हैं। पर 
जनकनन्दिनी वा ध्यान भञ्ज नही हुआ | 


दो केहरि कटि पट पीत धर, सुषमा सीछ निधान । 
देखि भानुफूलभूपनहि, बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३|) 


अर्थं सिंह की सी वमर पीताम्बर धारण विये परमा शोभा और शील 
ते निधान भानुकु भूषण को दखकर सम्ियाँ अपनपो अपने को ही भूल गई । 

व्यास्या वटिक क्षीण रोने वो ही शोभा है। श्याम शरीर पर पीताम्बर 
alas सिलता है। अत परमा शोमा है और स्वभाव मे शील के निधान है। 
यह Ted कहते रक गई चरणो की दोभान कह सकी! अपने का ही भूल गई 
यही दशा सुनमेवालियो की भी हुई | 

अपान विसरा से जडता सञ्चारीभाव वहा । जव इष्ट या अनिष्ट सुनने 
देखने से कोई वोध नही होता तो उसे AIST सञ्चारो कहते है। यथा जाडयम- 
प्रतिपत्ति स्यादिष्टानिष्टथृतीक्षणं | अथवा फूल की कियारी म है। कटि के नीचे 
के भाग का दर्शन नही हुआ | इसलिए वर्णन भी नही किया | 


धरि धीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली ग्रहि पानी ॥ 


~ 


बहुरि गौरि कर ध्यान करेह | भूपकिसोर देखि किन लेह ॥१॥ 

अर्थं एक सयानी सखो ने धेयं धारण करके सीताजी वा हाथ पकडकर 
कहा कि गौरीजी का ध्यान फिर कर लेना | राजकुमार को देख बयो नही लती। = 

व्यास्था यह सखी सयानी है । इसलिए सबके पहि धर्यं धारण म समर्थ 
हुई। सयानी कहने का दूसरा भाव यह fe सीताजी को प्रेमवंश तो सबने जाना । 
ध्यान से हटाने वे लिए राजकुमार का शोभा वर्णन भी करने लगी पर ध्यान 
भङ्ग नही हुआ | वया कहकर इनको जगावें यह किसी को च सूझा । इसे सूझ गया । 
इसने समझ लिया कि हाथ पवडकर जगाने से हो जागेंगी और इनके ध्यान को 
गोरी का ध्यान बतलाबर जगाभा चाहिए | राजकुमारा को यह गब न होकि 
इनकी सखी मेरी सुन्दरता म मग्न हो गई है और इन्हे भी सङ्कोच न हो । 


सकुखि सीय तव नेन उघारे। सनमुख दोउ waite निहारे ॥ 
तख सिख देखि राम के सोभा afar पिता मनु जनु अति छोभा ॥२॥ 


अर्थ सद्कचित हाकर सीताजी ने तब ard खोली | सामने दोनो रघुकुल 
के सिंहो को देखा नख से शिख तक रामजी की शोभा देखकर और पिता के प्रण 
को समझकर मनमें बडा क्षोभ हुआ | 

व्यारया उपाय काम कर गया। सखो का उपाछम्भ और उपहास भी 
कतंव्य है । उपालम्भ करती है कि उपास्यदेव की भाति राजकुमार क ध्यान 
करती हो । सुनकर सङ्कुचित होकर गीताजी ने नेत्र खोछा । स्वच्छन्द क्रिया से 
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सङ्धोच हृआ। ब्रीडा सञ्चारी भाव FAT | नयन उघारा तो दो रधुसिहो को देखा 
मृगपति सरिस अमक । पुरव दिसि गिरि गुहा निवासी | परम प्रताप तेज चछ रासी | 
मत्त नाग तम कुभ विदारी | भाव यह कि सीताजी फुलवारी म प्रकाश करती फिरती 
थी । पर तम मरा नही था । इनके हाथ से मारा पडा था | 

सखियो ने शिस नख वर्णन किया । इन्होने पूज्य बुद्धि मे नख शिख देखा | 
बडी मधुर मूत्ति है । इनसे कमठ पृष्ठ कठोर घनुप कंस टूटगा और पिता का प्रण 
यही है चि जो घनुप चढाचेगा उसे जानकी की प्रापि हागी। अत मनम अत्यन्त 
क्षोभ हुआ । यथा कमकठपुष्ठत्रठोरमिद घनुमंधुरमूत्तिरसौ रघुनन्दत । कथमधिज्य 
मनेन विधीयतामहह तात प्रणस्तव दारुण । ह्‌ ना । 


परवम सखिन लखी जत्र सीता । भये गहरु सव कलहि सभीता ॥ 
पुनि आउव एहि वेरिआँ काली । अस कसि मन विहमी एक आली ॥३॥ 


अर्थ जव सखियो नै देखा कि सीताजी परवश है । तव सव भयभीत होव र 
कहने लगी कि देर हो रही है। करू इस समय फिर आऊंगी । एसा कहकर एक 
सखी मनही मन हँसी | 

व्यास्या प्रेमवश जानने से सङ्कोच हुआ था। परन्तु परवश जानने से भय 
हुआ | सयानी सखी है। हृदय पढ रही है । इन्ह पिता का प्रण स्मरण करके क्षोम 
हो रहा है। यह तो परवश हुई जा रही है। अपने अपराच से सभीत हैं। हम लोग 
इन्हे यहा बयो लायी | जब एक सखी वी दशा हमलोगो ने आँख से देख ली थी 
तव इन्हे छाना सवंथा अनुचित हुआ । यह शोभा ही उन्मादकारिणी है। भाव 
पलटने के लिए माता का स्मरण आप देर हा रहो है' कहकर दिला रही है | 

फिर इसी समय कल आरयेंगो कहकर उपहाम करती है। safe करता 
है वि इस समय चलो । मनही मन हँसने का कारण यह कि are हँसने में सीत्ताजी ˆ 
का अपमान हांगा । अपनी उक्ति पर स्वय ही हँस रही है। क्योकि कल इस समय 
यहाँ आना असम्भव होगा इस समय तो धनुपयज्ञ होता रहेगा । अत ध्वनि यही 
है कि इस समय चलो | धेयं धरो | 


गूढ गिरा सुनि सिय सकुचानी | भए बिल्व मातु भए मानी i 
घरि वडिधीर राम उर आने । फिरी अपनपौ पितुवस जाने ॥४॥ 
मर्थं गूढार्थक वचन सुनत्रर सीताजी का सङ्धाच हुआ। माता वा दरी कि 


देर हो गई। बडा धेयं धारण वरवे रामजी का हृदय मे खसा और अपने को 
पिना वे बश जानकर लोटी | 

ara गूट गिरा अर्यात्‌ इसी समय घनुपयन्न म कल फिर इनका 
TART टागा। उम समय वा देसना भी समुचित हांगा । इस समय का इस 
भानि देसते रना समुचित नही । अति क्षोभ रहा। अत बडा धैय धारण करना 
TH लोचन टुब्प ये। अत्त उपर से फिरने म बडे ad की आवश्यकता थो । 
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मनको समझाया कि मै पिता के वश में हें। फिर भी रामजी को हुदय मे 
रखकर लौटी । 


दो देखन मिस मृग विहँग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढै प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 


अर्थ भन, पक्षी और पेडो के देखने के वहाने बार चार लौटकर देखती हैं। 
रघुवीर की छवि बार बार देसकर प्रीति थोडी नही बढती थी । 

व्याख्या रामजी को देखने की इच्छा है । पर मृग केसा सुन्दर है। चिडियाँ 
केसा मधुर बोल रही है। वृक्ष केसा फूला हुआ है। ऐसा कहकर चतुरता से बात 
छिपाती है। फिर फिरकर देखने से gar शान्त नही होती । उत्तरोत्तर बढती ही 
जाती है। ऊपर जो मृग पक्षी और तरु के ब्याज से लोट छौटकर रामजी को 
देखना कहा वह अवहित्था सञ्चारी है। यथा : भषहित्थाऽऽका रणुप्तिभंवेद्भाविन 
केनचित्‌ । 


जानि कठिन सिवचाप विसूरति । चली राखि उर स्यामल मुरति |) 
प्रभु जव जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥१॥ 


अर्थ शिवजी के धनुप को कठिन जानकर चिन्ता करती हुई हृदय में 
साँवली मूति को रखकर चली । प्रभु ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणो की खानि 
जानकी को जाते हुए जाना | 
व्याख्या शिव वापं मेरुमन्दर का जोड कठिनाई कौर years ai 
तभी शिवजी की भुजाओ के तान के सहने में समर्थ था। शिवजी के मेरुको धनुप 
“बनाने की कथा पुराणो मे सुनी जाती है। यथा रथक्षोणी यन्ता शतधृतिरगेच्द्र 
धनुरिति | धनुष की ऐसी कठोरता को समझकर सीताजी चिन्तित हुई | खिदविसूर. | 
विसूरयि खिद्यते । सेद करने के अर्थ मे विसूर का प्रयोग होता है। यहाँ चिन्ता 
सञ्चारी है | चिन्ता सहित आना कहा। यथा we गये नृपकिसोर मन चिता | अब 
चिन्ता सहित जाना कहते है। यथा ' विसूरत चली। पर साँवली मूर्ति को हृदय मे 
रख लिया | 
जब फिरी अपनपौ पितु वस जानी तब प्रभु ने जान लिया कि जनफमन्दिमी 
- जा रही है। वह शोभा सुख की खानि हैँ। यथा: देखि सीय साभा सुख पावा। 
wg और गुण की खानि है। यथा देखन मिस मृग विहग तरु फिरे बहोर 
बहोरि | निरखि निरखि रघुवीर छवि वाढी प्रोति न atte | 
परम प्रेममय मुदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिखि छीन्ही ॥ 
गई भवानी भवन बहोरी | बदि चरन बोली कर जोरी URI 


अर्थे परम प्रम को मुदु स्थाही वमाया और चित्तरुपी भीत पर सुन्दर 
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faa लिस लिया । फिर गिरिजा के मन्दिर मे गइ और चरणवन्दना करके हाथ 
जोडकर वोली | 

व्याख्या जनकनन्दिनी जब जाने लगी तो वियोग काल में चित्त के 
आश्वासन के लिए रामजी की मूर्ति को हृदय मे रस लिया और प्रमु ने जव देखा 
कि ये जा रही है तो चित्तरूपी भीत पर परम प्रेम का रग बनाकर जनकनन्दिनी 
का चित्र लिस लिया | यथा चित्त भीति सुघ्रीति रग सरूपता अवरेसु | दोना और 
स्थायी भाव का उदय दिखराया । उन्हे सीताजी को पूजन करना था इसलिए 
उन्होने aft हृदय मे रक्खी | इन्हे रामजी को ध्यान करना था इसलिए चित्र 
लिख लिया | 

पहिल भी गौरी के मन्दिर से गई थी । इसलिए बहोरि गई कहा । पुजा कर 
चुकी थी। निज अनुरूप सुन्दर बर के लिए प्रार्थना कर चुकी थी। अव निज 
अनुरूप सुभग वर देख आई हैं। उनकी मूर्ति हृदय मे लेकर आई है कि यही वर 
चाहिए | अत चरण वन्दना करके हाथ जोडकर बोली 


जय जय गिरिवरराज किसोरो । जय महेस मुख चद चकोरी ॥ 
जय गजवदन पडानन माता । जगत जननि दामिनि दुतिगाता ॥३॥ 


अर्थं पव॑तराज की gf! तुम्हारी जय हो। जय हो। महेशमुखचन्द 
चकोरी की जय हो । गणेशजी और स्वामी कात्तिकेय की माँ ! तुम्हारी जय हा । 
तुम जगत्‌ की माँ हो | तुम्हारे शरीर में विजली सी चमक है! 
व्याख्या अभी गिरिराज वे घर अवतीर्णं नही हुई है। अभी तो सतीष्प 
से दाक्षावणो हाक्र विराजमान हैं। फिर भी गिरिराजकुमारी कहकर स्तुति हो 
रही है। इससे स्पष्ट है कि सती के समय भी उनकी गिरिराजकिशारी रूप से पुजा 
होती थी । जिस भाँति गणेशजी सुर अनादि है उसी भाँति गिरिजा भी अनादि 
शक्ति हूँ। लीला से दाक्षायणी पार्वती आदि रुप से अवत्तीर्ण हुआ करती है। दिव्य 
जन्म ओर दिव्य कमं होने से दो वार जय वहती है। गिरिवरराज किसोरी से 
जन्म कहा | और महेस मुसचन्द चकारी से अभूतपूर्व तपस्या कही | 
प्रथम पूज्य गणेश तथा देवसेनानी स्वामिकातिवेय ऐसे gar की आप माता 
al तथा सम्पूणं जगत्‌ की माता है। इसलिए फिर उ(वपंसूचक जय शब्द का 
प्रयोग करती है । दामिनिद्यतियात्ता से तेज बी प्रसरता कही । जिस भाँति दामिनी 


क दमकने से आँख बन्द हो जाती है उसी भांति तुम्हारी मत्ति ये सामने आँख 
नही ठहरती । 


नहि तव आदि अत अवसाना । अमित प्रभाऊ बेदु नहि जाना ॥ 
भव भव विभव पराभव कारिनि । विस्व विमोहनि स्त्रवस विहारिनि et 


नर्थ तुम्हारे जादि और अन्त वी समाप्ति नदी | असीम प्रभाव वो वेद भी 
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नही जानता । तुम ससार की उत्पत्ति पालन और प्रलय करनेवाली हो। विश्व को 
मोहन करनेवाली और स्वतन्त्र विहार करनेवाली हो । 

व्याख्या * आदि और अन्त अर्थात्‌ आविर्भाव और तिरोभाव का अन्त नही 
है । अर्थात्‌ आप के अनन्त अवतार है। बह जगन्मूति नित्य है। उसी से यह ससार 
व्याप्त हे। फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से सुनी जाती हैं। यथा: नित्येव 
सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिद ततम्‌। तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुधा श्रूयता मम। 
तुम्हारे असीम प्रभावको वेद नही जामते। वयोकि आप उनकी भी आधार- 
भूता है। यथा: दाव्दात्मिका सुविमलग्यंजुपा निधानमुद्गीत रम्यपदपाठवता 
च साम्नाम्‌ । ब्रह्मदेव जो जगत्‌ की रचना करते है विष्णु पालन करते है 
और रुद्र संहार करते है वह आप के प्रताप से करते है। यथा रचत विरति 
हरि पाळत हरत हर तेरे ही प्रसाद मातु अग जग पालिके | लोहि विकास विश्व तोहि 
मे बिलास सव तोहि मे समात मातु भूमिधर बालिके | आप अविद्यारूप होकर विश्व 
को मोहन करनेवालो है और स्वतन्त्र शक्तिहपा होने से स्ववशविहारिणी है । 


दो पतिदेवता सुतीय महुँ, भातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहि कहि, सहस सारदा सेख ॥२३५॥ 
अर्थ पतिव्रता उत्तम feat मे माँ आप की पहिली गिनती है। आप की 
अपार महिमा को सहस्रो शारदा और शेप वर्णन नही कर सकते | 
व्याख्या परम अपावनि नारि, पति सेवत सुभ गति cafe | जस male 
श्रुतिचार, अजहुं तुलसिका afte प्रिय । परम अपावन स्त्री भी यदि पति की 
सेवा करती हे तो उसका यश चारो वेद गाते है। आप तो माता उत्तम 
पति्रताओ मे भी प्रथम गणनीया हो। आपकी महिम! का गान बेद क्योन 
करेगे ? परन्तु उसकी सीमा नही है। इसलिए अकथनीय है। बह शेप और शारदा 
द्वारा भी नही कही जा सकती । किसी को यह सन्देह न हो कि मर्त्यलोक के वक्ता 
वेद नही कह सकते तो कदाचित्‌ स्वर्ग के वक्ता शारदा और पाताल के वक्ता शेप 
कह सकते at | इसलिए कहती है कि चे भी नही कह सकते | वेद के लिए तो कह्‌ 
ही दिया है कि अमित प्रभाव वेद नहि जाना | 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी | वरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहि Tare ॥१॥ 


अर्थं हे वरदायिनि | हे पुरारि प्रिये तुम्हारी सेवा करने सें धर्म, अथं, 
काम और मोक्ष सुलभ हो जाते है । हे देवि ! तुम्हारे चरणकमल को पूजा करके 
सुर नर मुनि सब सुखी होते है। wf 

व्यास्या जय जय जग जननि देवि सुरतर मुनि es q 2 भुक्ति-मुक्ति 
दायिनि भय हरनि कालिका । देवी मुक्ति और भुक्ति दीनो देती है | धर्मार्थ काम मोक्ष 
का मुक्ति-भुक्ति म अन्तर्भाव होने से चारो फलो का दिया जाना वहा । जगदम्य्ा 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड प्रथम सोपान ६०५ 


के पूजन के बिना चारो फलो की प्राप्ति दुर्लभ है। यथा यो न पूजयते नित्य 
चण्डिका भक्तवत्सलाम्‌ | भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्‌ परमेब्वरी' | अत वीर 
वैष्णव भी चण्डिका की पूजा करते है। निज अनुरूप सुभग वर माँगा है | इसलिए 
वरदायिनी कह रही है । देवि त्वमेव शशिमौल्क्तिप्रतिष्ठा । हे देवि । शशिमौलि ने 
भी तुम्हारी प्रतिष्ठा की है | इसलिए पुरारि पियारी कहती हैं । 
उपास्य के गुण उपासक मे जब आर्वे तभी समझना चाहिए कि ठीक 
उपासना हुई । यथा 
उपास्य के गुण उपासक के गुण 
गिरिराज किसोरी १ विदेह कुमारी 
महेसमुखचद चकोरी २ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
गज वदन पडानन माता ३ दुइ सुत सुन्दर सीता जाएँ 
जगत जननि ४ जगदम्वा जानहु जिय सीता 
दामिनि दृति गाता ५ दुलहिन तडितवरन तन गोरी गी 
भव भव विभव पराभव कारिनि ६ उद्धव स्थिति सहार कारिणी 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया 
अमित प्रभाव वेद नहिं जाना ७ तव प्रभाव जग विदित न केही 
पतिदेवता सुतीय मह ८ सुनु सौता तव नाम सुमिरि 
मातु प्रथम तवरेख नारि पतिव्रत चरहि 
सेवत सुलभ फल चारी ९ सर्वेध्रेयस्करी सीताम्‌ 
वर दायिनि १० आसिप तव भमोघ विग्याता 
पुरारि पियारी ११ राम वल्लमा 
मोर मनोरथ जानहु नीके | वसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेउ प्रगट न कारन तेही । अस कहि चरन गहे वेदही ॥२॥ 
ad मेरा मनोरथ भली भाति जानती हो | क्याकि सभी के हृदय रूपी 
पुर म तुम्हारा निवास है। इसी कारण से प्रगट नही कहा । ऐसा कहकर जामकीजी 
ने पेर ore लिया | 
Sarat अनाहत चक्र हृदय म शिव दुर्गा का निवास है और वही मन 
का निवास है। इसलिए तुम मेरे मनोरथ को भलीभाँति जानती हो | ध्यान ava 
वाळ और न वरनेवाठ सभी के ETA सदा वगती हो। नीके जानहु वहने का 
भाव यह्‌ कि मेने मुखत भी कट दिया है। यथा निज अनुरूप सुभग वर माँगा 
अथवा BAB भूति वो हृदय म धारण करें चरी हे। अत कहता हैं जहाँ तुम 
हो वही सावली मूर्ति भी है। अव परिचय देने की आवश्यकता नही। बही 
मनोरथ है । 


— a 


१ जो भक्त aera चण्विका की पूजा निय नही करते उसके पुण्यकर्मो का परम'त्री 
जशाक़्र भस्म कर देती है । 
ge 


ae 
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प्रगट करपे बहूना निष्प्रयोजन है । नही तो अवश्य प्रगट करती। ऐसा 
कहकर चरण पाड लिया कि आज छूँगी। वैदेही है। देह छोड्ने मे कुछ आगा- 
पीछा बही है। 
विनय प्रेम वस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 
सादर faa प्रमाद मिर ata वोली गौरि हरसु उर भरेऊ ॥३॥ 


अर्थ भवानी विनय प्रेम के वश हो गईं | माला गिरी ओर मूर्ति मुसकराई | 
आदर के साथ सीताजी ने प्रसाद शिरपर चढाया। गौरी वोली उनके हृदय म 
हषं भर उठा | 

व्यागया मोर मनोरथ जानहु नीके से असकहि तक विनय है] और चरण 
का पकड छेना प्रेम है। सो भवानी विनय और प्रेम के वश हो गई । सवके लिए 
रास्ता वतलाया जा रहा है। यदि भवानी को वश करना है तो शमशान मे जागने 
से नही विनय और प्रेम से वे वश होती है) मृति भे आवेश हो गया। मूर्ति 
हिली । पूजन मे जो माळा पहिनायी थी बह प्रसाद रूप मे मिली। माला थो भी 
वायु आदि द्वारा गिर जाती है । पर यह गिरना और भाँति का था । क्योकि साथ ही 
साथ पूति मे yardage लक्षित हुई। आज भी मूर्ति भुसकराती है उदास होती 
Samra होती है उपासको को स्पष्ट प्रतीत होता है। वात का उडा देना दुसरी 
वात है। परन्तु प्रत्यक्ष का अपळाप नही किया जा सकता। यह शड्का न उठानी 
चाहिए कि देवता की मूर्ति का हँसना उत्पात है। Ala का हँस पडना एक बात 
हे और मुमकराहट मालूम पडना दूसरी वात है। कितनी मूर्तियाँ बनी ही ऐसी 
हें कि उनमे सदा मुसकराहट माएम पडती है । तिस पर यहाँ तो आवेश का वर्णन 
है। पहिले gia हिली सव मुसकराई अब बोल भी उठी | 

सीताजी ने उस प्रसादसूप माला को सिरपर धारण किया | स्तुति करते 
समय यदि इंष्टदेव के ऊपर से फुल गिर पडे तो उपासक उसे उठाकर सिरपर 
चढाते है और कार्यसिद्धि का सूचक मानते है । भगवती जनकनन्दनी के बिनय 
और प्रेम से गौरी भगवती का हृदय ay से भर उठा) बिता बोले नही रहा जाता | 
मूरति मे और भी अधिक आवेश हुआ | अब मूर्ति द्वारा गौरी बोली । जनकनन्दिनी 
का विनय और प्रेम ही ऐसा है । आगे चलकर आप गद्भाजी को भी वोटते पायेंगे । 
भई तब विमल वारि az वानी | 
सुनु सिअ सत्य असीस हमारी । पूजिह मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद वचन सदासुचि साचा सो वर मिलिहि जाहि मन राचा ॥४॥ 


अर्थं सीते | मेरा सत्य अशीर्वाद सुनो । तुम्हारी मन कामना पुरी होगी | 
नारद का वचन सदा पवित्र और सत्य है। बही वर मिलगा जिससे मन लगा है । 


ee सिर 
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~ ~“ हि 


व्याम्या बडी होने वे नाते आशीर्वाद देती है, वर नही Sat) वेदेही मे 
चरण पवड लिया था। अत आशीर्वाद दना ही चाहिए। सो कहती है पूजिहि 
मन कामना तुम्हारी । आशीर्वाद मिथ्या भी पड जाता है 1 इसलिए कहती हैं मेरी 
असीस है यह सत्य है। मिथ्या नही हो सङ्गती । में अपनी अनुभूत बात कहती हूँ 
वि यरुपाथक प्रकटे aff भाही। नारद वचन अन्यथा नाही । सो नारदजी स्वय 
तुमसे पह चुके है और तुम्हे स्मरण है। यथा सुमिरि सोय नारद वचन उपजी 
प्रीति git. । अब थात स्पष्ट हा गई बि नारदजी ने कहा था जिसे तुम्हारा 
चित्त चाहया वही बर मिरगा। उसका तुम्हारा प्रथम साक्षात्कार गिरिणा 
पाग म होगा । जो मारदजी ने कहा है बही होगा | में वरदान कया दूँ ? हाँ उसी 
की पुष्टि बरती हुई में आश्ञोर्वाद दे रही हँ । 


छ मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो वर सहज सुदर साँवरो | 
करुना निधानु gar ae we जानत रावरो ॥ 
यहि भाँति गौरि असीस सुनि सिअ सहित हिअ हरपी अळी । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मदिर चली ॥ 


अर्थे जिमवा मन चाहता है वही सहज सुन्दर साँवला बर मिल्गा | बह 
करुणानिवान है, सुजान है और आपके घीठ और स्नेह को जानता है । इस प्रकार 
की गौरी की असीस सुनकर सीताजी बे महित मग सखिया हर्षित हुई | तुलसीदामजी 
वहते है गि पार वार भवानी की पूजा करवे TIA मन घर को चली | 

व्याग्या अपना उरपुर म वसना और मनोरथ को भलीभाँति जानना व्यक्त 
बरती हैं। मिलिहि सो बर सहज सुन्दर साँवरो । दोना बुमारा मै a afat म 
तुम्हारा भन लगा है। वही वर तुम्ह fear | वह स्वभाव स ही सुन्दर है । उसके 
मण्डन की आवेश्यवता नही । वह कर णानिधान है ! अवश्य करुणा करेगा । यथा 
सियहि विरोकि तकेउ घनु कैस । चिनव गरुड लघु व्याळहि जसे | तुम्हारा शील 
स्मेह भी वह्‌ जानता है बयाकि सुजान है। यथा प्रमु जव जात जानकी जानी | 
सुख सनेह सोभा गुन खानी । अर्थाव्‌ बर म जो गुण चाहिए वे अत्यन्त उत्कपं 
रुप म उसम वर्तमान है। गौरी के आशीर्वाद स सीताजी और समियाँ सब हपित 
हो गई | क्योकि गौरी की बाणी अमोप्र हे gar होकर Tara प्रकाशन कै 
लिए वार वार पूजा की और मुदितमन गौरी के मन्दिर मे प्रार्थी होकर भाई थी। 
यथा गई मुदितमन गौरि नियेता | सो Teed हाकर मुदितमन मन्दिर चली | 


दो जानि गौरि अनुकूल, सिअ हिम at न जाइ कहि । 
WY मगल मूल, वाम अग फरकन लगे ॥२३६॥ 


१ यहे हरिगालिका छद है। इसके वाद जितने छद बालकाण्ड मं पडेंग सब 
हरिगीतिका ही हैं । 
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अर्थ गोरी बो अनुकूछ जानवर सीताजी के हप॑ का वर्णन नटी हो सकता | 
सुन्दर बल्याण फे मूल वाम थग फंडकने लगे | 

व्यारया गौरी को अनुकूल जानवर सीताजी के हर का पारावार नही है ) 
ससी सीताजी के मनोरथपूति की es आशा से तथा भय के दुर हो जाने से हित 
है। पर सीताजी को अपनी निधि की प्राप्ति के निश्चित आश्वासन से ed है। 
अत वह्‌ अवर्णनीय है। उसी भाव को पुष्ट करने वे लिए मानो मगलमूल वाम 
AY फइकने का सगुन हुआ । सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी । 


हृदय सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा ag कौसिक पाही। सरल सुभाउ छुआ छल नाही ॥१॥ 


अर्थ मन में सीताजी के लावण्य की प्रसा वरते हुए दोनो भाई गुरुजी 
के समीप गये | रामजी ने सब कुछ विश्वामित्रजी से बह सुनाया । क्योकि उनका 
स्वभाव सरल था| जिनम छठ वा ect भी नही था | 

व्यारया परम प्रममय मुदु मसि कीन्ही । चार चित्त भीती लिस ठीन्ही॥ से 
प्रसङ्ग छोड़ा था । अगर वही से आरम्भ करते है। मानसिक चित्रम सीताजी का 
लावण्य देख देसवर प्रशसा वरते हैं। अत यह arena केवल रामजी के प्रति 
है । भगवती समियो ऐ साथ मन्दिर चली और प्रभु भाई के साथ गुरुजी के पास 
गये । यहा दोना भाई फे साथ जिस भाति गवने क्रिया का अन्वय है उसी भाँति 
सराहत मे साथ नही है। सराहना केवल रामजी कर रहे है। यथा छमिणो 
गच्छन्ति । छाता बिसी एव बे ही हाथ मे है पर वहा जाता है कि छातावारे 
जाते है | इसी भाति सराहना मेव रामजी करते हैं पर गवने क्रिया के Taf 
होने से सराहत पूर्वकाळ की fear का सम्बन्ध दोना भाई के साथ वर दिया 
गया है। गुरुजी से सीतामिलन अपने मनमा क्षोभ चित्त म चित्र वा aga कहा । 
किसी वात को छिपाया नही क्योंकि स्वभाव प्रभु बा ऐसा सरल है वि छल वा 
स्पर्श भी कही नहीं है। ऐसे सरल पुरुष ही सच्चे धर्मात्मा हो सकते है। यथा 
सुत्त सुतवधूँ देवसरि वारी । छिपाना ही पाप का मूळ है । 
सुमन पाइ मुनि पुजा कीन्ही । पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे ॥२॥ 

अर्थं फूल पाकर मुनिजी ने पूजन किया और फिर दोनो भाइयो को असीस 
दी कि तुम्हारे मनोरथ सफल हा । सुनकर राम लक्ष्मण सुखी हुए । 

व्याख्या सीताजी ने गौरी की पूजा स्वय वी। यथा पूजा कीन्ह afar 
HALT | यहाँ गुरुजी ने फूछ पाकर महादेवजी की पुजा की । वहाँ पुजा ये वाद गौरी 
भगवती की असीस मिली ) यहाँ पूजा फे बाद गुरुजी ने आशीर्वाद दिया | गुरुजी ने 
जब वृत्तान्त सुना तय कुछ न बोळ पूजा कर ली तव आशीर्वाद दिया | वयाकि शास्त्र 
कहता है कि सन्ध्या करने फे बाद पूजन के पश्चात्‌ अथवा भोजन वे पश्चात्‌ जो 
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ब्राह्मण के मुख से निबलता है वह सत्य हाता है। इसलिए गुरुजी ने पुजन वे बाद 
आशीर्वाद दिया है । दोनो भाइया को आशीर्वाद दिया कि तुम लोगो के मनोरथ 
सुफल हो । इससे स्पष्ट है वि sensi} का भी कुछ मनोरथ था। जिस भाँति पत्नी 
रूप म सीताजी वे मिळने का मनोरथ रामजी को था उसी भाँति भावज रूप में 
सीता की प्राप्ति का मनोरथ लक्ष्मणजी को था | अत गुरुजी दोनो भाइया के मनोरथ 
की पुति का आशीर्वाद देते हैं। वृत्तान्त सुनने पर भी गुरुजी के कुछ न कहने से 
दोना भाई चिन्तित हो गये थे । सो अब आशीर्वाद पाकर सुखी हुए । यहाँ पर थोडी 
सी दोनो ओर वी घटनाआ का मिलान विनोदार्थं किया जाता है। 


रामजी की ओर की घटना 
तात अनक तनया यह सोई 
धनुपयज्ञ जेहि कारन होई 
देखन वाग कुंभर दोउ आये 

अस बहि फिर चितये तेहि ओरा 
सिय मुख ससि भये नयन चकोरा 
भए विलोचन चारु अचचल 
मनहु सकुचि निमि ats हगचल 
देखि सीय सोभा सुख पावा 

हृदय सराहत्त वचन न आवा 
सिय सोभा हिय वरनि प्रभु 
आपन दसा विचारि 

सहज पुनीत भोर मन छोभा 
परवहि सुभद भग सुनु भ्राता 
चार चित्त भीती लिख लीन्ही 
गुर समीप गवने दोउ भाई 

राम कहा सव कोसिक पाही 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही 

पुनि भसीस दोउ भाइन्ह दीन्ही 
सुफल मनोरथ होउ तुम्हारे 

हृदय सराहत सीय लोनाई 

राम लखन सुनि भए सुखारे 


२० 


सीताजी की ओर की घटना 
एक कहे नूप सुत सोइ आली 
सुने जे मुनि सग आए कारी 
पूजन गोरि सखो ले भाई 
लता ओट तब सखिन्ह खाए 
सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
थके नयन रघुपति छवि देखी 
पलकन हू परिहरै निमेखें 

देखि रूप लोचन लळचाने 
अधिक सनेह देह भई भीरी 
लोचन मग रामहि उर आनी 
alee पलक कपाट सयानी 
सुमिरि पित्ता पन मन अति छोभा 
याम अग फरकन लगे 

चली राखि उर स्यामळ मूरति 
गई भवानी भवन बहोरी 

मोर मनोरथ जानहु मीके 

विनय प्रेम वस भई भवानी 

सुनु सिय सत्य असीस हमारी 
सो बर मिलिहि जाहि मन राचा 
सावर कुँवर सखी सुठि लोना 
सिय हिय हरख न जाइ कहि 


और भी मिलान किया जा सकता है पर प्रभाग इतने ही है । 
aR भोजनु मुनिवर विग्यानी । लगे कहन कळु कथा पुरानी ॥ 
विगत दिवस गुर आयसु पाई 1 सध्या करन चले दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थ te विज्ञानी मुनि भोजन करके कुछ पुरानी कथाएँ कहने लगे | दिन 
वीतने पर मुनिनी की भग्ना परे साहसा, TEAR TAT । 
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व्याख्या : पुजन के बाद मुनियो में श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी ने भोजन 
किया | भोजन के बाद कुछ विश्राम चाहिए | परन्तु विज्ञानी मुनि है प्रमाद नही 
होने देते। विश्राम के समय में पुरानी कथाएँ कहते हैं। पुरानी कथाओ के मिस 
से धर्मोपदेश का विधान है। जितने पुराण है उनमे किसी न किसी कल्प की कथा 
का आश्रयण करके धर्म वहा गया है। कथा सुनने में मन छगता है। आयास 
नही माळूम होता है और उपदेश हृदय मे अद्चित होता जाता है। अतः विश्वा- 
मित्रजी की कथा दिनमे भी विश्राम के समय होती है और रात को भी होती है। 
यथा कहते कथा इतिहास पुरानी | शचिर रजनि जुग जाम सिरानी | 

विगत दिवस और निसि प्रवेस एकही बात है। सन्ध्या आते ही गुरुजी की 
आज्ञा सन्ध्या के लिए हो जाती है। अत दोनो भाई सन्ध्या करने चळे | परमात्मा 
के अवतार होने पर भी नित्यकर्म का त्याग्र नही कर्ते] क्योंकि क्ृतक्ृत्य महापुरुष 
भी लोकसग्रहार्थ नित्य नैमित्तिक कर्म का परित्याग नही करते। चले कहने का 
भाव यह कि डेरे पर ही सन्ध्या नही कर छी जलाशय पर गये ] 
प्राची दिसि ससि sts” सुहावा 1 सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
वहुरि विचारु कीन्ह मत माही । सीय "वदन सम हिमकर नाही ॥४॥ 


अथं ga दिशा मे सुन्दर चन्द्रोदय हुआ । सीताजी के मुख के सहश देखकर 
सुख पाया | फिर मन मे विचार किया कि सीताजी के मुख कै समान चन्द्र 
नही है | 
॥ व्यायया आज चतुर्दशी या पूर्णमासी है। साय सन्न्या समाप्त होते होते 
चन्द्रोदय हो गया देखा तो सीताजी के मुख के समान प्रकाशकत्व और आद्वाद- 
कत्व है। इससे सुख मिला । यथा: देखि सीय सोभा सुख पावा । एकाएक तो 
चन्द्र सीताजी के मुख के समान ही प्रतीत हुआ पर विचार करन पर राय पलट 
गई । यही निश्चय किया कि चन्द्रमा सीताजी के मुस के पटतर योग्य मही है। 


दो. जन्म सिधु पुनि ag fag, दिन मलीन सकलकु। 
सिअ मुख समता पाव किमि, चंद्र बापुरी रकु ॥२३७॥ 
ad यह समुद्र से जन्मा है । भाई इसका विप है। दितमे निष्प्रभ है और 
क्लड्डयुक्त है । यह गरीब विचारा सीता के मुख की वरावरी केसे कर सकता है? 
व्याख्या ` रहिमन जाके वाप को जल पीबे नहि कोय । ताके सुत के हृदय 
मे बयो न कालिमा होय । चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है जिसका जळ कोई नही 


fo जि 


१ यहाँ प्रतीप gala है 1 
२ चन्द्र की दोमा चरत्‌ मे ही अधिक होती है। सायकाल मे प्राचीदिशि मे उदम 


तो चतुर्दशी या पूणिमा को होता है। उसी के gat fea धनुपयशे था। जिसका प्रलिपद 
में होना सम्म नही था । अत कहना पडेगा कि आइिवत ye चतु्देशी को फुलवारी की 
लोका हुई और पुणिमा को TATA हुआ 1 
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पीता । इसका प्रिय भाई विष है। यथा प्रभु वह गरल बधु ससि केरा। अति 
प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा | विप सजुत कर निकर पमारी। जारत विरहवत नर 
नारी। इसमे प्रकाश भी रात को ही रहेता है। दिन फो तो एकदम फीका पड 
जाता है और इसमे कलङ्क है। agate अर्थात्‌ वेचारा गरीव है। प्रकाश ही 
इसकी सम्पत्ति है । वह इसको अपनी नही है। इसे सूयं से प्रकाश मिलता हूँ । अत 

स्वयं सम्पत्तिहीन होने से रद्ध गरीव कहा और क्षयरोगयुक्त है इसलिए विचारा 
Tart इधर सीताजी विदेहराज जनक की वेटी है। यथा 

रिपिराज आज राजा जनक समान को | 

आपु येहि भाँति प्रीति सहित सराहिभत रागी औ विरागी वडभागी ऐसो आनको | 
गुरु हरपद Ag गेह वसि भो विदेह अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को। 
walt रहति एक विरति विवेक नीति वेद aq समतं पथीन निरवान को। 
mis विनु गुन की कठिन जड चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान को । 


सीताजी वे भाई सर्वंकामफलप्रद साक्षात्‌ मङ्गल है अथवा छक्ष्मीनिघि है। 
सीता दिन को भी प्रकाश करती है। यथा करत प्रकास फिरत फुलवाई | यह 
निष्कलद्धू है। यथा जिमि विरचि सब निज तिपुनाई। विरचि विस्व कहाँ प्रकट 
दिखाई | सीता के प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते है। यथा सुन्दरता कहाँ सुदर 
करई। छविगृह दीप सिखा जतु वरई। अत सीता वे मुख की समता को चन्द्र 
कैसे पा सकता है ? 


घटे बढे विरहिन दुखदाई । ग्रसे राहु निज सधिहि पाई॥ 
कोक सोकप्रद पकज द्रोही | अवगुन बहुत azar तोही ॥१॥ 


अर्थ घटता बढता है | विरहियो को दुख देता है | अवसर मिल जाने पर 
इसे राहु ग्रसता है | कोक को शोक देता है | कमळ से द्रोह करता है । चन्द्रमा | तुझ 
म बहुत अवगुण हैं । , 

व्यास्या घटता है | बढ़ता है । सदा बिपमावस्था इसकी बनी ही रहती है। 
विरहियो को दु ख देता है | यथा 

सतत दु खद सली रजनीकर । 

अव बिनु मच तन cad दया तजि राखत रवि ह्लं नयन वारिधर | 

जद्यपि है दारुन बडवानल राख्यौ है जलधिगमोर धीर तर | 

ताहू ते परम कठिन जान्यो ससि तज्यौ पिता तव भयउ व्योमचर | 

सक्छ विकार कोप विरहिनि-रिपु काहे ते याहि सराहत सुरनर | 

यह्‌ महामलोन मरे को मारता है! पूर्णिमा प्रतिपद की सन्धि म ही 
THEN होता है अर्थात्‌ राहु चन्द्र को ग्रस लेता है। यहे राहु का उच्चिष्ट है । 
पक्षी ने किसका क्या विगाडा है | सो यह कोक को शोव दता है। वमल ससार की 
प्रिय है । पर यह उससे भी RS करता है। अत रामजी चन्द्रमा को सम्वोधन 
एस वहते हैँ कि तुझमे ब अवगुण ह, 
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व्याख्या पुजन के वाद सुनियो मे श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि चिश्वामितजी ने भोजन 
किया। भोजन के वाद कुछ विश्राम चाहिए | परन्तु विज्ञानी मुनि है प्रमाद नही 
होने देते । विश्राम के समय में पुरानी कथाएँ कहते By पुरानी कथाओं के मिस 
से धर्मोपदेश का विधान है। जितने पुराण हूँ उन्म किसी न किसी कल्प की कथा 
का आश्रयण करवे घमं कहां गया है) कथा सुनते मे मन लगता है। आयास 
नही मालूम होता है और उपदेश हृदय मे अड्धित होता जाता है। अत विड्वा- 
मित्रजी की कथा दिनमे भी विश्राम के समय होती है और रात को भी होती है। 
यथा कहत कथा इतिहास पुरानी ( रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी | 

विगत दिवस और fafa प्रवेस एकही घात है) सन्ध्या आते ही गुरुजी की 
आज्ञा सन्ध्या के लिए हो जाती है। अत दोनो भाई सन्ध्या करने चले | परमात्मा 
के अवतार होने पर भी नित्यकमं का त्याग नही करते। क्योकि वृत्तकृत्य महापुरुष 
भी लोकसग्रहार्थ नित्य नैमित्तिक कमं का परित्याग नही करते। चरे कहने का 
भाव यह कि डेरे पर ही सन्ध्या नही कर छी जलाशय पर गमे । 
प्राची fala ससि saz” gear । सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
वहुरि विचारु कीन्ह मन माही | सीय “वदन सम हिमकर नाही ॥४॥ 


अर्थ पूर्व दिशा मे सुन्दर चन्द्रोदय gar | सीताजी के मुख के सदृश देखवर 
सुख पाया । फिर मन मे विचार किया कि सीताजी के मुख के समान चन्द्र 
नही है । 
की व्यायरया आज चतुदंशी या पूर्णमासी है। साय सन्ध्या समाप्त होते होते 
चन्द्रोदय हो गया । देखा तो सीताजी के मुख के समान प्रकाशकत्व और आह्लाद- 
कत्व है इससे सुख मिला। यथा देखि सीय सोभा सुख पावा। एकाएक ततो 
चन्द्र सीताजी के मुख के समान ही प्रतीत हुआ पर विचार करने पर राय पलट 
गई । यही निश्‍चय किया कि चन्द्रमा सीताजी के मुख के पटतर योग्य नही है । 


दो जन्म सिधु पुनि बधु fag, दिन मलीन सकलकु | 
सिथ मुख समता पाव किमि, च्रे बापुरो रकृ॥२३७॥ 
अर्थ यह समुद्र से जन्मा है ( भाई इसवा बिष है। दिनम fora है और 
बलडूयुक्त है) यह गरीब विचारा सीता के मुख की वरावरी केसे कर सकता है ? 


व्याख्या रहिमन जाके बाप को जल पीवे alg कोय। ताके सुत के हृदय 
मे बयो न कालिमा हीय । चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है जिसका जर कोई नही 


१ यहाँ प्रतीप तृतीय दै । 

२ च द्र वी शोमा शरत्‌ म ही अधिक होती है। सायकाल म प्राचीदिशि म उदय 
तो चतुर्दशी या पूर्णिमा को होता है । उसी के दूमरे दिन धनुपपज्ञ था । जिभवा प्रतिपद 
म होना सम्मत नही था aa कहना पडेगा कि आरिवन शुक्ल चतुदंशी को फुलवारी वी 
लीला हुई और पूर्णिमा को TYTAY हुआ । 
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पीता | इसका प्रिय भाई विप है। यथा प्रभु कह गरल वधु ससि केरा। अति 
प्रिय मिज उर दोन्ह बसेरा | विष सजुत कर निकर पसारी। जारत विरहवत नर 
नारी। इसम प्रकाश भी रातको ही रहता है। दिन को तो एकदम फीका पड 
जाता है और इसम करडू है । थापुरो रक अर्थात्‌ बेचारा गरीव है। प्रकाश ही 
इसकी सम्पत्ति है । वह इसकी अपनी नही है। इसे सूर्य से प्रकाश मिलता है। अत 
स्वय सम्पत्तिहीन होने से रद्ध, गरीव कहा और क्षघरोगमुक्त है इसलिए विचारा 
कहा । इधर सीताजी विदेहराज जनक की वेटी हैं। यथा 

रिपिराज आज राजा जनक समान को | 

आपु येहि भाँति प्रीति सहित सराहिअत रागी औ विरागी वडभागी ऐसी आनको | 
गुरु हरपद ag गेह बसि भो विदेह अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को। 
बहति रहनि एक विरति विवेक नीति वेद aq समत पथीन निर्वान को | 
गाठि विनु गुन की कर्ठिच जड चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान को | 


सीताजी के भाई सर्वकामफलप्रद साक्षात्‌ मद्भ है अथवा लक्ष्मोनिधि हैं | 
सीता दिन को भी प्रकाश करती है । यथा करत प्रकास फिरत gears | यह 
fates है] यथा जिमि विरि सव निज निपुनाई । विरि विस्व कहुँ प्रकट 
दिखाई। शीता के प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते है। यथा सुन्दरता कहें सुदर 


करई। छविगृह दीप सिखा जनु बरई। अत सीता वे मुख की समता को चन्द्र 
केसे पा सकता है ? 


घटे वढे विरहिन दुखदाई । ग्रसै राहु तिज सधिहि पाई ॥ 
कोष diye पकज द्रोही | अवगुन वहुत चद्रमा तोही ॥१॥ 


अर्थ घटता वढता है । विरहियो को दुख देता है । अवसर मिल जाने पर 
इसे राहु waar है ॥ कोष को शोक देता है । कमल से द्रोह करता हे । चन्द्रमा ! तुझ 
म बहुत अवगुण है । 

ब्याख्या घटता है। बढ़ता है । सदा विपमावस्था इसकी वनी ही रहती है। 
विरहियो वो दु स देता है। यथा 

सतत दु खद सखी रजनीकर | 

अग्र विनु मन तम दहत दया तजि राखेत रवि टे नयन वारिधर | 

अद्यपि है दान बडवानरु we) है जल्थिगभीर धीर तर] 

ताह ते परम वठिन जान्यो ममि तज्यो पिता तप भयउ व्योमचर | 

सफर विकार कोप विरहिनि रिपु काहे ते याहि सराहत मुरनर | 

यह महामटोन मरेकी मारता है। पुर्णिमा प्रतिपद की अन्वि भ हो 
मन्द्रग्रण होता है अर्थात्‌ राहु चन्द्र को ग्रस एता है। यह राहु बा उदित है। 
पकी ने Peeper वया प्रिगाडा है। सो यह घोर वो शोव दता है | उम? समार क्‌्‌ 
प्रिय है । पर यह उससे भी द्रोह वरता है। अत रामजी चन्द्रमा कौ गस्दाघन 
वरये कहत है वि तुझम aza अवगुण हें । 
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वेदेही मुख पटतर dhe । होइ दोप ae अनुचित कीन्टे ॥ 
सिअ मुख छवि विधुव्याज वखानी । गुर पहि नले निसा बडि जानी ॥२॥ 


अर्थ सीता वे मुख को तुलना करने से बडा अनुचित करने वा भारी 
दोष होगा । चन्द्रमा के व्याज से सीताजी की मुखछचि का वर्णन किया । अधिक 
रात गई जानवर गुरुजी के पास चळे । 

व्याख्या सीताजी पे भुख की तुलना चन्द्रमा से हो नही सवत्ती। उसकी 
TSM का कृष्णपक्ष म देवता पान किया करते हैं। इसलिए घटता हे और यहाँ 
तो सीताजी पे दृपाकटाक्ष को देवता चाहा करते है। यथा जाकी क्र्पा बटाक्ष 
सुर चाहत चितव न सोइ | चन्द्रमा तो विरही को ढु स देता है । मरे को मारता है । 
वितु सीता को तो खिन्न परम प्रिय हैं। यथा जिनहि परम प्रिय खिन्न। चन्द्रमा 
राहु का जूठा है । पर सीत्ताकी उपमा जूठे से नही दी जा सक्ती। यथा सब 
उपमा कवि रहें जुठारी | केहि पट्तरौं विदेह वुमारी। चन्द्रमा strains 
पवजद्रोही है और सीता सवेथ्रेयस्करी हैं। अत चन्द्र से सीता के मुख की समता 
करना पडा अनुचित है । जितना बडा अनुचित पिया जाता है उतना ही बडा दाष 
होता है। इसलिए सियमुख की चन्द्र से समता करने म बडा दोप है। भीय वदन 
सम हिमकर नाही से उपक्रम करवे पटतर दीन्हे होइ दोप TET उपसहार करते 
हैं। इसी उषेडबुन म रात अधिक निवल गई। इसलिए गुरुजी वे पास चल | 
सब्या करन चल से उपक्रम गुरु पहँ चल से उपसहार | 
कारि मुत्ति चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागे । वधु विलोकि कहन अस गगे ॥३॥ 


अर्थ मुनिजी के चरण कमल म प्रणाम करके आज्ञा पाकर विश्राम किया | 
रात बीतने पर रघुनायक जगे | छोटे भाई वो देखकर ऐसा कहने ठगे | 

व्यारया आज मुनि के चरणकमला का WAT नही वहा और न 
रक्ष्मणजी रामजी वे ही चरण दबाते sl क्योकि आज उसकी आवश्यक्ता नही 
है। आज किसी को कही दूर जाना नहीं पडा । कळ तो रास्ता चलकर आये थे! 
अत्त पेर दबाने की आवश्यकता थी | 

जाकर मुनिजी के चरणकमलो म प्रणाम किया। मुनिजी ने रात अधिक 
जानकर तरन्त विश्राम करने की आज्ञा दी। रामजी सोये इसलिए उनका पिछल 
पहर जागरा कहते है। छक्ष्मणजी नही साये अत उनका जागना भी नहीं कहते । 
रामजी जागे तो लक्ष्मण को प्रस्तुत देखकर कहने छगे। लक्ष्मणजी ही रस ममय 
मखा हैं। अत अपने मनोगत भावो से उन्हे परिचित कराते हैँ। साथी को अन्ध 
कार म रखने से अनिष्ट का भय रहता है | 
उाएउ अहन अवलोकहु ताता । पकज कोक रोव मुखदाता ॥ 


घोले लखन जीरि जुग पानी । प्रभु प्रभाव सूचक मुदु वानी ॥४॥ 
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अथं : है भाई | देखो अरुण उदय हुआ। यह कमळ और कोक लोगो को 
सुख देनेवाला है । लक्ष्मणजी दोनो हाथ जोडकर प्रभु के प्रभाव की सूचना देने 
वाली वाणी बोले । 

व्याख्या अरुण का उदय होना भाई को दिखला रहे हैं दुख दाता को 
नही दिसलाया सुसदाता को दिसला रहे है। कोक सोकप्रद पकज द्रोही अस्त हुआ | 
अव पकज कोक लोक सुखदाता का उदय gat) भाव यह कि कल रातको 
सुखदाता के उदय को कितनी रात तक हम देखते रहे | यह सूर्यं का अग्रगामी 
सारथी अरुण है | इसका उदय होना सूर्य के आगमन का सूचक है । 

लक्ष्मणजी चन्द्र के व्याज से सियमुखछवि के वसान में नही बोले थे | पर 
अश्णोदय की चरचा चलते हो बोरे । प्रभु को DPI में मग्न देखकर विना पूछे 
कहते है। अत हाथ जोडकर वीररस के उदय के लिए प्रभुध्रभावसूचक मृदूवाणी 
बोले। वात को समझ जाने के लिए चन्द्रोदय का वर्णन रामजी ने किमा ag 
समझ जाना सूचन के लिए अरुणोदय का वर्णन लक्ष्मणजी करेगे । 


दो अरुनोदय सकुचे कुमुद, vert जोति मलीन। 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नृपति बलहीन ||२३८॥ 


अथे अरुण के उदय होने से कुमुद : कोई सङ्कुचित हुए और तारा 

१७ ज्योति मलीन हो गई। जेसे तुम्हारा आगमन सुनकर राजा लोग वलहीन 
गये | 

ब्याख्या : पकज कोकलोक को सुख तो हुआ पर कुमुद सद्भूचित हो गये 
और ताराओ की ज्योति धीमी पड गई। यथा : मानी महिप कुमुद सकुचाने। 
नृपन्ह केर नासा निसि नासी । वचन किरन अवली न प्रकासी। इसी भाँति 
आपका आगमन सुनकर राजा लोग वलहीन हो गये। आपका आना सूर्योदय 
होना है ओर आपके आगमन का समाचार अरुणोदय है। मानी महीप छोग तो 
कुमुद को भाति सद्भुचित हो गये और तारो की भाँति सभी राजाओ का तेज दव 
गया । तेज का दवना ही बलहीन होना है। 


नृप सव नसत करहि उजियारी ake न सकहि चाप तम भारी ॥ 
कमले कोक मधुकर खग नाना । हरपे सकल निसा अवसाना ॥१॥ 


अर्थ : सप राजा लोग ताराओ की भाँति चमक तो रहे है परन्तु चापरूपी 
अन्धकार का नाश नही कर सकते। कमल, कोवा, Whe और नाना प्रपार बी 
चिडियों रात के बीतने पर हपित हो उठी । 

व्याख्या * राजा लोग ताराओ की भाँति अपने वो श्रताशित कर पाते हैं। 
पर मारी अन्धकार जो जगत्‌ को आवृत्त किये हुए है उसे हिला भी नही ara 
पहा धनुप ही अन्धकार है। ag इनवा टिलाया नही हिल सरता । अन्धकार अभाव 
स्य होने से हलबा है और चाप द्रव्यमय होने से भारी हैं | 
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अरुणोदय से निशा का अवसान होता है | निशा ' रात से कमल कोक मधकर 
और खग सभी दु खी थे। सव निशामङ्ग चाहते थे। अतत अरुणोदय से प्रसन्न हुए । 
इतने तारो ने अन्धकार नाश के लिए रात भर जोर लगाया पर ये तनिक भी 
भाह्वादित नही हुए। जानते थे कि इनकी हटाई रात न हटेगी । इसी भाँति राजा 
लोग वात बनाते हैं। धनुप नही हटा सकते | यथा : वचन वखत अबछी न प्रकासी | 


ऐसहि प्रभु सव भगत तुम्हारे । होइहृहि टूटे धनुष सुखारे ॥ 
उयेउ 'भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे मत जग तेजु प्रकासा ॥२॥ 


अर्थ हे प्रभो ! इसी भाँति तुम्हारे सव भक्त धनुप के टूटने से सुखी होगे । 
सूर्य उदय हुए कि अनायास ही अन्धकार का नाश हुआ । तारे छिपे और ससार मे 
तेज का प्रकाश हो गया | 

व्याख्या लक्ष्मणजी कमल कोक मधुकर और खग से भक्तो को उपमित 
करते हुँ । क्योकि कमल कोकादि चार हैं और भक्त भी चार प्रकार के होते है 
१ ज्ञानी २ जिज्ञासु ३ अर्थार्थी और ४ आतं । इनमे ज्ञानी की उपमा कमळ से है | 
बयोकि वह साक्षात्‌ सूर्य से प्रेम करता है। जिज्ञासु की उपमा कोक से है। क्योकि 
उसे अपनी कोको की खोज है। सूये के विना उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं इसलिए 
सूयं से प्रेम करता है । अर्थार्थी की उपमा मधुकर भौरे से है। उसे मधु चाहिए | 
सूरये उदय हो कमल खिले तव उसे मधु मिले | इसलिए सूर्य से प्रेम करते है। ae 
की उपमा खग नाना से है ) क्योकि अपने पेट का भोजम वच्चे को खिलाकर भूखे 
पेट अपने घोसले मे बैठे आर्त हो रहे है। रात को ae नही कहाँ जाँय ! जब 
सूर्य निकले तब बे चारे की खोज मे चलें । इसलिए उन्हें सूर्य प्रिय है। 

अवध में दो ही प्रकार के भक्त है। १ ज्ञानी और २ जिज्ञासु। यथा मनहु 
कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारिं। पर छक्षमणजी शीतल सुभग भगत 
सुखदाता है। चारों की याद दिलाते है! ये चारो चापतमभारी के भग्न होने से 
सुम्वी होगे । है 
सूर्य के उदय होते ही विना श्रम के ही तम का नाश होगा| यथा छुअते 
टूट पिनाक पुराना | नक्षत्र छिप जाँगगे । यथा रावन बात महाभट भारे। देखि 
सरासन गँबहि सिधारे ] जहाँ ag कायर Tag पराने | ससार मे तेज भर उठेगा। 
यथा कोदड भजेउ राम तुलसी जयति वचन उचारही। महि पाताळ नाक जसे 
व्यापा । राम चरी सिय भजेउ चापा | 
रवि निज उदय व्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ॥ 
तव भुजबळ महिमा उदघाटी । प्रकटी धनु बिघटन परिपाटी ॥३॥ 


अर्थ हे रघुराया! सूर्य ने अपने उदय के बहाने से प्रभु का प्रताप सवे 


१ यहाँ हेतु नलङ्कार है । 
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राजाओ को दिखा दिया । आप के भुजवल की महिमा को उघाडने के लिए धनुप 
तोड़ने की प्रथा प्रकट हुई है। 

व्याख्या : रामजी ने चन्द्रमा के व्याज से सियमुखछवि का वर्णन करके अपनी 
आसक्ति लक्ष्मणजी से प्रकट की । लक्ष्मणजी अरुणोदय के वर्णन के व्याज से कह रहे 
हैं कि आपके भुजबळ की महिमा छिपी है। शिवजी का धनुष आप ही से टूटेगा। 
दूसरे से टूट सकता नही | यह घनुपमंग की प्रथा उसके उघाडने के लिए प्रचलित 
हुई है। भावार्थ यह कि आप ही घनुप तोडेंगे और विश्वव्यापिनी कोति का 
लाभ करेंगे | 
ay वचन सुनि प्रभु मुसुकाने। ह्ली सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुरुपहि आए। चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥४॥ 

अर्थं : भाई की वात सुनकर प्रभु मुसकराये। और स्वभाव से पवित्र होने पर 
भो शुचि होकर स्नान किया । नित्यकर्म करके गुरुजी के पास आये और चरण- 
कमलो मे सुन्दर सिर झुकाया | 

व्याख्या * रामजी भाई की बात सुनकर मुसकराये कि मेरे अभिप्राय को 
रक्ष्मणजी समझ गये। अव स्पष्ट कहे देते हैं कि धनुप आप तोडेंगे और आप का 
सुयश् होगा । वाह्याभ्यन्तर शुचि होकर तव स्नान किया अर्थात्‌ दन्तधावनादि से 
शुचि होकर स्नान किया | जो सहज शुचि है वह भी लोकसग्रह के लिए यथादास्त्र 
नित्य शुद्धि करते है । इसी भाँति छोगो को आचरण करना चाहिए । 

सबसे पहिला काम शुचि होकर नित्यकमं का लोप नही होमे देना है। 
तत्पश्चात्‌ गुरुदेव की बन्दमा करने का विधान है। अतः गुरुजी के चरणकमलो मे 
सिर नवाया कि अब में सावकाश हूँ 1 जो आज्ञा हो सो करूँ। 
सतानंद तव जनक बोलाए | कोसिक मुनि पहि चुरत पठाए ॥ 


जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई | हरपे बोलि लिये दोउ भाई ॥५॥ 
अथं : तब जनक ने सतानन्द को बुलाया और तुरन्त विश्वामित्रजों के 
पास भेजा | उन्होंने आकर राजा जनक की विनती कह सुनाई । मुनिजी प्रसन्न हुए 
ओर दोनो भाइयों को ger लिया | 
_ व्यास्या : यह समाचार पाने के वाद कि दोनो भाई और गुरुजी Fava 
से खाली हो गये | राजा ने सतानन्दजी को भेजा | इस प्रतीक्षा मे रहे कि ये लोग 
साली हो जाये तव घनुपयज्ञ आरम्भ हो। राजा लोग पहिले से हो आकर डंटे 
हुए ह। जनकजी धनुपयज्ञ वी प्रक्रिया रोके हुए हं। अत सतानन्दजी को तुरन्त 
भेजा । विश्वामित्रजी के आदर के लिए स्वयं पुरोहितजी बुलाने गये | 
जनकजी का विनय सुनाया कि दोनो राजबुमारो के सांय मुनिराज पघारें । 
महाराज जनकजों झी चतुरता पर प्रसन्न हुए कि दोनो भाइयो को निमन्त्रण भेजा 
है । भन पास बुलाया । इस समय वहाँ नही थे। सुन्दर सदन के उस खण्ड मे थे 
जी इन दोनो भाद्रयो वे रहने वे लिए नियत हुआ था । 
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दो, सतानंद पद वंदि प्रभु, as गुरु पहि जाइ। 
चलहु तात मुनि कहेउ तव, पठए जनक बोलाइ ॥२३९॥ 


अर्थ सतानन्द के चरणो की वन्दना करके गुरुजी के पास बैठ गये ] तव 
मुनिजी बोले . है तात ! चलो राजा जनक ने बुला भेजा है | 

व्याख्या ' गुरुजी की वन्दना हो चुकी है | अत्त सनानन्दपदवन्दना कहते है | 
पर उनके पास न बेठे | गुरुजी के पास जाकर बैठ गये | क्योकि उन्होने वुलाया था | 
ऋषि का रुप देखकर चन्दनो की | मुनिजी कहते हे कि राजा जनक का वुलावा 
आया है। भाव यह कि वस्त्र भूषण शस्त्रास्त्र धारण कर छो। राज समाज मे 
चलना है और अब तुम्हारा चलना अनाहूत नहीं हे । 


सीय स्वयंवर देखिअ जाई। ईसु काहि धौ देइ बड़ाई ॥ 
लपन कहा जस भाजन सोई । नाथ ST तव जापर होई ॥१॥ 


अर्थ चलकर सीता का स्वयधर देखना चाहिए ) देखे महादेव बिसे बडाई 
देते है। लक्ष्मण ने कहा नाय! यश तो उसी को मिलेगा जिस पर आपकी 
कृपा होगी । 
व्याख्या : बुलाने का कारण कहते हैं: सीता का स्वयचर देखने के लिए | 
अब चलकर यह देखना है कि महादेव किसे बडाई देते हे। धमुपभङ्ग बिना महादेव 
की कृपा के कोई कर नही सकता | किसका सामर्थ्यं है जो विना उनकी वपा धनुप- 


भङ्ग कर सके | 
लद्षमणजी तुरन्त बोल उठे कि मशभाजन तो निश्चय हो चुका है। जिस 


पर आपकी कृपा है उसे आप आशीर्वाद दे चुके है सुफल मनोरथ होउ तुम्हारे । 
अत यशभाजन कौन होगा यह तो पहिले से ही निश्चित है। 


axa मुनि सव सुनि वर वानी | बीर्हि असीस vale सुखमानी ॥ 

पुनि भुनिवृन्द समेत कपाला । देखन चले धनुपमखसाछा ॥२॥ 
अर्थ लक्ष्मणजी की वरवाणी सुनकर मुनिलोग प्रसन्न हो गमे। सबने 

मुख मानकर आशीवदि दिया । तब भुनिछोगो के सहित कृपाल धनुपयज्ञशाला 


देखने घले | 
व्याख्या लक्ष्मणजी की वाणी को बरबाणी कहा। क्योकि गुरुभक्तितथा 
रामभक्ति से ओत-प्रोत थी । सब्र मुनि विइवामित्रजी के भक्त थे। रामजी पर सबकी 
कृपा थी । सब चाहते थे कि रामजी धनुप तोडे । लक्ष्मणजी के मुख से गुरुजी की 
प्रशंसा सुनकर भव प्रसन्न हो उठे । आशीर्वाद देने लगे । 

कृपाल धनुपयज्ञशाला देखने AS) स्वयंवर देखते नही as) स्वयवर तो 


इनका होगा देखनेवाले दूसरे होगे। मुनिवृद साथ में है। जनकपुर आते ही प्रधानता 
इनकी हो गई | 
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रगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सव पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गृह काज विसारी । बालु जुवान जरठ नर नारी ॥३॥ 


अर्थ सब पुरवासियो को समाचार मिठा कि दोनो भाई रङ्गभूमि म आये । 
सब बाल, युवा, AS नरनारी घर का काम भुलाकर चले | 

व्याख्या नगर के नरनारी, बाल, युवा, वृद्ध सबको दोनो भाइयो के दर्शन 
का बडा चाव था। रामजी यहाँ से चले । इतने मे हो नगर मे समाचार फेल गया 
कि रगभूमि में आये। इसी भाँति जब नगर देखने चले थे तव ऐसा ही समाचार 
फेला कि देखन नगर भूप सुत्त आये । 

पहिले घाये धाम काम सब त्यागी | मनहु रक निधि Gea लागी । सो छूट चुके 
है अब र्क नही हैं। इसलिए धाये नही चले । दूसरी यह वात है कि जानते है कि 
रगभूमि मे देर तक ठहरना होगा । अत त्वरा का कोई कारण नही था। समाचार 
सबने पाया था इसलिए सब चले । पहिले गुहकार्य त्यागकर चले थे । इस वार उसकी 
सुधि भी विसरा दी। तीसरा भाव यह कि बाल और जरठ भी साथ मे हैं। अत 
दौडने का सुभवसर नही है। नारियाँ भी चली जा रहो है। 


देखी जनक भीर भै भारी । सुचि सेवक सव लिये हकारी ॥ 
तुरत सकल aire पहि जाहू। आसन उचित देहु सब काहू ॥४॥ 


अथं जनक ने देखा भीड ता भारी हुई तब शुचि सेवको को बुलाया | 
कहा कि तुरन्त सब लोगो के पास जाकर सबको उचित आसन दो । 

व्याख्या * भीड पहिले ही पहुँच गई। प्रभु तो मत्त मजु कुजरवर गामी हैं। 
अत पीछे पहुँचेंगे भारी भीड देखकर जतकजो ने सोचा कि बिना व्यवस्था काम 
न चलेगा । अत शुचि सेवको को जे सपनेहुँ निज घमं म डोले बुलाया । कहा 
कि जल्दी करो सत्रको उचित आसन दो। देर करने से अनुचित आसन पर बैठ 
wat | फिर उठाने मे अपमान होगा। अत व्यवस्था करके पहिले ही से योग्य 
आसन सबको दो । सत्कार से बिठाओ। यह महाराज जनक की शासनपटूता तथा 
प्रजापाळकता है । 


दो कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह, बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थळ अनुहारि ॥२४०॥ 
अर्थ . उन्होने मृदु ओर विनीत वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और लघु 
नर-नारियो को उनके स्थल के अनुरूप विठलाया | 
व्यारया शुचि सेवक हैं। राजपुरुष होने का अभिमान नही है। अपने 
सवक धर्म का जानते हँ । अत सत्कार के साथ समको मृदु तथा विनीत वचन बहकर 


यथायोग्य स्थानो पर बिठलाया । मगर क AT ओर वे लाग चले आये । अत सव 
सबको वो भेजा | जो उत्तम, मध्यम नोच oY से परिचित हा । 
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राजकुंअर तेहि औसर आए । मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ 
गुन सागर नागर वर वीरा। सुन्दर स्यामल गौर सरीरा ॥१॥ 


अर्थ ' उसी अवसर पर राजकुमार आगये। मानो मनोहरता शरीर पर 
छाई हुई हे। सुन्दर alas और गोरे शारीरवाले, गुण के समुद्र, नागर और 
श्रेष्ठ वीर है | 

व्यास्या " जब भीड बेठ चुकी । उसी अवसर दोनो राजकुमार आये | मानो 
मनोहरता ने सम्पूर्ण शरोर मे डेरा डाल दिया है। यथा ` चित्रकूट रघुनन्दन छाए | 
छाए शब्द का प्रयोग डेरा डालने के अर्थं मे अनेक स्थलो मे प्रयुक्त हैं। सखी कह 
चुकी है: कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह्‌ रूप निहारी । दोनो राज- 
कुमारो का वर्णन एक साथ करते है। इसलिए सुन्दर स्यामळ गौर सरीरा कहा | 
बाहर की शोभा कहकर भीतरी शोभा भो कहते हैं । उनके गुणो का वारापार नही | 
इसलिए गुणसागर कहा। बहुत बडे गुणी में भी भद्दापन देखा गया है । अत उसके 
निवारण के लिए नागर वहा । सुन्दरता, गुणबाहुल्य और शौयं ये तीनो एकत्र नही 
देसे जाते । यहाँ तीनो का योग है । इसलिए वरवौरा कहा ) 
राज समाज विराजत रूरे। उड़गन महु जिनु जुग विधु पुरे ॥ 
जिन्हके रही भावना जैसी । प्रभु मुरति तिन्ह देखी तैसी ॥२॥ 


ad राजसमाज मे अच्छे विराजमान हो रहे है। जेसेतारागणो मदो 
पूर्ण चन्द्र हो । जिसकी जैसी भावना रही प्रभु की मृत्ति उसने वेसी ही देखो ] 

व्यायया * राजसमाज में ऐसे शोभित हुए जैसे तारागणो मे दो पूर्णचन्द्र 
उदय हो। भाव यह कि प्रकाश से रज्भभूमि भर उठी। राजा लोग इनके सामने 
ताराओ की भाँति हतप्रम हो गये । उनके आश्रित से जान पड़ने छगे। क्योकि 
चन्द्र ही तारापति है। 

भक्त अभक्त के हृदयानुसार इनका विपम विहार होता है। अत सबको 
इन्होने उनके पृथक्‌ भावनानुसार पृथक्‌ रूप से दर्शन दिया। यथा . यद्यपि सम 
नहि राग न रोपू । गहहि न पाप पनु गुन दोपू । तदपि करहि सम विपम विहारा । 
भगत अभगत हृदय अनुसारा । तथा अपने अखिल रसामृत ale होने का वैभव 


दिखलाया । 

mate’ रूप सहारनधीरा । मनहुँ वीर रस धरे सरीरा ॥ 

डरे कुटिल नूप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥३॥ 
अर्थ महारणधीरो मे रूप देखा । मानो वीररस ने ही शरीर धारण कर 

रबखा है। प्रभु को देखकर कुटिल राजा डर गये मानो भारी भयानक ale है । 


१ यहाँ प्रथम उल्लेख है । 
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व्यास्या उस प्तमाज मे बडे-बडे रणधीर नरशरीर धारण करके आये थे । 
था देव दनुज धरि भनुज सरीरा | विपुल वीर आये रनधीरा वे नरशरीर धारण 
कये वेठे थे । उन्हे मालूम हुआ कि मानो स्वय वीररस ही नरशरीर मे आगया। 
Tea म ट्विवचन नही होता। उसके लिए बहुवचन ही आता है! यथा 
द्रवचनस्य बहुवचनम्‌ प्रा प्र | यहाँ दोनो राजकुमारो के रिए शरीरा बहु वचन 
गि प्रयोग हुआ है। जश्शसोलोप इस सूत्र से विसर्ग का लोप हुआ शरीर 
ग्द का पुल्लिज्भवत्‌ व्यवहार हुआ है। लिद्भमतन्तम्‌ । प्राकृत मे लिङ्क का 
नणय नही है। प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ऊपर कह आये है। इससे कोई यह 
। समझ छे कि प्रभु शब्द से रामजी का ही वोध होता है। लक्ष्मणजी भी प्रभु है। 
[था जय अनत जय जगदाधारा । तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा । इससे वीर 
(स कहा | 
कुटिल राजा तो प्रभु को देखकर काँप उठे। उन्हे मालूम हुआ कि मानो 
भारी भयानक मूर्ति है। भयानकरस के अधिष्ठाता यम है। भावार्थ ag कि कुटिल 
पजाओ को तो साक्षात्‌ यमस्वरूप ही दिखाई पडे। इसलिए दुष्टहृदय पुरुष उनके 
THA नही होते। वे भयाना भय भीषण भीषणानाम्‌ है । दुष्टहृदय को उनकी सत्ता 
प्वीकार करने मे महाभय होता है। यथा जौपे दुष्ट हृदय सो होई | मोरे समुख 
आव कि सोई | इससे भयानक रस कहा | 
एहे असुर छल छोमिप Far तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 
गुरवासिन्ह देखे दोउ भाई।नरभूपन लोचन सुखदाई ॥४॥ 
अर्थ वहाँ असुर छल से राजा के वेप म थे। उन्होने प्रभु को साक्षात्‌ काल 
कै समान दश्वा | पुरवासियो ने दोनो भाइयो को देखा कि मनुष्य जाति के भूषण 
नेनो को सुख देने वाळ है | 
व्याख्या छली असुर राजा के वेप मथे। जिसम उन्हे कोई पहिचान न 
सके। पर काल सबको पहिचानता है। वेप बदलने से कोई बच नही सकता । 
उन्होने देखा कि प्रत्यक्ष काळ आ गया | अब हम नही बच सकते । क्योकि काल का 
दशन मुमूपुं को ही होता है और कोई काल को नही देख सक्ता । यथा मोहि 
विलोकु तोर में काला | यहाँ कालरूप कहकर वीभत्स रस कहा | 
पुरनरनारि सुभग सुठि सता। धर्मशील ज्ञानी गुनवता । ये पुरवासी सत 
हैं। इन्हे नरभूपण दिखाई पडे । नरभूपण कहने का कारण कहते है कि छोचनसुखदाई 
el लोचनसुखद होने के लिए ही भूषण पहिना जाता है। धाए घाम काम सव 
त्यागी | मनहु रव निधि लूटन लागी । वडा बहुमूल्य भूषण है | इसलिए दौडे | 
दो नारि विलोकहि हरपि हिय, निज निज रुचि अनुरूप | 
जनु सोहत fame धरि, मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
अथं म्तिया हृषित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुरूप देख रही है। मानो 
परम अनूपमूति धारण करके श्वद्भार शोभायमान हो | 
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व्यास्या रङ्भभूमि वी प्रथम पक्ति मे राजा छोग है। दूसरी पक्ति मे 
पुरवासी है । तीसरी पक्ति मे स्त्रियाँ हैं। उसी क्रम से यहाँ वर्णन है। भिन्नरचिहि 
लोक | ससार मे सबकी भिन्न रुचि होती है। इसी भाति स्त्रियो की भी रुचि भिन्न 
है । परन्तु यह मूर्ति ऐसी अनूप है कि जिसकी जैसी रुचि है तदनुरूप रूप उसको 
दिखाई पड रहा है । अत निरीक्षण मे हषं ऊहते हैँ। मानो श्टुद्धाररस ही परम 
अनूप मूर्ति से विराजमान है। 


विदुपन प्रभु विराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक-जाति अवलोर्काह कैसे । सजन सगे प्रिय लागहि जसे ॥१॥ 


अर्थे विद्ठानोने प्रभु को विराट्‌ रुप म देखा कि बहुत से मुख, हाथ, पैर, 
आँखे और face) जनकजी के भाई विरादरी केसे देसते हैं FX अपने सगे 
सम्बन्धी प्रिय लगते है। 

व्यास्या विद्वान्‌ देवता रूप है। उन्हे सदा विराट्‌ रूप के दर्शन की इच्छा 
रहती है। यथा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाक्षिण । उन्ह भगवान्‌ का 
अनेक वाहु उदर मुख आँख सहित अनन्तरूप दिखाई पडा | उस विश्वेश्वर विदवर्प 
का आदि मध्य और अन्त कुछ भी मालूम न हुआ। यथा अनेक बाहूदरववत्रने् 
पर्‍्यामि त्वा स्व॑तोऽनन्तरूपम्‌ | नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर 
विश्वरूप | इससे अद्धतरस कहा | 

स्वजन AT TAT SAN इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से वकार का लोप 
होकर सजन रूप हो गया । सजन सगे का अर्थ हुआ सगे सम्बन्धी दामाद बहनोई 
आदि अर्थात्‌ जेसा नाता पडनेवाळा था वैसे प्रिय जनक के जाति छोगा को 
जान पडे । इससे हास्यरस कहा । 
सहित विदेह विलोकाह रानी । fag सम प्रीति न जाति वखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्वमथ भासा । सात सुद्ध सम सहज प्रकासा URI 


अर्थं विदेह के साथ रानियाँ देखती हैं। उन्हें वेसी प्रीति हुई जेसी छोटे 
बच्चो पर होती है। उसका वर्णन नही हो सकता | योगियो को शान्त शुद्ध सम 
सहज प्रकाशरूप परम तत्त्वमय दिखळाई पडे । 

व्याख्या विलोर्काह रानी पद से रानियो वा अनेक होना सिद्ध हुआ । चार 
रानियो का पता चलता है। यथा चतसूभिस्तु भार्यामियंज्ञार्थं दीक्षितोऽभवत्‌ | 
का पु। और जिस समय सीताजी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी उन्ही के साथ दो पुत्र 
भी उत्पन्न हुए थे। यथा द्वौ gal तस्य सञ्जातौ यज्ञभूमौ मनोहरो। एवा च 
दुहिता साध्वी भूम्यन्तरयता गुमा । अत रानियाँ दिशुप्रीति से अपरिचित नही थी । 
सो रानियो के सहित राजा विदेह को राजवुमारो पर शिशु के समान प्रीति हुई । 
परन्तु उम प्रीति म ऐसा उत्कं था कि जिसका वणन नही हो सपता | अर्यात्‌ 
वात्सल्यरस फी पराकाष्ठा को प्रतीति हुई । 
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योगियो का परम तत्त्व पचीसवाँ है। चौबीस तत्त्व सास्यशास्त ने माने है । 
परन्तु योगशास्त्र पचीसवाँ तत्त्व ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करता है। इसलिये उसे 
परम तत्त्व कहा । यह परम तत्त्व षरेश अविद्या अस्मिता, राग, द्वेषं और अभि- 
निवेश, कर्म ` विहित, प्रतिविद्ध तथा मिश्रित, विपाक कर्मफल, जाति, आयु और भोग 
ओर आशय वासना से छुवाई नही रखता । यथा क्ळेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट 
पुरुषविशेष ईव्वर । पा १-२४। अत दान्त, शुद्ध, सम और सहज प्रकाशरूप कहा | 
सो योगियो मे परम तत्त्वमय देखा | इससे शान्तरस कहा | 


हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । sett इव सव सुखदाता Il 
रामहि चितव भायं जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नाहि कथनीया ॥३॥ 


अर्थ हरिभक्तो ने दोनो भाइयों को सब सुख देनेवाले esta को भाँति 
देखा और रामजी को जिस भाव से सीताजी देखती थी वह स्नेह और सुख कथन 
योग्य नही था | 

व्याख्या सब सुसदाता इष्टदेव है | वही पति है | पुरुष है और संत्र जीव परा 
प्रकृति हैं | प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूता मद्दाबाही ययेद धार्यते जगत्‌ | सो 
हरिभक्तो मे दोनो भाइयो को इष्टदेव रूप देखा । महात्माओ का मत है कि यहाँ 
इव शब्द एव के अर्थं मे आया है । 

अब सीताजी के देखने में ग्रम्थकार प्रभु न कहकर रामहि कहते है । क्योकि 
प्रभु मे लक्ष्मणजी का भी ग्रहण होता है। ऊपर का वर्णन दोनो भाइयो के विषय 
मे है। केवल सीताजी के देखने मे रामजी का ats उरलेख है। क्योकि सीताजी 
उन्ही को देखती हे । उनके देखने मे जो स्नेह और सुख का भाव है वह कथन 
योग्य नही है। वयोषि उनकी प्रीति अलौकिक है। यथा मन विहँसे रधुवसमनि 
प्रीति अलौकिक जान | 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहे कवि कोऊ || 
येहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ कौसलराऊ ॥४॥ 


अर्थं चहु भी हृदय में अनुभव करती है कह नही सकती तो कोई कवि 
किस प्रकार से कहे । इस भाति जिसका जैसा भाव था उसने कोसलराउ को 
वेसा देखा । 

व्याख्या लौकिक भावो के लिए शब्द है | क्योकि वे व्यवहार मे आते हैं। 
अलौकिक के लिए शब्द नही मिलते क्योकि व्यवहार मे उनका चलन नही । ससार 
दाम्पत्य प्रेम से परिचित है । अत उसके लिए शब्द है | परन्तु राम-सीय म ऐकात्म्य 
भाव है। यथा गिरा अर्थ जल घीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। अत इम 
प्रकार की प्रीति लोक मे नही है । लोक मे कोई इम प्रीति का अनुभव नही करता | 
अत उसके लिए शब्द भी नही है। सीताजी उसका अनुभव करती हैं। वे भो 
नही कह सकती । क्योकि शब्द की वहाँ तक गति नही । 
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व्याख्या रङ्गभूमि की प्रथम पक्ति मे राजा लोग हैं। दूसरी पक्ति मे 
पुरवासी है। तीसरी पक्ति मे स्त्रियाँ है। उसी क्रम से यहाँ वर्णन है! भिन्नश्चिहि 
लोक | ससार मे सबकी भिन्न रुचि होती है । इसी भाति स्त्रियो की भी रुचि भिन्न 
है । परन्तु यह मूर्त ऐसी अनूप है कि जिसकी जैसी रुचि है तदनुरूप रूप उसको 
दिखाई पड रहा है। अत निरीक्षण मे हर्ष कहते हैं। मानो शवुद्धाररस ही परम 
अनूप मूर्ति से विराजमान है। 
विदुपन प्रभु बिराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक-जाति अवलोकाह कैसे । सजन सगै प्रिय लागहि FF ॥१॥ 


अर्थ विद्वानों ने प्रभु को विराट्‌ रूप मे देखा कि बहुत से मुख, हाथ, पैर, 
आँखे और सिर है। जनकजी के भाई बिरादरी केसे देखते हैं जैसे अपने सगे 
सम्बन्धी प्रिय छगते है । 

व्याख्या विद्वानु देवता रूप है। उन्हे सदा विराट्‌ रूप के दर्शन की इच्छा 
रहती है। यथा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाक्षिण । उन्हे भगवान्‌ का 
अनेक बाहु उदर मुख आँख सहित अनन्तरूप दिखाई पडा । उस विश्वेश्वर विश्वरूप 
का आदि मध्य और अन्त कुछ भी मालूम न हुआ। यथा अनेक बाहूदरववत्रनेत्र 
पश्यामि त्वा सर्वत्तोऽनन्तरूपम्‌ । नान्त न मध्य न पुनस्तवार्दि पश्यामि विश्वेश्वर 
विश्वरूप । इससे AGATA कहा | 

स्वजन का सर्वत्र लवराम्‌ इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से बकार का लोप 
होकर सजन रूप हो गया। सजन सगे का अर्थ हुआ सगे सम्बन्धी दामाद चहनोई 
आदि | अर्थात्‌ जैसा नाता पडनेवाळा था वैसे प्रिय जनक के जाति लोगो को 


जान पडे | इससे हास्यरस कहा | 
सहित fate विखोकहि रानी । fag सम प्रीति न जाति वखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमथ भासा । सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥२॥ 

मर्थं विदेह के साथ रानियाँ देखती है। उन्हे बेसी प्रीति हुई जैसी छोटे 
बच्चो पर होती है। उसका वर्णन नही हो सकता | योगियो को शान्त शुद्ध सम 
सहज प्रकाशरूप परम तस्वमय दिखलाई पडे | 

व्याख्या - विलोकहिं रानी पद से रानियो वा भनेक होना सिद्ध हुआ । चार 
रानियो का पता चलता है। यथा चतसुभिस्तु भार्याभियंज्ञार्थ दीक्षितोऽभवत्‌ | 
का पु। और जिस समय सीताजी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी उन्ही के साथ दो पुत्र 
भी उत्पन्न हुए थे। यथा ह्री पुत्रौ तस्य साती यज्ञभूमौ मनोहरो । एवा च 
दुहिता साध्वी भूम्यन्तरगता शुभा | अत रानियाँ शिणुप्रीति से अपरिचित नही थी | 
सो रानियो के सहित राजा विदेह को राजङुमारो पर शिशु के समान प्रीति हुई। 
परन्तु उस प्रीति में ऐसा उत्कर्ष था कि जिसका वर्णन नही हो सपता ! अर्यात्‌ 
वान्सम्बरस की पराकाष्टा को प्रतोति हुई । 
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योगियो का परम तत्त्व पचीसवाँ है । चौबीस तत्त्व साम्यशास्त्र ने माने है । 
परन्तु योगशास्त्र पचीसवाँ तत्त्व ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करता है | इसलिये उसे 
परम तत्त्व कहा | यह परम तत्त्व वै अविद्या अस्मिता, राग, द्वेप और अभि- 
निवेश, कर्म विहित, प्रतिविद्ध तथा मिथित, विपाक कर्मफल, जाति, आयु और भोग 
और आशय वासना से छुवाई नहीं रखता। यथा कलेशकर्मेविपाकाशयैरपरामृष्ट 
पुरुपविशेष ईश्वर । पा १-२४ । अत शान्त, शुद्ध, सम और सहज प्रकाशरूप कहां | 
सो योगियो ने परम त्तत्वमय देखा । इससे शान्तरस कहा । 


हरिभगतन्ह देखे दोउ ज्राता । इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥ 
रामहि चितव भायं जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहि कथनीया ॥३॥ 


अर्थ हरिभत्तो ने दोनो भाइयो को सब सुख देनेवाले इष्टदेव की भाँति 
देखा और रामजी को जिस भाव से सीताजी देखती थी वह स्नेह ओर सुख कथन 
योग्य नही था | 

व्याख्या सब ATRIA इष्टदेव हैं । वही पति हँ | पुरुष हैं और सत्र जीव परा 
प्रकृति हैं | प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ Mayer मह्दावाही ययेद ada जगत्‌ | सो 
हरिभक्तो ने दोनों भाइयो को इष्टदेव रूप देखा 1 महात्माओ का मत है कि यहाँ 
इव शब्द एव के अथ मे आया है। 

अव सीताजी के देखने मे ग्रन्थकार प्रभु न कहकर रामहि कहते हैं। क्योकि 
प्रभू मे लक्ष्मणजी का भी ग्रहण होता Al ऊपर का वर्णन दोनो भाइयो के विषय 
मे है। केवल सीताजी वे दखने मे रामजी का ats उत्लेख है। क्योकि सीताजी 
उन्ही को देखती है। उनके देखने मे जो स्नेह और सुख का भाव है वह कथन 
योग्य नही है । वयोवि उनकी प्रीति अछोविक है। यथा मन da रघुवसमनि 
प्रीति अछौकिक जान | 


उर अनुभवति न कहिँ सक सोऊ । कवन प्रकार कहे कवि कोऊ ॥ 
येहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि तस देखेउ कौसलराऊ WH 


अर्थं वह भी हृदय मं अनुभव करती है कह नही सक्ती तो कोई कवि 
विस प्रकार से कहे। इस भाँति जिसका जेसा भाव था उसने कोसलराउ को 
वेसा देखा । 

व्याख्या लौकिक भावो के लिए आब्द हैं | क्योकि वे व्यवहार मे आते हँ! 
अलौकिक के लिए शब्द नही मिलते क्योकि व्यवहार मे उनका चलन नहीं। ससार 
दाम्पत्य प्रेम से परिचित है। अत उसके लिए यन्द हैं। परन्तु राम-सीय म ऐवात्म्य 
भाव है। यथा गिरा अर्थं जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन | 


7 अत्त इस 
प्रकार की प्रीति छोऊ मे नही है। लोक मे कोई इम प्रीति का अनुभव नही करता । 
अत उसके लिए दाब्द भी नहीं है। मीताजी उसका अनुभव 


नुभव करती ई 
नही कह सकती | क्योकि शब्द की वहाँ तक गति नही | ets शो 
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सबने अपने अपने हृदयगत भावों का प्रतिबिम्ब प्रभु मे देसा | 
दो राजत राज समाज झहुँ, कोसळराज किसोर। 
सुन्दर TAS गौर तनु, विस्व विलोचन चोर ॥२४२॥ 


अर्थ विश्व विलोचन के चोर सुन्दर श्यामल और गौर शरीरवाले। 
कोसळराज के बेटे राजसभा मे विराजित हो रहे है। 

Tea राज समाज विराजत रूरे से प्रसङ्च छोड़ा था । अव फिर बही 
से उठा रहे है। राजत राज समाज महँ कोसळराजकिमोर । दोनो कुमारो की शोभा 
है। अत सुन्दर स्यामल गौर तन बहते हैं। कोसळ राजकिसोर कहने का भाव 
यह कि राजसमाज को इनके कोसळराजकिसोर होने का ही परिचय मिला है। 
ये अद्भुत चोर हैं । बिना चोरी किये चुराते हैं। नगर देखने मे सबका मन चुराया। 
यथा चितवत चितहि चोर जिमि लेही और यहाँ राजसमाज मे सप्रवी आँखे 
चुरा छी । इसलिए श्रुति तस्कराणा पतये नम कहती है। अर्थात्‌ सबकी आँखें 
इनके रूप मे Fy गईं | कोई दूसरी ओर देखता ही नहीं है। 


सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि "काम उपमा लघु सोऊ ॥ 
सरद चद निदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के ॥१॥ 


अथं दोनो मूर्तियाँ स्वभाव से ही मुन्दर थी। कोटि काम की उपमा भी 
छोरी पडती है । सुन्दर मुख शरद के चन्द्रमा को लजातेवाले हैं। कमल ऐसी 
आँखें मन को अच्छी लगती हैं । 

व्यारया आँखो के ही चोर नही मन के भी चोर है। कोटि काम की उपमा 
दी जा सकती है। फिर भी वह बहुत छोटी पडती है ! भुसुण्डिजी कहते है जिमि 
कोटि सत खद्योत सम रवि भहत अति लघुता लहै | जेसे करोडो सद्योतो की सूर्य 
से उपमा बहुत छोटी पडती है। रामजी सौन्दर्यं वे सूर्य है। उनके सामने काम 
खद्योत है। मुख शरत्‌ काल के चन्द्र से भी सुन्दर है) अपेक्षाकृत सुन्दर न हकर 
निन्दक कहा । यहाँ ललिताळङ्कार हुआ । कमल सी आँखें है । अधिकता यह्‌ है कि 
वे भनभावनी है । क्योकि उनमे चितवन है कमल मे नही है| 
चितवन चारु सार मन हरनी । भावत हृदय जात नहि बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति कुडल लोला । चिबुक अधर सुदर मुदु बोला ॥२॥ 


अर्थं सुन्दर चितवन काम के मन को हरण करनेवाली है। वह मनको 
अच्छी रगती है। वर्णन नही की जा सकती | सुन्दर कपोल हैं और कान के कुण्डल 
चञ्चल है । सुन्दर Sel भीर होठ है। कोमळ वाणी है | 

व्याख्या अब चितवन का वर्णन करते हँ | यह स्वय काम के मन को हरण 


mr mr rm 


१ यह पञ्चम TANTS AIT है । 
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करती है दूसरों की गणना ही क्या है? उसका वर्णन नही हो सक्ता। केवल 
इतना ही कह सकते है कि मन को अच्छी रूगती है। महाकवि बिहारी अपने को 
प्राकृत जीव के चितवन वर्णन में असमर्थ पाते हैं। औरे कछ कहकर वर्णन करते 
हैं। यथा : अनियारे दीरघ नयन कितेन तरुणि समान | वै चितवन भोरे कछ जेहि 
बस होत सुजान | यहाँ तो अखिलरसामृतसार की चितवन है। इसे कौन वर्णन 
कर सकता है ? दर्पण सा कपोळ है। उसे लोळ कुण्डल वार वार चूमता है। उस 
कुण्डल की झलक कपोलों में प्रतिविम्बित हो रही है चिबुक और अधर सुन्दर हैं । 
उनकी उपमा नहीं है इससे नही दो । उन्ही होठों द्वारा मृदुवाणी उच्चरित होती 
है तो शोभा और वढ़ जाती है । 


कुमुद बंधु कर fram हासा | भुकुटी विकट मनोहर नासा ॥ 
भाल विसाल तिलक corte । कच विलोकि अलि अवलि लजाहीं ॥३॥ 


अर्थ : चाँदनी की निन्दा करनेवाली हँसी, टेढी ale, मनोहर नासिका, 

हक भाळ पर झलक रहे हैं और वालों को देखकर भौंरों की श्रेणी लज्जित 
हे | 

व्याख्या : शरच्चन्द्रनिदक मुख है। मुख पर प्रकाश हंसी से ही आता है। 
इसलिए हँसी को चाँदनी का निन्दक कहना प्राप्त है। काम के घनुप के समान टेढ़ी 
भोहें हैं। भोंहे की शोभा टेढ़ी होने में है। भाल विसाल उच्च विचार का स्थान है। 
उस पर तिलक झलक रहा है। प्रभु के शरीर की द्युति से तिलक में चमक आ 
गई है। पहिले कह आये हूँ तिलक रेख सोभा जनु चाकी | मेचक कुंचित केश हैं । 
इसलिए अलिअवलि का लजाना कहते हैं । 


पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई । कुसुम कली विच वीच बनाई ॥ 
रखा रुचिर ag कल ग्रीवां । जनु त्रिभुवन सोभा की सीवाँ ॥४॥ 


अर्थं : पीली चौगोसिया चार कोनेवाली : टोपियाँ सिर पर शोभित हैं। वीच 
वीच में फूलों की कलियाँ बनी हुई हैं। शद्ध ऐसे सुन्दर गले में सुन्दर रेखाएं हैं । 
मानो ये तीनो! WS की शोभा की सीमा हैं । 

व्याख्या : बाजार में गये थे तव रुचिर चोतनी पहन रखी थी । आज 
राजसमाज में जाना था इसलिए कामदार टोपियाँ पहने हुए हैं। शङ्क से सुन्दर 
ष्ठ में तीन रेखाएं हैं। मानो उन्होंने त्रिभूवन की शोभा को मर्यादित कर रखा 
है । अर्यात्‌ जितनी शोभा हैं वे इसके नीचे तक ही हैं। पद पाताळ सीस भजधामा | 
= पाताल और सिर ब्रह्मलोक है। अतः त्रेलोक्य की शोभा गले के नीचे हो नीचे 
९। सारता पाताल, भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक उनके उरःस्थल तक हैं। इसके 
कपर मह: जनः तपः और सत्यलोक ये चारों ब्रह्मलोक के मेद हैं। ग्रीवा महर्लोक 
९ | मुख जनलोक है। ललाट तपलोक है और शीर्ष सत्यलोक है। यथा : उरःस्थलं 
ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महबंदनं वै जनोऽस्य । तपोरराटी विदुरादिपुंसः सतयं तु 
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शीर्षाणि UAV | भा २ १ २८। अत उन उन खोको की शोभा उन उन 
ARIAS) महर्लोक के नीचे त्रिलोक है । अत्त ग्रीवा की त्तीन रेखा को त्रिभुवन 
की शोमा वी सीमा होना पूर्णत उपयुक्त है । 


दो कुजर मनि कठा कलित, उरन तुलसिका माल | 
वृषभ कध केहरि ठवनि, वल निधि बाहु विसाल ॥२४३॥ 


अर्थ गजमुक्ता का सुन्दर कण्ठा, छातियो पर तुलसी की माला, ate सा 
कन्धा, सिंह सा ore, विशाल भुजाएँ वल के भण्डार हैं | 

व्याख्या आज नाग मणिमाला नहो है । तुलसीका माळ यले है । गजमुक्ता 
का कण्ठा है) वृषभकन्ध होना वीर का लक्षण है । केहरि ठवनि मे वीर की शोमा 
है और बाहु विसाळ चीर के पराक्रम का बोधक है) उरन तुलसिका माल से 
PTR की पुर्णता कही । 
कटि तूनीर पीत पट बाँधे । कर सर धनुष वाम वर काँधे || 
पीत ay उपवीत सुहाए। नख सिख मजु महाछवि छाए ॥१॥ 


अर्थं कमर मे पीताम्बर और तरकस बाँधे हुए थे। हाथ मे तीर और 
वाये कन्थे पर घनुप था | पीला यज्ञोपवीत शोभित था | नख से शिख तक महाछवि 
छाई हुई थी | 

व्याख्या प्रभु की ala इस समय अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है । awa 
पीताम्बर से बँघा हुआ है जिसमे सग्राम उपस्थित होने पर गिरे ast तुरन्त 
चोट करने के लिए एक तीर तरकस से बाहर हाथ मे Fl वारये वन्धे पर धनुष 
है जिसमे लते देर न लगे । अनी यज्ञ की रक्षा करके चले भा रहे हैं | भेंट म ब्राह्मणा 
से पोत्तयज्ञोपवीत मिला है । उसे पहने हैं। आज का पीतयज्ञोपवीत भी जीत का ही 
fag है। शिखनख वर्णन करके अब नखशिख आलोचना करते है। मनहु मनो- 
हरता छवि छाए से उपक्रम करके महा छवि छाए मे उपसहार करते ह। सीताजी 
स्वय महाछवि हैं । यथा छविगन मध्य महा छवि जेसी और प्रभु महा छवि छाए 
हैं अर्थात्‌ रमानिवास हैं। 
देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे॥ 
हरपे जनक देखि दोउ भाई । मुनि पद कमळ गहे तव जाई ॥२॥ 


अर्थ देखकर सब लोग सुखी हुए । आँखे एकटक रह गईं | पुतळी भी नही 
हिलती थो । दोनो भाइयो बो देखकर जनक जी हर्षित हुए । तब मुनिजी वे चरण 


कमल बी वन्दना की । 
व्याख्या मत्र लोग अपने घरो का काम छोड छोडकर दर्शेन के लिए आपे 


हें। यथा चते म्ल गृहे काज विसारो | सो देख+र सद मुखा हुए । सुख ठ रहे 
हें। एकटक दण रहे हैं । स्तब्ध से हो रहे ZI इसलिए बिस्व विलोचन चार कहा था | 
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वुलाने पर तुरत चले आये | जनकजी का भाव इनमे प्रति जेसा है सो कह चुके है। 
यथा : ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेप धरि सोइ कि आवा । अत 
इन्हे देखकर हपित हुए । मुनिजी का चरण जाकर पकडा कि आप के अनुग्रह से 
इनका आना हुआ । 


करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सव मुनिहि देखाई ॥ 
जह जह जाहि Here वर दोऊ। तहं तहं चकित चितवत सव कोऊ॥३॥ 


अर्थ ` विनती करके सब कथा सुनाई । रगभूमि सब मुनिजी को दिखाई | 
जहाँ-जहाँ दोनो कुमार जाते हैं वहाँ वहाँ सव लोग चकित होकर देखते है। 

व्याख्या * दक्षयज्ञविध्वस के बाद महादेवजी ने निमि के जेठे भाई देवरात 
को यह धनुप दिया था। तव से इसी कुल मे यह धनुप चला भाता है | सीताजी 
के अत्यन्त सुन्दरी होने से राजाओं मे बडा क्षोभ हुआ। सीताजी के व्याह तथा 
रक्षा मे वडे जनसहार का भय हुआ। अत. राजाने सर्वोच्च वीर बलवान्‌ को 
कन्या देना निश्चय किया। परीक्षा के लिए धनुपभग का प्रण किया | ये सब बाते 
मुनिजो को कह सुनाई । तव जिस रगभूमि का वर्णन हो चुका है उसे घुमाकर 
मुनिजी को दिखलाया। मुनिजी के साथ ही साथ दोनो भाई जा रहे हैं। अति 


शोभा देखकर लोग चकित हो रहे हैं। निकट से स्थिर होकर देखने का सौभाग्य 
भव हुआ है | 


निज निज रुख रामहि ag देखा । कोउ न जान कछु मरमु विसेखा | 
We रचना मुनि नूप सन कहेऊ। राजा मुदित महासुख लहेऊ ॥४॥ 


अघं * अपने-अपने रख के अनुसार सव ने रामजी को देखा । विशेष मम को 
कसी ने नही जाना | मुनिजी ने राजा से वहा कि रचना अच्छी है। राजा प्रसन्न 
हो उठे और उन्हे वडा सुख हुआ | 
व्याख्या ` रुख का अर्थ भावना है। यथा * जिन्हके रही भावना जेसी | हरि 
Wig देखो तिन तेसी | इसी बात से उपक्रम करके देखने के प्रसङ्ग का निज निज 
सव रामहि सब देखा से उपसहार करते हैं। आने के साथ ही सवका देखना लिख 
दिया। पर भली भाँति सवको दर्शन मुनिजी के साथ घूमकर सारी रंगभूमि देखने 
समय हुआ । इसीलिए चकित होकर देखना भी कहते है। रणधीर लोग वीररस 
गा रूप Cage | कुटिल यम रूप देखते हे। साधु इष्टदेव रूप देखते हैं। सबका 
खना पृथक पृथक्‌ प्रकार का है। पर यह कोई नही जानता कि दूसरे, दूसरे प्रकार 
से देख रहे है | सव जानते हें कि जैसा में देखता हूँ वैसा ही सब देखते है | 
विश्वामित्र मुनि दूसरी सृष्टि रचनेवाले हैं। इनका भली रचना कहना 
सामान्य ate नही है । भूमिका मे दोष होने से विघ्न होता है। भूमिका की रचना 
मे बडी पण्डिताई है | मण्डपङुण्डनुद्धि आदि ग्रन्थ इसके लिए बने हैं। मुनित्री ने 
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Wet रचना कहा तो यज्ञ के निविध्म समाप्ति मे सन्देह नही है। इसलिए राजा 
को इतनी प्रसन्नता और सुख हुआ | 


दो सब मचन्ह ते मंच एक, सुन्दर विसद विसाल । 
मुनि समेत दोऊ बंधु ad, वेठारे महिपाल ॥२४४॥ 


अर्थ सब मञ्चो मे एक मञ्च अधिक सुन्दर निर्मल और विद्याल था । उसी 
पर राजा ने मुनि के साथ दोनो भाइमो को विठाया | 

व्याख्या सुन्दर मश्च की बनावट वही | विशद से चमक कही । विशाल से 
यडाई कही | राजा ने उस मञ्च को oles से ही खाली रक्खा था ) सब राजाओ 
के लिए पहिले से ही मञ्च नियत है। विश्वामिन्नजी के सर्वोत्तम मञ्च पर आसीन 
होने मे किसी राजा को आपत्ति नही हो सकती थी | 
प्रभुह्‌ देखि सव नृप हिय हारे । जनू राकेस उदय भए तारे ॥ 


भसि प्रतीत सब के मन माही । राम चाप ara सक नाही ॥१॥ 


अर्थं प्रभु को देखकर सब राजाओ मे हृदय से हार मावो जेसे qi चन्द्र 
के उदय से तारे हार मान जाते है। सबके मन मे ऐसा ही विश्वास है कि रामजी 
धनुप को तीडेगे | इसमे सन्देह नही है । 

ara पूर्ण चन्द्र और तारो की उपमा पहिले दे आये हे) अकेला 
चन्द्रमा अन्धकार का नाश वरता है। तारों का समूह नही कर सकता । यथा 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि | अत राजाओ का हिम्मत हारना स्वा- 
भाविक था | sat ती तेजोबिगेष के देखते ही विश्वास हो गया किनि सन्देह 
रामजी धनुष तोडेंगे। पर सब तो सरल नही है । कितने कपटी ange प्रङ्ठठि बे 
है । वे बाहर से इस बात को स्वीकार नही करते | 
faq wag भव घनुपु विसाला 1 मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
अस विचारि गवनहु घर भाई | जसु yay बलु Ay Hare WAN 

अर्थ शिवजी का aga बिना तोडे रामजी के गछ मे सीता माला डालेगी | 
हे भाई | ऐसा विचार करके, यज्ञा, प्रताप, बल और तेज को खोकर के घर 
जाते जाओ । 

व्याख्या रणधीर प्रायेण सरळ होते Bl उन्होने जब मनहु वीररस धरे 
सरीर देखा तो बोल उठे राम चाप तोरच सक नाही । मान छिया कि यदि घनुष 
न टूटे भव घनुष कहकर दिव्य और विशाल कहकर कठिन और गुरु कहा तो 
सीता तो जगमाल राम के ही गले मे डालेगी ) क्योंकि कन्या रूप को वरतो है। 
और ये महारूपवान्‌ हैं | 

इसलिए चलो घर चलें | यहाँ कार्यसिद्धि होने की नही । बच्चो से परामत्र 
gat) इसलिए यश, प्रताप, वळ और तेज सब गया। सढुगुण की निर्मल स्याति 
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यश है । यथा Meads ख्यात वीतिमानिति कथ्यते! शतु का पौरपोद्भूत 
तापक प्रताप है। यथा प्रतापी पौरुपोद्भूतशतुतापि प्रसिद्धिभाक्‌ । महत्‌ प्राण से 
पूर्ण होना ही बल है] यथा प्राणेन महता पूर्णो बलीयान्‌ इति कथ्यते | अवज्ञा का 
सहन म करना ही तेज है। यथा तेनो वुधेरवज्ञादेरसहिष्णुत्वमुच्यते | यह सत्र 
गया। आगे चलकर पुर भर-नारि Ha यथा देखे नर नारि वहै साग खाइ 
जाये माइ | बाहु पीनपावर न पीना खाइ पोखे हैं | 


विसे अपर भूप सुनि वानी। जे अविवेक अध अभिमानी ॥ 
तोरेहुँ war व्याह अवगाहा | विनु तोरे को कुंअरि विआहा ॥३॥ 


अर्थ यह वाणी सुनकर दूसरे राजा जो अविवेक से अन्ध और अभिमानी 
थे हँस पडे कहने लगे घनुष तोडने पर भी व्याह तो अथाह मे ही है | फिर बिना 
तोडे कुमारी को कौन व्याहू सकता है ? 

व्यास्यथा धनुष तोडने पर कहा जायगा कि इन्होने जल्दी कर दी नही तो 
हम तोड डालते | सब लोग विगड खडे हो जायेंगे | युद्ध होने लगेगा | उस गोलमाल 
मे सीता किसके हाथ लगेगी कौन कह सकता है। इसलिए कहता हूँ कि धनुप 
टूटने पर भी व्याह अथाह मे ही है। बिना तोडे इतने राजाओ के रहते कौन व्याह 
कर सकता है | जनक अपना प्रण भङ्ग करके किसी के साथ व्याह नही कर सकते | 


एक वार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितव हम सोऊ ॥ 
यह सुनि अवर महिष मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने ॥४॥ 


as अथ काल भी बयो न हो। एक बार सीता के लिए हम उसे भी लडाई मे 

जीतेंगे । यह सुनकर sar राजा जो धर्मशील और सयाने हरिभक्त थे मुसकराये | 

व्याख्या असुर छल छोनिपवेष बोले | यह तो काळ सम है। काल नही है। 
एकवार हम काळ को भी समर मे माया के द्वारा जीत लेंगे । एक ही बार जीतने 
से तो सीता को प्राप्ति हो जावेगी । माया हटने पर दोवारा जोतने की आवश्यकता 
न रह्‌ जायगी | छल माया एक वस्तु है। यथा सोइ छल हनूमान सन कीन्हा | 

उनके गाल बजाने पर मुसकराये। अविवेकी अन्ध अभिमानियो की भाँति 
हसे नही । विवेक ही सच्ची आँख है। यथा तेहि कारि बिमल विवेक विलोचन । 
जिसे एकदम विवेक नही है बही अन्ध अविवेकी है और उनमे भी जो अभिमानी 
हैं वे हसे थे। उनकी बातो पर मुसकरानेवाले ठीक उनसे बिपरीत है। वे अन्व 
अविवेकी थे । ये धमेशील हे। यथा adie कोटिक महेँ कोई। विषय विमुख 
विरागरत होई। वे अन्ध अभिमानी हैं। ये सयाने हरिभक्त है। अत उनके अवि- 
वेकभय अभिमानयुक्त डीग मारने पर मुसकराये | 


दो सीय विवाहव राम, गरबु दुरि करि नुपन्ह के । 
जीति को सक सग्राम, देसरथ के रन वाँकुरे ॥२४५॥ 
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अर्थ सव राजाओ के अभिमान को दुर करके सीता को राम व्याहेगे । 
दशरथ के रेण बांकुरे को रण मे कोन जीत सकता है? 

व्याख्या अविवेक अन्ध अभिमानी के प्रति कहते हैं नुपो का गर्व दूर करके 
सीता को राम व्याहेगे । तुम नही व्याहोगे | क्योकि राम सत्यसकत्प प्रभ है। छल 
छोनिषो से कहते हैं कि जीति की सक सग्राम । उनसे माया नही चलेगी | बे दशरथ के 
रणबाँकुरै हैं। रणवाँकुरे माया का ada करते है । यथा ' हमुमत अगद नील नल 
अतिबल लरत रनवाँकुरे। मर्दहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट ae कुरे | 
दशरथ के कहने का भाव यह्‌ कि पित्ता का गुण पुत्र मे है। ससार दशरथ के विषय 
मे जानता है सुरपति बसहिं बाहुबल जाके | नरपत्ति सकल रहहि रुख ताके | 
व्यर्थं मरहु जनि गालु बजाई। मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 
सिख हमार सुनि परम पुनीता । जगदबा जानहु जिय सीता ॥१॥ 


अर्यं गाल बजाकर व्यर्थ प्राण मत दो। मन के लड्डुओ से भूख नही 
जाती । हमारी परम पवित्र शिक्षा सुनकर सीता को जगदम्वाजी जानो | 

व्याख्या वड हित हानि जानि विनु जूझे। यदि कार्यं म Sofa आती है 
तो यकवादी मारे जाते हें। यदि कार्ये विपत्ति स्यात्‌ मुखरस्तत्र हुन्यते। इस भाँति 
गाळ बजाने से सीटने से क्या लाभ है? इससे सीता की प्राप्ति नही हौगी और 
दोषी गिने जाकर मारे जाओगे | मन के लड्डू खाने से भूख नही जाती। कालहु 
सिय हित समर जितव) ऐसा कहना मन का लड्डू खाना है । तुम्हारी सामर्थ्य 
काल वो रण मे जीतने का है? समझो बया कह रहे हो? हमारी शिक्षा परम 
पवित्र है उसे सुनो । राम की योग्या होने से सीता को जगदम्बा जानो। रहिमन 
नारि गरीब की अपनी कहै न कोय । हारपतनी अपनी कहे कौन फगीहत होय । 
जगत पिता रघुपर्तिह विचारी । भरि छोचन छवि छेहु निहारी ॥ 
सुदर सुखद सक्छ गुन रासी। ए दोउ बधु सभु उर वासी ॥२॥ 

अर्थं रामजी को जगतु पिता विचार करके आँख भर छवि देख लो | सुन्दर 
सुख देनेवारे सब गुणों के राशि ये दोनो भाई महादेव के हृदय मे वसनेवाले है । 

वरा ये उपदेश देनेवाले सयाने भक्त है; ये भगवान्‌ को सर सुखदाता 
प्रदेव ये रूप में देख रहे है। अत कहते है कि बिचार करो । ऐसी मूर्ति जगत्‌- 
पिता को छोडकर और किसकी हो सकती है। वडा भारी सुग्रोग उपस्थित है। 
ये शम्भु वे हृदय मे रहनेवाले दोनो भाई नगन के विषय हो रहे हैं। कैसी सुन्दर 
सुखद और सवंगुणसम्पन मूर्तियाँ हैं। इन्हे आँखे भर देखो । फिर इनके दर्शन का 
कव सुयाग होगा इसे कोन कह्‌ सकता है? राम जानकी का दर्शन जर्गात्पता भीर 
जगदम्बा रूप से TU आनन्द लो | 
सुधा समुद्र समीप वबिहाई । मृगजळ निरखि मरहु कत धाई ॥ 
करहु जाय जा कहु जोई भावा । हम तौ आजु जनम फलुपावा ॥३॥ 
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अर्थ: अमृत के समुद्र को पास में छोडकर मृगजरू देखकर दौडकर वयो 
प्राण देते हो? जिसे जो अच्छा लगे वह जाकर वैसा करे। हमे तो आज जन्म 
होने का फल मिल गया | 

व्याख्या ब्रह्म पियूष मधुर सीतल जौ पै मन वह्‌ रस पावे | सो वही अमृत 
करतल हो रहा है। माया मृगजळ है । उसकी प्राप्ति नही हो सकती । उसके पीछे 
दौडने मे व्यर्थं का भ्रम और परिणाम मृत्यु ही है। भाव यह है कि जगदम्वा की 
ओर मत दौडो | उन्हे दूर से प्रणाम करो 1 बह महामाया हैं। यथा सो अवतरिहि 
मोरि यह माया | उनकी प्राप्ति के पीछे दौडते दौडते मर जाओगे । रामजी को 
प्राप्ति इस समय सोलह आना सुलभ है और सीताजी सर्वथा अप्राप्य है। उत लोगो 
के मन मे शिक्षा जमती न देखकर कहते है कि मुझे जो कहना था कह AAT | 
अब यथेच्छसि तथा कुरु जसा जी मे आवे वेसा करो। अन्धे को कूएँ मे गिरते 
देखकर निपेध कर देना घमं है। सो मै पुकारकर किये देता हूँ। में तो कृतक्कत्य 
हो गया। wate ही जन्म का फळ है सो मुझे मिल गया। यथा मम दर्शन 
फल परम अनरूपा | जीव पाव निज सहज सरुपा | 


अस कहिं भले भूप अनुरागे। रूप अनूप विछोकन लागे ॥ 
देखहि सुर नभ चढे विमाना । वरपहि सुमन करहि कल गाना ॥४॥ 


अथं . ऐसा कहकर भरे राजा प्रेम मे पग गये। अनूप रूप की झाँकी लेने 
लगे। देवता लोग आसमान मे विमान पर चढे हुए देख WEI पुष्पवृष्टि करते हैं 
ओर सुन्दर गान करते है | 

व्याख्या : करहु जाइ जा कहें जोइ भावा । कहकर वातंचीत वन्द कर दी | 
एकाग्र होकर सगुण faded रुपअनूप देसने लगे। यथा : चितवहि सादर रूप 
अनूपा 1 तृप्ति न मानहि। उनकी तृप्ति गही हो रही है। इधर स्वयवर देखने के 
लिए देवता लोग विमानो पर चढकर आकाश मे आगये । शोभा देखकर हापित 
होकर प्रभु पर पुष्पवृष्टि की | पुण्पो से पुजा और कलगान द्वारा स्तुति वरने लगे । 


दो जानि सुऔसर सीय तव, पठई जनक बोलाइ। 
चतुर सखी सुदर सकल, सादर चली लवाइ ॥२४६॥ 


अथं सुअवसर जानकर जनवजी ने तब सीताजी को बुला भेजा और 
चतुर तथा सुन्दर ससियाँ उन्हे लिवा छे चळी | 

व्यास्या : राजा रोग त्ती सबेर से ही डेटे हुए हे राजकुंअर भी आगये। 
उत्सुवत्ता वढी हुई हे। अत राजाने देसा बि यही सुअवसर हे धनुप टूटते ही 
जयमाळ पडनी चाहिए। अत सीताजी वो बुला भेजा । चतुरससी जिनका स्वरूप 
भा सुन्दर है जो चित्तवृत्ति को समझे मया अवसर कार्य करें। उचित शिक्षा व्रि 
को द्‌ सके | _आदर के माथ जानवोजी बो लिवा ले चली: ये बही थी जो 
गिरिजापूजन वे साथ थी । यथा * सग ससी सर सुभग सयानो | अर्थात्‌ पालकी पर 
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चढाकर ले चली । यथा राजा की रजाइ पाइ सचिव सहेली धाइ। सतानद ल्याये 
सिय सिविका चढाइके । गी । 


सिय सोभा नहि जाइ वखानी | जगदविका रुप गुन सानी i 
उपमा सकल मोहि छघु लागी । प्राकृत नारि भग अनुरागी ॥१॥ 


अर्थ सीताजी की शोभा की प्रशसा नही की जा सवती। क्योकि वे 
जगदम्बिका है और रूप गुण की खानि हे। मुझे सभी उपमाएँ हलकी जची | वर्याकि 
वे लौबिक स्त्रियो से मेल खाती है । 

व्यास्या न वर्णन किये जामे का दो कारण देते हैं एब तो वे जगदम्बा है 
उनकी शोभा का वखान उन्ही बे बच्चा द्वारा अनुचित है। दूसरी बात यह कि वर्णन 
वरना भशक्य हे । जिन रूप गुणा से तुलना करनी है उन्ही की ये खानि है। जिसका 
वर्णन सीधे सीघे नही हो सवत्ता उसके लिए उपमाएँ दी जाती हैं। उपमाएं प्रत्येक 
अग्र की अरग अलग हुं । Fa मुख की कमल या चन्द्र, नासिका gages, ओष्ठ को 
बिम्वाफल इत्यादि | परन्तु ये सब उपमाएँ तो लौकिक सित्रयो के अङ्गो से मे खाती 
हे। अत उन्ही सं अड्भो की समतता की जाती है। इसलिए वे उपमाएं यहाँ पर 
मुझे TAT नही । 
सिय वरनिय तेइ उपमा देई। कुकवि कहाइ अजस को BE ॥ 
जौ पटतरिअ तीय" सम सीया | जग अस जुवति कहाँ कमनीया ॥२॥ 

अर्थं सीताजी का वर्णन करके उपमा देकर कोन कुकवि कहकर भपयश्च 
ले। यदि सीता का स्त्री के साथ पटतर दिया जाय तो ऐसी सुन्दरी स्त्री ससार 
मे है कहाँ ? 
व्याख्या जिसकी लौकिक शाभाएँ मव देखी हुई हुँ वे स्वयं कहते है। 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । परम पुचीत मौर मन छोभा। उसकी शोभा का 
पटतर देने से लौकिक स्त्रियो के अङ्गो की उपमा दमे से वर्णन करनेवाला कुकवि 
कहलायेगा और उसका दुर्यश होगा। यथा वेदेही मुख पटतर दीन्हे | हाइ दोप 
वड अनुचित कीन्हे । शम्भु के प्रसाद से तुळसी कत्रि हुआ है। कुकवि बनने बयो 
जाय ? यदि प्रत्यङ्ग वर्णन न करक किसी सुन्दरी स्त्री से ही उपमा दी जायतो 
ऐसी सुन्दरी स्त्री संसार मे कहाँ है ? 
गिरा मुखर तन अर्धं भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
बिष बारुनी बधु प्रिय जेही afer रमासम किमि वंदेही ॥३॥ 


अर्थं सरस्वती बहुत बोलती है । भवानी का शरीर ही आधा है। पतिको 
शरीर रहित जानकर रति अति दु खित ही रहती है। जिसे विष और वारुणी से 
भाई प्रिय है । उस रमा को वेदेही वे समान केसे कहा जाय? 

व्याख्या यदि ससार म ऐसी सुन्दरी कोई नही है तो दिव्य स्त्रियाम 
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सरस्वती, भवानी, रति और रमा की बड़ी ख्याति है। उन्हीं मे से किसी को उपमा 
दी जाय तो यह भी नही बनता। सरस्वती बोलती बहुत हे। सम्पूर्ण शास्त्र 
उन्हो के कहे हुए है और कहती ही जाती है। यथा: पति वरन्यौ चार मुख पत 
वरन्यौ पाँच मुख नाती बरन्यौ पट मुख तदपि नई नई। और बकवादिनी स्त्री की 
शोभा नही। भवानी का शरीर ही आधा है। आधा शरीर उनके महादेव है | 
अर्धनारीश्वर मूर्ति प्रख्यात है । फिर आधी स्त्री की शोमा ही कया ? हाँ रति मे ये 
दोप नही है । वे अल्पभाषिणी भी हैं और उन्हें अंग भी पुरे है । पर उन्हे मानसिक 
खेद है। उनके पति अनङ्ग हैं। उन्हे अङ्ग ही नही। अत उसके मुख पर 
प्रसन्नता नही और जो प्रसन्न नही उसकी शोभा भी नही। अब रह गई लक्ष्मी | 
वे सवंगुणसम्पन्ना है। पर उनमें एक बड़ा दीप है। वे विप और मद्य की बहन हैं। 
भाई तो उन्हे और भी है। पर बे प्रिय नही । प्रिय है विप और मद्य। येसदा 
उनके साथ रहते हें। अत. मालूम होता है कि उनमे भाई का गुण मादकता है। 
कहा भी है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकात । वे खाये बौरात है ये पाये 
वौरात | तब रमा के ऐसी वैदेही को केसे कहे ? 


जौ छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥ 
सोभा रजु मंदर सिगारू। मर्थ पानि पंकज निज मारू ॥४॥ 


अर्थं : यदि छविरूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूपमय कच्छप वही 
हो और शोभा को रज्जु TAT PERI को मन्दर बनाकर अपने करकमलो से 
कामदेव मन्यन करें | 

व्याख्या : लक्ष्मी की उत्पत्ति के जो साधन थे वे सदोप थे इससे लक्ष्मी मे 
दोप आगया । अतः साधनो में उलटफेर करके दूसरी लक्ष्मी उत्पन्न करनी चाहिए । 
अव सामग्री कहते है । यह समुद्र न हो छविसुधा का समुद्र हो। कच्छपावतार 
विभवरूप न होकर परम रूप हो। परम रूप वासुदेव) व्यूह है । वासुकी नाग 
की रज्जु न होकर शोभा रञ्जु हो। छोरी के स्थान पर मन्दर न होकर 
TAN हो, मन्यम करनेवाले देवासुर न होकर कामदेव हो | 


दो. एहि विधि उपजे छच्छि जब, सुंदरता सुख मूल। 
तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सीय सम तुल ॥२४७॥ 


अर्थं: इस विधि से यदि सुन्दरता और सुख की मूलभूता ala लक्ष्मी उत्पन्न 
हा तब भी aera के साथ कवि लोग सीताजी के लगभग कहेगे । 

व्याख्या : लक्ष्मी को उत्पन्न करना और अपनी चाही हुई विधि से उत्पन्न 
करना किसी का साध्य नही है। फिर भो यदि मान लिया जाय कि इस भांति जो 


_ १.ब्रह्म चतुब्मूह रूप है . १. वासुदेव २. TEN ३. प्रदुम्त और ४, अनिरुद्ध । 
इनम वामुदेव व्यूह्‌ स्वयं अवतारी हैं । अन्य अवतार हैं । 
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लक्ष्मी उत्पन्न हो तो उनकी उपमा दी जा सकती है । उसपर कवि कहते है कि फिर 
भी कविसमाज सद्धोच के साथ सीताजी के लगभग स्वीकार कर लेगा] सङ्घोच 
का कारण यह कि शोमा और IAI का मन्थन न हुआ । उनकी उपस्थिति 
भात्र थी । at इनका भी मन्द्रन हुआ है वहाँ कहने मे सङ्कोच नही है । यथा * 
सुपमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मदन अमियमय कियउ दहीरी | मथि मासन सिय 
राम संवारेउ सकल भुवन छवि छाछ महीरी । गी । WATS का भाव यह कि रूप 
भौर गुण दोनो में समता हो । 


चली सग ले सखी सयानी। गावत गीत मनोहर वानी ॥ 
सोह नवल तनु सुदर सारी । जगत जननि अतुलित छविंभारी ॥१॥ 


अर्थं सयानी सखी सीताजी को लेकर चली । मनोहर वाणी से गीत गा 
रही थी । नधे शरीर पर सुन्दर सारी की शोमा हो रही थी। जगतृ-जननी की ऐसी 
भारी छवि थी कि किसकी तुलना नही हो सकती | 

व्याख्या चतुर सखी सुदर सकर सादर चली छवाइ से प्रसद्ध छोड़ा था | 
बीच मे शोभा का वर्णन करने लगे | अब फिर वही से प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं। 
फुलचारी मे भगवती स्वय जा रही थी। इसलिए लिखा सग सखी सव सुभग 
सयानी \ wate गीत मनोहर वानी । यहाँ सखियो के लिवा जाने से जाती है। 
अत बहते हैं चली संग ले सखी सथांनी | मनोहर वाणी से उनका गीत गाना दोनो 
स्थलों मे समान है । भेद इतना ही है कि फुलवारी मे भवानी के गीत होते थे यहाँ 
स्वयवर फे गीत हो रहे है। 
भूपन सकल सुदेस सुहाए। अग अग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
रगभुमि जव सिय पगुधारी। देखि रूप मोहे नर नारी ॥३॥ 

aq सखियो ने प्रत्येक अङ्ग मे सब अच्छे गहने अपने अपने स्थान पर 
रचकर संवारा था | रज्भभूमि मे जब सीताजी ने पदार्पण किया ती रूप देखकर 
नर और नारियाँ मोहित हो गई । 

व्याख्या . आभरण बत्तीस कहे गये है) सो प्रत्येक क लिए नियत स्थान है | 
जिस अङ्ग के छिए जिस स्थान पर जो गहना पहनाया जाता है वढी पर होवा 
चाहिए । इनवे पहिनाने मे वडी पण्डिताई है। सग लोग गहना नही पहना सकते | 
इसलिए रचकर सँवारना कहते है। सखियो का कर्तव्य १ मण्डन २ शिक्षा 
३ उपारूम्भ और ४ परिहास है | उपालम्भ ओर परिहास फुलवारी प्रसङ्ग मे षह 
आये है | मण्डन इस समय कह रहे है | शिक्षा समय पाकर भागे कहे | 

इस प्रकार श्ृद्धारित होवर जब रगभूमि मे पदार्पण किया तो रूप देख 
कर नरनारी मोह गये । नारी नारी के रूप पर मोहित नही होती। ऐसा साधारण 
नियम है । पर अलोकिक शोभा ऐसी है कि सहज पुनीत श्रीरामजी का मन क्षुब्ध 
हो गया तो नारियो का मोहना कौन आश्‍चर्य है । सभी नियमो मे अपवाद होता 
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है । विश्वमोहिनी का रूप देखकर लक्ष्मी मोहती थी । यथा श्री विमोह जेहि रुप 
निहारी । प्राकृत नारियो की गिनती ही क्या है ? वही विश्‍वमोहिनी तो सीताजी है | 
यथा सो अवतरिहि मोर यह माया। रामजी के रगभूमि मे पघारने पर सब 
चकित हुए थे । सीताजी के पधारने पर मोहित हो गये | 


हरपि सुरन्ह दुदुभी बजाई । बरपि प्रसून अपछरा गाई॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला । अबंचट चितए सकल भुआला ॥३॥ 


अर्थ . देवताओ ने हपित होकर डका दिया । अप्सराओ ने पुष्पवृष्टि करके 
गान किया। हाथो मे कमल की जयमाला है। सब राजाओ ने एकाएक उस 
भोर देखा | 

व्याख्या प्रभु के आने पर देवताओं ने फूल वरसाये थे। यथा वरर्पाह 
सुमन करहि कल गाना । पर भगवत्ती पर पुष्पवर्षा का साहस नही होता। 
अत दुदुभी बजाने लगे। पुष्पवर्पा अप्सराओ ने की। स्त्री पर पुष्पवर्पा का 
अधिकार स्तियो को ही है और उन्होने ही गान किया। उन्हे शोभा के गान का 
स्त्री होने से अधिकार था | बिजय का कारण प्रस्तुत हो जाने से डका बजाया | 

जयमाल पर राजा लोग हृष्टि लगाये हुए थे। अयमाल ही सीताजी के 
निश्चित रुप से पहिचानने का चिह्न था । यहाँ सरोज देहीदीपकन्याय से दोनो 
ओर अर्थ देगा । अर्थान्‌ करकमलो मे कमल की जयमारा थी । राजाओ ने एकाएक 
देला । पर सीताजी ने उन्हे नही देखा । 


सीय चकित चित रामहि चाहा । भए मोहवस सब नरनाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई xu 


अर्थ ` सीता ने चकित चित्त से रामको देखा कि वे कहाँ हे? और सत्र 
राजा मोह के वश हो गये। मुनिजी के पास दोनो भाइयो को देखा । उनके नेत्र 
निधि पाकर उसी ओर ललककर लग गये | 

व्यास्या सीताजी की आँखे उस समाज मे रामजी को dea oil) सब 
राजा मोहित हो गये । प्रत्येक ने समझा कि मुझको ही देख रही है। जो ज्ञानिन्ह- 
कर चित अपहरई | वरिआई विमोह वस करई उसकी हृष्टि है । जिसपर पडती है 
वही मोहित हो जाता है। चारो ओर घूमकर निगाह मुनि के पास बेठे हुए दोनो 
भाइया पर पडी | पर ठहरी अपनी निधि पर। यथा हरखे जनु निजनिधि पहि- 
चानी । पहिचाना पहिल हो था । अब प्रेम के साथ जाकर वहाँ लग गये | 


दो. गुरजन लाज समाजु बड़, देखि सीय सकुचानि। 
रागि विलोकन सखिन्ह तन, रघुवीरहि उर आनि ॥२४८॥ 


“~ 


„गेय गुरुजनो की लज्जा से तथा बडा जमावडा देखने से मोताजी we faa 
हु और रामजी को हृदय मे लावर सखियो वो ओर देखने लगी | 1 
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व्याख्या आँखें जोकर रामजी मे तो लगी | पर उसमे दो प्रकार की वाधाएँ 
उपस्थित हुई। वही पर महाराजा जनक सतानन्द आदि गुरुजन थे) राजाओ और 
प्रजाओ की भीड उमडी हुई थो। इनके वीच मे रामजी की ओर देखते रहने म 
TST हुआ। अत प्रभु को ही हृदय मे रख लिया। यथा चली राखि उर 
स्यामळ मूरति) ये चित्र नही Gadd सीध सीधे भूति ही हृदय मे रख लेती है। 
Aidt को हृदय मे रखने के वाद नयनवपाट सङ्कोच से बन्द मही किया । सखिया 
की ओर देखने छगी | 


राम रुपु अरु सिय छवि देखे। नर aes परिहरी निमेखे ॥ 
सोर्चाहइ सक्छ कहत सकुचाही । विधि सन विनय करहि मन माही ॥१॥ 


अर्थं रामजी वा रूप और सीताजी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों का पलक 
गिरना बन्द हो गया । सोचते सब है | पर कहते हुए सभी सकुचित होते है ॥ मन ही 
मन ग्रह्मादव से विनय करते है | 

व्यारया जिससे गहने की भी शोभा हो जाय रूप उसका नाम है और 
जिससे अन्धकार दूर हो उसे छवि कहते है। यया छयति छिनत्ति तम इति छवि | 
एक वार तो सब मोह गये। अब सावधान होकर रामजी के रूप और सोत्ताजी की 
छवि का मिलान करते है। परोक्ष मे भी मिलान किया था) यथा जोग जानकी 
यह्‌ बरु ae | अव दोना मूतियाँ सामने पाकर मिलान करते है | इसलिए एक टक 
लोचन चळत न तारे की दशा उपस्थित है । 

सब वे मन मे एंक ही भाव उठता है। पर कहता कोई किसी से नही । 
बयोकि बात बडी ढिठाई की है । संब विधि से मत ही मन बिनय करते है। क्योकि 
उनका नाम ही विधि है । वे ही विधि For सकते है । अथवा जौ भल अहुइ विधाता | 
सब कहुँ सुनिअ उचित फल दाता | तो यही विनय है कि यहाँ भी उचित फल दें। 
जनक को बुद्धि के पलटने मे विधि ही समर्थ है। ये शारदा को प्रेरणा करके वुद्धि 
पलटते हें । यथा सारद प्रेरि तासु मति फेरी | 
हरु विधि वेगि जनक जडताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
विनु विचार पनु तजि नरनाहु । सीय राम कर करहि विवाह ॥२॥ 

अर्थ हे विधि ! जल्दी से जनक की जडता को हरण करो और हमारी ऐसी 
सुहावनी वुद्धि दो | राजा बिना सोचे समझे प्रण छोडकर सीता और रामजी का 
व्याह कर दें | 

ब्याख्या जनक कौ जडता को जल्दी हरो । देर न फरो। देर करने म काम 
बरिगडेगा | राजा जनक को सभी ज्ञानी मानते है । अत उन्हे जड कहने मे सङ्कोच 
है। पर रामजी को देखने पर भी अपने प्रण पर अडे रहना स्पष्ट जडता है। अत 
चाहे दुनिया न माने पर वात तो यहु है कि इस बिषय म जनक की वृद्धि म जडता 
है और हमारी वृद्धि सुहावनी है । अत किसी से न कहकर ब्रह्मदेव से मन ही मन 
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विनय करते हैं कि जनक को सुहाई वृद्धि दे । जडता हरण कर लें। यहाँ विचार 
की कोई बात ही नही है। सीता और रामजी का व्याह होना ही चाहिए । 

यहाँ विचार करना ही जडता है। प्रण निवाहना ही बुरा है। राजा 
विचारशील है। सत्य प्रतिज्ञ है। यह स्वभाव विधि के पलटने से पलट सकता है। 
नर नाथ है। उसे प्रजा की रुचि रखनी चाहिए। 


जग भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हे अतहुँ उर दाहु॥ 
एहि लालसा मगन सब लोगु। बह साँवरो जानकी जोगु ॥३॥ 


. भर ससार अच्छा कहेगा। क्योकि सबको पसन्द है। हठ करने से अन्त 
भ कलजा TST | इस लालसा मे सव छोग मगन थे कि साँवा वर जानकीजी 
के योग्य है | . 

व्याख्या . अपयश तो ऐसे कार्य के करने से होता है जो लोगो को अप्रिय 
हो | राम जानकी का व्याह तो सबको प्रिय है। अत अपयश की तो चरचा चलाना 
ही व्यर्थ हैं। बुद्धि का फल आग्रह रहित होना है। यथा ` बुद्धे फलमनाग्रह । सो 
हठ करने से सीताजी का बेजोड व्याह हो जायगा। सीता को दुख होगा। तव 
कोई उपाय न रहने से यावज्जीवन करेजा जलेगा लोग इस विवाह के लिए ऐसे 
लालायित हो गये है कि प्रतिज्ञापारन को हठ वतला रहे है। राम जानकी के विवाह 
की भभिरापा मे इतना आनन्द रोग अनुभव कर रहे है कि अभिरापा ही मे मग्न 
६। अव सखी के सवाद म जो बात निश्चित हुईथी कि जोग जानकी यह्‌ वरु 
अहई | यही निर्णय यहाँ भी हुआ कि * वर साँवरो जानकी जोगू । 
तबे वदीजन जनक बोलाए । बिरदावली कहत चलि आए ॥ 
कह्‌ नुपु जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हिय हपं न थोरा ॥४॥ 

अर्थे तब भाटो को राजा जनक ने बुलाया | वे बिरुदावली कहते हुए आये | 
राजा ने बहा कि जाकर मेरा प्रण सुना दो । भाट चले उन्हे थोडा हपं नही हुआ । 

व्याख्या वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा प्रस्तावमहशोक्तय | निर्मल बुद्धिचाले और 
भेरताव के अनुकूल setae बन्दी बहळाते थे। राजा ने उन्हे बुलाया । वे 
महाव सदृश वोळनेवाले थे । विरद बोलते चल वज्धरेस गजदसन जनकपन वेद 
विदित जग जान | राजा ने कहा कि सभा बहुत बडी है। चारो ओर जाकर तुम 

ग हमारा प्रण सुना दो। बन्दी सुनाने चले | हृदय मे बडा हर्प हुआ कि हम 

राजा बे प्रतिनिधि होकर बोलने जा रहे हैं। 


दो बोले बदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल । 
पन विदेह कर कहहिं हम, भुजा उठाइ विसाळ ॥२४९॥ 


अर्थ वन्दी श्रेष्ठ वचन याले कि राजा तुम खोग सुनते जाओ। बिदेहराज 
का प्रण हुमलोग विज्ञाल भुजा उठावर कहत है | 
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: व्याख्या महाराज विदेह के वचन का अनुवाद होने से वचन वर कहा। 
महिपाल सम्बोधन का भाव यह है कि आप लोग वचन के गौरव को समझते हैँ | 
प्रण विदेह का है हमारा नही। हम केवल अनुवादक है। प्रण के अटल होने से 
अपनी भुजा को विशाल कह रहे हैं। अथवा हरी भुजाएँ इस समय राजा जनक 
की भुजाओ का प्रातिनिध्य करती है। इसलिए विशाल हैं। भुजा उठाकर प्रण 
किया जाता है ससार को साक्षी करने के लिए। यथा: भुज उठाइ प्रन कीन्ह | 
हानि लाभ अनख उछाह बाहुबल कहि | वन्दी बोले विरद अकस उपजाइ के | यही 
उनकी प्रस्ताव सहश उक्ति है । 


नृप भुजवल विधु सिवधनु राहु । गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥ 
रावन वानु महाभट भारे । देखि सरासनु vale सिधारे ॥१॥ 


aq राजाओं की भुजाओ का बल चन्द्रमा है। शिव का धनुप राहु है, 
भारी है, कठोर है । यह्‌ वात सभी जानते है। रावण और बाणासुर भारी महाभट 
है । सो धनुप को देखकर चुपके से चल दिये | 

व्याख्या बन्दी रोग पहिले ही अकसवाली बात बोले । पहिले भी राजा 
लोग आयेथे पर उनका तोडा घनुप नही टूटा। क्रोध करके उन लोगो ने 
जनकपुर घेर लिया । पर महाराज जनक से पराजित हुए। उसी वात को लक्ष्य 
करते हुए वन्दीजन कह्‌ रहे है कि राजाओं के भुजवल रूपी चन्द्र को निस्तेज कर 
देने के लिए शिवधनुप राहु है। राहु छायामात होने के कारण मृदु और हलका 
है । पर यह भारी है, कठोर है। हम कोई नई बात नही बहु रहे है। आप लोग 
सभी यह बात जानते हे। अब अनखवाली वात Bea Jl महा भटो मे भी भारी 
दो है रावण और बाणासुर । वे लोग भी आये थे। पर धनुष को देखकर साहस 
छूट गया । धीरे से चल दिये | अत समझबूझकर उटियेगा | 
सोइ पुरारि कोदड कठोरा । राज समाज आजु जेइ तोरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत बेदेही । बिनहि विचार वरे हठि तेही ॥२॥ 

अर्थ * यह पुरारि का वही कठोर धनुप है । जिसने आज राजसमाज में 
इसको तोडा | न्रिभुवतजयळक्ष्मी के सहित वेदेही उसे विना विचारे यरेगी । 

व्याख्या AST भगवान्‌ ने मिपुरदाह के समय मेरु पर्वत को धनुप बनाया 
था | यहाँ पुरारि aaa का भाव यह कि यह मेरु का जोडदार है अब बल कहते 
हे । शिव का यह वही धनुष है। इसे राजसमाज में आज तोडना है। यहाँ कल की 
बात नही । ऐसे राजसमाज मे वह अपना वल प्रकट करे] अव हानि लाभ कहते 
हे । उसे वैदेही तो वरण करेगी राउ या रद्ध का विचार न करेगी | त्रिभुवन 
जयछक्ष्मी भी उसको साथ ही साथ वरण करेगी । दिग्विजय ही बडे परिश्रम 
से साध्य है। सो त्रिभुवनविजय बिना रक्तपात के मिलेगा और जानकी भी 
मिलगी । 
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सुनि पन सकल भूप अभिलापें | भटमानी अतिसय मन भापे ॥ 
परिकर वाँधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥२॥ 


अर्थं : प्रण सुनकर सव राजाओ को अभिलापा हुई और वीरमानी राजाओं 
के मन में तो बड़ा क्रोध हुआ। कमर कस कसकर आकुल हो उठ खडें हुए और 
अपने अपने इष्टदेवो को सिर नवाकर चले। 

व्याय्या : वन्दीजन ने कहा था : सुनहु सकल महिपाल । सो सबने सुना | 
अव बहते हैं : सुनि पन सकल भूप अभिलाखे । ठीक है जानकी के लिए आये थे | 
सो निभुवनजयलक्ष्मी भी प्राप्त होगी । भटमानी तो बडे क्रुद्ध हो गये । नृप भुजवल 
faq सिवधनु राहु । केसे कहा ? अभी धनुष तोइता हूं। व्याकुल होकर उठे कि 
कहीं कोई पहिले ही जाकर धतुप तोड न दे। नही तो जानकी और त्रिभुवनजय- 
लक्ष्मी उसी के हाथ लग जायगी । seer को प्रणाम करके चलते हैं जिसमे कार्य- 
सिद्धि हो। वयीकि सभी सुखो की आशा तो eta ही की जाती है। यथा: 
Wea इव सव सुखदाता | 


तमकि ताकि तक सिव धनु धरही । उठे न कोटि भाँति ag करही ॥ 
जिन्ह के कछु विचार मन मांही । चाप समीप महीप न जाँही ॥३॥ 


अर्थ : तमककर देखते हुँ। लक्ष्य वाधकर शिवधनु को पकडते है। कोटि 
भांति से वळ लगाते हैं। पर उठता नही । जिन राजाओ के मन मे कुछ भी विचार 
है वे धनुप के सन्निकट नही जाते । 
व्याख्या: अतिशय मन माखे है । अत. क्रोध से देखते हैं। पलक मारने 
भ उठा रेने के लिए लक्ष्य बांधकर aged हैं जिसमे हाथ खाली न aia भौर 
राजसमाज मे चमत्कार दिखला दें। जब नही उठा तव करोडो उपाय से बल 
लगाते हुं । एक हाथ से, दोनो हाथ से, year टेककर, छाती के बल से, सिर के बल 
से जेसे-जेसे वन पडता है उठा लेने मे फोई बात नही रखते | 

बडे विचारवान्‌ wie हरिभक्त सथाने तो अभिलापा करनेवालो मे हैं 
नही । जो अभिलापा करते है उनमे भी जिनको कुछ विचार है वे पहिले ही 
परिकर वाँघकर अकुळाकर नही उठे समझने रंगे थे कि यह काम सुकर नही है। 
और जव देख लिया कि किसी का हिलाया नही हिलता तो विचार करते हैं कि 
मुझमे हो कोन अलौक्कि बळ है जो उठा लूँगा । अत दूर से देखते हें । निकट जाते 
नही जिसमे घनुप उठानेबालो मे न गिने जाँय | निर्वेलता तो सिद्ध हो गई । मूर्खता 
सिद्ध न हो । 


दो. तमकि धरहि धनु मूढ नुप, उठे न चलहि लजाइ। 
मनहुँ पाइभट areas, अधिक अधिक गरुआइ ॥२५०॥ 
अर्थं ` तमतमाकर मूढ राजा धनुप को पकडते हैं। जब नही उठता तो 
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लज्जित होकर चले जाते है। मानो वीरों के भुजबल को प्राप्त करके अधिक से 
अधिक भारी होता चला जाता है। 

ब्याख्या : जो सरल वात न समझ सके उसे मूढ करते हैं। यथा : माया 
विवस भये मुनि मूढा। समझी नहि हरिगिरा निगूढा । उन्हे सीधी सी बात नही 
समझ मे आई कि जिसे रावण बाणासुर छोड़कर चले गये उसे हम उठाने क्या 
जा रहे है? इसलिए उन्हे मूढ कहा । यहाँ घनुष की कया करामात है । मानो जो 
उसे उठाने जाता है उसके बल को वह हरण कर रहा है। इससे और भी भारी 
होता जाता है । अर्थात्‌ किसी के हिलाये हिलता ही नही । 


भूप सहस दस एकहि वारा । छगे उठावन टरे न रारा ॥ 
st न संभु सरासन केसें। कामी वचन सती मन std ॥१॥ 


अर्थ ` दस हजार राजा एकही साथ उठाने sty पर वह zara za 
शिवजी का घनुप उसी भाँति नही डिगता है जिस भाँति कामियों के वचन से 
स॒ती का मन नही डिगता | 

व्याख्या ` अव उसी मूढता का उदाहरण देले है। पहिले अन्ध अभिमानी 
कह आये हें। इनका ज्ञान तामस है । जो तत्त्वा्थंवाला नही है तथा अल्प है | ऐसे 
एकही कार्य को सब कुछ मानकर निष्कारण उसमें लग जाता है । उसे तामस ज्ञान 
कहते है । यथा ` यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सत्तमहेतुकम्‌ | अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्ताम- 
समुदाहृ तम्‌। धनुष के उठने को ही सव कुछ ana लिया । यह नही समझ रहे है 
कि इस भाँति उठ भी जायगा तो क्या फल होगा ? ऐसे उठने में तत्त्वार्थं कुछ 
नही व्यर्थे है) फिर भी दसहजार एक साथ हो उठाने में छग गये | जी आते जाते 
है वे धनुष मे ही चिपटते चळे जाते है । इससे घनुप की विशालता भी कही । 

परन्तु शम्भुशरामन हिला भी नही । कामी ऐसा वचन बोलना जानते है 
जिससे सामान्य स्त्री का मन विचलित हो उठे] पर ऐसे वचन से सती के मगमे 
कोई अन्तर नही पड़ता। दश सहन कामियों के वचन से नाममात्र के लिए भी 
चलायमान नही होता । कामी अन्धे होते हैं: दिवा पश्यति Asa: कामान्धों तैव 
पथ्यति । कामान्धो को ज्ञान नही कि इतने आदमियो के साथ बोलने से तो अभीष्ट 
सिद्धि और भी दूर चली जा रही है। इसी प्रकार इतने राजाओ के रग जाने से 
इसी वात की सिद्धि होती चली जा रही है कि धनुष का उठाना इन राजाओं की 
शक्ति के वाहर को चात है। 
सथ नुन भए जोग उपहासी। जैसे विनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय वीरता भारी! चले चाप कर बरवस हारी ॥२॥ 

अर्थ : सब राजा हँसी के योग्य हो गये। जैसे बिना वेराग्य का मन्यासी हो 
जाता है। भारी कीति विजय और वीरता को व्यर्थ ही धनुष के हाथ हारकर 
सले | 
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व्याख्या वैराग्य सन्यासी का लक्षण है। जिस सन्यासी मे वेराग्य नही है 
उसम और सन्यासी बने हुए भाँड मे कोई भेद नही है। यथा मूड मुडायो वादि 
ही भाँड भयो तजि गेह। जिस भाँति ate उपहासी का पात्र है उसी भाँति 
वेराग्य रहित सन्यासी भी है । क्षत्रिय की var बल से है । तिंसपर राजा के लिए 
कहा गया है कि आठो लोकपालो का उनमे अशा रहता है। यथा अष्टाना लोक 
पाछाना वपुर्धारयते नुप । सो दस सहस्र राजा लगे और शिव घनु न उठा । तो 
इससे यही सिद्ध हुआ कि इनमे ईशान का अश है हो नही । ये भी राजा बने हुए 
भांड की भाँति उपहास के ही पात्र हैं। 

कीति से यश कहा | विजय से बल और प्रताप कहा | वीरता से तेज कहा । 
अत जिन्होंने यह कहा था अस विचारि गवनहु घर भाई। जस प्रताप बल तेज 
Wars | वही बात आ गई | पहिल चले गये होते तो यश, प्रताप, बल, तेज खोकर 
न जाते | अब हारकर जा रहे हैं और हारे भी किसी बीर से नही धनुष से हारकर 
जा रहे हैं। धनुष स्वय इनसे लड्ने नही गया था। ये ही हठात्‌ उससे wea गये | 
सा अव हारकर लोटे जा रहे है । 


tet भए हारि हिय wari बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
Te विलोकि जनक अकुछाने । बोले वचन रोप जनु साने ॥३॥ 


अर्थ हृदय से हार मानकर राजा लोग श्रीहीन हो गये । जा जाकर अपने 
समाज म बे | राजाओं को देखकर जनक आफु हो उठे और ऐसा वचन वोठे 
जिसम क्रोध भरा हुआ सा मालूम पडता था । 

व्याख्या मन से तो पहिल ही हार माने हुए थे। यथा प्रभुहि देखि सब नृप 
हिय हारे | पर इस हार से श्रीहत हो गये। फिर भी घर नही गये । अपने समाज 
म जाकर दे&। सोचते हैं कि घनुप तो टूटा नही और न किसी से ट्टेगा। अव 
कन्या जिसे चाहेगी जयमाल पहनायेगी । चित्त की वृत्तिया विचित्र रूप की होती 
है। यथा विचित्रर्पा खलु चित्तवृत्तय । कोन जागे में ही पसन्द मे आजाऊे। 
इस भाति आशा लगाये वेठ हैं। राजा जनक ने देखा कि सभी राजा हृदय से हार 
गये । अपने आसन पर जाकर बैठे हुए हैं। घर भी नही गये | इनके हृदय भ कल्मप 
है। कहेंगे कि ऐसा प्रण करके जनक मे राजसमाज का अपमान किया और बहुत 
सम्भव है कि उपद्रव भी करें। कन्या का व्याह भी नही हुआ चाहता ओर भारी 
उपद्रव हुआ चाहता है। अत जनवजी आकुल हुए। ज्ञानी को क्रोध नही होता 
कोषामास होता है । अत रोष जनु माने वचन बोल | 


ay द्वीप के भूपति नाना । आए मुनि हम जो पन ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। fags वीर आए रनधीरा ॥४॥ 


अर्थं द्वोप द्वीप वे राजा लोग जा प्रण मैंने खाना था उसे सुनवर आये । 
वत्ता और दानव मनुष्य शरीर धारण करके बहुत स रणधीर वोर AT | 
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व्याख्या : देव स्वगं के वीर दनुज रो पाताल के वीर और रणधीर से 
मत्यंलोक के वीर अभिप्रेत हूं। सभी बीर मेरा प्रण सुनकर आये। भाव यह कि 
सबको मालूम था कि शङ्कर के धनुष तोड़ने का प्रण है और मेने किसी को बुलाया 
भी नही। सुन सुनकर स्वय आने की कृपा की है। भर्थातु जो आया है वह age 
के घनुप तोड़ने की हिम्मत करके ही घर से आया है। मेरे सद्भोच से किसी का 
आना नही हुआ है । 
दो. Rare मनोहर विजय बडि, कीरति अति कमनीय | 
पावनिहार विरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 


अर्थं : मनको हरण करनेवाली कुँअरि बडी जीत और सुन्दर कीत्ति के पाने 
वाले को मानो ब्रह्माने रचा ही नही। अत. दूटनेवाला धनुष मामो बनाया 
ही नही । 

व्याख्या : विर्राच जनु TAs न। इस वाकय का अन्वय पावनिहार के साथ 
होगा और देहलीदीपक न्याय से घनु दमनीय फे साथ होगा। कोई यह न कहे 
कि कन्या मुझे पसन्द नही इसलिए धनुष नही तोडा | सो Hale मनोहर है। इस 
धनुष को तोडना और रावण वाणासुर पर विजय पाचा एक बात है। अत ऐसी 
विजय कीन नही चाहता । विना रक्तपात के विजय प्राप्त करमे से कमनीय कीति 
है । कौन यशोधन इसे न चाहेगा ? मालूम होता है कि ब्रह्मदेव मे ऐसा भाग्यवान्‌ 
किसी को बनाया नही इसीलिए धनु को दमनीय नही बनाया | नही तो कार्य द्रव्य 
सभी क्षणभज्रुर होते है। 
neg काहि यह लाभु न भावा। काहुँ न संकर चाप चढावा || 
रहौ चढाउव तोरव भाई। तिल भरि भूमि न सकेउ छडाई ॥१॥ 

अर्थ : कहो किसे यह लाभ अच्छा नही लगता ? किसी ने त्तो शिवजी का 
धनुष नही चढ़ाया | चढाना और तोड़ना तो जाने दो | कोई तिळ भी जमीन न 
छुडा सका | 
` व्याख्या: महाराज जनक समझ रहे है कि ये अभिमानी पीछे से कहेगे कि 
मुझे कन्या पसन्द नही थी । भतः जिसे यह लाभ अच्छा न लगता हो वह इस 
समाज मे त्रोउ दे | मत्र लोग उसका भी रूप देख ळें कि किस मुँह से कह रहा है 
कि कन्या पसन्द नही । यदि पसन्द है तो शिवजी का धनुप चढाना चाहिए। सो 
तो किसी का किया न॑ हुआ। घनुप चढाना और उसे तोडना तो दूर की बात है। 
कोई तिल भर भी जमीन adt wer सफा | दस सहेख राजाओं का उसे उठाने के 
लिए रगना उन्मत्त चेष्टा थी । अतः उसकी चर्चा भी महाराज नही करते । धनुष 
तोडनेवाले को विना विचार वरण की प्रतिज्ञा थी। यदि कोई उठा भी लेता ता 
बिचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नही। इस अवस्था मे तो विचार 
को भी स्थान नही है। चढाना या तोडना तो उठाने के बाद बनता है। यहाँ तो 
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कोई हिला भी न सका। भाव यह कि इसका तोडना राजसभा के लिए असम्भव 
व्यापार है तव किस आशा से राजसमाज बैठा है। 


अव जनि फोउ माखे भटभानी । वीर विहीन मही मै जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहु | छिखा न विधि वेदेहि विवाह ॥२॥ 


अर्थ अव कोई वीरमानी क्रोध न fear) भेंने जान लिया पृथ्वी वीरो 
से रिक्त खाली हो गई | अव आशा छोडिये और अपने अपने धर पधारिये । ब्रह्मदेव 
ने सीता वा विवाह लिखा ही नही | 

व्याख्या पहिले वीरमानियो ने भाटो के कहने पर क्रोध किया था कि नृप 
भुज बल विधु सिव धनु राहू । इन सबो ने केसे कहा ? अब कोई क्रोध करने का 
वष्ट न उठावे । मे कहता हूँ मेने जान लिया कि पृथ्वी विना चीर की हो गई। 
ठीक यही वात हनुमनाटक मे कही गई है! आद्वीपात्‌ परतोव्यमी नृपतय सर्वे 
समभ्यागता | कन्याया कलघौतकोमलरुचे कीर्तेश्च लाभ पर | Wea च 
टख्धित न नमित नोत्यापित्त स्थानत | केनापीदमहो महद्धनुरिद निर्वीरमुर्वीतलम्‌ | 

यह्‌ आशा छोडिये कि जब धनप विसी से न दूटा तो क्या कन्या कवारी 
ही रह जायगी । किसी न किसी को उसे वरना ही पड़ेगा | इस पर कहते है कि 
यह्‌ नही होना है। आप लोग पधारें व्यर्थं क्या बेठे है। विधि ने धनु दमनीय 
नहीं रचा । इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मादेव ने कन्या का व्याह ही नही लिखा है 
होगा वैसे ? भेरी प्रतिज्ञा विधि की रेख से कम नही है । 


GET जाइ जी पनु परिहरऊँ। कुअरि कुभारि wT का HS II 
जौ जनत्यौ विनु भट भुवि भाई | तौ पन करि होत्यौ न हँसाई ॥३॥ 


अर्थ यदि प्रण त्याग कसं तो धमं जाता है । रह जाय कन्या क्वारी मेरा 
कोई वश नही है। यदि मे जाने होता कि पृथ्वी बिना वीर की हो गई है तो प्रण 
परक में अपने को उपहास का पात्र न बनाता । 

व्याख्या सर भूर सच VEU सोहाधे। प्रण त्थाण से सत्य चा त्थाण 
होगा। अत निमूंठ होकर सब पुण्य नष्ट हो जायेंगे । में सुकृत नही छोड सकता | 
पाहे वन्मा कवारी रह जाय। eA छोडना मेरे वश के बाहर की वात है राजा 
WATS हौ चक्रवर्ती जी के समकक्ष सत्यसन्ध हैं। मुझे धारणा थी वि पृथ्वो शून्य 
काई बीर होगा ही । धनुपभङ्ध प्रथ वीर के लिए ही किया जाता है। 
। वीर विहीन है | इसलिए में उपहास का पात्र हो गया | नही तो सभी ने घनुप- 


भङ्गे सम्भव समझा था | इसीलिए आये भी थे। इसी भाँति मेंने भी सम्भव समक्ष 
वेर प्रतिज्ञा वी थो । 


Wt वचन सुनि सव नर नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ 
माले way कुटिल भै भौहे। रदपट फरवत नयन रिसीह ॥४॥ 
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न अथ राजा HAT ग चात सुनवर सव नर नारीं जानवी को देसकर 
दु पत हुए । पर लक्ष्मणजी पो ब्रीध हुआ | उनकी भौहे टेढी हई । होठ फड़कने लगे 
आँखो से क्रोध ACTA लगा | . Steere 

व्यारया सब नर नारी धतुप न टूटने से दुखी नही हुए थे। जनकजी की 
यात सुनवर ढु सी हो गपे। वे सव समझते थे वि घनुप न टूटने से व्याह न रवेगा 
Tas गाजाओ बा झझट दूर हो जायगा ) फिर जनकजी जिसे चाहेगे उससे व्याह 
कर दगे। पर अब उनकी बातें सुनकर जनकजी की ओर देखा और दुखी हुए कि 
ऐसी कन्या मिना व्याहे रह जायगी । भारतवपं म अन्धी कानी छेगडी छली सभी 
बन्याआ वा व्याह हो ही जाता है। खडके भल हो वारे रह aia पर कन्या 
कवारी नही रहने पाती । समाजसगठन ही यहाँ का इस प्रकार का है । 

अपमान जनित क्रोध को ही माँस वहते है। जनकजी के कहने पर किसी 
वो माँग न हुआ । जनक वचन छुए विरचा लजारू za वीर रहे सकळ सकुचि 
सिर ated । वे वीरमानी जो भाटा के बहने पर यिगड उठे थे सकुचवर चुप रह 
गय । पर रमण ने जिन पर भाटो फे बहने का कोई प्रभाव नही पडा था 
जावजी ये वीर विहीन मही में जानी कहने पर अपमान मांना । उनकी भौहे 
टेढी हुई | होठ फडकने लगे Aly ore हो उठी। रीद्ररस का आविर्माव हुमा । 
अनुभाव प्रकट हुए) यथा भृकुटि gles अरु अरुन हेग अधर फरक अनुभाव | 
गव विकलता चपलता ये सचारी भाव। रदपट फरक्त का भाव यह है कि कुछ 


कहा चाहते है । 
दो कहि न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु वान । 
ताइ राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 


अर्थ रामजी वे डर से कह नही सकते । पर बचन बाण की भांति लगे | 
रामजी के चरण कमला मे सिर झुकाकर प्रमाण बात बोर | 

ब्यारया जनवजी पर रामजी की बडी श्रद्धा है। अत उनके विरुद्ध बोलने 
म रामजी का डर है। जनकजी का डर कुछ भी नही कि उनके राज्य मे आकर 
उनके विरुद्ध केसे बोल | पहिल विकळत्ता सञ्चारी कहते है। जनक के वचन बाण 
की भाति लगे। रामजी का अपमान रूदमणजी सहन मही कर सकते। अब 
चपलता dard कहत हैं) रामजी के चरणकमलो में सिर नवाकर बोके) 
लक्ष्मणजी क्रोध म भी अप्रमाण बात नही बीळते | इसलिए गिरा प्रमाण कहा | 


रघुबसिन्ह मह्‌ जह कोउ होई । तेहि समाज अस कहं न कोई tt 
कही जनक जसि अनुचित वानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥१॥। 


अर्थं रघुवदियो म से जहाँ कोई होता है उस समाज मे ऐसा अनुचित 
कोई नही कह सकता जैसा जनक ने कहा और वे जानते है कि यहाँ रघुवुर 
मणि विराजमान है फिर भी ऐसी बात बोळ गये | 
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व्याख्या : रघुवंशी मात्र वीर है । उनकी पीठ शत्रु नही देख सकता | अत 
उनके सामने वीर विहीन मही कहने का किसी को अधिकार नही। कहने पर 
रघुवंशी अपनी वीरता प्रकट करता है। इस अनुचित को नही सहता | जनकजी 
जानबूझकर कि इस समाज मे रघुकुलमणि विद्यमान है ऐसी वात बोल गये। 
मुनिजी ने मेरे सामने परिचय दिया । रघुकुल ममि दसरथ के जाये। मख राखेउ 
सब साखि जग जिते असुर सग्राम। बिना जाने कोई साधारण व्यक्ति कुछ कह्‌ वेठे 
यह ओर वात है। राजा जनक ऐसे प्रमाणिक पुरुष रघुकुलमणि की उपस्थिति 
Rl ऐसी बात इतने वडे राजसमाज A कही। यह कदापि सहन योग्य 
नही है। 


सुनहु भानु कुछ पंकज भानू । कहो सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ 
जो तुम्हारि अनुसासनि पावौ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौ ॥२॥ 


अर्थे ` सूर्यकुलरूपी कमल के सूर्य | सुनो यह मेरी सत्योक्ति है गर्वोक्ति 
नही है । यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंद की भाँति ब्रह्माण्ड उठा ले | 

व्यास्या ` भानुकुल पंकज भानु ! सबोधन का यह भाव है कि भानु के 
पराक्रम को कौन कह सकता है। कमल के पराक्रम के सामने ही यह धनुप कुछ 
नही है। जिस कमलकुछ के आप भानु हैं उसी का में कमल हूँ। सब लोग कमल 
का पराक्रम देखें। भानु को पराक्रम दिखाने की आवश्यक्ता नही । यदि आपकी 
आज्ञा हो तो यह घनुप क्या है। इस ब्रह्माण्ड को गेंद की भांति उठा छ भाज्ञा 
पाऊं कहने का भाव ag कि आज्ञाकारी का किया हुआ आज्ञादाता का किया 
हुआ माना जाता है। इसलिए इस अवसर पर जब धनुप उठाने पर जानकी के 
वरण वी समस्या है आपकी आज्ञा परमावश्यक है । यथा ' मेरो अनुचित न कहत 
लरिकाई बस पन परिमित और भाँति सुनि गई है। नतर प्रभु प्रताप उतर चढाय 
चाप देतो पे देखाइ बल फल पाप मई है। चढाने का अर्थ उठाकर सिर पर 
रखना जेसे फूल चढाना | 


कांचे घट जिमि डारौ फोरी। सकउँ मेरुभुलक जिमि तोरी ॥ 
वेव प्रताप महिमा भगवाना ! का age पिनाकु पुराना ॥३॥ 


अर्थ ` मौर उसे : कच्चे घडे की भाँति फोड डाल | हे भगवन्‌ | आपके प्रताप 

की महिमा से भेर को मूली की भाँति तोड सकता हूँ। यह विचारा पुराना 
पिनाक है वया ? 

व्यास्या . ब्रह्माण्ड के उठाने मे परिथम नही है | इसलिए गेंद की उपमा देते 

हैं। ब्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक मिर जिमि रज बनी । गेंद फोडने की वस्तु 

नही है। अत फोडने के लिए कच्ची मिट्टी के घट से उपमित बरते हैं। कच्ची 

मिट्टी गा घडा हाथ से दबाने से फूट जाता है। ब्रह्माण्ड भी कच्ची मिट्टो वा बना 

। दवाते ही gant) जनवजी ने दो बातें वही 1 रहेउ चढाउव ara भाई | 
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उठाने प विषय गे बहार अव तोडने के थिपय में बहते हैं कि मेर पर्वत बो मूली 
की भाँति तोड दूँ। अपने यळ से नही । चह ae भी आपया दिया gare | यथा * 
जेहि चळ सीस धरत सहसानन । भडकोस समेत गिरि वानत । इसलिए कहते हैं 
आपरे प्रताप वी महिमा से मह्‌ विचारा सडा गला पुराना युगान्तर बा धनुप 
मया यस्तु है । भगवन्‌ सम्बोधन से तात्पर्य है कि समग्र ऐश्वर्य, घर्म, यञ्च, थी और 
ज्ञान वेराग्य तो आप में ६। अन्य जीव तो उसके छेशमात्र से अपना उपजीवन 
करते हि] 
नाथ जानि अस army होऊ। कौतुक करौ विलोकिअ सोऊ | 
कमल नाल जिमि चाप चढावौ । जोजन सत प्रमान छै धावौ ॥४॥ 

अर्थ हे नाथ ! ऐसा जानकरो आज्ञा हो। मे वौतुक वरता हूँ उसे भी 
दे लीजिये। बमल वी नाल वो भाँति धनुष को चढाऊं और सौ योजन लेकर 
दौड जाळ | 
व्याख्या यह मनमे समझ लीजिये कि लक्ष्मण मेरे प्रताप की महिमा द्वारा 
वार्य यरता हे! उठावेगा फीडेगा और तोडेगा आपका प्रताप | लक्ष्मण तो निमित्त- 
मात्र होगा। अब आज्ञा हो कि तीनो मे कौन काम करू? ब्रह्माण्ड को उठाऊ 
कि फोड दूँ कि मेर बो तोर्ड ? मेरै लिए gud उसे देख छीजिये। अब 
चढ़ाने के विषय मे वहते है इस सडे गले पुराने धनुप मे वया wars | इसे तो 
वमरूनाळ वी भाँति चदा दूँ | भाच यह कि कमलनाल आप ही झुका पडता है। 
उसमे चढ़ाने म वीन परिश्रम हे 1 तिळ भर धनुष हिलाने के लिए जनक लालायित 
है तो इसे लेकर सौ योजन दौड आउँ | अव रहे गया तोडना सो 

दी, तोरी छनक दड जिमि, तव प्रताप बल नाथ । 
जौ न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरौ धनु भाव ॥२५३॥ 

अर्थ हे गाथ ! आपके प्रताप वे बल से गोवरछत्ते के sos की भाँति तोड 
ay यदि न बरू तो प्रभु के चरण वी शपथ करके बहता हूँ फिर हाथ से घनुप 
और तरकस न उठाळंगा | 

व्यारया गोवरछत्ता wa ही टुटता है। सो यह धनुप छुते ही टूटेगा | यदि 
न वर सकुँ ती धनुप और तरकस फिर न धारण करूँगा। अत वीरता वा वाना 
छोड दूँगा । विश्वास दिलाने वे लिए प्रभु चरण की शपथ लेते हैं। क्योकि इसे 
तोडना नही है । ब्रह्माण्ड उठाने, फोडने, मेर तोडने के विषय भे शपथ नही लेते 
उसे कर दिखाने के लिए प्रस्तुत है । वेवर आज्ञा वी देर है। पर धनुप को छूना 
नही है। अत अपने मे ऐसा सामर्थ्यं होने की शपथ छेते है। आपके लिए इसको 
तोडना वया है। आप भागनुवुरूभानु है । अनायासेन Spe अन्धवार दूर कीजिये। 
यथा नूप सव नखत बरहि उजियारी। टारि न सवहि चाप तम भारी | उदय भानु 
बिनु श्रम तम नासा । दुरे चखत जग तेज wa) जो पहिले कहा था बही 
समयं उपस्थित है | 
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लपन सकोप वचन जे बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोक सब भूप डेराने । सिय हिय हरखु जनक सकुचाने ॥१॥ 


अर्थं : ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधयुक्त वचन बोले कि पृथ्वी डोल उठी । दिग्गज 
हिल गये। सभी लोक सव राजा डर गये। सीताजी के मनमे ad हुआ और 
जनकजो सकुचित हो गये । 

व्याख्या : सकोप वचन तो राजा जनक भो बोले! यथा: बोले वचन रोप 
जनु साने | पर उसका प्रभाव इतना ही हुआ कि नरनारि दु खी हो गये | लक्ष्मणजी 
को क्रोध ATA | परन्तु लक्ष्मणजी का क्रोध आना दूसरी बात है। इनके सकोप 
वचन का प्रभाव सृष्टि के अधिकारियों पर पडता है। यथा : समय लोक सब लोक- 
पत्ति चाहत भभरि भगान ! जो कहा कि कदुक इव ब्रह्माण्ड उठावो । काचे घट 
जिमि srt फोरी तो पृथ्वी डगमग करने छगी। क्योकि क्रोध मे भी ये अप्रमाण 
नही बोलते | यथा : अति सरोप बोले waa लखि सुनि सपथ प्रमान। यहाँ भी 
नाइ रामपद कमल सिर बोले गिरा प्रमान। दिग्गज हिल उठे कि इनके क्रोध 
करने पर हम पृथ्वी को न सँमाल सकेगे। सब्र लोक लोकप डर उठे। क्योकि 
केवल पृथ्वी को फोड़ने को नही ब्रह्माण्ड फोडने को कह रहे है । तव तो किसी की 
रक्षा नही है। अथवा पृथ्वी ही ऐसी डगमगाई कि दिग्गज स्थिर न रह सके। पृथ्वी 
ही सबकी आधार है। अतः सकल लोक और सव भूप भी डर गये। श्रीरामजी के 
प्रताप की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके सीताजी को हुं हुआ । अपने वचन के 
अनुचित प्रमाणित हो जाने से जनकजी सद्भूचित हुए। लक्ष्मणजी के बोलते ही 
भूमि के डगमगाने से प्रमाण मिल गया। | > 


गुर रघुपति सब मुनि मनमांही । मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही ॥ 
सयनहि रघुपति लपन निवारे। प्रेम समेत निकट dart ॥२॥ 


अर्थ : गुरुजी, रामजी तथा सव मुनिलोग प्रसन्न हुए। वार बार पुलक हो 
रहा है। इङ्गित मात्र से रामजी मे छक्ष्मणजी को रोका और प्रेम के सहित 
निकट बेठाया | 

व्यारया : लक्ष्मणजी को अप्रतिम तेजस्विता, अमोघ वी, अलौकिक विवेक 
तथा अवसरप्राप क्रोध देखकर गुरुजी : विश्वामित्र रामजी तथा मुनिगण मन ही 
मन आनन्दित हो उठे और लक्ष्मणजी की प्रगाढ भक्ति का विचार करके सबको 
वार बार पुछकावळी उठ रहो है। जमकजी के asia को देखकर सवने अपना 
हुप छिपाया । अतः भनमाहि मुदित भये लिखते हुँ। लक्ष्मणजी के इस बढ़े हुए 
क्रोध को रोकने के लिए रामजी का इङ्गित ही यथेष्ट है । अतः इङ्चित किया कि 
वेठ जाओ । यहाँ धनुष तोड़ना विवाह करना एक वात है। विना बड़े को आज्ञा 
विवाह के लिए स्वय अग्रसर होना ठीक नही । पिता के स्थान मे मुनिजी हैं । वे 
SS नही कह्‌ रहे हैं। अत. वेठ जाओ । यह रोकना अप्रसन्नता का परिणाम नही 
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है। इसलिए प्रेम के सहित निकट बैठाया। भाव यह कि तुम्हारी इच्छा को में 
पूरी करूँगा | 

विश्वामित्रु समय सुभ जानी | बोले अति सनेहमय वानी ॥ 
उठहु राम भजहु भवचापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥३॥ 


अर्थ विश्वामित्र ने देखा कि शुभ समय आगया है। तब अति स्नेहमय 
वाणी बोले : रामजी उठो | और शिव के धनूप को तोड़ो ओर राजा जनक का 
परित्ताप मिटाओ | 

व्याख्या : गुरुजी विवाह का atta रहे थे तव तक शुभमुहत॑ भी आ 
TH | तव अत्यन्त वात्सत्यसूचक वचन बोले। राम उठो! इस समय रघुवीर 
सुजान नही कहा । उसमे इतना रस नही जितना केवल राम सम्वोधन मे है। 
भवभय भजन नाम प्रताप । तुम्हारे नाम के प्रताप से भवभय ay” होता है | अत. 
भवचाप को तुम भञ्च करो । महात्मा है। सब लाभो से वडा छाभ जनक राजा 
ऐसे सन्त का परिताप मेटना देख रहे है एव जनकजी की भी निर्दोपता द्योतित 
करते हें कि भति परिताप से विकल होकर उन्होने वीरविहीन मही कहा | किसी 
को अपमानित करने का उनका लक्ष्य मही था । भेरी आज्ञा के प्रतीक्षा मे रूक्ष्मणजी . 
फे इतना कहने पर भी मही उठते हो सो में आज्ञा देता हूँ । जनकजी के परिताप 
के मिटाने को लक्ष्य मे रखकर aga तोडो | शिवजी का धनुप तोड़ने की आज्ञा 
देकर सारा प्रातिभाच्य . जिम्मेदारी मै अपने ऊपर लेता हूँ । 
सुनि गुर वचन चरन सिरु नावा | हरपु विषादु न कछु उर भावा ॥ 
ale भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुवा मुगराजु लजाएँ ॥४॥ 

अर्थं गुरुजी का वचन सुनकर उनके चरणो में सिर भवाया | हर्ष विषाद 
कुछ मनमे न आया | सहज स्वभाव से उठकर खडे हुए पर उस उठने के Ty को 
देखकर युवा fag लज्जित हो जाय | 

व्याख्या गुरुजी के वचन सुनकर चरणो मे प्रणाम का भाव यह कि मुझे 
आज्ञा शिरोधार्य है। और लोगों के अन्य इष्टदेवता थे वे उन्हे प्रणाम करके चले | 
परन्तु रामजी के इष्ट गुरु थे अत चलने के समय उन्होने उनको प्रणाम किया। 
धीर है इसलिए हषं fae कुछ भी WAH a आया। यथा सुख हरखहि जड 
दु ख विलखाही । दोउ सम धीर धरहि मनमाही। कृतकार्यंता की आशा से a 
और कृतकार्य न होने के भय से विषाद के भाव उठते है सो कोई न vs | स्वभाव 
से खडे हो जाने मे सिंह का सा are दिखाई पड़ता है। 

दो. उदित उदयगिरि मच पर, रघुवर वालपतंग। 

fara सत सरोज सब, हरपे लोचन भृग॥२५४॥ 

अर्थ * मञ्चरूपी उदथाचल पर रामचन्द्र रूपी बालमूय उदय हुए | सन्त- 

रूपी कमल खिल उठे और सब आँखें भौरे सी हपित हो उठी | 
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व्याख्या : रामजी मञ्च पर थे ही गुरुजी की आज्ञा पाकर खडे हो गये ) ऐसी 
शोभा जेसे उदयाचल पर बालसूयं की होती है । सूर्य उदय होते ही जिस पर्वत 
पर दिखाई पड़ते हैं उसे उदयाचल कहते हैँ । उस समय सूर्यनारायण अपने तेज 
को समेटे रहते हैँ। क्रमश उसका प्रचार तीव्र होता जाता है। श्रीरामजी के तेज 
का साक्षात्कार लोक मे यही से हुमा और तव से तीव्र तीव्रतर हो गया। राज्य- 
सिंहासनारुढ होने पर पूर्ण प्रकाश हुआ। यथा जवते रामप्रताप खगेसा। उदित 
भएउ अति प्रबल दिनेसा । भाव यह कि बाळसूर्यं होकर Aa पर आये और 
क्रमश अपने तेज का प्रसार करते करते तरुणसूर्यं होकर राजसिहासन पर as | 
सूर्य के उदय होने से कमल खिल उठते है। इसी भाँति सन्त अर्थात्‌ प्रथम श्रेणीके 
ज्ञानीमक्त खिल उठे। भोरे हपित होते है इसी भाँति पुरवासी तृतीय श्रेणी के 
भर्थार्थी भक्तो के लोचनभृञङ्च हपित हो उठे। सब शब्द का अन्वय देहलीदीपक 
न्याय से सन्त और लोचन भुग दोनो के साथ होगा । पुरवासी जनकजी का वचन 
सुनके जानक्रोजी को देखकर दुखी हुए थे । वे जामकीजी का व्याह चाहते हैं। 
अत, अर्थार्थी हैं । 


wwe केरि आसा fafa नासी । वचन नखत अवली न प्रकासां ॥ 
मानी महिप कुमुद सकुचाने | कपटी भूप उठूक लुकाने ॥१॥ 


अर्थ . राजाओ की आशारूपी रात जाती रही। उनके बचन रूपी तारो 
को पक्ति मे भी चमक न रही । अभिमानी राजारूपी कुमुद fags गये और कपटी 
राजारपी उल्लू छिप गये | 

व्याख्या * राजाओ की आशारूपी रात ने ही अघेरा फैला रवखा था | वह 
रात वालसूय के उदय होते ही नष्ट हो गई | प्रतीति तो सवके मनमे थी कि रामजी 
घनुप तोडगे | यथा * असि प्रतीति सवके मन माही । राम चाप तोरव सक नाही । 
फिर भी आशा लगाये 43 थे । आशा बडी वलवती होती है। भोष्म के मारे जाने 
पर, द्रोण के मारे जाने पर भौर महाबली कणं के मारे जाने पर महाभारत की 
Bere मे कौरव लोगो की आशा गई नही । शल्य को सेनापति बनाकर Vt मनाया 
कि ये पाण्डवो को जीतेंगे | यथा . हते भीष्मे हते द्रोणे हृते कर्णे महावले | आशा 
बलवती राजन्‌ शल्यो Seals पाण्डवान्‌ | अरुणोदय हो गया । रामजी के आगमन 
का समाचार पाया | इससे आशारात्रि क्षीण हो गई थी | पर मञ्च पर सूर्योदय होते 
ही आशा रागि जाती रही । सब राजा निराश हो गये । अरुणोदय होने पर भी 
इछ तारे टिमटिमाते रहते हें। इसी भांति कुछ राजा शेखी वघारते थे । पर प्रभु 
+ उठ खडे होने पर उनकी जिह्वा भी स्तम्भित हो गई जिस भांति सूर्योदय 
होते ही तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं । 

सवुइ सुमन विकसत रवि निक्सत कुमुद विपिन यिलूसाइ। इसी भाँति 
DN अभिमानी राजा जो वदियो की वाणो सुनकर विगड उठे 41 यथा: 
मटमानी अतिमय मन मामे | सङ्कुचित हो गये हि हमारा उठाया जो न उठा उसे 
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एक लड़ा उठाने को तैयार है। सूर्योदय होने पर उल्लुमो को सुझता नही 
इसलिए वे छिप जाते है। इसी भाँति कपटी राजाओं को भी कुछ सुझता ही मही 
कि अब हम वया कहे । सबके निरस्त होने पर ये खडे हुए हैं। कहने की जगह भी 
नही रह गई कि इन्होने जल्दी कर दी नही तो में तोड़ता अत. वे छिप गये | 


भये विसोक कोक मुनि देवा | बरपहि सुमन जनार्वाह सेवा ॥ 
गुरु पद चंदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयु माँगा ॥२॥ 


` भर्थं: मुनि और देवता रुपी चकवा शोकरहित हो गये । Ge Tends 
और सेवा जनाते है। गुरुजी की चरण वन्दना करके अनुराग कै सहित रामजी मे 
सुनियो से आज्ञा माँगी | 
व्यारया ` सूर्यं के उदय होने पर चकवा का झोक जाता रहता है। उसकी 
प्रिया का पता उसे र्ग जाता है। उसे इष्ट की जिज्ञासा रहती है। अतः जिज्ञासु 
भक्त को चकवा मानकर द्वितीय श्रेणी भें माना है। इसी भाँति इष्टदेच के साक्षात्कार 
से मुनि और देवता शोकरहित हुए अथवा रावणहन्ता की पहिचान से शोकरहित 
हुए | इन्हे प्रभु के हाथ से अपनी विपत्ति दूर करानी है। इसलिए अपनी सेवा फूल 
की वर्षा करके जमाते है । यह दूसरी पुष्पबर्षा प्रभु पर देवता तथा मुनियो द्वारा 
हुई । सुनि गुरु वचन चरन सिरनावा से प्रसङ्ग छूटा था। उसी को मुनिपद बदि 
कहकर उठाते हें । अमुरागा से भाव यह कि किसी प्रकार की त्वरा या क्षोभ नही 
है | प्रेम के साथ गुरुजी के चरण की बन्दना को | अन्य राजाओ की भाँति अनुराग 
रहित वन्दना नही हुई। यथा ' चले इष्टदेवन्ह सिर नाई। तत्पश्चात्‌ रामजी ने 
मनियो से आज्ञा माँगी | वयोकि ब्रह्मकुल शद्भूररूप है और शङ्कुर का ही धनुष 
है। अत माळमालिक से भी एकबार पूछ लेना चाहिए | यथा: मूल धर्मतरो- 
विवेकजलघे पूर्णेन्दुमानन्दद । वेराग्याम्दुजभास्करं ह्यधघनध्वान्तापहै तापह्‌ | 
मोहाम्भोधरपुगपाटनविधो स्व सभव शकर । वदे ब्रह्मकुळं कबकशमने श्रीराम- 
भुपप्नियम्‌ | गुरुजी तो इस समय पितास्थानीय है। यथा . तुम मुनि पिता आन नहि 
को! विवाह की आज्ञा दे दी} धनुष तोड़ना और जानको च्याहना एक बाते 
थी पर बह विवाह बिना धनुप तोडे सम्भव नही था । इसलिए तोडने की आज्ञा दी | 
पर तोडने के पहिले जिसका घढुप है उसको भी अनुमति लेती परमावश्यक है! 
इसलिए ब्रह्मकुछरूपी शद्कर से अनुमति चाही | गुरुजी ने फूल लाने की आज्ञा दे 
दी। फिर भी इस बात की आवशयकता पडी कि माली से पहिले पूछ लिया जाय 
तब फूल तोड़ें। यथा: चहुँदिसि चितय पुछि मालीगन | ळे छेन दळ फूक 


मुदित मन | 

सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु वर कुंजर गामी ॥ 

चलत राम सब पुर नरनारी । पुलक पुरि तन भये सुखारी ॥३॥ 
अर्थ सम्पूर्णं जगत्‌ के स्वामी स्वभाव से ही चले | सुन्दर मत्तहावीकी सी 
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उनकी चाल थी | राम के चलते ही सव पुर के नर नारी सुखी हो गये। उन्हे 
सम्पूर्ण शरीर मे पुलक हो गया 1 

व्याख्या . छोटे छोटे खण्डो के राजा थे इसलिए age होकर चले थे। 
रामजी सकल जग के स्वामी Z| अत इन्हे आकुलता नही है। स्वभाव से चल रहे 
al जसे सुन्दर मतवाला हाथी चले वैसी चाल इनकी स्वाभाविक है। णनकजी 
के वचन से विचारे पुर नरनारी दुखी हो गये थे। यथा जनक वचन सुमि सब 
नरनारी | देखि जानकिहि भये दुखारी | सो अव रामजी के चलते ही सुखी हो 
गये] इच्छा प्रवल है कि रामजी घनुप ae) ऐसे सुखी हुए कि उनका शरीर 
पुलक से भर उठा । 
वंदि पितर सुर सुकृत संभारे। जो कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
तौ सिवधनु मुनाल की नाई । तोरहुँ रामु गनेस गुसाई ॥४॥ 


अर्थे " उन्होने देवता पितरो की वन्दना की और अपने पुण्य को संभाला 
कि हमारे पुण्य का जो कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई । शिवजी के aga 
को कमळ की नाल की भाँति रामजी तोड डालें | 
व्याख्या , दिव्य सहायता देवता भीर पितर को हो होती है। पितर शीघ्र 
प्रसन्न होते हैं इसलिए पहिले पितरो की वन्दना को ओर अपने सब पुष्यो को 
संभाला | सेभालना स्मरण करने के a मे अनेकश प्रयुक्त है। यथा: बार वार 
रघुवीर सँमारी | सँभारि श्री रघुवीर धीर । अपने सत्र पुण्यो का फल "गणेशजी 
चाहते €t क्योकि ये वरदायक देव हैं स्मरण मात्र से सिद्धि देते है। 
अभिछापा यही कि शिवधनुप को रामजी पकज नाल की भाति तोडे। ये 
भात भक्त हूँ: इनकी चौथी श्रेणी है। इनकी उपमा खग नाना से दी हुई है। 
यया : कमळ कोक मधुकर खग माना । हरसे सकल निसा अवसामा । 


दो. रामहि प्रेम समेत लखि, ससिन्ह समीप बोलाइ । 


सीतामातु we वस, वचन कहै विलखाइ ॥२५५॥ 

अर्थ : रामजी को प्रेम के साथ देखकर सखियो को समीप बुलाकर सीताजी 
की माता ने प्रेमवश विखलकर वचन कहा | 

व्याख्या : रामजी पर रानियो के सहित जनकजी का प्रेम अवर्णनीय 
TRA स भरा हुआ है। यथा ` सहित विदेह विल्रोकहि रानी । fag सम प्रेम 
न जाइ बखानी | महाराज को चार रानियाँ थी | उनमे सीताजी की माता वा और 
मी अधिक प्रेम था। रामजी को घनुपभङ्ध के लिए चलते देखकर वह प्रेम उमड 
पडा | हृदय को वात कहनी थी इसलिए सखियो को निकट बुलाया | इस समय 
महारानी प्रेमवद हैं। इसछिए विलखकर वचन बहती हैं। 
स्ति सब कौतुक देखनिहारे। जेड कहावत हिंतू हमारे tt 
बाउ न बुझाइ कहे गुर पाही। ए वालक अस हठि भल नाही ॥१॥ 
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अर्थं ` हे सखी | जो हमारे हितकारी कहलाते है वे भी तमाशा देखनेवाले 
है। कोई गुरुजी को समझाकर नही कहता कि ये बालक है । ऐसा हठ ठोक नही । 
व्याख्या सखियो से कोई बात छिपाई नही जाती | इसलिए उनसे मनकी 
बात कहती है कि जो हमारे हितचिन्तक कहलाते है आज देखती हूँ कि वे भी 
तमाशा देख Wel हितकी भावना उनमे है ही नही । गुरुजो ने भाज्ञा दे दी । 
उठउ राम भजउ भव AT) और राम उठ खडे हुए | वे बाळक है| उन्हे इतना 
विचार कहाँ कि यह aga मुझसे टूटेगा कि नही । गुरुजी को विचार करना चाहिए 
था। यदि गुरुजी ने न विचार किया और आज्ञा दे दी तो हमारे हितचिन्तको 
को तो समझाना चाहिए था कि ऐसा हठ ठीक नहो । बच्चे का उठाया धनुप क्या 
उठेगा ? लाभ कुछ होना नही है केवल मुनिजी का हठ है। यह daar हुआ 
आनन्दमय मुख कृतकार्य न होने से व्यर्थ म्लान हो जायगा और जिमसे धनुप न 
उठा उन लोगो मे इनकी गिनती हो जायगी । इनको धनुष तोडने के लिए भेजना 
और यह घोषणा एकही बात है कि ये भी जानको से विवाह करने के अयोग्य है । 
सबसे प्राचीन श्रावणकुञ्ज अयोध्यावाळी प्रति मे गुरु पाठ है अन्य सभी 
प्रतियो मे नृप पाठ है। विचार करने से गुरु पाठ सुसद्भत प्रतीत होता हे। नृप मे 
जब प्रण कर दिया तव उन्हें धनुपभद्भ रोकने का बया अधिकार है | विशेषत 
लक्ष्मणजी द्वारा इस प्रकारं फटकारे जाने पर वे किस मुँह से रोकते ? जनक राजा 
के लिए हठ का उपालम्भ करना ही हठ है । वे तो इतना होमे पर भी विश्वामित्रजी 
से कहते हैं 
जोरिकर कमल निहोरि +e कौसिक सौ 
आयसु भयो रामको सो मेरे दुचितई है। 
घान जातुधानपति भूप दीप सातहू के 
लोकप विलोक्त पिनाकभूमि कई है ॥१॥ 
जोतिलिग कथा सुनि, जाके अत पाए बिनु 
आए fafa हरि हारि सोई हाल भई है। 
आपहु विचारिए निहारिए सभा की गति 
वेद मरजाद मानौ हेतुवाद हुई है॥२॥ 
gen जितौहं मन, सोभा अधिकानी तन 
मुखन की सुखमा सुखद सरसई है। 
रावरो भरोसो बल, के है केळ कियोछल 
कै घो कुल को प्रभाव के धो छूरिकई है ॥३॥ 
राजा स्वय गुरुजी की आत्मा को उचित नही समझ रहे है मत न राजा का 
हठ है और न उन्हे उपालम्भ देना बन सवता है। फलत गृप पाठ असगत है। 


रावन बान छुआ नाहि चापा । हारे सकल भूप करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअर कर देही। वाल मराल कि मदर लेही ॥२॥ 
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अर्थं रावण और बाणासुर ने धनुप को छूआ तक नही। सब राजा दपं 
करके हार गये। उस धनुप को राजकुंवर के हाथ मे देते हैँ। हस वा वच्चा क्या 
पहाड उठावेगा | 

व्याख्या * इस समय que शिरोमणि दोहै" रावण और बाणासुर। ये 
केलास ओर मेरु उठानेवाले धनुप के जौहरी है । इन्होने धनुप को छूआ तक नही | 
जान गये कि इसके छुने मे अप्रतिष्ठा है और सभी राजा घमण्ड करके हार गये। 
अत सिद्ध हो गया कि यह घनुप टूटने योग्य नही । ये तो प्रौढ भी नही अभी बच्चे 
है। बाल मरालन के कल जोटा | दशंनीय है। भारी पराक्रम की आशा भी इनसे 
नही की जा सकती । जिस भांति हस के बच्चे से मन्दर जो देवासुर से वहन न 
किया जा सका के उठाने की आशा नही की जाती | 


भूप सयानप सकल सिरानी । सखि विधि गति कहि जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी मुदु वानी तेजवत लघु गनिअ न रानी ॥२॥ 


अर्थं राजा का सयानापन सब समाप्त हो गया | सखि | ब्रह्मा को गतिविधि 
न कही जाती है न जानी जाती है। चतुर सखी मुदु बानी वोली । हे रानी! 
तेजस्वी को छोटा नही गिनना चाहिए। जहाँ कछु पाठ है वहाँ अर्थ करना होगा 
कि कुछ जाची नही जाती । 
व्याख्या : महाराज परम चतुर है। जहाँ मन्त्रिया की वुद्धि काम नही 

करती वहाँ महाराज अपनी बृद्धि से काम लेते है। परन्तु यहाँ तो उनका सयानापन 
सव धूछ मे मिल गया । ऐसी प्रतिज्ञा कर वैठे कि लडको Harel ही रहा चाहती 
है। ऐसी वात बोल बैठे कि बच्चे से सही नही गई भौर उसके बडे भाई को धनुप 
तोडने जाना पड रहा है। ब्रह्मदेव की गतिविधि न कही जा सकती है और न जानी 
जाती है कि इतने वडे विवेकी होकर इस समय इनका विवेक क्या हो गया है? 
इनकी स्वय गुरुजी से सभझाकर कहना चाहिए था। पर यदि वे नही कहते है 
तो हितचिन्तको को तो कहना चाहिए। जिस समय रानी के मन मे यह भाव 
आया उसी समय महाराज के मनमे भी वही भाव उठा । उन्होने गुरुजी से निवेदन 
किया | पुरा प्रसङ्ग गीतावली मे देखने योग्य है कि महाराज के निवेदन पर गुरुजी 
नेया वहा । स्वय रामजी ने क्या कहा सक्षेप मे यहाँ दिये देता हूँ : 

इस पर कहि साधु साधु गाधिसुवन सराहे Us 

महाराज जानि जिय ठीक भली दई है। 

कहें गाधिगदन मुदित रघुनदम सो 

नृपगति अगह गिरा न जाति गही है॥ 

देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम 

सांचे तिरहुतनाथ साखी, देत मही है। 

रागऊ यिराग भोग जोग जोगवत्त मन 

जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है॥ 
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ताते न तरनि ते, न सीरे सुधाकरह ते 
सहज समाधि निरुपाधि निरवही है। 
ऐसेऊ अगाध वोध wat wag बस 
विकल विलोकत दुचितई सही है॥ 
इसपर रामजी ने कहा . 
रिपिराज राजा आजु जनक समान को। 
ay एहिं भाँति प्रीति सहित सराहिअत 
रागी औ विरागी बड भागी ऐसो आन को ॥ 
भूमि भोग करत अनुभवत जोग सुख 
मुनिमन अगम अलख गति जान को। 
गुरु हर पद मेह गेह वसि भो विदेह 
अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को॥ 
weft रहेनि एक बिरत विवेक नीति 
वेद वुध समत पथीन निर्वान को। 
गाँठि faq गुनकी कठिन जड चेतन की 
छोरी अनायास साधु सोधक अपान को ॥ 
सुनि रघुवीर की चचन रचना की रीति 
भयो मिथिलेश मानो दीपक विहान ar 
मिटयौ महा मोह जी FT weal पोच सोच सी को 
जान्यो अबतार भयो पुरुष पुरान को॥ 
इतना सवाद होने पर तव रामजी गये। 
कहं कुभज कहँ सिंधु अपारा । सोखेउ सुजसु सकल संसारा ॥ 
रवि मडल देखत लघु लागा | उदयं तासु तिभुबन तम भागा ॥४॥ 


अर्थ॑ कहाँ कुम्भ से उत्पन्न अगस्त्यजी और कहाँ अपार समुद्र । पर उन्होंने 
सोख छिया । सम्पूर्णं ससार मे सुयश व्याप्त हुआ | सूर्य का मण्डल देखने मै छोटा 
है पर उसके उदय से तीनो लोक का अन्धकार जाता रहता है | 

amet सुखी का कार्ये शिक्षा देना है। सो वह शोकापनोदन करती हुई 
बोलती है] बडी चतुर है | युक्ति युक्त बात उदाहरण देकर समझाती है कि आकार 
देखकर पराक्रम का निर्णय नही हो सकता | छोटे आकारवाळा तेजस्वी हो सी 
वही वडा है। ये बालक तो है पर हैं तेजस्वी | उदाहरण देली हैं। अगस्त्य नाम 
न देकर कुम्भज कहती हैं। कुम्भ दिनरात कूप से जळ निकाला रता है। पर 
पार नही पाता। उस कुम्भ से उत्पन्न छोटे आकार के मुनि समुद्र सोख गय। 
ससार मे उनका यश व्याप्त है। कहे HAT कहूँ सिन्धु : भाव ag कि दोनो म कोई 
समता नही । एक अति अल्प और दूसरे का पारावार नही । कार्य सदा कारण से 
अस्प ही होता है। वात यह थी कि कुम्भज तेजस्वी थे | इसलिए अपार समुद्र का 
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सोख लिया । इतना बडा पराक्रम किया। ये भी नृपकुलोत्पन्न होकर तेजस्वी हाने 
के कारण अदमनीय धनुष का दमन करेगे | 

दूसरा उदाहरण देती है । सूयं हैं बहुत बडे परन्तु देखने मे छोटे लगते है । 
प्रताप इतना वडा है कि वे उदय हो MAE! स्वय कुछ भी नही करते। केवल 
उनके तेज से तीनो लोक का तम दूर होता है। इसी भाँति ये राजकुमार वस्तुत 
वहुत वडे हुं पर देखने मे छोटे मालूम होते हैं। इनके तेज से चापतम का भङ्ग 
होगा | इन्हे कोई आयास न करना होगा । 


दो. मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरिहर सुर सवं | 
महामत्त गजराज कहूँ, वस कर AHA सर्व ॥२५६॥ 


अथं तीसरा उदाहरण देती हैं। मन्त्र बहुत छोटा है पर उसके बश मे 
ब्रह्म, विष्णु, शिव भादि सभी देवता हैं महामत्त गजराज को छोटा सा अङ्कुश 

वश कर लेता है। 

MT यहुत छोटा सा मन्त एकाक्षर प्रणव है। कहा गया है यही अक्षर 
ब्रह्मा है। यही अक्षर परब्रह्म है । इसी अक्षर को जानकर जो जो जैसी इच्छा करता 
है उसे उसी की प्राप्ति होती है। यथा एतदेवाक्षर ब्रह्म एतदेवाक्षर परम्‌। 
एतदेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततु । श्रुति कहती है कि यह सव प्रणवरुप 
हैं) भूत भविष्यत्‌ वर्तमान सव उसी के उपव्याख्यान है जो तीनो कारो से अतीत 
है। वह भी प्रणवरूपी है। उस प्रणव को पहिली माना के वाच्य विष्णु ard के 
ब्रह्मा और तीसरी के शिव हैं । अर्धमात्रा मे वाच्य साक्षात्‌ ब्रह्म हें। अत सभी प्रणव 
के वश मे हैँ और ये साक्षात्‌ wags यो हू वे श्री रामचन्द्र स भगवान्‌ 
अइतपरमानन्द आत्मा यश्चोद्धार भूभुंव स्व तस्मे वे नमो नम । इनके वश म 
विघिहरिहर & । ये जिवचाप का भङ्ग करेंगे । 

चौथा उदाहरण देती है महामत्त गजराज कितना दीर्घाकार और वितना 
TREAT है । उसके सामने छोटा सा जड अवुद्य वया है पर बह तेजस्वी है। 
महामत्त गजराज को जिस भाँति चाहता है उठाता बिठाता है इसी alfa ये 
चहुत छोटे होने पर भी इस दमनीय चाप को वश वरेंगे | जैसे चाहेगे, उठावेंगे, 
चढावेंगे, और तोडेंगे | 


पाम कुसुम धनु सायक) SE । सकल भुवन अपने वस कीन्दे ॥ 
देवि तजिअ was अस जानी । भजव wag राम सुनु रानी ॥१॥ 


अर्थ घाम ने पूल का घनुप हाथ मे सिये हुए मारे समार को अपने बश 
मकर राखा है। हे रानी | ऐसा समझरर आप सदाय का परित्याग कौजिये | 
रानी | सुनो रामजी धनुष ae । 


we eee ee, 


१ महाँ विभावना द्वितीय zt 
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व्याख्या ' पट्टाभिपिक्ता महिपी को देवी कहते है। सीताजी वो जनक्जी 
ने इन्ही को दिया था। aa सीताजी की माँ यही बहलाती है। सखी इन्ही की 
वातो का जवाब देती हैं। इसलिए देवि | सम्बोधन देती हैं। पाँचवा उदाहरण देती 
हैँ ` फूल के धनुप मे क्या रक्खा है पर उसी को लेकर काम ने ससार को मोहित 
कर रवखा है। यथा: हे वरोई ! है यद्यपि मेरा वाण सरासन फूलो वा। सकल 
सुरासुर को वहता हूँ क्या Fat मझहुलो का। कोई नही जगत्‌ मे ऐसा है समर्थ 
जो रह जावे मेरे आदेशो के बाहर फिर भी कुछ धीरज पावे | धन्वी तेजस्वी हैं । 
सबको वश विये हुए हैं। ये भी कुसुम की भाँति मुदु हैं पर तेजस्वी हैं। सबको वश 
किये हुए हँ | यथा : निज निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववसं सकल नर भारी | 
पाँच उदाहरणो का भाव यह कि पश्च महाभूतो मे तेजस्यी की ही प्रधानता है । 
धुप पञ्चमहाभूत के बाहर की वस्तु नही है । अत. इसे निश्‍चय ही तेजस्वी के 
वशीभूत होना पडेगा । कहें कुभज rg faq अपारा से रम कहा। रबि मण्डल 
से रूप कहा । मन्त्र से शब्द कहा | अवुस से स्पर्श कहा । कुसुम घनु से गन्ध कहा | 

पाँच उदाहरणो के साथ युत्तियुक्त तर्क उपस्थित करके शिक्षा देती है कि 
ऐसा जानकर कि तेजस्वी को लघु न समझना चाहिए । सशय को छोड दो। वयोकि 
सशय महा दु खद है । सशय मर है। इसके दशन से भयानक लहर दु ख देनेवाली 
आती है। निश्चय से सशय दूर होता है। अत निश्चय यह है कि भजव 
धनुप राम । 
सखी वचन सुनि भै परतीती | मिटा विपादु बढी अति प्रीती ॥ 


तब रामहि विलोकि वैदेही । सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥२॥ 


अथं सखी का वचन सुनकर विश्वास हुआ । विषाद मिटा । प्रीति अत्यन्त 
बढी । तब रामजी को देखकर वैदेही सभय हृदय से जिसी किसी से विनय कर 
रही है । 
व्याख्या * सुत की प्रीति प्रतीति मीतकी । बेटे पर प्रीति होती है पर विश्वास 
तो मित्र का होता है। सखी के वचन से सशय जाता रहा | विश्वास हो गया। 
विपाद मिटा । अति प्रीति हुईं। बिना सम्बन्ध के ही प्रीति थीं। अब सम्बन्ध की 
ara हृढ होने से अति प्रीति बढी । 

रामजी के चछते ही पुर नर नारि का हाल कहकर रानी का हाल कहा। 
अब वैदेहो का हाल कहते हैं। घटना एक साथ ही हुई । पर युगपद्‌ वर्णन नही हो 
सकता। अत क्रम से वर्णन करते है) रामहिं बिलोकि अत्यन्त मधुरमूर्ति देखकर 
पहिले कह आये है रामहि चित्तव भाव जेहि सीया | सो सनेह सुख नहि कथनीया। 
असिप्रिय के विषय मे चित्त सदा पापशङ्की होता है । विघ्न वा भय करता ही रहता 
है। अत सभय हृदय कहते है। लक्ष्मणजी के वचन सुन चुकी है सुनने से हुप भी 
हुआ प्रभाव भी देख लिया कि पृथ्वी ait उठी | उनके स्वामीरुप वडे भाई धगुपभज्ग 
के लिए उठे हैं। भय का कोई कारण नही है पर रामजी अति प्रिय है। अत उनके 
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विपय म शङ्का हो रही है। आतं हो गई हैं। अत सभय हृदय से जिसी किसी से 
विनय कर रही हूँ । भाव यह कि ard विचारकर काम नही करता। योग्य से 
भी विनय करता है अयोग्य से भी विनय करता है। इसी भाँति जानकीजी समर्थ 
देवताओ से भी विनय करती है और जड घनुष जो स्वय टूटने को रक्खाहै से 
भी विनय करती है । 


मनही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सुफल आपनि सेवकाई । करि हित हरहु चाप गरुआई ॥३॥ 


अर्थं व्याकुल हुई मन मे ही मना रही है कि हे महेश भवानी | प्रसन्न होओ | 
अपनी सेवा को सुर्फल करो और कृपा करके धनुष का भारीपन हरण कर छो | 

व्याख्या भगवती जानकीजी सदा गौरी गणपति और गिरीश की सेवा पूजा 
किया करती थी । सो महेश भवानी से विनय करती दै कि अपनी सेबकाई को सफल 
करो । रामचरणप्राप्ति के लिए सेवा की सफलता चाहती है। रामचरण प्राप्ति म 
चाप का भारीपन बाधक हो रहा है। सो उसके हरण के लिए प्रार्थना कर रही 
el क्योकि यह बात Safe से ही सम्भव है। भाव यह है कि मेरी सेवकाई 
उतनी नही है कि जिसके बदले मे मे यह बरदान माँग सकूँ। आप कृपा करके 
मनोरथ पूर्ण कीजिये । 


गनतायक वरदायक देवा । आजु लगे कीन्हिउ तुव सेवा ॥ 
बार वार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥४॥ 


अर्थ हे गणनायक | आप बरदायक देव है । मैंने आज तक तुम्हारी सेवा की 

है। वार वार विनती सुनकर धनुष के भारीपन को बहुत कम कर दीजिये । 
व्याख्या गणेशजी ऐसे वरदाथक देवता है कि इनके स्मरण से सिद्धि होती 
है। यथा जेहि सुमिरत सिधि होइ। इसी से इनकी प्रथम पुजा होती है। 
जानकोजी का कहना है वि आप तो स्मरण मात से सिद्धि देते है और मेने आज 
पेक पूजा की है। भाव यह कि नित्य की भाति आज भी गणपति गोरी गिरीश 
की पूजा वरके तब teat मे आई हे। सेवक का मनोरथ सुस्वामी विना बहें 
९7 वरते हूँ और मे तो बार बार विनती कर रही हूँ । नगरवासी तो मनाते है तौ 
सिवधनु TUS की नाईँ । तोरहु राम गनेस गोसाई । पर भगवती जानकीजी चाप 
a को ही थोडी कर देने की प्रार्थना करती है | कम से कम जितने मे अपना 
हक सद्ध हो जाय उतना ही माँगतो हैं। जानती है कि उठा लेने से भी रामजी 
sl at सम्भव है। जनकजी ने कहा था रह्यौ चढाउव तोरव भाई। तिल 
र भूमि न सकेठ छडाई। भाव यह कि यदि उठा भी ल्तैतो भी विचार वे 
लिए अवसर था। अत गुरुता अति थोरी वर देने वे लिए गणेशजी से प्रार्थना 
2 अथवा भारीपन हरण के लिए शिव पार्वतीजी से प्राथंना । फिर भी जो कुछ शेप 

है जाय उसे हरण तै लिए गणेशजी से प्राथंना करती हें । 
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दो देखि देखि रघुवीर तन, सुर भनाव धरि धीर। 
भरे विलोचन प्रेम जल, पुळकावली सरीर ॥२५७॥ 


अर्थं रामजी की ओर बार-्यार देखकर घैयं धारण करके देवता मनाती 
उ का जल आँखो मे भरा है और शरीर मे पुरकावली छायी हुई है। 

व्याख्या वार-बार रामजी की भोर देखती है। शोभा देखने से नेत्र qa 
ते । धैर्यं छटा जा रहा है। इस समय देवता मनाने के लिए भी dF घारण 
पड रहा है। विश्वास है कि विना देववळ के ऐसे कार्यो मे सिद्धि नही होती | 
ह बल से शिवजी का धनुप नही टूट सकता | अत देवताओ से प्रार्थना कर 
। प्रेम वा ही अनुभाव है। अत नेत्रो मे प्रेमजळ है और शरीर में पुलक 


Tal 
निरखि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥ 
तात दारुन हठ ठानी । समुझत नहिं कछु लाभ न हानी ॥१॥ 


अर्थ अच्छी भाँति से आँख भरकर शोभा देखकर और पिता का प्रण 
करके फिर मन में क्षोभ हुआ। अहो! पिताजी ने दारुण हठ ठान लिया | 
[नि लाभ का विचार नही बर रहे है। 

व्याख्या जब से श्रीरामजी रङ्गभूमि मे पधारे है तब से देख रही है 

उमीप देखे दोउ भाई। रहे लळकि लोचन निधि पाई। जब वहाँ से चले हैं 
ट चणे आ रहे है। शोभा अधिक सुस्पष्ट होती जा रही है । अत कहते हैं 

mig बिलोकि वैदेही । सभय हृदय निनवत जेहि तेही । और भी निकट ar 
तब देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि घीर। अब aga सन्निकट 
¡तो नीके निरखि नयन भरि सोभा। अब तक दूर दूर से ही साक्षात्कार 
| निकट आने पर भरी भाँति शोमा देखने का अवसर मिला | अत नयन 
देखना कहा। यह मूर्ति आँख से ओझल न हो। यह भावना उठी। तव 
वाधा का स्मरण माया ओर वह पिता का दारुण प्रण था | इससे चित्त भ 
क्षोम हुआ । भाव यह कि पुष्प वाटिका मे रामजी को नख शिख शोभा 
से पहिरे भी क्षोभ हुआ था। यथा नख सिख निरखि राम की सोभा। 
र पित्ता पन मन अति छोभा । अव नयनभर देखने से फिर क्षोभ हुआ । पिता 
इण हठ पर खिन हो रही हैं। दारुण हठ यही है कि जो व्याहना चाहे उसे 
तोइना ही होगा। इन्हे समझना चाहिए था कि रामजी को धनुप तोडने के 
जाने देने मे लाभ कुछ मही । हानि यह होगी कि मधुर मूति मलिन हो 
tl इस अद्भुत शोभा मे हानि पहुंचावा वितनी बडी हानि है । कुछ लाभ 
न समझकर हठ पर ही अडे रह जाना ही हठ की दारुणता है। 


qa सवय सिख देइ न कोई । बुघ समाज वड अनुचित होई || 
घनुकुलिसहु चाहि कठोरा । कहँ स्यासल मुदुगात किसोरा ॥२॥ 
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अर्थ सभी मन्त्री हैं। पर समझाता कोई नही । पण्डितो के समाज मे बडा 
अनुचित हो रहा है) कहाँ वज्र से भी कठोर घनुप और कहाँ ये सुकुमार शरीरवाछे 
शयामल किशोर । 

व्याख्या उचित यह है कि जो जिस कायं के योग्य हो उसी को उस 
कायं मे नियुक्त करे। नितान्त कोमल को शिवघनुप ऐसे कठोर वस्तु के भङ्ग 
करने के लिए नियुक्त करमा घोर अनुचित है। केबल उसकी प्रतिष्ठा भद्ध करना 
है। यहाँ पण्डितो के समाज मे ऐसा अनुचित न होना चाहिए। सो यहाँ सभी 
मन्नी उपस्थित हैं। कोई शिक्षा नही देता | चाहि का अर्थ से है। मलिक मुहम्मद 
जायसी ने भी अपने प्रसिद्ध पद्मावत मे चाहि शब्द का से के अथ मे प्रयोग किया 
है । उसी अनुचित को स्पष्ट करती हुई कहती हैं वि षया यह वज्ध से भी कठोर 
धनुप इस श्यामल मुदुगात विशोर से eet योग्य है जो इन्हे इस कारय मे 
नियुक्त किया जाता है? इसका अर्थ उनकी अप्रतिष्ठा छोडकर और क्या हो 
सकता है ? 


विधि केहि भाँति धरौ उर धीरा । सिरिस सुमन कन वेधिय हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भई भोरी | अब मोहि सभु चाप गति तोरी ॥३॥ 


अर्थ हेविधि। में किस भाँति हृदय में dg धारण करूँ ? बया सिरिस के 
फूल के कण से हीरा वेघा जाता है। सम्पूर्ण सभा की वुद्धि भोरी हो गई। हे 
शिवजी के घनुप ! मुझे त्तो अव तुम्हारी शरण है । 
व्याख्या अविधि से वायं होते देखकर विधि का स्मरण करती हैं कि आप 
विधि वतलाइये कि मै केसे धेयं धरें । मुझसे यह अनुचित सह्य नही है। लोग 
कहते है कि हीरा वही जोघन चोट ना दूटे । इसी से हीरे की बज्र सज्ञा है। सो 
यह धनुप हीरा है। जितने बडे घोर बठार रावण बाणादि सुभट हैं वे ही घन है। 
इनकी चोट से यह नही टूटा । उसके वेघने के लिए सिरिस के फूल के कण का 
जो रूई के भी वेधने म असमर्थ है। प्रयोग करना कौन सी वृद्धिमानी है! इन 
रावण वाणादि के सामने तो ये श्यामल मृदुगात किशोर वस्तुत सिरिस के फूल के 
कण ही है। सो आज इस सभा मे सिरिमसुमनकण से हीरा वेधने का प्रयत्न हो 
रहा है। अत यही कहना पडता है कि सबकी वुद्धि भोरी हो गई | अब तो जो कुछ 
आशा है सो शम्भुचाप से है। में अव उसी के शरण जाती हूँ । 


निज जडता SMT पर डारी। होहु हरु रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माँही । लव निमेष जुग सय सम afd ॥४॥ 


अर्थं तुमने अपनी जडता लोगो पर डाल दी। अव रघुपति को देखकर 
हुलवे हो जाओ। सीताजी के मन मे वडा परिताप है | निमेप का भी लव अत्यन्त 
छोटा भाग सौ युग के समान बीत रहा है । 


व्याख्या सीताजी अव धनुप से प्राथंना बरती हैँ। जडता म ही गुरुता 
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। जडपरमाणु जितने ही घनीभूत होते जाते हैँ उतनी ही जडता की वृद्धि होती 
गती है। सो अपनी जडता छोगों पर डाल दी है तभी तुम्हारे विषय मे सबकी 
ति भोरी हो गई है। भत तुम अब हरूवे हो जाओ। रघुपति को देख लो कि 
हू कितना बोझ उठा सवते हैं। उतने हलके हो जाओ । अथवा जब तुमने अपनी 
डता लोगो पर डाल दी है तब चेतन होकर रघुपति को देखो ओर इतने हलके 
1 जाओ जिसमे ये तुम्हे उठा लें । में तुमसे टूटने के लिए प्रार्थना नही वरती ! 


दो प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन छोल । 
खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मडल डोल ॥२५८॥ 


अर्थं प्रभु को देखकर तव पृथ्वी को देखती हैं। चञ्चलनेत्र ऐसे शोभायमान 
। रहे हैं जैसे चन्द्रमण्डल के डोल मे दो कामदेव रूपी मछलियां तेर रही हो । 

व्याख्या डोल एक प्रकार का जलपान होता है। इसका गोल आकार 
ता है। मेरे छडकपन तक डोल से पानी कूएँ से Sat जाता था। पर अब डोल 
डी दिखाई पडता । पर धनियो के यहाँ शीशे के डोल अब भी देखे जाते हैं। 
नमे सुनहली रूपहली छोटी छोटी मछलियां छोड दी जाती है। वे नीचे ऊपर 
त करती हैं और उनकी बडी शोभा होती है । 

भगवती जनकनन्दिनी प्रेम के कारण प्रभु को देखती है और फिर सद्भोच 
पृथ्वी की ओर अर्थात्‌ नीचे देखने लगती हें। इस भाँति जो नेत्र चञ्चल हो रहे 
| उनकी शोभा कवि कहते है वि मानो चन्द्रमण्डल रूपी डोल मे दो कामदेव 
' मछलियाँ तेर रही हो। कामदेव मीनकेतन हैं। आँखो की उपमा मीन से दी 
ती है। सुन्दरता के उत्कर्षं के लिए जनकनन्दिनी की आँखो की उपमा भीन- 
उनके मीन से दी गई और मुख की उपमा are डोल से दी गई । कभी 
मजी की ओर देखती हैं। कभी नीचे देखती हैं। तो नेत्रकी गति वेसी ही हो 
फे है जो उन मछलियो की होती है | डोळ स्थिर रहता है । मछलियाँ ही चलती 
| इसी भाति मुख स्थिर है केवल नेत्र चञ्चल है। हम लोगो का भापाज्ञान बहुत 
दुचित है। अत अर्थे करने मे चूक हो जाती है। जहाँ के लोग डोळ से अपर- 
त हे। डोल का अर्थ faster करते हैं। पर पानी के डोल मे ही मछली का 
ठा वन सकता है हिडोले पर तो उनका छटपटाना ही सम्भव है। 


रा अलिनि मुख पकज रोकी । प्रकट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
चन WS रह लोचन कोना । जैसे परम कृपिन कर सोना ॥१॥ 


अर्थ वाणीरूपी भौरी को मुखकमल ने रोक रखा । लाज की रात्रि देखकर 

' प्रकट नही होती । नेत्रो का जल नेत्रो के कोने मे उसी भांति रह गया जैसे 
म कृपण का सोना हो | 

व्याख्या गुरुजन लाज समाज बड। सो लज्जा की रात्रि मे कमलपुट बन्द 

. जते हैं। उनके बन्द हो जाने से भौरे भी उनमे बन्द हो जाते हैं। जब रात्रि 
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जाय, सबेरा हो, कमल fad तो वे उनमे से निकल सके | लज्जा के कारण 
जनकनन्दिनी बोल नहीं सकती। वाणी भौरी के रूप मुखकमल मे बन्द है ओर 
मुखकमल लज्जारूपी रात्रि के कारण बन्द है। भाव यह कि वाणी मध्यमा अवस्था 
तक तो आती है पर लछज्जावश वेखरी रूप मे परिणित नही हो सकती । प्रेमाश्रु 
आँख के कोने मे आगये हैं। पर उन्हे इतने प्रयत्न से रोक रवखा है कि गिरने 
नही देती । जिस प्रबल प्रयत्न से परमकृपण अपने सोने को रोके रखता है 
कदाचित्‌ त्याग नही करता | भाव यह कि परमकृपण को भी देने की इच्छा हो 
जाती है । सोना हाथ मे ले भी लेता है | पर कृपणता उसकी यही है कि दे नही सकता | 
वडे प्रयत्न से मनको रोक लेता है । इसी भाँति श्री जनकनन्दिनी की आँखो मे प्रेम 
के आँसू डबडबा आये | यथा भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर | यहाँ 
तक कि आँखो के कोने तक आगये पर उन्हे जहाँ का तहाँ बडे प्रयत्न से 
रोक रबा | 


सकुची व्याकुलता बडि जानी। धरि धीरज प्रतीत उर आनी ॥ 
तन मन वचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चित्तु राचा ॥२॥ 


अर्थं बडी व्याकुलता समझकर सद्धचित हुई । धैर्यं धारण करके मनमे 
विश्वास को स्थान दिया कि तन मन बचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है और मेरा 
मन यदि रघुपति के चरण कमल मे रच गया है। 

व्याख्या क्षोभ व्याकुलता म परिणत हुआ और व्याकुलता भी खूब बढी । 
परन्तु जनकनन्दिनी ने अपने को उस व्याकुलता का द्रष्टा माना । इससे व्याकुलता 
रुकी सद्धोच का उदय हुआ | Faure की ओर चित्त की वृत्ति गई परन्तु किस 
विश्वास पर धैर्यं धारण किया am | विश्वास के लिए मूलभित्ति चाहिए । सो 
श्रुति ही मूलभित्ति ge) यत्कामयते तत्तल्लभते जिसकी कामना वरे उसकी 
प्राप्ति होती है । पर कामना सच्ची होनी चाहिए । सो यह विश्वास हुआ कि मनसा 
बाचा कमणा मेरा प्रण सच्चा है । यहाँ रघुपतिपदसरोज म चित्त का रच जाना; 
लग जाना प्रेम प्रण है। वह चित्त अब दूसरे का नही हो सकता । यथा स्याम 
सरोज दाम सब सुदर । प्रभु भुज करि कर सम दसंकधर । सो भुजकठ कि तब अति 
घोरा | सुनु AS अस प्रमान पन मोरा | 


तो भगवान सकल उर वासी । करिहि मीहि रघुपति के दासी ॥ 
fe के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिले न कछु सदेह nai 
अर्थं तो भगवान्‌ सबके हृदय म रहते है मुझे रघुपति की दासी वनाथगे | 
जिरा श जिसपर सच्चा प्रेम होता हे वह उस मिलता है | इसमे कुछ भी सन्देह नही । 


व्याग्या ईश्वर सर्वभूताना TFA als) ईश्वर सव प्राणियों वे 
हृदय मे रहता है ओर भाव कुभाव सव जानता है। यथा सबके उर अन्तर बसहु 


जानु भाव कुभाव । अत भगवान्‌ मुझ रघुपति वी दासी बनावेंगे | क्योकि वे ही 
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जान ura है ति मेरे हृदय का भाव सच्चा है कि नही। भाव यह वि अपनी पुत्री 
के देने का मुस्य अधिकार पिता बो है। वे तो अपनी प्रतिज्ञा से वद्ध हो रहे हैं। 
वहते है Hake कुआरि रहो का करहुं | अत जगत्‌ पिता का भरोसा है कि बे मेरे 
मनोरथ वो पुण करेंगे । जिस भांति मेरे पिता अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हूँ उसी भाँति 
जगर्पिता अपने वचन वेद वाक्य से बंधे है। यहाँ अनुवाद रूप से श्रुति का ही 
wre है । जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिले न कछु सदेह । 


प्रभु तन चिते प्रेम पनु ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥ 
सियहि बिलोकि तकेउ धनु केसे । चितव wee लघु व्यालहि FA ॥४॥ 


अर्थं प्रभु की ओर देखकर प्रेम पन ठान दिया | कृपानिधान रामजी ने जान 
लिया । सीताजी की ओर देखकर घनुप को इस भाति दखा जैसे गरुड छोटे सपं 
को देराते है । 

aay जिसके विपय म प्रेमप्रण ठानना है वह सम्मुख है। अत उसकी 
ओर देखकर saat स्वाभाविक है| करुणानिधान सुजान ने सब जान लिया] 
गिरिजा भगवती कह चुकी हैं कि करना निघान सुजान सील सनेह जानत रावरो । 
सीताजी ने रामजी वी ओर देखकर प्रेम प्रण ठाना और रामजी ने उनकी ओर 
देख उस प्रेमप्रण को पुर्ण करना मनम ठाना । अत सीताजी की ओर देखकर धनुप 
नी ओर देखा । भाव यह कि सीता की प्राप्ति मे यह बाधक है। और नरेन्द्रो की 
भाँति तमि तावि तकि नहीं । यह तो इस भाँति देखते है जेसे गरुड छोटे संपे 
की देखे । Tee के सामने बडे बडे भुजगेन्द्र कुछ नही हैं सँपेल की क्या गिनती है । वह 
संपेल को अति तुच्छ गरुड के सामने दृष्टि से देखते हैं का वापुरो पिचाक पुराना । 


दो लपन लखेउ रघुवसमनि, ताकेउ हर कोदड। 
पुकि गात बोले वचन, चरन चापि ब्रह्मड ॥२५९॥ 


अर्थ छक्ष्मणजी ने लखा कि रघुवशमणि ने शिवजी के धनुप की ओर देखा । 
Sat शरीर म पुलक हो गया। ब्रह्माण्ड वो पेर से दवाकर बोल | 

ara जवसे रामजी चले छक्ष्मणजी की दृष्टि उन्ही पर है। अत 
उन्होने ही लखा कि रामजी नै धनुप की ओर देखा। अव लिया ही चाहते हैं। 
रक्ष्मणजी का आनन्दातिशय से पुलक हो गया | शिवधनुप तोडने म जिस शक्ति 
का प्रयोग होगा उससे ब्रह्माण्ड म हल्चल न हो। अत पेर से ब्रह्माण्ड को दवा 
कर वचन बोल | भाव यह कि ऊपर से म दवाये हुए हूँ नीचे से तुमलोग सँभालना | 
दूसरी बात यह विं इस समय यदि सीधे अयोध्या से राजसमाज के साथ स्वयवर 
के लिए रामजी पघारे होते तो वन्दी बलवर्धेन के लिए विरद बोलते | लक्ष्मणजी 
विरद de नही सक्ते । wa धाप कमठादि के साबधान करने के व्याज से बलवर्धक 
वाक्य ate} यथा अहि महिघर न लखन कह बलहि बढावन | राम चहत सिव 
arate चपरि चढावन | 
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दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला । घरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
राम age संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥१॥ 


अर्य ` हे दिम्गजगण ! कच्छप शेप और कूम धैर्यं धारण करो जिसमे यह्‌ 
हिले नही । रामजी दाद्धूर का aga तोडा चाहते हैं। मेरी aa की सुनकर 
सवलोग सावधान हो जाओ | 

व्यास्या : पृथ्वी के चार सँभाळनेवाले हैं चारो दिशानों से तो चारो 
दिग्गज सँमालते है । नीचे से बराह शेप और कच्छप सँभालते है । इनको लक्ष्मणजी 
सावधान करते हैं और आज्ञा देते हैं। लक्ष्मणजी जाग्रत के विभु होने से सकल 
जगत्‌ के आधार हैं। अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमात्र के आधार है । शेषो की सर्मा है। अत 
सभी व्यष्टियो पर इनकी आज्ञा चलती है। पृथ्वी को अपने स्थान से च्यूति की 
सम्भावना है । भारी धक्का पहुँचेगा | दिग्गजादि के भी घेयेच्युति की सम्भावना है । 
अत धेयं धारण करके पृथ्वो को सभालने के लिए सावधान करते है | 

कारण कहते हैँ कि रामजी प्रलयकारी देव साक्षात्‌ रुद्र का धनुप तोडना 
चाहते है। सभी वस्तुओ मे ऐसी शक्ति निहित रहती है जिससे उसका स्वम्त्प बना 
रहता है । उम वस्तु के विनाश मे उससे अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। शिवजी 
के धनुप मे बडी वलवत्ती शक्ति निहित है! धनुप के टूटने से जय वह weal तो 
ब्रह्माण्ड मे उछट पलट कर देगी | राम चहहि का भाव यह है कि ये उसे तोडही 
Brat | यथा : राम कीन्ह चाहे सो होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई। अकस्मात्‌ 
उसके आधात से जगत्‌ का अकल्याण सम्भावित है। पहिले से ही सावधान रहने 
से उसे संभाळ सकेंगे। इसलिए छद्मणजी सावधान करते हुए आदेश देते हैं। 
मतिशक्तिशाली पदार्थ का प्रभाव अति क्षुद्र जन्तुओ पर मही पड सकता । उसका 
प्रभाव उन्ही पर पडता है जो उसके स्पन्दन के अनुभूति के पात्र हो। जसै हजारो 
बन्दको के एक साथ छूटने से जो शब्द होता है उसके स्पन्दत को हमारी श्रव- 
णेन्द्रियाँ सम्यक्‌ रूप स ग्रहण नही कर सकती | अत. हम लोगो को हलकी आवाज 
सुनाई पडती है। इसी भांति शिवघनुप भङ्ग का प्रभाव पृथ्वी या ब्रह्माण्ड पर विशेष 
रुप से पड सकता था मनुष्यो पर उतना नही | 


चाप समीप राम जब आए । नर नारिन्ह सुर सुकृते मनाए ॥ 
सव कर संसउ अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥२॥ 


अर्थं: रामजी जब घनुप के पास गये तब स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्यो 
वा मनाया | सवका सराय अज्ञान और YE राजाओं का अभिमानं | 

व्याग्या : ज्यों ही रामजी चले त्योही नर नारियो ने अपने अपने ara: 

पुण्य वो प्रयोग करने के लिए समाला। यथा . वदि पितर सुर सुटत मभारे। अब 

जव रधुवरजी धनुप के निकट पहुँच गये तो उसका प्रयोग करते है। अपने देवता 

ओर पुष्य को मनाते हैँ फि समय आगया सहाय gray बपोकि उनसे मन मे 
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सशय है कि रामजी से सम्भवत धनुप न टूटे और उत्कट इच्छा है कि रामजी 
तोडें। इसलिए अत्यन्त कष्ट से उपाजित पुण्य और तीव्र उपासना से आराधित 
देवो से काम लेते है | 

इस प्रकार १ सबको सशय है और २ रामजी के बलविपयक अज्ञान है। 
३ मूढ़ राजाओं को अभिमान है कि जब हमसे धनुप न टूटा तो कोई इसे तोड 


नही सकत्ता। देखें कौन तोडता है? इसलिए अपने अपने समाज मै आसन 
लगाये वैठे हैं । 

भृगुपति केरि गरव गरुआई | सुरमुनिवरन्ह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥३॥ 


अर्थ . ४ परशुरामजी के गर्वं का गौरव। ५ सुर और मुनिश्रेष्ठो का 
कादरपन । ६ सीताजी का सोच ७ जनकजी का पछतावा और ८ रानियो का 
दारुण दु ख दावानल बनडाढा | 

व्याख्या परशुरामजी को वडा भारी Ta था कि जगत्‌ मे मे ही एक 
अप्रतिम वीर हूँ। यह धनुष मेरे गुरुजी का है। इसमे यदि कुछ पराक्रम काम कर 
सकता है तो मेरा ही काम कर सकता है। दूसरो का किया कुछ नही हो सकता | 
सुर मुनि भयभीत हैं कि यदि रामजी से धनुष च टूटा तो सीताजी से व्याह ही न 
होगा । फिर रावणवध की कथाही क्या है? सीताजी को सोच है कह धनु 
कुलिसहु चाहि कठोरा | कहँ स्यामरू मृदुगात किसोरा | विधि केहि भाँति धरौ उर 
धीरा । सिरिस सुमन कन वेधिहि हीरा | जनकजी को पछतावा है कि जौ जनतेउ 
बिनु भट भुवि भाई। तौ पन करि करत्यौं न gas) रानियो को दारुन दु ख है 
कि सो धनु राजकुअँर कर देही। बाळ मराल कि मदर लेही। भूप सयानप 
are सिरानी | सखि विधि गति कछु जात न जानी । 


सभुचाप बड बोह्ति पाई।चढे जाइ AZ सगु बनाई ॥ 
राम वाहुबल सिधुअपारू। चहत पार नहि कोऊ कडहारू ॥४॥ 


अथं शिवजी के धनुप को बडे भारी जहाज रूप से पाकर सब साथे 
कम्पनी वनाकर चढे। राम वाहुबलरूपी अपार समुद्र का पार चाहते है। पर 
कोई कर्णधार नही है | 

व्याख्या उपर्युक्त आठो भाव सशय, अज्ञान, अभिमान, गर्व, गरुआई, 
कदराई, शोक, पछितावा और दारुण दु खदावानल धनुष मे ही केन्द्रित है। इसी 
वात को रूपकालड्ूर मे कहा जाता है | मानो ये Alar भाव ही वणिक्‌ समाज 
कम्पनी है। सात से कम की कम्पनी नही होती। इम आठा का लक्ष्य एक 
है । ये सव अपार रामवाहुवल सिन्धु के पार जाना चाहते है। सिन्धु का तो कही न 
कही वारपार है ही। पर रामबाहुबल सिन्धु का पार नही है। जिसका पार ही 
नही है उसका पार कोई बेस पा सकता है। पर ये असाध्य साधन मे छगे हें। 
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सिन्घुपार जाने के लिए जहाज चाहिए सो शिवधनुप को वडा जहाज समझकर 
चढ गये । समझा कि यह पार पहुँचा देगा। अर्थात्‌ यह रामजी का तोडा न टूटेगा 
तो हमलोग पार पहुँच जायेंगे अर्थात्‌ सहाय अज्ञानादिक को स्थिति हृढतर हो 
जायगी | परन्तु सामान्य पारवाले समुद्र के पार भी जहाज विना कर्णधार के जा 
नही सवता । कंधार ही रक्षक है। यथा कणंघार तुम अवघ जहाजू। सो यहाँ 
कर्णधार ही नही । इसके स्वामी तो शिवजी थे उनसे यह परित्यक्त ही है । महाराज 
जनक के यहाँ रक्खा था । वे भी इसका टूटना ही चाहते है। अत यह चापरुपी 
जहाज विना कर्णधार का है। यह राम बाह्बल रूपी सिन्धु में डूबेगा । पर इस 
समय तो संशय अज्ञानादि वणिक्‌ समाज का यही आधार है। भाव यह है। 
कि अलग-अलग लोगो मे इन्ही आठ भावो मे से कोई न कोई काम कर रहा है | पर 
सबके भावो का आघार एकमात्र TAT हो रहा है और उसका सघर्ष रामवाहुबल 
रुपी अपारसमुद्र से हुआ ही चाहता है। अत जनता स्तब्ध होकर बडी उत्कण्ठा 
के साथ इस सघप के परिणाम पर दृष्टि SG हैं । 


दो राम विलोके लोग सव, चित्र लिखे से देखि। 
चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विसेखि ॥२६०॥ 


अर्थ रामजी ने लोगो को देखा मानो चित्र मे लिखे हुए है) कृपा क 
भवन ने सीताजी को देखकर जाना कि विशेष विकल है | 


व्याख्या सबकी भावसा एक ही विषय मे केन्द्रित है । इसलिए सव चित्र 
मे लिखे हुए की भाँति feed डोलते नही हैं। चित्र मे छिखे हुए नर-नारि उसी 
अवस्था म सदा रहते हुं पलक नही मार सकते। यही दशा यहाँ सबकी हा रही 
है। इृपायतन हैं। अत फिर सीताजी को देखा। यह दूसरी बार का देखना है। 
निकट आ गये हूँ जान लिया कि इन्हे विशेष विकलता है । 


देखी विपुल विकल बेंदेही । निमिष विहात कलप सम तेही ॥ 
तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा । मुएं करे का सुधा तडागा ॥१॥ 


अर्थ वेदेही को aga ही विकल देखा । उन्हं एक निमिप कल्प के समान 
बीत रहा है। प्यासा बिना पानी के जो शरीर छोड दे तव मरने पर जल का 
तालाब क्या करेगा यहाँ प्रकरणवल से अमृत का अर्थं जल ही करना होगा | 

व्यास्या जब रामजी चले तभी सीताजी विकल थी | यथा अति परिताप 
सीय मन माही | छव निमेष युग सय सम जाही और धनुप के समीप पहुँचने- 
पहुँचते परिताप ऐसा बढा कि एक निमेष कल्प मालूम होने छगा। छ लव का एक 
निमेष होता है। अत एक निमेप ६०० युग फे बरावर मालम होता था | चार युगो 
वा एक महायुग होता है। अत्त १५० महायुगो वे तुल्य प्रतीत होता था। अर 
एवं निमेप एक बसप अर्थात्‌ एव सहस्र महामुगो वे समान मालूम होने लगा | 
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अर्थात्‌ इतनी ही देर मे परिताप की मात्रा पाँच गुना से अधिक बढ गई। दुख 
की घडी बडी कठिनता से बीतती है | 

लोचन चातक जिन करि राखे। रहहि दरस जलधर अभिलाखे | निदरहि 
सरित सिधु वरवारी | रूप विदुजळ होहि सुखारी | रूप विन्दु की प्यासी घातकी 
यदि प्यास से मर ही गई तो पीछे से अमृत का ताळाव क्या करेगा? अमृत का 
at जल है। यथा पय कीलालममृत जीवन भुवन बनम्‌ | आगे चलकर धनुप- 
भङ्ग होने पर कहेंगे भी सीय सुर्खाह वरमिय केहि भाँती। जिमि चातकी oe 
जळ स्वाती । 


का वरपा सव कृपी सुखाने | समय चुके पुनि का पछिताने ॥ 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेखी ॥२॥ 


अर्थ जब खेती सूख गई तब वर्षा होने ही से बथा? समय चूक जाने 
पर फिर पछताने से क्या राभ। ऐसा मन मे जानकर प्रभु ने जानकीजी को देखा 
और प्रीति विशेष देखकर रामजी को पुलक हो गया | 

व्याख्या भाव यह कि दशम दशा उपस्थित है। अव खेती सुखा ही 
चाहती है। यदि कुछ प्राण रहते भी वर्षा हो जाय तो फिर खेती के लहलहा उठने 
मे देर नही। अत्त अब देर न होनी चाहिए। इस समय चूबने से अर्थात्‌ कुछ भी 
देर करने से सीताजी से हाथ धोना ही पडेगा। ऐसा विचार करके तीसरी वार 
भगवती जनकनन्दिनी की ओर देखा और इस प्रकार की अलौकिक प्रीति देखकर 
प्रभु को पुलक हो गया । प्रभु करुनानिधात सुजान शील सनेह के जाननेवाले है। 
तीन वार जानकीजी ने देखो था। यथा १ नीके निरखि नयन भरि सोभा 
२ देखि देखि रघुवीर छवि सुर मनाव धरि धीर और ३ प्रभु तन चित्तय प्रेम 
पन ठाना । उधर भरे विरोचन प्रेमजल पुलकावळी सरीर | इधर प्रभु पुलके लसि 


प्रीति विसेखी । 


गुरहि प्रनाम मनहि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीम्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब छयऊ । पुनि नभ धनु मडल सम भयऊ ॥३॥ 


अथं गुरुजी को मम ही मन प्रणाम किया और अत्यन्त फुरती से धनुष 
को उठा लिया | जिस समय उठाया तो बिजली सी चमक गई। फिर आकाश में 
TAT मण्डलाकार हो गया | 

व्याख्या कौशल दिखाने के पूर्व उस गुरु को प्रणाम वरना चाहिए जिससे 
कोशल की प्राप्ति हुई है और ऐसे समय मन से ही प्रणाम सम्भव है। प्रभु ने ऐसी 
फुरती धनुष के उठाने में की कि जो लोग चित्र लिखे से हो रहे थे वेभो नही 
देख पाये । अत्यन्त फुरती वी प्रक्रिया मे एक रेखा सी चन जाती है जसे aa 
बे आग वी रेखा बन जाती है उसी भाँति बिजली की रेखा सी बन गई | उठाते 
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विसी ने न देखा | यह देखा कि बिजली सा कुछ चमका । फिर सव किसी ने आकाश 
में धन॒ुप को मण्डठाकार देखा | 


लेत चढावत खेचत) गाढे।काहुन लखा देख aq ठाढे ॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा at भुवन धूनि घोर कठोरा ॥४॥ 


अर्थ सेते चढाते और पटुता से खेचते हुए किसी ने नही देखा । सव देखते 
हें कि रामजी खडे हें। उसी समय उन्होने वीच से gaa को तोड दिया। सम्पूर्ण 
भुवन में घोर कठोर ध्वनि भर उठी | 

व्याख्या धनुष के उठाने का लाघव कहकर भव चढाने और खेंचने का 
लाघव कहते et किसी मे कुछ न देखा | सबको मालूम पडा कि रामजी खडे 
ही हैं। रामजी का AHA धनुप को उठाना उसपर प्रत्यञ्चा चढाना और उसे 
पण्डिताई के साथ कसकर खेंचना जिसमें ce जाय किसी को रूखाई ही नही 
पडा | गाढ का अर्थ पण्डिताई से है। यथा saga मिले gue रनगाढे | बाँधे 
विरद वीर रन गाढे । उसी समय रामजी ने बीच से धनुप को तोड दिया | बीच से 
तोडने का भाव यह कि कोई यह न कह सके कि घनुप के पतल भाग को तोडा 
बीच से न तोड सके | जितनी कठोर वस्तु होती है उसके टूटने म वेसी कठिन ध्वनि 
होती है । घनुष बज्र से भी कठिन था | इसलिए aaa से भी घोर शब्द हुआ | 
सम्पूर्ण भुवन मे भर गया | घोर से गम्भीर कहा और कठोर से असह्य कहा | 


छ भरे भुवन घोर कठोर रव रवि वाजि तजि मारगु चले | 
चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोळ कूरुम कलमले II 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारही | 
कोदड खडेउ राम तुलसी जयति वचन Taree ॥ 


aq घोर कठोर ध्वनि भुवन मे भर गयी । सूर्य के घोडे मार्ग छोडकर 
चले | दिग्गज Feared लगे | पृथ्वी डोल उठी | रोष बराह और कच्छप भी हिल 
गये । देवता असुर भौर मुनियो ने कान Hat) सव विकल होकर विचरते है कि 
रामजी ने धनुष तोडा | तुलसीदास जयजयकार कर रहे हैं । 

व्याख्या धोर कठोर ध्वनि से सारा भुवन व्याप्त हां गया। सूर्य के घोडे 
भडक्कर दूसरी ओर चले। वळ न चलने पर दिग्गज चिक्कार करने ठगे । 
लदमणजी के सावधान करने पर भी पृथ्वी को स्थिर न रख सके। वह डालने 
रुगी | बही नही उसके भाधारभूत वाराह शेष और कच्छप हिलने लगे। जो जो 
उस शब्द के स्पन्दन ग्रहण करने मे समर्थ थे अर्थात्‌ देवता असुर और मुनि उन्हाने 
अपने बानो वो मूँद लिया । शब्द की वठोरता न सह सके विकल हो गये | विचारने 


१, यहाँ बरक दीपक awe है । 
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लगे कि निश्चय रामजी ने धनुष त्तोडा। गोस्वामीजी भी उस समय अपनी मान- 
सिक उपस्थिति सानकर कहते है कि तुलसीदास जयजयकार करने लगा । इसी 
वात को श्री गोस्वामीजी ने बडी सुन्दरता से प्रकट किया है । 
oma डिंगति उवि अति गुवि सब्य पब्बय समुद्र सर! 
व्याल वधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर ॥ 
दिगायद रूरखरत परत दसकठ मुक्ख भर। 
सुरविमान हिम भानु यान संघटित परस्पर ॥ 
चौके विरचि सकर सहित कोळ कमठ अहि कलमल्यो | 
ब्रह्माड खड कियो चड ध्वनि जर्वाह राम सिवधनु दल्यो ॥ 


दो सकर चापु जहाजु, सागर रघुवर बाहुबल । 
बुड सो सकल समाजु, चढा जो प्रथमहि मोहवस ॥२६१॥ 


अर्थं दाकर चाप रूपी जहाज रघुवरबाहुबल सागर मे सब समाज के सहित 
जो पहिले मोहबश उसपर चढ़ा था डूब गया | 

व्याख्या राम बाहुबल सिंधु ane | चहत पार नहि कोउ कडहारू से 
WAY छोडा था | अब उसी प्रसङ्ग का उपसहार करते हे सकर चापु जहाजु सागरु 
रघुवर वाहुवल | रामचन्द्र का बाहुबल अपार समुद्र है इसका पारावार ही नही । 
कर्णघार से सनाथ जहाज भी यहाँ क्तकाय नही हो सक्ता था। यह चापतो 
कर्णधार रहित था । रामबाहुबळरूपी समुद्र के पहिले थपेडे म ही टूट गया। जो 
समाज इसपर करणंधार रहित जहाज पर मोहवदा चढा था डूब मरा | सारी कम्पनी 
समुद्र तल मे लीन हो गई । इस दोहा पर बडे तक वितर्कं उठते है aa जो पहिले 
मोइवश चढे थे और जहाज के टूठने पर डूब मरे उनकी तालिका जेसी ग्रन्यकार 
ने दी है उपस्थित करता हूँ यथा १ सबकर ससय अइ २ अज्ञानू ३ मद 
महीपन्ह कर अभिमानू ४ भृगुपति केरि गवं गरुआई ५ सुर मुनिवरन्हे केरि 
कदराई ६ सियकर सोच ७ जनक पछितावा और ८ रानिन कर दारुन दु खदावा | 
सभु चाप वड बोहित पाई। चढे जाई सब सग वनाई। धुप के टूटने से सब डूब 
गये । सवका सशय और अज्ञान भी जाता रहा। मद राजाओं का अभिमाच जाता 
रहा। परशुरामजी का अभिमान मारा पडा। सुर मुनिवरो की कदराई गई। 
सीताजी का सोच गया । जनक का पछितावा जाता रहा ओर रानियोवा दुख 
दावानल मिटा । इसी बात को जिसे मेने रूखे सूखे शब्दों में कहा है। कितनी 
सुन्दरता और सरलता से कवि ने जहाज टूटने के रूपक मे बह डाला | 


प्रभु दोउ चापखड महिं डारे। देखि छोग सब भए Farr ॥ 
कौसिकरुप पयोनिधि पावन। प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥१॥ 
अर्थ प्रभु ने दोनो टुकडे घनुप के पृथ्वी पर डाळ दिये। देखकर सव सुखी 
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हो गये। विश्वामित्रजी का स्वरूप पवित्र समुद्र था । जिसमे सुन्दर प्रेम रूपी जल 
अथाह भरा था । 

व्याख्या तोडते तो किसी ने लखा नही। रामजी ने दोनो टुकड़े भूमि पर 
डाल दिये कि सवलोग देख ले | दोनो टुकडो मे कोई लगाव नही है। जनवजी का 
वचन सुनकर सब दु खारी हुए थे। यथा जनक वचन सुनि सव नरनारी। देखि 
जानकिहि भये दुखारी | अव वे ही SIT Tare हुए | 

कौशिक का रूप वया है मानो स्वय पावन समुद्र है । लौकिक समुद्र दिन- 
विशेष देशविशेष तथा काळविशेप छोडकर सव देशवाल मे अस्पृश्य है। यथा 
अश्वत्यसागरौ सेव्यौ न स्पृष्टव्यौ कदाचन । भारते | विना मन्त विना पर्व क्षुरकमं 
विना नरे । कुशाग्रेणापि देवेझि न स्पृष्टव्यो महोदधि । स्कान्दे | अश्वत्थ और समुद्र 
का पूजन करे पर उन्हे छूए नही। मन्त्र पर्व क्षौरकम विना हे देवि कुश के भग्र से 
भी समुद्र का स्पर्शे न करे, परन्तु कुशिकनन्दन का रूप पिन समुद्र है। प्रेमर्पी 
जल से भरा हुआ पावन है । 
wey? राकेसु निहारी । वढत वीचि पुलकावलि भारी ॥ 
वाजे नभ गहगहे निसाना । देववधू नाचहि करि गाना ॥२॥ 


अर्थं रामरूप पूर्णं चन्द्र को देखकर TAR तरङ्गरूपी भारी पुलकावली 
वढ रही है । आकाश से गहगह शब्द से ड्ध वजे | देववधू यान करके नाचने छगी | 

व्याख्या विश्वामित्रजी प्रेम के समुद्र है । रामचन्द्र का दशान भी 
आजकल पराबर कर रहे है। परन्तु आज रामरूपी चन्द्र पुर्णकला से उदित है! 
मानो धनुपरूपी राहु को जिसने राजाओ के बलरूपी चन्द्र का ग्रास किया था 
समरभूमि म वघ करवे विजयरध्मी से शोभा को प्राप्त विथेहे। यथा wed 
छोचननि को छाहु। कुंवर सुदर wad सखि सुमुखि सादर agi खडि हर 
कोदेड ठाढे जानुलबित बाहु । मुदितमन वरवदन शोभा उदित अधिक उछाहु। 
मनहु दुरि कलक करि ससि समर सूची Ug | समुद्र का पुर्णचन्द्र को देखकर तरज्भी 
दारा बढना विख्यात है। इसी भांति रामचन्द्र रुपी अपू पूर्ण चन्द्र को देखकर 
TARR समुद्रलूप fafa के शरीर में चारबार genet ay 
उठने लगी । 

भगवती जनकनन्दिनीजी के रञ्गभूमि प्रवेश के अवसर पर कहा है कि हरखि 
सुरन्ह्‌ दुदुभी बजाई | वरखि प्रसून अपछरा गाई पर इस समय तो आनन्द उछाह 
और अधिक बढ गया है। अत कहते है कि आकाश मे गहगहे निशान बजे | फूलो 
की वर्षा हुई | देववधुओ ने गाना नाचचा प्रारम्भ किया । 


ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रससाह देहि असीसा ॥ 
बरपहि सुमन रग बहु माळा । गावहि feat गीत रसाला all 
१ इससे यह भी द्योतित किया कि धनुप मङ्ग शरत्‌ पूणिमा के दिन हुआ । 
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वारे की सी थी | डूब ही रहै थे । सब पुरुपाथं थक गया | कहने लगे कुँवरि कुवारि 
रहे का HY | । सो घनुपभङ्क से वह्‌ शोक मिटा और परम सुखी हुए | 


श्रीहत भए भूप धनु टूटे।जेसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ 
सीय gale वरनिभ केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥३॥ 


अर्थ घनुप टूटने से राजा श्रीहत हो गये। जेसे दिन मे दीप की शोभा 
जात्ती रहती है। सीताजी के सुख को किस भाँति वर्णन विया जाय। जैसे चातकी 
को स्वाति का जल मिल गया हो | 

व्याख्या पहिल अरुणोदय कहा | यथा अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगत जोति 
weld | तव सूर्योदय कहा । यथा उदित उदयगिरि मच पर रघुवर बाल पतग | 
सूर्योदय होने पर दिन कह रहे हैं कि राजा ऐसे निस्तेज पड गये जैसे दिन म 
दीपक | भाव यह वि मन्द महीपन कर अभिमानू भी उस समाज म था! जो 
धनुप रूपी जहाज पर चढे थे सो इस समय धनुष cea ही यह डूब गया | उसी 
के साफन्य रूप से राजाआ की श्रीहीनता वर्णन करके कहते हैं । 

सीताजी की अवस्था रामजी ने देखी तो ऐसी हो रही थी जैसे प्यासा बिना 
पाची के मर रहा हो। यथा तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा । अग्र जेसे चातकी 
को स्वाती की aa मिल जाय और प्यास मिटकर सुख हो। वेसा सुख श्रीजनक 
नन्दिनी को हुआ | बर्षा वे सब नक्षत्र बीत गये चातकी को जळ न मिला | उसकी 
प्यास बढती ही गई। वह मरणोन्मुख हो रही थी । तव से स्वाती की वर्षा हो गई । 
जिसकी वस्तुत उसे प्यास थी । अत सीताजी के सोच के डूबने का प्रसग बहते है 
कि वह भी पूर्षाक्त सायात्िको पात चणिको म से था। यथा सिपकर सोच 
जनक पछितावा | 
रामहिं लपनु विलोकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरकु जैसे ॥ 
सतानद तव amg दीन्हा । सीता गमनु राम पहि कीन्हा ॥४॥ 


अर्थं रामजी को लक्ष्मणजी इस भाँति देख रहे हैं जसे चन्द्रमा को चकोर 
फा वच्चा देख रहा हो। सतामन्दजी ने तव आज्ञा दी। सीताजी रामजी के 
पास चली | 

ब्याख्या इस समय प्रभु धनुपभङ्ग करके खडे Fl अपार शोभा है । लक्ष्मण 
जी यद्यपि विश्वामित्रजी के पास बेठे हैं परन्तु दृष्टि रामजी पर ही है। सो इस 
एमय प्रभ की ओर इस चाव से देख रहे है जेसे चन्द्र को चकोरकिशोर देखे | 

वन्दी लोग महाराज जनक का प्रण कहते हुए वोल चुके है सोइ पुरारि 
फादण्ड कठोरा । राज समाज आज जेहि त्तोरा | त्रिभुवन जय समेत चेदेरो । विनहि 
विचारि वरै हठ तेही । सो बह समय उपस्थित है। सरकार ने धनुप तोडा | अय 
वदेही जाकर उनका वरण करे | विवाहकार्यं म पुरोहित की आज्ञा ही प्रधान है। 
अत सतानन्दजी वी आज्ञा हुई कि सीताजी को रामजी के समीप छ जाओ | 
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दो. संग सखी सुंदर चतुर, Wale मंगळचार। 
Ta वाल मरार गति, सुखमा अंग अपार ॥२६३॥ 


अर्थं : सग मे सब सखियाँ चतुर और सुन्दर थी। वे मङ्गलाचार गान 
कर रही थी | सीताजी : बालहस की गति से चली। ay की अपार परमा 
शोभा थी | 

व्याख्या : रद्भभूमि मे प्रवेश के समय कहा : सग सखी सव सुभग सयानी | 
गयि गीत मनोहर वाली । इस समय दे ही सुन्दरी सखिया सीताजी को घेरे हुए 
मञङ्भलाचार के गीत जो उस काल मे ऐसे अवसर पर गाये जाते थे गाती हुई 
चली | श्रीजनकनन्दिनी को शोभा ही परमा शोभा है ओर वह भी अपार है। वे 
वालमराल की गति से चली । श्रीजनकनन्दिनी की हसगति स्वाभाविकी है । यथा 
हसगवनि तुम नहि बन ओोगू । इस समय तो बहुत छोटी उम्र है । इसलिए गति की 
उपमा बालमराल से देते हैं। उधर सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मजु HAL 
वरगामी | इधर गवनी बाल मराळ। उधर राम वाहुवल सिधु AWS | इधर सुपमा 
अंग अपार | सखियो की भरा गति रही । भगवती की बालमराळ सी गति है । 


सखिन मध्य सिय सोहति कैसे | छविगन मध्य महाछवि जेसे ॥ 
कर सरोज जयमाल ayers । विस्व विजय सोभा जोह छाई ॥१॥ 


अर्थं : सखियो के बीच मे सीताजी कैसी शोभायमान है Fa छविगण के 
वीच मे महाछवि की शोभा हो) करकमल मे कमल का जयमाल शोभा दे रहा है । 
जिसके ऊपर विइवविजय को शोभा छाई हुई है। 

व्याख्या ' सखियो ने सब ओर से सीताजो को घेर रखा हैँ। इसलिए सखिम 
मध्य बहते हँ | सग सखी सुन्दर सवल कह आये हे। वे सखिया ऐसी सुन्दर हैं 
मानो स्वय छवि ने ही अनेकानेक रूप धारण कर रवखे है] उनके बीच मे श्रीजनक- 
नन्दिनी साक्षात्‌ रूपधारी महाश्ञौभा की भाति सुशोभित हैं। जौ पटतरिय तीय 
सम सीया । जग अस जुवति कहाँ वमनीया | aa महाछवि कहते हैं। महाछवि 
कहकर उनका आदिशक्ति छविनिधि जगमूला होना द्योतित किया। यहाँ सरोज 
शब्द देहलीदोपकन्याय से कर ओर जयमाल दोनो शब्दो से समन्वित होगा अर्थात्‌ 
करसरोज ओर सरोज जयमाल। वसन्त ऋतु होता तो मधूक महुआ के फूलो 
की माला होती । शरद्‌ ऋतु है। अत कमल का जयमाल बना था। जिनके गले मे 
माला पडनेवाळी है उनके विपय मे कवि ने वहा है कि wag मनोहरता तन 
छाये। इसलिए माला के विपय मे भी कह रहे हैं कि बिस्व विजय सोभा जेहि 
छाई। इससे जयमाळ की शोभा कही और जयमालाओ मे उपस्थित नृपगणो के 
विजय की शोभा रहती है । पर इस जयमाल मे विश्वविजय की शोभा है। प्रतिज्ञा 
मे घोषणा भी ऐसी ही की गई थी। यथा : त्रिभुवन जय समेत वेदेही | विनहि 
बिचार बरे हठि तेही | 
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तन सकोच मन परम उछाह्‌ । गूढ प्रेम लखि परे न काहु॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुंवरि चित्र अवरेखी ॥२॥ 


aq शरीर मे सद्धोच है। मन मे परम उत्साह है। छिपा हुआ प्रेम विसी 
को लखाई नही पडता | निकट जाकर जी रामजी की छवि देखी तो कुँवरि चित्र 
मे लिखी सी हो गई | 

व्याख्या तन से तो सद्धोच हे। यथा गुरुजन लाज समाज वड और 
अति प्रेम के कारण मन मे परम उछाह है। इसीलिए उस प्रेम को गूढ बहते है। 
वह सङ्कोच मे छिपा हुमा है और ऐसा छिपा है कि कोई लख नही सकता ! बाहर 
eat से केवल सङ्कोच ही agia दिखाई पडता है। गूढ प्रेम वा पता नही 
चलता | राजा विदेह को भी गृढप्रेम था । यथा वदो परिजन सहित विदेह । 
जाहि रामपद गूढ सनेहु । जोग भोग महँ राखेउ गोई। उन्ही वी बेटी है। अत 
इन्हे भी गूढ प्रेम है। agra छिपाए हुए है। अभी त्तव रामजी की छविको 
श्रीजनकनन्दिनी ने इतने निकट से नही देखा था। इस समय इतने निकट चली 
गई हैं कि माला पहिना सके। अगर जो रामजी की छवि देसी तो सुक्ष्मातिसुक्ष्म 
सुन्दरता पर हृष्टि पडी । जनकनन्दिनी स्तब्ध रह्‌ गई। इष्ट या अनिष्ट को देखकर 
क्रियाहीन हो जाने वो ही स्तवथ होना कहते हैं। उसी क्रियाहीनता को ही कवि 
कुँवरि को चित्र लिखित पुतली से उपमा देकर योतित वरते है | 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहू जयमाल सुहाई Il 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥ 


अर्थं चतुर सखी ने लखा । उसने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाल 
पहनाओ । सुनते ही सीताजी ने दोनो हाथा से माळा उठायी | परन्तु ऐसी प्रेमवश हो 
गई है कि पहिराते नही बनता । 

व्यारया वह सयानी सखी भी तो साथ थी जिसने पुष्पवाटिका मे कहा था 
कि बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूप किसोर देख किन लेह । विसी ने सीताजी 
के गूढ प्रस को नही लखा । केवल उसी से खखा कि इन्हे प्रथम सात्विक भाव 
स्तम्भ हो गया । इसलिए सीताजी को समझाया एहि अबसर के देर ते फेर समुझ 
म होय। वरन चहत माहिम कुंअरि भस समुझिहि स्र कोय। और कहती है 
जयमाला सुन्दर है | इसे पहना दो ! 

सुनते ही दोनो हाथो से माला को उठाया। मानो माळा वडी भारी माळूम 
हो रही है। बडी कठिनता से उठाया तो परन्तु प्रेमाधिक्य से अङ्ग शिथिल हैँ | 
पहनाना चाहती है । WATS नही बनता | उधर लेत चढावत Aad गाढे | काहु 
न लमा देख सव ठाढे इस लाघव मे ही शोभा थी । इधर जयमाल पहनाने की 
yazan म ही शोभा है । सब लोग देख ळें पहनाने की शोभा | 
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सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावहि छवि अवलोकि सहेली | सिय जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 


अर्थे : मानो मृणाल के सहित दो कमल चन्द्रमा को जयमाल देते हुए 
शोभित हैं| छवि देखकर सखी सहेरियाँ गान करने लगी | सीताजी ने रामजी के 
गले में जपमाळ डाल दी। 

व्याख्या : ग्रन्यकार श्री रामजी के गले में सीताजी द्वारा जयमाल पहुनाने 
की शोभा वर्णन करते हैं। श्रीसीताजी के दोनों हाथों की उपमा मृणालयुक्त कमलों 
से दी और रामचन्द्र की उपमा चन्द्र से दी। मानो मृणालयुक्त दो कमल चन्द्र को 
जयमाळ पहिनाति हैं। चन्द्र के सामने कमळ सङ्कुचित हो जाते हैं। शीतांशु के निकट 
जाने में कम्पित होते हैं। सो कमल संकुचित ही गये है । चाहने पर भी जयमाला 
छूटती नही ओर कम्प भी हो रहा है । इसीलिए सभीत देत जयमाला कहा | 

यहाँ सीताजी को सात्त्विक भाव हो जाने से अङ्भों में जड़ता है। सखी की 
शिक्षा से जयमाल पहनाना चाहती हैं तो हाथ काँपता है और जयमाल पहनाते 
नही बनता | इसलिए पहनाने में देर हो रही है। 

इस अक्ृत्रिम भावविकार से जयमाल पहनाने की शोभा अत्यन्त बढ TE | 
उस छवि को सखियों ने देखकर जयमाल पहनाने का गीत आरम्भ कर दिया । 
सीताजी ने रामजी के गले में जयमाला डाळ दी। इस पुरइन से कली निकली 
जयमाल राम उर भव यह HAST से आगे के दोहा में विकसित होगी । 


दो. रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरिसहिं सुमन । 
सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुद गन ।।२६४। 


अर्थं : रामजी के उर में जयमाळ देखकर देवता फूल बरसाने छगे। और 
सव राजा ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्य के देखने से कुमुद : कोइ संकुचित हो जाते है। 
व्याख्या: कमल खिला : रधुवर उर जयमाल इत्यादि । देवता ऊपर से 
पुष्पवृष्टि कर रहे हँ । परन्तु करकमल नही खिले | पहनाने पर भी जयमाल हाथ से 
छूटा नही । चन्द्र के सामने खिले भी केसे ? अतः अब कवि रामजी को रवि रूप से 
वर्णन करते हैं। जिसमे कमल का खिलना अर्थात्‌ “माला का हाथ से wear द्योतित 
हो । अरुणोदय से ही संकुचित कुमुदरूपी मानी राजा अब सूर्य को प्रभायुक्त देखकर 
अत्यन्त संकुचित हुए । 
पुर अरु व्योम वाजने बाजे । खल भये मलिन साधु सव राजे ॥ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि असीसा ॥१॥ 


अर्थ : पुर और आकाश में वाजे बजने लगे । खलगन मलिन हुए। साघु 
प्रसन्न हुए | देवता, किन्नर, नर, नाग और मुनीश्वर लोग जय जय जय कहकर 
आशीर्वाद देने छगे । 
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तन सकोच मन परम उछाहू । गुढ प्रेम लखि परे न काहु॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु Haft चित्र अवरेखी ।)२॥ 


अर्थ : शरीर मे सद्भोच है। मन मे परम उत्साह है | छिपा हुआ प्रेम विसी 
को छाई नही पडता । निकट जाकर जो रामजी की छवि देखी तो कुवरि चित्र 
मे लिखी सी हो गई | 

व्याख्या ` तन से तो सङ्कोच है। यथा: गुरुजन छाज समाज बड भौर 
अति प्रेम के वारण भन मे परम उछाह है। इसीलिए उस प्रेम को गूढ कहते है। 
चह सङ्कोच मे छिपा हुआ है और ऐसा छिपा है कि कोई we नही सकता । बाहर 
देखने से केवल asad agra दिखाई पडता है। गूढ प्रेम वा पता नही 
चलता | राजा विदेह को भी गूढप्रेम था । यथा वंदों परिजन सहित विदेह । 
जाहि रामपद गूढ aig । जोग भोग महँ राखेउ गोई। उन्ही की बेटी है। अत 
इन्हे भी गूढ प्रेम है। wera मे छिपाए हुए है। अभी तक रामजी की छवि को 
श्रीजनकनन्दिनी ने इतने निकट से नही देखा था। इस समय इतने निकट चली 
गई है कि माळा पहिना सके | अब जो रामजी की छवि देखी तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
सुन्दरता पर दृष्टि पड़ी । जनकनन्दिनी स्तब्ध रह गई | इष्ट या अनिष्ट को देखकर 
क्रियाहीन हो जामे को ही स्तब्ध होना कहते है sat क्रियाहीनता को ही कवि 
कुँवरि को चित्र लिखित पुतली से उपमा देकर योतित करते है । 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई Il 
सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥ 


अर्थं : चतुर सखी ने लखा । उसने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाळ 
पहनाओ । सुनते ही सीताजी ने दोनों हाथो से माला उठायी | परन्तु ऐसी प्रेमवश हो 
गई हैं कि पहिराते नही बनता । 

व्याख्या वह सयानी सखी भी तो साथ थी जिसने पुष्पवाटिका मै कहा था 
कि बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूप किसोर देख किन gt बिसी ने सीताजी 
के गूढ प्रेम को नही लखा । केवल उसी ने लखा कि इन्हें प्रथम Whar "भाघ 
स्तम्भ हो गया। इसलिए सीताजी को समझाया एहिं अवसर के देर ते फेर समुझ 
मे होय । वरन चहत नाहिन safe अस समुझिहि सम कोय। और कहती है 
जयमाला सुन्दर हैँ । इसे पहना दो | 

सुनते ही दोनो हाथो से माला को उठाया | मागो माला बडी क मालूम 
हो रही है। बडी कठिनता से उठाया तो : परन्तु प्रेमाधिक्य से अद्ध शिथिल है! 
पहनाना चाहती है। पहनाते नही बनता | उधर लेत चढावत खेंचत गाढे | काहु 
न लखा देख सब ठाढे। इस लाघव मे ही शोभा थी। इधर जयमाल पहनाने की 
पन्थरता मे ही शोभा है | सब लोग देख लें पहनाने वी शोभा ! 
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सोहत जनु जुग जलज सनाला | ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
mate छवि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 


अर्थ ; मानो मृणाल के सहित दो कमळ चन्द्रमा को जयमाल देते हुए 
शोभित है। छवि देखकर सखी सहेलियाँ गान करने लगी | सीताजी ने रामजी के 
गले मे जयमाल डाल दी | 

व्याख्या : ग्रन्थकार श्री रामजी के गले में सीताजी द्वारा जयमाल पहनाने 
की शोभा वर्णन करते हैं। श्रीसीताजी के दोनो हाथो की उपमा मृणाळयुक्त कमलों 
से दो और रामचन्द्र की उपमा चन्द्र से दी । मानो मृणालयुक्त दो कमल चन्द्र को 
जयमाल पहिनाते है | चन्द्र के सामने कमल सद्धूचित हो जाते है । शीतांशु के निकट 
जाने में कम्पित होते हुँ । सो कमल संकुचित ही गये हैं। चाहने पर भी जयमाला 
छुटती नही और कम्प भी हो रहा है। इसीलिए सभीत देत जयमाला कहा | 

यहाँ सीताजी को सात्विक भाव हो जाने से अद्भो में जडता है। सखी की 
शिक्षा से जयमाल पहनाना चाहती है तो हाथ काँपता है भोर जयमाल पहनाते 
नही बनता । इसलिए पहनाते में देर हो रही है । 

इस अकृत्रिम भावविकार से जयमाल पहनाने की शोभा अत्यन्त बढ़ गई | 
उस छवि को सखियों ने देखकर जयमाल पहनाने का गीत आरम्भ कर fear! 
सीताजी मे रामजी के गले में जयमाला डाळ दी। इस पुरइन से कली निकली 
जयमाल राम उर अब यह कमलरूप से आगे फे दोहा में विकसित होगी | 


दो, रघुवर उरं जयमाल, देखि देव वरिसहि सुमन। 
सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुद गन ॥२६४॥ 


अर्थ : रामजी के उर में जयमाळ देखकर देवता फूल बरसाने लगे। और 
सव राजा ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्य के देखने से कुमुद : कोइ संकुचित हो जाते हैं। 
व्याख्या : कमल खिला : रघुवर उर जयमाल इत्यादि । देवता ऊपर से 
पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। परन्तु करकमल नही खिले । पहनाने पर भी जयमाल हाथ से 
छूटा नही | चन्द्र के सामने खिले भी केसे ? अत. अब कवि रामजी को रवि रूप से 
वर्णेन करते है। जिसमे कमल का खिलना अर्थात्‌ 'माला का हाथ से wear द्योतित 
हो । अरुणोदय से ही सकुचित कुमुदरूपी मानी राजा अब सूर्य को प्रभायुक्त देखकर 
अत्यन्त संकुचित हुए | 
पुर अरु व्योम वाजने बाजे । खल भये मलिन साधु सव राजे ॥ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि असीसा ॥१॥ 


अर्थ : पुर और आकाश मे वाजे वजने लगे। खलगन मलिन हुए। साघु 


प्रसन्न हुए । देव्ता, किन्नर, नर, नाग और मुनीश्वर लोग जय जय जय कहकर 
आशीर्वाद देने छगे । र 
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व्यारया पहिले धनुपभङ्भ पर वाजे बजे | अब जयमाल पडने पर बज रहे है। 
पृथ्वी पर मनुष्यो द्वारा ओर आकाश मे देवताओ द्वारा बाजे बजाये जाते हैं। 
धनुपभड्ू के समय व्योम आकाश म पहले वाजा बजा | यथा बाजे नभ गहगहे 
निसाना। जयमाल बे समय पहिले पुर मे बाजा धजा। पुर के लोग इस वार 
सावधान हैं। उस वार देवत्ताओ ने वाजी मार ली थी। उदासीन अरि मीत हित 
सुनत जर्राह सल रीति | अत वे मलिन हुए और सज्जन सकृत सिन्धु सम बोई होते 
हैं अत वे शोभित हुए । 

सुर विक्र से स्वर्गवासी । नर से मृत्युलोकवासी | नाग से पातालवासी । 
तीनो लोबनिवासी जयजयवार वर रहे हैं। अत जय जय जय तीन वार लिखा 
और मुनीश परमार्थी हें वे आशीर्वाद देते हैं। अथवा सभी जय जय कहकर 
आशीर्वाद देते हैं | 
नाचहि गावहिं विबुध वधूटी। बार बार कुसुमाजलि छूटी ॥ 
we तहँ fay बेद धुनि करही | बदी विरदावलि उच्चरही ॥२॥ 


अर्थ देववधू नाच-गा रही हैं। बारबार पुष्पाञ्जलि छूट रही है। जहाँ तहा 
ब्राह्मण लोग चेदध्वनि कर रहे है | बन्दी लोग विरुदावली बोल WE | 

व्याख्या देववधूटी कहकर फिर भी देववधुओ का ही गाना माचना कहा। 
अप्सराओ का गान नृत्य नही कहा | मञ्ण-गान कुलवधू ही द्वारा होता है। वेश्या 
द्वारा आज भी नही होता और अप्सरा स्वर्वेद्या हे। अत WHOM उनके द्वारा 
नही लिखते | गान के ताल पर पुष्पाञ्जलि दी जा रही है। इसलिए कुसुमाञ्जलि 
छूटी लिखते है। 

अभीतक वेदध्वनि नही हुई थी। यथार्थ गान्धवं व्याह जयमाल पडना ही 
है) अत ब्राह्मण लोग जो जहाँ थे वही से स्वस्तिवाचन के मन्त्र बोल । भन्त्रो के 
साथ स्वर लगता है । अत वेदध्वनि कहा । राजाओ का व्याह है | इसलिए बन्दियो 
ने विरद कहा | उच्चस्वर से बोल रहे हुँ । इसलिए उच्चरही कहा | 
महि पाताळू नाक जसु व्यापा । राम वरी सिय भजेउ चापा ॥ 
करहि आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि बित्त विसारी ॥३॥ 

अर्थं पृथ्वी पाताळ और आकाश मे यश व्याप्त हो गया कि रामजी ने 
aga तोडा और सीता का वरण किया। पुर के नर नारी आरती करते हैं और 


अपने वित्त को भूलकर निछावर करते हैं । 

व्याख्या इस धनुषयज्ञ मे देवदनुज धरि मतुज सरीरा तथा aa द्वीप के 
भूपति आये थे। अत महि पाताल ओर आकाश मे यश व्याप गया किये लोग 
गये तो थे पर सीता को व्याह न सके। क्योकि इनका तोडा धनुष नही टूटा | 
फिर तोडा किसने ? तो राम वरी सिय भजेउ चापा | यह यश तीनो लोक म फेल 
गया । तव भुजवळ भहिमा,ूद्घाठी MEL धनु ET सिपाही । जो लक्ष्मणजी 
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ने कहा था उसी का साफल्य दिखलाते हैं। धनुप के fared से रामजी के भुजवळ 
की महिमा तीनो लोक मे प्रकट हो गई | 

पहिले निछावर हुआ तब जयमाल पडा। अव आरती हो रही है। इस 
बार जयमाळ पड़ने का निछावर है। अत वित्त विसारी कह रहे हैं। पहिली 
निछावर मे भी वित्तशाठय मही किया था । हय, गय, मनि, धन और चीर का 
निछावर हुआ at) पर इस निछावर मे तो लोग यह भी भूल गये कि इतना 
निछावर करना हमारे वित्त के बाहर है या भीतर । 


सोहृत सीय राम कै जोरी । छवि श्रृङ्गार wag इक ठोरी ॥ 
सखी कहहि प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥४॥ 


अर्थं सीताराम की जोडी ऐसी शोभायमान है मानो छवि और AER 
दोनो एकज हो गये हैं। सखी कहती है नि सीते । प्रभु के चरण पकडो | वह अत्यन्त 
डरी हुई है। चरणस्पशे नही करती | 

aren इसके पहिले तक जोडी नही कह सकते थे। रामरूप अरु सिय 
छवि देखी कहा था | यहाँ जनकपुर है 1 इसलिए सीय राम की जोडी कहा । सीताजी 
को प्रधानता है। छवि से श्रृङ्गार की शोभा और TAI से छवि की शोभा होती 
हे। दोनो के एकत्र होने से महाशोभा हुई। रामजी जनु सोहत सृगार धरि 
मूरति परम अनूप | सीताजी छविगन मध्य महाछवि जेसी | 

जयमाल डालने के बाद चरणग्रहण की प्रथा है। शिक्षा देना सखी का कायं 
है। अत सखी चरणग्रहण के लिए शिक्षा देती हैं। परन्तु सीताजी चरणस्पशं मे 
अति भयभीत हो रही है। विरह वा बड़ा भारी भय है । यथा चालत न भुजवल्ली 
विलोकन बिरह भय वस जानवी | भथ का वारण कहते हैं 


दो गौतम तिय गति सुरति करि, नहि परसत पग पानि । 

मन विहंसे रघुवसमनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ 

अथं अहल्या का स्मरण करके चरण को हाथ से नही Gat | रघुवज्ञमणि 
अलौकिक प्रीति देखकर मनही मन हंसे | 

व्याख्या परसि जासु पद पकज घूरी । तरी अहल्या कृत अध भूरी । सुन 

चुकी हैं। अत भारी डर है कि arent मे कही धूलि छू गई तो मुझे भी तुरन्त 

दिव्यलोक की प्राप्ति हो जायगी । फिर इन चरणो से विछोह हो जायगा | क्रिया 

अटपट हो रही है। अप्रसन्न होने का अवसर था। परन्तु राम सुजान जाच जन 

जीवी । अत अलौकिक प्रीति देखवर gat मन ही मे हंसे क्योकि यहाँ व्यक्त रूप 

हसने वे लिए उपयुक्त समय नही था। लोग समझते कि सीताप्रापि से sara 

होकर हँस रहे हैं ऐसी ही प्रीति की तीप्रता मे अटपट क्रिया केवट की देखकर 


आगे भी हँसेंगे। यथा सुनि वेवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे | विहेंसे करना अयन 
चिते जानकी लखन तन | 
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तव सिय देसि भूप अभिछापे। कूर कपुत भूढ मन मापे॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। ad ad गाल वजावन लागे ॥१॥ 


अर्थं तव सीताजी बो देखकर राजाओ कौ भमिलापा हुई । क्रूर, बुपुत्र और 
मूढ फे मन मे and हुमा । अभागो ने उठ उठकर कवच पहिने और जो जहाँ रहे 
यही से गाल बजाने सीटने लगे ] 

व्यास्था जव सीताजी रामजी के बाम भाग मे विराजमान हो गईं आरती 
होने लगी | सीताजी ने चरणस्पर्ये किया । अर्थात्‌ स्वयवर की प्रक्रिया जव समाप्त 
हा गई तव सीताजी गो देखवर राजाओ को अभिलापा हुई वि ऐसी मनोहर 
मूति वी प्राप्ति मुझे नही gS जनवजी वे यह कहने से galt Genk रहौ का 
बरके | अमिलापा दब गई थी सो जाग उठी । सीताजी वी प्राप्ति किसी को न होगी 
इस वात पर जिन्हे सन्तोष था उन्हे दूसरे वी प्रापि सह्य न हुई। उनमे से जो 
कूर क्रूर कपूत कुपुत्र तथा मूढ थे जिन्हे मम ही मन आमर्प हुआ वे 
जयमाल पहने सीताजी घो वाम भाग मे लिये जयजयकार के बीच म रामजी को 
देख न सवे । इसीसे आमं हुआ। ओरै को अभिमानु छखि उर उपजे अभिमान। 
अभिमान को आमपं बहते हें। बलवान्‌ के सामने ard चल नही सकता। 
अत क्रुद्ध होकर सामना करने का तो साहस नही है। अत मन ही मन मसोस 
रहे हैं । 
युद्ध तो करना नही । गडबड far करने के लिए युद्ध का दिखावा करते हैं। 
उठ उठवर जिरह बस्तर वर्म धारण करने लगे | भानो लडाई करेंगे। अथवा 
उन्हे गाळ पजाना सीटना है। पर उसमे भी खतरा है। इसलिए जिरह बस्तर 
पहनकर तब गाल बजाने लगे । भवभञ्जन पद विमुख हैं। इसलिए ग्रन्थकार उन्हे 
अभागे बहते हैं। आगे कोई नही बढता । जो जहाँ है वही से शान बघार रहा है। 


पहिल क्रूर बोले 
ag छंडाइ सीय कह्‌ कोऊ।धरि वाँधहुं नृप बालक दोऊ ॥ 
तोरे धनुष चाँड नहि agi जीवत हुमहि कुंवरि को वरई ॥२॥ 


अर्थं कोई बोले छीन लो सीता को। दोनो राजपुत्रो को पकडकर बाँध 
लो । केवल धनुष तोडने से चाट नही मिटेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को 
कौन वर सकता है? 

व्याख्या आप पेर आगे नही रखते ओरो को ललकारते हैँ कि छीन लो 
राजकुमारी को। यदि कहो कि अब तो सम्बन्ध हो गया) दोनो भाई छीनने केसे 
देंगे । इसपर कहते हैं कि राजा के दोनो बालको को बाँध लो । भाव यह कि ये 
अभी बालक हैं। इनसे लडने की भी आवश्यकता मही है। पकडकर बाँध लो। 
इस भाँति प्रोत्साहित कर रहे हँ। इन्हे बाळक बालिका किसी पर दया नही है। 


are कपत 
इसी स इन्हे मूर कहा है । अव TAT कपन बोलते हैं 
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धनुप टूट गया तो क्या हुआ । अभी बडके धनुप हम तो जीते ही है। पहिले 
हमे मार ले तब कोई जनकनन्दिमी का वरण कर सकता है। सीता की चाट है 
इसलिए जाकर धनुष तोड दिया । इससे चाट नही पूरी होने पावेमी। ये कपूत हूँ | 
इनका किया तो कुछ हो सकता नहीं | केबल बड़े भारी वीरो की सी वाते बोलकर 
देर ले रहे है अब मूढ वोले : 
जौ विदेह कछु करे सहाई | जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप वोले सुनि वानी । राजसमाजहि लाज लजानी ॥३॥ 


ag. यदि विदेह कुछ सहायता करें तो उन्हे भी दोनो भाइयों के सहित 
रण मे जीत लो। इन बातो को सुनकर साधु राजा बोले कि राजसमाज को देखकर 
लज्जा को 'भी SHAT आगई। 

व्याख्या : कुमारी का पिता विदेह है | वह झगड़े मे पडनेवाला नही | पहिले 
ही कहता था : कुंबरि कुँआरि रही का करऊं। वह किसी की सहायता न करेगा | 
पर यदि राजकुमारी को छीनी जाते और अपने जामाता दोनो भाइयो को बँधते 
देखकर कुछ ची चपड करे तो उसे भी समरागण मे इन्ही दोनो भाइयो के साथ 
जीत लो । ये मूढ है । इन्हे परिज्ञान नही कि विदेह किसे कहते है । जिसे देहाध्यास 
नही उससे बढकर योद्धा कौन हो सकता है ? ऐसा स्वयम्बर रचने के लिए देहाध्यास 
था| सहायता के लिए नही है। शिवधनु भङ्ग करनेवालो को भाई और विदेहराज 
: जिसके राज्य मे इस समय एकत्रित है के साथ जीतने का स्वप्न देखते हे। Tat 
के मूढ होने मे सन्देह क्या ? 

तव साघु राजा बोले । पहिले भी इन लोगो मे रोका था । यथा . सिख हमार 
सुनि परम पुनीता | जगदवा जानहु जिय सीता | जगत पिता रघुपतिहि विचारी | भरि 
लोचन छवि og निहारी | जब लोगो ने नही माना तब कहा था : करहु जाइ जाकहँ 
जो भावा। हम तौ आज जन्म फल पावा | साधु हे अतः फिर रोकते हैं। अनीति 
उन्हे सह्य नही है। इससे बोले कि यह रूप दिखाना निलंज्जता की पराकाष्ठा है। 
आज ऐसा वर्तव देखकर लज्जा भी राजसमाज को छोड लज्जित हो चली गई । 
भाव यह कि तुम छोगो ने हया छोड़ दी। तुम लोगो के ऐसे आचरण से राजसमाअ 
कर्लाड्कूत हो रहा है । 
बलु प्रतापु वीरता 'बड़ाई। नाक पिनाकहि सग सिधाई ॥ 
सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई | असि बुधि तौ विधि मुंह मसि लाई tien 

अर्थ : बल प्रताप वीरता बडाई तो पिनाक . शिवधनुप के साथ ही आकाश 
मे चली गई। वही वीरता है कि भव कही से मिली है। ऐसी ही बुद्धि है तभी ब्रह्मा 
ने मुख मे कालिख पोत दी । 


१. यहाँ सहोक्ति ATE है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
६७८ रामर्चारतमानस 


व्याख्या . यदि तुम्हे विचार होता तो घनुप के निकट न जाते। यथा 
जिनके कछु विचार मन माही | चाप समीप महीप न जाही ! अब तो कीति विजय 
और भारी वीरता सव कुछ घनुप के हाथ जबरदस्ती हार चुके। घनुप टूटते ही 
उन लोगो का प्रताप वीरता वडाई समाप्त हो गई। जो धनुष तोडने उठे थे । वहो 
शूरता न है जिससे तिल भर घनुप को हटा न सके कि कोई नई झूरता इस बीच 
और मिल गई है? जिसके भरासे बडी बडी ad करते हो। तुम लोगा की बुद्धि 
मारी गई है। इसी से तुम्हारे मुंह मे कालिख ब्रह्मा पोत दिया। यदि बुद्धि से 
काम लेते तो सबकी इज्जत बनी रह जाती । हमने पहिले ही कहा था जगदवा 
जानको जगत पितु रामभद्र जानि जिय जिय जोहो । ज्यो न लागे मुह कारिखी 
कवित्त | पर विधिवश वह वात तुमलोगो के मन मे न भाई | 


दो देखहु रामहि नयन भरि, तजि इरिपा ag कोहु। 
लखन रोपु पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि होह ॥२६६॥ 


अथं ईर्ष्या, मद और क्रोध को छोडकर रामजी को आँख भर देखो! 
लष्षमणजी के क्रोघरूपी प्रवल अग्नि मे जानवूझकर पतङ्ग न बनो | 

व्याख्या हित शतशोऽपि वक्तव्यम्‌ | कल्याण की बात को सौ वार भी कहे | 
अत बहते हैं कि सीता महामाया है । उनकी ओर न देखो रामजी की ओर देखो | 
इस शोभा को आँख भर देखकर जन्म सफल करो । क्रूर से कहते हैं कि तुम ईर्ष्या 
छोडकर देखो । TITS कहते हैं किं तुम मद छोडकर देखो | मूढ से rea हैं कि 
क्रोध छोडकर देखो तव प्रेम से देख सकोगे । तुम्हारे आँख भर देखने मे ईर्ष्या मद 
और क्रोध वाघफ हो रहे हँ! तुम्हारी बातो से लक्ष्मणजी को क्रोध आ रहा है। 
यदि यह क्राधाग्नि तुमलोगो के प्रजाप से बढती गई तो तुमलोगो के awa होमे 
म देर न लगेगो। शलभ तो दीप का ad विना जाने जळता है। तुम तो मनुष्य 
हो देख चुके हो कि लक्ष्मण के क्रोधयुच बोलने पर पृथ्वी डगमगाती है | दिग्गज 
डोलते हैं । तुम जानवूझकर शरूभ होमे कयो जाते हो ? 
dana चलि fafa चह कागु । मिमि सस बहि नाग भरि भागू ॥ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही । सव सपदा चहै सिवद्रोही ॥१॥ 


अर्थ जैसे कीआ गरुड की बलि चाहता हो । खरहा fag का अश चाहता 
हो । अवारण क्रोधी कुशळ चाहता हो । दिवद्रोही सम्पदा चाहता हो । 

व्याख्या यद्यपि गरड भौर वाग दोनो पक्षी हैं। पर गरड की वलि वाग को 
नही मिल सकती । बलि दगेवाला ही न mem कि काग को मिले। चाहे गरड 
को भल ही उस वलि की परवाह Tat इसी भाँति सरहा खरगोश और मिह 
दोना चतुष्पाद हँ । पर खरहा का साहस नही कि मत्त नाग तम पुज विदारी सिह 
वा भाग छू भी सवे। सिंह वे मारे शिकार को वाई पशु पक्षी स्पर्श नेही कर 
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सकता। अतः न तो जनक छीनने देगे और न राम के सामने तुम्हारा दिन है कि 
सीता को स्पशं कर सको | यह Sg छड़ाइ सीय कह कोळ का उत्तर है। 

क्रोधी भी लड़ पड़ता है और वीर भी लड़ता हैं। वीर के दोनो लोक वनते 
हें। क्रोधी के बिगड़ जाते हैं। इसलिए कहते है कि क्रोधी का कुशल नही होता | 
कि ga निष्कारण क्रोध करनेवाले का कुशल तो हो नही सकता। जो बात 
तुम्हारी की हुईन हो सकी उसे उन्होंने कर दिखाया | इसमे उनका अपराध क्या 
है? निष्कारण क्रोध करते हो । इसमे तुम्हारी कुशल नही है। उन्होने ब्रह्मकुल 
रूपी शड्भूर की आज्ञा लेकर तव धनुप तोड़ा है। जिसपर शिवजी को कृपा होगी 
वही धनुष तोड़ सकता है। उनपर शिवजी की कृपा है। इससे उन्हे सीता तथा 
त्रेलोक्य जयलक्ष्मी : सब सम्पदा प्राप्त हुई । तुमलोग शिवद्रोही हो। बिना शिव 
की आज्ञा धनुप तोडने चले | तुम्हे त्रॅळोवय जथळक्ष्मी जनकनन्दिनो नही प्राप्त हो 
सकती | यह घरि बाँधहु नृप बालक दीऊ का उत्तर है। 
लोभी लोलुप कीरति चहइ। अकलंकता कि कामी लहई॥ 
हेरि पद विमुख परम गति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥२॥ 


अर्थ : लोभी लालची कीति चाहता हो। निष्क्रलद्धुता क्या कामी को प्राप्त 
होती है | हरिपद विमुख परमग्रति चाहे । हे राजाओ ! वेसा हो तुम्हारा लोभ है | 

व्याख्या : गुनसागर नर जोऊ। अल्पछोभ भल कहे न कोऊ। थोडे से लोभ 
होमे से भी कीति नष्ट हो जाती है । सो तुम्हे इतना वड़ा लोभ है कि जिस धनुप 
को तुम दसहजार मिलकर न हिला सके | उसके तोड़नेवाले के पुरस्कार की इच्छा 
रखते हो । तुम लोभ से लोलुप हो गये । तुम्हे सीतारूपी निर्मळ कीति केसे मिलेगी ? 
तुम कामवश हो | प्राण देकर HOS, धोना चाहते हो सो भी होना नही है। 
कामी को अवश्य HS, छगेगा। तोड़े धनुप ais नहि सरई। जीवत हमहि कुँवरि 
को वरई का उत्तर है | 

भगवती ही परम गतिरूपा है। ये दोनो भाई भक्ति से जीते जाते है । यथा: 
ते दोउ वधु प्रेम जनु जीते। गुरपद कमल पलोटत प्रीते। भक्ति से इन्हे जीतना ही 
परम गति की प्राप्ति है। सो इन्हे तुम विमुख होकर जीतना चाहते हो। थह होना 
नही है। यथा : राम विरोध कुसळ जस होई। सो सब तुमहि सुनाइहि सोई। थह 
जौ विदेह कछु करइ सहाई | जीतौं समर सहित दोउ भाई का उत्तर है। 


कोलाइळ सुनि सीय सकानी । सखी sag गई ag रानी ॥ 
राम 'सुभाय चले गुरु पाही । सिय सनेहु वरनत मन माही UR 


, _ अर्थ : कोलाहल सुनकर सीताजी डर गईं। सापियाँ उन्हे जहाँ रानी थी 
वहाँ ले गई। रामजी सीताजी के स्नेह का मन ही मन वर्णन करते हुए स्वाभाविक 
गति से चले | 


१. यहाँ स्वमावोक्ति हे । 
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च्यारया राजाओं के वादविवाद से वहाँ बडा वोलाहछ मचा । लेहु छडाई 
सीय कह कोऊ। इत्यादि सुनकर सीताजी डरी | ससियाँ बडी चतुर हैं। देखा कि 
सब चोट सीताजी पर है तुरन्त उन्हे लकर जहाँ रानियाँ थी वहाँ चली गई । 
स्वयवर वा सब इत्य समाप्त हो गया । गुरुजी ने कहा था उठहु राम wwe भव 
चापा! Beg तात जनक परित्तापा । उनकी आज्ञानुसार age भी तोडा | भयमाल 
स्वीकार करके जनकजी वे परिताप को भी मिटाया। दोनो आज्ञापालन कै वाद 
फिर गुरुजी के यहाँ जैसे आमे थे वेसे ही मत्तमञ्जुपुजर की गति से चल। इस 
कोलाहल की ओर उनका ध्यान भी नही है। यथा के निदौ कै आदरो सिंहहि 
स्वान सियार | हर्ष विपाद न केहरिहि कुजर गजनिहार। वे भन ही मन सीताजी 
वै स्नेह का वर्णन करते चल | गीरीजी कह चुकी है करुणानिधान सुजान सील 
सनेह जानत रावरो उसी का साफप्य है | 
autre सहित सोचवस सीया । अब धौ विधिहि काह करनीया ॥ 
भुप वचन सुनि इत उत aH । लखनु राम डर बोलि न सकही ॥४॥ 


अर्थ रानियो के साथ सीताजी सोच के वश हो गईं । अब ब्रह्मा न जाने 
क्या करना चाहते हैं। लक्ष्मणजी राजाआ के वचनो को सुनकर इधर उधर देखते 
है पर रामजी के डर से बोळ नही सकते | 
व्याख्या यह जानकर कि राजा लोग fare गये है। भारी युद्ध हुआ ही 
चाहता है परिणाम कया होगा। रानियाँ चिन्ता मे पड गई और सीताजी भी 
चिन्तित हो गई । क्योकि सब रामजी पर ही क्रुद्ध है और थुद्धसिद्विहि चञ्चछा। 
युद्ध का परिणाम कुछ नही कहा जा सकता । किसी भाँति भगवान्‌ भगवान्‌ करके 
aga भी टूटा त्तो यह उपद्रव खडा हो गया । भविष्य विधि के हाथ है. कमं 
शुभाशुभ देइ विधाता । इधर लक्ष्मणजी का क्या हाल है कि एक ओर से आवाज 
भाई छह छुडाइ सीय तो उधर दखा | त्तबतक दुसरी ओर से शब्द हुआ धरि बाँधहु 
नृप बालक दोङ ता उधर FH | तवतक तीसरी भोर से आवाज आई जी विदेह कछु 
करै संहाई | जीतहु समर सहित दोउ भाई | इस भाँति विरोधियों के शब्द इधर उधर 
से भा रहे है दमणजी के देखने ही चुप हो जाते है पर दूसरी ओर से आवाज 
उठती Zl ऐसे बोलनेबालो का बघ दण्ड है। पर बोल नही सकते क्योमि प्रभु बा 
डर है | उनका रुख देखते है तो उन्हें परवाह ही नही | 
दी असुन नयन भृकुटि कुटिल, चितवत नृपन्ह सकोप | 
मनहु मत्त गजगन निरखि, सिंहकिसोरहि चोप ॥२६७॥ 
भर्थ छाल नेत्र और ठेढी भृकुटी से राजाआ को क्रोध स देखते हैं । जस 
मत्त हाथियो के झुण्ड को देखकर सिंह के बच्चे को चोप हो | 
व्यारया Wate का अनुभाव कहते है । अरुण नयन और भृकुटी कुटिल है। 
राजाआ को क्रोध से देखते है! विभाव पहिर कह चुके हैं भूप वचन सुन इतउत 
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तकही | मत्तगजयूथ fag के चोप की वस्तु है। परन्तु सिंह गम्भीर है । उसे अपने 
बल पर इतना विश्वास है कि मत्तगजयूथ को कुछ गिनता नही ठवनि युवा मृग- 
राज लजाये। सिहकिशोर को भी चोप होता है। पर वह उतना गम्भीर नही है। 
तुरन्त पेतरा बदल कर खडा हो जाता है और अरुण नयन भूकुटि कुटिल करके 
मत्तगजयूथ की ओर देखता है। वेसी ही शोभा आज छक्ष्मणजी की राजाओ के 
सकोप दृष्टि से देखने मे हो रही है। राजाओ को मत्तगज कहा । आकार मे विशाल 
है । सिहकिशोर आकार मे स्वल्प है । पर मत्तगजयूथ को कुछ गिनता नही ! उनपर 
चोट करने की घडी अभिरापा है । 


परशुराम आगमन प्रसङ्ग 


awe देखि विकल पुर arti aa मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ 
तेहि` अवसर सुनि सिंवधनु भगा । आए भृगुपति कमल पतगा ॥१॥ 


अर्थं गडवड देखकर पुर की नारियाँ विकल हो गईं | सव मिलकर राजाओ 
को गालियाँ देती है। उसी अवसर पर शिवजी के धनुप का टूटना सुनकर WPS 
कमल कै सूर्य परशुरामजी आये । 

व्याख्या उठि-उठि पहिरि सवाह भभागे। जहे तहेँ गाल बजावन छागे 
एक ओर । अस बुधि तो विधि मुह मसिलाई setae दूसरी ओर। लक्ष्मणजी 
अरुत नयन भृकुटी कुटिल | चितवत नृपन्ह सकोप तीसरी ओर। रगभूमि मे 
तमाम गडबड मच गयी। सखियाँ जल्दी से सीताजी को रानियो के पास ले गई | 
पुरवासी fare हो उठे कि भारी अनिष्ट हुआ चाहता है। इस अनिष्ट के करनेवाले 
राजा लोग ठहरे। अत सब नारियाँ मिलकर उन्ही को गाली देने लगी | राजाआ 
वे पीछे पुरवासियो के बेठने के ऊंचे ऊंचे मञ्च है और उनके पीछे घबलधाम मे 
नारियो के बेठने की व्यवस्था है। अतत वे एक एक बात देख रही है। राजाओ का 
अन्याय देखकर विकल है। अत उन्हे बुरा भला कह रही है कि इन अभागो का 
किया कुछ न हुआ अब वे निळंज्ज धनुप टूटने पर किस मुंह से लडने को कह 
रहे है गडबडी मे जो कुछ त्रुटि रही सो इस गालीप्रदान से पूरी हो गई । 

इसी गोलमाल के बीच मे घनुपभद्भ के शब्द से क्रुद्ध हुए भृगुकुलकमल के 
सूयं परशुरामजी आमे। यथा यद्वभज जनकात्मजाकृते राघव पशुपतेमंहद्धनु । 
पद्धनुगुंणरवेण रोपितस्त्वाजगाम जमदग्निजो मुनि । ह ना ।जो समाज कि 


१ यहाँ से २८५ दोहे तक अर्थात्‌ १८ दोहा म परशुरामप्रसङ्ग है । यह भगवद्गीता 
का सार है। अठारह अध्याय गीता मे भगवानु ने अर्जुन को स्वधमं यद्ध से विचलित होकर 
परधमे भिक्षावृत्तिं ग्रहण करने से रोककर स्वधर्म पर anes क्या । उसी भाति इन अठारह 
दोहो म परशुरामजी को परधमं युद्ध से विरत करके स्वघमं तपस्या पर आरूढ विया | 
यघा , कहि जय जय जय रघुकुल केतू 1 भृगुपति गये बर्नाह तप हेतू । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


६८२ रामचरितमानस 


शकर चाप जहाज पर चढा था वह उसके टूटने से डूब गया। Fas भृगुपत्ति 
केर गर्वे गरुआई के डूबने का वर्णन शेष था। यहाँ उसीका वर्णन कर रहे है। 
परशुरामजी को गर्व था कि शिवजी के अस्त्रशस्त्र के धारण करने का सामथ्यं एक 
मात्र मुझ में ही है। गणेशपुराण मे परशुरामजी द्वारा शिवजी के सम्पुणं अस्त्रशस्त्र 
के धारण की कथा भी है। सो ages के धनुष को तोडनेवाला कौन पैदा हुआ ? 
मानभग का वडा दु ख होता हैं। अत युद्ध करने आये। यथा काळ कराल नृपालन 
के धनु भग सुने फरसा लिये धाये। भृगु ने स्वय विष्णु भगवान्‌ की छाती मे लात 
मारा था । ये उस कुल के सूर्य है । अपमान करने मे तनिक भी आगापीछा न करेगे | 
पत्ता कहकर उनका आकाइामार्ग से आना तथा तेजोऽतिशयता थोतित की | 
दो पत्तण एकत्रित हुए एक उदित उदय गिरि मच पर रघुवर वाल पतग और 
दूसरे. भुगुकुल कमल पतगा। भाव यह कि इस रगभूमि मे दो दो अवतारो 
का समागम हुआ। यथा क्षत्रक्षय Hatt पौलस्त्य जयते परशुरामका और 
श्रीराम का । 
देखि महीप सकल सकुचाने वाज झपट जनु Fat GHA ॥ 
गौर सरीर भूति भरू ञ्राजा। भाल विसाल fags विराजा ॥२॥ 
अर्थं देखकर सब राजा सद्धाचित्त हो गये। जैसे बाज पक्षी के झपटने पर 
war छिप जाते है। गोरी देह म विभूति की भली शोभा थी। We sore पर 
त्रिपुण्ड शोभायमाने था | 
व्याख्या जो जिरह बखतार पहन-पहन कर गाल बजा रहे थे। वे परशु- 
रामजी के देखते ही पानी हो गये जबान बन्द हो गई। ऐसे सिकुड गये जैसे बाज 
के झपटने पर रूवा छिप जाता है। जा जहाँ थे बही छिपने छगे। छवा ढेले के 
आड म ऐसा छिप जाता है कि मालूम नही पडता । इसी भाँति शान्त राजाओ में 
जा छिपे । कही पूछें न कि यहा कौन कोन उपद्रव मचाता था ? वाज झपट से 
आकाश माग द्वारा सवेग उतरना कहा । लबा मन से भी बाज से युद्ध की बात 
नही सोच सकत्ता | वाज की ओर देख भी नही THAT | राजा डरे कि हम सब 
रोगो को एकत्रित पाकर वाईसवी बार नि क्षत्र करने आये हे। 
अब परशुरामजी का ध्यान कहते हैं गोर वर्ण का शरीर है | गोरे शरीर 
पर विभूति aa खिलती है। परम सेव हैं। सर्वाङ्ग मे विभूति धारण कर रखी 
है । दूसरे रुद्र ही मालूम पड रहे हैं। इसी भाँति उच्च were की शोभा त्रिपुण्ड से 
है। शिवजी परम वैष्णव हैं। अत वे वालखूप विष्णु के प्रतीक को मस्तक पर 
घारण करले हैं। भूत भविष्य वर्तमान का द्योतक त्रिपुण्ड है। इसी भाँति विष्णु भी 
परम बब हैं। वे शिवजी बे प्रतीक त्रिशूल को ऊर्ध्वपुण्ड के रुप से धारण करते हैं। 


& 


परशुरामजी साक्षानु शड्भूर भगवान्‌ के शिष्य हैं। अत Fagus धारण क्यै हुँ । 
सीस जटा ससिवदन सोहावा । रिसि वस कछुक अरुन होइ आवा ॥ 
भृकुटी कुटिल नयन रिसि. राते RE ATA माइ रिसाते ॥३॥ 
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अर्थं सिर पर जटाथी। चन्द्रमा का सा मुख शोभित था। क्रोध के वश 
qe लालिमा amg थी। dig टेढी और आँख क्रोध से छाल हो रही थी। 
स्वभाव से देखते थे फिर भी यही मालूम होता था कि क्रोध कर रहे हैं । 

व्याख्या ` शीश जटा से तपस्वी ब्रह्मचारी मालूम होते थे। मुख की शोभा 
चन्द्रमा की सी थी । विशेषता यह थी कि क्रोध के कारण कुछ लालिमा आगई 
थी। whe टेढी हो रही थी। क्रोध से आँखें चढी हुई थी । साधारण रीति से देखते 
थेत्तो भी जान पडता था कि क्रोध कर रहे हैं। भाव यह कि शोभा बडी ब्राह्म 
तेज बड़ा | फिर भी क्रोघ के लक्षण प्रकट थे । 
वृषभ कंध उर वाहु विसाला। चारु जनेउ माल मुगछाला Il 
कटि मुनिवसन तून दुइ बांधे । धनु सर कर कुठार कळ काँध ॥४॥ 

अथं : वेल का सा कन्धा, छाती और भुजाएँ विशाळ थी। सुन्दर यज्ञो- 
पवीत रुद्राक्ष की माला मृगछाला धारण, किये कटि मे वल्कलवसन पहने दो 
TH बाधे हाथ मे धनुष लिये और कन्धे पर परशु धारण किये थे ! 

व्याख्या : अङ्भ MA का सघठन वीरो का सा था। बैल का सा पुष्ट कन्धा 
था | वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल थी | गले में सुन्दर यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष की 
माळा झोभायमान थी | मुगछाला लिये हुए थे । वल्कलवसन पहने हुए थे। यह 
सभी चिह्न तपस्वी ब्रह्मचारी के थे फिर भी युद्ध के लिए सुसज्जित होकर आये थे | 


दूर से प्रहार करने के लिए धनुप बाण और तरकस था । शु के निकट आने पर 
प्रहार करने के लिए परशु भी धारण किये हुए थे । 


दो. सात वेष करनी कठिन, वरनि न जाइ सरूप। 
धरि मुनितन जनु वीर रसू, आयठ जहू सव भूप ॥२६८॥ 
अथं वेप शान्त परन्तु करणी कठिन थी । स्वरूप का वर्णन नही किया 
जा सकता । मानो वीर रस मुनि का शरीर धारण करके जहाँ राजा छोग थे 
वहाँ चला आया | 
व्याख्या : वेप . पहिरावा तो शान्त था जेसा मुमियो का होना चाहिए वेसा 
था | परन्तु करणी कठिन थी | अचिन्त्य कार्य करनेवाली थी | यथा 
जिसने बार इकीस लहू की नदी बहाकर। 
नृपति मासमस्तिष्कपद्धूमय कूल बनाकर ॥ 
किया तहाँ असनान दिया पितरो को पानी । 
जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी ॥ 
बाळ वृद्ध वनिता निधन मे भी जो निदंय महा | 
कन्ध कूट नुप यूय के कारन में अति पटु रहा ॥ प्र च । 
इसलिए कहते हैं कि स्वरुप का वर्णन नही हो सकता ! बयोकि उनमे मुनि 
के चिह्न भी है। वीर के चिह्न भी है। अत अभूत उपमा देते है। धरि मुनि 
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तन जनु चीर रस आएउ जहे सव भूप : कि इन्ही मे से किसी ने घनुप तोडा होगा । 
रामजी YT मे वीर रस की भाँति आये थे। यथा: देखाहि रूप महा रनधीरा । 
wag वीर रस घरे सरीरा । परशुरामजी मुनि वेप में वीर रस की भाति आये | 
रामजी : परशुरामजी : 

सरदचन्द निदक मुस मोके। सीसजटा ससि बदन सुहावा | 

चितवन चारु मारमद हरनी । सहजहु चितवत्त मनहु रिसाते। 

वृषभ ma केहरि उवनि। वृषभ कध उर वाहु विसाला | 

भाळ बिसाळ तिलक झलकाही | भाछ विस्तारत frye विराजा । 

कटि शूनीर पीत पर atl कटि मुनि वसन तुन दुइ ata 

करसर धनूप बाम वर काँधे। घनु सरकर कुठार कल काये | 

प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे । देखि महीप सकल सकुचाने ! 

प्रादेश मात्र दिखलाया गया। दोनो स्वरूपों का यहाँ पुरा मिलान करना 


चाहिए | 
देखत yaa वेपु कराला। उठे सकल भय विकल भुआला ॥ 


पितु समेत कहि कहि निज नामा । रगे करन सब दंड प्रनामा ॥१॥ 


अर्थ : भृगुपति का करार बेप देखकर डर से विकल होकर राजा लोग छठे | 
पिता के समेत अपना नाम कह कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | 
व्याख्या ` पहिले खरभर देखकर पुर वर नारी विकल हुए थे! गोलमाछ 
मचानेवाले ये राजा ही थे। सो चाज झपट जिमि लवा लुकाने। लवा को भाति 
छिप गये । इसलिए परशुरामजी को दुर से देखते ही सब गोलमाल शान्त हो गया । 
दूर सेतो शान्त वेप मे देखा था पर निकट आने पर कराल बेप प्रकट हुआ । 
भृकुटी कुटिल नयन रिसिराते। सहजहुँ चितवत महु रिसाते। केटि भुमि वसन 
तून दुइ वाघे । कर सर घनु कुठार कल काँधे । तव राजा छीग डर से विकले हुए | 
जहाँ छिपे थे वहाँ से उठे | क्योकि परशुरामजी से सभी राजा परिचित थे | 
शास्त्रोक्त बिधि से दण्डवत्‌ प्रणाम प्रारम्भ हुआ | विधि यह है कि पिता के 
सहित अपना नाम लेकर AT को प्रणाम करे। सो : अमुकस्य पुत्रोऽमुकवर्माहम्‌ भो 
महर्षे त्वामभिवादये ) ऐसा कहकर साष्टाम प्रणाम करने छगे | स्वय विश्वामित्रजी 
के आने पर न ये सब उठे थे और न प्रणाम किया था । अतः यह प्रणाम श्रद्धा- 
तिरेक से नही हो रहा है मारे भय के हो रहा है। कही बे कायदे प्रणाम करने पर 
अप्रसन्न न हो जाँय इसलिए शास्त की विधि का पालन किया जा रहा है। 


जेहि सुभाय चितर्वाह fag जानी । सो जाने जनु आइ खोटानी ॥ 
जनक वहोरि आइ सिंर नावा । सीय बोलाइ प्रनाम करावा ॥२॥ 
अर्थ : जिसे अच्छे भाव से. AGL जानकर देखते हैं, हू, समझता है कि भेरी ' 
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आयु क्षीण हुई। फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीताजी को बुलाकर 
प्रणाम करवाया । 

व्याख्या : इतनी श्रद्धा से दण्डवत्‌ प्रणाम हो रहा है पर परशुरामजी किसी 
की ओर आँख उठाकर देखते भी नही 1 आशीर्वाद न देने का एक कारण भी है 
कि अभी यह पता नही है कि धनुष किसने तोड़ा है। यदि धोखे से आशीर्वाद दे 
देंगे तो घनुपभंग के अपराध पर उसका वध कैसे करेगे ? यथा : सुनहु राम जेहि 
सिव घनु तोरा । सहस वाहु सम सो रिपु मोरा। राजा इत्तने भयभीत हैं कि प्रणाम 
करते चले जाते हैं। यदि किसी के पिता के नाम सुनने से या स्वय उसके नाम 
सुनने से स्मरण आगया कि यह कुल तो व्रह्माण्य है तो उसपर इतनी कृपा हुई कि 
उसकी ओर स्वाभाविक इष्टि से देखा पर उसमे समझा कि में मरा | 

जनकजी उस जगह नहीं Wl जहाँ थे वहाँ से आकर सब राजाओ के 
दण्डवत्‌ के बाद सिर नवाया । न दण्डवत्‌ किया न पिता का नाम लेकर अपने नाम 
का उच्चारण किया | जनकजी से परिचय विशेष है। इनका आदर भी मुनिसमाज 
मे बहुत अधिक है | इनपर सामान्य नियम लागू नही है। पर इन्हे भी आशीर्वाद नही 
दिया । जनकणी बुद्धिमान्‌ हैं सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया | जगदम्वा के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें आशीर्वाद दिया सोमाग्यवती भव | 


आसिप दीन्हि सखी हरपानी । निज समाज ले गई सयानी ॥ 
विश्वामित्रु मिले पुनि आई । पद सरोज मेले दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थं : आशीर्वाद दिया । सखियाँ हपित हुईं | वडी चतुर थी अपने समाज मे 
लिवा ले गईं । तब विश्वामित्रजी आकर मिले और चरणकमलो में दोनो भाइयो 
को डाल दिया | 

व्याख्या : सखी चतुर हैं | जानतो हैं कि यहाँ मायीर्वाद बहुत aan नही 
है। जो आशीर्वाद दिया उसे कार्य मे परिणत करमा घाहेगे । कम से कम स्वय 
तो ऐसा आचरण नही करेंगे। जिसमे उनका आशीर्वाद मिथ्या पढ़ जाय। जब 
PRAT मे माने पर रथ से उतरफर कार्तवीर्याजुन ने mers प्रणाम किया 
तो इन महात्मा ने यही आशीर्वाद दिया कि तुम्हे उत्तम लोक की प्राप्ति हो। अतः 
इनके आदोर्वाद का मूल्य है। अव इनसे रामजी को भय नही है क्योकि सीताजी 
को सोमाग्यवत्ती भव वा आशीर्वाद दे चुके हें। अतः ससियाँ हृषित ge । अपने 
समाज मे अर्थात्‌ रानियो के पास ले गई | राजसमाज अपना समाज नही है | 

तत्परचात्‌ विश्वामित्र जी आकर मिले | सम्बन्धी हैं इसलिए मिळे । सबसे ऊचे 
मञ्च पर GS थे उसपर से उतर कर आये। दोनो भाइयो बो साथ feast आये 
भोर उनको उसी भांति मुनिघरणों में डाल दिया जिस भाति महाराज दशरथ 
ने उनके चरणो मे डाळ दिया था । यया: मुनि चरनन मेळे सुत चारी । जनवजी 
ने अपनो पुत्री के लिए आशीर्वाद रे लिया तो विश्वामित्रजी गे अपने दिष्यो को 
arated उन्हे gat घरणो मे डाला । 
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तन जनु वीर रस आएउ जहे सव भूप कि इन्ही मे से किसी ने aga सोडा होगा । 
रामजी INT मे वीर रस की भाँति आये थे। यथा देसहि रूप महा रनधीरा । 
मनहु वीर रस घरे सरीरा | परशुरामजी मुनि वेप मे वीर रस की भाति आगे । 
रामजी * परशुरामजी 

सरदचन्द निंदक मुख नीवे। सीस जटा ससि बदन सुहावा | 

चितवन चाइ मारमद हरनी) सहेजहु चितवत मनहु रिसाते | 

वृषभ कध केहरि sat) वृषभ कध उर वाहु विसाला। 

भाळ विसाळ तिलक झलकाही । भाल विसाळ fags विराजा | 

कटि तूनीर da पट बाँधे। कटि मुनि वसन तून दुइ बाँधे | 

करसर धनुष वाम वर HT] धनु सरकर कुठार कल काये | 

प्रभुहि देखि सव नुप हिय हारे। देखि महीप सवल सकुचाने | 

प्रादेश मात्र दिखलाया गया। दोनो स्वरूपो का यहाँ पुरा मिलान करना 


चाहिए | 
देखत yt वेषु कराला। उठे सकल भय विकर Year ॥ 


पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दड प्रनामा ॥१॥ 


अर्थं भृगुपति का कराल वेप देखकर डर से विकल होकर राजा लोग उठे | 
पिता के समेत अपना नाम कह कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | 

व्याख्या पहिले खरभर देखकर पुर नर नारी विकल हुए थे। गोलमाल 
मचानेवारे ये राजा हो थे । सो वाज झपट जिभि sar लुकाने। छवा की भाँति 
छिप गये । इसलिए परशुरामजी को दूर से देखते ही सब गोलमाल शान्त हो गया । 
दूर सेतो शान्त वेप म देखा था पर निवट आने पर कराल वेप प्रकट Far | 
भृकुटी कुटिल नयन रिसिराते। सहजहुं चितवत wag रिसाते। कटि मुनि वसन 
तून दुइ धाँधे। कर सर धनु कुठार करू काँधे | तब राजा रोग डर से विकल हुए । 
जहाँ fat थे वहाँ से उठे | क्योकि परशुरामजी से सभी राजा परिचित थे | 

शास्त्रोक्त विधि से दण्डवत्‌ प्रणाम प्रारम्भ हुआ । विधि यह है कि पिता के 
सहित अपना नाम लेकर बडो को प्रणाम करे। सो अमुकस्य पुज्रोञ्मुकवर्माहम्‌ भो 
महर्पे त्वामभिवादये। ऐसा कहकर साष्टाग प्रणाम करने छगे । स्वय विश्वामित्रजी 
के आने पर न ये सब उठे थे और न प्रणाम किया था | अत यह प्रणाम श्रद्धा- 
तिरेक से नही हो रहा है मारे भय के हो रहा है। कही बे कायदे प्रणाम करने पर 
अप्रतन न हो जाय इसलिए शास्त्र की विधि का पालन किया जा रहा है ] 


जेहि सुभाय चितर्वाह fag जानी । सो जाने जनु आइ खोटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिर नावा । सीय aterm प्रनाम करावा ॥२॥ 
अथं जिसे अच्छे भाव से हित जानकर देखते है वह समझता है कि मेरी 
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आयु क्षीण हुई | फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीताजी को बुलाकर 
प्रणाम करवाया | 

व्याख्या इतनी श्रद्धा से दण्डवत्‌ प्रणाम हो रहा है पर परशुरामजी किसी 
की ओर आँख उठाकर देखते भी नही। आशीर्वाद न देने का एक कारण भी है 
कि अभी यह पता नही है कि घनुप किसने तोडा है। यदि धोखे से आशीर्वाद दे 
देंगे तो धनुपभग के अपराध पर उसका वध केसे करेंगे ? यथा सुनहु राम जेहि 
सिव धनु तोरा । सहस वाहु सम सो रिपु मोरा । राजा इतने भयभीत हैं कि प्रणाम 
करते चले जाते हैं। यदि किसी के पिता के नाम सुनने से या स्वय उसके नाम 
सुनने से स्मरण आगया कि यह कुल तो ब्रह्माप्य है तो उसपर इतनी कृपा हुई कि 
उसकी ओर स्वाभाविक हृष्टि से देखा पर उसने समझा कि में मरा । 

जनकजी उस जगह नही रहे। जहाँ थे वहाँ से आकर सव राजाओं के 
दण्डवत्‌ के याद सिर नवाया । म दण्डवत्‌ किया न पिता का नाम लेकर अपने नाम 
का उच्चारण किया) जनकजी से परिचय विशेष है । इनका आदर भी मुनिसमाज 
मे बहुत अधिक है | इनपर सामान्य नियम लागू नही है। पर इन्हे भी आशीर्वाद नही 
दिया । जनकजी बुद्धिमान्‌ हैं सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया । जगदम्वा के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पडा कि उन्हे आशीर्वाद दिया सोमाग्यवती भव | 


आसिप दीन्हि सखी हरपानी । निज समाज ले गई सयानी ॥| 
विश्वामित्रु मिले पुति आई। पद सरोज मेले दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थ * आशीर्वाद दिया | सखियाँ हपित हुईं वडी चतुर थी अपने समाज मे 
लिवा ले गई । तब विशवामित्रजी आकर मिले और चरणकमलो मे दोनो भाइयों 
को डाल दिया | 

व्याख्या * सखी चतुर हैं। जानती हैं कि यहाँ आशीर्वाद बहुत सस्ता नही 
है। जो आशीर्वाद दिया उसे कार्य मे परिणत करना चाहेगे। कम से कम स्वय 
तो ऐसा आचरण नही करेंगे। जिसम उनका आशीर्वाद मिथ्या पड जाय। जव 
TIA में आने पर रथ से उतरवर कार्तवीर्यार्जुन ने Berg प्रणाम किया 
तो इन महात्मा ने यही आशीर्वाद दिया कि तुम्हे उत्तम लोक की प्राप्ति हो। भत 
इनके आशीर्वाद का मूल्य है। अव इनसे रामजी को भय नही है क्योकि सीताजो 
बो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे चुके हैं। अत सखियाँ हपित हुईं । अपने 
समाज मे अर्थात्‌ रानियो के पास ले गईं । राजसमाज अपना समाज नही है | 

तत्परचात्‌ विश्वामित्र जी आकर मिले | सम्वन्धी हैं इसलिए मिले | सबसे ऊँचे 
मञ्च पर बैठे ये उसपर से उतर कर आये। दोनो माइयो को साथ लिवाते आये 
भोर उनको उसी भाँति मुनिचरणो मे डाल दिया जिस भाँति महाराज दशरथ 
ने उनके चरणो मे डाल दिया था। यया मुनि चरनन मेळे मुत चारी | जनकजी 
ने अपनी पुत्री के लिए आशीर्वाद ले लिया तो विश्वामित्रजी ने अपने दिष्यो को 
आयीर्वादाथं उन्हे SAT चरणो मे डाला | 
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राम लपन दशरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 
रामहि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥४॥ 


अर्थ ` राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं। अच्छी जोडी देखकर आशीर्वाद दिया | 
रामजी को देखते ही रह गये । आँखें थक गईं | रूप वा पारावार नही था । कामदेव 
के अभिमान को दूर करनेवाला रूप था | 

व्याख्या जव मुनि ने कहा कि ये राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं तव आँख 
उठाकर देखा कि बडी अच्छी जोडी है । आशीर्वाद दिया चिरञ्जीव | इतने समाज मे 
तीनो को आशीर्वाद मिला । सीताजी को, रामजी को और लक्ष्मणजी को । इनपर 
धनुपभग की माश्ञद्गा भी नही हो सक्ती थी। इन सुकुमार मधुर मूर्तियों की शक्ति 
के बाहर की बात समझी । दोनो भाइयो मे भी इष्टि पीछे से रामजी पर स्थिर हो 
गई | ऐसा उदाहरण सभो जगह मिलेगा । रूप के भार के सहन मे असमर्थ होकर 
आयें थक गईं । रूप का पारावार ही नही मिलता था। ऐसा रूप था कि देखकर 
काम को अपनी सुन्दरता का अभिमान छूट जाय | थोडी देर के लिए परशुरामजी 
क्रोध भूल गये । 


दो बहुरि विळोकि विदेह सन, कहह काह अति भीर । 
qed जानि अजान जिमि, व्यापेड कोपु सरीर MRSS 


अर्थ फिर देखकर विदेह से कहा कि कहो इतनी भीड बयो है ? जानकर 
भी अनजान की भाँति पूछते हैं । उनके शरीर मे क्रोध व्याप्त हो गया । 

व्यास्या फिर राजा जनक को देखा । उन्हीं के मुख से धनुपभङ्ग कहलाना 
चाहते है और उन्ही से धनुपभज् करनेवाले का नाम जानना चाहते हैं। भत 
पूछते हैं इतनी भीड वथो है ? भीड वे लिए प्रश्‍न राजा के यहाँ नही बनता | क्योकि 
वहाँ सदा ही भीड वनी रहती है । परन्तु अति अधिक भीड जिसमे द्वीप द्वीप के 
राजा इकट्ठे हो के लिए कारण विशेष हीना चाहिए । जान बूझकर अनजान की 
भाँति पुछने का यही कारण है। रामजी के दर्शन से क्रोध दव गया या चह प्रश्न 
करने मे उमडकर तमाम शरीर मे व्याप्त हो गया | 
समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए ॥ 
सुनत वचन फिरि अनत निहारे । देखे चापलण्ड महि डारे॥१॥ 

अर्थं जिस कारण सब राजा छोग आये थे वह सब समाचार जनवजी मे 
कह सुनाया । बचन सुनते ही घूमकर दूमरी ओर देखा तो धनुष के दोनो खण्डो को 
पृथ्वी पर पडा हुआ पाया | 

व्याख्या - नूप लखि कुँअरि सयानि योलि गुरुपरिजन। करि मत cay 
स्वयवर सिवधमु घरि पत जा म । यही समाचारथा। सो जनकजो ने सुना 
दिया कि पुत्री की विवाह की चिन्ता से धनुपयज्च रचा गया है। यहाँ विदेहन 
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कहकर जनक कहने का यह आशय है कि जनक का भर्थ पिता है । पिता अपनी पुत्री 
के विवाह के लिए उद्योग करता ही है । इस भाँति कहहु कहा अति भीर का उत्तर 
दिया कि राजाओ के एकत्र होने का यह कारण है। कुछ आपके विरोध मे परामशं 
के लिए नही एकत्रित हुए है। 

परशुरामजी कञ्चनमश्च के सामने भा खडे हुए थे | यथा आये qs सब भूप । 
इसलिए वेदी पीछे पड गई थी। जनकजी का वचन सुनकर जव घूमकर वेदी की 
ओर देखा | यथा अति विस्तार are गच ढारी। बिमल वेदिका रुचिर सँवारी | 
तो धनुप के दोनो खण्डो को पृथ्वी पर पडा हुआ देखा | पहिले धनुष लोहे की पेटिका 
मे रकखा था। यथा तामादाय समञ्पामायसी यत्र तद्धनु । बा० | गुरुका धनुप 
सब प्रकार पूजनीय था । उसे टूटा हुआ और उसके टुकडो को पृथ्वी पर पडा हुआ 
देखना, रीद्ररस के उद्दीपन के लिए यथेष्ट कारण हुआ । 


अति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जड जनक धनुप के तोरा ॥ 
aft देखाउ मूढ न त' आजू। उलटौ महि जहँ लहि तव राजू ॥२॥ 


अर्थं अत्यन्त क्रोध से कठोर वचन बोले रे जड जनक ! बतला धनुप 
किसने तोडा ? जिसने तोडा हो उसे जल्दी दिखला नही तो जहाँ तक तेरा राज्य 
पाऊेगा उतनी पृथ्वी उलट दूँगा | 

ब्याख्या धनुप के तोडने पर रिस' और टुकडो को पृथ्वी पर फेंकने पर 
अतिरिस है | अतिरिस में कठोर वचन बोलना स्वाभाविक है | मुनियो के ज्ञानदाता 
जनक को मूढ कहना कठोर वचन है | पुरवासी स्नेहवश दोष रूगाते थे। यथा 
हरु विधि वेगि जनक जडताई | ये क्रोधवश दोष लगाते हे । जनक जी को जड़ कह 
रहे हैं । शिवधनु को प्रण मे रखना जडता है । अव अपराधी को जानना चाहते हैं । 
अत पूछते हैं घनुप के तोरा ? 

उत्तर देने मे देर होते देखकर मूढ कहते J) माया मे फंसकर जामाता को 
नही बतलाना चाहता | अत कहते हैं जल्दी वतला । प्रजापालक राजा है प्रजापालन 
से ही इसका नाम जनक पडा है। प्रजाओ के नाश के भय से बतला देगा । नही 
बतलाने से ag भी नही बच सकता जिसको नही बत्तछाना चाहता है । वह age 
तोडनेवाला तेरे राज्य के भीतर ही होगा | अत जहाँ तक तेरा Use मिलेगा वहाँ 
को पृथ्वी उलट दूँगा | यह घोरघार भृगुनाथ रिसानी है | राज्य उलटने को 

यार हूँ । 


अति डर उत्तर देत ay नाही । कुटिल भुप हरपे मन माही ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचहि सकल मास उर भारी ॥३॥ 
अथं अत्यन्त डर से राजा उत्तर नही देते कुटिल राजा मनही मन प्रसन 


१ व्याज निदा अलङ्कार है । 
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हुए । देवता, मुनि, नाग, नगर के स्त्रो पुरुष, सबके सब अत्यन्त तस्त होकर सोच 
कर रहे है | 

ब्याख्या परशुरामजी अत्यन्त क्रोध से बोले। अत अत्यन्त डर से राजा उत्तर 
नही देते | उत्तर देने मे अनं है । न देने से क्रोध उनके सिर बीते सो स्वीकार है । 
जामाता की किसी भाँति रक्षा हो। उधर कुटिल भूप मनही मन प्रसत हुए कि बडा 
काम हुआ जो हमसे TAT नही टूटा। अव हुआ जनक का सत्यानाश | ये छोकड़े 
बडे वीर बने फिरते थे। ये भारी भयानक है । ससार से उठ जायें तभी ठीक हो। 
हप व्यक्त करने से कही हमारे ही सिर न वीत जाय | अत मनही मन प्रसन होते 
हैं। बाहर नही जमाते | भयभीत बने खडे है | 

सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा। ये लोग 
कल्याण चाहनेवाले थे। सबके सब रावण से दुखी थे यथा किन्नर सिद्ध मनुज 
सुर नागा | हठि सबही के पंथहि लागा । रामजी के ही हाथ से रावणवध होनेवाला 
था। सो रामजी पर ही भारी विपत्ति आते देखकर सब त्रस्त होकर चिन्ता करते 
हैं। परशुरामजी पर किसी का बल नही चल सकता या | इनके क्रोध से उन लोगो 
को रामजी के प्रति भी शद्धा हो गई। राजा जनक को भी वालके गाल मे 


देख रहे है । 
मन पछिताति सीय महतारी 1 विधि अब सँवरी वात बिगारी ॥ 
भुगुपति कर सुभाड सुनि सीता । अधे निमेष कलप सम बीता ॥४॥ 


अर्थ सीता की माता मनमे पछता रही हैं कि ब्रह्मा ने तो अब संवारी हुई 
चात ही प्रियाड दी । भृगुपति का स्वभाव सुनकर सीताजी को तो आघा पलक कल्प 
के समान बीतने रगा | 

व्याख्या जनकजी पर सकट देखकर सीताजी फी माता पछताती हैं कि घनुप 
टूटने से मेरी बात वन गई थी। सो सत्र बची बनाई वात विगडना चाहती है। 
महाराज परशुरामजी के प्रश्न का उत्तर न देकर उनके क्रोध के वेग को अपने ऊपर 
छे रहे हैं । इनके क्राध से न महाराज वी रक्षा है और न रामजी की | पहिल तो 
कन्या पर सकट था | धनुष नही टूटता था | AT टूटने से वह सवट टला | तब 
पुनी और पत्ति दोना पर सकट आगया। सत्र वात ही बिगड गई। यदि महाराज 
धनुप तोडनेवाळ का नाम नही बतलाना चाहते तो इतने आदमियो म कोई न कोई 
वतला ही देगा भौर उसीवो खोजते हुए पे मुद्ध होकर आये हैं। इनवा स्वभाव 
वडा निदॅय है। जिसपर क्रोध करते हैँ उनके वश मे विसी को नही छोडते। सय 
वात ब्रह्मा ने विगाडी। नही तो इस समय इनके आने फी कीन सी वात थी । कोई 
अनर्थ हुआ चाहता है | 

सीताजी मे जब परशुरामजो का स्वभाव सुना तो इतने वष्ट मे पडी कि उनको 
आधा निमेप कल्प वे समान बीतने लगा। पहिल लवनिमेष युग सय सम जाही । 
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फिर रामजी के घनुप के पास आने पर ऐसी विकलता हुई कि निमिष विहात कल्प 
सम तेही । इस समय उससे भी दूनी विकलता हे। इसलिए कहते हैं कि अर्धे निमेष 
कल्प सम बीता । 


दो. सभय विलोके लोग सव, जानि जानकी भीर। 
हृदय न हरपु विपादु कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥२७०॥ 


अथं : सब लोगों को भयभीत देखकर और जानकी पर कष्ट जानकर 
श्रीरघुवीर बोले न उनके मनमे कोई हपं था न विपाद था I 


व्याख्या : रामजी ने देखा कि सव जनकपुरवासी तथा सुर मुनि नाग सव 
भयभीत हे। जानकोजी को जब एक निमिय कल्प सम हुआ तव घनु को तोड 
डाला | अब देखते हैं तो आधा निमिप कल्प के समान वीत रहा है तो बोले | भाव 
यह कि महाराज यदि नही वताते तो में स्वय अपने को उपस्थित करता हूँ । मनमे 
हप बिपाद नही कहने का यह भाच है कि रामजी का भन सदा निरविकार है । घनुप 
भङ्ग का हषं नही है और न परशुराम के क्रोध पर विषाद है। प्रसन्नता या न 
गतामिपेकतः तथा न मम्ले बनवासदु खत | मुखाम्वुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु 
सा मञ्जुळमङ्गळप्रदा | इसीलिए शरो ग्रन्थकार ने रघुवीर पद दिया । उत्तर देने में न 
हिचकने का स्वभाव रघुवश मातर का है। यथा : वसं स्वभाव उत्तर तेहि दीन्हा | 
घाट सुबद्ध राम वर वानी । 


नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दासु तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥१॥ 


अर्थं ` है नाथ | शिवजी का धनुप तोडनेपाळा तुम्हारा कोई एक दास 
होगा। वया आज्ञा है? मुक्षसे कयो नही कहा जाता? सुनकर फ्रोधी मुनि 
चिढ़कर बोले | 

व्याख्या : वर्णाना ब्राह्मणो गुरु | अत नाथ सम्वोधन करते हैं। प्रश्न है 
धनुप के तोरा ? उत्तर देते है; कोउ एक दास तुम्हारा । गर्व गरुआई सँमालते हैं । 
आपके दासो को छोड़कर और किसका सामथ्यं है जो घनुप तोड सके । आप किसी 
प्रतिस्पर्धी की शङ्का न करें | विनीत भाव से स्पष्ट कह रहे हैं कि HA तोडा है । पर में 
आपका दास हूं प्रतिस्पर्धी नही हूँ । घनुप तोडनेवाले को पूछने से अभिप्राय यही 
है कि उसके लिए कोई आज्ञा होनेवाली है | सो वह आज्ञा मुझे दीजिये। अव वात 
ओर भी स्पष्ट कर दी कि मेंने तोड़ा ओर तोड्नेवाळे के लिए जो कुछ बहना हो सो 
मुझसे कहिये। क्रोधी मनुष्य citer वात नही समझता | इन्होने भी नही समझी । 
इतना हो समझा कि यह तोडनेवाळे की सिपारिश करता है। उसे दाम वतला 
रहा हे। यहाँ ध्वनि यह्‌ थी कि अब आपको कुछ करना नही है । आप आनन्द से 
तपस्या बरिये । जिन वामो के लिए आपका अवतार है वह मसग में अपने ऊपर 
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लिए लेता हुँ । आप अब केवल आज्ञा देते जाइये | मै सव करूँगा । परम बुद्धिमान्‌ 
होने पर भी क्रोध के कारण ध्वनि नही समझ सके । उलटे चिढ उठे और बोले | 


सेवकु सोजो करे सेवकाई | अरि करनी करि करिअ लराई | 
सुनहु राम जेहि सिव धनु तोरा । सहसवाहु सम सो fey मोरा ॥२॥ 


अर्थ सेवक वही है जो सेवक का काम करे] wpa काम करके तो 
डाई करनी चाहिए। सुनो राम जिसने शिवधनु तोडा है वह सह्नबाहु की 
भाँति मेरा शतु है। 

व्याख्या * आयमु काह Hag किन मोही का उत्तर परशुरामजी देते हैं कि 
जो सेवा करता है उसे आज्ञा दो जाती है। और जो इष्ट का नाश करे वही तो 
शत्रु है । उसने लडाई ठानकर इष्ट नाश किया है। उससे लडाई हो करनी चाहिए | 
शिवधनुभङ्ग हमारे लिए बडा भारी अनिष्ट है। जिसने उसे तोडा वह पितृहन्ता के 
समान शतु है। उससे वडा हमारा शतु कोई हो नही सकता | उसे हम आज्ञा नही 
दे सकते | उसका हम वध करेगे । 
सो विलगाउ बिहाइ समाजा ।न त मारे we सब राजा ॥ 
सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने | बोले परसुधरहि अपमाने ॥३॥ 


अर्थं उसे समाज से अलग करके खडा करो । नही तो सव राजे मारे 
जायेंगे | मुनि का वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुराम का अपमान 
करते हुए बोले ! 

ब्याख्या यदि आज्ञा ही चाहते हो तो यही आशा है कि मेरे उस शत्रु 
की राजसमाज से अलग कर दो | मे उससे युद्ध करू और यदि वह अलग न होना 
चाहता हो तो कुशल चाहनेवाले राजा उसे छोड़कर हट जायें । यदि ऐसा नही 
होता तो मै सब राजाओं को उसका साथी समझूगा। सबको मार डाछूँगा। उसी 
मे ag भी मारा जायगा | 

जनकजी के वीर बिहीन मही कहने से जिस लक्ष्मण ने रामजी का अपमान 
माना था उठी wea ने नत मारे जेहे सब राजा इस वचन से भी रामजी का 
अपमान माना । उनके इस वचन पर मुसुकराये कि मुनि के ऐसे वचन! येतो 
केवळ मुनि का स्वांग बनाये हैं। अत परदुरामजी का अपमान करते हुए बोले | 
वहु धनुही तोरी लरिकाई । कवहुँ न असि रिस कीन्ह गोसाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह YTS केतू ॥४॥ 

अर्थ लडवपन मे तो बहुत सी घनुहियाँ तोडी है। परन्तु गोसाई | आपने 
ऐसा क्रोध तो कभी नही fat इस aga पर इतनी ममता होने का कारण कया 
है ? सुनकर FFs वेलु पताका चिढकर बोले । 

व्याम्या लडकपमसे ही हमलोगो को धनुप का व्यसन है) खेलवाड मे 
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भी घनुहिया से काम रुते थ। कितनी धनुहियाँ उस खेलबाड म टूटी। इसका 
कया ठिकाना | उनके टूटने पर आप मनही मन अप्रसन हुए हो तो वात दूसरी है । 
पर ऐसा क्रोध तो कभी नही किया कि उनके टूटने पर लड़ने को तैयार हुए हो । 
श्रीरामजी ने नाथ कहा है। इसलिए ये भी गोसाई सम्बोधन करते हैं और वडा 
मानकर ही प्रश्न कर हैँ कि वडाका कत्तव्य है कि अनिष्टाचरण से छोटा को 
आरम्भ से ही निवृत्त करें। सो आपने कभी नही किया। अत माळूम होता है कि 
इस घनुप म कुछ विशेषता थी। जिसके कारण आपकी इसपर ममता थी उस 
विशेषता को जानने के लिए प्रश्न करते हैं। भाव यह कि wa लडकपन की 
धनुहियाँ आपकी नही थी उसी भाति यह धतुप भी आपका नहीं था। यथा 
रावरी पिनाक मे सरीकता बहाँ रही । और इस धनुप म कुछ तत्त्व भी नही था । 
ऐसा उत्तर पाकर भृगुकुल केतु हैं भृगु ने विष्णु भगवान्‌ को लात मारी थी । उस 
कुल की पताका हैं | बिगड गये कि शिवधनु का घनुही से समता दे रहा है | 


दो रे नुप वालक कालवस, वोलत तोहि न सभार। 
धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकल ससार ।।२७१॥ 


अथं रे राजा के wet! तू कालवद हो रहा है। संभालवर नही 
वोलता | विश्वविख्यात त्रिपुरारि का घनुप धनुहो के समान है ? 

व्यास्या नृप वालक कहने का भाव यह कि लडक्पच की बातें करता है। 
मुससे लडकपन को वात करना फाळ के गाल में जाना है। जिनके सिरपर काळ 
सवार होता है बे ही ऐसी Fie वात मुझसे करते हैं। त्रिपुरारि का घनुप 
मेस्मन्दर वा जोडीदार है। उमे तू धनुद्दो के समा Fast रहा है । इस धनुष 
को तो सारा ससार जानता था । तेरी धनुहियो को कौन पूछता है । ऐसा ही उत्तर 
पाने के लिए ही लक्ष्मण जी ने बहु बनुही तोरो छरिफाई आदि बहा था । अब 
ऐसा उत्तर पा जाने पर उन्हें अवाव्‌ करने म सुभीता होगा। यथा वचन चय 
चातुरी परसुधर गवंहर वि प | 


लखन कहा हसि हमरे जाना । सुनहु देव मब धनुष समाना ॥ 
का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नएन के भोरे ॥१॥ 


अथ TEM ने हँस वे वहा कि हमारी समय म तो सम घनुप समान 
ही थे । पुराने धनुष ब तोडने म न कोई लाभ था न हानि थो । रामजी ने तो उसे 
नये के ard से परखा था । 

च्यास्या पहिठ न त मारे जैह्‌ सव राजा सुर मुसगरायथे। अब रे 
नृप चालक वालवम बालत ताहि a aac) धनुही सम त्रिपुरारि घनु विदित 
सवइ समार । इतना कहने पर तो हँस पडे। बोर कि थह तो आप अपनी समस 
को वात वरते sl हमारी समघ म ता जैसी य घनुहियाँ थी वैसा हो यह घनुप 
षा । दव सम्वाधन वा भाव यह पि आप महिंदय हैं। ब्राह्मण दयता हैं। आपा 
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यह काम नही है । अत आपवो कठिन जान पडा | हम क्षत्रिय हैं। हमारा काम है | 
हमे सहज सरळ जान पडता है । अत हमारे लिए दोनो ममान ही हैं। 

अनादि देव महादेव का धनुष न जाने किस युग का था। बहुत पुराना हो 
गया था | Bat तोडने मे कोई हानि नही थी । टूटे ही के बराबर था । उसे तोडमे 
मे लाभ भी Tea था | क्योकि उस पुराने घनुप के तोडने मे कोई वाहवाही 
नही थी | जिसके टूटने से हानि लाभ कुछ नही उसके लिए अप्रसन्न होने का 
बोई कारण नही है। रामजी ने नये के धोखे से उसे परखा था कि देखे इसमे कुछ 
दम है कि नही | लक्ष्मण जी ने इस भाँति स्पष्ट नाम भी चतला दिया | 


छुवत टूट रघुपतिहि न दोपू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोपू ॥ 
बोले चितइ परसु की ओरा। रे सठ gfe सुभाउ न मोरा ॥२॥ 


अर्थं ` छते ही तो टूट गया। रघुपति का कोई दोप नही है। मुनिजो | 
व्यर्थं क्रोध कयो करते हो । परशु की ओर देखकर बोले क्यो रे सठ! तूने भेरा 
स्वभाव नही सुना है ? 

व्याख्या यदि कहो कि लाभ हानि हो चाहे न हो तुमने कयो तोडा? 
इस पर कहते है कि इतना पुराना था कि Ba ही टूट गया। रामजी का कुछ दोष 
नही ! आप ही व्यथं क्रोध कर रहे हैं । रामजी का नाम वतलाने पर भी ऐसी बात 
बोले कि क्रोध की धारा रामजी की ओर न जावर लक्ष्मण की ओर घूम गई | 
सव पुर नर नारी साक्षी है किसने रामजी को लेते चढाते देखा है ? रामजी ने उठाया 
और वह पुराना धनुष आपसे आप टूट गया | 

लक्ष्मणजी बोले और परशुधर का अपमान किया। अत वे भी परशु की 
ओर देखकर बोलते हैं। परशु की ओर देखने का भाव लक्ष्मण को दिखाने से है 
कि इसे देखता है या नही ? केवळ मेरी बात काटने के लिए ऐसे महद धनुष को 
ऐसा तुच्छ वतळाता है और अपना अलौकिक बळ स्थापन कर रहा है। इसका 
उत्तर सग्राम ही है । तू शठ है। सहस्रो कपट की सूइयो को चतुराई से छिपाता है। 
यथा कपट सार सूची सहस बाधि वचन पर बास | करिं दुराव चह चातुरी 
सो ae तुलसीदास । मेरा स्वभाव प्रसिद्ध है। कपटी को तो मार ही डालता हूँ। 
कदाचित्‌ तूने मेरा स्वभाव नही सुना है वस्तुतस्तु बडे दयाळु है। डराने के लिए 
अपने को निष्ठुर बतला रहे है | 
वालक बोलि वधौ afe तोही । केवल मुनि जड जानहि मोही ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही | विस्व विदित छत्रीकुल द्रोही ॥३॥ 

अर्थं बालक समझकर तुझे नही मारता हूँ । अरे जड | तूने मुझे निरा मुनि 
ही समझ रकखा है ] मे बाल ब्रह्माचारी हूँ । अत्यन्त क्रोधी हूँ भोर ससार जानता है 
मे क्षत्रियवश का चेरी हूँ | 
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व्याख्या ` तू आरम्भ से ही कपट की बात बोलता है। में पहिले ही उत्तर 
में मार देता । पर बालक समझकर छोड दिया । मुनि विनु काज करिअ कतत रोसू 
कहा | तो तूने मुझे केवल मुनि ही जान लिया । तू जड है । बेसमझ है । मेरा परशु 
नही देखता | मुनि तो ऐसा हूँ कि दारपरिग्रह ही नही किया। अत अक्षत वीरं 
हुं। में निवल मुनियो की भाँति क्षमाशील नही हूँ। क्षत्रिय छोग शान्त दान्त 
मुनियो को तुच्छ समझते है उनका अपमान करते हैं । वे बिचारे सह जाते हुँ । 
परन्तु में अतिक्रोधी हूं । असहनशील हूँ । इसलिए क्षत्रिय कुल से मेरा वेर जगद्विख्यात 
है। सव योग वध का ही है। केवल तेरे वचपन पर दया आती है। इस भाँति 
अपना प्रताप कहा । परशुरामजी संदा शिव शिव शिव शिव इस मन्त्र का जप 
aq के नाश के लिए किया करतेथे। यथा शिव शिव शिव शिव मन्त्रममु 
जपमानमरिक्षयहेतुस्‌। रा गी गो । 
भुजवळ भूमि भूप बिनु कीन्ही । विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसवाहु भुज छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥४॥ 

अर्थं भुजा के बल से मेने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और 
अनेक बार ब्राह्मणो को दिया । सहस्नवाहु की भुजाओ को काटनेवाले इस परशु को 
हे राजकुमार | तू देख | 

व्याख्या : क्रोध भी मेरा अमोघ है । विना सेना के केवल भुजवल से इक्कीस 
बार पृथ्वी विना क्षत्रिय की कर दी और ब्राह्मणो को दे दी परशुराभजी केवल युद्धवोर 
ही नही बड़े भारी दानवीर भी थे । दानो भी इनसा कोई हुआ नही | निक्षत्र करके 
सप्तसमुद्र मुद्रित मही के दान करनेवाले ये ही थे। दान पाकर अपने पट्कमं मे 
वाघा पडते देखकर ब्राह्मणो ने क्षत्रियो को पृथ्वी छोटा दी | दोबारा फिर नि क्षत्र 
करके पृथ्वी ब्राह्मणो को दी। इस भाँति बीस वार हुआ | इक्कीसवी वार महपि 
कश्यप ने इनसे दान मे पृथ्वी लेकर आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी छोड दो । परशुरामजी 
ने छोड दिया । समुद्र से अपने रहने के लिए स्थान माँगा । समुद्र ने हटकर महेन्द्रा- 
चल पर्वत को इनके रहने के लिए दिया | तव से इनका वही निवास है । चिरञ्जीवी 
Ff Sh पर रहते हैं। अर्थान्‌ दिन को कही रहे, रात को विश्राम उसी oda पर 
करते हैं | 

परशु को ओर देखकर बोलना प्रारम्भ किया था | अव स्पष्ट कहते हैं * इस 
परशु को देख! है ऐसा परशु किसी के पास । इसी ने सहस्राजुँन वे हजारो बाहुओ 
का छेदन किया है। एक भुजा शेप न छोडो | तेरो इन भुजाओ मे बया है? इस 
भांति अपना रोप कहा | 

दो मातु पितहि जनि सोच वस, करसि महीसकिसोर ! 


गरभन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
अर्थं ` अरे राजा के wet! तू अपने माता पिता को शोक के वश न कर। 
गर्म के बच्चो को भी मारनेवाला मेरा परशु वडा घोर है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


६०२ रामचरितमानस 


यह काम नही है । अत आपको कठिन जान पडा | हम क्षत्रिय हैं। हमारा काम है | 
हमे सहज सरल जान पडता है | अतः हमारे लिए दोनो ममान ही हैं | 

अनादि देव महादेव का घनुप न जाने किस युग का था | बहुत पुराना हो 
गया था । उसके तोडने में कोई हानि नही थी । टूटे ही के बराबर था। उसे तोडने 
में छाभ भी कुछ नही था। क्योकि उस पुराने धनुप के तोडने मे कोई वाहवाही 
नही थी | जिसके टूटने से हानि लाभ कुछ नही उसके लिए अप्रसन्न होने का 
कोई कारण नही है । रामजी ने नये के घोखे से उसे परखा था कि देखें इसमे कुछ 
दम है कि नही । लक्ष्मण जी ने इस भाँति स्पष्ट नाम भी बतला दिया | 


छुवत ge रघुपतिहि न दोपू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोपू ॥ 
बोले चित्तइ परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि gars न मोरा ॥२॥ 


अर्थे : छूते ही तो टूट गया) रघुपति का कोई दोप नही है। मुनिजी ' 
व्यथं क्रोध क्यो करते हो । परशु की ओर देखकर बोले कयो रे सठ। तूने मेरा 
स्वभाव नही सुना है ? 

व्याख्या : यदि कहो कि लाभ हानि हो चाहे न हो तुमने कयो तोडा ? 
इस पर कहते हैं कि इतना पुराना था कि छूते ही दूट गया । रामजी का कुछ दोष 
नही ) आप ही व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। रामजी का नाम बतलाने पर भी ऐसी बात 
बोले कि क्रोध की धारा रामजी की ओर न जाकर लक्ष्मण को ओर घूम गई। 
सब पुर नर नारी साक्षी है किसने रामजी को लेते चढाते देखा है ? रामजी ने उठाया 
और वह पुराना धनुप आपसे आप टूट गया । 

लक्ष्मणजी बोले और परशुधर का अपमान किया। अत. वे भी परशु को 
ओर देखकर बोलते है। परशु की ओर देखने का भाव लक्ष्मण को दिखाने से है 
कि इसे देखता है या सही ? केवळ मेरी बात काने के लिए ऐसे महद्‌ धनुष को 
ऐसा तुच्छ बतलाता है और अपना अलौकिक बल स्थापन कर रहा है। इसका 
उत्तर सग्राम ही है तू शठ है। सहस्रो कपट की सूइयो को चतुराई से छिपाता है। 
यथा : कपट सार सूची सहस बाधि वचन पर ara) करि gaa चह चातुरी 
सो सठ तुलसीदास । मेरा स्वभाव प्रसिद्ध है! कपटी को तो मार ही डालता हूँ। 
कदाचित्‌ तूने मेरा स्वभाव नही सुना है : वस्तुतस्तु बडे दयालु हैं। डराने के लिए 
अपने को निष्ठुर वतला रहै है । 
बालक बोलि वधौ नहि तोही । केवल मुनि जड जानहि मोही ॥ 
वाल ब्रह्मचारी अति कोही। विस्व विदित छत्रीकुल द्रोही ॥३॥ 

अर्थ बालक समझकर तुझे नही मारता हूँ | अरे जड ! तूने मुझे निरा मुनि 
ही समझ रखा है। में बाल ब्रह्मचारी हूँ । अत्यन्त क्रोधी हूँ ओर ससार जानता है 
में क्षत्रियवश का वेरी हूँ । 
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व्याख्या : तू आरम्भ से ही कपट की वात वोलता है। में पहिले ही उत्तर 
मे मार देता | पर वालक समझकर छोड़ दिया । मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू 
कहा । तो तूने मुझे केवल मुनि ही जान लिया | तू जड है । वेसमझ है। मेरा परशु 
नही देखता | मुनि तो ऐसा हूँ कि दारपरिग्रह ही नही किया । अत अक्षत वीयं 
gl में निर्वल मुनियो की भाति क्षमाशील नही हूँ । क्षत्रिय लोग शान्त दान्त 
मुनियो को तुच्छ समझते Bl उनका अपमान करते हैं | वे विचारे सह जाते हूँ। 
परन्तु में अतिक्रोधी हूँ। नसहनशीळ हूँ | इसलिए क्षत्रिय कुल से मेरा वेर जगद्विख्यात 
है। सव योग वध का ही है! केवळ तेरे बचपन पर दया आती है। इस भाँति 
अपना प्रताप कहा । परशुरामजी सदा शिव शिव शिव शिव इस मन्त्र का जप 
शत्रु के नाश के लिएं किया करते थे। यथा शिव शिव शिव शिव मन्त्रममु 
जपमानमरिक्षयहेतुम्‌ । रा गी गो I 
भुजवल भूमि भूप विनु कीन्ही । विपुल वार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसवाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥४॥ 

अर्थ भुजा के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओसे रहित कर दिया और 
अनेक वार ब्राह्माणो को दिया । सहस्राहु की भुजाओ को काटमेवाले इम परशु को 
हे राजकुमार । तू देख । 

व्याख्या . क्रोध भी मेरा अमोघ है | विना सेना के केवल भुजवल से इक्कीस 
बार पृथ्वी बिना क्षत्रिय की कर दी और ब्राह्मणो को दे दी परशुरामजी वेवर युद्धवीर 
ही नही वडे भारी दानवीर भी थे । दानी भी इनसा कोई हुआ नही । नि क्षत्र करके 
सक्षममुद्र मुद्रित मही के दान करनेवाले ये ही थे। दान पाकर अपने gerd मे 
बाधा पडते देखकर ब्राह्मणो ने क्षत्रियो को पृथ्वी लोटा दी । दोवारा फिर नि क्षत्र 
करके पृथ्वी ब्राहमणो को दी । इस भाँति बीस वार हुआ | इक्कीसवी वार महपि 
कश्यप ने इनसे दान मे पृथ्वी लेकर आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी छोड दो । परशुरामजी 
ने छोड दिया । समुद्र से अपने रहने के लिए स्थान माँगा । समुद्र ने हटकर महेन्द्रा- 
चळ पर्वत को इनके रहने के लिए दिया । तव से इनका वही निवास है। चिरञ्जीवी 
हे Bhs पर रहते हैं। मर्थात्‌ दिन को कही रहे, रात को विश्राम उसी पंत पर 
१ | 

परशु को ओर देखकर बोलना प्रारम्भ किया था | बब स्पष्ट कहते हें * इस 
परशु को देख । है ऐसा परशु विसी के पास | इसी ने सहस्रार्जुन के हजारो बाहओ 
बा छेदन किया है। एक भुजा शेप न छोडी । तेरो इन भुजाओ मे क्या है? इस 
भाँति अपना रोप कहा | 

दो. arg पितहि जनि सोच वस, करमि महीमकिसोर | 


गरभन के अर्भक दलन, परमु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
अर्थ : अरे राजा के लडके ! तू अपने माता पिना को शोक के वश न कर| 
गर्ने के बच्चो को भी मारनेवाला मेरा परशु बडा घोर है | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


६९४ ankurnas eq era सतिन 


व्याख्या तू अपने माता पिता पर दया कर | राजा दशरथ बडा ब्रह्मण्य है । 
उसे वृद्धावस्था मे पुषशोक ने हो । अपनी घोरता का भारोप परशु पर करते हैं। मै 
क्रोध करने पर गर्भ के बच्चो तक को नही छोडता। उसके कुल का ही पूर्णत 
सहार वर देता हूँ | यदि तू न मानेगा तो मे बालव होने का रयाल न करूँगा | 


विहँसि लखनु बोले मृदु वानी । अहो मुनीसु महा भटमानी* ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव gore । चहत उडावन फुंकि पहारू ॥१॥ 


अर्थं लक्ष्मण जी विहँसकर मृदुवाणी बोले । अहो मुनीश्वर ! अपने को 
वडा योद्धा मानते हो। यार यार परशु दिखाते हो । पूककर पहाड उडा देना 
चाहते हो । 
व्याख्या भगवान्‌ रामचन्द्र या विश्वामित्र कोई लक्ष्मणजी को रोकता नही 
है । लक््मणजी का उत्तर सबको प्रिय है। क्रम पर ध्यान दीजिये। परशुरामजी के 
नत मारे जेहे सव राजा कहने पर लक्ष्मणजी मुसुकराये। रे नृप बाळक काल 
वस कहने पर हसे | अव मातु Male जमि सोच बस करसि महीस किसोर कहने 
पर तो fada पड़े | वाणी मृदु है। पर भाव तीक्ष्ण है। कहते है कि आप मुनियो 
के ईश क्षात्र धर्म से एकबारगी अनभिज्ञ हैं। गभं के चालक को मारकर अपने को 
भट मानते हैं । गर्भन फे अभंक दलन परसु मोर अति घोर का उत्तर | 

एक बार बोले चिते परसु की ओरा। दूसरी वार परसु विलोकु महीप 
कुमारा कहा। सो बार बार मुझे परशु दिखाते हो भागो मेंने परशु देखा ही नही । 
मुझे भी गर्भ का अभंक समझ रवखा है | मे पहाड हूँ। आँधी चलने पर भी मेरा कुछ 
नही होता | पर्शु दिखाना तो पूँक है। आँधी से सेसा का तात्पर्य? यथा जनु 
कञ्जल की आँधी चली | सहस बाहु भुज छदन हारा । परसु विलोकु महीप 
कुमारा का यह उत्तर दिया कि मुझे परसु देखने से क्रोध होता है। इसे उन्हे 
दिखाओ जो दण्डवत्‌ करते है । 
set args बतिया कोउ नाही । जे तरजनी देखि मर जाही ॥ 
देखि Fare सरासन बाना। मै कछु कहा सहित अभिमाना ॥२॥ 

अर्थं यहाँ कोई कीहडे की बतिया नही है जो तजनी उंगली देखकर मर 
जाती है। यह परशु धनुप भोर वाण देखकर मेने कुछ अभिमान के साथ कहा है। 

व्याख्या भुजवल भूमि भूप बिनु कोन्ही का उत्तर देते है। आपको भुजबरू 
है तो यहाँ भी कोई कोहडे को बतिया नही है। कोहडे मे बतिया लगते ही जो 
कोई उसे उंगली दिखा दे तो ag निश्चय सूख जाती है। थहे देखी हुई बात है । 
भुजवरू भूमि भूप बिनु कीन्ही | यह कहना तर्जनी दिखलाना है। इतना सुनकर 
इम लोग सूखनेवाले नही है। यहाँ भी त्रिभुवन जय करके बैठे है। पराक्रम विशेष 


१ व्याजस्तुति अरूद्वार है । 
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सुनने से उत्साह वढता है । यथा : त्रिभुवन जय समेत वेदेही। विनहि विचार 
वरे हढि तेही । 

तुम्हारा क्षत्रियकुलद्रोही होना विश्वर्विदित है तो मैने भी अनजान से कुछ 
नही कहा । HA आते ही आपका कुस्हाडा धनुप वाण देख लिया । तव आभिमान 
की बात बोले कपट की नही । यदि यह सव उत्तेजक चिल्ल न देखते तो अभिमान 
की बात न बोलते । 


भृगुसुत समुझि -'जनेउ विळोकी । जो कछु कहहु ads रिसि रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई URI 


अर्थं : भृगुवशी समझकर ओर यञ्चोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते है 
क्रोध रोककर सह जाता हूँ । देवता, ब्राह्मण भगवद्भक्त और गाय पर मेरे कुल मे 
बहादुरी नही है । 

व्याख्या बालक बोलि बर्षौ नहि तोही । केवल मुनि जड जानेहि मोही 
का उत्तर: भृगु के वार वच्चे समझकर आपकी बातें सहता जाता हूँ। भुगुजी की 
लात विष्णु भगवान्‌ ने सही । ये भी उसी कुरू के हूँ | इनकी बात सह छेनी चाहिए | 
कपास का यज्ञोपवीत देखकर : कुल्हाड़ा देखकर नही: क्रोध को रोक लेता हूँ | 
यथा : सापत ताडत परप कहता । विप्र पूज्य अस गार्वाह सता | अर्थात केवळ 
मुनि के नाते सहता हूँ | तुम गर्भ के बच्चे मारनेवाले मुझे बालक समझकर क्या 
छोडोगे । हाँ मे तुम्हे ब्राह्मण समझकर छोडे देता हूँ । 

रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा का उत्तर देते हैं कि तुम्हारा स्वभाव जो हो 
पर मेरे कुल का स्वभाव है कि सुर महिसुरु हरिजन अः गाई पर वीरता नही 
दिखाते | क्योकि ये रक्ष्य हैं यथा : सुरपति वसहि बाहुबल जाके | 


वंधे पापु अपकीरति हारे। मारतहू पा परिअ तुम्हारे॥ 
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु वान कुठारा ॥४॥ 


अर्थ : मारने से पाप ओर हारने से दुर्यंश है । अतः मारते हुए भी आप के 
पेर ही पड़ना aise | कठोर ae के समान आप के वचन हैं। धनुप बाण और 
कुठार तो व्यर्थं ही लिये फिरते हो । 

व्याख्या : आप मारिये भी तो हम तो पाँवही पडेगे। आप को मारें तो 
ब्रह्महत्या लगे । हारे तो दुर्यंश हो कि तपस्वी से हार गये । भाव यह कि तुम्हे 
मारकर ब्रह्महत्या कौन ले । हमें तुम्हारे ब्राह्मणत्व का बड़ा आदर है तुम्हारे 
परधर्माश्चयत्व का नही | इन्द्र कुलिस मम सूल विसाला | कालदंड हरिचक्र कराला | 
जो इनकर मारा नहि मरई। विप्र रोप पावक सो जरई। प्रभु महिदेव साप अति 


१, कपास का यजोपवीत ब्राह्मण के लिए है । यया : कार्पासमुपवीद rary बिप्रम्यी- 
घ्ववुर faring 
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घोरा । अत तुम्हारा वचन हो सहार करने मे समर्थ है। अस्तो वी तो प्रतिक्रिया 
है । तुम्हारा वचन अप्रतिक्रिय है । अर्थातु तुम्हारी धर्मनिछा म ही सहारक्षक्ति भरी 
पडी है । तुम्हारे छिए परधर्माश्चय करना छीहा लादे फिरना व्यर्थ है । 


दो जो fant अनुचित कहेउँ, छमहु महामुनि धीर । 
सुनि ata भृगुवसमनि, बोले गिरा गभीर ॥२७३॥ 


अर्थ जिसे देखकर मेने अनुचित कहा हे महामुनि! आप घीर हैं क्षमा 
करिये | सुनकर भूजुवशमणि क्रृद्ध होकर गम्भीर वाणी as | 

व्याख्या इसी लोहे को देखकर मेने अनुचित कहा | में माचत्ता हैँ कि शिव- 
धनु को धनुही सम कहना MAG को नये कै धोखे से देखना बताना अनुचित 
है। पर आपके अनुचित वेध के उत्तर मे अनुचित कहा। मुझ महामुनि धोर से 
क्षमा भागने म लज्जा नही। पर योद्धा मानी से तो अनुचित कहकर भी लोहा 
लेता हूँ । आप स्वधर्माभिमाच करिये | परघर्मामिमान बयो करते हैं ? 

परशुरामजी भृगुवश म मणि है। सुजाति, शुचि, अमोल और सुन्दर हैं। 
भूगुवश होमे से सुजाति है। निष्कपट होने से शुचि हैं। पितृभक्ति से अमोल zt 
निर्लोभ होने से सव भाँति सुन्दर हैं। लक्ष्मणजी को धमकाकर काबू मे नला 
सके | सब वातो का उत्तर मिल गया । युद्ध ही शेष है। अत क्रोध के साथ गम्भीर 
वाणो बोळ | शब्द भी गम्भीर अर्थ भी गम्भीर । 
कौसिक सुनहु मद यहु वालक । कुटिल कालवस निज कुल धालकु ॥ 
भानु वस राकेस rep । निपट निरकुश अबुध असकू ॥१॥ 

अर्थं कौशिक बिश्वामित्र | सुनो यहे बालक १ मन्द २ कुटिल 
३ कालवश और ४ निअकुलघालक है । ५ सू्यंवशरूपी पूर्णचन्द्र मे यह aay 
है । ६ अत्यन्त निरद्धूश ७ मूर्खे और ८ नि शङ्क है । 

व्याय्या परशुरामजी श्रीरामचन्द्र के अभिभावक विश्वामित्रजी से कहते हैं 
कि यह बालक लक्ष्मण aye वाणी बोलता है। आठ वातें इसने कही हैं। 
जिनसे आठ दोप इसके स्पष्ट दिखाई पडले है। १ मेने गर्भेन के अभक दलन परसु 
मोर अतिधोर। अपने स्वभाव वी घोरणा casa के लिए बहा था। यह ऐसा 
मन्द है कि तात्पर्य नही समझा | बहता है कि अहा मुनीस महा भटमानी | २ मे तो 
दया करके इसे छोडता हूँ। इसलिए यह अपने को पहाड और मेरे पराक्रम की 
फूँक समझता है । ऐसा तो यह कुटिल है । ३ कालवश हो गया है मेरे कुठाराघात 
को उपमा कोहडे को तर्जनी दिसाते से दता है। ४ निजकुलघालक है । बहता है 
देखि कुठार सरासन चाना। मे कळू कहा सहित अभिमाना। नही जानता कि 
ऐसे अभिमानी + वश का मै नाश कर देता हँ । ५ यह कुछकलडू है | इसकी कटु 
वाणी से इसके प्रियजनो का सहार होगा । अत यह अपयशभाजन भी होगा । 
यथा कुल कळव जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही । ६ ऐसा 
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farsa है कि सुर, महिसुर, हरिजन और गाय | जो प्रात स्मरणीय है उन्हें 
दोन समझता है | ७ ऐसा अवुध है कि मुझसे हारने मे अपनी अपकीति समझता है । 
कहता है वधे पाप अपकीरति हारे। और ८ ऐसा अशडू है कि मेरे धनुप बाण 
और कुठार को व्यर्थं बतलाता है । 

काल कवकु होइहि छन माही । कहौ पुकारि खोरि मोहि नाही ॥ 
तुम हटकहु जौ चहहु उबारा । कहि प्रतापु बलु रोप हमारा ॥२॥ 


अर्थ ` क्षणभर में यह काल का ग्रास हो जायगा। मै पुकारकर कहता हूँ 
अब मुझे दोप नही है । यदि इसका उवार . बचाना चाहते हो तो तुम मेरा प्रताप, 
रोप और बल कहकर इसे रोको | 

व्याख्या प्रताप यथा विश्वविदित छत्रीकुलद्रोही | बल यथा: भुजबल 
भूमि भूप बिनु कीन्ही। रोप यथा ' बालब्रह्मचारी अति कोही। परशुरामजी 
कहते हैं कि इतना बडा बीर बना है कि मेरे अस्त्रशस्त्र धारण करने पर क्रोध 
दिखलाता है। मेरे परशु के चलने की देर है | इसे कालकवर होते देर न लगेगी | 
पुकारकर कह देता हूँ कि कोई मुझे दोप न दे | क्षत्रियो के वध करने पर लोग मुझे 
दोप देते हैं। ऐसो ही करनी पर मे उनका वध करता हुँ । तुम अभिभावक हो । 
यदि तुम भी चाहते हो कि कटुवादी का वध ही ठीक है तव बात दुसरी है | नही 
तो इसे रोको | जाने दो बेटा ! कहकर नही । हमारा प्रताप बळ भोर रोप कहकर 
रोको । जिसमे यह मुझसे भयभीत होवर उत्तर देने से विरत हो। 


लपन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा | Gale अछत को वरनै पारा ॥ 
अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी । वार अनेक भाँति ag वरनी ai 


अर्थं : लक्ष्मणजी ने कहा हे मुने | तुम्हारा सुयश तुम्हारे रहते दूसरा कौन 
कह सकता है । अपने मुख से तुमने अपनी करणी अनेक बार और अनेक प्रकार 
से वर्णन को । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने विश्वामित्रजी को रोकने का अवसर ही नही दिया | 
बीच ही मे बोले कि जब से यहाँ आये हो तव से अपने सुयश का ही तो वर्णन कर 
रहे हो। दूसरे से ऐसा केसे बनेगा ? और उसे लज्जा भी लगेगी क्योकि ये सब 
बातें ब्राह्मण के लिए दुयंश हैं। तुम्हे भळे ही सुयश मालूम पढेँ । सुयश दूसरे के 
वर्णन से होता है अपने वर्णन से नही । अपने मुख से अपना सुयश कहना आत्म- 
वघ है । सहसवाहु सम सो रिपु मोरा । सहसवाहु भुज छेदन हारा। इस भाँति अपनी 
करणी अनेव' बार कथन at) विश्वविदित छट्री कुल द्रोही । भुजबळ भूमि भूप 
बिनु बीन्ही। इसी रीति से अनेक भाँति से षहा । ,आप अपनी अग्नाहाणोचित 
बरणो का साभिमान वर्णन कर रहे हैं। 
नहि सतोपु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुमह दुख सहह ॥ 
वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोमा ॥४॥ 
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अथं यदि इतने पर भी तृप्तिन हुई हो तो और co कह डालिये। 
क्रोध रोककर असह्य वेदना मत सहिये। आप वीरवृत्ति वाले हैं। भविचळ घीर हैं। 
गाली देने मे आपकी शोभा नही है । 

व्याख्या इतने पर भी असन्तुष्ट हो तो ओर कुछ कह डालो । दूसरे से 
वयो कहलाते हो । दूसरे से कहते न बनेगा। उसे आपकी भाति प्रशसाहष्टि न 
होगी। उसे दोप दिखाई पडेगा। यहाँ तक कहि प्रताप बळ रोप हमारा का 
उत्तर हुआ | अब बहौं पुकारि खोरि मोहि नाही का उत्तर देतेहें। जनि रिसि 
रोकि gag दुख सहहू | अर्थात्‌ चलाओ हाथ | तुम हटकउ जौ चहहु उवारा का 
उत्तर . मुझे तुम्हारी अप्रसन्नत्त का भय है। अस्प्रप्रहार का मही। खुशी से 


प्रहार करो | 
कौसिक सुनहु मंद ag बालक ) कुटिल कालवस निजकूलधालक । भानुवस 


राकेस कलूकू का उत्तर वीरब्रत अक्षुब्ध वीर की शोभा पराक्रम दिखलाने मे 
है गाली देने मे wl) जो आठ दोष आपने मुझमे कहे है वे मुझम नही है। वे 
मेरे लिए गाली है । 

दो सूर समर करनी करहि, कहि न जनार्वाह आपु। 

विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कर्थाह्‌ प्रतापु ॥२७४॥ 

अर्थं शूर रण में करणी करते है। वे कहकर जनाया नही करले । युद्ध मे 
शत्रु को सामने पाकर कायर लगते हे अपना प्रताप कथन करके | 

व्याख्या जब हम लोगो को सहस्रवाहु सम शतु मानते हो अर्थात्‌ ऐसा 


शत्रु जिसने पिता का वध किया हो। तो हम तुम्हारे सामने खडे है। वीर की 
करणी करो। कहकर अपने को न जनाओ। ऐसे समय प्रताप का कथन तो कादर 


का लक्षण है । यह काळ कबर होइहि छनमाही का उत्तर है। 

तुम तौ काळ हाँक जनु छावा। बारबार मोहि लागि बोलावा ॥ 

सुनत लपन के वचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥१॥ 
अर्थ तुम तो मानो काळ को हॉकिबर लाये हो। बार वार मेरे लिए बुला 

रहे हो । लक्ष्मणजी के कठोर बचन सुनकर परशुरामजी ने घोर परशु को सुधार 


कर हाथ मे छिया | 

च्यास्या बही उत्तर चल रहा है। ससार जानता है कि युद्ध की सिद्धि 
चञ्चल होती है । सदा एक पुरुप के हाथ मे नही रहती । युद्ध में कौन मरेगा कोन 
मारेगा। गह वहा नही जा सकता। पर तुम्हारी तो धारणा ही विचित्र है। मानो 
काल तुम्हारा जिलाया हुआ पशु है। जिसे हाँककर छाये हो और युझे निगल 
जाने के लिए बार बार बुला रहे हो। निश्चय किये बैठे हो कि युद्ध मे तुम्ही 


विजयी होओगे | 
लक्ष्मणजी ने सीधे सीघे वादर कह्‌ दिया | किसकी सामर्थ्य जो परशुरामजी 
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को उनके मुखपर कादर HE | अब कहने सुनने का अवसर नही रह गया। AT 
कन्धे पर के उस घोर कुठार को सुधारकर हाथ में लिया वार करने के लिए। 
फिर भी चलाने की इच्छा नही हो रही है । चिरञ्जीव ऐसा आशीर्वाद दे चुके हैं। 
आशा है कि अब भी मान जाय | 


अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू । कटुवादी बालकु वध जोगु ॥ 
वाल विलोकि बहुत मै बाँचा। अब यहु मरनिहार भा साँचा ॥२॥ 


अर्थं : अव मुझे लोग दोप न दें। यह कटुवादी बालक बध के ही योग्य है। 
बालक देखकर मेंने वहुत बचाया | पर यह अव सचमुच मरने पर भागया है । 

व्याख्या : में लोकापवाद से बचना चाहता Fl लोग दोष St कि बच्चे को 
मार दिया । वीर्रती को १६ वपं के नीचे और ७५ यपं से ऊपर मनुष्य पर शस्त्र 
चलाना निपिद्ध है । अतः इसके मारने मे दोनो प्रकार के दोप मुझे लगेंगे | अपकीति 
होगी। परन्तु कटुवादी हो तो वालक भी वध के योग्य है। कहा भी है खीरा सिर 
से काटिये दीजे नमक भराय | रहिमन Hee मुखन्ह को चहिअत इहै सजाय | पहिले 
नि क्षत्र करने पर लोगो ने दोप दिया था । क्षत्रियो के इसी स्वभाव पर मैने नि क्षन 
किया था | सो अब कोई दोप न दे | 

में तो उत्तर देते ही इसे मारता | सो इसने उत्तर दिया | बेसँभार बात बोला | 
अभिमान की बातें कही | अपमान किया | यहाँ तक में हत्या से बचाता रहा । अब 
कादर कहता है । यह बात सही नही जा सकती | अव यह सचमुच मरना ही चाहता 
है | पहिले जो इसे 'कालकबल होइहि' 'कालवश' इत्यादि कहा था सो इसे डराने 
के लिए | पर अब मुझे मारना हो पड़ा | 


कोसिक कहा छमिअ अपराधू । बाळ दोष गुन गनहि न साधु ॥ 
खर कुठार मे अकरुन कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही al 


अर्थ्‌ : विञ्वामित्रजी ने कहा अपराध क्षमा कीजिये | वालक के दोष गुण को 
साधु नही गिनते। परशुरामजी बोले : मेरा कुठार तीखा है और में निष्करुण क्रोध 
करनेवाला हुँ और गुरुद्रोही अपराधी सामने है । 

व्याख्या : फिर लक्ष्मणजी कुछ कह्‌ न बेठे, अत. विश्वामितजी ने कहा अपराध 
क्षमा कीजिये | बालक अव्यवस्थित चित्त के होते हें। उनका गुण भी कुछ 
नही दोप भी कुछ नही। आप साधु है। खल के वचन सहने मे समर्थ है। 
यया : खल के वचन सत सह जसे | यह तो वालक का वचन है । परशुरामजी ने 
इनसे वहा था कि: तुम हटको जो चहहु Gare सो लक्ष्मण को नहो रोकते। इन्हे ही 
WANT हँ । लक्ष्मण घमं पर है उन्हे केसे UF ? 

जब साधन और साधक दोनो ठीक हैं तब सिद्धि मे देर बया ? सो इसके 
वेध का साधन कुरार खर धारवाला प्रस्तुत है ओर साधक में, जिसे क्रोध मे करणा 
होती ही नही : गर्भक के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। और सबसे वड़ा अपराधी 
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मेरे गुरु शिव का द्रोह करनेवाला सामने खडा है । फिर दण्डपात न होने का कोई 
कारण नही है। विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि प्रताप का उत्तर देकर 
जनि रिसि रोक gag दुख agg का उत्तर देते हैँ कि-- 
उतर देत छाडौ विनु मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे |) 
नत एहि काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरनि Pas श्रम थोरे ॥४॥ 
अर्थं यह्‌ उत्तर देता है और इसको चिना मारे छोडता हूं सो हे विश्वा- 
मिनजी ! केवल तुम्हारे शील के कारण । नही तो इसे इस कठोर परशु से काटकर 
थोडे ही परिश्रम से गुरुजी से Sa हो जात्ता। 
व्याख्या मुझे उत्तर सुनमा सह्य नही है । में इसे उत्तर देते ही मार डालता 
परन्तु मेंने नही मारा सो केवल तुम्हारे सङ्कोच से) आपका सद्भोच इतना बडा है 
कि वध्य को छोड़ दिया । 
मुनि सुयश तुम्हारा । तुमहि अछत को वरनै पारा । अपने मुख तुम आपन 
करनी ) बार अनेक भाँत्ति बहु वरनी | नहि सतोष तो पुनि कछु कहू का उत्तर * 
जिस कठोर कुठार मे सहसबाहु की भुजाओ को छेदन किया उसको इसे काट देने 
मे कोन सा श्रम था? मैने शिवजी से अस्त्रविद्या पायी हैं। वे ही मेरे गुरु है । उस 
विद्या का उनके शत्रु पर उपयोग करके उनसे उऋण भी हो जाते श्रम भी अधिक 
न पडता और कुल विद्या का उपयोग भी नही करना पडता। भाव ag कि इसके 
मारने से tae शान्ति ही नही बडा भारी छाभभी था। तुम्हारे agi से 
गुरु का ऋण रह गया | गुरु आप्तकाम और दुराधर्पं हैं। ऋण चुकाने का उपा- 
यान्तर नही है | 
दो गाधिसूनु कह हृदय हंसि, मुनिहि हरियर सूझ । 
अयमय खाँड न ऊखमय, ATE न बुझ अबुझ ॥२७५॥ 
अथं विश्वामित्र ने हृदय मे हसकर कहा मुभि को हरा ही हरा 
कोमल सूझ रहा है। यह लोहे का खाँड है ईख का नही है। पर थे नासमझ 
अब भी नही समझ रहे है। 
व्याख्या बाहर dar से परशुरामजी को बुरा लंगता। इसलिए मनमे ही 
हेसे कि ये तो बडे नासमझ है सावन के अन्ये को सब हरा ही सूझता हैं | 
सीघे सीघे जो इन्हे कादर कहकर ललकार रहा है वह कुछ है। इतना 
तो इन्हे समझना चाहिए था ) राजकुमार gl इतने से ही इन्हे तुच्छ समझना 
अज्ञान है। लोहे का भी खाँड ater होता है इक्षुरस का भी खाँड होता है। 
सो ये लोहे के खाँड हैं। आँत फाडकर निकल आवेगे । इक्षुरसोदूभूत खाँड की भाँति 
मघुर भोज्य नही हैं 1 ये समझ रहे हें कि में इनको विश्वामित्र के सद्धोच से छोडे 
देता हूं । यह नही समझते किय उनको व्राह्मण समझकर छोड रहेहें। राजा 
जनक ने इनका रुप देखकर समझ छिया ओर थे इतनी वातचोत करने पर भी 
नही समझ रहे हैं । 
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Pes पन मुनि सीरू तुम्हारा । को नहि जान विदित ससारा ॥ 
माता पितहि उरिन भए नीके । गुर रिनु रहा सोच वड जीके ॥१॥ 


अथं लक्ष्मणजी ने कहा कि है मुने! तुम्हारा शील ससार मे विदित है 
उसे कोम मही जानता | माता पिता से भली भाँति उऋ्रण हो गये । गुरुजी का 
ऋण रहा | उसकी मनमे बडी चिन्ता है । 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने सोचा कि अवूझ इस भाँति नही समझते । इन्हे में 
WMA | अत बोल उठे उतर देत छाडउँ बिनु at) केवल कौसिक सील 
तुम्हारे का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शील तो ससार मे विदित 
है। शील से नही छोड रहे हो । तुम्हारे सामथ्यं को वात नही है । इसलिए छोड 
रहे हो। नही तो गर्भ के बच्चे की मारनेवाले को शील कहाँ? नतु एहि काटि 
कुठार कठोरे | गुरुहि उरिन होतेउे श्रम थोरे। का उत्तर देते हैं कि माता पिता से 
मलीर्भाति उकण हुए भाव यह कि परशुराम पितु आज्ञा राखी । मारी मातु 
लोक सब साखी | इस भांति से तो माता से san हुए और नररक से तपंण 
करके पिता से can हुए। इसलिए कहते हैं कि war भये नीवे। अब गुरु से 
उऋण होने के लिए भी किसी को काटना मारना चाहिए। अत बडा सोच है 
कि केसे मारे । 


सो जनु हमरेहि माथे काढा । दिन चलि गये ब्याज ae वाढा ॥ 
अव आनिअ ब्यवहरिआ वोली । तुरत देउँ मे थेली खोली ॥२॥ 


अर्थं उसे मानो मेरे ही मत्ये काढा था aed दिन हो गये । इससे व्याज 
भी aga चढा होगा | अब महाजन को Tora तुरन्त में थेली सोरे देता हूँ । 

व्याख्या मानो आपने यही सोचकर ऋण काढा था कि इसे लक्ष्मण भरेगा | 
सो माता पिता से तो आप शीघ्र ही उक्रण हो गये। पर गुरुजी वा ऋण लिये तो 
बहुत दिन हो गये और आजतक आपका पटाया न पटा। विसी शुभ वम से तो 
पटाओगे नही । मुझे मारकर थोडे श्रम से ही उऋण होना चाहते हो । तो में वडा 
सुगम मार्ग वतलापे देता हूं । 

श्रम थोरे का उत्तर देते हैं। अव व्योहरिया अर्थात्‌ महाजन गुरुजी को 
बुला लाओ | में थेली खोले देता हूं। सूद मूल सव भर ळे । भाव यह तुम कया 
रूडोगे | गुरुजी को बुलाओ। में उनवा पेट भर, दूंगा । गुर्जी को ओलाहना 
देने oo वो क्रोध है | तुमने मुझे काट डालना वडा सरल व्यापार समझ 
रक्सा हे? 


सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । हाय हाय सव सभा पुकारा ॥ 
भृगुवर परसु देखावहु मोही । विप्र विचारि वचौ नृप द्रोही ॥३॥ 
अथ कटू वचन सुनवर परशु को सुधारा । सभा की सभा हाय हाय 
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मेरे गुरु शिव का द्रोह करनेवाळा सामने खड़ा है। फिर दण्डपात न होने का कोई 
कारण नही है) विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि प्रताप का उत्तर देकर 
जनि रिसि रोक दुसह दुख सह का उत्तर देते हैं कि-- 
उतर देत छाडी बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
नत एहि काटि कुठार कठोरे । गुरहि उरनि होतेउँ श्रम थोरे ॥४॥ 
अर्थ यह उत्तर देता है और इसको विभा मारे छोडता हूँ सो हे विश्वा- 
मिनजी | केवळ तुम्हारे शीळ के कारण | नही तो इसे इस कठोर परशु से काटकर 
थोडे ही परिश्रम से गुरुजी से उऋण हो जाता । 
व्याख्या मुझे उत्तर सुनना सह्य नही है । में इसे उत्तर देते ही मार डालता 
परन्तु मैंने नही मारा सो केवल तुम्हारे agra से आपका agra इतना बडा है 
कि वध्य को छोड दिया ) 
मुनि सुयश तुम्हारा । gale अछत को वरै पारा । अपने मुख तुम आपने 
करनी | वार अनेक भाँति ag वरनी | नहि सतीप तो पुनि कछु कहहू का उत्तर: 
जिस कठोर कुठार ने सहसवाहु की भुजाओ को छेदन किया उसको इसे काट देने 
मे कौन सा श्रम था? मेने शिवजी से अस्त्रविदा पायो है । वे ही मेरे गुरु हैं । उस 
विद्या का उनके शनु पर उपयोग करके उनसे उण भी हो आते । श्रम भी अधिक 
न पडता और कुल विद्या का उपयोग भी नही करना पडता । भाव ag कि इसके 
मारने से केवल शान्ति ही नही वडा भारी लाभ भी था। तुम्हारे सद्धोच से 
गुरु का ऋण रह गया} गुरु आप्तकाम और दुराधपं हैं। ऋण चुकाने का उपा- 
यान्तर नही है । 
दो गाधिसूनु कह हृदय हंसि, मुनिहि हरियर सूझ । 
अयमय खाँड A HARA, AME न aM अबुझ ॥२७५॥ 
अर्थं विश्वामित्र ने हृदय मे gant कहा मुनि को हरा ही हरा 
कोमल सूझ wre) यह लोहे का खाँड है La का नही है। पर ये नासमझ 
अब भी नही समझ रहे है। 
व्याख्या बाहर हंसने से परशुरामजी को बुरा लगता । इसलिए मनमे ही 
हँसे कि ये तो बडे नासमझ है सावन के अन्धे को सब हरा ही सूझता है। 
सीधे सीघे जो इन्हे कादर कहकर ललकार रहा है वह कुछ है। इतना 
तो इन्हे समझना चाहिए था। राजकुमार हैँ। इतभे से ही इन्हे तुच्छ समझना 
अज्ञान है। रोहे का भो खाँड खाँडा होता है इशुरस का भी खाँड होता है। 
सो ये लोहे के खाँड है । आँत फाडकर निकल आवेंगे | इक्षुरसोद्भूत खाँड की भाँति 
मधुर भोज्य नही हैं । ये समझ रहे हँ कि में इनको विश्वामित्र के सद्धोच से छोडे 
देता हूं । यह नही समझते कि ये उनको ब्राह्माण समझकर छोड रहे हैं। राजा 
जनक ने इनका रूप देखकर समझ लिया और वे इत्तनी वातचोत करने पर भी 
नही समझ रहे हैं। 
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कहेउ लपन मुनि सीलु तुम्हारा को नहि जान विदित ससारा ॥ 
माता पितहि उरिन भए वीके । गुर रिनु रहा सोच बड जीके ॥१॥ 


अर्थं लक्ष्मणजी ने कहा कि हे मुने | तुम्हारा शील संसार मे विदित है 
उसे कौन नही जानता । माता पिता से भली भाति उऋण हो यये । गुरुजी का 
ऋण रहा | उसकी मनमे बडी चिन्ता है | 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने सोचा कि अवूझ इस भाँति नही समझते । इन्हे मे 
समझाऊंगा। अत बोल उठे उतर देत छाडउँ बिनु मारे! केवल कौसिक सील 
तुम्हारे का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शील तो ससार मे विदित 
है। शील से नही छोड रहे हो। तुम्हारे सामर्थ्यं की बात नही है । इसलिए छोड 
रहे हो। नही तो गभं के बच्चे को मारनेवाले को शील कहाँ? नतु एहि काटि 
कुठार कठोरे। गुरुहि उरिन Has श्रम थोरे। का उत्तर देते हैं कि माता पिता से 
भलीभाँति उऋण हुए भाव यह कि परशुराम पितु आज्ञा राखी । मारी मातु 
लोक सब साखी | इस भाँति से तो माता से say हुए भौर नररक्त से तर्पण 
करके पिता से sar हुए। इसलिए कहते है कि उऋण भये नीके | अब गुरु से 
उऋण होने के लिए भी किसी को काटना मारना चाहिए। अत बडा सोच है 
कि केसे ATT | 


सो जनु हमरेहि माथे काढा। दिन चलि गये व्याज बड वाढा ॥ 
अव आनिअ ब्यवहरिआ वोली । तुरत देउँ मे थेली खोली ॥२॥ 


अथ उसे मानो मेरे ही मत्ये काढा था। बहुत दिन हो गये। इससे व्याज 
भी बहुत बढा होगा । अब महाजन को बुलाओ तुरन्त मे थेली खोले देता हूँ । 

व्याख्या मानो आपने यही सोचकर ऋण काढा था कि इसे लक्ष्मण भरेगा | 
सो माता पिता से तो आप शीघ्र ही Sa हो गये । पर गुरुजी का ऋण लिये तो 
बहुत दिन हो गये और आजतक आपका पटाया न पटा । विसी शुभ कमं से तो 
पटाओगे नही | मुझे मारकर थोडे श्रम से ही उऋण होना चाहते हो । तो में वडा 
सुगम मागं वतलाये देता हूँ | 

श्रम थोरे का उत्तर देते हैं। अव ध्योहरिया अर्थात्‌ महाजन गुरुजी को 
बुला लाओ । में थैली खोले WIE | सूद मूळ सव भर लें। भाव यह तुम कया 
लडोगे । गुरुजी को बुछाओ। में उनवा पेट भर, दूँगा। गुरुजी को ओलाहना 
देने OT को क्रोध है । तुमने मुझे काट डालना वडा सरल व्यापार समझ 
रखा है ? 


सुनि कटु वचन कुठार सुधारा | हाय हाय सब सभा पुकारा | 
भृगुवर परसु देखावहु मोही । far विचारि वचौ नृप द्रोही ॥३॥ 
अथं कटु वचन सुनकर परशु को सुधारा। सभा की सभा हाय हाय 
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चिल्ला उठी । भृगुपति मुझे परशु दिखलाते हो । हे नृपद्रोही ! ब्राह्मण विचारकर 
हत्या से बच रहा हूँ । 


व्याख्या : शस्त्र चलाने के पहिले उसे सुधारने का नियम है) थथा: दोउ 
कर कमल FAW बाना | उत्तर न देकर परशु सुधारते देखकर सारी सभा समझ 
गई कि अब चोट किया चाहते हैं। सवको मिशचय है कि इनकी चोट से तो लक्ष्मण 
नहीं बच सकते और सब लक्ष्मणजी का कल्याण चाहते थे । अतत. हाय हाय 
चिरलाये। इसपर लक्ष्मणजी का क्रोध बढा | बोले : भृगुपति | मुझे परशु दिखलाते 
हो । परशु का दिखलाना मुझे सह्य नहो है। मै तो ब्रह्महत्या के डर से बच रहा हूँ । 
नही तो नृपद्रोही का तो में शत्रु ही हूँ निश्‍चय विना मारे न छोडता | 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे । द्विज देवता धरहि के ate ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सेनहि लखन निवारे ॥४॥ 

अर्थ . कभी अच्छे योद्धा से रण मे काम नही पडा । ब्राह्मण देवता | घर ही 
के बड़े हुए हो। सब लोग बोल उठे भनुचित है अनुचित है। रामजी ने इज्धित से 
ही लक्ष्मण को रोक दिया। 

व्याख्या खर कुठार में अकरुन कोही का उत्तर देते हुए लक्ष्मणजी ने कहा | 
किसी me सुभट से तुम्हे काम न पडा पडा होता तो ऐसा न बोलते | माँ का वध 
करके ही मिजाज चढा हुआ है। 

इतने बडे वीर को घर्राह के बाढे कहना अनुचित है। सभा में यथार्थ कहना 
चाहिए] चुप रहने या अनुचित बोलनेवाले को दोष लगता है) यथा सभाया न 
Tae वक्तव्य वा समञ्जसम्‌ । saad विद्युवन्‌ चापि नरो भवति किल्विषी | अत 
जिस भाँति परशुरामजी के परशु सुधारने पर सभा ने हाहाकार किया था उसी 
भाँति इस वचन को भी सभा ने पुकारकर अनुचित कहा | सब लोगो की पुकार 
सुननेवाल भगवान्‌ ने इशारा किया। जिसमे परशुरामजी का ध्यान आकर्षित 
न हो | लक्ष्मणजी का इतना बढा हुआ क्रोध रामजी के इङ्भितमात्र से रुक गया | 


दो लपन safe आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु | 
बढत देखि जल सम वचन, बोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ 
अर्थं लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति के समान था। भृगुवर परशुरामजी 
का क्रोध अग्नि के समान था। बढता देखमर रघुकुलसूर्य जळ के समान वचन बोले ' 
व्यास्या भुगुवर की क्रोधाग्ति के लिए लक्ष्मणजी की एक एक बात आहुति 
का काम करती थी 1 आहुति पाकर अग्नि को बढते हुए देखकर रघुकुलभानु हैं ' 
जलवर्पा से दावानल शान्त करेंगे । दोनो भाइयो के उत्तर का आशय एकही है 
वर एक क्रोध को बढाता है दूसरा घान्त करता है | रामजी ने देखा आग बढ रही 
है। इन्हे शान्त करना है इनसे युद्ध नही करना है। भत क्रोध दान्त करनेवाली 
बात वोळ। 
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नाथ करहुं बालक पर छोह्। सूध दूध मुख करिभ न कोहू ॥ 
जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना । तो कि वरावरि करे अयाना ॥१॥ 


अर्थ : हे नाथ | वालक पर छोह कीजिये । यह दुधमुहा वच्चा सा सीधा है | 
इस पर क्रोध न कीजिये। यदि यह आपका प्रभाव कुछ भी जानता तो क्या यह 
अनजान आपकी बराबरी करता ? 

व्यास्या : रामजी बोले * पहिले भी नाथ कहा है फिर भी वही कहते हैं कि 
आपने उसे वालक तो माना पर उसपर छोह नही किया | अत" कहते हैं कि छोह HE . 
कटुवादी वाळक वध जोगू। इस भावना को मन में स्थान न दीजिये। लक्ष्मण 
दुधमुहा बच्चा सा सीधा है। जो आप कहते हैं उसी को दोहरा देता है : यह अनु- 
चित्त का उत्तर है। आप करने न करने अन्यथा करने मे समर्थ हैं। प्रभु हैं। आपके 
प्रभाव को उसने नही जाना में जानता हूँ। परशुरामजी ने विश्वामित्रजी से वहा 
था तुम हटकहु जौ चहहु उवारा। कहि प्रताप वल रोप हमारा। इसलिए 
रामजी इनका प्रभाव कह रहे हैं जिसमे उन्हे पन्तोपहो। कहते हें कि यदि ag 
आपका प्रभाव जानता होता तो जो आप कहते हैं Al पलटकर आपको न 
FRA । आपने उसे गुरुद्रोही कहा | उसने आपको नृपद्रीही कहा । 
जौ लरिका कछु अचगरि करही । गुरु पितु भातु मोद मन भरही ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥२॥ 


अर्थ ` यदि डके कुछ ढिठाई करते हैं तो qe पिता और माता का मन 
आनन्द से भर उठता है। इसे शिशु वच्चा सेवक जानकर उपा कीजिये। आप 
क्षमाशील, घीर, मुनि और ज्ञानी हैं । 

व्याख्या : आप गुरु माता और पिता की भाँति पुज्य हैं। वर्णाना ब्राह्मणों 
Tel सभी वर्णो के ब्राह्मण गुरु Has) दस वपं का भी व्राह्मणवालक क्षत्रियो 
द्वारा पिता की भाँति पुज्य माना जाता हैं। आपके गुरु पिता होने मे क्या सन्देह 
है। गुरु ओर माता पिता को लड़को की ढिठाई सहनी पडती है। वे अवोध वाळक 
पी ढिठाई देखकर आनन्द का अनुभव करते हैँ कि भला इस लायक तो हुआ। 
अत आपको भी भ्रमन्न होना चाहिए कि बालक तेजस्वी है। क्षत्रियबालक है । 
इसलिए असहनशीळ है । ये सब वाते क्षत्रिय वे लिए गुण हैं । 

आप नाथ हैं | यह वालक सेवक है । उडा होने पर सेवा करेगा | अभी fears 
विया तो क्या हज॑ है? जिन गुणो की ब्राह्मण मे होने वी आशा की जाती है 
उन्ही का आरोप करके वहते हें कि आप समशील हैं, धोर हैँ और ज्ञानी मुनि हैं। 
आप एक बच्चे को ढिठाई पर रोप न करें | मिटे न Fag मुभट रन गाडे। द्विज 
दवता धरहि के वाढे | लक्ष्मणजी वी इम उक्ति वा सम्मार्जन वरते हैं। 
राम बचन सुनि कछुक जुडाने । कहि वछु लपन बहुरि मुसुकाने ॥ 
हसत देखि नख सिख रिस ब्यापी । राम तोर राता वड पापी ॥३॥ 
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अर्थ रामजी का वचन सुनकर कुछ SF हुए | तब लक्ष्मणजी ने कुछ कहकर 
मुसकरा दिया । हेसते देखकर नख से लकर शिख तक क्रोध भर उठा ] बोळे कि 
राम | तेरा भाई बडा पापी हैं । 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने ऐसी पण्डिताई से प्रश्नोत्तर प्रारम्भ किया कि परश- 
रामजी के लिए घनुप भङ्ग तो गौण हो गया और wen उत्तर प्रत्युत्तर से 
अपने मान की रक्षा करना मुख्यं विषय हो गया। रामजी के वचनो का प्रभाव 
परशुरामजी पर पडा ) कुछ ठण्डे हुए । वीर नही कहा इसलिए पुरा सन्तोप नही 
हुआ | तब से लक्ष्मणजी ने फिर कुछ कहकर मुसकरा दिया। क्या बहा ? इस बात 
को कयि नही लिखते क्योकि उसे परशुरामजी ने सुना नहीं। केवल इतना देखा 
कि कुछ कहकर मुसकरा रहा है। समझ लिया कि इसका कटाक्ष समसील घीर 
भुनि ज्ञानी पर है। इसलिए क्रोध नखशिख व्याप्त हो गया। बोले कि राम 
तुम्हारा भाई बडा पापी है। जिसका अन्तरात्मा दुष्ट हो वही बडा पापी होता है। 
जिसवा अन्तरत्मा दुष्ट नही होता उससे यदि पाप भी होजाय तो उसे पश्चात्ताप 
होता है | बडा पापी अपराध करके प्रसत होता है | 
गौर सरीर स्याम मन माही । कालकुटमुख पथमुख नाही ॥ 
सहज टेढ अनुहर न तोही।नीचुमीच सम देख न मोही ॥४॥ 

अर्थं इसका शरीर गोरा है पर इसवे मन मे व्यामता है। यह कालकूट 
मुख सपं है पयमुख नही है 1 स्वभाव से ही टेढ़ा है तुम्हारे ऐसा नही है। यह नीच 


मुझे मृत्यु के समान नही देखता । 

व्याख्या बडे पापी का लक्षण भीतर से वाला होना है। सरस्वती कहती 
हें कालकूट मुख है शेप है पयमुख नही है । सो इसके मन का कालापन मुख से 
निकलता है। अत कालकूट मुख है। इसी पर कहते हैं कि दुधमुस नही है। सुधा 
होता तो तुम्हारी बात कम से कम मात जाता । तुम अच्छी वातत बहते हो | वह्‌ 
उस पर हँसता है । अयाना नही है कुटिल है। तुझे नही पडा तू वडा अच्छा है। 
रामजी मे कहां था जौ लरिका कछु अचगरि वरही । गुर पितु मालु मोद मन 
भरही ! इस पर कहते हैं कि यह ढीठ नही है भीच है। वयोकि मुझ मृत्यु वे समान 
नही देखता । जो परशुरामजी को मृत्यु के समान देणे उसी पर प्रसन रहते थे । 
जो ऐसा न दले उसे नीच मानते थे। एसी ऊँच नीच की विलक्षण परिभाषा पर 


छक्ष्मणजी फिर हंस पडे | 
दो लपन res हंसि सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल | 
जेहि बस जन अनुचित ate, चरहि चिस्व प्रतिकूल ॥२७७॥ 
अर्थ लक्ष्मणजी मे हँसवर वहा वि हे मुने! सुनो क्रोध पापका मूल 
ee वश होकर लोग अनुचित करते हैँ ओर विश्व वे प्रतिकूल आचरण 
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व्याख्या . राम तोर भ्राता वड पापी का उत्तर देते हैं पाप का मूल क्रोध है। 
सो हम तो हंसते हैं | क्रोध तो तुम करते हो । अत. तुम पाप के मूल हो । Hs पाप 
न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्यात्‌ गुरुनपि। क्रोधी कौन सा पाप नही करता । क्रोधी अपने 
गुरु को भी मारता है। इसी क्रीधवश तुम क्षत्रियकुल द्रोही हुए। गोर सरीर स्याम 
मनमाही। उन्हीं पर घटाते हें कि इनका गोर शरीर है और मन मे इतने काळे हैं | 
विश्व के प्रतिकूल आचरण करते हूँ। क्षत्रिय जाति से विश्व की रक्षा है । क्षतात्‌ 
धरायतीति क्षत्र । जो आपत्ति से रक्षा करता है उसे क्षत्र कहते हैं। उम जाति 
का द्रोह करना विश्व के प्रतिकूल आचरण है | 


में तुम्हार अनुचर मुनि राया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ 
टूट चाप नहि जुरिहि रिसाने वेठिअ होइहि पाय पिराने ॥१॥ 


अर्थं : हे मुनिराज ! में तुम्हारा सेवक हूँ। क्रोध छोडकर अब दया कीजिये | 
टूटा हुआ TAT क्रोध करने से नही जुटेगा | वेठ जाइये पाँव दुखता होगा | 

व्याख्या : मे आपका सेवक हूँ । प्रभु ने करिअ कृपा fay सेवक जानी कह 
दिया और मेने मान लिया । अब आप भौर में दोनो उन्ही की वात पर रहे। मैं 
सेवक बना रहें और आप क्रोध छोडकर डपा करें। में निश्चय प्रभुका अनुसरण 
करता हँ । सहज टेढ अनुहरे न तोही का उत्तर। उन्होने आप से दया के लिए 
प्राथना की । मे भी कर रहा हूं । अब मेळ की वात हो रही है। सेवक सेव्य भाव 
मृझमे और आप मे स्थापित हो गया ) अव आपकी सेवा की चिन्ता करूंगा | मीच 
मीच सम देख न मोही वाळी वात गई | 

अब में आपने मानसिक और शारीरिक दोनो प्रकार के सुख की 
व्यवस्था करूंगा | पहिली बात यह है कि आपको मानसिक सुख हो। अत आप से 
प्राथना करता हूँ कि मन को शान्त कीजिये जो होना था सो हो गया | अव टूटा 
हुआ धनुप क्रोध करने से नही जुटेगा । दूसरी बात यह है कि आपको शारीरिक 
सुख हो । अतः प्रार्थना है कि आप वेठ जाइये । बडी दूर से मागं चलकर आये हैं 
और जवसे आये हैं तव से खडे ही हैं। इतने भक्त आपके हैं पर किसी ने वैठने 
को नहीं रहा । में इन सयो से अधिक सेवा कर सूया | 
जौं अति प्रिय तौ करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोलत खपनहि जनकु डेराही। मष्ट करहु अनुचित भल नाही ॥२॥ 

अथं : यदि अति प्रिय है तो उपाय वीजिये । विसी बडे गुणी को थुलवाकर 
जोडयाइये | लक्ष्मण वे बोलने पर जनक डरने थे। कहा कि चुप रहो अनुचित 
कर रहे हो : अच्छी यात नही है । 

व्याम्या : धनुप के प्रिय होने वा कोई धारण तो नही है। ययोगि az यदि 
विभी बाम या होता तो महादेवजो ही उसे वयो छोड जाते? फिर भी यदि वह 
आपको अत्यन्त प्रिय हो उसके विना रहा न जाता हो तो भी ब्रोघ से बामन 
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चरेगा। उसके लिए उपाय करना चाहिए। विसी बडे भारी गुणी को खोजकर 
उससे जोडवाना चाहिए। धनुष का जोडना कठिन काये है। सामान्य गुणी से काम 
नही चरेगा | 

अति डर उतर देत नृप नाही। से जनकजी का प्रमङ्ग छटा हुआ है । अव 
फिर उनका प्रसञ्च आया । वे जानते हैं वि परशुरामजी उत्तर देने से चिढते है । 
यथा उत्तर दत छाडौ गरिनु मारे | अत लक्ष्मणजी को रोक रहे हैं। सम्बन्धी हो 
गये। बडे हूँ। वहते है वि चुप रहो। इनका उत्तर देना उचित नही है । न इनके 
सामने निभंय याणी योळना अच्छी वात है। जनकजी को यही अब भी निश्चय है 
fr परशुराम वे प्रहार को रुक्ष्षणजी न सह सकेंगे और परशुरामजी क्रोधी हैं वे 
निर्भव उत्तर नही सह सबेगे। अत कुछ अनर्थे न हो पडे इस भय से लक्ष्मण के 
उत्तर देने पर जनवजी वो भय हुआ | लक्ष्मणजी के जोरहु कोउ बड गुनी बोराई | 
TVA ही मष्ट बरहु बहा | 
थरथर कार्पाह पुर नर नारी । छोट कुमार खोट अति भारी ॥ 
भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वानी । रिस तन जरे होय वल हानी ॥३॥ 

अर्थ पुर वे नर नारी तो थर थर वाँप रहे थे कि छोटा कुमार वडा भारी 
खोटा है और भुगुपत्ति का शरीर निभंय वाणी सुन सुनकर जटा जाता था। बल 


बी हानि होती थी | 

व्याप्या राजाको अति डर है। प्रजा थरथर काँपती है। सब लक्ष्मणजी 
के बत्याणच्छु हैं। उनकी बस्याण वामना से ही उन्हे अत्यन्त खोटा कह रहे हैं कि 
यह छोटा वुमार इनवा क्रोध शान्त ही मही होने देता। नही तो बडे कुमार तो 


इन्हें बडी युक्ति से रास्ते पर लाये थे । 
परशुरामजी को यह पसन्द है,कि क्षत्रिय लोग सदा उनसे भयभीत रहे | 


अत निर्भय वाणी सुनवर क्रोध से उनवा शरीर जलता था। क्रोध अग्निकी भाँति 
पहिल अपने आश्रय को ही जलाता है । दूसरे पर तो पीछे काम करता है। यहाँ 
लक्ष्मण पर उस क्रोध वा कोई प्रभाव नही पड रहा है। गत वह उन्ही 
परशुरामजी के वारीर वो दग्ध कर रहा है | फलत बल वी हानि हो रही है। 


बोले रामहि देइ निहोरा। बचौ विचारि बधु og तोरा ॥ 
मन मळीन तन सुन्दर केसे | विप रस भरा कनक घट जसें ॥४॥ 


अर्थ रामजी को निहोरा देकर बोल कि मे तेरा छोटा भाई जानकर वरकाये 
जाता हुँ। इसका मन मलिन और तन केसा सुन्दर है। जेसे विपरस से सोने वा 
घडा भरा हुआ हो | 

व्यारया रामजी का वचन सुनकर कुछ ठण्ठे हुए थे। अत उन्ही का 
निहोरा देवर कहते है। उनवी समझ म नही आ रहा है कि बयो लमण पर उनका 
हाथ नही छूटता है। अपने मन को स्वय समझ नही रहे है। वभी मन म यह आता 
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है कि इसके बालक्पन का प्रभाव मेरै मन पर पड रहा है। कभी समझते हैं कि 
कौशिक का शील मेरे मन पर प्रभाव डाल रहा है। अब यह बात चित्त पर चढी 
है कि रामजी के बर्ताव ने हमारे हृदय को द्रवीभूत कर रवखा है। अत कहते है 
निहोरा देते है कि तेरे कारण इसे छोड देता हूँ । 


' दो. सुनि लछिमन विहँसे बहुरि, नयन तरेरे राम। 
गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि वानी वाम ॥२७८॥ 


अर्थं : सुनकर लक्ष्मण फिर asa) रामजी ने कडी निगाह से देखा तो टेढा 
बोलना छोड्कर सङ्कुचित होकर गुरु के पास चले गये । 

व्याख्या * पाहिले मुसकराये थे फिर ga तब fags | अब परशुरामजो की विष 
रस भरा कनक घट जेसे इस युक्ति पर फिर जोरो से हँस पड़े कि यह युक्ति तो इन्ही 
पर घटती है । यथा ` गौर सरीर भूति भल भ्राजा। भाळ विसार fags विराजा " 
सीस जटा ससि बदन सोहावा | रिसि वस wan अरुन होइ भावा ' सहजहु 
चितवत मनहु रिसाते इत्यादि । पहिले date रघुपति लखन निवारे पर इस समय 
कुछ अप्रसन्ना है इसलिए नयन ate) ळक्ष्मणजी निवृत्त ही नही हुए | सकुचित्त 
हो गये कि मुझसे इस वार कुछ चूक हुई। अत यहाँ से हटकर गुरुजी के पास 
चले गये । भाव यह कि यहाँ रहने से सम्भव है कि फिर मुझे हंसी आजाय | 


अति विनीत मुदु सीतलि वानी । बोले राम जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज BANAT । वालक वचनु करिअ नहि काना ॥१॥ 


अर्थे ` रामजी दोनो हाथ जीडवर १ अत्यन्त विनीत २ शीतळ भौर ३. मुदु 
iE : हे नाथ! सुनो तुम सहज सुजान हो। वालक के वचन पर ध्यान 
मत दो | 

व्याख्या : रामजी पहिले जल सम बचन बोले थे । अव हाथ जोड़कर अत्यन्त 
विनय युक्त कोमल और शीतल वाणी बोलते है । यथा * ऐसी वाणी बोलिये मनका 
आपा खोय | औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय । 

नाथ सम्बोधन करते हैं और कहते है कि आप सहज सुजान है और यह 
अयान है। सहज सुजान yen होते हैं। दोष पर हृष्टि नही देते। यथा ` मैं 
गुन ग्राहक परम सुजाना । तब वटु रटनि करीं नहि काना | यह लक्ष्मण अजान : 
अज्ञान है । इसके दोषो पर दृष्टि न दीजिये | 


वररे बालकु एक सुभाऊ। इन्हहि न संत बिदुर्पाह काऊ ॥ 
तेहि नाही कहु काज विगारा । अपराधी मै नाथ तुम्हारा ॥२॥ 


_ अर्थ : भिड और वालको का स्वभाव एवसा होता है। सन्त इन्हे बभी 
नही Bed | इसने बुछ काम भी नही पिगाडा है । हे नाथ ! आपगा अपरावी तो 
RE 
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व्यख्या : दोप दृष्टि न देने का उदाहरण देते है। बरें ` भिड़ भनभनाया 
करते हैं । परन्तु परहितैकव्रत सन्त उस ओर दृष्टि ही नही देते। जहाँ तनिक भी 
उसके भनभनाने पर दृष्टि दी तहाँ उसने काटा । यह बरें का स्वभाव है | 
स्वभावो दुरत्िक्रमः। उसे मार डालिये भर जायगा! पर स्वभाव नही छोड 
सकता | क्षमाशील सन्त इस वात को समझते हैँ ओर at को भगभनाने देते हैं। 
इसी भांति इसे चकने दीजिये। आपकी महामहिमा पर इससे क्या प्रभाव पड 
सक्ता है | यह विनय है । 

छुअत टूट रघुपतिहि न दोपू इत्यादि बातें जो लक्ष्मण ने कही हैं वे सव 
गलत 21 में अपराधी हूँ । चह तो केवल बोलता है। काम नही विगाडता । बोल 
गया : कमल नाल जिमि चाप चढाउ | जोजन सत प्रमान ले धाऊँ। तोरउ छत्रक 
दड जिमि पर किया कुछ नही | काम बिगाडमेवाला तो में हूँ । यह कोमलता है। 


कृपा कोपु वधु बँधव गोसाई। मो पर करिअ दास की नाई || 
कहिअ वेगि जेहि विधि रिस जाई । मुनि नायक सोइ करो उपाई ॥३॥ 


अर्थ ¦ दपा, कोप, वध और बन्धन जो कुछ करना हो मुझ पर दास की 
भाँति कीजिये । जिस विधि से आपका क्रोध जाय उसे शीघ्र ही बताइये । में तुरन्त 
वही उपाय करूं | 

व्याख्या : घोरधार भृगुनाथ रिसानी है। सो उस धारा को लक्ष्मणजी ने 
अपने ऊपर लिया । रामजी उसे अपने ऊपर ले WEL अपराधी की भार गति हैं * 
१ या तो वह क्षमा किया जाय | या २ उसको धिग्‌ दण्ड! या ३ प्राण दण्ड या 
४, स्वातन्त्र्यहरण दण्ड दिया जाय । इन दण्डो मे से जो आप उचित समझें मुझे 
दास समझकर दें। शत्रु समझकर नही अथवा यदि कोई दूसरी विधि हो जिससे 
आपका क्रोध शान्त हो सके तो बतला दीजिये में वही उपाय करू | जितना बिलम्ब 
होता है उतना ही अधिक आपको क हो रहा है। भत शीघ्र ही आज्ञा होनी 
चाहिए । ३ यह शीत्तलता है। 
कह मुनि राम जाय रिस केसे । अजहुँ अनुज तव चितव अनैसे ॥ 
एहि के कंठ कुठार न दीन्हा। तो में काह कोपु करि कीन्हा uv 

अर्थं ' मुनि ने कहा : हे रामजी | क्रोध जाय तो केसे जाय ? अब भी तेरा 
भाई मेरी ओर टेढी नजर करके देखता है। इसके कण्ठ मे मेंने कुठार न दिया 
तो क्रोध करके ही वया किया ? 

व्याख्या जेहि विधि रिसि जाई का उत्तर दे We) अपराध स्वीकार 
कर लेने से रामजी पर क्रोध नही है । गुरुजी के पास से भी लक्ष्मणजी टेढी दृष्टि से 
देख रहे हैं। उसी को लक्ष्य कराके कहते हैं कि तुम तो क्रोध को हटाना चाहते हो । 
पर तुम्हारा भाई उसे वढाना चाहता है । तुम्हारी भाज्ञा से चुप है। गुरुजी के 
पास चला गया है फिर भो वहाँ से टेढी निगाह से देख रहा है। 
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मेरा क्रोध अमोध है सो व्यथं जाना चाहता है। क्रोध का फल है क्रोध 
दिलानेवाले के कण्ठ पर कुठाराघात | बररे बालक एक सुभाऊ । Bele न सत 
faqaig काऊ का उत्तर देते हैं। तुम इसे विदृषित न करने को कहते हो पर इसे 
विना मारे न छोडूंगा। तुम अपने ऊपर क्रोध की घार छेना चाहते हो सो 
नही होगा । 


दो गभं स्रवहि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर । 
परसु अछत देखो जिअत, वैरी भूप किसोर ॥२७९॥ 


अर्थ . मेरे फरसे का भयानक कृत्य सुनकर राजाओ की स्त्रियो का गर्भे गिर 
जाता है। उस फरसे के रहते हुए भी में इस वेरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ । 

व्याख्या : तेहि नाही कछु काज विगारा का उत्तर देते हैं। बिगाडा हो 
चाहे न वियाडा हो पर वेरी वही है] बही मुझे कुछ नही गिनता | कुठार के व्याज 
से अपनी प्रभुता कहते हैं। मेरे कुठार की करतूत सुनने से रानियो का गभं गिरता 
हे। इतना वडा मेरा आतद्धु है और यह मुझे तुच्छ समझता है। अत यही मेरा 
वेरी है। इसे जीता में नही देख सकता यह वालक वचन करिभ नहि काना 
का उत्तर है । 


वहइ न हाथु sex रिस छाती । भा कुठार कुठित Ararat i 
भयउ वाम विधि fats सुभाऊ। मोरे हृदय Har कसि काऊ ॥१॥ 


अर्थं हाथ चलता नही है। क्रोध से छाती जल We) राजाओं का वध 
करनेवाला परशु कुण्ठित हो गया। ब्रह्मा वाये हो गये । इससे मेरे स्वभाव मे 
परिवतँन हो गया नही तो मेरे हृदय मे कभी भी कृपा कैसी ? 

व्याख्या " ऋजवो हि ब्राह्मणा. । ब्राह्मण स्वभाव से सरल होते है। रामजी 
ने कहा था : सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना | इस पर कहते हैं कि में सहज सुजानता 
से नही छोड रहा हुं । क्योकि छाती तो जळ रही है। बात यह है कि मेरा हाथ 
ही नही चल रहा है। हाथ चलने का आरोप कुठार पर करके कहते हैं किं यह 
LUT नृपघात मे सदा तीखा रहा सो आज कुण्ठित हो रहा है! 

. _ वरर वाळक एक स्वभाऊ। इन्हहि न सत विदूर्पाह काऊ का उत्तर देते हुए 
कहते है कि में सन्त होने के कारण विदूपण नही करता | यह बात नही है । इसका 
तो वरें वा सा स्वभाव वना ही है। मेरा स्वभाव पछट गया। वाम विधाता की 
करणी कठिन है। स्वभाव के पलटने मे वे ही समथं हैं । मै तो दातु पर दया करने 
की कादरता मानता हूँ । मुझे दया कहाँ से आगई? यथा: रिपु पर दया परम 
केदराई | लक्ष्मणजी ने देखा कि प्रभु की प्रार्थना का निरादर फिर किया | 


भाजु दया दुख दुसह सहावा। सुनि सौमित्रि विहँस सिर नावा ॥ 
काउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत वचन झरत जनु POT ॥२॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


७१० रामचरितमानस 


अर्थ ` आज दया ने दु सह दु स सहाया। सुनते ही लक्षमणजी ने विहँस 
प्रणाम किया और कहा Foals अनुकूल वायु है। वचन चोल रहे हैं ara 
फूल झर रहा है | 

व्यास्या * परशुरामजी Tea हूं कि इस समय जो पीडा मुझे हो रही 
इसका वारण दया है। दया के कारण दुख तो सहना ही होता है। जिसने द 
के लिए दु,स न उठाया वह दयाळू ही कैसा ? परन्तु दया के कारण जैसा दुर 
दु आज मुझे हुआ वैसा कभी नही हुआ था। लक्ष्मणज्ी तेज के खानि सुमि 
के बेटै है । चे इस विचित्र दया पर हँस पडे और जाकर प्रणाम किया । बोरे आपः 
अनुकूल मूत्ति पुष्पित वृक्ष की भाति है] गपा की हवा वह रही है] जो वचन मु 
से निकलते हे चो मालूम होता है फि फूल झर रहा है। भाव यह कि जिस 
हृदय में दया का उद्रेक है वह यया ऐसी बात बोलेया कि ' we अछत देर 
जिअत वेरी भूप विसौर । 


जो पे कृपा जरहि मुनि गाता । कोधु भए तनु राख विधाता | 
eg जनकु हुठि बालकु एह। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेह ॥३। 


अर्थ हे मुने | यदि कृपा होने पर आपका शरीर जळा जाता है तो क्रोध 
होने पर आपकी रक्षा विधाता ही करेगे | परशुरामजी बोले देख जनक । यह ज 
वालक हठ करके यसपुर मे डेरा किया चाहता है । अर्थाव्‌ मरा चाहता है। 

व्यास्या परंशुरामजी ने बहा है AY दया दू ख दुसह सहावा | वहइ र 
हाथ दहे. रिसि छाती । उसी के उत्तर मे लक्ष्मणजी कहते है कि ससार में यह 
तियम है कि क्रोध से शरीर जलता है और दया से द्रवीभूत होकर शीतळ होता 
है | दया के समय जिस शरीर मे दाह हो उसमे क्रोधावेश होने पर संचमुच भाग 
रग जावेगी और शरीर ही भस्म हो जायगा। भाव यह है कि यह दया नही है 
कादरता है । अपची वात बनाये रखने के लिए दया की ओट पकड रहे हो । 

समाज भर मे केवल जनकजी ही ऐसे थे जिन्होते मष्ट करहु अनुचित भल 
साही कहके लक्ष्मणजी को रोका था। अत अब जनकजी से कहते है कि हम इसे 
यमपुर नही भेजना चाहते । पर यह जाने पर तुला हुआ et मानता ही नही। 
तुम्हारा सम्बन्धी हो गया है । तुम इसे वचाओ । अब में इसे नही बचा सकता | 


बेगि करहु किन आँखिन ओटा । देखत छोट खोट नृप gery 
विहँसे छखनु कहा मन माही ।मूँदे आँख Fag कोउ नाही ॥४॥ 
अर्थ . इसे तुरन्त आँख से ओझल कयो नही करते। देखने मे छोटा eg 
यह राजा का बेटा बड़ा खोटा है। लक्ष्मण fags और मन मे कहा आँख मूँदने 
पर तो कही कोई नही है। 
व्यागया : परझुरामजी अथ कहते हैं कि वया तुम भी इसकी मृत्यु चाहते हो । 
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नही तो इसे खीच साँचकर हमारे सामने से हुटाओ। हमे दया आगई है। हम 
इसे खोजकर नही मारेंगे । 


लक्ष्मणजी जोर से हँस पड़े कि वया अव वातत इतने पर आगई कि हम 
आँख से; ओझल हो जायें। तव तो इनके अमोघ कहे आानेवाले क्रोध का इतना 
ही परिणाम रह गया कि ये अब आँख मीच लें और समझ लें कि कही कोई 


नही है | 
दो. परसुराम तब राम प्रति, वोले उर अति क्रोधु । 
संभु सरासनु तोरि सठ, करसि हमार प्रवोधु ॥२८०॥ 


अथ : परशुरामजी तव रामजी से वोले | उनके हृदय में बड़ा क्रोध था। 
शिवजी का घनुप तोड़कर, शठ ! तू मुझे समझा बुझा रहा है । 

व्याख्या : रामचन्द्र को चुप देखकर कि लक्ष्मण को तनिक भी नही रोक रहे 
हैँ। बड़ा क्रोध हुआ । अब रामजी से कहते है कि तू शठ है। महा विगाड करके 
मीठा मीठी बातें बनाता है । यथा: मीठी बाते as करे करिके महा बिगार। 
SATS, इतनी हानि करके समझाने चला है। यथा ' तुम समसील धीर मुनि ज्ञानी । 
sale न सत विदू्पह काऊ। करहु कृपा fag सेवक जानी। भीर उसे नही 
संमझाता | 

यहाँ 'परदुराम' और 'राम' शब्द दोनो साथ देकर यह दिखलाया कि दोनो 
हो राम है। सदा परशु धारण किमे रहने से एक का नाम परशुराम पडा और दूसरे 
ऐसवर्यातिरेक से श्रीराम कहलाये | यथा : श्रीरामाय नम. उदरं पूजयामि । श्री रामाय 
नमः हृदयं पूजयामि | श्रीरामावतार मे ही उनके द्वारा दूसरे अवतार का पराभव 
हुआ है। ऐसी वात दूसरे अवतारी में नही देखो जाती। यह श्रीरामावतार' को 
बिशपता है | 


वंधु कहै कटु संमत atid छल विनय करसि कर जोरे ॥ 
कह परितोषु मोर संग्रामा। नाहित og कहाउव रामा ॥१॥ 
_ औं: तेरी सम्मति से तेरा भाई कडुआ बोलता है और तू हाथ जोड़कर छल 
से विनय करता है | युद्ध मे मेरा परितोप कर या राम कहलाना छोड़ । 

व्याख्या : अब जाना यह सब तेरी राय से होता है। तू मुझे समझाता है 
भाई को नही रोकता । उसे कटू कहने के लिए छोड़ दिया है ओर स्वयं हाथ जोड़कर 
विनय करता है। ऐसा कहकर : अति विनीत मृदु सीतल बानी । बोले राम जोरि 
जुग पानी । पर परशुरामजी आक्षेप करते हैं । 

reg वेगि जेहि विधि रिसि जाई का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दास 
मनिकर कृपा, कोप, वध, बन्धन करनेवाली वात ठीक नही । शत्रु की भाँति संग्राम 
में मेरा पेट भर दे । तू मेरा प्रतिस्पर्धी वना है। तूने TET का धनुष तोड़ा है और 
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नाम भी अपना मेरे सा रकसे है। अब दो राम नही रह सकते। युद्ध कर या 
अपना नाम बदल | 
छल तजि करहि समरु सिवद्रोही ay सहित न त मारो तोही ॥ 
भृगुपति वर्काह कुठार उठाये | मन मुसुकाहि रामु सिर नाये ॥२॥ 
अर्थं रे शिवद्रोही या तो छल छोड़कर युद्ध कर नही तो भाई के सहित तुझे 
मार्गा | परशुरामजी कुठार उठाये ara चले जाते है और रामजी सिर नवाये हुए 
मन ही मन मुसवरा रहे हैं। 
व्याख्या " तेरा दास बनना छल है । वस्तुत तू मेरा प्रतिस्पर्धी है। शिवद्रोही 
मेरा दास नही हो सकता | तू दास बनकर थोडे ही दण्ड मे बचना चाहता है। तूने 
घनुप तोडा है। यदि प्रतिस्पर्धी नही है तो अपना नाम बदल मही तो तुझे भो 
मार्गा और तेरे भाई को भी । तुम दोनो भाइयो मे बडी प्रीति है। छोटा तो कटु 
बोलकर मेरे क्रोध के परिणाम को अपने ऊपर लना चाहता है और तू तेहि नाही 
कछु काज प्रिगारा ) अपराधी में नाथ तुम्हारा । कहकर उसे बचाना चाहता है] 
सो न होगा | मे दोनो भाइयो को मारूँगा | 
गुनह लपन कर हम पर रोपु। कतहु सुधाइहुं ते बड दोषु ॥ 
टेढ जानि सब वरदे काहू। वक्र चन्द्रमहि ग्रसे न राहु ॥३॥ 
अर्थ अपराध तो लक्ष्मण का और क्रोध मेरे ऊपर कर रहे हैं। कही सीघेपन 
मे भी वडा दोप होता है । टेढा जानकर सब लोग वन्दना करते है और देढे चन्द्रमा 
को राहु भी नही ग्रसता ¦ 
व्याख्या . रामजी स्वगत कहते है । यह कौतूहुछ देखो । अपराध Sexy का 
है । बह बिना उत्तर दिये नही मानता | तो आज विशवविदित क्षत्रियकुल द्रोही भी 
उससे वगल झाक रहे है और में सुधाई से काम लेता हूँ तो इन्हे छल का श्रम हो 
रहा है | सचमुच यहाँ सुधाई दोपप्रद ही है | ve शब्द का अर्थ अपराध है । यह 
पारसी शब्द है 'साहिब' गरीब” आदि शाब्दो की भाँति हिन्दी मे परिगृहीत है । 
कोई हो चाहे वन्दनीय चाहे अवन्दनीय यदि वह टेढा है तो सभी उसको 
वन्दना करते है । दूइज के चन्द्रमा टेढे होते है तो उनकी सभी वन्दना करते है । 
यथा . दुइज न चन्दा देखिये उदित कहा भरि पाख। राहु भी उसे नही ग्रसता। 
पूर्णमासी के चन्द्रमा सीघे होते हे । उनकी इतनी पूजा भी नही होती और उन्हे राहु 
भी ग्रसता है । 
राम wes रिस तजिअ मुनीसा । कर कुठारु आगे यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥४॥ 
अर्थं रामजी ने कहा : हे मुनीश | क्रोध छोडिये । आपके हाथ मे परशुहै 
और यह सिर आगे है | जिस प्रकार से आपका क्रोध जाय सो करिये | मुझे अपना 
अनुचर समझिये । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड * प्रथम सोपान ७१३ 


व्याख्या . बधु कहे कटु समत तोरे। तू छल विनय वरसि कर जोरे का 
उत्तर देते हुए रामजी कहते हैं कि यदि इसी बात पर क्रोध है तो भी क्रोध छोडिये | 
pis से छल नही है सिर हाजिर है और आप कुठार उठाये ही हुए है चला 

| 

आप स्वामी हैं, सेवक का सिर स्वामी के लिए है। यदि काटने से क्रोध जाता 
हो तो काट दीजिये,। पर मुझे अपना सेवक जानिये वेरी नही। मुझे सिर देना 
स्वीकार है । ब्राह्मण का वेरी होना स्वीकार नही है । 


दो. प्रभु सेवर्काह समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु। 
ag विलोके कहेसि कछु, वालकहू नहि दोसु॥२८१॥ 
मर्थ : स्वामी और सेवक मे युद्ध केसा ? है ब्राह्मणो म श्रेष्ठ क्रोघ छोडिये। 
वालक का भी दोप नही है । उसने भी वेप देखकर ही कुछ कहा | 
व्याख्या ब्राह्मण से जो में सेवक सेव्य भाव रखता हूँ उसे उस सम्बन्ध को 
न तोडवाइये | करु परितोष मोर सग्रामा। छल करि समर करहि का उत्तर देते 
हुए रामजी कहते हँ । ब्राह्मणो ने क्षत्रियो को द्वारपाल नियुक्त कर रवखा है। में 
सेवक होकर प्रभु से न se | वधु सहित न त मारो तोही का उत्तर देते हुए 
कहते हुं । आपका वेप अननुरूप है । ब्राह्मण का वेप ऐसा न होना चाहिए | न्यायाधीश 
को सैनिक का वेप नही धारण करना चाहिए । इसी भाँति सैनिक को न्यायाधीश का 
वेष अनुचित है। प्रभुवाला वेप आपने नही रक्पा। सेवक का वेष आपको पसन्द 
हे । लक्ष्मण बालक है । सेवक के वेप में स्वामी को नही पहचानकर अनादर किया | 
बह्‌ भी निर्दोष है। मेने तो पहिचान लिया । मै जानबूझकर दोपी नही 
सकता | 


देखि कुठार वान धनुधारी। भै छरिकहि रिस वीर बिचारी ॥ 
नाम जान पे तुम्हहि न चीन्हा । वस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा ॥१॥ 


अथं कुठार, चाण और धनुप धारण किये हुए देखकर लडके ने विचार 
किया कि ये वीर हैं। इसलिए उसने क्रोध किया। नाम जाना पर आपको नही 
पहिचाना | चश के स्वभाव से उसने उत्तर दिया | 

व्याख्या क्षत्रिय जाति afer को भाँति एक दूसरे को खानेवाळी होती है। 
कुठार, वाण, धनुप घारण क्षात्रधमं का चिह्न है। अत वीर विचार करके लडके को 
क्रोध हुआ । आप मुनि है । इस बात को वह वीर वेष मे नही पहिचान सका | उसने 
उत्तर दिया | उसपर उत्तर देने का ही दोप है | ताम जानना ही चीन्हना है। यथा 
रूप विसेप नाम बिनु जाने । करतलगत न परत पहिचाने। यहाँ तुम्हहि न चीन्हा । 
कहने का भाव यह है कि वह यह न पहिचान सका कि क्षात्रवेप मे आप साक्षात्‌ 
्रह्ममूति हे। जिनके wale न रिपु रन पीठी | यह बशस्वभाव है | तदनुसार उसने 
प्रतिस्पर्धी जानकर उत्तर दिया । 
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जो तुम्ह औतेहु मुनि की नाईं । पद रज सिर सिसु 'धरत गोसाई ॥ 
छमहु चुक अनजानत केरी | चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥२॥ 


अर्थ यदि तुम मुनि की भांति आते तो यह लडका चरणरज को सिरपर 
धारण करता | अनजान की चूक क्षमा कीजिये। ब्राह्मण के हृदय मे बड़ी कृपा 
होनी चाहिए । हि 

व्याख्या आप मुनि की भाँति नही आये। यदि आते तो 'उत्तर देना 
तो दूर गया । वह आपके चरणरज को सिरपर धारण करता क्योकि वह जानता 
है कि इसी मे मेरा कत्याण और उसका कल्याण है। यथा: सब पायेउें रज 
पावन पूजे । 
चाळक से बिना जाने चूक हुई | कुर्यादन्य न वाकुर्यात्‌ मेत्रो ब्राह्मण उच्यते | 
ब्राह्मण के हृदय मे बडी कृपा चाहिए । जानवूझकर किये गये अपराध को भी क्षमा 
करना चाहिए | इसने तो यिना जाने चूक की है । यह बधु राहित न त मारो तोही 
का उत्तर है। 


हमहि तुमहि सरवर कस नाथा । कहहु न कहाँ चरन कह माथा ॥ 
राम मान लघु नाम हमारा 1 परसु सहित बड नाम तुम्हारा ॥३॥ 


अर्थं हे नाथ! हमारी तुम्हारी कोन सी बराबरी है। कहो तो कहाँ चरण 
और कहाँ माया । मेरा छोटा सा नाम केवल राम है और आपवा नाम परशु के 


सहित होने से बडा है | 

व्याख्या युद्ध बरावरो से होता है | चरण कितना भी ऊँचे चढे सिरतक नही 
चढ सकता | जब वहाँ तक पहुंच ही नही तो युद्ध क्या करेगा ? पुज्य हाने से परणु- 
रामजी को मस्तक और सेवक होने से अपने को चरण कहा | करु परितोप मोर 
सग्रामा का यह उत्तर है। 

नाही त छाड कहावउ रामा का उत्तर देते हुए कहते है कि मे ही आपसे 
छोटा मही हूँ । मेरा नाम भी आपके नाम से बहुत छोटा है। राम कहने से आपका 
बाध नही होता । परशुराम कहने से होता है और मेरा बाध ‘Ty’ मात्र से होता 
है। यादि आपका मेरा एक नाम होता तब नाम रखने या छोडने का प्रश्‍न उठ 


सकता था । 
देव एक गुन धनुष हमारे । नवगुन परम पुनीत तुम्हारे tl 
सव प्रकार हम तुम सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे ॥४॥ 


अर्थ हे देवता | मेरे पास तो एक गुण धनुष है पर तुम्हारे पास तो परम 


१ यहाँ सम्मावना ATE है । 
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पुनीत नव गुण है। सब प्रकार हम तुमसे हारे हुए है । हे विप्र | हमारे अपराध को 
क्षमा करो। 

व्याख्या नाम मे हो बडे नही, आप गुण मे भी बडे है। मुझमें केवल एक 
गुण है। घनुर्वेद जानता हूं। यथा * सवंशास्तार्थंतत्वज्ञो धनुर्वेदेततिनिप्ठचित । पर 
आपमे नव गुण हैं ओर वे परम पुनीत है। यथा * शमो दमस्तप शोच क्षान्तिरार्जव- 
मेव च । ज्ञानं विज्ञानमा स्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ गी ¦ शम, दम, तप, शौच, 
क्षमा, ऋजुता . सिघाई, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्माण के स्वाभाविक 
कमें हैं | स्वाभाविक कमं कहकर गुण कहा | परन्तु धनुपवाला गृण, वीरता का 
युद्धे चाप्यपलायनम्‌ तो हमारा ही है। 


दो. वार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम | 
बोले भृगुपति सरुप हँसि, तहूं वधु सम वाम ॥२८२॥ 


. अर्थे: जब वार वार मुनि ओर विप्रवर श्री राम ने परशुराम से कहा तो 
भृगुपति मे क्रोध की हँसी के साथ कहा कि तू भी भाई सा ही खोटा है। 

- व्याख्या. मुनि दो वार कहा। यथा १ राम कहा रिसि तजिअ मुनीसा 
२ जौ तुम औतेउ मुनि की नाई । तीमबार विप्रवर कहा । यथा १ तजहु विप्रवर 
रोप। २ चहिअ विप्र उर कृपा धनेरी । ३ Gag विप्र अपराध हमारे | तब तो परशु- 
रामजी क्रोध से हेसे। क्रोध की हँसी बडी भयानक होती है। यथा अट्टहासमशिव॑ 
शिवदूती चकार ह। परशुरामजी की इच्छा थी कि उन्हे सब कोई वीर मानकर 
डरें। 'मुनि' 'विप्र' सम्बोधन से वे अपना अपमान मानते थे। क्योकि राजाओ नें 
वीर न होने से ब्राह्मणो का अपमान किया था | अत रामजी से कहा कि तू भी छोटे 
भाई सा ही खोटा है। मुझे वीर नही मानता। एक गुण धनुप अपना मानतां 
हैं। मेरे शस्त्र वाँधने को अनुचित वतळाता है | तेरे और तेरे भाई के कहने मे 
वास्तविक मेद कुछ भी नही हैँ अत तू भी वेसा ही खोटा है | 


निपटहि द्विज करि जानेहि मोही । मे जस विप्र सुनावौ तोही ॥ 
चाप सरूवा सर आहुति जानू | कोप मोर अति घोर Harz ॥१॥ 


अर्थ . तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही समझ रबखा है? मै जैसा ब्राह्मण हूँ, तुझे 
सुनाता हूं। धनुष को स्रवा वाण को आहुति और मेरे क्रोध को धधकती हुई 
अग्नि जान | 

व्याख्या : परशुरामजो छमहु विप्र अपराध हमारे का उत्तर देते हैं कि 
तुम्हारे समझने मे बड़ी भूल हो रही है। तुमने समझ रबखा है कि यह अध्ययना- 
SR $ 

१. नवगुणो का सूचक निम्नश्लोक बहुत जगह कहते सुना गया है । पर यह पता wa 
नही लग सका कि यह इलोक कहाँ का है। यथा . क्रजुस्तपस्वी सन्तु क्षमाशीलो जिते- 
नदिय । क्षान्तो दान्तो carga ब्राह्मणों नवभिरुण । 
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ध्यापन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह छोडकर और क्या जाने ? ब्राह्मण के ये ही छ 
कर्म हैं। ब्राह्मण का युद्ध से क्या सम्बन्ध ? सो मै वेसा ब्राह्मण नही हूँ । में तो युद्ध 
यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण हूँ । श्रोत याग मे पाँच सात प्रवार की सामग्री की आवश्यकता 
पडती है । १ सुवा जिससे आहुति दो जाती है। २ आहुति द्रव्य जिससे होम किया 
जाय । प्रवान आहुति घी या दुग्ध की है । इसके बिना काम नही चलता । ३ घोर 
अग्नि म होम किया जाता है। प्रज्वलित अग्नि मे ही होम का विधान है। 
४ समिधा लकडी जिससे अग्नि जलाई जाती है। ५ पशु जिसकी श्रौत याग म 
बलि देनी पडती है और ६ मन्त्र जिसके उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है 
और ७ शस्त्र बलि देने के छिए । सो युद्धयज्ञ मे घनुप ही मेरा स्रुवा होता है | वाण 
को आहुतियाँ पडती हैं और मेरा क्रोध हो धधकती हुई आग है | 


समिध सेन चतुरग सुहाई । महा महीप भए पसु आई॥ 
मे यहि परसु काटि बलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥२॥ 


अर्थ चतुरङ्गिणी सना ही समिधा है । बडे बड़े राजा ही आकर पशु होते हैं । 
इसो परशु से काटकर में वलि देता हूँ ऐसे युद्धयज्ञ तथा जप मेने करोडो किये है । 

व्याख्या चतुरङ्गिणी सेना रूपी रथ, हाथी, घोडा और पैदल समिधा मेरी 
क्रोघाग्नि वा आधार है । इसे जलाकर ही मेरा क्रोध शान्त होता है। बडे बडे राजा 
इस युद्धयज्ञ म आकर पशु हो जाते हैं। श्रौतयाग विना पशु के होता नही । इसी 
भाँति मेरा युद्धयज्ञ Prat महाराजाओ की बलि दिये पुरा होता नही । में इसी परशु 
से काटकर उनकी बलि यज्ञपुरुष की प्रीति के लिए देता हूँ । म ऐसा यज्ञ करमेवाला 
ब्राह्मण हुँ । जितना ही अधिक सरया म यज्ञ करे उतना ही ब्राह्मणत्व का उत्कर्ष 
होता है । सौ यज्ञ करने से यजमान शतक्रतु इन्द्र का पद प्राप्त करता है। मेने तो 
करोडा ऐसे यज्ञ मन्त्र जप क साथ किये हैं । दिन्यास्त्रा के प्रयोग म मन्त्र जप किया 


जाता है। 
मोर प्रभाव विदित नहि तोरे। बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥ 


भजेउ ag ag बड वाढा। अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढा ॥२॥ 


अर्थ मेरा प्रभाव तुझ मालूम नही इसलिए ब्राह्मण के धोखे से तू मेरा 
अपमान करके बोलता है । धनुष तोड दिया है 1 इससे दर्प बहुत बढ गया है ऐसा 
अभिमान हो गया है मानो तुम जगत्‌ जीत्तकर खडे हो । 

व्याख्या ये जितने राजा यहाँ इकट्र हैं वे मेरे प्रभाव को जानते है। 
इसलिए ये आदर वे साथ परम भयभीत होकर मुझसे बोलते हूँ | तू मेरे इस प्रभाव 
को जानता ही नही । समझता है कि ये ब्राह्मण है । यज्ञ जप करनेवाल ये क्या कर 
सकते है । इसलिए मेरा निरादर करके निर्भय होकर मुझसे बोलता है। यह नही 
समझता कि जिसने करोडो युद्ध यज्ञ करके इबकीस बार पृथ्वी को नि क्षात्र क्रिया 
उसे एक यज्ञ करे मुझे बलि दे देने मे कोन सा बडा परिश्रम है ? 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सोपान ७१७ 


देव एक गुन धनुप हमारे का उत्तर परशुरामजी देते है कि घनुप जो तोड 
दिया तो बड़ा भारी अभिमान हो गया कि धनुप का गुण तो हमारा ही है। उसमे 
कोई साझीदार नही है। मे ही WITH एकमात धनुद्धेर है ऐसी भावना तुम्हे हो 
गई है। तुम्हे ऐसा अभिमान बढ़ा हुआ है मानो संसार जीतकर खडे हो । 


राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिसि अति बडि लघु चुक हमारी ॥ 
'छुवतहि टूट पिनाक पुराना । मे केहि हेतु करौ अभिमाना ॥४॥ 


गर्थे : रामजी ने कहा हे मुने । विचारकर बोलो | आपका क्रोध बहुत वडा 
है और मेरी चूक बहुत छोटी है | पुराना घनुप छ्ते ही टूट गया में किसलिए 
अभिमान करूँ | 

व्याख्या : मुनि हो मनन करनेवाले हो | आपको विचारकर वोलना चाहिए। 
आप विचार से काम नही ले रहे है। घनुष आपका गुण नही हो सकता क्योकि 
वह आपका स्वधमं नहीं है। वह मेरा स्वधमं है इसलिए मेरा है। युद्ध मे न 
भागना क्षात्रधम है | ब्राह्माण के लिए अनिवार्य नही है। यथा : युद्धे चाप्यपलाय- 
चम्‌ । क्षात्रक्मं स्वभावजम्‌ | हम स्वधमं पर स्थित है उसे आप अभिमान बतला 
रहे हैं। घनुपभङ्ग लघु चूक है | वयोकि बल के दिखलाने मे ही क्षत्रिय की बडाई है । 
यह भंजेउ चाप दाप बड़ वाढा का उत्तर है। 


दो. जो हम निदरहिं विप्र वदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ | 
तौ अस को जग सुभट जेहि, भयवस नार्वाहं माथ ॥२८३॥ 


भं : हे भृगुवंशियों के स्वामी | सत्य मानिये यदि हुम ब्राह्मण जानकर 
निरादर करें तो ससार मे ऐसा सुभट कौन है जिसे भयवश् सिर झुकावे | 

व्याख्या : ब्राह्मण जानकर ही में सिर झुकाता हूँ। यदि ब्राह्मण जानकर 
हम निरादर करें तो वया que जानकर Sta? हम सुभट से नही डरते ब्राह्मण 
से डरते हैं। यथा : इन्द्र कुलिस मम सूल विसाला। कालदड हरि चक्र कराला | 
जो इनकर मारा नहि मरई। विप्र रोष पावक सो जरई। तथा: मुनि तापस 
जिनते दुख लहही । ते नरेस faq पावक दहूही i भाव यह है कि मुझे ब्रह्मवल से 
भय है। trae तो अपनी वस्तु है उससे वयो डरें ? 


देव दनुज भूपति भट नाना । समवल अधिक होहु बलवाना ॥ 
जो रन हमहि प्रचारं कोऊ। लर्राह सुखेन काल किन होऊ ॥१॥ 


ad : देवता, दनुज और नाना प्रकार के योद्धा चाहे वरावरीवाळे हो चाहे 
अधिक वलवान्‌ हो । यदि कोई हमे युद्ध मे छूलकारे तो हम सुख से लड़ेंगे । चाहे 
वह काळ हो क्यो न हो । 


rr 


१. यह सम तृतीय है । 
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व्याख्या : चाप Bat सर आहुति जानू इत्यादि तीन अर्घालियो से युद्धयज्ञ 
का रूपक दिखलाया है। उसीका उत्तर श्रीरामजी तीन अर्धालियो मे देते हँ) 
देव स्वर्गलोक के योद्धा, दनुज पाताललोक के योद्धा भट नाना मर्त्यलोक के योद्धा । 
इनमें से चाहे मेरे समान वलयाले हो चाहे अधिक बलबाले हो । यदि युद्ध मे इनमे 
मे कोई मुझे छलकारे तो बह काल ही कयो न हो निश्‍चय उससे युद्ध करेंगे निर्बेल 
को चात नही कहता हूँ क्योकि उसका तो मै बळ ही हूं । यथा : निबंल के बळ राम । 
भाव यह कि मुझे ललफारिये मत | धर्मादि युद्धाच्दरेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ! 
यहच्ठया चोपपन्नं स्वगँद्वारमपावृततम्‌। सुखिनः क्षत्रिया. पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ | 
अथचेत्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्म कीर्तिश्च हित्वा पापमवा- 
प्स्यसि | अर्थ : युद्ध से चढ़कर दूसरा धर्मं क्षत्रिय के लिए नही है। बिना श्रार्थना 
किये यह खुला दरवाजा स्वर्गे का हे अजुंन | भाग्यवान्‌ क्षत्रिय को मिलता है । यदि 
तु इस धर्मयुद्ध को न करेगा तो स्वधर्म और कीति से पतित होकर पापी, हो 
जायगा | रूलकारने से यहच्झ्या चोपपन्नम्‌ विना प्रयत्न के ही युद्ध का अवसर 
प्राप्त हो जाता है। में सीघ बाँधकर लड्ने नही जाता परन्तु ललकारने पर न लडन 
से लोक परलोक दोनो बिगडता है और लडने से दोनो व्रनता है । यथा, हतो,वा 
प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । अतः दोनो हाथ मे लड्डू है । [युद्ध मे 
मरने मारने को हिसा समझनेवाले क्षत्रिय मूख हैं ] 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना । कुल कलंकु तेहि पावर जाना ॥ 
कहौ सुभाउ न कुर्ह प्रसंसी कालहु डर्रहि न रन रघुबंसी ॥२॥ 

अर्थं क्षभियशरीर धारण करके जो युद्ध मे डरा उसे कुल का बलव और 
पामर समझना चाहिए | में स्वभाव कहता हूँ। प्रशसा नही करता | रधुवशी युद्ध 
मे काल से भी नही डरते | 

व्याख्या ' क्षत्रियशरीर के लिए युद्ध से बढकर कोई धमं नही है। ऐसे धर्म 
को त्याग करनेवाला नीच है} कुल का HS है । सग्राम न करनेवाले को स्वधर्म 
का त्याग करना पडता है । कीति नष्ट होती है पाप होता है | इसलिए ag अपयश- 
भाजन है । उसके प्रियजनो को उसके कारण खज्जित होना पडता है। इसलिए 
वह प्रियजनद्रोही है और अपयदाभाजन प्रियजनद्रोही को ही कुलवलडु कहते है। 
यथा gone, जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही । में जस विप्र 
सुताबौं तोडी का उत्तर देते हैं " सुनाइयेगा बया ? थाप अपने वश मे केबल अपना 
हार gaan । यहाँ पूरे रघुवश का स्वभाव सुन लीजिये। स्घुवश रण मे काल 
से भी नही डरता । यह प्रशसा नही है स्वभाव है । धर्थान्‌ रक्त फा गुण है। सकरता 
य आने से रक्त का गुण रहता ही है। आप उसे नीच संमझते है जो आपको 
कालरूप नही देखता । पर जो काळ से नही डरता ag आप से रण'मे वयो star? 
विप्रवस के असि प्रभुताई । अभय होइ जौ तुम्हाह डराई || 
सनि मद वचन गढ राधति) के उरेल फरसधश मति के ॥३॥ 
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अर्थ : ब्राह्मणव॑ंश की ऐसी प्रभुता है कि जो तुम्हे व्राह्मणवर को डरेगा 
ag निमय हो जायगा । रघुपति के कोमल पर गूढ वचन सुनकर भृगुपति की वुद्धि 
का पर्दा खुल गया । 

व्यास्या : तहूँ बंधु राम वाम का उत्तर रामजी देते हैं कि निर्भय होने से 
आप वाम कह रहे हैं। सो यह : निर्भयता विप्रवश को प्रभुता है मेरी नही 4 
ब्राह्ममणवंश को डरता हूँ इसलिए अभय हूँ | अभय वही हो सकता है जो विप्रवश 
को डरे। अर्थात्‌ में तुम्हारे अस्त्रवल से नही डरता। तुम्हारे ब्राह्मणत्व को 
डरता हूँ। 

वचन तो मुदु है स्वीकार करते हैं कि मै आप से डरता हूँ | पर गूढ है अर्थ 
छिपा है। परशुरामजी जान गये कि ये ब्रह्मण्यदेव है । इनकी भक्ति ब्राह्मणत्व पर 
सच्ची है | क्षात्रधमं पर इतनी निष्ठा होने पर भी ब्राह्मणत्व पर इतनी आस्था 
देखकर पता चल गया कि अवतार हो गया। स्वय सरकार आगये। आँख खुळ 
गई । पूरे सवाद का अर्थ लग गया | 


राम रमापति कर घनु लेह | सैँचहु मिटे मोर Fez Il 
देत चापु आपुहि चलि गयेऊ। परसुराम मन विसमय भयेऊ ॥४॥ 


भर्थं : हे राम! विष्णु का धनुप लो इसे चढाओ जिसमे मेरा सन्देह मिट 
जाय। घनुष देते समय स्वयं ही चले गये। अर्थात्‌ जो थे सो नही रह गये। 
परशुरामजी के मन में बडा areas हुआ | 

व्यारया : परशुरामजी ने कहा : वैष्णव धनुप को विष्णु ही चढा सकते हैं | 
वेष्णवतेजयुक्त होने से ही इस घनुप को मे धारण करता था । आप इसे खीचिये । 
यदि प्रत्यञ्चा चढ गयी तो मेरा सन्देह मिट जायगा । अब मुझे आपके पहिचानमे मे 
इतना ही सन्देह है। 

घनुप देते समय जो वैष्णबतेज" उनमे था वह चला गया। परशुरामजी 
निस्तेज से हो गये तब उन्हे बडा आइचयं हुआ। देवता के अस्त्रशस्त्र उनके स्वरूप 
से पृथक्‌ नही होते । धनुष की चेतन सी क्रिया देखकर आश्चर्य हुआ | 


दो जाना राम प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। 
जोरि पानि बोले बचन, हृदय न प्रेमु अमात ॥२८४॥ 


१, त्रेतामुखे दाशरथिर्भूत्वा रामोऽहमव्यय ॥ 
RI परया झबत्या तदा द्रक्ष्यसि मा तत | 
मत्तेज, पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा । अध्यात्मे 
मंगवानु विष्णु ने परशुराम से कहा कि मेत्रो मे मैं दाशरथि होकर पराशक्ति के 
सहित अवतीणं हुँगा । तव जब मुझसे तुम्हारी मेंट होगी तो मैंने जो अपना तेज तुम्हे दिया 
उसे लौटा sar । वही उस समय हुआ । रामजी ने अपना तेज परशुरामजी से ले लिया | 
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अर्थ तब उन्होने रामप्रताप जाना । उनका शरीर पुलक्ति और प्रफुत्लित 
हो गया | हाथ जोडकर वचन वोले | प्रेम हृदय मे अँटता नही था। 

व्याख्या पहिले कहते थे मोर प्रभाउ विदित alg तोरे । उस समय रामजो 
के प्रभाव से अनभिज्ञ थे | अब जाना महात्मा हें। इन्हे असूया नही | स्वरूपज्ञान 
होते ही प्रेम उमडा सो शरीर मे भर गया और समाता नही है AY अङ्क से पुलक 
और प्रफुल्लता के मिस से बाहर निकला पडता है । मनसा प्रेम न हृदय अमात | 
कमेंणा ` जोरि पानि । वाचा बोले वचन | 


जय रघुवस वनजे वन भानू । गहन दनुज कुल दहन FATT ॥ 
जय सुर विप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह्‌ भ्रमहारी ॥१॥ 


अथ * हे रघुवशकमलवन के सूयं । राक्षसकुलरूपी वन के जलानेवाले 
अग्नि! आप की जय हो। है सुर विप्र धेनु के हितकारी! आपकी जप हो। 
है मद, मोह, क्रोध और भय को हरण करनेवाले | आपकी जय हो । 

व्याख्या जिस भाँति कमलवन सूर्योदय से विकसित हो उठता है। इसी 
भाँति आपके अवतीर्ण होने से रघुवश प्रफुल्लित हो रहा है। अर्थात्‌ आप अपने 
वश के समुन्नतिकारी हे। यथा स जातो येन जातेन याति वश समुन्नतिम्‌ । 
दनुजकुल इस समय वन की भाँति सघन और विस्तृत हो रहा है। उसके लिए 
आप अग्नि हैं । वन का नाश जिस भाति अग्नि से होता है उस भाँति और किसी 
उपाय से नही होता । अग्नि मे ही यह सामर्थ्यं है कि वन के विस्तारानुसार अपनी 
शक्ति का आकार प्रकट कर सकता है। सुर विप्र धेमु का अहित इन राक्षसो से हो 
रहा है। यथा करहि अनीति जाइ नहि वरनी। सोदहि विप्र धेनु सुर धरनी | 
इनके हित के लिए ही आप दनुजवनक्कसानु वन रहे हैं। मद मोह क्रोष और भ्रम 
आदि दोषो के बढने से अधर्म का अभ्युत्यान हो रहा है। उनका आप हरण करने 
वाले हैं । रघुवदावनज वन भानु से रघुकुल मे अवतार कहा। दनुज बन गहनकृसानु 
से अवतार का प्रयोजन विनाशाय च दुष्कृत्ताभु कहा । रथुवश की ही प्रशसा दोनो 
घ्रभुओ के मुख से सुनी । यथा कालहु डरें न रन रघुवसी। वस प्रभाउ उतर 
तेहि दीन्हा । सुर महिसुर हरिजन अरु गाई | हमरे कुल इन पर्‌ न सुराई । अत 
भानू द्विवचन का प्रयोग किया । इसी भाँति दनुजवनदहन मे लक्ष्मणजी के सहायक 
हाने से यथा जयति सम्राम सागर भयकर तरन वरवाहु सेतु | Far द्विवचन का 
प्रयोग किया । 

सुर महिंमुर हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन पर न सुराई | सब प्रकार हम 
तुमसन हारे इत्यादि वाक्यो से अर्थ छग गया fr सुर विप्र ag हितकारी का 
आविर्माव हो गया। तुम समसील धीर मुनि ग्यानी कहकर प्रश्ञसा वरते हुए 
परशुरोमजी को Tears का अभिमान न करने की शिक्षा दो। इसलिए मदहारी 
करते Bl वृपा कोप वध बंधव गोसाई । मोपर वरिय दास की नाई कहकर विनय 
ब्रते हुए परशुरामजी को परधमं वे वहुमानरुपी अज्ञान त्यागने की शिक्षा दी। 


> (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


०५ गरो) 8 लर न tun? ५ pal 


इसलिए मोहहारी बहते है। तजिअ विग्र वर रोप ' रिस सजिअ मुनीसा । इत्यादि 
प्राथंनाओ से क्रोध न करने वी शिक्षा दी | इसलिए वोहहारी कहते है | सुनि मुदु 
qe वचन रघुपति के | उघरे परळ परसुधर मति के । इसलिए मदारी कहते EI 
चारो उत्तरो से क्रमशः चारो दोषो का हरण क्या ] १ इससे चरित कहा । 


विनय सील करमा गुन सागर । जयति वचन रचना अति नागर ॥ 
सेवक सुखद सुभग सत्र अंगा। जय सरीर छवि कोटि अनगा ॥२॥ 


अर्थ ! विनयशील वरणा और गुणो के सागर वचनरचना में अति नागर 
आपकी जय हो | सेवक के सुख देनेवाले सव भङ्गो से सुन्दर और शरीर मे 
करोडो कामदेव की शोभावाले आपकी जय ही । 

व्यास्या : रामजी ने परशुरामजी के जनकजी से पूछने पर यथा ' वेगि 
बताव मूढं न त आजू : कहा । नाथ सभु धनु भजनि हारा । seals कोउ एक दास 
तुम्हारा | ऐसे विनयपूर्वंक उत्तर से जाना किये विनय के सायर है | इसी भाँति नाथ 
करिभ वालक पर we वहने से जाना कि शीलसागर हैं। इतनी करुणा है कि 
ब्राह्मण के कोप करने पर अपराध स्वीकार किमे लेते है | अपराधी में नाथ तुम्हारा । 
क्रोध से जल रहे हें परशुरामजी | उनकी शान्ति के लिए अपराधी बनने को जो प्रस्तुत 
हो उसके बरणासागर होने मे कोन सन्देह है ? प्रभु सेवकहि समर कस | वेप विलोके 
पहेसि as erg चूक । परसु अछत वड नाम तुम्हारा । नवगुण परम पुनीत 
तुम्हारे । ये वाक्यखण्ड कहनेवाले मे अपरिमित गुण के होने की सूचना देते है। 
इसलिए जाना कि गुणसागर gt सुनि मृदु qe वचन रघुपति के । उघरे पटल 
परसुधर मति के) इस भाँति धनुपविषयक वादविवाद मे मोहपटलछ को हटा देने से 
वचनरचना का पाण्डित्य स्पष्ट है। अत वचनरचना मे अति नागर हैं। परशुरामजी 
को सवाद के वीच मे ही जिन जिन गुणो का परिचय मिला उन्ही के आधार पर 
स्तुति बर रहे हैं । २ इससे गुण वहा । 

सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीरु | तब बिना पुछे ही बोले । अतः 
ज्ञात हुआ कि सेवक सुखद है और : सुभग सव अगा । जय सरीर छवि कोटि अनगा : 
का तो सव गुणो से पहिले ही परशुराभजी साक्षात्कार कर चुके हैं । यथा: रार्माइ 
Faas रहे भरि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन | ३ इससे रूप कहा | 


करी काह मुख एक प्रसंसा | जै महेस मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत aes अग्याता | wag छमामंदिर दोउ आता ॥३॥ 


अर्थ ` एक मुख से में आपवी प्रशसा बया करूँ] हे महेश के मनमानस के 
हस | आपकी जय हो । बिना जाने मेने बहुत अनुचित : शब्द कहे | आप दोनो भाई 
क्षमा के मन्दिर हैं | क्षमा करें । 

व्याख्या : परशुरामजी परम शेव है। यथा : भाल विसाल Fags विराजा । 
सो दोनो भाई राम लक्ष्मण को अपने Zeke शिवजी के मनमानस के ga वतला 
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रहे है। इतने से ही उतका हादिक भाव समझ लेना चाहिए। उनका कहना है कि 
मै एक मुख से क्या प्रशसा करूं। यह द्योतित करता है कि अनेक मुखवाले शेप 
महेश भी प्रशसा नही वर सकते | ४ इससे पराकाष्ठा का उत्कप कहा । ` 

मैने अपने समझ मे सब उचित कहा था। परन्तु अब मोह का परदा हट 
जाने से मालूम हुआ कि वे वचन अनुचित थे। आप लोगो के स्वरुप का ज्ञान 
मुझे नही था। अत बहुत सी अपमानसूचक बातें मेने मनुष्य जानकर आपको 
कही । आप दोनो भाई क्षमा के मन्दिर हो। वराबर मेरे अपराध को क्षमा करते 
ही गये । पर अव मै क्षमाप्राथंन! करता हूँ। आपने मुझसे छमहु चूक अनजानत 
केरी कहा था । अव मै वही प्रार्थना आप से करता हूँ । मेरे अनुचित कथनको 
क्षमा करो | दूसरा कोई वरदान नही चाहता । ५ इससे प्रार्थना की । 

ये ही पाँच बातें इस चौथे गुणग्राम मे हैं। चौथा गुणग्राम रोहिणी नक्षत्र 
मे ये ही पाँच तारे चमकते है। भाकार शकट सा है। इसमे धमंरथ की सम्पूर्ण 
वाते सक्षेप मे दिखलायी गई है । इसलिए शकटाकार कहा । इस चौथे गुणग्राम के 
विपय मे कहा गया है वियुध वैद भव भीम रोग के । सो भव भीम रोग भगवत्‌ 
और भागवत अपराध है । सो दोनो का क्षमापन इस स्तुति से हुआ | इस गुणग्राम 
मे दोनो भाइयो की एक साथ स्तुति हुई। इसलिए विबुध वेद्य : अश्विनी कुमार 
कहा | विवुध वेद्य भी दो भाई है और दोनो एक साथ रहते है | 


कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । yah गए वनहि तप हेतू ॥ 
अपभयं कुटिल महीप डेराने। जह तहँ कायर गर्वहि पराने ॥४॥ 


अर्थं रघुकुळ की पताका की जय हो | जय ही । ऐसा कहकर भृगुपति तप 
ही के लिए वन गये। निर्मूल डर से राजा लोग डर गये और कादर चुपके से 
इधर उधर भाग गये | 

व्याख्या नव वार जय जय कहा । क्योकि सात वार लक्ष्मण भागवत का 
और दो बार रामजी भगवत्‌ का अपमान किया था | लक्ष्मण का अपमान | यथा : 
१ रे नुप बालक कालवस बोलत तोहि न सँभार। २ रे सठ सुनेहिं सुभाउ न 
मोरा । हे परसु सुधारि ats कर घोरा कटुवादी बालक वध जोगू । ४ न त एहि 
काटि कुठार FST ५ राम तोर भ्राता बड पापी । ६ विपरस भरा कनक घट 
जेसे। ७ एहि के कठ कुठार न दीन्हा । तौ में कहा कोप करि कीन्हा | रामजी 
का अपमान यथा १ ay सरासन तोरि सठ करेसि हमार प्रबोध । २ बोले 
भृगुपति सरुख हँसि तह बधु सम वाम! इस भांति नव वार के अपमान के परि- 
माजँन के लिए नव वार send सुचक जयकार किया | रघुकुल केतु कहने का भाव 
यह्‌ है कि श्रुति सेतु रक्षक हे। यथा रधुकुल केतु सेतु ah रक्षक । ऐसा कहकर 
परशुरामजी तप के लिए वन गये । अर्थात्‌ समाज की चिन्ता छोड दी । जिसका समाज 
है वह स्वय आगया ॥ भर वह ब्राह्मणत्वं को रक्षा कर लेगा | waa से उपक्रम 
करके इस प्रसङ्ग का रघुकुल वेतु से उपसहार करते हैं । 
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निमूंछ डर से राजा लोग डर गये कि परशुरामजी अपने काम का भार इन्हे 
देकर गये | यह पहिले से ही कह रहे थे : भायसु काह कहिंभ किन मोही | सो कही ये 
भी निःक्षत्र करना ठान न रें । इनसे परशुराम जी दब गये तो हम लोगो की गिनती 
ही क्या है इसलिए कादर तो इस भाँति धीरे से निकल भागे कि उनका पता भीन 
लगा कि किधर गये | 


८ : विवाह प्रसङ्ग 


दो. देवन्ह दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर वरपहि फूल । 
हरपे पुर नर नारि सब, मिटी मोहमय सुल ॥२८५॥ 


मर्थं : देवताओ चे नगाडे वजाये भौर प्रभु के ऊपर फूल बरसाये। पुर के 
नर नारि हृपित हुए | मोहमय शूछ मिट गया | 

व्याख्या : देवताओ मे डका दिया । भारी विजय हुई । सहस्रबाहु ने रावण 
को जीता भोर वह परशुरामजी द्वारा मारा गया | परशुरामजी पर रामजी ने विजय 
Ws | अतः सिद्ध हो गया कि रावणवध इनके लिए दुष्कर नही है। पराक्रम की 
पुजा हो रही है। देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। थर थर कॉर्पाह पुर नर नारी | 
क्योकि उन्हे मोह से शूल उठा हुआ था। यथा: मोह सकल व्याधिन कर मूला | 
तेहि ते पुनि उपजे बहु सूछा सो परशुरामजी के पराजय से रामजी के स्वरूप का 
वोध हुआ | मोहमय शूळ मिटा और वे हित हुए | 


अति गहगहे वाजने बाजे । सर्वाह मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ जुथ मिलि सुमुखि सुनयनी । करहि गान कल कोकिल वयनी ॥१॥ 


अर्थ : बडे भानन्द से वाजे बजे। सबने सुमगर साज सजे। झुण्ड के झुण्ड 
इकट्ठी होकर सुभुखी सुनयनी और कीकिलवधनी सुन्दर सुन्दर गान करने लगी । 

व्याख्या : पहिले ही पुर अह व्योम मे बाजने बजे थे । राजाओ फे गोलमाल 
से बन्द हो गये थे। तबतक परशुरामजी आगये | दूसरा काण्ड ही उपस्थित हो 
गया । इनके eed ही ओर भी अधिक उत्साह से बाजे बजने लगे। सबलोग अपने 
घर गये और मनोहर मगल साज जिसका वर्णन आगे होगा साजने लगे * जायसी 
ने भी गहगहे शब्द का प्रयोग आनन्द के अर्थ मे बिया है! 

पहिले ae we जुवतिन मगल गाये। अव धर छौटकर आई तो झुण्ड की 
झुण्ड इव टुः होकर गान करने लगी | स्प भौर स्वर दोनो की बहार है | यहाँ सुनयनी 
शब्द से स्वय महतारी का भी गान मे सम्मिलित होचा धोतित किया । कहाँ : मन 
पितात सीय महराती | विधि अब सँवरी वात विगारी । कहाँ गाने लग गई | 


सुख विदेह कर वरनि न जाई । जन्मदरिद्र wag निधि पाई ॥ 
विगत त्रास भय सीय सुखारी । जनु विधु उदयं चकोर कुमारी ॥२॥ 
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अर्थं विदेह ये सुख का वर्णन नही विया जा सबता। मानो जन्मदरिद्र 
को निधि मिल गई । भय से रहित होवर सीताजी सुखी हो गईं । जैसे चन्द्रोदय से 
चकोरकुमारी सुखी होती हैं | 

व्याग्या विदेह राजा प्राज्ञान मे रत हैं। ब्रह्मानन्द वी प्राप्ति उन्हे सदा 
है। परन्तु वह अविश्चनावस्था है । उस अवस्था मे अपनी स्थिति छोडगर और कुछ 
रहता ही नही । यह सिद्धि इन्हे जन्म से हे। यथा सहज विराग रूप मन मोरा । 
इसालिए जन्म दरिद्र से उपमा दी । इन्हे मगुण व्रह्म वी प्राप्ति जामाता खूप से हुई। 
सो मुखवर लवलेस जिन वारक सपनेहु लहेहु । ते नहि गनहि सगेस ब्रह्म gate 
सज्जन सुमति | इसलिए कहते है वि मानो जन्मदरिद्र को अपक्षयशून्य निधि मिल 
गई। सीताजी को परशुराम के आने से चन्द्रास्त का भान होने लगा था । यथा * 
भृगुपति कर gars सुनि सीता । अघं निमेप कल्प सम बीता । सो ऐसी सुखी हो 
गई जैसे चन्द्रोदय से चकोर कुमारी सुखी होती हैं। चकोरी का प्रेम चन्द्र म स्वा- 
भाविक & । यहाँ रामजी के अभ्पुदय की उपमा चन्द्रोदय से दी गई। चकोरकुमारी 
को चन्द्र वे प्रति बडा चाव रहता है। वयोकि चह उसके लिए अपूर्ववस्तु है। 
चकोरी वो भी प्रीति है। पर उतना चाव नही । बहुत दिनो से चन्द्र को देखती 
आती है | 


जनक कीन्ह फौसिकहि प्रमामा | प्रभु प्रसाद धनु WAT रामा ॥ 
मोहि BARA कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई Wal 


अर्थं जनक मे विश्वामित्रजी को प्रणाम किया और वहा कि आपके प्रसाद 
से रामजी ने धनुष वो तोड feat) दोनो भाइयो ने हमे gard किया । अब जो 
करना उचित हो सो मुझे वतलाइये | 


व्यागया ays बाद प्रणाम करने का समय ही नही मिला। भारी 
उपद्रव खडा हो गथा । सो अब प्रणाम करने का अववाइ मिला |! गुरुहि प्रनाम 
महि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ घनु लीन्हा । अत वहते है प्रभु प्रसाद धनु 
भजेउ रामा । जनकजी कहते है कि आपही रामजी को लाये। आपने ही आशीर्वाद 
दिया सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे । आपही ने आज्ञा दो उठउ राम भजउ भव 
चापा | मेटहु तात जनक परितापा। अत आपके ही प्रसाद से सव हुआ । रघुपति 
कीरति विमल पताका । दड समान भयउ जस जाका। सो धनुभंद्ध मे परशुराम 
पराजय म सभी म लक्ष्मण का हाथ रहा । इससे कहते है मोहि Tareq कीन्ह 
दोउ भाई। मै तो हार गया था | हताश हो गया था कुँवरि कुंआरि wi का 
BAL पर इन्होने हम द्ृतद्गत्य किया । अब जो उचित हो सो वतलाइये | भाव 
यह कि विवाह विधि होगी या कन्या को साथ कर देना पडेगा । ऐसे अवसर पर 


दाना विधान देऐे जाते है। यथा दुलहिनि छैगे छच्छि निवासा । नृप समाज 
सब भयउ निरासा । 
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कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाहु चाप आधीना ॥ 
टूटतही धनु भयेउ विवाह | सुर नर नाग विदित सव काहू ॥४॥ 


अर्थ : मुनिजी ने कहा: हे प्रवीण राजा ! सुनो । विवाह तो धनुप के अधीन 
था | धनुप zed ही विवाह हो गया | देवता नर नाग सभी जानते है । 

व्याख्या ' राजा को प्रवीण विशेषण इसलिए दिया कि राजा लोक और 
वेद दोनो के व्यवहार में कुशल हैं ओर कहा कि विवाह तुम्हारे अधीन तो था नही । 
तुमने प्रण करके उसे धनुप के अधीन कर दिया था । तुम्हारे अधीन होता तो कुछ 
कहने सुनने का अवसर था । धतुप टूटना विवाह का होना एक वात है। विवाह 
मे देवता साक्षी Ta जाते है। यहाँ तीनो लोक साक्षी है। देवता नर नाग सभी 
जानते है | अत' व्याह हो गया | 


दो तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जथा चंस व्यवहारु । 
बुझि विप्र कुलवृद्ध गुर, वेद विदित आचार ॥२८६॥ 


अर्थं फिर भी जाकर अपनी कुल रीति के अनुसार ब्राह्मण लोग कुल वृद्ध 
और गुरु से पुछकर वशव्यवहार और वेदाचार करो | 

व्यास्या : फिर भी लोकाचार और वेदाचार दोनो होने चाहिए। अत 
वशब्यवहार जातिधमं तो कुछवृद्धो से पूछकर करिये और वेदव्यवहार के लिए 
ब्राह्मणो और कुलगुरु की अनुमति लीजिये। यथा लोकवेद विधि मजुळ कूला | 
भाव यह कि आप प्रवीण है । लोक बेद दोनो मे कुशळ है । वरपक्ष को सम्मति जानने 
के लिए मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी सम्मति यह है कि परिस्थितिविदेप के कारण 
यद्यपि अव कोई व्यवहार अनिवार्य नही दै तथापि लोकवेदमर्यादा के पालन की 
दृष्टि से सब कुछ जामते हुए भी बडो से पूछ पुछकर करिये । 


दूत अवधपुर पठ्वहु जाई । आनहि नुप दसरथहि बोलाई ॥ 
मुदित us कहि भलेहि कृपाला । पठए दूत बोलि तेहि काला ॥१॥ 


अर्थ जाकर अयोध्या दूत भेजो | राजा दशरथ को वुला छावे। राजा ने 
आनन्दित होकर कहा हे कृपाल! वहुत अच्छा। उसी समय दूत को बुला 
करके AT दिया | 

व्याख्या यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी दूतो को भेगो। भाव यह कि एक 
राजा को दूसरे राजा के यहाँ दूत भेजना है सो प्रचलित नियमानुसार पत्रादि 
मुद्राद्धित करके भेजना होगा । रञ्चभूमि का कार्य समाप्त हो गया । अव यहाँ से 
सभी को अपने अपने निवासस्थान पर चलना है । तुम जाकरके पहिला काम यही 
करो । वे दूत जाकर महाराज दशरथ को बुला लावे । विश्‍वामित्रजी अपनी विशेष 
सम्मति दे रहे हैं। क्योकि अवत पिता स्थानीय होकर वे ही आज्ञादि देते थे | 
यथा उठहु राम भजउ भव चापा इत्यादि। पर अब तो समधी वनमा है। 
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यह काम महाराज दशरथ ही कर सकते है। विश्वामित्रजी के स्वरूप के प्रतिकूल 
है। वे नही कर सकते | 

राजा जनक प्रसन्न हो गये | क्योकि वे भी यही चाहते थे सो जाकर नही 
उसी स्थान पर दूतो को बुलाकर भेजा। जिसमे दूत जाकर कहे कि विश्वामित्रजी 
की सम्मति के अनुसार महाराज ने मुझे भेजा है। वे वहाँ उस समय थे जब हम 
चले | भाव यह कि महाराज दशरथ के बुला भेजने म विदेहराज सड्भूचित हो रहे 
है कि यह बडी ढिठाई है। आगे चलकर कहेगे भी अपराध छमिओ बोलि पठये बहुत 
हौं ढीठ्यौ कई | महपि विश्वामित की सम्मति जान लेने पर बुलाया जाना ढिठाई 
न समझी जायगी | इसलिए उनके सामने ही दूतत भेजे गये । 


बहुरि महाजन सकल बोलाए । आए सबन्हि सादर सिर are || 
हाट बाट मदिर सुरवासा। नगर सवारहु चारिहु पासा ॥२॥ 


अर्थं फिर जनकजी ने सव महाजनो को बुलाया । सबने आकर राजा को 
आदर सहित सिर नवाया | राजा ने आज्ञा दी कि बाजार, मागं, मन्दिरा को तथा 
नगर को चारो ओर से AANA | 

व्याख्या त्तत्पश्चात्‌ महाराज जनक ने नगर के सब रईसो को बुळवाया । 
महाराज दशरथ के स्वागत के लिए तैयारी होमी चाहिए | सव रईस उपस्थित हुए! 
श्रद्धा से सबने महाराज को प्रणाम किया । यह कथा रद्भभूमि से चलकर घर पहुँचने 
के बाद की है । राजाओ के स्वागत म अथवा महोत्सव उपस्थित होगे पर हाट बाट 
मन्दिर चारो ओर सजाये जाते हैं और यह काम नगर के रईसो का है। महाराज 
दशरथ चक्रवर्ती है। उनके स्वरूप के अनुकूल स्वागत होना चाहिए। अत चारो 
ओर से नगर सजाने की आज्ञा दी गई । यहाँ मन्दिर से देवस्थान अभिप्रेत है। क्योकि 
घरो वा सजाना ही नगर का सजाना है । 


हरपि चले निज निज गृह आये । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
wag विचिंत वितान बनाई । सिर धरि वचन चले सचुपाई ॥३॥ 


अर्थं रईस महाजन लोग sige होर चल और अपने अपने घर आये | 
फिर राजा ने परिचारको कारपरदाजो बो वुळावा भेजा और ana दी | 
बिचि मण्डप वनाकर सजाओ, राजाज्ञा शिराधार्य करवे वे भी सुखी होकर चले । 

व्याख्या राजाज्ञा मिलने पर उन रईसो को ad हुआ कि हम लोगो को 
आज महाराज की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुभा | समधी के स्वागत की तैयारी करनी 
है। सो तदनुसार कार्य करने क लिए अपने अपने धर गये | नगर के सजने की 
व्यवस्था पहिल बरके तग राजा ने अपने परिवारको कारपरदाजा को बलवा 
भेजा | उनके आने पर आज्ञा हुई वि ऐसा मण्डप बनाकर साजो वि जो विचित्र 
हो । वे लोग राजाज्ञा पाकर सुखी हुए । वे लोग ऐसे सिद्धहस्त हु कि इतनी ही आज्ञा 
उनके लिए यथेष्ट है । आज्ञा शिरोधार्य करके तुरन्त चल पड़े । 
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पठये बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान विधि कुसल सुजाना ॥ 
विधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । विरचे कनक कदलि के खभा ॥४॥ 


अर्थं : उन्होंने अनेक प्रकार के गुणियो को वुला भेज | जो मण्डप बनाने की 
विधि के जानकार थे और दक्ष थे ! ब्रह्मदेव को वन्दना करके उन्होने कार्यारम्भ 
किया । स्वर्ण के केले के खम्भे बनाये | 

व्याख्या उन परिचारको ने अनेक प्रकार के दिल्पियो को बुलाया । वे जानते 
थे कि मण्डप की रचना मे किनमे प्रकार के शिल्पियो की आवश्यकता पड़ती है। 
उतने प्रकार के शित्पी बुलाये गये। उन लोगो ने तुरन्त कार्यारम्भ कर दिया | 
पहिला काम यह किया कि विधि को वन्दना की क्योकि रचना के मूलखोत बही हे। 
दूसरे यह कि उन्ही की रचना का उन्हे अनुकरण करना है | मण्डप के सोलहो स्तम्भो 
मे केले के स्तम्भो के बाँधने का विधान है। कब तक व्याह हीगा अभी इसका 
निश्चय नही है । केले के खम्भे तव तक सूख जायेगे। इसलिए सोने के ara ही 
कदली स्तम्भो के आकार फे बनाये गये | कारोगरी दो प्रकार को होतो है। एक मे 
अल्पमूस्य वस्तुम को ऐसा सञाते है कि वह अत्यन्त भडकीला दूर से ही मालूम 
पड़े | दूसरा प्रकार यह है कि बाहर से बिल्कुल सादा मालूम पडे | निकट से विचार 
पूवंक देखने पर अत्यन्त सूक्ष्म शिल्पकला का तथा उसके वहुमूल्यतर का परिचय 
मिल सके | इन शिल्पियो ने दूसरे प्रकार का अवलम्बन किया । ऐसे खम्भे बनाये 
जो देखने मे केले के हो पर वस्तुत सोने के हो | 


दो हरित मनिन्ह के पत्र फल, पद्मराग के फूल। 
रचना देखि विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल ॥२८७॥ 


अर्थ हरे मणियो के पत्ते और फल बनाये ओर पद्मराग मणियो के फूल 
बनायें । अति विचित्र रचना देखकर ब्रह्मदेव का मन भूल जाय । 

व्याख्या ` केले के खम्मे का रग पीला फल और पत्ते का रग हरा और 
फूल का रग लाल होता है | अत स्वर्ण के स्तम्भ पन्ने के पत्र फुल और मणिक्य 
के फूल बनाये । विचित्र रचना के लिए राजा ने आज्ञा दो थी। इन लोगो ने अति- 
विचित्र बनाया | जिसे देखकर लोग भूल जाये वह विचित्र है और जिसे देखकर 
स्वय ब्रह्मदेव भूल जाय वह अतिविचित है। मिथिला मे आज भो मण्डप वडा 
सुन्दर बनता है। सोलह केले कै स्तम्भो के स्थान मे कृतिम सम्भे वनाये। गये 
केले में ही विरश्चि का भूलना लिखा। क्योकि उसके भीतर की भी रचना केळे 
सी हो थी । सर्वात्मना केला ही मालूम होता था | 


वेनु हरित मनिमय सव कीन्हे । सरल सपरव परहि नहि चीन्हे ॥ 
कनक? कलित अहिवेलि वनाई । छलि नहिं परइ सपरन सोहाई ॥१॥ 
TT, यहाँ निरक्ति' अलङ्कार है । 
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यर्थ हरे मणियो के ata बनाये जो सीधे और गाठ से युक्त Al पहिचाने 
नही जाते थे। पान की लता सोने की वनाई। जो खम्भो पत्तो से युक्त थी। पर 
पहिचानी नही जा सकती थी पि स्वाभाविक है या ठृत्रिम | 

व्पास्या हरे मणि के बाँस बनाये गये और उन वाँसो से मण्डप बनाया 
गया | सोये बनाये गये थे जिसमे मण्डप बही से टेढान बने जाय । भव उन्हे 
बाँघने को आवश्यकता पडी तो वे पान की वेलि से बाँचे गये । वे वत्लियाँ भी सोमे 
की बनाया गई जिनमे पत्ते भी लगे थे। सच्ची पान वी लताओ से उनका भेद नही 
जाना जाताथा । 


तेहि के रचि पचि बध बनाए । बिच विच मुकुतादाम सुहाए ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा | चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ 


अर्थ रचकर और पच्चीकारी वरके उसी के बन्धन बनाये। वीच बीच मे 
मोती की मालाएँ शोभायमान थी | माणिक्य, नीलम, हीरा और फिरोजा को चीर 
करके छोल करके और पच्चीकारी करके कमल बनाये | 

व्यास्या उसी पान की लता से रघ करके भौर पच्चीकारी करफे बन्धन 
बनाया | इस भाँति मण्डप तैयार हुआ। बीच वीच मे फूल की माळाओ के स्थान 
मे मोतियो की मालाएँ छटकायी गई । अर्थात्‌ मण्डप ठीक उसी भाँति मालूम होता 
था जैसा कि बाँस, लता आदि से सामान्यत बनाया जाता है। पर वस्तुत वह 
मणिमण्डप था | 

लाल, नीले, श्वेत और पीत कमल उस उस वणं के मणियो से वनाये गये | 
परन्तु व मलो मे हलका रग फोका रग तथा पीली ढीढी भी होती है। भत रत्मो को 
चीरना छोलना और IA करना पडा | 


किए yt वहुरंग विहगा । गुजहि gale पवन प्रसगा ॥ 
सुर प्रतिमा खभन ate काढी । मगल द्रव्य लिये सब ठाढी ॥३॥ 


अर्थ भौरे और बहुत रगो के पक्षी बनाये । जो हवा लगने पर गूँजते ओर 
कूजते थे | देवताओ की मू्तियाँ खम्भो मे गढकर निकाली गई जा मगलद्रव्य लिये 
खडी थी | 

व्याख्या अव दूसरी प्रकार की कारीगरी की गई। वमलो पर गृँजने के लिए 
भौरे बनाये गये । बेलो के वृक्ष पर Fone कूजने के लिए कृत्रिम चिडिया बनायी 
गई ओर वे ऐसी बनी कि जब हवा चले तो भारे गूँजने लगे और चिडियाँ कूजने 
छूगी । 

ara जिनके आधार पर मण्डप खडा था उनमे देवताओं की मूर्तियो की 
निकामी की गई थी | मानो वे मङ्भलद्रव्य लिये खडी है | मृगराजो ad नाग कलशो 
व्यजनन्तथा | वेजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ । मिह्‌, वेळ, हाथी, घट, पखा 
झण्डी, भेरी ओर दीप ये आठ मङ्गल है | 
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चौके भाँति अनेक पुराई। सिघुर मनिमय सहज सोहाई ॥४॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार के चौक पूरे गये | वे गजमुक्ताओ से बने थे और स्वभाव 
से ही सुन्दर थे । 

व्याख्या : इस समय अनेक प्रकार के चौक पूरने को चाल दक्षिण मे रह गई 
है। वे एक यन्त्र से जिसे रंगोली कहते है अनेक रग भरकर अनेक प्रकार के 
बेलवूटेवाले चौक पूरते है। चौक पूरने मे आटा या सगमरमर के चूर्ण से काम 
लिया जाता है पर यहाँ तो गजमुक्ता से काम लिया गया। चौक अनेक प्रकार से 
पूरे गये जो स्वभाव से ही सुन्दर थे। पर वह्‌ सुन्दरता भौर भी बढ गई जव उसमे 
गजमुक्ताओ से काम लिया गया | 


दो. सौरभ पल्लव सुभग gfe, किए नौलमनि कोरि। 
हेम बौर मरकत घवरि, wad पाटमय डोरि॥२८८॥ 


अर्थं : नीलममणि को कोर: छोलकर उन्होने आम के सुन्दर पल्लव 
बनाये । सोने का बौर बनाया | मरकत के घोद वनाये। जो रेशम की डोरी मे 
शोभायमान हुए | 

व्यार्‍या ` वौर और धोद ' टिकोरे के गुच्छो के सहित आम के सुन्दर पत्तो 
को रेशम की डोरी मे गूँथा । वे पत्ते भौर घोद नीलम और मरकत मणि को छील- 
कर बनाये गये ये और बोर सोने का वनाया गया क्योकि बह्‌ पीला होता है। पत्ते 
और ate अति हरित होने से नील प्रतीत होते हैं। अत नीलमणि के बनाये गये । 
साधारण डोरी मे वे भारी होमे से छटकाये नही जा सकते | अत' रेशम को डोरी 
मे TH गये | 
रचे रुचिर बर वंदनिवारे। मनहु मनोभव फद Fat ॥ 
मंगल कलस अनेक Fae | ध्वजपताक पट चंवर सोहाए ॥१॥ 


अर्थ : इस भांति सुन्दर वन्दनवार वनाये | मानो कामदेव मे फन्दे सजा रकमे 
Bl अनेक AHS कळशा चनापे गये | ध्वजा पक्ताका कपडे और Faz से शोभाव- 
मान हुए । 

व्यास्या ' पूर्वोक्त रीति से बन्दमवार बनाकर उस मण्डप मे बाँधे गये। इन 
चन्दनवारो की उपमा कामदेव के फन्दे से दी गई । भावार्थं यह कि बन्दनवार ऐसे 
सुन्दर थे कि मन मोहित हो जाता था। मण्डप मे यथास्थान स्थापन के लिए 
मञ्जलघट सँवारे गये । ध्वजा लम्बी और पत्ताका तिरकोनी होती है। इसीलिए 
ध्वजा को कदली और पताका को ताल के पत्ते से उपमित किया है। यथा : कदलि 


१. किसी का मत यह हैं कि ध्वजा सात हाथ वी alt पताका पाँच हाथ को 
होती है । 
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तालवर ध्वजा पताका और चेंवर यथास्थल लगाये गये। सेवर शोभा के लिए 
मण्डप मे लगाने का विधान है । मण्डप के ऊपर कपडा भढा गया | 


दीप मनोहर भनि मय नाना | जाइ न वरनि विचित्र विताना ॥ 
जेहि मंडप दुलहिनि वेदेही। सो वरने अस मति कवि केही ॥२॥ 


अर्थ मनोहर मणिमय दीप थे। उस विचित्र मण्डप का वर्णन नही हो 
सकता । जिस मण्डप मे वेदेही दुलहिन हो उसके वर्णन करने को बुद्धि किस कवि 
को हो सकती है | 
व्याख्या मनोहर भणियो कै अनेक दीप रकमे गये। ठण्डी रोशनी के लिए : 
किसी समय भारतवर्षं मे मणियो से दीपक का काम लिया जाता था। बंगाल के 
नवाब सिराजुद्दीला के समय तक ठण्डी रोशनी के जवाहिरात का पता चलता है। 
मणिदीपक की आवश्यकता इसलिए रहती है फि विवाह प्रायेण रात्रि के समय 
होता है। मक्षेपत ऐसा मण्डप वना कि जिसका वर्णन नही किया जा सकता | 
यही मण्डप की विचित्रता है कि मणिमय मण्डप तैयार किया गया । पर देखने मे 
लताद्रुममय मालूम पडता था | 
यह वर्णन अधिक नही है न अतिशयोक्ति है। इतना कहने पर भी कोई यह 
न समझे कि कवि पुरा वर्णन कर पाया। अत कवि जवाब देते है कि वुद्धि के 
अनुसार मै वर्णन करता हुँ | जिस मण्डप मे साक्षात्‌ महालक्ष्मी वेदेही दुलहिन हो 
उसे वर्णन करनेवाला कौन बवि है. अर्थात्‌ कोई नही । जो मैंने वर्णन किया है वह 
अत्यन्त अल्प है । 
दुलहु रामु रूप गुन सागर । सो वितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोभा Fal गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी wai 
अर्थं और जिसमे रूपगुणसागर रामजो दुलहा हो वह मण्डप तीनो लोक 
मे प्रकाशित है। जनक के घरकी जेसी शोभा थी sat शोभा नगरमे घर धर 
दिखाई पडती थी । 
च्यास्या जिए Msg छे LNT रामजी दुल्हा बनें बह मण्डप वथा 
साधारण हो सकता है? इसलिए आगे चलकर इस मण्डप की उपमा जीवउर 
से देगे। भाव यह किं जिस भाँति जीव का उर त्रेलोक्य का प्रकाशक है। जीव 
को उर हृदय न हो तो त्रेलोकय अन्धकारमय हो जाय। इसी भाँति यह मण्डप 
नेलोबय का प्रकाशक है | राजा के घर की शोभा कहकर अब पुरजन के घरो की 
शोभा कहते हैं । 
अब महाजनो की करतूत कहते है कि उन्होने सभी घरो को ऐसा सजाया 
कि राजा का घर जान पडे। जब बारात आवे तो उसे सभी मकान राजगृह मालूम 
atl अथवा मिथिला नगरवासी ही ऐसे समृद्ध थे और उनकी राजा पर इतनी 
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भक्ति थी कि उन्होने ऐसे उत्सव के समय स्वय उत्साह से पूर्ण होकर अपने घरो 
की राजगृह सी सजावट को | 


जेहि तेरहुति तेहि' समय निहारी । तेहि लघु लगति भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच गृह Par) सो विलोकि सुरनायक मोहा ॥४॥ 


अर्थ ` जिसने तिरहुत को उस समय देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े | 
जो सम्पदा नीच के गृह मे शोभायमान थी उसे देखकर देवराज मोहित हो गये ! 

व्याख्या : तीरभुक्ति का तद्धवरुप तेरहुति है । इस समय के तिरहुत से उस 
समय के तिरहुत की कोई कल्पना नही हो सकती | उस समय तिरहुत के सामने 
चौदह भुवन की शोभा तुच्छ मालूम होती थी। भाव यह कि जहाँ aed हे वही 
वेकुण्ठ को शोभा उतर आवेगी । agus का विभव ही ऐसा है कि वहाँ के निक्कष्ट्तम 
निवासी के taal पर भी देवराज इन्द्र मोहित होते हैं। इसी बात को निम्नलिखित 
दोहे मे स्पष्ट करते है | 


दो, बसे नगर जेहि लच्छि करि, कपट नारि वर वेषु । 
तेहि पुर कै सोभा कहत, सकुचहि सारद AF URC 


अर्थ : जिस नगर मे साक्षात्‌ लक्ष्मी माया से स्त्री का सुन्दर रूप धारण 
करके बसती हैं उस पुर की शोभा कहने मे सरस्वती और शेप को सद्भोच ही 
होगा | क्योकि बेसी शोभा न तो ब्रह्मलोक मे है और न भोगावतो मे है । 

व्याख्या : जिस नगर मे साक्षात्‌ लक्ष्मी माया से स्त्री रुप होकर रहती हैं 
वहाँ वेकुण्ठ भी माया से नगररूप मे अवतीर्ण होगा ही। वेकुण्ठ के निवासी भी 
माया से भमुष्यरूप मे उस नगर के निवासी होगे। यथा पुर नर नारि सुभग 
सुचि सता । घमं सील ग्यानी गुनवता । अत उसकी शोभा वर्णन मे ब्रह्मलोक 
ओर पात्ताललोक के वक्ताओ मे सङ्घीच होमा प्राप्त ही है। यथा सुनु मतिमद 
लोक वैकुठ। रत्नादिको ने भी कदली वशादि का age रुप धारण fray 
साधारण वस्तुओ मे किसी दुलभ वस्तु ये आजामे से शोभा आजाती है। यहाँ 
दुळभ वस्तुओ को ही साधारण स्प दिया जा रहा है। 
पहुँचे दुत राम पुर पावन | हरपे नगर विलोकि सोहावन ॥ 
भूप द्वार तिन खरि जनाई । दसरथ नुप सुनि लिए बोलाई ॥१॥ 


मर्थं : दृत रामजी की पविश्रपुरी मे पहुंच गये । दोभायमान नगर वो 


१. यहाँ उदात्तारुद्धार है ! 

२, यहाँ सम्बन्धातिद्ययोक्ति है । 

३. आद्विन दुबल १५ बा दूत मिथिला से अयोध्या को चलें चार रात्रि शास्ते मे 
बीती । कार्तिक gon पद्धमी को जयोघ्या पहुँचे 1 
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देखकर हपित हुए। राजद्वार पर उन्होने समाचार दिया। महाराज दशरथ ने 
सुनकर उनको बुला लिया | 
व्याख्या पठए दूत अवध तेहि काला से प्रसद्भ छोडा था। दूत लोग अवध 
जा रहे थे। इसी बीच मे ग्रन्थकार ने बारात के स्वागत के लिए जनकपुर की 
तैयारी का वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया! उधर तेयारी हो रही थी और इधर 
दूत लोग पवित्र रामपुर में पहुँच गये। यही से फिर उसी कथा को उठा लिया | 
पहुँचे दूत रामपुर पावन | ससुराल मे जामाता की ही प्रधानता होती है। अत्त 
दूत लोग अपने मन मे यह बात लेकर चले थे कि हमे रामपुर जाना है। अत्तः 
पहुँचने पर कवि भी दशरथपुर न कहकर रामपुर पावन कहते हैं। अयोध्या माक्षपुरी 
है इसलिए पावन कहा । तीन रात रास्ते मे बसकर चौथे दिन अयोध्या पहुँचे | 
जनकपुर ` तिरहुत का वर्णन ऊपर हो चुका है। ऐसे रमणीय नगर के रहनेवाले दूतो 
को भी अयोध्या पुरी ऐसी सोहावनी मालूम पडी कि वे आनन्दित हो उठे । इतने 
से ही अयोध्या की शोभा के उत्कप को ग्रन्थकार ने दिखला दिया। बाराहक्षेत्र के 
निकट धामपुर ग्राम है। महात्माओ का मत है कि बही पहुँचकर दूतो ने 
अवध देखा । 
दूत को गति राजद्वार तक है। इसके आगे बिना राजाज्ञा के प्रवेश नही हो 
सकता | अत दूतो ने वहाँ से राजा के पास समाचार भेजा | महाराज उस समय 
राजसभा मे थे । भत तुरन्त वुला लिया | 
करि sata तिन पाती दीन्ही । मुदित महीप आप उठि लीन्ही ॥ 
वारि विलोचन ata पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥२॥ 
अर्थं उन्होने प्रणाम करके चिट्ठी दी। राजा ने प्रसन्न होकर स्वय उठकर 
ली! चिट्ठी वाँचते समय आँखो में आँसू आगये। रोमाञ्च हो गया। छाती 
भर आई। 
व्याख्या दूत का प्रणाम करना कर्तव्य है। शत्रु राजा को भी दूत प्रणाम 
करता है। यथा . बैठ सभा सिर नाय | अङ्गदजी ले भी रावण वी सभा से जाकर 
प्रणाम किया | यहाँ तो मित्र राजा के यहाँ दूत गये हे। जनकजी का इतना भादर 
महाराज दशरथ की हृष्टि मे हैं कि उनकी पत्री का आदर अभ्युत्यान देकर करते 
हैं। पत्र का मिळना आधघो भेंट माना गया है। इसलिए राजा का मुदित होना 
कहा | स्वय चिट्ठी को लिया और मन्त्री से न वेचवाकर स्वय बाँचने लगे | 
अश्रु, स्वरभङ्ग और gor ये तीनो अनुभाव ad और शोक दोनो के 
होते है। यथा . सकल सखो गिरिजा गिरि मयना | पुछक सरीर भरे जल नयना | 
नारदहू यह्‌ भेद न जाना। दसा एक समुझव विछगाना। सो चिट्टी पढते समय 
महाराज मे अश्रुपुलक और छाती का भर आना तीनो वातें दिखाई पडी | 
रामु लपनु उर कर वर चीठी । रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ 


पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची । हुरपी सभा बात सुनि साँची ॥३॥ 
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अर्थं : राम लक्ष्मण हृदय मे और वह चिट्ठी हाथ मे खट्टी या मीठी कुछ कह 
न सके। फिर धेयं धारण करके पत्रिका बाँची । सच्ची वात सुनकर सभा हपित 
हो उठी | 

व्याख्या : अव तीसरा अनुभव कहते हैं। चिट्ठी वाँचने मे महाराज स्तब्ध 
हो गये। राम लक्ष्मण के ध्यान से किसी दूसरी वात फे लिए हृदय मे स्थान नही 
रह गया। अत चिट्ठी हाथ में लिये रह गये। सभा उत्सुक है कि चिट्ठी मे भला 
समाचार है कि नही । महाराज कहना चाहते हैं | पर प्रेम से गला रधा जाता है। 
कुछ कह्‌ न सके | यहाँ मीठा खट्टा से अच्छे बुरे समाचार का अभिप्राय है। यथा ' 
मीठ कहा कवि कहै जाहि जो भावे | 

सभा असमञ्जस मे पड गई | राजकुमार बाह्र गये हैं। कोई समाचार उनका 
न मिला । इस चिट्टी मे कोई बात उनके सम्बन्ध की है वथा ? महाराज की दशा 
चिट्टी पढते पढते केसी हुई जाती है। इत्यादि चिन्ताओ से ग्रस्त हो गई | महाराज 
का पत्र पढते समय Fe छूट गया था । अत बाँच नही सवते थे | सभा की उत्सुकता 
तथा चिन्ता दूर करने के लिए धेयं धारण करके स्वय वाँचा। अत विश्‍वस्त बात 
सुनकर सभा हपित हुई । यथा ' तव ते आज साँच सुधि पाई। यह देवी सम्पत्ति 
की कथा है। आसुरी सम्पत्ति यथा बिहेसि वामकर छीन्ही रावन | सचिव बोलि 
सठ छाग TATA | 


खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति ae सकुचाई। तात कहाँ ते! पाती आई ॥४॥ 


अर्थ : जहाँ खेलते रहे वहाँ समाचार पाकर सखा और भाई के सहित 
भरतजी आये। अत्यन्त स्नेह से सकुचाते हुए पूछने लगे कि तात! चिट्टी कहाँ से 
आई है ? 

व्याख्या भरत सतुहन sat भाई । प्रभु सेवक जिमि प्रीति दृढाई। अतः 
यहाँ हित भाई से सेल के साथी तथा शत्रुहनजी अभिप्रेत है। ये लोग सरयू के तीर 
घोडो पर सवार होकर गद खेळते थे | यथा ' सरयुतीर सम सुखद भूमिथल गनि 
गनि गोइयाँ बाँटि लये । कदुक्केलि कुसल हय चढि चढि मन कसि कसि ठोकि ठोकि 
खये | इत्यादि । पत्री आने की खबर बडे जीरो से फैली | खेलते समय भरत शत्रुघ्न 
को समाचार मिला | खेल छोडकर राजसभा मे पहुँचे | 

अत्यन्त स्मेह के कारण बिना पूछे रहा नही जाता और पूछने मे सद्भाच है | 
क्योकि इससे कोतूहरू प्रकट होता है। चारो भाई AAS! अत्त सकुचाते हुए 
प्रश्न किया । पहिला प्रश्‍न चिट्ठी कहाँ से आई है ? 

दो कुसळ प्रानप्रिय ay दोउ, अहहि कहहु केहि देस । 

सुनि सनेह साने वचन, बाँची वहुरि नरेस ॥२९०॥ 


१. यहाँ चित्रालद्धार है । 
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ad दोनो प्राणप्रिय भाई कुशल तो है? और किस देश मे हैँ स्नेह से 
सने हुए वचन को सुनकर फिर राजा ने पत्र पढ सुनाया । 

व्याख्या दूसरा प्रश्न कुशलविपयक हुआ । तीसरा प्रश्न देशविपयक हुआ | 
समाचार की TATE को दृढ करना चाहते हैं। कहाँ ते पाती आई इस प्रश्न से पत्र 
प्रेषक को जानना चाहते हैं। कुशल पूछने से स्वयवरविषयक समाचार जानना 
चाहते है । अहै केहि देस इस प्रश्न से जानना चाहते हैं कि जनकपुर मे ही हैं या 
वहाँ से चल पडे है क्योकि स्वयंवर के साथ ही विदाई होने की चाल है। स्नेह से 
सने भरतजी के वचन सुनकर महाराज ने पूरे वृत्तान्त से परिचित करने वे लिए 
फिर से पत्र को पढ सुनाया | पत्र मे तीनो प्रइनो के पूरे उत्तर भागये थे | 


सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता! अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी i सकल सभा सुख oss विसेखी ॥१॥ 


aq चिट्ठी सुनकर दोनो भाई पुलकित हो गये। अधिक स्नेह शरीर मे 
समाता नहो था । भरतंजी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ । 

व्याख्या प्रेम इतना अधिक है कि समाता नही है। इसलिए पुलक के मिस 
से वाहर प्रकट हुआ । चिट्ठी के बाँचने मे महाराज को पुलक हुआ और उसके 
सुनने से भरतजी तथा रात्रुध्नजी को पुलक आमन्दातिशय के कारण हुआ । मानो 
उस बढे हुए आनन्द नै लिए शरीर मे यथेष्ट स्थान नही है। अत रोम रोम से बाहर 
निकला पडता है | 

राम लक्ष्मण का प्रेम तथा भरत शत्रुघ्न का प्रेम तो सभी को मालूम था | 
रामजी के साथ लक्ष्मणजी तथा भरतजी के साथ शन्रुघ्मजी छाया की भाँति रहते 
थे | अत अभिन्नहृदय समझे जाते थे। परन्तु भरतजी की भी रामजी मे इतनी 
प्रीति है इससे सभा अनभिज्ञ थी । आज भरतजी की रामजी मे पवित्र नि स्वार्थं 
प्रीति देखकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ । रामजी का समाचार सुनकर सुख 
हुआ और भरतजी की प्रीति देखकर विशेष सुख ger | प्रीति के अनुभाव पुलक 
के देखने को प्रीति का देखना कहते Fl भाई भाई की प्रीति ऐसी पवित्र वस्तु है कि 
उसके देखनेवाले को सुख मिलता है | 


तब नुप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर वचन zat i 
भेआ कहहु कुसल दोउ वारे । तुम्ह नीके निज नयन निहारे ॥२॥ 

अर्थं तव राजा ने दूतो को पास विठाया और मोठे मनके हरण करनेवाले 
वचन ates भैया दोनो बच्चो की कुशल कहो । तुमने भलोभांति अपनी आँखो से 
देखा है । 


व्याख्या निकट वैठाना आदर प्रदान है। दूत चिट्टी देकर दूर खडे थे। 
बातचीत करने के लिए पास बुलाकर det लिया और ऐसे वचन बोले जो सुनने 
मे मघुर ओर समझने मे मनोहर थे | महाराज ने चिट्ठी बाँचना समाप्त किया और 
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सभा सुनकर सुखी हुई । आनन्द का पहिला तरङ्ग समाप्त होते न होते दोनो भाई 
भरतजी आये। महाराज ने फिर से चिट्ठी बाँची | भरतजी की प्रीति देखकर 
दूसरा तरङ्ग आनन्द का उठा | इसके वाद राजा को दूतो से बात करने का अवसर 
मिला | प्रेम को प्रबोध नही होता । यथा : वैर अध प्रेमहि न प्रबोधू। अतः चिट्ठी 
द्वारा कुशल समाचार जानने पर भी दूतों से पूछते हैं। 


'भेया' सम्बोधन कितना मधुर है। चिट्ठी में तो कुशल पढ लिया | पर जिसने 
भलीभाँति आँखों देखा है उसके मुख से महाराज कुशल सुनना चाहते Fl अथवा 
घ्रेमपात्र का समाचार सो वार पूछने पर भी सन्तोष नही होता । महाराज के वचन 
मधुर और मनोहर थे। परन्तु मृदु नही थे । सभा बड़ी थी | मुदुस्वर मे वार्तालाप 
होमे से सव सभासद्‌ न सुन सकते | अतः मुदु विशेषण नही दिया | 


स्थामल गौर धरे धनु भाथा । वय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह Fag सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ UA 


ad: साँवले और गोरे धनुष और तरकस धारण किये हैं। किशोरावस्था 
है। विश्वामित्र के साथ हैं। तुम पहिचानते हो तो उनका स्वभाव वतछाओ | इस 
वातं को महाराज ने प्रेम विवश होने के कारण बार बार पूछा | 

व्याख्या : श्यामल गौर से रूप कहा । धरे धनु भाथा से वेप कहा | वय किसोर 
से अवस्था कही और कौसिक मुमि साथा से अचूक पता बतलाया । विश्वामित्र 
मुनि को कोन नही जानता ? उनका दशन तुम लोगों ने अवश्य किया होगा | मेरे 
वच्चे उन्ही के साथ है। भाव यह कि संग सुसेवक नांही : राजोचित ठाट बाट के 
साथ नही है। 

तुम स्वभाव कहो तो हम ठीक जान ले कि तुमने देखा है । प्रेम के विवश 
है। उत्तर देने का समय ही नही देते । इसी प्रश्न को बार बार दोहराते हैं। राऊ 
कहने का भाव यह कि राजा का एकबार कहना बहुत है। 


जा दिन ते मुनि गए लवाई। तव ते आजु साच सुधि पाई ॥ 
eee विदेह कवन विधि जाने | सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने ॥४॥ 


अर्थ : जिस दिन से मुनिजी लिवा गये तव से आज ही सच्ची सुधि मिली है | 
यह्‌ बतलाओ कि महाराज मे उन्हे केसे जाना ? प्रिय वचन सुनकर दूत मुसकराये | 

व्यास्या : मुनि गये छवाई का भाव यहु कि दूसरा लिवा गया होता तो 
सेना साथ जाती | सेवक साथ जाते | डाक वेठ! दो जाती | क्षण क्षण का समाचार 
मिला करता | पर मुनिजी के रुष्ट होने के भय से कुछ नही किया गया | अतः जब से 
साथ गये बिश्वस्त मूत्र से कोई समाचार नही मिला । इससे महाराज अपनी 
अत्यन्त उत्सुकता का कारण भी बह देते हैं। भाज जो समाचार मिल रहा है वही 
विइवस्त सुत से मिल रहा है । अतः कहते हैं साँच सुधि पाई | 
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अब फिर एक प्रइन महाराज ने उठाया बि राजा विदह ने मेरे वच्चा 
को वैस जाना ? इतने राजा GTS थे उनम इन बच्चा को जान एने की ता कोई 
सम्भावना ही नही थो। ये वचन महाराज वे मनोहर थे। अत gar को प्रिय 
लगे | महाराज गो प्रेम म विभोर देखवर दूत मुसक राये | 
दो सुनहु महीपति मुकुट मनि, तुम्ह सम धन्य न कोउ । 
राम लपन जिनके तनय, विस्व विभूषन दोउ ॥२९१॥। 
अथ हे राजाओ के मुकुटमणि | सुनो । तुम्हारे समान धन्य वोई नही है। 
जिसके राम लक्ष्मण ऐसे बिशवविभूपण पुत्र हँ । 
carat महीपति मुकुटमणि से ऐदवर्याधिषय कहा । तुम सम धन्य न कोउ 
से पुण्याधिबय वहा । उत्तम सन्तान होने से पिता के पुण्य का अनुमान करते हैं। 
कहते हैँ कि ऐसे विश्वविभूषण gal की प्राप्ति से आप धन्य हैं। विदवविभूपण को 
कौन नही जानेगा ? जो उन्हे देख लगा बही परिचय प्राप्त करना चाहेगा । यथा 
सुनहु नाथ सुदर दोउ वालक । मुनि कुल तिलक कि नृप मुळ पालव । प्रदन है 
भैया कहहु कुसल दोउ वारे। उत्तर है सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम सम धन्प न 
कोउ | पिता के घन्य कहने से ही पुत्र के कुशल का कथन हो गया | यह दूत का 
पाण्डित्य है कि स्तुति करने म कुशल कह TAT] अब धन्य वा पारण कहने म 
दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है। राम उपन नाम कहकर पहिचान वहा। महाराज 
ने स्वभाव पुछा था । वह रूप और गुण दानो कहता है विस्वविभूपण दोउ। 
विश्वविभूषण at बही है जिसम सम्पूणं सद्गुण हो । 
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुर्पासह fag पुर उजिआरे ॥ 
जिन्ह के जस प्रताप क आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥१॥ 
अथ आपके पुत्र पूछने के योग्य नही है । वे पुरपो म सिंह है। तीनो लोक 
फे प्रकाश है। जिनके यश के सामने चन्द्रमा मलिन माळूम होते हें ओर प्रताप के 
सामने सूय Vs ATH पडते हैं | 
व्यारया अब दूत पहिचानहु तौ reg सुभाऊ वा उत्तर देता है। यद्यपि 
स्वभाव वे विषय म बिश्वविभूषण कहकर बहुत कुछ लक्षित करा दिया है। पर 
ससी वात को राजा ने पूछा है। अत विस्तार रूप से कह रहे हैं उनकी रयाति 
उनके आने के पहल ही पहुँच जाती है। फिर उनके देखने पर पहिचान पूछने की 
आवश्यवता नही रह जाती। लोग आप ही पहिचान जाते हैं। यथा एक कहइ 
नृपसुत तेइ आळी । सुने जे मुनिसँग आये काली | जिन्ह्‌ निज रूप मोहनी डारी | 
वीन्हे स्ववस नंगर नर नारी । पुरुपसिह के परिचय देने की आवध्यक्ता नही है! 
उनका प्रताप उन्हे पहिचिनवा देता है। आपके पुत्र पुरुपसिह हैं। यथा पुरुष fag 
दोउ वीर हरपि चल मुनि भय हरन । उनके प्रकाश से सूय के प्रकाश की भाति 
तीनो लोक प्रकाशित gl गुण पहिल कहा था। aa geafag तथा तिहेपुर 
उजियारे फहकर प्रताप शीम बल और तेज का वर्णन करते हैं| 
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कहूहु विदेह कवन विधि जाने का उत्तर देते हैं। काल के घ्वजभूत परम 
प्रकाशमान रवि शशि का परिचय नही देना पडता । प्रताप मे उष्णता और यश से 
उज्ज्वलता मानी जाती है। सो इनके यश के सामने शशि की उज्ज्वलता कुछ भी 
नही है और न इनके प्रताप के आगे सूर्यं की उष्णता ही कोई वस्तु है | 


तिन्ह कहि कहिअ नाथ किमि चीन्हे । देखिअ रवि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीय स्वयंवर भूप अनेका | सिमिटे सुभट एक ते एका ॥२॥ 


अर्थ : हे नाथ । उनके लिए आप कहते हैं कि राजा मे केसे चीन्हा ? बथा 
हाथ मे दीपक लेकर qa भी देखे जाते है ? सीता के स्वयवर मे अनेक राजा और 
एक से एक योद्धा जुटे थे | 

व्यास्या : अन्धकार मे पड़ी हुई बस्तु के चीन्हने : पहिचानमे मे दीप की 
आवदयकता होती है । स्वयंप्रकाश सूरय के चीन्हने में नही | निस्तेज लोगो के लिए 
gear पड़ता है | तेजस्वी तो स्वय अपने तेज से पहिचाने जाते है | 

सीय स्वयंवर कहकर दुलहिन का नाम बतलाते हैँ | तेज कहने के व्याज से 
दूत सारी कथा कह रहे है। भाव यह कि स्वयंवरे रूप का नही ary बलपरीक्षा 
का था। देव दनुज घरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आये रन धीरा | मनुज शरीर 
घारण करने से sata स्वयंवर में आये हुए लोगो का दो ही विभाग किया : 
१, अनेक भूप और २. एक से एक सुभट | 


संभु सरासन काहु न टारा। हारे सकल वीर वरिआरा ॥ 
तीनि लोक ag जे भट मानी । सब कै सकति संभु धनु भागी Wall 


अर्थं : शिवजी का धनुष किसी का हटाया न हटा । सब बलवान्‌ हार गये | 
तीनो लोक में जितने भटमानी थे सवी शक्ति को शिवजी के धनुप ने कुण्ठित 
कर दिया] 

व्यारया : अनेक भूपो के छिए कहते है कि : संभु सरासन काहु न टारा | और 
एक से एक सुभट के लिए वहते है कि : हारे सकल वीर वरिआरा | राजा तो दस 
हजार चिपट गये थे । इसलिए उन्हें अनेक कहते हैं। पर सुभट एक दूसरे को गिनने 
बाले मही | अतः उनके लिए एक ते एका कहते है। भावार्थं यह किन राजाओं 
का किया कुछ हुआ और न सुभटो का किया कुछ हुआ । शिवजी के धनुप के आगे 
न्रेलोक्य मे वीरो की शक्ति कुण्ठिन हो गई । 


सके उठाइ भ\सरासुर मेरू। सोउ हिय हारि गयउ करि फेरु || 
wg कौतुक सिवसँल उठावा । सो तेहि सभा पराभव पावा iyi 
अर्थ ; वाणाशुर सुमेर पवंत को भी उठा सक्ता है। वह भी हिम्मत हारकर 


१ यहाँ विशेषोक्ति अलद्धार है । 
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प्रित्रमा करपे चला गया और जिसने खेल मे केलास उठाया था उसकी भी उस 
सभा मे हार हुई | 

व्यास्या बाणासुर सुमेरु पव॑त के उठाने का सामर्थ्यं रखता है। पर शिवधनु 
को देखकर उसका साहस छूट गया। उसमे पूज्य बुद्धि से धनुप की परिक्रमा की 
और चला गया । रावण ने तो खेल मे कैलास पर्वत उठा लिया था । ग्रन्थकार ने 
कैलास न कहकर सिवसैल कहा। भाव यह कि कैलास पर स्वय शिवजी भी 
सशक्ति, साङ्ग, सायुध विराजमान थे। फिर भी रावण ने खेल मे उठा लिया। 
यथा पुनि नभ सर मम कर निकर। कर कमछन्हि पर वास। सोभित भयउ 
मराल इव सभु सहित कैलास | तथा कोतुकही Fare पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ | 
उसकी भी हार हुई । 


दो तहाँ राम waa मनि, सुनिअ महा महिपाल | 
waz चाप प्रयास fag, जिमि गज पकज नाल ॥२९२॥ 


अर्थ हे महाराज | सुनिये, वहाँ रधुवशमणि राम ने बिना प्रयास के धनुष 
को तोड डाला | जैसे हाथी कमळ वे नाल को तोड डाले | 

AAT उस सभा मे सबके सामने 'रघुवज्ञ की प्रतिष्ठा को स्थापित करते 
हुए रामजी ने अप्रयासेन धनुप को तोडा | अप्रयास को स्पष्ट करते हुए कहते है कि 
जिस भाँति गज को कमलनाछ बे तोडने मे कोई परिश्रम नही उसी भाँति रामजी 
को भी कोई आयास मही हुआ। यथा लेत चढावत खेंचत गाढे। काहु न लखा देख 
सव BS । महा महिंपाल की भी शोभा मणि से होती है । इसलिए रामजी का विश्लेषण 
रघुवसमनि दिया | 


सुनि सरोप भृगुनायकु आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
देखि राम ag निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवन वन कीन्हा ॥१॥ 


अर्थ सुनकर शध होते हए परशुरामजी आये और बहुत प्रकार से आँख 
दिखाया | रामजी के बल को देखकर अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से 
विनय करके वन चल गये | 

व्याख्या परशुरामजी को धनुपभङ्भ का समाचार पाकर बडा क्रोध हुआ | 
क्रोध से भरे हुए वहाँ आये और aga प्रकार से आँख दिखाया अर्थात्‌ डराया 
धमकाया। १ शाब्द से यथा कहु जड जनक धनुष केइ तोरा। २ चितवन से 
यथा सहजहु चितवत मनहुँ रिसाते। ३ वेष से यथा कटि मुनि वसन तून दुइ 
ats | करमर धनु कुठार कल काधे । ४ इंद्धित से यथा बोले चितइ परसु की 
ओरा | ५ शस्त सुधारकर यथा सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । तथा ६ शस्त्र 
उठाकर यथा भृगुपति वर्काह कुठार उठाये | जब रामजी का दिव्य बल देखा । 
यथा देत चाप आपुहि चलि गयऊ | तो अपना धनुष दे दिया | अर्थात्‌ अपना कायं 
रामजी को सौंप दिया । समझ छिया कि अब मेरी आवश्यकता ससार को नही है। 
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बहुत सी विनती वरे अपराध क्षमा कराया परशुरामजी र विनय करना असा- 
धारण वात थी। और तपस्या वे लिए वन चले गये । सदा के लिए ars स्वभाव का 
परित्याग कर दिया । 


राजन रामु अतुल बल जैसे । तेज निधान लपनु पुनि तैसे ॥ 
कपहि भूप विछोकत जाकें | जिमि गज हरि किसोर के ताके IR 


अर्थ राजन्‌! जिस भांति रामजी अतुलवल हैं वेसे ही लक्ष्मणजी तेज 
निधान हैं । जिनके ताकने से राजा लोग ऐसे काँप उठते हैं जेसे हाथी सिंह वे बच्चे 
वे ताक्ने से काँप उठें । 

व्याख्या परशुरामजी के पराजय से यहं बात सिद्ध हो गई कि रामजी के 
जोड का कोई बली नही है जिससे उनके वल की तुलना की जाय | वेसे ही लक्ष्मण 
के तेज की तुलना नही है । यहाँ राजा जनक के वीर विहीन मही में जानी । कहने 
पर बिगड खडे हुए | प्रलय करने को तैयार ही WAL यथा कदुक इव ब्रह्माड 
उठावो | काँचे घट जिमि डारो फोरी । सकी मेरु मूलक इव तोरी । परशुरामजी का 
तेज इन्ही के तेज के सामने दवा । यथा वहइ न हाथ दहै रिसि छाती । भा कुठार 
कुठित नृप धाती | इनकी भौंह चढने पर राजमण्डळ में TATA पड जाती है । जेसे 
fag के वच्चे वे ताकमे से हाथियो का यूथ बम्पायमान हो उठता है। यथा कुँअर 
चढाई भौंहे भव को विलोके सोहे । गीतावली | Ta. असन नयन भूवृटि कुटिल 
चितवत्र नृपन्ह सकोप | मनहु मत्त गजगन निरखि, सिंह विमोरहिँ चोप | 


देव देखि तब वालक दोऊ। अव न आँखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत वचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी ॥३॥ 


अर्थ हे देव ! आपके दोनो बालकों वो देखकर अब कोई आँख मे जेचता 
नही | दूत मे बचन की रचना प्रिय लगी | बयोकि वह प्रेम, प्रताप और वीर रस से 
पगी थी | 

aren देव सम्बोधन से नरदेव अभिप्रेत हैं । दूत कहते हैं कि आपने दोनो 
वालको वे देसने वे' पहिले अपेक्षादृत गुणरुप का उत्कं दृष्टिगोचर होता था। पर 
जय से उनवो देखा है तत से ससार म कोई दृष्टि मे जेंचता ही नही | BIT रूप 
और गुण तुच्छ मालूम पडते हैं । इनके देखने पर यह वात मन मे ही नरी थाती 
कि इनमे यढवर फे भी कोई हो सकता है। 

महाराज दशरथ वे प्रश्नो पे उत्तर देने मै जो वचन दूतो ने वहे उसरी 
रचना ऐसी सुन्दर थी वि सयको प्रिय खगो । प्रिय लगने बा कारण वहते हैं गि 
वह रचना, प्रेम प्रताप और वीर रम से ओतप्रोत थी। प्रेम यथा देव देखि तव 
वाळ दोऊ। अप न आँख तर मावे कोऊ | प्रताप Geer जम प्रताप art 
ससि मलीन रवि मीतळ ont | वीर रम . राजन राम अतुल बल जैसे | तेज निधान 
ज़्पन पुनि तेम । पहि भूप विलोवत जावे । मिमि गज हरि जिसोर वे तावे | 
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सभा समेत Us aati ae देन निछावरि at il 
कहि भनीति ते मूर्दाह काना । धरमु विचारि सबहि सुसु माना ॥ ४॥ 


अर्थ सभा वे समेत महाराज पेम मे पग गये। दूतो को निछावर देने 
लगे | अनीति है ऐसा कहकर उन्होने धान ढक लिये। धमं विचारकर समने 
सुख माना। 

व्यारया रचना ऐसी प्रिय छगी कि सभा समेत स्वय महाराज अनुराग मे 
आगये | शुभ सन्देश सुनानेवाले को निछावर मिलने का नियम है। यथा प्रथम 
जाइ जिन वचन मुनाये । भूषन बसन भूरि तिन पाये। सो सत निछावर देने रुमे | 
जिस दूत को निछावर देने लगते है बही कान पर हाथ रखता है। अर्थात्‌ निछावर 
लना स्वीकार नही वरता और कहता है वि यह अनीति है। भाव यह कि हम 
कन्यापक्ष के हैं। हम लने क अनुकूल कोई युक्ति सुन नही सवते | बात अप्रसन्न 
होने की थी | क्योकि ऐसे अवसर के निछावर अस्वीकार करने का अर्थ यह होता 
है कि गह उत्सव उसे प्रिय नही है। इसलिए जिन्हे अर्थ की आवश्यक्ता नही है 
वे भी रने को आगे आजाते है । यथा राम निछावर लेन वो हठि होत भिखारी । 
निछावर के अस्वोकार करने का सामर्थ्य विसे है ? परन्तु इस अम्वीकार से सबको 
सुख हुआ । सब लोग दूतो की धामिकता तथा स्वामिभक्ति पर प्रसन्न हो गये । 


दो तव उठि भूप वसिष्ठ कहुँ, दीन्हि पत्रिका जाइ। 
कथा सुनाई गुरुह सव, सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 


अर्थ तब राजा ने उठकर वसिष्ठजी को जाकर पत्रिका दी और आदर के 
साथ दूता को ABTH सम कथा सुनाई | 

व्यारया बारात ल चळनी है । गुरुजी से मुहूतं पूछना है। अत वसिषए्ठजी 
को पत्रिका देने कें लिए महाराज स्वय उठकर उनके पास गये | गुरुजी क प्रसाद 
से ही यह मङ्गल सुलभ हुआ है। रामजी के जन्म के छिए भी इसी भाँति गये थे । 
यथा गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला । दूतो को भी सादर quar लिया । क्योकि 
दूतो के आदर से महाराज अनक का आदर है | गुरुजी से सव निवेदन वरना है। 
कोई चात छूटने न पाव। यदि कोई बात गुरुजी ऐसी पूछें जो महाराज कोन 
मालूम हो | इसलिए दूता का वहाँ रहना आवश्यक था । सब कथा यथा दलि 
ताडका मारि निसिचर मखराखि विप्रतिय तारी । दै विद्या ले गये जनकपुर है गुरु 
सग सुखारी । करि पिताकपन सुता स्वयवर सजि मृप कटक वटोरयो । राज सभा 
रघुबर मुनाल ज्यों सभु सरासन ATA | 


सुनि aie गुर अति सुसु पाई। पुन्य पुरुप कहुँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महु जाही । जद्यपि ताहि कामना नाही ॥१॥ 
अथ सुनकर मुनिजी बहुल सुख पाकर बोठ कि पुण्यात्मा के लिए 
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पृथ्वी सुख से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र मे जाती है । यद्यपि समुद्र को चाह 
नही है | 

व्याख्या ` सब कथा सुनकर वसिष्टजी को अत्यन्त सुख हुआ | जब वर्णनातीत 
सुख होता है ततो उसे अति सुख कहते हैं। यथा अति सुख लह्यौ न जाय बखानी | 
दिष्य के परम कल्याण से गुरु को अति सुख होता है। मुनिओ ने कहा कि पुण्य 
ही सुख का कारण है। जिसका जितना पुण्य होता है वह उतना सुस पाता है। 
तुम पुण्यात्मा हो | तुम्हारे लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है । पृथ्वी यही है। पर यही 
पुण्यात्मा को सुखमय और पापात्मा को दु खमय मालूम होती है। यथा सुख 
चाहहि मूढ न धर्मरता । समुद्र जल का निधान है। उसे अधिक जल की आवश्य- 
कता नही है । पर नदियों के लिए दूसरा स्थान नही है! वे जा जाकर अपना जल 
दिनरात समुद्र मे ही गिराया करती हैं। Gael कोस के मरुस्थल पडे है | जहाँ जल 
को बडी हो कमो है । पर नदियाँ उधर उन्मुख हो नही होती | 


तिमि सुख संपति विनहि वोलाये । घरमसील पहि जाहि सुभाये ॥ 
तुम्ह गुरु विप्र धेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कीसल्या देवी ॥२॥ 


अर्थ उसी भाँति सुखमम्पत्ति विना बुलाये ही घमंशील के पास स्वभाव से 
ही जाती है। तुम गुरु, विप्र, गाय और देवताओ के सेवक हो और कोसल्या देवी 
भी बेसी ही पवित्र है। 

व्यास्या वेसे ही पुण्यात्मा सुख से पूर्ण रहते है। उन्हें सुख का घाटा नही 
रहता | फिर भी सुख सम्पत्ति को तो दूसरा स्थान ही नही है। उन्हे तो पुण्यात्मा 
के यहा जाना ठहरा । यही इनका स्वभाव है चाहे उसे कामना हो चाहे न हो। 
तुम तो लडके कुशल से घर लौट भावे इतने मे ही सन्तुष्ट थे । इससे अधिक चाहते 
भी नही थे | परन्तु बारको मे इतना वडा यज्ञ प्राप्त किया। महाराज जनक से 
सम्बन्ध हुआ | यह्‌ सब सुख तो बिना बुलाये ही तुम्हारे पास आये । गुरु, विप्र, गाय 
और देवता का सेवक होना ही पुण्यात्मा का लक्षण है। सो सभी तुममे है। तुम्हारी 
पट्टाभिषिक्ता महिपी कीसल्या देवी भी बेसी ही पुण्यात्मा हैं । फिर तुमलोगो को ऐसा 
सुख षयो न हो | 


सुकृती तुम्ह समान जग माही । भयउ न है कोउ होनेउ नाही ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥३॥ 


अर्थ ` राजन्‌ | तुम्हारे ऐसा पुण्यात्मा जगर्त्‌ मे नतो कोई ट्रमा न है ओर 
न होनेवाळा है। तुमसे अधिक पुण्य किसका है जिसको रामजी के सहृ पुत्र हैं। 

व्याख्या ' पुण्य पाप दोनो होने से ही मगुष्यजन्म मिळता है परन्तु तुममे 
तो पाप वा लेश भी नही है। यथा: प्रभु आयमु बहु विधि प्रतिपाला | दपति घरम 
आचरन नीवा | अजहें गाव श्रुति freak लोका । पथ जात सोहहि मति धीरा | 
ज्ञान भयति जनु घरे सरोरा । तुम्हारा जन्म तो वरदान से हुआ है नही तो तुम्हारे 
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ऐसा पुण्यात्मा इस जगत्‌ मे जन्म केसे ग्रहण कर सकता हू? जिसको राम सा वेटा 
है उसके पुण्य का क्या ठिकाना ? यथा जासु सनेह सकोच वस राम प्रकट भये 
आइ। जे हर हिय नयनन्हि कबहुँ निरखे नही अघाय। सुकं से ही सुकृती अपने 
को पावन परमपद पर चढा ले जाता है | 


वीर विनीत धरम ब्रत धारी । गुन सागर वर वालक चारी || 
तुम्ह कहूँ सवं काल कल्याना । सजहु वरात बजाइ निसाना ॥४॥ 


अर्थ तुम्हारे चारो बाळक वीर विनीत और धमत्रत के धारण करनेवाले 
है तुम्हारा सव काल म कल्याण है । डका देकर TUT साजो | 

व्याख्या तुम चारके सेवव हो १ गुरुके २ विप्र के ३ गाय के और 
४ देवता के । इसलिए चार गुणा से युक्त तुम्हे चार पुत्र है। बे १ वीर हे २ विनीत 
है ३ घमत्रतधारी है और ४ गुणसागर है) यथा चारिउ ET सील गुन धाभा। 
तदपि अधिब सुख सागर रामा | जो वीर होते है वे उद्दण्ड होते है। विनयी नही 
होते । घमब्रतधारी नही होते। नर सहस्र मंह सुनहु पुरारी | कोउ एक होइ धम 
ब्रतघारी | ध्मंब्रतधारी होने पर भी गुणसागर होना महा दुलूभ है। तुम्हारे 
वाळको म चारो गुण है | 

तुम्हारी बात असाधारण है। तुम्हारे लिए शुभाशुभ मुहुर्त का विचार नही 
है। गुरुजी समझ गये कि राजा स्वय यह सम्वाद देने आया है चारात ले चलने 
का मुतत पूछने के लिए । अत कहते है कि तुम्हे सवंकाळ म कल्याण है और आज्ञा 
देते हैं कि निभंय होकर बारात साजो | 


दो चलहु वेगि सुनि गुर वचन, भर्लोह नाथ सिरु नाइ । 
भूपति गवने भवन तव, दूतन्ह वासु देवाइ ॥२९४॥ 


? ७ 

अर्थ जल्दी करो। ऐसा गुरु का वचन सुनकर राजा ने कहा नाथ | बहुत 
अच्छा और नमस्कार करके राजा घर गये | TAT के ठहरने वी व्यवस्था क्र दी | 

व्यास्या गुरजी ने शीघ्रता करने वी आज्ञा दो । इधर से दूत भेजने म देर 
न हुई।यथा पठए दूत बोलि तेहि वाला | अत तुम्ह भी बारात 7 चलने म 
देर न वरी चाहिए। अथवा शुभ मुहूतं भी सक्चिकट है। इसलिए शीघ्रता करो | 
महाराज गुरुजी की आज्ञा को ही सव कुछ मानते है। अत तुरन्त प्रणाम बिया 
ओर धर चठ बारात की तैयारी के few | दूतो वे लिए रहरने वी व्यवस्था कराव 
सव धर गये | यह महाराज की सावधानी है। 


राजा aq रनिवास demi जनक पतिका बाँचि सुनाई ॥ 
सुनि सदसु सकल हरपानी। अपर क्था सव भूप बखानी ॥१॥ 


भयं राजा ने स रानिया को वुळाया । जनकराज की चिट्ठी पढ सुनाई | 
सन्द सुनकर मर हृपित हु और सउ कथा महाराज ने वर्णन ay | 
uts 
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व्यास्या स्त्रीद्विजावमान्य गच्छतो मरणम्‌ । स्त्री और ब्राह्मण का अपमान 
करके Was का मरण होता है। अत यात्रा के ges स्ती और ब्राह्मण का 
सत्कार होना चाहिए | अत स्तियो के सत्कार के लिए रनिवास म गये | वहाँ जाने 
पर सब रानियो को वलबाया | पथक्‌ पृथक्‌ सवके यहाँ जाने का समय नही है। 
संवके आजाने पर राजा जनक की चिट्टी पढ सुनाई। वारात छकर आने की 
प्रार्थना राजा जनक ने की है। रामजी ही शिवधनुभङ्ग म समर्थ हुए । अत राजा 
जनुक बी ज्येए कन्या सीताजी ने उनका वरण किया है । चिट्ठी की वचनरचना 
बडी सुन्दर है, वडी प्रिय है । दूत वचन रचना प्रिय छागी । चिट्ठी के लिए क्या 
कहना है। रानी कौसत्या के महल मे चिट्टी की चोथी आवृत्ति हुई। रामजी 
कौसल्या रानी की भांति ही सब माताओ से प्रेम करते हैं। यथा कोसल्या सम 
सव महतारी | wale सहज सुभाव पियारी। अत सबका वात्सल्य समान रुप सें 
रामजी पर है। उनके विवाहोत्सव का समाचार सुनकर सब प्रसत हुई । अपर कथा 
जो दूत के मुख से सुनी थी सब राजाओ का पराभव, बाणासुर और रावण की 
हार और परशुरामजी के पराजय आदि को कथा महाराज ने स्वय वर्णन की | 


प्रेम प्रफुल्छित राजाह रानी । भनहुसिखिनि सुनि वारिद वानी ॥ 
मुदित असीस देहि गुर नारी । अति आनद मगन महतारी ॥२॥ 


अर्थं प्रेम से फूली हुई रानियाँ ऐसी शोभित हैं जैसे बादल के शब्द 
सुनकर मोरनियाँ फूल उठती हूँ । बडो की स्तियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही 
हें और माताएं अत्यन्त आनन्द मे मग्न है | 

व्याख्या प्रेम से पुलकित हो उठी है। इसलिए प्रफुल्लित कहा । रातियाँ 
स्वभाव से हो शोभायमान है । प्रफुल्लित होने से शोभा और भी बढ गई है । यह 
सात सौ रानियो का हाल ग्रन्थकार कहते है। गुरुनारी अर्थात्‌ कुलमान्य जठैरी 
प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। राम लक्ष्मण की कीति और करणी का प्रकरण 
है। इसलिए महतारी से कौसल्या और सुमित्रा का ग्रहण है। केकेयी भरतजी 
से अधिक रामजी को मानती हैं। यथा भरत न मोहि प्रिय राम समाना । सदा 
कहहु यह सब जग जाना | इसलिए केकेयी का भी ग्रहण है । ये तीनो तो आनन्द 
मे डूवाडूव है | बोळने मे असमर्थं हैं । अत 
लेहि परसपर अति प्रिय पाती i हृदय लगाइ जुडार्वाह छाती ॥ 
राम लपन के कीरति करनी । बारहि वार भूपवर वरनी ॥३॥ 

अर्थे वे दूसरे से अत्यन्त प्यारी चिट्टी को ले लेती हैं और उसे हृदय मे 
गावर छाती शीतल करती है। राम लक्ष्मण की कीति और करणी को बार बार 
राजाओ म श्रेष्ट दशरथजी ने वर्णन किया | 

व्यास्या उस पत्री म भतिप्रिय का शुभ सवाद है। अत वह पत्री अतिप्रिय 
है। चिट्ठी को आधा मिलन कहा गया है। भत चिट्टी को रामविराह सन्तप्त हृदय 
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में लगाकर उसे शीतल करती हैं। महाराज वह कथा जो चिट्टी मे नही है सो कह 
चुके हैं। फिर भी बह कीति और उसका कारण करणी ऐसी अलौकिक है वि न 
वह एकबार मे ठोक तरह से कही जा सके और न सुननेवाले के मन में बैठ सके | 
अथवा उसी कीति और करणी के कहने मे महाराज को आनन्द और सुनने मे 
रानियो को आनन्द है | इसलिए बारम्बार कही | 


मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तव महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनद समेता । चले विप्रवर आसिप देता ॥४॥ 


अर्थं यह सब मुनिजी को कृपा है ऐसा कहकर राजा महल से बाहर चले 
गये । तव रानियो ने ब्राह्मणा को वुलाया । आनन्दसहित अनेक दान दिये । वे शें 
ब्राह्मण आशीर्वाद दते चले | 


व्यारया महरू मे भधिव देर तव नही ठहरे। गुरुजी की आज्ञा हो चुकी 
है । यथा चलहु वेगि सुनि गुर बचन भलेहि नाथ सिर नाय | मुनि के प्रमाद से ही 
यह सव हो रहा है। उन्होने पहिले ही कहा था धरहु धीर see सुत चारी। 
निभुवन विदित भगत भय हारी । अत यह्‌ कोति और करणी उनकी है। सुत की 
नही है । मूनिजी का प्रसाद है । यही बात महाराज ने रानियो से अपने सवाद कें 
उपसहार में कही और बारात की व्यवस्था करने बाहर के खण्ड मे चल आये | 

आनन्द के समाचार की प्राप्ति पर दान देवा चाहिए । इसलिए रानियो ने 
दान पात्र ब्राह्मणो को बुलाया और सात्त्विक दान दिया । अयोध्या ऐसा पुनीत 
देश है । Gata की उपस्थिति का काळ है | विप्रवर से श्वोतिय ब्राह्मण अभिप्रेत हैं | 
यथा वेदपाठी भवेद्विप्र | आनन्द के सहित दान दे रही है। अत यह दान सव 
प्रकार से सात्विक है। यथा दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च 
पाते च तद्दान सात्विक स्मृतम्‌ । भगवद्गीता | दान से सन्तुष्ट होकर ब्राह्माण 
आशीर्वाद देते as) परोक्ष में भी आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आशिष देते 
चलना कहा | 


दो जाचक लिए हुँकारि, दीन्ह निछावर कोटि विधि । 
चिर जीवहु सुत चारि, सकवति दसरत्य के ॥२९५॥ 
अर्ये मेंगतो को वुळवा लिया और करोडो प्रकार की निछाबरें की | वे भी 
आशीर्वाद दत चले | चक्रवर्ती दशरथ के चारो पुन चिरञ्चीव हो । 


व्याख्या दान के अधिकारियों को दान दिया गया। दूसरी श्रेणी के पात्र 
दीन और अनाथ याचक लोग है। ee निछावर दिया जाता है। महाराज 
दशरथ के यहाँ दीन का आदर है। उन्हे वुलावा जाता है। अत वे बुलाये गये। 
सात सौ रानियाँ है। अत कोटि विधि से निछावर का होना कहते है। अथवा 
निछावर की कोटि प्रकार विधि से हुई। यथा पहिले ताटकावध की निछावर 
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हुई । तव मखसरक्षण की निछावर । तप धनुपभञ्ग बी निछावर । तव जयमाल ग्रहण 
की निछावर । सय परशुरामविजय वी निछावर हुई | 


कहत चले पहिरे पटु नाना | हरपि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब BS पाए।छागे घर घर होन बधाए॥१॥ 


अर्थ ऐसा वहते हुए अनेक AIT के कपडे पहने हुए चल और हपित होकर 
गहगहे SS बजाये । सब लोगो को समाचार मिला तो घर घर वधाइयाँ बजने लगी। 

ARAL याचक लोग अनेक प्रकार वे कपडे पहने हुए है जो उन्हें निछावर 
मे मिले हं। चिरजीवहु सुतचारि चक्रपर्ति दशरत्थ के ऐसा कहते हुए चल। दाता 
की प्रीति के लिए उन्होने निछावर म मिले हुए वस्त्रालद्धारो वो तुरन्त धारण कर 
छिया | केवल कपडे हो नही पाये। नाना भाँति से निछावर हुई है। राजोपचार 
ar की निछावर हुई 1 घोडे, हुवी, डका, निशान सभी कुछ निछावर म मिला है । 
अत Sel देकर चले । हने गहगहे निसाना । यहाँ हुने शब्द का सिवा जाचक शब्द 
के दूसरा बोई शब्द वत्तरूप म उपलब्ध नही होता और अर्थ भी बेठ जाता है | 
अत याचको ने SS बजाये यही अर्थ करना होगा। जन्मकाल मे याचक स्वय 
भाये | यथा तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा । dee भूप जो जेहि मन भावा | 
इस वार उन्हें बुलाया गया | 

याचको के इस भाति डड्भा। बजाकर चलने पर सव लोगो को समाचार लग 
गया । अथवा रानिया का समाचार लिखकर तब पुर लोगो का समाचार लिखते 
है। राजा और प्रजा की सम्पत्ति एक है । अति घनिष्ठ प्रीति है। धर्मनियन्त्रित 
राज्तम्त्र म ही ऐसी प्रीति सम्भव है । प्रजा इतनी आनन्दित हुई भानो उन्ही के 
घर विवाहोत्सव है । घर घर बधाय बजने लग | 


भुवन चारि दस भरा) sag | जनकसुता रघुवीर विआहू ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गली सवारन लागे ॥२॥ 


अथं चौदहा भुवनो म उछाह भर गया कि जनक की बेटी और रघुवीर 
का व्याह है। यह शुभ कथा सुनकर लोगो म अनुराग वढा | रास्ता, घर और गली 
सँवारने लगे 

व्याख्या चौदह भुवन का अयोध्या से सम्बन्ध हे। यथा भुवन चारि दस 
भूघर भारी । सुकृत मेघ वरखहि सुखवारी | रिधि सिधि सपति नदो सुहाई । उमगि 
अवध अबुघि re धाई। अत सभी जगह समाचार फैल गया और सभी महाराज 
दशरथ से प्रेम करते है। यथा नृप सब रहहि कृपा अभिशापे। लोक्प करहि 
प्रोति रुचि राखे। अत सबके हृदय म आनन्द TAIT । इस भाति चौदह भुवन म 
SSS भर गया । जनकजी की भी कीति की ख्याति सारे ससार म है। अत इस 


Sy 


१ यहाँ अधिक द्वितीय अळङ्कार है 
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मे लगाकर उसे शीतल करती हैं। महाराज वह कथा जो चिट्ठी मे नहीं है सो बह 
चुके हैं। फिर भी वह वीति और उसका कारण करणी ऐसी अलौकिक हे वि न 
वह एकबार मे ठोक तरह से कही जा सके और न सुनमेवालें के मन मे वेठ सके | 
अथवा उसी कीति और करणी के बहने मे महाराज को आनन्द ओर सुनने मे 
रानियो को आनन्द है । इसलिए वारम्वार कही | 


मुनि प्रसाद कहिं द्वार सिधाए । रानिन्ह तव महिदेव बोलाए | 
दिए दान आनद समेता। चले विप्रवर आसिप देता ॥४॥ 


अर्थ यह सब भुनिजी की कृपा है ऐसा कहकर राजा महल से बाहर चले 
गये । तव रानियो ने ब्राह्मणो वो बुलाया । आनन्दसहित अनेक दान दिये। वे श्रेष्ठ 
ब्राह्मण आशीर्वाद देते चले । 

व्यारया महर मे अधिक देर तक नही Sat y गुर्जी की आज्ञा हो चुकी 
है। यया चलहु वेगि सुनि गुरु बचन भलेहि नाथ सिर नाय | मुनि के प्रमाद से ही 
यह सव हो रहा है। उन्होने पहिले ही कहा था धरहु धीर sag सुत चारी। 
त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। अत यह कोति ओर करणी उनकी है। सुत को 
नही है। मुनिजी का प्रसाद है। यही वात महाराज ने रानियो से अपने सवाद के 
उपसंहार में कही और बारात की व्यवस्था करने बाहर के खण्ड मे चले आये । 

आनन्द के समाचार की प्राप्ति पर दान देना चाहिए। इसलिए रानियो मे 
दान पातर ब्राहाणो को बुछाया और सात्विक दान दिया । अयोध्या ऐसा पुनीत 
देश है i gmat की उपस्थिति का काल है । विप्रवर से श्रोत्रिय ब्राह्मण अभिप्रेत है। 
यथा वेदपाठी भवेद्विप्र । आनन्द के सहित दान दे रही है। अत यह दान सब 
प्रकार से सात्त्विक है। यथा दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे | देशे काले च 
पात्रे च तहान सात्त्विक स्मृतम्‌ । भगवद्गीता | दान से सन्तुष्ट हाकर ब्राह्मण 
आशीर्वाद देते चळे। परोक्ष मे सी आशीर्वाद देते हे। इसलिए आशिष देते 
चलना कहा । 


दो जाचक लिए हकारि, dee निछावर कोटि विधि । 
चिर जीवहु सुत चारि, चकवति दसरत्य के ॥२९५॥ 


अर्थ मँगतो को बुवा लिया और करोडो प्रकार की निछावरे की । वे भी 
आशीर्वाद देते चले | चक्रवर्ती दशरथ के चारो पुन चिरश्चीव हा | 

व्याख्या दान के अधिकारियो को दान दिया गया। दूसरी श्रेणी के पात्र 
दीन और अनाथ याचक लोग है। इन्हे निछावर दिया जाता है। महाराज 
दशरथ के यहाँ दीन का आदर है। उन्हे बुलावा जाता है। अत वे बुलाये गये। 
सात सौ रानियाँ है। अत कोटि विधि से निछावर का होना कहते है। अथवा 
निछावर की कोटि प्रकार विधि से हुई। यथा पहिले ताटकावध को निछावर 
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हुई । तब मखसरक्षण की निछावर | तव धनुपभङद्भ की निछावर । तव जयमाछ ग्रहण 
की निछावर । तन परशुरामविजय की निछावर हुई | 


कहत चले पहिरे पटु नाना | हरपि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सव लोगन्ह पाए। लागे घर धर होन FAT ॥१॥ 


अर्थ ` ऐसा कहते हुए अनेक प्रकार के कपडे पहने हुए चले और हपित होकर 
गहगहे SS बजाये | सब लोगो को समाचार मिला तो घर घर वधाइयाँ वजने TAY | 
व्यास्या . याचक लोग भनेक प्रकार फे कपडे पहने हुए है जो उन्हे निछावर 
मे मिले हे। चिरजीबहु सुतचारि चक्रवति दशरत्य के ऐसा कहते हुए चले। दाता 
की प्रीति के लिए उन्होने निछावर मे मिले हुए बस्त्रालद्वारो को तुरन्त धारण कर 
लिया। केवल कपडे ही नही पाये । नाना भाँति से निछावर हुई है । राजोपचार 
तक की निछावर हुई | घोडे, हाथी, डका, निशान सभी कुछ निछावर में मिला है । 
अत SET देकर चले | हने गहगहे निसाना | यहाँ हने शब्द का सिवा जाचक शब्द 
के दूसरा कोई शब्द वर्त्तारूप मे उपलब्ध नही होता और अर्थं भी बैठ जाता है। 
अतः याचको ने ss बजाये यही अर्थं करना होगा। जन्मकाल मे याचक स्वय 
आये | यथा ` तेहि अबसर जो जेहि विधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा | 
इस वार उन्हे बुलाया गया | 
याचको के इस भांति Ser वजाकर चलने पर सव रोगो को समाचार लग 
गया | अथवा रानियो का समाचार लिखकर तब पुर लोगी का समाचार लिखते 
है। राजा और प्रजा की सम्पत्ति एक है। अति घनिए प्रीति है। धर्मनियन्धित 
राज्तन्त्र म ही ऐसी प्रीति सम्भव है प्रजा इतनी आनन्दित हुई मानो उन्ही के 
घर विवाहोत्सव है । घर धर बघाये बजने लगे | 


भुवन चारि दस भरा” उछाहू । जनकसुता रधुवीर विभाह ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गुह गली संवारन लागे ॥२॥ 


अर्थं . चौदहो भुवनो म उछाह भर गथा कि जनक की बेटी और रघवीर 
का व्याह है । यह शुभ कथा सुनकर लीगो मे अनुराग वढा | रास्ता, घर और गली 
सँवारने लगे : 

व्याख्या : चौदह भुवन का अयोध्या से सम्बन्ध है । यथा : भुवन चारि दस 
भूधर भारी । सुकृत मेघ वरखहि सुखबारी । रिधि सिधि सपति नदी भुहाई । उमगि 
अवध vate वहुँ घाई। अत सभी जगह समाचार फैल गया भर सभी महाराज 
दशरथ से प्रेम करते है। यथा नूप सब wale कृपा अभिलापे। लोकप करहि 
प्रीति रुचि राखे। अत सबके हृदय मे आनन्द उमगा । इस भाँति चौदह भुवन मे 
उछाह भर गया । जनकजी की भी कीति की स्याति सारे ससार मे है। भतत इस 


१ यहाँ अधिक . द्वितीय अलद्धार है । 
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विवाह से सबको हप॑ हुआ । श्रीरामजी की रयाति वीररूप से त्रेछोवय मे हो चुकी 
है। अत रघुवीर बहने है पिता वा नाम नही सेते | जगदम्बा जानकोजी के रुप 
वी ख्याति भी त्रेलोक्य मे है। पर जनक को पुत्री करवे ही रयाति है। अत बहते 
है जनक सुता रघुवीर बिवाह । 

विवाह की कथा है। इसलिए शुभ कथा कहते है। लोग तो अनुरक्त हुए हैं । 
पर इस सम्बन्ध वे समाचार से अनुराग ओर बढा | सववा घर सडक और गरी 
के बीच मे है। अत मग गृह गली वा संवारना उसी क्रम से लिखते है | 


जयपि अवध सदेव सुहावनि। रामपुरी मगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति कं रीति सुहाई । मगल रचना रची बनाई ॥३॥ 


अर्थ यद्यपि अयोध्यापुरी नित्य ही सोहावनी है । रामजी की पुरी मद्भलमयी 
और पवित्र करनेवाली हैं । फिर भी प्रीति की रीति सुन्दर होतो है। मङ्गल रचना 
सँवारबर रची गई है | 


व्याख्या यह सशय न हो कि अवध और समयो म असस्कृत ही रहता 
था। अत ग्रन्थकार कहते हे कि अवध ता सदा देखने म सोहावन और सेवन करने 
म पावन है। यथा पहुँचे दूत रामपुर पाचन | हरसे नगर बिलोकि सोहावन । 
अवघ का सम्बन्ध रामजी से वेसा ही है जेसा दिन का सम्बन्ध सूयं से होता है। 
यथा अवध Tei जहँ राम निवासू | तहँइ दिवस qs भानु प्रकासू। अत अवध 
को रामपुरी कहा । अथवा राजा जनक के दूत रामपुरी की भावना से अवध मे 
आये हे। उसके वर्णन म भी अवध का रामपुरी कहकर वर्णन करते है! स्वय 
रामजी APSA अमद्भलहारी है। अत उनकी पुरी मगलमय पावनि है। 
रामजी के नाम रुप लोला घाम सम मङ्गलमय पावन और सोहावन है। माम 
मङ्गलमय यथा मगल भवन अमगळ हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी | 
रूप मगलममय यथा मगलभवन अमगलहारी | zag सो दशरथ अजिर विहारी | 
लीला मंगलमय यथा जासु सकल मगलमय कीरति | धाम मगलमय यथा 
रामपुरी मगलमय पावनि । नाम पावन यथा सुमिरि पवनसुत पावन नामू | 
रूप पावन यथा मगलमय अति पावन पावन। लीला पावन यथा रघुवोर 
चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावइ । धाम पावन यथा रामपूरी मगलमय 
पावनि। नाम और लीला सोहावन यथा राम नाम गुन चरित सोहाए। रूप 
सोहावन यथा स्याम सरीर सुभाव सुहावन। धाम सोहावन यया हरखे 
नगर विलोकि सोहावन्‌ | अत रामपुरी म मङ्भलरचना की आवश्यकता नही है। 
TST के मार्जन की कौन आवश्यकता है | फिर भी प्रोति का यह आनन्द है कि 
प्रेमपात्र के मङ्गल उपस्थित होने WARS रचना बनाई जातो है। जहाँ प्रीति 
की प्रीति पाठ है वहाँ पहिले प्रीति शब्द का अथं प्रेम और दूसरे प्रीति शब्द का 
अर्थं आनन्द है। वेर म भो पलटा ऊने का आनन्द है। पर वह आनन्द सोहावना 
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नही है । प्रीति का आनन्द सोहावना है । उमम मज़ूलरचना सँवारकर रची जाती 
है । उसी को स्पष्ट वरते हुए कहते है 


ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम विचित्र बजारु ॥ 
कनक कळस तोरन भनि जाला । हरद za दधि अच्छत माला ॥४॥ 


अर्थं घ्वजा पताका, सुन्दर वस्त्र और चवर से छाया हुआ बाजार परम 
विचिज हो रहा था । सोने के कलश, मणिजाल का तोरण, हलदी, दूब, अक्षत और 
माला द्वारा । 

व्यास्या जन्मोत्सव वे समय मे वहा है ध्वज पताक त्तोरन पुर छावा । 
कहि न जाइ जेहि भाति बनावा । वेसा ही इस उत्सव के समय भी मनाया जा रहा 
है। पर जन्मोत्सव से विवाहोत्सव की रचना मे विशेषता होती है। अत कनफ 
वलस तोरन मनि जाला। लिखकर विशेषता भी feast हे। बाजार का 
साज कहकर घर का साज कहते है। बाजार की मद्भलरचना दूसरे प्रकार की और 
घरकी दूसरे प्रकार की होती है । हलदी, दही, अक्षत, माला आदि प्रयोग घर की 
मङ्गरुरचना मे होता है | 


दो मगलमय निज निज भवन, लोगन्ह रथे बनाइ I 
वीथो सीची चतुरसम, चौके चारु TUS ॥२९६॥ 


अर्थं लोगो ने अपने धरो को सँचारकर मङ्गलमय बनाया । सुन्दर चौके 
पुराकर चतुरसम से गरियो को सीचा | 

व्यास्या यहाँ महाजनो को आज्ञा देनी नही पडी । आपसे आप लोगो ने 
अपना अपना घर मङ्भळमय बनाया | खुब सेंवारकर रचना AT | घर संवारकर 
लोगो ने बाहर चौके पुरामे | गलियाँ चतुरसम चार प्रकार के सुगन्वित द्रव्य को 
एर्काजत करके चतुरसम बनाते है से सीची गईं | 


We तह qa जूथ मिलि भामिनि | सजि नव सप्त सकल दृति दामिनि ॥ 
विधुवदनो मुगसावक छोचनि । निज सरूप रति मान विमोचनि ॥१॥ 


अर्थ जहाँ det झुण्ड को झुण्ड स्त्रियां मिलर सोलह AYR करके गान 
करने लगी । art अङ्क की प्रभा बिजली सी, मुख चन्द्रमा सा, आँखें मृग के बच्चों 
सी थी | अपने रूप से रति के अभिमान को मिटानेवाली थी । 

ब्याख्या घरो का वर्णन करके अब घरवालियो का बर्णन करते हे । कुरूपता 
भी पाप का फल है। अवध के नर नारी कृतार्थरूप है। यथा उमा अवघवासी 
चर, नारि डृतारथखूप। अथवा मनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुचि अमोल 
सुन्दर सब भाँती । अत स्त्रियों की सुन्दरता दखकर रति का अभिमान टूटता था। 
क्योकि सभी अन्द्रवदनी और मुगनयनी थी। मुख की शोभा कहकर सर्वाङ्ग की 
शोभा कहत है कि उसम चिजली सा चमक है । तिस पर साळहा भ्पृङ्धार कर रके 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


७४८ रामचरितमानस 


Bi यथा प्रथम अग सुचि एक विधि मज्जन दुतिय वसानि | अमल वसन पहिरन 
तृतिय जावक चारि सुजानि । १। पचम केस संवारियो पष्टहि माँग सिदूर। भाल 
खोरि सप्तम कहत अष्टचिबुक तिलपूर | २ । मेहदी कर पद रचन नव दसम अरगजा 
अग । ग्यारह भूपन नग जटित बारह पुष्प WAT । ३। वासराग मुल तेरहो WAT 
रंगिवो दाँत | अधर राग गनि पचदस वज्जल पोडस भात । ४। 


Tae मंगल मंजुळ वानी । सुनि करव कलकठि छजानी ॥ 
भूप भवन किमि जाइ वसाना । विस्व विमोहन रचेउ विताना ॥२॥ 


अर्थ : मनोहर वाणो से मङ्गलगान करने BM | सुन्दर स्वर को सुनकर 
कोयल लज्जित हो उठो । राजा के धर का कंसे बर्णन किया जाय जहाँ ससार को 
मोहन करनेवाला मण्डप छाया गया था। 


व्याख्या : मङ्गलगान करने लगी | उनका स्वर इतना मनोहर है कि कोयल 
लज्जित हो जाय | जनकपुर के वर्णन में कहते है जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी । 
करहि गान कल कोकिळ बयनी और यहाँ कहते हे सुनि wera Topo लजाही | 
यहाँ मामला बढा हुआ है। सोलहो शगार कर wag शरीर की alt भी 
दामिनी सी है। वहाँ एक अर्घालो मे बर्णन है । यहाँ तीन भर्धाली मे वर्णन करके 
लिगुना उत्सव कहा । 

जब प्रजाओ के घर मे इतनी सजावट और भामोद प्रमोद है तव राजा के 
घर का क्या वर्णन किया जा सक्ता है ? वहाँ विश्वविमोहन मण्डप साजा गथा है। 
जनकपुर के भण्डप का तो वर्णन किया। पर यहाँ के मण्डप का वर्णन हो नही 
सकता | वहाँ का मण्डप देखकर ब्रह्मादेव भूल गये कि कदली के सम्भे आदि असली 
हुँ कि बनावटी & । पर यहाँ तो विश्व विमोहून वितान रचा गया है । जिसे देखकर 
अपने शरीर का एकदम सँभाल नही रह जाता | मोह की परिभाषा ही यही है कि 
we ‘i शरीर को नेकु न रहै सँभार | यहाँ तो वितान के देखने से विमोह 
होता है। 


मञ्चल द्रव्य मनोहर नाना । राजत बाजत विपुल निसाना ॥ 
कतहुँ विरद वंदी -उच्चरही । कतहुँ वेदधुनि भूसुर करही ॥३॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार के मनोहर मङ्गल द्रव्य शोभित थे। मङ्गल द्रव्याणि 
यथा * पूर्णकुम्भ द्विजं वेश्या शुल्कधान्यञ्च दपंणम्‌ । दध्याज्य मधघुलाजञ्च पुष्पं 
दूर्वाक्षत सितम्‌ | ad गजेन्द्र तुरग ज्वलदर्मि सुवर्णकम्‌ । Tia परिपक्वानि फलानि 
विविधानि च मुक्ता प्रसून माळा achat च चन्दनम्‌ । ददर्शेतानि वस्तूनि 
मङ्गलानि तुरो मुने ! ब्रह्मवैवर्ते । अर्थ : पूर्णकुम्भ, ब्राह्मण, वेश्या, श्वेत धान्य, 
दपंण, दही, घी, मघु, छावा, फूल, दूर्वा, श्वेत अक्षत, बेल, हाथी, घोड़ा, जलती 
हुई भाग, सोना, पत्ते, पके फल, भोती, फूल की माला, ताजा मास, चन्दन ये मङ्गल 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
वालकाण्ड * प्रथम सोपान ७४२, 


द्रव्य हैं। बहुत से डद्धे वज रहे है। कही बन्दो विरदावली उच्चारण करते और 
कही ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे है । 

व्याख्या : जब मण्डप का वर्णन हुआ तो मड्भूल द्रव्यो का भी वर्णन होना 
चाहिए | इसलिए बहते हैं कि अनेक प्रकार के मनोहर मङ्भरु द्रव्य वहाँ थे | भाव यह 
कि ताजा मास इत्यादि ane द्रव्य होने पर भी मनोहर नही हैं। अत उनकी 
अनुपस्थिति वहाँ पर कह रहे है। राजद्वार है । अत उत्सव के समय मे अनेक डकाओ 
का वजना चन्दियो का विरद कहना ओर ब्राह्मणो का वेदध्वनि वरना सवंथा प्राप्त 
है । ये सब वियोपताएँ भूपभवन मे थी । लोकिक बेदिक दोनो रीतियाँ हो रही है। 
बन्दी का विरद कहना लौकिक रीति है और ब्राह्मणो क्री वेदध्वनि वेदिक रीति है | 


गावहि सुन्दरि मंगल गीता। ले ले नामु रामु अरु सीता ॥ 
बहुत उछाह भवनु अति? थोरा । मानहु उमगि चला चहुंओरा ॥४॥ 


ad: सुन्दरियाँ राम और सीता का नाम लेकर मङ्भलगीत गाने लगी | 
उत्साह बहुत था घर्‌ छोटा पड गया | मानो उमगकर चारो ओर वह चला | 

व्याख्या ; राजभवन मे जो गीत हो रहा है उसमे राम और सीता का 
नाम जोडकर गा रही हूँ वरपक्षवारे के घर वर की ही प्रधानता रहती है। अत 
उनके यहाँ पहिले वर का नाम लेकर तब वधू का नाम गीत मे जोडते है। भाव 
यह्‌ कि व्याह का गीत आरम्भ हो गया। दूत के मुख से सुन पाया है कि वधू का 
नाम सीता है | यथा  सीय स्वयवर भूप अनेका | सिमिटे que एक ते एका | यद्यपि 
दूत ने पुकारने का माम सीता शब्द का तद्भव रूप सीय कहा। परन्तु उस समय 
प्राकृत्त का सस्कृत रूप जानने में कठिनता न थी। यद्यपि ससार सीताराम कहता है | 
पर अयोध्या के मङ्गरगान मे तो “राम सीता' ही गाया गया | 

उछाह तो चारो ओर है। पर विशेष राजगृह मे है। वही से आनन्द का 
सोता फूटा है। उसी की उपमा देते हैं कि जब किसी पात्र मे बहुत सा जल भर 
दिया जाता है ती चारो ओर से बह चलता है। उसी भाँति राजमहल मे उछाह 
इलना वढा कि उसमे समा न सका तो चारो ओर से उमगकर बह्‌ चरा | यथा 
भुवन चारि दम भरा उछाहू | जनक सुता रघुवीर बिवाह | 


दो. सोभा दसरथ भवन क, को कबि करने पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम Shee अवतार ॥२९७॥ 


_ अर्थ * महाराज दशरथ के महल की शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता हे । 
जहां सव देवत्ताओ के शिरोमणि रामजी ने अवतार धारण किया था। 

व्याख्या : जनकपुर की शोभा वर्णन करते हुए कहा है " वमइ नगर जेहि 

लच्छि करि कपट नारि बर वेप। तेहि पुर की शोभा वहत सकुचहि सारद सेप | 


re 


१. यहां अधिक अलद्धार है । 
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हें। यथा प्रथम अग सुचि एक विधि मज्जन दुर्तिय बखानि | अमल वसन पहिरन 
तृतिय जायक चारि सुजानि । १। पचम केस सेवारियो पष्टाहि माँग सिंदूर | भाल 
खौरि सप्तम कहत अष्टचिबुक तिळपूर । २ । मेहदी कर पद रचन नव दसम अरगजा 
अग । ग्यारह भूपन नग जटित बारह पुप्प प्रसग । ३। वासराग मुख तेरहो चौदह 
रंगिवो दाँत । अधर राग गनि पचदस कज्जल पोडस भाँत । ४। 


गावहिं मगर was वानी | सुनि aac करुकठि लजानी ॥| 
भूप भवन किमि जाइ बखाना । विस्व विमोहेन रचेउ विताना ॥२॥ 


अर्थ मनोहर बाणो से मङ्गलगान करने लगी। सुन्दर स्वर को सुनकर 
Aas लुज्जित हो उठो । राजा के घर का कसै वर्णन बिया जाय जहाँ ससार वो 
मोहन करनेवाला मण्डप छाया गया था | 


व्याख्या मद्भलगान करने लगी | उनका स्वर इतना मनोहर है कि कोयल 
लज्जित हो जाय | जनकपुर के वर्णन मे कहते है जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी | 
करहि गान कळ कोकिल वयनी और यहा कहते है सुनि कलरव HTS लजाही | 
यहाँ मामला बढ़ा हुआ है। सोलहो शगार कर WAZ! शरीर की aia भी 
दामिनी सी है। वहाँ एक अर्धालो मे वर्णन है। यहाँ तीन भर्धाली मे वर्णन करके 
तिगुना उत्सव TST | 

जब प्रजाओ के घर म इतनी सजावट और आमोद प्रमोद है तब राजा के 
घर का कया वर्णन किया जा सकता है? वहा विश्‍वविमाहन मण्डप साजा गया है। 
जनकपुर के मण्डप का तो वर्णन किया । पर गरहा के मण्डप का वर्णन हो नही 
सकसा | वहाँ का मण्डप देखकर ब्रह्मदेव भूल गये कि कदली वे खम्भे आदि असली 
हे कि बनावटी है । पर यहाँ तो विशव विमाहन वितान रचा गया है। जिसे दखकर 
अपने शरीर का एकदम सँभाळ नही रह जाता। माह की परिभाषा ही यही है कि 
HE आपने शरीर का नेकु न रहै सँभार। यहाँ तो वितान के देखने से विमोह 
होता है। 


मङ्गल द्रव्य मनोहर नाना । राजत वाजत यिपुछ निसाना ॥ 
कतहु विरद वदी उच्चरही | कतहु बेदघुनि भूसुर करही ॥३॥ 


अर्थं अनेक प्रकार के मनोहर Wee द्रव्य शोभित थे। मद्भल द्रव्याणि 
यथा पूर्णकुम्भ द्विज वेश्या शुल्कधान्यञ्च दपंणम्‌ । दध्याज्य मधघुलाजञ्च पुष्प 
दूर्वाक्षत सितम्‌ | वृष गजेन्द्र तुरग ज्वलर्दागँन सुवर्णव म्‌ । पर्णश्च परिपक्वानि फलानि 
विविधानि च। मुक्ता प्रसून माछाञ्च सद्योमास च चन्दनम्‌ । ददर्शैतानि वस्तूनि 
yet तुरा मुने । Ta | अर्थं पूर्णकुम्भ, ब्राह्मण वेश्या, श्वेत धान्य, 
दर्पण, दही, घी, मधु, लावा, फूल, दूर्वा, श्वेत लक्षत, बेल, हाथी, घोडा, जलती 
हुई आग, सोना, पत्ते, परे फल, मोती, फूल की माला, ताजा मास, चन्दन ये मङ्ग 
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रव्य हैं। बहुत से ss बज रहे हैँ कही चन्दी विरदावली उच्चारण करत और 
कही ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं। 

व्याख्या : जव मण्डप का वर्णन हुआ तो मङ्गुल द्रव्यो का भी वर्णन होना 
चाहिए | इसलिए बहते है कि अनेक प्रकार के मनोहर मङ्भछ द्रव्य वहाँ थे । भाव यह 
कि ताजा मास इत्यादि मगल द्रव्य होने पर भी मनोहर नही हैं। अत उनकी 
अनुपस्थिति वहाँ पर कह रहे है । राजद्वार है । अत उत्सव के समय मे अनेक डकाओ 
का वजना बन्दियो का विरद कहना और ब्राह्मणो का वेदघ्वनि करना सर्वथा प्राप्त 
है। ये सब विशेषताएँ भूपभवन मे थी । छौकिक वैदिक दोनो रीतियाँ हो रही है । 
वन्दी का विरद कहना लौकिक रीति है और ब्राह्मणो की वेदध्वनि वैदिक रीति है। 


गार्वाह सुन्दरि मंगल गीता। ले लै नामु रामु अरु सीता॥ 
बहुत उछाह्‌ wag अति' थोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा ॥४॥ 


ay सुन्दरियाँ राम और सीता का नाम लेकर मञ्जलगीत गाने छगी। 
उत्साह बहुत था | घर छोटा पड गया । मानो उमगकर चारो ओर बह चला | 

व्याख्या . राजभवन में जो गीत हो रहा है उसमें राम और सीता का 
नाम जोडकर गा रही है। वरपक्षवाले के घर वर की ही प्रधानता रहती है। अत 
उनके यहाँ पहिले वर का नाम छेकर तब वधू का नाम गीत मे जोडते है। भाव 
यह्‌ कि व्याह का गीत आरम्भ हो गया | दुत के मुख से सुन पाया है कि वधू वा 
नाम सीता है। यथा सीय स्वयवर भूप अनेका | सिमिटे que एक ते एका | यद्यपि 
दूत ने पुकारने का नाम सीता शब्द का तद्भव रूप सीय कहा। परन्तु उस समय 
MIT का सस्कृत रूप जानने मे कठिनता न थी । यद्यपि ससार सीताराम कहता है | 
पर अयोध्या के मद्भलगान में तो “राम सीता' ही गाया गया । 

उछाह तो चारो ओर है। पर विशेष राजगृह मे है। वही से आनन्द का 
सोता फूटा है। उसी की उपमा देते है कि जब किसी पात्र मे बहुत सा जल भर 
दिया जाता है तो चारो ओर से बह्‌ चलता है। उसी भाँति राजमहरू मे उछाह 
इतमा बढा कि उसमे समा न सका तो चारो ओर से उमगकर बह चला | यथा 
भुवन चारि दस भरा उछाह | जनक सुती रघुवीर विवाहू | 


दो सोभा दसरथ भवन के, को कवि करने पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ 


अं महाराज दशरथ के महल को शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता है। 
जहाँ सव देवताओ के शिरोमणि रामजी ने अवतार धारण किया था | 

व्याख्या जनकपुर की शोभा वर्णन करते हुए वहा है वमइ नगर जेहि 
लच्छि वरि कपट नारि वर वेप। तेहि पुर की शोभा पहत सकुचहि सारद सेप | 


१. यहाँ अधिक अलद्धार है । 
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वहाँ जनकभवन की शोभा की विशेषता नही कही । Ted हैं जनक भवन की सोभा 
जैसी । गृह गृह प्रति पुर देखिय तेसी । क्योंकि जनकभवन मे जगदम्बा का अवतार 
नही हुआ था । वह तो यज्ञ के लिए जोते जानेवाली भूमि में हुआ था। जनकपुर 
की विशेषता यह थी कि वहाँ जगदम्बा कपट नारि वर वेप में वसती थी । अत वहाँ 
पुरे जनकपुर की शोभा कही । यहाँ अयोध्या मे तो महाराज वे महल मे श्रीरामा- 
FAT हुआ था | अत महाराज के महल की विशेषता थी । दशरथभवन वी शोभा 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई कवि वर्णन नही कर सकता | क्योकि यहाँ 
सक्लदेर्वाशरोर्माण रामजी ने अवतार ग्रहण किया था। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे वही 
स्थल इस योग्य था जहाँ पूर्णे ब्रह्म का आविर्भाव हो सके। जनकपुर की शोभा 
मे शारदा और शेप को सङ्भोच है। पर यहाँ की शोभा के वर्णन मे चे असमर्थे हे। 
निर्गछिताथं ag कि जनकपुर का उत्कपं जानकीजी के निवास से है और 
ददारथभवन की बडाई श्रीरामजी के वहाँ अवतार धारण करने से है । 
भूप भरत पुनि लिये बोलाई । हय गय स्यदन माजहु जाई ॥ 
amg वेगि रघुवीर बराता । सुनत Gea पुरे दोउ भ्राता ॥१॥ 
अथं फिर राजा ने भरतजी को बुला भेजा और कहा कि जाकर घोडे 
हाथी और रथ सजाओ। शीघ्र ही रघुवर की बारात मे चलो | सुनते ही दोनो 
भाई पुलक से पूर्ण हो गये | 
व्याख्या मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए से प्रसङ्ग छोड़ा था। भूष भरत 
पुनि लिये बोलाई से उसी प्रसङ्ग को उठाते है। दोनो भाइयो मे इस समय भरतजी 
ही वडे है। अत वुछाहट उन्ही की हुई । पर उनके साथ दत्रुष्नजी भी आये | बयोकि 
ये सदा सरतजी के साथ रहते हैं। यथा भरत शतुहन दूनो भाई। प्रभु सेवक जसि 
प्रीति वडाई। राजसभा म भरतजी की पुनीत प्रीति देखी जा चुकी है। यथा 
प्रीति पुनीत भरत कै देखी | सगळ सभा सुख Beg विसेखी | अत उन्ही को बारात 
ब्रात सजाने की आज्ञा हुई। चतुरङ्गिणी सेना मे से हय गज स्यदन के ही साजने 
की आज्ञा हुई पदचर के लिए नही हुई। आज चक्रवर्तीजी राम न कहकर रघुवीर 
कहते है । क्योकि धनुपभङ्ग से वीरता प्रमाणित हो चुकी। वीरा की बारात ऐसी 
ही होती है। जय पहिल ही जाकर किया | अव बारात पीछे से चल रही है | बिना 
दूरहे की बारात साजी जा रही है। भरत शत्रुघ्न को मगररक्षा के लिए आज्ञा न 
होकर बारात मे चलने के लिए आज्ञा हुई। अत अति हषं से पुलकायमान हो 
गये । भग्तजी के लिए जो आज्ञा हुई वही शतुध्नजो के लिए समझ लेनो चाहिए । 
भरत सकल साहनी बोलाए । आयसु दीन्ह सकल उठि oe ॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे | वरन वरन वर वाजि विराजे ॥२॥ 
अर्थ . भरतजी ने सव दारोगो को बुलाया और आज्ञा दी । वे प्रसत होकर 


दौड पड़े | उन्होने रचि से रचकर घोड़ो पर जीन सजाये। रङ्ग र्ग के सुन्दर 
घोड़े शोभित थे । 
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व्याख्या भरतजी ने विभागो के अध्यक्षो को aoa) चक्रवर्तीजी ने 
भरतजी को आज्ञा दी। उन्होने बलाध्यक्षो को चही आज्ञा दीहराई | अत पुनरुक्ति 
के भय से उसे तही लिखते | भरतजी के दरबार में वलाध्यक्ष लोग उपस्थित हुए । 
भरतजी ने चक्रवर्तीजी की आज्ञा केवल दोहरायी ही नही उसे विस्तार के साथ 
समझाया | आगे की प्रक्रिया से सव ard स्पष्ट हो जावेंगी | यहाँ विस्तार से लिखने 
को आवश्यकता नही है। आज्ञा पाते ही वे आनन्द के साथ उठकर दौड पड़े । 
मुनिजी ने आज्ञा दी : चलहु वेगि सुनि मुनि वचन भलेहि नाथ सिर नाय। तदनुसार 
चक्रवर्तीजी आज्ञा देते wag वेगि west बराता । आयसु पाइ मुदित उठि 
धाये | इससे अनुमित है कि भरतजी ने भी चलहु वेगि यही आज्ञा दी | 

जिस रङ्ग के घोडे पर जेसी जीन खिलेगी जैसा साज फवेगा। यही विचार 
कर अपनी अपनी रुचि के अनुसार रचकर साजा | सवारी के MS रङ्ग विरद्भे थे । 


सुभग सकल सुठि चचल करनी | अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि चखाने। निदरि पवनु जनु चहत उडाने ॥३॥ 


अथं सब घोडे सुन्दर और अति चञ्चल करणीवाले थे । वे जरते हुए लोहे 
पर पैर रखने की भाति पृथ्वी पर पेर रखते थे। वे अनेक जातियो के थे जिनका 
वणन नही हो सकता | मानो हवा का निरादर करके उडा चाहते sl जहाँ हुअ 
जिमि जरत पाठ है वहाँ अथ करना होगा कि मानो जलती हुई धरती पर पाँव रख 
रहे है । ऐसे चञ्चलकरणी हुए I 

व्यास्या सुभग कहकर रूप कहा चञ्चल कहने से गुण कहा । कहावत है 
कि लडके ओर घोडे चञ्चल ही अच्छे होते है। सो ऐसे चञ्चल है कि उमसे स्थिर 
रहा ही नही जाता | उनके लिए मानो पृथ्वी गरम लोहे की हो रही है | Teal पर 
पर खखा वि तुरन्त उठाया । बरावर थिरकते ही रहते Fy घोडो की जाति होती 
है। मानी हुई बात है कि जातिवारे घोडे अच्छे होते हैँ। बडे यल से ater की 
जाति की रक्षा की जाती है। हीन जाति मे जोडा नही खाने देते | नही तो नमळ 
विगड जाती है । आजकल लोग अपने नसल से अधिक धोडो भर कुत्तो की नसल 
पर ध्यान देते हैं। घोडो मे अनेक जातिया हैं। तदनुसार उनके रूप आकार और 
गुणो मे भेद होता है। यथा साजी, GUM, अरबी, कच्छी, पयगू, वुटवल, रगपुर 
दीनाजपुर के टाँघन आदि । 

अब पराक्रम कहते है कि वे दूसरे घोडे को अपने से आगे वढने देना तो सहन 
कर सकते ही नही | हवा का भी आगे बढ़ना उन्हे सह्य नही है । उसमा भी निरादर 
करके उडना चाहते = | 


तिन सव wae भये असवारा। भरत सरिस वय राजकुमारा ॥ 
सव सुदर सब भूपनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥४॥ 
अर्थ उन सव पर भरतजी के समान आयुवाले छैल छवीले राजकुमार 
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सवार हुए । सव सुन्दर थे । आभूषण धारण जिये हुए थे | उनके हाथो में घनुप वाण 
था और कमर में भारी तरकस FAT था | 

व्याख्या भरतजी को जो आज्ञा हुई चलहु बेगि रघुवीर बराता। सो 
भरत के समवयस्क राजकुमार भरत शत्रुघ्न के साथ घोडो पर सवार हुए। घोडे 
वी सवारी नवयुवको के ही योग्य है | क्षत्रिय महाराज को बारात है। दूरहा भी धोड़े 
पर ही रहेगा | यह उम्र शौकीनी की है। इसलिए राजकुमारो को छेल wile ब हते 
हैं। जिस भाँति कुछ दिन पहले यारातो मे बाँके निकलते थे उसी भाँति यह छल 
Sar समाज था। जिस भाँति राजाओ की उपस्थिति श्रीचक्रवर्तीजी की सभा मे 
थी उसी भाँति राजकुमार लोगो वी उपस्थिति इस समय भरतजी की सभा 
मेथी | 

सभी राजकुमार सुन्दर थे । सुन्दर घोडो पर चढ्ने के लिए सुन्दर सवार 
चाहिए । घोडे अलकृत हे । अत सवार भी भूषणधारी होने चाहिए | घोडे गुणवान्‌ 
और पराक्रमी है, अल सवर भी धनुर्धर और बीर होने चाहिए | घोडे aca 
वयस्क है। अत सवार भी da छबीले चाहिए। सो सव समाज यहाँ ठीक जुट 
गया है। 


दो. छरे छबीले छयल सव, सूर सुजान नवीन। 
जुग पदचर असवार प्रति, जे असिकछा प्रवीन ॥२९८॥ 


अर्थे . छरहरे वदनवाले संग्र छेल छबीले अपूर्वं शूर सुजान और प्रत्येक 
सवार के साथ दो दो तलवार वहादुर पाश्व॑रक्षक पैदल थे | 

व्याख्या भारी शारीरवाले रथ या गज की सवारी के योग्य होते है। यहाँ 
नवीन शब्द का अर्थे अपूर्वे है । क्योकि Ge शब्द से ही अल्पवयस्तता का भाव 
आगया। aga शूर बिना हुए भूपणवसन और शस्त्रास्त्र की शोभा नही और 
सुजान बिना हुए राजकुमारो की सभी शोमा व्यथं है। अत सूर सुजान नवीन 
कहते है। सभी सवारो के साथ दो दो पाश्वंरक्षक है । जो सग्राम मे मवार के पेरो 
की और घोडो की रक्षा कर सकें और वे तलवार चलाने मे निपुण थे । निकट मे 
आये हुए शत्रु पर तलबार की ही चोट हो सवती है। आज कल जो थारात वी 
प्रथा है वह सेता का ही अनुकरण है । 


वांधे विरद वीर रन गाढे। निकसि भये पुर बाहेर ठाढे ॥ 
फेर्राह चतुर तुरग गति नाना । हुरर्पाह सुनि सुनि पनव निसाना ॥१॥ 


अर्थ विरुदवाखे वीर रण मे दक्ष निक्लफर पुर के बाहर सडे हुए। वे 
चतुर घोडो को अनेक प्रकार की गतियो से फेर रहे है और मुदग तथा वाजे नगाडे 
का शब्द सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। 

व्याख्या गद्यपद्यमयीराजस्तु्तिविरुदमुच्यते। गद्य और पद्यमयी वाणी में 
राजा की स्तुति को विरद कहते हैं। जो गुण जिसमे विशेष होता है या जो प्रण 
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जिसका होता है बही उसके विरुद म कहा जाता है। जो जिस विरुद को अपना 
लेता है प्राण जाने पर भी उसका परित्याग नही करता! यथा विरद वाधि 
वरवीर कहाई | चले समर जनु सुभट पराई । प्रस्यात पौरप वीरो का भो विरुद 
होता है। रनगाढे का अर्थ है रणदक्ष। यथा मिले न Tag सुभट रन गाढे । लेत 
चढावत सेचत गाढे | ऐसे गुणवाले वीर राजकुमार बारात के लिए पुर के बाहर 
आकर खड़े हुए और वारात का इन्तजार करने लगे | यह पहिला कार्य हुआ | 

खडे होने की अवस्था मे भी घोडे अनेक चाल से फेरे जा रहे हैँ । फेरनेवाळे 
भी चतुर हैं । बाजे का शब्द सुनकर दोनो को हपे होता है। वाजे वा शाब्द सुनकर 
घुडदौड के घोडे कावू के बाहर हो जाते हैँ | उनसे स्थिर रहा नही जाता | 


रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ 
aaa चारु किकिन धुनि करही। भानु जानु सोभा अपहरही ॥२॥ 


अर्थं ध्वजा, पताका, मणि और भूषण लगाकर सारथियो ने रथां की विचित 
सजावट की है । रथ पर चेंवर चल रहे हैं और घण्टियाँ बज रही हैं। सूर्य के रथ 
की शोभा का अपहरण कर रहे हैं । 

व्याख्या सारथियो ने पहिले रथ का same किया । ध्वजा पताका तथा 
मणि और भूषणो से ऐसा अलक्त किया कि रथो की अद्भुत शोभा हुई। रथो को 
युद्ध सामग्री से सुसज्जित करने की विधि है। परन्तु वारात मे रथ जा रहे है । अत 
मणिभूपणो से सजामे गये । यही रथ की विचित्रता है क्रि जब रथ चालू होता है 
तो चंवर चलने लगता है । क्षुद्र घण्टियाँ बजने लगती है! रथ ऐसा जगमगा रहा है 
कि सूयं के रथ की शोभा को मात कर रहा है। 


साँवकरन? अगनित हय होते a तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
सुन्दर सकल अलक्कत ae | जिन्हहि विलोकत मुनि मन मोह ॥३॥ 


अर्थ " इयामकर्णं धोडो की गिनती न थी | उन्हे सारथियो ने रथ मे जोता। 
वे सुन्दर और अलङ्कार से युक्त होकर ऐसे शोभित हैं कि उन्हे देखकर मुनियो का 
मन मोहित हो जाय | 

व्याख्या इयामकर्ण घोडे श्वेत वर्ण के होते है। Fae उनका कान काला 
होता है । इसी से इयामकर्ण कहलाते है | प्राचीन काळम भीये कम थे। अब तो 
सम्भवत पृथ्वी मण्डल मे कदाचित्‌ ही कही हो | महाराज दशरथ वे यहाँ ऐसे असख्य 
घोड़े थे | उनमे रथ का काम छिया जाता था | पीठ सवारी के लिए जेसा पहिले 

१ मो नुनासिकोवो वा इस सूत्र से म का सानुनासिक व आदेश हुआ। 
अधोमनयाम्‌ इस मूत्र से इया के यकार का लोप होकर इयाम शब्द का रुप साव हुआ । 
ओर fared करकः कणं वा वरन रुप हो जाता है। इस भांति दयामकण का तद्भव रुप 
साविकरन सिद्ध हुआ । 
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बहा जा चवा है अनेव जाति वे घोडे ये। उन इयामवणं घोडो को उन रथो मे 
सारथिया ने जोता । वे सप स्वभाव से ही सुन्दर ये। तिस पर उन्हे अलद्धार से 
आद्भधारित किया गया । अत वे ऐसे मनोहर दिखाई पड़ने लगे कि उनके देखने से 
विपयविमुस स्थितप्रज्ञ वा भी गन मोहित हो जाय। 


जे जल चर्लाह थर्लाह की नाई । टापन ge वेग अधिकाई॥ 
अस्त सस्त्र सघ साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥४॥ 


अर्थ जो थल बी ही भाँति जल पर चलते थे। वेग वी अधिकता से टाप 
नही Saat था । सारथिया ने अस्त्र शस्त्र सव साज को सजाने के वाद रथियो को 
बुला लिया। 

व्याख्या अव इयामकणं घोडा की विशेषता कहते Fl उनवी गति जल पर 
भी है । उनमे इतना वेग हाता है वि अपने टाप को जल मे डूबने का अवसर नहीं 
देते जिस हथियार वो फेवर प्रहार वरते हैं उसे अस्त्र और जिसे हाथ मे छिये 
हुए प्रहार करत है उस शस्त्र TAG Bl ढाळ, तलवार, परशु, शक्ति, तरकम, धनुप 
आदि यथास्थान रथ म सजाये जाते है और भी युद्ध वी सामग्री अग्नि आदि रथ 
पर रयखी रहती है। इस भाति पहिल रथ वो साजा । फिर चार घोडो को अलकृत 
बरवे उनम जोडे | तत्पश्चात्‌ अस्तर शस्त्र से सुसज्जित किया | रथ वे ठीव हो जामे 
पर सारियो ने अपने अपने रथियो को बुला छिया | बारात मे युद्धरथ ही साजे 
गये । बिहार रथ की आवश्यकता नही समझी गई । 


दो चढि चढि रथ बाहेर नगर, छागी जुरन वरात। 

होत सगुन सुदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
अर्थं रथ पर चढ चढकर नगर के बाहर बारात जुटने लगी और जो जिस 

कार्य वे लिए जाता था उन समको सुन्दर सगुन होते थे । 
व्याख्या दूसरा कार्य | रथी धुडमवारो की भाँति ers नही आये । आगे 
TS करके एक एक रथी आ रहे है। इस भांति बारात जुटमे लगी। राजकुमारो वे 
आने पर वारात नही वहा । उनकी लड़को म गिनती है। रथिया के आने पर 
बारात कहते है । पयाकि ये महाराज के समवयस्क है। महाराज रथ पर चलेंगे | 
इसलिए सरदार लोग सव रथ पर सवार हो रहे है। पहिले घुडसवार निकसि भये 
पुर वाहेर ठाढे | सब रथा वी पाक साजी गई | यथा चढि रथ बाहेर नगर छागी 
जुरन वरात । बाहर नगर जुटमे का भाव यहु है कि नगर के भीतर इतना विस्तुत 


स्थान नही है । जब से घुडमार चले तब से दाकुन प्रारम्भ है | रथ के पीछे हाथियो 
की पक्ति रहेगी | 


कित वरिवरन्हि परी अंवारी । कहि न जाइ जेहि भांति dare ॥ 
चले मत्त गज घट विराजी। मनहु सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


घालकाण्ड प्रथम सोपान ७५५ 


अर्थं अलकृत हाथिया पर अम्पारियाँ पडो थी। जिस भाँति सँवारी गई 
यी उसका वर्णन नही हो सकता | घण्टामा से सुशोभित मतवाले हाथी चल | जान 
पडता था कि सावन के सुन्दर वादला की पक्ति चऊ रही है। 

व्याख्या अम्बारियाँ अत्यन्त ऊचे पर हैँ ऐस क्रम से बारात जुट रहो हे 
जिसमे सबको दिखाई पड सके । सयसे आगे अइवारोही है। उनके पीछ रथ है जो 
घोडो से ऊंचे हे । अश्वारोहियो के पीछे होने पर भी अपने अपने रथो पर दिखाई पड 
रहे हैँ । उनके भी पीछे हाथियो की पत्ति है। जो रथ से भो SIF) उनकी पीठ 
पर अम्वारियाँ अत्यन्त ऊंचे पर होने से बरावर दृष्टिगोचर हो रही है। वे ऐसी 
साजी गई हैं कि उनका वर्णन नही हो सकता | गजारोहियो का कोई Jers नही 
है। क्योकि महाराज की सवारी रथ पर होनेवाली है। इसलिए सव सरदार 
रथो पर आगये हैं । हाथियो पर कोई नही है । उनपर केवल अम्वारियो की शोभा 
है। जब महाराज हाथी पर सवार हागे तव सरदार लोग भी हाथी पर सवार 
हो सक्गे | 

कलित करिवरन्ह का ही वर्णन हो रहा है । मत्त गज स्वभाव स ही सुन्दर 
मालूम पडते है । तिस पर अलक्कत होने से और भो शोभा बढ गई। चलने के समय 
यदि घण्टा का शब्द न हुआ तो हाथी के चलते को शोभा नहीं होती। इसीलिए 
घटविराजी बहते है | घण्टा शब्द स्त्रीलिंग है | उसका तद्धवरूप ‘ae’ भी स्त्रीलिङ्ग 
है | इसलिए विराजी कहा । जिसको सैवडो हाथियो के एक साथ चलने के देखने का 
अवसर मिला है वे जानते हैं कि वस्तुत दूर से ऐसा ही मालूम होता है कि सावन 
की काली घटा उमडी चली आ रही है । सावन की घटा सुन्दर होती है। अकाल 
वी घटा सी भयानक नही होती | घण्टा वे झलने से जो चमक पैदा हो रही है 
वह्‌ मानो विजली चमक रही है। रास्ते भर महाराज की सवारी रथ पर रहेगी। 
द्वाराचार के समय हाथिया से काम लिया जायगा। इसलिए साथ है । यह तीसरा 
कायं हुआ अँवारी मण्डपदार हौद को कहते है | 


वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढि चले विप्रवर वृदा । जनु तनु धरे सकल श्रुत्ति छदा ॥२॥ 


अर्थं और भी अनेक प्रकार की सवारियाँ थी । पालकी सुखासन झम्पान 
गाडी आदि | इन पर ASHE AG त्राह्मणा का समूह चला। मानो शरोर धारण 
किय हुए वेदो के छन्द हैं ] 

व्याख्या भरतजी का महाराज का इतनी ही भाञ्ञा हुई थी कि हयगय 
स्यदन साजहु जाई | परन्तु चलहु वेगि रघुत्रोर वसता | इस कथन की ध्वनि को 
समझकर भरतजी ने सप व्यवस्था की । पाली सुखासन) झम्पान ओर यान 
आदि के वहन करने म मनुष्य लगत है । ये ही ब्राह्मणा के स्वरूपानुकूल सवारियाँ 


१ सम्पान मं दा बाँस और यान म चार वास रगत हैं । 
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कहा जा चुका है अनेक जाति के घोडे थे। उन श्यामकरण घोड़ों को उन रथों में 
सारथियो ने जोता । वे सत्र स्वभाव से ही सुन्दर थे । तिस पर उन्हे अलद्ार से 
शुपद्भारित किया गया । अत वे ऐसे मनोहर दिखाई पड़ने लगे कि उनके देखने से 
विपयविमुख स्थितप्रज्ञ का भी मन मोहित हो जाय | 


जे जल चर्छाह थलहि की नाई | टापन gs वेग अधिकाई॥ 
अस्त्र सस्त्र सव साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥४॥ 


अर्थ ` जो थल की ही भाँति जल पर चलते थे । वेग की अधिकता से टाप 
नही डूबता था । सारथियो ने अस्त्र शस्त्र सब साज को सजाने के बाद रथियों को 
बुला लिया। 

व्याख्या . अब इयामकर्ण घोडो की विशेषता कहते हैं। उनकी गति जल पर 
भी है । उनमे इतना वेग होता है कि अपने टाप को जळ से डूबने का अवसर नहीं 
देते । जिस हथियार को फेककर प्रहार करते है उसे अस्त्र और जिसे हाथ में लिये 
हुए प्रहार करते है उसे शस्त्र बहते है। ढाल, तलवार, परशु, शक्ति, तरकस, घनुप 
आदि यथास्थान रथ में सजाये जाते है और भी युद्ध की सामग्री अग्नि आदि रथ 
पर रवखी रहती है । इस भाँति पहिले रथ को साजा | फिर चार घोड़ो को अलकृत 
करके उनमे जोडे | तत्पश्चात्‌ अस्त्र अस्त्र से सुसज्जित किया । रथ के ठीक हो जाने 
पर सारथयो ने अपने अपने रथियो को बुला लिया । बारात मे युद्धसथ ही साजे 
गये । बिहार रथ की आवश्यकता नही समझी गई । 


दो. चढि चढि रथ वाहेर नगर, लागी जुरन बरात। 

होत सगुन सुदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
अर्थ रथ पर चढ चढ़कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी और जो जिस 

कायं कै लिए जाता था उन सबकी सुन्दर सगुन होते थे | 
व्याख्या . दूसरा कार्य | रथी घुडमवारो की भाँति इकट्टे नही आये | आगे 
पीछे करके एक एक रथी आ रहे है । इस भाँति बारात जुटमे लगी | राजकुमारो के 
आने पर बारात नही कहा | उनकी लड़को मे गिनती है । रथियो के आने पर 
वारात कहते हैं । क्योकि ये महाराज के समवयस्क है। महाराज रथ पर चलेंगे | 
इसलिए सरदार लोग सब रथ पर सवार हो रहे हैं। पहिले घुड्सवार : निकसि भये 
पुर बाहेर ठाढे | तब रथो की पक्ति साजी गई | यथा : चढि रथ बाहेर नगर लागी 
जुरन ATT | बाहेर नगर जुटने का भाव यह है कि मगर के भीतर इतना विस्तुत 


स्थान नही है । जब से घुड़मवार चले तब से aga प्रारम्भ है । रथ के पीछे हाथियों 
की पक्ति रहेगी । 


कलित करिवरन्हि परी अंत्रारी । कहि न जाइ जेहि भांति gare ॥ 
चले मत्त गज घंट विराजी । मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 
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अर्थ अलकृत हाथियों पर अम्प्रारियाँ पडी थी! जिस भाँति सँवारी गई 
थी उसका वर्णन नही हो सकता | घण्टाओ से सुशाभित मतवाले हाथी चले | जान 
पडता था कि सावन के सुन्दर वादला की पक्ति चल रही है | 
व्यास्या अम्बारियाँ अत्यन्त ऊँचे पर है | ऐसे क्रम से वारात जुट रही है 
जिसमे सबको दिखाई पड सके । सवसे भागे अश्वारोही हैं। उनके पीछे रथ है जो 
घोड़ो से ऊँचे है । अइवारोहियो के पीछे होने पर भी अपने अपने रथा पर दिखाई पड़ 
रहे हैं। उनके भी पीछे हाथियो की पक्ति se) जो रथ से भी SS! उनकी पीठ 
पर अम्वारियाँ अत्यन्त ऊंचे पर होने से बरावर दृष्टिगोचर हो रही हैं। वे ऐसी 
साजी गई हें कि उनका वर्णन नही हो सकता | गजारोहियो का कोई उल्लेख नही 
है। क्योकि महाराज की सवारी रथ पर होनेवाली है। इसलिए सव सरदार 
रथो पर आगे हैं। हाथियो पर कोई नही है । उनपर केवल अम्त्रारियो की शोमा 
है । जब महाराज हाथी पर सवार होगे तव सरदार लोग भी हाथी पर सवार 
हो सकेंगे | 
कितं करिवरन्ह का ही वर्णन हो रहा है । मत्त गज स्वभाव से ही सुन्दर 
मालूम पडते हैं । तिस पर अलक्कत होने से और भी शोभा बढ गई । चलने के समय 
यदि घण्टा का शाब्द न हुआ तो हाथी के चलते की शोभा नही होती। इसीलिए 
घटविराजी कहते हैं। घण्टा शब्द स्त्रीलिग है | उसका तद्ववरूप ‘ae’ भी स्तीलिङ् 
है । इसलिए विराजी कहा । जिसको सैकडो हाथियो के एक साथ चलने के देखने का 
अवसर मिला है वे जानते हैं कि वस्तुत दूर से ऐसा ही मालूम होता है कि सावन 
की काली घटा उमडी चली आ रही है भावन की घटा सुन्दर होती है। अकार 
की घटा सी भयानक नही होती । घण्टा के झळने से जो चमक पैदा हो रही है 
वह मानो विअली चमक रही है । रास्ते भर महाराज की सवारी रथ पर रहेगी । 
दवाराचार के समय हाथियो से काम लिया जायगा | इसलिए साथ है । यह तीसरा 
कार्य हुमा अेंवारी मण्डपदार हौदे को कहते है । 
वाहन अपर अनेक विधाना | सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढि चले विप्रवर वृदा । जनु तनु घरे सकल श्रुति छदा ॥२॥ 
अथं ओर भी अनेक प्रकार की सवारियाँ थी । पालकी सुखासन झम्पान 
गाडी आदि | इन पर चढ़कर श्रेष्ठ WAT का समूह चला । मानो शरार धारण 
किये हुए वेदो के छन्द हैं | 
व्याख्या भरतजी का महाराज की इतनी ही याज्ञा हुई थी कि हयगय 
स्यदन साजहु जाई | परन्तु चलहू वेगि रघुवोर बराता। इस मथन की ध्वनि को 
समझकर भरतजी ने सम व्यवस्था को। पाळी सुखासन) झम्पान और यान 
यादि के वहन करने मे मनुष्य लगतै हैं। य ही ब्राह्मणा वे स्वरपानुकूल सवारियाँ 


१ झम्पान भदो ate ओर यान भ चार यास र्गते है 
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हैँ घोडा रथ हाथी वी सवारी ब्राह्मणो के अनुकूल नही पडती । वेद के छन्द 
यथा गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्‌, वृहती, पक्ति आदि | इनकी भाँति ब्राह्मण लोग 
श्रुतिछन्द हैं | tabard नही हैं । AT चलने की शोभा कहते है। मानो थे मूर्तिमान्‌ 
वेद के छन्द है । विवाह वेदिक सस्कार है। अत वेदिका की आवश्यकता है । यह 
चौथा कार्य हुआ | 


मागध सूत चदि गुनगायक । चले यान चढि जो जेहि लायक ॥! 
वेसर ऊट वृषभ ag जाती । चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥३॥ 


अर्थं मागध, सूत और बन्दी ये तीनो गुणगायक हँ । ये जो जिसके योग्य थे 
वैसे यानो पर चढ चढकर चले | ऊंट और अनेक जाति वे वैल असख्य प्रकार को 
वस्तुओ को खाद लादकर चले | 


व्याख्या वशप्रशसक, पौराणिक और भाट अपनी अपनी योग्पत्तादुसार 
सवारिया पर चले । स्तुति पाठ के लिए इनकी आवश्यकता है। राजाओ की तेजीवृद्धि 
के लिए तथा शिक्षा के लिए ये लोग बडे उपकारक होते है यह पाँचवाँ कारय हुमा । 
बेसर, ऊंट, FIA आदि भारवाही पशु है । इन पर चढना निपिद्ध है। इन पर नाना 
भाँति की वस्तुएं छादकर रवाना की गयी । रसद, विस्तरा, विवाह की सामग्री आदि 
छ जाने के लिए इनकी आवश्यक्ता पडी | AS छठा कार्य हुआ । 


कोटिन्ह काँवरि चले कहारा। विविध वस्तु को चरने पारा ॥ 
चले संकर सेवक समुदाई । निजे निज साजु समाजु बनाई Wel 


गर्थे करोडो काचर छेकर कहार VS | उनमे नाना प्रकार की वस्तुएं 
थी । उनका कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवको का समूह अपना अपना साज 
समाज बनाकर चछा | 

व्याख्या चरीडो कहार येगी कावर लेकर चले। इनमे विशेष विशेष 
व्यक्तियों बे नित्यकर्मोपयोगी समान छदे थे । बरात के सामान भी बहँगियो काँवर : 
मे चले | अनेक प्रकार को छोटी मोटी वस्तुएँ छदी हैं । उनका क्या वर्णन किया जाय | 
मह सातवाँ कार्य हुआ | 


मालिक लोग सवारी पर चले | असथाब काँवर पर चला । भब सेवक लोग 
पैदल चले । पानदान आदि साज तथा अपनो अपनी मण्डली नियत करके चले ] 
यह्‌ आठवां कार्य हुना । 
दो, सवके उर निर्भर हरपु, पूरित पुलक सरीर 
कहि देखिये नयन भरि, रामु लपतु दोड वीर ॥३००॥ 
अथे UAT हृदय से et उमड रहा है और शरीर मे पुलक हो रहा है। 
बव आँख भरकर राम लक्ष्मण दोनो वीरो को देखेंगे । यह छाळसा हो रही है। 
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व्यास्या रामजी और लक्ष्मणजी ऐसे लोकप्रिय है कि मालिक से लेकर 
नोकर तक सबके हृदय मे बडा भारी हपं हो रहा हे और शरीर मे पुलक है | इस 
आशा पर कि अब राम लक्ष्मण का दर्शन शीघ्र ही होगा और इतनी उत्कण्ठा है 
कि थोड़ा सा भी समय भारी हो रहा है और लालसा लगी है कि दोनो वीरा का 
कब आँख भरकर देखे | क्योकि आँखे दर्शनो की प्यासी हो रही है । 


Tog गजघटा धुनि घोरा। रथ रव वाजि हिस ag ओरा ॥ 
तिदरि घनहि घुम्मर्राह्‌ निसाना | निज पराइ कछु सुनियं न काना ॥१॥ 


अर्थं हाथी चिग्घाड रहे हें। घण्टाओ की घोर ध्वनि हो रही है। चारो 
थोर रथो का शब्द हो रहा है। घोडे हिनहिना रहे है। वादलो बा निरादर 
वरते हुए SS गम्भीर ध्वनि से धज WE अपना पराया कुछ सुनाई नही पड 
रहा है । 

व्याख्या हाथी के चिग्धाड को गर्जन कहते हें। ये निपाद स्वर मे बोलते 
हैं। घण्टाओ के शब्द से नाद बढता है। यथा घण्टास्वनेन तनादानम्विका 
चोपवृहयत्‌ । रथ के चलने से जो शब्द होता है उसे रव और घोडो के शब्द को 
हीसना कहते हैँ। SS घन के शब्द का अनुकरण करते हैं। भत घुम्मरहि कहा । 
ये शब्द एक साथ चारो ओर से हो रहे हैं। क्योकि हाथी घोडे रथ निशान आदि 
चारो ओर से चले आरहे है। नगर के बाहर क्रमवद्ध करके साजे जा रहे है। सब 
प्रकार के शब्द के मिलने से ऐसा तुमुळनाद हो रहा है कि अपने बोले शब्द अपने 
को ही सुनाई नही पड रहे है। दूसरे की कौन सुनता है कवि अब यही से राजद्वार 
का दृश्य देखने लगे | अत कहते हैं । 


महा भीर भूपति के द्वारे।रज होइ जाइ पपान पवारे ॥ 
चढी अटारिन्ह देर्खाह नारी । लिए आरती मगल थारी ॥२॥ 


अर्थं राजा के द्वार पर बडी भारी भीड है। पत्थर फेंका जाय तो पिसकर 
धूल हो जाय । स्त्रियाँ अटारियो पर चढी हुई देख रही हैं। वे मङ्गल थालियो मे 
आरतो लिये है । 

व्याख्या भीड तो इस समय बाजार और गलियो मे सभी स्थाना मे है। 
पर राजद्वार मे बडी भारी भीड है। पहिल बे पडे हुए रोडे तो पिसवर धूल हो ही 
गये। यदि कोई अब पत्थर फेक दे तो पैरो के तले Ue जाने से घूल हो जाय | नर 
लोग नीचे है । बारात जा रह है। काम से जा रहे हैँ | दृश्य देखने वे जिए चले जा 
Wei पर नारियाँ अटारियो पर चढकर देख रही है। जब महाराज यो सवारी 
निकलगी उस समय आरती करने के लिए मज्गलद्रव्य से सजायो हुई थालियाँ हाथो 
मल रकी है इससे महाराज वी छोकप्रियता कही । 
mate गीत मनोहर नाना । अति arg न जाइ वसाना ॥ 


तव सुमन दुइ स्यदन साजी। जोते रवि हय fer वाजी ॥३॥ 
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अथं नाना प्रकार के मनोहर गोत गा रही हैं। अत्यन्त आनन्द हो रहा 
है। जिसका बखान मही बिया जा सकता | तव मुमन्म ने दो रथ सजाये | जिनमे 
सूर्य के रथ फे धोडो के तिरस्कार करनेवाले घोडा को जोता | 

व्यारया प्रत्येक अटारियो पर से पृथक्‌ पृथक्‌ गीत हो रहे है। नीचे शोर 
हो रहा है और ऊपर गीत हो रह है । अत्यन्त आनन्द मचा हुआ है | अथवा बाहरी 
आनन्द का तो वर्णन विया परन्तु लोगो के हृदय मे जो आनन्द है उसका वर्णन 
नही हो सकता | जब सग तैयारी हो चुवी aT सुमन्त ने दा रथ सजाये | महाराज 
भौर गुर्जी के लिए रथ सजाया जा रहा है। मन्तो स्वय उसे साज रहे | । दूसरे 
यह कि सुमन्त्रजी वेवळ मन्त्री ही नही ये। महाराज के सारथि भी a, उन्होने 
उन रथो म ऐसे घोड़े जाते जो सूर्य थे रथ के घोडा को ara करनेवाले थे | भौर 
लोगो के सवारी के घोड़ो के वर्णन म षह आये है कि निदरि पवन जिमि चहत 
उडाने। टाप न बूड वेग अधिकाई। अत महाराज के रथ वे घोडो को रवि हय 
निंदक वाजी Tat | देवताओ के घोडो को हय कहते है । यथा हयो भूत्वा देवाध- 
वहत | इति श्रुति | यह्‌ नवाँ वायं हुआ | 


दोउ रथ रुचिर भूप पाह आने । नहि सारद पहि जाहि बस्राने ॥ 
राज समाज एक रथ साजा। दूसर सेज पुज अति भ्राजा ॥४॥ 


अर्थं दोनो सुन्दर रथो को राजा के पास ले गये। जिमकी प्रशसा सरस्वती 
से भी नही हो सकती। एक रथ राजसी ठाट से सजाया गया था और दूसरा तेज 
के पुञ्ज सा देदीप्यमान हो रहा था | 

व्यास्या अन्यत्र तो सारथियो ने रथियो को बुला लिया। यथा रथी 
सारथिन्ह लीन्ह वोलाई पर इन रथो को सकर सुमन्त्रजी महाराज के पास गये। 
उन रथो मे रबि हय freer वाजी जुते ह। अत उन रथो के वर्णन के विषय मे 
कहते है कि स्वगे की वक्ता सरस्वती भी नही कर सकती | पहिला रथ छत्र चामर, 
अस्त शस्त, ध्वजा पताका से सुशोभित था। उससे राज्यश्री झलक रही थी। 


दूसरा अग्निहोत्र के सामान, पुस्तवे, यज्ञपानादि से सयुक्त था। उससे ब्राह्मीश्री 
चमक रही थी । 


दो तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहुँ, हरपि चढाइ ata 
आपु acs स्यदन सुमिरि, हर गुरु गौरि TAT ॥३०१॥ 
अर्थ उस सुन्दर रथ पर हृषित होकर महाराज ने वसिष्ठजी को चढाया | 

तब आप दिव, गुरु, गौरी और गणेशजी का स्मरण TH रथ पर चढ़े | 

व्यारया महाराज बी गुरभक्ति कहते हे कि उस ब्राह्मीथीवाठ रथ पर 
महाराज ने पहल वसिष्ठ जी को स्वय सवार वराया । तव TATE गौरी गणेश का 
स्मरण करके अपने रथ पर सवार हुए । श्रीग्रन्थकार का मत है कि मङ्गल के दिन 
वार्यारम्भ वरमे म गिरा गौरी गुरु गणेश ओर शिव का स्मरण मगल के लिए 
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करे। यथा गिरा गौरि गुरु गनप हर मगल मगल मूल | सुमिरत करतल सिद्ध 
सब होइ ईस अनुकूल। शकुनावली | अत यह भी पता चलता है कि उस दिन 
मगलवार था। स्मरण करने म गिरा छूट गई | श्रीरामजी वे अभिषेक म गिरा ही 
विध्नकारव हुई । यह वात भी ध्यान देने योग्य है । यह दसवाँ काय हुआ | 


सहित वमिष्ठ मोह नृप कंसे | सुर गुर सग पुरदरु Fa ॥ 
करि कुलरीति वेद विधि राऊ। देसि wale सब भाँति बनाऊ ॥१॥ 


अर्थ वसिष्ठ के साथ राजा केसे शोभायमान हुए wa वृहस्पति के साथ 
इन्द्र शोभायमान Bt) राजा वेदविधि और कुलरीति करके सवको और सब भाँति 
की सजावट को देखक्र 

व्याख्या ब्राह्योथी के साथ राज्यश्री की शोभा कहते हँ। वसिष्ठजी की 
उपमा सुरगुरु से और महाराज दशरथ को उपमा इन्द्र से दी गई है। उपमेय 
उपमा से कम नही है। न तो महाराज दशरथ इन्द्र से कम है। यथा सुरपति 
वराहि बाहुबल जाके । आगे हाइ जेहि सुरपति लई । अधं सिहासन आसन दई | और 
न सुरगुरु स वसिएजी कम है। यथा सो गोसाइ जेहि विधि गति छेंगो। सके को 
टारि टेक जो टेकी | दलि दुख सजे सवर कल्याना । अस असीस राउर जग जाना | 
विवाह और श्मशान म ग्रामवचन को प्रमाण माना गया है। अत महाराज 
ने कुळरोति के अनुसार तथा वेदविधि के अनुसार सव कार्यं रसम किया । 
यहाँ कुळप्रथा का रीति और वेद की आज्ञा को विधि कहा गया है । पुर के वाहर 
जाने पर रीति ओर विधि है। उन्ह करके रथ को चारो ओर घुमाकर एक वार 
सब साज सामान को अपनी आँख से देख रिया यह चक्रवर्तीजी की सावधानता है। 


सुमिरि राम गुर आयसु पाई । चले महीपति सख वजाई ॥ 
eat बिब्रुध विलोकि बराता । वरर्पाह सुमन सुमगल दाता ॥२॥ 


अथ रामजी का स्मरण करके और गुरुजी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति 
दाख बजाकर चल | देवता बारात देखकर हपित हुए। बे मद्भलदायक फूलो की 
वर्षा करने लगे । 

व्याख्या रामजी का साथ चलना ऐसे अवसर पर अनिवार्य था । परन्तु थे 
पहिल हो जनकपुर पहुँच चुके थे। फिर भा उनका स्मरण तो ऐसे अवसर पर 
स्वाभाविक है। महाराज सम कार्य गुरुजी की आज्ञा लकर ही करते हैं। अत इस 
यात्रा म भी गुरुजी की आज्ञा पावर विजय यात्रा के लिए शखध्वनि की | शखध्वनि 
मञङ्गलसूचव है। ageafa चोर लोग स्वय करत हू । यथा पाञ्चजन्य हुपीकेशो 
देवदत्त धनञ्जय । पौण्डू दध्मो महाशख भीमकर्मा वृकोदर | अनन्तबिजय राजा 
कुन्तीपुत्रा युधिष्ठिर । इत्यादि | बारात ऐसी बनी कि देवता लाग प्रसत्र हो गये । 
विवुघ हे | विशेष रूप स पण्डित ह। पुष्पवृष्टि वे अवसर को समझत है। परशुराम 
विजय के समय प्रभु पर पुष्पा को वर्षा जनकपुर म की थी | अम बारात चलने क 
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रामय सम्पूर्णे बारात पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। पुष्पो मे भी सुमज्भूलदायक पुष्प 
पारिजात आदि की वर्षा हो रही है। सभी पुष्प मङ्गलदायक समझे जाते हैं । 
परन्तु पारिजात आदि सुमद्भल्दायक हैं। महाराज वा चलना वारहरवाँ कार्य हुआ | 


भयेउ कुलाहलु हय गय गाजे। व्योम वरात याजने वाजे ॥ 
सुर नर नारि सुमगल गाई । सरस राग वाजहि सहनाई Wall 


अर्थं हायी घोडे गरजने लगे। कोलाहल मच गया | आकाश मे और बारात 
में याजे वजे। देवियो और नारियो मे agen पिया और सरस राग से 
शहनाई बजी | 

व्यारया महाराज के शद्ध बजावर चलते हो वारान चल पडी। भत 
वोलाहल शोर हुआ । हाथी घोडे गरजने छगे। नीचे बारात मे ओर ऊपर 
आकाश म वाजे बजे । भाव यह कि आकाश मे देवताओ ने भी डद्धा दिया | दो बारात्त 
चली । नीचे भनुप्यो की और आकाश म देवताजो की बारात चली | अत देवताओं 
की स्तिया ने तथा मनुष्यो की स्त्रियो ने सुमञ्गलगान प्रारम्भ किया । बारात मे 
वाजे तो अनेक प्रकार के बजते हैं। परन्तु सरस राग तो शहनाई म ही वजते है | 


घट घटि धुनि वरनि न जाही । सरो करहि पाइक फहराही ॥ 
करहि विदूपक कौतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥४॥ 


अर्थ घण्टे ओर घण्टियो की ध्वनि कुछ कही नही जाती | कसरत करते 
है । पाइक लोग दौड धूप करते हैं। विदूषक भाँड या मसखरे नाना प्रकार के 
कौतुक तमाशा कर रहे है। वे हँसी करने में निपुण और सुन्दर गान के अच्छे 
जानकार हैं । 

व्यारया हाथियो के वडे घण्टे और घण्टी झेला आदि की ऐसी ध्वनि 
हो रही है कि उसका वर्णन नही किया जा सकता। बारात म पाइक होते हैं । 
उनके वमर मे घण्टियाँ del रहती है ओर हाथ मे मुरछल रहता है। वे सन्देशहर 
का काम करते है! विवाह मे कसरत करने और कूदने फाँदने का काम नट करते 
हैं गोरखपुर वी ओर आज भी सरी करना कसरत करने को कहते है। नट लोग 
कूद फाँदकर कसरत दिखळाते है । इस प्रकार से बारात म मनोरञ्जन भी होता 
चलता है। 

बिदूपक हैं। वे रास्ते चलते नकल कर WEL छोगो को हँसाना उनका 
काम है। इस विद्या म वे बडे निपुण होते है। परन्तु वे गान म भी बडे कुशल है। 

१ पाइक पाठ मानने से ऐसा ही अर्थ करना पडता हं जो सतोपजनव नही है । 
मरी समझ म यहाँ पाउक पाठ होना चाहिए। जो पावक का अपञ्रश है और aa का 
अपक्रश सरो है $ अर्थात्‌ फहराकर पावक स्रव करता है। यथा पावकमय ससि स्रवत म 
आनी । माव यह कि आतिशबाजी छूट रही ४ 
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७६० रामर्चारतमानस 


समय सम्पूर्ण बारात पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। पुष्पो मे भी सुमङ्गठदायक पुष्प 
पारिजात आदि की वर्षा हो रही है। सभी पुष्प मञ्जलदायक समझे जाते है। 
परन्तु पारिजात आदि सुमङ्भळदायक है। महाराज का चलना वारहवाँ कार्य हुआ | 


भयेउ कुलाहलु हय गय गाजे | व्योम वरात वाजने ast 
सुर नर नारि सुमगल गाई । सरस राग बाजहि सहनाई wall 


अर्थ हाथी घोडे गरजने गे । कोलाहल मच गया | आकाश मे और बारात 
से बाजे वजे । देवियो और नारियो ने agent विया और सरस राग से 
शहनाई बजी । 

व्यारया महाराज के शद्ध बजावर चलते ही वारान चल पडी। अत 
बोलाल शोर हुआ। हाथी घोडे गरजने st) नोचे बारात मे और ऊपर 
आकाश मे वाजे बजे | भाव यह कि आकाश मे देवत्ताओ ने भी डड्का दिया । दो बारात 
चली | नोचे मनुष्यो की और आकाश मे दवताओ की बारात चली | अत देवताओं 
की स्मियो ने तथा मनुष्यो की स्त्रियो ते gaged प्रारम्भ किया। बारात मे 
बाजे तो अनेक प्रकार के बजते हैं। परन्तु सरस राग तो शहनाई म ही बजते है | 


घट घटि धूनि वरनिनजाही। सरो करहि "पाइक फहराही ॥ 
wig विदूपक कौतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥४॥ 


अथं घण्टे ओर घण्टियो की ध्वनि कुछ कही नही जाती । कसरत करते 
हैं । पाइक रोग दौड घूप करते हैं। विदूषक भाँड या मसखरे नाना प्रकार के 
कौतुक तमाशा कर रहे है। वे हँसी करने मे निपुण और सुन्दर गान के अच्छे 
जानकार हैं | 

व्यायया हाथियो फे बडे घण्टे और घण्टी झेला आदि की ऐसी ध्वनि 
हो रही है कि उसका वर्णन नही किया जा सकता। बारात मे पाइक होते है । 
उनके बमर मे घण्टियाँ बंधी रहती है और हाथ मे मुरछल रहता है। वे सन्देशहर 
का काम करते है ! विवाह मे कसरत करने और PAA फादने का काम नद करते 
हुं गोरखपुर वी ओर आज भी सरी करना वसरत करने को कहते है। नट लोग 
कूद फाँदकर कसरत दिखळाते है। इस प्रवार से बारात म मनोरञ्जन भी होता 
चलता है। 

विदूषक हैं। वे रास्ते चरते नवल कर रहे है। AN को हँसाना उनका 
काम है । इस विद्या में वे बडे निपुण होते है। परन्तु वे गान म भी बडे कुशळ हैं। 


१ पाइक पाठ मानने से ऐसा ही अर्थ करना पडता है जो सन्तोपजनक नही है । 
भेरी समझ म यहाँ पाउके पाठ होना चाहिए । जो पावक का अपञ्रश है और स्रव का 


अपभ्रश सरो है । अर्थात्‌ फहराकर पावक सरव करता है। यथा पार्षकमय ससि सरबत न 
आनी । भाव यह ति आतिशयाजी इट रही हे । 
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ध्यान देने योग्य चात है कि ग्रन्यकार वारात के प्रसद्भ मे भाँड तक फा वर्णन 
करते हैं। परन्तु वेश्या का उल्लेख वही नहीं है। कामगास्म वेश्या म रस की 
उत्पत्ति ही नही मानता | अत नीरस होने से तथा सुधार की दृष्टि से ग्रन्थकार ने 
उनका उल्लेख नही किया | 
दो. तुरग नचावहि कुँअर वर, अकनि मुदग निसान | 
नागर नट चितर्वाह चकित, डगहि न ताल बंधान ॥३०२॥ 
अर्थ ` श्रेष्ठ राजकुमार SS और HAG के शब्द सुनकर घोडी को ऐसा नचा 
रहे हैँ फि नगर के नर्तक चकित होकर देखते है। कही से ताळ क वन्धान म चूके 
नही होती है। 
व्याख्या : आकर्ण्य शब्द का तद्भधवरुप अकनि है । सर्वत्र छवराम्‌ इस सूत्र 
से रेफ का लोप होकर इ स्वप्नादौ इस सूत्र से यकार को इ आदेश हुआ । TT 
बा अकनि रुप सिद्ध हुआ । इधर कुंवर लोग मुदङ्भादि के ताळ के अनुसार घोडी 
को नचा रहे है। काल की क्रिया के नाप को ताल बहते हैँ। यथा ताल 
वालक्रियामानम्‌ | घोडे नाचते में पैरो से ठीक ताल देते हँ | अच्छे अच्छ ताचनेवाले 
इस दृश्य को आइचय॑ से देख रहे है कि इन घोड़ो से ताल वन्धान मे चूक कही से 
नही हो रही है। वेसी बात तो अब नही है। फिर भी देहात की बारात म घोड़े 
नचाये जाते हैं। नाचनेवाले घोडे बाजे वा शब्द सुनते ही अस्थिर हो उठते हैं और 
अवश्य ही तार का कुछ अनुसरण करते हैं | 
बने न वरनत बनी वराता। होहि सगुन सुदर सुभदाता ॥ 
चारा चापु वाम दिसि लेई | मनहुँ सकल मगर कहि देई ॥१॥ 
अथं : उस : सजी हुई वारात का वर्णन नही हो सकता । सुन्दर शुभ दनवार 
Na है। १ नीलकण्ठ बाई ओर चारा छे रहा है। मानो सव मञ्जल वह 
ता है। 
व्याख्या : सजी हुई बारात बर्णनातीत थी । सुन्दर शकुन होते थे । भाव 
यह कि ऐसे शाकुन भो हैं जो सुन्दर नही है । यथा: यात्रा ये समय मुर्दा का मिलना 
अच्छा शकुन है। पर सुन्दर नही || चोर और ठगो के भी दाबुन हं। जस ग 
का Year आदि पर वे और मद्भलदाता नहीं हैं। यहाँ वारह ATT हुए आर 
वारह कार्य वाणात म हुए। बह जाये हैं होत सगुन सुन्दर सर्वाहि जो जेहि 
कारज जात | इससे सिद्ध है कि क्रम से एक एक कार्य होने वे समय एक एक TAT 
हुए। कथा के वर्णनक्रम मे विक्षेप न न हो इस कारण से यहाँ सब AGA वी इकट्ठा 
कह्‌ दिया । 
बाँधे विरद चीर रन गाढे । निकम भये धुर बाहर ठाढे। तो देखते हैं कि 
वाई ओर नीलकण्ठ चारा चुग रहा है इस तरह चारा चुगना मानो यह Tea 
हैकि aq मङ्भल ही मङ्गल हो है। इन्ही राजकुमारों के बीच म म्वप रामजी 
घोड़े पर सवार हागे । इसलिए सद मङ्गल बहा । यह पहला झवुन हुआ | 
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WER रामचरितमानसँ 


दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ 
सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सघट सवाल आव वर नारी ॥२॥ 


अर्थं ` २ दाहिनी ओर सुन्दर सेत मे काग शोभायमान था। ३. नेवलें का 
दशन सब किसी मे पाया । ४ शीतल मन्द सुगन्ध पवन सामने से आ रहा था। 
५ घडा और वालक लिये हुए सौभाग्यवती स्त्री आई | 
व्याख्या ` चढि चढि रथ वाहेर नगर लागी जुरन वरात! तो देसा कि 
दाहिनी ओर काग सुन्दर क्षेत्र मे शोभित है। यह दूसरा शाकुन हुआ । सुन्दर क्षेत्र 
मे काग का दाहिने होना शुभ है और चले मत्त गज घंट विराजी । तब कहते हैं : 
नकुल ; नेवरे का दर्शन सबने पाया । पह तीसरा सगुन हुआ | भाव यह्‌ है कि मत्त 
गज पर इस समय कोई सवार नही है जो नकुल का दर्शन करे। रथी आदि ही 
समय पाकर उनपर सवार होगे। इसलिए कहते है कि सब लोगो ने दर्शन पाया | 
कोई दशन न पावे तो शकुन ही व्यर्थं चछा जाय । 
सिविका सुभग सुखासन जाना । तेहि चढि चले विभ्रवर वृन्दा । तो सानुकूल 
वह त्रिविध बगारी । यह चौथा सगुन हुआ और मागध सूत वदि गुनगायक चले 
जान चढि जो जेहि लायक तो ave सवाल आव वर नारी 1 यह पाँचवाँ 
सगुन हुआ । 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा ॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु aie देखाई ॥३॥ 
अर्थ ` ६ लोमडी ने घूम घूमकर दर्शन दिया । ७ गाय ने सामने ही बछडे को 
पिलाया । ८ हिरनो की टोली दाहिने आई । मानो मगलगण को दिखला दिया | 
व्याख्या ` बेसर ऊंट वृषभ बहु जाती | चले वस्तु भरि अगनित भाँती। तो 
लोमडी ते घूम घूमकर दर्शन दिया । ag छठा सगुन gary और कोटिन काँवर 
चले Haru तो देखते है कि गाय सामने बछडे को पिला रहो है। यह Maal सगुन 
हुआ । चले सकल सेवक समुदाई। ती क्या देखते हैं कि मुंगमाला घूमकर दाहिने 
ओर आगई। इसी जगह लिखा है * सबके उर निर्भर हरख पुरित पुलक सरीर | 
कर्वाहि देखि वे नेन भरि राम लखन दोउ वीर । सो कहते है ' मगळ गम जनु dhe 
देखाई | यह आठवाँ सगुन हुआ | 


छेमकरी कह SA विसेपी।स्यामा वाम सुतरु पर देखी ॥ 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥४॥ 
अर्थ ९ क्षेमकरी विशेष रूप से क्षेम कह रही है। १० द्यामा को até 


ओर अच्छे पेड पर देखा | ११ सामने दही और मछली भाई । १२ हाथ मे पुस्तक 
लिये दो प्रवीण ब्राह्मण आये | 


व्याख्या : क्षेमकरी श्वेतमुख की चील्ह को कहते है। यात्रा फे समय इसका 
दिलाई पड़ना शुभ है । यथा : HRA रग सुअग जित्यौ मुखचद सो चद सो होड परी 
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है । वोलत्त बोल समृद्ध qa अवलोकत सोक विषाद हरी है। गौरी कि गग विहगिनी 
वेप कि मजुलभूरति मोदभरी है। पेखि सप्रेम पयानसमय सव साच विमोचन छेमकरी 
है । तब सुमत दुइ स्यदन साजी | जोते रवि हय निदव वाजी । उस समय क्षेमकरी 
ने क्षेम कहा । यह सवाँ सगुन हुआ । दोउ रथ रुधिर yaad आने तो स्यामावाम 
सुरुतपर देखी | शयामा भुजगा को कहते Fl यह्‌ दसवाँ सगुन हुआ । गुर बसिष्टजी 
को रथपर चढाकर स्वय चक्रवतीजी चढे तो सनमुख आयेउ दधि ae मीना | यह 
ग्यारहवां सगुन हुआ । और चले महीपति सख बजाई तो हाथ म पुस्तक लिये दो 
प्रवीण ब्राह्मण जा पडे। इस भाँति बारह कार्य वारात मे हुए और हरएव म अलग- 
Fat सगुन हुए | 
दो, मगलमय कल्यानमय, अभिमत फठ दातार । 
जनु सब साँचे होन हित, भए सगुन एक बार ॥३०३॥ 

अर्थं मगलमय कल्याणमय और ईप्सित फल के दनेवाले सप्र सगुन मानो 
सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए । 

व्याख्या चारा चाखु वाम दिसि लई। मनहु सकल मगल कह देई से 
मगळगन जनु दीन्हि देखाई तक ये आठ सगुन मगलमय है । मङ्गल झब्द गत्यात्मक 
मग धातु से बना है। मगल वा ad ही गतिशाल है और करये घ्रात थण्यत 
teamed इति कल्याणम्‌ इम व्युत्पत्ति से क्षेमकरी का कल्याण कहना प्राप्त है । शोप 
तोन १ स्याभावामसुतरु पर देखी । २ सनमुस आउ दधिथस्मीचा | ३ वर पुस्तक 
दुइ विप्र प्रवीना । ये तीन अभिमत फलदातार शाकुन स्वय महाराज का हुए । सत्र 
शकुन SEs नही होते कभी कभी फिसी को एकाघ हा जाते हे। यहाँ सब इब eT I 
मनुष्यो का कल्याण ही कितना होगा ? अत अन्त म ये चढे पड जात हूँ। यहाँ जा 
दाबुन होगा बह सच्चा निकलेगा । अत. मत्य होने वे लिए उनम होड सी मच गई। 
यहाँ शाकुन से शुभ नही है। शुभ तो निश्चित है । शाठुन शुभ वे ज्ञापव है। इसी 
से शबुन की सत्यता है। 
मगल सगुन सुगम सव ताके। सगुन ब्रह्म मुदर सुत जारं ॥ 
राम सरिस बर दुलहिनि सीता | ममधी दसरथु जनक पुनीता ॥१॥ 

अर्थं सगुन ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र है। सव मञ्चल सगुन उमे सुगम हैं | 
राम ऐसा यर सीता सी दुलहिन दशरथ और TAT से पवित्र समधी । 

व्याख्या wea यह होता है कि मङ्गल सगुन इस भाति सुगम केसे हो गये ? 
वभो विमो वो कार्यारम्म म कोई एव मगुन हा जाता है | तो वह अपने या TAT 
मानता है। यहाँ जो ही जिस वार्य था ware सगुन वा सामने पाता है। 
इमलिए यह घडू उठती है। उत्तर म war बहते हैं हि जिसे शगुन रहा 


१ यहाँ अमिद्धालादा , उ उका है । 
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सुन्दर सुत है। उसी को मगल सगुन होना प्राप्त भी है। असगुन तो वहाँ होता है 
जहाँ सगुन रो विरोध हो यथा ' श्रुति तो सगुने कहै, दिवाने तू असगु न वयो गहै । 
देव स्वामी | सुन्दर कहने का भाव यह कि बहु मुख कर पद लोचन सीसा वाले सगुन 
ब्रह्म तो हैं पर सुन्दर नही है। 

यहाँ सब वाते वेजोड हैं । राम सा वर सीता सी दुलहिन | दशरथ जनऊ से 
पुनीत सम समवी | जब से ब्रह्मदेव ने सृष्टि रची तब से आज तक हुए ही नही। 
यथा भले भूप कहत भले wen भूपन सो। लोक लखि बोलिये पुनीत नीति 
मारखी। जगदवा जानकी जगत पितु राम भद्र जानि जिय जोवी जो न लागे मुख 
कारिखी । देखे है अनेक व्याह सुने है पुराणवेद aA हें सुजान साधु नर नारि 
पारखी | ऐसे सम समधी समाज न विराजमान राम सो न वर दुलहि न 
सिय सारखी | 


सुनि असि व्याहृ सगुन सब ara i अब कीन्हे विरति हम ars ॥ 
येहि विधि कीन्ह बरात पथाना । हय गय गार्जाह हने निसाना ॥२॥ 


अर्थं ऐसा व्याह सुनकर सगुन सव नाच उठे कि अब ब्रह्मदेव मे हमे सच्चा 
बनाया | इस भाँति बारात ने प्रयाण किया हय और गज गरजने BH और निशान 
बजने रगा | 

व्याख्या व्याह ऐसा और नाच नही | अत्त सगुन सव नोचे। यह नाच 
आनन्द का है £ अव ब्रह्मदेव ने हमे सच्चा किया। नही तो हम झूठे ही सगुन बने 
रहे। बारात जुटने मे बारह WYATT दिखला दिये गये। इस भाँति ये संगुन 
सभी कामो में होते थे । नाचे कहने का अर्थ ही यह्‌ है कि थार वार हुए | 

भयेउ कुलाहु हय गय गाजे से प्रसङ्ग छोडा था | अव वही से फिर उठाते 
है । यथा हय गय गाजहि ह्ने निसाना | तीन चौपाई और एक दोहे मे" सुमिरि 
राम गुर आयसु पाई से लेकर डगहि न ताल विधान त्तक बारात के प्रयाण की 
विधि कही | 


आवत जानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक बंधाए aq ॥ 
बीच वीच वर वास बनाए। सुरपुर सरिस सपदा छाए ॥३॥ 


ad. Tage के पताका को आते हुए जानकर जनक ने नदियों पर पुल 
aa) बीच बीच में बारात के ठहरने के लिए शष्ट निवास स्थान बनवाये | 
जिनमे देवलोक की aif सम्पदा छाई हुई थी । 

व्याख्या सूर्यकुल के केतु चक्रवर्ती दशरथजी के चलने का अथं ही यही है 
कि बडा जनसमूह साथ है। राजा गच्ठति : राजा जाते है का अथं यह नही है अकेले 
राजा छड़ी टेकते चले जा रहे है | उसका अर्थ ही यह है कि घोडे सेना सामन्त सब 
साथ है। समाचार पाकर महाराज जनक ने नदियों मे जो रास्ते मे पडती हें पुल 
वेंचवा दिये जिनमे सेना के उतरने का झझट न Wl बारात चल पडने पर आगे 
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जाकर दूतो ने समाचार दिया । यद्यपि महाराज ने दूतो को वास दिलवा दिया था | 
पर वे बारात के साथ वाराती बनकर तो जायेंगे नही । अत बारात रवाना होते 
ही दूतो ने समाचार देने में बडी शीघ्रता की । बा 

महाराज जनक ने अपनी सीमा से जनकपुर पहुँचने मे बारात के पडाव के 
लिए डेरे खेमो की व्यवस्था की । उन पडाव के मुकामो पर देवलोक की सी सम्पदाए 
भरी हुई थी । दूतो को पूरा पता लग गया कि कितनी बारात है और कौन कौन 
लोग कितने Z| अत. तदनुसार डेरे खेमे और सामान आदि की ऐसी व्यवस्था की 
गई कि देवलोक जान पडे । 


असनु सयन वर वसन सुहाए। पावहि सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले | सकल वरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ 


अर्थ : सुन्दर भोजन, शयन, श्रेष्ठ कपडे अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी 

को मिल रहा है । सभी बराती नित्य नये सुख देखकर प्रसन्न हुए । उन्हे अपना घर 
भूल गया । 

व्याख्या : डेरो मे सम्पदा के अतिरिक्त अशन, शयन, और वसन की भी 
व्यवस्था है । जिसमे बारातियो के विस्तर और सामान के AZT खुलने न पावें क 
वहाँ प्रतिष्ठा के अनुसार सत्कार नही है । रुचि के अनुसार सत्कार है । जिसे जो वस्तु 
चाहिए सो सब प्रस्तुत था । 

जितना जनकपुर सन्निकट आता जाता है डेरो मे सुख की सामग्री उतनी 
ही वदती चली जा रही है | उतना ही सुख बढता जा रहा है। अत. बाराती सन्तुष्ट 
हो गये। दूसरी जगह कितना भी सुख हो फिर भी यथार्थ आराम तो अपनी दूटी 
झोपडी मे ही मिलता है। परन्तु यहाँ वात ही दूसरी है। वाराती इतने सुखी हुए 
कि अपना अपना घर भूल गये | इस भाँति चार दिन मे वारात जनकपुर आई | 


दो, आवत जानि aaa वर, सुनि गहगहे निसान । 
सजि गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान ॥३०४॥ 


अर्थ ` उस श्रेष्ठ बारात को आते जानकर ओर डंके के घनघोर दाव्द को 
सुनकर लोग हाथी घोडे और रथ सजाकर अगवानी के लिए चले । 

ब्याख्या shh घोर शब्द से दूर से ही बारात के आने की आहट छग 
गयी । चतुरद्धिनी सेना साथ लेकर अगवानी की। राजाआ म अगवानी के लिए 
भी वेसी ही तैयारी होती है जैसी बारात की होती है। afew यह देसा जाता है 
कि तैयारी किस ओर की अच्छी है। अगवानी की तैयारी स्वागत के उत्माह 
का द्योतक है | 


कनक कळस भरि कोपर थारा । भाजनु ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सव पकवाने। नाना भाँति न जाहि वसान ॥१॥ 
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सुन्दर सुत है। उसी को मगल सगुन होना प्राप्त भी है। असगुन तो वहाँ होता है 
जहाँ सगुन से विरोध हो । यथा ' श्रुति तौ सगुने कहै, दिवाने तू असगु न वयो गहे । 
देव स्वामी । सुन्दर कहने का भाव यह कि बहु मुख कर पद लोचन सीसा वाले सगुन 
ब्रह्म तो है पर सुन्दर नही है । 

यहाँ सव बाते बेजोड हैं। राम सा वर | सीता सी दुलहिन | दशरथ जनक से 
पुनीत सम समधी | जव से ब्रह्मदेव ने सृष्टि रची तव से आज तक हुए ही नही । 
यथा : भले भूप कहत भरे भदेस भूपन सो। छोक लखि वोलिये पुनीत नीति 
मारखी । जगदवा जानकी जगत पितु राम भद्र जानि जिय जोवी जोन छागे मुस 
कारिखी | देखे है अनेक ब्याह सुने है पुराणवेद वूझे है मुजान साधु नर नारि 
पारखी । ऐसे सम समधी समाज न विराजमान राम सो न वर दुलहि न 
सिय सारखी । 


सुनि असि व्याह सगुन सब नाँचे। अब कीन्हे विरंनि हम साँचे ॥ 
येहि विधि कीन्ह वरात पयाना । हय गय गाजहि हने निसाना ॥२॥ 


यर्थ ऐसा व्याह सुनकर सगुन सब नाच उठे कि अब ब्रह्मदेव ने हमे सच्चा 
बनाया | इस भाँति चारात ने प्रयाण किया । हय और गज गरजने लगे और निशान 
बजने लगा । 

व्याख्या ` व्याह ऐसा और नाच नही । अत सगुन सत्र नाचे। यह नाच 
आनन्द का है £5 अब ब्रह्मदेव ने हमे सच्चा किया । नही तो हम झूठे ही सगुव बने 
रहे । बारात जुटने मे बारह सगुन-केवल दिखला दिये गये। इस भाँति ये सगुन 
सभी कामो मे होते थे । नाचे कहने वा अर्थ ही यह है कि बार वार हुए। 

भयेउ Hoes हय गय गाजे से प्रसङ्ग छाडा था | अब वही से फिर उठाते 
है। यथा हय गय गाजहें हने निसाना । तीन चौपाई और एक दोहे मे: सुमिरि 
राम गुर आयसु पाई से Fart sale न ताल विधान तक बारात के प्रयाण को 
विधि कही । 
आवत जानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक dare सेतू ॥ 
बीच बीच वर वास वनाए। सुरपुर सरिस सपदा छाए ॥३॥ 


अर्थ : सूर्यकुरु के पताका को आते हुए जानकर जनक ने नदियों पर पुल 
बँधाये । वीच बोच मे वारात के ठहरने के लिए श्रेष्ठ निवास स्थान वनवाये। 
जिनमे देवळोक की भाँति सम्पदा छाई हुई थी । 

व्याख्या . भूर्यकुल के केतु चक्रवर्ती दशरथजी के चलने का अर्थ ही यही है 
कि वड़ा जनसमूह साथ है | राजा गच्छति : राजा जाते हैं का अर्थ यह नही है अकेले 
राजा छड़ी टेकते चले जा रहे है । उसका अर्थ ही यह है कि घोडे सेना सामन्त सब 
साथ है! समाचार पाकर महाराज जनक ने नदियों मे जो रास्ते मे पडती हें पुल 
वेंचवा दिये जिनमे सेना के उतरने का झझट न रहे। बारात चल पडने पर आगे 
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जाकर दूतो ने समाचार दिया । यद्यपि महाराज ने दूतो को वास दिलवा दिया था । 
पर वे वारात के साथ वाराती बनकर तो जायेगे नही । अत बारात रवाना होते 
ही दूतो ने समाचार देने मे बडी शीघ्रता की 1 

महाराज जनक ने अपनी सीमा से जनकपुर पहुँचने में बारात के पडाव के 
लिए डेरे खेमो की व्यवस्था की । उन पड़ाव के मुकामो पर देवलोक की सी सम्पदाएँ 
भरी हुई थी । दूतो को पुरा पता लग गया कि कितनी बारात है और कोन कौन 
लोग कितने हैं। अत' तदनुसार डेरे खेमे ओर सामान आदि की ऐसी व्यवस्था की 
गई कि देवलोक जान पड़े । 


असनु सयन वर वसन सुहाए । पावहि सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल वबरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ 
अर्थं : सुन्दर भोजन, शयन, श्रेष्ठ कपडे अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी 
को मिल रहा है। सभी बराती वित्य नये सुख देखकर प्रसन्न हुए । उन्हे अपना घर 
भूल गया | 
व्याख्या : डेरो में सम्पदा के अतिरिक्त अशन, शयन, और वसनकी झी 
व्यवस्था है। जिसमे वारातियो के विस्तर और सामान के ग्रदुर खुलने न पादे | 
वहाँ प्रतिष्ठा के अनसार सत्कार नही है | रुचि के अनुसार सलार है | जिये डो इस्ट 
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अर्थ सोने के पूर्णंघट, कोपर और थार तथा मनेक ध्रवार के सुन्दर 
बरतनो मे भरे हुए नाना भांति वे अमृत से पत्रवान्न थे जिनका वर्णन नही 
हो सकता । 

arm सोने के पुर्ण कलश मङ्कल के लिए बोपर पूजन के लिए तथा 
थार और अनेक सुन्दर बरतन पक्वान्न से भरे हुए भोजन के लिए अर्थात्‌ सबसे 
पहिल भोजन सामग्री, अध॑ पाद्य, गन्धमाल्यनैवेद्यादि सामने आया | 

उप्यक्त बर्तनो मे अमृत से स्वादु पववान्न भरे हुए थे। छप्पन प्रकार प्रसिद्ध 
हैं । इसलिए नाना भाति न जाइ बखाना बहा | 


फळ अनेक वर वस्तु सुहाई। हरपि भेट हित भूप पठाई ॥ 


भूषन वसन महामनि नाना । खग मुग हय गय बहुविधि जाना ॥२॥ 
ad अनेक फल तथा श्रेष्ठ सुन्दर वस्तुओ को राजा मे हपित होकर भेंट 
के लिए भेजा । गहना, कपडा, माना प्रकार के महामणि, चिडिया, पशु, हाथी, 
घोडे तथा अनेक भाँति के यान | 
व्याख्या भोजनोपरा त फळ की व्यवस्था है । इसलिए फल भेजे | चामरादि 
राजोपचार की सामग्री भेजी । भानुकुलकेतु के लिए भेंट भेजने मे महाराज जनक 
को बडा इषं है। अगवानी मे स्वय समघी के जाने बी चाकू नही है | इसलिए 
महाराज जनक ने पदाधिकारियों द्वारा भेजवा feat) वारात मे पहिले ही खाने 
की चोजें चाहिए। अत पहिल बे ही भेजी गईं | तत्पश्चात्‌ सुन्दर श्रेष्ठ वस्तुएँ भेजी 
गईं । राजोपचार मे चामरादि वस्तुएँ, अळद्धार, कपडे, नाना प्रकार के महामणि 
भेजे गये । खग, मुग, हाथी, घोडे तथा अनेक यान भेट के लिए wed महाराज 
जनक ने भेजे मिथिला की चाल है कि आज भी बारात के द्वार लगने के पहिले 
कपडा जाता है | 
मगल सगुन सुगध युहाए। बहुत भाति महिपाल पठाए ॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥३॥ 
अर्थं मगल सगुन की वस्तुएँ सुहावने और अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ 
राजा ने भेजे। दधि चिउरा का अपार उपहार काँवर मे भर भरकर कहार ले 
लेकर FF | 
व्याग्या दधि, दूर्वा, रोचन, फुल, फल, नब तुलसीदल आदि मगल द्रव्य 
जो सगुन माने गये है ओर गन्ध माल्यादि सुगन्धित द्रव्य अनेक प्रकार के महाराज 
जनक ने भेजे। अयोध्या से चक्रवर्तीजी के साथ अगणित वस्तुएँ आई हैं | यथा 
वेसर ऊट वृषभ ag भाँती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती | उन वस्तुओ का 
उपयोग बारात की ओर सेन होने पावे। सम वस्तुएँ ज्यौ की त्यो अयोध्या लौट 
जाय । इसलिए महाराज जनक ने बहुत भाँति की वस्तुएँ भेट भेजी | 
उधर से कोटिन काँवरि चळ कंहारा | तो इधर से भी दधि चिउरा उपहार 
अपार।। भरि भरि काँवरि Ae के हारा). eae ate तिरहत म 
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जैसा होता है वेसा कही होता भी नही । अवध के लोगो का प्रधान खाद्य दधि 
चिउरा है। इसके विना उनकी तृप्ति नही होती | परन्तु अवध मे वैसा दधि चिउरा 
होता नही जैसा मिथिला मे होता है। अन्य उपहार तो राजा के लिए है । पर दधि 
चिउरा तो सबके लिए है। अत अन्य उपहारो का तो पार था | परन्तु दधि चिउरा 
के परिमाण का पार न था * AVA भर भरकर दही का टाल तो मिथिला मे ही 
देखने मे आता है और ag दही यहाँ के मवखन से किसी अश मे कम नही होता । 
अगवानन्ह जव दोखि वराता। उर आनदु पुलक भरे गाता ॥ 


देखि बनाव सहित अगवाना । मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥४॥ 
अर्थ : अगवानी करनेवालो ने जब बारात देखी तो उनके हृदय आनन्द से 
और शरीर पुरुक से भर उठे और अगवानियो को साज के साथ देखकर बरातियो 
ने प्रसन्न होकर डके पर चोटें दी । 
व्याख्या : अगवानियो ने सुन तो पहिले से हीखखा था कि अयोध्या से 
बडी अपूर्वे वारात आ रही है। पर बारात के दर्शन से उनके हृदय मे ऐसा आनन्द 
हुआ कि सम्पूर्ण शरीर मे पुलकावली हो उठी । ऐसी देवसेना सी बारात कभी 
दृष्टिगोचर नही हुई थी और अगवानियो का दर्शन वारातियो के लिए इष्टकाभ 
था। सवके उर निर्भर हरख । पुरति पुलक सरीर। करहि देखिवे नयन भर राम 
लखन दोउ वीर । सो अवसर अत्यन्त सन्निकट समझकर और अगवानियो का साज 
समाज देखकर बाराती खिळ उठे और उत्साह मे भरकर डके बजाये । 
दो. हरपि परसपर मिलन हित, कछुक चले वगमेल । 
` जनु आनद समुद्र दुइ, मिळत विहाइ सुवेल ॥३०५॥ 
_ अथ . कुछ वगमेछ आपस म मिलने के रिए दोनो ओर से हृपित होकर 
चछ । जैसे दो arses के समुद्र अपनी अपनी मर्यादा को छोडकर मिछ रहे हो । 
व्यास्या : चारात और अगवान दोनो समुद्र की भांति उमडे हुए है । समुद्र 
मर्यादा का उल्लघन नही करते | पर जब लहरे सीमापर आकर टक्कर खाती हैं 
उँछ दूर तक थोडा पानी dear चला जाता है। अब दोनो समुद्र अत्यन्त 
WHE आगये और दोनो का जल सीमा के बाहर दोडता हुआ एक दूसरे बी 
बब मिलने के लिए चला | इसी भाँति बारात और अगवान मे से बुछ लोग 
छने के लिए आगे बढे और मिलने लगे। दोनो ओर आगे आगे अब्वारोही 
राजकुमार लोग थे। वे वाग frend हुए मिलने के लिए आगे बढे | इसी को 
wes कहा है वस्तुस्थिति यह है क्रि बडी सेना के आगे आगे जा छोटी टोली 
वीरो की चलती है वही पहले चोट करती है और आक्रमण को रोती है । उतने 
काठ मे हो प्रधान सेना को सँभलने का अवसर मिल जाता है। इसी बीरो की 
इ को ante वहते हैं। यही टोळी श्रेणीवद्ध होकर घोडे की वाग मिलाये सेना 
आगे रहतो है। यहाँ तो युद्ध नही है मेल है । इसलिए मिलने के लिए वगमेळ 
हरर कुछ लोग आगे बढे और मिळे ] 
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यह रसम अब भी विसीन पिसी रुप में प्रचलित है । आज भी वारात्त 
और अगवान वा सामना होते ही दोनों ओर से घोडे छूटते है और थोडी सी 
घुडदोड बारात और अगवान के बीच में हो जाती है ओर तब हाथिया के साथ 
पुरी बारात तेजी से द्वार लगने के लिए बढती है । 


वरपि सुमन सुर सुदरि गावहि। मुदित देव दुदुभी बजायहि॥ 
वस्तु सकल राखी नृप आगे । विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे ॥१॥ 


अर्थ देवताओ वी सुन्दरियाँ फूल वर्षा कर गान करने लगी और देवता 
लोगो ने प्रसन्न होकर AMS वजाये। उन लोगो ने सब वस्तुएं चक्रवर्तीजी के सामने 
रकखी और अत्यन्त प्रेम से विनती की | 

व्याख्या बारात चलने के समय तो नरसुन्दरियो और सुरमुन्दरियो दोनो 
ने गान किया था। यथा सुर नरनारि सुमगल गाई। पर इस समय वहाँ नर- 
सुन्दरियो की गति मही है। इस फूल की वर्षा बरके सुरसुन्दरियो वे ही गान वा 
उल्लेख है | देवताओ ने बारात के चलने के समय फूल बरसाये थे । इस समय डका 
बजा रहे है । इससे सिद्ध है कि देवगण भी बारात के साथ ही साथ चले आरहे हैं। 
दोनो मनुष्य और देवता की बारातें मिथिला पहुँच गईं । अगवान को देखकर जब 
मुदित वरातिन्ह हने निसाना । तो देवत्ताओ को बारात मे भी इसी का अनुकरण 
हुआ | यथा मुदित देव egal वजावहि | 

दहेज को समधी के आगे रखने का विधान है। अत अगवानियो ने राजा 
जनक की भेजी हुई सब वस्तुएं महाराज दशरथ वे आगे रवली और स्थोकृति के 
लिए अति अनुराग से विनती की । बडे लोग विनय प्रेम से ही वश होते हें। यथा 
विनय प्रेम वस भई भवानी । 


प्रेम समेत राय aq sari भे anita जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पुजा मान्यता AS जनवासे कहुँ चले Bars ॥२॥ 


अथं राजाने प्रेम के सहित सब स्वीकार कर fear मगतो को देने के 
लिए आज्ञा हुई और दे दी गई। पुजा सम्मान और बडाई करके सबको जनवासे 
की ओर लिवा ले चले | 

व्याख्या अगवानियो ने अति अनुराग से विनती की | अत महाराज दशरथ 
ने भी प्रेम से स्वीकार कर लिया | पर महाराज चक्रवर्तीजी के यहाँ याचको का 
आदर है। आज्ञा हुई कि याचको मे बितरण कर दो। सो वितरण कर दिया गया | 
यथा जाचक लिए हँकारि alg निछावरि कोटि विधि पुजा की। यथा वस्तु 
सकल राखी नृप आगे मान्यता की। यथा विनय कीन्ह तिन अति अनुरागे। 
वडाई वी अर्थात्‌ स्तुति बी है। अथवा वारात भर की यथा योग्य पुजा, सम्मान 
और स्तुति करके जनवासे मी ओर टिकाने के लिए ले चले 
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वसन विचित्र fas परही | देखी धनढु धन मद परिहरही ॥ 
भति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जहँ सब कहुँ सव भाँति सुपासा ॥३॥ 


अर्थं : अद्भूत वस्तुओ के पाँडे पडते थे । जिन्हे देखकर कुबेरजी का धनमद 
छूट जाय। अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया गया। जहाँ सववो सव प्रकार 
सुभीता था | 

व्याख्या : जिन वस्त्रो का दिखाई पड़ना दुर्लभ था वे was मे डाले जा 
रहे हैं। इससे जनकराज का ऐश्वर्यातिशय कहा। महाराज दशरथ के विषय मे 
कहा जाता है : दसरथ धनसुनि धनद लजाही और यहाँ महाराज जनक फे विषय 
में बह रहे है देखि धनद धनमद परिहरही | बीच बीच वर वास वनाए। सुरपुर 
सरसि सम्पदा wre | वह वर्णन तो रास्ते के पडाव का है । यह जनवासा है | इसलिए 
कहते हँ : अतीव सुन्दर है ओर साथ ही साथ ऐसा बनाया गया है जिसमे सब 
किसी को : राजा से लेकर सेवक तक को सव प्रकार का सुभीता हो | क्योकि यहाँ 
तो बारात को महीनो ठहरना है | 


जानी सिय वरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥४॥ 


अर्थं : सीताजी ने जव जाना कि बारात नगर मे आगई तो अपनी कुछ 
महिमा प्रकट करके दिखलायी | हृदय मे स्मरण करके सव सिद्धियो को बुलाया ओर 
सीताजी ने राजा का आतिथ्य सत्कार करने के लिए भेज दिया । 

व्याख्या : जब तक बारात पुर मे नही आई तव तक चुप रही । जव बारात 
आगई तव अपनी महिमा को सीताजी ने प्रकट करिया ! भगवती गगाजी कहती 
है : लोकप होत विलोकल तोरे। तोहि सेवहि सव सिधि कर जोरे। सो छोकप होहि 
विलोक्त तोरे। इस अश को नही दिखलाया | तोहि सेवहि सव सिधि कर जोरे | 
इस अश को दिखलाया । उन्होने अपनी महिमा को गुप्त कर रवखा था। यथा: 
Tag नगर जेहि छच्छि करि कपट नारिवर वेप । प्रकट जनाने का कारण यह 
हुआ कि महाराज दशरथ इन्द्र के अतिथि रह चुके है। यथा : आगे हल जेहि सुरपति 
खेई। अघं मिहासन आसन देई। इन्हे मानुपी भोग Saar नही। यहाँ भूपन 
वसन माण आदि भेजे गये। सो सव याचको को ate दिये। इसलिए सिद्धियो को 
बुलाया | किसी को बुळाने के छिए न मेजना पडा। केवल स्मरण करने से ही 
उपस्थित हो गई | अणिमा महिमा चेत्र लघिमा गरिमा तथा | प्राप्ति प्राकाम्य 
ईशत्व वशित्व चाष्टसिद्धय । ये ही mar मिद्धियो के माम हे। इन्हे सीताजी की 
आज्ञा हुई कि जाकर आतिथ्य सत्कार वरो | 


दो. सिधि सव सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास । 
लिये संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास ॥३०६॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


७७०७ रामचरितमानस 


ad सप्र सिद्धियाँ सीत्ताजी वी आज्ञा सुनकर जहाँ जनवास था वहाँ गई । 
सुरपुर का भोग विलास मुख और सम्पत्‌ लिये हुए थी। 

व्याग्या आछा सिद्धियाँ आज्ञा पाकर जनवास मे पहुँची। पहिले सुरपुर 
सरिस सम्पदा छाये | ऐसे वासस्थान म बारात को टिवाया था। परन्तु मानुपी 
सम्पदा का उत्कपं इतना हो है फि सुरपुर सम्पदा वे सदृश हो जाय | फिर भी ag 
सुरपुर की सम्पदा नही हा सती । बन्दर मनुष्य सा होता है फिर भी बन्दर और 
मनुष्य म महान्‌ अन्तर है। एय मानव भोग और स्वर्गीय भोग मे महान्‌ अन्तर 
है। सिद्धिया की वरणी ऐसी है कि उनके उत्पत किये सुख सम्पदा के आगे स्वर्गीय 
सुख सम्पदा भी नही ठहरती। यथा अस कहि रचेउ रुचिर गृह भाना। जेहि 
बिलोकि विलपाहि विमाना । भोग विभूति भूरि भरि राखे aaa जिन्हहि अमर 
अभिलाखे | दामी दास साजु सप Seg | जोगवत रहहि मनहिं मनु दीन्हे । 


निज निज वास विखोकि वराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
विभव भेद बछु कोड न जाना। सकल जनक कर Hes बखाना UI 


अर्थं बरातियो ने अपना अपना इरा देखा कि सब प्रकार से देवताआ का 
सव सुख सुलभ है। विभव भेद बिसी ने कुछ समझ न पाया। सत्र जनक राजा 
वौ प्रशसा कर रहे हैं । 

व्याख्या जनवासे म प्रत्येक बाराती के ठिए पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान निर्दिष्ट थे । 
सिद्धियो के आत ही बात दूसरी हो गई। अब चाराती अपना डेरा देखते है वि 
विमाना की भाँति सुन्दर सजे हुए हैं और देवताआ का भोग और विभूति सबको 
सग प्रफार से सुझभ है। भाव यह कि वारातियो को वेसा ही दिखाई पड रहा है 
जेमा कि उन्होने बना रक्वा है । 

विभव म भेद पडते किमी ने न खा । मानुपी भोग देवी भोग मे परिवर्तित 
हो गया । wad उस भोग और विभूति को राजा जनक की ही करतूत समझा और 
उनकी प्रशसा करने लगे । वस्तुत जिसकी करतूत थी उसे कीन समझता है। जव 
विभव भेद ही समझ म नही आया ता उसके कर्त की ओर ele ही क्यों जाने 
छगी | इस भाति सीताजी के द्वारा पिता को यश मिल रहा है | 


सिय महिमा रघुनायक जानी | हरपे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगमन सुनत दोउ भाई | हृदय न अति आनदु अमाई ॥२॥ 


अर्थं सीताजी की महिमा का रामजी ने जाना | प्रम की पहिचान करके 

हृदय म हृषित हुए | दानो भाइयो ने पिता का आगमन सुना । अब अत्यन्त आनन्द 
हृदय म समा नही रहा है । 

व्याय्या महामाया के पति को छोडकर महामाया की महिमा को कोन 

जाने। सय लोग भाग मे पड़े हुए भी विभव मेद नही जान सङ्गे | रघुनायक अभी 

वहा गय भा नही है विश्वाएिलज्री/क हदेत्परुरुहल-हाएतभी०्समझ गय कि सीताजी 
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ने करामात वर दी। सब मानिये राम के नाते | मेरे पिता होने से सत्कार हो रहा 
है। ऐसा जानवीजी का प्रेम जानवर मन ही मन प्रसन्न हुए। सीताजी की महिमा 
ही विभवभेद मे कारण हुई । 

वारात्त आने पर शोर मच गया कि महाराज अवधनरेश आगये । सुनकर 
दोनो भाइयो को अत्यन्त आनन्द हुआ। हृदय म यथेष्ट स्थान नही रह गया। 
अत मुख से नेत्र से तथा रोम रोम से पुलक्ट्वारा प्रकट होने छगा । पहिले पुर 
में वारात आने की जानकारी सीताजी को कही । यथा जानी सिय बरात पुर 
are | अव श्रीरामजी की जानकारी कहते है पितु आगमन सुनत दोउ भाई | 
सकुचन्ह कहि न सकत गुर पाही | पितु दरसन लालच मन माही ॥ 
विस्वामित्त विनय बडि देखी | उपजा उर सतोप fad nan 

अर्थं सङ्कोच के कारण गुरु से नही केह सकते | पिता के दर्शन का लालच 
मन म है। विश्वामित्र को इतना बडा विनय अदब देखकर हृदय म विशेष 
सन्तोप उत्पन्न हुआ । 

व्याख्या दोनो भाई स्वभाव से सद्धोची Zl इनके सद्भीची स्वभाव वे 
कारण माताओ को सोच है कि ये कष्ट सहन कर St परन्तु मुनिजी से न 
कहेगे। यथा बालक gis सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहि आली। इन्ही के 
लिए बारात लेकर पिता अयोध्या से आये हैँ) इतने दिनो से पित्ता का विछोह 
है । पितृप्रेम हृदय मे उमड रहा है। पिता के दर्शन का लालच है। नही तो राम 
लक्ष्मण को लालच कहा ? फिर भी मुनिजी से पितृ दर्शन के लिए बहने मे सद्भोच 
है। सङ्धोच तो नगर दर्शन के लिए बहने म भी था फिर भी मुनिजी से निवेदन 
किया । पर इस बार मारे agra के निवेदन भी नही कर रहे हैं। क्योकि 
पिताजी ने कह रखा है कि तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊ। सो जव तक गुरुजी 
स्वय पिताजी तक ले जाकर पहुंचा नही देते तब तब पिता और गुरु दोनो का 
नाता मुनिजी से ही है। पिता के ada की उत्सुकता प्रकट करने मे इसलिए 
सद्धोच बिशेष है | 

विश्वामित्रजी सर्वज्ञ हैं। उन्होने लालच और wets दोनो जान लिया! 
इतना बडा मेरा सङ्कोच है वि पिता के दर्शेन की लालच ये बच्चे दवाये बेठे हैं । 
मभु ब्रह्मण्य देव में जाना । मोहि निति पिता तजेड भगवाना। इस त्याग से 
सन्तु तो पहिल हो से थे। अगर प्रश्रय अदब के कारण दर्शन को भी नही वह रहे 
Gl इससे विशेष सन्तोष हुआ । यहाँ विश्वामिनजी दोना भाइया की तथा स्वयं 
महाराज वी भी परीक्षा रू रहे हैं। सो परीक्षा मे तोनो व्यक्ति खरे उतरे। नतो 
राम लक्ष्मण ने उनसे पिता के पास जाने वे लिए कुछ कहा और न महाराज 

Te के यहाँ स राम लक्ष्मण वे बुलाने के लिए कोई सन्देश आया । 

हरसि बधु दोउ हृदय लगाए । पुलक अग अवक जल छाए ॥ 
चले जहाँ दशरथु जनवासे। मनहु सरोवर तकेउ पिआसे ॥४॥ 
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अर्थं सब सिडियाँ सीताजी वी आज्ञा सुनकर जहाँ जनवास था वहाँ गईं | 
सुरपुर का भोग विलास मुख और सम्पत्‌ fog हुए थी । 

व्याख्या आठो सिद्धियाँ आज्ञा पाकर जनवास मे पहुंची । पहिले सुरपुर 
afer सम्पदा छाये । ऐसे वासस्थान मे बारात को टिकाया था। परन्तु मानुपी 
सम्पदा का उत्कप॑ इतना हो है कि मुरपुर सम्पदा के सदृश हो जाय | फिर भौ वह्‌ 
सुरपुर की सम्पदा नही हो समती । बन्दर मनुष्य सा होता है फिर भी बन्दर और 
मनुप्प मे गहान्‌ अन्तर है। एव मानव भोग और स्वर्गीय मोग मे महान्‌ अन्तर 
है। सिद्धियो की वरणी ऐसी है कि उनके उत्पन्न विये सुख सम्पदा के आगे स्वर्गीय 
सुख सम्पदा भी नही ठह्रती। यथा अस कहि रचेउ रचिर गृह नाना। जेहि 
विलोकि विलपाहि विमाना | भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर 
अभिलाखे | दासी दास साजु सब लोन्हे | जोगवत tals मनहि मनु दीन्हे । 


निज निज वास बिलोकि वराती । सुर सुख सकल सुखभ सब भाँती ॥ 
विभव भेद कछु कोउ न जाना। सकर जनक कर कराह बखाना ॥१॥ 


अर्थं बरातियो ने अपना अपना डेरा देखा कि सब प्रकार से देवताओं का 
सव सुख सुलभ है। विभव भेद किसी ने कुछ समझ न पाया । सग जनक राजा 
वो प्रशसा कर रहे हैं । 

व्याख्या जनवामे मे प्रत्येक बाराती के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान निर्दिष्ट थे। 
सिद्धियो के आति ही बात दूसरी हो गई। अब बाराती अपना डेरा देखते है कि 
विमानो की भाति सुन्दर as हुए हैं और देवताओ का भोग और विभूति सबको 
सत्र प्रकार से सुलभ है। भाव यह कि बारातियो को वेसा ही दिखाई पड रहा है 
जैसा कि उन्होने वना रक्खा है | 

विभव मे भेद पडते किमी ने न लखा । मानुपी भोग देवी भोग मे परिवर्तित 
हो गया । aad उस भोग और विभूति को राजा जनक की ही करतूत समझा और 
उनकी प्रशसा करने लगे। वस्तुत जिसकी करतूत थी उसे कौन समझता है। जव 
विभव भेद ही समझ मे नही आया तो उसके कर्ता की ओर हृष्टि ही वयो जाने 
लगी। इस भाँति सीताजी के द्वारा पिता को gar मिर रहा है । 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हुरपे हृदय हेतु पहिचानी 0 
पितु आगमन aad दोउ भाई । हृदय न अति आनदु अमाई ॥२॥ 


अर्थ सीताजी की महिमा का रामजी ने जाना | प्रेम की पहिचान करके 
हृद मे हपित हुए । दोनो भाइयो ने पिता का आगमन सुना । अब अत्यन्त आनन्द 
हृदय मे समा नही रहा है | 

ब्याख्या महामाया के पति को छोडकर महामाया की महिमा को कोन 
जामे | _सब लोग भोग म पड़े हुए भी विभव भेद नही जान सके । रघुनायक अभी 
वहाँ गये भी नही हैं। विश्वामित्रजी के डेरे पर रहते हुए भी समझ गये कि सीताजी 
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ने बरामात कर दी । सव मानिये राम के नाते | मेरे पिता होने से सत्कार हो रहा 
Sb ऐसा जानकीजी का प्रेम जानकर मन ही मन प्रसन्न हुए । सीताजी की महिमा 
ही विभवभेद मे कारण हुई । 
वारात आने पर शोर मच गया कि महाराज अत्रवनरेश आगये | सुनकर 
दोनो भाइयो को अत्यन्त आनन्द हुआ। हृदय मे यथेष्ट स्थान नही रह गया। 
अत. मुख से नेत्र से त्तथा रोम रोम से: पुलवद्दारा प्रकट होने लगा | पहिले पुर 
मे बारात आने की जानकारी सीताजी को कही । यथा ` जानी सिय वरात पुर 
आई । अव श्रीरामजी की जानकारी बहते हैं : पितु आगमन सुनत दोउ भाई | 
सकुचन्ह कहि न सकत गुर पाही । पितु दरसन लालच मन माही ॥ 
विस्वामित्र विनय बडि देखी । उपजा उर संतोष विसेखी nan 
अर्थे ` सद्धोच के कारण गुरु से नही कह सकते | पिता के दर्शन का छाळच 
भन मे है। विइवामित को इतना बडा विनय: अदब देखकर हृदय मे विशेष 
सन्तोप उत्पन्न हुआ । 
व्याख्या * दोनो भाई स्वभाव से सङ्घोची हँ) इनके सद्धोची स्वभाव के 
कारण माताओ को सोच है कि ये कष्ट सहन कर Bt परन्तु मुनिजी से म 
कहेगे। यथा : बालक gis सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहि आली । इन्ही के 
लिए चारात छेकर पित्ता अयीध्या से आगे हे। इतने दिनो से पिता का विछोह 
है । पितृप्रेम हृदय मे उमड रहा है। पिता के दर्शन का लालच है | नही तो राम 
लक्ष्मण को लालच कहाँ ? फिर भी मुनिजी से पितृ दर्शन के लिए कहने मे सड्भोच 
है। सङ्कोच तो नगर दर्शन के लिए कहने मे भी था फिर भी मुनिजी से निवेदन 
किया | पर इस बार मारे asta के निवेदन भी सही कर रहे है! क्योकि 
पिताजी ने कह रक्खा है कि तुम मुनि पिता थान महि कोऊ। सो जव तक गरजी 
स्वय पिताजी तक ले जाकर पहुँचा नही देते तव तक पिता और गुरु दोनो का 
नाता मुनिजी से ही है। पिता के दर्शन की उत्सुकता प्रकट करने मे इसलिए 
सद्धोच विशेष है । 
विश्वामित्रजी सर्वज्ञ हें। उन्होने लालच और Tele दोनो जान लिया | 
aT बडा मेरा सद्धोच है कि पिता के दर्शन वी लालच ये बच्चे दवाये बैठे है} 
प्रभु ब्रह्माण् देव में जाना । मोहि निति पिता तजैउ भगवाना। इस त्याग से 
सन्तुष्ट तो पहिले हो से थे । अब प्रश्रय अदव के कारण दर्शन को भी नही कह्‌ रहे 
el इससे विशेष सन्तोष हुआ । यहाँ विव्वामित्रजी दोनो भाइयों की तथा स्वय 
महाराज की भी परीक्षा ले रहे हैं। सो परीक्षा मे तीनो व्यक्ति खरे उतरे। न तो 
राम लक्ष्मण ने उनसे पिता के पास जाने के लिए कुछ कहा और न महाराज 
दशरथ के यहाँ से राम लक्ष्मण के बुलाने वे लिए कोई सन्देश आया | 
हरखि बधु दोउ हृदय लगाए | पुलफ अंग अंबक जल छाए | 
चले जहाँ दशरथु जनवासे । मनहु सरोवर तकेउ पिआसे ॥४॥ 
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अथे प्रसन्न drat दोनो भाइयों को कछेजे से लगा लिया। शरोर मे 
पुलकावली हो गई। आँखो मे आँसू छलछला उठे। जहाँ जनवासे मे महाराज 
दशरथ थे वहाँ वे लिए चल पडे | मानो प्यासा तालाब को रद्य करके जा 
रहा हो । 

व्याख्या दोनों भाइयों के विनय से विश्वामित्रजी का हृदय उमंग उठा। 
उन्ह THA से ळगा छिया । सात्त्विक भाव होने से पुलक भी हुआ । आँखो मे आँसू 
भी आये ५ न्‌ दोनो भाइयो ने कुछ बहा न्‌ गुरुजी ने ही कुछ कहा सब सबके 
भावको समझ गये | 

विश्वामित्रजी को भी महाराज के ara की बडी लालसा है। जिसने अपने 
प्राण निकालवर दे दिये | यथा : मैरे प्राणनाथ सुत्‌ दोऊ। और थाने पर यह भी 
न पूछा कि मेरे प्यारे बच्चे कहाँ हैँ? ऐसे आज्ञापालक के दर्शन की प्पार्सी 
प्रेमपयोनिथि विश्वामित्रजी को होना प्राप्त ही हैं। भत तीनो व्यक्तियों को चक्रवत 
जी वे दशेंन की प्यास है। यहाँ चक्रवर्तीजी सरोवर हैं और उनका रूप ही जरू 
है। अत प्यासे के सरोवर लक्ष्य करके जाने की भाँति गुरजी तथा दोनो भाई 
चले | इतनी चहल पहल नगर मे मची हुई है । पर इन तीनो व्यक्तियो ने बुछन 
देखा । प्यासा कुछ नही देखता । उसका ध्यान वेवछ पानी पर रहता है। 


दो भूप विलोके जबहिं मुनि, आवत सुतन्ह समेत । 
उठेउ हरपि सुर्खासधु Ag, चले थाह सी लेत ॥३०७॥ 
अर्थं जव महाराज दशरथ ने मुनिजी को देखा कि वेरो के साथ चले ares 
हें तो आनन्दित होकर उठे और मुख के समुद्र मे थाह लेते हुए से चले । 
व्याख्या महाराज वी दृष्टि पडी कि विश्‍वामितजो रामजी तथा wean के 
साथ चळे ARE हे । महाराज अगवानी के लिए उठ खडे हुए । दरवार लगा हुआ 
था | महाराज के उठते ही सारी सभा उठ खडी हुई। महाराज के साथ चल पडी। 
सुख का समुद्र उमड चछा | उस वीच मे महाराज दशरथ चल रहे है। उसी चलने 
वी दशा का बर्णन वरते है। अगाच जल के तल मे चलना महा कठिन है। पेर 
धरती पर पड़ते ही मही । समुद्र फे तल मे चलनेवाले अपने पेरो मे भारी बोझ 
वाघते है । जिसमे धरती पर पैर पडे । यहाँ भी उसी भाँति मारे आनन्द के महाराज 
के पेर धरती पर नही पड Wel आनन्द सिन्धु मे मग्न एक एक पैर awe 
सेभालकर रख रहे है । 


मुनिहि देडवत कीन्ह महीसा । चार चार पद रज धरि सीसा ॥ 
कौसिक राउ लिए उर लाई | कहि असीस get कुसलाई ॥१॥ 


अथं महाराज ने मुनिजी को" दण्डवत्‌ प्रणाम विया । चरणरज को वार 


चार सिरपर घारण किया | बिश्गाँममजी ने राजा को हृदय से लगा लिया और 
आशीर्वाद देकर कुशळ पूछा | 
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व्यास्या : महोश है। ससार उन्हे प्रणाम करता है । पर उन्होने मुनिजी को 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । क्योकि मुनिपद राजपद से कही वडा है । जव मुनि जी 
अयोध्या गये थे तव भी दण्डवत्‌ किया था। परन्तु इसबार पुन पुन पदरज को 
सिरपर धारण कर रहे हैं। क्योकि महात्माओ के चरणरज का सिरपर रखने से 
ही सव अभीष्टो की सिद्धि होती है। यथा aa was रस पायन पूजे । मुनिजी मे 
कहा था धर्म सुयस प्रभु तुम कहूँ इन कहँ अति कल्यान | सो अक्षरश पूरा हुआ। 
महाराज को धर्म और सुयश की प्राप्ति हुई। धर्म यथा निसिचर वध में होव 
सनाथा । सुयश यथा : ममहित लागि नरेस पठाये । और रामजी तथा लक्ष्मणजो 
का अत्यन्त कल्याण हुआ। यथा . गुरुप्रसाद सघ बिद्या पाई । विस्वविजय जस 
जानकि पाईं | 
जब विद्वामित्रजी अयोध्या गये थे उस समय के व्यवहार और इस समय 
के व्यवहार का अन्तर विचारणीय है । उस सभय महाराज दशरथ के दण्डवत्‌ 
प्रणाम पर न आशीर्वाद देते है, न कुशल Gers! हृदय लगाने को कथाही 
क्या है ? आज प्रेम मे विभोर होकर महाराज के दईांन के प्यासे होकर आये हे। 
दण्डवत्‌ करते देखकर हृदय से लगा लेते है। आशीर्वाद देकर कुशल पूछते हैं। 
महाराज दशरथ के गुण ही ऐसे है जिनके कारण विश्वामित्र ऐसे मुनि भी उनके 
वश मै हो गये । 
gf dea करत दोउ भाई। देखि नृपति उर gg न समाई ॥ 
सुत हिय लाइ दुसह दुखु मेटे । मृतक सरीर प्रान जनु भेटे ॥२॥ 
अथं फिर दोनो भाइयो को दण्डवत्‌ करते देखकर महाराज के हृदय मे 
सुख नही समाता है । वेटो को हृदय मे लगाकर दू सह दु ख को मिटाया। जैसे मरे 
हुए शरीर मे फिर से प्राण का सञ्चार हुआ हो | 
व्याख्या वहाँ fad आगमन सुनत दोउ भाई। हृदय न अति आनन्द 
अमाई । यहाँ देखि नुपति डर सुख न समाई | जिस राम और लक्ष्मण की कीति 
ओर करणी को बार वार रनिवास मे महाराज ने वर्णन किया था वे ही राम 
और लक्ष्मण ऐसी कीति और करणी करके दण्डवत्‌ कर रहे है। पर पूर्व जन्म मे 
मांगा था मनि बिनु ofa fala जल बिनु मोना। मम जीवन मिति anf 
अघीना | सो पहिली दशा उपस्थित थी । बिना मणि के फणि सर्प वी भाति 
महाराज रामजी की अनुपस्थिति में च्याकुळ रहते थे। अवलम्त्र इतना ही था कि 
उनके प्रतिनिधि रूप मे मुनिजी साथ थे। महाराज ने लक्ष्मण को सुपुदं करते समय 
कह दिया ही था तुम मुनि पिता आन नहि कोऊ। सा पुन को हृदय में लगाने 
के सुख से दुख को मिटा रहे हैं। जेसे मृतक शरोर मे पुन प्राण का सञ्चार हो 
रहा हो । 
पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये । प्रेम मुदित मुनिवर उर लाये ॥ 
विप्र वृद वदे दोउ भाई!मन भावती असीस पाई an 
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अर्थं फिर उन्होने वसिप्रजी के चरणों मे सिर झुकाया । प्रेम से प्रसन्न होकर 
मुनिश्रेष्ठ ने उन्हे हृदय से लगा लिया। दोनो भाइयो ने ब्राह्मणवुन्द की बन्दना की 
और वाञ्छित आशीर्वाद पाया । 

व्याख्या वमिष्ठजी को सिर नवाना दूसरी चार का प्रणाम है। पहिले 
दण्डबत्‌ मे पिता के हृदय लगाने से वह केवल उन्ही के लिए प्रणाम समझा TAT | 
इसलिए गुरुजी को पुन प्रणाम क्रिया। wera बमिएजी मुदित हैं। हृदय 
लगाना ही इष्टछाम है | प्रेमातिशय से न चक्रवर्तीजी आशीर्वाद दे सके न वसिष्ठजी 
दे सके। 

गुरुजी के प्रणाम के बाद श्रुतिछन्दरूप विप्रवून्द चो प्रणाम किया । एक 
आशीर्वाद नही Jar, पृथक्‌ आशीर्वाद विप्रवृन्द ने दिया । इसलिए कवि ने बहुवचन 
का प्रयोग किया है। किसी ने कहा पूर्णा सन्तु मनोरथा i किसी ने घर्मेसमृदधि- 
रस्तु । किसी ने शास्तसमृद्धिरस्तु । इत्यादि असीसें दी । दोनो भाइयो का साथ ही 
प्रणाम है । 


भरत BAIT कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ राइ उर रामा ॥ 
हरपे लखन देखि दोउ arti मिले प्रेम परिपुरित गाता ॥४॥ 


अर्थं भरतजी ने छोटे भाई के साथ प्रणाम किया। रामजी ने उठाकर 
छाती से लगा लिया । दोनो भाइयो को देखकर लक्ष्मणजी हपित हुए और प्रेम से 
भरे हुए शरीर द्वारा उनसे HF । 

व्याख्या ` उठा लिया कहने से भरत्तजी का दण्डवत्‌ प्रणाम करना सूचित 
होता है। भरतजी ने शनुध्न के साथ प्रणाम किया था। यहाँ चारो भाइयो का 
मिलना है। यह रामचरित सरयू वी जल माधुरी है। यथा ' अवलोकनि वोरूनि 
मिळनि प्रीति परसपर हास । भायप भलि चहु बधु को जलमाधुरी सुवास | भति 
उत्कण्ठा मे नियमभङ्भ स्वाभाविक है। भरतजी ने aed के साथ प्रणाम किया 
और रामजी ने हृदय से लगा लिया | यहाँ तक नियम ठीक रहा | 

भरत TACT जब रामजी को दण्वडत्‌ करते थे तभी उनको देखकर लक्ष्मणजी 
हपित हए । रामजी से मिलकर भरतजी के अलग होते ही उनसे लिपट गये | प्रणाम 
नवरसके। इसी भाँति AEA को तुरन्त गल से लगा लिया । प्रणाम करने का 
अवसर भी लदमणजी ने न दिया | 


दो पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मत्री मीत। 


मिले जथाविधि सर्वाह प्रभु, परम कृपाल बिनीत्त ॥३०८॥ 
अर्थे पुर के लोग, मुसाहिव लोग, जाति के लोग, मन्त्री लोग और मित, 
इन सबसे परम कृपालु और विनीत रामजी मिले | 
व्याख्या : श्रीरोमजी की यही विशेषता है। सबसे तो मिले ही। याचको से 
भी मिळे। यह भानुकुळ केतु की बारात हे। इनवे यहाँ मगन वो 'नही' नही 
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मिलता | पहिला दायज भी इन्ही के हाथ छगा। अव इससे बढकर क्या होगा 
कि परम कृपालु विनीत रामजी इनसे मिल रहे है। एहि दरवार दीन को आदर 
रीति सदा चलि arg अब सबसे मिलने की विधि कहते है। जो जिस योग्य था 
उससे वेसे मिले किसी का चरण ग्रहण किया । किसी को प्रणाम किया । किसी का 
आलिङ्गन किया | किसी को करकमल से स्पर्शं किया । किसी को स्मितावलोकन 
से अनुगृहीत किया । किसीसे कुशल प्रश्न किया | 


रामहि देखि वरात जुडानी । प्रीति कि रीति जाति बखानी ॥ 
नुप समीप सोर्हाह सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥१॥ 


अर्थ : रामजी को देखकर वारात शीतल हुई । प्रीति की रीति बखानते नही 
वनती। महाराज के पास चारो बेटे ऐसे शोभित हैं। मानो धन अथं धर्मादि चारो 
पुरुपार्थ शरीर धारण किये हुए है । 

व्याख्या : चारात मे सत्रको बडी उत्सुकता है कि राम और लक्ष्मण दोनो 
वीरो को कव देखेंगे? यथा कर्वाह देखिवे नयन भरि राम लखन दोउ वीर | सो 
आँख भर के tar) इससे हृदय शीतल हुआ । जो हृदय सुरपुर भोग विलास से 
शीतल होनेवाला नही था वह रामजी के दर्शन से शीतर हुआ । शीतळ वस्तु 
के स्पशं से जुडाने : शीतल होने की विधि है । देखने से नही | पर प्रीति ही दूसरी है । 
उसमे देखने से शीतलता आती है। छोकरीति से विलक्षण होने से अवर्णनीय है | 
यथा ` सत्र विधि सब पुरलोग सुखारी | रामचद मुखचद निहारी | 

वारात की महफिल लगी हुई है | महाराज की गद्दी के दक्षिण पाइने मे चारो 
राजकुमार शोभायमान Bt रामजी के दाहिने भरतजी। उनके दाहिने लक्ष्मणजी 
और लक्ष्मण के दाहिने शनुध्नजी शोभित हैं ) छोटे भाई दक्षिण भुजा स्थानीय है | 
अत उनका स्थान दक्षिण भुजा के सन्षिकट है। यथा * राम वाम दिसि जानकी 
लखन दाहिनी ओर | ऐसी शोभा हो रही है मानो अर्थ ध्म काम और मोक्ष शरीर 
धारण करके बैठे हुए है। धन और धमं साधम कोटि मे और काम तथा मोक्ष 
सिद्धिकोटि में है। इसी से ऐसा क्रम रखा गया । कवि उस सभा मे दूर सामने 
खडे हे । अत. अधं पर ही पहिले दृष्टि जाती है । उसी कम से उल्लेख है। यथा: 
UE, लक्ष्मण, भरत और रामजी | राजाओ की पूरी शोभा चारो फलों से युक्त 
हीने मे है | यहाँ मोक्ष से अभिप्राय जीवन्मुक्त से है । 


सुतन्ह समेत दसरर्थाह्‌ देखी । मुदित नगर नर नारि fase ॥ 
सुमन वरहि सुर हनहि निसाना | माकनटी नाचहि करि गाना ॥२॥ 


अथं : बैटो के सहित चक्रवर्तीजी को देसकर वाराती मुदित हँ 1 पर जनकपुर 
के नर नारी विशेष मुदित है । फूलो की वर्षा करके देवता दुन्दुभी बजा रहे हैं और 
अप्सराएँ गान कर रही है | 

च्यास्या * जनकपुर के भर नारी वेटो के माथ महाराज दशरथ को देखफर 
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विशेष आनन्दित हे। क्योंकि बारातियो ने तो पहिले भी ऐसी झाँकी देखी है। 
परन्तु जनकपुर के लोगो के लिए यह पहिला अवसर है। अथवा महापुण्यवान 
महाराज दशरथ को देखकर मुदित थे | अब वे बेटों के सहित उन्हे देखकर विशेष 
मुदत हुए । ऐसे गुणवान चार कुमारो के होने से महाराज के महापुण्य का अनुमान 
करते है यह जनकपुर निवासियों की मुदितत्ता है | 

मिलने के समय से ही देवताओं का उका बज रहा है। पर कविको लिखने 
का अवसर अब मिला है । महाराज दशरथ की सभा मे बेश्या का नृत्य और गान 
नही है। विवाह चाहे सात सौ हो पर एक वेश्या वा नृत्य न होने पावे * यह 
गोस्वामीजी का सुधार है । देवताओ के डड्धा बजाने फे उल्लेख से यह पता चलता 
है कि अप्सराओ का गान और नृत्य आकाश मण्डल मे हो रहा है। भूमण्डल 
मे मही | 


सतानदु अरु fay सचिव गन । मागध सूत विदूप चदीजन ॥ 
सहित वरात Us सनमाना। amg माँगि फिरे अगवाना ॥३॥ 


अर्यं शतानन्द, ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, पण्डित और वन्दीजनो ने 
बारात के सहित महाराज का सम्मान फरिया और आज्ञा माँगकर अगवानी करने- 
वाले लोग छोटे | 

व्याख्या बारात की अगचानी मे तथा सत्कार मे स्वय समधी के न जाने 
की चाळ है। अत महाराज जनक स्वय उपस्थित न थे । अगवानी मे जो लोग गये 
थे और जो लोग बारात को जनवासे मे छाये थे उनमे से पुरोहित शातानन्दजी, 
ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागघ, सूत, पण्डित और वन्दीजनो ने बारात के सत्कार की 
व्यवस्था की । जब सब व्यवस्था हो चुकी तब अगवानियो ने वापस जाने को आज्ञा 
चाही ओर पाने पर लौट आये । 


प्रथम वरात छगन ते आई।ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ब्रह्मानद BY सव छहही । बढउ दिवस fafa विधि सन कहही liv 


अर्थं पहिले चारात लग्न से आई । इससे नगर में आनन्द बढ गया । लोग 
ब्रह्मसुख प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मदेव से कह रहे हैं कि दिन और रात वढे । 

व्यारया गुरुजी की आज्ञा का यह प्रभाव है कि पिना लग्न देणे बारात चली 
परन्तु लग्न से पहुंची । अर्थात्‌ अच्छे लग्न म जनकपुर मे' प्रवेश किया | प्रथम वारात 
बहने का भाव यह कि विवाह के लिए राजद्वार पर छगने के लिए दूसरो बारात 
निकटेगी | पहिली बारात जो विना दूल्हा के अयोध्या से आई है। उसने जनकपुर 
मे शुभलग्न से प्रवेश क्या । जनकपुर मे ज्योतिप का वडा आदर है। छग्न पर 
बडा विश्वास है | लग्न से बारात के आने से भावी मंगल को सूचना मिली | प्रजा 
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राजा में अनुरक्त है। उनके मगल से अपना मगल मानती है। अत वारात के लग्न 
से आने मे सत्रको अधिक आनन्द हुआ | 

जन्मीत्सव के समय अयोध्यावासियो ने ब्रह्मानन्द का सुख feat) यथा * 
ब्रद्मानन्द भगन सब लोगू । इस समय जनकपुरवासी भी वही सुख ले रहेहे। 
जन्मोत्सव मे * भास दिवस कर दिवस भा । एक दिन महीने भर का हो गया aT | 
इसलिए भवधवासियो ने दिवस निसि के बढने की प्रार्थना विधि से नहीं की थी। 
इस समय ऐसा नही हआ | छोग इस आनन्द से अभी तृप्त नही हुए है। अत विधि 
से दिन रात के aaa के लिए प्रार्थना कर रहे है | 


दो. राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज । 
जह तहं पुरजन कहहि अस, मिलि चर नारि समाज ॥३०९॥ 


, अरथे' राम थोर सीता शोभा की सीमा हैं और पुण्य की सीमा दोनो राजा 
हूँ | यही वात जहाँ तहाँ नगर निवासी नरनारि समाज मे मिलकर कह रहे है । 

व्याख्या “ न तो राम और सीता सी सुन्दरता ही ससार मे कही है और 
न महाराज दशरथ और जनक सा पुण्यात्मा काई है। यही भाव जो नगरवासी 
बारात तथा जनवास देखकर लोटते है उनके हृदय मे उठ रहा हे। और यही 
चर्चा बै परस्पर कर रहे हैं। पुरवासी घर लौटकर जो कुछ नरसमाज मे कहते 
हैं और नारियाँ घर लौटकर नारीसमाज मे जो कहती हैँ उसका साराश इतना 
ही है . राम सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दीउ राज । 


जनक सुकृत मूरति वेदेही । दसरथ सुकृत रामु धरे देही ॥ 
ईन सम काहु न सिव अवराधे | काहु न इन समान फल BT ॥१॥ 


अर्थ * राजा जनक के पुण्य वी मूरति सीताजी है और राजा दशरथ के 
पुष्य ने रामजी का देह धारण कर रक्खा है। इनके समान तो बिसी ने न शिवजी 
की आराधना की और न किसी ने इनके समान फल प्राप्त किया | 
व्याख्या : पहिले केवल रामजी की छवि की चरचा AIT A थी। यथा * 
TT छवि जह तह सब लोगू । अब रामजी की छवि और दोनो राजाओ वे पुण्य का 
वर्णन हो रहा है। मिथिला कर्मठ देश हे। स्वय जनवजी ज्ञानी होते हुए भी बडे 
याशिक थे। अत सत्रका ध्यान उच कर्मों पर गया जिनका यह फल है। कोई 
ऊहता है कि राजा के किये हुए पुण्य की मूर्ति वैदेही है ओर राजा दशरथ के पुण्य 
We रामजी है। क्योकि अत्ति उम्र पुण्य पाप का यही फल मिल जाता है। 
यया अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमश्नुते | 
कोई पुण्य का विवरण कर रहा है इच्छित फल बिन्नु सिव अवराधे] 
दअ न कोटि जीग जप साघे। सो इन दानो राजाओ ने दाद्धूर वी अतीव 
चारोधना फी है । तभी सब प्रकार से सम्पन्न है। यथा स्यदन गयद वाजि राजि 
मळ भरे भट घन धाम निकर करानिहू न पूजे कनै । वनिता विनीत पूछ पावन 
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विशेष आनन्दित है । क्योकि बारातियो ने तो पहिले भी ऐसी झाँकी देखी है। 
परन्तु जनकपुर के लोगो के लिए यह पहिला अवसर है। अथवा महापुष्यवान 
महाराज दशरथ को देखकर भुदित थे । अब वे वेटो के सहित उन्हे देखकर विशेष 
मुदित हुए । ऐसे गुणवान चार कुमारो बे होने से महाराज के महापुण्य का अनुमान 
करते है यह जनकपुर निवासिया की मुदितता है। 

मिलने के समय से ही देवताओ का डका बज रहा है। पर कवि को लिखने 
का अवसर aq मिला है। महाराज दशरथ की सभा मे वेश्या का नृत्य और गान 
नही है। विवाह चाह सात सौ हो पर एक वेश्या का नृत्य न होने पावे यह 
गोस्वामीजी का सुधार हे । देवताओ के SET बजाने के उल्लेख से यह पता चलता 
है कि अप्सराओ का गान और नृत्य आकाश मण्डल मे हो रहा है। भूमण्डल 
मे नही । 


wag अरु विप्र सचिव गन। मागध सूत विदुप वदीजन ॥ 
सहित वरात राउ सनमाना। आयसु मॉगि फिरे अगवाना ॥३॥ 


अर्थं शतानन्द, ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, पण्डित और वन्दीजनो ने 
बारात के सहित महाराज का सम्मान किया और आज्ञा माँगकर अगवानी कर॑ने- 
वाळे लोग लौटे। 

व्याख्या बारात की अग॒वानी मे तथा सत्कार मे स्वय समधी के न जाने 
की चाल हे भत महाराज जनक स्वय उपस्थित न थे | अगवानी म जो लोग गये 
थे और जो लोग वारात को जनवासे मे लाये थे उनमे से पुरोहित शतानन्दजी, 
ब्राह्मण, HAT, मागध, सूत, पण्डित और चन्दीजनचो ने area के सत्कार की 
व्यवस्था को । जब सब व्यवस्था हो चुकी तब थगबामियो ने वापस जाने की आज्ञा 
चाहो और पाने पर लोट आये | 


प्रथम वरात छगन ते आई।ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ब्रह्मानद छोगु सब छलहही lacs दिवस निसि विधि सन कहही ॥४॥ 


अर्थं पहिले बारात लग्न से आई | इससे नगर्‌ मे आनन्द बढ गया | लोग 
ब्रह्मसुस प्राप्त वर रहे हैं ब्रह्मदेव से बह रहे है कि दिन और रात बढे । 

व्यास्या गुरुजी वी याज्ञा का यह प्रभाव है कि पिना ora देसे बारात चली 
परन्तु लग्न से पहुँची । अर्थान्‌ अच्छे रग्न म जनकपुर म' प्रवश किया । प्रथम बारात 
कहने घा भाग ag फि वियाह के लिए राजद्वार पर छगने के लिए gad बारात 
निक्टेगी | पहिली बारात जो बिना दूरहा के अयाध्या से आई है। उसने जनकपुर 
मे शुभळग्न से प्रवेश विया। जनकपुर मे ज्योतिप का बडा जादर है। ठग्न पर 
घडा विश्वास है। लग्न मे बारात के आने से भावो मगल को सूचना मिली | प्रजा 
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राजा में अनुरक्त है। उनके मगर से अपना मग मानती है । अत वारात के लग्न 
से आने मे सबको अधिक आनन्द हुआ । 
जन्मोत्सव के समय अयोध्यावासिया ने ब्रह्मानन्द का सुख लिया। यथा 

ब्रह्मानन्द मगन सब लोगू। इस समय जनकपुरवासी भी वही सुख ले WE 
जन्मोत्सव मे मास दिवस कर दिवस भा। एक दिन महीने भर का हो गया था। 
इसलिए अवधवासियो ने दिवस निसिके बढने की प्रार्थना विधि से नही की थी | 
इस समय ऐसा नही हुआ । लोग इस आनन्द से अभी तृप्त नही हुए है। aa विधि 
से दिन रात के बढने के लिए प्रायंना कर रहे है । 


दो. राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज । 
जह तहं पुरजन कहहिं अस, मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥ 


_ अर्थ राम और सीता शोभा की सीमा है और पुण्य की सीमा दोनो राजा 
हैं। यही बात जहाँ तहाँ नगर निवासी नरनारि समाज मे मिलकर कह रहे है! 
ब्याख्या नतो राम और सीता सी सुन्दरता ही ससार मे कही है और 
न महाराज दशरथ ओर्‌ जनक सा पुण्यात्मा कोई है। यही भाव जो नगरवासी 
बारात तथा जनवास देखकर लोटते है उनके हृदय मे उठ रहा है। और यही 
चरचा वे परस्पर कर रहे हैं। पुरवासी घर लौटकर जो कुछ नरसमाज मे कहते 


हैं और नारियाँ घर लौटकर नारीसमाज मे जो कहती हैं उसका साराश इतना 
ही है राम सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज । 


जनक सुकृत मूरति वंदेही। दसरथ सुकृत रामु घरे देही ॥ 
इन सम काहु न सिव अवराधे काहु न इन समान फल छाघे ॥१॥ 


अर्थं राजा जनक के पुण्य की मूर्ति सीताजी है और राजा दशरथ के 
पुष्य ने रामजी का देह धारण कर रवखा है । इनके समान तो किसी ने न शिवजी 
की आराधना की और न किसी मे इनके समान फल प्राप्त किया | 

ब्याख्या पहिले केवल रामजी की छवि की चरचा नगर मथी। यथा * 
Tat छवि ag ag सब छोगू । अव रामजी की छवि और दोनो राजाको के पुण्य का 
वणन हो रहा है। मिथिला कर्मठ देश है । स्वय जनकजी ज्ञानी होते हुए भी बडे 
याज्ञिक थे। अत सबका ध्यान उन कर्मो पर गया जिनका यह फल है। कोई 
कहता है कि राजा के किये हुए पुण्य की मूर्ति वेदेही है ओर राजा दशरथ के पुष्य 

We रामजी है। क्योकि अति उम्र पुण्य पाप का यही फल मिर जाता है । 

यथा अआत्युग्रपुण्यपापानामिहैब फलमश्नुते | 

कोई पुण्य का विवरण कर रहा है इच्छित फल चिनु सिव अवराघे | 
छहिअ न कोटि जोग जप साथे। सो इन दाना राजाओ ने शद्धूर वी az 
आराधना फी है । तभी सब प्रकार से सम्पन्न है। यथा स्यदन गयद बाजि राफ 
भेळ भळे भट घन धाम निकर करनिह न पूजे वये। वनिता विनीन पुत हा 
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सोहावन औ विनय विवेक विद्या सुभग सरीर ज्वे। इहाँ ऐसो सुख परलोक 
सिवलोक ओक तावो फल तुलसी सो सुनो सावधान ह्वै । जाने विनु जाने के रिसाने 
केलि कवहुँक सिर्वाह चढाये ह्वै हैं बेळ के पत्तौवा हे । 


इन्ह सम कोउ न भयउ जगमाही । है नहि BAG होनेउ नाही ॥ 
हम सब सकल सुकृत के रासी । भए जग जनमि जनकपुर वासी ॥२॥ 


अर्थं इनके समान ससार मे न कोई हुआ, नहे, न होगा। हम सत्र भी 
सकल पुण्य के राशि ससार मे जन्म लेकर जनकपुरवासो होने से हुए | 

व्याख्या कोई कहता है वि तीन काळ म इनके समान बोई नही हुआ | 
वसिएजी का भी यही मत है। यथा सुद़ती तुम समान जगमाही। भयउ न है 
कोउ AAS नाही। महाराज जनक इन्ही व समकक्ष है। यथा सम समधी देखा 
हम आजू | अत इनके समान भी नकोईथा, न है, म होगा। कोई कहते है कि 
जनकजी की प्रजा होने से हम भी पुण्य की राशि हो गये। यथा राजा तथा प्रजा । 
राजा पुण्य की सीमा है हमरोग राशि हे। पुण्य की सोमा होने का फर राजा 
को मिल रहा हे और राशि होने का फल प्रजा को मिल रहा है | अथवा जनकपुर 
महा पुण्यतीर्थं है । इसके सेवन से हमलाग पुण्य की राशि हो गये । पुष्यरादि होमे 
का फल कहते है 


fre जानकी राम छवि देखी । को सुक्रती हम सरिस बिसेखी ॥ 
पुनि देखव रघुवीर विवाहू। लेव भली विधि लोचन लाह ॥३॥ 


अर्थं जिन्हाने जानकी और राम की छवि देखी है। हमारे सदृश विशेष 
पुण्यात्मा कीन है। फिर रघुवीर का विवाह देखेंगे और भली प्रकार स लोचन का 
लाभ लगे | 

व्याख्या राम जानकी की छवि देखना सकर पुण्य क्री राशि हुए विना 
सम्भव सही | यह विशेष सुक्त का फल है । क्योकि पुण्य का फल ती स्वर्ग है । परन्तु 
यह दशन तो इतना दुलेभ है कि away मुनि ब्रह्मछाक जा रहे थे सो इस दशन 
के लिए रुक गये। यथा जात रह्यो विरचि के घामा। सुनेउ श्रवन वन अईहै 
रामा | चितवत्त पथ wae दिन रासी । अब प्रभु देखि जुडानी छाती | 

इतना ही नही और देखना S| रघुवीर विवाह देखना है। जो ब्रह्मलोक 
का रानी शारदा को भी सुलभ नही। यथा राजत राम जानको जोरी। स्याम 
सरोज जलद सुदर घर दुलहिन तडित वरम तन गोरी। ae समय सोहुति 
वितानत्तर उपमा कहुँ न लहत मति मोरी। मनहु मदन मजुल मडप मंह छवि 
सिगार शोमा इक a | मगलमय दोउ अग मनोहर ग्रथित Fad पीत पिछोरी | 
कनक कलस HE देत भावरी दखि प्रीति सारद भद्र भोरी। इस प्रकार जहाँ चार 
आदमी इकटु है बढी ऐसी वाते हो रही है । अत चार पुरुपा का सवाद कहा | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


Tee. बध सीपान ७७९, 


कहेहि परसपर कोकिलवयनी । येहि विवाह ae लाभु सुनयनी ॥ 
वडे भाग विधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहि दोउ भाई ॥४॥ 


अर्थ कोकिलिवयनी आपस मै कहती हैं कि हे सुनयनी | इस विवाह म बडा 
लाभ है। बडे भाग से ब्रह्मदेव ने वात बनाई है। दोनो भाई आकर आँखो के 
मेहमान अतिथि हागे । 

व्याख्या कहने और सुननेवाली दोनो कोकिलवयनी और सुनयनी है। 
गरसमाज का हाल कहकर अब नारीसमाज का हाल कहते है। यद्यपि रामजी क 
नंगरदशन के समय सभी धरो की सितया ने रामजी के रूप की प्रशसा की । यथा 
हिय हरखहि वरखहि सुमन सुमुखि सुलोचनि वृद। जाहि जहाँ जहे वधु दाउ तहे 
पह परमानद | तथापि सवाद अष्ट सखियो बा ही लिखा गया। इसी भाँति यहाँ 
भी अष्ट सखियो का सवाद कहते हैं। इसी सवाद म सव नारिया के कथन का 
अन्तर्भाव है। १ जिस सखी ने कहा था कि जेहिविरचि रचि सीय dard 
सोइ स्यामल वर रचेउ विचारी। वही कहती है एहि विवाह बड लाभ मुनयनी। 
दुसरे बिवाह म अनुरूप जोडी हो जाती | सबसे बडा लाभ है कि अनुरूप जोडी 
मिली । इससे दम्पति का लाभ, दोना पक्ष का लाभ, सव लाभ ही लाभ है । 

२ जिसने बहा था सकर चाप कठारा। ये स्यामल मुदु गात किसोरा । 
सप असमजस अहै सयानी । बह कह रही है बडे भाग विधि वात वनाई। 
नयन अतिथि होइहे दोउ भाई। अब ये दोनो भाई कभी कभी दर्शन देते रहेगे। 
राजा के अतिथि होगे और हमलोगो के नयना के अतिथि हागे | 


दो वारहि बार सनेह वस, जनक योलाउव सीय। 
लेन आइहाहि वधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 


अर्थ जनकजी वार वार स्नेहवश होकर सीताजी को वुलायेंगे। करोडो 
कामो से भी सुन्दर दोना भाई लने आवेगे । 
व्याण्या ३ जिसने कहा था नाहिस हम ae सुनहु सखि इनकर 
दरसन दूरि। यह्‌ सघट तब होइ जब पुन्य पुरात भूरि। वही कह रही है कि 
पुष्य पुराकृत उदय हुमा । इनका दर्शन अव दुलभ न होया | जनकजी वडे दुहितु 
वेतसळ है | बेटी के लिए इतना बड़ा स्वयवर रचा | बारात के सत्कार के लिए इतना 
केर रहे हैं। ये स्नेह के वश बारबार सीताजी को वुखाबेंगे | तव विदा कराने के 
लिए वारम्वार दोनो भाइया को आना परेगा। बिना पति के विदा वराने आये 
स्त्रियो का सम्मान नही होता । अत विदा कराने पति का जाना पडता है। अत 
लोग बारबार आवेगे और हमलोग दशन पावेंगे | 


विविध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अम सासुर माई ॥ 
पेब तव राम wee निहारी । होइहहि सव पुर लोग सुखारी ॥१॥ 
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मर्थं ` अनेक प्रकार से आतिथ्य सत्वार होगा। है माई! ऐसी ससुराल किसे 
प्रिय न होगी | तब तव राम छखत को देखकर सब पुर के लोग सुखी होगे | 

व्याख्या . ४ जिसने कहा था कोउ कह ये भूपति पहिचाने। मुनि समेत 
सादर सतमाने | वही कहती है कि विना सम्बन्ध ही इत्रना सत्कार हुआ AT | 
अव तो घनिष्ठ सम्बन्ध हो गथा । विविध प्रकार से सत्कार तो दामाद का सामान्य 
लोग करते है। महाराज जनक के सत्कार का कहना ही क्या है? ऐसी ससुराल 
स्वभाव से रामजी को प्रिय होगी । अत अवश्य आना जाना लगा रहेगा । 


सखि जस राम लपन कर जोटा । तेसेइ YT सग दुइ ser ॥ 
स्याम गौर सब अग सुहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए ॥२॥ 


अर्थं हे ससि | जैसा राम लक्ष्मण का जोडा है aa ही राजाकेसगदो 
लडके हैं । श्याम गौर सब AY सुन्दर है | वे सव कहते है जो देख आये हैं । 

व्यास्या ५ जिसने कहा था ए दोऊ दशरथ के ढोटा वाळ मरालन्ह के 
कल जोटा। वही कह रही है सखि जस राम लसन कर जोटा | TAS भूप सग दुइ 
ढोटा । पहिले भी इसमे अपने पति से सुनकर कहा था। यथा जो में सुना सो 
सुनहु सयानी। इस बार भी उन्ही से सुनकर कहती है फि वे लोग वतलाते है 
जो देखकर आये है। पात की कही हुई वातो को सद्धोच से स्त्रियाँ इसी प्रकार से 
कहती है। पति से उसने सुन TAT है। महाराज दशरथ के दो लडके है जो 
ठीक राम लक्ष्मण से हे। राम लक्ष्मण को भाँति वे दोनो भी श्याम गौर और 
सुन्दर हैं | 
कहा एक मै आजु निहारे। जनु विरचि निज हाथ सँवारे ॥ 
भरतु रामही की अनुहारी | सहसा लखि न सकहि नर नारी UR 


अथं एक मे कहा मेने तो भाज ही देया है। मानो ब्रह्मादेव ने अपने हाथ 
से राँवारा है । भरत तो रामजी जैसे है । एकाएक कोई पहचान नही सकता | 

ब्याख्या ६ जिसने कहा था" कहृहु सखी अस को wart) जो न 
मोह येह रूप निहारी । वह बहत्ती हैं कि मै तो आज अपनी आँखो से देखती चली 
आरहो हूँ। पहली सखी की वात की पुष्टि करती है। भाव यह कि बनानेवाछे सबके 
बरह्मा है पर अपने हाथ से किसी को नही बनाते। स्वय ऐसा यन्म वना दिया है 
कि आप से आप सृष्टि होती रहती है । उन्हे अपने हाथो कुछ नही करना पडता | पर 
इनके बनाने मे तो मानो उन्होने स्वय परिश्रम किया है। यथा: ag विरचि सब 
निज निपुनाई | बिरचि विस्य कहँ प्रकटि देखाई। ७ नाम का भी पता लगा 
लाई है। कहती है कि भरत और राम मे ऐसा साहश्य है कि एकाएक यह 
पहिचानना कठिन हो जाता है कि कीन राम हैं और कौन भरत है। नर के लखने 
म थासा हो । पर नारियो के छखने मे धोखा नही होता | पर राम और भरत का 
साह्य ऐसा है कि नारी को भी घोखा हो सकता है। 
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लखनु सत्रुसुदनु एकरुपा नख सिख ते सब अग अनूपा ॥ 
मन भार्वाह मुख वरनि न जाही । उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाही ॥३॥ 


अर्थ : लक्ष्मण और aed एक रूप के हैं। नख से शिस तक सब AY 
अनूप हैं । मनमे अच्छे लगते हँ । मुख से कहे नही जा सकते | उपमा के लिए त्रिभुवन 
मे कोई नही है। 

व्याख्या * दो भाई एक रग के और दो भाई दुसरे रग के हैं। रामजी और 
भरतजी को कह चुकी | अव लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी को कहती है। ये दोनो भी 
एक रूप के है| इनका भी भेद लखना कठिन है। सुन्दरता का वर्णन करती है कि 
मन को तो प्यारे लगते हैं। परन्तु मुख से कोई वर्णन करना चाहे तो कर नही 
सवता । क्योकि नख से शिख तक सब अञ्ज अनूप हैं। एक वस्तु को दूसरे सै 
मिलान करके ही वर्णन हो सकता है। वेसी दूसरी वस्तु ससार में नही जिसका 
पटतर दिया जा सके ८ यह कहती है कि मनमै अच्छे छगते है मुख से वर्णन 
नही हो सकता | यहाँ पर इसी सखी के पूवंकथन का अनुवततन करना पडेगा। 
यथा विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी। इत्यादि) इस माँति उन्हीं आठो 
संखियो का सवाद है। जिन्हे अपरा प्रकृति रूप से वर्णन किया जा चुका है। भेद 
क्रम का है। यहाँ सबसे पिछली सखी पहिले बोली । उनकी पहिले के कही हुई वातें 
ऐसी सम्बद्ध हैं कि लाचार होकर मानना पड़ता है कि वे ही सखियाँ हैं । 


छ उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कचि कोविद कहै । 
बल विनय विद्या सील सोभा सिधु इन्ह से ws अहै ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावही । 
व्याहिभहु चारिउ भाई इहि पुर हम सुमगल गावही ॥ 


अथं तुलसीदासजी कहते हैँ कि कविकोविदो का यह कथन ८ कि इनकी 
उपमा कही भी मही हैं बळ, विद्या, विनय, शील और शोभा के समुद्र में अपने 
ऐसे आप ही हैं । सम पुरनारियाँ आँचल पसारकर ब्रह्मदेव से माँगती हैं कि चारो 
भाइयो का व्याह इसी नगर में हो और हम मगळ गाये ! 

व्याख्या सन्देह उठता है कि कुलवधू होकर इसने ऐसा केसे कह दिया कि 
तीनो लोक मे कीई नही है ? वया इसने मूपंणखा की भाँति तीनो लोक मे विचरण 
किया है। यथा मम अनुरूप पुरुष जग नाही) eed खोजि लोक तिहुँ माही | 
अत इसके कहने का क्या प्रमाण ? इसलिए श्री गोस्वामीजी बहते है कि पण्डित 
कवि लोग कहते हैं कि इनकी उपमा कही नही है। भत पण्डित कवियों के कहने से 
उसका दुर्बल कथन भी पुष्ट हो गया। जिसे बल होता है। उसे विद्या नही। जिसे 
दोनो होता है उसे अभिमान हो जाता है। अत उसमे विनय का अभाव होता 
है। जिसमे तीनो हो उसमे सदाचार का भी होना दुर्लभ है। चारो हए तो अच्छा 
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रुप नही होता | यहाँ एक एक पांचा गुणो वे समुद्र है। समुद्र चार है ओर वे भी 
चार हं। अत इनके समान ये asl यथा सागर सागरोपम | इस भाँति 
स्त्रिपा विधि से प्राथंना करती है । पुरुष बरसम्पुट बरवे प्रार्थना करते हैं। पर 
स्त्रियाँ आँचल पसारकर माँगतो हे। आँचल पसारकर ब्रह्मदेव से चारी भाइयो 
का जनकपुर म ही व्याह होना मागती हैं। इने लिए कह आये हैं कहहिं परमपर 
कोकिल वयनी । एहि विवाह वड लाभ सुनयनी । इन्ही कोकिलवयनी और 
सुनयनियो ने धनुपभङ्भ होने पर जयमाल पडते के समय गान किया था। यथा 
जूथजूय मिलि सुमुखि सुनमनी । करहि गान कळ कोकिल वयनी । सो इन्हे चारो 
भाइयो के व्याह म मञ्गछगान करने की अभिलाषा है। इस पुर म व्याह हो तो 
हम मङ्गल गाव | 


सो कर्हाह परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलक तन । 
सखि संव करव पुरारि, पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 


ag स्त्रियाँ आँखो म आँसू भरकर और पुलकित शरीर होकर आपस 

म कहती हैं कि सखि! सत्र पुरारि पूरा वरगे। क्योकि दोना राजा पुष्य वे 
समुद्र है | 

: व्याख्या अति उत्कण्ठा के कारण इन स्त्रियों को सास्विक भाव gar | 
आखा म॑ आँसू आगया। शरीर पुलकित हो उठा। कहने छगी कि सखी यह सग 
वही महादेव करेंगे जिनके ये दोना राजा आराधना करनेवाल हैं | यथा इन सम 
कोउ नहि सिव अवराधे। कोउ नहि इन समान फल लाघे। ओर दूसरी वात ag 
भी है कि ये दानो राजा केवल भक्त हो नही बडे पुण्यात्मा हैं। इन्हे पुण्पपयोनिधि 
कहिये । सो इनके पुण्य का फल भी महादेव देंगे। यथा बव वम प्रन्वस्त Tafa 
पुरुषाराधनमृते । सुकृति अवध दोउ राज यह कहना नरएरिसमाज का 
सिद्ध हुआ | 
येहि विधि सकळ मनोरथ करही । आनद उमगि उमगि उर भरही ॥ 
जे नुप सीय स्वषवर आए । देखि बघु सब तिन्ह सुख पाए ॥१॥ 


अथं इस विधि से सब मनोरथ कर रहे हैं। आनन्द की उमग उमगकर 
हृदय म भर रहे हैं। जो राजा सीताजी के स्वयवर म आये थे। सग भाइयो को 
देखकर उन लोगा ने सुख पाया । 

व्यारया ब्रह्मानद लोग सव छहेही | aes दिवय fafa विधि सन वहही 
से उपक्रम करके व्याहिअहुँ चारिउ भाई इहि पुर हम quae male से उपसहार 
विया | यह तो एक समाज वा मनोरथ था | मनोरथ सभो पुरवासा कर रहे थे | 
सपके मनोरथ कहा तऊ लिखे जाय। एक समाज का वृत्तान्त लिखकर दिखलाया 
कि मनार्थ की विधि सवत्र यही थी | मनोरथ से ही आनन्द उमग रहा है | उसे 
हृदय म भर रहे हुँ । दूसरे विचार के लिए स्थान नही है | 
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जनकपुर वासियों की गतिविधि कहकर अव बाहरी लोग जो जनकपुर 
मे आये हैं उनका हाल कहते हैं। पुर बाहिर सर सरित समीपा। उतरे जहे तह 
विपुल महीपा । जो राजा बाहर से सीताजी के स्वयवर में आये थे उनमें से कुटिल 
राजा तो पहिले ही चलते बने थे यथा ' अपभय कुटिल महीप डेराने । जहे तह 
काथर गर्वाह पराने। साघु राजा वारात देखने के लिए ठहर गये थे । उन्हे रामजी 
के दर्शन से सुख मिलता art यथा : जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन 
छवि लेहु निहारी । अव चारो भाइयो के दर्शन से तृप्त हो गये | 


कहत राम जसु विसद विसाला । निज निज भवन गये महिपाला ॥ 
गये बीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल वराती ॥२॥ 


अथे . निर्मल और विशाल रामयश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर 
गये | कुछ दिन इस भाँति बीत गये । पुरजन ओर वाराती आनन्दित थे | 

व्याख्या : बारात आजाने पर ठहरना ठीक नही । क्योंकि किसी ओर से 
निमन्त्रित नही हैं । इसलिए अपने अपने घर गये | साधु है : इसलिए रामजी के जगद्‌- 
व्यापी यश का वर्णन करते धर गये | रामयश के वर्णन का सामर्थ्य साधु को ही 
होता है | कुटिल के मुख से रामयश नही निकलता । यथा: adig राम सुयस 
वरवारी | मधुर मनोहर मगलवारी । ये साधु राजा धनुप के पास भी नही गये थे । 
यथा . जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीप न जाही। अत इनकी 
हार भी नही हुई थी । इन्हे रामय वर्णन में उत्साह था और जो ' कीरति विजय 
वीरता भारी । चले चापकर वरवस हारी | उनके मुख से रामयश नही निकळ 
सका । चे चुपके से पहिले ही चले गये थे । 

राजाओ दा जाना कहकर AT फिर जनकपुर का हाळ कहने लगे कि 
पुरवासी तो व्याह देखने के मनोरथ से आनन्दित है। समी वाराती लोग आतिथ्य 
सत्कार तथा रामजी के दर्शन से आनन्दित है। इस भाँति कुछ दिन बीत गये। 
भाव यह कि वारात पहुँचने के कुछ दिनो बाद हो ora दिन की सम्भावना थी | 
शरद्‌ ऋतु मे व्याह का लग्न नही होता। कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिप्रवोधिनी 
है। हरि के शयनकाल मे मगलकार्य स्थगित रहते है। इस बीच मे MARAT 
से महाराज जनक के भाई राजा कुशकेतु भी आगथे | 


मंगल मुल लगन दिनु आवा । हिम रितु अगहन मासु सुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु वर वारू | लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू ॥३॥ 
अर्थ ; मगल का मूळ लग्न का दिन आगया। हिमकतु और सुन्दर अगहन 


का महीना A ग्रह, तिथि, नक्षत, योग, श्रेष्ठ दिन और छगन को शोध करके ब्रह्मदेव 
विचार किया | 


व्याख्या मगल का मूल हिमरऋतु . हेमन्त है । उसी मे विवाह के रूग्न देखे 
| उसमें भी अगहन का महीना शोभन है। पुस मे तो खरवाँस ' खरमास 
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लग जाता है। उसमे कोई arene नही होता । इसछिए सोहावा मास अपह्न 
ही है । भगवान्‌ भी कहते है मासाना मारगदीर्षोऽहस्‌। अत इसी महीने में विवाह 
के लग्न देखे जाते है । 

अत अगहन के महीने के आजाने पर स्वय ब्रह्मदेव ने विवाह का लग्न 
निश्चय किया | क्योकि आचार्योने लग्न की ही प्रशसा की है। यथा लग्नमेव 
प्रशसन्ति भूगुनारदकश्यपा | ब्रह्मदेव ने लग्न के साथ ही साथ ग्रह, तिथि, नक्षत्र 
योग और वार का भी विचार किया। 


पठे दीन्ह नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई Ii 
सुनी सकल छोगन्ह यह वाता । कहृहि जोतिपी आहि विधाता ॥४॥ 


अर्थ उसै नारद बे हाथ मेज दिया। वही राजा जनक के ज्योतिपियो ने 
भी निश्चय किया था। लोगो ने भी यह बात सुनी । कहने लगे कि ज्योतिपी क्या 
हुँ ब्रह्मा है । 
व्याख्या भगहन सुदी पञ्चमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे व्याह का लग्न 
ठीक करके SATA गारदजी के हाथ भेज दी। यहाँ जनकजी के ज्योतिपियो ने 
भी विचार करके वही छग्त स्थिर कर रवखा था । जब छग्नपत्नी बाँची गई तो 
उसमे भी वही रग्न निकला । बात फेल गई । लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ के 
ज्योतिपी विधाता है! क्योकि उनका विचार ब्रह्मदेव के विचार से कम नहीं प्रमाणित 
हुआ इस भाँति मिथिला वे ज्योतिपिया की प्रशसा हुई। नारदजी के लग्नपत्रो 
लाने और ब्रह्मदेव के लग्न विचारने को बात ऐसे महत्त्व की थी कि इसी चर्चा 
सगर भर मे फेल गई। ब्रह्मदेव जानते थे कि बसिएजी लग्न न दखगे | उनका मत 
है तुम कहुँ सर्वकाल वत्याना । अत स्वय उन्होने देखा क्योकि जगत्‌ वा मगल इस 
विवाहे पर निर्भर था) यथा तेहि अवसर रावन नगर असगुन अमुभ अपार । 
होहि हानि भय मरन दुख सूचक वार्राह वार | 
दो घेनुधूरि वेला विमल, सकल FAIS मूल | 
विप्रन कहेउ fate सन, जानि सगुन अनुकूल ।।३१२॥ 
ad निर्मल गोधूलि बेला को निर्मल कहते है । यह सव सुमद्भल का मूळ है | 
अनुकूल AHA देखकर ब्राह्मणो ने राजा से कहा | 
व्यार्या गोधूलि वेला को निर्मल कहते हैं। यह सब सुमङ्गल का मूल है। 
इस समय भगवान्‌ भूतनाथ अपवे गणा के साथ जगत्‌ मे विचरण करते है। इसे 
सामने लग्न की भी कोई गिनती नही है। यथा नास्यामृक्ष न तिथिवरण नैव 
ऊग्नस्य चिन्ता । नो वा वारो न च लवविधिनों मुहतंस्य चर्चा | नो वायोगो न मतिभवन 
नैव जामित्रदीप । गोधूलि सा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्तः | मुचि ‘| तिस- 
पर ब्राह्मणो ने स्वरशास्त्र से दाकून भी देख लिया । स्वरशास्त्र से मळ खाने से 
ही ज्यातिप का फ़ल मिलता है । यथा स्वरहीनस्तु दैवज्ञो नाथहीनो यया गृह | 
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झाकुन कार्यारम्भकाळ का ही छिया जाता है। अत, यहाँ शकुन से स्वरशास्त्र का 
शकुन अभिप्रेत है । तब ब्राह्मणों ने राजा विदेह से कहा। भाव ag कि विलम्व 
करने से गोधूरि न्‌ सघेगी | 


उपरोहिर्ताह कहेउ मरनाहा । अब विलंब कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल oft सब लाए ॥१॥ 


ad : उपरोहित संतानन्दजी से तव राजा ने कहा कि अव देर का कारण 
बया है | तव सतानन्दजी ते मन्त्रियो को बुलाया | वे सब मड्भल साजकर ले आये। 

व्याख्या : ब्रह्मा जी का दिया हुआ लग्न है । ब्राह्मण लोग भी अनुकूल समय 
Fed हैं । विलम्ब करने से गोधूलि भी नही सघेगी। अत बिलम्ब करने का कोई 
कारण मही दिखाई पड्ता । पुरोहित पर पूरा राज्य का मार रहता है और 
विशेपत धमं का भारतो सभी उसी पर रहता है। इसलिए राजा ने उपरोहित्त 
से कहा । राजाज्ञा सर्वोपरि है । समय आने पर वह सब पर चली है । स्वय वसिष्ठजी 
पर राजाज्ञा चलती देखी जायगी । यथा : तव नरनाइ वसिष्ठ बोलाए । रामधाम 
सिख देन पठाए। अव देर का कया कारण है? यह कहकर राजा कारण नही 
पुछते जल्दी करने को कहते है। पुरोहित की आज्ञा मन्त्री पर भी चळती है। अत 
पुरोहितजी ने मन्त्रियो को बुलवाया। जो आज्ञा पुरोहितजी देनेवाले थे उसे 
मन्त्रियो ने पहिले से ही ठीक कर रक्खाथा। उनके बुलाने पर सव मङ्गल साज 
जिसे लेकर बारात बुलाने के लिए जाना है साजकर छे आये। मङ्भल साज का 
विवरण करते हैं : 


संख निसान पनव वहु वाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि mate गीता । कर्राह वेद धुनि विप्र पुनीता ॥२॥ 
अर्थ : शख, नगाडे और wag aga से वजने लगे। मञ्गलघट शुभ शकुन 


सव साजे गये। सुन्दर सुहागिनियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग वेदो की 
पवित्र ध्वनि करने लगे । 


व्यारया : सवके आगे शख, नगाड आदि वाजे चजते चरे । उनके पीछे 
पल्लवादि से सयुक्त भद्धल घट आदि लेकर गीत गाती हुई सुन्दर सुहागिनियाँ 
चली। उनके पीछे वेदध्वनि करते हुए ब्राह्मण लॉग चले । उनके पीछे स्वागत करके 
चारात को बुळानेवाले सरदार लोग चले | 
लेन चले सादर येहि भाति। गये जहाँ जनवास वराती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हहि सुरराज ॥३॥ 
अर्थं ˆ आदर के साय इस भांति लेने चले और जनवासे मे वारातियो के 


पास 2 । वोसलाधीण वा साज समाज देखकर उन्हे इन्द्र भी अत्यन्त छोटे 
जान पड | 
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व्यारया इस भाँति पुरोहित मन्त्री आदि जनवासे मे बारातियो के पास 
गये | भाव यह कि वारातियो का सत्कार पहिले और महाराज का पीछे । वहाँ 
कोसलाधीश का समाज देखा । स्वय महाराज दशरथ को देखा, जबतक रामजी 
उनके पास नही थे तबतक तो महाराज समाजसहित इन्द्र से जान पडते थे । पर 
आज रामजी के आजाने से महाराज दशरथ के सामने इन्द्र ओर उनका समाज 
भी बहुत फीका जँचता है । 


was समउ अव धारिअ पाऊ । यह सुनि परा निसानहि घाऊ ॥ 
गुरहि पुछि करि कुल विधि राजा । चले सग मुनि साधु समाजा ॥४॥ 


अर्थं उन्होने निवेदन किया कि समय हो गया अब पधारा जाय | यह सुनते 
ही डङ्की पर चोट पडी । गुरुजी से पूछा । कुरूधर्मातुसार कुलविधि करवे मुनि 
साधुसमाज के साथ महाराज चल पड़े | 

व्याख्या यहाँ भी शह्क निशान और पणव के शब्द सुनकर बारात की 
सव तेयारी ठीक है। उधर महाराज से प्रार्थना हुई कि समय हो गया। पघारवा 
चाहिए | इधर डके पर चोट पडी इससे व्यवस्था की सुन्दरता कही । महाराज 
गुरुआज्ञा पुर सरही सब कार्य करते हैं। अत गुरुजी से ger) वरयात्रा के समय 
रामजी मिथिला म थे। अत पूरी कुलविधि न हो सकी | कुछ छूट Ts | अत उसे 
इस समय गुरुजी से पूछकर पूरा कर रहे है | गुरुजी कुलबिधि सव जानते हैं रघुवश 
माव के पुरोहित हैं। कितने राजा रघुवदा मे हो गये पर गुरुजी वही है। उन्होने 
विधि बतलायी | महाराज उस कृत्य को पुरा करके मुनि साधु समाज के साथ 
चले । गुरु विप्र धेनु सुर सेवी हैं। अत समधी बनकर चलने के समय मे भी मुनि 
और साधु समाज साथ है । 


दो भाग्य विभव अवधेस कर, देखि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन सहस मुख, जानि जनम निज वादि ॥३१३॥ 

अर्थं अवधेश का भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा आदि देवगण अपना 
जन्म व्ययं समझते हुए हजारा मुख से प्रशसा करने लगे | 

व्यास्या न ऐसा विभव ब्रह्मलोक मे है. और न ऐसा भाग्य ब्रद्मादेव का है | 
श्रीरामजी की बारात है। अतत इसके ऐश्वर्य के सामने दूसरा ऐश्वर्य जँच नही 
सवता । अवधेश का यह भाग्य है कि जासु as सकोच वस राम प्रगट भये 
आय । यह्‌ भाग्य किसी देवता का नहीं है। यथा जिनहि विरचि बड़ भयउ 
विधाता । महिमा अवघि राम पितु माता । अत सहस्रमुख से प्रशसा करने लगे | 
अर्थान्‌ प्रशसा करने म थक नही रहे हैं। अपने जन्म को व्यर्थं मानते हैं । चक्रवर्ती जी 
के जन्म को सफल मानते है । 
सुरन्ह सुमगल अवसर जाना । वरपहि सुमन वजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक विवुध वरुथा । चढे विमानन्हि नाना gar ॥१॥ 
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अर्थ देवताओं ने Gaye का अवसर AMT! FSET बजाकर फूल बरस 
रहे हैं। शिव ब्रह्मादि देवगण झुण्ड के झुण्ड विमान पर चढे हुए है। 

व्याख्या देवताओ ने gaye का अवसर अर्थात्‌ बारात के चलने का समय 
जाना । इघर बारात मे पहिल से ही See वज रहा था। सो महाराज के चलते 
ही उधर भाकाश से देवताओ ने पुष्पवृष्टि की और set वजाया। जितके भाग्य 
मे आवश्यकता पडने पर जलवर्पा भी सुलभ नही है । उन्हे पुष्पवर्षा का असम्भव 
मालूम पडना ठीक ही है। 

इधर महाराज गजारूढ हुए। उधर आकाश में शिव ब्रह्मादि त्रिदेव तथा 
लोकपालो का समाज तथा गण देवता वसुगण रुद्रगण आदित्यगण विमानो 
पर चढे | 
प्रेम पुलक तन हृहय उछाहू । चले विलोकन राम fang ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे । निज तिज लोक सबहिँ लघु लागे URI 

अर्थ प्रेम से शरीर मे पुलक है और हृदय मे उछाह है। रामजी का विवाह 
देखने चले । जनकपुर को देखकर देवताओ को अनुराग हुआ | अपने अपने लोक 
सबको छोटे जेचने लगे | 

व्याख्या हृदय मे उछाह होने से सात्त्विक भाव हुआ। रोमाञ्च हो आया। 
रामजी का विवाह देखने आकाइामार्म से चले । इस भाँति दो वारात चली । नीचे 
धरती पर मनुष्यो की | ऊपर आकाश म देवताआ की | बाराती रामजी का विवाह 
करने चले और देवता देखने चले | 

राजा विदेह की महाजनो को आज्ञा हुई थी नगर सँवार्ह चारिहु पासा | 
सो उन लोगो ने नगर को ऐसा सजाया कि देवताओ की अपना अपना लोक हलका 
जँचने लगा । यथा जेहि तेरहुत तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहि भुवन 
दसचारी | 
चितवहि चकित विचित्र विताना । रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 


वगर नारि नर रूप निधाना ! सुधर सुंधरम सुसील सुजाना ॥३॥ 

अथं चकित होकर विचित्र मण्डप देखने लगे | नाना प्रकार की सव रचनाएं 
अलोकिक थी। नगर के स्त्री पुरुप रूप के निधान, सुधर, सुधमं, सुशोल और 
सुजान थे । 

व्याख्या देवता लोग आकाश मे हैं। अत इन्हे वितान भी दिखाई पड 
रहा है। ऐसा विचित्र वितान है कि उसे दखकर वे रोग भी चकित हैं । महाराज 
अनक को आज्ञा थी रचहु विचित्र वितान बनाई । मो ऐसा विचित्र बनाया 
कि उसे देखकर ब्रह्मदेव का मन भूल जाय । अत देवता लोग चकित होकर उस 
बिचित्र वितान को देख रहे हैं। नाना प्रकार की अलौकिक रचनाएँ हैं। कहना 
कठिन है कि ये सत्र नकली हैं या असली | नगखासी सभी स्वछ्पवान्‌, मनोहर, 
धर्मश्ी ड, TSS ओर सुजानाल पहुमीजपुता है... Printouts) 
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तिन्हाह देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जनु विधि उँजियारी ॥ 
विधिहि भयउ आचरजु विसेखी । निज करनी कछु कतहुँ न देसी ॥४॥ 

अथं उन्हे देखकर सब देव और देचियाँ चन्द्रमा के उंजेले मे नक्षत्र की 
भाँति हो गई। ब्रह्मदेव को विशेष आइचयं हुआ उन्हे अपनी करणी कही कुछ 
नही दिखाई पड़ी । 

व्याख्या देवता लोग ऊपर से देखते हैं तो जनकपुर उन तेजस्वियो फे कारण 
चन्द्रविम्ब सा दिखाई पडा और ये लोग तारा की भाँति हतप्रभ मालूम होने लगे | 
चन्द्र ये उँजेरे के सांमने तारागण दब जाते हैं। रूप मे, सुघरता मे, ध्म मे, 
सुजनता मे, किसी मे उनके जोड के नही TI 

विधि प्रपञ्च गुन अवगुन साना है । शुद्ध गुण या शुद्ध दोप विधि प्रपञ्च मे है 
नही भीर यहाँ कोई दोप कही से खाई नही पडता है। इसलिए ब्रह्मदेव को बडा 
आश्वर्यं हो रहा है कि मेरी करणी तो यहाँ कुछ दिखाई ही नही पडती है । 


दो सिव समुझाये देव सब, जनि आचरज भुलाहु। 
हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विभाहु ॥३१४॥ 


अर्थं शिवजी ने सब देवताओ को समझाया कि आइचर्य मे न्‌ भूल जाओ | 
हृदय मे धीर धरके विचारो तो कि यह सीताजी और रघुवीर का विवाह है। 

व्याख्या ब्रह्मदेव ही गडबड मे पड गये । तव कौन समझावे। तव शिवजी 
ने समझाया कि आश्‍चर्य मे ऐसे मग्न न हो कि मुख्य बात ही भूल जाय। धैर्य 
धारण करके विचार करो कि यह्‌ विवाह किसका है ? परम पुरुप और आदिशक्ति 
का सम्मिळन है। वह सर्वाइचयंमय हैं तो यह अघटित घटना पटीयसी हैं। इनके 
विवाह मे आइचयंमय बातो का न हीना ही आश्चयं है । 
जिन्हकर नाम लेत जगमाही । सकल अमंगल मूल नसाहो ॥ 
करतरू होहि पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी WA 


अर्थं शिवजी ने कहा कि जिनका नाम लेते ही ससार मे सब भमद्भल का 
मूल नष्ट हो जाता है | चार पदार्थं हाथ मे आजाते है। वही सीताराम है | 

व्याख्या नामी की महत्ता से ही नाम की महिमा है । अत नाम की महत्ता 
कहकर नामी की महिमा सूचित करते है। अन्य स्थानो पर राम नाम की महिमा 
कहा है। यहाँ सीताराम नाम की महिमा कहते हैं कि सीताराम ऐसा उच्चारण 
करने से अमद्भल मूल ही नष्ट हो जाता है। फिर ange हो तो कैसे हो? 
सीताराम नाम केवल दोपापनयन ही नही करता गुणाधान भी करता है । इसके 
उच्चारण से धर्मार्थ काम मोक्ष हाथ तले आजाता है। इन्ही नामो के नामी 
सीताराम है। उनके विवाह में दोष की उपस्थिति केसे सम्भव है? तुम लोगो को 
यही सन्देह है कि दोपरहित पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि मे कहाँ से आये ? सो आये कही 
से नही। पदार्थ वे ही है। पर, उत्तम दीपन और,गुपाप्षाज हो गया है । 
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एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा । पुनि भागे बरवसहु चछावा ॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता ॥२॥ 


अर्थ : इस भाँति शिवजी ने देवताओ को समझाया और फिर श्रेष्ठ बैल * नन्दी 
को आगे बढाया | देवताओं ने दशरथ को जाते देखा । उनके मन मे बडा आनन्द 
था और रोमाञ्च हो रहा था | : 

व्याख्या : शिवजी के समझाने की विधि कही । उनके समझाने से सबका 
सन्देह दूर हुआ। यथा . सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रविकर वचन सम । देव 
समाज मे प्रथम महादेव सबके आगे है। समझाने के समय बैल को रोक दिया था | 
सबकी शका का समाधाव करके उसे आगे बढाया । 

समाधान हो जाने पर फिर बारात की ओर ध्यान गया। सव मुदित हैं पर 
चक्रवर्तीजी को महामोद और शरीर मे पुलक है। सात्त्विक भाव मे डूबाडूब हे। 
रोमाञ्च हो रहा है। 


साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरे कर्राह सुख सेवा ॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुधारी ॥३॥ 


अर्थ . साधु मण्डली और ब्राह्मण साथ में हैं। मानो शरीर धारण करके सुख 
सेवा कर रहे है। चारो सुन्दर छडके साथ HE | मानो मोक्ष के चारो प्रकार शरीर 
धारण किये हुए हैं। 

व्याख्या * मुनि साधु समाज के साथ महाराज चले है। अतः मुनि साधु 
समाज से घिरे हुए चले जा रहे हैं। ग्रन्थकार कहते है कि मुनि साधु के व्याज से 
मानो सब सुख शरीरधारी होकर महाराज की सेवा कर रहे हैं। मुनि साधु का 
सम ही सत्सग है। Fol: सात स्वगं अपवग सुख धरिअ तुला इक अग। qe 
न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग । अतः विप्र साधु समाज से घिरे हुए 
पुरुष के लिए ag Tear अत्युक्ति नही है कि सम्पूर्ण सुख उसकी सेवा कर रहे हैं। 
_ इतना ही नही चारो सुन्दर बेटे भी साथ मे शोभायमान हैं । ग्रन्यकार कहते 
हैं कि मानो सालोक्य, सामीप्य, सारूप तथा साष्टि ये चारो मोक्ष शरीरधारी होकर 
साथ हूँ । जव चाहे जिससे काम ले । 


मरकत कनक वरन वर जोरी । देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामहि बिलोकि हिय हरले । नूर्पाह सराहि सुमन तिन्ह वरखे ॥४॥ 


अर्थ : नीलमणि और सोने की श्रेष्ठ जोडी देखकर देवत्ताओ की थोडी प्रीति 
नही हुई । फिर रामजी को देखकर हृदय से हापित हुए । राजा की प्रशसा करके 
फूलो की वर्षा की | 

व्याख्या : रामजी और भरतजी नीरमणि के समान इयाम लक्ष्मण और 
शन्नुध्नजी स्वर्ण के समान गौर हैं। इन्ही चारो भाइयों को 'मरकत कनक वरन 
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वर जोरी' कहते हैं। राम और भरतजी आगे है और लक्ष्मण शत्रुघ्न पोछे हैं। 
इन जोडियो को देखकर देवताओ को बडी प्रीति हुई । 

फिर चित्त आकर रामजी पर ठहर गया। क्योकि चारिउ रुप सील गुन 
धामा | तदपि अधिक सुख सागर रामा । यही बात सत्र पाई जाती है। परशुराम 
जी ने भी dee असीस देखि भल जोटा। पर पीछे से रार्माह चितइ रहे भरि 
लोचन | रुप अपार मार मद मोचन। इसी भाँति यहाँ भी देवता लोग रामजी 
को देखकर हपित हुए । राजा के पुण्य की प्रशसा करके पुष्पवृष्टि करने लगे । बारात 
चलते समय वर्षा को थो | अब रामजी को देखकर पुन पुप्पवृष्टि की | 


दो राम रूप नख सिख सुभग, वारहि वार निहारि। 


पुलक गात रोचन सजल, उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ 

अर्थं नख से शिख तक रामजी के सुन्दर रुपको वार बार देखकर उमा 
और पुरारि को पुलक हो उठा और आँखो म आँसू आगये | 

व्यारया उमा के सहित शद्भूरजी बार वार रामजी के सुन्दर रूप को देख 
रहे है। नख से दिख तक सुन्दरता की छटा है। ये रामजी के दर्शन से अघाते 
नही | इस समय तो व्याह विभूषण वसन बनाये दूल्हा के वेप मे है। अत इस 
समय की अनोखी शोभा है। जिसे देखकर उमा सहित शिवजी को पुलक हो उठा | 
और नेत्रो मे आनन्दाश्रु आगये | 
केकि कठ दूति स्यामल अगा । तडित बिनिदक वसन सुरगा ॥ 


ब्याह विभूषन विविध बनाए। मगल सब सब भाँति सुहाए ॥१॥ 

अथं मोर के कष्ठ की भाति श्याम ag है । बिजली की निन्दा करनेवाले 
रगीन कपडे है। नाना भाँति के व्याह के गहने सजे हुए है जो मङ्गलमय सब भाँति 
से सुन्दर है। 

व्यारया निकट से देखने पर रामजी की इयामता की उपमा ग्रन्थकार नील 
सरोरुह नील मनि नील नीरघर भादि की श्यामता से देते है। परन्तु जब दूर से 
ada मिलता है तो मोर के कण्ठ की इयामसा से देते है। बारात के मध्य मे 
रामजी हैं। बड़ी भारी बारात है! कवि दुर से देखते है। इसलिए मोरकण्ठ की 
दयामता से उपमा दे रहे हे। रामजी लङ्का जीतकर विमान से अयोध्या जब 
जायेंगे तर भी यही उपमा देवेगे। यथा केकीकठाभनील उरवरविलसद्विप्रपादा- 
ब्जचिह्व | रामजी विमान पर आकाश मे हैं। ग्रन्थकार नीचे से देख रहे है । अत 
रामजी की श्यामता उन्हे मोर के कण्ठ की श्यामता सी ही दिखाई पड रही है। 
रग विरगे कपड़े बिजली की भाँति चमक रहे हें। पहिले कुण्डल और कण्ठा का 
वर्णन मिलता है । क्योकि वीरो का अधिक orgie नहीं होता | व्याह की बात 
दूसरी है। उसमे गरीब मँगनी लेकर गहने पहनते हैं। ये तो चक्रवर्ती के राजकुमार 
Sl अत इन्हे ब्याह मे पहने जानेवाले सभी गहने पहनाये गये । सब मद्भलमय है | 
सुन्दर होने से इन्हे सोहाये कहा । 
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सरद विमल विधु वदन सुहावन । नयन नवल राजीव छजावन ॥ 
सकल अलौकिक सुन्दरताई । कहि न जाइ मन ही मन भाई ॥२॥ 


अर्थे शरत्काल के निर्मल चन्द्र के ऐसा सुन्दर मुख है। नेत नये कमल को 
छजानेवाले हैं । सब सुन्दरता लोकोत्तर है । वर्णन करते नही वनता | मन ही मच 
अच्छी लगती है । 

व्याख्या शरत्‌ प्रणिमा के निष्कलद्ध चन्द्र के समान सुन्दर मुख है! नेत्रो 
के देखने से नये fas हुए कमल लज्जित हो जाँय। दूर से जितना देखा जाना 
सम्भव है उतना ही वर्णन करते नही बनता । क्योकि छोकोत्तर सुन्दरता है। 
उसकी उपमा इस छोक म है ही नही । वया कहकर वर्णन किया जाय? अत यही 
कहते हैँ कि छवि मन को अच्छी लगती है और वह मन में ही रह गई । प्रकाश 
नही कर सके । अन्य स्थानो पर कुछ वर्णन भी किया) पर दूल्हे के वेप म जो 
सुन्दरता है बह्‌ तो सवंथा वणंनातीत है | केकि कठ द्युति | तडित बिनिन्दक वसन | 
सरद fare विघु वदन | राजीव लजावन नयन । ये सब अलौकिक है । 


वधू मनोहर ale सगा।जात नचावत चपल तुरगा ॥ 
राज कुँअर वर वाजि देखावहि । वस प्रससक विरद सुनार्वाह्‌ ॥३॥ 


अर्थं मन के हरण करनेवाले भाई साथ मे शोभायमान हैं। चञ्चल घोड़ो 
को नचाते चले TAT राजकुमार श्रेष्ठ घोडा को दिखला रहे हैं। मागध रोगं 
विरद बोल रहे हें । 
_ व्यास्या आप तो मनोहर मूर्ति हैं ही और साथ मे भाई हैं। वे भी मनोहर 
हे) इस समय महाराज की सवारी हाथी पर है। हाथी के आगे चारो भाई घोडो 
पर हूँ। घोडो को नचाते हुए चले जाते हैं | नही तो वे घोडे बडे चञ्चल हैं। हाथी वा 
और उनका साथ मिभ नही सकता । उनके लिए कह चुके हैं अय इव जरत घरत 
पग घरनी । घोडो को नचाना ही उनका दिखलाना है | अद्धत शोभा है। महाराज 
हायीपर हूँ। चबेर चल रहा है। सामने राजकुमार घोडे नचाते चल रह हैं। 
वश प्रश्सक विरुद बोलते जा रहे हैं। यथा मागधा वशझसिन । 


जेहि तुरग पर रामु विराजे। गति विलोकि खगनायकु लाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा । वाजि वेयु जनु काम वनावा ॥४॥ 
अर्थ जिस घोडे पर रामजी विराजमान थे उसको गति देखवर गरड बो 


लज्जा होती थो । यह सर भाँति से सुन्दर था ! उमरी सुन्दरता कहते नही बनती । 
माना कामदेव ने ही घोडे का वेप चना रकमा है | 

__व्याया यहाँ सभी घोडो को यह गतिविधि है कि हवा से बाजी लगाने 
वाले हैं यया निदरि पवन जिमि चहेत उडाने । परन्तु जिस घोडे पर रामजी सवार 
६्‌। उमरी गति देखबर पक्षिराज गरडजो समुचित होते G1 ओर वह ऐसा सुन्दर 
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है कि कहते नही बनता। मालूम glare कि स्वय कामदेव ने ही घीडे का वेष 
वना रक्खा है । खगनायक की गति स्तोभ सामध्वनि के अनुसार होती है। यथा . 
सामध्यनिशरीरस्त्व वाहन परमेछिन | उसी भाँति इस घोडे को गति भी स्तोभानुसार 
ही है । अन्य घोडो की गति के विषय मे कह चुके है नागर नट चितवहि चकित 
डगइ न ताल AMAT | परन्तु रामजी का घोडा लौकिक गीत के ताल का अनुसरण 
नही करता | बह वेदिक गान फे स्तोभ का अनुसरण करनेवाला हे। नही तो 
महाराज के हाथी के साथ जव चल रहा है तव खगनायक की उपमा देने का 
कोई कारण यही है। खगनायक कहकर बल और गति दोनो कहा। सब भाँति 
सुहावा कहकर वय और गुण कहा | काम के सदृश कहकर रूप कहा | 


छ जनु वाजि वेषु वनाइ मनसिजु रामहित भति ales । 
आपने वयवल रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई ॥ 
जगमगत जीन जराव जोति मुमोति मनि मानिक लगे । 
किकिनि ललाम लगामु ललित विलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥ 


अथं मानो साक्षात्‌ कामदेव रामजी के लिए घोडे का वेप बनाकर अत्यन्त 
शोभायमान हो रहा है। अपने १ वय २ बल ३ रूप ४ गुण और ५ गति से 
सम्पूणं भुवन को मोहित कर रहा है | जडाऊ जीन जगमगा रही थी । जिसमे सुन्दर 
मोतियाँ मणि और माणिक्य टेके हुए थे। सुन्दर घुँघुछ और सुन्दर लगाम देखकर 
देवता मनुष्य और मुनि मोहित होते थे । 

व्याख्या घोडे की सुन्दरता वणन करते हुए कहते है कि रामजी के लिए 
मानो कामदेव ने ही घोडे का वेप घारण कर रक्खा है। कामदव तो अपने पाँच 
वाणो सम्मोहनॉन्मादनौ च शोषणस्तापनस्तथा! | स्तम्भनश्चेति कामस्य पञ्चवाणा 
प्रकीतिता से सम्पूर्ण भुवन को मोहित करता है और यह घोडा भी अपने पाँच 
गुणो वय, बल, रूप, गुण और गति से सारे जगत्‌ को मोहित कर रहा है । उसके 
ऊपर ऐसी सुन्दर जडाऊ जीन कसी हुई है जिसमे मणि माणिक्य मुत्ता लगे हुए है | 
घुंघुरू टेके ह। लगाम ऐसी सुन्दर थी कि सुर नर मुनि आये थे तो बारात देखने 
इधर मन ही चोरी चला गया । 

दो प्रभु मनर्साह लयलीन मनु, चलत वाजि छवि पाव । 

भूषित उडगन तडित धनु, जनु बर वराहि नचाव ॥३१६॥। 
अर्थं प्रभु के मन से मन मिलाये हुए वह घोडा चलते हुए शोभा पाता था | 

यथा तारागण तथा बिजली से भूषित मेघ सुन्दर मोर को नचा रहा हा । 

व्याख्या - यह घोडे का अनूठापन है कि चह प्रभु के मनम अपना मन मिला- 
कर चल रहा है | इसीलिए उसके चलने की छनि अनोखी है। प्रभु के मनमे भन 
मिलाने का ऐसा महत्त्व है कि एक पशु की इतनी बडी शोभा हो रहो है। मेघ 
तो सदा मोर को नचाया करते हैं | पर जब मेघ आते है तो तारागण लापता हो 
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जाते हैं। बिजली भी निमेप मात्र से अधिक नही ठहरती | परन्तु रामघनश्याम तो 
आभूपणरूपी ताराओ से और वस्तरूपी बिजली से भूषित होकर आज Ae 
WS को मचा रहे है । अत. अभूत शोभा हो रही है । 

जेहि वर वाजि रामु असबारा । तेहि सारदउ न वरने पारा ॥ 


संक राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥१॥ 

अर्थे : जिस श्रेष्ठ घोडे पर रामजी सवार हुए उसका वर्णन तो सरस्वतीजी 
भी नही कर सकती । शद्धुर भगवान्‌ रामरूप के प्रेम मे आगये we weet आँखे 
वडी प्यारी लगी | 
। व्याख्या ' देवता फे वाहन भी उनके रुप से पृथक्‌ नही होते। इसलिए कहते 
हैँ कि उसे शारदा भी नही वर्णन कर सकती | जितने वर्णन करनेवाले ,है उनके 
हृदय मे अवस्थान करके वस्तुतः शारदा ही वर्णन करती है। यथा कवि उर 
अजिर नचावहि वानी | जब वही नही वर्णन कर सकती तब दूसरा कोन वर्णन कर 
सकता है। रामजी के सवार होने से घोडे मे इतना उत्कपं हो गया | 

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ' से प्रसङ्ग छोडा था। सो फिर 
वही से उठाते हैं। Tec भगवान्‌ रामरूप के बडे अनुरागो है। कभी दर्शन से 
मघाते नही | आज वरवेप मे रामजी को देखकर उन्हे अपनी पन्द्रह आँखें बडी प्रिय 
लगी । पाँचो सिरो की तीसरी आँखे खुली हुई है। जिनमे से एक के खुलने से प्रलय 
उपस्थित हो जाता है। यथा * तब सिव सीसर नयन उधारा | चितवत काम भयउ 
जरि छारा | परन्तु आज उन आँखो के खुलने से ससार मे कोई विकार नही हो 
रहा है क्योकि वे रामजी मे लगी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि राममुखचन्द्र की 
भमृतस्नावो चन्द्रिका से ससार प्लावित हो रहा है। अत पाँच पाँच सहारकारिणी 
दृष्टियो के पडने पर भी उसका कोई अनिष्ट नही हो रहा है। आँखे तो सबको प्रिय 
होती हैं परन्तु आज उनके कारण पन्द्रह द्वार से रामजी का दर्शन हो रहा है। 
अत्तः अति प्रिय लग रही है । 
हरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छवि विधि हरखाने । आठै नयन जानि पछिताने ॥२॥ 

अर्थ : विष्णु ने जब प्रेमसहित रामजी को देखा तो रमापति रमा के सहित 
मोहित हो गये रामजी की छवि देखकर ब्रह्मदेव प्रसन्न हो उठे। पर सिर मे आठ 
ही ate होने से पछताने लगे | 

व्याख्या : हित के सहित देखना बिष्णु का ही कहा और उन्ही का मोहित 
होना भी कहते हैं। अपनी आत्मा सबको प्रिय है और सबकी उसमे मोह होता है। 
सवा अरे पत्यु कामाय पति. प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति. प्रियो भवति । पति 
के लिए पति प्रिय नही dar | आत्मा के लिए पति प्रिय होता है । रामजी को वार 
बार हरि कहकर विष्णु से अभेद सम्पूर्ण ग्रन्थ मे निरुपण किया है | अतः अपना रूप 
रखकर आप ही मोहित हो रहे Zi अत दो ही आँख के लिए पछताना नही कहेगे । 
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छवि देखबर हुपित होने की विधि है। इसलिए facia न बहवर विधि 
कहा } सो विधि रामजी की छवि देखकर हपित तो हुए पर आँखो की सख्या कम 
होने से पछताये। यदि मुझे भी शिवजी की भाँति तीन तीन आँखें होती तो भी 
बारह आँखो से देखता | अथवा यदि आज मेरा पाँचवाँ सिर होता तो भी दम आँखो 
से देखता | अत उन्हे पछतामे का यथेष्ट कारण था । 


सुर सेनप उर बहुत उछाहू । विधि ते डेवढ लोचन लाह ॥ 
रामाहं fata सुरेस सुजाना। गोतम arg परम हित माना ॥३॥ 


अर्थ देवत्ताओ के सेनापति व हृदय म बडा उछाह था। वयोवि' उन्हे 
ब्रह्मदेव वे नेत्रो से डेवढे नेत्रो का Sra था । सुजान देवराज रामजी बो देखते थे । 
उन्होने गोतम ऋषि के शाप को परम हित माना | 

व्यास्या भगवान्‌ स्वामी कात्तिकेयजी को अधिक उछाह था | बयोबि इस 
समय उन्हीने ब्रह्मदेव से भी बाजी मार ली । उनवा नम्बर ब्रह्मादेव के वाद है। 
आगे शिवजी की सवारी है । उसके बाद विष्णु की । उसके बाद ब्रह्मदेव वी और उनके 
भी वाद पडानन भगवान्‌ कार्तिकेय की | परन्तु दर्शन लाभ मे वे ब्रह्मा से डेवढे 
निकले । ब्रह्मदेव को चार मुख हैं अत आठ आँखें हुईं | पडाननजी को छ मुख होने 
से बारह आँखें हुईं । आठ का डेवढा बारह होता है। अत प्रधानतम लाभ मे 
अर्थात्‌ रामजी के दर्शन म सुरसेनप ब्रह्मदेव से Sas बढ गये | 

स्वामो कार्तिकेय के वाद देवराज थे । इन्ह सहस्र ATA! अत सहस्र नेत्र से 
रामजी की शोभा देख रहे थे । जिसे सहस्र नेत्र हो वह रामजी के दर्शन के साथ 
ही साथ बहुत सी बातें देख सकता है परन्तु भगवान्‌ इन्द्र Fae रामजी को अशेष 
नेत्रो से देख रहे थे । अत ग्रन्थकार इन्हे सुजान बहते हैं। बयोकि मैत्रो का साफल्य 
भगवद्दर्शन से है। यथा होइहे सुफल आजु मम लोचन। निरसि बदन पकज 
भवमोचन | दूसरा भाव यह कि उन्होने गौतम मर्हाप के शाप को अपने लिए परम 
हित माना | इस गुणग्राहकत्ता के लिए सुजान कहा । 
देव सकल सुरपतिहि सिहाही। आजु पुरदर सम कोउ नाही ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी | नूपसमाज ge ड्रपु feat ॥४॥ 

अर्थं सव देवता देवराज से ईर्ष्या कर रहे है कि आज इन्द्र के समात कोई 
नही है । देवगण रामजी को देखकर आनन्दित हैं| दोनो राजसमाज मे विशेष 
हपे है । 

व्यायया इन्द्र देवराज हैं। सभी देवताओ से ऐश्वर्य मे अधिक है | फिर भी 
देवता उनसे ईर्ष्या नही करत | उन्हे राजा मानते है । आज रामजी के दर्शन म ईर्ष्या 
करने लगे कि इस सुख मे तो ये सबसे पाँच सी गुना अधिक बढ गये । अत कहते है 


कि आज इन्द्र फे समान हमलोगा में कोई नही है। आज तो ये त्रिदेव से भी 
बढ गये | 
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? पुनि रामहि विलोकि हिय हरसे : से उपक्रम करके मुदित देवगन रामह 
देखी से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते Fl रामजी को व्याहने चल रहे हैँ । इस 
कारण से अवध समाज मे विशेष हं है। इसी भाति जामाता रूप से रामजी की 
प्राप्ति से मिथिला समाज में भी बड़ा हपं है। 


छं. अति aq राजसमाजु दुँहु दिसि, दुंदुभी वाजहि घनी । 
वरपहि सुमन सुर हरपि कहि, जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भाँति जानि बरात आवत, बाजने ag वाजही। 
रानी सुआसिनि बोलि परिछन, हेतु मंगल साजही ॥ 


बर्थ : रामसमाज में अत्यन्त हपं है । दोनो ओर से दुन्दुभियाँ बडे जोरो से 
बज रही हैं और देवता लोग हपित होकर रघुकुलमणि की जय हो, जय हो, जय 
हो कहकर फूल बरसा WEI इस भाँति बारात को आते हुए जानकर कन्या 
पक्ष से बहुत से बाजे बजने लगे और रानियां सुहागिनी स्त्रियो को बुलाकर 
परिछन के लिए मङ्गल साज रही है । 

ब्याख्या : उत्साह के तारतम्यानुसार बाजाओ की तुमुलध्वनि में भी तारतम्य 
होता है । बड़ा उत्साह है | इसलिए दुन्दुभी बडी जोर से बजाई जा रही है। कन्या 
पक्ष के छोग जो बारात झेने गये थे वे भी बाजे गाजे के साथ वारात के सङ्ग चल 
Wel यथा : संख निसान पनव बहु वाजे। उन लोगो ने भी जोरो से दुन्दुभी 
बजाई | इस उत्साह को देखकर देवता लोग भी खिल उठे | लगे जय जयकार करके 
फूल वरसाने । रघुकुलमणि कहने से महाराज दशरथ तथा रामजी दोनो व्यक्तियो 
का वोध होता है। यथा : रघुकुलमणि दसरथ के जाये। तथा ` विद्यमान रघुकुल- 
भनि जानी। अतः नाम निर्देश न करके देवता लोग रघुकुलमणि की जय कह 
Wel जब वाजे के शब्द को सप्निकट आते सुमा तो महाराज जनक के यहाँ भी 
अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे । मङ्गल कार्य मे सम्मिलित होने के लिए सोहागिनी 
स्त्रियाँ बुलाई जाती हैं । बाजे के शब्द से रानियो ने जाना कि बारात आया चाहती 
है। अतः सोहागिनियो को बुलाकर रानियाँ age साज परिछन के लिए 


सजाने लगी । 
दो. सजि आरती अनेक विधि, मगल सकल dark 
चली मुदित परिछनि करन, गज गामिनि वर नारि ॥३१७॥ 
अर्थ : अनेक प्रकार की आरती साजकर और सब मङ्गल सँवारकर प्रसन्न 
होती हुई गजगामिनि श्रे स्त्रियाँ चली । 
व्याख्या : चर के आते ही परिछन की चाल मिथिला मे है। सब स्त्रियाँ 


आरती सजा रवी Fy किसी ने चौमुख दीप सजा waar है। किसी ने हजार बत्ती 
को आरती साज रक्खी है। कोई आरती साजे हुए है। इसलिए विविध बिधि कहा । 
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aye सकल से धान पान दधि आदि अभिप्रेत हैं। परिछन बरने वी बडी लालसा 
है। अत प्रसन्न होकर चली । चाल की सुन्दरता द्योतित वरने के लिए 'गजगामिनो” 
विशेषण दे रहे हैं | 


विधुवदनी सव सब मृगलोचनि । सव निज तन छवि रति मद मोचनि ॥ 
पहिरे वरन वरन वर चीरा । सकल विभूषन मजे सरीरा ॥१॥ 


अर्थं सभी चन्द्रवदनी थी । सभी मृगनयनी थी | सभी अपने शरीर की छवि 
से रति का मानमर्दन करनेवाली थी। सवा ने रङ्ग विरज्भी राडियाँ पहन रवली थी । 
और शरीर पर सव प्रकार के भूपणो वो साज रका था | 

व्याख्या अब परिछन के वार्य मे सम्मिलित होनेवाली स्त्रिया वी शोभा 
कहते है । जूयजूथ मिलि सुमुखि सुनयनी । करहि गान वल कोर्षिळ वयनी । यह 
वर्णन तो सामान्य स्त्रियो का था। यहाँ तो परिछन के लिए प्रधान प्रधान चली । 
अत विधुवदनी सब सव मुगलोचनि | सव निज तन छवि रति मदमोचनि। कहकर 
नखशिख वर्णन करते हैं। रति अति दुखित अतन पति जानी। ये तो अति हवित 
हे। भत रति मदमोचनी है। स्त्रियो की शोभा रङ्ग विरङ्गो साडियो मे ही है। 
पल्टन की वर्दी की भाँति एक रङ्ग बी पोशाक मे शोभा नही है। वत्तीसी आभरणो 
से सुशोभित है । घर से ही यह अभिलापा मन मे रखकर चली हें कि रामजो का 
परिछन करना हे । 
सकल FANS अग वनाए। ate गान कलकठ लजाए ॥ 
ककन किकिनि नूपुर वाजहि। चाल विलोकि काम गज छार्जाह ॥२॥ 

अर्थं सभी सुमङ्गल अङ्गो म बनाये हुए है। ऐसा गान कर रहो है कि 
कोकिल छज्जित हो जाये, ककण, किकिणि और मूपुर बज रहे है। उनकी गति 
देखकर हस्ती रूपधारी काम लज्जित हो जाय | 

OMT पहिले आभरण कहा था | अब TAIT कह रहे है। सिर मे सिन्द्र, 
पर म जावक ( महावर ) हाथो मे मेहदी आदि सोलहो >इज्भार किये हुए हैं। इस 
भांति शरीर की शोभा, गहने की शोभा तथा STAIR की शोभा कहकर अब सुस्वरता 
का वर्णन करते है । सामान्य स्त्रियो के लिए कल कोकिल वयनो कहा था। पर 
ये तो ऐसी प्रवीण थी कि इनके गान के सामने बोयल की रूजाना पडा | ये aT गज 
गामिनी है | अत भूषणो की झनकार कहते है। फुलवारी मे ऐसी झनकार हुई थी | 
यथा ककन किकिनि नूपुर aft सुनि । यहाँ ककण, करघनी और नूपुर का बजना 
कहते है। भाव यह कि दूर से ध्वनि सुनी जाती है। निकट से बजना कहते है । 
सामात्य स्त्रियो को गजगामिनी वर नारि कहा था। इन्हे कामगज लाजहि 
कह्‌ रहे हैं । 
बार्जाह बाजन विविध प्रकारा । नभ अरु मगर सुमगल चारा ॥ 


सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥ 
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अर्थ : अनेक प्रकार के बाजे धज रहे थे। आकाश और नगर मे STAT 
हो रहा था। इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी और भवानी जो देवाङ्गनाएँ शुचि और 
स्वभावतः सयानी थी । 

व्याख्या : विवाह की शोभा विविध प्रकार के वाजे से बढती है। नही तो 
दाखघ्वमि भौर शहनाई का कौन साथ है ? इस उत्सव पर सब वाद्यो की मिलकर 
एक तुमुल ध्वनि होनी चाहिए। ऐसा मञ्भलाचार मे ही नही ऊपर आकाश मे देवो 


भी हो | 
द्वारा हो खा यो आदि देवियो, त्रिदेवो को शक्तियाँ, शुचि कहकर अप्सराओ 


का व्यावतंन कहा । ये सहज सयानी हैं | परिछन करने का अवसर इन्होने हाथ से नही 
जाने दिया । वारात के समय पतियो के साथ थी। बारात पहुंचते ही उनका साथ 
छोडा | अधिक आनन्द के लिए राजमहल मे प्रवेश कर गई | 


कपट नारिवर वेप बनाई । मिली सकल रनवासहि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल वानी । हरप विवस सब काहु न जानी ॥।४॥ 


अर्थ : कपट से स्त्री का वेप बनाकर सब रनिवास मे जाकर मिल गई । सुन्दर 
मङ्गल वाणी से गान कर रही हैं। सब हषं के वश थी। अत किसी ने उन्हे 
जाना नही । 
व्याख्या * माया से देवियाँ नारी रूप हो गई | सहज सयानी है अत रनिवास 
मे जाकर मिल गई । मालूम होता था कि ये भो रानियाँ है। रामजी के परिछन का 
सौभाग्य छूटने के लिए चली आई | उघर रानियाँ ad मे विभोर थी | कोई यह 
पूछनेवाला नही कि ये रानियाँ कहाँ से Aaa मे आई हैं। उनकी वाणी मङ्गलमय है, 
उससे गान कर रही हैं । रामजी का व्याह है इसमे इन्द्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी आदि 
का गान होना ही चाहिए | अत' रानियो से मिलकर गान मे सम्मिलित हो गईं | 
छ को जान केहि आनद वस सब ब्रह्मा वरु परिछन चली । 
कलगान मधुर निसान बरपहि सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंद कंद विलोकि zag सकल हिय हरषित भई । 
अंभोज अबक अंबु उभगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 
अर्थं : कौन किसे जानता है। सव आनन्द मे विभोर होकर ब्रह्मवर को परिछन 
करने चली । सुन्दर गान हो रहा है। मधुर निशान बज रहा है । देवता फूल बरसा 
रहे है। बडी अच्छी शोभा थी | आनन्दकन्द दूलह को देखकर aT हृदय से आनन्दित 
ही उठी | कमल से नेत्रो मे आंसू उमड आये और सुन्दर अगो मे रोमाञ हो गया | 
व्याख्या : ब्रह्मवर के परिछन मे ब्रह्मानन्द है । अत अन्य विषयो का ज्ञान 
किसी को नही । सवका चित्त आनन्द से निमग्म है | अतः किसी ने नहीं जाना । बारात 
द्वार पर छग गई। भधुर गान सुनकर डका का शब्द धीमा हो गया। अब वह भी 
मधुर वजने लगा । गान में विक्षेप न होकर सहायक हो इसलिए डका वजानेवालो 
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ने पण्डिताई दिखाई 1 उधर देवताओ ने फूल बरसाये | कवि कहते है कि भली शोभा 
हुईं। आनन्दित वारिवाह दूळह को देखकर सब हृपित हो गई । उमगा आनन्दाश्रु 
और छागई पुलकावलो | 


दो जो सुख भा सिय मातु मन, देखि राम वर भेपु। 


सो न सकहिं कहि कलप सत, सहस सारदा सेपु ॥३१८॥ 

अथं रामजी को दूल्हा के वेष मे देखकर सोताजी की माता के मन में जो 
सुख हुआ उसे ASS सरस्वती और शेष नही कह सकते | 

व्याख्या पहिले कहा था सहित विदेह विलोर्काह रानी। सिसु सम प्रीति 
न जाइ बखानी । वहाँ तो शिशु सम प्रीति की उपमा मिली । यहाँ नही मिलती । 
इसलिए कहते हैं कि रामजी को दूलह वेप मे देखने का सुख जो सास को हुआ उसे 
शारदा AT नही कह सकते | क्योंकि उन्हे इस सुख का अनुभव नही । मृत्युलोक का 
उदाहरण नही दिया । यहाँ तो सुनयना जी अनुभव कर ही रही है। भाव यह किं 
मर्त्यलोक मे भो सुकृती को ब्रह्मलोक दुलभ सुख का अनुभव होता है | 
नयन नीर gfe मगल जानी । परिछन करहि मुदित मन रानी ॥ 
वेद विहित अरु कुल व्यवहारू | कीन्ह भली विधि सव व्यवहारू ॥१॥ 


अर्थं मङ्गल का अवसर जानकर रानियाँ आँसू रोककर प्रसन्न मन से परिछन 
कर रही हैं । वेदोक्त व्यवहार तथा कुल व्यवहार एव सभी व्यवहार को भलो प्रकार 
से क्या | 

व्यारया पहिल कह आये हैं कि कमल ऐसी आँखा मे आँसू उमग आये । 
यथा अभोज अबक अबु उमगि सुभग पुलकावलि छई । आँसू गिरा चाहते हैं। मद्भूल 
का अवसर जानकर उन्हे रोका | मङ्गल के समय आँसु गिराना अशुभ है। यद्यपि 
परिछन के लिए बहुत सी स्त्रियाँ चली | पर वे परिछन के गान मे ही सम्मिलित रही | 
नियमानुसार परिछन सीताजी को माता कर रही हैं। इसलिए कहते हें परछन 
करहि मुदित मचरानी । वेद विहित व्यवहार देवपूजन, वरपूजन आदि कुल व्यवहार 
आदि तथा सत्र व्यवहार अर्थात्‌ देश व्यवहार जो और कही नही केवल मिथिला मे 
ही प्रचलित हें। ऐसे अवसर पर कन्या को माता का अञ्चल से पान द्वारा वर की 
नासिका को पकडे हुए लिवा ले जाना आदि सभी व्यवहारो को भली भाँति किया | 
पच सवद धुनि मगल गाना । पट पाँवडे परहि विधि नाना ॥ 
करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा । राम गवनु AST तब कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ पाँच प्रकार के बाजी वे शाब्दो की ध्वनि और मञ्चल गान हो रहे है । 
नाना प्रकार के कपडा के पाँवडे पड रहे है। उन्हाने आरती करके अर्घ्यं दिया । 
तव रामजी मण्डप म गये | 

व्यारया तन्त्री तार सुझाझ पुनि जानु नगारा चार। पचम फूंके ते बजे 
सब्द सुपाँच प्रकार । सा पाँच प्रकार के वाजे बजे | इसलिए ध्वनि कहा] वाजे के 
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शब्द ध्वन्यात्मक होते हँ ये मज्भूलगान के साथ साथ बज रहे हुँ । क्योकि सीताजी 
की माता रामजी को लिवाये हुए मण्डप की ओर जा रही हैँ । मण्डप के पास 

पहुँचने पर आरती हुई। अध्यं दिया गया। तब रामजी ने मण्डप मे प्रवेश किया । 
महाराज चक्रवर्तीजी बाहर ही रुके है | 


दसरथ सहित समाज विराजे । विभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समय समय सुर बरपहि फूला । साति पढहि महिसुर अनुकूला ॥३॥ 


अर्थे : महाराज दशरथ समाज के सहित विराजमान हुए्‌। विभव देखकर 
लोकपाल लज्जित हो गये । समय समय पर देवता फूल वरसाते है और ब्राह्मण 
अनुकूल होकर शान्तिपाठ कर रहे हैं। 

व्याख्या श्रीरामजी मण्डप मे चले गये। पर महाराज दशरथ बाहर ठहर 
गये | वही दरबार लग गया | पहिले कह आये है : कोसलपति कर देखि समाजू | 
अति लघु लोग तिनहि सुर राजू । उसी समाज के साथ आज महाराज जनक के 
द्वारपर दरबार लगा है । उस विभव को देखकर लोकपाल सद्भुचित हो गये | क्योकि 
यह वेभव उन्हे प्राप्त नही है। महाराज का ठहरना कहकर फिर कवि जल्दी से 
मण्डप मे पहुँच गये और वहाँ की गतिविधि का वर्णन करने लगे । रामजी के मण्डप 
तक पहुँचने मे ऐसे अनेक अवसर आये जव कि देवताओ मे पुष्पवृष्टि की और 
ब्राह्मणो मे प्रसन्न होकर शान्तिपाठ किया | 


नभ अरु नगर कोलाहल होई | आपन पर कछु सुने न कोई Il 
एहि विधि राम मंडपहि आये । अरघु देइ आसन बेठाये Ue 


अर्थं : आकाश मे और नगर मे कोलाहल हो रहा है। अपना पराया कोई 
सुन नही पाता हे। इस विधि से रामजी मण्डप मे आये। अर्घ्यं देकर आमन 
पर विठाया | 

व्यास्या : जहाँ जनसमुदाय उत्साह से भरा एकत्रित होता है वहाँ 
कोलाहळ होता ही है। आकाश मे तेतीस कोटि देवता जय जयकार कर रहे हँ । 
नीचे घराती और वाराती दोनो समाज आनन्द से उमगे हुए एकत्रित हैं । अत" 
पृथ्वी से आकाश तक तुमुळघ्वनि भर गई। अपना कहा हुआ अपने को ही नही 
सुनाई देता दूसरे बी कौन सुनता है। इस विधि से अर्थात्‌ बाहर तो महाकोलाहल 
हो रहा है और भीतर शब्द घुनि मगल गान और शान्ति पाठ हो रहा है। रामजी 
के मण्डल मे आने पर फिर अर्घ्य दिया गया और तब आसन पर बिठलाया | 


छं. वेठारि आसन आरती करि, निरखि वरु सुख पावही । 
मनि यसन yaa भूरि aris, नारि मंगल गावही ॥ 
were सुरवर विप्र भेप, बनाइ कोतुक देखही ! 
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही ॥ 
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अर्थं आसन पर तिठाफर आरती करके दूल्हे को देसकर सुप पा रही है। 
मणि, वसन, भूषण का खूब निछावर हो रहा है। स्तियाँ मङ्गल गा रही है । ब्रह्मा 
आदि श्रेष्ठ देव व्राह्मणो का वेप धारण किये हुए कौतुक देख रहे है। रघुकुलकमल 
के सूर्यं की छवि को देखकर जीवन को सुफल कर रहे । 

व्याख्या पहिले अर्ध्यं पीछे आसन तत्पश्चात्‌ आरती हो रही है। अवकाश 
पाकर वर का आनन्द से दरशन कर रही हैं। अब न्योछावर होने ait) मणि, 
वसन, भूषण, निछावर करके दिया जाने रया | मङ्गल गान होता चला जाता 
है । स्त्रियाँ रामजी को दूल्हे मे वेष मे देखकर सुख पा रही हे। अभी तक वहाँ 
ब्राह्मणेतर का प्रवेश नही है। वाराती भी महाराज के साथ ही आवेगे। देवता 
ब्राह्मण का वेप धारण करके ही पृथ्वी पर विचरते हैं। सो ब्रह्मादिक देवताओ मे 
कोतुक देखने के लिए व्राह्मण का रूप धारण किया । शची, उमा, रमा और 
ब्रह्माणी तो चतुराई करके रानियो सा वेष बनाये हुए रानियो मे मिलकर आनन्द 
रे रही है। भत कौतुक देखने के लिए पीछे पीछे से देवो ने ब्राह्मणो का बेप 
धारण किया । अपने नेथ म आते तो यह आनन्द त मिलता । स्वाभाविकता न 
रह जाती | देवताआ के जन्म का साफल्य भी थीरामजी के दशान मे है। किपुन 
दूल्हे के वेप मे दशन तो अतीव दुर्लभ है । 


दो नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरि पाइ। 
मुंदित असीसहि नाइ सिर, हरपु न हृदय समाइ ॥३१९॥ 
अर्थ नाऊवारी भाट ओर नट रामजी का निछावर पाकर मुदित होकर 
सिर नवाकर आशीर्वाद देते है । उनके हृदय मे हर्ष नही समाता | 
व्याख्या इस निछावर के अधिकारी नाऊ वारी भाट और नट et अत 
निछावर पाकर प्रणाम भी करते हैँ और आशीर्वाद भी देते हैं। वेवल आझीर्वाद 
के ये अधिकारी नही हें। अव भी यही प्रथा है । यहाँ तक कृत्य स्त्रयो द्वारा सम्पन 
हुआ । मिथिला मे विधिकरी ही बहुत कुछ विवाहर्विध करा लेती है। 


मिले जनकु दसरथु अति प्रीती । करि वैदिक लौकिक सव रीती ॥ 
मिलत महा दोउ राज विराजे । उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥१॥ 


अर्थं वेदिक और लौकिक सव रीतियो का सम्पादन करके महाराज जनक 
और दशरथ अत्यन्त प्रीति से मिले। उपमा खोज खोजकर कवियों को लज्जित 
होना पड[ | 

व्याख्या मधुमाधव दशरथ जनक मिलव राज रितुराज | अति प्रीति मे 
भेद नही रह जाता । चैत्र और वेशाख मिलकर एक हुए तो वसन्तऋतु हुआ । 
यथा वरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मगलमय रितु राजू। मेल की दृढता 
के लिए छौकिए और वैदिक रीति का सम्पादन किग्रा | इसके पहिजे मिलने की 
रीति नही हैं। इसी से महाराज जनक अगवानी आदि मे सम्मिलित नही हुए थे | 
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वर्णन करने मे कवि उपमा देते हं। यहाँ मिलने के समय दोनो महाराजाओ की 
उपमा देने के लिए कवि प्रयत्न करने लगे तो उन्हे कही उपमा ही न मिली । अत 
सङ्कचत हो गये। मधुमाधव की उपमा तो मिलने मात्र के लिए दी गई। दोनो 
महाराजाओ की उपमा नही है । कवि लोग उपमा देने के लिए पुर्व के हुए विवाहो पर 
निगाह दौडाये तो सबसे अच्छा विवाह महादेवजी का हुआ था। यथा * सकल 
सुरन्ह के हृदय अस सकर परम उछाह। जिन नयनन्हि देखा चहै नाथ तुम्हार 
विवाह | सो उसमे : पहिलेहि fate सुसामध भा सुखदायक | इत विधि उत हिमवान 
सरिस सब लायक । पर हिमवान तो विधि के सृष्ट पदार्थ है। अत ब्रह्मदेव कें जोड 
के नही थे | दूसरा कोई विवाह ऐसा नही हुआ था | इसलिए उपमा नही मिली | 


लही न कतहु हारि हियं मानी । इन सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे। सुमन ae जसु यावन लागे URN 


अर्थे ' जव कही उपमा न मिली तो हृदय से हार गये। तब इनके समान 
थे ही हैं। यह उपमा निश्चय की | समधियो का मिळना देखकर देवता प्रेम के 
वश हुए | वे फूलो की वर्षा करके यशगान करने लगे | 

व्याख्या : कही ऐसे समान समधी ही नही मिले तो कवि लोग हृदय से तो 
तो हार गये | पर कवि ही set । बात बना ली | उनकी उनसे ही उपमा दे डाली 
और उसका नाम अनन्वयालड्धार रख दिया | समधियो के मिलने की जो रसम है 
उसे सामध कहते है। कवि तो उपमा के फेर मे पड गये। पर देववृन्द प्रेम मे 
| पुष्पो की वर्षा की : जो समधियो तक पहुँची और यशोगान करने लगे जो 
सव न॑ सुना । 


जगु विरंचि उपजावा जव तें। देखे सुने व्याह बहु तब ते ॥ 
सकल भाति सम साज समाजु । सम समधी देखे हम आजू Wall 


भय॑ : जब से ब्रह्मदेव ने ससार रचा तव से बहुत से व्याह देखे और सुने । 

पर सव भाँति सव समाज ओर समान समधी तो आज ही देख पडे | 
. व्यायया; ब्रह्मादेव कल्प के आरम्भ मे सृष्टि रचते हैं और कल्पान्त मे उसका 
सहार हो जाता है। एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर होते हैं। सो इन्द्रादि देवताओं 
वी आयु वल्पस्यामिनी नही होती। इस भाँति एक कल्प मे चौदह इन्द्र क्रम से 
हति ६ रामावतार वैवस्वत मन्वन्तर मे होता है। यह बिवाह भी इसी मन्वन्तर 
म सम्पन्न हुआ । सो इस मन्वन्तर के देवता कहते है कि इस मन्वन्तर के सब बिवाह 
हमने दन हैं। क्योकि सभी विवाहो मे इनका आवाहन होता है और पहले के छः 
मन्वन्तर के प्रधान विवाहो की बथा सुन cat है । पर मग समाज ओर समधी 
समान तो आज ही देखे | महादेबजी का विवाह सर्वोत्तम हुआ पर सर समाज 
oe था | यथा : सुरसमाज राय भाँति अनूपा। नहि वरात दुलह अनुरूपा | 
wale युरतिय मुसुकाही । वर लायम दुळहिन जग नाही | तथा : जो जियत 
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रहिहि वरात देखत पुण्य चड तेहिकर सही । देखिहि जो उमा विवाह घर धर बात 
अम ळरिकन कही । पर इस विवाह को वात ही और है। सब समाज समान है। 
यथा इधर देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निज निज लोक सबहि लघु लागे । 
उधर दमरथ सहित समाज विराजे | विभव विलोकि लोकपति लाजे । वर दुलहिन 
भी समान मथि माखन मिय राम सवारेउ सकर भुवन छवि छाछ महीरी। 
समथी भी समान सि सत्र करव पुरारि पुन्य पयोनिधिं भूप दोउ | 


देव गिरा मुनि सुदर साँची । प्रीति अलौकिक दुहुँ दिसि माँची ॥ 
देत पावडे अरघु सुहाय। सादर जनकु मडपहि ल्याये ॥४॥ 


अथं देवताओ की सुन्दर और सच्ची वात सुनकर दोनो ओर अलौकिक 
आनन्द मच गया | सुन्दर पावडे और aes देते हुए आदर के सहित जमकजी मण्डप 
मे ले आये । 

व्यारया सदा साँची गिरा सुन्दर नही होती और सुन्दर गिरा साँची नही 
होती | पर यह वाणी सुन्दर और साँची दोनो थी | यहाँ साँची से अभिप्राय प्रामाणिक 
गिरा से है। जव देवताको ने कह दिया तो साँची होने मे सन्देह क्या? एक पक्ष 
दूसरे पक्ष की प्रासा सुनकर प्रसन्न है। अव जनकजी चक्रवर्तीजी को मण्डप मे 
लिवा छे चल । सो पावडे पडने लगे | एक एक पाँवडे के वाद aed दिया जाता है । 
इस आदर के साथ मण्डप म ले गये | 


छ मडपु बिलोकि विचि रचना रुचिरता मुनि मन हरे | 
निज पानि जनक सुजान सव He आनि सिघासन धरे ॥ 
कुळ इष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिप लही । 
कीसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 


अर्थ मण्डप की विचित्र रचना देखा कि इसकी सुन्दरता मुनियो के मनको 
हरण करनेवाली है। अपने हाथो सुजान जनकजी ने सब के लिए ला लाकर सिंहासन 
रवखा | कुल इष्टदेव की भाँति वसिष्ठजी की पुजा की और विनय करके आशीर्वाद 
लिया | विश्वामित्रजी के पूजने मे प्रीति को रीति कुछ कही नही जाती | 

व्याख्या मण्डप की विचित्र रचना देखी कि इसकी सुन्दरता तो मुतियो 
वे मन को हरण करनेवाली है। यथा रचना देखि fafa अति मन विरचिकर 
भूल । इससे महाराज जनक का teed कहा भौर सिंहासनयोग्य अति पूज्यो के 
लिए अपने हाथ से छावर सिंहासन रख रहे हैं। इससे जनकजी का सत्कार कहा | 
जैसे कुळ वे इष्टदेव की । पूजा बडी श्रद्धा और सावधानी से की जाती है। वैसे ही 
वसिएजी की पूजा की । क्योषि महाराज दशरथ के, कुलगुरु हे। यथा तुम सुरतरु 
रघुवस वे देत अभिमत माँगे | पूजन के बाद ऐसी स्तुति की कि गुरुजी ने प्रसन्न 
होवर आशीर्वाद रिया | इससे राजा जनक का विनय कहा | तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र 
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जी की पूजा की जिनकी कृपा से यह दिन देखने म आया। वडा भारी उपकार 
विइवामित्रजी का था । अत परम प्रीति से पुजा की । प्रीति को सैति अलौकिक होती 
है । अत कही नही जा सकती । भाव यह कि न ती इधर स्तुति के लिए शब्द 
मिलते हैं और न उधर आशीर्वाद के लिए कण्ठ सुलता है | इससे जनकजी की प्रति 
कही । राजगुरु होने से वसिष्ठ तथा विद्वामित्रजी को भी सिंहासन दिया गया । 


दो वामदेव आदिक रिपय, पुजे मुदित महीस। 
दिए दिव्य आसन wala, सव सन लही असीस ॥३२०॥ 


अर्थं वामदेवादि पियो को आनन्दित होकर राजा ने पूजा । समको दिव्य 
आसन दिया और सवसे आशीर्वाद पाया | 

व्याख्या आसन का विधान कहते हैं। राजा तथा राजगुरुओ को सिंहासन, 
ऋषियो को दिव्यासन, बारातियो को उचित आसन, देवताओो को सुआसन दिया | 
ऋषियो की पूजा राजा ने प्रसन्न होकर की । ऋषियों के आगमन से राजा को हपं 
है। अत वामदेवादि ऋषियों को दिव्यासन पर विठाकर पुजा की। सवने 
आशीर्वाद दिया | 


बहुरि कीन्ह कीसळपति पूजा । जानि ईस सम ATS न दूजा ॥ 
कीन्ह जोरि कर विनय बडाई । कहि निज भाग्य विभव वहुताई ॥१॥ 


अर्थं फिर कोसलपति की पूजा उन्हे शिवजी वे समान जानकर की । कोई 
दूसरा भाव उनके मनम नही था । हाथ जोड़कर विनती और स्तुति की। अपने 
भाग्य के विभव की बहुतायत कही । 

व्याख्या कुल के इष्टदेव की भाँति यसिष्टजी की पूजा की ओर अभीष्टदाता TST 
वी भाँति दशरथजी की पूजा की । दूसरा भाव अर्थात्‌ समधी का भाव मनम आने 
नही दिया । राजा जनक ने महाराज दशरथ को साक्षात्‌ शड्भूर रूप माना । वयाकि 
TEM के लिए कहा गया है कि इप्सित फल बिनु सिव अवराघे। लहिय न कोटि 
जोगजप साधे । ओर दशरथजी के लिए स्वय वसिएजी कहते हैं राजन राउर नाम 
जस सवे अभिमत दातार। अत गुणग्राहक राजा जनक ने उन्हे TEx के समान 
हौ माना ओर आराधना भी उनकी शद्धर के समान ही की। दूसरा भाव आने से 
फिर वैमी पूजा नही हो सकती थी । पूजन के वाद विनय और स्तुति का विधान 
है। सा वह भी उसी भाँति किया जैसा शिवजी वा विया जाता है। उनो पधारने 


से अपने भाग्य के विभव की महिमा का वर्णन क्या । ऐसे अवसरो पर अपने भाग्य 
पी सराहना को जाती है | 


पग भूपति सकल वराती! समधी सम सादर सव भाँती ॥ 
आसन उचित दिये सब काहू । कहहुँ कहा मुख एक उछाह ॥२॥ 
अर्थ गमघी के समान सब भाति से आदर के साथ राजा ने सम वारातियां 
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की पूजा की और सबको उचित आसन दिया। एक मुख से उस उत्साह का क्या 
वर्णन करूं | 

ब्यास्या समधी की पूजा शिवजी के समान की और सब बारातियो की पुजा 
समधी के समान की। यथा दान मान विनती वर वानी । जिस आदर से जिस 
प्रकार से समधी की पूजा होती है उसी आदर भाव से सभी बारातियो की पूजा 
स्वय की | क्योकि समधी की पूजा प्रतिनिधि द्वारा नही होती । उत्तम मध्यम नीच 
और लघु को उचित आसन दिया। ऋषियों को दिव्यासन दिया था । अब बारातियो 
का उचित आसन दे रहे है। पह महाराज की श्रद्धा और सावधानी है | ग्रन्थकर्ता 
कहते है कि इस उत्साह का वर्णन करने के लिए चतुमुंख saya अथवा सहस्रमुख 
की आवश्यकता है। मे एक मुखवाला उस उत्साह का बया वर्णन TES | मेरे लिए 
सबंथा वर्णनातीत है। 


सकल ata जनक सनमानी । दान मान विनती वर वानी ॥ 
विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ ॥३॥ 


अर्थं सब बारात का जनकजी ने सम्मान, दान, मान, विनती ओ श्रेष्ठ वाणी 
द्वारा किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल ओर सूर्य जो रघुवीर के प्रभाव को 
जाननेवाल थे | 

व्यास्या उपयुक्त सादर सब भाँती की व्याख्या करते है। समधी की भाँति 
उनको द्रव्य दिया । सम्मान किया | उनकी विनती की और श्रेष्ठ वाणी सत्कार सूचक 
बोल । अथवा ब्राह्माण को दान दिया क्षत्रिय का सम्मान क्या | वैश्य की विनती 
वी और शूद्र से आदरसूचक वचन बोले । 

अन्य देवता तो अपने अपने विमानो पर आकाश मे ही रहे। परन्तु मिदेव 
दिक्पाल तथा सूर्य ने जो रागजी के प्रभाव के जाननेवाले गिने गिनाये देवता थे 
उन्होने ऐसे अवसर पर अपनी उपस्थिति सवंथा उचित समझी | 
कपट fay वर वेप बनाए । कौतुक देखहि अति सचु पाए ॥ 
पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन fag पहिचाने ॥४॥ 

अर्थं माया से श्रेष्ठ ब्राह्मण का वेप बनाये हुए अत्यन्त सुख पाते हुए कौतुक 
देख रहे थे। उनको देवता के समान जानकर जनकजी ने पुजन किया और विना 
पहिचाने ही उन्हे सुन्दर आसन दिया | 

व्याख्या थे ब्रह्मादिक देवता जब रामजी मण्डप में आये तभी से विप्र वेप 
बनाए कौतुक देख रहे है। यथा ब्रह्मादि सुरवर विप्र बेप बनाइ कौतुक देखही । 
ये पहिले से ही आये हुए है। अत वाराती नही है। फिर कीन है ? इस पहिचान की 
आवश्यकता थी । परन्तु राजा जनक ने बिना पहचाने ही उन्हे देवता के समान 


जाना दर्जा समझ fear) यह राजा की सुजानता है। रामजी को भी इन्होने 
बिना पहिचाने अन्दाज कर लिया। कहने लगे ब्रह्म जो नियम नेति कहि गावा | 
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उभय वेप धरि सोइ कि आवा | इसी भाँति यहाँ भी कपट वेप मे रहने पर भी 
देवत्ताओ को देवता समान जानकर पूजन किया और सुआसन दिया । 


छं. पहिचान को केहि जान सवहि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंद ag विलोकि दूलहु उभय दिसि आनंदमई ॥ 
सुर छले राम सुजान पुजे मानसिक आसन दए | 
अवछोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भए ॥ 


ad: कौन किसे जाने पहिचाने। सबको अपनी ही सुधि भूळी हुई थी। 
आनन्दकन्द दूल्हे को देखकर दोनो पक्ष आनन्दमय हो रहे थे। रामसुजान ने 
देवताओ को लखा | तो पूजा की और मानसिक आसन दिया । प्रभु के शील और 
स्वभाव को देखकर देवता हृदय से आनन्दित हो उठै। 

व्याख्या : जनकजी ते विना पहिचाने दर्जा का अन्दाज कर लिया और 
विप्रवेपधारी देवगणो को सुभासन दिया । इस पर ग्रन्थकार कहते है कि इतनी बड़ी 
बारात मे पहिचान पहिचान कर कौन जान सकता है ? अन्दाज से ही काम चलाया 
जाता है। तिस पर यहाँ तो किसी को अपनी ही सुधि नही है | आनन्दकन्द दूल्हे को 
देखकर दोनो पक्षो मे आनन्द मचा हुआ है। आनन्द का मेध दोनो ओर आनन्द 
की वर्षा कर रहा है। सुजान रामजी ने देवताओ को रूख लिया कि उधर से तो 
इनकी पूजा हुई। पर मेरी ओर से पूजा नही हुई और मे ऐसी स्थिति मे हूँ कि 
स्वय कुछ कर नही सकता । अत सबकी मानसिक पूजा की और मानसिक आसन 
दिया । देवताओ ने प्रभु की दी हुई पूजा और भासन को ग्रहण किया और प्रभु वे 
ऐसे शील स्वभाव को देखकर कि स्वय दूल्हा वने है सद्धोचवश सत्फार नही कर 
सकते तो मानसिक सत्कार कर रहे है | देवता लोग मुदित हो गये । 


दो. रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। 
करत पान सादर सकळ, प्रेम प्रमोद न थोर WAR 


अर्थं रामचन्द्र के मुखचन्द्र की छवि को सुन्दर चकोररूपी लोचनो से आदर 
के साय सब पान कर रहे है । किसी मे प्रेम और प्रमोद थोडा नही है । 

व्याख्या : सबकी इष्ट भोग हो रहा है। अत कहते है कि प्रेम प्रमोद थोडा 
नही है। मुख की उपमा चन्द्र से छवि को उपमा किरण से और सवके लोचनो की 
भोर से दी गई । सब लोग स्वस्थ होकर बैठ गये। सव रामजी के मुख की शोभा 
देखकर मुग्ध है। चन्द्र का पृष्ठ भाग कोई देख नही सकता । इस भाति रामजी 
सबको सम्मुख दिखाई पड रहे है। यथा मुनि समाज मह बैठे सनमुख सबकी 

भोर । सरद चद तन चितवत मानहु निकर चकोर | 

समउ विलोकि वसिष्ठ बुलाए। सादर सतानंद सुनि आए॥ 
वेगि gah अव amg जाई । चले मुदित मुनि आयसु पाई ॥१॥ 
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अर्थे समय देखकर वसिष्ठजी ने आदरपूर्वक बुलाया | सुनवर सतानन्दजी 
आये । कहा कि अब राजकुमारी को जत्द छे आइये | मुनिजी की आज्ञा पावर 
प्रसन्न होकर चले | 

व्यार्‍या व्याह की लग्न गोधूलि निश्चित हुई है। गोधूलि सधना कठिन 
वायं है । वारात लाने मे बडी जत्दी करने से गोधूलि सधती है । इसी से ब्राह्मणो ने 
शीघ्रता की | यथा ay धूरि वेला विमल are सुमगल गूल । विप्रन्ह कहेउ विदेह 
सन जानि सगुन अनूकूछ । राजा ने भी शीघ्रता की । सतानन्दजी से षहा अब 
fara कर कारण काहा । यहाँ भी गोधूलि सन्निवट देखकर वसिष्ठजी शीघ्रता बर 
रहे है। सतानन्दजी को आदर के साथ बुलाकर बहते है कि राजकुमारी वो जल्दी 
लाइये | सतानन्दजी चिरकारी मालूम होते है। गोतमजी के {चरकारी पुत्र वी 
क्था महाभारत मे है। वे भी कामो मे देर लगाते थे । विचार करने लग जाते थे । 
उनके स्वभाव की जानकारी होने से ही वार बार उन्ह शीघ्रता फे छिए बहा 
जाता है। यहाँ शीघता करने के लिए वसिएजी वे कहने से यही ध्वनित होता है 
कि विचार करने मे देर न लगाइये जरदी कीजिए। इसीलिए बहा जाता है कि 
आज्ञा पाकर सतामन्दजी प्रसन्न होकर AS | भाव ag कि वसिष्ठजी मे भाज्ञा द दी | 
विचार करने की अब आवश्यकता न रह गई। अत मुदित मन चल। नही तो 
स्वभावानुकूल इसपर भी कुछ विचार करके तब ANA | अथवा इस व्याह 
उछाह मे जिस किसी कार्यं को जिससे वहा जाता है वह उसे आनन्दित होकर 
करता है | 


रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रमुदित सखिन समेत सयानी ॥ 
विप्र वधू कुलबृद्ध बोलाई । करि कुल रीति Tare गाई ॥२॥ 


अर्थ सयानी रानी पुरोहितजी की वाणी सुनकर सखियो सहित प्रसन्न 
gal ब्राह्मणो की स्तियो तथा कुळ की वृद्धाओंको बडी बूढियो का बुलाकर 
मङ्गलगान बिया | 

व्यारया दातानन्दजी ने अन्त पुर म जाकर आवाज दी! मङ्गल समय 
अत्यन्त निकट जानकर रानी सखियो के सहित हर्षित हुई । रानी सयानी हैं । सव 
कार्यो म ब्राह्मणियो तथा कुल वी बडी बूढियो को सम्मिलित कर रती है। 
उन्हे बुलवाया | उनके भादेशनुसार कुल की रीति लीकिक व्यवहार सम्पादन करके 
मञ्गलगान किया । स्त्रियो म लौकिक व्यवहार का वेदिक ब्यवहार से कम आदर 
नही है ओर न मङ्गलगान का वेदमन्त्र से कम आदर है। जा गीत जिस अवसर 
पर गान करमा चाहिए उसम से कोई छूट नही सकता | अत अधिग शीघ्रता होने 
पर भी कुलरीति या मद्धलगान म सक्षेप नही हुआ | 


नारि बेप जे सुर वर वामा। सकल सुभाय सुदरी स्यामा ॥ 
तिन्हहि देखि ag पावहि नारी । बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥३॥ 
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अथं : नारी के वेप मे जो श्रेष्ठ देवो की शक्तियां थी वे सव स्वभाव से ही 
सुन्दरी और श्यामा थी। उन्हे देखकर नारियो को सुख होता था | बिना पहिचाने 
ही प्राणो से प्यारी लगती थी | 

व्यास्या पहिले कह आये हैं: सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय 
सुचि सहज मयानो | कपट नारिवर वेप वनाई । मिली सकल रनिवासहि जाई | 
वे स्वभाव से ही सुन्दरी थी । उन्हें बहुत IMIR की आवश्यकता न थी और सदा 
पोडशवापिकी बनी रहती थी और मधुरभाषिणी थी। यथा द्यामा भवति 
श्यामाड़ी श्यामा पोडशवापिकी। अप्रसुता भवेच्छ्यामा शयामा मधुरभाषिणी | 
उनके दशंन से स्त्रियो को सुख मिळता था और सबको प्राणो से प्य।री मालूम पडती 
थी। क्योकि वे सबकी आत्मस्वरूप at | यथा : स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु । 
और अपनी आत्मा सबको प्रिय है | 


वार वार सनमानहि रानी। उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
सीय संवारि समाज वनाई। मुदित मडपहि चली Sarg ॥४॥ 


अर्थ उमा रमा और शारदा के समान जानकर उनका सम्मान वारम्वार 

रानी करती हुं। सीताजी को संवारकर और समाज बनाकर आनन्दित हो मण्डप 
म लिवा चली | 

_ व्याख्या: रानी सुनयना महाराज जनकजी की प्रिया हूं। वैसी ही पहिचान 

इन्हे भी है। उघर पूजे जनक देव सव जाने। इधर * वार बार सनमानहि रानी | 

उमा रमा सारदा सब जानी । जो जैसी थी उन्हे उन्ही के समान समझा | पहिचानने 

म इतना ही भेद रह गया | अळवृत्त कन्या का दान लिखा है । अत भूषण वसन से 


WATER तथा सीताजी की सखियो को साथ लेकर अपना समाज बनाकर : घेरकर 
मण्डल म लिवा ले चली | 


छ. चलि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नवसप्त साजे सुदरी, सव मत्त कुजर गामिनी | 
कल गान सुनि मुनि ध्यान व्यार्गाह काम कोकिळ लाजही । 
मजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति वर वाजही ॥ 
_ _ अर्थं सुमङ्गल साजकर सुन्दर सखियाँ आदर के साथ सीताजी को छे चली । 
५ मुन्दरियाँ सोलहो rere किये हुए थी और मतवाले हाथी को सी चाळ वाली 


। उनका सुन्दर गान सुनकर मुनि लोगों का ध्यान छूटता था और कामरुपी 
भा लज्जित होता था । करघनी नूपुर और सुन्दर wer गति के तालपर 
वज रहे घे | 
= च्यास्या : ऊपर की अर्धाली मे : मुदित मडपहि चली लेवाई : बहा कर्ता न 
CU अत, मणी ने सादर बहकर कर्ता बतळा दिया । आगे करके छे चलने को 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
८०८ रामचरितमानस 


सादर ले चलना कहते है। सखियो का सोलह THK हुआ है। सोलह श्वृद्धार 
का वर्णन पहिल हो चुका है। केवल सखियाँ ही नही भामिनी कहकर देवियो का 
भी साथ होना लक्षित बिया। वहाँ चली मुदित परिछन करन गजगामिनी वर 
नारि कहा था। यहाँ मत्त कुजर गामिनी कहते sl यहाँ देविया गान कर रही हैँ | 
अत PITS लजाही न कहकर काम कोकिल लाजही कहा। वहाँ केवळ ककन 
किकिनि नूपुर arate कहा था। यहाँ तालगति वर बाजही कहते 2 | गान हो 
रहा है। अत ताल की आवश्यक्ता है | 


दो सोहति वनिता वृद महु, सहज सुहावनि सीय। 
छवि छलना गन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 


अर्थ स्वभाव से ही शोभायमान सीताजी स्भ्ोसमूह म ऐसी सुशोभित है 
जेसी छविरूपी स्मियो के बीच परमा शोभार्प स्त्री सुशोभित हो | 

व्याख्या वनितावृन्द ने सोलहो IAI कर UT है। पर सीताजी तो 
स्वभाव से ही सुन्दरी हुं सलिन्ह मध्य सिय सोहति कैसी | छविगन मध्य महा 
छवि जेसी । कन्यादान के समय सोलहो Wet का विधान नही है। केवल 
अलकृता कन्या होनी चाहिए। अत वस्याळड्ार से सुसज्जित किया । सोलहो 
श्वृद्धार नही किया | इसलिए सहज सुहावनि बहते है | 


सिय सुदरता बरनि न जाई।छघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूप रासि सव भाँति पुनीता ॥१॥ 


अर्थं सीताजी की सुन्दरता वर्णन करते नही बनती। मेरी बुद्धि छोटी है 
ओर सौन्दर्यं बहुत है। वारातियो ने खूप की राशि और सव भाँति से पवित्र सीताजी 
को आते हुए देखा | 

व्याख्या श्री ग्रन्थकार बहते हें कि सीताजी का सौन्दर्य वर्णनातीत है | ag 
सौन्दर्यं लघुमति मे सामनेवाली वस्तु ही नही है। यथा सीय वरनिय तेइ उपमा 
देई। कुकवि कहाई अजस को लेई। अवणंनीय वो अवर्णनीय कह्‌ देने मे ही कुशल 
है। वर्णन करते तो बनेगा ही नहीं केवल अपयश होगा कि वर्णन करने तो चले 
सो तो वना नही उलटा विगाड दिया। सीताजी अन्त पुर से मण्डप मे आरही 
है । अत पहिले वारातियो को निगाह पडी। देखा कि सब भाति पवित्र रूप की 
राशि चरी आ रही है। रूप रासि सब भाँति पुनीता । कहकर रामजी के योग्या 
कहा। यथा रूप रासि नूप अजिर बिहारी । राम पुनीत विपय रस रूले । क्योंकि 
इधर रामजी भी रूपराशि सव भाति पुनीत है । 


सवाह मनहि मन किए प्रनामा। देखि राम अये पुरनकामा ॥ 
हरपे दसरथ सुतन समेता । कहिन जाइ उर आनंदु जेता ॥२॥ 
अथं सबने मन ही मन प्रणाम क्या | रामजी देखकर सफल मनोरथ हुए । 
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पुत्री के सहित दशरथ जो प्रसन्न हो गये । उनके हृदय में जेसा आनन्द हुआ सो कहा 
नही जा सकता | 

ध्यास्या : सब वारातियों को पवित्र रुपराशि के देखने से जगदम्बिका की 
भावना हुई । अतः सवने मन ही मन प्रणाम किया । ऐसे अवसर पर प्रत्यक्ष प्रणाम 
करना रीति के विरुद्ध है। पार्वतोजी के व्याह मे ऐसा ही हुमा | यथा ` जगदम्बिका 
जानि भव यामा । सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा । विइवामित्रजी ने जो आशीर्वाद 
दिया था : सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे उसी का साफल्य दिखलाते हैं कि सीताजी 
को देखकर रामजी पूणंकाम हुए। नही तो राम तो सदा पूर्णकाम हैं ओर सीताजी 
उन्हे सदा ही प्राप्त हैं। दिखलाया जा चुका है कि जव लौकिक इष्टि मे सीताहरण 
हुआ था उस समय भी रामजी से वास्तविक वियोग नही था। यथा : सती ata 
कोतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री श्राता। पुनि चितवा पाछे प्रभु देखा | 
सहित बन्धु सिय सुदर वेपा। अतः लौकिक व्यवहार दिखलाते हुए पूर्णकाम कहते 
हं। पुत्र के योग्य पुत्रवधू देखकर चक्रवर्तीजी को हषे है और भाई के योग्य भ्रातृवध्‌ 
देखकर भरतादि भाइयो को ad है ओर इतना ade कि वे स्वय उसके प्रकाश 
करने मे असमर्थ Z| 


सुर प्रनामु करि वरिसहि फूला। मुनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ 
गान निसान ewe भारी । प्रेम प्रमोद भगन नर नारी ॥३॥ 


ae : देवता लोग प्रणाम करके फूल वरसा रहे हैं। मुनियो के आशीर्वाद 
को मञ्जलमूल ध्वनि हो रही है। गान हो रहा SSS बज रहे हैं । भारी कोलाहल 
हो रहा है । नर नारी सब प्रेम और प्रमोद : इष्ट भोग मे मग्न हो रहे है। 

व्यास्या : समय समय सुर adie Ger | अतः इस समय तो पुष्पवर्पा की 
वडी ही आश्यकता है और माँ के चरणो मे पुष्पाञ्जलि दी जा सकती है। सो 
मातृभाव से प्रणाम करके देवता फूल बरसा WE मुनि की असीसधुनि को 
मञ्चलमूल कहते हुँ। यथा : मंगलमूरू far परितीपू | इस समय आनन्द प्राप्ति से 
आशीर्वाद हैँ । प्रणाम के उत्तर मे नही । इधर गान हो रहा है। उधर निशान बज 
रहा है। सब मिलकर भारी कोलाहरू हो रहा है । नरनारी सब प्रेम और प्रमोद 
मे मग्न हैं। क्योकि उनकी खालसा पूर्ण हो रही है। यथा ` येहि लालसा मगन 
सब लोगू । वर साँवरो जानकी जोगू । 


येहि विधि सीय मंडर्पाह आई । प्रमुदित साति पर्ढाह मुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू । दुहु कुलगुरु सब कीन्ह अचारू ।।४॥ 


अर्थ : इस विधि से सीताजी मण्डप मे आइ । मुनिराज प्रमुदित होकर 


शान्ति पाठ करने रगे | उस समय की वेदिक बिधि और लौकिक ब्य 
आचार दोनो ओर के कुल गुरुओ ने सम्पादन किमे | वहार और 


व्याख्या - दो अर्घालियो में ग्रन्थकार ने समजी के मण्डप मे आने का वर्णन 
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विया है। यथा समय समय सुर वररपाह फूला। साति पढहि महि सुर अनुकूला । 
नभ अर नगर कोलाहल होई। आपन पर कछु सुने न कोई। येहि विधि राम 
मण्डपहि आये । अब दो ही अर्धालिया म सीताजी के मण्डप मे आने का वर्णन 
करते है। कन्या के मण्डप मे आते ही शान्ति पाठ का विधान है ! अत मुनीश्वर 
लोगो ने ज्ञान्तिपाठ प्रारम्भ विया और वडे आनन्द से पाठ वर रहे हैं। उस 
अवसर पर जो वैदिक बिधि और str व्यवहार आचार प्राप्त था सी दोनो ओर 
के कुलगुरुआ ने अर्थात्‌ वसिप्तजी तथा सतानन्दजी ने सम्पादन विया । शान्ति पाठ 
मे मुनीश्वर लोग सम्मिलित थे । पर कर्मकाण्ड म पुरोहित ही अग्रगण्य है । 


छ आचार करि गुर गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावही | 

सुर safe पुजा लोह देहि असीस अति सुख पावही ॥ 
मधुपर्क मगळ द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन Ag चहै । 

भरे कनक कोपर कलस सो तव लिये परिचारक रहै ॥१॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सबु सादर किये । 
येहि भाति देव पुजाई date सुभग सिहासनु दिये ॥ 
सिय राम भवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि पर । 

मन बुद्धि वर वानी भगोचर प्रगट कवि केसे करे ॥ 


अथ आचार करके ब्राह्माण लोग IIA होवर गुर गौरी और गणपति की 
पूजा करा रहे है। देवता रोग प्रकट होफर पूजा ल रहे ह। आशीर्वाद दे रहे है । 
उन्हे अत्यन्त सुख की प्राप्ति हो रही है। मधुपक आदि मङ्गल द्रव्य जो कुछ मुनिजी 
जिस समय मन से चाहते है उन्हं उन वस्तुओ को सामे के कोपर पूजन पात्र 
या क्लश म भरे हुए कायकर्ता लोग प्रस्तुत कर देते है। स्वय सूयनारायण कुल 
की रीति बतला रहेहे और उसे आदर के साथ किया जा रहा है। इस भाति 
देवताओ की पूजा कराके सीताजी को सुन्दर सिंहासन दिया। सीताजी और 
रामजी का दखना और परस्पर का प्रेम किसी को लखाई नही पडता । जो बात 
मन वृद्धि भौर Taare के अगोचर है उसे कवि केसे प्रकट करे | 


व्याख्या सबसे पहिल पूजा गुरुकी तब गौरी गणपति की यह रघुकुल 
का नियम है। शिवजी के व्याह मे कोई कुछगुरु नही रहा। अत मुनि अनुसासन 
गनपतिहि पूजे समु भवानि। यहाँ वसिए का पूजन होने के बाद विवाह काय 
आरम्भ हुआ। तब राम जानकी ने गौरी गणपति का पूजन क्या। जिस बात 
को सक्षेप मे ढुहु कुल गुरु सव कीन्ह अचार कहा था । उसी का विस्तार कर रहे 
हैं। वरुणादि देवताओ का पूजन हुआ | पूजन करनेवाल राम जानकी और पूजा 
करानेवाल alegre महेषि है। फिर उनके आवाहन पर देवता क्यो न प्रत्यक्ष 
हा ? महाराज दशरथजी के Gada म अग्निदेव सवजन प्रत्यक्ष हुए थे। 
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यथा प्रगटे अगिन चरु कर AE । तब अहस्य पावव भए सवल सभहि समुझाइ | 
यहाँ भी पूजा रने वे लिए प्रकट हुए । देवता लोगो को राम जानकी के हाथो की 
पूजा ग्रहण करने म बडा आनन्द है। अत आशीर्वाद देते हैं। परिचारको वी 
ऐसी पण्डिठाई है कि वे जानते हैं कि इस कर्म वे वाद यह कर्म होगा और उसम 
अमुक RA की आवश्यकता पडेगी। गत उन द्रव्या को यदि वे कठिन द्रव्य हैं 
तो कनक के कोपर मे यदि द्रव है तो कनक कलश म भर हुए प्रस्तुत हूँ। अत 
मुनिजी को कहने की आवश्यकता नही पडती | कहने के पहिल ही मन म चाहते 
ही उक्त द्रव्य को उपस्थित कर देते थे । 

वहाँ माया से विप्ररुप बनाये सूर्यदेव भी थे। यथा विधि हरि हर दिसि 
पति दिन राऊ। जे जानहि रघुवीर प्रभाक are विप्र वर वेप बनाये। कौतुक 
दखहि अति सनु पाये ame वित्र के वेष मे न होते तो रात का दिन हो जाता | 
वे अपने ge की रीति बतलाते चलते थे | चे ही रघुक़रू बे मूळपुरुष थे ओर उनके 
भर अनुसार सव बातें की गईं। यह सम हो चुकने के बाद सीताजी को सुन्दर 
हासन पर विठलाया । सीताजी का और रामजी का परस्पर देखना ऐसी 
पण्डिताई के साथ होता है कि उसे कोई देख नही सकता और न प्रेम खाई 
पडता है। चह प्रेम मन, बुद्धि और वाणी से अगोचर है। यथा तत्त्व प्रेम कर 
मम अरुतारा। जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही । 
इसरा काई जानता नही । कहे लो बया कहे ? 

दो होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि 1 


fan वेप धरि वेद सव, कहि विवाह विधि देहि ॥३२३॥ 

, मेय होम क समय शरीर घारण वरके अग्नि अत्यन्त प्रेम से आहुति ग्रहण 
फेरत हु । ब्राह्माण के nh वेद लोग विवाह की विधि कह्‌ दते ह | 

व्याख्या an नाम हो अनल है। न--भलमु --अनलम्‌ । अथ जहाँ बस नही 

ay । जो डालिये भस्म होता चला जाय । यही अग्नि यावदु pal चराबर 

रहेगी । इसी म अग्निहोत होगा। अत शरीरधारी अग्नि भगवान्‌ प्रकट हुए । 

बा हु a की दी हुई आहुति के ग्रहण म बडा सुख है। वेद लोग भी 

म 14 वप मे उपस्थित हैं। वे विवाह की विधि बोलते जाते है। aaa वसिष्ठ 

मुनि यद्यपि सप कुछ जानते है फिर भी वेद लोग अपनी सेवा निवेदन कर रहे 

el दूसरी वात यह है कि वसिष्टजी भी तो विधि के जानकार वेद द्वारा ही हुए | 
अत षम को अश्रान्त करने के लिए स्वय वेद विधि बतला रहे है] 

जनक पाटमहिपी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ वखानी ॥ 


BE सुकृत सुख सुदरताई। सव समेटि बिधि रची बनाई NRA 

३, Fe — माता महाराज जनक को पटरानो को ससार जानता 

os की प्रतसा केसे की जा सकती है । सुयश, पुण्य और ay सुन्दरता को 
कर ब्रह्मदव ने उन्हं सँबारकर रचा है। 
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व्याख्या जनकजी की चार रानियो मे जो पट्टाभिपिक्ता महिपी थी अर्थात्‌ 
जिनके साथ महाराज जनक का राज्याभिषेक हुआ था वही सीताजी की माता 
थी | उनका बखान कोई केसे करे ? उन्हे ससार जानता है। जगजानी से सुश 
कहा । जनक पाटमहिपी कहकर सुख कहा | सीय मातु बहकर उनका पुण्य कहा । 
किमि जाइ qed कहकर वर्णनातीत कहा | सव समेटि कहकर उनके शरीर का 
अलौकिक होना कहा | और विधि रची वनाई कहकर सौन्दर्याति्यय कहा । 


समय जानि मुनिवरन्ह बुलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक वाम दिमि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥२॥ 


अर्थं समय जानकर मुनियो ने बुलाया । सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हे 
आदर के साथ रिवा लाई । जनकजी के बाम भाग में रानी सुनयना ऐसी झोभित 
हुई जेसे हिमालय के साथ मयमा की शोभा हुई थी ) 

ब्याख्या दोनो ओर के मुनियो ने सुहागिनिया से कहा कि अब महारानी 
के आमे की आवश्यकता है । वे सब तुरन्त मण्डप मे छे आई | महोत्सव बै समय 
परदा का विधान नही है | नही तो राजा की स्तियो को सूर्य नही देखते | असूयंपश्या 
हि राजदारा । सुहागिनी लोग पहिले से ही खडी थी कि जव मुनि लोग कहे त्तव 
महारानी को छे आवें | 

यहाँ पर ग्रन्थकार ने महारानी का नाम दे देना उचित समझा | इसलिए 
कहते है कि रानी सुनयना आकर महाराज जनक के वाम भाग मे सुशोभित हुईं । 
दानचन्द्रिका का वचन है कन्या पुत्र के विवाह मे, गोदान मे, ब्रतबन्ध मे, 
आशीर्वाद के समय तथा अभिषेक मे पत्ती वाम भाग मे रहे। पर बन्यादान मे 
बृपो(सगं मे, यज्ञ म और सोम दर्शन मे पत्ती को दक्षिण भाग म रवखे और स्थानो 
मे वाम भाग ही शुभ है। यथा कन्यापुत्रविवाहे च गोदाने व्रतबन्धने | आशीर्बादे- 
ऽभिपेके च पत्ती उत्तरतो भवेत्‌। कन्यादाने वृषोत्सर्गे अध्वरे सोमदर्शने | पत्नी 
दक्षिणत कुर्यादन्यथा वामत शुभा। कन्या का विवाह उपस्थित है। इसलिए 
महारानी वामभाग में सुशोभित है। क्योकि केवल कन्यादान के समय दक्षिण 
भाग मे रहने का विधान है। उस समय की उपमा कवि कहते हें कि जैसे पावेतीजी 
के विवाह के समय हिमालय के साथ मयना को शोभा हुई थी। 


कनक कलस मनि कोपर रूरे। सुचि सुंगध मगल जल पुरे ॥ 

निजकर मुदित राय अः रानी। धरे राम के आगे आनी ॥३॥ 
अर्थ सोने के कलश मणि के सुन्दर कोपर, पवित्र भोर सुगन्धित मङ्गल 

जल से भरे हुए प्रसन्न होकर राजा और रानी ने लाकर रामजी के आगे war | 
व्याख्या ' सोने का कलश पहिले से ही पवित और तीर्थं के जलसे भरा 


हुआ TART था। उसे राजा ने और मणि के कोपर जिनम पेर घोये जायंगे उन्हे 
महारानी ने लाकर रामजी के आगे पादग्रक्षालन के लिए weary यहाँ कोपर 
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वहुवचन है। क्योकि जिसमे एक पेर धोया गया उसी में दूसरा पेर नही धोया 
जायगा : 
पढहि वेद मुनि मंगल वानी । गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ 
वर विलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे ॥४॥ 
अर्थ : मुनि लोग मङ्गल वाणो से वेद पढ्ने लगे | आकाश से अवसर जानकर 
फूलो की झड़ी लग गई | वर को देखकर राजा और रानी को प्रेम उमग आया | 
पवित्र चरणो का प्रक्षालन करने लगे | 
व्यास्या : राजा और रानी में बड़ी थद्धा है। अपने हाथ से कनक कलश 
और मणि कोपर छे आये। उसी समय मुनियों ने स्वस्त्ययन किया । मद्भुलवाणी 
से वेदमन्त्रो का उच्चारण किया | यही पुप्पवर्षा का ठीक अवसर है | यह समझकर 
देवो ने पुष्पवर्पा की झडी लगा दी | इस समय दोनो प्राणी दूल्हे के वेष मे रामजी 
का दर्शन करके प्रेम से उमड पड़े। चरण कमल स्वयं पवित्र हैं प्रक्षालन की 
आवश्यकता नही। फिर भी विधि के पालन के लिए अपने को कृतां करने के 
लिए पादप्रक्षालन करने लगे | 
छं, छागे पखारन पाय पंकज प्रेम तनु पुलकावली । 
नभ नगर यान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली ॥ 
जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही । 
जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजही ॥ 
जे परसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिनको संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै । 
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहै ॥ 
वर Sate करतल जोरि साखोचारु दोउ Hays करे । 
भयो पाति गहनु बिलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे ॥ 
सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुलसेउ हियो । 
करि लोक वेद विधान कन्या दान नूप भूषन कियो ॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति साँवरी । 
करि होमु विधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी ॥ 
od ` चरण कमल धोने लगे । प्रेम से शरीर मे पुलकावली हुई। आकाश मे 
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और नगर में गान और नगाडा तथा जयवारे की ध्वनि उमगऊर मानो चारो 
दिशाओ मे चली । जो पद कमल काम के शत्रु शिवजी के मानससर में सदा विराअते 
हें। जिनके एक वार के स्मरण से मन विमल हो जाता है और सग कलियुग के 
मळ दूर होते है। जिन्हे स्पशं करके मुनि की स्त्री भहरया मे गति प्राप्त की जो 
पापमयी थी । शिवजी फे सिरपर धारण करने के कारण जिसके रस के लिए देवता 
वणेन करते हैं कि पवित्रता की सीमा है और मुनिलोग मन को भौरा बनाकर 
और योगी लोग जिन * चरणो की सेवा करके चाही हुई गति को प्राप्त होते हैं। 
उन चरणो को भाग्यवान्‌ जनकजी घोते हैं और सव लोग जय जय करते | | 

वर और दुलहिन की हथेलियो को मिलाकर दोनो कुलगुरु शाखोच्चार करते 
हैं । पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्य ओर मुनि आनन्द से भर उठते 
हैं। Gaye दूल्हे को देखकर राजा और रानीके शरीर मे रोमाञ्च हुआ और 
हृदय मे उत्लाम हुआ । लोक वेद विधि करके राजाओ के भूषण जनकजी ने 
कन्यादान कर दिया । 


हिमवान्‌ ने जैसे पावती शद्धरजी को दी और समुद्र ने लक्ष्मी हरि वो दी 
उमी भाँति जनकजी ने रामजी को सीता समपंण कर दी | ससार मे उनकी अपूर्व 
सुन्दर कीति gai राजा विदेह केसे बिनय करें । साँवली मूर्ति ने तो उन्हे विदेह 
क्र दिया | होम करके विधि के साथ ग्रन्थि बन्धन हुआ और भाँवरी होने लगी | 

व्याख्या : महाराज जनक बडे भाव से चरण धो रहे हैं । जेसे कोई हलके हाथ 
से फूले हुए कमल का प्रक्षालन करे ओर इस भाँति प्रक्षालन मे ब्रह्मसस्पराँसुख 
का अमुभव कर रहे है । ब्रह्वासस्पशंमत्यन्त सुखमइनुते | राजा और रानी को सात्तिवक 
भाव हो गया | सम्पूर्ण शरीर मे पुलकावली हो गई। उसी समय स्तियाँ गान करने 
लगी । आकाश मे देवियो ने गान किया | ऊपर देबताओ ने और नीचे मनुष्यो ने 
नगाडे वजाये । सब लोगो ने जय जयवार किया। सब मिलकर ऐसी ध्वनि हुई 
कि अन्तराल मे मानो यथेष्ट स्थान न रह गया। इसलिए उमगकर चारो ओर 
इस भांति फेल रही है जिस भाँति किसी छोटै पात्र मे बहुत सा जल डाल दिया 
जाय और वह चारो ओर से बह्‌ चले । जो चरणकमल कामारिं अद्धूरजी के मन 
रूपी सरोवर मे सदा विराजमान रहता है। किसकी सामर्थ्यं जो वहाँ तक पहुँच 
सके । वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्यं मन से उत्पन्न मनोज काम को भी नही है। 
क्योकि शिवजी कामारि है और जिम चरणकमल को एक बार स्मरण करने से 
मन निर्मल हो जाता है। सम्पूर्ण कलि का कल्मप नष्ट हो जाता है। जो चरण 
ब्रह्मशाप से विनिमुंकि देनेवाले हैं । जिनके स्पर्श से पातकमयी अहल्या का उद्धार 
हुआ | जिन चरणकमलो का मकरन्द गगा शिवजी के सिर पर विराजमान है । 
जिसे देवता लोग पवित्रता को परमाविचि रूप से वर्णन करते हं। भाव यह कि 
ब्रह्मशाप से दग्ध सगर के पुत्रो वा उद्धार Manag से जडीभूत भहत्या का उद्धार 


जिन चरणकमलो से ही राम्भव हुआ और किसी उपाय मे उनका उद्धार 
असम्भव था | 
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जिन चरणवमलो के लिए मुनि लोग अपने मन को भ्रमर बना देते है । सदा 
उसी का रस लिया करते है। योगी लोग जिनके सेवन से जैसी गति चाहते हैं उसीको 
प्राप्त होते हैं। उन्ही चरणो को आज भाग्यवान्‌ राजा जनक घो रहे हैं। इसीलिए 
सवने जयजयकार किया । 
चरणप्रक्षाऊन के वाद कन्यादान का विधान हुआ। कन्यादान के समय 
कन्या की हथेली को वर की हथेली पर रखकर दाता दोनो को सँभाले रहता 
है। इसी भाँति श्रीरामजी की हथेली पर सीताजी को हथेली रखकर राजा 
जनक अपनी हथेली से दोनो को जोडे हुए हें। यही समय शाखोच्चार का है सो 
afag वर पक्ष की ओर से और सतानन्दजी कन्या पक्ष की ओर से वशवर्णन कर 
रहे हैं। यथा इत वसिष्ठ मुनि उतै सतानद वस वखान करत दहु ओरी। इत 
अवधेस उत्तहि मिथिलापति अरत भक सुख सिंधु हिलोरी । इस रीति से पाणिग्रहण 
हुआ | देखकर ब्रह्मदेव, देवता, मनुष्य और मुनि अपने मन को आनन्द से भर रहे 
हैं। अथवा विधि शब्द को विलोकि क्रिया का कर्म माना जाय तो यह अर्थ 
होगा कि कन्यादान की विधि देखकर देवता मनुष्य और मुनि मनमे आनन्द भर 
रहे हुँ और महाराज जनक की गोद मे जानकीजी हैँ । अत दम्पति केवल रामजी 
का ही दर्शन कर रहे हैं। उनके विषय मे कनि कहते है कि सुखमूल दूल्हे को 
देखकर उन्हे पुलक हो रहा है। हृदय मे उल्लास हो रहा। यह्‌ दूल्हा ही ऐसा है । 
जिसके जन्म से चराचर ह॒पित हो उठे थे । क्योकि वह सुखमूरु हे। यथा चर अइ 
अचर हरख युत रामजनम सुखमूल | लोकविधान भी वेदविधान के साथ ही साथ 
चलता है। यथा कन्या का भाई सकल्प के समय जल दता है। सो साक्षात्‌ 
मङ्ग देव भाई का कृत्य करने के लिए amd) यथा सिय भ्राता के समय भोम 
तहे आयउ। इस भाँति लोकबिधान और वेदविधान दोनो करके नुपभूपण ने 
कन्यादान किया | अथवा सीताजी के साथ ही पृथ्वी से पुत्रकी भी प्राप्ति जतक्जी 
को हुई थी। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उनकी भी भौम सज्ञा थी । यहाँ पर 
कनि उपमा देते है कि जेसे हिमालय ने पार्वती शिवजी को, क्षीरसागर ने लक्ष्मी 
विष्णु को दी थी उसी भाँति जनकजी ने भी जानकी रामजी को दी । भाव यह 
कि जानकोजी सदा से ही रामजी की शक्ति हैं। जनकजी ने अपने को इनके सयोग 
का निमित्त मात्र जाना | 
राजा विदेह देहाध्यासन रहित होने पर भी उत्तम ज्ञानी होने के कारण 
सभी व्यवहार म बडे पटु हैं। पर सावली मूर्ति ने इस पटुता को भी समाप्त कर दिया | 
महाराज को व्यवहार ज्ञान भी नही रह गया । पुरे विदेह हो गये | क्योकि कन्यादान 
के वाद बर से विनय करना चाहिए। पर जनकजो विनय करने मे असमर्थं रहे | 
गला भर आया | विनय न कर सके | अथवा प्रेम मे ऐसे मग्न थे कि विनय का ध्यान 
भी न रहा । लाजाहवन होने लगा | विधि के साथ ats जोडी गई और अग्नि की 
परिक्रमा वर वधू बरने लगे। यथा: राजत राम जानकी जोरो। स्याम सराज 
जलद सुदर वर दुलहिन तडित वरन तन गोरी! व्याह समय सोहत वितान नर 
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उपमा कहूँ न लहत मति भोरो। मनहुँ मदन मजुल मण्डप मह्‌ छवि सिगार सोमा 
इक ठौरी । मगलमय दोउ अग मनोहर ग्रथित चूनरी पीत पिछौरी । TAT वलस 
wa देत भाँवरी निरखि रूप सारद भइ भोरी। मुदित जनक रतिवाग रहस बस 
चतुर नारि चितवहिँ तृन तोरी | 


दो जय धुनि वदी वेद धुनि, मगल गान निसान। 
सुनि हरपहि वरपहि fray, सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 


अथं जय की ध्वनि वन्दीजन ate वेद की ध्वनि मञ्भलगान भोर नगाडे 
की ध्वनि हो रही है | देवगण हृषित होवर कल्पवृक्ष वे फूल बरमाते हैं । 

व्याप्या भाँवरी प्रारम्भ होते ही जयजयकार हुआ । बन्दियो ने विरद 
कहा | स्त्रियो ने मङ्गलगान किया | नगाडे बज उठे | इस तुमुल ध्वनि को सुनकर 
देवतालोग हपित हुए । सुजान हैं समय जानकर वल्पवृक्ष वे फूलो की वर्षा की। 
यथा गान निसान वेद धुनि सुनि सुर वरपत सुमन हरप कहै बोरी । नयनन को 
फल पाइ प्रेमवस ate असीसत ईसनिहोरी | तुलसी जेहि आनद मगन मन बयो 
रसना वरै मुख सोरी | 


कुंअरु कुँअरि कल भाँवरि देही। नयन sry सव सादर लेही ॥ 
'जाइ न वरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु Tes सो थोरी ॥१॥ 


ad कुँवर और कुंवरि सुन्दर भावर फिर रहे हैं और सब लोग आदर के 
साथ नेत्रो का लाभ ले रहे हैं। मन हरण करनेवाली जोड़ी का वर्णन नही विया 
जा सकता | जो हो उपमा दी जाय वही थोडी पडती है। 

व्यारया सुन्दर HAL और सुन्दरी कुंवरि की भाँवरी की भी बडी शोभा 
है । नेत्र होने का लाभ इस भाँबरी के दर्शन म ही है। सा सपर लोग आदर वे साथ 
छ रहें है । सब कहने का भाव यह है कि विवाह बेठकर हो रहा था। मण्डप 
प्रधान प्रधान व्यक्तियो से घिरा था। अत सब लोग नयन लाभ नही ले सवते थे । 
अव खडे होकर परिक्रमा करने मे पुरवासी नर नारी तथा रनिवास भी छने लगी । 
अत सव शब्द से स्तो और geo दोनो परिगृहीत हें। कोष्टान्तगंत अर्धालियाँ 
काशिराज की प्रति मे नही हैं और न श्रावणकुञ्ज की प्रति मे हैं। थावणकुझ्ञ की 
प्रति वे हाशिये पर लिखी हुई है। रचना सुन्दर होने पर भी Gana नही है। मेरी 
समझ मे ये क्षेपक है। पर साधारणत परिगृहीत हे। इसलिए इनका अर्थं कर दिया 
गया । इन अर्धालियो को मल मानने से ऐसा अर्थ करना पडेगा। मानो कवि राम 
सीता की जोडी का वर्णन करने लगे और बहते है कि मुझसे वर्णन करते नही 
बनता | क्योकि जो उपमाएँ है वे इन जोडियो से न्यून है । 


राम सीय सुदर परिछाही। जगमगाति मनि सभन्ह माही wy 
mag मदन रति धरि वहु रूपा । देखत राम विआहुं अनूपा ॥२॥ 
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अथ : रामजी और सीताजी का सुन्दर प्रतिविम्ब मणि के सम्भो मे 
जगमगा रहा है । मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण करके रामजी वे अन्नुप 
विवाह को देख रहे हैं। 


व्याख्या : राम सीता के प्रतिबिम्व के जगमगाने के लिए मणि के खम्मे 
मानने पडे। पर गोस्वामीजी कनक के खम्भों की रचना का वर्णन पहिले कर आये 
हैं। यथा: विरचे कनक कदलि के खम्भा | ऐसी त्रुटि गोस्वामीजी से होती कही 
देखी नही गई है। पर इस अर्घाली को मूल मे मानने से ऐसा अर्थ करना पडेगा 
कि कवि मनोहर जोड़ी के वर्णन में अपने को असमर्थ पाकर उसके प्रतिविम्ब का 
वर्णन करने लगे और उस प्रतिबिम्ब की उपमा देते है कि मानो अनेक रूप धारण करके 
काम और रति रामजी का अनूप विवाह देखते हैं। परन्तु वस्तुतः इसका सम्बन्ध : 
नयन लाभ सब सादर Sal से है । नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधरम 
सुसील सुजाना | तिनहि देखि सब सुर नर नारी । भये नखत जनु fag उजियारी । 
ऐसे नगर नरनारियो की उपमा काम और रति से है। राम कामसतकोटि सुभग 
तन । रामजी तो शतकोटि काम से भी अधिक सुन्दर है और सीताजो पर शतकोटि 
रति बलिहारी जाती है। यथा : रति सतकीटि तासु बलिहारी । प्रतिविम्ब भी 
बिम्ब के समाम होते हैं। अतः विवाह के समय काम रति से उपमा देना उनकी 
शोभा को घटाना है। में इस अर्धाली को कवि कृत मानने को तैयार नही हूं। 
यहाँ यही अर्थ करने मे शोभा हैं कि सब नर नारी इस समय सरकार की शोभा 


देख रहे हैं। मानो इस अनूप शीभा को देखने के लिए काम भौर रति ने अनेक 
रूप धारण किये हैं । 


दरस लालसा सकुच न ar प्रगटत दुरत बहोरि gare ॥ 
भये मगन सब देखनिहारे। | जनक समान अपान विसारे ॥३॥ 


अथे : उन्हे दर्शन की लालसा भी है और asia भी थोडा नही है | इससे 


प्रकट होना और छिपना बार वार हो रहा है। सब देखनेवाले मग्न और जनक 
की भांति अपनी सुधवुध भूल गमे । 


व्यास्या : यह्‌ अर्घाली प्रधानस्पेण सारी समाज के लिए ही कही गई है। 
क्योकि दशन की लालसा और सङ्धोच से उन्ही का प्रवट होना और छिपना 
वनता है। मथा . प्रकटहि ag अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकाहि 
दामिनि। और पिछली अर्घालो पुरपो के लिए कही गई है । देखनहारियो का हाल 
वहक्र देखनहारो का हाळ कहते हैं। इन्हे कोई सद्भोच नही था । इसलिए देखने 
म ऐसे मग्न हुए कि अपनी ही सुधि नही रह गई। प्रतिबिम्ब के पक्ष मे यह अर्थं 
करना होगा कि जिस खम्मे के सामने होकर यह जोडी निकल जाती है उसमे 
प्रतित्रिम्य पडवर लुप्त हो जाता है भौर फिर प्रतिपिम्ब दूसरे ard पर पड जाता 
है। इस भाँति प्रकट होना ओर छिपना प्रतिविम्ब पक्ष मे भी वन जाता है | 
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प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरी । नेगसहिति सव रीति निवेरी ॥ 
राम सीय सिर age देही। सोभा कहि न जात विधि केही ॥४॥ 


अर्थ अतिप्रसन्न होकर मुनियो ने भाँवरी घुमाई भौर नेग सहित सब 
रीतियाँ पूरी की । रामजी सीताकी वे सिर मे सिन्दूर दे रहे हैं। वह शोभा विसी 
प्रकार से कही मही जा सकती । 

व्यारया चार अर्धालियाँ बहकर चार वार भावर फिरना वहा । पाँचवी 
अर्धाली म भाँचरी की समाप्ति वहते हैं। यहाँ पर नेग होता है। मद्भूछकाय॑ मे पदे 
पदे नेग होता है। उस दिन पारिश्रमिक मेहनताना देने से काम नही चलता | 
नेगी को प्रसन्न करना पडता है। दर्जी कपडा राया है। aes पादुका लाया है। 
भगिनी हवन के लिए अग्नि लाई है। पुरोहितजी ने कमंकाण्ड कराया है। तो 
उनके परिश्रम के अनुसार द्रव्य देने से काम न चलेगा ] उस दिन तो कपडा हाथ मे 
है। पर बिना दर्जी की आज्ञा से पहना नही जा सकता। पादुका पास रवली है। 
पर विना बढई को राजी किये आप आरोहण नही कर सकते | भगिनी ने अग्नि 
दे दी पर उसे द्रव्यदान से gaa कर लीजिये तव हवन मे हाथ लगाइये | पुरोहितजी 
SATS वरा चुके पर दक्षिणा से प्रसन्न कर लीजिये तव भावर फिरेगी। 
ARAM मे नीच ऊंच सभी का सत्कार वरना पड़ता है । यह भारत की सभ्यत्ता 
है। अत कहते है कि रसम रीति नेग के सहित पुरी की गई। मुनिलोगो का भी 
यथेष्ट सत्वार किया गया । भत वहते है कि प्रमुदित भुनिन्ह भांवरी फेरी | 

ओर शोभा तो किसी भाँति कही भी जा सवती है। पर श्रीरामजी सीताजी 
के सिर म सिन्दूर दे रहे है। इस सिम्दूरदान की शोभा तो सवंथा वर्णनातीत है । 


असुन? पराग जलजु भरि नीके । ससिहि भूप अहि लोभ अमी के ॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्ह अनुसासन । वर दुलहिन बैठे एक आसन ॥५॥ 


अर्थ मानो कमल मे लाळ पराग अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ 
से सर्प चन्द्रमा को भूषित करता है। फिर वसिष्ठजी ने आज्ञा दी वर और दुलहिन 
एक आसन पर FS | 

ara यहाँ उपमेय के न कहने से अतिशयोक्ति aver हुआ और 
तद्रूप वर्णन करने से रूपक अलङ्कार हुआ। अरुण पराग सिन्दूर हुआ । सीताजी 
का मुख चन्द्रमा हुआ । अहि रामजी की भुजा हुई। भावार्थ यह वि हाथ मे भली 
भांति से सिन्दूर लकर रामजी सीताजी के सिर मे दे रहे है। जैसे सपं कमल मे 
अरुण पराग भरकर चन्द्रमा को भूषित करता हो। चन्द्रमा से ad को अमृतप्राप्ति 
का लोभ है। आशा करता है कि भूपित चन्द्र प्रसन्न होकर अमृत देगा। आगे 
चलकर चन्द्र द्वारा सर्प को अमृतदान भी दिखळावेंगे। यथा लहकौरि गौरि 


oa —_. 


१ यहाँ अतिशयोक्ति छ्पक है। 
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सिखाव रामहि सीय सन सारद बहू। लहकौरि के रसम मे भुज रूपी सर्प को 
अधरामुत फे स्पशं का अवसर मिलेगा । 


छ, वेठे वरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भये । 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फळ नये ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम विआहु भा सबही कहा । 
केहि भाँति वरनि सिरात रसना एकु यहु मंगल महा ॥ 
तव जनक पाइ वसिष्ठ आयसु व्याह साज संवारि के | 
मांडवी श्रुतिकीरति उरमिला कुँअरि लई हुँकारि के | 
कुसकेतु कन्था प्रथम जो गुन सीळ सुख सोभामई। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नुप भरतहि दई ॥ 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
सो तनम दीन्ही व्याहि ऊपनहिं सकळ विधि सनमानि क ॥ 
जेहि नाम श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदर्नाह भूपति रूप सील उजागरी ॥ 
अनुरूप वर दुलहिन परसपर लखि सकुचि हिय हरपही | 
सब मुदित सुन्दरता सराहहि सुमन सुर गन बरपही ॥ 
सुंदरी सुंदर AGS सह सब एक मंडप राजही। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था चिभुन सहित विराजही ॥ 
अर्थं : राम जानकी श्रेष्ठ आमन पर वैठे। राजा दशरथ के मन मे मोदे 
हुआ। अपने पुष्यरूप कल्पवृक्ष में नया फल देखकर बार बार रीमाञ्च होने लगा | 
भुवन मे उछाह भर गया। सव कोई कहने लगे कि रामजी का व्याह हो गया | 
वणेन करते बने । जिल्ला तो एक ही है और यह मङ्गल बड़ा भारी है | तब 
जनकजी ने वसिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर व्याह का साज सेँवारकर माण्डवी 
श्तिकीलि और उमिला कुंअरि को बुला लिया | gerbe राजा की बड़ी लड़की 
जो गुणशीलशोभामयी थो उसका व्याह सव रीतियो को प्रीति के समेत करके 
राजा ने भरतजी से कर दिया । जानकीजी की छोटी बहन को सब सुन्दरियो की 
शिरोमणि जानकर उस कन्या का व्याह रक्ष्मणजी के साथ सब प्रकार से सम्मान 
करके कर दिया । जिसका नाम शुतिकीति था जो सुछोचनी, सुमुखी और सब 
गुणो मे निपुण थी उस रूप शील उजागरी को राजा ने agency क दिया) 
सत्र Beg और बुछहिन एक दूसरे के अनुरूप थे | वे एक दूसरे का देकर सद्डूचित 
होते थे ओर हृदय मे हृपित होते थे। सत्रलाग मुदित होकर सुन्दरता की प्रशसा 
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करते थे और देवता पुष्पो की वर्षा करते थे । सुन्दरियाँ सुन्दर वरो के साथ एक 
मण्डप म शोभा देती है। मानो जीव के उर म चारो भवस्थाएं अपने अपने विभुओ 
के साथ विराजमान है। 
व्याख्या वरासम पर बेठने से विवाह की समाप्ति योतित होती है। सो 
वरासन पर राम जानकी को FS देखकर महाराज दशरथ को वडा मोद gar | 
aaa से जो आनन्द होता है उसे मोद कहते है। इस मोदसे महाराज को 
बारबार रोमाञ्च हो रहा है। जनक सुकृत भूरति बेदेही | दसरथ GTA राम धरे 
दही । इन सम कोउ नहि सिव अवराधे | कोउ नहि इन समान फल छाघे। सो 
वेदेही दशरथजी वो पुत्रवधू फे रूप से प्राप्त हुई । इसलिए अपने पुण्यरूपी कल्पवृक्ष 
म यह नया फल देखकर मुदित हो WWE) दृष्ट राजाओ ने बहा था तोरेउ 
धनुष व्याह अवगाहा | सो रामजी का व्याह हो गया | उन सवा का किया कुछ न हो 
सका | अथवा लोगो को वडी उत्सुकता थी । यथा जौ विधिवस अस बने सजोगू | 
तौ कृतकृत्य होहि सब लोगू । कि रामजी का व्याह हो जाय सो हो गया। मत्त 
सबलोग कहने लगे कि रामजी का व्याह हो गया । अथवा इस विवाह मे साधारण 
विघ्न नही उपस्थित हुए। पहिल घनुपभन्न ही असाधारण व्यापार था। किसी 
भाति बह टूटा तो सब राजा विगड गये। यथा रहु छुडाइ सीय कह कोऊ | 
घरि बॉधट्‌ नृप वालक ais | सबसे महा विघ्न यह उपस्थित हुआ कि परणुरामजी 
आपडे और aay करनेवाळ को वध करने के लिए खोजने लगे | यथा कहु 
जड जनक धनुप के नारा । वेगि देखाउ मूढ नत आजू । उलटों महि ae लहि 
तव राजू । सा रामजी का व्याह निविघ्न समाप्त हो जाय इस बात की बडी लालसा 
थी। व्याह हो जाने पर उछाह बढ गया । सम कहने लगे कि रामजी का व्याह 
हो गया । यह महामङ्भर है जिसमे असरय नरनारी आनन्द मना रहे हें। एक 
मङ्गलक्रिया के बाद ही दूसरा AAS आरम्भ हो जाता है | एक मङ्भलाचार का 
वर्णन समाप्त होने ही नही पाता तब से दूसरा मङ्गल प्रारम्भ हो जाता है। 
अत एक रसना नही कह सकती | एक रसना से एक रसास्वादन करते ही करते 
कितने रस छूट जात हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यह महामङ्ल एक रसना से 
कहा नही जा सकता | 
अब शेप तीनो भाइया का व्याह वसिष्ठजी को आज्ञा से हो रहा है और 
वसिष्ठजी को महाराज जनक कुलदंव की हृष्टि से देखते हें। यथा कुल इष्ट 
सरिस वसिष्ठ पूजे | अत वसिष्ठजी की सम्मति को महाराज जनक कुलदेव की आज्ञा 
म महाराज दशरथ की स्वीकृति की आवश्यकता नही है। सो बसिष्ठजी की आज्ञा 
हुई और राजा जनक ने तुरन्त व्याह साज को सँवारकर क्योकि पहिल से बात 
तय नही हुई थी तीनो कुमारियो को वुवा लिया | 
राजा जनक दो भाई थे। सीरध्वज ओर कुशध्वज | सीरध्वज हो बडे थे | 
पे हो मिथिला कं राजा थे और जनक कहलाते थे। छोटे भाई कुशध्वज को 
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दो कन्याये थी । सीता और उमिला एवं कुशध्वज को भी दो कन्याये थी माण्डवी 
और थुतिकीति | धमंशास्त्र की आज्ञा है कि सहोदर भाइयो का सहोदर बहिनो 
से व्याह नही हो सकता | यहाँ लक्ष्मणजी और सत्रुघ्नजी सहोदर भाई थे और 
माण्डवी और श्रृतिकीति सहोदर बहनें थी । इसी कारण से माण्डवी का व्याह 
भरतजी के साथ और श्रुतिकीति का शात्रुघ्नजी के साथ हुआ | 
भरतजी के चार गुण : बल, शीळ, गुण भोर भक्ति। यथा भरत वाहु बल 
सीलगुन प्रभु पद प्रीति अपार । मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार | भौर 
भगवती माण्डवी मे भी चार गुण दिखलाये गये है : गुण, शील, सुख और शोभा | 
अत' वर दुलहिन अनुरुप भी हैं । सब वेदिक और लौकिक रीति करके इसी प्रीति 
के साथ जिस भाँति जानकोजी का ब्याह किया था उसी भाँति माण्डवी का व्याह 
भरतलाल के साथ हुआ | 
लक्ष्मणजी तेज निधान है । यथा : राजन राम अतुल वल जेसे । तेज निधान 
लखन पुनि तैसे | भगवती उमिला सकल सुन्दरी शिरोमणि हँ । अत यह वर दुलहिन 
भी अनुरूप हूं । कुशकेतु कन्या प्रथम कहने से श्रुतिकीति का द्वितीय कन्या होना 
कहा। शेप रही उमिला वही जानकीजी की दूसरी वहन है। 
भगवती श्रुतिकीति के तीन गुण कहे गये ' रुप, शीळ और निपुणता । 
यया ` सब गुन आगरी रूप शोल उजागरी | इसी भाँति शत्रुध्नजी के भी तीन गुण 
बहे गये हैं : शूर, सुशील, भरत अनुगामी | अतः यह्‌ वर दुळहिन भी अनुरूप हैं । 
व्याह हो जाने पर माण्डवी और भरतजी एक आसन पर विराजमान हुए | उमिला 
और लक्ष्मणजी एक ही आमन पर विराजमान हैं तथा भगवती श्रुतिकीति भौर 
THT एक आसन पर विराजमान है। इस भाँति बैठने मे इनको गुरजनो का 
ays है और मनोवाञ्छित जोडी की प्राप्ति से मन मे हपं है। इन जोडियो की 
ऐसी शोभा हुई कि सब लोग सुन्दरता की सराहना करने लगे । देवताओ की 
सराहना भी पुष्पवर्षा से अनुमित हुई। 
इस समय चारो सुन्दरियाँ अपने अपने सुन्दर वरो के साथ एक ही मण्डप मे 
शोभायमान है। इस शोभा की उपमा देते हुए कवि कहते है कि ay जीव के 
हृदय मे चारो अवस्थाएँ अपने अपने विभु के साथ विराजमान हो । यहाँ जनकपुर 
है। अत प्रधानता सुन्दरियो की है। उन्ही की अपने अपने वरो के साथ सुशोभित 
होने की उपमा दी जा रही है । 
अवस्थाएँ चार हैं * जाग्रत्‌, स्वप्न, सुप्ति और तुरीय । इनके विभु क्रम से 
विराट्‌, हिरण्यगभं, ईश्वर और ब्रह्मा हैं | यहाँ तुरीयावस्था सीताजी है और उनके वि भु 
ब्रह्म राम है। यथा . तमेकमद्धुत प्रभु तुरीयमेव केवलम्‌ | रामजी के सदृश भरतजी 
Ql यथा * भरत राम ही की अनुहारी । सहसा लखि न सकहि नर सारी | और 
तुरीय के सदश ही ola हैं। अत सुपुप्ति के विभु माण्डवीपति भरतजी है। तुरीय 
और सुपुप्ति अवस्था भी ऐसी मिळती जुळती हैं कि सहसा साधक को रूखाई नही 
qed कि उसे सुपुप्ति हो गई या समाधि लग गई तथा सहमा ब्रह्म और ईश्वर मे 
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भेद ware नही पडता । सुपुप्ति और स्वप्न वा साथ है। इसी भाँति sat विभुभी 
का भो साथ है। वहाँ स्वप्न के विभु की उपमा शत्रुब्तनी के साथ ठीक वेठती है । 
क्योकि उनका साथ भरतजी से है। यथा भरत AANA दूनो भाई । प्रभु सेवक जिमि 
प्रीति बढाई | और स्वप्न तथा जाग्रत्‌ मे अत्यन्त साइव्य है | स्वप्न देखता हुआ पुरुप 
अपने को जागता हुआ ही उस समय मानता है। एव उनके विभुओ मे भी area 
है | हिरण्यगर्भं और विराट्‌ एक रूप हैं। इस भांति aged भौर लक्ष्मण में साहश्य 
है। यथा लखन सनुसुदन एक रुपा । नख सिख ते सव अग अनूपा | अत परिशेष 
न्याय से लक्षमणजी की उपमा जाग्रत के विभु से ठीक बैठती है। दूसरी बात यह है 
कि जाग्रत्‌ और तुरीय वा माथ है । तुरीय की प्राप्ति जाग्रत्‌ स ही सम्भव हे। सुपि 
या स्वप्न से कोई तुरीयावस्था फो नही प्राप्त कर सकता । इसी भाँति इनके विभुओ 
का भी साथ हुआ। यथा भरत BWANA gal भाई । प्रभु सेवव जिमि प्रीति बडाई | 
अत जाग्रत्‌ के विभु की उपमा लक्ष्मणजी के साथ है । तुरीय और सुपुप्ति अव्यक्ता- 
वस्था है। अत इनके विभुओ राम और भरत का रङ्ग श्याम है ओर जाग्रत्‌ तथा 
स्वप्न व्यक्तावस्थां S| अत इनके विभुओ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का रग गौर है | 
जाग्रत्‌ का सस्कार ही स्वप्न है। अत जाग्रत्‌ अवस्था ही ज्येष्ठ है सो उसके fay 
लक्ष्मणजी शतुध्नजी से ज्येछ है | 
जीव का हृदय ही एक एसा स्थल है जहाँ सब कुछ सम्भव है। वही चारो 
अवस्थाएँ, THA रह सकती हैं। अत जनकजो के मण्डप की उपमा जीव के हृदय 
से दी। 
र I 
- दो मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन्ह्‌ समेत निहारि । 
जनु पाये महिपाल मनि, क्रियन्ह सहित फलचारि ॥३२५॥ 
अर्थ सव बेटा को बहुआ के साथ देखकर अयाध्याधिपति मुदित हैं। मानो 
भूपालमणि ने क्रियाओ के सहित चारो फल प्राक्त कर लिये । 
व्यास्या एक बेटे की बहू के साथ देखना दुलभ था। क्योकि रामजी 
विपयरस से रुखे थे। यथा राम पुनीत विषय रस रूखे | लोलुप भूप भोग के भूखे । 
सो आज चारो बेटा को बहुओ के साथ देख रहे है। अत मुदित है। पहिल ही कह 
आये है नृप समीप सोहहि सुत चारी | जमु धन घर्मादिक तनु धारी अब वे ही 
वघुओ के सहित 1 इसीलिए क्रियाआ क सहित चारो फलो की प्राप्ति कहते है । 
धर्मं की क्रिया सुकृति है । अर्थं को क्रिया carafe उद्योग है । काम की क्रिया रति 
और मोक्ष की क्रिया भक्ति है। फलरूप होने से मोक्ष और काम क्रम से रामजी 
ओर भरतजी की STATE है तथा साधनछूप होने से धम और अर्थ लक्ष्मण और 
शत्रुष्न की उपमाए हैं | 
जसि रघुवीर व्याह विधि वरनी | सकल कुँअर व्याहे तेहि करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भुरी । रहा कनक मनि मडप प्री ॥१॥ 
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अथं जेसी रामजी के व्याह की विधि वर्णन की गई है उसी विधि से सब 
राजकुमारो को व्याहा | दायज इतना दिया गया कि कहा नही जा सकता। सोने 
और मणियो से मण्डप भर उठा | 


व्याख्या महाराज मे भरतजी को आज्ञा दी चलहु वेगि रघुवीर बराता। 
सो बारात रामजी के व्याह के लिए चली | स्त्रिया ने गीत भी सीताजो और 
रामजी का नाम लकर गाया था । भरत शत्रुघ्न तो बारात म आये थे । किसी को 
पता भी नही कि इन लोगो का भी व्याह होगा । सो रामजी का व्याह हो गया। 
वसिप्ठजी की आज्ञा शेप तीनो कुँअरियो के व्याह देने के लिए हुई। जनकजी मे 
उसी करणी से तीना का व्याह किया। श्रद्धा या दायज म कोई gfe नही हुई। 


a मणि से मण्डप भर उठा । यह महाराज जनक की अलौकिक श्रद्धा और 
श्वय का परिचायक है | 


aS वसन विचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलक्त कामदुहा सी ॥२॥ 


अर्थं अनेक प्रकार के बडे मूल्यवान्‌ और ढेर के ढेर ऊनी मूती और रेशमी 
कपडे हाथी, रथ दास, दासी अलकृत याये कामधेनु-सी | 


व्याख्या यह सत्र दायज चर पूजन और कन्यादान म मिला है। महाराज 
जनक ने जिस भाँति यज्ञ म चादी निन्दित है क्याकि वह रुद्र के रोने से उत्पन्न 
हुई बही जाती है । सोरोदीत्‌ उसी भाँति उसे समझकर चाँदी से काम न लिया । 
सब प्रकार के वस्त्र दिये | हाथो घोडे, रथ, दास, दासी और गाय दी | 


वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानाहि जिन्ह देखा ॥ 
लोफपाल अवलोकि सिहाने। wre अवधपति सबु सुखु माने ॥३॥ 


अर्थं अनेक वस्तुएं जिनका वया लखा किया जाय? वे ही जान सकते हैं 
जिन्होने देखा है । परन्तु कही नही जा सकती | जिन्हे देखकर लोकपाल सिहाते हैं । 
अयोध्यानाथ ने सबको सुखपूर्वंक स्वीकार किया | 


ART राजोपचार से वरपूजन हुआ । ऊनी, सूती, और रेशमी वस्त्र 
वस्त्रोपवस्त्र के लिए दिये | चतुरगिणो सेना के लिए गजरथ तुरग दिये गय । पैदल 
नही दिय जा सक्त। अत दास दासी दिये गये | हवि व) लिए गाये दी गईं 
esate स गौ का काई मूल्य नही है। छत्रचामरादि समस्त राजोपचार दिये गये | 
farg देखकर लोकपाल सिहाते है। अत कवि कहते हैं कि मेने वेसो वस्तुएँ देखी 
ही नही हैं। वर्णन क्या करूँ। में तो जानता ही नही । जिन्हाने देखा है वे ही 
जानते हैं। जो दायज वर को दिया जाता है चह सप उसके पिता की सम्पत्ति 
मानी जाता है । सो महाराज दशरथ ने जनकजी के प्रोत्यर्थ उन्ह आदर क॑ साथ 
ग्रहण किया । परन्तु क्षत्रिय की प्रीति प्रतिग्रह्‌ म नही होती | अत 
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दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा | उवरा सो जनवासेहि आवा ॥ 
तब कर जोरि जनकु मुदू बानी । बोले सब वरात सनमानी ॥४॥ 

अर्थ जो जिसे अच्छा लगा उसे वही दिया। इस भाँति याचको को दे 
दिया । जो देने से बचा बह जनवास मे आया | तव जनकजी हाथ जोडकर सव 
बारात का सम्मान करते हुए बोले | 

व्याख्या फिर दायज मिळते ही महाराज दशरथ की आज्ञा से याचकगण 
विवाहमण्डप मे बुलाये गये । आज्ञा हुई कि जिसे जो पसन्द हो चुन ले | दसरथ 
सहित समाजु विराजे | विभव बिलोकि लोकपति लाजे। ऐसे महाराज को लौकिक 
दायज कया जँचेगा । इसलिए राजा जनक ने ऐसा दायज दिया जिसे देखकर 
लोकपाल सिहरने लगे स्वगं के दुखो मे डाह भी एक प्रधान दुख है कि ऐसी 
वस्तुएँ मेरे पास नही है। सो ऐसी चस्तुएँ याचको में वाटी जा रही है। पहिले ही 
याचक बहुत पा चुके हैं। यथा भइ बकसीस याचकन्हि दीन्हा | इसलिए सन्तुष्ट है | 
उनके लेने पर भी बहुत कुछ सामान वच गया। वही जनवास मे आया। इससे 
महाराज दशरथकी नि स्पृहता दानशीलता और दोनबन्धुता कही | 

चारो कुँअरो के व्याह के वाद याचको के सम्तोप के बाद महाराज जनक 
ने पहिले बारात का सम्मान करना उचित समझा | अत हाथ जोडकर मृदुवाणी 
सब बारात का सम्मान करते हुए बोले। करजोरि कर्मणा सनमानी मनसा तथा 
मुदुवाणी बोले बाचा सत्कार किया । 


छ सनमानि सकल वरात आदर दान विनय बडाइके | 
प्रमुदित महामुनि वृद बदे पूजि प्रेम खडाइ के II 
सिरनाइ देव मनाइ सव सन कहत कर्‌ age किए । 
सुर साधु चाहत भाव सिधुकि तोष जल अजलि दिए ॥ 
करजोरि TAG वहोरि वधु समेत कोसल राय a | 
बोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सो | 
सनवध राजन tat हम बडे अब सब विधि भये। 
एहि राज साज समेत सेवकु जानवोविनु गथ लये ॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई । 
अपराधु छमिओ बोलि पठए बहुत हौ ढीव्यौ कई ॥ 
पुनि भानुकुल yor सकल सनमान निधि समधी किये । 
कहि जात नहि विनती परसपर प्रेम परिपुरन हिये ॥ 
वृदारकागन सुमन वरर्पाह «ws जनवासहि चले | 
दुन्दुभी TIT FRA, गर कौतुहरु भले ॥ 
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तब सखी मगल गान करत मुनीस आयसु पाइ के | 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुदरि चली कोहवर ल्याइ क ॥ 


ad ` आदरदान विनय और बडाई करके पूरी बारात का सम्मान किया | 
प्रमुदित होकर महामुनियो वे समूह की पूजा प्रेम को उडेल करके की और बन्दना 
की । सिर नवाकर देवो को मनाया । हाथ जोडे हुए सबसे कहने रुगे कि देवता 
और साधु तो भाव चाहते है। नही तो क्या समुद्र का तोप जळाझ्छि देने से 
होता है। 

फिर जनकजी भाई सहित हाथ जोडकर कोसलपति से स्नेह शील और 
सुन्दर भाव से सनी हुई मनोहर वाणी बोले | हे राजन्‌ । आपके सम्बन्ध से हम अब 
सव प्रकार से बडे हुए। इस राजपाट के समेत हमे बिना राम का सेवक जानना | 
इन कन्याओ को टहलनी जानकर अपनी अपूर्वं करुणा से पालन कीजियेगा। भेरे 
अपराध को क्षमा कीजियेगा । मेने बडी fears की है जो आपको बुलवा भेजा है। 
फिर सूर्यकुछ के भूषण महाराज दशरथ ने समधी को सभी सम्मान का भाजन 
बनाया । परस्पर की विनती कही नही जा सकती प्रेम से हृदय परिपुर्ण था | 


देवताओ ने पुष्पवृष्टि की | महाराज जनवासे चले | नगाडे बजे | जय जयकार 
हुआ । वेदध्वनि हुई । आकाश में और नगर मे बडा कौतूहरू मचा | तव मुनिजी 
की आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मञ्जलगान करती हुई दुलहिनो के सहित geal 
को कोहवर कोतुकागार मे लिवा ले चली | 


व्याख्या इस समय सभी बारात दान की पात्र है। महाराज जनक का 

दिया हुआ सत्र रेवेंगे | दानो मे सबसे बडा दान सम्मान है। यथा तुलसी कहत 
पुकारि के सुनौ सकल दे कान। हेम दान गज दान ते बडो दान सनमान | अत 
महाराज जनक ने दान और सनमान दानो से काम लिया। आदर के सहित दान 
भो किया। विनय और स्तुति भी की । आदर पहिले दान पीछे। दान के स्वीकार 
के लिए बिनय किया । यहाँ रघुवशियो का समाज जुटा हुआ है। जो सभी स्वय 
दानी हे यथा दातु मतुँ मद्विधा राजपुनी | मगन लहै न जिनके नही । अत प्रतिग्रह 
की रुचि नही है । उसे स्वीकार करने के लिए विनय किया । स्वीकार कर लेने पर 
स्तुति की। सब बारात के सम्मान के वाद मह्ामुनिवृन्द को बन्दना की और पूजा 
म तो प्रेम बह चला । महाराज बडे प्रेमी है। प्रेम को योग भोग मे छिपाये रहते हैं| 
इस समय छिपा न सके । सो प्रेम मानो प्रकट होकर बह्‌ चला | उत्तरोत्तर अन्तरङ्ग 
की पूजा कर रहे हे। देवताओ की पूजा पहिले बिना जाने ही की थी। यथा पूजे 
अनक देव सम जाने । दिपो सुआसन बिच पहिचाने। अत देवताओ को मनाया । 
अयवा पूजन मे आवाहित देवताआ का विमरजन किया और फिर आने के लिए 

प्रार्थना की पुनरागमनाय च | सो मनुष्य मुनि और देवता सवसे विनय हो रही है । 

उत्तम छोग मान चाहते हैं। मध्यम लोग घन और मान दोनो की इच्छा रखते है । 

बैवल धन बी झण्डा रखनेवाल तो fare कोटि मे हैं। अथा उत्तमा मानमिच्छन्ति 
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धन मानश्च मध्यमा । अधमा धनमिच्छन्ति । लोगो को यह भावना न हो कि जनक 
राजा ने हम लोगो को मध्यम कोटि मे गिन लिया | इसलिए बहते हैं कि मेरा दान 
समुद्र को जलाञ्जलि दान के तुल्य है। समुद्र से ही जल लेएर उन्ही वो जलाञ्जलि 
दो जाती है। इससे दान कुछ भी न हुआ केबल भक्ति का प्रदर्शन सत्कार मात्र 
है | स्वल्प दान भी मान अग है। उसकी दान मे गिनती नही है! 
समसे पीछ खास समधी से विनय करते है। महाराज दशरथ दोनो भाइयो 
के समधी है। राजा कुशध्वज सर्वात्मना! अपने बडे भाई महाराज सीरध्वज जनक 
की आज्ञा म है। जो करते है जनकजी करते है। माण्डवी शुतिकीति का विवाह 
कर दिया । राजा कुदाध्वज की सम्मति की भी आवश्यकता न समझी ! कुशध्वज 
राजा कुछ नही बोलते | केवल समधी से विनय बरने के समय हाथ जोडने मे 
सम्मिलित हो गये। मनसा वाचा कमणा विनती की। सानि सनेह सील सुभाय 
सो | मनसा बोल मनोहर वयन | वाचा करजोरि। कर्मणा कहने लगे प्रभु प्रसाद 
जस जाति सकल सुख पायेउं। आपके प्रसाद से अव हम सग भाति बडे aia 
नही । बडे वे सम्बन्ध से साधारण पुरुष की सब भाँति प्रतिष्ठा वढ जाती है। फिर 
सग प्रजावगं को ओर से बोल कि सम्बन्ध से हम आपवे बरावर नही ea | safer 
समधो शब्द की व्युत्पत्ति है समाना धीयंस्य स समधी | केवल सेवकसेव्यभाव स्थापित 
हआ | हमलोग प्रजावर्ग वे साथ अक्रीतदास हो गये । यहाँ दशरथजी को कोसछराज 
कहा | जनकजी को मिथिलाधिपति नही कहा । क्योंकि राजा जनक इस समय ऐसा 
बोल रहे है TT कोई साधारण पुरुष महाराज से बोल । अत ये कुमारियाँ परि 
चारिका हुई । अभी अत्यन्त छोटी हैं । बडे लाड प्यार से पाली गई हे। इन्हे अपनी 
अपूर्वं करुणा से पालियेगा | जो पुत्री न हो उसपर THA करणा अपूर्वं करुणा है | 
ब्राह्मविवाह म बुलाकर बन्यादान की बिधि है। फिर भी महाराज जनक 
बुला भेजने वो ढिठाई मान रहें है। समझते हें टूटत हो धनु भयउ विवाह । 
यिना बुलाय भी काम चल सकता था | सो हमने बुळवा भेजा | यह बडो ढिठाई हुई । 
इसलिए क्षमा प्रार्थना करते हैं । 
महाराज दशरथ भानुकुलभूपण है | चिट्टी का सम्मान करनेवाल हैँ । जब कोई 
सम्वन्ध नही था उस समय राजा जनक की चिट्टी को अभ्युत्थान पूर्वक लिया 
था। अब तो समधी का सम्वन्ध हो गया है। अत उन्हे सम्मान की निधि बनाया | 
अर्थात्‌ यह माना कि जिसे आप सम्मान दें वह सम्मान पावे। परस्पर विनय मे 
यदि प्रेमपूणहृदय हा तो चचनभगोचर सुख होता है। यथा मुनि रघुवीर परसपर 
नवही | वचन अगोचर सुख अनुभवही | 
आज तक यह रसम चली आती है कि पण्डित लोग व्याह के वाद अपने 
यजमान की ओर से परस्पर विनती ओर वडाई क इलोक पढ़ते हे। अब विवाह हो 
गया } समधी की विनती हो गई । महाराज जनवासे वा चरे | राजा चल बहने का 
भाव यही है कि अपने साज समाज के साथ चर | राजाय गच्छति का ऐसा ही 
ad किया जाता है। सो महाराज क चलते समय नगाडे बजे | चारो ओर से जय 
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जयकार हुआ | मङ्भल के लिए ब्राह्मणो ने वेदध्वनि की । आकाश और नगर मे 
महाराज की सवारी देखने की बडी उत्सुकता है। 

महाराज के चले जाने के बाद वसिष्ठजी से सखियो ने कुँवरो को कोतुकागार 
मे ले जाने की आज्ञा माँगी। महाराज के बाद वसिष्ठजी ठहर गये थे। क्योकि 
चारो कुमार वही थे । वसिष्ठजी ने आज्ञा दे दी । चारो कुमारियो की सखियाँ अलग 
अलग हैं। वे कुमार कुमारियो को लेकर चली । 

मण्डप मे सुदरी सुदर वरन्ह संग कहकर सुन्दरियो की प्रधानता कही 
थी। शोभित बुमारियाँ हैं। वर उनके साथ है! क्योंकि वारातिया के लिए 
वधुओ का दर्शन नई बात थी। यहाँ बरो की प्रधानता है बयोकि वे मेहमान 
पहुना है | 

दो पुनि पुनि रामहि चितव सिय, सकुचति मनु सकुचे न | 

हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नेन॥३२६॥ 


. अर्थे वार बार रामजी को सीताजी देखती है और सकुचित होती 
हैं। पर मन नही सकुचता। प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मीन की छवि को हरण 
क्रते हें । 

व्याख्या धनुषयज्ञ के समय प्रभुहि चितय पुनि चितव महि राजत लोचन 
लोल । खेलत मनसिज मीन जुग जमु विधुमडल डोळ। प्रभु को स्पष्ट देख रही 
थी | अत मनसिज मीन जुग का खेलना कहा ) यहाँ तो स्पष्ट देख भी नही सकती 
ओर मन सकुचित नही होता। इसलिए मन छटपटा रहा है। आँखो को प्रेम की 
प्यास है । क्योंकि खेलने के लिए यथेष्ट स्थान चाहिए। यहाँ स्थान अत्यन्त 
सकुचित है | 
स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 
जावक जुत पद कमल सुहाए । मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ १॥ 


मर्थं इयाम शरीर स्वमाव से ही सोहावना है। उसकी शोभा कोटिन 
कामदेव को लज्जित करनेवाली है | चरण कमल मे महावर की शोभा है। जिन पर 
मुनियो के कमलरूपी भौरे मँडराया करते हैं। 


व्याख्या प्रभु की श्याम शरीर की शोभा बिना भ्छुङ्गार ही अपूब॑ है। 
ध्यामता भगावनी होती है। यथा सहित प्रान कज्जल गिरि जैसे ! परन्तु यह 
श्यामता ही विचित्र है। नील सरोरुह नीळमणि नील dear की झोभा है। 
कामदेव का भी श्यामवर्ण कहा गया है। पर इस दयामता की शोभा वे सामने 
वह कुछ भी नहीं है : राम स्याम सतकोटि सुभग तन। निरुपम न उपमा 
आन राम समान राम निगम कहै । जिमि कोटि सत सद्योत सम रवि कहत अति 
लघुताल है । 
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TO कमल तो आप हो सुन्दर है“ करि मधुप मुनि मन जोगि जन जेहि 
सेइ अभिमत गति लहै । सो जावकयुत पदकमल को छोड़कर तो गति भी नही 
चाहते | उसी का आनन्द लिया करते हुँ । नख शिख वर्णन हो रहा है । इससे पहिले 
चरणो का ही वर्णन किया । माधुर्य की पराकाष्टा है। व्याह है। इसलिए ऐसे चरणों 
में भी महावर लगा है। 


पीत पुनीत मनोहर धोती । हरत बाल रवि दामिनि जोती ॥ 
कल किकिनि कटि सूत्रु मनोहर । वाहु विसाळ विभूपन सुदर ॥२॥ 


aq पीली पवित्र सुन्दर धोती थी जो कि प्रभातकार के सूर्यं ओर विजलो 
की प्रभा को हरण करतो थी । कमर मे सुन्दर करघनी और मनोहर करधन था | 
विशाल भुजाओ पर सुन्दर गहने थे | 

व्याख्या पीत रङ्ग हलदी का है | इससे उसे पुनीत कहा । अथवा पीत पुनीत 
धोती से पीताम्बर लक्षित किया जो पहनने मे पवित्र और देखने मे मनोहर है! 
बाळरवि लाल होते है। पर उनकी ज्योति पीली होती है । 

धोती के ऊपर किकिणी है। कटिसूत्र धोती के भीतर है। पर यह कटिसूत्र 
व्याह मे पहिनाया गया है इसलिए ऊपर है। विभूषण की शोभा विशाळ बाहु पर 
ही है । अथवा विशाल बाहु वीरतासूचक और विभूपण मङ्भल सूचक है | 
पीत जनेड महाछवि देई। करमुद्रिका चोर fag लेई ॥ 
सोहत ब्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूपन राजे ॥३॥ 

अर्थ पीरा जमेव बडी शोभा दे रहा है। हाथ की अँगूठो तो चित्त को चुराए 
लेती है । व्याह का सव साज सजे हुए शोभा पा रहे है। चौडी छाती पर उर के 
सुन्दर आभूषण शोभायमान है! 

व्याख्या . जनेव भी विवाह मे मिला है। इसलिए कपडो के ऊपर पहने हुए 
हैं। हाथ मे भगूटी ऐसी है कि जिसने उसे देख लिया वह उसे भूछ ही नही 
सकता । यथा चकित चितव मुंदरी पहिचानी । माया से अस रची न जाई | व्याह 
के वस्त्रादि सब पहने है। मौर भी अभी नही उतरा है। आयत उर न हो तो मालाएं 
एक मे सिल जाती हूँ | शोमा नही होती । आयत उर होने से सब माछाएं पृथक्‌ 
पृथक्‌ शोभा देती हैं | 


पिअर उपरना काँखासोती । दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमळ कल कुडल काना । वदनु सकल सौदर्ज निधाना ॥४॥ 
. अर्भ: पीले रग के दुपट्ट की काँखासोती पहिने है। जिसके दोनो अञ्चलो 
मे मणि और मोतियाँ टंकी है। कमळ ऐसे नेन है। कानो म सुन्दर कुण्डल हर और 
सुन्दर मुख तो सुन्दरता का निघान ही है । . 

व्याख्या युगपत्‌ सव्यापसव्य ढग से दुपट्टा धारण करने को काँखासोती 
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कहते हैं। दुपट्टे भे जरी का काम है । अत अञ्चलो मे मणि टेके हैं और मोतियो की 
झालर है। अथवा यथास्थान मणि और मोतियाँ दोनो टँकी हुई है | नेत वमलो 
की भाँति विकसित हैं । कानो मे सुन्दर कुण्डल झलक रहे हें। केवळ हाथ पेर नौर 
मुख ये तीन खुले है । शेष सब अग भूषण बसन से ढके है। मुख की शोभा से ही सब 
शोभा है । अत सकल dead निधान कहा | 
सुदर भुकुटि मनोहर नासा । भाळ तिळकु रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मौरु मनोहर माथे । मगलमय Arar मनि गाँथे ॥५॥ 
अर्थ : aig सुन्दर और नाक मनोहर थी। माथे पर तिलक तो रुचरता 


का निवास था। मस्तक पर मोती और रत्नो से yar हुआ मनोहरं मौर 
शोभायमान था | 


व्याख्या * बिवाह का मद्धलमय समय है। इसलिए कवि ने विकट कुटि 
या भूकुटि मनोज चाप छवि हारी नही कहा और न नासिका की उपमा शुकतुण्ड 
ही से दी। केवल सुन्दर कह fear) अध्वपुण्ड्र का आकार घर का सा होता है। 
अत उसे रुचरता का निवासस्थान बतलाया | 
विवाह का प्रधान चिन्हं मौर है । अत उसे मङ्गलमय वतलाया। काम 
परे कछु और है काम सरे कछु और | तुलसी भावर के फिरे नदी सिरावत मौर | 
इसी समय तक मौर की शोभा है । क्योकि कोहवर मे जाकर मौर उतर जायगा । 
छ गाथे महामनि मौर मजुळ अग aq चित चोरही। 
पुर नारि सुर सुदरी वराह विलोकि सब तिन तोरही ॥ 
मनि वसन भूषन वारि आरति कर्राह मगल गावही । 
सुर सुमन वरिसहि सुत मागध वदि सुजस सुनावही ॥ 
कोहवर्राह्‌ आने Hat कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मगल गाइ के | 
लहकौरि गौरि fara wale सीय सन सारद कहै । 
रनिवासु हास विलास रस वस जनम को फल सब लहे ॥ 
निज पानि मनि महुँ देखि पति मूरति सुरूप निधान की । 
चालति न भुजवल्ली विलोकनि विरह भय वस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाइ कहि जानहि अली | 
वर कुँवरि सुदौरि सकल सखी Sarg जनवासेहि चलो ॥ 
तेहि समय सुनिय असोस we तह नगर नभ आनदु महा । 
चिर जिअहु जोरी चारु चारौ मुदित मन सवही कहा ॥ 
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जोगीद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 
चले हरपि वरपि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 


अर्थं ` सुन्दर मौर मे महामणि लगे हुए थे। सब अद्भ चित्त को qua थे | 
पुर की feqat और सुरसुन्दरियाँ वर को देखकर तृण तोड़ रही थी । मणि वस्त्र 
अलद्धार निछावर करके मञ्चलगान करती थी । आरती करती थी | देवता लोग 
फूछ वरसाते थे । सूत, मागध ओर वन्दी सुयश सुनाते थे । 
सुहागिने सुग पाकर Fac भीर कुंअरियो को कोतुफागार मे ले गई और 
अति प्रीति के साथ मद्भल गान करके लौकिक रीति करने लगी | लहकोरि मे गोरी 
रामजी को मिखाती है और सीताजी से शारदा कहती हँ । रनिवास हास विलास 
के आनन्द वश मे होकर संब जन्म के फल को ले रही हैं । 
अपने हाथ की मणि में स्वर्पनिघान ` रामजी की मूर्ति देसकर विरह के 
भय से जानकी वाहुळता से दृष्टि नही gerd । कौतूहल हँसी दिलग्गी आनन्द और 
प्रेम बहा मही जा सवता। उसे afaat जानती है। वर और दुलहिन को सखियाँ 
रिवाकर जनवासे चली । उम समय नगर मे ओर आवाश मे जहाँ देखिये तहाँ 
आशीर्वाद सुना जा रहा है। महा आनन्द है। सममे प्रसन्न होकर कहा कि यह 
सुन्दर चारो जोडियाँ चिरञ्जीवी हो । योगीन्द्र सिद्ध मुनीन्द्र और देवताओ ने प्रभु 
को देखकर दुन्दुभी बजाई ओर अपने अपने लोक को जय जय जय बहकर और 
फूल की वर्षा करके हापित हो चले | 
व्याख्या अन्य भूषणो मे मणि लगे हैं। पर मोर मे तो महामणि गूंथे गये हे | 
अवयव सस्थान ऐसा रमणीय है मानो चित्त को चुरामे रेता है) पुर नरनारि और 
सुरसुन्दरियाँ प्रभु का दर्शन वर रही हैं। इसीलिए नखशिख वर्णन तिया । दर्शन 
करते समय FT तोडती है। जिसमे अपनी कुदृष्टि न छग जाय ! शची शारदा रमा 
भवानी आदि सुरसुन्दरी वहाँ उपस्थित है। पहिले निछावर हुई। तब आरती हुई। 
आरती मे मञङ्भलगाम हुभा। बाहर देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे है और वन्दी 
मागध सूत सुयश सुना रहे है। 


कोहूवर मे छानेवाली सुहागिनी स्त्रियाँ प्रभु का दर्शन पाकर सुखी हो रही 
हैं। विवाह त्रा सब कार्य सुहागिनो द्वारा सम्पन्न होता है । कोहवर मे लौकिक 
रीति होती है। वैदिक रीति तो मण्डप मे हो चुकी । लौकिक रीतियाँ मङ्भलगान 
के साथ सम्पन्न की जाती है। लहकौरि का रसम कोहवर मे होता है। उसमे वर 
दुझहिन दोनो को सिखानेवालो feaat होती है। वे वर के हाथ से दुलहिन के मुख 
मे और दुलहिन के हाथ से वर के मुख मे दही aly मिष्टान्न का प्राशन कराता 
हैं। इसमे खासी हँसी होती है। गौरी की उपासना सीताजी की है | यथा बोली 
गीरि हरख उर भरेऊ। वे रामजी को सिखला रही है कि वधू के मुख मे दही और 
मिष्टान्न दे। इधर सरस्वती की उपासना रामजी की है। यथा गुरु प्रसाद सब 
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बिद्या पाई । सो सरस्वतीजी ऐसी ही वात सीताजी को सिखला रही हे। इस रसम) 
बो दहीगुड का रसम भी वहते हैं | 


यहाँ भगवती को प्रभु के दर्शन का सुअवसर प्राप्त FAT | प्रेमपियासे नयन 
हाथ की मणि मे प्रभु का प्रतिबिम्ब देखने छगे। अत. वे थिर हो गये। विरह के 
भय से जानवी ने उस मणि से दृष्टि नही हटाई। दहीगुड का कोतुक, देवपूजन 
सील का बट्टा रखकर उसे इष्टदेव बता बताकर स्त्रियाँ वर से पूजन कराना 
चाहती हैं। विनोद बत्ती मिलाने : वर से दीप की दो वत्तियो को स्तिया मिलूवातो 
हें का प्रमोद] और मीर उतरवाने : यह रसम' सास को करनी पडती है 
वा प्रेम कहने मे नीरस हो जाता है। उन्हें सखियाँ ही जानती हूँ। इस भ 
कोहवर का कार्य समाप्त हुआ । अत वरो और दुलहिनो को लिवाकर जनवासे की 
ओर चली | 


मार्ग मे चारो ओर से आशीर्वाद सुनाई पड रहा हैं। नगर और नभ के 
निवासी दर्जन प्राप्ति से महा आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। योगीन्द्र सिद्ध मुनीश 
और देवता आकाश मे हुँ। इसके लिए दुन्दुभी बजाने का प्रयोग आया है | यद्यपि 
दुन्दुभी देवताओ ने ही वजायी । परन्तु छत्रिणो गच्छन्ति को भाँति बजाना क्रिया 
के कर्ता सव कहे गये। यथा : हृदय सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोउ 
भाई। इस अर्घाली मे सीय छोनाई । का हृदय मे वर्णन रामचन्द्र के प्रति ही बनता 
है। फिर भी साथ होने से दोउ भाई को कर्ता कहा गया। देवता लोग जय 
जयकार करके और फूल बरसा के अपने अपने लोक गये। क्योकि बारात अभी 
अधिक दिनो तक ठहरेगी | व्याह कृत्य समाप्त हुआ | 


दो. सहित बधूटिन कुंअर सव, तव आए पितु पास। 
सोभा मंगल मोद भरि, उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥ 


ad . श्रेष्ठ कुँअर लोग बहुओ के साथ पिना के पास आये। जनवास मे 
शोभा, मङ्गल, मोद भरकर GAS चला | 


व्याख्या ` पिता के पास राजबुमार आये इसलिए दुळहिनो को वधूटी कहा । 
इम समय जनयास छोटा पड गया । शोमा मञ्चल मोद के समाने के लिए यथेष्ट 
स्थान नही है। अत मानो बाहर उमड चला । तव से भाव यह वि देवतान के 
जाने के वाद । अर्थान्‌ जनवासे तक देवताओ ने पहुंचाया | 


१, वग्न खग राम मिया गुर घानी । 
रशि हसि गौरि सिसावल गामि सियहिं सिसावति हैं ब्र्मानी । 
गु सो रस द्धि से नटि उिरै प्रम यटूट निसानी t 
मृदित होदि गुन दाति देवता यह रहस्य पहिचानो । देवस्वामी 
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पुनि जेबनार भई बहु भाँती । पठए जनक वोलाइ बराती ॥ 
परत पावडे वसन अनूपा । सुतन समेत गवन कियो भूपा ॥१॥ 


अर्थं फिर बहुत प्रकार से जेवनार हुई। राजा जनक ने वारातियो को 
बुला Ast) बेटों के सहित महाराज दशरथ भी गये। अमूप वस्त्रो के पाँवडे 
पडते थे । 

व्याख्या दूसरे दिन का कृत्य कहते हैं। पहिले दिन भी जेवनार बनी थी । 
गोधूलि को लग्न थी। इससे विवाह के पीछे जेवनार का विचार था। परन्तु 
वसिष्ठजी की आज्ञा से क्रमश तीन व्याह ओर हुए। तत्पश्चात्‌ कोहवर की रसम | 
फिर जनवासे भेजना । अर्धरात्रि के वाद भोजन निपिद्ध है। अत उस दिन जेवनार 
न होसकी। उमा के व्याह मे ठग्न पिछे पहर थी । इसलिए जेवनार पहिले हुई 
थी | यहाँ दूसरे दिन फिर से बहुत भाँति जेवनार बनी । कह चुके है अपराध छमिवो 
बोलि पठयो बहुत हौ ढोठ्यौ बई । अत बारातियो को बुला भेजा। 

चक्रवर्तीजी जनकजी की विनय समझ गये। स्वय पुनो के साथ चल पडे | 
पहिले साहाये वमन पाँवडे पडे थे चल्ने के समय वस्त्र बिछाने को पाँवडा पडना 
कहते है । जिममे धरतो पर पैर न पडे | बस्त्र पर ही पेर पडते जायें । आज अनुपम 
वस्त्र पावडे पड रहे है। आतिथ्य सत्कार वढता जा रहा है। जनवासे से ही पावडे 
पड़ने लगे | 


सादर सवके पाय पखारे। जथाजोगु पीठन are II 
ma जनक अवधपति चरना । ae सनेहु जाइ नाहि वरना ॥२॥ 


अर्थं आदर के सहित सबके पाँव धोये गये भोर यथा योग्य पीढो पर 
विठलाया । जनफ्रजी ने अयान्याधिपति के पेर धोये। शीळ ओर स्नेह का वर्णन 
नही किया जा सकता | 

व्याख्या बारातियो में से किसी को अपने पाँव अपने हाथ से न धाने पडे ! 
घरातियो ने यथायोग्य सव वारातियो के पेर धोये। भोजन मे पीढो के व्यतिरिक्त 
अन्य आसन विहित नही है। अत सबको पीडा दिया गया ओर जो जिस योग्य 
था उसे वहाँ बिठाया । चक्रबर्तीजी के पेर स्वय राजा जनक मे धोये। जनक का 
शीळ स्नेह और सुन्दर भाव केवल वचन मे ही नही है। यथा बोले मनोहर वैन 
सानि aig सोल सुभाव सो । क्रिया मे ता इतना शीळ स्नेह है जिसका वर्णन नही 
हो सकता । 


वहुरि राम पद पकज धोए।जे हर हृदय कमल मह गोए ॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी | घोये चरन जनक निज पानी ॥३॥ 


१ पाँवडा मम्क्रत म पादपतनम्‌ शब्द है। उसी का तड्भूवरूप पाअवइण चित 
पाँवडा कटा गया है । व कपड जो पैर रखने के लिए बिछाये जाते हैं । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
५३ बालफाण्ड . प्रथम सीपान ८३३े 


अर्थं : फिर श्रीरामजी के चरणकमल धोये। जिन्हें शिवजी अपने हुदय 
कमर मे छिपाये रहते हैं। तीनो भाइयो के पैर जनकजी ने रामजी के समान जानकर 
भपने हाथ से घोये | 

व्यास्या श्री रामजी के चरणकमरू सदा शिवजी के हृदय मे विराजमान 
रहते हैं। यथा * जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजही | उनमे महावर 
लगने से ती मुनियो के मत भारो के झुण्ड वी भाँति उन पर गिरे पडते थे। जावक 
जुत्त पद कमल सुहाये भुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाथे । इसलिए शङ्करजी ने अपने 
हृत्कमल मे छिपा खखा था उन्हे जनकजी ने अपने हाथ से धोया । 

जनकजी के ज्ञान मे वाघ नही है। तीनो भाई रामजी के समान थे। यथा 
राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु | अतः जनकजी का वर्तव भी 
समान है | समान करणी से चारो भाइयो का व्याह किया। आज समान श्रद्धा से 
चारो भाइयो के पेर घो रहे हैं । 


भासन उचित सर्वाह नृप दीन्हे | बोलि सूपकारी सब जीन्हे ॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे Wen 


अथे : राजा जनक ने सबको उचित आसन दिया । सत्र रसोईदारी को 
TANT | आदर के साय पत्तल TEA लगे । मणि के पत्तो की Tas चसी थी 
ओर वे प्ते सोने की कीळ से जोडे गये थे | 

व्याख्या आसन भौ राजा जनक ने स्वय fear) पहिले भी ' निज पानि 
जनेक सुजान सब बहि आनि सिंहासन धरे कहा था! बारात वडी है और एक 
साय सिलाना है। अत सब रसोईदार बुलाये गये और परोसने के काम में लगा 
दिये गये । teat की पराकाछा है । वडी वहुमूल्य कारीगरी है। अचिन्त्य dead 
Tt साधारण रूप दिया जा रहा है। देखने मे पत्तल हैं। परन्तु वस्तुतस्तु वे मणि 
के पात हैं । जिनमे घारातियो को परोसा जायगा । 


दो. सूपोदन सुरभी सरपि, सुदर ee पुनीत । 

छन महुँ सवके परुसिगे, चतुर gare विनीत ॥३२८॥ 
अथे मुन्दर स्वादिष्ट ओर पवित्र दाल भात ओर गाय का धी क्षण भर मे 

चनुर और विनीत रसोईदार सबको परोस गये | 
च्याम्या . रसाईदार बडे मिद्धहस्त हैं। रसोई परोमने मे चंडी चतुराई से 
याम लेना पडता है। जिसमे स्पर्दास्प दे नियम मे कोई वाघा न पडे| सो 
रमोईदार क्षणभर मे सप्को परोस गये । परोसने मे बडी त्वरा से बाम लिया और 
किसी बा अनादर न हो पाया । दाळ मात ओर गाय का थी ही ऐसा मोजन है! 
जिसमे कमी मन नहीं ऊता। इसलिए मुन्दर स्वाद कहा और akar भोजन 
है । इसलिए पुरोग बदा । पद्याग्निहोत्र मे परिल आये हुए पदार्थ से हो पाच ग्राम 
‘es छिपा जाता है और उगमे नो गोषू और आदन ही प्रशस्त है। गो तुरन्त 
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परोसा गया। जिसमे जब से पञ्च ग्रास ग्रहण करें तब से शेप सामान परोस 
दिया जाय | 


पंच कवलि करि जेवन छागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहि जाहि बखाने ॥१॥ 


अर्थं पञ्च प्राण के लिए पाँच आहुति देकर भीजन करने छगे। गाली का 
गाना सुनकर अत्यन्त अनुराग युक्त हुए। अनेक प्रकार के पकवान परोसे जाने 
लगे । वें अमृत के सदृश थे। उनका बखान नही हो सकता | 

व्याख्या पद पाताल सीस अजधामा का ध्यान करके पाँच आहुति प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान इन पाँचो प्राणो को देना और तत्पश्चात्‌ मौन होकर 
भोजन करने का विधान है । भोजन के प्रारम्भ मे और अन्त मे मन्त्रपू्वंक आचमन 
करना होता है । यह वेश्‍वानर विद्या है। तदनुसार भोजन प्रारम्भ हुआ। फीकी पे 
नीकी लगे कहिये समय विचारि । सबको मन हपित करे ज्यों विवाह मे गारि। 
वस्तु कोई भी बुरी नही है। उसका उचित रीति से उचित समय से उचित मात्रा 
म प्रयाग होना चाहिए। महात्माओ ने आनन्द मे विभोर होकर उस समय के 
गालीगान की कल्पना की है। यथा दसरथ गोर कौसिला गोरी तुम साँवर केहि 
घर से । इत्यादि | जिस गाली से प्रेम उत्पन्न हो वह गाली नही है। वह सर्वथा 
स्तुत्य है और जो बुरी लगे ag सर्वंथा तिरस्करणीय है। भोजन आरम्भ होने के 
बाद पक्वान्न परोसे गये । वे प्रकार मे अनेक थे । गुण मे सुधा सहश Al स्वाद मे 
अवर्णनीय थे । 
परुसन लगे सुआर सुजाना। विजन विविध नाम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई WRU 


अर्थ सुजान रसाईदार परोसमे छगे। अनेक प्रकार के व्यज्ञन बने थे। 
उनका नाम कौन जानता है। चार भाति की भोजन विधि कही गई है । एक एक 
विधि का वर्णन नहीं हो सकता । 

च्यास्या रसोईदार बडे सुजान है। अनेक प्रकार के व्यक्षन जिनका नाम 
जानना कठिन है परोस रहे हैं और ऐसी व्यवस्था से कि किसी का किसी से मिश्रण 
नही होता और न कोई व्यञ्जन परोसने मे छुटता है | 

a, पेय, चव्य, चोष्य ये चार प्रकार पाक शास्त्र मे कहे गये हे। इसलिए 
fafa गाई कहा है। उनमे से एक एक की अनेक विधि है। जो वणंनातीत है । 
छ रस रुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती ॥ 
wat देहि मधुर धुनि गारी। ले छे नाम पुरुष अरु नारी ॥३॥ 


अर्थं ` छवो रसो के सुन्दर व्यज्ञन बहुत भाँति के बने थे और एक एक 
रस के असख्य प्रकार थे। खाते समय मधुर ध्वनि से पुरुष और नारियो का नाम 
ले लेकर गाली देती थी । 
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व्यास्या ' रस छ सम्या मे रुचिर देखने मे aga भाति गुणो के तारतम्य 
से | फिर रसो के समिश्रण से असख्य प्रकार के gaara वने थे । प्रेम की गाली की 
ध्वनि भी मधुर होती है। क्रोध मे प्रशसा के शाब्दो की भी ध्वनि कठोर होती है। 
अवध की स्त्रियो का नाम नही मालूम है। इसलिए पुरुषों का नाम साथ में जोडकर 
गाली देती हैं। अथवा पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर गाली देती EI 


क्योकि जिसका नाम गाली मे छूट जायगा वही समझेगा कि मेरा सम्मान 
नही हुआ | 


समय सुहावनि गारि विराजा । हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
येहि विधि सबही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥४॥ 


ad: सुहावन समय पर गाली शोभित हुई। महाराज समाज सहित 
पुनसुनकर हँस रहे हैं। इस विधि से सबने भोजन किया और आदर के सहित 
भाचमन लिया | 

व्याख्या * अति आनन्द के समय सभ्यता का बन्धन कुछ ढीला पड जाता 
है। उस समय सभी समाज मे सभ्यता की मर्यादा का उल्लघन स्वभाव से ही हो 
जाता है। उस समय का ange अतिप्रिय होता है। यथा: गारी मधुर सुर देहि 
सुन्दरि व्यंग वचन सुनावही । भोजन करहि सुर अति बिलंब विनोद सुनिसुख 
पावही। इसीलिए कहते हैं कि इस मद्भल समय मे गाली की भी शोभा हुई। 
क्योंकि इससे आनन्द को माजा बढ गई । प्रेम की गाली सुनकर अवध नरेश समाज 
के सहित हँस रहे है। इस विधि से सबने भोजन किया । परन्तु भोजन समाप्त होने 
पर सावधान हो गये। आदर के सहित आचमन fear) आचमन का मन्त्र है। 
उसे मनमे उच्चारण करके आचमन लिया जाता है। गाली इत्यादि हँसी होती 
रही । परन्तु यथाशास्त भोजन विधि मे अन्तर नही हुआ। यह पञ्चाग्निहोत है । 
इस भोजन का अग्निहोत्र के समान फल है। 

दो. देइ पान पूजे जनक, दसरथ सहित समाज। 

जनवासेहि गवने मुदित, सकल भूप सिरताज ॥३२९॥ 

अर्थं ` पान देकर राजा जनक ने महाराज दशरथ का समाज के सहित 
पूजन किया । सब राजाओ के शिरोमणि प्रसन्न होकर जनवासे गये । 
त व्याख्या पान स्वय जनकजी ने दिया। तत्पश्चात्‌ गन्घाक्षतादि से पूजन 
केया । अभी भोजन के समय के बिनोद का रस वना है। अत. भूपशिरोर्माण मुदित 
जनवासे गये । आये थे बेटों के सहित। मथा: सुनत समेत गचन frat भूया । 
परन्तु जाने के समय बेटे साथ नही है । कुंबर लोग ससुराल मे ही रोक लिये गये । 
नित नूतन मगळ पुर माही । निमिष सरिस दिन जामिनि जाही ॥ 
बडे भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावन लागे ॥१॥ 
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अर्थं नित्य नया मङ्गल पुर मे होने छगा। रात और दिन पल के समान 
ATT लगे । बडे सवेरे महाराज जागे | याचक लोग गुणगण का गान करने लगे | 

ब्याख्या किसी दिन गोदान है। किसी दिन चतुर्थीकमं है । किसी दिन 
garg है । विसी दिन मनौती है । किसी दिन कथा है । मिथिला मे नित्य मञ्चल है । 
जवतक चक्रवर्तीजी मिथिला मे ठहरे तबतक नित्य मङ्गल होता रहा । जहाँ स्वयं 
रघुनाथजी दूल्हा होकर आये हैं। वहाँ नित्य नया म्ल होना आइचर्य नही । 
यथा सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन राम भर्गात के पाये। निति नूतन 
मगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गावहिं जस जासू | किसी महात्मा का यह मत भी 
है भरत सरिस वय राजकुमारा । जो बारात मे आपेथे उनके भी विवाह 
मिथिला मे हुए। अत नित नूतन मङ्गल लिखना सार्थक है। सुख के दिन रात 
बीतते माठटूम नही पडते। इसलिए कहते हैँ कि रात और दिन पलक के समान 
बीतते हैं । 

विवाह कृत्य समाप्त होते ही कवि ने यह वह देना उचित समझा कि जब 
तक बारात टिकी रही नित्य नये Wee जनकपुर मे होते Wl इसके बाद फिर 
वही से कथा उठायी जहाँ से छोड़ी थी । अर्थात्‌ महाराज के जनवासे आने के बाद 
से कथा प्रारम्भ की । 

यद्यपि बहुत रात जाने पर सोये थे | फिर भी बडे भोर जग गये। यथा ' 
पहिले पहर भूप निज जागा । नीतिशास्त्र भी यह कहता है चिर केरोपु दन्तेपु 
चिर मूत्रपुरीषयो । अचिर कुरु राजेन्द्र भोजने शयने रणे। दाँत और वालो की 
शुद्धि मे तथा शौचादि मे देर लगानी चाहिए | परन्तु हे राजेन्द्र भोजन शयन और 
रण में त्वरा से काम लेना चाहिए । उदार के घर पर याचको की भीड रहती है। 
महाराज दशरथ के आगमन तथा उनको उदारता की कीति सुनकर याचक लोग 
जुट गये थे | उन्हाने गुणगान करना आरम्भ कर दिया | 


देखि कुंअर वर aga समेता । किमि कहि जात alg मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाही । agate प्रेमु मन माहीं ॥२॥ 


अर्थ श्रे कुंअरो को बहुओ के समेत देखकर कितना आनन्द हुआ। वह 
केसे बहा जा सकता है। प्रात काळ का नित्य कृत्य करके महाराज गुरुजी के पास 
गये | उनके मनमे महा प्रमोद और प्रेम था | 

व्यास्या भहोरा बहोरा के लिए फिर aed वरो के साथ थोडी देर के 
लिए जनवासे भेज दी गई। पहिली बार सहित वधूटिन्ह कुंवर वर पुनि आये 
पितु पास। इसी भाति आज भी बडे प्रात काल आये । वहाँ रातभर रतजगा 
होता रहा । सवेरा होते ही अहोरा बहोरा का रसम किया गया | माता लोग वहाँ 


नथी। अत महाराज के ही पास आई । इष्ट दर्शन से महाराज को प्रात काल ही 
महामोद हुआ | 


आत क्रिया के ,विपुय्‌ मू, पहिल FE MF» Kou FF सौच करि जाइ 


बालक एड ख्रबम0मवप्ठाचा।.००” wre 


नहाए । नित्य निवाहि मुनिहि सिरनाए। महाराज के नित्यकृत्य मे काल व्यतिक्रम 
नही होने पाता था। जहाँ कोई नया काम करना हुआ महाराज गुरुजी को 


आज्ञा ले लेते थे। अतः गुरुजी के पास गये। पुत्रो और पुत्रवधुओ के देखने से 


महाप्रमोद और गुरुजी के चरणों मे प्रेम था। इसलिए महा प्रमोद प्रेम मन- 
माही कहा । 


करि प्रनामु पूजा कर जोरी । बोले गिरा आमिअ जनु वोरी ॥ 
Pet कृपा सुनहु मुनिराजा । भयउँ आज मे पूरनकाजा ॥३॥ 


अर्थ : प्रणाम करके पूजा की और हाथ जोडकर ऐसी वाणी बोले मानो 
अमृत में डुबाई हुई है। हे मुनिराज ! सुनिये। आपकी कृपा से आज मेरा मनोरथ 
सफल हुआ | 

व्याख्या : प्रणाम करके ga विवाह के उपलक्ष्य मे गुरुजी की पूजा की। 
मण्डप मे जनकजो की ओर से गुरुजी की पूजा हुई थी। यहाँ महाराज की ओर से 
पूजा हो रही है। पूजनोपरान्त मधुर और तोपकारिणी वाणी गुरुजी से हाथ जोड 
कर बोले । आज में पूर्णकाम हुआ : कहने का यह भाव है कि जब में पुण काम 
नही था तभी आज्ञा हुई थो। जिमि सरिता सागर महु जाही। यद्यपि ताहि 
कामना नाही | तिमि सुख सपति fase बोलाए। धमं सील पहि जाहि सुभाए 
आपके बचन अमोघ हैं। उन्होने आज मुझे पूर्णकाम बना दिया" इस वाकय म 
कितना माधुर्यं और विनय है | इसलिए अमिअ जनु बोरी : कहा । 


भव सब विप्र बुझाइ गोसाई । देहु aq सव भाँति बनाई ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बडाई । पुनि पठए मुनि वृद बोलाई ॥४॥ 


अर्थ : हे गोस्वामिन्‌ । अब सव ब्राह्मणो को बुलाकर सब प्रकार से ABTA 
करके गायें दोजिये। सुनकर मुनिजो ने राजा की बडाई की और तब मुनिवृन्द 
को बुला भेजा | 

व्यास्या : महाराज मे दान दूँगा: ऐसा नही कहते। आप दीजिये: ऐसा 
Ted El आप गोसाईं हैं : मालिक हें। आपकी आज्ञा से ही दान हो समता है। 
सत्र भौति बनाई: से ताम्रपृष्ठ, deat, ia”, मुकापुच्छ, वास्यदोहिनी 
आदि से युक्त करके दोजिये । 

सुनकर मुनिजी ने महाराज की प्रशसा की । धेनु ऋषियो वो बडी प्रिय हँ। 
ऋषि रोग व्याह मे आये हैं। उन्हे धेनु के मिवा और बया दिया जा सपता है? 
भत. महाराज की बुद्धिमत्ता और धर्मबुद्धि की प्रशंसा करते हैं ॥ सोभरि) 
ऋषि ने महाराज रघु से वहा कि मेरा मूरय इन धोवरो वो चुका दो। महाराज 
रघु आघा राज्य देने थो तेयार eat ऋषिजी पिगड गये कि वया मेरा मृत्य 
तेरा आधा राज्य हो ह॥ तव पूरा राज्य देने को तैयार हुए । पर ऋषिजी ने उसे 


१. कही बही ऋषि का नाम दूसरा प्राप्त होता है। 
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भो कम समझा । तब गुरु वसिष्ठजी के पास जाकर सव समाचार कहा। गुरुजो 
ने कहा कि दूसरे वियान की सुन्दर गाय सुसज्जित करवे दो। इसपर क्रपिजी 
प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे कि वसिष्टजी ने मेरा मूल्य इतना अधिक आँका इससे 
मै धन्य हुआ । सक्षेपत्त ऋषियों को गोधन वडा प्रिय है । अत वसिष्ठजी ने राजा 
की बुद्धिमत्ता की और धमंवुद्धि की प्रशसा की । 


दो वामदेउ अरु देवरिपि, वालमीकि जाबाछि। 
आए मुनिवर निकर तब, कौसिकादि तपसाछि ॥३३०॥ 


अर्थं वामदेव, नारद, वात्मीकि, जाबालि आदि मुनि समूह तथा विश्वामित्र 
आदि महातपस्वी आये । 

व्याख्या वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबाळ आदि को मुनि कहा । बयोकि 
ये लोग स्थितप्रज्ञ हँ । जिन्हे दु ख मे उद्विग्नता ओर सुख की स्पृहा नही । जो राग 
भय और क्रोध से रहित है। ऐसे स्थितप्रज्ञ को मुनि कहते है। इन्हे किसी वस्तु 
की स्पृहा नही फिर भी गोदान लेने आये । विश्वामित्र आदि को तपसालि कहा। 
इनको कुछ भी दुर्लभ नही है। यथा तप तेअगम न HG AAW | ये लोग भी 
आये | इनका आना वसिप्ठजी के वुळावे पर दाता को थगुगृहीत करने के लिए 
हुआ गोदान के देने और छेने दोनो मे पुण्य है । 
दड प्रनाम सर्बाह नृप कीन्हे । पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे॥ 
चारि छच्छ वर धेनु मगाई । कामसुरभि सम सील सोहाई ॥१॥ 

अर्थं राजा ने सबको दण्डवत्‌ प्रणाम क्या । प्रेम के साथ पुजन करके श्रेष्ठ 
मामन दिया | चार राख थेए गी जो कामधेनु सी सीधी और सुन्दर थी मंणाई | 

व्याख्या राजा की शद्धा कहते है। जो जो ऋषि आते जाते हे उनमे से 
प्रत्येक को दण्डवत्‌ प्रणाम करते है। सबकी प्रेम सहित पुजा करते है। तव श्रेष्ट 
आसन पर गोदान के लिए fer है। हिन्दुओ में परिगृहीता की पूजा होती है। 
क्योकि उसने कृपा करके दान लेना स्वीकार किया है। प्रतिग्रह का बडा दोप 
हिन्दू शास्त्र मे बहा गया है और साथ ही साथ दान का बडा माहात्म्य भी वणित 
है। इसी मे शोभा भी है कि दाता देना चाहे और प्रतिगृहीता लेना न चाहे। 
वयाकि दाता को तो पुण्य होता है और प्रतिगृहीता का पुण्यक्षय प्रतिग्रह से होता 
है। एक पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में एक लक्ष गोदान के विचार से चार लक्ष 
गौ मंगायी | अधिक सस्या में दान करने मे गायो के लक्षणादि पर विचार नही 
क्या जा WHAT) पर महाराज के यहाँ सब बातो का विचार क्या गया! 
कामसुरभि से उपमा देकर उन गायो को दुधार बहा गया। शील से सीधी होना 
और सुहाई से सुन्दर कहा । 
सव विधि सकळ अलङ्गत कीन्ही । मुदित महिप महिदेवन दीन्ही ॥ 
करत विनय ag विधि नरनाहू । लहेउँ आजु जग जीबन लाह ॥२॥ 
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अर्थं : सव प्रकार से सबको अलकृत करके प्रसन्न होकर महाराज ने पृथ्वी 
के देवताओ को दिया। राजा ने बहुत प्रकार से विनय की कि आज मुझे संसार 
मे शरीर धारण का राभ हुआ | 


व्याख्या : गाय को दान के पहिले अळंकृत करने को शास्त्रो मे आज्ञा है। 
सो जेसा अलकृत करने का विधान है उस विधान से चारों लाख गाये अलकृत 
को गई । दान देनेवालो को दान देने के समय अत्यन्त आनन्द होना चाहिए कि 
मेरा बडा भाग्य है जो दान कर रहा हूँ। यथा : रामहि सुमिरत रनभिरत देत परत 
गुरु पाय | तुलसी जिर्नहि न ges तन ते जग जीवत जाय। दोहावली ४२। अत्त" 
लिखते हैं कि महाराज को दान देने मे बडी प्रसन्नता है । ब्राह्मणो की मनुष्यो मे 
गणना नही हैं | ये पृथ्वी के देवता है | तप, श्रुत्ति और योनि ब्राह्मणत्व मे कारण है। 
ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मणी से उत्पन्न हो । वेद का ज्ञाता और तपस्वी हो । जिनमे 
TT नही है वे जाति ब्राह्माण है। थे मुनिगण ब्राह्मण के सब लक्षणो से सम्पन्न 
Ql ये दान के सर्वोत्तम पात्र है । क्योकि दान मे पात्रनिणंय बडा कठिन है। बही 
दान से नरक प्राप्ति भी सुनी गई है । अपात्र को दान देने से पुण्य के स्थान मे पाप 
होता है। अत बडे भाग्य से सुपात्र दान के लिए मिलते है । क्योकि सुपात्र अपने 
उँ के क्षय के भय से प्रतिग्रह से वचते है। महाराज दशरथ को ऐसे सुपात्र दान 
के लिए मिले जिनमे थोडा सा भी दान अक्षय हो जाता है। गोदान को 
पृष्वीदान के समान कहा गया है। अतः दान और प्रतिगृहीता दोनो उत्तम कोटि 
के होने से महाराज कह रहे हैं कि आज मुझे शरीर धारण का फल मिला है। 
प्रतिग्रह स्वीकार किया | इसलिए विनय करते है | 


गाइ असीस महीसु अनंदा। लिये बोलि पुनि जातक ger ॥ 
कनके वसन मनि हय गय स्यंदन | दिये af रुचि रविकुलनंदन ॥३॥ 


क अर्थ : आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए । तय जाचक वृन्द को बुलवाया | 
।, वस्न, मणि, घोडा, हाथी, रथ उनकी पसन्द पुछकर उनको : सूयंवुछ को 
आनन्द देनेवारे : राजा दशरथ ने दिये । 


व्यान्या : प्रतिग्रह करने पर स्वस्ति बहने का विधान है। सो इतने बडे बड़े 
महपियो ने जिनका वचन अमोध है स्वस्ति बहकर आशीर्वाद fear | इससे राजा 
पात्र ट a हुआ। राजा दान करने से अघाते नही है। तब निम्न कोटि के 

नही, रचि ६ र अनाथा को बुलाया । इन्हे भी दान दिया जाने लगा। योग्यतानुमार 
वा ike ज अनुसार। उनसे पूछ लिया जाता था कि तुम्हे क्या चाहिए ? देय 
भार hie है: रोना, घपडा, मणि, घोडा, हाथी और स्थ। इनमे जो जिसे 
he पा जाय। रविवुलनदन बहने का भाव ag कि: मगन wg न जिन के 
रै । अथवा क्षत्रिय वा जन्म दान के छिए है । यथा : दातु मतुं मद्विधा राजपुत्रि | 
या महाराज तो क्षत्रियों मे श्रेष्ठ paren है । ` 
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चले पढत गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
एहि विधि राम विआह उछाहू 1 सके न वरनि सहस मुस जाहू ॥४॥ 


अर्थं महाराज का बिरुद पढते भीर गुणगाथा को गाते रघुकुलनाथ का जय 
जयकार मनाते चल | इस विधि से रामजी के व्याह म उछाह हुआ | इसका वर्णन 
तो वह भी नही कर सकते जिन्हे सहस्रमुख हैं । 

व्याख्या यह राम विवाह पे उछाह का वर्णन नही है। केवल विधि का 
दिग्दशन है 1 इसका वर्णन सहसमुख से नही हो सक्ता । नित्य नया मद्भल है। 
लाखो बातें एक साथ होती है और होती चली जा रही है। वैसरी वाणी से एक 
का भी वर्णन कठिन है। इसलिए वहतं है कि aga मुखवाल भी नही कह सकते । 


दो वार वार कौसिक चरन, सीसु नाइ कह राउ। 
यह ag सुख मुनिराज तव, कृपा कटाच्छ पसाउ ॥३३१॥ 


अथं वार बार विश्वामित्रजी के चरणो म महाराज सिर नवावर कहते 
हे कि हे मुनिराज ! यह सब सुख आपके FATS के प्रसाद का फल है । 

ब्याख्या महाराज तो पुन के देने से मुकुर गये थे । विइवामित्रजी ने बहा 
था धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ इन्ह॒ कहें अति कल्याण । सो बलपूर्वक कल्याण 
कराया | आज उस कठोरता को राजा परम हित मान रहे Fl उस समय तो कह 
वठे थे विप्र वचन महिं vas विचारी। सव सुत मोहि प्रिय घ्रान की are | 
राम देत नहि बने गोसाई । पर विश्वामित्रजी अड गये । अन्त म राजा को देना 
पडा । इस प्रकार हठ करके राजा का परम कल्याण किया ea कौशिक के चरण 
म बार बार सिर नवाते है कि ऐसा बलपूर्वक कल्याण करनेवाला कौन है ? 


जनक सनेहु सीलु करतूती। नृप मव भाँति सराह विभूती ॥ 
दिन उठि विदा अवधपति माँगा । राखहि जनकु सहित अनुरागा ॥१॥ 


अथे जनक्जी के स्मेह शील बरणी तथा विभूति वी राजा सब भाति से 
सराहना करते थे। अयोध्यानाथ नित्य उठकर विदा माँगते थे। परन्तु जनकजी 
उन्हे प्रेम से रख रते थे | 
व्यारया सव लोग तो जनकजी की प्रशसा वरते ही थे। स्वय महाराज 
दशरथ जनकजी के १ स्मेह २ शील ३ करतूत और ४ विभव की सराहना सब 
भाँति से करने लगे | 
१ जनकजी का स्नेह । यथा राखहि जनक सहित अनुरागा। इत्यादि ! 
२ जनकजी का शीळ। यथा धोए जनक अवधपति चरना । 
निज पानि जनक सुजान सब कह आनि सिंहासन घरे | 
३ जनकजौ की करतूत । यथा कहिन जाय कछु दायज भूरी | 
रहा कमक मनि मडप पूरी । 
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४ जनकजी का विभव | यथा * जो सपदा नीच गृह सोहा। 
सो विलोकि सुर नायक मोहा। 
विधिहि भयेउ आचरज विसेखी | 
निज करनी कछु कतहुँ न देखी। 
सब समाज सजि सिधि पल माही । 
जो सुख सुरपुर सपनेहु नाही । 
लिए सपदा सकळ सुख सुरपुर भोग विलास | इत्यादि | 
अत. कहते है । नृप संब भाति सराह विभूती | 
बुलाने से आये हैं। विदा माँगकर जायेगे | सबैरे उठते ही विदा माँगना 
यह चक्रवर्तीजी का शीळ है। व्यर्थं का वोझा नही देना चाहते। अवधपति हैं। 
अत अवध की चिन्ता है। परन्तु प्रेम का बन्धन बडा प्रवल होता है। यथा" 
बन्धनानि खलु सन्ति बहुनि प्रेमरञ्जुकृतबन्धनमन्यत्‌ | दारुभेदनिपुणोपि gett 
निष्क्रियो भवति पद्धूजकोपे। जनकजी के प्रेम से बँधे हुए है ओर वे जाने देने को 
राजी नही होते । 
नित नूतन आदर अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू UR 


अर्थं ' नित्य नया आदर बढता जाता है । नित्य सहस्रो प्रकार से आतिथ्य 
सत्कार होता है। नगर मे नित्य नया आनन्द और उछाह है । दशरथजी का जाना 
किसी को सोहाता नही । 

व्याख्या अतिपरिचयादवज्ञा | सो यहाँ नही है । नित्य नया आदर है और 
मात्रा भी अधिक होती जाती है। जनकजी की तो वडाई हुई है। पर महाराज 
दशरथ भी ऐसे गुणी हैं कि जितना परिचय होता जाता है उतनी ही उनके प्रति 
श्रद्धा भी बढती जाती है। अत सत्कार सहस्रो भाँति अधिक होता जाता है * 
आजकल भी बारात के सत्कार मे इतना तो कर ही देते है कि भोजन के पदार्थो 
की भाँति के कुछ न कुछ नित्य बढा देते है और अन्तिम दिन की जेवनार जिसे 
वडहार कहते है उसमे पूरी शक्ति लग देते हें | 

नित नूतन मगल पुर माही से उपक्रम करके ' नित नव नगर आनद उछाहू 
से उपसहार करते है। महाराज दशरथ का जाना राजा जनक को बया किसी को 
भी नही सोहाता। चक्रवर्तीजो का स्वभाव ऐसा प्रजारञ्जक है कि सब प्रजा 
चक्रवर्तीजी से प्रेम करने लगी | अथवा रामजी के विरह के भय से दशरथजी का 
जाना नही अच्छा STAT | 


बहुत दिवस बीते एहि भाँति । जनु ate रनु गथे वराती ॥ 
कौसिक सतानद तब जाई। कहा विदेह नृपहि समुझाई ॥ ३॥ 
wa : इस प्रकार से बहुत दिन बीत गये। मानो वाराती स्नेह की रस्सी 
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मे बँध गये है। विश्वामितजी तथा सतानन्दजी ने जाकर विदेहराज को समझा- 
फर कहा | 
व्याख्या तीन महीने से ऊपर इस भाँति बीत aa) चक्रवर्तीजी के विदा 
पाँगते और जनकजो कों रोक रखते ` इतने दिन बीते | वाराती भी नही Had ! वे 
भी प्रेम वन्धन मे बँध गये है। तब विश्वामित्रजी तथा सतानन्दजी दोनों मुनि 
राजा जनक को समझाने गये | जिससे राजा को यह मालूम हो कि दोनो और के 
हितचिन्तको की सम्मति विदाई के पक्ष मे है। मालूम होता है कि पहिले 
सतानन्दजी को बुलाकर विदाई की भावश्यक्ता दिखलाकर राजी कर लिया 
Tat} तब उन्हे साथ लेकर स्वय विशवामित्रजी गये और विदेहराजं को 
समझाया | यथा 
दो रहति वरात जितेक दिन, बीते मास तितेक | 
दिन बीतेहु घटिहि नाहि, प्रीति विचारहु नेक !। 
सहिवो ही है एक दिन, gar विरह की पीर। 
बयो न सहै सो आजहो, तुम सो पडित धीर ॥ 
प्रजा पालिवे ते अधिक, नुर्पाहु धर्म नहि आन | 
बिदा करहु दशरथ नूर्पाह, अस मन समुझि सुजान ॥ 


अब दसरथ कहूँ आयसु देहु । जद्यपि छाडि न सकहु सनेहु ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए | कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥४॥ 


अर्थ यद्यपि प्रेम छोडे नही छूटता। फिर भी अब दशरथजी को आज्ञा 
दीजिये | राजा ने कहा अच्छी वात है। नाथ और मन्त्रियो को वूलवाया । उन्होने 
जयजोव कहकर सिर AHI | 

ara विइवामित्रजी ने कहा कि अब दशरथ को आज्ञा दो। सिवा 
उनके महाराज का माम लेकर इस भाँति कौन कहे । भाव यह कि आप को अप्रसन्न 
करके चक्रवर्तीजी नही जायंगे। अब बहुत हो गया। उन्हे आज्ञा दीजिये और प्रेम 
बनाये रखिये | आग्रह किसी बात का न करमा यही बुद्धि का फल है | विदेहराज 
ने बात मान छी। भारी व्यवस्था करगी है। इसलिए मन्त्रियो को वुळवाया | 
प्राचीन परिपाटी थी कि मन्त्री राजा का अभिनन्दन जयजीच कहकर करते थे । 
अर्थ यह्‌ है कि आप चिरञ्जीव हो और आपकी जय at) ऐसा कहकर उनलोगा 
ने प्रणाम क्या | 


दो अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ। 
भए प्रेमवस सचिव सुनि, विध्र सभासद we ॥३३२॥ 


अर्थे अयोध्यानाथ जाना चाहते gl सो भीतर समाचार पहुँचा दो | यह 
सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण सभासद ओर राजा प्रेम के वश हो aT | 
व्यास्या महाराज जनक ने मन्न्रियो को आज्ञा दी कि भीतर रनिवास मे 
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समाचार जाकर दो कि अयोध्यानाथ जाना चाहते है | में तो अव भी नही चाहता | 
पर चे अब अधिक नही म्प art) भाव यह बि विदाई को तैयारी के लिए 
अन्त पुर मे जावर बहो | दसरथ गवन सोहाइ न काहू का साफाय दिखलाते है कि 
इतना सुनते ही मन्त्री, ब्राह्मण और सभासद प्रेमवश हो गये और कहते कहते 
राजा जनक प्रेम के बश हो गये। अथवा यहाँ राउ से राजा कुशध्वज का अभिप्राय 
है। वे भी राजा जनक की आज्ञा सुनकर प्रेमवन हो गये । 


पुरवासी सुनि चलिहि वराता । वूझत विकल परसपर वाता ॥ 
सत्य गवनु सुनि सव विलखाने । मनहु साँझ सरसिज सकुचाने ॥१॥ 


अर्थ बारात जायगी यह वात पुरवासियो ने सुनी । एक दूसरे से विकल 
हो पूछने लगे । जाने की बात ठोक है सुनकर सव विलखने छगे। जसे सायकाल 
के समय वमर सकुचित हो जाते है। 

व्यारया बारात माने पर सवको बडा हपं हआ था। यथा प्रथम वरात 
लगन ते आई | ताते पुर प्रमोद अधिवाई। ब्रह्मानद लोग सब welt वढहु 
दिवस fafa विविसन regi इसलिए बारात की विदाई मे विपाद हुआ । बातत 
फेल गई | थप्रिय समाचार को शीघ्र हृदय ग्रहण नही करता ओर उनकी समझ म 
अभी बारात का और ठहरना उचित art अत समाचार की सत्यता निचय 
करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं। fare हैं। अत परस्पर पूछते हैं। नही तो 
पुछनेवारे से पूछना नही वनता | 

जिसे समाचार ज्ञात था उसने कहा बात सच्ची है। सुनते ही सवको 
दोक हुआ। पहिले कमल को भाँति विकसित थे। अब सद्भूचित हां गये दिनकर 
कुलभूषण का वियोग है। इसलिए सायकाल के समय कमलवन के सकुचने से 
उपमा दिया । 
जह जह आवत बसे वराती । तहँ तह सिद्ध चला वहु भाँती ॥ 
विविध भाँति मेवा पकवाना । भोजन साजु न जाइ ब्रखाना ॥२॥ 


अर्थ जहाँ जहां आते समय वाराती टिके थे तहाँ तहाँ बहुत प्रकार की 
रसद सामग्री चली | अनेक प्रकार के मेवा पक्वान्न और भोजन की सामग्री जिनका 
बसान नही हो सक्ता | 

व्यास्या बीच बीच वरवास anti सुरपुर सरिस सम्पदा छाये। वही 
आते हुए बाराली टिके थे। उन्ही निवास स्थानो पर कच्चा सामान भेजा जाने 
लगा। जिस क्रम से आये थे उसी क्रम से WaT | मेवा जलपान के लिए 
Tara भोजन के लिए और भी भोजन का साज पीढा, was, चटनी, अचार 
भादि भेजे गये । 
भरि भार वसह अपार कंहारा | पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 
तुरग राख रथ सहस पचीसा | सकळ सवारे नख अरु सीसा ॥३॥ 
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ad बेलो पर लाद करके और असख्य वहारो को महाराज जनक ने 
पुन्दर मलाई, दही, छेना आदि लेकर भेजा । एक लाख घोडे और पचोस सहस्र 
रथ सत्रको सिर से पैर तक सवार कर भेजा । 

व्याख्या वेसर ऊंट पर नही भेजे गये। निन्दित वाहुनी पर पक्वान्न नही 
jar) कँहारो पर बहुँगी काँवर द्वारा दधि चिउरा उपहार चला। सार कां 
अर्थ है मलाई, दही, dat आदि | कही सुसारा के स्थान पर सुआरा पाठ है | वहाँ 
यह अर्थं करना होगा कि सूपकारो को भी महाराज जनक ने भेजा कच्ची रसोई 
बनाने के लिए | रचिरुचि जीन तुरग तिन साजे | वरम वरम वर वाजि पिराजे | ऐसे 
एक लाख धोडे। रथ सारथिन्ह विचित्र वनाये। ऐसे प॒चीस सहस्र रथ | सिर से 
देर तक सबका शृङ्गार हुआ | एक लाख घोडे, रथ के घोडो को छोडकर | 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हहि देखि fata कुजर लाजे ॥ 
कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिषी धेनु वस्तु बिधि नाना ॥४॥ 


अर्य सजे हुए दसहजार Naas हाथी] जिन्हे देखबर दिग्गज लज्जित 
हो जायें तथा सोना वस्त्र और मणि गाडियो मे भर भरकर तथा भेंसे, गाय तथा 
अन्य नाना प्रकार की वस्तु | 

व्याख्या कलित करिवरन्ह परी अँबारी | कहि न जात जेहि भाति सवारी । 
ऐसे दस सहस्र हाथी । जिन्हे देखकर दिग्गज लोग लज्जित हो । जनकपुर के निकट 
हो जज्भल है । जिसमे हाथी होते है। अत बड़े डील डोल के मतवाले हाथी चुन 
चुनकर भेजे गये। निर्सि कुजर लाजे कहने का भाव ही यही है कि यहाँ बे हाथो 
ययाध्या के हाथियो से भारी हे! 

सोना वसन और मणि तो गाडियो पर लादै गये। दायज म Fa गाय भी 
दी जाती है । इसको गिननी नही लिखी । क्योकि ये गिनकर भेजो ही नही गईं 
और भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ जिनका नाम कवि नही गिना सके | 


दो ama अमित न सकिय कहि, दीन्हि विदेह बहोरि । 


जो अवलोकत लोकपति, लोक सपदा थोरि ॥३३३॥ 

अर्थ फिर महाराज जनक ने अपरिमित दायज दिया | जो कहा मही जा 
सकता | जिसे देखकर लोकपति के लोको की सम्पदा थोडी मालूम पडी | 

व्याख्या पहिले दायज दिया था। उसका परिमाण रहा यथा रहा कनक 
मनि मडप पूरी । पर इस समय जो दे रहे हैं उसका परिमाण नही है| पहिले जो दिया 
था उसे लोकपाल अवछोकि सिहाने कहा था। इस समय इतना fear कि उनके 
रोको की सम्पदा थोडी जच रही है। पहिल दायज म उत्कपं का आधिक्य कहा । 
इस दायज म उत्कर्पाधितय तथा परिमाणाधिकय कह रहे है | 
ag समाजु यहि भाति बनाई । जनक अवधपुर diez पठाई ॥ 


चलिहि यरात सुनत सव रानी | विकल मीन गन जनु छघु पानी ॥१॥ 
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अर्थ : सव समाज इस भाँति मे सजाकर जनकजी ने अवधपुर भेजवा दिया | 
बारात चलेगी । यह सुनकर सब रानियां ऐसी विकल हुई जेसे मछली थोडे पानी मे 
विकल हो । 

व्यास्या : पहिले घोडे तत्र हाथी और तब रथ । वीच मे कनक बमन और 
मणि के मान । पीछे महिपी घेनु तथा वरतन मामान | इस भाँति से रक्षित करके 
महाराज जनक ने अवधपुर वारात चलने के पहिले हो भिजवा दिये | महाराज 

दशरथ के साथ भेजने से अवधपुर पहुँचना कठिन हो जायगा । रास्ते म ही महाराज 

दशरथ दे डालेंगे और दायज का अवधपुर पहुँचना परम आवश्यक है | यदि वहां 
तक न पहुँचा तो लोग वया कहेगे । इसलिए सीघे अवघ भेज दिया । दूसरी वात यह 
है कि इन वस्तुओ के लिवा जाने की व्यवस्था का भार महाराज दशरथ पर न पड़े। 
अत. अपनी ध्यवस्था से सत्र वस्तुएं समधियाने भेजवा दी | 

महा राज जनक ने कहा था : अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु FATS | 
सो मन्तरियो नै अन्त.पुर मे खवर दी । समाचार सुनते ही रानियाँ विकल हो उठी | 
केवळ सीताजी की ही माता नही | चारो रानियां ऐसी विकल हुई जेसे मछलियाँ 
थोडे पानी मे विकल हो । नीच कीच विच विकल जिमि मीनहि सलिल सकोच | 
जव समाचार सुनकर पुनवामो विकल हो गये तब माताओं का ऐसा विकल होना 
आश्चयं को घात मही है । 


पुनि पुनि सीय गोद करि लेही। देइ असीस सिखावनु देही i 
होयेह संतत पिहि पिंआरी । चिर अहिवातु असीस हमारी ॥२॥ 


अर्थ : वारवार सीताजी को गोद मे छे लेती हैं और आइहीर्काद देकर शिक्षा 
दे रही हैं कि सदा पति की प्यारी हो । तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे यह हमलोगो 
का आशोर्वाद है । 

व्याख्या . पहिले आशीर्वाद देती Ft दोनो आशीर्वाद सोहाग सम्बन्धी हैं | 
पति का बना रहना सोहाग है और पति का प्यार वना रहना भी सोहाग है | 
यथा Wi WS Sua दुझहिंन कार अनुराण । सास सदन मन ललनहु 
सीतिन्ह दियो सोहाग | राजा लाग बई व्याह करते है । अत: यह असीस परमावश्यक 
है । तत्पश्चात्‌ पति के बने रहने का आशीर्वाद देती हैं । भारत्तबर्प मे स्त्रियो के लिए 
इससे बढ़कर आशीर्वाद नही है। यथा: जहे लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु 
तियहि त्तरनिहु ते ताते | 


सासु ससुर गुर सेवा करेहू 1 पति रुप लखि आयसु अनुसरेह ॥ 
अति सनेह वस सखी सयानी । नारि धरमु सिखर्वाह मुदुवानी ॥|३॥ 


अर्थ : सास ससुर और गुरु की सेवा करना । पति का रुख देखकर आज्ञा- 
नुसार कार्य करना | अत्यन्त Saat सयानी सखियाँ मुदुवाणी से नारीधर्म की 
शिक्षा दे रही हैं। 
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व्याख्या पहिला काम सास से पडेगा । सो उनवी सेवा करना । उसके वाद 
ससुर गुरुजन से काम तो कभी कदाचित्‌ पडेगा। सो सबकी सेवा करना । आज्ञा 
मानना ही सच्ची सेवा है । यथा ' आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | सो पति के लिए 
आज्ञा का वाट न जीहना । वडा परिवार है। वे सद्भोच से आज्ञा न दे सकेंगे । 
उनका रुख देखकर काम करना | इसका साफल्य भी उत्तरकाण्ड मे दिखलाया है । 
यथा कौसल्यादि सास गृह माही। सेवइ सबनहि मान मद नाही | निजकर गृह्‌ 
प्रिचर्या करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई। इत्यादि ' जेहि विधि कृपा्सिवु सुख 
मानइ | सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ | 

माताओ ने जो शिक्षा सूत्रलूप में दी सखियाँ उसीकी व्याख्या करके 
समझाती है । सयानी है। व्याहो हुई है। गाहंस्थ्य धमं मे चतुर है | ब्याह होते ही 
स्त्रियों के कतंव्य मे बडा परिवर्तन हो जाता है । पिता माता की प्रधानता हटकर 
सास ससुर मे आजाती है धमं भी दूसरा हो जाता है | यथा * एकइ धमं एक ब्रत 
नेमा । काथ वचन मन पत्ति पद प्रेमा । अत ससुरारू जाकर Har वर्ताव वरना 
चाहिए सो सयानी सखियाँ सिखाती हैं । 


सादर ape Haft agar । रानिन्ह बार वार उर लाई ॥ 
वहुरि बहुरि भेटहि महतारी । wate विरचि रची कत नारी ॥४॥ 


अर्थ जिस भाति सीताजी को समझाया | उसी भांति आदर के माथ राज- 
कुमारी माण्डवी, उमिला और श्रुतिकीति को भी समझाया और रानियो ने उन्हे 
वार बार हृदय से लगाया | माँ बार वार उनसे मिल रही है । कहती है कि ब्रह्मादेव 
ने स्त्रयो को कयो बनाया ? 
व्याख्या सब बुअरियों को पृथक्‌ पृथक्‌ समझाने का कारण था | क्प्रोकि 
सबके लिए पृथक्‌ पृथः उपदेश थे । बहिन होने के व्यतिरिक्त जेठानी देवरानी होने 
का भी नाता आपडा | जेठ देवर के बर्ताव का भी उपदेश दिया | अपनी सास और 
सौतेली सासो के साथ बर्ताव की भी शिक्षा दी । अति प्रेम से हृदय लगाकर शिक्षा 
देने का प्रभाव वडा भारी होता है। यथा 
अवध रानि की लालसा पुर करहु तुम जाय। 
उनकी आज्ञा ते पृथक्‌ भूलि ats जनि पाय ॥१॥ 
वहिन बहिन की प्रीति जस तैसइ रहै उदार | 
पे sofa देवरानि को सधै सकु व्यवहार ।।२॥ 
जेठमान पितु के सरिस सुत सम देवर मानि। 
मातु सुता के सरिस ही त्यौ जेठानि देवरानि ॥३॥ 
अपने सामुन ते अधिक आन सास को मान। 
जे प्रिय भूपति को अधिक अधिक तासु मनमान ॥४॥ 
बिनय गहनि सकी सहनि रहनि विगत अभिमान | 
दासी हू को alate यह कुलवधू विधान ॥५॥ 
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माता मे अधिक प्रेम है । अत बार वार भेटती हैं। वत विधि सृजी नारि 
जगमाही | पराधीन सपनेहु सुख नाही। ऐसा कहकर कन्या के विरह मे ब्रह्मदेव को 
उपालम्भ देती हैं पिता रक्षति कौमारे wat रक्षति यौवने । garg स्थाविरे भावे 
न स्त्री स्वातन्त्यमहति । स्त्रियो मे स्वातन्त्र्य वी योग्यता ही नही है कि ब्रह्मदेव 
ने उनफो ऐसी क्यों बचाया ? 


दो तेहि अवसर भाइन्ह सहित, रामु भानुकुल केतु । 
चले जनक मदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


ad उसी अवसर पर सूर्यकुल वे पताका श्रीरामजी भाइयो सहित जनव- 
जी के महल अन्त पुर मे प्रसन्न होकर विदा कराने चल | 

व्याख्या जिस समय माताएँ कन्याओ को समझा बुझा रही थी उसी समय 
रामजी विदा कराने के लिए भाइयो के सहित चले । लौकिक लीला का अनुसरण 
दिखलाते हैं कि सब भाई मुदित हैँ क्योकि विदा कराने जा रहे हैं। मुनि कौशिक 
तथा सतानन्दजी ने जाकर वहां फि महाराज दशरथ ने मान fear) तब चारो 
भाइयो के लिए आज्ञा हुई कि विदा वराने जाओ | अत प्रसन्न होकर चले | 


चारिउ भाइ सुभाय सुह्दाए। नगर मारि नर देखन are ॥ 
कोउ कह चलन चहतहहि आजू । कीन्ह face विदा कर साजू ॥१॥ 


अर्थ चारो भाई स्वभाव से ही सुन्दर हें। नगर के नर और नारी उन्हे 
देखते के लिए AS । कोई कहता है वि आज ही जाना चाहते है । विदेह ने विदा की 
तैयारी कर दो है। 

व्याख्या चारा भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। वहने का भाव यह है कि 
उनकी सुन्दरता को अधिक व रने वे लिए किसी बनावट की अपेक्षा नही हैं। उनके 
दर्शन के लिए नगर का नारियाँ और नर विदाई का समाचार पाकर दौड पडे | 
प्रभु के चलते ही खयर तुरन्त फेल जाता Fl यथा देखन नगर भूप सुत आये | 
समाचार पुरवार्मिन्ह पाये। तथा रगभूमि आये दोउ भाई! अस सुधि aa 
पुरवासिन्ह पाई । विदा होने का समाचार फेल गया | लोग दौडे कि उनके पहुँचने के 
पहिले कही अन्त पुर मे न चले जाँय | 

एकाएक जाने की बात ठहर गई | भाज हो जानेवाले है। प्रमाण यह है कि 
राजा विदेह ने विदाई की व्यवस्था कर दो है। हाथी घोडे आदि रवना हो गये । 
सजा विदेह ही तो sea} उसने विदा का साज सज दिया । जिसने कहा था 
यह्‌ विवाह बड लाभ सुनयनी। वह कहती है चलन चहत है भाजू | बडी हानि 
हुआ चाहती है। 
og नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ 


को जानै केहि Ga. सयपनी,। Tat ais Pale आनी ॥२॥ 
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व्याख्या ' पहिला काम सास से पडेगा । सो उनकी सेवा करना | उसके बाद 
ससुर गुरुजन से काम तो कभी कदाचित्‌ पडेगा। सो सबकी सेवा करना | आज्ञा 
भानना ही सच्ची सेवा है। यथा आज्ञा सम सुसाहिव सेवा । सो पति के लिए 
आज्ञा का वाट न जोहना । वडा परिवार है। वे सद्धोच से आज्ञा न देसफँगे | 
उनका रुख देखकर काम करना । इसका साफल्य भी उत्तरकाण्ड में दिखलाया है | 
यथा कौसल्यादि सास गृह माही । सेवइ सबनहि मान मंद नाह्दी। निजकर गृह 
परिचर्या करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई। इत्यादि ` जेहि विधि rafaq सुख 
मानइ | सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ | 

माताओं ने जो शिक्षा सूत्रलुप मे दी सखियाँ उसीकी व्याख्या करये 
समझाती हैं। सयानी हैं। ब्याहो हुई है। गाहँस्थ्य धर्म मे चतुर है । व्याह होते ही 
स्त्रियो के कतँव्य मे बडा परिवर्तेन हो जाता है | पिता माता की प्रधानता हटकर 
सास ससुर मे आजाती है धर्म भी दूसरा हो जाता है । यथा एक्ड धर्म एक व्रत 
नेमा । काय वचन मन पति पद प्रेमा। अत ससुराल जाकर कैसा वर्ताव करना 
चाहिए सो सयानी सखियाँ सिंखाती हूँ। 


सादर सकल PA समुझाई। रानिन्ह वार वार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेर्टाह महतारी | कहहि विरचि रची कत नारी ॥४॥ 


अर्थं जिस भांति सीताजी को समझाया | उसी भांति आदर बे माथ राज 
कुमारी माण्डवी, उमिछा और श्युतिकीति को भी समझाया और रानियो ने उन्हे 
बार बार हृदय से लगाया | माँ वार वार उनसे मिल रही है | कहती है कि ब्रह्मादेव 
ने स्त्रियो को कयो बनाया ? 
व्याख्या सम कूँअरियी को पृथक्‌ पृथक्‌ समझाने का कारण था | बग्रोकि 
सवके लिए पृथक्‌ पृथम्‌ उपदेश थे | वहिन होने के व्यतिरिक्त जेठाती देवरानी होने 
का भी नाता आपडा । जेठ देवर के बर्ताव का भी उपदेश दिया | अपनी सास और 
सौतेली सासो के साथ बर्ताव की भी शिक्षा दी | अति प्रेम से हृदय लगाकर शिक्षा 
देने का प्रभाव बडा भारी होता है। यथा 
अवध रानि की लालसा पुर करहु तुम जाय। 
उनकी आज्ञा ते पृथक्‌ भूरि ats अनि पाय ॥१॥ 
बहिन बहिन की प्रीति जस dag रहे उदार | 
पे Sofa देवरानि को सधे सकल व्यवहार ॥२॥। 
जेठमान पितु के सरिस सुत सम देवर मानि। 
मातु सुता के सरिम ही त्यौ जेठानि देवरानि॥३॥ 
अपने सामुन ते अधिक आन सास को मान | 
जे प्रिय भूपति को अधिक अधिक तामु सनमान ॥४॥ 
बिनय vata सवकी सहनि रहनि विगत अभिमान | 
दासी हू को आदरेहु यह कुरूवधू विधान wai 
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माता म अधिक प्रेम है । अत वार बार भेटती हैं। कत विधि सृजी नारि 
जगमाही | पराधीन सपनेहु सुख नाही | ऐसा कहकर कन्या के विरह म ब्रह्मादेव को 
उपालम्भ देती हैं. पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। पुत्रास्तु स्थाविरे भावे 
न स्त्री स्वातन्त्यमहंति | स्तिया मे स्वातन्त्र्य की योग्यता ही नही है कि ब्रह्मादेव 
ने उनको ऐसी क्यो बनाया ? 


दो तेहि अवसर भाइन्ह सहित, रामु भानुकुल केलु। 
चले जनक मदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


ad उसी अवसर पर सूर्यकुल के पताका श्रीरामजी भाइयो सहित जनक 
जी के महल अन्त पुर म प्रसत होकर विदा कराने चल । 

व्याख्या जिस समय मात्ताएँ कन्याओ को समझा बुझा रही थी उसी समय 
रामजी विदा कराने के लिए भाइयो के सहित चल । लौकिक लीला का अन्नुमरण 
दिखछाते हैं कि सव भाई मुदित हैं क्योकि बिदा कराने जा रहे है। मुनि कौशिक 
तथा सतामन्दजी ने जाकर कहा कि महाराज दशरथ ने मान लिया । तब चारो 
भाइयो के लिए आज्ञा हई कि विदा कराने जाओ | भत प्रसत होकर चल | 


चारिउ भाइ सुभाय सुहाए।नगर नारि नर देखन धाए ॥ 
कोउ कह चलन चहतहृहि आजू । कीन्ह विदेह विदा कर साजु ॥१॥ 


अर्थं चारो भाई स्वभाव से ही सुन्दर है। नगर के नर और नारी उन्हे 
दशने के लिए ae | कोई कहता है कि भाज ही जाना चाहते है | विदेह ने विदा की 
तेयारी कर दो है। 

व्यास्या चारा भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। वहने का भाव यह है कि 
उनकी सुन्दरता बो अधिक वस्ने वे लिए बिसी वनावट की अपेक्षा नही है। उनके 
दर्शन वे लिए नगर का नार्या और नर विदाई का समाचार पाकर दौड पड़े | 
प्रभु के चलते ही खपर तुरन्त फेल जाता है। यथा देखन नगर भूप सुत आये | 
समाचार पुरवामिन्ह पाये) तथा रगर्भूम आये दाउ भाई। अस सुधि az 
पुरवामिन्ह पाई | विदा होने का समाचार फेल गया । लोग दौडे कि उनके पहुँचने के 
पहिले कही अन्त पुर म न चर जाँय । 

एकाएक जाने की वात ठहर गई । आज हो जानेवाल हैं। प्रमाण यह है कि 
राजा विदेह ने विदाई वी व्यवस्था कर दा है। हाथी घोडे मादि रबना हो गये 
ली कक ही ता ठहरा। उसन विदा वा साज सज दिया। जिसने वहा था | 
यह विवाह वड लाभ सुनयनी। वह फहती है चल्न चहत ई 
हु त्याह हे सु ह्‌ कहती है Med हूं आजू। बडी हानि 
लेहु नयन भरि म्प निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी | 


को जाने केहि सुक्त सयानी | नयन अतिथि वीदे विधि आनी yon 
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अर्थं आँख भर के रूप देस छो। राजा के चारो कुमार प्रिय पाहुने हैं। 
हे सयानी ! किस पुण्य से ब्रह्मदेव ने लाकर इन्हे आँखो का मेहमान बनाया है। 

व्याख्या उन्ही आठो सखियो का सम्वाद जो दो बार हो चुका है अब 
तीसरी बार हो रहा है । बोलने का क्रम वही नही है। परन्तु वाक्य सन्दभे से जान 
पडता है कि कौन सम्वी कया कह रही है। यथा एक सखी जिसने कहा था यहि 
विवाह वड छाभ सुनयनी । वही कहती है कोउ कह चलन चहत हैँ आजू इसमे 
हानि कही ! 
दूसरी बड़े भाग विधि बात बनाई कीन्ह विदेह विदा कर साजू अभाग्य | 
तीसरी नयन अतिथि होइह दोउ भाई लहु नयन भरि रूप निहारी सौभाग्य | 
चौथी रन आइहै ag दोउ कोटि काम कमनीय प्रिय पाहुने भूप सुत चारी 

मनोरथ पुति | 

पाँचवी जिसने कहा था विविध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिथ न काहि 
अस सासुर माई। वही कहती है कि याद तो नही पडता कि मेने कोई ऐसा 
पुण्य किया हा कि इनके दर्शन मिलें | विधि है सञ्चित मे से कोई पुण्प खोज निकाला 
हो। को जाने केहि gra सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी । इससे 
पुण्योदय कहा | 

छठीसखी जिसने कहा था तब तव राम लखनहि निहारी । होइहि सव 
पुरलोग HATA | वही कहती है यथा 


मरनसीलु जिमि पाव पिऊखा । सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ 
पाय नारकी हरिपदु जैसे इन्हकर दरसनु हम TE TA WAU 


अर्थं मरनेत्राणा प्राणी जिस भाँति अमृत पावे और जन्म वे भुवखड को 
aa कल्पवृक्ष मिछ। नारकी को जेसे विष्णुपद वी प्राप्ति हो जाय। हमको तो 
इनका दर्शन उसी भाँति दुर्भ हे | 

व्याख्या वह कहती है कि दर्शन मे महासुख है। इनका दशन प्राणद है | 
तुष्टि देनेवाला है और परम गति विधायक है। हमे तो ऐसा सुखद जान पडता 
है जैसे मरणशील को अमूत मिल जाय। जन्म के भूखे को कल्पवृक्ष मिल जाय | 
जो जो वह चाहे वह सब पदार्थ उसे सुलभ हो जाय। नरक वेदना भोगनेवाले को 
जैसे विष्णुपद परमानन्द की प्राप्ति हो। भाव यह कि हमे तो इनके दर्शन मे ही 
लोक और परलोक के सव सुख केन्द्रीभूत मालम पडते हैं | 


निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फनि मूरति मनि करह ॥ 
येहि विधि सर्बाह नयन फलु देता । गये कुंअर सब राज निकेता ॥४॥ 


| अर्थं रामजी की शोभा को देखकर हृदय म धारण करो । अपने मनरूपी 
at क लिए मूर्ति को मणिरूप बनाओ। इस भाँति सबको नेत्रो का फळ देते हुए 
सब HA राजभवन म पहुँचे | 
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व्यास्या : सातवी सखी जिसने कहा था: स्याम गौर सब अग सुहाए। वह 
कहती है : निरख राम सोमा उर धरहू | इससे शोभा कही | 
आठवी : उपमा कहें त्रिभुवन कोउ नाही | निजमन फनि मूरति 
मनि eg | इससे प्रीति कही । 
वहाँ कहा था: एहि विधि सकल मनोरथ करही । सो मनोरथ को पूर्ति हो गई। अतः 
कहते हैं: एहि विधि aafg नयन फळ देता। चले जनक मन्दिर मुदित विदा 
करावन हेतु से उपक्रम करके मागे की कथा का: गये कुंवर वर राजनिकेता से 
उपसंहार करते हैं| 


दो. रूप सिधु सव बंधु लखि, हरखि उठी रनिवासु। 
करहि निछावरि आरती, महा मुदित मन सासु ॥३३५॥ 


अर्थ : शोभा के सिन्धु चारो भाइयों को देखकर रनिवास इपित हो उठा 
और सास लोग परम प्रसन्न होकर निछावर और आरती करने छगी । 

व्याख्या : भारो भाई रूप के समुद्र हैं। चार कहने का भाव यह कि पृथ्वी 
मे चार ही समुद्र हें और सब जलाशय उन्ही के उपजीवी हैं| इसी भाति पृथ्वी 
तल मे ये ही चार भाई सुन्दरता की सीमा हैं। और सबकी सुन्दरता सर, सरि, 
कूप, तडाग के समान है | सास हैं। परम सुन्दर जामाताओ को देखेर सव दु'ख 
भूल गईं । aaa हो उठी। ये लोग मुदित थे पर सास तो महामुदित हो गई | 
Bisa छौ सम्पूर्णं अन्त पुर हो उठा | पर साम महा मुदित मन होकर निछावर 
ओर आरती वरने लगी । करि आरती निछावरि करही : क्रम तो यह है। परन्तु 


परम आनन्द मे क्रम का निर्वाह न हुआ । पहिले निछावर ही करने छगी। आरती 
पीछे से की | 


देखि राम छवि अति अनुरागी । प्रेम विवस पुनि पुनि पद लागी ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज wag वरनि किमि जाई ॥१॥ 


अथं : रामजी की छवि देखकर अत्यन्त अनुरक्त हुईं । प्रेम के विवश होकर 
वार वार चरणो मे गिरी। प्रीति हृदय मे छा गई। इसलिए सद्धोच छूट गया | 
स्वाभाविक स्नेह का कैसे वर्णन किया जाय | 

व्यास्या : चारी भाइयों को देसकर अनुराग हुमा । पर रामजी को देखकर 
अत्यन्त अनुराग हुआ। वयोकि प्रमु अधिक सुख सागर हैं। थथा: चारिउ रूप 
सोल गुन घामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। अतः प्रेम के विवश हो गईं | 
बार बार चरणो मे गिर रही हैं। दामाद से भी सास आरम्ममे कुछ सङ्कोच 
करतो Et कोहचर मे भी नही बोलों | परन्तु आज प्रीति के बाहुल्य से सद्धोच 
जाता रहा। एक माव के उदारावस्था मे आजाने से अन्य भाव प्रमुप्त अथवा 
विच्छिन्नावत्या को प्राप्त होते हैं। इस समय प्रीति का परम aad है 1 अतः? 
सद्भोचादि भाव तिरोहित.हो) va 15ामद्री-परफ्कास्ाबिक प्रेम है। जैसा माता ' 
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का अपने शिशु बालक पर होता है। यथा: सहित विदेह विछोकहि रानी। fag 
सम प्रीति न जाइ बखानी | 


भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए । छरस अमन अति हेतु जेवाए ॥ 
बोले राम सुअवसर जानी । सील सनेह सकुचमय वानी ॥२॥ 


ad : भाइयो के सहित उपटन लगाकर नहलाया और अत्यन्त प्रेम से 
पट्रस भोजन कराया। रामजी अवसर पाकर शील स्नेह तथा सद्धोचमय 
वाणी बोले | 


व्याख्या : शिशु के समान प्रीति होने से अपने हाथो उत्रटन लगाया ओर 
उसके बाद स्नान कराया | मित्य क्रिया करके आये हैं। उप्रटन के बाद स्नान काम्य 
स्नान है। अत इसके बाद अत्यन्त प्रेम से पटूरस भोजन का जिमाना कहते है। 
जब तक उबटन स्नान और भोजन होता रहा तव तक कुछ वहने का अवसर नही 
समझा। जब सब हो चुकने के बाद सास स्वस्थ होकर वेठी खातिरी हो चुकी तब 
वडे होने के कारण रामजी बोले | amadis मे विदा कराने वे लिए भेजा था| 
सो विदा करने के लिए कहने मे शील, स्नेह और सद्धोच तीनो बाधक थे। अतः 
ऐसी वाणी बोले जिसमे तीनो बना रहें । 
राउ अवधपुर चहत सिंधाए। विदा होन हम इहाँ पठाए ॥ 
मातु मुदित मन आयसु देहु। बालक जानि करव नित Ag ॥३॥ 

अथं : महाराज अयोध्यापुरी जाना चाहते हे। विदा होने के लिए हमे यहाँ 
भेजा है। मात ! प्रसन्न मन से आज्ञा दोजिये और बालक जानकर सदा प्रेम 
बनाये रहियेगा । . 

व्याख्या : शिशु सम प्रेम अपने अपर देखकर माँ ऐसा सम्त्रोधन करते है। 
जब आपे थे तव विपाद मे देखा था ओर जानते थे कि बन्या की विदाई मे दुख 
होता है। अत कहते हैं प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए | विदा करने को नही कहते 
अपने विदा होने को कहते हैं। महाराज अयोध्या जाना चाहते हैं। हमारा भी 
साथ जाना आवश्यक है। आप माता है। ऐसा ही प्रेम बनाये रखियेगा। यथा ' 
को रघुवीर सरिस ससारा । सील सनेहु निवाहनि हारा । स्वथ अयोध्या जाने की 
इच्छा है। उसे नही कहते हैँ। यह्‌ प्रभु का शील है। माता सम्त्रोधन करते हुँ | 
यह प्रभु वा स्नेह है। विदा करने को न कहकर अपने विदाई की आज्ञा माँगते हैं । 
यह्‌ प्रभु का सद्धोच है | 
| मुदित मन आयु देहू : इसमे मुदित मन कहने से कन्या की विदाई ध्वनित 

"अत; 

सुनत वचन बिलखेउ रनिवासू ate न सकहि प्रेमवस सासू ॥ 
हृदय लगाइ कुऔँरि सब लोन्ही 1 पतिन्ह सौपि विनती अति पीन्ही ॥ cil 
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अर्थं : वचन सुनते ही रनिवास विछखने लगा । सास प्रेम के वश कुछ बोल 
न सकी । सब कुंभरियो को हृदय से लगा लिया और उनके पत्तियों को सौपकर 
अति विनती की | 


व्याख्या : अत्यन्त प्यारी होने से हृदय से लगाया । अथवा अपनी प्रीति को 
व्यक्त किया कि यह मुझे प्राण सी प्यारो है। जिस कुंवरि के जो पति रहे उन्हें 
उसे सौंपा । महाराज ने कन्यादान मात्र किया । परन्तु देय वस्तु सौपी नही गयी | 
अत्र महारानी उन्हे सौप रही है। एक दुसरे को पहिचाने रहे इसलिए भी सॉपना 
आवश्यक था । सदा रक्षा के लिए अति विनय किया। कन्यादान ही ऐसा दान 
है जिसमे दाता का देय से सम्बन्धविच्छेद नही होता | पुनित्व बना रहता है। इसी- 
लिए कन्यादान मे न मर्म : मेरी नही है ऐसा नही कहते | 


‘és. करि विनय सिय tale समरपी जोरि कर धुनि पुनि कहे । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गति सबकी अहे ॥ 
प्रिवार पुरजन मोहि रार्जाह प्रानप्रिय सिय जानवी | 
तुळसी gale सनेह लखि निज किकरी करि मानवी ॥ 


अर्थं : विनती करके रामजी को सौता समपंण की ओर हाथ जोड़कर बार 
वार कहा कि हे तात! मे बलि जाती Ft आप सुजान है। आपको सवकी गति 
विदित है। परिवार पुरजन मुझे और राजा को सीता प्राण के समान प्यारी है। 
यह जानकर मोर इसके शीळ और az को रखकर : तुलसीदासजो कहते है : इसे 
अपनी दासी की भाँति मानना । 


व्याख्या . राम से ही कृत्य का प्रारम्भ और राम से ही समाप्ति चाहती हैं | 
कन्यादान का आरम्भ रामजी से ही हुआ । अत सोपमे की समाप्ति भी उन्ही मे 
जाकर की । सोगने मे उटा क्रम होने का यही कारण है। सीताजी मे सबसे 
अधिक प्रोति है। इसलिए सौपने के पहिले भी विनय किया ओर cya के बाद 
भी विनती करती हैं | रामजी ने माता बहा था इसलिए तात कहती है। तुम ते 
कछु न छिपी वरुनानिधि तुम हौ अन्तरजामी 1 असः अन्तर्यामी बहती हैं । सुजान 
कहती हैं। wart गति को स्पष्ट करते हुए बतलाती हैं कि परिवार को पुरजन को 
मुझको राजा को सव बेटियां प्रिय हैं पर सीता प्राणप्रिय हे। सब्र इसके सुख से 
सुखी ओर दुख से दुखी है। सम्पूणं राज्य वा सुख इसी के सुखी रहने पर 
अवर्लाम्बत है । माता है: पुत्री के स्नेह को पहिचानती है। अत कहती है कि 
आप भो इस वात का ध्यान रखना कि इसका कितना प्रेम आप पर है और यह 
केसी सुशील है। इसे निज दासी अर्यात्‌ अनन्य गति समझकर मानना । यथा: 
तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा | 


१, यह हरिगीतिका रद 
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दो. तुम्ह परिपुरन काम, जान सिरोमनि भावप्रिय । 
जन गुन गाहक राम, दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 


अथं : आप. परिपूर्णकाम हँ । सुजानों कै शिरोमणि हैं और भाव आपको 
प्यारा है। हे रामजी ! आप भक्तों के गुणग्राहक हें। दोष के नाश करनेवाले तथा 
करुणा के घर हैं। 


व्याख्या : यदि कहिये कि ऐसी सुन्दरी का कौन आदर नहीं करेगा | इस 
पर कहती हैं कि आप परिपूर्णकाम हूँ। यथा : सत्र प्रकार प्रभु पुरन कामा। 
सुजान शिरोमणि हैं। यथा: जानि सिरोमनि कोसळ राऊ। आप भावप्रिय हैं। 
यथा : रीझत राम सनेह निमोते । आप जनगुनग्राहक हैं। यथा : देखि दोष wag 
न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने | दोपदलन हँ | यया: कृपा भलाई 
आपनी नाथ BZ भल मोर। दूपन भै भूपन सरिस सुजस चारु चहुँभोर। और 
करुणायतन हैं। यथा: करुनामय रघुनाथ सुभाळ। यह गुणग्राम पाँचर्वा 
मृगशिरा नक्षत्र है। इसमें तीन तारे चमकते हैं । आकार मृगमुख सा है। यह सुनयना- 
कृत स्तुति है। इसमें १, जानकीजो का समपंण २, हाथ जोड़कर विनय ओर 
३. चरण ग्रहण : ये ही तीन तारे चमकते हैं। प्रेम पंक जनु गिरा समानी : कहकर 
मृगमुखाकार कहा । क्योंकि बोल नही सकती । सनेहसानी होने से सियराम प्रेम की 
जननी कहा | 


अस कहि रही चरन गहि रानी। प्रेम पॅक जनु गिरा समानी tl 
सुनि सनेहंसानी वर वानी। बहुविधि राम सासु सनमानी ॥१॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर रानी चरण पकड़े रह गई। मानो प्रेम के दरूदर भें 
वाणी समा गई। स्मेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर बहुत विधि से रामजी ने 
सास का सम्मान किया । 

व्यास्या : चरण पकड़े रह जाने का भाव यह कि यही वर sit} यथा: 
अस वर मागि चरन गहि रहेऊ। आगे कुछ न कह्‌ सकी । दलदल में जो डूब जाता 
है वह फिर नही निकल पाता । पानी मे डूबे हुए को तो जळ कई बार ऊपर फँकता 
हे। अतः रानी की वाणी को दलदल मे डूबने की उपमा दी। फिर रानी के मुख 
से वाणी नही निकली | 


रामहि केवळ प्रेम पियारा । जान लेहु जो जाननिहारा । सो स्नेह से सानी 
हुईं वाणी सुनकर रामजी द्रबीभूत हो गये। सास से एवमस्तु नही कह सकते | 
अतः उनका सम्मान करना ही एवमस्तु कहना है । आप माता हैं | हम लोग आशज्चा- 
कारी हैं। ph आज्ञा हम लोग नही हटा सकते | आप व्यर्थं की चिन्ता क्यों करती 
हैं इत्यादि वावयों से समझाना ही बहुत विधि से सम्मान करना है । चरण पकड़े 
रह गई । अतः बहुत विधि से सम्मान करके उन्हें तुष्ट किया । 
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राम विदा माँगत कर जोरी | कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिर नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥२॥ 


अथे : रामजी ने हाथ जोड़कर विदा माँगा और बारबार प्रणाम fear) 
माशीर्वोद पाने पर फिर प्रणाम करके भाइयों के सहित रामजी चले। 

व्याख्या : सब भाइयों की ओर से रामजी हो विदा माँगते हैं। बड़े विवय 
से हाथ जोड़कर विदा माँगा । सास ने हाथ जोड़कर वातें कही थी। यथा : जोरि 
कर पुनि पुनि कहै। सो रामजो भो हाथ जोड़कर ही विदा माँगते हैं। सास प्रेम 
के वश होकर बार बार चरणों में गिरी थी। यथा : प्रेम विवस पुनि पुनि पद 
SPN | अतः सरकार भी बारबार प्रणाम करते ZL अच्छा जाओ: इस भाँति 
बहकर तो सास विदा करेंगी हो नही । अतः आशीर्वाद देना ही विदा करना है। 
जबतक आशीर्वाद नही मिलता तबतक विदाई की स्वीकृति नहीं हुईं। जब 
माशीर्वाद मिला तो उसे विदाई की स्वीकृति मानकर पुनः प्रणाम किया और 
भाइयों के साथ चले। तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानुकूल केतु । चले जनक 
मन्दिर मुदित विदा करावन हेतु । भाइयो के साथ आना कहा था। अब भाइयों 
के साथ जाना कह रहे हैं | 


मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि घीरजु धरि कुँअरि हँकारी । बार बार भेटहि महतारी ॥३॥ 
ad : सुन्दर मधुर मूति हृदय में छाकर सब रानी स्नेह से शिथिल हो गईं | 
फिर घैयं घारण करके कुंअरियो को बुलाया भोर माँ बार बार मिलने लगी | 
. व्याख्या : रघुनन्दन की भूति ही ऐसी सुन्दर ओर मधुर है कि दशन करने 
वाले को कभी तुपि ही नही होती भोर उस मूर्ति के बिना कल नही पड़ता। 


अतः रघुनन्दन की मनोमयी मूरति को अपने हृतुकमल में स्थापन करके स्नेह से 
सब रानियाँ शिथिल हो गईं 1 


चारों भाइयों को जाते देखकर और विदाई का यही अवसर जानकर घेम 
घारण किमा । कुंअरियों को बुलाया और वार बार माताएं भेंटने मिलने लगी | 
विदाई की भेंट और माता का स्नेह ही ऐसा होता है कि एक बार के मिलने से 
सन्तोष नही होता | 
पहुँचावहि फिरि मिलहि बहोरी । बढी परसपर*प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलत सखिन्ह विळगाई । घाल बच्छ जिमि घेनु लवाई ॥४॥ 
तिता = : पहुंचातो हैं और फिर छौटकर मिळती हैं। दोनों ओर परस्पर बड़ी 


ही । बार बार मिलते हुए सलियो ने अलग किया। जिस भाँति नयी व्यायी 
हुई गाय के छोटे बच्चे को कोई अलग कर दे । 


व्याख्या : माँ मिलकर बेटियो को पहुँचाने चली | कत्तव्य से प्रेरित होकर 
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पहुँचाने चलती हैं ओर स्नेह से लौटकर फिर मिलनी हें। इस भाँति माँ बेटी का 
प्रेम वियोग फे समय ओर बढने लगा । सखिया ने देखा वि इससे कोई लाम नही 
है। केवल वियोग की व्यथा ही बढ रही है। अत उन लोगो ने माँ बेटियो को 
अलग बर दिया | यहाँ पर कवि व्यायी गाय की छोटे बच्चे से अलग होने वी उपमा 
देते हैं । अर्थात्‌ दोनो बाँ बाँ करती परवश एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। इससे 
दोनो ओर का रुदन कहा | 


दो प्रेमविवस नर नारि सब, सखिन्ह सहित रनिवासु। 
मानहुँ कीन्ह विदेहपुर, कहना विरहं निवासु ॥३३७॥ 


अथं सप स्त्री पुरुष और सखिया बे सहित सव रनिवास प्रेम के विवश हो 
गये | मानो विदेह राजा के नगर मे करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है । 


व्याएया भावाथ ag कि बडा रोना गाना मचा । मङ्गल के समय कवि रोने 
का शब्द नही कहना चाहते। इतना ही कहते हैं कि स्वी पुरुष afaal रानियां 
कोई अपने वश म नही हैं। सत्र प्रेम के वश हैं। यहाँ स्त्रो पुरुष से प्रजा वर्ग से भी 
अभिप्राय है | इसलिए सम्पूणं नगर मे करुणा विरह का डेरा डालना कह रहे हैं | 
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिजरन्हि राखि पढाए ॥ 
व्याकुल tele कहाँ वेदेही। सुनि धीरजु परिहरे न केही ॥१॥ 

अथं जानकीजी ने तोता मेना पाले धे! सोने के पिजडो मे रखकर उन्हे 
पढाया था । वे व्याकुल होकर कह रहे हे कि वेदेही कहाँ है। यह सुनकर किसका 
ad नही छूटता ? 

व्यारया सुनकर मनुष्य की बोली का अनुकरण करनेवाल पक्षी भारतवपं 
मे दो हैं एक तोता दूसरे मेना । यथा साधु असाधु सदन सुकसारी | सुमिरहि 
राम देहि गनि गारी | ये पालकर पढाये जते हैं । कहने का भाव यह कि किसी समय 
भारत मे तोता मेना फे पढ़ाने मे कुछ उठा नही रक्खा जाता था। जानकीजी ने 
भी तोता मेना पाल खखे थे। उनका आदर इतना था कि वे सोने के पिजडो मे 
wa गये थे। स्वय भगवती जनकनन्दिनी उन्हे खिलाती पिलाती भोर पढ'ती 
थी । इसका प्रभाव इतना पडा कि वे मानुपी भाषा मे हृद्गत भावो के व्यक्त करने 
मे समर्थ हो गये थे। वे जब जानकोजी की विदाई के समय व्याकुल होर बोलने 
लगे कि वैदेही कहाँ है ? तो सुननेवालो का धेयं ओर भी छूट गया | 


भये विकल खग मुग"एंहि भाँती । मनुज दसा केसे कहि जाती॥ 
बधु समेत जनकु तव आए प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥२॥ 


ad जब पशु पक्षी इस प्रकार विकल हुए तो मनुष्य की दशा कैसे कही 


जाय। भाई के सहित तब जनवजी आये । प्रेम के उमडने से उनकी आँखें अश्न से 
परिप्लुत थी | 


™ 
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व्याख्या : जिस भाँति तोता मैना विकल थे उसी भाँति वहाँ के सब पशु 
क्षी विकल थे। वे बोल नही सकते थे। परन्तु उनकी दशा देखने से विकलता स्पष्ट 
व्यक्ष थी | कवि वहते हैं कि इस भाति जानकी सबको प्यारो थीं। मनुष्य मे तो 
चेतना का बिकास अधिक है । अतः उनको दशा THAT हो गयी । इससे सम्पूर्ण 
जनकपुर के शोकाकुर हो उठने का वर्णन किया | 

भाई कुशध्वज के साथ जनकजी : सीरध्वज आये | यहाँ पर ata ने विदेह 
न कहकर जनक कहा । जनक शाब्द का अर्थ हो पिता है। भाव यह कि पितुमाव 
से परिपूर्ण होकर आये। भीतर से प्रेम उमगा हुआ है। बाहर आँखो मे आँसु भरा 
हुआ है.। भीतर बाहर प्रेममय हो रहे हैँ। परन्तु धैथे घारण किये हुए थे । अपने 
धेयं से सबको धैर्य प्रदान करते थे। बड़े भाई का कितना प्रश्नय : aay था। 
कुशध्वज भी स्वय सकाइयापुरो के राजा हैं। परन्तु TAHA के सामने मानो उनका 
अस्तित्व ही नही है। जो जनकऔी कहे करें बद्दी ठीक। ये किसो बात मे कुछ 
बोलते ही नही । एक बार समधी से विनती करने मे साथ थे। इस समय विदाई मे 
बड़े भाई के साथ आये हैं । फिर भी कहना सुनना कुछ नही । ज्येषठाञ्राता पितु समः 
जेठा भाई बाप के तुल्य है । उसके रहते छोटा अपने को सब प्रातिभाव्यो से विनिमुक्त 
मानता था | 


सीय विलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी ॥ 
atte राय उर लाइ जानकी । मिटी महा मरजाद ग्यान की ॥३॥ 

aa: सौताजो को देखकर धैर्यं भाग गया | जनकजी को सत्र छोग परम 
विरागी कहते थे राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया । आज ज्ञान की महा- 
मर्यादा मिट गयी । 

व्याख्या : महाराज विदेह धेयं को छोडना नही चाहते थे। परन्तु सीताजी 
के देखते ही धैय उन्हे छोडकर भाग गया । अर्थात्‌ स्वय महाराज विदेह रौ पडे । घे 
अपने को भी विरागी मानते थे | यथा : सहज विराग रूप मन मोरा | और छोग भी 
उनको परम बिरागी कहते थे । यथा : मुनि गन गुरु घुर धरी जनक से। ज्ञान 
अनल मत कसे कनक से | जेविरचि faxed उपाये। पद्म पत्र जिमि जग जळ 
जायै। इसलिए रथि कहते हैं कि लोग कहते थे और ये स्वय परम विरागी 
कहलाते थे | सो प्रेम ने ज्ञान पर विजय पाथी । ज्ञान मान जहेँ एको नाही] देख 
त्रम समानत सव माही । यह ज्ञान की महामर्यादा है ओर जनक सा कोई ज्ञानो भी 
नही । यथा: जासु ज्ञान रबि भव निसि नासा | बचन किरिन मुनि कमल विकासा | 
उन्हें न वोई द्वेष्य है न प्रिय है। उन्होने बेटी को कलेजे से लगा लिया। अत्र 
शान की सहामर्यादा कहाँ रही? भाव यह कि यह प्रेम की ज्ञान पर विजय हे सोह 
की नही | यथा : तेहि कि मोहममता निमराई । यह सिय राम सनेह बड़ाई | . 
समुझावत सव सचिव सयाने। कीन्ह विचार अनवसरु जाने ॥ 
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अथं : सपाने मन्त्री समझा रहे है । तब विचार किया कि यह प्रेमप्रकाश का 
TAT नही है। सो बार बार बेटी को हृदय से छगाकर सजी हुई सुन्दर पालकी 
गायी। 

व्याख्या : अब महाराज जनक को कौन समझावे ? तो सयाने मन्त्री समझाने 
ठगे । यथा : कवित्त 
महाराज | भर्नाह सँभारिये समय को देखि पेखि परिवार सबै धीरज घराइये। 
वारी सुकुमारी ये कुमारी करुना की भीर घीर घरि भूपति सुत्तान समुझाइये | 
ज्ञान को विधान मुनि करत बखान जस जाहिर जहान मान मन में न लाइये | 
जोग करि थपति विचार के पहारन ते पाटि महिपाल प्रेम वारिधि बंधाइये | 


दो, प्रेम विवस परिवार सबु, जानि सुलगन नरेस। 
कुअँरि चढाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 


अथं ; सब परिवार प्रेम के विवश था। अच्छी लग्न जानकर राजा ने 
कुँअरियो को पालकियों पर चढप्या और सिद्धिदायक गणेश का स्मरण किया | 


व्याख्या : पुरजन रानी और राजा का हाल कहकर अब परिवार का हाल 
कहते हैं कि सब परिवार प्रेम के वश मे है। कोई अपने काबू में नही । यह काम 
परिवार का था कि राजकुमारियो को पालकी पर चढ़ावें | पर किसी का इस ओर 
ध्यान नही है। इस बात्त को राजा ने जानकर और यह समझकर कि अच्छी लग्न 
आगयी है। नरेश हैं : इस बात का ख्याल किया कि जितनी देर होगी उत्तनी ही 
पीडा सवकी बढेगी राजकुमारियो को पालकियो पर चढाया। सिद्धिदायक गणेश 
का स्मरण किया | यथा: जेहि सुमिरत सिधि होइ, गनमायक करिवर वदन | करहु 
अनुग्रह्‌ सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन । 


बहुविधि भूप सुता समुझाई। नारिधरमु कुलरीति fears ॥ 
दासी दास दिये बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥१॥ 


ad : बहुत प्रकार से राजा ने बेटियो को समझाया। ead और 
कुलरीति सिखायी ओर दास दासी बहुत से शुचि सेवक जो सीताजी को प्रिय थे 
उन्हे दिये | 
व्याख्या : राजा विदेह ने स्वय पालकी पर चढ़ने के बाद बेटियो को 
समझाया । यथा : 
दो. सखी जायेंगी सग सब, तव प्रिय दासी ara | 
सब सुपास सब भाति जनि मनको करो उदास ॥१॥ 
मिथिला से पश्चिम अवघ मिले जुले दोउ देश | 
समाचार सब दिन सुलभ, प्रेम अवधि अवधेश ॥२॥। 
गुरु गृहवास पुनीत जस, तियहि ससुर गृहबास । 
गृह बारज निज कर करन, अग्रिम उपासन खास ॥३॥ 


“~ 
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द्ष्ट्देव पतिदेव इक, सोई मन घन प्रान। 
ताके नाते सकल प्रिय, सबही को सनमान ॥४॥ 


अवघ जाइ तस आचरेउ, जस लखाइ तहे रीति | 
पालन पति कुल रीति को, यही सनातन नीति ॥५॥ 


इस भाँति नारिधमं कुछरीति सिखाकर समझा वुझाकर विदा किया | जानकी 
जी प्रधान हैं। अतः उन्ही का माम लेते हैं। यहाँ जानको शब्द उपलक्षण है उससे 
सब बेटियों का ग्रहण है। तुरण रथ गज वाजि आदि पहिले भेज चुके हैं। अब 
बेटियो के साथ दासी दास और शुचि सेवक : जिन संपनेहु निज धर्म न डोले । जो 
उन लोगो को प्रिय थे उनके साथ भेज दिये | जे प्रिय सिय केरे मे शुकसारिका 
भी आगई | 


सीय चलत व्याकुल पुरवासी। होहि सगुन सुभ मंगळ रासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुंचावन राजा ॥२॥ 


अर्थं : सीताजी के चलते पुरवासी व्याकुल हो उठे। शुभमङ्गल की राशि 
शकुन हो रहे हैं। ब्राह्माण मन्त्री और समाज समेत महाराज पहुँचाने चले । 

व्याख्या : जब पालक्याँ चली साथ मे शुचिसेवक दास दासियां चले तो 
देखकर पुरवासी विकल हो उठे। इतना प्रेम पुरवासियो का सीताजी परहे। चे 
जानते हैं कि जब से जानकी का जन्म हुआ तब से राजाका अभ्युदय होता ही 
चला जाता है। यथा : तब ते दिन दिन उदय जनक को जब ते जानकि जाई। 
इस विचार से भी अधिक प्रेम है | 


बेटियो के आदर के लिए स्वयं महाराज जनक ब्राह्मण मन्त्रिमण्डल तथा 
समाज समेत पहुँचाने चले । जिस बनाव के साथ विएवामित्रजी की अगवानी की थी ) 
यया : सग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वरगुरु ग्याति। उसी नाव के साथ पहुँचाने 
भी जा रहे हैं । बधुओ का अयोध्या को प्रस्थान है। अतः मङ्गलमय कल्याणमय 
अभिमतफल्दातार सगुन हो रहे है | 
समय बिलोकि बाजने बाजे) रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ विप्र बोलि सव sheer मान परिपूरन कीन्हे ॥३॥ 


अर्थ : समय देखकर बाजे बजने लगे । बारातियो ने रथ हाथो घोडे सजाये | 
महाराज दशरथ ने सब ब्राह्मणो को बुलाया ओर दान मानसे उन्हे परिपूर्ण 
क्र दिया | 

व्याख्या : पालकी के साथ राजा अनक को पहुंचाने जाते देखकर बारात 
की और से बाजा बजा। बारातियो ने साथ जाने के लिए हाथी घोडे और रध 
सजामे । यही समय हे डोछा के साथ बारात के हो जाने का | इधर महाराज दशरथ 
ने सारे मैथिल ब्राह्मणो को बुलाया भोर दान तथा सम्मान से उन्हे परिपूर्ण विया | 
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दान के साथ सम्मान परम आवश्यक है। वयोकि असत्कृत और अवज्ञात दान तामस 
हो जाता है। यथा : असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहुतम्‌ । गी. | 


चरन सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगलमूळ सगुन भये नाना ॥४॥ 


अर्थ : ब्र हाणो के चरणकमलो की धूलि सिंर पर रक्खी और आशीर्वाद 
पाकर प्रसन्न हो गये। तब गजानन का स्मरण करके प्रमाण किया: रवाना हुए। 
नाचा प्रकार के मङ्गछमूल सगुन हुए | 


व्याख्या : ब्राह्मणो के चरणो की धूलि विपत्तिलूपो घने अन्धकार के लिए 
सहस्र सूर्यो के समान है | चाहे हुए पदार्थ के देने के लिए तो साक्षात्‌ कामधेनु हैं | 
अपार ससार समुद्र का तो मानो सेतु ही है। ऐसी ब्राह्मग चरणो की gfe मुझे 
पवित्र करे : विपद्घनध्वान्तसहरूमानव समोहितार्थापंणकामघेनवः | अपारसंसार- 
समुद्रसेतवः पुनन्तु मा ब्राह्मणपादरेणव.। इस मन्त्र से ब्राह्मण पाद ale घारण 
की जाती है। महाराज ने विधान के साथ ब्राह्मणो को चरण धूलि सिर पर चढायी 
और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए । तब भगवान्‌ गजानन का स्मरण करके प्रयाण 
किया | वयोकि गजानन विघ्नहर्ता मज्भूलकर्त्ता तथा प्रथम पूज्य हैं। प्रयाण करते 
ही नाना मञ्गछ मूल शकुन हुए | यथा . जासु सकल मगलमय कीती । तासु पयान 
सगुन यह नीतो | 
दो. सुर प्रसून वरषहि हरखि, कर्राह अपछरा गान। 
चले अवध पति अवधपुर, मुदित बजाइ निसान ॥३३९॥| 
अथं देवता हापित होकर पुष्पवृष्टि करने लगे। अप्सराएँ गान करने छगी | 
अयोध्याधिपति अयोध्या को डड्डू। देकर चले | 
व्याख्या : बारात आने पर : सुमन वरखि सुर gale निसाना । नाक नटी 
नाचहि करि गाना : कहा था । अत्र बारात चलते समय हापत होकर देवताओ का 
फूल बरसाना ओर अप्सराओ का यान कहते Bl महाराज अयोध्याधिपति जनकपुर 
चलते समय शख बजाकर चले थे। यथा : चले महीपति सख बजाई । अपने पुर 
चलते समय SHl देकर जाते हैं । 


नुप करि विनय महाजन फेरे। सादर सकल माँगने टेरे॥ 
भूपन तसन वाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढे सब कीन्हे ॥१॥ 


अर्थं : महाराज ने विनय करके महाजनो को छौटाया और आदर के साथ 
सब मगनो को बुलवाया! | उन्हे अलङ्कार, वस्त्र, घोड़े और हाथी दिये और प्रेम 
से परिपुष्ट करके : अपने पेरा पर खडा कर दिया | 

व्याख्या : महाजन का अर्थ जनसमुदाय भी है और प्रतिष्ठित पुरुष भी है। 
यहाँ पर जनसमुदाय के अर्थ मे ही महाजन शब्द प्रयुक्त हुआ मालूम पड़ता है! 
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बोकि पहले कह आये हैं कि : दसरथ गवन सोहाय न काहू | महाराज दशरथ से 
सब प्रीति करने लग गये थे । उनका प्रस्थान सुनकर जनसमुदाय इकट्ठा हो गया । 
प्रतिष्ठित जन का महाराज जनक के समाज के साथ रहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है। सो महाराज दशरथ ने सबसे विनय करके उनको लोटाया | परम उदार 
के यहाँ हो याचक का सत्कार सम्भव है। नही तो याचक का सत्कार कौन करता 
है? यथा : दीनदयाल दिवोइअ भावे जाचक सदा सोहाही। सो महाराज दशरथ 
ने सत्कार के साथ याचकों को बुलवाया । महाराज पहिले ब्राह्मणों को दान देते टर 
तत्पश्चात्‌ याचको का सत्कार करते हँ । अतः उन्हे कपडे, गहने, घोडे, avs fez 
भौर प्रेष से उन्हे पुष्ठ किया । जिस वस्तु का उन्हे अभाव था उसकी gis £ | 
उन्हे इस योग्य बना दिया कि वे अपने पैरो पर खड़े हो सें | स्वर्य छदा बाम 
चला ले | याचकवृत्ति छोड़ दें | 


बार बार विरदावलि भाखी। फिरे सकल रामहि उर राखी |1 
बहुरि agit कोसलपति कहही । जनक प्रेमवस फिर न aed [1५1 


अर्थं : बार वार स्तुतियाँ करते हुए रामजी को हृदय में स्वर gz ea 
बार बार कोसळपति कह्‌ रहे हैं। पर प्रेमवश महाराज जनक छौटना नहीं चाहने | 

व्यास्या : गद्यपद्यमयीराजस्तुतिविरुदमुच्यते | ATTRA बारी में गदा क 
स्तुति को विरुद कहते हैं। सो याचको ने वृत्ता प्रान के fry ब । बार बार 
गद्यपद्यमयी वाणी मे राजा की स्तुति करके और रामजी की हृदय Faeyr in 
लोटे। याचक लोग दीन हैं। रामजी दोनबन्यु Zt थथा : Hz टीन दतरा a 
पुकारे zat सो श्री भगवाना। वे उन्हें प्यारे है। अयवा sae बै cate 5 न ae 
उनके हृदय मे रह गये । मंगनो के दोनो छोरो का gaqg पुग pay eae 
वाजि गज से इस छोक का अभाव और रामजी के pen म क 411 गाव यमन 
अभाव पूरा हुआ । नग TUG दा 

महाराज दशरथ का एक बार बहना पर 7 
ही मान लेने से श्रद्धा मे न्यूनता सूचित oe छि शक बार Aas 
सबता है जो अनिच्छापूर्यव सेवा करता AA Bay 4.11 212 
रघुवर जाइ सयन तब बीन्ही TAT प्रेम a 58 वार मुनि ars दीनी । 
ही जा रहे हें। नियम वा निर्वाह नदी है | रखा डी ies AN नहीं मानत घे 
ght कह भूपति वचन मुट्दाए दिख pe TE 


6 CH मरम aii 
राउ बहोरि उतरि भये ari प्रेम ae i a aly श्राय ॥ 
ad : फिर राजा egy % Parry aig 1211 


r ~ ने 3 * 
आगये अव छौट जाइये | {Er oo दषेन KE रजत | श्राव बहुत 43 
गये । प्रेम का सोत नेत्रां मे बद भाया | व्यस्यथ गवार] में ; omage रुदै र 

पाण्या ३ साजा जनक का छोट wr 
Ata a ऐन 
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व्यापक है । सन्देह उठता है कि व्यापक की इयत्ता भी कम से कम व्याप्त के परिमाण 
इतनी होगी | इसलिए ब्रह्म कहा । अत्यतिएददशाङ्गलम्‌। वह जगत्‌ से भी वडा है | 
ब्रह्म का अर्थ ही बडा है | वह विज्ञाता है | जेय नही है। इसलिए awe है । क्योकि 
विज्ञाता को कोई केसे जाने विज्ञातार वा भरे केन विजानीयात्‌। इसी बात को 
गोस्वामीजी ने दोहावली मे कहा है अलख अलल सब्र कोउ कहै अलर्खाह रखा 
न कोइ | अलख लखा तिन सव रखा लखा अलख नहिं होइ। अब उनका स्वरूप 
कहते हे। अविनाशी कहकर सत्‌ कहा। तत्पश्चात्‌ चिदानन्द कहते sl यथा . 
राम सञ्चिदानदु दिनेसा | निगुंग कहकर निर्विशेष कहा ओर गुणराशि कहकर 
जगन्मय कहा। यथा निगुंण सगुण विषम समरूप | तथा विस्वरूप रघुवसमनि 
करहु वचन विस्वासु | लोक करपा वेद कर अग अग प्रति जासु | 


मन समेत जेहि जान न वानी । तरकि न सर्काह सकल अनुमानी ॥ 
महिमा fang नेति कहि कहही । जो तिहुँ काल एकरस WET ॥४॥ 


aq भन के साथ जिसे वाणी नही जानती ओर सभी अनुमान करनेवाले 
जिसपर तकं नही कर सकते। जिसकी महिमा को निगम नेति कहकर निरूपण 
करता है ओर जो तीना काल मे THLE रहता है | 


व्याइपा गो गोचर जहुँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई | 
जहाँ तक मन की दोड है वहाँ तक तो माया है। अत मच उसे नही जान सकता | 
जिस बात को मन चिन्तन करता है उसी को वाणी भी कहतीहै। अत जहाँ 
मन की पहुँच नही है वहां वाणी की पहुँच भी नही हो सत्रती | इसीलिए मन 
समेत जेहि जान न बानी कहा । अनुमान करनेवाल तक नही कर सकते कहने 
का भाव यह कि ag बुद्धि का विषय भो नही है। क्योकि परिच्छिन्न पदार्थ ही 
वुद्धिगम्य हो सकता है। अनादि अनन्त मे वृद्धि काम नही करती | यथा नत्र 
चक्षुगंच्ठति न वाग्गच्छति चो मनो न विद्योन उिजानीम । जिसे वेद भी नेति 
कहकर कहता है इदमित्यम्‌ रूप से कुछ नही बहता । यया अहष्टमन्यवहार्यम- 
ग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदिश्यमेका(मप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशम दान्त शिवमद्वेत मन्यन्ते 
स आत्मा स विज्ञेय | अथवा नेनि नेति न स्थूल न सुक्ष्म कहकर बतळाता है। एक 
रस से वस्तुत परिच्छेदशून्य ra तिहुकाल एक रस से वाळत परिच्छेदशून्य 
कहा भौर भहई से देशत परिच्छेदशून्य कहा | 
दो नयन विषय मोकहुं भयेउ, सो समस्त सुख भूल । 
सबइ छाभु जग जीव कहं, भये ईसु अनुकूल ॥३४१॥ 
aq बही सब सुखो का मूल मेरे नयन का विषय हुआ है। शिवजी की 
अनुकूलता से जीव की सब मुछ सुलभ हो जाता है | 
व्याख्या वह विपपी नयन का विषय हुआा। यह अघटित घटना उम 
» Aled घटना पटीयसी माया की करामात है। यथा सो अवतरिहि मोरि यह 


} 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड ; प्रथम सोपान ८६२ 


माया। तथा : मायामानुपरूपिणी रघुवरो। वह सुखमूल है। विषयानन्द का भी 
मूलभूत वही ब्रह्मानन्द है। माया प्रेरक शिव की कृपा से जीव को सब कुछ सुलभ 
हो जाता है। यथा : इन सम काहु न सिव अवराधे | काहु न इन समान फल खाथे | 
भावाथं यह कि शिवजी की कृपा से मुझे तुम्हारा दर्शन मिला | नही तो ब्रह्मदर्शन 
और किसी प्रकार से सम्भव नही । यथा: कोउ alg fea समान प्रिय मोरे। असि 
परतीति तजहु जनि भोरे | 


सबहिं भाँति मोहि Are बड़ाई। निज जन जानि जीन्ह अपनाई ॥ 
होइ सहस दस सारद सेखा। कर्राह कलप कोटिक भरि लेखा ॥१॥ 


अथं : सब प्रकार से मुझे बड़ाई दो । अपना भक्त जानकर अपना कर लिया | 
यदि दस सहस्र सारद शेप हों और करोड़ कल्प तक लेखा करें | 


व्याख्या : जनकजी ने चक्रवर्तीजी से बहा: महाराज मोहि deg बड़ाई। 
बयोंकि चक्रवर्तीजी से बराबर का सम्बन्ध हुआ। परन्तु रामजी के साथ तो बड़े 
का सम्बन्ध स्थापित हुआ । इसलिए उनसे कहते हैं : सबरहि भांति मोहि दोन्ह 
बड़ाई | मुझे अपना "बड़ा बना fear) तुम सदा दासों को बड़ाई देते हो। यथा: 
संतत दासन्ह देह बड़ाई । सो मुझे भी भक्त जानकर इस सम्बन्ध से अपना कर 
लिया | श्वसुर दामाद का सम्बन्ध हृढ़ स्थापित हो गया | 

सारदा ऊर्ध्वंस्थित लोक की वक्ता और शेप अघःस्थित छोक के वक्ता हैं। 
स्वयें में महासुख है। पाताल विलस्वगं है। इसमें वहाँ से भी अधिक भोग है। 
मत्यंलोक में ऐसा सुख कहाँ? अतः सुख की दृष्टि से स्वगे और पाताल में 
माग्यदानो का निवास है। अतः वही के Baral को कहा । सो सारद और शेप 
एक ही एक हैं। यदि उनकी संख्या दस सह हो अथवा alae सुख के जानकार 
aqua कोटि के वक्ताओं की संख्या भी अत्यधिक हो और वे कोटि कल्प 
लेखा करे। सारदा और शेप की आयु तीन लाख साठ हजार कल्प है। सो इनकी 
इतनी आयु बढ़े कि कोटि कल्प की हो जाय ओर वे यावज्जीवन लेखा करते ही 
रहे अर्थात्‌ अत्यधिक समय तक लेखा करते रहं । 


मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहिन सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥ 
में कछु कहहुँ एक वळ मोरे। तुम्ह dag सनेह सुठि थोरे ॥२॥ 


अर्थ : मेरे भाग्य की और आप के गुणों की गाथा कहने से समाप्त नही हो 
ate i कुछ कहता हुँ मुझे एक बल है कि तुम अत्यन्त थोड़े से प्रेम पर रीझ 

व्यास्या : फिर भी मेरे भाग्य की छेखा नहीं कर स्ते और न आपकी 
युगगाथा को लेखा हो सके | वयोकि आपकी कृपा से ही मेरा भाग्य ऐसा हुआ । 
भाव यह कि सरकार वी स्वख्पज्ञान होने से अपने भाग्य की बडाई की कल्पना 
कर रहे हैं। जलसीकर महिरज गनि जाँही। रघुपति गुन नहि वरनि सिराही | 
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जिसने सगुण मूर्तिख्पो दूरवीक्षण यन्त्र से सरकार के स्वरूप का दशन किया है 
बहो उनके गुणगण के आनन्त्य को समझ सकता है। राजा जनक कहते हैं कि 
योपादि यसन का भरोसा नही | यथा : मुनि त्यागत योग भरोस सदा । बहुत थोड़े 
से स्नेह पर तुम्हारे रीक्षनेवाले स्वभाव का भरोसा है। इसीलिए में कुछ कहता 
है । नही तो तुम्हारी महिमा को कहना ही उसे परिच्छिन्न करना है। 


बार बार भाँगठ कर जोरे। मनु परिहरइ चरन जति भोरे ॥ 
सुनि वर वचन प्रेम जनु पोपे । पुरनकाम राम परितोपे ॥३॥ 


अर्थ : बार वार हाथ जोड़कर बर मागता हूँ कि मेरा मन चरणों को भूलकर 
भी न छोडे | प्रेम से पोषे हुए वर वचनो को सुनकर पूर्णकाम राम सन्तुष्ट हुए । 

व्याख्या : मन परिहरे चरन जनि भोरे। यह वात क्रियासाध्य नही है! 
यह तो ङृपासाध्य है। क्योंकि प्रेरयिता मन के तो aed हो । यथा : केनेपितं 
पर्ति प्रेषित मनः । श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यत्‌ वाचो ह वाच स($ उ प्राणस्य प्राणः | 
तुम्ही प्राण के प्राण हो। यथा : प्राण प्राण के जीवन जीके | तुम्हारी ही प्रेरणा से 
मन मनन करता है। अत. यही वर हाथ जोड़कर बार बार मागता हूं कि मन को 
ऐसी प्रेरणा कीजिये कि बह आपरे चरणो को न छोड़े | पहिले प्रेम जनु जाये 
वचन कहा था । अब प्रेम जनु पोपे कहते हैं। पुर्णकाम का परितोष केवल प्रेम से 
होता है। सो सरकार परितुष्ट हुए | इससे वरदान देना कहा । 

यह छठा गुणग्राम आर्द्रा नक्षत्र है। इसमे एक तारा चमकता है। आकार 
मणि सा है। यह जनककृत स्तुति है । फल है ; जनक सिय राम प्रेम के | इसमे एक 
तारा ईश को अनुकूलता चमक रहो है। यही चिन्तामणि है । इसी से सब सुलभ 
हुमा । बोले वचन प्रेम जनु जाये कहकर इस स्तुति का सियराम प्रेम का जनक 
होना सूचित कर दिया | 


करि वरविनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक afag सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कोन्ही । मिलि सप्रेम मुनि भासिप दीन्ही ॥४॥! 


अर्थे : श्रेष्ठ विनय करके इंवसुर का सम्मान किया | उन्हे पिता दशरथ तथा 
गुरु कौशिक और afag के समान जाना । फिर भरतजी से राजा ने बहुत विनती 
की और प्रेम से मिलकर आशीर्वाद fear | 

व्याख्या : एवमस्तु नही कहा | बड़े के वरदान माँगने पर सरकार एवमस्तु 
नही कहते। विनय और सम्मान से अपना परितोष व्यक्त कर देते हैं। यहाँ ससुर 
सनमाने कहने का भाव यह कि जेसे दामाद श्वसुर का सम्मान करता है उसी 
भांति सम्मान ओर विनय किया । सीताजी के पिता होने से पितासम महाविद्या 
सीताजी के दान देने से कोसिकसम। जिसका सहज विराग रूप मन हो उसके 
राज्य ग्रहण अथवा दारा ग्रहण का कोई कारण नही है। जामाता रूप मे रामजी 
को प्राप्तिको आशा से राज्य ग्रहण किया। जिस भाति वसिष्ठजी ने यजमान रूप 
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से रामजी की प्राप्ति की आशा से पौरोहित्य स्वीकार किया था इसलिए वसिष्ठ 
सम जाना | अथवा उनकी कन्या को ग्रहण किया है इस सम्बन्ध से वे गुरु है। 
इसलिए : कोसिक वसिछ सम जाना | 

फिर कुशध्वज के बडे जामाता होने से भरतजी को बडी विनती की। 
भगवती माण्डवी सीताजी से छोटी तथा उमिला से बडी थी। इघर भरतजी 
रामजी से छोटे तथा लक्ष्मणजी से बडे थे। इसलिए रामजी के बाद भरतजी से 
मिले और आशीर्वाद दिया । सुपुप्ति सें जगतु का आरम्भ है और भरतजी सुपुप्ति 
के विभु हें। अतः व्यवहार से काम fear) रामजी मे ब्रह्मभाव होमे से उन्हे 
आशीर्वाद नही दिया था : इन्हे दिया । 


दो. मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि असीस महीस। 
भए परसपर प्रेम वस, फिरि फिरि नार्वाह सीस ॥३४२॥ 


अर्थं : लक्ष्मण और गत्रुघ्नजी से मिले और राजा ने आशीर्वाद दिया। 
परस्पर प्रेमवश हो गये | घूम घूमकर सिर मवा रहे F | 

व्याख्या . लक्ष्मणजी ओर इात्रुध्नजी से प्रेम से मिलकर राजा ने आशीर्वाद 
दिये । जाग्रतु ओर स्वप्न मे स्पष्ट जगत्‌ का भान होमे से उनके विभुओ के साथ, 
केवल व्यवहार से काम लिया। जनकजी प्रेमवदा उन्हें देखते हें और वे प्रेमवश 
धूम घूमकर उन्हे प्रणाम करते हे। अथवा फिरि फिरि का अर्थ वार वार है। 
प्रेमवश उन्हे बार वार प्रणाम करते हैं। 


वार बार करि विनय बडाई । रघुपति चले सग सव भाई॥ 
जनक गहे कौसिक पद जाई । चरन रेनु सिर नयनन्हि लाई ॥१॥ 


अर्थे ` बार वार विमय और बडाई करके रामजी सव भाइयो के साथ चले । 
जनकजी ने जाकर विश्वामित्र का चरण पकडा और चरण की घूलि को सिर और 
आँखो मे लगाया | 
व्याख्या : बार बार जनकजी ने हाथ जोडे थे। यथा: बार वार माँगउ 
करजोरे | अत बारबार विनय और स्तुति करके रामजी सब भाइयो के साथ चले | 
भाव यह कि चक्रवर्तीजी के सवारी से उतरने पर रामजी भाइयो के सहित सवारी 
पर से उतरकर वहाँ आगये थे। अव भाइयो सहित सवारी पर सवार होने के 
लिए चले | सास से विदा होने पर भाइन्ह सहित चले रघुराई लिखा था । अब 
श्वसुर से विदा होने पर भी वही लिखते हैं . रघुपति चले सग सब भाई | 
महाराज के ठहर जाने पर मुनिमण्डली वहाँ आगई। चारो भाई रामजी 
आदि आगये | पर विश्वामित्रजी नही आये। जानते थे फि जनक कृतज्ञता प्रकाश 
करेंगे। पर यह वे नही चाहते थे। कोप प्रबाश करते हुए कृपा करने का उनका 
स्वभाव है। जिसमे कोई यह न कहें कि विश्वामित्रजी की कृपा से कत्याण हुआ | 
देखने मे विश्व के अमित्र पर वास्तव मे विश्व के मित्र थे | पर कृतज्ञ हृदय अपने 
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बल्याण करनेवाले को खोज लेता है। जनक्जी ने जाकर उतके चरण पकड लिये। 
जामाताओ की प्राप्ति इन्ही चरणा के कारण हुई। अत चरणरेणु को माथे पर 
TWAT और समस्त सुख मूल रामजी उनमे नयन विपय भी उसी चरणरेणु के प्रसाद 
से हुए थे । इसलिए उसे आँखो मे लगाया | 
सुनु मुनीस वर दरसन तोरे। अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे ॥ 
जो सुख सुजस लोकपति चहही । करत मनोरथ सकुचत अहही ॥२॥ 

अर्थं हे मुनीब्वर | सुनिये । आपके दर्शेन से कुछ भी दुलंभ नही हे। यह 
मेरा विश्वास है। जिस सुख और सुयश को लोवपाळ चाहते है और मनोरथ करते 
समय उन्हे सद्घोच होता है। 

व्यारया जव से विइवामित्रजी का आगमन हुआ है। तभी से सब कायं 
सिद्धि हो रही है। जनकराज को इसका अनुभव है | पहले भी कहा था यह सव 
सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष प्रभाउ। आज भी कह रहे है नयम विपय मोकहें 
भयउ सो समस्त सुखमूळ। इसलिए बहते हैं कि आपके दर्शन देने पर कुछ भी 
दुलभ नही रह जाता। ब्रह्मादर्शन भी सुलभ हुआ और दुभ सुख सुयश भी सुलभ 
हुआ । सुख यथा इनहि fasted अति अनुराया | बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा | 
सुयश यथा सा पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे । यह सुख 
और यश लोकपति को प्राप्त मही । उन्हे इस सुख और सुयश का मनोरथ करने मे 
सद्धोच होता है वि मेरा इतना भाग्य वहा कि यह सुख और सुयश मुझे प्राप्त हो | 
प्रकाश भी नही करते कि लोग हँसेगे कि किस करणी पर यह ऐसा ममोरथ करते हैं । 


सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी । मव सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिपा पाई ॥३॥ 


अर्थं हे स्वामी | जो सुख और सुयश मुझे सुछभ हुआ | ये सघ सिद्धि आपके 
दर्शन की अनुगामिनी है! वार वार सिर नवाकर विमय किया और आशीर्वाद 
पाकर राजा BE | 

व्याख्या इस सुख सुयश और ब्रह्मदर्शन[रूपी सिद्धियो के लिए जिनके 
प्राप्सथे लोकपाल तरसते है मुझ कुछ करना न पडा | आपके दशन के पोछे पीछे 
चली आईं । इस प्रकार से वार वार चरणो मे सिर नवाकर विमय किया। तव 
मुनिजी ने अनेक आशीर्वाद दिये। यहाँ आशिपा बहुवचन है। उन्हे पाकर राजा 


जनक लौट गये | 
चली वरात निसान वजाई। मुदित छोट बड सब समुदाई ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयन फळू होहि सुखारी ts 


अर्थ डद्धा दकर बारात चली} छोटे बडे सब समाज का समाज 


द [ज मुदित 
था । रामजी को देखकर नर नारी नेत्रो का फल पाकर सुखी होते थे । 
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व्याख्या : चक्रवर्तीजी के रुक जाने से सारी वारात रुक गई। SST वजना 
बन्द हो गया । महाराज जनक के छोटने पर ही चक्रयर्तीजी सवार हुए । बारात 
चल पडी । डद्धा यजने wary जनवजी के विनय पर सारी वारात प्रसन्न है। 
अथवा सबको घर चलने की खुशी है। वारात आगे वढी | नगर छूट गया । ग्राम 
मिले | विश्वामित्रजी ने कहा था: करहु सफल सबके नयन सुदर बदन देखाय। 
सो नगरवासियो के तो नयन सुफल हो चुके | अव ग्रामवासियो के हो रहे हैं । 


दो. बीच बीच वर वास करि, मग लोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥ 


अर्थ ; बीच वीच मे सुन्दर पडाय करती हुई ओर रास्ते के लोगो को सुख 
देती हुई वारात अयोध्या के समीप पुनीत दिन मे जा पहुँची । 

व्यास्या * बीच वीच वरवास FATT । सुरपूर सरिस सपदा छाए | उन सुन्दर 
पडावो पर ferdt हुई मार्ग के निवासियो को नयनफल रूपी सुख देती हुई अवघ 
के समीप पहुँची । अयोध्या से चलकर बारात शुभ लग्न में जनकपुर पहुँची थो | 
यथा : प्रथम इरात लगन ते आई | ताते पुर प्रमोद अधिकाई | और अब जनकपुर 
लौटकर अयोध्या के समीप भी शुभ दिन को पहुँची । हु 


हेने निसान पनव वर वाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 
झाँझि विरव डिडिमी सुहाई। सरस राग वाजहि सहनाई ॥१॥ 


अर्थं ` डद्ध पर चोट पडी | श्रेष्ठ ढोल बजने at) मेरी और शख की ध्वनि 
हुई। घोडे हाथी गरजने रगे! ata, dea, सुन्दर डिडिमी और दाहनाई सरस 
राग से वजमे लगे । ! + 
व्याख्या : नगर के सन्निकट आते ही बारात का उत्साह वढा। अतः सब 
वाजे बज उठे । इस समय बाजा ब्रजना नगरवासियो को सचेत करना है कि बारात 
आगई। हने निसान: निसान के लिए चोट पडना लिखते हैं। यथा: परा 
निसानन्हि घाऊ | डद्धे पर बलपूर्बक प्रहार किया जाता है। तभी वह बजता है 
ओर ध्वनि भी उसकी बडी गम्भीर और दूर तक पहुँचानेवाली होती है। सो निशान 
पणव भेरी और शख बजे। ये चार बाजे बारात के आगे बज रहे थे। बारात 
फे नगर निकट आने से सब बाजी का बजना कहते है। नही तो रास्ते भर 
पेवल SST बज रहा था। यथा चले वजाइ निसान | Ue के शाब्द से बजानेवाळे 
की पहिचान होती है। यथा ` शखान्‌ दध्मु पृथङ्‌ पृथक्‌ । शख तो स्वयं राजा 
तेया प्रधान दीरलोग समय विशेष पर बजाते है । किन्तु और वाजे वजनिये वजाते 
J । महाराज तथा सरदार लोग हाथो पर है। अत शद्ध का बजना हाथी घोडो 
आगे ही लिखते है। वाजे के शब्द सुनकर हाथी गरजे, घोडे हिनहिनाने लगे | 
घोडे, हाथी और रथ के वाद झाँझ, विरव और डिडिमी का शब्द कहते हैं । डिडिमी 
और विस्व कोन सा वाजा है, इसे अब लोग नही TA | सम्भवत डिडिमी 
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डमरू और विरव नरसिहा को वहते हैं। वयोकि नरसिंहा मे विशेष रव होता है। 
ये तीन वाजे ब्राह्मणो और वन्दीजन वे आगे बज WE! दाहनाई नववघुओ के 
डोला वे आगे बज रही है । चलते समय वाजो के नाम भोर क्रम नही बहे । षयोवि 
पुर और व्योम दोनो जगह बज रहे ये। व्योम बे वाजाओ का नाम नही मालूम । 
अत पुर के वाजाओ के भी नाम नही दिये । 


पुर जन आवत अकमि वराता। मुदित सकळ पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुदर सदन संवारे। हाट बाट चोहट पुर द्वारे ॥२॥ 


अर्थ पुरजम बारात का आना सुनकर ऐसे प्रसन्न हुए वि उन लोगो को 
पुलक होने छगा। उन्होने अपने अपने सुन्दर घरो बो सजा डाला। तत्पदचात्‌ 
बाजार, मार्ग, चौराहो और पुरद्वार को सजाया । 

व्याख्या बाजा सुनकर तथा शखध्वनियों को पहिचान कर बारात वा 
आना जान लिया | सव प्रसन्न हो उठे। इससे प्रजा का राजा पर अनुराग वहा | 
सात्विक भाव से पुलकावली हो उठी । अथवा भीतर मोद है । वाहर पुलकावली 
है। मथा * देखन हेतु राम वेदेही। Tay लालसा होइ न केही पहिले समा ने 
अपना अपना घर साजा । तव बाजार साजा गया । तव सडक | तब चोमुहानियाँ 
सजायी गई ओर तव पुरद्वार सजाया जाने लगा । यह स्वाभाविक क्रम है । दिसौवा 
उत्साह के पहिले फाटक ही सजाया जाता है और सजावट बाजार तक ही रह्‌ 
जाती है । घर तक पहुंचती ही नही । 


गली सकल अरगजा सिचाई । जहे तहं चौके चारु पुराई ॥ 
बना वजार न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना ॥३॥ 


aq सब गलियो मे अरगजा का छिडकाव हुभा। सब घरो मे चौके पूरे 
गये। बाजार ऐसा सजाया गया कि उसका वखान मही हो सकता | तोरण बाँधे 
गये । ध्वजा, पताका लगाये गये | मण्डप सजाया गया | 

व्याख्या अयोध्या मे गलियाँ संदा सुगन्ध से सीची जाती थी। यथा. 
सतस wale सुगध सिचाई) सो आज भरगजा से सीची गइ । इस भाँति रास्ते 
सँवारे गये। मकान वे दरवाजो पर चोक पुरे गये | अत जहे तह लिखते हैं | इस 
भांति घर सजाये गये। बाजार में ध्वजा पताकाएँ लगायी गईं | वह सब सजावट 
कही नही जाती । क्योकि ऐसे वितान बनाये वि बारात उसके नीचे से जाय। 
जाडा बिताकर बारात आ रही है। धूप से बचाव के लिए तथा बहुओ 
की अगवानी के लिए बाजार ओर चौराहो मै वितान तने हुए हैं । 


सफल पुगफल कदलि रसाला । रोपे बकुल कदब तमाला ॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी | मनिमय आलवाल कल करनी ॥४॥ 
अर्थं फ्ल सहित सुपारी, केला, भाम, मौलसरी, कदम्व और तमाल के 
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पेड लगाये गये । वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष धरती को छ्‌ रहे थे। उनके थाले मणिमय 
सुन्दर कारीगरी से बनाये गये थे । 

व्याख्या : पुगफल, रसाल, बकुल, तमाल ये रोपे नही जा सकते । अतः सिद्ध 
है कि ये सव भी जनकपुर मे कदली खम्भ की भांति बनावटी थे। फल भारन नमि 
विटप सब रहे भूमि नियराइ। कारीगरी की महीनकारी कहते है कि वृक्षो मे फल 
लगाये गये और पेड़ो को ऐसा बनाया मानो वे फल के बोझ से झुके पडते हे। जब 
आलवाल की वनावट मणिमय थी तव वृक्षो के मणिमय होने मे सन्देह ही बया 
है? देहळीदीपकन्याय से मणिमय शब्द का प्रयोग है । उसका अन्वय सुभगतरु के 
साथ तथा आळवाळ के साथ भी होगा | 


दो, विविध भाँति मंगल कलस, गृह गुह रचे संवारि। 
सुर ब्रह्मादि सिहाहि सव, रघुवर पुरी निहारि ॥३४४॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार के मङ्गल कलश घर घर सँवारकर रचे थे रामजी 
की पुरी देखकर ब्रह्मादि देवता सिहाने लगे | 

व्याख्या : घर धर मङ्गल कलश भी रचे गये | जनकपुर मे तो मन विरचि 
कर भूल | पर यहाँ तो सिहाने लगे | सुरराज तो सदा से सिहाते थे | यथा * अवघराज 
सुरराज सिहाही | दसरथ धन सुनि धनद लजाही | आज ब्रह्मदेव भी सिहाने at 
कि ऐसी रचना मेरे लोक मे भी नही है। जनकपुर में देवताओं को शिवजी ने 
समझाया था * जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धार सिय रघुवीर 
विआहु | यह अयोध्या तो रामजी की पुरी है। यथा : पहुंचे दूत रामपुर पावन | 
हरखे नगर विलोकि सुहावन | यहाँ का बया कहना है ? 

इसी से भरद्वाज मुनि ने भरतजो के सत्कार मे : विधि विस्मयदायक विभव 
मुनिवर तपबळ कीन्ह । वे समझते थे कि इतना सुख तो भरत के घर ही था। saat 
बिना हुए भरत की मेहमानदारी केसे होगो। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना। जो 
विलोकि विलखाहि विमाना । भोग विभूति भूति भरि राखे । देखत जिनहि अमर 
अभिळापे । परन्तु इससे भरत को अभिलापा नही हो सकती | 


भूप भवन तेहि अवसर सोहा | रचना देखि मदन मन मोहा ॥ 
मगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥१॥ 


ad: राजगृह भी उस समय ऐसा शोभित हुआ कि उसकी रचना देखकर 
कामदेव का मन मोहित होता था | AR, सगुन, सुन्दरता, ऋद्धि सिद्धि, सुख और 
सुहाई सम्पदा : 

व्याख्या : नुप भवन मे सबसे बडो तैयारी है। कामदेव मोह गये कि यही रह 
जाळे । जनकपुर मे - वसत ऋतु रह्यो छोभाई। यहाँ स्वय काम मोहित होकर 
Sat हुए हैं । काम को देखकर सम मोहित होते हैं। काम किसी को देखकर मोहित 


नही होता । परन्तु : भूप भवन किमि जाइ वसाना | विस्व विमोहन रचेउ विताना | 


< 
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सो यहाँ विश्व तो मोहित होना हो था । वाम भी मोहित हुए॥ tA) यथा: 
हने निसान पनव यर बाज | सरस राग बाजहि राहनाई। २ सगुन | यथा ° मुद्रित्त 
सगळ पुलवावलि गाता | मन वा प्रसन्न होना सगुन टै। यथा होहि सगुन सुदर 
सकल मन प्रमत्न सत्र वेर। 3 मनोहुरताई। यया निज निज सुदर सदन ATT । 
हाट बाट चौहट पुरद्वारे । ४ ऋद्धि। यथा गली सवल अरगजा सिंचाई । ५ सिद्धि। 
यथा सुर ब्रह्मादि सिहाहि सव रघुवरपुरी निहारि। ६ सुस। ७ सपदा 
आगे वहेगे | 
जनु उछाह सव सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृह आए ॥ 
देन हेतु राम वेदेही | कहहु लालसा होहि न केही ॥२॥ 

अर्थ मानो सहज सुन्दर उत्माह शरीर धारण करवे दशरथजी के घर भाये 
हैं । रामजी और वंदेहीजी को देसने के लिए बहा जिरे लागा नही होनी । 

व्यारया उदाहो को शरीर नही टै। यदि व शारीर घारण बरें तोये हा 
सात शरीर धारण वर ATS है। बरनव राम विवाह Barz । सो मुभ उमग गुसद 
सब वाहू | लोगो को तो उमग उठा ही था । उछाहो को भी उठा । मानो सम शरीर 
धारण TH दशरथ के घर आगये | आने का कारण वहते है पि उटाहो को भी 
राम चेदेही के दान वी छालसा हुई | रामजी वी शोभा देखी थी । सोताजी की सुनी 
था । सो armenia की शोभा देखने आये । जव सभी बो दर्शन की लालया है तो 
उछाहो वो भी कयो न हो | 


जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छवि निदरहि मदन विलासिनि ॥ 
सकल सुमगर सजे आरती । गावहि जनु वहु वेप भारती ॥३॥ 


अथं झुण्ड की झुण्ड मुहागिनी स्त्रियाँ मिलकर चरी । अपनी छवि से षाम 
की स्ती रति का निरादर बरती थी। सम सुमज्भुल आरतो सजे हुए थी और 
AROMA करती थी । जेसे अनेक रुप मे सरस्वती हो | 

व्मारया जनवपुर की स्त्रियाँ निज weg रति मान विमोचनि थी । उनसे 
रति का मान टूटता था | इनवी शाभा से रति का निरादर हा रहा है। वे करहि 
गान क्लकठ लजाही और ये तो ऐसा गान करती हैं मानो भगवती सरस्वती 
साक्षात्‌ अनेक वेपो को धारण करके गान करती हो | TAT रुप और सङ्गीत नैपुण्य 
का अत्यन्त उत्कपं कहा | श्रीरामजानकी के लिए भारती साजे हुए है । 


भूपति भवन कोलाहलु होई। जाइ न बरनि समउ सुख सोई ॥ 
कौसल्यादि राम महतारी । प्रेम विवस तनु दसा विसारी ॥४॥ 


अर्थ राजगृह मे कोछाहल हो रहा है। उस समय का सुख वर्णन नही हो 
सकता | कौसल्या आदि रामजी की माताएँ प्रेम के वश मे होकर शरीर की सुघ 
बुध भूरी हुई है। 
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व्याख्या : नदो के उमग के समय बडा शब्द होता है । यहाँ उछाह की नदी 
ela पर है | इसलिए कोलाहरू हो रहा है । इम समय का सुख चर्णन नहीक्िया , 
जा सकता | इसलिए : सोइ सुभ उमग सुखद सब काहू कहा | | 

कोसल्यादि राम महतारी : कहने का भाव है कि aT माताएँ-रामजी के 
लिए कौसल्याजी के समान हो हैं। किसी को विमाता होने की भावना भी नही है । 
यथा . कोसल्य सम सव महतारी । रामहि सहज सुभाव पियारी | उच छोगो को 
ऐसा प्रेम उमगा है कि हप के वश शरीर की दशा भूली हुई हैं । i 


दो. दिए दान fare विपुल, पूजि गनेस पुरारि। ' 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाइ पदारथ चारि ॥३४०॥ 


अर्थ . गणेशजी और महादेवजी वी पुजा करके उन्होने ब्राह्मणो को Aga दान 
दिया और ऐसी प्रसन्न हैं जैसे परम दरिद्र चारा पदार्थों को पाकर प्रसन्न हो | 

व्याख्या : इस कुल मे दान देने से कोई अधाता नही । वहाँ विवाह के समय 
गौरी गणपति की पूजा Bel यथा ' आचार करि गुरु गोरि गनपति मुदित विप्र 
पुजावही | यहाँ बारात के आने का समाचार पाकर गणेश पुरारि की पुजा हो रही 
है । व्याह निश्चय का समाचार पाकर : रामिन्ह सब महिदेव बोलाये। दिये दान 
मानद समेता | व्याह हो जाने ओर बारात छौटने के समाचार पर ' दिये दान विप्रन 
विपुल । लोग मुदित है । माताएं प्रमुदित हैं। चारो भाइयो के व्याह का समाचार 
लग चुका है । परम दरिद्र कहने का भाव यह कि इस वात की आशा ही नही थो 
कि रामजी के अनुरूप ag मिल सकेगी। सो सुना है कि चारो वेटो के अनुरूप बहुएँ 
मिलो हैँ यथा : अनुरूप वर दुलहन परमपर लखि मुदित हिय हरखही | अत्त" 


मोद प्रमोद की सीमा नही है । इसीलिए कवि ने परम दरिद्र के चार पदार्थ की प्राप्ति 
के प्रमोद से उपमा दी है | 


मोद प्रमोद विवस सव माता | चर्लाह न चरन सिथिल भये गाता ॥| 
राम दरस हित अति अनुरागी । परिछन साजु सजन सव लागी ॥१॥ 


अर्थ : सब माताएँ मोद प्रमोद के विवश हैं | शरीर शिथिल हो गया है | पैर 
चलते नही । रामजी के दर्शन के लिएं अति अनुराग है । सव परिछन का सामान 
साजने लगी | 

व्यारया : STATA को मोद और इष्भोग को प्रमोद कहते हैं । पहिले कहा था : 
प्रेम विवस तनु दसा विसारी | स्मरण आने पर बहुत दान दिया । फिर भी मोद 
प्रमोद विवश हैं। अतः शरीर शिथिल हो गया। चलना चाहती है। पैर काम नही 
देते । पहिले ज्ञानेन्द्रियो का अपाटव कहा था। अब कर्मेस्द्रियो का अपाटच कह्‌ रहे 
हें । फिर भी रामजी के दर्शेन के लिए अत्यन्त अनुराग है । शरीर और मन्‌ की ऐसो 
अवस्था मे भी स्वय परिछन वा साज सजने रूमी। सास का परिन हो चुका है। 
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माता का परिछन बाकी है। बारात बिदा करते समय भी परिछन नही कर सवी 
थी । रामजी थे ही नही । शेप तीना बेटा के व्याह का कोई पत्ता हो मही था। 


विविध विधान बाजने बाजे । मगल मुदित सुमित्रा art il 
हरद दूब दधि पल्लव फूला। पान पुगफल मगल मूला ॥२॥ 


अर्थ अनेक प्रकार के बाजे वजे | सुमित्राजी ने प्रसन होकर मङ्धळ साजा | 
हल्दो, दूर्वा, दधि, पल्लव, फूल, पान, सुपारी मङ्गलमूल द्रव्य | 

व्याख्या इधर घरपर भी वाजे बजने लगे । बिसी वी आज्ञा की आवश्यकता 
नही । बजनिया आपही समय देखकर वाजे बजाने लगे । प्रसव होकर महारानी 
सुमित्रा मङ्गल साज सजने छगी | यहा चौदह मञ्चल द्रब्य गिमाये गये है। इसमे से 
पहिले सप्तक का मज्भलमूल बहा | महारानी सुमित्रा ays साज में बडी सावधान 
है । पहिले भी चौके चारु सुमित्रा पूरी । 
अक्षत अकुर रोचन लाजा । मजुल मजरि तुलसि बिराजा ॥ 
Be GE घट सहज सुहाए। मदन सकुचि जनु नीड वनाए ॥३॥ 


अर्थ अक्षत, TAU, गोरोचन, छावा, सुन्दर मञ्जरी और तुलसी शोभित 
हुई । सोने के घडे रंगे हुए ऐसी शोभा दे रहे थे मानो कामरूपी पक्षी मे सकुचित 
होकर घोसले बनाये हो । 

व्याख्या दूसरे द्रव्य सप्तक को शोभायमान कहते है। सोने के घडे स्वभाव 
से ही सुन्दर है। तिसपर ये रग दिये गय है उनकी शोभा ऐसी हो रही है मानो 
कामदेव रूपी पक्षी का घोसला है। रचना देखकर कामदेव के मन का मोहना 
कहा है । परन्तु उसके रहने के लिए स्थान नही है । वह अपमान सहकर भी रहना 
चाहता है । बारात मे मानो वह रामजी के घोडे फे वेप मे था । यथा जनु वाजि 
वेष बनाइ मनसिज राम हित भति सोहई। फिर परिछन म गति रूप से था। यथा 
चाल विलोकि कामगज लाजहि। विवाह के समय मानो नर रुप हो गया । यथा 
मनहु मदन रति धरि बहुम्पा। देखहि राम विवाह अनूपा | अव यहाँ स्थिर उत्सव 
होगा । अत वसना चाहता है। सो मानो छुहे पुरट घट ही उसके घोसले हैं। बह 
सङ्कोच से अपने रूप से नही रहना चाहता और अन्तपुर मे रहना ठहरा। 
इसलिए भानो उसने पक्षी का रूप धारण कर लिया । इसलिए घोसले की आवश्य- 
कता पड गई | घोसछा नीड कहने से ही काम का पक्षी रूप धारण करना लक्षित 
होता है । 
सगुन सुगध न जाहि बखानी । मगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
रची आरती बहुत विधाना। मुदित aie कल मगल गाना ॥४॥ 


अर्थ और सगुन सुगन्धित द्रव्य जिनका वर्णन नही हो सकता। सब 
रानियाँ age सजने छगी aga विधान से आरती वी रचना करती थी और 
प्रसन होकर मङ्गल गान करती थी । 
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ara अब चौदहवाँ मङ्गल द्रव्य कहते हैं। सगुन सुगन्ध अर्थात्‌ कस्तुरी 

चन्दन आदि | सुगन्धित तैल भी होते हैं। पर वे शुभ नही है । इस प्रकार महारानी 

सुमित्रा ने मङ्गछ साज सजा । इन्हे AAS साज करते देखकर महारानी कौसल्पा तया 

हारानी कैकेयो भी म्ल साज साजने लगी | आरती के साजने के aga विधान हैं। 
सो सव विधान कर रही हैं और प्रसनता से सुन्दर गान भी करती जाती ह। 


दो कनक थार भरि मगछन्हि, कमल करन्हि लिएँ मात | 
चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात ॥३४६॥ 


अर्थ मङ्गल द्रव्यो से सोने के थालो को भरकर माताआ ने करकमलो म 
लिया और प्रसन्न होकर परिछन करने चली । उनके शरीर मे पुलकावळी छा 
गई थो | 

व्याख्या कमळ ऐसे सुन्दर कोमल हाथो म सोने के भारी थार स्वर्णकलश 
सहित मङ्गल द्रव्य से भरे लिये हुए माताएँ चली । उन्हे आनन्द के वेग म वे थार 
भारी नही माछूम पडते | थकती नही हैं। मुदित हैं। इस भाति परिछन करने 
चली | पुत्रो का पुत्रवधुओ के सहित परिछन करना है। इस आनन्द के कारण 
पुळकावळी से शरीर पल्लवित हो रहा है। 


धूप धूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमडु जनु ठयऊ ॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर वरपहि । wag बलाक भवलि मनु करपहि ॥१॥ 


अर्थं घूप के धूएं से आकाश काला पड गया | मानो सावन के मेघो की 
घटा घिर आई । कल्पवृक्ष के फूलो को माला की वर्षा देवताओ ने की) मानो 
बकपक्ति मन को खेंचे छती है | 

व्याख्या भानस उमगा तो कविता नदी चलो 1 राम विवाह म वही सदी 
उमगी । परन्तु जबतक ऊपर से आमद न हो तवतक उस उमगकी घोभा पूरी 
नही । रामचरित्र मान म जहाँ जहाँ उमय है वह इसी उमग का अश है] अव 
ऊपर को आमद कहते हैं। जन्मकाल म धुप धूम से अधियारी छा गई थो । इस 
समय घुपधूम के वादळ छा गये | सो भी सावन क॑ । सावन के बादल बडे सोहावने 
होते हुँ प्रवेश ब समय वादल घिर आये थे। उसम जाकर जो धप धम मिला तो 
घनघमण्ड सा प्रतीत होने लगा । ° 

इस समय देवता सुरतरु सुमन नही वरसात । सुरतरु सुमन वी मालाआ 
की वर्षा कर रहे हैं। व माळाएँ जव आकाश से छूटी तो ववपक्ति सी मालूम हाने 
रगो । बादल को श्यामता में श्वेत वकपक्तियो की बडी शोभा होती है | बेसी ही 
दाभा FLAS सुमन के मालाआ की हुई | 


मजुल मनिमय वदनिवारे । मनहु पाकरिपु चाप संवारे॥ 
प्रगर्टाह दुर्राह अटन्ह पग भामिनि । चारु चपल जनु दमकहि दामिनि ॥२॥ 
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अर्थ सुन्दर मणिया के वन्दनवार मानो इन्द्रधनुप सँवारे गये हैं। 
भटारियो पर सुन्दर और चपल स्तियाँ प्रकट होती है और छिप जाती हैं। मानो 
बिजली चमक रही है | 

व्यास्या इम समय की उपमा कवि पावस स दे रहे हैं। वादल कहा। 
यकपक्ति कहा । अब इन्द्रधनुष कह रहे है कि मणिमय वन्दनवार जो नगर मे बाँधे 
गये हैं थे इन्द्रधनुप की शोभा दे रहे हँ। द्वार के ऊपर छोटे छोटे वन्दनवार नही 
हैं। सतमहल के ऊपर बडे भारी भारी मणि के वन्दनवार बाँचे गये हैं | 

अटारियो वे ऊपर भामिनीगण बारात की शोमा देखने के लिए चढ गई हुँ! 
सो प्रकट हो जाती है । परिचित को देखकर शीघता से छिप जाती हे। भामिनी 
है। उनका वणं ही चमकीला है | उनकी चपलता की दामिनी के दमकने से उपमा 
दी । सावन का मंघ है। बिजली चारो आर चमक रही है। 


दुदुभि धूनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ 
सुर सुगध सुचि amie वारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥३॥ 


अथ दुन्दुभी की ध्वनि मेघ का घोर गर्जन है। याचक पपीहा मेढक और 
मोर हैं। देवता शुद्ध सुगन्धित जल बरसा रहे है। पुर के नर नारी धान की भाँति 
सुखी हें । 

व्यायया SHU का घोर शब्द हो रहा है। वही मानो मेध का धोर गर्जन 
है। याचक रोग चातक दादुर और मोर है। उत्तम मध्यम fare सीन प्रकार क 
याचक है । उत्तम तो चातक से है। जो रामजी की निछावर लते हैं। सो भी जो 
महाराज या महारानियो के हाथ से मिल्‌ । धरती पर जो गिरा उसे नही लते। 
यथा राम निछावर लन को हठि होत भिखारी । बहुरि देत तेहि देखिये मानहु 
धनधारी | दूसर मध्य कोटि के दादुर हैं। इनकी जीविका ही याचना है। ये धरती 
पर गिरा भी लते हैं। यथ। वगरे नगर निछावर मनिगन ज्यौ जुवार जवधान | 
तीसरे fase मनमछिन याचक है। यथा मुख मीठ मानसमलिन कोकिल मोर 
चकोर | सुजस TIS चातक नवल रह्यौ भुवनभरि तोर | इस समय तीनो प्रसन " 
होवर बोल रह है । पावस म इन तीनो का बोलना वर्णन किया जाता है। सचमुच 
जल भी बरस रहा है। इसे पुरजन रूपो धान सुख मान रहे हैं । 


समय जानि गुर आयसु दीन्हा । पुर प्रवेसु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि सभु गिरिजा गनराजा। मुदित महीपति सहित समाजा ॥४॥ 


अर्थ समय जानकर मुनिजी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि ने शिव 


पावती और गणश का स्मरण करके समाज सहित प्रसत होकर पुर म प्रवेश 
किया | 


व्यारया भाव यह्‌ कि बारात ठहर गई थी । तैयारी के साथ पुर मे प्रवेश 
करना है । अत उसके लिए समय चाहिए । तग्र स शुभ लग्न भी आगइ | वसिछ्ठजा 
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ने शुभ समय जानकर प्रवेश की आज्ञा दी। व्याह के वाद दस दिन के भीतर 
वधेप्रवेश के लिए qed नही देखा जाता। यहाँ तो कितने दिन वारात जनकपुर 
मे हो ठहरी रही । अत वरधूप्रवेश के लिए मुहुर्त की आवश्यकता पडी | समयानुकूल 
महाराज दशरथ ने पुत्र कलत्र सहित शिवजी का स्मरण किया और गुरुजी को 
आज्ञा पाकर हपित हो पुर मे प्रवेश किया । 


दो. होहि सगुन वरपहि सुमन, सुर दुदुभी बजाइ। 
विवुध वधू arate मुदित, मंजुल मंगल गाइ ॥३४७॥ 


„ - अर्थ सगुन हो रहा है। देवता दुन्दुभी वजाकर पुप्पर्वृष्ट कर रहें हें। 
देवताओ HY ART प्रसन्न होकर FAS गान करके नृत्य कर रही है | 
व्याख्या * फिर सगुन सब नाचे। यथा: सुनि असि व्याह सगुन सव चाचे | 
अव कीन्हे विरि हम ata | महाराज के चाहते हो आकाश से सुमनवृष्टि और 
देववधुओ का नाचना गाना कहते Fl देवता लोग दुन्दुभी बजाकर सुमनवृष्टि 
करते है पुर मे वधू प्रवेश है। वहाँ सुरतरुसुमनमाछ की वर्षा हो रही है। जयमारू 
के समय : नार्चाहि गावहि विवृध वधूटी । अव वधूप्रवेश का सभय है तो विवुध 
वधू कहते हैं । वे वघूटियो से बड़ी है। 


मागध सूत बंदि नट नागर । Male जमु fag डोक उजागर ॥ 
जय धुनि विमल वेद वर वानी । दस fafa सुनिय सुमंगल सामी ॥१॥ 


अर्थे : तोनो लोक मे प्रकाशित यश का गान मागध सूत बन्दो और नागर 
नट कर रहे हैं। जयध्वनि और वेद की निर्मल बाणी मङ्गल से सनी हुई ददो 
दिशाओ मे सुनाई देती है । 
व्याख्या : क्षत्रिय यशोधन होते Z| महाराज दशरथ का यश तीनो खोक मे 
प्रकाशित है । अतः वे क्षत्रियो मे बड़े धनी है। उनका यशोगान मागध धूत चन्दो 
ओर नागरनट कर रहे है । पर इन लोगो के गान मे बडा भेद है | मागध वशप्रशसक 
है। बश की प्रशसा करना ही इनका गान है। सूत पौराणिक हे। वे पुराण की 
गाथा से राजाओ के पुवं पुग्यो के चरित कहते हैं | उनका पुराण के वचनो कां 
पठन ही गान है। बन्दीजन प्रस्ताव के सदृश उक्ति करनेवाले प्रशस्ति का पाठ करते 
है । उनका प्रशस्ति पाठन ही गान है। पर नागरनट वा गान ही सङ्गीत शास्त्र के 
अनुसार होता है। सङ्गीत मै गान, वाद्य और नृत्य तीनो का अन्तर्भाव है । इसलिए 
उनका नृत्यसमाज रहेता है। वे जो कुछ गान करते हैं बह सुर, लय, ताल, adar 
से युक्त होता है। अत. इन सवका गान एक साथ नही हो सकता । ये सव लोग 
मलग AIT गान कर रहे है । कौन कहाँ गान कर रहा है यह आगे बहा जायगा । 
यहा बारात का कोलाहल वर्णन के लिए जितने प्रकार के शब्द होते ये सबको एक 
साथ गिना दिया । 
प्रजावगे की ओर से महाराज के प्रवेश के समय जय जयकार हुआ। जिस 
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क्रम से बारात चली थी उस क्रम से नगर मे प्रवेश नही हो रहा है। प्रवेश मे 
व्राहाणसमाज के आगे आगे वेदध्त्रनि करता जा रहा है। जो ब्राह्मण वारात मे 
नही गये थे । उन्होने घर पर जहाँ थे वही से स्वस्त्ययन आरम्भ कर दिया । ऊपर 
से देवताओं ने जय जयकार तथा देवपियो ने आशीर्बादात्मक मन्त्र पढे । इसलिए 
कहते है कि gaye सानी वेद वाणी और जय ध्वनि दशो दिशाओ से सुनाई 
पड रही है | 

बिपुल THA बाजन छागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 


बने बराती बरनि न जाही । महा मुदित मन सुख न समाही ॥२॥ 
अथं बहुत से वाजे बजने लगे । आकारा मे देवता ओर नगर मे छोग प्रेम 
मे मग्न हो गये । बाराती ऐसे बने ठने हैं वि वर्णन नही हो सकता | वे ऐसे प्रसन्न 
हे कि सुख समा नही रहा है। 
व्याख्या अन्त पुर के हार पर अलग बाजे बज रहे हें। बारात मे अलग 
वाजे बज रहे हैं। प्रजाओ की ओर से भी बाजो की व्यवस्था है। ऊपर से देवताओ 
ने वाजे बजाये । बयोबि आकाश मे देवत्ताओ को भनुराग है भौर नगर मे लोगो 
को अनुराग है । 
नियम ag है कि बाराती बारात मे तो बन ठनकर जाते हैं। पर घर लोटते 
समय सामान्य वेप मे ही रहते है। परन्तु यहाँ तो महाराज के साथ नगर प्रवेश 
करना है। अत्त सब रोग बने ठने है । छरे SANS SH लोग हैं । उनका वर्णन नही 
हो सकता । श्रौरामजी की बारात करके लोट रहे है। अत बडे प्रसन्न हैं। सुख 
समा नही रहा है। रघुवशियो की बारात है। अत इनके आगे मागध वशप्रशसक 
वदा की प्रशसा करते चल रहे है। 
पुरवासिन तव राय जोहारे। दंखत «wale भये सुखारे ॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा । वारि विलोचन पुलक सरीरा ॥३॥ 
भ्यं पुरवासिम्रो ने तब महाराज का जोहार किया | रामजो को देखकर 
सुखी gu) मणिगण और कपडे निछावर कर रहे है। उनके आँखो मे आँसु और 
शरीर मे पुलक है | 
व्याख्या राजाओं को जो दीनो हाथ उठाकर प्रणाम किया जाता है उसे 
जोहार कहते Sl बारात के पीछे महाराज की सवारी है। दोनो ओर से पुरवासी 
जोहार कर रह है। इनके आगे सूत लोग सूर्यवश की कीति जो पुराणो मे है उसका 
गान करते चलते हैं। सब लोग सुखी तो रामजी को देखकर हुए । यथा aa विधि 
सब पुर लोग सुखारी | रामचद भुखचद निहारी । अर्थात्‌ महाराज की सवारी के 
पीछ चारो भाइया की सवारी है। इनके आगे वन्दी प्रस्ताव ager उक्ति करनेवाले 
समयानुफूल विरद बोलते चल रहे है। रामजी व्याह करके घर लौट we! 
इसलिए लोग मणि और वस्त्र निछावर कर रहे है और निछावर करते समय प्रेम 
के कारण उनकी आखो म जल और शरीर मे पुलक हो रहा है/ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ८७७ 


आरति करहि मुदित पुर नारी | हरखहि निरखि कुँअर वर चारी ॥ 
सिविका सुभग ओहार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥४॥ 


अर्थ . पुरनारियाँ हपित होकर आरती करती हैं और चारो श्रेष्ठ कुंभरो को 
देखकर हर्षित होती हैं। सुन्दर पालकियों के ओहार अवधार को हटाकर 
दुलहिनो को देख देख सुखी होती हैं | 

व्याख्या : पहिले से ही पुरनारियाँ आरती सजे खडी हैं। सो चारो दूल्हो 
को देखते ही आरती करती हैं ओर दर्शन करके प्रसन्न होती हैं। दूल्हे के रूप मे 
चारो सरकारो की विचित्र झाँकी है। नर निछावर करते हैं। स्त्रियाँ आरती करती 
हैं। चारो भाइयो को इस वेप मे देखकर हपित होती है । बहुत दिनो पर आज दर्शन 
हुआ है। 

चारो भाइयो की सवारी के पीछे बहुओ के डोले हैं। इनके आगे सरस राग 
से शहनाई बज रही है। साथ ही साथ नागर नटो का गान हो रहा है। स्त्रियां 
अपने विशेष अधिकार से काम ले रही हैं। ओहार हटाकर नववधुओ को देखती 
हैं। डोछा के क्रम से निर्णय करके वधुओ का मिलान उनके वरो से करती है और 
उनके अनुरूप पाकर सुखो होती हैं | 

दो, येहि विधि सबही देत सुख, आए राजदुआर ! 

मुदित मातु परिछन करहि, वधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ 

अर्थं ` इस भाँति सबको सुख देते राजद्वार आये। माताएँ मुदित होकर 
वहुओ के साथ कुमारो का परिछन करती हैं | J 

व्याख्या ` धीरे धीरे बारात अवध मे घूमती हुई राजद्वार bs | परिछन के 
पहिले ही वर gules एक पालकी मे कर दिये गये। सखियों का डोला तथा 
दासियाँ साथ हें । उन सवो ने तुरन्त व्यवस्था कर दी | अव है! हं वधुओ के साथ 
कुमारो का परिछन कर रही हैं। 
ete आरती वारहि बारा। प्रेमु प्रमोदु कहे पारा | 
भूपन मनि पट नाना जाती। कर्राह निछावरि अगनिय भरी #२१ 


अर्थे : वार वार आरती करती हैं। प्रेम और प्रमोद को कौन कह सकता 
ह्‌ ? नाना जाति फे और अगणित भाति के गहने कपडे और मणियो की निछावरि 
करती हैं। 

व्यास्या : बहुत विधान की आरती माताओ ने पहिले से ही रच रक्सी है। 
उन सब विधानो की आरती कमसे हो रही है। यथा रची आरती बहुत 
विधाना। इष्टदर्शन से प्रेम इष्टप्राप्ति से मोद और इष्टमौग से प्रमोद होता है। यहाँ 
प्रेम ol ७100 हा nS से मोद का आपही आप अन्तर्भाव हो गया। इस प्रेम 
मोद ओर प्रमोद को बोन मह सकता है ? ववि की ललकार है : जो र 
हो वह्‌ सामने आवे | Se 
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नगरवासियों ने मणिगण और चीर निछावर किया था। यहाँ तो माता छोग 
निछावर के लिए पड़ी gel अतः नाना जाति के भूषण, वसन और मणिगन 
निछावर करती है। जाति के अन्तगंत अगणित भाँति होती है। सो निछावर के 
समय यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भाँति छूटती तो नही है। 
वधुन समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी॥ 


पुनि पुनि सीय राम छवि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी UR 

अर्थं बहुओ के सहित चारो बेटों को देखकर माता लोग परम आनन्द मे 
मग्न है। वार वार सीताजी और रामजी की छवि देखकर ससार में अपने जीवन 
को सफल माना । 

व्यास्या ` मगर ALATA तो देखि दुलहिनिन्हि होहि सुखारी | वर के अनुरूप 
अनुपान करके : यहाँ तो माला छोए प्रत्यक्ष चारो जोडियो बा ददान कर रही हे 
और चारो को अपना पुत्र पुत्रवधू मान रही है। अतः AMAT परमानन्द मे मग्न हैं। 
छि अधिक होने से श्रीसीतारामजी का बार बार निरीक्षण करती है |! जग जीवन 
का साफल्य रामजी और सीताजी का दर्शन है। अथवा जौ विधि जनम देइ करि 
छोहू। होइ राम सिय पूत पतोहू। अत” रामसिय की पुत पतोहू देखकर जन्म को 
मफल माना । 
सखी सीय- मुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुक्त सराही ॥ 
वरर्पाहि सुमन छनहि छन देवा नार्चाह्‌ गार्वाह छावहिं सेवा ॥३॥ 

अर्थे ¦ सखियां सीताजी का मुख बार बार देखकर गान करती है और अपने 
पुण्य की प्रशसो, करती है । देवता रोग क्षण क्षण पर पुष्पवृष्टि करते है। नाचते है 
गाते है और अपनी, अपनी सेवा का प्रयोग करते है | 

व्याख्या : सासो का प्रेम देखकर सखी बार बार सीताजी का मुख देखती है । 
अथवा प्रत्येक आरती और निछावर के समय सीताजी का मुख देखती हैं ` वे सीताजी 
की सखी हैं | उनके] मनमे सीताजी की प्रधानता है। उन्ही के नाते से सब है :'कि 
इनके हृदय में कैसा प्रभाव पड रहा है । तो मुखमण्डल की शोभा अपूर्व देखी | अतः 
on Tee देखत। ठ और अपने पुण्य को प्रशसा करती है कि विसी _जनकपुरवासी ने 
सीयराम के साथ परिछन की शोभा नही देखी । मिथिला भाषा में उन्होने गाना 
प्रारम्भ कर दिया । देखा कि इधर गीत बन्द हो गये । सम प्रेम प्रमोद मे विभोर है! 
आरती साजने के समय मज्भूछगान किया। आरती के समय कुछ नही | अतः इस 
समय आरती और निछावर के अवसर पर अवध मे मिथिला भाषा के गीत हो 
रहे हैं । 

आनन्द की पराकाष्ठा हो गई | देवताओं मे लास्य तो पहिले से ही हो रहा 
था | अब ताण्डव भी हो रहा है। सिवा सेवा के पूर्णकाम का हित कोई केसे कर 
सकता है | अथवा यों कहिए कि बिना सेवा के अपने जन्म के साफल्य का उपाय क्या 
है ? सो आकाश मे देववाणी में गान हो रहा है । 
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देखि मनोहर चारिउ जोरी। सारद उपमा सकल ढंढोरी ॥ 
देत न वनहि निपट लघु लागी। एकटक रही रूप अनुरागी ॥४॥ 


अर्थ चारो मनोहर जोडियो को देखकर भारदा ने सव उपमाएँ ढँढ डाली | 
परन्तु देते नही बनता | क्योकि अत्यन्त तुच्छ जची | सो वह भी रूप म अनुरक्त 
होकर एकटक सी देखती हो रह गईं | 

व्यास्या महाराज दशरथ के पास सब चारो भाई बेठे थे तो कवियो ने उपमा 
खोज निकाली थी | यथा नृप समीप dele सुत चारी । जनु धन धर्मादिक तनु 
धारी। पर यहाँ अन्त पुर म तो कबियो की पहुँच नही है । उन्होने चारो जोडियो 
का दर्शन ही नही पाया उपमा कहाँ से दें। पर कोई चिन्ता की बात नही थी। 
कविकुळ की आराध्य देवता शारदा वहाँ थी। उन्होने बडा प्रयत्न किया | सव 
उपमाओो को ढूँढ डाला | उनसे कोई उपमा छिपी नही है । हीनोपमा भी दी ही जाती 
है। पर उन्हे सभी उपमाएं ऐसी तुच्छ जँची कि देने योग्य काई न ठहरी | वे भी रूप 
देखते मुग्ध हो गईं | एकटक दशन करती ही रह गईं | 


दो निगम नीति कुल रीति करि, अरघ पाँवडे देत। 
वधुन्ह सहित सुत परिछि सव, चली लिवाइ निकेत ॥३४९॥ 


wt वेद की नीति और कुरू की रीति करके अधं और पावडे देते हुए 

TEA को बेटे के सहित घर ले चली | 
व्याख्या यह प्रभु के चरित की कविता नदी छोकिक और वेदिक कूलो वे 
च से बहती है। यथा लोक वेद विधि मजुल कूला । अत सब कार्यो म वेदिव 
और लौकिक रीति करमे ही कोई कायं होता है । सो लोक बेद वा निर्वाह करके तव 
TE को वेटो के साथ घर मे लिवा ले चली । वधूप्रवेश के समय वधू को आगे 
= और वर को पीछे करके लिवा जाने की रीति है। इसलिये कवि वधुओ का 

हवा जाना बहते है । वर तो उनके साथ हैं | 


चारि सिघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर कुँअरि कुंअर asl सादर पाय पुनीत पखारे ॥१॥ 


- अर्थ चार सिंहासन जो बडे सुन्दर वने हुए थे। मानो कामदेव ने उन्हे 
ata ia से रचा है। उनपर कुँअर और कुंअरियो को बिठाया और आदर से 


न Papel सिहासनो को सहज साहाए कहा । क्योकि उनकी वनावट ही इतनी 

रथो वि उन्हे यदि साजा भी न जाय तो भी सुन्दर मालूम हो । उनका शिल्प 

हा गोर देवी शिल्प से भी उत्कष्ट है। अत उम बहते है नि माना वामदेव ने 
हाथो बनाया है | 

अब वग्दधू मा पञ्चोपचार पूजन वहत हैं। पहिल आसन के लिए चार 
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सिंहासन रक्खे गये थे | एक पर रामजानकी वो बिठाया | दूसरे पर भरत माण्डवी 
को । तीसरे पर लक्ष्मण उमिला को और चौथे पर शत्रुघ्न श्रुतिवीति को | आसन के 
बाद पाद्य का विधान है । इसलिए आदर के साथ पुनीत चरणो को धोया | 


धूप दीप dae वेद विधि। पूजे वर दुलहिनि मंगलनिधि ॥ 
बारहि वार आरती करही । व्यजन चार चामर सिर ढरही ॥२॥ 


at धुप दीप नेवेद्य द्वारा मञ्जलनिधि वर दुलहिन का पूजन किया गया | 
बारबार आरतो करती हैं। पखा चल रहा है और सुन्दर चेंवर दुर WE | 

व्याख्या तीसरा धूप, चौथा दीप, पाँचवाँ नेवे इस भाँति पञ्चोपचार हुआ | 
मङ्गल के निधि भण्डार ये वरदुलहिन हैं। इनकी पूजा पश्चोपचार से वेदिक मन्त्रो 
द्वारा वी गयी a again हैं। अत इनके विवाह मे मङ्गलमय, कल्याणमय, 
अभिमतफलदातार सगुन हुए। यथा मङ्गलमय कल्याणमय अभिमत्तफलदातार | 
जनु सब ata होन हित भये सगुन एक वार। अति उत्साह के कारण वार वार 
आरती करती है । पखा झला जा रहा है। यह कहकर ग्रन्यकार ने दिखला दिया 
कि बारात तीन चार महीने जनकपुर मे रह गई | शरद्पुणिमा के लगभग घनुपभग 
हुआ | कातिक मे बारात गई ओर लौटने के दिन Gar का काम पडा । राजोपचार 
से पूजा हो रही है। इसलिए चमर ढुर रहा है। 


वस्तु अनेक निछावरि होही। भरी प्रमोद मातु सव सोही ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी। अमृत was जनु सतत रोगी ॥३॥ 


अर्थ अनेक चस्तुएँ निछावर हो रही हे। आनन्द से भरी माताएँ शोभित 
हो रही हैं । जेसे १ योगी को परम तत्त्व की प्राप्ति हो गई हो । २ और जन्म के रोगी 
को जेसे अमृत मिल गया हो । 

व्याख्या यह पूजाङ्ग निछावर है । प्रमोद से भरी माताएँ शोभित है | सात 
सौ रानियाँ घेरे खडी है। प्रत्येक की निछावर अलग हो रही है | अनेक वस्तुएँ 
निछावर हो रही है। रानियो के प्रमोद की उपमाएँ ग्रन्थकार ने दी है। वयोकि 
उन्हे छ वात की खुशी हुई है १ पहिली वडी भारी सुशी तो यह है कि रामजी 
की प्राप्ति हुई । महाराज दशरथ ने ऋषिजी को यञ्च की रखवारी के लिए दे दिया 
था । जिस पर माता कहती हें रिपि नृप सीस ठगोरी सी डारी। सिरस सुमन 
सुकुमार FAT दोउ सूर सरोप सुरारी। you विनहि सहाय पयादेहि केलि वान 
धनुघारी । ऐसे दुष्कर कार्य के लिए महाराज ने ऋषिजी के साथ भेज दिया था | 
इनकी प्राप्ति महा कठिन थी | इनकी प्राप्ति परम तत्त्व की प्राप्ति के समान दुलेभ 
थी ओर थे भी ये साक्षात्‌ परम तत्त्व ही। यथा योगिन परम तत्त्वमय भासा । सा 
दोनो भाइयो ने मख रखवारी की | छवो वात्तो बो आगे चलकर गिनाया है। यहां 
Fae खुशियों का वर्णन है। पर बिना उन छवो बातो के जाने यह न माम 
होगा कि fra वात पर कैसी सुशी हुई । अत उनवा उल्लेख किये देता हुँ । १ मख 
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रखवारी करि दोउ भाई । २ गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। ३ मुनि तिय चरी लगत पग 
Te | कीरति रही भुवन भरिपुरी | ४ कमठ dis पवि कूट कठोरा । नृप समाज 
महे सिवघनु तोरा । ५ विस्व विजय जसु जानकि पाई । ६ आए भवन व्याहि सव 
भाई। सो पहिली बात की खुशी का वर्णन तो ऊपर किया जा चुका है। २ दूसरी 
बात है * गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। यथा जाते लाग न gar पियासा। अतुलित 
aes तन तेज प्रकासा | बेटो के सिरिस सुमन की भाँति सुकुमार होने से माता सदा 
डरा करती थी । सो उनके इस विद्या की प्राप्ति से वह भय जाता रहा । इसलिए 
ऐसी प्रसन्नता हुई अमृत Ves जनु सतत रोगी । 
जनम रकु जनु पारस पावा । अधेहि लोचन छाभु सुहावा ॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई। मानहु समर सूर जय पाई ॥४॥ 

अथ ` ३ जन्म के दरिद्र को जेसे पारस मिला हो। ४ अन्धे को सुन्दर नेनो 
का लाभ हुआ हो । ५ गूंगे के मुख मे जेसे सरस्वती वस गई हो। ६ जैसे समर मे 
शूर को जयलाभ हुआ हो । 

व्याख्या . ३ मुनि तिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि 
पुरी । पुत्र के चरणरेणु की ऐसी कीति Het कि भुवन भर उठा । इस वात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जैसे जन्मरङ्क को पारस मिलने से होती है। यशोधन हैं। कीति को 
बडी कामना है। सो पुत के चरणरज से मिलती रहेगी | इसीलिए ऐसी प्रस्ता हुई । 
४ कमठपीठ पवि कूट कठोरा । नृप समाज महे सिवधनु तोरा | इस बात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जेसे अन्धे को आँख मिले । रानी सोचती है कि में तो जन्म की अन्धो 
थी मुझे नही मालूम कि इतना सामर्थ्यं हे। मे तो सिरिस सुमन सा सुकुमार ही 
समझती थी । अत घनु तोडना सुनने से ऐमी प्रमनता हुई। ५ विस्य विजय जस 
जानकी पाई । माताएँ मूक सी थी | घर सकुशल लौटना कठिन समझती थी । यथा 
जे कहिहे आये राम लखन घर करि मुनि मख रसवारी । ते तुलसी प्रिय मोहि 
लागिह ज्यों सुमाय सुत चारी । वादि चीर जननी जोवन जग छत्रि जाति गति 
भारी। सो विश्व विजय पाया। जानकी पाई। अत ऐसी सुशी हुई कि Fa 
भूक के मुख मे सरस्वती के डेग रेने से होती है जानकीजी महाविद्या हैं। 
६ मानहु समर सूर जय पाई | दूर जय बे लिए सुखेन प्राण समपंण करता है। सगर 


भाई व्याह वे घर आये । यह वात प्राण से भी अघि प्यारो है । इसलिए शूर के ममर 
म जय पाने बे ममान प्रमत्ता हुई | 


दो इहि सुख ते सत कोटि गुन, पावहि मातु अनदु । 
भाइन सहित विआहि घर, आये रघुकुठचदु ॥३५०॥ क 


अर्थ इम प्रकार वे सुगो से सोगुना आनन्द माताएँ पा रही हैं। भाइयो 
वे महित ब्याह वरवे WET घर आये हैं। 


व्याग्या छ सुख fare Tae सुख या प्रवार कहा । उलपं न बहा | 
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अत कहते है कि रामजी के व्याह के घर आने से इन सुखो से कोटि गुन अधिक 
सुख हुआ। व्याहकर भाइयो सहित घर आने के सुख मे शेष पाँचो प्रकार के 
सुखो का अन्तर्भाव है । 


दो लोक रीति जननी wz, वर दुळहिन सकुचाहि | 
मोद विनोद विलोकि बड़, राम मनहि मुसुकाहि ॥३५०॥ ख 


ad माताएँ लोक्रीति कर रही है। वर दुलहिन सुचते हैं। इस पर मोद 
बिनोद बहुत बढ रहा है । रामजी मन मे मुसकराते हूं । 

व्याख्या दधि मिष्टान्न प्राशनादि ळोवरीति मात्ताएँ कर रही है। यह पहिले 
भी कोहवर मे हो चुका है। पर यहाँ माँ द्वारा हो रहा है। अत वर दुलहिन को 
TAs हो रहा है। इनके THA पर मोद है तथा ऐसे अवसर पर स्त्रियाँ बिनोद 
भी करती है। इस मोद विनोद पर रामजी मन ही मन मुसकरा रहे है । यथा : मम 
मुसुकाहि भानुकुळ भानु । राम सहज भानद निधातू | रामजी पर इस मोद प्रमोद 
विनोदादि का कोई प्रभाव नही है। वे अपने सहज आनन्द मे ही निमग्न हैं 1 उसी 
आनन्द मे मनही मन मुसकरा रहे है । यह सब कोतुक भी देख रहे EI 
देव पितर पूजे बिधि नीकी। पुजी सकळ वासना जी की ॥ 


aafe वदि मांगहि वरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥१॥ 

aq देवता और पित्तरो की पूजा भलीभाँति से की । जी की सब वासमाएं 
पुरी हुईं । सबकी बन्दना करके वरदान मागते है कि भाइयो के सहित रामजी 
का कल्याण हो | 

व्याख्या देवलोक और पितृशोक का इस लोक से बडा घमा सम्बन्ध है। 
देवता और पितर पूजित होकर इष्टभोग दिया करते है । यथा ' इष्टान्‌ भोगान्‌ हि 
थो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता । तैदंत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स । उनके 
दिये हुए भोगो को तो भोगे और उन्हे न दे। ऐसे पुरुष को शास्त्रो मे चोर बतलाया 
है। अत मङ्गल का समय उपस्थित होमे पर देवता और पितरो की विशेष रुप से 
पूजा की जाती है। इस समय सवके जी की सब वासनाएँ पूणं हुई है । इसलिए 
भलीभाँति से देवताओं और पितरो की पूजा की। पुजनोपरान्त यही वरदान 
मांगती है वि भाइयो के सहित रामजी का कत्याण हो | यही एक मात्र सबका 
ध्येय है। भक्तो का समाज है। सव ओर से ममता खिचकर श्रीरामजी के चरणो 
म येंधी हुई है। अशो के सहित उन्ही का कल्याण मनाते है। 
अतरहित सुर आसिप देही | मुदित मातु अंचल भरि लेही ॥ 
भूपति बोलि वराती लीन्हे। जान वसन मनि yor ae ॥२॥ 


अर्थ अन्तर्धान रहकर देवता लोग आशीर्वाद देते हैं। प्रसन्न होकर माताएँ 


अञ्चल भरकर रेती हैं। महाराज ने बारातियो को बुलाया । उन्हें सवारी, कपडे, 
_ मणि और आभूषण दिये 
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व्यारया आवाहन करने से देवता लोग आते हैं। पर स्थूलदृष्टि से उनका 
दर्शन नही होता । वे पूजा पाकर आशीर्वाद देते है। पर स्थूल श्रोत्र उन्हें सुन 
नही सकते । यही साधारण नियम है । उनका प्रत्यक्षं हो जाना और उनके आशीर्वाद 
का सुनाई पडना उनके बडे भारी अनुग्रह का द्योतक है। विवाह के समय दोनों 
बातें हुई थी। यथा सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुख Wael | अब 
तो व्याह हो गया है। समाप्ति का पूजन हो रहा है। अत दृष्टिगोचर तो नही हो 
रहे हैं। पर आशीर्वाद श्रवणगोचर हो रहा है। अथवा स्वय राम जातको के हाथ 
का पूजन ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद दिया। माताओ के पुजन 
मे अन्तहित रहते हुए आशीर्वाद देते है। स्त्रियाँ अञ्चल पसारकर माँगती है और 
पुरुष अञ्जलि बाँघकर माँगते है। सो माताएँ भाइयो सहित रामजी का कल्याण 
माँगती हैं। देवता लोग तथास्तु कहते है जो सुनाई पडता है। माता लोग उसे 
मिला हुआ मानकर अन्चर भे इस भत्ति प्रेम से छ रही हैँ जिस भाँति उन्हे कोई 
भौतिक वस्तु मिली हो | 

पहिला कार्यं महाराज ने यह उचित समझा कि बारातियो की विदाई को 
जाय। अत उन्हे बुलवाया । जिस भाँति बारात मे सबसे पहिल सजधजकर छरे 
is ss लोग आये थे उसी भाँति यहाँ भी वेही पहिले आये। उन्हे महाराज 
को ओर से रथ वखसा गया । अर्थात्‌ उन्हे रथो का पद मिला | बारात के क्रम के 
अनुसार ही उनके बाद रथी लोग आये | उन्हे वस्न अर्थात्‌ सिरोपाव देकर आदर 
किया गया | उसके बाद वेदिक ब्राह्मण तथा वन्दीजन आये। उन्हे मणि भूषण 
दिये गये । अथवा मबकी सब दिया गया | 


आयसु पाइ राखि उर रामहि। मुदित गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए । घर घर वाजन लगे वधाए ॥३॥ 


अथं आज्ञा पाकर और रामजी को हृदय मे रखकर प्रस हो सब अपने 
अपने घर गये | पुर नर नारि सभी को पहिरावन मिला । घर घर बघाये बजने लगे | 

व्याख्या आज्ञा पाकर आये थे। आज्ञा पाकर जा रहेहें। महीनो बाद 
घर जा रहे हैं । इसलिए मुदित हँ । अथवा विदाई पाकर मुदित हैं। फिर भी रामजी 
सबको इतने प्रिय हैँ कि इन्ह्‌ छोडते नही वनता। अत उन्हे हृदय मे रखकर जा 
रहे है । बाहरी वारातियो वे बिदा करने के बाद महाराज की आज्ञा हुई कि सभी 
प्रजा वी. पहिरावा मिलना चाहिए। अत पुर नरनारिया के यहाँ पहिरावा भेजा 


iis ह फे यहाँ से पहिरावा आया है। इस उत्सव में घर घर amg 
वज 


जाचक जन जाचहि We जोई । प्रमुदित we देहि सोइ सोई ॥ 
सेवक सकळ वजनिआ नाना | पुरन किये दान सनमाना ॥ ४11 


अर्थ याचक लोग जो जो माँगते हैं । प्रसन हो+र राजा वही वही वस्तु ... 
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दे रहे है। सम सेवको और नाना प्रकार के बाजे थजानेवालो को दान और सम्मान 
से सन्तुष्ट कर दिया | 


व्याख्या इस घर से याचको की भी विदाई होती है । भौर लोगो की विदाई 
तो महाराज ने अपनी रुचि से की। पर याचको से उनकी चाही हुई वस्तु उनसे पूछ 
पूछ कर दी जा रही है। राजा शड्भूरल्प है। इसे याचक सदा अच्छे लगते हैं । 
उन्हें ईप्सित पदार्थ देते है। अब सेवव और वाजा बजानेवालो की पारी आयी | 
उन्ह इमाम दिया गया । उनका सत्कार विया गया । नाना शब्द मे विदूषक का 
नागर नट आदि का भी ग्रहण है। समको सन्तुष्ट बिया गया। व्याह ही एक ऐसा 
अवसर है जिसम सभी गृहस्थ यथागक्ति सबको सन्तुष्ट करने की चेष्टा करता है 
और सभी लोग उससे सत्कार पाने की आशा करते हैं। 


दो देहि असीस जोहारि aa, wate गुन गन गाथ। 
तव गुरु भूसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 


अर्थं सब जोहार करके आशीर्वाद देने और गुणगाथा गाने ऊगे। तब गुरु 
और ब्राह्मणो के साथ नरनाथ दशरथजी घर गये | 


ब्याख्या सेवक और बजनिर्यां आदि जोहार करके आशीर्वाद देते हैं। 
महाराज की गाथा का सभी गान कर रहे हँ। क्योकि सबको सन्तुष्ट किया है। 
जितने राग वारात मे आये थे उन सबको सत्कार करके घर भेजकर तब आप 
घर चल | घर जाने म भी गुरुजी तथा ब्राह्मणो को साथ BHT अन्त पुर मे प्रवेश 
करते है । इनसे परदा नही हैं नरनाथ है मनुष्य मान के कल्याण पर दृष्टि है। 


जो वसिष्ठ अनुसासन दीन्ही । लोक वेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सव रानी। सादर उठी भाग्य बड जानी ॥१॥ 


अथं जो वसिष्ठजी ने लोकविधि और वेदविधि के लिए आज्ञा दी उसे 
आदर के साथ किया । ब्राह्मणो की भीड देखकर रानियां बडा भाग्य जानकर 
आदर के साथ उरी | 


व्याख्या मुनि का अनुशासन सर्वथा ग्राह्य है। मुनि के अनुशासन से ही 
शिवजी ने गणपति का पुनका पुजन क्या! ag अनुशासन अविचारणीय है । 
तदनुसार लाक्विधि मण्डपग्नन्थिनिर्मोकादि तथा वेदविधि देवपितृविसजंनादि श्रद्धा 
के साथ क्या । क्योकि विना श्रद्धा से जो कुछ किया जाता है वह सव असत्‌ 
हो जाता है। यथा अश्रद्धया हत दत्त तपस्तप्त कृतञ्च यत्‌ | असदित्युच्यते पार्थं 
न च तत्प्रेत्य ना इह्‌ | 

विप्रसद्धीण मन्दिर वडे भाग्य से होता है। सो रानियो ने आँगन मे ब्राह्मणो 
की भीड देखी । सो आदर के साथ उठी | अपना बडा भाग्य माना । महाराज 


५ वैदिक छीगिक इत्य वर उडे हैँ वसे, अह्णो का सुला, चाहिए । 


बार्छकाण्ड 2) अष साता का ८८० 


पाय पखारि सकल अन्हवाये | पुजि भली विधि भूप जेवाये ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोपे। देत असीस चले मन तोषे ॥२॥ 


अर्थ * सबको पाँव धोकर नहुलाया। राजा ने भलीभांति पूजन करके 
भोजन करवाया | आदर दान और प्रेम से परिपुष्ट होनेपर मन से सन्तुष्ट होकर 
भाशीर्वाद देते चले | 


व्याख्या : महारानियो ने पाद प्रक्षालन पुवंक सबको स्नान कराया। तब 
तक महाराज कृत्य से खाली हो गये। पूजन उन्होने विधान स किया | तत्पश्चात्‌ 
सबको भोजन कराया । आदर पूवंक दक्षिणा दी | ताम्बूल दिया । प्रेम से परिक्रमा 
की । चरणस्पशं किये । ब्राह्मण सव प्रकार से पूजित होकर सन्तुष्ट हुए और आशीर्वाद 
देते चले | परोक्ष मे रास्ते चलते आशीर्वाद देते जा रहे है। 


ag विधि कीन्ह गाधिसुत पुजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्ह प्रसंसा भूपति भुरी। रानिन्ह सहित Sire पग धूरी Wall 

अर्थ * बहुत प्रकार से विश्वामिनजी की पूजा की | कहा कि नाथ । मेरे समान 
कोई धन्य नही है। राजा ने वडी प्रशसा की ओर रानियो के सहित चरणो को 
घूलि ली | 

व्याख्या : जब सव ब्राह्मणो की पुजा की उस समय गाधि के पुत्र विश्वामित्र 
की पूजा नहो की। क्योंकि इनकी पूजा बहुत विधान से करनी थी । उस समय 
पूजा करने से पक्तिभेद हो जाता। गाधिसुत करने से विश्वामित्रजी का अलौकिक 
Tens aaa किया जो अपनो तपस्या के बल द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये। 
पुजनोपरान्त स्तुति की और कहा कि मेरे समान धन्य कोई नही । किसके बेटे के 
व्याहृ म आप बारात गये थे मुझपर आपकी इतनी कृपा है। अत. मेरा बडा 
पुण्य है । पुण्यात्मा को ही घन्य कहते हे। यथा . सुक्कती पुण्यवान्‌ धन्य | इसी 
रीति से महाराज ने उनकी बडी प्रशसा की। सुनकर महारानियो को भी बडी 
श्रद्धा हुई और उन लोगो ने भी महाराज के साथ ही उनकी चरणधूरि को सिर 
पर रक्खा | 
भीतर भवन दीन्ह वर वासू । मनु जोगवत रह नृषु रनिवासू ॥ 
पूजे गुरु पद कमल बहोरी । कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥४॥ 

अर्थ उनको अन्त पुर के भीतर ही श्रेष्ठ निवास स्थान दिया । राजा स्वय 
रनिवास के साथ उनका मन देखा करते थे। फिर राजा ने गुरु: वसिछजी के 
चरणकमला की पुजा की | उनके हृदय में वडी प्रीति थी । तदनुमार विनती वी | 


_ व्याख्या . विश्वामित्रजी को अन्त पुर मे ही निवास देने का यह भाव कि 
सम महाराज को महारानियो के साथ स्वय सेवा करने का सुयोग मिल सके | 
जो सेवा कराना है बहो सेवा करना जानता है । ससार राजा की सेवा के लिए 
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उत्सुक रहता है। अत राजा जानता है कि सेवा केसे की जाती है। अत्यन्त 
आदर के लिए स्वय भी सेवा करना चाहते है। रानियो की भी सेवा बरने वी 
अतिश्रद्धा है । विश्वामिनजी को आज्ञा देने वी आवश्यकता नही पडती। उनवा 
रुख देखकर ही महाराज तथा महारानियाँ सत्र काम वर देती है। अयोध्या की 
सभ्यता इतनी बढी चढी है कि वहाँ अधिकाश वार्य रुख देखकर ही हुआ करता 
है। अङ्गो की पूजा पहिरे और प्रधान की पुजा अन्त मे होती है। इसी क्रम से गुरु 
वसिष्ठजी की पूजा सबके पीछे हुई । महाराज की गुरुचरणो मे बडी प्रीति है। अत 
पूजनोपरान्त विनय किया । 
दो वधुन समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीस। 
पुनि पूनि वदत गुरु चरन, देत असीस मुनीस ॥३५२॥ 


अर्थ agate साथ सप कुमार और रामियो फे सहित राजा वार वार 
गुरुचरणो की वन्दना करते है और मुनीश्वर आशीर्षाद देते हैं । 

व्याख्या वधुओ को Hea शिक्षा मिली है सास ससुर गुर सेवा Te 
पति रुख खि आयसु agate । सो वे सास ससुर पति सबको गुरुजी वे पादाक्रान्त 
देखती हैं। अत्त चधुओ की भी बडी श्रद्धा है। सब लोग वार वार थद्धातिरेक 
से गुरुचरणो की वन्दना कर रहे हैं और गुरुजी सयको आशीर्वाद देते हैं। गुरु और 
पुरोहित घर के प्राणी हो जाते Al उनसे न कोई सङ्कोच रहता है न परदा रहता 
है और न कोई बात छिपी रहती है। यहाँ गुरुजी बीच मे आसीन है। महाराज 
दशरथ, रानियो, वेटो और पतोहुओ को लिये हुए सपरिवार पूजन कर रहे है। 
सब प्रेम से बारबार प्रणाम कर रहें है और वृद्ध वसिष्ठ सवके बीच मे बैठे आशीर्वाद 
दे रहे हैं। 
विनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत सपदा राखि नुप आगे॥ 
नेग मागि मुनि नायक लीन्हा । आसिरवादु बहुत विधि दीन्हा ॥१॥ 


अर्थं अत्यन्त प्रेम से पुत्र और सम्पदा सामने रखकर विनय किया । मुनि- 
नायक ने नेग माँगकर लिया और aga विधि से आशीर्वाद fear} 

व्याख्या महादानी राजा है गुर की विदाई कया करें] सो सारी सम्पदा 
सामने रबखी और बेटों को भी रख fear) जिनके लिए कहा था fe सब सुत 
मोहिं प्रिय प्राव की नाई। राम देत नहि बनै गोसाई । उन्हे भी सामने रखकर 
विनय करते है कि आप स्वीकार कर लीजिये | भुनिजी लेना भी नही चाहते और 
प्रेम का अनादर करना भी नही चाहते। अत अपना मेग माँगा कि हमारा नेग 
इतना होता है। सो मुहुमाँगा नेग पाने पर जिस भाँति तुष्ट होकर पुरोहित आशीर्वाद 
दिया करते है उसी भाँति बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया | 


उर घरि रामहि सीय समेता । हरपि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
frag सव भूप बोलाई । चेल चारु भूषन पहिराई ॥२॥ 
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अर्थ हृदय मे सीताजी के सहित रामजी को रखकर हपित हो गुरुजी घर 
गये | राजा ने विप्रवघुओ को बुलाया । सुन्दर कपडे और गहने पहिनाये । 

व्याख्या * सर्वोत्तम वस्तु गुरुजो ने चुन छी। रामजी को सीता सहित 
देखकर युगलमानसी मृति को हृदय मे रख लिया और हपित होकर घर गये। 
अव विवाहपद्धति के अनुसार विप्रवधू और सुआसिनो का सत्कार शेष है। सो 
राजा ने उन्हे भी बुलवाया। पुर नर नारियो को पहिले ही पहिरावा मिल चुका 
है। विप्रवधुओ को नही मिला है। इनका विशेष सत्कार होगा। इसलिए सवके 
साथ इनका सत्कार नही हुआ था | अत उन्हे कपडे और गहने पहिनाये | 


बहुरि बुलाइ सुआसनि ठीन्ही । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेही। रुचि अनुरूप भूपमनि देही ॥३॥ 


अर्थ फिर सूहागिनो को बुला fear) रुचि का विचारकर पहिरावा 

a | नेगी लोग नेग जोग ले WE) जिसको जो रुचि है उसे वही भूपमणि 
रहे हें । 

व्याख्या ' विप्रवधुओ के सम्मान के वाद सुहागिनी स्तियो का सम्मान 
आरम्भ हुआ । वे सौभाग्यवती है। लज्जा से अपनी अभिरुचि व्यक्त न करेंगी। 
अत स्वय उनकी रुचि का विचार उनके वेपभूपा से करके उनको पहिरावा दिया | 
नेगियो को नेग जोग देना शेप है। वे तो झगड कर छेते हैं। उन्हे माँगने में सद्धोच 
नही है । अत स्पष्ट रुचि जानकर देते है। भूपमणि हैं देने से अधाते नही । 


प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुवीर विवाहू बरणि प्रसून प्रससि उछाह्‌ ॥४॥ 


अर्थ जिन प्रिय पाहुनो को पूज्य समझा राजाने उनका भछीभाँंति से 
सम्मान किया । देवताओ ने रघुवीर का विवाह देखकर पुष्पो की वृष्टि करके और 
उछाह का वर्णन करके 

व्याख्या प्रिय पाहुने दो प्रकार के PAZ एक पूज्य यथा वहनोई, 
दामाद इत्यादि ओर दूसरे पुजक : जेसे साले इत्यादि | इनमे से पूजको का तो केवल 
सम्मान किया जाता है | क्योंकि वे दिया हुआ कुछ ग्रहण न करेगे | परन्तु पूज्यो 
का वस्त्रालद्धारादि से भलीभाँति सम्मान किया जाता है। तदनुसार उनका वेसा 
ही सम्मान किया गया | 

देवविसजंन हो गया था । यथा . जो वसिष्ठ अनुसासत्त दीन्ही | लोक वेद 
विधि सादर वीन्ही। अत अब ठहरने की आवश्यकता न रह गई। व्याहकायं भी 
समाप्त हो गया। अत चळने के समय फिर पुष्पवृष्टि की और उछाह की प्रशसा 
की । जिसे देखकर वे क्षण क्षण पर पुष्पवर्पा करते थे और स्वय उस रस मे लीन 


होकर नाचने गाने छगे थे। यथा वरखहिं सुमन छनहि छन देवा | नाचहि गावहि 
लावहि सेवा | 
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दो चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ। 
कहते परसपर राम जसु, प्रेमु न हृदय समाइ ॥३५३॥ 


ay देवता लोग डद्धा वजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोको को 
चले | आपम म रामजी का यश बहते जाते थे । प्रेम हृदय मे नही समाता था। 

व्याख्या विवाह हो जाने से निभंय हे। जानते हैं कि जानकीहरण से 
रावणवध होगा | विवाह होने से विधि बेठ जायगी । अत सुख पावर अथवा इस 
विवाह के देखने से लोचन का फल पाकर सुखी हुए ओर Sqr बजाकर चले। 
सबके लोक दूर दूर और पृथक्‌ दिशाओ मे हैं। अत उन उन दिशाओ मे चले । 
ईशानकाण की ओर शिव चले | इन्द्र पूवं की ओर चले | अग्नि अग्निकीण की 
ओर, धमं दक्षिण की ओर, निति Aster कोण की ओर, वरुण पश्चिम की भोर, 
वायु वायव्यकोण की ओर और कुवेरजी उत्तर की भोर वळ | इस भाँति देवता लोग 
अपने अपने निवासस्थान को चळे। अपने अपने समाज मे रामजी के सुवाहुवध, 
घनुपभ ङ्ग, परशुरामपराजय आदि यश का वर्णन वरते जाते थे | क्योकि हर्ष उनके 
हृदय म समाता न था। जिसम इतना पराक्रम है उसी के हाथ से रावणवध 
सम्भव हे। 
सव विधि सबहि समदि नर aig । रहा हृदय भरिपुरि उछाह ॥ 
we रनिवास तहाँ पगु धारे। सहित वधूटिन Hae निहारे ॥१॥ 

अर्थं सब भाँति सबका सत्कार करके महाराज के हृदय मे उछाह उमडा 
हुआ था | जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे तो बहुओ के साथ कुँअरो को देखा | 

व्याख्या नरनाथ है । उन्हे सत्वार करने मे भी बडा हप का अनुभव होता 
था। सबका यथोचित सर्कार किया। अत सबके सत्कार को पृथक्‌ विधि कवि ने 
लिखी | देवता लोग प्रिय पाहुने पुज्य के सत्कार के समय गये। वयोवि उन्ही 
की अन्तिम विदाई थी । 

सव वारातियो को घर भेजकर तब अन्त पुर मे गये अभी तक wine मे 
साथ देने के लिए रानियाँ मण्डप मे आई थी । वहाँ पर जाकर चार सिहासनो पर 
बहुओ के साथ बेठे हुए कुंअरो को देखा चमर चछ रहा है। पखे झले जा रहे हे | 
रानियाँ घेरे हुए है। आमोद प्रमोद हो रहा है इत्यादि | 
लिये गोद करि मोद समेता । को कहि सके भयेउ सुखु जेता ॥ 
वधू सप्रेम गोद बेठारी। बार वार हिय हरखि दुलारी ॥२॥ 

अर्थं आनन्द से गाद मे ऊलिया। जेसा सुख हुआ सो कहा नही जा 
सकता | वहुआ को प्रेम से गोद मे बिठलाया। वार बार हृदय मे हपित होकर 
उनका दुठार किया | 

व्याख्या * कई बार वधुओ के साथ कुँअरो को देख चुके हैं। पर अवसर न 
होने से गोद में नही लिया था । सो पहिले कुँअरो को गोद मे बिठाकर अवर्णमीय 
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सुख का अनुभव विया । फिर बहुओ वो गोद में लिया। अभी सबको सब अल्पः 
वयस्का हैं । पिता वे गोद मे बैठने का समय वीता नही है। अत गोद मे बैठाकर 
दुलार करते हैं। मानो पितुवियोगजनित्त पीडा का माजेत कर रहै है। जनकजी की 
विनती का पूरा ध्यान है । यथा . ये दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई | 
देखि समाज मुदित रनिवासू । सबके उर ang कियो वासू tt 
कहेउ भूप जिमि was विवाह । सुनि सुनि हरपु होत सब काहू ॥३॥ 

अर्थं : वह दृश्य देखकर रनिवास प्रसन्न था । सवके हृदय मे आनन्द ने 
निवास किया । महाराज ने कह सुनाया बि किस भांति विवाह gar) सुन सुनकर 
समके हृदय मे ed होता था। 

व्याख्या : कौटुम्बिक सुख की पराकाछा है । आनन्द से पूर्ण पति as हुए है। 
चारो बेटो और वहुओ का छाड प्यार हो रहा है । वे व्याहकर अभी आये है । पतिसुख 
ुत्रमुख, पुग्रवधूसुख, राज्यसुख, बीत्तिसुख, सभी सुख प्राप्त है। हृदय मे सब रानियो 
वो स्थायी सुख हुआ | इसलिए कवि बहते है सबके उर अनद कियो वासू | 

रानियो ने विवाह नही देखा | प्रिय समाचार महाराज के मुख से सुनने के 
लिए उत्सुक हैं । जिस विवाहसम्बन्धी पत्र को छाती से लगाकर छाती ठण्डी करती 
थी उस विवाह के वर्णन के सुनने मे भी उन्हे वडा सुख था। महाराज ने सब 
वर्णेन किया । समधियाने का समाचार सुनकर सव हपित हो रही हैं। 


जनक राज गुन सीलु बडाई! प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
वहुबिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 


अर्थ * राजा जनक का गुण, शील, बडाई, प्रीति की रीति और सुन्दर सम्पदा 
का वणन राजा ने अनेक प्रकार से वदीजनो की भाँति किया। करणी सुनकर सव 
रानियां प्रमुदित हुई । 
व्याख्या * राजा छोग मितभापी होते है। उनके एक एक शब्दो का मूल्य 
होता है । जिसकी प्रशसा का एक शब्द उनके मुख से fare गया उसका महाभाग्य 
माना जाता था। सो महाराज दशरथ जनकराज के १ गुण २ शील ३ बडाई 
४ प्रीति की रीति ओर ५ सुन्दर सम्पदा से ऐसे प्रभावित हैं कि उनके वर्णन मे 
अघाते नही है । 
१ गुण । यथा : सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बडाइ कै | 
प्रमुदित महामुनिवृन्द वदे पूजि प्रेम लडाइ के । 
कुल इष्ट सरिस वसि पूजे विनय करि भासिस लही । 
कौसिकहिं पूजत परम प्रीति कि रीति पै न परे कही | 
बहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाव न दूजा॥ 
पूजे भूपति सकल वराती [समधी सम सादर सब भाँती॥ 
इत्यादि । 
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दो चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ | 
कहत परसपर राम जसु, प्रेमु न हृदय समाई ॥३५३॥ 


अर्थ देवता लोग डद्धा बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोको को 
चले | आपस मे रामजी का यश कहते जाते थे | प्रेम हृदय मे नही समाता था | 
व्याख्या विवाह हो जाने से निर्भय है। जानते है कि जानकीहरण से 
रावणवध होगा | विवाह होने से विधि वेठ जायगी। अत सुख पावर अथवा इस 
विवाह के देखने से छोचन का फल पाकर सुखी हुए और ser बजाकर चले। 
सवके लोक दूर दूर और पृथक्‌ दिशाओ में है। अत उन उन दिशाओ मे चले। 
ईशानकोण की ओर शिव चले। इन्द्र पूवे की ओर चले। अग्नि अग्निकोण की 
ओर, धर्म दक्षिण की ओर, निऋ्ति नैऋत्य कोण की ओर, वरुण पश्चिम की ओर, 
वायु वायव्यकोण की ओर और कुबेरजी उत्तर की ओर चले । इस भाँति देवता लोग 
अपने अपने निवासस्थान को AS) अपने अपने समाज मे रामजी के सुवाहुवध, 
धनुपभज्भ , परशुरामपराजय आदि यश का वर्णन करते जाते थे। क्योकि हपं उनके 
हृदय मे समाता न था। जिसमे इतना पराक्रम है उसी के हाथ से रावणवध 
सम्भव है। 
सब विधि सर्वाह समदि नर नाहू । रहा हृदय भरिपुरि उछाह॥ 
we रनिवास तहाँ पगु घारै । सहित वधूटिन कुअर निहारे ॥१॥ 
अर्थ सब भाँति सबका सत्कार करके महाराज के हृदय मे उछाह उमडा 
हुआ था । जहाँ रनिवास था वहा पधारे तो बहुओ के साथ कुंअरो को देखा | 
व्याख्या नरनाथ हैं। उन्हे सत्कार करने मे भी बडा ad का अनुभव होता 
AT) सबका यथोचित सत्कार किया। अत सबके सत्कार को पृथक विधि कवि ने 
लिखी । देवता लोग प्रिय पाहुने पुज्य के सत्कार के समय गये। क्योकि उन्ही 
की अन्तिम विदाई थी | 
सब बारातियों को घर भेजकर तब अन्त पुर मे गये अभी तक धर्मकृत्य मे 
साथ देने के लिए रानियाँ मण्डप मे आई at | वहाँ पर जाकर चार सिंहासनो पर 
बहुओ के साथ बेठे हुए FAT को देखा । चमर चल रहा है। GA झले जा रहे है। 
रानियाँ घेरे हुए है । आमोद प्रमोद हो रहा है इत्यादि | 
लिय गोद करि मोद समेता । को कहि सके भयेउ सुखु जेता ॥ 
वधु सप्रेम गोद बेठारी। वार वार हिय हरखि दुलारी ॥२॥ 
अर्थ . आनन्द से गोद मे ले लिया। जेसा सुख हुआ सो कहा नही जा 
सकता | वहुओ को प्रेम से गोद मे बिठलाया । बार बार हृदय मे हपित होकर 
उनका दुठार किया | 
व्यास्या कई बार वघुओ के साथ HAY को देख चुके है। पर अवसर म 
होने से गोद मे नही लिया था । सो पहिले कुँअरो को गोद म बिठाकर अवर्णनीय 
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सुख का अनुभव किया । फिर बहुऔ को गोद मे छिया । अभी सबको सब अल्प- 
बयस्का हैं। पिता के गोद में बैठने का समय वीता नही है) अत" गोद में बेदाकर 
दुलार करते हैं। मानो पितृवियोगजनित पीडा का माजन कर WEL जनकजी की 
विनती का पूरा ध्यान है । यथा : ये दारिका परिचारिका करि पालवी करना नई। 


देखि समाज मुदित रनिवासू। सबके उर अनंदु fret वासू ॥ 
कहद भूप जिमि भयेउ विवाहू । सुनि सुनि ag होत सब काई ॥३॥ 


अर्थं : वह दृश्य देखकर रनिवास प्रसन्न था। सबके हृदय मे आनन्द ने 
निवास किया । महाराज ने कह सुनाया कि किस भांति विचाह हुआ। सुर्न सुनकर 
सवके हृदय भे Bi होता था । ° 

व्याख्या : कोटुम्बिक सुख की पराकाष्ठा है। आनन्द से पूर्ण पति बे हुए हैं। 
चारी बेटो और बहुओ का लाड प्यार हो रहा है। वे व्याहकर अभी आये हे । पतिसुख 
पुत्नसुख, पुत्रवधूसुख, राज्यसुख, कीतिसुख, सभी सुख प्राप्त हैं। हृदय मे सब रानियो 
को स्थायी सुख हुआ । इसलिए कवि बहते हैं सबके उर अनद कियो वासू | 

रानियो ने बिवाह नही देखा | प्रिय समाचार महाराज के मुख से सुनने के 
लिए उत्सुक हैं | जिस विवाहसम्बन्धी पत्र को छाती से लगाकर छाती ठण्डी करती 
थी उस विवाह के वर्णत के सुनने मे भी उन्हे बडा सुख था। महाराज से सब 
वर्णन किया | BALAI का समाचार सुनकर सव हपित हो रही है । 


जनक राज गुन de बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
वहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 


अर्थ : राजा जनक का गुण, शीळ, बडाई, प्रीति की रीति और सुन्दर सम्पदा 
का Sy राजा ने अनेक प्रकार से वदीजनो की भाँति किया। करणी सुनकर सब 
रानियाँ प्रमुदित हुईं । 
व्याख्या : राजा रोग मितभापी होते है। उनके एक एक शब्दो का मल्य 
होता है। जिसको प्रशसा का एक शब्द उनके मुख से निकल गया उसका महाभाग्य 
माता जाता था। सो महाराज दशरथ जनकराज के १ गुण २ शील ३ बडाई 
४ भ्रोत्ति की रीति और ५ सुन्दर सम्पदा से ऐसे प्रभावित है कि उनके बर्णन मे 
अघाते नही है | 
१ गुण । यथा : सनमानि सकल बरात आदर दान विनय were के। 
प्रमुदित महामुनिवुन्द चदे पूजि प्रेम लडाइ के। 
कुल इए सरिस वसिष्ठ पूजे बिनय करि आसिस लहो | 
कोसिकहि gar परम प्रीति कि रीति पे न परे कही | 
बहुरि कीन्ह कोसळपति पुजा । जानि इस सम भाव न इजा ॥ 
पूजे भूपति सकल वराती। समयी सम सादर सब भाँती h 
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२ शोल। यथा सिर नाइ देव मनाइ सब सन वहतत कर age विये। 
सुर साघु चाहत भाव सिंधु वि तोप जल अजलि दिये । 
३ वडाई। यथा ये दारिका परिचारिका वरि पालवी करुना नई। 
अपराध छमिवो बोलि पठयो aga हौं deat कई । इत्यादि । 


जनक जी की बडाई है । नही तो लडबेवाल बारात लगर आते ही हैं । इसमें 
विशेषता कया है। पर यह जनकराज की बडाई है कि बुला भेजने को भी वे अपनी 
ढिठाई समझ रहे हैं । 
४ प्रीति की रीति यथा बार वार taeda वहही। 
जनक प्रेमबस फिरम न चहही ॥ 
दिन प्रति बिदा अवधपति माँगा | 
wale जनक सहित अनुराग Il 
दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई । इत्यादि । 
५ सुहाई सम्पदा | यथा जेहि अवलोक areata Str सपदा थोरि । 
जो सपदा नीचगृह सोहा। 
सो विलोकि सुरनायक मोहा । इत्यादि | 
अथवा agai की प्रसन्नता के लिए सविस्तार वर्णन करना महाराज ने 
उचित समझा । स्त्रियाँ करणी से प्रसन्न होत्ती हैं। व्याह मे करणी प्रभूत दायज देने 
को कहा जाता है। अत राजा के दायज दने का हाल सुनार रानियाँ बडी प्रसन्न 


हैं। मिले हुए दायज मे कुछ अश बाँरा जाता है। उसके बहुतायत से उन्हे बाँटने 
म बडा आनन्द होता है | 


दो सुतन समेत नहाई नुप, बोलि far गुरु ज्ञाति। 
भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पच गइ राति ॥३५४॥ 


अर्थं पुत्रो के सहित स्नान करके राजा ने व्राह्मण बडे बूढ़े जातिवालो को 
बुलाकर अनेक विधि से भोजन किया । रात की पाँच घड़ियाँ बीत गई । 

व्याख्या यह महाराज का काम्यस्नान श्रमापनोदन के लिए है। इष्टजने 
सह भुक्त भुक्तम्‌। भोजन तो वही है जो इष्ट मित्र वे साथ किया जाय | ब्राह्मण 
भोजन तो पहिले ही हो चुका है। इस समय तो अन्तरङ्ग मण्डली जुटी हुई है। 
ब्राह्मण भी जो अन्तरङ्ग है तथा भाई facie म प्रतिष्ठित बडे बूढे हैं उन्हे 
बुला करके महाराज ने भोजन किया | छ रस, चार विधि, छप्पन प्रकार का भोजन 
वना था | भोजन करते कराते दो घण्टा रात बीत गई | 
मगलगान करहि वर भामिनि । भै सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 
अचे पान सब काहु पाए। खक सुगध भूषित छवि छाए ॥१॥ 

अर्थ सुन्दर स्त्रियाँ मद्भलगान कर रही हैं। सुन्दर रात्रि सुख की मूल हुई । 
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हाथ मुँह घोकर सबने पान पाये। माला और सुगन्ध से भूपित होकर 
सुशोभित हुए । 

व्यारया भोजन म स्पशं, रूप, रस और गन्ध का अनुभव होता है | केवल 
शब्द का नही होता । अत सुन्दर स्त्रियां मज्भलगान करने लगी | पश्चेन्द्रिय तर्षण 
के सुख का अनुभव सबने किया | समधियाना नही है। इसलिए गालीगान नही हो 
रहा है। चेत्र की चाँदनी बडी मनोहर होती है । अत वह राति स्वभाव से सुन्दर 
होते हुए भी सुख की मूल हुई। यथा जब ते राम व्याहि घर आये। नित नव 
मगल मोद बघाये | 

स्रक्‌ सुगन्ध का विधान केवल गृहस्थ को है। इससे मालूम हुआ कि इस 
जेवनार म केवळ गृहस्थ ही सम्मिलित हुए। विरक्त को रानिभोजन का विधान 
नही है। 


रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
प्रेम प्रमोद विनोद बडाई। समउ समाज मनोहरताई ॥२॥ 


अथं रामजी को देखकर और राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने 
घर प्रणाम करके चल । प्रेम, प्रमोद, विनोद, बडाई, समय, समाज की मनोहरता 

व्याख्या चलते समय सबने रामजी का दशंन किया ध्यान बने रहने के 
लिए | फिर महाराज से आज्ञा माँग माँगकर घर गये। १ प्रेम २ प्रमोद ३ विनोद 
४ बडाई ५ समय ६ समाज मनोहरताई | यथा 

प्रेम garg समेत नहाइ नृप बोलि विप्र गुरु ज्ञाति | 

प्रमोद भोजन कीन्ह अनेक विधि | 

बिनोद मगलगान करहि सव भामिनि | 

वडाई AAR पान सप्त काहू पाये | राजा के यहाँ से पान मिलना बडाई है | 

समय भइ सुखमूल मनोहर जामिनि । 

समाज मनोहरता स्नग सुगध भूषित छवि छाये | 

इन छ बातो का वर्णन 


कहि न सर्काह सव सारद सेसू। वेद विरति महेस गनेसू ॥ 
सो मै कहौ कवन विधि वरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥३॥ 


अर्थं सो शारदा, शेप, वेद, ब्रह्मदेव, महेश और गणश नही कह सकते | 
उसे मे किस विधि से वर्णन करूँ, कचुआ बया सिर पर पृथ्वी उठा सक्ता है। 


व्याख्या ये ही छ बड़े वर्णन करनेवाल हैं। वे भी इन छ विषया का वर्णन 
नही कर सकते 


१ शारदा यह बडी प्रेमी हैं। यथा भगत 


सुमिरत सारद आवत धाई। सी 
क्र सकती | 


हेतु विधि भवन विहाई | 
भी इस प्रेम का वर्णन नही 
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२ शेप ये पाताललोक के वक्ता हैं। वहाँ भोग अत्यधिक है। सो इस 
इष्टभोग प्रमोद का वर्णन नही कर सकते | 


३ वेद॑ ये रघुपतियशवर्णन मे नही थक्ते। यथा जिनहि न सपनेहु 
खेद वरतन रघुवर विसद जस सो विनोद का वर्णन नही 
कर सकते । 


४ विरचि सवसे बडे हैं। नाम ही पितामह है। सो बडाई का वर्णन नही 
कर सकते । 
५ महेश ये काल के भी काल है। सो इस कारू का वर्णन नही 
कर सकते | 
६ गणेश ये मङ्गलमूति हे । सो इस समाज की मनोहरता का वर्णन नही 
कर सकते । 
में असमर्थं और अकेला इनका वर्णन केसे कर सकता हूँ | पृथ्वी को शेष ही 
धारण कर सकते है। दिव्य नाग तक्षक वासूकी आदि की भी धारण करने को 
सामर्थ्यं नही | लौकिक नाग तो धरणी मे ही बिलो मे पडे रहते है। वे वया धारण 
कर सकेंगे। केचुए का तो नाम मात्र ही भूमिनाग है । उसकी साम्यं लोकिक नागो 
के सामने भी कुछ नही है। उसके धरणी के उठाने की कथा ही कया है। सो यह 
वड्गुणवती पृथ्वी ऐसी है कि उसे शेप भी नही धारण कर सकते। भावार्थ यह्‌ 
कि जिसे शारदादि वर्णन नही कर सवते उसे में जिसकी गणना प्राकृत कवियो के 
सामने कुछ मही है क्या वर्णन कर सकता हूं | 


नृप सब भाँति सर्वाह सनमानी । कहि मृदु वचन वोलाई रानी ॥ 
बधू लरकिनि पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई ॥४॥ 


अर्थं राजा ने इस भाति का सम्मान करके कोमल वचनो से रानियो को 
बुलाया | बहू अभी वच्ची हैं। पराये घर आई हैं। इन्हे इस भांति रखना जिस 
भाति पलक नयन की रक्षा करता है | 

व्याख्या राजा से विधिका पालन होता है। भाव का पालन तो प्रेमपूर्वक 
कहने से ही होता है। इसलिए ag वचन से रानियो को बुलाया और समझाया कि 
age अभी बच्ची हें। अपना घर नही पहचान सकती | अभी इसे पराया घर 
समझ रही है! सो इनकी रखवारी इस भाति करना जेसे aes आँखो की करती 
हें। कोई कष्ट किसी प्रकार का न होने पावे। पलक को नेत्र के कहने की प्रतीक्षा 
नही करनी पडती । उसे स्वय सावधान होकर सवंदा आँखो का पालन करना 
पडता है। थोडे दिन की यात है। बडी होने पर घर पहिचान लेंगी । तब इतनी 
सावधानता की आवश्यकता न होगी। इनके साथ ऐसा व्यवहार हो जैसा माता 
का वेटी के ara होता है। जनकजी की विनती स्मरण है। अत महाराज सहेजते 
हैं। में इनकी देसरेख नही कर सकता | रामिया मे भी वेमा ही व्यवहार किया । 
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वनगमन के समय कोसल्याजी कहेगी नगन पुतरि करि प्रीति बढाई । राखेउँ प्रान 
जानकिहि लाई । 


दो oft श्रमित sale वस, सयत कॅरावहु जाइ। 
अस कहि पे विश्रामगुहू, रामचरन fag लाइ ॥३५५॥ 


aq लड़के थके है। उनीदे हो रहे है। इन्हे छे जाकर सुलाओ। ऐसा 
कहकर और रामजी के चरणो में चित्त लगाकर शयनगृह मे गये | 

व्याख्या लडके हैं इसलिए थक गये हैं। उनीदवश हो रहे हैं। यथा उठी 
सखी हँस मिसकरि कहि मुदु वेन। सिय रघुबर के भये उचीदे नैन। छरिका शब्द 
मे वधू छरिकनी का भी अन्तर्भाव है। यर्दाप आज रतजगा है पर तुम लोग जाकर 
सुरा दो १ महाराज के यहाँ सब कार्णो के लिए पुथक्‌ पृथक गुह्‌ S| महारानियो 
को सहेजकर चक्रवर्तीजी रामजी के चरण म चित्त लगाकर दायनगृह गये | जितने 
लोग गये सबने रामजी को हृदय मे रखा | यथा 


जनकपुर के याचक बार बार विरदावलि भाखी। 
फिरे सकल wag उर राखी॥ 

बाराती आयसु पाइ राखि उर रामहि। 

मुदित गये सब निज निज धामहि ॥ 

गुर्जी उर धरि रामहि सीय समेता। 

हरपि कीन्ह गुरु गवन निरता॥ 

देवता कहत परसपर राम जस हरख च्‌ हृदय समाइ | 

विप्र गुरु ज्ञाति रामहि देखि रजायसु पाई। 
निज निज भवन गये सुख पाइ॥ 
स्वय महाराज गे विश्राम गृह राम चरन चित लाई | 


भूप वचन सुनि सहज सुहाएं। जरित कनक मनि पलंग डसाए ॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमल कलित सूपेती नाना ॥१॥ 


अर्थ राजा के स्वभाव से ही सुन्दर बथन सुनकर स्वर्ण और मणि जड़े 
हुए परङ्ग्‌ बिछाये । सुन्दर दूध के फेन के समान कोमल अनेक प्रकार फे तोशक 
बिछाये गये । 

व्याख्या उनीदे बालकों को शयन कराने की आज्ञा स्वभाव से ही सुन्दर है | 
महाराजा की पळङ्क भी ठोस सोने की नही होती des के लिए हलका सोना अत्यन्त 
आवश्यक है। अत वे ठोस सोने को नही थी। स्वर्ण और मणि उनम जडे हुए थे । 
ऐसी पळङ्के बिछायी गई | उन पर तोशक बिछाई गई जो कि गोदुग्ध के फेन सी 
श्वेत और कोमळ थी भेंस के दुग्ध वा फेन उतना कोमळ नही होता । इसलिए 


निमिश भेंस के दुध के, फेन का ही बनता है त मति नोमूढ़ होने से गाय के gu के 
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न का नही बन सकता। अत्यन्त कोमळ होने से एक एक पलङ्ग पर कई तोशके 
बछायी गई महारानियाँ स्वय काम मे लग गइ | 


उपवरहन वर वरनि न जाही। खग सुगंध मनिमंदिर माही ॥ 
(तनदीप af चारु चंदोवा। कहत न बनइ जान जेहि जोवा ॥२॥ 


aq अच्छे अच्छे तकिये जिनका वर्णन नही हो सकता | मणि के मन्दिर 
प फूल की मालाओ वी सुगन्ध थी। रत्न के दोप ओर सुन्दर चेंदोए बहते नही 
नते । वे ही जानते है जिन्होने देखा है | 


व्याख्या वरमि न जाही कहकर तकियो का aged सूचित किया । प्राचीन 
रीति थी कि पतले पतले पचासो तकिये wa जाते थे। जिसमे सोनेवाला अपने 
सुभीते के अनुसार उनको ऊंचाई निचाई घटा वढा सके। मणि जटित मन्दिर 
स्वभाव से शीतल थे। उनमे रत्न के दीप रवले गये । जिनमे ऐसी ठण्डी रोशनी 
निकलती थी जिसमे सोने मे आँख न चमके। फूल की मालाओ से काम लिया 
गया | जिसम भीनी भीनी सुगन्धि कमरे मे भरी रहे । ° 

जीवजन्तु का प्रवेश न हो सके इसलिए पलड्डो के ऊपर चेंदोए थे। जिनमे 
परदे लटक रहे थे। आजकल उसे मसहरी कहते हैं। वे सबके सब ऐसे सुन्दर थे 
जिनका वर्णन नही हो सकता था देखते ही बनता था | 


सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलंग demi 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह॑ दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥३॥ 


अर्थ सुन्दर सेज रचकर रामजी को उठाया और प्रेम समेत पलङ्गपर 
पौढाया | रामजी ने बार वार आज्ञा भाइयो को दी । तव वे लोग भी अपने Gent 
पर जाकर साये। 

व्याख्या रामजी के सामने महाराज ने आज्ञा नही दी थी। माँ के बिठाये 
जानकीजी वे साथ सिंहासन पर बेठे Ay माकी आज्ञा हो तो उठें । इसलिए माँ मे 
वहाँ से उठाया और प्रेम वे साथ लिवा लाई और पलग पर लिटा दिया | रामजी 
के साथ सब भाई चले आये परन्तु विनय के कारण सो मही रहे हैं। जब रामजी ने 
बार बार आज्ञा दी तव वे लोग भी अपने पलङ्गो पर गये और सोये | 


देखि स्याम मुदु मजुल गाता । sale सप्रेम वचन सव माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि विधि तात ताडिका मारी ॥४॥ 


अर्थे सुन्दर श्याम कोमलगात देखकर सब माताएँ प्रेम से कहती हैं कि 
रास्ते मे जाते हुए भारी भयावनी ताडका को बेटा तुमने कैसे मारा ? 

व्याख्या रामजी के रूप मे अलौकिक सुन्दरता है। अद्भुत दयामता है 
और अत्तीव कोमलता है। इसे देखकर माताओ को ताडका का भयानव रूप 
अत्यन्त उग्रता और अलौकिक पराक्रम जो सुन रवखा था जसी फी याद आई | 
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मनमे कोई विधि ही नही वैठती जिससे इस कोमल शरीर द्वारा उसका वध हो 
सके | अत स्वय रामजी से ही विधि पूछती है। माता का वात्सल्य इनके अद्भुत 
पुरुषार्थ की महिमा को हृदय म स्थान नही देने देता | 


दो घोर निसाचर विकट भट, समर गर्नाह ale काहु। 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 


अर्थं भयानक राक्षस, बडे विकट योद्धा, युद्ध मे किसी को गिनमेवाले 
नहीं ऐसे मारीच और सुबाहु खल को सेना सहित कैसे मारा ? 

व्याख्या घोर निशाचर कहकर सुबाहु मारीच को अत्युत्कट मायावी कहा । 
विकट भट कहकर उनका महाबल और युद्धकौशल कहा। समर गनै नहि काहु 
कहकर उनका महापराक्रम कहा | खल कहकर उनका युद्ध मे समरधर्मोल्लघन 
कहा | सहित सहाय कहकर उनका सेना सहित होना ख्यापन किया | स्वय असहाय 
रहते हुए ऐसो को सेना सहित केसे मारा? क्रम से घटनाओ के बिषय मे माताएं 
प्रश्‍न करती है । इस व्याज से स्तुति भी कर रही है। 


मुनि प्रसाद वलि तात तुम्हारी ईस अनेक करवरे टारी॥ 
मख रखवारी करि दुह भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई ॥१॥ 


अर्थ मे चलिहारी जाती हूँ । मुनि के प्रसाद से हे तात | महादेव ने तुम्हारे 
अनेक अनिष्टयोग दूर किये । दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा की। गुरु के प्रसाद से 
सव विद्या पाई। 

व्याख्या रामजी के मुख से कोई उत्तर न पाकर स्वय ही WEA का 
समाधान करती हुं। मुनि जी वी an से महादेवजी ने ये अरिष्ट योग हटाये। 
कोई भारी अगिष्ट योगथा जो इन राक्षसा का सामना पड गया। महादेवजी 
सहारवर्ता हूँ। उन्ही वे प्रभाव से ये मारे गये। समाचार सविस्तार पा चुकी हैं। 
उन्ही का सामञ्जस्य पिठाती है। इस भाँति दोनो भाइयो ने मिलकर मुनि के यज्ञ 
की रखवारी कर ली । भावार्थ यह कि तुमने मारीच garg को मारा और लक्ष्मण 


ने सारी निसाचरी सेना मारी | गुर प्रसाद से बला अतिवला तथा सम्पूर्ण भस्त्र- 
विद्या वी भो प्राप्ति हुई । 


मुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पुरी ॥ 
कमठ पीडि पवि बूट कठोरा । नृप सभाज महु सिव धनु तोरा ॥२॥ 


अर्थ चरण वी धूछि ema से मुनि की स्थी तर गई | इसकी बीति सारे 


भुवन म व्याप्त हो गई। Tar बी पीठ, बच्छ और निहाई से भी वढिन शिवजी के 
घनुप बो राजसमाज म तोड डाला | 


तप ते अगमन न उछु ससारा | सो तप से अहत्या न तर सवी | 
चरणधूल से घार ब्रह्मााप मिट गमा । अहल्या तर गई । जितनी ही अद्भत वात 
) ७ 
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हन का नही बन सकता । अत्यन्त कोमल होने से एक एक पलङ्ग पर कई तोशके 
बछायी गई महारानिथा स्वय काम मे लग गइ । 


उपवरहन वर वरनि न जाही। खग सुगंध मनिमंदिर माही ॥ 
एतनदीप सुठि चारु चँदोवा। कहत न वनइ जान जेहि जोवा ॥२॥ 


अर्थं अच्छे अच्छे तकिये जिनका वर्णन नही हो सकता | मणि के मन्दिर 
मे फूल की मालाओ की सुगन्ध थी। रत्न के दीप ओर सुन्दर चेंदोए कहते नही 
बनते | वे ही जानते हैं जिन्होने देखा है। 

व्याख्या चरनि न जाही कहकर तकियो का बहुत्व सूचित किया । प्राचीन 
रीति थी कि पतले पतले पचासो तकिये wa जाते थे। जिसमे सोनेवाला अपने 
सुभीते के अनुसार उनकी ऊंचाई निचाई घटा बढा सके। मणि जटित मन्दिर 
स्वभाव से शोतल थे। उनमे रत्न के दीप waa गये। जिनमे ऐसी ठण्डी रोशनी 
निकलती थी जिसमे सीने मे आँख न चमके । फूल को माळाओ से काम छिया 
गया | जिसमे भीनी भीनी सुगन्धि कमरे मे भरी रहे I * 

जीवजन्तु का प्रवेश न हो सके इसलिए पलङ्गो के ऊपर चेंदोए थे। जिनमे 
परदे लटक रहे थे। आजकल उसे मसहरी कहते है। वे सबके सब ऐसे सुन्दर थे 
जिनका वर्णन नही हो सकता था देखते ही बनता था | 
सेज रुचिर tf राम उठाए। प्रेम समेत पलंग पौढाए ॥ 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥३॥ 

अर्थ सुन्दर सेज रचकर रामजी को उठाया और प्रेम समेत पलद्भूपर 
पौढाया । रामजी ने बार बार आज्ञा भाइयो को दी । तव वे लोग भी अपने पलगो 
पर जाकर सोये | 

व्याख्या रामजी के सामने महाराज ने आज्ञा नही दी थी। माँ के बिठाये 
जानकीजी के साथ सिंहासन पर वेठे थे। माँकी आज्ञा हो तो उठे । इसलिए माँ ने 
वहाँ से उठाया और प्रेम वे साथ लिवा लाई और पलग पर लिटा दिया | रामजी 
के साथ संव भाई चले आये परन्तु विनय के कारण सो नहीं रहे हैं। जब रामजी मे 
यार वार आज्ञा दी तब वे लोग भी अपने TARY पर गये और सोये | 


देखि स्याम मुदु मजुल गाता । Hele सप्रेम बचन सव माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि विधि तात ताडका मारी ॥४॥ 

अर्थं सुन्दर श्याम कोमलगात देखकर सब माताएँ प्रेम से कहती हैं कि 
रास्ते में जाते हुए भारी भयावनी ताडका को बेटा तुमने केसे मारा ? 


व्याख्या रामजी के रूप मे अलौकिक सुन्दरता है। अद्भत श्यामता है 
और अतीव कोमलता है] इसे देखकर माताओ को ताडका का भयानक रूप 
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मनमे कोई विधि ही नही बैठती जिससे इस कोमळ शरीर द्वारा उसका वध हो 
सके | अत स्वय रामजी से ही विधि पूछती हैं। माता का वात्सल्य इनके अद्भुत 
पुरुपार्थं की महिमा को हृदय मे स्थान नही देने देता । 


दो घोर निसाचर विकट भट, समर गनहि नहि काहु । 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच yale ॥३५६)) 


aq भयानक राक्षस, वडे बिकट योद्धा, युद्ध में किसी को गिननेवाले 
नही ऐसे मारीच और सुबाहु खल को सेना सहित कैसे मारा ? 

व्याख्या घोर निशाचर कहकर सुबाहु मारीच को अत्युत्कट मायावी कहा । 
विकट भट कहकर उनका महाबल और युद्धकौशल कहा । समर गने नहि काहु 
कहकर उनका महापराक्रम कहा। खल कहकर उनका युद्ध में समरधर्मोल्लघन 
कहा । सहित सहाय कहकर उनका सेना सहित होमा ख्यापन किया | स्वय असहाय 
रहते हुए ऐसो को सेना सहित कँसे मारा ? क्रम से घटनाओ के विपय मे माताएं 
प्रश्न करती हें | इस व्याज से स्तुति भी कर रही हैं । 


मुनि प्रसाद वलि तात तुम्हारी ईस अनेक करवरे टारी |] 
मख रखवारी करि ag भाई । गुरु प्रसाद सव विद्या पाई ॥१॥ 


अर्थं में बलिहारी जाती हूँ । मुनि के प्रसाद से हे तात ! महादेव ने तुम्हारे 
अनेक अनिष्टयोग दूर किये । दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा की । गुरु के प्रसाद से 
सव विद्या पाई | 

व्याख्या रामजी के मुख से कोई उत्तर भ पाकर स्वय ही शड्धाओ का 
समाधान करती Fl मुनि जी की कृपा से महादेवजी ने ये अरिष्ट योग हटाये | 
कोई भारी अरिष्ट योग था जो इन राक्षसा का सामना पड गया | महादेवजी 
सहारकर्ता Ft उन्ही के प्रभाव से ये मारे गये। समाचार सविस्तार पा चुकी zy 
उन्ही का anaes जिठाती है। इस भाँति दोनो भाइयों ने मिलकर मुनि के यज्ञ 
की रखवारी कर लो । भावार्थ ag कि तुमने मारीच सुवाहु को मास ओर लक्ष्मण 
ने सारी निस्ताचरी सेना ard | गुरु प्रसाद से बला अतिवला तथा सम्पूर्ण अस्भ्र- 
विद्या की भी प्राप्ति हुई । 
मुनितिय तरी छगत पग धुरी । कीरति रही भुवन भरि पुरी || 
कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । नृप समाज महु सिव घनु तोग ॥२॥ 

अर्थे चरण की धूलि लगने से मुनि की स्त्रो तर गई | इमी कीति सार 
भुवन मे व्याप्त हो गई। क्टुए की पीठ, वज्र भौर निहाई से भी किन रि र 
घनुप वो राजसमाज मे तोड डाला | १७००० 

व्याख्या तपते अगमन कछु समाग | सो तप: बहन्या रि 
चरणधूलि से धोर eared मिट गया। अहल्या तर छ pe TO सर | 


२ जितनी हो 
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होती है उतनी ही शीघ्र और दूर तक वह फेल जाती हैँ। अत यश भुवन में छा 
गया। दूसरी कीति भी बडी भारी हुई। शिवजी की भुजा का तान सहनेवाले 
धनुष वे सामने कमठपीठ, वस्न और निहाई की कठोरता कया है? जिसे देखकर 
रावण बाणासुर धीरे से खिसक गये। उसे राजसमाज के बीच तोड डाला | नुप 
समाज कहने का भाव यह्‌ कि द्वीप द्वीप के राजा आये थे। अत यह कीति द्वीप 
द्वीप मे अनायास फैल गई | 


विस्व विजय जसु जानकि पाई । आए भवन व्याहि सब भाई ॥ 
सकल AMAT करमु तुम्हारे । केवल sian कृपा सुधारे Wall 


अर्थ विश्वविजय का यश और जानकी प्राप्त की भौर सब भाई व्याह कर 
घर आये । ये सब तुम्हारे अमानुष कमे केवल विश्वामित्रजी की कृपा से बन गये । 
व्यारया जनकजी ने कहा था Hake मनोहरि विजय बडि। सो दोनो 
की प्राप्ति हुई । चिट्टी एक व्याह के लिए आई सो चारो भाई व्याह करके आये | 
ये छवो कमं तुम्हारे अमानुष है। ये छवो भग ऐश्वयं है भगवान्‌ मे रहते हैं। 
१ शरीर की परवाह न करके यज्ञरक्षा की यह वेराग्य है २ विद्या प्राप्ति 
की यह ज्ञान हे ३ भहल्यासन्तरण यहु धम है । ४ ईश्वर के घनुप का तोडना 
यह ऐश्वयं है ५ जानकी की प्राप्ति यह यश है ६ व्याह कर श्रो को घर म लाये 
यह श्री है। सो यह सब बात जो तुमसे हुई वह केवल विश्वामितजी की कृपा 
से ही सम्भव हुई । उन्होने पहिल ही कहा था इन कर अति कल्यान सोई हुआ | 
आजु सुफल जग जनम हमारे । देखि तात विधुवदन तुम्हारे ॥ 
जे दिन गए तुर्माह बिनु देखें। ते विरचि जनि पारहि लेखे ॥४॥ 
अर्थ हेत्तात! आज तुम्हारा मुखचन्द्र देखने से हमारा जन्म सुफल हुआ | 
जितने दिन तुम्हारे बिना देखे बीते है ब्रह्मादव उन्हे लखे म न डालें | 
व्यागया इन विपत्तियो को पार करके सव भाति से तुम्हे कृतकार्य हुए 
देखकर हमारा जन्म सफल हुआ। लखे म डालने से फिर उससे काम पडता है | 
अत जो दिन तुम्हे बिना देखे बीते है उन दिनो के कष्ट को ब्रह्मदेव फिर न 
दिखाव । यथा 
रिषि नप सीस ठगौरी सी डारी | 
कुळगुर सचिव निपुन नेवनि अवरेव न समुझि सुधारी ॥ 
मिरिम सुमन सुकुमार Har दोउ सूर सरोप सुरारी । 
पठए विंनहि सहाय carafe केलि वान धनुधारी॥ 
अतिसनेह कातरि माता कहैं सुनि सखि वचन दुखारी | 
वादि वीर जननी जीवः जग छनि जाति गति भारी ॥ 
जा rigs फिरे राम लपन घर कार मुनि मख रखवारी | 
सो तुलसो प्रिय मोहि लागि हैं ज्या सुभाय सुत चारी ॥ 
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जबते छे मुनि सग सिधाये | 
रामळपनं के समाचार सखि तवते क्छुअ न पाये ।॥ 
fag पानही गमन फल भोजन भूमि सयन तरु छाही | 
सरसरिता जलपान, सिसुन के सग सुसेवक नाही॥ 


दो, राम प्रतोपी मातु सब, कहि विनीत वर वेन। 
सुमिरि संभु गुर विप्रपद, किए नीदवस चेन ॥३५७॥ 


अर्थ रामजी ते विनीत मुदु वचन कहकर सब माताओ को परितुष्ट किया 
और शम्भु गुरु और ब्राह्मण के चरणो का स्मरण करके आँखो को नीद के वश 
कर दिया | 


व्याख्या : ऐसे समय मे लोग अपने पराक्रम का वर्णन करते हैं। रामजी ने 
विनीत मुदु वचन कहकर माता का परितोष किया। विनीत और मुदु बल्न से 
ही परितोप होता है! यथा: माता, पिता, गुरु तीन ही देवता हैं। इन्ही की 
कृपा से सब कल्याण है। आपके चरणो के तथा Tea के प्रभाव से सव हुआ 
इत्यादि | शिवजी ही गुरु और ब्राह्मण रूप हैं। शिवजी ही सुपुप्ति के प्रभु हैं। 
अतः सुपुप्ति के प्रारम्भ में इन्ही का स्मरण किया | 


नीदउ वदन सोह सुठि लोना । मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना ॥ 
घर घर कर्राह जागरन नारी । देहि परसपर मंगल गारी ॥।१॥ 


अर्थं अत्यन्त लावण्यमय मुख नीद मे भी शोभा देता था जैसे लाल कमल 
सन्ध्या को भी शोभा देता है। घर घर स्तिया जागरण करती थी और एक दूसरे 
को मङ्भळ गालियाँ देती थी । 


व्याख्या . अद्भुत लावण्य है जो सोने मे भी वैसा ही वना रहता है जेसा 
जागने मे । यथा . साँवर कुंवर सखी सुठिलोना | जिस भाति छाल कमल की शोभा 
सन्ध्या के समय भी बनी रहतो है | सन्ध्या के समय वमल सकुच जाते है। अस्त 
होते हुए सूर्यं की छाल किरणो से उनका रण फीवा पड जाता है । पर छाल कमल 
का रगं फोका नही पड़ता | 


हाराज के अन्त पुर मे रतजगा है। भत नगर भर मे स्त्रियाँ जागरण 
बरती है। ग्तजगा वे दिन स्त्रियाँ ही रात को गाना बजाना करके जागती हैं। 
मर्द लोग नही जागते । इसीलिए स्त्रियों का ही जागरण लिखते हैं। वे उस समय 
एक दूमरे बो ARS गाली भी देती हैं। वैर बी गाठो अमज्धल रूप है। उत्साह मे 
प्रेम की TSA ACEI मानी जाती टै । यथा: सुधा सनेही गारि। अर्थात्‌ घर 
घर उत्सव इग भाति मनाया जाता है मानो रथय उन धरो मे व्याह पडा हो । 
इससे प्रजावर्ग वी भदमुत सहानुभूति कही । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
८९८ रामचरितमानस 


पुरी विराजति राजति रजनी । रानी बहृहि विछोकहु सजनी ॥ 
सुदरि वधुन सासु लई सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥२॥ 


अर्थं रानी वहती है वि सखी देखो पुरी विराजमान है । रात शोभा पा 
रही है। सुन्दर बहुओ को सास गोद मे शकर सोइ । जैसे सपं सिर की मणि हृदय 
भे छिपाये हो । 

व्यारया रानियाँ रात वो अटारी पर से पुर की शोभा देखतो है ओर 
सखी को दिसराती हे। महाराज बुमारो पा व्याह करवे लौटे हैं। इस आनन्द 
म रोघनी हुई है। अत वहती हैं वि पुरी विराजमान है गान और दीपमाला से 
तथा चाँदनी रात से शोभित है । राम बिना सम सूना था । 

इधर सुन्दर बहुओ वो लकर सास लोग ME | वे रतजगा मे सम्मिलित 
नही हुईं । महाराज वी आज्ञा से वधुओ घो छोड़ना नही चाहती। ववि उपमा 
देते है कि जसे सपं अपने सिर की मणि अपने घलेजे वे Te दावर सोया हो | 
किसकी सामर्थ्यं कि fare जा सके । इसी भाँति रानियाँ बेटी की भाँति वघुओ 
को करुजे से लगावर सोई हैं। जिनम उन्हें माँ का स्मरण न हो। सपं की मणि 
उाफे सिर म रहती हैं। बह उसीसे उत्पन्न होती है ओर उस बहुत प्यारी है। 
इसीलिए सिरमनि उर गोई से उपमा देते हैं । 


प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड बर बोलन लागे ॥ 
वदि मागधिच्ह गुन गन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए॥३॥ 


अर्थ प्रभात के पुथ्यकाल के समय मे प्रभु जम गये। मुर्गे बोलने लगे। 
वन्दी मागधो ने गुणगण का गान क्या | पुर के लोग जोहार बरने आये | 

व्याग्या प्रभात म भी उपाकाल अति पवित्र है उसी समय प्रभु जाग गये | 
चारो भाइया का जागने म सोने म भोजन म, खेलने म कभी साथ नही wear | 
यथा सिमुपन ते परिहरेउ न aq) syst जागने के! are yt बोलने छगे। 
राजाओ के जागने के लिए बन्दा मागध गुणगान करते हैं। वे मुर्गा बोलने वे बाद 
गुणगान करने लगे और भली भाँति सवेरा होने पर पुरजन राजद्वार पर जोहार 
करने बे छिए आये | 


वदि विप्र सुर गुरु पितु माता । पाइ असीस मुदित सब भ्राता ॥ 
जननिन्ह सादर वदन निहारे । भूपति सग द्वार पगु धारे ॥४॥ 


अर्थे ब्राह्माण, देवता, गुरु, पिता भौर माता की वन्दना कर और आशीर्वाद 
पाकर सब भाई प्रसन्न हूए । माँ ने भादर के साथ मुख देखा ओर राजा ये साथ 
दरवाजे पर पघारे | 


१ दीपकावृक्ति तृतीय है। 
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व्याख्या प्रात काल उठकर ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता और माता पाँचो 
बी बन्दना करनी चाहिए। इनमे से कौन पहिले मिलेगा कौन पीछे मिलेगा 
इसका ठीक नही हैं। इसीलिए यहाँ क्रम नही दिया । परन्तु चारो भाई इन पाँचो 
को वन्दना प्रात काल करते थे | इतने दिन माता की बन्दना नही हो सकी at | 
आशीर्वाद माता से नही मिला था। आज पाँचो से आशीर्वाद मिला है । इससे सत्र 
भाई बडे प्रसन्न है। माताओं ने भी आदर के साथ पुत्रमुखावलोकन प्रात काल 
हो किया | ऐसा सयोग महीनो से इधर नहीं हुआ था। महाराज AT द्वारा पर 
जाने लगे तो चारो भाई साथ गये । रात्रि तीन प्रहर की मानी जाती है इसलिए 
सोने के समय तीन का स्मरण किया! यथा: वंदि सभु गुरु विभ्र पद विये नीद 


वस नैन। दिन पाँच प्रहर का माना जाता है। इसलिए जागकर पाँचको 
बन्दना की | 


दो. कीन्ह सौच सव सहज सुचि, सरित पुनीत नहाइ | 
प्रात क्रिया करि तात पहि, आये चारिउ भाइ ॥३५८॥ 


अर्थ : स्वभाव से हो पवित्र चारो भाइयों मे शौच से निवृत्त होकर पवित्र 
नदी मे स्नान किया ओर प्रात.काल का नित्य कृत्य करके पिता के पास चारो 
भाई गये । 

व्यास्या : चारो भाई स्वभाव से ही शुचि अर्थात्‌ पवित्र हँ । क्योकि उनका 
संकल्पमय शरीर है भौतिक नही है। यथा . इच्छामय नर देह्‌ सँवारे। होइहो 
प्रगट निकेत तुम्हारे। फिर भी मर्यादा पालन के छिए जल मृत्तिकादि से शौच 
करते El तत्पश्चात्‌ पुण्य नदी सरयू मे अवगाह : स्नान किया । area वन्दनादि 
नित्य कृत्य किया | तव चारो भाई पिता के पास गये। यह ससार को उपदेश है 
कि देवतादि का स्मरण करके सोना और जागकर माता, पिता, गुरु, देवता 
ब्राह्मणादि की बन्दना करना फिर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर घर के बाहर 
जाकर अवगाह स्नान तथा सन्ध्यावन्दनादि करके तब व्यवहार मे प्रवृत्त होना 
चाहिए | श्रौरामजी के आचरण का अनुकरण ही सब कल्याणो का मूल है | 


भूप विलोकि लिये उर लाई।बेठे हरपि रजायसु पाई ॥ 
देखि राम मच सभा Feri लोचन राभ अवधि अनुभानी ॥१॥ 


अर्थ : राजा ने देखकर हृदय से लगा लिया । राजाज्ञा पाकर प्रसन्न होकर 
वेठे। श्रीरामजी को देखकर सम्पूर्ण सभा का हृदय शीतल हो उठा । सबने यही 
अनुमान विया कि यही आँखो के लाभ की परा सोमा है। 

ब्यार्पा महाराज ने आँखों से प्रियदर्शन पुत्रो को sth देखी। देखकर 
हपित हुए । प्रेम उमगा तो हृदय से लगाया । पर ये लोग प्रथय : अदब से खडे रहे | 
जव महाराज की आज्ञा हई तप अपने अपने आसनो पर विराजमान हुए | राज 
मभा मे सरवे आसन नियत रहते हैं। वही उसे देठाना पड़ता है | प्रात बालू 
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जब उठे थे तब प्रणाम करने पर आशीर्वाद पाकर हपं aT) इस समय महाराज 
के हृदय लगाकर सत्कार करने से हपित हैं। जब चारो भाई गये उस समय 
महाराज सभा में आगये थे। सभा लगी हुई थी। राज्यभार महाराज पर है। 
अत्त वे शीघ्रता से सब कृत्यो से निवृत्त होकर सभा में आगये थे। कई महीनो 
पर आज राजसभा लगी है। 

महाराज को तो रामजी को देखकर हपं हुआ ही सम्पूर्ण सभा वा हृदय 
शीत्तल हो गया। भाव यह कि रामजी की अनुपस्थिति मे सभासद भी विरहव्यथा 
का अनुभव करते थे | आज वह व्यथा दूर हुई। पहिले भी रामजी का समाचार 
सुनकर सभा हपित हुई थी। यथा हरपी सभा बात सुनि साँची । आज दर्शन से 
तो अत्यन्त तृप्ति हुई । अनुमान क्या कि इतना ही नेत्रो के मिलने का परम फल 
है | य लब्ध्वा नापर लाभ मन्यते नाधिक तत | 


पुनि वसिष्ठ मुनि कौसिक आए । सुभग आसनन्हि मुनि dere ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउ गुर अनुरागे ॥२॥ 


अर्थं तव वसिछ और विदवामित्रजी आये। सुन्दर आसनो पर मुनियो को 
बिठाया । वेटो के सहित पूजन किया । पैर पर गिरे। रामजी को देखकर दोनो गुरु 
अनुराग मे आगये | 

व्याख्या तब वसिष्ठजी और विश्वामित्रजी आये। दोनो महात्मा साथ ही 
आये | बडा प्रेम है । आमे के समय वसिष्ठजी उन्हें साथ लेते आये | महाराज ने दोनो 
महात्माओ को सिंहासन दिया । उस समय सभाभवन म तीन सिंहासन छगे थे । 
तीनो पर चँवर हो रहा था । महाराज मे पुत्रो के सहित पूजा की । रानियाँ ऊपर 
वेरी है । भरी सभा होने से नही आई । रामजी को देखकर दोनो गुरु अनुराग म 
आगये । जनकपुर मे सखी ने ठीक कहा था कि कहहु सखी अस को तनुधारी जो न 
मोह यह रूप निहारी | कवि तो कहते है कि ठगि सी रही जो न ठगे धिक से । 


कहहिं वसिष्ठ धरम इतिहासा । सुर्माह महीस सहित रनिवासा ॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुतं करनी । भुदितवसिष्ठ विपुल विधि बरनी ॥३॥ 


ad वसिष्ठजी ad के इतिहास कहते है और राजा रनिवास के साथ सुनत 
हें। याघि के ga की करणी भुनियो को भी मन से अगम थी | उसे आनन्दित होकर 
अनेक विधि से वर्णन किया | 

व्याख्या इतने दिनो पर राजसभा छगी है फिर भी कोई व्यवहार मुकदमा 
नही है । यहाँ व्यवस्था ऐसी थो कि सभा नित्य लगती थी पर व्यवहार मुकदमा 
एक भी नही | कारागार बने है पर कैदी एक भी मही | जब तक ऐसी व्यवस्था न 
हो तब तक राज्य की व्यवस्था ठीक नही। कारण यह था कि राज्ञि मणि 
घमिएा पापे पापा समे समा | राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के 
मात्मा होने से प्रजा आपसे आप घर्मिछ हो जाती है। राजा के सम होने से सम 
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रहती है। राजा के पापी होने से पापी होती है। प्रजा राजा को ही आदर्श मानकर 
चलती है । जेसा राजा होता है वेसो ही प्रजा होती है । प्रजा का आदर्श राजा है। 
सो यहाँ कोई व्यवहार देखना न रहा | वसिष्ठजी धर्मेतिहास सुनाते थे | रनिवाप्त के 
सहित महाराज सुनते थे। सारी प्रजा ने वही रास्ता पकड रक्खा था। सव 
धर्मेतिहास सुनते है । उसी का सस्कार TS रहता है। पायाचरण होता ही नही । 
मुकदमा कयो होगा | राज्य ब्यवस्था चलाने का प्रघान कार्ये धर्मेतिहास श्रवण है । 
वही हो रहा है । स्वय ब्रह्मापि वसिछजो वक्ता है। पुन दारा सभासद के सहित राजापि 
दशरथ श्रोता हैं। सभा मे धर्मेतिहास हो रहा है। आज विइवामित्रजी का इतिहास 
वसिष्ठ जो वर्णन करने लगे | 'गाधिसुत' कहने का भाव यह कि विद्वामित्रजी राजा 
गाधि के पुत्र थे सो ऐसी तपस्या की कि उसके बल से क्षत्रिय से ब्राह्माण हो गये | 
जेसी तपस्या उन्होने की उसे मुनि लोग मनसे भी नही सोच सकते! महात्मा 
दूसरे के पुण्य मे वडे आनन्दित होते हैँ । अत॒ इनकी करणी वर्णन करने में मुनिजी 
को मोद है । जिसके सौ पुत्रो को विश्वामित्रजी ने शाप देकर मारा था और तप वल 
के सामने सो ब्रह्महत्या उनकी कुछ न कर सकी उस विश्वामित्र की अद्भुत तपस्या 
के वर्णन मे * अपने शिष्यसमाज के सामने वसिषए्जी को बडा ed हो रहा है। यह 
मुदित का सर्बोत्कृष्ट उदाहरण है। चसिएजी की कितनी महत्ता विशवामित्रजी के महत्ता- 
वर्णन से बढ गई । इसका सहृदय व्यक्ति हो अनुमान कर सकता है | 

बोले बामदेव सव साँची । कीरति कलित लोक तिहुँ माँची ॥ 


सुनि आनढु भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाहू ॥४॥ 
अर्थ ` वामदेवजी ने कहा कि यह सत्र सच्ची वात है। इनकी सुन्दर कीति 
तीनो लोक मे व्याप्त है । सुनकर सबको आनन्द हुआ | पर राम लक्ष्मण के हृदय मे 
वडा उछाह हुआ । 
व्याख्या वसिष्ठजी के वर्णन के उपरान्त महपि बामदेव ने उसका अनुमोदन 
किया | कहा कि यह सव सत्य घटना है | इसमे अर्थवाद नही है। बात को मन मे 
विठाने के लिए उसे बडे आरोप से बहा जाता है ऐसे आरोप को असत्य नही माना 
जाता | क्योकि उससे सत्य सस्कार ही मन म वेठता है। सो इनकी अद्धत तपस्या 
के वर्णन मे अर्थवाद का किसी को भ्रम न हो इसलिए वामदेवजी ने अनुमोदन करते 
हुए बहा कि इसमे कुठ भी अत्युक्ति नही है। यथाथ घटना का वर्णन वसिष्ठजों ने 
जिया है | सभा मे सय सज्जन लोग हँ | सभी सुनकर मुदित हुए | राम लक्ष्मण के तो 
ये गुरु ही ठहरे। अत" गुरुजी वी पुण्य वीति सुनकर उनके हृदय मे अत्यन्त 
उछाह हुआ | 
दो. मगर मोद उछ्यहु नित, जाहि दिवस एहि भाँति । 
उमगी अवध अनद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥३५९॥ 
अर्थ नित्य मञ्चरुमोद ओर उछाह है | इम भाति दिन वीत रहा है । आनन्द 
भरवर अयोध्या उगग पडो । सो दिन दिन अधिक होतो जा रही है। 
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जब उठे थे तब प्रणाम करने पर आशीर्वाद पाकर VI हआ । इस समय महाराज 
के हृदय लगाकर सत्कार करने से हपित हे। जब चारो भाई गये उस समय 
महाराज सभा मे आगये थे। सभा लगी हुई थी। राज्यभार महाराज पर है। 
अत वे शीघ्रता से सत्र कृत्यो से निवुत्त होकर सभा में आगये थे। कई महीनो 
पर आज राजसभा लगी है। 

महाराज को तो रामजी को देखकर gd हुआ ही aryl सभा का हृदय 
शीतल हो गया। 'भाव यह कि रामजी की अनुपस्थिति मे सभासद भी विरहव्यथा 
का अनुभव करते थे। आज वह व्यथा दूर हुई। पहिल भी रामजी का समाचार 
सुनकर सभा हपित हुई थी। यथा हरपी सभा बात मुनि साँचो । आज दर्शन से 
तो अत्यन्त तृप्ति हुई। अनुमान किया वि इतना ही नेत्रो के मिलने का परम फल 
है । य लब्ध्वा नापर लाभ मन्यते नाधिक तत । 


पुनि वसिष्ठ मुनि कौसिक आए । सुभग आसनन्हि मुनि dere ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद arti निरखि राम दोउ गुर अनुरागे ॥२॥ 


अर्थं तव वसिष्ठ और विश्वामिनजी आये । सुन्दर आसनो पर मुनियो को 
बिठाया । बेटो के सहित पूजन किया । पेर पर गिरे। रामजी को देखकर दोनो गुरु 
अनुराग मे आगये । 

ब्याख्या तब वसिएजी और विश्वामित्रजी आये। दोनो महात्मा साथ ही 
आये | बडा प्रेम है । आने के समय वसिष्ठजी उन्हे साथ लेते आये | महाराज ने दोनो 
महात्माओ को सिंहासन fear) उस समय सभाभवन मे तीन सिंहासन लगे थे | 
तीनो पर चवर हो रहा था। महाराज ने पुत्रो के सहित पूजा की । रानियाँ ऊपर 
बेठी है । भरी सभा होने से नही आई । रामजी को देखकर दोनो गुरु अनुराग मे 
आगये । जनकपुर मे सखी ने ठीक कहा था वि कहू सखी अस को तमुधारी। जो न 
मोह यह रूप निहारी | कवि तो कहते है कि ठगि सी रही जो न ठगे धिक से । 


mele वसिष्ठ धरम इतिहासा । | gate महीस सहित रनिवासा ॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदितवसिष्ठ विपुल विधि वरनी ॥३॥ 


अथे वसिष्ठजी घमं के इतिहास कहते है ओर राजा रनिवास के साथ सुनते 
है । गाधि के पुन की करणी मुनियो को भो मन से भगम थी | उसे आनन्दित होकर 
अनेक विधि से वर्णन किया । 

व्याख्या इतने दिनो पर राजसभा छगी है फिर भी कोई ब्यवहार मुकदमा 
नही है | यहाँ व्यवस्था ऐसी थी कि सभा नित्य छगती थी पर व्यवहार मुकदमा 
एक भी नही । कारागार बने है पर कैदी एक भी नही। जब तक ऐसी व्यवस्था न 
हो तब तक राज्य को व्यवस्था ठीक नही। कारण यह था कि राज्ञि धर्मिणि 
र्धामष्टा पापे पापा समे समा | राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के 
धर्मात्मा होने स प्रजा आपसे आप धामिछ हो जाती है। राजा के सम होने से सम 
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रहती है। राजा के पापी होने से पापी होती है। प्रजा राजा को ही आदर्शे मानकर 
चलती है। जैसा राजा होता है वेसी ही प्रभा हीती है । प्रजा का आदर्श राजा है। 
सो यहाँ कोई व्यवहार देखना न रहा । वसिष्ठजी धर्मेतिहास सुनाते थे । रनिवात्त के 
सहित महाराज सुनते थे। सारी प्रजा ने बही रास्ता पकड AT था। सव 
धर्मेतिहास सुनते & | उसी का सस्कार दृढ रहता है। पापाचरण होता ही नही। 
मुकदमा क्यो होगा | राज्य व्यवस्था चलाने का प्रधान कार्य धर्मेतिहास श्रवण है । 
वही हो रहा है । स्वय ब्रह्माप वसिष्ठजों बचा है। पुन दारा सभासद के सहित रार्जाप 
दशरथ श्रोता हैं । सभा मे घर्मेतिहास हो रहा है। आज विशवामित्रजी का इतिहासं 
बसि जो वर्णन करने लगे | 'गाधिसुत' कहने का भाव यह कि बिश्वामिनजी राजा 
गाधि के पुत्र थे । सो ऐसी तपस्या को कि उसके वल से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये । 

जैसी तपस्या उन्होने की उसे मुनि लोग मन से भी नही सोच सकते । महात्मा 
दूसरे के पुष्य मे वडे आनन्दित हाते हैँ। अत इनकी करणी वर्णन करने मे मुनिजी 

को मोद है । जिसके सौ पुत्रो को विश्‍्वाभितरजी ने शाप देकर मारा था और तप वल 

के सामने सौ ब्रह्माहृत्या उनकी कुछ न कर सकी उस विश्वामित्र की age तपस्या 

के वर्णन मे : अपने शिष्यसमाज के सामने वसिष्ठजी को वडा हपं हो रहा है। यह 

मुदित का सर्वीत्कृष्ट उदाहरण है । बसिछजी की कितनी महत्ता विशवामितरजी के महत्ता- 

वर्णन से बढ गई | इसका सहृदय व्यक्ति ही अनुमान कर सकता है | 

बोले वामदेव सव साँची । कीरति कलित लोक तिहुँ माँची ॥ 


सुनि ag भयड सब काहु । सम छखन उर अधिक उछाह ॥४॥ 
अर्थं * वामदेवजी ने कहा कि यह सव सच्ची वात है। इनकी सुन्दर कोति 
तीनो लोक मे व्याप्त है | सुनकर सबको आनन्द हुआ | पर राम लक्ष्मण के हृदय मे 
वडा उछाह हुआ । 
व्यास्या : वसिष्ठजी के वर्णने के उपरान्त महपि वामदेव ने उसका अनुमोदन 
विया । कहा कि ag सब सत्य घटना है । इसमे अर्थवाद नही है । बात को मन्‌ मे 
विदाने के लिए उसे वडे आरोप से कहा जाता है | ऐसे आरोप को असत्य नही माना 
जाता | क्योकि उससे सत्य सस्कार हो मन में बैठता है सो इनकी अद्भूत तपस्या 
के वर्णन मे अर्थवाद का किमी को अम न ही इसलिए वामदेवणी ने अनुभोदन कत्त 
हुए बहा कि इसमे कुछ भी अत्युक्ति नही है! यथाथ घटना का वर्णन वसिद्ठजी ने 
तिया है । सभा मे सब सज्जन लोग हैं । सभी सुनकर मुदित हुए 1 राम aay के तो 
में गुर ही ठहरे। अतः गुष्जी की पुण्य नीति सुनकर उनके हृदय मे अत्यन्त 
उछाह हुआ | 
दो. मगर मोद JAE नित, जाहि दिवस एहि भाँति । 
उमगी अवध अनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति [३५९१ 
ard ` नित्य मञ्चलमोद और उडाह है | इस भांति दिन वीत रहा है | आनन्द 
ACT? अयोध्या SANTA, Nan fea hea HT QUAL जा रही है । 
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व्पास्पा fat नव मगर बोसलपूरी। हरपित रहि छोग सब कूरो। 
मङ्गल होने से मोद है और मोद से नित्य नया उत्माह है। इस भाँति दिन बीत 
रहे हे। यथा यथा धमंसोलन्ह के दिन सुख सनुत जाहि। अवध मे आनन्द भरा 
हुआ है। सभी अवथवास चाहने है! अवध मे चले आरहेहै एव अवध का 
विस्तार दिन दिन बढ रहा है। 
सुदिन सोधि कल ककन छोरे मगल मोद विनोद न थोरें॥ 
नित्त नव सुख सुर देखि सिहाही । अवध जनम जाचहि विधि पाही ॥१॥ 


अर्थ अच्छा दिन देखकर सुन्दर कगन BI गये | मङ्गल मोद ओर विनोद 
थोडा नही हुआ । नित्य नया सुख देखकर दवगण सिहाते है और अवघ मे जन्म 
पाने के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करते है। 

व्याख्या अभी तक कगन नही छूटा है। उसके लिए सुदिन देखा गया। 
मङ्गलगान से Me ओर कगन के जूआ म॑ हार जीत होती है । उसमे वडा विनोद 
होता है। यथा जुआ खेछात्रन कौतुक कोन्ह सयानिन्ह । जीत हार मिस देहि गारि 
दोउ रामिन्ह | मनुष्य लोग तो अवध मे जावर यस भी जाते हे। देवता तो इस 
तरह वस नही सकते | उनके सुरलोक मे वही प्राचीन सुख है । वहाँ सुख मे नवीनता 
नही | सुरस्त्रीगण पार्यंतीजी के शाप से वन्ध्या हैं | अत गृहस्थी के सुख मे नवीनता 
नही है । इसलिए अवध का सुख देखकर सिहाते हैं। ब्रह्मदेव से मागते हैं कि आपने 
जन्म बन्दर भाळू मे दे दिया | अभी दश सहस्र वर्ष राज्य करेंगे। इस बीच मे यदि 
अवघ मे जन्म मिल जाता तो यह नित्य नवीन सुख हम भी भोग A | 
विस्वामित्र चलन fad चहही । राम सप्रेम विनय वस रहही ॥ 
दिन दिन सय गुन भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ ॥२॥ 


अर्थे विश्वामितजी नित्य ही जाना चाहते हैं । पर रामजी के स्नेह और 
विनय के वश होकर रह जाते हैं। दिन पर दिन राजा का सौगुना भाव देखकर महा- 
मुनियो के राजा विश्वामित्रजी प्रशांसा करने लगे । 

व्याख्या जिस तप के प्रभाव से ये दिन देखने को आये उसे छोड़ना नही 
चाहते | रामजी का दर्शन उसी तप का फल है! अत तप साधन के लिए जाना 
चाहते हैं । नित्य छुट्टी माँगते है। पर रामजी का स्नेह और विनय ऐसा है कि रह 
जाते हें । राजा का भाव वृद्धिक्रम पर है जिस भाति जनकजी का था। मथा मित 
नव सहस भाँति पहुनाई | विश्वाभित्रजी समझते है कि यह क्रम कितना कठिन है । 
ससार मे तो ठीक इसके बिपरीत दिखाई पडता है। यथा चार दिना को पाहुनो 
काढ खिंयावे सोन | तुलसी नित्त को कठिन है देवो छीटी नोन | अत महाराज दशरथ 
व॑ भावभक्ति की विइवामित्रजी प्रशसा करते ey” 


मागत विदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत sie भे आगे॥ 
नाथ सकल सपदा तुम्हारी । मै सेवक समेत सुत नारी wan 
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बालकाण्ड प्रथम सोपान ९०३ 


अर्थ विदा nina समय चक्रवर्तीजी अनुराग में आगये । बेटो के महित 
आगे खडे हो गये और कहा कि नाथ यह संत्र सम्पदा तुम्हारी है। मैतो स्मी 
पुत्र समेत आपका सेवक हूँ | 

व्यारया देख लिया कि रामजी नही छुट्टी देंगे।अत महाराज से विदा 
भाँगते हे । महाराज विदाई देते समय बेटो को लेकर आगे खडे हो गये। भाव यह 
कि अभी कुछ कृत्य गेप है | 

ara मे विश्वामित्रजी ने राजा को हृदय से लगाकर अपना we दिखलाया 
था [ यथा कौसिक राउ लिये उर ळाई। कहि असीस पूछी कुसळाई | भत्त राजा 
को उनके प्रति अनुराग हो गया था सो विदाई के समय उमड पड़ा । परम कृतज्ञ 
राजा हैं | पड्लि ही कहा था माँगहु भूमि धेनु धन कोसा | सस देहुँ आज सहरोसा । 
देह्‌ प्रानते प्रिय कछु नाही । सो मुनि दउँ निमिष एक माही । रास्ता रोककर खडे 
हो गये कि सव सम्पदा तुम्हारी है। मे पुत्रदारादि के सहित सेवक हँ! सो इसका 
जेसा जब आवश्यक हो उपयोग कीजियेगा । 


करव सदा ळरिकन्ह पर छोहू । दरसनु देत रहव मुनि मोह ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेउ चरन मुख आव न वानी ॥४॥ 


अर्थं सदा वच्चो पर छोह रखियेगा । मुझे भी दर्शन देते रहियेगा । ऐसा 
कहकर कुमारो और रानियो के सहित चरणो मे गिरे। उनके मुख से घाणी नही 
निकलती थी | 

व्याख्या लडको पर सदा छोह वनाये रखने की प्रार्थना करते है। आपके 
छोह से ही इनका कत्याण हुआ ओर होता रहेगा। मेरा सब कल्याण इन्ही मे 
केन्द्रीभूत है । मुझे कभी कभी दर्शन दे दीजियेगा। मै आप तक न पहुँच सकूँगा | 
राजकार्यं से अवकाश कम रहता है। सपरिवार चरणो मे पडे। सभी प्रेम से मुग्ध 
हँ | सबका कण्ठ गद्गद हो रहा है। 


दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
राम सप्रेम सग सब भाई | आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥५॥ 


अर्थ ब्राह्मण देवता ने aga भाँति से आश्ञीर्वाद दिया और चले । प्रीति की 
रोति वही नही जाती | रामजी प्रेम वे साथ सब भाइयों को सग लिये हुए पहुँचाने 
चल और आज्ञा पाकर छौट आये। . मा 

व्याख्या . जब पहिले पहल आये थे राजा के दण्डवत्‌ पर आशीर्वाद नही 


दिया था । अब उस घाटे वी पूरा कर रहे हैँ। अनेक भाँति से आशीर्वाद दै रहे है 

aay भाँति भाशीर्वाद तो ब्राह्मण ही देते हैं । रहे हैं। 
स्वामीजी वो “नमो नारायणाय वहिये तो नारायण वह देते हैं | 

दण्डवत्‌ कीजिये तो जय रामजी वी वहेगे प्रीति की रीति अनुभव बी कसल? 


की नहीं। सो निदुरने म वडा ही re होता है। यया: विछुरत एक प्रान हरि 
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लेही । यहाँ मङ्गल के समय कवि ने इतना ही कहा । मुनिजी को पहुँचाने भाइयो 
के साथ स्वय सरकार चले | मुनिजी से सद्य उपकार चारो भाइयों का हुआ है। 
अत प्रेम फे साथ पहुंचाने जाते हें। फिरने के लिए मुनिजी वी आज्ञा हुई 
तब ate | 


दो रामरूप भूपति भगति, व्याह उछाहु अनंद। 
जात मराहत मनहिं मन, मुदित गाधिकुल चंद ॥३६०॥ 


अर्थ रामजी के टप महाराज की भक्ति ओर व्याह के उछाह और आनन्द को 
प्रशसा गाधिकुलचन्द विश्वामित्रजी प्रसन्न होवर मन ही मम करते जाते थे। 

व्याख्या अकेले ही मुनिजी चले । गाधिकुलचन्द sl राजा रह चुके हें। 
अनेक व्याह उछाह और आनन्द देखा है । पर ऐसा योग तो मही देखा राम सरिस 
वर दुलहिन रीता । समघी दसरथ जनक पुनीता । न ऐसी भक्ति किसी राजा मे 
देखी । यथा दिन दिन सौगुन भूपति भाऊ भोर न ऐसा sere ओर आनन्द देखा | 
यथा उमगो अवध अनद भरि अधिक अधिक अधिकाति | अत मन ही मन सराहते 
जाते है । दूसरा भाव मन मे उदय नही हो रहा है | Mamet इसलिए चन्द्र से 
उपमा दो । चन्द्र ब्राह्मणो के राजा है । यथा सोमोऽस्माक ब्राहाणाना राजा । 


बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरि गाधि सुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि aay मर्नाह मन राऊ । वरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥१॥ 


अर्थ ज्ञानी वामदेव रघुकुल के गुरु ने वार बार गाधिसुत की वथा बखान 
कर कही । मुनिजी का सुयश सुनकर मनही मन राजा अपने पुण्य का वर्णन 
करने लगे | 

व्याख्या विश्वामित्रजी के चरित का वर्णन जो उनके सामने कहा गया था 
उसी का वर्णन फिर वामदेव और चसिष्ठजी ने किया । इस वार वामदेवजी ने वर्णन 
किया और वसिष्ठजी ने अनुमोदन किया । मुहदेखी न समझा जाय । इसलिए उनके 
सामने प्रशसा पूरी तरह से नही कर पाये थे। अत अब उनके परोक्ष मे सब कथा 
बखान कर कही | इस समय सभा की सभा चारो भाइयों के साथ विश्वाभित्रजी को 
पहुँचाने गई है । इसलिए मुनि का सुयश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के 
प्रभाव ळा वर्णन करने लगे । किसी के आगमन मे अपने पुण्य के प्रभाव वर्णन से 
आनेवाले की ही महत्ता योतित होती है | 


बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नृपति गृह गएऊ ॥ 
We तहँ राम व्याह सबु गावा। सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥२॥ 


अर्थं राजाज्ञा हुई लोग Ste गये । बेटो के साथ महाराज घर गये | जहाँ 


तहाँ रामजी के व्याह का सव गान कर रहेथे। पवित्र सुयश तीनो लोको मे 
छा TAT | 
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अवध मे 
(कपो बासू। अब तो मवघ भ्‌ पास चरे जाते थे \ ae अवध 
सकते थे १ हि का कर मनी a पढी थाक आकर रहते लगी | अत: सब 
मं दस गये । देसा से 


हुआ वैस कहते हैं कि 
था। 
wae ही सबसे ऊपर हो ल ठार देवता सरस्वती cd 
सुकते । अथवा वाणी की pe बात है कि उसकी 
सरस्वती भेष हैं: शेप हैं। उनके साम्य के नाद 
और दो सहस . ८ [वी 
Tat ऐश 
होलिन क जाति पावन जानी राम सीय असु pa ae ttt 
कहा करन 2 i 
तेहिते में कछु कहा बखानी । वित्र तथा AH 
द्‌ सीता के यदा को कादिकुरु का जीवन हु घोडा सा बखान 
अर्थ : राम अपनी वाणी को पित करने के लिए 
खानि जानकर थ 


प्रेरणा से पथ 
कर कहा । दया : रामप का वर्णन करने के लिए ही प्रह्मंदेव की 
व्य 2 रमप: 


है पी कविं 
fafa हुए शेष सन 
वाल्पीबिजी के हृदपसे हुआ। वेला व कवियों का जीवन है। 
बा प्रादुर्भाव STEN हक राम सीय यश ही सब कवियौ है| यथा : 
शका करते हें अत नर अत पादन 
Sa 


बलानवर कह है. योडा 
cater बने भी ड obra करने के लिए थे 
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९०६ रामचरित्तमानस 


छं. निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसी कह्यौ । 
“रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कवन लह्यो ॥ 
उपवीत व्याह उछाह मगल सुनि जे सादर गावही । 
वेंदेहि राम प्रमाद ते जन सर्वदा सुखु पावही ॥ 


अर्थं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास ने रामयश कहा है । 
रामचरित्र अपार समुद्र है । इसका पार किस कवि ने पाया | जनेउ ओर व्याह का 
उछाह AAS है। इसे सुनवर जो आदर के साध गावेंगे वे वेदेही और रामजी 
की कृपा से सदा सुख Wait | 

व्याख्या ' वाणी ही व्यवहार का मूल है। इसकी पविता पर सबकी 
पवित्रता निर्भर है। सो परापवाद और विवाद भादि से दूषित हो गई है। यथा: 
पर अपवाद विवाद विदूपित वानिहि। उसे पवित्र करने के लिए तुलसीदास 
PTH ने रामयश कहा है। उसे कह डालने के विचार से नही कहा है 
नही तो रामचरित तो अपार समुद्र है। इसका पार विसी कवि ने मही पाया । 
समुद्रावगाहन अपनी पवित्रता के लिए किया जाता है पार पाने के लिए नही। - 
इसलिए सभी वक्ताओ ने इसे अपनी मति के अनुसार ही वर्णन किया है। सबने 
यथार्थं वर्णन मे अपनी असमर्थता प्रकट की है | 

शिवजी ने कहा गिरिजा सुनहु विसद यह कथा। मै सब कही मोरमति 
जथा । रामचरित सतकोटि भपारा। श्रुति सारदा न वरनै पारा | राम अनत 
अनत TATA । जन्म कमें अनत नामानी । इत्यादि | भुसुण्डिजी कहते हैं: नाथ 
जथामति भापेउँ was नहि कछु गोइ। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावै 
कोइ | याज्ञवल्क्यजी कहते है रघुपत्तिकृपा यथामति गावा। मे यह पावन 
चरित सोहावा | 

अत्त यह ठीक है कि किसी कबि ने पार न पाया | तब ग्रन्यकर्ता कहते हैं 
कि मे किस गिनती मे हूँ मुझे भी पार नही मिला । 

जन्म AGO का फल कह चुके है। यथा यह्‌ चरित जे गावहि हरिपद 
पार्वाह ते न परहि भव कूपा । अब अवरिष्ट यज्ञोपवीत और विवाह के उछाहवाळा 
मङ्गल गुरुमुख से सुनकर जो लोग आदर के साथ गावेंगे उन पर वेदेही और 
रामजी बी कृपा होगी । वे सदा सुख ws | जन्म मङ्गल मे केवल रामयश रहा | 
अत उसका पार लौकिक फळ है। विवाह aye मे दोनो सरकार : रामजानकी 
का यश है । अत इसके गान करनेवाले सदा सुख पावेंगे | 


सो सिय रधुवीर विवाहु, जे सप्रेम गार्वाह सुनहि। 
तिनकहु सदा उछाह, मगलायतन राम जसु॥३६१॥ 


अथे सीता रामजी का व्याह जो लोग प्रेम से गाते और सुनते है उनको 
सदा ही उछाह बना रहता है । TAH रामयश मङ्गल का घर है | 
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बालकाण्ड प्रथम सोपान ९०७ 


व्याख्या अब केवल विवाह प्रकरण की फलश्रुति कहते हैं। आदर से प्रेम 
वडा है। अत जो प्रेम से सुनेगा उसके फल मे भी उत्कर्ष है। उसको सदा उछाह 
रहेगा। सुख से आधिक्य मे उछाह होता है। कारण कहते है कि रामजी का यश 
मङ्गल का घर है। यही मञ्चल निवास करता है। रामजी के नाम मे कल्याण का 
निवास है । नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास और | उनके चरित में मङ्गल 
का निवास है यथा मगलायतन रामजसु। 

यह काण्ड सोरठा से प्रारम्भ करके सोरठा से समाप्त होता है। सोरठा मे 
वृद्धिक्रम है। इस काण्ड की फलश्रुति भी वृद्धिपरक है | 

हरि ३ तत्सत्‌ 

इति थीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वसने प्रथम, सोपानः समाप्त. 


अर्थ यह सकल कलि कलुप के नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानस की 
पहिली सीढी समाप्त हुई। 

व्याख्या श्रीरामचरितमानस कलियुग के दोपो को दूर करनेवाला है। 
कलियुग सव मलों का मूळ है। यथा जुग कलिजुग मल मूल | इसे नाश करने मे 
मुनि भावन पावन रामचरित ही समर्थ है। यथा कलि कुचालि कुलि कलुष 
नसावन | इस सर मे यह चमत्कार है कि सव सीढियो से जल मिलता है । 


साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाहिव साम्बशिव 


रामचरित तुलसी कथित प्रथित प्रथम सोपान | 
मरन को आधार भह जानत सकल सुजान Nth 
गुण wats, शशाङ्क शिवरात्रि सदाशिव ध्याइ | 
विजयास्या टीका रची विजयानद सुख पाइ ॥२॥ 
जननि जनक गुरु की कृपा टीका लिखी सुछद । 
पढत सुनत कल्याण मुद पावै विजयानन्द ॥३॥। 
शार नभ नमचख रामसिय व्याह दिवस अनुकूल | 
करि सुधार फिर से लिखी टीका मगरमूर wait 
जय हनुमान ज्ञान गुनसागर। जम कपीस भ्रयलोक उजागर ॥ 
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श्रारामचास्तमायस. 


विजया टीका 


द्वितीय भाग 


टीकाकार 
मानसराजहंस Fo श्री बिजयानन्दजो तिषाठी 


सम्पादक 
Sto श्रीनाथ मिश्र रामायणो 
Sto सहजानन्द त्रिपाठी 
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प्रकाशक । 

इण्डियष डबलपमेण्ट टुस्ट 
३१, नेताजी सुभाप रोड 
कलकत्ता, ७०७००१ 


प्रकाशन fafa . 
विजयादशमी १९८० ई० 


मुल्य : प्रथम भाग से संबद्ध 


मुद्रक १ 

विश्वम्भरनाथ द्विवेदी 
आनन्दकानन प्रेस 

सीके ३६२०, दुण्डिराज 
वाराणसी, २२१००१ 
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मङ्गलाचरण ७ 
मुखी को , द पे, रघुनन्दन को 
‘ Pa i रामवन्दना ना का प्रयत्न । माता के का 
विमल ज गस गमन दो 
पृष्ठ ? के id रघुवर हैं प्रजा विरह विः RVG 
मपेक प्रस भारे का thea Ab “at मे समा- 
का उत्तर : बया, पवे प्रश्न TP को गाली । ead विकलता | 
पुस-सम्पत्ति को से अयोव्या कि / प्रजा को ड ह मकार का 
रामाभिपेक वृद्धि। सबको का कृँकेयी संताप । 
ह मे वाल + भमिलाप | राजसमा । Bi कोसत्या a का 
देखकर ^ Taz | 
पास जाना का अभिलापः | कक माता का सीता संवाद 
के THEY तैयारी | राम ह शाक राम ११२ से) न दो. ६९ 
, यको 
शिक्षा । अकेले Re गुरु की विदाई | राम की माता से 
का स्प्रे पर राम वनगमन ॥ १६१ पे ७६, १ 
सम्मान | प्रजा छक्षमण द्‌ 
= । देवताओं गृतियों की महाराज TES : कोने 
रानी Fda कपट | महा- दार पर «रन विदाई | 
हि 6 । कोप भवन । प्रस्थान | be ua 
मगर मे रामा भिदे aes जाना | का विनती Bry को भेजना | 
२३ तक्र , | बुसङ्गसे गमा र हाना | प्रजा क. "णी को 
नृपवचन TF । पु० १से। नाय: दो, Tare | 
का केकेयी के * महाराज THR का चेला जाना 
महल म गा + 
कि को शोक Ro गाना । वरदान । गुह का आगमन TH स्नान | 
राम इने जोकर राम को आगमन a गीता : सुख । ९० १७५ | 
त्याग चपवाद छवा खाना जाल । बन्य कोई नही । अपने 
Torn क मृच्छ Fre pa ae गोह जग 
पमझाने “TOF सोना । 
१ राज तजा सो बेप परमाथ का वर्णन | रामजी he, 
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विपयानुक्रमणिका ३ 
का पथ लेना | कीपल्या की सान्त्वना यान्ति विधान । मरतागमन समाचार । 
(६८८ तक | ९० ३५२ ते । राम को TS) राम के सोच मे 
मरत चरि 1७ दोहो मे | देखकर लक्ष्मण पर क्रोष ; 
TT क्रिया प्रसग सए वामदेव नोजाशवाणी ; रामसीता द्वारा सम्मान 
उपदेश [| सत्तो से दो २३२ | ०० से। 
रोकना । दाह-क्िया प्रान विधान अमन से अंक कर्ता स्नान । सबका 
विशुद्ध होने पर दान । वणनातीत क्रिया वही उहरना । दोनो माइयो का गुह के 
१७० १ तकृ ! पुष ३६३ ते ; साथ आगे बे साच ¦ 
क प्रस्ता देखकर wags आरण्य-राज-सम car वटवृक्ष 
का सभा । योच्यो का दंन । प्रणाम पलना । भरत 
वर्णन । कोस, छेराज अशोच्य। राज्याभिषेक झि प्रेम । आश्रम ददन । पर्नु ददन । 
का गुरु द्वारा मस्ताव । सचिव भौर TT । माइयो ब मर । नुन 
माता का पे । भरत का उत्तर | को सोता के WT छोडकर Seat के पास 
रामजी के पास लने अनुमति जान) । सबसे भेट । गिने गिनाते लागो 
मगना | पवत्तम्मति ° दो १८४ तक | के साव नम लौटना सीताजी की 
‘ १० tea, बसे मेट । नृप उरपुर गमन समाचार 
पुरवासी सहित चित्र मस्यान प्रसंग छाप निरम्बु व्रत | TT क्रिया ¦ शुद्ध 
की तैयारी | सईतीर निवास । होने पर वाद गुरुजी के 
पादराज की युद्ध की तैयारी | भेद घर छोटने 1 गुरुजी अनुरोध | 
लेने लिए भरत के गास जाना। भरत छोगो का राम वन भ्रमण कोल किरातो 
मट । गङ्गा-स्नान | डेरा कार । सीता सास-सेवा । 
SOW वृक्ष का दन । भरत का शोक । TIA का 'चात्ताप । भरत का सोच ; 
नियादराज का समझना | उरवासियों का २५२ ४ तक । १०५१९३ । 
प्रम । गर्ना पार भरना । भरत क पैदल सभा : पनि रघुपति वह बिधि 
मेयाण । प्रयाग स्थान । भक्ति भागना । मुझाये : गुरुजी के यहा 
भरद्वाज मेंट । भरत की प्रशसा | मरत की बुलाहट सवाद । समाज 
का उत्तर, सत्कार ग्रहण । विदाई । 
रास्ता चलने भरत का प्रेम | इन्द्र क dad, bad 


i वचार ने रखने कः 

बातचीत | मरत का at उपालम्भ का सब वाञ्चा 

THT । te दन । प्रेम मे भरत पर छोड हारा निज 

on 4 न भर मे ! ख निवेदन | का ! 
ne. My २२५ २ तक । रामचन्द्र क रा 1 सान्त्वना । भरत की 
बात मान की प्रतिया । देवताओं ३ 

लक्ष्मण क्रेधप्रसग : का ु हा 
सोताजी का स्वप्न । ललबली ; भरत का SUT का 
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रामचरितमानस॑ 


निश्‍चय । रामजी का सद्धोच से चुप रह 
जाना । जनकदुत आगमन । मुनि दूत 
सवाद। दूत की विदाई दो २७१८ 
तक 1 पृ० ५६५ से । 

जनकागमन प्रसद्ध रामजी को सद्धोच। 
इन्द्र को सोच | कैफेयी की ग्लानि । 
प्रजा को मोद । दूसरे दिन पञ्चदेदो 
पासन । प्राथंना । जनकागमन सुनकर 
रामजी का समाजसहित लेने जाना। 
शल दर्शन होते ही जनक द्वारा रथ 
त्याग । सबका मिलन! रामजी का 
लिवा चलना । दोनो राज समाजकी 
विकलता । मुनिया का समझाना। 
रामघाट स्मान । सबका निल रह 
जाना 1 दूसरे दिन वसिष्ठ शतानन्द और 
विश्वामित्र का समझाना । जनकजी का 
दूसरी जगह ठहरना। सत्कार । 
जनकराज रनिवास का कॉसलराज रनि- 
बास से भट । चलते समय सीता को 
साथ लाना । जनक से भेंट । सीता की 
विदाई । जनक सुनना संवाद 
दो २८९२ तक | पृ० ६०८ से । 
दूसरी सभा रघुपति प्रबोध प्रसङ्ग 
गुरुजी से रामजी की प्राथना । गुरुजी का 
जनक के पास जाना । जनक का समाज के 
सहित मरत कै पास जागा 1 जनक मरत 
सवाद । सबका रामजी के पास आना । 
देवताओ की मरत के मत को फेरने के 
लिए सरस्वती से विनय । सरस्वती का 
अस्वीकार 1 देवताओ की माया से भय 
भ्रम आत्ति और उपचार का प्रादुर्माव । 
जनक का राम स॑ आज्ञा माँगना। 
रामचन्द्रवा जनकजी वी आज्ञा मानने 
का शंपय लेना । तनव॒जी का समासहित 
संङ्घोच | मरतजी द्वारा सरस्वती का 
स्मरण । भरत का सडा हावर आज्ञा 


ATT । रामजी का हाथ पकड़कर 
निकट बैठाना। भरत की प्रशसा ! 
प्रजा की द्विविध मनोगति । रामचन्द्र का 
कथन । भरत को सन्तोष । मुनिथल 
तीरथ वन दर्शन की आज्ञा। भरत 
कूप । वन अटन दो ३१२ तक | Jo 
६४७ से । 


तीसरी सभा मरत की बिदाई के लिए 


प्रार्थना । “रामचन्द्र का उपदेश । मरत 
का प्रबाध । पादुका प्रदान । माइयो का 
मिलन । बिदाई । प्रस्थान । राम सीता 
लदमण को प्रिय परिजन का वियोगं । 
देवताओ का दुख निवेदन | राम का 
भरोसा देना । राम लक्ष्मण सीता का 
पर्णकुटी मे निवास दो ३२१ तक। 
go ६९६ से । 


पादुका सहित अवध प्रत्यागमन प्रसग * 


सब समाज राम विरह से दु खी । यमुना 
पार होना | उस दिन उपवास । गङ्गा 
पार करके निवास । निषादराज का 
सत्कार | सई safe गोमतीस्नान । चौथे 
दिन अवध प्रवेश । जनकजी का चार 
दिन अवध मे रहकर सब व्यवस्था 
करना । लोगो का राम-दर्शंव के लिए 
नेम उपवास दो ३२२ तक। Jo 
७१५ से । 


भरत रहनि प्रसग सचिव सेवक का अपने 


अपने कायं म लग जामा । ब्राह्मणों से 
आज्ञा देते रहने के लिए मरतजी की 
प्राथंना। पुरजन, परिजन प्रजा का 
समाधान करके स्ववश AAT । गुरुजी 
से सनियम रहने के लिए आज्ञा चाहना। 
राजसिहासन पर पादुका स्थापन । आज्ञा 
माँगकर कार्य करना । नन्दिग्राम निवास । 
मरत की तपस्या । मरतचरित की फल- 
aff iat ३१६ तक 1 पृ० ७(७स | 
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विपमानु क्रमणिका ५ 


३. अरण्यकाण्ड 

मङ्गलाचरण : अएमूति शद्धुरख्प ब्रह्माकुल 
की बन्दना । सीता छदमण सयुक्त 
बटोही राम की वन्दना : संस्कृत : Jo 
७३० से । 

सुरपतिसुत करनी प्रसंग : रामजी के 
गुणो की गृद्ता। सीता का पुष्प 
WEN बल परीक्षा के लिए जयन्त 
का वायस वेष घारण | सीता पर चोच 
चलाना । ब्रह्मास्त्र प्रयोग । अयन्त का 
परायन । नारद का उपदेश । जयन्त 
की शारणागति 1 प्रमु का छोह। अति- 
सुधासरिस रित: दो, २.१ तक! 
पृ० ७३२ से । 

प्रमु अत्रि भेट प्रसंग : मुनियो से विद्य ! 
थति के आश्रम मे आगमन सत्कार । 
पूजा स्तुति ! स्तुति की फल-श्रुति । 
अनसूया सीता मिलन । दिव्य वसन 
भूषण उपहार । नारि धर्म उपदेश । 
दूसरे वन मे जाने के लिए अश्रि की 
अनुमति 1 अयोघ्याकाण्ड के रामचरित 
की फलश्रुति । विदाई : सो, ६.१ तक | 
पृ ० ७४१ at 

विराध वध प्रसग्र : राम लक्ष्मण के बीच मे 
सीता की शोमा । प्रकृति की अनुकूलता । 
विराध वघ में प्रमु की पण्डिताई । 
विराध की गति :सो १७ तक | पृ० 
७५९ FI 

शारभग देहत्याग प्रसंग : शरमज्भ के यहाँ 
आगमन | शरमङ्ग का कथन । दार 
रचना करके मुनि का बेठना | हृदय मे 
वास के लिए बरदान । योगाग्नि से 
शरीर त्याग । शरभङ्ग की गति। महो 
को निशिचर हीन करने की प्रतिज्ञा । 
सब मुनियो के ara मे जावर सुख 
देना : दो ९ तक। पृ० ७६१ से । 


सुतीक्ष्ण प्रीति sats ag का आगमन 
सुनकर मुनि का अतिशय प्रेम । समाधि ! 
प्रभु का जगाना । मुनि से मट । आश्रम 
मे लाकर पूजा । स्तुति । प्रमु की रुचि 
अनुसार वरदान । मुनि की रुचि अनुसार 
वरदान । मुनि के aa sy कां 
आगस्स्याश्रम के लिए प्रस्थान : दो. ५.४ 
तक । प० ७६६ से । 
प्रभुअगस्त्य सत्संग ` पंथ मे मक्तिकथन । 
सुतीक्ष्ण का जाकर गुरु को संवाद दैना । 
अगस्त्य जी का दौडन! । अगस्त्य जी से 
मेट । कुशल प्रश्‍न पूजा । मुनिसमृह मे 
शोमा । मुनिद्रोही बघ का मन्त्र पूछना । 
मुनि की स्तुति। बरदान माँगना : दो. 
१२: १३ तक । पृ० ७८१ से । 
दण्डक वन की पावनता : पञ्चवटी की 
मनोहरता का वर्णन । मुनि के लिए 
शापहरणपूर्वक दण्डक वन को पवित्र करने 
की प्राथेना । वही वास करने को अनु- 
मति | मुनि को आज्ञा पाकर रामजी 
का दण्डक वन प्रवेश : दो, १२: १८। 
पृ० ७८८ से । 
गीध मैत्री प्रसंग : गीधराज से भेंट । प्रीति 
की वृद्धि ; दो. १३ । पृ० ७८९ से । 
पञ्चवटी निवास मुनि त्रास भञ्जन प्रसंग : 
गोदावरी के निकट पणं गृह बनाकर 
बास । मूनियो का वीतत्रास होना । 
वन वर्णन । प्रकृति के सौन्दयं की 
अभिवृद्धि . दो. ७.४। Jo ७८९ से 1 
लक्ष्मणीपदेश्च MAT: रामगीता : लक्ष्मण 
जी के तीन प्रश्‍न : राम के द्वारा 
मायानिरूपण श्ञाननिरूपण धरमवैराग्य 
निरूपण ईइवरजीव भेद-निरूपण । ज्ञान- 
दीप का बीज । भक्ति से भगवान्‌ का 
' शीति द्रवीमूत होना। भक्ति की 
सुकरता । स्वतन्त्रता । ज्ञान विज्ञान 
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रामचरितमानस 


उसके अधीन सत्सङ्ग से अनुपम सुखमुछ 
भक्तिको प्राप्ति ' मक्तिचिन्तामणि बीज 
पृ० ७९ १ से । 


भक्तियोग : साधना ` विप्र चरण प्रीति त॑था 


स्वघर्माचरण 1 उससे विषय विराग । 
तब भगवद्धम मे अनुराग । श्रवणादिक 
भवित की दृढता । भगवत्‌ लीला मे 
रति। सन्त चरण मे प्रेम । मन क्रम 
वचन से भजन । लक्ष्मण को सुख प्राप्ति । 
प्रणाम । विराग, ज्ञान, गुण और नीति 
विषयक उपदेशों में समय विताना 
दो Yo तक । पृ० ८१५ से । 


सूर्पणखा विरूपकरण प्रसग ` सूपणखा 


का पञ्चवटी मे आगमन । दोनो माइयो 
पर मोहित होना । प्रेम प्रस्ताव । प्रश्नु 
का उसे लक्ष्मण के पास भेजना | लक्ष्मण 
का उसे समझाकर फिर प्रभु के पास 
छौटाना । रामजी का फिर उसे लमण 
के पास भेजना | लक्ष्मण द्वारा तिरस्कार । 
सूपंनखा का प्रथु के पास आकर HET 
रूप प्रकट करना । रामजी के इज्ित 
पर लदमण द्वारा श्रवण नासिका छेदन 
११.१ । पृ० ८२९ से । 

खरदूपणवध प्रसग : सूपणखा द्वारा 
खरदूधण को धिक्कार । खरदृपण का 
सैन्य प्रस्थान । लक्ष्मण का सीता को 
राम की आज्ञा से गिरि कन्दरा मे ले 
जाना । राम की युद्ध के लिए तैयारी । 
बगमेल आगमन | AMT का द्रूत 
भेजना । रामजी का उत्तरं। घावा । 
घनुषटद्धार । युद्ध मे तीन धावा । WG 
की पण्डिताई | सबका बध । देवो द्वारा 
पुष्पवर्षा । स्तुति । लक्ष्मण का सीता को 
लाना । प्रश्र का सुर मुनि सुखदायक 
चरित दो १४ ४ । पृ० ८३५ से। 
दसानन समाचार WAT * Att का 


शव देखकर सूर्पणखा का रावण के यहाँ 
जाना । विलाप करते हुए समा मे गिर 
पड़ना । ददझानन कै पूछने पर निज 
दोप गोपन पूर्वक सब वृत्तान्त कहना । 
रावण का सान्त्वना देना । रावण का 
रात्रि मे विचार । दृढ़ मन्त्र । एकाकी 
रथ पर चढ़कर मारीच के पास जाना 
दो, १६.७ | To ८५० से। 


रामजी की युक्ति: लक्ष्मण का कन्द मूल 


फल लेने वन जागा। रामजी का 
सीताजी से अपना विचार प्रकट बरना । 
अपना प्रतिबिम्ब वहाँ रखकर सीताजी का 
अग्नि प्रवेश . दो. १७,५। Jo ८५७ Fy 


दशर्कन्धर मारीच बतकही प्रसग: 


दशकन्धर का मारीच के यहाँ जाना । 
प्रणाम करना । पुजा करके मारीच का 
वृत्तान्त पुछना | रावण का कहना तथा 
कषटमूग बनकर सीताहरण मे सहायक 
होने के लिए अनुरोध। मारीच का 
समझाना । रावण का क्रोध । मारीच 
निश्चय । रावण के साथ चलना । 
मारीच का मनोरथ । राम वत के निकट 
मारीच का हैममृग रूप धारणः 
दो २०,१1 पृ० ८५९ से । 


मायासीता हरण प्रसंग : सीता का 


मूग देखना । रामचन्द्र से मृगछाला के 
सीता की प्रार्थना! । लक्ष्मण का पहरा । 
रामचन्द्र का मृग वध के लिए प्रस्थान । 
पीछा करना | मृग का कपट। मृग 
वध ॥ रामचन्द्र के स्थर से मृग का 
रमण को पुकारना । भारीच की गति । 
प्रभु का लौटना । क्षात्तंग्रिरा सुनकर 
लक्ष्मण को जाने के लिए सीता का 
आदेश 1 लक्ष्मण का समझाना । सीता 
का क्रोध । लक्ष्मणजी का प्रस्थान । 
दशानिन का यति के वेष मे आगमन t 
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विपयानुक्रमणिका 


राजनीति भय प्रीति दिखछाना । सीता 
का सन्देह । रावण का निजरूए प्रकाश- 
पूर्वक अपना नाम ख्यापन । सीताहरण । 
सीता विलाप। जटापु रावण युद्ध । 
जटामु वा पक्षच्छेदन । रावण वा पुन 
सीता को ले चलना । सीता का हरिना- 
मोच्चारण पुवंक बन्दरों में पट गिराना । 
रावण वा सीता को अशोकवन मे 
रखना । सीता का रामछवि हृदय धारण 
पूर्वक नाम र्‌टना; दो २३ ATI 
Jo ८६६से। 


रघुवीरविरहचणेन भ्रसग : लक्ष्मण को 


आते देखकर राम की याह्य चिन्ता । 
आश्रम पर जाना । विलाप । लक्ष्मण का 
समक्षाना । सीता की खोज मे लतातरु 
पाती से पूछते चलना । सीताजी का 
नखशिख वर्णन दो. २३ १७ । Jo 
८८० से। 

गीधक्रिया प्रसङ्ग : गीष को पडा हुआ 
देखकर उसके सिर पर हाय रखना | 
गीध का सव वृत्तान्त सुनना | राम 
जटायु सवाद | भीष की गति। गीध 
Ta राम की weed से स्तुति । अविरल 
मक्ति भागकर हरिधाम प्रस्थान । 
रामचन्द्र द्वारा गीध क्रिया : दो, २६,३ 
तक । १० ८८४ से । 

कबन्ध वध तथा शबरी गति प्रसङ्ग : 
सौता को खोजते हुए चलना) वन- 
वणन । कवन्ध वघ । गन्धर्वं रूप कवन्ध 
द्वारा स्वात्मवथा निवेदन । रामचन्द्र 
द्वारा ब्राह्माणमहिमा वथन। मागवद्धमं- 
उपदेश । स्वकीय गतिप्राप्ति। शाबरी के 


यहाँ रामजी का जावा । शेवरी का 
सत्कार पुजा स्तुति नवधा मरक्ति जिसमे 
सबका अधिकार है का उपदेश 
जनवसुता वी सुधि पूछना । दावरी की 
मविष्यद्‌ वाणी । शवरी का योगाग्नि से 
देह त्याग । मुक्ति दो, ३० तक ॥ Jo 
८९२ से । 


सरोवर तीर गमन प्रसग : विरही की भाँति 


विपाद करने चलना । वामसेना के 
व्याज से वसन्त वर्णन । सरोवर 
वर्णन । मज्जन। तेरु छाया में परम 
प्रसन्न होकर बैठना दो, ४०,२ तक I 
Jo ९०५ Ft 


प्रभुनारद सवाद : देव मुनियो का आगमन 


और स्तुति। नारदजी का आना। 
नारद वा स्वागत । नारद की विनती । 
राम नाम का सब नामों से अधिक 
श्रेष्ठ होने का वरदान । विवाह न 
होने देने का कारण gear) रामजी 
का उत्तर। मक्त शिशु बालक । ज्ञानी 
Me तनय। अतः भक्त की विशेष 
रखवारी । मोह की सेना में नारी का 
अति दारुण दु खद होना । नारि मे छवो 
ऋतु । भारौ निविडान्धकारमयी रात्रि । 
बुद्धि ae शील सत्य मछलियों के 
लिए नारी बशी। अवगुनमूखू qe प्रद 
सब दुख खानि प्रमदा । अठ निवारण 
करना । नारदजी का सन्त लक्षण 
पूछना । प्रभु का उत्तर) नारद का 
ब्रह्मलोक प्रस्थान 1 फल श्रुति । ग्रन्थकता 
का मन को उपदेश : दो ४० तक | 
Zo ९१६ से । 
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तुम्हरोहि भरोस महेश हमे तुमही मम जीवन के रखवारे। 
तजि देह सकौ न सकौं तज तोहि तुही विजयानंद प्रान पियारे ॥ 
मन मे न धरौ कछु हानि गछानि करे हम सोइ जोइ निरधारे। 
यह प्रेम को नेम न टारे टरे हम भक्तन के भरु भक्त हमारे ॥ 


विजयानन्द त्रिपाठी 
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मानसराजहस Te श्रीविजयानन्द जी त्रिपाठी 
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fast बे प्रमुख {न्ञच्य 
डॉ. थोनाय (नश्च रामापणी 


बजयान द 
मातमराजहस श्रई 
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श्रोराम 


श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


अयोध्याकाण्ड ¦ द्वितीय सोपान 
सटीक 


मङ्गलाचरण 


श्लो. यस्यांके) च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले वालविधुर्गले च गरछं यस्योरसि व्यालराद | 
सोयं भूतिविभुषण: सुरवरः सर्वाधिपः सवेदा 
शर्वः wana: शिवः शशिनिभः श्रीकरः पातु मां ॥१॥ 


अर्थ: जिनकी गोद में पावंतीजी, मस्तक पर गद्भाजी, छलाट पर बालचन्द्र, 
गरे मे विष और जिनके वक्षस्थल पर सपराज विराजमान है | वे यही भूतिविभूपण, 
देवताओ में श्रेष्ठ, सदा सवके स्वामी, संहारकर्ता, सवमें व्याप्त, चन्द्रमा के समान 
प्रकाशित श्वीशद्धर शिवजी मेरी रक्षा करें । 

व्याख्या : पार्वंतीजी स्वय प्रकाशमान है । पर दाड्कुरजी के अडू मे विशेष 
रुप से प्रकाशमान हुईं | अतः बिभाति कहा । यही क्रिया अन्य कर्ताओं के साथ 
लगेगी । गङ्भाजी भी प्रकाशमान हैं। पर दादर भगवाम्‌ के सिर पर विशेष रूप से 
प्रवादित होती हैं। उमा गङ्भा दोनों शिवजी की शक्तियाँ हैं। महेम मुचद चकोरी 
होकर Tad को प्राप्त BI यही वात वालचिधु की भी है : यमाश्चितो हि बकोऽपि 
चन्द्रः सवत्र वन्यते । विष भी सुन्दर प्रकाशवाला हो जाता है | अमृत का फळ देने 
लगता है : कालकूट फळ दोन्ह अमोरे | ब्यालरादू भी अधिक उत्कर्ष को प्राप्त होते 


हुँ। wes से भी निभंय हो जाते हैं। आभूषण वी भाँति गुशोमित होते हें । यथा : 


१ यह शादू दविप्रीडिठ छन्द दै । इसमें १९ क्षरो वा एक वाद होता है। बारह 
अक्षरों पर यति होती है। टर्म एव भगण, १ सगण, १ जगण, १ aes, दो तगण गौर 
wa म एक गुए होता है । 
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भुजगभूति भूपन त्रिपुरासै । सोयम्‌ से प्रसिद्धि कही । विभूति का भी महान्‌ उत्कप॑ 
हो जाता है। वह श्मशान की अमङ्गल अपावन विभूति महामञ्चलमय और पवित्र 
हो जाती है। यथा भव अग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी । शिवजी 
देवाधिदेव महादेव है। इसलिए सुरवर कहा | ईश्वर हँ । इसलिए सदा सर्वाधिप 
कहा | अखण्ड ऐश्वयं द्योतित fear) सहारकर्ता भी ये ही हैं। इसलिए ad 
कहा | ब्रह्मरूप होने से सवंगत कहा | प्रलयकाल मे भूतमात्र इन्ही मे शयन करते 
हैं । इसी लिए शिव कहा । परम आह्वादकारिणो मूर्ति है। इसलिए शशिनिभ कहा 
अथवा ज्योतिमंय होने से शशिनिभ कहा । ऐसे श्रीयुक्त शङ्कार से कवि अपनी रक्षा 
चाहते है । यहाँ श्री वा ad उमा है। क्योकि वही शड्भूर की लक्ष्मी हैं। ओर्मा 
उमा। VAST को वहते है। उनकी लक्ष्मी का नाम उमा है | 

इसी वर्णन द्वारा शिवजी के अखिल रसामृतमूति होने का वर्णन किया। 
विभाति भूधरसुता से श्रृङ्गार कहा। देवापगा मस्तके से हास्य कहा। केसी ही 
प्रिय स्त्री हो पर उसे कोई सिर पर चढाये नही फिरता । भाल बालविधु से aga 
रस कहा । चन्द्रमा आकाश मे रहते है किसी के सिरपर नहीं Wa गल च गरल 
से करुण रस वहा । यथा जरत सकल सुरवृद विषम गरल जेहि पात किय । उरसि 
व्यालराट्‌ से भयानक रस कहा । भूतिविभूषण से बीभत्स रस कहा श्मशान की 
विभूति बीभत्स है। सर्वाधिप से वीर रस कहा बयोकि वीरभोग्या वसुन्धरा है। 
aa से रौद्र रस और सर्वगत से शान्त रस कहा । 

इसी वर्णन से शिवजी मे विरुद्धधर्माश्चयत्व भी दिखलाया | स्थावर विष गल 
म जगम विप सरपराटू छाती पर और अमृताशु चन्द्रमा मस्तक पर | इस भांति 
विष और अमुत दाना का आश्रय वहा | एक स्त्री गोद म एक सिर पर है और आप 
भूतिविभूपण है । यह भी सर्वथा विरुद्ध है। जो शर्वं सहारक है। वही सर्वाधिप 
सबका पाछव है। ये दोनो धमं भी अत्यन्त बिरुद्ध हैं। इनके आश्रय शद्धर 


भगवान्‌ है | 
शो प्रसक्ता) या न यतामिपेकतस्तथा न मम्ले वनवासदु सत । 
मुखावुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा भजुळमङ्गलप्रदा ॥२॥ 


अर्थं जो राज्याभिषेक से प्रसन्नता को म प्राप्त हुई और वनवास के दुख 
से मलिन न हुई वह्‌ श्रीरघुनन्दन के मुखकमल की श्री शोभा सदा मेरे लिए 


सुन्दर मञ्जल की देनेवाली हो । 


१ यह वदास्थ छद है। इसमे १२ अक्षरों का एक पाद होता है। इसमे क्रम से 
जगण तगण जगण और रगण होते है । 

२ सुप लूक सुपा fast वा विपर्येयङ्चात्र बहुल स्यु + श्राइत मे तिड्‌ का विपर्यय 
हो जाता है। अत मम्ठों लिखकर मम्ले लिखा यह प्रथ ही प्राइत मे लिखा गया है । 


यथा प्रात कवि परम सयाते । भाषा जिन हरि चरित बखाते । 
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व्याख्या मानुपन्आानन्द की पराकाष्ठा राज्यप्राप्ति मानी जाती है। छोक 
मे प्रसिद है ' हरणे सकल पाइ जनु राजू ओर दुस की पराकाएा वन मे भेजा 
जाना है। वन के स्मरण से धीरो की घेयंच्युति होती है। यथा seats घीर 
गहन सुधि आएँ। सो जिसे राज्याभिषेक के समाचार से Ay at नहीं हुआ। 
यथा जनमे एक सग सप माई | भोजन सयन फेलि लरिकाई। करन वेध उपवीत 
बिवाह । सग सग सप भयड उछाहू । बिमल वस पह अनुचित एक्‌ । बन्धु बिहाइ 
यडेहि अभिपेकू ) प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हृरउ भगत मन्‌ के कुटिलाई। 
इसी भाति वनवास वे समाचार से विपाद नही gar) यथा मुगु प्रसन्न चित 
चोगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि रासइ राऊ। हृद्गते भावो की प्रकाशव Sut 
है। यह सुख समाचार से सिल उठती है। और दुस फे समाचार से म्लान हो 
जाती है। पर रघुनन्दन वे मुखकमल वी श्री इतने बडे सुल दु स फे समाचार पर 
न्‌ तो प्रसतता बो प्राप्त हुई और न मरिन हुई । उसका दोनो अवस्थाओ मे एकरस 
रहना आभ्यन्तर आनन्द का सूचव है) यथा मन मुमुवाइ WATS भानू | राम 
सहज आनन्द निधानु 1 उस श्री वा ध्यान विघ्न विध्वसव है। इसलिए कवि Tad 
हेंकि वह श्री मुझे सदा सुन्दर मङ्गल की देनेवालो हो। क्योकि सरकार वी 
मुखाम्बुजश्ली से ही सव way हैं । 


शो *नीलाम्बुजएयामलकोमलाग सीतासंमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणो महासायवचारुचाप नमामि राम रघुवशनाथम्‌ ॥३॥ 


अर्थ नील वमर की भाति जिसके ay cq और कोमळ हैं। मीताजी 
जिसके वाम भाग मे सुशोभित हैं । दोना हाथो मे जिसने वडे sara वाण 
ओर सुन्दर घनुप है । उन रघुचशनाय रामजी को मे नमस्वार करता हूं । 


व्याख्या ATH का वणं हो इघाम है ) इयाम और कोमल होने से ही 
श्रीअङ्गो वी उपमा नीळ TAS से दी गई । सीतासमारोपितवामभाग से श्रीसीतताजी 
RAGES कहा | इससे ABIL वर्णन far) यया राज भवन सुख विलसत 
सिय सँग राम । विपिन चत्यो तजि राज सुविधि चड वाम । महासायकचारुचाप से 
वीररस बहा । यहाँ भहासायक से अभिप्राय चण्डशर से है। यथा छव निमेष 
परमान जुग वर्ष वरप सर चड़) भजसि न मन तेहि राम ag काल जावु कोदड। 
सीतासमारोपित्तवामभाग से आधेय की आधार से अल्पता बही। माया ब्रह्मा के 
एक देश मे रहती है। व्याम वणं से प्रभु वा इन्द्रियातोत होना द्योतित किया | 
यथा स्याम वर्ण सुचि प्रकट लखावत हग त पार रहेमा | सीता समारोपित्तवामभाग 
से माया वा अधिष्ठान होना भी द्योतित क्या! महासाग्रत्रचास्चापं से महावाल- 

१ यह CRAM छद है । दसम TZ SAU वा एक पाद होता है। इसम क्रम 
स दो तरण, एक जगण कौर अत मे दो गुर होते हैं। 


Pyne, 
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कार होना भी पहा। रघ घातु से रघु शब्द बना है। रघु वा अथं है जीव। 
अत रघुवंधनाथ कहकर साक्षात्‌ ब्रह्म रुप कहा | 


अपोध्याकाण्ड 


सप्त मोक्षपुरी रूपी सातो वाण्डो मे अयोध्याकाण्ड मथुरापुरी है । श्रीकृष्ण 
चन्द्र आनन्दवन्द जिस भाँति मथुरा गये और समस्त गोपीग्वाल को विरहावस्था 
का अनुभव करना पडा । इसी भाँति सरवार भी इस वाण्ड म श्रीअयोध्याजी से 
निम्नवूद पधारे और समस्त अयोध्यावासियों को विरहज्वाछ से रान्तप्त होना पडा | 
यथा सहिन फे रधुवर विरहागी । चल लोग सत्र व्याबुछ भागी | इसलिए इस 
काण्ड को मथुरापुरी कहा गया | यथा 
वालकाण्ड है! अवध, अवध मयुरा मन भावन। 
हरद्वार आरण्य काशिका किष्किन्धा मन॥ 
काची सुन्दर लसत लक उज्जेन सुहावन। 
उत्तर द्वारावत्ती पुरी सातो अति पावन॥ 
रसत जहाँ सोपान प्रति ऐसो राम चरित्र सर। 
विजयानेद सेवत्त सुलभ सत्र सुखकर सब पापहर ॥ 
अन्त के इलोवानुसार यह काण्ड पापहर है। सातो काण्डा की सक्षेप मे 
फलश्रृति ग्रन्थ के अन्त म दी गई है। यथा १ पुण्य २ पापहर ३ सदा शिवकर 
४ वैराग्यभक्तिप्रद । ५ मायामोहमलापह ६ सुविमल ७ प्रमाम्वुपुर शुभम्‌ | 
अयोध्या ये अन्त म भी कहा है पापपुज TAL मुगराजू | समन सोक सताप समाजु। 


दो श्रीगुष चरन सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। 
वरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फळ चारि ॥ 
ad श्रीगुरुजी वे चरणकमला बी धूलि से अपने मनरपी दपंणत्रा सुवारकर 
श्रीरघुवर के बिमल यश वा वर्णन वरता हूँ जो चारा फछा को दनेवाला है। 
रघुवर शब्द से यहाँ रामजी और भरतजी का ग्रहण है। दीनो वे चरित्र पृथक्‌ 
पृथक्‌ १५६ दोहो म attra है। 
व्याख्या गुरु पद मजुल रज अजन। नयन अभिय इग दोष विभजन। 
तेहि करि बिमल fray बिलोचस। awl रामचरित भव मोघन | लिखने से 
मालूम होता है कि पालकाण्ड लिखने के आरम्भ म दिवरूपी नेत्र को सुधारा | 
अब मनमुकुर को सुधारते हैं। बालकाण्ड म रामचर्ति कहना था। इसमे भरत 
चरित कहना है और भरत महामहिमा सुनु रानी । जानहि राम न सतहि बखानी । 
उस महामहिमा ने वर्णन म जहाँ रुख देखकर काम विया जाता है समझने के 


a ललित 


१ वाठकाण्ड को अवध कहने का यथेष्ट कारण स्पष्ट है । क्योकि श्री रामावतार 


तथा बाळलीळा अवघ भे ही gs 
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लिए मनमुकुर के अत्यन्त शुद्ध करने वी आवश्यक्ता है। विना शुद्ध हुए उसमे 
ठीक-ठीक सूक्ष्मभाव प्रतिफरित न होगा । अत्त' यहाँ मनमुकुर सुधारा जा रहा है । 
निस भाँति दर्पण धूछि से सुघारा जाता है, उसी भांति मनरपी दर्पण गुरुपदधघूलि 
से सुधारा जाता है। पूर्वकाल में छोहे के दर्पेण बनते थे और उसमे मुख का 
sfafara उसी भाँति पडता था जिस भाति तलवार मे पडता है। इसलिए उसे 
धूलि से वरावर, रगडना पड़ता था। दर्पण का उपयोग प्रतिविम्ब दर्शन में ही 
होता है । जितना ही मनमुकुर शुद्ध होगा, उतना ही दूसरो के मनोगत भाव ठीव- 
ठीक उसमे प्रतिफलित होंगे। इस TAS वी पुरइन हैं; जन मंन भजु ARRAS 
हरनी । मुकुर के वर्णन से ही यह काण्ड प्रारम्भ होता है। यथा : राय सुर्भाय मुकुर 
कर लीन्हा | अतः कबि ते भी मनमुरुर वो सुधारना भावश्यव समझा | 

धर्म, ज्ञान, योग और जप चारो Hat की सिद्धि पे लिए विये जाते हैं। सो 
इनफा साधन कालकाल मे अत्यन्त कठिन है। अतः रघुवर यश ही इस काल मे 
चारो फल ( घर्मार्थवाम और मोक्ष ) दे सता है। यथा: बठिन कालमल कोस 
धमं न ज्ञान जोग जप । परिहरि समल भरोस रामहि भर्जाह ते चतुर मर | 


९, रामाभिपेक प्रसद्ध 


जव तं राम ब्याहि घर आए । नित नव मंगर मोद बधाए | 
भुवन चारिदस भूधर भारी । gaa मेघ वरपहिं सुख बारी ॥१॥ 


अर्थं ` जब से रामजी विवाह करके धर आये, तब से नित्य नये मङ्गल और 
मोद के वधावे होने लगे) चीदह भुवनरूपी भारी पवंतो पर पुण्य मेघ सुख के जल 
को वरसाने लगे । 

व्याख्या * यह अर्धाली areas वे दाव की है | आए ब्याहि रामु घर जब 
ते। बसे अनद अवध सव तव तें से लेकर जव ते राम व्याहि घर आए। नित्त नव 
मगल मोद बघाए तक पहिली सोढी सोपान का दात्र? है! सुरपुर को आनन्द 
मङ्गल ने छोड दिया है । वहाँ की व्यवस्था यह है: सुरपुर faale परावन होई। 
मञ्चल उपस्थित होने से मोद होता है और मोद होने से बधावा बजता है। 
प्रभु विआह जस भयउ उछाहू | सर्काह वन रनि गिरा अहिनाहू । सो ag उछाह वही 
समाप्त नही हो गया । नित्य अवध मे हो रहा है । 

, जा दिनते हरि गर्भहि आए। सबल लोक सुख सपति छाए | भगवान्‌ के 
गभ मे आने से ही सुख सम्पत्ति बरसानेताले मेघ सव छोको मे छा गये थे | पर वर्षा 
भव हो रही है | मेघ जल बरसाते है। पर सुइतमेघ सुखरूपी जल को बरसाते है। 

१ इस दाब बे अन्तर्गत बारह पत्तियाँ हे ! इसस दिखलाया वि व्याह करवे धर 
थान पर बारह वपं बड आनन्द से बीते । यथा . उज भवन सुख बेलसत, रिय सग रा | 


वरवे रा 
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सुकृत मेघ से अवधवासियो का घर्म-मेघ समाधि कहा । सञ्चित समुद्र से जल लेकर 
बरसाने जाये EL अत भेघ से उपमा दी} पर्वत पर सदा पानी बरसा करता है 
इसलिए चोदहो भुवन वी पवंत्तो से उपमा दी | जल age गिरा । इससे नदी मे बाढ 
आगयी | गङ्भाजी ने समुद्र को भरा पर उनकी साथी दो और बडी नदियाँ हैं 
यमुना और सरस्वती | यहाँ भी तीन नदी कहेगे : ऋद्धि, सिद्धि और सम्पत्ति | 


रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । उममि अवध अबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुचि अमोल सुदर सब भाँती ॥ 


ad ऋद्धि, सिद्धि ओर सम्पत्ति रूपी नदियाँ उमगकर अवघरूपी समुद्र की 
ओर दौडी | नगर के स्त्री-पुरुष ही मणिगण हैं। जो सुजाति, पवित, अमूत्य और 
सव भाँति से सुन्दर | 

व्यास्या ऋद्धि, सिद्धि और सम्पत्तिरुपी नदी पहिले से ही अवध समुद्र मे 
गिरती थी । पर अब चौदह भुवनरूपी पव॑तो पर पुण्यमेघ की अधिक वर्षा होने पर 
उनमे बाढ आगयी और वे बडे वेग से अवधसमुद्र की ओर दौडी | अवध मे घाटा 
कोई नही था। समुद्र मे स्वय अगाध जळ भरा है। उसे जल की कमी नही है। पर 
नदी को दूसरी गति नही है। यथा जिमि सरिता सागर मह जाही । जद्यपि ताहि 
कामना चाही | 

समुद्र मे तो मणिगण रहते है | उसका नाम ही रत्नावर है । सो अवधसमुद्र मे 
पुरनरनारि ही मणिगण है । मणि मे जाति होती है। पवियता होती है। बहुमूल्यत्ता 
तथा सुन्दरता हीती है। सो अवध नर-नारी भी सुजाति, शुचि, अमोल और सब 
भाँति से सुन्दर है। वे देवताओ से भी भल हैं। क्योकि देवता लोग सदा स्वार्थी 
होते है यथा आए देव सदा स्वारथी। मणि यद्यपि जळ में है पर जल का उसमे 
प्रवेश नही । इस भाति पुरजन सुख सम्पत्ति म डूबे हुए है। फिर भी निलेंप है। 


कहि न जाइ कछु नगर विभूती । जनु यतनिअ विरचि करतूती ॥ 
सब बिधि सव पुरलोग? सुखारी । रामचद मुख चदु निहारी ॥३॥ 


अर्थं नगर वा वैभव कुछ कहत नही बनता | मानो ब्रह्मदेव की करतूति ही 
इतनी है | ध्रीरामजी के मुखचन्द्र को देखकर सम विधि स सब पुर लोग सुखी है। 

व्यारया नगर का वैभव कवि से rad नही बनता और देवताओ से देखते 
नही वनता । यथा देखिन सकहि पराइ बिभूती | दो ही स्थान ऐसे है जहाँ की 
विभूति नही कही जा सवतो | एक अयोध्या को और दूसरी रद्ध की। यथा: 
गिरि पर चढि लका तेहि देखी कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेखी | अति उतग जल- 
निधि ae पासा | कमककोट कर परम प्रकासा। द्धा विधि निमित gin अति 
भारी है ओर अयोध्या जनु एतनिअ विरचि करतूती है। 


१ यह ससगंजा रति है । यथा सम्बन्ध कुछेएपादि सामग्रीगौरव भवेद्‌ । 
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अयोध्या में अर्थ काम इतना है पर उससे लोग सत्र विधि सुसारी नही। 
रामचन्द्र के मुखचन्द्र को देखकर सव विधि से सुखारी हैं । दुर से दर्शन करते हैं। 
इस भाँति चन्द्र दर्शन भी दूर से ही होता है । सीताजी अन्त पुर में हैं। अत उनके 
लिए नही कहते SIS लोग भी सुखी हैं। यथा सुखी सक्रर रजनीचर कोन्हे। 
पर सब विधि सुखी नही ! वयोकि वहाँ देखने के लिए रामचन्द्र मुखचन्द्र नही है । 


मुदित मातु सब सखी सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूपु गुन ate सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥४॥ 


अथै माताएँ और सम सखी सहली अपनी मनोरथ की वेलि को फलती 
देखकर प्रसन्न हँ । रामजी के रुप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर 
राजा आनन्दित होते हैं। 
ठप्रारया पहिले पुरजन का हाल कहकर अव अन्त पुर की चर्चा वरते हैं । 
वहाँ माताएँ और सखी सहेलियाँ अपता मनोरथ की वेलि को edt देखकर प्रसन्न 
हैं। यहाँ मनोरथ वेलि से सीताओ अभिप्रेत हें। यथा पुरजन सचिव 
UI रानी सब सबक सखा सहेली FF लोचन लाहु सुफल लखि छलित 
मनोरथ वेली । माता सणी सहेली आदि सोत्ताजी को निकट से देखती है। अत 
मनोरथ वेली से उपमित किया | अब अन्त मे महाराज का हाल कहते हैं । 
राजा चारचक्षु होते हैं। उन्ह अपनी आँखो का भरोसा नही होत; | क्योकि 
उनके सामने ता सउ भल हो रहते हैं। अत उन्हे चारा से सच्ची वात्ता का पता 
चलता है । यथा चारे पश्यन्ति राजान | अत रामजी का रूप, गुण, शील भीर 
स्वभाव स्वय देखवर और चारो स सुनकर परम प्रसन होते है । स्वय देखकर 
यया आयु मागि करहि पुर काजा | देखि चरित हरसे भन राजा । और सुनकर 
गुरुजी से कहते है कि सेवक सचिव सकळ पुरवासी | जे हमरे अरि मित्र उदासी । 
सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तमु घरि सोही | रामजी का रूप, 
गुण, शीळ, और स्वभाव सभी रोकोत्तर हैं। 
१ सूप रूप सकहि नहि कहि श्रुति सेखा सा जानहि सपनेहु जिन दखा ॥ 
२शोळ को रघुबीर सरिस ससारा। सील सनेह निवाहन हारा ॥ 
३ गुण जल सीकर महि रज गनि जाही | रघुपति गुन नहि वरनि सिराही ॥ 
४ स्वभाव अस सुभाउ कहें सुने न दस । केहि खगेस रघुपति सम sag ॥ 


दो सबके उर अभिलापु अस, weg मनाइ महेसु । 


आपु अछत जुवराज पढु, wae देउ नरेसु nen 


अथं सवये हृदय म ऐसा अभिछाप ei महेश को मनावर कहते हैं कि 
अपने रहते ही युवराजपद रामजी को राजा दें । 


AT सबके हृदय मे वहने का भाव यह्‌ वि पुरजन परिजन बे हृदय मे 


मन्त्रियो वे हृदय म तथा महारानियो मे हृदय मे अभिरापा 3 
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मे अभिलाप यथा क्नक सिंहासन सीय समेता। वेठाह रामु होइ चित चेता। 
मन्तियो के हृदय में यथा मन्त्री मुदित सुनत प्रिय वानी । अभिमत fre परेउ 
जनु पानी ! महारानियों के हृदय मे यथा राम तिलकु जौ साँचेहु काली | देउं 
भागु मन भावत भाली। रामजी को युवराज पद मिछ यही अभिलापा है। पर 
वृद्ध महाराज के गुणो पर भी जनता ऐसी मुग्ध है कि उनका वियोग सह्य नही 
है । नियमानुसार राजगद्दी देकर स्वय वन न जाँय। स्वय राजा बने रहे। रामजो 
को युवराज पद देकर राज्यभार उन्ह दे दें | ओर आप द्रष्टा रहे | 


एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रघुराज्‌ विराजा ॥ 
नृप सब रहहि कृपा अभिलापे। छोकप करहि प्रीति रुख राखे ॥१॥ 


अर्थं एक समय समाज के सहित राजसभा मे रघुराज दशरथजी विराजमान 
हुए । राजा लोग उनकी कृपा वी अभिलापा करते हैं और छोवपाल रुख रखते 
हुए प्रीति करते है। 
व्याख्या सात्त्विक को अपना भरा पुरा समाज देकर मृत्यु का स्मरण होता 
हे और तामसिक को परपीडा वा उत्साह होता है। दो ही सभा का वर्णन इस 
ग्रन्थ मे भाता है। भयोध्या की सभा तथा THT की सभा का। Tey की सभा 
यथा 
दसमुख बेठ सभा एक वारा | देखि भमित आपन परिवारा ॥ 
सुत समृह जन परिजन नाती। गनै को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन विलोकि सहज अभिमानी | चोला वचन क्रोध मद सानी ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हुमरे बेरी विवुध वरूथा॥ 
ते सनमुख नहि ale छराई | देखि सव रिपु जाहि पराई ॥ 
तिन्हकर मरन एक fa हृ ई । reg बुझाई सुनहु अव सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा | सबकर जाइ करहु तुम वाधा ॥ 
छुधाछीन वलहीन सुर सहजेहि मभिलिहहि आइ) 
तब aft वि छाडिहो भलीभांति अपनाइ ॥ इत्यादि | 
यह तो aga सम्पत्तिवाल को सभा है । यहाँ करजारे सुर दिसिप विनीता | 
भूकुटि विलोकत सकल सभीता। 
अयोध्या की सभा देवीसम्पत्तिवाल महाराज दशरथ की सभा है। सभा तो 
नित्य होती है। पर एकबार सभा मे सम समाज सहित महाराज दशरथ विराजमान 
हुए । रामजी के विवाह के वारह वर्ष बाद की बात है। उनके वर्षगाँठ की सभा 
है । इस सभा मे सब राजा ToT की अभिलापा करते हुए उपस्थित हैं। लोकपाल 
लोग महाराज पर प्रीति करते हैं। फिर भी रुख उन्ही का रखते है । क्योकि राजा 
दशरथ इन्द्र के मित्र हैं। यथा ससुर सुरेस सखा रघुराऊ। आगे होइ जेहि सुरपति 
रुई | अरध सिंहासन आसन देई । यहाँ निम्नकोटि म सब राजाआ की उपस्थिति 
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बही) और उच्चकोटि मे देवो की प्रीति कही | फिर भी aradiat का हो देवता 
लोग रुख रखते हुँ । यह कहकर महाराज दशरथ वी साहिबी प्रताप दिखराया। 


तिभुवन तीनि काल जग माही । भूरि भाग दसरथ सम नाही ॥ 
मंगल मूल रामु सुत जासू । जो कछू कहिअ थोर GZ ATT ॥२॥ 


अर्थ तीनो भुवन मे और तीनो काल में दशरथजी के समान भाग्यवान्‌ 
कोई,नही Laws के मूल रामजी जिसके पुन हैं । उसके लिए जो कुछ कहा जाय 
सब थोडा है। 

व्यास्या : तिभुवन तीनि काछ से सम्पूर्ण देश और बाल बहा । त्रिभुवन मे 
भत्यंछोक पाततालूलोक और स्वर्गलोक तीनो आजाने है और तीन काळ मे भूत 
भविष्यत्‌ और वतमान आजाते है । इसीलिए जगमाही कहते हैं * गच्छतीति जगत्‌ । 
जो परिबर्तेनशोछ है उसे जगत्‌ कहते हैं। अर्थात्‌ जहाँतक धरिवतेन का साम्राज्य 
है | दशस्थजी सा भाग्यशाली कोई नही । वयोकि भाग अभाग तो रामजी के सम्मुख 
विमुख होने पर निर्भर है। 

पिता के युण्य की परख तो पुन से होती है। पु ताम नरक का है। उससे जो 
पिता को तारे वहो पुत्र है । इसीलिए वसिष्ठजी ने बहा 'अयउ न है नहि अब होनि- 
हारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा) कहहु ara केहि भाति कोउ करे बडाई 
तामु | राम छखन तुम सनुहन सरिस सुअन सुचि जासु | जनकपुर के टूल ने कहा : 
OS तँ अधिक पुन्य बड काके । राजन राम सरिस सुत जाके | रामजी मगलभवन 
BAIS हारी हु। मत. महाराज दशरथ की प्ररासा करने मे सभी असमथ हैं) 


रप FAG मुकुर कर लीन्हा । बदनु बिछोकि are सम कीन्हा ॥ 
धवन समीप भये सित केसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा All 


अर्थ : राजा ने स्वभाव से ही दर्पण हाथ मे लिया और मुस देखकर मुकुट 
को ठोके विया। काम के पास फे केश श्वेत हो चले । मानो बुढाई यह उपदेश दे 
रही है। 

व्यास्या : सवये उर अभिलाप अस कहहिं मनाइ महेसु बा साफल्य दिखलाते 
हैं) मुडुरावलोवन aso) महेश को प्रेरणा इस gare होती टै । दरबार ठाट- 
बाट से लगा हुआ है ) महाराज नो इच्छा हुई कि दपण में देखकर मुकुट को ठीक 
वर छें। विना मुग देसे मुबुट ठीक नहो किया जा सवता और मुकुट का सेभाल 
राजा के जिम्मे है। इसलिए हाथ मे दपण लिया और मुकुट को ठोक शिया । 
पगडी देनेवाले भी इस वातत को समझते हैँ वि मुछ देर के बाद पगडी as करने 
थी आवश्यकता पड ही जाती है । खुळे सिर रहनेवालो वो एस अनुभव नही है । 
(11722 ९ शद्धा उठाते हैं। ससार मे सर मुछ क्षण परिणामी है और व्यवहार 
स्थिसप्राय है। शरीर मे परिवत्तन हो रहा है। राजा वो पना नहीं | वान के गमोप के 
प्वेत मेण के देखने से जाना कि जरा आगी। इसी वात को ववि दिससाते 1 
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adn हाथ मे लिया मुकुट ठीक करने के लिए और ठोक कर भी लिया | 
पर निगाह पड़ गयी कि कान के समीप के बाल व्वेत हो चले | ध्यान भाया कि 
ary आगयो । ओर बुढाई मृत्यु की दूतिका है। वालो का श्वेत होना अथवा मृत्यु 
द्वारा केश का पफडा जाना एक बात है | अत उचित जान पडा कि अपने वाद की 
व्यवस्था पहिले हो करनी चाहिए । इसी बात को आलङ्कारिक भाषा मे कवि कहते 
हैं कि मानो कान मे छगकर बुढाई ने उपदेश दिया कि . 


नृप जुवराजु राम कहु agi जीवन जनम org किन लेह ॥४॥ 


दो. यह बिचारु उर आनि नृप, सुदिनु सुअवसरु पाइ। 
प्रेम पुलकि तन मुदित मन, गुरहि सुनायेउ जाइ ॥२॥ 


अर्थ , राजा | युवराज पद रामजी को देकर जीवन और जन्म का लाम क्यो 
नही ले रेते ? ऐसा विचार मनमे लाकर और सुदिन तथा सुअवसर पाकर प्रेम 
से पुलकित तन और प्रसन्नमन होकर गुरुजी को जाकर सुनाया | 

व्याख्या मानो वृद्धावस्था उपदश दे रही है कि प्रजा का भार घुरन्धर पुत्र 
को सौपो | अब तुम सिंहासन पर बैठकर दर्पण बया देख रहे हो । मृत्यु सन्निकट ह्‌। 
श्रीरामजी की अवस्था अव सिंहासनारूढ होकर मुकुट धारण करने की है। राजा 
के जीवन और जन्म का लाभ प्रजा की रक्षा मे है। सा धुरन्धर पुन को सौंपकर ही 
प्राप्त हो सकता Fl अथवा जन्म का लाभ सिंहासनारूढ पुत्रमुखदर्शन से है | यथा : 
राम बाम fafa सोहति रमा रूप गुम खामि | देखि मालु सब्र हरखी जनम सफल निज 
जानि | और जीवन का छाभ रामप्रीत्यर्थ त्याग से है। यथा जीवन ag लखन 
मल पावा | संव तजि राम चरन मन छावा | हि 

सुदिन अर्थात्‌ शुभ मुहूर्तं | गुरुजी से कहने के लिए सुदिन चाहिए सो बह 
दिन भी शुभ था और सुभवसर बही है जब गुरुजी aT आसीन हो। पुलकि से 
तन मुदित से मन भोर गुर्शह सुचायो जाय से वचन द्वारा प्रेम प्रकाश कहा । 
महाराज सब काम गुरुजी स पूछकर करते है। रघुदश मे गुरु ही दारण है। 
महाराज को जव पुत्र की इच्छा हुई गुरुजी के ही पास गये । यथा . एकबार भूपति 
मन माँही। भै गलानि मोरे सुत नाही ! गुरु गृह गये तुरत महिपाला । पुत्र का 
व्याह करना है तो: तब उठि भूप वमिष्ठ कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ | अब पुत्र को राज्य 
देना है तो प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुरांहू सुनायेउ जाइ। 
कहई भुआलु सुनि मुनिनायक । भये रामु सव बिधि सच लायक ॥ 
सेवक सचिव सकल पुरवासी | जे' हमरे अरि मित्र उदासी ॥१॥ 

अथ राजा ने कहा हे मुनिराज | सुनिये | रामजी सब विधि से सब लायक 
योग्य हो गये । सेवक, मन्ती, सब प्रजा और जो हमारे शत्रु, मित्र और उदासीन हैं । 


१. यहाँ तुल्ययागिता प्रथम अरडार है । 
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व्याख्या : भूपाल शब्द के पकार का लोप होकर उसका तड्भूब रूप भुआल 
वना । भाव यह कि महाराज पृथ्वी के पालन करनेवाले हैँ। उन्हें पृथ्वोपालन की 
चिन्ता है। अतः मुनिनायक के सामने अपना विचारा हुआ प्रस्ताव रखते हैं कि 
बेटे तो चारों छायक है । पर रामजी सब विधि से सब लायक हैं । धुरन्धर हैँ । सब 
राज कार्य सँभाल लेंगे। सव लायक शब्द से सबंशक्तिमत्ता द्योत्तित होती है । यथा : 
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक | चरन कमल बंदों सब लायक | 
रामजी की सर्वेप्रियता कहते हैं। क्योंकि यही राजा के सब छायक होने का 
अव्यभिचरित लक्षण है। सेवक सचिव सकल पुरवासी से अपने राज्य भर के लोगों 
का ग्रहण करते हैं और अरि मित्र उदासी कहकर जीवमात्र का ग्रहण करते है। 
यथा ; जीव जन्तु अस को जग मांही । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नांही । 


सवहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई । करहि og सब रौरिहि नाई ॥२॥ 


अर्थं : सबको रामजी वेसे हो प्यारे हैं जेसे मुझे प्यारे है। मानो प्रमु का 
आशोर्वाद शरीरधारी होकर शोभायमान है। सपरिवार ब्राह्मण लोग हे गोस्वामिन्‌ 
उनपर वेसा ही छोह करते हैं जेसा कि आप करते हैं । 
व्यास्मा : राजा को रामजी ae ही प्रिय हें जेसे मछलो को जल प्रिय 
होता है। यथा : मनि विनु फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन मिति तुमहि 
अधीना | इसी भांति सबको प्रिय हैं। यथा : अवधि aay प्रिय परिजन मीना | तुम 
करनाकर धरम धुरीना । अस विचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जिभत जेहि मेंटहु 
आई । वसिष्टजी ने आशीर्वाद दिया था : धरहु धीर होइ हृहि सुत चारी । त्रिभुवन 
विदित भगत भय हारी । सो महाराज कहते हें कि मानो आपका बही आशीर्वाद 
शरीर धारण करके WAST से प्रकट हुआ है । 
अव रामजी की ब्रह्माण्यता कहते Zl उनकी भक्ति सै ब्राह्मण ऐसे प्रसन्न हैं 
के आपको भाँति छोह करते हैँ। सहित परिवार कहने का भाव यह कि दस वपं 
का ब्राह्मण बालक भी ६० वपं के बूढ़े क्षत्रिय से पितृवत्‌ पुज्य है। सो रामजी 
ब्राह्मणपरिवार पर भक्ति रखते हैं अतः वे सपरिवार छोह करते हैं। यथा : जौ हम 
निदरहि विप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जेहि भम बस 
arate Ara | 
हा गुर चरन ty सिर धरही। ते जनु सकल विभव वस करही ॥ 
मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजे । सबु पायेउँ रज पावनि पूजे ॥३॥ 
, अं : जो लोग गुरु चरणो की धूलि को सिर पर धारण करते हैं थे मानो 
सम्पण ऐइवयं को बश कर लेते हैं। इम वात का अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने 
नदी किया । मुझे तो सब Fe पवित्र धूलि के पुजन मे ही प्राप्त हुवा । 
व्यास्या : गुणो कै होने से ही पात्रता आतो है ओर पात्रता आने से 
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ऐश्वयं को प्राप्ति होती है। यथा : पात्रत्वाद्वनमाप्नोति धमाद्वर्मस्तत' * सुखम्‌ | 
गुरुचरणरेणु को सिर पर धारण करने से सम्पूर्ण गुणगण चशीभूत हो जाते 'है।* 
यथा : कियें तिलक गुनगन बस करनी। और सम्पूर्ण गुणगण के | बशोभूत होने से 
सम्पूर्णं ऐइचयं की पात्रता हो जाती है और पात्रता होने से हो धनप्राप्ति'होती है । 
यहाँ: जन मन मंजु मुकुर मल हरनी इस पद का साफल्य : श्रीगुरु चरन सरोज रज 
निज मन भुकुर सुधारि से दिखलाकर ` किये तिलकगुनगन वस करनी : इस षद का 
साफल्य महाराज दशरथ के उदाहरण से कवि दिखला रहे हैं। । 

। महाराज कहते हैं कि इस बात का अनुभव sar मुझे हुआ वेसा किसी 
दूमरे को हुआ ही नही वयोकि मेने सिवा,गुर चरण रेणु के सिर पर धारण करने 
के और किया ही क्या ? बहुत दिनो तक जो तीरथं'मे जाकर तपस्या करता है 
उसे आज्ञाकारी धर्मात्मा और बुद्धिमान्‌ पुन्‌ होता है। मेने तो, केवल श्रीचरणो मे 
अपने अपुत्रो होने के कष्ट का निवेदन मात्र कर दिया | तुरन्त आशीर्वाद मिला कि 
धेयं धरो । त्रिभुवन विदित भगत भयहारी पुत्र होवेंगे। सो अक्षरंश सत्य हुआ | 
मुझे तो सब कुछ गुरुच रणो से ही मिला | 
अब अभिलापु एकु मन मोरे | पुजिहि नाथ अनुग्रह तोरे॥ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू । aes नरेस रजायसु देह्‌ ॥४॥ 

अर्थ : अब एक अभिलापा मेरे मनमे है। बह भी हे नाथ! आपके अनुग्रह 
से ही पूरी होगी । स्वाभाविक प्रेम देखकर मुनिजी प्रसन्न हो गये बोले राजन्‌ | 
आज्ञा दीजिये । 

व्याख्या जितनी अभिलापाएँ थी सभी -श्रीचरणो के अनुग्रह से पुरी हुईं । 
सव कुछ था । FAG पुत्र का घाटा था। सो श्लीचरणो के अनुग्रह से सब छायक 
पुत्र हुआ | अव एक अभिछापा शेप है। जिन चरणो से सबकी पूर्ति हुई उन्ही के 
अनुग्रह से इसकी भो पूति होगी । उसी को निवेदन करने के लिए आया हूँ । 

स्वाभाविकी गुरुभक्ति देसकर मुनिजी प्रसन्न हो गये । भक्ति से स्थितप्रज्ञ 
महात्मा प्रसन्न हो जाते है। अत. अत्यन्त आदर से बोले | दया चाहते हो न कहकर 
बहते है कि राजाज्ञा वया है ? अथवा मुनिजी त्रिकालज्ञ है जानते है कि इस अभिलाषा 
की पूति इस समय होनी नही है । अत. अनुग्रहवाली वात छोडकर कहते है कि 
राजन्‌ ! आज्ञा दीजिये । 
दो, राजन राउर नामु जसु, सव भभिमत, दातार । 

फल अनुगामी महिपमनि, मनः अभिलापु तुम्हार ॥३॥ 

अर्थ राजनु | तुम्हारा नाम और यश सत मनोरथो को देनेबाला है। हे 
राजाओ मे मणि ! तुम्हारे मनकी अभिलाषा तो फल की भनुयामिनी है । 

व्यारया यहाँ अभिलापु पाठ है। प्रयमा और द्वितीया के एकवचन भ हो 
उकार आता है । अत' यहाँ पष्ठी मानेर अभिलाप का सम्प्रन्ध फळ के साथ नहो 


+ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
अयोध्याकाण्ड 1 द्वितीय सोपान १: 


हो सकता। अर्थात्‌ यह, गर्थे नही हो सकता कि मनोभिलाद का फल तुम्हार 
अनुगामी है । यह अर्थ होगा कि तुम्हारे मनकी अभिलापा फल की अनुगामिनी है 
फल पहिले होता है । अभिलाषा तो उसके पीछे होती है । भाव यह कि सबके प्रिर 
होने से सबके हृदय पर तो रामजी,करा राज्य हो ही गया । तदनन्तर आपक 
अभिलापा हुई।” जिसकी । पूर्ति, न। होनी ।हो वह अभिलापा आपको हो हूं 
नही सकती |। ॥ 11 1 #1} 1 

राजन्‌ | तुम्हारे नाम और यश के कीर्तन से लोगो के मनोरथ की पूर्ति होर्त 
है। तुम्हारा मनोरथ तो पूरा हो ही गया है। यथा दशरथ नाम सुकामतरु फलः 
सकल कल्यान॥ घर्रान घाम घत घरम सुत, सदगुन रूप निधान। जिसका मन Sea 
a लगा है। उसके मनोरथ, होने के पहिले हो फल हुआ रहता है। यथा 
ईइ्वरापितबुद्धी ना स्फुरन्त्यग्रे मनोरथा । काझी खण्ड । ' 
सब विधि qe प्रसन्न जिय जानी | बोलेउ राउ रहसि मुदुवानी | 
नाथ रामु ` करिअहि जुबराजू | कहिअ HIT करिं करिअ समाजू ॥ ay 

। मर्थ; अपत्ते मनमे सव; भाँति गुरुजी को प्रसन्न जानकर राजा आनन्दित 

होकर मृदुवाणी वोले कि हे नाथ,! रामजी को युवराज कीजिये। Ta करके कहिर 
कि तैयारी की जाय ।। ! | 

व्याख्या : गुरुजी की अमोध। करपा देखकर राजा प्रसन्न हो उठे । इतनी कृपा 
है कि आज मेरे नाम भौर यश को सब अभिमत दातार बना दिया । वसिष्ठजी की 
वाणी कमी व्यथं हो नही सवती | अत ।यही अवसर निवेदन करने का है | गुरुजो ने 
कहा है . रजायसु देह । अत विधि रूप से ही निवेदन करते है कि आप रामजी को 
युवराज बनाइये | यदि कहा।जाय कि युवराज पद देना तो राजा के अधिकार मे 
है। यदि इच्छा है तो दे दो। इस पर कहते हें कि आप कृपा करके तैयारी करने 
की आज्ञा दे दीजिये | राजा के मुख से सरस्वती बील गयी | रामजी को राजतिलक 
वसिष्ठजी ही करेंगे | इस समय tas तैयारी हौ होगी । 
मोहि अछत ag होइ उछाहू। vale, लोग सव लोचन BE ॥ 
प्रभु प्रसाद सिव्‌ सवड निवाही Ge लालसा एक मन माही ॥२॥ 


। अथ मेरे रहते ही यह उछाह हो और मन्न लोग नेत्रो का फळ यावें। प्रभु 
की कृपा से शिवजी ने सघ निवाह दिया। अब मन मे केवल एक लालसा रह 
गयी हे। । क > 1 71 

व्यास्या राम राज्याभिषेक तो एक दिन होना ही है। पर मेरे रहते यह 
उछाह हो। यह उछाह भी में देख लें। लागो को भी इसकी उत्कट इच्छा है | 
सवें उर अभिलापु अस Hale मनाइ महेमु ॥ आपु भछत जुबराजपदु रामहि देउ 
नरेसु। सो मे लोग भी नेत्रवानन होने के सुस का अनुभव करें|] जनकपुरवासी तो 
राम जानकी का विवाह देखकर लोचन लाभ पा चुके । अब अवधवासी राम जानकी 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 


१४ रामचरितमानस 


का अभिषेक देखकर लोचन लाम लें। यथा : कनक सिघासन सीय समेता | बेठहिं 
रामु होइ चित चेता | १ 

प्रसाद आपका भोर निर्वाहक शद्भूर है । आपका प्रमाद अमोघ हे। शिवजी 
तदनुसार कायं कर रहे है। इस भाँति मेरी सब कुछ frag गयी। अव मरही एक 
खालसा मन में रह गयी। अर्थात्‌ इसकी पूति ही जाने पर में आप्तकाम हो 
जाऊंगा | कामना शेप रहने से ही मनुष्य मरना नही चाहता ओर ग्रदि मर भी 
जाता है तो वही कामना उसे फिर संसार में खीच लाती है। उसके पुनर्जन्म का 
कारण होती है। 
पुनि न सोच तनु रहय कि जाऊ। जेहि न होइ पाछें पछिताऊ ॥ 
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन भाए ॥३॥ 


अर्थ : किर परवाह नही, चाहे शरीर रहे चाहे जाय। जिसमें पीछे से 
पछतावा न हो। दशयरजी के मङ्गल मोद मूल और सुहाये वचन सुनकर मुनिजी 
को भच्छे लगे । 

व्याख्या * फिर में कृतकृत्य हो जाळं । फिर चाहे शरीर रहे चाहे जाय। 
इसकी चिन्ता न रह जायगी | नही तो शरीरावसान के समय पछितावा रहेगा कि 
अपने सामने मैंने प्रजारक्षा का भार रामजी को नही सोपा । शरीर अनित्य है | 
इसका कुछ ठिकाना नही । तिसपर मृत्यु की दूतिका जरा ने केश पकड़ रखा है। 
अतः यह कत्तव्य भी पुरा होना ही चाहिए | 

दशरथजी के वचन सोहाये wl इसलिए मुनिजी के मन भागे | मङ्गल 
यथा : नाथ रामु करिमहि gaa) मोद | var: मोहि aed यह होहु उछाहू | 
दोनों का मूल है श्रीरामजो का अभिषेक । वसिष्ठजी स्वयं मानते हैं ' सब कहुँ 
सुखद राम अभिपेकू | मंगळ मोद मूल मग एकू । अतः मनोनुकूल होने से वसिष्ठजी 
को अच्छे लो | 
सुनु नृप जासु विमुख पछिताही । जासु भजन बिनु जरनि न जाही ॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥४॥ 


af ` मुनिजी बोले : सुनो राजा ! पछताते तो वे हैं जो उनके विमुख होते 
हैं। जिसके भजन विना जी की जलन नही जाती, वही स्वामी पुनीत राम 
तुम्हारे पुत्र हुए हैं । क्योकि वे पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं | 

व्याख्या : जेहि न होइ TS पछिताऊ का उत्तर देते हुए वसिप्ठजो कहते है 
कि तुम्हे पछितावा केसे होगा | पछतावा तो उनको होता है जो रामविमुख हैं। 
यथा : सो परत दुख पावे सिर धुनि धुनि पछिताइ। कार्छाह wile ईस्वरहि 
मिथ्या दोप लगाइ | पछितावा होने से जलन होती है। वह जलन तो बिना 
रामभजन के जाती नढी | यथा ' देखे बिनु रघुनाथ पद जिथ को जरनि न जाइ। 
अथवा : सब दुख मिटहि राम पग पेली । सो राम, पुनीत राम, प्रेमानुगामी राम 
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मन्त्रियो ने जयजीव कहकर राजा का अभिवादन किया | जयजीव का अथं है 
कि आप की जय हो और आप चिरजीवी हो । महाराज ने ऐसा वचन सुनाया कि 
जिससे ससार वा कल्याण हो | इसलिए उस वचन को सुमज्भल कहा । 


जी पाँचहि मत लाग नीका । करहु हरखि हिय रामहि टीका ॥ 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत विरव परेउ जनु पानी ॥२॥ 


अर्थ यदि पञ्चो को यह राय पसन्द हो तो प्रसन्न मन होकर रामजी का 
राजतिरुक करो । प्रिय वाणी सुनकर मन्त्री ऐसे प्रसत हुए जैसे मनोरथ के पौधे 
मे पानी पडा हो! 

व्याख्या महाराज के भीतर रामजी के अभिषेक की उत्कट इच्छा है । फिर 
भी राजनीति के अनुसार सब निर्णय पञ्चो पर छोडते हैं और कहते है कि मेस 
किया हुआ प्रस्ताव समझकर सद्धोच से स्वीकार न करना । यदि तुम छोग को 
यह राय पसन्द हो और हपित हृदय से करमा चाहते हो तो रामजी को राजतिलक 
करो | यह महाराज दशरथ की नीतिपटुता है कि पहिले चारो द्वारा यह निश्चय 
करके कि रामजी प्रजामात को प्रिय है और सब इनका योवराज्यपद पर अभिषेक 
चाहते हैं तव जाकर गुरुजो से सम्मति ली । फिर मन्तियो से सम्मति ळे रहे हैं । 

भन्ती लोग स्वय यही चाहते Al परन्तु महाराज दशरथ का शासन निर्दोप 
था। अत स्वय प्रस्ताव करना उचित नही समझा था! भत उन्हे महाराज की 
यह वाणी अति प्रिय मालूम हुई और उनका मनोरथरूपी पौधा लहलहा उठा | जैसे 
उसमे पानी पडा हो। पानी पडने से बडे-बडे पेड भी yaa दिखाई पडते है। पर 
पौधो की प्रमन्नत्ता अधिक व्यक्त होती है। इसीलिए महाराज की वाणी को उपमा 
पानी पड़ने से और मन्त्रिया के अभिमत की उपमा पौधो विरवा से दो । 


बिनती सचिव कर्राह कर जोरी । जिअहु जगतपति वरिस करोरी ॥ 
जय मगल भल काजु विचारा | वेगिअ नाथ न छाइअ वारा NAN 


ad मन्त्री हाथ जोडकर विनय करते है कि हे जगत्पति! आपकी आयु 
करोडो ad की हो | आपने जगत्‌ का मङ्गल करनेवाला अच्छा कार्य विचारा | सा 
हे नाथ | शीघ्रता कीजिये ! इसमे देर न हो | 

व्यारया राजा के युवराज विपयक प्रस्ताव करने से यह प्रकट होता है 
कि उन्हे अव अपने जीवन से निराशा है। अथवा नीति के अनुसार चोथेपन मे 
भगवत्‌ भजन के लिए वन जाना चाहते है। अत मन्त्री हाथ जोडकर विनती करते 
हैं कि आप जगत्पति रहकर करोडो वर्ष जीवें। आपका जीवन और शासन दोनो 
हम लोगो को प्रिय है । आप राजा बने रहे और राज्य भार रामजी को युवराज 
बनाकर सौप दें | यह कार्य जगत्‌ के मज्भल के लिए है। आपने बहुत अच्छा विचार 
किया है। पर शाघ्न ही इसे कार्य मे परिणत कीजिये। क्योकि श्रेयासि बहु 
विघ्नानि | ऐसे ie बायं म बहुत-से विघ्न खडे हो जाते है। 
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चामर चरम बसन बहु भाती | रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगल वस्तु अनेका । जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥२॥ 


अर्थ Fax, चमं, बहुत प्रकार के रोम, रेशम और सुत के असस्य जाति के 
कपडे, मणि : जवाहिरात और अनेक aes वस्तु जो संसार मे राज्याभिपेक के योग्य 
हैं वतलाये | 

व्याख्या * मञ्जल वस्तु कहते है । चँवर जो राजाओ के ऊपर चलता है | चम 
से यहाँ व्याघ्रचमं मृगचम ढाल आदि अभिप्रेत हैं। कपडो की असख्य जातियाँ हे ! 
फिर भी उनके तीन विभाग हैं । १ रुई के कपडे को ही साधारणत. कपडा कहते 
कहते है । २ दुशाला कम्बल आदि रोमपट है और ३ रेशम के कपडे को पाट पट 
कहते है । इनके भेद को मुनिजी नही गिनाते | इन्हे मन्त्री लोग भलीभाँति जानते है | 
अत केवल अगनित जाती कह दिया | मणिगणो से तो भण्डार भरा है। उन्हे कही 
बाहर से नही लाना है | अत उन्हे पीछे गिना रहे हैं। परिशिष्ट मे कहते है। और 
भी जो-जो वस्तुएँ संसार मे राज्याभिषेक के योग्य समझी जाती है उन्हे ले भाओ | 


वेद विहित कहि सकल विधाना । कहेउ रचहुपुर बिविध विताना ॥ 
सफल रसाळ पूगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा ॥३॥ 


अर्थ : वेद मे कहे हुए सब विधानो को बताकर कहा कि मगर मे बहुत से 
मण्डप वनाओ । फलो समेत भाम सुपारी और केले के पेड नगर की गलियो म चारो 
ओर लगाओ | 

व्याख्या सातो द्वीप सातो समुद्र पहाडो के चिन से वह स्थान चित्रित 
किया जाता है। जहाँ पर सिंहासन रवखा जाता है। उसपर व्याध्रचम बिछाया 
जाता है । स्वर्णकलश तीर्थ के जलो से भरे जाते हैं ये सब विधान Fa ब्राह्मणोक्त 
इन्द्राभिपेक मे है किये जाँय । दीये जलाये जायें । बाजे वरजे! ation मङ्गल वस्तु साजे 
aig | वेदपाठ के लिए ब्राह्मण बुलाये aia) इत्यादि वेदविधान है। इस भाँति 
मुनिजी की पहिली आज्ञा वेदविधान के विषय मे हुई । दूसरी आज्ञा पुर के साजने 
के लिए हुई कि पुर मे अनेक मण्डप साजे जायें ! तीसरी आज्ञा गलियो मे रास्ता मे 
वैसे ही सफल आम सुपारी और केले के पेडो के Vat की हुई | जो देखने मे 
स्वाभाविक हो । पर मणिगण के बने हुए हो। यथा * हरित मनिन्ह के पत्र फल 
पदुमराग के फूल । नही तो सफर गाम तथा सुपारी के पेड रोपे नही जा सबते । 


wag मंजु मनि चौकइ चारू। weg बनावन वेगि बजारू ॥ 
पुजहु गनपति गुर कुलदेवा । सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥४॥ 


अर्थ मनोहर मणियो के सुन्दर चौके पुरवाओ और बाजार को जल्दी सजाने 
के छिए कहो । गणेशजी गुरु और कुलदेव की पूजा करो ओर सब विधि से ब्राह्मणो 
की सेवा करो | 
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| व्यास्या कहेउ भूय मुनिराज क्र जोइ जोइ आयसु होइ। रामराज अभिषेक 
हत वेगि बरहु सोइ साइ। सा मन्त्रियो की aera दिखलाते ह। उन्होने ऐसे 
लाघव से are किया कि मानो वे कायं पहिले से ही बने बनाये थे | अर्थात्‌ बडी ही 
गीघ्रता से कार्य या सम्पादन क्या | 


पूजा का कार्य महाराज ने स्वय किया और मज्भलकाय सम्पादन म भी 
हाथ बेंटाया । पुजन म पहिल नाम विप्र का दिया गया । अर्थात्‌ ब्राह्माण बे पूजन 
पर अधिक ध्यान दिया गया। वयोवि गुरुजी का आदेश था सब बिधि करहु 
भूमिसुर सेवा | इस पुजन म एक छक्ष ब्राह्मणो को भशन दान देना या। अत 
सब व्यवस्था मच्तिया न की। साधुपुजा और देवपूजा भी हुई। राजा स्वभाव से 
ही गुरु विप्रधेनु सुरसेवी थे। इस समय तो महामञ्चल उपस्थित था। अत बडी 


पुजा हुई। 
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज यहागह अवध धावा ॥ 
राम सीय तन सगुन जमाए। फरकहि मगल अग gare ॥२॥ 


अर्थ रामजी के अभिपेक की सुहावनी खवर सुनते ही अवध म वधाव मे 
बाजा की धूम मच गयी | रामजी के और सीताजी के शरीर म दावुन प्रकट हुए | 
उनके सुन्दर अङ्ग फडकने लगे | 
व्यारया जव सव लोग अपने अपने कार्य सम्पादन म लगे और दोड धूप 
आरम्भ हुई तव नगरवासियो को पता चला कि रामजी का अभिषेक होने जा 
रहा है । सुनते ही अयोध्या म तमाम बघाइयाँ बजन लगी गहागह शब्द का 
प्रयाग जायसी ने भी आनन्द वे अर्यं म किया है | पुरवासियो को उडा हषं हुआ | 
इस दिन के लिए महेश का मानत थे । यह Wars महाराज के gaa करने के लिए 
नही बजी | afer अपने अभिलाप वी पूर्ति की खुशी म बजाई जान लगी | 
शुभाशुभ सूचक aga भविष्यत्‌ सूच यन्त्रा की भाति अकस्मात्‌ अनागत 
घटना की सूचना देत हैं। जिस भाति भूकम्प आने ) पहिल ही नुम्वफावर्पण 
शिथिल छ। जाता है। चुम्बत सुई वा आर्षेण नहीं करता । इस भाति शुभाशुभ 
घटना वे हने कं पहिट ही एुछ शास्तकथित लक्षण है जा अवश्य प्रउट हाते हैं | 
उन्ही का दाकून वहते है। सा सीताजी और रामजी के शरीर म शकुन प्रकट 
हुए । अर्थात्‌ मङ्गल अङ्ग wera लगे | दक्षिण वाम नही लिखते | बयाबि रामजी 
ब॑ दक्षिण अद्भ वा फडक्ना शुभ था और जानकीजी के वाम अज्ञ का फ्डक्ना 
मद्गर्सूचव था । TIT AF बहने फा भाव यह कि नेत्र और याहु TSF | 


पुळकि सप्रेम परमपर कहही । भरत आगमनु सूचव अहहा ॥ 
भए वहत दिन अतिअवसेरी | सगुन प्रतीति भेंट प्रिय फेरी ॥३॥ 
अथ एक दुसर से पुलकायमान दाकर उहते हैं किये aya भरत क 
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{ 

आगमन की सूचना दै रहे है । बहुत दिन हुए अत्यन्त चिन्ता है। शकुन से प्रिय 
के मिलन का विश्वास होता है । 

व्यास्या : रामजानकी का स्वभाव एक है। रुचि एक है | दोनो को भरत 
प्रिय है । उनके स्मरण आने से पुलक होता है। अतः दम्पति ने यही निश्चय 
किया कि ये शाकुन भरतजी के थने की सूचना दै रहे है । 

वारण देते है कि भरतजी को ननिहाल गये बहुत दिन हुए | इसलिए अधिक 
चिन्ता है। इस शकून सें यह विश्वास होता है कि प्रिय की प्राप्ति . भेंट होगी । 
शुभ शकून प्रिय के भेंट का सूचक है | यथा : सगुन बिचारि धरी उर धीरा । अव 
मिलिहाहि कृपालु रघुवीरा | तथा सो सवु कारन जान बिधाता। फरकहि सुभग 
भग सूनु भ्राता | भरत के मिलन की उतण्ठा हृदय मे हुई भौर उसी समय शकून 
हुए । शकून का प्रयोजन ही प्रियमिलन है । पुलकि से तन, सप्रेम से मन और 
परसपर कही से वचन से भरतजी पर प्रेम कहा | अयसेए शब्द को प्रयोग चिन्ता 
करने याद आने के अर्थ मे मारवाडी आज भी करते हैं! 


भरत सरिस प्रिय को जग माही । इहइ सगुन फलू ZA नाही ॥ 
रामहि बंधु arg दिन राती | अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती ॥४॥ 


अर्थ : जगत्‌ मे भरत के समान कीन प्यारा है। अतः यही शकून का फ 
है। दूसरा सही । रामजी को दिन रात भाई की चिन्ता है। जैसे दिन रात ea 
को अपने अण्डे की चिन्ता होती है । 

व्याख्या ; दम्पति को विचारधारा एक है । उन्हें भरत जी के समान ससार 
मे दूसरा कोई प्यारा नहीं है। यथा : जग जप राम राम जप जेही। अतः यह 
निइचय किया कि इस दाकून का फल भरत से भेंट होना है। दूसरा नही कहने से 
दूसरे पर की व्यावृत्ति करते है। यद्यपि इस समय इम शकुन का होना भभिपेक 
सम्वाद सूचक कहा जा सकता है। परन्तु जिन्हे शकून हो रहा है उन्हे तो भरत 
प्रिय हैं । अभिषेक प्रिय नहीं । अभिषेक का प्रस्ताव तो भरतजी के शीघ्र मिलन का 
कारण हुआ | अत जो फळ निश्चय किया गया बही ठोक है । 

कछुए अण्डे बाळू मे देते है पर रहते है जळ मे। रात मे सुनसान होते ही 
उन्हे सेने के लिए रेती मे चले जाते है। अत कछुए जल मे विचरते रहते है } पर 
उनकी चित्तवृत्ति अण्डे मे ही छगी रहती है । यह गति रामजी की है। ये अवध मे 
है ओर इस समय भरतजी केकय देश में है। पर मनोवृत्ति दिन रात भरतजी मे 


लगी है । 
दो. एहि अवसर मंगलु परम, सुनि was रतिवासु । 
सोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीचि विलासु wei 


ard ` इस अवसर पर परम AGS सुनकर रनिवास आनन्दित हो उठा। 
जिस भाँति चन्द्रमा वी यढोतरी से समुद्र मे उत्ताळतरङ्गो की शोभा होती है। 
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व्यास्या : रनिवास बी उपमा समुद्र से दो गयी। थयोकि महाराज का 
रनिवास aga बडा था। सात सौ रानियां थी। यथा: पालागन दुलहिनिन्ह 
सिखावत मुदित सासु सत साता} महाँ चन्द्र की बढोतरी रामजी का अभिषेक है । 
समुद्र से ही चन्द्र की उत्पत्ति है। अतः रामजी की उपमा चन्द्र से दी गयो ! इनके 
अभिषेक से रनिवास में आनम्द का उद्रेक हुआ । उसकी उपमा alfa विलास से 
दो गयी | यथा : राकाससि रघुपतिपुरी सिंधु देखि gaa | बढत कोलाहल करत 
जनु नारि तरंग समान । यहाँ हरपेउ शब्द मे रकार और सकार उलट गये हैं। 
अतः हरपेउ का WAT हो गया | 
प्रथम जाइ fre वचन सुनाए। भूपन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 
प्रेम gale तन मन अनुरागी । मंगल कलस सजन सब लागी ॥१॥ 


ad : जिन्होने पहिले जाकर यह शुभ सम्वाद सुनाया उन्होने बहुत से 
गहने कपडे पाये । प्रेम से शरीर मे पुलक हो गया! मन मे प्रेम छा गया । सब 
मङ्गल कलश साजने लगी | 

व्यारया : नगर मे समाचार फेलने के बाद रनिवास को समाचार 
मिला | शुभ समाचार देनेवाले को पुरस्कार मिलने की परिपाटी है । क्योकि 
शुभ समाचार देनेवाला प्रिय होता है। यथा: जो कहिहे आये राम लखन धर 
कार मुनि मख रखवारी | सो तुळसी प्रिय मोहि लागिह ज्यों सुभाय सुत चारी । 
समाचार देनेवाले को रानियो ने भूपण उतार कर दे दिये। कपडे पीछे से मंगाये 
गये। इसलिए भूषण पहिले कहा। उसके बाद वसन कहा। पीछे से समाचार 
देनेवाले को भी पुरस्कार मिला | पर थोड़ा अधिक तो पहिले समाचार देनेवाले 
ने ही पाया | 

शुभ समाचार सुनने से ऐसा आनन्द हुआ कि शरीर पुलक से भौर मतन 
प्रेम से भर उठा । अत' अन्त पुर के द्वारपर मद्भलसूचक कलश स्थापन के लिए 
सब रानियाँ मञ्गलघट साजने लगी । यथा: छुहे पुरट घट सहज सुहाए। भदन 
सकूचि जनु भीड़ बनाये | 
aime चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय विविध भाँति अतिरूरी ॥ 


आनंद मगन राम महतारी | दिये दान बहु बिप्र हंकारी ॥२॥ 


अर्थे : सुमित्राजी ने सुन्दर चौक पुर डाले। जो मणिमय अनेक प्रकार के 
और सुन्दर थे । रामजी की माता तो आनन्द मे मग्न हो गयी । बहुत से ब्राह्मणो 
को बुळाकर बहुत दान दे डाला | 

व्याख्या : सात सो रानियो का हाल कहकर भब सुमित्राजी का वर्णन करते 
है। इन्हे अधिक आनन्द था और चौका पूरने मे भी बड़ी पटु थी । सबने age 
घट साजे। इन्होने चौका भी पुरा । महारानी है: मणिगणो का चौक पुर रही है। 
अनेक प्रकार का चौका पुरवा जानती है। वे चोके एक से एक सुन्दर है। 
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रामजी की माता कौसल्या देवी के आनन्द का कुछ ठिकाना नही । वे तो मग्न हुँ | न 
कदा साजा । न चौका पुरा । सब भूल गयी । बहुत से ब्राह्मणो को बुलाया और 
उन्होने बहुत सा दान दिया । ये ब्राह्मणो के सन्तोप को ही परम YS मानती है। 
यथा : तुम्ह गुरु बिप्र साधु सुर सेवो । तस पुनीत कोसल्या देवी । 


पूजी ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन वलि भागा || 
जेहि विधि हीइ रामु कल्यानु । देहु दया करि सो वरदानू ॥३॥ 
गार्वाह मंगल कोकिल वयनी । बिधुबदनी मुगसावकनयनी ॥४॥। 


अर्थ . फिर ग्राम के देवी देवता और नागों डिहवारो की पूजा की भीर 
बलि भाग देने के लिए मनौती मानी | जिस विधि से रामजी का कल्याण हो TAT 
करके वह वरदान दो । चन्द्रवदची मृग के बच्चो सी आँखवाली कोकिलवर्थनी 
AAS गाने लगी | 

व्याख्या * यहाँ गुरुदेव को आज्ञा नही भेजनी पडो | स्वय अन्त करण कां 
प्रेग्णा से पूजन मै प्रवृत्त हुई | पहिले पूजन करके ब्राह्मणो को दान दिया | तत्पश्चात्‌ 
दवी देवताओ का पूजन प्रारम्भ हुआ | ग्रामदेवी और ग्रामदेव का पूजन किया | 
फिर से पूजन बलिदान के लिए मनौतो मानी | यहाँ पर नाग से उत हाथियो का 
ग्रहण है । जो मिट्टी के बने होते हैं। ग्राम के बाहर रवसे जाते है और मनोरथ 
सिद्धि होने पर मङ्गल उपस्थित होने पर उनकी पूजा होती है। वे डिहवार कहलाते 
हैं। राजा कुलदेव की पूजा कर रहे हैं। महारानी ग्रामदेव ओर देवियों के पूजन मे 
लगी हू । 

पुजनोपरान्त रामजी के कत्याण के लिए वरदान माँगती है। अभिषेक पर 
आग्रह नही है जिम भाँति रामजी का कल्याण हो सो करो । चाहे अभिषेक से हो 
अथवा अन्य विधान से हो । जीव अल्पज्ञ नहो जान सकता कि वास्तविक कल्याण 
किस बात मे है। यह महारानी कोसल्या का अलौकिक विवेक है। यया . मातु 
विवेक अलौकिक तोरे | कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे । प्राथना करती है कि दया 
करक वरदान दो । पूजा के बदले मे नही | 

इधर महारानी पूजन मे ळगी है। उधर अन्त पुर में मद्भूलगान होने लगा | 
गान करनेवाली सुस्वर हो तभी श्रवणेस्द्रिय की तृप्ति होती है। अतः काकिलवयनी 
कहते है और यदि वे सुन्दरी हो तो चक्षुरिन्द्रिय के तपंण से आनन्द और भी बढ 
जाता है इसलिए विधुबदनी मुगसावकनयनी कहा | 


दो. राम राज भभिपेकु सुनि, हिय हरपे नर नारि। 
रुगे सुमगल सजन aa, विधि अनुकूल विचारि uct 
अर्थ : रामजी का राज्याभिपेक सुनकर सव नर नारी हित हुए और 


विधि बो अनुकूल समझकर सय सुमङ्ग राजने छगे | सप्रके हृदय मे रामजो के 
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अभिपेक की अभिलापा थो। अत अभिलापा पूर्ति के समय हृदय मे ad होना 
स्वाभाविक & | 

व्याख्या : हप॑ होमे पर सुमङ्भछ साज सजना भी स्वाभाविक है । आनन्द 
के उद्रेक मे कुछ क्रियाएं भी तद्रूप होनी ही चाहिए। अत घरो मे तोरण पताका 
लगाना बाजार के साजने मे हाथ बॅटाना ये काम नर करने लगे ! मङ्गलघट 
सजाना चोक पूरना ओर मञ्चलगान करना इन कामो मे नारियाँ लग गयी | 
सबने यही समझा कि विधि अतुकूल 8) पर बात ऐसी नही थी विधि की 
वामगति थी | 


तब नरमाह वसिष्ठ बोलाए । राम धाम सिख देन पठाए ॥ 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा | द्वार आइ पद नायेउ माथा ॥१॥। 


अर्थं तब राजा ने वसिछ्ठजी को बुलाया | रामजी के महल मे शिक्षा देने के 
लिए भेजा | गुरुजी वा आगमन सुनते ही रामजी ने द्वार पर आकर चरणो मे 
सिर नवाया । 

व्यारया रामजी का राज्याकिपेक सर्वसम्मति से प्वीढ़त हो गया | तदनुसार 
तैयारी भी आरम्भ हो गयी । पर यह समाचार रामजी को भी देना है। अत यही 
निश्चय हुआ कि स्वय गुरुजी जाकर यह समाचार दे और ऐसे अपसर पर जो 
जो बाते रामजी के लिए करणीय हो उन वातो की शिक्षा दे। गुरुजी पुरोहित 
MEL अत पोरोहित्य का काम आ पडने पर बुलाये जाते है। यथा गुरु वसिष्ठ 
कहें गयउ हकारा | भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी | सो गुरुजी को बुछाकर राजा ने 
शिक्षा के लिए रामजी के महल मे भेजा । 

गुरुजी के आने का समाचार पाते ही रघुनाथजी बाहर निकल आये | तब 
से वसिएजी द्वार तक भागये। रामजो ने चरणो पर सिर रखकर प्रणाम किया | 
गुरुजी का पधारना एक असाधारण घटना थो | अत उन्हे आते देखकर सेवको 
ने दोडकर रामजो को समाचार दिया। जिसमे उन्हे अगवानी का सुअवसर 
मिल सके | 
सादर अरघ देइ घर आने | सोरह भाँति पुजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले रामु कमल कर जोरी ॥२॥ 

अर्थं . आदर के साथ aed देकर घर लाये । पोडशोपचार से पुजन करके 
सम्मान किया! तत्पश्चात्‌ सीताजी के सहित पाँव wa और करकमल 


जोड़कर बोल | 

व्याख्या पहिली पूजा अध्यंदान है। सो द्वार पर ही अष्ये दिया | तत्पश्चात्‌ 
महल मे ले आये | श्रद्धातिशय से पोडशोपचार से पुजन क्या | नही तो ऐसे अवसर 
पर पञ्चोपचार से ही पूजन किया जाता है! तुलसी कहत पुकार के मुतो सकळ दे 
कान | हेमदान गजदान ते TST दान सचमाच । 
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घर मे पूजन हो रहा है। इसलिए पूजन की समासि के समय सीताजी के 
सहित बन्दना की | क्योकि स्त्री के सहित पूजन का विषान है। तत्पश्चात्‌ रामजी 
दोनो हाथ जोडकर AS भाव यह कि गुरुजा के आगमन पर पहिली कार्य यह 
है कि उनकी पूजा की जाय | तब दूसरी बात हा | 


सेवक सदन स्वामि आगमनू | मगल मूल Aas दमनू Il 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती | पठइअ काज नाथ असि नीती ॥३॥ 


ad सेचक के घर स्वामी का आगमन ती सब मङ्भलो का मूळ है और 
अमद्धूल का नाश करनेवाला है। तथापि उचित नीति यह है कि काम के लिए 
सेवव को बुला भेजना चाहिए | 


व्यारया रामजी ने कहा कि में सेवक हूँ । आप स्वामी हे। सेवक का तो 
धर्म ही है कि स्वारी के घर उपस्थित रहे। यदि स्वामी सेवक के घर जाय तो 
उसका बडा भाग्य समझना चाहिए। स्वामी के चरण पडने से ही सेवर बा मङ्गल 
होता है। और उसके अमङ्गल का नाश होता है। अत्त आपका पधारना भेरे लिए 
तो बडे सौभाग्य की बात है। परन्तु निष्काग्ण ती कोई कायं होता ही नही । भत 
जिस कार्य के लिए आप ने आने बा कष्ट उठाया उसके लिए मुझे ही वृला मेजना 
उचित था । मीति भी यहो है कि काम पड़ने पर स्वामी सेवक को बुला भैजे | यदि 
रेचक को सम्मान देना ही हा तो प्रीति के साथ बुलबा झे । भावार्थ यह कि आपने 
आने का कष्ट बयी उठाया। मुझे ही वुलवा Aad | आपका आना मेरे लिए तो 
सौभाग्य का विषय है । पर आपको कष्ट हुआ | 


प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह Wel भयउ पुनीत आजु ag गेह ॥ 
आयस होइ सो करउ गोसाई । सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई ॥४॥ 


अर्थं प्रभु ने प्रभुता छोडकर मुझ पर स्नेह किया । आज यह घर पवित्र 
हुआ ) जो भाज्ञा हो सो मे करुं | सेवक को स्वामो की सेवा का छाभ हो | 

व्याख्या इस सामान्य नियम के अतिक्रमण मे अनीति की गन्ध नही है ! 
वेष अपनी प्रमुता पर ध्यान न देकर सेवक पर स्नेह करना है । व्याह हुए बारह 
धष हुआ। इस वीच मे गुरुजी का धर पर आगमन नही हुआ । इसलिए कहते है 
कि आज यह घर पवित्र हुआ | 


आज्ञा होने से पहिछ ही पूछना सेवकाई के लिए उत्सुकता है! आजा 
सम न सुसाहिय सेवा | सेवक के लिए स्वामी की सेवा का अवसर मिलना बडे भाग्य 
का विप है | तपस्वी लोग जल्दी किसी से सेवा नही लेते | उसके यहाँ स्तय 
दासास्तपस्विन प्रचलित है तपस्वी स्वय दास है। अपना काम स्वय कर लते 


हं । दुसरे से काम नही लेते। यदि काम लें तो उसका सौभाग्य है। अत सेबकाई बे 
रुम के लिए रामजी की प्राथना गुरुचरणो मे है । 
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दो सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुवरहि saa 
राम कस न तुम्ह कहहु अस, हस वस भवतस ॥९॥ 


अर्थ स्नेह से सने हुए वचनो को सुनकर मुनिजी ने रामजी की प्रशसा की 
कि राम तुम ऐसा बयो न कहो । तुम सूयंवंश के शिरोभूषण हो | 

व्याख्या श्रीरामजो के स्नेह सने हुए बचन सुनकर मुनिजी प्रसन्न हो गये 
ओर उनकी प्रशसा TW हुए वहने लगे कि तुम सूर्यकुल के शिरोभूपण हो । अत 
जो वचन तुमने कहे। बह तुम्हारे स्वरूप के अनुकूल हैँ सूर्यवश मे स्वभाव से ही 
गुरुभक्ति देखी जाती है । महाराज दशरथ कहते हैं मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजें। 
aq पायउं रज पावनि पूर्जे | भरतजी कहेगे दलि दुख सजइ सकल कल्याना | अस 
असीस राउरि जग जाना | 


वरनि राम गुन ate सुभाऊ। बोले प्रेम पुकि मुनिराऊ ॥ 
भूप सजेड अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हहि जुवराजू ॥१॥ 


अर्थं रामजी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करके प्रेम से पुलकित 
होकर मुनिराज ने बहा कि महाराज ने अभिषेक की तैयारो कर ली है और तुम्हे 
युवराज पद देना चाहते हैं | 

व्याख्या रामजी के गुणो का वर्णन किया कि तुम सब विधि से सब लायक 
हो । शील स्वभाव का वर्णन किया कि तुम सबको प्राणप्रिय हो । सब विप्रमण्डलो 
तुम्हारे ऊपर छोह करती है। इस कुछ मे ऐसे ही युवराज की आवश्यकता है | इस 
भाँति प्रशसा करके मुख्य समाचार कहने के समय मुनिराज प्रेम से पुलकित हा उठ। 
कहने लगे राजा अब राज्यभार को वहन करना नही चाहते। अत राज्याभिपेक 
की सब तैयारी कर ली है और तुम्हे युवराज बनाना चाहते है। तुम्ही चारा 
भाइयो मे ज्येष्ठ हो । ज्येष्ठ गुणो से युक्त हो । अत राजा का तुम्हारे बिपय म ऐसा 
ही निर्णय उपयुक्त है। 
राम करहु सब HAT AY | जौ fafa कुसल निबाहइ काजू ॥ 
गुरु सिख देइ राय पहि गयेऊ। राम हृदय अस विसमउ भयेऊ ॥२॥ 


अर्थ रामजी आज तुम सत्र सयम करो। यदि विधाता कुंशल पूर्वक सब 
काम निबाह दे | गुरुजी तो रामजी का शिक्षा देकर चल गये | पर रामजी के हृदय 
म इस प्रकार से आइचयं हुआ । 

व्याख्या राज्याभिपेक के एक दिन पूर्वे जिसका अभिषेक होता है । उसे 
सयम से रहने का विधान है। वह ब्रह्मचर्य से रहे शय्या का त्याग करे इत्यादि | 
गरुजी ने उन सव सयमो के अनुष्ठान का रामजी की उपदेश दिया। आज सयम से 
रहो बहने का तात्प ही यह है कि कल तुम्हारा अभिषेक होनेवाला है। परन्तु 
विधि की ओर से समुशरू कार्य के सम्पन्न होने मे सन्देह है । यह वात भी गुरुजी ने 
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स्पष्ट कह दी | देवताओ का रहस्य है। अत महाराज वो केवल alga से जनाया। 
यथा सुदिनु मुमगलु तर्बाह जब राम होहि युवराज | पर रामजा से क्या परदा है। 
अत स्पष्ट कहते हैं । और भी जो बाते रक्षा सम्बन्धी ऐसे अवसर पर उपयुक्त होतो 
हैं। उतरी भी शिक्षा देकर गुरुजी चले गये । पर रामजी कौ यह समाचार सुतकर 
आश्चर्यं हुआ | उन्होने कभी इस बात की ओर ध्यान भी नही दिया था कि जेठे 
होने के कारण राज्य के वे ही अधिवारी हें। छोवसीमा के उल्लघन करभनेवाछी 
वस्तु से जो चित्त म विकार उत्पन होता है उसे विस्मय कहते हैं। यथा विबिधेपु 
पदार्थपु लोवसोमातिबतिपु | विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृत । 


जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केरि लरिकाई | 
क्रनवेध उपवीत विआहा | सग सग सब भये उछाहा ॥३॥ 


अर्थ सव भाई एक साथ हो पैदा हुए। एक साथ हो लडकपन से सावे 
सोते खेलते आये | कर्णवेध जनेव और व्याह का उत्सव सब एक ही साथ हुआ | 

व्यास्या विस्मय का कारण कहते है कि सब भाइयो का जन्म भी साथ ही 
साथ हुआ । एक के जन्म से दूसरे बे जन्म मे कुछ घण्टो का हो मेद पडा। भोजन 
भी सवका साथ होता रहा । यथा अनुज सखा सँग भोजन करही । सोते भी साथ ही 
साथ Wl यथा आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह 
कीन्ही | छडकपन मे खेल भी साथ ही साथ होता रहा | यथा जिन्हे बीथिन्ह बिहरें 
सउ भाई | थकित होहि सव लीग लुगाई । तत्पशचात्‌ जितने सस्कार और उत्सब हुए | 
यथा बणंवेध उपचीत और विवाह सो सब साथ ही साथ हुए | सब कामो मे तो 
भाइयो का साथ रहा | अद यणा अभिषेक से उनका साथ तस होगा ? अभिषेक केवल 
मेरा ही होगा ? यही विस्मय है । 


विमल वस ag अनुचित एकू । वधु विहाइ बडेहि अभिषेक ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरउ भगत मन के कुटिलाई vl 


अथं इस निर्मल वश मे यही एक अनुचित थात है कि भाइयो को छोड़कर 
बड वा ही अभिपेक होता है। प्रभु का प्रेम के सहित सुन्दर पछतावा भक्त के मन 
की कुटिलता का हरण करे | 

व्याख्या पिताजी की इच्छा है। गुरुजी आकर कह्‌ गये और रघुकुल की 
रीति भी यही है । अत स्वोकार करने के सिवा उपायान्तर नही है। अत प्रभु प्रेम 
व साथ पछता रहे हैं। इस ध्यान की श्रोआचायेपाद फछश्रुति कहते है कि इस 
पछताने से wet के मन की कुटिलता नष्ट हो । स्वार्थान्घता ही a कुटिलताओ वा 
कारण है | अपने Reed के स्वाथे निरपेक्ष विचार मे स्थित हीने थे ध्यान से भक्त 
T हृदय म भी स्वाथे निरपेक्ष विचार करने का सामर्थ्यं उत्पन्न हो। इसलिए कवि 
प्राथना करते हैं कि हरउ भगत मन के कुटिलाई । इस पछतावे से रामोपासको को 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । प्रभु की सरलता का अनुगमन सेवक का धर्म है । प्रभ 
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के सभी उपासको मे भाई भाई का नाता है। अपना werd होने पर औरो के लिए 
दु खो न होना भी भक्तो के लिए कुटिलता है । अत कवि प्रार्थना करते हैँ कि प्रभु 
के इस प्रकार का पछतावा भक्त के मन की कुटिलता हरण करे। 


दो तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनद । 
सनमाने प्रिय बचन कहि, रघुकुल PA चद ॥।१०॥ 


मर्थ उसी अवसर पर लक्ष्मणजी प्रेमानन्द मे मग्न हुए आये और रघुकुछ- 
रूपी कुमुद के चन्द्रमा रामजी ने उभका सम्मान प्रिय वचन कहकर किया । 

व्यास्या उसी पछताने के अवसर पर प्रेमानन्द मे मग्न लक्ष्मणजी आये | 
आचायंपाद दो के लिए मग्न शब्द का प्रयोग करते है एक लक्ष्मणजी के लिए और 
दूसरा कौसल्याजी के लिए । यथा आनद मगन राम महतारी | भाइयो के साथ 
अभिषेक ॥ होने का रामजी को पछितावा हे और उनका अभिषेक सुनक” भाई 
लक्ष्मण को आनन्द है। लक्ष्मणजी की ऐसी दशा देखबर रघुकुलकेरवचन्द ने 
उनका सम्मान प्रिय वचन द्वारा किया। यथा कर्ता भोक्ता त्वमेव हिं । कि कर्ता 
भोक्ता ता लक्ष्मण | तुम हो होगे । अभिषेक भले हो मेरा हो छे। जिस राज्य के 
कर्तृत्व भोक्तत्व की मेरी प्राप्ति पर तुम्हे इतनो प्रसन्नता है। वह बतुंत्व भाक्तत्व 
तुम्हारा ही हो । 
बार्जाह त्राजन विविध विधाना । पुर प्रमोदु नहि जाइ बखाना ॥ 
भरत आगमनु सकल मनार्वाह्‌ t आवहु वेगि नयन फलु पावहि ॥१॥ 


अर्थ अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं पुर का आनन्द बखाना नही जाता | 
सब UWA का आना मना रहे है कि जल्द आवें और नेत्रो का फळ ara | 

व्यारया राम राज अभिपेकु सुनि, हिम हरपे नर नारि | लगे सुमगल सजन 
सब fafa अनुकूल विचारि। यहाँ से प्रसंग छूटा है। उसी का फिर से उठाते है 
कि अनेक प्रकार के बाजै बजने लगे | पहिले यमघण्टवाद्य राज्याभिपेकवाद्य आदि 
अनेक प्रकार के बाजे थे | जिनका नाम शास्त्रों मे सुना जाता है । अब उनका चलन 
नही है । इष्टभोगजन्य ed को प्रमोद कहते है सा इस समय पुर म ऐसा प्रमोद है 
कि वर्णन नही किया जा सवता | भरतजी पर सभी प्रजा का प्रेम है । सबकी इच्छा 
है कि भरतजी इस उत्सव मे अवद्य सम्मिलिति हो। परन्तु वे कैकय देश म है । 
इतनी जल्दी बुलाये नही जा ATA | अत उनक आने के लिए देवतामो से प्रार्थना 
करते है कि यदि वे आजाँय ता उन्ह भी नेत्रो के सफल करने का अवसर 


मिजाय। = 
हाट बाट घर गली अथाई। gig परसपर लोग लोगाई ॥ 


कालि लगन भलि केतिक वारा । पुजिहि विधि अभिलापु हमारा URI 
अर्थे बाजार म, घरो मे, गलियो मे और बैठमो म नर ओर नारियाँ आपस 
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सुखारी। रामचंद मुखचदु निहारी। aa पुर के लोग उस चन्द्रकी बढोत्तरी 
चाहते हैं। राजतिलक उस बढोत्तरी की सीमा है! अत बधावा उसी बढोत्तरी की 
द्योतक चाँदनी है। वह सत्रको सुखद हो रही है। पर कुचाली देवताओ को नही 
सोहाती जिस भांति चाँदनी सबवो सोहाती है । पर चोर को नही सोहाती । यहाँ 
देवताओं की उपमा चोर से दी गयी है। चोर स्वय निधेन है लोगो के धन को 
हरण करके स्वय धनी होना चाहते हैं। इमी भाँति देवता राजतिलक मे विध्न 
उपस्थित करके सबके आनन्द फा अपहरण कर स्वय आनन्दित होचा चाहते है। 
उनके यहाँ आनन्द का अभाव है। उन्हे रावण के भय से न भूख लगती न नीद 
आती है। यथा * जाके डर सुर असुर डराही | fafa न नीद दिन अन्न न खाही | 
दुखियो को स्वभाव से ही दुसरो का बघावा मही सोहाता । सो अवध के बधावा 
से देवताओ के नाको दम है। वहाँ नित्य नवमंगल मोद बघावा होता रहता है 
और इस समय तो ` बाज गहागह अवध बधावा । भारी वधाचा वज रहा है। यदि 
चन्द्र हट तो चाँदनी जाय | यदि रामजी अयोध्या में न रहे तो बधावा बन्द हो | 

अत विघ्न की रचना की चिन्ता में है। पर बुद्धि काम नही देती | अवध 
मे कोई ऐसा नही जिसे रामजी का तिलक न सोहाता हो | फिर विध्न हो तो 
ay हो? अत विध्न के लिए सरस्वती का आवाहन करके अपने कार्य के लिए 
उनके चरणो पर गिर रहे है। पर वे राजी मही होती । अतः बार-बार चरणो 
पर गिरते हैं । 

दो. विपति हमारि विलोकि बडि, मातु करिअ सोइ आजु | 

रामु जाहि वन राजु तजि, होइ सकल मुर काजु ॥११॥ 


अर्थ हमारी बडी भारी विपत्ति को देखकर माता! आप वही करिये। 
जिसमे रामजी राज्य Bert वन मे जाँय और सब देवताओ का काय॑ सिद्ध हो । 

ब्याख्या देवता लोग सरस्वतीजी से कहते है कि आप हमारी माता है । 
आप अपने बच्चो की भारी विपत्तिको देखिये। १ हम लोग उजड गये। यथा 
बेद बिरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोकं उजारयो। २ हम लोगो को 
भोजन का ठिकाना नही । यथा ' द्विज भोजम मख होम सराधा। सवके जाइ 
करहु तुम बाधा | gar छीन बलहीन सुर, सहजेडि मिलिरहाह आइ। ३ दिन रात 
हम लोग सभीत रहते हैं। यथा सुरपुर निहि परावन होई | ४ इज्जत छूटी 
जाती है। यथा: देव जच्छ गधव॑ नर विन्नर नाग बुमारि। जीति बरी निज 
वाहबळ बहु सुन्दर वर नारि । ५ तिम पर हम लोगो वो नित्य हाजिरी बजानी 
पडती है। यथा : कर जोरे सुर दिसिप विनीता | भृकुटि विलोकत सकळ सभीता | 
६ हम रोग बन्दर भालू वनकर वमो मे रामजी पे आने की बाट जोह रहे हैं। 
यथा * गिरि तद नल आयुध धर धीरा । हरि मारग चितवहि मति धीरा । अव 
इससे बडी विपत्ति और वया होगी। आप माता हैं। अपने बच्चो के लिए माता 
बया नही करतो ? सो आज ऐसा उपाय कीजिये वि रामजी राज्य छोडकर वन 
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प्रारब्ध मे जो सुख दुल है उसकी मात्रा के घटाने बढाने मे कोई समर्थ नही है। 
उतना उन्हे मिलकर ही रहेगा। अत आपके दोष का तो यहाँ प्रसङ्ग ही नही है। 
आप देवताओ के कल्याण के लिए अवध पधारें यहाँ ad के विरोध मे आने से 
विस्मय का अर्थं शोक करना पडेगा | 


नार बार गहि चरन संँफोची । चली विचारि बिबिध *मति पोची ॥ 
ऊंच निवासु नीचि करतूती | देखि न सकहि पराइ विभूती ॥३॥ 


अर्थे ` देवत्ताओ ने वार बार चरण पकड़कर ASA मे डाला। तब बह 
देवताओ को बुद्धि भली नही ऐसा विचार करके चली | इनका निवास तो ऊंचा है | 
पर करतूति इनकी नीच है | ये दूसरे का ऐदवयं नही देख सकते | 

व्याख्या जो जो बातें देवताओ ने कही उनकी असमीचीनता को जानते 
हुए भी सरस्वतो पुत्रो के सद्भोच म आगयी । और भी स्वार्थं के विचार उसके मन में 
आये । जिनका वर्णन आगे किया जायगा। अत देवताओ के कार्य के लिए 
चल पडी | 

देवताओ का निवास ऊंचा है । स्वर्ग मे रहते हैं। यह लोक तो भूलोक है। 
इसके ऊपर अन्तरिक्षलोक है [ उसके भी ऊपर स्वर्गलोव है। देवता लोग वहाँ रहते 
हें । इसलिए ऊंच निवास कहती है । पर इनकी करणी नीच है । स्वार्थ से भरी होती 
है। यथा . आये देव सदा स्वारथी। जब रामावतार हो गया तो wat सत्य 
weer) आज नही तो कल रावणवध करेंगे ही ! कितने चतुयूंगियो से उसके 
अत्याचार को सह रह है। थोडा ओर सह Sat थोडा धेय॑ रखते । जो अवतीर्ण 
जिस कार्य वे लिए हुआ है उसको भी तो उस कार्य की चिन्ता है। वह देवताओ 
को उचित से अधिक कष्ट पाते कभी न देख सकेगा | भवधवासियो के रग मे भग 
डालने का कोई कारण नही है। कवि कहते है कि बात यह है कि अवधराज 
सुरराज सिहाही। दसरथ घन सुनि धनद लजाही। सो देवता लोग इस विभूति 
को न देख सके। उनके हृदय मं अवध का आनन्द देखकर डाह Far हुआ 
कि हम तो स्वर्ग मे रहकर इतना दु ख पारवे और ये मत्यंलोक मे रहकर इतना 
आनन्द छे | 
आगिल काजु विचारि बहोरी । करिहाहि चाह कुसल कवि मोरी ॥ 
हरपि हृदय दसरथ पुर आई । जनु ग्रहदसा FAs दुखदाई |॥४॥ 

अर्थं फिर भविष्य वे कार्यं को विचारा कि कुशल कवि मेरी चाह करेंगे | 
हृषित हृदय से दशरथपुर मे gag दुखदायी ग्रहदशा की भाँति थायो । 


न wire 


१ राजापुर को प्रति मे विविध पाठ है । ऐसा मातने से पोची विविध मत विचार 
चली । इस प्रकार अन्वय करना होगा! अर्थात्‌ अपने स्वार्थ का मो विचार किया 
क्रिहहि चाह डुमल कवि मोरी अत पोची कहते हैं । 
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एहि अवसर मगछु परम सुनि रहसउ रनिवास। 
amd लखि विधु बढत जनु वारिधि बीचि बिलासु ॥ 
प्रथम जाइ जिन वचन सुनाए । भूपन बसन भूरि तिन्ह पाए॥ 


उसी अवसर का यह प्रसङ्ग है। परन्तु वहाँ उल्लेख करने से दूसरी कथा 
प्रारम्भ हो जाती। वसिष्टजी का रामजी को शिक्षा देने तथा देवताओं का 
सरस्वतीजी से विनय करने और सरस्वती के मन्थरा की वुद्धि पलटने का प्रसङ्ग 
छूट जाता । अत वहाँ उल्लेख नही Par) केकेयीजी के महल मे पहिले पहल 
खबर सुनानेवाली का हाल लिखते है। बात यह हुई फि अति शीघ्रता वे कारण 
महाराज को जाकर रमिवास मे इस शुभ समाचार के प्रकाश करने का अवसर 
ही नही मिला । रनिवास मे समाचार पहुँचने के पहिल ही नगर मे समाचार फेल 
गया । सभी महल की दासियो ने इस भाँति लोगो से पूछकर रामजी के तिलक 
का समाचार पाया था। पर उनको सुनकर हषं हुआ । दौडी हुई महारानियो के 
यहाँ शुभ समाचार देने गयी । इसी भाँति मन्थरा ने भी लोगो से नगर का साज 
समाज और बघावा Tid देखकर पुछा। पर रामजी का अभिपेक सुनकर इसे 
ad न हुआ । इसका जी जल उठा । क्योंकि इसकी बुद्धिको सरस्वतीजी ने फेर 
दिया था। इसे वह घटना याद आयी जब कि रामजी ने लडकपन मे इसकी टाँग 
पकडकर Gat थी। इस बात वा उल्लेख अग्निपुराण म मिलता है। उसी वेर से 
इसने केवेयी को उलटा समझाया | 


करे विचारु कुबुद्धि कुजाती । होइ अकाजु कवन विधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती 1 जिमि da तके लेउं केहि भांती ॥२॥ 


अर्थं वह कुबुद्धि ओर नीच जाति विचार करने लगी वि किस उपाय से 
आज रात को ही यह काम बिगड जाय। Fa मधुकोप शहद का TAT 
देखकर कुटिल किराती यह मौका देखने लगता है कि इसी रात को यह शहद केसे 
खे ले | 

व्याऱया सरस्वती ने वुद्धि फेर दी है! इसलिए कुबुद्धि कहा। राजा 
कैवय की चेरी है FPF डाला के साथ आयी है । इसलिए कुजाति कहा । इस 
नीच वद्धि और मीच जाति को अयोध्या का यह आनन्द देखकर जलप पैदा हुई । 
यह्‌ तरकीव सोचने लगी कि इस आनन्द का अपहरण मे आज ही रात को केस 
कर छूँ। बयोकि कळ तो यह आनन्द रामजी के हाथ लग ही जायगा । रात बीत 
जाने पर फिर मेरा किया कुछ मही हो सकता । 

जिस भाँति मधुका छत्ता tare कुटिल किराती के मन मे यह बात 
उठती है कि आज रात वो ही इस मधु के छत्तेको फिस उपाय से Pal कुर 
लेँ | क्याकि रात के समय मधुमक्षिकाआ को दिखाई नही पडता। व विश्राम बरतो 
2 यही समय मधु लेने का है। सवेरा होते ही मक्षिकाआ को सूझने लगेगा | वे 
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जाग उठेगी मधुक़ोष का अपहरण करनेवाले के शरीर मे मक्षिकाएँ चिपट जाती 
हैं और उसका प्राण बचना कठिन व्यापार हो उठता है। अत वह रातको ही 
मधुकोप का अपहरण करती Fl इस रूपक में अवधवासियो की उपमा मधु 
मक्षिकाओ से है। उनके आनन्द की उपमा मधुकोप से और मन्थरा की उपमा 
कुट्टिल किरातो से दी गयी है। कठिनता यह आपडी है कि उजैली रात है। 
यथा * सोहत जन बिधु बढ़त लखि वारिधि बीचि विलासु | मक्षिकाएँ एकदम निद्रित 
नही हैं। यथा सकल कहहिं कब होइहि काली | अत मोका तजबीज रही है। 
मन्‌ मे विधि बेठा रही है कि मैं तो चेरी छोडकर रानी होने की नही हूँ । मेरा 
सम्पर्क कैयेयी से है। यह यदि मेरे कहने से भरत को राज्य और राम को वनवास 
att तो राज्य मिलने पर भरत ओर केकेयी दोनो कृतज्ञ होगे। मे उनकी आँख 
की पुतली बनकर रहूँगी। इस भाति राज्य पर मेरी ही आज्ञा चलेगी | अब कैकेयी 
मेरा कहना केसे माने ? इत्यादिक विचार मे लगना ही यहाँ गॅव ताकना है | 


सवेरा होते ही अभिषेकोत्सव प्रारम्भ हो जायगा। फिर कौन किसकी 


सुनता है। अत विधि कोई ऐसी होनी चाहिए जिससे रात मे ही काम 
fate जाय | 


भरत मातु पहि गइ बिलखानी । का अनमनि हसि कह हँसि रानी ॥ 
wie देइ न लेइ BATA नारि चरित करि ढारइ आसू ॥३॥ 


अर्थ रोना चेहरा बनाकर भरतजी की माता के पास गयो | रानी ने हुँसकर 
पूछा वि तू अनमनी कयो हो रही है। उत्तर नही देती। लम्बी लम्बी साँस लेती 
है और स्त्रीचरित बरके आँसू गिराती है। 

व्याख्या विचार करके HAH तरकीब बैठा ली । रोना चेहरा बना छिया | 
जिसमे रानी कारण पूछें और उसे कहने का अवसर मिले । बिना पूछे कहने से बात 
न बेठेगी । तब भरत की माता के पास गयी | कहने का भाव यह है कि भरतजी 
की माता हैं। कमसेकम उनकी अनुपस्थिति मे पुत्र के हितकी रक्षा के लिए 
अवश्य तैयार हो जायगी । रानी उसका रोना चेहरा देखकर हँस पडी। मन्द वृद्धि 
से सभी हँसी करते Zl अत उपाय ओखा पडा) अब वातको गहरो बनाने के लिए 
रानी के पूछने पर उत्तर नही देती। हृदय मे शोक न रहने पर भो पूरा शोक का 
रूपक खडा कर देना नारिचरित्र है। सो उसने स्त्रीचरित्र का आश्रयण क्या | 


लम्बी लम्बी इवास रने गी | आँसू गिराने लगी । जिसमे रानी समझ कि कोई 
गम्भीर समस्या है | 


हसि कह रानि गालु बड तोरे । दीन्हि लखन सिख अस मन मोरे || 
तबहुं न बोल चेरि.वडि पापिनि । ores स्वास कारि जनु सापिनि ॥४॥ 


ad रानी ने हँसकर कहा कि तू बडी मुहजोर है । मेरे मन मे तो मह्‌ वात 
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आती है कि लक्ष्मण ने तुझे डाटा है । फिर भी नही बोलती | बड़ी पापिनी चेरी है | 
काली सपिणी की भाँति इवास लेने लगी ! 

व्यास्या : फिर भी वात न जमी । रानी ने यही समझा कि कोई अदनी सी 
यात है । यह मन्दमति तो है ही । मुँहजोर भी है । लक्ष्मण ने डांटा फरकारा होगा | 
रामजी Set ही नही । दूसरे की किसकी ताकत है कि मेरी दासी को डाँट सके | 
पर मन्थरा साधारण पापिनी नही है। कपट को हृदय मे बिठाना जानती है। 
अतः महारानी की उत्सुकता बढाने के लिए फिर न वोली । उच्छवास और आँसू 
वहाने से काम चरते न दखकर काली सपिणो की फूत्कार की भाँति इवास लेने 
लगी | इस मुद्रा ने काम कर दिया | रानी की बुद्धि मे क्षोभ हुआ। ag डर गयी कि 
कोई भारी विपत्ति आयी हे इससे यह ऐसा इवास ले रही है और वह विपत्ति मेरे 
पर आयो है | इसलिए यह कहने का साहस नही कर रही है | 


दो. सभय रानि कह कहसि किन, कुसल रामु महिपालु । 
लखनु भरतु रिपुदवनु सुनि, भा कुवरी उर सालु ॥१३॥ 

अर्थं भयभीत होकर राची ने कहा कि कहती कयो नही? रामजी, 
महाराज, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल तो है। यह सुनकर कुबरी के कलेजे मे 
साल पड़ गयी ! 

व्याख्या : पति पुत्र से बढकर स्त्री के लिए कोई नही है। अत उन पर आँच 
आना ही स्त्री के लिए सच्चो विपत्ति है । दो बार पूछने पर नही बोलो | अत रानी 
कहती है कि तू वतलाती कयो नही ? कुशल पूछने मे जो सबसे प्रिय हाता है। 
उसी का कुशल स्वभाव से ही मनुष्य पहिले पूछता है। सो रानी ने सबसे पहिले 
रामजी की कुशल पूछी | महाराज वी TAS उसके वाद पूछती है। लक्ष्मण भरत 
और शनुघ्न की कुशळ तो उसके भी वाद पूछती है। यह सुनकर Tad के कलेजे 
मे मानो साल पड गया । जिसके कळेजे मे साळ पड जाता है उससे साँस लेते नही 
वनता है और वह टेढा हो जाता है | उससे सीधे खडे होते नही वनता । बुवरी तो 
भरत की माँ जानकर आयी थी। पर रानी तो रामजी की माँ की भाँति बोली | 
उसने पहिले रामजी की कुशल Gat | भरत की कुशल तो लक्ष्मण के भी वाद पूछती 
हैं। यह्‌ लक्षण तो काम बनने का नही है । मन्थरा कुवरी तो थी ही । यह कलेजे 
मे साळ पडनेवाली वाणी सुनकर और भी टेढी हो गयी । 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई | गालु करवकेहि कर बलु पाई ॥ 
रामहि छाडि कुसळ केहि आजू । जिन्हहि wag देइ जुवराजू ॥१॥ 

अर्थे : माई | मुझे कोई क्या सोख देगा ? में किसके बल पर मुहुजोरी कर 
सकती हूँ ? राम को छोडकर आज किसकी कुशल है। जिसे राजा युवराज पद 
दे रहे है | लक 
व्याख्या : मेंने किसी का वया विगाडा है और मे किस गिनती में हूँ कि 
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मुझे कोई सीख देगा । सीख का भय तो उसे रहता है। जो किसी गिनती में ही । 
भाव यह कि सीख का भय तुम्हे है । मुझे नही है। यह ' दीन्ह लखन सिख अस मन 
मोरें का उत्तर है । अव गाल बड तोरे का उत्तर देतो है कि जिस बळ से मै मुहजोरी 
करती रही वही बल आज जाता रहा । मुझे तो तुम्हारा बल था। सो तुम्हारा 
ही बल नही रह गया । 

रामजी की कुशल पहिले पूछी थी। उसपर कहती हैं कि उन्हे छोडकर आज 
कुशल किसकी है। भाव यह कि भरत की कुशल नही है। क्योकि राजा तो 
युवराजपद रामजी को दे रहे हैं स्पष्ट कहने मे भय है। इसलिए लक्षणा व्यञ्जना से 
काम लेती है। जो युवराज हो उसी की कुशल है। महाराज srs) जिसे 
चाहे उसे युवराज aang | उन्हे रोवनेवाला कौन है।सी रामको चाहते है भरत 
को नही | 
भयेउ कौसिलहि विधि अति दाहिन | देखत गरव रहत उर नाहिन ॥ 
देखहु कस न जाइ सव सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥२॥ 


अर्थं * विधाता कौसल्या के अत्यन्त अनुकूल हो गये है । जिनको देखकर 
हृदय से अभिमान दूर हो जाता है । आप जाकर सब शोभा देखिये । जिसे देखकर 
मेरा मन चञ्चल हो उठा है | 

व्याख्या : विधात्ता तो पहिले से ही कोसल्या के दाहिने है। सब ate: 
सपर्नियाँ उनकी सेवा करती है । अब तो अत्यन्त दाहिने हुए है । तुम्हे भो सेवा 
करनी पडेगी | राजमाता कौसल्या होगी । तुम्हारे भाग्य से राजमाता होने का सुख 
उठा चाहता है । आज कौसल्या के देखने से सपरिनयो को हृदय मे सीहाग का गर्व 
न रह जायगा | 

मेरे मन मे क्षोभ नही होता |, इससे Sars लोग समझते हैं कि यह मलिमन्द 
है। सो आज की शोभा देखकर मेरे मन मे क्षोभ हो गया । तुम्हारी चेरी होने से 
मुझे क्षोभ हुआ कि स्वामिनी का अभिमान टूटा तो मेरा भी टूट गया | यह का 
थनमनी हसि का उत्तर है | 


पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे जानति हहु चस नाहु हमारे ॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥३॥ 

अर्थे : बेटा विदेश मे है | तुम्हे उसको चिन्ता नही है। समझती हो कि पति 
मेरे वश भे हूं। तुम्हे तो नीद और तोशक तकिया बडा प्रिय है। राजा की 
पपटचतुरता तो तुम्हे सूझती नही | 

व्याख्या " आज तुम्हारा बेटा घर होता तो अपने लिए कुछ करता । जिसका 
बेटा घर में है उसे तो अपने बटे की चिन्ता है। तुम जानती हो कि महाराज 
तुम्हारे ay मे हे | पर्‌ वे तुम्हारे वश मे नही El तुम्हे अपने बेटे की चिन्ता होनी 
चाहिए थी जो परदेश से है |, पर हम्‌ तिता. है. किह है । तुम तो निश्चिन्त 
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होकर सोना जानती हो। तुम्हे नीद प्रिय है और तोशक तविया प्रिय है। तुम 
राजा की प्यारी हो। तुम्हारे बेटे के लिए यह सामान होना चाहता था | पर राजा 
को प्यारी तो कोसल्या है। तुम पर प्यार तो केवल दिखाने के लिए है। तुम 
उस कपटचतुराई को लख नही सकती | 


सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । झुकी' रानि अब we अरगानी ॥ 
पुनि अस कबहुं कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कढावौ तोरी ॥४॥ 


अथं ` प्रिय चचन सुनकर और उसे मलिन मन जानकर रानी विगड उठी 
कि बस अब चुप wl रे घरफोरी । अश्र यदि फिर तूने ऐसी वात वही तो 
पवडकर तेरी जिल्ला खिचवा लेंगी | 

व्यारया सारग्राहिणी वुद्धि भगवती केकेयी की थी। तुरन्त समझ गयी कि 
यह रामजी के राजतिळक का प्रिय समाचार दे रही है। पर इसमा मन मलिन है। 
अत ऐसी प्रिय घटना को इस इष्टि से देख रहो है। ईर्ष्या द्वेपयुक्त तोचवुद्धि तथा 
मनोमालिन्य पर क्रोध किया । ऐसे दुष्ट वचन को सुनना भी नही चाहती | अत 
आज्ञा देती हैं कि चुप रह। भविष्य के लिए सचेत किये देती हैं कि मेरे वचन 
कौसत्या के प्रति ईर्ष्या da उत्पन्न करनेवाले है। यति के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करनेवाले 
हे। इसलिए तू घरफोरी है। धर फोडनेवाली वाते बोलती है। इस वार में क्षमा 
करती हूँ । फिर यदि तूने ऐसे वचन मुख से निकाले तो घर फोडनेवाले के लिए 
यही दण्ड है कि उसकी जीभ खिचवा ली जाय ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग 
त्रेता माँहि | 

दो काने खोरे कूवरे, कुटिल कुचाली जानि । 

तिय बिसेपि पुनि चेरि कहि, भरत मातु मुसुकानि ॥१४॥ 


ad : यह जानकर कि काने STS ओर कुबडे कुटिल और कुचाली होते है। 
तिस पर स्नो और फिर दासी ऐसा कहकर भरत को माँ ने मुसकरा दिया | 

व्याय्या घर फोडनेवाला वचन कहने का कारण यही है कि Heart 
तुझमे मौजूद है । काने लँगडे और कुबडे कुटिल और Hares होते है। यहाँ प्रसङ्ग 
कुबडे का है। स्त्री यदि कुवडी हुई तो अधिक अवगुण उसमे चमक उठते है। तिस 
पर चेरी मे दुष्कुलप्रसूता होने से उनका अत्यन्त उत्कपं हो जाता है। चेरी दुष्कुल 
प्रसूता के अर्थे मे आया है। यथा कुळवति निकारहि नारि सती । गृह arate 
चेरि निवेरि गती | तुझमे ये कुक्षण मौजूद है। अत तू ऐसी बात बोली | रामजी 
का अभिवेक सुनक र प्रसन्न थी । केवल मन्थरा की अनुचित उक्ति पर क्रोध दिखलाया | 
बात समाप्त होते ही प्रसन्नता झलक उठी | 


१ धुवी अर्थात्‌ aia किया | यया लखन सुजात शुकि झारे कौरवान । 
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अर्थ ` रामजी को सब माताएँ कौसत्या के समान सहज स्वभाव से हो 

७04 हैं। मुझ पर तो विशेष प्रीति करते है। मेने प्रीति की परीक्षा करके 
GOT | 

व्यास्या : भगवती THA कहती हैं कि जो तूने कहा भवउ कोसिलहि 
विधि अति दाहिन सो तेरी भूल है। रामजी मे विशेषता है। उन्हे सब माताएँ 
कौसल्या की भाँति प्यारी है। अत सत्र माताओ वो विधि समान रूप से दाहिने हैं! 
कोसल्या को अति दाहिन नही मुझे अत्ति दाहिन है। क्योंकि रामजी को मुझ पर 
अधिक प्रीति है। मैने उनकी प्रीति वी परीक्षा करके देस ली है माता वेटो की 
प्रोति की परीक्षा बडी छोटी छाटी बातो मे कर लेती है। इस परीक्षा के लिए किसी 
बडी भारी घटना की आवश्यकता नही होती | 


जौ बिधि जनमु देइ करि ogi होहु राम सिय पूत पुतोह ॥ 
प्रान ते अधिक रामु प्रिय मोरे । तिन्हके तिलक छोभु कस तोरे ॥४॥ 


अर्थं यदि ब्रह्मदेव छोह करके जन्म दे ता राम जानकी बेटा पतोहू हो ! 
रामजी मुझे प्राणो से अधिक प्रिय है । उनके तिलक मे तुझे क्षोभ बयो हैं ? 

व्याख्या कुवरी मे जो यह वहा था पुतु त्रिदेस न सोचु तुम्हारें। इसपर 
कहती है कि वया राम पर मुझे भरत से कम प्रीति है? राम का वर्ताव ऐसा है 
कि में विधि से मनाती हूँ कि यदि आप छोह करके जन्म दें तो राम जानकी बेटे 
पतोह हो । अर्थात्‌ में भरत माण्डवी से अधिक राम जानको से सन्तुष्ट हूँ। मुझे 
रामजी प्राण से अधिक प्रिय है। जिस भाँति दशरथजी ने कहा था सब सुत प्रीय 
प्रान की नाई । राम देत नहि बने गोसाई | उसी भाँति भगवती केकेयी भी कहतो 
हें कि रामजी मुझे प्राण से भी अधिक प्यारे हे। उनके राजतिलक का समय तो 
उत्साह का है । तुझे क्षोभ वषो है ? जो अवलोकि मोर मन छोभा का उत्तर है | 


दो भरत सपथ तोहि मत्य कहू, परिहरि कपट दुराउ । 
हरप समय बिसमउ करसि, कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥ 


अथं तुझे भरत की शपथ कपट के छिपाव को छोडकर सच ag! as 


समय तू विपाद करती है । इसका कारण मुझे बतला | 
व्याख्या भरत पर अत्यन्त प्रेम देखकर मन्थरा को भरत का ही शपथ 


देती है कि तू सच सच बतला दे। तेरी बातो से मुझे मालूम हो रहा है कि तु कपट 
से कुछ ad छिपा रही है। इस हर्प के समय मे तुझे विपाद कहाँ से हो आया ? 
इसका कारण होना afer) जो कारण तूने दिया उसम कोई तत्त्व नही है। 
इसलिए सच्ची बात मुझे बतला दे । 

एकहि वार आस सव पूजी ! अव कछु कहव जीभ करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु कपारु अभागा । भलेउ कहत दुख MZ लागा ॥१॥ 
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काटना है। जो दिया है वही मिळना है। कोई भी राजा हो मेरी क्या हानि है। 
मै तो चेरी छोडकर अव कया रानी Vai | 

व्याख्या काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि का उत्तर देती है कि 
ब्रह्मा ने कुख्प बना दिया। तभो न गुळामो करती gt भाव यह कि यदि ब्रह्मा 
रूपवत्ती बनाये होते तो मे भी रानी हुई होती । दारी कयो होती? करे जो कम॑ 
पाव फल सोई । मेने खोटे कमं किये है। उन्ही का परिणाम भोग रही हुँ । जो 
जसा वोता है उसे वेसा ही फल मिलता है। जो देता है वही पाता है। न जाने 
कौन पाप किया जो दासी हुई। अब ठकुरसोहती झूठी बातें कहकर अपना परलोक 
नही बिगाडूँगी । तिस पर मेरा कोई हानि लाभ नही है । चाहे कोई राजा हो । इस 
समय भी चेरी हुँ। दूसरा राजा होगा तब भी चेरी हो रहँगी। मेरा कोई स्वार्थ 
नही है। अब कहने का भाव यह क्रि इस अवस्था मे मुझे तो रानी होना नही है . 
भाव यह कि हानि तो उसे है जो रानी से चेरी हुआ चाहती है। यह प्रान ते 
अधिक राम प्रिय मोरे का उत्तर है। 


जार्‌इ जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
ताते कछुक वात अनुसारी | छमिअ देत्रि बड़ चूक हमारी ॥४॥ 


अर्थ ` भेरा स्वभाव जलाने लायक है। मुझसे तुम्हारा बुरा देखा नही 
जाता | इसो से थोडी सी बात चछायी थो । सो मेरी बडी भारी चूक को देवी । 
क्षमा करो । 

व्यार्या जिसका भला चाहा उसे अपना भला पसन्द मही हे । लोग वुद्धि 
से काम लेते है। मेरा स्वभाव पड गथा है कि में ऐसे अवसर पर बुद्धि से काम 
नही ले सवती। भत' मेरा स्वभाव जलाने लायक है । मुझसे तुम्हारा अनभल 
देखते नही बनता । इसीलिए रोती हूँ, चिलसती हूँ | नही तो मेरा क्या बिगडता 
है। जम्म से तुम्हारा भला देखती भागी हूँ। सो स्वभाव पड गया भाव यह कि 
तुम्हारी सखियाँ तुम्हारा अनभल देख सकती Sl इसलिए तुम्हारी सी ara 
बोलती है | 

जो थोडा कहा सा कहा | अब विशेष कहने मे भय है। में कहने कहाँ पायो । 
थोडी सी बात कहने मे तो जीभ निकालो जाने लगी। जो कहा वही चूक हुई । 
अव क्षमा कर दो | ऐसी चूक फिर न होगी ) 


दो. गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधरबुधि रानि। 
सुर माया बस बेरिनिहि, सुहृद जानि पतिआनि ॥१६॥ 
अर्थ : गूढ कपट भरे हुए मीठे वचन सुनकर स्त्रियो की बुद्धि तो होठा पर 
ही होती है। राची देवमाया के वश हो रही थी। अत afer को मित्र मानकर 
विश्वास कर गयी | तत? 
व्याख्या " गूढ बुएणी,, सूथा; Heed ऊह हा हानी । चेरि छाड़ि 
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अव होच कि रानी | कपट युक्त वाणी यथा : कछुक बात अनुसारी । छमिअ देवि 
चड चूक हमारी । प्रिय वाणी war. अनभल देखि न जाइ तुम्हारा । ऐसी वाणो 
सुनकर रानी अपने निश्चय से हट गयी | स्रियो की बातें तो बुद्धिमानी की होती 
है। परन्तु घोसा जल्दी सा जाती है। महाराज भी कपट चतुर है । मीठी बाते 
करके तुम्हे उगा करते हैं। इत्यादि बातें विश्वास के योग्य नही भी | पर केकेयी ने 
धोखा खाया । तिसपर रानी देवमाया से मोहित हो रही थी । राम विमुख करनेबालो 
afer मन्थरा को हितेच्छु समझकर विश्वास कर ययी। मन्थरा की बुद्धि शारदा 
ते फेरी और केवेयी की वुद्धि को ब्रह्मा ने फेरा । यथा विधि वामकी करनी 
कठिन जेहि मातु कोन्ही बावरो | इसलिए रामी को सुरमाया बस बतला रहे हैं | 


सादर पूनि पूनि पूंछति ओही। सवरी यान मृगी जनु मोही ॥ 
तसि मत्ति फिरी अहई जसि भावी । रहसी चेरि घात जगु फाची ॥१॥ 


अर्थ ` आदर के साथ वार बार उससे पूछती है। मानो श्वरी के गाने पर 
सुगी मोहित हो गयो हो । जैसा होनहार है वेसी ही युद्धि फिरी हुई है। चेरी * 
मन्वरा हपित हुई i मानो दाव ठीक aS गया । 

व्याख्या ' पहिले भी पूछा था परन्तु अनादर से । यथा . का अनमति हसि 
कह्‌ die रानी भव आदर के साथ पूछती है। बार बार पूछते का भाच यह कि 
Wau उत्तर नही देती है: छमिभ देवि बड चूक हमारी कहकर चुप ही गयी | 
गानी ने पूछा : कारन मोहि सुनाउ । पर इस वात का उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । 
अब रानी आदर के सहित वार चार पूछतो है। वह फिर भी चुप है। कारण यह 
कि उसे तो धरफोड़नेवाली बात कहनी है। मति आग्रह से विना पूछे ही बह देने 
से फिर बात ses जायगी । इसलिए चुप है। रानी की समझ मे यह नही आरहा 
है कि रामजी के अभिषेक मे मेरा अनभल बया है ? इसलिए बार वार पूछती है । 
मन्थरा ने कहू दिया : रामहि छाडि कुसल केहि आजू | पूलु बिदेस त सोनु तुम्हारे । 
फिर भी यह बात मन में ठीक Sect नही । अथवा वचन तो ae हैं । पर उसमे कपर 
छिपा हुआ है । 

शबर एक जद्भली जाति है। उस जाति की स्त्री ऐसा गाना जानती & कि 
सुनकर मुगो मोहित हो जाती है और उसके निकट चली थाती है। यहाँ शवरी 
मन्थरा है । वह : जिमि गर्वे तके रेडे वेहि भाँत्ती । इस भावना को - कोड तुप होउ 
हर्माह का हाची कहकर छिपाती है । और अनमल देखि न जाइ तुम्हारा बहकर 
ह्तिपिता प्रकट करती है। यही उसका गाता है। इस पर रानी मृगी की भाँति 
मोहित है! उसके कपट को नहीं समझ रही है] मृगी की भाँति उसके संब्रिकट 
चलो आरहा है । उसकी माया मे फँसा चाहती है । 

देवता सुद्धि बिगाड़ देते हैं। सो ब्रह्मदेव युद्धि के अधिष्टात्री देवता हैं। 
भवितव्यता के अनुसार उन्होने रानी की वुद्धि को पळट दिया है। aie को ee 
समकर विश्वास कर रही है और उसके चुप रहने पर बार बार पृष्ठती है । 
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समझती हे वि भय से नही बोल रहो है | रानी की यह दशा देखकर मन्थरा 
प्रसन्न हो गयी कि मेरा घात तो बेठ गया । ऐसी हो परिस्थिति को वह उत्पन्न कर 
देना चाहती थो | 


तुम्ह WE मे कहत डेराऊं। धरेहु मोर घरफोरी नाउँ॥ 
सजि प्रतीति बहुविधि गढि छोली । अवध साढसाती तब वोली ॥२॥ 


अर्थ . तुम तो पूछती हो | पर मुझे कहते डर लगता है| मेरा नाम तुमने 
घरफोरी रख छोडा है । विश्वास जमाकर और बहुत कुछ गढकर और छोलकर 
तन्न अयोध्या वी साडेसाती दशा मानो बोली | 

व्याख्या - भाव यह कि मे बात वही TAA । उसी का स्पष्टीकरण करूंगी | 
जो पहिले कहा था | और तुम उस वात को धर का फोडना मानती हो | इसी से 
मे कहने मे डरती हूँं। चरचा छेडते ही तो मेरा नाम घरफोरी रख दिया | में विस 
हिम्मत से मनोगत भाव को स्पष्ट Ts | 

पहिले उसने केकेयी के मन मे अपना विशवास जमाया भौर तव बहुत प्रकार 
से गढा और छोला । अपनी चित्तवृत्ति वे अनुकूल रानी की मनोवृत्ति को बनाना 
गढना है और उदार भावनाओ को sah मन से दूर करना ही छोलना है। इन 
कार्यों को भली भाँति समाप्त करके सब वह मुख्य विषय पर आयी | कवि उसको 
उपमा अयोध्या की साढेमाती गनेश्चरी दशा से देते है | यह दशा दु सह दु खदायिमी 
होती है। यथा समय साढसाती सरिस, नृपहि sate प्रतिकूल | रा प्र । पहिले 
सरस्वती को “ हरखि हृदय कोसल पुर आई । जनु ग्रहदसा दुसह दुखदाई कहा था | 
अब मन्दमति मन्थरा वे बोलने की उपमा अवध की साढेसाती दशा के बोलने से दे 
रहे हैं। मन्यरा को त्रिभङ्गी मृति है और साढेसाती भी तोन अढेया की होती है । 


प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि वानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समउ फिरे रिपु होहि पिरीते ॥३॥ 


ae रानी ¦ तुमने पहिले वहा था कि सीता और राम तुम्हे प्रिय है और 
तुम राम को प्रिय हो । यह वात सच्ची है। परन्तु पहिल यह बात थो । अब वे दिन 
बदल गये । समय के पलटा खाने से अपने प्यारे भी शत्रु हो जाते हँ । 

व्याख्या रानी की बडी आस्था है वि सीता और राम मझे प्यारे है और मे 
उन्हे प्रिय हूँ । मेने परीक्षा करके देख लिया है । दूसरे के कहने से मे इसके विपरीत 
नही मान सकती | इसलिए मन्थरा उस वात को अङ्गीकार करती है कि यह बात 
ठोक है । परन्तु यह तो भूतकाल की वात है। तब तुम्हारा समय जमाना था। 
अब तो तुम्हारे वे दिन नही रह गये । तुम्हारी तो जड उखडा चाहती है । श्ञासवा- 
धिकार महाराज के हाथ से निकलवर राम के हाथ मे जाना चाहती है। जिस राम 
को प्राणो से प्रिय मान रही हो वे ही तुम्हारे शत्रु हो जायँगे । जब तुम्हारा समय 
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था तब तुम्हारे प्रेमपात्र वनने म ही कुशल था | अत वे प्रिय बने हुए थे। पर अब 
तो उनकी आज्ञा चठगी। महाराज की म चलगी | तब वे तुम्हारी परवाह क्या करने 
लगे | तुम्हे अपनी आज्ञा म हस्तक्षेप वरते देखफर तुम्हारे शत्रु हो जावगे । राम पर 
ही यह बात नही है । समय के पलटने पर अपने प्रिय ही शत्रु हो जाते है। यही 
ससार का नियम है। जबतक महाराज के हाथ मे शासन है तवतक तुम्हारा 
समम है । महाराज के हाथ से शासनाधिकार के निकलते ही तुम्हारा समय पलटा 
खा जायगा । 


भानु कमल कुल पोपनि हारा । विनु जर जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । tag करि उपाय वर बारी ॥४॥ 


अथं सूय कमलकुल को पोषण करनेवाला है । पर बिना जड का हो जाने 
से उसी को जलाकर छार कर देता है । तुम्हारी जड को तुम्हारी सोत उखाडना 
चाहती है । उसे उपाय के थ्रष्ठ वाड लगाकर संघो | 


व्याख्या जड बनी रहने से ही सूये कमलकुल वे पोषक है। जड उखडने पर 
वही शोपक हो जाते हैँ इसी भाति जवतक तुम्हारी जड वनी हुई है महाराज 
का शासन चल रहा है तबतक बराबर रामजी तुम्हारा प्रिय आचरण करते 
रहेगे | जिस दिन महाराज का शासनकाल समाप्त हुआ तुम्हारी जड उखड जायगी | 
उसी दिन स वही रामजी शापक हो जावेंगे। रामजी भी सूर्यकुळ के है क्या अपने 
कुल की परम्परा छोड़ देगें ? 

रामजी का युवराज हाना और तुम्हारा जड उखडना एक वात है। अपने 
वेट के हाथ दासनाधिकार दिलावर तुम्हारी सोत कोसत्या तुम्हारी जड उखाडा 
चाइती है अत अपनी जड़ की रक्षा करो । उसे उपाय की वाङ लगाकर Sa । 
ऐसा उपाय करो कि तुम्हारी जड तब ala की पहुँच न हो! अब विचारणीय यह 


है वि कैसा उपाय किया जाय कि तुम्हारा अधिकार अशुण्ण वना रहे और तुम्हारी 
सौत का प्रयतन निष्फल हो | 


दो तुम्हहि न ary सोहाग बल, निज वस जानहु राउ। 
मन मलीन मुहु मीठ नुपु, राउर सरल सुभाउ ॥१७॥ 


अर्थ तुम्हे सोहाग के वळ से सोच एही है । तुम जानती हो कि राजा मेरे 


वश है । पर राजा मुँह के मीठे और मन के मलिन हैं ओर आपका स्वभाव 
सरल है। 


न्याख्या तुम धोखे मे हो। तुम्हारे मन म म सोहाय का वल है। इसीसे तुम्हे 
चिन्ता नही है सोहाग पति बे प्रिय हाने को Taq ह्‌ । तुम जानतो हो कि महाराज 
मेर वश म हैं। पर राजा किसी के मित्र नही हाते राजा मित्र केन र्ट श्रुत वा | 
व तुम्हारे aa म नही हैं। पर जिस सोहागबल नहो है उस चिन्ता है। यदि कहा 
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कि महाराज का व्यवहार इतना मधुर है । उसपर कहती हैं कि महाराज मिठबोल्ले 
हैं । मीठीमीठी ard फरते है। पर मन उनका मलिन है। आप नही लख सकती । 
क्योकि आपका स्वभाव सरल है । ATTA गम्भीरता नही है पहिला काम मन्थरा ने 
ag किया गि राजा पर से केरेयो की आस्या थे हटाने का प्रयत्न किया | क्योकि 
यदि ऐसा न हुआ तो उसके सारे प्रयत्न ही fags हो जावेंगे। सरल स्वभाव वह 
कर रानी की प्रशसा वरती है जिसमे विश्वास कर जाय। नही तो राजा वा 
मलिन मन नही मानेगी । 


चतुर गंभीर राम महतारी । बीचु पाइ निज बात संवारी ॥ 
wa भरतु भूप ननिओऔरे। राम मातु मत जानव TE ॥१॥ 


अर्थं रामजी की माता चतुर और गम्भीर हैँ । मोका पाकर अपनी वात 
मूचार ली । राजा ने जो भरत का ननिहाल भेज दिया है उसे आप जान रखिये 
कि रामजी की माता वी सलाह रो भेजा है। 


व्यारथा रामजी की माता चतुर भौर गम्भीर हूं। उनकी बातो का ममं 
मिलना कठिन है । वे राम की महतारी है । जब उन्होने देखा कि महाराज की इच्छा 
है कि राज्यभार बिसी पुत्र को सौप दे तो उन्हाने अपना काम सवार fear) 
रामजो के राजतिळक वी तैयारी होने लगी। AA सरल a) न तुम्हारे मे 
चतुराई है न गम्भीरता है । तुम्हे अपने बेटे की चिन्ता नही है। आज भरत होते 
तो यह्‌ कुछ भी क्या होने पाता । इस बात को महाराज समञ्जते है। इसलिए भरत 
को ननिहाल भेज दिया | यह रामजो की माता का मन्त्र है कि भरत को ननिहाल 
भेज दो | तव रामजी के तिलक मे कोई कण्टक न रह जायेगा | 


सेर्वाह सकल सवति मोहि नीके । गरबित भरत मातुवल पी के ॥ 
साळू तुम्हार बीसिलहि माई। कपट चतुर नहि होइ जनाई ॥२॥ 


ad सव सोत तो मेरी भली भाँति सेवा करती है। पर भरत्त की माता पति 
के बल से अभिमान करती है । इस वात का तुम्हारी ओर से कौसल्या को वडा दु स 
है | पर कपट मे चतुर हुँ । इसलिए प्रकट नही होने देती ! 

व्याख्या पट्ठाभिषिका महिपी होने के कारण मव सोते कोसल्याजी की सेवा 
टहरू करती हैं। एक तुम हाजिरी नही बजाती | तुम्हें पति की प्यारी होने का बल 
है । इसलिए तुम उन्हे नही गिनती | इस थात का वोसत्या वो साळ है जिसे साल 
पड़ जाती है उसे ऐसा वष्ट होता है कि इवास नही लिया जाता | यदि वही कि 
उनका व्यवहार तो वडे प्रेम का है । इसपर वहती है कि कोसल्या कपट मे चतुर हैं । 
तुम्हारे समाव सीधी वेववूफ नही हैं । अपने साळ को प्रकट नही होने देती। अत 
उनको सुमसे बुरा मानने वे लिए यथेष्ट कारण है। उनवा वेटा राजा हो तप्र यह 
साळ मिटे | 
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राजहि ge पर प्रेमु विसेखी | सवति सुभाउ सकइ नहि देखी ॥ 
रचि प्रपंचु ,भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई ॥३॥ 


अर्थं : राजा का तुम पर अधिक प्रेम है । सौत का स्वभाव है | इसे वे देख 
नही सकती | अतः प्रपञ्च रचकर राजा को अपने हाथ में कर लिया और रामजी 
के तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया । 

AIA : राजा का प्रेम तो सब पर है। केवल तुम्हारे पर हो नही है। हां 
तुम्हारे ऊपर अधिक प्रेम है। वह प्रेमाधिक्य सोत से देखा नही जाता। यह 
स्त्रोजाति का स्वभाव है । कौसल्या को मै दोष नही देती | कौसल्या स्त्री चरित्र मे 
पण्डित है । राजा उनके हाथ मे नही थे। पर माया रचकर राजा को हाथ मे कर 
fear) अत. रामजी के राजतिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया तुम्हे पता 
भी नहो। 


यहु कुल उचित राम कहुँ टीका । सबहि gare मोहि सुठि नीका ॥ 
आगिल बात समुझि डरु मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही ॥४॥ 


अर्थं * इस कुल मे रामजी को टीका होना उचित है| सबको अच्छा लग रहा 
है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। अगली वात समझकर मुझे डर हो रहा है। 
पर देव वह फल लौटकर उन्ही को दे। 

व्यारया : यदि कहो कि थह सब बात सही | पर जो हो रहा है वह तो उचित 
ही हो रहा है। जेठ स्वामि सेवक लघु भाई | यह्‌ दिनकर कुल रीति सोइाई | और 
सबको प्रिय हैं। इसपर कहती है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा है : जिसमें यह 
न समझें कि रामतिळक से इसे दुख है। तुम्हारा जिसपर प्रेम है। उसी को 
राजतिलक मिल रहा है। इसलिए मेरे सरवंथा अनुकूल है। पर भविष्य देखकर 
मुझे डर हो रहा है! टीका होते के बाद तुम्हारी aay दशा होगी । उसे में सोचती 
हूँ । भगवान्‌ करे कि यह दशा उसी की हो जिसने यह माया रची है: ऐसा कहकर 
केवेयी को उसके ऊपर बडी भारी विपत्ति आने का डर दिखा रही है | 


दो. रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हेसि कपट प्रवोधु । 


कहिसि कथा सतु सवति के, जेहि विधि बाढ बिरोधु ॥१८॥ 


अर्थ : प रोड कुटिलताओ को रचकर और पच्चीवारी करके कपट वा ज्ञान 
कराया ओर सौ सौतो की कथा कही | जिस भाति बिरोध बढे | 
व्यास्य$ : बहुत सी नयी झूठी झूठी कुटिलता की बातें गढी । कुछ सच्ची 


वातो में झूठ की पच्चीकारी की। उस कपट से अपरिचित रानी को कपट 
कराया | मथा " 


कहा उचित छै कीजिये जो अपनो संहार । 
वढत नहाए गगहू ज्वर को वेग अपार॥१॥ 
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परमारथ मुखत कहत हिय स्वारथ भरिपुर | 

ऐसे के मुह दीजिये भरिभरि मूठी धूर ॥२॥ 

aaa राज निजपूत हित कहत ताहि कुल धर्म | 

विमि समुझे तुमसे gee कुटिर सीत को ममं ॥३॥ 

पति बरते निज सोत को जो होवे अपवार | 

तौ याते बढि आन नहि anda एहि ससार in 

कौशल्या सोई चहत करन भाज खिलवार। 

नृपके करते ही तुम्हे NA को मझधार ॥५॥ 

कपट चाल कोटिन चरत लखिन ary तुम एक | 

निज आँखिन्ह तिनको लखो ang सकहु तुम छेक ॥६॥ 

मुख मीठी फेतिक कहे, करें बहिन सी प्रीति। 

कठिन वेर हिय म धरे, सदा सौत को रीति॥७॥ 

स्वार्थमुसुज्य यो दम्भी सत्य ब्रूते सुमन्दधी | 

स॒ स्वार्थाद्‌ wad नून युधिष्ठिर इवापर ॥ 

जो दम्भी मतिमन्द स्वार्थं छोडकर सच बोलता है वह निश्चय स्वार्थं से 

हाथ धोता है ।प त । तपसौ' सोता की कथा ऐसी विधि से कही जिसमे 
विरोध बढे । कोटि शब्द का अर्थ प्रवार भी होता है। अत यह अर्थं भी किया जा 
सकता है कि भनेव प्रकार के कुटिलपन की बातें गढी | ऐसा अथं करने से कोटिक 
शब्द मे अर्थवाद न मानना पडेगा | 


भावी बस प्रतीति उर आई । पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ 
का deg तुम्ह wag न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥१॥ 


अर्थं होनहार के वभ होने से मनम विश्वास हो गया! रानी शपथ 
दिलाकर फिर पूछने लगी । मन्थरा ने कहा कया पूछती हो | तुमने अब भी नही 
समझा | अपना हित अनहित तो पशु भी पहुचातते = | 

व्याख्या बात मन म aod लायक नही थी । महाराज दशरथ को मलिन 
मन और रानी कौसल्या को कपट चतुर कोन मानेगा ? पर होनहार बुरा था | रानी 
के मन मे विश्वास हो गया । वह फिर शपथ देकर पूछने लगी कि वह भागि काज 
पौन है। जिसे समझकर तुझे डर लग रहा है। मन्थरा बाली वि ऐसी बात पुछी 
जाती है जो समक्षम न आती हो। यह बात तो अत्यन्त स्पष्ट है। अपना हित 
कौन है और अनहित कोन है। इतनी वात तो पशु भी प्रमाण द्वारा जान लेता 


१ राजा चित्रवतु को एक रानी से एक छडका हुआ । सौ रानियो मंसे और 
किसी को नही हुआ। सो शप रानियो ने सौतिया डाह के कारण उस लड़के को विप 
देकर मार डाला । क्मोबि समय पाकर वहो राजा होता और उसी की माँ राजमाता 
होती ! मरा होतिया डाइ वा पुराण a सिद्ध कर रही है। 
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है | हाथ मे हरी घास लिये हुए पुचकारते हुए सज्जन की ओर पशु दौडे आते है 
और दण्ड हाथ मे लिये डाँटते हुए क्रोधी की देखकर भाग खडे होते है! प्रमाण से 
ही बात जानी जाती है। यहाँ स्पष्ट वात है कि यदि उन छोगी को हृदय में कपट 
नही है और रामजी के तिळक से आपके अनिष्ट की भावना नही है। तो आप से 
अभिषेक की बात छिपायी क्‍यों गयी । छोटी छीटी वात महाराज आप से कह 
दिया करते है और इतनी बड़ी थात जिसमें राज्य शासन मे उलट फेर हो उसे 
आपसे नही कहा 1 


भयेउ पाख दिन सजत समाजु । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहे नहि दोषु हमारें ॥२॥ 


अथे : पन्द्रह दिन समाज सजते ही गया ओर तुमने आज समाचार मुझसे 
पाया | तुम्हारे राज्य मे खाती हूँ ओर पहनती हूँ । सत्य कहने से मुझे दोप नही है। 

व्याख्या * समाज सजने मे इतनी तत्परता से काम लिया गया है कि देखने से 
यहो मालूम होता है कि इतनी तैयारी के करने मे पन्द्रह दिन रगे होंगे । अत मन्थरा 
को कहने का मौका मिल गमा कि पन्द्रह दिन से तैयारी हो रही है और तुम्हे 
पता नही है। महाराज ने तुमसे चरचा तक नही की। उचित तो यह था कि मे 
तुमसे सुनती कि रामजी को तिरूक होनेवाला है। सो तुम चौदह दिन को तैयारी 
के बाद मुझसे रामजी के तिलके का समाचार आज सुन रही ही मन्थरा वस्तु 
स्थिति पर पर्दा डाळ रही है । आज ही प्रस्ताव हुआ हे। आज ही तैयारी हुई है| 
इस वात का परिच्चान होने से महाराज दशरथ और रानी कौसल्या निर्दोष सिद्ध 
ही जावेगी | इसलिए उसने पन्द्रह दिन से तैयारी होने की वात गढ ली | 

अब कहती है कि तुमसे जो किसी ने चरचा नही की इसका कारण है | 
राज्य की गुप्त वात के प्रकाश करने में दोष है। क्सी को क्या पड़ी है कि इस 
बात की तुम से चरचा करके महाराज तथा रानी कौसल्या का कोपभाजन चने | 
पर मै तो तुम्हारे राज मे खाती पहनती हें । मे दूसरे को क्या जान्नु । अतः मुझे 

सच्ची बात कह देने मे दोप मही है । 


जो असत्य कछु कहब बनाई | तौ विधि देइहि हृमहि सजाई ॥ 
रामहि fray कालि जौ भयेऊ | gee कहुँ विपति बीजु बिधि वयऊ ॥३॥ 


a4 . जो मे कुछ झूठ बनाकर He तो मुझे विधाता दण्ड देगे। यदि कल 
रामजी को तिलक हुआ तो तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने विपत्ति का बीज बो दिया | 

व्याख्या : पन्द्रह दिन से समाज सजने की थात बिल्कुल झूठ हे और उद्ी 
पर इसके : मन्थरा का सब मायाजाळ की रचना सडी है । अतः उसे शपथ लेकर 
दढ कर रही है। कहती है फि मु परलोके कां भ॑यं दै“ “यदि मे आपसे कुछ झूठ 
बनाकर कहूँगी तो मुझे sy has से दण्ड मिलेगा ) fa: में सत्य बहती 
हुँ और लोग राजा वा सातै पीते हैं वे वभी'सच : सत्य न Bit 

> Poa + 
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मन्थरा ने पहले से ही मन में वह विधि ठीक कर रवखो है। जिससे रात 
में ही बात बिगड जाये। अतः कहती है कि कल जो किसी भाँति रामजी को 
राजतिलक हो गया तो यह समझो कि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज 
वो दिया। ब्रह्मा का बोया बीज कभी निष्फल नही जा सकता। वीज जिस समय 
योया जाता है उस समय तो बह मिट्टी से ढक जाता है पर काल पाकर वह फट 
देता है। इसी भात्ति राजतिछक के समय तुम्हे चिपत्ति का पता न लगेगा। फल 
तो उसके याद होगा | 
रेख खँचाइ कहउं बलु wet । भामिनि weg दूध कइ माखी ॥ 
जौ सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर Tag न आन उपाई ॥४॥ 

अर्थं : में रेखा खीचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि सुन्दरि ! तुम दूध की ae 
हो गयी । यदि बेटे के साथ सेत्रकाई करोगी तो घर मे रहने पाओगी | नही तो 
दूसरा उपाय घर रहने का च रह जायया । 

व्याख्या ` अपने कथन की सचाई के प्रभाव के लिए रेखा खीची जातो है! 
यया ` पुँछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह साँची । भरत भुआ होहि यहु सांची | और फल 
के निश्चय के लिए बल का कथन किया जाता है। यथा * चछा प्रभजन सुत वल 
भाखी | सो मन्यरा रेखा खीचकर और बल कथन पूवंक कहती है कि तुम दूध की 
weal हुआ चाहती हो। राजकाज मे हस्तक्षेप करने का तुम्हारा स्वभाव है। 
महाराज के शासनकाल में तो तुम्हारा हस्तक्षेप चल जाता है। पर राम के राज 
सुखरूपी दूध मे जहाँ तुमने छेडछाड की तहाँ मवखी की भाँति निकालकर बाहर 
फेंक दी जाओगी । Tar वात नहो मानी जागगी। रानी होकर दासी की भाँति 
बेटे के सहित सेवा करनी होगी । न करोगी तो घर मे रहने न पाओगी | 


दो ad बिनतहि दीन्ह दुखु, तुम्हहि कौसिलाँ देव। 
भरतु वदि गृह Asafa, may रामु के नेव? ॥१९॥ 

अर्थ : कद्रू ने विनता को दु ग्व दिया । तुम्हे कौसल्या देंगी । भरत वन्दीगृह 
मे THA जावेंगे और लक्ष्मण तो रामजी के हिस्से है | 

व्याख्या . HE. नाग की माता और विनता गरुड की माता ये दानो सीत 
थी | वितता ने कहा कि सूर्य के घोडे की पूँछ इवेत होती है] कद्रू ने कहा कि बाजी 
लगाओ | निश्चय पूँछ काली होती है। वाजी लगी कि जो हारे वह दासी होकर 
रहे । कद्रू ने अपने पुत्रो को आज्ञा दी फि जाकर सूर्य के घोडे वी पूँछ मे छिपट 
जायें | वही हुआ । पूँछ काली दिखाई पडी । विनता को ag री दासी बनकर बहुत 
दिन रहना पडा | जब TRS वो देखकर aT भागे तब वे दासत्व से विनिमुंक हुई । 
a नेम का तद्वव रूप नेव है ; प्राकृत के नियमानुसार मका वहा जाता हू । 


नेम का अर्थ भाग : हिस्सा है ! मोनुनासिको बोता । 
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इतना बडा दुख विगता को कद्र ने केवल सीत होने के कारण से दिया। TE 
भी कौसल्या दासी बनाकर रक्खेगी । भरत बन्दीगुह मे बन्द होगे। राजविद्रोह का 
सन्देह उनपर किया जायगा | लक्ष्मण तो राम के भग हिस्से मे ही ठहरे। यहो 
होना है। इसी बात को में डरतो हैँ। मोनुनासिको वोवा | 


केकय सुता सुनत कटु बानी । कहि न सकई कछु सहमि सुखानी ॥ 
तन पसेउ कदली जिमि काँपी । कुवरी दसन जीभ तब चाँपी ॥१॥ 


अर्थ ° राजा केकय की वेटी कडुई वाणी सुनकर कुछ कह न सकी | डरकर 
सुख गयी | शरीर मे पसीना आगया | वेळे की भाँति काँपने छगी। तब कूबरी ने 
दाँतो तले जीभ दबायी | 

व्याख्या रानी केकेयी राजा की बेटी है | भरतजी का कारागार में बन्द 
होना सुनकर सहम गयी | हादिक आतड़ू का सद्य फल होता है। भय से सूख सी 
गयी | कहि न सकइ कछु से वचन की दशा कही | सहमि सुखानी से मन की दशा 
कही ] तन पसेउ वदली जिमि बाँपी से तन की दशा कही। केकेयी को काँपते 
देखकर समझी कि मूच्ठित हुआ चाहती है । त्तव उसने दाँत तले जीभ दवायी | 
इस मुद्रा से निषेध बरती है कि वया कर रही हो ? इससे तो सब बात fang 
जायगी | मन्थरा डरी कि यदि कही यह aloes हुई तो सब भेद खुल जायगा और 
फिर तो में नही वच सकती । . 


कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु *धरेहु प्रवोधिसि रानी ॥ 
फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहइ मानि मराली ॥२॥ 


अर्थ भाँति भाति की कपट कहानियाँ कट्वर उसमे रानी को समझाया कि 
धीरज घरो) भाग्य ने पलटा खाया । कुचाळ अच्छा लगा । वगली का हसिनी 
मानकर सराहने लगी | 
व्याख्या : मन्थरा जानती है कि रानी केकेयी कपट करने पर शीघ्र राजी 
न होगी । काने खोरे कूररे कुटिल कुचाली जानि कहकर पहिले ही इसने मुझ पर 
कुटिल कुचाली होने की आशद्धा वी थी | कुटिल कुचाल को यह बुरा समझती है | 
पर इसे इसी रास्ते पर उतारना हे। अत समझाती है कि उपाय" से सत्र सधेगा * 
अभी उपाय नही कहा | एक एक भूमिका ठीक करके एक एक यात कहती है। 
TIS करने पर राजी हो तो उपाय बहे | नही तो में फाँसी पड जाऊंगी । जब यही 
ara खिचवाती थी तो दूसरे कोन सी दुर्दशा करेंगे क्या ठिकाना ? अत धीरज 
१ यथा विपति माँझ धीरज धरै, दृढ ह करं sna 
पुम्यारथ ताको निरखि, देवहु जाय डराय ॥१॥ 
उल्टि परे परपश्व संव, विंगरी हु बनि जाय। 
धीरज धरि उर सजग हई, जो कोउ वरै उपाय ॥२॥ 
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देती है। यहां पुराण का उदाहरण नही मिला तो बहानिर्यां कहने लगी जिनमे 
कपट से काम सघा हो। ये कहानियाँ यदि इसके गले उतर जायें तो पत्ता चल 
जायगा कि अब यह कपट करने पर राजी हो गयी ) अत कपट की अनेकानेक 
कहानियाँ सुनायी । 

केकेयी भी कहानी सुनकर TH को मराली मान गयी | ऐसी निष्कपट को 
कपट अच्छा लगा । भाग्य फिर गया । कपट से चिढनेवाली कपट पर रीझने लगी | 
बडे ध्यान से कहानी सुनने लगी | जब कपट अच्छा लगने लगे तो समझना चाहिए 
कि भाग्य फिरा है । pad अति खळ थी । सो उसे क्षीर नीर की विवेक वरमेवाली 
हसी मान लिया | लगी कुवरी वी प्रशसा करने | 


सुनु मथरा बात फुरि तोरी । दहिन आँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखहुँ राति कुसपने । कहउँ न तोहि मोह बस अपने ॥३॥ 


अर्थं मन्थरा सुन | तेरी बात सच है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फडक 
रही है । प्रतिदिन रात को में बुरे बुरे सपने देखती हूँ भोर अपनी बेवकूफी से तुझे 
नही वतलाती । 

व्याख्या स्त्री का दाहिना ay फडकना भपशकुन हे। सो उसके फलको 
कुबरी की मन्त्रणा के अनुकूल समझने छगी | राम जानकी ने अपने सगुन का ठीक 
अर्थ लगाया | यह अपने अपशकुन को ठीक नही पढ सकी । कहने लगी कि मन्थरा । 
तेरी बात ठीक है मेरी नही । सन्नमुच राम के तिलक से मुझ पर विपत्ति का पहाड 
टूट पडेगा | 
“ होनहार खराब होने ही से मे बुरे सपने देखती थी। तुझसे कहे होती तो तू 
तभी से कोई न कोई उपाय सोचती। मेरी Adar कि मेने तुझसे नही कहा । तू 
मेरी ऐसा हित चाहनेवाळी बुद्धिमती है मुझे तुझसे कहना चाहिए था। सो gaz 
से कहा तुझसे नही । बुरे सपने का फल अनिष्ट समाचार श्रवण है। यथा लखन 
सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई । 
काह कही सखि qa सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउ॑ काऊ ॥४॥ 


दो अपने चलत न आजु लगि, अनभल काहु क कीन्ह । 
केहि अघ एकहि वार मोहि, SF दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 


जरी शीळ शुभ गति सुजस, जो fant तिज काज । 
राज मँमारेहि पै वपे, कीरति gra समाज 1121) 
क्रियो घोर संग्राम मधु fea जीति न जाय। 
रिपुवध मान्यौ धम हरि, शीळ सकाच बिहाय ॥४॥ 
अगणित ama की वनी, विगरी किये उपाय। 
याते करहु उपाय तुम, रोव विधि हृदय दृढाय ॥५॥ 


FS aad 
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अथं क्या बह सखी । मेरा स्वभाव सीधा है | हित अनहित कुछ समझ में 
नहो आता | अपने चलते तो भाजतक मेने किसी का बुरा नही क्या | नहीं जानती 
कि fra पाप से देव ने एक वारगी मुझे दु सह दु ख दिया | 
व्यास्या जो जो बात मन्थरा ने कही हें। बे सव गले उतर गयी। उसे 
अव सखी का पद मिला | उसने कहा था राउर सरल सुभाउ | हित अनहित पछी 
पसु जाना | उसे ठीक समझते हुए अपने की सूधी मान छिया | यहु भी मान गयी 
कि मे हित अनहिंत नही पहिवानठी | चेरी के बहने से संसार दूसरा दिसाई पड़ने 
लगा | जो मित्र थे वे शत्रु दिखाई देने छगे और परम शनु चेरी हितचिन्तक 
माछूम होने लगी | 
रानी कहती है कि मुझे शगु मित्र की पहिचान नही थी । यह थात ठीक है। 
पर जहाँ तक मेरा चस चला मेने किसी का बुरा नही किया । भौर अपकार करना 
ही बडा भारी पाप है। तब किस पाप से में दासो हो रहो हूँ भौर बेटा बन्दी हो 
रहा है। मेने सोत भाव नही रक्खा। निर्दाप को दण्ड मिल रहा है। पहिले से 
कभी कुछ दण्ड मिला होता तो सहने की शक्ति भी होती। एक वारगी इतना वडा 
दण्ड तो सर्वथा असह्य है । 
qt जनमु भरव बरु जाई! जिअत न करवि सवति सेवकाई ॥ 
भरि वस देउ जिआवत जाही । मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥१॥ 
अर्थ . नैहर मेके में जाकर बल्कि जिन्दगी बिता दूँगी । परन्तु जीते जी 
सोत की गुलामी न करूंगी | जिसे देव शत्रु के वश मे रखकर जिलाता है उसके 
जोने से मरना अच्छा । 
व्पारया नेहर मे अपना कोई हक नही होता । इसलिए नेहर मे जीवन 
यापन करने को स्त्रियाँ बडे हेय हृष्टि से देखतो है। रानी कहती है कि मुझे मेके 
जाकर जीवन यापन करना स्वोकार है | पर सोत की दासी बनकर यहाँ मे नही 
रह सकती | मन्थरा ने समझा दिया है कि जौ सुत सहित करहु सेवकाई | तो घर 
रहहु न आन उपाई। इसी पर रानी कह रही है कि मै घर न रहुंगो। नेहर चली 
जाढँगी भौर बही जीवन का देप काळ व्यतीत कर दूँगो । 

_ सीत शत्रु होती है । तुम्हारा कहना ठीक है। शत्रु के वश मे रहकर कौन 
जाना चाहेगा । पर देव पर किसी वा चारा नही है। यदि देववश किसी को जीना 
पड ती उससे मरना अच्छा | परवश होकर जीना अच्छा नही । पदे पदे अपमान 
सहना पडता है । फिर शत्रु के वश मे रहकर जीना कीन चाहेगा ? 
दीन बचन कह्‌ बहुविधि रानी । सुनि gare तिय माया ठानी ॥ 
अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना ॥२॥ 

अर्थे : बहुत प्रकार से रानी दोन वचन वहने छगी। मुनवर कुवरी ने 
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त्रियाचरित्र फेलाया । बोली जो को छोटा wer ऐसा बया वह रही हो । तुम्हे सुख 
सोहाग नित्य दूना है। 

व्याख्या : रानी होकर दीन वचन कह रही है। पति वा भरोसा टूट गया | 
पुत्र का कुशल नही दिखायी पड रहा है। रानी अपार चिन्ता मे पडी है कि वया 
करूँ | कहाँ जाळे । मेरा कोई नही है। सब लोग कोशत्या की ओर मिले हुए हैं । एक 
मन्थरा ही मेरी शुभचिन्तक है 1 उस बिचारी का किया क्या होगा ? मन्थरा ने समझ 
छिया कि अब यह दीन हो गयी | भब यह सव कुछ करेगी । पहिले उसने रानी को 
अथाह मे डाळ दिया । अब सहारा देने के लिए त्रियार्चरित्र फेलाया | कहने लगी 
कि ऐसी बातें न करो । अपने जो को छोटा वयो वरती हो ? तुम्हारा सुख और 
सोहाग नित्य दूना होता जायगा । अभी तो तुम्हारे पति राजा है। जब पुत्र युवराज 
होगा तब सुख Mart दूना हो जायगा | 

अथाह मे पडा हुआ जीव तिनके का सहारा पकडता है ओर उसे छोडवा 
नही चाहता | इसलिए अब बह रानी को सहारा पकड़ा रही है। मैहर जनम भरव 
बरु जाई का उत्तर देती है अस कस hag मानि मन ऊना । और जिअत न करबि 
सवति सेवकाई का उत्तर सुखु सोहाग तुम बहुं दिन दूना कहकर देती है। 


जेहि राउर अति wane ताका । सोइ पाइहि ag फलु परिपाका ॥ 
wad कुमत सुना मे स्वामिनि । भूख न बासर नीद न जामिनि ॥३॥ 


अर्थ जिसमे आपका बुरा ताको है । उसी को यह पका हुआ फल मिलेगा | 
जव से मेने हे स्वामिनि | यह कुबुद्धि सुनी तव से मुझे न दिन को भूख लगती हे 
और न रात को नीद लगती है | 

व्याख्या अव अरि वस देउ जिआवहि जाही का उत्तर देती है कि तुम्हारे 
अनभळ ताकनेवाल की ही उसके TARE रूप में यह दशा होगी । उसको पेंच 
उलटी पड जायगी । में उस उद्याग म लगी हूँ । मुझे वडी चिन्ता है। जब से मेने ये 
सब बातें सुनी तब से मारे चिन्ता वे भ दिन को भूस लगती है और न रात को 
नीद लगती है । ऐसा बहकर फिर उसी भावना को हृढ कर रही है पन्द्रह दिन तो 
समाज सजते हुआ । अयोध्या भर में यह बात प्रख्यात है। कई दिन तो मुझे सुने 
हुआ | तुमसे बात छिपायी गयी । पर मेरे कान में भनक पड गयी तभी से म सचेष्ट 
हुँ । लाचार होकर आज कहना ही पडा | 
qed yfre रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआ होहि यहु साँची ॥ 
भामिनि करहु त कहउँ उपाऊ। हइ तुम्हरी सेवा बस US ॥४॥ 

अर्थं मेने गुनी सञ्चानियो से पूछा तो उन्होने रेखा सीच दो कि भरत 
राआ होगे। यह वात निइचय है। हे भामिनि! यदि तुम करो तो मे उपाय 
बतलाऊं | राजा तुम्हारी सेवा के वश मे है। 
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उसने रानी को बलिदान का पशु वनाया। बलिदान के पशु के आगे हरी हरी 
घास रख देते हैं । वह प्रसन्न होकर चरता है 1 उसे पता नही कि उस पर प्राणघातक 
चोट होनेवाली है। बह्‌ धास रखनेत्राले को हितैपो समझता है | उसके चोट Ta 
की तैयारी छुरी के पत्थर पर रगडकर शान देने को नही देखता । इसी भाँति रानी 
HAD की दी हुई आशा पर भूली हुई है कि मेरा सुख dem अब दूना gar 
चाहता है । यह बही समझती है कि कुबरी अपने स्वार्थ बे लिए seat सर्वनाश 
किया चाहती है। रानी के न wad के लिए उसने आड खडा कर दिया है कोउ 
नप होउ हमहि का हानी । af छाडि अव ga कि रानी। राती समझती है कि 
वस्तुत इसे लाभ हानि नही है । यह मेरे हित के छिए सब कर रही है । उसके सूक्ष्म 
स्वार्थं पर रानी की दृष्टि नही जा रही है। 
सुनत धात मृदु अत कठोरी । देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥ 
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाही । स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाही ॥२॥ 


ag बात तो मुलायम कहती है पर परिणाम उसका कठोर है। जेसे शहद 
मे विप घोलकर दे रही हो। चेरी बोली कि तुम्हे याद हो यान हो तुमने मुझसे 
एक कथा कही थी । 

व्याख्या अब दूसरी उपमा देते हँ । पहिली से काम नही चलता | छूरी के 
आघात से तो उसी समय घोर वेदना होती है। परन्तु कुवरी का आघात तो वेसा 
नही है । वह तो अच्छा मालूम होता है। अत कहते है वह शहद मे विप मिलाकर 
दे रही है। जो तत्काल तो मीठा मालूम होता है पर परिणाम मे प्राण घातक है | 
देखने मे तो यह मालूम हो रहा है कि इससे मुख सोहाग दूना होगा । पर वस्तुत 
इसी से दोनो जायगा । पति और पुन दोना का त्याग होगा और आप भी कुएं मे 
गिरेगी यथा अवनि जमहि जाचति केत्रेई। महिम वीच बिधि माच न देई। 
कपट की छूरी सूने नही बाती । वह मथुमिश्चित माहुर की भाँति परिणाम म 
प्राणघातक होती हे । 

चेरी कहती है कि तुम्हारा you स्वभाव है। तुम्ह भले ही स्मरण न हो। 
पर मुझे याद है। सुमने मुझे एक बात सुनायो थी । दण्डकारण्य मे बेजयन्त सगर के 
राजा तिमिध्वज जहाँ रहते थे वहाँ शम्वरासुर और इन्द्र का युद्ध हुआ था । उस 
युद्ध मे महाराज के साथ तुम भी गयी थी | वहाँ तुमने महाराज के मूच्डित होने पर 
रथ की रक्षा करके महाराज के प्राण बचाये थे । 
दुइ बरदान भूप सन थाती । मागहु आजु जुउावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु wale वनवासू। देहु wy सव सचति हुलासू ॥३॥ 

अथं तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर रखे हुए हैं। आज उन्ही को 
माँगकर छाती ठण्डी करो । बेटे को राज्य और राम वा वनवास दा और सौत वे 
सब आनन्द वो तुम ले लो । 
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व्याप्या उस समय रथ की रक्षा ओर अपनी रक्षा वे पलटे म राजा ने 
तुमसे दो वरदान माँगने के लिए कहा । पर तुमने उस समय नही माँगा । उसे थाती 
के रूप म राजा के पास ही छोड दिया | कहा कि जिस समय मुझे आवश्यकता होगी 
माँग लूंगी | वह थाती तुम्हारी राजा के पास रबखी हुई है । तुम्ह कुछ करना नही 
है । अपनी थाती माँगनी है । आज उसी को माँगकर अपनी छाती ठण्डी करा] एक 
वरदान मे बेटे के लिए राज्य मागो | दूसरे मे राम के लिए बनबास माँगी | बस 
जिस आनन्द को तुम्हारी सौद चाहती है वह तुम्हारा हो जाय और तुम्हारी सोत 
सदा कै लिए, निरानन्द हो जाय | राम को बन्दी करने भ सम्पूण प्रजा विगड जायगी 
और उनके यहाँ रहने से भरत का राज्य सुस्थिर न होगा । राम धर्मात्मा होने पर भी 
राज्य के लिए लड सकते है | यथा-क्षतरियाणामय धर्मो यत््रजापरिपालनस्‌ | वधदच 
धमयुद्धन स्वराज्यपरिपन्थिनास्‌ । वि पु । क्षत्रिया का धम है वि प्रजा का पालन 
बरें और धमयुद्ध से अपना राज्य छोनना चाहनेवाला का वथ कर | इसलिए उनका 
वनवास माँगा | जो करना हो आज कर छो । कळ कुछ न कर सकोगी | 


भूपति -राम सपथ जब करई । तब मागेहु जेहि वचन न टरई ॥ 
होइ aang भाजु fafa वील । बचनु मोर प्रिय मानहु जी तें ॥४।। 


अर्थं राजा जव राम की शपथ कर छे तब वरदान माँगना | जिससे वचन 
टळ न सके | आज की रात बीत जाने से काम घिगड जायगा! मेरी वातो को 
हृदय से प्रिय समझना । 


प्यायया पहिल यह उपाय होना चाहिए कि देने का निश्चय कराने के रिए 
राजा रामजी की शपथ लें | तब माँगना | फिर राजा बात स न हटंगे और न मन्त्री 
हटा UIT । नही तो तुम्हारे माँगने और राजा के दने को गिनती गुरुजी और 
मस्ती नम म कर लेंगे। आज रात का काम बना ता बना। सवेरा हाते ही फिर 
कौन किसकी सुनता है। मेरी वातां को भीतर से प्रिय मानना | वडे बडे प्रलामव 
भोर वडा वडा भय दिखाया जावेगा । पर मेरी बाता को ही प्रिय समझना | उन 
Tala मन आना हीइ अकाज कोन विधि राती वी जो उस चिन्ताथीसा 
विवि उसन बेठा दी | 


i 
दो as कुधातु करि पातकिनि, कहसि कोपगृह arg । 
काजु संवारेहु सजग सबु, सहसा जनि पत्तिआह ॥२२॥ 


ad उस पापिनी ने बडा कुघात विश्वासवात वरके कहा कि अब 
कापभवन म चछो जाआ। सव काम को सावधान होवर सँवारना । एकाएक किसा 
वात पर विश्यास न करना | 


व्याख्या जा कपट की छूरो उसने पत्थर से हृदय पर तीखी की थी उसस 
बार कर दिया। कपट को छुरी पा वार है इसलिए मधुमाहर सा मीठा गा] 
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निस ताक मै वह थी सो पूरा हुआ। अब रानी बो कोपगृह जाने वो सलाह दे 
रही है । जिसमे राजा को शीघ्र ही पता लग जाय और तुरन्त मनाने बे लिए आवें 
भर बात He नही । नहीं तो राआ a महल मे जायेंगे इसका बया ठीक है। 
फिर सावधान विय देती है कि बडी होशियारी से काम लना। बिश्वास मे ही 
पडकर बडे बडे मारे गये हैं। महाराज का भी विश्वास न करना] डरती है कि 
गजा वा इसका जहाँ सामना पडा वि इसने विश्वास किया। अत न विश्वास 
करने व लिए सहजती है। रानी का इसके ऊपर इतना बडा विश्वास है और यह 
उन्ही के साथ घात वरती है। अत विशवासधातिनी है। इसलिए कवि ने 
पापिनी कहा । 

कुबरिहि रानि प्रान प्रिय जानी । बार बार बडि बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हितु मोर ससारा । बहे जात कइ भइसि अधारा ॥१॥ 


अर्थे HIT का रानी ने प्राणप्रिय जानवर बार बार उसकी बुद्धि की बडी 
प्रशसा की षहा किससार म तुझसा भेरा कोई हित नही हे। बहे जाते हुए के 
लिए तू नाधार हा गयी । 

SAT अव कुररो रानीको प्राणप्रिय हो गयो । रानी saat बुद्धि पर 
लटटू है। वार वार उसी अतीव वृद्धिमत्ता की प्रशसा करती है। सब लोग 
नारव इसे मतिमन्द कहते ह । ऐसी पेनी वुद्धि ता किसी वा नही है। sae पश्ती 
हैं कि पति पूत कोई तेरे सा मेरा हित नही है। में तो प्रवाह म बही जाती थी । 
जैसा रोग चहत कौर समझाते थे वेमा ही मे भी समझती थी। राम का तिलक 
सुनकर मै ता तुझ मनभावता बस्तु देने को प्रस्तुत थी । पर तूने उसका लालच नही 
की । मुझ बहती हुइ बो तू ही आधार मिली । अव तुझे पावर प्रबाह वा विरोध 
करके बच सकती हूँ । 
ai fafa पुरब मनोरथु काछी | करी तोहि चपपुर्तार आली ॥ 
ag विधि चेरिहि आदर देई । कोपभवनः गवनी | FHT ॥२॥ 

अर्थ यदि ब्रह्मा मेरा मनोरथ पुरा कर द तो बल तुझ आँख की पुतली 
बनाऊंभी | बहुत प्रकार से चेरा को आदर देकर केकयी कापभवत मे गयी | 

व्यारपा जा कुछ होना है आज रात को होगा | यदि भरा मनोरथ पुण हुआ 
महाराज ने बरोहर की भांति रके हए बरदानो को मुझ दिया | भरत युवराज हुए 


——— गी 


१ राजाआ के यहाँ कोपगूह होता थ(। क्रोध आन एर say मे चले जाने षा 
बिधान था । frat हाथो मे बडा अधिरार होता है sat क्रुद्ध होने से बड अनथ बी 
सम्मावना होती है। उसके एकात म रहने म ही कुशळहै। वहाँ उसे अपो चित्त के 
समाधान करन का अवसर मिळता है और वे ही SM उसके पास जान का साहस बरते हैं 
जा उस xs का परिमाजन वर सके । 
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और राम बन ग तुझे अ की पुतली पनाऊंगी । हेरे ही द्वारा देखेंगी । वस्तुतस्तु 
राज की बागडोर तेरे हाथ मे रहेगी : जैसा मन्थरा ने सोचा हुआ | 

मधु भासा हृढ हुई | देखि ला गे कुरिल किरात । जिमि गे 
केहि भांती | चेरी को पहुत प्रकार स दिर दिया । a च्‌ आज से q 
मेरी ty} ऐ देकर जिने वस्त्र ण करने का 
दासियो को Ql जिन पस्य भूषणो को सरदार या की स्त्रियाँ 
भरण कर सङ्गतं हैं। वे आभूषण मन्थरा को देकर उसे म al पद देकर तव 
PRAT कोपभवन 
विपति बीजु रितु चेरी | भुंद भइ कुमति केकई केरी | 
पाइ ay नु भामा । बरदोउ qe दुख ॥२॥ 
अर्थ गज हुई | चेरी वपतु हुई | केकेयी क ति पृथ्वी हुई । 
कपट का जल FIT निकला । दोनों बर वत्ते ईए ओर परिणाम; ख़ 
यहो क हुआ 
TTA : तसि मति फ़िसे Fee जसि भावी विपत्ति वीज हुई । 
जिस भाति चीज gap के पर पड़ा रहता है। उत्त फोई नही जानता । जव 
म पानी बरसता पेव बीजों के ray उसी भाँति इस 
भावी विपत्ति का किसी क पत्रा नही था | यथा : fi हि माझ बि बात विगारी 
ऽहं dz देहि केकइहि । जव चरो नग वर्षानु लेकर वरसाया 
गी पह वीज केकयो की कुमति रुपी भूमि मे FS हाने पर दो 
पपे पहिले व्यक्त हैते हैं । यहां दोनी पराच ही दोनो पत्ते हैं। यही का वृ 
इ थे रूपी फल के देनेवाला है । 
कोष भमाजु साजि । राजु कुमति £ 
Tee नगर्‌ कोल, eT होई) यहु कुचालि ड णाच न कोई ley 
थये : कोप का सेव समाज सजकर सोई | हुए द्धि 
से मारी १ड़ी। राज भौर नगर मे र है। इस कूचाल का 9 
को पता नही महल ने EWE) इ ४ पल का किसी 
व्याख्या : जिप्त भाँति ऐप का साज समाज हू ६। उसी भ पे कोप का 
भी साज समाज होता है | पभाओं मे दोनो क व्यक्त करने का अधिक साधन्‌ होता 
है। उनके फे करने मे TEU कुछ वेग कम ही जा कोष और as दोनो 
मनोविकार हैं। अत: मने प्वास्थ्यलाभ के लिए उनके पथक्‌ पाज-समाज 
है च।हिए | कोप के साज समाज का बर्णन महाराज के आव कवि करेगे 
बिर हां नही क । इस समय कोष का साज के कोप्रभवन 5 
ए अर्थ किम ड्‌ पेकोत्सव ह प्रसन्न हैं जीर ans गई 
सम्बन्ध नही पना चाहती ' फेवि कहते कि कुनृददधि re ८ 1. गी 
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राज्य करती थी | दुख का कोई कारण न था। सो उसकी कुबुद्धिहो उसे कष्ट मे 
डाल रही है | 

राजकुल का तद्धवरूप राउर है । अन्त पुर के लिए इसका प्रयोग होता है। 
भाव ag कि अन्त पुर मे और उसके बाहर सम्पूण नगर मे इस समय राजतिलक 
की धूम मची हुई है। इस समय इतना वडा कुचक्र चल रहा है * इस वात का 
किसी को पता नही है ` केकेयी महारानी का कोपभवन में प्रवेश साधारण बात 
नही थी | इस समय कोपभवन मे प्रवेश करना इस बात की घोषणा करना है कि 
मे इस राजतिलक से अत्यन्त रुष्ट हूँ | 


- दो घ्रमुदित पुर नर नारि सब, सजहि सुमंगलचार । 
एक प्रविसहि एक निगर्माह, भीर भूप दरवार RAN 


अर्थ ` आनन्द मे विभोर होकर नगर के सर घारी सुन्दर मङ्गलाचार सज 
रहे है और राजद्वार पर बडो भोडमाड है | कोई वाहर निकल रहा है और कोई 
भीतर जा रहा है। 

व्याख्या ` राम राज अभिपेट्रु सुनि हिय हरपे नर नारि] छगे सुमगल 
सजन सब विधि अनुकूल बिचारि। इस दोहा से जिस प्रकरण का उपक्रम किया 
था उसी का उपसहार दिखला रहे है। यहाँ यह भी दिखला दिया कि विधि को 
अनुकूलता मही है। विपत्ति के बीज मे अद्भुर निकल पडा। दरबार शब्द का 
प्रयोग ग्रन्थकार से द्वार के अर्थं मे किया है। यथा गयउ सभा दरबार तब 
सुमिरि ware कज | सिंध ठवति इत उत चितव धीर बीर बल पुज । हुरित 
निसाचर एक पठावा । समाचार राचनहि जनावा। सो राजद्वार पर भीड है। 
केकेयी के कुचाल का पता नगरवासियो को तो है हो नही । स्वय महाराज भी 
कुछ नही जानते | 
बाळ सखा सुनि हिय हरपाही । मिलि दस पाँच राम पहि जाही ॥ 


प्रभु आदरहि Sy पहिचानी । पूंछहि कुसल खेम मृदु बानी ॥१॥ 

अथं ` बचपन के साथी यह समाचार पाकर हृदय मे हपित होते हैं। दस 
पाँच मिलकर रामजी के यहाँ जाते है। प्रेम को पहिचान करके प्रभु आदर करते 
हैं और मृदुवानी से उनका बुशलक्षेम पूछते है । 

व्याख्या : बचपन की मैत्री बडी दृढ होती है । भोजन करत बोल जब राजा | 
नहि आवत तजि बाल समाजा | वही बालसमाज अब बडा हुआ है। मुगया आदि 
खेल के समय अब भी उनकी बरावर युलाहट होती है। यथा: बधु ससा सँग 
लेहि बोलाई । यन मृगया नित सेलहि जाई। वे सब भी आपस मे ससा है। अत' 
समाचार पाकर बडे प्रसन्न होते हैं। हमारा सखा राजा हीगा । सो दस पाँच इक 
होकर बधाई देने के लिए रामजी के पास जाते Z| सखा का सम्बन्ध तो थाट 
अब राजा प्रजा वा सम्वन्ध भी हुआ चाहता हैं। 
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प्रीति पहिचान यह रीति दरबार की । इसलिए कहते है कि प्रीति पहिचान 
कर प्रभु आदर दे रहे है। अर्थात्‌ जिसकी जितनी प्रीति है उतना ही उसको 
आदर दिया जा रहा है। सखा की भाँति ही आदर है। प्रभुता पर कुछ ध्यान 
नही है। वक्ता, वाणी और वाच्य तीनो ही अच्छे हे वक्ता स्वय प्रभु, वाणी मुदु 
भर वाच्य कुशलक्षेम | खेल का समय बीते बहुत दिन हुए। अव भेंट कुछ दिनो 
पर होती है । इसलिए कुशलक्षेम पूछा । 


फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बड़ाई ॥ 
को रघुवीर सरिस संसारा | सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥२॥ 


अथं : प्रिय की आज्ञा पाकर घर लौटते हैं । आपस मे बडाई करते जाते है 
कि रघुवीर के समान शील और स्नेह का निबाहमेवाला संसार मे कोन है ? 

व्याख्या : बहुत देर तक नही sew | क्योंकि इन्हे बहुतो से मिलना है। 
कार्यभार अधिक है। फिर भी आज्ञा मांगकर और मिलने पर लौटते हे। रामजी 
प्रिय हैँ। उनके भाज्ञा देने मे प्रेम झलक्सा है। सम्मान की प्राप्ति से प्रसन्न है। 
रास्ते मे प्रशसा करते हुए लोटते हैं। यही सच्ची प्रशसा है! सखा है: मुख पर 
प्रासा नही करते। शील के निर्वाह का पता सम्मान से लगा और स्नेह का 
कुशलक्षेम पूछने से। राजा मित्र केन इष्ट श्रुतं वा । परिस्थिति के परिवर्तन मे 
शील स्नेह वा निर्वाह कठिन है । राजा द्रुपद ने अपने बालसखा द्रोणाचार्यं का 
अनादर किया | अत कहते है . शील स्नेह के निर्वाह करनेवाले रघुवीर ही है। 


जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमही । तहँ तह ईसु देउ यह हमही ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू | होउ नात यहु ओर निबाहू ॥३॥ 


अर्थ : कर्मे के वश जिस जिस योनि मे हम भ्रमते fat वहाँ वहाँ ईश्वर 
हमे यह दे कि हम सेवक हो और सीतानाथ स्वामी हो । इस ओर नाता का 
निर्वाह ही ! 

व्याख्या * रामजी के सखा हैं। बडे उच्चकोटि के उपासक हैं | मोक्ष नही 
चाहते । अशुभ कमं के फल से छुटकारा नही चाहते । वालि की भाँति इतना ही 
चाहते हें जेहि जोनि जन्मौ वमंत्रस, तहँ राम पद अनुरागऊं। सेवक स्वामी के 
नाता का निर्वाह होता चला जाय । प्रत्येक जन्म मे ससा हो । इस नाते पर आग्रह 
नही है | आग्रह सेवकसेव्यभाव के वने रहने पर है। 


अस अभिलापु नगर सथ काहू । कॅकयसुता हृदय अति aig ॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मते चतुराई lvl 


भं “ नगर मे समी को ऐसा ही अभिलाप है। पर राजा केकय की बेटी 
के हृदय मे बडी भारी जलन है। बुरी सगत पाकर कोन नही विगडता | नीच की 
राय होने से चतुराई नही रह्‌ पाती । 
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ब्यार्या सम्पूर्ण अयोध्यावासियो को श्रीरामजी के प्रति ऐसा अनुराग है 
कि भावी जन्म म भी सेवक्सेव्यभाव बने रहने की ईइवर से प्रार्थना फरते है। 
परन्तु केकय देश मे उत्पन्न यहाँ दो हैं। एक कैकय की चेरी और दूसरी कैकय वी 
पेटी | सो चेरी का दाह बहू आयं है। यथा राम तिलकु सुनि भा उर दाहू । अव 
केकय वी बेदी के हृदय का अति दाह कहते है। इन दोनो व्यक्तियों की भावना 
अयोध्यावासियों स मेल नहीं खाती | अत कवि इनका परिचय कैकय दंश से 
सम्बन्ध दिखलाकर दतं है | 

जिसके अभिषेक से सम्पूर्ण राष्ट्र को आनन्द हो उसके राजतिलक से दाह 
होना तो अत्यन्त पतन का चिह्न है। फिर जिसका जन्म राजघर म हो भोर व्याह 
राजघर मे हुआ हो उसका ऐसा सद्धीणं हृदय केसे हुआ ? इस पर कवि कहते है 
कि कुसङ्भति से बचता चाहिए । कुसज्भूति के कारण केकेयी का ऐसा पतन हुआ । 
बह्‌ कपट पेटारी की सपति म पड गयी | अत उसकी उदार बुद्धि का नाश हुआ | 
या लोकद्वयसाधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी जिससे दोनो लोक सुथरे बही 
चतुरता चतुराई है । नीच का साथ हो जाने से निश्‍चय चतुराई का नाश होता 
है । परलोक से ध्यान हटे वित्ता नही रहता | 


१० नृपवचन राजरसभङ्ग 


दो साँझ समय सानद नृषु, गयेउ केकई गेह्‌। 
Tay निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सनेह ॥२४॥ 

अथ सन्ध्या के समय आनन्द से राजा केकेयी के महल मे गये। भानो 
स्नेह शरीर धारण करके निष्ठुरता वे पास गया | 

व्याग्या महाराजको रावी केकेयी अत्यन्त प्रिय है। अत्यन्त प्रसत रहते 
हें तो उस आनन्द की अभिवृद्धि के लिए केकेयी के महल मे जाते है। आज 
महाराज बडे आनन्दित हैं। स्वय शुभ समाचार सुनाने के लिए केकेयी के महल 
मे जा रहे हैं। इस आशा से कि इसको भरत से अधिक रामजी प्रिय है। वह 
अत्यन्त ही प्रसम होगी । पर वात उल्टी पडो। जिसे स्मेहमय समझते थे वह 
दारोग्वारी निष्ठुरता मालूम पडी | किसी प्रकार से द्रबीभूत होनेवाली नही | 


कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड परइ न पाऊ ॥ 
मुरपति वसइ वाहुँवळ जाये । नरपति सकळ रहाहि रुख ताके ॥ १॥ 


अर्थं कोपभवन सुनवर राजा सद्धूचित हो गये डर के कारण उनका पर 
यागे की ओर नही पडता है। इन्द्र जिसके बाहुबल से बसते हैं और सव राजा छाग 
wy देखते रहते है । 

व्याम्या महाराज वे आने पर रानी स्वागत के लिए आगे यातो थी। सो 
न आयी । महाराज ने जय पूछा fr तुम्हारी स्वामिनी कहाँ हैं? दासियो ने 
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बहा कोपभवन में हैं । सुनते ही महाराज सङ्कुचित हो गये कि इस समय कोपभवन 
जाने का अर्थ वडा ag लगेगा । लोग संमझँगे कि राजा के घर में फूट है। 
बैकेयी रामजी का अभिषेक नही चाहती | स्त्रीजित की दशा वहते हैं कि महाराज 
कोपभवन मे मनाने आना चाहते हैं। पर डर से आगे पेर नही उठ रहा है। ससार 
मे महाराज के थल और शीयं की प्रशंसा है। इन्द्र के ऊपर Pui आने पर 
महाराज दशरथ सहाय होते है। इसलिए कहते हैं कि देवताओं के राजा उनके 
भुजव के आश्रित होऊर बसते हैं और मनुष्यो के राजा तो रुख देखा करते है कि 
आज्ञा होने के पहिले ही महाराज के चाहे हुए कायं का सम्पादन कर दे। यथा: 
नृप सब रहहि टपा अभिछापे। लोकप करहि प्रीति रुख राखे | 


सो सुनि तिय रिस was gare । देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अंगबनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे URI 


अर्थ : बह स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गये | देखो काम के प्रताप की महिमा | 
शूल, AT और खड्ग के जो सहनेवाले हे उन्हे कामदेव ने फूल के बाणो से मारा | 

व्याख्या : ऐसे शूरवीर स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गये । इसमे स्त्री की कोई 
करामात नही है। यह तो काम के प्रताप की महिमा है । काम को स्त्री का बल रहता 
है । यया * काम के केवल नारिं । सो स्त्री वा सामना भी न पड़ा । स्त्री के क्रोध का 
समाचार सुनकर सुख गये | प्रतापी स्वयं सब कायं अपने हाथ से सम्पादन नही 
करता | उसके नाम से कायं होता है। यहाँ न स्त्री को उपस्थिति है न काम की 
उपस्थिति है । केवल स्त्री के क्रोध कै नाम से इतने बडे वीर सूखे जा रहे है। यह 
काम के प्रताप की महिमा है । 

शूळ छेदन करता है | भसि भेदन करता है। बन्न चूर चूर कर देता हैया 
झुलस देता है । मो इन अस्त्रो को महाराज दशरथ ढाल पर नही रोकते थे | छाती 
पर लते थे। वे ही आज कामदेव के फूल का वाण सहने मे असमर्थ हो रहे हैं । 
अथवा घोर संग्राम मे अतेक शस्त्रो के प्रहार से तो महाराज बचे पर काम के 
सुमन शर से नही बचेंगे । इसलिए सुमन सर मारे कहा | 
सभय नरसु प्रिया पहि गयेऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पढु मोट पुराना । दिये डारि तन भूपन नाना ॥३॥ 

अर्थे : अन्ते हुए राजा प्रिया के पास गये | उसकी दशा देखकर दारुण दु ख 
हुआ | जमीन पर सोयो हुई हैं। मोटा बपडा पहन रखा है और शरीर के नाना 
प्रकार वे गहनो को फेंक दिया है । “ 
_  व्यारया : यद्यपि नरेश है और प्रिया के पास जा रहे हैं। फिर भी डर रहे 
है। पहिले कह आये है क्रि डर से आगे पैर नही पड़ता । परन्तु बिना मताये भी तो 
काम नही चछता | इस समय साहस क्सिक्रा है कि महारानी तक जाय ! स्वय 
महाराज भयनीत हो रहे हें। फिर भी डरते डरते गये | प्रिया की दशा देखकर तो 
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दारण दुःस हुआ | भाव यह कि कोपभवन सुनने से ही दुःख हुआ था । अव जो कोप 
के साज मै जब प्रिया को देखा तो महाराज को असद्य दू ख हुआ | 

। अब कोप का समाज साज कहते है कि रानी पृथ्वी पर पड़ी हैं। मोटे पुराने 
कपड़े पहने हुए है । शरीर पर के आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। भाव , यह 
कि मे अनाथा हूँ । दासी हूँ | मुझे अब सुख के साज से क्या मतलब ? जो तुम काल 
पाकर हमे बनाता चाहते हो वह्‌ मुझे आज ही स्वीकार है। 


कुमतिहि कसि कुवेषता फाबी । अनअहिवातु सूच जनु भावी ॥ 
जाई निकट तृषु कह मुटु वानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥४॥ 


अर्थ : इस कुवुद्धि को HAY धारण करना केसे GA रहा है। मानो भावी 
विधवापन को सूचित कर रही है। निकट जाकर राजा कोमल वात बोले कि हे 
प्राणप्रिये | तुम क्यों हठ गयी हो ? 
व्याख्या : कवि कहते है कि भवितव्य के अनुसार रुचि हो जाती है। Hale 
केकेयी को आज यह्‌ कुरूपता अच्छी लग रही है | सब सुख साज समाज सुलभ है । 
उसे छोड़कर इसने विधवा का सा स्वरूप बना रवखा है । मानो भवितव्य वैधव्य की 
सूचना दे रहा है| 
राजा निकट चले गये | प्रसन्न करने के लिए मुदुबाणी से प्रिये! कहकर 
सम्बोधन किया और रूठने का कारण पुछा । भाव यह कि मुझे नही मालूम कि तू 
किसरिए रूठी हुई है। यदि माळूम होता तो तुम्हारा अभीष्ट पुरा करके तब आते | 
इसलिए अपने रूठने का कारण बत्तलाओ | मेरे जान मे कोई ऐसी बात नही हुई 
है जो तुम्हे अप्रिय हो । यदि अनजान मे कुछ हुआ हो तो मालूम होने पर तुरन्त 
दुरुस्त किया जा सकता है | किसी को भी तुम्हारे छठने का कारण नही मालूम । 
अत तुम्हारे वतलाने से ही काम चल सकता है। 
छं. 'केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 
मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि वियम भाँति निहारई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई । 
तुळसी नृपति भवतव्पता बस काम कौतुक लेखई ॥ 
अथं ` राची किसलिए रूठी हो ? हाथ छूने से पति को रोक रही है। मानो 
क्रोध से भरी सर्पं की स्ती भयानक रीति से देख रही है। दोनों वासनाएँ दो जीभ 
है और वर दाँत है * दंशन के लिए ममं स्थान देख रही है | तुळसीदासजी कहते है 
कि राजा होनहार के वघ इसे काम कोतुक मान WE | 
महाराज कह रहे है कि रानी तुम्हारे Kod का कारण क्या है ? उत्तर न 
पाकर पाणिस्पश करना चाहते हैं। परन्तु वह हाथ छूने नही देती भोर क्रोधभरी 


_ १, इस काण्ड के समी छन्द हरिगीतिका हैं । 
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क्रूर दृष्टि मे राजा की ओर ऐसी देस रही है। मानो वह उनकी स्त्री ही नही है । 
साँप की स्त्री है। भाव यह कि मुझे न छो । तुम्हारा सन मलिन है | झूख प्रेम 
दिखाकर ठगने आये हो । मुझ सरलहृदया के साथ तुम्हारा ऐसा वषट व्यवहार कि 
तुम मुझे कौसिल्या की दासी और मेरे वैटे को राम का बन्दो बनाना चाहते हो 
मन्थरा को दी हुई दृष्टि से देख रही है। यथा : मन मलीन मुहु मोठ TY राउर 
सरल सुभाउ। सर्विणी को दो जीम होती हैं। इसकी दो वासनाएँ दोनो जीभ हैं। 
१, भरत को राज्य २ रामजी को वनवास | और दशन करनेचारे दो दाँत होते हैं । 
यहाँ जो दो वरदान माँयनेवालो है वे ही दीनो दाँत हैं । सपिणी यदि मर्मस्यान मे 
देशन कर ले तो काटा हुआ जी नही सकता | अतः रानी त्यी संपिणी मर्मस्यान देख 
रही है कि मर्मस्थान हाथ रूगे ततो दशन कछ! यहाँ मर्मस्थान राजा द्वारा रामजी 
का शपथ ग्रहण है। यथा : भूपति राम सपथ जब करई | तब मागेउ जेहि बचन 
न टरई। 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि राजा भवितव्यता के वश मे हैं। अत्यन्त स्पष्ट 
बात को नही लख रहे हैं। यह मान नही है। मान मे ऐसी कूरहष्टि नही होतो । 
रामजी के अभिषेक के समय कोपमवन प्रवेश का सिवा इसके दूसरा अर्थ हो नही होता 
कि रावी को रामजी के राजतिळक से अप्रसन्नता है। पर राजा भवितव्यता के वश होने 
से यह सव कुछ Ba नही रहे हैं। इसे रानी की मानप्रियता समझ रहे हैं । यथा : 
तुम्हृहि कोहाब परम प्रिय अहई। इतना बड़ा उलट फेर काम का खेल है जिसने 
इतने वड़े चतुर राजा को अन्था चना दिया : कामान्धो मैव wale । यह नही देख 
रहे है कि सपिगी का लक्ष्य उन्हीं पर है । उन्ही को सरोप विपम दृष्टि से देख रही 
है। यहाँ प्रेम का गन्ध भी नही है । 
सो, वार बार कह राउ, सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि । 
कारन मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोप कर RAY 
अर्थ : यार वार महाराज कहते हैं कि है सुमुखि! है सुलोचनि | हे पिक- 
वनि । हे गजगामिनि | अपने क्रोध का कारण तो कहो | 
व्यास्या : राजा मितभापी होते हैं। उनके बचन का वडा मूल्य होता है । 
उनकी एकवार की दी हुई आधा हुटायी नही जा सकती | सो राजा एकवार के 
निवारण करने पर फिर स्पर्श का साहस नही कर रहे है | अपने प्रश्न का उत्तर न 
पाने पर भी बारबार बही पूछते जा रहे हैं: ग्रान प्रिया बेहि हेतु रिसानी ? बेहि 
हेतु रानि रिसानि ? कारन मोहि gare गजगामिनि निज कोष कर , रानी को प्रसन्न 
करने के लिए कभी सुमुखि कहते हैं | कभी सुलोचति बहते हैं । कभी पिकवचनि और 
कभी गजगामिनि मम्वोधन करके उसकी स्तुति वरते हुँ । सपिशी की भाँति फटारोप 
करनेवाली वो सुमुखि कहते हैं | बिषय दृष्टि सै क्रुद्ध होकर देखनेवाली को सुलोचनि 
कहते है । पूरकार की भाँति हुंकार करके करस्पर्श को रोकनेबाली को पिक्वचनि 
चढते हैं और सपिणी halls, लटा, तयो हुई को गूजुगामिति कह रहे हैं वात 
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यही ठीक है कि सौन्दर्य कोई वस्तु नही है। मनकी कल्पना मात्र है। रानी की ये 
सव कुचेष्टाएँ महाराज को प्रणय कोप मालूम हो रही हैं । 


अनहित्त तोर प्रिया केई कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रकहि करउँ नरेसू । कहु केहि नृपहि निकासउं देस्‌ ॥१॥ 


अर्थ प्रिये । किसने तेरा अहित fear? फिसे दो सिर हे? किमे यम लेना 
चाहते हैँ बतलाओ किस दरिद्र को राजा कर दूँ या किस राजा को उसके देश से 
निवल बाहर HE | 

व्याख्या जव बार वार पुछने पर भी क्रोध का कारण नही बतलाया तब 
राजा ने समझा कि मेरे ऊपर क्रुद्ध नही है । मालूम होता है किसी दूसरे ने इसका 
कुछ घिगाडा है। अत पूछते है कि तेरा अनहित किसने किया ? राजा के 
अहित करने का किसी को साहस नही होता | तू तो मेरी प्रिया है । तेरा अहित 
करने का किसे साहस हुआ ? उसे दण्ड देनेवाला मै हूँ । दण्ड दो प्रकार का होता 
है, १ शारीरिक और २ आथिक। सो यदि तुझे अपराधी को शारीरिक दण्ड 
दिलाना हा तो वतरा मै उसका शिरच्छेदन कर दूँ। एक सिरवाला तो तेरा 
अपराध करके नही जी समता । यदि किसी का दो सिर हो तो भले ही वच जाय। 
एक सिर उसका तो मै काट ही छूँगा । यदि किसी को आथिक दण्ड दिलाना हो तो 
ag यदि राजा भी हो तो मै उसका देश निकाला कर सक्ता हूँ । यदि किसी को कुछ 
देना चाहती हो तो मे उसे राजा वना सकता हूं । 


सको तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट बपुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चद चकोरू ॥२॥ 


अथं तेरा शत्रु यदि दवता भी हो तो उसे मार सकता हूँ । बेचारे नर नारी 
बया है ? वे तो कीडे मकोडे है । हे सुन्दर ऊरुवाळो ! तू तो मेरा स्वभाव जानती है 
कि मेरा मन तेरे मुखचन्द का चकोर है। 

व्याख्या में अमरो दवताओ का सहायक हूँ। पर यदि वे तुझसे शत्रुता 
करें तो उन्हे भी मे मार सकता हुँ | तेरा अनहित तो किसी मनुष्य ने ही किया 
होगा। वे वया है? कीडे मकोडे हैं। उनके मारने मे क्या रक्खा है? भाव यह 
है कि जो मनोरथ हो उसे पूर्ण करने कें लिए महाराज तैयार है। इतना बडा 
यदास्वी न्यायकारी राजा आज स्त्री का क्रोडामूग हो रहा है। स्त्री वी प्रसन्नता बं 
लिए सब कुछ करणे को प्रस्तुत है | 

कहते है कि इतने क्रोध की क्या आवश्यकता है ? में तो तेरे वश म हूँ | जो 
तू कहें वह मे करने को तैयार हूँ। तू मेरे स्वभाव से परिचित है कि मेरा मन तेरा 
मुख देखा करता है जैसे चकोर चन्द्र को देखता है। यहाँ मुखचन्द्र का घाटा नही 
है। पर मेरा मन तो तेरे ही मुखचन्द्र का चकोर है | 
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प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरें । परिजन प्रजा मकर वस तोरे ॥ 
जौ कछु कहं कपटु करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥३॥ 


अर्थ ` प्रिये BL प्राण मेरे AT मेरा सब॑स्व मेरे कुटुम्बो मेरी प्रजा सब तेरे 
ही बद मे हैं। यदि में कुछ कपट करके तुझसे कहता होऊ तो हे भामिनि! 
मुझे रामजी की सो शपथ है । 

व्याख्या में और मेरा जो कुछ है a सव तेरे अघीन है। इसी भाव को 
दृष्टि मे रखकर कहा गया है * अमित दानि भर्ता वेदेही । मित ददाति च पिता मितं 
भाता मित सुत । अमितस्य च दातार भर्तार का नु सेवयेत्‌। मनु। अधम सो 
वारि जो सेव न तेही । महाराज के इतना कहने पर भी जव न पसीजी तब उन्होने 
समझ लिया कि यह मेरे कहने पर विश्वास सही कर रही है ओर मेरी बातो मे इसे 
कपट का मन्देह हो रहा है । तव उसके विश्वास दिलाने के लिए महाराज ने रामजी 
की दापथ ली | 


विहसि aig मनभावति बाता । भूपन सजहि मनोहर गाता ॥ 
घरी कुघरी ayia जिय देखू । वेगि प्रिया परिहरहि कुबेखू ॥४॥ 


अर्थ ` मनचाही हुई बात हसकर माँग लो और मनोहर शरीर पर आभूषण 
धारण कर लो | समय पुसमय को मनमे स्याळ करके देखो और हे प्रिपे | इस कुवेष 
का शीघ्र ही त्याग करो । 

व्याख्या , महाराज बहते हैं कि लो । अब हँस दो और जो जी चाहता हो 
उसे माँग छो । तुम्हारे ay मनोहर हैं। मे आभूषण वे योग्य है । इनमे आभूषण 
माज रो । क्रोध का साज समाज एक ने रहे | वहीं केसा wee का समय उपस्थित 
है बहा तुमने ag ange देप घाग्ण कर रबखा है। जो युनेगा चह बया 
Tan ? यह समप मङ्भळाचार वा है । अत TAG के परित्याग मे देर न करो। 
जो तुम चाहोगी उसका मिलना धुच है। पर मॉगना पीछे और कुवेप परित्याग 
वरो पहिले | 

दो यह्‌ सुनि मन गुनि सपथ बडि, बिहँसि उठी मतिमंद । 

भूयन सजति विछोकि मुगु, मनहु किरातिनि Ge nen 

अर्थ : मह्‌ सुनकर और बडी शपथ मन मे गुनकर मतिमन्द हँस पड़ी और 
ह मजने लगी। जैसे कि मुग को Bare जिरातिनी अपने aes को सँवारने 
t 

व्यास्या * रामजी के सी शपयी को सुनकर और मन्परा वी चात : भूपति 
सम्‌ सपय जव करई | तव माँगेहु Aig बचनु न टरई। मनमे गुनकर ag मतिमन्द 
बवेयी हेस पड़ो | महाराज बहते हैं: विहँमि माँगु बैरेवी हँस पडा । महाराज 
वदते हँ * भूषन सजहि मनोहर गाता | देबेयी भूषन गजने छी । परन्तु वस्तुत 
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महाराज के कहने पर नही हँमती है। उगके शपय लेने पर प्रसन्न होकर हँस रही 
है और महाराज को अपने फन्दे मे OAs लिए आभूषण सज रदो है। भतत 

ग्रन्यकार उसकी उपमा किरातिनी के फन्दा सजने से दे रहे है | जिससे ag सम्मुखस्थ 
मृग को फँसाती है। 


पुनि कह राउ yee जिअ जानी प्रेम पुलकि मुदु age वानी ॥ 
भामिनि was तोर मनभावा। घर घर नगर अमद बधावा ॥१॥ 


अर्थं फिर राजाजी उसे हितचिन्तक जानकर प्रेम से प्रफुल्लित होकर 
कोमल और सुन्दर चाणी बोले हे भामिनि! तेरी ही जी चाही वात हुई। नगर 
मे घर घर आनन्द का बघावा बज रहा है | 

व्याख्या महाराज केकेयी के भूषण सजने के अवसर पर उसे अधिक प्रसन्न 
करने के लिए शुभ समाचार सुना रहे है। उसे अव भी gee समझते हे। विचारते 
है कि मैने sad दो कहा तो हंस पडी | गहना साजने को कहा तो साजने लगी | 
अत इसे अधिक प्रसन्न करने के लिए यह श्रिय समाचार इसी समय सुनाना चाहिए | 
सो सुनाने की इच्छामात से महाराज को आनन्द हो रहा है । मनम प्रेम है} तन 
मे पुलक है । वाणी मे मृदुता और मञ्जुलता है | 

महाराज कहने लगे कि हे भामिती! तू जो चाहती थी वही हो रहा है। 
बात यह है कि पहिले केकेयी चाहती थी कि रामजी को राजतिलक हो । समाचार 
पाते ही मन्थरा को ईप्सित पुरष्कार दने को तैयार हो गयो थी | थथा रामतिलक 
जौ सो ag काली | देउँ मागु मन भावत आली | वाततो बिगडी है मन्थरा के 
बहुकामे पर | पूर्वंघारणा के अनुसार महाराज कह रहे है कि नगरमे घर धर 
बधावा बज रहा है भौर जिसका भनभावा हो रहा है उसका यह हाळ । 


रामहि देउँ कालि जुवराजू। सजहि सुलोचनि मगल साजू ॥ 
दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू । जनु छुइ गयउ पाक वरतोरू ॥२॥ 


अर्थं * कल रामजी वो युवराजपद दूँगा । हे सुलोचनि | चुम मङ्लसाज 
साजो | सुनते ही तो उसका कठोर हृदय दलक Got | AI बालतोड फोडा छू गया है । 

व्याख्या : अब शुभ समाचार सुनातहै कि करू रामजी वो युवराजपद 
दूँगा । अतः गहना सजने के बाद मङ्गल भी साजो। नगर मे तमाम मद्गलसाज 
समा जा रहा है और तुम्हारे यहाँ वुछ भी नही है। उलटे कोपभवन मे कोप षा 
साज समाज बनाये पडी हो! 

यद्यपि कैकेयी का हृदय कठोर ही गया था । फिर भी महाराज के मुख से 
इस वचन के सुनने पर उसके हृदय पर ऐसा आघात बैठा कि ag देलक उठा । 
बाल के टूटेमे से जो फोडा हो जाता है। उसके छने से ऐसी पीडा होती है कि मनुष्य 
काँप उठता है। उसी भाँति कॅगेयी धा बळेजा वाँप उटा। जहाँ व्यथा थी बही 


स्थान अकस्मात्‌ स्पष्ट हो गया । 
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afas पीर विहँसि ate गोई | नारि जिमि शग न रोई ॥ 
war न चतुराई | कोटि कुटिए तनि गुरु पढ़ाई TEAL 

हु छे जैसे रिणी 
बर्थ : ऐसी पीडा को भी वह हसकर Wt ले गयी 1 
स्त्री प्रकट होकर नही रोती । कपट को नही रहे दे \ बयोर्कि 
ag करोड कू लो की मर्णिगुर कूबरी की पढाई हुई | 
व्यास्याःई उसे बडी भारी पाडा और सुण तथा दु दोनो चेहरे पर 
दर्पण के प्रतिविम्व भाँति ठते र दुख hes को कही महाराज 
न लख लें। इसलिए, वहू हँसकर (छपा छे गयी । जसे नारी प्रत्यक्ष नही 
रोती। चोर नारी ज्षिचारिणी स्त्री वो बहते 2) भा 
को चोर महल कहा व्यभिचारिणों स्‍त्री पते चोरी से पर पुष्य 
के साथ प्रेम करत ष्ट सुनकर से तो रो देती है बाहर से प्रीत 


उसका f ~ 
छिपाने के लिए, हसती है.। इसी भाँति रानी भी हसकर अपनी पीडी को छिपा छ 
गयी \ यही महाराज के साथ पवइवासघात की उपक्रम 


qa कपट चतुराई को महाराज नही लख EN समझते हैं कि रामराज 


— 


बा समाचार सुनकर रानी आनन्द से दै रही है. इतनी पण्डिताई कपट विद्या 4 


राती वो कह 2 इसके उत्तर मे गन्थकार कहते # कि करोड़ो के 

की शिरोमणि कूबरी ने पढी बका बर रबा है। यथा बहि को 
que वहान चरह प्रवोधेसि रानी। तथा : कर्जे उँ सजगसबु सहसा 
जान पिआइ 

जद्यपि नीति "छु नरनाहू \ नी रत जळनिधि अवगाह \\ 
कपट बहोरी । बोली विइँसि नयन मुटु मोरी Well 


अर्थ : यद्यपि राजा नीति मे निपुण है। पर स्त्री चरित्र गाह समु 
प्रम बढ़ाकर ऑख भार मुख को मोडकर हसती हुई 


तो 
उनके लिए भी अथाह समद्र है। गुरं च पदका चेला चो 


रानी की कपट चतुराई को महाराज aaa में असमर्थ हु। रानी का हुदय ऐसा 
दारण हो गया & कि भीतर से पुत्र पति की त्यागने के £ 
परउँ कूप तुअ वचन पर सकी पूत पति त्यागि । और वादः से नपन 
म्तेह दिगाती हुई LAAT बोली ` यह विपि शित हाव है) 

दो. माँगु मागु पे कई faa, कबहुँ न 


~ ११ 
देहु न Mel 
देन बहेंहु वरदान कुर a पावत संदेहु २७१) 
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अथ हे प्रिय | माँग माँग तो कहते हो पर कभी देना लेना कही कुछ 
भी नही | दो वरदान देने को कहा था | उनके मिलने मे भी सन्देह है | 

व्यारया . महाराज ने बार वार प्रिये कहकर सम्बोधन किया था। अत, 
रानी भा प्रिय कहकर सम्बोधन करती है और उपालम्भ करती हुई कहती है कि 
माप माँग माँग तो कह देते है पर उस वचन को कार्य मे परिणत नही करते। 
प्रमाण देती है कि पहिले भी इसी भाँति aby माँगु कहा था । परन्तु दिया वया? 
अव नया वरदान कया दोगे? जो दो वरदान देने के लिए कहा था वही दे दो तो 
मेने बहुत पाया । मुझे तो सन्देह है कि उन्ही दो को दे सकोगे। सन्देह प्रकाश 
करने म तात्प ag कि महाराज उस सन्देह को दूर करने के लिए सत्य की सराहना 
करें| देहु न लेहु कहने का भाव यह कि ईप्सित देते भी नही और नही कहकर 
अपयश लेते भी नही । यथा देहु कि Seg भयशकरि नाही | 


जानेउ मरमु us हँसि weg | तुमहि कोहाव परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राखि न माँगिहु काऊ! बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ ॥१॥ 


अर्थ . राजा ने हसकर कहा कि में ममं जान गया। तुम्हे Soar परम प्रिय 
fl तुमने धरोहर रखकर कभी नही माँगा। मेरा विस्मरणशील स्वभाव है। 
मे भूल गया । 

व्याख्या महाराज मे तुरन्त समझ लिया कि असुर समग्राम मे दिये हुए 
दोनो वरदानो के विषय म कह रही है। सो तो इनका waar ही है | इनके माँगने 
की देर है। इन्होने ही उस समय नही माँगा। कहा कि जब आवश्यकता होगी 
माँग लूगी | सो वरदान मे देर होना अप्रसन्नता का कारण नही हो सकता | इनका 
मान करने का स्वभाव है । सो वरदान न देने का बहाना दूँढकर मान किये हुए 
Bl अत कहते हे कि मुझे ममं मालूम हो गया । तुम्हे रूठना बढा प्रिय है। उसी 
के लिए बहाना ढूंढ रबखा है । तुम्हारी थाती रक्खो हुई है। मही माँगा इसमे दोष 
तुम्हारा है। यदि कहो कि धरोहर रखनेवाला यदि भूल भी जाय तो सच्चे महाजन 
को उचित है कि उसे याद दिलावे कि अपना धरोहर ले जाओ | इस पर महाराज 
कहते है कि मेरा विस्मरणशोल स्वभाव है । मुझे भूल गया था कि तुम्हारा धरोहर 
GT हुआ है 1 उसे बिना मांगे भी दे देना चाहिए । 
झूठेहुँ हमहि दोषु जनि देहू | दुइ के चारि मागि मकु लेहू ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहु बरु बचनु न जाई ॥२॥ 

अथं मुझे झूठमूठ दोप नदो। दो के वदले चार वयो नही माँग लेती | 
सदा से रघुकुल की यह रीति चली आयो है वि प्राण चाहे चले जायें। पर वचन 


न जाने पावे । य 
व्याख्या कुछ भी ससग रहने से झूठा दोप लग जाता है। परन्तु यहाँ तो 
भेरा दोष से कोई ससगं ही नही है। धरोहर मे व्याज नही लाता । सो में व्याज 
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सहित देने वो प्रस्तुत हुँ। ब्याज की पराउाछा मूल को द्विगुणित कर देना है। सो 
तुम मुझसे दो के स्थान में चार घरदान माँग छो। केकेयी ने कहा था देन कहेहु 
बरदान दुइ तेउ पावत सदेहु। उसी का उत्तर देते हुए महाराज कहते हैं कि मेरे 
कुल की रीति है कि प्राण छोड देते हैं वचन नही छोडते | में उस कुल का अग्रणीः 
होकर वचन FF छोडगा ? में अपना वचन छोड नही सकता | 


नहिं असत्य सम पातक पुजा । गिरि सम atte कि कोटिक गुजा ॥ 
सत्य मुल सब सुकृत सुहाए। वेद पुरान विदित मुचु गाए ॥३॥ 


अथं पातको के समूह sre होकर भी झूठ के घरावर नही हो सकते । 
वया करोडो घुघुची पर्वत के समान हा सकती हैं? जितने सुन्दर सुकृत हैं वे 
सग सत्यमुळक हूँ । ऐसा ही बेद पुराण कहते हैं और मनु जी भी गान करले हुँ! 

चयाद्या और जित्ने पाप हैं बे सत्य के सामने देसे हो हैं जेस पहाड 
के सामने घुघूचो । अर्थात्‌ सव पापो मे अति विशाल असत्य है। इमीलिए सबसे 
नीचे का नरक अवीची है। जिसम झूठे डाळे जाते है। भाव यह कि ऐसी कुलरीति 
होने वा यथेष्ट कारण है । प्राण देना मेरे पूर्व पुरुषो को स्वीकार था पर इनना 
वडा पाए करमा स्वीकार न था | 

ओर भी एक बात है। जितने पुण्प हें थे सत्य वे आधार पर हो खडे हे। 
सत्य के चष्ट होते ही पूर्व फे सब पुण्य चराशामी हो जाते si दावि क्रिया के 
फल को ara सत्य से हो मिळता है। यथा सत्यप्रतिप्ठायाम्‌ क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ 
तथा समूळ एप परिशुष्यति योऽनृत वदत्ति। अङ्गातार्थंज्ञापक होने से पाप पुण्य के 
निर्णायक वेद पुराण ही हैं। उनमे भी मनुस्मृति का पद बहुत ऊँचा है यन्मनुर- 
वदत्तड़ेपजम्‌ । मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते ae कहता है वि जो 
मनु कहते हूँ वही ओपध हे । जो मनुने कहने के विपरीत है वह स्मृति मान्य 
नही है । अत वचन को असत्य करके अपने पूर्वत पुण्यो का नाश और अवीची 
चरक को कौन स्वीकार करेगा ? 
तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनह अवधि रघुराई ७ 
वात बढाइ कुसति ela बोली । कुमत alae gag जनु खोली ॥४७ 

अर्थ इस पर श्री रामजी की शपथ मुझसे हो पडो । रघुराई रामजी पुण्य 
और स्नेह को सीमा हूँ। वात को यश्वी वरके बुमति हुसवर चोली । मानो दुष्ट 
आशय रूपा बाज का टोप सोल दिया | 

व्याग्या रामजी are at अवधि Ss यथा ay कोउ कहै राम afe 
साधू) रामजी स्नेह वी अवधि i यथा राम दत नहि बने गोसाई । भाव यह 
हर कु विय त pn 1 real Rt हे अपने स्नेही वा। मो रामजी 
अवसर ही नही रह मजा वो शपर YY अप तो नही बहने बे (लए 

al हू गया | 
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महाराज पे इत्तगा बहने पर यह बात इतनी दृढ हो गयी वि नम कहुकर 
किसी भाति उडायी नहीं जा सवत्ती। महाराज ने कहा था विहसि माँगु मन 
भावति वाता। सो हँसर बोली। वाज के भाँस पर पट्टी बाँधकर waar जाता 
है जिसे टोप कहते हे कि कही बेमौके झपट न पड़े | बैकेयी के दुष्ट भाशय वी 
उपपा UTA दी है। उसे वह कपट चतुराई रुपी टोप से fers रही । अवसर 
पावर टोप खोल fear) अर्थात्‌ हँसबर बोली | भाव यह कि आशय ही व्यक्त 
होकर वचन म परिणत हा जाता है। 


दो भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहग समाजु । 
भिल्लिनि जिमि छाडन चहति, वचन भयकर वाजु ॥२८॥ 


अर्थ राजा का मनोरथ सुन्दर वन है भौर सुरा ही सुन्दर चिडियो का 
समाज है | भीलनी भानो वचन रूपी ATA बाझ वो छोडना चाहती है | 

व्याख्या साँझ समय सानद नृपु गयउ बैकयी गेह | उसी आनन्द को यहाँ 
सुख कहा गया है। भथात्‌ रामजी को राज्य देने का आनन्द। इस आनन्द के 
अन्तर्गत बहुत प्रकार वे सुख है इसीलिए सुख सुबिहग समाज कहा | एक ही वचन 
वे दो वरदान दो विभाग मात्र है। मानो वचनरूपी वाज F दोनो वरदान दो पञ्च 
है। भयङ्कर बाज है एक एक पञ्ज म एव एक पक्षी के पकडने की ताकत रखता है। 
यहाँ that की उपमा भिल्लिनी से दी। क्योकि भिरिलनी चिडियो वे शिकारके 
लिए वाज जिलाती है और चिडिया का समाज देखकर उसे छोड देती हे। 
उम बाज द्वारा विहड्भ ममाजका सहार हो जाता है। यहाँ राजा के मनोरथ 
रूपी वन मे सुखरूपी चिडिया का समाज विहार करता था! सो कंकेयीरूपी 
भिल्लिनी वे वचनरूपी बान के चपेट स महाराज का मनोरथ वन सुख से 
शून्य हो जायगा । 
सुनहुँ प्रानप्रिय भावत जी का ।देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
भागौ दूसर वर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥१॥ 


अर्थं हे प्राणप्रिय ! मनोवाङ्छित्त gay) एक वर यह कि भरत को 
राजतिलक दो । दूसरा वरदान हाथ ओोडकर sie gi हे नाथ भेरे झनोरथ 
घो पुरा वरो | 

व्यारया प्राणप्रिय को छोडकर जी वा चाहा हुआ कोन पुरा कर सकता 
है। अत केकेयी प्राणप्रिय सम्बोधन दे रही है। वाज के पहिल पञ्जे की चोट है 
देहु एक बर भरतहि टीका । राजा चुप है। आकार से कुछ लक्षित नही होता | 
अत उसे स्वीकृत मान लिया । 

पहिल वर के मिलने म Fea को भी विशेष शङ्का नही थी। समझती 
थी कि यह वरदान मिल जायगा | दूसरे वर के मिलने म बडा सन्दह है। दूसरे 
चरको पहिल की भाति नही कह मकी । कहने म सिंटपिटाती है। क्योकि स्वय 
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रामजी के तिलक वी इच्छा प्रकट कर चुकी है। यथा भामिनि wag तोर मन 
भावा । हाथ जोड रहो है. बोलने मे चूक हो रही है। मनोरथ शब्द का स्वीलिद्ध 
में प्रयोग कर रही है। कहतो है कि आप साथ हैं। आपके बिना मनोरथ कोत 
पूरा करेगा * अब वाज पहिले पञ्जे के शिकार को संभालकर दूसरे पञ्जे से चोट 
किया चाहता है । 


तापस बेप विसेपि उदासी । चौदह वरिस रामु वनवासी ॥ 
सुनि मुदु वचन शूप हिषसोकू । ससिकर छुअत विकर जिमि कोकु ५२१ 


। अर्थ ` तपस्वी का वेप घारण करके और बिशेष रूप से उदामीन होकर 
चौदह वर्ष के लिए रामजी वनवासी हो | कोमल बचन को सुनकर राजा के हृदय 
मे शोक हआ जैसे चन्द्र के किरण के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। 


व्यार पहिले चोट ' वर का प्रभाव यह हुआ घि हृदय म शोक हुआ । 
बाहर कुछ नही। मनोरथमङ्भ से दाह हुआ। यथा सीतल सिस दाहक भइ 
केसे | चकदहि सरद चदनिसि जसे | दूसरे पञ्चे की चोट! यह वरदान ऐसा माँगा 
जिससे अपची fame से और दूसरी की निगाह से राजभाव जाता wi अत 
तापस बेप मे रामजी का रहना माँगती है। राज के मामलो से सम्बन्ध न रबखें | 
ayaa वेप महार से मनोवृत्ति बदल जाय । इसलिए उदासीन रहना मागती है । 
fe के समझ मे उससे चोदह दिन वात छिपायी गयी । weed दिन मन्यरा से 
पता चला | यथा : भयउ पाख दिनु सजत समाज्‌ । तुम्ह पाई सूधि मोहि सन आजू | 
अत एक एक दिन बात छिपाने के बदरे मे एक एक ad का वनवास मागतो हे! 
फिर भी वेकेयी के हृदय मे छिप प्रेम है। नही तो मन्यरा ने सदा के लिए वनवास 
कहा था। यथा * सुनहि राजु wale बनवामू। अथवा १४ वर्ष का समय भरत 
को अपने शासन को दृढ मूलक बना लेने के लिए यथेष्ट समझबर १४ ad का 
वनवास माँगा । अथवा दुघ की महादशा मे तीन वपं व्यतीत हो चके थे | चौदह 
चाकी थे । इसलिए रानी बे मन में चौदह्‌ वर्ष के लिए वनवास माँगने बा Gey 
उठा | मुदु वचन यथा : सुनहुँ प्रामप्रिय भावत जी का! 


गयउ सहमि नहि कछु पहि आवा । जनु सचान वन झपटेउ लावा ॥ 
fam भयउ निपट नरपालू । दामिनि हुनउ मनसु तरु लाल ॥३॥ 


अर्थ ` सहम गये । कुछ बहते न बना । मानो वन मे छवा के ऊपर वाज 
सपट पडा । राजा एक वारगो वेरग हो गये: रग फक हो गया | मानो ताड के 
पेट पर ब्रिजरी गिरी हो | 

च्यास्या * दूसरी चोट से तो ऐसे सहमे कि कुछ बहते न वना । बोलना 
Tet पर बोल sary पहिल मे Fas मन वो दशा दिखछायो। जव मन यी 
दशा अधिक बिगडती है तव वाणी और शरीर पर प्रभाव पडता है | यहाँ बाणी 
पो दशा बहो । अब वाज ATE चूत पता ठगा । पिले तवा तो मातृप्रेम हो समझने 
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थे। परन्तु इस दूसरे वरदान के समय तो ऐसी गति हुई जैसे बाज वन मे लवा 
पर झपदता है । बाज के झपटने पर छवा ची भी नही कर सवत्ता। इस भाँति 
वाणी की दशा वहते है । 

तारतरु तृणराज S| दूसरे पेड पर बिजली गिरने से काई शाखा विशेष 
टूट जाती है। पर तृणराज तो एकदम झुलस जाते है। उनके डाल पत्ते सिरपर 
होत है वे एकदम नीचे आ पड़ते हैं । 


माथे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु छाग जनु सोचन ॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥४॥ 
अवध उजारि athe फेकेई । दीन्हिसि अचल विपति क नेई ॥५॥ 


अर्थ माथे पर हाथ रखकर और दोनो आँखें बन्द करके इस भाँति सोचने 
लगे जैसे स्वय सोच शरीर धारण किये हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल 
उठा था । फल लगते ही हथिनी ने उसे जड से vars फका । केकेयी ने अयोध्या 
को उजाड दिया भौर विपत्ति की अटल नीव डाल दी | 

व्यारया ऊपर फी तीन अर्घालियो म क्रमश मस वचन और तमन at 
दशा कही । आधात पडते ही जो विकलता होती है उसे कहकर उसके बाद 
वी दशा कहते है। दोना हाथो पर इस भाँति माथा रखना जिसम आँखें मुद 
जाये शोक की मुद्रा है। जिसे अपने सोच वा आरपार नही दिखाई पडता बह 
स्वभाव से इसी मुद्रा मे हो जाता है। कवि उपमा देते है मानो सोच ही शरीर 
धारण करवे सोच रहा है। भाव यह कि चक्रबर्तीजी को इस समय वाह्मज्ञाव 
कुछ भो नही है । वे शोकमय हा रहे हे । 

कल्पवृक्ष के पृथ्वी पर आने से सभी अपना भाग्य मानते है और सब उसकी 
वढोत्तरी चाहते है। क्योंकि सब जानते हें कि यह सबकी कामना को पूर्ण करने 
वाला है । अत बडे यत्ने से कल्पतरु की सेवा हाती है। हृथिनी म बल बडा है। 
पर बह मूखा है । कल्पवृक्ष के गुणो से अपरिचित है | उसने आकर अपने बल मद 
से कल्पवृक्ष को ही उखाड़ HAT | उखाडा हुआ वृक्ष फिर नही लगता | 

यहाँ चक्रवर्तीजी के मनोरथरूप रामजी स्वय कल्पवृक्ष हें । उनका सब लायक 
होना फूलमा है। यथा बहड भुआलु सुनिअ मुनिनायक । भये रामु सब बिधि 
सब sar । और उनका अभिपेक्र होना फलना है। यथा नाथ रामु करिअहि 
जुबराजू। वहिअ कृपा करि करिअ समाजू। सो सब समाज हो रहा था। वरदान 
के बल से दपित केकेयी हथिनो हुई। और किसी म कल्पवृक्ष के उखाडने की 
सामर्थ्यं नही । इस मूर्खा ने रामजी के दिव्य गुणा को न जाना। उन्हें अयोध्या 
वे बाहर GATS फा । HIT हाथ से TEA जाता रहा | 

इतने दिन चक्रवर्तीजी बो राज्य करते हुए किसी शत्रु वा उजाडा अवध न 
उजड सवा | वैवेयी ने उजाड दिया । भाव यह वि प्रजा रामजी मे उतनी अनुरत्त 
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है कि रामजी के छोडते ही कोई अयोध्या मे रहना न चाहेगा। यथा: जहाँ रामु 
ag सवु समाजू | बिनु रघुबीर अवध नहि काजू। चले साथ अस मतु हृढाई । सुर 
दुर्लेभ सुख सदन विहाई 1 तथा mig छगि यहु कुटाटु तेहि ठाटा | घालेसि सब 
जग बारहँ बाटा मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ। बसै अवध नहि आन उपाएँ। 
सो इसने अचल विपत्ति की नीव दे दी। रामजी को राज्य कहकर वन दिया 
जायगा। सो चौदह वर्ष के लिए। इतने दिनो मे तो सवध वा पता भी न रह 
जायगा और चौदह, वर्ष stad पर भी रामजो बयो Sea | अत" इसने विपत्ति 
की अचल मीव डोळ दी । अब मकान का बनमा किसी के रोके नही सकेगा * भाव 
यह कि चक्रवर्तीजी मे मन से चन दे दिया । 


दो. कवने अवसर का भयड, wad नारि विस्वास | 
जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्या नास ॥२९॥ 


अर्थ . अव किस मौके पर बया होगा? में तो सनी के विश्वास मे मारा 
गया । जेसे योगसिद्धि फे फल के समय अविद्या सन्यासी का नाश कर देती है | 


व्याख्या : कह्यो राज वन दियो नारि चस गरि गलानि गये राउ। अतः 
कहते हैं कि कहाँ तो में राज देने चला और कहाँ वन दे रहा हैं। ऐसा होने का 
कारण कहते है कि राजनीति मे में चूक गया । विश्वासो नेव कत्तेंव्य स्त्रीपु राज- 
बुलेपु च | मेने षयो स्त्रो का विश्वास किया ? इसी चूक से मेरा सर्वनाश उपस्थित 
है। साँझ समय सामद नुपु गयउ केकयी गेहू। महाराज कँकेयो को आनन्द घा 
समाचार सुनाने गये। उन्हें विदवास था कि केकेयी सुनकर परम saa होगी | 
वथोकि सदा कहा करती है कि भरत से भी मुझे रामजी प्यारे है। यथा : भरत 
न मोहि प्रिय राम समाना | सदा कहहु यह सब जग जाना । जब केकेयी को छठी 
हुई पाया तब असे प्रसन्न करने के लिए रामजी के तिलक का निश्चय सुनाते हैं : 
रामहि देडे कालि युवराज्‌ । सजहि सुलोचनि ane साजू। इसपर केकेयी भी 
याहर से हंस पडी । इस भाति चक्रवर्ती जी के विश्वास को और भी ze कर दिया 
कि केकेयो को रामजी का अभिषेक पहिले की भाँति परम इष्ट है । 
उदाहरण देते है कि जेसे योगसिद्धि वे फल के समय, भर्थात्‌ जड चेतन की 
ग्रन्थि विमोक के समय अविद्या वळ छल करे; ज्ञान दीप को बुझा देती है | यथा : 
era ग्रथि जानि खग राया। विध्न अनेक करै तब माया। घर वल छल करि 
जाइ समोपा। अचल बात वुझावहि दीपा । ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि 
विव भइ विषय बतासा। विपय समीर बुद्धि ga मोरी | एहि विधि दीप को 


बार बहोरी | सव फिर जीव विविध बिधि पावै ससृति aay हरि माया अति 
दुम्तर तरि न जाइ fagita | 


रो जिस भाँति उक्त सन्यासी का नाश अविद्या ने विया उगी भौति मेरा 
TART स्त्री द्वारा ट्रमा | 
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एहि बिधि us मनहि मन ater । देखि कुभांति कुमति मनु माखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होही। आनहु मोल वेसाहि कि मोही ॥१॥ 


अर्थ इस भाँति राजा मन ही मन ata रहे थे । देखकर वुबुद्धि केकेयी के 
मन मे वुरो तरह से क्रोध हुआ। बोली क्या भरत आपके पुत्र नही है । मुझे क्या 
मोल खरीद छाये हो ? 
व्याख्या-इस विधि से अर्थात्‌ आँख मूँदे माथे पर हाथ रवसे राजा अपने 
मनोरथ के नाश ओर अयोध्या के उजडने का सोच षर रहे थे। कवि वहते है कि 
केकेयी को सुमति चली गयो । अब यह कुमति के अधीन है। उसने देखा बि राजा 
का ढङ्क तो अच्छा नही है । राजा की यह अवस्था देखकर सुमति को दया आती | 
पर कुमति के मनमे क्रोध उमडा | 
उसने कहा कि षया भरत आपके बेटे नही है ? भाव यह वि जेसे राम वेदे हैं 
aa ही भरत हैं। भरत को राज्य माँगने से आपपो दु स बयो है? मै भी तो रानी 
हँ दासो को भाँति मुझे मोल खरीद वरके नही लाये at, भाव यह कि राजा 
का बेटा राजा नही होता रांनी का बेटा राजा होता है। दासी से भो राजाओ 
को सन्तति होती हैं पर वे पुत्र नही माने जाते | क्योकि उनको जल पिण्ड का 
अधिकार नही होता | भरत के पिता आप राजा है और मै भी पाणिगृहीता भार्या 
रामी हैँ । हम दोनो का बेटा भरत केसे राज्य वा अविकारी नही है ? उसके लिए 
यदि मेने राज्य माँगा तो आप को इतना दु ख क्या है ? 
जो सुनि सरु अस SY तुम्हारे । काहे न बोलहु बचनु संभारे ॥ 
देहु उतरु अनुकरहु' कि नाही । मत्यसध तुम्ह रघुकुल माही ॥२॥ 
अथ जो सुनने से तुम्हे बाण सा लगा ता तुम पहिल ही सोच समझकर 
कयो नही बोले? जवाब दो । इनकार कर जाओ कि “नही ।तुम रघुकुळ मे 
सत्यप्रतिज्ञ हो । 
व्याख्या केकेयी कहती है कि मेरे बरदान के वचन तुम्हे बाण से रगे । 
यथा विबरन भयउ निपट महिपाळू । दामिनि gas मनहुँ तरुताल्‌ । परन्तु इस 
भाति दुख होने का कारण तो कोई है नहो । तुमने कहा था--कहु केहि wale 
aw नरेसू । कहु केहि नृपहि निकासउँ देखू । सा मेने ता किसी रद्ध को नरेश 
करने के लिए भो नही कहा | मे तो एक राजकुमार को नरश बनाने वो कहती हूँ और 
न मैने विसी नरेश को देश निकालने के लिए कहा । मे तो बवल gat राजकुमार 
वे feu १४ वर्ष का वनवास मागती हुँ । तुम्हारे बहने से बहुत बम मैने माँगा है | 
मैने माँगने मे dare Gar | तुमने संभालकर वचन क्यो न कहा । इस भाँति FTA 
महाराज की नीतिज्ञता पर आक्षेप वरती है | 


— al 


१ इनकार वो ही ग्राम्यजन अनुकार वहते है । 
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राता को चुप देखकर फिर वहती है कि चुप न रहो। एक वात क्हदो। 
इनकार ही कर जाओ फि नही दूँगा । रघुकुल की रीति है कि प्राण जाय तो जाय 
बचन न जाय और तुम तो उम कुल म सत्यसन्ध हो। ससार देख छ कि कितने 
बडे सत्यसन्ध हो स्त्रियाँ पति के स्वभाव को खूब जानती हैं | केकेयी भी जानती है 
कि महाराज अपयश को डरते हैं। नही कभी न HSA । 


देन कहेहु अब जनि वरु देह । तजहु सत्य जग अपजसु लेह ॥ 
सत्य सराहि! कहेहु बरु देना। जानेहु लेइहि माँगि चबेना ॥३॥ 


अथ वर दने को कहां था। अब मत दो | सत्य को त्याग दो और ससार 
मे अपयश लो । सत्य को सराहना करक वर देने को कहा तो क्या समझा था कि 
यह चबेना माँग छगी । 

व्यास्या भाव यह कि पहिल तो कहा झूठेहुँ हमहि दोसु जनि दहू। 
दुइ के चारि माँग मकु लहू | रघुकुल रीति सदा चलि आई | प्रान जाहुँ बरु बचन न 
जाई | इस हृढता से वर देने को कहा | अब अपनी बात से हट जाओ मत दा। देना 
तो तुम्हारे हाथ म है। पर समझ लो कि सत्य को त्याग रहे हो और अपनी 
अपकीति को अपना रहे AT | 

यदि कहा कि में नही समझता था कि यह भरत को राज्य और रामजी को 
वनवास मागेगी । मुझ धोखा हुआ । इसपर कहती है कि धोखे वी बात नही | तुम 
कठिन से वठिन वर देने का जान बूझकर तैयार थे | घ्रान जाहुँ बरु बचन न जाइ | 
नहि असत्य सम पातव पुजा । सत्यमूल सब सुकृत सुहाए । इत्यादि वचनो को वर दते 
समय तुमन उच्चारण किया है। वरदान के समय सत्य की प्रशसा का तात्पयं ही 
यहो है कि ज चाहो सो माँगो, में घोर से घोर संकट सहुंगा पर बात से न हटेगा । 


तुम राजा हा | समय सकते हो कि वरदान मे चवेना ऐसी सुलभ वस्तु नही 
abit जाती | 


fafa दधीचि वलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 
अतिकटु वचन कहति केकेई। मानहुँ^ लोन जरे पर देई ॥४॥ 


अथ fala दधीचि ओर राजा बलि ने जा कुछ वहा था शरीर और घन 
वा त्याग वरव भी वचन और प्रण को रवखा । केकेयी अत्यन्त वड्ए वचन वह 
रही है मानो ज? पर नमव fees रही है । 

व्यारया शिवि दधीचि और चलि सत्यसन्ध ये। शिवि ने अपने शरीर का 
माँस काटकर ववूतर के बरावर तौल दिया । ववूतर भारो हा गया। राजा fale 
मौस काट काटकर तुला पर चढाते गये। अन्त मे जब सिर चढाने लो तब इन्द्र 

१ यह छेकोक्त अलद्धार है । 

३ फसिद्धास्पदा उद्पेक्षा॥ 
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ओर अग्नि ने प्रकट होवर उनकी सत्यप्रतिज्ञा की प्रशसा की और उनके शरीर को 
ठीक कर दिया । राजा की भरणाग्रतवत्सछत्ता की परीक्षा वे लिए इन्द्र बाज और 
अग्नि कबूतर बने थे। कबूतर भागता हुआ राजा शिवि की गोद मे जा fear 
बाज ने आकर वहा कि यह मेरा भय है। इसे दे दीजिये। राजा ने कहा इसके 
वदले मे जो माँगो दूँगा । वाज ने वहां अपने शरीर का मास इसके बराबर तौल 
दो । शिवि कह सवते थे वि मुझे धोखा हुआ मे नहो समझता था क्रि तुम मेरे 
शरीर का मास माँगोगे | परन्तु उन्होने ऐसा न कहा | काटकर अपना मास तीलने 
रगे | वे चवेना देनेवाले सत्यसन्ध नही थे | 
दघोचि ऋषि देवताओ का धरोहर अस्त शस्त VS हुए थे। राक्षसो से 
हैरान होकर वे उनको पान कर गये | जब देवता माँगने आये तो उन्होने कहा कि 
वे तो जठरानल म पकर मेरो अस्थि मे लीन हो गये है। मेरी हड्डी ले जाकर अपने 
अस्त्र शस्त्र बना लो। सो दधीचि जी इस भांति wel हुई थाती को लोटानेवाल 
सत्यसन्ध थे | चवेनावाले नही थे | 
राजा वलि से वामन ने तीन हाथ पृथ्वी माँगी | दान पाने पर वामन ने 
अपना विराट्‌ रूप कर लिया और उसके tera का राज्य तथा उसकी शरोर 
भी नाप ली । राजा वलि ने यह न कहा कि मुझे धोखा हुआ में नही जानता था 
कि तुम इतनी बडी शरीर बना छोगे। क्योकि वे सत्यसन्ध थे। war देनेवाले 
नही थे । 
इस भाँति शिबि दधीचि ने तन fear बलि ने तन धन दानो दिया। पर 
न fafa अपने प्राण से हटे और म दधीचि और न बलि अपने वचन से हटे। तीनो 
के साथ कपट हुआ । पर वे धमं से न हटे । वे मत्यसन्ध थे। चबेना देनेवाले नही 
थे । तुम्हे न तन देना है न धन देना है। मुफ्त म सत्यसन्ध कहलाना है । इन कटु 
वचनो से महाराज को अति पीडा हो रही है। जेसे जले पर कोई नमक fest 
और बह मनुष्य छटपटा उठे | 
दो धरम धुरधर धीर धरि,नयन उघारे राय। 
सिर धुनि लीन्ह उसास असि, मारेसि मोहि फुठाय ॥३०॥ 
अथं धमं की धूरि धारण करनेवाले महाराज ने धीरज धरवर नेत्र खोले 
और सिर धुनकर लम्बी इवास ली कि इसने बुरी जगह मुझे तलवार मारी | 
व्यारया महाराज के हृदय मे शोक था । सो घैयँ धारण किया । माथे हाथ 
रखकर आँख मीचे हुए थे। सो आँख खोली । जल पर नमक छिडकने के कारण 
सिर पीटा, अतिपीडा से लम्वी श्वास लकर मन मै कहा वि इसने मेरे मर्म पर 
तलवार मारी । इस चोट से मे बच नही सकता । कहने वे लिए इसकी चोट राम पर 
है । वस्तुतस्तु यह मेरे प्राण पर आघात हुआ | 
ati ने कहा बि अपने को सँमालकर ge बोलो तो | हाँ या ना कुछ 
उत्तर तो दो और राजा की विकलता पर अनेक आक्षेप विया । तब राजा ने अपने 
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व्याग्या राजा हैँ। स्वरूप देखते ही छख लिया कि यह तलवार . केकेयी 
तो भयानक TSX है | कुठाँव तलवार गाने पर भी राजा समझते थे कि यह मेरा 
प्राण न लेगो । इतनी कठोर नही हो सकती कि प्रति के प्राण की परवाह न करे । पर 
अब उसको कराल कठोरता देखकर ag भी सम्भव yay होने लगा | 

राजा ऐसे सहमे हुए थे कि उनके मुख से शब्द नहीं निकलते थे। यथा * 
Tas सर्हाम नहि कछु कहि आवा | सो आवश्यकता देखकर उन्होने छाती कडी वी 
और बोले | क्रोधो से विनय करने और उसे अच्छी लगनेवाली वाणी बोलने से ही 
काम निकलता है ! क्रोधो के ऊपर क्रोध करने से बात और बिगडती है। अत राजा 
विनययुक्त प्रिय छगनेवाली वाणी बोले । 


प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ 
मोरे भरतु रामु दुइ आँखी। सत्य कहउँ करि सकरु साख्री ॥३॥ 


अर्थं है fra) हे भीरु ! विश्वास और प्रीति का हुनत करके ऐसी बुरी तरह 
से वचन क्या बोलती हो | मेरे तो भरत और राम दोनो आँखें हैं। शद्धूर को 
साक्षी देकर सत्य कहता हूँ । । 

व्याख्या तू मेरी प्रिया है। तेरे मुख से प्रीति और प्रतीतियुक्त वचन ही 
शोभा देते है । सो तू ऐसे वचन वया बोल रही है जिक्षसे प्रीति और प्रतीति वा 
हनन हो । प्रीति का हनन यथा सत्य सराहि कहहु बर देवा ! जानहु लइहि मागि 
चबेना । प्रतीति का हनन यथा देहु उतरु अनुकरहु कि नाही। सत्यसध तुम्ह 
WES माही | यह विनययुक्त वचन है | 

कैकेयी ने कहा था भरतु कि राउर ga न होही। ards मोल बिसाहि वि" 
मोही । उसी का उतर देते हुए कहते हैं कि भरत और राम ये ही दोनो मेरी आँखें 
हे। भरत पहिले राम पीछे जो मनको बात जाने उसी को साक्षी दिया जाता है! 
चक्रवर्तीजी THT को साक्षी देकर कह रहे है। जिसमे इस वचन के सत्य होते भ 
कैकेयी को सन्देह न हो । 
अवसि aq मै पठइब प्राता। ऐहहि aft aaa दोउ भ्राता ॥ 
सुदिनु सोधि ag साज सजाई । देउँ भरत कहुँ राजु बजाई ॥४॥ 

अर्थ मै सबेरा होते ही दूत मेजूँगा। समाचार सुनते ही दोनो भाई शीघ्र 
ara (aa सुदिन दिखाकर और सब साज सजकर भरत को डका देकर राज 
देगा । 
व्यारया सेरा होते ही पहिला काम यह होगा कि भरत को बुलाने दूत 
मेजे जायेगे | दूत के पहुँचने वी देर है भरत शत्रुघ्न के आने मे देर न लगेगी । भाव 
यह कि cremate की वात नही है। जितनी शोधता सम्भव है की जायगी । 


रामजी वे अभिषेक की तो अब कोई वात नही है । | 
मुझे भरत को राज्य देने में उतना ही उत्साह है जितना रामजी को 
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देने मे था । अत अच्छा मुहृत्तं दिखवाकर धूमघाम के साथ डका की चोट देकर 
भरत को राज्य दूँगा | यह्‌ देहु उतरु अनुवरहु कि नाही वा उत्तर है। यह तामु 
सोहाती वाणी है | 


दो aya wae राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति । 
मै घड छोट विचारि जिय, करत रहेउ नृपनीति ॥३१॥ 


अर्थे रामजी को राज्य का लोभ नही है और भरत से बहुत प्रेम करते है। 
में ही छोटे बडे वे विचार से राजनीति का बर्ताव करता था | 

व्याख्या रामजी को चौदह वर्षे वनवास देने का कारण यही हो सकता है 
कि वे भरत के अभिषेक म वाधक होगे अथवा शासन में विध्न उपस्थित करेंगे | 
परन्तु ऐसा तो वही कर सकता है जिसे राज्य का लोभ हो या जिसे तिलक दिया 
जाता हो उससे विरोध at) रामजी को राज्य का लोभ नही है भौर भरत पर 
उनकी बडी प्रीति है। अत उनसे कोई भय नही है। उन्हे ती मे राजनीति का 
ख्याल करके राज देता था | राज्य का विभाजन नीति सम्मत नही है। नीतिशास्त्र 
की आज्ञा बडे को हो राज्य देने की है अत मेने रामजी को राज्य देना चाहा था | 
कोई दूसरा कारण इसमे नही है। 
राम सपथ सत कइउँ सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ Il 
Hag कीन्ह तोहि विनु पूछे तेहि तें परेउ मनोरथ छूछे ॥१॥ 

अथे मै राम की सौ शपथ खाकर वस्तुस्थिति कहता हूँ कि रामजी की माता 
ने कभी कुछ नही बहा। मैने सक्ष विना तुझसे पूछे किया | इससे मनोरथ खाली 
गया | 

व्याख्या . मान लिया जाय कि रामजी को राज्य का लोभ नही है। तो 
कौसल्या की प्रेरणा से तो सव हो रहा है। इसपर चक्रवर्तीजी कहते हैं कि राम की 
माता ने कभी कुछ इस विषय मे नही कहा और विश्वास दिलाने के लिए रामजी 
की शपथ ले रहे हैं । 

; चक्रवर्तीजी कहते हैं कि इसमे यदि कोई अपराध है सो मेरा है । मुझे उचित 
था कि इतना बडा कार्य करने के पहिले तुमसे सम्मति ले लेता | सो मैंने नही किया । 
उसका फछ मिल गया । आजतक मेरा वोई मनोरय विफल नही गया ary at 
भाज हुआ । अब रामजी का अभिषेक नही होगा । 
रिस परिहरु अव मगल साजू । कछु दिन गए भरत जुवराजू ॥ 
एकहि वात मोहि दुख छागा । वर दूसर असमजस माँगा ॥२॥ 

wd अर क्रोध छोडरर मङ्जल साज सजामा। कुछ दिन के वाद भरत 
पिई ७ । एक हो वात मे मुझे दुख हुआ। यह दूसरा वर तुमने बेतुका 
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व्याख्या : केकेयी क्रोध से भरी हुई है । इसलिए कहते हैं कि क्रोध को छोड 
दो | क्रोध करने से विवेक नही रह जाता | तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ । भूषण तो 
सज लिया है | अब age भी साजो। वळ तो नही हो सकता । भरत के आने पर 
उन्हे युवराज पद दूँगा | अतः पहिला वरदान में सुशी से देता हूँ । 


दुख तो मुझे दूसरे वरदान के देने मे है । क्योकि उसका तुक : मामञ्चस्य 
किसी भाँति नही बैठता । पहिले का तुक तो वेठ जाता हैं। भरत तुम्हारे और सुपुत्र 
हैं। उनके लिए तुम राज्य माँगती हो ठीक है। मुझे भी प्रिय है । परन्तु दूसरे 
वरदान से तुम्हे कोई लाभ नही और मेरी पीड़ा का कोई अन्त नही । भतः यह 
वरदान बेतुका है । 


अजहूँ हृदद जरत तेहि आँचा । रिसि परिहास कि साँचेहु साँचा ॥ 
कहु तजि Ug राम अपराधू। ag कोड कहइ रामु सुठि साधू ॥३॥ 


अर्थं ` उस आँच से अव भी हृदय जल रहा है । यह क्रोध है । हँसी है कि 
सचमुच सच्चा है | क्रोध छोड़कर राम का अपराध बताओ । सारी जनता कहती 
है कि रामजी अत्यन्त भले हैं । 

व्याख्या ` केकेयी ने कहा था जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे। इस पर 
चक्रवर्तीजी कहते है कि शर की भांति नही वध्र की भाँति लगा | यथा ' दामिनि 
हनउ मनहु तर तालू । बिजली से तलवार सी चोट नही होती। उससे आग लग 
जाती है । सो इस दूसरे वर से मेरे शरीर मे आग लग गयी । अब भी उसकी आँच से 
हृदय जल रहा है। भुझे विश्वास नही हो रहा है कि जो तुम कह रही हो वही 
तुम्हारा अभिप्रेत है । ऐसी वात तो क्रोध के वेग मे कही जाती है। उसकी सचाई 
क्रोध के वेग भात्र मे ही रहती है या परिहास मे कही जाती है | जिसकी सचाई 
परिहास मात्र मे सीमित रहती है। 

यदि यह बात सचमुच सच्ची है तो अवश्य रामजी से कोई ऐसा अपराध 
बन पड़ा है जिसका दण्ड लुम उन्हे इस भाति दिया चाहती हो तो उसे मै भी 
सुन लूँ. । जिसमे वरदान देने मे मुझे सन्तोप हो कि जो में कर रहा हूँ सो ठीक कर 
रहा हूँ । सम्भव है कि बात समझने मे कुछ चूक हो रही हो | क्योकि सारी जनता 
राम की साधुता की प्रशसा करती है। ऐसे साधु से इतना बडा अपराध नही हो 
सकता | जिसके लिए यह दण्ड दिया जाय और बडे अपराध पर ही ऐसा क्रोध होता 
है कि अपराध बिना प्रकट किये दण्ड देना ही उचित मालूम पडता है। अत क्रोध 
का परित्याग करके पहिले अपराध TASTE | 


ag सराहसि करसि सनेहु । भव सुनि मोहि भयउ सदेह ॥ 
जासु gars भरिहि अनुकूला | सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥४॥ 
ad. तू भी सराहना करती थी । प्रेम करतो थी! भव सुनकर मुझे सन्देह 
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हुआ है | जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल पडता है। वह माता के प्रतिकुल 
आचरण केसे करेगा ? 

व्याख्या : रामजी की सराहना जैसा ससार करता है जैसा प्रेम करता है 
वैसा ही तू करती थी और आज तू उन्हें वन दे रही है। अतः वन देना सुनकर 
मुझे सन्देह हुआ कि बात क्या है कि एकाएक तेरे भाव मे इतना बडा परिवर्तन 
हुआ ) अवश्य रामजी से कोई बडा अपराध बने पडा | 

पर यह भी नही हो सकता । रामजी का स्वभाव aq फे भी अनुकूल पडता 
है। यथा : वैरिहु राम बडाई करही | ऐसे राम माँ के प्रतिकूल आचरण करें यह 
हो नही सकता | कही समझने मे भूल हो रही है | 


दो. प्रिया हास रिस परिहरहि, माँगु विचारि बिबेकु। 
जेहि देखो अव नयन भरि, भरत राज अभिपेकु ॥३२॥ 


ad : प्रिये | हँसी या रिस : इनमे से जो हो . छोड दो और विवेक विचार 
कर मागो | जिसमे अब में भरत का राज्याभिपेक तो देख लूँ । 

व्याख्या : हास्य या क्रोध मे भतथ्य भी कहा जाता है। पर उसे काय मे 
परिणत नही किया जाता । वर माँग लेने पर तो असे कार्य में परिणत किमा जायगा | 
अत. वर माँगने के समय स्वस्थ चित्त होकर माँगना चाहिए। aa तुम भी विवेक 
पूर्वक विचार करके वर ait) पहिला वर मैंने दे दिया । अतः राम का अभिषेक 
नही देख सकुँगा | यदि दूसरा वर भी तूने वही रहने दिया ती भरत का अभिषेक 
तो होगा पर मेन देख सकृंगा। जब से भरत आवें और शुभ age आवें उसके 
पहिले ही मेरा शरीर छूट जायगा | अतः ऐसा वर माँगो कि भरत के अभिषेकोत्सव 
को ata भर देख लूं । 


frag मीन बरु वारि बिहीना । मनि विनु फनिकु जिअइ दुख दीना ॥ 
Tes सुभाउ न छळू मन माही । जीवन मोर राम विनु नाही ॥१॥ 


भ्ये: चाहे मछली बिना जल के जीती रहे । बिना मणि के सर्प चाहे दुःख 
स दीन होकर जीये । में स्वभाव कहता हूँ मेरै मन मे छल नही है कि मै बिना 
राम के जी नही सकता | क 

.. व्याख्या : चक्रवर्तीजी समझ रहे हैं कि इसे रामजी से द्वेष हो गया है। पर 
मर ऊपर तो ममना होगी ही । नत. कहते हैं कि में राम के यिना जी नही सकता | 
इस वात का स्याल करके रामजी का वनवास मत माँगो | यह मत समझो कि अपने 
मरने वा डर दिखाकर मे तुम्हे दूसरे वरदान से विरत कर रहा हूँ । अत. मेरे मन मे 
छल है | में वस्तुस्थिति बहता हैं | जिस भाँति मछली विना जल के जी नही सकती | 
मणि के विना सपं छटपटाकर प्राण दे देता है | उमी भाति बिना राम के में जी नही 
सकेता: पूवेअन्म मे जो वरदान माँगा था: मनि बिनु फनि जिमि जल चिनु मीना | 
मम जीवन तिमि तुमहि अधीना | वही स्थिति इस जन्म में हो गयी है | 
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विश्वामित्र के साथ जब रामजी गये थे तब महाराज की स्थिति मणि 
बिनु फणि की सो हो गयी थी | यथा मुत हिय लाइ दुसह दु ख मेटे । मृत्तव TAK 
प्रान जनु भेटे । अब जल विनु मीनवाली स्थिति हो रहो है | सच्चा स्नेह जल के साय 
मीत का ही है। यथा मकर उरग दादुर बमठ जल जीवन जल गेह । तुलसी 
केवल मीन को है साचिलो सनेह्‌ । जो जिसके विना प्राण धारण न कर सके वही 
स्मेह सच्चा है | 


समुझि eq जिय प्रिया प्रबीना । जीवगु राम दरस आधीना ॥ 
सुनि मुदु बचन कुमति अति जरई। मनहु अनल आहुति घृत परई ॥२॥ 


अर्थ हे प्रवीण प्रिये | तू समझ कर देख कि मेरा जीवन रामजी के दर्शन 
के अधीन है । कामल वचनो को सुभकर gale केकेयी और भी जल उठी | मानो 
आग मे घी की आहुति पड रही हो । 
व्यारया तू मेरी प्रियाआ मे प्रवीण है । तू विचार कर देख कि कया मेरा 
प्रेम राम के प्रति इस प्रकार का है कि में उन्हे बिना देखे जी सकूंगा सभी जानते 
हें fr महाराज विना राम के नही जी सकते। यथा नृप कि जिअव fag राम | 
महाराज ने पुवं जन्म मे जेसा वरदान माँगा था वेसी ही दशा का अनुभव कर 
रहे हैं। 
ये अत्यन्त कोमळ वचन थे । सुमति के द्रवीभूत करने के लिए यथेष्ट थे । पर 
केकेयी भी तो कुमति बा स्वरूप हो गयी थी । ag एक एक बात पर इस भाँति 
भभक उठती थी जेसे धी को आहुति से आग भभकतो है। कोमल वचन क्रोधारित 
मे घी की आहुति का काम कर रहे है। बह सोचती है कि 
१ स्वय जो प्रीति प्रतीत की हानि की उसे नही विचारते और मुझे विचारगे 
को कहते हैं । 
२ अपनी इस करणी को नृपनीति बतलाते हे । 
३ कौसल्या को निर्दोष सिद्ध करने के लिए सब दोष भपने ऊपर छ रहे है। 
४ राम पर इतना प्रम है और भरत विदेश मे है। इसकी चिन्ता ही नही 
है। यह जो कुछ कह रहे हैं बह सब राम को घर रखने का उपाय है । मै अपने 
सरल स्वभाव से aga ठगी गयी। कुयरी ने ठीक कहा था मन मलीन मुहु 
मीठ AT | 
weg करहु किन कोटि उपाया | इहाँ न छागिहि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेहु अजसु करि नाही । मोहि न बहुत प्रपच सोहाही ॥३॥ 
अर्थं चाहे करोडो उपाय करो पर यहाँ आप की माया नही चलगी | या 
तो दो या नही कहकर अपयश लो । मुझे बहुत प्रपञ्च अच्छा नही लगता | 
व्यारया रानी कुबरी की एक एक बात को गाँठ बाँधे। हैं उसने कहा था 
काजु सँवारेहु सजग सत्रु सहसा जनि पत्तिआाहु ] सो सब वह अपने समझे म राजा 
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पर विश्वास करके सजग होकर अपना काम सँबार रही हैं। कहती है कि art 
तो तुमने दो ही उपाय किया | एक तो राम के वनवास को वरदान से हटाकर जाँच 
पड़ताल का विपय बनाकर राजा की भाँति निर्णय करना चाहते हो । दूसरे वेधव्य का 
डर दिखाकर मुझे अपने निश्चय से हटाना चाहते हो। सी होने का नही । करोड 
उपाय से भी मे अपने निश्चय से नही हट सकती ! तुम भपनी माया के बोल से 
सत्यवादी बने हो। सब जगह तुम्हारी माया चल गयी पर यहाँ बह माया काम 
नही करेगी | 

महाराज वाणी सविनय तासु सोहादी बोरे थे। उसे वह प्रपञ्च वतळा रही 
है। कहती है कि यह्‌ सब प्रपञ्च है । तुम्हे प्रपञ्च अच्छा लगता है | मुझे नही अच्छा 
लगता : भाव यह कि महराज से कहा था कि कहों सुभाउ न छल मनमाही | 
रानी ठीक उसके विपरीत समझ रही है कि यह सब छल है। मैंने पहिले हो कहा 
था कि माँगु माँगु पे reg पिय wag न देहु न लेहु। सो इस बार तो देना पडेगा । 
या दो या स्पष्ट नही कहकर अपयश लो | 


रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राम मातु भलि सव पहचाने ॥ 
जस कौसिलाँ मोर भल ताका । तस फलु उन्हहि देउँ करि साका ॥४॥ 


अथं : राम साधु हैं और तुम सथाने साधु हो ओर सबने पहचान छिया 
है कि राम की माता भली हैं। कोसल्या मे जेसा मेरा भला चाहा है वेसा ही 
फल उन्हे ऐसा दूँगी कि शावा चल जाय | 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी बा रामजी के विषय मे यह कहना: लोभ न 
wife राजकर और अपने प्रति यह कहना ` बहुउ quis न छल मनमाही 
तथा कोसल्याजी के लिए यह कहना कि राम मातु कछु बहेउ न काऊ केकेयी 
षो बहुत ही बुरा छगा। वह ay लिये हुए कहती है कि राम को राज का लोम 
नही है । राम साधु हैं और तुम उनके पिता हो 1 इसलिए सथाने साधु हो। अपना 
वाम साधना खूब जानते हो और राम की माता भली हैं। वे कुछ कहती सुनती 
नही । यह्‌ सब बाते विसी से छिपी नही हैं। इस पड्यन्त्र का पता सबको है | डर 
स भले हो कोई कुछ न बहे। मेरी गिधाई का फायदा उठाकर सब मेरा नाश 
चाहते है) इरा पड्यन्त्र वी मूळ कोसल्या है! अत उन्हे ऐसा फल दूंगी वि उसका 
शाता चल जाय । लोगो की ag घरमा ऐसी चित्त पर खिच जाय कि उस समय 
से दूसरी धटनाओ का समय लोग निश्चय करने लगें । यथा : अमुक घटना राम 
वनवास के दो वर्ष बाद हुई या इतने दिन पहिले हुई इत्यादि । 


दो. होत प्रातु मुनिवेप धरि, जौ न रामु चन जाहि। 
मोर मरनु राउर अजम, नृप समुझिभ मन माही ॥३३॥ 


अर्ये ˆ सवेरा होते हो मुनिवेष धारण करके यदि राम वनन जायेंगे तो 
राजन्‌ । म प्राण दे दूंगी और आप का अयश्च होगा । इस यात को मन मै विचारिये | 
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व्यास्या सवेरे आप दुत भेजेगे। भरत आवेगे। सुदिन देखा जायगा। 
तब भरत को गद्दी होगी। यह तो दूर की बात है। सबेरा होते ही पहिले राम को 
वन भेजिये। दूत वो पीछे भेजियेगा। वे मुनि का वेप धारण करके जायं। 
ससार देख ले कि कपट से राज्य चाहनेवालो की ऐसी गति होती है। कोसल्या 
देख लें कि जिस पुन को उन्होने राज वेप में देखना चाहा था वह तपस्वी वेप म 
वनवास के लिए जा रहा है। आप कहते है कि राम वन जायेगे तो मै मर 
जाऊँगा। में कह रही हूँ वि राम वन न जायेंगे तो में प्राण दे Si और आपकी 
मरने से कही अधिक दुगंति होगी। यथा सभावित कहुँ अपजसु छाहु। मरन 
कोटि सम दारुन दाहू | राजा हो मन मे विचार करो । मुझ कहते हो समुझि देखु 
जिय प्रिया प्रचीना | आप स्वय विचार कयो नही करतं | महाराज प्रिया प्रवीणा कहत 
हें । केकेयी घ्राणपति अव नही कहती नृप कहती हैं । 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी मानहु रोप तरगिनि वाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥१॥ 


अर्थे ऐसा कहकर कुटिल उठबर खडी हो गयी । मानो क्रोध की मदी मे 
बाढ आगयी हो। बह पाप के पहाड से निकली है। क्रोध जल से भरी हुई है। 
देखते नही बनता । 

व्याख्या कुटिळ है। समझती है कि बातचीत बढाने से अपनी जगह से 
हटना पडेगा | अत बात खतम करती है। क्रोध के वेग से खडी हो गयी। मानो 
नदी म बाढ आगयी | पहिले कहा था मनहु रोप तरवारि उघारी | अब क्रोध का 
वेग उमड़ चला । इससे कहते है तरगिनि बाढी । क्रोध मे मुख को आकृति विकृत 
हो जाती है। अत ऐसी भयानक माछूम होती है कि देखते नही बनता | 

चित्तनदी उभयतोवाहिनी कल्याणवहा पापवहा च। चित्त नदी दोनो ओर 
बहती है कल्याणवहा और पापवहा। यथा त्रिविध ताप चासव त्रिमुहानी | राम 
सरूप सिधु समुहानी | पापवहा यथा मामहु रोप तरगिनि बाढी । 

नदी पहाड से प्रकट होती है । सो पुष्यपहाड से कल्याणवहा उद्गम स्थान 
है और पाप "पहाड पापवहा का उद्गम स्थान है। नदी म जल भरा रहता है | 
इस पापवहा नदी म क्रोधरूपी जल भरा है | 


दोउ वर कूल कठिन हठ धारा । भवर कूवरी वचन प्रचारा Il 
ढाहत भूपरुप तरु मूला । चली बिपति वारिधि अनुकूला ॥२॥ 


अर्थ दोनो वर किनारे है। कठिन हठ धारा है। भूवरी के बचन का 
प्रचार wat है। राजारूपी वृक्ष वे मूल को ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र बी 


ओर चली | 


न तगािजिलिरि 


१ क्रयिकुमार का वध तथा उनके माता पिता का अग्निप्रवेश यही पाप पहाड zt 
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व्यारया नदी सदा दो किचारो के वीचसे बहत्ती हैं। सो इस पापवहा 
नदी के दोनो बर भरत को राज्य और राम को वनवास दोनो किनारे हे ओर 
हठधार दोनो कूलो का अवगाहन करता चलता है। उस हठघार मे जहां तहाँ 
कूवरी के बचन का चमत्कार दिखाई पडता है। वही मानो इस नदी का भँचर है । 
कूप्ररी कुटिल उसकी उक्ति कुटिल। अत्त उसके बचन का प्रभाव जो हठ की धारा 
म दृष्टिगोचर होता है उसकी उपमा भँवर से दी गयी । 

जव नदी बढती है तो किनारे पर के पेड की जड को धो देती है ओर पेड 
जा पडता है। यह पापवहा नदी राजा रूपी पेड के जड को गिराती हुई विपत्ति के 
समुद्र की ओर को उन्मुख हुई। नदी को समुद्र छोडकर दूसरी गति नही । इसी 
भाँति पापबहा नदीको भी विर्षत्ति के समुद्र को छोडकर अन्यगति नही है। 
अर्थात्‌ अब ag क्रोधतरगिणी विपत्ति के समुद्र मे बिना पहुँचे कही रुक नही सकती | 


लखी नरेस वात फुरि साँची । तिय मिस मीचु सीस पर नाँची ॥ 
गहि पद विनय कीन्ह darth । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥३॥ 


अथं राजाने लखा कि वात तो सचमुच सच्ची है। स्त्री के व्याज से 
मोत सिरपर चाच रही है। तब राजा ने केकेयी के चरण पकड लिये ओर बिठलाया 
कहा कि सूर्यकुल के लिए तू कुल्हाडो मत बन | 

व्याख्या चक्रवर्तीजी ने लखा कि मृत्यु तो आगयो | रानी निमित्त मात्र 
है। क्योकि राम को चन माँगना रिमि परिहास मे सत्य नही है। सचमुच सत्य है। 
अव जो यह यहाँ से चली जाती है तो बात खतम हो जाती है। यदि ठहरे तो 
ओर भी प्रयत्न किया जाय और यह भव आज्ञा देने से नही hat | अत चरण 
पकड fear) विनय किया कि वेठ जाओ । रानी इतने क्राघ मे भी पति के इस 
भांति विनय की अवहेलना ने कर सकी | वेठ गयी । तब कहा कि सूर्यकुलरूपी वन 
के विघ्वस के लिए तू कुल्हाडी बनने का अपयश अपने ऊपर मत ले। रामचन्द्र के 
दन जाने से सूर्यकुल नष्ट ही जायगा । इस भाँति दूसरे वम मे सद्धोच करने के 
few प्रार्थना करते हैं । 


मागु माथ अबही देउँ तोही । राम विरह जनि मारसि मोही ॥ 
रातु राम कहुँ जेहि तेहि भाँति नाहित जरिहि जनम भरि छाती ett 
अर्थं : सिर माँग में अभी उतारवर * देता हूँ | पर रामजी के विरह मे मुझे 
मत मार । रामजी वो जिस विसी भानि रख ले । नहीं तो जन्म भर छातो जलेगी | 
व्यारया चक्रवर्तीजी बहते हैँ कि मुझे मरने का भय नही है | जो तू बहती 
है . सिवि दधीचि बलि जो कुछ भाखा। तन घन तजेउ बचन पन राखा। सो 
में भो वहता हूँ कि तू सिर माँग । दख मैं उतारकर दता हूँ कि नही। पर राम के 
विरह म॒ धुल घुलकर में मरना नही चाहता | यहाँ राम के वन का प्रश्न नही है । 
मेरै मरने जीने aT wea है। अत रामको वन न जाने दे! मेरे सामने तापस वेष 
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विशेष उदासी रूप मे ही सहो रहने दे। मुझसे अरग न होने दे यदि न मानेगी 
तो तुझे भी जन्म भर पछताता पडेगा | 


दो देखी व्याधि असाघि नृपु, परेउ धरति धुनि माथ । 
कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ ॥३४॥ 


अर्थं राजा ने देख लिया कि रोग असाध्य है | तव परम आरत वचन राम 
राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीट पीटकर पृथ्वी पर गिर पड़े । 

व्याख्या ' पहिले Ser था कि स्त्री के बहाने मौत आगयी ओर लोगो को 
रोग के बहाने मौत आती है। सम्भव है कि स्त्री रूपी रोग कष्टसाध्य हो। अत 
उसके उपशम का उपाय किया | चरण पकडकर' बेठाया । ऊँचा नीचा समझाया । 
पर वह टस से मञ्च नही हुई । सिर देने पर तैयार हुए। राजा शिवि के सिर देने पर 
तैयार होने पर बाज मान गया । पर यह नही मानती । तत्र राजा ने देख लिया 
कि रोग असाध्य है । यह घुला घुलाकर ही प्राण लेया | अत अपने परम प्रिय को 
स्मरण करते हुए सिर पीटकर पृथ्वी पर गिर गये। अव चिकित्सा का प्रयत्न 
करेगे। परेउ धरनि से शरीर की गति कही ait माथ से मन की गति कही | 
कहत परम आरत बचन से वाणी की गति कही । 


व्याकुल राउ सिथिल सव गाता । करिनि कलपतर मनहु निपाता ॥ 
we सुख मुख आव न बानी | जनु पाठीनु दीनु विनु पानी ॥१॥ 


अथ राजा व्याकुळ है । AY सब ढोले पड गये । मानो हथिनी ने कल्पवृक्ष 
को जड से उखाड़ डाला । कण्ठ सूखने लगा । मुख से शाब्द नहीं निकलते | जैसे 
पहिना मछली बिना जळ के दीन हो आाय | 

व्याख्या हथिनी क्या जाने कि कल्पवृक्ष मे क्या गुण है । उसने उसे उखाड 
कर फेक दिया | उसे यह भी ग्याल नही है कि इसके उखाडने से ससार की कितनी 
बडी हानि हुई । उखेडने पर कल्पवृक्ष की क्या दशा है| इस पर उसे पश्चात्ताप भी 
नही। राजाका मनोरथ वल्पवृक्ष था । यथा मोर मनोरथु सुरतरु HOT | राजा 
उसकी जड थे! मथा ढाहत भूप रूप तरु मूला । सो वैकेयी रुपी हथिनी ने मनोरथ 
वे सहित राजा को समूळ वृक्ष की भाति उखाड फेंका । अब चक्रवर्तीजी की दशा 
Bae हुए वृक्ष की सी हो गयी । 

अब राम राम रघुनाथ नही कहते हुँ। क्योकि गला सूख गया! शब्द ही 
नहीं निकलता । जल बिनु मीन की दशा हो गयी। मणि fag फणि की दशा तो 
पहिले थी । अब ती चक्रवर्तीजी बिना जल के पहिना मछली की भांति छटपटा 


रहे हँ। 
पुनि कह्‌ कटु कठोरु कैकेई | मनहुँ घाय महुँ माहुरु देई Il 
जौ अतह अस करतबु रहेऊ। माँगु माँगु तुम्ह केहि वल कहेऊ ॥२॥ 
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ad : फिर कैकेयी ने कठोर कटु कहा मानो घाव में विप दे रही है। यदि 
अन्त मे तुम्हे यही करना रहा तो माँग माँग किस दूते पर तुमने कहा ? 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं: असि मारेसि मोहि कुठाँव | अव उसी तलवार 
के धाव मे विप दे रही है। रक्त से विप का सम्वन्ध हो जान से विप तुरन्त प्राण 
लेता है । खाने से तो पाक होने पर मारक होता है। अत" केकेयी की कठोर 
कटु उक्ति की उपमा धाव मे विप देने से दे रहे हैं। उसे राजा की इस दीन दशा पर 
दया नही आयी | बल्कि उसका क्रोध और वढा कि सौत के लड़के पर इतना प्रेम 
है। मेरे लड़के की चिन्ता इन्हे नहीं है। अतः कहने लगी कि यदि अन्त मे तुम्हे 
पेर पकड़कर विनती ही करनी रही तो माँग माँग किस aa पर कहा । तश्र तो 
ऐसा बोलते रहे जेसे आकाशवाणी हो: मागु माँगु तव भे नभ वाणी | अब पेर 
पकडते विनती करते हो । 


दुइ कि होहि एक समय भुंआला । हँसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥ 
दानि कहाउव अर्‌ कृपनाई। होइ कि खेम कुसळ रौताई WU 


अर्थं : राजन्‌ | क्या ठहाका मारकर हँसना और गाल फुलाना दोनो बाते 
एक ही समय मे हो सकती हे? दानी कहलाना चाहते हो ओर Fama भी करते 
हो | राजापन मे कही कुशल क्षेम हो सकता है | 
व्याख्या : शोक और ET प्रसन्नता और अप्रसन्नता मह दोनो भाव एक दूसरे 
के अत्यन्त विरुद्ध है । हपं मे आदमी हँसता है ओर शोक मे रोता है। प्रसन्नता 
से AZ करता है और अप्रसन्न होकर गाल फुलाता है। यह दानो बातें युगपत्‌ 
हो नही सफती | कहाँ यह कहना : कहु केहि रकहि करउं नरेसू। बहु केहि नृपहि 
निकासउं देसू । कहाँ यह कहना कि राखु राम कहें जेहि तेहि भाँति यही ठठाकर 
हंसने के साथ गाल फुलाना है | 
aga विहाइ माँगु नूप मोही। मोरे नहि अदेय कछ तोही। ऐसी वाणी 
दानी के मुख से शोभा देतो है और माँग कहकर माँगने पर सद्धोच करने को 
वहना HIT का काम है। कृपणता करनेवाले को दानी कहूलाने का इच्छा नही 
होनी चाहिए । राजापन मे क्षेम कुशल कहाँ ? कुशळ क्षेम तो वनियापन मे होता है | 


छाड्हु वचनु कि धीरजु धरहू। जनि भअवला जिमि करना करहु ॥ 
तनु तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कहुँ तुन सम बरनी ॥४॥ 


अर्थे : या वचन छोड़ो या धीरज a | ओरतो की तरह रोओ मत | शरीर, 

स्थो, बेटे, घन, घर, जमीन मे सब सत्यसन्ध के लिए तिनके के बरावर कहे जाते हें। 
व्याख्या : रानी केकेयी उपयुक्त कठोर वचन कहकर अब वटुवठोर कहती 

हे कि वचन छोड दो । इसमे कोन वात है। यदि वात का पास है तो धेयं घरो। 
मर्द की तरह काम करो] रो गाकर काम निकालना तो स्त्रियो वा काम है। 
सत्पसन्य होना दिल्लगी नही है। सत्यसन्य के लिए शरीर क्या है? स्थरो वया है ? 
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बेटे क्या हैं ? घर कया चोज है? और घन धरणी क्या है ? तुम्हें तो सबका सोच 
है । तन का सोच यथा : समुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना | जीवनु राम दरस आधीना | 
तिय का सोच यथा : राम मातु कछु कहेउ न काऊ। 
तनय का सोच यथा : राखु राम He जेहि तेहि भाँती | 
धाम, धन, धरनी का सोच यथा : अवध उजार कीम्हि केकेयी । 


दो, मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोषु न तोर। 
org तोहि पिसाच जिमि, कालु कहावत मोर ॥३५॥ 


अर्थ : ममे वचन सुनकर राजा ने कहा कि तेरा दोष कही कुछ भी नही है | 
मेरो मृत्यु तुझे पिशाच की भॉति लगी हुई है | वही यह सब कहला रही है! 
व्याख्या : महाराज केकेयी के स्वभाव से भली भाँति परिचित है । यह ऐसी 
थी नही | यह ऐसा कह सकती नही | ये सब वाते यह अपने होश मे नही कह रही 
है । मेरी मृत्यु इसे पिशाच की भांति लग गयी है । वही इससे ये बाते कहला रही है। 
पिशाच लगने पर वह मनुष्य होश मे नही रहता । उसके मुख से पिशाच बोलता 
है । केकेयी मे सदा महाराज को सेवा वश कर TAT था | ये अरुन्तुद बातें उसके 
स्वरूप के सबंथा प्रतिकूल थी | 
चहत न भरत भूप' तहि भोरे । बिधि वस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 
सो ag मोर पाप परिनामू। भयउ कुठाहर जेहि विधि ary ॥१॥ 


अर्थ : भरत भूलकर भी राजा होना नही चाहते । बिधिवश तेरे हृदय मे 
कुमति वस गयी है सो सब मेरे पाप का फळ है जो वेमौके ब्रह्मा बाथे हो गये | 

व्याख्या : ऊपर कह आये है ` कछुक दोप नहि तोर। उसी को स्पष्ट करते 
है कि जिस भरत के लिए तू सब कर रही है वे भूलकर भी राज्य नही चाहते | 
होनहार बुरा है इसलिए तेरे हृदय मे कुबुद्धि आ वसी है। क्योकि पहिले तेरो 
बुद्धि ऐसो नही थी। तेरी ऐसी बुद्धि के एकाएक ऐसा हो जाने का कारण मेरा 
पाप है । ब्रह्मदेव तो शुभाशुभ कमं के फल देनेवाले है उसी पाप का फळ देने के 
लिए कुअवसर मे बायें हो गये | यही बात रामजी को राज देने के लिए कहलाने 
के पहिल हुई होती तो दूसरी वात थी: कहेउ राज बन दियो नारि बस गरि ग्लानि 
गये राउ | इतना समय नही है कि भरत को Gear AH | अतः यह मेरे पाप के 
कारण हो रहा है। तेरा दोप नही है । ब्रह्मादेव के वाये होने से मृत्यु होती है। सो 
यदि रणाङ्भन मे वीरगति हो तो वह ब्रह्मदेव का सुठाहर मे बाये हीना कहा 
जायया | प्रियतम के विरह मे प्राण त्याग भौर संसार मे स्त्रेण होने की अपकीर्ति 
का होना ब्रह्मदेव का कुठाहर मे याये होना है। 


er ललमालणाममिि 


१. भूपतित्व दाब्द मे प्रद तिप्रत्ययसन्धिर्लोपविकारागमारच वर्णानाम्‌ से ति का लोप 
हुआ और सवंत्र ळवराम्‌ इस सुत्र मे 'वकार' का लोप होकर “भूषत” रूप हो गया I 
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सुवस वसिहि फिरि अवध सुहाई । सव गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिहाहि भाइ सकल सेवकाई | होइहि तिहुँ पुर रामु बड़ाई ॥२॥ 


ग्रं: सुन्दर अयोध्या फिर स्वच्छन्द होकर बसेगी। सव गुणो के धाम 
रामजी की प्रभुता होगी । सब भाई सेवकाई करेगे । तोनों लोक मे रामजी को 
प्रघसा होगी | 

व्याख्या * अव चक्रवर्तीजी भविष्य कहते है। जी तू चाहती है बह तो होना 
नही है। होगा यह कि में तो रहुँगा नही। अयोध्या रामके वन जाने से एक बार 
अवस्य उजड जायगी । परन्तु फिर स्वच्छन्द होकर वसेगी। राम सबगुणधाम 
ठे। वे हो राजा होगे और भाई लोग उनकी सेवा करेंगे । रामजी का यश इतना 
बढ़ेगा कि तीनो लोक में फैल जायगा | वयोकि सब विधि सब लायक हैं | 


तोर कलंकु मोर पछिताऊ । मुयहु न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक खाग करु सोई। लोचन ओट ag मुहु गोई ॥३॥ 


अर्थ ; तेरा कलखु और मेरा पश्चात्ताप मरने पर भी नही मिटेया और 
सदा बना रहेगा | अब जो तुझे अच्छा लगे सो कर। मेरी आँख के ओट होकर 
मुंह छिपाकर वेठ । 


व्याख्या : तेरे कलडु और मेरे पश्चाताप का शाका अळबत्ता चलेगा | 
समार बहेगा कि वेकेयो ने इतना बड़ा अनर्थ कर डाछा ओर राजा उसी पश्चात्ताप 
मे मर गये। हम लोगों के मरने पर भी लोग स्मरण Wat | मह इतिहास हो 
जायगा और यावच्चन्द्रदिवाकरी लोग इसे न yet) यही होना है अब जो तेरे 
जी में आवे सो कर। में नही रोकता । जाना हो तो जा । रहदा होतो रह। पर 
मेरे सामने से हट जा | तू किसी के सामने मुँह दिखाने लायक नही रह गयी । अतः 
मुँह छिपाकर कही G51 जो महाराज कहते थे: मन तव आनन चद चकोर । 
वही आज Tage मुँह देखना नही चाहते हैं । 
जब लगि जिअउँ कइउँ कर जोरी । तव लगि जवि कछु कहसि बहोरी ॥ 
फिर पछितैहसि अत॑ अभागी । मारसि गाइ नहार छागी yen 
अर्थे : हाथ जोड़कर बहता हूँ किं जब तक मै जीता हैँ तव तक फिर कुछ 


न वोळचा । भरे अभागी । अन्त में फिर तू पछ्तायेगी । तु तांत के लिए गोवध 
यर्‌ रही है | 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी कहते हैँ कि मेरा अन्तकाल सन्निकट है । अत; जव तक 

जीता हैँ तय तक फिर कुछ न कहना । दण्ड देने का अवसर नही है। अतः हाथ 

जोडते हँ। तेरै वाणी अब मेरे कर्णयोचर न हो । तेरे शब्द भी सुनना नही चाहता | 

नदार कहते हूँ लात को | पुणे नहार च सिरा धमन्धय रसागसा : अभिघान- 

'पदीपिवापाम्‌ इलोक २७० tala राग बजाने के काम आता है। यथा: बाज 
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सुराग कि गाँडर ताती । वृढी गाय या भेंस के तांत से ही अच्छा राग बजता है | 
अत अच्छा राग बजाने के लिए जिसमे परमपूज्य योमाता का वध किया बह 
अभागा गोहत्या लगने पर पीछे पछताता है । केवेयी की भी यही दशा है। भरत 
राजा होना नही चाहते। पर यह राजमाता कहलाने वा आभिमानिक सुख 
चाहतो है। इस मनोविनोद के लिए परमपृज्य पत्ति का वध कर रही है। इसीलिए 
चक्रवर्तीजी उसे अभागिनी कहते है। जो अल्प के लिए बडा भारी दुख भौर 
अपयश मोल ले रही है । 


दो परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदानु । 
कपट aaa न कहति कछु, जागति Wag मसानु ॥३६॥ 


अर्थं राजा करोडो भाति से कहकर कि बात "वयो समाप्त करती हैं। 
गिर पडे । पर कपट करगे मे चतुर केकेयी कुछ बोलती ही नही। मानो मसान 
जगा रही है | 

व्याख्या राजा घर का मामला निपटाना चाहते है | इसलिए कारण पूछते 
हैं। केकेयो विचार करने कराने के लिए तैयार नही हैं। वह राजा से हाँ या नही 
वराना चाहती है। कपट सयानी है। समझती है कि यहाँ पर कुछ भी कहने से मुझे 
अन्त मै अपने निश्चय से हटना ही पडेगा। अत ऐसी चुप्पी साघे हुए है। जेस 
मसान जगाने वाले मौन साधकर बेठते है। उनके सामने चाहे जेसा दृश्य उपस्थित 
हो उसके ओर ध्यान न देकर धेयं धारण किये हुए मौन होकर अपने साध्यपर 
ही दृष्टि लगाये रहते है | 

यद्यपि निदान आदि कारण के अर्थ मे आता है] पर इस ग्रन्थ मे समाप्ति 
के अर्थ मे भी आता है। यथा देहि atta तन करहुं निदानू | कार्यं का कारण 
दशा को प्राप्त होना ही उसकी समाप्ति है। 


राम राम रट विकल भुआल । जनु बिनु पख बिहग बहाल ॥ 
gaa मनाव भोर्‌ जनि होई । रामहि जाइ कहइ जनि कोई ॥१॥ 


अर्थ राम राम रटते हुए राजा विकल हैं। जेसे बिना पख के पक्षी विकछ 
हा | मन में मनाते हैं कि सवेरा न न हो | रामजी से जाकर कोई कहनदे। 

व्याख्या चक्रवर्तीजी को राम राम को रट लगी है। उन्हे अत्यन्त 
प्याकुछता मे सिवा रामजी के कुछ सूझता नही है। उन्हं बडी बेचेनी है sat 
पक्षदीन पक्षी को होती है | पक्षी का तो सबंस्व पक्ष ही है। उसके न होने से ag 
नितान्त असमर्थ दीन हीत हो जाता है। उसे चारो ओर मृत्यु ही दिखाई पडतो 
है। कुछ करते नही बनता। अत्यन्त विकल होकर चे चे किया करता है। यही 
गति राजा की हो रही है । अत्यन्त विकल है । राम राम की रट लगाये हैं। 

अति अनिष्ट भावी को सन्निकट देखकर उपायहोन आतपुरुप अप्तम्भव के 
लिए प्रार्थना करता है। मन ही मन मनाते हैं कि सवेरा न हो। क्योंकि सवेरा 
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होते ही यह बात छिपी नही रह सकती । अयोध्या भर मे फेल जायगी । कोई 
जाकर रामजी से भी कह देगा। वे उत्तम पुत्र हैं। मेरे बिना कहे ही वन चले 
जायेगे | 


उदउ करहु जनि रवि रघुकूल गुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 
भूप प्रीति कैकइ कठिनाई । उभय अवधि विधि रची बनाई ॥२॥ 


अर्थं : हे रघुकुल गुरु ! सूयं को उदय न करो। अयोध्या को देखकर कलेजै 
मे शूळ होगा | राजा की प्रीति और केकेयी की कठिनता दोनो ब्रह्मा ने ऐसी 
रचकर बनायी कि हृद हो गया | 


व्यास्या : ईश्वर की नियति तो रुक नही सकती | वहु तो होकर ही रहेगी । 
सवेरा तो होगा ही। सूर्य का उदय होना कोन रोक सकता है। इस पर गुरुभक्त 
राजा को कुलगुरु याद आये | यही विधि गति सदा से छेंकते आये हैं । यथा : सो 
गोसाईं जेहि विधि गति छेकी । अत उनसे प्रार्थना करते हैं : Tata गुरुविषणु' 
गुरुदेवो महेश्वरः | गुरुः साक्षात्पर ब्रह्मतस्मे श्रीगुरवे नम" | आप सूर्यं उदय न करे | 
क्योकि सजी हुई अयोध्या देखकर हृदय मे शूछ उठेगा। कोई रघुकुलगुर को रवि 
का विशेषण मानते हें । पर यदि ऐसी बात होती तो उदित होउ जनि पाठ होता 
उदय करहु जनि न होता | 

कबि कहते हैं कि राजा की सी प्रीति भी कही नही देखी गयी ओर न केकेयी 
की सी कठिनाई कही देखी गयी | मालम होता है कि इन्हे स्वयं ब्रह्मदेव ने रचकर 
बनाया कि ये दोनो ससार मे वेजोड़ हो। नही तो ऐसी प्रीति के सामने कठिनाई 


ठहर नही सकती । हृदय द्रवीभूत हुए विना रह नही सकता | पर केकेयी का हृदय 
न पसीजा | 


बिलपत नूर्पाह भयउ भिनुसारा । बीना वेनु संख धुनि द्वारा ॥ 
Wig भाट गुन यार्वाह गायक । सुनत नुर्पाह जनु लार्गाह सायक ॥३॥ 


अर्थं ; राजा को विलाप करते करते सवेरा हो गया । द्वार पर वीणा, वंशी 
ओर श्ल की ध्वनि हुई। भाट विरद बोलने लगे | गवेया गुणगान करने लगे । 
सुन सुनकर राजा के हृदय मे मानो वाण लग रहे हैं । 

व्यास्या : इसी भाँति विलाप करते रात बीत चली । समय को गति रुकती 
नही । सवेरा हो ही गया । राजाओ के जगाने के लिए पहिले वीणा बजायी जाती 
है। तव उससे अधिक स्वरवाली वशी बजायो जाती है। अन्त मे दाह्लध्वनि होती 
है। जिससे निश्चय नीद टूट जाती है। उसके वाद स्फूत उत्पन्न करने के लिए 
वन्दी विरद बोलते हैं। राजोचित गुणो की याद दिखाने के लिए गाथक गुणगान 
करते हैं। यह सब राजाओ के यहाँ के प्रात काळ के कृत्य हुं । ये सब इसलिए 
किये जाते है जिसमे महाराज सुखपूर्वेक जागें ओर नित्यदृत्य मे लग जायें | 
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परन्तु आज तो इनसे उलटा काम हो रहा है । जै हित रहे करें सोइ पीरा वाला 
हाल हो रहा हे। ये एक एक सुख के साधन शराधात की भाँति पीडा दे रहे हैं। 
वीणा वेणु शङ्क ने पुकारकर कह दिया कि सवेरा हो गया । बन्दी बोले कि 
सत्यमन्ध महाराज की जय हो! गवेयो ने गुण गायेकि महाराज के यश से 
दिगन्त व्याप्त हो रहा है। आज यै सय बाते परिस्थिति के प्रतिकूल पड रही है! 
इसीलिए शराघात का काम कर रही है। 


मगल सकल Male न कसे । सहगामिनिहि विभूषन जसे ॥ 
तेहि fafa नीद परी नहि काहू । राम दरस लालसा उछाहू ॥४॥ 


अथं ये सब मद्भल केसे अच्छ नही लग रहे है जेसे सती होनेवाली स्त्री 
के गहने । उस रात को किसी को नीद नही पडी। सबको रामजी के दर्शन की 
लालसा ओर उत्साह था | 

व्यास्या जिसे पति की वियोगाग्ति ऐसी बढी हुई है कि लौकिकाग्ति 
शीतळ मालूम होती है उसे भूषण का आभिमानिक सुख केसे हो सकता है ? इसी 
भांति महाराज को ये मङ्गल अच्छे नही लग रहे हैं। अथवा जैसे सती के आभूषण 
से श््गाररस की भावना नही होती प्रत्युत सती अपने शरीर की अग्नि के अर्पण 
करेगी ऐसी भावमा जाग्रत्‌ होती है। वह अपने पति का अनुगमन करेगी यह 
सोचकर निर्वेद उत्पन्न होता है। इसी भाँति सब मङ्गल सती का गहना हो गया । 
क्योकि अयोध्या अपने पति का अनुगमन करेगी} यथा अवध तहाँ ag राम 
निवासू | तहँइ दिवसु जह भानु प्रकासू । 

सोया तो उस रात को कोई नही | महाराज विषाद के कारण मही सोये | 
केकेयी क्रोध के मारे नहो सोयी और लोग रामजी के दशन की लालसा तथा उत्साह 
के कारण नही सोये । 


दो द्वार भीर सेवक सचिव, tafe उदित रबि देखि | 
जागेउ अजहुँ न अवधपति, कारनु कवनु बिसेखि ॥३७॥ 


मर्थं द्वार पर सेवक और मन्तियो की भीड इकट्री हो गयी। सूर्यं को उदय 
हुआ देखकर कहते हैं कि जगत्पति अब भी नही जागे। ऐसा कोन विशेष कारण 
पड गया | 

च्यारया आज अभिपेक़ का दिन है। राज्यभर के कामदार तथा मन्त्री 
कैकेयी के महल द्वार पर एकत्रित हो गये। क्योकि महाराज उसी महल मे है। 
सूर्योदय के बहुत पहिए से लाग जुट गये | आज महाराज भी जल्द उठेंगे। क्या 
जाने किसको कब कौन सी आज्ञा हा । अत सभी उपस्थित हैं। पर सूर्यं निवल 
आये। महाराज नही उठ। शसध्वनि ने भी काम नही fear) अत सबको न 
उठने का विशेष कारण जानने वी उत्वण्ठा हुई | 
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पछिलें पहर भुपु नित जागा । आजु हमहि बड अचरजु लागा ॥ 
जाहु सुमन जगावहु जाई। कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥१॥ 


अर्थं पिछले पहर महाराज सदा जग जाते हैं। हमलोगो को बडा भाश्‍चयं 
हो रहा है । सुमन्त्रजी आप जाकर जगाइये और राजाज्ञा प्राप्त करके काम कीजिये । 

व्याख्या दिन कार्य करने के लिए और रात्रि विश्नाम के लिए है। पर 
रात्रिका नाम ही त्रियामा है। तीन पहर तक की रात मे गिनती है। बाद उसके 
दिन माना जाता है। सो एक पहर रात रहते ही महाराज नित्य जाग जाते थे | 
आज अभिषेक का दिन है। आज तो और भी सवेरे जगना चाहता था | महाराज 
नियम के बडे पक्के हें । उनके नियम मे भङ्ग होना आश्चयं है और विशेषत आज 
के दिन ऐसा होना तो और भी आश्चये की बात है | 

वया माजरा है। बात समझ मे नही आती। कोई दासी वाहर नही आ 
रही है। जिससे कुछ कहलाया जाय और कोई भीतर जा नही सक्ता । केवळ 
सुमन्त्रजी को कही रोक नही है। ये मन्त्रो होने के साथ ही साथ सारथि और 
सखा भी हैं। अत सब लोग सुमन्त्रजी से कहते हु कि अब विना राजा के जगाये 
काम नही चलता । जगाने के अन्य उपाय सब हो चुके । वीणा बजी । वशी बजी । 
शद्ध वजा । बन्दियो ने विरुदावली कहो । गायको ने गान किया । सूयंनारायण 
भी उदय हो गये। अब तो यही शेष है कि आप राजमहरू मे जाकर स्वय महाराज 
को जगावे | यदि भगवान्‌ न करें महाराज अस्वस्थ हो तो काम तो नही रुकना 
चाहिए | आप राजाज्ञा पाकर काम करिये । 


गये सुमनु तब 'राउर माही । देखि भयावन जात डेराही॥ 
धाइ खाइ जनु जाई न हेरा! मानहु विपति विषाद वसेरा ॥२॥ 


ad तब सुमन्त्र जी महल मे गये। सो ऐसा भयानक दिखाई पडा कि 
जाने म डर लगने लगा । मानो वह स्यान खाने दौडता है | देखते नही वनता | 
जैसे विपत्ति और विषाद का डेरा पडा हुआ है | 

व्याख्या सबकी आज्ञा शिरोधाये करके सुमन्त्रजी राजमहल मे गये | कहाँ 
तमाम नगर म उछाह और चहल पहल और कहाँ यहाँ का सन्नाटा उदासी 
देखकर सुमन्त्रजी को आगे बढने मे भयका सञ्चार होने लगा । परिस्थिति की 
विपमता का ऐसा प्रभाव; पडा कि सुमन्त्रजी को मालूम होने लगा वि वह स्थान 


खाने दोड रहा है। देखते नही वनता । मानो Uwe ने इसे त्याग दिया और 
विपत्ति विषाद ने डेरा जमा रिया | 


पूछे कोउ न sae देई! गये जेहि भवन भूप PRE ॥ 
कहि जयजीव de सिर नाई । देखि भूप गति ag सुखाई ।।३।। 


१ राजबुल शब्द वे ज और क के लोप से राउर शब्द सिद्ध होता है । 
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अथं पूछने पर कोई उत्तर नही देता। तब उस घर म गये जहाँ महाराज 
और केकेयी थी। जय जीव कहकर माथा नवाया और बेठे ' राजा की दशा 
देखकर सुख गये | 

व्यारया सीधे शयनगृह मे गये तो वहाँ कोई नही | दासियो से पुछते हैं 
क्या बात है? महाराज कहाँ है? कोई कुछ बोलता ही नही । मानो सब गूंगे बहरे 
है। सब अत्यन्त भयभीत है कुछ भी बतलछाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लने का 
साहस नही कर रहे है। तब राजा को खोजते खोजते कोपभवन मे गये । जयजीव 
कहुकर अभिवादन किया | सुमन्त महाराज के अभिन्नहृदय सखा हैं। अत्यन्त प्रम 
करते है | महाराज की दशा देखकर सूख गये | अब दशा कहते हैं | 


सोच fare बिबरन महि परेछ | मानहुँ कमल मूलु परिहरेऊ॥ 
सचिउ सभीत सके नहि पुछी । बोली असुभ भरी सुभ छ्छी ॥४॥ 


अथ शोक से विकल है। रग बेरग है । पृथ्वी पर पडे हुए है | जेसे कमल 
की जड उखड गयी हो। मन्त्री डर के मारे कुछ पूछ नही सकते | तव अशुभ से 
भरी हुई शुभ से रोती केकेयी बोली | 

व्यायया महाराज शोक से विकल हें। यथा सुनि मुदु वचन भूप हिय 
सोकू | ससिकर छुअत विकल जिमि कोकू। विवर्ण हो रहे है। यथा बिवरन भयउ 
निपट नरपालू। दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू जेसे कमल की जड उखड गयी 
हो और वह सूर्योदय पर भी अपप्राण भोर विवर्ण हो गया हो । उसके जीवित 
रहने की आशा न ही | 

राजा की दशा देखकर Heat सूख गये। यह पहिल ही कहा जा चुका है। 
अब पूछते भी डर लग रहा है। क्योकि मन्त्री के आने पर भी महाराज कुछ कह 
नही रहे हैं। न जाने बसे असामञ्जस्य म पडे हुए ह। फिर पूछें केसे ? सुमन्त्र का 
आशय समझकर केकेयी बोली । उसी का विशेषण देते हं असुभ भरी सुभ sat | 
भाव यह कि पहिल यह मङ्गलघट की भाँति शुभ से भरी थी । सो शुभ सब निकल 
गया है | उसके स्थान पर अशुभ भर गया है। उसे अब रामजी से आशा है वि 
वे जब यह बात सुनेंगे तो अवश्य वत चल जायेंगे ओर किसी की न सुनेंगे। अत 
चाहती हैं कि रामजी किसो भाँति शीघ्र आजाये तो उन्ही के सामने वात सुल | 
पहि? खुल जाने से अनेक प्रकार की बाधाओं का भय है। अत ऐसी बात 
वनावेंगी जिसम अपना कायं सिद्ध हो | 


दो परी न राजहि नीद निसि, हेतु जान जगदीसु। 
रामु रामु रटि भोर किय, कहइ न मरमु महीसु ॥३८॥ 


अथं रात राजा का नीद नही आयी | भगवानु जाने वया कारण है। राम 
राम रटते रटते इन्होने सवेरा किया है। अपा मर्म राजा बतलाते नही । 
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व्याख्या . बैवेयी वोली कि भाज राजा वो रात मे नीद नही आयी । मै तो 
इतना ही जानती हूँ। नीद न आने का कारण होना चाहिए। कोई रोग तो है 
नही। बोई चिन्ता होगी। पूछने पर कारण नही बतळाते। में इतना और कह 
सकती हूँ कि रातभर राम राम की रट लगाये रहे | इससे अनुमित होता है कि ये 
उस भर्म को राम से ही कहेगे। जव तुमसे भी नही बहते और मुझसे भी नही 
कहते तो निश्चय यह अपनो पीडा राम से ही कहेगे । 


amg रामहि वेगि वोलाई। समाचार तव Teg आई Il 
चलेउ सुमत्रु राय रुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥१॥ 


अर्थ . शीघ्र रामजी को बुला लाओ तव भाकर समाचार पूछना। 
महाराज का रुख पावर सुमन्त्र चले | लखा फि रानी ने कुछ कुचा किया । 


व्याख्या अत रामजी को बुलाने मे शीघ्रता ra) जितनी देर होगी 
उतनी ही पीडा अधिक होगी । रामजी का साथ लेकर खोटने पर समाचार पुछना | 
उसी समय राजा को जो कुछ वहना है TSM | 


' रानीको वातें सुनी पर केवल उनको आज्ञा पर मन्त्री काम नही करना 
चाहता | राजा का रुख दख रहा है। मालूम हुआ कि महाराज की भी यही रुचि 
है 1 जो पहिले यह मानते थे कि सवेरा न हो। कोई रामजी से ये बातें न कह दे | 
वे ही राजा अब रामजी का आना उचित समझ रहे हैं। जिममे रामजी उनजी दशा 
देख लें और समझें कि जो आज्ञा हो रही है उसे देने मे चक्रवर्तीजी को Frac 
पीडा है | नितान्त वेवसी की हालत मे उन्हे ऐसा कहना पड रहा है। सम्भव है कि 
इस भाँति कहुळाई हुई वात के मानने में रामजी अपने को वाध्य न ANAT | अत 
सुमन्तजी चले ॥ पर इतना तो लख हो लिया कि रानी ने कोई कुचाळ किया है 
जिसका प्रभाव रामजी पर बहुत बुरा पड्नेवाला है । नही तो कोपभवन मे आज बयो 
है? रानी कोपभवन मे गयी और महाराज उसे मनाने गये | यही बात मालूम 


होती है । 

सोच विकल मग परइ न पाऊ। रामहि वोलि कहिहि का राऊ ॥ 

उर धरि धीरजु गयउ दुआरे! पूंछहि सकल देखि मनु मारें ॥२॥ 
अर्थं मन्त्री ` शोक से विउळ हो गये | उनका कदम आगे नही वढ रहा है। 

विचारते हैं रामजी को बुलाकर राजा कया बहना चाहते है | 


व्याख्या सुमन्तजी का भी प्रेम रामजी पर राजा सा हो है। उबर राजा 
सोच विकल विवरन महि परेऊ और इधर मन्त्री सोच fare महि परइ न पाऊ 
कदम आगे चढता ही नही । राजाज्ञा के कारण चलना ही पडा । मन मे सोचते हैं कि 
वह्‌ कोन सी अनिष्ट बात है जिसे रामजी के आने पर राजा वहेगे। बात अत्यन्त 
भनिष्ट न होती तो महाराज इतने विकल न होते । महल क बाहर आने के पहिले 
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सुमन्तरजी ने प्रयत्नपू्वेव Fa धारण किया | फिर भी उदासी नही गयी । लोग पूछने 
लगे कि बया बात है? 


समाधानु करि सो सव ही का | गयड जहाँ दिनकर कुछ टीका ॥ 
राम सुमनहि आवत देखा । आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥३॥ 


अथ उन्होने सबका समाधान किया और जहाँ सूर्यकुल के टीवा थे वहाँ 
गये। रामजी ने Gara को आते देखा तो उनका आदर किया और पिता के 
समान माना | 

व्याख्या सुमन्त्रजी ने सबका समाधान किया कि महाराज को रात मे नीद 
नही आयी । इससे देर हुई। भब रामजी का वुलाया है। लोगो का समाधान हो 
गया । क्योकि तेहि fafa नीद परी नहि काहू । किसो को भी रात नीद नही लगी | 
राजा को तो न लगना ही प्राप्त था | रामजी को बुलाना भी ठीक ही है] तत्पश्चात्‌ 
रामजी के पास गये । 


निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुकुल दीपहि चलेउ लेवाई ॥ 
रामु कुर्भाति सचिव सँग जाही । देखि लोग जह तह बिलखाही ॥४॥ 


अर्थ मुख देखकर राजा की आज्ञा कह सुनायी और रघुकुलदीप को साथ 
लिवा चल | रामजी जिस रीति से मन्त्रीजी के साथ जा रहे हैं वह समयोचित 
नही है। यह देखकर लोग जहाँ के तहाँ विषाद करने लगे । 

व्याख्या रामजी पर मन्त्री का बडा प्रम है | अत पहिल प्रियदर्शन रामजी 
वा मुख देखा तव कहा कि महाराज आपको शीघ्र ही देखा चाहते हैं सुमन्त्रजी को 
रामजी के दर्शन की इच्छा थी | इसलिए रामजी को दिमकरकुलटीका कहा | अब 
साथ लकर चलते हैं। इसलिए रघुकुलदीपक कह रहे है । जहाँ दीप जाता है वही 
प्रकाश करता चलता है ओर जहाँ से हट जाता है वहाँ अन्धेरा हो जाता है ! 
रामजी तुरन्त चल पडे | 

आज राज्याभिषक का दिन है। बडे ठाटबाट से सवारी निकलनी चाहती 
थी । सो रामजी इस भाति मन्त्री के साथ क्यो जा रहे हैं। अत अभिपक म निश्चय 
बाधा पडी। यह समझबर जो देखता है हताश हो जाता है। अत जह तहे 
बिलखाही कहते हैं | 

दो जाइ aa रघुबसमनि, नरपति निपट garg । 

सहमि परेउ ofa सिधिनिहि, मनहुँ वृद्ध गजराजु ॥३९॥ 

अर्थे जाकर रघुवशमणि ने राजा की अत्यन्त गिरी हुई स्थिति देखी । जैसे 
वूढा गजराज सिंहिनो को देखकर सहम वर भयभीत होकर गिर गया हो | 

व्याख्या वहाँ जाकर रामजी ने देखा कि हृदय म वडा भारी परिवर्तन हो 
गया । अति सोम्य सुशीला रानी केकेयी आज सिहिनी वी भाँति घात लगाये बैठी 
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है और शूलकुलिश अमि अगवनिहारे चक्रगर्तीजी वूढे गजराज की भाँति भयभीत से 
पृथ्वी पर पडे हुए है । यहाँ पर चक्रवर्ताजी की उपमा वृद्ध गजराज से और केकेयी 
की उपमा fafedt से देकर कवि ने सारा हृश्य ही आँख के सामने खीच दिया । 
वृद्ध गजराज सब प्रकार से असमर्थ सिंहिनी से वचने का कोई उपाय नही देख रहा 
है और सिंहिनी क्रोध मे भरी हुई उसका प्राण लेने पर तुली हुई है। उसम तनिक 
भी दया का लेश नही है । 


सूर्खाह भधर जरइ सव अगु। मनहु दीन मनि हीन WAT ॥ 
सर्प समीप दीख ककेई | मानहु मीचु घरी गनि लेई ॥१॥ 


अर्थ होठ सूख रहा है । सव अग जळ रहे हैं। मानो बिना मणि के सपं दीन 
हो रहा है । क्रोध से भरी हुई केकेयी पास मे ही दिखाई पडी । मानो साक्षाद मृत्यु 
वेठी हुई घडी गिन रही है। 


व्याख्या चक्रवर्तीजी की मानसिक दशा कहकर अब शारीरिक दशा कहते 
हैं कि शोकार्नि से सारा शरीर जल रहा है। होठ सूख रहेहें। जेसे मणिधर सपं 
कौ मणि छिन गयी हो । रामजी ही यहाँ मणि स्थानीय है | इसीलिए पुर्वे के दोहे मे 
कवि भी उन्हे मणि कहते है। यथा जाइ दीख रघुबसमनि | सिंहिनी कहकर 
केकेयी को मृत्यु रूप पहिले ही कह आये हैं | पर अब सीधे सीधे मृत्यु से उपमित कर 
रहे हें । बयोकि वह पास वेठी है मारती नही है। मृत्यु मरण शील को तबत्तक नही 
मारती जबतक कि उसक्रा समय नही भा जाता।मा यहाँ समथ सन्निकट है। 


अत मृत्यु आ पहुँची है । अन बह केवळ उस समय की प्रतीक्षा कर रही है | अत 
उसके लिए घड़ी का मिनना कहा | 


करुनामय मुदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ विचारी det मधुर वचन महतारी ॥२॥ 


_ अर्थ * रामजी का स्वभाव करुणामय ओर मुदु है । पहिले पहल दु ख देख रहे 
हैं। उन्होने दु ख . कान से भी नही सुना था। फिर समय का विचार करके a 
धारण किया और माँ से पूछा 1 

व्यास्या * रामजी ने पिता वी दशा देखो कि बुलवाया तो पर कुछ कह नही 
सरते । ऐसे दु सो हैं। रामजी का स्वभाव वरुणामय By बडा कोमल है। इनका 
स्वभाव देखवर ही चक्रवर्तीजी ने ऐसी व्यवस्था वर रवसी थी कि रामजी वे कान 
तक किसी का दु ख पहुँचने न पावे। अत सबके दुख का प्रतीवार पहिले ही कर 
दिया जाता था । उनके कान तफ पहुँचने नही पाता था | अत दु ख़ उन्होने कभी 
सुना न था। देखने की कौन चळावे | सो आज पहिले पहल दुख को देसा | अत 


Wa छूटना स्वामाविव था । परन्तु रामजी से विचार से काम लिया । ag धारण 
वरे मीठो वाणी म माँ से 


टा | 
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मोहि कहु मातु तात दुल कारनु । करिअ जतनु जेहि होइ निवारनु ॥ 
सुनह राम सवु कारनु एहु। राजहि तुम्ह पर वहुतु सनेहु ॥३॥ 

ad . रामजी बोले माँ ! मुझसे पिता के दुस का कारण वतला । उसके 
नियारण का यत्न किया जाय। HTN वोली रामजी सुनो सव वारण तो यह है 
कि राजा का तुम्हारे ऊपर बडा प्रेम है | 

ब्याख्या पिताजी से ऐसी अवस्था मे कुछ पूछना व्यर्थं समझकर माँ से 
पूछा कि माँ! पिताजी को यडा दुख है। काई शारीरिक व्याधि तो है नही। 
मानसिक व्यथा है । उसका कारण तू जानती है और किसी से नही कहती तो 
मुझसे कह | जिसमे उसके हटाने का यत्न किया जाय | 


रामजी की बात सुनकर रानी बोली कि इस दुख का मूल कारण राजा 
का तुम्हारे ऊपर अत्यधिक स्मेह है । स्नेह सभी पुत्री पर है । पर तुम्हारे ऊपर अति 
अधिक है । भाव यह कि वैसा स्नेह मुझे नही है । राजा का यह स्नेह ही इनके दु ख 
का कारण हुआ है नही तो यह दुख आता ही नही। सब पुच्चो पर यदि समान 
स्नेह होता और तदनुकूछ कार्यं करते तो मै असन्तुष्ट न होतो यहाँ पर सूक्ष्महूप 
से अपने वरदान माँगने का कारण कहा | 
देन कहेन्हि मोहिं दुइ वरदाना । ATS जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
सो सुनि भयउ भूप उर सोचू। छाडि न सकहि तुम्हार संकोच ॥४॥ 
मर्थं * मुझे दो वरदान देने को कहा था। सो मुझे जो अच्छा लगा माँगा । 
उसे सुनकर महाराज के मनमे सोच हुआ है। तुम्हारा सड्भोच इनसे छोडा 
नही जाता | 
व्याख्या इसका इस प्रकार का पुत्रो के साथ विषम व्यवहार मुझे अच्छा 
नही लगा | मुझसे पूर्वकाल मे इन्होने दो बरदान देने को वहा था। उन्ही को मैंने 
अवसर उपस्थित होने पर माँगा | वरदान का अथं यह है कि जो मनोर्वाञ्उित हां 
वह माँगे । मुझे जो अच्छा लगा वह मेने माँगा] पर राजा को उससे वडा झोक 
हुआ | वयोवि उसके देने मे तुम्हारा सङ्कोच छोडना पडेगा और इनका किया यह 
होता नही है | 
दो सुत सनेहु इत बचनु उत, सकट परेउ नरेसु। 
ang त आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन BOT ॥८०॥ 
अर्थं इधर बेटे का स्नेह उधर वचन का पाश । इसी सकट मे राजा पडे हैं। 
यदि तुमसे हो सके तो आज्ञा शिरोधार्य करके कठिन बळेश को काटो | | 
व्याख्या--जो वरदान मेने माँगा है वह तुम्हारे प्रतिकूल et उसकै देने ये 
तुमसे प्रेम तोडना पडेगा | न देने से प्रतिज्ञाभङ्ग हाती है। तुमसे प्रेम किसी हालत 
मे राजा तोडना नही चाहते । पर प्रतिज्ञाभज्ञ को भो डरते है। इसी सङ्कट में ये 
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पडे हुए हैं। अब तुम्हारा काम है। यदि तुम स्वय प्रसन्नता पूर्वक उस भादेश को 
शिरोघायं कर छो तो सब सकट कटा ही वटाया है । 


निधरक af कहै कटु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान वचन सर नाना | मनहु महिपु मृदू Ses समाना ॥१॥ 


अथं : वेधडक येठी हुई बातें कह्‌ रही हे। सुनकर कठोरता अत्यन्त आकुल 
हो उठी। उसकी जिह्वा ही धनुष है और अनेक प्रकार के वचन ही वाण हूं 
भौर चक्रवर्तीजी कोमल निशाना हो रहे है | 

व्याख्या : रानी होकर पति के लिए कठोर वचन कहने मे rat और पुत्र 
के सामने सद्भूचित होना चाहिए। सो यह वेधडक वोलती चलो जा रही है। 
चक्रवर्तीजी प्रार्थना कर चुके हैं। हाथ जाड चुके हैं कि जब तक में जीता हूँ तब 
तक फिर कुछ न बोलना । तू मेरे सामने से हट जा। पर इसका उसे कुछ VAS 
नही है। समझती है कि मेरे चुप रहने स था हट जाने से सम्भव है वि ये 
लोग आपस मे बात करके कोई रास्ता ढूँढ निकाले । सो मै न होने दूँगी। उसकी 
कठिनता देखकर स्वय कठिनता अत्यन्त व्याकूळ हो उठी। राजा फे लिए कहना 
ही कया है। 

इस समय उसके मुख से वचन निकलते है वे मानो धनुष से छुटे हुए वाण 
हें और सवका लक्ष्य एक माच चक्रवर्तीजी हैं । एक एक वाण उन्हे छेदे डालते हैं। 
उनमे इन आघातो के निप्फल करने योग्य कठिनता नही है। इसो से उनकी उपमा 
WE लक्ष्य से दो गयी । 


जनु कठोरपनु धरे atte frag धनुषविद्या बर dre ॥ 
सवृ प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बेठि मनहु तनु धरि निठुराई ॥२॥ 


अर्थ . मानो वीरबर कठोरपन शरीर धारण करके घनुपविद्या सीख रहा है| 
सव प्रसङ्ग रामजी को सुनावर इस भाँति बेठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण 
विये हुए है । 

व्यारया : बडे चीरी का काम ही युद्ध करना है । अत धनुपविद्या उनके बडे 
काम की चीज है । वे हाथ वेठाने छिए बार बार लक्ष्य वेध करते है। उनका 
प्रयोजन ही वेब करना है। लक्ष्य फे छिन्न भिन्न होने की उन्हे परवाह नही । अत 
चक्रवर्तीजी को उन आघाती से कितनी पीडा पहुंच रही है इसका उसे कुछ ख्याल 
नही है | उसका काम चोट पहुंचाना हो गया है । कोई वार खाली न जाना चाहिए । 
इधर चक्रवर्ती जी का चित्त इतना कोमल हूँ कि प्रत्येक वाक्यवाण गहरी चोट 
भेर्‌ WE | 

ऐसी निष्ठुर है कि अपने वरदान मिलने का sag उसे थाती की भाँति 
महाराज के पास ही रहते देना तथा राज्याभिपेक का ere आने पर भरत को 
राज्य तथा राम का वनवास माँगना राजा की भरत के राज्यविषयक स्वीकृति 
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रामजी के वनवास मे ही अयामञ्जस्य और अपना उसी पर हठ फलतः चक्रवत्तीजी 
की विकलता यह सव रामजी को सुना गयी। और तब चुपकी वेठो। भाव 
यह कि कहो अब कया कहते हो। पिता के दुखका कारण तो सुन लिया | अब 
करो | अत कवि कहते है कि मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किये 
वेठी है | 


मन मुसुकाइ भानुकुंल भागू। रामु सहज आनंद निधान्‌ ॥ 
वोले वचन बिगत सब दूपन। मुदु मंजुळ' जनु वाग विभूपन ॥३॥ 


अर्थं : सूर्यकुल के सूर्यं रामजी सहज आनन्द के निधान है! वे मन ही मन 
मुसकरा रहे है। सब दोपो से रहित कोमल और सुन्दर ऐसा बचन बोले मानो वह 
वाणी का भूषण है। 

व्याख्या : सरकार सूर्यकुल के सूर्यं हैं। इनके सामने अन्धकार भा नही 
सकता तथा स्वभाव से ही आनम्द के निधान है। दुख की छाया भी इन पर नही 
पड सकती | महाराज इनके ऊपर दु ख आया चाहता है इस भावना से दु खी हैं। 
यहाँ दु ख का सम्पर्क ही नही । वन जाने मे अधिक प्रसन्नता है। अत मन ही मन 
मुसकराते है । प्रकट मुसकराने से माता को कष्ट होगा | 

ऐसे दोषयुक्त कठार अनुचित वचन के उत्तर मे पवित्र कोमल और वाणी के 
भूपणरूप वचन बोले * GAT सीतापति de सुभाउ | मोद न मन तन पुलक नयन 
जल सो नर ART खाउ | 


सुनु जननी सोइ सुत वडभागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुलभ जननि सकल ससारा ॥४॥ 


अर्थ : हे माता | वही बेटा बडा भाग्यवान्‌ है जिसे पिता माता के वचन 
में प्रेम हो माँ | पिता माता को पुष्ट करनैवाला पुत्र सारे ससार मे दुलंभ है | 

व्याख्या : ऐसी बटुवादिनी विमाता को जननी कहकर सम्बोधन करते है | 
उसने कहा था : सकहु त भायसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु | इसपर कहते है कि 
आज्ञा के शिरोधाय करने या न करने का तो यहाँ प्रश्न ही नही है। यह तो मेरे 
लिए बडभागी होने का अबसर है । पुत्र का बडभागी होना at gaa के साफल्य 
मे है । धन विद्यादि साधनो मे नही । अतः जिस पुन को पिता फे वचन मे अनुराग 
हो वही बड़भागी है। 

माता पिता तो दिन रात पुत्र की तुष्टि के प्रयत्न मे ही रहते है । पर पुन ऐसा 
हो जो पिता माता को सन्तुष्ट waa | यह वात संसार मे दुलंभ है। भाव यह्‌ कि मे 
उन दुर्लभ पुत्रो मे हैँ। मुझे पिता माता के वचन मे अनुराग है। मै उसके पालन मे 
अति दुष्कर कमं भी कर सक्ता हैं ! यहाँ तो ऐसा आदेश हो रहा है जिसमे सुख 
ही सुख है । 
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दो 'मुनिगन मिल्नु बिसेपि बन, सर्वाह भाँति हित मोर | 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥४१॥ 


अर्थ : वनमे विशेष करके मुनियो से समागम होगा। जिससे सत्र भाँति मेरा 
रित है । उसपर पिता की आज्ञा और माँ । तेरी सम्मति । 


व्याख्या : सब कल्याण का मूल सत्सड्भ है। सो जैसा वन मे होगा वेसा यहाँ 
नही होता | बयौकि मुनि लोग अधिकतर बही रहते हँ! पिता को आज्ञा ओर माँ 
की सम्मति से उसका महत्व और अधिक हो गया | 

सुनु जननी सोइ सुत बडभागी इत्यादि वचन की कोमलता है। मुनिगन 
मिलनु बिसेखि वन सबहि भाँति हित मोर। इत्यादि मे मञ्ुलता अधिक है। 
वाग्विभूषणता आगे की अर्धाली मे झलकेगी | अथवा सर्वत्र तीनो गुण हैँ । 


भरतु प्रानप्रिय पार्वाह राजू । विधि सब विधि मोहि सनमुख आज्‌ ॥ 
जौ न जाउँ बन bag काजा । प्रथम गर्निअ मोहि मूढ समाजा ॥१।। 


अर्थं : भरत मेरे प्राणप्रिय है। वे राज्य पावे! मुझे तो आज विधाता सब 
प्रकार से अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मे वन न जाउँ तो मूढो के समाज 
मे प्रथम गणना मेरी ही है। 

व्याख्या इतना ही नही प्राणप्रिय भरत को राज्य मिल रहा है। अपने प्रिय 
के लिए ही लोग राज्य भोग और सुख की कामना करते है | यथा : येपामर्थे काक्षितं 
नो राज्य भोगा सुखानि च। अतः भेरी कामना भी पुरी हो रही है। आज विधाता 
मुझपर सवंथा अनुकूल हैं । सत्सङ्ग की प्राप्ति धमं की प्राप्ति सुख की प्राप्ति अनायासेन 
हो रही है। 

कोई भी बुद्धिमान्‌ अपने हित पर हृष्टि रखता हुआ इससे मुँह नही मोड 
सकता | विधि के सम्मुख होने पर उससे लाभ न उठाना मूढ का काम है मर सब 
विधि सम्मुख होने पर लाभ न उठानेवाला Hel का सरदार है । मे ऐसा अवसर चूक 
नही सकता | 
सेवहि अरँडु कलपतरु त्यागी । परिहरि अमृत लेहि विपु मागी ॥ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाही! देखु बिचारि मातु मन माही ॥२॥ 

अर्थ जो कल्पवृक्ष का त्याग करके रेड * एरण्ड की सेवा करते है। अमृत का 
परित्याग करके याचना पूर्वक विप ग्रहण करले हे वे भी ऐसा अवसर न चूकेगे । 
माँ तू मनमे विचार करके देख ले | त 

व्याख्या : अब मूढ की परिभाषा कहते है। जिसे सेव्यासेव्य ग्राह्याग्राह्म का 
विचार न हो वही मूढ है। कल्पवृक्ष सेवन करने योग्य है जो सव काममाओ बो 


१ यहाँ समुच्चय ; द्वितीय अलड्भार है । 
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पूरा करता हे। निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते। जहाँ कोई पेड नही होता । 
वहाँ एरण्ड की पूछ होती है । अत क्त्पतरु का त्याग करके एरण्ड वी सेवा करने- 
वाला महामूर्ख है। प्राणदा अमृत का त्याग करके प्राणहर विप की याचना 
करनेवाला महाभज्ञानी है | पिता का आज्ञापालन करपवृक्ष है और राज्यपाठन एरण्ड 
है एवं सत्सङ्ग अमृत है। विपयोपभोग विप है। अत मूढ़ भी वरपवृक्ष और अमृत 
ग्रहण के अवसर को नही TIT । में केसे चूक सकता हूँ। राज्यपालन का एरण्ड 
होना तथा विपयोपभोग का विप होना मनमे विचार करने से सिद्ध होता है। अत 

माता को मनमे विचार करने के लिए कह रहे है! 


अव एकु दुखु मोहि बिसेखी । निपट बिकल नरनायकु देखी ॥ 
थोरिहि बात पितहि दुखु भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥३॥ 


अर्थ माँ! मुझे एक विशेष दु ख है कि में महाराज को अत्यन्त विक देख 
रहा हैं । बात थोडी भौर पिताजी को दु ख बडा | इससे माँ मझे विश्वास नही हा 
रहा है । 

व्याख्या सरकार माता से कहते हैं कि जो जो तुम कह गयी वे सत्र तो सुख 
की बातें हैं दु खी होने के लिए बहाँ स्थान ही नही है | -विशेष दु ख़ तो यह्‌ देखकर 
हो रहा है कि महाराज इतने विकल क्यो है। इतने बडे लाभ के लिए में वन जा 
रहा हूँ | यह कोई बडे दू ख की ara नही है। इसके लिए इतनी बडी विकलता 
इतनी छटपटाहट इतना शोक तो समझ मे नही आता । मुझे तो विश्वास नही होता 
कि जो तुम कह रही हो बही कारण है। 
राउ धीरु गुन उदधि ame भा मोहि ते कछु बड अपराधू ॥ 
जाते मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिंभाऊ tel 

अर्थ महाराज चीर हे। गुणो वे अथाहसमुद्र हँ । मुझसे कोई बडा भपराध 
बन पडा है | जिससे महाराज मुझसे नही बोल WE | तुम्हे मेरी शपथ मुझसे साफ 
साफ वतला दो | 

व्याख्या महाराज घीर हे । थोडी सी वात मे विचलित हो नही सकते । 
गुणो फे अथाह समुद्र है | जो वाते तुमने कही उनके गुणो को भली भाति जानते 
ठे । समुद्र मे क्षाभ होने का कोई बडा कारण होना चाहिए | मैने जान वृूझकर बोई 
अपराध नही किया है। पर अनजान मे भी बडा अपराध हो जाना सम्भव हे | 
मालम होता है कि मुझसे ऐसा ही कोई अपराध बन पडा है । जिससे महाराज मुझसे 
बोल नही रहे है। पर तुमसे तो कहा होगा। तुम बयो छिपा रही हो । तुम्हे मेरी 
शपथ सच राच बतला दो । मै सदा से तुम्हे प्यारा हूँ । अत अपनी शपथ दे रहा हूँ । 

दो सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान । 

aug जोक जल वक्रगति, waft सळिलू समान ॥४२॥ 
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अर्थ : रघुवर के स्वभाव से ही सरल बचन को उस दुवुद्धि ने टेढा ही समझा 
जैसे पानी के समान होने पर भी जोक उसमे टेढी चाल से ही चलती है। 

व्याख्या * रामजी ने ता स्वभाव से ही सीधी सीधी बातें कही पर केकेयी को 
बुद्धि उलटी हुई है। उसे उसमे कुट्िछत्ता की गन्ध मालूम हुई। उसने समझा कि यह 
भी वही बात कह रहे हैं जो महाराज कहते थे। यह भी अपने को निर्दाप सिद्ध 
करने के लिए मुझसे कारण पूछते हैं। अपराध की चरचा चलाकर अपना निरपराध 
होना हमारी निष्ठुरता और अपना प्रेम द्योतित करते हँ। बिधि सब विधि मोहि 
सम्मुख आजू कहकर यह दिखला रहे हैं कि तुमने तो अपने समझ में दण्ड दिया | 
पर उससे मुझे कष्ट नही है | 


रहसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना | हेतु न दूसर में कछु जाया ॥१॥ 


अर्थ - रामजी का रख पाकर रानी प्रसन्न हो गयी और कपट प्रेम जनाती हुई 
वोली । तुम्हारी शपथ तया भरत की शपथ में दूसरा कारण नही जानती । 


व्यारया ` बचन को कुटिल मानती हुई भी यह जानकर प्रसन्न हो गयी कि 
रामजी का रुख वन जाने का है। रामजी की ओर से सब कथा सुनने पर भी कोई 
यात ऐसी नही कही गयी जिससे प्रेम को कमी अनुमित्त हो । अत केकेयी कपट पुर्वेक्र 
अपना प्रेम जनाती है । रामजी ते मोर शपथ कहकर यह जनाया कि मे तुझे प्यारा 
हैँ । तो केकेयी भी शपथ लेते समय भरत के पहिले रामजी के नाम का उल्लेख 
करके भरत न मोहि प्रिय राम समाना इस भाव का परिचय दे रही है। कहती है 
कि मे तो यही जानती हूँ जो तुमसे कहा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई बात हो 
तो मुझे पता नही है। 


तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता । जननी जनक वधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु wag । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥२॥ 


~ अर्थं , बेटा | तुम अपराध के योग्य नही हो तुम ता माँ बाप और भाई को 
सुख देनेवाले हो । रामजी ! जो तुम कहते हो सो सत्य है । तुम माता पिता के वचन 
म अनुरक्त हो | 

व्याय्या . पर इससे अतिरिक्त दूसरी बात मा मोहिते कछु बड अपराध 
सम्भव नही है। क्योवि तुम में अपराध करने बा माद्दा योग्यत्ता नही है। अपराध 
तो उससे होता हे जिसमे दु ख देने की प्रवृत्ति होती है और तुम तो माँ बाप और 
भाई को सुख देनेवाले हो । अत तुम्हारे अपराव वा बोई प्रश्न ही नही उठता | 


(निलो कहा कि वन जाने मे लाभ ही लाभहै। सो भी सत्य है और तुम 
माता पिता के तुष्ट करनेवाले हो यह भी सत्य है और तुम पितु मात्त वचन 
अनुरागी भी हो | इस भांति बन जाने के लिए प्रोत्साहन देते हुए बहती है |. 
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पितहि बुझाइ कहसु वरि सोई । चोथेपन जेहि अजसु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे । उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥३॥ 


अर्थं मे वलि जाउँ यहो वात अपने पिता को समझावर कहो | जिसमे 
चोयेपन मे अपयश न stl जिस पुष्य ने उन्हें तुम्हारे ऐसा पुत्र दिया उसका 
अनादर करना उचित नही | 

व्याख्या अब यह सब बाते अपने पित्ता को समझानो कि वन मे जाने से लाभ 
ही लाभ है । में तो इसे बड भाग्य की बात मानता हूँ जिसमे इनका शोक दूर हो। 
ये नही मानते । मरती समय बुढाई मे अपयश लेने को तैयार है । वन तुम्हे जाना 
है । इसलिए तुम्हारे ही समझाये समझेगे | 

बडे पुण्य से भगवान्‌ ने तुम्हारे ऐसा बेटा दिया है। उसी पुण्य का शरण 
ग्रहण करना चाहिए। पुण्य का सञ्चय करना चाहिए | सो अपनी बात छोडकर इस 
अवस्था मे उस पुण्य का निरादर कर रहे है । 
लागहि कुमुख बचन सुभ कैसे मगह गयादिक तीरथ जसे ॥ 
रामहि मातु बचन सव भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥४॥ 

अर्थे बुरे सुंह से भले वचन ऐसे लगते है जेसे मगघ देश से गयादिव तीर्थ 
हे । रामजी को माता के वचन सब अच्छे लगे। जेसे गञ्जा म जाने से पानी अच्छा 
हो जाता है। 

व्याख्या रामजी के विमुख होने से केकेयी का मुख कुमुख है। उसने चार 
वचन बहुत उत्तम कहे १ तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता ॥ २ राम सत्य सवु जो 
कछु कहू । ३ पितहि बुझाइ कहसु बलि सोई और ४ तुम सम gaa aaa जेहि 
दीन्हे । पर इतने से उसका कुमुखत्व गया नही । जैसे मगव मे चार तीर्थो के रहते 
हुए भी उसकी अशुद्धि नही गयी। जैसे ऊपर की चार बातें केकेयीजी की पवित्र 
है। वेसे ही चार स्थल मगध मे भी पवित्र है। यथा मगधेपु गया पुष्या पुण्य 
राजगृह वनम्‌ । च्यवनस्याश्चम पुण्यो नदी पुण्या पुन पुन । पाम । श्रीगोस्वामीजी 
बहते हें वसि कुसग चह सुजनता ताकी आस निरास। तीरथहू को नाम भो 
गया मगध के पास। गया त्तीर्थ होने पर भी आसुर तीथं है। इसलिए उसको 
शोभा नही । 

सरकार समझते है माता प्रेम करती है। प्रशसा करती है। माता के 
भावोपहत वचन सरकार का पाकर भावपूर्ण हा गय | जसे गन्दा पानी भी गङ्गा 
में मिलकर पवित्र हो जाता है करममास जल सुरसरि परई। तेहि को कहो सोस 
नहि धरई | 

दो गइ मुरुछा रामहि सुमिरि, नृप फिरि करवट Bre । 

सचिव UR SH. कहि,” विस, AMAA कीन्ह ॥४३॥ 
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अर्थ मूर्च्छां जाती रही। तब रामजी को स्मरण करके राजा ने करवट 
बदला | मन्त्री ने रामजी का आगमन कहकर समयानुकूल विनतो को । 


व्याख्या अभी आँख बन्द & | महाराज मूच्छित थे । उन्हे रामजी का आना 
मालूम नही | जब कैकेयी को हट जाने को कहा था और वह नही हटी तो स्वय 
महाराज ने मुँह फेर छिया । सुमन्त्रजी रामजी को बुलाने गये । उसी समय मूर्च्ठा 
हुई । अब चेत हुया है तब करवट बदळो। जब मन्त्रो ने देखा कि महाराज होश 
म आये तव विनय किया | बडा नाजुक समय है। महामन्तो भी उतना ही बोलता 
है जितने बिना काम न चले। अर्थात्‌ महाराज ! धेये धरें ata खोलें । देखिये 
रामजी आगये इत्यादि 


अवनिप अकनि रामु पगु धारे । धरि धीरजु तव नयन उघारे ॥ 
सचिव सँभारि राउ वेठारे। चरन परत नृप रामु निहारे ॥१॥ 


अथं चक्रवर्तीजी ने यह सुनकर कि रामजी पधारे हैं घेयं धरकर आँख 


खोर। | मन्त्री ने सँभाल वर महाराज को विठाया । उन्होने रामजी को चरणा पर 
गिरते देखा । 


व्यारया आकण्यं शब्द वा प्राकृत रूप अकनि है। महाराज की हालत 
वडी नाजुक है। शरीर व्याकुलता से इतना शिथिल हो गया है fe आँख नही 
खुलती | जब मन्त्री की वाणी सुमी कि रामजी gat हैं तब आँख खोली | आँख 
खोलने म धेयं धारण करना पडा | 


आँख तो खुली पर उठफर as न सके | मन्त्री ने देखा कि अब यह बेठता 


चाहते है। पर उठ नही सकते | तब उसने सँभालकर वेठाया कि कही गिर न 
जायँ। उसी समय रामजी चरणो म गिरे। राजा ने देखा | 


लिये ate fate उर लाई । गइ मनि मनहु फनिक फिरि पाई ॥ 
wate चितइ Ws नरनाहू। चला बिलोचन वारि प्रवाह ॥२॥ 


अर्थ स्नेह से विकर होकर हृदय से लगा लिया | जैसे खोई हुई मणि को 


सपं ने फिर से पा लिया हो । नरेश रामजी को देखते रह गये। आँखो से अश्रुघारा 
वह्‌ चली | 


व्याख्या चक्रवर्तीजी को सन्देह था कि पता लगते ही रामजी कही उधर 
वे उवर ही बन न चल जायें। अत उस सपं वी उपमा देते हैँ जिसकी गयी हुई 
मणि फिर से मिली हो । आर्थात्‌ मणि के लिए बडी उत्सुकता थी । मिलने पर बडा 
सन्तोप हुआ । 

मनस बन दे चुके हैं। अत रामहीन अवध का हृश्य सामने है । रामजी 
के देखने से मानो शरीर मे प्राण का सञ्चार हो रहा है। पर साथ ही साथ यह्‌ 
भी ध्यान है कि थोडे ही काळ म रामजी का ada दुलभ हो जायगा । सो प्रेम 
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उमड आया | आँखो से आँसू वी धारा वह चली । प्रवाह रुवता नही । न जामे 
इतना जल कहाँ से आगया | 

सोक बिबस कछु कहइ न पारा । हृदय लगावत बारहि वारा ॥ 
बिधिहिं मनाव Us मन माही | जेहि रघुनाथु न कानन जाही ॥३॥ 


अर्थ शोक के विवश हैं। कुछ कह नही सके | वार बार हृदय म लगा 
रहे है मन ही मन विधाता से मना रह है कि रामजी वन न जायं | 

व्याख्या रामहि चिते रहे से कमणा शोक बिबस से मनसा तथा कछु कहै 
न पारा से वाचा शोक कहा । गयी हुई मणि मिली । कही फिर न चली जाय। 
अत वियोग के भय से वार बार हृदय मे लगाते है | पर तृप्ति नही होती । 

मन ही मन विधाता से मनाते हैं कि रामजी वन न जायँ। भाव ag वि 
में तो वहूँ कि तुम वन जाओ। पर रामजी मेरे कहने पर भी न जायं। बिधिहि 
मनाच कहने का कारण यह कि कोई ऐसी विधि बेठा दे कि मरी बात भी न 
जा सके और रामजी भी वन न जाये । 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी विंनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोप तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥४॥ 


अर्थं फिर महादेवजी का मिहोरा करके कहते है किहे सदाशिव मरी 
विनती सुनो | तुम शीघ्र प्रसन्न होनेवाछ हो और बेहिसाव देनेवाल हो । मै दीन 
हुँ । ऐसा जानकर मेरी आत्तिहरण करो | 

व्याख्या चक्रवर्तीजी फिर विचारते है वि ब्रह्मदेव तो शुभाशुभ कम के 
फल देनेवाल हैं । साधन निरपेक्ष ईप्सित फल देनेवाल तो महादेव ही है और शीघ्र 
ही प्रसत भी होते है। यथा भौढरदानि द्रवत पुनि थारे। सकत न देखि दीन 
करजोरे । अत आराधन के फल पर जोर न देकर निहारा करते है कि मुझ दीन 
जानकर मेरी विनती सुनो और मेरी आति हरण करो | 

दो तुम्ह प्रेरक सबके हृद्य, सो मति रामहि देहु। 

बचनु मोर तजि रहहि घर, परिहरि सीलु सनेहु Ue 

अर्थ तुम सबक हृदय के प्रेरक हो । ऐसी बुद्धि रामजी को दो वि मेरे 
वचन को हटाकर शील सनेह को छोडकर घर रह जाथे | 

व्याख्या ईश्वर सवभूताना हुददेशेऽजुंन तिष्ठति। भामयन्‌ सवभूतानि 
यन्याह्ढानि मायया | ईश्वर सय प्राणियो क हृदय म बठा हुआ aay कठपुतली 
की तरह नचाया करता है । अत उस महादेव से चक्रवर्तीजी प्रार्थना करते ह कि 
तुम सवके हूदय के प्रेरक हो | तुम्हारी प्ररणा से ही रामजी ऐसे आज्ञाकारी हैं। 
शीळ सनेह के समुद्र हैं। यह तुम्हारी बडी कृपा है। पर आज ये गुण तो मर 
प्राणग्राहक हो रहे हैं। मेरा सवनाश उपस्थित है। सा रामजी की बुद्धि फेरने म 
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तुम्ही समधँहो। उगी बुद्धि फेर दा वि मैं “तो कहूं कि तुम वन जाओ) पर 
रामजी शीळ सनेह तोडकर कहें कि पहिले अपराध तो वतलाओ तो पीछे वन 
जाने को कहो । गुरोरष्यवलिक्षस्य कार्याकार्यंमजानत । उत्पथप्रतिपतरस्य परित्यागो 
विधोयते | रामजी धमंशास्त लेकर उठ कि विषयलिप्त गुरु जिसे कार्याकायं का 
ज्ञान न हो, सन्मागंगामी न हो, उसका परित्याग करना चाहिए! अब यदि कहे 
वि तुम्हारा अशुभ कमं उदय हुआ है, उसकी षया गति होगी | तो कहते हैं 


अजसु होड जग सुजसु नसाऊ। मरक परौ बरु सुरपुर WG Il 
सव दुख दुसह सहावड मोही । लोचन ओट रामु जनि होही ॥१॥ 


अर्थ ससार मे अपकीति हो, कीर्ति का नाग हो, बल्कि स्वर्गं जाय भुझ 
नरक ही हो । मुझे सव दु सह दु ख सहाभो पर राम आँख के ओट न हो । 
व्यारया यदि सें रामजी को वन नही देता तो केकेयी प्राण दे देगी । उसने 
कह दिया है होत प्रात भुनिवेपघरि जौ न राम वन जाहिँ। मोर भरन राउर 
अजस नृप समुझिअ मनमाहि। तो भल ही केकेयी प्राण दे दें, मेरी अपक्रीति 
हो जाय। at परिश्रम और सावधानी से कमाये हुए सुयश का नाश हो 
Ta) लोग कहे कि राजा भ्रप्रप्रतिज्ञ हैं। इसकी करणी से sare रानी ने 
घ्राण दिया और अपर्कीत से स्वर्ग म प्रवेश नही होता केवळ दूर्वा पीसकर पीनेवाळे 
मुनि पर लोगो को भ्रम हो गया कि यह ताडी पीते हें। इस अपकीति से उनका 
स्वगं मे प्रवेश न हुआ | सो मुझ भी न हो। Bestar होने वे पाप से भल ही 
नरन भोगना पडे । इसके अतिरिक्त और जी दु सहे दु'ख हैं। उन्हे भी उस अशुभ 
कर्म के फल रूप से मुझे सहना GS | मुझे स्वीकार है। पर रामजी मेरी आँखो के 
ओट न हो । इस सुख से में वञ्चित म Ae | 
अस मन गुनईं Us नहि बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहिं प्रेमबस जानी । पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी ॥२॥ 
अर्थं मनमे ऐसा विचारते हुए चक्रवर्तीजी कुछ बोले नही । परन्तु पीपर के 
पत्ते की भाँति मन डाल उठा । रामजी ने समझ लिया कि पिताजी प्रेम के वश मे 
पड गये हैं और माँ फिर कुछ वालना चाहतो है । ऐसा अनुमान किया | 
व्याख्या रामजी को दुळवाया है। वे आये हुए हैं। उनसे कुछ कहना 
चाहिए । पर चक्रवर्तीजी कुछ बोल सही । alle sade बातें सोच रहे थे। 
उनका मन ऐसा अस्थिर हो गया जैसे पीपर का पत्ता होता है। पीपर का नाम 
ही चलदल है) उसके पत्ते सदा चलायमान रहते हैं। कभी ठहरते ही नही । यही 
दशा राजा के मन की हो रही है । उन्हे उस वात पर भी स्थिरता नही जो अभी 
गुन रहे थे उसपर भी स्थिर हो जाते तो कुछ विगडा नही था । पर हैं धर्मधुरन्धर 
उनमे धमं भी छोड़ते नही बनता | हु 
रामजी ने देखा कि पिताजी प्रेम के वश हो गये हैं। इसलिए बोलने मे 
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असमर्थं हैं और इधर केकेयी समझे बेठी है कि ये वन न देंगे इसलिए मुझे समझाने 
को कह रही है । इनके चुप रहने को चह सह न सकेगी ! फिर कुछ बोला ही चाहती 
है। अनुमान किया कि इसने कह्‌ कहकर कष्ट बढाया है। पिताजी का मुझपर 
इतना प्रेम इसे असह्य हो रहा है । 


देस काल अवसर अनुसारी । बोले बचन विनीत विचारी || 
तात कहौ कछु करो ढिठाई। अनुचितु छमव जानि छरिकाई ॥|३॥ 


अर्थ : देशकाल और अवसर के अनुसार विनीत वचन विचार कर बोले | 
हे तात ! में कुछ कहता हूँ ढिठाई करता हूँ। मेरे इस अनौचित्य को लडकपन 
समझकर क्षमा कीजिये । 

व्याख्या * यद्यपि पुत्र का घर्म पिता की आज्ञा मानना है उसे शिक्षा देना 
नही है । इसलिए विचारकर विनीत वचन देशकाल और अवसर के अनुकूल बोले | 
वहाँ पिता पुन का सम्मिळन हो रहा है। दूसरा कोन बोले। अत रामजी का ही 
बोलना देश के अनुकूल था । वन जाने का समय भी माता मे सबेरै ही निश्चय 
किया है। अत जो कुछ कहना सुनमा हो उसका यही समय है। अत' रामजी 
का कहना काल के भी अनुकूल था । यही अवसर माता के आज्ञापालन का है! 
यथा : पितरहि बुझाइ कहसु बलि सोई । चोथेपन जहि भजसु न होई | भत" रामजी 
का कहना अवसर अनुकूल था | 

बिना पुछे कहता हूँ यह मेरी ढिठाई है। बिना कहे रहा नही जाता यह 
लडकपत है । ढिठाई और लडक्पन दोनो अनुचित हैं। पर आप पिता हे। आप 
बच्चो का अनौचिरय क्षमा करते आये हैं सो इस बार भी क्षमा करेंगे | 


अति ag वात लागि दुखु पावा । काहुन मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाइहि dfs माता । पुनि प्रसगु भए सीतल गाता ॥४॥ 


अर्थ ˆ अत्यन्त छोटी सी बात के लिए आपको वडा दुख हुआ। मुझे इस 
दात का समचार पहिले किसी ने नही दिया । आपको देखकर RR माँ से पुछा । 
सब प्रसङ्ग सुनकर शरीर शीतल हो गया | 

व्याख्या ' माता ने कहा छाडि न सकहि तुम्हार सकोचू। सो दुख 
aera का था कि में रामजी से कैसे कहूँ कि तुम यन जाओ | यथा कहयो राज 
चन दियो नारियस गरि गलानि गये राउ। सो यदि मुझे पहले समाचार मिल गया 
होता तो सद्धोच की बात ही न थी मे उधर से उधर ही वन चला जाता। यहाँ 
आने पर आपकी विक्रलता देखकर माता से पूछा। उसने सब प्रसङ्ग मुझसे कह 
सुनाया सुनकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई! आपकी दशा देखकर शरीर सन्तप्त हो उठा 
था। सो शीतल हो गया | बयोवि यह दोनो बात मुझे मुहमाँगी मिल गयी । मेरा 
मन नवगजेद्ध की भाँति वन मे ही आनन्द मानता है। राज्य उसे बन्धन माळूम 
होता है। भरत प्राणप्रिय हैं उन्हे राज्य मिळना ही मुझे इष्ट है | अपने प्रिय के लिए 
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ही लोग राज्य भोग और सुख चाहते हे। सो प्राणप्रिय को मिला । इससे अधिक 
मङ्गरू क्या होगा ? 


दो. मंगल समय सनेह वस, सोचु परिहरिअ तात । 
आयसु देइअ हरपि हिय, कहि पुलके प्रभु गात ॥४५॥ 


ad : मद्भूल के समय स्नेहवश जो सोच करते है उसे छोड़ दीजिये | प्रसन्न 
मन से आज्ञा दीजिये | ऐसा कहते हुए प्रभु का शरीर पुलकित हो गया | 


व्याख्या : वन के लिए प्रस्थान मेरे लिए wee है। सोच के लिए इसमें 
कोई स्थान ही नही है। बन्धन से Gear और सब कल्याणों का मूल मुनिजन समागम 
से बढकर मङ्गल क्या हो सकता हैँ। सो उपस्थित है । क्या सन्तसमागम से किसी 
का आज तक अकल्याण हुआ है। तब सोच किस बात का ? मेरे स्नेह के कारण 
आप सोच रहे है: लोचन ओट रामु जनि होही । इस सोच को छोड़िये और मेरे 
कल्याण की ओर दृष्टि देकर प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये। यह कहते हुए पुलक होने 
का कारण आनन्दातिरेक है। पिता के आज्ञा पालन से जन्म का साफल्य समझकर 
सरकार को अति EF है । 


धन्य जनमु जगतीतल तासु । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥१॥ 


ad: संसार में उसी का जन्म घन्य है। जिसके चरित्र सुनने से पिता को 
आनन्द हो। उसके चारों पदार्थ हस्तगत हैं। जिसे माता पिता प्राण के समान 
प्यारे हों । 

व्याख्या : पिता धमं: गिता कमं पितेव परमः गतिः। पितरि प्रीतिमापन्ने 
प्रीयन्ते सवंदेवताः। पिता हो घमं है पिता ही कमें है। पिता ही परमगति है। 
पिता के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः गोस्वामीजो कहते हैं कि 
सबसे बड़ी सेवा पुत्र की यह है कि उसके चरित्र सुनने से पिता को आनन्द हो । 
कोसल्याजी कहती हैं: तात पितहि तुम्ह प्रान पियारे। देखि 'मुदित नित 
चरित तुम्हारे | 

जिसका चरित ऐसा हो और जिसे माता पिता प्राण से प्यारे हो। उसे धमं 
अये काम ओर मोक्ष के लिए किसी साधन की अपेक्षा नही है। ये सव उसे आप 
से आप प्राप्त हो जाते हैं : रामजी के चरित्र से यह शिक्षा संसार को मिलती है | 


भायसु पालि जनम फलू पाई । ऐहउँ ae होउ रजाई i 
बिदा मातु सन आवौ मांगी! चलिहौ बनहि बहुरि पग लागी ॥२॥ 


अथं : आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर के hey ही लोटेंगा । अव 


Oy हो । माता से विदा माँग ate तब फिर चरणों में प्रणाम करके 
चन जाऊँगा। 
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व्यारया आयसु देइय हरसि हिय कहि get प्रभुगात से प्रसग छोडा ar | 
अब फिर वही से उठाते हैं। रामजी बहते है कि आप की भाज्ञा के पालन 
मे ही मरे जन्म वा साफल्य है। मै अपना जन्म सफर वरने जाता हूँ। चौदह वर्ष 
के बाद लोटने म एक मिनट की देर न लगाउँगा । यह कोई न समझे कि नाराज 
होकर न Bet ) या मनामे के लिए किसी को जाना पडेगा | में स्वयं लौट आऊंगा | 
बात तय हो गयी । अब आज्ञा हो । मौन स्वीवारलक्षणम्‌ मानकर कहते हैं कि जाने 
के पहिल माताजी से विदा माँगना भी परमावश्यक है। उनसे आज्ञा न माँगूगा। 
विदा माँगूगा और चलने से पहिल फिर चरणो की वन्दना के लिए आऊंगा | 


सरकार समझ रहे हैं कि मा से छूट्री पाना सहज बात नहीं है और जब 
तक उनसे छुट्टी न मिल जाय तब तक विदाई का प्रणाम पिताजी से केसे करें | 


११ प्रजा विरह विषाद प्रसद्भ 


अस कहि रामु गवनु तब कीन्हा । भूप सोक बस उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढी जनु सव तन वीछी ॥३॥ 


मर्थं ऐसा कहकर रामजी तब चल गये। राजाने शो व वश होवर 
उत्तर न दिया । नगर मे यही तीखी वात व्याप्त हा गयी | FA छू जाने से सम्पूर्ण 
दारीर मे वीछी व्याप्त हो जाती है। 

व्याख्या रामजी इस बान पर मही अडे कि पिताजी मुख से कह दें कि 
तुम वन जाओ | तब मे जाऊंगा | उन्होने पिता की विकलता देखकर समझ लिया 
कि ये वन दे चुके । मुख से कहने म इन्हें कष्ट होगा AT वहाँ से माता के पास 
चल पडे । 

अभी तक यह बात नगर म॑ फेली ही नही थी। पर अब wa सकी। 
तीखी बात होने के कारण सारे नगर मे फेलते देर म लगी । जैसे वीछी छू जाने 
से सारे शरीर म व्याप्त हो जाती है । बीछी नाम का वृक्ष उत्तराखण्ड मे होता है । 
उसके छू जाते ही सारे शरीर म तीब्र वेदना के व्याप्त होते देर नही ळगती। 
वीछू यदि डद्ध मारे तो भी ऐसा ही होता है। पर उसके छू जाने से कुछ नही 
होता । 
सुनि भये विकल सकल नरनारी । वेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 


जो wd सुनइ धुनइ सिरु सोई । वड fang नहि धीरजु होई ॥४॥ 
ad सुनकर सब नरनारी विकल हो गये। wa दावाग्नि दखकर वृक्ष 
और लता विकल हो जाते हैं। जो जहा सुनता है सिर पोटने लगता है। विपाद 


बडा भारी है । धैर्यं होता ही गही | 
व्याख्या भगवान्‌ मनु कहत है कि पेड अन्त सज्ञ होते है। उनक भोतर 


ज्ञान होता है। महाभारत म युक्तिप्रदशनपूर्वक कहा गया है तस्मात्‌ पश्यन्ति 
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पादपा | तस्मात्‌ श्वुण्वन्ति पादपा । पेड देखते हँ । पेड सुनते है। वन मे आग Sa} 
हुई देखकर लता ओर वृक्ष बिकल हो जाते है। उसी भाँति रामजी का वनवास 
सुनकर नरनारी विकल हो उठे। समाचार के फैलने की शीघ्रता मे बीछी की 
उपमा दी। प्र बीछो मे शारीरिक वेदना प्रधान है। यहाँ तो सबको रामजी को 
वनवास होगा यह सुनकर मानसिक वेदना हुई । दावानल देखकर हम भी जलेगे ' 
पह भय से वेलि विटप को मानसिक वेदना होती है। अत ae दूसरी उपमा 
नी पडी । 

अब उस मानसिक वेदना का शरीर पर प्रभाव दिखलाते हें किं जव बड़ा 
विपाद होता है . धेयं नही वधता तो आदमी अपना सिर पीटने लगता है। यहाँ 
अयोध्या मे सबकी यही दशा है। जो सुनता है सो रामविरहाग्नि से व्याकुल 
होकर सिर पीटने लगता है । 


। दो मुख सुलाहि लोचन खबहि, सोकु न हृदय समाइ। 
मनहुँ करुन रस कटकई, उतरी अवध TAZ ॥४६॥ 


अर्थ मुख सूखता है । आँख से आँसु बहुता है शोक हृदय मे समाता नही | 
मानो करुणा रस की फौज SST बजाकर अयोध्या में उतर पडी है | 

व्याख्या * जव शोकारिन हृदय मे जलती है तब मुख सूखता है। आँख से 
आँसुओ की धारा वह निकलती है। असह्य शोक में ऐसा होता है। अयोध्या मे 
नरमारियो की यही दशा है। मालूम होता है कि ये करुणा रस की सेना के योद्धा 
रोग हैं। सम्पूणं अयोध्या मे he हुए अपना पराक्रम दिखलाकर कब्जा कर रहे हैं] 


मिलेहि ata विधि वात बिगारी । जहँ तहँ देहि कंकइहि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि aft का परेऊ। छाइ भवत पर पावकु घरे UU 


अर्थ मेल के बीच मे ही ब्रह्मा ने बात बिगाड़ दी । जहाँ तहाँ केकेयी को 
गालियाँ दे रहे हैं। इस पापिनी को समझ बया पडा | जो घर को छावर उसके 
ऊपर आग रख दिया | 

व्यास्या इस राजकुल मे ऐसा मेल था कि वात बिगडनेवाली थी ही 
नही । यह ब्रह्मा वी ही करामात है कि जहाँ कभी फूट न हुई वहाँ एकाएक वात 
frre गयी । फिर भी निमित्त कैकेयी हुई है । अत. जहाँ तहाँ लोग fr re होकर 
वेयेयो को गालियाँ देते हैं । 

कहते & कि यह पापिनी है । इसे इस वाम मे कौन सा लाभ दिखाई पडा । 
यह्‌ तो घर की छामेवालो थो। पुनि अस क्यहुँ वहसि धरफारी aa धरि जीभ 
Taal तारी | कबहुँ न कियउ सवति आरेसू । आदि से लेकर आजतक इसने घर 
को छाया 1 कुटुम्ब मे विरोध नहो होने दिया | जब मब ठोक हो गया तो छाये 
हुए घर पर रामविरह रूपी अग्नि रख दो। यथा सहिन मते रघुवर बिरहागी । 
43 खोग सप व्याकुल भागी | 
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बारिधि अनुकूला। काल की भाँति यथा: छागेउ सोहि पिसाच जिमि काल 
कहावत मोर। इसीलिए साध्वी स्त्री स्वातन्त्र्य को अपना अभाग्य मानती हैं! 
स्थूलदर्शी इस बात को नही देख सकते । कवि सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इसलिए लोग 
कवियों का प्रमाण देकर बोल रहे है । 


का सुनाइ बिधि काह सुनावा । का देखाइ चह काह देखावा ॥ 
एक wale भलु भूप न कीन्हा । बरु विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥१॥ 


अर्थ : वया सुनाकर ब्रह्मा ने कया सुनाया। क्या दिखलाकर अब क्या 
दिखलाना चाहते हैं। एक कहते है कि राजा ने अच्छा नही किया जो इस gale 
को विचार करके वर नही दिया । 

व्याख्या : यह ब्रह्माण्ड ब्रह्मदेव के सकल्प से ही उत्पन्न हुआ है ओर चल रहा 
है। अत' जो कुछ इसमे होता है सबके मूल मे ब्रह्मदेव का सद्धूल्प है। अतः वे ही 
मुरय कर्ता है। जो कल्याण सुना गया अर्थात्‌ रामजी का अभिपेक : वह भी 
विधाता के ही कारण से सुता गया और अब जो रामजी का वनवास सुन रहे हैं 
यह भी उन्ही की करतूत है | दिखलाया तो यह कि बाज TEE अवध बधावा और 
अब उसी अवध में dare देखने की वारी आ रहो है। 

छ. प्रकार के विचार के लोग अवध में हष्टिगोचर हो WF बे लोग आपस 
मे अपना अपना विचार प्रकट कर रहे है। १ अर्थशास्त्री बोले कि राजा ने अच्छा 
नही किया । सुवुद्धि कुबुद्धि का विचार करके वर देना चाहिए । देखो wala ने केसा 
वुरा चर माँगा | 


जो हृठि भयउ सकल दुख भाजनु | अबला बिवस ग्यानु गुनु गाजनु ॥ 
एक धरम परमिति पहिचाने । नृपहि दोषु नहि देहि सयाने ॥२॥ 


ae: जो हठ पूर्वक सम्पूणं दु:ख के पात्र हो गये | स्त्री के बश मे हो जाने 
से मानो राजा के सब शान और गुण ही चले गये। एक सथाने धर्म की मर्यादा के 
जाननेवाले राजा को दोप नही देते थे । 

व्याख्या : राजा को दुःखी होने की कोई बात नही थी । अब इस कारण से 
ord दुःख के भाजन बन रहे है । उन्हे अपने वचन पर हठ न करना चाहिए। ऐसा 
विवेकी ओर गुणी राजा: धमं धुरधर नुपरिपि ज्ञानी | हृदय भगति मति सारंग 
पानी : सो स्त्री के वश में पड़ा हुआ मानो अपने सब ज्ञान और गुणो को खो बैठा 
है | यह इससे कहते मही बन रहा है कि में राजा हूँ । अन्याय नही कर सकता । 
किस अपराध से राम को वन दें | 

२. धमे की मर्यादा के जानमेवाले धर्मशास्त्री सयाने लोग कहते हैं कि इसमें 
राजा का कोई दोष नही है । सग्राम मे सहायता के समय उन्होने दो वर माँगने को 
कहा था । वे ही वर थाती को भाँति राजा के पास पड़े थे। आज इस दुष्टा ने उन्ही 
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दरो से काम लिया । ये नर्म में मगि हुए वर नही हैं जिससे राजा को दोपी कहा 
AT सके | 


सवि दधीचि हरिचंद कहानी | एक एक सन कहहिं वानी ॥ 
एक भरत कर समत कहही ! एक उदास भाय सुनि रहही ॥३॥ 


aq: fafa दधीचि और हरिइचन्द्र की कहानी एक एक से बखान कर 
कहते हैं. | कोई भरत की सम्मति कहते हैं और कोई उदासीन होकर रह जाते Z| 

ब्याख्या : उन धर्मशास्त्रियों का. कहना है कि धर्म के निर्वाह म ती दुःख 
होता ही है । यहाँ तो दु ख को जितनी ही तीव्रातितीब्र मात्रा हो उतना ही घर्म का 
gerd है । राजा शिवि शरणागत कपोत के लिए अपना मास काटकर तोलते गये 
बौर बह कपोत भारी होता ही गया पर राजा अपना मास काटने से निरत नही 
हुए। दधीचि ने अपनी हड्याँ दे डाली । हरिइचन्द्र ने अपना राज्य दिया । स्त्री 
वच्चे को बेंच दिया स्वय डोम के हाय विक गये । पर अपने घर्म से न हटे | यही 
महाराज के घमं की परीक्षा वा समय है । इसमे उनका दोप वया है? 

३ तीसरे प्रकार के कुछ लोग कूटनीतिज्ञ ऐमे हैं कि इसमे भरत की चाल 
देखते हैं कि माँ को सिखा पढाकर आप ननिहाल वेठे हुए हें। चौथे ज्ञानी महात्मा 
हैं जो उदासीन हैं कुछ भी नही कहते ! 


कान df कर रद गहि जीहा । एक कहहि यह बात अछीहा ॥ 
सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे । रामु अरत कह प्रानपियारे ॥४॥ 


अर्थे ` कान मुँदकर और जीम को दाँत से दावकर कोई कहते है कि ag 
वात झूठ है । तुम्हारे ऐसा कहने से पुण्य का क्षय होगा । राम तो भरत को भ्राण से 
प्यारे हैँ} 

व्याख्या * पाचवे प्रकार के लोग भगवद्‌ भक्त हुँ। ये ऐसी चात सुनना नही 
चाहते | इसलिए कान मूँद सेते है और दूसरे को भी ऐसी वात बहने से निषेध करते 
हैं। इसलिए दाँत तले जीभ दवाते हैं भौर वहते हैं कि ag बात निर्मूल है। निर्दोष 
पर दोपारोपण करने से पुण्य का क्षय होता है सो वयो ard अपने पुण्य का क्षय 
वरते हो। ससार राज्य qa तो अपने प्यारो के लिए हो वाहता है और भरत को 
राम प्राण से प्यारे हें । उनके अभिषेक मे भरत वाधत्र बयो होगे ? 


दो. चंदु चबइ बरु अनल कन, सुधा होइ विष ye । 
सपनेहुँ कबहुँ न HUE किछु, भरलु राम प्रतिकूल ॥४८॥ 


अर्थ ˆ चाहे चाँद मे से आग वे कण गिरें चाहे अमूत विष हो जाय पर 

सपने मे भी भरत राम के प्रतिकूल कुछ भी नही कर सकते । 
व्याख्या + चन्द्रमा हिमकर हैं * हिमकण झा खाव करते हैं। वे चाहे अग्निकण 
पा साद TA रगे | उने स्वरुप मे इतना यढा Agra उपस्थित हो जाय और 
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अमृत्त विष तुल्य हो उमवा स्वभाव हो पलट जाग, पर भरत वे स्वरुप और 
स्वभाव मे अन्तर नही पड सवता | यथा भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरम 
बरनि त जाई ) सो भरतजी रामजी त प्रतिकूल सपने म भी नही हो सफते जाग्रत्‌ 
की कौन चलावे | 


एक विधातहि दूपनु देही । सुधा देखाइ दीन्ह fag जेही ॥ 
खरभरु नगर सोचु सब काहू । दुसह दाहु उर मिटा उछाहू ॥१॥ 


अर्थे कोई ब्रह्मा को दोष दते है जिसने अमृत दिखलाकर विप दिया। 
नगर मे खलबली मच गयी | aTH सोच हो गया । हृदय म नही सहने योग्य दाह 
पेदा हो गया | उछाह जाता रहा | 

व्याख्या यह छठा प्रकार कमकाण्डियो का है। यह सीधे सीधे विधाता को 
दोप देते हैं दिखाकर न देना दोप है ओर अमृत दिखावर विप देना तो बडा ही 
कराल कमें है । यथा सुनिअ सुधा देखिभ गरळ सब करतुति वराल । रामराज्या 
मिपेकात्सवरूपी अमृत विधाता ने दिखलाया। दिखलाकर न देते। रामजी का 
अभिषेक न होता यही बहुत था | उनको वनवास रूपी विष दिया जा रहा है! 

बिष दिये जाने पर जो खलबली मचती है वह मची | सबको सोच है कि 
इस विप से रक्षा वठिन है । विप काम भी करने लगा । हृदय म जलन उत्पन हो 
गयी | सबके हृदय म उत्साह Al यथा सुनत राम अभिषेक सोहावा | बाज 
गहागह अवध वधावा | सो उछाह मिट गया | 


विप्रबधू कुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम केकेयी केरी ॥ 
लगी देन faa सीलु सराही। वचन वानसम लागहि ताही ॥२॥ 


अर्थ ब्राह्मणों को स्त्रियाँ कुर की मान्य बडी बूढी जो केकेयी को परमप्रिय 
थी उसके शील की प्रशसा करती हुई समझाने लगी | पर वे वचन उस बाण जैसे 
लगते थे । 

व्यारया ब्राह्मणो की स्त्रियाँ जिन्हे अति पुज्य efe से रानी केकयी सदा 
देखती थी कुल की मान्य ननद फूफी आदि जठेरी जैठानी चचियासास आदि 
जा केकेयी का परमप्रिय थी जब उन लागा ने मह समाचार सुना तो 
अपना जोर समझकर FTA के पास पहुँची और gaa शील की स्तुति करके 
समझाने लगी | पर समझना ता दूर रहा उनके वचन उस वाण क समान लगने 
लगे । उसने समझा कि ये ठकुरसोहाती करनेवाली आगयी । य सब शतु वी ओर 
मिली हुई है। मेरे शील की सराहना इसलिए हो रही है कि मे इनवी वाता म 
आकर अपने ध्येय स हट जाऊं | ये एक बात भी मेरे हित वी नही कह रही हैं। 
जिसमे कौसल्या का भला हो वही कह रही हैं। अत व वचन उस बाण से 
लगते थे | 
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S 


भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा Hag Ag सवु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेहु। केहि अपराध आजु चनु देह ॥रे॥ 


aq : राम के समान मुझे भरत भी प्यारे नही सदा यह कहती भागी हो 
आर ससार इस बात फो जानता है । रामजी पर तुम स्वाभाविक स्नेह करती हो 
तो आज किस अपराध धर वन दे रही हो । 


व्याख्या : अव ममझाने का प्रकार कहते हैं। वे सब कहने लगी कि तुम तो 
सदा कहती रही कि राम के समान मुझे भरत भी प्यारे नही | तुम्हारा बर्ताव भी 
राम के साथ वेसा हो ary इसलिए संसार में ag बात प्रसिद्ध हो गयी कि महारानी 
फेकेयी बेटे से अधिक रामजी को मानतो हैँ। सो क्या वह raat और वह बर्ताव 
मिथ्या था ? तुम्हारा स्नेह रामजी पर बनावटी था। यह तो हम लोग मान नही 
सकती। मो स्वाभाविक स्मेह में हठात्‌ इत्तना वडा परिवर्तन बयो ? बिना कारण 
कार्य नही होता । अपराध मे ही स्नेह मे कमी आती है। इतने दिनो तक्र तो मन 
ठीक चला। माज जो वन दे रही हो सो विस अपराध पर ? हम लोग भी सुनें 
कि राम ने ag अपराध किया है । जगत्‌ भी जाने ' नहीं तो निरपराध को दण्ड 
देने का दोपी मसार तुम्हे AMAT । 


ag न॒ कियहु सवतिआा रसू । प्रीति प्रतीति जान aq देसु ॥ 
कोमल्यां अव काह विगारा | तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥४॥ 


अर्थ ` तुमने कमी सौत्तियाडाह नहीं की। तुम्हारी प्रीति और विश्वास को 
सारा देश जानता है। कौसल्या ने अब वया बिगाडा जिशके लिए तुम सारे नगर पर 
AM दरा रही हो १ 

व्याख्या : कुछ उत्तर न मिलने पर उन लोगो ने सोचा कि रामजी से कोई 
अपराध नही हुआ । सोत का स्वभाब है दूमरी के पुत्र की बढीतगी नही देख सकती | 
पर यहाँ तो यह बात्त कभी नही थी। अत वहनी है कि तुमने तो आज तवा 
सीतियाडाह नही क्रिया । तुम्हारे में और कीमग्या मे जेसी प्रीति प्रतीति है वैसी 
मोतो में कहो देसी नही जाती । यह वात समार जानता है । रामजो को यूचराजपद 
महाराज देते थे। उसमे कौसल्या का बथा दोप है? सो तो यब होगा नहीं । थव 
तो भरत युवराज होगे। बात समाप्त हो गयी! अब जो राम को वन भेज रही हो 
यह तो कोमल्या को दण्ड देना है। तुम्हारे बिवाह मे Bacar वाधक नही हुई! 
ट्वि विभाग मे वाधक नही हुई । तुम्हारे बढते हुए अधिकार में वाधक नही हई । 
जर fame करने का समय था तय विगाड नही विया । अव वोसल्या ने वया 
विगाड जो बहती हो : जस कौसिछाँ मोर मद तावा । तम wt तिनि ad afc 
MATL तुम लो चरी हो कौमस्या वो दण्ड देने सौ ag दण्ड कौमल्या पर हो 
भीमित न रहकर सम्पूर्ण प्रजामण्डद पर मिरेगा। सम्पूर्ण प्रजा पर दस वयो 
गिरा रही हो ? 
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दो सीय कि पिय सँगु परिहरिहि, लखनु कि रहिहहि धाम । 
राजु कि भूंजव भरत पुर, नृषु कि जिअहि बिनु राम ॥४९॥ 


अर्थ सीता क्या पति का सग परित्याग करेगी ? लक्ष्मण बया घर रहेगे ? 
भरत कया पुर का राज्य भोगेंगे ? राजा वया बिना राम के जीवेंगे ? 

व्याख्या सीता कुलवधू है वह निश्‍चय रामजी के साथ वन चली जायगी । 
बया यह भी तुम्हें स्वीकार है लक्ष्मण का भी इतना प्रेम है कि वे भी घर नही 
रहेगे। कया यह भी तुम्हे इष्ट है ? कह सकती हो कि भरत तो राजा होगे। भरत 
के राज्य के लिए मे सब करती हूँ। पर प्रश्न तो यह है कि वया ऐसी अवस्था मे 
भरत राज्य स्वीकार करेंगे ? हम कहती है कि कभी नही करेंगे। रामजी रहते ता 
कदाचित्‌ भरत स्वीकार भी करते। अत राम को बन भेजकर तुम अपने मुख्य इष्ट 
का नाश कर रही हो और सबसे बडा अनिष्ट तुम्हारे लिए यह होगा कि महाराज 
बिना राम के न जीवेगे | इतना वडा अनर्थं तुम्हारे हाथ से हुआ चाहता है। 
अस बिचारि उर छाडहु कोह । सोक कलक कोठि जनि az ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुवराजू । कानन काह राम कर काजू ॥१॥ 

अर्थ ऐसा विचारकर क्रोध छोड दो। शोक और कलक की कोठी न 
बनो । भरत को अवश्य युवराज पद दो । पर राम का चन मे कया काम है ? 

व्याख्या तुम्हारे क्रोध के भयानक दुष्परिणाम होगे । भरत के राज देने मे 
अर्थं कारण है । पर राम के वन देने म तो क्रोध कारण है । उसके वश होकर शोक 
और कळूड्ध की निधान अपने को कयो बनाती हो। राम के वन देने से तुम्हे 
असाधारण HS लगेगा ओर जब इस भाति मिल हुए राज्य को भरत अस्वीकार 
कर देंगे महाराज बिना राम कं प्राण त्याग करगे तब तुम शोक की कोठी होओगी | 

राम को वन भेजकर अव्यापारेपु व्यापार क्यो करती हो ? 

नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन विषय रस ee il 
गुरु गृह बसहु रामु तजि गेहू। नुप सन अस वरु Far लेह ॥२॥ 

अर्थ रामजी राज के भूखे नही है ! वे धम के धुरा के वहन करनेवाल है) 
विषय रस से रुखे है। रामजी धर छोडकर गुरुजी के धर रहे। तुम राजा से यह 


दूसरा वर लो । 
व्याख्या यदि कहो कि भरत वे राज्य मे रामजी बाधक होगे तो रामजी 
को सब जानते है । उन्हे राज की भूख मही है। राज्य की चाह उसे होती है जिसे 
विपय छिप्सा होती है जो राज धमं के गौरव को नही जानता। रामजी तो सदा 
fag रस से रूखे हैं वे धर्मधुरीण है। जानते हैं कि राजघमं का निर्वाह कठिन 
उन्हे राज्य की भूख हो नही सकती | 
7 पर तुम्हे भूख है er मन मे शका हो सकती है। तो राजा से दूसरा 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड * द्वितीय सोपान १२१ 


वर माँग लो कि राम घर मे न रहे। वे जाकर गुरजी के घर रहे। गुरुजी की दृष्टि 
दिन रात उन पर रहेगी । फिर उनसे कोई भय का कारण न रह जायगा । लोग 
भी समझेंगे कि केवल भय से रामी ने रामजी को इस हृश्य से पृथक्‌ कर रबखा है । 
भरत के राज्य स्वीकार मे भा अधिक कठिनता न होगी। महाराज के प्राण भी 
वच जायेगे | 
जो नहि afteg कहे हमारे । नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 
जौ परिहास ate कछु होई। तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥३॥ 
अर्थ यदि तुम हम लोगो का कहना न मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछन 
लगेगा | यदि तुमने हँसी की हो तो उसे प्रकट करके कह्‌ दा | 
व्याख्या रुख देखकर सखी कहती है कि यदि तुमने हमारा कहना न माना 
अपनी बात पर ही अडी रह गयी कि रामजी वन जायं तो तुम्हारे हाथ सिवा 
शोक कद्ध के और कुछ न लगेगा। कभी भरत राज्य स्वीकार नही वरेंगे। 
राजमाता का स्वप्न झूठा हो जायगः। सखी है बात सुधारने के लिए अवसर देती 
हैं कि यदि तुमने सचमुच dat की हो क्योकि हँसी मे हो ऐसी निष्कारण बात 
बही जाती है तो बात अब हँसी की सीमा को उल्लघन वर रहो है। स्पष्ट कह दो 
कि यह्‌ तो हमने हँसी की थी । 
राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनि तुम्हे कहुँ लोगू ॥ 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि ae कलकु नसाई ॥४॥ 

अर्थ क्या राम ऐसा बेटा वन के योग्य है। लोग सुनकर तुम्हे क्या कहेगे | 
उठो जल्दी से वही उपाय करो जिस विधि से शोक eS नष्ट हो | 

व्याख्या बेटा वन मे भेजने की वस्तु नही है। खोटे बेटे की भी कोई 
वनवास नही देता । फिर रामजी ऐसा बेटा वनवास के याग्य केसे है? भला, जो 
सुनेगा वह तुम्हे वया बहेगा ? 

जब सखियो ने देखा कि यहू टस से मस नही होती तब कहती है Fa 
क्या हो। उठो, बेठने से काम नही चलेगा । अब तुम्हे विगडी बात के बनाने मे 
Ream वरना पडेगा । शोक और बलक तुम पर आ पडा | तुम बडे दु ख मे पड 
गयी । तुम्हे सूझता नही है । 

छ जेहि भाँति सोकु कलफु जाइ, उपाय करि कुल पालही | 
as फेरु रामहि जात बन, जनि वात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चढु विनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु विनु समुझि धौ जिय भामिनी ।! 

गर्वे जिस भाँति शोक और कद्व मिटे वेसा उपाय करके कुल की रक्षा 
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कर लो। राम को वन जाने से हठ करके लोटाओ । दूसरी बात मुखसे न 
निकालो oa विना सूर्यं का दिन बिना चाँद की रात बिना प्राण वा देह 
तुलसीदास के प्रभु के बिना अवघ भी वेसा ही है । हे भामिनि मन म विचारो । 


व्यारया सखी कहती है कि हम जा कहती है उतना ही नही) जिस 
उपाय से शोक ToS मिटे साई उपाय करो । कुल का नाश होना चाहता है उसे 
वचा लो | कदाचित्‌ राम च फिरे तो उन्हे हठ करके छौटाओ | रामजी चल पडे | 
उनका लोटना सरल नही है। AST जाओ कौसल्या के महल मे दोनो माताएं 
मिलकर रामजी को जाने से रोको | 


अवधपुरी सोहावनी मङ्गलमय भौर पावनी है। सो भयावनी भमद्धलमय 
ओर अपाचनी हो जायगी। जेसे चाँद बिना रात भयावनी, सुर्यं बिना दिन अपावन, 
प्राण विचा तन अमञ्जलमय, वहो दशा अवध को विना राम के हो जायगी । भली 
भाँति मन मे समझ लो । 


सो सखिन्ह सिखावनु दीन्ह, सुनत मधुर परिनाम हित | 
तेहि कछु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 

अर्थ सखियो ने ऐसी सीख दी जा सुनने मे मधुर और परिणाम मे हित 
atl पर उसने एक न सुना। उसे कुटिल Hada सिखा पढाकर पक्का कर 
Tal था | 

व्यारया * कठोर शब्दों मे कहे गये हित शब्द बा भी आदर किया जाता 
है । सखियो ते तो age मधुर शब्दों में बहा । नही सुनने का कोई कारण नही था । 
पर कैकेयी ने एक न सुना । क्योकि उसे कुटिळ कूवरी ने समझा war था कहहि 
झूठ फुरि ara बनाई। ते प्रिय तुमहि। केकेयी ने समझ खिया कि आगयी प्रिय 
बनाकर झूठी वात कहनेवाली । उसने कहा था काज सँवारेउ सजग सवु सहसा 
जनि पतिआहु । सो केकेयो अपने समझ मे सजग होकर काम संवार रही थो । उन्हे 
भत्र सखियो पर विश्वास नही रह गया । 


उतरु न देइ gag रिसि रूखी । मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि yet ॥ 
व्याधि असाघि जानितिन्ह त्यागी । चली कहत मतिमद अभागी ॥ १॥ 

अर्थं gag क्रोध से रूखी हो गयी है। जवाब नहो देती ओर इस भाति 
दग रही है मानो भूखी बाधिन मृगी को देखती हा। असाध्य रोग जानकर उन्होने 
उसे छाड दिया और मतिमन्द अभागी कहती हुई चली गयी । 


व्याख्या * है तो सदा की शोलवती। पर इस समय उसे इतना क्रोध है 
कि Jara हो रही है! शीळ का वही नाम नही है। अति रक्ष व्यवहार 
करती है । यह भी नही कि उनकी ओर देखती न हो निनिमेप नेम से देव रही है | 
पर चितवन में क्रोध भरा हुआ है। ऐसा माएम पड रहा है गि किस समय टूट 
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व्याधिग्रस्त पुरुष लम्बी सासे लेता है । यही गति प्रजा की हो रही है | वह कहती है 
कि राम के बिना जीवन की क्या आशा है। भाव यह कि इस विषमज्वर की दवा 
केवल राम है | 

सब विधि सव पुरलोग सुखारी | रामचद मुखचद निहारी । अत रामजी 
का वियोग सव वियोगो से अधिक है। जसे जलचर के लिए जल का वियोग तो 
सीधे सोधे प्राण का ही वियोग है। पानी सूखने छगा तब सम्पूर्ण जलचरो का 
व्याकुल हो उठना स्वभावसिद्ध है। जिस भाति जलचर के लिए पानी है उसी 
भाति प्रजा के लिए रामजी है। उनका वियोग जितमा निकट आता जाता है। 
उतनी ही प्रजा को व्याकुत्ता बढ रही है। 


अति बिपाद बस लोग छोगाई । गये मातु पहि रामु गोसाई ॥ 
मुख sary चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखइ राऊ ॥४॥ 
अर्थं ` स्त्री पुरुष तो सव विपादवश हुँ और रामजी माँ के पास गये। 


मुख प्रसन्न है । चित्त मे चीगुना आनन्द है| राजा रोक न लें यह सोच भी 
मिट गया । 

व्याख्या ' जिसके वनगमन के समाचार से स्त्री पुरुष इस भांति विषाद वश 
हो रहे हैं। उन्हे वनगमन मे लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। चार लाभ गिनाये हैं 
१ मुनिगन मिळतु विसेपबन wate भाँति हित मोर २ तेहिमहे पितु आयसु ३ बहुरि 
समत जमनी तोर भीर ४ भरत प्रान प्रिय पार्वाह राजू । इसलिए चित्त मे चौगुना 
आनन्द है । आनन्द मन मे होने से मुखपर प्रसन्नता के चिह्न आ ही जाते हैं। माता 
के कहने पर यह सोच रहा कि कही महाराज रख न ले । पर अस कहि रामु गवनु 
तब कीन्हा । भूप सोक चस उत्तरु न दोन्ह | राजा के शोकवश होकर उत्तर न देने 
का अर्थ ही यही है कि राजा ने मन से बन दे दिया | अत महाराज के रोक लेने का 
जो सोच रहा वह भी जाता रहा । 

दो नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान । 

छूट जानि बन wag सुनि, उर अनदु अधिकान ॥५१॥ 


अर्थ रामजी का मन नये गजराज के समान है । राज्य बन्धन बे समान है | 

छूटा हुआ जानकर वनगमन सुनने से हृदय मे आनन्द अधिक हो उठा | 
व्यार्‍या * बूढा गजेन्द्र छूटने पर भी वन नही जाता | धूम फिरकर हाथीखाने 
मे ही आ जाता है। वह स्वातन्त्र्य के सुख को भूले हुए हैं। पर नये गजेन्द्र को 
स्वातन्त्र्य का सुख याद है । उसे मलीदा अच्छा नही लगता | बह्‌ बन्धन से लाचार 
होकर स्वातन्त्र्य सुख से वञ्चित है। इसी भाँति रामजी का मन है। वह तवगजेन्द्र 
की भाँति स्वच्छन्द विचरना चाहता है | राज्य उसे बन्धन मालम हो रहा है। उससे 
वह्‌ सुखी नही है | यद्यपि नवगजेन्द्र वेधने पर भी मस्त ही रहता है। पर यदि 
बन्धन छूट जाय तो और भी आनन्दित हो उठता है । उसी भांति आत्माराम पुण 
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काम राम सहज आनन्द निधाव हैं। पर गमन सुनने से उतका आनन्द बढ गया 
कि चलो इस राज बन्धत से छुट्टी मिली । 


रघुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा । मुदित मातु पद नायउ माथा ॥ 
दीन्हि असीस लाइ oe ore भूपन वसन निछावरि कीन्हे ॥१॥ 


अर्थ : रघुकुलतिलक रामजी ने दीनो हाथ जोडे हुए प्रसन्न होकर माँ के 
चरणो मे सिर नवाया । माँ ने ' आशीर्वाद दिया | हृदय से लगा लिया मौर गहना 
कपडा निछावर किया! 

व्यास्था " सरकार स्वयं ही रघुकुछ के तिलक रुप है। इन्हे तिलक को 
आवश्यकता नही | वनगमन के निश्चय से बड़े प्रसन्न हँ । उसी प्रसन्नता मे दोनो हाथ 
जोडकर माँ के चरणो मे प्रणाम किया माँ ने समझा कि तिलक होते जा रहा है। 
अत प्रसन्न हँ। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्रभाम करने माये हैं । साता परम 
प्रसन्न हो उठी । प्रेम sue आया । आशीर्वाद देती है। रामजी भतिप्रिय हैं इससे 


हृदय से लगाती हुँ । अभिपिक्त होने जा रहे हें इसलिए गहना कपडा निछावर 
करती हैं | 


वार बार मुख सुवति माता 1 नयन नेह जलु पुलकित याता ॥ 
गोद राति पुनि हृदयं लयाए। wat प्रेमरस TT सुहाए ॥२॥ 


अर्थ माँ वार वार मुख चूम रही है। आँखो मे प्रेमाश्रु मरा हुआ है और 
शरीर में पुरुक हो रहा है) गोद से बिठाकर हृदय से लगाया । सुन्दर स्तनो से 
प्रेमरस बहने लगा | 

व्यारया नूप रानी परिजन aga मधुकर वारि विहग! राजा और राती 
वा पुण्य भ्रमर है उसे रामजी के मुख कमल के रसास्वादन का अधिकार है। यद्यपि 
रामजी की उम्र इस समय सत्ताइस वर्ष की है । फिर भी माता का प्रेम वैसा ही है 
जेते छोटे वच्चो पर होता है । वह बार वार मुख चूमती है। सारिदक आव का उदय 
इमा है । आसो मे aig भरे हुए हैं और देह मे पुरकावली छायो हुई है। गोद मे 
रामजी वो बिठाती हैं और फिर से हृदय लगा रहो हैं । सुन्दर स्तनो से प्रेम के मारे 
दूध वह चला । वात्सल्य भाव के अधिक यढ जाने से असमय मे भी माता के स्तनो 
में दूध मा जाता है । इसीलिए गोस्वामीजी ने उसे data कहा | 


प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई । रकु धनद पदवी जनु पाई ॥ 
सादर सुदर बदनु निहारी । वोली मधुर वचन महतारी an 


अर्थ ; प्रेम और आनन्द वा कुछ वर्णन नही हो सकता | मावो किसी दरिद्र 
को कुबेर वी पदबी प्राप्त हो ययो हो। आदर के साथ सुन्दर मुल का अवलोकन 
करके माँ ने मीठे यथन कहे | 

ज्याच्या cera भोग को BANS महते हैं | उस समय जैसा प्रेम और प्रमोद 
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माँ क्रो हुआ उसका क्या वर्णन बिया जाय | मानो दरिद्र को कुबेर का पद मि 
गया | धनविहीन को ही दरिद्र वहते है । उसे धन मिळना दुळंभ है। ऐसे बो कुबेर 
का पद यदि मिल जाय अर्थात्‌ नत्रो निधियाँ उसे प्राप्त हो जायं जिसे वह जितना चाहे 
उसे उतना धन दे सके तो उस समय उसे जो आनन्द होता है वह वणंनातीत है | 
यही दशा कौसल्या माता की हुई | इन्हे सव कुछ रहते हुए भी पुन नही था। पुत्र 
मुख दर्शन दुलभ था । सो इन्हे राम सा पुन मिला । अब रामजी का राज्याभिषेक 
होने जा रहा है। यह प्रसन्नता रक बे घनदपद प्राप्ति फे समान है | 


eg तात जननी बलिहारी । कवहि लगन मुद भगलकारी ॥ 
सुक्त सील सुख सीव सुहाई । जनम लाभ कइ अवधि अघाई ॥४॥ 


अर्थ बेटा ! माता बरैया लती हे | कहो कब वह आनन्द और मगल करने 
वाला लग्न है जो कि पुण्यशील के सुख वी सीमा है और जन्म क लाभ की पूण 
अवधि है | 

व्याय्या शुभकाये शुभ लग्न म ही होते ह। यहा लग्न वा किसो को पता 
ही बही । लोग एक दूसरे से पुछते हैं कबहि लगन मुद मगलकारी | यहाँ तक कि 
माता कौसल्या को भी पता नही । वे राम जी से पुठती है कि वह मुद मगलक्गारी 
लग्न वव है ? बात यह हुई कि गुरुजी ने लग्न बताया मही कह दिया कि जब राम 
युवराज हो तभी शुभ रग्न है । वह लगा इतनी प्रिय है कि माता उसे सुकृत सील 
के सुख वी सीमा कहती है। जिस लग्न म रामजा का तिलक हो माता के लिए 
वही लग्न सुकृत शील वे पुण्य की सीमा है और वही जन्मराभ वी पूरी अवधि हे। 
यथा राम बाम दिसि सोहति cared गुन खानि। देसि मातु सय हरखो जन्म 
ane निज जानि | 


दो जेहि चाहत नर नारि सव, अति आरत एहि भाँति । 
जिमि चातक चातकि तुपित, बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 


अर्थ जिसे मभी स्त्री पुरुप अतिआतं होकर इस तरह चाहते है जैसे प्यासे 
चातप और चातकी शरद ऋतु बे स्वाती वी वर्षा को चाहते है। 

व्याख्या जैसे महाराज हो सब नगर का वृत्तान्त दूता द्वारा मालूम रहता 
है उसी भांति महारानी कौसल्या का भा द्वृतियो द्वारा सब नगर का वृत्तान्त 
माठम है । वे जातती हैं कि प्रजावग भी रामजी के तिलक क लिए बात है। अत 
कहतो है कि तुम्हारा तिलक मेरे लिए तो जन्मलाभ की अवघि है हो पर सारा 
प्रजा नरनारी राप पपीहा का ररह शरद ऋतु के स्वाती की वर्षा का बाट जोह रहे 
हे। स्वातो के वूँद वे लिए ही पपीहा तरयता है। वारह महीने से उत्ती क लिए रट 
लगाये रहता है । यहाँ ता बारह वपं से प्रजा उसी लान की प्रतीक्षा कर रही है 
जिसमे तिलक होनेवाठा है | 
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तात जाउँ बलि aft नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
fag समीप तब जायेहु भैया । भइ बडि वार जाइ वलि मेया ॥१॥ 


~ 


अर्थ : बेटा | में बलेया ळेती हूँ । जल्दी सं नहा डालो । जो मनमे भावे सो 
मिठाई थोडी सी खालो तब पिता के पाम जाना । बहुत देर हो गयी है | माँ बलेया 
छेती है | 

व्यारया : तुम्हे अभिषेक के लिए जाना है। कल से सयम मे हो इसलिए 
जल्दी से नहाकर मुछ मीठा खालो | अभिषेक में बहुत देर छगेगी कब तक भूखे 
रहोगे । यदि सयम मे हो तो अन्न न खाओ | मीठा खाने मे तो कोई दोप नही है । 
अत कलेवा करने के बाद पिता के पास जाना ) दिन चढ आया | अभीतक तुमने 
कुछ खाया नही | इतना कहने पर भी अभिरुचि त देखकर कहती है कि में वलेया 
जाती हूँ कुछ खा लो | 


मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला॥ 
सुख मकरद भरे श्रियमूला । निरखि राम मनु भवरु न भूला ॥२॥ 


अर्थ : माता के अति अनुकूल वचन सुन करके जो कि स्मेहरूपी कल्पवृक्ष के 
फूल की भाँति सुस रूपी मकरन्द से भरे हुए और शोभा के मूळ थे, रामजी का 
मन जो कि भ्रमर सा है देखते हुए भी नही भूला । 

व्यास्या . भौरा पुष्परस . मकरन्द का रसिक है | वह उसके सुगन्ध से आइष्ट 
होकर उसके पास पहुंच याता है ओर रस लेने मे मुग्ध हो जाता है। ऐसा ही 
रामजी का मन है। यह प्रेम का बडा रसिक है। जहाँ प्रेम देखता है वहाँ रस के 
आस्वादन के लिए पहुँच जाता है । यथा ` मुनि मानस पकज AT भजे ओर उम 
रसास्वादन मे अपने को भूल जाता है। पर यहाँ तो माता के वचन ऐसे अनुकूल थे 
मानो वे स्नेहरूपी कल्पवृक्ष के फूल हैं | सुखरूपी मकरन्द से भरे हुए हैं और झोभा 
के मूल हैं । उसे देखते हुए भी वहो मकरन्द रसिक रामी का मन आज अपने को 
भूलता नही है । उसे Teer विस्मृति नही हो रहो है। 

भावाथं यह प्रभु भाव ग्राहक अति वृपाळ सुप्रेम ते सुख मानही और माता 
वा वचन दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। उम प्रेम को देखते हुए भी आज उस ओर 
भारष्ट नही हो रहे है । फिसो भाँति कर्तव्य पथ से विचलित नही होना चाहते | 


धरम घुरीन धरम गति जानी । कहुड मादु सन अति मृदु वानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । ag सब भाँति मोर बड़ काजू ॥३॥ 


अर्थ : घर्मवुरन्वर रामजीने घर्म वी गति वो जानकर माता से अति कोमल 

वाणी में वहा कि पिताजी मे मुझे वन वा राज्य दिया है और वहाँ सभी तरह से 
मरी बडी आवश्यकता है | 

STRAT : सरवार धमंधुरन्धर हैं । घर्म का चक्र इन्ही rare धर फिरता 
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है । जानते है कि धर्मस्य gear गति | पिता की आज्ञा मानना सब घर्मो मे श्रेष्ठ है। 
परन्तु माँ इस प्रकार के प्रेम के शब्द बोल रही है | इमके उत्तर मे व्याघात जैसी 
चात केसे Tel भत उसी वात को जितने कोमल शब्दो मे कहा जा सकता था 
उतने कोमळ शाब्दो में कहा | 

पिताजी ने मुझे चन का राज्य दे दिया। वन की व्यवस्था बहुत बिगडी हुई 
है। वहाँ परिमा मेरे गये काम बन नही सकता । इस भाँति पिता के सत्य की तथा 
सद्भावना की रक्षा की। यही कथन का पाण्डित्य है कि जो कुछ सरकार ने कहा 
वह सत्य, प्रिय और हितत था | 
आयसु देहि मुदित मन माता । जेहि मुद मगल कानन जाता ॥ 
जनि aie वस डरपसि भोरे। आनँदु अव अनुग्रह तोरे ॥४॥ 

aq माँ तू प्रसन्न मन से आज्ञा दे जिससे वन जाते हुए मुझे आनन्द 
मङ्गल हो। प्रेमवश होकर भूलवर भी मत भयभीत हो। क्योकि तेरे अनुग्रह से 
ही सब आनन्द होगा । 

व्यास्या सरकार कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा हो चुकी पर प्रसव मन 
से नही हुई। अत तू प्रसन्न होकर आज्ञा दे। यदि पिताजी की भाँति तू भी दु खी 
होकर SAT देगी तो मुझे वन यात्रा मे आनन्दमद्भळ कैसे होगा ? 

वन के दुखको हष्टिमे रखकर भय से तु आज्ञा देने मे विपण्ण मत हो। 
क्योकि आनन्द का निवास तो माता के अनुग्रह्‌ मे हैं। तेरा अनुग्रह यदि बना रहा 
तो रन मे बन मे मेरे लिए सवत्र ही आनन्द है । 


दो ava चारि दस विपिन वसि, करि पितु बचन प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहौ, मन जनि करसि मलान ॥५३॥ 
अथं चौदह वपं वन मे रहकर भोर पिता के वचन को प्रमाण करके 
लौटकर फिर चरणो का दर्शन करूँगा | तू मन को मलिन मते कर | 


व्याख्या अव चनवासं की अवधि कहते है। चौदह वर्ष सुनने मे वडा 
कठोर प्रतीत होगा । अत उसे खण्ड करके कहते है। उसमे चार पहिले कहकर 
पीछे दश कहते él पिता का वचन अप्रमाण न हो इसलिए वन मे बसेगे। कुछ 
राज्य न मिलने से नाराज होकर नही | वस अर्वाय पूरी होते ही लौटकर चरणो 
का दर्शन करूंगा | माता वे मुखपर म्लानता की रेखा देखकर बहते है तू मन 
को म्लान मत कर | 


वचन विनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि afa सुनि सीतलि वानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥१॥ 
ad रघुवर वे विनययुक्त और मीठे वचन माँ को वाण जेसे छगे। कलेजा 
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वेध दिया | शीतल वाणी सुनकर सहमकर सूख गयो । जैसे TATA पर बरसात का 
पानी पड़ा हो । 

व्याख्या : इतने मधुर शब्दों में और विनीत भाव से कही हुई वात : पिता 
dee मोहि कानन राजू caw चारिदस विपिन बसि | माँ है : उसे वाण से लगे। 
wom बिघ गया । जिसे वाण लगता है वह पृथ्वी पर गिर जाता है। माँ गिरी 
तो नही पर सहमकर सूख गयी। इसलिए कवि ने दूसरी उपमा दी। पावस का 
पानी बडा शीतल होता है। संसार का हरा भरा कर देता है। पर उसो शीतल 
जल से जवासा झुलस जाता है । उसके पत्ते गिर जाते है । वह बिल्कुल सूख जाता 
Ql इसी भांति कोसल्याम्वा भी रामजी की शीतल वाणी से सूख गयी: यहाँ 
विपमालद्धार है ! 


कहि न जाइ कछु हृदय विपादू । मनहूँ ait सुनि केहरि az ॥ 
नयन सजल तन थर थर काँपी । माँजहि खाइ मीन जनु ATT ॥२॥ 


ad: हृदय मे ऐसा विपाद हुआ जो कहा मही जा सकता । जेसे मुगो को 
सिहमाद सुनने पर होता है। आँखो में जळ भर आया | शरीर थर थर काँपने 
लगा । जेसे मांजा खाकर मछली विकल हो | 


व्यास्या : माता का धैर्यं एकदम छूट गया । जैसे सिंह का गर्जन सुनकर 
मृगी का धेये छूट आता है। वह चौकड़ी भूल जाती है । हृदय में जो विपाद हुआ 
उसे कहा नही जा सकता | आँखो मे जल आगया और थर थर काँपने लगी 
ओर ऐसी विकल हुई जैसे मछली ने माँजा खा लिया हो। पहिले पानी वरसने 
से जी गाज नदी मे उत्पन्न होता है उसे खाकर मछलो बड़ी विकल हो जाती हैं। 
इन तीन अर्धालियाँ से मनसा वाचा कर्मणा विषाद कहा | 


धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद वचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥३॥ 


अथं td धरके वेटे का मुख देखकर गद्गद वाणी से माता कहने छगी : 
वेटा ! तुम तो पिता को प्राण के समान प्यारे थे। वे नित्य तुम्हारे afe को 
देखकर प्रसन्न होते थे | 

व्याख्या : थोड़ी देरतक यह विकलता रही । फिर माता ने घैयं धारण किया 
और पुत्र का मुख देखा । माता ऐसी स्नेहमयी है कि पुत्र का मुख देखकर तब यछ 
वहती है । आते ही ; सादर सुंदग्यदनु निहारी । बोली मघुर वचन महतारी । अव 
फिर बोलना है तो फिर पुत्र मुखावलोकन वरतो है। पर इम वार मुस्र की 
सुन्दरता देने का भाव नही है। इस वार देखती है कि इन पर पिता की आज्ञा 
ता बया प्रभाव पड़ा ? इसलिए सादर नही कहते। गला रधा हुआ है फिर भी 
वोरी १ 

वात बया है? धर से वह्‌ बेटा निकाला जाता है जो अप्रिय हो। महादुरचरिश 
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है। जानते है कि धर्मस्य सूक्ष्मा गति । पिता की आज्ञा मानना सव धर्मो मे श्रेष्ठ है। 
परन्तु माँ इम प्रकार के प्रेम के शब्द वाळ रही है । इसके उत्तर म aa जेसी 
वात केसे कहूँ। अत उसी वात को जितने कोमल शब्दो मे कहा जा सकता था 
उतने कोमल Teal में कहा | 

पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया। वन की व्यवस्था बहुत विगडी हुई 
है। वहाँ बिना मेरे गये काम बन नही सकता । इस भाँति पिता के सत्य की तथा 
सद्भावना की रक्षा की । यही कथन का पाण्डित्य है कि जो कुछ सरकार ने कहा 
वह सत्य, प्रिय और हित था । 
आयसु देहि मुदित मन माता । जेहि मुद मगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह वस डरपसि भोरे आनदु अव अनुग्रह तोरे ॥४॥ 

at माँ तू प्रसन मनसे आज्ञा दे जिससे बन जाते हुए मुझे आनन्द 
मङ्गल हो। प्रेमवश होकर भूलकर भी मत भयभीत हो । क्योकि तेरे अनुग्रह से 
ही सव आनन्द होगा | 

व्याख्या सरकार कहते है कि पिताजी की आज्ञा हो चुकी पर प्रस मन 
से नही हुई। अत तू प्रसन्न होकर आज्ञा दे। यदि पिताजी की भाँति तू भी दुखी 
होकर आज्ञा देगी तो मुझे बन यात्रा मे आनन्दमङ्गू केसे होगा ? 

वन के दुख को दृष्टि मे रखकर भय से तू आज्ञा देने मे विषण्ण मत हो । 
क्योकि आनन्द का निवास तो माता के अनुग्रह मे हैं। तेरा अनुग्रह यदि वना रहा 
तो रन मे बन मे मेरे लिए सवंत ही आनन्द है | 

दो बरप चारि दस बिपिन वसि, करि पितु बचन प्रमान । 

आइ पाय पुनि देखिहौ, मन जनि करसि मलान ॥५३॥ 

अर्थ चौदह वपं वन मे रहकर और पिता ये वचन को प्रमाण करवे 
लौटकर फिर चरणो का ददान करूँगा | तू मन को मलिन मत BT | 

व्याख्या अन वनवास वी अवधि कहते है। चोदह वर्ष सुनते मे बडा 
वठोर प्रतीत होगा । अत उसे सण्ड वरवे बहते हैं। उसम चार पहिले कहकर 
पीछे ददा कहते है। पिता का वचन अप्रमाण न हा इसलिए वन म बसेंगे | कुछ 
राज्य न मिलने से नाराज होकर नही aa अवघि पूरी होते ही लोटवर चरणो 
वा ददान Tey माता वे मुखपर म्लावता की रेखा देखकर वहते हैं तू मन 
को म्लान मत कर | 
बचन विनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी | जिमि जवास परे पावस पानी ॥१॥ 

ad रघुवर बे यिनययुक्त और मोठे वचन माँ वो चाण जेरो लगे। बलजा 
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aq दिया । शीतल वाणी सुनकर सहमकर सूख गथो। जेसे TATA पर बरसात का 
पानी पडा हो | 

व्यास्या ` इतने मधुर शब्दो मे और विनीत भाव से कही हुई वात : पिता 
are मोहि कानन राजू "'वरप चारिदस विपिन बसि । माँ है : उसे वाण से लगे | 
rast faa गया | जिसे बाण लगता है वह पृथ्वी पर गिर जाता है। माँ गिरी 
तो नही पर सहमकर सूख गयी। इसलिए कवि ने दूसरी उपमा दी। पावस का 
पाती वडा शीतळ होता है। ससार को हरा भरा कर देता है। पर उसी शीतळ 
जल से अवासा झुलस जाता है । उसके पत्ते गिर जाते है । बह बिल्कुल सूख जाता 
है। इसी भाँति कोसल्याम्या भी रामजी की शीतल वाणी से सूख गयी: यहाँ 
विपमालड्डार है | 


कहि न जाइ कछु हृदय विषादू । मनहूँ मुगी सुनि केहरि are ॥ 
नयन सजल तन थर थर काँपी । माँजहि खाइ मीन जनु माँपी ॥२॥ 


aa: हृदय मे ऐसा विपाद हुआ जो कहा नही जा सकता | जैसे मुगी को 
सिहनाद सुनने पर होता है। आँखो मे जळ भर आया । शरीर थर थर काँपने 
लगा । जैसे मांजा खाकर मछली विकल हो । 


व्याख्या : माता का धे एकदम छूट गया । जेसे सिंह का गर्जन सुनकर 
मृगो का धेयं छूट जाता है । Ae चौकडी भूछ जाती है । हृदय मे जो विषाद हुमा 
उसे कहा नही जा सकता | आँखो मे जल आगया और थर थर काँपने लगी 
और ऐसी विकल हुई जेसे मछली ने माँगा खा लिया हो। पहिले पानी azar 
से जो गाज नदी मे उत्पन्न होता है उसे खाकर मछलो ast विकल हो जाती हैं। 
इन तीन अर्घाछियो से मनसा वाचा कर्मणा विषाद महा | 


धरि धीरजु सुत बदनु निहारी | गदगद वचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥३॥ 


ad : धेये घरके बेटे का मुस देखकर गदुगद वाणी से माता कहने लगी : 
बेटा | तुम तो पिता को प्राण के समान प्यारे थे। वे नित्य तुम्हारे चरित्रो क्ते 
देखकर प्रसन्न होते थे । 

व्याख्या : योडी देरतक यह विकलता रही । फिर माता ने धेय॑ घारण किया 
ओर पुत्र वा मुख देखा | माता ऐसी स्वेटमयी है पि पुत्र का मुख देखकर तब ब्‌छ 
Tea है। आते ही , सादर सुदग्वदनु निहारी । वाळा मधुर वचन महतारी । झर 
फिर बोलना है तो फिर पुत्र मुखावलोवन करता है। पर इम बार मुख को 
सुन्दरता देसने का भाव नही है] इम बार देखती है कि इन पर पिता की आज्ञा 
भा बया प्रभाव पडा ? इसलिए सादर नही FEA गला Far हुआ है फिर भी 
योर । 

र ह 
वात बया है ? घर से बह्‌ बेटा निकाला जाता है जो अप्रिय हो। महादुरचरित 
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हो। तुम तो पिता को प्राण समान प्यारे हो | यथा * सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि 
नाई । राम देत नहि बने गोसाईं। ओर तुम्हारे चरित्र देख देखकर वे सदा प्रसन्न 
होते थे। यथा : आयसु माँगि करहि पुर काजा। देखि चरित हरखै मन राजा | 
अत महान्‌ आश्चयं है | हुआ क्या ? 

राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा । कहेउ जान बन केहि अपराधा ॥ 
तात सुनावहु मोहि निदानू । को दिनकर कुल wag कृसातू ॥४॥ 


अर्थे ` राज्य देने वे रिए शुम दिन निश्चय किया। वन जाने को किस 
अपराध पर कहा ? बेटा । मुझे इसका आदि कारण बतलाओ। सूर्यकुल के लिए 
आग कौन हुआ ? 

व्याख्या तुम्हारे ऊपर कल तक इतने प्रसन्न थे कि तुम्हे राज्य देने के 
लिए शुभ दिन ठीक किया था। रातभर मे ही बया हो गया कि आज वन जाने 
को कह रहे हें। यह तो तभी सम्भव है जब तुमसे कोई भारी अपराध हुआ हो। 
छोटे अपराघ मे भी इतना बडा दण्ड नही दिया जाता | अत बतलाओ कि वह 
कोन सा अपराध तुमसे हुआ? पूछने को तो पूछा पर बह जानती है। पक्का 
विश्वास है कि रामजी से अपराध हो नही सकता । अत्त यह प्रश्‍न करती है कि 
सूर्यकुल के लिए आग कौन हुआ ? माव यह कि महाराज अपना बस चकते तुम्हे 
वन दे नही सकते। कोई ऐसा हो असामञ्जस्य आ पडा हे जिसमे उन्हे ऐसा 
करना पड़ा । जिसके कारश ऐसा करमा पडा वह सूर्यवश के लिए आग हो 
गया | इस आघाते से वश का वश नष्ट हो जायगा । माँ कोसल्या उसका नाम 


जानना चाहती हैं | 
दो faxfa राम रुख सचिव सुत, कारनु कहेउ बुझाइ | 
सुनि say रहि मूक जिमि, दसा बरनि नहि जाइ ॥५४॥ 


अर्थं ` रामजी का रुख देखकर मन्त्रीपुत्र ने सब कारण समझाकर बह्‌ 
दिया । प्रसंग सुनकर कोसत्याजी गूँगे की भाति चुप रह गयी । उनकी दशा वर्णन 


नही की जा सकती । 

व्याख्या माँवी करतुत रामजी अपने मुख से नही बहना चाहते । मन्त्री 
के पुच साथ थे । उन्होने रामजी का रुख पाकर आद्यीपान्त सब वारण समझाकर 
कहू feat: 
देवासुर सग्राम म महाराज के सग। 
गई केवेयी रानिह जहाँ मच्यो रन रग॥१॥ 
रिपु के प्रवल प्रहार ते मूछि परघो जब राय | 
तब रथ हाकयो Phat मुप को लिये Fara ॥२॥ 
ह्वे प्रसत मागन कह्यौ महाराज वर दोय | 
ren tay alfa जब मोहि अवसर होय ॥३॥ 
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आज राति को केकेयी माँग्यौ सो वरदान | 

भरत राज अरु राम वन चोदह वारिस प्रमान ॥४॥ 

धमंपाझ सें deat नृप नाहि कह सक्रत नाहि। 

कहा कहो भूपति विपति agate इतनहिं माहि ॥५॥ 

यह सब सुनकर माँ कौसल्याजी ठक रह गयी | बोलने के लिए शब्द न मिले | 

जेसा गंगा कहना चाहता हो पर कह नही सकता। आइचर्य, असामञ्जस्य, 
शोक, धमे सङ्कुटादि अनेक भावो का जमघट हुदय मे उदय हो गया। भत कवि 
कहते हैं दसा बरमि नहि जाय | 


राखि न सकइ न कहि सक ag lag भाँति उर दासन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सव काहू ॥१॥ 


अथं ° न रख सकती है न जाने को कह सकती है। क्योकि दोनो तरह से 
हृदय मे दारुण दाह है। चन्द्रमा लिखने चले और राहु लिख बैठे | ब्रह्मा की गति 
सदा सब के लिएं टेढ़ी है । 

व्याख्या महारानी कौसल्या मात्ता होने के कारण रख सकती है । पितु- 
दशगुणा माता गोरवेणातिरिच्यते | पिता से माता दसगुना बडी है। वह मदि आज्ञा 
दे कि तुम घर रहो बन न जाओ तो धमंधुरन्धर रामचन्द्र को मानना ही पड़ेगा | 
पर महारानी कौसल्या ऐसा नही कर सकती । पति के घमं की रक्षा करना ही 
पत्नी का कत्तव्य है | अत साम्यं रहते भी रामजी को रख नही सवती और 
जाने को भी नही कह सकती | पुत्र के वियोग से जो दाह होगा बह सर्वथा असह्य 
है । घम त्याग म भी वेसा ही दाह है ओर दो ही रास्ते है। या जाने को कहे 
या = | कुछ सुझता नही कि क्या करे। अत मूक * गूँगे की भाँति चुप 
रह गयी | 

नवग्रह पूजा मे राहु की मूर्ति सूर्पाकार बनाते हैँ और चन्द्रमा की मूर्ति 
द्वितीया के चन्द्र के आकार को वनाते है । कोई चन्द्रमा बनाने चला स्याही अधिक 
टपक पडी तो द्वितीया के चन्द्र का पेटा भर गया। सूर्पाकार हो गया एवम्‌ राहु 
लिख गया । बही दशा यहाँ हुई। देने चले राज्य सो वीच मे कैकेयी का वरदान 
टपक पडा राज्य का वन बन गया | ठीक उलटा हो गया । राहु चन्द्र का ग्रास करता 
है । सो वनगमनछ्पी राहु ने अभिषेकरूपो चन्द्र का ग्रास कर लिया | 


धरम wg उभय मति घेरी। भइ गति साँप छुछदरि केरी || 
राखौ सुतहि करी अनुरोधू | धरमु जाइ अरु वधु fray ॥२॥ 


_ थथं : घर्मं और स्नेहं दोनो ने वुद्धि को घेर छिया । साँप छछूंदर की सी 
गति हो गयी । यदि अनुरोध करके बेटे का रोव लूँ तो धमे भी जाता ह ओर 
वन्धु विरोध भी खडा होता है। 


व्यास्या "न तो र्मे, बनता है जसन, ह ही छोडते बनता है। 
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सो यहाँ कोसल्याजी वी साँप छडूँदर सी गति हो गयो । भूखे साँप ने छछूंदर पकडा 
और उसे निगलने छगा । तव उसे छछूँदर की उत्वट दुर्गन्ध का बोध हुआ | केवडे 
के वन मे रहनेवाळे सर्प को छडुँदर की दुर्गन्चि असह्य हो गयी ae उसे उगलना 
चाहता है पर इधर भूख भी जोरो से लगी हुई है । इसलिए उगला भी नही जाता। 
इसी भाँति महारानी से न ता घर्म isa बनता है और न ग्रहण करने मे ही समथं 
हो रही है। 

कहौ जान वन तो बडि हानी । सकट सोच विबस भइ रागी ॥ 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥३॥ 


भर्थ यदि वन जाने को कहती हूँ तो भी बडो हानि है। इस भांति सकट 
और सोच के विवश महारानोजी हो गयी | फिर सयानी स्त्री धर्म को समझकर तथा 
राम और भरत दोनो पुत्रो को समान जानकर | 

व्यास्या बन जाने की आज्ञा देने मे भी बडी हानि दिखाई पड रही है। 
महाराज का अगाध प्रेम रामजी पर है। उनके वन जाने मे स्वय महाराज के प्राण 
ane मे पड जायेगे | एक ओर धमं सकट दूसरी ओर पुत्र वा सोच और सोभाग्य 
का सोच | 

परन्तु महारानी वीसल्या सयानी है। Teer धमं की ही ओर झुका है। 
उन्होने स्त्री धमं का स्मरण किया । मेरे लिए राम ओर भरत बराबर हैं। क्योकि 
एक स्त्री के पुचबती होने से शेप सब सपत्नियाँ पुतवती हो जाती हैं। 


सरल सुभाउ राम महतारी । वोली वचन धीर धरि भारी ॥ 
तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरम क टीका ॥४॥ 


अथं रामजी की माँ हैं। स्वभाव सरल है। भारी धीर धारण क रके ATT | 
बेटा | मे तुम्हारी वलेया लेती हूँ । तुमने अच्छा किया | पिता की आज्ञा सब धर्मो 
की टीका है | 

व्याख्या रामजी सरल स्वभाव वे है | यथा सुमुख सुलोचन सरल Fara | 
उनकी माँ का भी स्वभाव वेसा ही सरल है। पहिले धरि घीरजु सुत बदनु 
निहारी । गदगद बचन वहति महतारी | इस बार वन जाने वी आज्ञा देनी है । अत 
भारी चैयं धारण किया । न तो बेटे का मुख देखा और न कण्ठ ही गदगद हुआ 
और वोली । 

यह पिता की आज्ञा मानने लायक नही थो । तुम कह सकते थे कि आपने 
मुझको भी राज्य देते का वचन दिया है । सो न करके आज्ञा मान ST यह अच्छा 
किया | पिता की आज्ञा धर्मों की टीका है। तुमने राज्य का टीका छोडकर धर्म 
का टीका स्वीकार किया । जीविते वावयकरणात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌ । गयाया 
पिण्डदानैशच त्रिभि पुनस्य पुत्रता | 
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र्‌ ने 
ed हि, To सो इस लेस | 
ey Haan 


स्या 
zee करन राज्य देने 
ty T है सो कहकर को FSI 
तथा बा इस वात ह लेश भी नही है ₹। इस वात का : उसको 
. € } ~ ‘ ख ~ 
WATT नही | को भसा होगा । मुझे टो टु क्याकि मुझे मुझे 
से स्मरण ess महाराज 
गही | वे भर पिप है ! कैसा प्रच केके को 
जो gg र को यक जानती है। ग है । माता ईल इछ 
है ie 
जौ पु । इसीलिए पहिले ए भरत पर जाता 
Fag उ चाता। क्तौ न ५... भाता हो 
जाना । ती af 
गनन सत aay Ht 
“माना ॥१॥ 
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व्यारया धर्म पालन वे प्रभाव से वन की अघधिप्ठात्री देवी और देव माता 
पिता के समान तुम्हारी रक्षा HVA | कोई भय तुम्हारे ऊपर न आने पावेगा। वन 
के पशु पक्षी भी तुम्हारे चरणो वी सेवा HLA | 

राजाओ के लिए वनवास कोई दुष्वर बात नही है। अन्त मे तो राजाओ के 
लिए वनवास चिहित ही है। यया चौथेपन जाइहि नृप कानन। परन्तु तुम्हारी 
अवस्था वन जाने की नही है। शोशवेऽभ्यस्तविद्यामाम्‌ यौवने विपपैपिणाम्‌ । 
वाधंवये मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ | इस कुल का नियम है कि वचपन मे विद्या 
पढ़ते हैं। योवन में विषय का सेवन करते है । वृद्धावस्था मे मुनिवृत्ति ग्रहण करते हैं 
ओर अन्त मे योग से शरीर छोडते हैं । सो तुम्हारी उम्र देखकर कि यही खेलने 
खाने का समय है जी दहलता है! यथा केकपनदति मदमति कठिन कुटिकपन 
कीन्ह | जेहि रघुनदन जानकिहि सुख अवसर दुख az | 
बडभागी बनु अवध अभागी । जो रघुवस तिलकु तुम्ह त्यागी ॥ 
जौ सुत कही सग मोहि लेह । तुम्हरे हृदय होइ सदेह ॥३॥ 


aad : चडभागो वन है । अवध अभागी है । हे रघुवशतिलव' | जिसे तुम त्याग 
रहे हो यदि मे कहूँ कि मुझे साथ ले लो तो बेटा । तुम्हारे मन मे सन्देह होगा | 

व्याख्या जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से अवध बडभागी हुआ। जा 
दिन लें हरि wife आए । सकल लोक सुख सपति छाए। अवधराजु सुरराज 
सिहाई इत्यादि अब तुम इसका परित्याग कर रहे हो | यदि तुम न त्यागना चाही 
तो तुम्हे कौन हटा सकता है । तुम्हारे त्यागने से यह अभागी हो जायगा। यथा 
लागति अवध भयावनि भारी | मानहु कालराति अधियारी । बडभाग और अभाग 
तो तुम्हारे ग्रहण और त्यागने म है। 

इस दु सह दाह मिटने का एक रास्ता और भी है और वह यह है कि में 
तुम्हारे साथ चलें । पर यह में कह भी नही सकती | में तुम्हारे स्वभाव को जानती 
हैं। तुम्हे तुरन्त सन्देह होगा कि इनके मन म सवति आरेसु है तभी न इनको भरत 
HT राज्य नही VA सप चरने को कहती है | 
पुत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्राम के जीवन जी के ॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। मे सुनि बचन बेठि पछताऊ ॥४॥ 

ad है पुन | तुम सभी वो परम प्रिय हो। प्राण के प्राण हो। जीवन क 
जीवन हो। सो तुम कहते हो कि माँ । में वन ज।ऊं और मैं तुम्हारा वचन सुनकर 
बैठकर पछताऊ | 

व्याख्या तुम मेरे पुत्र हो | तुम पर मेरा प्यार होना स्वाभाविक है | पर तुम 
तो प्राणी मात्र को परम प्रिय हो । यथा अस को जीव जतु जग माही । जेहि रघुनाथ 
प्रान प्रिय नाही । तथा घान प्रान के जीव वे जीव सुख वे सुख़ राम) श्रोत्रस्य 
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अर्थ : ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमे जीते जी तुम आकर 
मिल सको । मे बलेया लेती हूँ । तुम प्रिय कुटुम्बियो और गाँव को अनाथ करके 
सुख से चन जाओ | 

व्याख्या : ऐसा उपाय करना जिसमें तुम्हारे आने तक सब जीते रहे : अतः 
सरकार ने वेसा ही उपाय किया । अवधि बीतने के एकदिन पहले ही अपने आगमन 
का समाचार हनुमानजी द्वारा अवध भेज दिया | 

¦ यहाँ तक माँ अपने को रोके रही । अव हृदय का उद्गार नही रक सका । 

अतः आक्षेप के साथ आज्ञा दे रही हैं। तुम प्रसन्न मन से मेरे पास आये और मुझसे 
मुदित मन होकर आज्ञा देने को कहा सो में आज्ञा दे रही हुँ। प्रिय परिजन और 
गाँव को अनाथ करके तुम सुख से वन जाओ। भाव यह कि तुम्हारे जाने से प्रिय 
परिजन और राज्य सव अनाथ हो जायगा ) कौन तुम्हारा विरह उत्तने दिनो चक 
सह सकेगा कौन नही सह सकेगा | ऐसे विषम सकटावस्था मे मै मुदित मन से 
आज्ञा केसे दे सकती हूँ। पर तुम कहते हो उसे टाळ भी नही सकती। अत. कहे 
देतो हूँ कि सुख पूर्वक बन जाओ | 
सब कर आजु सुकृत फल बीता । भयउ करालु काल विपरीता ॥ 
ag विधि विछपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥३॥ 


अर्थ : आज सबके पुण्यो का फल वीत गया। कराल काल विपरीत हो 
गया | बहुत भाँति विलाप करके चरणो मे लिपट गयी । अपने को परम अभागिन 
माना । 

व्यास्या : सरकार का दर्शन सव सुकृतो का फल है। यथा ` सब साधन कर 
सुफल सुहावा | लखन राम सिय दरसन पावा | सो दशन सबको GVA हुआ चाहता 
है। अतः कहती है कि सवके पुण्यो का फल आज समासत हो गया। सब बिधि सव 
पुर लोग सुः्वारी । रामचद मुख चदू निहारी । सो सभी का सुख छिन गया । 
जो काळ सबके अनुकूल था आज वह कराल होकर विपरीत हो गया। किसी का 
सामथ्यं नही है कि उसका अतिक्रमण कर सके । यथा अडकटाह अमित लयकारी | 
काळ सदा दुरतिक्रम भारी | 

बहुत प्रकार से विलाप किया भौर अति आते होकर अपने को परम 
अभागिन मानकर चरणो मे लिपट गयी । स्त्रियो को दो ही परम प्रिय हैं पति 
और पुत्र । सो पुत्र का वियोग तो हो ही रहा है ओर फलस्वरूप पति का भो प्राण 
संकट है । अतः परम भाग्यवती होने पर भी ससार का चक्र ऐसा है कि उन्होंने 
अपने को परम अभागिन माना और पुत्र के चरणो मे लिपट गयी । मानो क्रिया से 
दिखला रही है कि में तुम्हे छोड़ना नही चाहती | 
दारुन दुसहु दाह उर व्यापा । aca न जाहि विलाप कळापा ॥ 
जाच तकरार मात“ रण पाईन पहिव्मक HART समझाई ॥४॥ 
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ad वठिन दु सह दाह हृदय मे व्याप गया। विलाप के विस्तार का वर्णन 
नही किया जा सकता | रामजी ने उठाकर माँ को हृदय से लगा छिया और कोमल 
वचनो से फिर समझाया | 

व्यापा पहिले बहा था दुह भाँति उर दारुन दाहू। सो एक रास्ते पर 
आ जाना पडा | जाने के लिए बह दिया । अब वियोग तथा उसके परिणाम पर 
ध्यान गया तो दारुण दु सह दाह हृदय मे व्याप गया । ऐसे समय मे माँ जा विलाप 
कर रही हैं उसे विस्तार से कौन कह सक्दा है | 

माँ व्याकुळता से पृथ्वी पर गिर गयी थी। सो रामजी ने उठावर सान्त्वना 
देते हुए मृदुवचन कहकर फिर समझाने लगे । यथा 


ada us अति ही दुखित तिनको करिय dart 
सब सनाथ मर नाथ ते तिनही पर सव भार॥ 
धरि धीरज सकट सहहु सत्य च नुप वो जाय। 
अवसि प्रथम दिन आइहो चौदह वर्ष वित्ाय॥ 
मेरी तो जीवन ars चनहि गये ते होय। 
मेरे हित तो भूलि कर सोच करे जनि कोय॥ 
तेरे मन काचा किये मेरो धम नसाय। 
घमं सार ससार यह समुझि ea जिय माय॥ 
पिता धमं मम धमं अरु अपनो धमं विचारि। 
आयसु दीजै हरखि हिय एहि gee अनुहारि॥ 
दो समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अकुलाइ। 
जाइ सासु पद कमल जुग, वदि बेठि सिरु नाइ ॥५७॥ 
अर्थ उस समय यह समाचार पावर सीताजी व्याकुळ हो उठी । जाकर 
सास के दोना चरणो की वन्दना करके सिर नीचा किये हुए बैठ गयी | 
व्याख्या सीताजी को पता लगा कि पिता ने सरवार को चौदह वर्प के 
लिए बन दिया है। सो माता से विदा लने आये है। सुनते ही आकुल होकर उठ 
खडी हुई कि कही उधर से उधर ही वन न चल जाये और वहा चली गयी जहाँ 
कौसल्याजी को रामजी समझा रहे थे | वहाँ चल जाने का अर्थ ही यहो है कि मे 
भो साथ जाठंगी। साथही मे भी विदा ल लें। अत सास को बन्दमा करके 
सिर झुकाकर बेठी । सिर झुकाकर बेठना यहा चिन्ता सूचक है ! 


दीन्हि असीस सासु मुदु वानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 
वेठि नमित मुख सोचति सीता | रूप रासि पति प्रेमु पुनीता ॥१॥ 


अथ सास ने कोमल वाणी म आशीर्वाद दिया | अत्यन्त सुकुमारी देखकर 


NES हो उठी । रूप की राशि और पति के प्रेम से पयि 
शुकाये सोच रहो ह पवित्र सीत्ताजी बेठी हुई सिर 
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व्यारया सासु पद बमल जुग बदि बेठ मिर नाइ | अत मुदुवागी से सास 
ने आशीर्वाद दिया। स्त्रियो म चिरजीवनी होने के आशीर्वाद की प्रथा हो नही 
है। सोभाग्य वा ही आशीर्वाद दिया जाता है। सास ने तुरन्त समझ लिया कि 
इस समय यहाँ चल आने का अर्थ ही यही है कि साथ जाने का तैयार है । सुकुमार 
तो रामजो भी हैँ | पर यह तो अत्यन्त सुकुमारी है । इसका निवाह बन म केस 
हांगा ? अपने धम पर खडी है aa कया कहकर रोके? ऐसा सोचकर सास 
व्याकुल हो उठी | 

इधर सीताजी रूपराशि हैं परम विराधिनी सूपणखा कहेगी रूपरासि 
प्रिधि नारि सवारी। रति सतकोटि तासु बलिहारी। कदापि वन के योग्य नही | 
परन्तु पतिप्रम से पुनीत है। स्त्रियों को पवित्र करनेवाला पतिप्रेम ही है। यथा 
एकइ घम एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रमा। यह पतिका साथ 
छोडेगी नही | सोच से सिर qed सोच रही है। चित्त सञ्चय म पडा हुआ है ! 


चलनु चहत वन जीवननाथू । केहि सुक्रती सन होइहि साथ्‌ ॥ 
की तनु प्रान कि केवल प्राना । विधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥२॥ 


अथ प्राणनाथ चन को जाना चाहते हैं। देखें किस पुण्यात्मा से इनका 
साथ होगा । शरीर ओर प्राण दोना से साथ होगा कि केवल प्राण से ही होगा । 
विधाता को क्या करता है यह समथ म मही आता | 

ब्याख्या जीवननाथ शब्द के प्रयोग से वियोग का असह्य होना afta 
किया। सो प्राणनाथ बन जामा चाहते हैँ इनका साथ होना सुकृत का फल है। 
यथा नाहित हम वह सुनहु सखि want दरसन दूरि। यह सघट तब होइ 
जब पुन्य पुराह्त भूरि। सो प्राण म पाप का वेध नही होता! अत इसके सुकृती 
होने म तो सन्देह नही है। पर शरीर साथ म जायगा कि मही इसी मे सशय है| 
विधाता ही कम शुभाशुभ के फल देनेवाल है। अत भोगायतन शरीर उनके 
अधीन है और वे वया करेंगे यह कौन कह सकता है | 
चाइ चरन) AG लेख़त धरनी | A मुखर मधुर कवि बरनी । 
मनहुँ प्रम बस विनती करही | हमहि सीयपद जनि परिहरही ॥३॥ 

अथ सुन्दर चरण क नख स पृथ्वी पर लिख रहो हैं। नूपुर को कवियों 
मे मधर Hat मीठा वक्वादी बहकर वणन किया है। मानो प्रमवश विनती 
कर रह है fir हम सीताजी के चरण प्याग न करे | 

व्यारपा सीताजी के सोचने के समयकी शोभा पहतेहै। स्त्रयो का 
स्वभाव है कि सोचने के समय gargs नख से पृथ्वी पर रेखा बनाने लगती है। 
यथा महि नस लिखत लगी सस सांचन उमीक क अनुसार सोताजी भी सुन्दर 


a वननम»मनन. 


१ हेतुसिद्वास्पदा उद्पक्षा अलच्धार | 
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चरण नख से पृथ्वी पर लिख रही हैं। नववधू हैं। नूपुर वारण किये हुए हैं। 
चरण के हिलाने से नूपुर से कुछ शब्द भी हो रहा है। इसलिए कवि उसे मधुर 
मुखर कह रहे है। नही तो चलने के समय तो उसमे से ध्वनि होती ही है। यथा: 
ककन किकिनि नूपुर धुनि सुनि | 

उसकी उत्प्रेक्षा करते हुए कवि कहते हैं कि मानो वे नूपुर पेर मे लग 
लगकर विनती कर रहे हैं कि हम लोगो का इन चरणो से बिछोह न हो Aral 
वन जाने को प्रस्तुत हैं। उस समय नूपुर परित्याग की भी सम्भावना है। भतः 
as से ही विनती करते है कि हमे भी अपने साथ ले चलता । भाव यह कि 
सीताजी को कौन कहे उनके नूरपुर भी वन जाने को प्रस्तुत हैँ | 


मंजु विलोचन मोचति वारी । बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजनहि पियारी ivi 


अर्थं ` सुन्दर नेत्रो से आँसू बहाते हुए देखकर रामजी की माता बोली: 
बेटा ! सुनो सीता अत्यन्त ae हैं और सास ससुर तथा परिजनो की 
प्यारी हैं । 

ब्याख्या : उस समय आँसू बहाने का अर्थ यही है कि मुझसे साथ जाने को 
आज्ञा माँग रही हैं। मै नारीधमं को जानती हुई इसे जाने से रोक नहीं सकती : 
ये पति है, ये अपने अधिकार से इसे रोक सकते है। अतः सीताजी से कुछ न 
कहकर रामजी से कहती है कि सीता अत्यन्त सुकुमारी है। कथमपि वन जामे 
योग्य नही हे। सास ससुर परिजन की प्यारी है। तुम्हारा वियोग तो सवको ही 
होगा | इसके चले जाने से सबका दु ख अत्यन्त बढ जायगा | 

दो. पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु। 

पति रबिकुल axa बिपिन, विधु गुन रूप निधानु ॥५८॥ 

अर्थं ` इसके पिता जनक राजाओ मे मणि है । समुर सूर्यकुल के सूयं है और 
पति सूर्यकुलरूपी कुमुद वन के लिए रूप निधान चन्द्र है। 

व्याख्या . ऐसे घर की बेटी ऐसे घर आयी भौर ऐसा गुणवान्‌ पति पाया । 
यह क्या जाने कि कष्ट सहन किसे कहते El यह तो कथमपि वन जाने योग्य नही 
eI दूसरी वात ag कि इसके वन जाने से छोग क्या कहेगे ? महाराज जनक की 
बेटी पैदल वन चली जा रही है। महाराज दशरथ at gage की यह दुर्दशा | 
रामचन्द्र को धर्मपत्नी होकर इस भाँति कष्ट उठा रहो है एव इसके वनगमन मे 
तीनो का दुयंश है | 
में पुनि पुनबधू प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढाई । राखेउ घ्रान जानर्किह लाई ॥१॥ 

भ्य . मैंने प्रिय पुत्रवधू पायी जो कि रूप की राशि हे और सुन्दर गुण 
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शीलवाली है। आँखों की पुतलो बनाकर प्रेम बढ़ाया और अपने प्राणों को जानकी 
में लगाकर रक्खा | 

व्याख्या : सदा चिन्ता रही कि मेरा पुत्र ऐसा है इसके समानशीला वधू 
कहाँ मिलेगी । सो मिल गयी । पुत्रवधूचित सभी बातें इसमे है। रूप को तो राशि 
हो है और इसमे सुन्दर गुण और शील है । अतः मुझे प्रिय है। आँख की पुतली 
को भांति इससे प्रीति बढायी । महाराज की भी ऐसी ही आज्ञा थी। यथा: बधू 
लरिकिनी पर घर आई | राखेहु पलक नयन की नाई ; सो मेने इसमे प्रान लगाकर 
रखा है । 
कलपवेलि जिमि बहुविधि लाली । सीचि ate सलिल प्रतिपाली ॥ 
फुलत फलत भयउ विधि बामा । जानि न जाइ काहू परिनामा ॥२॥ 


अर्थं : कल्पलता की भाति इसका बहुत भाँति से दुलार किया है और स्नेह 
के जल से सीचकर इसका पालन किया है। फूलते फलत समय विधाता बायें हो 
गये | वया परिणाम होगा जामा नही जाता । 
व्याख्या माँ कौसिल्याजी कहती है कि मेने इसे सीताजी को कल्पवेलि 
माना कि इससे मेरे सब मनोरथ सिद्ध होगे। बंशवृद्धि होगी। पुत्र पोत्र होगे। 
दुसरे स्थान से छाकर यहाँ लगायी गयी है। अतः सब भाँति से रक्षा करके स्मेह 
रूपी जल से बराबर सीचती रही कि कही सूख न जाय। इस भाँति मेने इसका 
पालन किया | जब अयोध्या मे आयी बिल्कुल बाल्यावस्था थी । बच्चे प्रेम से हो 
पालन करने से जीते हैं। सो मैने उसमे त्रुटि नही आने दी । अब बड़ी हुई । फूलने 
Gea का समय आया। वाल बच्चे की आशा हुई तो विधाता बायें हो गये। 
वनवास का प्रकरण आपड़ा | कया परिणाम होगा नही जाना जाता। यह 
यह मरेगी कि जीयेगी कोन कह्‌ सकता है। 
पलँग पीठ तजि गोद हिडोरा faa न दीग्ह पगु अवनि कठोरा ॥ 
जिअन मुरि जिमि जोगवत रहऊं । दीप बाति नहि टारन कहऊ ॥३॥ 
अर्थ : Gag पीढ गोद और हिंडोला छोड़कर सीता ने कठिन पृथ्वी पर 
कभी पाँव खखा मही । इसे सञ्जीवनी वूटी की भाँति सावधानी से रक्षा करती चली 
आयी । दीये को बत्ती को उसकाने : बढाने के लिए कभी नही कहा । 
व्याख्या : सोते समय IHS पर भोजन के समय पीढ़े पर चळने के समय 
गोद मे मन बहलाने के लिए पालना पर रहती थी | इसने कठोर भूमि पर भाज तक 
पाँव न खखा | सञ्जीवनी बूटी की भाति अत्यन्त दुर्लभ समझकर बड़ी सावधानी 
से इसका लाळन पालन किया । अथवा बूटी की भाँति जिसमे प्राण बसता हो 
दिन रात चौकसी के साथ रक्षा वी . रामजी की रक्षा महाराज जीवनतरु की भाँति 
करते थे और सीताजी वी रक्षा कोसल्याजी जोवन मूलिका की भाँति करती थी | 
हलके से हरुवा कस इससे कभी नही लिया । दिये की बत्ती को आगे खिसकाते 
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के लिए भी कभी आना सही दी। अर्थात्‌ दारो आदि की अनुपस्थिति म gar से 
हलका बाम में कर छती थो। पर सीताजी वो विसी वामके लिए कभी 
नही बहा । 


सोइ सिय चलन चहति वन माथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चद फिरिन रस रसिक चकोरी । रवि रुख नयन सके किमि जोरी ॥४॥ 


अथं बही सीता अब साथमे चन जाना चाहती है। हे रघुनाथ! इसवे 
लिए कया हुकुम देते हो । चन्द्रमा वे विरणो के रस वी car चवोरी बया कमी 
सूर्य की ओर ata उठावर देखने मे समर्थ हो सवती है । 


व्यास्या ऐसो छाड प्यार से पाली हुई सीता तुम्हारे साथ वन जाने वो 
प्रस्तुत है । अपने धर्म पर खड़ी है ess असम्भव कुछ नही देख रही है। एक 
तो चन जाने भे Ware होता है Tat सहने मे ag संदा अनुषपुत्त है । सिसपर 
तुम्हारे साथ जाने मे तुम्हारी सेवा भी इसे करनी पठेगी। दास दासी होते तो फिर 
भी दूसरी वात थी । लुम रघुकुल हे नाथ हो । चात समझ छो । अवमर ऐसा है कि 
में बुछ नही बह्‌ ATA तुम्हारी आज्ञा मानता इसका परम धमं है। अत तुम 
इसे उचित आज्ञा प्रदान वरो । परन्तु यह ध्यान मे रखकर आज्ञा देना कि चकोरी 
सदा चन्द्रकिरण रसामृत का नेत्रो द्वारा पान किया करती Bl उसमे इतना सामर्थ्यं 
ही वहाँ वि सूर्यं की ओर fata नेत्र से देख भी सके भाव यह कि सीता आँख 
से वन वी देख न सकेगी | 


दो करि केहरि निसिचर aug, दुष्ट ag यन भूरि। 
विष बाटिका कि सोह सुत, सुभग सजीवन मूरि Haan 


at वन मे बहुत से हाथी fag राक्षस आदि दुष्ट जन्तु घूमा करते हैं | 
चेटा । सुन्दर सञ्जीवनी बूटी की ज्ञाभा बया विपवाटिका मे हो सकती है ? 

व्याख्या करि केहरि निसिधर ये सब हिंसक और दुष्ट जन्तु निष्कारण 
हिसक अर्थात्‌ छोटे से बडे जीव तवा सबके सब दुखदायी हैं। इसलिए वन को 
विपवाटिका बहा । सीता सदा सुख म पछी हुई सुन्दर सञ्जीवनी बूटी है। इसे 
विषवाटिका म आरोपण करने से ही यह सूख जायगी । अत इसे वन रू जाने मे 
किसी भाँति शोभा नही है । 


बन हित कोल किरात किसोरी । रची विरि विषय सुख भोरी ॥ 


पाहून ate जिमि कठिन सुभाऊ । तिन्हहि weg न कानन काऊ ॥१॥ 


at ब्रह्मदेव ने वन के लिए कोळ किरात की लडकियो को बनाया है} 


वे विधय सुख जानती ही सही । पत्थर ने कीडे के समान उनका स्वभाव होता 
उन्हे बन मे कोई कष्ट सही | iad 


व्याख्या यदि कहिय बि बन म काल किरात की बेटियाँ तथा तपस्वी की 
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स्त्रियाँ रहती हैं वेसे ही यह भी रहेगी सो यह बात भी ठीक adh कोल और 
किरात की वेटियो को ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए ही पेदा क्या है। वे बन में 
पैदा gael वन की कठिनाइयाँ उन्हे सात्म्य हो गयो है। उत्तम शब्द स्पश रूप 
रस गन्ध से उनका परिचय ही नही है । वे पत्थर के कीडे की भाँति हो गयी हैं। 
पत्थर का कीट पत्थर मे रहता है] पत्थर मे ही उन्हे जीवनोपयोगी सामग्री मिल 
जाती है। उस सामग्रो से वे ही काम चला सकते है। दूसरा कोई चाहने पर भी 
नही चला सकता । इसी भाँति कोल किरात की बेटियों का वन मे कोई कष्ट ही 


नही है ! 
कै तापस तिय कानन जोगु । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ॥ 
सिय वन वसिहि तात केहि भाँती । चित्र लिखित कपि देखि डेराती ॥२॥ 


अथं या तपस्वी की स्त्रियाँ वन के योग्य हैं। जिन्होंने तप के लिए सब 
भोग छोड दिया है । है वेटा | सीता वन मे केसे रहेगी ? यह तो चित्र मे लिखे हुए 
वन्दर का देखकर डर जातो है ] 
व्याख्या यदि कहिये कि वन मे तपस्वी की स्त्रियाँ तो रहती हैं उनके 
लिए यह वात नही कही जा सकतो | वे पूर्व आश्रम मे सब सुखो से परिचित हँ! 
तपस्वी लोग प्राय स्त्री के सहित वन मे वसते हैं। पुत्रेपु भार्या निक्षिप्य वने 
गच्छेत्‌ सहैव वा | शास्त की आज्ञा है कि भार्या का पुनो मे छोड़ दे या साथ वन 
ले जाय। 
बात ठीक है ] पर उन्होने तो स्वेच्छापुर्वक पुत्रोत्पादन के बाद दूसरा आश्रम 
ग्रहण किया है । वे तप के लिए सब भोगो का त्याग किये हुए है। यथा विसरी 
देह तपहि मन लागा | यहाँ तो पिता का वचन पालन के लिए बनगमन हो रहा है। 
दूसरे आश्रम ग्रहण का कोई प्रइन ही नही है । सीता का उन तपस्विनियो से कोई 
समता नही है। यह तो चित्र मे विकटरूप देखकर डर जाती है। करि केहरि 
निशिचर को प्रत्यक्ष देखने से तो यह प्राण छोड देगी | यह वन मे केसे रहेगी ? 
सुरसर सुभग वनज वन चारी । डावर जोगु कि हसकुमारी ॥ 
अस विचारि जस आयसु होई) मे सिख देउ जानकिहि सोई ॥३॥ 
अर्थ मानससरोवर के सुन्दर कमल वन मे विचरनेवालो हस की बेटी 
बया गडही वे योग्य है ? ऐसा विचार करके जो आदेश दो मै तदनुसार जानकीजी 
को शिक्षा दूँ । 
व्याख्या जहे तहे काक उलूक बक मानस सकृत मराल | जिस भाति ब्रह्मदेव 
के कोळ किरात किशोरी को वन बे लिए बनाया है उसी भाँति हस कुमारी को 
मानस सर के लिए बनाया । उसके कमल वन म विहार करने का जन्मसिद्ध 
अधिकार है । वह डावर गडही के योग्य नही | उसके योग्य तो काक उलूक बक ह। 
सोता राजा war वी बेटी eared राजभोग पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
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है। वह वन के योग्य नही है। ऐसा विचार करके तुम जो आदेश दो वयोकि 
धर्मपत्नी पर पूरा अधिकार पतिका ही होता है। तदनुसार में जानकी को 
शिक्षा दूँ। 


जौ सिय भवन रहइ कह अंबा । मोहि कहँ होइ बहुत अवलंबा ॥ 
सुनि रघुवीर मातु प्रिय वानी । सील सनेह सुधा जनु सानी ॥४॥ 


अर्थ : माँ ने कहा कि यदि सीता घर रह जाय तो मुझे बहुत अवलंब रहेगा | 
रामजी ने माता की शील और प्रेमामूत से सनी प्रिय वाणी सुनकर | 

व्याख्या : सीताजी के वनवास मे जो दोप थे उन्हे दिखलाकर अग्र उनके 
धर रहने के गुणो को दिखलाती है । कहती हैं कि यदि सौता घर रह जाय : भाव 
यह कि इसके रहने का रास्ता तो नही मालूम हो रहा है पर यदि रह जाय तो 
तुम्हारे जाने पर में निरावलम्ब म हो जाऊंगो। पति घर हैं ही पुत्रवधू भी है 
केवल पुत्र बाहर है । यही अवलम्बन की बहुतायत है | 

रामजी ने माँ की प्रिय वाणी सुनी | शीरू और स्नेहयुक्त वाणी ही प्रिय होती 
है। सो माँ की वाणी मे शीळ और स्नेह दोनो का बहुत उत्कपं है] अतत अमृत से 
उपमा दी । शील मथा--आवसु काह होइ रघुनाथा '" "'अस विचारि अस sag 
होई | स्नेह यथा : मो HS होइ बहुत AIST | 


दो. कहि प्रिय वचन विवेकमथ, कीन्ह मातु ्पारतोपु । 
लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रगटि बिपिन गुन दीषु ॥६०॥ 


aq. विवेकमय ओर प्रिय वचन कहकर माता का परितोप किया और 
जानकीजो को वन के गुण और दोपो को प्रकट करके समझाने लगे । 

व्याख्या : सरकार ने कहा कि इनके जाने की कोई आवश्यकता नही है | 
आपका कहना ठीक है। मेरे न रहने की अवस्था मे आपकी सेवा का भार फिर 
किसपर रहेगा ? मुझे मुनिव्रत वेप आहार की आज्ञा है । इसमे स्त्र का साथ ठीक 
भी तही । माँ से इतना कहकर सरकार जानकीजी को वन मे जाने के दोषो 
और न जाने के गुणो को समझाकर कहने लगे। माँ के कहने के समय ही सरकार 
का रुख साथ न छे जाने का था । पर अब तो स्पष्ट शब्दो भें कहना प्रारम्भ विया । 


मातु समीप कहत सकुचाही। वोले समउ समुझि मन माही ॥ 
राजकुमारि सिखावनु gag । आनि भांति जिय जनि कछु gag ॥ १॥। 


अर्थ : माँ के सामने बोलने मे सङ्कोच करते हैं | पर मनमे समय को समझकर 
बोले । हे राजकुमारी ! शिक्षा सुनो और अपने मनमे कुछ और वात न समझो | 

व्याख्या ; बारह वर्ष ब्याह हुए हुआ | पर सरकार ऐसे सद्धोची हैं कि at 
के सामने अभी तक वभी सोताजो से नही वोले। आज ऐसा समय आगया कि 
बिना योरे काम नही चळता । माँ चाहतो हैं कि रामजी स्वय सीताजी को समझावें। 
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अतः राजकुमारी बहकर सम्बोधन करके बहते हँ | भाव यह कि तुम राजकुमारी हो | 
सुशिक्षिता हो हठ न करोगी । मै जो वाते तुमसे कहुँगा उसका यह अर्थ न लगाना 
कि मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम में कोई कमी है प्रिया शब्द से सम्बोधन न करके रुखे शब्द 
राजकुमारी से सम्बोधन करता हूँ । इसे प्रेम में त्रुटि आने का लक्षण न समझना। 
मे सिंखाबन देता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए | 


आपत मोर नीक जौ Mae laa, हमार मानि गृह रहहू ॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सव विधि भामिनि भवन भलाई ॥२॥ 


अर्थं ` अपना और मेरा यदि भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर 
रहो । भेरा आदेश सास के सेवकाई के लिए है । हे भामिनी ! घर में रहने से ही 
सब प्रकार की भलाई है | 

व्याख्या : तुम्हारा घरमे विपत्ति मे साथ न छोड़ने का है। सो तुम उसके 
लिए प्रस्तुत हो । तुम्हारी ओर से कोई त्रुटि मही है । परन्तु साथ चलने में न तुम्हारा 
कल्याण है भौर न मेरा | अत' हुम दोनो की भलाई के लिए मेरा बचन मानकर 
घर रहो। जिस भाँति मे पिता का वचन मानकर वन जाता हूँ उसी भाँति तुम 
भेरा वचन मानकर घर रहो । यदि कहो कि घर रहने से आपको सेवा से वञ्चित 
हो जाऊंगी तो ' आज्ञा सम न Gatley सेवा | मेरी आज्ञा मानो यही बड़ी भारी 
सेवा है। सोमे सास की सेवा के लिए तुम्हे आज्ञा देता हूें। हे भामिनी | घर 
रहकर ही तुम हमारी सेवा करती रहोगी। में तुम्हारी ओर से निश्चिन्त रहूँगा । 
अतः घर रहने मे ही सव प्रकार की भलाई है। वन मे जाने से सव विधि से 
मलाई नही है । 


एहि ते अधिकु धरमु नहि दूजा । सादर सासु ससुर पद पुजा Il 
जव जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम विकल मति भोरी ॥३॥ 


अर्थ : आदर के साथ सास ससुर के चरणो की पूजा से बढ़कर दूसरा धमं 
नही है। जब जब माता मेरी याद करेगी तब तब प्रेम के विवश होकर सुध वुध 
खो वेठेगी । 

व्याख्या ` नारिधर्म पतिदेव न दूजा यह ठीक है। पर सास ससुर तो पति 
के मान्य है । घर्म की हृष्टि से भी । श्रद्धा के साथ सास ससुर के चरणो की पूजा ही 
परम घम है। तुम्हें शिक्षा भी मिली है : सास ससुर गुर पूजा ag । पति रुख 
लखि आयसु अनुसरहू । अतः भेरा आदेश मानो | 

और दूरारी भी बात है कि जब जब माँ को मेरी सुध आवेगी और वह प्रेम 
के विवश होकर ga बुध खो asi तब इसे सेंभालनेवाला फौन है ? दास दासी 
हैँ मान लिया कि वे सेवा करेंगी और विकलता के समय समझावेगी भी पर 
उनके समझाने का प्रभाव बया पड़ेगा ? 
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तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समझायेहु मुदु बांनी ॥ 
कह सुभाय सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित Was तोही ॥४॥ 


अथं : हे सुन्दरो ! तव तब तुम पुराणो की कथा कहकर मुदु वाणी से सम- 
झाना। में सौ शपथ लेकर कहता हूँ : हे सुमुखि। मै माता के लिए तुम्हे घर 
रखता हूँ | 


व्याख्या : तुमने इतिहास पुराण सुना है। तुम उन सब आख्यानं को जानती 
हो जिनमे सद्धूट के समय बडे लोगो ने धैर्यं धारण करके उससे विमुक्ति पायी है। 
उन कथाओ के सुनने से शोक का वेग रुक जाता है। ढाढस बँधता है। माता की 
विकछत्ता के समय तुम उन कथाओ को कोमल वाणी से कहकर माँ को समझाचा | 
हे सुन्दरी । तुम्हारे धेयं का : तुम्हारे व्यक्तित्व का माँ पर प्रभाव पडेगा | 


में स्वभाव कहता हूँ तुम्हारे आश्वासन के लिए ही नही कहता हूँ । मे तुम्हे 
स्वय साथ चलने के लिए कहता अथवा साथ ले जाता। पर मे सौ शपथ खाकर 


कहता हूँ कि तुम्हे धर पर छोड़ने का कारण एकमात्र माँ है। इन्हे मे किसके 
भरोसे छोड? 


दो. गुर श्रुति संमत धरम Te, पाइभ बिनहि कलेस । 
हु बस सब संकट सहे, TST AT नरेस ॥६१॥ 


अर्थ : गुरु सम्मत ओर वेद सम्मत ad का फल विना आयास के तुन्हे 
मिलेगा | हठ के वश होक र गालव और राजा नहुष मे सब सङ्कट सहा | 


व्याख्या वेद सम्मत होने पर भी दिष्टानुगृहीत होते की आवश्यकता है। 
अत सरकार कहते है कि गुरुत सम्मत जो घमं है उसका फळ तुम्हे अनायास 
प्राप्त हो रहा है। सास ससुर को सेवा करना कुलवधू का घमं है और पतिरेको 
गुरु: स्त्रीणाम्‌ | सो में भी आदेश दे रहा हूँ । अब इससे वढकर घर्म क्या होगा | सो 
वह्‌ फल तुम्हे घर as मिल रहा है। उसे ग्रहण न करके यदि तुम हठ करोगी 
तो हठ का फल तो सड्ूट है । विश्वामित्रजी का शिष्य गालव था । गुरुजी उससे 
गुर्दक्षिणा नही लेना चाहते थे पर उमने छठ त्रिया । तब गुरुजी ने coo 
श्यामवर्ण घोडे मांगे। उनके लिए उसे राजाओ वे यहाँ दौड़ना पड़ा और अनेक 
मदार का AGE उठाना पड़ | गुरुजी ने तो वेसे ही गुरुदक्षिणा के नण से विनिमुंक्त 
कर दिया था। पर गालव ने हठ करके TEE मोळ लिया | 

इसी भांति नहुष राजा अपने तेज से इन्द्र हो गये 1 मम्पूर्ण इन्द्रलोक पर 
उनका अधिवार हो गमा । उन्होने उस अधिकार का दुरुपयोग इन्द्राणी पर भी 
करना चाहा । हठ पकड़ छिया | यहाँ तक फि aes भूमिसुर यान | फल यह हुआ 
वि अगस्त्यजी के शाप से पृथ्वी पर आकर अजगर हा गये। फलत" हठ का फल 
Wye झेलना है । अततः तुम हठ न करो । धर्मेफल तुम्हे अनायास प्राप्त दै । 
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मै पुनि करि प्रवान पितु बानी । बेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहि afte वारा | सुदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥१॥ 


अर्थं और मे पिता वे वचन को प्रमाण करके हे सुमुखि सयानी! शीघ्र 
ही छोट आऊंगा | दिन जाते देर न ळगेगी । हे सुन्दरी ! मेरी शिक्षा सुनो । | 
व्यारया यह नही वहते ति में तुम्हे साथ नही ले जाऊंगा ars जा नही 
UTA | जो अपने घमं पर खडा है उसे बलपूर्वक केसे रोकें। समझाने बुझाने से 
वही मान जाय ता ठीक है । अत सरकार कहते है कि मे अपनी इच्छा से वन विहार 
करने नही जा रहा हूँ । जिंसम यह wer हो कि सम्भव है मन लग जाने से sea 
में देर हो। तो में केवल पिता की वाणी वो प्रमाण करने जा रहा हूँ । न os तो 
पिता वा वचन अप्रमाण हुआ जाता है। जहाँ चौदह वर्ष बीते कि में घर आया। 
सुमुखि सुन्दरी सम्बाधन देवर अपनी arate प्रकट करते हैं। सयानी सम्पोधन से 
अपता हृद्गत भाव प्रवद करते हैं कि तुम मेर प्रम को जानती हो | मुझे स्वय तुमसे 
मिलने की उत्कण्ठा रहेगी । में देर क्या लगाऊंगा ? 
जौ हठ करहु प्रेमबस वामा। तौ तुम्ह दुखु पाउव परिनामा ॥ 
काननु कठिन wane भारो। घोर घामु हिम वारि बयारी ॥२॥ 
अथं हे शाभने। यदि तुम प्रेमवश छठ वरोगी तो परिणाम मे तुम्हे दुख 
होगा । वन भारी कठिन और भयड्डूर है । घोर घाम, पाला, जल और हवा है। 
व्यारया तुम्हारा वन म निर्वाह होना दुस्तर है। तुम सुन्दर स्वभाववाली 
हो | हृठीली नही हो । पर यदि प्रेमवश हठ करोगी तो परिणाम मे दुख पाओगी 
सरवार के इस कथन मे सीताहरण और सीता परित्याग का aha है | अव वन 
वे दु खो झा वर्णन वरते ai पहिए यह कि वन मे कही मृदुता का नाम नही | 
उमे देखने स बडा भय उत्पत हाता है। उसम रहना ता दूर की बात है। जाडा 
गरमी बरसात तीनो काळ म महा दु ख है। गरमी के दिना मे असह्य घाम | जाडा 
वे दिनो मं असह्य पाला | बग्यात म पानी और हवा असह्य होती है । अथवा बन 
की हवा और पारी भी अनुकूल नही पडता है। वन म शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध सभी 
भयानक है। कानन कठिन भयवर भारी से रूप की भयानकता बहा | घोर घामु 
हिम वारि वथारी से स्पश की भयानवता बहते हैं। 
कुस वटक मग काँकर नाना । चलब पयादेहि जिनु पद जाना II 
चरन कमल मुदु मजु तुम्हार । मारग अगम भूमिधर मारे ॥३॥ 
अर्थ रास्ते म पुशा वाटे और अनेक प्रकार वे वड भरे पड़े हैं। पेदल 
चलना जूता भी नही । तुम्तारे चरण वमल कोमल और सुन्दर हैं। रास्ता दुर्गम 


और भारी भारी पहाड । 
व्यास्या दूसरे यह यि रास्ते मे कुदा उगे रहते है। जो बडे तीले होते हैं । 


> (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड " द्वितीय सोपान १४७ 


काँटे और wee ऐसे होते हैं कि जूते वी दुगंति हो जाती है। हमलोगो को मुनिव्रत 
पालन करना है। अत Gees चलना होगा । जूता भी नही पहन सकते । तुम्हारे 
चरण कमल से कोमल और सुन्दर हैं। Agia मार्ग और चडे घडे पटाडो का 
सामना नही कर सकते | 


कदर खोह नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे ॥ 
भालु बाघ वृक केहरि नागा | करहि नाद सुनि धीरजु भागा ॥४॥ 
अर्थ कन्दरा, खोह, नदी, नद ओर नाले सभी दुर्गम ओर अथाह होते हैं। 


जिन्हे देखते नही वनता । बाघ, भाछ, मेडिया और हाथी ऐसा चिग्घाड करते है 
कि सुनकर धेयं छूट जाता है। 


व्याख्या : उन बडे वडे पहाडो मे ऐसी ऐसी कन्दरा और ऐसे ऐसे खोह हैं। 
कितने भयानक नाले रास्ते मे पडते है। बहुत से नाले मिठ॒कर एकनद हो जाता 
है ओर बहुत से नद मिलकर नदियाँ वन जाती है। ये सम्रके सब दुर्गम हैं। 
अथाह है। ऐसे भयानक हैं कि देखते मही वनता। तीसरे यह कि उन वनो मे 
faa जन्तु वाघ, भालू, भेडिया, सिंह और हाथी रहते है जिनका चिग्घाड सुनकर 
धेयं छूट जाता है । इससे शब्द की भयानकता कहा । 
दो, भूमि सयन ASRS वसन, असनु फेद HH मूळ । 
ते कि सदा सब दिन मिर्लाह, सबुइ समय अनुकुल ॥६२॥ 
अर्थ पृथ्वी पर सोना, पेड की छाल पहनना, कन्द फल मूल खाना बह 
भी सदा नही मिलता | सभी अपने अपने समय पर मिलते हैं । 
व्यास्या * तुमने कठोर पृथ्वी पर पेर नही रक्खा। सदा पलग पीठ, गोद 
और पालने पर रही | वन मे पृथ्वी पर सोना पडेगा | पेडो की छाल को कपडा की 
भाति पहनना होगा । खाने के लिए Fae कन्द, फल भोर मूल मिलेंगे । वे भी सदा 
आप्य नही | सबके लिए ऋतु नियत है । स्थान नियत है | कोई विसी ऋतु मे होता 
है ओर कोई किसी ऋतु मे होता है। कोई कही पाया जाता है और कोई कही पाया 
जाता है | जीवनोपयोगी वस्तु भी दुर्लभ हैं | यहाँ रस ओर गन्ध के विषय मे बहा । 
चेर अहार रजनीचर चरही। कपट aq बिधि कोटिक करही ॥ 
झागइ अति पहार कर पानी । विपिन बिपति नहि जाइ gard ॥ १)! 
_ अर्थ ; मनुष्यो को खानेवादे राक्षस वहाँ घूमा वरते हैं। करोडो प्रकार वे 
ह धारण विया करते हूँ। पहाडी पानी बडा विकार करता है। बन को 
विपत्ति का वर्णन नही हो सकता | 
_ व्याख्या : चौथे यह कि राक्षो के मनुष्य ही आहार है। मनुप्र हो खाकर 
जाते ह: सल मनुजाद द्विजामिप भोगी । वे नाहार के खोज म घूमा वरते 
हैं। We से अनेक वेप वृ करले हें शिश्षप्त-ताई, BROT न ले । कही मग 
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बन जाते हैं। कही यति बन जाते है । इत्यादि | पहाड का पानी बडा विकार करता 
है। उसे पीकर लोग घर आने पर भी बोमार पडते हैं। मरणासन्न हो जाते है | 
वने मे एक विपत्ति नही है। वन की बिपत्तियो का पारावार नही। 
काल कराल बिहंग बन घोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपहि धीर गहन सुधि आए | मुग लोचनि तुम्ह भीरु सुभाए ॥२॥ 
अर्थ : बन मे कराल सपं होते है । भयावने पक्षी होते है। राक्षस लोग स्त्री 
ओर पुरुप को चुरा ले जाते हे। धीर पुरुष भी वत की याद आने से डर उठते हैं। 
हे मुगरोचनि | तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो | 
व्याख्या : सुरक्षित स्थान मे भी खतरा रहता है] वहाँ कराळ सपं होते 
हैं। जिनके काटने से कोई बच नही सकता। वहाँ के पक्षी भी घोर हैं| मनुष्य को 
तो अपना आहार समझते हे। यथा: मोहि अहार दीन्ह जगदीसा | सुन्दर पुरुष 
पर राक्षसी आसक्त हो जाती Sl सुन्दरी स्त्री पर राक्षस आसक्त हो जाते है। तब 
उन्हें खाते नही चुरा ले जाते हैं। जो खा जाने से बुरा है । 
जिनकी धीरो मे गिनती है ओर कभी वन मे रहने का अवसर मिल चुका 
है वे बन की याद आ जाने से सिहर उठते हैं। हे मृगलोचनि ! तुम तो स्वभाव 
से भीर हो माँ कहती है चित्र लिखित कपि देखि डराती। तुम बन मे केसे 
बसोगी ? बन मे मृग बसते हैं | मृगलोचनी नही बसती । 
हस गवनि तुम नहि बन जोगु। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगु ॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअइ कि लवन पयोधि मराली ॥३॥ 
अथं हे हसगामिनि तुम वन योग्य नही हो। सुन करके लोग मुझे अपयश 
देंगे । मानससरोवर के अमृत सदृश जल मे पली हुई हसिनी क्या क्षार समुद्र मे 
जी सकती है ? 
व्याख्या . Stag यह कि तुमे वन की योग्यता नही है। जिसमे जिस बात 
की योग्यता न हो उसमे उस वस्तु का विनियोग नीति विरुद्ध है। Tart हस 
की भाँति मन्द गति है। वन भे तीव्र गतिवाली कोळ किरात बिदोरियो का निर्वाह 
होता है। जो दोडधूप कर सकें । तुम तो जाना चाहती हो पर साथ छे जाने में 
मेरा कितना भारी अपयश है। लोग कहेगे कि भले ही सीता साथ जाने के लिए 
हठ करती रही हो पर रामचन्द्र केसे थे जो ऐसी सुकुमारी को साथ वन छे 
गये । तुम वन मे जी नही सकती | जेसे मानसरोवर के अमृत सदृश जल से पली 
हुई हसिनी लवण समुद्र मे नही जो सकती | 
नव रसाल बन विहरन सीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 


रहहु भवन अस हृदय बिचारी । चंद वदनि दुखु काननु भारी ॥४॥ 
अर्ये . नयी अमराई मे विहार करनेवाळी कोकिल की झोभा क्या करील के 
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वन में हो सकती है। ऐसा मनमे विचार करके घर रहो । हे चन्द्रवदनि | वन मे 
बड़ा दुख है। 

व्याख्या : तुम्हारा वन जाना एक अशोभन कायं है। कोकिल की शोभा 
नये आम के वन में विहार करने में है। आम्रवन में स्पर्श रूप रस गन्ध को 
बहुत्तायत्त तो स्वभाव से ही है। नवतरु किमळय मे मुदु स्पशे और सुन्दर रप वोर 
मे सुन्दर गन्ध फल मे सुन्दर रस रहता है। केवळ मनोहर शब्द का धाटा रहता है । 
उसे पूरा करके कोकिल आम्रवन को सर्वेन्द्रिय तर्पण बना देती है। अत वहाँ 
उसकी शोमा है। करोल मे नतो पत्ते हैं, न सरस फल हैं, न सुगन्ध है | उसमे 
कोकिल जाती ही नही | करील के वन मे यदि कोकिल जाय तो उसकी शोभा नही । 

आपन मोर नीक जी चहहू । बचनु हमार मानि गृह रहूहू से उपक्रम करके 
te भवन अस हृदय बिचारी से उपसहार कर रहे हैं। साराश इतना ही है कि 
वन मे भारी दु ख है जो तुम झेल नही सकती । 


दो. सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख, जो न करइ सिर मानि । 
सो पछिताइ amg उर, अवसि होइ हित हानि ॥६३॥ 


अर्थ . स्वाभाविक हितचिस्तऊ गुरु और स्वामी की शिक्षा जो शिरोधायं नही 
करता | वह मन मे पेट भर पछताता है | उसके हित को अवश्य हानि होती है । 
व्यास्या स्वाभाविक हित चिन्तक माता पिता आदि गुरुजन ससुर सास 
भादि ओर स्वामी इनके वचन को अवश्य farted करना चाहिए। इसी मे 
कल्याण है। नही तो निश्‍चय ऐसा अकल्याण होता है कि नही माननेवाळा मन मे 
पेर भर पछताता है चाहे मुख से न बहे। स्ती का तो पति सहज सुहृद्‌ भी है | 
यया : मित ददाति च पिता मित भ्राता मित सुतः । अमितस्य च दातार भर्तार 
वानुसेवयेत्‌ । अमितदानि भर्ता वेदेहीगुर भी हें। यथा: पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम्‌ 
थौर स्वामी तो हैं ही। अत उनके चचन को तो अवश्य ही शिरोधार्य करना 
चाहिए । नही मानने से अवश्य हित की हानि होती है और मुख से चाहे न कहे 
पर मन से उसे पेट भर पछताना पडता है। भाव यह कि यदि मेरा वचनन 
मानोगी ती निश्चय हित हानि होगो ओर तुम पेट भर पछताओगी | 


सुनि मृदू वचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जळ सिय के ॥ 
सीतल' सिख दाहक wa कसे । चकइहि सरद चंद निसि जसे ॥१॥ 


ad: प्रिय के मनहरण करनेवाले कोमल वचन सुनकर सीताजी के सुन्दर 
नेत्र जल से भर आये । शीतल मिक्षा ऐसो दाहक हुई जसे चक मो शरद्‌ चन्द्रमा- 
वाली रान Tet होती हे ] 4 aed ta a TET 
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ऐसे कोमल और मनोहर थे कि मन उसी के गहण मे तन्मय हो गया था! alg 
गिरना बन्द हो गया था। सो कथन समाप्त होते ही सीताजी के सुन्दर नेत्री मे फिर 
जल भर गया ) 

वडी शोतल शिक्षा थी पर सीताजी को वह दाहक हो गयी। जैसे शरद्‌ 
चन्द्रमादालो रात स्वभाव से ही शीतल और सुखद है। पर चकईकोतो वह 
अधिक दाइ उत्पन्न करती हैं । पति वियोग के कारण चवई के लिए सभी रात्रि 
दाहक Zl पर शरद्‌ चन्द्र से युक्त रात्रि अधिक दाहक होती है। भाव यह कि 
कोसल्याजी के वचन भी दाहक Al पर रामचन्द्र के मुख से उसी आशयवाले 
वचन अधिक दाहक हो उठे। रामजी ने वही भाव दाब्दान्तर मे कहे जो भाव 
कोसल्याजी ने व्यक्त किया था | पर प्रियतम के मुख से सुनने से वे अधिक वियोग- 
जन्यदाह के उत्पन्न करनेवाले हुए | 


उतरु न आव विकल बंदेही । सजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
वरवस रोकि विलोचन वारी । धरि धीरजु उर अवनि कुमारो ॥२॥ 


अर्थं . वेदेही विकल है उत्तर देते नही वनता । पवित्र और स्नेहो स्वामी 
मुझे छोड़ना चाहते है। पृथ्वी की बेटी सीताजी ने धैर्यं धारण किया ओर qaqa 
नेत्र के जल को रोका | 

व्यारया जो रामजी कह गये उसका उत्तर है। पर मन मे जो यह 
भावना उठी कि ऐसे पवित्र और स्नेही स्वामी मुझे छाडना चाहते है तो aed 
विकू हो गयी । उत्तर मुख से निकलता ही भही। शुचि कहने का भाव यह कि 
सरकार विषय रस रूखे हैं। यथा राम पुनीत विपय रस रूखे किर भी स्नेही हैं! 
यथा तत्व प्रेम कर मम अरु त्तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा] सो मन सदा 
रहत तोहि पाही | जानु प्रीति रस एतनहि माही भाव यह कि भलोकिक प्रेमी 
होने पर भी मुझे छोडना चाहते है | 

इस दाह से धैर्य छूट चला था। पर ये तो सबंसहा पृथ्वी की बेटी है! माँ 
के सब गुण विद्यमान है | घैय धारण किया और नेत्र के जल का बळ पुर्वक रोका | 


लागि सासु पग कह कर जोरी । छमबि देवि बडि अबिनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ ३॥ 
मै पुनि समुझि दीखि मन माही | पिय वियोग सम दुखु जय नाही ॥४॥ 


ad सास के पाँव पडवर और हाथ जोडकर बोली बि हे दवि ! मेरी बडी 
भारी ढिठाई को क्षमा करना | मुझे प्राणपति ने वहो शिक्षा दी जिसे मेरा परम 
कल्याण हो | मैंने भी उसे समझकर मन मे देख लिया कि पति के वियोग से बढकर 
कोई दु ख ससार मे नही है। 

व्याख्या पहिले सास से ही प्रार्थना_क्रना है! क्योकि सरार ने कह 
दिया सुमुखि मादु Pa रासहुँ तोही और भाता का aga बळ एप पत पर है 
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कि सीता वन के दु खो वो न मह सबेगी भोर उन्ही के प्रेरणा मे सरकार ने बंमी 
ही शिक्षा दी । जब सीताजी भायी थी तब वन्दना बरके वैठी । अब कुछ कहना है 
अत फिर बन्दना करती है। भगवती ने आज तक सास वी बातो का कभी उत्तर 
नही दिया । आज विना दिये स्वीहृति समझी जायगो | अत उत्तर देना पडा । इसे 
सीताजी बड़ी भारी टिठाई मानती है । अत उमके लिए पहिले ही क्षमा प्रार्यी 
होती हैं | 

आरम्भ से ही आर्यपुत्र न वहवर BRIT छोडकर प्राणपति कहा । इसका 
अथं ही यही है कि इनके विना मे जी नही सवती प्राणपति को शिक्षा में कोई 
दोप नही है और वह शिक्षा मेरे बहुत भल के लिए है। मेने उसे दत्तचित्त होकर 
सुना | समुझि कहकर उसका मनन करना कहती है भौर दीख मन माही से निदि- 
ध्यासन कहती है | अर्थात्‌ ऊँचा नीचा अच्छी भाति विचार लिया । सो यह निश्चय 
हुआ वि प्रिय वियोग के समान दु ख दूसरा जगत म है नही अधिक कहाँ से होगा । 
सास से सीताजी मे इत्तना ही कहना यथेष्ट समझा! । क्योकि स्त्री ह। स्त्रीहृदथ वा 
जानती हैं । cart को जानतो हैं। इनके लिए इतना ही अल है। अत यहु 

हज gee गुरस्वामि सिख जा न करै हित मानि भादि का उत्तर है | 
दो प्राननाथ करुमायतन, सुदर सुखद सुजान! 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद fad, सुरपुर ACH समान ॥६४॥ 

अथ हे प्राणनाथ, बरुणायतन, सुन्दर, सुखद, सुजान, हे रघुकुल कुमुद 
चन्द्र । तुम्हारे, रिना स्वर्ग भी सरक के लुल्य है। 

व्यारया अप सरकार से बहती है । प्राणनाथ सम्बोधन से वियोग मे प्राण 
त्याग कहा | करणायतन कहकर करुणा की प्रार्थी है । सुन्दर बहकर द्यातित क्या 
कि में नित्य दर्शन चाहती हूँ । सुखद कहकर वियोग दु ख न देने की प्रार्थना करती 
है। सुजान कहर मनोगत का जानवार होना कहती है। रघुकुल कुमुद विधु 
कहकर अपना सहज प्रेम कह रही है । इतनी बात केवल सम्प्राधन म ही कह गयी | 
अत्र बहती हैँ कि तुम्हारे विमा मेरे लिए स्वग भी चरक है । स्वगं मे छोकात्तर सुख 
मिळता है और नरक म छोकात्तर दुख मिलता है। भाव यह फि प्रियतम के 


विरा सुख स दुख रूप है। यथा ज हित रहे करइ ते पीरा। यह * TE भवन 
अस हृदय परिचारी । चद बदनि दु ख कानन भारी का उत्तर है | 


मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहुद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई | सुत सुदर सुसीळ ' सुखदाई ॥१॥ 
अथ ` माता, पित्ता, बहन, प्रिय भाई, प्रिय परिवार, सुहृद समूह, 
गुर स्वजन, सहायक और सुन्दर सुशीळ सुसदायव पुत्र | 
व्यास्या १ पहिला परिचय मातासे २ फिर पितास फिर ३ बहून 
शौर ४ प्रिय भाई से यत्ता परम आत्मीय ठह्रे। तत्पश्चात्‌ ५ प्रिय परिवार 


सास, ससुर, 
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चाचा बाबा इत्यादि और ६ सुहृदवर्ग । थे छ AF आत्मीय हैं। इस भाति 
१ साम २ इवसुर ३ गुरु ४ स्वजन ५ सहायक और ६ सुन्दर gale सुखदायक 
पुत्र ये छ आत्मोय सुसराल के | सब मिलाकर वारह हुए | इन्ही पर स्त्रियों को 
प्रीति होती है। 


we लगि नाथ नेह भरु नाते पिय विनु तियहि तरनिहुँ ते ताते ॥ 
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू । पति विहीन सबु सोक समाजू ॥२॥ 


अर्थं हे नाथ जहाँ तक स्नेह और नाता है पति के बिना स्त्री को सत्र सूयं 
की भाँति तापप्रद हैं । 
व्याख्या इन वारहो के भीत्र ही सब्र स्नेह और सम्वन्ध का अन्तर्भाव है। 
इसीलिए स्नेही और सम्बन्धो न कहकर स्नेह ओर सम्बन्ध वहा । ये सब सुखदायी 
Bl पर तभी तक जव तक कि स्त्री को पति का साथ है। पति का विछोह होने पर 
ये बारहो द्वादशादित्य की भाँति तापक हो जाते हैं। एक आदित्य का ताप सहन 
नही होता बारह आदित्य का ताप कौन सह सवता है lags नव रसाल बन बिरहन 
सीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला का उत्तर है। 
चेतन को व्यवस्था कहकर अब जड वस्तुओ म जिनपर प्रेम होता है 
उन्हे गिभाती हैं १ शरीर २ धन ३ धाम ४ धरणी ५ पुर और ६ राज्य यह 
सुख का समाज है। पर तभी तक जब तक पति का साथ है। पति के विछोह 
म ये शोक के समाज है । इस बात को पतित्रता स्त्रियाँ ही समझ सकती है । सामान्य 
स्त्री भी इसे नही समझ सकती | तब पुरुषो से समझने की कौन साझा है। अत 
इन बातो को कौसल्या जी से कहकर सरकार से कहती हैं यह मावस सलिल 
सुधा प्रतिपाली | जिभइ कि लवन पयोधि मराली का उत्तर है । 
भोग रोग सम भूपन भारू। जम जातना सरिस ससारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह विनु जय माही । मो कहुँ सुखद कतहु कछु नाही ॥३॥ 
अर्थं भोग रोग के समान हो जाता है । गहने बोझ Aran होते है और 
ससार तो यमयातनामय हो जाता है। हे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना इस ससार म 
मुझे तो सुखद कही कुछ भी नही है! 
व्याख्या भोग की सामग्री रोग की भाति दु खद हा जात्ती है। भूषण धारण 
करने योग्य प्रिय वस्तु है। बह वोझा हो जाता है। ससार मे जो व्यवहार चरता 
है यमयातना की भाँति महाकष्टप्रद प्रतीत होता है। यह हस गनि तुम 
नहि बन जोगू का उत्तर है। इस भाँति भगवत्तीजी ने पतिव्रता स्वभाव का वर्णन 
किया ऐसी स्त्री जा पति के साथ सती होती हैं उन्हे सती हो जाने मे ही सुख है। 
व सती हो जाने से इन महादु खो सं त्राण पा जाती है। जो इन गुणो से अपरिचित 
हैं उन्हे सती होना घोर gata क्रिया प्रतीत होती है । अन्त मे भगवती कहती है कि 
जो आपने वहा रहहु भवन अस gag विचारो | चद वदनि दुख कानन भारी । सो 
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पुरष होने के नाते स्त्रो स्वभाव से अपरिचित होने के कारण कहा । है प्राणनाथ | 
तुम्हारे बिना संसार मे कही कुछ भी सुखद नही है । 

जिअ विनु देह नदी बिनु वारी । तेसिअ नाथ पुरुप बिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद बिमल विधु बदनु fat ॥४॥ 


अर्थ : aa जीव के विना देह विना जल की नदो aa ही हे नाथ | पुरष 
के विना स्त्री हो जाती हैं। हे नाथ तुम्हारे साथ मुझे सब सुस निर्मल शरत्‌ 
चन्द्र के समान आपके मुख ददान मे है। 

व्याख्या : जैसे जीव के बिना देह अमज्भूल रूप अपवित्र और व्यर्थं हो जाता 
है: जिस भाति जल के विना नदी भयानक भोर वष्टप्रद हो जाती है वही दशा 
स्त्री की हो जाती है। तो क्या मे इस संसार मे अमञ्जल रूप अपवित्र व्यथं भयानक 
ओर कष्टप्रद होकर रहें ? जो सरकार ने कहा: मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। 
frag कि लवन पथोधि मराली। सो मेरे लिए घर ही लवण पयोधि हे । मे यहाँ 
नही जीऊंगो । सरकार के मुखचन्द्र के दर्शन में ही मुझे सब सुख है। 


दो. खग मुग परिजन नगर वनु, वछकल बिमल दुकूल | 
नाथ साथ सुर सदन सम, परनसाल सुख मूल ॥६५॥ 


अथं : नाथ के साथ पशु पक्षी कुटुम्वो वन भगर और पेड़ो की छाल fade 
वस्त्र तथा पत्ते की कुटिया स्वगं की भाँति Gays हो जायगी | 

व्यास्या : नाथ का साथ रहने से बन्यजन्तु मेरे कुटुम्बी हो जायंगे | वन ही 
नगर की भाति सुखद हॉगा। Ter की छाल ही fade वस्त्र का काम देंगे और 
पत्ते की कुटी मे स्वर्ग का सुख होगा। प्रिय का साथ होने से सब दुखद पदार्थ 
सुखद हो जाते हैं। THA हो मञ्भल होगा। कोई दुखद न होगे यह विपिन 
विपत्ति नहि जाइ बखानी का उत्तर है। 


बेनदेवी बनदेव उदारा । करिर्हाह सासु ससुर सम सारा ॥ 
मुस किसलय साथरी सुहाई | प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥१॥ 


अर्थ : उदार वनदेव और बनदेवी सास ससुर की भाँति रक्षा करेंगे | सरकार 
के साथ कुशा और कोमळ पत्तो का बिछौना सुन्दर कामदेव का तोशक हो 
जायगा | 

व्याख्या . माता ने आशीर्वाद दिया है : पितु बनदेव मातु बनदेवो । अतः 
कहती है कि वनदेव और बनदेवी उदार हैं। बिना पूजा पाये यन्य जीवो वी रक्षा 
करते है। सो वनदेवी मेरो सास की भाँति रक्षा करेंगी ओर वनदेव ससुर को भाँति 
रक्षा ॥ । यह्‌ : नर भहार रजनीचर करही । कपट वेप बिधि कोटिक चरही : का 
उत्तर है। 

सरकार ने नहा था कि भूमि पर सोना होगा | इस पर कहती हैं कि भूमि 
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पर क्यो सोऊँगी कुश विशलय बा बिछौना बनाया जायगा और प्रभु के साथ 
सुन्दर कामदेव के तीशक वी भाँति सुखद होगा | 


कद मुळ फल अमिअ भहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू ॥ 
छिनु faa प्रभु पद कमल विलोकी | रहिहौ मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ २॥ 


थथं कन्दमूल फल का आहार अमृत के आहार सा हागा। पहाड अवध 
वे सो महूलो की भाँति हो जावेंगे। क्षण क्षण सरकार के चरण कमल का ada 
करके ऐसी प्रसन्न A जैसे दिव मे चकई प्रसन्न रहतो है | 


व्याख्या सरकार ने कहा भसन कन्द फल मूल | सो कन्द फल और मूल 
का भोजन सरकार कै साथ होने से अमृत के भोजन की भाँति स्वादिष्ट होगे भौर 
जिन पहाडो के लिए सरकार ने कहा है मारग अगम भूमिधर art | कदर खोह 
नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे इत्यादि सां वे भूमिधर पहाड अयोध्या 
वै सो महल के समान सुखदायक होगे । 

सरकार ने कहा कदर खोह नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहि 
निहारे । सो कन्दर खोह नदी नद नारे म सरकार आगे आगे रहेग । मै तो सरकार व 
चरणो को बराबर दर्शन करती हुई प्रसन्न रहूँगी जसे दिव को THE रहती है। 


धन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विषाद परिताप धनेरे ॥ 
प्रभु वियोग लवलेस समाना । सव मिलि होहि न कृपानिधाना ॥३॥ 


अर्थं सरकार ने वन क बहुत से दुख भय face और परितापा का वर्णन 
विया । पर वे सब मिलकर प्रभु के वियोग क लबलश के समान नही हें । 

व्यारया सरकार मे वनक बहुत दु खो वा वर्णन किया | उसम भयका 
बर्णन किया । यथा कानन कठिन भववर भारी | बिपाद का वर्णन विया। यथा 
धोरघाम हिम बारि बयारी | परिताप वा वर्णन बिया । यथा कुस कटक मग HAT 
नाना | चलन पयादेहि बिनु पद at) चरम कमळ मृदु मनु तुम्हारे। मारग 
अमम भूमिधर भारे | सा इन सव भय विपाद और परितापा को इकट्ठा किया जाय 
सो भी सरकार के वियोग के लवलश के समान सब मिलकर भी नही हागे । 


अस जिय जानि सुजान सिरोमनि । लेइअ संग मोहि छाँडिअ जनि ॥ 
बिनती बहुत करौ का स्वामी । करुनामय उर अतरजामी ॥४॥ 


अर्थ . हे सुजान शिरोमणि ! ऐसा जानवर मुझे साथ ल लोजिये। छोड न 
दीजिये। हे स्वामिन्‌ । में बहुत विनती क्या wet आप करुणामय है और 
अन्तर्यामी हैं । 

व्याख्या सरकार ने कहा जो हठ करहु प्रम बस बामा। तो तुम्ह दुखु 
वाउव परिनामा | इसपर कहती हैं कि में हुई नही करती हैं ) वस्तुस्थिति कहती हूँ ; 
आप सुजात शिरोमणि हँ। यथा ag प्राइत महिपाल सुभाऊक। जान सिरोमा। 
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कोमल राऊ। जो निष्करुण हो हृदय की वात न जानता हो उससे अधिक 
विनती की जाती है! सरकार तो करुणामय है । अन्तर्यामी है। आप से अधिक 
विनती क्या करें | 


दो. राखिअ अवध जो अवधि लगि, रहत जानिअहि प्रान । 
दीनबंधु सुदर सुखद, सील समेह निधान ॥६६॥ 


अर्थ : यदि आप समझे कि अवघि चौदह वर्ष तक मेरे प्राण रह सकेगे तो 
अवध मे मुझे रखिये। आप दीनबन्धु हैं। सुन्दर है और शोल तथा स्नेह के 
निघान है। 

व्यारया : सरकार ने कहा ' दिवस जात नहि छागिहि बारा । सुन्दरि 
सिखवन सुनहु हमारा । सो मै शिक्षा शिरोधायं करने को प्रस्तुत हूँ । पर प्राण मेरे 
वश में नही है। ये नही रहेगे। यदि आप समझते हो कि ये चोदह वर्ष बिना आपके 
रह सकेगे तो मुझे अवध मे ही रहने दीजिये । दीनबन्धु सम्बोधन से अपनी दीनता 
कहा | सुन्दर कहकर अपनो आसक्ति कही और सील सनेह निधान वहकर साथ ले 
जाने के लिए प्रार्थना की | रहत न जानि अहि : पाठ मानने से अर्थ होगा कि में नही 
जो सकूंगी | 


मोहि मग चलत न होइहि हारी । fea छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
wala भाँति पिथ सेवा करिहौ । मारग जनित सकल श्रम हरिहौ ॥ १॥ 


अर्थ : मुझे रास्ता चलने मे थकावट नहो माळूम होगी । क्योकि क्षण क्षण 
चरण कमलो का दरशन होता रहेगा : सभी तरह से मे प्रिय की सेवा करूंगी और 
रास्ते की थकावट दूर कङँगी | 

ब्याख्या : ऊपर के दोहा मे पाँच सम्वोधन दिया है १ दीनबन्यु २ सुन्दर 
३ सुखद ४. शील निधान ओर ५ स्नेह निधान । अत" दीनवन्धु से अपनी दीनता कहती 
६। सरकार ने कहा था : चलब पयादेहि बिनु पद तराना | इसका उत्तर भी साथ 
ही साथ है । बहती है कि मुझे तो रास्ते चलते थकावट होगी नही । वयोकि सरकार 
के प्रत्येक पादप्रक्षेप को मुझे ध्यान से देखना पडेगा | यथा : प्रभु पद रेख बीचविच 
सीता | धरति चरन मग चलति सभीता । इस भांति क्षण क्षण चरण कमल का दर्शन 
करती चलूगो | उसी आनन्द मे मुझे पथश्रम का भान ही न होगा | , 

इतना ही नही सरकार के साथ कोई सेवक म होगा तो सेवा कौन करेगा | 
यहाँ तो सेवा का पूरा सौभाग्य प्राप्त नही था | अवसर ही नही मिलत्ता था | प्रिय की 
सवा करने में सुगर मिलता है सो सव सेवा मे Herth) एहि ते अधिक धरम नहि 
दजा । सादर सासु ससुर पद पुजा : AT उत्तर दे रही है कि आपकी सेवा का अधिक 
सुअवसर प्राप्त होगा | THE धर्म एक ब्रत नेमा । काय वचन मन पतिपद प्रेमा | 
भाव यह कि में बोझ होकर साथ नही रहेंगी । में तो थङूंगी हो नहो और सरकार 
के थकावट को दूर कंगो ! यह्‌ नीहाजी आत्ते होकर बहू रही है | नही तो : घर 
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ते निकरी रघुवीर वधू, धरि धीर धरी मग मे पग द्वे। झलको भलो भार कनो जर 
की, रद सुख गये अधराधर है । इत्यादि | 


पाय पखारि बैठि तरु छाही। करिहउं वाउ मुदित मन माहो ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कहं दुख समउ प्रानपति FS ॥२॥ 


अर्थ : पेर धोकर पेड़ की छाया मे वेठकर प्रसन्न मन से हवा करूँगी। पसीने 
की बूदो के सहित स्याम शरीर के दर्शन से: प्राणनाथ के अवलोकन में दुख कें 
लिए समय कहाँ है । 

ब्यास्या : मे जानती हूँ कि थकावट केसे दूर की जातो है | जब आप थककर 
विश्राम के लिए पेड तले बेढेंगे तो मे आपका पाँव धोकर भ्रमन्न मत से हुवा 
कंगो | आपकी थकावट दूर होगी ! 

श्यामसुन्दर राम से अपनी आसक्ति कहती है कि जब थकावट मे आपके 
शरोर की शोभा पसीने के Ta ओर भी बढ जातो है सो उसके देखने मे ही 
मन लग जायगा | दुःख के लिए अवसर कहाँ है? भाव यह कि अनवरत मन के 
आप मे को रहने से दु ख का भान हो नही सकता | सो दिन तो इस भाँति आनन्द 
से FEAT | 


सुम सहि तुन तरु पल्लव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
बार बार मुदु मूरति जोही। छागिहि ताति बयारि न मोही ॥३॥ 


अर्थ : समतल भूमि पर तृण और तरुपल्लव बिछाकर यह दासो रात भर 
पेर दाबेगी | बार बार इस कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गरम हवा न लगेगी | 
व्याख्या : अब रात की व्यवस्था कहती हैं कि भूमि शयन कयो होगा ? मै 
समतल भूमि देखकर उस पर तुण भौर पेड के कोमल पल्‍लब की शय्या बिछाउँगी | 
मत्तो दासी हूँ। चरण सेवा मेरा धमं है। सरकार थके रहेगे। में रात भर चरण 
सेवा Heal | सरकार सुखद है | सेवा मे भी सुख मिलता है। सरकार के नवनीर 
नीरद सुन्दर मूर्ति का दर्शन करती रहूँगी। मुझे गरम हवा वयो लगेगो। घोर 
चाम हिम वारि चयारी : का उत्तर | 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिध वधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ 
मे मुकुमारि नाथ बन जोगू। तुम्हाह उचित तप मो कहुँ भोग ॥ ४॥ 
अर्थ : सरकार के साथ मुझे आँख उठाकर देखनेवाला कोन है? सिंह को 
वधू को खरहा : खरगोश ओर सियार के देखने की सामथ्यं कहाँ ? मे सुकुमारी हूँ 
और सरकार वन के योग्य है! आपको तप उचित है और मुझे भोग उचित है । 
व्याख्या : निर्सिचर निकर नारि नर चोरा: का उत्तर: सिंहवध्‌ मे ही 
ऐसी सामर्थ्ये है कि शशक सिआर उसकी ओर आँख नही उठा सकते कि पुन. जब 
( 
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वहू सिंह के साथ हो। सरबार सिंह हँ। राक्षसादि आपके सामने शशक सिआर 
हें । उनसे मुझे कोन डर है ? 

सरकार दोर सनेह निधान है। ऐसी वाते केसे कहते हैं कि में वन में तप 
करूँगा और तुम घर मे राजभोग भोगो। व्याह मे प्रतिज्ञा कराया गया है कि 
धमं अर्थ और काम में इसके साथ वरतना | त्तो क्या तप में मेरा साथ न होगा। 
यदि में सुकुमारी हूं तो आप तो और भी अधिक सुकुमार हैं। यथा ` व्यचरदनुवन 
पश्मपद्भ्या प्रियाया । पाणिस्पर्शाक्जमाभ्यास्‌ | यदि मे वन के योग्य नही हूँ तो आप 
और भी अधिक नही हैं। वनवास की कौन कहे केवल पति के प्रवास मे स्त्री को 
तप विहित है । सो मुझ सरकार कन्दमूल अशन को डरा WE | 


दो ऐसेउ* वचन कठोर सुनि, जौ न gas बिलगान । 
तौ प्रभु विषय वियोग दुखु, सहिहहि पाँवर प्रान ॥६७।| 


अथं ऐसा कठोर वचन सुनकर भी यदि कलेजा न फटा तो यह नीच प्राण 
सरकार के विरह के दु ख को भी सह लेगा । 


व्याख्या हौं रहौ भवन भांग लोलुप ह्वै पति कानन कियो मुनि को साजु । 
तुलसीदास ऐसे विरह वचन सुनि कठिन feat विहरयौ न आजु । पिय निठुर वचन 
कहे कारन कवन | जगदम्बा कहती हैं हसगवनि तुम नहि बभ जोगू। यह वचन 
निएुर है । हृदय विदारक है। आत्मा हि दारा सर्वेपा दारसग्रहवतिमास्‌। सो 
मुझ आप अपने से अलग समझ WII अत यह वचन fetal मुझे सुख 
भोगने के लिए घर छोड रहे हैं। अत हृदयविदारक हें। इस वचन से हृदय फट 
जाना चाहता AT सो नही फटा | ऐमा कठिन है । इससे तो यही अनुमान होता 
है कि यह नीच प्राण सरकार के वियोग का विषम दुख भी सह छेगा यहाँ 
अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि है । 


अस कहि सीय विकल भइ भारी । वचन वियोग न सकी dard ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । हठि राखे नहि राखिहि प्राना ॥१॥ 


अय ऐसा कहकर सीताजी अत्यन्त विकल हा गयी । वियोग के वचन को 
सँभाल न सकी । दशा देखकर रामजी ने मन मे समझ लिया कि हठ पुवंक छोड 
जाने मे यह प्राण छोड देगी । 

व्याख्या समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ से उपक्रम वरवे 
अस कहि सीय विकल भइ भारी से उपसहार करते हैं। वियोग तो दूर की वात है 
वियोग बचन के ही सुनने मे असमर्थे हो गयी। भारी विकल हो गयी । अर्थात्‌ 


मूच्छित हुईं | यथा तुलसीदास प्रभु विरह वचन सुनि सहिन सकी 
भामिनि । गी | . त 0000 


१ यहाँ स्याघात द्वितीय अलद्धार है । 
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उनकी ag दशा देखकर रामजी ने मन मे समझ लिया कि ऐसी अवस्था 
मे इन्हें घर रहने के लिए जोर देना हठ करना है । हठ इनका नही है । हठ मेरी 
ओर से हो रहा है। क्योकि घर रखने से तो az प्राण छोड़ देगी । 


कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा । परिहरि सोचु चलहु वन साथा ॥ 
नहि बिपाद कर भवसरु आजू । वेगि करहु बन गवन समाजू ॥२॥ 


अर्थं : कपाल सूर्यकुल के नाथ ने कहा कि सोच न करो। साथ मे वन 
चलो | आज विषाद का अवसर नही है | जल्दी वन चलने की तैयारी करो । 

व्याख्या : सरकार सूर्यकुल के नाथ है। सूर्यकुल की रक्षा अपना वतंब्य 
समझते Et सीताजी को दशा देखकर भगवती भास्वतो अनुकम्पादेवी का उदय 
हुआ । क्योकि सरकार स्वभाव से ही पाल S| कहने लगे कि अव सोच न 
करो | साथ मे तुम भी वन चलो । आज ब्रह्मादेव सव प्रकार से मुझ पर अनुकूल 
हुं। अत. आज आनन्द के अवसर पर विषाद न करो । उठो! अब वन चलने की 
तैयारी करो । 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई । लगे arg पद आसिप पाई ॥ 
वेगि प्रजा दुख मेटव आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥४॥ 


अर्थ : प्रिय वचन कहकर प्रिया को समझाकर माता को प्रणाम किया और 
आशीर्वाद पाया । माता बोली : जल्द आकर प्रजा का दुख मिटाना और अपनी 
निधुर माता को भूल न जाना | 

व्याख्या सरबार ने प्रिय वचन कहकर प्रिया को समझाया | यथा : 

सहि न सकिहि वन ga समुझि रह्यो प्रीति उर गोय। 
नतरु तिहारे सगते वन नदनवन होय॥ 
ae ,कुल अनुरूप यह शुभ सकल्प तुम्हार। 
दम्पति सम्पति मे यथा तथा धमं सहचार॥ 
af wee वनति धन रतन विधरन्ह देहु बुछाय। 
आभूषन गुरु तिय चरन अरपित करहु सुभाय॥ 

Fat वचन से जो हृदय पर चोट हुआ था उसी के मिटाने के लिए 
प्रिय बचन कहकर सीताजी को ससझाया । तत्पश्चात्‌ विदा होने के लिए माता 
के चरणो मे प्रणाम किया और माता ने आशीर्वाद दिया । यह आशीर्वाद बिदाई 
का है | 
ऐेमी दशा मे भी माता को प्रजा की चिन्ता है। मतः कहती है कि तुम्हारे 
बिना प्रजावगं बडा दुखी होगा। यथा: राम दरस लगि लोग सब करत नेम 
उपवास | परिहरिभूपन भोग सुख जिअत अवधि की आस | सो लौटने मे जल्दी 
करना । चंदह वर्ष वियोग aga झेलना कठिन काम है। मे निष्ठुर हूँ। भूल 
जाने लायक हूँ । पर माता वा नाता स्मरण करके तुम भूल न जाना | 
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फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी | देखिहो नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिन सुघरी तात कव होइहि । जननी जिअत वदन fay जोइहि ॥४॥ 


अर्थ हे विधाता | कया मेरी दशा भो फिर फिरेगी । में इस मनोहर जोरी 
को आँख से देखूंगी बह शुभ दिन भीर शुभ घरो dal कव आयेगी जब कि 
माता तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा जीते जी फिर देखेगी | 


व्याख्या : कैसी ग्रहदशा मेरे ऊपर आयी हुई है | बया मेरे दिन फिर छोटेंगे | 
यह मनोहर जोडी आँख के भोझल चौदह वर्प के लिए हुआ चाहती है | बया मे 
उस शुभ दिन और उस शुभ घडी तक जीती रहेंगी जब कि यह जोडी वन से 
Beit ओर फिर मै तुम्हारे मुखचन्द्र का दशन पाकंगी । उस दिन के सुख को 
याद करके माता कहती है र 


दो बहुरि वच्छ कहि लालु कहि, रघुपति रघुबर तात । 
Hate बोलाइ amg हियं, हरखि निरखिहउँ गात ॥६८॥ 


अर्थं . फिर कब वत्स कहकर, छाल कहकर, रघुपति, रघुवर ओर तात 
कहकर वुलाऊँगी और हृदय से लगाकर हपित होकर तुम्हे देखूँगी | 

व्यास्ण ` कोसल्याम्वा इन्ही पाँच प्यार के शब्दो से रामजी को पुकारती 
थी। कभी वत्स, कभी लाळ, कभी रघुपति, कभी रघुवर और कभी सात करके 
सम्बोधन करती थी । चह वहती हैं कि चोदह वर्ष ऐसा सम्बोधन के लिए अचसर 
न मिलेगा । किसे ऐसा सम्बोधन करके में germ और हृदय मे लगाकर हपित 
होकर शरीर की सुन्दरता देजूंगी। अत मेरे सुख के दिन गये | अब देसें कब थे 
सुख के दिन लौटते हैं। में आशा लगाये उसी दिन की बाट जोहती रहेंगी । 


लखि ate कातरि महतारी | वचनु न आव बिकल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना । समउ सनेहु न जाइ वखाना ॥१॥ 


अर्थं . रामजी ने माता को स्नेह से ऐसा बिह्वळ देसत्रर कि मुख से वचन 
नही निवळ रहा है और अत्यन्त विकल है नाना प्रवर से समझाया । उस समय 
वा स्नहे वर्णन करते नही बनता | 

व्याख्या * बौसत्याजी बडी घेयंवाली हे। परन्तु माँ हैं। पुत्रवध के विरह 
से अवलग्बनहीन सी होवर अत्यन्त विकल हो गयी हैं। सनेह वातरि : से मन वी 

शा वहा । बचनु न आव : से वाणी थी ददा बहा | विकल भई भारी : से तन की 
दशा वहा । रामजी ने देमा विमा अत्यन्त विषल है। साथ ले जाना घमं नहीं 
४ । महाराज वा त्याग अनुचित है | मत, अनेक प्रवार से समझाया | यथा 
afar 

faa मे दुस जो अपार दिसरात मात, विये ते विचार तामे बत न सार है । 
जात हात मिलन विषो पुगि ताने होत, योग औ वियोग को ही रूप ससार है॥ 
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याते सुख दुख वो समान मानि धीर धरो, ad दस चार बीतने मे नहि वार है। 
तेरे ही असीस लोटि वन ते नवेहों सीस, ईश की कृपा से पामे ढरत सुढार हैं॥ 

ववि वहते हें कि उस समय जेसा प्रेम उमडा उसा वखान नही रिया 
जा सवता | 


तव जानवी सासु पग लागी । सुनिअ माय मे परम अभागी ॥ 
सेवा समय देअ बगु दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥२॥ 


अर्थं तव जानकी सास के पाँव पडी और कहने छगी कि माँ सुनो | परम 
अभागिन तो में हूँ। मेरा सेवा करने वा समय ari सो देव ने वनदे fear 
मेरा मनोरथ पुरा नही किया | 

व्याख्या चिदा होने के लिए पहिले रामजी पाँव पडे। यथा लगे मातुपद 
आसिस पाई । इसके वाद जानकोजी के प्रणाम करने की बारी थी। पर माता 
ऐसी विफल हो गयी कि रामजी को बहुत भाँति समझाना पडा | जब कुछ शान्ति 
हुई तब जानकी पाँच पडी और बोली कि माँ परम भभागिगी तो में हूँ । आप अपने 
को अभागिनी वयो मानती हैं ! आपने तो अपना कर्तव्य भळीमाँति निवाहा । मुझे 
पालपोसकर बडी किया । अब में इतनी बडी हुई कि आपकी सेवा कर aH । सो 
देव दुविपाक से मे सेवा से वञ्चित हो रहा हूँ मेरा इतना पुण्य नही कि आपकी 
सेवा कर सकूं। मेरा मनोरथ मेरे मन मेही Waar) अत भभाग मेरा है। 
सेवा वा छीना जाना वडा भारी भभाग्य है | सो मुझसे आपकी सेवा छिन गयी। 
आपको छोडकर वन जाना पडा ] 


तजब ठोभ्रु जनि छाँडिअ छोहू | करमु कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी | दसा कवनि विधि कहौ बखानी ॥३॥ 


अथं आप दुख को छोड देना पर छोह न छोडमा ! कमं बलवान्‌ है। 
मेरा भी कोई दोष नही है। सीताजी का वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयी। 
उस दशा वा वर्णन केसे करें | 

व्यार्या मन की अस्थिरता को क्षोभ कहते हैं। सीताजी वहती हैं कि मेरे 
जाने से जो आपको क्षोभ हो रहा है सिय बन वसत्र तात केहि भाती । सो क्षोभ 
को आप छोड दीजियेगा । यह क्षोभ आपको वष्ट देगा । पर छोह बनाये रखियेगा | 
क्योकि आपने wig से ही हमारा कल्याण है । मै जो इस समय आपको छोड गही 
हुँ सो देववश होकर छोड रही हूँ । इच्छा पूर्वक नही छोड रही हूँ | ऐसा ही कर्म 
फलोन्मुख हुआ है जिससे आपको छोडना पड रहा है। 

सीताजी के प्रेम और विवेकमय वचन सुनकर इनके गुणो को स्मरण करके 
फिर चित्त अशान्त हो उठा । व्याकुल हो गयी । उनकी दशा कहने की कोई विधि 
ही नही वेठती | तजब छोभ जनि छाडअ छोहू | इस वाक्य मे जो भाव भरे हुए है 
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उन्होने कौसल्याजी के हृदय मे सीताजी की कीमत और वढा दी । अत रामजी 
के समझाने से जो विकलता कुछ कम हुई थी वह और बढ गयी | 


बारहि वार लाइ उर लीन्ही । धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जब लगि गंग जमुन जल धारा ॥४॥ 


अर्थ ` वार वार कौसल्याजी ने सीताजी को हृदय से लगाया । धेयं धारण 
करके शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गद्भा और यमुना मे जल धारा 
है तब तक तुम्हारा सोहाग बना रहे। 

व्याख्या : सीता जी को हृदय से war लिया | एक वार के लगाने से सन्तोष 
नही होता । अत' बार वार हृदय से लगाती है। फिर धर्यं घारण करके वन मे 
किस प्रकार से रहना चाहिए इस बात की शिक्षा दो और आशीर्वाद दिया | 

स्त्रियो के लिए सोहाग से बढकर और कुछ सही है । उसके अचळ होने का 
आशीर्वाद सास दे रही है। पर संसार मे अचल कुछ भी नही सभी ओर से 
चलाचली है। यहाँ नित्यता प्रवाह रूपेण ही सम्भव है। अत. TET और यमुना 
की उपमा दी । अन्तिम कलियुग मे गङ्गा का लोप कहा जाता है। अत यमुना 
को भी साथ मे कहा) अथवा सोहाग के बने रहने मे दोनो का बना रहना 
आवश्यक LAST यमुना दोनो मिलकर बहनेवाली नदियों को उपमा दी । 


दो सीतहि सासु असीस सिख, diffe अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद पदुम सिरु, अति हित वार्राह बार ॥६९॥ 

अर्थं : सीताजी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया ओर शिक्षा दो | 
सीताजी अत्यन्त प्रेम से बार बार चरणो मे सिर झुकाकर चली | 

व्याख्या : पहिले कहा था ` मे सिख देउ जानकिहि सोई। सो इस समय 
वनवास के विषय मे शिक्षा दी और सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव आदि अनेक 
प्रकार से आशीर्वाद दिया । अव सीताजी विदा होती हैं। अत्यन्त प्रेम से वार वार 
चरण कमलो मे प्रणाम करती हैं। सास ने अत्यन्त प्रेम से बार बार हृदय से 
लगाया | वधू फिर भी अत्यन्त प्रेम से बार बार चरण कमलो मे मत होती है। 


१२. राम लक्ष्मण संवाद 
| 
समाचार जव लछिमन पाये । ange विलख बदन उठि धामे ॥ 
कप पुलक तन नयन सनीरा | गहे चरन अति प्रम अधीरा ॥१॥ 


अर्थं : जब लक्ष्मणजी ने समाचार पाया व्याकुल होकर म्लान मुख किये 
हुए उठकर दौड पडे। उनके शरीर मे कम्पथा। आंखो मे आँसू भरा था। 
प्रमाधिवय से अधीर होकर चरण पकड लिया | 


व्याख्या : समाचार ही ऐसा था कि जी सुनता था विकळ हो जाता था। 
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यथा : जो जहे सुनै धुने सिर सोई। बड विपाद नाहि धीरज होई । कौसल्याजो के 
लिए कहा गया : सहमि सूखि सुनि सीतल बानी । जिमि जवास परे पावस पानी | 
कहि न जाइ कडु हृदय विषादू । मनहु मृगो सुनि केहरि नादू । नयन सजल तन 
थर थर कापी । माजहि खाइ मीन जनु मापी । सीताजी ` समाचार तेहि समय 
सुनि सीय उठी भकुलाइ। यहाँ तो ' बारह ते निजहित पति जानी | लछिमन राम 
चरन रति मानी । अतः लक्ष्मणजी को समाचार सुनते ही ऐसी व्याकुलता बढी कि 
विपाद की रेखा मुख पर स्पष्ट दिखलायी पड़ी और दोड पडे | घर मे न किसी से कुछ 
कहा न सुना | मानो किसी से कोई सम्बन्ध ही नही है। अति उत्सुकता साथ जाने 
की है । कौसल्याजी के महल के बाहर आते हो आते रामजी के चरणो को व्याकुल 
होकर जा पकडा | प्रेमाधिक्य के कारण धेयं Ser जा रहा है। शरीर मे काँप है । 
पुलक है । आँखो मे आँसू भरा है | 
कहि न सकत कछु चितवत se । मीनु दीनु जनु जल तें काढे ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा । ag सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥२॥ 
अर्थ : कुछ भी बोळ न सके । खडे खडे देखने लगे | जेसे जळ से निकाली 
हुईं मछली दीन हो जाय। मनमे सोच रहे है कि हे विधाता! क्या होनेवाला है। 
मेरा तो सब सुख और पुण्य समाप्त हो गया | 
व्याख्या . कोसल्याजी को भाँति इनके मुख से भी वोली नही निकल रही है । 
इनके जाकर चरण पकड़ लेने से सरकार खडे हो गये। अव लक्ष्मणजी को जो कुछ 
कहना है san लिए निवेदन करने का अवसर है। पर इनकी दशा जल से बाहर 
निकाली हुई मछली की सी हो रही है | अनिमेप नयन से खडे खडे देख GF} मछली 
को पलक होती नही | बोळ सकती नही । जल के बिना दोन हो जाती है और उस 
दीनता के व्यक्त करने का भी कोई साधन नही | होनहार क्या है । कुछ सूझ नही 
पडता | बस इतनी वातत समझ में आ रही है कि मेरा सन्न पुण्प्र समाप्त हो गया | सुखे 
समाप्त होने पर भी यदि पुण्य दोप रहे तो काल पाकर फिर सुख हो सकता है और 
यदि पुण्य भी समाप्त हो जाय तो फिर मुख की आशा ही नही। यथा : नाथ सकल 
सुख साथ तुम्हारे | सरद बिमल विधु बदन निहारे | 
मो कहुँ काहू Fea रघुनाथा । रखिर्हाह भवन कि Sele साथा ॥ 
राम बिलोकि बधु कर जोरे। देह गेह सब सन तृनु तोरे ॥३॥ 
अर्थं मुझे रधुनाथजी वया कहेंगे ? घर मे रखेंगे कि साथ लेंगे । रामजी 
ने भाई को हाथ जाडे हुए देह घर सत्रकी उपेक्षा तृण के समान किये हुए देखा | 
व्याख्या : रघुकुल वे नाथ है। जो इनकी आज्ञा होगी सो हटाया नही जा 
सवता | करना हा पडेगा । सीताजो को साथ छ लिया | देखे मेरे लिए क्या आज्ञा 
होती है। यद्यपि वे अर्धाङ्गनी है। पर मेने भी वचपन से साथ नही छोडा है। 
परिरिथिति ऐसी है कि मुझे घर रहने के लिए छोड़ भी सकने हुँ और सेचा के लिए 
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साथ भी ले सकते हैं। सीताजी के साथ होने से मेरी बडी आवश्यकता है। अत' 
लक्ष्मणजी संशय में पडे हुए है | ( 

इधर रामजी ने लक्षमण को देखा कि हाथ जोडे खडे हैं। कुछ कहते नही | 
इतना कहने से सव कुछ कह दिया । लक्ष्मण के देखने से मालूम होता है कि घर 
की उपेक्षा तृण की भाँति किये हुए तो ये आ हो रहे हैं देह की भी इन्हे अपेक्षा नही 
है । स्वय चक्रवर्तीजी की भाँति बिना जल के मछली की सी दशा हो रही है | 


बोले बचनु राम नयनागर। सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
तात प्रेम बस जनि कदराहू । समुझि हृदय परिनाम उछाहू lel 


at : नीति मे निपुण शील स्नेह सरलता ओर सुख के सागर कहने लगे कि 
हे तात । प्रेम के वश होकर A न छोड़ो। हृदय मे समझो कि इसका परिणाम 
उत्साहमय है। 
व्याख्या * सरकार नीति मे निपुण हैं। ऐसे समय मे लक्ष्मणजी को अयोध्या 
से हटाना नही चाहते। शील और स्नेह के कारण घर रहने की आज्ञा देते भी 
नही बनता । सरल हैँ । जो वात मनमे है वही कहेंगे और सुख के सागर है। उनके 
मनमे कोई विकार नही है । इस समय भी सुखी हूँ । सागर चार है। इसलिए शील 
स्नेह सरलता और सुख चारो का समुद्र कहा | 
सरकार ने कहा कि मनुष्य को सात्त्विक सुख के लिए यत्नशील होना 
चाहिए। जो आरम्भ मे विष वी भाँति प्रतीत होता है और परिणाम मे अमृत सा 
मधुर है बही सात्तिवक सुख है। मेरे वन जाने का परिणाम बडा उत्साहमय होगा। 
बहुत बडे यश की प्राप्ति होगी । मत प्रेम के वश धै त्याग न करो । ad छोडने 
की कोई बात नही है। ' 
दो. ate पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धरि करहि सुभायें | 
Ses लाभु तिन्ह जनमकर, नतर जनमु जग जायं ॥७०॥ 
अर्थे : जो स्वभाव से ही माता पित्ता गुर्‌ और स्वामी की शिक्षा शिरोधारयं 
करते हैं उनका ही जन्म सुफल है । नही तो जगत्‌ मे जन्म ही व्यर्थं है | 
व्याख्या : जो शिक्षा भगवती को दी थी वहो लक्ष्मणजी को दे रहे हैं | 
मथा : सहज ded गुरु स्वामि सिख जो न करे हित मानि। सो पछिताइ अघाइ 
उर अबस होइ हित हानि} भेद इतना ही है कि सीताजी वा साथ चलना ada 
प्राप्त है रुदमणजी वा वेमा नही है। सरकार अपने लिए कहते हैं कि में तो अपना 
जन्म सफ करने जाता Fl अत यहाँ दुख की कोई चर्चा नही है। तुम भी माता 
पिता की'सेवा करके जन्म सफल करो । तुम्हारा धमं माता पिता की सेवा है। मेरे 
साथ चलना तुम्हारा घमं नही है। यदि माता पिता वी आज्ञान माने तो मेरा 
जन्म होना ही निष्फल हो जायगा । तुम्हे आज्ञा है नही । तुम माता पिता की सेवा 
छोडकर जन्म को व्यर्थ क्यो करते हो | 
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अस जिय जानि सुनहु सिख भाई। करहु मालु पितु पद सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुसूदनु नाही । राउ वृद्ध मम दुख मन माही ॥१॥ 


अर्थं हे भाई | ऐसा मन मे समझकर मेरी शिक्षा सुनो । माता पिता वे 
चरणो की सेवा करो । भरत श्षत्रुध्न नही Zl महाराज वृद्ध हुए। तिस पर उनके 
मन मे मेरा दुख है। 

व्याख्या तुम भाई हो । स्त्री वी दूसरी वात है। उसका धमं मेरी सेवा है | 
उसने मेरी दिक्षा यदि नही सुनी चलने के लिए gs क्या तो vat धर्मातुकूल 
था | तुम्हारा धमं तो माता पित्ता की सेवा है। उनके सामने भाई की वथा गिनती 
है। तुम उनकी सेवा करो । यदि भरत शत्रुघ्न घर होते तो भी एक बात थी कि 
चे माता पित्ता की सेवा वर लेंगे भोर राज्य भी संभाळ लेगे। सो वे भी घर नही 
है। यदि कहो वि महाराज तो हुई हैँ उन्हे सेवको का क्या घाटा है ? तो यह बात 
भी नही । महाराज वृद्ध हुए । अब उनका किया कुछ हो नही सकता | तिस पर मेरे 
लिए वे दु खी हे | उनसे कुछ वरने धरने की आशा नही की जा सकती । इस दु ख 
की अबस्था मे सेवको से उनको सान्त्वना नही हो सकती । तुम्हारे पास रहने से ही 
उन्हे ढाँढस बँध सकता है | 
मे बन जाउँ तुम्हहि लेइ साथा । होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । सव कहुँ परइ दुसह दुख भारु ॥२॥ 


aq यदि में तुम्हे साथ लेकर वन चला जाऊं तो सब प्रकार से अवघ 
अनाथ हो जायगा | गुरु पिता माता और कुटुम्ब समी पर न सहने योग्य दुख का 
बोझा आ पडेगा | 

व्याख्या सीताजी के साथ छ जाने से अवध अनाथ न होगा। इस समय 
मेरे हो जाने से अवध के लोग अपने की अनाथ समझेंगे । यदि तुम साथ चले तब 
तो अवधनाथ के रहते भी प्रजा अपने का सत्र विधि से अनाथ समझेगी। तुम्हारे 
रहने से सबको ढाढम Fat रहेगा कि कम से TA लक्ष्मण ठो हैं। सब सँभाळेगे | 
गुरु पिता और माता राज्यरक्षक ओर प्रजा तथा परिवार रक्ष्य हैं। सो सब पर नही 
सहने पोग्य दु ख का बोझा आ पड़ेगा । मे तुम्हे दुख का बोझा सँमालने के लिए 
यहाँ छोडता हूँ । जिसम इन छोगो को जिनके ऊपर दुख का आना किसी प्रकार 

„इष्ट नही है असह्य दुख न आ पडे | 

रहहु करहु सव कर परितोपू। नतरु तात होइहि वड aq ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृषु अवसि नरक अधिकारी ॥३॥ 

अर्थं तुम घर रहो | सत्रका परितोष करो | नही तो भाई तुम्ह बडा दोष 
लगेगा | जिसके राज्य मे प्रिय प्रजा दु खो हाती है वहू राजा निश्चय नरक का 
पान हो जाता & | 
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ब्यास्या : इसलिए तुम्हारा साथ चलना किसी प्रकार से उचित नहीं है। 
तुम घर रहो और सबका परितोप करो। यदि तुमने ऐसा न किया तो बड़ा भारी 
दोप होगा | सबके दुःख के कम करने का सामर्थ्य रहते हुए भी जो दूर नही करता 
केवल मोह के वश यथेच्छाचरण करता है वह निश्ज्य दोषी है। हे भाई | तुम 
व्यथं दोषी क्‍यों बनते हो ? दूसरी सबसे बडी यातत यह है कि जो नरक से पिता 
को रक्षा करे वही पुत्र है। जो ऐसा नही करता वह्‌ पुत्र केसा? अरक्षित होकर 
प्रजा के दुखी होने का पाप महाराज पर पड़ेगा। क्योंकि राजा वे ही है। उनका 
परलोक यदि हम लोगो के रहते बिगड़ा तो हम लोगों का पुत्र होना ही व्यर्थं हो 
जायगा। रञ्जनात्‌ राजा। राजा शब्द का अर्थ ही यह है कि प्रजा को सुख देने- 
वाला। सो हम लोगो के रहते महाराज की गणना शोचनीयों मे नही होने पावे । 
यथा : सोचिय नृपति जो मीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना | 


रहहु तात असि नीति विचारी । सुनत Say भये व्याकुल भारी ॥ 
सिअरे बचन सूखि गये कसें । परसतु तुहिन तामरसु जसे ॥४॥ 


अर्थ : ऐसी नीति विचार करके तुम घर पर रह जामो | सुनते ही लक्ष्मणजी 
भारो व्याकुल हुए। शीतल वाणी से ऐसे सूख गये जैसे पाछा के छू जाने से 
कंमरू सूख जाता है | 

व्याख्या : हे भाई | नीति का विरोध नही करना चाहिए। नीति विरोध 
सोहाय न मोही। अतः न चाहते हुए भी नीति का विचार करके धर रह जाओ | 
सुनते ही लक्ष्मणजी अत्यन्त व्याकुल हो उठे। पहिले ही : व्याकुल बिलखि बदन 
उठि घाये। अब तो भारी व्याकुल हुए। सरकार के शीत्तठ वचन सुनकर वे तो 
सूख गये कि वही वात तो हुई जिसे में डरता at) श्रीगोस्वामोजी उपमा देते हैं 
कि जैसे शीतल पाला कै स्पर्श से कमळ सूख जाता है। भाव यह कि लक्ष्मणजी 
भी चक्रवर्तीजी की भाँति विवणे हो गये | 


दो. उत्तर न आवत प्रेम वस, गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ दासु AS स्वामि तुम्ह, तजहु त काह बसाइ ।।७१॥ 

अर्थ : उत्तर रहते हुए भी प्रेम के चश हो जाने से देते नही बनता । आकुल 
होकर चरण पकड़ लिया : कहने लगे कि: नाथ! मै दास हूँ। आप स्वामी हैं। 
यदि त्याग दें तो मेरा बश बथा है। ! 

व्याख्या : जितनी बातें सरकार ने कही लक्ष्मणजी के पास सबके उत्तर 
हैं। पर लक्ष्मणजी प्रेम के पराधीन हो गये हैं! देना चाहने पर भी देने में असमथं 
हैं। पहिले : गहे चरन अति प्रेम अधीरा । अव: गहे चरन अकुलाइ | विरह निश्चित 
मालूम होता है। अतः व्याकुल हैं । चुप रह जाने से स्वीकृति द्योतित होती है। 
अतः दो शब्दो में जो कुछ बहना था सव कह दिया । आप स्वामी है । मे दास हूं । 
यदि त्याग करें तो बया वस है। भाव यह कि आप वारवार भाई कहते हैं ओर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१६६ रामचरितमानस 


भाई को जेसी शिक्षा देनी चाहिए वेसी शिक्षा देते हैं। पर मै तो दास हूँ । वाराहि 
ते निज हित पति जानी । लछिमन रामचरन रति मानी । आप स्वामी है । स्वामी 
को दास के परित्याग का अधिकार है। यदि आप त्याग करते है तो मेरा कौन 
जोर है। ये सब कही हुई वातें मेरे चळने मे बाधक नही हैं। आपकी आज्ञा 
बाघक है | ति 

जिस भाति ज्ञान और उपासना : भक्ति की समस्या पर उत्तरकाण्ड मे विचार 
है उसी भाँति कम और भक्ति की समस्या पर यहाँ प्रकाश डाला गया है । 


दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कदराई || 
नर बर धीर धरम धुरधारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी ॥ १॥ 


अर्थ : गोसाई ने तो मुझे अच्छी शिक्षा दी। पर अपनी कायरता से मुझे 
अगम जान पड़ती Sl जो घीर धमं की धुरा के धारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है 
वे हो वैदिक नीति के अधिकारी हैं । 

व्याख्या : भव लक्ष्मणजी प्रत्येक वातो के विषय मे कुछ wet) क्योकि वे 
सव उन्हे स्वीकार मही हूँ लक्ष्मणजी कहते हैं कि सरकार की शिक्षा बड़ी पवित्र बडे 
उदार भाव की तथा सुगम है। पर में उसका अधिकारी नही मुझसे ऐसा हो नही 
सकता | परिणाम मे उछाह होगा । इस भरोसे मुझसे यह दुःख नही सहा जायगा | 
मुझमे साहस की बडी कमी है। मे कायर हूँ। यह विनय : तात प्रेम बस जानि 
कदराहू के उत्तर में है। 

इसके वाद : मातु गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभाय इत्यादि के 
उत्तर में कहते हें कि सरकार ने वेदिकी नीति का वर्णन किया जिससे जन्म सफल 
होता है। मे उसका भी अधिकारी मही । धीर पुरुष जो घर्मे की धुरा के धारण 
मे समर्थ हँ चे ही बेदिकी नीति के अधिकारी हैं । 
में fag प्रभु सनेह प्रतिपाला । ace मेश कि लेहि मराला ॥ 
शुरु पितु मातुन जानर्ड काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥२॥ 

अर्थं : मे तो बच्चा हुँ | सरकार के प्रेम से पला हूँ। क्या हंस मन्दर मेरु 
उठा सकता है। में गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। मे स्वभाव कहता हूँ 
नाथ विश्वास करे | 

व्याख्या : सरकार जानते है कि मे भी शिशु ही हूँ। ससार के प्रपञ्च से 
अपरिचित हूँ । सरकार ने कहा भी है: सूध दूध मुख करिय न कोहू ! कमल के 
पत्ते पर वेठमेवाले हँस मे इतना सामर्थ्य कहाँ कि मन्दर मेर को उठा सके | मुझे 
तो सरकार ने स्नेद्व से पाछा है। कभी कोई बोझा मेरे ऊपर आने ही नही दिया | 
मे मेरु मन्दर सदृश गुरु भारवाळे निगम घमं को केसे उठा सकता हूँ? यह मेरे 
सामथ्यं के बाहर की बात है । में अवध को सनाथ नही कर सकता | 
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अब गुरु पितु मातु प्रजा परिवाङ। सब कहे परइ दुसह दुख भार आदि 
का उत्तर देते हुए लक्ष्मणजी कहते हैं कि मै गुरु पित्ता मात्ता किसी को नही 
जानता | मैं अपने हृदय का भाव कहता हूँ । सरकार विश्वास करें । भाव यह कि 
सबकी ममता का तागा इकट्ठा करके लक्ष्मणजी डोरी वरकर सरकार के चरणो मे 
ढता के साथ बाँध चुके है । अत कहते हैं 


जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबधु उर अतरजामी ॥२॥ 


अर्थ जगत्‌ मे जितने नेह और नाते है और स्वय वेद ने जिस प्रीति और 
प्रतीति का गान किया है। हे स्वामी दीनबन्धु, उर प्रेरब | मेरे तो सब कुछ 
आप ही है । 

व्याख्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमे बन्धुश्च सखा त्वमेव | त्वमेच 
चिद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव | यह भाव मझे स्वभावसिद्ध है। अत मेरे 
सवंस्व आप हो हैं। मे बिना आपके दीन हूँ । आप दोनअन्धु हें। अपना साथ न 
छोडाइये । आप स्वामी हँ । नाथ हैं। मुझे अनाथ न कीजिये | आप अन्तर्यामी है। 
बिना आपकी प्रेरणा मेरी बुद्धि ऐसी हुई केसे ? 


धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
भन क्रम वचन चरन रत होई । कृपासिधु परिहरिअ कि सोई ॥४॥ 
अर्थ धर्म नीति उसे उपदेश करना चाहिए। जिसे कीति ऐइवर्यं और 


सद्गति प्रिय हो। मनसा वाचा कमणा जो चरण मे रत हो हे दृपासिन्धु ! क्या 
उसे छोडा जाता है ? 


व्यारया WEE करहु सवकर परितोपू | मतरु तात होइहि बड दोपू इत्यादि 

वा उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे न कीति चाहिए न ऐश्वर्य चाहिए और न 

शुमगति चाहिए । जिन्हे इन सत्र वस्तुओ की अपेक्षा हो उन्हे ad नीति का 

उपदेश उचित है। महांतो सो सघ करम धरम जरि जाळ । जहे न रामपद पकज 

, भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अन्ञान्‌। जहेँ नहि राम प्रेम परघानू सिद्धान्त है। मे 

ता मनसा चाचा कर्मणा सरकार का दास हूँ। मेरे छोडने का तो प्रश्न ही नही 
उठाना चाहिए | 


दो केरुनासिधु gay के, सुनि मृदु वचन विनीत। 
समुझाए उर छाइ प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥७२॥ 


अर्थे . बरुणासिन्धु रामजी ने सुवन्धु वे वोमल और विनीत वचन सुनवर 
स्नेह से डरा हुआ जानकर हृदय मे लगाव र समझाया | 

व्याख्या रहहु तात अमि नीति विचारो । सुनत wag भये व्याकुळ भारो 1 
एद्मणजी कौ व्याकुलता दसवर वस्णामिन्धु प्रभु ने जाना बि यह सुबन्धु है। 
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स्नेह रो राभीत हो गया। अतः व्याकुळता मिटाने के लिए बलेओे से छगा छिया 
ओर रामझाया | यथा : 
रावैया : तुम्हरोइ भरोत हमेस हमें तुमही मग जीवन को रसवारै | 
तजि देह सकें न सकी तजि तोहि तुही बिजयानेंद प्रान पियारे॥ 
मन मेन धरो कछु हानि गछाति करें हम सोइ जोई निरधारे | 
यह प्रेम को नेम न टारे टरे हम भक्तन फे अर भक्त हमारे॥ 
पाँय पसेएन को प्रिग ज्यौ फनि फो मनिज्यौ करिको कर aa | 
तू प्रिय मोहि तथा विजयानंद भानत ad} उर ख्याल भनैसे ॥ 
देखि दुखी परिवार क्यो सो थथा रुचि तात करी तुम तेरे | 
वाम तेजो धन धाम तजो वरु प्रान तजो में तजौ तोहि कैसे ॥ 


माँगहुँ बिदा मातु सन जाई। आवहु वेगि चलहु वन भाई ॥ 
मुदित भये सुनि रघुवर वानी! भयउ छाभ बढ़ गइ बडि हानी eu 


अर्थ: है भाई | माताजी से विदा मांगो । जल्दी आओ और वन चलो | 
रामजी को वाणी युनकर प्रसन्न हो गये। बड़ा भारी लाभ हुआ और बड़ी भारी 
हानि दूर हुई । 

व्यारया : रामजी के पास : मन फ्रम वचन चरन रति gel Ta सिंधु 
परिहरिभ कि सोई का उत्तर गही था। अतः कहा कि मेरी ओर से अब रोक नही 
है | यदि माता आज्ञा दे दे। माता की भाज्ञा सर्वोपरि है । वेद ने पहिले ' मातृदेवो 
भव कहा | पितुदेवो भव पीछे कहा । यति पिता से भी वन्द है पर उसे भी माता 
की वन्दना का विधान है । पर सुमित्रा माता आज्ञा दे देगी । तुम जाओ उनसे आज्ञा 
मागो और बन चलने के लिए जल्दी करो । रारवार को वन जाने की बड़ी जल्दी 
है। माता ने कहा है होत प्रातु मुनि धेषधरि जौ न राम बन जाहि इत्यादि । 
अतः सीताजी से भी कहा . बेगि करहु बन गवन समाजू। 

चन गमन का समाचार सुनकर व्याकुळ हो गये थे। सो सरकार की वाणी 
सुनकर प्रसन्न हो गये | बोकि बड़ा भारी छाभ हुआ और बड़ों भारी हानि गयी। 
सरकार की सेवा : भक्ति ही लाभ बी पराकाष्ठा है भीर सेवा न करना ही बड़ी भारी 
हानि है। यया : लाभ कि कहू हरि भगति समाना | जेहि गावहि श्रुति शंत पुराना | 
हानि कि ag एहि राम जग भाई। afte at unig नर तनु पाई । अतः लक्ष्मण 
जी प्रसन्न हो उठे | 
हरपित हृदय मातुर्पाह आए । मनहुँ अन्ध फिरि छोचन पाए ॥ 
जाइ जननि पग नायेउ माथा । मनु रघुनंदनु जानकि साथा ॥२॥ 

अर्थ : प्रसन्न मन से माता के पास आये। मागो अन्धे को फिर रो ata मिल 
गयी। जाकर माताके चरणो मे सिर गवाया। परन्तु मन तो रामजानकी के 


साथ AT | 
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व्याख्या जन्मान्ध को अम्येपन का दुख नही होता जन्मान्ध को यदि 
ata मिल जाय तो बह बडी विपत्ति मे पडता है। इतना बडा ससार उसके सामने 
at जाता है | उसके समझ में नही आता कि यह बथा है? बई महीने की शिक्षा के 
आद उसे बन्द दरवाजा और खुले दरवाजा का भेद मालूम होता है। रग प॒हिचानने 
मे महीनो लग जाते हं। उसे आँख मिलने से आनन्द नही होता। आनन्द तो 
उसको होता है जो बीच मे अन्धा हो जाता है और फिर आँख हो जाती है। 
लक्ष्मणजी को राम जानकी दोनो आँखो की भाति थे। उनके विरह मे अन्धे से 
हो गये थे। सूझ नहो पडता था कि कया होनेवाला है। जब सरकार ने साथ वन 
चलने को कहा तो मानो गयी हुई आँखें फिर मिल गयी। ऐसी प्रसनता हुई । 
उसी खुशी से माँ के पास आये | 

जाकर माँ को प्रणाम किया | पर मन उडा हुआ था | वह तो राम जानको 
के साथ था । मन दूसरी जगह है। प्रणाम दूसरी जगह हो रहा है। रसम की 
तामीली ATA हो रही है | 


पूछे मातु मलिन मनु देखी । लपन कही सव कथा विसेखी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा । मुगी देखि दव जनु चहु ओरा ॥३॥ 


अथं मलिन मन देखकर माता मे पूछा | तब छक्ष्मणजी ने सब विशेष कथा 
कह्‌ सुनायी | कठोर वचन सुनकर । माँ सहम TAT । जैसे चारो ओर वन में आग 
लगी हुई देखकर मृगी घबडा जाय | 

ara चित्त के मल से ही मन मलिन होता है ऐसी वात नही है | चित्त 
के विद्वोप से भी मन मलिन होता है। जेसे चञ्चल जल प्रतिबिम्व के स्पष्ट ग्रहण मे 
असमर्थ होता है | यद्यपि लक्ष्मणजी प्रसन्न थे। पर माँ है उसने आभ्यन्तर चञ्चलता 
को देखा | जिसका कारण सरकार का वन जाना था। तब माता ने पूछा कि वया 
बात है ? रामजी के अभिषेक की बात तो माँ जानती ही थी। रात म कैवेयी के 
वरदान माँगनेवाली ही कथा विशेष थी | उसे लक्ष्मण ने कह सुनाया | 

उस कठोर वचन को सुनकर एक बार तो माता सुमित्रा की वही दशा हो 
गयी जो महाराज की हुई थी। यथा गयउ सहमि नहि कछ कहि आवा। जिमि 
सचान बन AIST छावा | माता सहम गयी | कुछ कहते सुनते न बना | उसे चारो 
ओर आग हो आग दिखायी पडी । १ पति वियोग २ पुत्र वियोग ३ राम सीता 
वियोग और ४ राज्य नाश । उसकी वही दशा हुई जो चारो ओर घन में आग 
देखकर मृगी की हो जातो है। विधि कैकयी किरातनि कीन्ही । जिन दव दुसह दसहु 
दिसि दीन्ही । 
लखन SAT भा अनरथ आजू । एहि ae वस करब अकाजू ॥ 
मागत विदा सभय सकुचाही । जाइ सग विधि कहिहि कि नाही ॥४॥ 

अथे लक्ष्मणजी ने लखा बि आज अनर्थ हुआ । यह प्रेम के वश होकर काम 
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विगाडेगी | विदा माँगने मे भय के साथ सद्भोच होता था कि है विधाता ! साथ जाने 
को कहेगी या नही । 

व्याख्या : लक्षेमणुजी को साय जाना है। इसलिए बिदा माँगने आये हैं। 
पर माता को अवस्था देखकर विदा माँगने मे सद्भोच हो रहा है । कैसे विदा मागें ? 
इसकी दशा तो बहुत खराव हो गयी । बिदा मॉगने मे डर भी लगता ह कि वही 
नही न कह FS | फिर रामजी साथ न ले जायेगे । विइवामित्र यज्ञ रक्षा मे जब मै 
सरकार के साथ गथा तब इसने नही WHT था। आज की बात कुछ दूसरी दिखायी 
पडती है । यह प्रेम के वश मुझे रोकना चाहती हे और इसने यदि रोवा तो aad हो 
गया | मेरा तो सब सुख सुशृत ही समाप्त हो जायगा | 


दो. समुझि सुमित्रा राम सिय, रूपु सुसीलु gars | 
नृप ang लखि yas सिरु, पापिनि दीन्हि कुदाउ ॥७३॥ 


अर्थ सुमित्राजी ने राम जानकी के रुप शोल और स्वभाव को स्मरण 
करके और चक्रयर्तीजो के प्रेम को छ करके सिर पीटने लगी कि पापिनी ने भारी 
दगा दिया | 

व्यारया : सुमित्राजी ने राम जानवी वे वनवास को सुनकर उनके रूप शीछ 
ओर स्वभाव का स्मरण किया कि ऐसे बेटे का वन भेजना बया सामान्य बात है | 
फिर चक्रवर्तीजी के प्रेम पर दृष्टि डाला तो यही मालूम हुआ कि महाराज तो प्राण 
ही छोड देगे। अत' अति व्याकुलता मे सिर पीटने sit) बोल उठी कि केकेयी 
पापिनी है । इसके हृदय मे बडा कपट था भोर सदा उसे छिपाये रही । मुंह से . 
भरत्तन मोहि प्रिथ राम समाना कहती थी। सदा सबसे प्रेम से मिलती थो। 
यथा : कबहुं न कियेउ सवति arta) प्रीति प्रतीति जान सब देसू । इसीसे महाराज 
ने धोखा खाया | यथा : सिर धुनि are उसास असि मारेसि मोहि कुठायेँ | 


धीरजु we कुअवसरु जानी । सहस सुहृद बोली मृदुबानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु बेदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही ॥१॥ 


अर्थं : कुअवसर जानकर aad धारण किया | सुमित्राओो स्वभाव से हो सुहूद 
थी | अत मीठे वचन कहे । हे तात | तुम्हारी तो माता जानवी है और सब भाँति 
स्नेह करनेवाले रामजी पिता हैं । 

व्याख्या : आपत काल परिखिये चारी। धीरज घर्म मित्र अरु मारी। सो 
सुमित्राजी ने def धारण किया | सच्ची भलाई लक्ष्मणजी की देखी। रडका रामजी 
वी सेवा से बञ्चित हो जायगा ऐसा समझकर मीठे शब्दो मे बोली। स्वभाव से 
सुहृद्‌ थी । अत रामजी के सम्मुख होते देखकर सहायक हुई जरउ सो सपति 
सदन सुख YRS मातु fog भाइ | सनमुख होत जो राम पद करइ न सहस सहाइ | 

लक्ष्मणजी विदा माँगने से सभीत और सद्भुचित हो रहे हैं। इस वात को 
लख लिया । अत उनके बिना कुछ बहे ही कहती है कि तुम्हारी माता तो जानकी 
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और पिता रामजी हैं। तुमने सदा हो ऐसी भावता की है और वे भी तुम्हे प्राण 
समान प्यारा मानते हैं । यथा * पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुवीरहि प्रान 
पियारे | तुम मुझसे आज्ञा माँगने बयो आये ? उन्ही से आज्ञा माँग लेना था। 


अवध तहाँ जहँ राम निवासू। ade दिवसु जह भानु प्रकासू ॥ 
जौ पे, सीय राम बन जाही । अवध तुम्हार काजु कछु नाहो URI 


अर्थं : जहाँ राम रहे वही अयोध्या है | जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन 
है। यदि राम जानकी बन जाते हैं ती अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नही है । 

व्याख्या : कहती है कि जिस भाँति राम जानकी पिता माता है उसी प्रकार 
जहाँ वे रहे वही अयोध्या है। यदि वे बन मे रहे तो वन ही अयोध्या है । बिना. 
राम के अयोध्या केसी। यथा: लागति अवघ भयावनि भारी | मानहु कालराति 
अंधियारी | उपमा देती हैं कि जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। प्रकाश तो चन्द्र 
से भी होता है। अग्नि से भी होता है। पर दिन नही हो जाता । यथा : राका समि 
पोड्श उवहि तारागन समुदाइ | सकल गिरिन्ह दव लाइये बिनु रवि रात न जाइ। 
दिन तो सूर्य के प्रकाश से ही होता है । भाव यह्‌ कि रामजी के चले जाने से अवध 
का आनन्द चला जायगा और उनके बसने से जङ्गल मे मङ्गल होगा | यथा: राम 
वास बन संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा इत्यादि | 

यदि सीता राम वन जाते हैं तो तुम यहाँ रहकर वया करोगे | अवध उजाड़ 
हो जायगा । तुम्हारे बसाये नही बसेगा | माँ जानती हैं कि बिना राम जानकी के 
यह्‌ जी मही सकता । लक्ष्मणजी के रख लेने पर क्दुता बढ़ जाने की आशड्धा थी | 
अतः कहते हें कि अवध तुम्हार काज HS नाही | तुम्हारे रामजी के साथ रहने मे 


ही कुशळ है। 
गुरु पितु मातु बंधु सुर साई। सेइअहि सकल प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रान प्रिय जीवन जी के स्वारथरहित सखा सबही के ॥३॥ 


मर्थं : गुरु पिता माता वन्धु देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के 
समान करनी चाहिए । राम तो प्राण से भी प्यारे हैं। प्राण के प्राण हैं और सबके 
tara रहित सखा हैं | 

व्याख्या : शरीर मे पाँच प्राण हैं। प्राण अपान व्यान समान और उदान उसी 
भाँति पाँच वहिश्चर प्राण है : गुरु पिता माता भाई और स्वामी | अतः इनकी सेवा 
भी प्राण की भाँति ही करनी चाहिए | परन्तु रामजी तो प्राण के भी प्राण हैं | अत. 
प्राण से भी प्यारे हें भोर सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। ईश्वर का जीव से स्वार्थं 
रहित सस्य है । द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि श्रुति प्रमाण है । यथा : ब्रह्म जीव 
इव सहज सनेहू | अतः इन बहिश्चर प्राणो की उपेक्षा करके भी राम जानकी की 
सेवा करनी चाहिए | 


माता लक्ष्मणजी के सब प्रकार फे भय ओर सङ्कोच का निराकरण करती 
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हँ । राम जानवी वो माता पिता बतलाबर sat निवास बो अयोध्या बतलाकर 
भय दूर वरती है और गुरु पिता माता भाई और देवता यद्यपि ये पाँचो वहिश्चर 
प्राण वी भाँति हें । पर इन्हे भी प्राण के प्राण स्वाभी राम के लिए छोडा जा सकता 
है। पह कहकर सङ्कोच को दूर करती हैं । 

पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहि राम के नाते ॥ 
ag जिय जानि सग बन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाहु ॥४॥ 


अर्थं जहाँ तक पूज्य और परम प्रिय हे सबको राम के नाते से मानना 
चाहिए | ऐसा मनमें समझकर उनके सग वन जाआ और बेटा | ससार मे जीने का 
लाभ उठाओ । 

व्याख्या यदि राम से नाता है तभी पुज्य पुज्य हैं और प्रिय प्रिय हैं। यदि 
राम से नाता नही ती वे पूज्य भी नही प्रिय भी नही । उनका त्याग ही हितकर है। 
यथा जाके प्रिय न राम बेदेही | तजिये ताहि कोटि वेरी सम यद्यपि परम सनेही | 
ऐसा मनमे निश्चय बरके निश्चिन्त होकर बन मे जाओ और अपने जीवन को सफल 
बनाओ । यथा जीवन लाहु लखन भल पावा | सब तजि राम चरन मनु लावा | 

दो भूरि भाग भाजनु was, मोहि समेत बलि जाउँ। 
जौ तुम्हरे मनु छाँडि छळू, कीन्ह राम पद ठाउँ ॥७४॥ 

अर्थं यदि तुम्हारे मन ने छल छोडकर रामजी के चरणो का आश्रय किया 
तो मे तुम्हारी बलेया लेती हूँ । तुम तो हुए ही तुम्हारे साथ में भी बडी भाग्यवती 
हो गयो । 
व्यारया जब तक राज्य की आशा थी तब तक रामजी के सेवन म स्वार्थ 
की भी सम्भावना थी । अब तो राज्य की कोई आशा नही | उलटा वन जाना पडा | 
इसी समय की सेवा सच्ची सेवा है। जिसमे स्वार्थ की गन्ध नही है ऐसे समय मे 
रामचरणा वा आश्रय करना अहोभाग्य है। सो तुम महाभाग्थवान्‌ हुए और मुझे 
भी महाभाग्यवती वनाया | आज तुम्हारे होते से में भी परम भाग्यवती हुई। 


पुत्रचती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 

नतरु बाझ भलि वादि बिआनी । राम विमुख सुत ते हित जानी ॥१॥ 
अर्थ बही युवती पुत्रवाली होती है जिसका पेटा रघुपति का भक्त हो | नही 

तो वन्ध्या भली। राम बिरोबी बेटे से भलाई समझकर उसने व्यथं पुत्र उत्पन्न 


किया | 

व्याख्या पुत्रवती कहने का भाव यह कि भल्पवयस्क्ा या वृद्धा मे प्रसव की 
योग्यता नही | युवती ही पुत्र उत्पन्न करती हैं और उनसे भलाई की आशा रखती 
हें । ऐसी युवतियों से समार भरा पडा है। फिर भी थे सब पुत्रवती नही है। पुनाम 
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ही हैं frat at रामभक्त है । जो रामभक्त नहीं हैं तिनते खर सूषर स्वान भले 
जडता वसते न बहुं TG वे । तुलसी जेहि राम ते नेह नही सो सही पसु पूछ विपान 
न द्वे । जननी भरिभार मुई दस मास भई बिन ata गई बिन ea) जरि जाउ सो 
जीवन जानकी नाथ जिये जग मे तुम्हरो विनु | I 

यद्यपि माता नही जानती वि पुत्र tar होगा और न उसमे जानने का पुत्र 
जनन मे बोई उपयोग है | तथापि माता को वेटे से बहुत कुछ आशा होती है। सो 
अपने जनने को वह व्यथं नही मानती । पर वस्तुत उसने पशु उत्पन्न किया | 
इसलिए कवि नियानी शब्द का प्रयोग करते हैँ बह उसका मनुष्य सा रूप देखकर 
भूली हुई है । पर सब मनुष्यावारवालो मे मनुष्पता नही होती । आहार निद्रा भय 
मेथुन म मनुष्यता नही है । बयोवि यह तो पशु मे भी होता है । मनुष्यता तो घम मे 
है और ay वा साफत्य भगवद्‌ भजन मे है, अत धमंहीन मनुष्य पशु के समान है I 
इस भाँति माता सुमित्रा रक्ष्षणजी को ATT देखवर अपने को पुत्रवती मान 
रही है। इसीलिए वहा भूरिभाग भाजन was मोहि समेत बलिजाउँ इत्यादि | 


तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहो | दूसर हेतु तात कछु नाही ॥ 
सकल सुकृत कर बड फलू एहू । राम सीय पद सहज सनेहू URI 


ad . बेटा | तुम्हारे हो भाग्य से रामजी वन जा रहे हैं। दूसरा कोई 
ae नही है। राम जानकी के चरणो मे स्नेह होना सब पुण्यो का वडा फल 
यही है। 

व्यायया यशोधन के कुटुम्व मे यश से ही भाग्य वा निर्णय होता है | 
रामजी का साथ देने से यश तुम्हारे हाथ लगेगा और सेवा का ऐसा सुअवसर भी 
तुम्हे कभी न मिलता | अत रामजी के वन जाने मे प्रधान कारण तुम्हारा है । दूसरे 
कारण गौण है | नही तो कैक्षेयी के मनोरथ की पूर्ति तो भरत के राज्य मिलने से 
ही हो जातो । जो रामजी को भी इष्ट ही था। भरत के राज्य से राम वनवास का 
कौन सम्बन्ध ? अत तुम्हारा भाग्य ही कारण है। 

लौकिक सुख स्वर्ग और मोक्ष सुकृत के ही फल है जिसमे पूर्व पूवं से 
उत्तरोत्तर बड़े है। पर सब aTal का बडा फल तो रामजानकी के चरणो मे 
स्वाभाविक स्नेह है। यथा जहाँ लगि साधन वेद बखानो। सबकर फल हरि 
भगति भवानी | आगे भरत जी भी कहेगे अहह धन्य लछिमन बडभागी। राम 
पदार्सपद अनुरागी | माता को रामजी के स्वरूप का यथार्थ बोध है । अत सेवा धमं 
की दृढता के लिए उपदेश दे रही है | 


रागु Ug इरिपा मदु मोह्‌ । जनि सपनेहुँ इन्हके वस होह ॥ 
सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥३॥। 

अर्थ राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह के वश मे सपने मे भी न होना | सब 
प्रकार के विकारो का त्याग करके मनसा वाचा कमँगा सेवा करना 
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व्यास्या : रागद्वेप दि छवो रिपु है। इनके वश में पड़मे से उसी भाँति 
कल्याण की हानि होती है fra भांति शत्रु के वश मे पड जानेवाले को होती है। 
अथवा ये पाँच भक्ति के बाधक है इनसे बहुत बचना । गृह के प्रति राग, कैकेयी के 
प्रति रोप, भरत के प्रति ईर्ष्या, अपने गुणो के प्रति मद और रामजी के प्रति मोह की 
हृदय मे स्थान न देना अर्थात्‌ स्वप्न मे भी इनके वश म होना | 
मन मे विकारो को स्थान देने से रामभक्ति के लिए स्थान नही रह जाता | 
ये ही सब सेवा धमं मे छल है ओर ' भानु पोठ सेइअ उर आगी। स्वामिहि ad भाव 
छल त्यागी | अत' मनसा वाचा कर्मणा सेवा करना | 
तुम्ह कहुँ वन सब भाँति सुपासू । सँग पितु मातु रामु सिय जासू ॥ 
जेहि न रामु वन लहहि कलेसू । सुत सोइ He इहइ उपदेसू Ihe 
अर्थे ' तुमको तो वन मे सब प्रकार का सुभीता है । जिसके साथ सीता और 
राम माँ बाप हैं। जेसे रामजी को वन मे क्लेशा न हो वेसा ही करना | बेटा ! मेरा 
यही उपदेश है | 
व्यारया ' तुम्हारे सुभीते के लिए कुछ कहना नही है । तुम्हारे माता पिता 
राम जानकी तुम्हारे साथ जा रहे है। वे स्वय तुम्हारे सुभीते के लिए कुछ उठा 
न wait | यथा * जोगवहि प्रभु सिय लखनहि केसे | पलक बिलोचन गोलक जैसे | 
अत्तः तुम अपनी चिन्ता न करना और न अपने कष्ट को कष्ट गिनना। तुम यह 
ध्यान रखना कि रामजो को वन में कष्ट हो । मेरा इतना ही उपदेश है | 
छं. उपदेसु ag जह तात तुम्हरें रामु सिय ag पावही । 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसरावही ॥ 
तुळसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई । 
रति होउ अबिरल अमळ सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 
अथं : बेटा ! यही उपदेश है कि तुम्हारे रामजानकी ऐसा सुख पावें कि 
उन्हे पिता माता प्रिय परिवार और नगर का सुख भूल जाय। तुलसीदासजी 
कहते है कि बेटे को शिक्षा दी। पश्चात्‌ भाज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि तुम्हे 
रामजी के चरणो मे दिनदिन अविरल और निर्मल प्रीति हो । 
व्याख्या भक्ति के तीन दर्जे हैं: १ तस्येवाहम्‌ २ ममैवासो ओर ३ स 
एवाहन्‌ इति त्रिधा | प्रारम्भ मे भक्त तदीय होते हैं। उनकी भावना होती है कि 
में सरकार का हुँ। दृढता अधिक हाने से वही भावना ममेवासो के खूप मे बदल 
जाती है तब भक्त की भावना हो जाती है कि सरकार हमारे है। स एवाहम्‌ 
के सन्निकट मे भक्तिवाल नही जाते। माता जानतो है कि लक्ष्मणजी की ममैवासौ 
भावना है। इसलिए कहती है * तुम्हारे रामसिय | माता उपदेश देती है कि ऐसी 
सेवा करना कि जिसमे रामजानकी को पिता माता प्रिय परिवार और नगर का 
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सुख याद न पडे | ऐसा उपदेश देकर आज्ञा दी कि तुम भी साथ मे वन STATI 
तत्पश्चात्‌ प्रेमाभक्ति प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया | 

दो. मातु चरन सिर नाइ, चले तुरत संकित हृदय । 

बागुर विपम तोराइ, मनहु भाग मुगु भाग वस ॥७५॥ 

अर्थं : माता के चरण मे मिर नवाकर डरते हुए निकल भागे । जैसे कठिन 
जाल को तोड़कर भाग्यवश्ष मृगा भाग जाय | 

व्यास्या : जब माता ने प्रसन्नता से वन मे बरताव करने का उपदेश, जाने 
की आज्ञा, भक्ति का आशोर्वाद दिया तब शाद्धित हृदय से निकर भागने का अर्थ 
बया ? उत्तर यही है कि समाचार पाकर कही भगवती उमिला न आजाय भौर 
सोताजी की भांति बन जाने के लिए मचल न पड़ें। अतः भगवती उमिला के at 
जाने की शङ्का से शद्धित हे। इसीलिए कठिन जाल मे फंसे हुए मुग का देवात्‌ 
जाल तोडकर निकल भागने से उपमा दिया । कठिन जाल माँ नही होती स्त्री 
होती है और इसीलिए सरकार ने अकेले लक्ष्मणजी को भेजा । आप विदा होने के 
साय नही गये। पर भगवती उर्मिला चुप रह गयी । उनके चुप रह जाने में जितन 
भाव निकलते है कुछ भी कह देने से वह वात नही भाती | यदि छक्ष्मणजी को 
वनवास मिला होता तो भगवती उर्मिला किसी के रोके न रुकती। पर वन तो 


मिला रामजी को । BEATS तो अपनी इच्छा से सेवा के लिए साथ जा Wel 
अतः उनके सेवा धर्म मे विध्ताचरण नही किया । 


१३. वनगमन : केवट अनुराग प्रसङ्ग 


गये लखनु जह जानकिनाथू। भे मन मुदित पाइ प्रिय arg ॥ 
बंदि राम सिय चरन सुहाए। चले सग नृप मंदिर आए ॥१॥ 


मर्य : लक्ष्मणजी वहां गये जहाँ जानकीनाथ धे । प्रिय साथ पाकर प्रसन्न 
मंन हुए। रामजानकी के सुन्दर चरणो की वन्दना करके साथ चल पड़े और 
महाराज के महल मे आये | 

व्याख्या सरकार जानकोजी के साथ धीरे धीरे चळे जा रहे हैं। जहाँ से 
लक्ष्मणजी को माता के पास भेजा था वहाँ से भागे बढ गये हैं। aa कवि लिखते 
हें कि जहाँ जावकीनाथ थे वहाँ गये। साथ मिल गया । प्रियका साथ ही सब 
आनन्दो मे अधिक है । माता के और स्त्री के छोडने मे दुःख का लेश भी नही है। 
प्रिय के साथ हा जागे को प्रसन्नता है | 

जाकर रामजानकी के सुन्दर चरणो की वन्दना की और साथ हो लिये | 
इतना ही इस सूचना के लिए पर्याप्त था कि आज्ञा मिर गयी । यहाँ नुपभन्दिर से 
अभिप्राय उस महल से है जिसम महाराज उस समय विद्यमान थे | अर्थात्‌ महारानी 
केकेयी के महर म, नही तो सभी रानिया के महल नृपमन्दिर है। 
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कहहि परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ विधि बात विगारी ॥ 
तन BI मन दुखु बदन मलीने । बिकल मनहुँ माखी मधु छीने ॥२॥ 


अर्थ gt नरनारी आपम मे कहते है कि विधाता ने बात अच्छी बनाकर 
बिगाड दी। उनके शरीर कुश हो गये। मनम दुख है। चेहरा उदास है। ऐसे 
विवछ हैं जैसे शहद के छिन जाने से मक्खियाँ विकल हो जाती है | 

व्याख्या जिस प्रसङ्ग फो अति बिपाद बस लोग लोगाई कहकर छोडा 
था उसी को उठाते हैं। जब महाराज के महल से कौसल्याजी के महल की ओर 
चले थे उस समय प्रजावगं का विपाद कहा था। अब कौसल्याजी के महल से 
जानकी ओर लक्ष्मणजी के साथ केकेयी के महल मे जा रहे हैं। उस समय के 
प्रजावर्ग के विपाद का वर्णन करते है। तीनो मूतियो को साथ देखकर नर ant 
आपस मे कहते है कि चिघाता ने घेसी अच्छी घात वना रकखी थी कि वैसो बात 
कही देखने म नही आती | सो जेसी अच्छी वात बनी थी वेसी हो बिग्रड गयी। 
यह भी विधाता ने ही बिगाडा । एक को वन दिया गया | सो तीन चले । 

विषाद अतिमात्रा मे है। उसका प्रभाव शरीर पर ऐसा पड़ा कि घण्टो और 
मिनटो मे शरीर दुबले पड गये । कारण कहते हैं कि सबके मन म दुख हैं। सबका 
चेहरा उदास है। सब ऐसे विकल है जँसे किराती ने मधु के छत्ते मे से मधु निकाल 
लिया हो और मधु वी मविखयो ने देख न पाया हो कि किसने मधु छीन लिया | 
पहिले ही वह आये है देखि लागि मधु कुटिछ किराती। जिमि ta तकइ ad 
केहि भाँती | सो उसने ले ही लिया। रामराज्याभिपेक रूपी मधु छिन गया। अब 
प्रजावग मधुमक्खियो की भाँति fare होकर इधर उधर भनभना रहा है। 


कर मीजहि faa धुनि पछिताही | जनु बिनु पख बिहग अकुलाही ॥ 
भइ बडि भीर भूप दरवारा। वरनि न जाइ विधादु अपारा ॥३॥ 


अर्थं हाथ मीजते है | सिर पीटकर पछताते हैं] जेसे बिना पख का पक्षी 
व्याकुल होता है । राजा के द्वार पर बडी भीड हुई। अपार विषाद का वर्णन 
नही किया जा सर्वता | 

व्यारया सामान्य लोगो का हाल बहकर अब बडे बडो का हाल कहते है। 
छोटो की उपमा मवखी से दी। अव बडो की उपमा पक्षियों से देते है। ये हाथ 
मोजते हैं | साम्यं रहते हुए कुछ वर नही सकते। शोकावेग मे सिर पीटते है | 
बडा भारी अनिष्ट हुआ इसलिए पछताते हैं| बिना पख के पक्षी की भाँति 
अगतिक होकर NES हो रहे है कि अब जीवन यापन केसे होगा ? 

दरवार शब्द वा प्रयोग मानस म राजद्वार वे अर्थ मे देखा जाता है। 
यथा करि मज्जन सरयू जळ गये भूप दरबार । तथा गयड समा दरवार तब सुमिरि 
रामपद TH इत्यादि | सब लोगो का महल के भीतर प्रवेश नही है। अत राजद्वार 
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पर सब लोग इकट्ठें हो गये । बडी भीड हुई। विषाद का पारावार नही है। विपाद 
के SHAT का वर्णन नही हो सकता । सव हाय हाय कर रहे हैं। 


सचिव उठाइ राउ बंठारे। कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे ॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याकुल भयउ भूमिपति भारी ॥४॥ 


ad मन्त्री ने रामजी आये हुए है ऐसा प्रियवचन कहकर उठाकर 
राजा को बिठाया । सीताजी बे सहित दोनो बेटो को देखकर महाराज को भारी 
व्याकुलता हुई | 

व्याख्या * महाराज को अचेत देखकर मन्त्री क्षणभर के लिए हटता सही । 
शोक से अशोच लग जाता है नित्यकृत्य का अधिकार नही रह जाता। राजा का 
यह हाल है ब्याकुल us सिथिल सब गाता । करिनि कल्पतरु Hag निपाता | 
आप से उठने मे भी असमर्थ हे | कहाँ वया हो रहा है इसका ज्ञान नही | मन्त्री सोचता 
है कि ये लोग विदा होने आये हैं। इन्हे बिठाना चाहिए। जो कहना हो कहे। 
इसलिए महाराज को उठाकर बिठलाता है । होश मे छाने के लिए रामजी पधारे 
हैं ऐसा प्रिय वचन सुनाता है। क्योकि यदि इस समय भी महाराज न बोले तो ये 
लोग प्रणाम करके चले जायेंगे | 

इस प्रिय वचन को सुनकर महाराज ने आँख खोल दिया तो देखा बेटे वन 
जाने को प्रस्तुत हैं और सीताजी भी साथ मे हैं। यह देखकर तो महाराज की 
व्याकुळता बहुत बढ गयी । दोनो बेटे प्राण के समान है। यथा मेरे प्रान नाथ 
सुत दोउ। सो दोनो चले और महाराज जनक ने यह कहकर जानकी HT age 
किया है ये दारिका परिचारिका वरि पालवी करुना नई। सो मैन यही करुणा 
किया कि वन भेज रहा हूँ । 


दो सीय सहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि भकुलाइ। 
arte बार सनेह बस, राउ लेइ उर लाइ ।।७६॥ 


अथं सीताजी के सहित दोनो बेटो को देखकर महाराज आकुळ हो रहे हैं । 
ओर प्रेम के वश होकर बार बार छाती से लगा लेते हे। 

ब्याख्या सीताजी पर महाराज का पुत्रो से कम प्रेम नही है। मन्त्री से 
महाराज कहेगे एहि बिधि करेउ उपाय कदवा। फिरइ त होइ प्रान अवलबा | 
सीताजी पर वेटा से भी अधिक प्रेम बहने मे अत्युक्ति नही है। दोनो भाइयो के बन 
चके जाने पर भी सीताजी वे रह जाने से महाराज जो सरते थे। सो ये भी चली | 


अत वार बार इन तीनो मूतियो को महाराज देखते है और प्रेममश होकर वार 
बार कल्जे से लगाते हैं । 


सकई न वोलि बिकल नरनाहु । सोक जनित उर दारुन दाह ॥ 
नाइ सीसु पद अति agen । उठि रघुबीर विदा तब माँगा ॥१॥ 
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अर्थ : महाराज शोक से विवलछ थे। कुछ बोल नही सकते थे। झोक से 
उत्पन्न भयानक दाह हृदय मे हो रहा था। अत्यन्त प्रेम से चरणों मे तिर नवाकर 
रामजी ने उठकर विदा माँगी | 


व्याख्या राम जानको और लक्ष्मण को बार बार हृदय से लगा रहे है। 
कहना भी चाहते है पर मुख से शब्द सही निकलते। क्योकि शोऊ से कलेजी जल 
रहा था। दाह होने पर मनुष्य कराहता है पर दारुण दाह में कराहते भी नही 
वनता । पहिले जब रामजी ने बहा था: बिदा मातु सन आवहुँ माँगी। चलिहों 
धनहि बहुरि पग छागी | तब भी शोक वश होने से महाराज बोल न सके | अब माता 
से विदा लेकर चलते समय Tas प्रणाम करने आये हैं। फिर भी महाराज वोल्ने 
मे असमर्थ है | 

रामजी रघुकुछ मे वीर है। उत्साहवर्धनो वीर'। पिता का अत्यन्त प्रेम 
देखकर समझ लिया कि यहाँ sacar वियोग के समय की यातना को और बढाना 
QE अत अत्यन्त प्रेम से चरणो को प्रणाम किया और उठ खडे हुए और तब 
विदा माँगी | 
faa असीस आयसु मोहि दीजे । हरप समय विसमउ कत कीजै ॥ 
art किये प्रिय प्रेम प्रमादु । जसु जग जाई होइ अपवादू ॥२॥ 


अर्थ पिताजी ! मुझे आशीर्वाद दीजिये और आज्ञा दीजिये। यह तो ad 
का समय है। इसमे शोक क्यों करते है। हे तात! प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से 
समार में यश नष्ट हो जायगा और दुर्येश होगा | 

व्याख्या भाव यह कि अब में चर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिये। आप 
पिता हैं । मेरे देवता है । आपके आशीर्वाद से सब मङ्गल होगा और कह दीजिये 
कि जाओ इतना आपके कह देने से मुझे कोई विघ्नवाधा न करेगा यथा गुरु fag 
भाठु स्वामि सिखपाले । चलेहूँ कुमग पग परहि च खालें। में अपना जन्म सफल करने 
जा रहा हूँ। अत ह॒प॑ का समय है। इसमे विपाद को स्थान नही देना चाहिए | 
मुझे कष्ट होगा यह सोचकर ही आप शोक करते है । सो मुझे इप है। क्योकि मेरा 
जन्म सफल होने जा रहा है | 

श्रीरामजी ने देखा कि बचन देने पर उसे कारं में परिणत होते देखकर 
इस भाँति शोक करना प्रमाद है। अत पिता से बहा कि जो शोक मनाया जा रहा 
है इसमे कोई तत्त्व नहीं है) यह केवल प्रिय प्रेम प्रमाद है। इससे छाभ कुछ नही 
और हानि बडी भारी | क्योंकि ससार मे जो आपका यश फेछा हुआ है वह नष्ट 
हो जायगा और अयश होगा । सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते | 


सुनि wig बस उठि नरनाहाँ | dare रघुपति गहि बाहाँ॥ 
सुनहु तात तुम्ह FE मुनि कहही । रामु चराचर नायङु agar ॥३॥ 
अर्थ * सुनकर प्रेमवश चक्रवर्तीजी उठ खडे हुए और रामजी को aig 
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पृक्डकर बेठाया और कहा कि हे तात तुमको मुनि कहते हुँ कि राम चर अचर 
सबके मालिक हं । 

व्याख्या : यह तो जाया ही चाहते है यह समझकर चक्रवर्तीजी आवेश में 
आकर उठ खडे हुए। रामजी की aig पकड ली कि में जाने न दूँगा और 
बिठलाया कि अभी कुछ वातें करना है। मेरा प्रस्न है उसका उत्तर दे लो तो 
जाओ | तुम मेरे शोक को प्रिय प्रेम प्रमाद कहते हो । में पूछता हूँ कि प्रमाद किसका 
है। हमारा या तुम्हारा ? यद्यपि मेरे मन मे बात नही बैठती पर gia की गिरा 
असत्य नही हो सकती । वे कहते हैं कि राम चराचर के नायक हैं | 


सुभ अरु असुभ करम अनुहारी | ईसु देइ फलु gee बिचारी ॥ 
करे जो करमु पाव फलू सोई । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥४॥ 


अर्थं : शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय मे बिचारकर फळ देते 
हैं और जो कर्म करता है वही फल पता है। यही निगम की नीति है भौर सव लोग 
भी ऐसी ही कहते है । 

व्याख्या : दण्ड ओर अनुग्रह का नियम अनादि काल से प्रवतित है। शुभकमं 
का शुभफल और अशुभकम का अशुभफल होता हे। यथा : तुळसी यह्‌ ततु खेत है 
मन चच करम किसान | पाप gag बीज है ad ay ळवै निदान! ईश्वर फल 
दाता है। वह शुभाशुभ कर्म का फल मात्रा प्रकार तथा काळ का विचार करके 
देता है । 

जो कर्म करता है उसका फळ उसी को मिलता है । यही निगम को नीति 
है और सब लोग भी यही कहते है। इसमे मतभेद नही। अतः यह सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है । 


दो. औरु करे अपराधु कोउ, और पाव फल भोगु। 
अति बिचित्र भगवंत गति, को जग जानइ जोगु ॥७७॥ 


भथं : अपराध कोई और ही करे और फल भोग किसी दूसरे को मिले | यह 
अति विचित्र गति भगवान्‌ को है | इसे ससार मे कीन जान सकता है ? 

व्याख्या : अपराध और फल भोग मे वेपम्य होना विचित्रता है। दूसरे का 
दण्ड दूसरे को मिलना अति विचिनता है । अवश्य सामझ्स्य होगा । पर संसारी के 
समझ मे नही आत्ता | उसे ईएबर का ही प्रमाद मालूम होता है । 

अपराधिनी कैकेयी तुम से निरपराध को बन भेज रही है। कहु तजि रोप 
राम अपराधू पूछने पर उसके पास देने के लिए कोई उत्तर नहीं है। अन्त भे उसे 
भो यही बहना पड़ा: तुम अपराध जोग नहि ताता। माँग्यौ जो कछु मोहि 
सोहाना और मुझे विश्‍वासघात किया : तुहुँ सराहसि करसि सनेहू। पहिले स्नेह करतो 
थी सराहना करती थो | जब मैते कहा : भामिनि भयड तोर भन भावा तो कैकेयी ने 
हसकर और गहने पहनकर मुझे घोखा दिया। मेरे साथ विश्वासधात gar) मेरा 
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बया दोप है? मुझे दण्ड क्यो मिल रहा है? यदि ईश्वर हो ता मुय तुम्हारा प्रमाद 
माटम हो रहा है। उत्तर न पाने पर बहते हैं कि भगवान्‌ की गति जानी नही 
जाती | अत्यन्त विचित्र है अभी तक चब्रवर्तीजी को त्तापम अन्ध शाप का स्मरण 
नही आ रहा है। 

राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किये छलु त्यागी ॥ 
लखी राम रुख रहत न जाने । धरम धुरधर धीर सयाने ॥१॥ 


अर्थ राजा ने रामजी वे रखने वे छिए छल छोडकर बहुत उपाय किये। 
रामजी का रुख we लिया | समझ लिया कि ये नही रहेगे । 

व्याख्या महाराज ने जो उपाय रामजो के रसने के लिए सोचा या किया 
उनमे छल था । वे चाहते थ कि में रामजी को रहने के लिए न कहूँ रामजी स्वय 
जाने वे छिए तैयार न हा। यथा तुम प्रेरक सवके हृदय सो मति रामहि देहु। 
घचन मोर तजि रहहि गृह परिहरि सील सनेहु । अथवा उदय करहु जनि रबि 
रयिषुळगुर इत्यादि | परन्तु जब देख दिया कि ऐसे उपायो से काम न चलगा 
तब छल रहित उपाय करने लगे कि मैंने चाहे केवेयी से जो कहा हो पर तुम्हे 
तो मैने वन जाने वी आज्ञा मही दी। आज्ञा वही मान्य है जो इच्ठापूर्वेक दी 
जाय । भेरी इच्छा नही है कि तुम वन जाओ इत्यादि । 

रामजी चुप हैं। उत्तर नही देते । पहिल ही एक बात ऐसी वह दी कि उसके 
सामने कोई वात अडती नही | उन्होने कहा था कि यह सब प्रिय प्रेम प्रमाद है 
इनमें वास्तविकता नही । यदि वास्तविकता होती तो महाराज इतने विकल न 
होते। विकलता कह्‌ रही है वि राजा ने वन दे दिया | अयोध्या मे रुख देखकर काम 
होता है। ससार का नियम है कि प्रधान का रुल सभी देखते हैं। रामजी वी 
प्रधानता इसी से सिद्ध है कि स्वय चक्रवर्तीजी रुख देखते हैँ और की कौम कहे स्वय 
गुरुजी सबको रामजी के रुख रखने का उपदेश देते है। यथा राखे राम रजाइ रुख 
हम सबकर हित होइ इत्यादि | महाराज यह भी जानते है कि रामजी धमधुरन्धर 
हैं । ये धम से न हटेंगे। सयाने धीर हैं। धम के ममं को समझते हैं। 


तब नुप सीय लाइ उर लीन्ही । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 

कहि बन के दुखु दुसह्‌ सुनाये । सासु ससुर पितु सुख समुझाये ॥२॥ 
अर्थं तव महाराज ने सीताजी का हृदय से लगा लिया और अत्यन्त प्रम से 

बहुत प्रकार से शिक्षा दी | चन वे' न सहने याग्य दु खो को कह्‌ सुनाया । सास ससुर 


भोर पिता के सुखो को समझाया | 
व्यारया चक्रवर्तीजी वा प्रेम मोताजी पर ठीक वेटी की भाति है। गोद म 
लेकर समझा रहे है | यथा 
दो सामु ससुर जोगवत रहत तथा यथा पितु मात | 
बेटी तू नहि सहि सकिहि fare विपिन उत्तपात ॥१॥ 
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सोई कारज कीजिये जामे होइ निवाह। 
नहि पिपीलिका की उचित्त रेन सिंधु को थाह ॥२॥ 
कानन कानन ते सुन्यौ कानन बडी वलाय। 
wg वसिवे को को कहै आँखि देखि नहिं जाय॥३॥ 
हिंसक जीवन ते भरो कुशकण्टक भरिपूरि । 
ठाम नही विश्राम को बिपिन विपत्ति अति भूरि ॥४॥ 
FEAT फल असन वन, वमव छाल अरु पात। 
विना त्रान अति, बिपम हिमि आतप वर्षा बात ॥४॥ 
सब सुपास गृहवास रुख waa रहत रनिवास | 
सखी करत मनुहारि मुख जोहँत दासी दास ॥६॥ 
सत्र सुख अवध विदेहपुर weg जहाँ मनमान। 
सीख मानि मम पुत्रि जनि कानन करहु TATA loll 


सिय मनु राम चरन अनुरागा । घर न सुगमु बनु बिपमु न लागा ॥ 
औरउ wale सीय समुझाई । कहि कहि विपिन विपति अधिकाई Wan 


अर्थ : सीताजी का मन रामजी के चरणो मे अनुरक्त था। उनको घर रहने 
मे सुभीता और वन मे असुभीता मही मालूम पडा ओर सवों ने भी वन की विपत्तियो 
को बढा बढ़ाकर वर्णन करते हुए समझाया | 
व्याख्या : रामचरन पकज रति जिनही | विषय भोग वस करहि कि तिनही । 
रमा विलास राम अनुरागो | तजत चमन जिमि नर बड़भागी। फिर जगदम्बा को 
घर सुगम ओर वन विपम केसे मालूम हो ? सभी लोग एक मुख से बन के दुख को 
बढा बढ़ाकर समझाने लगे | ऐसी नीति है कि कार्यसिद्धि के लिए रोचक भयानक 
वातें कही जाती है | यथा : 
छप्पय : चन निर्जन झन झनत चलत सन सन समीर aT 
भूमि तपत ज्यौ are अगिनि वरसत दिनकर कर ॥ 
जहे तहं बीछी व्याल फिरत गज भालु वाध हरि । 
दिनहि भूत वेताल नचत विकराल रूप धरि 
जीवजतु जरि जरि भरें जब दावातल लगि परे। 
याते तू बन जान को ध्यान वधू जनि उर घरे ॥ 
लदमणजी को कोई नही समझाता क्योकि वे तो रामजी के घाटे : हिस्से 
पड़े हुए हं । यथा : लखन राम के नेव | दूसरी वात यह भी है कि यदि रामजी वन 
जाये तो रुदमणजी का साथ जाना सत्रको प्रिय है। ये बीर है। रामजी के साथ 
सव कष्ट सह्‌ SH और रामजी भी अकेले न रहेगे भाई का साथ रहेगा | 


सचिव नारि गुरु नारि सयानी । सहित सनेह कहि मुटु बानी ॥ 
Oe कहं तौ न दीन्ह वनवासू । करह जो कहहि ससुर गुर सासु ॥४॥ 
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ae : मन्त्री और गुर वी सयानी स्त्रियाँ स्नेह से साथ बोमल वाणी में कहने 
छग्री कि तुमको तो वनवास नही दिया। इसलिए जैसा ससुर गुरु और सास कहे 
वेसा करो। 

व्याप्या : भारी उत्पात सुनकर इस समय जो स्त्रियाँ महरो मे आती जाती 
हें वे सभी आगयी है। मर्दों के समझाने का प्रभाव सोताजी पर पड़ते न देखकर 
न्यो को स्त्रिमाँ और गुरुजनो को स्त्रियां सोताजी को समझाने लगी । स्नेह के साथ 
मुदु वाणी से समझाने का बडा प्रभाव पडता है। कि पुन ये तो बड़ी बूढी है। स्त्री 
घर्म और स्त्री हृदय की जाननेवाछी है। रामजी जो इस समय सुख दुख को न 
गिनकर वन जाने को प्रस्तुत हैँ तो उनके लिए कारण है। उन्हे वनवास मिला 
है। तुमको तो वनवास नही दिया है। तो जिसका वचन मानकर रामजी वन जाते 
हैं उसका वचन तुम भी शिरोधायं करके घर रहो। पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम्‌ यह 
ठीक है। पर ससुर गुर और सास तो गुरणा गुरु, है। वे जो बहे सो तुम्हे 
कर्तव्य है। 

दो, सिख सीतलि हित मधुर मृढु, सुनि सीतहि न सोहानि । 

सरद चद चदिनि लगत, जनु ang अकुलानि ॥७८॥ 


अर्थं : शीतल हित मबुर ओर कोमळ शिक्षा सीताजी ने सुती। पर उन्हें 
अच्छी न लगी । जेसे दारच्चन्द्र की चाँदनी के लगने से चकई व्याकुळ हो जातो है | 

व्याख्या : चाँदनी रात सबको प्रिय होती है पर चकेई को नही । क्योकि 
उसमे पति का विछोह्‌ होता है। शरद्‌ की चाँदनी रात ओर भी दाहक होती है। 
सो सरकार ने जो शिक्षा दी वह शरदचन्द निशि की भाँति दाहक हुई। यथा: 
सीतल सिख दाहक भइ कैसे । चकइहि सरदचन्द fafa जैसे | पर सचिव नारि गुरु 
नारि सयानी की शिक्षा तो शरद्चन्द चाँदनी की भाँति अति अधिक दाहक हुई । 
भगवती व्याकुल हो उठी। शिक्षा का गुणाधिक्य दाहाधिक्य का कारण हो गया 
है । सरकार को शिक्षा शीतल थी । इसलिए उसे शरद्चन्द निशि कहा सचिव नारि 
गुरु नारि सयानी की शिक्षा सीतळ हित मुढु मधुर थी | इसलिए शरद्चन्द की चांदनी 
से उपमित कर रहे हैं । स्मेह के सहित शिक्षा दे रहो हैं। अतः शोतल Ti तुम कहें 
तौ न दीन्ह वनवासू। यह हित की बात है। करउ जो कहहिससुर गुरु सासू | 
यह मधुर शिक्षा है ओर मुदूवाणी भे वहतो हूँ । यह मृदुता Sl शरद्चन्द चाँदनी 
मे शीतलता लाभ मधुरता और मृदुता होती है। अत इससे शिक्षा का उपमित 
किया | 
सीय apa वस उतरुन देई।सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ 


मुनि पट भूषन ,भाजन आनी । आगे धरि बोली मृदू बानी ॥१॥ 


अयं : सीताजी सद्धोचवदा उत्तर नही देती है | यह सुनकर केकेयी तमक उठी | 
मुनियो का वसन भूषण और बर्तन लाकर आगे रवखा और मीठी वाणी बोली। 
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। व्यास्या * जिस इन्द्रिय से जिस विपय वा ग्रहण होता है उसी से उसके अभाव 
का भी ग्रहण होता है। इसी से उत्तर न देने का सुनना कहते हँ । उत्तर प्रत्येक बाचा 
का है । पर कुलवधू सौताजी इतने बडे जनसमाज में सद्धोच से उत्तर नही देती । 
येवेयी से यह सहन न हुआ ag समझती है कि सीता मी यदि साथ चली जावे 
तो सम्भव है कि ये वन से न लौटे। ये मब इतना प्रयत्न इसलिए कर रही है 
जिममे रामजी अवश्य बन्‌ से MIE! ये मन हमारी शत्रु हे। अत क्रोध के वेग मे 
आकर उठ खडी हुई । 

राजदरवार है | सुनियो वी विदाई वे लिए मुनि पट भूषण भाजन आदि 
सभी वस्तुएं प्रस्तुत रहती है। भत मुनि पट भूषण और भाजन उठा छायी। जिसमे 
वहाँ से ही वेप बदलकर वन मे जायँ। जो छोग आज छनचामर के साथ चलते 
देखने के लिए उत्सुक थे वे अपने प्रिय का मुनि बेप मे जाते देख लें और बात भी 
थी कि मुनि पद. भूषण सामने रखने हो रामजी धारण कर लेंगे। तय समझाना 
बझाना भी बन्द हो जायगा और व्यर्थं ओ देर हो रही है वह न होगी | उन पट 
भूषण भाजनो को रामजी बे सामने ला TAT मोर बोली . 
नुपहि प्रान प्रिय तुम रघुवीर । सील मनेह न छाँडिहि भीरा ॥ 
TSI सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम्हहि जान वन कहिहिँ न काऊ ॥२॥ 

अर्थं ' रघुवीर | तुम महाराज को प्राणप्रिय हो । सो यह भीड शील ate न 
DA | चाहे, पुण्य सुयश और, प्र्‌ परार भले है AA जपय पुर तुम्हे बन्‌ 
जाने को कोई न कहेगा | 

व्यारया : रानी FFA कहती है वि तुम रघुक्ल के वीर हो | साहस का कायं 
करने मे समर्थ हो । यहाँ इतना साहस तिमी का नही है कि तुम्हें वन जाने को कहे । 
महाराज को तुम प्राणप्रिय हो । वे अपने मुँह से कहेगे नही भौर यह जो लोगो की 
भीड छगी हुई है यथा भइ वडि भीर भूप दरवारा उनमे किसका साहस है कि 
राजा के प्राणग्रिय को वन जाने की सम्मति दे। इन लोगो को इस वात से कया 
मतलब कि महाराज का सुकृत सुपश और परलोक नष्ट हो रहा है । ये राजा की 
प्रसन्नता के लिए शीळ और स्नेह जनाते ही रहेगे | 
भस विचारि सोइ करहु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुख पावा ॥ 
wig वचन बान सम छागे। करहि न प्रान पयान अभागे ॥३॥ 

मर्थ ऐसा विचार करके जो तुम्हे अच्छा लगे सो करो। रामजी ने माता 


छो शिक्षा सुनकर सुख पाया। राजा का ये वचन वाण फे समान लगे | कहने लगे 
कि अभागे प्राण निकलते भो नही । 


oN FA कहती है फि जघ चतत तुम्हारे ऊपर है) चाहे इन वसन 
भूषण भाजनो वो धारण करी और बन जाओ चाहे न जाओ | इस व्यर्थे के प्रपञ्च 
म कुछ रबा नही हैं। माँ पी शिक्षा सुनकर रामजी को तो सुख हुआ । बडे शीळ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१८४ रामचरितमामंसँ 


सङ्कोच में पडे हुए थे | उसको तोड़ना न पड़ा । माँ ने रास्ता साफ कर दिया | परन्तु 
ये वचन जिसमे महाराज पर भी आक्षेप था, हितचिन्तको पर भी आक्षेप था, 
सीताजी के रोकने के प्रयत्न का मूळच्छेदन करनेवाला था महाराज को बाण की 
भांति लगे । वे कह चुके थे : जव oft जिअउँ ses कर जोरी। wa लगि जनि 
कछु Hele बहोरी | जानते थे कि जो बात इसके मुख से निकलेगी वह मर्म को काटने- 
चालो ही होगी । पर केकेयी ने न माना | वाण की भाँति चोट करनेवाली वाणी फिर 
बोली : जीभ कमान बचन सर नाना | मनहुँ महिप मुदु रूच्छ समाना | जनु कठोरपन 
धरे सरीरू | सिखइ धनुष विद्या वड वीरू | महाराज इस चोट को न सह सके । अभागे 
प्राण जाते भी नही ऐसा कहकर मूच्छित हो गये | 


लोग विकल मुरिछित नरनाहू । काह करिभ कछु सुझ न काहू ॥ 
रामु तुरत मुनि वेपु वनाई । चले जनक जननी सिरु नाई ॥४॥ 

अर्थं : लोग विकल हो उठे | राजा मूच्छित हो गये | किसी को नही सूझत्ता 
कि बया करें | इधर रामजी ने तुरन्त मुनि वेप बनाया और पिता माता को सिर 
नवाकर चले | 

व्याख्या : मुनि पट भूषण भाजन को रामजी के सामने ला रखने से कुछ 
कहने सुनने का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। अब तो यही शेप है कि रामजी उसे 
धारण करें और वन चले जायें | अत. सब लोग विकल हो उठे । महाराज को मूर्च्छा 
हो गयी | रामजी ने इस अवसर से लाभ उठाया । जानते थे कि मुनिवेप में देखकर 
महाराज तत्काल प्राणत्याग करेंगे | अत इन्होने मुनिवेप धारण मे जल्दी की जिसमे 
महाराज की मूच्छितावस्था मे ही बाहर निकल जायें और महाराज दशरथ तथा 
रानी केकेयी को सिर नवाकर चळ पड़े | 

दो. सजि बन साजु समाजु सव, वनिता वंधु समेत। 

वंदि fay गुरु चरन प्रभु, चले करि सबहिं अचेत ।॥७९॥ 


अथे : वन का साज समाज सजकर स्त्री और भाई के सहित ब्राह्मण और गुरु 


की चन्दना करके तथा सबको अचेत करके चले । 
व्याख्या : मुनि पट भूषण का घारण करना साज सजना है। भाई ओर स्त्री 


को साथ लेना और उन्हे भी मुनि पट भूपणयुक्त करना समाज सजना है। सो साज 
समाज ठीक करके सीता जी और लक्ष्मण जो के साथ चले । मुनि पट भूषण भाजन 
के सामने रख देने से महाराज मूच्डित हो गये ओर उनके धारण करने पर सब 
अचेत हो गये । चलने के पहिले सरकार ने अभेद्य कवच धारण कर लिया अर्थात्‌ 
ब्राह्मण और गुरु को प्रणाम कर लिया | यथा : कवच अभैद्य विप्र गुरु पूजा | 


निकसि वसिष्ठ द्वार भये ठाढे | देखे लोग बिरह दव दाढे॥ 
कहि प्रिय बचन सकळ समुझाए । विप्र वृद रघुवीर वुळाए ॥१॥ 
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अर्थ : निकलकर वसिष्ठजी के दरवाजे पर खडे हुए | देखा कि सव छोग 
विरह के दावानल से झुलसे हुए है। प्रिय वचन कहकर सबको समझाया । फिर 
रघुवीर ने ब्राह्मणो को बुलाया | 
व्याख्या : भवसि फिरब गुरु आयसु मानी । अब सरकार को छोटानेवाला 
केवल गुरु का आदेश ही है। ऐसा न हो कि कुछ दूर जाने के बाद गुरु की आज्ञा 
लेकर कोई पहुँचे कि लौट चलों | अतः गुरुजी के घर से हो प्रस्थान' उचित है | 
दूसरे गुरु या ब्राह्मण के घर से ही प्रस्थान शास्त्र सम्मत है। अतः गुरुजो के द्वार पर 
खड़े हो गये। सब लोग साथ साथ we WH) उनकी दशा देखा कि विरह के 
दावानल से मानो झुलसे हुए हैं। बिधि केकेयी किरातिनि कोन्ही | जेहि दव दुह 
दसहुँ fafa दीन्ही । सरकार ने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया यथा : 
दोहा : हितकारी भारी सबै सब विधिते तुम ar 
समय देखि धीरज धरहु करहुं न निज मन थोर ॥ 
वेगि लौटिहे अचध हम केवल अवधि बिताय | 
जाते नुप धोरज घरे सब मिलि करहु उपाय ॥ 
भरत सुजान सुशील शुचि मोहि प्रिय प्रान समान | 
धमं शील पाछिहि प्रजहि सब गुन भवन अमान ॥ 
इस भांति सबको समझाने के बाद रघुवीर ने ब्राह्मण समाज को बुलाया | 
सरकार धर्मवीर हैं, दानवीर हैं, दयावीर हैं: यहाँ उन्ही गुणों से अधिक काम 


लिया गया है | अतः श्री गोस्वामीजी उनके लिए बार वार रधुवीर शब्द का प्रयोग 
करते हूं । 


गुरु सन कहि बरपासन दीन्हे । आदर दान विनय वस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोपे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥२॥ 


अर्थ : गुरुजी से कहकर ag भर के लिए भोजन दिया भौर उन्हे आदर दान 
और बिनय से बश कर लिया । तत्पश्चात्‌ मंगनो को दान और सम्मान से सन्तुष्ट 
किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से परितोष किया । 


व्याख्या : एक वर्ष से अधिक अन्न रखने की आज्ञा ब्राह्मणों को शास्त्रतः नही 
है। अतः विप्रवृन्द को वर्षासन दिया | सरकार नित्य भन्न दान करते है । बन में दान 
के लिए अन्न नही मिलेगा । अतः प्रभूतान्न दान आज किया जा रहा है। अव अपने 
महल मेन जायेंगे। अतः गुरुजी से कहा कि इन लोगो की अन्न दे दिया जाय | 
श्राह्माणो कै वश करने की विधि कहते हूं कि ये आदर दान ओर विनय से वश होते 
हं । इन्हे वश करने की दूसरी विधि नही है । ब्राह्मणो के वश करने मे इनसे अतिरिक्त 
दूसरी विधि के प्रयोग से राजा भानुप्रताप मारे पड़े। , 
, याचक को दान देनेवाले तो अनेक हे । पर उनका सम्मान करनेवाला कौन 
है? भोर सम्मान ही सबसे बड़ा दान है । यथा : तुलसी'कहूत पुकारि के सुनहु सकल 
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दै कान | भूमिदान गजदाच ते वडो दान सम्मान) सो सरकार याचको को भी 
सम्मान पूर्घंक दान दे रहे है। जो सरकार के मित्र हैं उन्हे किस वात की कमी है। 
वे तो केवल प्रेम के भूखे है । उन्हे पवित प्रेम से परितुष्ट किया अर्थात्‌ अत्यन्तप्रेम 
से मिले | 

दासी दास बोलाइ agra gee सौपि बोले कर जोरी ॥ 
सव के सार सभार गोसाई। करबि जनक जननी की नाई ॥३॥ 


अर्थ : फिर दासी दासों को बुलाया। उन्हे गुरुजी को सुपुर्द करके हाथ 
जोडकर बोले कि हे गोसाई | इनकी देखभाल माँ बाप को भाँति कीजियेगा | 
व्यास्या . सरकार को दास बड़े प्रिय है। यथा . तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय 
निजदासा | जेहि गति मोरि न दुसरि आसा | अत उन्हे गुरुजी को सौपते & और 
हाथ जोड़कर विनय करते हैँ कि इनकी देखभाल मां बाप की भाँति कीजियेगा | 
भाव यह कि बाप माँ वच्चो के सब अपराध सहन करते हैं। मेने भी इतके अपराधो 
को वाप माँ की भाँति सहन किया है भौर प्रतिपालन किया है। उसो भाँति आप भी 
इनके अपराधो को क्षमा करके इनका पालन करियेगा इससे यह पता चछत्ता है कि 
सरकार ने अपनी निजी सम्पत्ति को गुरुजी के सुपुद किया | 
are बार जोरि जुग पानी । कहत रामु सव सन मुदु वानी ॥ 
सोइ सब भाँति मोरि हितकारी । जेहि ते रहइ भुआल सुखारी ॥४॥ 
अर्थं : बार वार हाथ जोडकर रामजी सबसे कोमल वाणी से कहते है कि वही 
मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहे | 
व्याख्या : रामजी कहते हैं कि आपलोग सभी मेरे हितकारी है। पर सब 
प्रकार से मेरा हितकारी वही है जो महाराज को सुख सम्पादन मे Taw हो । 
भाव ag कि रामजी महाराज को प्रजावगं के सुपुद कर रहे हूँ। अत सबसे यही 
विनय हाथ जोड़कर वार बार कह WE I 
दो. मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि दुख दीन । 
सोइ उपाय तुम्ह करेहु सब, पुरजन परम प्रबीन ॥८०॥ 
अर्थ : मेरी सव mad मेरे विरह से जिसमे दुख से दीन न हो हे परम 
प्रवोण पुरजन ! बही उपाय आप लोग करियेगा | 
व्याख्या : सरकार कहते हैं कि हे पुरजन ! आप लोग परम प्रवीण है। मेरे 
विरह मे माताएँ सब दु'खी हैं। वे लोग जब सुनेंगो कि प्रजा रामजी के विरह से 
अत्यन्त दु खी हैं तो उनके दुःख का पारावार न रहेगा। बे दुख से दीन हा 
जायेंगी | अत. आप लोग मेरे चले जाने पर झोंक न मनाइयेगा | यथा : वीसल्यादि 
सकल महतारी | तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी । आप लाग आपस में मिलकर सुख 
से रहने की चेष्टा कीजियेगा । 
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रामजी पिता माता को प्रजावरम के age वर रहे है। उन्हें भय है कि 
उनके चले जामे पर प्रजा महाराज की निन्दा करेगी। विरोध करेगी। भरत के 
राज्य का स्वागत नही करेगी। इससे माता पिता का कष्ट अधिक बढ जायगा। 
अत. उनको सुख पहुँचाने का भार रामजी प्रजा पर ही छोड रहे हे । 


एहि विधि राम सबहि समुझावा । गुरु पद पदुम हरपि सिर नावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई। चले असीस पाइ रघुराई ॥१॥ 


अर्थं . इस प्रकार रामजी ने सबको समझाया । गुरुजो के चरणकमल मे 
हपित होकर सिर नवाया और गणेश गौरी और महेश को मनाकर आशीर्वाद 
पाकर रघुराज चल पडे | 

व्याख्या : कहि प्रिय वचन सकल समुझाये से उपक्रम करके विप्रमण्डली 
याचकगण, दासी, दास, प्रजावगं से यथोचित मिलना वहा | अव एहि विधि राम 
सर्वाहि समृझाये कहकर इस प्रसद्ध का उपसहार करते है। अव गुरुजी को प्रणाम 
करके प्रस्थान करना कहते है। प्रस्थान के समय हषं का होना मङ्गल सूचक है। 
छूट जानि बन गमन सुनि उर अनद अधिकान कहा था। सुनने से हप॑ हुआ था। 
भव तो वस्तुत छुट्टी हो wit) अत सरकार gion है । गणपति गौरी गिरीश 
प्रत्यक्ष नही हैं। अत उनकी मानसवन्दना कहते है । स्वय स्वी और अनुज के साथ 
यात्रा कर रहे हैं। अत अपने इष्टदेब को वन्दना भी स्त्री पुत्र के साथ ही करते हैं। 
गणपति गौरो गिरीशं का ध्यान परिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान है । शिवजी निगुण ब्रह्म 
Zl उनकी गोद मे मूलशक्ति गोरी है और उनके गोद मे सगुण ब्रह्म गजानन है । 
गुरुजी ने प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया और गणपति गौरी गिरीश ने अन्तहित होकर 
आशीर्वाद दिया | 


रामु चलत अति was विपादू । सुनि न जाइ पुर आरत ANE ॥ 


कुसगुन लक अवध अति सोकू । हरप बिपाद विवस सुरलोकू ॥२॥ 


अर्थं . रामजी के चलने के समय बडा विपाद हुआ। नगर का आत्तंगाद 


सुना नही जाता था। SHIA अपशकुन होने लगे। अयोध्या मे अति शोक छा 
गया | देवता लोग हषं ओर विपाद के वश हो गये | 
है व्याख्या लोगो को अति बिपाद तो उसी समय हुआ जब रामजी माता 
से विदा मांगने चले। यथा अति बिपाद बस लोग छोगाई। गये मातु पहँ राम 
गोसाँई। पर रामजी को वन जाते देखकर बह विपाद असह्य हो गया। लोग 
फूटकर रोने छगे । नगर भर मे ऐसा आतंनाद होने लगा कि सुनते नही बनता था | 
GMa बा कलेजा फटने लगता था | 
सरकार की यह्‌ याना वस्तुत रुद्धाविजय्‌ याजा वा gd रूप था। अत 
छक्का म अपशकुन हुए। अयो या मे अति शोक छा गया | कवि ने यहाँ यात्रा की 
दोनो सीमाओ की व्यवस्था कही । अभिषेक मे दिघ्नाचरण करनेवाले देवत्ताथा 
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को तो प्रसन्नता होनी चाहती थी । पर इस भात्तंनाद से उनके ad मे भी शोक का 
अनुवेध हो गया। 

गई मुर्छा तब भूपति जागे । बोलि सुमंत्रु कहन अस छागे॥ 
रामु चले बन प्रान न जाही। केहि सुख लागि रहत तन माही ॥३॥ 


अर्थे : तब मूच्छौ गयी । राजा जगे। सुमन्त्र को बुलाकर कहने लगे कि राम 
तो डे को चले पर प्राण नही जा Wel किस सुख के लिए अब शरीर मे टिके 
हुए हैं | 
व्याख्या * पुर मे आतंनाद जब होने लगा तव महाराज की मूर्च्छा गंयी | 
जागकर सुमन्त को बुलाया । महाराज की बडी आस्था सुमन्त्र पर है। भूपति 
कहने का भाव यह कि प्रजा का आतंनाद सुनकर जाग उठे। सुमन्त्र भी कही 
अचेत पड़े थे। बुलाने पर आये। राजा जव मूर्छा से जगेतो रामजो को नही 
पाया | नगर के आत्तंनाद से जान लिया कि रामजी जा रहे है। सुमन्त्र से कहने 
लगे कि प्राणप्यारे राम तो जा रहे हैं। पर प्राण उनका साथ नही दे रहा है। एक 
ही तो अभिलापा मेरे मन मे थी वह बुरी तरह से भङ्ग हो wh) अब किस सुख 
की आशा से प्राण शरीर मे टिके हुए हैं । 
एहि तें कवन ब्यथा बलवाना । जो दुखु पाइ तजहि तनु प्राना ॥ 
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहु। ले रथु संग सखा तुम्ह TZ ॥४॥ 
अर्थं . इससे कौन सी पीड़ा वलवती है। जिस दुख के पाने से प्राण शरीर 
को छोड़ता है। फिर घैयं धरकर राजा कहते है कि है aa! | तुम रथ लेकर 
साथ जाओ | 
व्याख्या * महाराज को शिरोच्छेदन से अधिक पीडा राम विरह मे है । यथा : 
माँगु माथ अवही देउँ तोही । रामबिरह जनि मारेसि मोही । अत मन्त्री से पूछते 
हैं कि क्या इस पीडा से भी अधिक कोई दु ख है जिसे पाकर प्राण शरीर sear 
है? मन्त्री से कोई उत्तर न पाकर घेयं धारण करके राजा ने कहा कि मिश्र | तुम 
रथ लेकर साथ Ma) भाव यह कि तुम्हारा जाना मेरे जाने के बरावर है। 


रामजी के हृदय मे तुम्हारा वड़ा आदर gl यथा राम सुमत्रहि आवत देखा। 
आदर कीन्ह पिता सम लेखा | अत. तुम स्वयं रथ लेकर रामजी के साथ जाओ | 


दो. सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि। 
रथ चढाइ देख़राइ बनु, fats गये दिन चारि ॥८१॥ 


मर्थं : दोनो कुमार अति सुकुमार है ओर जनकसुता सुकुमारी हैं। सो रथ 


चढाकर वन दिखलाकर चार दिनो म लौट आना | 
व्यारया ' श्रीम-द्भागवत मे जनकनन्दिनी से अधिक सुकुमार सरकार को 


माना है | यथा . प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम्‌ मृदितपथशुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्‌ । 
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इसलिए दोनों राजकुमारों बो सुठि सुकुमार और जनकसुता को केवळ सुकुमारी 
बहते हैं। भाव यह कि ये छोग पेदल चलने में समर्थं नही । इन्हे रथ पर चढ़ाकर 
चन्‌ के साथ इनका चक्षुःसंयोग मात्र करा दो और चार दिन मे छोटा लाओ। कह 
देना कि वनवास की अवधि में महाराज मे सद्धोच करके केवल चार दिन का कर 
दिया | अतः अब घर लोट चलो | 


जौ नहि फिर्राह धीर दीउ भाई । सत्यसंध द़॒ ब्रत रघुराई ॥ 
तौ तुम्ह बिनय करेहु करजोरी 1 फेरि प्रभु मिथिलेसकिंसोरी ॥१॥ 


अर्थ : यदि दोनो भाई न fet वयोकि धीर हैं, सत्यसन्ध है, esa हैं, 
रघुराई हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनय करना कहना कि प्रभो ! मिथिलेश की 
बेटी को छौटा दीजिये । 

व्याख्या : चार कारण न फिरने के है। रघुराई हैं: रघुकुल को प्रतिष्ठा 
fared न देंगे । धीर है : THE से मुँह न मोड़ेंगे। सत्यसन्ध हैं केकेयी से वचनवद्ध 
भी हो चुके है । भुनिव्रत ग्रहण कर लिया है | हृढब्रत होने के कारण उसे न छोड़ेंगे | 

महाराज भिधिलेशकिशोरी के लिए अतिआतं है। सुमन्त्र से कहते हैं कि 
पहिला प्रयत्न तो सबके छोटाने के लिए करना। असफल होने पर तुम हाथ 
जोड़कर विनय करना । तुम्हारी विनय रामचन्द्र न टाळेंगे। कहना कि प्रभो आप 
समर्थं हें। आप जानकी को छोटा सकते हैं। आपकी आज्ञा पतिदेवता सुतीयमणि 
कभी नहीं टालँगी । मेने जानकी को तो समझाया । पर रामचन्द्र को जानकी के 
लिए आज्ञा देने की बात कहने का अवसर न मिला । 


जव सिय कानन देखि डेराई । कहेउ मोर सिख अवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर अस, कहेउ संदेसू । पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू ॥२॥ 
अथं : जब सीता वन देखकर डरे तो अवसर पाकर मेरी शिक्षा कहना कि 
सास ससुर ने ऐसा कहा है कि बेटी ! लोट चलो वन मे बड़ा बलेश है | 
व्याख्या : अब रह गयी यह्‌ वात कि यदि ag किसी का कहना पातिव्रतधमं 
को अग्रसर करके न माने तब तुम अवसर देखना | अवसर पर की कही हुई बात 
प्रभाव डाले विना नही रहती । सोता नही जानती कि वन कैसा है। वह उसे एक 
बड़े वगीचे के रूप मे समझती है। बह स्वभाव से बड़ी भीरु है। चित्र मे लिखे हुए 
बन्दर को देखकर डरती है। वन देखकर अवश्य डरेगो | वही अवसर मेरी शिक्षा 
के कहने का है। साथ हो साथ कौसल्या की ओर से भी कहना । क्योकि ससुर से 
अधिक सास का प्रभाव वधू पर होता है। उससे दोनों की ओर से कहना कि बेटी | 
फिर चलो अभी तो तुमने वन में प्रवेश किया है | वन में बड़ा कष्ट मिलता है। 
उत्तरोत्तर कष्ट बढता हो जायगा। तुम सहन के योग्य नही हो । 
पितुगृह ag sad ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
एहि विधि ate उपाय कदंवा । फिरइ त होइ प्रान अवलंबा ॥३॥ 
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अर्थ चाहे बाप के घर चाहे ससुराल जहाँ तुम्हारी रचि हो वहाँ रहना । 
इस भांति बहुत से उपाय करना | यदि लौट आव तो प्राण को "सहारा मिल जाय | 

व्यारया कुलवधू माता पिता और श्वसुर सास की सम्मति से कमी पितुगृह 
मे रहती है और कभी पतिगृह मे रहत्ती हे। महाराज मे कहुछाया कि तुम्हारी 
जबत्तक रुचि हो तमतव अयोध्या मे रहना । जबतक रुचि हो तबतक जनकपुर 
रहना । मेरा यह आग्रह नही है कि तुम वन से लोटकर भयोध्या मे हो रहो । 
जहाँ रहने से जितने दिनो तक जी बहुले तबतक अपनी रुचि के अनुसार रहना | 

इस घार से प्रलोभन देना और जो जो उपाय तुम्हे उपयुक्त प्रतीत हो सो 
सब करना। यदि सीता किसी प्रकार से लोट आवें तो मेरे प्राण को अवलम्ब मिल 
जाय | भाव यह कि महा राज को सीताजी भी उतनी हो प्रिय है जितने कि रामजी 
हैं। श्रुति कहतो है कि स्त्री पुरष का आधा शरीर है। अत सीताजी के रहने से 
मानो आधे शरीर से वे ही विद्यमान हैं। अत प्राणवियोग न होगा। कष्ट चाहे 
जितना हा | 
नाहि त मोर मरनु परिनामा । कछु न बसाइ भये विधि वामा ॥ 
अस कहिं मुएछि परा महि राऊ। राम लखनु सिय भानि देखाऊ ॥४॥ 

अर्थं नही तो इसका परिणाम मेरी मृत्यु ही है। विधाता के वायें होने 
से कोई वश मही चलता । ऐसा कहके राजा मूर्च्ठा खाकर गिर गये वि राम लक्ष्मण 
और सीता की लाकर दिखला दो | 

व्याख्या सीता के लौट भाने की आशा से ही में जी रहा हूं। राम लक्ष्मण 
के लौटने की आशा तो बहुत कम है । यदि सीता भी नही लौटी तो इसका परिणाम 
यह होगा fd मर जाऊंगा | विधाता बायें होने पर कोई वश नही चलता । कहते 
कहते महाराज अधीर हो गये । वाल कि राम लक्ष्मण ओर सीता को ळाकर दिखा 
दो और मूच्छित होकर गिर गये | पहिले भी मूच्छित थे और इतनी बात कहके फिर 
मूच्छित हो गये । महाराज की हालत ऐसी नाजुक हो रही | 

दो पाइ रजायसु नाइ सिरु, रथु अति वेग बनाइ। 

गयउ जहाँ बाहेर नगर, सोय सहित दोउ भाइ ॥८२॥ 


अर्थं राजाज्ञा पाकर सिर नवाया और अत्यन्त स्वरा के साथ रथ जोतकर 
नगर के बाहर जहाँ सीता के सहित दोनो भाई थे बही गये | 

व्याय्या सुमन्त्र ने महाराज की मूर्च्छां की ओर ध्यान नही दिया । ध्यान 
देनेवाले बहुत छोग थे । रामजी के पास जलदो पहुँचने की आवश्यकता थी | महाराज 
को सिर नवाया भौर फुरती से ग्थ जोतकर चल | तबतक रामजी नगर के बाहर 


— = 


१ पूवं जम में युगल मूति वरद होकर प्रकट हुई थी। अत एक के रह जाने से 
प्राण को सहारा मिलने की बात कह रहे हूं । 
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पहुँच चुके थे । रामजी का एक पग पैदल चलना सुमन्त्रजी को असह्य था। राजाज्ञा 
मात्र की देर थी । 


तब सुमंत्र नुप्न वचन सुनाए । करि बिनती रथ रामु चढाए ॥ 
चढि रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हृदयं अवर्धाह सिरु नाई ॥१॥ 


/ अथे : तब सुमन्त्र ने राजा का वचन सुनाया और प्रार्थना करके रामजी 
को रथपर चढाया । सीताजी के सहित दोनो भाई रथ पर चढ़कर अवध को प्रणाम 
करके चले । 

व्याख्या : सुमन्त ने रथपर से ही कहा कि महाराज ने भापके लिए रथ भेजा 
है और कहा है कि आप लोग रथ पर चढ़कर जाये पेदल न जायें और अपनी ओर 
से भी प्रार्थना की सरकार रथ पर चलना उचित नही समझते थे। सुमन्त्रजी 
ने विनती की कि आवश्यकता पड़ने पर मुनिजी रथ पर चढते ही है | मुनिव्रत 
मे रथ पर खढ़ना निपिद्ध नही है। यथा: तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ we हरखि 
चढाइ नरेस | 
तब दोनो भाई सीताजी के सहित रथ पर सवार हुए और चले । अवध को 
प्रणान किया । यहाँ अवघ से अयोध्या नगर अभिप्रेत है अयोध्या प्रान्त नही । 
कमणा और वाचा प्रणाम करने से कही लोगो की यह धारणा न हो कि अब ये 
अयोध्या न छौटँगे | अतः मनसे ही प्रणाम किया | नगर के बाहर पहुँचने पर रथ 
आया | अत. नगर को प्रणाम करते Z| अयोध्या मोक्षपुरी है। जन्मभूमि है। 
महाप्रभावा है । अत्त प्रणाम किया | 
चळत रामु लखि अवध अनाथा । विकल लोग सव छागे साथा ॥ 
कृपासिधु वहुबिधि समुझावहि | फिर्राह्‌ प्रम बस पुनि फिरि आर्वाह ॥२॥ 
अर्थं : राम को चलते अवध वो अनाथ देखकर लोग विकल होकर साथ 
लग गये | कृपासिन्धु रामजी बहुत समझाते है। लोग फिर भी जाते है पर प्रेमवदा 
फिर लौट साते है | 
व्याख्या : रामजी को इस प्रकार जाते देखकर लोगो ने विचारा कि अवध 
तो अनाथ हो गया । यथा : में बन जाउँ तुमहि ले साथा । होइ सहि बिधि अवघ 
अनाथा | अतः लोग विकल होकर अनाथ नाथ के साथ लगे : अयोध्या खालो पड़ 
जाती है । लोग सरकार के साथ वनवास के लिए चले | 
सरकार कृपासिन्धु हैँ छोगो के कष्ट का ध्यान बरके उन्हे लौटने के लिए 
अनेक प्रकार से समझाते हे । यथा : 
स्वया : जिन पाल्यो सदा प्रिय प्रान समान प्रजातिनको तजिबो नहि नीको । 
यदि सग चलो हमरे नृपको तो परे अति उज्ज्वलह जस फीको ॥ 
| alg धमन अर्थ न कास ad सवही विधिते अममजस जी को । 
' विनती मन मानि फिरो घरको सबही प्रतिपालहु घर्मं गृही को ॥ 
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लागति अवध भयावनि भारी । मानहु कालराति अँधियारी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी । डराहि एकहि एक निहारी yay 


अर्थं अयोध्या भारी भयावनी सो मालूम पडती है। मानो अँधेरी कालरात्रि 
है। पुर के नर नारी मानो हिंसक जन्तु हैं। एक दूसरे को देखकर डर रहे है। 

व्याख्या : सरकार के समझाने से लोग समझ तो जाते है और नगर मे लोट 
भी थाते हें । पर अयोध्या जो सदेव सोहावनी तथा भञ्जलमय थी यथा यद्यपि 
अवध सदैव सोहावनि | रामपुरी मगछमय पावनि | सो आज भारी भयावनी मालूम 
पडती है । मानो वह कालरात्रि है । कालरात्रि स्वभाव से ही भयवानी है । तिसपर 
अँधेरी यदि हो तो भारी भयावनी हो जाती है। इसी भाँति अयोध्या कालरात्रि 
सी हो गयी और मानो घोर जन्तुओ से व्याप्त होने से और भारी भयावनी 
हो गयी । 

जो वहाँ वे वासी थे वे नररत्न थे। यथा मनिगन पुर नरनारि सु जाती | 
सुचि अमोळ सुन्दर सव भाँती । सो आज व्याध सिहादि हिंसक जन्तुओ के समान हो 
गये । जो एक दूसरे को देखकर डरा करते हूँ। व्यार सिंहादि हिसक जन्तुओ मे 
कभी मेल होता नही | ये गोल बाधवर रहते मही देखे जाते | अत एक दूसरे से डरा 
करते है। यही गति अवध निवासियो की हो रही है एक दूसरे को देखकर डर 
रहे है | 
घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥ 
ame विटप बेलि कुम्हिलाही । सरित सरोबर देखि न जाही ॥४॥ 


अर्थ घर मानो इमशात है। कुटुम्बी लोग मानो भूत हैं और बेटे हित 
तथा मित्र मानो यमदूत हैं। बगीचों मे पेड और छता कुंभिला रही हैँ । नदी और 
तालाब देखते नही बनते । 

व्याख्या प्राणो के प्राण जीवो वे जीव सुख के सुख राम के न होने से 
आज अयोध्या की यह दशा है कि लोगो को अपने अपने घर इमशान की भाँति 
भयानक और अपवित्र मालूम हो रहे हें। कुटुम्बी लोगो पर भूत की भावना हो 
रही है । बेटे सम्बन्धी और मित्र तो मानो साक्षान्‌ प्राणहारक यमदूत से दिखायी 
पडते हैं | यह दशा चेतन प्राणियों की हा रही है। घर की यह दशा देखकर जी 
बहाने के लिए बाग मै जाते है तो वहाँ नित्य सीचे जानेवाले वृक्ष और लत्ाओ 
को कुम्हिलाया हुआ देखते है। पहिले नदी और तालाब देखते ही बनते थे। सो 
आज देखते नही बनते । भाव यह त्रि सरकार बे चले जाते से नगर की प्रकृति मे 
भयानक परिवर्तेन हो गया | 

दो हय गय कोटिन्ह केलिमुग, पुरपसु चातक मोर | 

पिक vary सुक सारिका, सारस हस चकोर ॥८३॥ 
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अथ ` हाथी घोडे जिनकी सस्या करोडो की है ओर सेल के लिए जिलाये 
हुए पशु तथा ग्राम्य पशु, चातक, मोर, कोयल, TTA, तोता, मेना, सारस, हस 
और चकोर | | 

व्याख्या : महाराज की सेना मे करोडो हाथी घोडे ह तथा नागरिको के 
यहाँ भी_ हायी घोडे हैं। केलिमुग अजायब्रखाने तथा घनियो के वाग मे जिछाये हुए 
हैं। ग्राम्य पशु गाय, भेस, कुत्ता आदि चातक, मोर, वृहू कुहू ध्वनि करनेवाली 
Wier जर के सश्चियट रहनेवाड़े चकवा ITE सथा मनुष्य की बोली के 
अनुकरण करनेवाले तोता मेना मकान के ऊपर शोभा देनेवाले सारम और हस 
तथा चन्द्र के प्रेमी चकोर इन सबो मे कोई भो स्थिर रहनेवाले नही हें । 


राम वियोग विकल सब ठाढे। जह ad मनहु चित्र लिखि काढे ॥ 
नगर सफल वगु गहबर भारी । खग मुग बिपुल सकल नरनारी URN 


अर्थ रामजी के वियोग से विकल सब जहाँ के तहाँ खडे हैं। मानो चित्र 
मे लिखे हुए हैं। नगर मानो फलवाला घना बन है और सब नर नारी मानो 
बहुत से पशु पक्षी हैं। 

व्याख्या ` ये पशुपक्षी भी रामजी के वियोग से विकल होकर जो जहाँ थे 
वही खडे हैं। कोई feed डोलते या बोलते नही । मालूम होता है कि ये सजीव 
नही हैं. चित्र मे खीचे हुए हुँ। ऐसा भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। नगर भे 
चहल पहल सव कुछ रामजी के कारण था | जहाँ राम नही बहाँ आराम कहाँ ? 

न नगर को सफल वन कहा। क्योंकि फल रहित चन में पशु पक्षी नही रहते । 
मफळ वन पशु पक्षी से भरा रहता है। पश वृक्ष फे नीचे रहते ह और पक्षी ऊपर 
रहते हैं। नपर मे भी अनेक भूमिका मरातिव के मकान हें। सव मे लोग रहते 
& | इसलिए पशुपक्षी से उपमित किया | 


विधि केकेई किरात्तिनि कीन्ही । जेहि दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग मब व्याकुल भागी URI 


” अथे ° विधाता ने केकेयी को किराती बमा दी। जिसने दु सह दावानल : 
चन की आग दसो दिशा मे लगा दी । लोग रामजी की विरहाग्निन सह सके | 
सो व्याकुळ होकर भाग खेडे हुए | 

व्याख्या ' आज भी किराती अपने बच्चो को रोग विनिमुंक्त करने के लिए 
यन मे भाग लगा देती है। उनकी ऐसी धारणा है कि ऐसा करने से रडवे का 
छाभ होया । केकेयो ऐसी भळी और समझदार रानी को किराती सा बना देना 
विधाता की ही करामात थी। ये ही चलते फिरते हस को काग चना सकते हुं 
यथा fra हस काग किय जेही | पहिले कैकेयो की लगायी हुई अभग चारो 
थोर थी । “war: मुगी देखि दव चनु चहुँओरा | अब वही आग दसो दिशा मे फैल 
गयी । वन मे दशो दिशा मे आग देखकर जैसे पशुपक्षी अपना अपना असेरा 
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छोडकर भाग चलते हें इसी भाँति विरहाग्नि से सारे नगर को भस्मीभूत होते 
देखकर सव निवासी भाग खडे हुए। प्रयत्न किया कि इस विरहारिति को सह्‌ ले 
जायें | पर सहने मे असमर्थं हो गये | 
सबहिं विचार कीन्ह मन माही । राम wey सिय बिनु सुख नाही ॥ 
जहाँ राम तहं सबुइ समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहि काजू ॥३॥ 

अर्थ सबने मन मे विचार किया कि राम लक्ष्मण और सीता के बिना सुख 
नही। जहाँ राम होगे वही सब समाज रहेगा । विना रघुवीर के अयोध्या मे कोई 
वाम नही है। 

व्याख्या . मेल किसी से नही है। यथा : डरपहि एकहि एक निहारी | भत 
HE होकर सम्मति नही कर सकते | पर सबके मन मे एक ही विचार उदय हुआ 
कि राम ven और सीता के बिना सुख हो नही सकता । सब लोगो ने नगर का 
घर वा ओर अपना हाल देख लिया | wa इसी निर्णय प्र पहुँचे कि सब ge तो 
सीता राम लक्ष्मण के रहने ही मे था। सब सामग्री तो ज्यो की त्यो मोजूद है । 
पर दुख ने डेरा जमा लिया ओर बिना सुख के कोई जी नही सकता | 

अत जहाँ रामजी रहेगे वही सब समाज भी रहेगा। बिना रामजी के 
अयोध्या मे रहने का कोई प्रयोजन नही है। यहाँ रहकर भी हम किसी को सुख 
नही दे सकेंगे । बयोकि स्वय दू ख से विकल रहेंगे | 
चले साथ अस मत्र इढाई। सुर FA सुखु सदन बिहाई॥ 
राम चरन पकज प्रिय जिन्हही 1 विषय भोग बस करहि कि तिन्हंही ॥४॥ 

अर्थ : ऐसा मन्त्र हृढ करके सुर दुभ सुखवाछे घरो को छोडकर : रामजी 
के साथ चले । रामजी के चरण कमल जिन्हे प्रिय है उन्हे क्या विपयभोग वदा 


कर सकता है ? 
व्याख्या . घर जल्दी किसी से नही छूटता। अत्यन्त दुख मिलते से ही 


आदमी घर को छोडता है। अयोध्या मे तो सबको सुरदुर्लभ मुख प्राप्त है। पर 
उन्हे वे सुख ही बिना रामजी के महादु खमय प्रतीते होते हैं। अत. सबने अपने 
मन मे यहां ठान ली कि रामजी के साथ ही वन चलना चाहिए | बात यह है कि 

जिन्हे रामजी के चरण मे रति है उन्हे विपयभोग वश कर नही सकते। उन्हें 
स्वत वशीकार सङ्घा वैराग्य की प्रापि हो जातो है। सारे ससार पर विषय भोग 


का अधिकार है केवल रामभक्त पर नही है। 
दो. बालक वृद्ध विहाइ गृह, लगे लोग सब साथ। 
तमसा तीर निवासु किय, प्रथम दिवसु रघुनाथ ॥८४॥ 
ad : बाल वृद्ध को घर छोडकर सब्र लोग साथ हो गये। पहिले दिन रामजी 
घा निवास तमसा के विनारे हुआ । 
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व्याख्या : बालक वृद्ध को कोई साथ नही लेता है । क्योकि उनके साथ लेने 
से रामजी का साथही न हो सकेगा | कितना भो धीरे रथ चले पर बालक वृद्ध 
तो उस तक नही पहुँच सकते। अयोध्या से चलकर पहिले दिन सरकार तमसा के 
बिनारे ठहरे | अर्थात्‌ चेत्र सुदो १० दसमी पुष्प नक्षत्र में सरकार ने वाख्रा को । 
इसी दिन राज्याभिषेक होनेवाला था | 


रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हृदय दुखु भयउ विसेखी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई। वेगि पाइअहि पीर पराई ॥१॥ 


are : रामजी ने प्रजा को प्रेमवश देखा । हृदय में दया है इसलिए विशेष 
दु ख हुआ | रघुनाथ गोसाई बरुणामय है । पराये दु'ख को झीघ ही प्राप्त करते हैं । 

व्याख्या : रामजी ने देखा कि प्रजा प्रेम के वश है! मुझे छोड़ना नही 
चाहतो | बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सुख सम्पत्ति को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहते || 
ऐसी अवस्था मे दुःख होना स्वामाविक है। पर सरकार के दयाद्र हृदय में विशेष 
दुःख हुआ। सरकार पानी पीकर रह गये ! प्रजावगे ने भी उन्हीं का अनुसरण 
किया। रघुकुल के नाथ हैं। हृपीकेश हैं। पराये दुःख से शोघ ही द्रवोभूत हो जाते 
हैं। रघुनाथ हैं। अत; प्रजा को दु:खी नही देख सकते | इन्द्रियों के स्वामी हें । अतः 
पराये दु ख की अनुभूति में इन्हे देर नही लगती । 


कहि सप्रेम मुदु वचन सुर्हाए । बहुविधि राम लोग समुझाए ॥ 
किए धरम उपदेश घनेरे। लोग प्रेम वस fede न फेरें ॥२॥ 


अर्थं : प्रेम के साथ सुन्दर कोमल वचन कहकर बहुत विधान से रामजी ने 
लोगो को समझाया । बहुत सा धर्मोपदेश किया। परन्तु लोग प्रेम के वश ये। 
फेरने से फिरते नही थे । 


व्याख्या : प्रेममय सुन्दर कोमल बचन द्वारा रामजी ने समझाया । धर्मोपदेश 
किया । यथा : 


तुम सुजान जनि धमे को Ret मिलि मर्याद। 

वाल वृद्ध ह्वै हैं करत धर में अधिक foes. 
धर्मं पिता माता घरम धमे साईं सुत आय । 

जाते निबहै ध्म सोइ सब मिलि करहु उपाय ॥ 

होइ अवमि वन गवन ते गृही धम को लोप! 

जो तजि मे बन जात gf होइ तासु आरोप tt 

रउ निरादर उचित नहि घरहु प्रीति उर गोय। 

हमहु प्रजा तुमहू प्रजा करहु जो आयसु होय ॥ 
कष्टित तुम सबको निरखि मोहि कष्ट अति हाय । : 
तजि विचार वन गवन को भवन जाहु सब कोय॥ ' 
परन्तु राग प्रेम के वण थे | प्रभु के फेरने पर भी नहो फिरे | 
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We सनेहु छाँडि नहि जाई। असमजस बस भे रघुराई ॥ 
लोग सोग श्रम वस गए सोई | कछुक देवमाया मति मोई ॥३॥ 


अर्थं : शील सनेह्‌ छोडते नही बनता । रामजी बड़े असमञ्जस दुविधा मे 
पड गये | लोग शोक और परिश्रम के वश होकर सो गये | देवताओो की माया से 
भी कुछ मोहित हुए । 

MeN को रघुवीर सरिस ससारा | सील सनेह्‌ निवाहनि हारा । रामजी 
का स्वभाव है कि शोळ ओर स्नेह का निर्वाह करते हैं। इन लोगो के साथ चलने 
का अर्थ ही यही है कि घर लीटो। नही तो जहाँ तुम बसोगे वही हम रोग भी 
बसेंगे। इन सवका साथ ले जाता सम्भव नही ओर साथ ये छोड़ते नही। बिना 
शील स्नेह तोडे साथ ये छोड़ नही सकते Aa रामजी असमञ्जस मे पड गये | 

इधर लोग सवेरे से ही शोक कर रहे हें। यथा * जो जहे सुने gt सिर 
सोई। वड प्रिपाद नहिं घीरज होई। तिम पर रथ के साथ साथ आये है । इसलिए 
थके हुए थे। सब के सव सो गये । उनको नीद की बेखवरी को देवताभो की माया 
ने बढा दिया। क्योकि इन लोगो का साथ रहना रामजी के वन जाने मे 
विध्तरुष था | 
जर्वाह जाम जुग जामिनि वीती । राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 
खोजु मारि रथु हाँकहुँ ताता। आन उपाय बनिहि नहि वाता ॥४॥ 

अर्थ जब दो पहर रात्रि बीत गयी तव रामजी ने मन्त्री से sags 
कहा कि है तात! इस भाँति रथ चलाओ कि पत्ता न चले । दूसरे उपाय से वातत 
नही बनेगी । 

व्याख्या रामजी असमझस HA) सोये नही। जब आधी रात बीतो 
देखा कि तमाम सोता पडा हुआ है। कोई संगबगाता तक नही । तब प्रीति के साथ 
सुमन्त्र से महा । सुमन्रजी पित्ता के सखा हैं 1 अत' उन्हे मज्ञा नही देते । प्रीति 
के साथ कहते हैं कि इस समय यदि इस भाँति रथ बाप हाके कि लीक देखने पर 
किसी को पता न चल कि रथ किघर गया । तभी हमारा साथ इन लोगो से छूट 
सकता है । दूसरा उपाय कोई है नही। यह सारथि का पाण्डित्य हैं कि रथ को 
धुमाकर मार्ग मे पहिले की पडी हुई रीका से रथ की छीक को ऐसा मिला द 
कि दुँद्नेवाला यह निश्चय न वर सके कि रथ ने किस लीफ का अनुसरण किया है । 


दो राम लखनु सिय जान चढि, सभु चरन सिरु नाइ। 
सचिव चलायेउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ 


१. यह हकार का लोप होकर मोही का मोई रूप हो गया । यथा प्रकृतिप्रत्ययः 
सा घलोपविकारागमाश्‍च वर्णानाम्‌ 1 
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अर्थ : राम लक्ष्मण ओर सीता ने रथ पर चढकर शिवजी के चरणो में सिर 
नवाया और मन्त्री ने इधर उधर के पता को छिपाकर तुरन्त रथ चला दिया | 

व्याख्या : यह पता किसी को न था कि रामजी किस वन में और किस 
रास्ते से जावेंगे । सब रोग साय हो गये थे कि चाहे जहाँ जायें हम लोग साथ न 
छोड़ेंगे | जहाँ जाना था सो सुमन्त्रजी से कह्‌ दिया । वे उघर रथ ले गये । पर पहिले 
रथ को इधर उधर ऐसा घुमाया कि पता न चल सके कि रथ किधर गया। चोरी 
से जा रहे हें। इसलिए तस्कराणां पति को नमस्कार करके चरे | 


जागे सकल लोग भये भोरू। गे रघुनाथ we अतिसोरू ॥ 
रथ कर खोज wad नहि orate । राम राम कहि चहुँ दिसि घावहि ॥१॥ 


अर्थ : सबेरा होने पर लोग जागे | बड़ा शोर मचा कि रामजी तो चले गये । 
रथ का पता कही से नही चलता है। लोग राम राम कहकर चारों ओर दौड़ते है | 


व्याख्या : थके माँदे देव माया से मोहित लोग ऐसे सोये कि सवेरा होने पर 
ही जागे। देखा न तो रामजी हैं ओर न रथ है। जेसे रात को किसी का सर्वस्व 
चोरी हो जाय ओर जाग्ने पर वह हाय हाय करे। वही गति अवघवासियों की 
हुई। बड़ा शौर मचा कि रामजी चले गये। किधर गये ! कहाँ गये ! किसी को 
मालूम नही | रथका पता चले कि किधर से गया तो लीक का अनुसरण करके 
गन्तव्यस्थान तक पहुँचने का प्रयत्न किया जा सकता है। पर रथ का कुछ पता 
नही लगता कि किघर से गया । अतः रोग विकल है | उनके मुंह से कोई बात नही 

निकल रही है । केवल राम राम कहते हुए चारों ओर रथ के खोज में दौड रहे है । 


मनहुं वारिनिधि ag जहाजू । भयउ विकल बड़ वनिक समाजू ॥ 
एकहि एक देहि उपदेसु। तजे राम हम जानि कलेसू ॥२॥ 


अर्थ : मानों समुद्र में जहाज डूवता हो और व्यापारी का समाज अति विकल 
हो उठे | एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि रामजी ने क्लेश जानकर हमें छोड़ दिया | 

व्याख्या : लोगों की विकलता जहाज के डूबने के समय वणिक्‌ समाज की 
विकछता के समान हुई । यहाँ राम वियोग को अपार समुद्र से उपमित किया है । 
यथा : राम वियोग पयोधि अपारू | करन धार तुम अवध जहाजू इत्यादि । अवध 
जहाज पर तो सभी सपार हैं पर विकर्ता साथ जानेवाले वणिक समाज को 
अधिक है । क्योकि उन्हे प्राणों से अधिक प्रिय उनके सर्वस्व राम हैं। उन्हे वे गले 
बाधे हुए हे साथ नही छोड़ते । प्राण जाने की उतनी चिन्ता नही जितनी चिन्ता 
प्राणधन के वियोग से है। रामजो ने हमारा परित्याग किया इस बात की बड़ी 
बिकलता है। ; 

अतः एक दूसरे को समझाते हैं कि रामजी ने हम लोगों को अप्रिय जानकर 


परित्याग नही किया है । हम लोग उनको प्रिय हैं । हमें ade न हो इसलिए हम लोगो 
को छोड़कर चले गये | ॥ हैं । हमें क्लेश न हो इसलिए हम ल 
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निर्दाह आपु adele मीना। धिग जीवनु रघुबीर बिहीना ॥ 
जो पै प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मागे दीन्हा ॥३॥ 


अर्थं : अपनी निन्दा करते है ओर मछली की सराहना करते है। कहते हैं 
रघुपीर के बिना जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्रिय का वियोग किया ता 
माँगो मौत बयो नही दिया ! 

व्याख्या . अपने प्रेम को कच्चा पाकर अपनी निन्दा करते है । प्रशसा मछली 
की करते हैं । क्योकि उसका प्रेम सच्चा है । प्रिय पानी के वियोग से प्राण दे देती हू 
यथा : तुलसी केवल मीन को है साँचिलो सनेह्‌ | रघुबीर बिही जीवन अधम वा 
जीवन है । अतः हमारे जीवन को धिक्कार हे । 

विधाता का नाम विधि है। उन्हे अविधि कार्य न करना चाहिए | उचित 
तो यह था कि वे प्रिय का वियोग ही न देते। यदि दिया तो माँगने पर मौत भी 
देना था । पहिले तो अपनी निन्दा की । अब विधि की निन्दा करते हैं । 


एहि बिधि करत प्रलाप कापा । आए अवध भरे परितापा ॥ 
बिषम बियोगु न जाइ बखाना | अवधि आस सब राखहि प्राना ॥४॥ 


अर्थ . इस प्रकार रोते कलपते परिताप से भरे हुए अयोध्या आये । विपम- 
वियोग का वर्णन नही किया जा सकता । अवधि की आशासे सव प्राण धारण 
कर रहे हैं । 
व्याख्या . जब रथ का खोज न मिला तो लाचार होकर रोते कलपते घर 
लौटे । पर लौटने मे महा दुख उसी भूत यमदूत से व्याप्त श्मशान मे ही रहना 
पडा | राम वियोग की अग्नि के ताप से सब परितप्त हँ । ऐसा दारुण वियोग व्यथा 
है कि उसमा वर्णन नही हा सकता जा वर्णन क्या गया । यह बहुत हो अल्प है । 
अब चौदह दषे के बाद तो भेट होगो। इसी आशा पर सव जी रहे है। यदि यह 
आशा न होती तो निश्चय सब गर जाते । वौसत्याम्वा ने ठीक कहा था : अवधि 
अम्य प्रिय परिजन मीना । तुम बरनाकर घर्म धुरीवा। अस बिचारि सोई करहु 
sare | सबहि जियत जेहि मेटहु आई । 
दो. राम दरस हित नेम ब्रत, लगे करन नर नारि। 
मनहुँ कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारि ॥८६॥ 
अर्थ . रामजी के दर्शन के लिए सउ नर नारी नियम ब्रत करने रुगे | मानो ये 
कोऊ बोकी और कमल हैं विना सूर्य के दीन हो रहे zt : 
व्याख्या ये सब पूव॑जन्म के तपस्वी हँ । अपने स्वरूप पर आगये। नियम 
ब्रत रामजी के दर्शन के लिए करने छगे। यथा : पय ARI फल असन एक निप्ति 
भोजन एक लोग। करत रामहित नेमब्रत परिहरि भूपन भोग । जिस भाति 
सूर्यनारायण के चार भक्त हें १ कमछ २ कोक ३ मधुकर और ४ खगनाना उसी 
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भाँति : राम भगत जग चारि प्रकारा । १. ज्ञानी २ जिज्ञासु ३. अर्थार्थी और ४. भाते । 
सो अयोध्या में अर्थार्थी और आर्ते नही है । केवल ज्ञानी और जिज्ञासु हैं। ज्ञानी की 
उपमा कमल से और जिज्ञासु की उपमा कोक कोकी से दी गयी । ये रामजी के बिना 
वेसे ही दीन हो रहे हैं जेसे सूयं के बिना कमल और कोक कोकी दीन रहते हैं । 


सीता सचिव सहित दोउ भाई । सृगवेरपुर पहुँचे जाई II 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरपु विसेखी ॥१॥ 


अर्थ : सीता और मन्त्री के सहित दोनों भाई जाकर श्शुङ्गवेरपुर पहुँच गये । 
देवनदी गड़ाजी को देखकर रामजी ने रथ त्याग किया ओर विशेप हुप के साथ 
दण्डवत्‌ किया | 

व्याख्या : राम लखन सिथ जान चढि संभु चरन सिर नाइ। सचिव चलाएउ 
तुरत रथ इत उत खोज दुराइ : से प्रसञ्च छोड़ा था। बीच में पुरवासियों की कथा 
कहने लगे | अव फिर वही से कथा उठाते हैं कि चारों मूर्ति आज्भवेरपुर जाकर 
पहुँच गये IT है शरीर में जिसके उसे श्शुद्भवेर कहते हैं अर्थात्‌ शज्भीऋषि | 
उनका पुर म्युङ्गवेरपुर | अथवा *T HAL अदरक को कहते हैँ। सम्भव है कि वहाँ 
अदरक अधिक होता रहा हो इससे WRIT कहलाया हो। आजकल उसे 
सिंगरौर कहते हैं । यथा : सो जामिनि सिगारौर गंवाई | 

अब्र तीर्थं स्नान की विधि कहते है । गड़ाजी के दर्शन से रामजी को विशेष 
हषं हुआ । क्योकि गङ्गा जी के दशंन मात्र से मुक्ति सुनी गयी है। यथा: गड्भे ते 
दशंनान्मुक्तिनँ जाने स्नानज फलम्‌ | गङ्धाजी के दशन होते ही रथ से उतर पड़े | 


यह्‌ तीथं का आदर है ओर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । क्‍योंकि गङ्भाजी सर्वतीथं- 
मयी हैं। 


लखन सचिव सिय किये प्रनामा । सबहि सहित सुख पाएउ रामा ॥ 
गंग सकल मुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब For ॥२॥ 

अर्थे : लक्ष्मण मन्त्रो और सीताजी ते प्रणाम किया और सबके साथ रामजी 
ने सुख पाया । गङ्गा जी सभी मुद मद्भळ की मूल हैं। सव सुख करनेवाली भौर 
सब Yat को हरनेवाली है। 

व्याख्या : जिस समय रामजी ने दण्डवत्‌ किया लक्ष्मण मन्त्री और सीताजी 
ने उसी समय प्रणाम किया । बड़े के दण्डवत्‌ करने के समय सब लोग दण्डवत्‌ न करे | 
केवल भक्तियुक्त प्रणाम कर दें यही विधि है | तीर्थ की प्राप्ति होने पर आनन्द होना 
चाहिए कि मुझे तीथं प्राप्ति हुई मेरा बड़ा भाग्य है । अतः कहते है सबके साथ 
रामजी को सुख हुआ | 

सब अमङ्भलों का मूळ सब दुःखों का करनेवाला सब शूलो की उत्पत्ति का 
कारण पाप है और गङ्गा के समान पापनाशक कोई तीथं नही है । शास्त्र कहत्ता है: 
प्रायश्चित्त तु waa यत्र गङ्गा न विद्यते। अतः गङ्गा जी को मुदमङ्गलमूळ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


Roo रामचरितमानस 


निराकार ब्रह्म ATM ब्रह्मद्रवा कहां। यथा ब्रह्मद्रवेति विरयाता पापानि हर 
जाह्नवि | 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसगा । राम बिलोकहि गग तरगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विबुध नदी महिमा अधिकाई ॥३॥ 
अर्थ करोडो बथा प्रसद्ध कहकर रामजी गङ्गा का तरङ्ग देखते है । मन्त्री 
अनुज और प्रिया को देवनदी को महामहिमा कह सुनाया | 
व्यास्या शत सहस्र लक्ष कोटि आदि शब्द बहुवचन वाची है । इनका अथ 
बहुत है । दर्शन प्रणाम विश्राम क बाद माहात्म्य कथन श्रवण भी होना चाहिए । 
इसलिए रामजी अनेक कथा प्रसङ्ग Tad जाते हैं और गड़ाजी क तरड्भो के दशान 
वा आनन्द भी ले रहे है । इस alfa दवनदी का महामहिमा कथन रामजी ने किया | 
भाव यह कि गङ्गा माहात्म्य वे वक्ता स्वय रामजी हुए और शोता सीताजी लक्ष्मण 
जी और सुमन्त्रजी हुए | 
मज्जनु कीन्ह पथ श्रम गयऊ। सुचि जळू पिअत मुदित भन भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू । तेहि श्रमु यह लौकिक ब्यवहारू ॥४॥ 
अर्थ स्नान किया । रास्ते की थवावट दूर हुई। पवित्र जळ पीते ही मन प्रमन 
हो गया | जिसके स्मरण करने से श्रम का वोझ दूर हो जाता है उसे श्रम होना 
लौकिक व्यवहार है | 
व्यास्या अद्ृष्सुख कहकर अव हृष्रसुख कहते हं। मज्जन पान से पाप हरण 
तो होता है यथा मज्जन पान पाप हर एका । लोकिव' सुख भी होता है। मज्जन 
से रास्ते बी थकावट दूर हो जाता ह॑ ओर जळ पीने से मन प्रसन्न हो जाता है। 
ऐसा जळ जगतीतळ म दूसरा है नही। अत रामजी के मज्जन पान पर भी वही 
फल कहा गया । 
प्रश्न उठता है वि tar रामजी मे ससारिया की भाँति श्रम बा ससग मामा 
जायगा | इस पर कहत है कि सबसे भारी श्रम तो भवधम है। सातो सरवार वे 
स्मरण से मिट जाता है । जेसे भवश्रम Aor Tay तोपा। उस प्रभु वा थम वे 
साथ ससगं कहना aire व्यवहार है। 
दो सुद्ध सचिदानदमय, कद भानुझुल केतु । 
चरित वरत नर अनुहरत, मसृति सागर सेतु ॥८७॥ 
ad gage वे पताका रामचन्द्र शुद्ध सच्निदागन्र सघ हैँ । मनुष्य के 
अनुरूप चरित्र करत हें जो मसार सागर ¥ लिए पुल हूँ । 
व्यास्था सुद्ध मच्चिदानन्दमय वन्द से स्वरूप कहा । भनुकुल TT से 
अवतार बहा चरित षरत नर अनुहर्त से लोला TAT | ममृति मागर सतु से 
लोषोपफार बहा । अथवा मुद्ध सच्चिदानन्दमय बन्द से चिन्मय महाविष्यु बहा। 
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भानुकुछ केतु कहकर रघुकुल में दशरथ के यहाँ अन्म होना जनाया | चरित करत 
नर भनुहरत कहने से राजते यो महीस्थितः का भाव दर्शाया और ससृति सागर सेतु 
से स्वस्वरूप प्रदातृत्व गुण का वर्णन किया । यथा : चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णो जाते 
दशस्ये हरौ । रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः | रामतापनीये | 


यह सुधि गुह निपाद जब पाई । मुदित लिये प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिये फल मूळ भेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हियं Teg अपारा ॥१॥ 


अर्थ : यह खबर जब गुहनामी निपाद को लगी बड़ा प्रसन्न होकर प्रिय 
चन्चुओ को दुरूवापा । बहुँगी भर कर फळ मूर भेट के लिए ओर अपार आनन्द के 
साथ मिलने चला | 


व्याख्या : गुहचाम भगवान्‌ स्वामि कार्तिकेय का है। यथा : सेतानीरग्नि- 
ate: | उस निषाद का भी यही नाम था । यह निपादों का अधिपति था | शृड्भविर 
पुर मे रहता था। इसे जव खबर लगी कि सस्त्रोक सानुज रामजी मन्त्री के साथ 
पधारे है तो बड़ा प्रसन्न हुआ | मेंट के लिए फल मूल से Fall भर ली | अपने प्रिय 
भाई बन्धुओं को साथ ले लिया और मिलने For । रामजी के आने का तो अर्थ ही 
यह है कि लक्ष्मण जी साथ हैं। पर 'भअगचत्ती सीत्ताजी साथ है। यह सुनकर उसे 
अपार आनन्द हुआ कि युगलमूर्ति का दर्शन करूंगा । मालूम होता हे कि गड्भा 
स्नान के लिए आये हैं। 


करि दंडवत भेट धरि भागे। प्रभुहि बिरोकत अति अनुरागे ॥ 
सहज सनेह विवस रघुराई। पूँछी कुसल निकट Fors ॥२॥ 


aq: भेंट सामने रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और अत्यन्त प्रेम से सरकार 
का दर्शन करने लगा | रामजी ने स्वाभाविक स्नेह के वश उसे निकट बिठलाया और 
कुशल पूछी | 

व्याख्या : राजा दण्डघर गुरु है। इसलिए दण्डवत्‌ प्रणाम किया | रिक्तपाणि 
होकर : खाली हाथ राजदर्शन का निषेध है | इसलिए भेंट सामने रबखा | जगदम्बा 
के दर्शन का अधिकार नही है । इसलिए प्रेम से टकटकी ata सरकार का दर्शन कर 
रहा है। ' 

हाथ बाँधे दूर खड़ा है। उसे सरकार के प्रति स्वाभाविक प्रेम है । किसी 
कारण से नही और सरकार सहज प्रेम के वश में रहनेवाले है। अतः उसे चलाकर 
अपने निकट बिठलाया और कुदाल पूछा । कुशल पूछने का अर्थ ही यह है कि पूछने- 
वाला कुशळ चाहता है। जो अप्रसन्न होता है वह कुशल नही gear) यथा: 
दच्छ न कछु TE कुसलाता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता | निकट बैठना और 


ऊशल पूछना आदर देना है: सम्मान करना है। हेमदान गजदान ते वड़ो दान 
सम्मान | हे 
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निराकार ब्रह्म अथा ब्रह्माद्रवा कहा। यथा: ब्रह्मद्रवेति विख्याता पापानि हर 
जाक्ल॒वि | 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसगा । राम बिलोकहि गंग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । बिबुध नदी महिमा अधिकाई ॥३॥ 
अर्थ ` करोडो वथा प्रसद्ध कहकर रामजी गङ्गा का तरङ्ग देखते है। मन्त्री 
अनुज और प्रिया को देवनदी को महामहिमा कह सुनाया | 
व्यास्या " शत सहस्र लक्ष कोटि आदि शब्द बहुवचन वाची है। इनका अर्थ 
बहुत है । दर्शव प्रणाम विश्वाम के वाद माहात्म्य कथन श्रवण भी होना चाहिए । 
इसलिए रामजी अनेक कथा प्रसद्ध कहते जाते है और AM के TAH दर्शन 
का आनन्द भी ले रहे हे । इस भाति देवनदी का महामहिमा कथन रामजी ने किया | 
भाव यह कि AGT माहात्म्य के वक्ता स्वय रामजी हुए और श्रोता सीताजी लक्ष्मण 
जी और सुमन्त्रजी हुए । 
मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ | 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू । तेहि श्रमु थह लौकिक ब्यवहारू ॥४॥। 
अथं स्नान किया | रास्ते की थकाचट दूर हुई। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न 
हो गया । जिसके स्मरण करने से श्रम का बोझ दूर हो जाता है उसे श्रम होना 
लौकिक व्यवहार है | 
व्याख्या . अहृष्टसुख कहकर अब हृष्टतुख कहते S| मज्जन पान से पाप हरण 
तो होता है यथा * मज्जन पान पाप हर एका 1 लोकिक सुख भी होता है। मज्जन 
से रास्ते की थकावट दूर हो जाती है और जल पीने से मन प्रसन्न हो जाता है। 
ऐसा जल जगतीतल मे दूसरा है नही। अत रामजी के मज्जन पान पर भी वही 
फल कहा गया | 
प्रश्न उठता है कि क्या रामजी मे ससारियो की भाँति श्रम का ससग माना 
जायगा | इस पर कहते है कि सबसे भारी श्रम तो भवश्रम है | सो तो सरकार के 
स्मरण से मिट जाता है । जेसे भवश्वम सोपक तोपक Tar) उस प्रभु का श्रम के 
साथ ससग कहना लौकिक व्यवहार है | 
दो, सुद्ध सञ्चिदानदमय, कद भानुकुल केतु। 
चरित करत नर अनुहरत, ससृति सागर सेतु ॥८७॥ 
अथं ` सूर्यकुल के पताका रामचन्द्र शुद्ध सच्चिदानन्द मेघ हैं। मनुष्य के 
अनुरुप चरित्र करते है जो मसार सागर के लिए पुल है । 
ब्यारया सुद्ध मच्चिदानन्दमय कन्द से स्वरूप कहा | WARS केतु से 
अवतार कहा चरित करत नर अनुहुरत से लीला कहा । ससृति सागर सेतु से 
लोकोपकार कहा | अथवा सुद्ध सच्चिदानन्दमय कम्द से चिन्मय महाविष्णु कहा । 
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भानूकुल केतु कहकर रघुकुल मे दशरथ के यहाँ जन्म होना जनाथा । चरित करत 
नर अनुहरत कहने से राजते यो महीस्थितः का भाव दर्शाया और संसृति सागर सेतु 
से स्वस्वरूप प्रदातुत्व गुण का वर्णन किया | यथा : चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णौ जाते 
दशरथे हरौ । रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः | रामतापनीये । 


यह सुधि गुह निपाद जब पाई । मुदित लिये प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिये फल ye भेंट भरि भारा | मिलन चलेउ हियं हरपु अपारा ॥१॥ 


अर्थं : यह खबर जब गुहनामी निपाद को लगी बड़ा प्रसन्न होकर प्रिय 
बन्धुओं को बुलवाया | वहँगी भर कर फल मूल भेट के लिए और अपार आनन्द के 
साथ मिलने चला | 


व्यास्या : गुहाम भगवान्‌ स्वामि कातिकेय का है। यथा . सेनानीरग्मि- 
aig: | उस निपाद का भी यही नाम था | यह निपादों का अधिपति था । TRAX 
पुर मे रहता था। इसे जव खबर लगी कि सस्वीक सानुज रामजी मन्त्री के साथ 
पधारे है तो बड़ा प्रसन्न हुमा । भेंट के किए फछ मूल से Fat भर ली | अपने प्रिय 
भाई बन्धुओं को साथ ले लिया और मिलने चला । रामजी के आने का तो अर्थ ही 
यह्‌ है कि लक्ष्मण जी साथ हैं। पर भगवती सीत्राजी साथ हे। यह सुनकर उसे 
अपार आनन्द हुआ कि युगलमूति का दशन करूँगा। मालूम होता है कि गद्धा 
स्नान के लिए आये हैं। 


करि दंडवत भेट धरि आगे। प्रभुह्‌ fasta अति अनुरागे ॥ 
सहज सनेह बिबस रघुराई। पूंछी कुसछः निकट बेठाई ॥२॥ 


अर्थे : भेंट सामने रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और अत्यन्त प्रेम से सरकार 
का दर्शन करने लगा | रामजी ने स्वाभाविक स्नेह के वश उसे निकट बिरुळाया ओर 
कुशल पुछी | 


व्याख्या : राजा दण्डधर. गुरु है । इसलिए दण्डवत्‌ प्रणाम किया | रिक्तपाणि 
हौकर : खाली हाथ राजदर्शन का निषेध है | इसलिए भेंट सामने रक्खा। जगदम्बा 
के के का अधिकार नही है। इसलिए प्रेम से टकटकी बाँधे सरकार का दशेन कर 
रहा है | 

हाथ at दूर खड़ा है। उसे सरकार के प्रति स्वाभाविक प्रेम है । किसी 
कारण से नही और सरकार सहज प्रेम के वश में रहनेवाले हे । अतः उसे वुलाकर 
अपने निकट बिठलाया और कुशल पूछा । कुशल पूछने का अर्थ ही यह है कि पूछने- 
वाला कुशल चाहता है। जो अप्रसन्न होता है वह कुशल नही पूछता | यथा: 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता | निकट बैठना मौर 


अशल पूछना आदर देना है: सम्मान करना है। हेमदान गजदान ते बड़ी दान 
सम्मान | 
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नाथ कुसल पद पकज देखें। AAT भागभाजनु जन लेखे ॥ 
देव धरनि धनु धामु तुम्हारा। मै जनु नीच सहित परिवारा ॥३॥ 


अर्थ : हे नाथ । आपके चरणो के दशंन से सब कुशल है। मेरी तो गिनती 
भाग्यवानो मे हो गयी | हे देव ! घरणी धन धाम सब आपका है। मै तो परिवार 
के सहित नीच सेवक हूं । 

व्याख्या सेवक सदन स्वामि आगमन | मगल मूल अमगल दमनू । सरकार 
के चरण आने से सब कुशळ है । जगदम्बा भो साथ हे। अत कहता है कि आज 
मेरी गणना भाग्यावानो मे टो गयी । यहाँ इस तरह रहना ठीक नही है। मेरा तो 
सब कुछ सरकार का ही है । धरणी आपकी, घन आपवा, घर आपका, मे तो नीच 
सेवक परिवार के सहित हूँ अतएव उनका परिवार सहित उपभोग करता हूँ। 
जव धर मौजूद है तब जगदम्बा सहित यहाँ ठहरना ठीक नही। यद्यपि वह 
जगदम्वा का नाम नही लेता है | पर उसके बरताव से यह झलक आती है | 
कृपा करिअ पुर atta पाऊ। थापिय जनु सव लोग सिहाऊ ॥ 
कहेहु सत्य AZ सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयेसु आना ॥४॥ 

अर्थं कृपा करिये | पुर मे पधारिये | मेरी प्रतिष्ठा बढाइये। सब लोग मेरे 
भाग्य की प्रशसा BF | रामजो बोले सुजान सखा ! तुमने ठीक कहा | पर पिताजी 
ने मुझे दूसरे प्रकार की आज्ञा दी है । 

व्याख्या पुर मेन उतर कर गड्भातोर मे उतरे सो ठोक ही किया। पर 
अब तो स्नानादिक सव shea हो चुके अब मुझ पर कृपा कोजिये। पुर मे 
पधारिये । पुर मे पधारने से मेरी प्रतिष्ठा है। मै प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की भाँति पुज्य 
हो जाऊंगा | लोग मेरे भाग्य की सराहना करेंगे | 

श्रीरामजी ने उसे सखा सुजान कहकर सम्बोधन किया और कहा कि 
तुम्हारा कहना ठीक है। सस्त्रीक होने से मेरा पुर मे उतरना उचित है। पर जेसा 
तुमने सुना होगा कि मेरा अभिषेक होनेवाला था सो नही हुआ। पिताजी की 
दूसरे प्रकार की आज्ञा हुई । 

दो वरप चारि दस बासु बन, मुनि ब्रत ag अहारु। 

ग्राम बासु नहि उचित सुनि, गुहहि भयउ दुख भारु ॥८८॥ 

अथं चौदह वर्ष वनवास करने की और मुनिब्रत वेष और आहार की 
आज्ञा हुई है | अत, ग्रामवास मुझे उचित नही है। यह सुनकर गुहू को बडा भारी 
दु ख हुआ | 
व्याख्या अभी वनवास का प्रारम्भ ही है। इभलिए चारिदस कहते है। 
रामजी मे कहा कि चौदह ad के लिए मुझे वनवास की आज्ञा है और तबतक के लिए 
मुनियो का ब्रत पालन करने मुनियो का सा वेप धारण करने ओर मुनियो का 
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सा आहार करने की आज्ञा है | इसलिए अयोध्या छोडकर वन जा रहा हूँ 1 ग्रामवास 
मुझे उचित नही है। नही तो मैं अवश्य तुम्हारे पुर मे जाऋर तुम्हारा आतिथ्य 
स्वीकार करता । में जवतक यहाँ ठहरूँगा पुर के बाहर ही रहूँगा। 


राम लखन सिय रूप निहारी। कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कंसे fare पठ्ये वन बालक ऐसे ॥१॥ 


अथं . राम लक्ष्मण और सीताजी का छप देखकर गाँव के नर और 
नारियाँ कहती हैं वि सखि | वे* पिता केसे हँ जिन्होंने ऐसे वालको को बन में भेज 
दिया । 

व्याख्या : गाँव मे समाचार फेलते वया देर लगती है। बन्धुओ के महित 
निपादराज को चलते देखकर गाँव के लोग जुट गये : देव Aig त बाळक दोऊ | अव 
न आँखि तर आवे कोऊ। तथा जग अस जुवति कहाँ कमनोया | ऐसा उम्मादकारक 
रूप देखकर ग्राम नर नारियो के हृदय मे बडा प्रेम उमगा। आपस मे कहने लगे 
कि जिसके रूप को देखकर हम लोगो को इतना प्रेम हो रटा है उनके माता पिता 
का केसा हृदय है कि उन्होने ऐसे बालको को वन मेज दिया। वानप्रस्थ आश्रम 
ग्रहण करने का समय नही आया है इसलिए बालक बहते हैं । 
एक ele भल भूपति कीन्हा । लोचन छाहु हमहि त्रिधि दोन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना । तरु सिसुपा मनोहर जाना ॥२॥ 
अर्भ: कोई कहता है कि राजा ने अच्छा ही विया। विधाता ने हमको भी 
लोचन छाम दे दिया । तब निपादपति ने मन में अनुमान किया तो अशोक का पेड 
मनोहर TAT | i 

व्याख्या अज होने का ययाथ छाम त्तो यही है कि सरकार के सुन्दर 
मुखकमल AT EAT हो । यथा . करहु YRS सबके नयन सुदर वदन देखाये | अत 
किसी एव ने कहा कि भाई । राजा ने अच्छा क्या जो cay वन भेजा | विधाता 
ने ऐसा = — कक कि हमारे हक भा इनके ela से सफल हो गये | 
. र निपादपति ने मन मे अनुमान किया कि ये मनोहर स्थान के 
६। अत इन्हे ठहरने के लिए भी मनोहर स्थान चाहिए | भमु क्र lo ills 

टि है। ध्यान मै अशोक का Th स्यान मे अमुक 
4 नभे अशोक का वृक्ष आया। मन म ठोक ठहराया कि यही मनोहर 
है । यहाँ सभी सुभीता है। 7७४७ eae 
ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा । कहे tf 
पुरजन कार जोहारु घर आये ता सीत त 
ह्‌ आय । रघुवर सव्या करन 


| । सिधाये ॥३॥ 
गर्थे : रामजी को छे जाकर उस स्थान का दिखलाया । रामजी ने कहा किं 


१ यहाँ असद्भलि द्वितीय अलङ्कार है। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


२०४ रामचरितमानस 


यह सब भाँति सुन्दर है। पुर के लोग जोहार करके घर आये और रामजी सन्ध्या 
करने गये | 

व्याख्या * स्वय तो पसन्द कर लिया पर सरकार को पसन्द हो तब ठीक। 
इसलिए सरकार को छे जाकर ag स्थान दिखलाया। सरकार को भी पसन्द 
आगया। कहने लगे कि यह तो सब प्रकार से सुन्दर है। अर्थात्‌ सभी प्रकार 
का सुभीता भी है । 


जिस भाँति आजकल एक हाथ से बन्दना करते हैं अर्थात्‌ सलाम करते 
है। उसी भाँति दोनो हाथ से वन्दना को जोहार कहते हैँ एक हाथ से वन्दना 
करने का बहुत बडा fata धर्मशास्त्र मे है । सरकार के साथ पुरजन भी उस स्थान 
पर गये । पसन्द आने पर सरकार के वही ठहरने का निश्चय हुआ । तव पुरजन 
जोहार करके अपने अपने घर आये। तव तक सन्ध्या का समय हो गया | सरकार 
मन्ध्या के लिए गज्भातट गये | भहरह सन्ध्यामुपासीत | वेद की आज्ञा है कि प्रति 
दिन सन्ध्या करनी चाहिए । प्रात सन्ध्या और साय सन्ध्या दोनो ही के लिए विधि 
है। सरकार साय सन्ध्या करने गये रामोपासक को सम्ध्या का परित्याग नही 
करना चाहिए । 
गुह सवारि साँथरी sare कुस किसलयमय मृदुल सुहाई ॥ 
सुचि फल मूळ मधुर मुदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥४॥ 

अथे . गुह्‌ ने कुश ओर कोमल पत्तो की मुलायम और सुन्दर साथरी सवार 
कर बिछाया और पवित्र फल और मूल जो उसके जाने हुए थे कि मीठे और 
कोमल होते हैं उन्हे लाकर तथा पानी को भी दोनो मे भरकर रक्खा | 

व्याख्या : गुहराज दरवार से सम्बन्ध रखता है। उसे मालूम है कि कोन 
कीन से फल पवित्र है। उनमें जो मधुर और मुदु होते है उन्हे TA में भरकर 
रबखा और पानी भी दोने मे भर भरकर WGI | जङ्गली लोग आज भी ऐसा 
दोना बनाते हें जिसमे पानी waar जा सकता है: जनश्रुति है कि उसी दिन से 
मल्लाहो का छुआ हुआ जल ग्राह्य हो गया। क्योकि रामजी ने उसे ग्रहण 
कर लिया | 

दो सिय सुमन्त्र भ्राता सहित, कद मूल फल खाइ। 

सयन कीन्ह रघुबंसमनि, पाय पलोटत भाइ ॥८९॥ 

अथं , सीताजी सुमन्त और भाई सहित कन्द मूल फल खाकर रघुवशमणि 
रामजी ने शयन किया और भाई पेर दाने लगे । 

व्याख्या आज दूसरे दिन रात के समय सरकार ने सोताजी सुमन्त्र भौर 
लक्ष्मणजी के साथ गुहु के लाये हुए फल भौर मूल का भोजन विया | तत्पश्चात्‌ 
उसी साथरी पर सोये जिसे गुहु ने विछाकर रखा था। लक्ष्मणजी चरणसेवा मे 
लग गये । 
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उठे लखन प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मृढु वानी ॥ 
कछुक दूरि सजि वान सरासन । जागन छगे बेठि वीरासन ॥१॥ 


अर्थ : सरकार को सोते हुए जानकर लक्ष्मणजी उठे। मुदु वाणी से मन्त्री 
को सोने के लिए कहा। कुछ दूर पर धनुष वाण साजकर वीरासन से जागने 
लगे | 

व्याख्या : सरकार को थकावट से चौद जल्द आगयी । निद्रित जानकर उठ 
गये । उस समय भी पेर दाबने से मिंद्राभङ्ग का भय था । तब लक्ष्मणजी ने मूद 
वाणी से मन्त्री से कहा कि अब आप भी सोइये में जागूंगा। आपके जगने की 
आवदपकता नही है। बिना मन्त्री के सोये और लक्ष्मणजी के हटे जगदम्बा 
च सोयेगी। ' 

तब लक्ष्मणजी वहाँ से कुछ दूर जाकर जहाँ से सरकार को देखते भी रहे 
और विस्पष्ट दिखायी भी न पड़ें चाण को ठीक किया । उसमे छगे हुए पर को ठीक 
किया । धनुष पर प्रस्यञ्चा चढाया और वीरासन लगाकर जागने लगे । वीरासन 
लगाने पर निद्रा नही आती : आज से जागना प्रारम्भ हुआ और Hades सरकार 
वन मे हे रात्रि को जागकर सरकार की रखवारी करते रहेगे। यथा : तेहि पाछे 
लछिमन बीरासन ale निषंग कर बान सरासन | 


गुह बोलाइ wes प्रतीती । ठाँव sta राखे अति प्रीती ॥ 
आपु लखन पहि वेठेउ जाई। कटि भाथी सर चाप चढ़ाई ॥२॥ 


aa : गुह्‌ ने विशवासपात पहरेदारो को बुलाकर स्थान स्थान पर अतिप्रोति 
के कारण नियुक्त कर दिया और स्वयं कमर मे तरकस और हाथो मे वाण और चढा 
हुआ धनुष लेकर लक्ष्मणजी के पास जा बेठा | 


व्याख्या : प्रेमी का हृदय पापशङ्की होता है। इसलिए निपादराज ने 
विश्वासपात्र पहरेदारो को जो शत्रु से मिल न जायें। मौके मौके पर नियुक्त कर 
दिणा ) जिसके कारण वनवास हुआ है उसी के कारण वन मे भी चोट हो सकती 
है। अथवा राजामो के अनेक गुप्त शत्रु मित्र होते है जिनसे सदा सावधान 
रहना चाहिए | 


_ लदमणजी वो सोने के लिए नही कहता स्वय सुसज्जित होकर उनके पास 
जा बेठता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर नही लेना चाहता | केवल लक्ष्मणजी 
वी सहायक वनता है । लक्ष्मणजी अकेले जागेंगे साथ रहने से बातचीत होती 


रहेगी | रात कट जायगी | 
श्री लक्ष्मण गीता 


सोवत प्रभुहि निहारि निषादू । भएउ प्रेम वस हृदय विपादू ॥ 


तनु पुलकित जलू बहुई ~ 
३ उळकित जल लोचन वहुई। बचन सम्नेम्‌,,ङसन सन कहई ॥३॥ 
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अधे : प्रभु को सोते हुए देसकर प्रेम के वश निपाद के हृदय मे वियाद हुआ। 
शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रो से जळ बहाने लगा । और प्रेम के साथ छक्ष्मणजी से 
बहने लगा | 

व्याख्या : जव निपादराज लक्ष्मणजी के पास बैठे तो सरकार को निहारने 
का अवसर मिला । यह शयन की झाँकी है : नीदहु बदन सोह सुठि छोना | भनहें 
साँझ सरसीरुह सोना | सरकार के शयनागर की शोभा देखे हुए है। अत' शिशिपा 
वृक्ष के नीचे सोये हुए देखकर प्रेमवश उसके हृदय मे विपाद हुआ | 

घिपाद से सात्विक भाव हुआ | शरीर के रोगटे खडे हो गये | आँसू बहने लगे 
प्रेम के साथ लक्ष्मणजी से कहने लगा । विषाद से मन की दशा कही | तन पुलवित 
लोचन जल बहई से तन की दशा कही और बचन सप्रेम लखन सन कहई से वचन 
की दशा कही | 
भूपति भवनु सुभाय सुहावा । सुरपति सदनु न पटतर पावा ॥ 
सनिमय रचित चार चौबारे । जनु रतिपति निज हाथ संवारे ॥४॥ 

अथे ` राजमहरू स्वभाव से ही ऐसा सुन्दर है कि इन्द्रासन से उसकी उपमा 
नही हो सकती | मणियो से रचे हुए चोवारे ऐसे मनोहर हैं मानो कामदेव ने उन्हे 
अपने हाथों संवारा हो । 

व्याख्या : महाराज के महल मे सजावट की आवश्यकता नही । वे स्वभाव 
से हो परमसुन्देर बने हुए है । उममे चार द्वारवाले घर " ऊपर के ATs मणिगण से 
रचे हुए ऐसे मनोहर है कि माळूम होता है कि स्वय कामदेव मे ही इनकी रचना वी 
है। लका और अयोध्या का जोड है । उधर : तैहि मय दानव बहुरि सँपारा | कनक 
रचित मनि भवन अपारा और इधर मनिमय रचित चारु चौवारे। जनु रति पति 
निज हाथ सँवारे | 


दो. सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। 
पलंग मंजु भनि दीप जहूँ, सब विधि सकल सुपास ॥९०॥ 


अर्थं : चे पवित्र बडे विचित्र सुन्दर भोगो से पूर्ण फूलो के सुगन्ध से सुवासित 
रहते हैं। वहाँ सुन्दर पङ्क हैं। मणि के दीप है! सब प्रकार से सभी सुभीते हैं। 

व्याख्या सोने से ही मनुष्य अपवित्र हो जाता है। उठने पर स्वानादि का 
विधान है | सो वहाँ का शयनागार पविज है । पवित्रता होने पर भी सुन्दरता की कमी 
नही । अति विचित्र है । सप भोग की सामग्नियो से पूर्ण रहता है । सब प्रवार के पदार्थ 
सक्‌ चन्दन वीणा आदि से सुसज्जित रहता है। फूलों के सुगन्ध से सुवासित रहता 
है । तीब्र गन्धवाळे सुगन्ध की भी वहाँ गति नही हैं। सोने के लिए सुन्दर yoy 
ठण्डी रोशनी के लिए मणिदोप कामशास्त्रानुमोदित सभी सामग्री और सभी प्रकार 
की जहाँ सुवियाएँ ४। 
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विविध वसन उपधान तुराई। छीर फेन मृदु बसन सुहाई Il 
ad सिय रामु सयन निसि करही । निज छवि रति मनोज मद हरहीं ॥१॥ 


ad: दूध के फेन की भाँति मुलामम सुन्दर अनेक प्रकार के कपड़े तकिये 
और गदियाँ थी। वहाँ राम जानकी सदा सोते थे ओर अपनी शोमा से रति और 
कामदेव के गर्व को हरण करते थे । 

व्यास्या : प्रत्येक ऋतु के उपयोगी वस्त्र तथा तकिये और तोशकों वे भी 
अनेक प्रकार की । मृदुता की पराकाप्ठा है। वे दूध के फेन के समान उज्ज्वल और 
कोमल £1 ये सिय राम जिनके लिए चक्रवर्तीजी मे सारे उपभोग एकत्रित कर रक्खे 
थे। ऐसे भोगमय महल के सोनेवाले हैं। भोग्य की सुन्दरता कहकर भोक्ता को 
सुन्दरता कहते हैँ कि उनकी छवि देखकर रति ओर कामदेव का गवं छूट जाता था । 


ते सिय रामु साँथरी सोये । श्रमित वसन बिनु जाहि न जोये ॥ 
मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुसील दास अरु दासी ॥२॥ 


अथं : वे सियराम साथरी पर सोये हुए हैं। थके हुए हैँ बिना कपड़े के 
देखते नही वनता । माता पिता कुटुम्बी पुरवासी सखा सुशील दासी और दास | 

व्याख्या : ऐसे परम सुन्दर तथा सुरदुळंभोपभोग में पले हुए सियराम 
साथरी पर सोये हुए हे । प्रश्न उठता है कि ऐसे सुखों में पले हुए को ऐसी साथरी 
पर नीद केसे आयी ? इस पर कहना हैं कि थके हुए हैं। यथा : श्रमित भूप निद्रा 
अति आई | एक चादर शरीर ढकने के लिए नही है | कहाँ : रति मनोज छबि हरही 
ओर कहाँ : जाहि न जोये। 

माता पिता सब प्रकार का सार संभार करनेवाले यथा: सब कर सार 
संभार गोसाई । करव जनक जननी की नाइ | परिजन पुरवासी सब प्रेम करनेवाले 
यथा : पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि सरस सनेह सगाई | सेवक सेव्यभाव 
WATS सखा यथा : सेवक हम स्वामी सिय agi होउ नात एहिओर निबाहू 


ओर अनन्य गतिक दास और दासी । 
जोगर्वाह जिन्हाहि प्रान की नाई । महि सोवत तेइ रामु गोसाई ॥ 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा WTS ॥३॥ 


अर्थ : जिसकी प्राण की भाँति रक्षा करते थे। वे राम गोसाई पृथ्वी पर सो 
रहे हैं । जिसके जनक जैसे पिता हैं जिनका प्रभाव जगत मे विदित है। जिसके ससुर 
इन्द्र के मिज रघुराज दशरथ है | 
व्याख्या : ऐसे माता पिता ऐसे परिजन पुरवासी ऐसे सखा ऐसे दास दासी 
जिनकी रात दिन चारो ओर से प्राण की भांति रक्षा करते थे वे भगवान्‌ रामचन्द्र 
पृथ्वी पर सो रहे हैं । इससे अधिक अनर्थं बया होगा ?; 


स्त्र के का संसू र्‌ fi ; 
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है । सो जिनके पिता महाराज जनक : कीन है जो उनके प्रभाव को न जानता हो। 
जिनके ससुर महाराज दशरथ : आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिंहासन 
आसन देई | स्वयं देवराज इन्द्र के मित्र | 


रामचंदू पति सो बंदेही। सोचति महि विधि वाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगु । करमु प्रधान सत्य कह छोगू INN 


aad: जिसके रामचन्द्र से पति हों वह वैदेही पृथ्वी पर सो रही है। 
विधाता किसके विपरीत नहीं हो जाते | राम जानको बया वन के योग्य हैं। लोग 
ठीक कहते हैं कि कर्म ही प्रधान हे | 

व्याख्या : जो बड़ होत सो राम बड़ाई । चे रामचन्द्र जिसके पति हों | भाव 
यह कि जिसको पिता age और पति छोकोत्तर मिले बह्‌ भगवती सीता पृथ्वी 
पर सोवे | इनके भूमि पर सोने का कोई कारण ही नहीं। सिवा विधाता की करनी 
के और बया कहा जा सकता है ? विधि करतव पर कछु न चसाई | 

वनहित कोल किरात किसोरी। रची विरंचि बिषय सुख भोरी | के त्तापस 
तिय कानन जोगू । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू । कोल विरात विषय सुख जानते 
ही नही चे कानन योग्य हे । तपस्वी लोग विषय सुख से अपरिचित नही हे। पर 
तपस्मा के लिए उसे छोड रखा हे । वे भी कानन योग्य है। पर ऐसे सुख मे 
पले हुए नवीन अचस्थावाले राम जानकी कया चन के योग्य है। बे आांखों में 
रखने योग्य है । यथा : ये रखिअहि सखि आँखिन्ह माही । सो इन्हे वनवास मिल गया | 
अतः कमं हां प्रधान है । निपाद शास्त्र नहीं पढे हैं। अत, कहता है: सत्य कह 
लोगू | यहाँ निपादराज को मोह gar) उसने नही समझा कि प्रभु के जन्म कमं 
दिव्य Bie ईश्वर हैं। अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हे और ऐसी लीला 
करते हैं जिसे सुनने समझनेवालो को परमपद की प्राप्ति होती है। जिस भाँति 
जीव कमंवश दुःख सुख के भागी रहते हैं। उसी भाति रघुनाथजी को समझकर 
उसे मोह हुआ | विषाद होने पर ही अजुन को गीता का उपदेश हुआ। उसी भाँति 
नियादराज की मोह होने पर साक्षात्‌ भगवान्‌ रामानुज गीता का उपदेश करते हुँ! 


दो, कॅकय नंदिनि मंदमति, कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥९१॥ 
अथै : मन्दमति केकय की बेटी ने घोर कुटिलपन fear) जिसने राम जानकी 


को सुख के अवसर में दुख दिया | 
व्याख्या : कैकयनन्दिनो तो रघुकुल कमल चन्दनी हैं। राजा कैकय भले ही 
नात्ती का राज्य सुनकर प्रसन्न हो पर WPS का तो इसने नाश कर दिया। 
मन्दमति है। अवसर चूक गयी । सदा राम को प्राण के समान मारली रही | जब 
राम के अभिषेक का समय आया तत्र इये उसी भानि अनुमोदन करने मे आगे 
होचा था सो इसने वनवास माँगा | राम जानकी को जो जगत्‌ के हित है 
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दुःख दिया। यह उसका कुटिलपन है ओर सुख के अवसर पर दुःख दिया। यह 
कठिन कुटिलूपन & | 


भइ दिनकर कुल विटप कुठारी । कुमति कीन्ह ag विस्व दुखारी ॥ 
भयउ बिषाद निपादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी ॥१॥ 


ad : यह सूयेकुलरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी रूप बन गयी । इस कुवृद्धि ने 
सारे विश्व को दुःखी कर दिया । राम सीय का पृथ्वी पर सोना देखकर निषाद 
को भारी विपाद हुआ | 


व्याख्या : महाराज ने कहा था: जनि दिनकर कुल होसि कुठारी । आज 
वही वात निपादराज कह रहे हैं। कुल्हाड़ी लोहे की होती है। पर उसका 
वॅट काठका ही होता है। बेंट से सम्बद्ध होकर ही वह वृक्ष काटने में समर्थं 
होती है। इसी भाँति केकेयी कैकय देश की है। पर रघुवंश से सम्बद्ध होने के 
कारण आज वह दिनकर कुलरूपी बिटप के काटने में समर्थ हो रही है। कुमति 
है : जहाँ कुमति ad बिपति निदाना । सो इस कुमति ने ती सारे विश्व को दु.खी 
कर दिया | यथा : राम गवन बन अनरथ मूळा । जो सुनि सकल विश्व भइ सूला | 
इस भाँति निपादरांज भगवती केकेयी का दो अपराध बतलाते है। १. राम 
जानकी को सुख अवसर में दुःख देना और २, सम्पूर्ण विश्‍व को दुःखी करना | 


राम जानकी का महीशयन देखकर सभी देखनेवाले को बिपाद हुमा | 
पर निपाद को भारी विषाद हुआ : संसार से विपण्णा होने पर ही ज्ञानोपदेश की 
पात्रता होती है । अतः इसे लक्ष्मणजी उपदेश करेगे। इस उपदेश को महात्माओं 
ने लक्ष्मणगीता के नाम से अभिहित किया । 


बोले लखनु मधुर मुदुबानी । ग्यान विराग भगति रस सानी ॥ 
काहु न कोउ सुखदुख कर दाता | निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥२॥ 


अथे -ज्ञान बिराम भक्ति रससाती मधुर मुदुवाणी लक्ष्मणजी बोले । कोई 
भी किसी को सुख दुख का देमेवाला नही है। हे भाई! यह सब अपने किये हुए 
कमें के भोग का फळ है | 

व्याख्या : भगवती केकेयी पर निपादराज ने जो दोपारोपण किया है 
उसका निराकरण करना है तथा निपादराज ऐसे हितचिन्तक का मोहापनयन 
करना है अतः शिक्षा ग्रहण के लिए प्राथना न करने पर भी लक्ष्मणजी की 
प्रवृत्ति उसको उपदेश देने की ओर हुई। निषादराज की उक्तिः कैकयनदिनि मंद 
मति afer कुटिळपन कीन्ह । जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुख leg | 
पथा : कुमति कीन्ह सव बिश्व दुखारी का खण्डन करना है। अतः मधुर मुदुत्राणी 


बोले जिससे उसे अरुन्तुद प्रतीत न हो और उसके मोह को दूर करना है। 
इसलिए ज्ञान विराग भक्ति रससानी बाणी बोळे | 
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वुमति कीन्ह सत्र विश्व दुपारी का उत्तर देते हैं निपादराज ने पहिले कहा 
था कमं प्रधान सत्य वह छोगू ओर फिर वेक्रेयोजी को दोप देने लग गया कि 
उन्होने रघुनन्दन जानकी को सुख के अवसर पर दु स दिया। ये दोनो बातें एक 
दूसरे बे विरुद्ध है। मोह होने पर लोग इसी प्रकार से सोचा करते है। स्थिर 
नही कर सकते कि वस्तुस्थिति क्या है? इस पर लक्ष्मणजी कहते है कि जो तुम 
भगवती केकेयी को दुखदाता समझ रहे हो यह तुम्हारी भूछ है। जीव तो 
THAT दुख सुखका भागी होता हे। der वर्म करता है वही उसका फळ 
भोगता है। यही वेद की नीति है और सभी इसे मानते है। कमं जड है स्वय 
फल नही दे सकता | ईश्वर फलदाता है। ay शुभकर्म का शुभफल और अशुभ 
कमं का अशुभ फल हृदय मे विचार बर देता है। अत वहा है सुखस्य दु खस्य न 
कोऽपि दाता परो ददातीति कुवुद्धिरेपा ॥। कोई सुख दुख का देनेवाला नही। 
eat बोई देता है यह कुवृद्धि है। वर्म किया PAPA ओर दुख पाया विश्व 
ने यह्‌ मानना अपसिद्धान्त है । विश्व के अशुभ वर्म के बिना उदय हुए विश्व वो 
दुख नही मिल सकता | 
जोग बियोग भोग भल मदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फदा ॥ 
way मरनु ag लगि जग जाळू । सपति बिपति करम अरु कालू ॥३॥ 


अर्थं मिलता भौर बिछुडना बुरे और भले भोग शत्रु मित्र और मध्यस्थ 
ये भ्रम के फन्दे है। जन्म मरण जहाँ तक ससार का जाल है सम्पत्ति विपत्ति 
कम और काल | 

व्याख्या श्रीलक्ष्मणजी वहते है कि दु ख सुख वा होना भी व्यावहारिक सत्य 
है पारमाथिक सत्य नही है। amie विषय और इन्द्रिय का संयोग ही शीत उष्ण 
सुख दु ख के देनेवाले है। ये उत्पत्ति बिनाशशीळ एव अनित्य हैं। यथा मात्रा 
स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु खदा । आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व 
भारत गीतायाम्‌ । असङ्गं आत्मा को योग वियोग कहाँ ? और जब योग वियोग 
नही तव दुख का सयोग केसा ओर उत्तके दनेवाळ हित अनहित मध्यस्थ कहाँ 
से आगये। इसीलिए करा है शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे वरिआई। 
त्यागव गहव उपेक्षणीय अहि हाटक तून की नाई। अत योग वियोग भल मन्द 
भोग और शतु मित्र शध्यस्थ भाव हो भ्रम है। इसी से लोग बंधे हैं। थागे 


~ 


चलकर उस जाल का भी निरूपण करँगे । जिसम ये सात प्रकार क फन्दै लगे 

fl 
“ वह जाल जिसके फन्दे मे सभी ससारी जीव फंसे हैं यही जगत्‌ है। बह 
जन्म से लकर मरण तक फैला हुआ है।1 पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि 
जनगीजठरे शयनम्‌ । इसी जाल म फंसा हुआ जीव जन्म मरण का अनुभव सदा 
किया करता है । इसमे परमार्थ कुछ भी नही । सन व्यावहारिक है। सम्पत्ति 
विपत्ति भी वास्तबिक नही । aah सब क्षाणिक हैं। 
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धरनि धामु धनु पुर परिवारू । मरगु नरकु जंह लगि ब्यवहारू ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मनमाही । मोह मल परमारथ नाही ॥४॥ 


अथं घरती, गृह, घन, पुर, परिवार, स्वगं, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार 
हे देखिये सुनिये मनमे विचार कीजिये तो सबका कारण मौह है। ये कोई 
परमार्थं नही है | 


व्याख्या उनके कारण कमं और काल की भी व्यावहारिक सत्ता है। निष्क्रिय 
आत्मा से कोई सम्बन्ध नही । भत ममता के आस्पद धरणी धाम पुर परिवार 
यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक सब क्षयिष्णु हैं | इनमे भी कोई टिकाऊ नही | 
अत सव असत्य है। सत्य तो वहो है जिसमे देशत कालत वस्तुत व्यभिचार 
न हो। 

आँखो देखते हैं कि इस जगत्‌ में” कही किसी पदार्थ मे क्षणमात्र के लिए 
स्थिरता नही है। परिवर्तन ही जगत्‌ का स्वरूप है। कहाँ गये पिता पितामह 
जिनके गोद मे स्वर्गीय आनन्द के भोग का अनुभव होता था । कहाँ गये वे मित्र 
जिनके साथ मे दु ख भूल जाते थे । कहाँ गये वे महाप्रतापी सम्राट्‌ जिनके विषय 
मे सुना जाता है कि अपने धनुप की कोटि से पर्वतो को हटा हटाकर पृथ्वी के जोतने 
वोने योग्य बनाया | नगर ग्राम बसाकर मनुष्य को समाज बाँधकर रहना सिखाया | 
मन मे विचारते है तो कही कोई सत्य हाथ नही आता | किसी वस्तु मे सुख दुख 
स्थायी नही है । ओ वस्तु गरमी मे दुखद है वही जाडे मे सुखद हो जाती है। 
जो वस्तु एक देश मे जैसा प्रभाव दिखाती है दूसरे देश मे उसका दूसरा प्रभाव हो 
जाता है। स्वत न कोई वस्तु सुखद है न दु खद है न किसी मे स्थिरता है। अत 
कुछ भी पारमार्थिक सत्य नही है । अपना अज्ञान ही इम सबका मूल है । आत्म- 
स्वरूप के ज्ञान से इनका अभाव प्रत्यक्ष भासता है 1 


दो सपने होइ भिखारि नृषु, रक नाकपति होइ। 
जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपच जिय जोइ ॥९२॥ 


अर्थ सपने मे राजा भिखारी हो जाता है और दरिद्र इन्द्र हो जाता है। 
जाग्ने परन कुछ हानि है न लाभ है। इसी प्रकार से इस ससार को भी जो 
से जानो | 

व्याख्या सपना प्रातिभासित सत्य है । उस काल म ag सत्य ही प्रतीत 
हाता । किसी को यह्‌ प्रतीति नही होतो कि में स्वप्न देख रहा हूँ । जो देख रहा 
है वह्‌ मिथ्या है। सभी उस समय उसको सत्य मानते है। सिंहासन पर सोया हुआ 
राजा सपने मे अपने को अति दीन दरिद्रावस्था म पाता है | उसे उस समय अपना 
राजा हाना नही भासता | सिंहासन मे ही लेटा हुआ उसे अपनी दीनता दरिद्रता 
ही सच्ची मालूम पडती है। इसी भाँति महादरिद्र सपने म देखता है डि इन्द्र हा 
गया। सब देवता ऋद्धि सिद्धि हाथ बाँधे खडी हैं। उस समय भी ag दरिद्र हो है। 
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पर निद्रादोप के हृटते ही वह भ्रम जाता रहत्ता है। उससे न गाजा की कोई हानि 
हुई भौर न उस दरिद्र का कोई लाभ हुआ | 

लक्ष्मणजी बहते है कि यह प्रपञ्च व्यावहारिक सत्य भी सपना ही है। 
भेद इतना ही है कि यह सपना अधिक स्थायी है। वह सपना निद्रादोष से था। 
यह सपना मागादोप से है। जिस भाँति निद्रादोष की निवृत्ति से बहू सपना नही 
रह जाता । 


अस बिचारि नहि कीजिअ रोसू । काहुहि बादि न देइअ दोसू ॥ 
मोह निसा सबु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥१॥ 


अर्थ ऐसा विचारवर न क्रोध करना चाहिए और न किसी को दोष देना 
चाहिए । सव मोह रात्रि मे सोनेवाळ है । अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं । 

व्यार्या जगतु को भी सपना रूप जानो। यथा उमा कहाँ मे अनुभव 
अपना | सत हरि भजन जगत सब सपना। विचार तो वरो सपने मे का शत्रु 
मित्र सपने मे का हानि लाभतो अपने स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी नही है। 
सपने म तो कोई दूसरा रहता नही | आप ही अपना शत्रु बन जाता है ओर आप ही 
अपना मित्र बन जाता है फिर दोप किसे दें ? सपने मे जिसे शानु रूप देखा था 
बयोफि उसने हानि की थी । जागने पर तो कोई उसे न शत्रु मानता है और न उस 
हानिक्रो हानि समझता है। जानता है कि वह मिथ्या प्रपञ्च था। अत नतो रोप 
करना चाहिए और न कसी को दोष देना चाहिए । भगवती केकेयी को दोप देना 
सर्वथा असङ्कत है | 

जिस भाँति सूर्य के न होने से रात होती है उसी भाँति ज्ञानसू के अभाव 
a मोहरात्रि हाती है। जिस भाँति रात को सब सोते हे और अनेक प्रकार के स्वप्न 
देखते हैं उसी भाति मोहरात्रि मे सब सो रहे हैं और जागृतरूप अनेक प्रकार कं 
स्वप्न देख रहे हैं। राजि के स्वप्न म जिस भाँति जाग्रत्‌ का भान होता है। सभी 
स्वप्त देखनेवाले अपने को जागता हुआ ही मानते हे। उसी भाँति मोहरात्रि मे 
सोनेवालो का यह जागना भी स्वप्न ही है। यह जागना सच्चा जागना नहीं है। 
वषोकि मोहनिशा वे दूर होने पर इसका ATT देखा जाता है। 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपच बियोगी ॥ 
जानिअ date जीव जग जागा । जब सब विपय विलास बिरागा ॥२॥ 


अथे इस जगतुरूपो राजि म जोगी जागते है जो परमार्थी हें और ससार 
से जिसवा fasta है। इसम जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जव सभी 
ब्रिपय विलास से उसे वेराग्य हा | 

व्याख्या यही संसाररूपी रात्रि है। इसमे सपना देखनेवाछे अपने को 
मिथ्या हो जागता हुआ मानते है। इसमे सच्चे जागनेवाले जोगी है। क्योकि वे ही 
पारमाथिव सत्य वा साक्षालार वरते है। इस स्वप्नरूपी प्रपञ्च का sat fac 
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सवंथा बाध हो जाता है। वे व्यावहारिक सत्य को उसी भाँति मिथ्या अनुभव करते 
है जिस भाँति प्रातिभासिक सत्य उन्हे मिथ्या मालूम होता है। यथा जेहि निसि 
सकल जीव सूते तव कुपापात जन जागैँ। भाव यह कि जिस ओर योगी छोग जाग 
रहे है उस ओर ससारी लोग सोये हुए है और जिस ओर ससारी लोग जाग रहे 
है उस ओर योगी लोग सो रहे है। जेसे जिस समय उल्लू को दिखायी पडता है 
उस समय कौवा को नहीं सूझता और जिस समय कौवा को सूझता है उस समय 
उल्लू को नही सूझता | यही मति ससारी लोगो और योगियो की है। 


अब सच्चे जागे हुए का लक्षण कहते है | जब तक चित्त मे विपय बिलास का 
राग है तबतक मोह निद्रा बनी हुई है । जब सब विपय विलास से विराग हो तब 
जानिये कि जीव जाग गया। अत रामानुरागी ही सच्चे जागनेवाले हैं। यथा 
रमा बिलास राम अनुरागी। तजत वमन जिमि जन बड भागी। भगवान्‌ भी यही 
कहते हैं कि सभी योगियो मे वे ही उत्तम है। जो मेरा भजन करते हूँ। यथा 
योगिनामपि सर्वेषा मद्गतेनान्तरात्मवा | श्वद्धावान्‌ भजते यो मास मे युक्ततमो 
मत । गीतायाम्‌ | 


होइ बिबेकु मोह श्रम भागा | तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम वचन राम पद नेहू ॥३॥ 


at विवेक होता है मोह भ्रम भाग जाता है । तब रघुनाथ के चरणो मे 
अनुराग होता है । है सखा ! परम परमार्थ यही है वि मनसा वाचा कर्मणा रामपद 
मे अनुराग हो! 
व्याख्या जब तक faa विलास मे विराग नही होता तब तक विवेक नही 
होत्ता | केवल शास्त्रीय ज्ञान से पूरा काम नही चलता । विवेकज ज्ञान से ही मोह 
का नाश होता है । पहिले अज्ञान होता है तब विपरीत ज्ञान होता है। विपरीत 
ज्ञान ही भ्रम है। विवेकज ज्ञान से भ्रम और उसके मूल मोह का माश होता 
है। भ्रम और मोह के रहते रघुमाथजी के चरण म अनुराग नही होता । भगवान्‌ 
गीता मे कहते हैँ किं पापी मोह मे फंसे हुए जिनका ज्ञान माया से अपहरण हो गया 
ऐसे अधम पुरुष मेरे शरण नही आते । अत मनसा वाचा कर्मणा रामजी के 
चरणो मे प्रेम होना ही परम पुरुपार्थ है । क्योकि मोक्ष सुख भी बिना हरिभक्ति के 
ठहर नही सकता और सगुणोपासक तो मोक्ष चाहते ही नही। यथा साधन सिद्धि 
रामपग नेहू । मोहि लखि परत भरत मत UE I 


राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल विकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति Precis वेदा ॥४॥ 


अर्थ राम ब्रह्म परमार्थं रूप हैं। अव्यक्त, अलदय, अनादि और अनूप है। 


Re से रहित और भेद रहित है । उन्ह न इति न इति कहर वेद fem 
करत हू । 
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व्याख्या : कुमति कीन्ह सब बिश्व gard का उत्तर दकर . जेहि रघुनदन 
जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह का उत्तर रामजी के स्वरूप का निरूपण करके 
देते है। रामजी जीच नही है । वे ब्रह्मा है। देशत' कालतः और वस्तुत अपरिच्छिन्न 
हैं। इसलिए वे ही परमार्थं सत्य हैं। अरूप होने से अव्यक्त है। मन और वाणी से 
परे होने से अलख है। अथवा स्थूल दृष्टि से नही देखे जा सकने से अलख कहा । 
सबके आदि होने से अनादि कहा । अद्वितीय होने से अनूप कहा । यथा जग सगम 
निर्गुन रूप रूप अनूप भूप शिरोमने | चिदानन्द मय होने से विकार रहित कहा । 
यथा ` चिदानन्दमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी | सवंगत होने से 
भेदरहित कहा । इदमित्य रूप से नही कहे जा सकने के कारण बेद मेति नेति कहकर 
निरूपण करते है अथवा बेद नेति नेति कहकर अर्थात्‌ यह भी नही यह भी नही 
अथवा स्थूल भी नही सूक्ष्म भी मही कहकर सब प्रकार के विशेषो का निपेध करते 
हैं। ऐसे प्रभु जिस भक्ति के अनुरोध से देह धारण करते है ag भक्ति महा 
प्रभावा है। 

दो. भगत भुमि भुसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल । 

करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिर्टाह जग जाल ॥९३॥ 

अर्थ : वे कृपालु हँ । भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गी, देवता के लिए मनुष्य शरीर 
घारण करके लीला करते हें | उसके सुनने से जग जाल मिट जाता है । 

व्याख्या : अगुन अखड अनत अनादी | जेहि चितहि परमारथवादी | नेति 
नेति जेहि वेद निरूपा । निजानन्द निरुपाधि अन्‌पा । सभु बिरचि बिस्नु भगवाना | 
उपजहि जासु अस ते नाना । ऐसउ प्रभु सेवक वस अहई । भगत हेतु लीला तनु 
गहई। यद्यपि प्रभु जगत्‌ से विलक्षण gs) पर जगत पर कृपा करके भक्त, भूमि 
ब्राह्मण, गौ और देवताओ के लिए अर्थात्‌ साधु के दु ख निवारण के लिए बही 
रामजी मनुष्यरूप धारण करके लीला कर रहे है। जेहि कहत गावत gaa समुझत 
परमपद नर पावई। उस चरित के सुनने से जग जाल मिट जाता है। अर्थात्‌ 
जन्म-मरण के बन्धन से रहित हो जाता है। यह चरित की अद्भुत महिमा है । 
सखा समुझि अस परिहरि मोह । सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा। जागे जग मगल सुखदारा ॥१॥ 

अर्थं हे सखा | ऐसा समझकर मोह को छोडो और सिय रघुवीर के चरणो 
मे प्रेम करो। इस भाँति रामजी के गुणो को कहते कहते सबेरा हो गया और 


सुखरूप CASTS जगमड्भल रामजी जागे | 

व्याख्या ' उपसहार करते हुए लक्ष्मणजी ने कहा कि हे सखो! रामजी 
ब्रह्म है । जगत्‌ के मद्धल के लिए अवतीर्ण होकर नर चरित कर रहे हैं। ऐसा 
समझकर मोह को छोड दो | जाग जाओ! इनको प्राकृत नर समझकर विपाद न 
क्रो | इनके स्वरुप वो न पहुचानकर इन्हे मनुष्य मानेना ही मोह हे। Tard 
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रूप ब्रह्म ही सिय रघुवीर रूप से दो मूर्ति धारण किये हुए हैं। अत. इनके चरणों 
मे भक्ति करो। तुम्हे विपयो मे राग है इससे इन्हें ठु ली समझ रहे हो । 

इस प्रकार से रामगुण कहते कहते रात बीत गयी | समय का कुछ भान ही 
न रहा | एहि बिधि कहत रामगुन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्वामा। सोने से 
जगत्‌ को विश्राम मिलता है। यहाँ जागने से अनिर्वाच्य विश्राम मिला है। A 
होते ही सुसहूप दारा है जिसकी अर्थात्‌ साक्षात्‌ आह्वादिनी शक्तिरूपा जिनकी 
सत्री सीताजी हैं बे जगत्‌ के मङ्गल करनेवाले रामजी जागे | 


सकल सौच करि राम नहावा । सुचि सुजान बट छीर मँगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाये | देखि सुमंत्र नयन जल छाये ॥२॥ 


अर्थं : पबित्र और सुजान रामजी ने पहिले सब शोचविधि की फिर स्नान 
किया | तत्पश्चात्‌ वटवृक्ष का दूध AMAT । भाई के सहित जटा बनाया | जिसे 
देखकर सुमन्त्रजी की आँखो मे आँसू आगये | 

व्याख्या : शौच दो प्रकार का होता है। ध्यानादि मानसिक शौच है 
ओर शरीर की शुद्धि शारीरिक शौच है। रामजी स्वभाव से ही पवित्र हैँ । फिर भी 
शास्त्रानुमोदित रीति से दोनो प्रकार का शौच करके स्नान किया। जब से घर से 
चले हैं तभी से भुनिब्रत और आहार चल रहा है। वल्कल धारण कर हो लिया 
है। भव मुनिवेध की पूर्ति के लिए जटा बनाना शेप है। सुमन्नजी किसछिए साथ 
आये हें इस वात को समझ Wel अतः अपना अभिप्राय उनको सुस्पष्ट कर 
देने के लिए तुरन्त वटक्षीर मंगाया और दोनो भाइयो ने जटा वना छी | देखते ही 
ara समझ गये किये दोनों भाई लोटनेवाले नही है। बडे सुजान हें। जटा 
वचाकर ही जो कहना था षह दिया । अतः इस भाँति निराश होने से सुमन्त्रजी के 
मेनो मे जल आगया । दूसरी बात यह कि सुमन्त्रजी पुन की भाँति स्नेह करते 
हें। इनको जटा धारण किये हुए देखकर प्रेम उमड़ पड़ा। अतः आँखो मे 
आँसू ama | 


हदयं ag भति बदन मलीना 1 कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा। ले TY जाहु राम के साथा ॥३॥ 


अर्थ : कलेजे मे अत्यन्त दाह उत्पन्न हो गया। मुख मलिन हो गया । हाथ 
जोड़कर दीन वचन बोले कि है नाथ कोसलनाथ ने कहा कि तुम रथ लेकर 
रामजी के साथ जाओ | 
व्याख्या : सुमन्नजी के हृदय में ag तो पहिले हो से था जटा धारण 
कय हुए देखकर बह्‌ दाह बहुत वढ गया | अतः उसका प्रभाव मुख पर पढु! | 
मुख मलिन हो गया । समझा कि यही समय निवेदन बा है। अतः हाथ जोड़कर 
अति दीन वचन बोले। हृदय दाह अति से मन को दशा बहा | बदन मलोना से 
तन वो दशा बहा । TRA BA TARR कोबा वह रहे हैं । 
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सुमन्त्रजी ने कहा कि आप भी मेरे नाथ हे । पर कोसलनाथ सबसे बडे हैं। 
उनकी आज्ञा आप को भी शिरोधायं हे। वे नही चाहते कि आप पैदल चलें | 
इसीलिए रथ लेकर मुझे भेजा। आपके लिए मुनि ब्रत बेप आहार की जो आज्ञा 
थी वह जटा बना लेने से पूरी हो गयी। अब आगे क्या करना चाहिए उसके 
लिए भा आज्ञा हुई है। 
वन देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई ॥ 
लखनु राम सिय आनेहु फेरी । संसय सकल संकोच निवेरी ॥ ४1) 


अर्थे : बन दिखाकर ARI स्नान कराकर दोनो भाइयो को जल्दो छोटा 
लाना । सत्र संशय और सद्धाच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को 
लोटा लाना | 

व्याख्या : सो आपने वन भी देख लिया। गड़ा के उस पार वन है और 
WET स्नान भी कर लिया। रथ साथ है। लोट चलिये यही आज्ञा है। वन से 
आपका चक्षुः सयोग हो गया। यह सशय न कौजिये कि पिता की आज्ञा तो चौदह 
ad के लिए थी। अब दूसरी आज्ञा चार दिन के लिए हुई तो इनमे से में किसे 
मानूँ। सो चौदह वपं की अवधि को ही सङ्कुचित करके चार दिन किया गया है। 
मै मन्त्री हें । महाराज के प्रतिनिधि के नाते कह रहा हूँ। यह भी सशय न कीजिये 
कि आज तो लौट चलें | कल फिर कैकेयी की सम्मति से न जाने कैसी आज्ञा हो । सो 
कुछ न होगा | अब केकेयी का SS सुना न जायगा । यह AA भी न कीजिये 
कि जब वन के लिए चल पड़े तो लौटें क्या? मे स्वय महाराज की आज्ञा से रथ 
लेकर छौदाने के लिए आया हूँ । इसमें आपके लिए सद्धीच की कोई बात नही है। 

दो, नुप अस कहेउ गोसाई जस, FAQ करो बलि सोइ | 

करि विनती पायन्ह परेउ, दीन्ह बाल जिमि रोइ evil 

मर्थ : महाराज ने ऐसा कहा है। हे नाथ! में बलेया लेता हुँ । भवर जेसी 
आपकी मर्जी हो वेसा करूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके पैर पर गिर पडे और 
बालक की भाँति रो दिया | 

व्याख्या : सुमन्तजी कहते है कि महाराज की तो ऐसी आज्ञा हुई है। परः 
राम रजाइ भेट मन माही । देखा सुना कतहुँ क उ नाही । अत मै बलि जाऊं | 
भब आप जो कहे सो मे wel ऐसा कहकर greys पैर पर गिर पडे वे 
समझते थे कि दूसरी आज्ञा को प्रियप्रेमप्रमाद समझकर स्वीकार नही करेंगे । 
अत. उसके स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार से विनती की और बच्चो की 
भाँति फूट फूट कर रोने लगे | 
तात कृपा करि कीजिअ सोई । जाते अवध अनाथ न होई ॥ 
afafe राम उठाइ AAT | तात धरम मतु तुम सब सोधा ॥१॥ 
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अर्थ : हे तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो। 
मन्त्री को रामजी ने उठाकर समझाया कि आप तो धर्म के सत्र सिद्धान्त समझे 
बुझे है। 
_ व्याख्या : मन्त्रो के विनय का सार इतना ही था कि यद्यपि कोई नियम 
ऐसा नही है जिससे किं आप छोट चलने को विवश हो । पर कृपाभिक्षा 
दीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो । आपके बिना अयोध्यानाथ के रहते हुए भी 
अयोध्या अनाथ हो जायगो | ऐसी विनती पेर पर पडे हुए सुमन्त्रजी कर WE | 

सुमन्त्रजी पेर पर गिरे थे इसलिए रामजी ने उठाया । बच्चो की भाति 
रो रहे थे इसलिए समझाया कि धर्मशास्त्र आपका भली भाँति जाना हुआ है। 
आप पिताजी को भी उपदेश देनेवाळे हैं। आप ऐसा केसे कहते हैं। धमं के लिए 
कष्ट सहना ही तो घमं पालन है। जो कष्ट को stat बह धर्माचरण वया करेया ? 
अतः कष्ट के लिए धर्म नही छोड़ा जा सकता | 


fafa दधीचि हरिचंद नरेसा । सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव वलि भूप सुजाना। धरमु ate सहि सकट नाना ॥२॥ 


अर्थ : शिवि दधीचि और राजा हरिश्चन्द्र ने धमे के लिए करोडो कष्ट सहे | 
रन्तिदेव और सुजान बलि राजा ने नाना सकट सहक र भी धमं को नही छोड़ा । 


व्याख्या : श्रोरामचन्द्र महाजनो का उदाहरण देते हैं कि राजा fate अपने 
शरीर का माँस अपने हाथ से काट काटकर कपोत के साथ तौलते गये । शरणागत 
होने पर भो कपोत ने कपट किया। वह भारी होता गया। राजा अपने बात से न 
हटा | सारा शरीर काट डाला | दधीच ऋषिने देवत्ताओ की याचना करने पर अपनी 
शरीर की हट्टी दे दी । राजा हरिइचन्द्रने राज्य दिया | स्वयं चाण्डाल के हाथ विके | 
इन महाजनो ने धमं के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहे और महाजन जिस रास्ते से 
गये हो बही रास्ता है। रन्तिदेव ने अपना adeq दान कर दिया। बाल बच्चों के 
साय अडतालास दिन विना अन्न के रह गये । अन्न मिलते ही अतिथि लोग पहुँच गये । 
महाराज रन्तिदेव ने प्रसन्ततापूर्वक सब aa उनको खिला दिया । अपने लिए, 
पानो भी न रखा । राजा बलि दान देने मे ठगे गये । तीन पग के व्याज से तीनो 
छोक उनसे रे लिया गया । उस महात्मा ने यह भी नही कहा कि जिस रूप से दान 
लिया था उसो रूप से पृथ्वी नापो। अन्त मे उन्हे नागपाश से ater गया । 
पाताल मेज दिये गये पर घर्मे नही छोड़ा। इन महाजनो ने रास्ता दिखला दिया 
बि कष्ट के समय मे घर्मपालन ही सच्चा wie है। कष्ट ही धमपरीक्षा का 
समय है। बड़े घर्मात्माओ को बड़ा कष्ट उनवी धर्मपरीक्षा के लिए आता है। अत्तः 
परीक्षा काल मे दृढता वी आवश्यक्ता है | 


WY न FAT सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
में सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजे fag पुर अपजसु छावा wan 
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सुमन्त्रजी ने कहा कि आप भी मेरे नाथ है | पर कोसळनाथ सबसे बडे 
उनकी आज्ञा आप को भी शिरोधायं है। वे नही चाहते कि आप पैदल चर 
इसीलिए रथ लेकर मुझे भेजा। आपके लिए मुनि ब्रत बेप आहार की जोआ 
थी वह जटा बना लेमे से पूरी हो गयी । अब आगे बया करना चाहिए उस 
लिए भा आज्ञा हुई है। 


वन देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि वेगि दोउ भाई ॥ 
way राम सिय amg फेरी। ससय सकल संकोच भिवेरी ॥४ 


अर्थं * वन दिखाकर गञ्धा स्नान कराकर दोनो भाइयो को जल्दो लो 
लाना । सब संशय और सद्धाच वो दुर करके लक्ष्मण राम भीर सीता 
लोटा छाना | 


व्याख्या . सो आपने वन भी देख feat) गङ्गा के उस पार बन है अँ 
गङ्गा स्नान भी कर लिया । रथ साथ है। लोट चलिये यही आज्ञा है। वन 
आपका चक्षु सयोग हो गया । यह सशय न कीजिये कि पिता की आज्ञा तो चोद 
वपं के लिए थी। अब दूसरी आज्ञा चार दिन के लिए हुई तो इनमे से मे कि 
मानूँ। सो चोदह वर्ष की अवधि को ही सद्धचित करके चार दिन किया गया है 
में मन्त्री हूँ । महाराज के प्रतिनिधि के नाते कह रहा हँ । यह भी सशय म कीजि 
कि आज तो लोट चलें । कल फिर कैकेयी की सम्मति से न जाने केसी आज्ञा हो । र 
कुछ न होगा | अब केकेयी का कुछ सुना न जायगा । यह सद्धोच भी न कीजि 
कि जब वेन के लिए चळ पडे तो लोटे क्या ? मे स्वय महाराज की आज्ञा सेर 
लेकर लीटाने के लिए आया हूँ | इसमे आपके लिए सङ्कोच की कोई बात नही है। 

दो. नुप अस Hes गोसाईं जस, कहे करौ बलि सोइ। 

करि विनती पायन्ह परेउ, दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥९४॥ 

अर्थ महाराज ने ऐसा कहा है। हे नाथ | में बळेया लेता हुँ। अब जेस 
आपकी मर्जी हो वेसा करूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके पेर पर गिर पडे भौ 
बालक की भाँति रो दिया । 

व्याख्या सुमन्त्रजी कहते हे कि महाराज की तो ऐसी आज्ञा हुई है। पर 
राम रजाइ भट मन माही | दखा सुना Hag क उ नाही । अत मै बलि जाऊं 
अब आप जो कहे सो मे करूँ। ऐसा कहकर सुमन्त्रजी पेर पर गिर पडे वे 
समझते थे कि दूसरी आज्ञा को प्रियप्रमप्रमाद समझकर स्वीकार नही करेगे | 
अत उसके स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार से विसती की और बच्चो की 
भाँति फूट फूट कर राने रगे | 
तात कृपा करि कीजिअ सोई। जाते अवध अनाथ न होई॥ 
मत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धरम मतु तुम सब सोधा ॥१॥ 
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अर्थ : हे तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न ही । 
मन्त्री को रामजी ने उठाकर समझाया कि आप तो धमं के सत्र सिद्धान्त समझे 
बझे हैं। 
ms व्याख्या : मन्त्री के विनय का सार इतना ही था कि यद्यपि कोई नियम 
ऐसा नही है जिससे कि आप लौट चलने को विवश हो । पर क्र्पासिक्षा 
दीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो | आपके विना अयोध्यानाथ के रहते हुए भी 
अयोध्या अनाथ हो जायगी । ऐसी विनती पेर पर पडे हुए सुमन्त्रजी कर रहे है | 

सुमन्त्रजी पेर पर गिरे थे इसलिए रामजी ने उठाया। बच्चो की भाँति 
रो रहे थे इसलिए समझाया कि धर्मशास्त्र आपका भली भाँति जाना हुआ है। 
आप पिताजी को भी उपदेश देनेवाले हैं। आप ऐसा केसे कहते हुँ। धमं के लिए 
कष्ट सहन; ही तो ad पालन है । जो कष्ट को डरेगा वह धर्माचरण क्या करेगा ? 
अत. कष्ट के लिए धर्म नही छोडा जा सकता | 


सित्रि दधीचि हरिचंद नरेसा । सहे धरम fea कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमु धरेउ सहि सकट नाना ॥२॥ 


ad : शिवि दधीचि और राजा हरिश्चन्द्र ने धमं के लिए करोड़ो कष्ट सहे । 
रन्तिदेव ओर सुजान बलि राजा ने नाना सकट सहक र भी धमं को नही छोड़ा | 


व्याख्या : थोरामचन्द्र महाजनो का उदाहरण देते हैं कि राजा fafa अपने 
शरीर का माँस अपने हाथ से काट काटकर कपोत के साथ तौलते गये। शरणागत 
होमे पर भी कपोत ने कपट किया । वह भारी होता गया। राजा अपने बात से न 
हटा । सारा शरीर काट डाला | दधीच क्रपिने देवताओ की याचना करने पर अपनी 
शरीर की हड्डी दे दी । राजा हरिश्चन्दने राज्य दिया | स्वय चाण्डाल के हाथ विके । 
इन महाजनो ने घर्म के लिए नानः प्रकार के कष्ट सहे और महाजन जिस रास्ते से 
गये हो वही रास्ता है। रन्तिदेव ने अपना सवंस्व दान कर दिया। बाल बच्चो के 
साय अडतालास दिन बिना अन्न के रह गये | अन्न मिलते ही अतिथि लोग पहुँच गये | 
महाराज रन्तिदेव ने प्रसन्नतापूर्वंक सब अन्न उनको खिला दिया । अपने लिए 
पानी भी न par । राजा बलि दान देने मे ठगे गये । तीन पग के व्याज से तीनो 
छोक उनसे ले छिया गया । उस महात्मा ने यह भी नही कहा कि जिस रूप से दान 
लिया था उसी रूप से पृथ्वी नापो। अन्त मे उन्हें नागपाश से बाँधा गया। 
र air tl ee 
wa ही घम॑परीक्षा का 
समय है। बडे धर्मात्माओ को बडा कष्ट उनकी घर्मपरीक्षा के लिए आता है | अत्तः 
परीक्षा काल मे दृढता की आवश्यकता है | ह 


के न दुसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना॥ 
सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजे fag पुर ATT छावा ॥३॥ 
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अर्थ शास्त्रों वेदो और पुराणो मे कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा 
धमे नही है। मेने उसी धर्म को सुलभ करके पाया है। छोडने से तीनो लोक मे 
अपकीति होगी ।' 


व्याख्या वेद कहता है। सत्य वद धमंशास्त्र बहता है सत्यान्नास्ति परो 
धमं | इतिहास पुराण बहते हें धर्मो जयति नाधमं सत्य जयति नानृतस्‌। नस 
घर्मो यत्र न सत्यमस्ति | अत सत्य सब घर्मो से बडा होने मे सउ शास्त्रो बा ऐवमत्य है। 
बही सत्य मुझे सुलभ रीति से प्राप्त हुआ है । मुझे धर्मपरीक्षा म उत्तीण होने म बडी 
कठिनाई का सामना नही वरना पड रहा है। केवल चौदह ad वनवास करने से 
हो मे धमंपरीक्षा म उत्तीण हो जाळंपा । यदि इस समय मेने कच्चाई की तो यडा 
भारी अपयश होगा कि रामचन्द्र धमं के लिए चोदह वर्षं वन जाते को भी 
तैयार न हुए | 
सभावित कहु अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 


तुम्ह सन तात बहुत का Tew | दिये उतरु फिर पातकु लहऊं ॥४॥ 


अर्थं प्रतिष्ठित पुरुष को अपयश होमे से करोडो मरण के समान घोर दाह 
होता है । हे तात | आपसे aga क्या कहे उलटकर जवाब दने से पाप होगा । 

व्यारया वन जाने से धमं का लाभ है और न जाने से प्रत्यवाय है। 
सम्भावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते | प्रतिष्ठित पुरुष की भकीति मरणदाह से 
कही अधिक दाहक हाती है । भाव यह कि आप लोग मुझे दु खी मानकर इतने दु खी 
हैं। पर मेरा भला इस समय वन जाने मे ही है। वन न जाने मे मरणान्त वेदना 
ait | अत मेरे ऊपर दया करके मेरे रिए ढु खी न होइये | 

आप स्वय बडे जानकार है | स्वय इन बातो को खूब समझते हे। आप पूज्य 
हैं | आपकी बात काटकर उत्तर देने से पाप होता है। अत अधिक कहना सुनना 
व्यर्थं है । 

दो पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरि । 

“ चिता कवनिहुँ बात के, तात करिअ जनि मोरि ॥९५॥ 


अर्थं पिताजी का चरण पकड़कर करोडो नमस्कार करके मेरी ओर से हाथ 
जोडकर विनय कीजियेगा बि आप मेरे लिए बिसी वात को चिन्ता न करे | 

व्याख्या सुमन्तजी ने कहा था नूप अस कहेउ गोसाई जस कहउँ 
acd बलि सोइ | इसी के उत्तर म कहते है कि आप जाकर मेरी ओर से चरण 
पकड़कर पिताजी से करोडो प्रणाम कहियगा और हाय जाडकर विनत्ती कीजियेगा 
कि मेरे लिए किसी बात को चिन्ता न कर | घर्मव लिए इस थोडे से कष्ट को 
मे सुख के साय सहन करूंगा और धर्मो रक्षति रक्षित रक्षा किया हुआ धम आचरण 


करनेवाळ की रक्षा करता है | 
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तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे। बिनती करौ तात करजोरे ॥ 
सव विधि सोइ करतव्य तुम्हारे | दुखु न पाव पितु सोच हमारे ॥१॥ 


ad आप पिता के समान मेरे अत्यन्त हित हैं। हे तात! हाथ जोडकर 
विनती करता हूँ aa विधि से आपका वही बतंव्य है जिसमे हमारे सोच से 
पिताजी को दु खन हो | 

व्यास्या रामजी सुमन्तजी से कहते हैं वि आप पिताजी के सखा हैं। 
पिता के समान ही मेरा कल्याण चाहनेवाले Fl अब आपसे में हाथ जोड़कर 
बित्तती करता हूँ । मुझे इस बात की बडी चिन्ता है वि पिताजी वो मेरे लिए बडा 
शोक dint) मेरी विनती पर भी सम्भव है वि नमिटे। अब यहाँ आपका सव 
प्रकार से यह veer होना चाहिए कि पिताजी मेरे शोक से दुखी न हो। क्योकि 
आप मन्त्री हैं। सखा हैं । परम विश्वासपात्र है । आपकी सम्मति का पिताजी भादर 
करते हें । आपके समझाने बुझाने का प्रभाव पडेगा | 


सुनि रघुनाथ सचिव सवादू । भयेउ सपरिजन विकल निषादू ॥ 
पुनि कछु लखन कही कटु वानी । प्रभु बरजे बड अनुचित जानी ॥२॥ 


at रामजी और मन्नी का सम्वाद सुनकर कुट्म्बियो के सहित निपाद 
विकल हो गया । फिर लष्षमणजी मे कुछ कड़वो बात कही । प्रभु ने बडा अनुचित 
जानकर मना कर दिया । 

व्याख्या निपादराज कुटुम्ब के सहित रामजी के चरणो के प्रेमी हैं। 
रामजी ओर मन्त्री का सवाद ऐसा करुणापूर्ण हुआ कि सबके सब विषाद से विकल 
हो गये । उनके मन मे निश्चय हो गया कि रामजी महो लोटेंगे। लक्ष्मणजी मे 
जो कहा उसे कवि ने दोहराना पसन्द नही किया । जिस वात के लिखने से कोई 
लाभ नही कोई उपदेश नही उसे न लिखना ही उचित है। इतना ही कहना 
यथेष्ट है कि प्रभु ने उसे बडा अनुचित समझा और लक्ष्मणजी को अधिक कहने से 
रोक: fai) (न सन्देह वह पिताजी के प्रीत अनादर सूचक वात थी । जैसा कि लोग 
ऐसे अवसर पर क्रोध से बाल देते हैं । सरकार ने रोक दिया वि क्या कहते हो । 


सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन संदेसु कहिअ जनि जाई ॥ 
वेह सुमजु पुनि भूप संदेसू। सहिन सकिहिसिय बिपिन कलेसू | ३॥ 


अर्थे रामजी सद्धचित हो गये। अपनी शपथ दिलायी कि लक्ष्मण का 


सन्देश जाकर मत कहियेगा | तव सुमन्त ने महाराज का सन्दश्ा कहा कि सीताजी 
चन का कष्ट सह न सकेगी | 


व्याख्या लक्ष्मणजों के बटु कहने पर रामजी सद्खुचित हो गय । क्योकि 


दोनो भाइयों का हृदय इतना अभिन समझा जाता है कि. लक्ष्मणजी की उक्ति को 
रामजा के आन्तरिक भाव के रूप मे ग्रहण बिया जा सवता है| यहाँ पर यह बात 
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भी खुल गयी कि लक्ष्मणजी ने जो कटु कहा था वह सन्देश रूप में था। भतः 
रामजी ने सुमन्तजी को अपना शपथ दिलाया कि पिताजी से लक्ष्मण का सन्देश 
न कहे । केवल मेरा सन्देश कहे । 

सबके लीट जानेवाली आज्ञा के अस्वीकार करने पर सुमन्त्रजी ने राजा 
का सन्देश सुनाया कि तुम लोग पुरुष हो, बीर हो वन के वलेश को सह जाओगे | पर 
सोताजी तो न सह सकेगी । महाराज ने सुमन्त्र से कहा था ` जौ नहि फिरे धीर 
दोउ भाई। सत्यसघ दृढव्रत रघुराई । तो तुम्ह विनय करेहु कर जोरी। फेरिअ 
प्रभु मिथिलेस किसोरी | उसी आज्ञा का पालन सुमन्त्रजी कर रहे FI 


जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरु निपट sada विहीना । मे न जिअव जिमि जळ बिनु मीना vil 


अर्थ : जिस भाँति सीताजी अवध मे फिर आवे बही तुम्हे ओर रामजी 
को कहना चाहिए। नही तो एकदम निराधार हो जाने से में बिना जल 
की मछली की भाँति नही जीऊंगा । 

व्याख्या : महाराज का सन्देश कहते हुए सुमन्धजी कहते हैं कि सीता 
किस विधि से अवध लौट चलेंगी इसका निश्चय महाराज मे मेरे और आपके 
ऊपर छोड़ दिया है और स्वय कह्‌ दिया है कि सोता चन के वलेश को न सह 
सकेगी केवल इतनी ही वात नहीं है। बह यदि नही लौटी तो में जी नही 
सकता । मे बिना पानी की मछली को भाति निरालम्ब हो जाऊंगा । गिरा अथं 
जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न} रामजी जळ हुं । सीताजी लहर है। सो 
मछली यदि जल मे न भी हो पर जल के लहर से सम्पर्क बना रहे तो भी 
मछली जी सकती है | यदि वह भी न रहे तो मरण ही परिणाम है । 

दो. मइके ससुर सकल सुख, wale जहाँ मनु मान। 

तहं तब रहिहि सुखेन सिय, जब लगि बिपति बिहान ॥९६॥ 

अर्थं , पितुगुह मे ओर ससुराल मे सभी सुख है। जहाँ जी चाहे वहां 
सीता जब तक विपत्ति की रात न बीते सुख से रहे | 

व्याख्या : रामजी का वन गमन सूर्यास्त है। उनका विरह राति है। सो 
जब तक यह रात्रि न बीते रामजी लोटन आवे तब तक सीता का जहाँ जी चाहे 
रहे। मेके और ससुराल मे सभी सुख है। कोई घाटा नही | जब तक जी चाहे 
अवध मे रहे जी बहलाने फे लिए जनकपुर मे भी रहे, मेरा कोई अनुरोध नही 
है। पर वन मे न रहे। 
बिनती भूप कीन्ह जेहि भाती । आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पितु संदेसु सुनि क्रपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना ॥१॥ 

अर्थं महाराज मे जिस भाँति विनती की है वह आति और विनय कहते 
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नहीं वनता 1 पिता का सन्देशा सुनकर कृपानिधान रामजी ने सीताजी को करोडौं 
तरह से सीख दी । 

व्याख्या : महाराज ने सीताजी के लोटाने के लिए विनती की | क्योकि 
विपत्ति के समय पति से स्त्री को हटाने का कोई हक किसी को नही। विपत्ति 
के समय स्त्री की परीक्षा है। आपत काल परिखभहि चारी। धीरज धरमु मित्र 
अरु नारी | महाराज अपने को सापराघ मान रहे हैं और स्मेहाधिकय से आर्ते हो 
रहे हैं । इसलिए विनती करते है कि तुम्हारा अनुरोध सोता को मानना हो पडेगा | 

सरकार एक तो कृपानिघान हैं। आर्तं पर कृपा करने का स्वभाव है। 
तिस पर पिता का सन्देश आति और प्रीति से युक्त सुनकर सीत्ताजी को कोटि 
प्रकार की शिक्षा दी। माता के कहने पर अनेक विघान से शिक्षा दी थी। अब 
कोटि विधान से देते हैं। ध्यान देने की बात है कि इतना होने पर भी शिक्षा ही 
देते हे । आज्ञा नहीं देते कि तुम चली जाओ) क्योकि जो अपने धमं पर अग्रसर 
है उसे क्रिया की दुष्करता दिखलाकर सावधान किया जा सकता है। हठात्‌ 
रोका नही जा सकता । दूसरे यह कि बोल चुके है : परिहरि सोच चलहु बन 
साथा भौर राम दो बार नही बोलते : रामो दिर्नामिभाषते | 


सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू । फिरहु त सव कर मिटे Gare ॥ 
सुनि पति बचन कहति वेदेही | सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥२।। 


अथं : तुम लोट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रिय भोर परिवार सबका दु.ख 
मिट जाय। पति का वचन सुनकर बेदेही बोली कि हे प्राणपति! हे परम 
सनेही सुनो । 

व्याख्या : रामजी के कोटि भाँति समझाने का निगंलिताथं यह कि जब 
तुम्हारे रोट जाने से सास, समुर, गुरु, प्रिय, परिवार का दुख मिटता है तब 
तुम अपने ऊपर दु.ख को अङ्गीकार करके छोट जाओ । इन गुरुजनो का जिस 
कां से सन्तोष होता हो उससे बड़ा घर्म कौन है? रह गयो मेरी बात तो 
भेरी इस विषय मे पुरी सम्मति है। में कह रहा हें और मेरे भी गुरुजन सास 
ससुर गुरु भी कह रहे हें। वही करना पथ्य है । जिस धर्मे की प्राप्ति में वन जाकर 
वरना चाहता हूँ उसी घर्म की प्राप्ति अनायासेन धर लोटने से तुम्हे होगी इत्यादि । 

पति का वचन पतिव्रता के लिए परम श्रद्धेय है। उसे सुनकर वेदेही ने 
कहा कि आप प्राणपति हैं । परम सनेह्दी ह । आप न सुनेगे तो मेरी कौन सुनेगा | 


` प्रभु करुनामय परम * विवेकी । तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी ॥ 
प्रभा जाइ कहं भानु विहाई। कहूँ चंद्रिका चदु तजि जाई ॥३॥ 


अथं : प्रभु तो करुणामय हँ । परम विवेकी हैं। कहिये तो शरीर को छोड़कर 
बया छाँह रोके इक सकती है ? सूर्ये को छोडकर प्रभा कहाँ जाय और चाँद 
को छोड़कर चाँदनी को वहाँ डिउाना है ? 
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व्याख्या सरकार प्रभु है। समर्थ है। सब कुछ बर सकते हैं। परन्तु करुणा- 
मय हैं यथा करुणामय रघुनाथ गासाई। वेगि पाइह पीर पराई । भेरी पीडा 
का भी ध्यान क्रिय और आप परम विवेकी हैं। विचार करके देखिये | सरकार 
शरीर है तो मै छाया स्थानीया हूँ। सरकार सूय है तो में surg) सरकार 
चन्द्र हैं तो में चन्द्रिका हुँ । बया छाया को सामर्थ्यं है कि वह शरोर को छोडकर 
पृथक्‌ स्थिति अपनी रख सके । वया प्रभा सूर्य को ओर चन्द्रिका चन्द्र को छोड़कर 
कही जा सकतो है। यहाँ समझाने का कोई उपयोग नही है। में समझती सब 
हुँ पर पृथक्‌ रहना मेरे सामर्थ्यं के बाहर की वात है। यदि समझाने से छाया 
शरीर को छोडकर पृथक्‌ रह सके | प्रभा सूर्य को छोडकर अलग हो सके । चन्द्रिका 
को चन्द्र के सिवा कोई दूसरा ठिकाना हो तो मुझपर भी समझाने का प्रभाव 
पड़ सकता है। जिसे छाया को प्रभा को या चन्द्रिका को रोकना हो । वह शरीर 
को रोके | सूर्य को रोके । चन्द्र का रोके | छाया प्रभा और चन्द्रिका रुकी ही रुकायी 
है। शरीरका वन भेजे ओर छाया को घर लोटाने के लिए कहे यह कोन सा 
विवेक है । 
पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई । कहत सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देउं फिर अनुचित भारी ॥४॥ 


अर्थ पति को प्रेममय विनती सुनाकर मन्त्री से सुन्दर वाणी बोली। 
आप पिता तथा ससुर के सश हित करनेवाले हो। मे उलटकर उत्तर देती हूं । 
यह भारी अनुचित है | 

व्याख्या पति से जा विनय किया ag प्रेममय था । प्रेम विइल्ष वो नही 
सहन कर सकता। यरद्याप सुमन्त्र ने सीताजी से कुछ नहीं कहा था। जो कुछ 
उन्होने कहा सो रामजो से कहा ओर रामजी ने सीताजी को समझाया | पर 
सीताजी उत्तर के रूप मे प्रेममय विनय करके सुमन्त्रजी को उत्तर देने लगी | 
जिसमे रामजी को यह कहना न पडे कि देखिये ag नही मानती | 

सुमन्त्र से सीताजी ने कहा कि में आपको पिता के समान मानती हूँ। 
पतिदेव भी आपको पिता के समान मानते हैं। अत मे आपको पिता और ससुर 
at के समान हितकारी मानती हुँ । जिसके लिए पतिदेव ने कहा दिये उतरु 
फिर Tay BSH | उस भेरा उत्तर देना तो भारी अनुचित है । 


दो आरति बस सनमुख भइउँ, बिलग न मानब तात | 
आरजसुत पद कमल विनु, वादि जहाँ oft नात ॥९७॥ 


अर्थं मे आति के वश होकर सम्मुख हुई हू । इससे आप अप्रसन न 
हृजियेगा । आयपुत्र वे चरण कमलो के बिना जहाँ तक नाते हे सब व्ययं हैं । 

व्याख्या में आत हो रहो हूँ। अत आपके सम्मुख हूँ । अर्थात्‌ उत्तर दे 
रही हैँ | आपके अपमन्न होने वे लिए यथेष्ट कारण है। उत्तर भी मेद उत्पत 
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करनेवाला होगा । फिर भी आमे प्रार्थना है कि आप अप्रसत्र न हो आरत कहि 
बिचारि न काऊ। सूझ गुआरिहि आपन दाऊँ। तथा ' अति आरत अतिस्वारथी 
अति दोन दुखारी | इनको बिलगु न मानिये बोलहिं न विचारी । मेरा उत्तर यही है : 
सब मानिये राम के नाते। आर्यपुत्र के चरण कमल बिना सब नाते व्यर्थ हैं। 
आगे की चोपाइयो मे इसी बात को स्पष्ट किया है। 


« 


पितु बैभव बिलासु मै डीठा । नृप मनि मुकुट मिलिति पद पीठा ॥ 
सुख निधान अस पितु गृह मोरे पिय बिहीन मन भाव न भोरे ॥ १॥ 


अर्थं : पिताजी के deaf का विलास मेरा देखा हुआ है। जिनके चरण पीठ 
को राजाओ के मणिमुकुट स्पर्श करते Fl मेरा पितृगृह ` मायका ऐसा सुखनिधान 
है । पर पति के बिना मुझे भूलकर भी अच्छा नही लगता | 

' व्याख्या : जहँ छगि मात को स्पष्ट करते हुए पहिले पिता के ही विपय मे 

कहती है कि पिताजी फे चरणी पर राजा रोग मस्तक नही रख सकते। दूर से 
ही प्रणाम करते हैं। केवल उनके मणि मुकुट का ही स्पर्श उनके चरणपीठो से होता 
है। ऐसा सुखद मेरा पितृगृह है। पर वह भी तभी सुखद है जब तक कि 
सरकार साथ रहे। उनके बिना ag पितुगृह भी मुझे पसन्द नही | कहा गया AT: 
मइके ससुर सकल सुख sale जहां मन मान। तब ce रहिहि सुखेन सिय 
जव लगि बिपति fag सो मइके के विषय मे तो कह चुकी । अब ससुराल के 
विषय मे सुनिये | 
We चक्कवइ कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिघासन आसन देई ॥२॥ 

अर्थ , ससुर तो कोमठपति चक्रवर्ती Zi चोदहो भुवन मे उनका प्रभाव 
प्रकट है। जिसे स्वय देवराज आगे आकर स्वागत करते हैं ओर आधे सिंहासन 
पर वेठने के लिए स्थान देते हैं । 

व्याख्या : अव कहती हैं कि ससुर का प्रभाव उनसे भी बढकर है। 
कोसळ के राजा होते हुए भी चक्रवर्ती हैं। यथा: नूप सब रहहि कृपा अभि- 
लाखे | उनका प्रभाव चोदह मुवन मे प्रश्ट है। भुवन चारि दस भूधर भारी। 
Gia मेघ बरखहि सुख वारी । रिधि मिधि सपति नदी सोहाई। उमगि अवघ 
अवुधि कहें घाई | 

जव कभी अपने सखा इन्द्र से मिलने जाते हैं तो देवराज स्वय स्वागत के 
लिए आगे से आकर लिवा जाते हूँ और अपने साथ सिंहासन पर बिठाते है 
यथा : Sry करहि प्रति रुचि राखे | i 
समुर एताइस अवध निवासू । प्रिय परिवार मातु सम सासू ॥ 
विनु रघृपति पद पदमु परागा । मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा ॥ ३॥ 
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व्याख्या सरपार प्रभु है। समर्थ हैं । सब कुछ कर सकते हैं। परन्तु करुणा 
मय है । यथा करुणामय रघुनाथ गोसाई। वेगि पाइहें पोर पराई। मेरी पीडा 
का भी ध्यान वरिये और आप परम विवेकी हैं। विचार करके देखिये । सरवार 
शरीर है तो में छाया स्थानीया हूँ। सरकार सूर्य॑ है तो मे प्रभा हैँ सरकार 
चन्द्र हैं तो में चन्द्रिका हूं । कया छाया को सामथ्यं है कि बह शरीर को छोडवर 
पृथक्‌ स्थिति अपनी रख सये | बया प्रभा सूर्यं का और चन्द्रिका चन्द्र को छोडकर 
कही जा सकती है। यहाँ समझाने का कोई उपयोग चही है। में समझती सत्र 
हुँ पर पृथक्‌ रहना मेरे सामर्थ्यं वे बाहर की वात है। यदि समझाने से छाया 
शरीर को छोडकर पृथक्‌ रह सके | प्रभा सूर्यं को छोडकर अलग हो सके | चन्द्रिका 
को चन्द्र के सिवा बोई दूसरा ठिकाना हो तो मुझपर भी समझाने का प्रभाव 
पड सकता है। जिसे छाया को प्रभा को या चन्द्रिका को रोकना हो । वह शरीर 
को रोके । सूर्य को रोके | चन्द्र को रोके | छाया प्रभा और चन्द्रिका रुकी ही रुकायी 
है। शरीर को वन भेजे ओर छाया को घर लीटाने के लिए कहें यह कौन सा 
विवेक है । 
पतिहि प्रेममय विनय सुनाई । कहत सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह fag ससुर सरिस हितकारी । उतरु देउं फिर अनुचित भारी ॥४॥ 


अर्थ पति को प्रेममय विनती सुनाकर मन्त्री से सुन्दर वाणी बोली। 
आप पिता तथा ससुर वे सहश हित करमेवाल हो। मे उलटकर उत्तर देतो हूं । 
यह भारी अनुचित है | 

व्याख्या पति से जा विनय किया वहु प्रेममय था | प्रेम विलप वो नही 
सहन कर सकता। यद्याप सुमन्त मे सोताजी से कुछ नही कहा था। जो कुछ 
उन्होने कहा सो रामजो से कहा और रामजी ने सीताजी को समझाया । पर 
सीताजी उत्तर के रूप मे प्रेममय विनय करके सुमन्त्रजी को उत्तर देने लगी | 
जिसमे रामजी को यह कहना न पडे कि देखिये मह नही मानती | 

सुमन्त्र से सीताजी ने कहा कि में आपको पिता के समान मानती हूं। 
पतिदेव भी आपको पिता के समान मानते हें। अत में आपको पिता और ससुर 
दोतो के समान हितकारी मानती हूँ । जिसके लिए पतिदेव ने कहा दिये उतरु 
फिर पातकु लहऊं | उस मेरा उत्तर देना तो भारी अनुचित है। 


दो आरति बस सनमुख Aes, बिलग न मानब तात । 
आरजसुत पद कमळ विनु, ate जहाँ लगि नात ॥९७॥ 


अर्थं में आति के चश होकर सम्मुख हुई हूँ। इससे आप अप्रसत न 
हजियेगा । आयपुत्र वे चरण कमलो के मरिना जहाँ तक नाते है सब व्यथं है। 

व्याख्या मै आत हो रही हूँ।भत भापके सम्मुख हूँ | अर्थात्‌ उत्तर दे 
रही हुँ । आपके अपमन्न होने वे लिए यथेष्ट कारण है। उत्तर भी भेद उत्पन्न 
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करनेवाला होगा । फिर भी आपसे प्राथना है कि आप मप्रस न हो आरत कह हि 
बिचारि न काऊ। सूझ गुआरिहि आपन दाऊँ। तथा * अति आरत अतिस्वार्‍थी 
अति दीन दुखारी । इनको विळगु न मानिये बोलहि न बिचारी । मेरा उत्तर यही है: 
मव मानिये राम कै नाते। aga के चरण कमल बिना सब नाते व्यथं हैं। 
आगे की चौपाइयो मे इसी बात को स्पष्ट किया है। 


पितु बैभव विलासु मै डीठा | नुप मनि मुकुट मिलिति पद पीठा ॥ 
सुख निधान अस पितु गृह मोरे । पिय विहीन मन भाव न भोरें ॥१॥ 


अर्थ : पिताजी के dead का विलास मेरा देखा हुआ है । जिनके चरण पीठ 
को राजाओ के मणिमुकुट स्पशं करते है। मेरा पितुगूह * मायका ऐसा सुखनिधान 
है। पर पति के बिना मुझे भूळकर भी अच्छा नही लगता | 

व्याख्या * जहँ लगि नात को स्पष्ट करते हुए पहिले पिता के ही विपय मे 
कहती हें कि पिताजी के चरणो पर राजा लोग मस्तक नही रख सकते । दुर से 
ही प्रणाम करते हैं । केवल उनके मणि मुकुट का ही स्पशं उनके चरणपीठो से होता 
है। ऐसा सुखद मेरा पितृगृह है। पर बह भी तभी सुखद है जब तक कि 
सरकार साथ रहे । उनके बिना वह पितृगृह भी मुझे पसन्द नही | कहा गया था : 
मइके ससुर सकल सुख wale जहाँ मन मान। तब तहँ रहिहि सुखेन सिय 
जब छगि विपति विहान। सो मइके के विषय मे तो कह चुकी । अब ससुराल के 
विपय मे सुनिये । 
ससुर चक्वइ कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
am होइ जेहि सुरपति लेई। अरध सिंघासन आसन देई ॥२॥ 


अथं . ससुर तो कोमठपति चक्रवर्ती Bi चोदहो भुवन मे उनका प्रभाव 
प्रकट है । जिसे स्वय देवराज आगे आकर स्वागत करते हैं और आधे सिंहामन 
पर बेठने के लिए स्थान देते हें | 

ब्याख्या ' अव कहती हैं कि ससुर का प्रभाव उनसे भी बढकर है। 
कोसल के राजा होते हुए भी चक्रवर्ती हैं। यथा : नृप सव रहहिं कृपा अभि- 
लाखे। उनका प्रभाव चौदह मुवन मे प्रगट है । भुवन चारि दस भूघर भारी | 
सुत मेघ बरखडि मुख ards रिधि मिथि सपति नदी सोहाई। उमगि अवघ 
अवधि वहं घाई | 

जब कभी अपने ससा इन्द्र से मिलने जाते 
लिए आगे से आगर लिवा जाते हें और अपने 
मथा : लोप करहि प्रोति र्चि रामे | 


ससुर एताइस अवध निवासू। प्रिय परिवार मातु 


सुर ए ॥ तु सम सासु ॥ 
नु रघुपति पद पदमु परागा । मोहि मेउ मपनेहुँ सुसद न लागा NET 
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अर्थ : ऐसे समुर और अयोध्या का निवास प्रेम करनेवाले कुटुम्वी और 
माता के समान सास | पर रघुपति के चरण कमल की धूलि के बिना मुझे सपने 
में भी कोई सुखद नहीं मालूम हुआ | 

व्याख्या : ससुर इन्द्र के तुल्य | अवधराज सुरराज से अधिक यथा : अवधराजु 
सुरराजु सिहाई। दसरथ धन सुमि धनद छजाई। परिवार के लोग सब प्रेम करने- 
वाले | सास तो माता के ऐसी यथा : कलप बेलि fafa बहुबिधि ort) सीचि 
सनेह सुधा प्रतिपाली | अतः मनन छगने का कोई कारण नही | पर मुझे विना 
रघुपति पद पंकज पराग के कोई सुखद सपने में भी नही मालूम gat | यथा : राम 
चरन पंकज प्रिय जिनही | विषय भोग बस करहि कि तिनही । 
अगम पंथ वनभूमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥४॥ 

अथं : दुर्गम रास्ते, वन, भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, ताल और अपार नदियाँ, 
कोल, किरात, हिरमे और चिडियाएँ मुझे सभी प्राणपति के साथ होने से सुखद हैं । 

व्याख्या : मइके सुरे सकल सुख का उत्तर देकर अब . सहिन सकिहि 
सिय बिपिन wag का उत्तर दे रही हैं। वन मे जो Zaz वस्तुएं हूं जिनका 
वर्णन करके लोगो ने सीताजी को वन जाने के लिए समझाया था और जिसका 
उत्तर सद्भोचवश सीताजी उस जन समुदाय मे न दे सकी । यथा : सीय सकुच बस 
उतरुन देई। इस समय उन सबो का नाम गिनाकर उत्तर दे रही हुँ। वन का 
रास्ता दु.खद है। वन की भूमि वन के पहाड़ दु.खद है। वन मे हाथी सिहादि 
हिस्त जन्तु भरे हैं। वन के ताल वन की नदियां वन के रहनेवाले कोल किरात 

अन्य पशु पक्षी दु.खद है । पर प्राणपति के साथ होने से मेरे लिए वे सब सुखद है | 
दो. सास ससुर सन मोर हुँति, विनय करवि परि पायं। 
मोर ay जनि करिभ कछु, मे बन सुखी सुभायं ॥९८॥ 

अर्थ : सास ससुर के पाँव पड़कर मेरी ओर से विनय कीजियेगा कि मेरा कुछ 
भो सोच न करे। मे स्त्रभाव से ही वन मे सुखी हूँ । 

व्याख्या : सास ससुर अस Fed सेंदेसू । पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू | 
इस बात का उत्तर देते हुए कहती हैं किमे वन छोड़कर घर जा नही सकती। 
अतः आप मेरी ओर से उनके पाँव पड्कर विनय कर दोजियेगा कि मेरे लिए 
सो कुछ भी सोच न करें । मे स्वभाव से ही वन मे सुखो हूँ। अर्थात्‌ मुझे स्वभाव 
से ही वन प्रिय है । महल प्रिय नही है । रमा बिलासु राम अनुरागी । तजत वमन 
जिमि जन बड़ भागी | 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर धुरीन धरे धनु भाथा ॥ 


नहि मग श्रमु अपु SG, मत मोरे । मोहि डगि सोत करिअ जनि भोरे ॥१॥ 
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अर्थे मेरे साथ मे प्राणनाथ है । प्रिय देवर है। जो कि वीरा मे धुरीण हैं 
और घनु तरकस धारण किये हुए हैं । मुझे रास्ते चछने क थकावट का भ्रम भी 
मेरे मन मे नही है । मेरे लिए तो भूल करके भी सोच न कीजियेगा । 


व्याख्या सोच तो अनाथ का किया जाता है। में तो सनाथा हूँ। मेरे 
प्राणनाथ मेरे साथ हैं। मेरे प्रिम देवर भी साथ हैं। दोनो waged वीरो म 
घुरन्धर हैं। तिस पर उनके पास घतुप और तरकस है। कोई विघ्न वाधा मेरे 
सञ्चिकट आ नही सकती | मेरे मन म वन चलने का उत्साह है । मुझ पेदल चलने 
म थकावट नही होगो। मुझे थकावट के दुख का भ्रम भी नही है। अत मेरे 
लिए तो भूल करके सोच न कीजियेगा। लोगो की भ्रम है कि मुझे दुख होगा । 
कहते थे वन देखकर डर जाओगी | सो मुझे वन देखकर बड़ा आनन्द हुआ | कन्द 
मूल फल भी मैंने खाया । पतिदेव को जटा धारण किये भी देखा। पर मुझे दुख न 
हुआ | अब तो मुझे दु ख का भ्रम भी नही है । 


सुनि gag fea सीतल वानी । भयेउ विकल जनु फनि मति हानी ॥ 
नयन सूझ नहि सुनइ न काना । कहि न सके कछु अति अकुलाना WRU 


अर्थ aura सीताजी की alas वाणी सुनकर ऐसे विकल हो गये जसे 
मणि के चरू जाने से सपं fare होता है। आँख से न सुझता है। न कान से 
सुनायी पडता है । अत्यन्त आकुल हो गये । कुछ कह नही सकते | 

व्याख्या सीताजी की वाणो तो शीतल थी पर उसम बडो दृढता थी I 
सुमन्त्रजी ने समझ लिया कि ये नही लोटेगी। जो मेके ओर ससुराल के इतने बडे 
treat सुख को दु खरूप देख रही है। जिस पतिदेवता शिरोमणि पति के साथ 
हीने पर सम्पूर्ण दु खो को सुख स्वरूप देख रही है। वह पति को वन मे छोडकर 
घर लौट सकती नही । अत यह अन्तिम आशा भी निराशा मे परिणत हो गयी । 
अत उनकी दशा उस सर्प सी हो गयी जिसकी मणि छिन गयी हो। वधुओ 
को रक्षा बडे प्यार के साथ महाराज के महल में की जाती थी। यथा सुदरि 
बधुन्ह सासु लइसोई | फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोई | 

इन्द्रियाँ भारी विकल हो गयी | अपने अपने विषयो के ग्रहण मे असमर्थ 
हो गयी न आँख से दिखायी पडता है । न कान से सुनायी पडता है। न मुख से 


शब्द निकलते हैं । 
राम wary कीन्हे बहु भाँती । तदपि होत नहि सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे! उचित उतरु रघुनदन दीन्हें ॥३॥ 


अर्थं रामजी ने बहुत प्रकार से समझाया। फिर भी छाती ठण्ठी नही 
होती | साथ चलने के लिए अनेक यत्न किया पर रामजी ने उचित उत्तर दिया 


व्याख्या सुमन्तजी की व्याकुलता देखकर रामजी समझाने लगे | यथा 
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कवित्त तात के प्रधान गुण ज्ञान के निघान 
धर्मनीति मे प्रमान आप सरिस जनैया कौन | 

काको मुख ताको एहि सकट विकट भाहि 
घरि उर धीर लाजपति को सँभारो जौन॥ 

पिर्ताहि बुझाइ समुझाइ सब मातुन को 
कीजिये रजाय वेगि भरत बुलावो भौन। 

सुकृत न जाय जग जस सरसाय ताप 
तिमिर नसाय आप करिय उपाय तौन॥ 


इस भाँति aga समझाया पर सुमन्त्र के हृदय का दाह नही जाता। वह 
साथ चलने को उद्यत हो गये कि यदि आप लोग कोई नही लौटते, तो मुझे 
भी साथले चलिये। मे अकेला लोरकर अयोध्या मे वया मुख दिखलाळेंगा | 
पर रामजी ने उचित उत्तर feat) हम चारो भाइयो मे से कोई भी इस समय 
अयोध्या मे नहीं है। महाराज की यह zag) भाप मघी हैं। ऐसे समय मे 
महाराज को छोडकर वन जाना आपका धमं नही है । 


मेटि जाइ नहिं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न वसाई ॥ 
राम लखन सिय पद सिरु नाई । fats बनिकु जिमि मुरु गंवाई ॥४॥ 


अर्थ रामजी की आज्ञा मिटाथी नही जा सकती । कमं की गति कठिन है। 
उस पर कोई वश नही चलता । राम लक्ष्मण तथा सीताजी के चरणो मे सिर 
नवावर लौटे । जैसे मूल पूँजी खोकर व्यापारी लोटता है। 

व्याख्या राम रजाइ सीस सबही के। उतपति थिति लय विषहु भमीके | 
राम रजाइ भेटि मन माँही | देखा सुना wag कोउ नाँही। अत रामजी को 
आज्ञा Ray नही जा सकती | नही तो सुमन्त्र किसी भाति न लौटते । उनके लिए 
बिना राम के लोरना मरण से बढ़कर Hote aT | लौटकर महाराज से सन्देशा 
बहने के बाद फिर सुमन्त्रजी ने मुँह न दिखाया । महाराज का स्वर्गवास हुआ | 
क्रिया हुई) भरत सभा हुई) भरतजी चित्रकूट गये, छौटे पर सुमन्त्रजी का 
पत्ता नही रामजी व बन से लौटने पर ही सुमन्त्रजी घर के बाहर निकले | 
ऐसी चिरस्थायिनी पीडा सुमन्तजी को लौटने मे थी। परन्तु कमंगरति कठिन है। 
उस पीडा बो सहना ही पडा | कोई वश न चला I 

राम लधगण और सीताजी के चरणो मे सिर नवाकर इस भांति चल Ga 
कोई व्यापारी व्यापार के लिए गया हो। उसके मन मे बडी आशा थी कि बहुत 
लाभ होगा । घरवाले आशा लगाये बेठे थे कि खूब मुनाफा करके घर आवेगे | 
पर देव दुविपाक से कोई ऐसी घटना हुई कि मुनाफा को कौन कहे मूलधन 
भो नष्ट हो गया। जिस तरह से दुखी होकर वह व्यापारी घर छाँटता हैं उसो 
भाँति सुमन्तजी भी लोट चले | 
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सुमन्त्रजी रथ लेकर चले थे कि मे राम लदमण जानकी को लोटा लाऊंगा 
और बडा भारी यश भी हाथ लगेगा कि राम लक्ष्मण जानकी किसी के भी 
समझाने पर भी घर न रहे उन्हे सुमन्त्रजी छोटा लाये। यहाँ yar राम 
लक्ष्मण जानकी और मुनाफा छोटा लाने का यष था। सो रामजी के न लौटने 
पर बात ही दूसरी हो गयी | अब तो सुमन्त्रजी सीघे सीघे रामजी को वन पहुँचाने- 
वाळे हो गये। अतः मूल भी हाथ से गया और दुर्यंश के भागी हुए। सारी 
अयोध्या {कहेगी कि इसी ने हम लोगो के सो जाने पर चोरी से रामजी को बन 
पहुँचाया | 


दो, wy atts हय राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहि । 
देखि निपाद विषादवस, धुर्नाह्‌ सीस पछिताहि॥९९॥ 


अधं ; रथ हाँका तो घोडे रामजी की ओर देखकर हिहिनाते हैं। यह देखकर 
निपाद लोग सिर धुन घुनकर पछताने लगे | 

व्याख्या : सुमन्त्रजी ने रथ हाका अयोध्या जाने के लिए। पर घोडो 
को रामजी का वियोग सह्य नही। राम रहित होकर वे जाना नही चाहते। 
रामजी को देखकर हिनहिनाते | यही इनका करुण क्रन्दन हुँ। इनको रामजी 
का वडा विरह हुआ । गीतावली मे कोसल्याजी फे मुख से इसका विस्तार से 
वर्णन है। सचिव और रामजी का सवाद सुनकर निपाद परिजन के सहित 


विपाद से विकल हो गये थे। घोडो का हाळ देखकर तो वे सिर पीट पीटकर 
पछताने लगे | 


जासु बियोग बिकल पशु ऐसे। प्रजा मातु पितु जिइहहि केसे ॥ 
वरबस राम सुमंत्रु पठाये। सुरसरि तीर आपु तब आये ॥१॥ 


अथं : जिसके वियोग से पशु इतने विकल हैं उसके प्रजा माता पिता केसे 
wat? रामजी ने सुमन्त्र को जबरदस्ती लौटाया और तब स्वय गगाजी के 
किनारे गये । 

व्याख्या : पशु आसन्नचेतन होते हँ। उन्हे कल : अनागत का ज्ञान नहीं 
होता । वे भी जब रामजी के वियोग से इतने विकल हैं तो जो बुद्धिजीवी नति 
fare सम्पन्धवाले हैं यथा: प्रजा माता ओर पिता वे कैसे जीयेंगे ? यही 
सोचकर निपादगण सिर धुनकर पछता रहे हैं । 

_ प्रश्न यह उठता है कि फिर सुमन्त्र केसे गये ? इस पर कहते हैं डि राजी 
खुशी से नही गये रामजी ने जबरदस्ती उन्हे मेजा। वे रामजी बी आज्ञा टार न 
सरे । सुमन्त्र के रवाना होने के बाद रामजा गंगा के किनारे गये। स्नान के 
यमय दस लिया था कि नाव घाट पर रहती है। इसलिए निपादराज को उसका 
व्यवस्था + लिए नही कहा । सुमन्त्र वे रहते ग्धा तीर नही गये । जिसमे उन्हें 
साय चलने बा अवसर न मिठे | 
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माँगी नाव न केवट आना | कहइ तुम्हार मरमु मै जाना || 
चरन कमल रज कहूँ सबु कहई । मानुप करनि मुरि कछु अहई ॥२॥ 


अर्थ नाव माँगी तो केवट नही लाया । कहने छगा कि तुम्हारा wd 
मेरा जाना हुमा है। सभी लोग कहते हैं वि चरण कमल की धूलि मनुष्य बना 
देनेवाली कोई जडो है | 
व्याख्या वहाँ जाफर देखा कि नाव किनारे पर नही। Fae उसे कुछ 
दूर छलका ले गया है। तब सरकार ने कहा कि नाव ले भावो! केवट कहता है 
कि यदि में आपका मर्म न जानता होता तो नाव को घाट पर ही रहने देता। 
में तो ममं जानता हूँ । मे नाव को कैसे छे आउं। यह वात तो विसी से छिपी 
नही है कि आपके चरणो की रज मनुष्य बनानेवाली जडी है केवट ने देखा कि 
सुमन्त्र की विदाई से सरकार कुछ खिन से हो गये हे। भत उनके हँसाने का उपाय 
कर रहा है । THAT Hale का आश्रम है। उन्ही से भगवती शान्ता 
व्याहो हैं। उसी नाते से वहाँ के मुनिपुत्रो ने सरकार से हँसी की थी। यथा 
बिधि के वासी उदासी तपोब्रतधारी महा बिनु नारि ganz 
गोतम तीय तरी तुळसी सो कथा मै सुनि मुनिवृन्द सुखारे । 
ह्वे है शिला सब चद्रमुखी परसे पद मजुळ कजु तुम्हारे । 
कीन्ही कृपा रघुनायक जू करुना करके इतको पग धारे। 
यहाँ के बच्चे बच्चे इस बात को जानते हैं। केवट उसी नाते को वाम मे 
लामा चाहता है | 
gaa सिला भइ नारि सुहाई । पाहन ते न काठ कठिनाई il 
तरनिउ) मुनि घरनी होई जाई। वाट परे मोरि नाव उडाई ॥३॥ 


अथं छते ही शिला मुनि की स्त्री हो गयी । पत्थर से काठ कठिन नही होता | 
नाव भी मुनि की स्थी हो जायगी । रास्ते मे पडने से मेरी माव ही उड जायगी | 

व्याख्या परसि जासु पदपकज धूरो | तरी भहल्या कृत अघ भूरी । जब 
शिला रज के स्पर्शे मात्र से सुन्दर स्त्री हो गयी यथा गौतम गये गृह गोनो सो 
लवाइके | तो इस काठ की नाव को मुनि की सनी हो जाने मे क्या देर लगेगी। पत्थर 
से तो काठ कोमल होता है। यथा पाहन ते बन वाहन काठ को कोमल है जल 
खाइ रहा है यह प्रसङ्ग कवित्त रामायण म देखने लायक है । यह नाव भी किसी 
मुनि की स्त्री हो जायगी । यह भी नही कि मेरी हो कर रहे | रास्ते म पुडने से 
मेरी नाव उड जायगी। इसी भय से तो मे किनारे से दूर हटा लाया हूं । 


एहि प्रतिपालउँ ag परिवारू। नहिं जानउँ कछु और कवारू ॥ 
जौ प्रभु पार अवसि गा चहू । मोहिं पद पदुम पखारन कह ॥४॥ 


न 


१ ब्याज स्तुति भलकार है I 
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अथं ` इसी से मै सब परिवार का प्रतिपालन करता हुँ | दूसरा कोई काम 
बन्धा में जानता नही । अवश्य ही यदि पार जाना चाहते हैं तो मुझे चरण 
कमल के धोने की आज्ञा दीजिये । 


व्याख्या : पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे 
केवट की जाति we वेद ना पढाइहो | 
सव परिवार मेरी यहि लागि राजा जू 
दीन वित्त हीन केसे दूसरी गढाइहों । 
गौतम की धरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी 
प्रभु सो निपाद ह्लं के वाद ना बढाइहो | 
तुलसी के ईश राम रावरे सो साँची कहो 
विना पग घीए नाथ नाव ना चढाइहो | 


में तो यही जानता हूँ कि सरकार को पार जाना नही हैं। किसी मुनि को 
सुन्दर स्ती भेंट करना है। इस मरम को में समझ रहा हूँ । यदि कहिये कि नही 
मुझे पार जाना आवश्यक है तो आज्ञा दीजिये में पेर घो लूँ जिसमे कोई रज 
का लेश न रह जाय | 


छ. पद कमळ धोइ चढाइ नाव न माथ उताराई चहो! 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सव सांची कहो ॥ 
वरु तीर ag vag पै जव लगि न पाय पखारिहो । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पारु उतारिहो ॥ 


अर्थ्‌ * चरण कमल धोकर माव पर चढाकर हे नाथ! में उतराई नही 
चाहता | मुझे आपकी शपथ दशरथ की सौगन्ध में सच्ची कहता हूँ | चाहे लक्ष्मणजो 


तीर मार दें। पर जव तक पेर न धो ST तब तक हे कृपाल तुलसीदास के नाथ ! 
में पार न उतारूगा | 


व्याख्या . सरवारी आज्ञा पालन मे मुझे रत्ती भर आगा पीछा नही है | चरणो 
को धोकर नाव को रक्षा चाहता हूँ। फिर आपकी नाव पर चढाळंगा। नही तो 
फिर चरणो मे रज लग जायगा। सरकार के चढ जाने पर पार उतारने का तो 
कोई प्रश्‍न ही नही। में उतराई भी नही Far) उत्तराई लो जाती है बटोहियो से। 
सरकार तो नाथ हैं। नाथ से उतराई कैसी ? यदि कहिये कि नही तू ag बनाता 
है तो इस पर कहता है कि में सच्ची बात कहता हूँ। सरकार नाथ हैं। सो आपकी 
शपथ लता हूं। महाराज दशरथ जगतीपति हैं उनकी शपथ लेता हैँ। पार उतारने 
में मुझे कोई उच्च नही है । 

लखन वान धनु धरे बनाई | लक्ष्मणजी पार जाने वी तयारी करते है | धनुष 


वाण बो सुधार रहे है। तो उन्हें भी हँसाने वे लिए उन s 
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आरोप करता है । कहता है कि चाहे west तीर मार दें पर बिना पैर धोये तो 
में पार उतारता नही । 
दो सुनि केवट के बयन, प्रेम लपेटे भटपटे। 
विहंसे करना अयन, चितइ जानकी लखन तन |।१००॥ 


ay . केवट के प्रेम छपेटे अटपटे वचन सुनकर करुणाअयन रामजी जानकी 
और लक्ष्मण की ओर देखकर जोर से हँस पडे । 

ब्याख्या अटपटी वात अटपटी चेष्टा हास्यरस का उद्बोधक है। कि पुन 
यदि प्रेम से पगी हुई हो । सो इसका मुरूष तात्पयं तो पेर घोने मे है। उसके लिए 
इतने बखेडेबाजी की वात पर सरकार Fa पडे। हास्यरस का आनन्द प्रेमिया क 
साथ ही लिया जा सकता है अकेल मही । अत उस रसोपभोग मे सम्मिलित करने 
के लिए लक्ष्मण ओर सीताजो की ओर देखा । प्रसङ्ग प्राप्त भर्थ तो यही है हास्य 
रस के चिभाव की पुष्टि के लिए सखा ओर सखी की ओर देखना आवश्यक था । नही 
तो अकेले तो पागल हँसा TWAT जानकी लक्ष्मण की ओर देखने का और भी 
अथं लगाया जा सवता है। जानकोजी के हृदय मे यही भाव उठा था। यथा 
गोतम faa गति सुमिरि करि नहि परसत पद पानि। मन विहसे रघुवसमनि प्रीति 
अलौकिक जानि । वहाँ मन मे विहंसे थे ) यहाँ प्रत्यक्ष विहेंस रहे हे। सखियो के 
कहने पर भो सीताजी के चरण स्पशं न करने के साक्षी इस समय लक्ष्मणजो है। 
अत उस समय का स्मरण करके प्रभु लक्ष्मण ओर जानकी की ओर देखकर हँस 
WEI कुछ लोग यहाँ पर हुँसने के आशय को स्पष्ट करने के लिए किसी पूर्वेजन्म 
की कथा को कल्पना करते हैँ पर ऐसी कल्पचाएँ यहाँ भप्रासङ्गिक हैं | 
कृपासिधु बोले मृसुकाई। सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
वेगि आनु Fe पाय पखारू। होत विलबु उतारहि पारू ॥१॥ 

अर्थ कृपासिन्वु मुसकुरा कर बोले कि अच्छा वही करो जिसमे तुम्हारी नाव 
बची रहे । शोघ्रता से जळ लाकर पेर धो लो | देर हो रही है । पार उतार दो | 

व्याख्या कृपासिन्धु | उसकी सब बखेडेबाजी को माने लेते है । कहते है 
कि जैसे तुम्हारी नाव बची रहे वही करो। मुझ इसे स्त्री बनाकर किसी मुनि को 
नही देनी है। मुझे पार जाने की जल्दी है। सो जल छाकर पेर धोने मे जल्दी 
करो | इम सब बातो के कहने मे सरकार के चेहरे पर मुसकुराहट है हृदय अनुग्रह 
इन्दु प्रकासा | सूचत किरिन मनोहर हाँसा । 
जासु नामु सुमिरत एक वारा । उतर्राह नर भवसिधु अपारो ॥ 
सोइ sus Facies निहोरा ! जेहि जगु किये तिहुँ पगहुँ ते थोरा ॥२॥ 

मर्थं जिसके नाम वे एव वार स्मरण कर लेने से मनुष्य अपार भवसागर के 
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पार उत्तर जाता है। वही नामी कपाल प्रभु केवट का निहोरा कर रहे है। Han 
संसार को तीन पग से भी छोटा कर दिया था । 


व्याख्या : आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अधरूप जे} कहि नाम 
वारक तेपि पावन होहि राम वमामि ते। जिसके चाम में ऐसी तारिणी शक्ति है कि 
एक वार उच्चारण करने से भहापापी भी पावत होकर भवसागर पार होता हे 
बही कृपाल गड़ा पार जाने के लिए केवट से नाव मागते हैं। बह नही लाता 
बखेडेबाजी करता है। तव आप उसका निहोरा करते हैं : सोई करु जेहि तव नाव 
न जाई" 'होत विलबु उत्तारिहि पारू । यहाँ पर ववि प्रभु के वामनावतार का 
स्मरण दिखाते हैं कि राजा घरि भे age लेकर जो नापने चरे तो तीनो लोक 
नाप डाले । तीन पग पूरा न हुआ । उसे आज ग्धा पार करना असम्भव हो रहा 
है। यह उनकी छीला है] 


पद नख निरखि देवसरि हरपी । सुनि प्रभु वचन मोह मति करपी ॥ 
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि ले आवा ॥३॥ 


अर्थं : चरण के नख को देखकर गञ्चाजी प्रसन्न हुई । पर उनके वचन सुनकर 
मोह की ओर वृद्धि खिंच ममी । केवट ने रामजी की आज्ञा पा ली सो क्ठौता 
भर के पानी झापा | 

व्याख्या : मड़ाजी को अपनी जन्मभूमि देखकर gd हब । यथा : नख 
निर्गेता मुनि बंदिता प्रेलोवय पावन सुरसरी । क्योकि सरकार के पद मख से उनकी 
उत्पत्ति है। पर निहोरावाला वचन सुनकर मोह की ओर बुद्धि खिचने लगी कि कया 
वे बहो सरकार नही हैं। भाव यह कि रारकार का मनुष्यभाव का अभिवश्र ऐसा 
मामिक होता है कि ऐसे जानकार को भी अम हो जाय' और भ्रम नही है तो 
केवट को । यह सरकार की लीला है। उसे भाज्ञा की देर धी। जल से भरकर 
कठोता ले आया कि इसमें पदरज MAR | उड़ जायगा तो कोई भारी हानि नही है। 


अति आनंद gait अनुरागा । चरन सरोज care छाया ॥ 
वरि सुमन सुर सकळ सिहाही । एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाही ॥४॥ 


aa: अत्यन्त आनन्द से प्रेम के oe मे आकर चरण कमल धोने लगा | 


फूलो की वर्षा करके देवता लोग ईर्यापुवंक कहने लगे कि इसके समान पुष्यात 
कोई नही है । 


व्याख्या : प्रयु रख पाइके बोलाइ बाल धरनी को बदि फे चरन चहेदिसि 
देठे घेरि घेरि। छोटो सो कठोता भरि आनि पानी गङ्ाजी को घोइ पाय पियत 
पुनीत वारि फेरि फेरि) इसीलिए कवि बहते है gare लागा। कया शोभा हुई। 
बीच में सरकार हे। केचट वार बच्चो के सहित घेरे हुए बैठा है । सरकार के चरण 
कमळ को घोकर उम जर को फेर फेर कर पी रहा है। जिसमे रज नीचे न बैठ 


जाने पावे । ऊपर से/ह्वेवता,छोग बुडि रहे Saket कर रहे हैं कि हमारा 
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भाग्य ऐसा नही । इन चरणो को जनकजी ने धोया था! यथा बहुरि २।मपद पवज 
धोये | जे हर हृदय कमळ Ag गोये । उन चरणो को यह केवट होकर धो रहा है| 
अत इस सा पुण्यवान्‌ कोई नही | 


दो पद' पखारि ae पान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि, मुदित गयेउ लइ पार ॥१०१॥ 


अर्थे पेर धोकर स्वय परिवार सहित जलपान किया और पितरो को पार 
करके प्रभु को हपित्त होकर पार ले गया | 

व्याख्या MURR कोमळावजमहेशवन्दिती जानकीकरसरोज- 
लालितो । प्रभु के चरण शिव अज से वन्दित है। जानकीजी के कर कमलो से 
लालित है। जेहि पद परसि तरी रिपि नारी | दड़क कानन पावन कारी । हर उर 
सर सरोज पद जोई। उस पद को अपने हाथो से प्रक्षालन करके उस चरणामृत को 
परिवार के साथ केवट ने पान किया । इससे उसके पितृकुल इवशुरकुल तथा बन्धुओ 
के सभी कुल तर गये | इस भाँति उसने पहिल पितरो को भवसागर पार कर लिया 
तब प्रसन्न होकर प्रभु को गङ्गापार ले गया | 


१४ सुरसरि उतरि प्रयाग निवास 


safe ठाढ भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दडवत कोन्हा । प्रभुहिसकुच एहि नहि कछु दीन्हा ॥१॥ 

अर्थ सीता ओर रामजी गृह और लक्ष्मण के सहित उतरकर गङ्गाजी के 
रेत मे खडे हो गये। केवट ने उतरकर दण्डवत्‌ किया । प्रभु को सद्धोच हुआ कि 
इसे कुछ दिया नही गया | 

व्याख्या AMIN पहुँचकर सीता और रामजी निषादराज और लक्ष्मण 
के साथ माव पर से उतरकर रेत म खडे हो गये । क्योकि यहाँ नित्यक्ृत्य करना 
है। तब केवट ने उतरकर दण्डवत्‌ किया । यहाँ पर यह बात अश्रान्त रूप से 
स्पष्ट हो जाती है कि tae और निपादराज गुह्‌ दो व्यक्ति थे | राजाओ के यहाँ नट 
आदि जब अपनी करामात दिखा चुकते हे तो पीछे इनाम के लिए दण्डवत्‌ करते 
है। सो केवल को दण्डवत्‌ करते दखकर प्रभु को सङ्कोच हुआ कि इसे कुछ दिया 
नही गया। यद्यपि इसने कहा कि मुझ उतराई नही चाहिए। पर इससे परिवार 
का प्रतिपालन उतराई से ही होता है। अत इसे कुछ देना चाहिए था । पैर धोने 
की गिनती उतराई मे नही हो सकती | 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुँदरी मन मुदित उतारी ॥ 


कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुळाई ॥२॥ 


१ यहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति अलङ्कार है। 
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अर्थं पिय के हिय की जाननेवाली सोताजो थी | उन्हाने प्रसन मन से मणि 
की अगूँठी उतार दी । कृपालु ने बहा फि उतराई लो । केवट ने AHS होकर चरण 
पकड छिया | 

व्याख्या प्रभु के सङ्कोच को सीताजी न लखा। वे इनके मन को जाननेवालो 
हें। बयोकि इनवा मन सदा उनके पास रहता है। यथा सा मन सदा रहत तोहि 
पाँही। उतराई बडी छोटी चीज है। मणिमुदरी बडी अमृ[य वस्तु है। उतराई 
देने के लिए ऐसे अमूल्य आभूषण को उतारना स्त्रियों के लिए बडे वष्ट की वात 
हे। पर सीताजी को सरकार मे ASIA कं सामने मणिमुदरी क्या है। अत प्रसन्न 
मन से उतार दिया । सरकार देखते रहे । दीनो पर बडी दपा है । उस मुदरी को 
उत्तराई के टप मे देने लगे | 


उतराई वा नाम सुनने ही Fae fare हा गया । उतराई केसी ? बया मैंने 
FE उतराई के लिए पार उतारा है। इतना हा तो मुझसे सेवा यावज्जीवन मे 
वन पड़ी | उसका भी बिनिमय दे रहे हें। मेरो सेवा स्वीकार नही । लोग मुझ वया 
कहेगे कि उतराई के लिए सनी का गहना उतरवा लिया । 


नाथ आजु मे काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
aga काल मै कीन्हि मजूरी । आज दीन्हि विधि बनि भलि भुरी ॥३॥ 


अथं हे नाय! आज मैने व्या नही पाया। दोप दुस और दरिद्र को 
दावाग्नि शान्त हो गयी ! मैंने बहुत दिनो से मजदूरी की है। पर विधाता ने आज 
मुये अच्छो भोर पूरी मजदूरी दी है । 

व्यास्या भाव यह्‌ कि मे पूर्णकाम हो गया। हृदय म दोप दुख और 
दरिद्रता का दावानल जला करता था सो आज यान्त हो गया। मिटे दोप दुख 
भव रजनीके। सो दोप दुख स परलोष के दुख का नाश कहा और दारिद कहने 
से ऐहिक दु ख का माश कहा । 
हि वेवट बहता है वि वभी एसी मजदूरी मिली हो नहीं थी। यदि वहिये कि 
मेने तादी हो नही मिल वेस गयी। इस पर बहता है वि विधाता ने दी | मनुष्य 
ऐसी मजदूरों दे नही राबता | मेंने आप से मज/रीन va वा प्रण क्या था 
इसलिए विधि ने दी । 
भव कछु नाथ न चाहिअ मोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें॥ 
फ्रिती बार मोहि जो देया! सो प्रसादु मई सिर धरि लेवा ॥४॥ 


ad हे नाय । हे दीनदयाळ । तुम्हारे अनुग्रह्‌ से अब मुल कुछ न चाहिए | 
लोटतो वार जा देंग वह प्रसाद में मिर घर बर लेगा | 

ध्याग्या में बृतद्त्य हो गया। आपरे अनुप्रह मे मुचे काई 
गया । प्रभु दोनदयाळ हूँ। दया ने हो सप धारा पुरा बर दियां। यदि 
नह सद्दो । पर जा मिरता है उस tare बरन म बया आपत्ति | 
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है कि छोटती बार जो मिलेगा उसे fared geo | क्योकि उस समय गें 
अयोध्या लौटने मे सहायक Ps | इस समय तो में प्रभु के वन जाने का मागं 
frais कर रहा हूँ । प्रभु की आज्ञान टाळ सका। इसलिए पार उतार दिया 
नही तो मे कदापि पार न ले आत्ता | 


दो. बहुत ag प्रभु लखन सिय, नाह कछू Faz’ By । 
बिदा कीन्ह करुमायतन, भगति विमल बरु देइ ॥१०२॥ 


अर्थ : सीता लक्ष्मण और रामजी ने बहुत प्रयत्न बिया। पर वेचट कुछ नही 
रेता । तब करुनायतन ने निर्मल भक्ति देकर विदा किया | 


व्याख्या : जब जानकीजी के हाथ से लेना केवट ने किसो भाति नही चाहा 
तो लक्ष्मणजी देने लगे । उनसे भी जब नही लिया तो स्वयं सरकार देने लगे । पर 
उसने किसी तरह से लेना स्वीकार नही किया | महात्माओ का कथन है कि उस 
अंगूठी का मूल्य तीनो लोक था । जव उसने नही लिया तो सरकार ने सब प्रकार 
से उसे नि स्पृह समझकर निर्मळ भक्ति का वर दिया। देय की चोदह वर्ष तक नही 
रोका जा सकता। दूसरी बात यह है कि प्रभुका agra अमोघ है। aa उसे 
बिना att अनुपमयुखमूछ भक्ति दी | बिना माँगे अविरल भक्ति वेवट ने हो धायी । 


तव मञ्जनु करि रघुकुल नाथा । पूजि पारथिव नायेउ माथा ॥ 
सिय सुरसरिहि tee कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥१॥ 


अर्थं तब रघुकुलनाथ रामजी ने पार्थिव पूजन करके प्रणाम किया | सीताजी 
ने हाथ जोड़कर गङ्गाजो से प्रार्थना की कि माँ । मेरे मनोरथ को पुरा करना | 

व्याख्या * गृहस्थ के लिए मध्याह्लकृत्य मे ही विस्तार का विधान है! प्रात.- 
कृत्य तो सन्ध्या मात्र है । पुजनादि का विधान मध्याह्न मे ही है। श्रीरामजी 
रघुकुलनाथ हैं । नित्य पाथिवपूजन करते है | शिवजी के सावयव मूर्ति पूजने से 
लिङ्गपुजन अधिक विजयप्रद है । अइवत्यामा ने व्यासजी से पूछा कि कयो कृष्णाजुन 
की ही विजय होती है मेरी कयो नही होती । व्यासजी ने कहा कि तुम तीनो जन्म 
जन्मान्तर के शिवभक्त हो । कृष्णार्जुन ने महालिद्ध पूजन किया और तुमने सावयव 
मृति का पूजन किया है। भत दृष्णाजुंन के सामने तुम विजयी नही हो सकते 
और लिङ्भपुजन मे भो पाथिव पुजन का बडा माहात्म्य है। अतः मध्याह्न स्मान 
करके रामजी ने पार्थिव ` मिट्टी का शिवलिद्ध बनाकर पूजन किया और अन्त 
मे प्रणाम करके विसर्जेन किया | 

१, केवट मे गुणमाहात्म्यासक्ति थो । यह ग्यारह प्रकार की मक्तियो मे प्रथम है। 

यथा : गुणमाहात्म्यासक्तिख्पात्त्तिपुजासक्तिस्म रणासक्तिदास्यासक्तिप्रस्यासक्तिकान्तासक्ति- 

वास्सत्यासक्ति्रत्ममिवेदनासक्तितन्मयार्साक्तपरमविरहासक्तिलुपा एकघाप्येकादशघा भवतति । 


ना, भ. सु. CR । 
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। रामजो ने शिवजो की आराधना की और जानकौजी ने गज्भाजो से मनोती 
मानी । उमा और ग्धा दोनो शिवजी की शक्तियाँ है। सीताजी ने उमा: गौरी 
के पुजन के समय माँ सम्बोधन किया । यथा : पति देवता सुतीय महेमातु प्रथम 
तब रेख ओर यहाँ गङ्गा के पुजन मे भी मातु सम्बोधन दे रही हैं। आज भी 
स्त्रियाँ सौभाग्य के लिए गौरीपूजन ओर मनोरथ पूर्ति के लिए गद्धापुजन करती हैं । 


पति देवर सँग कुसल वहोरी। आइ aes जेहि पूणा तोरी ॥ 
सुनि सिय विनय प्रेमरस सानी । भइ तब विमल वारि बर वानी ॥२॥ 


अर्थे : जिससे पति और देवर के साथ कुशलपूर्वेक लौटकर फिर तुम्हारी पूजा 
करें | प्रेमरस से ओत प्रोत सीताजी विनती सुनकर निर्मल जळ से श्रेष्ठ शब्द 
निकले | 

व्याख्या ' यहाँ बहोरी पद से पता चलता है कि जिस समय रामजी पाथिव 
पूजन कर रहे थे उस समय सीताजो गद्भापूजन कर रही थी । पुअनोपरान्त हाथ 
जोडकर मनौती मानती है। गङ्भाजी तक कोसलराज वी सीमा है। वन मे प्रवेश 
तो इसी के बाद होगा । अत प्रार्थना करती है कि पति देवर के साथ में चौदह 
वपं के लिए वन जा रही हूँ अव यदि आपकी कृपा से सब कुशल रहे तो चोदह 
वपं के बाद ही फिर दर्शन का सयोग हो सकता है। अत आप ऐसी Soy करें कि 
पत्ति और देवर के साथ लौटकर फिर में आपकी पुजा कर सकूँ । 

व्याख्या : सीताजी का विनय और प्रेम ऐसा सच्चा है कि उसने उमा को 
वश कर लिया था। यथा : विनय प्रेमवश भई भवानो। यहाँ उन्होने गञ्गाजी को 
विनय ओर प्रेम के वश मे कर लिया | वहाँ मूति ate उठी। यथा वोली atte 
RT उर Ae | यहाँ बिमल जल से श्रेष्ठ वाणी निकल रही है। मूर्ति पुजन का 
यही रहस्य है कि विनय और प्रेम से जड मूतियो मे देवत्व का आविर्भाव हो उठे | 


सुनु रघुवीर प्रिया वेदेही। तव प्रभाव जग विदित न केही ॥ 
छोकप होहि विलोकत तोरे । तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरे all 


अर्थं ` हे रघुवीर की प्रिया वेदेही | सुनो तुम्हारी प्रभुता ससार मे कौन नही 


जानता । जिसे तुम देख दो वह्‌ लोकपाल हो जाय । तुम्हारी सेबा सब सिद्धियाँ हाथ 
जोडे किया करती हें । 


व्याख्या : वहाँ भगवती गोरी ने बहा : सुनु सिय सत्य असीस हमारी । यहाँ 
WHI बह रही हैं : सुनु रघुवीर प्रिया बेदेही | विवाह के बाद पति के नाम के साथ 
सम्बोधन करने की चाळ हे । पति के नाम के साथ स्त्री के नाम के लय हो जाने 
से सर्वथा ऐक्य हो जाता है | अथवा रघुवीर प्रिया और वेदेही दोनो सम्बोधन देने से 
slags और पितृकुल दोनो की उत्तमता कहा | तुम उद्धवस्थि निसहारकारिणी 
बरेराहारिणी तथा सवंश्रेपस्करी हो | तुम्हारा प्रभाव फौन नही जानता । जिसकी 
भोर दृष्टि फिर जाय वह लोकपाल हो जाता है। यथा : जाकी rar कटाक्ष सुर 
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चाहत चितव न सोइ। सिद्धियाँ सव हाथ जोडे तुम्हारी सेवा विया करती हैं। 
यथा सिधि सव सिय आयेसु अकमि गई जहाँ जनवास | लिये सपदा सकळ सुख 
सुरपुर भोग बिलास | 


तुम्ह जो हमहि बडि विनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बडाई ॥ 
तदपि देवि मे देवि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा ॥४॥। 


अर्थ तुमने जो हम बडी विनय सुनायी सो तुमने वडी कृपा की । मुझे 
बडाई दी। फिर भी हे देवि! में अपनी वाणो को सफल करने के लिए तुम्ह 
आशीर्वाद दूँगी | 
व्याख्या तुम्हारा इतना कहना हो बडा भारी विनय है। तुम जो चाहोगी 
वह्‌ होकर ही रहेगा । फिर भी जो लुम विनय करती हो यह तुम्हारी कृपा है । मुझ 
बडाई दे रही हो। प्रभु बडाई दे चुके। यथा सचिवहि अनुर्जाह प्रियहि सुनाई । 
बिवुध नदी महिमा अधिकाई | सो तुम उसी को पुष्ट कर रहो हो | 
यद्यपि तुम सवं समर्थं हो । फिर भी तुम्हारा विनय मोघ न हो इसलिए मै 
आशीर्वाद दूँगी । अथवा भागीरथी हाने से मे नाते मे घुमसे बडी हूँ। अत 
आशीवाद देने का मेरा हक भी है और आशोर्वाद देने मे मेरी वाणी का साफल्य है । 
बयोकि ऐसा होने ही चाला है | अब आशीर्वाद देती हैं । 
दो घ्राननाथ देवर सहित, कुसल कोसला आइ। 
पूजिहि सव मत कामना, सुणसु रहहि जय TE ॥१०३॥ 
अथं तुम प्राणनाथ और देवर के सहित कुशलपूर्वंक अयोध्या लीटोगी । 
तुम्हारी सब मन की कामनाएंँ पूरी होगी और तुम्हारी कीति ससार मे छा जायेगी । 
व्यारया प्राणनाथ और प्रिय दवर के साथ जिस भाँति बन जा रही हो 
उसी भाति कुशल पूर्वक अयोध्या म चौदह वपं बाद छौटोगी | तुम्हारे मन म सासो 
की सेवा करने की कामना है। यथा सेवा समय देव बन दोन्हा । मोर मनोरथ 
सफल न कीन्हा । सो मनोरथ सफल होगा भौर भी जितने मनोरथ है सभी पुर्ण 
होगे और तुम्हारी कीति ससार भर मे व्याप्त हो जायगी। यथा जिति सुरसरि 
कीरति सरि तोरी । गवन कीन्ह बिधि अड करोरी। वहाँ भगवती गौरी ने भी 
ऐसा ही आशीर्वाद दिया at) यथा सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पुजिहि मन 
कामचा तुम्हारी । 
गग बचन सुनि मगल मूला । मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तब प्रभु गुर्हाह्‌ कहेउ घर जाहू सुनव सूख मुखु भा उर दाह ॥१॥ 
अथ गङ्भाजी के मङ्भरु मूल वचन का सुनवर सीताजी प्रस्न हुई कि 
गङ्गाजी मेरे अनुकूल हैं । तब प्रभु ने गुह से कहा कि घर जाओ सुनते हो उसका 
मुख सूख गया और हृदय म दाह उत्पन हुआ | 
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व्याख्या : गद्भ सकल मुद मद्भूल मूळा | अत" उनके वचन भी मद्भळमूर है | 
वहाँ : जानि गौरि अनुकुल सिय हिय हरख न जाइ कहि । यहाँ ' मुदित सीय सुरसरि 
अनुकूला । जितना माँगा था उससे अधिक के लिए आशीर्वाद पाकर जाना कि 
गड़ाजी अनुकूल हैं | अत. सीताजी मुदित हू । 

गद्भाजी के आशीर्वाद के बाद सरकार आगे चलने को तैयार हुए | इसलिए 
निपादराज फो माज्ञा दो कि घर जाओ | हमे तो चन जाना है। निपादराज घर से 
तैयार होकर चले थे कि सरकार जहाँ रहेगे उसे देखकर set | में तो जङ्गली 
हैँ। मेरे साथ रहने मे बथा रोक है । पहिले भो आखेट मे में साथ रहता ही था। पर 
सरकार की आज्ञा सुनते ही उसके हृदय मे दाह उत्पन्न हुआ | अततः मुख सूख गया | 


दीन बचन गुह कह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई । करि दिन चारि चरन सेवकाई URN 


अर्थे : गुह्‌ हाथ जोडकर दीन वचन बोला कि है रघुकुलमणि ! मेरी विनती 
सुनिये। में सरकार के साथ रहकर रास्ता दिखाऊंगा । चार दिन चरणो को सेवा 
करूंगा | 

व्याख्या : आतं होकर निपादराज दीन वचन बोले | भा उर दाह से मन की 
दीन वचन कहकर वाणी को और करजोरी कहकर ततन की दीनत्ता दिखायी । 
रघुकुलमणि सम्बोधन से भाव ag कि इस कुल से अर्थी के मनोरथ की सदा से पुर्ति 
होती आयी है 1 सरकार तो उसमे मणि हैं। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो। 

सरकार हमारे नाथ हैं | में इस भाँति वन मे केसे जाने टूं। बन का रास्ता 
भेरा देखा Fl मे साथ रहकर रास्ता बतलाऊँगा। वन्य फर मूल का पता हम 
लोगो को ही रहता है। शयन के लिए साथरी आदि बनाने का काम मे करूंगा | इस 
भाँति चार दिन के लिए सेवा वा सोभाग्य मुझको प्राप्त होगा । 


जेहि बन जाइ रहब रघुराई! परन कुटी मे करवि सुहाई ॥ 
तब मोहि कह जसि देव रजाई । सोइ करिहौ रघुवीर दोहाई ॥३॥ 


_ अर्थ: हे रघुराई ! जिस वच मे जाकर आप रहेगे उसमे सुन्दर पत्ते की कुटी 
में बना दूँगा । तब मुझे जो आज्ञा होगी सरकार वी दोहाई में वह करूँगा | 

व्याख्या : निपादराज रहने का पूरा पता जान लेना चाहता है। कहता है कि 
जिस वन मे आप रहेगे वहाँ पर्णकुटी कौन बनावेया ? पदि वहिये कि हभ लोग 
बना St | तो इस पर कहता है कि ag ठीक न बनेगी । पत्ते की कुटी सुन्दर बनाना 
तो हुम लोग जानते हैं। जब में कुटी दना छूँगा तब भेरे जाने या रहने पर विचार 
कीजिषेगा । यदि आज्ञा होगी कि तुम चले जाओ तो सरकार वी दोहाई 


हाई में चला 
जाऊंगा | रहने के लिए हठ न pea} 

सहज सनेह राम लखि तासू। संग लीन्ह गुह हृदय हुलासू It 
पुनि गुह्‌ ग्याति aie सब छीन । करि परितोपू विदा तब कीन्हे ॥४॥ 
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अर्थं : उस सनेह देसकर रामजी ने गुहू को साथ छे लिया। उसके हूद 
में उल्लास हुआ। तत्पश्चात्‌ qe ने जातिवालो को बुला लिया और उनः 
सन्तोप करके विदा किया | 


व्याख्या : सरकार सहज स्नेह के वश हैं। यथा : सहज सनेह बिबस रघुराई 
अतः गुह को विनती स्वीद्ृत हुई । उसे साथ छे लिया । उसके हृदय में हप॑ है | सा 
जाने को सुशी है । 

गुह्‌ निपादराज है। अतः जातिवाले उसके साथ आये है । उनको बुलाक 
गुहु ने समझा दिया कि तुम लोग लोट जाओ | मेरा ही साथ जाना कठिन हो रह 
है । तुम लोग साथ रहोगे तो में भी जाने पाऊंगा । इनके रहने की व्यवस्था HE 
लोट आऊंगा। आगे भयद्धूर वन है। सम्भव है कि जानकीजी डरें। तो मुः 
उन्हे छौटा छे जाने की आज्ञा मिलनी भो सम्भव है। ऐसी बातें बहकर उनक 
परितोष करके उन्हे विदा दिया | 


दो. तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 


अर्थे : तब गणपति ओर शिवजी का स्मरण करके और TEA को सिः 
नवाकर सखा अनुज ओर सीताजी के साथ सरकार वन को चले । 


व्याख्या : अपना नाम अपने रखने से रहता है। अतः जिनकी प्रथम पूज 
साम के प्रभाव से होती है उन्हे पहिले स्मरण किया। तत्पश्चात्‌ अपने सर्वार्थकारी 
शिवजी का स्मरण किया । यथा : सेवक स्वामि सखा सिय पीके । प्रत्यक्ष नही है । 
इसलिए स्मरण मात किया भौर THT घर की बडी वूढी हैं और सामने हैं। अतः 
उन्हे सिर नवाया । आरम्भ मे चले थे तब गणपति तथा शिवजी के साथ गोरीजी को 
समताया था। यहाँ गद्धाजी को प्रमाण किया। दोनो शक्तियाँ शिवजा की है। सो 
दोनो का मान रवखा। तब संखा निपादराज, लक्ष्मण और सीता के साथ 
रघुनाथ जी ने वनगमन किया | 
तेहि दिन भयउ विटप तर बासू । ललन सखा सब कीन्ह सुपासू ॥ 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥१॥ 

अथं : उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया। लदमणजी और सखा निपाद- 
राज ने संव प्रबन्ध किया । सवेरे नित्यकृत्य करके प्रभु ने जाकर तीर्थराज का 
दर्शन किया । 

व्याख्या : गङ्गा पार होने के बाद वहाँ से सीधा रास्ता चित्रकूट का है। पर 
सरकार पयागराज को बायाँ देना नही चाहते । अतः पूव की भोर मुडे । रास्ते मे 
ही सन्ध्या हो गयो। अतः वृक्ष के नीचे ठहर गये। भोजन शयनादि का प्रवन्ध 
लक्ष्मण और निपादराज ने किया | 
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सग्कार जहाँ सोते हैं उठने पर प्रात बाळ का इृत्य वही करते हैं। जिसमे 
काल का लोप न हो! प्रमागराज निकट हूँ। अत मध्यान्ह कृत्य वही होगा। 
तीर्थो के राजा हैं। इसलिए प्रयागराज कहलाते हैँ। सरकार चल। तीर्थराज का 
दर्शन हुआ | 


सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥२॥ 


अथे सत्य मन्त्री हैं। श्रद्धा प्रिय स्त्रो है। माधव जेसे हितकारी मित्र हूँ। 
चारो पदार्थ से भण्डार भरा हुमा है । पुण्य प्रदेश ही अति सुन्दर राज्य है | 

व्यारया तोर्थराज हैं। सव राजसी se वाट है। राजा के छ अद्भ होते 
हें मन्त्री, मित्र, राज्य, कोष दुग ओर सेना । राजा का मुख्य अद्भ मन्नी है 
राज्य से भ्रष्ट राजा भी मन्त्री क होने से फिर राज्य प्राप्त कर सकता है । सो यहाँ 
सत्य ही मन्त्री हैं। बिना इनकी कृपा राजा से भेंट नही हो सकती | बिना सत्य के 
आश्रयण क तीर्थ फल की प्राप्ति नही हो सकती । पद्टाभिषिक्ता महिषी श्रद्धा तीर्थ- 
राज को बडी प्रिय है। इनके विना धम की उत्पत्ति ही नही होती । दूसरे अञ्जु 
मिन रूप से माधव हे। सव प्रकार से तीथंराज के सहायक हुँ। तीसरा ay कोप 
है। उसमे चारो पदार्थ घम अर्थ काम और मोश भरा हुआ है और अन्तवंदा TET 
यमुना के बीच का पुण्य प्रदेश ही राज्य है | 


छेत्रु अगमु गढ़ गाढ सुहावा । सपनेहुँ नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा! कलुप अनीक दलन रन धीरा । ३॥ 


अथं प्रयाग क्षेत ही gin हृढ दुगं किला शोभायमान हैं। जिसे पाने का 
स्वप्न भी शत्रु नही देख सकते। सब तोर्थ ही वीरो की सेना हैं। जो पाप की सेना 
के नाश म बडे रणधीर है | 


व्याख्या प्रयागराज का जो क्षेत्र है वही विला स्थानीय है। जिसमे न 
तो शसु का प्रवेश हो सकता है न उनका तोडा टूट मकता हैं। शात्रुओ ने कितने 
तीर्थं नष्ट कर डाळ । पर प्रयापराअ पर उनका वल न कभी चला और न चल 
सकने का दे स्वप्न ही देख सकते हैं। बोडो क कारू म जव अयोध्यादि तीथं 
लुप्त हो गये थे केवल तीथराज बने रहे उन पर बौद्धो का जोर न चला। 
महाराज विक्रमादित्य ने प्रयाग की दूरो पुराणो से देख देखकर तीर्थो की स्थिति 
का पता लगाया ओर फिर स स्थापन किया। जितने बडे बडे तीथं ससार म हैं 
जो दिन रात पापो का नाश किया बरते हैं बे सब तीथराज के हो सैनिक हैं । 


सगमु सिंघासनु af साहा। छत्रु भछयवटु मुनि मनु मोहा ॥ 
चंवर जमुन अरु गग तरगा। देखि होहि दुख दारिद भगा ॥४॥ 
अधं ग्धा यमुना का सद्भम ही श्रेष्ठ सुन्दर सिंहासन है। मुनिमा के मन 
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अर्थं : उसका सनेह देखकर रामजी ने गुह को साथ छे लिया। उसके हृदय 
मे उल्लास हुआ । तत्पश्चात्‌ गृह ने जातिवालो को बुला लिया और उनका 
सन्तोप करके विदा किया | 


व्याख्या : सरकार सहज स्नेह के वश हूँ । यथा : सहज सनेह विवस रघुराई | 
अतः गुह को विनती स्वीकृत हुई | उसे साथ ले छिया । उसके हृदय में हप॑ है । साथ 
जाने को खुशी है | 

गुह नियादराज है। अलः जातिवाले उसके साथ आये हैं। उनको बुलाकर 
गुह्‌ ने समझा दिया कि तुम लोग छोट जाओ भेरा ही साथ जाना कठिन हो रहा 
है । तुम लोग साथ रहोगे तो मे भी न जाने पाउँगा । इनके रहने की व्यवस्था करके 
छोट आऊंगा। आगे भयद्धुर वन है। सम्भव है कि जानकीजी डरें। तो मुझे 
उन्हे लौटा ले जाने की आज्ञा मिलनी भी सम्भव है। ऐसी बातें कहकर उनका 
परितोष करके उन्हे विदा दिया | 


दो, तच गनपति सिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 


अर्थं : तब गणपति और शिवजी का स्मरण करके और गङ्गाजी को सिर 
नवाकर सखा अनुज और सीताजी के साथ सरकार वन को चले | 

व्याख्या : अपना नाम अपने रखने से रहता है। अतः जिनकी प्रथम पूजा 
नाम के प्रभाव से होती है उन्हे पहिले स्मरण किया। तत्पश्चात्‌ अपने सर्वार्थंकारी 
शिवजी का स्मरण किया । यथा : सेवक स्वामि सखा सिय पीके प्रत्यक्ष नही है । 
इसलिए स्मरण मान किया भोर गङ्भाजी घर की घडी बूढी है और सामने हैँ | भतः 
उन्हे सिर नवाया । आरम्भ मे चले थे तब गणपति तथा शिवजी के साथ गोरीजी को 
माया था । यहाँ गङ्चाजी को प्रमाण किया | दोनो शक्तियाँ शिवजा की है | सी 
दोनो का मान रवखा। तब सखा निपादराज, लक्ष्मण और सीता के साथ 
रघुनाथ जी ने बनगमन किया | 


तेहि दिन भयउ बिटप तर बासू । लखन सखा सब कीन्ह सुपासू ॥ 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई । तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥१॥ 


ad: उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया । लक्ष्मणजी भौर सखा निषाद- 
राज ने सब प्रबन्ध किया । सवेरे नित्यकृत्य करके प्रभु भे जाकर तोर्थराज का 
दर्शन किया | 

व्याख्या . TAT पार होने के बाद वहाँ से सीधा रास्ता चित्रकूट का है। पर 
रारकार प्रयागराज को बायाँ देना नही चाहते। अतः पूर्व की ओर मुडे । रास्ते मे 
हो सन्ध्या हो गयी । अतः वृक्ष के नीचे ठहर गये । भोजन शयनादि का प्रबन्ध 
लक्ष्मण और निपादराज्ञाले किया । Take Unnecessary Printouts) 
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प्रयागराज मित्र हैं। यथा माधव सरिस मीत हितकारी। अत मित्र के समागम 
का सुख हुआ। 

कहि सिय लखनहि सर्खह्‌ सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बडाई ॥ 
करि प्रनामु देखत बन बागा। कहत महातम अति अनुरागा ॥२॥ 


ag श्रीमुख से सीता, लक्ष्मण और सखा को सुनाकर तीयंराज की 
महिमा कह सुनायी। प्रणाम करके चन और aM को देख रहे है ओर अति 
अनुराग से माहात्म्य कह रहे है। 

व्याख्या वेद पुराण द्वारा प्रयागराज की महिमा बणित है। फिर भी 
आज श्रीमुख से महिमा कह रहे हैं। अत उसके प्रामाणिक होने मे क्या सन्देह है। 
तीर्थं मे जाने पर तीथं की महिमा का वर्णन होना चाहिए। माहातम्यश्षवण बिना 
पूरा फल नही होता इसलिए सीताजी लक्ष्मणजी को सुना रहे हैं। क्षेत्र की सीमा 
पर बाग वन है | उनके ata का भी पुण्य है । अत प्रमाण करके अति अनुरागो 
से माहात्म्य वर्णन किया । 


एहि विधि आइ बिलोकी बैनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा | पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥३॥ 


अर्थं इस विधि से आकर त्रिवेणी का दर्शेन किया । जो स्मरण करने से 
सब सुमङ्गल को देनेवाली हैं। प्रसन्न होकर स्नान किया और तीथं देवताओ की 
यथाविधि पूजा करके शिवजी की सेवा की | 

व्याख्या तीर्थयात्रा की यही विधि है । तदनुसार चलकर त्रिवेणी का दर्शन 
किया । जिसका स्मरण सभो सुमञ्चल का देनेवाला है। फिर दर्शन वा क्या माहात्म्य 
कहा जाय | तीर्थराज मे आज स्नान कर रहे है। इस बात की बडी खुशी है। 
तत्पश्चात्‌ तीर्थं देवताओ की पूजा भो यथाविधि से की | 

त्रिवेणी माधवं सोम भारद्वाजश्च वासुकिम्‌ | वन्देऽक्षयवट शोष प्रयाग तीथं 
भायकम्‌। त्रिवेणी माधव सोमनाथ वासुकी अक्षयवट और शेषनागादि वहाँ के 
देवता हूँ। तत्पश्चात्‌ शिवजी की सेवा की | पुजन कां समाप्त हुआ | 


तव प्रभु भरद्वाज पहि आये। करत दडवत मुनि उर लाये ॥ 
मुनि मन मोदन कछु कहि जाई । ब्रह्मानद रासि जनु पाई ॥४॥ 
अथे तब सरकार भरद्वाजजी के यहाँ गये। दण्डवत्‌ करते हुए उनको 


मुनिजी ने हृदय से लगा लिया । मुनिजी को ऐसा आनन्द है मि उनसे कुछ बहते 
नहीं दनता | मानो द्रहानन्द की राशि वी ही प्रापि हो गमी । 

area मरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा । तिनहि रामपद अति अनुरागा। 
ताप सम दम दया निधाना । परमारथ पय परम सुजाना। ये महात्मा जन्म 
तीर्थराज हैं। अत' सरबार ने दण्डवत्‌ प्रणाम मिया । भरद्वाजजी इनको दण्डवत्‌ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


२४२ रामचरितमावस 


करते देखन सके । बीच मे हो उठावर हृदय से लगा लिया | मुनिजी वो बडा 
भानन्द हुआ। कहना चाहते हैं पर कुछ भी बहते नहीं बतता। उन्हे मानो 
ब्रह्मानन्द की राशि हाथ लग गयी। सरकार का शरीर पाञ्चभौतिक नही है। 
us ब्रह्मानन्द ही है। मथा Frama देह तुम्हारी । बियत बिकार जान 
अधिकारी | 


दो दीन्हि असीस मुनीस उर, अति अनदु अस जानि। 
लोचन गोचर सुकृत फल, मनहुँ किए बिधि आनि ॥१०६॥ 

अर्थ मुनिजी ने हृदय से हो आशीर्वाद दिया । उनके मन मे ऐसा जातकर 
अत्यन्त आनन्द है कि विधाता ने लाकर मेरे पुण्य के फल को मेरे दृष्टिगोचर 
कर दिया | 

व्यास्या भाशीर्वाद देना चाहते थे। पर बोल न सक्रे। अत मन से हो 
आशीर्वाद दिया । उन्हे ऐसा आनन्द है मानो सव साधनो के फल को ब्रह्मादेव ने 
लाकर दिखला दिया। सोचते है बि में खोजने भी न गया। ब्रह्मदेव ने लाकर 
दिखला दिया । तीन ही श्रेय के उपाय है। कमयोग भक्तियोग भौर ज्ञानयोग मैने 
तीनो का अनुष्ठान किया । सो तीनो के फर मानो राम जानकी और लक्ष्मण के 
रूप म मुझे प्राप्त हो गये। यथा सब साधन कर सुफल सुहावा | लखन राम 
सिय दरसन पावा । 
कुसल प्रश्न करि आसन दीन्हे । पूजि प्रेम परिपुरन कीन्हे ॥ 
कंद मूल फल अकुर नीके। दिये आनि मुनि मनहु अमी के ॥१॥ 

अथे कुशल पूछकर आसन दिया । पूजा करके प्रेम से परिपूर्ण किया । 
बस्द मूल फल ऑर अच्छे AGL अमृत से सुस्वादु लाकर मुनिजी ने दिये । 

व्याख्या कुशल प्रश्न शिष्टाचार है। जो अपने यहाँ आवें उससे कुशल 
पुछना आसन देना जलपान कराना घमंशास्त की विधि है। यथा तृणानि भूमिरुदेक 
are चतुर्थी तु सूनृता । एतान्यपि सता गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन | पुजन का प्राण 
श्रद्धा और भक्ति है। उसी से पुजा पूर्ण होती है। धुटियो का मार्जेतर होता है। 


अत मुतिजी नै पूजा को प्रेम से परिपूर्ण कर दिया | 
नेवेद्य मे कन्द मूळ और अङ्कुर का भोग लगाया । मुनियो का यही आहार 


है | भरहाजजी कुलपति है । एक आवाज पर पचासो शिष्य दोड आते हैं। प्रयागराज 


मे मुतियो का आना जाना लगा ही रहता है। अत कन्द मूळादि संग्रह अधिक 
रहता है। उसमे से देखने मे सुन्दर और खाने मे अमृत स स्वादिष्ट फल मूलादि 


का TAT सामने रका | 
सीय लखन जन सहित सुहाये । अति रुचि राम मूल फल खाथे ॥ 
भये बिगत श्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे॥२॥ 
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अर्थं : सीता लक्ष्मण ओर निपादराज के साथ रामजी ने सुन्दर मूल फल को 
बड़े चाव से खाया | थकावट दूर हुई । रामजी सुखी हुए । तब भरद्वाजजी कोमल 
वचन बोले | 

व्याख्या : चारों मूर्तियों को एक साथ परोसा। कन्द मूल फल मङ्कुर बड़े 
स्वादु थे और बड़े प्रेम से दिये गये थे। अतएव बड़े चाव से रामजी ने भोजन 
किया। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तथा प्रथच्छति। तदहं भक्तयुपहुतमर्नामि 
प्रयतात्मनः । पत्र पुष्प फल जो कोई मुझे प्रेम से देता है सो में उस भ्रेम से दिये 
हुए पदाथे को बड़े चाव से खाता हूँ : भगवद्गीतायाम्‌ | 

आज की यात्रा बड़ी लम्बी थी । अत्तः छोकिक व्यचहारानुसार सरकार थक 
गये थे । प्रेम परिपूर्ण पूजन से थकावट दूर हुई । पूजनोपरान्त स्तुति होनी चाहिए | 
अतः भरद्वाजजी मृदु TAT बोले । 


आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू । आजु सुफल जप जोग बिरागू ॥ 
सुफल सकल सुभ साधन साजू । राम तुम्हाह अवलोकत आजू ॥३॥ 


अर्थ : हें रामजी ! आपके दशंन से आज तप तीर्थ त्याग सफल हुआ। जप 
योग विराग सफल हुआ । शुभ साधनों के सब साज सुफल हुए | 

व्याख्या : भरद्वाज तपस्वी थे । तीर्थराज में निवास करते थे । उदासीन थे | 
जप योग किया करते थे । वेराग्यवान्‌ थे । अर्थात्‌ परलोक के जो साधन हैं उनमें 
तत्पर थे । बहुत दिनों से यह क्रम चल रहा था सो सबके संव आज अकस्मात्‌ 
सफल हो गये । क्योकि सब साधनों का फल रामजी का दर्शन है। यथा : मम दशत 
फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सर्पा | सरकार के दशेन से मुनिजो को 
सहज स्वरूप की प्रापि हुई । इसलिए कहते हे कि आज सव सफल हो गये | 


लाभ अवधि सुख अवघि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पुजी ॥ 
अव करि कृपा देहु वरु ugi निज पद सरसिज सहज सनेहु ॥४॥ 


अर्थ : न तो लाभ की दूसरी अवधि है न सुख की दूसरी अवधि है} तुम्हारे 
दशन्‌ से सव आशा पूर्ण हो गयी। अब कृपा करके यह वर दो कि आपके चरण 
कमली में मेरी स्वाभाविक भक्ति हो । 

व्याख्या : यं छब्ध्वा नापर लाभं मन्यते नाधिकं aa: | सो मुनिजी अनुभव 
कर रहे हैं कि इससे बढकर दूसरा लाभ हो नही सकता और ब्रह्मानन्द राशि की 
प्रापि के सुख से बढ़कर दूसरा सुख हो नही सकता | यहो सुख की पराकाष्ठा हैं | 
क्योकि सभी आनन्द ब्रह्मानन्द के उपजीवी हैं। यथा : एपोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डै 
करसात्मकः | अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेयोपभुञ्जते । सो मुनिजी ने ब्रह्मानन्द की 
राशि ही मानो पा St परम अनूप फल सहज स्वरूप की प्राप्ति से पूर्णकाम हो 
गये। इसलिए कहते हैं कि आस सव पूजी | 
| महात्माओं में साध्य से अधिक आदर साधन का होता है। भगवान्‌ से भी 
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अधिक आदर भक्ति का है। अतः चरण कमलों में सहज स्नेह प्राप्ति का वर माँगते 
है। बिना प्रयत्न के ही प्रेम बना रहे। यह अविरल भक्ति कृपासाध्य है। अतः 
पुजोपरान्त यही प्रार्थना है | 


दो. करम वचन मन छाडि छलु, जव लगि जनु न तुम्हार । 
तब लगि सुख aig नहि, fea कोटि उपचार ।।१०७॥ 


अर्थं ; मनसा वाचा कर्मणा छल छोड़कर जव तक कोई तुम्हारा भक्त न 
होगा तब तक चाहे करोड़ों उपाय करे उसे सपने में सुख नहीं मिल सकता । 

व्याख्या : कर्मं वचन मन छल छोड़कर भक्त हो जाना यही सहज स्नेह है । 
बिना सहज स्मेह सुख मही । क्योंकि भक्ति ही सब सुखखानि है। यथा: सव 
सुखखानि भक्ति तें मागी । अन्य उपचार की निःसारता कहा । यथा : भाहि न आवत 
आन भरोसो। एहि कलिकाल सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरो सो। सुख 
सपनेहु न जोग साधन फल रोग वियोग धरोसो । 

यह सातवी स्तुति Gass नक्षत्र है | इसमे चार तारे चमकते हैं: फल आशा 
स्नेह और सुख । फल की प्राप्ति आशा की पूति स्नेह का वरदान सुख प्राप्ति का 
उपाय ये ही चार बातें इस स्तुति में हें। यहाँ तप तीथं त्याग सब सकाम दिखायी 
पड़ Wel लाभ सुख आशा सभी गुहुधमं दिखायी दे Ws! भतः स्तुति की 
भाकृत्ति गृह सी है। gata की आक्ृति गृह सी ज्योतिषशास्त्र बतलात्ता है । फल- 
श्रुति है। बीज सकल व्रत धरम नेम के | यहाँ सब व्रत धमं नियम का सफल होना 
कहा है और फल में ही बीज रहता है । 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने । भाव भगति आनद अधाने॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा । कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा ॥१॥ 

अर्थ : मुनिजी का वचन सुनकर रामजी सङ्कुचित हो गये और भावभक्ति के 
आनन्द से तृप्त हुए | तब रामजी ने मुनि के सुन्दर सुयश को करोड़ो भांति कहकर 
लोगों को सुनाया । 

व्याख्या : सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई। केवट मीत 
कहे सुख मानत वानर बंधु बड़ाई । सो मुमिजी सहज स्वरूप को लक्ष्य करके 
वरदान माँग WE) अत' रामजी सङ्कुचित हो गये। एवमस्तु भी नही कहा | 
परन्तु मुनिजी के कृतकृत्यता के भाव तथा भक्ति के आनन्द से तृप्त हो गये । भक्ति 
के आनन्द कहने का भाव यह कि भक्ति : राजसी और तामसी तो असुरो मे पायी 
जाती है। ईर्ष्या पूवक द्वेष होना राजसी भक्ति : और भय पूर्वक द्वेप होना तामसी 
भक्ति है । पर इन भक्तियो मे आनन्द नही । यथा : बेर भाव सुमिरत मोहि विसिचर | 
पर परलोक उनका अवश्य बन जाता है । भानन्द तो सात्तिवकी भक्ति में है । मुमिजी 
की सात्त्विकी भक्ति है। अतः भक्ति का आनन्द कहा | जहाँ बड़े का नाता मान 
लेते हैँ वहाँ वर माँगने पर एवमस्तु नही कहते मनोरथ पुर्ण कर देते हैं। यहाँ 
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मुनिजी की बडाई के व्याज से उनकी प्रार्थना की स्वीकृति योतित की । लोगो से 
मुनिजी के सुयश का वर्णन करने लगे कि ये साक्षात्‌ जद्भम प्रयागराज हैं। इतना 
बडा श्रोत्रिय कीन है। प्रणब की प्राप्ति इन्होंने इन्द्र से की है। ससार को रोग से 
आतं देखकर इन्ही महात्मा ने वैद्यशास्त्र का प्रचार सुश्रुत सहिता रचकर किया है 
करोड लक्ष सहस्न शत शब्द वहुवचन वाची हैं इत्यादि । 
सो बड सो सब गुन गन गेहू । जेहि मुनीस तुम आदर देहू ॥ 
मुनि रघुबीर' परसपर नवही । वचन अगोचर सुलु अनुभवही ॥२॥ 

भयं हे मुनीइवर | जिसे तुम आदर दो वही बडा है और वही गुणगण का 
घर है। मुनिजी तथा रामजी परस्पर विनीतं हो रहे हैं ओर ऐसे सुख का अनुभव 
कर रहे हैँ जो वाणी का विषय नही | 

व्यास्या अपने सहज स्वरूप को छिपाना है और मुनिजी के बचन को 
अप्रमाण केसे कहे ? अत कहते हैं कि आप सत्यसडूल्प हैं । सत्यकाम है आप जिस 
किसी को star कह दें बही वेसा हो सकता है। आपने जो मेरी स्तुति की है वह 
[i करके मुझे वडाई दी है। आपके आदर प्रदान से में बडा भी हुमा | गुण गेह 

हुमा । 

भक्त ओर भगवान्‌ का परस्पर विनय दिखळाते हुए अनिर्वचनीय आनन्द 

का आविर्भाव दिखलाया | विनय से ही प्रीति की वृद्धि होती है ओर जहाँ आनन्द है 


वही प्रीति है । 

यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी । वटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 

भरद्वाज आश्रम सव आये। देखन दसरथ सुअन सुहाये ॥३॥ 
अर्थं यह समाचार पाकर प्रयाग के रहनेवाले ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि और 

उदासीन दशरथ के सुन्दर बेटों को देखने आमे | 


व्याख्या जहाँ सरकार जाते हैँ सब लोग उनके aad पर मुग्ध हो जाते 
हैं। चारो ओर सौन्दर्य की ख्याति फेल जाती है। अत यह समाचार सब लोगो मे 
फेल गया कि राजा दशरथ के बेटे प्रयाग स्नान के लिए आये है | उनके रूप की 
सम्पत्ति अलौकिक है। इस समय बे भरद्वाज के आश्रम मे हें। अत ब्रह्माचारी 
वानप्रस्थ सन्यासी सिद्ध और विरतिरत गुहो सभी देखने आये | 


राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भये लहि लोयन लाइ ॥ 
देहि असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुदरताई ॥४॥ 


अर्थं रामजी ने सभी को प्रणाम किया । सब नेत्रो का लाभ पाकर प्रसन्न 

हए । परम सुख पाकर सब आशीर्वाद देते हैं ओर सुन्दरता की प्रशसा करते हुए 

घर लोटते हैं। र ॥ 
१ यहाँ अन्योयालद्धार है । 
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व्यारया : बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी | सभी प्रणम्य ठहरे। अतः मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने सबको प्रणाम किया। नयनवन्त रघुपतिहि बिलोकी । पाइ 
जनम फछ होहि बिसोकी। सो ये लोग भी नयनफल पाकर विशोक हुए। सरकार 
के दर्शन से परम सुख हुमा | यथा : मम दर्शन फल परम अनूपा | जीव पाव निज 
सहज सर्पा | परम सुख पाकर सबने आशीर्वाद दिया और सौन्दर्यं की प्रशंसा करते 


हुए छौट आये | 
दो. राम कीन्ह विश्राम fafa, प्रात प्रयाग नहाइ। 
चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनिहि सिरु नाइ ॥१०८॥ 

अर्थं : रामजी ने रात्रि को विश्राम किया | प्रात काल प्रयाग स्नान करके 
सोता लक्ष्मण और भक्त निपाद के साथ मुमिजी को सिर नवाकर प्रसन्न मन चले | 

व्याख्या . रामजी ने रात को भरद्वाजजी के आश्रम मे ही विश्राम किया । 
एक रात्रि तीर्थं में बिताया । प्रात' स्नान प्रयागराज अर्थात्‌ त्रिवेणी मे हुआ। अब 
ओर आगे चले । वाल्मीकि मुनिजी के दर्शन के लिए उत्साह है। अत प्रसन्न मन 
से चछना कहा | रामजी सीता लक्ष्मण और गुह निपाद के साथ मुनि : भरद्वाजजी 
को प्रणाम किया और चल पड़े | 
राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहो । नाथ कहिअ हम केहि मग जाही ॥ 
मुनि मन बिहँसि राम सन कहही । सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहहो ॥१॥ 

अर्थ : रामजी ने प्रेम के साथ मुनिजी से कहा कि हे नाथ वतलाइये कि 
हम लोग किस रास्ते से जाये | मुनिजी भन ही मन हँसकर रामजी से कहते हैं कि 


सभी रास्ते तुम्हारे लिए सुगम है। 

व्याख्या : भरहाजजी वाल्मीकिजी के शिष्य हैं । यद्यपि रामजी रास्ता पूछते 
हे । पर किसी स्थान का नाम नही लेते . जहाँ जाना है | भाव यह कि मुनिजी रास्ता 
भी बतलायें और गन्तव्य स्थान का भी विश्चय कर दें । मुनिजो से स्वामी सेवक 
भाव रखते हुए नाथ सम्बोधन देते है और प्रेम से पूछते है । 

dead छिपाते देखकर मुनिजी मन ही मन हंसे कि थे हमसे रास्ता पूछते है। 
अतः उत्तर देते हैं कि सभी रास्ते तुम्हारे लिए सुगम है 1 जिसने जग को तीन पग 
से भी थोड़ा कर डाळा उसके लिए gin कया है। मुनिजी ने गुरुजी के पास 
पहुँचाने का रास्ता ठीक कर दिया और गन्तव्य स्थान का निर्णय उन्ही पर छोडा | 


साथ छागि मुनि सिप्य बोलाये । सुनि मन मुदित पचासक आये ॥ 

सबहि राम पर प्रेम अपारा । सकल कहहिं मगु दीख हमारा ॥२॥ 
अर्थ ; साथ के लिए मुनिजी ने शिष्यो को बुलाया । सुनते ही प्रसन्न मन से 

लगभग पचास के आगये। सभी का रामजी पर अपार प्रेम है । सभी कहते है कि 


रास्ता हमारा देखा है | 
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व्याख्या : रास्ता ऐसा नही था कि केवल बतला देने से काम चले । अर्थात्‌ 
कोई पगडण्डी ऐसी नही थी जिसे पकड़ा देने से काम चल जाय । रास्ता दिखाने 
के लिए साथ जाने की आवश्यकता थी । अतः साथ भेजने के लिए मुनिजी ने शिष्यों 
को आवाज दिया । सुनते ही लगभग पचास के आगये | मुनिजी ने पूछा कि गुरुजी 
के यहाँ जाने का रास्ता किसका देखा है। सभी कहने लमे कि हमारा देखा है। 
हमारा देखा है। सभी का रामजी पर अपार प्रेम था । सभी की इच्छा थी कि 
रामजी के साथ जायें | 


मुनि ag चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुक्त सब कीन्हे ॥ 
करि प्रनामु रिपि आयसु पाई । प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥३॥ 


अर्थं : मुनिजी ने चार ब्रह्मचारियो को साथ कर दिया | जिन्होने बहुत जन्मो 
तक सब पुण्य किया था। प्रणाम करके ऋषिजी की आज्ञा पाकर रामजी प्रसन्न 
होकर चछ पड़े | 

व्याख्या : एक के भी साथ देने से रास्ता दिखाने का काम चल सकता था। 
फिर भो मुनिजी मे चार शिष्य साथ कर दिये । क्योकि जङ्गल की बात थी। उन्हे 
रामजी को पहुँचाकर लोटना भी था और माग चलने मे चार का विधान भी हैं। 
मुनिजी शिष्य सभी रामजी के प्रेमी थे । सभी पुण्यात्मा थे | अततः मुनिजी को उनके 
qa जन्म के सुकृत के अनुसार निर्णय करना पडा । 

रामजी विदाई के लिए प्रणाम करते हैं। अथवा आज्ञा प्राप्त करने के लिए 


प्रणाम करते हँ । आज्ञा पाकर प्रमुदित होकर चले | मुदित होकर सिर नवाया था | 
अब प्रमुदित होकर AS | 


पंथ कथा प्रसङ्ग 


प्राम निकट जब निकसहि जाई । देखहि दरसु नारि नर धाई ॥ ' 
हाह सनाथ जनम GE पाई। फिरहि दुखित मनु संग पठाई ॥४॥ 


अर्थ : जव किसी गाँव के निकट होकर निकलते थे तो स्त्री पुरुप दौड़कर 


दर्शन करते थे । जन्म फल पाकर :सनाथ होते थे और मन को साथ भेजकर 
दु.खी लोटते थे । 


_ व्याख्या ; दन के छोर पर कही कही ग्राम है। उनके निकट जब वन मे से 
निकलते हैं तो दर्शेन के लिए ग्रामवासी नर नारी दौड पडते हैं। सरकार की 
शोभा देखते है। अपने को समाथ मानते हँ। ससार मे जन्म लेने का फल उन्हे 


प्राप्त हो गया | उनका मन सरकार के साथ हो गया और फिर न लौटा। लौटने 
म उन्हे बड़ा कष्ट हुआ | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


२४८ रामचरितमानस 


दो. विदा किये बटु विनय करि, फिरे पाइ मन काम | 
उतरि नहाये जमुन जल, जो' सरीर सम स्याम ॥१०९॥ - 

अर्थं : विनय करके ब्रह्मचारियों को विदा किया और वे मन चाहा फेल 
पाकर लौटे | यमुना पार होकर स्नान यमुना जल मे किया! जो उनके शरीर 
को भाँति श्याम था | 

व्याख्या : ब्रह्मचारी अधिक दूर तक साथ जाने को उत्सुक थे। लौटनां नही 
चाहते थे। सो उन्हे विनय करके छौटाया | वे भी खाली हाथ नही लीटे। उनकी 
कामनाएं पूर्ण हुईं | यमुना पार होकर मध्याह्न कृत्य किया | पार होने की व्यवस्था 
निपादपति ने की | यमुना जल की शोभा कहते है कि वह सरकार के शरीर सा 
श्याम था : सम्भवतः जो अव गुलीरीघाट कहलाता है वहाँ पहुँच गये | 
सुनत तीर बासी वर नारी। धाए निज निज काज विसारी ॥ 
लखन राम सिय सुंदरताई । देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥१॥ 

अथं : सुनते ही तीर के रहनेवाले नर नारी अपना अपना काम भूलकर 
दौडे। लक्ष्मण राम और सीता की सुन्दरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई 


करते हैं । 
व्याख्या : इस समाचार को सुनकर अति उत्कण्ठावश यमुना तीर के रहने- 
वाळे अपना अपना काम अधूरा छोडकर दौड़े कि उनके पहुंचने के पहिले ही कही 
चले न जायें। जेसे मुरली की ध्वनि सुनकर व्रजगोपिकाएँ दौडी थीं। किसी मे 
एक ही आँख मे अञ्जन लगा पाया था । किसी ने दूध को उफनता हुआ आग पर 
हो छोड़ा। वे श्रीकृष्ण के दर्शन की उत्सुकता मे सब काम भूल गयी । वही दशा 
आज यमुनातीरवासी नर नारियों की हुई । 
आकर जब लक्ष्मण राम भोर सीता को सुन्दरता को देखा तो उन्हे 
ऐसा अलौकिक सुख हुआ कि अपने भाग्य को बड़ाई करने लगी । अचिन्तित सुख 
या दुःख की प्राप्ति मे भाग्य ही कारण माना जाता है | 
अति लालसा वसहि मन माही । नाउँ गाउँ gad सकुचाही ॥ 
जे तिन्ह ug बय बिरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ॥२॥ 
अर्थं : उन लोगों के मन में बडी लालसा हो रही थी। फिर भी नाम ग्राम 
पूछने मे सद्धोच होता था। उनमे जो सयाने चतुर रहे उन्होने युक्ति लगाकर 


रामजी को पहिचान लिया । 
व्यास्या : जिसके देखने से मन को इतना सुख मिल रहा है उनके नाम॑ 
और पता जानने की इच्छा होना स्वाभाविक dl पर पूछने मे सद्धोच होता है । 


१. यहाँ प्रठीपाठद्धार है । 
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महामहिम पुरुप से सामान्य पुरुष को ऐसा प्रश्न करने में सद्भोच होता ही है। 
पर जानने की अभिलापा प्रबळ है। उनमें जो ज्ञानवृद्ध थे उन्होने युक्ति से 
पहचाना) "' 

चतुर हैं। उनका संसार देखा हुआ है। पर ऐसे बटोही तो नही देखे । 
निश्चय राजकुमार है। पर मुनिवेष बनाये हुए हैं। राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ 
पुन राम को वनं दिया है। बही राम ये हैं । ऐसा युक्ति से निश्चय किया । 


सकल कथा तिन्ह vate सुनाई । वनहि चले पितु आायसु पाई ॥ 
सुनि सबिधाद सकल पछिताहो । रानी राय कीन्ह भल नाही URN 


¦ अथं: उन्होने सब कथा सब छोगों को सुनायी कि पिता की आज्ञा से ये वन 
को जा रहे हैं। सुनकर सब लोग विपाद फे साथ पछताने st कि राजा रानी 
मे अच्छा नही किया । 
व्याख्या : उन सयाने लोगो को रामजी के अभिषेक को तैयारी केकेयी 
का वरदान माँगने तथा रामजी का पिता की आज्ञा शिरोधायं करने की कथा मालूम 
थी। अतः रामजी के पहिचानने में कठिनाई न हुई ओर अब उन्होने सबको 
वह कथा कह सुनायी कि वे ही रामजी पिता की आज्ञा से वन जा रहे हैं। तब 
यह्‌ सुनकर सबको विषाद हुआ | सब पछताने लगे और राजा रानी को दोष छगाने 
लगे कि उन लोगो मे अच्छा नही किया | यहाँ तक नर का पछताना कहा । 


तेहि असरु एक तापसु आवा । तेज पुंज लघु बयस सुहावा ॥ 
कवि अळखित गति वेषु विरागी । मन क्रम वचन राम अनुरागी ivi 


अये : उसी समय में एक तपस्वी आया । जो तेजस्वी सुन्दर ओर अल्प- 
वयस्क था । वह गूढ़गति कवि था। उसका विरागी सा वेपथा मौर मनसा 
वाचा कमणा रामानुरागो था | 


व्याख्या : जिस समय लोग सविपाद पछता रहे थे उसी समय एक तपस्वी 
भी आगया । यमुना तीर के आनेवारे नर नारियों में उसकी विशेषता थी । 
अतः उसकी कथा अरग लिखते हैं 1 

सरकार अभी यमुना पार उतरे है। यही गुरौली घाट है | जहाँ पर सरकार 
का उतरना कहा जाता है। राजापुर श्रीगोस्वामीजी का जन्म स्थान यहाँ से बहुत 
निकट है। यहाँ इष्टदेव का आगमन वर्णन करने मे भावावेश से कवि के लिए 
भूतकाल वर्तमान में परिणत हो गया और आप स्वयं आगये। तेज पुझ् से 
भौतिकता का अभाव कहा | दिव्य मानसिक शरीर से आये : बालपने -सूधोमन राम 
सनमुख भयो | इसी से लघुबयस सुहावा ae कबि-बर्छखित गति कहकर गोस्वामी 
जी स्पष्ट ही अलक्ष्ययति से अपना आना कहते है। श्रीगोस्वामीजी का विरागो 
वेप था ही। यथा: वेष विराग को र भरो तनु | (सन क्रम वचन श्रीदामजी मे 
अनुराग होना प्रसिद्ध ही है । | 
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दो. सजल नयन तन पुलकि निज, इष्ट देउ पहिचानि । 
परेड दंड जिमि धरनि तरू, दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ 


अथं : अपने इष्टदेव को पहिचाकर उसकी आँखो मे जल भर आया । Ae 
खड़े हो गये । दण्ड के समान पृथ्वी तळ पर गिर पडा। उसको दशा वर्णन नही 
को जा सकती । 

व्याख्या : इन महात्मा को सरकार के पहिचान करने मे युक्ति का सहारा 
नही लेना पडा । इन्होने सीधे सीघे पहिचाना किं जिन तीन मूर्तियों का नित्य ध्यान 
करता हूँ वे यही तो है। यथा: राम वाम दिसि जानकी छखन दाहिनी ओर | 
ध्यान सकल HEAT भय FATE तुलसी तोर । अत कहते है : निज इष्टदेव पहिचानि 
सात्विक भाव हुआ | प्रेम मे विभोर होकर दण्ड की भाँति पृथ्वी पर गिरे | शरीर का 
अध्यास नही रह गया | इसलिए कहते हे दसा न जाइ चखानि | 
राम सप्रेम पुलकि उर छावा । परम रु जनु पारसु पावा ॥ 
मनहुँ प्रेम परमारथु दोङ । मिळत धरे तनु कह सबु कोऊ ॥१॥ 

ad: रामजी ने प्रेम के साथ पुलकित होकर इस भाँति हृदय से लगाया 
जैसे परम दरिद्र को पारस मिल गया हो । सव लोग कहने लगे कि मानो प्रेम और 
परमार्थ शरीर घारण करके मिल रहे हो । 

व्याख्या . भक्त सजल नयन पुरूकित तन होकर दण्ड के समान पृथ्वी पर 
गिरा । भगवान्‌ ने सप्रेम पुलकित तन होकर हृदय से लगा लिया । भक्त की दशा 
बखानी सही जाती । भगवान्‌ की भी ऐसी ही दशा है। महादरिद्र को पारस मिलने 
से जेसा आनन्द होता है वेसा आनन्द हो रहा है। ये यथा मा प्रपचन्ते तास्तथैव 
भजाम्यहम्‌ | 

परमार्थ को प्राप्त करनेवाला प्रेम है और प्रेम का चाहनेवाला परमार्थ 
हैं । अतत देखनेवालो ने इस मिलन को देखकर कह दिया कि मानों प्रेम और 
परमार्थं शरीरधारी होकर मिल रहे हैं। राम ब्रह्म तो परमाथं रूप हैं ही। इधर 
भक्त भी प्रेममय हो रहा है । अत ऐसी उपमा दी गयी | 
aght लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमंगि अनुराया ॥ 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्ह असीसा ॥२॥ 

अर्थ * तत्पश्चात्‌ बह लक्ष्मणजी के पाँव पडा। उन्दने प्रेम से उमेंगकर 
उठा लिया | तत्पश्चात्‌ सीताजी के चरणो की धूलि सिर पर aT । माँ ने बच्चा 


जानकर आशीर्वाद दिया | 
च्यास्या रक्ष्मणजी के चरण शीतल सुभग भक्त सुखदाया हे। अत्तः उन 
चरणो को प्रणाम किया। उन्होने भी अनुराग से उठा लिया । उठा लेने का अर्थ 


हो मिलना है। 
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फिर उसने अधिकारानुसार सीताजी के चरणो की धूलि को सिर पर धारण 
किया | जगदम्बा ने उसका शिशु भाव देखकर आशीर्वाद दिया। इस भाँति वह 
कृतकृत्य हो गया। यथा: अब कृतकृत्य भयउँ मैं माता । आसिप तो अमोघ 
विख्याता | 


कीन्ह निपाद दंडवत तेही । मेलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥ 
पिअत नयन पुट रूप पियुखा । मुदित सुभसन पाइ जिमि भूखा ॥३॥ 


अर्थ : निपाद ने उसे दण्डवत्‌ किया | उसने रामजो का स्नेही जानकर गले 
लगाया । बह नेत्रछूपो चपक से सोन्दर्यामृत का पान करने लगा ओर ऐसा प्रसन्न 
था जेसे सुन्दर भोजन पाकर भूखा प्रसन्न होता है। 

। व्याख्या: निपादराज ने उसे दण्डवत्‌ किया। उन्होने गले लगा छिया। 
निषादराज से पहिले पहल ये ही मिले। इन्होने राम प्रेम के सामने जाति के 
अपकप को कुछ न गिना । यथा तुलसी भगत स्वपच भलो भजे रेन दिन राम। 
ऊँचो कुरू केहि काम को जहाँ न हरि को नाम। भति ऊंचे भूधरन पे भुजगन्ह के 
अस्थान | तुळसी नीचे होत हैँ ईख अन्न अरु पान | 

अब वह तपस्वी आँखो को पान पात्र बनाकर सौन्दयंख्पी अमुत का पात 
करने लपा और ऐसा प्रसन्न था जेसे भूखा स्वादिष्ट अन्न पाकर प्रसन्न होता है। 
सरकार के रूप सुधा के पान करने से भक्तिरूपी सुस्वादु अन्न भी करतलगत होता 
है। यहाँ पर पोने और खाने को द्विविध तृप्ति का वर्णन किया । ये महात्मा तो 
इस प्रकार आनन्द GAA रहे । अब नारो समाज का हाल सुनिये | 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे । fire पठ्ये बन बालक ऐसे ॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी । होहि सनेह बिकल नर नारी ॥४॥ 

अर्थ : है सखि ! वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालको को वन भेजा 
है। राम लक्ष्मण ओर जानकी के रूप को देखकर नर ओर नारी स्नेह से विकछ 
हो रहे थे। 

व्याख्या : माँखिन मे सखि राखिवे जोग इन्हें किमि कै वनवास दयो है। 
जेसे निपादपति के यहाँ की नर नारियो ने कहा था वेसे हो ये भी कह रही हैं ] 


यह्‌ अर्घाली मानस में दो बार आयी है। इन्हे माता पिता के निर्दयत्ता पर 
आइचयं है | 


हिले ? 
पाहले तो राम लक्ष्मण और सीताजी के रूप को देखकर सव अपने भाग्य 


को बड़ाई करते थे । परन्तु जव सव कथा जान लिया तब उनके 
स्नेह से विकळ होने लगे । ह 


दो, तब रघुबीर अनेक विधि, सलहि सिखावनु are | 
साम रजायसू सीस धरि, भवन गवनु तेई कीन्ह ॥१११॥ 
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अथं : तब रामजी ने अनेक विधि से सखा को शिक्षा दी । रामजी की भाज्ञा 
शिरोधायं करके वह धर गथा | 


व्याख्या : जव तक सरकार वहाँ थे यमुनातोरवासियों की ऐसी ही दशा 
थी। सरकार को सङ्ग में किसी का रखना पसन्द नही। अतः सखा मिपादराज 
को अनेक प्रकार से शिक्षा a) मेरा भजन जेसा वियोग मे होता है वेसा 
संयोगावस्था मे नही होता । अथवा वाल्मीकिजी के आश्रम जाने मे कोई बाधक 
नदी भी नही है। हम लोग चले जायंगे । तुम्हारे साथ रहने मे राज सम्बन्ध लगा 
रहेगा । मेरे उदासीन ब्रत मे बाधा रहेगी इत्यादि । फिर भी निपाराज को लौटने 
की इच्छा नही । पर रामजी की आज्ञा माननी ही पडी और वह धर रोट चला | 


पुनि सिय राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी 1] 
चले ससीय मुदित दोउ भाई । रवितनुजा कइ करत बड़ाई ॥१॥ 


अर्थ : फिर सीता राम और लक्ष्मण ने फिर यमुनाजी को प्रणाम किया | 
सीताजी के सहित प्रसन्न होकर दोनो भाई सूर्य की बेटी यमुनाजी की महिमा 
कहते चले | 

व्याख्या : आने के समय प्रणाम नही कहा था | इसलिए जाते समय बहोरी 
पद देकर जनाया कि आने के समय भो प्रणाम किया था। बड़ी श्रद्धा से तीनो 
प्राणियों ने प्रणाम किया | मुख्य तो नदी की अधिष्ठात्री देवता हैं। जिनके जलमय 
शरीर को मदी कहा जाता है। आगे कहे हुए रवितनुजा शब्द से यही अथं 
स्पष्ट है | 
यमुना स्वान करके सीता राम और लक्ष्मण सभी प्रसन्न हैं। रास्ते चलते 
यमुनाजी की महिमा कहते चले | दशंन करने के समय महिमा कहने का अवसर 
नही मिछा था। बहु: गी प्रे | यमुना की महिमा यथा : यमुना ज्यो ज्यों लागी 
बाढन | त्यौ त्यौ सुकृत gue कलि भूपहि निदरि लगे ag काढन। Sat ज्यौ 
जलमलीन त्यौं त्यौ जमगन मुख मलीन लहूँ आढन । तुलसीदास जगदघ जवास 
sat अनघ मेघ लागे डाढन : वि प. | 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता । कहूहि सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
राज लखन सब भंग तुम्हारें। देखि सोचु अति हृदय हमारें ॥२॥ 

अर्थं : रास्ते मे जाते हुए अनेक बटोही : राहचलतू मिळते है। दोनो भाइयो 
को प्रेम के सहित देखकर कहते हैं । तुम्हे तो सब राजलक्षण पड़े है। देखकर हमारे 


हृदय मे बड़ा सोच है। 

व्याख्या : रास्ते से जा रहे हैं) अत बन की ओर से आनेवाले पथिको से 
भेंट होती है । दोनो भाइयो के दंन मात्र से उनके हृदय मे प्रेम उमड आता है। 
उनमे सामुद्रिक के पण्डित भी हैं। देखते है तो दोनो भाइयो को राजलक्षण पडे हुए 
हैं। कोई लक्षण ऐसे नही है जिससे इस दथा मे पेदल चलें | उनसे बिना कहे मही 
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रहा जाता। वे कहते हैं कि तुम्हें देखकर हमें बड़ा सोच हो रहा है कि लक्षण 
तुम्हें तो सब राजा के से पड़े हैं । 


मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिपु झूठ हमारेहि we ॥ 
amy पंथु गिरि कानन भारी । तेहि ag साथ तारी सुकुमारी ॥३॥ 


ad: पैदल रास्ता चल रहे हो। हमारी समझ में तो ज्योतिप शास्त्र झूठ 
मालूम पड़ता है। रास्ता दुर्गम है। भारी पर्वत और वन है। तिस पर साथ मे 
सुकुमारी स्त्री है | 

व्याख्या : ऐसे लक्षण युक्त पुरुष टहलने भले ही पैदल चले । तीर्थे में पेदल 
चलें। पर रास्ता पैदल नही चलते | हम ज्योतिषी ठहरे। हमारे फलकथन से 
ज्योतिष शास्त्र सच्चा समझा जाता है। सो जहाँ कुछ लक्षण अच्छे हैं कुछ बुरे हैं 
वहाँ फल न घटने पर मानना पड़ता है कि दोषगुण के तारतम्य के न समझने से 
चूक हुई | पर यहाँ तो जितने राजलक्षण हैं सब तुम्हारे में मौजूद है और तुम aw 
मज्िल तय कर रहे हो। अतः मेरा हृदय तो अब ज्योतिप को सच्चा मानने के 
लिए तैयार नही है । 

ant भी दुगंम है । बड़े बड़े पहाड हैं । भारी जङ्गल हैं। बीच में कोई विश्राम 
स्थान नही । साथ में कोई सहायक नही । उलटे सुकुमारी स्त्री साथ में है। तुमलोग 
इसकी रक्षा करोगे कि अपना प्राण बचाओगे । 


करि केहरि बन जाइ न जोई। हम संग चलहि जो भायसु होई ॥ 
जाव जहाँ लगि तहं पहुँचाई i फिरब बहोरि तुमहिं सिर नाई ॥४॥ 


aq: हाथी ओर सिंहों का वन देखते नही बनता | यदि आज्ञा हो तो हम 
साथ चलें | आप लोग जहाँ तक जायेगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर हम तुम्हे प्रणाम 
करके लौट आवेग | 

व्यास्या : फिर वन भी केसा है कि इसमें हाथी भी हैं। सिह भी है। अतः 
बड़ा भयानक है। देखते नही वनता । हम उसी में से होते आ रहे हैं। रक्षा के 
लिए आपके सङ्ग चलने को तैयार हें। परन्तु बिना आज्ञा सङ्ग चलना भी 
अनुचित है। 

यदि कहिये कि कहाँ तक साथ चलोगे । इसपर कहते हैं कि जहाँ तक आप 
जायें वहाँ तक साथ चलेंगे । आपको गन्तव्य स्थान तक पहुँचाकर तब लौटेंगे। 
तुमहि fae नाई भाव यह कि इसका एहसान : निहोरा आप पर न होगा। हम 
अपने को कृतकृत्य मानेंगे | 


दो. एहि विधि पूर्छहि प्रेम बस, gen गात ae नेन। 
कृपासिंधु फेरहि तिन्हहि, कहि विनीत मुदु वेन ॥११२॥ 
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अर्थं इस भाँति प्रमवश पूछते हे। उनको पुलक हो जाता है। आँखो मे 

“fa जाता है । पर कृपासिन्धु सबको विनीत कोमल वचन कहकर लौटा 
तेहे। 

व्याख्या जो ज्योतिपी है। लक्षण देखकर पहिचानते हैं और जो नही 
लक्षण जानते वे भी रूप देखकर मुग्ध हो जाते हैं। प्रेम मे उन्हे पुछकावली हो जाती 
है। आँखो मे जल आ जात्ता है । सभी साथ जाते को तैयार हो जाते है। पर सरकार 
किसी को साथ नही लेते । विनीत और कोमछ चचन कहकर लौटा देते है। वयोकि 
कृपा के समुद्र हैं। समुद्र मे जो कुछ डालिये उसे वह स्वीकार नही करता। गर्जन 
पूर्वक बाहर फेंक देता है पर सरकार कृपासिन्धु हैं। अत विभीत मुदु वचन कहकर 
प्रार्थना अस्वीकार कर देते हैं | 
जे पुर गाँव gate मग माही। तिन्हृहि नाग सुर नगर सिहाही ॥ 
केहि सुकृती केहि घरी बसाये । धन्य पुन्यमय परम सुहाये nel 

अर्थं रास्ते मे जो पुर और ग्राम पडते थे उनसे ईर्ष्या नागलोक और 
देवलोक करते थे कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घडी मे ये धन्य और पुण्यमय तथा 
बडे सोहावने गाँव बसाये हैं । 

व्याख्या यहाँ नागसुरनगर से उनके अधिष्ठान्नी देवता अभिप्रत है । जहाँ 
सरकार जाते हैं वहां परमानन्द की बाढ आ जाती है । नागसुरनगर मे तो Fas 
विषयानन्द का प्रचार है | अत वे ईर्ष्या करते है कि ऐसा आनन्द हमारे यहाँ कभी 
नही हुआ । 
पुर और ग्राम की विभूति उसके बसानेवाल के पुण्य और बसाने के YR पर 
निर्भर है । क्योकि वे ग्राम और पुर बसानेवाल के पुत्र स्थानीय है। उनके यश को 
बनाये रहते Bl उनने पुण्यानुसार ही उन पुर और ग्रामा की उन्नति होती है । 
बसाने का Age ही उन पुर और ग्रामो का जन्म मुहूत है सो ये ऐसे पुण्यमय हैं कि 
सरकार का चरण इनकी प्रान्तभूमि मे आगया । अत उन बसानेवाल सुकृतियों और 
उन पुण्यमुहतोँ की प्रशसा करते हैं। 
जहूँ जहू राम चरन चलि जाही । तिन्ह समान अमरावति नाही ॥ 
gage मग निकट निवासी । तिन्हहि सराहहि सुरपुरबासी ॥२॥ 

अर्थं जहाँ जहाँ रामजी के चरण चल जाते हैं उनके समानच अमरावती 
भी नही है। रास्ते के निकट के रहनेवाल तो पुण्य के समूह ही है। उनकी प्रशसा 
सुरपुरवासी करते है | 

व्यास्या गाँव जा रास्ते मे पडत हैं उनकी महिमा कहकर जिस स्थल मे 
प्रभु के चरण पडे उसकी महिमा कहते हैं। जिस भरत ने विधिविस्मयदायक विभव 
को आँख उठाकर नही देखा AA रज सिर घरि हिय भयनन्हि लावहि। तव 
उसकी महिमा बया बही जाय । इतना भाग्य इन्द्रपुर वा कहाँ ? 
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स्वर्गंवासियो का तो कमाया हुआ पुण्य क्षण क्षण क्षीण होता जाता है | जव सव 
पुष्य क्षीण हो जाता है तो स्वगे से गिरा दिये जाते हैं। मग निकट निवासियों ने तो 
अपना मन ही सरकार को अर्पण कर दिया। यथा: फिरहि दुखित मन संग पठाई। 
उनका पुष्य नित्य बढ़ता जा रहा है। वे पुण्यपुन्न हैं। अतः उनकी प्रशसा स्वगं- 
निवासी कर रहे Zt 


जे भरि नयन बिलोकहि रामहि । सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम अवंगाहहि । तिन्हहि देव सर सरित aerate ॥३॥ 


अर्थे : जो घनश्याम राम को सीत्ता लक्ष्मण सहित आँख भरकर देख रहे हैं । 
जिस सरोवर और नदी मे रामजी स्नान करते हैं उन्हें देवता के सर मौर सारत 
प्रशंसा करते हैं। 


व्याख्या : सुर्पुरवासियो के प्रशसा करने का कारण कहते हैं कि इतना भाग्य 
उनका नही है कि आँख भर सीता लक्ष्मण सहित रामजी का दर्शन पा सकें | नित्य- 
स्नान मे सदा मदी नही मिलती है। तथ सरोवर मे स्नान होता है। सरकार सदा 
अवगाहस्नान करते है। कूप स्वान नही HA) देवसरि और देवसर मानसरोवर 
आदि हैं। इनका इतना भाग्य इस समय नही है कि सरकार के सर्वाङ्ग प्रक्षालन का 
सौभाग्य प्राप्त हो। अत्तः ये सव उन सरित सरोवर को प्रशंसा करते हें जिनमे 
सरकार स्नान कर लेते हैं। 


जेहि तरु तर प्रभु dale जाई । कराह कलपतरु तासु वड़ाई ॥ 
परसि राम पद पदुम परागा । मानति भूमि भुरि निज भागा ॥४॥ 


अर्थ : जिस पेड़ के तले सरकार जाकर doa है । उसकी बडाई कल्पवृक्ष 
करता है। रामजी के चरण की धूलि का स्पशं करके पृथ्वी अपना बडा भाग्य 
मानती है | 


' ' व्याख्या: सूर्यमण्डल के मध्य में चन्द्रमण्डल ओर उसके मध्य मे अग्निमण्डल 
है और उसके भी मध्य मे कल्पवृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर सरकार के ध्यान 
की विधि है। सो आज बही सरकार उस कल्पवृक्ष का अनादर करके साधारण 
वृक्ष के नीचे श्रमापनोदन के लिए जा बैठे है। अतः उस वृक्ष की बडाई कल्पवृक्ष 
करता है । जिसे कभी सरकार के श्रमापनोदन का सौभाग्य नही प्राप्त हुआ | 

सोभाग्य को हजारों मुहर ती पृथ्वी पर ही लग रही है। ध्वज कुलिस 
अंकुस कंज जुत बन फिरत बंदक किन we इन चिल्लो से पृथ्वी अड्धित हो रही 
है। जो चरण मज शंकर से वन्दित है उनके स्पश का सोभाग्य दिन रात हो रहा 
है। अतः भूमि का अपना भूरि भाग्य मानना प्राप्त ही है। | 


दो. Big करहि घन बिबुधगन, वरखहि सुमन सिहाहि । 
देखत गिरि बन बिहँग मृग, रामु चले मगु जाहि ॥११३॥ 
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अर्थ : मेघ छाया करते और देवता फूल बरसाते ओर बडाई करते हैं । पव॑त 
चन पक्षी और मृगो को देखते हुए रामजी रास्ते मे चले जा रहे हैं । 

व्याख्या : अद्भूत शोभा है। पृथ्वी मद्भलमगी हो रही है। आकाश से मेध 
छाया करते चले जाते हैं । देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं । सरकार पर्वत चन पक्षी 
मुगो को देखते हुए चल रहे है। वन यात्रा वन विहार हो रहा है | देवता लोग इस 
आनन्द को देखकर स्वगं सुख को तुच्छ मान रहें हैं। देवलोक मे दो बडे दोष हैं । 
एक ईर्ष्या और दूसरा गवं | ये लोग दुसरे के सुखोत्कपे देखकर ईर्ष्या करते हैं और 
अल्पसुख देखकर TH करते Fl उसी स्वभावानुसार इन्हे पृथ्वी पर के आनन्द को 
देखकर ईर्ष्या हो रही है | 
सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥ 
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी | चलहिं तुरत गृहकाज बिसारी ॥१॥ 

अथे : जब सीता और लक्ष्मण सहित रामजी किसी गाँव के निकट निकलते 
थे तो सुनते ही सब बालक वृद्ध नर और नारी घर का कार्य भूलकर तुरन्त चल 
पडते थे | 

व्याख्या : ग्राम के मध्य से नही जाते वन मे से जब मेदान मे निकल आते 
थे तो खेतिहरो की दृष्टि पडी । यह अलौकिक शोभा देखकर उन्होने दोडकर गाँव मे 
खबर दिया * भवस देखिये देखन जोगू | 

बालक वृद्ध गृह कार्य से विनिमुंक्त हैं । अत' पहिले बालक चले । पोछे age 
चले । नरनारी अर्थात्‌ युवक युवती गृहकार्यं मे छगे है उन्होने भी कायं छोड़ा । 
समाचार देनेवाले फे शब्द मे ऐसी शक्ति आगपी है कि सुननेवाला घर का काम 
छोड देता है | 
राम लखन सिय रूप निहारी । पाइ नयनफलु होहि सुखारी ॥ 
सजल विलोचन पुलक सरीरा । सब भये मगन देखि दोउ बीरा ॥२॥ 


अर्थं : राम लक्ष्मण और सीताजी को देखकर नेत्र होने के फल को पाकर 
सुखी होते थे। उनके नेत्रो मे जळ आगया। शरीर पुलकित हो उठा । सब दोनो 


वीरो को देखकर भग्न हो गये | 

व्याख्या : राम लक्ष्मण पर दूर से ही दृष्टि पडी और सीताजी पर निकट आने 
पर] स्त्री पर विशेष रूप से दृष्टि न देना भारत की प्राचीन सभ्यता है । राम 
लक्ष्मण को दूर से ही देखते चले आते है । निकट आने पर सीताजी पर इष्टि पड़ी । 
इसलिए राम छपन को पहिले कहा । दर्शन पाते ही शोकरहित हो गये | आँख होने 
का फल मिल गया | विशोक होना ही जन्म का फल है । अत वे सुखी हो गये । 

दोनो भाइयो का दर्शन चित्त देकर कर रहे हैं। अत उसी आनन्द मे मग्न 
हो गये । सात्त्विक भाव हो गया | आँखो मे आँसू डवडबा भाया ओर शरीर पुछकित 


हो उठा । 
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बरनि न जाई दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रंकर्हि सुरमनि ढेरी ॥ 
ung एक बोलि सिख देही। छोचन aye लेहु छन एही ॥३॥ 


अर्थ : उनकी दशा वर्णन करते नही बनता । जैसे REA को चिन्तामणि 
का ढेर हाथ लग जाय | एक दूसरे को पुकारकर शिक्षा देते है कि इस क्षण नेत्रो का 
लाभ ले लो | 


व्याख्या : उनकी दशा कहने योग्य नही सब होश के बाहर हो रहे है। 
कङ्गार को रोटी दुर्लभ उन्हे मानो चिन्तामणि का ढेर हाथ छग जाय ऐसी दशा 
सबकी हो रही है। एक दूसरे को पुकारकर शिक्षा देते Fl अवलोकहु भरि नयन 
विकल जनि होहु करहु सुविचार । धैय घारण करके इस क्षण दर्शन करके नेत्र होने 
के फल को प्राप्त फरो । ये बहुत शीघ alas ओट हो जायेंगे तब पछतावा रह 
जायगा कि आँख भर देख न पामे | 


wale देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 
एक नयन मग छवि उर आनी । होहि सिथिल तन मन बरवानी ॥४॥ 


अर्थं ` रामजी को देखकर किसी को ऐसा प्रेम हुआ कि देखते हुए साथ लगा 


चला जा रहा है। कोई नेत्र के मागं से छबि को हृदय मे छाकर मनसा वाचा कमंणा 
शिथिलू हो गया | 


व्याख्या : पहिले ही कह आये है" सुनि सब बाल वृद्ध नरनारी। चर्लाहिं 
तुरत गृह काज बिसारी | अत” पहिलै बाळको की दशा कहते हैं कि उन्हे रामजी 
को देखकर बडा प्रेम FAT | अत' उन्हे देखते रहने के लिए बाल्यावस्थानुसार उन्हे 
देखते हुए साथ चरे जा रहे हैं। तत्पश्चात्‌ वृद्धो को दशा कहते है कि वे सरकार 
की मनोमयी मूर्ति हृदय मे लाकर शिथिल हो गये। उनका तन मन वाणी कोई 
काम नही करती है। 


दो, एक देखि बट छाँह भरि, डासि मृदुल तृन पात । ` 

कहह गंवाइअ छिनुकु ay, गयतव wale कि भ्रात ॥११४॥- 
अर्थं : कोई चट की अच्छी छाया देखकर कोमल तृण और पत्ते बिछाकर 

कहता है कि क्षण भर यहाँ आराम कर लोजिये अभी जाइयेगा या कल प्रात काल | 
व्यास्या : अब नर युवा का हाळ वहते हैँ कि उसने देख लिया कि बन मे से 
आ रहे Sl उसमे विश्राम का स्थान नही है। अतः दौडकर पहिले ही रास्ते मे के 
बरगद के पेड को देखा कि यहाँ शीतल छाया है | उनके विश्वाम योग्य है। सो थोडे 
से कोमल तृण ओर पत्ते आसन वे. लिए बिछा दिये | जब रामजी वट के सन्निकट 


गये तब बहा कि यहाँ क्षण भर आराम कर लीजिये | आपको अल्दी जाना है कि 
भरात वाळ तक रुहरियेगा ? उसकी हादिक इच्छा है कि रात भर ठहर जायें | 
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एक कलस भरि आनहि पानी । अंचइअ नाथ कहहि मुदु बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम कृपालु सुसील बिसेखी ॥१ 


अर्थं कोई घडा भरकर पानी छाता है और मीठी वाणो से कहता है | 
नाथ | जल पी लीजिये | प्रिय वचन सुनकर और अत्यन्त प्रीति देखकर कृपा 
रामजी जो विशेष सुशील है | 

व्याइया अब नारी वी व्यवस्था कहते है कि घडे मे जल छेकेर पहुंच गः 
और मीठी वाणी से बहने लगी कि नाथ | थोडा जरू पी लिया जाय | सरकार 
प्रिय वचन सुना और उनका प्रेम देखा कि विश्राम के लिए स्थान भी ठोक क 
रबखा है । आसन के लिए कोमळ तृण भीर पत्ते भी fase) जळ भी प्रस्तुत है 
मोडी वाणी से स्वीकार करणे के लिए प्रार्थना भौ करते है। निदान आतिथ्य ब 
देशकालानुसार पूरी तैयारी है। रामजी स्वभाव से ही THs है और विशेष ah 
है। इनसे शीळ छोडते नही घनता | 


जानी श्रमित सीय मन माही । घरिक बिलबु कीन्ह बट छाही ॥ 
मुदित नारि नर देखहि सोभा । रूप अनूप नयन मनु छोभा ॥२॥ 


अथं मन मे सीताजी को थकी हुई जानकर वट वी छाया मे लगभग एव 
घडी के विश्राम किया । प्रसन्न होकर नर नारी शोभा देखने लगे अमूपरूप ने उने 
मन को छुभा लिया | 

व्याख्या चौथी बात यह कि यद्यपि सीताजो ने कुछ न कहा । पर सरकार 
ने मन मे जान लिया कि ये थकी हुई है । इसलिए बरगद की छाया मे ठहर गये 
ग्रीष्मकार मे बट की छाया शीतल होती है । रगभग एव धडी के वहाँ विश्राम किया 

रोगो को स्थिर होकर शोभा देने क अवसर मिल गया | अत बडे प्रसन्न 
होकर देखने लगे | ऐसा अनुपम रूप कभी देसा नही था । इसलिए नेत्र और मन 
लुब्ध हो गये । वहाँ से हटाये नहीं हृटते | किसी भांति तृप्ति नही होती । 
एकटक संव Mele चहुँ ओरा । रामचन्द्र मुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा | देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥३॥ 

ad सब एबटव चारो ओर शोभित हुए। रामचन्द्र फे मुखचन्द वे लिए 
उनकी आँखें चकोर हो गयी। नये तमाळ वे रग की सी शरीर की शोमा थी। 
जिसके देखते हुए करोडो कामदेवो का मन मोहित हो जाता था । 

व्याख्या नयन और मनका aya faa हैं कि सबो ने चारो ओर से 
घेर लिया और पलक पडना गन्द वरे देख रहे हैं। रामजी की शोभासे वे भी 
aia हो रहे हैं। चारा आर से चन्द्रमा वो घेरकर देखने म चगोरा की भी शोभा 


हो जालो है। यथा मुनि समूह मह्‌ बैठे सनमुस सबकी ओर | सरद इदु तन चितवत 
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नये तमार वृक्ष से इयामता की उपमा दी गयी हे। रामजी वा वणं श्याम 
है इससे तरुण तमाल से उपमित किया। परन्तु लावण्य इतना है कि कोटि काम 
का मन मोह जाय । बिचारे ग्रामवासियो का मोहित होना कौन सी बडी बात है। 


दामिनि वरन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जीके ॥ 
मुनि पट फटिन्ह कसे GANTT । सोहहि कर कमळति धनु तीरा ॥३॥ 


अर्थं ` विजली ऐसे वर्णवाले लक्ष्मणजी अत्यन्त भले लगते थे। नख से लेवर 
शिख तक उनकी सुन्दरता मन वो बडी प्यारी लगती थी। वल्कल वसन से कमर 
मे तरकस कसा हुआ था और हाथो मे घनुप वाण शोभायमान थे | 

व्याख्या ' गोरवणं और दीप्तिमान होने से छक्ष्मणजी की उपमा बिजली से 
देते हैं । नल से दिख तत अवयव सगठन ऐसा है कि मत को वडा प्यारा लगता है । 
दोनो मूर्तियो का रुप पुथक्‌ पृथक्‌ वर्णन करके अब वेप का एव साथ ही वर्णन 
करते हैं कि यद्यपि वल्कल वसन पहने हें । पर कमर मे तरवस कसा हुआ है। हाथो 
मे धनुप ओर वाण है । वन मसे आ रहे है। अत एक बाण तरकस से निकालकर 
हाथ मे लिये हुए है खतरा का सामना करगे के लिए | 


दो जटा मुकुट सीसन्हि सुभग, उर भुज नयन विसा | 
सरद परव विधु बदन वर, जसत स्वेद कन जाल ॥११५॥ 


अथं मस्तको पर सुन्दर जटा के मुकुट विशाल वक्ष स्थल भुजा और नेत्र 
शरदपुनो के चन्द्रमा से शरेष्ठ मुखो पर पसीने के वृदो वा जाल शोभायमान था | 


च्यास्या जटाबे जूट उनके सिरो पर मुकुट वी भाँति शोभा दे रहे हैं 
एव वेप तो मुनियो सा है। पर उर भुज नयन का विशाळ होना वीरता द्योतित 
कर रहा है। और शरदपुनो के चाँद से मुखडो पर पसीने की बूदो का जाल TEE 
को स्थान दे रहा है। यथा waa सहित स्याम तनु देखें। कहाँ दुख समउ 
प्रानपति पेखें । इस भाँति शान्त वीर ake ae रस तीनो का मेल इस झाँकी 
में हृष्टिगोचर हो रहा है | 
बरनि न जाय मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम लखन सिय सुदरताई । सब चितर्वाह चित मन मति लाई ॥ १॥ 


aq मनोहर जोडो का वर्णन नही किया जा सकता | शोभा बहुत है। मेरी 
वुद्धि थोडी है। राम रुक्षमण और सीता को सुन्दरता को सब चित्त मन भौर बद्धि 
लगाकर देख रहे हैं । हु 

व्यास्या यहाँ सीताजी की शोभा का वर्णन कवि ने अनधिकार के कारण 
नही किया। कहते हैं कि राम लक्ष्मण की जोडी का वर्णन करने मे में असमय॑ हे | 
क्योकि मेरी बृद्धि थोडो है। उसमे यह अपार शोभा समाती नही जो वस्तु बुद्धि 
मे नही समाती उसवा वर्णन केसे किया जा सकता है? 
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जो छोग उस शोभा को देख रहे है। उनकी अवस्था वणेन से शोभा कौ 
महत्ता को समझिये। वे लोग राम लक्ष्मण और सीता की सुन्दरता को मन वुद्धि 
चित्त लगाकर देख रहे हैं। यहाँ चार अन्त करणो मे केवल तीन का उल्लेख है। 
HEAT का उल्लेख नही है। क्योंकि उसका पता ही नही | सब अपनपी को भूले 
हुए है | | 
थके भारि नर प्रेम पियासे। wag मुगी मुग देखि दिआ से ॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जाही। पुछत अति ate सकुचाही ॥२॥ 

अर्थे : प्रेम की प्यास से स्त्री पुरुष ऐसे थके जैसे मृगी मुग दीपक को 
देखकर थकित हो जाते है। सीताजी के पास गाँव की स्त्रियाँ जाती है ओर अति 
स्नेह से पूछने मे समुचाती हैं । \ 

व्याख्या : प्रेम की प्यास मिटती ही नहीं बढ़ती ही जाती है। सरकार 
को देख रहे हैँ । पर ऐसी इच्छा है कि यो ही देखते ही रहे। मृग ओर मुगी को 
दीपक देखने का अवसर नही मिता | यदि मिल जाय तो वे निश्चल होकर देखा 
हो करें । उनके दीपक प्रेम की प्यास नही बुझती । 

ग्राम की स्त्रियाँ प्रेम से सीताजी के पास पहुँच गयी । प्रेमवश सबका परिचय 
पूछना चाहती हँ । प्रयोजन कुछ बतला नही सकती । पर जानने की अभिलाषा 
है । अत पुछने मे सद्भोच है । 
बार वार सब stig पाए । कहहि वचन मृदु सरल Tare ॥ 
राजकुमारि विन्य हम करही । तिय सुभाय कछु पूछत डरही ॥३॥ 

अथं बार वार सब पाँव पडती हैँ और कोमल चचन सुन्दर भाव से 
पुछती हैं। हे राजकुमारी | में विनती करती हूँ । पर स्त्री स्वभाव के कारण पूछते 
डरती हूँ । 
व्याख्या अविनय के क्षमापन के लिए बार वार पाँव पडती हें। पुछत अति 
wag सकुचाही से मनसा प्रेम कहते हैं। बार बार सब लागहि पाएँ से कर्मणा प्रेम 
कहते है। कहहि वचन मृदु सरल सुभाए से चचसा प्रेम कहते हैं। सुन्दर भाव 
से मृदु सरल वचन बहती है। स्वरूप देखकर ही समझ गयी कि ये राजघराने 
की हैं। अत' राजकुमारी कहकर सम्बोधन करती gl कहती हैं कि मेरी विनती 
यही है कि में कुठ पूछना चाहतो हूँ । स्त्री स्वभाव से पूछने मे डर लगता है । कही 
आप अप्रसव न हो जायें कि तुम्हे इन वातो से बया प्रयोजन ? 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । विळगु न मानवि जानि गवारी ॥ 


राजकुअर दोउ सहज सलोने । se tate’ दुति मरकत सोने ॥४॥ 


१ यहाँ निदर्शना द्वितीय अलङ्कार है । 
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अर्थे : हे स्वामिनि ! मेरी ढिठाई क्षमा करना। TATA जानकर नाराज न 
dat) ये दोनो राजकुमार स्वभाव से छावष्यधाम है। नीलम और सोने ने इन्ही 
से चमक पायी है। 

ब्याख्या : राजकुमारी होने से स्वामिनि सम्बोधन करती हैँ। यह मेरा 
अविनय है जो में नाता सम्बन्ध पूछती हूँ । मेरा क्या अधिकार है जो पूछू । पर 
मे गेंवारी 21 में नही जानती कि षया और केसे पुछा जाता है। मेरे गंवारपन के 
पूछने से अप्रसक्न न होना । ॥ 

भगवती दोनो भाइयो से कुछ हटकर बैठी है। अत उनसे पूछती है कि 
राजकुँवर दोउ बडे ही सुन्दर हैं। नीलम को ओर सोने की द्युति इनके तेज के आगे 
फीकी है | इनके विषय मे मुझे वडो उत्सुकता है | 


दो. स्पामछ गौर किसोर वर, सुदर सुखमा अयन । 
सरद सर्वरीनाथ मुखु, सरद सरोरुह्‌ नयन ॥११६॥ 


अर्थ : ये श्यामल गौर किशोर अत्यन्त सुन्दर जोर परम शोभा के निवास- 
स्थान है। शरद्चन्द्र ऐसा इनका मुख है और शरत्‌ कमल ऐसी आँखे हँ! 

व्याख्या : श्यामल गौर से वर्ण कहा । किशोर वर से अवस्था कही । सुन्दर 
सुखमा भयन से शोभा कही । शोभा की मर्यादा मुख और नेत्र ही है) सो शरद्चन्द्र 
से तो मुख हैँ और शरत्‌ के कमलो सी आँखे हैं। यद्यपि श्यामल गौर कहने से 
ही काम चल जात्ता परन्तु वह शोभा पर इतनो लुब्ध है कि जेसा उससे हो 
सकता है पूरा वर्णन कर रही है। 
कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुळ वानी । सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥१॥! 

अर्थ : हे सुमुखि | ये करोडो कामदेव के लजानेवाले तुम्हारे कीन है । प्रेम 
से पूण सुन्दर वाणी मुनकर सीताजी सद्धूचित हुई और मन मे मुसकुरायी । 

व्याख्या : सुमुखि सम्वोधन का भाव यह कि श्यामल गौर किशोर ही सुन्दर 
नही है। तुम भी सुन्दरी हो। अत. कहती हैं कि मुझे सम्बन्ध जानने की उत्कण्ठा 
हुई है। काम मे ही सौन्दर्यं की पराकाष्ठा मानी गयी है। सो ये तो करोडो काम- 
देव के लजामेवाले हैं। ये तुम्हारे कोन हुँ? यही मै जानना चाहती हुँ । भाव 
यह्‌ है कि विना सम्बन्ध के तो स्त्री अकेली साथ जा नही सकती। अत ग्राम- 
वधूटियाँ कुछ सम्बन्ध का अन्दाज कर रही हैं। बह्‌ अन्दाज ठीक है कि नही 
इसीलिए पूछती हूँ। राम जानकी की शोभा ही ऐसी है कि इसमे दाम्पत्य भाव का 
होना देखनेवाले को इष्ट हो जाता है । यथा . जैहि बिरचि रचि सीय सँवारी | तेहि 
स्यामळ वर रचेउ बिचारी। जों fafa अस बने सँजोगू । तो इतकृत्य होहि 
सव BT | 

स्पष्ट शब्दों मे यह कहने मे कि ये मेरे पति हँ स्त्रियो को सङ्कोच होता 
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ही है। फिर जानकीजी से आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने किया ही नही था। अतः 
सद्भूचित्त हुईं और मनमे मुसकुराणी कि इरा ged सुन्दर वाणी की उपेक्षा नही 
की जा सकती | मतः कहना ही पडा । 


तिन्हाहि बिलोकि विलोकति धरनी । दुहुँ सकोच सकुचति बरवरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम वाल मृग नयनी । वोली मधुर वचन पिक वयनी I 


अर्थं उन्हे देखकर पृथ्वी को ओर देखने लगी । सुन्दर वणंवाली सीताजी 
दोनो सद्धोचो से सद्भूचित हुई ! मृग के बच्चे सी आँखें है जिसकी भौर कोयल सी 
जिसकी वाणी है | ऐसी जानकोजी मधुर वचन बोली | 

व्याख्या ` सद्धोच के समय वर्ण मे दीप्ति अधिक हो जाती है । मत बरवरनी 
विशेषण दिया । उनकी ओर देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखने लगना सद्धोच की 
मुद्रा है। पत्ति के सामने उनके साथ सम्बन्ध का परिचय देने मे भी सङ्कोच है 
भोर ऐसे प्रेम से पूछी हुई बात का उत्तर न देने में भी सङ्कोच है। अत सीताजी 
दोनो सङ्कोचो से सङ्कुचित हो रही हैं। 

नेत्र चञ्चल हो रहे है। इसलिए बालमुगसयनी विशेषण दिया । स्वभाव से 
ही बडा मधुर स्वर है। अत पिकवयमी विशेषण दिया । ऐसी जानकीजी सद्धोच 
और प्रेम से मधुर वचन बोली । 


सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु छखनु BY देवर मोरे ॥ 
बहुरि वदनु fay अचल ढाँकी । पिय तन चितइ भौह करि बाँकी ॥३॥ 


अथे . स्वभाव ये ही सुन्दर भाव वाले ओर गौर शरोरवाले का नाम 
लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर मुखचन्द्र को अञ्चल से ढककर भौर भौहे 
को टेढी करके प्रिय की भोर देखकर | 

व्याख्या भगवती सीताजी कहती हैं कि स्वभाव से भी सुन्दर शरीर से 
भी सुन्दर गीरवणंवाले मेरे छोटे देवर हे। अर्थात्‌ इनसे बडे भी एक देवर है। 
इनका नाम तो लक्ष्मण है। अप्रसक्त होने से भरतजी का नाम नही लिया। अब 
रामजी वो अपना पति कहना है और कहने मे सद्धोच है। स्त्रियां पति का 
नाम नही लेती | सो पहिले देवर का परिचय नाम लेकर देने से भौर बाद उनके 
नाम न लेने से ही बहुत कुछ कह दिया। चाम लेने के स्थान पर पति की ओर 
देखा । परिचय देने मे सड्भोच द्योतित्र वरमे के लिए मुखचन्द्र को अञ्चल से 
ढेंककर देखा | 
खंजन मजु तिरीछे नयननि । निज पति aes तिन्हहि सिय सयननि ॥ 
भई मुदित सब ग्रामवधूटी । रकन्ह राय रासि जिमि छूटी ॥४॥ 


अर्थ खञ्जन सी आँखो को तिरछा करके सीताजी ने उन्हे इशारे से बतला 
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दिया कि ये हमारे पत्ति हैं। गव की सव स्तिगाँ ऐसी प्रसन्न हुई मानो उन्होने 
सर्वोत्तम राशि लूट ली । हि 

व्याख्या एक तो भगवती की आँखे स्वभाव से ही सञ्जन सी सुन्दर हूं । 
तिस पर भौंह टेढी करके तिरछी निगाह से रामजी की ओर देखा। भाव यह है कि 
कुलवधू के टेढी मौह और तिरछी निगाह के पात्र उनके पति ही होते हैं। गत 
इस इज्धित से उन्हे अपना पति वत्तला दिया। मनचाही वात मालूम पडने से सब 
ग्राम की स्तियाँ बडी प्रसन्न हुईं। मानो लूट मे सर्वोत्तम राशि ढेर उन्ही के हाथ 
लग गयी । 


दो अति asa सिय पाय परि, बहुविधि देहि असीस। 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह, जव लगि महि अहि सीस ॥११७॥ 
अर्थ अत्यन्त प्रेम से सीताजी के पाँव पकडकर बहुत भाँति से आशीर्वाद 
देती हें कि जब तक पृथ्वी शेप के सिर पर हैं तव तक तुम सदा सुहागिनी वनी रहो । 
व्याख्या ग्राम की स्तियो को वडा आनन्द हुआ। अत अति प्रेम से सीताजी 
के पाँव पडती हैं। नीच जाति ate) अत पाँव भी पडती हैं और आशीर्वाद 
भी देती हें। स्त्रियों के लिए भारत मे सौभाग्य का ही आशीर्वाद सबसे बडा 


माना जाता है। अहि महि सोस कहकर युगरुजोडी के चिरञ्जीवी रहने को कामना 
द्योतित की | 


पारबती मम पत्ति प्रिय gigi देवि न हम पर छाडव छोहू ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी । जौ एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥१॥ 


अर्थ पार्वती के समान पति को प्रिय होओ । हे देवि ! हम पर से छोह न 
हटाना । बार वार हाथ जीडकर विनती करती हूँ कि यदि आपका इसी रास्ते से 
SEAT हा | 

व्याख्या पति का प्रेम होना भी सोहाग है। यथा मानो मुख देखरावनी 
दुलहिन करि अनुराग सास सदन मन ललन हू सौतिन्ह दीन्ह सोहाग। अत 
दूसरे प्रकार के सोहाग का भो आशीर्वाद देती हैं कि पाती के समान पत्ति को 
प्यारी हो शिवजी ने पार्वतीजी को अपने आधे शरीर मे मिला छिया | इसीलिए सती 
से उपमा नही दिया । वे अन्त म प्रिय न रह सकी । आशीर्वाद दकर विनती भी 
करती हं | जान गयी थी, कि सीताजी का हम पर छोह हैं। अत उस छोह का बनाये 
रखने के लिए बिनय है। _ 

वार्‌ वार विनेय करती हैं। हाथ जोडगर बहती है कि यदि आपका लीटना 
इसी मार्ग से हो जिस मार्ग से आप जा रही हुँ । 


दरसनु देव जानि निज दासी | छखी सीय सव प्रेम पियासी ॥ 
मधुर वचन कहि कहि परितोपी । जनु कुमुदिनी कौमुदी पोपी ॥२॥ 
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अर्थ तो अपनी दासी जानकर दशंन देना | सीताजी ने oar कि इन सप्रो 
को प्रेम को प्यास है। सो उन्हे मधुर वचन कहकर ऐसा सन्तुष्ट किया जसे चाँदनी 
कुमुदिनी को पुष्ट करती है । 

व्याख्या पहिले ही स्वामिनि सम्वोधन करके उन सवो ने सेव्य सेवक भाव 
का नाता जोड VAT है । अत्त कहती हैं कि जैसे हम लोग आपको स्वामिनी जानत्ती 
है वेसे ही आप हम लोगो वो दासी जानवर लोटते समय दर्शन दीजियगा | हम लोगो 
के लिए अपनी सुविधा छोडकर आप इधर a ही लौटें यह हम नही चाहत्ती 
क्योकि ऐसी प्रार्थना सेवक धर्म के विरुद्ध है। 

भगवती चन्द हैं । उनकी मधुर वाणी चाँदनी है । सो Ta चाँदनी कुमुदिनी 
का परितोप करती है कुमुदिनी खिल उठती है उसी प्रकार से सीताजी के मधुर 
वचन से उनकी प्रेम की प्यास शान्त हुई। वे सन्तुष्ट हो गयी | 


तबहि लखन रघुवर रुख जानी । Ges ay लोगन्हि मृदू वानी ॥ 
सुतत नारि नर भये दु खारी । पुलकित गात बिलोचन वारी ॥३॥ 


अथं तब लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख जानकर लोगो से कोमल बाणो 
द्वारा रास्ता पूछा | सुनते ही स्त्री पुरुप सब दु खी हो गये | उनको रोमाञ्च हो गया | 
नेत्रो मे जल भर आया | 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने रामजी के रुख से लख लिया कि सरकार की अब 
चलने की इच्छा है । सीताजी और ग्रामवधूटियो का सम्वाद भी समाप्त हो चुका 
था । अत ag वाणी से वाल्मीकिजी के आश्रम का रास्ता लोगो से पूछा । सुनते 
ही स्त्री पुरुपो ने समझ लिया कि अब जाना चाहते हैं। पुलकित होना और 
सजलनयन होमा सात्विक भाव है। यह दु ख मे भी होता है। सुख मे भी होता है। 
यहाँ पर दु ख से पुछक हुआ | इसलिए दु खारी शब्द भी लिख दिया | 
मिटा मोदु मन भये मलीने | बिधि निधि दीन्हि लेत जनु छीने ॥ 
समुझि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा ॥४॥ 

अर्थं हषं मिट गया। मन मिलन हो गया। मानो विधाता विधि देकर 
अब छीने रेते है । कमंगत्ति समझकर Ga धारण किया और उन लोगो न विचार 
करके सुगम रास्ता बतला दिया | 

व्याख्या सरकार के दर्शन से वे लोग लहि जनु रकन्हि सुरमति cd | ऐसे 
प्रसत थे जैसे दरिद्रो को चिन्तामणि का ढेर मिल जाय। सो रामजी का चला जाना 
सोचकर ऐसे दु खी हुए मानो विघाता ने जो निधि दी थी उसे छीने लते है। 

अत ad छूट गया था। पर समझा कि कमगति दुल॑भ्य है | इतना 
ही सुख भाग्य मे था। धेर्यं धारण करके विचार किया और सुगम रास्ता वतला 


दिया । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान २६५ 


दो. लखन जानकी सहित तव, गवनु कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय वचन कहि, लिये छाइ मन साथ ॥११८॥ 


अर्थ तब लक्ष्मण और जानकी के सहित रामजी चले। सबको प्रिय वचन 
कहकर SEAT | पर उनका मन साथ ले लिया। 


व्यास्या * रघुनाथ हैं। अपली प्रतिज्ञा पर Vs हैँ । एक वन से दूसरे मे घुसते 
हो चले जाते हुँ । गामवासी भी साथ चल | प्रिय वचन कह के उनको लोटा दिया। 
पर उनके मन को साथ ले लिया इस वार चित्त की चोरी नही की । पहिले की 
थी। यथा छिये चोरि चित राम बटोही | वे सव साथ चलने को तेयार नही थे । 
इसलिए चोरी करनी पडी । ये तो साथ चलने को GALA | अत केवळ उनके मन 
को साथ लिया । उन्हे लौटा दिया | 


फिरत नारि नर, अति पछताही । दैअहि ag देहि मन माही ॥ 
सहित fame परसपर कहही । बिधि करतव उलटे सब अहही ॥१॥ 


अर्थ * लोटते हुए स्त्री पुरुष अत्यन्त पछताते थे । मन ही मन देव को दोप देते 
थे । विपाद के साथ एक दूसरे से कहने छगे कि विधाता के करतब सब उलटे AF | 

व्यास्या * रामजी के बहने पर सब छोट पडे । पर उन्हें पश्चात्ताप हो रहा है 
वि हम बयो छौट रहे हैं। यह निधि दशन हम लोगी को विधाता ने दी ak | उसे 
छोडकर हम घर लौट रहे हैं। यह भी विधि की प्रेरणा ही है। अत मन ही मन 
बह रहे हैं कि इससे भी विधाता का दोष है । लोटना न लौटना उनकी इच्छा की 
बात थो | इसमे भी विधाता को दोष देने पर लोग क्या कहेगे। अत इस मानसिक 
भाव को प्रकट नही करते पर मन में विधाता से अप्रसन्न हैं । 


अत उस अप्रसञ्षता को विधाता के सभी कार्य उलटे होते हे ऐसा कहकर 
प्रकट कर रहे हँ । रामजी के वन जामे से दु खी Sl अत एक दूसरे से कह रहे हैं। 


निपट निरकुस निठुर fragt जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलकु ॥ 
Cy कलप तरु सागर खारा। तेहि पठए बन राजकुमारा ॥२॥ 


मर्थं * ag बिल्कुल निरकुश निर्दय ओर निडर है । जिसने चन्द्रमा को रोगी 
भर वलङ्की कर दिया | कल्पवृक्ष को पेड और समुद्र को खारा वर दिया । उसी 
ने राजकुमार को थन भेजा | 

व्याख्या : सग दु खी होकर ब्रह्मदेव को ही वुरा wen कह रहे हैं। कहते हूँ : 
१ निपट निरवुश २ निठुर ओर ३ नि शाद्धू हैं। यदि विसी का AGT उस पर 
हाता तो जगत के आह्वाददायक तथा तापहारक चन्द्रमा को क्षयो: रोगमुक्त तथा 
वखद्धूयुकत न वरता | यदि कुछ भी दया उसे होतो तो eas ऐसे उदार को 
जड न वनाता । यदि कुछ भी डर उसे होता तो समुद्र को सारा न चनाता। जब 
रि छोटी छोटी तलैया कूप आदि मोरे हैं । छोटे जलाशय बे जळ बो पिगाडनेबाला 
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अपराधी माना जाता है। जल के इतने बडे भण्डार को खारा कर देनेवाला बसे 
दण्डनीय नही है । पर उसे किसी का डर नही है। उसी विधाता ने राजकुमारो को 
वन भेजा है। रामजी को वन देने से निरकुशता सीताजी को वन भेजने से निष्ठुरता 
और लक्ष्मणजी को वन भेजने से नि शद्धता द्योतित होती है । 


जो पे इन्हृहि दीन्ह वनवासू। कीन्ह वादि विधि भोग बिलासू ॥ 
ए बिचर्राह मग विनु पदाना । रचे वादि विधि वाहन नाना ॥३॥ 


ag यदि विधाता ने इन्हे वनवास दिया तो भोग विलास का निर्माण 
व्यर्थं ही किया | यदि ये रास्ते मे नगे पाँव चल रहे हे तो विधाता ने अनेक प्रकार 
के वाहन व्यर्थं ही बनाये | 
व्याख्या सब वस्तुआ के लिए अधिकार अपेक्षित है। भोग विछास का इनसे 
बढकर अधिकारी कोन है। इन्हे भोग विलास करते हुए देखकर ससार को सुख 
होगा । क्योकि ये प्रिय सर्वाह जहाँ लगि प्रानी और इनको बन जाते देखकर लोग 
दु खी होगे यथा जो सुनि सकल fara भइ सूला । अत एसे अधिकारी को वन 
दिया तो विधाता का भोग विलास निर्माण ही व्यर्थे है | 
ये वाहन पर निकलते तो देखकर ससार सुखो होता | इन्हे ay पाँव चलते 
देखकर किसका कलेजा नही फटेगा । यथा राम लखन सिय बिनु पग पनही। 
करि मुनि वेपु फिरहि बन बसही । एहि दु खदाह cag दिम छाती । भूख न वासर 
नीद न राती | अत विधाता का चाना प्रकार के वाहन की रचना ही व्यथं है। 
ए महि पर्राह डासि कुस पाता । सुभग सेज कत सृजत विधाता ॥ 
तरुतर बास arate बिधि दीन्हा । धवल धामु रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥४॥ 
अर्थं जब ये कुश और पत्ते बिछाकर पृथ्बी पर ही पड जाते हैं तो सुन्दर 
सेज विधाता ने बयो बनाये है। जब्र विधाता ने इनके लिए पेड तले रहना नियत 
किया तो उज्ज्वल प्रासाद महल रच रचकर केवर परिश्रम के भागी हुए । 
व्यायया इन्हे कुश पत्ते विछाकर जमीन पर सोते देखकर किसे दुख न 
होगा । मथा भयउ बिषाद निपादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी | सुन्दर 
सेज की शोभा तो इन्ही के सोने से हो सकती है। यथा wg सिय राम सयन 
नित करही । निज छवि रति मनोज मन हरही | अत ब्रह्मा द्वारा सुन्दर सेजो वा 
बनाया जाना ही व्यर्थे हो गया | 
उज्ज्वल प्रासादो मे ही इनका निवासं उचित ari जब विधाता ने इन्हे 
तरुतर बास दिया ay धवल धाम की आवश्यकता न रह गयी | उनके बनाने म 
विधाता को श्रम ही हाथ रगा | फल कुछ न हुआ | 
दो जौ ये मुनि पट धर जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार । 
बिबिध भाँति भूषन वसन, वादि किये करतार ॥११९॥ 
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अर्थ , यदि ये अत्यन्त सुन्दर सुकुमार वल्कल पहिने और जटा रखाये हैँ तो 
अनेक प्रकार के भूषण वसन विधाता ने व्यर्थे ही वनाये | 

व्यास्था ' सुन्दर सुकुमारो के लिए मुनिपट और जटा नही है। मुनिपट और 
जटा तो उनके लिए है जो तप के लिए सब भोग त्यागे हुए हैं। इनके लिए अनेक 
प्रकार के भूषण बसन चाहिए जिससे उन भूषन वसनो की शोभा हो | इनके जटा 
Bere घारण करने पर विधाता का भूषण वसन वी रचना ही निष्प्रयोजन है | 


जो ए कद मूल फल खाहो। बादि सुधादि असन जग माही ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुहाये। आपु प्रगट भए बिधि न बनाये ॥१॥ 

अर्थं : यदि ये कन्द मूल खा रहे हैं तो ससार मे अमृत आदि भोजन व्यथ 
ही हे। एक ने कहा किये स्वभाव से ही सुन्दर है। ये आप ही प्रकट हुए हैं। 
इन्हे ब्रह्मा ने नही बनाया हू । 

व्यास्या - ये नमृत आदि भोजन करने योग्य है। इन्हे यदि कन्दमूल फल 
खिलाना रहा तो अमुतादि भोजन feat लिए बनाये ? भावार्थ यहु कि जितने 
छ प्रकार के दुख ऊपर गिना आये है वे सव वनवास के ही दुख के अन्तगत 
हैं। ऐसे पुरुष को वनवास देने से विधाता को कौन सी फलसिद्धि हुई ? 

इस पर एक ने कहा कि ये स्वभाव से ही सुन्दर हैं। स्वयम्भू हें । स्वय प्रकट 
हो गये । ये ब्रह्मदेव के बनाये नही हैं। 


जह लगि वेद कही विधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर वरमी ॥ 
देखहु खोजि भुवन दस चारी । कहूँ अस पुरुप कहाँ असि नारी ॥२॥ 


अर्थं जहाँ तक वेदो ने ब्रह्मदेव की करणी बतलायी है जो श्रवण नयन 
ओर मन का विषय है उसे खोभो। चोदहो भुवन खोज डालो | कहाँ ऐसे पुरुष 
हें भौर कहाँ ऐसी नारी है। 

व्यास्या : यह पण्डितो का गाँव मालूम होता है। यहाँ वेद के जानकार 
मौजूद हैं । बहते हैँ कि श्रवण नयन मनगोचर जो कुछ विधि की करणी है सब मे 
दोप का अनुवेव है । यथा : प्रिधि प्रपच गुण अवगुण साना | ये निर्दाप उसमे कहाँ 
से आगये ? चौदहो भुवन खोजकर देखो । न बही ऐसे पुरुष हैं न ऐसी नारियाँ ही 
कही हें । ऐसे लोगो को वन कयो दिया ? 
wala देखि बिधि मनु अनुरागा । पटतर जोगु वनावइ लागा ॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए । तेहि इरिपा बस आनि" दुराए ॥३॥ 

अर्थ ; इन्हे देखकर विधाता के मन मे वडा प्रेम हुआ तो इनके ऐसा दूसरा 


er नल अककीक 


१, यहाँ हेतु असिद्धास्पदा उद्यक्षा है 1 
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वचाने लगे | परिश्रम बहुत किया। पर कोई अन्दाज ही नही लगा । उसी Seay से 
इन्हे वन मे लेकर छिपा दिया | 
व्याख्या " कलाकार जब कोई अच्छी चीज देखता है ओर उसे पसन्द आ 
जाती है तब वह वेसी ही दूसरी बनाने का प्रयत्न करता है। मालम होता है कि 
उसो भाँति ब्रह्मादेव भे भी चाहा कि इनके ही ऐसा दूसरा बनावें । सो ब्रह्मदेव ने 
बहुत उद्योग किया। पर बुछ करते धरते नही बन पडा। तब उन्हे ईर्ष्या हुई कि 
लोग कहेगे कि इन्हे बनाने नही आता। बनाने आता तो दूसरा भी ऐसा बनाते | 
इसलिए इन्हे लाकर वन मे छिपा दिया । जिससे लोग इन्हे देख ही न पावे और 
उनको रचना शक्ति का आदर चना रहे | 
एक pele हम बहुत न जानहि। आपुहि परम धन्य करि मानहि ॥ 
ते पुनि पुन्य पुज हम लेखे।जे देर्खाह देखिहहि जिन्ह देखे ॥४॥ 
ad एक ने कहा कि हम aga नही जानते | हम तो अपने को परम धन्य 
मान रहे हे । हमारे रेखे तो वे भी पुण्यपुझ हे जो इन्हे देखते हैं देखेंगे भौर जिन्होने 
देखा है | 
व्याख्या तीसरे ने कहा कि भाई । तुम्हारी कल्पनाशक्ति बडी बरूवती है। 
तुम बहुत जानते हो । अच्छा कारण Se निकाला । पर मे कार्य कारण के पीछे नही 
पडता | Ha इसवा दर्शन पाया । इसो से अपने को धन्य मानता हूँ । 
मे ही नही पहिले जिन्होने इनका दशान किया आज जो कर रहे हैं और 
भविष्य मे जो करेंगे वे भी पुण्ययुञ्ञ है मेरा त्तो यही मत है। 
दो एहि विधि कहि कहि बचन प्रिय, छेहि नयन भरि नीर । 
किमि चछलिहहि मारग अगम, सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 
ad इस भाँति प्रिय बचन कह्‌ कहकर आँखो म आँसू भर लाते हैं कि 
अत्यन्त ही सुकुमार शरीरवाले ये दुर्गम रास्ते को कैसे पार करेगे । 
व्याख्या फिरत नारि नर भति पछिताही से उपक्रम करके लेहि नयन भरि 
नीर से उपसहार करते है। यहाँ पर तीम प्रकार से लोग बोले है। पहिले के कहने 
मे तमोगुण की झलक भाती है । दूसरे मे रजोगुण स्पष्ट है। तीसरे मे सत्वगुण का 
प्रकाश है । इस भाँति यह सोचकर कि ऐसे सुकुमार शरीर इस दुगंम रास्ते म क्रेसे 
निवहेगे । उन लोगो की आँखो मे आँसू आ जाता है | 
नारि सनेह विमल चस होही । चकई साँझ समय जनु सोही ॥ 
मृदु पद कमल कठिन मगु जानी | गहवरि हृदय कहँहि बर बानी ॥१॥ 
अर्थ * स्त्रियां स्नेह से विकलता के वश हो जाती 2 । जेस सायकाल के समय 
चकई की शोभा हो जाती है। चरण कमल को कोमळ ओर रास्त को कठिन 
जानकर भर हुदय से अच्छी वाणी बोलती हैं | 
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व्यास्या विछोह बे समय प्रेमपात्र पर अधिक प्रीति बढ जाती है। इसलिए 
चिकळता के वश होना बहा। पुरुषों वो दशा ऊपर बह आये कि उन्हे भी विपाद 
है। अब स्त्रियों को दशा कहते हु कि वे तो विकछता के वश हो गयी हैं। उनकी 
अवस्था की उपमा सन्ध्या के समय चवई कौ अवस्था से दी गयी जव कि वह 
प्रिय के विरह से विकल होती है । प्रेमी की चोमा प्रेमपात्र फे विछोह मे विकल 
होने मे है। इसलिए सोही शब्द का प्रयोग किया । स्त्रियाँ सरकार के रूप पर 
मोहित हैं। अत चवई से उपमित किया । यथा Fag सखी अस को तनु धारी । 
जो न मोह यह रूप निहारी । 

स्त्रियो के हृदय मे भी वही विचार उठा जो पुरुपो के हृदय मे उठा था कि 
कोमल सुन्दर चरण बठिन रास्ते मे अत्यन्त पीडित होगे। उस पीडा को सोचकर 
हृदय भर आया । अत वर वाणी कहती हैं। प्रेमयुक्त वाणो ही वर वाणी है। 


परसत मृदुल चरन अस्नारै । सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जौ जगदीस इन्हहि बनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥२॥ 


अर्थं कोमछ और लाल चरणो को छूने मे पृथ्वी उसी भांति सङ्कुचित 
होती है जिस तरह हमारा हृदय सद्भचित होता है। यदि जगदीश ने इन्हे वन 
दिया तो रास्ते को पुष्पमय वया नहीं बनाया ? 

व्याख्या इस अरुण मुदूल चरण को हृदय मे छाने से मेरा हुदय सकुचता 
है कि इन चरणो के स्पर्शे योग्य हमारे दूषित हृदय नही हैं। इसी भाँति पृथ्वी 
को सङ्कोच हो रहा है कि इन कोमल चरणो के धारण योग्य मेरा वक्षस्थल नही है | 

कमल का पुष्पो के ऊपर रहना ही उचित है। अत इनके चरण कमल के 
लिए पुष्पमय मार्ग हो उपयुक्त हे। जब विधि ने इतना उलटा पलटा किया कि 
इन्हे वन दे दिया तो मार्ग मे भी उलटा पलटा करना चाहता था। उसे कठोर 
से पुष्पमय बना देते 1 


जौ माँगा पाइअ बिधि पाही। ए रखिअहि सखि आँखिन्ह माही ॥ 
जे नर नारि न अवसर are | तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥३॥ 

अथं यदि ब्रह्मदेव से मुँह माँगा मिले तो हे सखि! इन्हे आंखो मे रखना 
चाहिए | जो नरनारि उस समय नही आये वे रामजी को नही देख पाये । 

व्याख्या विधि है। अपनों विधि वेठाया करते है। मुह माँगा नही देते । 
यदि देते तो इन्हे आँखो मे रखती । कही जाने ही न देती। आँख बडी कोमल 
होती हँ। पुष्प का भी स्पशे सहन नही कर सकती | आँखिन मे सखि राखिवे जोग 
इन्हें किमि कै वनवास दयो है। आँख निर्लेप है । उनके रहने योग्य है। हृदय तो 
कलुषित है । वहां उन्हे रहने को केसे कहे । 

कुछ लोग गाँव मे नही थे। पीछे से आये । सवने देखा। बे देख ही नही 
पाये । पता छगा कि ऐसी अलौकिक सुन्दर तीन मूतियाँ इधर से ही वन गयी हे। 
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बटतर कुछ दर तक विश्राम भी किया था। लोगो ते चाहा भी था कि रात को 
यही ठहरे पर वे ठहरे नही । 
सुनि सरूप बूर्झाह अकुलाई। अब लगि गये कहाँ लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ विलोकहि जाई । प्रमुदित फिरहि जनम फलु पाई ॥४॥ 

अर्थं स्वरूप की प्रशसा सुनकर ATs होत्रर पूछते हैं कि भाई | ये लोग 
Tal तक गये होगे। समर्थ लोग दोडकर जाते थे और दर्शन करके जन्भफल पा 
जाते थ और प्रसन्न होकर लोटते थे । 

व्यारया अलौकिक स्वरूप का वर्णन सुनकर दर्शंन के लिए age होकर 
ged थे कि अव तक वे कितनी दूर आगे वढ गये होगे | उनके मन मे बडी उत्कण्ठा 
दर्शन की है | सभी ने दर्शन पाया । हम ही रह गये। अत पहुंच के भीतर हो तो 
जाकर दशन करना चाहिए | 

लोगो ने दूरी वतला दी । तब जो दोडने मे समर्थ थे दौडे पडे। जावर 
दर्शन किया | मनुष्य जन्म का फल ही सरकार का दर्शन है। यथा राम चरन 
वारिज जब देखो । तव निज जन्म सफल करि लेखो । सो ददान प्रापि से sara 
हुए | जन्मफल पाकर आनन्द से लौटे | 

दो भवला वालक वृद्ध जन, कर मीर्जाह पछिताहि। 
होहि प्रेम बस लोग इमि, रामु जहाँ we जाहि॥१२१॥ 

अर्थं स्त्री वच्चे ओर वूढे हाथ मल मलकर पछताते हैँ। इस भाँति जहाँ 
जहाँ रामजी गये वहाँ ब लोग सव प्रेम के वश हो गये | 

व्याख्या अव असमर्थो की बात कहते हैं कि स्त्री बालक और वृद्ध हाथ 
मळते हें। पछताते है कि हमारे भाग्य मे दर्शन बदा नही था । स्त्रियाँ दौड नही 
सकती थी । वृद्ध महाअसमर्थ थे। वच्चे भी दूरतक नही दौड सकते थे। अत इन्हे 
पछताना ही हाथ लगा | समर्थ को Stent जाते देखकर ये जी ममोसकर रह जाते 
हें। इस भाँति जहाँ रामजी जाते हैं वहाँ प्रेम का समुद्र उमड पडता है। ऐसी 
मृत्ति है कि जिन्होने देखा वे भी पछताते हैं कि मे सग कयो नही गया और जिन्होने 
दर्शन नही पाया वे भी पछताते हैं कि मेरे भाग्य मे दर्शन नही रहा । 
गाँव गाँव अस होई अनदू। देखि भानुकुळ करव चदु ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहि। ते तृप रानिहि दोसु लगार्वाह ॥१॥ 

अर्थे सूर्यकुल के कुमुद के चन्द्रमा रूप रामजी को देखकर गाँव गाँव मे ऐसा 
आनन्द हो रहा है । जा काई समाचार पाते हैं वे राजा रानी को दोप लगाते हैं। 

व्याख्या सरकार का सौन्दये हो ऐसा है कि उसे देखकर स्त्रियाँ चन्द्रोदय 


पर कुमुदिनो की भाँति खिल उठती है। यथा नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति 
बिरह दिनेस। अस्त भय बिगसित भई निरखि राम राकेस । वैसी ही यति पुरुषो 
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की भी है। अत कहते है कि इसी गाँव की यह दशा नही जितने गाँव रास्ते मे 
पडते हैं वही आनन्द की लहर भा जातो है। 

उन देखनेवालो मे से किसी किसी को कुछ टूटा फूटा पता चल जाता है। 
वे राजा रानी को दोप देने लगते हैं। यथा ते पितु मातु Teg सखि कैसे । जिन 
पठए बन बाळक ऐसे । 


कर्हाह एक अति भल नरनाह्‌। दीन्ह ante जेइ लोचन लाहू ॥ 
mele परसपर लोग छोगाई। वाते सरल सनेह सुहाई ॥२॥ 


अर्थं किसी ने कहा वि राजा बहुत अच्छा है। जिसने हमको नेतर होने का 
फल दिया । स्ती पुरुष आपस म स्नेह से सरल और सोहाई बाते कहते | | 

व्याख्या अधिक लोग तो दोष लगानेवाले हो हें। पर कोई ऐसे भो हें जो 
कहते है कि राजा बहुत ही अच्छा है। उसने हम लोगा के कल्याण के लिए 
इतने बडे स्वार्थं का त्याग किया । यदि इन्हे वन न भेजता तो हम लोगो के नेत्र 
सफल केसे होते । यथा करह सफळ सबके नयन सुन्दर बदन देखाइ | 

घर के भीतर वात हो रही है। अत लोग लोगाई का परस्पर कहना कहते 
हैं। स्नेह भरा चित्त होने से सरल बाते ही मुख से निकलती हे और वे सोहाई 
भी होती हे 1 


ते पितु मातु धन्य जिन्हे जाये। धन्य सो नगरु जहाँ ते आपे ॥ 
धन्य सोदेसु सेलु बनु गाऊ। जह जह जाहि धन्य सो ठाउँ ॥३॥ 
अर्थ चे माता पिता धन्य हूँ जिन्होने इन्हे जन्म दिया। बह नगर धन्य 


है जहाँ से आये हैं। वह देश पर्वत गाँव धन्य है। चह स्थान धन्य है जहाँ जहाँ 
ये जा रहे हैं । 


व्यारया कहहु तात केहि भाँति कोउ करै बडाई तासु । राम लखन तुम सतु- 
हेन सरिस तनय सुचि जासु । अत माता पिता धन्य है धन्य अवघ जो राम वानी | 
भत जहाँ से आये वह नगर धन्य है और परसि राम पद पदुम परागा | मामत 
भूमि भूरि निज भागा | अत वह देश वह पर्वत वह वन वह्‌ गाँव धन्य है जहाँ जहाँ 
ये जावेंगे । यथा बड भागी ag अवध अभागी | जौ रघुवस तिलकु तुम त्यागी | 
सुखु was विर्राच रवि तेही। ए जेहि के सव भाँति सनेही ॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई ॥४॥ 
_ अर्थं ब्रह्मदेव ने उसी को रचकर सुण पाया। जिसके ये सउ भाँति से स्नेही 
हँ । राम लक्ष्मण के रास्ते की सोहाई कथा तमाम रास्ते ओर बन मे छा गयी | 

व्याख्या माता पिता घन्य हैं । जन्मस्थान धन्य है। जहाँ जाते हैं वह स्थान 
FIL पर इनके स्नेही भक्त ऐसे धन्य हैं कि उनको रचकर ब्रह्मदेव अपने को 
मुजी मानवर चन्म हुए। यथा मो पुल धन्य उमा मुनु जगत पूज्य सुपुनीत | 
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श्रीरघुनाथ परायन जहूँ नर उपज विनीत। भक्त के उत्पन्न होने से कुछ घन्य होता 
है। सभी कुल ager निर्मित है। अत वे भी धन्य हुए। अथवा ब्रह्मदेव के 
निर्माण कला की पराकाष्टा मनुष्य की रचना म है। पर मनुष्यता की पुर्णता तो 
हरिभक्ति से होती है। नही तो तुलसी जेहि राम ते नेह नही सो सही पशु पूँछ 
विषाण न द्वे। अत हरिभक्त के निर्माण से अपनी कला की पूर्णता देखकर ब्रह्मदेव 
सुखी होते है। 

जिधर से सरकार जाते हैं उधर आनन्द की लहर आ जाती है। उसकी 
कथा चल पडती है और वह कथा सोहाई होती है। मनभावनी होती है। उसे 
कहते सुनते लोग सुख पाते है । यथा भव मग अगम sag बिनु श्रम ws सिराइ | 

दो एहि बिधि रघुकुल कमल रबि, मग लोगन्ह सुख देत | 

जाहि चले देखत बिपिन, सिय सौमित्रि समेत ॥१२२॥ 

अथं इस भाँति रघुकुल कमल के सूर्य रास्ते के लोगो को सुख देते हुए 
सीता और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चल जाते हैं | 

व्यार्या छाँह करहि घन विवुध गन बरखहि सुमन सिहाहि। देखत 
गिरिवन विहँग मुग रामचल वन जाहि से उपक्रम करके एहि बिधि रघुकुल कम 
रबि मग लोगन सुख देत इत्यादि से उपसहार करते ह 1 नो दोही मे केसे रास्ते के 
लोगो को सुख दते हुए रामजी वन देखते चल जा WEI इस बात का 
वर्णन किया । 
आगे राम लखन बन पाछ।तापस वेष विराजत काठे ॥ 
उभय बीच सिय सोहति केस । ब्रह्मा जीव बिच माया Fe ॥१॥ 


अर्थं आगे आगे रामजी पीछ पीछ लक्ष्मणजो तपस्वियो का वेप बनाये हुए 
शोभायमान हैं। दोनो के बीच सीताजी केसी सोहती हैं। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच 
भे माया हो । 

व्याय्या अब बन मे जाते हुए तीनो मतियों की Het शोभा है | इसे वणन 
करते हुए कहते है कि सम्बन्धानुसार तथा रक्षा के विचार से भी रामजी आगे आगे 
चळते हैं और लक्ष्मणजी पीछ पीछ चलते हुँ। तपस्वियो के वेप मे कसे कसाये 
शोभायामान है। यथा अनुज सहित सिर जटा बनाये । दोना के बीच म सीताजी 
हुं । इनका वेष अभी तपस्विनियां सा मही है। अत कवि राम लक्ष्मण की उपमा 
तो ब्रह्माजीव से देते हैं और सीताजी की माया से। ब्रह्म माया को नही देखता | 
सवथा स्वतन्त्र है । परन्तु माया उसी के आश्रित है। उसी के पीछ चलती हू । जीव 
यद्यपि ब्रह्म का ही अश है । पर माया का अनुसरण करता है। ब्रह्म और जीव 
सजातीय पुरुप हैं। माया विजातीय स्त्री है। अत वेप भ भेद है। wala म भेद 
waa है। अत माया वो ब्रह्म जीव के बीच में वहा। इन्ही सव वाता पर 
विचार करवे कवि मे राम जानकी और लक्ष्मण की उपमा व्रह्म माया और जीव 
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से दिया। देखनेवाळा जहाँ खडा है वहाँ से आते हुए तीनो मृतियो मे पहिले 
रामजी को देखता है । पीछे सीताजी को तत्पइचात्‌ लक्ष्मणजी को | यहाँ देखनेवाला 
कवि है । इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि वर्णन करने के समय कवि अपने 
को किस स्थान पर मान रहा है । अभी तीनो मू्तियाँ दूर हैं। बहुत स्पष्ट दिखलायी 
नही पड रही है। अत ब्रह्म माया और जीव से उपमित किया । 


वहुरि neg छबि जसि मन बसई | जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ 
उपमा बहुरि कहौ जिय जोही। जनु बुध fay बिच रोहिनि सोही ॥२॥ 


मर्थं : फिर जैसी छवि मन मे बसी है वैसी कहता हूँ। मानो मधु और 
कामदेव के बीच मे रति शोभित हो । फिर अपने जी मे सोचकर उपमा कहता हूँ। 
जेसे बुध ओर चन्द्रमा के बीच रोहिणी शोभायमान हो ) 


व्याख्या : यहाँ मधु चैन मास वसन्त का उपछक्षण है | मदन और रति दम्पतो 
हें। बसन्त मदन का सखा है। चलते चलते ठीक सामने आजाने पर कवि शोभा को 
स्पष्ट देख रहा है । अत' मधु मदन ओर रति को उपमा देता है। आगे बढने के बाद 
उपमा देने के समय सबसे पीछे होने के कारण लक्ष्मणजी को कवि पहिले देखता है 
तत्पश्चात्‌ सीताजी को और उसके बाद रामजी को। अत मधु को पहिले कहकर 
तब मदन रति का उल्लेख करता है | कवि शोभा देखने मे मग्न है । 

जव मूतियाँ बहुत दूर निकल गयी, अब दृष्टि के ओझल हुआ चाहती 
तब फिर उपमा देते है कि वुध और चन्द्रमा के वीच मे जैसे रोहिणो हो। चन्द्रमा और 
रोहिणी दम्पती है । बुद्ध चन्द्रमा का पुत है। सोनो बहुत दूर है। दूर चले जाने पर 
उसी भाँति कवि पहले छक्ष्मणजी तत्पदचात्‌ सीता ओर रामजी को देखता है भौर 
उसी क्रम से वर्णन करता है। दूर की उपमा ब्रह्म, माया और जीव से दे आये हैं। 
ओर फिर दूर की ही उपमा देनी है । अतः कवि को सोचना पडा कि अब कौन सी 
उपमा दें | तो तीन तेजोमय वस्तु चन्द्र, रोहिणी और वुध से जो दूर स्थित हे दे 
डाला | पर हृदय मे बीचवाळी छवि बसती है। भत. मधु, मदन, रति की उपमा 


a) क्योकि सबके मन मे काम का निवास है और गोस्वामीजी के मन मे उसके 
स्थान पर राम बसते हैं | 


प्रभु पद रेख वीच विच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीय राम पद अक gat) say चलहि मग दाहिन लाएं Nall 

अर्थ ; प्रभु के चरणो की रेखाओ के वीच बीच मे सीताजी अपना पाँव धरती 
और डरती हुई रास्ता चलती हैं। सीता और रामचन्द्र के चरणा के चिह्लो को 
बचा वचाकर लक्ष्मणजी दाहिनी ओर से रास्ता चलते थे | 

व्यास्या " सीताजी ठीक रामजी का अनुसरण करती हैं और अनुसरण करने- 
वाले का पेर अग्रगामी के चरण चिह्नो पर पडेगा ही। अत सीताजी रामचन्द्र के 
चरण चिल्लो मे बीच वीच मे पेर रखती हैं और डरती हुई रास्ता चलतीहेँ कि 
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कही सरकार के चरण चिल्लो पर भेरा पैर न पड जाय | सीताजी वी ऐसी पुज्य 
बुद्धि सरकार पर है । 

बेसी ही पूज्य बुद्धि लक्ष्मणजी की दोनो सरकारो पर है। उन्हे दोनो मूतियो 
के चरण चिल्लो को बचाना ठहरा | अतः वे दाहिनी ओर हटकर चल रहे हैं | 


राम wat सिय प्रीति सुहाई । बचन अमोचर किमि कहि जाई ॥ 
खग मुग मगन देखि छवि होही । लिये चोरि चित राम वटोही ॥४॥ 


अर्थे ` लक्ष्मण राम और सीत्ताजी की प्रीति वचन का विषय ही नही है। 
अत केसे कही जा सकती है। उनकी छवि देखकर पश पक्षी मगन हो जाते थे। 
क्योकि पथिक राम ने उनके चित्त चुरा लिये | 

व्याख्या : राम लक्ष्मण और सीताजी की प्रीति ऐसी पिन और सुन्दर है 
कि मन मे तो बडी अच्छी लगती है पर कहते नही बनती। यथा : इनके प्रीति 
परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावनि | सुनहु नाथ कह मुदित विदेह । 
ब्रह्म जो इव सहज सनेह | 

शोभा कैसी अद्भुत है कि पशु पक्षी देखकर मोहित हो जाते हैं | अपनी जाति 
की ही शोभा पर जीव रीझते हे। खग को शोभा खग हो समझते हैं | मुग की शोभा 
मुग ही समझते हैं । ये मनुष्य की शोभा नही समझ सकते | पर यहाँ महाशोभा की 
ऐसी अतिशयता है कि वे भी मगन हो जाते है । कवि कहते है कि इसमे खग मृग की 
कोई बात नही है । राम बटोही ही मन के चोर है। 


दो. fare fare देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ भाइ। 
भव AY अगमु अनदु तेइ, बिनु श्रमु रहे सिराइ ॥१२३॥ 
अर्थ : जिसमे जिसने सीता सहित दोनो भाई प्रिय पथिको को देखा उनको 
ससार के अगम मागं मे सुख हुआ और वह बिना परिश्रम के ही कट गया | समाप्त 
हो गया | 
व्याख्या . अब प्रिय पथिको के दर्शन का माहात्म्य सूनिये | ससार का रास्ता 
अगम है। दु खमय है। पता नही कहाँ जा रहा है। पर जिसने इन तीनो मूर्तियों 
को रास्ता चलते देखा उसे भवमग आनन्दमय हो गया और बिना परिश्रम ही 
उसका अन्त मिल गया । अर्थात्‌ वे अनायास ही भवसागर के पार हो गये | 
"अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ। बसहु लखन सिय राम बटाऊ ॥ 
रामधाम पथ पाइहि सोई। जो पथु पाव Tag मुनि कोई ॥१॥ 
अर्थं * अब भी जिसके हृदय मे कभी सपने मे भी लक्ष्मण सीता और राम 


— ee 


१. यहाँ माविक ASAT है। 
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तीनो पथिक बसते है । वह राम घाम के मार्ग को पायेगा । जिसको कोई मुनि कभी 
कभी पाते हैं। 

व्याख्या ऊपर कह आये हैं कि जिन्होने रास्ते जाते हुए तीनो मूतियो को 
देखा उनका कैसा कल्याण हुआ। अब उक्त घटना से आजकल के लोगो का कैसे 
कल्याण होगा । सो बतलात हैं। जैसा मनुष्य दिन को सोचता है वेसा ही रात 
को स्वप्न देखता है। अत स्वप्न मे देखना तभी सम्भव है जब जाग्रत मे मनोयोग 
पूर्वक ध्यान करे । इस भाँति यदि सपने मे भी पथिक रूप से राम लक्ष्मण सीता 
मन मै आजय ती उसे रामधाम का पथ मिल जाता है। रामधाम का पथ 
मिळना अतीव दुर्लभ है । किसी मुनि को किसी समय मिल जाता है। 


तब रघुवीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट ag सीतल पानी ॥ 
ag बसि कद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रेघुराई URN 


अर्थ तब रामजी सीताजी को थकी हुई जानकर और पास ही बरगद का 
पेड और ठण्डा पानी देखकर वहाँ बसे | कन्द मूल फल खाया ओर सवेरा होते ही 
स्नान करके चल पड़े | 

व्याख्या दोपहर को भी सीताजी को थकी देखकर बरगद के पेड तले ठहरे 
थे। यथा जानी श्रमित सीय मन माँही । घरिक बिलव कीन्ह बट widl | अब फिर 
सीताजी थक गयी तो फिर बरगद के तले ही ठहरे। वहाँ शीतल जलाशय भी था | 
रात्रि उसी पेड के तले बितायी | कन्द मूल फल भोजन किया | इससे यह भी पता 
चलता है कि केवल एक बार भोजन का नियम रू रखा है। 


१५ वाल्मीकि मिलन प्रसङ्ग 


देखत बन सर सेल सुहाये । बाल्मीकि आश्रम प्रभु आये ॥ 
रामु दीख मुनि बास सुहावन । सुन्दर गिरि काननु जलु पावन ॥३॥ 


अर्थ . सुन्दर वन तालाब पर्वत को देखते हुए प्रभु वाल्मीकिजी के आश्रम मे 
आये । रामजी ने मुनि के सुहावने निवास स्थान को देखा कि सुन्दर वन है । पर्वत भी 
सुन्दर है और पवित्र जल है । 

व्याख्या ग्रामवासियो ने विचार करके सुगम रास्ता बतलाया था | सो उसकी 
सुगमता कहते हैं कि सुन्दर वन जलाशय ओर पर्वत देखते देखते प्रभु वाल्मीकिजी 
के आश्रम पर पहुँच गये। रामजी ने मुनिजी के सुन्दर आश्रम को देखा | आदि 


कवि हूँ। रम्य स्थान पर अपना आश्रम बनाया था। जहाँ सुन्दर पंत हैं, सुन्दर 
चन हैँ ओर पवित्र जल है । 


सरनि सरोज विटप बन फूले । गुजत मजु मधुप रम भूले ॥ 
खग मृग विपुल फोलाहरु करही । विरहित बर मुदित मन चरही ॥४॥ 
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अथं तालाबो मे कमल ओर वनो मे वृक्ष फल रहे थे ओर सुन्दर भौरे रस 
मे मस्त हुए गुज्ञार कर रहे थे । बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे थे और बेर 
छोडे हुए आनन्द से विचर रहे थे | 

व्याख्या आदि कवि के निवास योग्य रमणीय स्थल था। जलाशयो की 
शोभा कमलो के फूलमे से हो रही थी और वन की शोमा वृक्षो के फूल्ने से हो रहो 
थी ओर वे फूल ऐसे सरस थे कि चारो ओर वन मे भोरे गुलजार कर रहे थे । 
चिडियाँ चहचहा रही थी । वन्य पशु भी अनेक प्रकार के शब्द कर रहे थे । किसी मे 
स्वाभाविक वेर का नाम नही | सब प्रसन्न मन से विचर रहे थे | 

सरनि सरोज बिटप बन फूलै से गन्ध कहा । गुजत मजु मधुप रस भूले से 
रस कहा | खग मृग विपुल कोलाहल करही से शब्द कहा । सुन्दर गिरि कानन जल 
पावन से रूप कहा | इस भांति उस वन को सर्वेन्द्रिय ain बतलाया | मुनिजी मे 
ऐसी अहिंसा की प्रतिष्ठा थी कि उनके सन्निधान से पशुपक्षी स्वाभाविक वैर छोडकर 
उस बन मे निर्भय आनन्द से विचर रहे थे। 


दो सुचि सुदर माश्रमु निरखि, हरखे राजिव नेन। 
सुनि रघुवर आगमनु मुनि, आगे आयेउ लेन ॥१२४॥ 


अथं राजीव लोचन राम पवित्र और सुन्दर आश्रम देखकर प्रसत हुए और 
मुनिजी रामजी के आगमन का समाचार सुनकर उनके छेने के लिए आगे आये। 

व्यारया : जैसा कवि के लिए आश्रम चाहिए dar आश्रम है। पवित्र भी 
है । सुन्दर भी है । उसे देखकर राजीवलोचन रामजी भी प्रसन्न हो गये | चितइ कृपा 
करि राजिव नयना | रामजी के रास्ते की कथा सम्पूर्ण वन में फेल गयी थी । शिष्यो 
ने समाचार दिया । पहाड पर आश्रम है । अत उन लोगो ने दुर से ही सरकार को 
आते देखा | समाचार सुनकर मुनिजी ने आगे से आकर स्वागत किया | 


मुनि कहुँ राम दडवत कीन्हा | आसिरबादु विप्रवर दीन्हा ॥ 
देखि राम छबि नयन ger करि सनमानु आश्रमहि आने।१॥ 


अर्थ मुनिजी का रामजी ने दण्डवत्‌ क्या । विप्रवर ने आशीर्वाद दिया। 
राम्जी की छवि देखकर आँखे शीतल हो गयी । सम्मान करके आश्रम मे ले आय॑ | 

व्याख्या वाल्मीकिजी वडे तपस्वी भौर मुनियो मे थेष्ठ है। अत आते हुए 
देखफर रामजी ने दण्डवत्‌ प्रणाम विया । जिस भाव से रामजी ने दण्डवत्‌ किया | 
उसी भाव के अनुकूल ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ चाल्मीबिजी ने आशीर्वाद दिया | 

मुनिजी की आँखें दर्शन की प्यासी थी। अत सन्तप्त हो रही थी। जिसके 
नाम को इतने दिन से जप रहे थे, जिसके नाम के प्रताप स शुद्ध होकर ऋषिराज 
हुए आज वही नामी मिलने क लिए आश्रम मे पधार रह है। अत आँखें उनको 
छवि देखकर शीत्तळ हुईं | स्वागत के लिए बहुत आगे चरू आये ये ( अत बडे 
सम्मान वे साथ आश्रम मे ल्वा रे गमे | 
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य पाये। कद मुल फल मधुर मंगाये ॥ 
5 खाये । तव मुनि आसन दिये सुहाये ॥२॥ 


गप्रिय अतिथि पाया। मीठे मीठे कद मूल और फल 
तथा रामजी ने फल खाया | तब मुनिजी ने सुन्दर 


म मुनिजी ने यह किया कि भोजन को व्यवस्था पहिले 
ह सरकार चले है। रास्ता चलकर आये है। भूख 
5 मीठे कन्द मूल फल सँगाये । मुनिजी महाराज जनक 
उपासक हैं। रामजी इन्हें प्राण से प्यारे Fl सो इस 
। अत तुरन्त भोजन की व्यवस्था को सीताजी लक्ष्मणजी 
चुके तब मुनिजी ने सुन्दर आसन दिये। भाव यह कि 
गर बे सोहाये न थे। भोजन के समय पीढा का ही विधान 
रथात्‌ कोमल आसन दिये। 


ठु भारी। मगल मूरति नयन निहारी ॥ 
रघुराई । बोले वचन श्रवन सुखदाई ॥३॥ 


त आँखो से देखकर वात्मीकिजी को बडा आनन्द हुआ 
गनो को सुख देनेवाले वचन बोले | 
Be विदु । ब्रह्म ही मञ्गलमूति है । वह्‌ नयन का विपथ 
आश्रम मे पघारा है। अत उन्हे आँखो से देखकर 
न्द हुआ । यथा नयन विपय मो कहूँ wae सो समस्त 
जीव कहें भये ईस अनुकूल | 
ना सा भाव देखकर सरकार करकमल जोडकर श्रवण 
श्या कि वात्मीकिजी ने भरद्वाज की भाँति कुशल नही 
गान गये | कष्टकर बात की चर्चा चलाना नही चाहते | 
लेकर निवास करना ठहरा । भत मे स्वय सब कथा 
! स्थळ Ts | अत श्रवण सुखद बचन बोले | 


मुनिनाथा । बिस्व वदरि जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
पा बखानी ! जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी ॥४॥ 


। आप त्रिकालदर्शी हे। ससार आपके हाथ मे बेर के 


कहकर सरकार ने जिस जिस भाँति रानी ने वन दिया 
। 


ने कहा कि आप मुनियो के नाथ है। परम ज्ञानी है तथा 
कुछ छिपा नहीं है। यह ससार आपके “करगत बेर के 
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फल के समान है। अर्थात्‌ समार मे जो कुछ हो रहा है वह सव आपको प्रन्यक्ष 
है। बदरी फल कहने का भाव यह कि आप ससार को ठपथ्य जानते हैं। यथा * 
arate सदा पथ्यमपय्य बदरीफलम्‌ | आप समझ सकते हैं कि राज्य मटापन्धन 
है। इसके छूटने से मुझे हपं है । 
ऐसा कहकर सरकार ने चात्मीकिजी मे सब बथा कही । जिम भाँति रानी 
ने वत दिया। भाव यह कि महाराज ने वन नही दिया। रानी ने दिया! सप 
कथा कहने का भाव यह कि जिससे सम्मति लेना हो उसे नपनी परिस्थिति मे 
परिचित कर देना परम आवश्यक है] वाल्मीकि से निवामम्यळ के लिए मम्मति 
लेनी थो । इसलिए सप कया वह मुमायी। मुनिजी पूछते हो कि तुम राजकुमार 
होकर वन में वयो बमना चाहते हो। अत उनसे सव बहना प्राप्त था। 


दो तात बचन पुनि मातु हित, भाइ भरत अस Ue 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु, सदु मम पुन्य भ्रमाउ ॥१२५॥! 
मर्थं पिता का वचन तिस पर माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा 
होना ओर हे प्रभु । मुझे आपका दशान मिळना यहे सत्र मेरे पुष्य का प्रमाव है। 
व्याख्या " जो बात सरकार ने महारानी केकेयी से कहा था वही यहाँ भी 
कहते हूँ | यथा मुनिगन मिलन विशेष बन सबहि भाँति हित मोर । तेहि महें पिनु 
arag बहुरि समत्ति जननी तोर। भरत प्रानप्रिय पावहि राजू fafa सव विधि 
मोहि समुद art । भाव यह कि पहिले भी विधि सम्मुख थे। पर आज ता सव 
विधि से सम्मुख हो गये हैं कि एक कार्य करने भ चार चार कायं सघ रहे हैं 1 बन 
में आने से पिता का भला माता का भला माई का भला और स्वय अपना भरा । 
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे । भए Goa सव सुफल हमारे ॥ 
मब We राउर मायसु होई मुनि उदवेगु न पावे कोई ॥१॥ 
अर्थ हे मुनिराज ! आपके चरणो को देखकर मेरे सव पुण्य सुफ हो गय । 
अव जहाँ आपकी आज्ञा हा और जहाँ रहने से कोई मुनि उद्वेग न पावे 1 
व्यास्या सुकृत का फल सुयश है। यथा पावन जस कि पुन्य विनु होई। 
सो सरकार के मुयश का प्रचार वाल्मीकिजी द्वारा ही होनेवाला है। अत Fad 
हें कि मेरे सब dea तो आपके दर्शन से सुफळ हुए । निदिचत आसन्न मविष्य को 
भूतकाल म वर्णन किया जाता है यथा रगमूमि आये दोउ माई! 
भरद्वाजजी वाल्मीकिजो के सिष्य हँ! सो शिष्य से रास्ता पूछा था । अब 
गुरुजी से निवास स्थान पूछते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। आखेट जादि करेगे। इसमे 
मुनिलोगो के Sar का भय है। मत मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहाँ रहने से किसी 
मुनि को उद्वेग न हा। क्योंकि उद्देग उत्पत करना मो हिमा है। यथा उद्देगजनन 
हिसा सन्तापकरण तथा | 
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मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं । ते ate बिनु पावक दहहीँ ॥ 
मंगल मुल विप्र॒ परितोपु | दहइ कोटि कुल भूसुर रोपू ॥२॥ 


मर्थं : मुनि तपस्वी जिनसे दुःख पाते हैं वे राजा विना आग के जल जाते 
हें। ब्राह्मण का परितोप सव मङ्भलों का मूल है और ब्राह्मण का क्रोध करोड़ों 
कुल को भस्म करता है। 


व्याख्या : सरकार कहते हैं कि में अपने कल्याण के लिए पूछता gi क्योकि 
सब ASS का मूल ब्राह्मणों का परितोष है । वयोंकि इससे भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हँ । यथा : हरितोपणब्रत द्विज सेवकाई और ब्राह्मण के रोप से कोटि कुल भस्म 
हो जाता है। यथा: इंद्र कुलिस मम सूळ बिसाळा | wads हरि चक्र कराखा | 
जो इनकर मारा नहिं मरई। बिप्र रोप पावक सो जरई। इसलिए कहते हैं कि 
वह राजा बिना आग के जल जाता है। 


अस जिम जानि कहिअ सोइ oe | सिय सौमित्रि सहित जह जाऊं ॥ 
तहूं रचि रुचिर परन तुन साला । यासु करी कछु कालु कृपाला ॥३॥ 


ay: ऐसा मन मे समझकर वह स्यान बतलाइये जहाँ सीता ओर लक्ष्मण 
के साथ मै जाऊं | वहाँ सुन्दर पत्ते और तृणों की कुटी बनाकर हे कृपालु! में कुछ 
दिनो तक वहाँ निवास करूँ । 

व्यास्या : स्थान पूछने के साथ ही साथ छुट्टी भी मागते हूँ कि हमलोग वहीं 
जाकर रहेँ । गृहस्थी के साथ रहना है। अतः वहाँ जलाशय आदि सभी वातों का 
सुपास चाहिए | 

रास्ते में तो वृक्ष तले भी रह जाते थे | परन्तु वहाँ तो कुछ काल तक रहना 
होगा । अतः पर्णतुणशाला बनानी पडेगी | वनवास चौदह वर्ष के लिए है। अतः 
साल छ: महीने तो कम से कम रहना है। 


सहज सरल सुनि रघुवर वानी । साधु साधु ale मुनि ग्यानी ॥ 
कस न! कहहू अस रघूकुल केतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू uv 
अर्थं : रामजी की स्वभाव से ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने साधु 
साघु : वाह वाह्‌ कहा । हे रघुकुळ के ध्वज ! आप ऐसा क्‍यों न कहे । आप सदा 
वेद के पुल के रक्षक हो । 
व्याख्या : मुनिजी कहते हैं कि वेदमार्ग का पालन तो रधुबशियों का सहज 
स्वभाव है । यथा : रधुवंसिन्ह कर सहज TMG | मनु Hig पगु धरहि न काऊ । 
ओर आप तो रघुवंश के ध्वज सप हो। आप ऐसी वात क्यों न कहें । आप श्रुति 
सेतु का पालन सदा सर्वदा करते हैँ ब्राह्मणत्व की ही रक्षा से बैदिक ad रक्षित 


a 


१ यहाँ सम : द्वितीय अलद्वार है । 
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होता है । अत: ब्राह्मणत्व का रक्षा विधायक वाकय जिस सरलता से आप मे कहा 
हे वह आपके लिए स्वाभाविक है । सिवा आपके ऐसा वाक्य कौन कहे ' 


छं. श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह, जगदीस माया जानकी। 
जो gata जग पाळति हरति, रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
जो सहस dig अहीसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी । 
सुर काज धरि नरराज तनु, चले दळन खल निसिचर भनी ॥ 


अर्थ : है रामजी | आप वेद के पुल के रक्षा करनेवाले जगदीश हूं । जानकी 
माया हु। जो कृपानिधाम का रुख पाकर ससार की रचना पालन तथा सहार 
किया करती है। Taga सिरवाले सपंराज पृथ्वी के धारण करनेवाले है वे ही 
चराचर कै स्वामी लक्ष्मण जी हैं । देवत्ताओ के कार्य के लिए नूप शरोर धारण करके 
खळ निशाचरों की सेना के सहार के लिए चले है । 

व्याख्या : यही आधिदेविक रामायण को बुझी है। वालमीकिजी कहते है कि 
आप श्रुतिसेतु पालक हो। सो आवश्यकता पडते हो आगये । सन्तत पालक कहा 
था उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आप जगदीश है और ag जानकी आपको 
माया हैं। यथा: आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। ae अवतरिहि मोरि यह 
माया | सो आपलोग वेप बदले हुए ऐसा सुन्दर नाट्य कर WEI ये लक्ष्मणजी 
सहस्रशीर्षापुरुष: जाग्रत के विभु है। जाग्रत के आधार है। अत चराचर के स्वामी 
है। ये भी मनुष्य बने हुए आपके साथ है। इस समय देवलोक और मनुष्यलोक से 
जो व्यापार चलता रहा . देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्पर 
भावयन्त" श्रेय: परमवाप्स्यथ । ब्रह्मादेव ने यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि की और कहा 
कि इसी से तुम लोग देवताओ को वढाओ और वे पूजित होकर तुम्हे बढावे । इसी 
भाति परस्पर भावना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। सो बन्द सा हो गया 
है। सुभ आचरन कतहु नहि होई। देव fas गुरु मान न कोई। द्विज भोजन मष 
होम सराधा | सबके जाइ करहु तुम बाधा | इत्यादि । सो इस समय सुरकाज नरराज 
तन से ही हो सकता है। अतः आप लोग मरराज तन धारण करके खल निशाचरो 
का नाझ करने चले है: गोस्वामीजी इस काण्ड वे छन्दो मे से केवल इसी मे अपना 


नाम नही देते 1 
सो, राम सरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥१२६*॥ 
अर्थे : हे रामजी | आपका स्वरूप वाणी का अविपय और युद्धि के बाहर की 


१, गोस्वामीजी का यह भी वियम है कि कोई क्रम नही निबढ्ने देते 2 अयोध्याकाण्ड 
भर मे पचीस के सोरठा के साथ छन्द देठे हैं | पर यहाँ छब्त्रोसवें सारठा के साथ दिया । 
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बात है। अव्यक्त है। अकथ है। अपार है। इसे नेति नेति कहकर वेद वर्णन 
करते है | 

व्याख्या : लीला विग्रह कहकर परम स्वरूप कहते है। न तत्र घक्षुगंच्छति 
न वागू गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदमुशिष्यादन्यदेव तद्विदिता- 
दथो अर्चिदितदधि | 

वेद कहता है कि नतो वहाँ हृष्टि जाती है न वाणी जाती है न मन जाता 
है। उसे त सामान्य रूप से जानते हँ न विशेपरूप से जानते हैं। केसे कहे । वह 
जानने और च जानने दोनो से परे ही अतद्व्यावृत्ति से ही उसके विपय में कुछ 
कहा जा सकता है। अत यह भी नही यह भी नही | स्थूळ भो मही सूक्ष्म भी नही | 
इस प्रकार से वेद तुम्हारा निरूपण करता हू । 


जगु पेखन gre देखनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
as न जार्नाह मरमु तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननिहारा ॥१॥ 


ad : ससार तमाशा है और तुम देखनेवाले हो और ब्रह्मा विष्णु और शिव 
मचानेवाले है । वे भी तुम्हारा ममं नही जानते और तुम्हे जाननेवाळा कोन है । 

व्याख्या : ससार हृश्य होने से जड है। तुम द्रष्टा होने से विद्रूप हो। विधि 
हरि शम्भु संसार की सृष्टि पालन और संहार करनेवाले तुम से ही बल पाकर 
अपने अपने कार्य मे समर्थ हैं। यथा : जाके बल बिरचि हरि ईसा । पालत सृजत 
हरत दससीसा । वे भी तुम्हारे समं को नही AAT | यथा * पालन सुर धरती अद्भत 
करनी ममं न जानइ कोई। मया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूतिना | मत्स्थानि सं- 
भूतानि न चाह तेष्ववस्थित । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ | 
भूतभृक्षच भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। भगवद्गीता A भगवान्‌ कहते हे कि 
मुझसे ag जगत्‌ परिपूर्ण है। सब भूत मेरे मे स्थित हे। मे उनमे स्थित नही हूँ 
और वे सब भूत मेरे मे स्थित नही हैं। मेरे ऐश्वर योग को देख । भूतो को उत्पन्न 
करनेवाली मेरी आतमा भूतो मे स्थित नही है । ममं का जानना ही वस्तुतः जानना 


है। भतः कहना होगा कि कोई तुम्हे नही जानता । यथा * न मे विदू सुरगणा। 
प्रभव न महर्षयः | गीतायाम्‌ | 


सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हि तुम्हइ होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनदन । जानहि भगत भगत उर चदन ॥२॥ 
अर्थ : जिसे तुम जना देते हो वही तुम्हे जानता है और तुमको जानते हो 


तुम्ही हो जाता है। हे रघुनन्दन | तुम्हारी कृपा से हे भक्त उर चन्दन ! तुम्हे भक्त 
जानते हे | 

व्याख्या : भगवदगीता मे भगवान्‌ कहते हैं । भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ 
यश्चास्मि तत्वत. । भक्ति से मुझे जानता हे कि तत्त्वत. मै बया हुं और कितना g 
ओर . ब्रह्मवेद wala भवति । ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है | यमेष वृणुते 
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तेन लभ्य । जिसे बह वरण बरता है | उसी से वह प्राप्य है। अर्थात्‌ तुम्हे जानना 
कृपा साध्य है। क्रिया साध्य नही है । भजन करनेवाले पर भगवान्‌ कृपा बरते हैं। 
निर्गेलिताथ यह है कि भजन करने से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपना 
ज्ञान करा देते हैं और ज्ञान हो जाने पर भक्त भगवन्त में भेद नही रह जाता। 
यथा भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम वपु एक । 


चिदानदमथ देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी |) 
नर तनु धरेहु सत सुर काजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 


अर्थ तुम्हारी देह faq आनन्दमय है | विकार से रहित है। इसे अधिकारी 
लोग जानते हैं। सन्त और देवताओ के लिए मनुष्य शरीर धारण कर रक्खा है। 
सासारिक राजाओ की भांति कहते हो और करते हो | 

व्याख्या सबके देह मे और तुम्हारे देह मे बडा अन्तर है। तुम मे देह देही 
भेद नही हे। चिदान्दमय लीलाविग्रह है । यथा आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादि | 
मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति | माया के गुणा का अनुसरण करता हुआ वेसा हो 
मालूम होता है। वस्तुतस्तु अविकारी है। इसीलिए गोता म कहा है कि जन्म कमं 
च मे दिव्यम्‌ | मेरा जन्म कर्म दिव्य है । 

कर्मंवश होकर तुमने देह धारण नही किया है। भक्त भूमि भूसुर सुरभि 
सुरहित लागि कृपाळ | करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल | 


राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड मोहहि बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साचा | जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ॥४॥ 


अथं है रामजी ! तुम्हारे चरित्र को देख सुनकर मूर्खो को मोह होता है 
और पडित सुखी होते हैं। तुम जो वहते हो और करते हो सो सब सत्य है। क्योकि 
जैसा काछ काछे वेसा ही नाच नाचना चाहिए। 

व्यायया अवजानन्ति मा मूढा मानुषीतनुमाश्रितम्‌ । पर भावमजानन्तो 
मम लोकमहेइवरस्‌ | भगद्गीता मे भगवान्‌ ने कहा है कि मूढ लोग मुझ मनुष्य शरीर 
धारण करनेवाले की अवज्ञा करते हैं। मेरे परम भाव को नही जानते कि मे लोक 
का महेश्वर हूँ । मनुष्य को भाँति चरित देखकर और सुनकर मूढो को विपरीत ज्ञान 
होता है कि ये भी मनुष्य हैं। प्रभु के परम भाव को तो पण्डित जानते हैं कि लोक 
महेश्वर होकर कैसी मनुष्य लीला करते है। अत वे सुखी होत है। यथा उमा 
राम गुन गूढ पडति मुनि wate विरति। पार्वाह मोह विमूढ जे हरि विमुख न 
धम रति | 

यथा अनेक बेष घरि नुत्य करै नट कोइ । सोइ सोइ भाव देखावे आपुन होइ 
न सोइ। नाट्य मे जो कुछ कहा या किया जाता है वह वस्तु स्थित न होने पर 
भी रगमञ्च के लिए सच्चा है । क्योकि जेसा वेष घारण करे वेसा ही अभिनय करने 
का नियम है | 
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` दो. पुछेहु मोहि कि रहौ कहूँ, मे भूषत सकुचाउँ | 
' ada होहु तहं देहु कहि, तुम्हहि देखावउँ ठाँउ ॥१२७॥ 
अर्थं: मुझसे पूछते हो कि कहाँ रहूँ ओर में पूछते हुए इ करता हूँ कि 
जहाँ तुम न हो वह स्थान मुझे वतला दो तो वही स्थान मै तुम्हें दिखा दूँ । 
व्याख्या : अब जह राउर आयसु होई का उत्तर देते है कि तुमने तो सङ्कोच 
नही किया । वेपानुसार ठीक ठीक अभिनय कर दिया। पर मुझे सद्भीच लगता है । 
मे भी वेसा ही तुम्हें केसे मान लू मै तो जानता हूँ कि तुम सर्वव्यापक हो। अतः 
तुम्हारे waa का ठीक उत्तर तो यही है कि पहले यह वतलाओ कि तुम कहाँ नही 
हो | तब मे कह दूँ कि वही रहो । 
। यहस्तुति पुष्य सक्षत है। तीन तारे यहाँ राम लक्षमण जानकीजी हैं। इन्ही 
की चमक दिखायी पड़ती है। यहाँ ब्रह्म : राम लक्ष्य का बेघ हुआ । अतः शर की 
आकृति माना । इसकी फलश्रुति है: समन पाप सताप सोक के। सो : जानत तुर्माह्‌ 
तुर्माह होइ जाई से सन्ताप शोक का शमन कहा | 
सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महुँ मुघुकाने ॥ 
बालमीकि हसि कर्हहि बहोरी । बानी मधुर अमिअ रस वोरी ॥१॥ 
अर्थ : मुनिजो के वचन सुनकर रामजी सकुचे ओर मन ही मन मुसकुराये | 
वाल्मोकिजी फिर हसकर मोठी वाणी अमुत रस से भिगोयी हुई बोले | 
व्याख्या : सरकार मे शीळ की पराकाष्ठा है। wa मुर्ति लोग सहज स्वरूप 
कथा का वर्णन करने लगते हैं तो सरकार की सङ्कोच होता है। मुनिजी की इस 
उक्ति पर : जहँ न होउ तहे देउ कहि gale देखावउँ ठाँउ : सरकार मुसकुराये | 
मुनिजी के गौरव से प्रकट नही मुसकराये | अतः कहते है : मन मह मुसुकाने | 
सरकार से माधुर्य में प्रस्त किया | वाल्मीकिजी dead में उत्तर देते हुँ । उसी 
बात को ओर भी बढ़ाते हुए बहुत कुछ बहेँगे | इसलिए da रहे हैं । भक्ति से पुणं 
वाणो है । इसलिए मधुर ओर भमिअ रस बोरी कहा | मिठास तो भक्ति मे ही है । 
सुनहु राम अब ses निकेता । जहाँ बसहु सिय छखन समेता ॥ 
जिन्हे के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥२॥ 
अर्थ : रामजी सुनो ! अव में घर बतलाता हूँ । जहाँ तुम सीता और लक्ष्मण 
के साथ बसो। जिनके कान समुद्र के समान हैं और तुम्हारी कथाएँ सुन्दर 
नदियों हें। 
व्याख्या : आपने कहा : अस जिय जानि कहिअ सोइ ots | सिय सौमित्र 
सहित जहे जाळे । ag रचि रुचिर परन तून साळा । वास करों कछु काल इपाला | 
सो पर्णशाला में वयो रहोगे । में तुम्हें घर बतळाता हूँ और ऐमा विस्तृत घर जहाँ 
तीन मूति रह सको | यहाँ भगवान्‌ वाल्मीकि ने घर के व्याज से पुरी रामायण कही । 
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रामायण का अर्थ ही यह है: रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌ | रामजी का घर ही 
रामायण है। ग्रन्थ का नाम रामायण इसलिए है कि इसमे रामजी ही प्रतिपाद्य हैं । 
यथा जेहि मह आदि मध्य भवसाना | प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना | 


वस्तुतस्तु भगवान्‌ की कथा और भागवत की कथा मे भेद मही है । भागवत 
को कथा मे सिवा भगवत्‌ कथा के भौर कुछ होता ही नही । इसी भाँति भगवान्‌ की 
वथा मे भक्त को कथा रहती है। भगवान्‌ वाल्मीकि मे यहाँ भक्त की कथा कहते 
हुए भगवाम्‌ की कथा अर्थात्‌ पुरी रामायण कही है। अव वालकाण्ड के पुर्वाध के 
भक्तो के लिए कहते है। इसमे उमा और भरद्वाज मुख्य श्रोता हैं। इनकी कथा 
gard मे है। ऐसे ही भक्तो को लक्ष्य करके कहा गया है कि जिनके कान समुद्र के 
समान हैं | समुद्र मे स्वय अपार जल भरा है | फिर भी १८०० नदियाँ इसमे अनवरत 
जल उडेला करती हैं और समुद्र सब को ग्रहण करता है। इसी भांति धोता का 
हृदय राम बथा से पूणं है । फिर भी उसे कथा श्रवण से तृप्ति नही । 
भरहि निरतर होहि न प्रे। तिन्हके हिय तुम्ह कहुँ गृह रुरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । tale दरस जलधर अभिलाखे ॥३॥ 

अर्थ * दिन रात FS भरती है किन्तु पुरे नही होते। उनके हृदय मे तुम्हारे 
लिए सुन्दर घर है | जिन्होने अपनी आँखो को पपीहा बनाकर रक्ला है और मेघरूपी 
आपके दर्शन के लिए लालायित रहते है | 

व्याख्या इतने जल के ग्रहण से भी समुद्र भर नही soar} इसी भांति जो 
श्रोता क्था श्रवण से RAAT नही सुनता हो जाता है उसके हृदय में तुम्हारे लिए 
सुन्दर घर है। उमा ने कहा साथ तवानन ala सवत कथा सुधा रघुबीर | श्रवन 
पुटन्ह मन पान करि नहि अधात मतिधीर। इसी भाँति भरद्वाज भी नही अघाते | 
यथा सभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु 
खालसा कथा पर वाढी | नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढी | 

वारूकाण्ड के उत्तराध॑ के भक्त रूप के प्रेमी है। अत उन्हे चातक कहा | 
चातक का नेम अटल है। वह मेघ से ही मागता है । मेघ का दर्शन चाहता है । बूँद 
पान करता है | ससार मे समुद्र भरा है। नदी तालाब जल से भरे हैं। पर चातक 
के लिए कुछ नही । इस प्रकार के भक्त मनु सतरूपा हैं । यथा उर अभिलाप निरतर 
होई | देखिय नयन परम प्रभु साई | जो भुसुँडि मनमानस हसा । सगुन अगुन जेहि 
निगम प्रससा । इत्यादि । 


निदरहि सरित सिधु सर भारी । रूप fag जल होहि सुखारी ॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । वसह ay सिय सह रघुनायक ॥४॥ 


अर्थ * नदी समुद्र मौर तालाब के जल का निरादर करते हैं। रूप बिन्दु जल 
से ही सुखी होते हैं। उनका हृदय सुखदायक घर है। उसमे भाई ओर सीताजी के 
सहित हे रघुनायक ! तुम रहो | 
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व्याख्या ! ऊपर मनु ATEN का चातक की भाति राम इमामघन F दर्शन 
की लालसा कहा । यहाँ ' निदरहि सरित सिन्धु सर वारो का मिलान कहते हँ 1 पानी 
का खजाना तो सरित सिन्धु और सर ही हैं। इसी भाँति सबके ध्येय सेय और 
भाराध्य विधि हरिहर है। सो : विधि हरिहर तप देखि अपारा | मनु समीप आये 
बहु वारा | माँगहु बर वहु भाँति छोमाये | परम घीर नहि चलूहि चलाये | अन्त मे 
प्रभु के रूप बिन्दु को पाकर हो इतकृत्य हुए ये ही दशरथ कोसल्या ET | जनवजी 
की भी वही गति है। कहते हें: इनहि बिलोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्म 
सुखहि मन त्यागा | जानकीजी भी रूप बिन्दु से ही आनन्दित हूँ । यथा : जनु चातकी 
पाइ जल स्वाती | जनक दूत : देव देखि तव बालक दोळ। अब न आखि तर आवत 
कोऊ | माता लोग : जे दिन गये quiz बिनु देखे। ते बिरचि नहि पारहि लेखे । 
चक्रवर्तीजी यथा : सुत हिअ खाइ दुसह दु ख मेटे । मृत्तक सरीर प्रान जनु भेटे | इस 
भांति उत्तरार्ध ऐसे wat से ही भरा पड़ा है । 
ऐसे भको का हृदय आपके लिए सुखदायक घर है | यहाँ आवभगत बराबर 
होती रहेगी | यहाँ भाई और सीताजी के साथ रहो | राम वाम fafa जानकी लखन 
दाहिनी ओर | ध्यान सकछ कप्यानमय सुरतरु तुलसी तोर | 
दो, जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि जीहा जासु। 
मुकुताहल गुन गन चुनइ, राम वसहु हिय तासु ॥१२८॥ 
अर्थ : तुम्हारे यश रूपी fate मानससरोवर मे जिसकी जीभ हसिनी रूपा 
द तुम्हारे गुणगण रूपी मुक्ताफल को चुना करती है। हे रामजी उसके हृदय 
बसो | 
व्यास्या : अयोध्याकाण्ड के galt के भक्त हैं अवध निवासी । ये दिन रात 
रामजी का गुणगान करते हैँ महाराज दशरथ को सव समाचार दूतो द्वारा लगा 
करता है । यथा : रामरूप गुन सीलु सुभाऊ । प्रमुदित होइ देखि सुनि as) सवें 
उर अभिलापु अस कहहि मनाइ महेसु | आपु अछत युबराज पढु रामहि देउ नरेसु । 
को रघुवीर सारस ससारा। सील सनेह निवाह निहास । इन्ही लोगो की जिह्वा 
हँसी है जो रामयश मानस में विचरती हुई गुणगण रूपो मुक्ताफल चुना करती है | 
यथा : Hg तहँ नर रघुपति गुन गावहि । बैठि परसपर इहै सिखार्वाह । भजहु प्रनत 
प्रतिपालक रार्माह इत्यादि वाल्मीकिजी वहते हैं कि ये आपका ही गुणगानं करते 
हैं। अत इनके हृदय मे बसने मे आपकी ही प्रधानता है । 


प्रभु कि सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु छहइ नित नासा ॥| 
तुम्हहि निवेदित भोजनु करही । प्रभु प्रसाद पटु भूपन धरही ॥१॥ 


अर्थ : जिसकी नाक प्रभु के सुन्दर पविश्न प्रसाद के सुगन्ध को आदर के साथ 
रेती है और जो तुमको अपंण वरके भोजन करते हैं और प्रभु वा प्रसाद वस्त्र और 
भूषण घारण धरते हूँ । 
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अर्थ : जिनके हृदय मे १ न काम है २ न क्रोध है ३ न भेद है ४ न मान 
है५ नमोह है ६ न लोभ है ७ नक्षोभ है ८ न राग है ९ न द्वेष है १०. न कपट 
है ११ न दम्भ है १२ न माया है है रघुराज ! तुम उनके हृदय मे बसो | 

व्याख्या : काम क्रोधादि सभी मानस रोग हँ । जिनका वर्णन उत्तरकाण्ड के 
अन्त में किया गया है । ये सदा जीव को पीडा पहुँचाया करते है। अत. उसे समाधि 
वी प्राप्ति नही होती । जब मन इनसे रहित हो तब नैमंल्य को प्राप्त होकर स्वस्थ 
होता है। उसी के लिए कहा गया है निर्मेल मन जन सो मोहिपावा। मोहि 
कपट छल छिद्र न भावा | 

इस प्रकार के भक्त आरण्पकाण्ड के उत्तराध॑ मे नारदजी है। 


- १ कामाभाव यथा: कामकला we मुनिहि न व्यापी। 
२ क्रोधाभाव यथा भयउननारद मन कछु रोषा। 
३४ मद मानाभाव यथा: मोर सापर्कारे अगीकारा। 
सहत राम नाना दुख भारा। 

ऐसे प्रभुहि विलोकउँ जाई। 

५ मोह मायाभाव यथा: साँचहुँ इनके मोह न माया। 
६ लोभाभाव यथा रामसकल नामन ते अधिका। 
होहु नाथ अघ खग गन वधिका | 

७ क्षोभाभाव यथा मुंनिगति देखि सुरेस star | 
८९ रागद्वेपाभाव यथा ' उदासीन घन धाम न जाया। 
१० कपटाभाव यथा तव बिबाह मे चाहो कीन्हा । 
प्रभु केहि कारम करे न दीन्हा । 

११ दम्भाभाव यथा ' निरखि सैछ सरि विपिन बिभागा । 
भयउ रमापति पद अनुरागा | 

१२ मायाराहित्य यथा * सहज बिकल मन लागि समाधी | 


सब के प्रिय सब के हितकारी | दुख ga सरिस sear यारी ॥ 
कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥२॥ 

अर्थ जो सबको प्रिय है । सबके हित करनेवाले हैं। दु ख सुख प्रशसा ओर 
गाली जिन्हे समान है। सत्य और प्रिय वचन विचार पूर्वक बोलते हैं। जो जागते 
और सोते तुम्हारे शरण हैं । 

व्याख्या . सबके प्रिय होने का कारण सबका हितकारी होना है । हितकारी 
ही प्रिय होता है। दुख और सुख को समान मानना धीर का लक्षण है। यथा: 
सुख हरपहि जड दुख विलखाही। दोउ सम धीर धरहि मन माही। जिनको 
सरकार के चरणो मे ममता होती है वे ही प्रशसा गाली के समान मानने मे समथ 
होते हैं । यथा : स्तुति निदा उभय सम ममता मम पदकज । विचार पूर्वक सत्य 
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प्रिय वचन बोलने की शास्त्राज्ञा है। यथा सत्य भूयात्‌ प्रिय gard न ब्रूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌ । प्रियञ्च नानृत व्रूयादेषघमं सनातन । जोव का भगवत्‌ शरण जाना 
ही सबसे बडा पुरुषार्थं है। गोता में स्वय भगवान्‌ ने कहा है सरवेघर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेक शरण ब्रज | जाग्रत में ऐसो भावना दृढ हो गयी है कि स्वप्न मे भी शरणागत 
ही रहते हैं । 

ऐसे भक्त किष्किन्धाकाण्ड के gard मे सुग्रीवजी हें। इनका सबंप्रिय होना 
इसी से सिद्ध है कि इनकी लोगो ने इनके न चाहने पर भी राजा बनाया | यथा 
area मोहि राज बरिआई। ये सवके हितकारी थे। वालि का भी इन्होने हित 
ही चाहा | यथा : बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम समन बिपादा । 
इन्हे दुख सुख प्रशसा गाली भी समान ही थी । यथा - सत्रु मित्र सुख दुख जग 
माँही। मायाकृत परमारथ नाँही। ये सत्य और प्रिय वचन विचार पूर्वक बोलते 
थे। यथा: विपयवस्य सुर नर मुनि स्वामी। में पार्वेर पसु कपि अतिकामी। 
शरणागत तो ये सदा से ही थे | हनुमानजी कहते हैं सो सुग्रीव दास तव अहई | 


Gale छाड़ि गति gate नाही । राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
जननी सम जार्नाह पर नारी । धनु पराव विप तें विष भारी ॥३॥ 
अथं . जिन्हे तुम्हें छोडकर दूसरी गति नही है । हे रामजी ! तुम उनके मन मे 


बसो जो परायी स्त्री को माँ के समान जानते हैं । पराये धन को विप से भी भारी 
विप मानते हैं । 


व्याख्या . सरकार को छोडकर सुग्रीवजी को दूसरी गति नही थी) यथा 
सुनि सुग्रीव परम भय माना । ऐसे भक्तो के हृदय मे रामजी तुम बसो। भाव यह 
कि जो एकाकी तुम्हे भजता है उसके हृदय मे एकाकी बसो ओर जिसकी भावना 
WUT सानुज मे हो उसके हृदय मे सस्त्रीक सानुज बसो | 

मातृवत्‌ परदारेपु पर्द्रव्येधु लोष्टवत्‌ | आत्मवत्सर्वमूतेषु य॒ पश्यति स 
पस्यति | अनुवाद मे उत्कर्षं ओर भी बढ गया | पर द्रव्य को रोष्ट Ber नही विप 


से भी अधिक विष बतलाया गया | यह पच नही सकता | प्राण हरण करेया | पुत्र 
पोत्र को भी अनिष्टकर होगा । 


जे 'हररपाह पर संपति देखी । दुखित होहि पर बिपत बिसेखी ॥ 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पिआरे । जिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ।४॥ 


अर्थ : जो दूसरे की सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे की विपत्ति 
देखकर दु खी होते हैं। जिनको रामजी तुम प्राण के समान प्यारे हो । उनके मन 
तुम्हारे लिए मङ्गलमय घर हैं। 
व्याख्या - पर सम्पत्ति से ad, पर विपत्ति से विशेष ढु ख, अपने सुख दु ख मे 


eater rey 


~ 
३ 


१ यहाँ उल्लास weg दै । 


॥ 
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उतना हप॑ विषाद नही । यहाँ अनुबाद मूल से अधिक जोरदार उत्कर्पयुक्त हो 
गया । इनका ed और दु ख भी अलौकिक हो गया | भपमा सुख दु ख वेसा कार्थं 
नही करता । 

पुत्र कलन्न प्राण प्यारे नही । तुम जिसे प्राण प्यारे हो अथवा अन्य देव भी 
मान्य हैं पर प्राण प्यारे तो तुम्ही हो अत्त उनका मन तुम्हारे शुभ सदन है । 

ये किष्किन्धाकाण्ड के उत्तराधे के भक्त वानरवीर है जो सीताजी की खोज 
के लिए दक्षिण दक्षिण भेजे गये थे जननी सम जानहि पर नारी। यथा मदिर 
एक रुचिर ag af नारि तप पुज | दूरि ते ताहि सबन्हि सिर चावा । धन पराव 
विषते विप भारी। भूख प्यास से मर रहे थे। पर बिना मालिक की ars 
पानी तक न ग्रहण किया। यथा तेहि तव कहा करहु जलपाना। ag सुरस 
सुदर फल नाना । पर सम्पत्ति से हर्ष यथा wa जटायू सम कोउ नाही | पर दु ख 
सै दुखी मथा जस aig लवन सिंधु तट जाई। ad कपि सब दभ sag) राम 
तुम प्रानपियारे यथा राम काज लयरीन मन बिसरा तन कर BE | 


दो स्वामि सखा पितु ata गुरु, जिन्ह के सब तुम्ह तात | 
मन मदिर तिन्ह के बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात ॥१३०॥ 


अथं Sara! जिनके तुम स्वामी सखा माता और गुरु सब कुछ तुम ही 
हो उसके मन मन्दिर मे सीता सहित दोनो भाई बसो । 

व्याख्या जननी जनक वधु सुत दारा। तनु धनु भवन gee परिवारा | 
सबके ममता साग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बर डोरी । सब भाव से जो सरकार 
की ही उपासना करता है। सब नाता उन्ही से जोडे हुए हैं। अत चतंमान सभी 
सम्बन्धी स्त्रो और भाई सहित उसके मत मन्दिर म वास करो | 

ऐसे भक्त सुन्दरवाण्ड के प्रारम्भ म हनुमानजी हैं। सरकार को ही स्वामी 
और fag मादु मावते हैं। यथा सेवक ga पति माठु भरोसे। रहइ असोच बने 
प्रभु पोते । सरकार इन्हे सखा मानते है। यथा ये सब सखा सुनहु मुमि मोरे। 
भये समर सागर TE AT | शिष्य होकर स्वय हनुमानजी ने सरकार से प्रश्‍न किया 
था। यथा तापर में रघुत्रीर दोहाई | जानहुँ नहि कछु भजन उपाई | 


अवगुन तजि सबके गुन गहही । बिभ्र धेनु हित सकट सहही ॥ 

नीति निपुन जिन्ह कइ जग AAT । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥१॥ 
अर्थं १ जो अवगुणो को छोडकर सबके गुणो को ग्रहण करते है | २ व्राह्मण 

और गायो के लिए सकट सहते है। ३ नीति निपुण हाने की ससार मे जिनकी थाप 


है । उनका सुन्दर मन तुम्हारा घर है। 

व्याख्या जिनका स्वभाव हस सा है। ATTN जल का त्याग करके 
गुणरूपी दुग्ध का ग्रहण करते हैं। यथा सत हस गुण गह्हि पय परिदुरि वारि 
विकार । विप्र घेतु यज्ञ वे साथक हैं| विप्र म मन्त्र और गाय मे हवि प्रतिष्ठित है। 
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इनकी रक्षा होनी ही चाहिए | अतः इनके लिए जो संकट सहते हैं। जो नीति में 
निपुण है। जिन्हे अनीति अच्छी नही लगती | ऐसे उत्तम हृदयवाले मनुष्य का हृदय 
तुम्हारा घर हैं। सरकार को नीति विरोध अच्छा नही लगता | यथा : नीति 
विरोध सोहाइ न मोही । अतः मुनिजी नीति निपुण के हुदय में उन्हें बसने के लिए 
कहते हैं | । 

के ऐसे भक्त सुन्दरकाण्ड के उत्तराध मे विभीषणजी है । १. अवगुन तजि सबके 
गुन गहुही | यथा : सुनहु पवन सुत रहेनि हमारी । जिमि दसनन्हि Ag जीभ बिचारी 
२. विप्र घेनु हित यथा: बिप्र रूप धरि aaa सुनाये | gaa बिभीपनु उठि az 
आये इत्यादि | ३. नीति निपुन यथा : मै जानी तुम्हारि सब रीती । अति चण 
निपुन न भाव अनीती । हु 


गुन तुम्हार TRAE निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम “भगत प्रिय ळागहि जेही । तेहि उर बसहु सहित बदेही ॥२॥ 

अर्थे ; १, जो गुण तो तुम्हार और दोष अपना समझता है । २. जिसे सब 
भाति से तुम्हारा भरोसा है | जिसको रामजी के भक्त प्यारे छगते है । उसके हृदय 
में वेदेही सहित वास करो । 

व्याख्या : संसार मे उलटी बात है। जोबन जाय सो तो मेंने बनाथा। 
बिगड़ जाय तो राम ने बिगाड़ा | यहाँ : गुन तुम्हार समुझै निज दोसा। संसार में 
घन जन परिजन गुण चतुराई का भरोसा रहता है) पर यहाँ तो सब भाँति राम 
का भरोसा है । राम का प्रिय लगता नही कहते पर भक्त प्रिय लगें । अर्थान्‌ भक्ति 
पर विशेष श्रद्धा है। यथा : पुनि रघुबीरहिं भगति पियारी | अतः वेदेही सहित 
बसने को वाल्मीकिजी ने कहा | 

इस प्रकार के भक्त रद्धाकाण्ड के पूर्वां में समुद्रजी हैं। १, गुन तुम्हार समुझें 
निज दोषा | यथा : wag देव सब अवगुन मोरे | प्रभु भल कीन्हि मोहि सिख दीन्ही | 
२. जेहि सव भाँति तुम्हार भरोसा । यथा : प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरिहि 


EH न A बड़ाई | ३. राणमक्त म्रिय | यथा : जर निधि रुचुर्पात दुत विचारी । 
तें मेनाक होहि श्रम हारी | । न 


जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदनु सुखदाई॥ ' 
सव तजि तुर्माह tag उर लाई । तेहि के हृदय weg रघुराई ॥३॥ 
अर्थ : जाति, पाति, घन, धर्म, बड़ाई प्रिय परिवार सुखदाई घर सत्र छोड़कर 
जो तुम्हारे मे छौ रूगाये रहता है हे रघुराई | तुम उसके हृदय मे रहो। ' 
व्याख्या : जाति sift घन धर्म बड़ाई ये पाँच स्थान प्रतिष्ठा के हैं और 
परिवार तथा घर दो सुख के हैं। सो सबों को छोड़कर मन की वृत्तिथो को घुम्हारे 


मे लगावे उसके हृदय में रहो। वह्‌ अकेला है और अकेले तुम्ही मे छी भी लगाये 
है । अत; अकेले आप भी रहो । 
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„7 ऐऐसेअक्त लद्धाकाण्ड के उत्तराध में वानर सैनिक है । यथा : जो कछु आयसु 
ब्रह्मा दीन्हा | हरखे देव विलव म कीन्हा । बनेचर देह घरी छिति माँही । अतुलित 
बल प्रताप तिन्ह पाही | गिरि तर नख आयुध सब बीरा | हरि मारग चितबहि मति 
धीरा । Tar: सुनु सुरपति कपि भालु हमारे | परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे। मम 
हित लागि तजे इन्ह प्राना | सकल fats सुरेस सुजाना | 


सरगु नरकु अपबरगु समाना | जह तहु देख घरें धनु वाना ॥ 
करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा us 


अर्थ ¦ जिसे स्वगं नरक और मोक्ष समान है । ada ही धनुर्वाणधारी को 
देखता है । मनसा वाचा कमंणा आप का दास है | उसके हृदय में डेरा लगाओ | 
व्याख्या : १. जो संत्र धनुर्वाणघारी सरकार को देखता है | उसके लिए स्वगं 
नरक दोनों समान है | 
२ मनसा वाचा कमणा सेवा में रत है। जिसे दूसरे का भरोसा नही । ऐसे 
भक्त उत्तरकाण्ड के पूर्वाधं मे सनकादिक है। ये सभी जगह सरकार को देखते है। 
भभेददर्शी हैं। यथा : रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि बिगत बिभेदा | 
३ सरकार मे रति। यथा : आसा बसन व्यसने यह तिनही । रघुपति चरित होहि 
तहे सुनही । ये सञ्च विचरनेवाछे हैं । गृही नही हैं । अत्तः इनके हृदय मे आप भी 
संग रहित होकर डेरा कीजिये । 
दो. जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु। 
बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज Fg ॥१३१॥ 
अर्थ : जिसे कभी कुछ भी नही चाहिए भौर तुमसे जिसका स्वाभाविक 
प्रेम है उसके हृदय में निरन्तर वास करो | यही आपका अपना घर है । 
व्याख्या : किसी काळ मे किसी वस्तु की इच्छा मही । ऐसे भक्त भुसुण्डिजी 
हुं । यथा : मनं से सकळ बास्ना भागी | केवळ रामचरन छय लागी | ऐसे का हृदय 
खास घर है. अतः इसमे निरन्तर रहो | ये ही चौदह भक्तिसूत्र वाल्मीकिजी सै 
गोस्वामीजी को मिले हें और इन्ही के भाष्यरूप मे सम्पूर्ण ग्रन्थ लिखा गया है । 
एहि बिधि मुनिवर भवन देखाये । वचन सप्रेम राम मन भागे ॥ 
कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक । आश्नमु कह समय सुखदायक ॥१॥ 
अर्थ : इस प्रकार मुनिजी ने घर दिखाये। उनके प्रेमयुक्त वचन रामजी को 
अच्छे लगे | मुनिजी ने कहा कि हे सूर्यकुल के नायक | सुनिये । अब इस समय सुख 


देनेवाला आश्रम बतलाता F | है 
व्याख्या : मुनिजी विधि के साथ बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक के 


भक्तो के मनको रहने के लिए दिखलाते गये । समझा कि अवध के महल मे 
रहनेवाले हैं। जहां क्रोध के लिए भी पृथक्‌ भवन बना हुआ है ! कही सीताजी के 
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पाथ रहते हैं। कही एकान्त में एकाको रहते हुं । कही लक्ष्मणजी भी आजाते | | 
(नका एक भवन से काम नही चल सकता | इसलिए चोदह भवन दिखलाया और 
नेक प्रकार से रहना कहा । बानी मधुर अमिअ रस बोरी से उपक्रम और वचन 
प्रेम से उपसंहार किया | अतः राम मन भागे कहकर प्रभु की स्वीकृति दिखलाया | 
पुनिजी के गौरव से स्पष्ट एवमस्तु न कहा | 

भानुकुलनायक से लीलाविग्रह सूचित करते हैं समय सुखदायक से भाव यह 
के अन्तर्यामी रुप योग्य गृह । इस समय के लीला विग्रह के अनुकूल नही है । अतः 
इस समय के लिए सुखदायक स्थान बताते हैं | 


चित्रकूट गिरि करहु निवासू । तह तुम्हार सव भाँति सुपासू ॥ 
सेलू सुहावन कानन ae करि केहरि मुग विहग बिहार ॥२॥ 


ad : चित्रकूट पर्वत पर निवास करो । वहाँ तुम्हारे लिए सब प्रकार की 
सुविधा है । सुहावना पर्वत है । सुन्दर वन है | हाथी सिंह मृग और पक्षी बिहार 
किया करते हैं। 

व्याख्या : रामजी ने पूछा था: अव जहेँ राउर आयसु होई : बास करहु 
कछु काल कृपाला । उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि चित्रकूट ada पर निवास 
करो; यहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। बड़ा सुहावना पर्वत है। 
राजधानी बनाने लायक है। वन भी बड़ा सुन्दर है। वन की सम्पत्ति से सम्पन्न है । 
उसीको इस समय राज्य बनाइये : इसका विस्तार भरतजी के आगमन के प्रसङ्ग मे 
कहा गया है | 
नदी पुनीत पुरान बखानी । अत्रि प्रिया निज तपवळ आनी ॥ ' 
सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि। जो सव पातक पोतक डाकिनि ॥३॥ 

अर्थ ; पवित्र नदी है । जिसकी प्रशंसा पुराणो में हे। इसे अत्रिजी की स्त्री 
अपने तपवल से छायी है | यह THIS की धारा है | इसका नाम मन्दाकिनी है | 
पापरूपी बच्चों के लिए डाकिनीरूप है | 

व्याख्या : जलाशय का सान्निध्य कहते हैं । मन्दाकिनी नदी वहाँ बहती है । 
वड़ी पवित्र है । गङ्गा की धारा है। भगीरथ तपबल से भागीरथी को छाये हैं और इसे 
अभ्रिप्रिया अपने तपबल से लायी हैं। बड़े बडे महापातक इसके आहार हैं। जैसे 
डाइन बच्चों को खा जाती है उसी भाँति यह महापातको को खा जाती है | 
अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही । करहि जोग जप तप तन कसही ॥ 
We सफल श्रम सब कर करहु | राम देहु गौरव गिरिबरह ॥४॥ 

ad ; अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं| योग और जप 
करते हैं तथा तप से शरीर को कसते हैं। रामजी ! चलो सवके परिश्रम को सफल 
करो मौर पर्वत श्रेष्ठ को बड़ाई दो | 
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व्यास्या भुनियो के सत्सङ्ग वी तुम्हे बडी चाह Wet है। यथा मुनिगन 
मिलन विसेष बन सर्वाह भाँति हित मोर। सो अनि आदि बड़े बडे मुनीश्वर बहाँ 
बसते है। जो मनसा वाचा कर्मणा परलोक जय मे लगे हुए हैं। योग से मनोभिग्रह 
जप से वाणो का सदुपयोग तथा तप से शरीर का कसना कहा । यथा भरत भवन 
बसि तप तन कसही | देह दिनहुँ दिन दुबरि होई । घटइ तेजुबलु मुख छवि सोई। 

तुम्हारे वहाँ चलने से सबका श्रम सफल होगा। क्योकि योग जप तप सब 
तुम्हारी प्राप्ति वे लिए ही लोग करते हे और तुम्हारे निवास से चित्रकूट की महिमा 
बढेगी | अत पर्वत श्रेष्ठ को बडाई दो । ag Wea विमुक्त होवर विन्ध्य का गङ्ग 
हो रहा है। 


१६ चित्रकूट निवास प्रसङ्ग 


दो faage महिमा अमित, कही महामुनि गाइ। 
आइ नहाये सरित बर, सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥ 


अर्थं महामुनि ने चित्रकूट की अपार महिमा का वर्णन किया। तब सीता 
सहित दोनो भाइयो ने आकर उस श्रेष्ठ नदी म स्नान किया | 

व्याख्या वाल्मीकिजी महामुनि है । इनका वर्णन अमोघ है । इन्होने चित्रकूट 
की अपार महिमा बही । चित्रकूट वस्तुत पर्वता म जा परमेश्वर की विभूति मेरु 
पर्वत है उसका शिखर है । एकबार मेरु के गव से BF होवर वायुदेव ने उसे उडा 
देने की ठान ली । भगवान्‌ ते उसकी सहायता के लिए गरुडजी को Har) उन्होने 
मेरु को अपने Sat से आच्छादित कर लिया | अत वायु के प्रचण्ड वेग से भी मेर 
की कोई हानि न हुई | मेर ने कहा कि गरुडजी ! मुझ तो कुछ पता नही चळ रहा 
है | वायु कुछ वल दिखा रहे है कि नही | गस्डजी ने कहा कि बोलो मत | दबके पडे 
रहो | वडी आपत्ति है। मरु ने कहा कि तनिक सा मुझ भी सामना करने का अवसर 
दा | गरुडजी ने थोडा सा Sat सिसका दिया तो दो शङ्ख उड गये । एक वृन्दावन मे 
गिरा जिसका गोवर्धन नाम है। दूसरा विन्ध्य श्वुङ्कला म जा गिरा जिसे चित्रकूट 
कहते हैं । ये दोनो महामहिम aq दवताआ के बिहार स्थल मेरु के हो हे। अत 
पर्वेतो मे इनकी महिमा है। 

मालूम होता है कि मुनिजी भी सरकार के साथ चित्रकूट आये | अत्त विदाइ 
नही लिखी | आकर दोनो भाइयो ने सीताजी के सहित वियद्गद्भा मन्दाकिती म 
स्नान किया । यहाँ आकर कहने का भाव है वि कवि अपने को चित्रकूट म॑ मान 
रहे हैं । 
रघुवर कहेड लखन भल घाटू | करहु कतहुँ अब ठाहर Ay ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा । चहुँ fafa fats धनुष जिमि नारा ॥१॥ 

अथ रामजी ने कहा कि हु लक्ष्मण | घाट अच्छा है। भब कहो ठहरने का 
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ठिकाना करो | लक्ष्मणजी ने पयस्विनी नदो के उत्तर का करार देखा। जिसके 
चारो ओर धनुप की भाँति नाला फिरा हुआ थां | 

व्याख्या नहाने के बाद घाट की प्रशसा की ओर लक्ष्मणजी से कहा कि यही 
कही ठंहरने की व्यवस्था करनी चाहिए | लक्ष्मणजी ने पयस्विना नदी के उत्तर के 
किनारे को पसन्द किया । क्योकि उसके चारो ओर स्वभाव से ही रक्षा की व्यवस्था 
है। तोन तरफ तो एक नाला धनुष की भाँति घूमा हुआ है और दोनो ओर से 
पयस्विमी नदी मे जा मिला । इस भाँति चारो ओर स्वभाव से खाइ बनी हुई है। 


नदी पनच सर मम दम दाना । सकर कलुप कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचलु अहेरी FRA घात मार मुठ्भेरी UR 


aq नदी मानो प्रत्यञ्चा है। शम दम दान वाण है । कलियुग के सम पाप 
शिकार हैं। चित्रकृट पंत ही मानो शिकारी है। मुठभेड के युद्ध में उसवी चोट 
खाली नही जाती | 

व्याख्या नदी मानो प्रत्यश्चा है । बराबर FIT पर मानो प्रत्या चढा ही 
रहता है । दाम दम ओर दान ये तीन प्रकार के वाण हें। नदी का थाश्रषण करके 
इनका अनुष्ठान करने से कलियुग के सम्पूर्ण पाप मारे पडते Fi वे हो मानो 
शिकार है | 

महेरी बडे चञ्चल होते हैं। लेट बैठकर दीडकर चोट करते है। पर चित्रकूट 
रूपी अहेरी अचल है। पर घात कभी नही चूफता। सामने जाते ही मारता है। 
शिकारी को शिकार पर बडा चोप होता है। इसी भाँति चित्रकूट को कलिक्लुप 


विध्वसम का बडा चोप है। पाप को मन्दाकिनी खा जाती है और कलिकलुप को 
चित्रकूट नष्ट करता है | 


अस कहि लखन ठाउँ देखरावा | थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
We राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥३॥ 


“aed: ऐसा कहकर लक्ष्मणजी ने स्थान दिखाया | स्थल के देखने से रामजी 
को सुख हुआ । देवताओं ने जाना कि रामजी का मन रम गया। सो देवताओ के 
थवइयो मे : स्थपति प्रधान विश्वकर्मा फे साथ चले । 


व्याख्या * रामजी ने कहा : करहु HAE अब SST Te सो लक्ष्मणजी ने 
जगह तजवीज करके रामजी को दिखलाया | भाव यह कि मुझे तो पसन्द है | यदि 
सरकार को भी पसन्द हो | सरकार फो बहुत पसन्द आया । इसलिए दर्शन भाउ से 
सुख पाना लिखते हैं . चित्रकूट भी अहेरी है। सरकार भी अहेरी हैं | 
इधर देवताओं ने जान लिया कि यह स्थळ सरकार को पसन्द है। यही 
watt A अत विश्वकर्मा को साथ लेकर कुटी बनाने चले | सरकार को सुन्दर पर्णशाला 
को रुचि है। मुनिजी से कहा है ad रचि रुचिर परन तुन साला | बास करहु 
FE काल इपाछा। इसलिए देवताओ ने विश्वकर्मा को साथ लिया मोचा विः 
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हम लोगों के कारण अयोध्या का राजप्रसाद छोड़ा है। कुटी बनाकर रहना चाहते 
हँ । अत्तः पणंश्ारा इनके रहने योग्य बननी चाहिए । 


कोल किरात वेष सब आये । रचे परन तुन सदन सुहाये ॥ 
बरनि न जाहि मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक विसाला ॥४॥ 


अर्थ : सब कोळ किरात के वेप मे आये और पत्ते तथा तृणो के धर बनाये । 
दो घर ऐसे सुन्दर बनाये कि जिनका वर्णन नही हो सकता | उसमे एक सुन्दर छोटा 
सा है और एक बड़ा | 

व्याख्या : यदि देवता लोग अपने वेपसे आते तो सरकार सेवा न लेते । 
इसलिए कोलकिरात का वेप धारण करके आये और पत्ते तथा तुणशाला बनाने 
लगे | विश्वकर्मा बनाने मे लगे है । अतः प्ण तुणशालाएं ऐसी बनी कि उनका वर्णन 
नही हो सकता | लक्षमणजी के रहने के लिए एक छोटो सुन्दर सी शाला बनायी और 
सरकार के लिए बड़ी शाला बनायी । क्योकि जगदम्बा साथ मे थी | 


दो. लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनि बेप जनु, रति रितु राज समेत ॥१३३॥ 
अर्थ : लक्ष्मण ओर जानकी सहित प्रभु उस पर्णशाला मे ऐसे विराजमान 
हुए मानो कामदेव रति और वसन्त के साथ मुनि का वेष धारण किमे हुए हैं । 
व्याख्या : जो सुन्दर है वह सभी अवस्था मे सुन्दर है। सरकार लक्ष्मण और 
जानकीजी के साथ मुनिवेप से पत्ते की वुटिया में ठहरे है । पर वहाँ भी उनकी शोभा 
है । मानो स्वय काम ने अपनी प्रिया रति तथा सखा वसन्त ऋतु के साथ मुनिवेष 
धारण कर VAT है | 
अमर नाग किन्नर दिसिपाळा। चित्रकूट आए तेहि काला ॥ 
रामु प्रनामु कीन्ह सब काहू | मुदित देव लहि लोचन लाह ॥१॥ 


अर्थं : देवता, नाग, किन्नर और दिकूपाल उस समय चित्रकूट भाये। 
रामजी ने सबको प्रणाम किया । देवता लोग नेत्र का फल पाकर प्रसन्न हुए । 

व्याख्या : अमर नाग किन्नर दिक्‌पाल कहने का भाव कि सभी श्रेणी के 
देवता उस समय चित्रकूट आये | जिस भाँति नारदजी को सोच हुआ था : बिरहवत 
भगवतहि देखी । नारद मन भा सोच विसेखी | मोर श्राप करि अंगीकारा। सहत 
राम नाना दु ख भारा । उसी प्रकार का भाव देवताओ के भी हृदय मे उदय हुआ 
कि हम लोगो के कारण रामजी आज अयोध्या का राजप्रासाद छोडकर पर्णकुटी मे 
निवास कर रहे हैं। अत इस समय दशेने के लिए उपस्थित होना चाहिए । इस 
प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से देवता लोग कभी नही आये थे | 

मर्यादापुरुपोत्तम रामजी ने सबको प्रणाम किया | देवता लोग सरकार का 
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दर्शन पाकर प्रसन्न हो गये। इन लोगों ने भी रामजी के दर्शन से अपने नेत्रों का 
साफल्य माना । 


बरपि सुमन कह देव समाजू | नाथ सनाथ भये हम आजू ॥ 
करि विनती दुख दुसह सुनाये । हरपित निज निज सदन सिधाये ॥२॥ 


ad : देव समाज ने पुष्पवर्षा कर दी और कहने लगे कि हे नाथ आज 
हम लोग सनाथ हो गये । विनती करके अपना दु.सह दु.ख सुनाया और प्रसन्न 
होकर अपने अपने धर गये । 


व्याख्या : इन्ही लोगो ने कुमन्त्रणा करके सरस्वती द्वारा मन्यरा तथा Haat 
की बुद्धि को पलटवाया । फलतः रामजी को वनवास मिला | अत्त. अपने को 
सापराध मान रहे हैं। सबने पुष्पाञ्जलि दी । अतः Het की वर्षों हो गयी। 
बोरे कि हम लाग अनाथ हो रहे थे । जब सरकार ने इतना कष्ट उठाया कि हम लोगो 
के लिए आज पर्णशाला मे निवास स्वीकार किया तो हम लोग सनाथ हो गये। 
इस भाँति अनेक विनती करके अपना अपना दुसह दु.ख सुनाया कि रावण के मारे 
हम लोगो के लोक उजाइ हो गये | रावण के दरवार मे हाथ जोड़कर खडा रहना 
पड़ता है। तिस पर भी इज्जत नही बचती | देच जच्छ गधर्व मुनि किन्नर नाग 
कुभारि। जीति बरी निज बाहु बल वहु सुन्दर वर नारि। इत्यादि | अपनी रक्षा 
के लिए सन्नद्ध मालिक से अपना सब ga सुना देने से सन्तुष्ट है। उन्हे अनुकूल 
देवकर प्रसन्न हो धर लौट गये । 


चित्रकूट रघुनंदनु छाये । समाचार सुनि सुनि मुनि आये || 
आवत देखि मुदित मुनि वृदा । कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा URI 


अर्थ : श्रीरामजी चित्रकूट भे आ बसे हैं । पह समाचार सुन सुनकर मुनि लोग 
भागे | मुनिवृन्द को आनन्दित हुए आते देखकर रघुकुल के चन्द्रमा रामचन्द्र ने 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 

_ व्याष्याः देवतामओ को सब पता था। इसलिए कोल किरात वेप से आकर 
पणशाळा बना गये | फिर अपने रूप से आकर अपना दुःख निवेदन कर गये । पर 
मुनि लोगो को सरकार के निवास करने के बाद पता चला | अत. पीछे से मुनि लोग 
आये । सरकार ने देख कि मुनि लोग बडे प्रसन्न चरे आ रहे हैं। देवताओं से भी 
अधिक भादर सरकार के हृदय मे मुनियो का है। अत साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया | 
रघुकुल के चन्द हैं। सभी चकोरो को एक साथ प्रणाम करने मे समर्य हैं। अथवा 
रघुकूल मे मूनियो का बड़ा आदर है और ये तो उस कुल के चन्द्रमा हैं। पे बयो 
न इतना आदर करें | 


मुनि wag लाइ उर लेही | सुफल होन हित आसिप देही ॥ 
सिय सौमिति राम छवि देखहि । साधन सवाल सफल करि sale ॥४॥ 
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अथं मुनि लोग रामजी को कलेजे से लगा लते हें और वाणी की सफलता 
के लिए उन्हे आशीर्वाद देते है। सीता छक्ष्ण और रामजी की छवि देखते हैं 
और अपने सब साधनो को सफल मान रहे हैं। 

व्याख्या सरकार के उन्मादकारी सौन्दयं पर सुनिगण मोहित हैं। कलजे 
से लगाते हैं। सरकार को महिमा जानते है। फिर भी आशीर्वाद अपनी वाणी की 
सफलता के लिए देते है। भाव यह कि इनके वल्याण मे सन्देह क्या? अत जो 
आशीर्वाद इन्हे at सभी सफल होगे। ये ही मुनि लोग कृष्णावतार म गोपिका 
हुए । त्तीनो मूतियौ की छवि के दर्शन से अपने साधन की सफलता मानते हैँ । यथा 
आज सफल तप तीरथ त्यागू। आज सफल जप जोग बिरागू। सफल सकल सब 
साधन साजू । UA Tle मवलोकत आजू | वास्मीकिजा ने जा कहा था चलहू 
सफल श्रम सग्रकर करह्‌ सा सतर का श्रम सफल हुआ | 


दो जथाजोग सनमानि प्रभु, विदा किये मुनि ge 
करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमन्हि Te ॥१३४॥ 


अर्थ प्रभु ने जो जिस योग्य था उसका वेसा सम्मान वरके बिदा किया | 
वं लोग अपने अपने आश्रमो म स्वतन्त्र होकर याग यज्ञ जप तप करने लगे | 

व्याख्या साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ नो प्रभु ने सबको समान रूप से ही किया । पर 
सम्मान मे योग्यता के तारतम्य पर ध्याम रक्खा| मिलने के ब्राद सबको विदा 
किया । अब ये लोग अपने अपने आश्रमो म योग यज्ञ जप स्वच्छन्द होकर करते 
हें। पहिले राक्षसो को डरते थे। अत स्वच्ठन्दता नही रही। वाल्मीकिजी ने 
यज्ञ का नाम नही fear) इतना ही वहा करहि योग जप तप तन कसही। 
योग जप तप तो छिपकर भी हो सकता है। परथज्ञ तो छिपकर नही हो सफता 
ओर देखत ata निसाचर arate) करहि उपद्रव मुनि दु ख पार्वाह | सो मुनि 
लोग यज्ञ नही कर सकते थे। अव किसी का डर नही । स्वच्छन्द होकर यज्ञ भी 
करते हूँ । 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कद मूल फल भरि भरि दोना। चले रक जनु लूटन सोना ॥१॥ 


अर्थ यह समाचार कोळ frat वो मिला। व ऐसे प्रसन्न हुए माना 
नवोनिधि घर म आगयो । वे कन्द मृण फल दाना भर भर क ऐसे चल जेस 
दरिद्र साना लूटने चठ हा । 

व्याख्या मुनिवुन्द का जाते और Sled दखकर जिज्ञासा हुई कि क्या बात 
है। तब पता लगा । केवल पता लगी का यह माहात्म्य है कि उन्ह ऐसा आनन्द 
हुआ कि मवानिधियाँ घर म आगयी। महापद्मश्च TAR सखा मकरकच्डपी । 
मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव | निधि का अर्थ खजाना भी है पर खजाने 
का आना नदी बनता | इसलिए नवनिधि को अधिष्ठानों दवो अर्थ किया गया | 
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देवता और ऋषियो को भेंट मिरा करती है। इसलिए वे रोग भट लकर. 
न्वी आये । ये भेंट लेकर भी चले । जो जिसके पास होता है वही भेंट भी देता है। 
इनके पास कन्द मूल फल छोडकर और कया है। इसलिए कन्द मूल फल को दोनो 
मे भर भरकर ऐसे आह्वाद से चले जेसे दरिद्र जिसे अन्न भी मिळना कठिन हो 
सुने कि सोने की लूट हो रही है और दौड पडे । उसो भाँति ये भी चल | 


तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हाह yale मगु जाता ॥ 
कहत सुनत रघुवीर निकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥२॥ 


अर्थ उनमे से जिन्होंने दोनो भाइयो को देखा था दूसरे रास्ते म जाते 
हुए उनसे पूछते हैं। इस भाँति रामजी की सुन्दरता कहते सुनते आकर सबो ने 
रघुराई को देखा | 

व्यास्या कुछ देखकर लोट WAL उनसे सरकार के विपय मे प्रश्‍न करते 
हं कि तुम देख आये | बतलाओ तो केसे सुन्दर है? केसा स्वभाव है? वे भी वर्णन 
करते हुए साथ हो लिये। इस भाँति सोन्दरयं और स्वभाव का वर्णन करते हुए और 
सुनते हुए सबो ने आकर सरकार को देखा । 


करहि जोहार भेट धरि आगे । प्रभुहि बिछोकहि भति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जहँ तहं ठाढे । पुलक सरीर नयन जल वाढे ॥३॥ 


अर्थ्‌ भेट सामने रखकर जोहार करते है और बडे प्रेम से प्रभु का दर्शन 
करते है। जेसे चित्र मे लिखे हो वेसे ही जो जहां था वह बही खडा रह गया । 
उनके शरीर पुळक्रित हो गये और नेत्रो मे जल भर आया | 

व्याख्या कन्द मूल फल जो दोना म भरकर छाये थे उन्हे पहिले भेंट के 
रूप म सामने रका तव जोहार किया। माजकळ जेस हाथ म लोग सलाम करते 
हूँ उसी भाँति दोना हाथो से जोहार किया जाता है। तत्पश्चात्‌ सरकार के रूप 
माधुर्ये का दर्शन करते हुए प्रेम में मग्न होकर एकदम स्तव्य हो जाति है। उनका 
कोई अङ्ग हिलता नही । मानो चिन मे लिखे है। सात्विक भाव हो जाने से शरीर 
मे पुलक हो गया है ओर नेत्रो म जल है। 


राम ae मगन सव जाने । कहि प्रिय वचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुह्‌ जोहारि वहोरि बहोरी । बचन विनीत vais कर जारी ॥४॥ 


अर्थं रामजी ने जान लिया कि सब स्नेह म मग्न हे। अत प्रिय वचन 


बोरकर सबका सम्मान किया। वार बार जोहार करते हैं और विनययुक्त वचन 
हाथ जोड़कर कहते हैं। 


व्याय्या देखा कि सब प्रेम मे डूबाडूब हें। कोई कुछ बोलता नही तो स्वय 
सरकार ही प्रिय वचन बोळ । तुम लोग राजी तो हो । बाल बच्चे तो राजी हैं । वन 
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मे फल मूल तो यथेष्ट रूप से प्राप्त होता है। तुम लोगो को कोई कष्ट तो नही है 
इत्यादि | / ; 
सरकार की वाणी सुनकर और भी प्रेम बढा । अत बार वार जोहार करते 
है और बिनीत वचन हाथ जोडकर बोलते है | 
दो. अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रभु पाय। 
भाग हमारे आगमन, राउर कोसलराय ॥१३५॥ 
अर्थ : अव॑ हम प्रभु के चरणो के दशन से समाथ हो गये । हे कोशळराय ! 
हमारे भाग्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है। 
व्याख्या : मालिक के चरण दर्शन से दास सनाथ हो जाते हैं नाथ के चरण 
दशन न होने से जीव अनाथ wag! कोसलराय के बन मे आकर वसने वा 
प्रयोजन बया ? यह मेरा भाग्य हो है जो आप यहाँ आ बसे हैं। देवताओ से 
प्रेमाधिकम मुनियो ने दिखाया | अब उनसे भी अधिक प्रेम कोल किरातो मे 
दिखलाते है । पिता दोन्ह मोहि कानन राजू का साफल्य स्पष्ट दिखायो पड रहा है। 


धन्य भूमि बन पंथ पहारा | जहं जहँ नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य fast मुग कानन चारी | सफल जनम भए तुम्हह निहारी ॥१॥ 


अर्थं * हे नाथ | जहाँ जहाँ तुमने पाँच wa ag भूमि बन रास्ता और पहाड 
धन्य हैं। ये वनचारी पशु पक्षी धन्य हैं जिनके जन्म तुम्हारे दशन से सफल 
हो गये | 

व्याख्या घर से चलने मे भूमिखण्ड बन मार्ग ओर पहाड अवश्य ही मिले 
होगे । क्योकि इस घोर वन मे बिना वन पहाड आदि उल्लघन किये कोई आ नही 
सकता | वे सब आपके चरण स्पशं से धन्य हो गये प्रेम के आवेशं मे कोल 
किरातो के मुख से ऐसी बातें निकल रही है जो शास्त्र सम्मत है । 

नगर के बिहँग मृग तो तुम्हारा दर्शन पाते हा थे। पर अब तो TYE के 
विहँग मृग धन्य हो रहे हैं। दर्शन पा रहे हैं। उनका जन्म सफल हो गया । यथा: 
राम चरन वारिज जब Bal | तब निज जन्म सफल करि Fat | 
हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह बासु भल ठाउ विचारी । इहाँ सकल रितु रहव सुखारी ॥२॥ 

अर्थ . हम सब तो सकुटुम्ब धन्य हो गये । क्योकि तुमको आँख भरकर देख 
रहे हैं। तुमने बहुत अच्छी जगह तजबीज करके निवास किया है यहाँ पर सभी 
ऋतुओ मे सुखी IT | 

व्याख्या भूमि बन पथ पहाड जड है वे देख नही सते । अत चरण स्पशं 
से धन्य हुए । बनचारी विहंग मुग उनकी अपेक्षा चेतन है। देख सकते है । वे 
चलते फिरते दृष्टि पड जाने से धन्य हुए । पर हुम लोग तो बाळयच्चो के साथ 
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धन्य हुए। क्योषि आँख भरकर देख रहे है जे हर हिय नयनन्हि कबहुँ निरखे 
नही अघाय । 

उन कोल किरातो ने इस वात पर भी विचारं किया कि यहाँ पर 
सरकार ठहरे है तो किसी प्रकार का कण्ट तो नही होगा । तो इसी निश्‍चय पर 
पहुँचे कि यह स्थल सभी ऋतुओ मे सुखदायक है। अत सरकार के पसन्द का 
अनुमोदन करते हैं कि निवास स्थान सरकार ने ठीक तजवीज किया । 


हम सब भाँति करव सेवकाई । करि केहरि अहि बाध बराई ॥ 
बन aes गिरि कदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥३॥ 


अर्थे : हम लोग हाथी सिंह सर्प और व्याघ्र को इधर आने हीन देगे। सब 
प्रकार से सेवा करेगे | वन अगम्य पवंतो को अगम्य कन्दरोएं ओर खोह सवके 
सब हमारे रत्तो रत्ती देखे हुए हैं । 

व्याख्या हम लोग सरकार की सब भाँति से सेवा Het | इंधन पत्ता कन्द 
मूल फल आदि से तो सेवा करेहीगे | खतरे मे भी बँचावेंगे । करि केहरि को इधर 
न आने देना कोन सी बडी वात है। हेम साँप को भा इधर से न आने देंगे | 

aes वन मे करि केहरि कन्दर मे सपं, भोर खोह मे व्याघ्र रहते हैं। सो 
सब हमारे रत्ती रत्ती देखे हुए हैं। करि केहरि अहि व्याघ्र के निवास स्थान जानते 
हैं। उनकी सख्या जानते है । उन्हे बहकाकर दूसरे रास्ते मे कर देना जानते हैं। 


तहँ ae Teele अहेर खेलाउव । सर निरझर जल ठाँउ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयसु देता ॥४॥ 
अर्थ ; हम आपको जहाँ cat शिकार खेलावेंगे । तालाब झरने और रमणीय 


स्थल दिखलावेगे | हम परिवार सहित सरकार के सेवक हैं। नाथ ! आज्ञा देने मे 
wera न करियेगा | 


व्याख्या आज भी जङ्गली ही शिकार खेल़ाते हें। इसलिए कहते हैं कि 
तालाब झरना जहाँ जहाँ जानवर पानी पीने जाले हैं ओर रम्यस्थल जहाँ वे रहते 
हैं सब तुमको दिखायेंगे। हकवा करके आपके सामने छा देंगे। वे सब समझ रहे हैं 
कि बडे शिकारी हैं। शिकार के लिए यहाँ set हुए हैं । 
दो बेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुना अयन | 
बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बयन ॥१३६॥ 
अर्थ जो वेद के लिए वचन से आगम्य हैं। मुनि के लिए मन से अगम्य हैं । 


वे करणायतन किरातो की बातें इस भाँति सुन रहे हैं जैसे बाप बच्चो की बातो 
को सुनता है । 


व्याख्या नेति नेति जैहिवेद निरूपा। अत ae वचन से अगम ओर 
बितिपवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पायही | अत मुनि मन अगम है। 
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प्रभु ऐसे करणायतन हैं कि किरातो की बातें मन रगाकर थडे चाव से सुन रहे हैं । 
जेसे पिता वालक की वाते सुनता है। यथा जौ बालक कह तोतरि बाता। 
सुनहि मुदित मन पितु अरु माता । 


रामहि केवल Sy पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बनचर तव तोपे। कहि मृदू बचन प्रेम परिपोष ॥१। 


अथं रामजी को केवल प्रेम ही प्यारा है। जो जाननेवाला हो जान छ। 
रामजी ने सब्र जङ्गलियो को प्रेम से परिपुष्ट कोमळ वचन कहकर तुष्ट किया । 

व्याख्या जप योग नियमव्रत रहित प्रेम केबल प्रेम है। सो रामजी को केवल 
प्रेम प्यारा है । यथा जो जप जाग जोग ब्रत वर्जित केवल प्रेम न चहते। तौ कत 
सुर मुनिवर बिहाय ब्रज गोपगेह बसि रहते । केवळ प्रम पर सरकार रीझ जाते हैं। 
यथा रीझत राम ang निसोते। ग्रन्थकार कहत हैं कि इस प्रसङ्ग से जो जिज्ञासु 
है वे जान लें । 

प्रेम की प्यास को सरकार ने प्रिय वचन से शान्त किया । मृदू वचन से ही 
प्रेम परिपुष्ट होता है । यह सरकार को वडाई है कि वनचर को भी तुष्ट करते हैं । 
बिदा किए fae नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनते घर आए II 
एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई । बर्साह बिपिन सुर मुनि सुग्वदाई ॥२॥ 

अर्थं विदा किया तो प्रणाम करके चल | सरकार के गुणो को कहते सुनते 
घर आये | इस भाँति सुरमुनिसुखदायी दानो भाई सोता सहित वन म वसने लगे । 

व्याख्या आश्वासन देकर देवताओ को विदा किया। सम्मान करके मुनियो 
को विदा किया । अब प्रम से परितुष्ट करके कोल किराती को विदा किया। 
सरकार की निकाई कहते सुनत आये थे। अब प्रभु का गुण कहत सुनते घर 
लौटते हैं। 

दरबार रूपा रहता है। कभी देवता रोग आपे | कभी मुनिगण पधारे। 
कभी कोल किरात हाजिर हुए । इस भाँति प्रभु वन मे सुखी होकर बसते है। सुर 
मुनि के सुख के लिए ही वनवास agian किया है। 
जव तें आइ रहे रघुनायकु। तब तें भयउ बनु मगल दायकु ॥ 
फूलहि फर्लाह विटप विधि नाना । मजु बलित वर वेलि बिताना ॥३॥ 

अर्थं जब से रघुनाथव आकर बसे तव स वन मङ्गलदायक हो गया। 
नाना प्रकार के पेड फूल और फळ से भरे हुए है। सुन्दर लताओ ने लिपटकर 


मण्डप बना रबखा है | 

व्याख्या जब से प्रभु आकर see तब से प्रकृति मे परिवर्तेन हो गया | वन 
मे अनेक प्रकार के पेड हैं । उनके Hea भोर GIA का समय अलग अलग है। पर 
प्रभु के पदार्पण का मह प्रभाव है गि सब वे सब फूल फळ रहे है । इस भाँति भयानक 
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बन भी मङ्गलदायक हो गया । इस प्रकार का प्रकृति में परिवर्तन प्रभु के पूर्णावतार 
का द्योतक है | इनके सयोग से चराचर सुखी तथा वियोग में gat हो जाते है | 
सुरतरु सरिस सुभाय सुहाये। मनहुँ विवुध बन परिहरि आये ॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर थेनी। त्रिबिध बयारि वहइ सुख देनी ॥४॥ 
अर्थ : कल्पवृक्ष के समान वे स्वभाव से ही सुन्दर हैं। मानो अनेकों उपवनों 
को छोड़कर was, भदरो की श्रेणियाँ अधिक सुन्दर गुझछार कर रही हैँ और 
सुख देनेवाली शोतल मन्द सुगन्ध हवा बह रही है। 
व्याख्या : जिन पेड़ो का ऊपर उल्लेख हुआ है अब उनकी शोभा कहते हैं 
कि ऐसे सुन्दर पेड़ कही दिखायी नही देते । मालूम होता है कि ये इस लोक के वृक्ष 
ही नही हैं। ये देवलोक के वृक्ष हैं। सरकार का आना सुनकर ये भी नन्दनादि ait 
का परित्याग करके यहाँ चले आये है । उनके फल फूल के देखने से मालूम होता था 
कि ऐसे ही कल्पवृक्ष होते होमे । 
भौरों का गु्जार मञ्जु होता ही है। पर यहाँ के भोरो का गुज्ञार भी अधिक 
wa हे। चन में घोर घाम हिम वात चलता है। सो यहाँ शीतल मन्द सुगन्धपुक्त 
वायु चल रही है। 
दो. नीलकंठ PIAS सुक, चातक WE चकोर । 
भाँति भाति बोरूहि बिहुँग, श्रवन सुखद चित चोर ॥१३७॥ 
अर्थे : नीलकण्ठ कोय तोता पपीहा चकवा और चकोर अनेक प्रकार की 
बोलियाँ बोळ रहे है । जो कानों को सुख देनेवाली तथा चित को चुरानेवाली हैं ] 
व्याख्या : जिस भाति सत्र ऋतु के 'फूर और फल छग रहे है। उसी भाँति 
सब ऋतुओं की चिड़िया बोळ रही है ओर ऐसा मधुर बोळ रही हैं कि सुनने, से 
कान को ऐसा सुख होता है कि मन उघर ही लग जाय | नीलकण्ठ ग्रीष्म मे : बोलते 
है। 'कलकण्ठ वसन्त मे शुक शिशिर में चातक वर्षा मे चकवा हिमकंतु में रात के 
बड़ी होने से चकोर शरद में : चन्द्रमा के निमंल होने से सो यहाँ सभी ऋतुओं में 
बोल रहे हैं। इस भाँति बन को सर्वेन्द्रिय त्पंण कहा । ._ bog ats 
af केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगत बेर, विचरहि सब संगा ॥ 
फिरत अहेर राम छबि देखी । होहि मुदित मृगबुद बिसेखी nen 


अर्थ : हाथी सिंह बन्दर वाराह और मृग चेर छोड़कर एक सङ्ग विचर रहे 
० या के लिए घूमते हुए रामजी की छवि देखकर मृग लोग अधिक आनन्दित 
[ \ | 1 


व्याख्या : पक्षियो का वर्णन करने के बाद वन्य पशुओं का वर्णन करते हैं । 
di बेहरि कपि कोळ कुरंगा में वणं मैत्री दिखाकर इनमे मैत्री 'द्योतित करते हैं| 
इनमें भध्यभक्षक मम्बन्ध है प्रीति हो नही सकती | पर सरकार के पादापंण से यह्‌ 
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असम्भव्‌ भी सम्भव हो गया) सव जीवो ने सहज वेर परित्याग किया | उस स्थल 
म आवर परस्पर मे अनुराग करने लगते थे I 
राघव भावत्त मोहि विपिन को वीथिन्ह धावनि । 
सुन्दर स्यामल अग वसन पीत सुरंग कटि निपग परिकर मेरवनि। 
dag श्रमसीकर रुचिर राजत मुख तेसिये ललित भ्रुकुटिन्ह की नवनि। 
देखत खग निवर मृगरवनिन्ह जुत थकित विसारि जहाँ तहाँ की भवनि | 
हरिदरसन फल पायो है ग्यान विमळ जाचत्त भगति मुनि चाहत जवनि | 
श्रवन सुख करनि भवसरिता तरनि गावत घुळसीदास कीरत safe | 


विबुध विपिन ag लगि जग माही | देखि रामवनु सकल सिहाही ॥ 
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥२॥ 
सब सर सिधु नदी नद नाना । मदाकिनि कर करहि बखाना ॥ 


aq ससार म जितने देवताओ के वन हैं वे सब रामवन को देखकर 
सिहाते हैं। गङ्गा सरस्वती यमुना नमंदा भौर गोदावरी आदि पुण्य नदियाँ सभी 
सरोवर मामा नदी और नद सब मून्दाकिनी को सराहना करते है | 

व्यारया जिस भाँति सब देवताओ के पृथक्‌ लोक हैं वेसे हो उनके पृथक्‌ 
पृथव्‌ उपवन हैं जहाँ वे विहार करते हैं। वे वन आज रामवन की सम्पत्ति और 
भाग्य देखकर ईर्ष्या करते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा नही हुआ कि सिय रघुवीर 
बिहार स्थल हो सकें | 

ससार मे गद्भादिक जितनी पुण्य नदियाँ है वे मन्दाकिनो की प्रशसा करती 
है कि मन्दाकिनी धन्य है । जिसमे तानी काल सरकार लक्ष्मण और जानक्रीजी के 
सहित अवगाहन करते हैं । 
उदय अगस्त गिरि अरु sor । मदर मेरु सकल सुरबासू ॥३॥ 
सेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गावहिं ad II 
बिधि मुदित मन ag न समाई । श्रम बिनु बिपुल बडाई पाई ॥४॥ 

अर्थं उदयाचल अस्ताचल केलास ओर मन्दर मेण आदि जितने देवताओ 
के निवास स्थान हैं और हिमालय आदिक जितने पर्वत है सब चित्रकूट का 
यहोगान करते है। विन्ध्याचल तो ऐसे प्रसत है कि उनके मन मे आनन्द समा 
नही रहा है। उन्हे बिना परिश्रम ही बडी भारी बडाई मिल गयी । 

व्यारया उदयाचल और अस्ताचछ सूर्य नारायण से सम्बद्ध हे। केलास 
जहाँ सदाशिव उमा का निवास रहता है। मन्दर भर मेरु पर तो सब देवताओ का 


निवास है। हिमालय पवंतो के राजा ही ठहरे और अन्य जो महेन्द्राचलादि 
पुण्य ada बडे बडे विशाळ है वे सब छोटे से चित्रकूट पर्वत का यशीगान कर रहे 
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। बोकि वह आज सरकार का निवासस्थान हो रहा है। उसकी महिमा बहुत 
गढी हुई है । । r 
| विन्ध्याचल के आनन्द का तो कुछ ठिकाना ही नही । क्योकि उन्हे बिना 
रर्श्रिम ही इतनी बडी बडाई मिली। चिनकूट विन्ध्यश्रेणी मे ही है विन्ध्य को 
डाई पाने की बडी इच्छा थी। इसलिए वे बढे भी थे । पर भगस्त्यजी ने उनका 
ear रोक दिया | उनका सब श्रम ही व्यर्थं हो गया था। सो इस समय बिना 
परिश्रम ही इतनी बडी बडाई पा गये । हि 
` दो चित्रकूट के बिहँग मुग, बेलि बिटप ga जाति | 
| पुन्य पुंज सब धन्य अस, कहहि देव दिन राति॥१३८॥ 

ad: चित्रकूट के पक्षी पशु रता वृक्ष मोर, तुण की जातियाँ gage है 
और धन्य हैं ऐसा देवता दिन रात कहते हैं | 

व्याख्या इन सबो को सरकार का सानिध्य प्राप्त है। अत. सामीप्यसुख का 
अनुभव कर WE | देवत्ताओ को तो केवल वेपयिक सुख प्राप्त है। अत देवता लोग 


चित्रकूट के पशु पक्षी लता वृक्ष ओर घास फूस के पुण्य की प्रशसा करते हैं। देवलोक 
मे रात दिन इनके पुण्य का कथनोपकथन चल रहा है। 


नयनवत रघुबरहि ब्रिलोकी । पाई जनम फल होहि विसोकी॥ 
परसि चरन रज अचर सुखारी | भये परम पद के अधिकारी ॥१॥ 


¦ 1अथं ° आँखवाले रामजी को देखकर जन्म होने का फल पाकर शोक रहित 
पद को प्राप्त होते हैं मोर भचर चरणरज को स्पर्शं करके सुखी होते हैं । उन्हे मोक्ष 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
व्याख्या देवताओ द्वारा दिन रात चित्रकूट के चर अचर के , गुणगान का 
कारण कहते हैं कि जिन्हें आँखें हैं वे तो रामजी को देखकर आँख होने का फल पा 
जाते हे। आँख होने का फल तो यह है कि रामजी के चरणकमलो का aga करके 
जन्म सफल हो | यथा : राम चरन बारिज जब देखो । तब निज जनम सफल करि 
लेखों | सो यहाँ चित्रकूट के विहेंग मृग दशंत करके शोक रहित पद को प्राप्त हो रहे 
है। जिन्हे आँखें नही हैं ऐसे अचर स्थावर योनिवाले चरण की घूलि के स्पशं 
से सुखी हो रहे हे। उन्हे परमपद का अधिकार प्राप्त हो रहा है जो देवताओ को 
प्राप्त नही है । यावदधिकार देवताओ को मुक्ति नही मिलती | 


| 

सो बनु सेलु सुभाय सुहावन | मगलमय अतिपावन पावन ॥ 

महिमा कहिअ कवन विधि arg । सुखसागर जह कीन्ह निवासू ॥२॥ 
अथं . ag बन और पर्वत तो स्वभाब से ही सुहावना है | मद्धलमय है । अति 

पवित्र को भी पवित्र करनेवाला है। उसकी महिमा किस भाँति कही जाय। सुख 

के समुद्र ने स्वयं जहाँ निवास किया हो। ] । 
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३०६ । रामचरितमानस 


व्याण्या अब रामवन और रामशेल वा वृत्तान्त वहते हैँ कि वह स्वभाव 
से ही सोहावना है। सरकार का निवास होगा इसलिए वे सुन्दर पदा ही हुए। 
मङ्गलमय है। वहाँ निवास करने से यात्रा करने से मङ्गल होता है। जो अति 
पावन हें उन्हे भी पावनता वहाँ से मिलती है। वयोबि सुखसागर रामजी मे वहाँ 
निवास किया है | उसकी महिमा अकथनीय है कही नही जा सकती | 


पय पयोधि तजि अवध विहाई । जह सिय लखनु रामु रहे आई | | 
कहि न सर्काह सुखमा जसि कानन । जौ सत | सहस होहि सहसानन ॥ ३॥ 


अर्थे क्षीर सागर और अवध छोडकर जहाँ आकर राम “जानवी ने निवास 
किया है | यदि एक लाख शेष भी हो तो भी चन की शोभा बे नही कह सकते । 

व्यारया सरकार वा विशप रूप से प्राकट्य क्षीरसागर और वैकुण्ठ म माना 
जाता है। यथा पुर बैकुण्ठ जान बह कोई" कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई । 
वेबुण्ठ से भी अधिक अवध माना गया है। यथा अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। 
यहाँ अवघ का उल्लेख है इसलिए वेकुण्ठ का नाम नही दिवा | भावार्थ ag कि दोनो 
प्रिय निवास स्थान छोडकर राम जानकी ओर लदमण यहाँ आ बसे हैं। उस वन की 
शोभा बो लाखो शेप भी नही कह सकते | यथा जो सुख सुधा सिंधु सीकरते सिव 
बिरचि प्रभुताई | सो सुख सिंधु उमगि चत्यौ दस दिसि कवन जतन कहाँ गाई | 


सो में बरनि ।कहौ विधि केही । डावर कमठ किं मदर लेही ॥ 
सेवहि । छखनु करम मन बानी । जाइ न ake! सनेहु बखानी ॥४॥ 

अंथ उसे मे विस भाँति वर्णन कर सकता हूँ। कछुवा वा बच्चा कया 
मन्दर धारण कर सकता है । लक्ष्मणजी कमं मन वाणी से सेवा वरते है। उनके 
स्नेह शील की प्रशसा नही की जा सकती । _ 

व्याख्या उस प्रम शोभा का वर्णन गोस्वामीजी कहत हैं कि में केसे करूँ | 
Heat पर्वत को सब सुरासुर र मिलकर धारण न घर सवे तब कच्छपरूप से भगवान्‌ 
मे पीठ पर धारण किया | उसे वया कच्छप का बच्चा घारण कर सकता है? बह्‌ 
दर्भा मन्दर वो भाति महान्‌ है और में वच्छप के बच्चे की भाँति तुच्छ जीव 
हुँ । उसका चणंन मुझसे संथा अदावय है । डाबर शब्द का प्रयोग पुत्र कै अर्थ मे 
गीस्वामीजी ने कवित्त रामायण म भी क्या है। यथा सोई बाँह गही जो गह्यो 
समीर डाबरो | | 

॥ बिना site और स्नेह के सेवा मे सरसता नही आती । मनसा वाचा कर्मणा 
सेवा लक्ष्मणजी वर्णनातीत स्नेह के साथ बर रहे हैं। जेहि न राम बन wale 
HAT | सुत सोइ Hee इहै उपदेसू का साफल्य दिखाया । 
iy दो छिनु छिनु लखि'सिय राम पद, जानि भापु पर नेहु। 
करत न सपनेहुँ लखन चितु, बधु मातु पितु गेहु ॥१३९॥ 
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।अथ क्षण क्षण सीता रामजी पे चरणो वा दशन करक और अपने ऊपर 
उनका प्रम देखकर सपने म भी लक्ष्मणजी/भाई माँ बाप तथा घर का ध्यान नही 
करते | 

ब्यारया लक्ष्मणजी का प्रेम इतना बढा चढा है कि प्रत्येक क्षण राम 
जानकी के चरणो के दर्शन का आनन्द लूट रहे है तथा उनका प्रेम अपने ऊपर 
देख रहे है। जिस पर अपा प्रेम ही वह भी अपने से प्रम करे तभी प्रेम का 
आनन्द पूरा होता है। सो छक्षमणजी बो पुर्णोनन्द प्राप्त है। अत उसी में मग्न 
होकर लक्ष्मणजी भाई भां बाप और घर को याद भी नही करते । यहाँ घर शब्द 
से गेहिनी अभिप्रेत है | 


{ 
राम सग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनहुँ चकोर कुमारी ॥१॥ 


aed पुर परिजन और धर की सुधि भूलकर रामजी के साथ सीताजी 
सुखी रहती हैं| प्रतिक्षण प्रिय के चन्द्रददन वो देखकर चकोर कुमारी को भाँति 
प्रसर रहती हैं | 

| व्याख्या बिनु रघुपति पद पदुम परागा | मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा | 
का साफल्य दिखलाते हैं । स्वभाव से ही स्त्रियों को पुर/ परिजन और घर पर 
अधिक ध्यान रहता है। सो सीताजी, ,ऐसी सुखी है कि उनको पुर परिजनादि 
स्मरण भी नही आते। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमल विधु बदन 
निहारे तथा छिनु fog प्रभु पद कमल बिलोकी | रहिहो मुदित दिवस जिमि कोकी | 
का साफल्य दिखाते हुए कहते है वि सीताजी प्रतिक्षण प्रिय रामजी का मुखचाद्र 
देखा करतो है भोर चकोर कुमारी की भाँति प्रमन रहती है । चकोर कुमारी का 


चन्द्र से नवीन प्रेम है। बूढी चकोरी में उतना प्रेम नही रह जाता। इसलिए चकोर 
कुमारी से उपमित्त किया । 


नाइ नेह नितं बढत' बिलीकी | हरपित हरति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा | अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥२॥ 


अर्थं अपने ताथ के प्रेम को नित्य बढता हुआ देखकर ऐसा हपित रहती हैं 
जैमे दिन म कोको चकई प्रसन्न रहती है। सीताजा वा रामजी के चरणा मे ऐसा 
अनुराग है कि सहस्र अयोध्या की भाँति वन प्रिय लग रहा है । 
म याख्या रामजी का अपने ऊपर प्रेम नित्य बढ़ता हुआ देखक चऊरूइ की 
भाँति सीताजी हपित रहने लगी । रात्रि की.प्रसतता चोतित करन व लिए चकोरी 
सं उपमा दी। अब दिन को प्रसन्नता कोकी से उपमा दकर दिखलाते हैं । भाव यहु 


कि रात दिन प्रसन्न हैं। दुख का रग नहरी । अबु भध ale सत afta aac 


का साफल्य दिखाते हूँ कि जव वन का पहाड अवध क मो गहूलो 
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३०८ । रामचरितमानस , 


परनकुटी प्रिय प्रियतम सगा। प्रिय, परिवारु कुरंग feat ॥ 
सासु ससुर सम मुवितिय मुनिवर । असनु अमिअ सम कंद मूल फर ॥३॥ 


अर्थ : अत्यन्त प्यारे के साथ पत्ते की कुटी भी प्यारी है। पशु पक्षी प्रि 
परिवार हो रहे हैं। मुनि वी स्त्रियाँ और मुनि लोग सास समुर हैं। कन्दं मूल फल 
का भोजन अमृत के समान जान पडता है | 


व्याख्या : नाथ साथ सुर सदन सम पनंसाल सुख मूळ का साफल्य दिखलाते 
हुँ कि पत्ते की कुटी प्रियतम के सद्ध मे प्रिय हो रही है। अर्थात्‌ जो जो ag 
सीताजी ने अयोध्या मे कही थी बे सब सफल हो रही है। वहाँ कहा था * खग 
मृग परिजन | उसका साफव्य यह कहकर दिखाते हैं कि कुरङ्ग विहङ्ग प्रिय परिवार 
हो रहे हैँ वहाँ कहा था बनदेवी बनदेव उदारा । करिहहि Wa ससुर सम सारा] 
सो सास के कथन के वल पर कहा था । यथा पितु वन देव मातु वनदेवीं । सो वनदेव 
और वनदेवी तो अहृश्य हैं । प्रत्यक्ष तो मुनियो की स्त्रियाँ और मुनि लोयो का व्यव- 
हार सास सधुर सा हुँ । कन्द मूळ फल अमिभ भहारू का ,साफन्य 7 असनु अमि 
सम कन्द मूल फर कहकर दिखलाया | | 
नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सथन सय झम सुखदाई ॥ 
लोकप होहि fasta जासू । तेहि कि मोहि सक बिषय fore: teil 
अर्थ नाथ के साथ सुन्दर साँथरी * पत्तो की चटाई कामदेव के, सेक डो बिछौने 
के समान सुखदायक हो रहा है। जिसके देखने से लोकपाछ पद प्राप्त होता है, उसे 
बया विषयविलास मोहित कर सकता है ? eee 
व्याख्या " नाथ साथ साथरी सुहाई | पिय संप मजु मनोज तुराई का साफल्य 
दिखा रहे हैं। अयोध्या मे जो कुछ सीताजी ने कहां था उससे ,कुछ भी बढाकर 
नही कहा था। हृदय का केवल शुद्ध भाव व्यक्त किया थ[। aa ठीक am ही 
अनुभव हो रहा है। जो वात TAA बहा था। यूथा . छोकप alg बिलोकत 
तोरे। तीहि wale सब सिथि कर जोरे " उसी का उद्धरण करते हुए कविका 
कथन है कि उसे क्या विषय विलास मोहित कर, सकता है. राम चरच पकज मन 
जिनही | बिषय भोग वस करहि कि तिनही । ३ ee 4 
दो सुमिरत uate तर्जाह जन, तृन सम'बिपय बिलासु | 
राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ 
{ 
अर्थे * रामजी को सुमिरते हुए भक्त लोग विषय विलास का , तृण के समान 
परित्याग करते है । सीताजी तो रामजी की प्रिया हें | जगदम्बा हूँ! उनके लिए पह 


कौन सी आश्चयं की बात है | 
व्यारया रमा बिलास राम अनुरागी | date वमन जिमि नर बडभागी | 


. रामजी के अनुरागी मनुष्य लक्ष्मी वे विलास को तो वमन वौ भाँति त्याग करते हैं| 
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पर विषय विलास को भी वे तृण के समान त्याग देते है । उनकी दृष्टि में विषय विलास 
उपेक्षा का विषय है और लक्ष्मी के विछास को तो वे सहन नही कर सकते । वमन की 
भाँति त्याग करके सुखी होते हैँ । उत्तम पदार्थों का सेवन बिषय विलास है भोर लक्ष्मी 
विलास यथा झूमत द्वार मतग अनेक जजोर जडे पद अवु चुचाते। तीखे तुरग 
मनो गति चचल पौन के गौनहु ते बढि जाते। भीतर चदमुखी अवलोकति बाहर 
भूप खडे नं समाते । एते भए तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रग न राते । 


सीय लखन जेहि बिधि सुखु weet । सोइ रघुनाथ कर्रह सोइ कहही ॥ 
कहहि पुरातन; कथा कहानी । सुनहि लखन सिय अति सुखु मानी ॥१॥। 


मर्थं सीताजी ओर लक्ष्मण को जिस भाँति सुख मिले वही रामजी धरते थे 
और कहते थे । पुरानी कथा और कहानियाँ कहते थे। लक्ष्मण और सीताजी 
अत्यन्त सुख मानकर सुनते थे | 


| व्याख्या सरकार ने अपनी इच्छा को सीता और लक्ष्मण की इच्छा म 

तन्मय कर दिया । यहाँ तक कि सीताजी और लक्ष्मणजी को जेसे सुख मिल बही 
काम करत है । यद्यपि रघुनाथ हैं | फिर भी अपने को भक्त पराधीन कर रवखा है । 
सीत्ताजी और लक्ष्मणजी प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते हे। यथा 
सुनी चहं प्रभु मुख को,बानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी । अत सरकार पुरानी 
कथा कहानी कहते है । कहानी के द्वारा भी प्राचीन काल मे शास्प्रोपदेश; की प्रथा 
थी । पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेश से सभी परिचित हैं। बाळपन से ही सरकार को वेद 
पुराण के कहने सुनने का व्यसन भी है। यथा वेद पुरान सुनहि मन छाई । आपु 
कहहि अनुजन्हू समुझाई 1... ; 


जब जब TH अवध,सुप्रि करही । तब तब वारि विलोचन भरही ॥ 
सुमिरि मातु पितु पुरजन भाई । भरत सनेहु सीलु सेवकाई ॥२॥ 


अर्थ जब जब रामजी अवध की याद करते है तब तब माता पिता पुरजन 
a और भरतजी के स्नेह और सेबकाई को स्मरण करके आँखों म आँसू भर 
लाते हैं | ' ~ 
[ ब्याख्या सीताजी और लक्ष्मणजी अवध की सुधि नही करते । क्योकि जिस 
प्रमी के लिए अवघ छोडा है वह साथ है । रामजी अवध की सुधि करते है। क्योकि 
उन्होने किसी के लिए अवघ नही छोडा है । दूसरी बात यह कि अवध सरकार को 
वेकुण्ठ से भी afar प्रिय है| अत आँख म आँसू आ जाता है। कहते कुछ नही हैं। 
स्नेहमयी जननी, प्रेमनिधि पिता, शीऊनिधि भाई शत्रुघ्न और भरतजी का स्मेह, झील 
ओर सेवा का स्मरण करके आँख म आँसू आ जाना स्वाभाविक है । 


कृपासिधु प्रभु होहि दुखारी। घीरजु धर्राह कुसभउ बिचारी ॥ 
लखि सिय लखन fare होइ जाही । जिमि पुरुपहि अनुसर परिछाही ॥३॥ 
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_ अर्थं कृपासिच्धु प्रभु दु खो हो जाते हैं। पर कुसमय जानवर धेयं धारण 
वरते है । इस बात को लखकर सीताजी और लक्ष्मणजी विकल हो जाते हैं। जैसे 
परछाही पुरुष का अनुसरण करती है। | 

व्याख्या : यद्यपि विस्मय हपंरहित है। पर भगवान्‌ कृपासिन्धु है । भक्त के 
दुख से दुखी हो जाते हे। जानते है कि उनके बिना वे लोग केसे दु खी होगे । 
कुसमय मे शोक का परित्याग करके धेयं धारण करने का विधान है। इसलिए धेयं 
घारण करते Tl कुछ वहते नही । फिर भी प्रतिक्षण सरकार, के मुख देखनेवाछी 
सीताजी और लक्ष्मणजी छखकर विकल हो जाते हैं। इन्हे सरकार का दुख सह्य 
नही है । इन्हे प्रतिविम्ब की भाँति अपना सुख दु ख कुछ नही है । रामजी के दु ख़ से 
दु खी और रामजी के सुख से सुखी होते हे। जेसे प्रतिविम्ब विम्ब के सुख दु ख से 
सुखी दु खो हुआ करता है | 
प्रिया बधु गति लखि रघुनदनु । धीर कृपाल भगत उर Fag ॥ “ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । मुनि सुखु sels छखनु अरु सीता ॥४॥ 
अर्थे रघुनन्दन धीर कृपाल और भक्त के हृदय के लिए चन्दन हैं | प्रिया और 
भाई की दशा देखकर कुछ पवित्र कथा कहने लगे | सुनकर लक्ष्मणजो और सीताजी 
ने सुख पाया | i 
व्यारथा कृपाल रघुनन्दन है | दू खो नही रहने देंगे । धेये से अपने को भी 
संभाला और अब सीता ओर ळक्ष्मणजी को संभालने के लिए कुछ पवित्र कथा 
कहने लगे | भक्त के हृदय को शीतलता पहुंचाने के लिए चन्दन रूप हैं। अत कथा 
कहकर शोकापहरण किया | सीता और छक्ष्मणजी ने सुनकर सुख पाया | है. 
दो. रामु लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। 
जिमि बासव वस अमरपुर, सची जयत समेत ॥१४१॥_ 
अथे लक्ष्मण और सीताजी के सहित रामजी पर्णेकुटो मे ऐसे शोभित है. 
जैसे इन्द इन्द्रपुर मे इन्द्राणी मौर जयन्त के साथ बसते है। 
व्याख्या पर्णकुटी मे निवास है । पर तीनो मूतियो मे परस्पर ऐसा प्रेम है कि 
पर्णकुटी इन्द्रासन हो गयी और उसमे सरकार इन्द्र को भाँति, शची रूप सीताजी और 
जयन्त रूप लक्ष्मण के साथ निवास करते है। दरबार रगा है। कभी देवता at 
और कभी मुनि लोग हाजिरी वजाते है | 
जोगवहि प्रभु सिय लखनहि कैसे | पछक विलोचन गोलक FTW, 
wate लखनु सीय रघुवीरहि। जिमि अविवेकी पुरुष TUES ॥१॥ ` 
ad प्रभु और सीताजी लक्ष्मणजी की केसा संभाल रखते हैं जेसे पलक 
नेत्र के गोलक का सँभाल रखता है ओर लब्ष्मणजी सीता और रामजी की केसी 
सेवा करते हे जेसी अविवेकी पुरुप शरीर की सेवा करता है। े | 
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व्याख्या रामजी का सीता और शक्ष्मण के साथ केसा बर्ताव था ओर सोता 
तथा लक्ष्मण का रामजी के साथ केसा बर्ताव था । इसः बात को कहकर अव राम 
जानकी का लक्ष्मण के साथ कैसा बर्ताव था तथा हृक्ष्मणजी का राम जानकी के साथ 
केसा बर्ताव था सो कहते हूँ | छ = 


पलक दोनो नेत के गोलक की जिस भाँति रात दिन रक्षा करती है। कोई 
सदम यदि गोलक पर आवे तो उसे (अपने ऊपर रेती है । उसी भाति रामजानकी 
दोनो छक्ष्मणजी की ऐसी रक्षा करते हैँ कि कोई सदमा लक्ष्मणजी पर न आने पावे । 
आता हो तो उसे अपने ऊपर ले लेते है और लक्ष्मणजी शरो सीतारामजी की ऐसी 
सेवा करते है जैसे देह को ही आत्मा माननेवाला अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा 
करता है । वह धर्माचमं कुछ नहीं जानता | जिसमे शरीर को सुख मिले बहो करता 
है। इसी भाँति लदमणजी Farad के आगे किसी घर्म को नहो गिनतें। जिससे 
थी सीतारामको सुख हो बही करते है। यथा सो सव करम धरम जरि जाऊ। जहे 
न राम पद पकज भाऊ। । P 


एहिं विधि प्रभु बन वसहि सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ 
wed राम वन गवन सुहावा । सुनहु सुमत अवध जिमि आवा ॥२॥ 


१७ सचिवागमने प्रसङ्ग ¦ ६ 5 


ad * इस विधि से खग मृग मुरं और तपस्वी के हितकारी प्रभु वन मे मुखी 
वसते हैं । , रामजी वा सुन्दर वन गमन तो! कहा । अव सुमन्त्र अवध जिस भाँति 
आये उसे सुनिये । , 

व्याख्या प्रभु वा घन गमन भी सुन्दर हे। अवघ के लोगो का दु खी होना 
ओर खग मृग सुर तापस का सुखी होना भी वनगमन की सुन्दरता का पोषक है। 
प्रभु तो सुख रूप हो ठहरे। वन मे भी सुखी हैं। बन मे भी सुखी रहने की विधि भी 
गोस्वामीजी ने यहाँ बतला दिया कि कुटुम्ब के लोगो मे यदि परस्पर प्रेम हो और 
कुटुम्बियो के सुख के आगे अपने सुख को न गिने। परस्पर एक दूसरे वे सदमा को 
अपने ऊपर रेने को तैयार हो तो वन मे भी सुखी रह सकते हैं। इसके विपरीत 
होने से धर भी नरक हो जाता है। यहाँ तक रामचरित है। अब ana के अवध 
लौटने का प्रसङ्ग आरम्भ होता है। हु 


| ३ कू रि ~ 
फिरेउ निपाद प्रभुहि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्री 4 वि 1 
मंत्री विकल बिलोकि निपादू | कहि न जाइ जस भयउ विपादू ॥३॥ 


— त 

ad: निपाद प्रभु को पहुँचाकर लोटा तो मन्त्री सहित रथ को देखा। 
भन्त्रो निपाद को देसकर पिकल हा गये। ऐसा विपाद हआ जो बहा नही जा 
समता | 

व्यास्या चेत्र शुबळ दशमी को वनवास हुआ। एवादशी वो PAT 
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ठहरे। द्वादशी को सुमन्त्र को विदा किमा । त्रयोदशी को भरद्वाज के आश्रम म 
Sst । चतुदंशी को निपादराज लोटे | देखा तो सुमन्त्रजी रथ के साथ अभी वही है। 
मन्त्रीजी निपादराज को देखकर विकल हो गये। रही सही आशा भी टूट 
गयी। सम्भावना थी कि घोर वन देखकर सीताजी डरेंगी तब रामजी उन्हे लौटा 
देगे। वह भी नही geri निपादराज भी दुखी होकर लोटे थे। एक दूसरे को 
देखकर दोनो रो पडे | विपाद का वर्णन नही हो सकता | 
राम राम सिय लखनु पुकारी 1 परेउ धरनि तळ व्याकुळ भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाही । जनु बिनु पस विहग अकुलाही ॥४॥ 
अर्थं राम राम लक्ष्मण और सीता ऐसा पुकारते हुए पृथ्वी पर भारी 
OTS |होवर गिरे। दक्षिण की ओर देखकर घोडे हिनहिना रहे हें Fa बिना 
डना वा पक्षी व्याकुळ हो | 
व्यास्या मन्त्रो रथ से नोचे गिर पडे। हाय मारबर रोने रगे। मानो 
राम लक्ष्मण और सीताजी उतने ही दूर है जहाँतक उनकी आवाज पहुंच सकती 
है। इस भाति तीनो मूतियो को नाम लेकर पुकारा | इधर घोडे अनाथ होकर 
दक्षिण की ओर देखकर अलग रो Wel उनका हिनहिनाना ही रोना है। ऐसे 
दीन हो रहे हैं जेसे बिना पंख के पक्षी हो | 
दो नहि ga चरहि न पियहि we, मोचहि लोचन बारि। 
ब्याकुल भयेउ निपाद सब, रघुवर बाजि निहारि ॥१४२॥ 
अर्थं नतृणचरतेहै न जल पीते हैं। आँखो से आँसू बहाते है। निपाद 
लोग रामजी के घोडो को देखकर व्यामुळ हौ गये | 
व्यास्या सरकार से विछोह इए तोसरा दिन है। तब से घोडो ने न घास 
खाया है न पानी पीया है। उनके आँख से आँसु बह्‌ रहा है। जिस ओर रामजी 
गये है उधर देख देखकर हिंनहिनाना ऊपर कह आगे हैं। घोडो की यह दशा देख 
कर निपादगण व्याकुल हो गये कि रामजी के बिरह मे जो न हो जाय सो थोडा 
है। जब पशुओ को यह दशा है तो सगे सम्बन्धियो की बया दशा होगी। एक 
घोडे की यहु दशा होती तो समझा जाता कि बीमार है । 
घरि धीरज तव कहइ निपादू | अव सुमन परिहरउ बिषादू ॥ 
तुम पडित परमारेथ ग्याता । धरहु धीर ळखि बिमुख विधाता ॥१॥ 
! अर्थं धेयं घारण करके निपादराज कहने लगा कि सुमन्त्रजी | अब विपाद 
को छोडो । तुम पण्डित हो । परमार्थ के जाननेवाले हो । विधाता को प्रतिकूल 


जानकर धैर्यं धारण करो | 
व्याख्या विषाद मे घेय छूट जाता है। सो सुमन्तरजी तो धेयं नही धारण 


कर सके । पर निपाद मे धैय धारण करके कहा कि मन्त्रीजी जो होना था सो 
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हो चुका | विपाद छोडने से ही छूटता है। अशोच्य को सोचना पण्डित का काम 
नही । सत्रु मित्र सुख सुख जग माँही। मोह मूल परमारथ नाही। आप परमाथ 
के जाननेवाले हैं। आपको दु खी नही होना चाहिए। जब ब्रह्मा प्रतिकूल हो जाते 
है तब कोई उपाय काम नही करता । धेयं की परीक्षा का यही समय है। अत 
आप धैयं धारण कीजिये । ह 


बिबिध कथा कहि काहि मृदु बानी | ‘eq बैठारेछ बरबस आनी ॥ 
सोक सिथिल रथु सके न हाकी । रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥२॥ 


अर्थ कोमल वाणी से अनेक प्रकार को कथाएँ कहकर जबरदस्ती लाकर 
सुमन्त्र को रथ पर बिठाया | बह शोके से ऐसे शिथिल थे कि रथ हाँक नही सकते 
थे । उनके हृदय मे रामजी के विरह की तीखी पीडा थी | 
; व्याख्या सुमन्त्र किसी तरह बिना रामजी के अयोध्या लौटना नही चाहते | 
निपादराज ने कोमल वाणी से अनेक प्रकार को कथाएं कही । जिनसे धेयं वंध सके 
और जबरदस्ती रथ पर ला बिठाया | रामजी के विरह की पीडा ऐसी तीव्र थी कि 


समझाने बुझाने का कोई फल नही हुआ । हादिक व्यथा से अङ्ग शिथिल थे। रथ 
हाँकने की शक्ति नही | 1 ४ 1 


चरफराहि मग चलहि न घोरे बन मृग मनहु आनि रथ जोरे ॥ 
अढुकि पर्राह, फिरि हेरहि पीछे । राम बियोग विकल दुख तीछे ॥३॥ 


! अर्थं घोडे तडफडाते थे? रास्ता नही चलते थे मानो जङ्गली जानवरों 
को लाकर रथ मे जोड दिया है। ठोकर खाते हैं। घूम घूमकर पीछे देखते है | 
रामजी के तीखे दु ख से विकल हैं । ® 


व्याख्या सारथि की यह दशा है किरख हाँक नही सकता। घोडो की 
यह दशा है fa आगे बढ़ना नही चाहते। रामजी के वियोग की पीडा उन्हे 
भो ऐसी कडी है कि वे रथ मे जुते हुए तडफडा रहे हैं। अन्य पशुओं की भाति 
अशिक्षित से मालूम हो रहे हे। बार बार ठोकर खाते हें। आगे बढाइये तो घूमकर 
पीछे देखते हैं । 
जो कहु रामु छखनु वेदेही। हिकरि हिकरि हित हेर्राह तेही ॥ 
वाजि विरह गति कहि किमि जाती। बिनु मनि फनिक विकल जेहि भाँती॥४॥ 


अथं जो कोई राम लक्ष्मण ओर सीताजी का नाम ले लेता है हिनहिनाकर 


उसकी थोर प्यार की हृष्टि से देखते हें। घोडो की दशा कैसे कृही वे 
विही सर्प वी भाँति विकल हैं। bi 


व्यास्या सरकार सबकी आत्मा हँ। आतमा विसे प्यारी नही है। घोडो 
की विवरता तो सारथि से बम नही। वे कुछ कह नही सकते | पर समझते सब 
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कुछ है। अत व्याकुल है। मणि विहोन्‌ सर्पो की सी उनकी दशा हा रही है। माँ 
कोसल्या ने कहा है १० ae 

राघव एकबार फिरि आवा । १ ( 

ये वरवाजि ।विलोकि आपने aga बनहि सिधावो । 

जे पय प्याइ पोखि करपकज बार बार चुचुकारे। 

वथो जीवै मेरे राम लाडिल ते अब निपट विसारे। 

भरत सौगुनीसार बरत हैं अतिप्रिय जानि ठुम्हारे | 

तदपि दिनहि दिन होत झावरे मनहु कमल हिम मारे | 

सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु सदसो | 

तुलसी मोहिं ओर सबहिन ते इनको, अधिक अदेसी | 


दो भयउ निपादु विपादुवस, देखत सचिव तुरग। 
बोलि सुसेवक चारि तव, दिये सारथी सग ॥१४३॥ 


1 } 3 

अर्थ मन्त्री और det को दखकर निपाद विपादवश हो गया। चार 
सुसंवको को वुाकर सारथि के साथ कर दिया | 

व्यारया मिषादराज धैर्यं धारण किये था ! पर मन्त्री और घोडा की दशा 
BAH उसका धेयं जाता रहा | चारो घोडो के सेभालने के लिए चार सेवक साथ कर 
दिये | जो घोडो को भी संभाळ तथा सारथि पर भी ध्यान waa | इसीलिए सुसेवक 
कहा | अथवा देख चुका है कि मुनिजी भरद्वाजजी ने पहुँचाने के लिए चार 
वटु साथ कर दिये थे | यथा मुनि ae चार सग तब दोन्ह | इसलिए इसने भी चार 
सुसेवक साथ दिये । रास्ता चलने म चार का साथ चाहिए। 7 
गृह सारथिहि fats पहुचाई । बिरह बिषांदु बरनि नहि जाई ॥ 
चले अवध Sg रथहि निषादा | होहि छनहि छन मगन बिपादा ॥१॥ 

अथ गुहू निपादराज सारथि को पहुँचाकर ote आये | विरह से जो विषाद 
उन्हे है उसका वर्णन नही हो सकता | निपाद लोग रथ लकर अयोध्या चल | वे भी 
क्षण क्षण विपाद म मग्न होते जाते है। 

व्यार्या कुछ दूर तक, निषादराज पहुँचान गये । अपनी आँखो देख छिया 
कि सुसेवक घोडो को समाल लिय जाते हुँ। तब लौटे। जब मन्त्री का सामना हुआ 
तव भी कहा कहिन जाइ जस भयड बिपादू । अब घर लौटने पर कहते हुँ बिरह 
बिपाद बरनि नहि जाई | बाल बच्चे सब रो रहे है । 

अब मन्जी की अवध यात्रा कहते हैं । TS एकदम बेकार है | निपाद लोग 
रथ लिये चल जा रहे है। पर व भी क्षण क्षण विषाद मे मग्न हो जाते हैं बार बार 
अपने को सँभालते है। पर सरकार का विरह ही ऐसा है कि उसे हटा नही सकते | 
बार बार मग्न हो जाते el २ 
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सोच aaa [विकल।.दुखदीना,। प्रिग जीवन !रघुबीर विहीना ॥ 
रहिहि- ।न „` अंतहुँ अधम-संरीरू ga लहेउ विछुरत 'रघुवीरू ॥२॥ 


अर्थ : सुमन्त्रजी व्याकुल और दुःख से दीन होकर सोचते थे कि रघुवीर के 
बिना जोवन को घिवकार है अन्त में यह अधम शरीर, रहने का नहीं ! फिर रघुवीर 
के विछरते समय इसने यश क्यों न लिया। | 


1१: व्याख्या : विकल ger Har सोचता, है सो कवि दिखलाते a1 रघुवर 
विरह पीर उर वाँकी हैं। उसे न सहकर. मन्त्री ,दीन हो गया है । ऐसो पीड़ा के 
सहित जीवन को घिक्कारता है.। रघुवीर, विहीन होने की पीड़ा है । रामजी ने पिता 
सम माना | यथा :.आदर कीन्ह पिता सम लेखा | A मन्त्री ने भी पुत्र सम माना । 
जो पे प्रिय वियोग बिधि कौन्हा |, तौ कस , सरन; च मांगे दीन्हा ।,छिति जुछ,पावक 
गगन समोरा । पंच रचित यह अधम सरीरा।,सो भी अन्त में जाने ही चाला है। 
अद्य वाब्दशतान्ते वा मुत्युर्वे प्राणिना sta: | चाहे आज मरे चाहे सौ वर्ष वाद ATI 
मरना तो ध्रुव 'हो है। इस समय मोका 'था । बड़ा यश मिळता | येथा : जिअन 

मरन फळ दसरथ पावा | अंड कटाह अमित जस "छावा । जिअत राम, विधु बदन 


निहारा,। राम बिरह करि. , मरन संवारा | सो यही मौका शरीर छोड़ने का था। सो 


फि 
नही Wet | Pa ' Fae Po oat Fb FRE f fi. 


भए . अजस ' अघ भाजन! प्राना | कवन हेतु: नाह करत पयाना ॥ 
अहह' मंद मनु अवसर चुका । अजहुं न हृदय होत दुइ टूका ॥३॥ 


, _ अर्थ : मेरे प्राण aga और पाप,के पात्र हो गये | -किस , कारण से ये नही 


निकलते । अहो ! यहु मन्दमन मोका चूक गया । अव भी हृदय. दो टुकड़ा नहीं 
हो जाता । 


“ व्यास्या : परम पावन प्राण आज - अयश श, तथा अघ के भाजन हुए | जगत्‌ में 
दुपश हुआ कि मन्त्री होकर HAT को वन पहुंचा आया 1, यह AeA होने. योग्य न 
या | दिना पाप के पीड़ा हौती नही ओर तोखी पीड़ा हृदय में हो रही है । अतं 

अघभाजन भी हुए । प्राण प्रयाण के दोनों हेतु यहाँ उपस्थित हैं। अत्यन्त पीड़ा और 
दुयंश | फिर भी प्राण नहीं निकल रहा है। मन्त्रो मंन को धिवकारता है कि यह 


अवसर चूक गया | रामजी के वियोग होते ही हृदय को फट जाना चाहेता था | 
सो अव भी नही फटता 17 7, ', 


मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई 1 मनहुँ कृपन घन रासि गवाई ॥ . 
विरिद वाँधि;, बर वीरू कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराइ ॥४॥- 


ord : हाय मलकर सिर पीटकर पछता «रहा है । मांनो कृपण ने धन की 


राशि गवाँ दो | धीरता वा वाना बाँघकर और श्रेष्ठ चोर कहलाकर VST से जैसे 
सुभट भाग यला हो। . 


8 SS SEs PE 


br ore - ~~“ ~~ ~ 
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व्याख्या : धनराशि के मेवा देने पर हाथ मलना सिर पोटना ये सब लक्षण 
ert मे प्रकट होते हैं। उनके पश्चात्ताप की कोई सीमा नही रहती । सुमन्त्र ने 
राम लक्ष्मण और जानकी तीनों धनराशि खोया । अब लोभी कृपण की भाँति पछता 
रहे हैं कि मैं रामजी के वन पहुँचाने का साधन बन गया । मेरे करतव से रामजी 
बन गये | मेंने ही पता न लगे इस भांति रथ पर चढ़ाकर वन पहुँचा दिया | यथा : 
सचिव चलायेउ तुरत रथ इत उत खोज दुराइ। 
सुमन्त्रजी इस हौसले से चले थे कि मे लौटा लाऊंगा | लोग भी कहते थे कि 
मन्ती है । महाराज का सखा है | निष्फल नही लौट सकता | कम से कम सीताजी को 
लौटा ही लावेगा | पर सरकार के सामने कोई युक्ति चलो नही । छौटाने के लिए थे 
सो saat’ लोट रहे हैं। वीर लब्धप्रतिष्ठ जिस भाँति संग्राम से भागकर मुख 
दिखाना नही चाहता । उसी भाँति सुमन्त्रजी' भो मुँह दिसाना नही चाहते | यश 
प्यारा नही हुआ | प्राण प्यारा हुआ। F 
दो. विप्र विवेकी वेदविद, संमत साधु सुजाति। 
जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोंच तेहि भांति ॥१४४॥ 


अर्थे : जैसे विवेकी वेद का जानमेवाला, साधु सम्मत, कुलीन ब्राह्मण घोखे 
से मद्य पी ले | उसी भाँति भन्त्री को सोच हुआ | 

व्याख्या : विद्या विन्य सम्पन्न ब्राह्मण यदि धोखे से मद्यपी ले तो उसका 
ब्राह्मणत्व ही चला जाता है। ब्राह्मण के लिए मद्य पीमे पर जितने प्रायश्चित्त हैं 
संव मरणान्त हैं । अतः उसके शोक का ठिकाना नही | यही हाळ सुमन्त्र का हुआ । 
यह धोखा खा गये | समझा था कि मे अवश्य कम से कम सीताजी को लोटा छाऊंगा | 
पर नही लौटा सके । परम्परया महाराज के मृत्यु के कारण हो गये । यदि घोखा न 
होता तो उसी रथ पर महाराज को बिठला ले जाते | 
fafa कुलीन तिथ साधु सयानी । पतिदेवता करम बन बानी ॥ 
रहे करम बस परिहरि ag । सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू ॥१॥ 

अर्थे * जिस भाति किसी कुलीन, साध्वी, सयानो, मनसा वाचा कमणा 
पतिब्रता स्त्री को कर्भ॑वशञ पति को छोड़कर रहना पडे | वेसा ही दारुण दाह मन्त्री के 


हृदय मे था। ~ 
. व्याख्या : कुलीन से जाति कहा । साधु से स्वभाव कहा,। पतिदेवता कमं मन 
वाणी से धर्म निष्ठा कहा। सभी साधन सौभाग्य के है। परन्तु कमंवश विधि के 
प्रतिकूल होने से उसे पति का वियोग हो गया | ऐसी स्त्रो को दारुण दाह होता है | 
यथा : बन दु ख नाथ कहें बहुतेरे ।' भय विपाद परिताप घनेरे | प्रभु बियोग लव॒लेस 
समाना | सब मिलि होहि न कृपानिधाना | 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी ! सुनइ न श्रवन विकल मति भोरी I 


सूर्खाह भधर लागि मुह लाटी । जिवन जाइ उर अवधि कपाटी ॥२॥ 
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अर्थ नत्रो म जळ आ जाने स इष्टिथोडी हो गपी। बानो स सुनायी नही 
पडता था | विकलता के कारण वुद्धि भोरी हो गयी । होठ सूख गये । तालू सुख 
गया । परन्तु अवधिरपी विवाड के वारण प्राण नही निकर सकते थे । 


व्याख्या ज्ञानेन्ट्रियां शिथिल हो गयी | वुद्धि भारी हो गयी । कुछ समझ म 
नही आ रहा है। मुख मे शोष हो उहा है। मरण की दशा उत्पन्न हो गयी 1 फिर भी 
मौत नहो आती | आशा लगी हुई है कि चौदह वपं बाद सरकार फिर लौटेंगे मानो 
भवधिरूपी किवाड लगे हुए हँ । घ्राण को निकलने नही देते । 


बिबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि faye मन ब्यापी । जमपुर पथ सोच जिमि पापी ॥३॥ 


अर्थ शरीर का रङ्ग ऐसा विक्त हो गया कि देखते नही बनता । मानो मातु- 
हत्या पितृह॒त्या लेगी हुई है। बडी हानि ओर ग्लानि मन मे व्याप रही है । जैसे पापी 
यमपुर पथ भ सोच करता हो। | + 


व्याख्या शोव का वेग बढ़ता ही जो रहा है। पहिले कृपण वैश्य का 
पछतावा कहा । उससे अधिक दु ख वीर क्षत्रिय का दुख कहा। उससे भी अधिव 
विवेकी ब्राह्माण का सोच कहा | तीनो से ala दाह पतिश्नता का कहा। इस भाँति 
उदाहरण देकर मन्त्री के शोक की बढ़ोत्तरी दिखायी। परन्तु ये सब उदाहरण 
देव वद दुख प्राप्ति के थे। अब शीक का वेग ओर वढा तो सोचने लगा कि में 
महाराज के मृत्यु का कारण हो रहा हूँ । अत” उनके चेहरे का र्ग बिगड गथा | 
अब जितना अवघ निवट भा रहा हे उतनी ही विकलता बढ़ती जा रही है | जो 
हानि होनेवाली है उसका ध्यान बघा और उससे मन मे ग्लानि उत्पन्न हुई | अयोध्या 
यमपुर मालूम होने लगा । जैसे पापी यमपुर के रास्ते भे महा दु ख पाता हुआ 
सोचता है कि जब रास्ते मे यह दशा हो रही है तो'यमपुर पहुँचने पर बया दशा 
होगी। इसी भाँति मन्त्री भो, अयोध्या पहुँचने पर जिस दु ख का सामना करना 
पडेगा उसे सोच रहा है। i ~ 


+1 t 
यहा सुपन्त्रजी सोच रहे हैं कि अवध जाने पर उन्हें सात प्रकार की 
परिस्थितियों का सामना करना पडेगा और इस भाति सात प्रकार को तीव्रतम 
मानसिव व्यथाओ को ASAT पडेगा | उह स्मरण करके सुमन्त्रजी का हृदय ऐसा 
कातर हो रहा है मानो उन्ह उन व्ययाआ का इसी समय अनुभव करना पड़ 
रहा हो । । 
परिस्थिति ब्य्या 
१ वचन न आव हृदय पछिताई। १ महह मद मन अवसर चूका | 
अचघ वाहू में दखब जाई। अजहुँ न हृदय होत दुई टूका | 
२ राम रहित रयु देजिहि जोई। २ मीजि हाथ सिर घुनि पछिताई। 
सयुचिहि मोहि बिलोगत सोई। मनहू I घन रासि गेंवाई। 
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परिस्थिति ' ु व्पथा 

३ धाइ पुछिहहि मोहि जब विकल ३ बिरुद बाँधि बर बीर कहाई। 
नगर नर तारि। उतरु देवमे सहि ' 'चलेउ समर जिमि Tae बराई | 


तव हृदय iam बेठारि। ! 
४ पुछिहाहि दीन दुखित सव माता। ४ बिप्र । बिबेकी । वेदबिद 
aga काह 'मे तिन्हृहि बिधाता। समत साधु । सुजाति। 
। जिमि धोखे मद पान !कर 
1$ 7४1५ 1 | सचिव सोच तेहि भाँति | 
५ पुछिहहि जर्बाह॒ लखन महतारी। ५, जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। 


कहिही कवन संदेस सुखारी | पति देवता “करम मन बानी। 
rr $ ] रहे करम बस प्ररिहरि नाहू। 
गा सचिव gaa तिमि दारुन ag 


६ राम जननि जब आइहि धाइ। ६ लोचन। सजल डीठि भइ थोरी! 
सुमिरि बच्छ जनु घेनु लवाई | सुनइ न श्रवत विकल मति भोरी। 
पुँठत उतरु देव मै तेही]; सूखहि अधर लागि।मुँह छाटी। 
at बन्‌ रामु लखनु ।बेदेही।¡ जिउन जाइ उर अवधि ,कपाटी | 

बिबरन्‌। भयउ न जाइ निहारो। 

| + | aria मनहुँ पिता महतारी। 

७ पूछिहि जबहिं aa ga ,दोना। ७ हानि गलानि विपुल मन ब्यापी | 


तु t t i 


जिवनु जासु रघुनाथ अघीना। जमपुर पथ सोच ay पापी! 
देहों उतरु कवनु मुँह । लाई। । "| 
आयेउ कुसल कुअँर WATE ।; [i {i । 
सुनत लखन सिय राम सँदेस्‌ । । i ॐ 


तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू । || ar if 
बचन न आव हृदय पछिताई। अवध काह मै देखब' जाई ॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि factor सोई ॥४॥ 
अर्थ उसके मुख से बात नही निकलती | भन मे पछतावा हो रहा है fr 
अयोध्या जाकर मैं क्या दघूँगा। राम से रहित जो रथ देखेगा वह मुझे देउने मे 
ङ्कोच करेगा । 
i व्याख्या बिबरन भयउ से तन की दशा कहा । गलानि बिपुल मन ब्यापी 
से मन की दशा वहा। अब वचन न आवस वचन की दशा कहते हें। मन मे 
पछता रहे हैं कि अभी अवघ म जावरन जाने क्या देखना है। यहाँ सीता राम 
लक्ष्मण वन गमन देखा | अवघ म मरण देखना शेप eit । , 
niga कमं TAA घो चाहे मुँह दिखाने मे सद्भाच न हो पर शिष्ट 
पुरुष को उसत्रा सामा करने म सङ्कोच होता है। मन्त्रीजी सोच रहे हैँ वि उसी 
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भाँति अयोध्या में लोग मुझे देखने मे सद्भोच करेंगे कि ag रामजी को वन पहुँचाकर 
जीता।लोर'रहा हैं ।। एन TH FIIs 1 ॥। 


दो. धाइ पूछिह॒हि! मोहि जव, विकल नगर नर नारि। 
' 11" उतरु देब में सबहिं तव, हृदय ` ' बज्र, बेठारि ॥१४५॥ 
i bee pe Mi 0 yi करेंगे 
। र्थ ;/जब नगर के मर नारी व्याकुलता से, दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब कलेजे 
प्र वञ्च रखकर मुझे जवाब, देना होगा | 1071 '7 ¦ 
। ॥ व्याख्या : सगर के चर नारी विकक है॥ मेरे लोटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
मेरा आना । सुनकर सब दौडे।हुए मेरे पास आवेंगे pasa STH, उत्तर देने के लिए 
मुझे वज्र सा कलेजा करना पडेगा । सुमन्त्रजी राष्ट्र के महामन्त्री हैँ। अवध मे बडी 
प्रतिष्ठा है॥॥ सबको भरोसा है।,कि रामजी धन गये | फिर भी।महामन्त्री साथ हैं। 
बिना कुछ किये न छोटेगा | अतः में कुछ त ,कर सका । रामजी वन चले ही गये 
यह कहने मे उसे मृत्युतुल्य कष्ट है | । 
पुछिर्हाह दीनः' दुखित्‌ सबभ्माता । कहव काह मे.तिन्हहि बिधाता ॥ 
पुछिहहि Safe iar महतारी।।॥/कहिही , कवन!"सँदेस Fare ॥१॥ 
अथं : जब, दीन ।दु खी माताएँ।'पुछँगी हे म्विधाता | तब में उनसे क्या 
कहुंगा । जब लक्ष्मण की माँ पूछेगी तबःमें सुखी] होकर कौन सा सन्देश HPT |; 
व्याख्या : यम पुर पथ सोच जनु पापी: पहिले कह आये हैँ। उसी को 
स्पष्ट pen दिखला रहे हैं कि पुरजन को उत्तर देने मे महाकष्ट। फिर माताओं के 
उत्तर देने मे जो स्वय !दुखी दीन हो रही ।हैँ और भी अधिक कष्ट होगा । 
फिर लक्ष्मण की ।माँ पूछेंगी जिनके बेटे “को में बन पहुँचाकर आ रहा हुं। उनको 
उत्तर देने मे! कितने बड़े कष्ट बासामना है ।, यहाँ दु.खी। होकर सुमन्त्रजो अपने 
को सुखारी कह रहे हैं। | i ४ [1 19) । | | 
राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरि बन्छु जिमि घेनु छवाई ॥ 
fet उतरु देब मे तेही ag राम” खनु बंदेही ॥२॥ 
अथे : जेसे नयो व्याई हुई गाय बछडे का याद करके दौडती है। उसी भाँति 
जब दोडी हुई रामजी की भाँ आवेगो तब में उन्हे उत्तर दूँगा कि राम लक्ष्मण 
जानकी चन चले गये | । ४, ॥ 1 1” 1 : 
` व्याख्या : नयी व्याई हुई' गाय को बछडे का प्यार होता है । उसके स्मरण 
से उसके थन से दूध टपक पडता है। “इस भांति कोसल्याजी को रामजी पर बडी 


प्रीति है। मेरे आने का' समाचार सुनकर वे स्वयं AA हुई आकर समाचार 


पूछेंगी | उनसे यह उत्तर देना वि राम ‘sea जानको वन चले गये कष्ट यी 
परावाष्ठा है। ot नन क 7 


१ 


¢ 
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जोइ पूछिहि तेहि उतरु देबा। आइ अवध अब यहु सुखु लेबा | , 
पूंछिहि जबहि राउ दुख दीना । जिवनु जासु रधुनाथ अधीना ॥३॥ 

अर्थ : जो पूछेगा उसे जवाब देना। यही सुख मुझे अब अवध में जाकर 
लेना है | जब दुःख से दीन महाराज पूछेंगे जिनका जीवन ही रामजी के आधीन है । 

व्यास्या : अब पूछने के प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि अयोध्या 
जाकर मुझे जिस बडे भारी दुःख का सामना करना है बह यही है कि जो पुछेगा 
उसे उत्तर देना पड़ेगा। यदि सरकार को में' छौटाने में समर्थं होता तो किसी को 
मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्या थी? महा दुःखद सन्देश सबसे कहना मेरे 
लिए यही ard अयोध्या में है। यहाँ सुख से दुःख ध्वनित है। जैसे : कहिहौ कवन 
सँदेश सुखारी | ।' । ' । । 

» यद्यपि महाराज है। पर इस समय दु.ख से दीन हो WEL क्योकि उन्तका 
जीवन ही राम दशन के आधीन है | यथा : समुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवन 
राम दरस आधीचा | ) 3 
देहौ उतर, कौन मुहु लाई । आएउँ कुसळ कुंभर. पहुंचाई । ? 
सुनत लखन सिय! राम संदेसु । तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसु ॥४॥ 

अर्थ : कौन मुँह लगाकर जवाब दूँगा कि Hare को ,पहुँचाकर में कुशल से 
लोट झापा । रूदमण सीत! और रामजी का सन्देश सुनकर राजा तुण के समान 
शरीर छोड देंगे | 

व्याख्या : सुमन्त्रजी विचार करते है कि में मन्त्री होकर + उनसे कौन मुंह 
लेकर उत्तर दूँगा ) उन्होने कह दिया था : नाहि त मोर मरु परिबामा। कछु न 
बसाइ was विधि वामा । ऐसे अवसर पर रामजी के न Sled पर मुझे जीते जी 
लौटना किसी तरह से शोभा नही देता ओर लक्ष्मण सीता भर रामजी का सन्देश 
सुनने की देर है। राजा के शरीर छोड्ने में देर न रगेगी । वे तुण के समान शरीर 
छोड देंगे । | ८. # 

दो. हृदउ न बिदरेउ पंके जिमि; बिछुरत प्रीतमु नीरु। 
जानत हों मोहि दोन्ह बिधि, यहु जातना सरीर ॥ १४६ 

अर्थ : प्रियतम जल के बिछुडते ही हृदय कीचड की भाँति फट नही गया । 
माळूम होता है कि ब्रह्मादेव ने मुझे यह यातना शरीर दे दिया है। हु 

व्याख्या : कीचड़ का प्रियतम जल है । वयोकि यही उसके अस्तित्व का कारण 
है। उससे विछोह होते ही कीचड सूखकर, फट,जाता है। उसी भाँति प्रियतम 
रामजी के बिछुड़ते ही भेरे हृदय को फट जाना, चाहता था परन्तु नही फटा | 
इससे. अनुमान होता है कि ब्रह्मदेव ने मुझे यातना शरीर दे रक्खा है। ग्रातना 
शरीर नारकी लोगो वो मिलता है। जो पीड़ा का तो ठीक ठोक अनुभव करता है 
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पर फटने छेदने पीटने आदि दण्ड पाने से छूटता नही । अजहुँ न हृदय होत दुइ 
रका से उपक्रम करके हृदय न बिदरेउ से उपसहार करते हैं । 


एहि बिधि करत पथ पछितावा | तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 
बिदा किए करि विनय निषादा । फिरे पाय परि विकल बिषादा ॥१॥ 


अथं इस विधि से रास्ते मे पछतावा करते करतें रथ तुरन्त तमसा के 
तटपर पहुँच गया | विनय करके निषादो को विदा किया । वे भी चरणो पर गिरकर 
विषाद से विकल लौट गये | 


व्याख्या पछतावा तो बहुत हुआ। कहाँ तक लिखें | वचन न आव हृदय 
पछिताई से लेकर यहाँ तक पछताने की विधि दिखाने के लिए प्रादेज मात्र कथन 
किया | सुमन्तजी अयोध्या पहुँचने के भय से इतने डरे हुए हैं कि वहाँ पहुँचने मे 
जितनी देर हो उतना ही अच्छा समझते हें। सई और गोमती नदी पार किया तब 
तमसः तीर पहुँचे | पर उन्हे मालूम हो रहा है कि तुरन्त पहुँच गये | 

तमसा नदी अयोध्या नगर से बहुत निकट है। नगर की सीमा उसके बाद 
पडती है । यथा गयउ जहाँ वाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ | सुमन्त्रजी ने बही 
रथ रोका ओर निषादो को छौटाने लगे । वे सुसेवक थे | राजभवन तक बिना पहुँचाये 
लोटना नही चाहते थे। पर सुमन्त्र मे विनय करके उन्हे छोटा दिया। वे भी 
नमस्कार करके विपाद से विकल होकर ही छोटे | 


पेठत नगर सचिव सकुचाई | जिमि मारेसि गुरु ब्रॉमन गाई ॥ 
afs विटप तर दिवस गाँवावा । साँझ समय तब अवसर पावा ॥२॥ 


अर्थ नगर म प्रवेश करते हुए मन्त्री को ऐसा सद्धोच होता था मानो 
उन्होने गुरु ब्राह्मण और गाय की हत्या की है। पेड के तले बेठकर दिन बिताया 
जव सन्ध्या हुई तब मोका मिला | 
व्याख्या गुरुहत्या ब्रह्माहत्या और गोहत्या ऐसे निन्दित कमं हैं कि इनमे से 
एवं का भी करनेवाला समाज से बहिप्कृत हो जाता है| उससे कोई सम्पर्क रखना 
नही चाहता | उसे समाज मे मुख दिखाते नही बनता और जिसने तीनो किया हो 
उसके लिए कहना ही वमा है। मन्ध्रीजी राम लक्ष्मण और जानकीजी को थन वया 
पहुँचा आथे मानो इन्ह तीनो हत्याएँ लग गयी | अत इन्हे नगर प्रवेश करने मे परम 
सद्धोच है। तमसा तीर निकट होने पर भी नगर से इतनी दूर है कि नागरिको का 
जाना वहाँ तक कम होता है। अत पेड वे तले dence दिन वा शेष भाग व्यतीत 
विया जव सन्ध्या हुई तव प्रवेश वा अवसर मिला | 


अवध प्रवेसु कीन्ह अंधियारे। पैठ भवन रथु राखि दुआरे ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूप द्वार रथु देखन आए ay 
aq अंधेरे मे नगर म प्रवेश किया ॥ सय का STS पूर छोडकर राजमवन 
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मे चुस गये। जिन जिन लोगो ने समाचार सुना वे राजद्वार पर रथ देखने 
आये | 
व्याख्या यहाँ नगर का क्या हाल है कि तमाम अँधैरा पडा है। नगर मे 
दीया नही जल रहा है। सन्ध्या समय सुमन्त्रजी तमसा तीर से चले | अंधेरा होते 
होते सगर मे प्रविष्ट हो गये । रथ को द्वार पर छोड़कर तुरन्त राजभवन मै घुस 
गये | जिसमें किसी से सामना न हो। फिर भी कुछ लोगो को समाचार लग गया कि 
सुमन्तजी लौट आये | रथ द्वार पर खडा है। सो लोग वात को पक्की करने के लिए 
रथ देखने आये । इतनी अधिक उत्सुकता लोगा को है | 
रथु पहिचानि विकल लखि घोरे । गरहि गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर व्याकुल tdi निघटत नीर मीनगन जैसे ॥४॥ 
aq रथ को पहिचान करके और घोडो को विकल देख करके उनके शरीर 
की दशा धूप म गुते हुए ओरे की सी हो गयी। नगर के नर नारी ऐसे व्याकुल 
हुए जैसे पानी के घटने से मछलियाँ व्याकुळ होती है। 
व्यारया * रथ को पहिचाना कि वही रथ है जिस पर सरकार सवार होकर 
गये थे | घोडो को देखा कि विकल है। समझ गये कि सरकार नही लौटे तो पसीना 
छूटने लगा | जेसे धूप मे ओल की दशा हो रही है। नगर के लोग ऐसे व्याकुल हुए 
जैसे जल के घटने के समय मछलियाँ व्याकु होती हैं। यथा अवध अबु प्रिय 
परिजन मीना | 
दो सचिव आगमनु gad सवु, विकल wag रनिवासु । 
भवनु भयकरु लाग तेहि, मानहुँ प्रेत निवासु ॥१४७॥ 
अथै मन्त्री का आगमन सुनकर सारा रनिवास विकछ हो गया। उसे घर 
ऐसा भयकर लगा मानो वह प्रेत का निवास है। 
व्याख्या ' मन्त्री आगये यह सुनकर रनियास विकल हो उठा। क्योकि इस 
समाचार का तो अर्थ ही यही है कि रामजी नही आये। रामजी आपे होते तो 
समाचार मिलता कि रामजी आये । इधर सुमन्त्रजी को राजमहल ऐसा भयंकर 
प्रतीत हुआ कि मानो यहाँ प्रेत का निवास है। यहाँ मनुष्य नही रहते। जिस 
घर मे प्रेत का निवास होता है वह स्थान देखने से भयकर दिखायो पडता है। भले 
ही उसमे मनुष्य भी रहते हा । अथवा प्रेतनिवास का अर्थ यमपुर किया जा सकता 
हे . बयोकि यमराज परेतराट्‌ कहलाते हैं। उनका निवास प्रेतनिवास है। पहिले कह 
आये है जमपुर पथ सोच जिमि पापी | सो मानो पापी यमपुर पहुंच गया। अब 
उसकी भयकरता देखता है | यथा यमद्वारे महाधोरे घोरा वेत्तरणी नदी | 
अति आरति सब पूँर्छाह रानी । उतरु न आव बिकल भई वानी ॥ 


सुन इन श्रवन नयन नहि सूझा । कहहु कहाँ नृप जेहि तेहि बूझा ॥१॥ 
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अर्थ : अत्यन्त आतं होकर सब रानियां पूछ रही हैं। उत्तर नही दे सकते । 
वाणी विकल हो गयी | न तो आँख से सूझता है न कान से सुनायी पड़ता है। जिस 
तिस से पुछ रहे हैं कि राजा कहां हैं ? 

व्याख्या : मन्त्रीजी किमी तरकीव से नर नारियो के पूछने से तो बचे | पर 
रनिवास मे हैं और रानियाँ अत्यन्त आर्तं हैं। अत. सबकी सब पूछ रही हैं। पहिले 
यही उनके समझ मे नही आता था कि उनको क्या उत्तर SA | यथा ' पुछिहहि दीन 
दुखित सब माता । कहब काह में तिनहि बिधाता। सो वही हुआ वाणी विकल हो 
गयी । कुछ कहते नही वनता | निकलता और बढी । ज्ञानेन्द्रियाँ ठीक काम नही कर 
रही हैं। च तो आँख से सूझ पडता है कि कौन मुझसे पुछ रहा है न कान से सुनायी 
पडता है कि कया पूछ रहा है। यही सबसे पूछ रहे हैं कि महाराज कहाँ हैं? एक 
घुन सवार है कि महाराज मे भेजा था । उन्ही से सव कहना है | 
दासिन्ह दीख सचिव विकलाई । कौसल्या गृह गई लेवाई ॥ 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंदु विराजा ॥२॥ 


अर्थं : दासियो ने मन्त्री की विकलता देखी तो कोसल्याजी के महल मे 
लिवा रे गयी। जाकर सुमन्त्रने राजा को देखा। जेसे अमृत विहीन चन्द्रमा 
विराजमान हो | 

व्याख्या : रानियो ने भी मन्त्री की विवरलूता देखी कि वे तो सुन ही नही 
रहे हैं उत्तर किसे दें । दासियो से मन्त्री की विकलता देखी कि यहाँ मुख से कहने से 
काम न चलेगा । इन्हे महाराज तक पहुँचाना होगा | तब उन्हें कोसल्याजी के महल 
मे लिवा रे गयी । सुमन्त्रजी को महाराज ने केकेयी के महल से Aor था और वही 
मूच्छित हो गये थे | मूर्च्छा से जागने पर कोसल्याजी के महू में चले गये । केकेयी 
का परित्याग किया | वहाँ जाने पर मन्त्री ने महाराज को देखा | स्वरूप मे बड़ा भारी 
अन्तर पाया | एक बारगी हतप्रभ हो गये हैं जैसे अमृतहीन चन्द्रमा पर राम 
विरह मे हतप्रभ होने की ही शोभा है । अत. विराजमान होना कहते हैं । 


आसन सयन विभूपन हीना! परेउ भूमितळ निपट मलीना ॥ 
लेइ उसासु सोच एहि भाँती । सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती ॥३॥ 


अथं : न तो आसन हे। न शय्या है। न गहने हें। अत्यन्त मलिन होकर 
पृथ्वी तळ पर पडे हैँ | लम्बी लम्बी इवास छे रहे हैं और इस भाँति सोच रहे हैं जैसे 
स्वगे से ययाति राजा गिरे हो | 

व्याख्या : राजा WATT होता है । ससार मे जितनी उत्तम वस्तु हैं उसका 
पात्र राजा है। उसे अपने गौरव की रक्षा के लिए सर्वोत्तम आसन, सर्वोत्तम दाय्या, 
सर्वोत्तम वस्त्राभूपण रखना पड़ना है । पर दु खी को सुख की सामग्री और भी दाहक 
होती है। अत्तः: महाराज आसन शयन विभूपण हीन होकर भूमि पर पडे हुए हैं | उनकी 
उपमा ययाति राजा से दो जा समती है | जो इन्द्र से ठगे गये | अपने मुख से अपने 
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पुण्य का बखान करके क्षीणपुण्य होने से cat से गिरा दिये गये | इस अश मे तो यह 
उपमा ठीक है कि दूसरे से ठो गये निरपराध राजा स्वर्ग से गिराये गये। पर 
वे पृथ्वी पर नही आने पाये । उनके नातियो ने अपनी अपनी तपस्या का कुछ भाग 
देकर उन्हे फिर स्वगं भेज दिया । इतने अश मे उपमा मेल नही खाती | अतः 
सम्पाती की उपप्रा देते है। 


लेत सोच भरि छिनु fog छाती । जनु जरि पंख परेउ संपाती ॥ 
राम राम कह राम सनेही।पुनि कह राम लखन dai ॥४॥ 


अर्ध : क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हें। जेसे दग्धपक्ष सम्पाती 
गिरा हुआ है। राम राम प्यारे राम कहते है। फिर राम लक्ष्मण विदेहपुत्रो ऐसा 
कहते हैं । 
व्याख्या , चक्रवर्तीजी पृथ्वी पर पडे हुए है। अत्तः दग्धपक्ष सम्पाती से 
उपमा दी गयी । यथा : ate पख अति तेज अपारा | परेउ धरनि करि घोरचिकारा। 
विना पद्च का विहग दीन हो जाता है। उसके सोच का पारावार नही war! 
वही गति महाराज की हो रही है। घ्रेमपात्र राम का स्मरण करते है! फिर राम 
लक्ष्मण वेदेही का स्मरण करते है। कोई दूसरी भावना ही मन मे नही 2 | 
दो. देखि सचिव जय जीव कहि, कीन्हेउ दंड प्रनामु। 
सुनत उठेउ व्याकुळ नृपति, कहु सुमन्त्र कहूँ रामु ॥१४८॥ 
अर्थ : देखकर मन्त्रो ने जयजीव कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया | सुनते ही 
व्याकुल होकर राजा उठ बैठे और कहा कि सुमन्त्र कहो राम कहाँ है ? 
व्याख्या ; राजा को ऐसी देशा मे देखकर मन्त्री ने जयजीब कहकर दण्डवत्‌ 
की । महाराज का सामना होते ही मन्त्री सावधान हो गये । सुनने भी लगे और 
देखने भी रगे | जिसका हृदय में अधिक गौरव होता है उसका सामना होते ही 
एक बार पागल को भी सावधान होते देखा गया है| जयजीव : का शब्द सुनते 
ही महाराज ने जान लिया कि सुमन्त्र आगये । उत्सुकता से उठ बैठे और पूछा कि 
राम कहाँ है ? 
भूप सुमंत्रु लीन्ह उर छाइ। बूड़त कछु अधार अनु पाई ॥ 
सहित सनेह निकट वेठारी। पूछत us नयन भरि बारी ॥१॥ 
अर्थ : चेक्रवर्तीजी ने सुमन्त्र को हृदय से लगा लिया। डूबते हुए को जेसे 
कुछ सहारा मिछ जाय | प्रेम के सहित निकट बैठाकर आँखो मे आँसू भरे हुए 


राजा ने पूछा । 

व्याख्या : राजा का परम बल मन्त्री होता है । तिस पर सुमन्त्रजी सखा भी 
हुं। अति सद्धूट के समय ऐसे व्यक्ति के मिलने से कुछ आधार सा मिल जाता है। 
डूबते हुए को तिनका का सहारा भी सहारा मालूम होता है। राजा ने मन्त्री को 
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हूदय से लगा लिया ओर प्रेम से निकट विठा लिया और आँख में आंसू भरकर 
महाराज ने पूछा । आते हो प्रश्न किया था कि राम कहाँ हैं? कुछ उत्तर न पाकर 
परिस्थिति का आभास मिल गया । अत नेत्रो मे आँसू भरकर पूछते है | 


राम कुसल कहु सखा सनेही । कहँ रघुनाथ लखनु बेदेही ॥ 
आने फेरि कि बनहि सिधाएं।सुनत सचिव छोचन जल छाए ॥२॥ 


अथं हे सनेही सखा । रामजी का कुशल कहो। राम लक्ष्मण और वेदेही 
कहाँ हँ ? लौटा ora कि वन को ही चले गये | सुनत ही मन्त्री की आँखे डबडबा 
आयीं | 


व्याख्या चक्रवर्ती जी मन्त्री से कहते हे कि तुम मेरे सखा हो ! प्रेम के पात्र 
हो । तभी तुम्हे रामजी के साथ छोटाने की भेजा था । सो सबसे पहिल तो रामजी 
का कुशल कहो | वे स्वस्थ तो हैं। तुम अकेले मेरे पास आये। राम लक्ष्मण सीता 
को कहाँ छोडा | वे छोट आये और तुम शुभ समाचार देने आये हो कि वन को 
ही चले गये ? सुनते ही मन्त्री की भी आँखें आँसू से भर गयी | 


सोक विकल पुनि पूंछ नरेसू । कह सिय राम लेखन संदेसू ॥ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरिसुमिरि उर सोचत राऊ ॥२॥ 


अथं शोक से विकल है) इसलिए फिर महाराज पूछते हैं कि सीता राम 
और लक्ष्मण का सन्देश कहो । रामजी के रूप गुण शील और स्वभाव को स्मरण 
करके मन मे राजा सोच रहे हैं | 

व्याख्या शोक से विकल हैं इसलिए दोबारा पूछते हैं। नही तो राजा 
हैं पहिले ही उत्तर न पाकर उन्हे समझ लेना चाहिए। फिर भी उत्तर न मिला | 
तव कहते हैं कि यदि नही छोटे तो कुछ कहा तो होगा। बह सन्देश ही सुना 
दो। ऐसा पूछते हैँ और मन मे रामजी का रूप गुण शील और स्वभाव नाच रहा 
है। मन ही मन सोचते हैं कि 


Ws ge दीन्ह बनवासू सुनि मन भयउ न हरपु हरांसू | 
सो सुत बिछुरत गएन प्राना। को पापी वड मोहि समाना ॥४॥ 


अर्थं राज सुनाकर मेंने वनवास दे fear) सुनकर जिसके मन मे न हषं 
a ; a हुआ ऐसे बेटे से विछोह होते प्राण न गया। ससार मे मेरे सा पापी 
कौन 

व्याख्या मेंने वसिष्ठजी द्वारा राज देने बा सन्देशा भेजा । सो देना तो दूर" 
रहा मैंने वनवास दे दिया । ऐसा आज्ञावारी चेटा कि उसने सुख दु ख को न गिना | 
मेरी आज्ञा के शिराधायं बरने मे ही अपनी मनस्तुष्टि मानी। ऐसे पुत्र वे बिछुडते 
ही मुये मर जाना चाहता था । सो में नही मरा। न जाने केसा पाप मैने बिया है 
कि मुझे यह दु ख भोगना पड रहा है । इससे सो मर जाना बितना अच्छा था | ससार 
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मे कोई भी ऐसा दु ख पडने पर मर जाता। पर मे नही मरा क्योकि मुझे अपने 
किये हुए पाप का दु ख भोगना है। अत मेरे समान पापी ससार मे कोई नही है। 


दो सखा रामु सिय लखनु ag, तहाँ मोहि wars | 
नाहित चाहत चलन अब, प्रान sed सतिभाउ ॥१४९॥ 


अर्थ हेसखे। जहाँ राम जानकी लक्ष्मण है वहाँ मुझे पहुँचा दो नही तो 
में सत्य भाव से कट्ता हूँ कि प्राण मेरे चला चाहते है। 

व्याख्या मन्त्री स्वय नही जानते कि राम जानकी सीता कहाँ हुँ? इसीलिए 
रामजी ने मन्त्री को शुद्भवे रपुर से ही विदा किया । निपादराज साथ चला उसे भी 
यमुना पार से छोटा feat | मन्त्री कहना नही चाहता कि मे नही जानता कि राम 
लक्ष्मण सीता कहाँ हैं ? इधर महाराज कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से राम जानकी 
लक्ष्मण के पास पहुँचाओ | नही तो मे मरा चाहता हूँ । 


घुनि gft पूणत मत्रिहि wal प्रियतम gaa ate सुनाऊ ॥ 
करहि सखा सोइ वेगि उपाऊ। रामु लखनु सिय नयन देखा ॥ १॥ 


मर्थं बार बार मन्त्री से महाराज Ged हैं कि मुझे परम प्रिय बेटे का सन्देश 
सुनाओ । हे सखे! तुरन्त ऐसा उपाय करो कि में राम सीता और लक्ष्मण को 
आँख से देखूं | 

व्याख्या मन्त्री का धेयं छूटा हुआ है। वह बोलने मे असमर्थं हो रहा है। 
इधर महाराज बार वार पूछ रहे हैं कि मुझे परम प्रिय बेटे राम का सन्देश सुनाओ | 
साथ ही साथ यह्‌ भी कहते हूँ किजत्दी उन्हे लाकर भुझे दिखा देने का उपाय 
करो । विकलता म चित्त स्थिर न होने पर लोग ऐसा ही बोलते हैं। कैसे कोई 
राम जानकी लक्ष्मण को जल्दी से लाकर दिखा दे। 


सचिउ धीर धरि कह मृदु वानी । महाराज तुम्ह पडित ज्ञानी ॥ 
बीर सुधीर धुरधर देवा । साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥२॥ 


अर्थ मन्त्री ने ध्यं धारण करके कोमल वाणी कहा कि महाराज | आप 
पण्डित ज्ञानी हैं । आप वीर है । सुन्दर धीरा मे घुरन्धर है । आपने सदा साधु समाज 
का सेवन किया है । 

व्याख्या मन्त्री ने देखा कि महाराज का ज्ञान शोक से अपहत हो गया है। 
अत इन्हे अपने स्वरूप का स्मरण दिछाना चाहिए | अत कहता है कि महाराज 
आप तो पण्डित हैं। पण्डित सोच नही करते। गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति 
चण्डिता | आप ज्ञानी है | सबंज्ञ समदर्शी है। आप के लिए पुत्र क्या और कलत्र 
बया? यथा ज्ञान मान जहे एबी नाँही। देखइ ब्रह्म समाज सम माँही। 
आप बीर है । शूराणा मरण तृणम्‌ आपको मृत्यु से भय कैसा ? आप वीर घुरन्धर 
1 दुख से बिचलित कयो होते ° ? साधु समाज की सदा सेवा की है। 
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समधी वनकर बारात ले चलने के समय भी आपने साधुओं का साथ नही छोड़ा | 
थथा : साधु समाज संग महिदेवा । जमु तनु धरे कर्राह सुख सेवा। मापको यह 
मोह कहाँ से आया ? 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलत वियोगा ॥ 
काल करम वस होहि गोसाई । बरबस राति दिवस की नाई ॥३॥ 
अर्थे : जन्म, मरण, सब दुख सुख के भोग, हानि, लाभ, प्रिय मिलन तथा 
उनका वियोग कालकं के वश है। जबरदस्ती रात और दिन को नाइ हुआ 
करते हैं । 
व्याख्या : जन्म के बाद मरण फिर उसके बाद जन्म। दुःख के बाद सुख 
फिर उसके बाद दुःख, हानि के वाद लाभ उसके बाद फिर हानि प्रिय मिलन के 
वाद वियोग उसके बाद फिर मिलन । ये सव कर्म के फल के विपाक से होते हैं। 
नही चाहने से ये हटते नही | रात दिन की भाँति बळपुर्वक होते हैं। किसी के रोके 


नही रुकते । सुखस्यानन्तरे दु.ख दु खस्यानन्तरे सुखम्‌ | इस ईश्वर की नियति को 
कोई अन्यथा नही कर सकता । 


सुख हरर्पाह जड़ दुख बिलखाही । दोउ सम धीर धरहि मनमाही ॥ 
ay ug बिवेकु बिचारी । छाडिअ ary ang हितकारी ॥४॥ 


अर्थं : सुख से हापित होना और दुख आजाने पर विलखने लगना तो 
अज्ञानी का काम है। पण्डित तो दोनों को समान ही देखते हैं। आप विवेक से 
विचार करके धेयं घारण कोजिये | हे सकळ हितकारी | सोच को छोड़िये | 

व्यास्या : सुख दुख आगमापायी हें । अनित्य है । इनके लिए सहन करने 
का विधान है 1 यं हिं न व्यथयन्त्येते पुरुष पुर्पपंभ | समदु aga धीर सोऽमृतत्वाय 
कल्पते | जिसे दु ख सुख पीडा नही देते ऐसा धीर पुरुष अमृतत्व के योग्य होता है | 
आप सबके हित करनेत्राले हैं। आप सोच को छोड़िये । आपके सोच करने से सवके 
हित मे बाधा पडेगो | 


दो. प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसरि तीर! 
न्हाइ रहे जळपानु करि, सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ 


अर्थ : पहिला निवास तमसा तट पर हुआ। दूसरा गङ्गा के तट पर दोनों 
वीर सीताजी के सहित नहाने के बाद पानी पीकर रह गये । 

caren : शोक शास्ति की भूमिका बाँधकर पूरी कथा कहनी प्रारम्भ 
कर दी | जिसमे महाराज को पूरी परिस्थिति से परिचय हो जाय। कहा कि पहिले 
दिन तो तमसा तीर पर निवास हुआ । दूसरे दिन गद्धातट पर निवास हुआ | दोनो 
भाई वीर हैं। सीता राम की योग्या हैं। तीनो मूतियो ने स्नान करके केवळ पानी 
पी fear) भाव यह कि वनवास मे तीनो सामर्थ हैं। यहं व्यवस्था तब तक की है 
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जव तक निपादराज से भेंट नही हुई | वीर कहने का तातयं ही यह है कि भोजन 
न करने से कोई म्लानता न हुई। 


केवट कीन्ह बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिंगरौर गँवाई ॥ 
होत प्रात वट छीर मंगाचा । जटामुकुट निज सीस बनावा ॥१॥ 


मर्थं केवट ने बडी सेवा की । वह रात सिंगरोर श्बृद्भवेरपुर मे बीती। 
तव AMT होते ही बरगद का दूध मेंगाया और अपने सिर पर जटा मुकुट बनाया | 


व्याख्या दिन भर पानी पीकर ही रह गये | केवट ने बडी सेवा की। उसने 
सोने की भी व्यवस्था की। भोजन की भी व्यवस्था को। रात को बही रहे। 
प्रात काल होते ही घरगद का दूध मंगाया ओर उससे जटा बनायी और सिर पर 
जूट जूडा बाँघने से उसकी मुकुट सी शोभा हुई। भाव यह कि एकदम बन जाने 
पर तुल हुए देखकर कुछ कहने का साहस नही हुआ | 


राम सखा तब नाव मगाई। प्रिया चढाइ चढे रघुराई ॥ 
wag बान धनु घरे बनाई। आपु चढे प्रभु आयसु पाई ॥२॥ 


अर्थं राम सखा ने तव नाव मेंगायी । प्रिया सीताजी को सवार कराकर 
तब सरकार सवार EU | लक्ष्मणजी ने धनुप वाण सेंवारकर रख दिया । फिर 
प्रभु की आज्ञा पाकर स्वयं भी सवार हो गये । 

व्याख्या पहिल कह आये है बरबस राम सुमन्त्र पठाये। सुरसरि तीर 
आपु तब आये और सुमन्त रथ पर जाने के लिए सवार हो गये ओर यहाँ रामजी 
के नाव पर सवार होने के समय guess की उपस्थिति कह रहे हैं। सो यह 
दोनो बातें केसे बनती हैं? वात यह हुई कि सुमन्त्रजो से रहा न गया। रथ से 
उतरकर सरकार के सवार होने के समय फिर वहाँ पहुँचे । रामजी और केवट के 
सवाद से जो रस पाठको के हृदय म उत्पत होता है उसे कुछ समय तक बने 
रहने देने के छिए उस समय कवि ने सुमन्त्र के छोठने का उल्लेख नही किया । 
अत सुमन्त्र के विदाई के पहले भौर उनके लौटने के बाद जो जो बातें हुईं उनका 
सार सुमन्त्र के मुख से कहला रहे है । 
विकल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धरि धीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेहू। बार बार पद THT A ॥३॥ 


अथं रघुवीर रामजी मुझे विकल देखकर धैयं धारण करके मीठी बात 
बोले कि हे तात ! पिताजी से प्रणाम कहना और बार बार चरण कमळ मेरी 
मोर से पकडना | 

व्याख्या भाव यह कि सुमन्त्र की विकलता देखकर रामजी का जी 

ity ~ १ को बोले 
भर आया | अत बोलने मे धेयं घारण करना पडा और बोले कि पिताजी से मेरा 
प्रणाम कहना और अनेक बार मेरी मोर से चरण पकडवर तव मेरा सन्देशा कहना । 
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यथा : | पितु पद गहि करि कोटि नति बिनय करव कर जोरि। चिन्ता कवनि 
बात की तात करव जनिं मोरि। ३, 
करवि पाथ परि विनय चहोरी। तात करिअ जनि चिता मोरी ॥ 
वन मग ' मंगल कुसल हमारे। कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥४॥ 
| अथं : फिर चरणों पर गिरकर विनय कीजियेगा कि मेरे लिए चिन्ता न 
करें । वन के रास्ते में हम लोगो का कुशल aye आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य 
से होगा | 

` व्याख्या: भाव यह कि मन्त्री को रथ सहित भेजना जिसमें मुझे रास्ता 
चलने का कष्ट न हो अथवा चार दिन में वन का दशँच करके चले आना आदिं 
सन्देश का । तातर्य यही हैं कि आपको मेरी चिन्ता है। सो चिन्ता न कीजियेगा। 
आपका पुण्य ऐसा है जिसके प्रभाव से वन के मागे में भी हम लोगो का कुशल 
मङ्गल रहेगा । 


' ` छं. तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सव सुखु Wee! | 
` ` ` प्रतिपालि आयसु कुसळ देखन पाय पुनि फिरि आइहौ ॥ 
जननी सकल परितोपि परि परि पाय करि विनती धनी । 
| तुलसी करेहु,सोइ जतनु जेहि कुसली tals कोसळ धनी oy 


। । अर्थं : हे पिता ! आपके अनुग्रह से वन जाते हुए सब सुख पाऊंगा । आज्ञा 
पालन करके कुशल के साथ चरणो के दशन के लिए फिर लौट aaa) सब 
माताओं का सन्तोप करके, उनके चरणों पर पड्कर विनय कीजियेगा | तुलसीदास 
कहते हैँ कि ऐसा यत्न कीजियेगा जिसमे अवधपति कुशली रहे । 

¦ व्याख्या यद्यपि वन में दुःख ही दुःख होता है । पर आपके अनुग्रह से मुझे 
सब सुख होगा । कानन नन्दन वन हो जायगा । यथा : जिमि बासव बस अमरपुर 
सची जयंत समेत। यह न समझियेगा कि सब सुख मिलने से कही वही न रह 
जायें | इसलिए कहते हँ कि इतने दिनों तक आपके चरणों के दशन की उत्कण्ठा 
रहने से, अवधि पूरी होते न होते में सेवा मे उपस्थित हो जाऊंगा । श्रीराभजी ने 
यह्‌ सन्देश पिता को देकर अब माताओं के लिए बहते हैं कि उनके पेरो पर 
गिरकर मेरी ओर से बडो विनती कीजियेगा। विनती बही है जो पिता से की 
गयी | इसलिए दोहराते नही हैं और मुझसे भी विनय किया कि आप ऐसा यत्न 
कोजियेगा जिससे महाराज कुशळ रहे। रामजी पिता के प्रेम को जानते हैं । 
अतः उनकी ओर से इन्हे चिन्ता है । वार बार उनके कुशल के लिए बह रहे हैं| '' 

दो. गुर सन कहव संदेसु, यार वार" पद पदुम गहि। 
करव सोइ उपदेसु, जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥ 
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अर्थ : धार बार गुरुजी के चरण कमलो को पकड़कर सन्देश कहना कि वही 
उपदेश करें जिससे मुझको कोसलपति न सोचें । 

व्याख्या : विश्वामित्रजी के साथ भी महाराज मुझे नही जाने देते थे । गुरुजी 
के उपदेश से ही जाने दिया था । यथा : तब वसिष्ठ बहुविधि समझावा । नृप सन्देह 
नास कहें पावा | रामजी कहते हें कि आज भी उसी उपदेश को आवश्यकता है। 
जिसमे भवधपति मेरा सोच त करें। मेरे सोच करने से उन्हें खतरा है ओर सम्पूर्ण 
TAT की रक्षा का भार उन्ही पर है । उन्ही के कुशले से सब का कुशल है। 


पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाएउ बिनती मोरी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जा ते रह नरनाहु सुखारी ॥१॥ 


अर्थ पुरवासी कुटुम्वी आदि सबका निहारा करफे हे तात! मेरी विनती 
सुना देना कि वही मेरा सब प्रकार से हितकारी हैं जिससे महाराज सुखी रहे । 

व्याख्या सरकार पुरजन का प्रेम देखते आये हैँ कि उनके लिए सब लोग 
घर द्वार पुत्र कलत्र सवको छोडकर वनवास के लिए साथ चल पडे। अत. उनसे 
निहोरा करके विनती करते है कि आप लोग नि.सन्देह मेरा हित चाहते हैं । पर मेरे 
साथ वन मे आकर वसने मे मेरा सत्र प्रकार से हित नही है। सब प्रकार से हित 
तो महाराज के सुखी रखने मे है। 


कहव संदेसु भरत के आए। नीतिन तजिअ राजपदु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रर्जाह करम मन बानी । सेयेहु मातु सकल सम जानी URI 


अर्थ भरतजी के आने पर सन्देश कहना कि राजपद पाने पर नीति भ 
छोडना | मनसा वाचा कर्मणा प्रजा का पालन करना | सब माताओं को समान 
जानकर सेवा करमा । 

व्याख्या यद्यपि रामजी भलीमाँति जानते है कि भरतजी मे वे सब बातें 
हे जिनका कि वे उपदेश देना चाहते है। फिर भी छोटो को शिक्षा देना बडो का 
धमं हू । दूसरी बात यह हैँ कि भरत को भी सन्देश देना हैँ । न देने से नाराजगी 
मालूम होगी | अत उपदेश के व्याज से उन्हे राज्य करने की आज्ञा देते है । कहते 
है कि राज्याभिषेक होने पर नीति नही छोडना | भाव यह कि तुम सदा नीति पर 
चलनेवाले हो। उसी रास्ते पर वने रहना ! प्रजा के पालन में प्रमाद न करना | 
Haat HAS न रखकर सबकी सेवा करना अर्थात्‌ केकेयी पर रुष्ट न होना । 


ओर frag भायप भाई। करि पितु भातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात भाँति तेहि राखव राऊ! सोच मोर जेहि करइ न काऊ ॥३॥ 


अर्थ : विता माता और स्वजन की सेवा करके भाईपन की सीमा तक निर्वाह 
करना | महाराज को इस भाँति रखना जिससे थे कभी मेरा सोच न करें| 
व्याख्या * मेरे मत से यहाँ ` और पाठ होना चाहिए । ओर निवाहने का तो 
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अर्थं ही यह है राज्य स्वीकार न करना । ऐसा रामजी गही कह सकते | में तो यही 
अर्थ करूँगा कि माताओ को समान जानकर सेवा करना ओर माता पिता और 
स्वजन की सेवा करके भाईपन निवाहना | अर्थात्‌ तुम्हारा भाईपन निवाहना में इसी 
वात मे मानूँगा कि मात्ता और स्वजन की सेवा करो। यथा सोइ सव भाँति मोर 
हितकारी | जाते रह नरनाह सुखारी । और पिताजी को तो इस भांति रबखो कि 
उन्हे मुझे स्मरण करने का अवसर न मिले कि रामजी यदि यहाँ होते तो मुझ यह कष्ट 
न होता या अमुक प्रकार से सुख देते। मेरे वन देने के कारण किसी भाँति 
अपमान न करना | 


लखन कहे कछु वचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
वार बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखन ऊरिकाई ॥४॥ 


अर्थं * लक्ष्षणजी ने कुछ बठोर वचन HE | उन्हे रोककर रामजी ने मेरा 
निहोरा किया और वार बार शपथ दिलायी किं लक्ष्मण के लडकपन को पिताजी से 
न कहना । 

व्याख्या रामजी के सन्देश के वाद SEAT के सन्देश की वारी arg | 
इम पर्‌ कहते हे कि लक्ष्मणजी ने कुछ कठोर वचन कहे | रामजी ने उन्हें ऐसा कहने 
से रोका चे वचन रामजी को बडे अनुचित माळूम पडे | मे आप से उसे नही कह्‌ 
रहा हँ । क्योकि रामजी ने बार वार मुझे शपथ दिलाया है कि लक्ष्मण का सन्देशा 
पिताजी से नही कहना और मेरो faster किया है | 


दो कहि प्रनाम कछु कहन लिय, सिथ भइ सिथिल arg । 
थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लबित देह ॥१५२॥ 

अथं प्रणाम कहके कुछ कहना चाहा पर सीताजी स्मेह से शिथिल हो गयी । 
वाणी रुक गयी । नेत्र मे जल आगये ओर देह मे पुझकावली हो आयी | 

व्यारया महाराज ने तोनो मूतियो का सन्देश पूछा था। अत सुमन्त्रजी 
अन्त मे सीताजी का हाछ कहते हैं कि उन्होने प्रणाम कहृक्र कुछ सन्देश भी 
कहना चाहा पर कह न सकी | स्नेह से शिथिल हो गयी । यहाँ यह शद्धा! उचित नही 
है कि सीताजी ने जा जवाव सुमन्त्रजी को feat | उसे सुमन्नजी नही कयो कह रहे 
हैं? महाराज ने राम लक्ष्मण और सीताजी का सन्देश पूछा था। सुमन्त्रजी तीनो 
का सन्देश कह रहे है । उनसे जो जो बालें रामजी से या सीताजी से हुईं। उसके 
कहने की कोई आवश्यकता वन जाने के परचात्‌ नही रह गयी । 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई । केवट पारहि नाव चलाई ॥ 
रघुकुल तिलक चले एहि भाँती । देखेउँ zz कुलित घरि छाती wet 

अथं उसी अवसर रामजी,का रुख पावर केवट ने पार के few नाव चला 
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दी । रघुकुलतिलक इस प्रकार चले गये और में खडा हुआ छाती पर वज्र रखे 
देखता रहा | 

व्याख्या जिस समय सीताजी सन्देश कहने को थी और स्नेहवश कह न 
सको | उसी अवसर पर सरकार का रुख हुआ कि नाव आगे बढाओ रुकने मे कष्ट ही 
चढेगा | भत केवट ने पार की ओर नाव चला दिया। मैं कलेजे को वज्र किये हुए 
देखता रह्‌ गया और रघुकुल के तिलक रामजी चले गये। 


मै आपन किमि कहहुँ कलेसू । जिअत फिरेउ लेइ राम संदैसू ॥ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोचवस भयऊ ॥२॥ 


अर्थं में अपना बलेश केसे कहूँ | जो में राम का सन्देश लेकर जीता छौटा। 
ऐसा वो मन्त्री की वाणी रुक गयी और वह हानि ग्लानि और सोच के वश 
हो गये । 

व्याख्या मन्त्री जी कहते हैं कि मुझे इसी बात वा बडा भारी कलेश है कि 
मे रामजी को न लोटाकर उनका सन्देश लेकर लोटा । मै मर बयो नही गया ? 
इससे आगे भन्त्रोजी कुछ न कह्‌ सके। हानि ग्लानि और शोक के बश हो गये | 
रामजी का वन चला जाना यह मूछथन की हानि है। में मर कयो नही गया । इस 
बात की ग्लानि है अब कया होनहार है । इस यात का सोच है। 


सूत बचन सुनतहि नरनाहू। परेड धरनि उर दारुन दाहू ॥ 
तलफत विपम मोह मन मापा । मांजा मनहु मीन कहुँ ब्यापा ॥३॥ 

अर्थं सारथि का वचन सुनते ही महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े । उनके हृदय 
मे दारुण दाहे हुआ | TST BA | विषम मोह से विकल हो गये | मागो मछली को 
माजा व्याप्त हो गया | 

व्याख्या सारथि के वचन से पूर्ण निराशा हुई और महाराज जो थोडी 
बहुत आशा के सञ्चार से उठकर बैठ गये थे पृथ्वी पर गिर पडे। विरह को ज्वाला 
हृदय मे भभक उठी । तडपने छगे । विषम मोह मे ऐसे विकल हो गे जेसे माजा 
खाकर मछली विकल होती है । बरसात का पहरा पानी ast से जो फेन नदियों 
मे उत्पत होता है उसे माजा Ral कहते है। उसे मछलिया खाकर अत्यन्त 
विकल होकर पानी के ऊपर भा जाती हैं। 
करि बिलाप aa Cate रानी । महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि विलाप दुखहू दुखु लागा । धीरजहू कर धीरजु भागा ॥४॥ 

अथं विलाप करके सव॒ रानियाँ रोने रूगी। महाविपत्ति का वर्णन केसे 
किया जाय । उस विलाप को सुनकर दुख भी दुखी हो गया। धेयं का भी धेयं 
जाता रहा | 

प्रास्या पुत्र और पुत्रवधू के लौटाने को आशा मही रही और पति को 
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यह दशा देखकर रानियाँ विलाप करके रोने लगी | अर्थात्‌ हार्दिक दुःख को 
व्यक्त करती हुई रोने छगी। महाविपत्ति जा पड़ी। उसका बखान किया नही 
जा सकता | 


उस विलाप को जिसने सुना वही दुखी हो गया। उसका धेये छुट गया। 
अर्थात्‌ वह भी रोने छगा। इसी वात को आलद्धारिक भाषा मे कवि बहते हैं कि 
दुःख भी दुःखी हो गया | Sef का भी धेयं जाता रहा। 


१८. नुपमरणप्रसङ्क 
। दो. भयउ कोलाहलु' अवध अति, सुनि नुप राउर सोरु । 
' । बिपुल विहग वन ote fafa, मानहु कुलिस कठोर ॥१५३॥ 


अर्थं : महाराज के खास महल में शोर सुनकर अवघ में बड़ा भारी हाहाकार 
मचा । जैसे बहुत से पक्षीवाले वन मे कठोर बच्चपात हुआ हो I 


व्याख्या : महाराज का खास महरू महारानी कोसल्या का महल है | प्रजा भी 
जान रही है कि महाराज उसी महल मे हैं भोर उनकी अवस्था चिन्ताजनक है। 
सुमन्त्र असफल होकर छोटे हैं। ऐसे अवसर पुर उस महल मे भारी रुदन शब्द 
का होना अत्यन्त अनिष्ट का सूचक है। अतः सम्पूण अयोध्या मे हाहाकार मच 
गया । उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे पक्षियों से भरे वन मे रात को 
वञ्चपात हो और सम्पूर्ण वन के पक्षी ची ची करने लगे। महाराज के महल का 
शोर वज्रपात से उपमित है और मगर का कोलाहल पक्षियों के शब्द से उपमित 
है । तुम जेहि लागि बज्न पुर पारा का साफल्य दिखाया | 


घ्रान 'कंठगत भयउ भुआलू । मनि विहीन जनु ब्याकुळ ब्याळू ॥ 
इन्ट्री सकल बिकल भई भारी । जनु सर सरसिज ag विनु बारी ॥१॥ 
अर्थं : राजा का प्राण कण्ठ में आगया | ऐसे व्याकुल हुए जसे मणिविहीन 


ad: सब इन्द्रियाँ अत्यन्त विकल हो गयी । जेसे तालाव का कमलवन बिना जल 
के हो जाताहे। 

व्याग्या : समाचार सुनते ही राजा की मरणासन्न दशा हो गयी | प्राण 
कण्ठ मे आगये। निवलने मे देर नही है। जेसे मणि के बिना सपं व्याकुळ हो 
जाता है। प्राणो के उखडने से इन्द्रि भारी विकल हुई! जेसे कमलवन के 
तालाब का पानी सूख गया हो। कमळ सव मोजूद हैं पर नीरस होकर सूस चले 
G1 इसी भाति इन्द्रियाँ हैं। पर नीरस होकर विकल हो रही हैं। यहाँ घरीर की 
उपमा त्तालाब से है | इन्द्रियों को कमलवन से और रामजी को जळ से। 


कौसल्या नृषु दीख मलाना । रविकुल रवि औँययउ जिय जाना ॥ 
उर धरि धीर राम महतारी । बोली वचन समय अनुसारी ॥२॥ 
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अर्थ : कौसल्या ने राजा को कुँभलाया हुआ देखा । समझ लिया कि सूर्यकुल 
के सूर्यं अस्त हुआ चाहते Fl हृदय में धीरज धारण करके रामजी माता 
समयानुकूल वचन बोली । 
व्याख्या : राजा की दशा देखकर कोंसल्या ने समझा कि इनका शरीर अब 
नही रहा चाहता। मानसिक पीडा हो इस दशा का कारण है। अतः उस पीडा 
को कम करना चाहिए । मे रामकी माता हूँ। में यदि आश्वासन दूँ तो सम्भव है 
किये सँभल जायें | अत्तः स्वयं अधीर होती हुई भी उन्होंने धेयं धारण किया 
और ऐसे अवसर पर जेसा उचित है वेसा बोली | 
नाथ समुझि मन करिअ विचारू | राम वियोग पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाजु | aes सकल प्रिय पथिक समाजू ॥३॥ 
अर्थ : नाथ ! मन मे समझ कर विचार कीजिये । राम का वियोग अपार 
समुद्र है । इस अवध जहाज के आप ही कणंधार : माझी है। सब प्रिय लोगों का 
समाज ही इस पर सवार है। 
' व्याख्या: भाव यह कि शोक छोड़कर आप विचार में स्थित हो जाइये | 
बड़े असमञ्जप का समय उपस्थित है। राम वियोग रूपी समुद्र का सामना पड़ 
गया | जिसका पार करना सबके सामर्थ के बाहर की वात है। अयोध्या रूपी 
जहाज इस समुद्र में आ फंस। है । इस पर सभी स्वजन बान्धव सवार हे। आप ही 
इसके कर्णधार हो। कणधार से हौ आशा की जाती है कि वह जहाज पार लगा 
देगा और पार लगना ही चाहिए । वयोकि सब बन्धु बान्धव इस पर है। 
He धरिअ त पाइअ पारू। नाहि त afefe मबु परिवारू ॥ 
जौ fart धरिअ बिनय पिय मोरी । रामु wag सिय मिर्लाह बहोरी ॥४॥ 
अर्थं : At धारण कीजिये तो पार पाया जा सकता है । नही तो सब परिवार 
ही डूब मरेगा। यदि हे प्रिय । आप मेरे विनय को हृदय मे स्थान दें तो फिर राम 
लक्षमण सी" से भेंट होगी । 
व्याख्या * यदि कणंधार धेयं धारण किये रहे तो बेड़ापार हो नही तो सारा 
परिवार डव मरेगा । अतः इस सद्भुट के समय में भले ही सबका धैर्यं छुट जाय 
पर आपका धैय बना रहना चाहिए | आप यदि मेरे विनय को हृदय भे स्थान दें 
तो राम लक्ष्मण सीता से फिर भेंट होगी । 
दो. प्रिया बचन मृदु gad नृफु, चितयउ आँखि, उधारि | 
तलफत मीन मलीन जनु, सीचत सीतल वारि ॥१५४॥ 
अर्थं : प्रिया का कोमल वचन सुनकर राजा ने आँख खोलकर देखा । जसे 
तडपती हुई मलिन मछली शोतल जल से सीची गयी | 
व्याख्या : महाराज प्राणकण्ठगत थे | इन्द्रियां विकल थी | आलें बन्द थी | 
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तडपते थे । पर अपनी प्रिया कोसल्याजी का वचन सुनकर आँख खोल दिया | कुछ 
आश्वासन मिला । जेसे बिना जळ के तडपती हुई मछली को कोई ठण्डे पानी से 
सिञ्चन करे और उसकी वेदना म तात्कालिक कमी हो जाय। 
धरि धीरजु उठि बैठ भुभालू। कहु FAA कहँ राम SNe ॥ 
कहाँ लखनु कहूँ रामु सनेही ee प्रिय पुत्रवधू वेदेही ॥१॥ 

अथं de घरकर महाराज उठ बैठे और बोल। सुमन्व ! बतलाओ कि 
कृपाल राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही राम कहाँ हैं? प्रिय पुत्रवधू वेदेही 
कहाँ है? 

व्याख्या महाराज राम छखन और सीता के फिर मिलने की बात सुनकर 
धेयं धारण करके उठ वेठे । पर उन्हे शोक से उन्माद सा हो गया । वे सुमन्त से पूछने 
लगे कि राम लक्ष्मण जानकी है कहाँ ? सुन चुके हैं कि श्शृद्धवेरपुर भ TET पार 
जाते हुए सुमन्त्र ने देखा। उसके बाद का हाल उस कुछ मालूम नही । फिर भी 
पूछते हैं कि वे लोग कहाँ हैं | 


विलपत राउ विकल बहु भाँती । भइजुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अध साप सुधि ari कोसल्यहि सव कथा सुनाई ॥२॥ 


अथं राजा विकल होकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे । रात युग के 
समान हो गयी Anta ही नही होती। अन्ये तपस्वी के शाप को बात याद 
आगयी | सव कथा कौसल्याजी को सुनाया | 

व्याएया राजा अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। रात वीतना कठिन 
हा गया | दुख की रात है। इसलिए युग के बराबर मालूम होने लगी | रात वीते 
सो राम लक्ष्मण जानकी कहाँ गय इसका पता लगाया जाय। उनसे भेंट करने का 
उपाय किया जाय। महाराज ने वन जाते समय रामजी से प्रश्न किया था और करे 
अपराध कोउ ओर पाव फल भोग | उसका उत्तर उस समय रामजी ने नही दिया | 
राजाको भी याद न रहा कि युवावस्था मे मैंने हाथी के धोखे मे रात के समय 
अन्घतापस के पुत्र को शब्दवेधी वाण मारा था। पुत्रशोक से दुखी होकर तपस्वी 
ने शाप दिया था कि मेरी भाँति पुत्रशाक म भरोगे। यही उस प्रश्न का उत्तर था | 


रामजी की प्ररणा स इस समय वह घटना याद आगयी तो सव कथा कौसल्याजी 
को सुनाया । 


was बिकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 
सो तनु राखि करबि मे काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा all 


अर्थं उस इसिहास को वर्णन करते हुए विकल हो गये कहने लगे कि 
राम रहित जीवन की आशा को घिक्कार है। उस शरीर को रसकर मै बया 
करूंगा जिसने कि मेरे प्रेमप्रण का निर्वाह न किया । 
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व्याख्या : अन्ध तपस्वी का इतिहास वर्णन करने में उसका पुत्रशोक स्मरण 
करके भारी ताप gat । अत्तः ओर भी विकल हुए । कहने लगे कि राम के न होने 
पर जीने की भाशा को घिवकार है ! रामजी जहाँ हों वहाँ जाकर भेंट कर आवें तो 
जी जायेगे | ऐसा जीवन में नही चाहता । यदि राम के बिना शरीर रह गया 
तो मेरा प्रेम झूठा हो जायगा । भतः जो मेरे प्रेमप्रण का निर्वाह न करे ऐसे शरीर 
को रखकर में क्या करूंगा और प्रेमप्रण का निर्वाह शरीर छूटने से ही होगा। अतः 
हर हालत में शरोर Gear ही ठीक है। 


हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम बिनु जिअत्त बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुवर । हा पितु हित चित चातक जलधर ॥४॥ 


अर्थं : ह्वा प्राणप्यारे रघुनन्दन ! तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गये। हा 
जानकी ! हा लक्ष्मण ! हा रघुवर हा पिता के चित्तचातक के हित करनेवाले जलघर | 

व्याख्या महाराज विलाप करते हुए कहते हे कि हा प्यारे रघुनन्दन ! 
तुम्हारे विछोह होते ही मुझे मर जाना चाहता था। सो तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे 
aga fa वीत गये। दशमी को रामजी वन गये | छठे दिन सुमन्त्र लौटे। सो छ 
दिन महाराज को बहुत दिन मालूम हो रहा है । रामजी को स्मरण करके लक्ष्मणजी 
को स्मरण करके तथा वेदेहीजी को स्मरण करके हाय हाय कर रहे हैं और अन्त 
मे फिर रामजी के लिए हाय करते हैं भीर कहते हें कि पिता के चित्तचातक के 
लिए बादलरूप तो तुम्ही हो । 


दो. राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम | 
तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयउ सुरधाम ॥।१५५॥ 


अर्थं ; राम राम कहुकर, राम कहकर ओर फिर राम राम कहकर राम कहा 
और शरीर छोडकर रामजी के विरह मे राजा सुरलोक को TA | 

ब्याख्या : असाध्य व्याधि को देखकर तीन बार नाम लिया । यथा : देखी 
sofa असाघि नृप परेउ धरनि धुनि भाथ। कहते परम आरत बचन राम राम 
रघुनाथ | और मृत्यु को सामने देखकर छः बार स्मरण किया | यथा : राम राम राम 
राम राम राम जपत | मगर मुद उदित होत कलिमल छल छपत । सो मङ्गल मुद 
के उदय तथा घरेलू झगड़े की शान्ति के लिए यही छः नामवाला मन्त्रोच्चारण ठीक 
समझा | इसी भांति अनेक प्रकार से नाम लेने की अलग अलग फलश्रुतियाँ हैं । विनय- 
पत्रिका द्रष्टव्य है । अथवा? पटचक्र वैधे जौन। हरि रूप देखे तोन। अत. एक 

१. १ मूलाधार २. स्वाधिन ३, मणिपुरं ४ अनाहत ५, विशुद्ध ६. आज्ञाचक्र । 
थे छः चढ़ शरीर मे हैं। इनके sara सहस्रार मे गति होती है जहाँ ब्रह्म साक्षात्कार 


होता है । 
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एक नाम स्मरण से एक एक चक्र का वेघ किया। अथवा छ दिन तक सरकार 
का वियोग रहा | इसलिए छ वार लिया | 


जिभन AY फलु दसरथ पावा । अड अनेक अमळ जसु छावा ॥ 
जिअत राम विधु बदनु निहारा । राम विरह करि मरन संवारा ॥१॥ 


मर्थं : जीने मरने का फल राजा दशरथ ने पाया । अनेक ब्रह्माण्डो मे उनका 
निमंल यश छा गया । जीते जी रामजी का चन्द्र वदन देखते रहे और राम के विरह 
मे प्राण त्याग करके अपने मरणको संवार लिया | 

व्याख्या : एक बार जी रामजी का दर्शन पाता हे उसका जीवन सफल हो 
जाता है और ये महाराज तो रामजी फा दर्शन बराबर सत्ताईस वर्ष तक करते 
रहे । इनके ऐसा जीवन का फल पानेवाळा कोन है जाकर नाम मरत मुख आवा | 
अघमे मुकुत होइ श्रुति गावा | ओर इनका मरण तो रामजी के विरह मे राम राम 
स्मरण करते हुए ही हुआ अत, मरण का फल भी इनके समान किसी को नही 
fret) यथा * वरदो अवघ भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। विछुरत दीनदयाल 
प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ | 

जीना मरना उसी का फल है जिसका संसार मे यश हो | महाराज दसरथ 
का fates यश तो अनेक ब्रह्माण्डो मे व्याप्त हो गपा । यया तुलसी जान्मौ दसरर्थाह 
घरमु न सत्य समान | राम तजेउ जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान | 


सोक fans ga Cafe रानी । रूपु dig बलु तेज बखानी ॥ 
कर्राह विलाप अनेक भ्रकारा । परहि भूमितल वारहि बारा ॥२॥ 


अर्थे * शोक से विकर होकर सब रामियाँ रो रही हैं। रूप शोल बल और 
तेज का बखान करके अनेक प्रकार से विलाप करती हैं और पृथ्वीतळ पर वार यार 
गिर रही हैं । 

व्याख्या : महाराज चक्रवर्ती थे । इन्द्र के सखा थे। चौदहो भुवन मे इनका 
प्रभाव था | इनके रूप शीळ बल ओर तेज के लिए कहना ही चपा है । ऐसे महाराज 
की रानियां आज रो रही हैं। उनके गुणो का बखान करके विलाप करती हैं। पृथ्वी 
पर पछाड खाकर गिर रही है। ऐसी ही जगत्‌ की गति है । यह जगत्‌ का नाटक ही 
दुखान्त है । 
बिलपहि बिकल दास अरु दासी । घर घर रुदन करहि पुरवासी ॥ 
अथएउ आजु भानुकुळ भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥३॥ 


अर्थं दास ओर दासी विकल होकर विलाप कर रही है। घर घर पुरवासी 
के १ छ) ल सूयकुर के सूर्य अस्त हो गये । जो घमं के अवधि ओर गुण रूप 
$ निघान थे । 


व्याख्या ऐसे स्वामी वे वियोग मे दास दासी भी विरुळ होकर रो रहे हैं । 
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घर घर रोना गाना मचा हुआ है । महाराज ऐसे प्रजावत्सल थे कि इनके आनन्द 
मे प्रजा आनन्दित होती थी और इनके वियोग मे रो रही है! ग्रोस्वामीजी ने शोक 
मे भी तारतम्य दिखलाया है। पुरवासी उचकी धर्मनिष्ठा और गुण रूप की प्रशसा 
फर रहे हैं । कहते है कि आज सूर्यकुल का सूर्य भस्त हो गया | 
गारी सकल केकइहि देही। नयन बिहीन कीन्ह जग जेही ॥ 
एहि बिधि विलपत रेनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥४॥ 
अर्थ * सव कैकेयी को गालियाँ देती हें । जिसने ससार भर को नेत्ररहित कर 
दिया | इस प्रकार से विळपते हुए रात बीती और सव महामुनि ज्ञानी लोग आये । 
व्याख्या : क्या रानियाँ, षया दास दासी, क्या पुरवासी सब केकेयी को गालियाँ 
देते है ! सूयं ही जगत्‌ के चक्षु हैं। उनके अस्त होने से ससार मेत्रहीन हो जाता है! 
सो यह सूर्यास्त तो केकेयी के कारण से हुभा। ससार मे जो आया है सो जायगा | 
पर उस आने जाने का प्राकृत नियम है। तदनुसार कायं होने से दू ख कम होता 
है | यथा : जौ बिनु अवसर अथव दिनेसू । जग केहि कहु न होइ कलेसु | 
इस भाँति विलाप कलाप मे रात वीतो | सवेरा होते ही महामुनि ज्ञानी आये । 
जिन पर शोक का प्रभाव नही पडता और दूसरो के शोकनिवारण मे भोजो 
समर्थं हैं। 
दो तब बसिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास । 
सोक निबारेउ सर्वाह कर, निज विग्यान प्रकास ॥१५६॥' 
अर्थ * तब वसिष्ट मुनि ने समयानुकूल अनेक इतिहास कहकर सबके शोक 
की निवृत्ति अपने विज्ञान के प्रकाश से किया | 
व्याख्या : वसिष्ठजी घडे ज्ञानी हैं। कुलगुरु हैं| जानते हैं कि शोकनिवारण 
कैसे किया जाता है । उन्होने ऐसे ऐसे इतिहास सुनाये जिनसे शोकनिवारण हो | 
ऐसे समयानुकूल इतिहास वर्णन तथा अपने विज्ञान के प्रकाश से ससार की असारता 
का प्रतिपादन करके सवके शोक का निवारण किया । 
तेल नाव भरि नृप तनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाखा ॥ 
धावहु बेगि भरत पहि जाहू। नृप सुधि कतहुँ कहहु जनि काहू ॥१॥ 
ad नाव मे तेल भरकर राजा के शाव को उनमे रख दिया) फिर दूतो को 
बुलाकर कहा कि अल्दी दौडो | भरतजी के पास जाओ | राजा का हाल वही भी 


किसी से म कहना । 
व्याख्या पहिला काम गुरुजी ने यह किया कि राजा के शाव को तेल भरी 


ae 


१ १५६ दोहो में रामचरित कहकर झन १४ दोहो में दशरथ का औषध्वंदेहिक क्रिया- 
प्रसङ्ग कहेंगे । 
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नाव मे waar) fran सस्कार के समय तक fare न जाय | तत्पश्चात्‌ दूत को 
बुलाकर भरतजी के पास भेजा जो कि दूर Tas देश में थे। निकट ही चित्रकूट 
मे राम लक्ष्मण थे उनके पास दूत नही मेजा। रामजी के स्वभाव को जानते 
थे कि पिता ने मेरे वियोग म प्राण त्याग किया। यह सुनकर रामजी की षया 
दशा होगो। इसलिए यह समाचार रामजी को मेरी अनुपस्थिति मे न लगे ओर 
उन्ह समाचार देना भी व्यर्थ है। वे नगर मे आ नही सकते। मरतजी को ही 
महाराज अभिपेक करने वे लिए वचनबद्ध हो चुके हैं। अत भरतजी को 
ही वुळाना उचित समझा | इसलिए वही दूत भेजा और राजा का समाचार कही 
किसी से कहने के लिए मना कर दिया। समय ऐसा था कि उस समय महाराज 
के चारो बेटो मसे कोईभीनथा। ऐसे ही अवसर पर शत्रु चढ दबाते हें। इस- 
लिए राजा के मृत्यु का समाचार छिपाया गया | 


एतनइ कहेउ भरत सन जाई। गुर वोलाइ पठ्येउ दोउ भाई ॥ 
सुनि मुनि आयसु धावन धाए। चले बेग बर बाजि लजाए । २॥ 


अथं भरत से इतना ही कहना कि गुरुजी ने दोनो भाइयो को बुला भेजा 
Ql मुनिजी की आज्ञा सुनकर दूत दौड चल। अपने वेग से उत्तम घोडो को 
लज्जित करते थे । 


व्यास्या यह समाचार भरतजी से भी न कहना | उनसे इतना ही कहना 
कि गुरजी ने दोनो भाइया को बुलाया है। मेरा नाम सुनते ही दोनो भाई तुरन्त 
चल पडेंगे । वसिष्टजी की यह बात सुनकर दूत दौड चले | अश्वारीही भी नही 
भेजा । जिसमे किसी का ध्यान भाकपित न हो। परन्तु वे दूत ऐसे थे कि उनके 
वेग को देखकर उत्तम धोडे लज्जित हो जायें। अत अश्वारोहियो को भेजना 
उचित नही था! 


अनरथु अवध AAs जब तें । HATA होहि भरत कहुँ तब तें ॥ 
देर्खाह राति भयानक सपना । जागि करहि कटु कोटि कलपना ॥३॥ 


अर्थं जब से अयोध्या मे अनर्थ आरम्भ हुआ तब से भरतजी को अपशकुन 
होने छगे। रात को भयानक स्वप्न देखते है और जागने पर करोडो बुरी कल्प- 
नाएँ बरते हैं| 

ब्यारया बाह्य जगत्‌ ओर आन्तर जगत्‌ म धना सम्बन्ध है । ईश्वर के 
घर से खतरे की घण्टी बजती है। उसी को अपशकुन कहते हैं। अवध मे जब से 
अनर्थं आरम्भ हुआ अर्थात्‌ जब से देवताओ की प्रार्थना से सरस्वती का आगमन 
विघ्नाचरण के लिए अवध से हुआ | यथा हरपि हृदय कोसळपुर as) जिमि 
ग्रहदसा FAS दुखदाई | तभी से भरतजी को अपशकुन होने लगा । उसी का विवरण 
देते हैं। रात को भयानक सपना देखते हैं। जागने पर अनेक बुरी चुरी कए्पनाएँ 
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करते हूँ । भयानक स्वप्न का फल बुरा होता है। भरतजी कैकेयदेश ननिहाल मे 
हैं। घर पर क्या होत्ता है इसका पत्ता नही । 


fax जेंवाइ देहि दिन दाना । सिव अभिषेक करहि विधि नाना ॥ 
माँगहि हृदय महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥४॥ 


अर्थ ¦ नित्य ब्राह्मणो को भोजन कराके दान देते थे। अनेक विधि से रुद्रा- 
भिपेक करते थे । महादेव को मनाकर मन मे माता पिता कुदुम्त्री और भाइयो की 
कुशल चाहते थे । 

व्याख्या : स्वप्नदोप की शान्ति के लिए ब्राह्माण-भोजन दान तथा रुद्रा- 
fade का विधान है । अभिषेक भी जळ दुग्धादि से अनेक प्रकार से किया जाता 
है। शिवलिज्भ पर गोदोहन सद्ध प्रत्यय कारक है । भरतजी ब्राह्मण भोजन कराते 
हें। दक्षिणा देते है । तत्परचात्‌ स्वय अनेक विधि से रुद्राभिषेक करते हैं। 

अभिपेक के बाद माता पिता परिजन ओर भाई के कुशल की प्राथंना करते 
है । बयोकि : भाविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी । अपने प्रेमियो के प्रति मन सदा पापा- 
शद्डी होता Sl सोचते हे। सबेरै सपना देखा और बह ऐसा भयानक था कि में 
जाग उठा | इसका फल निश्‍चय अशुभ है। 


१९. भरतागमन प्रसङ्ग 


दो. एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुचे आइ। 
गुरु अनुसासन श्रवन सुनि, चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥ 
अथं ; इस भाँति भरतजी सोच ही रहे थे कि दूत आ WA) गुरुजी की 
आज्ञा सुनकर गणेशजी को मना कर चले | 
व्याख्या : भरतजी इस भाँति अशुभ को आशद्धा करके सोच रहे थे। तब से 
अयोध्या से दूत आगये। उन्होंने गुरुजी का अनुशासन सुनते ही गणेश को मनाकर 
प्रस्थान कर दिया । यहाँ गुरु अनुशासन शब्द ही कह रहा है कि इसमे विचार 
को स्थान नही दै । अनिष्ट के अनुमान से भयभीत हो गये । गुरुजी की इच्छा मालूम 
होती है कि पहुँचने के पहिले मुझे कोई समाचार न मिले | ऐसा सोचकर भरतजी 
ने दूतो से अधिक पूछताछ न की और न यात्रा मुहूत दिखलाया qe की आज्ञा 
को ही सब कुछ मानकर जय गणेश कहकर चल पड़े । 
चले समीर वेग हय हाके । नाघत सरित संल वन बाँके ॥ 
हृदय सोचु वड कछु न सोहाई । अस जानहि जिऔँ जाउँ उड़ाई ॥१॥ 
अर्थे : उन्होने हवा के वेगवाले धोड़ो को हाँका। नदी पहाड़ तथा बाँके 
AHA को पार करते हुए चले। हृदय मे बडा भारी सोच था। इसलिए कुछ 
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अच्छा मालूम नही होता था। जी मे ऐसा मालूम होता था कि उडकर जल्दी से 
पहुँच जाये | 

व्याख्या : बडी शीघ्रता है। अत वायुगतिवाले घोड़ो को रथ मे जोडा। 
उन्हे भी जल्दी के लिए हाँक रहे हैं। बाँके शेल वन और नदियों को लाघते चले 
जा रहे हैं। किसी की ओर दृष्टिपात नही करते । यद्यपि केकय देश कब्मीर प्रान्त 
मे है। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बडा सुहावना है । पर भरतजी के हृदय मे वडा भारी 
सोच है। उन्हे कुछ अच्छा नही लग रहा है। रथ के इतने वेग से भी वे सन्तुष्ट 
नही हैं। चाहते हैं कि मे उडकर पहुँच जाऊँ। वे सोच रहे है गुरुजी ने बुलाया 
है। इतना ही कहकर दूत चुप है ओर कुछ नही कहता । बात रोकी गयी है। जो 
हमारे पहुँचने पर खोली जायगी। पिताजी ने कयो नही बुलाया ? जिस बात का 
कहना उसे मना किया गया है। उसे जानने के लिए दुत पर दबाव डालना भी 
उचित नही | इधर भयानक सपना भी देखा | बात कया हुई ? 


एक निमेष वरष सम जाई । एहि बिधि भरत ane निभराई ॥ 
असगुन होहि नगर पेठारा। रर्टाह कुभाँति कुखेत करारा WRU 
अर्थे . एक निमेप वपं के समान बीतता था। इस भाति नगर के सलन्निकट 


भरतजी पहुँचे | नगर मे अब प्रवेश के समय अपशकुन होमे छगे। कराछ काग: 
कुखेत मे बुरी तरह से शब्द करने लगे । 

व्याख्या " सोच को मात्रा इतनी बढी हुई है कि निमेष वपं के समान 
aaa लगा । ऐसे समय मे सरित शेल वन की शोभा देखने का अवकाश या रुचि 
किसे हो सकती & | नगर पहुँचने की विधि कहकर प्रवेश कहते हैं | 

प्रवेश के समय दाहिने सुखेत मे काग का होना शुभ है । सो वहाँ बायें कुखेत 
मे काग कठोर शब्द कर रहे हैं। काग की बोली अनेक प्रकार की होती है। कोई 
बढी ही ATS होती है | 
खर सियार बोर्लाह प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥ 
श्रीहत सर सरिता बन बागा | नगरु बिसेपि भयावनु लागा ॥३॥ 

अथं गधे और सियार प्रतिकूल बोलने छगे। सुन सुनकर भरत कै हृदय मे 
शूल उठता था। तालाब नदी वन बाग सब शोभारहित हो रहे थे और नगर तो 
विशेपरूप से भयावन मालूम हुमा | 

व्याख्या : गधे रेकते हैं। सियारिन फेकरती हे ये सब भहा असगुन हैं। 
सुन सुनकर भरतजी के हृदय मे qe होता था कि कोई भारी अनर्थ हुआ है। 
जिसे वहाँ सुनाना मुझे अच्छा नही समझा गया। £! 

बागन्ह बिटप बेलि कुभिलाही | सरित सरोवर देखि न जाही | लागति अवध 
भयावनि भारी । मानहु कारराति अँधियारी । यह अवस्था रामजी के वन गमन 
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के समय हुई थी । अब तो महाराज भी नही हैं। स्थानो मे मनुष्य के चेहरे को 
भाँति उदासी छा जाती है । 
खग मृग हय गय जाहि न जोए। राम विरोग कुरोग विगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहु सबन्हि सब सपति हारी sil 
am ad. रामजी के वियोगरूपी कुरोग से सताये हुऐ पक्षी मुग घोड़े और 
हाथियो को देखते नही बनता था। नगर के स्त्री पुरुष एकदम दुखी हो गये थे। 
मानो सबने अपनी सम्पति हार दी हो। 
व्याख्या : हय गय कोटिन्ह केलि मृग पुरपसु चातक मोर | सुक रथाग पिक 
सारिका सारस हस चकोर। राम बियोग बिकल सब ठाढे । जहे ad wag चित्र 
लिखि काढे । ये इतने दु खी हें कि इनको देखते नही बनता । रोगी होने से कैसा 
भी सुन्दर पुरुष दर्शनीय नही रह जाता । सो ये सव राम वियोगरूपी रोग से ग्रस्त 
है | भत. हतप्रभ हैं । 
नगर के भीतर जाने पर नर नारियो को देखा । उनकी दशा सुनिये। सब' 
सम्पति हार जाने पर जैसे कोई दु खो होता है । उसे कुछ सूझता नही | वैसी दशा 
सबकी हो रहो है। रामजी ही सबके सर्वस्व थे | उन्ही से सब बिधि सब पुर लोग 
सुखारी थे। उन्ही का मुखचन्द्र अयोध्या के लिए चन्द्र था। सो वन गये । इधर 
सूर्यास्त भी हो गया । यथा अथएउ आज भानुकुल भानू । अत अवघ वासियों के 
दुख का पारावार नही । 
दो. पुरजन मिलहि न कर्हाह कछ, tafe जोहारहि जाहि । 
भरत कुसल पूछि न न सकहि, भय बिपाद मन माँही ॥१५८॥ 
अथं * पुरजन मिलते हैं तो कुछ बोलते न्रही। चुपचाप जोहार करके 
अपना रास्ता पकडते हैं और भरतजी के मन में भय भोथा विषाद भी था। 
इसलिए कुशल नही IS सकते थे | 
व्याख्या : रास्ते मे जो मिले उनका हाल सुनिये उन्हे भरतजी वे देखने पर 
किसी प्रकार का हषं नही है। उदासीनता इतनी बढी हुई है कि कुशल तक नही 
पूछते । राजा के नाते जोहार कर देते हैं ओर चुपके से अपना रास्ता पकडते | 
जिसमे बातचीत का अवसर न आने पाये । उन्होने कुशल न पूछा तो भला भरतजी 
ही पूछते । सो ये पूछ नही सकते थे। उनके मन मे भयथा कि पूछने पर कोई 
बडी ही अनिष्टकारी घटना का समाचार मिलेगा। जिससे परिचित करना मुझे 
उचित नही समझा गया । अत अत्यन्त विषण्ण थे । 
हाट बाट नहि जाइ निहारी। जनु पुर दह fafa लागि दवारी ॥ 
आवत सुत सुनि कॅकयनदिनी । हरपी रबिकुळ जळरुह चदिनी ॥१॥ 
अर्थं बाजार और रास्ता देखते नही बनता था। मानो नगर के दसो 
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दिशाओ म भाग लगी हो । बेटे का आगमन सुनकर सूर्यकुळ कमल के लिए चाँदनी 
रूपी केकयनन्दिनी केकेयी बडी प्रसन्न हुई । 


व्याख्या जिस नगर के दशो दिशाओ मे आग लगी हो वहाँ के हाट बाट 
at ear के लिए क्या कहना है। यह्‌ आग केकेयी रूपी किरातिनी ने अपने बेटे 
के कल्याण के लिए लगाया है गोडवाने मे आज भी बीमार बच्चो के कल्याणार्थ 
बन मे आग लगाने की ममोती मानी जाती है। इसीलिए उसे tage जलरुह 
चन्दिनि कहा | भरू ही वह केकयानन्द वघंनी वयो न हो | 


सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहि भेटि भवन लेइ आई ॥ 
भरत दुखित परिवारु निहारा । मानहु तुहिन बनज बनु मास ॥२॥ 


अर्थं आरती सजाकर बडे ag से उठकर दोडी । द्वार पर ही मिलकर घर 
लिवा ले गयी । भरत ने परिवार को दु खी देखा । जेसे कमलवन पर पाला पडा हो । 

व्याख्या बेटा राजा होने आ रहा है। अत आरती साजी जा रही है। वडी 
प्रसन्न है । आप ही आरती करने दोडी । दूसरा कोई साथ नही है | द्वार पर पहुंच 
कर वही आरती की और मिल भेंटकर अपने घर रिवा ल गयी कि कही दूसरे 
किसी महल म प्रणाम करने न चल जायें । कोई ऐसी पट्टी न पढ़ा दे कि सब करा 
धरा व्यर्थं पड जाय । 

भरतजी गुरुजी के यहाँ न जाकर सीधे घर आये। जानत है कि पूर्णकाम 
गुरुजी को कोई निज का काम हो नही सकता । कोई वात घर म विगडी है । माता 
पिता पुरजन और भाई के विषय मे आशङ्का है। स्वप्न म भी भारी अशुभ माता के 
विषय मे ही देखा है। दरवाजे पर लोग जुट गये हे। पर दुखी हैं। कुछ पूछते 
पर माँ आगयी । आरती करके मिलू भेटकर अपने महल मे लिवा ल गयी | सब 
भेद कहना है। दयोकि भरतजी कुछ जानते नही। शत्रुओ से सावधान करना है | 


मित्र रूप मे शत्रु बहुत है। क्योकि इसी ने रघुकुछ कमल विपिन पर चाँदनी रात 
बनकर पाला गिराया है | 


केके हरपित एहि भाँती। मनहुँ मुदित दव लाइ किराती ॥ 
सुतहि ससोच देखि मनु मारे । पूँछति नेहर कुसल हमारे ॥३॥ 


अर्थ केकेयी इस प्रकार प्रसन्न है जेसे किराती वन मे आग लगाकर waa 
होती है। बेटे को शोकयुक्त तथा मन मारे देखकर पूछती है कि हमारे मायके म 
सब्र कुशल त्तो है। 

व्याख्या किराती जङ्गल म आग लगाकर प्रसत हो जाती है कि अव मेरा 
बेटा चङ्गा हो जायगा । इसी भाँति इतना बडा अनर्थं करके केकेयी प्रसम है कि 
अब मेरा बेटा राजा हो जायगा । जैसे किराती जङ्भल म आग लगाकर हपित होती है 
कि अव मेरा बेटा चद्धा हो जायगा। किरातो म अव भी ऐसा विशवास है कि 
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जङ्गल मे आग लगा देने से बीमार अच्छा हो जाता है। अत आज भो वे बीमार 
बच्चो के स्वास्थ्य लाभ के लिए बन मे आग लगा देती है। 

लोगो को दु खी देखकर भरत उदास हैं। इस बात का ख्याल ही नही है। 
रहै न नीच मते चतुराई। भय उत्पत हुआ कि मेरे मायके मे तो सब कुशल है न | 
मायके का बडा भरोसा है । यथा नैहर जन्म भरव बरु जाई इत्यादि । भरतजी को 
सशोक मन मारे देखकर नैहर के कुशल के प्रति आशङ्का हुई । 


सकर कुसल कहि भरप सुनाई । पूंछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
कहु कहूँ तात कहाँ सब माता । कहुँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥४॥ 


अर्थं भरतजी ने सब कुशल कह्‌ सुनाया | तब अपने कुल का कुशल मङ्गल 
पुछा । बत्तला कि पिताजी कहाँ हैं, सब माताये कहाँ है ? सीताजी रामजी और 
प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ है ? 

व्याख्या परिजनी को देख ही लिया | अब जिन्हे नही देखा उन्हे पूछते हैं। 
महाराज केकेयी को अधिक मानते थे । प्रायेण उसी के महल मे रहते थे। इसी से 
सब का आना जाना लगा रहता था। सो कोई नही दिखायी पड रहा है। भरत 
का आना सुनकर भी कोई नही आया । इसलिए एक एक को पुछ रहे हैं । 

दो सुनि सुत बचन सनेहमय, कपट नीर भरि नयन। 

भरत श्रवन मन सूल सम, पापिनि बोली बयन ॥१५९॥ 


अर्थे पुत्र के स्नेहमय वचन को सुनकर वह पापिनी आँखो मे कपट के 
aig भरकर भरत के मन और कानो के लिए शूर के समान वचन बोली | 

व्याख्या पति विपयक स्नेहमय जिज्ञासा के वचन सुनकर विधवा माता 
की पीडा का पारावार नही रहता । सो केकेयी को कोई पीडा नही हुई! उसे 
सात्तिवक भाव नाट्य करने फे लिए आँखो मे कपट के आँसू भरने पडे | मन मे दुख 
नही है। दिखाना चाहती है कि में दुखी हूँ । पति म प्रेम न देखकर पुत्र को 
माता के प्रति अश्वद्धा होती है। अत यह नाट्य हो रहा है। इसी से कवि पापिनी 
कह रहे है। इसी के करतब से पति मरे। रामजी को वनवास हुआ ) यह सब भरत 
के लिए किया | सो भरत को भी उसके वचन शूळ की भांति चोट पहुँचावगे | 


तात बात मे सकल संवारी। भइ मथरा सहाय विचारी ॥ 

कछुक काज विधि बीच बिगारेउ । भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ ॥१॥ 
अर्थं बेटा । मैने सारी वाले बना ली थी। बिचारी मन्थरा सहायक ge I 

चीच म विधाता मे कुछ काम बिगाड दिया | महाराज इनद्रपुर को पधार गये | 
व्याख्या कहती है कि आदमी का बिगाडा हुआ तो सब मेने सँवार छिया | 


अर्थात्‌ राम को राज्य सब मिलकर दिलवा ही चुके थे | इतना बडा रघुवश हे । 
किसी ने मेरी सहायता न की । विचारी मन्थरा ने वचन सहाय किया । वही एक 
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मायके की है। जो करणी किया है उसी के प्रकट करने की भूमिका बाँध रहो हैं । 
पहिले ही वार्ता विशेष न कहकर ऐसी बातें करना जिसमें पीछे विवक्षित बात जम 
जाय यही भूमिका है। जो बात ब्रह्मा बिगाडते हैं वह मनुष्य का सुधारा नही 
सुधारता। राजा का देहान्त हो गया | सँवारा सो हमने, बिगाड़ा सो ब्रह्मा ने : यही 
तामसी वृद्धि है। वातत को सेभालकर कहती है। जिसमे भरतजी को कम पीड़ा 
हो | मरना भ कहकर इन्द्रपुर पघारना कह रही है। 


सुनत भरतु भए बिवस बिपादा जनु सहमेउ करि केहरि नादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमि तल व्याकुल भारी ॥२॥ 


अर्थ : सुनते ही भरतजी विषाद के वश हो गये। जेसे सिंह का नाद सुनकर 
हाथी सहम उठा हो। तात | तात! हा तात! ऐसा पुकार करके अत्यन्त व्याकुछ 
होकर पृथ्वी पर भिर पड़े 1 

व्याख्या : हाथी के feu सिंह का नाद श्रवण मन के लिए शूल के समान है । 
केहरि का गन्ध हाथी नही सह सकते | कोसों दूर भागते हैं । नाद सुनने पर तो कुछ 
करते धरते नहीं बनता। महाराज का अस्वस्थ होना भरतजी नही सह सकते थे | 
अत; मरण सुनने पर भारी विकलता हुई । अपने को संभाल न सके | धेय॑ छूट गया | 
चिल्लाकर रो उठे और पृथ्वी पर गिर गये। 


चलत न देखन was तोही। तात न रामहि सौपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे सँभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥३॥ 


अर्थ : मन्त समय मे में आपको देख न सका । हे तात 1 | आपने मुझे रामजी 
को सौपा भी नही । फिर Sef धारण करके सँभलकर उठे। बोले माँ! पिता के 
मरण का कारण बत्ताओ | 


व्याख्या : सुरपुर गवन सुनावा | अत. कहते हैं: चलत न देखन पायउं 
तोही | मरतजी ने समझा कि सरकार ने दाह क्रिया किया होगा | सो मरती समय 
में मुख भी न देख सका । अन्तिम दर्शन मेरे भाग्य मे नही था । एक आवश्यक बात 
Re नही कर सके। रामजी को मुझे नही सौंपा कि मेरे बाद तुम्ही इसके 
ता हो । 

केकेयी कुछ नही कहती कि शोक का बेग निकळ जाने दो | तब खुशो की 
बात सुनावेंगे | बेटे को ख्याल है कि राजा तो रामजी हो गये अब मेरा भरण पोषण 
रामजो के हाथ है। यदि सौंप देते तो बड़ी जागीर मिलने को आशा थी। नही तो 
थोड़ी ही मिलेगी और कोन कह सकता है कि न भी मिले। यह इसे नही मालम है 
कि अब में ही राजा हूँ | अब इसे खुशखबरी सुनानी चाहिए । तब से भरतजी अपने 
को सँभालकर उठ बैठे । उठने मे अपने को सेमारुते हैं। हाथ पैर ठीक काम नही 
क्रते | अब पूछते हें कि महाराज को कोन सा रोग हो गया था ? 
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सुति सुत वचन कहति केकेई । मरमु पाछि जनु माहुर देई॥ 
आदिहु तें सव आपति करनी । कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥४॥ 


अर्थ बेटे का वचन सुनकर चैकेयो कहती है। मानो ममं पर धाव करके 
विप दे रहो है। वह कुटिल कठोर केकेयी । आरम्भ से भपनी करणी बडे प्रसन्न मन 
से सुना गयो वर्णन कर गयी | 
व्यास्या भरतजी का वचन सुनकर जो केकेयी ने कहा उसे आगे कहा 
जायगा | पहले प्रभाव कहते है। मानो मर्म पर घाव बरके उस पर विप की पट्टी 
दी जा रही है। पहला वरदान भरत को राज्य माँगना ममं पर घाव करना है और 
दूसरा वरदान रामजी को वनवास देना उस पर जहर की पट्टी बाँधना है] विष 
खिलाने से भी अधिक सद्य परिणाम घाव पर विप देने से होता है। क्योकि साने 
वे बाद पाक होने मे कुछ समय लगता है और घाव पर विष रखने से उसका 
way रक्त से सद्य हो जाता है। भत उसका तुरन्त प्रभाव होता है । शूल से वचन 
ने ममं पर घाव किया | यथा भरत श्वन मन सूळ सम पापिनि बोली वयन | 
दूसरे वचन ने उस पर विष प्रयोग सा प्रभाव डाला | 
केकेयी ऐसी कठोर है कि अपनी कुटिलता भरो करणो oil saa होकर 
वर्णन करने | कहने लगी कि मत्यरा द्वारा पता लगने पर कि राम का राज्याभिषेक 
होनेवाला है । मुझे बडी चिन्ता हुई कि उनके अभिषेक होने पर तुम्हे उनका गुलाम 
होकर रहना पडेगा | उधर अभिषेक को सब तैयारी हो चुकी थी । फिर मन्थरा ने 
जेसे AT समझाया FA FA वरदान माँगा गया, जैसे रामजी वन गये, जिस भाति 
महाराज का देहावसान हुआ, सत्र कह गयी | 
दो भरतहि विसरेउ पितु मरन, सुनत राम घन Tg! 
हेतु अपनपड जानि जिऔँ, थकित रहे धरि मौनु ॥१६०॥ 
अर्थ भरतजी को रामजी का वन जाना सुनकर पित्ता का मरण भूल गया | 
अपने को ही कारण समझकर चुप होवर ठक हो गये | 
व्याख्या राम वनगमन का चोट fag मरण से भी बडा हुमा । ममं पर 
घाव बरने से विप की wel अधिक दु खदायक हुई। बडा भारी दुख आजाने से 
छोटा दु ख भूल जाता St पिता का मरण सुनने पर तो रोये चिल्लाये | पर राम 
वनगमन सुनकर मौन होकर स्तब्ध हो गये [ क्योकि मन मे समझा कि सब अनर्थं का 
कारण तो में हुआ पहिल वरदान का ही दूसरा बरदान पोपक है। 


बिकल बिलोकि युतहि समुझावति । मनहुँ जरे पर छोनु लयावति ॥ 
तात us ale सोचइ जांगू। fase सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू ॥१॥ 
aq विकल दखकर बेटे को समझाती है] मानो जल पर नमक छिडकती 
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है | वेटा | महाराज सोचने योग्य नही है! उन्होने पुण्य ओर यश उपार्जन करके 
ससार मे सुख किया है | 
ब्याख्या समझती है कि बाप के मरने के शोक मे लड़के को राज्य प्राप्ति 
की खुशी दव गयी | ममं पर चोट करके विप देना सहा जाता है। जल्ने पर नमक 
छिडवना नही सहा जाता। भरतजी का Heo जल रहाहे। तिस पर इसका 
समझाना नमक का काम कर रहा है। सहा नही जाता । केकेयी कहती है कि पाप 
कर्म करके सुख नही भोगा । पुष्य भी कमाया | यज्ञ भी कमाया ओर सासारिक सुख 
भी भोगा । पापी के लिए सोचा जाता है कि इसकी वया गति होगी या दुखिया 
के लिए सीचा जाता है कि बिचारा मर गया | कुछ सुख भोगने को न मिला | राजा 
को तो दोना रोक म सुख ही सुख हुआ । उनके लिए बयो सोचते हो ? 


जीवत सकल जनम फल पाए । अत अमरप॒ति सदन सिंधाए ॥ 
अस | अनुमानि | सोच परिहरहु । सहित समाज राजु पुर करहु ॥२॥ 


1 अर्थं जीते जी जन्म पाने का सभी फल पाया । अन्त मे इन्द्रासन पर 
चल गय। ऐसा अनुमान करके शोक को छोडी और समाज सहित नगर का 
राज्य बरो | 

' व्याख्या इन्द्रपुर जाना अनुमान से सिद्ध है। महाराज अश्वमेधान्त याजी 
थे। उनके Sage जाने मे सन्देह बथा ? तिस पर इन्द्र के मिज थे। यथा ससुर 
सुरेस सखा रघुराळ | अत इन्द्र ने बुलाकर अपने पास खखा होगा ! इस अनुमान के 
बल पर सोच छोडो | राजा गये | पर अपना समाज छोड गये हैं । उस समाज के साय 
राज्य करो | कयो व्यथ दु ख करत हो । — 


सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू। पाके छत जनु लाग अगारू ॥ 
deg धरि भरि लेहि उसासा । पापिनि सबहि भाँति कुल नासा ॥३॥ 


॥ अर्थं सुनकर राजकुमार भरतजी एकदम सहम गये । मानो पके घाव पर 
AA छू गया । वे धेयं धारण करके लम्बी साँस ली भौर बोल कि रे पापिनी | 
तेने सभी तरह से कुल का नाश किया | 

व्यास्या एक एक वात रानी साहिबा की दूसरे से बढकर हो रही है । अतत 

कवि उपमा भी वेसी ही देते जाते है । पहिली बात ममं पाछि जनु माहुर देई । दूसरी 
वाते AMY छान जरे पर देई | अब तीसरी बात की उपमा देते हैं कि मानो पके हुए 
HE पर कोई AIT रख दे। राम का वनवास बहना मानो धाव पक गया है। 
उस पर राजपुर करऊ कहने ने तो मानो उस पर अङ्गार रखने का काम किया | 

ति धेयं करके तब उच्छ्वास लिया | नही ततो स्तब्ध खडे थे। इस वार बोल ही 
बेंठे । पापिनि बोली बेन । अत बहते है पापिनि wale भाँति कुछ नासा । दिन कर 
कुछ जलरुह चन्दिनि है । राजा का मारा | परिजन को मरणान्त कष्ट दिया | बेटे को 
वन दिया | कुछ नाश मै कोइ बसर न छोडा | 
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जौ पै कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड़ काटि ते पालउ सीचा । मीन जिअन निति बारि उलीचा ॥४॥ 

अर्थं : यदि तुझे अत्यन्त ही कुरुचि थी तो जन्म लेते ही मुझे क्‍यों नही 
मार दिया ? पेड़ काटकर तूने पल्लव सीचा | मछली के जीने के लिए तूने पानी ही 
उलीच डाला | = 

व्याख्या : रघुकुल की रोति के विरुद्ध रुचि होना कुरुचि है ओर मुनिवेष 
धारण कराके रामजी को वन भेजना अत्यन्त कुरुचि है। इस कुरुचि द्वारा तेने मेरे 
यशोमय शरीर का वध किया | तब मुझे जनमते ही बयो नही मारा ? उस समय मर 
गये होते तो हम अपयश भाजन, प्रियजन द्रोहो तो न होते । 

यहाँ सीचा और उलीचा दोनो क्रियाओं से दोनो वरदान अर्थात्‌ १. भरत को 
राज्य २ राम का वन माँगना द्योतित किया। रामजी को राज्य मिलना आमूल 
वृक्ष रूप था। उसके सिञ्चन से हम लोग पल्लव रूप आप से आप सिंच जाते। सो 
उसे तेसे काटा । वृक्ष की जड़ ही कट गयी। पल्लव के सीचने से पल्लव की रक्षा 
नही हो सकती । 

मुझे राज्य देकर ही तू सन्तुष्ट नही हुई । तूने समझा कि राम के रहने से में 
राज्य न कर सकूंगा। सम्भव हैं कि मैं मारा जाऊ। तूने यह न जाना कि जेसे 
मछली का जीवनाघार जल है उसी भाँति मेरे जीवनाधार राम हैं। जैसे कोई 
महामूर्ख यह समझकर कि जल मे मछली डूब मरेंगी। पानी उलोच दे उसी भाँति 
तुने मेरी रक्षा के लिए रामजी को वनवास दिया | पहिले उदाहरण से राम के सुख 
से अपना सुख कहा | दूसरे से उन्हे जीवनाधार बताया] भाव यह कि मेरा हित 
चाहती हुई तूने मेरा सर्वनाश कर दिया | 


दो. हंसबस दसरथु जनकु, राम लखन से भाइ। 
जननी तँ जननी भई, बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६१॥ 


nN 


अथं : quae ऐसा कुल, दशरथ, ऐसे पित्ता, राम छक्ष्मण ऐसे भाई हुए और 
माता ! तुम माता हुई । विधाता से कोई वश नहीँ चलता |! 

व्याख्या : जब ब्रह्मदेव ने सूयंवश ऐसे उज्ज्वल कुछ मे जन्म दिया, जिसके 
समान दूसरा नही ऐसा पिता दिया। यथा: दसरथ गुन गन बरनि न जाही। 
अधिक कहा जेहि सम जग नाही । राम लक्ष्मण सा भाई दिया : जिन्हके जस 
प्रताप के आगे | ससि मलीन रबि सीतल लागे और माँ तुम्हे बमा दिया | जिसके 
पापी हृदय ने मेरा हित चाहते हुए स्वंधाश कर दिया । यहाँ दूसरे जननी शब्द मे 
काकु है | मिन्नकष्ठध्वनिर्धीरैः काकुरित्यभिधोयते । 


जबते कुमति gua जिअ ठयेऊ। खंड खंड @ हृदय न गयेऊ ॥ 
बर Rita मन भइ नहि पीरा । गरि न जीह मुँह परेउ न कीरा ॥१॥ 
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अर्थ : रे कुसति ! जय यह्‌ दुवुंद्धि तेरे हृदय में आयी तेरा हृदय दुकड़े टुकड़े 
बयो न हो गया ! वर माँगने में तेरे मन मे पीड़ा क्यों न हुई ! तेरी जीभ गलो नही ! 
मुख में कीड़े न पड़े ! +} 

व्याख्या,: जिस हृदय में सदा quiet रही | जो सदा राम प्रेम से सरस रहा, 
उसमे जब दुर्बुद्धि का प्रवेश हुआ, उससे राम प्रेम जाता रहा । तब वह टुकड़े 
टुकड़े क्यों हो गया | वयोकि सरस वस्तु रस के वियोग से फट जाता हैं। इसलिए, 
हृदय को फट जाना चाहता था । , 


यदि फरा नही तो कम से कम बर मांगते समय उसमें पीड़ा तो होनी ही 
चाहती थी । पर तुझे पीड़ा TH न हुई । यथा : मागउे TAT बर करजोरी। Tay 
नाथ मनोरथ मोरी । जिस जीभ से जिस मुख से तेने ऐसा वरदान माँगकर इतना 
बडा धोर पाप किया उस जीभ को सद्यः गल जाना चाहता था और उस मुख में 
कीड़े पड़ जाने चाहते थे । यथा : ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजन पद faye 
अभागी | भला तुझसे बिगड़ा तो बिगड़ा महाराज केसे भूल गये ? 


भूप, प्रतीति तोरि | किमि कीन्ही । मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
बिधिहुँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥२॥ 


ad : राजा ने तेरा विश्वास केसे किया । मरती समय विघाता ने उनकी 
बुद्धि हरण कर ली । ब्रह्मदेव भी स्त्री के हृदय की गति नही जान पाते जो सब प्रकार 
के कपट पाप ओर अवगुण की खानि होती है। 


व्याख्या : महाराज तो नीतिकुशल थे | उन्हे समझना चाहिए था कि रामजी 
का अभिषेक है। आज यह कोपभवन मे आयी है | खुशी नही मनाती | वरदान मागती 
है। अवश्य इसे रामजी से भय है । रामजी के विरुद्ध ही कुछ माँगेगी | ऐसे अवसर 
पर विशेषतः तेरा विश्वास तो करना ,ही नही चाहता था | बयोकि कोपभवन में 
जाने से ही तेरा भव व्यक्त हो गया था | सो : कालदण्ड गहि काहु न मारा | हरे धमं 
बल बुद्धि बिचारा। ¦ ,,. । ; । कै 4 


। ' यदि कहिये कि राजा को इस बात का भरोसा! था कि इसके हृदयगति को 
में जानता gl यथा : जानेउ भरम राउ हसि कहई। तुमहि कोहाब परम प्रिय 
अहई। तो मायारूप होने से ब्रह्मा,भी मही जाम सकते कि किस स्त्री को किस समय 
कैसी गति हो जायगी । माया के परिवार काम क्रोध से शिव चतुरानन के डरने की 
बात सुनी जाती है और नारि तो उनमे सबसे अधिक दारुण दुःखद है। यथा : काम 
क्रोध छोमादि पद प्रबल मोह के धारि । तिन मह अति दारुन दुःखद भायारूपी 
नारि । जो जिसकी गति नही जानता उससे वह डरता है | अतः कहा जा सकता है 
कि विधाता को भी नारी के हृदय की गति नहीं, मालूम, जित्ने ,कृपट हे, ,पाप हैं 
ओर अवगुण हैं। ये सब स्त्रियो के हृदय ais Baa हुए हैं। जिस भांति जितने 
धातु हैं। वे सब खानि से ही उत्पन्न होते है कुछ पण्डितों का मत है कि विष देना 

+ 
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पहिले पहल स्त्रियो।ने'ही निकाला | नही “तो जिसके पिता को वेदाधिकार हो, पति 
को हो, पुत्र को हो पर उसे न हो। यह वात निष्फारण नही हैं। । | 
सरल सुसील धरमरत राऊ। सो किमि जानइ तीय सुभाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग ' माही । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय 'नांही ॥३॥ 
५-। अर्थ: महाराज सरल सुशील धर्मात्मा थे। वे स्थी स्वभाव को क्या, जानें। 
ऐसे जीव जन्तु ससार में कोन है जिसे रघुनाथ प्राणप्रिय न हो । 
| ॥ ! व्याख्या ; सत्य कहूहिं कवि नारि सुभाळ। सव विधि अगह अगाध दुराऊ। 
महाराज सरल, स्त्री कपटखानि : महाराज सुशील और स्त्री अघखानि : महाराज 
धमंरत और स्त्री अवगुणखानि | कपटखानि होने से अगहू, अघखानि होने से अगाध 
ओर अवगुणखानि होने से दुराक | अतः महाराज तो जान ही नही सकते थे । 
जिनहि निरखि मग साँपिनि बीछी | तजहि विषम बिष तामस तीछी । क्योकि 
अपनी आत्मा किसे प्रिय नही है। राम सो परमातमा भवानी। राम परमात्मा होने 
से सबकी आत्मा है । अतः वे सबको प्रिय हैं । 
भे अंति अहित रामु तेउ तोही । को तू अहसि सत्य | कहु मोही ॥ 
जो हँसि सो हसि मुँह मसि छाई। आँखि ओट उठि बठहि जाई vil 
'। अर्थ : वे राम तुझे अत्यन्त अहित हो गये । तू है कोन मुझे ठीक ठीक बतला | 
चाहे तू जो हो मुख मे कालिख लगाकर उठ और मेरी आँखो के आड मे जाकर 
कही बेठ । 
¦ व्याख्या ' अरिहु क अनभल कीन्ह न रामा । बैरिहु राम बड़ाई करही । वे 
राम तुझे अत्यन्त अहित हो गये | अब तू है कौन ? मुझसे सत्य बतला दे । मेरी वह माँ 
तो तू नही है। उसे तो रामजी प्राण से भो प्यारे थे । तब मेरे माँ के रूप मे तू कौन 
है ? कोई राक्षसी है या पिशाची है। जो मेरी माँ का रूप धारण किये हुए है । 
अच्छा चाहे तू वही हो चाहे दूसरी हो । दुष्ट बुद्धि का मुख मसि योग्य होता 
ही है । यथा : असि युधि तौ बिधि मुंह मसि लोई | लोचन भोट ag मुंह गोई कहकर 
पति ने त्याग किया था : आँखि ओट उठि बेठहि जाई कहकर पुत्र ने भी त्याग किया | 
यथा : तजेउ पिता प्रहलाद विभोपन बधु भरत महतारी | 


दो. राम बिरोधी हृदय तें, प्रकट fre बिधि मोहि। 
मो समान को पातकी, वादि कहौ कछु तोहि॥१६२॥ 
अर्थे : ब्रह्मदेव ने मुझे राम विरोधी फे हृदय से प्रकट किया है अतः मेरे 
समान पापी कौन है । तुझे मे व्यर्थ ही कुछ कह ATE | 
, व्याख्या ` त्याग के वाद अब उस ओर से क्रोध हटा तब आत्मग्लानि हुई 
कि मै विरोधी के हृदय से पैदा gat) ऐसी ही ग्लानि सती को हुई थी। यथा: 
दच्छ सुक्र सम्भव यह्‌ देही | पापा मै हूँ तुम्हे व्यर्थं पापिनी कहता हूँ। कमं सुभासुभ 
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देइ विधाता | विधाता ने मेरा पाप देखकर हो तेरे उदर से मेरा जन्म दिया है । 
तू तौ राम विरोधी के उदर से नही उत्पन्न हुई । में तो पूर्वजन्म का पापी हूँ | तू तो 
केवल इस जन्म की पापिनी हे अत भेरा तुझसे बहना व्यर्थ है। 


सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई । जरहि गात रिस कछु न बसाई ॥ 
तेहि अवसर कुवरी ad आई। वसन चिभूपन विविध बनाई ॥१॥ 


अर्थ ET का शारीर माता की कूटिलता सुनकर क्रोध से जल रहा था। 
कोई वश नही चलता था | उस अवसर पर बुबरी धहाँ आगयी | उसने अनेक प्रकार 
के कपडे ओर गहने से अपने को सजा रवला AT | 

व्याख्या अभी तक शग्रुघ्नजी बोल ही नही । यह रघुकुछ का विनय है। 
बडो के सामने छोटे बोलते ही नही | AEH सबसे छोटे Fl रामायण भर मे ये 
घोले ही नही | यही हाल लक्ष्मणजी बा भरतजी के सामने रहता है । शत्रुघ्नजी 
भरतजी फे साथ हँ । माता को कुटिलता सुन सुनकर देह मे आग लगी हुई हे। 
आज दूसरे से यह बात हुई होती तो वया न कर बैठते माँ हें। इसलिए कुछ कर, 
नही सकते | भरतजी ने तो खरी खोटी भी कही | पर ये चुप ही रहे । 

जिस समय भरतजी ने माता का व्याग किया उसी अवसर पर बुबरी 
वहाँ चली आयी । वहाँ कोई आ नही सकता था। एकान्त म बात हो रही थी। 
कुबरी का साहस बढा हुआ है। वाहवाही लेने आयी है। समझ रिया कि मेरी 
हितचिन्तकता अब तक रानी साहिबा कह चुकी होगी। सो वस्त्राभूषण जो 
केकेमी से मिले हें उससे सज धजकर चखपूतरी बनी हुई आयी मुवारकबादो देने | 


ofa रिसि भरेउ लखन लघु भाई । बरत अनल घृत आहुति पाई ॥ 
हुमगि लात तकि कूबर मारा । परिमुह भरि महि करत पुकारा ॥२॥ 


अथं BARC लक्ष्मणजी के छोटे! भाई क्रोध से भर गये। मानो जळती 
हुई आगमे घी की आहुति पडी। कूबर ताककर हुमक कस कर लात मारा। 
मुंह के बल जमीन पर पुकार करती हुई गिरी । 

व्यास्या . यद्यपि भरती के साथ हैं। पर लक्ष्मणजी के छोटे भाई हैं। 
तेजस्वी स्वभाव है। उसके सजघजकर आने का आशय लखा। क्रोध से भर गये 
कि इसी की छगायी सब आग है। उसके आने से जलती हुई आग मे घी का काम 
किया | क्रोध भभक उठा न बोले न चारे । 

कूबर ताककर छात मारा कि सब दोप की गठरी यही है। चीर के लात 
का आघात कूबरी क्या सहत्ती। मुँह के बल पृथ्वी पर गिरी। चिल्लाने लगी कि 
क्या यही नेकी का बदछा है ? होम करते हाथ जल रहा है। 


कूबर HS फूट कपारू | दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू || 
आह दइ मै काह नसावा। करत नीक फलु अनइस पावा ॥३॥ 
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अर्थं कूबर टूटा | सिर फूटा । दाँत टूट गये। मुंह से रक्त बह चला कहने 
लगी हाम देव| मेने क्या बिगाडा ? मेने wer किया उसके बदले मे फल 
बुरा मिला ? 

। व्याख्या PAL पर लात लगा। इसलिए कूबर टूट गया। मुंह के बल 
गिरी । इससे कपाल मे भी चोट आयी । दाँत भी टूट गये | भीतर से भी रक्त और 
बाहर से भी रक्त बह चला । फोरे जोग कपार हमारा का साफत्य है | कहने लगी 
अरे देया रे मेंने वया बिगाडा | बिगाडा तो कोसल्या ने जिन्होने रचि प्रपञ्च भूपति 
अपनाई । राम तिलक हित लगन घराई। मेंने तो भला किया | रानी को खबर दे 
Feary नही तो आज रामचन्द्र राजा हो गये होते | 
सुनि रिपुहन ofa नख सिख खोटी । छगे घसीटन धरि धरि झोटी ॥ 
भरत दयानिधि ee छडाई। कौसल्या पहि गे दोउ भाई ॥४॥ 

अर्थ सुनकर शत्रुध्ननी उसे नख से चोटी तक खोटी जानकर उसको 
झोटा केश पकड पकडकर घसीटने लगे । दयासागर भरतजी ने उसे छोडा दिया | 
दोनो भाई कीसल्याजी के पापत गये ! 

व्याख्या उसको वात सुनकर दात्रुघ्नजी ने लखा कि इसके कूबर मे ही दोष 
नही हैं। इसके सर्वाङ्ग मे दोप भरा है। उसका केश पकडकर एक ओर घसीटकर 
फेंका ओर फिर घसीटकर दूसरी ओर फेक दिया । 

भरतजी दयानिघान हैं। उस पर भी दया किया कि थह चेरी हे। इसकी 
इतनी ही बुद्धि थी। जव रानी की यह गति है तो चेरी का कया दोप है। 
उठकर HEAT | कहने से काम नही चला । अत दुखिनी रामजी की माता 
कौसल्याजो के पास दोनो भाई गये । महाराज का शब वही था | 


प्रेमवणेन प्रसङ्ग 
दो मलिन बसन बिबरन बिकल, कृस सरीर दुख भाइ । 
कनक कलप बर वेलि बन, मानहुँ हनी FATS ॥१६३॥ 

अर्थं देखा कि कपड़े मेले, acy, विकल, शारीर दुबली, दु ख के बोझ से 
दबी ऐसी मालूम होती थी] जैसे सुनहुली लहलहाती हुई कल्पलता को बन में 
पाला मार गया हो । 

व्याख्या आज महाराज दशरथ की पट्टाभिपिदा महिषी की यह दशा है कि 
कपडे मेले हो गय हैं। शरीरका रङ्ग काला पड गया है। शोक से विकल हैं। 
दुबली पड गयी हैं। बडा भारी दुख है। क्या थी कया हो गयी ? जेसे पाला मार 
देने से कल्पलता झुलस गयी हो । केकेयी मे ऐसे ळक्षण एक भी न थे। उसके 
कपडे भी साफ थे। रङ्ग भो फीका नही था। पहले की सी ज्यों की त्यों थो। 
बल्कि अधिक प्रसन्न दिखायी पडी थी | 
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भरतहि देखि मातु उठि धाई। मुर्छित अवनि परी झइआई ॥ 
देखत भरतु बिकल भये भारी । परे चरन तनु दसा बिसारी ॥१॥ 


अथं भरत को देखकर माता कोसल्या उठकर दौडी पर AAT खाकर 
पृथ्वी पर मूच्छित होकर गिर पडी। देखते ही भरतजी बडे विव हुए | चरणा पर 
गिर पड़े । शरीर की सुध बुध न रही । 

व्याख्या बैवेयी और कौसत्या मे अन्तर दिखला Wl दु ख फे समय वेटे 
को आते देखकर जेसी at को गति होती है वही कोसल्याजी की है। sar 
वात्सल्य रामजी पर वेसा ही भरत पर। आते देखकर मिलने के लिए उठ 
दौडी । दुबंलता से चक्कर आगया | मूच्छित हो गयी । इधर भरतजी की यह दशा 
हुई कि देखकर भारी व्याकुल हुए । कोसल्याजी के चरणो पर शरीर की सुघ बुध 
खोकर जा गिरे। कौसल्याजी की दशा देखकर विकल हुए थे। मूच्टित देखकर 
भारी विकल हुए । 


मातु तात कहूँ देहि देखाई । कहूँ सिय रामु छखनु दोउ भाई ॥ 
Hay कत जनमी जग माँझा । जौ जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥२॥ 


अथं माता | पिताजी को दिखा दो | सीताजी और दोनो भाई राम लक्ष्मण 
कहाँ हैं । केकेयी संसार म वयो पैदा हुई | यदि हुई तो वन्ध्या कयो न हुई ? 


व्याख्या मातु सम्बोधन से भाव यह्‌ कि केकेयी माता नही। माता तो तू 
है। जो पिता को दिखाये वही माता है मरती समय पिता को नही देख । अत 
शव का ही दर्शन चाहते हैं। सीताजी ओर राम लक्ष्मण दोनो भाई कहाँ हैं ? इन 
दोनो प्रश्‍नो से पिता के प्रति तथा भाइयो के प्रति अपसा प्रेम योतित किया! 
अथवा इतना ही मालूम है कि वन गये | पर कहाँ है यह नही जानते । भाव के शुद्ध 
होने से ad युक्त ad आप से आप मुख से निकलत्ती हैं। भरतजी के प्रश्न 
स्वाभाविक है। पर HAT शोकोद्गार उससे प्रकट होता है। 

माता नही कहते DTT कहते हैं। उसी ने सब विगाडा । इसलिए कहते है 
कि वह जनमी वयो ? जगत्‌ के हित के छिए जगत्‌ मे जन्म होता है। उससे घोर 
महित हुआ। यदि जनमी तो उसे वन्ध्या होना चाहिए था। न बेटा होता न 
उसके लिए यह इतना बडा अनर्थे करती । 


कुल कळकू जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातुजेहि लागी Wan 


अथं जिसने मुझ कुलकलद्ध को जन्म दिया है। में अपयश का पात्र और 
प्रियजन का द्रोहो हुआ। मेरे समान तीनो भुवन म कौन अभागा है। frat 
कारण माँ | यह तेरी दशा हुई । 


व्याख्या जिसके पुत्रवती होने से रघुकुरू मे Tag लगा । में geet पैदा 
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अर्थं : कूबर टूटा । सिर फूटा । दाँत टूट गये। मुँह से रक्त ag चला : कहने 
लगी हाय देव। मेंने क्या बिगाडा ? मेंने wer किया: उसके बदले मे फल 
बुरा मिला ? 

। व्याख्या ; FIAT पर लात लगा। इसलिए कूबर टूट गया। मुँह के बल 
Pret | इससे कपाल मे भी चोट आयी । दाँत भी टूट गये । भोतर से भी रक्त और 
बाह्र से भी रक्त बह चला । HT जोग कपार हमारा का साफल्य है । कहने लगी 
अरे देया रे मेने बया बिगाड़ा | बिगाड़ा तो कोसल्या ने जिन्होने : रचि प्रपञ्च भूपति 
अपनाई | राम तिलक हित छगन घराई। मैंने तो भला किया | रानी को खबर दे 
दिया । नही तो आज रामचन्द्र राजा हो गये होते । 
सुनि रिपुहन ofa नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि झोंटी ॥ 
भरत दयानिधि deg छडाई । कौसल्या पहि गे दोउ भाई py) 

अर्थं : सुनकर शाश्रुध्नजी उसे नख से चोटी तक खोटी जानकर उसको 
झोटा : केश पकड़ पकडकर Talat लगे । दयासागर भरतजी ने उसे छोड़ा दिया | 
दोनो भाई कोसल्याजी के पास गये । 
व्याख्या * उसकी वात सुनकर दत्रुघ्नजी ने लखा कि इसके कूबर मे ही दोप 
नही हैं। इसके सर्वाङ्ग मे दोप भरा है। उसका केश पकड़कर एक ओर घसीटकर 
फेंका ओर फिर घमीटकर दूसरी ओर फेंक दिया | 
भरतजी दयानिघान हैं। उस पर भी दया किया कि यह चेरी है | इसकी 
इतनी ही बुद्धि थी। जब रानी की यह गति है तो चेरी का कया दोय है। 
उठकर छोड़ाया। कहने से काम नही चला । अत, दुखिनी रामजी की माता 
कोसल्याजो के पास दोनो भाई गये | महाराज का झव वही था। ` 
प्रेमवर्णन प्रसङ्ग 
दो. मलिन बसन बिबरन बिकल, कृस सरीर दुख भारु | 
कनक कलप बर Ale बन, मानहुँ हनी तुसारु ॥१६२॥ 
अर्थ * देखा कि : कपडे मेले, ace, विकल, शरीर दुबली, Gah बोझ से 
दबी : ऐसी मालूम होती थी। जेसे सुनहली छहलहाती हुई कल्पलता को वन में 
पाला मार गया हो । 
व्याख्या : भाज महाराज दशरथ की पट्टाभिधिक्ता महिषी की यह दशा है कि 
कपडे मैले हो थय हैं। शरीर का रङ्ग काला पड गया है। शोक से विकल हैं। 
दुली पड गमी है। बडा भारी दु ख है। क्या थी क्या हो गयी ? जेसे पाला मार 
देने से कल्पलता झुळस गयी हो। केकेयी मे ऐसे लक्षण एक भी न थे। उसके 
कपडे भी साफ थे। रङ्ग भी फीका नहीं था। पहेले की सी ज्यों ay cay थी] 
बल्कि अधिक प्रसन्न दिखायी पडी थी । 
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भरतहि देखि मातु उठि ai मुरुछित अवनि परी झईभाई ॥ 
देखत भरतु बिकल भये भारी | परे चरन तनु दसा विसारी ॥१॥ 


अर्थ : भरत को देखकर माता : कौसल्या उठकर दौडी पर चक्कर खाकर 
'पृथ्वी पर मून्छित होकर गिर पड़ी | देखते ही भरतजी बड़े विकल हुए | चरणों पर 
गिर पड़े । शरीर की सुध वुध न रही । 
` व्याख्या : कैकेयी और कोसल्या मे अन्तर दिखला रहे । दुःख के समय बेटे 
को आते देखकर जेसी माँ की गति होती है वही कौसल्याजी की है। जेसा 
वत्सस्य रामजी पर वेसा ही भरत पर। आते देखकर मिलने के लिए उठ 
दौड़ी। दुर्वलता से चवकर आगया । मूच्छित हो गयी । इधर 'भरतजी की यह दशा 
हुई कि देखकर भारी व्याकुल हुए । कोसल्याजी के चरणों पर शरीर की सुध बुध 
खोकर जा गिरे। कोसल्याजी की दशा देखकर विकल हुए थे। मूच्छित देखकर 
भारी विकल हुए । 


मातु तात कहुँ देहि देखाई i we सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥ 
कंकइ कत जनमी जग माँझा । जौ जनमि त भइ काहे न वाँझा URW 


` अथं: माता | पिताजी को दिखा दो । सीताजी और दोनों भाई राम लक्ष्मण 
कहाँ हैं । केकेयी ससार मे क्यों पैदा हुई । यदि हुई तो वन्ध्या क्यो न हुई ? 
व्याख्या : मातु सम्बोधन से भाव यह्‌ कि केकेयी माता नही । माता तो तू 
है। जो पिता को दिखावे वही माता है : मरती समय पिता को नही देखा । अतः 
शव का ही दशान चाहते Fl सीताजी ओर राम लक्ष्मण दोनो भाई कहाँ हैं? इन 
दोनो प्रश्‍नो से पिता के प्रति तथा भाइयों के प्रति अपना प्रेम थोतित किया | 
अथवा इतना ही मालूम है कि वन गये । पर कहाँ हैं यह नही जानते | भाव के शुद्ध 
होने से अर्थं युक्त बातें आप से आप मुख से निकळूती हैं। भरतजी के प्रश्न 
स्वाभाविक है। पर केसा शोकोद्गार उससे प्रकट होता हे | 
माता नही कहते केकेयी कहते हे। उसी ने सब विगाड़ा। इसलिए कहते है 
कि वह जनमी aah? जगत्‌ के हित के लिए जगत्‌ मे जन्म होता है। उससे घोर 
अहित gat) यदि जनमी तो उसे वन्ध्या होना चाहिए था। न बेटा होता न 
उसके लिए यह इतना बड़ा अनर्थं करती । 


कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातुजेहि लागी ay 
अर्थं : जिसने मुझ कुलकलद्ध को जन्म दिया है। में अपयश का पात्र मौर 


प्रियजन का द्रोही हुआ। मेरे समान तीनो भुवन मे कौन अभागा है। जिसके 
कारण माँ ! यह तेरी दशा हुई । 


व्याख्या : जिसके पुग्रवती होने से रघुकुळ में कळूड छगा | मैं ETSY पेद 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


३५४ रामचरितमानरा 


हुआ। जगत कहेगा वि भरत वे दारण उसके पिता मरे। रामजी को वन हुआ । 
महाराज के मरण और रामजी के धन से बढवर प्रियजन द्रोह क्या होगा ? 

जिस वेटे के कारण माता को विधवा होना पडे, पुत्र शोक भी सहन करना 
पडे, मूच्छित होना पडे और उस बेटे ने कुछ विया न हो तो उस बैठे से बडा 
अभागा तीनो लोक मै कोन होगा ? 


fag सुरपुर बन रघुबर केतू । मै केवल सब अनरथ हेतु ॥ 
धिग मोहि भयेउँ बेनु बन आगी । दुसह दाह दुस दुखन भागी ॥४॥ 

अर्थ पिताजी स्वगं गये। रघुकुल केतु वभ गये । में इन सव अनर्थो का 
कारण हुआ। मुझे धिवकार है। मे बाँस के वन मे आग होकर कठिन ,दाह दु ख 
और दूषण का भागी हुआ । 

व्यारया अपना अभाग कहते हैं पातीति पिता । रक्षा करनेवाले पिता तो 
स्वगं सिधारे और रघुकुल केतु श्रृतिसेतुरक्षक बन को गमे। दोनो को 
असाघोरण पीडा हुई । ये सब बडे बडे अनर्थ मेरे कारण gal gue दाह 
भागी यथा मरन कोटि सम दारुन दाहू। दुख के भागी यथा सकर साखि 
रहेक ये घाये। दूपण के भागी यथा एक भरत कर सम्मत करही । यह सब दुख 
मुझे हुआ। विलाप मे ही भरतजी जो कुछ उन्हे कहता था कह गये। अपने 
जन्म को घिक्कारते हैं। रघुबर केतू पाठ मानने से चारो भाइयो मे श्रेष्ठ अथं 
करना पडेगा । 


दो मातु भरत के बचन मुटु, सुनि पुनि उठी संभारि । 
लिए उठाइ omg उर, छोचन मोचति बारि ॥१६४॥ 

अथं माता भरत के वचन सुनकर फिर से संभलकर उठी । उठाकर छाती 
से लगाया | आँखो से आँसु चल रहा था | 

व्याख्या अभी तक माँ भी पृथ्वो पर पडी है। भरतजी भी पडे है। भरत 
का विलाप पृथ्वी पर पडे ही पडे हो रहा है। भरत के मूदु वचच ने सिञ्चन का काम 
fear) माँ सँभलकर उठ बेठी। भरतजी को उठाकर छाती से लगाया और 
हृदय मे लगाये हुए रो रही हैं। माँ हें बेटे का बिछाप नही सुन सकी | 
सरल सुभाय माय हिय छाए । अति हित मनईँ राम फिरि आए ॥ 
Hey बहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न हृदयं समाई ॥१॥ 

अर्थं सरल स्वभाव से माँ ने हृदय मे लगाया। अत्यन्त प्रेम के साथ 
मानो रामजी लौट आये। फिर लक्ष्मणजी के छोटे भाई से मिली । शोक और 
स्नेह हृदय मे समाता नही है | 

व्याख्या कीसल्याजी महाराज दशरथ की योग्या हैं। यथा तुम गुरु fay 
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धेनु सुर देवी | तस पुनीत कौसल्या देवी । जसे महाराज सरल थे वेसी ही यह भी 
सरल हैँ | भरतजी के मिलने पर ऐसा प्रेम है मानो रामजी लौटकर आये हैं। 


भरत को राम समान जानकर मिली और शाउुघ्न को लक्ष्मण के समान 
जानकर मिली | शोक भी हृदय मे समाने लायक नही । न प्रेम ही समाने लायक 
है । स्नेह से कलेजे से लगाती हैं । शोक से रो रही हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि शत्रुघ्नजी 
लक्ष्मणजी सहोदर भाई थे | 


देखि Gas कहत सवु कोई। राम मातु अस काहे न होई ॥ 
माता भरतु गोद बेठारे। आँसु पोछि मुदु वचन उचारे ॥२॥ 


अर्थे : स्वभाव को देखकर सब कोई कहता था कि रामजी को माँ ऐसी बयो 
नहो। माता ने भरतजीको गोदमे विठा लिया ओर माँसू पोछकर कोमल 
वचन कहा | 


व्याख्या : घर के लोग प्रिय परिजन जिन्हे वहाँ जाने का अधिकार था 
सब लोग वहाँ पहुँच गये | बडे मारके का समय है | यही भविष्य का निर्णय है। 
कोसल्याजी के स्वभाव की सरलता देखकर सबके मुंह से वाह निकल गया । 
कहने लगे कि यह राम की माँ हैं। न रामजी के हृदय में भेद न इनके हृदय में 
भेद | दूसरी माँ ऐसे समय मे कठोर बोलती | 

कौसल्यांजी का भरतजी पर बिल्कुल भौर सपुत्र सा भाव है] गोद मे 
विठाती 21 आँसू पोछती हैं। रुख से waa गयी कि केकेयी का अनादर करके 
आ रहे हे। कष्ट को कम करने के लिए इस प्रकार का बर्ताव कर रही हैं। 


अजहुँ वच्छ बलि धीरज धरहू | कुसमउ समुझि सोक परिहरहू ॥ 
जनि मानहु हियं हानि गलानी । काळ करम गति अधटित जानी ॥३॥ 


अथं : वत्स में बलि जाऊं । अव भी धेयं धरो । बुरा समय जानकर धेयं 
धरो। मन मे हानि ग्लानि न मानो | इस वात को जान लो कि काल और कमें 
की गति बनायी हुई नही है । 

व्याख्या धेये न धारण करने से बहुत काम fave चुका | de न धारण 
करने से ही महाराज का देहावसान हुआ | बहुत हो चुका | अव धेयं धारण करो | 
समय घोर उपस्थित है। यह जानकर शोक छोडो । बडी वडो आपत्ति का सामना 


करना है : महाराज की भोध्वंदेहिक क्रिया की ओर इ्रित है। जो बिगड़ा सो 
विगडा । अधिक न बिगड़े - 


पितु सुर पुर बन रघुकुल केतु | यह हानि है । धिग मोहि भयउ बेनुबन आगी 
इत्यादि ग्लानि है। माँ समझाती हैं कि हानि ग्लानि न मानो । काल और at 


गति किसी की की हुई नही है। अर्थात्‌ किसी के करने से काळ की और कमं की 
गति नही aaa | 
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काहुहि दोसु देहु जनि ताता । भा मोहि सब बिधि बाम विधाता ॥ 
जो ude दुख मोहि जिआवा । अजहुँ को जानइ का तेहि भावा ॥४॥ 


अर्थ बेटा) किसी को दोप मत दो। विधाता सब प्रकार से मेरे प्रतिकूल 
हो । यदि इतने दुख पर भी मुझे जिलाया तो कौन जाने उसे कया 
TALE | 

व्याख्या वही बात जो लक्ष्मणजी ने निपादराज से कही था काहु न कोउ 
सुख दु ख कर दाता | निज कृत कमं भोग सब arr कोसल्याजी बह रही हैं। 
ये रामजी की माता हैं। इन्हे केकेयी को दोष देना अखरता है। रामजी को भी 
इसी भांति अच्छा नही मालूम हुआ कहा दोप देइ जननिहि जड तेई। fare 
गुरु साधु सभा नहि सेई। कहती हैं कि उनकी वुद्धि का पलटा खाना मेरे प्रति 
विधाता के वाम होने का फल है । न केकेयी को दोष दो न अपने को | 


दो fig आयसु भूषन बसन, तात सजे रघुवीर । 
बिसमउ हरपु न हृदयं कछु, पहिरे बलकल चीर NEY 


अथं बेटा! पिता की आज्ञा से रघुवीर ने गहने भौर कपडे उतार दिये | 
हृदय मे न हपं हुआ न विस्मय हुआ | वरकरू छाल घारण कर छिया | 

व्याख्या यही चोट राजा दशरथ को हुई UST सुनाइ ate बत्तबासू। 
सुनि मन भयउ न हरप हुरासू । सो सुत बिछुरत गये न प्राना] को पापी बड़ 
मोहि समाना | कीसल्याकी के हृदय मे सरकार का बिना हर्ष विपाद के मुभिवेष 
धारण करना चुभा हुआ है । उसी कष्ट को भरतजी के सामने व्यक्त कर रही है। 


मुख प्रसन्न मन रग न रोपू। सब कर सब विधि करि परितोपु ॥ 
चले विपिन सुनि सिय सँग लागी । tee न राम चरन अनुरागी ॥१॥ 


अथं प्रसन्न मुख न राग, न रोप। सबका सब बिधि से परितोप करके वन 
को चल | सुनिके सीता सञ्च लगी । राम चरण से अनुराग करनेवाली रुकी नही । 

व्याख्या “ भूषण वसन परित्याग और वल्कळ धारण मे भी मुखश्री वेसी ही 
प्रसन थी जैसी सदा रहा करती थी । क्योकि उनके मन मे न किसी के प्रति राग था 
न रोष था। राग और रोप दोनो म से विसी के घेग से आकृति मे विकार हो 
जाता है | उन्हें वन जाने का विषाद भी नही हुआ। राजिव छोचन राम चल तजि 
बाप को राज बटाऊ की नाई । जाने के पहिले सबका सव विधि से परितोष किया । 
यथा कहि प्रिय बचन सवल समुझाये | विप्रबृद रघुबीर बोछाये | जाचक दान मान 
परितोषे | कहि प्रिय वचन प्रेम AAT इत्यादि | 

निकलता से क्रम का ध्यान नही है। इसलिए कहती है कि उन्होने विसी 
को साथ नही लिया । उनका जाना सुनकर सीता साथ लग गयी। उसको मेंगे 
समयाया | स्वय रामजी गे समझाया | उसके श्वसुर ने समझाया ] ओर भी लोगो ने 
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समझाया | पर उसका अनुराग ऐसा ze था कि कोई उसको अपने निश्चय से 
हटा न सका | 


सुनतहिं wag चले उठि साथा । wie न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तव रघुपति सवही सिरु नाई। चले सग सिय अरु लघु भाई RN 


अर्थ : सुनते ही लक्ष्मणजी उठकर साथ चले। रामजी के यत्न करने पर 
भी न रुके। तब रामजी सब ही को सिर नवाकर सीता और छोटे भाई को साथ 
लेकर चले | 

व्याख्या : सुनते ही छक्ष्मण मे सोचने विचारने को स्थान ही नही दिया। 
उनके रोकने के लिए केवल रामजी ने ही यत्न किया। सुमिनाजी ने आाज्ञा ही दे 
दो। उमिला बोली ही सही महाराज ने अकेले उनका रोकना अनुचित समझा | 
अत उन्हे केवल रामजी ने रोका था पर नही रुके। तब रामजी सबको प्रणाम 
करके सीता और लक्ष्मण के साथ चले | 


रामु लखनु सिय बनहि सिधाएं। गइउँ न संग न प्रान पठाए ॥ 
एहु सब भा इन्ह आँखिन्ह आगे । तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥३॥ 

अर्थ : राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गये। में साथ गयी ओर न 
प्राणों को ही साथ भेज सकी | यह सव इन्ही आँखो के सामने हुआ। फिर भी 
अभागे जीव ने शरीर. न छोड़ा 1 

व्याख्या लक्ष्मण ओर सीता के वनजाने पर दो ही रास्ता था। यातो में 
साथ चली जाती या प्राणो को साथ भेज देती | जैसी कि सीता ने सोचा था ' चलन 
चहत वन जीवन नाथू । केहिं सुकृती सन होइहि are) की तनु प्रान कि केवल 
प्राना | बिधि करतबु कछु जाई न जाना | 

सुनने मे और आँखो से देखने मे बडा भेद है। आँखो देखने मे जेसा प्रभाव 
हृदय पर पडता है वेसा सुनने मे नही पडता । यथा : अब सब आखिह्व देखेंउ आई । 
जिअत जीव जड सबइ सहाई । सो मेने तो सब आँखों से देखा । परन्तु मेरा जीव 


सुकृती नही है। सुकृती होता तो शरीर छोड देता । यह भभागा है। इसलिए नही 
छोड सका | न जाने इसे क्या बया देखना है । 


मोहि न छाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत मै महतारी ॥ 
जिअइ मरइ भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुरिस समाना ॥४॥ 


अर्थं : अपने स्नेह का विचार करने पर मुझे लज्जा नही है। राम जैसा बेटा 
ओर मे माँ हूँ। जीना मरना ठीक महाराज ने जाना । मेरा हृदय तो सौ बज्र के 
समान है। 

व्यास्या ` राम ऐसा चेटा जिसने माँ बाप की आज्ञा से प्रसन्नता पुर्वक 
क्षण भर भे सबंस्व त्यागकर वन का रास्ता fear) में उसकी माँ हूँ । उसके विरह 
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होने पर जीते रहने मे मुझे लज्जा होनी चाहिए । सो मुझे लज्जा नही है । जिसे 
लज्जा थी उसने दारोर छोड दिया। लज्जा महाराज को थी। यथा ' कहेउ राज 
चन दियेउ नारि वस गरि गछानि गए राउ। उन्होने ही जाना कि केसे जीना चाहिए 
और कैसे मरना चाहिए । जिअत राम विधु बदन निहारा। राम विरह करि मरन 
संवारा । मेरा हृदय तो सो बज का सा कठोर है। जो ऐसे ऐसे आधात : पुत्र 
वनवास और पति के स्वगंवास पर भी खण्ड que नही हुआ | 


दो. कौसल्या के वचन सुनि, भरत सहित रनिवासु। 
व्याकुल विऊुपत राजगृह, amg सोक निवासु ॥१६६॥ 


अथं कौसरयाजी के चचनो को सुनकर भरतजी के सहित सारा रमिवास 
व्याकुल होकर विलाप करने लगा । राजगृह मानो शोकगृह हो गया | 

व्याख्या : यहाँ मातु बचन न बहकर कौसल्या के वचन कहते हुँ। बयोकि 
भरतजी का आना सुनकर सभी रानियाँ वहाँ चली आयी थी ओर सबने कोसल्याजी 
का वचन सुना । सबका धेये छूट गया। सब को सप विलाप कर रही हें। वहाँ 
रोनेवाळे सब हैं| समझानेवाला कोई नहीं इसलिए बहते हैं कि राजगृह सीधे सीधे 
शोक का निवास स्थान हो गधा | 


बिलर्पाह विकल भरत दोउ भाई | कौमल्या लिये हृदयं लगाई ॥ 
भांति अनेक भरतु समुझाएं । कहि बिवेकमय बचन सुहाए॥१॥ 


अर्थ : दोनो भाई विकल होकर विलाप ret लगे । तब कौसल्या ने हृदय 
से लगा लिया और विवेकमय अनेक बातें कहकर भरतजी को समझाया | 
व्याख्या : भरतजी के साथ शतुघ्नजी भी विलाप करने लगे । श्षत्रुध्नजी 
अब तक धैमे धारण किये रहे । कौसल्याजी मूच्छित होकर गिरी। भरतजी व्याकुल 
होकर गिरे। विलाप करने लगे | पर शत्रुध्नजी ने धेयं न छोडा | पर कौसल्याजी के 
वचन सुनने पर उनका भी धैर्ये छूट गया | 
कौसल्याजी का अलौकिक विवेक है । भरतजी के प्रेम को जागती हैं। भागे 
कहेगी भी गूढ सनेह भरत मन माही । रहे चीक मोहि लागत नाँही। सो दोनो 
भाइयो को विकल देखकर अपने हृदय के साथ बडी जवरदस्ती बरती हूँ। दोनो 
भाइयों को अधिक विकल देखकर हृदय से लगा लेती है! सुन्दर विवेवमय वचन 
कहकर अनेक भाँति से समझाती है। यथा 
दो पुञ्रजन्म पितु मातु गति हेतु होत जग जान। 
याते सुत पितु हेतु जनि सोक करहुं मति मान॥ 
यथा दारुद्वे सरित बिच aga कबहुँ मिली जात | 
तथा मिलन जग जीव को नहिं अचरज बिळगात ॥ 
aie वर्षे बिताइ पुनि te रघुकलकेतु | 
भावी प्रबळ न सकइ मिटी जनि सोचउ तेहि हेतु ॥ 
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दुख सुख फल निज कमं के टारि सके नहि कोय | 
याते धरि धीरज सहिय जो कछु होनी होय॥ 


भरतहुँ मातु सकल समुझाई। कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ 
छल विहीन सुचि सरल सुबानी । बोले भरत जोरि जुग पानी ॥२॥ 


अर्थ “ भरतजी ने भी सब माताओ को पुराण और वेद की सुन्दर कथायें कहकर 
समझाया | ALAS दोनो हाथ जोडकर छलरहित पवित्र और सरल वाणी बोले | 


व्याख्या : जब भरतजी शान्त हुए। तब सब माताओ वो समझाने लगे । 
चेद के अधिकारी हैं । अत वेद पुराण की कथा कहकर समझाने लगे । मथा 
दो बडे बडे सकट सहत सहिन सकत सो छोट। 
कांच सहे नहि सहि सके हीरक घन को चोट॥ 
पत्तिदु ख सुतदू ख राजदु ख निजदु ख शेव्यासनि | 
सह्यो bal Mele न कछु धमं ममं पहिचानि ॥ 
यहि असार ससार मे पग पग कठिन कंछेस । 
ईस भजन बिनु ara सुनु चत्तह नहीं सुख लेस ॥ 
जहे सयोग बियोग ag कोउ सकें महि टारि | 
सब प्रकार ममता ast बुध अस हिय निरघारि ॥ 
सपनो सो अपनो म कछु झूठो जग व्यवह्दार। 
भजिय राम सव काम तजि भम्ब इहे जगसार ॥ 
जब कुछ शान्ति हुई तव भरतजी अपनी सफाई देते है। स्थिति ऐसी बेढड्भ 
हें कि कोई मान नही सकता और न सफाई हो दी जा सकती है। अत शपथ लेते 
है। छलविहोन वाणी है । इसलिए शुचि है फिर भी सरल है। जिसके अर्थ समझने 
मे कोई कठिनता न हो। मुदु मधुर विनययुक्त वाणी ही सुवाणी है। माताओ के 
सामने बोळ Ws) अत दोनो हाथ जोडकर बोलते हैँ कि कृपा करके सुन 


छिया जाय !' 

जे अध मातु पिता सुत मारे | गाइ गोठ महि सुरपुर जारे ॥ 
जे अध तिय बालक बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥३॥ 
जे पातक उपपातक अहही । करम वचन भन भव कवि कहही ॥ 
ते पातक मोहि होहु विधाता । जौ एहु होइ मोर मत माता ॥४॥ 


अर्थ जो पाप माता पिता ओर पुत्र के मारने से होता है और जो पाप 
गोशाला ओर ब्रह्मापुरी जलाने से होता है । जो पाप स्त्री और बालक के मार डालने 
से होता है ओर जो पाप मित्र और राजा को विप देने से होता है और जो जो 
पातक उपपातक मन वाणी और शरीर से किये हुए कवियो द्वारा बहे गये है। हे 
वियाता । वे सब पाप मुझे ही | यदि इसमे माता | मेरी सम्मति हो । 
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व्याख्या ` वेद को आज्ञा है * मातुदेवो भव पितृदेवो भव । माता पिता परमेदवर 
के रूप हैं। वे ही उत्पन्न करमेवाले और पालन करनेवाले हैं। सन्तति अपनी आत्मा 
हैं। उन्हे जिसने मारा उसके पाप का बया ठिकाना ? गाय लोक की माता है 
जिसके रोम रोम मे देवताओ का निवास है। जिसके पश्चगव्य से त्यगस्थिगत पाप 
दूर होता है। जिसके गोबर वे लेप से स्थान पवित्र होकर धर्म कमं करने योग्य 
होता है। उनके रहने वे लिए जो शाला बनी है उसमे जिसने am लगाया, न 
जाने कितनी गाय उसमे वेधी है, ऐसे आग लगानेवाले के पाप का अन्त वया है? 
वर्णमात्र के जो गुर हें, जिनके धर्म की रक्षा से वैदिक धमं की रक्षा है, उनकी 
पुरी मे जिसने आग लगाया उसने कौन सा महा पाप नही किया। इन लोगो वा 
पाप धोरातिघोर है । इनके अतिरिक्त और भी महा पाप हैं। जेसे स्वणंस्तेय सुरापान 
आदि तथा उपपातक है। यथा महायन्त्र निर्माण, बडे बडे इजिन बनामा। जिनसे 
हजारो लाखो की जीविका मारी पडे । भरतजी ब्रह्मदेव को साक्षी देकर कहते है 
कि ये सब पातक मुझे हो। अर्थात्‌ अद्ृत्यकरणवाले सब पाप मुझे हो। यदि इस 
अनथ मे मेरी सम्मति हो | 

दो जे परिहरि हरि हर चरन, भर्जाह भूतगन घोर! 

तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि, जौ जननी मत मोर ॥१६७॥ 


ad हे माता | जो हरिहर के चरणो को छोडकर घोर भूतगण का भजन 
करते हैं, ब्रह्मादेव मुझे उनकी गति दें यदि इस अनथं मे मेरी सम्मति रही हो । 

व्याख्या कर्म सम्वन्धी पाप के विषय मे कहकर अब उपासना सम्बन्धी 
पाप के विषय मे कहते हैं। परिहरि का भाव यह कि पहिले हरिहर का भजन करते 
थे। पर तुच्छ सिद्धियो के रोभ म gent घोर भूत प्रेतादि के पुजन मे लग 
गये । ऐसे कर्णपिशाची आदि देखे गये हैं। जो अतीत घटना सब ठीक ठीक 
कह देते है | उनको सदा अशुद्ध रहना पडता है। देव पितृकमं से उन्हे वञ्चित रहता 
पडता है । फलत मरने पर उन्हे भूत ही होना पडता है आजकल परलोक विद्या 
के नाम से भूत भजन का प्रचार बढ चला है | भरतजी कहते है कि मुझे उनकी गति 
मिले | यदि इस अनर्थ मे मेरा मत हो । 

बात यह है कि इतनी बात तो सभी जानते हे कि भरतजी ने किया कुछ 
नही है । अधिक से अधिक जो उनके विरुद्ध कहा जा सकता है वह इतना ही है 
कि उनके सम्मति से सब कुछ हुआ । यथा एक भरत कर सम्मत कहही । इसलिए 
भरतजी अपनी सम्मति न होने का शपथ ले रहे है। 
ade ag धरमु दुहि लेही। पिसुन पराय पाप कहि देही ॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी । बेद बिदूपक बिस्व बिरोधी ॥१॥ 
लोभी we sist चारा। जे ताकहि पर धनु पर दारा ॥ 
पावउँ मे तिन्ह के गति घोरा । जौ जननी Us समत मोरा ॥२॥ 


ty 
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अर्थं : जो वेद को बेचते हँ । धमे को दूह लेते है। चुगुलखोर हैं। जो दूसरे 
का पाप मुँह से बोल देते है। कपटी कुटिल झगडालू क्रोधी वेद की दिल्लगी 
उडानेवाले और विश्व के विरोधी है | छोभी है । रम्पट हैं। लालच के दास हैं। जो 
पराये धन और पराई स्त्री पर निगाह लगाये रहते है। मै उनकी घोर गति को प्राप्त 
ae । यदि माँ | अनर्थं मे मेरी सम्मति हो । 

व्याख्या : अब ज्ञात सम्बन्धी पाप के विषय से कहते Jl मोल भाव का 
करना ही बेचना है। वेद का दान होता है विक्रय नही । गुरुदक्षिणा का ग्रहण 
होता है मूल्य का नही | वेद की कीमत आँकना महापाप है। धर्म को भावोपहत 
करमा पाप है । जेसे विवाद के लिए विद्या पढना, मद के लिए धन कमाना, दूसरे 
को पीडा देने के लिए शक्ति सञ्चय करना, दूसरे का पाप कहना " उसका पाप भक्षण 
करमा है | कपटी छली को कहते हैं । जिसके मन की वक्रगति हो उसे कुटिल कहते 
& । वेद साक्षात्‌ परमेश्वर की वाणी है। उसका मजाक उड़ानेवाळा बेद विदूषक है । 
ससार से द्रोह करनेवाला विश्व विरोधी है। अथवा वेदविक्रमो आदि आठो विश्व- 
विरोधी हें । पैसे पेसे का लोभी बेहया | यथा : लोलुप भ्रम गृहपशु ज्यों जहे ag सिर 
पद त्रान बजे । तदपि अघम विचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ़ wt} ऐसे को ही 
लोलपचार कहते हैं और जो साकाक्ष दृष्टि से परधन भोर पराई स्त्री को देखते हैं, 
उसके हरण का अवसर देखा करते हैं, ऐसे लोगो की बडी घोर गति होती है। 


भरतजी कहते है कि में इनकी घोर गति को प्राप्त होऊं। यदि मेरी इस aad मे 
सम्मति रही हो | 


जे नहि साधु सग अनुरागे। परमारय पथ विमुख अभागे ॥ 
जेन भर्जाह हरि नर तनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सुहाई ॥३॥ 
तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलही । बंचक विरचि ag जगु छलही ॥ 
तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ। जननी जौ ag जानउँ भेऊ ॥४॥ 

अर्थं : जिन्होने साधु सङ्ग मे प्रेम नही किया। जो अभागे परमार्थं पथ से 
विमुख हे | जिन्होने नर शरीर पाकर भगवान्‌ को नही भजा। जिन्हे हरि हर 
सुयश अच्छा नही लगता | जो SAAT छोडकर वाममार्ग में चलते हैं। ठग हैं। बेप 
बनाकर ससार को ठगते हूं। मुझे शद्भूर उनकी गति दे यदि माता ! मुझे यह भेद 
मालूम हो । 

व्याख्या : अब दृत्याकरण के लिए शपथ ग्रहण करते हैं। मान लिया कि 
भरत की सम्मति नही थी । पर उन्हे यह भेद मालूम था। उन्होने प्रकाश नही 
क्या चुप रह गये । यही कृत्याकरण है । इसके लिए कहते हुँ । 

मति कीरति गति भूति भलाई । जो जेहि जतन जहाँ जब पाई । सो जानब 
सतसग प्रभाऊ। लोकहुँ वेद न आन उपाऊ। जिसका ऐसे सत्सङ्ग मे अनुराग 
नही वह तो परमार्थं प॒थ विमुख होगा हो । अत चहु TAT है । सरतन भव- 
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वारिधि कहूँ वेरो जो न तरइ भवमागर नर समाज अस पाइ। सो वृत निंदक 
मन्दमति आतम हन गति जाइ। जिसे हरि हर सुयश नही सोहाता वह खल है। 
यथा . हरि हर जस राकेस राहु से। पहिले जो वेदिक थे चामाचार को श्रेष्ठ समझकर 
दक्षिणमा परित्याग किया | सिद्धि के लालच से पञ्चमकार मे रत हुए । सिद्धि कही 
कुछ नही | छाल कपडा पहन लिया । लाल तिलक हड्डी की माला धारण करके 
सिद्ध बने हुए ससार को ठते हैं ) ऐसे घोर कमियो की गति भरतजी कहते हैं कि 
मुझे शद्धर दे यदि मुझे यह मेद भी मालूम हो । 

गोस्वामीजी मे दो प्रकार का भेद माना . १ अकृत्यकरण और २ कृत्याकरण। 
अकृत्यकरण के तीन भेद माने १. कमं सम्बन्धी २ उपासना सम्बन्धी ३ ज्ञान 
सम्बन्धी | कमं सम्बन्धी के तीन भेद माने १ शरीरअन्य २ वाकजन्य और मनो- 
जन्य । सो उपयुक्त शपथो में सभी को गिनाया है। 


दो. मातु भरत के बचन सुनि, साचे सरल सुभायं। 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह, सदा बचन मन कायं ॥१६८॥ 


अर्थ WAT भरत के सरल स्वभाव के सच्चे वचन सुनकर कहने लगी कि 
बेटा ! तुम मनसा वाचा कर्मणा सदा रामजी को प्रिय हो! 

व्याख्या : सरल स्वभाव से कहे हुए सच्चे वचन बिना प्रभाव डाले नही रहते | 
ऐसे वचन सुनकर माँ कौसल्या ने कहा फि मेरी जानी वात है। तुमको राम मनसा 
वाचा कर्मणा प्रिय है और राम को पुम मनसा वाचा कर्मणा प्रिय हो। राम प्रिय 
शब्द से दोनो अर्थ निकलते हैं भौर यहाँ दोनो अभिप्रेत हैं । 


राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे। तुम रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे ॥ 
fay विष चवइ ख्रबइ हिमु आगी । होइ वारिचर बारि बिरागी ॥१॥ 
भये ज्ञान बरु मिटइ न मोहू। तुम्ह cate प्रतिकूल न होहू ॥ 


अथे : तुम्हे राम प्राणो से भी प्यारे है ओर तुम रामचन्द्र को प्राणो से 
प्यारे हो । चन्द्रमा से विप टपक्रे और हिम पाले से आग निकले। जलचर जल 
से विरक्त हो जाय । ज्ञान होने पर चाहे मोह न मिटे पर तुम रामचन्द्र के प्रतिकूल 
नही हो सकते | 

व्याख्या ; प्राण का प्राण ही प्राण से प्यारा हो सकता है । सो प्राण का प्राण 
आत्मा है। तो तुम राम की आत्मा हो और राम तुम्हारी आत्मा हैं। इससे वनवास 
मे तुम्हारी सम्मति हो नही सकती | चन्द्रमा सुधाकर है। उनके किरणो मे अमूत 
स्राव हुआ करता है । सो चाहे वे अपना स्वभाव छोडकर विष गिराने रग जायें 
और भाग का स्वभाव गरम है। पाला उसके निकट नही फटक सता । यथा: 
तात अनल कर सहज Fars | हिम तेहि निकट जाय नहि काऊ । सो चाहे हिम से 
आग निकलने लगे । जलचरो को जल हो शरण है। सो चाहे जलचर जल से विरक्त 
हो आय | मोह का नाश ही ज्ञान है | यदि मोह न मिटा तो ज्ञान केसा ? इस पर 
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कहते हैं कि यदि ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे । अर्थात्‌ यदि ये चारा महा असम्भव 
सम्भव ही जाये । पर तुम राम के प्रतिकूल हो नही सकते । 

भरतजी भे चार बार शपथ लिया। माता यहाँ चार दृष्टान्त देकर उन्ही 
चारों का अनुमोदन करती हैं | 


मत तुम्हार ug जो जग कहही । सो सपनेहुँ सुख gala न लहही ॥२॥ 
अस कहि मातु भरतु हिय छाए । थन पय खर्वाह नयन जल छाए I 
करत विलाप बहुत एहि भाती । बेठेहि बीत गई सब राती ॥३॥ 


अर्थं ससार मे जो कोई इसमे तुम्हारी सम्मति कहेगा । उसे सपने मे भी 
सुख और सुमति की प्राति नही होगी । ऐसा कहकर माता ने भरतजी को कलेजे 
से लगा लिया | छाती से ga बहते रगा भौर आँखो मे aig भर आया | इस भांति 
बहुत विलाप करते FS हो FS सारी रात बीत गयी | 


व्याख्या माता कौसल्याजी कहती हैं कि तुम्हारे ऐसे साधु को जो मिथ्या 
दोष रगावेगा उसे सुख ओर गति सपने से भी नही मिलेगी । अर्थात्‌ उसका लोक 
परलोक दोनो नष्ट हो जायगा | पुरवासियो मे से जब किसी ने कहा कि इसमे 
भरतजो सम्मत है तो तुरन्त दूसरे ने कहा कि सुकृत जाय अस कहे तुम्हारे। राम 
भरत कह प्राम पियारे। महाराची कोसल्या इस व्याज से स्वय शपथ ले रही हैं कि 
मुझे तुम पर सन्देह नही हो सकता | 

ऐसा कहकर भरत को हृदय से लगा लिया। वात्सल्य भाव के उमड आने 
से छाती मे दूध आगया मोर आँख मे आँसू आगया । इतने दिनो बाद छाती मे 
दूध का आमा अति वात्सल्य का द्योत्तक है| 

कवि कहते हैं कि उस समय की करुणा का मेने प्रादेशमात्र वर्णन किया | 
इसी भांति aga विलाप करते as ही as सारी रात बीत गयी । करुणा भी एक 
प्रधान रस है। रोने से शोक का वेग निकल जाता है। इस भाँति कुछ सुख मिल 
जाता है । जो अति दु ख मे नही रोता उसके मरने की सम्भावना रहती है । 


२० नृपक्रिया प्रसङ्ग 


वामदेउ बसिप्ठ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
मुनि वहु भांति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन gla ॥४॥ 
अथं तव वामदेव और वसिष्ठजी आये। मन्त्री तथा महाजन लोगो को 


qa । बहुत भाँति से मुनिजो ने अवसरानुकूछ परमार्थं के चचन बहकर 
भरतजी को बहुत भाति से समझाया | 


. व्याख्या वामदेव और afta दोनो महाज्ञानी ओर रघुकुल के हितचिन्तक 
हें । भरतजी के आने वा समाचार पाकर प्रात काळ होते ही आये | महाराज का 
गव अन्नपुर म ही पडा टै । अय भरतजी आगये। उनके हाथ सस्वार बरना है । 
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अतः मन्भियो और नगर के प्रतिछितो को बुलवाया । तव भरतजी को बहुत भाँति 
से उपदेश दिया । वयोकि भरतजी पर अनेक प्रकार का शोक आ पड़ा है। परमाथं 
के वचन ही शोक के दूर करणे मे समर्थं हैं । 
दो. तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजु । 
उठे भरत गुरु बचन सुनि, करन कहेउ सबु ATA ॥१६९॥ 

अर्थ : बेटा | धेयं धरो और जेसा अवसर आ पडा है वेसा आज करो | 
भरतजी गुरुजी के वचन सुनकर उठे ओर सब साज करने की आज्ञा दी । 

व्याख्या : वसिछ्ठ॒जी ने उपदेश के अन्त मे कहा कि हुदय में धेयं धारण करो 
और जो अवसर आज उपस्थित है उसे करो । भाव यह कि भरतजी की अनुपस्थिति 
मे सववा कार्य वसिष्ठजी की आज्ञा से होता WI भरतजी के आते ही सब कार्यं 
गुरुजी उनके BGs करते है कि अब तुम्हारी आज्ञा से कार्य होगा । अत भरतजी 
उठे और सब साज करने के लिए आज्ञा दी । 
नृप तनु बेद विहित अन्हवावा | परम बिचित्र बिमानु बनावा ॥ 
गति पग भरत मातु सब राखी । रही रानि दरसन अभिलापी ॥१॥ 

मर्थ * महाराज के शरीर को वेदोक्त विधि से स्नान कराया । परम विचित्र 
विमान बचाया | चरणो को पकड पकडकर माताओ को सती होने से रोका । वे 
भो रामजी के दर्शन की अभिलाषा से रुक गयी । हि 

व्याख्या कार्य विवरण कहते हैं। भरतजी के न रहने से मरणोपरान्त का 
सव कायं रुका हुआ था। ओध्वंदेहिक कृत्य प्रारम्भ हुआ । स्नान मे वेद मन्त्र पढे 
गये । शव के स्नान कराने की विधि है । शव के वहन के लिए परम विचित्र विमान 
बनाया गया। उत्साह से क्रिया हो रही है। 

माताएँ वीरप्रसू होने पर भी सत्ती होने के छिए उठी। वीरप्रसू को सती 
होने का अधिकार नहीं। यथा नान्वगात्‌ बीरसू कृपी। परन्तु अन्य रानियो को 
अधिकार था। पर भरतजी ने सबको चरण पकडकर रोका | एक को पुत्र होने से 
सब माताएँ पुत्रवती हो जाती हैं। आप लोगो को चार चार पुत्र है। आप क्यो 
सती होती हैं? फिर जिसे अन्य वासना नही होतो वे ही सती होती हैँ तो क्या 
आप लोगो को रामजी के दर्शन को कामना नही है? यह दूसरी युक्ति काम कर 
गयी और सब रानियाँ रक गयी | 
चदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगध सुहाए ॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥२॥ 

अर्थे : चन्दन और भगर वे वहुत से बोझ आये और बेपरमान बहुत से 
सुगन्धित पदार्थ आये । सरयू के किनारे रचकर चिता बनायी गयो। मानो स्वग 


की सुन्दर सीढी हो | 
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व्याख्या ` जहाँ नदी हो वहाँ नदीतटपर ही दाह का विधान है । यहाँ पुण्यतोया 
सरयू बहती हैं । अतः सरयू के किनारे चन्दन अगर आदि सुगन्धित पवित्र द्रव्यो 
से रचकर बडी Sat चिता बनायो गयी । देखने से मालूम होता था कि यही स्वगं 
जाने की सुन्दर सीढी है। सुन्दरता का बड़ा ध्यान सब कार्यो मे है। यहाँ तक कि 
चिता बनाने मे भी इसका ध्यान रवखा गया | 


एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही | विधिवत न्हाइ तिलाजुलि दीन्ही ॥ 
सोधि सुमृति सब वेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात विधाना WAM 


अर्थ : इस विधि से सब दाह क्रिया वी और विधि के साथ स्नान करके 
तिलाञ्चलि दी । फिर स्मृति वेद ओर पुराणो को देख सुनकर भरतजी ने दशागातर 
का विघान किया । 


व्याख्या : उपर्युक्त सब विधि दाह क्रिया के अन्तगंत हँ । दाह के बाद स्वय 
स्नान करके दाहजनित्त तृपोपशान्त्यर्थं तिछाञ्जलि दिया। प्राण निकल जाने पर 
भी यावत्‌ देह पूर्णहपेण नष्ट नही हो जाता । जव तक जीवात्मा का मृत शरीर से 
सम्युन्ध बना रहता है। यहाँ तक कि शरीर के जलने से जीव को ताप होता है | 

दाह क्रिया के बाद दश दिनो तक दशगात्र विधान होता है । जिससे वह पुरुष 
सम्पूर्णं शरोखाला होकर स्वगे मे आनन्द करतां है। यथा : यद्‌ वो अग्निरजहा- 
tang पितृलोक गमयज्जातवेदः। तद्दएतन्युनराप्यायामि साङ्गात्स्वर्गे पितरो 
मादयध्वम्‌ : अथववेद | अथं : हे पितरो | पितृलोक जाते समय जो आपके जिस 
अङ्क को अग्नि ने जलाया है उस ag को फिर पुष्ट करता हूँ। जिसमे सम्पूणं 
अङ्भवाछे होकर आप स्वग॑लोक मे आनन्द HL} दशगात्र विधान में त्रुटि होने से 
वह पुरुष विकछाङ्भ होकर स्वगं मे पूर्ण सुख का भागी नही हो सकता । अत 
दशगात्र विधान के सुसम्पन्न करने मे भरतजी ने बडो सावधानी से काम लिया | 
श्रुति स्मृति पुराण के समन्वय से दशगात्र विधान किया | 


we जस मुनिवर आयसु दीन्हा | तह तस सहस भाँति ag कीन्हा ॥ 
भये बिशुद्ध दिये सव दाना । धेनु वाजि गज वाहन नाना teil 


अर्य : जहाँ मुनिधेष्ठ यसिएजी ने जसो आज्ञा दो वहाँ सव वेसा ही हजारो 
तरह से क्या | शुद्ध हो जाने पर गाय धोडे हाथी ओर नाना प्रकार की सवारियाँ 
दान में दी। 

व्याख्या : अव एकादशाह का FA बहते हें। मुनिजी की आज्ञा का पालन 
हजर विधि से किया गया । दशगाय के बाद जो वृत्य होता है उसे CHITA का 
दत्य बहते हें । शुद्ध होने पर वह इत्य बिया जाता है। उसके बाद विशुद्ध हो गये 
तो पिता बे head सब प्रकार का दान किया । यथा : गोदान याजिदान गजदान 
दिविकादि दान दिये । 
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दो, सिघासन भूपन वसन, अन्न धरनि धन धाम। 
दिये भरतु लहि भूमिसुर, भे परिपुरन काम ॥१७०॥ 


ad : सिंहासन गहने वपडे अन्न पृथ्वी धन प्रासादादि भरतजी ने दिये। 
पाकर ब्राह्मण लोगो की कामना पूर्ण हो गयी । 

व्याख्या : अब एकादशाह का दान कहते है। धेनु घोड़े हाथी तथा अनेक 
प्रकार के वाहन पहिले कह भाये है और सात अब गिनाते है। इस भाँति ग्यारह 
की गिनती से एकादशाह का कृत्य कहते है। दान देने मे देश काल पात्र का विचार 
होना चाहिए। अत गोस्वामीजी तीनो दिखला रहे हैं। देश अपोध्यापुरी, काल 
एकादशाह, पात्र पृथ्वी के देवता, विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण । अब दान का परिमाण 
कहते हें कि प्रतिगृहीता पूर्णकाम हो गये। उन्हे अब किसी वस्तु की इच्छा न 
रह गयी। महाराज चक्रवर्तीजी के तृप्त्ययं दान हो रहा है। अतः शय्या का 
नाम न लेकर सिंहासन कहते हैं। भाव यह कि राजोपयोगी सम्पूणं वस्तुओ का 
दान किया । 


राज्याभिषेक प्रस्ताव 


पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहि बरनी ॥ 
सुदिगु सोधि मुनिवर तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥१॥ 


ad पिता के निमित्त भरतजी ने जो करणी की उसे मुख से वर्णन नही 
किया जा सकता | सुदिन सोधवर वसिष्ठजी आये और सव महाजनो यथा मन्त्रियो 
को बुलाया । 
व्याख्या त्रिभुवन तीन काल मे महाराज दशरथ ऐसा राजा हुआ मही। 
अत जैसे पिता थे उन्ही के अनुरुप करणी भरतजी ने की इस भाति एवादशाह 
का दान कहा। महाराजको यह सब अमन्तगुणित होकर प्राप्त होगा। ऐसा 
भाव मन मे रखकर भरतजो ने दान दिये। इस लोक और पर लोक का सुदृढ 
सम्गन्ध है । ब्रह्मदेय ने प्रजा की सृष्टि के साथ ही साथ यज्ञ को भी सृष्टि की और 
कहा कि इसी से तुम लोग बढो और यही तुम लोगो के लिए कामधेनु हो । इससे तुम 
लोग देवताओं की भावना करो ओर वदले मे देवता तुम्हारी भावना करें | इस 
प्रकार परस्पर की भावना वरते हुए परमश्रेय को प्राप्त हो। तदनुसार यज्ञ द्वारा 
इम लोक और पर लोक मे व्यापार चलता है। उसी व्यापारानुसार योग्य पात्र मे 
उत्तम देशकाल मे दो हुई वस्तु जिसके निमित्त दी जाती है उसे अनन्त गुणित 
होकर प्राप्त होती है। भरतजी की करणी हो ऐसी होती हे। जिसका वर्णन नही हो 
सकता । कि पुन पिता के लिए जो करणो की TAIT वणन तो हो ही नही सस्ता! 
इसलिए सो मुख लाज जाइ नहि यरनी कहा । 
जब सक विसी का राज्याभिपेंक न हो जाय तव तक भुनिजी पर राज्य का 
विशेष भार था | अत. स्वय मुहतं देखकर वसिष्ठजी आपे । पहिले से विसी यो 
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सुचना न दी । रामजी के अभिषेक का समाचार एक रात पहिले फैल जाने से इतनी 
बडी वाधा उपस्थित हो गयी । अत गुरुजी ने किसी को सूचना न देना ही उचित 
समझा | सभा से आ जाने पर मन्त्रियो को बुलाया | तव सब नगर के महाजनो को 
बुलाया । महाजनो येन गत स पन्था । महाजन का अर्थ यह है जिसे लोग मानते 
हो, अनुसरण करते हो | देश के सच्चे प्रतिनिधि ऐसे महाजन हैं। उनके चुनने की 
आवश्यकता मही होती | स्वभावत उनकी स्याति होती है। इस भाति मन्त्र को गुप्त 
रखकर कार्य करने मे गुरुजी की नीतिमत्ता योतित होती है। गुरुजी सबकी सम्मति 
से आज ही भरत को गद्दी दिया चाहते है। 


as राजसभा सब जाई । पठए बोलि भरत दोउ भाई ॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बेठारे। नीति धरममय बचन उचारे ॥२॥ 


अर्थ वे सब राजसभा म आकर  वैठे। तब भरत शत्रुघ्न दोनो भाइयों 
को वुरूवाया । भरतजी को वसिष्ठजी ने निकट बेठाया ओर धमं नीतिमय वचन 
as | 

व्याख्या राजसभा मे आकर गुरुजी ने सबको बुछवाया | अत सब वही आपे 
दरवार छग गया | इस समय कवि भरतजी के साथहें। अत लिखते हैं कि बेठे 
राजसभा सद जाई। दरबार छग जाने पर दोनो भाई भरत की बुलाहट हुई । 
चक्रवर्तीजी के पुश्रो मे इस समय ये ही दो भाई हैं। गुरुजी ने भरतजी से कहा था 
तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज। तदनुसार भरतजी मे Fa तो धारण 
किया । परन्तु पिता को क्रिया करने के बाद फिर सोच्न मे पड गये । 

अत गुरुजी उन्हे बुलाकर आदर के लिए निकट वेठाया। भाव यह कि 
भरतजी पहिल से ही सिंहासन से दूर बेठ रहे हूं। तत्पश्चात्‌ गुरुजी ने ऐसा वचन 
कहा जो धमं और नीति दोनो दृष्टि से ठीक हो । यहाँ ad का प्रश्न उपस्थित है । 
अर्थ का मूल्य राज्य है। जो अर्थ धर्म विरोधी होता है उसे अनर्थ कहते हैं ओर 
नीति विरुद्ध राज्य स्थायी नही होता । अत गुरुजी के वचन धर्मनीतिमय हैं । 
प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी । कइकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप घरमब्रतु सत्य सहारा। जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥३॥ 

अर्घ पहिले भुनिवर ने जिस भाँति कुटिल केकेयी ने करणी की थी वह सब 
कह सुनायी | फिर राजा के घमंद्रत और सत्य की प्रशता की जिसने शरीर त्थागकर 
प्रेम का निर्वाह किया । 

व्याख्या : जो बातें राजमहरू मे हुई उनका सुमा सुनाया ज्ञान लोगो की 
या । भरतजी थे नही । अत उन्हें भी सुनी सुनायी जानकारी है । गुरुजी निष्पक्ष पुरुष 
हँ । अत सबको जानकारी क लिए उपक्रम के रुप से केकेयी वी कुटिल करणी वा 
वर्णन विया कि रामजी का अभिषेक आप लोगा की सम्मति से होनेवाला था | यह 
सुनार वेकेयी जाकर कोपभवन मे सोई। चक्रवर्तीजी मनाने गये | पूछा वमा 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


३६८ रामचरितमानस 


चाहती हो । कहने छगी दिया हुआ जव नही मिलता तो नयी वात वथा मांगे । राजा 
ने रामजी की शपथ ली | तव उसने वरदान माँगे | 

राजा aaa थे । अधमं उन्होने कभी बिया नही। अत सत्य को घमं का 
मूल समझकर उसे नही छोडा। तुलसी जान्यो दसरथहि धरमु न सत्य समान | 
राम तज्यौ जेहि लागि विनु राम परिहरघो ovat | सो राजा धर्म और सत्य से न 
हटे । पर घर्म और सत्य वे त्याग न करने से प्रेम का त्याग होता था। अत राजा 
ने शरीर परित्याग बरवे इस असामञ्जस्य को भी दूर किया | अर्थात्‌ प्रेम वा निर्वाह 
भी भलो भाँति बिया । 


कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ |! 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥४॥ 


अथं मुनिराज रामजी के गुण और स्वभाव को वर्णन करते हुए सजल 
नयन तथा पुछवित हो गये | फिर लक्ष्मणजी और सीताजी की प्रीति की प्रशसा 
करने म ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह मे मग्न हो गये | 

व्याख्या आत्मारामाइच मुनयो निग्रेन्या अप्युरुक्रमे ! कुर्वस्त्पहैतुकी भक्ति- 
मित्यम्भूतगुणो हरि | श्रीरामजी वे गुण शोर और स्वभाव ही ऐसे हैं कि मुनि 
छोगो वे भी चित्त जो हरण करते हैँ । अस सुभाउ बहुं सुनें न देखो । केहि खगेस 
रघुपति सम लखौ | को रघुवीर सरिस ससारा | सील सनेह निवाहनिहारा । इस 
अवसरपर TAT गुण शील और स्वभाव का ऐसा चमलृत प्रकाश हुआ कि उसके 
कहने मे मुनिराज को भी पुलक हो गया और ata डबडवा आयी | 

प्रीति क बखान म लक्ष्मणजी की प्रशसा पहिले सीताजी वी पीछे । सीताजी 
तो साथ जाने के लिए धर्मत भी बद्ध थी। पर लक्ष्षणजी को तो इस प्रकार का 
कोई चन्धन नहीं था । इनको प्रीति का प्रभाव मुनिजी पर ऐसा पडा था कि वर्णन 
करने मे ज्ञानीमुनि होने पर भी शोक और स्नेह मे मग्न हो गये । रामजी की प्रीति 
न बखानी । बयोकि वे विसी को सङ्ग नही छिया चाहते थे। यहाँ पर रामजी के 
प्रीति प्रदर्शन न करने से ही शोभा है। 


दो सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि aes मुनिनाथ । 
हानि छाभु जीवन मरनु, जसु भपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥ 


ad मुनिनाथ ने विलखकर कहा कि भरतजी सुनो । ag प्रबल भावी है । 
हानि लाभ जीना मरना यश अपयश यह्‌ सब व्रह्मादेव के हाथ म है। 

व्यारया भरतजी की अनुपस्थिति मे जो कुछ हुआ उसे कहते है। राम 
वनवास कहने मे मुनिजी बिछूप उठे | कारण यह कि प्रबल भावी के सामने किसी 
का बल नही चलता | त्रिपुरारि भावी मेट सकते Bi पर हरिइच्छा रूपी भावी बे 
सामचे उनका भी बरू नही चलता | सो इन घटनाओ म हरिइच्छा रूपी प्रबल भावी 
काम करती थी | इसी से प्रतीकार न हो सका | हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश 
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मनुष्य के हाथो मे नही है । "लाभ जीवन और यश कौन नहीं चाहता । पर सबको 
प्राप्त नही होता । हानि मरण और अपयश कोई नही चाहता | पर इससे कोई वचता 
नही | अतः यह सब ब्रह्मादेव के हाथ मे है । यथा : कमं सुभासुभ देइ विवाता । सो 
यहाँ तो बात बिगाडने स्वय सरस्वती आयी थी। मुनिजी ने रामजी का वनवास 
नही कहा | बिलखने से वनवास सूचित हुना | 


अस बिचारि केहि देइअ दोसू। व्यर्थ काहि पर कीजिअ रोसू ॥ 
तात बिचारु करहुं मन माही । सोच जोगु दसरथु नुपु नाही uel 


अथे : ऐसा विचार करके किसको दोप दिया जाय ओर व्यर्थं किस पर 
क्रोध किया जाय | हे तात ! मन में विचार तो करो। राजा दशरथ शोचनीय 
नही हैं । 

व्यास्या : गुरुजी भरतजी को दु खी देखकर समझाते हैँ कि हानि लाभ जीवन 
मरण यश अपयश विधि के हाथ में है। मनुष्य के हाथ मे नही है । क्योकि काहु न 
कोउ दु ख सुखकर दाता | निजकृत कमं भोग फल MT कोई किसी को दुख 
सुख नही दे सकता । सब अपने ही किये का फल भोगते हैं। विधि भी शुभ और 
अशुभ कर्म के फल दाता हैं। अत. विचार करने से कोई दोपी नही ठह्रता। राम 
गवन बन अनरथ मूला : यह हानि है । भूपति सुरपति पुर पगु घारे : यह मरण है 
और हेतु अपनपौ जानि जिय थवित भये घरि मोन : यह अपयश है। इसमे केकेयी 
का भी दोप नही। यथा: सो भावी वम रानि अयानी | करि कुचाळ अतहु 
पछितानी । अत" : पापिनि सवहि भाँति कुल नासा । इस भाँति दोप देना अथवा 
जोहसि मोहसि मुह मस्तिलाई | लोचन ओट बैठु तें जाई। इस भाँति क्रोध करना 
उचित नही है। 

यदि कहिये कि में दोष नही देता हूँ । परन्तु पिता के मरण का सोच है! 
इस पर गुरुजी कहते हैं कि सोच तो असद्वृत्ति Feat का किया जाता है। 
महाराज दशरथ तो परम सद्वृत्तिथे। जिसकी प्रजा सोच योग्य नही है। वह 


राजा सोच योग्य केसे हो सकता है ? 

सोचिभ fas जो वैद विहीना । तजि निज धरमु विषय लयलीना ॥ 

सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥२॥ 
अथं : वह ब्राह्मण शोचनीय है जो वेदबिहीन है और अपने घमं को 


जानता और जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहो है । 


१ सवं एव महामाग महत्वं प्रति सोयमा"। तथापि पुसा माग्यानि aterm मोग- 
eat । वि. पु. । अथं : हे महामाग ! समी महत्व वे लिए प्रयत्न करते हैं । परन्तु पुरुष बा 
भाग्य मोग्य के कारण है । उद्यम कारण नहों है । 
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व्याख्या केवल गायत्री जाननेवाला ब्राह्मण यदि ag धर्मात्मा है विपय- 
छीन नही है तो वह तीनो वेद जाननेवाले सदाचारहीन ब्राह्मण से अच्छा है। 
ऐसा मनु भगवान्‌ का मत है। अत यहाँ वेद विहीन से सन्ध्या गायत्री के भी न 
जाननेवाले से अभिप्राय है। अत जिस ब्राह्मण को सन्ध्या गायत्री तक का ज्ञान 
नही है ओर अपने धमं शम दम तप शौचादि से रहित है बह स्पर्श रूप रसादि 
के सुखो मे भूला हुमा हे। वह सोचने योग्य है कि इसवी कया गति होगी? 
बयोकि तप श्रुति ओर योनि ये तीन ही व्राह्मण कारक हैं। सो योनि तो उसे ईश्वर 
की कृपा से मिल गयी । पर उसने न तप किया न वद विद्या पढ़ो । ऐसा पतित 
ब्राह्मण सवैथा शोचनीय है | 

राजन्यवगे के लिए नीति का जानना ओर प्रजा पालन ये ही प्रधान घर्म 
हे । कोवि बिना नीति जाने राज्य नही रह सकता | राज कि रहइ नीति बिनु 
जाने } ओर राजा की afe हो प्रजापालन के लिए हुई | प्रजा के लिए प्राणोत्सगं 
करना राजा का घर्म है। अत जिस राजाने नोति न जाना और प्राण के 
समान प्रजा का पालन नही किया उसके लिए सोचना चाहिए । बयाकि उसका 
दोनो लोक fare गया । नीति न जानने से राज्य नही रहेगा। सो यह लोक 
बिगड गया और ठीक प्रजा पालन न करने से गरक का भागो होगा। यथा 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी। परलोक भी 
बिगडा | अत शोचनीय है। 
सोचिअ aay कृपन धनवामू | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
सोचिअ सूद्र विप्र अवमानी। मुखरु मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥३॥ 


aq धनी कृपण वेश्य का सोचना चाहिए जो अतिथि और शिवभक्त तथा 
सुजान नही है। ब्राह्मण की निन्दा करनेवाल शुद्र को सोचना चाहिए जो कि 
बवबादी प्रतिष्ठा चाहनेवाला और अपने को ज्ञानी मानता हो | 

व्याख्या वेश्य थदि निधन है तो कृपण होना दोपावह नही है। धनवान 
होने पर उसे gata होना चाहिए। मनुजी का कथन है कि ब्राह्मणो मे वही 
श्रेष्ठ है जिसे ज्ञान अधिक है। क्षत्रियों मे अधिक बरवाला श्रेष्ठ है और वेश्यो 
म घनो श्रेष्ठ है। ईप्सित फल की प्राप्ति बिना शिवजी की आराधना के नहीं 
होती । अत वैश्य धनधान्य की समृद्धि के लिए अवश्य शिवभक्ति करे और अपने 
धन का विनियोग आतिथ्य सत्कार मे करे। क्योकि जितने म पेट भरे उतना ही 
घनियो का धन है। उससे अधिक को जो अपना धन मानता है उसे शास्त्र चोर 
बतलाता है। उसे दण्ड होना चाहिए! वैदय को सुजान अर्थात्‌ गुणग्राहक होना 
चाहिए। घनी यदि गुणग्राहक न होगा तो गुणों की पूजा का लोप हो जायगा। 
अत श्रेष्ठ वेश्य यदि कृपण है, शिवभक्त नहीं है, अतिथिभक्त नहीं है गुणग्राहक 
नही है तो बह्‌ निरयगामी होगा । वह सोचने योग्य हैं। 

शूद्र शोचनीय होता है ब्राह्मणनिन्दक होने से। सति प्राप्तौ निषेध । राज्य 
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की कामना धन की कामना ब्राह्मणो ने नही की। अत राजन्य ओर वैश्य के 
निन्दित होने के लिए स्थान नही है । शूद्रो की सेवावृत्ति विधान करने से अज्ञानी 
मानप्रिय शूद्रो द्वारा निन्दा की सम्भावना है। वे यह नही सोचेंगे कि जाति आयु 
और भोग पुवंजन्म फे कमं का फल है। उन्हे नही मालूम ब्रह्माद्या ऋपिपर्यन्ता 

स्मारका न तु कारका । ब्रह्मादेव से लेकर ऋषि पर्यन्त सव स्मरण करनेवाले हैं। 
वनानेवाळे कोई नही । वे घमंशास्नो मे अपना निम्न अधिकार देखकर ब्राह्मणो को 
दोषी ठहरावेंगे | उनकी निन्दा करेंगे। इस भाँति अपने लिए नरकका मार्ग निरगँल 
करेंगे। ax का धमं है कि ब्राह्मण की सेवा करे | विनीत हो । ज्ञानी होने मै रोक 
नही है ज्ञानमानी न हो । युधिष्ठिर के यज्ञ मे ज्ञानी चाण्डाल वे भोजन कराने की 
कथा है । बिना उसके भोजन कराये यज्ञ की पुति नही होती थी । सो उसे वहुमान 
पुर'सर पाण्डव अपने यज्ञ मे छाना चाहते थे । पर उस ब्रह्मज्ञानी चाण्डाल ने सम्मान 
स्वीकार नही किया। केवल अन ग्रहण करके उनका यज्ञ पुणं कर दिया। अत 

व्राह्मणनिन्दक मुखर मानप्रिय ओर पण्डितम्मन्य शूद्र शोचनीय हो जाता है । क्योकि 
उसकी असद्गति ध्रुव है। 


सोचिअ पुनि पति dan नारी | कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई। जो नहि गुरु आयसु अनुसरई ॥४॥ 


अर्थ उस स्त्री को सोचना चाहिए जी पति को ठगती हो | कुटिल हो | लडाकी 
हो और स्वतन्त्र हा । उस ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए जिसने अपना व्रत त्याग 
किया और गुरु की आज्ञा के बाहर हो गया । 


व्याख्या चारो वर्णो के धर्मो का वर्णन करवे स्नियो का धर्म कहते हैं । जो 
पत्ति को ठगती है अर्थात्‌ १रपति मे रत है ऐसी स्त्री निरयगामिनी होती है । क्योकि 
स्त्रियों के लिए एक ही धमं ब्रत और नियम शास्त्र में कहा है कि वे मनसा वाचा 
कमणा पति के चरणो मे प्रेम क्रे और जो पति को धोखा देकर जार को भजती 
है वह सी कल्प तक रीरव नरक मे पडती है। यथा एकइ धर्म एक व्रत नेमा । 
काय वचन मन पतिपद प्रेमा । पति वचक पर पति रति करई। रौरव नरक कल्प 
सत परई 1 ऐसी पतिवचक नारी सरळ ती हो ही नही सकती। कुटिल अवश्य 
होगी। क्टुवादिनी के लिए सद्य त्याग का विधान है। स्त्री मे स्वातन्त्र्य की 
योग्यता नही है। उसका अवयव सङ्भठन इस प्रकार का होता है कि उसे सदा 
दूसरे की रक्षा की आवश्यकता रहती है। इसीलिए वहा है पिता रक्षति कौमारे 
मता रक्षति यौवने । पुत्रास्तु स्थविरे भावे न स्त्रो स्वातन्त्ममहंति | जो इच्डाचारी स्त्री 
पित्ता पति और पुत्र से स्वतन्त्र होवर विचरेगी उसका पतन ध्रुव है। भत ऐसी 
स्थो को शोचनीय वहा है। 

अब आश्रम का वर्णन करते हुए पहिले ब्रह्मचर्याश्रम के हो विषय मे बहते हैं 
कि यह्‌ बटु प्रहाचारी * सोचने योग्य हे जा अपना ग्रत परित्याग कर दता है । 
उसे अबरीर्णी बहते BLUE aT AR TLASILA । गर्दभं 
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पशुमालभ्य नैऋत स विशुध्यति । व्रह्मचयविस्था मे ब्रह्मचर्यं ही प्रधान है| तीनो 
प्रकार के स्नातको के लिए व्रतपालन आवश्यक है । जिसने पूर्ण विद्या नही भी पढी 
ag भी व्रतस्नात होकर आश्रम फे फल को प्राप्न होता है। इसी भाँति महाभारत 
मे अनेक उदाहरण आये है कि गुरु की आज्ञा पालनमात से वे सिद्धि वो प्राप्त हुए । 
भाव यह कि ब्रत्तपाळलन और गुरु आज्ञापालन ये ही दोनो व्रह्मचर्याश्रम के सार हैं! 
इनके अनादर से बटु निरयगामी होता है। भत शोचनीय है | 


दो. सोचिअ गृही जो मोह बस, करइ करम पथ त्याग। 
सोचिअ जती प्रपंच रत, बिगत विवेक विराग ॥१७२॥ 


अर्थ उस गुहस्य को सोचना चाहिए जो मोहवश होकर वर्मपथ का त्याग 
करता हैं और उस सन्यासी को सोचना चाहिए जो प्रपञ्च मे लगा हुआ है और 
उसे वैराग्य और विवेक सही है | 

व्याख्या : जो ब्रह्माचर्यं अवस्था से सन्यास ग्रहण मे असमर्थ होता है वह 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करता है उसका अधिकार केवल कमं मे है । यथा" 
ुर्वन्नेबेह कर्माणि जिजीविपेच्ठत समा | एव त्वयिनान्यथेतोरित्त न कमं लिप्यते 
नरे | ईश० | केवल कमं करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की इच्छा Ht | इसके अतिरिक्त 
हे नरामिमानी ! तेरे लिए दूसरा राम्ता नही है। फल की इच्छा न करने से तुझे 
कर्मे का लेप न होता। अत गृहस्थ को नित्य नैमित्तिक कम सदा करते रहने की 
विधि है। उसके त्याग से उसे प्रायश्चित होता है। ज्ञान होने पर वह सन्यास 
ग्रहण करके कमंपय का त्याग कर सकता है। पर मोहवश त्याग" करने से ag 
त्याग बन्धन का कारण है। इस भाति मोहबश होकर कर्मपथ के त्याग से अधोगति 
होली है । अत ऐसा गृहस्थ शोचनीय है । बन्धायैव भवत्येपा ह्यविद्याप्यक्रमोज्झिता | 
क्रम से छोडी हुई अविद्या बन्धन का ही कारण होती है । बि पु ! 

लोकत्रय त्याग पूर्वक सन्यास ग्रहण क्या जाता है। उसे यह सब ससार 
ब्रह्ममय प्रतीत होना चाहिए और त्याग gaa जीवन यापन करना चाहिए। किसी 
के धन की इच्छा नही करनी चाहिए। यथा ईशावास्पमिद सर्व यत्किश्चिज्जगत्या 
जगत्‌ | तेन त्यक्तेन भुञ्गीथा मागृध वस्यस्विद्‌ धनम्‌ | ईश० | सन्यास छेने पर जो 
प्रपञ्च मे पड जाता है, ज्ञान वेराग्य खो seat है, उसे चान्ताशी कुत्ता कहते 
हर । क्योकि उसने जिस वस्तु का त्याग किया था उसे फिर ग्रहण कर लिया । अत 
प्रपजो सन्यासी शोचनीय हो जाता है | 
fama सोइ सोचइ जोगु। तपु विहाइ जेहि भावइ भोगू ॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर वधु बिरोधी ॥१॥ 


— <— अममन-मषक, 


१ ear कमथ त्याग की इच्छा वाले अर्जुन का । मगवानु ने गीता का उपदेश 
करके कर्मेपधारूद किया | 
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अथ वह वानप्रस्थ सोचने योग्य है जिसे तपस्या छोडकर भोग Tsay छगे | 
चुगुलखार निष्कारण क्रोध करनेवाले तया माँ वाप गुरु और भाई से विरोध करणे- 
वाळ को सोचना चाहिए | 

व्यास्या तीसरा आश्रम वानप्रस्थ तप प्रधान है । ब्राह्मणो को चारा आश्रम 
का अधिकार है। क्षत्रिय को सन्यास का अधिकार नही है। वह विरक्त होकर 
वानप्रस्थ हो सकता है। यथा सत कहहिं यह नीति दशानन | चोथेपन जाइय नृप 
कानन | अतहु नृपहि उचित वनवासू । वानप्रस्थ म ऐसी तपस्या करनी चाहिए कि 

देह भूल जाय और तपस्या म ही मन लग जाय। यथा बिसरी देह तपहिं मन 

लागा | सो जिस वानप्रस्थी को भोग प्रिय है, तपस्या म मन नही लगता, वह 
स्वधर्म विरुद्धाचरण के कारण पापी है । उसे निरय निश्चय है । 

वर्णाश्रमानुकूल सद्वृत्ति कहकर अब ad सामान्य असद्वृत्ति कहते है। 
चुगुल्खोरी से बटकर कोई पाप नही है । यथा अघ कि पिसुनता सम किछु आना । 
मकारण क्रोधी ही पिशुन होते Fl अकारण क्रोधी का कुशल होता नही । यथा 
जिमि चह कुसळ अकारन क्रोधी । वही माँ वाप गुरु ओर बन्धु का भी विरोधी होता 
है । माँ बाप गुरु ता साक्षात्‌ देवता है। भाई की सहायता करता परम कर्तव्य है। 
पर पिशुन इन लोगो का भी विरोध करता है। अत उसका दोनो लोक बिगडता 
है । वह निश्चय शोचनीय है। 


सब बिधि सोचिय पर अपकारी । निज तनु पोषक निदंय भारी ॥ 
सोचनीय सबही विधि सोई। जो न छाडि छल हरि जन होई ॥२॥ 


अर्थ दूसरे के अपकार करनेवाळ को संब भाँति सोचना चाहिए । क्योकि 
वह अपने शरीर का पोषण करनेवाला बडा भारी निटंय है और संब प्रकार से तो 
वह सोचनीय है जो wes छोडकर हरिजन नही हो जाता। 


amar उपर्युक्त शोच्य तो वर्ण धमे की दृष्टिसे अथवा आश्रम घर्म की 
दृष्टि से अथवा कुशल की दृष्टि स शोच्य हैं। परन्तु सव विवि शोच्य तो परापकारी 
हें। वयोकि उनसा अघम कोई नही है। यथा परपीडा सम महि अधमाई। उन्ही 
का लक्षण कहते हे कि वह अपने शरीर का पोषण करनेच्राला है। महा अविवेकी 
है। यह नही समझता सवके देह परम प्रिय स्वामो | वह भारी निर्दय होता है । 
वयाकि ठण्डी तबीयत से दूसरे को पीडा पहुँचाता है। निदय तो क्रोधो भो हाता 
है। पर उसकी निदंयता तमो तक है जब तक कि उसे क्रोध है। शान्तावस्था मे 
क्रांधी बडी दया भी करते हैं । इसलिए परापत्रारी को भारी निर्दय कहते हें। ये हो 
सच्चे खल हैं। परहित हानि लाम जिन केरे। उजरे ad Fare बसेरे। हिसा पर 
अति प्रीति तिनके पापहि कवन मिति । अत य सब विधि शाचनीय हूं । 

जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाइ। सा कृत निदक मद मति आतम- 
दून गतिजाइ | जा एमा नरजन्म पावर भव मन्तरण नही करता चह आत्मघाती 


tn 
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है ओर भव सन्तरण बिना भगवद्‌ भजन के हो नही सवता । यथा साधक सिद्व 
faye उदासी । कपि कोबिद इतज्ञ सन्यासी । जोगी सुर सुत्तापस ग्यानी | धमं 
निरत पडित विज्ञानी | तरहि न विनु सेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामो | 
अत भजन न करनेवाला आत्मघाती है । अन्य दोषो के न रहते हुए भी जिसने छल 
छोडकर हरिभक्ति न ग्रहण की ag सव प्रकार से शोचनीय है। हरिजन का अथ 
हरिभक्त है । समय ऐसा भागया है कि हरिजन शब्द का अर्थ लिखना पडा । इस 
काल मे शब्दो फे सनातन स परिगृहीत अथं बदल रहे है। देखते देखते हरिजन शब्द 
का अर्थ अछूत हो गया | कोई ऐसा aa न समझ र इसलिए लिखना पडा | 


सोचनीय नहि कोसळराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ | 
भयउ न अहइ अब होनिहारा। भूपु भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 
बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सव दसरथ गुन गाथा ॥४॥ 


अर्थ कोसलनाथ सोचने योग्य नही हैँ। उनका प्रभाव तो चौदहो लोको मे 
प्रकट है । हे भरत | तुम्हारे पिता जेसे राजा थे वेसा न कभी कोई हुआ न इस 
समय है ओर न भविष्य मे होनेवाला है | 
व्याख्या कोसलनाथ महाराज दशरथ घर्म धुरन्चर राजपि ज्ञानी ओर 
परम भक्त थे। प्रजा का पालन उन्होने ओर स पुन की भाँति किया । वे शोचनीय 
केसे हो सकते है ? उनकी सद्गति धुव है | त्रिभुवन तीन काळ जग माँही । भूरिभाग 
दसरथ सम नाँही | यह वेजोड राजा था | पहिल भी बडे वडे राजा हुए पर दशरथ 
ऐसा कोई न हुआ । इस समय भी कोई मही है और न भविष्य म कोई होगा! 
रामचन्द्र भी दशरथ को बरावरी न कर सकेंगे | क्योकि राम सा पुत्र होना तो दशरथ 
के ही भाग्यं मे था । 
सभु बिरचि विष्णु भगवाना | उपर्जाह जासु अस ते नाना। जिस रामजी के 
भश से त्रिदेवो की उत्पत्ति है वे राम उनके पुत्र है । अत त्रिदेव दशरथजी के गुण 
ग्राम वर्णन करते है । यथा जासु सनेह सकोच बस राम प्रकट भए आइ | जै हरि 
faq नयन्ति कबहुँ निरखे नही अधाइ | सुरपति बर्साह बाहु बल जाके | इसलिए 
सुरपति उनके गुण गाथ वणेन करते हैं। लोकप करहि प्रीति रुख Ua | अत्त दिकूपाल 
भी उनके गुणा का गान करते हैं | 
दो कहहु तात केहि भांति कोउ, करहि बडाई तासु। 
राम लखन तुम्ह सत्रुहन, सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
अथ हे तात | कहो काई उनकी बडाई केसे कर सकता है जिनके राम, 
लक्ष्मण से तुम से ओर शत्रुघ्न से बेटे I 
व्यार्या अब गुरजी बडाई का CT कारण कहते है । पुत्रेणाय लोको जय्य | 
पुत्र से ही यह टोक जीता जाता है | अत यदि किसी को तुम छागो के ऐसा पुन हो 
तो उसकी गणना TT । एसा भाग्यवान्‌ कौन है ? पिता के पुण्य की इयत्ता तो पुत्र 
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वो महिमा से हो की जाती है । तुम चारो भाइयो सा शुद्धान्त करण पवित्र कौन 
है? यथा ईस प्रसाद असीस तुम्हारी। सुत सुतवधूँ देवसरि बारी | अत जिसके 
पुण्य से तुम चारो भाइयो का उनके घर जन्म हुआ उसकी बडाई कोई करना 
चाहे तो केसे करे | इस व्याज से गुरुजी ने चारो भाइयो की बडी प्रासा की । 


सव प्रकार भूपति बडभागी। वादि विषादु करिअ तेहि लागी ॥ 
यहु सुनि समुझि सोचु परिहरह। सिर धरि राज रजायसु करहु ॥१॥ 


ad . चक्रवर्तीजी सब प्रकार से भाग्यवान्‌ थे। उनके लिए शोक करना 


व्ययं है । इसको सुनकर और समझकर शोक करना छोड दो और सिर पर धारण 
TW राजाज्ञा का पालन करो | 


व्याख्या * चार प्रकार से हो लोग बडभागी होते हैं । यशस्वी होने से, राजा 
होने से, गुणो होने से तथा सत्‌ सन्तान के होने से | भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ से 
स्वर सरिस सुअन सुचि जासु तक कहकर गुरुजी ने चक्रवर्तीजी के चारो प्रकार 
का अत्यन्त उत्तप॑ कहा। अत चक्रवर्तीजी सब प्रकार से ही अशोच्य हैं। उन सा 
nla कौन होगा । सोचे जाते हें अभागी, जिनका न यह छोक बना न परलोक 

तात बिचार करहु मन माँही से शोक न करने का उपक्रम करके यह्‌ 

समुझि सोचु परिहरहू । से उपसहार करते हैं भौर उपदेश देते हैं कि राज्य को | 44 
“र चढाकर अर्थात्‌ स्वीकार करके राजाज्ञा का पालन करो | सुख के ध्यान से नही 


राजाज्ञा के ध्यान से करो | राजा दण्डधरो गुरु । सब 
विशेषत॒ तुम तो उनके पुत्र हो । गुरु । सवको राजाज्ञा मानना चाहिए। 


शिये राजपदु तुम कहुँ दीन्हा । पिता वचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 


तजे 

जे रामु जेहि वचनहि लागी । तनु परिह्रेउ राम बिरहागी ॥२॥ 
नय" चक्रवर्तीजी ने राजगद्दी तुम्हे दी । रि 

हात REN तुम्हे 0७ । पिता के वचन को सत्य करना 

: at = : लिए उन्होने रामजी को ₹ और रामजी की विरहाग्नि 


व्यास्या * : f 

परि यह हो हि बल a लेकर गुरुजी फिर वहते हैँ कि तुम्हारे मन मे 

बात नही है। sare T रहते मेरा गद्दी स्वीकार करना उचित नही है तो ऐसी 

कि a CR राज्य के स्वामी थे । बे राज्य दान कर सकते थे। 
T हे a 

वचन को nae र था । उन्होंने तुम्हे राज्यपद दिया । तुमको तो उनके 


ञ्ह्रा राज्य bE नही ~ 
गतय करने का प्रश्न है. पह राज्य सुस का प्रश्‍न नही है। पिना के वचन के 


८ पिता वो तो राम वा राज्य fi न 
। उन्ट मक ज्य {प्रयया तो यह री 
है र्‌ मवमे प्रिय अपना बचन था । अपने वचन बे ल्ए = वातमी नही 
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है और भव सन्तरण बिना भगवद्‌ भजन के हो नही सकता । यथा साधक सिद्ध 
विमुक्त उदासी | कवि कोबिद कृतज्ञ सन्यासी | जोगी सुर सुतापस ग्यानी | धर्म 
निरत पडित विज्ञानी । तरहि न बिनु सेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि ममामी | 
अत भजन न करनेवाला आत्मघाती है । अन्य दोपो के न रहते हुए भी जिसने छल 
छोडकर हरिभक्ति न ग्रहण की वह सब प्रकार से शोचनीय है। हरिजन का ad 
हरिभक्त है । समय ऐसा आगया है कि हरिजन शब्द का अथं लिखना पडा । इस 
काल म शाब्दो के सनातन से परिगृहीत अर्थ बदल रहे है। देखते देखते हरिजन शब्द 
का AT अछूत हो गया | कोई ऐसा अर्थ न समझ र इसलिए लिखना पडा | 


सोचनीय नहि कोसळराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
भयउ न अहइ अब होनिहारा । भुपु भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 
बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सब दसरथ गुन गाथा ॥४॥ 


अर्थ कोसरूनाथ सोचने योग्य नही है। उनका प्रभाव तो चौदहो लोको मे 
प्रकट है | है भरत ! तुम्हारे पिता जेसे राजा थे वैसा न कभी कोई हुआ न इस 
समय है और न भविष्य मे होमेवाला है | 
ब्याख्या कोसळनाथ महाराज दशरथ घमं घुरन्धर राजपि ज्ञाती और 
परम भक्त थे । प्रजा का पालन उन्होने और स पुत्र की भाँति किया । वे शोचनीय 
केसे हो सकते हँ ? उनकी सद्गति ध्रुव है । त्रिभुवन तीन काळ जग माँही | भूरिभाग 
दसरथ सम नाँही | यह AMS राजा था | पाहिले भी बडे बडे राजा हुए पर दशरथ 
ऐसा कोई न हुआ | इस समय भी कोई नही है और न भविष्य मे कोई होगा । 
रामचन्द्र भी दशरथ की बराबरी न कर सकेगे | क्योकि राम सा पुत्र होना तो दशरथ 
के ही भाग्य मे था । 
सभु बिरचि विष्णु भगवानः । उपजहि जासु अस ते नाना । जिस रामजी के 
अश से faa की उत्पत्ति है, च राम उनके पुत्र है । अत त्रिदेव दशरथजी के गुण 
ग्राम वर्णन करते है। यथा जासु सनेह सकोच बस राम प्रकट भए आइ। जै हरि 
हिय नयनति कबहुँ निरखे नही अघाइ | सुरपति बसहिं बाहु बल जाके। इसलिए 
सुरपति उनके गुण गाथ वर्णन करते हँ । लोकप करहि प्रीति रुख राखे अत दिक्पाल 
भी उनके गुणा का गान करते हैं। 
दो कहहु तात केहि भांति कोउ, करहि बडाई तासु। 
राम लखन ge समुहन, सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
at हे तात! कहो कोई उनकी बडाई कैसे कर सकता है जिनवे राम, 
लक्ष्मण से, तुम से और दात्रुध्न से बेटे | 
व्यारया अब गुरजी वडाई का ACA कारण कहते हैं पुत्रेणाय लोगो जय्य | 
पुत्र स ही यह छाक जीता जाता है। अत यदि विसी को तुम छागो वे ऐसा पुन हो 
सो उसकी गणना TT | ऐसा भाग्यवान्‌ कौन है ? पिता के पुण्य की इयत्ता तो पुन 
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की महिमा से ही की जाती है। तुम चारो भाइयो सा शुद्धान्त करण पवित्र कौन 
है? यथा : ईस प्रसाद असीस तुम्हारी | सुत सुतबधूँ देवसरि बारी | भत" जिसके 
पुण्य से तुम चारो भाइयो का उनके घर जन्म हुआ उसकी बडाई कोई करना 
चाहे तो केसे करे | इस व्याज से गुरुजी ने चारो भाइयो की बडी प्रदासा की । 


सव प्रकार भूपति बड्भागी । बादि विपादु करिअ तेहि लागी ॥ 
यहु सुनि समुझि ay परिहरह । सिर धरि राज रजायसु करहु ॥१॥ 


अर्थ . चक्रवर्तीजी सब प्रकार से भाग्यवान्‌ थे। उनके लिए शोक करना 
व्यर्थं है । इसको सुनकर और समझकर शोक करना छोड दो और सिर पर धारण 
करके राजाज्ञा का पालन करो । 

व्याख्या : चार प्रकार से हो लोग बड़भागी होते है | यशस्वी होने से, राजा 
होने से, गुणी होने से तथा सत्‌ सन्तान के होने Ai भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ से 
लेकर . सरिस सुअन सुचि जासु तक कहकर गुरुजी ने चक्रवर्तीजी के चारो प्रकार 
का अत्यन्त उत्कर्षं कहा | अत चक्रवर्तीजी सब प्रकार से ही अशोच्य zl उन सा 
बडभागी कौन होगा | सोचे जाते हैं अभागी, जिनका न यह लोक बना न परलोक 
बना | 

तात विचार करहु मन माँही से शोक न करने का उपक्रम करके यह सुनि 
ayia सोचु परिहरहू | से उपसहार करते है और उपदेश देते हैं कि राज्य को सिर 
पर चढाकर अर्थात्‌ स्वीकार करके राजाज्ञा का पालन करो । सुख के ध्यान से नही 
राजाज्चा के ध्यान से करो | राजा दण्डवरो गुरु. | सबको राजाज्ञा मानना चाहिए । 
विशेषत तुम तो उनके पुत्र हो । 


राय राजपदु तुम कहूँ दीन्हा । पिता बचमु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 
तजे रामु जेहि वचनहि छागी। तनु wets राम बिरहागी ॥२॥ 


अथं . चक्रवर्तीजी ने राजगद्दी तुम्हे दी। पिता के वचन को सत्य करना 
चाहिए । जिस वचन के लिए उन्होने रामजी को त्याया और रामजी की विरहार्नि 
मे शरोर त्याग दिया | 

व्याख्या : भरतजी की चुप देखकर गुरुजी फिर कहते हैं कि तुम्हारे मन मे 
यदि यह हो कि बडे भाई के रहते मेरा गद्दी स्वोकार करना उचित नही है तो ऐसी 
वात नही है । महाराज सर्वथा राज्य के स्वामी थे। बे राज्य दान कर सकते थे। 
उनका राज्य पर पूरा अधिकार था । उन्होने तुम्हे राज्यपद दिया | तुमको तो उनके 
वचन को सत्य करना SET | यहाँ राज्य सुख का प्रश्‍न नही है। पिता के वचन के 
सत्य करने का प्रश्‍न है | 

यदि कहो कि पिता को तो राम का राज्य प्रिय था तो यह 
है। उन्हे सबसे प्रिय अपना बचन था । अपने वचन के लिए ही उन्होने 


परित्याग किया और रामजी उनको अपने देह से भी अधिक प्यारे ठ FE 


बाते भी नही 
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बिरहाग्नि मे शरीर का भी परित्याग किया । अर्थात्‌ देह से प्रिय राम और राम 
से भी अधिक प्रिय वचन | यथा ' तुलसी जान्यौ दसरयहि धरमु न सत्य समान। 
रामु तज्यौ जेहि छागि विमु राम परिहरे प्रान । 


aie बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ 
करहु सीस धरि भूप रजाई । हइ तुम कहं सव भाँति भलाई WAN 


अर्थं ` राजा को वचन प्यारा था। प्राण प्यारा नही था । हे तात | पिता 
के वचन को प्रमाण करो । राजाज्ञा बा सिर चढाकर पालन करो | इसी मे तुम्हारी 
सब प्रकार की भलाई है । 

व्यास्था राजाका वचन ही सब कुछ होता है। अत्त राजा को वचन 
प्रिय था । प्राण प्रिय नही था । उस वचन बो प्रमाण करना ही चाहिए । तुम पुत्र 
होकर उनके बचन वो प्रमाण न करोगे तो कोन करेगा। जिस वचन के लिए 
उन्होने प्राण दिया बही अप्रमाण हो जायगा | 

यदि कहो कि महाराज फे वाद हक बडे भाई का होता है। बडा भाई भी 
पिता के समान होता है। Saat भ्राता पितु सम । अत. राज्य स्वीकार करने मे 
मेरी भलाई नही है तो यह बात भी नही है। राजाज्ञा को शिरोधाय॑ करने मे 
ही तुम्हारी सब प्रकार को भलाई है। तुम तो अपनी इच्छा से राज्य नही छे रहे 
हो। तुम पुत्रधमंपुर सर पिता की आज्ञा मान रहे हो। उस आज्ञा मे यदि कोई 
दोष है तो उसके जिम्मेदार तुम नही हो। उसका प्रातिभावय आज्ञा देनेवाले पर 
हे । प्रतिज्ञा भौर हेतु देकर अब उदाहरण देते है! 


परसुराम fy आग्या राखी। मारी arg छोय सब साखी ॥ 
तनय जजातिहि जौवनु दयऊ। पितु आग्याँ अघ अजसु न भयऊ |॥४१) 


अर्थं : परशुरामजी ने पिता की आज्ञा पालन को और माता को मार डाला। 
इसको ससार जानता है । ययाति राजा को बेटे ने जवानी दे दी । परन्तु पिता की 
आज्ञा के कारण उन लोगो को न पाप हुआ और न अपयश हुआ | 

व्याख्या परशुरामजी ने पिता की आज्ञा से मातुवध किया | उन्हे मातुवध 
इष्ट नही था। मातूवध से बड़ा कोई पाप नहीं। तुमने भी पहिले उसी को 
गिनाया ! यथा : जे अघ मातु पिता सुत मारे। इतने बडे पाप को परशुरामजी ने 
पित्ता की आज्ञा के सामने कुछ म गिना भौर पितु आज्ञा पालन के प्रताप 
से पाप उनका स्पशं भी न कर सका ah न उनकी इस कारण अपकीति हुई! 
ससार इस कथा को जानता है कि एकर जमदग्निजी ने अपनी पत्नी रेणुकादेवी 
पर रुष्ट होकर अपने पुनो को आज्ञा दे दी कि इसे मार डालो । पर कोई राजा 
नही हुआ । तव अपने छोटे पुन परशुरामजी को आज्ञा दो कि इसे मार डालो और 
मेरी आज्ञा न मातनेवाल अपने भाइयो को भी मार डालो । परशुरामजी ने वेसा 
ही किया | जमदग्नि ऋषि प्रसत हो गये । परशुरामजी से वहा वर माँग । उन्होने 
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वर माँगा कि मेरी माँ और भाई जो उठें और उन्हे यह याद न रहे कि मैंने उन्हे 
मारा था। पिता ने तथास्तु कह के जिला दिया । जो हो मातृवध तो उनके हाथ 
हुआ । बतलाओ कौन उन्हे पूज्य नही मानता ? 

ययाति राजा भगवान्‌ भागंव के शाप से qs हो गये। कामवासना से उनका 
भन तृप्त नही हुआ था । बडी यिनत्ती करने पर ऋषिजी ने झापातुग्रह किया कि 
यदि कोई तुम्हारो बुढाई लेकर अपनी जवानी दे दे तो मेरे प्रसाद से यह सम्भव 
होगा । अपने लडको से उन्होने जवानी माँगी पर विसीने a दिया। छोटे छडके 
ने अपनी जवानी दी और वाप की वृढाई लेकर बूढा हो गया। यदि विचारा जाय 
तो कितना बडा अनर्थं हुआ | बेटा अपनी जवानी वाप को दे इससे बडा अनर्थ 
क्या होगा | क्योकि पुन फे यौवन से उसकी माता को ही भोगेगा। इस पार और 
दुर्यंश का कया ठिकाना ? परन्तु उसे यौवन देने वी इच्छा न थी। वाप को आज्ञा 
से दे दिया । अत न पाप हुआ न दुयंश हुआ | 


दो अनुचित उचित विचारु तजि, जे पार्लाह पितु वयन । 
ते भाजन सुख सुजसु के, बसहि अमर पति अयन ॥१७४॥ 


अर्थ * जो उचित अनुचित का विचार छोड़कर पिता के वचन का पालनं 
करते हैं वे सुयश के पान होकर इन्द्रलोक को प्राप्त करते है | 


व्याख्या पिता के वचन मे उचित अनुचित के विचार को स्थान ही नही 
€1 जो पिता ने आज्ञा दे दो वही पालनीय है। ओचित्यानोचित्य का भार पिता 
पर है। पुत्र तो आज्ञा पालक ठहरा । उसे पिता के वचन पालन का पुण्य होता 
है। पाप से उसका स्पशं नहो होता। ऐसा वचन यदि दुख का वारण दुयंश का 
कारण तथा निरय का कारण भी जान पडे तो भी पुत्र पर इनका कोई प्रभाव न 
पडेगा | पिता को आज्ञा पालनेवाला दु ख न पाकर सुख पावेगा । उसकी अपकीति 
न होकर कीति होगी | वह नरकगामी न होकर इन्द्रलोक मे निवास पायेगा । 
अवसि नरेस बचन फुर करहू। पालहु प्रजा ate परिहरहू ॥ 
सुरपुर नृपु पाइहि परितोपू 1 तुम्ह कहुँ सुक्रत सुजसु नहि दोषु ॥१॥ 

अर्थ . तुम राजा के वचन को अवश्य सत्य करो । प्रजा का पालन बरो 
ओर शोक वा त्याग करो। राजा को स्वर्ग मे सन्तोप होगा और तुमको पुण्य और 
सुन्दर यश होगा । दोप नही होगा । 

व्याख्या * पहिले गुरुजी ने राजाज्ञा पालन करने को कहा । फिर पिता के 
वचन को सत्य करने को बहा | तीसरी वार पिता वे प्रिय होने से वचन को प्रमाण 
बरने के लिए बहा । चोयी यार राजाज्ञा पालन मे भरतजी की भलाई दिलाया | 
अव पाचवी यार भलाई वा उदाहरण देवर उसो बात पर जोर देते हुए वरते है 
बि राजा के वचन बा सत्य करो । प्रधान रानधमं प्रजा पालन है। बह 
इस समय मिया तुम्हारे परता कौन है? इसलिए धाए sere सचवम मंभालो । 
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यदि कहो कि राजा ने सन्तुष्ट होवर नही बहा है, वचनबद्ध होने से लाचार होकर 
कहा है। इसपर कहते है कि सुरपुर में राजा को सन्तोष होगा । तुम्हारे वचन 
पालन से जब सुरपुर मे राजा का सम्मान बढेगा तो उन्हे सन्तोष होगा । गुरु की 
हैसियत से कह रहे है कि तुम्हे पुण्य होगा, सुयश होगा। डरो मत कि मुझे पाप 
होगा या दुगंश होगा । कारण देते है 
बेद बिदित समत सवहीका । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 
करहु राजु परिहरह गलानी | मानहु मोर वचनु हित जानी ॥२॥ 

अर्थं वेद म भी ऐसा ही कहा है और लोक भी ऐसा हो मानता है कि जिसे 
पिता दे वही राजतिलक पावे । ग्लानि छोड़कर राज्य करो और मेरे वचन को 
हित जानकर मानो | 

व्याख्या सर्वोपरि प्रमाण वेद है। वह भी यही कहता है कि जिसे पित्ता दे 
चह राज्य पावे। वेद की आज्ञा ही घर्म है। चोदनालक्षणोऽर्थो धम | लोकविद्विष्ट- 
धर्मं को न करने का भी विधान है । पर इस विषय म लोक भी ऐसा हो मानता है 
कि जिसे पिता दे बह राज्य पावे। कुलरीति पिता के विशेष आज्ञा के अभाव मे 
मान्य है } 

इतना कहने पर भी भरतजी ATE) अत कहते हैं कि तुम ग्लानि को 
छोडकर राज्य करो । में जो कहता हुँ उसे हित समझकर मानो । फिर भी भरतजी 
चुप हें । गुरुजी की आज्ञा पर भी राज्य स्वीकार नही है। मम यह है कि स्वार्थ- 
सिद्धि की आज्ञा मे विचार वो अवसर मिलता है | स्वार्थं विरोध की आज्ञा मे विचार 
को अवसर नही है। यही कारण है कि रामजी ने रुख देखकर आज्ञा मानली 
और भरतजी कहने पर भी नही मान रहेहें। गुरुजी इस बात को भलीभाँति 
समझते है कि इन्हे राम जानकी की अप्रसन्ना का भय है। कोसल्या आदि माताओ 
के दु खी होने का ख्याल है | रामजी के छोटने पर उनके सामने सिंहासन पर केसे 
बैठेगे । इस बात का क्षोभ है अत फिर गुरुजी बोले | 
सुनि सुख लहव राम वेदेही। अनुचित कहव न पडित केही ॥ 
कौसल्यादि सकल महतारी । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥३॥ 

अथे इस बात को सुनकर राम जानकी को सुख होगा और कोई पण्डित 
इसे अनुचित नही कहेगा। कौसल्या आदिक माता रोग भी प्रजा के सुख से 


सुखी होगी। 

व्याख्या राम जानकी यह सुनकर कि तुमने भी पिता की आज्ञा को शिरो 
ard किया सुखी हांगे। यह न सोचो कि वे अप्रसन्न होगे । में उनके स्वभाव से 
भली भाँति परिचित हूँ। राम पुनीत विषय रस रूखे। लोछुप भूमि भोग के भूखे । 
मूर्खो की कोई गणना नही । उनका कोई चला नही सकता | गणना तो पण्डित के 
कहने की है । उसका जिम्मा में छेता हूँ कि कोई पण्डित अनुचित नही कह सकता । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ३७९ 


मूर्खो के विषय मे कहा गया है : भलो कहे बिनु जानही बिनु जाने अपवाद । ते नर 
गादुर जानि जिम करिअ न हरख विषाद । 

माताएँ भी महाराज दशरथ की योग्या हैं। उनको सबसे अधिक ख्याल प्रजा 
का रहता है । रामजी के वत चलते समय माता कौसल्याजी ने कहा : वेगि प्रजा दुख 
भेटच आई । इस समय प्रजा के अनाथ होने से वे सव दु खी हैं। तुम्हारे राजा होने 
से प्रजा सुखी होगी तो वे लोग भी सुखी हो जावेगी | 


मरम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि ॥ 
सौपेहुँ राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएं ॥४॥ 


अर्थं : जो तुम्हारे और रामजी के ममं को जानेंगे वे सब प्रकार से लुमसे 
भला मामेंगे। रामजी के आने पर उन्हे राज सौंप देना और सुम्दर प्रेम के साथ 
उनकी सेवा करना | ह 

व्याख्या : अब प्रजा के विपय मे बहते हैं कि वे तो इस समय भो तुमसे 
भला मानते हैं। वे ही कयो जो तुम्हारे और रामजी के मार्मिक प्रेम को जामेगा 
बह्‌ सब तुमसे भला ATA | यथा: देवि परन्तु भरत रघुवर को। प्रीति प्रतीति 
जाइ नही तरकी । विधु विप चवइ स्रवइ faq भागी । होइ बारिचर बारि बिरागो | 
भए ग्यान बरु मिटइ न Aig । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू । 

तुम्हारा सेवाधमं भी नही बिगड़ेगा | तुम केवल रामजी की अनुपस्थिति मे 
राज्य करो | उनके भाने पर राज्य सौंप देना ओर आनन्द से उनकी सेवा करना | 
यह राज्य करना भी उनकी सेवा करना हो है। इतना कहकर गुरुजी मौन हो 
गये। वस्तुत जो निष्कप गुरुजी ने निकला ag किसी का किया अन्यथा नही हो 
सका । फिर भी भरतजी का रुख अनुकूल न देखकर मन्त्री लोग बोले । राज्यका 
मे गुरुजी के बाद इन्ही का नम्वर है । 


दो. कीजिअ गुर आयसु अवसि, कहहि सचिव कर जोरि । 
रघुपति आये उचित जस, तस तब करव बहोरि ॥१७५॥ 


अथं ` मन्त्री हाथ जोडकर कहते है कि अवश्य गुरुजी की आज्ञा का पालन 
कीजिए । रामजी के लौट आने पर जैसा उचित होगा वेसा कीजियेगा । 

व्यास्या : गुरुजी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मन्त्री लोग बोले कि 
पहिली चार बातें जिनमे राज करने को कहा गया है स्वीकार न हो तो गुरुजी की 
आज्ञा तो अवश्य कीजिये। यह थात मन्त्री लोग हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं । अर्थात्‌ 
प्रजापालन अवश्य कीजिये! सरकार को लौटने पर उचित विचार का अवसर 
है। इस समय तो प्रजापाळन क॒तंव्य है । आप नही पालन करेंगे तो कीन करेगा ? 
पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया और आपका सेवा घमं भी वना रह गया | 
si करव बहोरि : भाव यह्‌ कि इस समय दूसरा कुछ करने का अवसर 
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कौसल्या धरि धीरजु कहई । पूत पथ्य गुर आयेसु अहई ॥ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी | तजिअ बिपादु काल गति जानी ॥१॥ 


अथं कोसत्याजी धेयं घारणकर बोली ' बेटा! गुरुजी की आज्ञा पथ्य 
है। उसका आदर करो और हित मान करके आचरण करो | कालगति मानकर 
बिपाद छोडो । 

व्याख्या . इस अवसर पर कौसत्याजी का बोलना अत्यन्त आवश्यक था | 
सब रानियो मे प्रधान हँ । इन्ही के पुत्र वो वनवास दिया गया । इनके बिना कहे 
भरत्तजी वा राज्य स्वीवार करना उचित भी नही था। भरतजी का प्रेम देखबर 
धेयं छूट जाता था । अभिषेक की चर्चा से राम वनवास आँख के सामने आगया | 
इसलिए धेयं छुट रहा था। उसे धारण किया। तीसरे यह वि आज महाराज के न 
होने से यह गति हो रही है नही तो मभिपेक़ के लिए कितना वडा उत्सव होता 
इत्यादि । धेयं छुटने के अनेक कारण वतंमान होने पर भी dd धारणकर माँ 
वोली । पूत सम्बोधन मे ही वात्सल्य उमडा पडता है। कहती है कि गुरुजी की 
आज्ञा पथ्य है । रोगी के लिए हितकर है। इस समय रामवियोगरपी कुरोग से 
सब दुखी है। यथा राम वियोग कुरोग बिगोये । इसी से रोग का उपशमन सम्भव 
है। रोगी हो, अपने मन का न करो। सद्गुरु के वचन का विश्वास करो ' कुपथ 
भाँग रुज sarge रोगी | सद्गुरु बैद्य बचन विश्वासा यहाँ विश्वास करना ही भादर 
करना है ओर आचरण करना हो पथ्य सेवन है। 

गुरुजी ने कहा था मानहु मोर बचन हित जानी । कोसल्याजी को गुरुचरणो 
मे महाराज की सी भक्ति है। यथा तम पुनीत कोसब्था देवी | मेरे विशेषि गति 
wad तुलसी प्रसाद जाके सकल अमगल भागे अत गुरुजी के वचन के लिए 
कहती हैं सा आदरिअ करिअ हित मानी और बिपाद छोड्ने को कहती है । क्योकि 
काल की गति हटाई नही जा सकती | यथा काळ करम गति अघटित जानी | 
अत विषाद व्यर्थं है । भरतजी रो रहे है। इस पर कहती है । 
चन रघुपति सुरपति नरनाहू। तुम एहि भाँति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अबा । तुमही सुत सव कह्‌ अचलबा ॥२॥ 

अर्थ रघुपति रामजी वन में हैं। महाराज इन्द्र के यहाँ है। और तुम इस 
भाँति कादर हो रहे हो । कुटुम्त्रीजन प्रजा मन्त्री तथा माताओ को बेटा ! केवर 
तुम अवलम्ब हो | 

व्याख्या माता कहती हैं कि उपाय भी तो दूसरा कोई नही है। रघुपति 
पालन में समर्थ थे सो तो वन मे है यहाँ हैं नही महाराज भी नही है। वे अपने 
सखा इन्द्र के यहाँ चळे गये। पहिले रामजो का नाम fear) वकयोवि उन्ही बा 
अभिषेक सर्व॑सम्मति से होनेवाळा था। महाराज वृद्ध हो गये थे। राज्य के भार 
से हलवा होना चाहते थे। अत उनका नाम पीछे से छिया | वे भी होते तो लाचार 
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होकर पालन TW ही । जब दोनो नही है तो तुम्हारे अतिरिक्त पालन कीन वरता 
है? सा तुम वीर होकर इस भाँति कादर हो रहे हो कि रोते हो । 

प्रिय परिजन पुरजन, तुम्हारे पिता क सामने के मन्त्री, माताएँ सब इस समय 
निराधार हो रहे हैं। केवल तुम्हारा सहारा है। तुम्हारे साहस छोडने से ये सब 
मारे पडेंगे । इन पर दु सह दुख का भार आ पडेगा | 


लखि विधि वाम काल कठिनाई । धीरजु धरहु मातु वलि जाई ॥ 
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पालि पुरजन दुखु हरह ॥३॥ 


ad विधाता की प्रतिकूलता और काल की कठिनता को लखकर धेयं 
धारण करो | माता तुम्हारी बलेया रती है । गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करो 
ओर तदनुसार आचरण करो । प्रजा का पालन करके नागरिको के दुखका 
हरण करो | 

व्याख्या घीरजु ध्म मित्र अरु नारी। आपद काल परखिअहि चारी । 
सो यह आपत्काल उपस्थित है, बिधाता प्रतिकूल है जिसने seat को पागल बना 
दिया | यथा विधि वाम की करनी कठिन जेहि मालु कीन्ही धावरी और काल 
भी कठिन उपस्थित है जिसके आगे किसी का ay नही चलता | यथा सब कर 
आज ara फल बीता | भयउ करार काल विपरीता यही समय धर्म की परीक्षा 
का है। अत मै माँ हूं तुम्हारी बलेया रती हूँ तुम धेयं धरो । 

पूत पथ्य गुरु आयसु age से उपक्रम बरक सिर घरि गुरु आयमु अनुसर 
सं उपसहार करती हुई कहती हैं कि प्रजापालन कोन करेगा ? इसलिए प्रजापालन 
करवे पुरजन का दुख हरण करो | क्योकि इस समय बिना राजा के प्रजा अनाथ 


हा रही है । 
गुरु के वचन सचिव अभिनदनु । सुने भरत हिय हित जनु चदनु ॥ 
सुनि बहोरि मातु मुदु बानी । सील सनेह सरल रस सानी ॥४॥ 


अर्थं गुरुजी के वचन और मन्त्रियो का अभिनन्दन भरतजो ने सुना । जो 
हृदय के लिए चन्दन सा हितकर था । फिर शील स्नेह और सरलता के रस से सनी 
हुई माता की वाणी सुनी । 
व्याख्या गुरु षे वचन प्रतीत न जेही । सपनेहु सुलभ न सुखसिधि तेही । 
जसके लिए स्वय भरतजी वहते है अवसि फिरव गुरु आयसु मानी। सो गुरु 
को वाणी किसी प्रकार हटाने योग्य नही जिसके विषय म घमं विरुद्ध हाने की बाडा 
भी नही की जा सक्ती। फिर मन्त्रियो ने उसका अनुमोदन किया । अत नीति 
विपयक सन्देह भी उस पर नही किया जा सकता । वह वाणी शीतल और हित 
कारक थी | जिस भाँति चन्दन हृदय वे लिए और स्पशं म शीतल है ! 


फिर माता को मुदु वाणी सुनी । जा शीळ, स्नेह ओर सरळ रस से सनी हुई 
थो । शोल यथा पूत पथ्य गुर आयसु अहई। समेह यथा तुमही सुत सब कहे 
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अवलम्बा | सरल यथा ` धीरज धरहु मातु वलि जाई। तथापि भरतजी का कष्ट 
घटने के स्थान मे बढ़ा । उन्हे आशा थी कि कम से कम माता कहेगी कि यदि 
भरतजी राज्य नही लेते तो रामजी को लौटाओ पर ये ऐसो सरल थी कि जो सबने 
कहा उसी को इन्होने भी मास लिया | 


छ, सानी सरल रस मातु वानी सुनि भरत व्याकुल भये । 
लोचन सरोरुह Bad सीचत विरह उर अकुर नये ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
तुलसी ated सकळ सादर सीव सहज सनेह की ॥ 


अर्थे सरलता के रस से सनी हुई वाणी को सुनकर भरतजी व्याकुल हो 
गये। उनके कमल रूपी नेत्रो से आँसू बहकर हृदय के नये विरहाडूरो को सीचने 
लगे । उस दशा को देखकर सबको अपने देह की सुधि न रह गयी। तुलसीदासजी 
कहते है कि उस सहज सनेहू की सीमा को सव लोग आदर के साथ सराहने छगे। 
व्याख्या माता को ऐसी सरल वाणी सुनने से भरतजी व्याकुल हो गये। 
ऐसे सरल के ऊपर इतना वडा आघात हुआ और फिर भी इनकी सरलता ज्यो की 
त्यो है | भरतजी के नेत्रो से आँसू को धारा चली जिससे हृदय भीग उठा | मात्रो जो 
नये विरह के अकुर उगे हूँ उन्हे यह अश्वुधारा सिञ्चन कर रही है। विरह के नये 
अङ्कुर उगने का भाव यह है कि भरतजी देखते हैं कि सभी ने रामजी का चौदह वर्ष 
वनवास मान लिया | उनके लौटाने के लिए यत्न करने की भावना भी किसी मे 
नही है । अत नये विरह के अद्धुर जो! 
भरतजी के प्रेम की वह दशा देखने से सभी लोग प्रेम मे मग्न हो गये | 
किसी को अपने देह को सुधवुध न रही । कुछ समय तक तो यह दृश्य था । मन के 
सँभलने पर सभी लोग आदर के साथ सहज प्रेम की सीमा की सराहना करते लगे | 
भाव यह कि सभा को सरकार के चरणो मे प्रेम था। पर परम प्रेम की सीमा तो 
भरत मे थी। प्रेमियों मे प्रेम की गुण ग्राहकता होती है। अत' सादर सराहना 
करते हैं । 
सो. भरतु कमल कर जोरि, धीर धुरन्धर धीर धरि। 
बचन अमिअ जनु वोरि, देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 
अर्थे धैर्यं को धुरा के धारण करनेवाले भरतजी धेय॑ घारण करके अपने 
कमल VET हाथो को जाडकर मानो अमृत में डुबाए हुए वचनो से सको उचित 
उत्तर देने लगे । 
व्याख्या : भरतजी को विसीकी सम्मति स्वीकार नही है। पर सब रोग 
Sd धारण करने को कहते हैं । इसलिए sa धारण किया अथवा बिना धेय॑ धारण 
किए उत्तर दिया नही जा सकता और यदि उत्तर नही देते तो मोन स्वीकारलक्षणय्‌ 
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हुआ जाता है। जिनको उत्तर देना है वे सब बडे है । इसलिए हाथ जोड़कर उत्तर 
देते हैं । उत्तर देने मे कसर न रखेंगे इसलिए कहते है ` देत उचित उत्तर Tale | 
जिसको जैसा उत्तर देना चाहिए वेसा उत्तर देंगे। परन्तु उत्तर वस्तु ही ऐसी है 
जो किसी को प्रिय नही लगती । सभी चाहते है कि मेरी बात का कोई उत्तर न दे। 
बयोकि उत्तर सुनने मे रस बिगडता है । परन्तु भरतजी ऐसे शब्दो मे उत्तर देते है 
जिससे सुननेवाले को परम सुख हो। उत्तर मीठा लगे और उससे सन्तोप हो । 
avast की पण्डिताई है कि भरतजी उत्तर तो देते हैं पर प्रजा को, पञ्च परमेश्वर को 
उत्तर देते है | धमंतन्त्र के मूळ सिद्धान्त को पकडे हुए उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देने के 
लिए उपक्रम का ही यह अर्थ है कि कही हुई बात स्वीकार नही है और न स्वीकार 
करने का यथेष्ट कारण है | 


मोहि उपदेसु दीच्ह गुर नीका । प्रजा सचिव समत सबहीका ॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहा कीन्हा ॥१॥ 


अर्थ मुझे गुरुजी ने अच्छा उपदेश दिया । प्रजा मन्त्री सभी की यह राय 
है । माँ ने भी उचित की धारणा से आज्ञा दी है | में शिरोधार्य करके अवश्य करना 
चाहता हूँ | 

व्याख्या * पहिले पहल गुरुजी ही बोले थे। कहा था: मानहु मोर बचन 
हित जानी । इसलिए कहते है कि उपदेश मे कोई gfe नही Fl वह अच्छा है। 
गुरुजी ने मानने के लिए कारण दिया । अत भरतजो उसे TA न मानकर उपदेश 
मानते हैं बात पर जोर देने वे लिए मन्त्री कहते है कोजिअ गुरु आयसु अवसि | 
माँ कहती हें पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि ag आज्ञा 
नही है उपदेश है । वह उपदेश मन्त्रियो की सम्मति के अनुकूल है। परन्तु प्रजा ने 
तो कुछ नही बहा फिर भा भरतजी प्रजा की सम्मति कहते है। क्योकि प्रजा की 
ओर से विरोध नही हुआ । धर्मशास्त्र बहता है कि सभा मे प्रवेश न करे और करे 
तो स्पष्ट बोले | क्योकि अनुचित कहनेवाला और चुप रहनेवाला समान पापी है । 
आजकल लोग उस नियम को भूल गये | इसलिए हाथ उठवाना पडता है । जव प्रजा 
चुप रह गयी तो निश्‍चय हो गया कि उसकी भी यहो राय है। 

माता ने नि सन्देह आदेश दिया । पर उन्होने भो उचित की धारणा से आदेश 
दिया | उसे पथ्य समझकर करने को कहा | भरतजी कहते हैं कि मै भो चाहता हूं 
कि तदनुसार कार्य करूँ। पर करने मे असमर्थं हूँ | आप लोग कहते है कि शिरोधार्य 
करो । में झिरोधायं करता हूं । परन्तु चाहने पर भी वरते नही बनता | 


गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित किये विचारु । धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥२॥ 
अर्थ गुरु पिता माता स्वामी ओर fea की वाणी सुनकर उसे प्रसन्न मन 
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से अच्छा समझकर करे | BAR उचित अनुचित का विचार करने से घमं जाता 
रहता है और सिर पर पाप का भार होता है | 

व्याख्या गुर पिता माता स्वामी और हित इनमे से एक का भी वचन 
उरलधनीय नही है | यहाँ तो पाँचो का ऐकमत्य है | यथा 

गुरुवाणी करहु राजु परिहरहु गलानी। 

पितुवाणी कछु दिन गये भरत जुबराजू | 

मातुवाणी प्रजा पालि पुरजन दुख हरह | 

स्वामिवाणी बहव सेदेसु भरत के आये | नीति न तजिअ राजपदु पाये। 

हितवाणी कीजिय गुरु आयसु अवसि। 

अत इसकी उपादेयता मे तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सहज सुहृद गुरुस्वामि 
सिख जो न करई हित मानि। सो पछिनाय अघाय उर अवसि होप हितहानि । 
इनकी वाणी मे उचित अनुचित्त विचार करने से धमं का लोप होता है और पाप का 
ara मिर पर आ जाता है। अत इसम औचित्यानौचित्य के विचार को अवकाश 
नही है । अत इस पर में भी विचार नही करता । 


तुम्ह तउ देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भळ होई ॥ 
जद्यपि यह समुझत हौ नीके। तदपि होत परितोप त जीके ॥३॥ 


अर्थं लुम लोग तो वही शिक्षा मुझे देते हो जिसके आचरण से मेरा भला 
हो । यद्यपि में इस बात को भली भाँति समझ रहा हूँ। फिर भो जी को परितोष 
नही होता । 

व्यारपा उपदंश भी भावोंपहत नही है सरल है। उसके समझने मे भी 
कठिनता नही है । तुम लोग मेरा भला देख रहे हो । इस बात को अच्छी तरह से मे 
समझ रहा हूँ | परन्तु अपने ही भले से मुझे सन्तोष नही होता। भाव यह कि 
तुम लोग सरकारके कष्ट को ओर दृष्टिपात नही कर रहे हो। कया उनकै वष्ट विनिमुक्ति 
का कोई उपाय नही है ? जब तक वे दु ख सहते वन मे फिरते हैं तब तक मेरे सामथ्यं 
के बाहर की बात है कि सोच छोडफर प्रजापाळन मे दत्तचित्त हो जाळं । मेरे चित्त 
मे परितोष नही हो रहा है। मे आप लोगो की आज्ञा नहीं दाल सकता | परन्तु 
अपना हादिक भाव तो प्रकट कर सकता हूँ । 


अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखावनु देह ॥ 
ऊतरू देउँ छमव अपराधू। दुखित दोप गुन गर्नाह न साधु ॥४॥ 


अथ अत्र तुम मेरी विनय सुन लो और मेरी योग्धतानुसार सिखावन दो | में 
उत्तर देता हूँ मेरे अपराध को क्षमा करो। सज्जन लोग दु खी आदमी के दोष गुण 
को नही गिनते १ 

व्यारपा अन्तिम आदेश वे पहिरे विनय सुनना उचित है। अत मेरी 
विनती सुनिये और तब ऐसी शिक्षा दीजिये जो मुझसे हो सबै | जो वात मेरी वी 
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हुई नही हो सकती उसे में चाहता हुआ भी नही कर सकता | आप छोगोंनेजो 
शिक्षा मुझे दी वह है बड़ी अच्छी पर में उसका अधिकारी नही | तदनुसार आचरण 
करना मेरे सामथ्यं के बाहर की बात है | 
आप लोग बडे हैं। आपका उत्तर देना अपराध है और मे उत्तर देता हूँ। 
इसके लिए क्षमा प्रार्थी हुं । उत्तर देने का कारण यह है कि में दुखी हुँ। आप 
लोग साघु हैं। साधु लोग न तो दुखी के दोप को ही गिनते हैं और न गुण को ही 
गिनते हैं। यहाँ उत्तर देने का प्रकरण है। इसलिए दोप पहिले कहा । गुण पीछे 
कहते हैं। GAT गाढे मे पडकर कटु बोलता है। यथा : कटु कहिये गाढे परे सुनि 
समुझि सुसांई। परन्तु स्वामी उसके दोप को नही ग्रिनता। दु.खौ वेराग्यमुक्त 
वाणी बोलता है। पर॑ उसके राग या विराग की वाणी पर साधु कुछ ख्याल नही 
करते | यथा : सूनि विराग संजुत कपि बानी । 
दो. पितु सुरपुर सिय रामु बन, करन Fag मोहि राजु। 
एहि तें जानहु मोर हित, के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 
अथं : पिताजी स्वगं चले गये । सीता राम चन मे हुँ। मुझे राज करने को 
कहते हो। इसमे मेरी भलाई समझते हो या अपना कोई बडा काम समझ 
हो । | 
व्याख्या : पहिले यह विचार छो कि किस परिस्थिति मे किससे वया कह 
रहे हो। पिता मर गये। श्रीसीतारामजी वन गये और मेरे कारण से ये दुघंटनाएं 
gal सोमुझही को राज करने को कहते हो। यह नही समझ रहे हो कि मेरे 
राज्य स्वीकार का अर्थ ही यही है कि इन दुधंटनाओ मे मेरी सम्मति थी। अतः 
समझ छो कि राज्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर की वात sy | दूसरी बात 
यहु है कि जो कोई किसी काम के करने के लिए किसी से कहता है तो दो बातो 
मे एक बात अवश्य रहती है। उससे या तो करनेवाले का भला ईप्सित होता है 
या अपना भला ईप्सित होता है। भरतजी पूछते हैं कि यह तो वतलाओ कि तुम 


ap ने किसका भला सोचकर मुझे शिक्षा दी है । इससे तुम छोगो का भला होगा 
या भेरा ? 


हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन्ह भातु कुटिलाई ॥ 
में अनुमानि दीखि मन माँही। आन उपाय मोर हित नाँही ॥१॥ 
अर्थ : मेरी भलाई तो सीतापति की सेवा मे है। उसे माता की कुटितला ने 


हरण कर छिया । मेने भन मे अनुमान करके देख छिया कि किसी दूसरे उपाय से 
मेरा हित सम्भव नही है । 


व्याख्या : यदि पहिला पक्ष छो कि मेरा हित राज्य स्वीकार मे है तो ठीक 
नही । क्योकि : सिव विरञ्चि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई | वह 
सेवकाई मुझे प्राप्त थी। उस सेवकाई को माता पी कुटिलता ने हरण कर लिया | 
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मेरे हाथ से सेवकाई निकल गयी । अहह घन्य लछिमन बड़ भागी । राम पदारविद 
अनुरागी : सियपति कहफ़र महामाया पति कहा। यथा: उद्धवस्थितिसंहारकारिणी 
बलेशहारिणी सवंश्रेथस्करी सीता नतोऽहं रामवल्ळमां | माता और पुत्र का सम्बन्ध 
ऐसा है कि माता की फुटिलता का आरोप पुत्र पर होता ही है। विशेषतः उस 
रमय जब कि उसका कुटिलाचरण पुत्र के स्वाथे के लिए हो। अतः मव मेरी 
गणना सेवको मे नही रह गयी। माता पुत्र की हित करती है। सो माता ने मेरा 
हित ही हरण कर लिया । भाप लोग यदि हित चाहते हो तो सेवा का अवसर दो। 
माँ ने उन्हें वन मे भेजकर हित से वञ्चित किया है। यदि लौटें तो हित हो: 
स्वारथ सांच जीव कर एहा । मन क्रम TAT रामपद नेहा | 


अनुमान द्वारा ही मन से देखा जाता है। पर्वतो afeary कहमेवाले ने 
बिना आँख से देखे मन द्वारा देख लिया । अन्वयव्यतिरेक से यही सिद्ध होता है 
कि मेरा fer दूसरे उपाय से होनेवाछा नही । यथा : तुम बिनु दुखी सुखी तुमते 
ही । मेरा हित वहने का भाव यह कि दूसरे का हित भले ही दूसरे उपाय से 
हो: एक भग जो सनेहता निसिदिन चातक नेह। तुलसी जा सो हित लगे वहि 
अहार वहि देह । जीव चराचर जहे लगे है सबको हित Fel तुलसी चातक मन 
बस्यो घन सो सहज AAT । 


सोक समाजु राजु केहि लेखेँ । लखन राम सिय बिनु पद देखें ॥ 
"वादि बसन बिनु भूपन भारू । वादि बिरति fag ब्रह्म बिचारू ॥२॥ 


अर्थं : लक्ष्मण राम और सीता के चरणों को विना देखे यह राज्य किस 
यिनती में है। यह शोक समाज है। कपडे के विना गहने का बोझ व्यथं है और 
वेराग्य के बिमा ब्रह्मविचार व्यथं है । 

व्याख्या : यह राज्य नही है शोक समाज है। प्रिय के विरह मे सुखद वस्तु 
भी दु खद हो जाती है। यथा : जे हित रहे करे ते पीरा। अत यह राज समाज 
शोक समाज मालूम पड़ता है । इसका भला सुख से कया गिनती है। लक्ष्मण राम 
सीता के चरणो का दर्शन हो तो सभी मे सुख है। सुख उन चरणो मे है बाह्य 
उपकरणो मे नही । यथा : नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमल fay बदन 
निहारे। अब शङ्खा यहाँ उठ सकती है कि लक्ष्मणजी तो छोटे हैं। उनके चरण 
दर्शन के लिए भरतजी बयो कहते हैं। सीधा सा उत्तर यहो है कि सीता और 
रामजी के साथ हें। इसलिए : छत्रिणो गच्छन्ति की भाँति लक्ष्मणजी के साथ भो 
चरण शब्द का व्यवहार कर दिया | यथा: अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना | दुसरी 
बात यह भो है कि यन्त्रराज के मुख्य त्रिकोण मे ये ही तीन मूर्तियां है और इसी 
त्रिकोण रूप के शरण मे देवता लोग भये । यथा : 


१. विनोक्ति प्रथम अळङ्कार है । 
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हेमाभया द्विभुजया सर्वालङ्कारया' चिता! 
दिलष्टः कमलघारिण्या पुष्ट कोसलात्मज: USI 
दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सघनुष्पाणिता पुनः। 
हेमामेनानुजेमैव तदा कोणन्नयं भवेत्‌ ॥१०॥ 
एव तिकोणछपं स्यात्‌ तं देवा ये समाययु. | रा० ता० ४ ११ 
स्वर्ण बणंवालो दो भुजाओंवाळी सव अळंकार धारण किये हुए हाथ मे 
कमळ लिये हुए सोता देवी से युक्त श्रीरामजो हैं। उनके दाहिनी भोर घनुप हाथ मे 
fad हुए लक्ष्मणजी हैं जिनका te सोने सा है। इस भाँति त्रिकोण होता है | 
उसो त्रिकोण के शरण मे देवता लोग गये । 
शत्रुघ्न भरत ओर हनुमान्‌ दूसरे त्रिकोण मे हँ । थथा : 
उदग्दक्षिणयोः स्वस्थ दाभुष्नभरती धृत्तः। 
हनूमन्तं च श्रोतारमग्रत. स्यात्‌ त्रिकोणकम्‌ ॥ ४ ३२। 
अतः मुख्य त्रिकोण रूप में भक्ति द्योतित करते हैं | 


गहना शोमा का कारण है पर यदि वस्त हो तो और यदि वस्त्र ही नही तो 
भूषण से शोभा नही । वह व्यर्थ होकर भाररूप हो जाता है। इसी भाति रामजी हो 
तो राज्य सुखद है । उनके न होने पर राज्य में सुख कहाँ ? बहतो भाररूप हो 
जायया | विधुबदनी सब भाँति Fare | सोह न बसव बिना बर नारी । इसी भाँति 
वेराग्य हो तो ब्रह्मविचार मे आनन्द है। यदि वेराग्य ही नही तो ब्रह्मविचार मे 
आनन्द कहाँ ? उल्टा ब्रह्मविचार बड़ा भारी बोझा हो जाता है। उसका स्मरण रखना 
कठिन हो जाता है। 


सरुज सरीर वादि ag भोगा। विनु हरिभगति जायँ जप जोगा ॥ 
जाँय जीव बिनु देह सुहाई। वादि मोर aq बिनु रघुराई ॥३॥ 


अर्थं : रोगी शरीर हो तो वहुत से भोग व्यर्थ हैं। बिना हरिभक्ति के जप 
ul ह है । जीव के विना सुन्दर देह व्यथे है। रघुराई के विवा मेरा सत्र कुछ 
व्यर्थ है। 

व्याख्या : भोग सुख देनेवाला है। पर यदि शरोर मे कोई रोग हो तो भोग 
शक्ति भी घट जाती है और भोग से उस रोग की वृद्धि भी होती है। या यीं कहिये 
कि रोगी के लिए भोग विप है। यथा : कुपथ माँग सुज व्याकुल रोगी | बेद न देई 
GIT मुनि जोगी | अतः सत्र भोग उसके लिए व्यथं हें | इसी भाँति राम वियोग रूपी 
कुरोग से जो दु at हैं उनके लिए राज्य अपथ्य है । 

जप योगादि अनुष्ठान हरिभक्ति के लिए ही किया जाता है । यथा : जहें लगि 
May वेद बखानी | सब कर फल हरिभगति भवानी | यदि हरिभक्ति ही न हुई तो 


१. पाठमेद : सर्वालदकुतया । 
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सव साधन ered गये । यथा : सो सब करम धरम जरि जाऊ । जट 
भाऊ | allt 7 aan । जह नहि राम प्रेम परघानु । 0000 
र दह्‌ हा पर उसमे जीव न हो तो वह देह व्यथं है। अमड्भूछ रूप; 
by रहने से वही देह awe रूप थी। यथा : जिय बिनु देह नदी विनु वारं 
सअ नाथ पुरुप विनु नारी। परन्तु रामजी के बिना मेरा तो सब कुछ व्यथं ६ 
अर्थात्‌ रामजी से ही मेरी शोमा है | रामजी से ही आनन्द है। रामजी से हीह 
है। रामजी से ही सफलता है और रामजी से ही मद्भल है अर्थात्‌ बिना रामजी 
न शोभा है, न आनन्द है, न हित है, न सफलता है, न म्ल है। 


जाउँ राम पहि आयसु देह । एकहि आँख मोर हित EN 
मोहि ag करि भल आपन WE । सोउ Te जड़ता बस कह ॥४। 


अर्थ ` मुझे आज्ञा दीजिये | में भी रामजी के पास जाऊँ। इसी एक बात 
मेरा हित है। मुझे राजा बनाकर जो ed 
ba अपना भला चाहते हो सो स्नेह की जडत 

व्याख्या : भरतजी सभा से कह रहे हैं कि में आज्ञा से बाह्र नही हूँ । अत 
ह कक मुल phy पास जाने की आप लोग आज्ञा दें। क्योकि मेर 

जा और 

विमति ति त आप छोग मेरा हित चाहनेवाले हैं। अत 

यदि कहो कि हम लोग अपने लाभ के लिए तुम्हे राजा बनाना 

ee ना चाहते हैं। 

तब तो में यही कहूँगा कि मेरे ऊपर आप लोगो का i स्नेह है कि आप लोगो की 
वुद्धि मे जडता आगयी है । आप लोगो की दोषों की ओर हृष्टि ही नही जा रही है। 
दोपज्ञ पण्डित का नाम है। जो दोप का विवेचन न कर सके वह कैसा पण्डित ? 
मेरे राज्य से सुख हो नही सकता । कारण कहते हैं । 


दो. ore सुअन कुटिलमति, राम विमुख गतलाज ! 
तुम्ह चाहत सुखु मोहवस, मोहि से अधम के राज ॥१७८॥ 


अथं ` कैकेयी का बेटा, कुटिल वुद्धि, राम विमुख और निलंज्ज ऐसे अधम के 

राज्य मे तुम सुख चाहते हो | 
व्याख्या : में केकेयी का बेटा हूँ । केकेयी की बुद्धि को कुटिलता को सव 
जानते हैं। माँ का प्रभाव कहाँ तक बेटे पर न पडेगा। मेरो बुद्धि कुटिल है | 
रामजो के वन भेजने का कारण होने पर भी अपने को निर्दोष मानता Bt रामजी 
के विमुख हूँ । उनके सम्मुख होने की कोई चेष्टा न करने से fraser हुँ । इतना बडा 
अपयश सहन करके जीवित हूँ । अधम कहते क्सिको हे? जिसका जन्म वुद्धि कमं 
और शीळ प्रशस्त न हो वही अघम है । मुझमे ये चारो नही है अत. में बहुत बडा 
अधम हूँ | अघम को राजा बनाना नही चाहिए। क्योकि उसके कारण प्रजा वा 
आदं बिगड़ जाता है । यथा राजा तथा प्रजा | केवळ दण्ड विधान करना ही राजा 
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का कायं नही है। उसका चरित्र प्रजा के लिए आदशंहप होना चाहिए | अघम के 
राजा वनने से प्रजा अघम हो जायगो। फिर सुख का लेश कहाँ ? अतः अधम को 
राजा बनाकर सुख चाहना जड़ता है। 


कहो सांचु सव सुनि पतियाहू । चाहि धरमसील नरमाहू ॥ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबही । रसा रसातल जाइहि तबही ॥१॥ 


ad : में सच कहता हूँ । सुनकर विश्‍वास करो । राजा धर्मात्मा होना चाहिए। 
मुझे हठपुवंक राज्य जिस समय दोगे उसी समय पृथ्वी रसातल की चली जायगी । 

व्याख्या : में विनय प्रदशन के लिए नही कह रहा हूँ। अथवा जव में अपने 
को अधम स्वीकार कर चुका हूँ तो यह्‌ न समझ लो कि इस सभय में झूठ कह रहा 
हँ । में सच कहता हँ । आप लोग विश्वास करिये | में वस्तुतः कुटिल हूँ । आप लोगो 
का सरलभाव से कहना मेरे हृदय में नही बेठ रहा है। में समझ रहा हूँ कि आप 
लोग मुझे वस्तुतः राज्यलिप्सु समझ रहे हैं। मुझे माँ को राय मे समझ रहे हैं। 
यथा : घुम्ह तउ देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल gE । में राम विमुख 
हूं । मेरे कारण रामजी सब प्रकार का कष्ट झेल WE! मुझे लज्जा नही है। जिसे 
लज्जा थी उसने शरीर व्याग दिया | में माप लोगो के सामने मुख दिखला रह्मा हूँ । 
अतः में राज्य के योग्य नही । कुटिल रामविरोधी ओर बेहया राजा नही होना 
चाहिए । राजा धमंशील होना चाहिए। जिसमे प्रजा उसका अनुसरण करके 
धर्मात्मा हो । 

अतः में राज लेना नही चाहता | आज्ञा के बल से मुझे दोगे तो मुझे लेना 
पड़ेगा | पर इसका फळ बड़ा भयानक होगा । प्रजा मेरा अनुसरण करने लगेगी | 
पितृदंध बन्धुविरोध घन-सम्पत्त के लिए होने रूपेगी। यथा राजा तया प्रजा । 
प्रजा पतित हो जायगी । ऐसा पाप पृथ्बी पर बढेगा कि बह सह न सकेगी | रसातल 
को चली जायगी । मेरे सिंहासन पर बेठने की देर है। तुम्हारा भळा कुछ न होगा । 
उलटा बड़ा भारी विनाश उपस्थित हो जायगा | 


मोहि समान को पाप निवासू। जेहि oft सीय राम बनवासु ॥ 
We राम कहु काननु दीन्हा । बिछ्रत गमनु अमर पुर कीन्हा ॥२॥ 

अथं : भला मेरे बराबर पाप का निवास स्थान कौन होगा ? जिसके लिए 
सीता ओर राम को वनवास हुआ। राजा ने रामजी को वनतो दिया पर उनके 
बिछुड्ने पर आप सुरपुर भी चले गये | : 

व्याख्या : रसातळ जाने का कारण कहते हैं कि मेरा पाप हो ऐसा है। 
क्योकि में सीताजी ओर रामजी जैसे महापुष्यवानो के वनवास का कारण हूँ । 
वनवास वडा भारी दण्ड है। यथा : डरपहि घीर गहन सुधि आये | महा निकम्मो 
को चनवास बड़ा भारी दण्ड है | यथा : stale घीर गहन सुघि आये । महा निकम्मो 
को वनवास दिया जाता है। यथा : अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह विता बनबास | 
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मेरे कारण इतने बडे पुण्यवान्‌ को ऐसा घोर दण्ड दिया गया! मेरे पाप का 
कृया ठिकाना ? 

यदि कहिये कि तुम तो केवल वनवास दिये जाने के कारण हुए | प्रयोजक 
कर्ता हुए । मुख्यकर्ता अर्थात्‌ चनवास देनेवाले तो महाराज थे। तो इसपर यह 
कहना है कि उन्होने अपना प्राण देकर संसार के सामने अपनी सफाई भो दे दी। 
ससार जान गया कि राजा ने खुशी से वनवास नही दिया | वनवास जवरदस्ती राजा 
से दिलवाया गया जिसका उन्हे इतना दु.ख हुआ कि उन्होने प्राण दे दिया | 
मै सठ “सब अनरथ कर हेतु । बंठ बात सब gag सचेतू ॥ 
बिनु रघुबीर बिछोकि अवासू | रहे धरान सहि जग उपहासू ॥३॥ 

अर्थ : में गठ हूँ । सब अनर्थे की जड हूँ । बैठा हुआ सब बातें सुन रहा हूँ । 
बिना रघुवीर के घर को देखकर भी ये प्राण जगत्‌ की Tat सहकर भी बने है | 

व्याख्या : में ाठ हैँ मीठी बातें शठ कहे BR महा बिगार। महाराज 
साधु थे! में अनर्थे का मूल होकर नही मरा । जीते जागते होश हवाह मे बेठा सब 
बातें सुनता हूँ। एक भरत कर समत कहही । एक उदास भाव सुनि रहही : आदि | 
यदि कहिये कि तुम तो थे ही नही जब यह काण्ड हुना । तो इसका उत्तर यह है कि 
जब घर लौटे ओर बिना सीता रामजी का घर पाया उस समय तो मुझ मर जाना 
था| पर नही मरा । मुझे कल्क से कोन बचा सकता हैं? ससार मुज पर हँसता है 
कि इसी के कारण रामजी को बन हुआ और, में जीता हूँ । अतः मेरे निलंज्ज होने मे 
fe बया है ? 
राम पुनीत विषय रस रूखे | लोलुप भूमि भोग के भूखे ॥ 
कहूँ लगि कहौ हृदय कठिनाई | निदरि कुलिसु जेहि जही बड़ाई ॥४॥ 

मर्थ : पचित्र राम विषय रस से रूखे हैं । लाळची लोग पृथ्वो के भोग के भूखे 
होते हैं । में अपने हृदय की कठिनत्ता को कहाँ तक कहूँ । इसने वस्त का भी निरादर 
करके बड़ाई पाया है । 

व्याख्या : राज्य करने में अपनी अयोग्यता कहकर रामजी की योग्यता कहते 
छै । चाहिन घमंसीळ नरनाहू । तो रामजी पुनीत हैं । धमंशील हें। उन्हे राज्य की 
भूख नहीं । चे विषय रस के रसिक नही । यथा: नवगयंद रघुबीर मनु राज अछान 
समान | छट जाने Mag सुनि उर अनन्द अधिकान | उन्हे राज्य छोड़ने और वन 
जाने की आज्ञा हुई । तुरन्त छोड़कर चले गये | परम त्याग का उदाहरण प्रजा के 
सामने उपस्थित कर दिया । आज कोई छालची भोग का भूखा होता तो बया इस 


माति छोड़ देता | रामजी का वचन है : 
वाताभ्रविश्नममिद वसुघाधिपत्यमापातमात्रमधुरा विषथोपभोगाः | 
प्राणास्तुणाग्रजलविन्दुसमा नराणां घमेः सदा मुहूदहो न बिरोघनीयः ॥ 
हुवा के बवण्डर की भाँति यह पृथ्वी का स्वामित्व है और विषयोपभोग भी 
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तत्काल के लिए ही मधुर है और तिनके के सिरे पर लटकते हुए जळविन्दु की भाँति 
प्राणों की स्थिति है । अतः हे मित्रो ! कभी भो धमं का विरोध नही करना चाहिए । 

ऐसे पुनीत रामजी के वनवास पर भी हृदय नही फटा तो यही कहना है 
कि इसने अपनी कठिनता से वज्रको भी मात कर दिया। अब मेरे हृदय की 
कठिनता की प्रशमा है। कोमल हृदय महाराज का या जिन्होने : बिछुरत गवन 
अमरपुर कीन्हा । 


दो. कारन ते कारजु कठिन, होइ दोप नहि मोर। 
कुलिस अस्थि तें उपछ तें, छलीह कराल कठोर ॥१७९॥ 


अर्थं : कारण से कार्यं कठिन होता है | इसमें मेरा दोप नही है। हट्टी से aw 
ओर पत्थर से छोहा कराल कठोर होता है। 

व्याख्या : मेरा हुदय ऐसा कठोर हो गया कि रामजी से सूना धर देखकर 
नही फटा और संसार मे उपहासास्पद होने पर भी नही सरका | इसमें मेरा दोष 
नही है। क्योकि कार्य से कारण कठोर अधिक होता ही है। वज्र दधीच ऋषि की 
अस्थि से बना है । पर वह अस्थि से कही अधिक कराल है। पत्थर मे ही लोहा 
पाया जाता है। सभी धातु पहाड़ से ही निकछते si परन्तु पत्थर से भी अधिक 
कठोर लोहा होता है। भाव यह कि केकेयी से मेरा जन्म हुआ है। अतः उनसे भी 
अधिक कठोर होने में मेरा दोष नही है। 

केकेयी मे मेरे लिए सब कुछ किया । पर वह इस समय अचेत है | TAS सो 
हो रही है और में सचेत होकर सब बात सुन रहा हूँ | अतः में अधिक कठोर FI 


केकई भव तनु अनुरागे। पावन घ्रान अघाइ अभागे ॥ 
जौ प्रिय विरह प्रान प्रिय लागे । देखव सुनव बहुत अव भागे ॥१॥ 


अथं : केकेयी से उत्पन्न देह से प्रेम करनेवाले ये पावन प्रण बडे अभागे हे | 
यदि प्यारे के विरह मे प्राण प्रिय लगा तो आगे बहुत कुछ देखना और सुनना है | 

व्याख्या : प्राणो मे पाप का वेध नही होता | वह सदा पावन है। परन्तु 
बडा ही अभागा है । क्योकि मेरे इष्ट रामजी से विरीध करमेवाली केकेयी से उत्पन्न 
शरीर पर इसने प्रेम कर रवखा है। उसे छोड़ना नही चाहता | इष्ट विरोधी से 
उत्पन्न तन पर सती ने अनुराग नही किया । यथा : पिता मद मति निदत ओहो । 
दक्ष सुक्क समव यहु देहो | त्तजिहों तुरत देह तेहि हेतु । उर धरि चद मोकि वृपकेतू ¡ 
नहो छोड़ने का फल यह हुआ कि भवभञ्जन पद विमुख होना पड़ा | यही ममाय है | 
यथा : मवमंजन पद विमुख अभागी । प्राण ही जोवात्मा बुद्धि और मन का सम्बन्ध 
शरीर से बनाये रखता हे। यह यदि सम्बन्ध शरोर से तोड़ दे तो टूट जाता है। 
इसे यदि यह तन प्रिय न होता तो यह छोड़ देता। यह बडा भारी अभागा है कि 
ऐसे शरीर से सम्बन्ध बनाये हुए है | 

प्राण सबको प्यारा होता है। परन्तु ऐसे प्रेमो होते हैं जिव पर प्राण से 
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अधिक प्रेम होता है। उनके विरह मे प्राण प्रिय नही मालूम होता है । उसे छोड 
दिया जाता है। क्योकि वह महा दु खदायी हो जाता है। उसके रहने से प्रिय के 
प्रतिकूल बहुत सी बातें देखने और सुनने मे आती हैं। परन्तु मुझे तो प्राण प्रिय 
मालम होते हैं। चाहता तो था कि यदि प्राण शरीर से सम्बन्ध नही Tred तो में 
ही प्राणो से सम्बन्ध छोड देता । जिस भांति चक्रवर्तीजी ने छोड दिया और वेदना 
से मुक्त हो गये । परमेन छोड सका! इससे अनुमान होता है कि अभी न जाने 
क्या वया मुझे देखना और सुनना वाकी है। भोग शेष है । इसलिए जीवात्मा प्राण 
और शरीर एक दूसरे से aa हुए हैं। भाव यह कि जिस परिस्थिति मे भरतजी हैं 
उसम उन्हे राज्य के लिए कथन मात्र से दु सह वेदना हो रही है और जितना ही 
उनको स्वीकार के लिए बल दिया जाता है उतनी ही वेदना बढ रही है। 
लखन राम सिय कहुँ बनु दोन्हा । पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 
are विधवपन अपजसु आपु । दीन्हेउ safe सोकु सतापू ॥२॥ 

अर्थं लक्ष्मण राम और सीता को वन दिया । स्वगे भेजकर पति का हित 
बिया और स्वय विधवापन ओर अपयश लिया । प्रजा को शोक और सन्ताप 
दिया | 

व्याख्या भरतजी कहते हैं कि जिस केकेयी से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है 
और उसकी करणी कैसी है कि राम जानकी को घन देकर अपयश fear) पति को 
स्वर्गं भेजकर विधवापन लिया । मातुघमं पत्नीधम तथा आत्मधमं का खूब निर्वाह 
करवे रानीपन भी खूब निवाहा | प्रजाओ को शोक सन्ताप दिया । थथा मुख 
सुखाहि लोचन aate सोक न हृदय समाइ। मनहु करुन रस कटकई उत्तरी अवध 
बजाइ। बिलपहि बिकल दास अरु दासी। धर घर रुदन करहि पुरवासी। यहाँ 
व्यङ्ग से भरतजी माता की WAT कर रहे है। 
मोहि "दीन्ह सुखु सुजसु सुराजु । कीन्ह SHE सब कर काजू ॥ 
एहि ते मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहहु तुम टीका ॥३॥ 

अथं मुझे सुख सुयश और सुन्दर राज्य दिया । केकेयी ने सबका काम 
बना दिया | इससे अच्छा मेरा वथा होगा। तिस पर तुम लोग मुझे टीका देने को 


कह रहे हो । हि 
व्याख्या मै खास बेटा था। इसलिए qa तीन बातें दी १ सुख २ सुयश 
भर ३ सुराज और लोगो को दो दो हो दी AT 
सुख | यथा भरतहि बिसरथो पितु मरन सुनत रामवन गोन । 
सुयश | यथा हेतु अपनपी जानि जिय थकित परे धरि मौन । 
सुराज। यथा सोक समाज राज केहि लेखे | 


oan पिग 


१ यहाँ लेथ अळङ्कार हैं । 
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इस भाँति केकेयी ने पुत्रो का पति का अपना प्रजा का ओर सब्रका काम 
पुरा कर दिया । अर्थात्‌ सवंनाश कर दिया | 

खास मेरी माँ के हाथ से यह सब अनर्थ हुआ मेरे सुख, सुयश और सुराज 
के लिए । तिस पर तुम लोग यह चाहते हो कि मे टोका भी कढवा लू । कही मुख 
दिखाने लायक भी मुझे रबखोगे ? यह तो मेरे सिर कलद्ध का टीका लगा देना है। 
मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया इतना ही भपयश कौन कम है । टीका देकर उसी 
बात की पुष्टि किया चाहते हो | 


केके जठर जनमि जग माँही । यह मोहि कहूँ कछु अनुचित चाँही ॥ 
मोरि वात सव बिधिहि वनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥४॥ 


अथे : जगत्‌ में केकेयी के पेट से जन्म लेने पर यह बात मेरे लिए अनुचित 
नही है। मेरी बातें तो सब ब्रह्मा ने ही बचा दी है । अव प्रजा और पञ्च इसमे कयो 
सहायता दे रहे हो । 

व्याख्या : ऐसी स्थिति मे टीका लेना ससार मे किसी के लिए उचित न 
होता | पर मेरे लिए अनुचित नही है । क्योकि में केकेयी के पेट से पैदा हूँ । उसने 
इतना इतना काम कर TST | में इतना भी न करूँ कि टीका ले ai मुझे तो 
अनुचित नही है। पर तुम्हे भी उचित नही है कि मेरे seg at और भी 
दढ बनाओ | 

मेरी बात तो सब ब्रह्मदेव ने ही बिंगाड दी ] यथा : हस बस दसरथ जनक 
राम लखन से भाइ | जननी तूं जननी भई विधिसन कछु न बसाइ! अब विगडे हुए 
को और- वया बिगाडते हो। तुम प्रजा हौ । तुम्हे ऐसा न करमा चाहिए। पञ्च 
परमेश्वर है | इस नाते भी ऐसा न करना चाहिए | 


दो ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। 
ताहि पिभाइअ बारुनी, FZ काह उपचार ॥१८०॥ 


अर्थं ` जो ग्रह से ग्रसित हो, बाई चढी हो, बीछी भी मारे हो उसे मद्य 
पिला रहे हो कहो तो यह केसी चिकित्सा है । 

व्यास्या ऊपर कह आये हैं १ लखन राम सिय कहुँ बन दीन्हा २ gaz 
अमर पुर पति हित wear ३ दीन्हेउ प्रअहि सोक aay ४ मोहि दीन्ह सुख 
सुजसु सुराजू । कीन्ह केकयी सब कर काजू । इमी प्रसङ्ग के उपसहार मे यह दोहा 
कहा गया हे। इसमे भी चार बातें हैं १ ग्रह ग्रहीत २ वातबस ३ तेहि पुनि बीछी 
मार ४ ताहि पिआइय वारुनी कहु काह उपचार । इससे स्पष्ट है कि पहिले के 
केही हुई चार बातो के दोपो को दिखलाते हुए पिछली चार बातें उदाहरण के 
रूप मे कही गमी हे । लखन राम सिय का वन जाना ही ग्रह्‌ Wala होना है। यथा : 
ata हृदय कोसलपुर आई। जनु ग्रहदसा दुह दु खदाई। पति को अमरपुर 
भेजना ओर विघवापन लेना एक ही बात है। इसका प्रभाव भरतजी पर सन्निपात 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


३९४ रामचरितमानस 


सा पडा । भरतजी ऐसे घोर ने माता को दुर्वाद कहा | समिपात जल्पसि दुर्वादा 
३ प्रजा को बीछी मारे जाने सा कष्ट है। भत भरतजी को वेसी ही पीडा हो रही 
है। ४ राज मिलने को वारुणी वे समान समझ रहे हैं। यथा aad कठिन राज 
मद भाई । सबका निर्मलितायं यह है कि भरत जो कह रहे हैं कि में तो इतना 
दुखी हूँ ओर आप लोग उस दुख को मिटाने के लिए मुझे राजरूपी वारणी 
पिछा रहे हैं। जिससे उसके नशे मे सब्र दुख भूल जाऊँ। नही समझ रहे हैं कि 
ऐसे रोगी को वारुणी घातक है। इसके लोक परलोक दोनो को न करेगी | ऐसी 
दयनीय दशा मे जो पडा हो उसके लिए wd शोकहरा सुरा देकर रोग शान्त 
करने का प्रयत्त करना कौन सी चिकित्सा है। ऐसे पुरुष के छिए तो सुरा विप है। 
भाव यह कि राज्य देना सुरा है) यथा सबसे कठिन राजमद भाई] जो अँचवत 
मातहि नूप तेई। मेरे रोग की चिकित्सा करो। राज दे दो। सब भूल जाँयगे । इस 
विचार से अनर्थ परम्परा बढेगी, घटेगी नही । 
केक सुमन WY जग जोई। चतुर विरि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम छघु भाई । दीन्हि मोहि विधि वादि बडाई ॥१॥ 

अथं केकेयी के पुत्र के लिए जगत्‌ मे जो योग्य था चतुर विधाता ने मुझे 
वही दिया । परन्तु दशरथ का बेटा हाना और रामजी का छोटा भाई होना यह्‌ 
वडाई विधि ने मुझे व्यर्थ ही दी । 

व्याख्या योग्य माता को योग्य वेटा दिया | बिरञ्चि बडे चतुर हैं। माँ बेटे 
का अच्छा जोड जुटा दिया । अथवा केकेयी के बेटे का क्या क्या मिलना चाहिए 
सो सब ब्रह्माजी मे मुझे दिया । अर्थाव्‌ दु ख दुर्यश निळंज्ञता कठोरता करालता 


आदि | 

पर दो बडाई मुझे व्यर्थं दिया। अर्थात्‌ महाराज दशरथ का बेटा और 
रामजी का छोटा भाई बनाया | जब इस बडाई की ओर देखता हूँ तब विठा का 
प्राण देना और बडे भाई का वन जामा देखते हुए ऐसे पिता का पुत्र भौर ऐसे 
भाई का भाई हावर राज्य Ha ग्रहण करे । ब्रह्मदेव यदि ये व्यर्थं की दो बडाइयाँ 
न दिये होते तो में राज्य स्वीकार कर लिये होता | मत 
तुम्ह सब कहहु कढावन टीका । राय रजायसु सब कहँ नीका ॥ 
उतरु देउ केहि बिधि केहि केही । seg सुखेन जथा रुचि जेही ॥२॥ 


अर्थ तुम सव छोग मुझे राजतिछक बढाने को कहते हो । क्योकि राजा 
की आज्ञा है और सबको अच्छा लगता है। में किसे किसे मोर किस विधि से उत्तर 


हूँ | जिस्तकी जैसे रुचि हो gages कहते जाओ | 

व्याख्या मेरे टीका के लिए राजा की आज्ञा भो है और सब लोग अच्छा 
समझते हो। मुझे तो न यह राजाज्ञा मालूम होती है भोर न सबके लिए उपकारक 
माळूम होती है। किसे किसे जवाब दें और किस विधि से दें। कहुनेवालो म 
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गुरुजी हैं और पिताजी के मन्त्री भी सम्मिलित हैं। कोई उत्तर देने योग्य नही 
ओर न मुझे कोई विधि मालूम पड़ती है जिस विधि से उत्तर दिया जा सके। 
सभी लोग समझते हैं कि इस कुचक्र मे मेरी सम्मति है। इसकी सफाई मे दे नही 
सकता । अत, जिसे जेसी रुचि हो वह वेसा कहे | क्योकि टीका के लिए कहना 
और इस कुचक्र मे मेरी सम्मति मान लेना एक बात है। बात भी ऐसी ही है। 
राज्य उसी को दिया जाता है जिसने भलाई की हो। सो: 


मोहि कुमातु समेत बिहाई | कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई॥ 
मो बिनु को सचराचर माही। जेहि सिय रामु प्रान प्रिय नाही ॥३॥ 


मर्थ : कुमाता के समेत मुझे छोडकर ओर कोन कहेगा कि मैंने भलाई 
की है। ससार मे मेरे बिना कौन है जिसे रामजानकी प्राणप्रिय च हो | 

व्याख्या : टीका मुझे होना जाहिये । क्योकि राज्य के भलाई करनेवाले 
दो ही sat: भेरी माँ या में रामजी की माँ या रामजी नेतो राज की कोई 
भलाई की हो नही है। उन्हे टीका देने को आप लोग क्यो wet! इतना दवाव 
मुझ पर डाला जाता है अपयश के लिए । क्योकि यह मानी हुई वात है कि जगत्‌ 
के प्राणसम राम मुझे प्रिय नही हैँ। यदि सब लोग इतना दवाव रामजी पर दें 
गुरुजी भो, मन्त्री भी, मात्ताएँ भी ओर प्रजा भी तो रामजो को राज्य स्वीकार 
करना पड़े। 

जिसे राम प्राणप्रिय न हो बही टीका स्वीकार कर सकता है । नही तो घ्राण- 
प्रिय से छीने हुए टीके को कौन स्वीकार कर सकता है? इसीलिए आप लीग मुझे 
स्वीकार करने को कहते हैं । 


परम हानि सबु कह बड़ लाह । अदिन मोर नहि दून काहू ॥ 
संसय सील प्रेम बस अहहू | सबुझ उचित ag जो कछु कहू ॥४॥ 


अर्थं : जो परम हानि है उसी मे सबको बड़ा लाभ दिखाई पड़ता है। यह 
मेरा बुरा दिन है। किसी का दोप नही है। तुम सब लोग सन्देहशीलळ और प्रेम 
के वंश हो । इसलिए सब्र लोग जो कुछ कहो ag उचित ही है । 


व्याख्या : जिसमे मेरी यशोहानि, धमंहानि, प्रेमहानि अर्थाव्‌ परम हानि 
है उसो मे सबको छाभ दिखाई पडना विपरीत बुद्धि है। मेरे बुरे दिन के कारण 
सबकी वुद्धि विपरीत हो गयी । में किसी को दोप नही देता । 

भीतर से सशय है कि भरत की रुचि देखकर ही माँ ने राज माँगा होगा | 
आँखो मे शोल है। इससे केसे कहे कि तेरा राज मुझे स्वीकार नही। रामजी को 
बुलाओ । सेरे ऊपर प्रेम भी है। अजी इसी को राजा होने दो। ऐसी परिस्थिति 
में जो कुछ वहते हो उचित ही है । यथा : सो सनेह जडता बस बहूह । 
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दो. राम मातु सुठि सरल चित, मो पर प्रेम बिसेखि। 
कहइ सुभाय सनेह बस, मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 


मर्थं : रामजी की माता अत्यन्त सीधे स्वमाववाली है और मुझपर उत्का 
प्रेम भी अधिक है। पे स्वभाव और स्नेह के वदा होकर मेरी दीनता देखकर कह 
रही हैं । 

व्याख्या : रामजी की माता का कहना कोई कहना नही है। वे बडी सरल 
हैं। जो सब लोगों ने कह दिया उन्होने तुरन्त मान लिया ओर मुझ पर प्रेम भी 
अधिक करती हैं। मुझे ard देखकर वे भी वही बात कहती हैं। वे इस पेच के बात 
को नही पकड़ सकती कि मेरे राज्य स्वीकार करने से मेरी और मेरी माँ की एक 
सम्मति प्रमाणित हुई जाती है। कौसल्याजी के प्रति संशय का आक्षेप नही है। 
अतः उनके विषय में अलग कह रहे Tt उनके सामने शपथ भी ले चुके है। 
वे कह चुकी हैं कि: मत तुम्हार यह जो जग कहही । dawg सुख सुगति 
न eat | 
गुर विवेक सागर जगु जाना । जिनहिं बिस्व कर बदर समाना ॥ 
मो कह तिलक साज सज सोऊ । भय विधि बिमुख बिमुख ag कोऊ ॥१॥ 


ad: संसार जानता है कि गुरुजी विवेक के समुद्र हें! जिन्हे सारा संसार 
हाथ मे आये हुए बेर के समान है। वे भी मेरे लिए तिलक का साज सजा रहे हैं। 
ब्रह्मा के विमुख होने पर सभी विमुख हो जाते हैं । 

व्याख्या : दूसरा व्यक्ति जिस पर सशय का आरोप नही हो सकता गुरुजी 
हैं और वे विवेक के समुद्र हैं। जिसने योगवासिछ देखा है उसे मानना पडेगा कि 
वसिष्ठजी विवेक के समुद्र हैं। इतना ही नही सर्वज्ञ हैं। ससार मे कोई वात इनसे 
छिपी नही है। इनके हाथ मे ससार बदरी फल की भाँति है। सो मोर लोगो मे 
तो केवल मुख से कहा। पर गुरुजी तो साइत देखकर आथे है तिलक देने के 
लिए | ये तो जानते हैं कि मेरा मत नही था । न मैं चाहता हूँ । च उचित है। फिर 
धे राज्य देने की तैयारी बयो करते हैं? अतः कहना पड़ेगा कि व्रह्मा के विमुख 
होने से सब विमुख हो गये ! ब्रह्मा हिंरण्यगभं हैं। प्राण और मन की समि हैं। 
जव समष्टि ही विमुख हो गया तो व्यष्टि प्रतीपाचरण केसे कर सकता है ! जब 
समी विमुख हो गये त्तो यह भी हो गये। अथवा गुरुजी ब्रह्मदेव के पुत हैं। पिता 
के नाराज हो जाने से ये भी मप्रसन्न हो गये हैं। पिता के प्रतिकूलाचरण as: 
भी नही कर सकते । 
परिहरि रामु सीय जग माँही । कोउ न कहिहि मोर मत नाँही ॥ 
मो मे gaa सहब सुख मानी । अंतहु कोच तहां Te पानो ॥२॥ 

अर्थ : रामजी और सीताजी को छोडकर जगत्‌ मे और कोई नही है। जो 
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यह कहे कि इसमे मेरी सम्मति नही है) सो में सब्र सुनूंगा ओर सुख मानकर 
सहूँगा | वयोकि जहाँ पानी होता है वहाँ कीचड होता ही है। 

च्यास्या जो रोग मुझे राज्य छेने को कहते हैं वे दूसरे शब्दो मे यह 
कहते हैं कि भरत का मत रहा है। अत अब सब किसी मे मुझे माता के राय म 
कह दिया । परन्तु एक ठिकाना मुझे है जो कहेगा कि इसमे भरत का मत नही 
है और वह राम सीता हैं। अरतजी का set विश्वास रामजी पर है वेसा ही 
सीताजी पर है। जानते है कि दोनो मूत्तियो मे वास्तविक अभेद है। कोउ नहि 
wale का भाव यह कि जानता भी है कि मेरा मत नही हे वह भीन कहेगा। 
नीति ही ऐसी है। असम्भाव्य न वक्तव्य साक्षात्‌ दृष्टमपि कवचित्‌। शिला तरति 
पानीयं गीत गाथति वानर । इसी से कोई भी नही कहता । 


जो बात लोग कह रहे हैं वह न सुनने लायक है न सहने लायक है। पर मे 
सुनुँगा और सुख मानकर agar) क्योकि . गगन चढे रज पवन प्रसगा। कोचहि 
मिले नीच जळ सगा | सो मेरा जछ रूप केकेयी का सग है। अत मेरा कीच होना 
प्राप्त है। 


डरु न मोहि जग कहहिं कि पोचू । परछोकहु कर नाहिन सोचू ॥ 
एकइ उर बस दुसह दबारी । मोहि लगि भे सिय राम दुखारी ॥३॥ 


अर्थ मुझे ससार बुरा वहे इसका मुझे डर नही है। परलोक का भी मुझे 
सोच नही है। मेरे हृदय मे एक ही दु सह दावानल दहक रहा है कि मेरे लिए 
श्रीराम जानकी दु खी हुए । 

व्याख्या * दुयंश का भय सब ही प्रतिष्ठित पुरुपो को रहता हे। यथा : सभा- 
बित्त कहे अपजस राहू । भरन कोटि सम दाएन दाह । परन्तु मुझे उसका भी डर 
नही है । जिसका अपयश होता है उसकी स्वर्ग मे गति नही होती। उसका पर- 
लोक विगड जाता है। इस पर कहते हैं कि मुझे परलोक का भी सोच नही है। 
भाव यह्‌ कि इनको भी लक्ष्मणजी की भांति कीति भूति सुगति प्रिय नही है | यथा 
धरम नीति उपदेसिय ताही । कोरतिं भूति सुगति प्रिय जाही । 

भरत जी कहते हैं कि मुझे एक ही सोच है जो मेरे हृदय में दावानल की 
भांति दहक रहा है। यथा * जनु पुर दहूँ दिसि छागि card | इस समय अनेक प्रकार 
की दावाग्नि छगी हुई है। मेरे लिए उनमे से एक असह्य है ओर उसी ने हृदय 
म डेरा डाळ ware और वह यह है कि मेरे लिए राम जानकी दुखी ac 
अपने प्रेमी को कष्ट हो और अपने द्वारा हो इससे वढकर और कष्ट क्या होगा ? 


जीवन ag लखन भल पावा । ag तजि राम चरन मनु लावा II 
मोर जनम रघुवर बन लागी! झूठ काह पछिताउँ अभागी ॥४।। 
अथं छदमण जी ने जीने का अच्छा फल पाया। सत्र कुछ छोडकर रामजी 
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मेंने तो एक यही वात निश्चय की है। भाव यह कि में भी इसी चिन 
हुँ कि बया करना चाहिए और आप लोग भी इसी चिन्ता मे हूँ। आप लो 
मुझे राज्य देने का निश्चय किया है उसे कह सुनाया। अतः में भी कहे देता : 
मेरा निश्चय तो सवेरे सरकार के पास जाने का है । 


जय्यपि मै अनभछ अपराधी । भै मोहि कारन सकल उपाधी | 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिहृहि कृपा बिसेखी || 


अथं : यद्यपि में वुरा हूँ । अपराधी हूँ । मेरे ही कारण से सब उपद्रव हुअ 
तथापि मुझे शरण मे आया हुआ देखकर सव क्षमा करके विशेष कृपा करेंगे । 


व्याख्या : यदि कहिये कि घुम बुरे हो । क्योकि अपराधी हो । अपराध : 
कि सम्पूणं उपाधि को जड तुम ही al मे इस बात से इनकार नही करत 
ऐसा ही अपराधी हूँ कि मुझे क्षमादान दिया नही जा सकता है। अपराध 
केकेयी है । फिर भी वह अपराध का कारण नही है उसने अपराध मेरे लिये दि 
तो सबकी जड तो में ही ठहरा । 


यदि कहिये कि शरण जाने पर तो वे क्षमा अवश्य करेंगे। अपने प्रण 
निर्वाह करेंगे। पर शरण जाना ही कोन आसान काम है। शरण जाने मे मद 
कपट छल सब छोड़कर शरण जाने का विधान है। तो क्या तुमने मद मोह 
छोड दिया जो शरण आते हो। इस पर कहते है कि भले ही मुझमें शरणागत 
गुण नही हैं फिर भी जाने से शरण सम्मुख जो होऊँगा। शरण की मेरी! 
तो रहेगी | उनके क्षमा दान के लिए इतना ही यथेष्ट है । इतने से ही न केवर 
अपराध क्षमा होगा बल्कि विशेष कृपा भी करेंगे। 


सीळू सकुचि gis सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ। 
अरिहुक अनभळ कीन्ह न रामा। मे सिसु सेवक जद्यपि बामा | 


अर्थ : WUT सुशोळ अत्यन्त सरळ तया TSA स्वभाववाले हैं । वे 
ओर प्रेम के घर हैं। रामने कभी शनु का भी बुरा नही किया और | 
प्रतिकूल होने पर भी वाळक और सेवक हूं । 


व्याख्या : सरकार शीलनिधान हैं। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय 
समान | तुलसी कहूँ न राम ते साहिब सीळनिधान | शीलनिधान बुरे को वुरा व 
तिरस्कार नही कर SHIT | इन सा सद्धोची तो तीन काळ मे कही कोई हुः 
नही । यथा : प्रेम कनोड़ी राम सो प्रभु त्रिमुवन तिहुकाल न भाई । तरोरिनी हौ 
कपि सो ऐसी मानिहि करे सेवकाई। अपराधी पर भी क्रोध नही करते | & 
ही सरल हैं। यथा : wale मातु बचन सव भाए | जिमि सुरसरिगत सलिल सो 
माता के वन माँगने को हो उन्होंने प्रतीपाचरण नही भाना। अत तीनो ₹ 
के अङ्ग मेरे अमुकूछ पडते हैं । चोथी बात यह कि कृपा और स्नेह के तो घर ह 
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अतः मेरे अपराध को क्षमा करके विशेष कृपा करना उनके लिए कोई बड़ी बात 
नही है। 

उनका नाम राम है। उन्होने शानु का भी कभी बुरा नही किया । बैरिउ 
राम बडाई करही | वैर वेर को सदा प्रेम से जीतना चाहते हैं। शत्रु का आदर शत्रु 
से भी विनय शत्रु पर प्रेम करने में वे ही समर्थ हैं। में प्रतिकूल तो हूँ पर शिशु, 
सेवक हूं । अतः मेरे अपराध को क्षमा करते उन्हे कितनी देर लगेगी | 
तुम्ह पे पाँच मोर भळ जानी । आयसु आसिप देहु सुवानी ॥ 


जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहि बहुरि रामु रजधानी ॥४॥ 
अथं ` तुम पश्चरोग भी इसमें मेरा कल्याण मानकर आज्ञा दो और सुन्दर 
वाणी से आशीर्वाद दो । जिससे मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे अपना सेवक जानकर 
रामजी राजघानी को रोट आर्वे | 
व्याख्या : तुम पञ्च हो। परमेश्‍वर हो । यदि अपना कल्याण न समझो तो 
मेरा कल्याण समझकर मुझे आज्ञा दो । आशीर्वाद दो । अर्थात्‌ जाने के लिए आज्ञा 
दो और सफल मनोरथ होते के लिए आशीर्वाद दो । अयोध्या का नियम है कि 
पञ्च की सम्मति से सब काम होता है । यथा : जो पाँचइ मत छागे नीका । करहु 
हरपि हिय रामहि टीका | आयसु आसिप देहु सुवानी | यहाँ सुबानी के अर्थं को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं किं आप लोग ऐसी वाणी बहिये कि तुम्हारी विनय सुनकर तुम्हे 
सेवक जानकर रामजी लौट TA | मेरे कारण सकल उपाधि gs | वही में लौटने 
के लिए विनय करने जाता हूँ जब वनवास का कारण ही हट गया तब वनवास 
का प्रयोजन ही नही रह गया | , - 
दो. जद्यपि जनम कुमातु तें, मे सठु सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहि, मोहि रघुबीर भरोस ॥१८३॥ 
aed : यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है भौर मे शठ सदा दोप युक्त हूं । 
पर अपना समझकर नही त्यागेंगे | मुझे तो रघुवीर का ऐसा ही भरोसा है। 
व्याख्या : कुमाता से जन्म | यथा : साँझ द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता । में शठ 
काम विगाडकर मीठी बातें करता हूं । संदा सदोष हूँ भेरे दोष की सफाई नहीं 
दी जा सकती | मेरी ओर से तो सब बिगड़ा बिगड़ाया हुआ ही है। पर: मेरो भलो 
कियो राम आपनी भलाई । हौ तो साई द्रोही पे सेवक हित साई। भतः मुझे 
भरोसा है । अपना जानकर त्याग नही करेगे। यथा: ससि कलंक हरि भुगुलता 
वड्वानलहि समुद्र । ग्रहण किये त्यागत नही महाघोर विपरुद्र । 
भरत बचन सब कहुँ प्रिय ळागे। राम सनेह्‌ सुधा अनु पागे॥ 
लोग वियोग बिषय विस दागे। मंत्र सबीज gaa जनु जागे? ॥१॥ 


१, ये दोनो पद राजापुर की प्रति मे नही है ओर न उनकी आवश्यकता ही मालूम 
पडती है । 
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अर्थं : भरत के वचन सबको अच्छे लगे : मानो वे रामजी के स्नेहरूपी अमृत 
से पगे हुए थे । लोग वियोगरूपी विषम विय से जळ रहे थे। वे मानो बीज सहित 
मन्न सुनते ही जाग उठे हो । 
व्याख्या : गुरुजी बोले, माता बोली, मन्ती लोग बोले, पर प्रजा की ओर से 
उपेक्षा वुद्धि ही थी। पर भरत के वचन सत्रको प्रिय छगे। यहाँ राज्य के लिए 
प्रस्ताव हो रहा था। पर प्रजा मानो सो रही थी। कोउ नृप होउ हमहि का हानी 
चाली बात चरितार्थ हो रही थी । प्रजा रामजी के दशन के लिए आते थी। यथा ` 
राम दरस हित नेम व्रत लगें करन नर नारि | मनहुँ कोक कीकी कमल दीन बिहीन 
तमारि। सासारिक सुख दुख की ओर से उपेक्षा थी। अत राज्य कोन करेगा ? 
इस प्रश्‍न पर ध्यान नही देते थे । राज्य के देवता तो प्रजा वं हें। उनके पुजारी 
राजा हें । रञ्जनात्‌ राजा | प्रजा के हित के लिए ही राजा है | प्रजा अपना हित 
रामदर्शन मे मानती थी । वह राम विरह की अग्नि से जल रही थी। गुरुजी 
माता तथा सचिव सभी का मन्त ती अच्छा था। परन्तु उन मन्तो मे चीज नही 
था। इससे देवता जाग्रत होकर अभिमुख नही होते थे। भरतजी के मन्त्र मे बीज 
था : प्रातकाल चलिहो प्रभु पाही । जेहि सुमि विनय मोहि जन जानी । आवहि 
वहुरि राम रजघानी | इसलिए कहते है कि लोग सवीज मन्त्र सुनते ही मानो जाग 
पड़े | अमृत मे बोरी हुई बात थी | इसलिए सबको प्रिय भी गी | 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी । सकल सनेह विकल भये भारी Il 
भरतहि कहहि सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही ॥२॥ 
अर्थ : माताएँ मन्त्री गुरु ओर नगर के स्त्री पुरुष स्नेह से विकल हो गये । 
सब लोग भरतजी की प्रशंसा करके कहने लगे कि यह शरीर तो राम के प्रेम की 
मूति ही-है | 
व्याख्या : माता, मन्ती, गुरुजी तथा प्रजा सब अपना अपना प्रेम दवाये 
वेठे थे । महाराज के वरदान के सच्चा करने के लिए तथा भरतजी के सङ्घोच से 
राज्य के प्रस्ताव मे सहमत थे। उद्बोधक कारण के पाते ही दबा हुआ प्रेम उमड 
उठा | जिसके लिए सब कुछ हुआ वही राज्य अस्वीकार करके रामजी के पास 
चलने की कहता है । इससे वडा उद्दोधक कारण और क्या हो सकता है 1 सब उमडे 
हुए प्रेम के वेग के संभालने मे असमथं हैं | इसलिए विकल भये भारी कहते हूँ । 
. भक्तो का सिद्धान्त है: सब मानिअहि राम के नातें। भरत पर भी अधिक 
प्रम राम के ही नाते था। यथा : भरत आगमनु सवल मनावहिं । आवहें वेगि नयन 
फल पार्वाह। इतनी भक्ति से भरतजी ने पिता की क्रिया की : पितु हित भरत कीन्ह 
जस करनी | सो मुख लाख जाइ नहि वरनी। पर भरतजी वी प्रशसा प्रजा ने नही 
की । भव भरतजी बी वार वार सराहना होती है कि भरतजी तो मानो रामजी के 


प्रेम की मूति है। मानो राम प्रेम ने नराकार धारण कर रबखा है। ये भी रामजी 
की भाति विपयरस रूखे हैं। 
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तात भरत अस काहे न फहु । प्रान समान राम प्रिय अहह ॥ 
जो fae अपनी जड़ताई। gee सुगाइ मातु कुटिलाई ॥३॥ 


अर्थ : तात भरत | तुम ऐसा कयो न कहोगे | तुम रामजी को प्राण के समान 
प्यारे हो। जो नीच अपनी जडता से माता की कुटिलता का तुम पर आरोप 
करता है | 
व्याख्या : प्रजा कहती है कि भैया भरत ! ऐसी बात तुम्ही बोल सकते हो । 
क्योकि रामजो को प्राणसे प्यारे हो । यथा * Tale ag सोचु दिन राती। अडम्हि 
कसठ हृदउ जेहि भांति। भरत प्रान प्रिय पावहि राजू) भरत सरिस प्रिय को 
जग माँही । जिसको जितना भरोसा रामजी पर होता है वह रामजी को उतना 
ही प्रिय होता है। भरतजी को रामजी का वडा भारो भरोसा है। अत रामजी 
को प्राण समान प्रिय है । कहते भी हैं . जद्यपि जनम कुमातु ते में सठ सदा सदोस । 
आपन जानि न त्यागिह मोह रघुवीर भरोस | 
भरतजी मे कहा है " परिहरि राम सीय जगमाही | कोउ नहिं कहिह मोर 
मत नाही | ससय सील प्रेम वस भहु । इस वात का उत्तर सब लोग दे रहे हैं | 
शपथ छेते हुए कहते है कि हम लोगो को तुम पर सन्देह नही है। जिसे तुम पर 
सन्देह हो वह नीच है । उसे जडता हो गयी है। अपनी जडता से माता की कुटिलता 
का आरोप तुम पर करता होगा | 
सो सहु कोटिक पुरुष समेता | बसहि कळप सत्त नरक निकेता ॥ 
अहि अघ अवगुन नहि मनि गहई । हरइ गरल दुख दारिद दहई ॥४॥ 
अर्थं ` वह शठ करोडो पुरुषो के साथ सो कल्प तक नरक मे रहेगा! साँप 
के अवगुण ओर पाप का मणि नही ग्रहण करती | चह सांप के विप का हरण करती 
है और दु ख और दरिद्रं को जला देती है | 
व्याख्या : ऐसा भमर्थकारी आरोप करनेवाला नरक मे निवास करेगा | 
यह अपराध इतना भारी है कि इसके करने से उसके कोटि कोटि पूजो को भी 
नरक होगा और सी कल्प के लिए होगा | इस व्याज से प्रजा व स्वय शपथ 
लेलो है कि हम लोगो को तुम पर सन्देह नही है। पहिल कहा ` सुकृत जाइ अस 
कह्‌ तुम्हारे । राम भरत TS प्रात पियारे । भरत के शपथ लेने पर माता कीसल्या ने 
कहा : मत तुम्हार यह जो जग वहही। सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहही । अव 
सवाज मन्त्र सुनकर जगी हुई प्रजा कह रही है कि ऐसा कहनेवाला कोटि पुरुषों के 
साथ अनन्त काळ तक नरक निवास करेगा | 
यद्यपि जन्म कुमातु ते : का प्रजा उत्तर देती है कि केकेयी सपं है इसमे सन्देह 
नही। यथा: मानहु सरोप ye भामिनि विषय भाँति निहारई। पर सपं से ही 
मणि उत्पन्न होती है ओर मणि उसे बहुत प्यारी भी है। दिन रात का साथ है। 
पर उसका गुण सपं से सर्वथा विपरीत है। उसमे पुण्य गुण है। जो सपं कृत दोपो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड द्वितीय सोपान ४०३ 


को हरण करता है सो भरतजी आप मणि है। अवसि चलिअ बन राम पहुँ । यह 
निश्चय आप का विपहरण करनेवाला है और आवरहि बहुरि राम रजधानी | यह 
निश्चय आप का दु ख दरिद्र का दाह करनेवाला है | 


दो अवसि चलिअ वन रामु We, भरत मश्रु भल कीन्ह । 
सोक सिधु बुडत सबहि, तुम्ह अवलम्वनु दीन्ह ॥१८४॥ 


अथं भरत ने बडी अच्छी सम्मति स्थिर की है। जहाँ वन मे रामजी है 
वहाँ अवश्य चलना चाहिए | शोकरूपी समुद्र मे डूबते हुए को तुमने सहारा दिया | 

ब्याख्या मन्त्र सबीज सुनत जनु जागे। अत कहते हैँ भरत मन्त्र भल 
कीन्ह। जब रामजी प्रजा को तमसा तट पर सोते छोडकर चले गये तब कहा 
था nag वारिनिधि डूब जहाजू। भये विकॅछ सब वनिक समाजू। अत इस 
समय कह रहे हैं सोक सिंधु वृडत सर्वाह तुम अवलम्वन दीन्हू। यहाँ बूडत 
कहकर यह दिखलाया कि gaat हुआ पुरुष इस बात पर ध्यान नही दे सकता 
कि यही पर कौन बेठे। लोग कहते हैँ कि भरतजी । हम रोग तुम्हारे सहारे वच 
गये। समुद्र के बाहर तो सरकार के निकाले निकलेंगे। कोसल्याजी ने यही वात 
महाराज से कही थी नाथ समुझि मन करिअ विचारा। राम बियोग पयीधि 
अपारा । कनंघार तुम अवध जहाजू। चढ्यौ सकल प्रिय पथिक समाजू | इत्यादि | 
सब को आशा थी कि महाराज जीते TST | तो कोई उपाय रामजी को लौटाने का 
होगा । सो महाराज ने चेयं छोड feat) चिना कर्णघार के जहाज डूब रहा था कि 


भरतजा ने पतवार हाथ म लिया। रामजी के पास दूसरे दिन चलने का zz 
निश्चय किया | 


भा सब के मन मोदु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके । भरतु घ्रान प्रिय भे सवही के ॥१॥ 


ad सबके मन मे थोडा आनन्द न हुम | जैसे मेघ का गर्जन सुनकर 
चातक और मोर को होता है। सवेरे चलने का aa निर्णय समझकर भरतजी 
सभी को प्राणप्रिय हो गये। 

व्याख्या चातक को बडी प्यास होती है। यथा चातक रटत तृपा अति 
ओही । उसे धन के गर्जन से वडा आनन्द होता है। भार को घन के आगमन से 
ऐसा आनन्द होता है कि नाचने लगता है। अयोध्या म दो प्रकार वे भक्त हैं | 
ज्ञानी ओर जिज्ञासु । यथा मनहु कोक कोको कमल दीन बिहीन तमारि। इन्ही 
दोना प्रकार क भक्ता की यहाँ चातव और मोर से उपमा दी हुई है । 

जव भरतजी ने रामजी कै पास जाने क लिए सगर से आज्ञा और 
आशीर्वाद माँगा तव at लोग भरतजी की बडाई करो लगे ओर स्वय चलने 
फो तेमार हो गय। अत रामजी के पास वन चलने का स्पष्ट निणय हो गया। 
जव रामजी वन वा चलने रगे ता अवघ को अनाथ जानकर लोग विकल होवर 
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साथ लगे थे। रामजी तमसा तीर सबको सोता हुआ छोडकर चले गये। उस 
समय ऐसी गति हुई मनहु बारिनिधि वूड जहाजू । भयउ बिबल वड चतिक 
समाजू | सो रामजी के पास जाने का सुभवसर भरतजी के द्वारा मिल रहा है। 
अत भरतजी सबको प्राण से प्यारे हो गये । 
मुनिहि वदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवतु जग माही | सीक ae सराहत जाही ॥२॥ 

अथं मुत्तिजी की वन्दना वरवे भरतजी को सिर झुकाया और सव बिदा 
माँगकर घर चले । जाते हुए भरतजी के शील ओर स्नेह की प्रशसा करते जाते हैं 
कि ससार मे भरतजी का जीवन धन्य है | 

व्याख्या काम पुरा हो गया । बात निर्णीत हो गयी | aah मन म भरतजो 
के साथ ही प्रस्थान करने का विचार है] यात्रा के लिए साअ सामान करने को 
जल्दी है। इसलिए मुनिजी द्वारा सभा समाप्ति की घोषणा का इन्तजार बिना किये 
सब लोग जाने के लिए छुट्टी माँग रहे हँ । इतनी जल्दी है कि छुट्टी माँगने के पहिले 
ही विदाई का प्रणाम होने लगा । मुनिजी ने बुलवाया था भरतजी के लिए। अत 
दोनो व्यक्तयो से विदाई लेना प्राप्त था | 

भरतजी की सराहना सभा मे सब लोगो ने किया था । पर इतने से सन्तोष 
नही है । धर जाते समय रास्ते मे भरतजी के शीळ और स्नेह की प्रशसा करते 
जाते हैं । शील यथा तुम पै पाँच मोर भल मानी। आयसु आसिष देहु सुबानी । 
इत्यादि । स्नेह यथा देखे बिनु रघुनाथपद जियके जरति न जाइ। इत्यादि | 


२१ पुरवासी सहित चिनकुट प्रस्थान प्रसद्ध 


कर्हाह परसपर भा बड काजू । सकछ चलइ wt arate साजू ॥ 
जेहि wale रहु घर रखवारी | सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥३॥ 
कोउ कह रहन कहिअ नहि काहू । कौन चहइ जग जीवन लाह ॥४॥ 

अथं एक दूसरे से कहने लगे कि हुआ तो बडा भारी काम ओर अब चलने 
का साज सामान बनाने छलगे। जिसे घर की रखवारी के लिए आाज्ञा देतें हे बह 
समझता है कि मेरा सिर काट लिया गया | कोई बोई यह समझने रगे कि किसी 
को रहने के लिए न कहो | कोन ससार मे जीने का लाम नही चाहता I 

व्यारया लोग कहते हैं कि बडा काम हुआ। तपस्या बहुत शीघ्र सफल 
gi रामजी के दशंन के छिए सब लोग नियम ब्रत कर रहे थे। सो उसका योग 
जुट गया । भरत वे साथ मे हम लोग भी चलेंगे। उनसे किसी ने न कहा कि तुम 
भी चलो और न वह किसी से पूछते है। Wa सीधे चलने का सामान ठोक कर 
रहे हैं। ये लोग कोक कोकी हैं। अर्थात्‌ गृहस्थ है । घर की भी चिन्ता है। अरक्षित 
चर को छोड जाना ठोक न समझा | अत किसी को घर की रसवारो पे लिए चलने 
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से रोकते हैं। उसे घर मे रहने के ख्याल से प्राणदण्ड पाने सा कष्ट हो रहा है। 
जिस मसान को भूत भी छोड़ रहे हैँ उस सूने श्मशान मे केसे रहे। यथा: घर 
मसान परिजन जनु भूता | सूत हित मीत मनहु जमदूता | 

उनका दु ख देखकर कोई कमल स्थानीय कहने लगे कि किसी को घर रहने 
के लिएन कहो। अपने ही भाँति दूसरे को भी समझो। आत्मवत्‌ सवंभूतेपु यः 
पश्यति स॒ पश्यति। जिस भाँति तुम जीवन लाभ चाहते हो उसी भाँति दूसरा भी 
चाहता है। जीवन लाभ तो सब छोड़कर रामजी के चरणों में चित्त लगाने मे है । 
यथा : जीवन लाहु लखन भल पावा । सब त्तजि रामचरन मन लावा | 


दो, जरउ सो संपति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ। 
सनमुख होत जो WAI, करइ न सहस सहाइ ॥१८५॥ 


अर्थ : चह सम्पत्ति वह गृहसुख ओर वे माता पिता भाई जल जाये जो 
रामजी के चरणो के सम्मुख होने मे AAT सहायता न करें । 


व्याख्या : मुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई | 
ये सब रामभगति के बाधक । Hele संत तव पद अवराधक | अतः सम्पत्ति yaaa 
मित्र माता पिता और भाई यदि रामजी के सम्मुख होने मे सहायक हों तो रहे 
नही तो जल जायें । भाव यह कि सम्पत्ति सदन सुख जले | जिसकी रक्षा के लिए 
मे श्रीरामजी के दर्शन से वञ्चित किया जाता हूँ और age माता पित्ता भाई जले 
जो इनकी रखवारी के लिए मुझे रामदर्शन से वञ्चित कर रहे हैं | इनका तो Hey 
था कि रामजी के सम्मुख होने से सहस्र प्रकार से सहायता करते | क्योकि ये तो 
हितचिन्तक हैं। इन्हे मेरा सच्चा स्वार्थं देखना चाहिए था । यथा : स्वारथ साँच 
जोव कहें एहा | मन क्रम वचन रामपद मेहा | ये सच्चा स्वार्थ नही देखते | कच्चे 
हितचिन्तक हें। अत. इनसे कोई सम्बन्ध नही | 


घर घर सार्जाह बाहन नाना | हरपु हृदय परभात WMT ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू । नगर वाजि गज भवन भँडारू ॥१॥ 


अर्थं : घर घर अनेक प्रकार के वाहन लोग साज रहे हें। सबके हृदय मे 
आनन्द है कि सवेरे चलना है । भरतजी ने धर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े 
हाथी घर ओर कोप | 

व्याख्या : अयोध्या नगर बड़ा सम्पत्तिशञाली है। घर घर वाइन हैं। लोगो 
की उत्सुकता देखिये । प्रयाण तो प्रभात समय होगा ओर वाहन इसी समय साजे 
जा रहे हूँ। अति मोद मे ऐसा ही होता है। लोग सोचते हैं कि कौन जाने भरतजी 
उसो वेग से चित्रकूट as जिस वेग से मेवय देश से अयोध्या आये हैं। यथा: 
चले समोर येग हय हके । नापत सरित सेल चन ath) अथवा वही अभिषेक के 
लिए चतुरङ्िणो सेना लेकर चळें। तव तो हम लोगों को भी तैयारी के साय सद 


च्चः 
न 
चलना चाहिए । भतः सय प्रवार की तैयारी चाहिए । प्रस्थान करने में केवल रात्रि 
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मात्र का व्यवधान है। इसलिए alos हँ । भरतजी विचार करते हैं कि राजा इस 
समय कोई है नही । मन्तो लोगो का साथ चलना आवश्यक है। नगर वाजि गज 
भवत और भण्डार ` कोप अरक्षित हो जायगा। नगर भी एक प्रकार से सूना हो 
जायगा | सभी चलने की तैयारी कर रहे हैं। नगर की रक्षा से ही सत्र की रक्षा है। 


संपति सब रघुपति के आही। जौ विनु जतन चलौ तजि ताही ॥ 
तो परिनाम न aie भलाई । पाप सिरोमनि aig दोहाई ॥२॥ 


मर्थं : यह सव सम्पत्ति रघुपति को है । जो बिया रक्षा किये छोड़कर चल 
दूं तो अन्त मे मेरे लिए अच्छा न होगा। स्वामि दोहाई में पाप शिरोमणि हो 
जाऊंगा । 

व्याख्या : उपयुक्त सब सम्पत्ति सरकारी है। अपनी होती तो में भी कह 
देता कि जरी सो सम्पत्ति सदन सुख । इन्तजाम इस समय मेरे हाथ मे है। में 
सम्पत्ति को अरक्षित केसे छोड TH | जो भवितव्य है बही होगा: थह ठीक है 
पर भवितव्य के भरोसे पुरुषार्थ त्याग तो नीति नही है 1 यतमे कृते यदि न सिध्यति 
कोऽत्र दोष: | अतः दोष के बचाने लिए यत्न करना प्राप्त है । 

यदि अरक्षित छोडकर चलू तो परिणाम मे दूसरे की भलाई चाहे हो भी 
पर मेरी भलाई तो नही ही होगी । में प्रभु और पिता के वचन को मोहवश हदाकर 
साज समाज के साथ वन जा रहा हूँ । इतनी ही धृष्टता कीन कम है! इतने से ही मै 
पाप से बच म सकूंगा और इस पर यदि रक्षा मे भी असावधानता रहो तो राम 
दोहाई मेरे पाप शिरोमणि होने मे कोई कसर न रह जायगी । अत. रक्षा करके ही 


चलना चाहिए । 
करइ स्वामि हित सेवकु सोई । दूषन कोटि देई किन कोई ॥ 
अस विचारि सुचि सेवकु बोले । जे सपनेहुँ निजधमं न SS ॥३॥ 

अथे : सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। भले ही लोग उसे करोडो 
दूषण कयो न लगायें । ऐसा विचार करके पवित्र सेवको को बुलाया | जो स्वप्न मे 
भी अपने धमं से बिचलित मही हुए थे । 

व्याख्या : पर यहाँ wa किसे ? जिनहि कहहि xg घर रखवारी । सो जाने 
जनु गर्दैन मारी | सब चलने को तैयार हैं। जिसे रहने को कहुँगा वही दूपण देगा। 
अथवा ससार कहेगा कि झूठ ही भरत राज्य से इनकार करते हँ, इन्हे तो राज्य की 
बडो ममता है । जेसा हम लोगो को धर वेसा ही इनको राज्य | हमे तो अपने घर 
की परवाह नही और ये राज्यरक्षा के लिए हमे छोड़ रहे है। भरतजी सोचते है कि 
इस प्रकार का दूपण लोग मुझे छगा सकते है। पर मुझे इन दूपणो को परवाह नही 
करनी चाहिए | मुझे सेवक धमं सँभाळना है। में स्वामी का हित करूंगा | भल ही 
लोग मुझे दोप लगाव | 

यहाँ पर शुचि सेवक की परिभाषा स्वय ग्रन्थकार दे देते है कि जो सेवक 
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अपने ad से स्वप्न मे भी चलायमान नही हुए। अर्थात्‌ मालिक के न रहने पर 
शुचिसेवक ही प्राण की बाजी लगाकर स्वामी के हित की रक्षा कर सकता है। 


कहि सव मरमु धरमु सव भाखा | जो जेहि छायक सो तेहि राखा ॥ 
करि aq जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहि भरतु सिधारे ॥४॥ 


अर्थ : सब ममं कहकर धमं का उपदेश दिया ओर जो जिस योग्य था उसे 
उस कार्यं पर नियुक्त किया | सब प्रबन्ध करके रक्षको को नियुक्त किया | तव रामजी 
की माता के पास भरतजी गये | 


व्याख्या : राज्य के ऐसे मर्म होते हैं जो केवल राजा ही जानते है | प्रजा को 
उसका पता भी नही रहता । उसे तो यह भी नही माळूम होना चाहिए कि राजा 
किस भाँति शोषण कर रहा है । यथा ' हरखत बरखत सब लखे करपत लखे न 
कोय | तुळसी पुहुमी भाग से भूप भानु सम होय। उसके मर्म को थोडा बहुत काम- 
दार जानते हैं । मन्त्री को वडी जानकारी होती है पर पुरी जानकारो राजा कोही 
होती है। अत शुचि सेवको को बुलाकर आवश्यक सब्र मम बताया | जिसमे 
भरतजी की अनुपस्थिति मे यथोचित कार्य करने मे समं हों। केसी अवस्था आ 
पडने पर क्या करना धम होगा । ये सब बातें भी बतलायी । परिस्थिति मे परिवर्तन 
होने से asad मे परिवर्तन करना होता है । अब भरतजी की पण्डिताई कहते हैं 
कि जो जिस योग्य था उसे वेसा ही कार्य भार दिया ' अयोग्य पुरुपो नास्ति 
योजकस्तन दुर्लभ: | 

यह सब व्यवस्था करके तत्पश्चात्‌ भरतजी ने यथास्थान रक्षको की नियुक्ति 
की । नगर के रक्षक अलग, वाजि गज के अलग, कोप के अलग रक्षक योद्धा नियुक्त 
किये । तव कोसल्याजी के पास गये महल की व्यवस्था के लिए । 


दो आरत जननी जानि सवु, भरत सनेह सुजान। 
कहेउ वनावन पालकी, सजन सुखासन जान ॥१८६॥ 


मर्थं ` स्नेह के पारखी भरतजी ने सव माताओ को भातं जानकर उनके लिए 
पालकी सजने तथा सूखपाल आदि सवारी तेयार करने के लिए कहा | 


व्यास्या : भरतजी ने जान लिया कि सव माताएं दर्शन के लिए आतं हैं। 
Thay भी आते हैं। माताओ के लिए पालकी साजने तथा उनके समी सहेलियो के 
लिए सुखासन, दासियो के लिए यान Gare करने के लिए कहा । भरतजो प्रेम के 
बड़े पारखी हैं । यद्यपि माताएँ अपने चलने के लिए अनुरोध नही कर रही हैं। फिर 
भी उनको आर्त देखकर उनके चलने के लिए सवारी की आज्ञा देकर उनकी आति 
को तत्वार दूर करना चाहते हैं। माताएँ स्त्री घमे को आगे किये हुए अपने को पुत्र 
क अधीन मानती हैं । पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने | पुमास्तु स्थाविरे 
भावे न स्त्री स्वात्तन्थ्यमहंति । 
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चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी । चलत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भयउ बिहाना । भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥१॥ 


अर्थे चकवा चकई की भाति पुर नर नारी सवेरे गमन के लिए भत ही 
रहे थे | पूरी रात जागते ही सवेरा हुआ। भरतजी ने सुजान मन्त्रियो को बुलाया | 
व्याख्या चक्रवाक और चक्रवाकी मे रात्रि को विछोह रहता है । एक नदी 
के इस पार तो दूसरा नदी के उस पार रहता हे। इस भाति उनकी रात्रि विरहव्यथा 
मे कटती है । चे चाहते हें कि कव रात्रि बीते और हम प्रियतम के पास चलें । इसी 
भांति पुर नर नारी को भी रामजी के पास चलने मे रात्रि व्यवधानरूप है | अत 
उसके बीतने के लिए बडे आर्त हो रहे हैं। किसी समय अभिषेक के लिए ऐसी ही 
उत्सुकता थो । यथा सकल Hele कब होइहि वाली | 
लालसा ओर उछाह के वारण उस रात मे किसी को नीद नही आयी । यथा * 
तेहि fafa नीद परी नहि काहू । राम दरस लालसा उछाहू । चित्त के चञ्चल होने से 
निद्रा नही आत्ती | सवेरा होते ही भरतजी ने सुजान मन्त्रियो को बुलाया जिनके 
लिए इशारा काफी था | सुमन्त्रजी ने एकान्त घास ले रवखा है | रामजी को वन 
पहुँचाने के बाद से उनका उल्लेख नही मिलता | रामजी जब वन से लौटे है तब 
सुमन्त्रजी भी दिखायी पडते है | अत अन्म सुजान मन्त्रियो को बुलाया | 
कहेउ Be सब तिलक समाजु | बनहि देव मुनि रामहि राजू Il 
वेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥२॥ 
अथं ` कहा कि तिलक का सामान सब ले चलो । वन मे ही मुनिजी रामजी 
को राज्य देंगे | जल्दी चलो ऐसा सुनकर मन्त्रियो ने जोहार किया और तुरन्त घोडे 
रथ ओर हाथी सजाये | 
व्याख्या भरतजी ने आज्ञा दी कि तिलक का सामान जो सरकार के लिए 
पिताजी का एकत्रित किया हुआ है उसे साथ ले चलने की व्यवस्था करो। यथा * 
आनहु सकल सुतीरथ पानी | औपध मूल फूल फल पाना! कहें नाम गनि मगल 
नाना | चामर चमर बसन बहु भाँती। रोम पाट पट अगनित भाँती । मनिगन 
मगल वस्तु अनेका । जो जग जोग भूप अभिषेका । कारण भी कह देते है कि पिता 
जी का सकल्प सत्य हो | इसी सामान से मुनिजी चन मे ही रामजी को राज्य दे। 
रामजी ने माता से कहा था ' पिता दीन्ह मोहि कानन राजू सो गुरुजी वन मे ही 
राज्य देंगे । 
उन सब चीजो को STL जल्द चलो । यहाँ जोहार से भाव यह कि आज्ञा 
शिरोधार्य है | पहिला काम यह कि चुर्रद्भिनी सेना सजाथी । मुतिजी ने अभिषेक के 
समय यह भी वहा था कि सजहु तुरंग रथ नाग और सामान तो सव सजा सजाया 
ही रबखा था । उठाने मात्र की देर थी ! तुरञ्ज रथ नाग की अभिषेक योग्य तैयारी 
करनी थी | अत पहिले यही विया । 
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अरंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चढि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 
विप्र ge चढि बाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना ॥३॥ 


मर्थ : पहिले वसिएजी भगवती अरन्धती गौर अग्निहोत्र के सब सामान 
सहित रथ पर चढ़कर चळे । फिर तपस्या ओर तेज के विधान ब्राह्मण लोग अनेक 
प्रकार के वाहनो पर चढकर चले | 


व्याख्या : गुरुजी ने पत्नी के सहित अग्निहोत्र का सामान सब साथ में लिया: 
अभिषेवाङ्भमृत हववादि प्रक्रिया की सिद्धि के लिए। इस मात्रा मे अधिक fea 
लगेंगे | अत, पूरी तैयारी से चले । पहिला रथ वसिएजी का चला; मुमिजी को 
रामजी के लौटने मे पूरा सन्देह है । राज्य भरतजी का हो यया। वे चाहे रामजी 
को दे सकते हैं) परन्तु चोदह ad की अर्वाध के परिचरन मे स्वय चक्रवर्तीजी का 
अधिकार रघुनाथजी ने नही माना! चक्रवर्तीजी ने तो कह्‌ दिया: रथ चढाइ 
देखराइ चन फिर्‌यौ गये दिन चारि | परन्तु रामजी मे इस आज्ञा को प्रियप्रेम प्रमाद 
ही समझा | 

गुरुजी के पीछे ब्राह्मणो का समूह चछा । ये लोग कोई रथ पर कोई घोडे पर 
कोई हाथो पर चढकर चरे । सिविका सुभग सुखासन याना । आदि महाशनियो को 
सवारी मे नियुक्त है! ये ब्राह्मण लोग बडे तेजस्वी थे | तप तेज के निधान थे । 
यथा * बिनु तप तेज कि कर विस्तारा । सावां यह कि प्रे ब्राह्मण) थे तपः 
स्वाध्याय निरत थे । 


नगर लोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट कहूँ कीन्ह पयाना ॥ 
सिविक्रा सुभग न जाहि बखानी । चढि चढ़ि चरत भई सब रानी en 


अर्थे; नगर के सवारियो को सजकर चित्रकूट को चल पडे | सुन्दर पालकियो 
में जिनका यणेन नही किया जा सकता सब रानिर्या चढ़कर खली ) 


व्याख्या : इसके बाद नगर के लोग चले। स्त्री पुरुष दोनो हु। इसलिए : सब 
सजि सजि जाना कहा | तगर खाली पड गया! चित्रकूट की ओर चरे। यद्यपि 
यह्‌ स्थिर नही है कि सरकार कहाँ हैं। पर इतना निपादराज से सुमन्त्रजी को पता 
चळ गया है कि भरद्वाजजी के आश्रम से वाल्मीकिजी के आश्रम की और गये । 
वाल्मीकिजी का आश्रम चित्रवूट से अति सन्निकट है और चित्रकूट प्रस्यातस्यल है| 
यतः चित्रकूट की ओर प्रयाण करना बहते है | 

भरतजी की आज्ञा से शिविका anit गयी है। अत. कहते हैं : न जाहि 
वानी | माताएँ बेटे को राज्य देने चल रही है | भत. मङ्गल उपस्थित है। इसलिए 


a npn 


१. उप aes मोनित्र wag ब्रोह्मणकारकम्‌ । सप शुताम्यां यो हीनो जातिब्राह्मण 


एव स. घप श्रूद्धि और जन्म ये ठीन ब्राह्मण कारक हैं। जो तप और भति मे हीन हैं 1 बहू 
केवल जन्म से ब्राहाण हैं | 
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सरकार देर मे चले थे बीच बीच मे लोगो के समझाने gma मे भी देर 
हुई | अतः पहिला निवास तमसा तीर हुआ | भरतजी बडे सवेरे चले । परन्तु सेना 
साथ थी | अतः तमसा तीर रुक गये | बहुत लोग साथ हैं। अतः नदी तीर पर डेरा 
देते हैँ । सरकार दूसरे दिन गङ्गा तीर पहुँचे। पर भरतजी चोये दिन पहुँचे | इन्हे 
बीच मे गोमती तीर पर भी चिश्वाम करना पड़ा | 


दो. पय अहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूपन भोग ॥१८८॥ 


अर्थ : कोई दूध ही पीते है। कोई फलाहार ही करते है। कोई रानि मे हो 
भोजन करते हैं। सब BIT रामचन्द्र के लिए भूषण और भोग छोड़कर नियम और 
ब्रत करते थे | 

व्याख्या : राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि । इसी का स्पष्टीकरण 
करते हैं । पय भहार और फलअशन व्रत हैं और निशि भोजन नियम है। यह नियम 
व्रत रामजी के दर्शन के लिए हो रहा है। छोगो मे ogre ओर भोग दोनो को 
त्याग दिया है . भोग रोग सम भूषण भारू | पथ अहार फल अशन ज्ञानी भक्त कर 
रहे हँ । fafa भोजन करनेवाले जिज्ञासु भक्त गृहस्थ लोग हे। गृहस्थो के लिए रानि 
का उपवास वैद्यक शास्त्र में मना हैं। राम के वियोग का विधायक जो पाप है 
उसके माश के लिए अवधवासियो ने यह नियम और व्रत ले रखा है | 


सई तीर वसि चले बिहाने। श्वुगवेरपुर सब निअराने ॥ 
समाचार सब सुने निपादा। हृदयं विचार करे सचिपादा weit 


अर्थ : सई के किनारे बसकर सबेरे ही चले। श्ृगवेरपुर के पास पहुंचे | 
निपाद ने जब सब समाचार पाया तो विषाद के साथ मन मे विचार करने 
लगा | 
व्याख्या . तीसरे दिन सई नदी के किनारे बसे | सबेरे ही चल पडे। जो 
रास्ता सरकार ने एक दिन मे तय किया था उसे तय करने मे सेना साथ रहने से 
भरतजी को तीन दिन से अधिक लगे। श्द्भवेरपुर को ही सिंगरोर कहते है। 
यथा . सो जामिनि सिंगरौर गँवाई। सब लोग सिंगरौर के निकट पहुँच गये । अभी 
सबेरा ही है । 
जब सिगरौर से कुछ दूर रहे तभी निपादराज को पता लग गया कि भरतजी 
चित्रकूट जा रहे हैं और बडी भारी चतुरङ्गिनी सेना साथ लिये हैँ। जिस बात की 
विधि नही बैठती उसमे विचार होता ही है। अनिष्टकी शद्धा मे सविपाद विचार 
होता है भौर इष्ट प्राप्ति की आशा मे सानन्द विचार होता है। सेना के साथ 
भरतजी का आगमन सुनने से उसे अनिष्ट की आशद्धा हुई | इसलिए सविषाद विचार 


करने लेगा | 
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कारन कवन भरतु वन जाँही। है कछू कपट भाव मन Ai ॥ 
जौ पे जियँ न होति कुटिलाई | तौ कत लीन्ह सग कटकाई ॥२॥ 


अर्थ वया कारण है कि भरतजी वन जा रहे हैं। कुछ कपट भाव मन में 
है । यदि कुटिलाई मन मे न होती तो साथ मे सेना बयो लिया ? 


व्याख्या रामजी के वन जाने का कारण था। वे पिता के वचन से गये। 
भरत को तो राज्य मिला है। महाराज की क्रिया से छुट्टी पाते ही इन्हे राज्य 
सँभालना था । येवन क्यो जा रहे हैं? यद्यपि ऐसे अवसर पर भाई से मिलकर 
उनका सन्तोष करके ही राज्य करमा शिष्टता है। पर यह्‌ बात ऊपरी है। देखौआ 
है । इनके मन मे दूसरी बात है | 


यदि इनके मन में कपट न होता तो साधारण रीति से चले जाते । पर सेन 
सग चतुरग न थोरी की क्या आवश्यकता पडी । निष्कारण कायं होता नही । सेना 
का साथ रुना ही कुटिलता का प्रमाण है। ठीक ऐसा ही लक्ष्मणजी ने सोचा। 
यथा जौ जिय होतिन कपट कुचाळी। केहि सोहात रथवाजि गजाली । यह 
निपादराज लक्ष्मणजी का दिष्य है। उन्ही की भाति इसने भी सोचा | भरत के 
हृद्गत भाव तक गति नही हुई। यह न सोच सका कि भरत वन मे ही राज्य 
देने जा रहे है | 


जानहि सानुज रामहिं मारी । करौ अकटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तव कलकु अब जीवन हानी ॥३॥ 


अर्थ समझते हुँ कि भाई के सहित रामजी को मारकर मुखी होकर 
निष्कण्टक राज्य भोगेंगे। भरत ने राजनीति को चित्त मे स्थान नही दिपा । तव 
तो HOS ही था | अब प्राणो की हानि होगी | 


व्याख्या चौदह वपं वे चनवास से इनका पेट न भरा | समझा कि चौदह 
वर्षे के वाद ही सही पर रामचन्द्र भारी वण्टक हैँ । अभी तो पिता के वचन से बंधे 
हुए हैं। नाभिपेका न सस्कार सिहस्म क्रियते at । विक्रमाजितराज्यस्य स्वयमेव 
मृगेन्द्रता | विक्रम करके भी घुम राज्य न लेना | ऐसा वचन तो पिता का है नही । 
अत्त कण्टकोद्धार के लिए Weg वर्ष बाद का खटवा न बना रहे राम लक्ष्मण 
को मारकर सुखी होकर राज्य करना चाहत हें। लक्ष्मण और राम का अभिन्न 
हृदय है। अत लक्ष्मण का भी वध चाहते है । 

दण्डनीति अन्तिम उपाय है। पहि तो राजा को साम, दान, और भेद से 
काम लेना चाहिए। यथा साम दान अरु दड विमेदा । नुप उर वसह नाय कह 
वेदा । नीति ad ने चरन सोहाये। सो पहिल दण्डनीति से ही काम लते जान पडते 


हैं। यह राजनीति नहीं है। राज बरने मे तो यशोहानि थी । पर अब अकण्टक राज 
भरने के उद्योग म जीवन हानि होगी । 
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सकल सुरासुर जुरहि जुझारा | रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरजु भरत अस करही | नहि बिप वेलि अमिअ फल फरही ॥४॥ 


अथं जितने योद्धा देवता और असुर हैं वे सब जुट ota) फिर भी 
रामजी को मही जीत सकते । भरतजी के ऐसा करने मे कीन आश्‍चर्य है घिपकी 
लता मे अमृत फल नही फलता | 
व्याख्या कारण यह है कि रामजी अजेय हैं। यथा जीति को सके अजय 
रधुराई। सुरासुर मे सभी योद्धा नही होते। सो यदि सुरासरो मे से छाँटकर सब 
योद्धा ats हो जाँय फिर भी समर मे अकेले रामजी को नही जीत सकते। फिर 
यह मानुषी सेना उनका क्या वर सकती है। उसके लिए अकेले रामजी ही यथेष्ट 
हैं कि पुन लक्ष्मणजी भी साथ है। इनके जीतने की इच्छा करना ही मृत्यु 
सूचक है | 
भरतजी यदि रामजी से सग्राम के लिए प्रस्तुत हो तो इसमे षया आश्चय॑ 
है। निपादराज कहते है कि जब माता ने १४ बर्षे के लिए वन दिया तब बेटा 
यदि प्राण लेता चाहे तो क्या आश्चयं है! केकेयी रूपी विपवेलि के ही फल तो 
भरतजी हैं। ये अमृतफल केसे हो जावेंगे ? विचार करके निपादराज इस निर्णय 
पर आगये । 
दो अस विचारि गुह ग्याति सन, कहेउ सजग सब होहु। 
हथवासहु बोरहु तरनि, कीजिअ घाटारोहु ॥१८९॥ 
ag ऐसा विचारकर गुह ने अपने जाति बिरादरी से कहा कि सब लोग 
सावधान हो जाओ | हाथ छगाओ और नावो को डुबा दो और घाटको 
रोक लो | 
व्याख्या हृदय विचार करे से उपक्रम और अस बिचरि से उपसहार है। 
निषादराज का नाम गुह था। इन्हे सेना नही थी। इनके जाति भाई ही इनकी 
सेना थे। उनसे कहा कि तुम लोग होशियार हो जाओ | भरत से खतरा है। सब 
सावो को उठा उठाकर मदी मे डुबा दो। जिसमे हम लोगो का अनादर करके 
गङ्गा पार न होने पावें। तब घाट रोककर se जाओ | हम छोगो के मारे जाने 
पर भी हमारी नावो से काम न छ सके | 
होइ सँजोइल रोकहु घाटा । ठाटहु सकरू मरे के ठाटा ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊ। जिअत न युरसरि उतरन देक ॥१॥ 
अर्थं तैयार होकर घाट को रोक लो और सब लोग मरने का साज साजो | 
सनमुख भरत से छोहा मै ळूंगा और जीते जी THT न उतरने दूंगा | 
व्याख्या भरतजी का सामना करना है। अत सब लोग तैयार हो जाओ | 
पार उतरने की जो जगह है वही रोको । यदि कहो वि इतनी बडी सेना को केसे 
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रोकेंगे ? इसपर निपादराज कहते हैं कि रोक न सकेंगे तो मर तो सकेंगे । इसलिए 
मरने का सामान साजो | ठाटहु कहने का भाव है कि वीरगर्ति प्राप्ति के लिए उत्साह 
चाहिए | गङ्गा तुलसी मुख मे लेकर तेयार हो जाओ तुम लोग सेना को रोको | 

भरतजी के सम्मुख लोहा मै लूंगा ) युद्वसिद्धिहि चञ्चला * अत यह निश्चय 
नही कि में ही हारूँगा । पर सम्भावना ऐसी ही है। अत्तः यह निश्चय है कि जीते 
जी ST उतरने न दूँगा। मुझे मारकर तब पार उत्तरे। यहाँ आकर सेना ठहर 
जावेगी | नाव सब डूबी रहेगी। अत" पार उतरने की व्यवस्था उन्हे करनी होगी । 
उसी समय सग्राम का अवसर प्राप्त होगा । जो व्यवस्था करें उसे विगाडो । उतरते 
समय उत पर प्रहार करो] 


समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छनभंयु सरीरा ॥ 


भरत भाइ नृप में जन नीचू। बडे भाग असि पाइअ मीचू UR 


अर्थ : युद्ध मे वीरगति तिस पर गज्भा का किनारा तिस पर भी रामजी के 
कार्य के लिए और यह शरीर क्षण मे नष्ट हो जानेवाला है। भरत उनके भाई हे, 
राजा हैं, में नीच सेवक हूँ, वड़े भाग्य से ऐसी मौत मिलती है । 

व्याख्या . यदि कहिये कि भर जाने से लाभ क्या ? तो इस पर निपादराज 
कहते हैं कि यदि शरीर चिरस्थायी होता तो यह प्रश्न वम सकता था। यह शरीर 
तो क्षणभङ्कुर है कव छूट जायगा इसका वया ठिक्राना । पर छूटना निश्चित है । 
परन्तु ऐसा अवसर शरीर छोडने का क्या फिर मिल सकेगा ? द्वाबिमो पुरपो लोके 
सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिब्राट योगयुक्तस्तु रणे चाभिमुखे हत । समर मरण से उत्तम 
काल कहा । सुरसरि तोर से उत्तम देश कहा। यथा: रेवातीरे तप" कुर्यात्‌ मरण 
जान्हबीतटे । भाव यह्‌ कि अनित्य बस्तुको नित्य की प्राप्ति के लिए त्यागना बडा 
भारी लाभ है । यह्‌ ऐसे ही किसी को बडे भाग्य से मिलता है । यथा : मरे बहुत 
ate बहुत आज काछि के बीच । तुलसी काहू नहि लही गीघराज की मीच : राजा 
का सग्राम साधारण पुरुपो से नही होता। पर यहाँ Gar ही सुयोग आ पड़ा है। 
उत्तम के हाथ से भरना प्रशस्त है। भरतजी रामजी के भाई और नराणा च 
नराधिप है) इनसे उत्तम कौन होगा ? 


स्वामि काज करिहहुँ रन रारी । जस धवलिहौ भुवन दस चारी ॥ 
तजौ प्रान रघुनाथ निहोरे | ee हाथ मुद मोदक मोरे ॥३॥ 
अथं ` में स्वामी के कार्य फे लिए रण में युद्ध करूँगा और चोदहो भुवन को 


अपने यश से सफेद कर SM | रघुनाथ के लिए प्राण त्याग sem | मेरे दोनो हाथ 
म आनन्द के लड्डू हैं । 

व्यास्या : मेरे स्वामी तो रामजी हैं। सव कुछ उनको अपंण हो चुका है। 
यथा: देव घरनि घन धाम तुम्हारा । में सेउक समेत परिवारा | अत भरतजी 
भले साम्राज्य वे स्वामी हो पर मेरे स्वामो ती रघुनायजी ही हें। उनके लिए 
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सग्राम मे भरतजी वे हाथ से शस्मपूत होकर aR के तोर वीरगति को प्राप्त 
हुँगा । मेरे यश से चोदह भुवन भर उठेगा । यज्ञ का कवियों ने श्वेत रङ्ग माना 
है। इसलिए निषादराज कहते है कि चौदहो भुवन मेरे यश से सफेद हो जायंगे । 

निपादराज भरण का निश्चय किये हुए युद्ध को प्रस्तुत हैं। उनका इतना 
ही मान प्रयोजन है कि जिअत न सुरसरि उतरन AS | भरत को समर मे जीतने 
को तो आशा भी नही की जा सकती | अपने लाभ के लिए छडने को तैयार हैं। 
लाभ यह है कि दोनो हाथ मे आनन्द के मोदक है। लोक परलोक दोनो बन 
जायगा | जस धवलिहौ भुवन दसचारी से लोक बनेगा ओर रघुनाथ निहोरे प्राण 
त्याग से परलोक बन जायगा | आज भी यह चाळ है कि सोभाग्यवती स्त्री के मरने 
में उसके दोनो हाथ मे लड्डू रखकर ही श्मशान ले जाते हैं। दोतो हाथ के छड्डू 
लोक परलोक दोनो के बन जाने के प्रतीक है । 


साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत Ag जासु न रेखा ॥ 
जाय जिअत जग सो महि भारू। जननी जीवन बिटप Here ॥४॥ 


अर्थं साधु समाज म जिसकी गिनती न हो और रामजी के भक्तो मे जिसकी 
रेखा न हो वह ससार मे व्यर्थ जीता है । वह पृथ्वी का बोझ है। माता के यौवन 
रूपी वृक्ष के छेदन के लिए वह कुठार रूप हुआ। 

व्याख्या परहित लागि तजहि जे देही। सतत सत प्रससहि तेही । अत 
परहित के लिए शरीर त्याग से सत समाज मे गणना होगी और रघुनाथजी के 
निहोरे वीरगति प्राप्त होने से रामभक्तो में मेरी रेखा होगी। रेखा से भाव यह्‌ कि 
मेरे भक्त होते का निश्चय हो जायगा। यथा रेख खँचाइ कहो बल भाखी । सब 
भक्तो को रामजी के निहोरे प्राण त्याग करने का अवसर नही मिलता | यथा 
धन्य जटायू सम कोउ वाही | राम काज कारन तन त्यागी । हरिपुर गयउ परम 
बड भागी । 

दो बिगत विषाद निपादपति, sale बढाइ उछाहु | 

सुमिरि राम माँगेउ तुरत, तरकस धुप सनाहु ॥१९०॥ 

अर्थं बिवाद से रहित होकर निपादपति ने सबका उत्साह बढाकर रामजी 
का स्मरण करके तुरन्त तरकस THT और कवच माँगा | 

व्याख्या जब तक विचार करता था तब तक सविपाद था । अब निश्चय 
पर पहुँच गया । अत कहते हैं कि निपादपति विषाद से रहित हुए। इतना ही 
नही अपने जाति भाइया का उत्साह भी अपने मरण को मङ्गलमय वर्णन करके 
बढाया और उस उत्साह को कार्य मे परिणत करने के लिए पहिले स्वय युद्ध के 
लिए तैयार होने लगा । ASAT रामजी का स्मरण करके तरवस धनुप ओर कवच 
को जल्दी से छावे के लिए आज्ञा दी । जल्दी इसलिए है कि भरतजी वी सेना आगे 
बढती चली मातो है | 
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amg ang सजहु? संजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोझ॥ 
भलेहि नाथ सब कहहि सहरपा। एकहि एक वढ़ावइ करपा ॥१॥ 


अर्थ : भाइमो | जल्दी करो सब तैयारी कर छो। मेरी आज्ञा को सुनकर 
कोई साहस न छोड़ी । सब हं के साथ बहने रगे कि : नाथ ! बहुत अच्छा भर 
वे आपस में एक दूसरे से चढा ऊपरी करने लगे । 

व्याख्या : तिपादराज बोले कि मे तैयार हो रहा हैँ। तुम लोग जल्दी से 
तैयार हो जाओ । तुम लोग भाई हो । हीहि कुठाहर बघु सहाए। तैयारी में कसर 
न रहे । इसलिए सजहु कह रहे हैं। मेंने मरने का ठाटठटने की भाज्ञा दे दी है। 
कादर मरने से डरते हैं। चे ऐसी आज्ञा सुनकर साहस छोड़ देते है! तुम लोग बीर 
हो। तुम में से कोई भी कादर की भाँति आचरण न करे । 

निपादराज ने सवका उछाह बढ़ाया था । इसलिए सभी ad के साथ याज्ञा 
को शिरोधार्य कर रहे है। सब गृह को राजा मानते है। अतः नाथ सम्त्रोधन दे 
रहे हैं। एक दूसरे से and बढ़ाते है। जिसमे युद्ध करने में कसर च लगावे । 
आपस में चढ़ा ऊपरी है कि देखें कौन केसा पुरपार्थ करता है। 


चले निपाद जोहारि जोहारी। सूर सकल रन रूचे रारी | 
'सुमिरि राम पद पंकज पनही । भायी वाधि चढ़ाइन्हि धनही ॥२॥ 


अर्थ ¦ निपाद जोहारकर करके चले । सब शूर है | युद्धप्रिय हैं। रामजी की 
जूतियों का स्मरण करके तरकस बाँधा ओर घनुहियो को चढाया | 


व्याख्या : रजायसु हुई : बेगहु भाइहु | अत" जोहारि जोहारि चले | क्योकि 
सबके सब शूर हैं। TESA रारो । भावाय यह कि war में झगड़ा रुचता है। 
घर में नही । निपाद की जाति की जाति ही वीर थी । 

यहाँ पर कवि ग्राम्य weal का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब सरकारी जूतियो 
के उपासक हैं। भतः इष्ट स्मरणपूर्वंक माथी बाँधा | भाथी तरकस को कहते हैं। 
सालिक रामजी का स्मरण करता है । उसके सेवक रामजी के जूते का स्मरण करते 
हैं। दासानुदास हैं। तत्पश्चात्‌ धनुही को चढाथा । घनुही छोटे घनुप की 
FEI 
अँगरी पहिरी ge सिर घरही? फरसा बाँस सेल सम करही ॥ 
एक कुसल अति ओइन ali कूदहि गगन मनहु छिति छाँड़े ॥३॥ 

अथे : कवच पहनकर सिर पर कटोरा बांधते ह और परशु बाँस तया 
वर्रछयों को सुधारते हे । कोई कोई तवार ढाळ के बड़े पण्डित हैं। वे मोनो पृथ्वी 
छोड़कर आका मे कूद रहे हैं! 

व्याश्या : अगरी लोहे की थंगरखी भङ्भरक्षा के लिए पहन रहे हैं। सिर पर 
टोप के स्थान पर कटोरा आदि वरतन बाँध रहे हैं। भावी और घनुप बाँधा था | 
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दूर से लडाई के लिए फरसा, बाँस और बरछा निकट से छडने के लिए सीधा कर 
रहे है। ये दूसरे प्रकार के वीर हैं । 

तीसरे प्रकार के तलवार बहादुर वीर हैं। बडे पेंतरेबाज है ओडन ae 
स्थानीय वस्तु को कहते है । उनका Fee अभी से आरम्भ हो गया) ऐसे yas 
रहे हैं मानो धरती पर उनका पेर ही नही पड रहा है। 


निज निज साजु समाजु बनाई । गुह राउर्ताह जोहारे जाई॥ 
देखि सुभट सब लायक जानें। ले ले नाम सकल सनमाने ॥४॥ 


मर्थं * अपना अपना साज समाज तैयार करके उन्होने अपने स्वामी गुहु को 
जाकर प्रणाम किया । देखकर सुभटो को सब योग्य जाना और नाम छे लेकर 
सबका सम्मान किया । 

व्याख्या * तीनो प्रकार के वीरो ने अपना अपना साज समाज तैयार करके 
अपने मालिक Te को जाकर प्रणाम किया | यही से सब तैयारी के लिए चले थे | 
यथा * चले निपाद जोहारि जोहारी। और तैयार होकर यही रोटे और निपादराज 
का फिर से जोहार किया कि हम लोग तेयार होकर आगये | 

गुह्‌ राउत ने जब सुभटो को देखा तो बडा भरोसा हुआ कि ये सब लायक 
हैं। भली प्रकार सामना करने मे समथ हैं। गुहू Usa सवका नाम जानते हैं। 
कोई सेना तो है नही जो सबका नाम याद Vl यह तो टोली है। अपने ही 
भाई बन्धु सब हैं। AT एक एक का भाम लेकर सम्मान कर रहे हैं। विसी से 
कहते है कि तुम्हारा वडा भरोसा मुझे है | किसी से कहते हैं कि तुम मेरी भुजा हो । 

दो. भाइहु Stag धोख जनि, आजु काज बड़ मोहि। 

सुनि सरोप बोले awe, बीर अधीर न होहि॥१९१॥ 

अथं : भाइपो | कुछ भी कसर न उठा रखना । आज मेरा बडा भारी काम 
आ पडा है । सुनकर सब सुभट TAT होकर बोले कि वीर धैर्यं नही छोडते । 

व्याख्या : निपादराज वहते हैं कि तुम सब भाई हो | नोकर नही हो । भतः 
लड़ने मे कोई कसर न पडने पावे । बड़ा काम मेरा तो आज ही पडा है। स्वामी 
का कार्ये होने से मेरा बडा भारी काम है। दूसरी बात यह कि भाज बडा भारी 
लाभ मेरे सामने है जो कि तुम्हारी सहायता से ही fea हो सकता है और 
बह यह है . जस घवलिहों भुवत दस चारो। मेरे यश से चौदह भुवन प्रकाशित 
होनेवाळा है और कीतिर्यस्य स जीवति । इतना सुनते ही वीरो को जोश आगया | 
कहने ot कि वह बीर ही नही जो समय पर अधीर हो जाय। यह बात घनुघंरो 
ने कही । 
राम प्रताप नाथ बरू तोरें। करहि कटु विनु भट बिनु घोरे ॥ 
जीवत्त पाउ न पाछे धरहो।रुंड मुंडमय मेदिनि करही ॥१॥ 
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अथे : हे नाथ | रामजी के प्रताप से और आपके बल से सेना को बिना वीर 
और दिना घोड़े का कर देंगे । जीते जी पीछे पेर न रक्खँगे । पृथ्वी को रुण्ड मुण्ड से 
पाट देंगे | 

व्याख्या : तव फरसा बाँस सेल सम करनेवाले बोले कि प्रताप रामजी का 
ओर बल आपका है, मेरा कुछ नही । सो उस प्रताप और बल की सहायता से सेना 
को बिना भट का और बिना घोडे का कर दूँगा। भाव यह्‌ कि ऐसा चोट करूँगा 
यदि सवार बचे तो घोड़ा न वचेगा और यदि घोड़ा बचे तो सवार न बचेगा। मेरी 
चोट खाली जानेवाली नही है । भरत की सेना मे यह विशेषता है कि उसमें सवार 
हें। हमलोगों के पास घोड़े नही है । इसलिए हम लोग ऐसा युद्ध करेंगे कि घोड़ा बचे 
तो सवार नही और सवार बचा तो घोड़ा नही। . 

तव भोडन खाडे मे कुशल तलवार बहादुर बोले कि हमलोग मरने पर चाहे 
जिस बर गिरें पर जीते जी पेर पीछे न रक्खेँगे | जिसमें कदराई का प्रश्‍न ही न 
उठने पावे और यो ही न मर जायेंगे | जिसे एक हाथ मारेंगे वे दो टुकड़े हो जायेंगे। 
इस भाँति पृथ्वी को woe मुण्डमय बना att मुण्ड सिर को और ws घड़ को 
कहते हैं । 
ata निषादनाथ भर टोलू। कहेउ DIT जुझाऊ ढोल ॥ 
एतना कहत छीक भई ai कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाएं ॥२॥ 


अथे : निपादनाथ ने देखा कि टोली तो अच्छी है। वोले कि जुझाऊ ढोल 


वजने दो इतना कहते ही बायी ओर छीक हुई | शकुन विचार करनेवारो ने कहा कि 
रणक्षेत्र सुन्दर होगा अपने पक्ष को जीत होगी । 

व्याख्या : छोगों की बातें सुनकर निपादनाथ ने ,सुभटो की ओर देखा और 
मन मे कहा कि टोली तो अच्छी है। वीरों के उत्माह वधन के लिए कहा कि जुझाऊ 
ढोल बजने दो । जुझाऊ वाजा तो है नही कि मारूराग बज सके । अतः जुझाऊ डोळ 
वजाने की आज्ञा दी । इससे भरतजी की सेना को भी ,सूचना देना है कि निषाद 
लोग युद्ध के लिए प्रस्तूत हैं । निपादराज के पास छोटे परिमाण में सब कुछ थ १ 

निपादराज के आज्ञा देते ही वाये ओर छीक हुई | प्राचीन काल में सेना के 


साथ सगुन विचारनेवाले भी रहते थे | उन्होने कहा विजय होगी पर थे सब नौजवान 

विया विचारे ही बोळ दिया कि जिसमे टोली का जी स टूटे । याता में छोक अच्छी 

नेही मानी जाती | अथवा उन wal ने यह ard लगाया कि जो हुम छोगो के बाएं 

हूँ, उन्हे विध्न होगा । 

दूइ एक कह्‌ सगुन विचारी। भरतहि मिलिअ न होइहि रारी ॥ 

रामहि भरलु मनावन जाँही । सगुन कहै अस विग्रहु नाँही ॥३॥ 
भथ : एफ वूढे ने सगुन बिचारकर कदा कि-भरतजी से मिलिये झगड़े की 
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बलि ॥ है। भरत रामजी को मनाने जाते हैं। सगुन कह रहा है कि झगड़ा 
नही है | 

व्याख्या : चौजवान सगुतियो ने विचार नही किया । यथा : कह्यौ सगुनिअन्ह 
खेत सोहाए । अवसरोपयुक्त बात बोल उठे पर उनमें एक बूढा था उसने सगुन पर 
विचार किया कि जुझाऊ ढोल वजने की आज्ञा देते ही छीक हुई तो इसका तात्पर्य 
यह कि जुझाऊ ढोल वजने की MAT न दो। अतएव कहता है कि सगुन कह्‌ रहा 
है कि झगड़े की बात नहीं है आप भरतजी से मिल लीजिये | 

जव सगुन कहता है कि झगड़ा नहीं है तब निश्चय है कि भरत लड़ने नहीं 
जा रहे हैं। क्योकि सगुन जुझाऊ बाजा बन्द करने को कह रहा है। यदि लड़ने नही 
जा रहे हैं तो सिवा मनाने के लिए जाने के दूसरी बात हो वया सकती है? सेता 
मन्त्री सब अगवानी के लिए जा रहे हैं । 


सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा | सहसा करि पछिताहि विमुढ़ा ॥ 
भरत सुभाउ सीलु बिनु gale हित हानि जानि बिनु जुझे ॥४॥॥ 


अर्थं : यह वात सुनकर निपादराज गुह्‌ ने कहा कि age अच्छी बात कह 
रहा है । बिना विचारे काम करके विमूढ पछताते हें। भरत का स्वभाव और शील 
बिना समझे अनजान में लड़ाई कर वेठने में बहुत बड़े कल्याण की हानि होगी | 

व्याख्या : इस समय बड़ा भारी अनर्थं हो चुका था | सगुन के सावधान कर 
देने से बड़ा भारी अकल्याण रुक गया | सगुन पर ध्यान न देना अभिमान सूचक है । 
यथा : अत्ति गवं गने न सगुन असंगुन eats आयुध हाथ ते। निपादराज विचार 
शील थे । बूढ़े की राय पर विचार किया कि मेने तो जूझने मे ही कल्याण देखा था 
पर यदि भरत सचमुच मनाने जा रहे हाँ तो उनके साथ जूझना रामजी का सद्य 
विरोध हुआ । रामजी के लिए जूझने मे जितना लाभ था उतनी ही हानि राम 
विरोधी होकर जूझने में है । लोक परलोक दोनो बिगडेगा | संसार मे अपकरोति होगी 
कि बड़ा बेवकूफ था । बिना समझे ही लइ गया। इससे ag लोक बिगडेगा भौर 
परलोक भागवत फे विरोध से नष्ट हो जायगा ।' 


दो, Teg घाट भट समिटि सब, os मरम मिलि जाइ। 
बूझि मित्र अरि मध्य गति, तस तव Bas आइ ॥१९२॥ 
अर्थं : सब वीर लोग are होकर घाट पर कब्जा किये रहो । में मिलकर 
भेद लेने जाता हूँ। शत्रु मित्र भौर उदासीन भाव का पता लगाकर फिर जैसा 


उचित होगा वेसा करूँगा। 

` व्याख्या : निपादराज अपने वीरों को आज्ञा दे रहे है कि सब लोग सिमिर- 
कर घाट पर कब्जा जमाये रहो बाजा THA कया देर छगेगी। मै जाकर भरतजी से 
मिलकर पता लगाये लेता हुँ कि उनका भाव वया है? रामजी का विरोध इनके 
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हृदय मे है कि मिन भाव है कि।उपेक्षा है । यदि मित्र होगे तो सेवा करूँगा I विरोधी 
होगे तो युद्ध करूँगा | यदि उनकी उपेक्षा दृष्टि होगी तो में भी उदासीन रहूंगा । 


लखव सनेहु सुभाय सुहाएँ । वेरु प्रीति नहिं Fe FUT ॥ 
अस कहि भेट सजोवन छागे। कंद मूल फल खग मुग मांगे ॥१॥ 


ad: सुन्दर स्वभाव से प्रेम पहिचाना जायगा। वैर ओर प्रीति छिपाने से 
नही छिपती | इतना कहकर भेंट को तैयारी करने लगे | कन्द मूल फल पक्षी और 
मृग HT | 

व्यारया : मित्र अरि और मध्यगति के समझने मे कोई कठिनता नहीं है| 
सुन्दर स्वभाव से ही,प्रेम की परख हो जाती है । प्रेमी का ही सुन्दर स्वभाव सम्भव 
है | फिर बैर और प्रीति ऐसे प्रबल भाव हैं जो यत्नपुवंक छिपाने से भी नही छिपते । 
जो स्वभाव और चेष्टा से मनोगत भाव नही लख सकता वह भेंट के पसन्द से बया 
रखेगा ? रिक्तपाणिनं पश्येत राजान भिषज गुरुम्‌। अतः भेंट की व्यवस्था 
करने लगे | 

इंघन पात किरात मिताई के अनुसार भेंट की Tard होने लगी । यद्यपि 
मङ्गल कायं मे जलभाजन में रखकर ही मछलियाँ लायो जाती हैं ओर केलि मुग 
पक्षी भी भेंट मे जते हें पर यहाँ ऐसा नही मालूम होता। सेना मे सव प्रकार 
के लोग होते हँ | राजसिक ओर तामसिक वृत्ति का तो यह आहार ही है। aa 
उनके लिए भी शास्त मे देव पितु अचंन पूर्वक हो खाने का विधान है। निपादराज 
सात्तिको के सत्कार के लिए कन्द मूल फल, राजसिक के लिए खग मृग इकट्ठा कर 


रहे हैं। 
भीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन arg सजि मिलन सिधाए । मंगल मूल सगुन सुभ पाए ॥२॥ 


अर्थ : कहाँर लोग पुरानी मोटी मोटी पहिना मछलियो के भार भरकर 
लाये | मिलने का सामान सजकर मिलने चले तो भङ्गळ मूल शुभ झाकुन मिले | 

व्यास्या * शास्त्रों मे मछली खाने की वडी निन्दा है। मत्स्याद सवंमांसादः | 
जिसने मछली खायी वह सव मास खा चुका। अतः मदली घोर तामसिको का 
आहार है । अत. उनके for मछलियाँ आयी | मापि कहार निपाद की अपेक्षा उच्च 
जाति के हैं पर बहेंगी ढोना उन्ही का काम है । यथा : कोटिन्ह वावर चले कंहारा | 

निपादराज ने मिलने का साज सजा अर्थात्‌ तंस धनुष और सन्नाह कवच 
उतार दिया । ओर स्वजात्यनुकूल वस्त्र भूषादि से सुसज्जित होकर तथा उपहारादि 
रुकर मिलने गया । छडने की तेयारी के समय छोक a हुईँ। पर मिलने चले तो 
WAY मूल शुभ शकुन हुए। दघि दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल 
मूळा । ये ही मञ्भलमूल UTA हैं। इन्ही का मिळना मङ्गलमूल शुभ शबुनो का 
मिळना है | . 
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देखि दुरि ते कहि निज नामू। कीन्ह मुनीसहि दड प्रनामु ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा । भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥३॥ 


भर्थे : दूर से ही मुनिराज को देखकर अपना नाम कहकर दण्डवत्‌ किया | 
राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और मुनिराज ने भरत को समझाकर 
कहा | 
व्याख्या ' पहिले ही मुनिराज के दशन हुए | यथा ' अरुंधती अर अगिम 
समाजू | रथ चढि चलत भये मुनिराज्‌। सो निपादराज ने उनसे दूर से ही साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया! जिसमे छाया न छू जाय | यथा * जासु छाह छुइ लेइय सीचा। 
अपना नाम परिचय के लिए कहा | अर्थात्‌ नामग्रहण पूर्वक प्रणाम क्या | 
गुरुजी ने नाम सुना था कि निपादराज रामजी का प्रेमी है और सरकार भो 
उस पर प्रेम करते है। अत मुनिराज ने आशीर्वाद दिया । मुनिराज के रथ के बाद 
ही भरतजी का रथ है। माताजी की आज्ञा से जव रथ पर सवार हुए तो रथ 
अन्य रथियो के पीछे नही रहे सकता | सो गुरुजी ने कहा : 
यह निपाद पति सुहृद अत्ति, रघुपति सखा सुजान। 
निरखि सेन सवित सजग, कीजिय याको मान॥ 


राम सखा सुनि Vag त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ 
गाउँ जाति गुह नाम सुनाई । कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥४॥ 


अर्थ : यह्‌ सुनते ही कि यह रामजी का सखा है । भरतजी रथ से उतर पडे 
और अनुराग से उमगते हुए उसकी ओर चले | गुहू ने गाँव जाति और नाम 
सुनाकर पृथ्वी पर सिर रखकर जोहार किया | 

व्याख्या : राम सखा से भाव यह कि सरकार की बराबरी का दर्जा है। 
अतत" भरतजी ने उसके आदर के लिए रथ का त्याग किया और पेदल चल पडे | 
क्योकि निषादराज दूर पर थे | यथा ` देखि दूरि ते कहि निज नामू | कीन्ह मुनीसहि 
दड प्रनामू | चलते समय हृदय मे अनुराग SAM पडता था । 

अपनी ओर भरतजी को acd देखकर निषादराज ने पहिले ही अपने 
निवासस्थान का परिचय दिया । जिसमे समझ ofa कि यह निषादो के गाँव का 
रहमेवाला निषाद है। अस्पृश्य है। फिर भी भरतजी नही स्के । तब स्पष्ट रूप से 
जाति की घोषणा की । तत्पश्चात्‌ नाम भी सुना दिया । उसे भ्रम हुआ कि मुनीशजी 
से जो मेने कहा है उसे शायद भरसजी नही सुन सके। इसलिए उसने इस बार 
जोर से कह सुनाया । पर भरतजी भागे बढते ही गये । तव पृथ्वी पर सिर रखकर 
जोहार करता है। जिसमें स्पष्ट हो जाय कि यह अछूत है। मुनिजी को दण्डवत्‌ 
बिया | भरतजी को जोहार वरता है । राजा लोगो को दोनो हाथ उठाकर प्रणाम 
किया जाता है | जिसे जोहार न हुते हें । 
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दो करत दडवत देखि तेहि, भरत छीन्ह उर लाइ॥ 


मनहु लपन सन भेट भइ, प्रेम न हृदय समाइ॥१९३॥ 


अर्थ उसे दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजी ने छाती से रगा लिया । मानो 
लक्ष्मणजी से मेंट हुई है । हृदय मे प्रेम नही समाता aT | 

व्याख्या प्रेम के cay का अवसान तो हृदय लगाने पर ही होता है। 
भरतजी ने निपादराज को हृदय से लगा लिया और इतने अनुराग से गाढालिङ्धन 
किया मानो लक्ष्मणजी से भेंट हुई हो । किर भी हृदय मे प्रेम नही समाता पुछक के 
मिसे प्रकट हो रहा है। लक्ष्मणजी पर भरतजी का साधारण प्रेम नही है। यथा 
सोक समाजु राजु केहि लेखे । लखन रामसियपद बिनु ea । लक्ष्मणजी सा प्रेम होने 
का कारण यह कि इसका भी त्याग श्रीरामप्रीत्ययं वेसा ही है जेसा लदमणजी का 
है। यथा देव घरनि धनु धामु तुम्हारा । में जन नीच सहित परिवारा । 
भेटत भरत ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहि प्रेम के रीती ॥ 
aq धन्य धुनि मगल मूला । सुर सराहि तेहि वरसहि फूला ॥१॥ 

अथं भरतजी उसे बडे प्रेम से भेंटे। लोग seal करने लगे। यहु प्रेम की 
रीति है। देवता लोग मङ्भलका मूल धन्य धन्य ध्वनि करके उसकी बडाई करते हैं 
और फूलो की वर्षा करते हैं | 

व्याख्या प्रेम वस्तु ही ऐसी है जिसमे नीच ऊंच का विचार रह नही 
सकता । प्रेम के प्रवाह म मेद वह जाता हैं। निपादराज ने सरकार से कहा था 
कि थापिभ जनु सब लोग सिंहाऊ। सो भरतलाल ने उसे स्थापन कर दिया और 
लोग भी इस प्रेम की रीति का डाह करने लगे कि वाह रे | निपादराज का भाग्य | 

नीचे लोग सिहाते हैं। ऊपर देवता सराहते हैं। वार बार उसे धन्य कहते 
हैं। देवताओं की धन्य धन्य ध्वनि मद्र मूल है। निषादराज साधारण धन्य नही 


हुए । देवपुजित हो गये । देवताओं ने उन पर पुष्पवर्पा की। ऐसी स्थापना हुई कि 
देवताओ ने फूल चढाया 1 


लोक वेद सब भातिहि मीचा । जासु छाँह छइ लेइअ सीचा 0 
तेहि भरि अक राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित याता ॥२॥ 
अर्थ जो लोक म और बेद मे सव भाँति नीच था। जिसकी छाया छू जाने 


से मार्जेन का विधान है उसी से रामजी के छोटे भाई पुलकित होकर छाती से 
छगाकर मिल रहे हैं 


व्यास्या लोक मे नीच। यथा हम जड जीव जीवगन घाती | कुटिल 
कुचालो कुमति कुजाती | पाप करत fafa वासर जाही। नहि पट करि नहि पेट 
भघाही । यह हमारि अति बडि सेवकाई | Sle न वासन बसन चोराई | इस भाँति 
लोव म नीच हुआ। य इह्‌ बपूयाचरणा अभ्याशो हयत्ते वपूया योनिमापद्येरन्‌ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


४२४ रामचरितमानस 


३वयोति सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा। इस भाति निषाद होने से वेद में भी 
कपूय नीच योनि कहा गया । उसकी छाया के स्पशं से मार्जन का विधान है । उसे 
स्पशं करने को कीन चलावे ? 

सो रामजी के छोटे भाई उसे अद्ध WH हृदय लगा रहे है और प्रेम से 
ऐसे परिपूर्ण है कि सर्वाङ्ग मे रोमाञ्च हो रहा है। रामजी के छोटे भाई कहने का 
भाव यह है कि जिसके विपय मे स्वयं बसिएजी कहते हे कि समुझव कहव करव 
तुम्ह जोई | धमंसारु जग होइहि सोई | 


राम राम कहि जे जमुहाही । तिन्हहि त पाप पुंज समुहाहो ॥ 
यह तौ राम लाइ उर लीन्हा । कुल समेत जग पावन कीन्हा UU 


अर्थ : जो राम राम कहकर जँभाई लेते हैं पापो के समूह उनका सामना 
नही करते। इसे तो रामजी ने हृदय से sat लिया ओर फुल के सहित जगत मे 
पवित्र कर दिया | 

व्याख्या : जो राम कहकर TAS लेते हैं: भाव यह कि जो भालस्य से भी 
रामनामोच्चारण करते हैं उनका सामना करणे का सामर्थ्यं पापपुञ्ज को भी सही । 
क्योकि उनका सामना पड़ते ही नष्ट हो जाते हे। नाम्नोऽस्ति यावती शक्ति' 
पापनिदंहने हरेः ¡ तावत्‌ कत न शवनोति पातक पातकोजन । भाळस्य से जपना। 
यथा : भाव कुभाव असख HBA | राम जपत मगल fafa cag | 

भरतजी के हृदय लगाने से ही रामजी का हृदय लगाना हो गया। यथा: 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अतर काऊ। पहिले ही यदि 
रामजी हृदय लगाये होते तो भरतजी के हृदय लगाने पर देवताओं की पुष्प वर्षा 
इस समय न होकर उस समय होतो सो वहाँ मिळना भी नही कहते! यथा : लिए 
फल मूल भेंट भरि भारा | मिलन aes हिय हरखु अपारा। करि दडवत भेट घरि 
आगे | safe बिलोकत अति अवुरागे | देवता लोग कहते है कि अब यह कुछ समेत 
ससार मे पवित्र हो गया । भरतजी ने जब इसे हृदय से लगा लिया तो रामजी लगा 
चुके । लोक मे यह जनश्रुति है कि रामजी के जल ग्रहण कर छेने से महलाहो की 
गिनती सतूशाद्रो मे हो गयी | इनका पानी चलने छया | 
करमनास जलु सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥ 
उलटा नामु जपत जग जाना | बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥४॥। 

अर्थ : कर्मनाशा का जल गङ्गाजी मे गिरता है। तो उसे कोम सिर पर नही 
चढाता | ससार जानता हे कि उलटा नाम जपते-जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के तुल्य 


हो गये | | | 
व्याख्या : जनश्रुति है कि कर्मनाशा का जळ स्पर्श करने से कमं का नाश 
हो जाता है । इसलिए कर्मनाशा का जल कोई छूता नही | परन्तु कमंनाशा जाकर 
गङ्गाजी मे मिल गयी है। उसके जल के अनवरत ग्धा मे गिरते रहने पर भी 
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गङ्भाजळ में अशुचिता नही आती। उसे सभी पापनाश के लिए सिर पर धारण 
करता है । अर्थात्‌ जिसे सरकार ने अपना लिया बहो पूज्य हो जाता है | उसके जाति 
आदि का विचार मही किया जाता । पर यह निश्चय हो जाना चाहिए कि रामजी 
ने अपना लिया। यथा : 
जाको हरि दृढ करि अग करथो। 
सोई ade पुनीत वेद विद विद्या गुननि भरचौ॥ 
उतपति पांडु सुतन को करनी सुनि सत पथ डरथो | 
ते त्रेलोवय पूज्य पाचन जस सुमि सुनि लोक तरथो ॥ 
जो निज (घर्म वेद बोधित सो करत न ae बिसरथो | 
fag अवगुन कृकलास कूप मञ्जित कर गहि उघरथौ ॥ 
ब्रह्म विसिख ब्रह्माण्ड दहन क्षम गर्भ न नुपत्ति जरयो। 
अजर अमर कुलिसहु नाहिन वध सो पुनि फेन मरथौ ॥ 
विप्र अजामिल अरु सुरपति ते कहा जो नहि विगरथो | 
उनको कियो सहाय बहुत उर को सताप हरयो ॥ 
वाल्मीकिजी का उलटा नाम जप करना जगत्‌ प्रसिद्ध है। उलटा जप का 
फल भी उलटा होना चाहिए | नाम के संसग से उलटा जप भी महा फलदायक 
हुआ | वाल्मीकिजी ब्रह्मा के समान हुए ओर उनकी वाणी बेद के समान हुई। 
यथा : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षात रामायणात्मना । 


दो. स्वपच सबर खस जवन जड़, पावर कोल किरात । 
रामु कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥१९४॥ 
अर्थे : चाण्डाल खश मूर्खं यवन नीच कोल किरात आदि सभी राम नाम 
के कहने से पवित्र होकर संसार में विख्यात हो जाते हैं । 
व्याख्या : वाल्मीकिजी उदाहरण मात्र है । नियम यही है कि नीच भी राम 
कहने से परम पवित्र और भुवन विख्यात हो जाते है। स्वपच यवन आदि कहने से 
वेदबाह्मलोग अभिप्रेत हें। अर्थात्‌ जो जन्म से अपावन हैं वे भी पावन हो जाते 
हैँ और उनकी ससार मे ख्याति हो जाती है। कोई उनकी जाति का परवाह नही 
करता | इस प्रकार शास्त्र और लोक दोनों से शुद्धि कही ! 
नहि अचरज जुग जुग चलि आई । केहि न दोन्ह रघुवीर बड़ाई ॥ 
राम नाम महिमा सुर कहही । सुनि सुनि अवध रोग सुखु लहही ॥१॥ 
अर्थ : area की वात नही है। यह प्रथा तो युग युग से चली आती है। 


रामजी ने किसे बड़ाई नही दी राम नाम की महिमा देवता लोग कहते थे भीर 
सुन सुनकर अवघवासी सुखी होते थे | । । 


व्याख्या : अनहोनी बात का हो पड़ना आश्‍चर्य है। पहिले बड़ा संशय हुआ 
कि लोक वेद सव भाँति से जो नीच है उससे इस भाँति भरतजी मिलते हैं। यह 
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क्या बात्त है फिर उस सशय का निरसन भी स्वय ही करते हैं कि जो बात सदा 
से होती चली आयी हो उसवे होने मे आश्चर्य नहीं है। यथा संतत दासन्ह 
हु बडाई। जो बड होत सो राम बडाई। सदा से हो भगवान्‌ दासो को चडाई 
BZ) यह भी सरकार का अनन्य दास है। अत उस नाते से इसे बडाई मिल 
रही है। जो जाति मे बडे कहलाते हैं उन्हे ही बडाई कहाँ से मिली? जिसने 
उन्हे बडाई दी थी वही निपादराज को भो बडाई दे रहा है। 
राम की और नाम की महिमा देवगण आकाश मे वर्णन कर रहे हँ | सुर 
सराहि तेहि वरपहि फूला से उपक्रम और राम नाम महिमा सुर कहही से 
उपसहार। देवता कह रहे है और अवधवासी श्रवण कर रहे है । इससे उन्हें सुख 
हो रहा है। यथा हम सम पुण्य पुज जग थोरे। जिन्हहि राम जानत करि मोरे । 
देवताओ का weer है कि अवधवासी सुनेँ । अत सुन रहे हैं, नही तो आकाश 
भे कही हुई बात पृथ्वी पर वयो सुनाई देने लगी ? 


राम सर्खाह मिलि भरतु सप्रेमा । पुछी कुसल सुमगल पेमा ॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेहु। भा निषाद देहि समय विदेह ॥२॥ 


aq रामजी के सखा के साथ सप्रेम मिलकर भरतजी ने कुशल मङ्गल 
और क्षेम पूछा । भरतजी का शील और स्नेह देखकर निपादराज उस समय देह 
को सुधि भूल गये । 

व्याख्या मिलन प्रसङ्भ पुरा करके फिर कथा प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं। 
सप्रेम शब्द देहली दीपक न्याय से दोनों ओर लगेगा। अर्थात्‌ सप्रेम मिलकर 
कुशलादि सप्रेम पूछा । कुशल शब्द से विध्नराहित्य अभिप्रेत है। यथा बूझब 
राउर सादर साईं । कुसळ हेतु सो भयउ गोसाई । TAYE से इष्ट प्राप्ति ओर पेम से 
इष्ट सरक्षण के विषय मे प्रश्‍न किया | अर्थात्‌ योगक्षेम पूछा | 

निपादराज भरतजी के शील स्मेह का पता लगाने चले थे सो उनका शील 
स्मेह देखकर स्तब्ध हो गये। उन्ह अपने देह की सुधि न रह गयी। शीळ देखा कि 
राम सखा सुनि स्यन्दनु त्यागा ओर स्नेह देखा भरत लीन्ह उर लछाइ। मनहु 
लखन सन भेंट भट्ट । प्रेम न हृदय समाइ। मनमै भी यह बात ने आयी थो कि 
भरतजी मे gat शीळ स्मेह होगा। अत आश्‍चर्य और प्रेम मे डूबाडूब होकर 
शरीर की सुधि भूल गया | 
सकुच सनेहु मोद भन वाढा । भरतहि चितवत एकटक ठाढा ॥ 
घरि धीरज पद बदि बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥ 

मर्थं मन में सद्भोच प्रेम ओर आनन्द बढ गया भोर खेडा खडा एकटक 
भरतजी को देखने लगा | धेयं धारण करके फिर चरणो मे प्रणाम किया ओर प्रेम 
के साथ हाथ जोडकर विनय TTA लगा | 

व्याख्या निपादराज को अपने पुर्वक््त सन्देह पर सङ्घोच हुआ। शील 
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देखकर भरतजी पर स्नेह बढ़ा ओर स्वभाव देखकर मन मे मोद हुआ 1 भरतजो 
कुशल पूछते हैं।; उसका उत्तर देना चाहिए | परन्तु निषादराज भरतजी के गुणो 
को देखकर स्तब्ध हैं और प्रेम के उल्लास से भरतजी को एकटक देख रहे हैं । 
उत्तर देते मही बनता । 

अतः धैर्यं घारण किया । पहिले प्रेम से धेयं छूट गया था। सो मनसा : धरि 
धीरज, कर्मणा : पद वदि और वचसा : वचन सप्रेम कहत कर जोरी । सप्रेम प्रेम हुआ 
था | यथा : सप्रेमा, पूछी कुसल सुमंगल पेमा । अतः विनय सप्रेम करत कर जोरी | 
यह दूसरी बन्दना उत्तर देने के समय की है । 


कुसल मूल पद पंकज पेखी । मे fag काल कुसल निज लेखी ॥ 
अब प्रभु परम अनुग्रह्‌ तोरे । सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥४॥ 


अथे : श्रीचरण ही कुशल के मूल हैं। उनका दर्शन करके मेंने तीनों काल 
४५ अपना कुशल निश्चय कर लिया । प्रभो ! अब आपकी कृपा से कोटि कुल के 
सहित मेरा मङ्गल हे। 

व्याख्या : कुशल पूछने का उत्तर निपादराज देते है कि अव तो मे कुशळ के 
मूल : जड़ तक पहुंच गया। नही तो : तब लगि कुसल न जीव कहं सपनेहुं मन 
विश्वाम । जव छगि भजत न राम कह्‌ सोक धाम तजि काम । पूर्व काल मे कुशल 
at | इसलिए चरणों का दशन हुआ | इस समय भी कुशल है। दशन कर रहा हूँ 
और भविष्य में भी इन्ही चरणों के प्रताप से कुशळ होगा | 

मङ्गल पुछ्ने का उत्तर निपादराज देते हैं कि दशन के बाद जो अनुग्रह 
हुआ उससे करोड़ों कुल के साथ मेरा age हुआ। मेरी पुरी जाति पावन हो 
गयी | यथा : कुल समेत जग पावन कीन्हा | यथा : नभ सराहि सुर वरपहि फूला ] 


दो. समुझि मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिअ जोइ। 
जो न भजइ रघुवीर पद, जय बिधि बंचित सोइ ॥१९५॥ 


अर्थं : मेरे कूल और करतूति को समझकर और प्रभु को महिमा देखकर 
जो रघुवीर के चरण को न भजे वह ससार मे विधाता द्वारा ठगा गया | 


व्याख्या : अव क्षेम का उत्तर देते है। He और करतूति दोनो मलिन हं। 
यथा : जासु wig aq लेइय खीचा। हम जड़ जीव जीवगन घाती | कपटी कायर 
कुमति कुजाती ओर सरकार की महिमा का पारावार नही। यया : भरत महा 
महिमा जल रासी। मुनि मति तीर ale अवलासी। इन दोनो बातों को जो 
देखेगा वह्‌ सब रघुवीर के पद को भजेगा । में भी भजूगा । जो न भजे वह्‌ नृपशु 
है। मनुष्य शरीर देकर ब्रह्मदेव ने उसे ठग feat) वह मनुष्य शरीर मे पश ही 
Ql आहार निद्रा भय मैथुन मे लगा है। उसे कुछ भी विवेक नही है। रघुवोर 


पद भजने से ही क्षेम होता है। यथा : राम बिमुख सपति प्रभुताई। जाइ रहो 
पाई बिनु पाई1 ' i ’ 
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फपटी कायरु Taft कुजाती | छोक वेद वाहेर सव भाँती ॥ 
राम कीन्ह आपन जवही ते । भयेउँ भुवन भूपन तबही ते ॥१॥ 


अर्थं कपटी कादर Hale att कुजाति हुँ । सब भाँति लोक वेद से बाहर 

1. | पर जब से रामजी ने मुझे अपना कर लिया तभी से मै ससार का भूषण 
गया | 

व्यास्या निषादराज कहते हैं न मेरा स्वभाव अच्छा, न हृदय अच्छा, न 
बुद्धि अच्छी ओर न जाति अच्छी, स्वभाव से कपटो, हृदय से कादर, बुद्धि तामसी 
ओर जाति से निपाद। मेरे स्वभाव मे कपट है। उसका आरोप भरतजी ऐसे 
महासाधु पर किया । यथा कारन कवन भरत बन जाँही । है क्छु कपटभाव मन 
माँही। हृदय मेरा कादर है। युद्ध वे लिए तैयार भी हुआ तो जाति भाइया के 
भरोसे | फिर भी अधीर हो उठा । जाति भाइयो ने कहा बीर अधीर न होहि। 
मेने अधम का धर्म माना | भरतजी ऐसे महा भागवत से युद्ध करने का सकल्प बिया | 
इससे मेरी बुद्धि तामसी | अधर्म घममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थानु विपरी 
ताश्च बुद्धि सा पाध तामसी। मेरी जाति पापमय है । राजा वेणु की जधा के 
मन्थन से जो पाप पुरुप उत्पन्न हुआ वही हमारा मूळ पुरुप है। उसी से निषाद 
जाति हुई। वहा भी है कि अघम को वेनु समान । 

मुझे न लौकिक कर्म समाज प्रवेश का अधिकार ओर न वेदिक कर्म यज्ञादि 
साधनो का अधिकार । अत हम लोक भीर वेद दोनो से बहिष्कृत हैं! कोई मुझसे 
सम्पर्क रखना नही चाहता | परन्तु जब से रामजी ने मुझे अपना छिया मेरे देव 
धरनि धन धाम तुम्हारा । मे जन नीच परिवारा । कहकर आत्मनिवेदन करने पर 
सरकार ने कहेउ सत्य Aq सखा सुजाना | कहकर स्वीकार कर लिया । इतना ही 
नही आतिथ्य भी स्वीकार किया | तब से तो में भुवन का भूषण हो गया | सब लोग 
मेरी ऐसी चाह करने झगे जेसी आभूषण की चाह करते हें। अर्धात्‌ अव मेरे साथ से 
लोग अपने को SITY मानने लगे | 
देखि प्रीति युनि बिनय garg) मिछेउ बहोरि भरत छघु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नामु सुवानी । सादर सकल जोहारी रानी ॥२॥ 

अर्थ प्रीति देखकर और सुन्दर बिनय सुनकर फिर भरतजी के छोटे भाई 
मिल | मोठी वाणी से अपना नाम ल लकर उसने सब रानियो का आदर से 
जोहार किया | 

व्याख्या भरतजी के छोटे भाई agent तत्पश्चात्‌ मिल। यहाँ बहोरि 
शब्द तत्पश्चात्‌ के अथं मे आया है । भरतजी के मिलने के बाद इन्हे कुछ देखने 
सुनने की आवश्यकता नही थी। पर भरसजी तो सक्षात्‌ गुरु आज्ञा से मिल | 
शत्रुघ्वजी को कोई ऐसी आज्ञा नही atl अत शनुष्नजी को देखने सुनने की 
आवइपक्ता पडो | उन्होने निपादराज की प्रीति आँखो देखा। यथा सकुच सनेह 


रै 
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भोद भन वाढा । भरतहि चितवत एकटक ठाढा । और सुन्दर विनय जो ऊपर लिखी 
गयी हैं कानो से सुना । अतः उसे आदर का पात्र जानकर उपसे मिले | 


तत्पश्चात्‌ जिस भाँति मुनिजी को दण्डवत्‌ दुर से अपता याम सुनाकर किया 
था उसी भाँति सुन्दर वाणी से अपना नाम सुना सुनाकर सव रामियो का आदर 
ते जोहार विया | जोहार : कमणा | सादर : मर्नेसा | निज नाम सुबाती : वचसा । 


जानि लखन सम देहि असीसा । जिजहु सुखी सप ora बरीसा ॥ 
निरखि निपाद नयर नर वारी । भए सुखी जणु छखनु निहारी ॥३॥ 


अथं : लमण के समान जानकर रामियाँ आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सो 
लाख यरस सक जीओ और सुखी रहो | विषादराज को देखकर नगर नर वारी ऐसे 
सुखी हुए मानो लक्ष्मण को देख पाया हो | 


व्यास्या : संसार रानियो को जोहार करता हे। पर रानियाँ सबको आशीर्वाद 
इस भाँति देती नही फिरती । अपने भति प्यारे पुत्रादि को ही आशीर्वाद देती हे | 
पर निपादराज को सव ओर से आशीर्वाद इस भाँति दे रही है जैसे रक्ष्मणजी के 
प्रणाम करने पर माताएँ जिन erect मे आशीर्वाद देती थी | सुखी होने का आशीर्वाद 
देती थी थोर दीर्धायु का आशीर्वाद देती थी। सी ora ad यहाँ चिरकाल का 
बोधक है अथवा कीर्तियुक्त जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देती थी। यथा: 
कीतिमस्य स जीवति । 
मगर नर नारी ने भी वैसा ही मान लिया । वयोकि भरतजी ने उसी साब 
से उसका सत्कार किया था । went पुरजच प्रिय पितु मातु दुरारे थे । अत प्रिम 
फे दशन से जैसे सुखी होते थे वेते हुए। इसका आदर भरतजी माताओ और 
प्रजावगे की ओर से लक्ष्मणजी का सा हो रहा है। क्योकि इसकी भक्ति उसी प्रकार 
की है A यह भो लक्ष्मणजी के समान रामजी के लिए प्राण मिछावर करने को 
प्रस्तुत हैँ । , 


फहहि ves एहि जीवन छाहू । भेटेउ रामभाइ भरि बाहू ॥ 
सुनि निपादु , निज भाग बड़ाई । प्रमुदित , मन छे wee Bard uit 


अर्थ : बहने लगे कि जीने,का लाम इसने पाया! रामजी के भाई ने इसे 


भुजा भरकर भेटा । विपादराज अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर प्रसन्नचित्त होकर 
सबको fear ले चला | > 


व्याख्या : सत्र कहने लगे कि इसने जीने का लाम प्राप्त कर लिया । ante 
रामजी के भाई इससे भुजा पसारकर मिले | यदि रामभद्र पाठ माना जाय तो अथं 
करना होगा कि रामजी ने इसको परिप्वङ्ख दिया * रामभद्र का प्रयोग रामजी के 
लिए बचि ने कही किया नही । छक्ष्मणजी ने जीवन लाभ पाया है। यथा : जीवन 
लाहू लखन भर पावा | सव तजि शास चरन मन लावा | भरती लक्ष्मण के समान 
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मानकर मिले | अत स इसे लक्ष्मण के समान मान रहे हैं। इस प्रकार का AT 
अयोध्या मे चलता है । 

अयोध्यावासियो के मुख से अपनी बडाई सुनकर निपादराज प्रमुदित हैं। 
क्योकि अयोध्यावासी सरकार को अति प्रिय हें। यथा अति प्रिय मोहि eat वे 
वासी । जब रामजी के प्रिय किमी के भाग्य की बडाई करें तभी उसे भाग्यवान्‌ 
समझना चाहिए | सवं साधारण को बडाई का कोई मूव्य नही है। भलो कट्दै बिनु 
जाने ही बिनु जाने अपवाद । सो नर गादुर जानि जिभ करिन न हरखे बिपाद | 


दो सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ। 
घर तरु तर सर वाग बन, बास बनाएन्हि जाइ ॥१९६॥ 


अर्थं सव सेवको को इशारा किया | वे स्वामी का रुख पावर चले ] उन्होने 
घरो भे वृक्षो के नीचे तालाश्रो पर बगीचो और जगलो मे सबके ठहरने कै लिए 
डेरे Faz | 

व्यारयां निपादराज ने कहा था. देखि मित्र अरि मध्यगति तव तस 
करिहौ आइ। सो सबको लिवाकर निपादराज आगे आगे जा रहे हैं। इससे मित्र 
होना स्पष्ट हो गया और यह भी स्पष्ट हो गया कि निपादराज इनका आतिथ्य 
सत्कार PU | AT इशारा पाकर उनके रुख से समझ गये कि टिकाने का 
बन्दोबस्त होना चाहिए। अत घाट को छोडा और टिवाने वी व्यवस्था मे लग 
गये । सेमा बडी है । सबके टिकाने का काम साधारण नही है । मत प्रधान लोगो के 
लिए घर मे दुसरो को गाँव मे औरो को पेड तले सेनिको का ग्राम के बाहर सर वाग 
वन मै डेरे Aare | 
सु गवेरपुर भरत दीख जव । भे सनेह वस अम सिथिल तब ॥ 
सोहत दिए विपार्दाह लागु । जनु धनु घरे बिनय अनुराग ॥१॥ 

अर्थ जब भरतजी AHA की देखा तब प्रेमवश अङ्ग ढीले पड 
गये । नियांदराज को टेके हुए ऐसे शोभित हैं मानो विवय भोर भनुराग ने धनुष 
धारण कर खखा हो | 

व्याख्या सरकार ने जव से अयोध्या से प्रस्थान किया तब से WYATT मे 
ही फल मूल भोजन किया । यही सोये | यही जटा बनायी । यही से वन चळे | यथा 
सो जामिनि सिंगरौर ars | अत श्वुद्धवेरपुर के देखने से सरकार की स्मृति अति 
अधिक रूप मे हुई । स्नेह के वश हो गये । अपने वश मे नही रह गये | अतत अद्भ 
ढोले पड गये । 

ऐसो शिथिलता हुई कि सहारा लेने की आवश्यकता हुई तो निपादराज 
का सहारा लिया | उसके हाथ मे हाथ दिये चले जा रहे हैं। भरतजी मानो अनुराग 
की मूति हे भोर निपादराज इस समय विनय वी मूरति हो गये । हाथ से हाथ मिलने 
की उपमा area साम्य से धनुप के साथ दिया | विनय अनुराग का धनुष धारण 
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करना उनवे उस समय TAs होने वा द्योतक है यहाँ भरतजी को उपमा अनुराग 
से और निपाद की उपमा बिनय से दिया । तनु धरे पाठ मानने से यह अर्थ करना 
पडेगा कि मानो विनय और अनुराग ने शरीर धारण कर लिया है। 


एहि विधि भरत सेनु सबु सगा । दीख जाइ जग पावनि गगा ॥ 
रामघाट कहूँ कीन्ह प्रनामू । भा मनु मगनु मिले जनु रामू ॥२॥ 


अर्थ इस विधि से भरत ने सेता के साथ जावर जगत्‌ को पवित्र करनेवाली 
गङ्गाजी का दर्शन किया । रामघाट को प्रणाम किया | मन ऐसा मग्न हुआ मानो 
रामजी मिल गये । 


व्याख्या भरतजी निपादराज से मिलने के बाद फिर रथ पर सवार नही 
हुए और भरतजी के पैदल चल्ने से सारा समाज पेदल चला। तीर्थं के 
निकट सवारी पर चलना निपिद्ध हैं। यथा गिरिवर दीख जनक नृप जबही। 
करि प्रनाम रथ त्यामेउ तबही | अत्त सब पैदल चले । पहिल wag दिखायी 
पडा ओर उसके बाद ही गङ्भाजी दिखायी पडी। जगपावनि कहने से सर्वेतीर्थंभयी 
THI कहा । यथा समृद्ध सौभाग्य सकलवसुधाया | 

अब जहाँ सरकार ने स्नान किया था उसका नाम रामघाट पड गया AT | 
यथा उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दडवत हुरप बिसेखी | वह स्थल रामजी 
से अधिक पवित्र हो गया। विरह दशा म प्रेमास्पद के अङ्क से लगी हुई वस्तु भी 
उसी की भाँति प्रिय मालूम होती है। अत भरतजी का मन मगन हो गया । मानो 
राम हो मिल गये। पहिल सवारी से उतरना वहा । तत्पश्चात्‌ दर्शन कहा अब 
सप्रेम प्रणाम कहते हैं । 


करहि प्रनाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मज्जनु मार्गाह कर जोरी । रामचद्र पद प्रीति न थोरी ॥३॥ 


अर्थ नगर के नर नारी ब्रह्मामम वारि का दर्शन करके हपित होकर प्रणाम 
करते हैं। स्नान करके हाथ जोडकर मागते हँ कि रामचन्द्र के चरणो मे अधिक 
प्रेम हो | 
व्याख्या भरतजी का प्रणाम कहवर अब पुरवासियो का प्रणाम कहते हैं 
कि नगर के नर और नारी समी प्रणाम कर रहे हैं। भावना यह है विं गड़ा जल 
जळ नही है । स्वय ब्रह्म ही द्रचीभूत होवर जरू रुप से विद्यमान है। अत we 
का दशान ब्रह्मसाक्षाखार है और स्पशं ब्रह्मस्पशां है। गोलोक मे भगवान्‌ वासुदेव 
स्वयं द्रवीभूत होकर गज्भारूप म वह चले | ऐसी कथा a सहिता मे है । इसीलिए 
गङ्धाजी की उपासना नीराकार ब्रह्म वी उपासना है । 
दर्शन ओर प्रणाम के बाद मज्जन का विधान है। अत aa स्नान बरने 
लगे | स्नान के बाद गङ्गाजी से प्रार्थना करते हैं। TRISH मनोरथ पुणे करती हैं | 
ऐसा विश्वास सभी गङ्गातटवासियो को है। सभी मञ्चलकायं सम्पन होने पर गङ्गा 
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पुजेया होती है। अवधवासियों को एक मात्र यही मनोरथ है कि रामचन्द्र के चरणों 
मे अनुराग बढे | जितना अनुराग है उततने को वे थोडा मानते है | 
भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू सकल सुखद सेवक सुरघेनू ॥ 
जोरि पानि बर माँगउ एहू।सीय राम पद सहज सनेहु ॥४॥ 
अर्थ : भरतजी ने कहा हे सुरसरि ! तुम्हारी रेणु सब कामनाओं को 
देनेवाली कामधेनु है । हाथ जोडकर यही वर माँगता हूँ कि सीता राम के पद मे 
सहज स्नेह हो । 
व्याख्या : सबने वारि की प्रशंसा की ओर गङ्गाजी से वरदान माँगा । 
भरतजी रेणु की प्रशंसा करते हैं। जो दिन रात जल से सम्बद्ध है। कहते हैं कि . 
THe की रेणु सव सुख देनेवाछी है ओर सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। जो 
चाहे वह छे लो । अतः भरतजी ,कहते हैं कि तब आपकी क्या प्रशंसा की जाय। 
मे हाथ जोड़कर यह्‌ वर माँगता हूँ कि सीताराम के चरणों मे सहज अनुराग हो | 
जो किसी प्रकार भङ्ग न हो । इसी का विस्तार प्रयागराज से वर माँगने के प्रसङ्ग 
में है। यथा : जलद जनम भर सुरति विसारउ। जाचत जल पवि पाहन डारउ | 
चातक रटनि धटे घटि जाई । बढे प्रेम सव भाँति भलाई । यही सहज प्रेम है । 
दो. एहि विधि मन्नु भरत aft, गुरु अनुसासन पाइ। 
मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लवाइ॥१९७॥ 
अर्थे : इस विधि से गुरुजी की आज्ञा पाकर स्वान केरके और यह जानकर 
कि सब माताएँ स्नान कर चुकी सबको डेरा पर लिवा छे चळे | 
व्याख्या : भरतजी ने गुरुजी को आज्ञा लेकर तब स्मान किया । क्योकि 
पुण्यकायं की sitar बिना गुरुपूजन के होती नही। यथा : सुकृत ayaa बिमल 
बिभूती । भरतजी का स्नान सबके पीछे है। देख लिया कि माता छोग भी स्नान 
कर चुकी | तब सबको डेरे पर लिवा ले चले | 
जह तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर छीन्हा tl 
सुर सेवा करि आयसु पाई । राम मातु पहि गे दोउ भाई ॥१॥ 
अर्थ : लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाळ दिया। भरतजी ने सबकी खोज खबर 
ली | तत्पश्चात्‌ देवाच॑न किया । तव आज्ञा पाकर माँ के पास गये | 
 व्यास्याः निपादराज के सेवको से तब तक घर gaat सर बाग और बन 
में डेरा के योग्य स्थान बना दिया । निपादराज की सम्मति के अनुसार सब लोगो ने 
डेरा डाळ दिया | अब भरतजी की सावधानी कहते हैं कि सबकी खोज खबर लो | 
कौन कहाँ ठहरा हुआ है ? किसे वया चाहिए ? यही खोज खबर लेना है। पहिला 
काम प्रजा संरक्षण है। सुर सेवा उसके बाद का काम हैं। 
राजा के लिए प्रजा का रञ्जन ही सबसे बड़ी ईश्वर पूजा है। उससे समय 
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यचे तो देवाचेन भी करें! अत. भरतजी मे प्रजा की व्यवस्था करके तव tarda 
किमा । राजाओं मे आज भी माँ के पास जाने मे आज्ञा की आवश्यकता रहती है | 
सतः दासियो द्वारा Arar पाकर तब कौसल्या के पास दोनो भाई गये । 


चरन alfa कहि कहि मृढु वानी । जननी सकल भरतु सनमानी ॥ 
'भाइहि सौपि मातु सेवकाई। आपु निवादहि ate बोलाई ॥२॥ 


| अथे : भरतजी ने सब माताओं के पेर दवाकर और मुदु वाणी कहकर 
उतका सम्मान किया । माता केकेयी की सेवा भाई को सोपकर स्वर्यं निपादराज 
को बुला लिया | 
व्याख्या : आज माताएँ पेदल चली हुँ! अत भरतजो सबके पैर दबाते हैं 
।और मदु वाणी कहते हैँ । माँ! आज आपकी वडा कष्ट हुआ । पर तीर्थाटन में पेदल 
चलने का ही माहात्म्य है। इत्यादि बातें भरतजी ने कही । 
केकेयी का त्याग किया है। यथा: तज्यो पिता प्रहलाद विभीपन बघु भरत 
महतारी | अतः उसके पास स्वयं सेवा के लिए नही गये । पर यह नही कि सेवा में 
शुट होने पावे। इसलिए भाई ages को उनकी सेवा का भार संपा । इस भाँति 
सव व्यवस्था करके तब अपने दु ख सुख की ओर दत्तचित्त हुए । अपनी जरून को 
कम करने के लिए निपादराज को वुला लिया | 


चले सवा कर सों करजोरे। सिथिल सरीर सनेहु न थोरे ॥ 
Wea सखहि सो ठाउँ देखाउ । नेकु नयन भन जरनि जुड़ाऊ aN 


' जमर्थं:सखाके हाथ से हाथ मिलाये हुए चरे । शरीर शिथिल हो रहा था| 
वमोकि स्नेह थोड़ा न था । ससा से पूछते है कि वह स्थान बतलाओ | में अपने नेत्र 
भर मन की जलन को कुछ शीतल कर सकूँ । 

व्याख्या : सरकार ने निपादराज से सखा का नाता मान खखा है । बतः 
भरतजी भी सखा मान रहे हैं। उसके हाथ से हाथ fret aay जहाँ चले वहाँ 
का स्मरण बाते ही फिर पहिले की भांति गरीर शिथिल हो चला । अतः उसी 
भाँति सखा का सहारा लिए हुए चले । यथा : राम सखा कर दीन्हे लागू । 

वह स्थल देखना चाहते हैं जिसका वर्णन भागे करेंगे अतः सखा से पूछते 
हैं। क्योकि उसी ने सरवार का आतिथ्य सत्कार किया है। प्रयोजन यह है कि नयन 
सोर मन विरहानल से सन्तर हो रहे है। यथा: देखे विनु रघुवीर पद जिय की 
जरनि न जाम। सो जरून तो सरकार के दर्शन से ही मिटेगी। पर जिस स्थान से 
सरवार का सम्बन्ध बनगमन के समय हुआ है उसके देशेन से भी कुछ आन्ति होगी | 


जह सिय रामु लखनु निसि सोए । कहत भरे जल छोचन कोए ॥ 
भरत वचन सुनि भयउ विपादू । तुरत तहाँ ee was 'तिषादू ॥४॥ 
aa: जहाँ सीता राम और लक्ष्मण सात को AIA, इतना कहते ही 
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पयन गोलक मे जल भर आया। भरतजी के वचन सुनकर निषाद को बडा दु ख 
हुआ । तुरन्त उन्हे वहाँ ले गया | +; 
व्याख्या “अब भरतजी निपादराज से बहते हैँ कि" जहाँ श्री सीता रामजी 
TAH KAAS रात को सोये थे उस विश्राम स्थल का मै दर्शन करना चाहता 
हुँ । | पृथ्वी प्र ही सोये होंगे। 'यह्‌ बात चित्त पर चढते ही आँखो मे आँसू डबडबा 
आये | सरकार को सोते देखकर परिजन के साथ निषाद विकर हो गया था war: 
सोबत प्रभुहि निहारि निपादू । भयउ सपरिजन विकर बिपादू । अत भरतजी को 
उसका ध्यान घेंधते ही विषण्ण होना प्राप्त ही था । | 
“५ जब सरकार को सोते देखकर निपाद विकल हुआ तो छखनलाल ने उसे 
समझाया । लक्ष्मण गीत्ता का उपदेश किया । उसका विषाद जाता रहा । दूसरो को 
विषादत्याग का उपदेश देने छगा था। यथा : अब सुमत परिहरहुँ बिपादू। सो 
भरतजी का वचन सुनकर उसे फिर विषाद हो गया | वह तुरन्त भरतजी को वहाँ 
ले गया । जिसमे जितनी जल्दी इनका ताप कम हो उतना ही अच्छा है। 


if 
दो we सिसुपा पुनीत तरु, रघुबर किय विश्षामु\ ; 
cost अति सनेह सादर भरत, HST दड प्रनामु ॥१९८॥ 


अर्थं : जिस मशोकवृक्ष के नीचे रामजी ने विश्वाम किया था वहाँ भरतजी 
ने अत्यन्त आदर ओर स्नेह के साथ दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
- व्याख्या ` वह स्थल तीर्थंपूत हो गया था] यथा : जेहि तरु तर प्रभु बेठहि 
जाई करहि कल्पतरु तासु बडाई। और उस वृक्ष के नीचे तो सरकार सोये थे। 
'उसके तीथं होते मे सन्देह ही वया ? जिसको ट्रपा से मनुष्य विश्वाम का पात्र होता 
2) यथा : जाकी कृपा रूबलेस ते मतिमद तुलसीदास हूँ। wats परम विश्वाम राम 
समान प्रभु नाही कहुँ । उस महाप्रभु ने जिस स्थल मे विश्ाम पाया उसकी कया 
।महिमा कही जाय | इसलिए भरतजी ने उरा स्थल को अत्यन्त स्नेह और आदर कै 
साथ दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई ॥ 
amt रेख रज आँखिन्ह लाई । वनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥१॥ 
अर्थे * कुश की सुन्दर चटाई को दखवबर जाकर के प्रणाम किया ओर प्रद- 
क्षिणा को! चरण की रेखाओ के रज को आँखो मे रूगाया | प्रीति की अधिकता 
वहते नही बनती | 
व्याख्या : सरकार के श्रृगवेरपुर आने के समय कह चुके हैं . गुह संवारि 
साँथरी डसाई। बुस किसळ्यमय age सोहाई | सो वह साथरी आज तक जेसी की 
'तेसी पडी है। जनसबाधवजित देश मे वस्तु ज्यों की त्यो पडी रह जाती है। अतः 
भरतजी ने उस सुन्दर साथरी का दशन किया । देखते ही भरतजी समझ गये कि 
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यही सरकार की शय्या रही है। अत समिकट जाकर प्रणामपूर्वक प्रदक्षिणा की 
जिस भाँति देवताओं की प्रदक्षिणा की जाती है । 

उसी साथरी के निकट चरण चिह्न थे। ध्वज कुलिश aga sah स्पष्ट 
चिह्न को देखकर भरतजी पहिचान गये कि ये सरकार के चरण चिह्न हैं। चिह्न 
गम्भीर रेखा के है। भत अव तक स्पष्ट बते हैं। भरतजी सरकार के चरण चिल्ल 
पहिचानते है । जगदम्बा जानकीजी के चरण चिल्ल ही पह्चानते। क्योकि पलंग 
पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पद अवनि कठोरा । पूज्य चरणो के चिल्ल 
भी पूज्य हे और प्रिय हैं। अत उनकी घूलियो को आँखो म लगाते है आँखो की 
जलन कम करने के लिए। यथा नेकु नयन मन जरनि जुडाऊ। उसके स्पर्श से 
प्रीति ऐसी बढी कि कवि वर्णन करने मे अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं । 


कनक fag दुइ चारिक देखे) राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 
सजल विलोचन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुबानी ॥२॥ 


अर्थं दो चार सोने के घुंघुरू अथवा सलमा सितारा देखे। सीताजी के 
समान समझकर सिर पर रख लिया | आँखो में आँसू और हुदय मे ग्लानि आयी | 
सखा से सुन्दर वाणी बोल | 

व्याख्या रामजी भोर लक्ष्मणजी तो मुनि वेप म थे। परन्तु भगवती 
चसिष्टजी की आज्ञा से राजवेष मे ही थी। उनके साथरी के निकट दो चार सोने के 
घुंघुरू गिरे हुए थे । अत भरतजी ने तुरन्त जान लिया कि ये भगवती के हैं। अत 
उन्हे सीताडी के समान जानवर उन्हे सिर पर रख लिया | उनका पृथ्वी पर पडा 
रहना सहन न कर सके । भरतजी को श्ृद्भवेरपुर मे लक्ष्मण राम ओर जानकीजी 
तीनो व्यत्तियो से frat का सुख हुआ | रामजी से मिलने का सुख यथा राम- 
घाट कहें कीन्ह TAL) भे मनु मगनु मिल जनु राम्‌। लक्षमणजी से मिलने का 
सुख यथा करत देडवत देखि तेहि भरत छीन्ह उर लाइ। मनहु लखन सन 
भेंट भइ प्रोति न हृदय समाइ । सीताजी से मिलने का सुख यथा राखे सीस 
सीय सम लखे | 

मब AVA की दशा कहते हैं। तन की दशा सजल बिलोचन। मन की 
दशा हृदय गलानी। TAA की दशा कहत मखा सन वचन सुबानी । घुंघुरुआ ने 
सीताजी के भी साथरी की याद दिला दी । सरकार क साथरी शयन के दुख से भी 
अधिक दु ख सीताजी के साथरी दार्यन से भरतजी वो हुआ | अत सखा से बोले | 


Ret सीय विरह दुतिहीना । जथा अवध नर नारि विलीना ॥ 
पिता जनक देउँ पटतर केही । करतल भोग जोग जग जेही ॥३॥ 


अथे ये धुंधुरू भी सीताजी के विरहस ऐसे कान्ति हीन हो गये हें जिस 
भाति रामजी के विरह से अवघवामी निस्तेज हो गये है। इनसे पित्ता महाराज 
जनक की उपमा Fras दूँ समार म योग और गोग दोना जिनकी मुट्ठी मे हैं 
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व्याप्या उन कनकबिन्दु के उठाने बे समय भरतजी कहते है कि ये थ्रीहत 
हो गये हैं। इनकी श्री त्तो तब थो जब कि ये जगदम्बा बे शरीर के साथ थे | 
मानो इन्हे भो सीताजी के विरह का दुख है। पहिल ये विनती भी कर चुके हैं। 
यथा नूपुर मधुर मुखर कबि बरनी | मनहु प्रेमपस विनती करही । हमहि सीय 
पद जनि परिहरही। अब उदाहरण देते है कि FA रामजी के विरह से अवधवासी 
alert हो गये है । भाव यह कि रामविरह से अवधवासी श्रीहीन और सीताजी के 
विरह्‌ से कनकविन्दु श्रीहीन हैं। यहाँ विलीन और दुतिहीन शब्द समानाथंक है। 

स्त्रियो को महिमा चार प्रकार से होती है १ पिता वे प्रभाव से २ cage 
की महिमा से ३ पत्ति के sacs ओर ४ अपने गुणो से। अत पहिल पिता का 
वर्णन भरतजी करते Fl महाराज तो अनेक हैं। पर जनकजी का जोडी कोई नही | 
जहाँ योग है वहाँ भोग नही । जहाँ भोग है वहाँ योग नही है। योग भाग की युग 
पत्‌ स्थिति ईश्वरकोटि म ही देखी जातो है। जीवकोटि मे केवळ जनकजी ही ऐसे 
हैं जहाँ दोनो दिखायी पडते है । 
ससुर भानुकुळ भानु भुआल्‌ । जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई। जे बड होत सो राम बडाई ॥४॥ 


wd जिसके इवसुर सुयेकुल के मूर्य हैं जिससे अमरावती के राजा इन्द्र 
भी ईर्ष्या करते है । जिनके प्राणनाथ स्वामी रामजी हैं। जो कोई वडा होता है 
वह उन्ही की वडाई से होता है। 

च्यारया पिता का चरणन करवे इवसुर वा वर्णन करते हें कि एक तो सूयं 
कुछ बडा । उनम भीवे सूर्यं । तिस पर राजा । तेज और ead दोनो से सम्पन । 
यथा अवधराजु सुरराजु सिहाई । दसरथ धनु सुनि धनद लजाई । भाव यह कि 
जो सुख इन्द्र को अमरावती मे नही वह सुख महाराज दशरथ अवध मे कर रहे 
हैं। इसलिए इन्द्र लज्जित हैं। सासारिक सुख की पराकाष्ठा इन्द्र सुख ही है। सो 
शी महाराज दशरथ फे भोग फे जोड का नही। मवधवासियो को सुरदुर्छभ 
सुख है। यथा सुरदुळंभ सुख सदन बिहाई। ऐसे महाराज दशरथ की पुत्रवधू, 
सीताजी हैं | 
इचसुर का वर्णन करके पति का वर्णन करते है कि वे तो रघुकुल के नाथ 
हैं। तिस पर गोसाई है । अर्थात्‌ हृषीकेश हैं हृपीकेस सुरि नाउँ जाउँ बलि अति 
भरोस fat मोरे । तुलसिदास यह जीव सुखला छुर्टिहि तुम्हारेहि छोरे। अर्थात्‌ 
रामजी स्वय बन्ध मौक्षप्रद सवं पर माया प्ररक सीव हुँ । मुरय बडाई उन्ही मे है । 
दूसरे तो उनकी बडाई पाकर बडे होते हैं। बिधिहि विधिता हरिहि हरिता हरहि 
हरता जिन दई । सो जानकी पत्ति मधुर मूरति मोद मय मगल मई | 


दो पति देवता सुतीय भनि, सीय साँथरी देखि। 
बिहरत हृदय न हहरि हर, पवि तें कठिन पिसेखि ॥१९९॥ 
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यर्थ पतिव्रता भलो fer मे मणि सीताजी की कुशशय्या देखकर मेरा 
हृदय हे हर ! फट नही जाता | यह वस्न से भी अधिक कठोर है। 

व्याश्या अब स्वय भगवती के गुण कहते हैं कि ये तो साक्षात्‌ पार्वती सी 
पतिव्रता हैँ । यथा पति देवता सुतीय मनि मातु प्रथम तव रेख ! यहाँ पति देवता 
सुतीय मणि कहकर ही बात कही । उक्त विशेषण से पतिप्रिया भी बहा | यथा " 
पारवत्ती सम पतिप्रिय AS । जिनमें ऐसे अलोकिक गुण हैं seg साथरी पर सोना 
पडा ओर यह दू ख उन्हे मेरे कारण हुमा। अरतजी शङ्कर को स्मरण करने कहते 
हैं कि मेरे हुदप को छो फट जाना चाहता था। शद्धूर क स्मरण का भाव यह है 
कि ये दूसरे के दुख दूर करणे के लिए fama करनेवाले gi मेरा हृदय बज 


से भी कठिन है जो अब भी नही फटता। भावाथ यह किहर इस दुखको 
हरण HE | 
लाखन जोगु लखन लघु लोने। भेन भाइ अस भहहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु ag दुछारे। सिम रघुवीरहि प्रानपिआरे ॥१॥ 

अथे छोटे छोने लखनलाल छाड प्यार के योग्य Ft ऐसे भाई न हुए, न हैं, 
न होनेवारे हैं । पुरवासियो को प्रिय माता पिना के दुलारे और रामजानकी को तो 
प्राण से प्यारे हैं । 

व्यास्या sens की साथरी नही देखी | इससे भरतजी समझ गये कि 
लइमणजी नही सोये । सरकार का पहरा देते थे। अत कहते है कि छक्ष्मणजी 
पहुरा देने योग्य नही Bt लाड प्यार के योग्य हुँ । छोटे भाई हैं । पुत्र के समान हैं । 
सुन्दर सलोने हैं। पहरा इन्हे शोमा भी नही देता | इतिहास पुराण मे भी ऐसे माई 
सुनने को नही मिले जो राज्य छोडकर भाई फे साथ वन चला जाय। इस समय 
भी लक्ष्मण से भाई बहाँ हैं और भविष्य मे भी सम्भावना नही । क्योकि द्वापर मे 
मे तो सत्त्वयुण स्वल्प होता है। कलियुग मे तो नाम मात्र शेष रह जाता है। 
उनमे ऐसे भाइया के होने को कोन सी भाचा है 7 

Pena मे गुण ही ऐसे हूँ बि सव कोई इनका सम्मान वरता है! साईपन 
जो इनका है वह तो आँख के सामने है। प्रजापालक मी ये ऐसे हैं कि पुरजन को 
प्रिय है। मातृ पितृ भक्ति ऐसी हे वि पितु मातु दुलारे हैं । अर्थात्‌ सभी रूखनाल 
का मुँह जोहते हैं । रामजानकी के तो परम प्रिय हें। भाव यह कि जन्म से इनकी 
राना सब गोर से होती आयी है । इन्हे कभी कष्ट का सामना ही नही पडा । 


मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लागन काऊ ॥ 
पे बन सर्हाह विपति सव माती । fret कीटि afer एहि छाती ॥२॥ 


अथं ` भूति कोमल है | स्वभाव सुकुमार है। गरम हवा कभी शारीर मै 


अ | वे बन मे सघ भाति विपति सहते हुँ । इस मेरी छाती ने कोटि बच्चो 
का निरादर किया | 
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व्याख्या जेसे शरीर सुकुमार होने से जीतोष्ण सहने म असमर्थ हैं उसी 
भाँति सुकुमार स्वभाव होने से किसी की बात सह नही सकते । जन्म से ऐसे दुलार 
मे पल हैं कि गरम हवा शरीर मे बभी लगी नही । इस गरमी म क्या qe अयोध्या 
में घर के बाहर निकलने पाते | 

आज वे वन म जहाँ गरमी से वचने के लिए कोई त्राण नही है भौर भयानक 
लू बहा करती है वहाँ सब प्रकार की विपत्ति सहन कर रहे ह और कहाँ तक 
कहे साते भी नही | रात दिन पहरा दे रहे हैं इससे स्पष्ट है कि यह ज्येछ का 
समय है और यह सय मेरे कारण हो रहा है। अत भेरी छाती फट जानी चाहिए | 
पर वह नही फटती । उसके सामने कोटिवज्ञ भी कुछ नही है । 


राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 
पुरजन परिजन गुर पितु माता। राम सुभाउ सर्वाह्‌ सुखदाता ॥३॥ 


अर्थ रामजी ने जन्म लेकर सारे जगत्‌ को उज्ज्वल कर fear) वे रूप 
शील सुख सब गुणो की खानि है। पुरवासी कुटुम्वी गुरु पिता और माता सभी 
को राम का स्वभाव सुख देनेवाला है | 

व्याख्या पुण्य का फल सुख और पाप का फल दु ख है। सो रामजी सा 
पुण्य किसका हो सकता है जिसव जन्म a ही ससार म उजेला फेल गया! यथा 
भुवन कोटि कल्यान कद जायो पूत कोसिल्या रानी। चारो भाई रूप शील और 
गुण के घाम है। उनमे भी रामजी अधिक सुख सागर हैं। यथा चारिउ रूप सील 
गुन धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा । यहाँ सुख सागर के गुणाधिकय का 
वर्णन करते हुए भरतजी कहते है रामजी का स्वभाव ही ऐसा पुण्यमय है कि उससे 
प्रजा कुटुम्बी गुरु पिता और माता का सुख उपजता है। यथा अस सुभाउ कहें 
सुनौ न देखो | केहि खगेस रघुपति सम लखनौ | 


बेरिउ राम बडाई करही t वोळनि मिलनि विनय मन हरही ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेखा। करिन सर्काह प्रभु गुन गन लेखा ॥४॥ 


अर्थ aq भी रामजी की बडाई करते है। उनका बोलना मिलना और 
विनय मन का हरण कर छता है। कोटि कोटि शत दोप आदर के साथ प्रभु के 
गणगान की रखा नही कर सकते | 
` व्याख्या स्वभावका सौष्ठव कहाँ तक कहा जाय | इतने सै हो समझ लना 
चाहिए वि घेरी भी रामजी की बडाई करते है। क्याकि रामजी का स्वभाव उक 
भी प्रतिकूल नही पडता। यथा जासु सुभाउ अरिहि भनुकूला | रामजी के 
चालने मिलन और विनय से उनका भी मन हरण हो जाताहै। यहाँ वेरी से 
कुल वेरी अभिप्रेत है। महाराज चक्रवर्तीजी कहते हुं सेवक सचिव सकल 
वुरबासा । जे हमरे भार मित उदासी | सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही | प्रभु 
असीस जमु तनु धरि arty नियम यही है कि चेरी सदा निन्दा ही करते हैं। 
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क्योकि वे गुण को नही देख सकते । यथा : बेर अन्ध ' प्रेमहि न aa पर 
सरकार के गुण ऐसे हैं कि अन्व भी बिना अनुभव fra नही रह सृता । 

यद्यपि प्राचीन पाठ सादर सेप है । परन्तु ठीक पाठ सारद सेप है। लेखक 
के प्रमाद से सारद के स्थान पर सादर रिख गया । शारदा वाग्देवता हैं। जितना 
वाग्व्यवहार है सो उन्ही की कृपा से चालू है! अत उनसे बढकर लेखा करनेवाला 
स्वर्गादि लोको मे कोन है और अति वृद्धिपानू शेपजी को सहस्र झोप हैं और प्रत्येक 
मुखमै दो दो जिह्वा हैं। अत. वर्णन को इससे अधिक सामग्री किसी के पास ही 
नही सकती । ये पाताल के वक्ता हैं। सो दोनो रोको के प्रवानवक्ता कोटि सस्या 
मे प्रभु के गुणो को रेखा करना चाहे तो कर नही सकते । क्योकि सरकार के गुणो 
का अन्त ही नही । जछसीकर महि रज गनि जाही। रघुपति गुन नहि बरनि 
सिराही | 


दो. सुख सरूप रघुबंस मनि, मंगळ मोद निधान! 
ते सोवत कुम डारि महि, विधि गति अति बलवान ॥२००॥ 


अर्थ : रघुकुलमणि रामजी सुखस्वरूप हो हैं| मञ्चल और आनन्द के निधान 
हैं। वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं । तो विधाता की गति अत्ति बलवती है । 


STEM : श्रीशमजी तो सुख के स्वरुप ही हैं। mAs और मोद के निधान 
हैं। यथा: जो आनद सिंधु सुण रासी । सीकरते चेलोकय सुपासी। मगल भवन 
अमगछ हारी | द्रचहु सो दसरथ अजिर विह्दारी। अर्थाद्‌ आनन्दमज्भल के स्रोत 
हैं। भूपत्ति भवनु सुभाय सुहावा । सुरपति सदन च पटतर आवा । मविसय रचित 
चार चोवारे। जमु रतिपति निज हाथ सँवारे । सुभग सुरभि पयफेव समाना । 
कोमळ कलित सुपेतो माना । पलय मजु मनि दीप जह सब बिधि सकळ सुपास | 
ऐसे सुख सामग्री के साथ ज्ञयन करनेवाले वे कुशा विछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। 
तो यहाँ यही कहता पड़ता है कि विधि की गति हो बड़ी बलवतो है। जो अचिन्त्य 
कार्य विना कारण के कर डालती है । 


राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवन तरु जिमि जोगबइ राऊ ॥ 
पलक नयत फनि मनि जेहि भांती । जोयर्वाह जननि सकल दिन राती ॥१॥ 


अर्थ : रामजी ने कभी कान से भी दु स नही सुना । चक्रवर्तीजी जीवनवृक्ष 
की साति रक्षा करते ये। जेसे पक आँखो की और सर्प मणि की रक्षा करता है | 
उसी भाँति माताएँ रक्षा बरती थी । हु 
' व्याख्या : भक्रवर्तीजी को आज्ञा थी कि कुमार रामभद्र बड़ा करुणाकर तथा 
वेराग्यवान्‌ हैं। उसके पास बोई दुस वा समाचार न पहुँचने पावे । दुख के हइ 
देगने की बात तो दुर है। इसलिए गमजी ते कभी वानसे भी दुख Wet सुना ! 
ऐसी जनथुतिहै कि किसी feat का प्राण विसो वृ भे बसता है। उसके हरे 
रहने से वह स्वस्य रहता है। मुस्क्षाने से रुग्ण होता है और सूखने से मर जाता 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


४४४० ' रामचरितमानस ` 


है। एतद्विपयिणो अनेक कहानियाँ प्रचलित हँ । अतः प्राणपन से उरा जीवन तरु 
की लोग रक्षा करते थे। क्योकि उनका जीवनाधार वह वृक्ष था। महाराज 
चक्रवर्ती के जीवनवृक्ष रामजी थे । उसी भाँति वे उनकी रक्षा करते थे। यथा: 
सव सुत मोहि प्रिय प्रान की माइ | राम देत नहिं बने गोसाइं । १ 


केवल कोसल्याजी ही नही बल्कि सब माताएँ दिन रात बडी सावधानी और 
प्रेम से रक्षा करती थी। जेसे पलक गोलक की रक्षा दिन रात करता है | कोई 
आघात आ जाने पर अपने ऊपर उसे ले लेता है। इतने से काम न चला | इसलिए 
फणिमणि से उपमा दी | क्योकि फणि : सपं मणि के पास किसी गैर को आने नही 
देता और बलप्रदर्शन करनेवाले को यमलोक पहुँचा देता है। इसी भाति जननी भी 
रामजी की रक्षा करती थी। अथवा जागृतावस्था की उपमा पलक नयन से है 
और सूपुप्तावस्था की उपमा फणिमनि से है | अथवा रामजो को रक्षा की उपमा पलक 
नयन से है और जानकीजी की रक्षा की उपमा फणिमणि से है। यथा सुदर बघुन्ह 
सास छै सोई। फनिकन्ह जिमि निज भनि उर गोई। 


ते अब फिरत बिपिन पदचारी। कद मुल फल फूल अहारी ॥ 
धिग केकेई अमंगछ मूला । भइसि घ्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥२॥ 


अर्थ ` वे अब पैदल जङ्गल मे घूमते है और वन्द मूल फल और फूल खाते 
है। अमङ्गल की मूल केकेयी को धिक्कार है जो अपने प्राणप्रियतम के प्रतिकूल 
हो गयी । 

व्याख्या : राजमहल के बाहर आँख के ओट जागे देने मे जिसके इतना कडा 
पहरा रहता था। सवारी की इतनी बडी व्यवस्था थी । दुख का हृश्य जिसके सामने 
आने नही पाता था और न दु ख के समाचार सुनने पाते थे । वे रामजी अब जङ्गल 
भे घूमते है। उरपहि धीर गहन सुधिआएँ। और वहाँ भी पैदल घूमते हूँ। यथा 
fag पानहिन्ह पयादेहि पाएँ। सकर साखि रहेहुँ एहि धाएं। अन्न का अधिकार 
नही | नही तो जङ्गळ को ही मद्भ बना दिया जाता | सब कुछ यही प्रस्तुत कर 
दिया जाता | जिस भाँति राजा रोग मुगया के लिए जगल मे जाते है उसी भाँति 
चनवास मझ्भूलमय हो जाता। आज सब कुछ रहते किसी को सुख देने का 
सामर्थ्यं नही । 

उस सामथ्यं की हरण करनेवाली केकेयी को धिक्कार है। यही अमञ्चल 
की भूल है । मेरे घर मे अमङ्भल इसी फे कारण हुआ | स्त्रियो के लिए पति ही सव 
कुछ है। यथा: मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। सुत सुदर सुसील सुखदाई | जहे 
लगि नाथ Ag अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहुते ताते। तनु धनु धाम धरनि 
पुर राजू ; पति बिहीन सव सोक समाजू। भोग रोग सम भूषन भारू | जम जातमा 
सरिस ware | सो यह अपने प्राणप्रियतम महाराज चक्रवर्ती के प्रतिकूछ हो गयी ! 
अथवा जीव जन्तु असको जग माँही। जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाँही। मे अति 
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अहित रामु तेउ तोही । को तू महसि सत्य कहु मोही ! सवको रामजी प्राणप्रियततम 
हुँ । उतरे भी प्रतिकूल हो गयी | 


मैं धिग धिय अघ उदधि अभागी । aa उतपातु भयड जेहि छागी ॥ 
कुळ कर्लकु करि सुजेउ विधाता । साइ दोह मोहि कीन्ह कुमाता WAN 


ad: मुझ पायसिधु भाग्य रहित को धिक्कार है। जिसके लिए ये सब 
उत्पात att विधाता ने सुझे कुछकछडू पैदा किया ओर कुमाता ने मुझे स्वामि- 
द्रोही कर दिया | 
« व्याख्याः Raat भी प्राणप्रियतम के प्रतिकूल ga स्नेह के कारण हुई। 
अतः भरतजी अपने को धिवकार देते हूँ। मै पापसिन्धु हूँ 1 वयोकि दुर्य विना पाप 
के नही होता में ऐसा अपया भाजन पैदा हुमा | अत्तः अधरुदधि हूँ और अभागी 
हुँ । भाग्यदोष से ag सव उत्पात मेरे लिए हुआ | अयवा सद उत्पात का मूळ कारण 
होने से में अभागी हुँ । भवभञ्जन श्रीरामजी के विमुख होते की परिस्थिति भा पढ़ी । 
काई कुमति केकयी केरी । परो जासु फळ विपति घनेरा | चक्रवर्तीजी का स्वर्गवास 
और राम चनवास संक्षेपतः ये ही दोनों विपत्तियाँ हैं। भरतजी राज्य मिछने पर 
अपने को अघउदघि और रामजो के वनवास से अपने की अभागी मानते है । अथवा 
माताओं के विघवापन का कारण मानते हुए अपने को अभागी बहते हैं। यथा: 
को त्रिमुवत मोहि सरिस अमागी | गति असि तोरि मातु जेहि लागी । मोर जतम 
रघुवर बन लागी । व्यर्थ काह shears अभागी | 

भरतजी कहते हैं कि ब्रह्मा ने ही मुझे कुछ का करद बताकर सिरजा। 
क्योकि में अपयश भाजन हुआ और प्रियजन द्रोहो हुआ और स्वामिद्रीह तो मुझे 
कुमाता के प्रसाद से प्राप्त हुआ । कुपुत्रो जायेत बवचिदपि कुमाता न भवति| जो 
अपने पुत्र को भगवद्‌ RIT बनावे अपयश का भाजन बनावे बही कुमाता है । 


सुनि सप्रेम समुझाव frag । नाथ aka कत बादि बिपादू ॥ 
राम Grate प्रिय तुम्ह मिय रामहि । यह निरजोसु दोसु विधि बामहि ॥४॥ 


अर्थ : सुन करके प्रेम के साथ निषादराज समझते हें कि हे नाथ! माप 
व्यर्थं विषाद बयो करते हैँ। रामजी तुम्हें प्रिय है और रामजो को तुम प्रिय हो 
इसम वाम विधि का ही सच्चा : निखारिस दोष है । 
व्याख्या : जब स्वामी को सेवक प्रिय है और सेवक स्वामी प्रिय है तव 
स्वामी द्रोही को वात कहाँ से आयी ? यहाँ पर तो विष्केवछ दोष वाम विधि का 
है और स्यलो पर तो कुछ करणो कुछ कर्म गति मिलकर ही कार्य होता है । यहाँ 
तो करणी कुछ भी नही वेयर कर्ममसि काम कर रही है। 
प्रेमी को प्रेम से ही सव समझाया जाता है तव यह समझता है नही तो 
नही समझता | यत्तः भरतजी फो तिपादराज प्रेम से समझा रहे हु । प्रेम का पंथ ही 
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ऐसा है। निपादराज भरतजी से कहते हैं कि आप का विषाद व्यथं है। न उसके 
लिए कोई कारण है ओर न फल ही है । 


छं. विधि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुळसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हौ सोहे किये । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिये धीरजु हियें ॥ 


अथं ` विधि घाम की करणी वडी कठिन है जिसने माता को पागल बना 
दिया । उस रात मे प्रभु वार बार तुम्हारी सराहना करते थे। तुलसीदासजी कहते 
हैं कि रामजी को तुमसे अधिक प्रियतम कोई नही है। मै इस बात की शपथ लेकर 
कहता हूँ । परिणाम मे मङ्गल जानकर अपने हृदय मे धेयं धारण कीजिये | 


व्याख्या * वाम विधि की करणी बडी कठिन होती है। वह स्वभाव ही पलट 
देती है । यथा " भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ। माता ऐसी थी नही और न अब 
ऐसी है । बीच मे ही अकस्मात्‌ उसके स्वभाव में घोर परिबतँन हो गया | जैसे कोई 
पागल हो जाता है। आप विचार कर देखिये | 


केकयी करी घो चतुराई कीन। 

राम लखन सिय बनहि पठाए पत्ति पठए सुरभौत ॥१॥ 

कहा भलो धौं भयो भरत को लगे तरुततन दोन | 

पुरवासिन्ह्‌ के नयन नीर बिनु कबहुँ तो देखति हौन ॥श॥ 

कौसल्या दिनरात बिसूरति बेठि मनही मन मौन । 

तुलसी उचित न होइ रोइवो प्रान गए सँग जौन ॥३॥ 

सुमति कुमति मे परिवतितत हो गयी । हिताहित परिज्ञान शून्य हो गयी: 
चरइ हरित तुन afe पसु जैसे | अपने होश मे केकेयी ने कुछ नही किया । अत मै 
उनका कुछ दोष नही मानता | प्रभु के हृदय मे भी कुछ नही है। वे आप पर सन्देह 
नही करते। जिस रात को यहाँ ठहरे थे। बार बार आपकी प्रशसा करते थे। 
निपादराज भरतजी के आश्वासन के लिए शपथ लेते है कि रामजी को तुमसे अधिक 
प्रियतम कोई मही है। क्योकि जव पहिले पहल साथरी पर सोये तो बह समय कटु 
कहने का था सो आप की प्रशसा कर WAL सरवार जहाँ जाते थे भरतलाळ की 
भूरि भूरि प्रशसा करते थे | जिसमे उनकी कीर्ति को कळद्धपड्क स्पशं न कर सके | 
इस समय तो अमङ्गल हो ही गया। पर परिणाम में मङ्गल होगा । यत्तदग्रे 

विपमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | aga सात्तिवक प्रोक्तमात्मवुद्धिभ्रसादजम्‌ | जो सुख 
प्रारम्भ मे विष की भाँति होता है। पर परिणाम उसका अमृत के समान होता है । 
चही सात्तिक सुख है । वह anata के प्रसाद से प्राप्त होता है। अतः परिणाम मे 
सात्त्विक सुख बी प्राप्ति होगी । इस वात को मन मे लाकर अधीर न होइये । हृदय 
मे घैये को स्थान दीजिये । 
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दो अतरजासी रामु, सकुच सप्रेम कृपायतन | 
चलिम करिअ विभ्रामु, एह विचार इढ आनि मन ॥२०१॥ 


ad रामजी अन्तर्यामो है । सद्भोच प्रेम और हृपा के आयतन हैं। ऐसा 
विचार मन मे दृढ करके बलिये | विश्वाम कीजिये । 

व्मास्या निपादराज कहते हैं कि रामजो अन्तर्यामी है। उनसे कुछ छिपा 
नही है। यथा तुमते कछु न छिपी sealife ga हो अतरयामी । भीतर की बात 
सव जानते हैं | तब निर्दोप को भय बया ? तिस पर सद्धोची स्वभाव है। यथा 
कहुँ न राम सम स्वामि संकोची | रामजी कभी शील नही ates | बात वनी बनायी 
समझ्षिये । प्रेमी हैं ! आप के सामना की देर है ! प्रेम रोके न रुवेगा। झपायतन हैं। 
आपको दुखी देखकर कृपा करेंगे । इस भाँति चार कारण GF धरने का देकर 
निपादराज कहते हैं कि age देर हो गयी | आप चलकर विश्राम करिये | ओ कारण 
मेने दिये हें । उन्हे थाप भी जानते है। पर उन्हे दृढ रूप से सन मे स्थान नही देते हैं 
इसलिए व्यथे विपाद कर रहे हैं । 


सखा वचन सुनि उर धरि धीरा | वास चले सुमिरत रघुवीरा ॥ 
एह सुधि पाइ नयर नर नारी । चले विलोकन आरत भारी ॥१॥ 


अर्थ सखा का वचन सुनकर हृदय मे Aa धारण किया और रामजी को 
स्मरण करते डेरे पर TH | यहु खबर पाकर अवध क नर नारी अत्यन्त ar 
होकर देखते चरे | 

व्याख्या संखा वा वचन सुनकर घेर्य धारण किया | समझते हैं कि बह 
अन्यथा नही TEM सुत को प्रीति प्रतीत मीत्त की | श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि 
प्रीति तो बेटे पर होती है । परन्तु विश्वास तो मित्र का ही हाता है । मखा ने कहा 
चलिअ वरित्र विधाम | अत रधुवोर का स्मरण करते डेरे पर चल । भाव ag कि 
रघुवीर हँ । सव सद्चुटो के सामना करने म and हैं। सखा के कथनानुसारं विचार 
को es करने के लिए रघुबीर का स्मरण करते हैं | 

जेसा श्रेष्ठ पुरुप आचरण करता है वेसा ही दूसरे भी आचरण चरते ई। 
बह्‌ जो प्रमाण करता है ससार उसी का अनुसरण करता है । सगर फेल गयी बि 
भरतजो झयनस्थान के दर्शन के लिए गये हें । अप सद अयोव्यावासा झयनस्थान 
के दर्शन के लिए आतं हो उठे ति भरनजी चळ गये हम लोगो को नहो ले गये! 
अथवा उनके भी नयन मन म जरनि है । उस शीतल करने के लिए चरे | 
परदछिना करि करहि प्रनामा । देहि केकइहि खोरि निकामा ॥ 
भरि भरि वारि विरोचन लेही। वाम विधातहि दूषन देही ॥२॥ 

. अर्थ प्रदक्षिणा वरवे प्रणाम करते हूँ और कैकेयी का अत्यन्त दोष देते है। 

मसो म आँसू वार वार ना जाता है और वाम विधि व दोष देते है । 
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व्याख्या : जिस भाँति भरतजी ने जाकर कुश साथरी की प्रदक्षणा की थो 
और प्रणाम किया था उसी भाँति सारे अयोध्यावासी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते 
हैं। उन्हे भी साथरी देखकर विपाद होता है । अतः वे सब केकेयी की निन्दा करते 
हैं कि ag सब्र अनर्थ केवल इसी के दोष से हुआ | 

अत्यन्त ढु ख से आँखो मे जल भर आता है। सोचते हैं कि क्या घाटा रहा | 
जङ्गल मे ही सब भोग की सामग्री जुट जातो । सब कुछ रहते कुछ करते नही बन 
रहा है । अतः वाम विधाता को दोप देते है। जिसके कारण केकेयी के स्वभाव ने 
पलटा खाया | नही तो केकेयी बडो शोळवती थी | 


एक सराहृहि भरत सनेहु । कोउ कहे नृपति निबाहेउ Ag ॥ 
निर्दाह आपु सराहि निपादहि। को कहि सकइ विमोह विपादहि ॥३॥ 


मर्थं : कोई भरतजी की प्रशसा करते है | कोई कहते है कि स्नेह का निर्वाह 
तो चक्रवर्तीजी ने किया । अपनी निन्दा ओर मिपाद की सराहना करते हैं। विमोह 
के विपाद को कौन कह सकता है | 

व्याख्या : कोई भरतजी के स्नेह की प्रासा करता है कि इन्ही के प्रेम से 
रामजी के दर्शन की आशा है ! अथवा इसलिए प्रशसा करते हैं कि उनके कारण से 
साथरी का दर्शन हुआ । हम लोग तो सोच भी नही सवते थे । भरतजी का ऐसा प्रेम 
है कि सरकार के इस चिह्न को खोजकर निकाला | कोई चक्रवर्ती जी के स्मेह के 
निर्वाह की प्रशसा करते है कि सत्य के पास में बंधकर यद्यपि रामजी को वन दिया 
पर शरीर का परित्याग करके स्नेह का भी भलीभाँति निर्वाह किया। यथा: ag 
निवाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई । वे लोग कहते है कि प्रेम का पन्य 
ही ऐसा कठिन है कि निवह जाय तब जान पडे कि प्रेमी हूं । सो राजा की frag 
गयी और किसी से प्रेम निबाहते न बना | भरतजी भी धमं से aa हैं । देखें यह केसे 
नेह का निर्वाह करते है । 

भयोघ्यावासी अपनी निन्दा करते है कि हम लोग सम्पत्ति के साथी हैं। 
निपादराज की प्रशसा करते हैं कि यह विपत्ति का साथी है। जन्म से हमारा साथ 
था । सो हम मे उतना प्रेम नही जितना निपादराज मे है। बात फैल गयी कि 
कुटुम्ब के साथ मरने को तैयार था । हम लोग मरने को तेयार नही हुए । माधुर्य मे 
बिपाद बढा । अत. विमोह कहते है । साथरी देखने से अवधबासियो को करुणा उमड़ 
आयी | शोक और मोह ये ही दो ससारवृक्ष के बीज Bl परन्तु ये ही भगवत्सम्वन्धी 
होने से कल्याण के हेतु हो गये | 
एहि बिधि राति ary सबु जागा | भा भिनुसार गुदारा लागा ॥ 
गुराह सुनाव चढाइ सोहाई। नई नाव सब मातु चढाई ॥४॥ 
दड चारि महं भा सबु पारा । उतरि भरत तव सबहि संभारा ॥५॥ 

मर्थ . इस भाति रात भर सब छोग जागते रहे | सवेरा होते हो गुदारे की 
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नाव लग गयी | पहिले अच्छी और सुन्दर घाव पर गुरुजी को चढ़ाया । नयी नावो 
पर मातामो को चढाया | चार घडी मे सब पार हो गये। तब भरतजी उत्तरकर 
सबको सँमालने लगे । 


व्याख्या इस भाँति रोते गाते रात ait) करुणा से किसी को नीद न 
सायी 1 केवल कैकेयी भरत चक्रवर्तीजी और विपादराज की ही चर्चा होती रही । 
उधर निपादराज का इन्तजाम है । सवेरा होते ही नावें आकर घाट पर छग गयी | 
सुन्दर और मजबूत नाव पर पहिछे गुरुजी का चढाया | सभी मञ्चलयात्रा मे गुर्जी 
की ही सवारी पहिले निकलती है अरुघती अर अगिन समाजू। रथ चढि चलत 
भये मुनिराजू । इसलिए एक नाव केवळ गुएजी वे लिए है । माताओ को नयी भावो 
पर चढाया जिसमे भीतर अल आने का भय न रहे। भरतजी सवके पीछे उत्तरे । 
सेना बडी थी इसलिए कई खेवा वरना पडा । चार घडो म सच पार हो गये । दिकने 
के समय भी * भरत साध सबही कर लीन्हा ओर उतरने पर भी उत्तरि भरतं तप 
सबहि संभारा । 


दो, प्रात क्रिया करि मातु पद, बदि गुरहि सिर नाइ। 
आगे किये निपाद यन, dee कटकु चलाइ ॥२०२॥ 


अर्थ * प्रात काळ की क्रिया करके माता के चरणो की वन्दना करके गुरुजी 
को सिर नवाया और निपादगण को आगे करके सेना का कूच बोल दिया । 

व्यास्या ` उस पार उतरकर प्रात काळ का ger बिया! तच माता की 
वन्दना पश्चात्‌ गुरु वी चन्दना की | आगे का रास्ता निपादगण का देखा है । मत 
उन्ही को भागे कर दिया ओर सेना चल पडी | मातृदेवो भव। पितुदेवो भव | 
आचार्यदेवो भव । ऐसा वेद की आज्ञा हे। अत माता का चरण चन्दन करके तय 
गुरुजी की बन्दना की । 


कियेउ निपादनाथु अगुआई । मातु पाकी सकल चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ oy दीन्हा । विप्रम्ह सहित गवन गुर कीन्हा ॥१॥ 

अर्थं ° निपादराज ने भगुमाई किया . अर्थात्‌ आगे आगे चले | मात्ताओं की 
पालकियाँ उसके बाद चळायी गयी | छोटे भाई को वुलाबर साथ मे दिया । ब्राह्मणो 
के साथ गुरुजी चले । 

च्यास्या अपने राज्य फी सोमा से बाहर बन मे चल रहे हैं इसलिए 
इन्तजाम बदल गया । सबसे पहिले गुरुजी की सवारी चलती थी । सो मुरक्षा बी 
de से सबके पीछे चछो। me आगे सेना चल रही है । उसके भी आगे रास्ता 
दिसलाने के लिए निपादगण चल रहे हैं। उसके वाद माताओ की पालवियां चली | 
उन पालकियों वे आगे आगे स्वय निपादराज चल रहे हैं। माताओ की रक्षा 
मरतजो ने निपादराज बे जिम्मे अपना प्रतिनिधि यमावर विया और धत्रुसूदनजी 
बो निपादराज पे साथ बर दिया। उसके पाद ब्राह्मणो बै समाज मे साथ गुरजी 
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चले। इन्तजाम वरनेगाले से कोई कारण नहीं पूछता। वह जेसा उचित्त है येसी 
व्यवस्था करता है: एफ नायक की आज्ञा चलनी चाहिए। क्योकि विना नायक के 
नाश होता है और अनेक नायक के होने से भी नाश होता है। अनायका विनश्यन्ति 
यहुनायका | 

आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिय रामू ॥ 
गवने भरत पयादेहि पाएँ। कोतल सँग जाहि डोरिभाएं ॥२॥ 


अर्थ ` भरतजी ने स्वय गङ्भाजो को प्रणाम किया । लक्ष्मणजी के सहित 
सीताराम वा स्मरण विया ! भरतजी पाँव पेदछ चले । कोत्तल प्रिमा सवार के 
घोडे बागडोर से वेधे चले जा रहे थे । 

व्याख्या ` आने के समय भो गञ्जाजी को प्रणाम क्या। अब जाते फे समय 
भी प्रणाम कर रहे हैं। भेद इतना ही था कि आने के समय रामधाट कहें कीन्ह 
प्रणामू । अभ उस पार चले गये Fl उघर जगल होने से घाट नही है। भत 
सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू लिसा । लक्ष्मणजो वे सहित सीतारामजी का स्मरण करते 
हैं। बयोकि वे ही यात्रा वे लक्ष्य है। यथा सोक समाज राज बेहि लेखे। लसन 
राम सिय पद बिनु देखे । 

यहाँ से ही रामजानकी तथा लक्ष्मणजी ने पाँव पैदल यात्रा की थी । भत 
यहाँ से भरतजी ने पेदल यात्रा आरम्भ की । अयोध्या से ही पैदल चले थे पर 
माताजी ने रोक दिया | कहा तुम्हारे चलत चलिहि सब छोगू | सकल सोक क्रस नहि 
भग जोगू। फिर भी यही चात होगी । इसलिए इस बार भरतजी ने सबको आगे 
चला fear) आप पीछे रह गये । जिसम उन्हे पैदल देखतर लोग सवारी से उतर 
कर पैदल न चलने लगें । सेवको ने सत्र समाज को चले जाते देखकर भरतजी की 
सवारी के लिए घोडे रख छिये। समझा वि go दूर पेदल चलने की इच्छा हे। 
फिर सवारी का काम पडेगा ही । शत्रुघ्नजी भी साथ नही है 1 अत रथ पर चलने 
वी इच्छा नही मालूम होती है। इसलिए उन सबो ने भरतजी के सवारी के घोडे 
रोक wa । वे बिना सवार को बागडोर से बँधे चल रहे हे । 


कहहि सुसेवक बारह वारा । होइअ नाथ अस्व असवारा Il 
रामु पयादेहि पाय सिधाये | हम कहूँ रथ गज वाजि बनाये ॥३॥ 


अर्थं सुसेवक लोग बार बार वह रहे है कि सरकार घोडे पर सवार हो 
जायें । रामजी पाँव पैदल ही गये है और मेरे लिए रथ हाथी घोडे बनाये गये है। 

व्याख्या जव देख लिया कि मन बहलाने के लिए जितनी दूर पैदल चला 
जाता है उस सीमा का अतिक्रमण हो गया। तब सुसेवको ने कहा कि सरकार 
घोडे पर सवार हो जाथें। वे सुसेवक है । स्वामी का उचित से अधिक पैदल चलना 
सहन नही कर सवते | सेवक समय न ढीठ ढिठाई। अत Ae sd) भरतजी ने 
उस कहने की उपेक्षा की । आगे वढते ही चले गये। सुसेवको से नही रहा गया | 
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फिर कहा फिर वहा | तब भरतजी बोले फि सरकार रामजी तो पैदल गये । रथ 
हाथो घोडे सब्र उनके लिए हैं। मेरे छिए नही है। यथा सपति सत्र रघुपति के 
आहो । में सेवक हूँ । जहाँ उनका पेर पडा है वहाँ मेरा सिर मना चाहिए । वहाँ 
में सवारी पर कैसे चले । 


सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब ते सेवक धरमु कठीरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि ag वानी । सव सेवक गन गरहि गळानी ॥४॥ 


अर्थं : मेरे लिए उचित तो यह था वि सिर के बल जाता। varie सव 
घर्मो से कठिन सेवक धमे है । भरतजी को अवस्था देखकर और कोमल वाणी सुन- 
कर सेवकगण ग्लानि से गले जा रहे थे ! 


' व्याख्या. कहहु तो कहाँ चरन कहें माथा। जहाँ मालिक का चरण वहाँ 
सेवक का भस्तक। अत उचित तो था कि जहाँ रामजी पाँव फे वल चळे वहाँ में 
सिर के दल चलूँ। परन्तु यह सम्भव नही है। इससे कम से कम में पैदल तो 
चलें | सेवक का ठीक धमे पालन मे में असमर्थ हो रहा हूँ । 

भरतजी की प्रेम परवश दशा देखकर ओर YE वाणी सुनकर सेवक लोग 
ग्लानि से गल जा रहे थे। अर्थात्‌ उन्हे ग्लानि हुई कि हम सुसेवक कहलाकर भी 
सेवाधमे से अनभिन्न ठहरै ओर भरतजी स्वामी होकर सेवाधम मे ऐसे पटु हैं। 
भरतजी ने मुदु वाणी बहा | थिवकारा नही पर बात रूम गयी | ऐसे उच्चकोटि के 
सेवक हैं कि उन्हे अविवक्षित ध्वनि से ग्लानि हुई । 
दो भरत तीसरे पहर कहं, कीन्ह प्रवेसु प्रयाग । 
कहत राम सिप राम सिम, salt salt अनुराग ॥२०३॥ 
बर्थ अरतजी ने तोसरे पहर मे प्रवेश किया। सीताराम सीत्ताराम अनुराग 
के उमङ्ग मे कहते जा रहे थे । 
` व्थयास्या सब लोग बहुत पहिले प्रयाग पहुँच गये । पर भरतजी तीसरे पहूर 
म प्रयाग पहुचे । ये पेदल पाँव बिना जूते के चल रहे थे। रेत धूप से जल रही 
Wi अत चलने मे अधिक बिनिता पडी | चित्रकूट जाले की इसली स्वरा होते पर 
भी तीर्थ को बाँया नही दिया | प्रयागराज चले गये। मनसा चाचा कर्मणा धमे 


प्रवृत्ति] यथा , वर्मणा कीन्ह प्रवेस प्रफाग | चचसा बहुत रामसिष रामसिध | 
मनसा : उमगि उमगि अनुराग | 


अलका झलकत पायन्ह केसे । पंकज कोस ओस बन असे ॥ 
भरत पयादेहि आए आजू | भयउ दुखित सुनि सकल समाजू ॥१॥ 


_ _ अर्थे चरणोमे wear छाले Fa चमक रहे हैं जेसे कमलके कोष 
मे ओस के कण चमकते है । भरतजी आज पैदल ही आये | यह समाचार सुनकर 
सर समाज हु खो हो उठा | 
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व्यास्या जळती हुई धूलि मे विना जूते के चलने से सम्पूर्ण चरणों में छोटे 
छोटे छाले पड गये | परन्तु चरणो की शोभा और भी बढ गयी | कमल के कोप पर 
भोस के कणो के पड जाने पर जेसी कमल की शोभा होती है वेसी ही चरणो 
की शोभा gel डेरे पर आने पर जब धूलि धूसरित चरण धोये गये तब यह 
शोभा दिखायी पडी | 

समाचार सब समाज मे फेल गया । सब चिन्तित थे कि भरतजी के आने 
मे देर क्यो हो रही है। जब माळूम हुआ कि भाज भरतजी पैदल ही भाये। तो 
यह सुनकर सब समाज दुखी हो गया। सय छोग समझ गये कि जहाँ से जहाँ तक 
रामजी पेदर गये हैं भरतजी सवारी पर नही चलेंगे । अब भरतजी की यात्रा पेदल 
होगी | कोमल चरण हँ । जेठ की धूप से पृथ्वी तप रही है । पहिले दिन के चलने मे 
ही पेर मे छाले पड गये। यह पूरा रास्ता केसे कटेगा ? भरतजो का निश्चय है 
यह टल भी नही सकता | अत सब समाज दुखी हो गया । माता लोग भी उनके 
सेवा धर्म मे बाधक नही होना चाहती | 


खबरि are सब लोग नहाये। कीन्ह प्रनामु तिबेनिहि आये i 
सविधि सितासित नीर नहाने। दिये दान महिसुर सनमाने ॥२॥ 


अर्थ पता लगा रिया कि सब लोग नहा चुके] तव त्रिवेणी मे भाकर 
प्रणाम किया। विधि फे साथ इयाम और इवेतजल के सङ्गम मे स्नान किया । 
ब्राह्मणो का सम्माच किया और दान दिया | 

व्याख्या आते ही भरतजी सबका संभाल करते Fl पता गा कि सव लोग 
स्मान कर चुके | कयोवि पहिले ही पहुँच चुके थे। त्तव आप स्नान के लिए सङ्गम 
पर गये और भगवती त्रिवेणी का प्रणाम किया | 

सितासित्त शब्द से प्रयागराज का वेद प्रतिपाद्य होना योतित किया | यथा 
सितासिते सरिते यत्र सगते। श्रुति । प्रयागराज मे त्रिवेणी स्नान की जो विधि है| 
उस विधि से स्नान किया । संगम सिंहासन gfe सोहा । vax जमुन अरु गग 
तरगा । देखि होहि दु ख दारिद भगा। स्वाम के उपरान्त दान की विधि है। अत 
ब्राह्मणो को दान दिया और सम्मान किया। क्योकि सम्मान सबसे बडा दान है। 
यथा तुलसी कहत पुकार के मुनहु सकल दे कान । हेम दान गज दान ते बडो दान 
सम्मान | सरकार वे स्नान के समय यहा मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा। पूजि 
यथाविधि त्तीरथ दवा । दान देना नही कहा | क्योकि वे उदासीन थे । भरतजी के 
साथ घन है। अत दात सम्मान दानो fear) बिना सम्मान का दान व्यथ है 
और बिना दान वा सम्मान केवल दम्भ है | अत दान सम्मान दोनो होना चाहिए । 


देखत स्यामल धवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल काम प्रद तीरथ राऊ। वेद बिदित जग प्रगट WATS ॥३॥ 
aq वाली भौर aha लहरो को देखकर भरतजी ने पुलबित होकर हाथ 
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जोडा । हे तीर्थराज ! आप सब कामनाओ के देनेवाले हैँ । आपका प्रभाव ससार मे 
प्रकट है और वेद मे भी विदित है। 


व्याख्या : स्यामल धवल हिलोरे के देखने से भरतजी को रामजानकी का 
स्मरण हो उठा । अतः शरीर में पुलक हो गया । यथा : उतरि नहाये जमुन जल 
जो सरीर सम स्याम। तीर्थराज को प्रणाम करना चाहिए और मनोरथ प्राप्ति के 
लिए बरदान माँगना चाहिए। क्योकि तीर्थराज का भण्डार चारो फल से भरा 
पूरा है। यथा : चारि पदारथ भरा भंडा | सेवहि सुकृती साधु सुचि पावहि सब 
मन काम | वदो बेद पुरान गन Hele विमल गुनग्राम। इस दोहे के पहिले पद से 
जग प्रगट प्रभाक और दूसरे पद से बेद विदित पद की व्याख्या की । 


मागउँ भीख त्यागि निज धरमु । आरत काह न करइ कुकरमू ॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल कर्राह जग जाचक वाची ॥४॥ 


अर्थं : में अपना घमं छोड़कर भीख माँगता हुँ । क्योकि आतं कोन सा कुकमं 
नही करते। ऐसा मन मे समझकर जो सुजान सुदानी हैं वे संसार में याचक को 
वाणी को सफल करते हैं | 


व्याख्या : भिक्षा मांगना क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है। परन्तु आतं पुरुष को 
विधि निषेध का ख्याल नही रहता । अत आतं होकर क्षत्रिय भी भिक्षा माँगते हैं। 
भरतजी कहते हैं कि हे तीयंराज ! आप प्रख्यात दानी हें और मे अत्यन्त आतं हूँ । 
प्रमाण यह है कि क्षत्रिय होकर आप से भिक्षा मागता हूँ। इतना आते हूँ कि अपने 
धर्म का भो परित्याग कर रहा हूँ । अतः में आते अधिकारी हूँ । 


सुजान सुदानी ज(चक के पात्रापात का विचार यदि वह आते हो तो नही 
करते । अपात्र भी आतं होने से पात्र ही हे। अतः उसकी वाणी को सफल करते 
हैं। आप भो पात्रापात्र का विचार न करके मेरो वाणी सफल कीजिये । 


दो. अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहौ निरवान । 
जनम जनम रति राम शद, यह बरदानु न आन ॥२०४॥ 


अर्थ : मुझे घर्माथं काम को रुचि नही है और निर्वाण गति भी नही चाहता 
हुँ। में यही वरदान चाहता हूँ कि जन्म जन्मान्तर मे मेरी भक्ति श्रीरामजी के 
चरणो मे हो । दूसरी कोई बात में नही चाहता | 

व्याख्या : इतमे आते होने का कारण कहते हैं कि आपका भण्डार घर्माथं 
काम और मोक्ष से भरपूर है ओर यहो याचको को मिला करता है। पर इनमे 
मेरी रुचि नही । में तो जन्म जन्म में रामजी के चरणो मे रति प्राप्ति का वरदान 
चाहता हुं। जो भण्डार मे नही है वह चाहता हूँ आप याचक की वाणी पूरा 
करनेवाले सुजान दानी है। आप जेसे हो aaa “मि भिक्षां दौजिय। अर्थ वम 
काम तथा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए | यथा : सगडै उपासक मोश्च न Sah । १ 
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जानहु रामु कुटिल करि मोही । लोगु कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीताराम चरन रति मोरे । अनुदिन aes! अनुग्रह तोरे ॥१॥ 


अर्थ : रामजी भले ही मुझे कुटिल समझे और भले ही छोग मुझे गुस्द्रोही 
ओर स्वामिद्रोही कहे । सीताराम के घरणो मे मेरी प्रीति आपके अनुग्रह से नित्य 
बढती रहे । 

व्यास्या ' वरदान मे भरतजी एकाङ्धो प्रीति माँगते हैं। रामजी चाहे प्रेम 
करें चाहे प्रेम न करें | भले ही मुझे कुटिल मानकर घृणा करें मुझे स्वीकार है। 
उन पर आप कोई प्रभाव न डालें । उन्हे स्वच्छन्द रहने दें। पर रामजी के कुटिल 
जानने से gaa होगा | att कहेंगे कि भरत गुरुद्रोही और स्वामिद्रोही हैं और 
रघुकुल यशोधन हैं| यशोहानि केसे सही जायगी ? इस पर भरतजी बहते हैं कि 
यशोहानि मुझे स्वीकार है। पर सरकार की स्वच्छन्दता मे भेद न पडने पावे । 
भरतजी बहते है कि वरदान का प्रभाव मुझ पर पडे । श्रीसीतारामजी के चरणो मे 
मेरी प्रीति नित्य बढती रहै । अर्थात्‌ सिद्धा भक्ति के लिए भरतजी की प्रार्थना है । 


weg जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जळू पथि पाहन डारउ ॥ 
चातकु रटनि घटे घटि जाई। बढे प्रेम सव भाँति भलाई ॥२॥ 


अथं मेघ चाहे जन्म भर पपीहे को याद न करे। जल माँगने पर पत्थर 
और बस्त्र गिरावे। पपीहे की रटन घटने से वह घट जावेगा। प्रेम बढने मही 
उसकी सब भाँति से भलाई है। 
व्याख्या चातक हस संराहियत टेक विवेक विभूति । हस विवेकी है और 
नवातक प्रेमी है। अत हस मे विवेक की विभूति है और चातक मे टेक को विभूति 
है। यदि चातक की रटनि घट जावे तो उसके टेक की विभूति ही जाती रही। 
उसकी भलाई तो प्रेम के बढने मे ही है। चाहे मेघ उसे कितना भी कष्ट दे। इसी 
बात को गोस्वामोजी ने दोहावली मे बडे मार्मिक शब्दों मे वर्णन किया है | यथा 
मान राखियो माँगिवो पिय सो नित्त नव ag 
तुलसी तीनिउ तव फर्वे जौ चातक मत लेहु॥ 
तीनछोक तिहुकाळ जस घातक ही के हाथ। 
तुळसी जासु न दीनता सुनो दूसरे नाथ॥ 
जो घन बरस समयसिर a} भरि जनम उदास! 
तुलसी या चित चातवहि तऊ तिहारी आस॥ 
wa रटत रसना लटी तृपा सूखिगे अग। 
तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रग ॥ 
चढत म खातक चित कबहुँ प्रियययोद के दोप। 
तुळसी प्रेम पयोधि को ताते नाप न जोख॥ 
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परखि -परुप पाहुन पर्यद पंख करो दुक टूक। 
तुलसी परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक॥ 
उपल वरपि ग़रजत तरजि डारत कुलिस कठोर। 
' चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 


पवि पाहन दामिनि गरज झरि झेँकोरि खरि खीझिं | 
रोप न प्रीतम दोष लखि तुलसी wie रीझि॥ 
प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचाति। 
जाचक जगत कमाउडो कियो satel दाति॥ 


साधन सांसति सब सहत सबहि सुखद फल aig | 
तुलसी चातक जलद की Ufa gia बुध agi 
चातक जीवन दायकहि जीवन समय सुरीति। 
तुळसी अलख न लखि परे चातक प्रीति प्रतीति॥ 


जीव चराचर जहे लगे है सबको हित मेह। 
तुलसी चातक मन बस्यौ घन सों सहज सनेह्‌ ॥ 
प्रेम न परखिय परुषपत पयद सिखावन cel 
जग कहं चातक ost असर बरपे मेह॥ 


चरण भंगु गत चातकहि नेम॑ प्रेम को पीर। 
तुलसी परवस हाइ पर परिहें पुहमी मीर॥ 
बध्यौ बधिक परयो पुन्यजल उलटि उठाई चोंच। 
तुलसी चातक प्रेम पट मरतहुँ लगी न aan 
तुलसी चातक देत सिख सुर्ताह बारही बार। 
तात न ata कीजिये बिना वारिधर घार॥ 
सो, जियत न नाई नार चातक घन सजि दूसरहि। 
सुर सरिहू को वारि मरत न atts अरघ जलू॥ 
सुन रे तुलसीदास प्यास पपीअहि प्रेम की। 
परिहरि चारिउ मास जो aad जल स्वातिकी॥ 
जाचे बारह मास पिये पपीहा स्वाति जल! 
जान्यौ तुलसीदास जोगवत नेही नेह मन॥ 


दो, उष्णकाल भरु देह खिन मग पंथी तन wal 
चातक बतियाँ ना रुची ममजल aa san 


जलद चातक का प्रेम पात्र है। चातक उसी का जल पोता है। दूसरे की 
उसे आशा नही । जलद जो उसे भूल जाय उस पर अत्याचार करे फिर भी चातक 


का प्रेम बढता ही जाता है। इसी भाति भरतजी भी श्रोरामजी के चरणों में 
प्रेम चाहते हें । यही वरदान है। 
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कनकहि बान चढइ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे ॥ 
भरत वचन सुनि माँझ त्रिवेनी। भइ मुदु बानि सुमंगल देनी ay 


अर्थ : जिस भाँति सोने को तपाने से उस पर रञ्ज चढ जाता है वेसा ही 
रङ्ग प्रियतम के चरणो मे प्रोति निर्वाह करने मे चढे। भरतजो का वचन सुनकर 
मध्य न्रिवेणो भे शुभ मङ्गलं देनेवाली कोमल वाणी हुई | 

व्याख्या : चेत्तन की उपमा देकर अब जड फी उपमा देते EL प्रेम जड की 
अवस्था अभीष्ट है । चेतन का दु खी होना सम्भब है। इसलिए जड़ की उपमा देते 
हें। उसमे भी सोना तपाने के समय दमक उठता है। प्रेमास्पद के जलाने से और 
भी प्रेम मे चमक बढे । जानते हैं कि सरकार विरहानल मे ay करके प्रेम को 
परीक्षा ले रहे हैं। यथा प्रेम अमिअ मन्दर बिरह भरत पयोधि गॅभीर। मथि 
प्रगटेउ सुरसाघु हित कृपासिंधु रघुबीर | 

भरतजी के ये वचन सुनकर मध्य त्रिवेणी अर्थात्‌ सङ्गमूपी सिंहासन से 
वचन सुनायी पडा | स्वय बिवेणोजी बोल रही हैं । 
तात भरत तुम्ह सब विधि साधू राम चरन अनुराग अगाधू ॥ 
वादि गलानि करहु मन माँही । तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाँही ॥४॥ 

अर्थे तात भरत ! तुम सब प्रकार से साधु हो। रामचरण मे तुम्हे अथाह 
प्रेम है। मन मे व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। तुम्हारे समान रामजी को कोई प्रिय ही 
नही है । 
व्याख्या जानहु राम कुटिळकरि मोही | रोग कहउ गुरुसाहिब दोही | का 
उत्तर तीर्थराज देते है : तुम्ह सत्र बिधि साधू। पर उपकार बचत मव फाया। 
स॑त सहज सुभाउ खगराया । तुम मे स्वार्थ कहाँ ? साधु समाज मे तुम्हारी रेखा 
और रामभक्तो मे तुम्हारी लेखा है। तुम्हे स्वय अगाध अनुराग है। में क्या हूँ ? 
केवळ तुम्हारे सन्देह मिटाने के लिए निषादराज की भाँति निपादराज के ही शब्द 
दोहराये देता हूँ । यथा माथ करिअ कत बादि बिपादू | राम gale प्रिय तुम प्रिय 
रामहि | तुलसी न तुम सम राम प्रीतम कहत हौ सोहे किये । इत्यादि | 

दो, तनु पुछकेउ हिय हरपु सुनि, बेनि बचन अनुकूल | 
भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरपित बरपहि फूल ॥२०५॥ 

अर्थ : देणो के अनुकूल वचन सुनकर भरतजी का शरीर पुलकित हो गया 

और हृदय मे ad हुआ। भरतजी घन्य हैं धन्य है ऐसा कहकर दैवता फूलो की 


वर्षा करते हैं। 

व्याख्या * भई मुदु बानि सुमगल मूला से उपक्रम करके * बेनि वचन अनुकूल 
से उपसहार करते हैं। गङ्गा यमुना सरस्वती के TAA तीर्थराज वा सिंहासन है। 
अत, त्रिवेणी की वाणी ही प्रयागराज की वाणी है। भरतजी ने धिग fan मोहि 
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अध उदधि अभागी कहा था! अतः उसी का सम्मार्जन करते हुए देवता छोग 
भरतजी को धन्य धन्य वह रहे हैं और पृष्पवर्षा करके पूजन कर रहे हैं । 


प्रमुदित तीरथराज निवासी । बेखानस ag गृही उदासी ॥ 
कहहि परसपर मिलि दस पाचा । भरत सनेहु सीलु सुचि afar ॥१॥ 


ad : प्रयागराज के रहनेवाले वानप्रस्थ गृहस्थ उदासी सव प्रसन्न हुए ओर 
दस पाँच आपस मे मिलकर कहते हैं कि भरतजी का प्रेम ओर शील पवित्र और 
सच्चा है | 

व्यास्या : भरतजी के साथ सेना आयी है। बडो भीडमाड़ है! अत, सबको 
भरतजी के आने को खबर है । वेखानस वानप्रस्थ भाश्रमो को कहते हैं। गृहस्वा्रमी 
को गृही बहते हैं। बटु ब्रह्मचारी को कतै है और उदासी से यहाँ सन्यासी से 
तात्पर्यं है । तीर्थराज हैं। अतः यहाँ समी आधम के लोग यसते हैं। अत भरतजों 
को देखने के लिए पहिले से ही तेयार Fi रामजी जव भागे थे तो उनके साव 
भीड़ नही थी । अत उनके आने का पता देर से लगा और ये सुन्दरता देखने को 
भावना से याये थे । wars यह सुधि पाइ प्रयाग निवासो । ag तापसमुनि सिद्ध 
उदासी | भरद्वाज आाथम सव आये । देन TAT तनय सुहाये | 

जहाँ तहाँ गोष्टी मे वातचीत हो रही है। शिवेणी के मध्य से जो वाणी का 
प्रादुर्भाव हुआ उसी का अनुवाद कर रहे हुँ! यथा: रामचरन अनुराग भगाधू । 
भरत सनेह सील afe सांचा । यथा : तात भरत तुम सय विधि साघू | 


सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिवर पहि आए ॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देसे। मूरतिमंत साम्य निज लेखे ॥२॥ 


अयं : रामजी के गुणगणो को सुनते हुए भरद्वाज मुनिवर फे पास आधे | 
मुनिजी ने भरतजी को साङ्ग प्रणाम करते देखा तो उन्हें मूर्तिमान्‌ सपना 
भाग्य माना । 


व्याख्या : भरतजी के स्नेह और शीळ बर्णन के दाद प्रसद्ध प्राप्त रामजी का 
गुणग्राम वर्णन करने छगे । रामजी का रूप और स्वभाव देख चुके हैं। यथा: राम 
प्रणाम वीन्ह सब काहू | मुदित भये oly छोचन राहू । देहि असीस परम सुख पाई। 
fat सराहत सुदरताई | रामजी के दर्शन से मुदित थे । आज भरतणी के दर्शन से 
मुदित हैं। भरतजी उधर से ही जा रहे हैं। तमाम रास्ते यही चर्चा है। अतः राम 
गुणग्राम सुनते हुए भरद्वाज के माथम पर माये। प्रयाय मे भरहाजजी का दर्शन 
प्रधान है । वयोकि ये orgy तीर्थराज हैं। प्रयागराज के देवताओं की भाति पे भी 
अञ्चभूत है । यथा : प्रयागं माघवं सोम भारद्वाज च वासुकिम्‌ । मन्देऽक्षयवर शेषं 
प्रयाग तीर्थनायकम्‌ ¦ 

न तो सरकार के ही आने का पता मुनिजी को था जो आगे लेने आते और 
न भरतजी के हो आने बा पता छया | भावाथ ag कि तीयराज में रहने से इनके 
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met लोगो का आना जाना सदा लगा रहता था। घोर वन मे रहनेवाले मुनियो 
के यहाँ जिस भांति किसी विशेष व्यक्ति वा आना एक विशेष घटना समझो जातो 
थी और उसका समाचार बटु छोग पहिले से ही दे देते थे। वैसी कोई बात यहाँ न 
थी । अत शिष्यो ने पहिले से खवर नही दी । इसलिए भरतजी को दण्डवत्‌ प्रणाम 
करते मुनिजो ने देखा तो अपना बडा भाग्योदय भाना | पुर्वेजन्मकृत कमं तद्दैवमिति 
कथ्यते | अत भरतजी को मूर्तिमान पूयं जन्मकृत्त पुण्य माना | सरकार को वत्त॑मान 
जन्म का किया हुआ पुण्य माना था । यथा लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किये 
बिधि आनि | 
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
arg दीन्ह नाइ सिरु बेठे। चहत सकुच गृह जनु भजि पैठे ॥३॥ 

अर्थ दौडे ओर उठावर छाती से लगा fear आशीर्वाद देकर कृताथं 
किया आसन दिया तो सिर झुकाकर वेठे मानो Tela रूपी धर मे भागकर घुस 
जाना चाहते हैं। 

व्याख्या भरतजी ने दूर से प्रणाम किया था | अत दौड पडे। इतने बडे 
भागवत का दण्ड की भाति भूमि मे पडा रहना सह न सके तथा उन्हे हृदय 
लगा लेने की वडी चाह है । सत्कार करने का बडा उत्साह है। आशीर्वाद देने के 
लिए हृदय उमगा आ रहा है। अत चार क्रियाओ का एक साथ ही प्रयोग है। 
भरतजी इस सत्कार से कृतार्थ हुए अथवा भक्तिरस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया । इससे 
भरतजी ने अपने को कृतार्थ माना | सिर झुकाकर बैठना सद्भोच तथा सोच की 
मुद्रा है । सरकार से मुनिजी ने कुशल प्रश्‍न करके तब आसन fear) भरतजी से 
कुशल प्रश्‍न नही किया | आसन द दिया । मुनिजी समझते हैं कि जब जानता हूँ कि 
कुशल नही है तब उसका प्रश्‍न करना और भी छेडकर दुख देना है। भरतजी को 
देखा कि ये इतने सद्भुचित है मानो सद्धोचहूपी घर मे पेठ जाना चाहते हैं | 
सम्मुख होकर वात करने मे कष्ट है। 
मुनि पुछब कछु येह वड सोचु बोले रिषि लखि सीलु सकोचु ॥ 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । बिधि करतव पर किछु न वसाई ॥४॥ 


अर्थ यह बडा सोच था कि मुनिजी कुछ Get । ऋषिजी भरतजी का शोळ 
सद्भोच देखकर बोरू भरतजी ! सुनो मुझे सब पता लग गया | | विधाता के किये 
हुए को कोन मिटा सकता है | किसी का कुछ वश्म नही है। 

व्याख्या सङ्कोच को स्पष्ट करते है। मुनिजी ने कुशळ तो नही पूछा | फिर 
भी कुछ तो पूछेंगे ही और ag पूछना चाहे किसी विषय म हो। माता की चर्चा बिना 
चले नही रह सकती | माता के निन्दनीय कर्म से सन्तान को सङ्कोच होता ही है 
और विशेषत जब उसी के पुत्रं को किसी के पुछने पर कहना पड़े । ये मुनि ठहरे । 
इनसे सब कहना पडेगा । इस सङ्घीच को छलकर मुनिजी Ae उठे कि भरतजी। 
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; पहना नही है। : मुझे सब पता ळग गया है। जो कुछ हुआ है उसमें 
मरणी नही है ।, वह सब्र विधि की करणी है। मानुपी करणी होती तो उस 
छग सकता था । जो विधि लिखा लिलार | देव दनुज नर नाग मुनि कोउ 
हार | अतः किसी का कोई वश्य नही है । 
1. तुम्ह गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतूति । 

तात-, कंकइहि ata नहि, गई गिरा मति धूति ॥२०६॥ 
अर्थ : तुम माता की करतूत समझकर अपने मन मे ग्लानि न करो । हे 
(समे केकेयी का दोष नही है। सरस्वती उनकी बुद्धि को ठग छे गयी | 
व्याख्या : मुनिजी को देवताओं के रहस्य का पता हैं। अतः स्पष्ट कहे देते 
रस्वती ने आकर मन्थरा द्वारा केकेयी की बुद्धि हरण कर छी | केकेयी का 
5 भी नही है । ब्रह्मदेव का रुख पाकर ही सरस्वती ने देवताओं के विनय को 
: किया | अतः यह सब विधि की करणी है। तुम व्यर्थ ग्लानि न करो | 


महत भल कहहि न' कोऊ । AG वेदु बुध, सम्मत दोऊ ॥ 
[म्हार बिमल जस गाई। पाइहि लोकठ ag बड़ाई ॥१॥ 


अर्थे : ऐसा कहने को कोई अच्छा नही कहेगा। क्योकि पण्डितों को लोक 
द दोनो मान्य है।' हे तात | तुम्हारे ae यश को गाकर लोक और 
पे वड़ाईपायेंगे। ' ! 

व्याख्या : बात तो मैंने ठीक कहो । पर इसे अच्छा कोई न Haat | क्योकि 
कहने मे पण्डिताई नही है और पण्डितों को लोक और वेद मान्य है । लोक 
बेद पीछे | क्योकि वेद कौन है ? इस प्रश्न का निपटारा तो लोक से ही होगा। 
द भी लोक प्रमाण पर ही ठहरा है। माता के निर्दोष होने से तुम निर्दोष हो 
{ना तुम्हारा अपमान करना है। वात तो यह है कि केकेयी के करतब से ही 
1 इतना निर्मल यश हुआ 

क्योकि तुम्हारा यश वड़ा पवित्र है | तुम्हारे ऐसा आचरण करना महा दुलभ 
उके वर्णन से लोक और वेद की बढ़ाई होगी | जो लोग तुम्हारा यश गावेंगे 
बड़ाई होगी | वेद की भी तुम्हारे यशोगान से प्रशसा होगी | ऐसे भहायशस्वी 
र कोई कहे कि निर्दोष है तो कहनेवाले को ससार कहेगा कि इनसे कहते 
"1 ॥ 


बेद सम्मत aq कहई। जेहि पितु देइ राजु सो aes ॥ 
सत्य ब्रत तुम्हहि बोलाई । देत राजु सुलु धरमु बड़ाई ॥२॥ 


_ अर्थ : सब लोग ऐसा ही कहते हैं। यह वात लोक और वेद सम्मत है कि 
se वह राज्य पावे । सत्यव्रत राजा तुम्हे वुलाकर राज्य सुख घमं और 
। 
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व्याख्या लोक भोर वेद के बडाई पाने का कारण कहते हैं कि तुम्हारी 
करणी लोक और वेद दोनो से ऊंची निकली | क्योकि इस बात म सबका ऐकमत्म है 
कि जिसे पिता दे वही राज्य पाबे | यह सवंसम्मत सिद्धान्त है | 

राजा सत्यव्रत थे । भत विशेष नियम से काम ले सकते थे | वरदान दे दिया 
था उसे मिथ्या नही कर सकते थे | अत रामजी को न देकर तुम्ह दे देते और उसके 
साथ सुख धम गर बडाई भी देते। सुख यथा हरले सकल पाइ जनु राजू। 
घमं यथा प्रजा पालि परिजत्न दुख हरहु । वडाई यथा राजा दण्डधरो गुरु | 


राम गवनु वन अनरथ मूला । जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला ॥ 
सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचालि अतहु पछितानी ॥३॥ 


अथं रामजी का वन जाना अनर्थ का मूल हो गया | जिसे सुनवर ससार 
बो शू हुआ | सो भी होनहार वे बरा वेसमझ रानी कुचाळ करके अन्त मे पछतायी | 


व्याख्या पर दूसरा घर बडा अनर्थवारी माँगा । राम वनगमन से अयोध्या 
उजाड हुई। महाराज मरे। जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध था उनकी गति कौन कहे | 
ससार भर मे जिसने सुना उसे शूळ हो गया। ससार से अभिप्राय उन लोगो से है 
जिनमे वस्तुत मनुष्यता हे । मनुष्यरूप से जो पशु विचरते हैं उनकी गणना मनुष्यो 
मे नही है। 

भावीवश हो जाने से वडे वडे वृद्धिमानो को वृद्धि बिगड जाती है। ज्ञानी 
महाराज भानुप्रताप की बुद्धि बिगड गयी । जिसने अन्मभर वासुदेवापंण कमे किया । 
यथा करे जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अर्पित नुप ग्यानी । उसने वर माँगा 
देहाध्यासियो की wife | यथा जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि ars | 
una रिपुहीन महि राज कल्पसत होठ | महारानी तो सूधी थी। यथा काह 
कहीं सखि qa सुभाऊ। दाहिन वाम न जानेहुँ काऊ। यह यदि भावोबश होकर 
विकृत मस्तिष्क हो गयी तो इसम आश्चयं ही क्या है? भावीवश इसकी बुद्धि 
मारी गयी! यथा भावी वस प्रतीत्ति उर आई। फिर जब प्रकृतिस्थ हुई तो 
पछतायी। पहिल भी रामजी मे प्रमथा । आज भीप्रम है। तो बीच म हो कया 
गया ? यही भावी है । 
aes तुम्हार अलप अपराधु | HAR सो अधमु अयान असाधू ॥ 
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोपू | रामहि होत सुनत सतोपु ॥४॥ 

अर्थं वहाँ भी यदि कोई तुम्हारा स्वल्प भी अपराध कहे तो बह अधम है। 
अज्ञानी है और साधु नही है। यदि तुम राज्य भी करते तो तुम्हारा कोई दोप न 
होता | रामजी को सुनकर सन्तोष होता | 

व्याख्या कुचाळ म बडा अपराध प्रयाजक कर्ता का हुआ करता है और 
स्वल्प अपराध उपेक्षा वरनेवाल का होता है । सो तुम्हे प्रयोजक कर्ता तो कोई कह 
नही सवता । यदि कोइ स्त्रश्पापराध भी कहे ततो बह मधम है। अर्थात्‌ लोक बेद 
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से विमुख है। बुढिहीन है और उसका हृदय दूषित है । ऐसे पुरुष ही अपने वृद्धि 
दोप से दूसरों में दोष देखते है। 
अधम यथा : कहृहि सुनहि अस अधम नर असे जे मोह पिसाच। 
अयान यथा : मरम तुम्हार रामकर जानिहि। 
' ते सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि। 
असाधु । यथा : मत Tet यहु जो जग कहही। 
ते सपनेहुँ सुख सुगति न लहही। 
जो वसिष्ठजी ने कहा था वही भरद्वाजजी भी कहते हे। यथा: सुनि सुख 
wea राम वेदेही । अनुचित कहय न पडित केही । राय राजपद तुम कहुँ eT 
पिता वचन फुर चाहिज कीन्हा । 


दो. अब अति ares भरत भर, Tala उचित मत ug । 
सकल सुमंगल मुछ जग, रघुवर चरन सनेहु ॥२०७॥ 
अथं : भरतजी | अब तुमने बहुत अच्छा किया । तुम्हारे लिए यही उचित 
राय थी । रामजी के चरणो मे प्रेम होना इस ससार मै सब सुमङ्गलो का 
मूल है । 
' व्याख्या: भरतजी | यदि तुम राज्य करते तो वह भो भली बात थी: 
धर्माविरुद्ध १प्रेय को कौत नही चाहता ? तुमने नही किया | यह्‌ अत्यन्त भळी बात 
हई। राज्य करते तो धर्मानुकूल होता | इसलिए उसे भला कहा । परन्तु तुमने 
थ्रीरामचरणानुराग को आगे करके राज्य का त्याग करके श्रेय का ग्रहण किया | 
अतः यह बहुत ही भला हुआ । तुम्हारे ऐसे साधु पुरुप के योग्य कार्य हुआ | 
सो सव करम घरम जरि जाऊ । जहे न रामपद पंकज भाळ। जोग कुजोग 
ज्ञान अज्ञानू HE नहि राम प्रेम परधानू । अतः रामजी के चरणो मे स्नेह ही 
सब मङ्गलो का मूळ है। बयोकि रामजी स्वय मङ्गल मूल है | यथा : मगळ मूल 
राम सुत जासू । अततः AAS मूळ से स्नेह करना स्वर्यं मङ्गल मूळ है। 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना | भूरिभाय को तुम्हहि समाना ४ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता । दसरथ सुअन राम प्रिय राता ॥१॥ 
अर्थ : और वह तुम्हारा धन जीवन ओर प्राण है । तुम्हारे ऐवा महाभाग्यवान्‌ 
कोन है ? हे तात! यह तुम्हारे लिए आइचयं की वातत नही है। तुम दशरथ के 
पुत्र और रामजी के प्रिय भाई ठहरे । 

१, अन्पच्ट्रेयोम्यदुव एव थेयस्तेनानाये पुष्प, सिनीठ, । तयो. श्रेय आददानश्ष्य साधु 
मवति । होयतेअर्थातय उ प्रेयो वृणीते । काठफे । श्रेय दूसरी वस्तु है और प्रेम FAT वस्तु 
है। वे दोनो पृथक पृषक्‌ विषय में भनुष्यों का बाधते हैं। उनमे से श्रेय के ग्रहण करनेवाले 
का दस्याण होता हैं नौर वह गर्थे से गिर जाता है जो प्रेय को स्वोकार करता zt 
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व्याख्या : वह रघुवर चरण स्नेह तुम्हारा धन है। यथा: sag भीख 
त्यागि निज धमूं से : अनुदिन वढहु अनुग्रह तोरे तक अथवा : सोक समाज राज केहि 
लेखे । लखन राम सिय पद विनु देखे । तुम्हारा जीवन है। यथा : वादि जीव बिनु 
देह सोहाई | वादि मोर सब faq wag) और वही तुम्हारा प्राण है। यथा: 
अस को जोव जन्तु जग माँही | जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाही । अतः तुम्हारे ऐसा 
महाभाग्यवान्‌ कोई नही | 

जिस कुल मे जो न हो आयी हो उस काम को कर dont भाइचथं की बात 
है। तुम्हारे कुल मे तो ऐसा होता भाया है। अतः तुम्हारे लिए आइचयं की बात 
नही है। पहिले की बात न कहकर वर्तमान की बात कहता हूँ । तुम्हारे पिता 
महाराज दशरथ प्रेम के समुद्र थे। यथा adh अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम 
पद। बिछुरत दीन दयाळ प्रिय तनन तृन इव परिहरेउ | तुम्हारे बड़े भाई केसे 
भ्रातुवत्सल है । यथा : भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । बिधि सब बिधि मोहि समुख 
आजू | रामहि बधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती । अतः तुम 
में इतना राम स्नेह होना आइचयं की बात नही है । 


सुनहु भरत रघुपति मन माँही । प्रेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नांही ॥ 
लखन राम सीर्ताह अति प्रीती । fafa सव तुम्हहि सराहत वीती ॥२॥ 
अर्थे : भरतजी ! सुनो । रामजी के मम मे तुम्हारे समान प्रेमपात्र कोई 
दूसरा नही है। छक्ष्मण राम भोर सोताजी की सारी रात तुम्हारी प्रझसा करने मे 
ही बीती । 
व्याख्या : भरद्वाजजी भरतजी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि रामजी 
तुमको प्रिय है; इतना ही मही है रामजी को तुम्हारे समान प्रिम कोई नही है। 
यथा : भरत सरिस प्रिय को जग माँही | इहै सगुन फळ दूसर नाँही ' 
भरत्तजी की उस समय यह गति थी कि रात को भयानक सपने देखते थे । 
यथा ' देर्खाह रात भयानक सपना । जागि करहि कटु कोटि कलपना | भक्त भयानक 
स्वप्न देखता है। जागकर भनेक चिन्ता करता है। अत' सरकार नही सो रहे हैं । 
भक्त का स्मरण कर रहे हँ | इसी वात को निपादराज कह रहे है। यथा: तेहि रात 
पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरो। और यही बात भरद्वाजजी कह रहे हैं 
कि जिस दिन मेरे यहाँ ठहरे तीनो प्राणी रात भर तुम्हारी ही सराहुना करते 
रह गये । 
जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर कें । सुख जीवन जग जस जड़ नर कें ॥३॥ 
अर्थे : मैंने प्रयाग मे स्नान करते उनके ममं को जाना । वे तुम्हारे प्रेम मे 
मग्न हो रहे थे। तुम पर ऐसा स्नेह रामजी का है जेसे जड़ पुरुष को संसार के 
, सुखमय जीवन पर होता | 
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व्याख्या : भरद्वाजजी कहते हैं कि यद्यपि सब रात तुम्हारी प्रशंसा होती 
रही । पर तुम्हारे और रामजी के प्रेम का समे मेंने उनके प्रयाय स्नान करते समय 
जाना कि शरीर तो सितासित तीर में मग्न हो रहा है। पर मन तुम्हारे अनुराग में 
मग्न था! ध्यामवण वारि को देखकर तुम्हारे स्मरण से शरीर में पुलक हो गया : 
इसी भाति भरतजी भी दयाम वणं जल को देखकर रामजी के स्मरण हो थाने से 
विरह समुद्र में मग्न हुए थे । यथा; रघुवर बरन बिलोकि बर वारि समेत समाज | 
होत मगन वारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज | 

भरद्वाजजो कहते हैं कि तीथंराज में स्तान के समय में भी तुम्हारे अनुराग 
में मग्न रहना श्रीरामजी के अतोव प्रेम का द्योतक है। ऐसा प्रेम जो जड़ मनुष्य 
को सुख जीवन पर होता है वह सुख जीवन के लिए वया चही करता घर्म अर्थ 
काम भोर मोक्ष सबसे हाथ घो बेठता है। इसी का साफल्य दिखाते हुए कहेंगे : 
qa प्रसन्न करि apa तजि कहहु करउँ सोइ आजु । 


यह न अधिक रघुवीर वड़ाई। प्रनत कुटंब पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह तउ भरत मोर मत एहू। घरे देह जनु राम सनेहु ivi 


अर्थं : यह्‌ रामजी के छिए अधिक वड़ाई की वात नहीं है 1 वे प्रणत : प्रणाम 
करनेवाले के कुटुम्व के पालन करनेवाले हैं। हे भरतजी | मेरा मत तो यहु है कि 
तुम शरोरधारी रामप्रेम हो हो । 


व्याख्या : तुम्हारे ऊपर रामजी का इतना प्रेम होना शामजो के लिए कोई 
बडाई को बात नहीं है । क्योंकि वे तो एक चार के प्रणाम करनेवाले को अपना बना 
छेते हुँ । उसके कुटुम्ब को अपना मान छेते हैं। अतः उसके पालन की बात कोन 
कहे । उसके कुटुम्ब का पालन करते हें और तुम तो मेरे मत से शरीरधारी रामप्रेम 
ही हो । अतः तुम्हारे ऊपर उनका इतना प्रेम होना प्राप्त ही है । 


दो, तुम्ह कहुँ भरत कलंक यह, हम सव कहुँ उपदेसु । 

राम भगति रस सिद्धि हित, भा यह समझ यमेसु ॥२०८॥ 
अर्थ : तुम्हारे लिए तो भरत यह करुद्ध है। पर हम तपस्वियों के लिए तो 
यह्‌ उपदेश : हो गया । रामभक्ति रस सिद्धि के लिए यह समय : जब कि रामजी 

तापस वेप से चन में हैं भौर तुम उन्हें छौटाने जा रहे हो गणेश रूप हो यया | 
व्यास्या : मुनिजो वहते हैं : अवघराज सुरराज Perks दसरथ धन मुनि 
धनद wag | ऐसा राज्य पिता ने तुमको दिया | उसकी स्वीकृति तुम: गृहस्य 
क करडू, माडूम हो रही हैं। यह बात हम वनवासी तपस्वियों के लिए उपदेश 
सूप है। रामभक्ति के छिए तुम ke समृद्ध राज्य का त्याय कर रहे हो जिसका 
ay मही (9 A 2 के सामने स्वर्ग सुख भी तुच्छ हे] यथा : सूख हाड ले भाग 
सढ स्वान Pda मृगराज ) छीन छेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहि न छाज | 
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तथा : सव सुख खानि भगति ते माँगी। नहि जग कोउ तोहि सम वड भागी । लाभ 
कि कछु हरिभगति समाना । जेहि गार्वाह श्रुति सत पुराना | 


यह समय तो सिंद्धिदाता गणेश हो गया । इसके स्मरण करने से भक्तिरस की 
सिद्धि होगी | यथा ` जेहि सुमिरत fafa होइ गन नायक करिबर बदन। विभाव 
अनुभाव ओर व्यभिचारी भावो से व्यञ्चना वृत्ति द्वारा जो स्थायी भाव अभिव्यक्त 
होता है उसी को रस कहते हैं। यथा : प्रीति की उत्पादिका ललना आदि आलम्त्रन 
है । प्रीति के पोषक चन्द्रोदय आदि उद्दीपन हुं । इन्ही आलम्बन और उद्दीपनो को 
विभाव कहते हैं। इसके बाद अश्रु और पुलक आदि जो अनुभव मे लाने योग्य 
विकृति होती है 1 उसे अनुभाव कहते हैं । विशेष रूप से हृदय मे स्थायी भाव सञ्चार 
करानेवाले जो हर्षादि भाव है उन्हे व्यभिचारी भाव कहते हैं ओर अविच्छिन्न 
प्रवाहवाला भाव स्थायीभाव कहलाता है | 
जेसे सियमुख ससि भये नयन चकोरा | यहाँ सीताजी आलम्भन हैं । ककन 
किकिन नूपुर धुनि सुनि उद्दीपन है। भये विलोचन चारु अचचल यह अनुभाव है | 
मानहु मदन दुदुभी दीन्ही । मनसा बिस्वबिजय कहें कीन्ही । यह व्यभिचारी भाव 
है और यहाँ सीता विषयक जो प्रेमरूपा चित्तवृत्ति है थही रति स्थायी भाव है। 
यथा देखि सीय सोभा सुख पावा | हृदय सराहत बचन न आवा। यही स्थायी 
भाव उपर्युक्त आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और विभाव से पुष्ट होकर रसरूप हो 
गया भौर भ्वुङ्गार कहलाया | 
इसी भाँति जहाँ सर्वेश्वर रामचन्द्र आलम्बन हैं। रामचरित्र का पाठ या 
श्रवण उद्दीपन है । पुलक और अश्रु अनुभाव है । हर्पादि व्यभिचारी भाव है। ये 
रामचरणरति स्थायी भाव को पुष्ट करके रसरूप मे परिणत कर देते हैं । यही 
भक्तिरस है। 
परन्तु काव्य शास्त्र के MI कहते हैं: रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी 
तथाञ्चित । स्त्री पुरुष की एक दूसरे के विषय मे प्रेम नामक जो चित्तवृत्ति होती है 
उसे रति स्थायी भाव कहते हैं। वही प्रेम यदि देवता गुरु तथा पुत्रादि के विषय 
मे हो तो भाव कहलाता है | इसके लिए वे कई सूक्ष्म कारण भी देते हैं। परन्तु 
ag केवल बाळ की खाल निकाळना है । उन कारणो पर विचार करने पर यद्यपि 
वे इस बात को स्पष्ट सही कहते | तात्पयं इतना ही निकलता है कि कान्ता विपयक 
प्रेम जितना गाढा होता है उतना देवतादि विषयक प्रेम नही होता | 
और बात भी ऐसी ही है। ससार मे ऐसा ही देखा जाता है। वेद भगवान्‌ 
भी साक्षी देते हैं कि उस प्रेम मे न वाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का ज्ञान 
रहता है | जब देवादि के विपथ मे वेसा प्रेम नही होता तो उसे रस केसे कहे? 
स्वय गोस्वामीजी नौ रस मानते Ei यथा : मवरस जप तप जोग बिरागा । भक्ति 
को रस मानने से तो दस हो जायेगे | 
इस पर भरद्वाजजी कहते है कि यह ठीक है। पहिले ऐसा ही था । पर भरतजी 
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तुम्हारे प्रेम ने भक्तिभाव का रस होता सिद्ध कर दिया | यथा : परम प्रेम पुरन दोउ 
भाई । मन बुघि चित अहमित्ति विसराई: रामजी और भरत लाल के मिलन में 
दोनों भाइयों का प्रेम ऐसा है कि वाहर भीतर का ज्ञान जाता रहा | इसका प्रभाव भो 
दर्णकों पर ऐसा पड़ता है कि भरत मिलाप star मेळा दूसरा काशी में कोई होता 
नही । अतः अब से भक्तिरस की सिद्धि हुई 1 


नव fay बिमल तात जसु तोरा । रघुवर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अथइहि कबहू atl घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥१॥ 


अर्थं : हे तात । तुम्हारा यश निर्मल नया चन्द्रमा है और रामजी के भक्त 
लोग उसके लिए कुमुद ओर चकोर हैं। यह्‌ सदा उदित रहेगा | कभी अस्त न होगा 
भौर संसाररूपी आकाश में यह घटेगा नही । दिन दिन दूना होता चला जावेगा । 


व्याख्या : रामभक्ति रस साक्षात्‌ अमत्त है। उसकी स्थिति भरत यश रूपी चन्द्र 
में सदा रहेगी | इसी के दिखलाने के लिए कवि भरतयश को नद faq से उपसित करते 
हुए रूपक बाँधते हैं। भरद्वाजजी कहते हैं कि हे तात ! तुम्हारा यश, fae नवीन 
चन्द्र है | निर्मल शब्द से कलङ्क रहित होना कहा और नवीन शब्द से उसे बढ़नेवाला 
कहा | नवीन : दुइज का चन्द्र नित्य वर्धवशील होता है और पुराना पूर्णिमा का 
चन्द्र ह्वासशील होता है । रामजी के दो प्रकार के भक्त पकज और कोक स्थानीय 
भरतयश चन्द्र के लिए क्रमशः कुमुद और चकोर स्थानीय हो जाते हैं। रामचन्द्र का 
यश सूर्ये है भर भरत का यश चन्द्र है । रामोपासक ही भरतयश के प्रेमी होते हैं । 
भतः जो रामयशा के लिए पद्धुज हैं वे भरतयश के लिए कुमुद हो जाते है और जो 
रामयश के लिए कोक हैं वे भरतयश के लिए चकोर हो जाते है। 

भरतयश चन्द्र की इस चन्द्र से बहुत विशेषता है | यह चन्द्र कभी उदय होता 
है और कभी भस्त हो जाता है। शुक्लपक्ष मे बढ्ता है और कृष्णपक्ष मे घटता है | 
पर भरतयश चन्द्र अस्त होना जानता ही नही ओर न घटना जानता है। दिन दिन 
बढता ही जाता है । इस चन्द्र का प्रचार तो आकाश में है। पर भरतयश चन्द्र का 
प्रसार सम्पूर्ण संसार मे होगा । निर्गलिताथ यह कि चन्द्रमा में बहुत दोष है । यथा : 
a चन्द्रमा तोही । परन्तु भरतयश चन्द्र निर्दोष है और गुणाधिक्य भी 
इसम ह्‌ । 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रतापु रवि छबिहि न हरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न कंकइ' करतव राह ॥२॥ 

अर्थ : भेलोकयरूपी कोक इस पर अत्यन्त प्रीति करेगा । प्रभु रामजी के प्रताप 


का सूरये इसको छवि का हरण न करेगा । यह्‌ रात दिन सदा मत्रको सुख देनेवाला 
होगा ओर इसे केकेयी का करतवरूपी राहु न ग्रस सकेगा । 


तत व्याख्या : चन्द्र तो कोक को शोक देना है। परन्तु भरतयश चन्द्र के प्रति 
TET कोक का अत्यन्त प्रेम है। AE रामभक्त तो प्रेम करते ही हैं और 
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चन्द्र से न प्रेम करनेवाले कोक भी भरतयश चन्द्र से अत्यन्त प्रेम करते है। अर्थात्‌ 
विरही को भी भरतयश चन्द्र शान्तिप्रद है ।* 

इस चन्द्र की छवि को सूर्य का प्रताप छीन लेता है। पर भरतयश चन्द्र की 
छवि को प्रमु प्रताप रथि नही छीनता। चन्द्रमा निसिदिन सवको सुखद नही होता। 
दिन के समय किसी को सुखद नही होता ओर रात्रि के समय विरहियो के लिए महा 
दुःखद है और भरतयश चन्द्र सदा सबको सुखद है । 

राहु सूर्य और चन्द्र दोनो के तेज पर चोट करता है। इसी भाँति केकेयी 
के करतबरूपी राहु ने राम और भरत दोनो के ऊपर अपना प्रभाव डाला । राम के 
प्रति यथा : तापस बेप बिसेष उदासी | चोदह ad राम बनबासी | भरत के प्रति 
यथा : देहु एक बर भरतहि टीका | सो रामरूपी सूयं पर तो केकेयी के करतव का 
प्रभाव पड गया । अर्थात्‌ रामजी को वनवास हो गया । पर भरतजी पर प्रभावन 
पड़ा भरतजी ने टीका स्वीकार नही किया | 
पुरन राम सुपेम पियूपा। गुर अवमान दोष नहिं दूषा ॥ 
राम भगत अब अमिअ अघाहू । कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहू ॥३॥ 

ary: रामजी के प्रेमामृत से परिपूर्ण है और गुरुअपमान रूपी दोप से दूषित 
नही है। रामजी के भक्त छोग अब इस अमृत से परितृप्त हो । क्योकि तुमने इस 
अमृत को वसुधा मे भी सुलभ कर दिया | 

व्याख्या * चन्द्र मे अमृत का निवास माना गया है। पर भरतयश चन्द्र तो 
राम सुप्रेमामृत से पूर्ण है । चन्द्र गुरुअपमान से दूषित हैं। यथा : ससि गुरुतियगामी 
नहुप चढेउ भूमि सुर यान। पर भरतयश चन्द्र गुस्अपमान दोष से दूषित नही है । 
गुरुअपमान का प्रसङ्ग आ पडा | महाराज दशरथ ने रामजी को युवराज पद देना 
कहकर स्त्रीवश हो भरत को राज्य दिया । यदि भरतजी स्वीकार कर लेते तो बडे 
भाई के अपमान से दूषित हो जाते। पर भरतजी ने वह राज्य अङ्गीकार नही 
किया । अथवा भरतजी ने पिता की आज्ञा भङ्ख किया। फिर भी गुरु अपमान 


दोष से दूषित नही हुए । 
चन्द्रमा मे अमृत बसता है। पर वह किसी को पान करने के लिए नही 


मिलता | ससार मे उसका मिलना दुर्लम है । अब इस अमृत के रसिक रामभक्त 
लोग इस अमृत को जो भरकर पीकर परितृप्त हो जाये । भरतजी के द्वारा श्रीराम 
सुप्रेमामृत जगत्‌ को सुलभ हो गया | 
भुप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 
दसरथ गुन गन वरनि न जाही। अधिकु कहा जेहि सम जग नाही ॥४॥ 
अथं राजा भगीरथ गञ्जा लाये जो स्मरण करने से सुमद्भल की खानि 
है । राजा दशरथ के गुणगण का वर्णन नही हो सकता । अधिक के लिए वया कहा 
जाय जिसके समान कोई भी नही है | 
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व्याख्या sag बस भये भूष धनेरे । अधिक एक ते एक बडेरे । इनमे राजा 
भगीरथ वे तो लाकर गद्भाजी को पृथ्वी पर यहा दिया। जिस गङ्गा को स्मरण 
करने से सब सुमञ्चल सिद्ध होते है। ग्धा ayia यो gang योजनाना झे रपि । 
मुच्यते सवंपापेभ्यो विष्णुलोक स गच्छति । गङ्चा गङ्गा ऐसा स्मरण करने से सब 
पाप कट जाते हैं। Route मे गति हो जाती है। इतना बड़ा कल्याण ससार 
का किया । 

इसी वंश में राजा दशरथ हुए। इनके गुणो का वर्णन नही हो सकता ) 
उनसे बड़ा कोई बया होगा ? उतके वराबरी का ही ससार मे कोई नही हुआ । इसी 
घात को अगले दोहे मे स्पष्ट करते हैं. । 


दो. जासु सगेह सकोच वस, राम प्रगट भए आइ। 
जे हर्‌ हिय नयतनि कबहुँ, निरखे नही ATE ROSH 


ad: जिसके स्नेह और agra के बश मे पड्कर रामजी आकर प्रकट 
हुए । जिन्हे महादेवजी हृदय की आँखो से जीभरकर कभी न देख सके | 


व्याख्या : राजा भगीरथ विष्णुपदी गड्भा wa राजा दशरथ स्वयं उस 
प्रभु को लाये जिवके चरणकमरू से Tet की उत्पत्ति है। राजा दशरथ ने 
स्वायम्भू सतु के रूप से वड़ा भारी तप करके रामजी का दर्शन पाया। संसार को 
भी यह दर्शन हो इसलिए पुत्रम मे उन्हें माँगा) उनके प्रेम भोर सद्धोच से रामजी 
इस पृथ्वी पर आकर प्रकट हुए। मही तो रामजी का यथेष्ट दर्शन शिवजी को भी 
ध्यान मे दुलभ है । उस रामजी को जगत्‌ के सव रोगो ने भौतिक नेत्रो से पेट भर 
देखा | अत' महाराज दशरथ राजा भगीरथ से भी बढ गये । 


कीरति विधू तुम कीन्ह अनूपा । जहे वस राम प्रेम मुयरूपा ॥ 
तात गलानि जरहु जिय जाएँ। डरहु दरिद्राह पारस पाएँ ॥१॥ 


अर्थे ; तुमने बढा अनोखा aired चन्द्रमा बनाया जहाँ राम का प्रेम 
मृग रूप होकर बसता है १ है त्रात ¦ तुम व्यये हो जी मे ग्लानि करते हो । पारस पाने 
पर भो छुम दरिद्र को डरते हो । 
व्यास्या : राजा भगीरथ बी भरद्वाजजी ने गड्भाजी के लाने के कारण महा 
शस्यो बहा । महाराज दशरथ का यश उनसे अधिक Bar) उन्होने स्वयं राम को 
लाकर सवके लिए उनका दर्शन सुलभ कर दिया } परन्तु हे भरतजी जिस यदाचन्द्र को 
तुमने बताया उसकी उपमा नही हैँ। इस चन्द्र में तो राम का प्रेम भक के प्रति 
मृय रूप से बसता हैं । यथा : जग जप राम राम जप जेही । राम सम्बन्धी प्रेम तो 
° अमृत से इस चन्द्र मे पूर्ण तो है हो । यथा : पूरण राम सुप्रेम पिमूपा | राम प्रेम 
भक्त के प्रति इसमें prey से बसता है। यह रामप्रेम yey हँ । कही स्थिर नही 
रहता । यपा : बोले विहंसि महेश तर ग्यानी मूढ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहि 
जय सी सस तेहि छन होइ 1 पर तुम्हारे यशचन्द्र मे यह मम स्थिर होकर बस गया 


(Please Do Not Take Unnecessary touts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
४ रामचरितमानस 


है । इसे छोडकर कही जाता हो नही। यथा सुनहु लखन भल भरत सरीसा। 
विधि प्रपच महे सुना न दीसा । अत तुम्हारी महिमा सबसे बडी है | 


तुम तो व्यर्थं ही मन मे ग्लानि करते हो । तुम रामोपासक परहित्तनिरत हो । 
तुम्हे दु ख बर्हा ? यथा कमहुँक दु ख सबवर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि 
जाके | ग्लानि वा कारण तुम्हारे सन्निकट आ नही सवता | अत व्यर्थं दुख 
मत मानो | 


सुनहु भरत हम झूठ न कहही । उदासीन तापस बन रहहो ॥ 
सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसनु पावा ॥२॥ 


अथं भरतजो सुनो ¦ हम झूठ नही कहते क्योकि उदासीन हैं। तपस्वी हैं 
और वन मे रहते हैं। सत्र साधनो की सुन्दर सफलता लक्ष्मण राम और सीताजो का 
दर्शन पाना है | , 

व्यारया भरद्वाजजी कहते है कि जो बात में कहूँगा वह हुठात्‌ मनमे न 
वेठेगी | अत यह कहना आवश्यक पड गया कि में झूठ नही कहता । अत मेरी बात 
को अर्थवाद न मान लेना | बयोकि झूठ तो रागद्ठेपवाले पुरुष विषय लोलुप तथा 
जनसमाज मे cedars बोलते हैं । मे उदासीन हूँ। तपस्वी हूं और वन मे रहता 
हँ । मुझे किसी से रागद्वेष नही । में झूठ वयो बोलूँगा । सत्य से कमंफळ को आश्रय 
मिळता है । में यदि झूठ ate, तो तपस्या हो नष्ट हो जाय | मे वन मे रहता हूँ | विसी 
से कोई प्रयोजन नही | असत्य तो किसी प्रयोजन से बोला जाता है। 

इतनी भूमिका के पश्चातु भरद्राजजो ने निम्नकिखित बात कही । लक्ष्मणजी 
रामजी तथा सीताजो का दर्शन पाना सब साधनो को सुन्दर सफलता है। यथा 
भाजु सफल तपु तीरथ त्यागू । आजु सफल जप जोग बिरागू। सफल सकल सुभ 
साधन A । राम तुम्हि अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी | 
तुम्हरे दरस आस सब पूजी | 


तेहि फल कर फठु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जस जग जयेऊ । कहि अस पेम मगन मुनि भयेऊ ॥३॥ 


अर्थं उस फल का फल तुम्हारा दर्शन Fl प्रयागराज के सहित हमारा 
अहोभाग्य है । भरतजी | घन्य हो । तुमने यश से जगत्‌ को जीत लिया | ऐसा कहकर 
मुनि जी प्रेम मे मग्न हो गये। 

व्याख्या लख रामजानकी का दर्शन तो दिव्य फल है। उस फर म भी 
फूल लगता है। यथा मनु सतरूपा ने तप करके राम जी वा दर्शन पाया। वह दर्शन, 
उनके तप का फल था । पर उस फठ म भी फल लगा। सरकार बोळ माँगहु बर 
जोइ भाव मन महादानि अनुमानि। सो मैंने जो कुछ साधन किया था उसके फल रूप 
मे रामजानवी तथा लक्ष्मणजी का दर्शन लाभ किया और उस फळ का फल है कि 


१ (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


३० अयोध्याकाण्ड * डित्तीय सोपान ४६५ 


तुम्हारा दर्शन पाया । इस दर्शन से मे भी कृतार्थं हुआ और प्रयागराज भी कृतार्थं 
हुए । क्योकि महात्मा लोग ही तीर्थ को तीर्थ बनाते हैँ । 
भरद्वाजजी कहते हैं कि भरतजी तुम धन्य हो । तुमने यश से ससार को जीत 
लिया | शस्त्रबल अस्त्रबळ सैन्यबळ से ससार के जीतनेवारे धन्य नही हैं। ऐसा 
कहकर मुनिजी प्रेममग्न हो गये | आगे कुछ नही कह सके | भरतजी चुपच।प सुन रहे 
हैं । मुनिजी चार दोहे तक बोलते ही गये | प्रेम उनका बढता ही गया । यहाँ तक कि 
प्रेम मे मग्न होकर चुप हो गये । 
सुनि मुनि बचत सभासद atl साधु सराहि सुमन सुर बरपे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयाया । सुनि सुनि भरतु मगन भनुरागा ॥४॥ 
ad . मुनिजीका वचन सुनकर सभासद हर्षित हुए और साधु साघु ऐसी 
प्रशसा करके देवताओं ने फूल बरसाये | आकाश मे और प्रयागराज मे धन्य धन्य 
की घ्वनि गूँज उठी | उसे सुन सुनकर भरतजी प्रेम मे मग्न हो रहे थे | 
व्याख्या : जिस समय भरतजी वहाँ गये थे मुनियो को सभा छगीथो। 
यथा ` dat होइ मुनि Fam समाजा | जाहि जे मज्जन तीरथ राजा । सो सभा की 
सभा ने मुनिजी के वचन का अनुमोदन हृषित होकर किया | भरद्वाजजी के वचन 
ऐसे प्रभावधूणं थे कि आकाश से देवत्ताओ ने उनकी प्रशसा करके पुष्पवृष्टि की । 
आकाश मे देवताओं की धन्य धन्य ध्वनि ओर प्रयागराज मे मुनियो की 
धन्य धन्य ध्वनि हुई। भगवतो सत्योक्ति की पूजा दोनो लोको मे हुई। कहमेवाले 
मग्न और सूननेवाल भरतजी प्रेम मे मग्न हो रहे थे। 
दो पुलक गात हियं रामु सिय, सजल सरोरुह नयन। 
करि प्रनामु मुनि मंडलिहि्‌, बोले गदगद बयन ॥२१०॥ 
अथं : शरीर मे पुलक और हृदय मे राम जानकी ओर नेत्रकमल अश्रु से 
पूर्ण थे | इस भाँति भरतजी मुनि मण्डली को प्रणाम करके गद्गद वचन बोले | 
व्याख्या : पुलकगात और सजल सरोरुहं नयन से भरतजी के तन की दशा 
कही | गद्गद SAT कहकर वाणी की दशा कही ' हिय राम सिय से भन की दशा 
कही । इस भाँति प्रेम से पूणे भरतजी मुनिमण्डळी को प्रणामकर बोले । भाव यह 
कि मुनिजी ने जो कुछ कहा है भरतजी का दुख उससे व्यतिरिक्त है। यदि वही 
दु ख होता तो बोलने के लिए अवकाश नही था | 
मुनि समाजु अह तीर्थ राजू । साँचिहु सपथ अघाइ भकाजू ॥ 
एहि थल जौ किछु कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अघमाई ॥१॥ 
ad: मुनियो का समाज और तीर्थो के राजा प्रयागराज यहाँ सच्चा 


शपथ लेने से भी हानि को पराकाएा है । यहाँ पर यदि कुछ बनाकर कहा जाय तो 
इसके बराबर या अधिक पाप ओर नीचता नही है । 
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व्याख्या : सच्चो शपथ लेना भी घमंशास्त से गहित है। फिर झूठी शपथ 
के लिए. कया कहा जाय। उससे तो वडा भारी पाप होता है। कोई अधम ही ऐसे 
पाप करने का दु साहस करेगा । उसमे भी तीर्थ पुण्य पाप के लिए उर्वरा भूमि है। 
इसमे किया हुआ पाप शतगुण सहस्रगुण अधिक हो जाता है। यह तो तोर्थराज 
प्रयाग है । तिस पर जङ्गम तीर्थराज साधु समाज के बीच मे Aor हुआ हूँ । मुनिजी 
ने कहा था: सुनहु भरत हम झूठ न Teel | यहाँ पर भरत्तजी कहते हैं कि में 
झूठ नही कहता हूँ | मुनिजी यति हैं। अत झूठ न कहने का कारण अपनी विरक्तता 
बतलाते हैं। AMA गृहस्थ है। अत झुठ न कहने का कारणरूप से स्थल की 
महत्ता कहते हैं। भाव यह कि अपनी अपनी बातो पर सन्देह दोनो महापुरुपो को 
है कि श्रोता झूठ समझेंगे । 
अत" मुनि समाज अद तीरथ राजू कहकर भरतजी शपथ ग्रहण कर रहे हैं | 
कहते है कि इस स्थल मे सच्ची बात्त में भी यदि अळड्धारादि रचना से कुछ 
बनावट की जाय सो इसके समान पाप नही है। नहि असत्य सम पातक पुजा | 
गिरि सम होहि कि कोटिक गुजा। उस असत्य का पुट भी यदि इस स्थल मे 
आ जाय तो उसके समान पाप कोई नही और ऐसे पाप करनेवाले सा अघम बोई नही । 
इससे अधिक याप ओर भधमाई क्या होगी । भाव यह कि जो कुछ मे कहूंगा ag 
निवारण सत्य होगा । अर्थवाद क्रो भी स्थान नही है । 
तुम्ह सवंग्य कहर सतिभाऊ। उर अतरजामी WTS Il 
मोहि न मातु करतव कर सोचू। नहि दुखु जियँ जगु जानिहिपोचु ॥२॥ 
अर्थ - आप सर्वज्ञ है। मे सच्चे भाव से कहता हूँ । रामजी हृदय की बात 
जाननेवाछे है । मुझे माता की करतूति का सोव नही हैं और न इस बात का दुख 
है कि ससार मुझे नीच समझेगा | 
व्याख्या ; भरतजी कहते हँ कि तिस पर यह बात है कि भाप सर्वश हैं। 
आपके सामने बनावट नही चल सकती और न जिसके विषय मे कुछ बहना है 
उसी के सामने कोई बनावट चरू सकेगी । क्योकि रघुराज रामजी उर अन्तर्यामी 
हैं। आपने कहा : तुम गलानि जिय जनि करहु समुझि mg करतूति। भत मुझे 
भाता की करतूति का सोच नही है। आपने वहा - तात गळानि करहु जिय 
जायें । अतः मुझे ससार के यह समझने का कि भरत नीच हैं: कोई दुख नही है । 
क्योकि श्री मुख से saat निराकरण हो चुका । 
afer se विगरिहि परलोकू । fag भरन कर मोहि न सोकू || 
सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए। लछिमन राम सरिस सुत पाए ॥३॥ 
अर्थं : परलोक fared का भी मुझे डर नही है। पिताजी के मरने का भा 
मुझे सोच नही है। उनका सुन्दर पुष्य और कीति ससार मे भर उठी है ओर 
लक्ष्मण तथा राम ऐसे उन्हे पुत्र मिले हैं । 
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व्याख्या : भरतजी कहते हैं : मापने कहा कि करतेहु राज त gale न 
दोषू | रामहि होत सुनत संचोपू ! सो मुझे इस बा का डर नही है कि राज्य ग्रहण 
से परलोक विगड़ेगा। अथवा जो मैं पिता का वचन न मानकर जा रहा हूँ इससे 
परलोक बिगडेपा । इस बात का डर मुझे नही है। मले ही मेरा परलोक बिगड़े। 
पर रामजानकी भोर लक्ष्मण को सुख हो । 


और वयां कहें पिताजी के मरने का भी मुझे सीच नही हैं। यथा : भरतहि 
बिसरेउ fag मरन सुनत राम वन योव। अब गुरु मुख से सुने हुए अशोच्य 
प्रतिपादक प्रसङ्ग के अनुकूल पिता का अशोच्य होना कहते हैं । यथा ' 


सोचनीय नहि कोसल राऊ। भूवन चारिदस प्रगट wats tl 
भयउ न अहइ न अब होतिहारा | भूप भरत जसपिता तुम्हारा ॥ 
विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा | धरनहि सव दसरथ गुनयाथा ॥ 
दो. कहहु तात केहि भाति कोऊ करहि बड़ाई तासु। 
रामलखन तुम wt सरिस पुन सुचिजासु॥ 

सब प्रकार भूपति बढ़ भागभी। वादि चिपादु करिव तेहि छापी ॥ 


राम विरह तजि तनु छनभंगू । भूप सोच कर may प्रसंगू ॥ 
राम लखन सिय विनु पग पनही । करि मुनि बेषु फिरहि बन चनही ॥४॥ 


अथं : रामजी के विरह मे ss शरीर का परित्याग किया | इसलिए 
महाराज के शोक का तो बोई प्रसञ्च नहीं है। परन्तु राम लक्ष्मण मोर सोत्ताजी 
पार्वौ मे विना जूता पहिने मुतिवेष धारण किये हुए वन चन मे फिर रहे हैं । 

व्याख्या : गुरुजी ने जो : सव प्रकार भूपति बड़ भागो कहा था उसी को 
स्पष्ट करते हुए भरतजी कहते हैं कि उनके मरण की विधि मे भी उनके बड़े भाग्य 
ने उनका साथ दिया। यथा : राम विरह दसरथ सरन मुनि मम अगम सुमीचु | 
राम विरह मे प्राण त्यागना यह इतने बढ़े भाग्य की बात है कि मुनि रोग मन से 
मी इसके पाते की आशा नही रखते । इसलिए भरतजी बहते हैं कि चक्रवर्तीजी के 
सोच करने के लिए तो कोई प्रसङ्ग ही नही है । 


उपर्युक्त ये चार बातें ही ऐसी थी जिसके लिए दु ख होना चाहता ary सो 


उनवा मुझे दुःख नहीं है। अव जिस चात वा दुःख है उसे कहते हैं। राम लखन 
जिनके वारे मे निपादराज कहता है : 


मातु पिता परिजन पुरवासो। सखा adie दास अर्‌ दासी ॥ 
जोगवहि जिन्हूंहि प्रान की नाई । महि सोवत तेइ रामु गोसाई ॥ 
पिता जनक जग बिदित प्रभाळ । ससुर सुरेस ससा रधुराळ॥ 
रामचदू पति मो बैदेही। सोवत महि बिधि बामन ds 
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लक्ष्मणजी के विषय मे स्वय भरतजी कह चुके हुँ । यथा * 

लालन जोगु लखन लघु लोने | भे न भाइ अस wale न होने ॥ 

पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहि घ्रान पियारे॥ 

मृदु मूरति सुकुमार सुभाळ। तात बाउ तन छाग न काऊ॥ 

ते बन सहहि बिपति सब भाँती | इन तीनो मूर्तियों के पैरो मे कुशकण्टकादि 
से रक्षा के लिए जूते नही हैं। शीत ऊष्ण निवारण के लिए कपडे नही हैं। मुनि 
का वेष बनाये हुए हूँ। त्राण के लिए कोई स्थान नही है । चन वन मे घूम रहे है। 
राजा का Te, की भांति रहना अति कष्ट कारक है । 


दो. अजिन बसन फल भसन महि, सयन डासि कुस पात । 
बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरषा बात ॥२११॥ 


अथं मृगछाला पहनना, फलो का भोजन, कुश ओर पत्ते बिछाकर पृथ्वी 
पर सोना और पेडो के नीचे रहकर नित्य धूप वर्षा ओर वात का सहन करना | 

व्याख्या . जीवन के जितने आवश्यक साधन हैं उन सब में ही तीनो मूत्तियो 
को अत्यन्त कष्ट हो रहा है। बहुमूल्य सुखप्रद वस्त्र धारण करनेवालो को मृगचमं 
पहनना पड रहा है। अमृतवत्त सुस्वादु भोजन करनेवालो को अन्न दुलंभ है। 
वन्य फलो पर गुजारा करना पड रहा है। क्षीर फेन सम मृदु बिछावन युक्त 
मञ्च TER पर सोनेवारो को कुश पल्लव बिछाकर पृथ्वी पर सोमा पड रहा है। 
महल मे रह्नेवाले पेड तले TT पाला ओर झक्षावात सह रहे है। सुख के सब साधन 
सुलभ हैं। पर उनके उपभोग से वे बिना अपराध के वश्चित किये गये है । भरतजी 
कहते हैं कि इन चार वातो का मुझे दु ख है| 
एहि दुख दाह दहइ दिन छाती । भूख न वासर नीद न राती ॥ 
एहि कुरोग कर औपधु नाँही । सोधेउँ सकल बिस्व मन माँही ॥१॥ 


मर्थं * इस दु ख की जरून से सदा छाती जला करती है। न दिन को भूख 
लगती है और न रात को नीद लगती है। इस कुरोग की कोई दवा नही है । मैंने 
मन ही मन सारा विश्व ee डाला | 

व्याख्या चिन्ता ज्वार सरीर वन दावा छगि लगि जाय। प्रगट al नहिं 
देखिये उर अतर धुंधुवाय । उर अतर घुंधुबाय जरे जिमि काँच की भट्टो। जरिगे 
लोह मास रह गयी हाड की ठट्टी FE गिरिधर कवि राय सुनोरे मेरे मीता । सो 
नर केसे जिये जासु उर व्यापे चीता । 

सो भरतजी को रामजी की चिन्ता रूपी ज्वाला हृदय को जला रही है। 
क्षण भर भी शान्त नही होती। भूख ओर नीद जाती रही। बही विश्राम नही | 
यथा : fafa न नीद दिन भूख नहि भरत विकल gfe सोच | नीच कोच बिच मगन 


जस मीनहि सलिल सकोच । 
यह कुरोग है। इसने नित्यरोग क्षुघा निद्रा को भी दवा लिया है। यथा : 
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कहा भलो धो भयो भरत को छगे तरुन तन दोन। अथवा इसकी दवा नही है 
इसलिए कुरोग है। यह मानसिक रोग है। इसके शान्ति के उपाय ढूंढने मे भरतजी 
कहते हैं कि मेने मन से सम्पूर्ण विश्‍व ढूँढ डाला । सद्गुरु वेद्य का भी वचन सुन 
चुका | कोई ओषध हाथ न रगा | 


मातु कुमत वढई अघ Yor तेहि हमार हित कीन्ह बसूला ॥ 
कलि कुकाठ करि कीन्ह कुजमू । गाडि अवध पढि कठिन HAT ॥२॥ 


अर्थ माता का बुरा विचार ही पापो का मूल बढई हुआ | उसने हमारे हित 
को वँसूला वनाया | उसने कलि के कुकाठ का कूयन्त्र बनाया ओर कठिन Hara 
को पढकर अवघ मे गाड दिया | 

व्याख्या भरतजी का कहना है कि इस दु ख से मे ही दु खी मही हूं । सम्पूणं 
प्रजा मण्डल का यही हाल है। अचल विपत्ति की नीव पड गयी । सम्पूर्ण अयोध्या 
उजाड हुआ चाहती है । इसी वात को यन्त्र के रूपक मे कहते हँ । देश के उजाडने 
के लिए बढई बंसूला द्वारा वहेडे के काठ का यन्त्र बनाता है । कलि शब्द का अर्थ 
बहेडे का वृक्ष है और विरोध अर्थ भो है। उस यन्त्र को कुमन्त्र पढकर गाडा जाता 
है । इससे ag देश उजाड हो जाता है। सिवा उस यन्त्र को उखाड फेंकने के देश के 
बसने का कोई उपाय नही। यहाँ केकेयी का कुविचार ही बढई हुआ । उसने 
भरतजी के हित को ager बनाकर विरोध रूपी काठ से वह यन्त्र तैयार किया 
ओर तापस वेप बिसेप उदासी | चोदह वरिस राम वनवासी | इस मन्त्र को पढकर 
अयोध्या मे गाड दिया अर्थात्‌ वरदान माँग लिया । अघमूळा | यथा काई कुमति 
केकेई केरी । परी जासु फल बिपति घनेरी | अवघि पाठ मानमे से भी अर्थ वहो 
रहेगा । पर गाडने के स्थान का निश्चय नही हो सकेगा | 


मोहि लगि ag Hore तेहि ठाटा । घालेसि सवु जगु बारहँवाटा ॥ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ 1 वसँ अवध नहि आन gard ॥३॥ 


अथं उसने यह Fore मेरे लिए रचा और सारे लोगो को बारह बाट करके 
नष्ट कर दिया । रामजी के लौटने से यह कुयौग मिट सकता है | अयोध्या के बसने 
का उपाय यही है । दूसरा नहो है। 

व्याख्या भरतजी कहते हैँ कि यह बुसाज मेरे हित के लिए साजा गया। 
इससे साजनेवाले को महामूखंता द्योतित किया । यन्त्र बनानेवाले ने यह न समझा 
कि इससे भरत का हित नही हो सकता उलटा देश उजड जायगा । जिस भाँति 
रामचरण मे छीन रहने से अन्त करण म स्वाराज्य रहता है। परन्तु वहिमुंस 
होने से दश इन्द्रियां और मन वुद्धि का मार्ग पकड़कर बारह बाट हो जीव दीन 
हो जाता है। उसी भाँति रामजी वे रहने से सव सुख रहेगा और उनके वन जाने 
से सम्पूणं राज्य नष्ट हा जायगा | रामजी का छोटना हो उस यन्त्र का उखाढना ह । 
वे यदि फिर आयें तो अयोध्या बसती है 1 नही तो दूसरा उपाय नही है। 
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भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहि कीन्ह बहु भांति बडाई ॥ 
तात करहू जनि सोचु बिसेखी । सब दुख मिटिहि राम पग देखी ॥४॥ 


अर्थ : भरत के वचन को सुनकर मुनि ने सुख पाया ओर सबने बहुत प्रकार 
से प्रशसा की ओर बोले हे तात विशेष सोच न करो। रामजी के चरण दर्शन से 
सव दु ख मिट जायगा | 
व्याख्या : भरतजी का वचन सुनकर मुनि भरद्वाज को सुख हुआ। भरतजी 
का श्रीराम चरणो मे प्रीति सूचक वचन सुनने से परमा्थंपद परम सुजान को सुख 
होना स्वाभाविक है। सबने बहुत भाँति से भरतजी की प्रशसा की अर्थात्‌ भरतजी 
के भायप, भगति, भरोस, भलाई की बडाई की। 
मुनिजी सोच करने को नही रोकते | क्योकि यह सोच भी कल्याणदायक है | 
विशेष सोच न करने की सराह देते हुँ। क्योकि दूसरी दवा है और वह यह सब 
दुख मिंटिहि रामपद देखी । भरतजी पहिले वह भी चुके है देखे बिन रघुबीर 
प॒द जिय की जरनि न जाय। 
इस भाँति सोच को कम करने का आदेश देकर भोजन शयन के लिए आग्रह 
करते है | 
दो. करि प्रबोधु मुनिवर कहेउ, अतिथि प्रेमप्रिय होहु। 
कंद मूल फल फूल हम, देहि sg करि छोहु॥२१२। 
अर्थं " समझाने के बाद मुनिराज ने कहा कि अब तुम प्रेमप्रिय अतिथि होओ 
मौर कन्द मूल फल फूल जो कुछ हम दें कृपा करके उसे स्वीकार करो । 
व्याख्या * आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति के लिए पहिले प्रबोध किया | चित्त 
का कष्ट मिटाया | उचित आतिथ्य की योग्यता अपने मे न समझकर प्रेम प्रिय होहु 
कहते है। अर्थात्‌ मेरे प्रेम को स्वीकार करो । तुम्हे किसी वस्तु की आवश्यकता 
नही | कृपा करके मेरा दिया हुआ फल फूल स्वीकार करो | मुझ पर छोह करी | 
मुनिजी भरतजी की महामहिमा जानते हैं । यथा * जयति बिवुधेश धनदादि दुलभ 
महाराज सम्राज सुखप्रद विरागी | 
सुनि मुनि वचन भरत हियं सोचू । भयेउ कुअवसर कठिन सँकोचु if 
जानि गरुइ गुरु गिरा बहोरी । चरन बदि बोले कर जोरी ॥१॥ 
अर्थ : मुनिजी का वचन सुनकर भरतजी के मन मे सोच हुआ कि कुअवसर 
मे कठिन सद्धोच आ पड़ा। फिर गुरु की वाणी का गौरव समझकर चरणो की 


बन्दना करते हुए हाथ जोडकर बोले । 
व्याख्या भरतजी समझ गये कि भरद्वाजजी हम लोगो को विश्राम देना 


चाहते हैं । परन्तु यह अवसर सुखोपभोग का नही है! मे सेवा घमं मे हूँ । जब तक 
स्वामी सुखोपभोग स्वीकार न करें तव तक सेवक सुखोपभोग केसे करे । अथवा 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ४७१ 


जा 


भरतजी ने यह सोचा कि में तीर्थ मे आया हुँ } यहाँ दान करना प्राप्त है। ब्राह्मण का 
आतिथ्य वैसे स्वीकार करूँ { परन्तु भरद्वाजज़ी के बचत का Teer भी नही 
किया जा सकता | वर्णानां ब्राह्मणो गुरु । तिस पर भरद्वाजजी तापस झम दम 
दया निधान और परमार्थे पथ मे परम सुजान हैं। ये तो नित्तरा गुरु हैं। 

ऐसे अवसर पर गुरुगिरा हो प्रमाण हैं । जहाँ घमं दूसरा हो और गुरु आज्ञा 
कुछ भिन्न हो तो गुरु आज्ञा ही बडी मानी जातो है। गुरु की आज्ञा पालन मे 
उचित अनुचित विचार को स्यान नही है। यथा कह सिव जदपि उचित अस 
चाँही | नाथ बचन पूनि मेटि न जाँही । 


सिर aft आयेसु करिअ तुम्हारा । पर धरम थेहु नाथ हमारा ॥ 
भरत वचन मुनिवर मन भाए । सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥२॥ 


अर्थं : भाप की आज्ञा को शिरोधार्य करके पालन करू | यही हे नाथ ! 
मेरा परम धर्म है। भरत के वचन भुनिराज को अच्छे लगे। उन्होंने पवित्र सेवको 
ओर शिष्यो को निकट बुलाया | 


व्याख्या : सिर घरि आसु करिअ तुम्हारा। परम धर्म यह चाथ हमारा । 
यही अर्घाली ज्यों की त्यों उस प्रकरण मे आयी है । जिसमे रामजो उमा के स्वीकार 
करने के लिए क्षद्धूरजों से अनुरोध करते हैं। वहाँ झद्धरणी की प्रतिज्ञा थी कि एहि 
तन सतिहि भेट मोहि चाँही और रामजी का अनुरोध इसके विपरीत था} थथा: 
जाइ विवाहहु सेलजहि यह मोहि माँगे eg) यहाँ शिवजी को भो कुझवसर कठिन 
TEs पडा था। सामान्य धर्मे का परम घर्म से वाघ होता है। गुर की आज्ञा 
शिरोधार्य करना परम धर्म है। अत भरतजी ने अपने सामान्य घर्म के प्रतिकूल 
रावजी की भाँति गुरु आज्ञा को परम घम मानते हुए आतिथ्य का स्वीकार 
कर्‌ लिया ! 

भरतजी की स्वीकृति से मुनिजी को प्रसन्नता हुई । ae मन भाए लिलते 
Ql भरतजी से छोह करने के लिए मुनिजी ने कहा था। सो भरतजी ने छोह कर 
दिया] बत आतिथ्य सत्कार वी तैयारी वरनी चाहिए) arash के आतिथ्य का 
ad है सम्पूर्ण सेना तथा अयोध्यावासियो का आतिथ्य | इसलिए जितने व्यक्ति 
मुनिजी की सेवा मे थे बया शिप्य क्या भूत्य जो सपने में भो अपने धमं से 
विचलित नही हुए थे उन्हें निकट बुळाया। went के आतिथ्य मे केवल 
पृष्यात्मा लोगो से ही काम लिया जायगा । रामजी को मागं प्रदर्शन के लिए भी 
मरडाजजी ने इस दात का ध्यान खसा । यथा: मुनि वटू चारि सग तव दीन्हे। 
जिन ag जन्म ora सब वी्हे | 
चाहिअ कीन्ह भरत पहुनाई। कंद मूल फळ आनहु जाई ॥ 
भलेहि नाय कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज तिज काज सिघाए ॥३॥ 


अर्थे : उनसे कहा दि भरत की पहुनाई बरनी चाहिए। इसलिए बन्द मछ 
$» 
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फल जाकर छे आवो । उन्होने कहा हे नाथ | बहुत अच्छा। सिर नवाया और 
प्रसन्न होकर अपने अपने काम पर चल्ने गये | 

व्याख्या : भरत की पहुनाई करनी चाहिए । इतने मे ही जो कुछ कहना 
था मुनिजी ने कहं दिया । जगत्‌ के भरण पोषण करनेवाले भरत की पहुनाई करनी 
है। अत. इनके अनुरूप कन्द मूल फल ले आवो। मुनिजी के शिष्य सेवक बडे 
पटु है। मुनिजी के पास अत्युत्तम फल मूळकन्द तैयार भी रहता है। रामजी के 
sole के समय कहा गया है : कन्द मूल फल अकुर नीके । दिये आनि पुनि मनहु 
a | 

वे सेवक और शिष्य बडे शुचि थे। आज्ञा पाकर बडे प्रमुदित हुए। खोज 
खोजकर अधिक मात्रा मे जल्दी से लाना है। अतः तुरन्त चल दिये और छितरा 
कर चले फल लाने को कोई फलवाले वृक्षो की भोर चले। कन्द लाने कोई उस 
ओर चले जिधर उसको बहुत्तायत थी। सब ने काम बाँट लिये। इसलिए निज निज 
काज सिधाये कहा : ऋषियो के सत्कार के लिए तो कन्द मूल ही जायगा । 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता तसि पुजा चाहिअ जस देवता ॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आयसु होइ सो करहि गोसाई ॥४॥ 

अर्थ : मुनिजी को सोच हुआ कि मैंने पाहुन * मेहमान तो बड़ा Aaa दिया 
है। अब जेसा देवता हो वेसी पूजा भी चाहिए । यह सुनकर ऋद्धि ओर अणिमादि 
सिद्धि आयी । वोली हे स्वामिन्‌ जो आज्ञा हो सो हम करें | 

व्याख्या : नेवता देना तो सहल है। पर आतिथ्य सत्कार कठिन कायं है। 
देवता के स्वरूपानुकूल पुजा होनी चाहिए । बिश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर 
नाम भरत अस होई। अतः भरत की महामहिमा है। ये बड़े पाहुन हैं। इनके 
स्वख्पानुकूल आतिथ्य कैसे हो मुनिजी इस सोच मे पडे। रामजो के आने पर सोच 
नही हुआ | क्योकि उनका मुनिब्रत वेप अहार था। कन्द मूल फल से काम चल 
गया । पर भरत के लिए तो यह बात मही है ओर राज समाज के साथ हैं। अतः 
इनका आतिथ्य तो बडे oe बाट से होना चाहिए | 

परन्तु भरद्वाजजी की तपस्या और त्याग ऐसा है कि ऋद्धि सिद्धि शिष्यों से 
पूछती रहती हैं कि हम रोगो की सेवा का समय आ पड़े तो बतलाना | ऋषिजी से 
जाकर पूछने का उनका साहस नही पड़ता | ऋषिजी को उनकी आवश्यकता मही | 
आज शिष्यो मे ate धूप देखकर पूछा । अपना अवसर जानकर स्वय मुनिजी की 
सेवा मे उपस्थित हो गयी और आज्ञा माँगने लगी कि हमलोगो को भी कुछ सेवा 


के लिए हुकुम हो ! 
दो. राम विरह ब्याकुल A, सानुज सहित समाज। 
पहुनाई करि हरहु खमु, कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥ 
अर्थं : मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि रामजी के विरह मे भरतजी अपने 
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छोटे भाई और समाज के साथ विकल हैं। सो तुमछोग उनका आतिथ्य सत्कार 
करके थकावट दूर करो। 

ब्याख्या : : ऋद्धि सिद्धि के इस समम भा जाने से मुनिराज प्रसन्न हो उठे। 
बोले भरतजी झतुध्नजी और उनका सारा समाज रामविरह से व्याकुळ है। मनसे 
पीडित शरीर से श्रमित है। -यथा : भरत पमादेहि आपे आजू। भयउ दुसित सुनि 
सकल समाजू ] झलका झलकत पायन्ह केसे पकज कोस ओस कन जेसे। सो इन 
लोगो की ऐसी पहुनाई हो कि इन छोगो का चित्त पहुनाई के gaat ओर खिव 
आवे ओर कुछ समय के लिए बिरह भूल जाँय और श्रम जाता रहे। 


रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर वानी । बड्भागिनी आपुहि अनुमानी ॥ 
कहहि परसपर सिधि समुदाई । अतुर्लित अतिथि राम लघु भाई ॥१॥ 


ad : ऋद्धि सिद्धि ने श्रेष्ठ atest की चाणी को शिरोधार्य करके अनुमान 
किया कि हम लोग बडी भाग्यवान्‌ है। आपस मै सिद्धि छोग कहती हैं कि रामजी 
के छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुळना नही । 


व्याख्या : शद्वि साक्षात्‌ कुबेरजी की धमपत्नी हैं। सिद्धियाँ आठ हैं। यथा : 
१. अणिमा २ रूघिमा ३ प्राप्ति ४ प्राकाम्य ५ महिमा तथा ६ ईश्षित्व 
७ afer च ८ तथा गरिमा । ऋद्धि और सिद्धियों ते भरद्ाजजी की आजा झिरो- 
घाये किया | आज तक मुनिजी ने कमी कोई काम नहीं लिया था। अतः उन लोगो 
ने अनुमान किया कि हम लोगो का बडा भाग्य जगा है। तभी मुनिजी ने सेवा 
स्वीकार को है। सानुज सहित समाज भरतजी के पहुनाई करने का अवसर मिला 
भोर इस समय हमारी की हुई पहुनाई मुनिजी की मानी जायगी । अत्तः भरतजी 
को स्वीकार करना पडेगा। इससे भी अपने को बड़भागिनी माना । यथा : सीवापति 
सेवकाई। कामधेनु सत सरिस सोहाई । तथा * मानत सुख सेवक सेवकाई | 

सिद्धि लोग आपस में बात करने छगी कि तस पूजा चाहिन जस देवता और 
भरतजी तो रामजी के छोटे भाई हैं। अत वेजोड अतिथि हैं। इनके स्वरूपानुकूछ 
पुजा केसे बनेगी ? भरतजी के बेजोड होने के प्रमाण मे स्वय कवि कहते हैं : निरवधि 
गुन निरुपम पुरुप भरत भरत सम जानि। कहिअ सुमेरु कि सेर सम कविकुल 
मत्ति सकुचानि। 
मुनि पद वंदि करिभ सोइ आजू । होइ सुखी सव राज समाजू | 
भस कहि रचेउ रुचिर गुह नाना । जेहि बिछोकि विलखाहि विमाना uy 

सर्प : मुनिजी के धरणवन्दन करके आज ऐसा ही काम करना चाहिए 
जिसमे सारा राजसमाज सुखी हो । ऐसा बहकर उन लोगो ने ऐसे सुन्दर सुन्दर घर 
बनाये | जिन्हे देखकर विमान विछस उठें । 

व्यास्या : भरद्वाजजी कुवेरजी के नाता हैं। cafe सिद्धि ने सलाह को कि 
उनके चरणो की वन्दना बरके ऐसा तो कर ही डालना चाहिए। जिसमे यदि 
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भरतजी को सुखी न कर सकें तो उनका समाज तो सुखो हो जावे। ऋद्धि सिद्धि 
को आशा नही है कि वे भरतजी को सुखी करने मे समर्थ होगी । तब उन्होने सोचा 
कि यदि उनके समाज को हम लोग सुखी बना सकी त्तो यह भी भरतजी के सुखो 
होने का कारण होगा | 

ऐसा विचार करके उन लोगी ने अपनी दिव्य शक्ति से क्षणभर मे ऐसे घर 
बनाये जिनके सामने विमान भी कुछ न ठहरें। घर ही सुख के समान का आश्रय 
है। अत्त यही सम्पूर्ण भोग का उपलक्षण है। इसलिए पहिल गृह रचे | विमान की 
उपमा देकर उन्हे देवी भोगो से परिपुणं कहा तथा अत्यन्त ऊंचा कहा अथवा 
उन्हे AYA गृह कहा | समाज का टिकाना है | इसलिए नाना प्रकार के गृह बनाये । 
भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिनहि अमर अभिलाखे ॥ 
दासी दास साजु सब Se | जोगवत tale nafs मनु दीन्हे ॥३॥ 

अर्थं उन घरो मे बहुत सा भोग ओर ऐश्वयं भर रक्खा । जिन्हे देखकर 
देवताओ का जी छलच जाय। दासी दास सब प्रकार क सामान लिये हुए मन मे 
मन मिलावर उसकी सँभार करते हैं । 

व्याख्या उन घरो मे सब प्रकार के भोग तथा उनके साधन विभूति 
ऐशवयं को खूब भरा । मकान तो ऐसे बने जिनके टक्कर के विमान नही ओर 
उनमे सामान ऐसे भरे गये जिन्हे देखकर देवताओ को भी अभिलाषा हो उठे! 
बोकि अवधवासी उनम ठहरनेवारे है। जो ऋद्धि सिद्धि से तथा सुरदुलभ सुख 
से अपरिचित नही हैं। यथा रिधि सिधि सपति नदी सुहाई । उमगि अवघ अबुधि 
कहें घाई । तथा सुर दुलभ सुख सदन बिहाई । 

यदि अनुकूल सेवक न हो तो सम्पत्तिका आनन्द नही मिलता । अत 
घरो मे दासी दास सुख का साज लिए प्रस्तुत हैं। मालिक से मन मिलाकर 
सेवा करना जानते हैं। चाहते ही ईप्सित पदार्थं प्रस्तुत कर देते हैं। आज्ञा को 
आवश्यकता नही । यथा मधुपर्क मगल द्रव्य जो जेहि समथ मुनिमन Ay चहें। 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिये परिचारक रहं । 


सब समाजु सजि सिधि पल माँही । जे सुख सुरपुर सपनेहु नाँही ॥ 
प्रथमहि वास दिये सब केही । सुदर सुखद यथा रुचि जेही ॥४॥ 


ad सिद्धियो ने वहाँ पछभर म सव समाज सजा दिये। जो सुख स्वम मे 
भी सपने मे न मिले पहिल सो सबको उनकी रुचि के अनुसार सुन्दर सुखदायी 
निवास स्थान दिये | | 

व्याख्या इतने बडे समाज को सजने म॑ ऋद्धि सिद्धि को कुछ भी विलम्ब 
न हुआ। सिद्धियो के लिए यह्‌ क्षणभर का काम था। जितना जल्दी पहुनाई 
आरम्भ हो जाय उत्तना ही अच्छा | अत पहिले उन घरो म सब लोगा को टिकाया | 
इस टिकाने म यथायोग्य से वाम नही छिया गया। बल्कि यथारुचि से काम लिया 
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गया । योग्यता पर ध्यान देने से यथेप्सित सुख न मिलता | ये घर देखने मे सुन्दर 
और रहने में सुखद थे | 


दो. बहुरि सपरिजन भरत कहुँ, रिषि अस आयेसु दीन्ह । 
बिधि विसमय दायकु विभव, मुनिवर तपचल कीन्ह ॥२१४॥ 


ad: फिर कुटुम्ब सहित भरत को निवास दिया | क्योकि ऋषिणी चे ऐसी 
ही आज्ञा दी ओर उन्होने अपने तप बल से ऐसा वैभव रच दिया जिसे देखकर 
seared को भी आश्वयं हो ) 


व्याख्या : सपरिजन भरत के रहने के लिए ऋषिजी ने ऋद्धि सिद्धि को यह 
आज्ञा दी कि सबके टिका देते के पीछे इन्हे टिकाना और अपने तपबल से विधि 
विस्मय दायक विभव उत्पन्न किया। यथा: तप से मगम न कछु gare विधि 
विस्मेय दायक विभव से त्रिपाद्‌ विभूति का विभव कहा । मुनिजी ने ऐसी व्यवस्था 
की कि मुनियो का सत्कार तो शिष्य सेवकों के सुपुदे किया । राज सभाज का सत्कार 
वद्धि सिद्धि के मुपुर्द किमा और भरतजी का सपरिजन सत्कार ae से स्वय 
करने लगे । 


मुनि प्रभाउ जव भरत विलोका । सव लघु ठगे लोकपति लोका ॥ 
सुख समाजु नहि जाइ बखानी । देखत बिरति बिसारहि ग्यानी ॥१॥ 


अर्थ ` मुनिजी के प्रभाव को जव भरतजी ने देखा तो उन्हे सभी लोकपतियों 
के लोक छोटे जेचने OT । सुख समाज की प्रशसा नही हो सकती 1 जिसके देखते 
ही झाची का वेराग्य भूल जाय | 


च्यास्या : भरचओ का स्वभाव है कि सबकी खोज छेते हैं। अतः aie 
सिद्धि का भी प्रभाव देखा : राजा जनक को ओर से सीताजी की आज्ञा से ऋद्धि 
सिद्धि आयो थी । यथा : fafa सब्र सिय आयसु अकिन गयो जहाँ अनवास। fet 
संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास । निज निज बास ब्रिोकि वराती | सुर सुख 
सकल gent सव भाती । बिभव मेद कछु कोउ न जाना | सकळ जनक कर करहि 
Tay | सवका खीज खवर लेकर जव अपने डेरे की ओर देखा तो वहाँ की 
समृद्धि के सामने इन्द्रादि लोकपार के छोक हलके मालम पडे | 
५ चहा केसा सुख समाज था ? इसका वर्णन नही हो सकता। क्योंकि वह तो 
विस्मय दायक विभव था | विधि के सृष्टि के जीव उसका बया वर्णन कर सकें | उसे 
देखकर ज्ञानी का वैराग्य भूछ जाय। ज्ञानी मे वैराग्य की पराकाछा होती है। 
यह समाज महामाया की एपा से हुआ। ज्ञानिनामपि चेताँसि देवी भगवती 
हि सा। बलादाकुष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । पर भरतजी परम भक्त 
हैं! इनकी विरति वनो ati यथा: भरतहि होइ न राजमढु विधि हरिहर 
पद पाय । 
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आसन सयन सुवसने विताना । बन बाटिका बिहग मृग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल भमिअ समाना । विम जलासय fafa विधाना ॥२॥ 


अर्थ : आसन, शय्या, वस्त्र, चेंदवा, उपवन, फुलवारी और नाना प्रकार के 
पक्षी और मुग सुगन्धित फूछ और अमृत के समान स्वादिष्ट फल और अनेक प्रकार 
के निर्मल जलाशय । 

व्याख्या " आसन बैठने के लिए, शय्या सोने के feu, सुवसन शीत उष्ण 
निवारण के लिए, वितान शुद्र जन्तुओ से रक्षा के लिए] वन वाटिका विहार के 
लिए, नाना प्रकार के पक्षी चहचहाने के लिए और मुग कुलेल करने के लिए | अब 
उन उपवन तथा वाटिका के फल फूल का वर्णन करते हैं। फूल सुगन्धित है और 
फल अमृत के समान स्वादु हैं। 


असन पान सुचि अमिअ अमी से । देखि छोग सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सबही के। ofa अभिलापु सुरेस सची के ॥३॥ 


अर्थ खान पान और पवित्र अमृत सा जल जिन्हे देखकर लोग यमी को 
भांति wera करते हैं। समी के पास कामधेनु ओर कल्पवृक्ष थे । जिन्हे देखकर 
इन्द्र और इन्द्राणी को अभिराप उत्पन्न हो | 

व्याख्या अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा । १ अहिंसा २ सत्य 
३ चोरी स करना ४ ब्रह्मचयं ५ सग्रह न करना । ये पाँच यम हैं । जिन्होंने इनका 
ब्रत ले रवखा है वे यमी हैं। इन्हे भोग्य पदार्थ के सग्रह मे सद्धोच होता है ! पर 
यहाँ के भोग्य पदार्थ इतने ऊँचे दर्जे के हैं कि लोगो को उन्हे देखकर यमियो की 
भांति सद्धोच होता है। उनका चित्त कहे देता है कि इनके उपभोग की मेरे मे 
योग्यता नही | अमिअ का अर्थ जल भी है। यथा पय कीलालममृत जीवन भुवन 
बनम्‌ | यहाँ प्रथम अमिम का अर्थ जल है। 

इतने पर भी कोई घाटा न रह जाय। इसलिए सबके पास कामघेनु और 
कल्पवृक्ष हैं | जिन्हे देखकर इन्द्र इन्द्राणी को अभिलाष हो कि मेरे नन्दन अन में 
भी ऐसी कामधेनु ओर ऐसे कल्पतरु होते। राजसमाज के सुख को देखकर अमर 
अभिलाखे पर मुनिवर के तपबल से अजित सम्पत्ति ऐसी थी कि उसे देखकर इन्द्र 
इन्द्राणी को अभिलाव हो आवे । 
रितु बसत ag त्रिविध बयारी । सव कहुँ सुलभ पदारथ चारी ॥ 
an चंदन यनितादिक भोगा । देखि हरख बिस्मय बस छोगा ॥४॥ 

अर्थ वसन्त ऋतु हो गयी | शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहने लगी। सबकी 
धर्मार्थं काम मोक्ष सुलभ हो गया | माला चन्दन तथा स्त्री आदि मे है जिनके : ऐसे 
भोगो को देखकर लोग Bt और आश्वर्यं के वश मे हो गये | 

१ यहाँ अभेद रूपक सम है । 
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व्याख्या : समय का परिवर्तन हो गया । ग्रीष्म ऋतु वसन्त हो गयी। अतः 
त्रिविध समीर बहने छगा। aed काम को कौन चछावे मोक्ष भी उस समय सुरुभ 
हो गया । माला और चन्दन का गुद्दी को अधिकार है। क्योकि ये कामोपभोग की 
सामग्री हैं और स्त्री शरीर को सासारिक मुखो का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है । 
इसीलिए बनितादिक भोग बहते हैं। जब स्वगं के सभी सुख हैं, कामघेनु हैं, कल्प- 
वृक्ष हैं तो अप्सराएँ वयो न हौ? यह सब देखकर छोगी को हं भी हुआ और 
आश्चयं भी हुआ कि ऐसा भोग मोक्ष का एकत्रकरण कही देखा नही गया था 
मौर न सुना ही गया भा | 


दो. संपति चकई भरतु चक, मुनि आयसु लेलवार। | 
तेहि fafa आश्रम fori, राखे भा भिनुसार ॥२१८॥ 


अथे : सम्पत्ति चकई हुई, भरतजी चकवा हुए और मुनिजी की आज्ञा मानो 
खेलवाड हो गया । उस रात को आश्रम रूपी पिजडे मे दोनो को we ही wa 
BHT हो गपा | चकवा चकई का समागम न BAT | 

व्यास्या : चकवा चकई मे भोक्तभोग्म सम्बन्ध है । परन्तु उनका मिलन सूरय 
साक्षिक ही होता है रात्रि मे विधोग रहता है । यह जानकर मानो किसी Gerard} 
ने उन दोनों को रात के समय एक पिजडे मे बन्द कर दिया। यह देखने के लिए 
इतने सश्षिवट होने पर भी दोनो का वियोग केसे स्थिर रह सकता है । पर उन दोनो 
के एकत्रित होने पर वियोग बना रहा । दोनो ने एक दूसरे की ओर आँख उठाकर 
भी नही देखा । यहाँ तक कि सवेरा हो गया । वेसी ही दशा यहाँ हुई! यहाँ चकवा 
स्थानीय भरतजी ओर चकई स्थानीय सम्पत्ति हुई । भानुकुळ आतु के न होने से बह्‌ 
समय रात्रि स्थानीय हुआ । उस विशेष रात्रि मे मानो भरतजो सम्पत्ति के साथ 
एक स्थात मे मुनिजी की माजा से एकत्रित हो गये । अन्यया weit सम्पत्ति से 
दूर रहते ये | यथा : नंदि गाव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवास धरम घुर घोरा } 
पर उस एकत्रित होने से भरतजी के नियम मे भद्ध ने हुआ। सम्पत्ति का कोई 
प्रभाव मरतनी पर नही पड़ा । भरती की वियोग व्यथा ज्यो की त्यो बनी रह 


गयी रात्रि व्यतीत हो गमी। मथा : मनहुँ कोक कोकी कमल दोन विहीन 
wants | 


कीन्ह निमखनु तीरथ राजा । नाइ मुनिहि सिर सहित समाजा ॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवत विनय बहु भापी yen 


ad: तोघ॑राज मे स्नात किया। समाज के सहित मुनिजी की चन्दना को । 


ऋषिजी को आज्ञा और आशीर्वाद को शिरोधाय करके दण्डवत्‌ को और age 
विनय बिया। 


व्यास्या : तीर्थराज भे प्रवेश होने के समय भी स्नान और जाते समय भी 
स्तान दी विधि है । सरकार ने भी ऐसा ही विया था। यथा : राम कीन्ह fears 
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निसि प्रात प्रयाग नहाइ | चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिर नाइ | 
सहित समाज पहुनाई हुई थी । अत सहित समाज सिर नवाया। विदाई माँगा। 
यहाँ ' न कहकर तीर्थराज कहा । भाव यह कि यह भी सहित समाज विराज- 
मान है| 

ऋषिजी की आज्ञा से पहुनाई स्वीकार किया था। अत जाने के लिए भी 
आज्ञा माँगी । सो आज्ञा मिली । वन्दना किया att इसलिए आशीर्वाद मिला कि 
मनोवाञ्छित सिद्ध हो। अत आज्ञा और आशीर्वाद दोनो को शिरोधार्य करवे 
दण्डवत्‌ किया | आने के समय भी दण्डवत्‌ किया था | मुनिजी ने सत्कार करने मे 
कुछ उठा नहीं Wat | इसलिए बहुत विनती भी की | 


पथ गति कुसल साथ सब छीन्हे । चले चित्रकूटहिं fag दीहे ॥ 
राम सखा कर दीन्हे लागु । चलत देहु घरि जनु अनुरागु ॥२॥ 


अथं रास्ते के जानने मे चतुर लोगो को साथ छिया और चित्रकूट मे चित्त 
दिये हुए चले | राम सखा के हाथ का सहारा पकडे चल जा रहे हैं | मानो देह धारण 
किये हुए साक्षात्‌ अनुराग ही है। 

व्याख्या सरकार के चलने के समय जब रास्ता दिखाने के लिए शिष्यो को 
बुलाया तो पचासो भागये ओर सत्र कहने लगे कि हमारा सब रास्ता देखा है। 
पर चार व्यक्तियो को रास्ता दिखाने के लिए पचास तो भेजे नही जा सकते | 
अधिक से अधिक चार जा सकते हैं । अत मुनिजी ने ऐसे चार को चुना जिन्होंने 
अनेको जन्म मे बहुत से पुण्य किये थे | शेष शिष्यो का अभिलाप भन म ही रह गया। 
माज भरतजी को रास्ता ।दखाना भौर इनके साथ पुरा समाज है। अत आज 
पचासी की नियुक्ति रास्ता दिखाने के लिए कर दी गयी | अथवा सरकार को रास्ता 
दिखाने के लिए चारो वेद शिष्य वेष मे गये थे भोर सारे समाज को रास्ता दिखाने 
के लिए साङ्गोपाङ्ग वेद सरहस्य सोपनिषद सेतिहास पुराण राहता दिखाने चले। 
पहिले तो चित्तवृत्ति प्रयाग की ओर थी । तीर्थराज को बायाँ देकर जाना नही चाहते 
थे | पर भब तो मन सीधे चित्रकूट मे लगा हुमा है। 

अत्यन्त प्रेम से शरीर शिथिल है । अत निपादराज का सहारा लिये चल रहे 
हैं। मातो शरीरधारी अनुराग हैं। इस समय सखा मे वह विनय नही है जो प्रथम 
मिलन के समय था। यथा राम सखा कर दीन्हे लागू । जनु धतु धरे बिनय 
अनुरागू । घनिष्ठता अधिक हो जाने से विनय की मात्रा कम हो गयी । 


नहि पद तान सीस नहिं छाया । पेमु Ay ag धरमु अमाया ॥ 
ललन राम सिय पथ कहानी । ged सखहिँ कहत मुदु बानी ॥३॥ 

अर्थं न पावो मे जूते हैं, न सिर पर छाया है और प्रेम नेम ब्रत और घमं सव 
मायारहित है । लक्षमण और रामजानकी की पन्थ कथा पूछते चलते है भौर सखा 
मृदुवाणी से बहता चला जा रहा है । 
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व्याख्या : राजा लोग जूता तो Waa हैं पर छाता नही लगाते | छाता 
दूसरे खोले रहते हैं उसी की छाया Hawa हैं। यहाँ न जूता पैर में है सिर पर 
छाया है। प्रेम ऐसा है : चलत देह धार जनु अनुरागू । नेम ऐसा है : गवने भरत 
पयार्दाह पाएँ। maw संग जाहि डोरिआएँ । ब्रत ऐसा है : नहि पद घान सीस 
नहि छाया ओर घमं ऐसा : लखन रामसिय पंथ कहानी । yea सखहि कहत मृदु 
वानी | इन सब में छळ का स्पर्श नही | अतः अमाया कहते हैं । 

पन्य कहानी मे पहिले लक्ष्मण विषयक प्रश्न किया । क्योकि वे सर्वार्यकारी 
थे | तत्पश्चात्‌ प्रभु विषयक प्रश्‍न है । सीता विषयक प्रश्‍न सवके पीछे है। व्मोंकि वे 
तो रक्ष्य रही | TCT AMAT से मभुनात्तीर तक साथ रहा है। अतः उस कथा 
को मृदुवाणी से कह्‌ रहा है गौर भरतजी सुनते जा रहै हैं। 


राम वास थल विटप बिलोके । उर अनुराग रहत नहि रोके ॥ 
देखि दसा सुर वरसि फुला । भइ मृदु महि मग मंगछु मूला ॥४॥ 


ag : रामजी के निवासस्थल के वृक्ष को देखने से हृदय मे अनुराग रोके 
नही रकता । यह दशा देखकर देवगण पृष्पवृष्टि करते हैं। पृथ्वी कोमल हो गयी | 
रास्ता THA हो गया । 

व्याख्या : पन्य कया सुनते भरतजी अपने अनुराग को रोके चले जा रहे हैं। 
तब से बह्‌ बटवृक्ष आगया जिसके तले भगवान्‌ ने विश्राम किया था । उसे देखने 
से अनुराग रोकने पर भो नही रुकता | सच्चे अनुरागी अपने अनुराग को छिपाया 
चाहते हैं पर ag छिपता नही । भति सनेह सादर भरत AAS दड प्रनाम ! यह 
भरतजी की यात्रा विधि है। 

अब प्रेम की दक्षा का फल कहते हैं। भक्ति की दशा में पूजन का सौभाग्य 
मिलना कठिन है। अतः देवताओं ने फूल की वर्षा ऊपर से की! पृथ्वी ने अपनी 
सहज क्ठोरत्ता परित्याग किया । कुश कण्टकादि को दूर करके रास्ते को roe 
कर दिया | क्योंकि भरतजी के पाँच में जूते नही है | शि 


दो. किये जाहि छाया जळद, सुखद वहइ बर बात । 
तस AY भयउ न राम कहुँ, जस भा भरतहि जात ॥२१६॥ 


अर्थ : चादल छाधा करते जा रहे हें । सुख देनेवाली हवा बह रही है । dey 

रास्ता रामजी को भी नही हुआ जैसा भरत को जाने के समय मे हुआ। ,,., 
_ व्याध्या : भरतजी को छाता नही लगा था । अतः BG छाया करते जा 
रहे हैं । बादळ की छाया के सामने छाता की छाया बया वस्तु है। ज्येछ का महीना 
' है। सो लू नही चल रहो है। chee मन्द सुगन्ध वायु बह्‌ रही है। यद्यपि ऐसी हो 
बात रामजी के चलने के समय हुई थी | यया : परसि रामपद पदुम परागा | मानत 
भूमि भूर निज भागा । wig करहि घन faqa गन बरखहि सुमन सिहाँही । इत्यादि । 

पर भरत वी यात्रा के समय मे अधिकता से हुई। राम ते अधिक रामकर दासा १ 
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जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ 
ते सब भये परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोग ॥१॥ 


अर्थ : रास्ते में जड़ चेतन जीव भरे पड़े थे । उनमें जिन्होंने प्रभु को देखा 
या जिनको प्रभु ने देखा वे सब परमपद के अधिकारी हो गये | भरत के दशान से 
उनका संसाररूपी रोग छूट गया | 
व्याख्या : सरकार के दशन के विषय में कह चुके हैं: जिन्ह जिन्ह देखे पथिक 
प्रिय सिय समेत दोउ भाइ। भवमग अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ। अब 
भरतजी की विशेषता कहते हैं कि रास्ते के जीवमात्र को परमपद की योग्यता प्राप्त 
हो गयी । जो चेतन जीव थे उन्होंने प्रभु भरतजी को देखा और जो जड़जीव ये 
देखने में असमथ थे उन्हे प्रभु भरत ने देखा । दोनों कृतार्थ हो गये। जिन्होंने प्रभु 
को देखा उनकी अन्तःकरणवृत्ति भरताकार में परिणत हुई और ऐसा होते ही उनके 
सम्पूर्ण PEAT दूर हो गये। उन्हे परमपद प्राप्ति की योग्यता हो गयी और जिनको 
भरतजो ने देखा । उनके आकार से भरतजी की अन्तःकरण की वृत्ति आकारित हो 
गयी | जिसके आकार से परम पुनीत भरतजी की वृत्ति आकारित हो जाय उसके 
सद्गति में सन्देह ही क्या है? यहाँ प्रभु शब्द भरतजी के लिए भाया है । क्योकि 
यहाँ भरतजी की प्रभुता कह रहे है । मेघनाद वध प्रकरण में देवताओ ने प्रभु कहकर 
ही लक्ष्मणजी को स्तुति की है | यथा . तुम प्रभु सब देवन्ह निस्तारा। भव रोग को 
तष्ट होने से अभिप्राय आवागमन से रहित होने का है | 
यह बडि वात भरत He नाँही । सुमिरत जिनहि रामु मन माँही ॥ 
बारक नाम कहत जग जेऊ! होत तरन तारन नर FH UR! 
अर्थं : भरतजी के लिए यह कोई बड़ी वात नही है। जिन्हे स्वयं रामजी 
मन में स्मरण किया करते हँ ॥ संसार मे यदि कोई एक बार भी नाम स्मरण करता 
है वह्‌ स्वयं तरता है ओर दूसरो को तारता है। 
व्याख्या : यदि कोई कहे कि यह तो बड़ी भारी बात है। रामजी के दर्शन 
से तो नेत्रवाले ही तरे। नेत्रबिहीनो का कोई उपकार नही कहते और भरतजी 
के कारण चराचर का उपकार हुआ | इस पर कवि कहते हैं कि भरतजी के लिए 
बडी बात नही | जिसके नाम का जप स्वयं रामजी किया करते हैं। यथा: जग 
जप राम राम जप जेही । उनकी महिमा स्पष्ट ही रामजी से बड़ी है। अब मागं के 
मङ्गलदातृत्व का कारण,कहते हैं | 
एक बार भी जिसके नाम को लेकर मनुष्य स्वयं भी तर जाता है भौर 
दुसरों को भी तारता है। सँमालकर रामजी का नाम लिया जाता है। यथा: 
बार बार रघुबीर संभारो । तरकेउ पवन तनय बल भारी । संभारि श्रीरधुबीर धरि 
safe कपि रावन हस्यो । महात्मा किनारामजी ने कहा है: सो प्रभु सब में रमि 
रह्यौ सर्वं रूप सब ओर। ताते राम सँभारि गहु सब नामन को मोर। इसीलिए 
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कहते हैं । जनम जनम मुनि जतन कराही । अत राम कहि आवत चाही । जिसके 
नाम की इतनी प्रभुता है। 


भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता । कस न होइ सगु मगलदाता ॥ 
सिद्ध साधु मुनिवर अस कहही । भरतहि निरखि हरपु हिय छहही ॥३॥ 


अथे : भरतजी तो रामजी को प्रिय हैं और उनके छोटे wes) भत 
रास्ता मङ्गलदाता बयो न हो ag बात सिद्ध साघु और श्रेष्ठ मुनि गण कहते हँ । 
और भरतजी का दशेन करके हृदय से हपित हो रहे हैं । 


व्याख्या : अपने सत्कार से मन्नुष्य उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपने 
प्रिय के सत्कार से तथा अपने पुन के सत्कार से प्रसन्न होता है । भरतजी तो रामजी 
को अत्यन्त प्यारे हैं। यथा : भरत सरिस प्रिय को जगमाँही | और छोटे भाई होने से 
पुत्र स्थानीय हें। सतः रास्ता भरत के लिए रामजी से भी अधिक सुखकारक हुआ | 
कवि कहते हैं कि ऐसा न होने का कोई कारण नही | 

ऐसी बातें सिद्ध साधक और स्थितधी महात्मा आपस में कहने लगे और 
भरतजी का दर्शन करके कृतइ त्य हो गये । सिद्ध रोग चाहने से सिद्धि द्वारा प्रकृति 
के किसी नियम मे परिवतम कर सकते है। यहाँ माप से आप हो रहा है। साधु 
लोगो का मनसा वाचा परोपकार करने का स्वभाव है। सो देख रहे है कि भरतजी 
के मागं मे चलने से चराचर का आपसे आप उपकार हो रहा है। मुनि लोग 
स्थितप्रज्ञ हैं । इन्हें जीवो की परम प्राप्ति योग्यता से हर्ष है । अथवा बिना साधन के 
ही अपने कल्याण की प्राप्ति से हपित है। 


देखि प्रभाउ सुरेसहि सोच्नु | जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचु ॥ 
गुरु सन wes करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेंट न होई ॥४॥ 

अर्थ : यह प्रभाव देखकर इन्द्र को चिन्ता हुई। संसार भले को भला मौर 
बुरे को बुरा है) गुरुजी से कहा कि हे प्रमो ! अव ऐसा कीजिये कि राम से और 
मरत से भेंट न ही । 

व्याख्या : प्रकृति मे परिवर्तत द्वारा भरत की महामहिमा देखकर उपर्युक्त 
महानुभावो को चो सुख हुआ। परन्तु इन्द्र को सोच हुमा कि यहाँ तो जड़ पिघल 
रहे है। राम तो करुणासिन्धु हें। उन्हे पिधलते कितनी देर लगेगी । ससार विचित्र 
वस्तु है | Tt को यहाँ भला खोजने से नही मिलता । उसी भाँति भले को बुरा नही 
मिलता । यहाँ एक ही वस्तु एक को विष है और दूसरे को अमूत है। निर्णायक कुछ 
भी नही । अतः यही कहना होगा कि अपने भावतानुसार ससार की प्रतीति होती है । 

इन्द्र गुरुजी को याज्ञा देते हैं । उनसे उपाय पुछना चाहिए } सो उन्हे ही उपाय 
बतछाते हें। यह उनकी argh सम्पत्ति है। कहते हैं कि आप प्रभु हें। आप मे 
साम्यं है । आप चाहे तो रामजी से भरतजी की भेंट न हो भीर इसी मे हम लोगो 
का कल्याण है और आप गुरु हैं। हमारा कल्याण साधन कीजिये | 
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दो, राम संकोची प्रेम वस, भरत सपेम पयोधि। 
बनी बात विगरन चहति, करिअ जतनु छलु सोधि ॥२१७॥ 


अर्थे : रामजी सङ्धोची ओर प्रेम के वश हैं और भरतजो सुन्दर ग्रेम के समुद्र 
हैँ | वनी वात विगड़ना चाहती है। अतः माया करके कोई उपाय करना चाहिए । 


व्याख्या : इन्द्रजी कहते हैं कि रामजी स्वभाव से सद्धोची हैं। आगे कहेंगे : 
तेहि ते अधिक तुम्हार daly ओर प्रेमवश हें । यथा: wale केवल प्रेम 
पियार | जानिलेहु जो जाननि हारा । ये सङ्कोच प्रेमव होकर सव कुछ कर सकते 
हें और भरत प्रेम के समुद्र हैं। इन दोनो महात्माओ के मिलने की देर है। भरत 
निश्चय रामजी को लोटा ले Hat । हम लोगो की वात वन गयी है । रामजी राज्य 
छोड़कर वन आगये है। सो सव करा घरा मिट्टी हुमा चाहता है। अतः इनके न 
मिलने में ही हम लोगो की कुशल है और न मिलने देने का कोई प्रशस्त यत्न नही 
है। माया से ही ऐसा उपाय सम्भव है! बयोकि वही अघटित घटना पटीयसी है! 
सो ऐसी माया हम रोगो से साध्य नही है। आप गुरु हैं। समर्थं हैं। आप ही कोई 
ऐसी माया कीजिये जिससे राम और भरत से भेट ब हो | 


वचन सुनत सुरगुरु मुसकानें। सहसनयन बिनु लोचन जानें ॥ 
मायापति सेवक सन माया । करियत उळटि परइ सुरराया ॥१॥ 


अर्थ : वचन सुनकर वृह्स्पतिजी मुसकुराये ओर हजार आँखवाछे को बिना 
आँख का समझा | बोले हे देवराज ! मायापति के सेवक से यदि माया की जाय 
तो उलटकर अपने गले पड़ती है। 

व्याख्या : देवराज ने तो कहा : करिय जतन छल सोधि | पर गुरुजो मुसङुरा 
पड़े) सोचा कि इनकी तो यह दशा है: लोचन सहस न qa सुमेरू | इन्द्र को 
हजार आँखें हैं पर बया एकसे भी नही सूझता। ये अन्धे ही हैं। यथा ' तुलसी 
स्वास्थ सामुहे परमारथ तन पीठि। अंघ कहे दुख TRE दिठियारो बेहि डीठि। 
ये केवल अपना ही card देख रहे हँ । परमार्थ की ओर से मुंह फेर लिया है। अतः 
थे ara हँ । इन्हे आँखवाला किस हिसाब से कहा जाय 1 

देवराज से कहा कि रामजी मायापति हैं। इनकी माया सबसे प्रबळ है। 
यथा : सुन खग प्रवल राम को माया माया सव सिय माया माहु । वह रामजी की 
माया उनके सेवक पर बडी दपा करती है। उसे नही व्यापती 1 यथा * नट इत 
बिकट कपट सगराया । भट सेवर्काह न व्यापे माया । यदि उनके सेवक से कोई 
माया करता है तो वह माया उलटकर उस भाया करनेवाले के गले पड़ जातो है । 
यथा : fae: स्वपापेन विहिसितः खरः साधु: समत्वेन भयाद्विमुच्यते | पी देनेवाला 
अपने पाप से ही मारा पड़ता है और साधु समदर्शित्ता द्वारा मय से छूट जाता है। 

तके नीच जो मोच साधुकी सो पामर तेहि मीच मरे। 
वेद बिदित प्रहलाद ६ ४ ¬ न भगति पय पाँव घरे ॥ 
you 
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[म fre कीन्ह राम रुस जानी । अब कुचालि करि होइहि हानि ॥ 
[नु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥९॥ 


and : उस समय तो रामचन्द्र का रस जानकर कुछ किया था । अव कुचाळ 
करने से हामि होगी । हे देवराज ! रघुनाथशो का स्वभाव सुनो | अपने अपराध से 
PUT अप्रसन्न नही होते । 


व्यास्या : यदि कहो कि पाहिले आप ऐसा कर चुके हैं 1 सरस्वती को प्रेरणा 
किया at} यया: विपति हमारि बिलोकि बढि मातु क्रम सोइ लाजु। राम 
nig बन राजु तजि होइ सकल सुर कानु | यद्यपि उस प्रसद्ध मे स्पष्ट वृहस्पतिजी 
फा उल्लेख नहीं आया है। पर मालूम होता है कि देवताओं की ओर से प्रवक्ता 
गुरुजी ही थे । गुरुजी ने उस समय रामजी का इख देख लिया घा। यथा: जनमे 
एक संग सव भाई । भोजन सथन केलि रूरिकाई। कर्नवेध उपवीत्त वियाहा। 
संग संग सब भवउ उछाहा। बिमल da यह अनुचित एकू | बंधु विहाइ बड़ेहि 
अभिपेकू । तथा : चवगपंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान। छूट जानि वन भवनु 
सुनि उर अनंदु मधिकान | रुख देखकर माया के लिए सरस्वती की प्रेरणा की। 
राम रुख पाकर कुचाछ में भो हानि नही । यथा : चलेह कुमग पय परहि न खाले | 
इस समय रामजी फा रख भरत से मिलने का है। दिन रात सोचते है। यथा: 
रामहि बंधु सोच दिन राती | इस समय Fare करने से रक्षा नहीं है । 


देवता स्वार्थी होते हैं। देवराज होने से इसका महास्वार्थी होना द्योतित 
विया । यहाँ सुरेश शब्द में यही व्यद्धेथ है। अव रामजी का स्वभाव देवराज को 
बताते हैं। जिससे व्यवहार करना हो उसके स्वभाव को समझ लेना बड़ा 
आवश्यक हे । उनका स्वभाव है कि अपने अपराध से अप्रसन्न नही होते | रामजी को 
वन हुआ ag उनके प्रति अपराध था | इसलिए सरकार अप्रसन्न च हुए । 


जो अपराधु भगत कर करई। राम रोप पावक सो जरई॥ 
wing देद विदित इतिहासा । थेह महिमा जानाहि दुरवासा Wa 


अर्थ : जो भक्त का अपराध करता है वह रामजी के anita में भस्म 
होता है। इसका इतिहास छोक और वेद में भी विदित है। इस महिमा को 
दुर्वाताजी जानते हैं । 

व्यास्या : भगवान्‌ भक्त के प्रति किमे हुए अपराध को नहीं सहते । क्रोध 
करते हैं ओर उनके क्रोध करने पर अपराधों फिर नही बचता। यथा: बेद 
विरुद्ध मही सुर साधु ससोक बियो quits उजारथौ | और कहा कहौ तीय हरी 
तव कस्लाकर कोप न घारधौ | सेवक छोह ते छाडी छमा तुळसी कहे राम gars 
तुम्हारे । तोळो न दाम दल्यो दसरकंघर जौ छौ विभीपन लात न area । 

दो बडे भारो प्रमाण है : छोक और वेद } सो दोनों में यह यात प्रसिद्ध है । 
तुम्हें नहीँ भाठूम यह बड़े आइनेय की बात है। भक्त की गहिमा दुर्वासा ऋषि 
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जानते हैं। जिन्होने भक्त अम्बरीप पर क्रोध करके कृत्या उत्पन की । तुरन्त भगवान्‌ 
का सुदशेनचक्र चला । उसमे कृत्या को भस्म करके दुर्वासा को अपना लक्ष्य 
बनाया | दुर्वासाजी साळ भर भागते फिरे । ब्रह्मधाम झिवलोकादि मे रक्षा के लिए 
गये । पर रक्षा न हुई। सुदर्शन से पीछा नही छूटा । तब स्वय भगवान्‌ के शरण 
गये । उन्होने कहा कि तुम्हे क्षमा प्रदान तो अम्बरीप ही कर सकता है । अन्तत 

भक्त अम्बरीष के शरण जामे पर ही रक्षा मिली | 


भरत सरिस को राम सनेही। जग्रु जप राम रामु जप जेही ॥४॥ 


अथं भरत के ऐसा राम का स्नेही कोन है? ससार तो राम को जपता है 
और रामजी भरत को जपा करते हैं । 

व्यारया राजा अम्बरीष भी बडे स्नेही रामजी के थे। परन्तु भरत ऐसा 
तो कोई भी नही है। यथा सुनहु भरत रघुबर मन माही। प्रेमपात्र तुम सम कोउ 
नाही । और कहाँ तक कहा जाय सम्पूर्ण ससार राम को जपता है। सो राम 
भरतजी के स्नेह के ऐसे वशीभूत हैं कि वे सदा भरत भरत भरत जपा करते हैं । 
सो भरत के अपराधी को कहाँ त्राण मिलेगा । राम भरत के भेंट मे बाधक होना 
भगवत्‌ अपराध और भागवत अपराध दोनो ही है | 


दो मनहु न आनिअ अमरपति, रघुबर भगत अकाजु । 
अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥ 


अर्थ हे अमरपति | रघुवर भक्त के काम बिगाडने की बात मन भी न आने 
दो। इससे लोक मे दुर्यश और परलोक मे दु ख होगा और दिन दिन शोक समाज 
बढेगा | 

व्याख्या भगवत्‌ का अपराध तथा भागवत अपराध मन मे भी स्थान देने 
योग्य नही है | इन्हे मन मे स्थान देने से लोक परलोक दोनो बिगडता है भौर सुख 
तो भाग ही जाता है। निरन्तर शोक की भ्शुद्धला बढती है। लोग दुयश तथा 
परलोक का दुख ऐहिक सुख के लिए अङ्गीकार करते हैं | पर भागवतापराघ से 
देहिक सुख भी नष्ट हो जाता है ओर उसे विपत्ति पर विपति थातो ही जाती ह] 
sae तथा परलोक का नष्ट होना ऊपर से होता है। इस वात को दूसरे शब्द म 
कहा करे तो उलटि पड॑ सुरराया । मन मे स्थान देना ही कार्यारम्भ है । जिसने 
मन मे स्थान दिया बह्‌ एक दिन कर मैठेगा | 
सुगु सुरेस उपदेसु हमारा। रामहि सेवक परम पियारा ॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई । सेवक वेर Fe भधिकाई ॥१॥ 


अर्थं हे देवराज । मेरा उपदेश सुनो | रामजी को सेवक अत्यन्त प्रिय हैं। 
चे सेवक की सेवा करने से सुख मानते हैं। सेवक से वेर करने से अधिक वेर 


मानते हैं। 
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व्यास्या : इन्द्र ने गुरुजी से कहा था: करिम प्रभु सोई । रामहि भरतहि 
भेंट न होई । उसी का उत्तर गुरुजी देते हैं कि मेरा उपदेश सुनो ! आज्ञा मत दो | 
सचिव वेद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस | राज घमं तन तीनि कर होइ 
वेगि हो नास । में तुम्हारे भले की बात वहता हूँ । रामजी को सेवक के समान कोई 
प्यारा नही । यया: पुति पुति सत्य कहाँ तोहि पाहीं । सोहि सेवक सम कोउ प्रिय 
नाही | सो उनका स्वभाव है कि उनके सेवक की यदि कोई सेवा करे तो वडे सुखी 
होते हैं । यथा : सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई । 


ओऔर यदि कोई उनके सेवक से वेर करे तो उसके प्रति अधिक वेर मानते 
हैं। उन्हे देवता प्यारे हँ । इसमे सन्देह नही | पर सेवक के इतने नही : सहे सुरन्हे 
बहु काळ बिपादा । हरहरि किये प्रकट प्रहलादा | देवता लोग तो हिरण्यकश्यप द्वारा 
बहुत सताये गये | पर अवतार न हुआ । पर जव वह भक्त प्रह्लाद को सताने छमा 
तो खम्भ फाड्कर प्रकट हुए । 


यद्यपि सम नहि राग न रोपू । गहहि न पापु पूँनु गुन दोषु ॥ 
करम प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥२॥ 


अर्थ : यद्यपि सम हैं। न उन्हे राग हैम क्रोघ है। किसी के पाप पुण्य का 
ग्रहण नही करते । विश्व मे कमं को प्रधान कर रवखा है। जो जैसा करता है वेसा 
कल पाता है । 

व्याख्या : यद्यपि रामजी समता की सीमा हैं। उनमे रागरोपरूपी विषमता 
नही है। यथा : विस्मथ हरप रहित रघुराऊ | तुम जानहु सव राम प्रभाऊळ। पर 
विश्व के कार्य सञ्चालन के लिए कर्म को प्रधान बना रवा है। यथा : करे जो कमं 
पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई । मर्थात्‌ कमं की प्रथानता मे 
किसी को सन्देह नही है। यथा : तुलसी यह तन खेत है मन बच कमं किसान। 
पाप पुन्य द्वे वीज है बर्चे सो छवे निदान । 


तदपि करहि सम विपम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥ 
सगुन अलेल भमान एकरस । रामु सगुन भये भगत प्रेम बस ॥३॥ 


अर्थ : फिर भी भक्त और अभक्त के हृदयानुसार वे सम और विषम विहार 
करते हें । निगुंग निर्लेप अमान और एकरस होते हुए भी रामजी भक्त के प्रेमवश 
सगुन हो गये | 

व्याख्या : यद्यपि रामजी समता की सोगा है! विषमता से रहित है। न 
उन्हे राग द्वेष है न उन्हें किसी के पुण्य से कोई प्रयोजन है । ससार कर्मानुसार सुल 
दु-ल भोगा करता है। फिर भी उनका विहार कभी सम और कभी विषम होता 
हे । जिस भाँति दपण सबके लिए समान है। उसे किसी से रागद्वेप नहीं। पर 
उसमे यदि stags देखें तो दर्पण मे क्रोधमयी सूति का और यदि प्रसन्न होकर 
देखें तो हसमुख मूत्ति का दर्शन होता है। उनमे भक्त और अभक्त के हृदयो का 
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भाव प्रतिफरित होता है। ऐसा होने से न तो दर्पण मे विषमता आता है और न 
रामजी मे ही विषमता आती है। पर व्यवहार विषम होता है। 
रामजी स्वभाव से निगुण है। निर्लेप हैं। उनमे भेद को स्थान नही है। 
इसलिए अमान हैं और उनमे विकार नही होता । इसलिए एकरस है। भत उन्हे 
अज कहा है। उनवा जन्म नही होता । परन्तु परम भक्त स्वायम्भू वो अभिलापा 
हुई कि मे उनका दर्दान इस चमं चक्षु से करूँ तो भगवान्‌ को शरीर धारण करना 
पडा । वे निर्गुण से संगुण हो गये। यथा उर भभिलाप निरतर होई। देखिअ 
नयन परम प्रभु सोई। अगुन अखड aad अनादी । जेहि चितहि परमारथवादी | 
नेति नेति जहि बेद निरूपा। निजानद निरुपाधि अनूपा । सभु बिरचि बिष्णु 
भगवाना। उपजहि जासु अस ते नाना । ऐसेउ प्रभु सेवक बस sess भगत हेतु 
लीळा तनु गहई | 
राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 
अस जिय जानि तजहु कुटिलाई । करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥४॥ 
अथं रामजी गे सदा सेवक की रुचि रवली है। वेद पुराण दवता ओर 
सन्त इसके साक्षी हैं। ऐसा मन म समझकर कुटिलता छोडो और भरतजी के 
चरणो मे सुन्दर प्रीति करो | 
व्याख्या सेवक सेवा धमं म स्थिर है। कुछ मांगता नही | तब सरकार को 
उसकी रुचि देखवर वार्य करना पडता है। वेद पुराण सन्त और देवता रामकथा 
के जाननेवाले है। सो सब जानते हैं कि रामकथा वस्तुत सेवको की रुचि रखने 
की कथा है। सन्तो की रुचि रखने के लिए रामावतार हुआ। यथा तुम सारिखे 
सत प्रिय मोरे । धरो देह नहि आन निहोरे। बाल लीला कुमार लीळा आदि सेवको 
की रुचि रखने के लिए हुआ | राज्य त्यागकर वनगमन भी सेवको की रुचि रखने 
के लिए ही हुआ। यथा अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही। करहि जोग जप तप 
तन कसही | ABE सफल श्रम सबकर करहू। राम देहु गौरव मिरिवरहू । अत 
रामजी अपने सेवक भरत की रुचि अवश्य रकखेंगे | इसमे सन्देह नही है। 
तुम जो कहते हो करहु जतन छल सोधि यही कुटिलाई। सो कुटिलाई 
छोडकर भरत के चरणा म प्रीति करो | भरत तुम्हारा काम नही बिगडने देंगे | 
दो राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल । 
भगत सिरोमनि भरत ते, जनि डरपहु सुरपा ॥२१९॥ 
अर्थ हे सुरपति | भरतजी रामभक्त हैं। परहित म तत्पर रहते हैं। दूसरे 
के दु ख से दु खो होनेवाल दयालु हूँ । भक्त शिरोमणि हैं। उनसे डरो मत्त। 
व्याख्या रामभक्त से भी काम नही बिगडता | यथा साघु ते होइ न कारज 


हानो | बयोकि रामभक्त परहित निरत होते हैं। दूसरे के दुखसे दुखी होते हैं। 
उनका स्वभाव दयाट्‌ होता है। यथा सत हृदय नवनीत समाता । कहा कबिन्न 
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पर कहै न जाना । निज परिताप द्रवे नवनीता। पर दुख द्रवि संत सुपुनीता : 
यहाँ तो भरतजो भक्त शिरोमणि हैं। इनसे डरने की कोन बात है। सो तुम क्य 
डरते हो । तुम तो सुरपाल हो । असुरपाल St तो एक बात भी है। 


सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयसु अनुसारी ॥ 
स्वारथ बिवस विकल तुम्ह होहू । भरत दोसु नहि राउर मोह ॥१॥ 


ae : प्रभु सत्यसन्ध हैं। देवताओं के हितकारी है और भरतजी रामजी 
के आज्ञा पालक हैं। स्वार्थ विवश हो । इसलिए तुम विकल होते हो । भरत का 
दोप नही है । तुम्हारा ही अज्ञान है । 

व्याख्या : च डरने का कारण कहते हैं। रामजी समर्थ हैं। सत्यसन्ध हैं। जो 
प्रतिज्ञा की है उसे पुरा करेंगे। यथा : जनि डरपहु मुनि सिद्व सुरेसा'`"हरिहों सकल 
भूमि गरु arg | निभेय होहु देव समुदाई : देवताओं के सदा से हित करनेवाले हैं। 
- यथा : जव जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि तुमह नसायो। जब 
मालिक ऐसा है और भरतजी सेवक हैं आज्ञाकारी हैं तब डरने की तो कोई बात 
नही है । अत्यन्त स्वार्थ के कारण तुम इस पर ध्यान न देकर विकल हो रहे हो। 
इसमे भरतजी का कोई दोष है ही नही। केवल अपने अज्ञान से आप व्यथं 
दु.खी हो रहे हैं। 


सुनि सुरबर सुरगुर वर बानी । भा प्रमोद मन मिटी गलानी ॥ 
वरपि प्रसून हरपि सुरराऊ। छगे सराहन भरत सुभाऊ ॥२॥ 


अर्थ : सुरगुरु की श्रेष्ठ वाणी सुनकर देवराज के मन की ग्लानि मिट गयी 
ओर प्रसन्नता हुई। देवराज ने हपित होकर फूल बरसाया और भरत फे स्वभाव 
की प्रशंसा करने लगे | 


व्याख्या : इन्द्र भगवान्‌ देवताओं में थे हैं। गुरु के वाक्य पर विश्वास है । 
उनकी संशयोच्छेदिती वाणी सुनकर ग्लानि मिट गयी | यथा : dal गुरुपद कंज 
कृपासिधु मरण्प हर। महा मोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर | देवराज 
प्रसन्न हो गये | देखि दसा सुर adig फूला । सो देवराज के सोच से पुष्प वर्षा बन्द 
हो गयी थी । अब फिर प्रारम्भ हुई । देवराज ने स्वयं हृषित होकर बरसाया और 
भरत के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। देवता लोग पहिले से ही भरत के स्वभाव 
पर मुग्ध Zl उन्हे भ्रम हो गया था कि यह स्वभाव उनके प्रतिकूल पड़ेगा । जब 
गुरुजो के वचन से प्रतिकूलता की शद्धा जाती रही तव प्रशसा करने रगे । 


एहि बिधि भरतु चले मग जाही । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाही ॥ 
जवहि रामु कहि छेहि उसासा । उमगत प्रेमु मनहुँ चहुँ पासा ॥३॥ 
अर्थे : इस भाँति अरतजी रास्ते से चले जाते थे। उनकी दशा देखकर मुनि 
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ओर सिद्ध सिहाने लगे। जब राम कहकर लम्बी श्वास लेते थे तो मानो चारो 
ओर प्रेम उमडा पडता था | 

व्याख्या : राम सखा के हाथ का सहारा लिये हुए नगे पेर बिना छाता 
लगाये लक्ष्मण राम और जानकीजी के रास्ते की कहानी सखा द्वारा सुनते प्रम 
मे मग्न चले जा रहे हैं। यह भरतजी के रास्ता चलने की विधि है। उनकी दशा 
प्रेम मे ऐसी हो रही हैं जिसे देखकर स्थितप्रज्ञ मुनिगण और जीवन्मुक्त सिद्ध को 
भी ईर्ष्या होती है कि यह दशा मेरी कभी नही हुई। सिद्ध सिहाते है कि बिना 
सिद्धि के लिए प्रयत्न किये ही भरत को ऐसी सिद्धि प्राप्त है: किये जाहि छाया 
जलद सुखद बुद बरबात | भई मुदु महि मगर मगछ मूला | इत्यादि | 

भरतजी प्रेम के पयोधि हैं। पयोधि जव उच्छवास लेता है तब जल फेल 
जाता है ज्वार भाटा आजाता है। इसी भाँति जब भरतजी राभ कहकर उच्छ्वास 
लेते हैं तो चारो ओर प्रेम उमगने लगता है) उनके नामोच्चारण मे ऐसा ददं 
है कि सुननेवारे का हृदय पिघल उठता है | इस दशा को मुनि लोग सिहाते हैं । 


द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना । पुरजन पेमु न जाइ बखाना ॥ 
बीचबास कर जमुनहि आए । निरखि नीर लोचन जल छाए ॥४॥ 


अर्थ ° वचन सुनकर वज्र और पापाण पिघले जा रहे है। पुरजन के प्रेम 
का तो वर्णन नही हो सकता | बीच मे मुकाम करके यमुना तीर पहुंचे। जळ 
देखकर आँखो मे जल आगया | 

व्याख्या : उनके मामोच्चारण मे ऐसा ददे है कि उसका प्रभाव जड पदार्थो 
पर पड रहा है। वञ्ज ओर पापाण पिघल WE तेन sealer पादपा | इस 
भहाभरत के वचन से पता लगता है कि पेड भी सुनते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं 
कि पत्थर और पापाण भी सुनते है ओर द्रवीभूत भी HAT) पर वचन मे वेसा ही 
ददं होना चाहिए । भरतजी के साथ THATS | उनके कान मे जब पापाण को 
द्रवीभूत करनेवाली वाणी पडती है तो उनकी केसी दशा हुई जाती थी | इसका 
तो वर्णन नही हो सकता । 

एक रात्रि रास्ते मे निवास हुआ | दूसरे दिन यमुना तीर पहुँच गये | यहाँ 
यमुना से तीर मे लक्षणा है। यमुना जल की इयामता की उपमा सरकार की शरीर 
की इयामता से दी जाती है। यथा: Sake नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम | 
उसी का साफल्य दिखाते हुए कहते हैं कि उस जल के देखने से सरकार की श्याम 
मूर्ति हृदय पटल पर हो आयी । अत, नेत्रो मे जल डवड़बा आया | 

दो. रघुबर बरन विलोकि बर, बारि समेत समाज। 

होत मगन वारिधि विरह, चढे विवेक जहाज ॥२२०॥ 

अर्थं : श्रीरघुनाथजी के रद्ध का सुन्दर जल देखकर समाज सहित भरतजो 

राम विरह समुद्र मे डूबते डूब्रते विवेकहपी जहाज पर चढ़ गये | 
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व्याख्या ` जितना आगे बढते जाते है विरह की उलण्ठा बढती जाती है। 
रामवास थल fret थिलोके । उर अनुराग रहत नहि रोके। अब तो प्रभु सरीर 
सम स्याम यमुना जळ देख लिया aa विरह समुद्र मे मग्न होने ठगे । मग्न होने 
का भाव यह कि अपने को ही भूलने खगे। समुद्र म डूवनेवाला मदि जहाज पर चढ़ 
जाय हो बच जाता है। भरतजी भी समाज सहित विवेक जहाज का नाश्रथण करके 
ही डूबने से बचे । अपने को सँभालना ही विवेक है। यथा प्रेम ana मन जानि 
नुप करि. विवेक धरि घीर। इस भाँति भरतजी ने समाज सहित अपने . स्वरूप 
को संभालकर Sy धारण किया | 


जमुन तीर तेहि दिन करि बासू ! was समय सम सवहि सुपासू ॥ 
रातहि घाट घाट की तरनी । आई अगनित जाइ न बरनी ॥१॥ 


यर्थ : पभुनाजी के किनारे उस दिन निवास किणा। समपानुसार सबको 
सुभीता मिछा | रात हो रात घाट की नोकाएँ झनगिनती आगयी । उनका वर्णन 
नही हो सकता | 

व्याख्या : पहिले जो बात लक्षणा से कहा था उसे अभिधा से कह रहे हैँ 
पहिले कहा था : बीच चास करि जमुनहि आए । सो यमुना मे कोई नही आता | 
Bayar शब्द ने अपना मुख्य अथे छोड़ा और पवित्र alas गुणपुक्त तट का 
ग्रहण किया । भरतजी समाज सहित यमुना तट आये | परन्तु पार सही गये | वही 
डेरा डाल दिया । सबके खाने पीते की व्यवस्था करनी थी । सो Bat परिस्थिति मे 
जेसा सुभीता सम्भव है वेसा किया गया। इधर पार होने की भी व्यवस्था होने 
लगी। नियम यही है कि घाटो पर नाव ठगी रहती हैं। जिसे आवश्यकता होती 
है वही से रेते हैं। सो रात ही रात सव MAS सावो को doa वहाँ बाँच 
दिया जिसमे wat पार जाने मे सुभीता हो। सेना को नदी के किनारे ठहराने मे 
सुभीता होता है। नही तो जल की व्यवस्था मे कठिनाई होती है । 
प्रात पार भये एकहि खेवा ।तोपे रामसखा की Bary 
चले wag नदिहि सिर नाई । साय निषादनाथु दोउ भाई ॥२॥ 

अर्थ : सबेरे एक ही खेवा मे पार हो गये। अत राम सखा की सेवा से तुष्ट 
हुए । दोनों भाई साथ मे निपादनाय स्तात करके और सदी को प्रणाम करके चरे | 

व्याख्या : यहाँ चले क्रिया का कर्ता दोउ भाई है | शब्द स्पष्ट है। इससे यह्‌ 
कल्पना करना कि निपादनाथ दो भाई थे। केवल श्रोता के मनोरश्चन के 
लिए है। बयोकि ऐसा अथं करने से चले क्रिया का कर्ता ही छापता हो 
जाता है । 

नाव को एक पार से दूसरे पार छे जाने को खेवा कहते हैं। सो रात ही 
रात नावो को जुदा लेने का यह फल हुआ कि सारा समाज एक खेवा मे ही पार 
हो गया। यह व्यवस्था रामसखर निषादनाथ ने की। अत उसकी इस सेवा पर 
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लोग सन्तुष्ट हुए । बडो हैरानी बची नही तो TS पार होने मे चार दण्ड लगा था | 
यथा दण्ड चार मेंह भे सव पारा | उतरि भरत पुनि सब्रहि सँभारा | 

उस पार जाकर स्नान किया प्रात कृत्य का उस पार ही किया जाना 
अनुमित है । चळने के समय नदी को प्रणाम किया। आने के समय प्रणाम नही 
कहा । नदी क! दर्शन होते ही तो विरह सागर मे मग्न होने लगे, प्रणाम की सुधि 
ही न रही। अत चलते समय प्रणाम कहते हैं। निपादराज के अधिकृत बन प्रदेश 
मे आगये। अते शत्रुघ्नजी गुरु के साथ न न रहकर भरतजी के साथ हैं। इन्तजाम 
बदल गया | 


आगे मुनिवर बाहन आछे। राज समाजु जाइ सबु WS Il 
तेहि पाछे दोउ वधु पयादे। भूपन बसन बेप सुठि सादे ॥३॥ 


अथं आगे मुनिजी की श्रेष्ठ सवारी थी। पीछे सव राज समाज चल रहा 
था | उसके पीछे दोनो भाई अत्यन्त सादे भूषण वसन ओर वेप मे पेदल जा 
रहे थे । 

व्याख्या कोई भय नही है। इसलिए मुनिजी की सवारी आगे आगे है! 
मुनिवर के साथ सारा समाज है मुनिवर बाहन आछे कहने से सबका सवारी पर 
होना कहा 1 

सब्रके पीछे दोनो भाई पैदल जा रहे है इससे भी और लोगो का सवारी पर 
जाना हो सिद्ध होता है! तापस वेप नही है। तथापि अत्यन्त सादा श्वद्धार है। 
महाराज कुमार के भूषण वसन वेप का सादा होना उदासी का लक्षण है। यहाँ 
दोउ भाई शब्द का तात्पर्यं बहुत स्पष्ट हो गया । साथ निपादनाथ दोउ भाई पदमे 
जो दोउ भाई शब्द आया है उसी को यहाँ दोउ बधु पयादे शब्द से कह 
रहे हैं । 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा | सुमिरत wag सीय रघुनाथा Il 
we we राम बास विधामा । ag तहँ करहि सप्रेम प्रनामा ॥४॥ 

अर्थं सेवक मित्र और मन्यो के पुत्र उनके साथ थे। लक्ष्मण और राम 
जानकी का स्मरण करते जाते थे । जहाँ जहाँ रामजी का निवास या विश्राम हुआ 
था वहाँ वहाँ प्रेम के साथ प्रणाम वरते थे । 

व्याख्या भरत पयादेहि आये माजू । भयउ दुखित सुनि सकरू समाजू | अत 
आज भरतजी का समाज भरतजी के साथ है । सेवक तो साथ है ही सुहृद्‌ अर्थात्‌ 
चालसखा तथा निपादराज साथ है। मन्त्री के पुत्र भी साथ मे हैं। राजकुमारो के 
साथ मन्त्री पुत्र रहते है। यथा निरखि राम रुख सचिव सुत कारन कहेउ 
बुझाइ | है 
बीच में रामजी के निवासस्थल भी मिले। विधामस्थल भी मिले | श्रद्धाति- 
शय से सभी जगह प्रणाम करते हैं। रामजी के क्षणिक सग से वे तीर्थं हो गये । 
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दो. मगबासी नर नारि सुनि, धाम काम तजि धाइ। 
देखि सरूप सनेह सब, मुदित जनम फलु पाइ ॥२२१॥ 


अर्थ : रास्ते मे रहनेवाले स्त्री पुरुष सुनकर घर के कामकाज छोडकर दौड 
पडते थे और सव लोग उनके रूप और स्नेह को देखकर जन्म रेने का फूल पाकर 
प्रसन्न हो जाते थे | 


व्याख्या * रास्ते मे के रहनेवाले प्रभु के आगमन का समाचार पाकर अपना 
काम छोडकर दौड़े थे । यथा : सुनत ग्रामबासी नर नारी । धाये निज निज काज 
बिसारी | राम लखन सिय सुंदरताई | देखि करहि निज भाग्य बडाई | वे ही भरतजी 
का आगमन सुनते हैं। अत. उन लोगो ने अति आतुरता से धाम भी छोड़ा काम भी 
BIST | दौड पड़े । 

स्वरूप ओर स्नेह को देखकर प्रसन्न हैं। स्वरूप से सोन्दयं ओर स्नेह से 
स्वभाव अभिप्रेत्त है । ada करके लोग gard होते हैं। जिन्होने रामजी को नही 
देखा था शोमा सुनकर पछताते थे | वे भी दोडे | धाम को भी अरक्षित छोड़ा | 


rele सप्रेम एक एक पाँही। रामु' लखनु सखि होहि कि नाँही ॥ 
वयवपु बरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥१॥ 


अथं : एक दूसरे से प्रेम के साथ कहती हैं कि हे सखी | ये राम लक्ष्मण हैं 
कि नही हैं। हे आली arg शरीर रङ्ग ओर रूप तो वही है। शील ओर स्नेह भी 
सरर है तथा चाल भी वेसी ही है | 


व्याख्या : स्त्रियो का हाल कहते हैं कि उन सवो ने रामजी का दरशन किया 
है। तीनो मूतियो के नाम से भी परिचित हैं। यथा : सकल कथा तिन gale 
सुनाई | बनहि चले पितु आयसु पाई। भरतजी रामजी के ही सहश है। एकाएक 
कोई लख नही सकता और लक्ष्मण दानुसूदन एक रूप हैं। अत भरत और शत्रुसूदन 
दोनो भाइयो को देखकर राम लक्ष्मण का भ्रम हुआ जनकपुर मे भरत शनुघ्त को 
देखकर एक सखी की उक्ति है: सखि जस राम लखन कर जोटा । Fag भूप सग 
दुइ ढोटा । स्याम गोर सब अग्र सोहाए। परन्तु कुछ सन्देह भी हो रहा है अत, 
आपस मे एक दूसरे से पूछती हैं कि कदाचित्‌ किसी को अधिक जानकारी हो । 

अब सशय का कारण कहती हँ कि उम्र भी इन छोगो की उतनी ही है। शरीर 
भी वेसा ही है । रग भी वही है। आकृति भी वेसी हो है। इस भाँति शरीर का 
मिलान करके स्वभाव का मिलान करती है कि शील और स्नेह भी वैसा ही है: 
जिस भाँति प्रत्येक पुरुप की आकृति ओर स्वर मे भेद होता है उसी भाँति उनकी 


७0 भिन्न प्रकार की होती है । इनकी गति भी वेसी ही है मत्त मजु कुंजर बर 
गामी है। 


—_——. जानना 


१, यहाँ सामान्य अछद्धार है । 
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बेषु न सो सखिः सीय न संगा! आगे अनी चली ager ॥ 
नहि प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि संदेह होइ एहि भेदा ॥२॥ 


अर्थ : हे सखि ! परन्तु वसा वेप नही है और सीताजी भी साथ नही हैं। 
इनके आगे आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है । मुख प्रसन्न नही है] इनके मन में खेद 
है इस भेद से सन्देह हो रहा है। 

व्याख्या : जिस भाँति समता के तीन कारण हैं उसी भाँति भिन्नता के तीन 
कारण हैं। एक तो इनका तापस वेप नही है: राजसी वेप है। यथा : भूषन बसन 
बेप सुठि सादे | इनके साथ सीताजी भी नही हैं और तीसरा भेद यह बतलाती हैं 
कि उनके साथ तो कोई भी नही था । इनके साथ चतुरङ्िणी सेना है। फिर भी 
ये तोनों भेद बहिरङ्ग हँ । अन्तरङ्ग नही हैं। इसलिए अन्तरङ्ग लक्षण कहती है कि 
इन्हें मानस खेद मालूम होता है। बे लोग तो प्रसन्न थे। यथा : आनद उमग मन, 
यौवन उमंग तन शोभा को उमग उमगत अंग अंग है। 
तासु तरक तियगन मन मानी । tele सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोली मधुर वचन तिय दुजी ॥३॥ 

अर्थं : उसका तके स्त्रियों को ठीक Tay | सब कहने लगी कि तेरे समान कोई 
चतुर नही है। उसकी प्रशंसा करके और उसकी सत्योक्ति का सम्मान करके दूसरी 
सत्री मधुर वाणी बोली | 

व्याख्या : उपयुंक्त सखी को युक्ति बड़ी परिष्कृत थी | समता और मेद को 
उसमे गिनकर अलग दिखला दिया । अतः सबके मन में उसकी बात बैठ गयी | 
सबकी सब उसको सराहने लगी कि तेरे ऐसी सयानो कोई नही है । तूने एक एक 


बात को निगरा दिया | | 
तत्पश्चात्‌ दूसरी सखी जिसे कथाप्रसड़ का परिवय था उसकी sear 


करके उसकी सत्योक्ति की पुजा की अर्थात्‌ कहा कि यह्‌ एकदम ठोक कह रही है। 
यहाँ सम्मान पुवंक अनुमोदन हो पूजा है और तब सबकी जानकारी के छिए मधुर 
शब्दों में कहने लगी । 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू । जेहि बिधि राम राज रस भंगू ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील सनेह सुभाय सुभागी ॥४॥ 
अर्थे : उसने प्रेम के सहित सब कथाप्रसङ्ग कहा कि इस इस भाँति रामजी के 
राज्याभिषेक में विघ्न हुआ । तत्पश्चात्‌ वह सुभागी भरतजी और उनके शील BA 
की प्रशंसा करने लगी । 


व्याख्या : यह आख्यान उसको प्रिय था। इसलिए उसने Ga से रामजी के ' 


१. यहाँ विशेष अलड्भार है। 
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राज्याभिपेक का प्रस्ताव तथा रानी केकेयी का चक्रवर्तीजी से दो वरदान माँगना 
तदनुसार रामजी का वन गमन तथा सीता ओर छक्ष्मणजी का प्रेम से उनका 
अनुगमन करना वर्णन किया । 

तत्पश्चात्‌ भरतजी को प्रशसा करने लगी कि जिसके लिए संब कुछ हुआ 
उसने इस अनर्थं का अनुमोदन नही किया ओर गुरु मन्त्री आदि के अनुरोध पर 
मी राज्य स्वीकार सही किया और भाई प्रेम से दुःखी होकर उनके पास जा रहे हैं । 
भाव यह कि ये दोनो भो उन्ही राम लक्ष्मण के भाईहें। इसीलिए वेसा ही रूप 
स्वभाव और चाल SLA राम लक्ष्मण नही हैं। 


दो. चलत पयादें खात फल, पिता see तजि राजु। 
जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आजु ॥२२२॥ 


अथ : पेदल चलते हैं। फल खाते है। पिता ने राज्य दिया उसे छोड़कर 
रामजी को भनने जाते हं । आज कोन भरत के समान हे ? 

व्याख्या : शील का वर्णन करती है: चलत पयादे खात फल । स्नेह का 
वर्णन करती है : पिता दोन्ह तजि राज । जात मनावन रघुपतिहि | राज छोड़ने का 
प्रमाण यह्‌ है: चलत पयादे खात फल । तब राज्य कौन करेगा ? इसके उत्तर 
मे कहती है * जात मनावब रघुपतिहि। अर्थात्‌ रामजी छोट ard और राज्य 
करें | इसलिए उन्हे मनाने जाते Zl दूसरे के मनाने से उनके मानने की आशा नही 
St पिता के दिये हुए राज्य को ठोकर मारनेवाळा इस समय कौन है ? भाव यह 
कि चाहे पहिले कोई हुआ हो तो हम नही जानती | पर इस समय ऐसा कौन है : 
अर्थात्‌ कोई नही है । 


WaT भगति भरत आचरन | कहत सुनत दुख दूपन हरनू ॥ 
जो किछु कहूब थोर सखि सोई । राम बंधु अस काहे न होई ॥१॥ 


अर्थं ` भरत का भाईपन भक्ति ओर आचरण कहते ओर सुनते दुःख और 
दूषण का नाश होता है। हे सखि । जो कुछ कहा जाय सो थोडा है। रामजी के 
भाई ऐसे कथो न हो | 

व्याख्या : पहिले जो शील we सुभाय कह आये हैं उसी को दूसरे शब्दो 
मे भायप भगति ओर आचरण शब्द से कह रहे हैं। भायप शीळ के अन्तर्गत भक्ति 
स्नेह के अन्तगंत है और आचरण स्वभाव के अन्तर्गत है | चलत पयादे खात फळ : 
यह भरतजी की भक्ति है । पिता दीन्ह तजि राज: यह भाई पन है और जात मनावन 
रघुपतिहि : यह्‌ आचरण है | इन बातो के कहने सुनने से दु ख और उसका कारण 
दूपण दूर हो जाता है। अर्थात्‌ भरतजो सबसे बडे पुण्यश्लीक हैँ | यथा : पुण्यसिलोक 
TNT तर तोरे. । अत इनके ऐसा आज कोई नही है! 

इनके विपय मे जो कुछ कहा जायगा वही थोडा पडेगा। क्योकि इनके गुण 
वैखरी के विषय नही हैं। इतना ही कहना यथेष्ट है कि ये रामजी के भाई हैं। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


४२४ ankumagpa erate 


रामजी के गुण इनमे वर्तमान हैं। रामजी मे फेसा भायप है? कहते हैं: भरत 
प्रान प्रिय पार्वाह राजू । विधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू। केसा स्नेह है कि 
रामहि बंघु सोच दिन राती । अडन्हि कमठ gas जेहि भाती । मौर कैसा आचरण 
है कि राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाठ की नाई | 


हम सब सानुज भरतहि देखे । भइन्ह घन्य जुवती जन लेखे ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताँही । केकइ जननि जोग सुत नाँही ॥२॥ 


अर्थं : हम लोग भाई के साथ भरतजी का दर्शन करके पुण्यवान्‌ स्त्रियों की 
गिनती मे आगयी। भरतजी के गुण सुनकर और दशा देखकर सब पछताती हैं कि 
यह बेटा तो केकेयी माता फे योग्य नही है। 

व्याख्या : भायप भगति भरत आचरनु । कहत सुनत दु ख दूपन aay | ओर 
हम लोगो ने तो इनका दर्दान पाया है। अतः हम लोगो का भो लेखा पुण्यवान्‌ 
स्त्रियो मे हो गया | Te हम छोक बेद विधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी | 
पुण्यवान्‌ स्त्रियाँ कह सकती हैं कि हमने अमुक पुण्य किया है। हम लोग अपना कौन 
पुण्य वतला सकती थी । पर अब हम भी कह्‌ सकती हैं कि हमने भरत शतुध्न का 
दंन किया है । अत. हम लोग भी धन्य युवतियों के लेखे मे आगयी | 

भरतजी का गुण सुना: पिता दीन्ह तजि राज। जात मनावम 
रघुपतिहि। भौर दशा दखी . चलत देह धरि जनु अनुरागू। तो सब पछताने लगी 
कि रामजी को वन नाहक हो गया | जब भरतजी राज्य चाहते ही नही तो उनके 
लिए राज्य और रामजी के लिए बन कयो माँगा? अतः केकेयी बडी कठोर हृदय 
है । भरत ऐसा कोमल हृदय बेटे को ऐसा माता का मिलना योग्य कार्य न हुआ । 
अथवा भरत रामजी के भाई होने योग्य तो है केकेयी के बेटे होने योग्य नही हैं । 


कोउ कह gaa रानिहि नाहिन । बिधि ag कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 
कहूँ हम लोक बेद विधि हीनी । लघु तिय ge करतूति मलीनी ॥३॥ 

अर्थ . किसी ने कहा है कि इसमे रानी का दोप नही है। यह सब ब्रह्मा ने 
किया जो कि हमारे दाहिने * अनुकूल है] कहाँ हम लोग लोक और वेद विधि से 
हीन स्त्रियो मे रघु है । कुछ की करतूत भी मलिन है। 

व्याख्या ` एक कहती है हम लोगो को बिघाता अनुकूल हो गये थे | घर मे 
बैठे इनका दर्शन दिलाना चाहते थे। भतः उन्होने इस प्रकार उलट फेर कर दिया । 
शुद्ध हृदय से जो बात निकलती है वह बिना जाने लक्ष्य चेघ कर देती है। जो 
बात भरद्वाज मुनि कहते है; बिधि करतब पर किछु न बसाई। वही बात ये 
स्त्रियाँ विता जाने कह रही है। छ 

ब्रह्मदेव के अनुकूल होने का कारण देती हैं कि यह wlio घटना केसे हुई ? 
हम लोग तो लोक वेद दोनो मे हीन हैं। यथा : छोक बेद सब भाँतिहि नोचा | जासु 
aig छुइ लेइअ सीचा | स्त्रियो मे भी हम अधम हैं। यथा : उत्तम मध्यम नीच लघु । 
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चार प्रकार कहा गया है। छघु शब्द बधम के af में प्रयुक्त है। कुछ करतूति 
मलीनी । यथा : पाप करत निसि वासर जाही | नहि कटि पट alg पेट अघाही । 


बसहिं gta कुगाँव कुवामा । कहूँ यह दरसु पुन्य परिवामा ॥ 
अस अनंदु अचरणजु प्रतिग्रामा । जनु मरुभूमि कलफ्तरु जामा १४ 


ad: हम कुदेश और guia मे बसती है और वुरी स्‍त्री हैँ भौर कहाँ दर्शन 
पुग्यौं का फल है । गाँव गाँव में ऐसा आइचय और आनन्द हो रहा है जेसे मरुदेश 
मे कल्पवृक्ष उग आया हो । 

व्यारया : यहाँ कुदेश से अभिप्राय बत्य देण से है और कुर्गांव से भीलों के 
ग्राम से तात्यय है ओर हम लोग स्वय बुरी सत्री हें। भाव पह कि case, कुलभ्नए, 
करणीश्रष्ट, देशभ्रष्ट और ase} भधम ते अधम अघम अति नारी । तिन्ह महें में 
मतिमंद अधारो | हमे यह दशन महादुलंम है। यह घटना तो ब्रह्मदेव के हमारे 
दाहिने होने से हुई है । 

अवहोनी बात होने से आइचय और परम भद्भलदायक होने से आनन्द | 
गोस्वामीजो उदाहरण देते है कि जैसे मरुभूमि मे कल्पवृक्ष उग जावे। मरुभूमि मे 
कोई वृक्ष नही होता । जहाँ तहाँ भाक: मदार के पेड दिखायी पड़ते हैं । वहाँ आम 
का होना आइचयं और आनन्द की बात हे कलपवृ त के लिए कहना ही बमा है| 
यहाँ अच्छे छोग दिखायी हो नही पड़ते । भरतजी ऐसे महाधुरपो के आने की कोन 
आजा थी ? 


दो, भरत दरसु देखत खुलेउ, ag लोगन कर भागु। 
जनु सिघरुवासिन्ह॒ was, विधि बस सुलभ प्रयागु ॥२२३॥ 


अर्थ : भरत दर्शन से रास्ते के लोगो का तो भाग्य खुल गया । जेते सिहलदेश : 
सीखोन के रहतेवालो को भाग्यवश प्रपागराज सुरुम हो गया हो। भारत वर्ष से 
सिंहर दीप जहाज पर जाना होता है | 


व्याख्या : fagegia के निवासी oer के पड़ोसी हैं। उनसे प्रयागराज से 
क्या मतलब ? यदि ऐसी घटना घट जाय कि विधिवश प्रयागराज को ही वहाँ जाना 
पड़े तो उनके आइचय और आनन्द का क्या ठिकाना है। श्रीगोस्वामीजी ने garg 
का जड्भुम प्रपागराज माना है। उसका भी छड्धा के पड़ोस से जाना दुघंट है। अतः 
वचि वा कथन है कि ममवासी छोगो का भाग्य सुछ गया । जिस भरतजी के दर्शन 
का भद्धाजजी : तेहि फल कर फळ दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा : 
Ted gt बह्‌ दर्शन शास्ते के निवासियों को अचायास सुळम हो गया} अतः उनका 
अहोमाग्य है । 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरघामा । निरति निमज्जहि करहि प्रनामा ॥१॥ 
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अर्थं अपने गुणो के सहित रामजी के गुणग्राम सुनते और रघुनाथजी को 
स्मरण करते भरतजी चले जा रहे है। तीर्थ मुनि आश्म और देव मन्दिर देखकर 
स्नान करते हैं ओर प्रणाम करते हैं | 

व्याख्या इस समय लोगो म भरतजी को चरचा चल रही है। परन्तु भरत 
चरित्र का आश्रम रामचरित है । रामचरित से पृथक्‌ करके भरत चरित नही वर्णन 
किया जा सकता। अत भरतजी रास्ते जाते हुए छोगो के मुख से अपने गुणग्राम 
फे साथ ही साथ रामगुणग्राम सुनते चले जा रहे है। भरतजी रामगुणग्राम के सुनने 
के रसिक हैं। अत सुनत जाँहि क्रिया का कमं रामगुणगाथा को TAT | 

रास्ते मे तीथं मिलते है। उन्ही को पकडकर मुनि के आश्रम हैं और उन 
आश्रमो मे देव मन्दिर है। यह देखकर भरतजी तीथं मे स्नान करते हैं। आश्रम 
ओर मन्दिरो को प्रणाम करते हैं। यथा कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा । तीथं 
प्रायेण पुण्य जलाशय को ही कहते हैं । 
मन ही मन माँगहि बर पृह। सीय राम पद पदुम सनेह ॥ 
मिलहि किरात कोल वनवासी । वेपानस बढ जती उदासी ॥२॥ 


aq मन ही मन यह बरदान माँगते हैं कि राम जानकी के चरणो मे भक्ति 
हो। कोळ किरात चन के रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्माचारी, सन्यासी ओर उदासी 
मिलते हैं | 

व्याख्या भरत्तजी तीर्थ आश्रम और देव मन्दिर को जड पदार्थं नही मानते | 
इनके भी अधिष्ठात्री देवता होते हें। उनको प्रतिष्टा होती है। अत उनको प्रणाम 
करके मन ही मच वरदान मागते है। तीर्थराज से स्पष्ट शाब्दो मे वरदान माँगा 
था । सो स्पष्ट शाब्दो मे उत्तर मिला। अत दिखावा बचाने के लिए मन ही मन 
वरदान माँगा | वरदान भी वही है जोतीर्थराज से माँगा था । यथा सीता राम 
चरन रति मोरे | अनुदिन ATT अनुग्रह तोरे | 

चन मे जा रहे हैं। अत रास्ते मे किरात कोल बन के रहनेवाळ मिलते हैं | 
वानप्रस्थ मिलते हैं । ब्रह्मचारी तथा सन्यासी मिलते हैं। उदासीन गृहस्थ भी मिलते 
हें । भरतजी सबको प्रणाम करते हँ । भक्त आश्‍श्वचाण्डालगोखरम्‌। कुत्ता, चाण्डाल, 
गो, गधा सबमे परमेश्‍वर को देखते हुए सबको प्रणाम करते है। 
करि प्रनामु पूर्छाह जेहि तेही । केहि बन wag रामु वेदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सव कहही । भरतहि देखि जनम कटु लहही ॥३॥ 

अर्थ प्रणाम करे जिस किसी से पुछते हें कि लक्ष्मण और राम जानकी 
किस बन मे रहते हैं। वे लोग सरकार का सब समाचार कहते हैं भोर भरतजी को 


देखकर जन्म का फल प्राप्त करते हैं । 
व्याख्या जिस ज्ञान का आश्रय करके गोस्वामीजी ने जड चेतन जितने 


जीव हुँ सबको प्रणाम विया। उसी ज्ञान का आश्रय करके भरतजी सबको प्रणाम 
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करते हैं। जी मे खटका लगा है : राम लखन सिय सुनि मम नाँऊ। उठि जनि 
अनत जाहि तजि om | अत. सबसे वन का नाम पूछते हं। जिसमे लक्ष्मण राम 
जानकी निवास करते हैं। जेसे मुहल्ले ओर नगरो के नाम होते हैं उसी भाँति बनो 
के नाम भी होते हैं । 

तब वे लोग प्रभु का समाचार बतलाते हँ। भरतजी तो केवल वनका नाम 
पूछते हे। पर वे भरतजी को ard देखकर सब समाचार जो उन्हें मालूम हैं 
बतळाते हैं और भरतजी के दर्शन से उनका जन्म सुफळ हो जाता है । भरद्वाजजी ने 
वहा ही है - तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा | सहित प्रयाग सुभाग हमारा | 


जे जन कहहि कुसळ हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
एहि बिधि बूझत सबहि सुवानी । सुनत राम वनवास कहानी ॥४॥ 


अर्थं : जो छोग कहते है कि हमने देखा है वे कुशल से हैं। उन्हे राम लक्ष्मण 
के समान प्रिय माना | इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणी द्वारा पुछते और रामजी के 
वनवास की कहानी सुनते चले जाते है | 

व्याख्या : प्रिय का कुशल कहनेवाला भी परम प्रिय होता है। यथा: जे 
कहिहें आए राम लखन घर करि मुनि मख रखवारी । ते तुलसी प्रिय मोहि लागि 
है ज्यों सुभाय सूतचारी। शुभ समाचार देनेवाळा प्रिय माना जाता हे। उसे 
पुरस्कार दिया जाता है। अतः कुशल कहुनेवाले ऐसे प्रिय लगे जैसे राम लक्ष्मण 
प्रिय थे | 

सबसे पूछने का अभिप्राय यही कि यदि सब लोग एक हो वन का नाम लें तो 
निश्चय हो जाय कि मेरा नाम सुनकर वन छोडकर अन्यत्र नही गये। दूसरी बात 
यह्‌ है कि भरतजी रामचरित के रसिक Fl सबसे पूछने से कुछ न कुछ नयी वात 
मालूम ही होती है। 


दो. तेहि वासर बसि प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ । 
राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 


अर्थ : उस दिन रहकर सवेरे ही रधुनाथजी को स्मरण करके चले। भरतजी 
ही फे समान सब साथ मे रहनेवालो को रामजी के दशन की लालसा है । 


व्याख्या : वन मे ही डेरा डाला । सवेरा होते ही चल पडे। पता चल गया 
कि सरकार का निवासस्थान सन्निकट है। इसलिए रामजी के दर्शन की लालसा 
वढी हुई है । जेसी भरत को लालसा है येसी ही सब साथवालो को है । अतः सबको 
यदी जल्दी है। फवि ने भी शीघ्रता कौ है। कथा सक्षेप मे कह रहे हैं। दो शब्द 
म उस रात का STAT वहा । स्मरण मे भी सक्षेप कर रहे हैं। पहिले लिखते थे : 
सुमिरत लखन सीय रधुनाया । यहाँ कहते हैं सुमिरि रघुनाथ । 

जहाँ नदी विनारे नही ठहरते वहाँ स्मामादिक का वर्णन नही करते | क्योकि 
अवगाह्‌ स्नान ही वस्तुतः स्नान हे। यथा: बीच वास करि जमुनहि आये और 
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यहाँ से चलते समय कहते हैं. चले नहाइ नदिहि सिर चाई! लक्ष्मण सीत 
रघुनाथजी का स्मरण करके प्रस्थान करते थे। आज शीघ्रता मे रघुनाथ 
स्मरण कहा | 
मंगल सगुन होहि सब agi फरकहि सुखद बिलोचन वाहू 
भरतहि सहित समाज उछाहू । मिलिहहि रामु मिटहि दुख दाह 

अर्थे ° मङ्भळ वाकुन सन किसी को हो रहा है। सुख देनेवाले नेत्र और 
फडकने लगी । भरतजी को समाज वे सहित उत्साह है कि रामजी मिले 
दु ख का दाह मिटेगा । 

व्याख्या शुभाशुभ सूचक कुछ चिह्ध हैं जिन्हें भगवती प्रकृति श्‌ 
घटनाओ के पहिले प्रकट कर देती Fi इसके लिए शकुन शास्त्र ही पृथक, बन 
है जिसमे उच fra विशेष के फल दिये हुए हैं। यह बरार घटत 
श्री गोस्वामीजी इनबा थार वार उल्लेख करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि 
सूचक शकुन सववो हो रहा है। सबकी भाँखें और भुजाएँ फडक रहो हैं। 
के वाम अङ्ग षा फड़कना शुभ है और पुरुपो के दक्षिण ay का pea 
है । यथा भरत नयन भुज afer फरकत बारहि वार | जानि सगुः 
ae भति छागे करन बिचार । तथा जर ala भेउ बिरह उरदाहू। 1 
बाम नयन अरु बाहू । यहाँ नर नारि दानो Fl अत दक्षिण वाम न कहकर 
बिरोचन बाहू कहा । 

शकुन विचार करके भरतजी को समाज सहित उत्साह है। क्याकि 
मिलन ही शुभ शकुन का फल है । यथा सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी | अत र 
के मिलन का निश्चय हो रहा है। फलत वियोगजन्य दु खदाह के मिटाने के 
इढ आशा है। सो सबके हृदय मे उत्साह है। मुनिजी ने कहा भी है सब 
मिटिहि रामपद Tat । 


करत मनोरथ जस जिय जाकें। जाहि ae सुरा सब छाके ॥ 
सिथिल अग पग मग डगि डोलहिं ( fee बचन प्रेम बस बोलाह्‌ it 


ad जिसके मन मे जैसा मनोरथ है वैसा ही मनोराज करते हुए परेर 
मदिरा मे उन्मत्त हुए सब चले जा रहे है। सब अज्भू शिथिल हुँ। पर भी शि 
है। रास्ते मे डगमगाते हुए चळ रहे है और प्रेमवश lage वचन बोल रहे हैं। 

व्याख्या यहाँ पर सबके प्रेम का वर्णन करते हुए कवि उनकी मद्य' 
उपमा दे रहे है । जब मनुष्य सुरापान करके मदोन्मत्त हो जाता है तब अपने 
की बात जोर जोर से कहने लगता है। उसके अङ्ग शिथिल हो जाते हैं। रार 
ठोक ठोक पैर नही पडते । वही दशा यहाँ हो रही है । सबके सब प्रेममयी म 
से उन्मत्त हो रहे है। अत रामजी के दर्शन पाने पर कया क्या करेंगे। वे सब 
मन मे ही न रखकर PRAT AME A Ras! प्रिय के मिलने वा चि 
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होने पर मनोरथ उठते हैं । पर उसे व्यत्त कोई नही करता । अति सप्रेम गा बिसरि 
gua । यहाँ मुख से बोलने छगे । शरीर और याणी की भी वही दशा हो गयी जो 
शराबियो की होती है । पेर ओखा पड़ता है। हुकछा हकछाव र बोलते हैं । 


राम सखा तेहि समय देखावा । Ge सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा । सीय समेत बसहि दोउ बीरा शशी 


अर्थ उस समय रामसखा ते उस स्वभावत सुन्दर पर्वत शिरोमणि को 
दिखलाया । जिसके समीप पयस्विनी मदी के तीर पर सीताजी के सहित दोनो वीर 
बसते थे | 


व्याख्या प्रयागराज से ही सव लोग चित्रकूट की ओर चित्त लगाये चले जा 
रहें थे । यथा चले चितरकूर्टाहि चित Aer सो चित्रकूट कामदर्गिरि दिखायी 
पडने खमा | रामसखा पहिचानता था ओर उसे पत्ता लग गया था कि सरकार का 
चित्रकूट के समीप पयस्विनी नदी के तट पर डरा है । अत उसने दिखाया कि बही 
चित्रकूट दिखला रहा है। चित्रकूट मेर का शिखर है! वायु देवने मेरु से पृथक्‌ 
करके यहाँ डाळ दिया है। इमरिए सहज सुहावन है और सरकार के निवास 
से शेलशिरामणि हो गया! यथा सेलहिमालय आदिक aa) चित्रकूट जस 
गावहि तेते । 


देखि aig सब ae प्रनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
प्रेम मगन अस राजसमाजू । जिमि फिरि अवध चले रघुराजू 1४11 


अर्थ देखकर संघ छोग जानकीजीवन रामचन्द्र की जय कहकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करने छगे। राजसमाज ऐसा प्रेम मे मग्न gar मानो रामजी अयोध्या लोट- 
कर चल रहे हो। 


व्याख्या चित्रकूट का महा माहात्म्य है। योल शद्ध भवभग हेतु wey 
दलन कपट पालड दभ दळू TE जनमे जग जनक जगपति बिधि हरिहरि पपच 
छल्‌ | गिदेव मे से विसी से सम्बद्ध होने से हो वह भूमि मद्दातीर्थ हो जाती है और 
चित्रफूट तो तीनो देव की जन्मभूमि है। यहाँ रुद्र भगवान्‌ दुर्वासा होकर, विष्णु 
भगवान्‌ दत्तात्रेय होकर, ब्रह्मदेव चन्द्रमा होकर अवत्तीणे हुए हे और तीनो wears 
ऋषि हुए उत्पत्ति स्थिति सहार थै प्रपञ्च से सम्बन्ध न war अत fea की 
जन्मभूमि होने से इस महातीयं बा ददान वरवे जनवजी ने रथ परित्याग बिया | 
यथा गिरिवर de जनप मुप जबही | करि प्रनाम रथ त्यामेउ तही । अत सत्र 
रोग दण्ड प्रणाम कर रहे हैं। इस समय जानकोजीवन राम वा निवास स्थान हो 
रहा हैं । अत्त जानकीजीवन रामजी वो जप कहवर दण्डवत्‌ कहत हैं | 


दो भरत प्रेमु तेहि समय जस, तस कहि सकहि न सेषु । 
कविहि अगम जिमि, सुल, लिहू. मम BETAS ॥२२५॥ 
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अर्थ : उस समय भरत का जैसा प्रेम था वेसा शेपजी भी नही कह सकते | 
कबि को उसका कहना वेसा ही अगम है जैसा MSS ओर ममता से मलिन 
पुरुष Hl TATA अगम होता है | 

व्याख्या : सारे समाज की देशा कहकर तव भरतजी की दशा कहते हैं कि 
उनकी दशा तो शेप भी नहीं कह सकते। शेष बड़े प्रेमी हे, सरकार का साथ नही 
छोड़ते, बडे वाग्मी हूँ, दो age जिद्धा है । उन्हें अगम नही है । पर कह नही सकते | 
गोस्वामीजी कहते है कि मुझे अगम है । बयोकि मुझे अनुभव नहो है। जैसे ब्रह्मसु 
का अनुभव अहन्ता ममता से मलिन हृदय पुरुष को नही हो सक्ता | मथा: में तें 
मोर मूढता त्यागू। महामोह निसि सोवत जागू। तथा: मुकुर मिन अरु नयन 
बिहीचा। राम रूप देखहि किमि दीना। अतः में केसे कह सकता हूँ। जब न द्वैत 
भासे ओर न निद्रा हो। उस सुख को ब्रह्मानन्द कहते हैं। अहन्ता ममता से मलिन 
पुरुष को या तो द्वेत भासेगा या निद्रा होगी । अतः उस ब्रह्मसुख का अनुभव हो 
ही नही सकता | 
सकल aie सिथिल रघुवर के । गए कोस दुइ दिनकर ढरके ॥ 
ae थलु देखि बसे निसि बीते | कीन्ह गवनु रघुनाथ पिरीते [१॥ 

गर्थे : सव रोय रामजी के स्नेह में शिथिल हो गये। दो कोस चले। सूर्य 
TANTS की सोर अभिमुख हुए । जलाशय देखकर डेरा डाळ दिया | सवेरा होते 
ही रामजी के प्रेमी चल पड़े | 

व्याख्या : सब लोग ऐसे स्नेह सुरा से छके थे कि रास्ता चलना असाध्य 
व्यापार हो पड़ा । शरीर शिथिल है। चलने मे डपमगाते हैं परन्तु दशंन की लालसा 
से चलना बन्द भी नहीं करते | दिन भर चलते रहे। पर दो ही कोस चल पाये । 
तव तक सूर्यनारायण अस्ताचल कै सप्निक्ट पहुंच गये । 

तव होश आया कि कही ठहरना चाहिए। सो जलाशय देखकर ठहर गये । 
पर रात बीतना कठिन हो गया । रात तीन पहर मे ही खतम हो जाती है। चोथे 
पहर की दिन मे गिनती है। सो एक पहर रात रहते ही चल पड़े। मे सरके सउ 
रामजी के प्रेमी हैं । वब भेंट होगी इस लालसा के कारण बडी शीघ्रता है। 


लक्ष्मण क्रोध TAT, 
उहाँ रामु रजनी अवसेखा । जागें सीय सपन अस देसा॥ 
सहित ममाज भरत जनु आए । नाथ वियोग ताप तन ताए ॥२॥ 
ad : वहाँ रामजी रात के अन्तिम भाग मे जागे। सीताजी ने स्वप्न देखा 
कि मानो सरकार के वियोग से सन्तप्त भरतजी समाज सहित आये है | 
व्याख्या : कवि सदा मगवान्‌ के साथ रहते हैँ मतः रामजी के यहाँ वा जो 
बुछ हाल बहना है उस प्रकरण मे cel शब्द वा प्रयोग करते हैं और दूगरे स्थान 
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के लिए वहाँ कहते हुं। परन्तु भच का प्रसद्ध आने पर कवि रामजी का साथ 
छोडकर भक्त के पास चले जाते हैं। तब उस स्थान वो इहाँ और रामजी के पास 
को उहाँ कहते हैं। इस नियम का निर्वाह सारे ग्रन्थ मे कवि ने किया है। अत” इस 
समय कवि भरतजीके साथ हैं। रामजी के यहाँ की कथा लिखने मे eal का 
प्रयोग करते हैं । 


वहाँ सवघवासियों के प्रयाण करने के पहिले हो सरकार जाग गये। उसो 
समय अर्थात्‌ रात्रि अवशेप मे सीताजी ने स्वप्न देसा। जिस स्वप्न का घटना से 
सम्बन्ध होदा है कवि उस स्वप्न का भी उल्लेख करते हैं । सीताजी ने ag सपना 
रामजी वो सुनाया । वे समझती हैं कि ag स्वप्न Freda नहीं है। क्योकि जागति 
समय इसे देखा है। सपना देखने के बाद नीद रूग जाने से स्वप्न निरर्थक 
ही जाता है | 

थोर रामजी से कहने लगी इतने शब्दो वा अध्याहार करना होगा | 
सपना का हार कह रही हैं। थत बहती है कि सहित समाज मानो भरतजी थापे | 
अपना प्रातिभासिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य की अपेक्षा मिथ्या होता है । अत 
मानो शब्द का प्रयोग किया और वहती हैं कि भरतजी समाज के सहित सरकार 
के वियोग से सन्तप्त हुँ । नाथ शब्द का भाव ag कि भरतजी ने राज्य नही स्वोवार 
किया नाथ आप हो को माना | ताप तन ताये का भाव यह कि वियोगाग्नि सहन 
न हो सकी | मनाने आये हें । 


सकळ मछित मन दीन दुखारी 1 देसी सासु आन अनुहारी ॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचवस सोच विमोचन ॥३॥ 


ad ; सव मन मलिन हँ। दीत मोर दुखी हो रहे हैं और देखा कि सास 
लोग जेसी थी वेसी नही हैं । 


व्यास्या . अव समाज की दशा वहती हें सब उदास हैँ । किसी मे प्रसन्नता 
नही बल्कि ऐसे दुखी हैं कि दीन ही रहे हैं। भाव यह कि मानसिक दु ख से दु सी 
at मन वो म्लानता से दुख और दुख की अधिकता से दीनता है। सास बही हैं 
पर उनका स्वरूप दूसरा हो रहा है। स्वप्न का कुछ भाग सत्य और कुछ बा फल 
असत्य होता हँ | यथा : मिजटा बा स्वप्न : बानर छवा जारी । जातुघान सेना सत्र 
मारी । इत्वा भाग सत्य हुआ ; खर ares नगन दसमीमा। मुडित सिर afer 
भुज ater) इत्यादि का फल अवरम हुआ । इसी भाति यहाँ मो मरतजी बा समाज 
पहित दुखी होकर आना सत्य हुआ और : सास आन अनुहारी का gs 
असत्य EAT | 


सोताजी के स्वप्न के फळ मा विचार करके मसो मे आँसु भर आया १ 
परकार सोच विमोचन हैं। फिर भी सोयवश हो गये * ऐसा बहने स सरकार को 
छोटा कही। मथा : जया अनेक बेप धरि नृत्य at भट कोद | सोइ सोइ 
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भाव देखावे आपुन होइ न ae | असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारी | 
लखन सपन यह नौक न होई। कठिन gare सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बधु समेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने lvl 

अर्थं लक्ष्मण | यह्‌ स्वप्न अच्छा नही है। कोई बहुत बुरा समाचार 
सुनावेगा। ऐसा कहकर भाई के साथ स्तान किया ओर शङ्कर बी पुजा करके 
साघुओ का सत्कार किया । 

व्याख्या जिस समय भगवती ने स्वप्न कहा उस समय लक्ष्मणजी भा पाद 
वन्दना के लिए आगये थे। अत सीताजी से कुछ न कहकर लक्ष्मणजी स कहते है 
कि इस स्वप्न का फळ अच्छा नही है। कोई बडा अनिष्ट समाचार सुनावेगा। 
क्योकि भरतजी के आने वी तो सम्भावना नही है। कोई समाचार ही लकर आवेगा 
और वह समाचार ऐसा होगा जिसके कारण भरत भी दुखी हैं। समाज भी दु खी 
है और माताओ के स्वरूप मे भी अन्तर पडा है | 

कुछ सपने ऐसे होते हैँ जिनका फल होते देखा जाता है। स्वप्नाध्यायी मे 
इसका विस्तार है कि कोन कौन सपने सत्य होते हे और कोन निष्फल होते है 
तथा किस सपने का फल कितने बिलम्ब से होता है। सीताजी का सपना ऐसा 
था जिसका फल सद्य होनेवाला था ऐसा ही सपना त्रिजटा का था। 

स्वप्न दोप निवारण के छिए प्रात स्मान, शिव पुजन, दानादि का विधान है । 
अत मर्यादा पुरुषोत्तम ने भाई के साथ स्नान किया | शिव पुजन किया तथा मुभियो 
का सम्मान किया। 


छ सनमानि सुर मुनि बदि बैठे उतर fafa देखत भये । 

नभ धुरि खग मुग भूरि भागे सकल प्रभु आश्षम गये ॥ 

तुळसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे | 

सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
अर्थं देवता तथा ऋषिया का सम्मान करके बैठे तो उत्तर की ओर देखने 
लगे | आकाश मे धूलि है और चिडियाएँ तथा मृग भागे हुए प्रभु क आश्रम मे 
पहुँचे | तुलसीदास कहते हैं कि यह देखकर उठे कि क्या कारण है ओर चकित रह 

गये | उस समय कोळ किरातो ने आवर सब समाचार सुनाया | 

व्याख्या सरकार स्वप्न की यथासाध्य शान्ति बरके बैठ। उत्तर की ओर 
विशेषता दिखायी पडी | अत उस ओर देखने रगे। सेना के आगमन का चिह्न 
दृष्टिगोचर होने war | धूरि qh सभ मण्डल रहा | उत्तर से दक्षिण की ओर सेना था 
रही है । अत खग मुग भागवर आश्रम वी ओर चल आ रहे हूँ। अयोध्या चहां से 
उत्तर ही पडती है । विशेष दृष्टि प्रसार बे लिए उठे | चकित होकर देखते हँ कि धूलि 
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उठने और खग मृग क भागने का कारण कया है। किरात कोलो ने कहा था 
हम सब भाँति करब सेवकाई | करि केहरि अहि बाघ बराई। सो सेना का आगमन 
देखकर उन सवो ने पता लगाया कि किसकी सेना है ओर आकर पहिले ही सरकार 
को समाचार दिया | 


दो सुनत सुमगल बेन, मन प्रमोद तन पुलक भर। 
सरद सरोग्ह नैन, तुलसी भरे सनेह जल ॥२२६॥ 


अर्थं सुन्दर मङ्गल के वचन सुनते ही मन मे आनन्द हुआ | शरीर मे पुलक 
हुआ] शरत्‌काल के कमल से आँखो मे तुलसीदास कहते हैं कि प्रेम का जल 
भर आया । 

व्याख्या भरतजी के आगमन का समाचार सुमङ्गल है। तत्सूचक वचन 
भी सुमङ्भळ है। भरतजी पर सरकार का इतना प्रेम है कि उनके आगमन के 
समाचार सुनते ही मन मे हषं हो उठा शरीर म पुलक हो गया | पुलक हीना और 
नेत्रो मे जळ भर आना ये अनुभाव है । जो शोक और ad दोनो मे होते हैं। यथा 
सकल सखो गिरिजा गिरि मेना । पुलक सरीर भरे जळ नैना | नारदहुँ यह मेद न 
जाना | दस एक समुझव विलगाना। सरकार ने कुछ कहा नही। अत 
यह पता न लग सका कि यह सजल नयन और पुलक तन किस विभाव का 
अनुभाव है । 


बहुरि सोच वस भे सियरवनू | कारन कवन भरत आगवनू ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी।सेन सग चतुरग न थोरी ॥१॥ 


अथं फिर जानकी नाथ सोच मे पड गये कि भरत के आने का कारण क्या 
है ? फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ थोडी aaa सेना नही है। 


व्याख्या पहिले सीताजी का सपना सुनकर सोचवश हुए थे। यथा भये 
सोचवश सोच विमोचन | अव भरतजी का आगमन सुनकर रामजो फिर datz 
हुए। सोच यह कि भरत के आने का कारण नही मालूम होता । पिताजी ने राज्य 
के लिए कह ही दिया था | मैंने भी उसका बार वार अनुमोदन किया । यथा 
भरत घान प्रिय पावहि राजू। बिधि सव बिधि मोहि सनमुख आजू । और हमारे 
तथा Hea सदेस भरत के आए | नोति न तजिअ राजपद पाये । फिर पिताजी के 
आदेश के प्रतिकूल यहाँ आने का कारण वया ? 

पहिले किरात ने आकर केवल भरतजी के आगमन का समाचार दिया। 
जेसा युना था वेसा ही उसने खबर दिया। जब उन सवो ने आँखो देसा कि बडी 
भारो सेना है। यह तो अङ्करक्षक सेना नही है। भाफ्रमणोपयागी सेना है | तब 
दूसरी सथर भेजने की आवश्यकता हुई। बयोति सेना का चलना युद्ध की सूचना 
ER यहाँ रामजी वे मिवा दूसरा है कोन? अत दूमरे ने यह सबर भी 

t 
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सो सुनि रामहि भा अति सोच्नु । इत पितु बच इत बंधु सकोचू ॥ 
भरत सुभाउ समुझि मन Viet । प्रभु चित हित थिति पावत नाँही ॥२॥ 


अर्थ : यह्‌ सुनकर रामजी को अत्यन्त सोच हुआ । इधर तो पिता का वचन 
और इधर भाई का सङ्घोच | भरतजी स्वभाव को मन मे समझकर प्रभु का चित्त 
हित स्थिति को प्राप्त नही होता | 


व्याख्या : दूसरे समाचार को सुनते ही सरकार समझ गये कि भरत HR 
अभिषेक की तैयारी किये हुए आ रहे हें। अतः यह सुनते ही सोच की मात्रा अधिक 
बढ गयी । पिता की आज्ञा और भाई Bl ASI इन दोनो मे कोई कम प्यारा 
नही है । अत. दोनों पक्षो के लिए इत शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि तारतम्य होता 
तो जिधर अधिक प्रवृत्ति होती उधर के लिए इत और जिधर कम प्रवृत्ति होती उधर 
के लिए उत आता | ग्रम्थभर मे इत उत का इसी भाव मे प्रयोग हुआ है। इस 
समथ परिस्थिति ऐसी आगयी कि या तो पिता का वचन छोडें या भाई का सद्धोच 
छोडें | तीसरा मागं नही है । अत सरकार को बडा सोच हुआ | 

रामजी भरत के स्वभाव को सोचते हैं कि भरत को मेरे चरणो मे प्रेम है। 
यथा : राम चरन पंकज मन जासू । छुबुध मधुप इव तजे न पासू ) बहुत सम्भव हैं 
कि भरतजी राज्य स्वीकार न करें। तब वया होगा ? में पिता का वचन छोड़ नही 
सकता । भरत राज्य स्वीकार नही करता | ऐसी विकट स्थिति मे तीसरा माग कौन 
है जिससे सामञ्जस्य वेठ जाय | ऐसा कोई मागं दिखाथी नही पड़ता | 


समाधान तब भा यह AMAL भरत कहे महु साधु सयाने॥ 
लखनु GAS TY हृदय BATS | कहत समय सम नीति विचारू ॥३॥ 


अर्थ : तब यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरी आज्ञा मे हैं ओर 
सयाने साघु हैं। लक्ष्मणजी मे war कि प्रमु के हृदय मे सोच है। समयानुकूल नीति 
का विचार कहा | 

व्याख्या : इस विचार से सामञ्जस्य as गया कि भरत मेरो आज्ञा मानवे- 
वाले हैं । यथा : Weg भरत न पेछिहृहि मनसहुँ राम रजाय। तथा: भरत राम 
आयसु अनुसारी | इसके अतिरिक्त भरत सयाने साधु हँ । मुझे पुतरधर्म से विमुख होने 
पर कभी हठ न करेंगे । स्वयं कष्ट सह जावेंगे पर किसी के धम पर आघात न 

होने देगें 

ती सदा प्रभु की चित्तवृत्ति को रखा करते हँ। सो इन्होने छखा कि 
सरकार कहते कुछ नही पर इनके हृदय मे सोच है। सीताओ ने बुरा सपना देखा है 
और उसका फछ सरकार ने कह दिया कि कोई बड़ा अनिष्ट का समाचार सुनावेगा | 
यह किरात आकर चतुरङ्गिनी सेना के साथ भरतजी के आगमन का समाचार दे 
रहा है । यह समाचार अति अनिष्टकर तमी हो सकता है जब भरत के मन मे पाप 
आवे | भदः यह्‌ अवसर AS ISG Ws, हु 1 जाने का है । यह विचार का समय 
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नही है कि भरत घमं की मर्यादा केसे मिठावेंगे और मुझसे प्रेम करना केसे छोड़ 
देगें । अतः समयानुकूछ नीतिका विचार कहने BT | 


विनु पूछे कछु कहउँ गोसाई । सेवकु समय न ढीठ ढिठाई ॥ 
तुम्ह सबँग्य सिरोमनि स्वामी । आपुनि समुझि seg अनुगामी ॥४॥ 


अर्थ : हे स्वामी | बिना पुछे ही कुछ कहता हूँ । सेवक समय पर ढिठाई करने 
से ढीठ नही होता। आप ads मे शिरोमणि है। में सेवक हूँ। अपनी समझ 
कहता हूँ । 

व्याख्या * लक्ष्मणजी ने बहा कि बिना पूछे कुछ कहना ढिठाई है। यह 
ख्यापन करना है कि में बडा समझदार हूँ | पर मेरी ढिठाई समथ : मौके की है । अतः 
इस ढिठाई से में ढोठ नही समझा जा सकता । अथवा यह सेवक का समय है अतः 
मेरी ढिठाई ढिठाई नही है। सेना सिर पर आगयी। उसका सामना करना मुझ 
सेवक का काम है । प्रभु सर्वज्ञो मे शिरोमणि है । मै अल्पन्न जीव हूँ। आपका ही 
समझना उपादेय है पर मै अपनी समझ कहता हुँ । भरतजी के आगमन के दो ही 
कारण हो सकते हैं। एक तो जेसा सरकार सोचते हैं। दूसरा वह जो किमे 
सोचता हूं । 


दो. नाथ Jee सुठि सरळ चित, सील सनेह निधान। 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिअ आपु समान ॥२२७॥ 


ad . नाथ ! आप सुहृद अत्यन्त सरलचित्त और शील स्नेह के निधान हैं। 
सवके ऊपर आपकी प्रीति है। सब पर विश्वास है और सबको अपने समान 
जानते है । 

व्याख्या " लक्ष्मणजी कहते हैँ कि जो में सोचता हूँ उसे सरकार सोच नही 
सकते। क्योकि निष्कारण भला चाहने का आपका स्वभाव है। मन वाणी ओर 
कमें एक रूप है | महात्मा हैं। शील भोर स्नेह के निधान हैं। आप दु शील निर्दय 
स्वार्थी कपटियो की बातें समझ नही सकते | बयौकि सब पर आपका प्रेम है और 
सब पर विइवास है। अत प्रीति घ्रतीतिवाली वात ही सोचते है। यह सोचना 
भी ठीक ही है । क्योकि जो जेसा होता है वेसा ही ससार को देखता है । 


बिपई जीव पाइ प्रभुताई । मूढ मोह वस होहि जनाई ॥ 
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना ॥१॥ 


_ अर्थ : विषयी जीव जव प्रभुता पाते हैँ तो वे मूढ अज्ञान के वश अपने को 
जानते हूँ। भरतजी नीतिरत Fl सुजान साधु हें। उनको सरकार की चरणो मे 
प्रीति है । यह सारा ससार जानता है । 

व्यास्या . तीन प्रकार के जीव ससार मे DAR! १ साने सिद्ध २ साधक 
ओर ३. विपयी | यथा विषयी साधक सिद्ध समाने । त्रिविध जीव जग बेद बाने t 
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उनमे से सिद्ध और साधक तो सम्पत्ति पाकर अधिक नम्र हो जाते है। यथा : फल 
भारत नमि बिटप सब रहे भूमि नियराय । पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिँ सुसपति 
पाइ। परन्तु बिपयी जीव की बात ही दूसरी है। उन्हे सम्पत्ति न रहे, प्रभुता न 
रहे तभी उनकी चित्तवृत्ति शान्त रहती है] बडे सीधे और बडे अच्छे बने रहते 
है। पर जहाँ उनको प्रभुता मिली तहाँ वे होश के बाहर हो जाते हैं। अपने को 
जनाने की धुन उन्हे सवार हो जाती है। मूढ लोग ही विपयी होते हैं। प्रभुता पाने 
से उनकी मूढता अधिक बढ जाती दै! तब वे अपनी प्रभुता के ख्यापन के लिए 
अनर्थं करने लगते हैं । यह साधारण नियम है । 

नीतिरत साधु प्रकृति हरिभक्त के भ्रमुता पाने से तो ससार को सुख होता 
है । यथा : बिस्व सुखद जिमि इदु तमारी। वे सूर्य चन्द्र की भाँति सम्पूर्ण विश्व के 
सुखदाता हो जाते है। परन्तु यहाँ तो अद्भूत बात हुई। भरतजी नीतिरत भी 
हैं और साधुओ मे सुजान है। उनकी प्रसिद्धि है कि सरकार के चरणो के 
अनुरागी हे | 


तेऊ आज राज पदु पाई। चले धरम मरजाद मेटाई ॥ 
कुटिल Fay कुअवसरु ताकी । जानि राम बनवास एकाकी ॥२॥ 


अर्थ : वे भी आज राज्यपद पाकर धमं की मर्यादा को मिटा चले | जो कुटिल 
कुबन्धु होते हें वे कुमवसर देखनेवाले होते है । उन्होने रामजी को वनवास मे 
अकेला जानकर | 

व्याख्या अत यह ठीक है ' श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न 
काहि | देखिये जिम भरतजी मे आज के पहिले ऐसे उत्कृष्ट गुण थे आज जब उन्हे 
राजपद मिल गया तो धर्म को मर्यादा मिदाकर चल पड़े । धमं मे कर्म ज्ञान उपासना 
तीनो का अन्तर्भाव है । सो भरतजी ने तीनो मिटाया : कर्मपथ से विचलित हुए ) 
यथा : भरत न राजनीति उर आनी | तब कलक अब जीवन हानी । ज्ञान भी नहीं 
रह गया : सकल सुरासुर जुरहि जुझारा । रामहि समर न जीतनि हारा । उपासना 
भी गयी जानहि age रामहि मारी | करौ अक्टक राज सुखारी | 

भरतजी की इस करणी को देखकर पता चलता है कि अपने को असमर्थ 
पाकर अपने रूप को छिपाये रहे। राज पाने पर अपने यथार्थ रूप को प्रवट कर 
दिया | भरत Hara हैं। gary तो कुअवसर मे सहाय होते है। यथा : होहि Fare 
सुबधु सहाये । ये कुअवसर के ताक मे रहे। बह कुभवसर अब मिला। अयोध्या 
में तो सारी प्रजा आपके साथ है। वहाँ आपका बया कर सकते थे ? यहा देखा कि 
बन मे अकेले हैं। यद्यपि आप अकेले नही हे। पर वे जानते है कि ats हैं। 
सरकार सुठि सरल हैँ। भरत कुबन्धु हैं। सरकार सील aig निधान है। भरत 
कुभवसर ताकी Sl सरकार को तो: सब पर प्रीति प्रतीति जि हैं और भरत 
अकटव राज करने आये हें। 
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करि aig मन साजि समाजु । आए करइ भकटक रानू ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आए दरू बटोरि दोउ भाई ॥३॥ 


at : मन में बुरी सलाह ठानकर और समाज सजाकर अकण्टक राज्य करने 
आये हैं। करोडो प्रकार की कुटिलता वी बल्पना करके दोनों भाई सेता arg 
करके थये हैं । 

व्याख्या . AT आप अपने समान भरत बो न समझिये। इन्होंने अपने मत 
में xorg विचारा है। इसलिए साज समाज छोड़कर भकण्टक राज करने चले हूँ। 
माता से जो कसर रह गयी उसे पूरा करने चले हैं। उसने १४ वर्ष के लिए सरकारी 
वनवास माँगा । पर चौदह वर्ष के बाद तो क्षत्रिय अपना घम सभाले गा ही } राज्य 
के लिए युद्ध होगा ही । ऐसा निश्चय करके भरत आपवो भवण्टक समझते हैं । 
अत्तः कण्टकोद्धार के लिए सेना इक्ट्टी करके आमे हैं । 

इन्होने करोडो प्रकार से कुटिलता की बल्पना की हे; अपने मे कुटिलता 
है 1 इसलिए आप ऐसे महापुरुष मे उन्हे करोडो प्रकार की कुटिलता दिखायो पढ़ 
रही है। क्षत्रुष्न भी पड्यन्त्र मे सम्मिलित हुँ । अत दोनों भाई सेना लिये ar 
रहे हैं । 
जौ जिय होति न कपट कुचाली । केहि सोहात रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ। जग बौराइ राजपद पाएँ ॥४॥ 


अर्थ ` यदि इनके जी मे कपट gate न होती तो रथ घोडे और हाथियों 
वी पक्ति किसे अच्छी लगती । व्यर्थ ही भरत को दोप कौन दै | राजपद पाने पर 
संभी उन्मत्त हो जाते हैं । 

व्याख्या : यदि कहिये कि भरतजी सरकार से मिलने आये हैँ। उनके मन मे 
कपट कुचाळ नही है। उनके मत मे सरकार के वनवास होने का दुख है अतः 
राजा होने पर भी भाई की समवेदना से मिलने आ रहे हैं तो यह वात भी नहीं है | 
यदि दु ज़ी होते तो उन्हें ag ठाट बाट अच्छा न लगता । उन्हे ठाट चाट इत्तना 
प्रिय है कि केवल भेंट करने के लिए चतुरङ्िती सेना साथ लिये हुए है। यही इस 
ane का यथेष्ट प्रमाण है कि उन्हे सरकार के वनवास का दु ख नही बल्कि खुशी है । 

अपनी बात की पुष्टि करते हुए छक्ष्मणजी कहते हे कि यही ससार का नियम 
है कि जो राजपद पा जावे बहो पागल हो जाय | अतः हमारा भरतजी को दोष देना 


व्यर्थे है जो दोप सभी से हो जाता हो उसके लिए किसी एक को दोपी नही कहा 
जा सकता | 


दो, ससि qe तिय गामी नहुपु, चढेउ भूमिसुर जान। 
लोक वेद ते faye भा, भधम को वेत समान ॥२२८॥ 
अथे : चन्द्रमा ने गुरु स्त्री से गमन किया । aga ब्राह्मणो के द्वारा ले चरने 
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वाले यान पर चढे | राजा बेन सा अधम तो कोई नही हुआ | क्योकि बह लोक 
और वेद दोनो से विमुख हुमा | 


व्याख्या : उदाहरण देते Bl चन्द्रमा ने राज्य पाकर: औषधियों और 
ब्राह्मणों के पति होकर महापातक किया | गुरुतस्पग हुए | क्या संसार अन्य सुन्दरियो 
से रिक्त हो गया था। नहुष राजा इन्द्रत्व पाकर ऐसे यान पर चढने की धृष्टता की 
जिसके da मे ब्रह्मपि छोग लगाये गये थे । क्या ससार मे उसे द्रसरी सवारी न 
fast । ब्रह्मपियो के याभ पर चढने मे क्या कोई विशेष सुख है । राजा वेणु लोक 
वेद दोनो से गया | ने सासारिक सुख हो किया न घमं ही कमाया । उसने परमेश्वर 
से कोई सम्बन्ध न ay न प्रेमी ही हुआ न वेरी ही हुआ। उसकी आज्ञा थी: 
न यष्टब्यं च होतव्यं न दातव्य कदाचन | कोई यज्ञ न करे, हवन न करे जोर न 
कोई दान करे। यज्ञ और होम मे खाद्य पदार्थ के हवन करने से लोगो की हानि 
होती है। दान करने से आलसियो की सख्या बढती है। अत यह कर्म कोई कर 
न पावे | इसलिए कहते है कि वेन सा नीचं कोन होगा ? 


सहस चह सुरनाथ त्रिसंकू । केहि न राजमद che कलकू 0 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रंच न राखव काऊ ॥१॥ 


अर्थ : कात्तेवीर्याजुन इन्द्र तथा भिशकु राजा इनमे से किसे राजमद ने Hay 
नही दिया ? भरत ने यह उचित उपाय किया कि शत्रु और ऋण का शेप भी नही 
रखना चाहिए | 

व्याख्या , सहस्रवाहु कात्तेंवीर्याजुंन ने ऋषि की गाय चाही | उन्हे रत्नभुक्‌ 
होने का मद था और वह जमदग्नि ऋषि की गाय रत्न थो। ऋषिजी चे देने से 
इनकार कर दिया। इस कलह मे ऋषिजी मारे गये। उसके अपराध से इक्कीस 
बार पुथ्वी नि क्षत्र की गयी। यह कलडू राजा सहख्बाहु को राजमद कै कारण 
लगा | नही तो राजा सह्नबाहु ऐसे योगी थे कि चौदहो भुवत भे चौदह शरीर 
धारण करके एक ही समय मे अपना राज्याभिषेक कराया था | इन्द्र KAYA होने के 
अभिमान से स्त्रीरत्न अहल्या के जार हुए और घोर दुदँशा को प्राप्त हुए । आज तक 
चह कलक न गया। सहसत नेव के रूप मे उनके शरीर मे विद्यमान हैं। जिशकु 
राजा ने सशरीर स्वगं जाने की धुन मे गुरु बसिष्ठजी का अपमान किया] ऋषि पुत्र 
के शाप से चाण्डाल हो गये। महपि विश्वामित्र की कृपा से ऊध्वंगति भी हुई तो 
आजतक स्वगं मे उलटे लटके हैं । सो राजभद से सबको करूळ रुगता हो है । 

भरतजी तो राजमद से पागल नही हुए। जैसा कि ये लोग हो गये थे | ये 
तो उचित उपाय कर रहे हैं। नीति शास्त्र कहता है : ऋणशेपो5ग्निशेषश्च व्याधिशेप- 
स्तथेव च । विवधंते garden तस्माच्छेप न कारपेत्‌ । ऋण और शतु का शेष भी 
न रहने देना चाहिए! क्योकि ये समय पाकर बढ जाले हैं । यदि कोई कहे कि हम 
लोग तो भाई भाई हैं शत्रु केसे हुए ? तो एक भोग्य वस्तु के निमित्त सहोदरो मे 
बड़ा भारी वेर खडा हो जाता है ।॥ यथा,ः एकामिपभ्रभवमेव्‌ सहोदराणामुज्जुम्भते 
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जगति वैरमिति प्रसिद्धम्‌ । ava वी हृष्टि भे आप वैरी हैं। अत यह प्रयत्न भरतजी 
का कण्टकोडार के लिए है। 


एक arg नहि भरत भलाई 1 निदरे रामु जानि असहाई ॥ 
समुझि परिहि सो आजु विसेखी । समर ate राम ag पेखी ॥२॥ 


अथे , भरत ने एक वात अच्छी नही की जो रामजी का असहाय जानकर 
निरादर किया है। सो आज वह भी विशेष रूप से समझ मे आ जायया जब युद्ध 
म क्रुद्ध रघुनाथजी का मुख देखेंगे । 


व्यास्या भाज वे असहाय हैं । इसलिए रामजी को असहाय जानकर निरादर 
करने चले El जब तक रामजी aaa थे तब तक तो सेवक ही बने फिरते थे | 
मथा प्रभु पद प्रेम सबल जग जाना। उन्होने समझ छिया है कि रामजी भसहाय 
हैं | पर हैं नही | धुप हाथ मे रहते असद्वाम कैसे हैं ? 

भरतजी ने याज ततक रामजी का क्रुद्ध मुख देखा ही नही है। क्योकि an 
मे कभी साथ नही रहे । मेने सुवाहु मारीच के मुद्ध मे कालानल फे सदृशा मुख 
रघुनायजी का देखा है । बह मुख आज भरतजी को सम्राम भूमि मे दिखायी पडेगा | 
तव उन्हे विशेष रूप से समझ पडेगा कि रामजी का अनादर करे बहुत ही बुरा 
किया} यथा राम बिरोध कुसळ चह सठ हुठ वस अति अग्य | 


एतना बहुत नीति रस भूला १ रग रस बिटयु gan मिस कूला ॥ 
प्रभु पद बदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बल भाषी yan 


अर्थ इतना कहते हुए नीति रस भूल गया और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलक 
के व्याज से फूल उका | प्रभु के चरणो मे नमस्कार करके रजको सिर पर चढाया 
भौर सच्चे सहज बळ की घोषणा करते हुए बोले | 


व्याख्या उनके रहते सरकार की युद्ध करवा पडेगा। इस बात को बीर 
लक्ष्मण सहन नही कर सकते | मुद्ध मे सरकार के सुख के देखने मे भरत असमधं 
होगे। इस वात के मुख से निकालते ही बीतिरस विस्मरण हो गया। क्योकि 
रणरस का बडे वेग से आविर्भाव gar} लक्ष्मणजी को पुलक हो गया मातो रणरस 
रूपी वृक्ष वे लिए बहार आगयी। लक्ष्मणजी मानो स्वय रणरस हैं और पुलकः 
होना उनका पुष्पितं हो उठना है | 


अव फर खग रहा है । मुद्ध के लिए आज्ञा माँगेंगे । इसलिए वन्दना करते हैं! 

भाव ag कि सरकार को घनुप उठाना न पडेवा । सरकारी चरण रज के प्रभाव से 

लक्षण सब करेगा। इसलिए चरणरज सिर पर धारण करते हें । युद्ध मे 

दप वरना बीर को शोमा है। अत दपं करने मे भी लक्ष्मणजी अपने बल को 

७०७० नही कह्‌ रहे हे। अपने स्वाभाविक बल का सत्य स्वरूप वर्णन 
है। 
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अनुचित नाथ न मानव मोरा । भरत हमहि उपचरा न थोरा ॥ 
कह लगि सहिअ रहिभ मन मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥४॥ 


अर्थं हे नाथ ! मेरे आचरण को अनुचित न मानियेगा । भरत ने हम लोगो 
की कम पुजा नही की | कहाँ तक सहे और मन मारे रहे | नाथ मेरै साथ हैं और 
धनुष मेरे हाथ मे है। 
व्याख्या लक्ष्मणजी को डर है कि उनके इस आचरण से सरकार अप्रसन्न 
होगे । कहेगे कि तुम अनुचित करते हो। मत व्यङ्ग से कह रहे हैं कि भरत ने हम 
लोगो की थोडी पूजा बही को । माता छोडाया | पिता छोडाया । कुटुम्ब छोडाया | 
राज्य छोडाया | भब हम लोग वन वन मारे फिरते हैं। इतने पर भी सन्तोष नही । 
मब सेना छेवर प्राण लने आये हैं । 
सहने की भी तो कोई सीमा होती है। बिना एक बिन्दु रक्त गिराये हम 
लोगो ने राज्य छोड दिया । धर कुटुम्ब ades छोड दिया | वन मे दु सह॒ कष्ट बिना 
एक शब्द मुख स निकाल भाग रहे हैं) तिस पर हमे सेना बल दिखाने भागे हैं । तो 
अब वत्तलाइये कहाँ तक सहे। यदि कोई कहे कि अनाथ असहाय के लिए मन्य 
उपाय कया है? तो इस पर कहते है कि मे असहाय भी चढी हुं । हमारा सहाय घन्नुप 
है । में अनाथ भी नही हूँ । मेरे नाथ मेरे साथ हैं | 
दो छत्र जाति रघुकुल जनम्‌, राम अनुग जग जान। 
लातहुँ मारे चढति सिर, नीच को धूरि समान ॥२२९॥ 
अर्थं एक तो क्षत्रिय जाति gat रघुकुल म॑ जन्म | ससार जानता है कि मे 
राम का अनुगामी हें। धूल भी छात मारने से सिर चढती Fl उसके बराबर तो 
नीच कोई नही है । 
व्याख्या धर्म्याद्धि यृद्धाच्छेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते | क्षत्रिय के लिए धमं 
युद्ध से अधिक कल्याणकर कुछ भी नही | युद्ध हमारे लिए प्रेय भी है श्रेय भी है। 
दूसरे रघुकुल मे जन्म है । जिस कुछ मे कोई aura में पीठ नही दिखाता । तीसरे 
मै सरकार का अनुगामी हूँ । ऐसे अवसर पर अनुगामी ही अग्रगामी होता है। अत 
में चुप नही रह सकता! धूल तो महा नीच है। लात खाते हो खाते धूल हुई है । 
पर उसे कोई हाथ से मारे तो सिर चढ जाती है। भरत ने लात तो पहिले मारा | 
अब हाथ मारने आये हैं। अत्त मे sat सिर चढ जाऊंगा | आगे बढकर भरत से 
लोहा लेगा | 
उठि करजोरि रजायसु माँगा । मनहु बीर रस सोवत जागा ॥ 
वाँधि जटा सिर कसिं कटि भाथा । साजि सरासनु सायकु हाथा ॥१॥ 
अर्थं उठकर हाथ जोड आज्ञा माँगी | मानो वीर रस सोते से जग गया | सिर 
मे जटा बाँधी कमर मे तरवस बसा ओर घनुष को चढाकर हाथ मे वाण ले लिया | 
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व्याख्या : इतना कहकर छदमणजी उठ खडे gai विना आज्ञा युद्ध नही 
कर सकते ये | इसलिए रजायसु माँगा। मानो लक्ष्मणजी मे वीर रस सो रहा था 
वह जाग उठा । प्रसुप्तावस्था से उदारावस्था को प्राप्त हुआ | सरकार चुप हूँ। सब 
कुछ सुन रहे है। लक्ष्मणजी ने फिर भी युद्ध को तैयारी आरम्भ कर दी। आगे 
चलकर सेना का सामना करना है। 

जटा बाँधा जिसमे युद्ध करते समय आँख के सामने न आ जावे) त्तरकस 
कमर मे बाँधा जिसमे युद्ध करते समय ईप्सित वाण के निकाल लेने मे सुभीता हौ । 
धनुप पर प्रत्यञ्चा चढाना हो TTT को साजना है। शत्रु का सामना होने पर प्रहार 
मे देर न हो इसलिए एक वाण तरकस से निकालकर हाथ मे ले छिया | 


ay राम सेवक जसु SH भरतहि समर सिखावन देऊं ॥ 
राम निरादर कर फळ पाई । सोवहुं समर सेज दोउ भाई ॥२७ 


अर्थ ` आज रामजी के सेवक होने का यश छूंगा। भरत को लड़ना 
सिखाळंगा । रामजी के निरादर का फर पाकर दोनो भाई TAIT पर सोचें । 


व्याख्या : BEANS यशोधन है। बडा भारी लाभ रामसेवक रूपी यश है] 
आज सेवा धमं की परीक्षा का समय आगया है। आज भारत से युद्ध करना ही 
सरकारी सेवा है। सो उसमे यश छूगा । भरत को adorn कि इस प्रकार से 
लड़ना होता है । तब ससार जानेगा कि तीनो भाइयो मे रामजी का सेवक तो 
लक्ष्मण है । 

निदरे राम जानि असहाई | सो उस निरादर का फल पावें | राम निरादर का 
फळ यही है कि रणशय्या पर दोनो भाई सोवें। भावाथ यह कि मेरे हाथ उन लोगो 
का वध होगा। वे राम मिरादर का फल पावेंगे । मे तो निमित्त मात्र होकर यश 
फा भागी BUT । राम का निरादर करनेवाला तो उसी समय गत प्राण हो जाता है 
जिस समय कि निरादर करता है। उसके मारने मे रक्खा क्या है। आये दछ Ta 
दोउ भाई । अत सोवहु समर सेज दोड भाई । भाव यह कि भरत लक्ष्मण मे भाई 
का नाता है । मुझसे कोई नाता नही । मानिय सबहिं राम के नाते। जब रामजी 


के वेरी है तो हमारे बेरी हे । 
आइ बना भळ सकल समाजू। प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू | 
जिमि करि निकर दलइ मृगराजू । लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥३॥। 


_ अर्थ: सब समाज आज भले ही जुट गया है पिछले क्रोध को आज प्रकट 
PET | जेसे सिह गजगणो का सहार करता है और बाज जैसे लवा को लपेट 
लेता हैं | 

व्याख्या शुका पुरा समाज का समाज हाथ लग गया। नही तो यह 
पत्ता लगाना कठिन होता कि शत्रु समाज मे कोन वौन लोग él बस इतने ही के 
सहार से शत्रु मात्र का सहार हो जायगा। वरदान से वंघे हुए हम क्रोध को दबाये 
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a3 हैं। रिसि उर मारि रक जिमि राजा । विपिन बसे तापस के साजा। सो गति 
हमारी हो रही है। लक्ष्मण के हृदय मे आरम्भ से ही चोट है। यथा समाचार 
जब छछिमन पाये। age बिलखि बदन उठि धाये। तथा पुनि कछु लखन 
कही कटु बानी प्रभु वरजे बड़ अनुचित जानी अत क्रोध को प्रकट न कर सके | 

आज तो बात दूसरी हो गयी। भाग्य से स्वय भरत सेना साजकर चढ आये 
al भव तो पिछल क्रोध के प्रकट करने का समय भागया | अब तो युद्ध करने मे 
वरदान बाधक न हागा। आज सबको माख्गा । समशीलवीर भरत दानुध्न तथा 
सेनानायकादि है। उनका ऐसा विदारण करूँगा जैसे सिंह अकेला गजयूय का 
विदारण करता है। रही सेना वह बिचारी क्या लडेगी? org लवा क्या एक 
बाज से युद्ध कर सकते है । बाज के चपेट से छवा कही दिखायी नही पडते। यथा 
वाज झपट जिमि लवा लुकाने । 


तेसेहि भरर्ताह्‌ सेन समेता i सानुज निदरि निपातउँ खेता ॥ 
जौ सहाय कर ame आई। तो मारड रन राम दोहाई ॥४॥ 


अथं वेसे ही भरत को सेना समेत ओर छोटे भाई के समेत रणक्षेश्र म 
निरादर करके गिराऊंगा। यदि शिवजी भी सहायता के लिए आवेंगे तो भी राम 
दोहाई रण मे बिना मारे न छोडँगा । 

व्याख्या सानुज भरत के लिए लक्ष्मणजी जिमिकरि ax दलइ मृगराजू 
और सेना के मर्दन के विषय म ag लपेटि लावा जिमि बाजू। उपमा देते हे। 
उन्होने रामजी का निरादर किया है। उसका फल समर भूमि म निरादर करके 
दंगा । अर्थाव्‌ सेछाकर माछँगा | 

THC भगवान्‌ सहारकर्ता है। अत इनका सामना कोई नही कर सकता । 
तो यदि शद्भूरजी भी भरतजी की सहायता करें तो भी राम दोहाई मे रण मे 
भरत को मार ही Besar) दूसरे स्थान मे भी लक्ष्मणजी ने इन्ही शब्दों मे 
शद्धरजी को स्मरण किया है। यथा जो सत सकर करें सहाई। तदपि हृतो रन 
राम दोहाई। अत यह Wel उठनी स्वाभाविक है कि रामजी के अत्यन्त प्रिय 
ASU पर लक्ष्मणजी इस भांति आक्षेप क्यो करते हैं? इन स्थरो मे शद्धरजी 
का कोई प्रसङ्ग भी नही था । फिर व्यथं उन्हे अपमानित क्यो करते हैं ? 

बात यह है कि इन स्थलो मे शद्धर सम्बन्धी आक्षेप सूचक शब्दो म वक्ता 
का तात्पर्ये नही है । तात्पय तो इस बात पर जोर देने मे है कि में शत्रु का वघ 
अवश्य करूंगा । बयोकि TST भगवान्‌ का इन स्थलो मे कोई प्रसङ्ग नही है। 
अत तत्सम्बन्धी तात्पर्यं नही है। च निन्दा निन्य निन्दितु प्रवृत्ता किन्तु विघेय 
स्तोतुम्‌ । निन्दा का निन्द्य के निन्दा मे त्तात्पय॑ नही है। किन्तु विधेय की स्तुति मे 
तात्पयं है । शास्ता म जहाँ तुलसीमाला और sedges धारण की महिमा है वही 
भस्म रुद्राक्ष की निन्दा है और जहाँ भस्म रुद्राक्ष धारण की महिमा कही गई है 
वहाँ तुरसीमाला और &ध्वेपुण्ड की निन्दा की गयी है । 
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ऐसे area में मोह उन्ही को होता है जो तात्पर्यं निर्णय की विधि से 
अनभिज्ञ हैं। जहाँ ऊध्वंपुण्डू तुलसीमाला धारण की महिमा वही जा रही है वहाँ 
भस्म रुद्राक्ष धारण का कोई प्रसङ्ग नही है। अतः वह निन्दा तुलसीमाला ओर 
कच्वंदूण्डू की स्तुति के लिए है भस्म रुद्राक्ष की निन्दा के लिए नही । इसी भाति 
जहाँ भस्म रुद्राक्ष की महिमा गायी गयी है वहाँ तुलसीमाला और ऊध्वंपुण्ड की निन्दा 
भस्म रुद्राक्ष की स्तुति के लिए है तुलसी ऊध्वंपुण्ड की निन्दा के लिए नही । इस 
वात को न समझकर लोग व्यर्थं बडा भारी विवाद उपस्थित करते हैं | 

अतः यहाँ शिवजी पर आक्षेप केवल शत्रु वध के निचय पर जोर देने के 
लिए है नकि शिवजी की निन्दा के रिए। आज भी लोग कह dod हैं कि war 
आवें तो भी में नही मानूँगा उचका तात्पयं च मानने पर रहता है। ब्रह्मदेव की 
आज्ञा भङ्ग पर नही । 


दो. अति सरोप मापे रूखनु, खि सुनि सपथ प्रधान | 
समय छोक सब छोकपति, चाहत भभरि भगान ॥२३०॥ 


अथं : SEATS को अत्यन्त क्रोध मे भरा हुआ देखकर और उनके प्रमाण 
दापथ को सुनकर सब लोग डर गये और लोकपतियो ने घबराकर भागना चाहा । 


व्याख्या : क्रोध के स्पष्ट चिन्ह देखकर जाना कि लक्ष्मणजी अत्तिक्रुद्ध हे | 
यथा : माखे लखन कुटिल भइ We | रदपट फरकत नेन रिसोहे। और प्रमाण शपथ 
सुनकर समझा कि ये कर fears) यह तो प्रलयवाला क्रोध है। अतः रोकवासी 
लोग समय हो गये और लोकपति रोक छोड़कर भागना चाहते हैं। जेसे भूकम्प 
मे लोग घर छोडकर भागते हैं। जनकपुर मे भी : OA सोप बचन जे बोले | डगम- 
गानि महि दिग्गज डोले। इस समय तो शपथ छिया है । अतः लोकपति भागना 
चाहते हैं। लक्ष्मणजी जगत्‌ के आधार साक्षात्‌ शेष है। अतत. उनके कोप से जगत्‌ 
व्याकुल हो उठता है । जाग्रत के विमु के क्रोध के सामने कौन ठहरेगा ? 
जगु भय सगन गगन भइ बानी । लखन बाहुवलु विपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥१॥ 

ad : जगत्‌ तो भय में मग्न था। इधर आकाश वाणी gh) लक्ष्मणजी के 
बाहुबल बी विपुलता का चखान किया । हे तात! तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को 
कोन कहू सकता है और कोन जानमेवाला है | 

व्याख्या : यहां जग दाच्द से जगतु की अधिष्ठातु देवता अभिप्रेत है] नही 
तो जड से ed ओर भय बन नही सकता | आकाश से देवता बोले । देवता दिखायी 
नही पड रहे हैं। शाब्द सुनायी पड़ रहा है। इसलिए वहते हैं कि आकाशवाणी हुई । 
दोरे दे शान्त करने का यहो उपाय हे कि उनके vet का वर्णन किया जाय ! 
अपवर्ष कहना तो तेजोवघ है ओर दानु पक्ष Tad कहने से क्रोध हो azar 
है। इसलिए लक्ष्मणजो के बाहुबल का वर्णन देवताओ ने मिया कि आप कन्दुक : 
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गेंद की भाँति ब्राह्माण्ड के उठाने मे समं हैं। कच्चे घडे की भाँति उसे तोड़ 
सकते हैं । मन्दर और मेरु को मूली की भाति तोड़ सकते है इत्यादि । 

बाहुबल कहने के बाद प्रताप कहते है। प्रताप बल से पृथक्‌ होकर काम 
करता है। यथा: समुझि रामप्रताप कपि कोपा। सभा माँझ पन करि पद रोपा। 
प्रताप और प्रभुता दोनों बल से पृथक्‌ काम करते हे। भेद यही है कि प्रताप में 
ताप का अनुभव होता है प्रभाव मे Bead का। देवता रोग कहते हैं कि आप 
अनन्त हैं | अनन्त के प्रभाव और प्रताप का ज्ञान ही किसी को नही हो सकता । 
उसका वर्णन केसे सम्भव हैं। यथा : जय अमत जय जगदाधारा | 


अनुचित उचित काजु किछु कोऊ | समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछे पछिताही। कहहि बेद बुध ते बुध नाही ॥२॥ 


अर्थे : कोई भी कायं हो उचित और अनुचित विचारकर तब उसे करना 
चाहिए। जिसमे सब लोग अच्छा कहे। जो एकाएक कर बैठने के बाद पीछे से 
पछताते है वेद और विद्वान्‌ कहते हैं कि वे पण्डित नही हैं । 

व्याख्या : आकाशवाणी द्वारा देवता कहते है कि अनुचित उचित का विचार 
करके ही कार्य करना चाहिएं। यही नियम है। यहाँ अनुचित होने जा रहा है 
इसी से उसे पहिले कहा । देवताओ से गुरुजी ने कहा था: करहु भरत पद प्रीति 
सोहाई। सो यह आकाशवाणी भरत पद प्रीति का फल है । नही तो : Wale भरतहि 
भेंट न होई का सयोग तो जुट ही गया था। यह: आकाशवाणी लक्ष्मणजी के 
क्रोध को अनुचित ठहराती है | 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदा पदम्‌ । एकाएक कोई काम नही 
कर बैठना चाहिए | क्योकि अविवेक बडे भारी आपदा का कारण है। नीति रस 
भूल गये थे। उसे देवता लोग याद दिलाते है कि जो बिना विचारे भावावेश मे 
काम कर बैठता है उसे पीछे पछताना होता है। ऐसा कायं आपके योग्य नही 
है। क्योकि ऐसा करनेवाले की निन्दा वेद ने भी की है और विद्वानु लोग भी कहते 
हुँ कि बिना विचारे कोम करनेवाला पण्डित नही है । 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीय सादर सनमाने ॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई WAM 

अर्थं : देवताओं के वचन सुनकर लक्ष्मणजी सङ्चित हो गये। रामजी और 
सोताजी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा हे तात ! तुमने सुन्दर 


नीति कही । राजमद सत्रसे कठिन है | 

व्याख्या : जब देवताओ के वचन लक्ष्मणजी ने सुने तो उन्हे सद्धोच हुआ। 
देवता मिथ्या कह नही सकते। सरकार की ही समझ ठीक है। मेने वेसमझे बडे 
भाई को वया कह डाला । यह्‌ समझकर सङ्भुचित हुए। तब रामजी और जानकीजी 
ने आदर के साथ सम्मान किया । लक्ष्मणजी की aig पकड़कर afare विठाया | 
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भरतजी ने पहिले कहा ar: परिहरि राम सीय जग माँही | कोउ नहि कहहि मोर 
मत नाँही | लक्ष्मणजी भी नही कहेंगे | दूसरे को गिनती क्या ? वही हुआ । 

सरकार पहिले Bens की नीति की प्रशंसा करते हैं मही कायदा है कि 
जिसके बातो का उत्तर देना होतो पहिले उसके कथन के उस अंश की प्रशसा 
करनी चाहिए जितना कि उपादेय हो । तत्पश्चात्‌ भनुपादेय अश का खण्डन करना 
चाहिए । पहिले खण्डन ही आरम्भ करने से उपादेय अंश की प्रशसा करने के लिए 
अवसर नही मिलता । लत. सरकार ने पहिले नीति की प्रशंसा की: कनक कनक 
ते सौ गुनी मादकता अधिकात | यह खाये बोरात है वह पाये बौरात । लक्ष्मणजी 
ने कहा था : जग बौराय राजपद पाये। उसी की पुष्टि सरकार कर रहे हैं। यहां 
मद शब्द मद्य के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। भाव यह कि सभी मद्यो मे राजछूपी 
मद्य का नश्चा बडा कठिन हैं । 


जो अँचवत मातहिं नृप तेई। नाहिन साधुसभा जेहि सेई॥ 
सुनहुँ SAA AS भरत सरीसा | विधि प्रपंच महं सुना न दीसा ॥४॥ 


अर्थे : उसे पीते वे ही राजा लोग मतवाले हो जाते हैं जिन्होने साधु सभा 
की सेवा सही की । लक्ष्मण ! सुनो भरत सा भला ब्रह्मा की सृष्टि मे कोई सुमा 
गया न देखा गया | 

व्याख्या : पर इस मद्य को मादकता साधुसेवियो पर प्रभाव नही डाल सक्तो | 
जो साघुसेवी नही हैं उनके विवेक को ag हरण कर ही लेती है । विषयी साधक 
fog ama | त्रिविध जीव जग बेद बखाने। राम सनेह सरस मन जासू । साधु 
समा बड सादर तासू | साघु समा मे बेठनेवाला जानता है कि उस सभा मे राजा 
का मान नही है । मछो का मान है । 


ब्रह्मा का प्रपञ्च ही गुण अवगुण मिलावर बना है । इसमे गुण अवगुण ऐसे 
मिले हुए हैं जसे दूध मे जल मिल जाता है । यथा aT खीर अवगुनु जल लाता | 
मिलइ wag परपच विघाता। पर भरत ने हस की भाँति उसमे से गुण को ही 
ग्रहण किया है। अवगुण को एक वारगी त्याग कर दिया है। यथा : ग्रहि गुन पय 
तजि अवगुन बारी | निज जस जगत कीन्ह उजियारी | भरत हस रबि वस तड़ागा। 
जनमि कीन्ह गुन दोप बिमागा । भरत साघु शिरोमणि हैं । 


दो. भरतहि होइ न राजमदु, विधि हरिहर पद पाइ । 
mag कि काजी सीकरनि, छीरसिंधु विनसाइ ॥२३१॥ 


अर्थ : भरत को तो विधि हरिहर पद पाने पर भी राजमद नही हो सकता | 

वया काँजी के छीटे से क्षीरसिन्धु विकृत हो सकता है । 
व्याख्या : यह कतिपय देश का राज्य क्या वस्तु है जो कि नदी देश eink 
से सीमित है। विधि हरिहर का अधिवार असीम है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर चलता 
है। सो उनका पद यदि अकेले भरतजी को मिल जाय तो भी उन्हे राजमद नहीं 
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हो सकता | थोड़े दध को छेना मे परिवर्तन करने के लिए उसमे काँजी का छोटा 
दिया जाता है जिससे दूध फट जाता है । पर उसका कुछ भी प्रभाव क्षीरसिन्ध 
पर नही पड़ सकता | विधि हरिहर पद भी भरतरुपी अगाध क्षीरसिन्धु के लिए 
काँजी का छीटा है। इसमे उसमे विकार आ नही सकता | 


तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिछई । गगनु मगन मकु मेघहि मिलई ॥ 
गोपद जल बूढ़हिं घटजोनी। सहज छमा बरु छाडइ छोनी ॥१॥ 


अर्थ : अन्धकार चाहे दोपहर के सूर्य को निगल जाय, आकाश चाहे डूबकर 
मेघ मे समा जाय, अगस्त्यजी गोपद के जल मे डूब जाय, पृथ्वी चाहे स्वाभाविकी 
क्षमा छोड़ दे | 

व्याख्या : पञ्चभूतों मे कभी विकार नही होता । केवल सूष्टि के आरम्भ मे 
तथा प्रलय के समय विकार होता है | क्योकि इनको अपने स्वभाव पर स्थिर रहने से 
ही जगत्‌ की स्थिति है । यथा : गगन समीर अनल जळ धरनी । इन्हकइ नाथ सहज 
जड करनी | तव प्रेरित माया उपजाये | सृष्टि हेतु सब ग्रथनि गाये | प्रभु आयसु जेहि 
कहँ जो अहई। सो तेहि भाँति रहे सुख wad सो तेज का स्वभाव है कि ag 
अन्धकार को नष्ट कर देता है। अन्धकार तेज के सामने ठहर नही सकता । सो तेजः 
पुन मध्याह्न के सूये को चाहे अन्धकार ग्रस छे। आकाश सबको अवकाश प्रदान 
करता है | सी वह सङ्कुचित होकर मेघ मे मिल जाय । अगस्त्यजी समुद्र का शोषण 
कर गये थे । सो गोपद का जल ऐसा रूप धारण करे कि अगस्त्यजी को ही डूबा 
दे | पृथ्वी की क्षमा से ही संसार चल रहा है । वह सब कुछ सहन किया करती है। 
वह भी चाहे अपनी स्वाभाविकी क्षमा का परित्याग करे | इस भाति तेज, आकाश, 
जल और पृथ्वी के विषय मे कहकर अब वागु के विषय में कहते हैं। 
मसक फूँक भकु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमदु भरतहि भाई |) 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहि भरत समाना URN 

अर्थे : मच्छर की फूँक से चाहे मेर्‌ पर्वत उड जाय | पर है भाई | भरत को 
राजमद नही हो सकता । हे तात ! तुम्हारी शपथ और पिता की दोहाई भरत के 
ऐसा पवित्र और अच्छा भाई कही नही है। 

व्याख्या : गुणों मे तीब्रता या मन्दता का होना ही विकार है । भत; पञ्चमूतो 
मे दोनो प्रकार का विकार दिखाते हुए कहते है कि मच्छर के फूंक से रूई के कण 
मे भी गति नही देखी गयी । वह फूँक यदि मेरु को उडा दे ऐसा भारी परिवतंन हो 
पर भरत को राजमद नही हो सकता | यथा: भरत सुभाउ सुसोळताई | सदा 
एकरस वरनि न जाई । भाव यह कि पचभूतो मे भले ही विकार हो जाय पर भरत 


के स्वभाव मे विकार आ नही सकता । 
भरत पर कुटिल कुबंधु का आरोप न करो। तुम सा प्यारा कोई नही । पिता 


सा पुज्य कोई नही । सो में दोनो को शपथ लेकर बहता हूँ कि भरत के ऐसा पवित्र 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५१७ 


सुबन्धु कोई नही | भाईपन के नाते तुम भी वैसे नही। तुम्हे तो राज्य छूटने का 
क्रोध है । भरत राज्य को गिनत्ता नही । हम लोगो के कष्टो को सोचकर दु खी हुआ 
आ रहा है। 


सगुनु खीर अवगुन जलु ताता | मिलइ रचइ परपंचु बिघाता ॥ 
भरतु हंस रविवंस तडागा। जनमि कीन्ह गुन दोप विभागा ॥३॥ 


अथं : गुण रूपी दूध ओर अवगुण रूपी जल मिलाकर ब्रह्मा ने इस ससार क्रो 
रचा है। सुगंचश रूपी तालाब मे भरत हस है । जिसने जन्म ग्रहण करके गुण दोप 
का विभाग किया है | 


व्याख्या बेद पुराण और इतिहास सभी कहते हैं कि ब्रह्मादेव की सृष्टि गुण दोप 
को मिलाकर बनी है। यथा दुख सुख पाप goa दिन राती | साधु असाधु सुजाति 
कुजाती | दानव देव ऊंच भरु नीचू | अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जोव 
जगदीसा । लच्छि अलच्छि रक अवनीसा | कासी मग सुरसरि कबिनासा। मरु 
meq महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग बिरागा। निगम अगम गुन दोप 
बिभागा | ऐसा गुण दोष मिला हुआ है कि पता ही नही चलता । वेद शास्त्र ने 
उसका विभाग करके बलळाया है। परन्तु अवगुण को छोडकर गुण को ग्रहण करने 
की शक्ति हस को भाँति सन्त को है । हस दूध और पानी मिले हुए मे से दूध की 
ग्रहण कर लेता है जल को छोड़ देता है सो सुयंवश मे हंस की भाँति भरत सन्त 
है । जेसे हस से Tera शोभित होता है उसी भांति भरत से सूर्यकुल शोभित है। 
भरतजी ने जो किया भरतजी जो करते है या जो करेंगे सो सब गुण है : इसीलिए 
गुरुजी ने कहा : समुझव कहच करच तुम्ह जोई । घर्मसार जग होइहि सोई । 


गहि गुन पय तजि अवगुन वारी । निज जस जगत कीन्ह उँजिआरी ॥ 
कहत भरत गुन सीटु सुभाऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥४॥ 


अर्थं : गुण रूपी दूध को लेकर और अवगुण रूपी जल का परित्याग करके 
अपने यश से ससार को Set कर दिया | भरत के गुण शीळ ओर स्वभाव को 
वर्णन करते करते प्रेम के समुद्र मे रामजी मग्न हो गये | 


व्याख्या : भरतजी ने ससार के सामने आदर्श उपस्थित कर दिया । संसार 

जान गया कि गुण बया है ओर अवगुण कया है | इस भाँति ससार में जो गुणावगुण 
के अविवेक का अन्धकार था सो मिट गया | 

भरतजी के गुण शील स्वभाव पर सरकार रीझे हुए हैं। अतः उसके वर्णन 

करने मे रामजी प्रेम समुद्र मे मग्न हो रहे हैं: इसीरिए कहा है: मरत चरित 

करि नेम जे सप्रेम गार्वाह सुनहि । सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भव रस विरति | 

अथवा रामजी तो थोडे से प्रेम पर ही रीझ जाते हैं और भरत युप्रेम पयोधि मे मग्न 


हो रहे हैं। 
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दो. सुनि रघुबर बानी विवुध, देखि भरत पर हेतु। 
सकळ AST राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु ॥२३२॥ 


अर्थ : रामजी की वाणी सुनकर और भरत पर प्रेम देखकर सब देवता लोग 
सराहने लगे कि प्रभु के ऐसा कृपा निधान कौन है ? 

SURAT : रामजी की भरत सम्बन्धिनी गुण शील स्वभाव निरूपिणो वाणी 
सुनी | गुण यथा : सुनहु लखन भरू भरत सरीसा | बिधि प्रपंच मह सुना न दोसा । 
शील यथा: भरतहि होइ न राजमद विधि हरिहर पद पाइ। स्वभाव यथा: 
भरत हुंस रविवस तड़ागा | जनमि Mey गुण दोष विभागा | और भरत पर रामजी 
का प्रेम देखा | यथा ' प्रेम पयोधि भगन रघुराळ | सब देवता प्रशसा करने लगे कि 
रामजी के ऐसा कोई प्रभु कृपानिकेत नही है | भाव यह कि प्रभु लोग दूसरे को वेदना 
समझते ही नही । "लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम्‌ | शेपो धराभरा- 
क्रान्तः शेते नारायणः स्वयमु | सरकार तो सेवक के प्रेम भे मग्न है । अतः ऐसा 
कृपानिघान स्वामी कही नहीं है। 
जी न होत अग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरमि धरत की ॥ 
कवि कुळ भगम भरत गुन गाथा ! को जानईं तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥१॥ 

अर्थ : यदि जगत्‌ मे भरत का जन्मन होता ती सब घर्मो की धुरा रूपी 
पृथ्वी को कोन धारण करता ? हे रघुनाथ ! कविकुल के पहुँच के बाह्र भरत के 
गुणो की याथा सिवा तुम्हारे और कौन जाने । 

व्याख्या : घारणात्‌ धर्मेमित्याहुरध॑मों घारयति प्रजाः | सो एक घमं का धारण 
करना कठिन हो जाता है सकळ धर्म के धुरा को कौन धारण कर सकता है? उसके 
धारण करने मे भरतजी ही समर्थ हैं। इनके धारण करने से घरणी की रक्षा है । 
यथा : भरत भूमि रह राउर राखी । बिना धमं के धुर धारण किये धारण की हुई 
भी घरणी अरक्षित होकर नष्ट हो जाती है । 

कियो से कोई बात नही छिपी रहती | नारदहू यह भेद न जाना | छछिमनहू 
यह मरम न जाना | सो कवियो मे जान लिया । परन्तु भरत की गुणगाथा कवियों 
के लिए भगम है । क्योकि : कबिहि अरथ भाखर बल सांचा | अनुहर ताल गतिहि 
नट नाचा । अर्थ ही कवि के हृदय मे नही आता | यथा : कबिहि अगम जिमि ब्रह्म 
सुख अहमम मिन जनेपु | जान सिरोमणि कोसळ राऊ। मात्र उस गुण गाथ से 
परिचित हैं। 
लखन राम far सुनि सुरबानी । अति सुखु aes न जाइ बखानी ॥ 
इहा भरतु सब सहित ward | मंदाकिनी पुनीत नहाएँ ॥२॥ 


लि अर कान+>मम& 


१. छदमीवान्‌ प्रायेण दूसरे के दु ख को नही समझते । शेष पर तो सम्पूर्ण gest छदी 
हुई है । उस पर नारायण भी स्वय जाकर सोते हैं । 
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अर्थे . लक्ष्मणजी रामजी और सीताजी ने देवताओं की वाणी सुनकर ऐसा 

सुख पाया जिसका वर्णन नही हो सकता। यहाँ भरतजी ने सेना के साथ पवित्र 
मन्दाकिनी नदी मे स्तान किया | 

व्याख्या * यह आकाश वाणी देवताओ की हुई थी। इसलिए कहते हैं कि 
तोनो मूर्ति बडे प्रसन्न हुए। उसमे पहिले लक्ष्मणणी को कहते हैँ। महात्माओ का 
क्रोध व्यक्ति पर नही होता अवगुण पर होता है। अवगुण पर क्रोध हुआ। पर 
जब मालूम हो गया कि ये अवगुण भरतजी मे नही हैं। क्योंकि देवता अन्यथा नहीं 
कहते और भरतजी मे बडे दिव्यगुण हैँ जिन्हे रामजी ही जानते हैँ। तो लक्ष्मणजी 
बडे प्रसन्न हुए । रामजी और सीताजी को भी बडी प्रसन्नता हुई। अपने प्रिय के 
गुणगणो की प्रशसा देवताओ के भुख से सुनकर ऐसा सुख हुआ जिसका वर्णन नही 
किया जा सकता । 

उहाँ राम रजनी अवसेपा | जागे सीय सपन अस देखा | कहकर जिस प्रसङ्ग 
को उठाया उसे यहाँ समाप्त कर रहे हुँ। अत इहाँ शब्द का प्रयोग करके कथन 
आरम्भ करते हैँ भाव यह कि अब भरतजी का चरित कहेगे ओर उन्ही के साथ 
कवि अपने को मान रहे हैं। जळू थल देखि बसे fafa बीते । कीन्ह गवमु रघुनाथ 
पिरीते। यहाँ से प्रसङ्ग छोडा था | अब मन्दाकिनी स्नान से प्रसङ्ग फिर से आरम्भ 
करते है | जहाँ ठहरै थे वहाँ से सन्निकट ही मन्दाकिनी थी | अत वही स्नान किया 
है। मन्दाकिनी गञ्भाजी की धारा है । इसलिए पुनीत कहते है। यथा * सुरसरि घार 
नाँउ मदाकिनि | जो सव पातक पोतक डाकिनि | 


सरित समीप राखि संब छोगा। माँगि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरतु we सिय रघुराई । साथ निपादनाथु लघु भाई ॥३॥ 
रामजी से भेंट 


अथं : नदी के तीर पर सब लोगो को ठहराकर तथा माता गुरु और मन्त्री 
से आज्ञा माँगकर भरतजो वहाँ चले जहाँ सीताजी और रामजी थे। उनके साथ 
निपादराज और शत्रुघ्नजी थे | 

व्याख्या शरण जा रहे हैं। इसलिए भरतजी किसी को साथ नही लेते । 
मन्दाकिनी के तीर पर सबके टिकने का भी सुभीता है। गुरुजो तथा माताओ को 
लेने के लिए स्वय सरकार को आना चाहिए। अत उन्हे भी साथ नही रिया । 
सरकार मुनिवृत्ति में हैं। अत वहाँ साज समाज का जाना भी ठीक नही । अत 
ate जाने के लिए गुरुजी माताजी तथा मन्त्रियो से आज्ञा मागी | निपादनाथ 
रास्ता दिखाने के लिए साथ हैं । शत्रुघ्न के साथ रहते हुए भी भरतजी दो नही गिने 
जाते । रदमण ने भी दो भही गिमा । 


समुझि मातु करतव सकुचाही । करत कुतरक कोटि मन माही ॥ 
रामु way faa सुनि मम नाऊं। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ ॥४॥। 
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अथे माता का करतव समझकर सद्भू चित होते हैं ओर मन मे कुतक को 
कोटि करते हैँ । रामजी लक्ष्मण और सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड किसी 
दसरी जगह न चले जाये ) 

व्याख्या : माता के कुकृत्य से पुत्र को सद्धोच होना स्वाभाविक है। माता ने 
जो कुछ किया पुत्र की कल्याण कामना के लिए ही किया । अत माता के करतय 
से पृथक्‌ होना सम्भव नहीं है। इसलिए स्वय निपराघ होते हुए भो सद्धुचित हैं 
ओर ऐसी अवस्था मे जेसे कुत्तक की कोटियाँ मन में उठती हैं वेसी हो उठ रही हैं। 

भरतजी की Hae की कोटि का प्रादेशमात्र कवि दिखलाते हैं। भरतजी 
सोचते है कि मेरे आने का समाचार सरकार को पहिले ही लग जायगा | क्योकि 
मेरे साथ सेना है। मेरे करतब पर ध्यान करके कही यह निश्‍चय न कर लें कि में 
भरत का मुख न देखूँगा | इसलिए कही तोनो मूति आश्रम छोडकर दुमरी जगह न 
चले जायें । जहाँ हमे पता न छग सके । सामान कोई पास नही है जिसे हटाने में 
देर को | केवल उठकर दूसरो जगह चला जाना हो तो है | 


दो भातु मते महुँ मानि मोहि, जो किछु करहि सो थोर | 
अघ अवगुन छमि आदरहि, समुझि आपनी ओर ॥२३३॥ 


अर्थे . मुझे माता के मत मे मानकर जो कुछ कर AS बह थोडा है और 
यदि अपनी ओर समझें तो पाप और अवगुण को क्षमा करके आदर कर सकते है। 

व्याख्या यहाँ विचार करने मे दो ही पक्ष उठ सकते हैं। या तो मुझे माता 
की राय मे समझें जेसा कुछ लोगो ने समझा था एक भरत कर सम्मत्त कहही | तब 
तो मेरा अपराध संथा अक्षम्य है। फिर मुझे यह आज्ञा होना तुम मुख न 
दिखलाओ यहाँ से चले जाओ आदि जो कुछ कहे वह थोडा ही होगा! अपराध 
इतना गुरुसर है कि कोई दण्ड उसके मुकाबिले का नही है और यदि मुझे अपनी 
ओर समझें माता की ओर न समझें तो मातुकृत अपराध को क्षमा करके आदर 
भी कर सकते है। जैसा पुरवासियो ने कहा था अहि भवगुन aig मनि Tee | 
हरइ गरळ दुख दारिद दहई | अथवा यदि अपने स्वरूप पर ध्यान दें तो अघ अवगुण 
को क्षमा करके आदर भी कर सकते हैं। 
जौ परिहरहि मलिन मनु जानी । जौ सनमानहि सेवकु मानी ॥ 
मोरे सरन wale की पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनही ॥१॥ 

अर्थं * यदि मलिन मन जानकर त्याग करें या सेवक मानकर सम्मान BE | 
भेरे लिए तो रामजी की जूती ही शरण है। रामजी भले स्वामी हैं। दोष सब 


सेवक का है। ही 
व्याख्या अब भरतजी अपना कतव्य निश्चय करते हैं। चाहे रामजी का 


उनके साथ जैसा चर्ताव हो । पर अपने लिए निश्चित भाग होना चाहिए । जिससे 
हर हालत मे काम लिया जा सके । मलिन मन का सरकार त्याग करते हूं। यथा 
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मोहिं कपट छल छिद्र न भावा। परन्तु दूसरा पक्ष यह भी है निज अपराध 
रिसाहि न काऊ । रहत न प्रभु चित चूक किये की | को साहिब सेवकहि नेवाजी | 
आपु समाज साज सब ATS | इत्यादि | 

राम तो सुस्वामी हैं। उनमे दोष मही है । कुस्वामी पर सन्देह रहता है कि 
कदाचित्‌ कुछ दोष स्वामी का भी हो। पर जब यह निश्चित है कि सुस्वामी है 
तव जो कुछ दोप सम्भव है वह जन का ही है। अत चाहे परित्याग करे चाहे 
सम्मान करें । मुझे उनकी जूती ही शरण है। पर जूती इस समय त्यक्त है । यथा : 
राम लखन सिय विनु पग पनही ! करि मुतिवेप फिरिहि बन बमही | अतः मे उसी 
त्यक्त जूती के शरण जाऊेंगा या तो उसे पहना दूँगा नही तो उसी की 
उपासना BET | 


जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नवीना ॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥२॥ 


अर्थं : ससार मे पपीहा और मछली ये ही यश के पान हैं। जो अपने aga 
नेम ओर प्रेम मे निपुण हैं। ऐसा मन मे विचारते चले जाते हें। सद्धोच और प्रेम 
से सब शरीर शिथिल है। 


व्याख्या : भरतजी मन मे कहते हैं कि ससार मे प्रेमियो मे से दो ने ही 
यश पाया : एक चातक ने और दूसरे मछली ने। चातक agd नेम मे निपुण है। 
यथा : डोलत बिपुछ बिहंग बन पियत पोखरिन्ह बारि | सुजस धवल चातक नवल 
तुही भुवन दस चारि | और मीन aga प्रेम मे निपुण है। यथा: मकर उरग दादुर 
कमठ जल जोवन जल गेह | तुलसी एके मीन को है साँचिलो सनेह | भाव यह कि 
मीन के ऐसा प्रेम तो केवल चक्रव्तीजी निवाह पाये ओर किसी से न निबहा । 
यथा : वदो अवघ भुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद | बिछुरत दीन दयाळ प्रिय तनु 
तृन इव परिहरेउ | अव तो चातकवाछा नेम निर्वाह करना है| जो सुख सम्पत्ति 
राम घनश्याम से न मिले उसे स्वीकार न करमा यही निश्चय है 

भरतजी रास्ते चले जाते हैं और इसी प्रकार का विचार करते जाते हैं। यहाँ 
भाव सन्धि है । स्नेह के साथ aga है । रास्ते मे ही स्मेह से शिथिल शरीर हो 
रहा है ओर सरकार के सन्मुख जाने मे सङ्कोच भी है। इस द्विविध मनोगति से 
सारा शरीर शिथिल है । 


फेरति wag भातु इत सोरी। चलत भगति बल धीरज घोरी ॥ 
जव समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तव पथ परत उताइल पाऊ ॥३॥ 


थं : माता की की हुई दुष्टता मानो पीछे हटाती है। पर धेयं धुरीण : 
भरतजी भक्ति के बल से चळ रहे हैं। जब रामजी के स्वभाव को समझते हैं तव 
रास्ते मे जल्दी जल्दी पेर पड़ता है । 

व्याख्या : शरीर शिथिल हो रहा है। जिस पर माता की की हुई करणी 
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मानो पोछे फेर रही है कि कोन मुंह लेकर सामने जाँ । पर भरतजी धोर धुरीण 
हैं । भक्ति फे बल से चले जा रहे हैं । भरतजी भक्त शिरोमणि हें। उनकी गति माता 
की करणी के स्मरण से तो रुकती है पर जब सरकार के स्वभाव का स्मरण करते 
हैं : अस सुभाउ कहें सुने न देखे । केहि ala रघुपति सम लेखे | gag सखा निज 
कृहहुँ DUH | जान भुसुंडि सम्भु गिरि जाऊ । जौ नर होइ चराचर द्रोही | आवइ 
सभय सरन तकि मोहो । तजि मद मोह कपट छल नाना | HW सद्य तेहि साधु 
समाना | तब तो आशा के सञ्चार से पेर जल्दी जल्दी उठने लगता है। 


भरत दसा तेहि अवसर केसी । जल प्रबाह जल अलि यति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू 1 भा निपाद तेहि समय fate ॥४॥ 


अर्थ : उस समय भरतजी की दशा वेसी हो रही है जेसो कि भौरे की जल 
प्रबाह मे होती है । भरतजी के सोच और स्नेह को देखकर निपादराज को तो अपने 
शारीर की सुधि न रह गयी | 

व्याख्या : रामजी के स्वभाव के स्मरण से भरतजी की गति तीव्र हो जाती 
है ओर माता के दोष के स्मरण से एकाएक रुक जाते हैं। फिर चल पडते हँ 1 ऐसा 
ठहर ठहर कर येग से चलने की उपमा गोस्वामोजो जल के ae से देते हैं। बह 
प्रबाह मे वेग से चलता हुआ वार बार रुवता ही जाता है। गोस्वामीजी ने यह एक 
अद्भुत उपमा दो जिसे जहाँ तक मेरी जानकारी मे कोई भी कवि किसी अवसर में 
नही दे सका है। 

निपादराज देखते हैं कि भरतजी कुछ सोचकर ठहर जाते है और फिर प्रसन्न 
होकर चल पडते हैं। इससे उनके सोच ओर स्नेह का अनुभव करते हुए निपादराज 
ऐसे मग्न हो गये कि उन्हे अपने देह को सुधि न रह गयी | 


दो. लगे aa मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु | 
मिटिहि सोच होइहि हरु, पुनि परिनाम बिपादु ॥२३४॥ 


अर्थं : मञ्गछ शकुन होने लगे । उन्हे सुनकर और गुनकर निपादराज ने 
कहा कि सोच मिटेगा | et होगा । परन्तु परिणाम मे विषाद ही है | 

व्याख्या : यहाँ शकुन का सुनना कहते हैं इससे मालूम होता है कि यहाँ 
पक्षी की बोली से शकुन निर्णय किया जा रहा है। प्रधान शकुंच तो पक्षी ही हैं । 
पक्षी को ही शकुन कहते हैं । अन्य शुभाशुभ सूचक घटनाएं तो गोण हैं। निपादराज 
शकुत ज्ञान मे बड़े पण्डित थे | इनकी युद्ध यात्रा के समय जो 'छीक हुई उसके फल 
निर्णय करने मे सगुनियो मे मतभेद हुआ तो उसका निर्णय निपादराज ने हो किया। 
यथा : नीक कह वूढा । पहिले पक्षी के बोलने से मालूम हुआ: मिटिहि सोच 
दूसरे के बोलने से पता रगा : होइहि हरख । तीसरे के बोलते से मालूम हुआ : पुनि 
परिनाम वियाद | अथवा पक्षी नही दिखायी पड़ता है | केवळ शब्द सुनायी पड़ता है | 
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इससे अनुमान हुआ कि हर्ष स्थायी नही होगा । उसी वात को निपादराज भरतजी 
से कह WEI 

सेवक बचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ निभराने ॥ 
भरत दीख बन सेल समाजू मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू NM 


अर्थं सेवक की सब बातो को सत्य जाना | आश्रम के सन्निकट जाकर समीप 
पहुँच गये । भग्तजी ने चन ओर पर्वत के समाज को देखा । ऐसे प्रसन्न हुए जेसे भूखा 
सुअन्न पाकर प्रसन्न होता है। 
व्याख्या भरतजी मे सेवक के तीनो वचनो को सत्य जाना । अर्थात्‌ सरकार 
का देन होगा । इसलिए मिटिहि सोच कह रहा है। सरकार सम्मान करेंगे। 
इसलिए होइहि हरख कह रहा है। पर अवघ नही लीटेगे इसलिए परिणाम विपाद 
बह्‌ रहा है। आश्रम मे नही पहुँचे परन्तु राम बन जिसमे आश्रम है उसके निकट 
पहुँच गये | 
॥ इतने निकट पहुँचे कि वत और शेल का समाज दिखायी पडने लगा | सबका 
समाज पृथक्‌ पृथक्‌ होता है। सो कवि पहले वन समाज कहकर ततव शेछ समाज 
का वर्णन करेंगे। यहाँ उस समाज के देखने से भरतजी को केसी प्रसन्नता हुई । 
उसी का वर्णन करते हैं। भूखे को अन्न चाहिए चाहे वह केसा ही हो। कदन्न 
पाकर भी भूखा सुखी होता है। यदि उसे सुभन्न मिल जाय तो उसको प्रसतता का 
वया ठिकाना ! उस वन शेळ समाज को देखने से हो भरतजी अति प्रसन्न हुँ। इस 


प्रसन्नता के साथ आतुरता का योग है। इसलिए भूखे के सुअन्न प्रापि से उपमित 
किया । 


ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । निबिध ताप पीडित ग्रह मारी ॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी | होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥२॥ 

ad ईति प्रीति से जेसे प्रजा दुखी हो, तीनो ताप से ag हो, मारीग्रह से 
पोडित हो सो सुदेश और सुराज मे जाकर सुखी हो वैसी ही भरत की गति हो 
रही है। 

व्यास्या भरतजी केवल अपने ही दुख से दूखी नही हें उन्हे माताओ 
ओर प्रजाओ का भी भारी दुख है। यथा देखि न जाह विकल महतारी | जरहि 
त्रिविध जर पुर नर नारी | पहिले भरतजी के व्यक्तिगत दु ख का मिटना कहकर 
अब प्रजावगं के दु ख का मिटना कहते हैं । प्रजावर्ग के दुख के मिटने से भरतजी 
वा दूसरे प्रकार का भी दु ख मिटा | 

अतिवृष्टिरनावृष्टिमूका शलभा शुका । प्रत्यासताश्‍्च राजान पडेता 
शतय स्मृता | अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, eR, सुग्गो का आक्रमण तथा राजाओ का 
सम्षिकट आना ये छ इति कही गयी है । इन छआ के कारण दुभिक् पडता है। सो 
जैसे ईति आदि के डर से प्रजा देश छोडकर भाग चली हा उसे आधिदेविक 
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आधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप भी हो, ग्रह भी उनके प्रतिकूल हो वे सुराज 
और सुदेश पाकर सुखी हो जाते है । सो अवधवासी ईति के भय से देश छोडकर 
चले भा रहे हैं। यथा : मुख सुखाहि लोचन खबहि सोकु न हृदय समाइ | मनहु 
करुन रस कन्ट कई उतरी अवघ बजाइ। उन्हे आधिदेविक ताप भी है। यथा: 
मिलेहि माझ विधि बात विगारी । तथा कीन्ह मातु मिस काल कुचाली । ईति) 
भति जनु पाकत साली। आध्यात्मिक ताप। यथा . तन Ta मन दुख बदन 
मरने । बिकल मनहु माछी मधु छीने आधिभौतिक ताप । यथा : भगर फेल गयी 
चात GAH | छुअत चढी जनु सब तन वीछी | ग्रहमारी भी है। यथा : घर मसान 
परिजन जनु भूता | सुत हित मीत मनहु जमदूता | 

ऐसी प्रजा को सुदेश की चाह होती है। जहाँ सुभिक्ष हो और सुराज की 
आवश्यकता होती है। जहाँ सुव्यवस्था हो। यदि उन्हे सुदेश और guy दोनो 
की प्राप्ति एक ही स्थर मे हो तो वे सुखी हो जाते हैं। सो पुर नर नारियो के दु ख 
की शान्ति समझकर भरतजी का दूसरे प्रकार का भी दु ख जाता रहा | 


राम बास बन संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव बिरागु विवेकु नरेसू बिपिन सुहावन पावन देसू ॥३॥ 


अर्थ , राम वास चन . वन की सम्पत्ति से ऐसा शोभित है जेसे अच्छे राजा 
की प्राप्ति से प्रजा सुखी होती है । विराग मन्त्री हैं विवेक राजा हैं। सुहावना वन 
हो पबित देश है। 

व्याख्या पहिले राम बन का aia कवि करते हैं कि वह चन वन की 
सम्पत्ति से शोभायमान है । अर्थात मुनि तपस्वी के उपयोग की सामग्री से परिपूर्ण 
है। जेसे अच्छे राजा के होने से प्रजा सुखी हो जाती है। वन सात्विक प्रदेश है | 
यहाँ निबुत्तिमागं के ऋषि मुनि रहते हैं उनके उपयुक्त सभी सामग्री यहाँ हैं। 

वहाँ पर विराग मन्त्री हैं, विवेक राजा है और वन प्रदेश ही उत्तम देश है। 
जहाँ विवेक राजा का राज्य है। भाव यह कि ससार मे प्रायेण सत्र ही मोह 
राजा का राज्य है और काम क्रोधादि का आधिपत्य है। पर यहाँ तो विवेक राजा 
की बिजय है। मोह राजा के राज्य में ससार दुख झल रहा है। सुस तो तभी 
सुलभ है जब विवेक राज्य मे पदार्पेण करे | 
भट जम नियम सेल रजधानी । साति सुमति सुचि सुदर रानी ॥ 
सकल अग सपन्न सुराऊ। राम चरन आशित चित चाऊ ॥४॥ 


मर्थ : यम नियमादिक योद्धा हैं। पर्वत ही राजधानी है और शान्ति तथा 
सुमति सुन्दर रानियां हैं। श्रेष्ठ राजा सव अज्भो से परिपूर्ण है और रामजी के 
चरणो के आश्रित होने से चित्त मे भ्रसनता है । 


ed 


१ यह छठी ईति है । करुण रस रुपी राजा का धावा अवध पर हो गया है। 
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व्याख्या “ राजा विवेक के योद्धा पाँच यम और पाँच नियम हैं। जिस भाँति 
मोह राजा के काम क्रोधादि योद्धा है ओर विवेक राजा की राजधानी राम शेल 
है जिस भाँति मोह राजा की राजधानी इन्द्रपुर है। राजधानी उस प्रदेश को कहते हैं 
जहाँ स्वय राजा का निवास हो। शेल पर मानो विवेक राजा स्वय रहते हैँ। राजा 
को दो पवित्र रानियाँ भी हैं एक तो शान्ति रानी है और दूसरी सुमति रानी हैं । 

राजा के जितने अङ्ग सेना कोषादि हैं सवसे विवेक राजा सम्पन्न है और वे 
रामचरण के आश्रित हे । अत स्मेह मे मग्न रहते हूँ । 


दो, जीति मोह महिपालु दल, सहित बिबेक भुआलु । 
करत अकटक राजु पुर, सुख संपदा सुकालु ॥२३५॥ 


अर्थं ` विवेक राजा मोह राजा को दल सहित्त जीतकर निष्कण्टक राज्य 
कर रहे हुँ और पुर मे सुख सम्पत्ति ओर सुकाल है । 

व्याख्या : इससे यह पता चलता है कि पहिले यहाँ भो मोह राजा का 
राज्य था। पर जब से सरकार का आगमन हुआ तब से सरकार के आश्रय से 
विवेक राज की जीत हो गयी । अब वे वन और प्रदेश मे अकण्टक राज्य करते हैं। 
वहाँ सुख सम्पदा ओर सुकाळ बना हुआ है। भाव यह कि जिस भाँति पिण्ड मे 
विवेक जय से आनन्द होता है उसी भाँति राम वन ओर दोल मे आनन्द का 
साम्राज्य है। यथा सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति । fag श्रम प्रबल मोहदल जीती | 
फिरत सनेह मगन सुख अपने । चाम प्रसाद सोच नहि सपने | 


बन प्रदेश मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन Az ॥ 
बिपुल बिचित्र बिहग मुग नाना । प्रजा समाजु न जाइ बखाना ॥१॥ 


अर्थ: बन प्रदेश मे बहुत से मुनियो के निवास स्थान हैं। बे ही मानो पुर, 
नगर, गाँव ओर पुरवा हें। agra अनेक प्रकार के पक्षी ओर बहुत प्रकार के 
मृग हैं वे ही ऐसे प्रजा समाज हैं जिनका वखान नही हो सकता है । 

व्याख्या उस वन प्रदेश मे बहुत से मुनियो के आश्रम हैं। बे आश्रम ही 
मानो पुर नगर ग्राम और खेट बिस्तार के तारतम्य AE] नगर बडा होता है। 
पुर उससे छोटा, ग्राम उससे भी छोटा होता है । खेट शब्द का प्राकृत रूप खेर है 
अर्थात्‌ पुरवा | यथा : आप पाप को नगर वसावत सहि न सकत पर खेरे। 

अब उन पुर, नगर, ग्राम और खेरा के निवासी प्रजा कौन से हैं? मुनि 
लोग प्रजा हो नही सक्ते और न एव आश्रम मे उतने मुनि ही रह सकते हैं कि 
उनकी उपमा नगरादि से दी जा सके। अतः कहते हैं कि उन आश्रमो मे अनेक 
अकार के बहुत से पक्षी वसे हुए हैं। उनमे अनेक प्रकार कै मृग भों विचरतै हैं। 
वे ही मानो प्रजा के समाज हैं। पक्षी ऐसे सुन्दर हैं, उनकी वोली इतनी सुहावनी 
है कि वर्णन नही क्या जा सक्ता । सुन्दर मृग अनेक प्रकार वे कलोल कर रहे 
Gl war लिए भी ऐड ही, लाई Hal जा सती Vid भगवती ने कहा था: खग 
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मृग परिजन नगर aa माँ कौमल्या ने कहा था: खग मृग चरण सरोरुह सेवी | 
सो उन्ही का प्रजा रूप से वर्णन हो रहा है । 
aver करि हरि वाघ वराहा । देखि महिष वृष ary सराहा ॥ 
बयर विहाय चरहि एक संगा। ag तहँ मनहुँ सेन चतुरंग ॥२॥ 
अर्थे : गेंडा, हाथी, सिंह, व्याघ्र, सुअर, भेंसा, बैल के साज को देखकर प्रशंसा 
की । वे वेर छोडक्रर जहाँ तहाँ विचर रहे हैं! मानो बे हो चतुरंगिणी सेना हैं । 
व्याख्या : इस पशु समाज को जो देखता है बही प्रशंसा करता है। खगहा 
गडे को, हरि सिंह को, वाराह बनेले सुअर को, महिष भेस और वृष बेळ को कहते 
हैं। इन सबों में एक दूसरे से वेर है। सो स्वाभाविक वेर छोडकर एक साथ विचर 
रहे हैं । जेते चहुरगिणी सेता बिधर रही हो । 
पहिले कह आये है : सकल भग सपत्न TUG उन अङ्गो का वर्णन करते 
हुए सम्पत्ति, मन्त्री, देश, रानी, सेनापति, प्रजा, सेना का वर्णन करके अब सुराज 
के मङ्गल का वर्णन करते हैं | 


झरना झरहि मत्त गज गाजहि । मनहुँ निसान बिबिध विधि बाजहि ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराळ मुदित मन ॥३॥ 


अर्थे ; झरना AW हँ । मत्त हाथो गरजते हैं। मानो अनेक प्रवार के डके बज 
रहे हैं । चकवा, चकोर, पपीहा, शुक, कोयल और हस Yaa मत होकर Pa रहे है। 

व्याख्या : जहाँ AGE होता है वहाँ डके बजते हैं। वहाँ वाद्य, गान और 
नृत्य होता है। सो यहाँ जो झरना झर रहा और मत हाथी गरज रहे हैँ। वे ही 
मानो डके बज रहे हैं | ध्वनि मे मेद होने से बियिध बिधि बहा | 

यहाँ पर छ: पक्षयो का कूजना लिखा जा रहा है। जो भिन्न ऋतुओ मे 
बोलते हैं। पर भानन्दातिरेक से यहाँ सब बोळ रहे हैं । ये ही मानो Tears 
बाजे बजा रहे हैं। पुष्पवाटिका मे चात्तक कोकिल कीर चकोरा । कुजत विहंग 
मटत कल मोरा कह आये हैं। यहाँ नदी के निकट होने से चक और हंस अधिक 
कह WEI 
अलिंगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ भोरा Il 
बेलि बिटप तुन सफल सफूला । सब समाजु मृदु मंगल मूला ॥४॥ 

अर्थं : भौंरो के झुण्ड गाते और मोर नाच रहे हैं। मानो सुराज मे चारो 
ओर ABs हो रहा है। विटप तृण सब फल और फूल से सम्पन्न gl सब समाज 


आनन्द और भङ्ग का मूल ही रहा है! 

व्याख्या : जन ताळधारी लोगो ने साज मिला लिया तब गान आरम्भ होता 
है | यहाँ भ्रभरगण ही गानेवाछे हैं। जब गान होने लगा और चाद्य बजने छपे तब 
उस रस की पूर्ति तो नृत्य से ही हो सकती है। अतः कहते हैं कि मोर नाच रहे हैं । 
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नाचनेवाला बड़े सजधज से आता है। पक्षियो मे मोर से अधिक सजधज किसी का 
नही है । 

लागे बिटप मनोहर नाना ! बरन बरन बर बेलि बिताना। उनमे भी फल 
फूल लगे हैं । राजा राम चरन आशित चित चाळ है। प्रजा बैर विहाय चरहि एक 
सगा | पक्षी नाच गा रहे हैं। बेलि बिटप सव सफल सफूल है। इसलिए सव समाज 
को मङ्गल मूल कह रहे हैं। 


दो. राम सेल सोभा निरखि, भरत हृदय अति पेमु । 
तापस तप फळ पाइ जिमि, सुखी सिराने नेमु ॥२३६॥ 


अर्थं ¦ राम ae की शोभा देखकर भरतजी के हृदय मे अत्यन्त प्रेम हो रहा 
है। जैसे तपस्या का फळ प्राप्त होने पर तपस्वी नियमो की समासि मे सुखी 
होता है। 
व्याख्या : भरत दीख वन सेल समाजू : उपक्रम करके : राम सेल सोभा निरखि 
से उपसहार करते हैं| उसके देखने से सबके हृदय मे आनन्द हुआ । पर भरत के 
हृदय मे अत्यन्त आनन्द हुआ । यहाँ प्रेम का आनन्द है! यथा: तदपि प्रीति के 
प्रीति सुहाई । मानो तपस्वी को तप फल मिल गया ओर जो वष्ट कर नियम उसने 
स्वीकार किये थे वे सब समाप्त हो गये। उस समय जेसा सुख तपस्वी को होता है 
वेसा सुख भरतजी को रामशेल शोभा निरीक्षण से हुआ । क्योकि जहाँ रामजी होते 
हैं बही शोभा रहती है । भरतजी स्वय अयोध्या की व्यवस्था देख BHF! श्रीहत 
सर सरिता वन बागा । नगर विसेधि भयावनु लागा। खग मृग हय गय जाहि न 
जोए । राम बियोग कुरोग बिगोए । अत' रामजी के यहाँ होने के निश्चय से भरतजी 
को अत्यधिक सुख हुआ । जिस भरतलार को भरद्वाजजी के विधि विस्मय दायक 
विभव का कोई प्रभाव न पडा उस पर राम शेल का ऐसा प्रभाव पडा कि उसके 
दशन के सुख मे मग्न हें । 
तव केवट ऊंचे चढि धाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिअहि बिटप विसाला । पाकरि जंबु रसाळ तमाला ॥१॥ 
ad : तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ गया और भरतजी से भुजा उठाकर कहने 
लगा कि हे नाथ | ये जो बड़े बडे पेड देखे जाते हैं पाकर का पेड़ है। जामुन का 
पेड है। आम और आबनूस का पेड है । 
व्याख्या : ऊंचे पर चढे जाने से दूर के और नीचे के दृश्य स्पष्ट दिखायी पड़ते 
हैं। वेवट ने ठीक अन्दाज बर लिया है। फिर भी निश्चय करने के लिए ऊंचे पर 
दोडकर चढ गया। भरतजी को अतिप्रिय के दर्शन कराने षी उत्सुकता से Mewar 
को और भरतजी को दिग्दशंन कराने के लिए भुजा उठाकर बोला | 
पर्ता है कि इस यन के पेडो मे जो बड़े यडे पेडो वा झुण्ड है उसे देखिये | 
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मृग परिजन नगर बन | माँ कोमल्या ने कहा था: खग मृग चरण सरोरुह सेव 
सो उन्ही का प्रजा रूप से वर्णन हो रहा है | 
खगहा करि हरि बाघ वराहा । देखि महिप वृष ary सराहा ॥ 
वयश विहाय चरहि एक संगा! जह तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥२ 
अर्थ : गैँडा, हाथी, सिह, व्याघ्र, सूअर, भैंसा, बैल के साज की देखकर प्रश 
की | वे वैर छोडऋर जहाँ तहाँ विचर रहै हैँ मानो वे ही चतुरंगिणो सेना हैं । 
व्याख्या . इस पशु समाज को जो देखता है बही प्रशंसा करता है। खग 
गेंड़े को, हरि सिंह को, वाराह ats सुअर को, महिष भैंस और वृष बेल को कह 
al इन सबो में एक दूसरे से वेर है | सो स्वाभाविक वेर छोडकर एक साथ विर 
रहे हैं| जेसे चतुरगिंणो सेना विचर रही हो | 
पहिले कह आये हैं " सकळ अग सपत्न सुराऊ। उन अङ्गो का वणेत कर 
हुए सम्पत्ति, भन्त्री, देश, रानी, सेनापि, प्रजा, सेता का वर्णन करके अब सुरा 
के मङ्गल का वर्णेन करते हैं 1 


झरना झरहि मत्त गज गाजहि । मनहुँ निसान बिविध बिधि बाजहि ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल मुदित मन ॥३। 


अर्थ : झरना झरते हँ । मत्त हाथो गरजते हैं। मानो भनेक प्रवार के डके बा 
रहे हैं । चकवा, चकोर, पपीहा, शुक, कोयळ और हंस प्रसन्न भन होकर कूज रहे है 

व्याख्या : जहां मङ्गल होता है वहाँ डके बजते हैं) वहाँ वाद्य, गान थो 

नृत्य होता है। सो यहाँ जो झरना झर रहा ओर मत्त हाथी गरज रहे है। वे ह 

मानो डके बज रहे हैं । ध्वनि मे भेद होने से विविध बिधि कहा | 

महाँ पर छ: पक्षियों का कूजवा लिखा जा रहा है! जो भित्र ऋतुओ भे 
बोलते हैं। पर भातन्दातिरेक से यहाँ सब बोळ Ws) ये ही मानो तालधारी हैं 
वाजे बजा रहे हैं । पुष्पवाटिका मे चातक कोकिल कीर चकोरा । फुजत विहग 
नठत कल मोरा कह आये हैं। यहाँ नदी के निकट होने से चक और हस अधिक 
कह रहे हैं । 
अलिंगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगळ Ag ओरा ॥ 
बेलि fact तृन सफल सफूला । सब समाजु YF ATS मूला ॥४॥ 

अर्थं : भौंरो के शुण्ड गाते और मोर नाच रहै हैं। मानो सुराज मे चारो 
ओर मद्भल हो रहा है। विटप तृण सव फल और फूल से सम्पन्न है। सब समाज 
आनन्द और मङ्गल का मूळ हो रहा है| 

व्याख्या : जब ठारघारी लोगो ने साज मिला लिया तब गान आरम्भ होता 
है । यहाँ भ्रभरगण ही गानेवाले हैं। जब गान होने रगा और । वाद्य बजने लगे तब 
उस रस की पूति तो नृत्य से ही हो सकती है। अतः कहते हें कि मोर नाच रहे हूँ। 
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नाचनेवाला बड़े सजघज से आता है। पक्षियों में मोर से अधिक सजघज किसो का 
नही है | 

लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन वर बेलि बिताना। उनमें भी फल 
फूल लगे हैं। राजा राम चरन माशित चित चाळ हैं। प्रजा बेर विहाय चरहि एक 
संगा । पक्षी नाच गा रहे हैं। बेलि बिटप सब सफल सफूल हँ । इसलिए सब समाज 
को मद्भूछ मूल कह रहे हैं । 


दो. राम सेल सोभा निरखि, भरत हृदय अति aq । 
तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराते नेमु ॥२३६॥ 


अर्थं : राम शेळ की शोभा देखकर भरतजी के हृदय में भत्यन्त प्रेम हो रहा 
है। जैसे तपस्या का फल प्राप्त होने पर तपस्वी नियमों की समाप्ति में सुखी 
होता है। 

व्याख्या : भरत दीख वन सेल समाजू : उपक्रम करके : राम सैल सोभा निरखि 
से उपसंहार करते हैं। उसके देखने से सबके हृदय में आनन्द हुआ । पर भरत के 
हृदय में अत्यन्त आनन्द GAT | यहाँ प्रेम का आनन्द है। यथा : तदपि प्रीति के 
प्रीति सुहाई । भानो तपस्वी को तप फल मिल गया और जो कष्ट कर नियम उसने 
स्वीकार किये थे वे सब समाप्त हो गये। उस समय जेसा सुख तपस्वी को होता है 
वेसा सुख भरतजी को रामदोर शोभा निरीक्षण से हुआ । क्योकि जहाँ रामजी होते 
हैं वहीं शोभा रहती है । भरतजी स्वयं अयोध्या की व्यवस्था देख चुके हें। श्रीहत 
सर सरिता वन बागा । नगर विसेपि भयावनु छागा। खग मुग हय गय जाहि न 
जोए | राम बियोग कुरोग वियोए | अतः रामजी के यहाँ होने के निश्चय से भरतजी 
को अत्यधिक सुख हुआ । जिस भरतलाळ को भरद्वाजजी के विधि विस्मय दायक 
विभव का कोई प्रभाव न पड़ा उस पर राम झेल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके 
दर्शन के सुख में मग्न हैं । 


तब केवट ऊंचे चढ़ि धाई'। कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिअहि बिठप विसाला ।'पाकरि sq रसाल तमाला ॥१॥ 


ay: तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ गया और भरतजी से भुजा उठाकर कहने 
लगा कि हे नाथ ! ये जी बड़े बड़े पेड़ देखे जाते हैँ पाकर का पेड़ है। जामुन का 
पेड़ है। आम और आवनूस का पेड़ है। 

व्याख्या : ऊँचे पर चढे जाने से दूर के और नीचे के दृश्य स्पष्ट दिखायी पडते 
हूँ। बेवट ने ठीक अन्दाज कर लिया है। फिर भी निश्चय करने के लिए ऊंचे पर 
दौड़कर चढ गया । भरतजी को अतिप्रिय के दर्शन कराने की उत्सुकता से शीघ्रता 
को और भरतजी को दिग्दर्शन कराने के लिए भुजा उठाकर बोला | 

कहता है कि इस वन के पेडो में जो बडे बड़े पेड़ों का झुण्ड है उत्ते देखिये | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
५२८ रामचरितमानस 


उसमे पाकर जामुन रसाल ओर तमाल के पेड हैं। भाव यह कि इतने निकट पहुँच 
गये & कि वृक्षो वी पहिचान हो रही है। 


जिन्ह तस्वरन्ह मध्य वटु सोहा । मजु बिसालु देखि भनु मोहा ॥ 
नीळ सघन पल्लव फल छाला | अविचल छाँह सुखद सब काला ।।२॥ 


ay उन श्रेष्ठ वृक्षो षे बीच मे वट का वृक्ष शोभित हो रहा है। वह बड़ा 
सुन्दर है। विशाल है। उसके देखने से मनमोहित हो जाता है। नीले घने पत्ते हैं 
और लाल फल है | इसवी छाया धनी ओर सब काल मे सुख देनेवाली है | 

व्याख्या अब पाँचवाँ पेड दिखला रहे हैं जो उपयुक्त चारो वृक्षो के बीच मे 
है । वह वट का वृक्ष हैं। चट के पत्ते दूर से देखने से नीले रङ्ग के मालूम होते हैं। 
उन पत्तो मे लाल फल बडो शाभा दे रहे हँ । वटवृक्ष सभी वृक्षो मे बडा होता है। 
इसका फेलाव बहुत विस्तृत होता है। धने पत्तो के कारण घूप छनकर भी नही 
आ सकती इससे उसकी vig भी घनी होती है | जाडे मे गरम होती है। बरसात 
मे भी ag जल को बहुत रोकता है। अत ये सब गुण वट को छोडकर अन्य वृक्षो 
मे नही पाये जाते | 


arg तिमिर अरुनमय रासी । विरची विधि संकेलि सुषमासी ॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाई। रघुबर परनफुटी जह छाई NAN 


अर्थं मानो ब्रह्मदेव ने अन्धकार और अरुणिमा की राशि को इकट्ठा करके 
वरम शोभा सी रच दो है। ये पेड हे गोसाई ! नदी के तीर पर हैं। जहाँ रामजी 
ने पर्णकुटी बना खखी है । 

व्याख्या अव पहिले जो कह भागे हैं कि देखि मन मोहा उसी का कारण 
कहते है कि वटवृक्ष मे मानो परम शोभा सी छायी हुई है। ऐसा जान पडता है कि 
अन्धकार कौ राशि ओर भषण राशि को मिलाकर इसे ब्रह्मदेव मे बनाया है। 
अन्धकार मीर अरुणिमा को छकर कुछ रचना करना मनुष्य द्वारा साध्य नही है। 
इसलिए कहते हैं कि मानो व्रह्मादेव ने बना खखा है। नीळ सघन पल्लव मातो 
अन्धकार है और लाल छाल फूल मानो अरुणिमा है। 

ये पेड मन्दाकिनी के तट पर हैं । सरकारी पर्णकुटी के आगे हूँ केवट कहता 
है कि मैंने कहा था जेहि बन जाइ रहब रघुराई | पणंकुटी में करब सुहाई । सो 
मुझ यमुना पार से ही छोटा दिया है। कला विधान से मालूम होता है कि स्वय 
ही बनाया है | 
तुळसी तरुवर बिबिध सुहाए। कहुँ कहुँ सिय कहुँ लखन लगाए ॥ 
चट छायाँ वेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥४॥ 


अर्थ अनेक प्रकार के तुलसी के सुन्दर सुन्दर पेड कही कहीं सीताजी मे 
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कही कहदी BET ने लगा रक्या है । चट की छाया मे वेदिका : चवूतरा चना 
हुमा है । उसे सीताजी ने अपने कर कमलो से वनाया है। 


व्याख्या : निपादराज सब बातो की खबर दिन रात लिया करते थे । छोटी 
सी छोरो वाती का उन्हे पता है wea हैं कि बहुत से तुलसी के पेड वहाँ गे हुए 
हैं। उनमे से किसी किसो को लक्ष्मणजी किसी किसी को सीताजी ने लगा रसा है! 
भाव यह कि तुलसी aga पविम है और रामजी को प्रिय है। यथा : रामहि प्रिय 
प्रावन तुरुसी सी। पूजा के भी बडी उपयोगी है। स्वास्थ्य के लिए भी परम 
हितकर है । अत्तः कोई घर तुलसी से रहित न होना चाहिए । 
| वटकीछाया मे जो वेदिका बनी है उसे धीताजी मे अपने हाय से amr 
है। भाव यह : मुदु मूरति सुकुमार सुमाळ होने पर भो लदमणजी तथा परम 
सुकुमारी जनक दुलारी सीताजी गृहस्थी के सत्र कार्ये सानन्द अपने हाथो कर 
रही हैं। 


'दो, जहाँ बैठि मुनिगन सहित, नित सिय रामु सुजान । 
। alg कथा इतिहास सव, आगम निगम पुरान UR RH] 


अर्थे : जहाँ मुनि समाज के साथ done सुजान सीता रामजी कथा इतिहास 
शास्त्र वेद भोर पुराण सुना करते FI 

व्याख्या : ae वेदिका भो छोटी सी नही है जिसे सीताजी ने बनाया है। 
उम पर मुनियो की संभा लगती है। सीताजो मीर रामजी बडे सुजान हैं। कथा 
सुनने के बडे प्रेमी हैं। सव जानने पर भी चार बार सुनते है। यथा : वेद पुरान 
वसिष्ठ बसावहि । सुनहि राम जद्यपि सब जानहि। भाव यह कि इन ग्रन्यो का 
श्रवण महापुण्य जनक है। कल्याणकाँक्षी को इनका श्रवण नित्य करना चाहिए | 
मुविगण मिलन विसेष वन aafe भाँति हित मोर: का साफल्य दिखला रहे हैं। 
बचपन से सरकार श्रवण के बडे रसिक हैं। यथा : बेद पुरान सुनहि मन काई। 
आए कहें अनुजन्ह समुझाई । काष्ठ जिल्ला स्वामीजो कहते हैं: cafe सव भावन 
की जरे । बिना सुने कोउ केसे जनिहें बिनु जाने कोउ का करिह । 


ससा बचन सुनि विटप निहारी । उसगे भरत विलोचन वारी ॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥१॥ 


अर्थं ; ससा वा वचन सुनकर पेड़ो की देसा तो भरतजी के आँखों मे जरू 
उमम चछा। दोनो भाई प्रणाम करते हुए चळे । उस प्रेम को वहते हुए सरस्वती 
सद्भुचित होती हैं । 
` स्यास्याः राम सेल सोमा निरखि भरत हृदय अति प्रेम । राम शेळ को 
शोभा देखने से हो मरत के द्वदय मे अत्यन्त प्रेम उमदा था । तब से निपादराज ते 
जुना उठाकर दिसलाया फि इस वट विटप बो देखिये । जिसके नीचे मुनि समा 
पे सजार वया सुनते हैं। सासा पे इस बचन को सुनकर विटप बो देसा तो 
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प्रेम ओर अधिक उमड़ा आँखों में जल उमग आया । सरकार को अति निकट 
समझकर बही से प्रणाम करते चले | जिस भाँति मन्दिर का शिखर ada करते ही 
परम भक्त लोग साष्टाङ्ग करते चलते हैं। पहिले हो कहा था: सिर भर जाउँ 
उचित अस मोरा । सो यही सिर के बल चलना है। उतनी दूर से समाज के साथ 
इस भाँति चलने में बड़ी बाधा थी । पर यहाँ तो निकट भी पहुँच गये और समाज 
भी साथ नही है | अतः साष्टाङ्ग प्रणाम करते चले | 
यहाँ प्रीति के वर्णन का प्रसङ्ग आगया | कवियो को शारदा का भरोसा 
रहता है । उन्ही की डपा से वर्णन करते हैं। यथा : भगति हेतु बिधि भवन बिहाई। 
सुभिरत सारद आवत घाई । सो स्वयं सरस्वती को प्रीति के वणन में सङ्घीच है । 
बयोकि उस प्रेम तक शारदा की भी गति नही है । वर्णन क्या करे ? 
हरखहि निरखि रामपद अंका। मानहु पारस पायेउ रका ॥ 
रज सिर धरि हियं नयनन्हि orale । रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि ॥२॥ 
अथं : रामजी के चरणों के चिल्ल देखकर ऐसे प्रसन्न होते हुँ जेसे दरिद्र को 
पारस मिल गया हो । धूलि को सिर पर घरकर हृदय और आँखो में लगाते हैं। 
रामजी से मिलने के बराबर सुख पाते हैं। 
व्याख्या : यहाँ तक सरकार बराबर आते जाते हैं। दण्डवत्‌ प्रणाम करते 
समय : ध्वज कुलिश अंकुश कञ्ज के चिह्न विस्पष्ट दिखायी पड़ रहे हैं । रामपद भदू 
पारस है। इसी से अभीष्ट सिद्धि होती है। रामजी मिलते हैं। पारस स्वयं सोना 
नही है । पत्थर है । पर सोना बनाता है। इसलिए उसका आदर सोना से भी अधिक 
St गीधराज को दर्शन का थडी आति रही । अतः उन्होने पद aE का ही ध्यान 
किया | यथा : सुमिरत राम चरन जिन्हे रेखा | अति दरिद्र को सोना की बड़ी चाह 
है । इसलिए पारस पाने पर उसकी प्रमन्तता का अन्त नही है। इसी भाँति चरण 
चिह्न की प्राप्ति से भरतजी कृतकृत्य हैं । {ॐ ह 
उस भद्धु के रज को सिर पर धारण करते हैं। प्रिय वस्तु के लिए शरोर मे 
तोन ही स्थान है । सिर हृदय और नगन | अतः उस घूलि को सिर पर खखा। जो 
उंगली लगी रह गयी उसे हृदय मे लगाया । फिर भी सूक्ष्म अश, लगा रह गया उसे 
आँखो मे लगा रहे है। रामजी मिलते तो आँखो से देखते हृदय से छगाते। सिर से 
प्रणाम करते । यहाँ भी तीनो अङ्गो को इसी भाँति सुख मिल रहा है। इसोलिए कहते 
हैं ' रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि । 
देखि भरत गति अकथ अतीवाँ | प्रेम मगन मुग खग जड़ जीवाँ ॥ 
सहि ate fase मग भूछा | कहि सुपंथ सुर, बरपहि फुला ॥३॥ 
अर्थ : भरत की अत्यन्त अकथमीय गति देखकर पशु पक्षी जड़ जीव प्रेम में 
मग्न हो aa) सखा तो प्रेम के विवश होने के कारण रास्ता भूल गया । तब 
देवताओ AURA बतलाकर फूल बरसाये | 
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व्याख्या * भरत दसा तेहि समय जस तस कहि सकहि न सेपु । कबिहि अगम 
जिमि ब्रह्म सुख अह मम मलिन जनेपु । मन्दाकिनी के उस पार से ही भरतजी की 
अकथ दशा थी | इस समय तो अतीव अकथ है । इसका प्रभाव कोल किरात को 
कौन कहे जड जीव पशु पक्षी पर भी पडा । वे भी प्रेममग्न हो गये । 

सखा निधादराज रास्ता दिखाने लिए साथ थे | पेडो की पहिचानते ही ऊंचे 
पर चढे | भलीभाँति मार्ग का निणंय कर लिया | पर भरतजी का प्रेम देखकर वे 
भी ऐसे प्रेममग्न हुए कि उन्हे रास्ता भूल गया। वेरास्ते चल पडे। देवताओ को 
सेवा करने का अवसर मिल गया । उन लोगी ने सुन्दर रास्ता बतलाया और ऐसी 
प्रेमावस्या मे भरतजी के पूजन की महा महिमा समझकर फूल बरसाया | 


निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे II 
होत न भूतल भाउ भरत को | अचर सचर चर अचर करत को ॥४॥ 


अर्थे ! देखकर सिद्ध और साधक भी अनुराग मे आगये | स्वाभाविक स्नेह 
की सराहना करने लगे । इस भूतल पर यदि भरतजी का अस्तित्व न होता तो जड 
को चेतन और चेतन को जड कौन करता ? 

व्याख्या * भरत के प्रेम का प्रभाव पशु पक्षी आदि निम्न कोटि के जीवो तक 
= और सिद्ध साधक ऐसे उच्चकोटि के जीवो पर भी पडा। विराग के बानावाले 
सद्ध साधक भी अनुराग मे आगये क्योकि विरागी जिसके अनुरागी होते हैं 
यथा : जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी उन्ही के ये भो अनुरागी हैं। अत 
स्वाभाविक प्रेम की प्रशसा करने छगे। वेधी भक्ति ऐसी हो नही सकती | यह ती 
स्वाभाविकी भक्ति है। 

प्रशसा करते हुए कहते हैं कि यह सामथ्यं भरत के ही प्रेम मे है जिसके 
प्रभाव से जड तो द्रवीभूत हो जायें उनमे चेतन के धर्म इष्टिगोचर होने लगे और 
चेतन स्तब्ध हो जायें उनमे जड के धमं छखायी Tet लगे | भाव यह कि भरत के 
र जगत्‌ का बडा भारी उपकार हुआ भोर साघुओ के लिए तो आदश खडा 

गया | यथा : 


दो प्रेमु अमिअ मदरु विरहु, भरतु पयोधि गंभीर । 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपासिंधु रघुवीर ॥२३८॥ 
अर्थे : प्रेमरूपी अमृत को विरह रूपी मन्दर से भरत रूपी अथाह समुद्र को 
मयकर कृपा के समुद्र रामजी ने देवता रूपो साधु के लिए प्रकट किया | 


व्याख्या ; भरत गम्भीर पयोधि हैं | यथा ' कबहुँ कि काँजी सीकरन्हि छीर 
सिधु विनसाइ। पयोधि का मन्यन तो मन्दर से हुआ । पर भरत रुपी गम्मीर 
tl का मन्यन तो उससे नही हो सवता था। इसलिए उनके मन्यन के लिए 
मा ही मन्दर gary पयोधि को तो सुरासुर ने मन्यन किया था | परन्तु इस 
मन्द्र के सञ्चालन की शक्तिको, आगे ही, अतः.सस्कार,ले.स्वय अपने विरह से 
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मन्यन किया | भरतजी विचलित हो उठे। भरतहि बिसरेउ पितु भरन सुनत राम 
बन गोन | उस पयोधि का मन्यन तो देवताओं के हित के लिए हुआ । पर भरत 
रूपी पयोधिका मन्थन साधुओं के लिए हुमा । क्योंकि मन्थन से प्रेमामुत प्रकट हुआ 
जिसके रसास्वादन करनेवाले साघु हैं। इतना बड़ा कष्ट साधुओ के हित के लिए 
उठाया | अतः कृपासिन्धु कहते हैं । 


सखा समेत मनोहर जोटा। Bas न लखन सघन बन ओटा || 
भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन । सकल सुमंगल सदन सुहावन ॥१॥ 


र्थ : सखा सहित मनोहर जोड़ी को घने वन के आइ के कारण लक्ष्मणजी 
ने नही लखा | भरतजी ने प्रभु के पावन आश्रम को देखा! जो सब घुमङ्गल का 
सुन्दर घर था | 

व्याख्या : भरत शत्रुघ्न की जोडी मनोहर है । यथा : सखि जस रामलखन 
कर जोटा । तेसइ भूप संग दुइ ढोटा । और सखा फे सँग हें। अतः मिलने की बड़ी 
उत्कण्ठा होनी चाहिए | परन्तु लक्ष्मणजी ने नही लखा | लक्ष्मणजी सरकार का 
पहरा दिया करते हें । बड़े सावधान रहते हैं। यथा: कछुक दुरि सजि बान 
सरासन । जागन लगे बैठि वीरासन । परन्तु बीच में सघन वन था । सघन वत में से 
बाहर की वस्तु दिखायी पड़ती हे । परन्तु बाहर से सघन वन के भीतर कुछ भी नहीं 
दिखायी पड़ता | अत्तः सावधान होने पर भी लक्ष्मणजी लख न सके ] 

परन्तु भरतजी ने प्रभु के आश्रम को देखा जो कि पवित्र भी था। age 
भवन भी था और सुन्दर भी था । पवित्र वस्तु इष्ट प्रापक नही होता और यदि दोनो 
बातें हों भी तो वह सुन्दर नही होती । प्रभु के आश्रम मे तीनों यातें हैं। 
करत प्रवेस मिटे दुख दावा । जनु जोगी परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत खन प्रभु आगें। पुछे बचन कहत अनुरागे ॥२॥ 

अर्थ : प्रवेश करते ही दुःख दावानळ मिट गया । मानो योगी को परमार्थं को 
प्राप्ति हुई । भरतजी ने देखा कि लक्ष्मणजौ सरकार के सामने हैं। पूछने पर अनुराग 
मे धमे हुए कुछ कह रहे हें । 

व्याख्या : भरतजी के हृदय मे दु'ख का दावानर लगा हुआ है | ag उस 
आश्रम में प्रवेश करते हो मिट गया । यथा ; एहि दुख दाह दहै दिन छाती । भूख 
न बासर नीद न राती। इससे उस आश्रम का सुमङ्जल सदन होना दिखाया | 
दु खदाव भी मिटा और परम सुख बी प्राप्ति Gal दोषापनयन कहकर गुणाधान 
कहते है कि मानो योगी ने परमतत्त्व पा छिया । यथा : पावा परमतत्त्व जनु योगी । 
अमुत लहेउ जमु संतत रोगी | भावार्थं यह कि भरतजी मानो कृतकृत्य हो गये । यह 
वही समय है । जब सरकार पुछ रहे हैं कि भरतजी कहाँ तक आगये है । तुमने पेड़ पर 
चढ़कर बया बया देखा ? और लक्ष्मणजी उत्तर दे रहे हैं | प्रसगप्राप्त बात तो यही 
है । वाल्मीकीय में लक्ष्मणजी का पेड पर चढना ओर भरतजी की सेना का अवलोकन 
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लिखा है। ग्रन्थकार कुछ स्पष्ट लिखते नही । अत अनुमान यही होता है कि 
लक्ष्मणजी के क्रोध की शान्ति के बाद सरकार उसी विषय मे कुछ पूछ रहे हैं । 


सीस जटा कटि मुनि पट बाँधे | तून कसे कर सर धनु काँधे ॥ 
वेदी पर मुनि साधु समाजू।सीय सहित राजत रघुराजू ॥३॥ 


अथं सिर पर जटा aia हुए हैँ और कमर मे वल्कल बंधा हुआ है | तरकस 
कसे हुए हैं । हाथ मे वाण ओर कन्धे पर धनुप है । वेदी के ऊपर मुनि और ATA 
का समाज है । सीताजी फे सहित रामजी सुशोभित है । 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने बीररस के आवेश मे युद्ध को तेयारी की थी अभी तक 
उसी वेष मे हें। यथा चाँधि जटा सिर कटि कसि भाथा | साजि सरासन सायक 
हाथा | मेद इतना ही है कि उस समय सजा हुआ धनुप था । इस समय कन्धे पर 
लटक रहा है। छक्ष्मणजो वेदी के नीचे है। यह वही वेदो है जिसके बारेम 
निपादराज ने कहा था बट छाया बेदिका बनाई i सिय निज पानि सरोज 
सोहाई। जहाँ बैठि मुनि गन सहित fra सिय राम सुजान। gale कथा इतिहास 
सब आगम निगम पुरान। सा सरकार भी बेठे है सीताजी भी बेठी हैं। मुनि समाज 
भी जुट गया है। सरकार का दरबार लगा हुआ है। इस मुनि मण्डली मे राम 
जानकी की बडी शोमा है । क्योकि सरकार मुनिवेष मे हैं । 


बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जिमि मुनिवेप कीन्ह रति कामा I 
कर *कमलनि धनु सायमु फेरत । जिय की जरनि हरत हंसि हेरत ॥४॥ 


अर्थ पेडो के छाल का कपडा है। शरीर श्याम है । मानो काम ओर रति ने 
मुनि का वेष बना रवखा है । करकमलो से घनुप वाण फेरते हैं और सहासावलोकन 
से जो की जलन का हरण कर रहे हे । 


व्याख्या पीतरङ्भ के यल्कल धारण करने से स्याम सरीर सुभाय सुहावन 
को वडी शोभा हो रही है। सरकार का रङ्ग श्याम है । जगदम्बा का वणं गौर है। 
TRG की पराकाछा सति और काम भे ही भाना गयां है) अत कावि उपमा देते हैं 
कि मानो स्वय रति ओर काम ने ही मुनि का बेप धारण कर Garey रति का 
वणं गोर और काम का इयाम है | 

सरकार वीरोचित स्वभावानुकूल अस्त्र शस्त्र से सदा सावधान रहते हैं । उसे 
सुधारा करते हूँ। अभ्यास के लिए फेरा करते हें। सो उस समय धनुष वाण फेर 
रहे हैं ओर हसकर देख रहे हैं। उस सहासावलोकन से मानो जिय की जलन का 
हरण कर रहे हैं। भरतजी ने कहा था देसे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि 
च जाइ | सो मानो उसी के मिटाने के लिए हसकर दख रहे Zt 


eee ie 


१ यहाँ परिणामारुद्धार है । 
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दो छसत मजु मुनि मडछी, मध्य सीय रघुचदु । 
ग्यान wat जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानदु ॥२३९॥ 


अर्थ . सुन्दर मुनिमण्डली के बीच मे रामचन्द्र सीताजी के साथ विराजमान 
हैँ। जेसे शरीर धारण किये हुए ज्ञानकी सभा में भक्ति और सच्चिदानन्द 
विराजमान हो | 

व्याख्या * ज्ञान प्राचुयं के कारण मुनि मण्डली की उपमा ज्ञानसभा से दी 
ययी । अर्थात्‌ साक्षात्‌ विवेक विराग शम दम मानो मूतिमान बेठे हैँ और ज्ञान की 
शोभा बिना भक्ति के होती नही। यथा सोह न राम प्रेम मिनु ग्यानू । करनधार 
बिनु जिमि जल जानु | जोग कुजोग ग्यान अग्यानू । जहँ नहिं राम प्रेम परधानु । 
सो सच्चिदानन्द राम है। यथा राम सच्चिदानद दिनेसा | और भक्ति उनको प्रिया 
हैं। यथा पूनि रघुबीर्राह भगति पियारी। अत्त सीय रघुचद की उपमा भक्ति 
सच्चिदानन्द से दी गयी । वे भी शरीर धारण किये हुए विराजमान है | 


सानुज सखा समेत मगन मन । विसरे हरष सोक सुख दुख गन II 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई i भूतल परे छकुट की ATE ॥१॥ 


अर्थ भरतजी भाई ओर सखा सहित मगन मन हो गये। हषं शोक सुख 
दुख सव भूल गये | हे नाथ ! रक्षा करो | हे गोसाई | रक्षा करो ऐसा कहकर दण्ड 
की भाँति पृथ्वी पर गिर गये । 

व्याख्या भरतजी शत्रुघ्न और निपादराज सबका मन ATT हो गया | अर्थात्‌ 
अपना कार्य करने मे असमर्थ हो गया । अत हषं शोक सुख दुख का स्मरण 
न रह गया । अनुभूतविषयासम्प्रमोप स्मृति । सो स्मृति भही रह गयी । पहिले a 
हुआ था। यथा हरपहि निरखि रामपद अका । सुख यथा रघुबर मिलन सरिस 
सुख पावहि । दु ख और शोक तो पहिले ही मिट गया था। यथा करत प्रवेस मिटे 
दुख दावा । जनु जोगी परमारथ पावा । इस समय तो स्मरण भी नही रह गया कि 
कभी झोक दु खादि थे । 

भूयोऽधं मे दो बार पाहि कहा। यथा त्राहि त्राहि आरत हरन । अथवा 
प्रभु पितु बचन मोह बस बेली । भाएउ इहाँ समाज सकेली। अत दोनो अपराध की 
क्षमा के लिए दो वार पाहि कहा । भरतणी दुबंल हो रहे है। अत छकुटी की नाइ 
भूमि पर गिरना कहा । मनु शतरुपा ZEW थे। अत उनके लिए लिखा परे दड़ 
इव गहि पद पानी । 
बचन सप्रेम लखन पहिचाने । करत प्रनामु भरत जिय॑ जाने ॥ 


बधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा ॥२॥ 
अर्थ रूक्ष्मणजी ने प्रेम सहित बचन पहिचाने और ऐसा जी मे जाना कि 
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भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। इधर तो भाई का सरस प्रेम और उधर स्वामी को सेवा 
की yea । 

व्याख्या : भरतजी के सप्रेम वचन को लक्ष्मण ने पहिचाना और किसी ने 
नही । क्योकि सरकार की सेवा मे सावधान है। इतना ही नही यह भी जान लिया 
कि भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। भाई के सरस प्रेम ने इस ओर मन को खेंचा : दौड़कर 
भाई से रिपट जाने को जी चाहा और उघर सरकार पूछते थे। रुखनकारू उत्तर 
दे रहे थे । अतः स्वाभी की सेवा मे लगे थे । यथा ' देखे भरत लखन प्रभु आगे | 
पुछे बचन कहत अनुरागे । गोस्वामोजी दोनो ओर इत लिखते Zl यथा : इत पितु 
बच इत बंधु सकोचू । 


मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई । gata लखन भन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू ॥३॥ 


अर्थ : न मिळते वनता है भौर न छोडते ही वनता है। सुकवि लक्ष्मण के 
चित्त की गति का.वर्णत करता है । सेवा पर ही भार रख छोड़ा | जैसे TAG उड़ाने- 
चाला चढी हुई TA को खीचता हो | 


। व्याख्या : सेवा मै रहने से मिलि न जाइ ओर भाई के सरस प्रेम के खच से 
मन उस ओर से इधर भी नही आता । इसलिए कहते हैं : नहि गुदरत वनई | छोडते 
भी नही बनता । लखनलाल दोनों ओर की खेंचतान में पड़ गये। इस समय 
लखनलाळ के मन की गति का वर्णन करना सुकवि का काम है सो सुकवि कहता है | 

चङ्ग सीघे ऊपर नही जाती हवा के रुख पर जाती है। यहाँ चङ्ग उपमान 
है । मन उपभेय है। मन भरतजी वी मोर खिचा | इसी को AE का चढना कहा । 
लक्ष्मणजी को उपमा खेलाडी : पतङ्भबाज से है सो खेलाडी मे पतङ्ग को हाथ से 
जाने न दिया | परेले पर बोझा दिया । यहाँ सेवा परेता है । उसी में लखनराळ 
की मनोवृत्तिं रूप नख रिपटा हुआ है । 


कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निपंग धनु तीरा ॥४॥ 


अर्थ : लक्ष्मण ने प्रेम सहित पृथ्वी पर सिंर नवाकर वहा कि हे रघुनाथ ! 
भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। रामचन्द्र इस वात की सुनते ही प्रेम से अधीर हो उठे | 
कपड़ा कही है) निपग बही है । घनुप कही है और तीर कही है। 

व्याख्या : बात करते करते प्रणाम का भाव यही कि अत्यन्त आवद्यकीय 
चात इस दीच मे आन पड़ी । यदि सादा प्रणाम होता तो यात के सिरुसिले मे ही 
समझा जाता । अतः छदमणजी ने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया । भरतजी ने 
नाथ बहकर पाहि कहा था। अतः लक्ष्मणजी रधुनाथ सम्बोधन करके बहते हैं कि 
आप WES के नाय हैं । रघुकुल के मुल्य भरत प्रभाम करते हैं। 

लक्ष्मणजी का वचन सुनते हो सरवार उठे | उठते ही सवने देखा तीर की 
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भाँति भरत के पास पहुंचते कोई देख न पाया। अतः गोसाईँजी ने सरबार का 
चलना नही लिखा | उठने मे अधीरता दिखलाते हैं। खबर नही कि उत्तरोय कहाँ 
गिरा | हाथ से घनु सायक फेर रहे थे सो धनुष कहाँ गिरा | निपद्भ और तीर कहां 
गिरे इसका ध्यान न रहा ) रामजी को अधीर करनेवाला केवल प्रेम है। 


दो, वरवस लिए उठाइ उर, लाये. कृपानिधान। ; 
भरत राम की मिलन ofa, बिसरे gale अपान | २४०॥ 


अर्थे * कृपा निधान रामचन्द्र ने भरते को जोर से उठाकर छाती से omar | 
भरत और रामजी के मिलने को देखकर सब अपनी सुघि भूल गये | 

व्यास्या : प्रेम मे जो मग्न होता है उसे उठना अच्छा नहीं लगता | यथा : 
प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। अतः वहते हैं कि बल पूर्वक सरकार ने उठा 
छिया | स्वय प्रेम मे अधीर है । इसलिए हृदय से लगा लिया । भरतजी ने यह भी 
अनुमान किया था * जो सनमानहि सेवक मानी। सो हृदय से लगाकर सम्मान 
किया | अतः प्रभु को कृपानिधान कह रहे हैं। सो मिलते समय ऐसी प्रीति बढो कि 
देखनेवाले ऐसे मग्न हुए कि उन्हे अपनी सुधि न रही | 
मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबिकुल अगम करम मन बानी ॥ 
परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥१॥ 


ad: मिलने का प्रेम केसे avid किया जाय। क्योकि कवियों के लिए 
मनसा वाचा कमणा अगम है। मन बुद्धि चित्त अहन्ता को भूलकर दोनो भाई परम 
प्रेम से परिपुर्ण हो रहे हैं । 

व्याख्या . रामजी की प्रीति भरत के प्रति जेसी थी उसे वर्णन भी किया थथा : 
राभहि ag सोच दिन राती | अडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाती था । भरत की प्रीति 
रामजी फे प्रति जेसी थी सो भी कहा ! यथा ' राम चरन पकज मन बासू। 
लुबुध मधुप इव तजे न पासू । परन्तु कवि कहते हैं कि मिलने की प्रीति कैसे बखानी 
जा सकती है जब कि मार्ग मे चलने की प्रीति ही कविकुछ के लिए अगम थी। 
यथा ` afafg अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेपु। वहाँ'त्तो अगमत्ता की 
उपमा दी थी । पर यहाँ तो सीधे कह रहे है कि मनसा वाचा कमणा अगम है I 

परम प्रेम मे दोनो भाई ऐसे डूबाडूब है कि अन्त करण चतुष्टय का पता 
नही । प्रेम समाधि लग गयी | दर्शन करने से ही भरतजा को हर्ष शोक सुख दुख 
गण भूल गया था | इस समय हुप शोक सुख दु ख गण के अनुभव के जो करण है: 
मन वद्धि और चित्त उनकी भी विस्मृति हो गयी। भाव यह कि स्वय मिनेवालो 
को ही अपनो दशा का पता नही तो दूसरे केसे जानें । मन मे प्रेम के भर जाने से 
उसकी गति रुद्ध हो गयी | यदा : प्रेम भरा मन निज गति Sar | 
meg सुप्रेम प्रगट को करई । केहि छायाँ कबि मति अनुसरई ॥ 


करविहि अरथ आखर बलू सांचा । अनुहरि ताल गतिहि ag नाँचा ॥२॥ 
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। अर्थं ; कहिये तो उस प्रेम को कोन प्रकट करे। किस छाया का कवि की 
मृति अनुसरण करे] कबि को तो अक्षर और अर्थं का सच्चा बल होता है । जेसे 
नट ताळ की गति के अनुसार नाचता है। 


, व्याख्या . जिस प्रेम मे मन बुद्धि चित्त अहन्ता का विस्मरण हो गया वह 
कैसे प्रकट किया जा सकता है? अन्त करण ही अन्त के प्रेम को प्रकट करते हैं । 
अन्त करण की गति की छाया का अनुसरण करके ही कवि वर्णन करते gt यहाँ 
अन्त करण मे गति ही नही। तब किस छाया का कवि अनुसरण करे। कवि को 
अक्षर और अर्थ का सच्चा बल है। शब्द और अर्थ ही काव्य का शरीर है। वह 
अक्षर भौर अर्थ का ऐसा प्रयोग करता है कि उसे सरस्वती का नृत्य कहा जाता 
है। कुछ भाव अक्षर के प्रयोग से ही प्रकट हो जाते हैं। कुछ अथं के बल से प्रकट 
होते हैं । परन्तु बह तभी सम्भव है जब मन बुद्धि चित्त अहद्धार मे गति हो। 
बिना गति के तार केसे दिया जायगा । ताल कालक्रिया मानम्‌ और बिना ताळ 
के साचमेवाला केसे नृत्य करे। इस भाँति कविकुल के लिए कर्म सन वाणी से उस 
प्रीति को अगम बतलाया | 


अगम सनेह्‌ भरत रघुबर को । जहुँ न जाइ मनु विधि हरि हर को ॥ 
सो में कुमति कही केहि भाँती। बाज सुराग कि गाँडर ताँती wan 


अर्थं भरत और रामजी का स्नेह दुगंम है । जहाँ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का 
भी मन नही जाता । उस प्रेम को मुझ सा Hale केसे कह सकता है । बया भेंड की 
ata से अच्छा राग बज सकता है। ; 


व्याख्या . अब मन से अगम कह्‌ रहे हें कि बिधि हरिहर के मन के लिएं 
अगम है। कवि तो भनुष्य है। उसकी क्या गिनती है। अहङ्कार शिव वुद्धि अज 
भन्राशि चित्त महान। यहाँ मन वुधि चित्त अहमिति का ही विस्मरण है और 
विधि हरिहर उन्ही के अधिष्ठाता हैं। अत उनकी गति नही है। } 


विधि हरिहर सुमतियो के शिरोमणि हैं और मे तो कुमति हूँ । जब ऐसो की 
पहुँच नही तो मेरी पहुंच कहाँ तक हो सकती al भेंड की तांत मात के नसो से 
सुराग नही बज सक्ता । सारङ्गी आदि मे बूढी भैस आदि की आंत की नस का 
प्रयोग होता है तब अच्छा राग बजता है। भेंड को आँत छोटी होती है और 
उसमे छचक नही होतो । अर्थात्‌ सें कुमति होकर उसे केसे कह सकता हूं । इस 
माति वाणी से अगम कहा | सङ्गीत मे तीन को आवश्यकता होती है। गान ताल 
और नृत्य की । इस भाँति कवित्व मे भी तीन की आवश्यकता होती है। शिक्षा 
जानकारी और शक्ति की । यहाँ विषम अगम्प शक्ति दुर्बळ और कुमति गाँडर ताँती 
है। सुमति वृद्धा असि को ताँती है। गांडर ताँती से सुराग ही सही वजत्ता और 
जिस गान के ताल का थाह नही वह गाँडर साँती से केसे बजेगा | गाँडर भेंड को 
कहते हैं | इसीलिए उसके चरवाहे वो eat कहा जाता है। 
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मिलति बिलोकि भरत रघुवर की । सुरगन सभय धकधकी घरकी ॥ 
समुझाये सुरगुरु जड़ जागे। बरपि प्रसून प्रसंसन लागे ।४॥ 


अर्थ : भरत और रघुवर का मिलन देखकर देवताओ की तो डर से छाती 
घड़कने लगी | जब वृहस्पतिजी ने समझाया तब उनकी जडता गयी । Hey की वर्षा 
करके प्रशंसा करने छगे | ¢ 

व्यास्या : इतने बड़े प्रेम को देखकर देवताओं का कलेजा हिलने लगा कि 
यह तो वही बात हुई जिसको हमछोग डरते थे। राम सेकोची प्रेमबस भरत सुप्रेम 
पयोधि | बनी बात बिगरन चहति करिअ जतनु जल सोधि । भरतजी निश्चय लौटा 
ले जावेगे भोर रामजी रोट जायंगे। भरत का अनुरोध कभी व्यर्थ नही जा 
सकता । हम कहते रहे : करिअ प्रभु साई | Wale भरतहि भेंट न होई। पर गुरुजी 
ने नही माना । अव तो भेंट हो गयी | अब क्या उपाय है ? 

गुरुजी ने समझाया कि रामजी के अनुरोध को भरत ही केसे टाळेंगे। इस 
समय भक्त ओर भगवान्‌ का सम्मिळन हो रहा है । यही पुजन का समय है। तुम 
लोग क्या सोच रहे हो? तब देवताओो की Tear गयी और पुष्पवृष्टि तथा स्तुति 
करने लगे | 


दो. मिलि सप्रेम रिपुसुदनहि, केवट भेटेउ ' राम। 
भुरि भार्यं भेटे भरत, लछिमन करत TATA ॥२४१॥ 


अर्थ : प्रेम के साथ शतुध्न से मिलकर फिर रामजी केवट से मिले | लक्ष्मण 
को प्रणाम करते देखकर भरतजी बडे प्रेम के साथ उनसे मिले | 

व्याख्या : भरतजी के बाद सरकार शभुध्मजी से मिले । तत्पश्चात्‌ केवट से 
मिछे। जब सरकार भरतजी से मिल चुके तब लक्षमणजी को प्रणाम करने का 
अवसर मिला | भरतजी लक्ष्मण से बडे प्रेम के साथ मिले | तब तक सरकार Hae से 
मिरे । लद्षमणजी की भी वही दशा है जो भरतजी की थी। ये भी उठना नही 
चाहते ! अतः भरतजी का मिळना कहते है | 
भेटेउ ललन safe लघु भाई । बहुरि निषादु wre उर छाई ॥ 
पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिप पाइ अनंदे ॥१॥ 


अर्थ : तब फिर लक्ष्मणजी उमगकर छोटे भाई से मिले । फिर निपाद को 
छाती से लगा लिया। फिर दोनो भाइयो ने मुनियो,की वन्दना को और ईप्सित 
आशीर्वाद पाकर आनन्दित हुए । 

व्याख्या : भरतजी से Bea ही रक्ष्मणजी शत्नुघ्नजो से लिपट गये । प्रणाम 
करने तक का अवसर नही दिया । इतनी उत्सुकता रूलकि शब्द के द्योतित होती 
है । इधर रामजी केवट से मिल चुके तब से लक्ष्मणजी ने उसे हृदय से लगा छिया । 
जब तक रामजी और भरतजो का मिलन हुआ तव तक लोग स्तब्ध होकर खड़े 
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रहे। फिर रामजी का और केवट मिलन तथा भरत लक्ष्मण मिलन एक काल मे 
हुआ | तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणजी ने वेवट को हृदय से छगाया | 

। यह मिलन वेदी के बाहर हुआ | भव यहाँ से वेदी के पास छौटे तो देखा कि 
मुनि मण्डली खडी प्रेम मिलन देख रही है। अत मुनिगण को दोनो भाई भरत शत्रुघ्न 
ने प्रणाम किया। भगवद्धक्तिरस्तु यही अभिमत आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद से 
दोनों भाइयो वो बडा आनन्द हुआ | क्योंकि मुनियो का अशीर्वाद है। निष्फल 
नही जा सकता। 


सानुज भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बेठाए ॥२॥ 


अर्थं फिर भरतजी छोटे भाईके साथ उमगकर सीताजी के चरणो की 
घूलि को माथे चढाकर वार वार प्रणाम करने लगे | सीताजी ने उनके मस्तक को 
अपने कर कमल से स्पा करके उन्हे उठाया भौर बिठला दिया | 


व्याख्या सरकार तो दौड पडे । लक्ष्मणजी भी साथ ही गये । पर सीताजी 
जहाँ की तहाँ रह गयी । अत वहाँ पहुँचने पर भरतजी ने पग धूलि छी । भगवती 
की चरण धूलि कही नही मिली थी। केवल कनकबिदु दुइ चारिक देखे। राखे 
सीस सीयसम लेखे | सरकार की चरण धूलि अपेक्षाकृत सुलभ है | पर भगवती की 
चरण घूलि महा gaa है। स्त्रियो के चरण स्पशं का अधिकार भारतवपं मे 
अतिविरल है | 

भगवती को बारम्बार भरतजी प्रणाम कर रहे हे । क्योकि इनके अनुग्रह पर 
सरकार का अनुग्रह अवलम्वित है जब से यह भाव देश से उठ गया तब से घर मे 
फूट होने लगी । भगवती ने हाथ के इशारे से उठामा। सिर का स्पशं कर कमल 
से किया | यह सौभाग्य भरतजी का ही हुआ | 


सीय असीस dee मन माही। मगन ate देह सुधि नाही ॥ 
सब विधि सानुकूल ofa सीता । भे निसोच डर अपडर बीता ॥३॥ 


अर्थ साँताजी ने मच हाँ मन मे आशींवदि दिया । वें स्नेह में मग्न थी । 
उन्हे देह की qaqa नही थी। सव प्रकार से सीताजी को सानुकूल देखकर 
भरतजी सोच रहित हो गये | निर्मूल भय जाता रहा | 

व्याख्या सीताजी आशीर्वाद देना चाहती हैं । परन्तु स्नेहाधिकय से वाणी 
काम नही कर रही है। अत मन मे ही आशीर्वाद दिया | दोनो भाई परम प्रेम म 
पुणं थे। भगवती भी परम प्रेम मे पूर्ण है। इन्हे भी देह की सुधि नही है। भरतजी 
नेलख fear) सिर के कर कमल द्वारा स्पर्श से जान लिया कि सीताजी सभी 
TERA सानुकूल हैं। भरतजी को भरोसा भी ऐसा ही था। अवध की [सभा मे 
कहा भी था : परिहरि रामुसीय जगमाँही। कोउ नहि कहिहि मोर मत नाँही । 
फिर भी मन मे डर होता था कि कदाचित्‌ दु खी हो | क्योकि दु खी होने के लिए 
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यथेष्ट कारण है। सो अब मालूम हुआ कि वह डर निर्मुल था। माता की पूरी 
प्रसन्नता है | 


कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूंछा । प्रेम भरा मन निज गति dar ॥ 
तेहि अवसर Fag धीरजु घरि । जोरि पानि बिनवत प्रनामु करि ॥४॥ 


अर्थं : उस समय न किसी ने कुछ कहा न किसी ने कुछ पूछा । मन प्रेम से 
भर गया था। अतः अपनी स्वाभाविक गति से रीता था। उस अवसर केवट ने 
ad घारण करके प्रणाम पूर्वक करबद्ध प्रार्थना की । 

व्याख्या : इतने दिन के बाद भेंट हो रही है। कुशल age पूछना चाहिए। 
परिस्थिति मे इतना बडा परिवतंन हुमा है कि उस विषय की चर्चा होना प्राप्त 
है। सो कोई कुछ बोलता नही। सब व्यवहार का कारण मन की हलचल है। 
सो मन में प्रेम भरा है। अतः वह स्थिर हो रहा है। फिर qatar कहने की 
प्रक्रिया हो तो कैसे हो ' बड़ी सावधानी रबखी गयी है कि चक्रवर्तीजी के देहाव- 
सान का समाचार रामजी को गुरुजी के अनुपस्थिति मे न लगने पावे । नही तो 
उन्हे सँभालेगा कौन ? 

केवट ने घेय॑ धारण किया ' डूबती हुई नाव के समय Se धारण करने का 
उसे अभ्यांस है। कुशल कुछ कहने लायक नही | अयोध्या का हाल गुरुजी के मुख 
से ही कहा जाना चाहिए। किसे साहस है कि चक्रवर्तीओ का मरण सुनाये ओर 
किसे सामर्थ्यं है कि रामजी को उस समय सँभाले | अतः पहिले इनकी भेट गुरुजी 
से होनी चाहिए । अतः प्रणाम करके विनेय करता है । 


दो, नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर छोग। 
सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल बिथोग ॥२४२॥ 

अर्थं : हे नाथ ! मुनिनाथ के साथ सब माताएँ, नगर निवासी, सेवक, सैनिक 
भौर मन्त्री सब लोग वियोग से व्याकुल आये हैं | है 

व्याख्या : निपादराज का भाव यह कि भरतजी तो सानुज मेरे साथ चले 
आये । उधर गुरुजी के साथ माताएँ और सब प्रजा है। इतना ही नही मन्त्री लोग 
सेनापति लोग आये हैं। कारण यह है कि सब सरकार के वियोग से विकल हैँ। 
यथा : सहि न सके रघुबर बिरहागी | चले लोग सब ब्याकुछ भागी। इस तरह से 
निषादराज कह रहे है । जिसमे चक्रवर्तीजी के विषय मे प्रश्‍न ही न उठे। समझ लें 
कि महाराज वहाँ हैं ही । सबके आने मे कोई हानि नही | 
सीर्लासधु सुनि गुर आगवनु। सिय समीप राखे रिपुदमनु ॥ 
चले सुवेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाळा ॥१॥ 

अर्थं : शीलसिन्धु रामजो ने गुरुजी का आगमन सुनकर सीताजी के पास 
शत्रुघ्नजी को रखखा | धैय और धमं के धुरन्धर दीनदयाळ उस समय वेग से चले | 
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व्याख्या : सदाचार के समुद्र हैं। जिस गुरुजी के वहने से पिता बचन त्याग 
सकते हैं यथा: अवर्सि फिरिहि गुरु आयसु मानी: उस गुरुजी का आगमन 
सुनकर क्षण भर भी नही ठहर सकते | निपादराज ने तो माताओ का भी आगमन 
कहा। पर सबसे अधिक प्रभाव रामजी पर गुरु फे आगमन का पडा । सीताजी को 
साथ ले जाने से फिर वही ठहरना पडेगा और यहाँ ठहरना ठीक नहीं। अतः 
सीताजी की रक्षा के लिए शत्नुघ्नजी को छोड दिया। छदमणजी का भी जाना 
प्राप्त था | कुळवघू अरक्षित किसी भाँति नही छोड़ी जा सकती । 


सरकार मत्तमजु कुजर वर गामी हैं । पर उस समय वेग से चले। गुरुजी 
के अगवानी की त्वरा है। इस भाँति और किसी स्थान पर चलना नही पाया 
जाता । गुरुजी घर पर आये तो वहाँ भी सरकार ने अगवानी किया | गुरु आगमन 
सुनत रघुनाथा | द्वार आइ पद नायेउ माथा । यहाँ तो गुरुजी अयोध्या से चलकर 
आ रहे हें। अतः अधिक आगे होकर लेना चाहिए । घोर हैं। पण्डित हैं। धमे के 
धुरा के वहन करनेवाले हैं। दोनो के ऊपर दया करनेवाले हैं। बडो का सम्मान 
करेंगे | वियोग से विकल लोगो की आत्ति का हरण करेंगे । 
We देखि सानुज मनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रमु लागे ॥ 
मुनिवर घाइ लिए उर लाई। प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥२॥ 

अर्थं : गुरुजी को देखकर भाई के साथ अनुराग मे आगये | प्रभु दण्ड 
प्रणाम करने छगे । मुनिवर ने दौडकर उन्हे छाती से लगा लिया और प्रेम मे उमग- 
कर दोनो भाइयो से मिले । 

व्याख्या : सरकार का आना सुनकर गुरुजी को आगे करके मिलने के, लिए 
सब लोग eet हो गये । जहाँ से गुरुजी पर हृष्टि पडी वही से सरकार ने 
i साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ आरम्भ किया। वयोकि गुरुजी के चरणो मे अटूट 

महे। 

सरकार को साष्टाङ्ग करते हुए आते देखकर गुरुजी दौड पडे कि अव एक 
दण्डवत्‌ भी अधिक च हो। गुरुजी प्रेम से उमगकर दोनो भाइयो से मिले। भावाथं 
यह्‌ कि दोनो भाई साष्टाद्भ प्रणाम करते आ रहे थे । 


प्रेम पुलकि tac कहि नामू | कीन्ह ef ते दंड प्रतामु ॥ 
राम सखा fed बरबस Wer । जिमि महि wor ate समैटा Way 
अर्थ * फिर केवट ने प्रेम से पुलकित हो अपना नाम कहकर दूर से प्रणाम 


किया । ऋषिजो राम सखा से जबरदस्ती मिले। मानो जमीन पर गिरते हुए धी 
प्रम को समेट लिया | ! 


व्याख्या : सरकार के साथ आया है और तदीय हैं। सरकार दण्डवत्‌ करते 
हैं तो निपादराज भी दण्डवतु करता है। गुरुजी को देखता है कि प्रेम के उमंग मे 
हैं कही मुझे छू न लें। अत दूर से दण्डवत्‌ वरता है। अपना नाम कहता है। यह्‌ 
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नियम हाथ छगा कि अत्यन्त प्रेम मे स्पृश्यास्पृश्य का विचार आयंसन्तान न करे 
भोर अस्पृइय जाति उनकी ae के लिए स्वय दूर रहे | 

मुनिजो ने केवट को नही भेंटा रामसखा को भेंटा । रामसखित्व के सामने 
जाति का विचार कुछ, नही। वह मिलना नही चाहता ary क्रपिजी जबरदस्ती 
मिले | घी का घडा तो लुढकना चाहता है पर सावधान पुरुप गिरते हुए घी को 
समेट लेता है गिरने नही देता। इसी भाति मुनिजो स्नेह * प्रेम का पृथ्वी पर 
ger न देख सके | निपादराज के मिलने मे मुनिजी ने बल और त्वरा 
दोनो बसि लिया। यहां स्नेह शब्द मे श्लेप है । स्नेह प्रेम धी तेल आदि का 
वाचक है | 


रघुपति भगति सुमगल मुला । नभ सराहि सुर वरसहि फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ चाँही । बड बसिष्ठ सम को जग माँहो ॥४॥ 


अर्थं . आकाश मे देवता लोग रघुपति भक्ति सुमगल मूल है। ऐसी प्रशसा 
करके फूल की वर्षा कर रहे हैं। कहते हैं इसके ऐसा एक बारगो नीच कोई नही 
ओर वसिछ से बडा ससार मे कौन है ? 
व्याख्या सकल GATS मूल जग रघुवर चरन सनेह | इस स्नेह को प्रारब्ध 
के मिटाने की शक्ति है] भक्ति ने इसे शुद्ध बना दिया | भक्ति की स्तुति देवता कर 
रहे हैं और पुष्पवृष्टि द्वारा गुणो का पूजन कर रहे है । 
देवता लोग आश्चयँ कर रहे है कि निपाद अत्यन्त नीच जाति है भौर 
वसिष्ठजी से बडा कोई नही है जिन्हें रामजी के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
इन्होने ही विश्वामित्र को क्षत्रिय से ब्राह्मण बनाया । अत जो वसिष्ठजी करें वही 
प्रमाण है । वसिष्ठजी ने इसे स्पृषप बना लिया । रामजी के मिलने पर देवताओ 
ने आश्चर्य नही किया | वयोकि ये तो सदा सर्वमत स्वहित हैं । सभी से मिले मिलाये 
हे । चसिष्ठजी के मिलने पर बडा आइचयं है । क्योकि ये तो कर्मकाण्डी हैं । इन्होने 
कर्मकाण्ड का अवहेलन केसे किया । 
दो जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराउ। 
सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥ 
अर्थं जिसे देखकर मुनिराज लक्ष्मणजी से भी अधिक आनन्दित होकर 
मिले । यह सब सीतापति के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है । 
व्याख्या वसिष्ठजी लक्ष्मणजी से भी अधिक भानन्दित होकर निपादराज 
से मिले। स्वय मुनिनाथ हैं। लक्ष्मणजी मिलना चाहते थे और यह नही चाहता 
था। अत मुनिजी को बलपूर्वक मिलना पडा | भजन सत्कार विशेष के पाने की 
इच्छा से नही किया जाता | पर भजन का प्रभाव ऐसा है कि भक्त का जगत्‌ सत्कार 
करता है । उसमे भी उद्भवस्थिति सहारकारिणी, वलेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीता 
के वल्‍लभ वे भजन का प्रभाव बयो न सफल सुमङ्गर मूळ हो | 
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आरत लोग राम सबु जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जेहि भाय रहा अभिलाखी । तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी ॥१॥ 


ad करुणा की खानि तथा सुजान भगवान्‌ ने सब लोगो को जाना कि 
ard हो रहे हैं। जो जिस भाव का अभिळापी रहा उसकी वेसी ही रुचि रक्खी । 


व्याख्या शन्ुघ्नजी से मिलने के बाद ओर लोगो से मिलने की बारो है 
और सब लोग मिलने के लिए उत्सुक हैं। सब लोग अपने हृदय मे अपना पृथक्‌ 
पृथक्‌ मनोरथ लिये है कि में इस भांति मिळूंगा । भगवान्‌ सुजान है। यथा को 
जियके रघुबर बिनु वूझा । करुणाकर हैं। सअको देख रहे हैं किं मिलने के लिए आतं 
हैं। अत जिसे जिस भाव से जिसकी मिलने की अभिलापा थी उससे उसी भाव से 
मिले | विसी की रुचि म भेद न पडने पाया । मिलने मे सबकी रुचि रखते हें। कोई 
कृपा कटाक्ष के भूखे थे | कोई चरणरज चाहते थे | कोई गल लगाना चाहते थे । कोई 
अपने सिर पर सरकार का हाथ चाहते थे। कोई वचनामृत सुनना चाहते थे। सो 
सबकी अभिलापा पुणं की | 


सानुज मिलि पल महु सब aig i कीन्ह दुरि दुख दारुन दाह ॥ 


यह बडि बात राम क नाही। जिमि घट कोटि एक रबि छाँही ॥२॥ 


अथं एक पल मे भाई के सहित सबसे मिलकर दुख और दारुण दाह को 
दूर किया । रामजी के लिए यह बडी बात नही है । जैसे करोडो घडा मे एक सूयं 
की छाया पडती है। 


ब्याख्या यह भगवान्‌ का ead है कि एक पल म सबसे भाई के साथ 
मिले। अमित रूप प्रकटे तेहि काला। सो नही हुआ । सरकार उसी रूप से 
लदमणजी के साथ सबसे मिले | एहि दुल दाह दहै दिन छाती । सो दाह कार्यं और 
दुख कारण है । मानसिक दु ख दाह का कारण होता है। सो कारण के साथ कायं 
को दूर किया | 

अब उदाहरण देते हें कि जेसे भगवान्‌ सूर्ये एक ही हैं पर प्रतिबिम्ब द्वारा 
करोडो घट से एक साथ मिलते हँ | उसी भाति अपनी अघटित घटना पटीयसी 
माया द्वारा सबसे मिले | 


मिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहाह भागा ॥ 
देखी राम दुखित महतारी । जनु सुवेलि अवली हिम मारी ॥३॥ 
अर्थ सब पुरजन अनुराग से उमगकर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना 


करते हैं। रामजी ने माताओ वो दु खी देखा । जेसे सुन्दर लता की श्रेणी को पाला 
सार दिया हो | 


व्याख्या सरकार से मिलकर सब बेवट से मिलते हैँ | गुरओ का अनुसरण 
करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जन । स मत्‌ प्रमाण Ted लोवस्तदनु 
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वर्तते | वास्तविक गुण पुजा के सामने जाति पर ध्यान नही दिया जाता | अपने 
भाग्य की प्रशसा करते हु। अथवा केवट के भाग्य की प्रशसा करते हैं। केवट को 
सरकार का साथी मानले है । यह अयोध्यावासी नही है | वनवासी है। 

देखी सास आन अनुहारी | यह भाग सीताजी के स्वप्न का ठीक हो रहा है। 
कौसल्याजी को भरत ने देखा कनक कलप बर बेलि जनु मानहु हनी तुपार। यही 
अवस्था सब माताओ की रामजी देख रहे हैं। मानो सुनहली कल्पवल्ली को पाला 
मार दिया हो | पाला मारते ही वेली yor जाती है। सरकार सबसे मिलकर तब 
माताओ से मिलररहे है | 


प्रथम राम भेटी केकेई। सरल Ga भगति मति भेई ॥ 
पग पर कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥४॥ 


अर्थ पहिले रामजी केकेयी से भिले। सरल स्वभाव के साथ ओर बुद्धि 
उनकी भक्तिरस से भीगी हुई थी । चरणो पर गिरकर फिर समझाया और दोप का 
कारकम और विधि के सिर पर रवखा | 
व्याख्या सरकार का यह हाल है कहें मोहि मेया कहोमेंन मेया 
भरत की बलेया लेहौ भैया तेरी मेया केकेयी है। सरल सुभाय रघुराय तेहि मातु 
मानी काय मन बानी हुँ न जानी के मतेई है । अत पहिले कैक्रेयी से सरल स्वभाव 
तथा भक्ति भरे हुए मिले , 
केकेयी रोने लगी | अत चरणो को पकडकर समझाया | भरद्वाजजी ने केवल 
विधि को दोप दिया था | सरकार ने काल कमं और विधि को दोष दिया | इन्ही 
को कमं फल प्राप्ति का कारण कहा | 
जननी जनि होय दुखी जिय मे करनी बिधि की कछू जात न जानी! 
सब नाचत कमं की डोर da अस कोइ नही अपने घस प्रानो ॥ 
ufag तसि होत समय जस होत ya मन मे नर मानत ग्लानी ! 
सपनो सो सबै भपनो न कछु जिय जानि के हानि न मानत ज्ञानी॥ 
दो भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोपु। 
अबु ईस आधीन जगु, काहु न देइअ AT ॥२४४॥ 
ae फिर रामजी प्रबोध और परितोष करके सब माताओ से मिले | बोले 
हे arg ! यह जगत्‌ ईश के अधीन है । किसी को दोष नही देना चाहिए । 
व्याख्या तत्पशचातु सब माताओ से मिळे | यहाँ स्पष्ट है कि तीनो पट्टमहि- 
पियो के अतिरिक्त जो माताएँ थी उनसे मिले। सवकी वही दशा है। अत सबको 
समझाना वुझाना और परितुष्ट करना पडा । उन लोगो ने केकेयी को दोप दिया | 
अत सरकार कहते हैं कि ससार ईश्वर के अधीन नटमकंट की भाँति नाचता है। 
परतन्त्र को क्या दोप है? बहतो प्रेरक की प्रेरणानुसार आचरण करता है। 
अहुद्धुरविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते | अत किसी को दोष नही देना चाहिए । 
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गुरतिअ पद बंदे दुहुँ भाई | सहित विप्रतिय जे संग आई ॥ 
गंग गौरि सम बस सनमानी। देहि असीस मुदित मृदु बानी ॥१॥ 


अर्थं : गुरुजी की स्त्री की दोनो भाइयो ने वन्दना की और जो ब्राह्मण की 
स्त्रियाँ उनके साथ आयी थी उन सबका TSI ओर गोरी के समान सम्मान किया 
और वे प्रसन्न होकर मुदु वाणी से आशीर्वाद देने लगी | 


व्याख्या : अस्न्धती अरु अगिनि समाऊ । रथ चढि चले प्रथम मुनिराऊ। 
सो भगवती अरुन्धती भी आयी हुई हैं। वे भी रनिवास के साथ हैँ। अतः उनके 
चरणो की भी दोनो भाइयो ने वन्दना की | इनसे मिलना नहीं कहते | केवल 
चरण वन्दना का अधिकार है। वसिछजी के साथ ब्राह्मण लोग थे। भगवती 
अरुन्धती के साथ ब्राह्मणियाँ थी । ब्रह्मकुछ शङ्कर रूप हैं। TEx की दो शक्तियाँ 
उमा और गगा | अत. उनका सम्मान गगा और गौरी के समान किया। ब्राह्मणियो 
के सम्मान मे मनुष्य बुद्धि ही नही । सभी मङ्गल कार्य मे गगा और गौरी का पुजन 
किया जाता है। "आरम्भ मे गौरी का और अन्त मे गगाजी का । सम्मान करने 
से वे प्रसन्न हो गयी । मृदुवाणी मे आशीर्वाद देने लगी । 


गहि पद ठगे सुमित्रा अंका । जनु मेटी संपति अति रका ॥ 
पुनि जननी चरनन SIT MAT परे प्रेम व्याकुल सव गाता ॥२॥ 


अर्थे : सुमित्राजी के पाबो पडकर उनके गोद मे ऐसे लिपटे जैसे अति दरिद्र 
को सम्पत्ति मिले । तत्पश्चात्‌ माँ के चरणो मे दोनो भाई गिरे | प्रेम से उनके अग 
शिथिल थे | 


व्याख्या : चरण पकड़ने के बाद दोनो भाई सुमित्राजी के गोद मे लिपट 
गये । छोडना नही चाहते। Ta सम्पत्ति पाने पर दरिद्र उससे लिपट जाता है| 
अलग होना चाहता ही नही। सुमित्राजी का सिद्धान्त है: सकल सुक्त कर 
बड फल एहू। सीय रामपद कमल सनेहू। अतः सरकार भी उन्हे उसी भाँति 
चाहते है | 

तत्पश्चात्‌ माँ कोसल्या के चरणो मे गिरे। प्रेम से अपने को संभाल नही 
सक रहे हैं। अत. प्रेम से सव शरीर व्याकुल है । अति मात्रा होने से प्रेम मे और 
सुख मे भी व्याकुलता होती है। 


अति अनुराग अंब उर लाए! नयन सनेह सलिल अन्हवाए ॥ 
तेहि अवसर कर axa विपादू | किमि कबि कहइ मूक जिमि स्वादूं ॥३॥ 
ad: अत्यन्त प्रेम से माँ ने हृदय से लगा लिया । प्रेम के आँसु से नहला 


Ss ns ey 


१. गनपति गौरि गिरीस मनाई । चले राम तथा : तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ 
सुरसरिहिं माथ । 
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दिया | उस समय के ad विषाद को कवि केसे कहे । जेसे गूँगा स्वाद का वर्णन 
केसे करे | 

व्याख्या : माँ ने कहा था: सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत 
यदन विधु जोइहि। सो वह्‌ घड़ो भागयी। अति अनुराग से प्रेमाम्बु प्रवाह वह 
चला | हृदय मे लगाये हुए हे आँखों से आँसू बह रहा है। वह सरकार के ऊपर 
पड़ रहा है । दोनी भाई भीग गये । 

ad मिळते का और विषाद वनवास का । उस समय हर्षे भी अत्यन्त हुआ । 
साथ ही साथ विपाद भी कम नही है। उसे कवि अनुभव करता है । पर कह नही 
सकता | स्वाद का कहना अशवय है। गुड़ चीनी शहद मिश्री का अन्तर कोई कह 
नही सकता | अनुभव सब करते हैं। सो मूक तो बोलने मे हो असमं है। 
वह स्वाद का वर्णन वथा कर सकता है। कवि हषं विषाद के समिश्रण का केसे 
वणन Hr | 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुरसन कहेउ कि धारिअ पाऊ॥ 
पुरजन पाइ मुनीस नियोगु । जल थळ तकि उतरेउ ay ॥४॥ 

अर्थे : भाई के सहित रामजी माँ से मिलने के वाद गुरुजी से कहा कि 
पधारिये। तब भगर के लोग मुनिजो की आज्ञा पाकर जलयुक्त थल देखकर 
उतरने छगे | 

व्याख्या : उदासीन रूप से रहने का ?चचन है । इसलिए सरकार प्रजावगं 
के साथ रहना नही चाहते | केवल गुरुजी से चलने को कहते हैं। माता के मिलन 
से मिलन की पूर्णाहुति | किसे ठहरने को कहे। किसे साथ चलने को कहे | इस 
असामञ्जस्य मे केवल गुरुजो से कहा | गुरुजी जेसा उचित समझें करें | 

गुरुजी ने चलने के पहिले सबको वही ठह्रने की आज्ञा दी । लोग जलाशय 
देख देखकर वहाँ ठहर गये। भरतजी के कहने से लोग नदी के किनारे ठहर गये 
थे | मालूम नही कहाँ निवास करना होगा । अब मालूम हुआ कि यही ठहरमा है। 
अत. जल थल देखना पडा । नदी के किनारे धूप रहती है । भत. छाया और जरू 
दोनो का सुभीता देखकर छाग उतरे | 

दो. महिसुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ। 

पावन आश्रम गवनु किय, भरत लखन रघुनाथ ॥२४५॥ 

अर्थं : ब्राह्मण, मन्त्री, माताएँ और गुरु तथा गिते हुए लोगो को साथ मे 
खिया और भरत लक्ष्मण तथा रामजी पावन आश्रम को गये । 

व्याख्या : गुरुजी ने अपने साथ ब्राह्मण, मन्त्रो, और माताओं को लिया | 
कृषि भी पद मैत्री से काम लेकर बार बार मकार का प्रयोग करते हैं महिंसुर, 


ee em लि 


१, यथा : वापस नेष बिसेष उदासी 1 
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मन्त्री और मातु और कम से कम लोग उनवी सेवा के लिए साथ मे लिया और 
आश्रम की ओर चले। शनुघ्नजी पहिले से वही हँ । इसलिए भरत, लखन ओर 
रघुनाथजी का चलना कहते हैं। गिने हुए लोग को साथ में लेने का भाव यह कि 
अनगिनती लोगो को वहाँ छोडा। अथवा साथ मे लेनेवालो को गिन लिया कि 
इनसे एक भी अधिक जाने न पावें । 


सीय आइ मुनिवर पग लागी । उचित असीस लही मन मागी ॥ 
गुरुपतिनिहि मुनि तियन्ह समेता । मिली पेमु कहि जाइ न जेता ॥१॥ 


अथे : सीताजी आकर चसिष्ठजी के पावो पडी | मन माँगी हुई उचित आशीष 
प्राप्त हुई। तत्पश्चात्‌ गुरुजी की स्त्री तथा मुनियो की स्त्रियो से मिलीं | वह प्रेम 
कहा नही जाता । 

व्याख्या * गुरुजी को आया हुआ देखकर भगवती स्वय प्रणाम करने गयी | 
गुरुजी ने सावित्री भव ऐसा आशीर्वाद दिया। कुछ वघुओ के लिए यही उचित 
आशीर्वाद है और यही सीताजी को ईप्सित था । सीताजी ने चाहा था कि गुरुजी 
से यही आशीर्वाद मिले और वही मिला । महिसुर मन्त्री और माताएँ गिने गिनाये 
लोग ही थे । अत सीताजी अकेले उस समाज मे चली गयी । 

तत्पश्चात्‌ अरुन्धतीजी के पास गयी । उनके साथ मुनिपत्नियाँ थी । उन 
लोगो से सीताजी जाकर मिली] उनसे मिलने मे अकथनीय प्रेम था । सीताजी 
ठोक क्रम के अनुसार मिल रही हैं। सरकार मे व्युत्क्रम कर दिया । माताओ को 
अति दुखी देखकर गुरुतिय वन्दन के पहिले ही उनसे मिळ। यथा देखी राम 
दुखित महतारी | जनु सुबेलि अवली हिम मारी | प्रथम राम भेटी कैकेई । 


बदि वदि पग सिय सबही के । आसिर बचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सासु सकल जव सीय निहारी । ye नयन सहमि सुकुमारी ॥२॥ 


अथं : सोताजी ने सभी के चरणो मे प्रणाम करके अपने जी के प्यारे 
आशीर्वाद पाये । सासुओ को जव सीताजी ने देखा तो सुकुमारी ने सहमकर आँखें 
बन्द कर री | 

व्याख्या : जितनी मुनि की स्त्रिया आयी थी सरकार ने सबका गङ्गा 
गोरी सा सम्मान किया। दूर से पुजन किया। भगवती पहिले सरसे मिली । 
पत्पशचात्‌ सबके चरणो की वन्दना की। उन छोगो ने भी जो हृदय को प्रिय 
रहा बही आशीर्वाद दिया। स्त्रियो मे तो एक ही आशीर्वाद dena विषयक 
प्रचरित है । 

सरकार ने माताओ को देखा । जनु gale अवेळी हिम मारी । परन्तु भग- 
वती सुवु मारता के कारण देख न सकी | भय से ata de ली | इतना वडा परिवर्तन 
माताओं मे हुआ है कि जो सीताजी निर्भीक वन मे गयी वे ही सासो की यह 
दशा देख न सकी | 
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परी बधिक बस मनहु मराली । काह कीन्ह करतार कुचाली ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सव सहिअ जो देउ सहावा ॥३ 


अर्थं . मानों हसिनियाँ वधिक के बश मे पडो हुई हैं। सोचने लगी : कत 
ने यह क्या कुचाळ किया | उन्होने सीताजी को देखकर अत्यन्त ही दुख पाय 
कहने लगी : जो देव सहावें वह सहना ही है! 

व्याख्या . मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअइ कि लवन पयोधि aa 
सो rast वधिक के वश पडी है। मानो आसन्न मृत्यु सी हैं। अति विकल है 
ब्रह्मदेव को दूपण देती हैँ | जेसा सपना मे देखा था : देखी सासु आन अनुहारी | व 
दशा सासो की है। सरकार को माताएँ : जनु सुबेलि अबली हिम मारी : दिखा 
पड़ती है। क्योकि वे भी इनको सुबेलि की हृष्टि से देखती थी | यथा : मुदित म' 
सब सखी सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली | और माता भगवती को मरा 
रूप से देखती थी। यथा जिभइ कि लवन पयोधि मराली | अतः उन्होने सास « 
मरारी रूप देखा | 

सास ने सीताजी को आँख की पुतली की भाति माना था। यथा : नय 
पुतरि करि प्रीति बढाई | राखेउ प्रान जानकिहि लाई। सो जानकी को तापस वे 
मे देखकर अत्यन्त दु सी हुईं और सब दु ख तो सहा अब यह भो सहना पडा £ 
पुत्रवधू तापस वेप मे है। सोचती हैं कि यह पूवंजन्म के कमें का फल है | पूर्वजन 
कृत कमे तद्देवमिति कथ्यते | इससे सहना ही पडेगा | 
जनक सुता तब उर धरि धीरा । नील नलिन लोयन भरि नीस ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई | तेहि अवसर करुना महि छाई ॥४। 

अर्थे ` तब राजा जनक की बेटी सीताजी ने हृदय मे धैर्य धारण कखे 
और नीले कमल से नेत्रो मे आँसू भरकर सब सासो से जाकर मिली । उस अवसर 
पर करुणा पृथ्वी पर छा गयी । 

व्याख्या : सीताजी महाराज जनक की बेटी हैं! तुरन्त धेय घारण किमा 
वर आँखो से आँसू भर गये ? भगवती की भगो मे कञ्च है! इसलिए नीले कमल 
की उपमा कवि दे रहे हें । 

जानकी प्रत्येक सास के पास जा जाकर मिली । उस समय करुण रस का 
ऐसा प्रवाह वहा कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर छा'ग्रया | छाई का भाव यह कि सव पर 
असर पडा | कोई बाकी न रहा । 

दो लागि लागि पगन्सवनि सिय, भेंटति अति अनुराग । 
हृदय असीसहि प्रेम वस, रहिअहु भरी सोहाग ॥२४६॥ 

अर्थ { सीताजी सवके वावो पर पड पड्कर अति प्रेम से मिलने लगी! चे 

लोग प्रेमवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि सदा सोमाग्यवती रहोगी । 
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' व्याख्या : लडकियां माताओ से मिलती है । पर सास का चरण पकइती हैं। 
ऋषि पत्नियों मे माता की दृष्टि थी। अत' पहिले उनसे मिली । पूज्य होने के कारण 
प्रणाम पीछे किया । परन्तु रानियाँ तो सब सास हैं। अतः प्रणाम पहिले किया । पीछे 
से अति प्रेम के कारण मिली । सब का कण्ठ गद्गद है। जी भरा है। बोल मही 
सकती | मतः मन हो मन आशीर्वाद देती हैं | पति के जीवित रहने को सोहाग 
कहते हैं। तथा पति के प्रेम को भी सोहाग कहते हैं । 


विकल सनेह सीय सब रानी । बेठन vale कहेउ गुर ग्यानी ॥ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ गाथा ॥१॥ 


५ अथं: सीताजी तथा सब रागियाँ स्नेह से व्याकुळ हो रही थो । तब ज्ञानी 
गुरुजी भे सबको बेठने के लिए कहा । फिर मुनिनाथ ने जगत्‌ की मायिक गति 
कहकर कुछ परमार्थ की गाथा कही । 


व्याख्या : गुरुजी ज्ञानी हैं। अतः विकल नही है। यथा : सोक निवारेउ 
सबहि कर निज विज्ञान प्रकास | देखा कि सारा समाज विकल है। किसी को daa 
को सुधि नही है और अब महाराज चक्रवर्तीजी के स्वर्गारोहण का समाचार छिप 
नही सकता । अतः यही समय है कि रामजी को महाराज दशरथ की मृत्यु का 
समाचार सुनाया जाय | इस समाचार के सुनाने मे पाण्डित्य है । रामजी को सँभालना 
है। यह अपने विरह मे महाराज का मरण सुनकर अति विकल होगे। इसी से प्रयत्न 
Gah इस समय तक इनसे चक्रवर्तीजो के मरण का समाचार छिपाया गया था। 
समाचार सुनाने के पहिले रामजी को उसके सुनाने के लिए तेयार करना है। अतः 
अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए गुरुजी की आज्ञा हुई कि सब्र लोग बेड 
जाये । सब लोग जहाँ के तहा वेठ गये । 


तब मुनियो के नाथ हैं इन्होने जगत्‌ की गति का मायिक होना वर्णन किया 
क यह्‌ जगत्‌ क्षणभंगुर है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है । यहाँ जो पैदा हुमा हे 
वह्‌ अवश्य मरेगा | यहाँ सब कुछ मृत्यु फे मुख मे है ओर व्यवहार स्थिर को भाँति 
है। यहाँ न कोई किसी का पिता है न कोई किसी का पुत्र है। कोई किसी का कुछ 
नही है। जेसे नदी मे बहते हुए काठ कुछ देर के लिए ers हो जाते हैं और उसी 
नदी के वेग से फिर अलग अलग हो जाते हैं । इसी भाँति यहाँ पुत्र पिता स्त्रो पति 
यादि का मिलना है। सब प्रकार से विछोह ही सिद्ध है ओर कुछ परमार्थं को 
गाया कही | गया : इस नश्वर ससार से चित्त हटाकर इसे स्वप्न समझकर उस 
सत्य वस्तु मे हो चित्त स्थिर करना चाहिए । जिसमें इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति 
और लय होता है। जिसके प्रकारा से सृष्टि प्रकाशित होती है। जो आनन्द तथा 
प्रकाश रूप शान्त सनातन है। यह द्वेत अन्धकार है। उसका परित्याग करके उस 
परम भूतेश्वर का सहारा लेना चाहिए । तभी यह संसाररूपी महा बन्धन से मनुष्य 
छूट सकता है । इस भाँति ज्ञान की भूमिका तेयार करके तव : 
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नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा | 
मरन हेत निज Ag विचारी । भे अति बिकल धीर धुरधारी ॥२॥ 


अथ राजा की स्वगयात्रा सुनायी | सुनकर रामजी को दु सह दु ख हुआ। 
भरने का कारण अपना स्नेह समझकर धीर घुरन्धर अत्यन्त व्याकुळ हुए | 

व्यास्या वसिष्टजी ने राजा दशरथ के स्वर्गारोहण का समाचार कहा कि 
तुम्हारे वियोग ' चक्रवर्तीजी ने शरीर परित्याग क्रिया । इतनी भूमिका करने पर 
भी इस समाचार से सरकार को ऐसा दु ख हुआ कि सह न सके | दु ख के न सहे जाने 
पर ओ मनुष्य की दशा होती है वह दशा रामजी की हुई। यद्यपि रामजी स्वभाव 
से धीर धुरन्धर थे | पर यह बिचारकर कि मेरे प्रेम से ही महाराज की मृत्यु हुई 
अत्यन्त भारो विकलता रामजी को हुई। इसी विकलता को सोचकर सबने यही 
निश्चय किया था कि गुरुजी ही यह समाचार कहे | 


कुलिस कठोर सुनत कटु यानी । बिलपत्त लखन सीय सब रानी ॥ 
सोक fans अति सकल समाजू । मानहुँ राज अकाजेउ आजु ॥३॥ 


अथं वज्र के समान कठोर कटु वाणी सुनकर लक्ष्मणजी सोताजी तथा सब 
रानियां विलाप करने लगी । सारा समाज अत्यन्त शोक से विकल हो गया। मानो 
आज ही राजा का देहान्त हुआ है । 

ब्याख्या महाराज के स्वर्गारोहण की वाणी सुनने मे कुलिश कठोर और 
ग्रहण करने मे कटु थी । लक्ष्मणजी सीताजी तथा सब रानिर्यां विलाप करने लगी | 
लक्ष्मण और सीताजी ने अभी सुना है। इसलिए पहिल उनका नाम देते हैं। सारा 
समाज इस भाँति शोक विकल हुआ मामो चक्रवर्तीजी का देहान्त आज ही हुआ | 
यथा सोक बिकल सब रोबहि रानी । रूप सीले बल तेज बखानी । करहि विलाप 
अनेक प्रकारा | परहि भूमितळ वारहि बारा । भयउ कोलाहल अवध अत्ति सुनि नृप 
राउर ae | बिपुल fren बन परेड fafa मानहु कुलिस कठोर | 
मुनिवर बहुरि रामु समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
ब्रत निरवु तेहि दिन प्रभु कोन्हा । मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा ॥४॥ 

अर्थ मुनिवर ठे फिर रामजी को समझाया । समाज के सहित मन्दाकिनी 
में स्नान किया | उस दिन सरकार ने निजे व्रत किया। मुनिजी के कहने पर भी 
किसी ने जळ ग्रहण नही किया । 

व्याख्या गुरुजी ने पहिले भी समझाया था | ज्ञान की भूमिका समझाना ही 
धा! सिवा गुरुजी फे सरकार को समझावे कोच ? गुरुजी ने रामजी को समझाया | 
बयोकि सबसे अधिक विकलता उन्ही को थी । उनके समझाने पर सब लोग समझ 
जायेगे । यथा तुम सुजान सब जामि जनि सोच करिय मतिमान। जनम मरन 
बिछ्रत मिलन हित अनहित अज्ञान | झूठो सकळ सनेह जग स्वारथ ही को नेह | 
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सकल सेल दिन चारि को बन्धु मातु पितु गेह । उठहु तात धीरज धरहु बिलषपत 
सकल समाज | well पुत्र जेहि हेतु नुप बेगि करो सो आज | 

पिता का मरण सुनते ही मशोच लगता है। अतः स्नान प्राप्त है। समाज 
सब झोक ग्रस्त है । मतः सभी अशुकि हैं। सो समाज के सहित सरकार ने मन्दाकिनी 
में स्मान किया । सरकार ने उस दिन निर्जल ब्रत किया । सबने वेसा ही किया । 
्रेमातिरेक से गुरुजी का भी बचत किसी ने नहीं माना । गुरुजी का कहना आज्ञा 
नही है । धमँशास्त्र का निर्णय माघ है । गुरुजी का कहना धा कि ब्रत रामजी करें 
तो कर सकते हूँ। तुम लोगों को ब्रत आवश्यक नही! कम से कम जल तो पी छो । 
पर किसो मे न पीमा ! 

दो. भीर भये रधुनंदनहि, जो मुनि भायसु aa 

श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सयु सादरु कीन्ह ॥२४७॥ 


अर्थ : सवेरा होने पर मुमिजो ये जोआज्ञादी उसे श्रद्धा भक्ति के साथ 
प्रभु ने वड़े आदर के साथ किया | 

व्याख्या : ज्येष्ठ पूव होने से प्रिय होने से औध्वदेहिक क्रिया का अधिकार 
रामजी को हो घा । उनकी अनुपस्थिति में भरतजी ने सत्र कुछ किया था । अत. 
फिर से पितु क्रिया रामजी ने को | यहाँ मुनिजी की आज्ञा ही सब कुछ है। थढ़ा 
विना धमं नहि होई । गुरुवेदान्तवाकयेपु विश्वास, श्रद्धा । 
करि पितु किया वेद जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जासु नाम पावक अघ qari सुमिरत सकळ सुमंगल मुळा ॥१॥ 


अर्थं : जैसा वेद ने वर्णन किया है। वैसी पिता की क्रिया करके पापरूपो 
अन्धकार के लिए सूर्यप रामजी पवित्र हुए। जिसका नाम पापरूपी रूई के लिए 
भरिन हे । जिसका स्मरण सब सुमङ्भळ का मूळ है । 

व्याख्या : जहाँ सूयं हैं । वहाँ अन्धकार की प्रापि नही है जहाँ रामजी हैं 
वहाँ पातक की प्राप्ति नही है। फिर भी उन्होंने जैसा वेद मे वर्णन किया है उस 
बिधान से क्रिया की । रामजी सात्विक कर्ता हैं। शास्त्र की मर्यादा का यथाथ पालन 
करते हैं । अतः लौकिक व्यवहार के अनुसार शुद्ध हुए । नही तो उन्हें अशुद्धि कहाँ ? 
इसी वात को स्पष्ट करते हुए कहते है कि प्रभु स्वय पातकछपी अन्धकार के लिए 
सूये हैं और उनका नाम aed रूई के लिए अग्नि है। सूर्यं को अन्धकार के 
नाझ में कोई आयास नही : उदय तायु त्रिभुवन तम भागा । अग्नि के एक कण को 
W रूई के अपार राशि के नाझ में कुछ अधिक आयास सही है। जिसकी उपाधि 
होने से नाम में इतनी सामर्थ्यं है 'कि पापराशि का तो माश करता ही है सम्पूर्ण 
मङ्गल का भी विधान करता है । दोपापनयन हो नही गुणाधान भी करता है | 


सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भएँ दुइ बासर बीते! बोले गुर सन राम पिरीते ॥२॥ 


(Please Do Not Take UnneceSSary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


५५२ रामचरितमानञ् 


अर्थ वे शुद्ध हुए ऐसी साधुओ की सम्मति है। जैसे गङ्गाजो मे तीर्थं का 
आवाहन । शुद्ध हुए दो दिन बीते तव रामजी ने प्रीति वे साथ गुरुजी से कहा । 

व्यास्या यह साधु सम्मत है कि स्वय राजा अपने बनाये हुए नियम से 
शासित हो । मनुष्यरूप धारण करने पर स्वय भगवान्‌ वेद को मर्यादा का पालन 
करें | उसके विधान के अनुसार शुद्ध हो । जिस भांति गङ्गाजी परम पावन हैं। सवं 
तीर्थमयी हैं। उन्हे पवित्र करने के लिए किसी तीथं की आवश्यकता नही है । फिर 
भी गद्भाजी मे अन्य तीर्थों का आवाहन किया जाता है। साधु सम्मत नियम है कि 
जिस जल मे स्नान करना हो उसमे त्तो्ों का पहिले आवाहन करे | जिसमे वह 
पुनीत हो जाय | उसी नियमानुसार TET स्नान करनेवाले गद्भाजरू को पवित्र 
करने के लिए तीर्थो का आवाहन करते हैं। इस पवित्रीकरण का यह भर्थ नही 
है कि गद्भाजर अशुद्ध था। मतलब शास्त्र मर्यादा रक्षण से है। इसी भाँति 
क्रिया करमे पर रामजी का शुद्ध होना है। ज्येछ क १४ को रामजी सम्भवत 
शुद्ध हुए । 
शुद्ध होमे के बाद दो दिम और बीते । अर्थात्‌ एकादशाह की क्रिया भी समाप्त 
हो गयी । अब जाने के लिए कहना है। सो प्रधान से ही कहना चाहिए । सब्र लोग 
गुरुजी के साथ आये हैं। यही समाचार महाराज को लगा था । नाथ साथ मुनिनाथ 
के मातु सकल पुरलोग | अत उन्ही से कहना है। जाने के लिए कहने मे प्रीति का 
हनन होता है । अत प्रीति के साथ बोले। 
नाथ लोग सब निपट दुखारी! कद मूळ फल अबु अहारी ॥ 
सानुज भरत सचिव सब माता | देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥३॥ 

अर्थ हे नाथ | सब लोग अत्यन्त दुखी हुं। कन्द मूल फल और पानी से 
गुजर कर रहे है । शत्रुघ्न के साथ भरत मन्त्री और सब माताओ को देखकर मुझे 
एक पल युग के समान बीत रहा है। 

व्याख्या जाने के लिए कहना है । इसलिए रामजी पहिले रहने के दुख को 
चर्चा करते है। कहते हैं कि इन लोगो का दु ख मुझसे सहा नही जाता । ये लोग 
सुर सदन सुख घर छोडकर आये हैं और यहाँ कोई सुख का साधन नही है। भूमि 
सयन बलकल बसन असन कद फल मूल । अत सब लोग अत्यन्त ही दु खी हैं। यह 
तो प्रजा का हाळ हुआ । शत्रुघ्न के सहित भरत, मन्त्री ओर माता सबको दुखी में 
नही देख सकता | सरकार अपने दु ख से दुखी नही है। अपने प्रमियो के दुख से 
दु खी हैं। कहते हैं कि मुझे एक पल युग की भाँति बीतता है। निष्कारण इतना कष्ट 
कयो उठा रहे हैं | भावार्थ ag कि इन लोगो को क्षणभर भी यहाँ रहना ठीक नही। 
जितना जल्दी हो सके सब लोग जायें | 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आफु इहां अमरावति राऊ ॥ 
बहुत wed ag कियेउँ ढिठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाई ॥४॥ 
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,अर्थ ; सबके साथ अयोध्या पधारिये | माप यहाँ हैं और महाराज इनद्रपुर में 

हैं। मेंने aga कह डाला । यह मैंने ढिठाई की । जेसा उचित हो वेसा करिये | 
- व्याख्या: आप सबके साथ अयोध्या पधारिये। भाव यह कि अपने साथ 
भरत शत्रुघ्न मन्त्री माता तथा पुरलोग को भी छेते जाइये। आप ही के साथ यै 
लोग आये हैं। आप के विना अयोध्या अनाथ होगी । यदि महाराज होते तो कोई 
eof नही था । वे भी तो अमरावती को कूच कर गये | अब अयोध्या का रक्षक कोई 
इस समय नही है । भाव यह कि यहाँ वहाँ दोनो जगह लोग दु खी हैं। 

। आपको स्वयं सबकी चिन्ता है। मेरा इतना कह जाना अनुचित है | ढिठाई 
है । पर मेरे मन मे जो था मेंने कह दिया | मेरे घातो का ख्याल न करके जेसा 
उचित हो वेसा आप करें। 


दो. धमं सेतु करुनायतन, कस न कहहु अस राम । 
लोग दुखित दिन दुइ दरस, देखि लहहुँ विश्राम ॥२४८॥ 


अर्थं : हे घर्मसेतु करुणायतन राम ! आप ऐसा बयो न कहे ? लोग दु खित हैं । 
दो दिन आप का दर्शन पाकर विश्राम पा रहे हैं । 

व्याख्या : गुरुजी कहते हैं कि भाप धमंसेतु है प्रजा का इतना ध्यान होना, 
आपको उचित है। गुरु पर इतनी आस्था होनी ही चाहिए। करुणायतन हैं। अपने 
कद मूल फल अम्वु अहार से दुःख नही है । छोगो को ऐसा आहार मिलता है इस 
वात्त का इतना दु ख है कि पल युग के समान बीतता है। सो बात ऐसो नही है। 
लोग तो आपके दर्शन बिना दु खी थे दो दिन से दरशन हो रहा है । सो विश्राम पा 
रहे हैं। कन्द मूल फल अम्बु आहार की किसी को चिन्ता नही है। अयोध्या का 
यथेष्ट रक्षा का प्रबन्ध भरतजी कर आये है। अत. उसकी चिन्ता नही है | इतने दिनो 
में कुछ बनता बिगडता नही । 


राम बचन सुनि सभय समाजू | जनु जलनिधि महु विकल जहाजू ॥ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला । भयउ मनहु मारुत अनुकूला ॥१॥ 


अयं * रामजी का वचन सुनकर सारा समाज डर गया । जैसे समुद्र मे जहाज 

बिक्छ हो उठे | सुमङ्गलमूल गुरुजी का वचन सुना मानो अनुकूल हवा चल पड़ी | 
व्याख्या : रामजी का कहना कि सबके साथ आप लौट जाइये सुनकर 
समाज का समाज भयभीत हो गया कि इनके घर लौट चलने का तो प्रश्‍न ही नही 
उठने पाया और यह सबको घर छौटा रहे हैं। मानो हम लोग इनके हाथ से 
चेक्रेवर्तीजी की क्रिया सम्पन्न कराने आये थे। भगवती कोसल्या ने कहा था: 
नाथ समुझि मत करिय rare | राम बियोग पयोधि अपारू। कर्नंधार तुम अवघ 
जहाजू wes सकळ प्रिय पथिक समाजू। धीरजु घरिय त पाइअ ate | नाहि त 
stg सव परिवार । सो कणंधार तो चछ बसे । सब लोग शाऊ सिन्धु मे डूब रहे 
। उन्हे भरतजी ने अवलम्ब दिया। सबको लेकर चित्रकूट आये । यथा : सोक 
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fay बूडत सबहि तुम्ह अवलबनु दीन्ह्‌ | यहाँ आने पर रामजी के वचनरूपी प्रतिकूल 
मारुत का ऐसा झोका लगा कि सारा जहाज विकल हो गया । उसी समय गुरुजी 
का वचन ऐसा मङ्गछम्‌ल हुआ कि उससे सबकी विदाई भी रुक गयी और यह बात 
भी स्पष्ट हो गयी कि प्रजा आपको अपनी आँखो के मोट नही चाहती । यह वचन तो 
ऐसा हुआ मानो हवा अनुकूल बह गयी | 


पावन पय fag काल नहाही | जो बिलोक अघ भोघ नताही ॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि । निरर्खाह हरपि दंडवत करि करि ॥२॥ 


अर्थ ` जिस जल के दशंन से पाप समूह नष्ट हो जाता है उस पवित्र जल मे 
लोग त्रिकाल स्नान करते हैं । दण्डवत्‌ करके लोग मङ्गल मूति का दशन प्रसन्न 
होकर भाँख भर कर रहे हैं। 
च्याख्या : अव पवन को अनुकूलता मे जो सुख हुआ उसे कहते हैं। 
मन्दाकिनी THT की घारा है । पातक पोतक डाकिनि हैं | डाकिनी को देखने से बच्चे 
डरकर मर जाते हैं। इसी भाति मन्दाकिनी के ददान से पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके 
_पवित्र जल मे सब लोग त्रिकाल स्नान करते हैं। स्नान के बाद दर्शन करते हैं। 
सरकार मङ्गल भवन अमड्भल हारी है। उनका ada आँख भरकर कर रहे हैं। 
क्योकि दर्शंन की भूख है । पियत नयन पुट रूप पियूखा | मुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूखा । पहिले साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते Fl तत्पश्चात्‌ खडे होकर दर्शन कर रहे है 
भाव यह कि किसी की सरकार के प्रति मनुष्य बुद्धि नही है। 


राम संल बन देखन जाँही | जहूँ सुख सकल सकल दुख नाँही ॥ 
झरना झरहिं सुधासम वारी । त्रिबिध तापहर त्रिविध बयारी ॥३॥ 


ad रामशैल और रामवन देखने जाते हैं। जहाँ सब सुख है ओर दुख 
सब के सब नही हैं। झरनो से अमृत के समान जल झरता है और त्रिविध ताप 
हरनेवाली निविध वायु चल रही है। 

व्याख्या AAT सब छोग यात्रा के लिए जाते थे। रामशेल और वन 
की यात्रा करते थे । वे लोग राम वन से बाहर ही टिकाये गये थे अत वहाँ यात्रा 
के लिए जाते हैं। रामशेल वन की महिमा कहते है कि वहाँ सभी सुख हैं। शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्ध ही द्वारा बाह्य ज्ञान होता है। सो वहाँ सब अनुकूल हैं और 
दु ख सबके सब नही हैं। वहां शान्ति ऐसी है कि सब दुःख भाग जाते हैं भौर 
मन को परभ विश्राम मिलता है। अब सब सुखो का वर्णन करते है कि झरनो के 
जल अमृत की भांति स्वादु और तोपदायक है। शीतल मन्द सुगन्ध वायु चलती 
है। वह ऐसी अद्धत है कि आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक ताप का 
हरण करती है और ससार की त्रिविध वायु तो केवल भोतिक ताप को कम करने 


वाली होती है । 
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विटप वेलि तुन अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाँती ॥ 
सुदर सिला सुखद तरु छाही। जाइ बरनि वन छबि केहि पाही ॥४॥ 


अथं अगणित जाति के विटप वेछि और तृण थे । फल फूल ओर पत्ते अनेक 
प्रकार के थे । सुन्दर चट्टान और सुख देनेवाळी पेडो की छाया थी | बन की शोभा 
क्सिसे वर्णन की जा सकती है। 

व्याय्या रामशेल का वर्णन करके वन का वर्णन करते हें। ऐसा बन है 
जिसमे एक ही जाति के पेड नही हैं सभी जाति के पेड हैं। जिनकी गिनती नही 
हो सवती । यही हाल वल्ली और तृण का है। अत अपूव शोभा वन की हो रही 
है । बिटप मे फल हैं। वल्ली मे फूल हैं और तुण मे पत्ते हैं। जब विटप वेलि भौर 
तृण अगणित जाति के हुँ तब फळ फूल ओर पत्ते भी उठने ही भाँति के होगे | 

सुन्दर चट्टान पडी है । चरूते चलते थक जानेवालो के रिए वे विश्वामप्रद 
हैं और वे भी पेडो की wig मे है। जैसे वागो मे कुरसियाँ लगी रहती हैं। कवि का 
कहना है कि वन की छवि ऐसी है जो किसी से वर्णन की नही जा सकती | यथा : 
सो वन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रकट रघुवीर बिराजा | 


दो ade सरोरुह जरू बिहग, PAT गुजत भृग। 
बेर बिगत बिहरत बिपिन, मुग बिहग बहु रग ॥२४९॥ 


ad तालाबो मे कमल खिल रहे है। जळ के पक्षी कूज रहे हैं और भौरे 
गूज रहे है । वेर को छोडकर वन मे मृग और aga रङ्ग के पक्षी विहार कर 
रहे हें । 

व्याख्या सरनि सरोरुह से गन्ध कहा | बिहग कूभत गुजत भुग से शाब्द 
कहा । झरना झरहि सुधासम बारी से रस कहा | त्रिविध ताप हर त्रिबिध बयारी 
से स्पशं कहा | जाइ बरनि बन छवि केहि पाही से रूप कहा । इस भाँति उस वन 
को सर्वेन्द्रिय तपण कहा | 
कोल किरात भिल्ल बनवासी । मधु सुचि सुदर स्वादु सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुटी रचि रूरी। कद मूल फल अकुर जूरी ॥१॥ 


अथं चन के रहनेवाले घोलकिरात और भील पवित्र सुन्दर और अमृत सी 
सुस्वाद मधु को सुन्दर पत्तो की दोनियाँ रचकर उनमे भरवर और वन्द मूल फल 
अडुर ओर जूरी को । 

व्याख्या कोल किरात भील ये सव age जातियो के नाम हैं। रामजी 
के पघारने पर भी इन सबो ने आतिथ्य सत्कार किया था| यथा az मूल फल 
भरि भरि दोना | चले रक जनु रूटन सोना | अव अयोध्यावासी जो वन मे fag 
गये हें उनके आतिथ्य सत्कार का उपक्रम करते हैं। वे लोग पत्ते की दोनियो मे 
शहद भर भरकर लागे ge जाति ऐसी सुन्दर दोनियाँ amas जिनमे भरा 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
५५६ रामचरितमानस 


हुआ जल टपक नही सकता | मधु शब्द वा शहद भी अर्थ है और मद्य भी अथं है। 
इसीलिए शुचि शब्द दिया जिसमे शहद का ही बोध हो। सुन्दर स्वादु मधु कमल 
की होती है। कदाचित्‌ ही कोई वस्तु ऐसी स्वादु होती हो । इसलिए अमृत सी कहते 
हैं। wae) जाति भोठे के नाम पर केवल शहद को ही जानते हैं। अतः उनके 
भातिथ्प सत्कार मे प्रधानता मधु की है। इसलिए पहले उसो का उल्लेख करते हैं। 
कन्द मूल फल अकुर जूरी का तो बोझा ही है। इसलिए उनके लिए पात्र नहीं 
_ कहा] अथवा उन्हें भी दोनो मे भरकर ort) जूरी बनारस प्रान्त की भाषा है। 
जिस अङ्कुर मे पत्ते आजायें और फटकर अलग न हो उसे जूरी कहते हैं। सुरन 
आदि की जूरी ही खाने के काम मे आती है। क्योकि वह गला नही काठती | 
सबहि देहि करि बिनय प्रनामा । कहि कहि स्वादु भेदु गुन नामा ॥ 
देहि लोग बहु मोल न लेही | फेरत राम दोहाई देही ॥२॥ 

अर्थं : सबको विनय और प्रणाम करके देते हें। उनके स्वाद का भेद बतछाते 
हैं । उनके गुण कहते हैं। नाम बतलाते हँ । लोग उनका अधिक मूल्य देते हैं। फिर 
भी नही लेते । फेरने पर रामजोकी दोहाई देते हैं । 

व्याख्या नगर के लोग वन के बन्द मूलादि को क्या जानें । इसलिए उन्हे 
उनका स्वाद गुण और नाम बतलाते हैं। भाव यह कि जो आपको प्रकृति के 
अनुकूल पडे उसे स्वोकार करिये। जिसे बतलाइये उसे ओर लारवे। उनके स्वीकार 
करने से अपने को कृतकृत्य समझते हैं। अत प्रणाम पूर्वक स्वीकार करने के लिए 
विनय करते हैं | 

उनकी श्रद्धाभक्ति से प्रसन्न होकर अवधवासी उनकी बहुत कीमत देते हैं। 
वे कीमत छेने पर राजी नही | अवधवासी मुफ्त मे लेना नही चाहते । अत फेर देते 
हैँ । इस पर वे रामजी की दोहाई देते हैं। विनय प्रणाम से जब काम न चला तब 
स्वामी की दोहाई दी | 
mete सनेह मगन मुदु बानी | मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसनु राम प्रसादा ॥३॥ 

अर्थं वे स्नेह मे मग्न होकर कोमल वाणी से कहते थे कि प्रेम की पहिचान 
करके साधु लोग मानते हैं। आप लोग पुष्यात्मा है। हम नीच निपाद हैं। रामजी 
के प्रसाद से आपका दशन मिला | 

व्याख्या ' वे प्रेम मे मग्न हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पुण्यात्मा अतिथि आये 
हें । अत मुदुवाणी बोलते हैं कि आप लोग साधु हैं। साधु लोग प्रेम के ग्राहक होते 
है। यह प्रेमोपहार है । हम रोग भी व्यवसायी नही हैं। 

हम लोग आप लोगो के पादाप॑ण से कृतकृत्य हँ । क्योकि आप उत्तम हैं। 
सुकृती हैं। उस जन्म मे सुकृत किया है तब ऐसा जन्म पाया है। इस जन्म में भी 
पुण्य ही कमा रहे हैं। किसी दूसरे की वस्तु बिना कीमत चुकाये लेना नही चाहते | 
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हम निषाद है। निपाद पापी जाति मात्र का उपलक्षण है। अत' निषाद मे कोल 
किरात भिल्ल तीनो का अन्तर्भाव है। निपाद कहने का भाव यह कि पूर्वजन्म के 
पाप से Hage मे जन्म हुआ और इस जन्म मे भी पापाचरण ही हो रहा है। 
हमारा इतना भाग्य कहाँ कि आप लोगो का दर्शन हमे मिले। यह तो रामजी की 
कृपा है कि आपका दर्शन मिला । वे कृपा करके यहाँ आये ओर उसी कारण से 
आप यहाँ आथे हुए हैं । 


हर्माह अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कृपाल निपाद नेवाजा । परिजन प्रजड चहिअ जस राजा ॥४॥ 


ad : हुम लोगो को तो आपका दर्शन दुळंभ है । जैसे मरुभूमि मे TET 
की धारा दुलंभ है । कृपालु रामजी ने निषादो पर दया की । परिजन प्रजा को भी 
राजा का अनुगमन करना चाहिए | 

व्याख्या : कोळ किरात कहते है कि हम लोगो की भूमि मरुभूमि तुल्य है । 
जहाँ जल दुर्लभ है। कूप भी ऐसे विरळ हैं जहाँ कठिनता से भी जल की प्राप्ति हो 
सके वहाँ जेसे गङ्गा की धारा बह उठे। इस भाति आपका आगमन हमारे यहाँ 
हुआ है। हम लोग कृतकृत्य हो गये तो क्या हम गङ्गा की धारा की पुजा न करें | 
TRI की घारा को वया यह शोभा देता है कि चह कहे कि में पापियो का उपहार 
न ग्रहण करूंगी | तब गङ्गा आयी कयो ? TST का आगमन तो पापियो के उद्धार 
के लिए ही होता है। 

कृपाल रामजी ने निषादो पर कृपा की | निपादराज का सत्कार स्वीकार 
किया । यहाँ आने पर हम लोग जो कुछ कन्द मूल फल ले गये उसे स्वीकार किया । 
आप लोग तो उनकी प्रजा है। प्रजा को राजा का अनुगमन करना चाहिए । राज्ञि 
र्मिण घर्मिष्ठा. पापे पापा समे समा. । राजानमनुबतंन्ते यथा राजा तथा प्रजा 
अत. भाप लोग हमारा प्रत्याख्यान न कीजिये | 


दो. यह्‌ जियं जानि संकोचु तजि, करिअ छोहु लखि Ag । 
हमहि कृतारथ करन लगि, फल तृन अंकुर लेहु ॥२५०॥ 


अथं ¦ ऐसा जी मे जानकर AA छोडकर हमारा स्नेह देखकर छोह 
van 1 हम लोगो को कुतार्थे करने के लिए फल तृण और अङ्कुर को स्वीकार 
कीजिये | 


व्याख्या : राजा रामचन्द्र ने हमारे सत्कार को स्वीकार किया। दाम देने 
की वात भी जवान पर न छाये । आप कयो सङ्धोच करते हे। आपके लिए रास्ता 
साफ है कि राजा स्वीकार कर चुके तो हमे क्या दोप है । अतः सच्चोच न करिये | 
हम छोटे हैं| हम पर छोह करिये | हमारा प्रेम देखिये कि वन मे से दूंढकर अच्छे 
झूल फल लाये हैँ | आपको आवश्यकता नही है । अयोध्या से रसद लदकर आयो है । 
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पर हम इताथ केसे होगे। आप हम लोगो को gard करने के लिए स्वीकार 
करिये । हमारे गाहुंस्थ्य धमं की रक्षा कीजिये | 


तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देव` काह हम gale गोसाईं । ईधनु wa किरात मिताई nen 


अर्थ " आप प्रिय अतिथि घन मे पधारे हुं। हमारे भाग्य आपकी सेवा वरने 
योग्य नही । हे गोसाई | हम आपको वया देगें] किरात की मित्रता तो ईंधन भौर 
पत्ते की होती है । 

व्यास्या * पाहुन अर्थात्‌ अतिथि। अतिथि कहकर पूज्य होना द्योतित 
किया | प्रिय दर्शन होने से प्रिय पाहुन कहते हैं। यथा प्रिय पाहुने भूप सुतचारी | 
यह भघटित घटना हुई कि आपका पधारना वन में हुआ। हमारा धमं है कि 
आपको पुजा करें। मन मे बडा उत्साह भी है कि आपकी पूणा करें । परन्तु भागय 
हमारा खोटा है तस पूजा चाहिअ जस देवता। हममे आपकी पूजा की शक्ति 
नही है | हम आपका उचित सत्कार नही कर सकते | 

आपको सङ्कोच है कि हम दूसरे का मुफ्त केसे लें । यहाँ हमारे पास धरा 
ही कया है जो आपको दें। प्रसिद्ध कहावत है इंधन पात किरात मिताई। 
किरात प्रेम करें तो इंधन दें और पत्ते दें। सो हम इंधन पत्तेवाले आप ऐसे ऐश्वर्य- 
वान्‌ की पूजा केसे करे । 
यह हमारि अति बडि सेवकाई । लेहि न बासन बसन चोराई ॥ 
हम जड जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥२॥ 


अर्थं हमारी वडी भारी सेवा यही है कि हम आपका वरतम कपडा नही 
चुरा लेते । हम जड जीव हैं। जीवगण को मारा करते हैं। कुटिल, Gara, कुमति 
गौर क्रुजाति हैं | 

व्याख्या आप ऐसे महान्‌ हैं कि हमारे दिये हुए फल फूल को भी बिना 
मूल्य दिये स्वीकार नही करते और हम ऐसे नीच हैं कि चोरी करके भी दूसरे की 
बस्तु ले लेते हैं। हमे कपडे बर्तन कहाँ मिले। अत उसके लिए चोरी करते है। 
आपके यहाँ कपडे और बतंन भरे पडे हैं। पर हमने नही चोराया। यह हमारी 
her सेवकाई मही है। आप नही समझ सकते कि कपडा और बतंन देखने के 
बाद एक किरात को चोरी से मनको रोकने मे कितने बडे मनोनिग्रह से काम 
लेना पडता हे | 

केवल चोरी ही नही प्राण मारकर चोरी करते हें। हिंसा ही हमारा उद्यम 
है। हम जडजीव हैं। जीवो को मारा करते हैं। मन से कुटिल है। करणो से 
कुचाळी हैं | वुद्धि से कुमति हैं और व्यवहार मे कुजाति हैं। दिन रात द्रोह करते हैं । 


= 


१ यहाँ लोकोक्ति अलद्धार है | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
अपोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ५५२, 


पाप करत fafa वासर जाही । नहि पट कटि नहि पेट अघाही ॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥रे॥ 


मर्थ : पाप करते रात दिन बीतता है। न तो कमर में कपड़ा है और म पेट 
अघाता है । हमको कभी धमं वुद्धि कैसी ? यह तो रघुनन्दन के दर्शन का प्रभाव है। 
व्याख्या : किरात कहते हैं कि हम लोग रात दिन पाप ही करते हैं। चोरी 
और हिंसा की जीविका है। फिर भी भूखे नगे रहते हैं। जीवन निर्वाह दुष्कर है । 
पुनर्दरद्री पुनरेव पापी | पाप करते हैं लोग लौकिक सुख के लिए। हमे पाप करने 
पर भी अन्न वस्त्र दुळ॑भ है । यह तो जाग्रत का हाल है। 
अब सपने का हाल सुनिये। जाग्रत के संस्कारानुसार ही स्वप्न होता है। 
अतः स्वप्न मे भी पाप कर्म ही देखते हैं। धमंबुद्धि सपने में भी दुलभ है। यह 
धर्मबुद्धि जो हम छोगों में पाप देख रहे हैं कि अतिथि सत्कार का भाव जाग्रत हुआ 
है वह तो रघुनन्दन के दर्शन का प्रभाव है। आपके राजा द्वारा ही तो हममे 
धमंबुद्धि का उदय हुआ है। हम सत्कार करने चले हैं और भाप ही प्रत्याख्यान 
हारा उसका अवरोध कर रहे हैं । 
जब तें प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोप हमारे ॥ 
वचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्हके भाग सराहन लागे ॥४॥ 
अर्थं : जब से सरकारी चरण कमलो का हमे दशंन हुमा हमारे दुःसह 
दुख ओर दोष मिट गये। वचन सुनकर पुरजन अनुराग में आगये। उनके भाग्य 
की प्रशंसा करने लगे | 
ब्याख्या : सरकार के दर्शन से बुद्धि भो पलटी और ga दोप भी मिटा | 
दोष होने से ही दु.ख होता है । अतः दु.ख अपने कारण के साथ मिट गया । 
` भविष्य में भी पाप की आशङ्का नही रह गयी। इस समय हम सव तरह से 
qa हैं। सरकार के दर्शन के बाद भी क्या हम मे दोप लगा है। 
विनती युक्तियुक्त भक्ति संयुत वचन सुनकर पुरजनो को अनुराग हुआ। वे 
लोग उनके भाग्य की सराहना करने लगे : बड़ भागी वन अवध अमागी | जो रघु- 
बंश तिलक तुम त्यागी । भाग्यवान्‌ ये लोग हैं जिनमे सरकार आकर बसे हुए हैं। 
आज हम लोग अभागी हो रहे हैं जिन्हे छोडकर सरकार यहाँ आमे हैं । 
छं. छागे सराहन भाग सव अनुराग बचन सुनावही | 
वोलनि faa सिय राम चरन aig ofa सुलु Wad ॥ 
नरनारि निदरहि Ag निज सुनि कोल भिल्लनि को गिरा । 
तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह छे लोका तिरा ॥ 
अर्थे : सब लोग उनके भाग की सराहना बरते हैँ और अनुराग के वचन 
सुनाते हैं। उन लोगो का dear मिलना और सीता रामजी के ऊपर जो उना 
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स्नेह है उसे BATT सुख पा रहे हैं। नर नारी कोल भीलो की वाणी सुनकर 
अपने प्रेम का अनादर करते है | श्री तुलसीदास कहते हुँ कि यह रघुवशमणि की 
कृपा है कि लोहा लेकर छौका तिर गया। 


व्याख्या यहाँ प्रसञ्च यह है कि अवधवासियो मे और किरातो मे शास्त्रार्थ 
छिड गया है। जङ्गली लोग आतिथ्य के लिए कन्द मूल फल लाये हैं। भवधवासी 
उसका मूल्य देना चाहते हैं और न लेने पर उनका कन्द मूल फल फेर देते हँ । हम 
अन्त्यजो का प्रतिग्रह्‌ बयो करें। घमंशास्त्र मे यह महा निषिद्ध है। जङ्गलियो का 
उत्तरपक्ष यह था कि सरकार के दर्शन से हमारे दोष दुख मिट गये। यह दान भी 
नही है आतिथ्य सत्कार है। उदाहरण मे वे स्वय सरकार को देते है कि उन्होने 
हमारा सत्कार स्वीकार किया है। इस वाग्युद्ध के अन्त मे जज्भलियो की जीत 
हुई | अवधवासियो के पास उत्तर नही रह थया | उनका प्रेम देखकर अपने प्रेम 
की निन्दा करने लगे | अर्थात्‌ उन्हे सत्कार स्वीकार करमा पडा | इसी बात को 
महाकवि ने चार अक्षरो मे कहा लोहा ले लोका तिरा। अर्थात्‌ सामना करके 
लोका तिर गया । लोहा लेना सामना करना या लडाई करने को कहते हें। यथा 
सनमुल लोह भरत TT os) लौका तिरने का अधम साधन है सो समर मे 
लोहा लेकर सामना करके जहाज का तिरना कठिन हो जाता है। यहाँ अवध- 
वासियो से मतिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुदर सब भाँति। से 
सामना करके अर्थात्‌ शास्त्रार्थं करके लौका कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। 
तिर गया | अर्थात्‌ पार पा गया। अवधवासियो को उनका फल मूलादि ग्रहण 


करना पडा | 
दो बिहर्राह बन ag ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यौ दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 


अथं सब लोग प्रसत होकर वन मे चारो ओर प्रतिदिन विचर WE 
पहली ही वर्षा मे जिस प्रकार मेढक ओर मोर मोटे हो जाते हैं उसी प्रकार इन 
लोगो की भी दशा हो गयी । 

ब्याख्या मानसिक सुख दु ख का प्रभाव शरीर पर कितना बडा पडता है। 
इसी बात को दिखाते हुए कवि कहते हैं कि नित्य लोग प्रसत मन से धन मे चारो 
ओर विचरते है जहुँ सुख सकल सकल दुख नाही । अत उनकी द्रशा उन मेढक 
और मोरो सी हो रही है जो पहिली ही बरसात मे हृष्ट पुष्ट हो जाते है। 

बर्पारितु रघुपति भगति तुळसी साछि सुदास। राम नाम बर बरन जुग 
सावन भादो मास। एक ऐसे है जो मोर की भाँति ठहर ठहरकर सुस्वर से नामोच्चारण 
करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेढक की भाँति नाम की धुन बांधते हैं। ये राम 
घनश्याम की कृपा दृष्टि को वृष्टि से पहिली ही वर्षा भक्ति की उमग मे हृष्ट पुष्ट हो 
हो गये। नही तो TSA मन दुख बदन मलीने थे | 
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पुरजन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सम वीती ॥ 
सीय सासु प्रति वेप बनाई | सादर करइ सरिस सेवकाई ॥१॥ 


अथ पुर नर नारि अत्यन्त प्रीति म मग्न थे | पलक की भाँति दिन वीत रहे 
थे | सीताजी जितनी सास थी उतने वेप बनाकर आदर के साथ समान सेवा 
करती थी । 

व्यार्या पुर नर नारी ऐसे प्रेम मे मग्न हुए कि बाहर का उन्हे कुछ 
अनुसन्धान भी नही रहा । पुरा दिन बीत गया। उन्हे माळूम हो रहा है कि एक 
निमेप बीता है । अत्यन्त सुख के दिन बीतते देर नही लगती | यथा मास दिवसकर 
दिवस भा मरम न जानै कोइ | 


सब लोगो का हाल कहकर अब रनिवासं का हाल कहते हैं। भगवती सास 
की सेवा के लिए पहुँच गयी । सासो की सेवा की बडी अभिलापा है | यथा सेवा 
समय देउ बन दीन्हा | मोर मनोरथ सफल न कीन्हा । सो मनोरथ के पुरा करने का 
अवसर हाथ लगा | सास हैं सख्या मे अधिक | एक शरीर से सबकी सेवा हो नही 
सकती | अत जिस भाँति सबसे मिलने के लिए सरकार ने अमित रूप धारण किया 
उसी भाँति भगवती भी जितनी सास थी उनती हो गयी | निरादर के साथ सेवा 
किसी काम की मही | अत सादर सबकी समान भाव से सेवा करने लगी। जैसी 
सेवा कौसल्या की वेसी ही सेवा कैकेयी की । 


लेखा न मरमु राम बिनु काहू । भाया सव सिय माया माहूँ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीन्ही । तिन्ह लहि सुख सिख आसिप दीन्ही ॥२॥ 


अर्थं इस भेद को सिवा रामजी के ओर बोई नही लख पाया | क्योकि 
सन माया सीताजी की माया के अन्तगंत है। सीताजी ने सासुवो को सेवा के वश 
कर लिया | उन्होने सुख पाकर शिक्षा ओर आशार्वाद दिये । 


व्याख्या सब सास समझ रही है कि सीता केवल मेरी सेवा मे है। यहाँ 
पृथम्‌ पृथक्‌ महल भी als) सब दासियाँ सव जगह आजा रही है। फिर भी 
इस म्मे को कोई न लख सका कि सीताजी वी aa सासो के पास युगपत्‌ उपस्थिति 
केसे हो रहो है। न छखने वा कारण देते हैं कि यह सीताजी की माया है और 
जितनी माया है सबकी सव इसके सीताजी की माया के अन्तगंत हें। आदि सक्ति 
जेहि जय उपजाया। सोउ भवतरिहि मोरि यह माया । अत जिसकी माया है 
वही भर्म को लख सका | विवाह के समय भी जो महिमा भगवती मे प्रकट किया 
था उसे रघुनायक हो जान सके थे। जीव उस माया वे ममं को केसे लख 
सकता है ? 
बे भगवती iPad की गि सास सप उनमे यश में हो गयी। उन्हे बडा 

खे हुआ। सुख मिलने पर वडो से दो वस्तुएं मिल्ती हैँ। एव शिक्षा 

आशीर्वाद । सो दोनो मिला । ॥ a i 
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ofa सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति केकेई । महि न बीचु विधि मीचु न देई ॥३॥ 


अर्थ: सीताजी के सहित दोनों भाइयो को सरल देखकर कुटिल रानी पेट भर 
पछतायी । अब केकेयी पृथ्वी और यम से याचना करती है। पर न तो पृथ्वी फटती 
है और न ब्रह्मदेव मृत्यु देते हैं । 

ब्याख्या : सब माताओं का हाल कहकर अब रानी कैकेयी का हाल कहते 
हैं। सीताजी की सेवा के वश हो गयी। उन्होने रामजी को कुटिल समझा था। 
यथा : सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल करि जान। अब देखा कि दोतों 
भाई सरल हैं। रामजी ने जो कहा था: सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी। जो 
पितु aig बचन अनुरागी | तनय मातु पितु तोपनिहारा | दुम जननि सकल संसारा । 
मुनिगन मिलन विसेपि बन wale भाँति हित मोर 1 तेहि महे पितु आयसु बहुरि 
संमत जननी तोर । भरतु प्रान प्रिय पावहि राजू ] बिधि सव बिधि मोहि सनमुख 
आजू। सो इनका आन्तरिक भाव था। चन देने से मुझ पर कुछ भी रोप नही है 
और सीता भी वेसो ही हैं। मैंने इस महासाधुओों के साथ कया किया ? पछतायी तो 
पहिले भी थो। पर अब पेटभर पछतायी । यह पश्चात्ताप तो तभी मिटे जव पृथ्वी 
फटे भे समा जाऊं या विधाता मुझे मोत दें । अतः पृथ्त्री और यम से प्रार्थना करती 
हुँ। पर न तो पुथ्यी Heal है न विधाता मोत देते हैँ। यम भो विघाता को आज्ञा 
के अनुवर्ती है । बिना विधाता की आज्ञा के मृत्यु भी नही दे सकते । अतः यम न 
कहकर विधाता कहा । 


लोकहु वेद विदित कबि कहही । राम विमुख थलु नरक न ager ॥ 
यह संसउ सब के मन माही । राम गवनु विधि अवध कि नाँही ॥४॥ 


अर्थ : यह बात रोक ओर वेद मे प्रसिद्ध है ओर कवि भी कहते हैं कि 
रामविमुख को नरक भी स्थान नही देता | यह सशय सबके मन॑ मे है कि हें विधि! 
रामजी अवध जायेंगे कि नही | 

व्याख्या : इस बात पर सबका ऐकमत्य है कि राम विमुख का कही ठिकाना 
नही लगता | अन्य पापियो का तो ठिकाना नरक मे लगता है। पर राम विमुख 
को स्थान देना नरक भी स्वीकार नहीं करता। सब जग ताहि अनलहु ते ताता । 
जो रघुवीर बिमुख TT आता | 

रनिवास का हाळ कहकर अब रामजी के घर के लौटने के विषय A कया 
हो रहा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबके मन मे यह्‌ सशय है कि रामजी 
घर लौटते है कि नही । उनके कहने से उनका रुख स्पष्ट है कि लौटना नही चाहते | 
पर गुरुजी हम लोगो की ओर से बोल रहे हैं। इसलिए सब लोग सशय मे पडे हुए 
हैं कि देखें बथा होता है। 
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दो. fafa न नीद ate भूख दिन, भरतु विकल सुचि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच ॥२५२॥ 


अर्थ : न रात को नीद है न दिन की भूख है । भरतजी पवित्र सोच मे विकल 
हँ । जेसे कीच मे नीचे डूबी हुई मछली को जळ का सङ्घोच हो . जल न मिले | 


व्याख्या : सोच करनेवाले को न रात को नीद लगती है न दिन को भूख 
लगती है | महात्माओं का सोच भी पवित्र होता है। क्योकि ag अविद्या के अन्तर्गत 
न होकर विद्या के अन्तगंत होता है। विकलता भी साधारण नही है | अवधि aq 
प्रिय परिजन मीना । सो यहाँ दो दिन की अवधि है ag भो बीत चली । पानी सूख 
चला कीचड़ बाकी है। कीचड़ के भी सूखने के भय से मद्दाविकल है। इसी भांति 
भरतलालजी की विकलता कहा | ये बडे मच्छ है । इसलिए विकलता विशेष है और 
मछलियो के लायक पानी है। उन्हे सोच नही वे मगन हैं। यथा: पुर नर नारि 
मगन अति प्रीती । 


कीन्हि भातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि विधि होइ राम अभिपेकू । मोहि अवकलत sors न एकू ॥१॥ 


अर्थं : माता के व्याज से काल ने कुचाळ किया | Fa घान पकते समय ईति 
का भय atl किस विधि से रामजी का अभिषेक हो मुझे ता कोई उपाय नही 
फुर रहा है। 

व्याख्या : अब भरतजी का सोच कहते हँ। भरतजी को केकेयी का पछिनावा 
है। अत. कहते हें कि माता को तो ब्याज बनाया कराल काल ने । यथा: सब कर 
आज सुकृत फल वीता | भयउ कराल काल विपरीता | क्योकि सभी कार्यो की सिद्धि 
म वाळ असाधारण कारण है । उपमा देते हैं कि जेसे घोन पकने के समय अतिवृष्टि 
हो पडे । अथवा कोई दूसरी ईति आ पडे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, रिंट्टी भौर 
राजाओं का आक्रमण यह सव ईतियाँ हैं। इसी भाँति सरकार के राज्याभिषेक के 
समय केकेयी का वरदान हुआ। यथा: मोर मनोरथ सुरतरु फूला । फरत करिनि 

जिमि हतेउ समूला । 

सब लोग तो केवल सशय मे पडे हैँ कि देखें रामजी लोटते हँ या नही । पर 
मरतजी तो उपाय सोच रहे हैं कि किस उपाय से रामजी का अभिषेक हो। किस 
माति रोटने पर राजी हो जायें। तव अमिपेक के लिए कहा जाय । जिससे राजसी 
टार से घर लौटें। पर कोई उपाय स्थिर नही कर पा रहे हैं। सबसे प्रवल उपाय 


मौजूद है। पर उनसे काम कैसे लिया जाय। अतः भरतजी वहते हैं कि कोई 
सामञ्जस्य नही बैठता | 


अवसि फिरिहि गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी ॥ 
मातु hag बहुरहि रघुराऊ। राम जननि हठ करबि कि काऊ ॥२॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
५६४ रामचरितमानस 


अं गुरुजी की आज्ञा मानकर तो निश्चय ही लौट ait} पर मुनिजी 
रामजी का रुख देख लेंगे तब HAT | माता के कहने पर भी रामजी लौटेंगे। पर वे 
राम की माता हुँ वे क्या कभी हठ करेंगी ? 

व्याख्या सबसे बडा उपाय तो यह है कि गुरुजी आज्ञा दें तो पिता की 
आज्ञा गुरुजी की आज्ञा के सामने हट जायगी। आचार्यो यस्तु या जाति विधिवद्वेद 
पारग । उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा । पिता तो इस स्थूरू देह को 
उत्पन्न करता है। पर आचायं से जो जन्म सावित्री द्वारा होता है यही सत्य है 
और भजर अमर है । अत गुरु का पद पिता से भी बडा है। उनके आज्ञा देने पर 
निश्‍चय अयोध्या लोट चलेंगे । पर गुरुजी तो उनका रुख देखते है। यदि उनका 
रुख अनुकूल होगा तभी आज्ञा देंगे। वन चलते समय महल से निकलकर गुरुजी 
के ही द्वार पर खडे हुए । गुरुजी चाहते तो रीक लेते | पर गुरुजी ने रुख नही पाया ! 
इसलिए नही रोका | 

इनके वाद माता का दर्जा है । माता यदि हठ पकड छे तो भी ale चलोगे | 
पहिले भी माता ने कहा था जीं केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि 
बडि माता । जौ पितु मातु well बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना | पर यह 
रामजी वी माता हैं। यह कभी हुठ करेगी नही । वन जाते रोका भी तो यह कह दिया 
कि यदि केकेयी की भी आज्ञा हो तो चले जाओ | हठ करमा तो मेरी भाता जानती 
है कि चाहे प्रलय हो जाय वह भपने हठ से नही हटती | सो कोसल्याजी कभी हठ 
करेंगी ही नही | 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि मह Haas बाम बिधाता ॥ 
जौ हठ करउँ त निपट कुकरमू । हरगिरि ते गुरु सेवक घरमू ॥॥३॥ 

अर्थं मे तो सेवक हूं। मेरी बात ही क्या ? तिस पर कुसमय है भौर विधाता 
प्रतिकूल है । यदि मे हठ कर वेठ तो यह बडा भारी बुरा काम होगा | क्योकि सेवक 
का घमं केलाक्ष से भी भारी है । 

व्याख्या भरतजी समझ रहे हुँ कि इनके बाद यदि किसी का भ्रमाव पड 
सकता है तो मेरा ही पड सकता है। सरकार स्वय कहेगे तासु बचन Fed मन 
arg । तेहि ते अधिक तुम्हार सँकोचू | फिर भी मै तो सेवक हूँ । सेवक की बात ही 
क्य! है। उसका धर्म स्वामी को सङ्कोच न आने देना ही है | यथा जो सेवक 
साहिर्बाह सकोची । निज हित चहै तासु मति पोची। सो में यदि हुठ कर बेठता हूँ 
तव तो सेवक घमं ही जाता रहेगा । इससे घढकर अनुचित क्या होगा ? सेवक घर्म 
का due बडा कठिन है। कैलाश Ta उठाना उतना कठिन नही है रावण ने 
कैलाश उठाया पर सेवक धर्म सँभाछ न सका। स्वामी का घर ही उखाड डाला | 
अत मै हठ कर नही सकता | 
एकउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रेन बिहानी it 


प्रात नहाइ प्रभुहि सिरु नाई। बैठत पठण रिपयँ बोळाई ॥४॥ 
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ad एक युक्ति भी मन मे नही ठहरी ।भरत को सो चते ही सोचते रात वीत 
गयी । सवेरे नहाकर और प्रभु को प्रणाम करके वेठते ही ऋषिजी ने बुला भेजा । 

व्याख्या भरतजी ने इन उपायो के अतिरिक्त और भी उपाय सोचे जिनका 
वर्णन विस्तार से आगे होगा । जिसमे पिताजी का वचन भी बना रहे और सरकार 
अयोध्या भी लौट चलें ओर वह यह है कि हम दोनो भाई अपना अपना हिस्सा पलट 
लें । रामजी मानते हुँ पिता deg मीहि कानन राजू | सो कानन का राज में 
ल लूँ और अवध का राज्य रामजी स्वीकार करे। पर यह बात प्रमाण न होने 
पावेगी | सरकार मुझ भी पिता के वचन से न हटने दगे। यह बात प्रमाण तो तव 
हो जव गुरुजी इसकी व्यवस्था दे। पर यह बात गुरुजी वयो नही कहते | इमी 
विचार मे रात बीत गयी कोई बात मन मे बेठी मही | सब लोग सोये पर भरतजी 
जागते ही रह गये । 

भरलजी भी स्नान करके सरकार के दर्शन के लिए जाते है । सो ज्यौही दर्शन 
करके लौटकर बैठे तब तक ऋषिजी का बोलाव! आगया | ऋषिजी का भाव यह्‌ 
कि दो दिन के लिए मेंने कह। था | सो बीत गया भव काम की वात हानी चाहिए | 


प्रथम सभा पुनि रघुपति ag विधि समझाए प्रकरण 


दो गुर पद कमल प्रनामु करि, बैठे आयसु पाइ। 
विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
अर्थं गुरुजी के चरणो मे प्रणाम करके आज्ञा पाकर वेठे | ब्राह्मण, महाजन, 
मन्त्री सब सभासद आकर जुट गये । 
व्याख्या सरकार ने गुरुजी से ही कहा था सब समेत पुर धारिम TS) 
आप zal अमरावत्तिराळ उचित होय सा करिअ गोसाई | अत अब बया करना 
उचित है | इसलिए गुरुजी ने सवेरा होते ही ब्राह्मण, महाजन अगुभा मन्त्री को 
बुलवाया ओर भरतजी को बुलवाया | भरतजी ने आकर चरणकमलो की वन्दना 
की । गुरुजी की आज्ञा पाकर वेठ गये। तब तक सब समाज जुट गया | संभा 
लग गयी । 
बोले मुनिबर समथ समाना ! सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 
धरम धुरीन भानुकुल भानू | राजा राम स्ववस भगवानू ॥१॥ 
सत्य सध पालक श्रुति सेतू। राम जनमु जग मगल हेतू ॥ 
अर्थं श्रेष्ठ मुनिजी समय के अनुसार बोले कि ह सभासदो तथा सुजान 
भरत सुनो । घमं वे घुरन्धर तथा सूर्यकूल के सूयं राजाराम स्वतन्त्र भगवान्‌ हैं। 
वे सत्यसन्ध हैं। शुतिसेतु पालक हैं। राम का जन्म ससार वे भद्र वे हेतु हुआ है | 
_ व्याख्या मननात्‌ मुनि । वसिष्ठजी मनन Teast म श्रेष्ठ हैं। येजा 
सरस सम्मति पूछ रह हें यहो समयानुयूल बोलना है। अयोध्या मे यरी निश्‍चय 
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हुआ था अवसि चलिअ वन रामु हें। तथा जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । 
भारवाह बहुरि राम रजधानी। सो रामजी के पास तो हम छोग पहुँच गये | भब 
रामजी अयोध्या केसे छोटे केसे उनका अभिषेक हो यही विचार करना है । इसी लए 
गुरुजी ने सभा इकट्टी की है । जिसम सबकी लाभ हानि हो उसमे सबकी सम्मति 
फेनी चाहिए । सभा के धर्माधर्म मे सबका भाग है। अत्त सभासदो को पहिल 
सम्वोधन करते हैं । परन्तु गुरुजी जानते है कि इनमे करने धरमेवाले भरत हैं | अत 
विशेष लक्ष्य भरत की ओर है | उन्हे सुजान कहकर भणित भगति मति गत्ति का 
जानकार होना सूचिते किया | 

अव कहते हैं कि रामजी धर्मधुरीण हैं । घमं से डिगेगे नही । भानुकुरूमानु हैं । 
यथा जानहु त्तात तरनि कुल रीती । सत्यसध पितु कीरति प्रीती । पिता की कोति 
बो न बिगडने देगे | सत्यसन्ध हैं सत्य को छोडेंगे नही | थुति सेतुपालक है । पितृ देवो 
भव भातु देवो भव आदि जो वेद का मागं है उसे नष्ट न होने देंगे | रामजी का 
जन्म केवळ अयोध्या के मङ्गल के लिए नही है सम्पूणं ससार के age वे लिए है। 
सच्चे राजा तो राम ही हैं । इनकी आज्ञा का उल्लघन हो नही सकता | वयोकि सदा 
स्वतन्त्र हें । और सभी परवश हैं। माया बे मचाने से नाचते हैं। ये भगवान्‌ हैं। 
उत्पति प्रलयश्चेव भूतानामर्यति गति । वेत्ति बिद्यामविद्याञ्च सं सवाच्यो भगवानु इति। 
जो उत्पत्ति, प्रलय प्राणियो की अगति, गति, विद्या ओर अविद्या को जाने उसे 
भगवान्‌ वहते हैं । 
गुर पितु मातु वचन अनुसारी । खल दळ दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमार्थ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु ॥२॥ 


अर्थ गुरु पिता माता के वचन के अनुसार चरुनेवाले है । खल दल के दलन 
करनेवाले और देवता के हितकारी हैं । नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ को राम की 
भाति यथाथं कोई नही जानता | 

व्यारया कभी पिता वी आज्ञा उल्लघन नही करेंगे । पूर्व के छवो विशेषणो 
का यही साराश है। अब पिछल दो विशेषणो का साराश कहते है कि इन्हे खल 
दछ का चावा और देवताओं का हित करना है तुलसिंदास जौ रहों मातु हित की 
सुर साघु बिध भय टारे | 

इसके अतिरिक्त रामजी सा जानकार भी कोई नही । नीति प्रीति परमार्थे 
और स्वार्थ के भीतर ही सब कुछ है । सो इन चारो विषयो का इनके समान कोई 
जाननेवाला नही है | चारो को विचार के ही वन में आये हैं। यथा परमार्थ 
मनिगन मिलन विशेष बन | मोति तेहि पर पित आयसु। प्रीति सम्मत जननी 
तोर । card भरत प्रान प्रिय पावहि राजू | विधि सव विधि मोहि सनमुस आजू। 


विधि हरि हरु सस्ति रवि दिसिपाळा । माया जीव करम वुलि काला ॥ 
अहिप महिप जँह लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥३॥ 
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अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्र, सूर्यं, दिकपाल, माया, जीव, कमं ओर कारू 
थे सब शेप से लेकर राजा तक जो प्रभुताई है और योग की सिद्धियाँ जिनका गान 
वेद ने किया है। 


व्याख्या विधि हरि हर उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाले हें। रवि शशि 
संसार के हित wal और इन्द्र, अग्नि, यम, fafa, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ये 
क्रमश पूर्वादि दिशाओ के पालन करनेवाले है । माया जो सारे ससार को नचानेवाली 
है। जीव ससार का भोक्ता है। उसी के भोग के लिए ससार बना हुआ है भौर कमं 
जिसकी मूत्ति ससार है और काल गुणो का क्षोभक जिसके कारण प्रकृति मे 
वेषम्य होकर सृष्टि होती है और जो सवका सहारकर्ता है प्रभुताई की सोमा शेप 
से लेकर राजा तक है। शेप पृथ्वी को धारण किये हुए हैं। राजा भी प्रजा रूपी 
धमं द्वारा देश विदेश को घारण करता है और योग की अनेक सिद्धियाँ जो वेदादि 
शास्त्रो द्वारा प्रतिपादित हैं। 


करि बिचार जिय देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबही के ॥४॥ 


अथं अच्छी तरह से जी मे विचार करके देखो। रामजी की आज्ञा सबके 
सिर पर है | 


व्याख्या यहाँ पर वसिष्ठजी सरकार के ऐशवयं को एक वारगी खोले देते हे। 
महात्मा है । सभा मे अन्यथा भाषण नही करेगे | दूसरे यह कि त्रिकालज्ञ हैं। उन्हे 
भरतजी की इस भावना का उत्तर देना है . मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी। 
कहते है कि सब लोग विचार करवे अच्छो तरह से देखो | यह जो ससार का बडा 
भारी आडम्बर चर रहा है उसके चलानेवाले क्षण भर विश्राम न करके जो अपने 
कार्य मे तत्पर है वे किसकी म हुटाई जानेवाली आज्ञा के वशीभूत होकर काम 
कर रहे हैं। सभी रामजी की आज्ञा के वशीभूत है। वेसा ही चलने म उन्हं सुख 
है | यथा प्रभु अज्ञा जेहि we जस भहई । सो तेहि भांति रहे सुख wes | 


दो राखे राम रजाइ रुख, हम सब कर हित होइ । 
समुझि सयाने करहु अब, सब मिलि समत सोइ ॥२५४॥ 


अथं रामजी की आज्ञा ओर रुख रखने से ही हम लोगो का कल्याण 
होगा यह्‌ समझकर आप लोग सुचतुर हैं । सब लोग मिलकर राय बिठाओ | 

व्याख्या गुरुजी का कहना है कि राय करने फे पहिले इस बात को ze 
रूप से मन मे रख छो कि रामजी की आज्ञा मानने ओर रुचि रखने मे ही सबका 
कल्याण है। उनकी आज्ञा ओर रुख के विरुद्ध कार्य करने से भलाई नही है। 
उनकी आज्ञा और रुख के विरुद्ध चाहे में आज्ञा दुँ। चाहे कौसल्याजी हठ करें | 
चाह भरतजो Tela डालें | कभी कल्याणप्रद फल नहो हो सकता । अत उनकी 
भाज्ञा और रुख को ध्यान मे रखते हुए आप लोग कोई रास्ता सोचें | 
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सव कहुँ सुखद राम अभिपेकू । मगल मोद मूल aq oF ॥ 
केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ | कहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥१॥ 


अर्थ रामजी का अभिषेक होना सबके लिए सुखद है और यही एक रास्ता 
मङ्गल मोदका मूल है। अय किस विधि से रामजी अवध चल इस बात को 
आप लोग समझकर कहिये | वही उपाय किया जाय | 


व्याख्या भरतजी सोचते थे केहि विधि होइ राम अभिषेक | मोहि अवकलत 
उपाउ न एकू । गुरुजी भी वही बात कहते हैं ओर उसका उपाय ays पूछते हैं । 
क्योकि सबको इसी मे सुख है। यही रास्ता मद्भुलमूल है और अभिषेक तभी 
सम्भव है जब रामजी अयोध्या लौटने को राजी हो । अब इनके लौटाने की विधि 
दया होगी ? पिता के वचन को ये छोडेंगे नही और बिना छोडे अयोध्या जाना केसे 
बनता है? और बिना अयोध्या जाने को राजी हुए अभिषेक केसे बनता है? 
अभिपेक मे झगडा नही है। उसे रामजी मान जायेंगे। क्योकि पिता ने भरतजी 
को राज्य दिया । भरत उसे स्वीकार करते हैं और रामजी के चरणो मे अपित 
किया चाहते है। अत अभिषेक मे वाघा नही है | बाघा है अयोध्या छौठने मे । उसे 
केसे दूर किया जाय | इसी पर आप लोग विचार करिये। जो उपाय निश्चित हो 


तदनुसार हो काम किया जाय । 


सब सादर सुनि मुनिवर वानी । नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 
उतरुन आव लोग भए भोरे। तब सिर नाइ भरत कर जोरे ॥२॥ 


अर्थ सव ने आदर के साथ मुनिवर की श्रेष्ठ वाणी सुनी । जो नोति परमार्थं 
और स्वार्थ से सनी हुई थी । किसी से जवाब नही चलता | लोग भोले हो गये। 
तव सिर नवाकर भरतजी ने हाथ जोडा | 

व्याख्या बोले मुनिबर समय समाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना। इस 
भाँति सबसे सम्मति पुछना मुनिजी की नीतिमत्ता है। रामजी के स्वरूप का ज्ञान 
कराना परमार्थं है राखे राम रजाय रुख हम सवकर हित होइ । यह स्वार्थे है। 
इस भाति बसिष्ठजी कौ नय परमारथ स्वार्थ सानी वाणी सबने आदर से 
सुनी । भाव यह्‌ कि सबको विश्वास है कि मुनिजी कहते हैं वही तथ्य और वही 
पृथ्य है | 
वसिष्ठजी पहले सभासदो को सम्बोधन करके बाले थे । अत पहिले उन्ही 
से उत्तर की आशा थी। सो इन लोगो की वुद्धि काम नही करती। अत्त कवि ने 
कहा कि लोग भोले हो गये। अपनी वुद्धि का सभी को अभिमान होता है । पर जब 
बह काम नहीं करती तब छाचार होकर मानना ही पडता है कि बुद्धि काम 
नही कर रही है। अत सब लोग चुप है। सबको चुप देखकर भरतजी ने माथा 
नवाकर हाथ जोडा | अर्थाव्‌ कुछ कहा चाहते हैं । 
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भानुवंस भये भूप घनेरे। अधिक एक ते एक ast ॥ 
जनम हेतु सव कहूँ पितु माता । करम सुभासुभ देइ बिधाता ॥३॥ 


ad: सुयंवश मे बहुत से राजा लोग हुए | उनमे से एक से एक अधिक 
ओर बडे भी हुए। माँ बाप से उनका जन्म हुआ ओर शुभाशुभ कमं ब्रह्मदेव 
ने दिया। 


व्याख्या * वैवस्वत मन्वन्तर भर मे सुयंवशी राजाओ की प्रधानता रहती है। 
सो सुयंवश मे न जाने कितने राजा हुए और बडे बडे प्रतापो हुए। किसे कम कहा 
जाय और किसे अधिक कहा जाय | पर इन लोगो के बडप्पन का कारण क्या 
हुआ ? इसे विचारने पर तो यही देखा जाता है कि माता पित्ता तो केवल जन्म के 
कारण हुए और ब्रह्मदेव ने उस जन्म मे भोगने के लिए शुभाशुभ कम का विधान 
कर दिया | अर्थात्‌ प्रारब्ध कमं निश्चित कर दिये । भाव यह कि माता पिता जन्म 
के साथी हूँ पर कमं का साथी कोई मही। ब्रह्मदेव के नियत शुभाशुभ कमं को 
मोगने के सिवा अन्य गति नही । 


दलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जग जाना ॥ 
सो गोसाई विधि गति जेहि छेंकी । सके को टारि टेक जो टेकी ॥४॥ 


अथं : संसार जानता है कि आपका आशीर्वाद ऐसा है कि दुख को नाश 
करके सब कल्याणो को साज देता है। आप ऐसे स्वामी हैं कि aaa at गति को 
भी रोक देते हें । आपने जो टेक किया उसे कौन टाल सकता है। 


व्याख्या : ब्रह्मदेव ने जो शुभाशुभ नियत कर दिया उसे मिटानेवाला कोई 
नही । यथा : कह मुमीस हिमवत सुनु जो विधि लिखा लिलार । देव यज्ञ गन्धर्व मुनि 
कोउ न मेटनिहार । सो सूर्यंवश वे पुरोहित आप हैं। आपके आागोर्वाद से सूर्यकुरू 
के राजाओ का दुख टलकर सदा कल्याण हुआ। आपके आशीर्वाद का यह 


प्रताप ससार जानता है। अर्थात्‌ मेरे कुल का कत्याण तो सदा आप द्वारा होता 
आया है | 


ब्रह्म की गति शुभाशुभ वर्मो का विपाक है। सो अशुभ वर्म के विपाक को 
आप सदा से रोकते आये है । माता पिता की वी हुई रक्षा न हुई। वे तो जन्म के 
सायी थे। विधाता ने शुभाशुभ दोनों वर्म दिया। उनसे भी कोई सहायता नही 
मिडी । सहायता तो आपसे सदा मिलती आयी है। आपने हमारे कुछ के लिए 
ET की गति को भी रोवा है। आपने जो टेक धर लिया उसे ब्रह्मा भी नही टाल 
सकते। तो दूसरे को गिनती बया ? अत आप यदि रामजी को लौटने की टेक 
पकड़ ले तो कौन वाघा कर सकता है? 


दो. afaa मोहि उपाउ अब, सो सव मोर अभागु | 
सुनि सनेहमय वचन गुर, उर उमगा अनुराग ॥२५५॥ 
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अर्थ : अव आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। स्मेहमय 
वचन सुनकर गुरुजी के हृदय मे अनुराग उमड पडा | 

व्यास्या : उपाय बतलानेवाले आप सो मुझसे उपाय पूछते हैं । यह हमारा 
अभाग्य नही है तो क्या है ? हम तो आज्ञाकारी ठहरे। आज्ञा देनेवाले तो आप हैं। 
यही हमारे कुलका रास्ता है । यथा * मोहि सम ag अनुभयेउ न gti सब 
TAT रज पावनि पूजे | उत्तर मे भरतजी ने ऐसे स्नेहमय वचन कहे कि गुरुणी के 
हृदय मे अनुराग उमग आया। तात्प यह कि आप उपाय बतलाइये | हम लोग 
तदनुकूलू आचरण कर्‌ | 


तात वात कुरि राम कृपाही। राम विमुख सिधि सपनेहुँ नाही ॥ 
सकुचउँ तात कहत एक वाता । (अरघ तर्जाह बुध सरबसु जाता ॥१॥ 
तुम कानन गवतहु दोउ भाई । फेरिअहि war सीय रघुराई ॥ 
सुनि yaad हरखे दोउ war) भे प्रमोद परिपुरन गाता ॥२॥ 


ad हे ताव | पर राम कृपा की बदौलत हो यह बात है। राम के विमुख 
तो सपने मे भी सिद्धि नही है। बेटा! में एक बात कहने मे agra करता हूं ' 
बुद्धिमान्‌ लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड देते हैं। तुम दोनो भाई वन 
जाओ । लक्ष्मण सीता और रामजी को लोटा लिया जाय । ऐसा सुन्दर वचन सुनते 
ही दोनो भाई के शरीर मे पुलक हो गया । 

व्याख्या में टेक कर लेता था उसे कर डालता था। यह बात सच है) पर 
ag सिद्धि भी तो रामकृपा का ही फल है। यहाँ तो राम से ही काम पड गया E | 
अत" टेक चल नही सकती | राम की कृपा से टेक निबहता है। उनके विमुख होने 
से सिद्धि कहाँ ? 

गुरुजी ने यह वात तो कही । फिर भी उपाय बतलाने का बोझा तो उन पर 
ही रहा। पर जो उपाय था उसके कहने मे गुरुजी को सङ्कोच था। राजा ने 
अयोध्या का राज भरत को दिया भौर चोदह वपं के लिए वन का राज्य रामचन्द्र 
at} यथा ' पिता दीन्ह मोहि कानम राजू। सो दोनो भाई अपना अपना भाग 
बदल छो । घुम वन जाओ ] राम राज पर जायं । पर निरपराध भरत को वन केसे 
भेजें । अत" कहा : ATA तात कहत एक वाता | परम बुद्धिमान्‌ भरतजी भी वसिष्ठ 
के ही शिष्य थे । कहते ही लख लिया कि गुरुजी के मन में यह बात हे । सो आनन्द 
से भर उठे | 
श्री गोस्वामीजी : जहाँ प्रेम ag मेम नहिं . का अनुसरण करते हुए से मालूम 
होते हैं। सातो काण्ड मे कोई भी नियम निबहने नही दिया है। छ काण्डो मे 
इलोको से मद्भुलाचरण करते हुए भी छड्डा मे दोहै से मञ्चलाचरण कर दिया | 
केवल अयोध्या मे प्रायेण नियम निबहा है। परन्तु उसमे भी कई स्थानो पर सात 
अर्घालियाँ हैं। पचीस दोहे पर बरावर छन्द आते गये है। पर स्थल पर २६ दोहो 
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पर छन्द दिया है। आरण्य मे तो दो अर्धालियो के वाद भी छन्द देखा गया है | 
अतः किसी विशेष स्थल पर छ अर्धालियाँ भी आइचर्य जनक नही है । 
राजापुर की प्रति को में प्रतिष्टित प्राचीनतम प्रति मानता हूँ । उनमे उपयुक्त 
कोष्ठान्तगंत चार अर्धालियाँ ad तजहि बुघ ada जाता । आदि नही है। न 
उनकी आवश्यकता है और न BAe वैठता है। सर्वेस क्या है? अघं कया है? 
जो अघं बतलाया जाता है वह वस्तुत ad होता है कि मही? लखन सीय 
रघुवीर के लौटने मे दोनो भाइयो के वन जाने की कारणता कैसे हुईं ? इन प्रश्नों 
का यथार्थ उत्तर नही मिलता। तुम कानन गवनहु दोउ भाई। ऐसा गुरुजी का 
आदेश सुनने पर भी उनसे : कीजिय बचन प्रवान कहकर प्रमाण माँगना और वन 
को न चले जाना और गुरुजी के सकुचहुँ तात Pet एक बाता | कहकर एकदम न 
5हरना और बेधडक उस बात को कह डालना अस्वाभाविक माळूम पडता है | 
यह बात अवश्य है कि अयोध्या में गुप्त भाव भरे हुए हैँ और कठिनता से 
हाथ जाते हैं। इस काण्ड मे आदेश से कम काम लिया जाता है। रुख से काम 
लिया जाता है। भरतजी को सोचते सोचते रात बीत गयी। कोई युक्ति प्रभु के 
लौटाने की स्थिर नही कर सके। कीन भरतजी? जिनके महिमा सिन्धु के किनारे 
मुनिजी की मति अबला सी खडी रह गयी | उनके मन मे यह धमंसम्मत युक्तिं भी 
आयी कि पित्ता ने प्रभु को चोदह वपं के लिए वन दिया और मुझे राज्य दिया। सो 
प्रभु तो उसे स्वीकार करके वन चले आये । पर मुझे अस्वीकार है। इसलिए हम 
दोनो भाई अपना अपना हिस्सा अदल बदल HS | इस भाँति प्रभु के धमं मे पीडा 
भी न होगी । केवल यह एक युक्ति है जिसे घमंसम्मत कह सकते हैं। पर प्रभु 
मुझे भी पिता की आज्ञा से हटने न at) थथा मोहि अमुचर कर केतिक वाता | 
तेहि मॅह कुसमउ बाम विधाता | इसलिए यह युक्ति भी ठहर न सकी । 
यहाँ सभा मे मुनिजी सरकार के लौटने का उपाय पूछने लगे। भरतजी 
खिझलाकर बहने eit: वूझिअ मोहि उपाउ अब सो सव मोर अभागु | इस पर 
गुरुजी ने उसी एक मात्र उपाय को कहना चाहा। पर उस उपाय का कहनेबाला 
भी केकेयी की भाति निन्द्य समझा जायगा | अत इतना ही कहकर ठहर गये : 
UPA तात कहत एक बाता 1 
मुनिजी के सुख से यह बात निकलते ही समझनेवाले लोग समझ गये कि 
पह कोन सी बात है। भरतजी प्रसन्न हो गये कि इस वात पर यदि मुनिजी स्थिर 
हो जायें तो सरवार को भी मानना पडेगा । रह गयी मुझे निष्कारण वन भेजने 
को वात जिसके कहने मे मुनिजी को सङ्कोच है सो तो मुझे परम इष्ट है। अतएव 
मुनिजी के सद्धोच मिटाने और उन्हे उसी बात पर दृढ रखने के लिए कहते हैं : 
काचन करहुं जनम भर वासू । एहि ते अधिक न मोर सुपासू"” नाथ निज कीजिअ 
बचन प्रदान । 
_ यह बात अबश्य है कि इस प्रवार अथं करने मे दोनो भाइयों के हिस्से 
के भएछ बदलवाली बात की कल्पना करनी होगी। परन्तु भरत के वन भेजने मे 
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ऐसी कल्पना विना किये अर्थ बेठ ही नही सवत्ता । चाहे कोई भी अर्थ किया जाय | 
अत मै राजापुर की प्रति के पाठ से पूर्ण सम्मत हूँ और कौछान्तगंत चार पद मुझे 
क्षेपक मालूम होते हैं । 

भन प्रसन्न तन तेजु विराजा । जनु जिय राउ रामु भये राजा ॥ 


वहुत लाभ छोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सब रोवहि रानी ॥३॥ 

अर्थ मन प्रसन्न हो गया । शारीर मे तेज विराजमान हो गया। मानो 
चक्रवर्तीजी गये और रामजी राजा हो गये। लोगो को लाभ अधिक और हानि 
थोडी थी | रानियो के लिए दु ख सुख समान ही रह गया | वे रोने लगी । 

व्यास्या दो बात वा शोक था। एक चक्रवर्तीजी के सुरपुर गमन का। 
दूसरे राम के वनवास का। सो मानो दीनो बिगडी हुई बातें बन गयो। ऐसी 
प्रसन्नता भरतजी वो हुई। दशरथजी के जी उठने के समान खुशी हुई। अत मन 
प्रसन्न हो गया और रामजी के राजा होमे के समान उत्साह हुमा । aa शरीर मे 
तेज विराजमान हुआ। नही तो गवारी कह रही थी ,मुख प्रसन्न नहि मानस 
खेदा | इतनी खुशी का कारण यह कि भरतजी सोचते हैं कि रामजी के राजा होने 
से लोगो को बडा लाभ होगा और मेरे वन जाने से हानि बहुत थोडो होगी । पर 
रानियाँ रोने लगी कि एक बेटा छोटा तो दुसरा वन चला | उनके लिए बात चह 
की बही रह गयी । 
कर्हाह भरतु मुनि कहा सो कीन्हे | फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन aes जनम भरि वासू । एहि ते अधिक न मोर सुपासू ॥४॥ 

अथं भरतजी मे कहा कि मुनिजी का कहा करने से ससार के जीवो को 
अभिमत देने का फल मिलेगा । में जन्म भर वन मे हो रहें इससे बढकर मुझे 
कोई सुभीता नही है। 

व्याख्या भरतजी कहते है Wag तात कहत एक बाता | कहकर 
मुनिजी को जो वात अभिप्रेत है । उसके करने से जगत्‌ के जीवो को भभिमत दान 
का फल होगा । रामजी के बनवास से सारे विश्‍व को शोक है। उनका राज पर 
Sten सबको इष्ट है । सम्पूणं विश्‍व को अभिमत दान के पुण्य को सीमा नही है | 
इसके लिए यदि मै जन्म भर वनवास करूं तो भी थोड़ा है। इससे अच्छा सुअवसर 
कब मिलेगा कि केवल वनवास करने से जीव मात्र के अभिमत दान का फल मिले | 

गुरुजी ने जिस बात का इशारा मात्र किया था उसके खोल देने से भरतजी 
का यह अभिप्राय था कि कहने मे जब गुरुजी सङ्कुचित होते है तो उनको सङ्कोच 
मे रखना उचित नहीं! अत स्वय उस वात को स्पष्ट करके तदनुक्ल कार्य करने मे 
अपना बडा भाग्य होना ख्यापन करते हैं । 


दो अन्तरजामी रामु सिय, तुम सरवम्य सुजान। 
जौ फुर Fag त नाथ निज, कीजिअ वचनु प्रवान ॥२५६॥ 
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अर्थं : राम सीता अन्तर्यामी हैं और आप ads तथा सुजान हुँ। यदि 
आप सच कह रहे हैं तो हे नाथ! आप अपने वचन को प्रमाण कीजिये अर्थात्‌ 
पुरा कीजिये | 

व्याख्या : भरतजी ने कहा कि आप जिस बात को कह रहे हैं वह मुझे 
स्वीकार है] उसे करने में मुझे बड़ा आनन्द है। चौदह वपं नही में यावज्जीवन 
वनवास के लिए प्रस्तुत हूँ । मेरी बाते बनावटी नही स्वयं सरकार तथा महारानी 
सीता देवी अन्तर्यामी हैँ और आप सवंज्ञी मे भी सुजान है। देख लीजिये कि 
मेरे हृदय में कितना आनन्द है। सम्बन्ध प्रागल्भ्य से कहते हैं कि यदि आपने मुझे 
बहकाने के लिएन कहा हो तो अपने वचन का प्रमाण कोजिये। सरकार को 
लोटाइये और मुझे वन भेजिये । 


भरत बचन सुनि देखि सनेहु । सभा सहित मुनि भयउ विदेह ॥ 
भरत महा महिमा जळरासी। मुनि मति ठाढि तीर अवा सी ॥१॥ 


अर्थे : भरत का वचन सुनकर और उनकी प्रीति देखकर मुनि वसिछ को 
सभा के सहित देह की सुधि न रही । भरत की महा महिमा रूपी समुद्र के तट पर 
मुनिजी की वुद्धि स्त्री के समान खड़ी रह गयी | 


व्याख्या : कानन HWY जनम भर वासू । एहि ते अधिक न मोर सुपासू। 
इत्यादि वचन सुनकर : मन प्रसन्न तन तेज विराजा | जनु जिय राउ राम भये राजा | 
ऐसी प्रेम की दशा देखकर न मुनिजी को तन मम को सुधि रह गयी और न सभासदो 
को तन मन की सुधि रह गयी । 

भरत की प्रशंसा करने के लिए उनकी महिमा का वान करने के लिए 
मुनिजी का जी उमगा । पर मुनिजी की बुद्धि नही काम करती कि केसे भरतजी 
का बखान करे | उनकी महा महिमा देखकर मुनिजी की वुद्धि ऐसी स्तब्ध रह गयी 
जैसे महा समुद्र को देखकर कोई स्त्री स्तब्ध रह जाय और उसे न सूझे कि इसमें 
भेरी गति कैसे हो। यहाँ अबला शब्द देखकर गोस्वामीजी ने यह दिखलाया कि वह 
AIST है अबला नही है जो दुःसाहस कर बैठे | 


गा चह पार अतनु हियं हेरा । पावत नाव वोहितु वेरा ॥ 
भउर करहि को भरत वडाई । सरसी सीप कि सिंधु समाई ॥२॥ 


अर्थं : पार जाना चाहती है । मन से अनेक उपाय दृढे । पर उसे न नाव ही 

मली न जहाज ही मिला और न er ही हाथ छगा । दूसरा कौन भरत की बड़ाई 
कर सकता है । वया तालाब की सीप में समुद्र समा सकता है ? 

व्याख्या : समुद्र बा सन्तरण भुज वल से नही हो ATA, अतः उसका 

उपाय नाव जहाज या वेझ की प्राप्ति है। इसी भाँति जब मुनिजो की बुद्धि ने 

भरत को महा महिमा रूपी समुद्र फे पार करने के लिए Paved नाव वेदरूपी 

जहाज और TIVE) वेडा का सहारा चाहा । पर कोई प्राप्त न हुआ । मव प्रयत्न 
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निष्फल गये ` विद्या के नाव होने का प्रमाण । यथा : केवट वुधि विद्या बडि नावा । 
वेद के जहाज होने का प्रमाण | यथा : acl चारिउ बेद भव वारिधि बोहित सरिस । 
शरीर के बेड़ा होने का प्रमाण | यथा : नर तन भव वारिधि कहं वेरो! 

भावार्थ यह कि न तो विद्या के बल से पद्यादि को रचना से भरत की 
महामहिमा वह सके। न वेद मन्त्रो के उद्धरण से ही महिमा कही जा सकी | म 
न हक की चेष्टा से ही हृद्गत भाव व्यक्त कर सके | अतः मुनिजी की वृद्धि स्तब्ध 
रह गयी । 

जब विवेक सागर गुरु वसिष्ठजी ही वडाई करने मे असमथं रहे dy gat 
किस मे यह सामर्थ्यं कहाँ से आवे कि भरत की बड़ाई कर सके | समुद्र से सीपी 
निकलती है। उसमे समुद्र नही समा सकता। अत जव समुद्र की सीपी से जो कि 
दीर्घाकार होती है समुद्र नही समा सकता। तो तालाब की सीपी में जो कि अति 
क्षुद्राकार होती है समुद्र केसे समायेगा ? अगम सनेह भरत रघुबर को | जहँ न जाय 
सन बिधि हरिहर को । विधि समुद्र है। उससे उत्पन्न सीपी स्थानीय वसिछओ हे । 
सो भरत के स्नेह की महिमा में विधि की गति नही। तव वसिष्ठजी की गतिम 
होना स्वभाव से प्राप्त है। सामान्य लोग तो पल्वल की सीपी है। इनकी उत्पत्ति 
जीवो से है । इनके मन मे भरत की महिमा कैसे आ सकती है। 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए ॥ 
प्रभु प्रनामु करि deg सुभासमु । बेठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥३॥ 

अर्थं भरतजी मुनिजी के मन मे बहुत अच्छे लगे। तब समाज के सहित 
रामजी के पास आये । प्रभु ने प्रणाम करके सुन्दर आसन दिये और सव मुनिजी की 
आज्ञा पाकर वेठ गये | 

व्याख्या मुनिजी भरतजी की बडाई तो नही कर सके | पर उनके हृदय मे 
उनकी महिमा का अनुभव हुआ और भरतजी पर उनका बडा प्रेम हो गया। अत. 
कुछ न बहकर भरतजी का काम करने के लिए रामजी के पास चल पडे। सारा 
समाज साथ हो गया | रामजी के पास पहुँचे | सरकार ने उठत र समयानुकूल सुन्दर 
असन दिये ) सरवार के सामने सब खडा रहना चाहते हैं। मुनिजी के अनुशासन 
पाने पर बैठे | मथा : बैठन सहि कद्यौ गुरुजानी । 
खोले मुनिवरु बचन विचारी। देस काल अवसर अनुहारी ॥ 
सुनहुँ राम सरवग्य सुजाना | धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥४॥ 

अर्थं मुनियो मे श्रेष्ठ वसिष्ठजी देश काल और अवभर फे अनुसार पिचार 
कर बोले । हे ada, सुजान, धर्म नीति, गुण और ज्ञान के निधान रामजी मुनिये । 

व्याख्या : मुनिजी ने जब भरतजी को बुलवाया था उस अदसर पर समय 


के समान बोले थे । यथा : बोले मुनियर समय समाना | पर यहाँ रामजी पे सामने 
देश काल अवसर के अनुसार बोळे । मुनिजी ने विचार विया वि ऐसे अवसर पर 
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रामजी से हो उपाय पूछना चाहिए। यहाँ सब लोग वन में हुँ। राजगद्दो खाली 
पड़ी है । सब लोग आतं हो रहे है। भरतजी गद्दी स्वीकार नही करते | ऐसी स्थिति 
अधिक दिन चल नही सकती एव मनन करनेवाले श्रेष्ठ मुनिनी देश काल अवसर 
का विचार करते हुए बोले। 

रामजी को सम्वोधन करते हुए सवंज्ञ सुजान धर्म नीति और गुणनिधानादि 
विशेषण से विशेषित करते हैँ भाव यह कि एव गुण विरोपण विशिष्ट पुरुष ही ऐसे 
अवसर पर उपाय कह सकता है | रामजी सर्वज्ञ शिरोमणि हुं। कोई बात उनसे 
छिपी नही । सुजान हैं। गुण ग्राहक है। सबका सम्मान जानते हूँ। धर्म नीति मे 
वाघा न पड़े दोप और मोह से सम्पर्क न हो ऐसा उपाय वतरा सकते है। 


दो. सवके उर अंतर बसहु, जानहु भाउ PTT! 
पुरजन जननी भरत हित, होइ सो कहहु FITS ॥२५७॥ 


अर्थे : सबके हृदय मे वास करते हो। सवके भाव कुभाव को जानते हो। 
जिरे पुरजन माता और भरत का हित हो ऐसा उपाय वतलाओ | 


व्याख्या : सवके उर भतर बसहु । कहकर वसिएजी आज ऐश्वर्य॑ खोले देते 
हैं । क्योकि सबके हृदय देश मे रहनेवाला तो केवल ईदवर है । ईश्वर: सर्वभूतानां 
हद्देशेष्जुंन तिष्ठति। सो रामजी से किसी फे हृदय का भाव छिपा नही है। अतः 
परिस्थिति समझाने की आवश्यकता नही । जो रामजी उपाय कहे वही घर्माविरोधी 
होगा । सन्तोष कारक होगा और हित होगा। अत कहते हैं: पुरजन जननी 
भरत हित होइ सो कहहुँ उपाउ | 

भाव यह कि हम लोगो को उपाय नही सूझ रहा है। पुरजन जननी भरत 
हित पर ध्यान देने से धमं मे वाधा है | घमं की रक्षा करने से पुरजन जननी भरत 
० = होता और पुरजन जननी भरत हित किसी भाँति उपेक्षा का विपय भी 
नहा हू | 


आरत कहहि विचारि a काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ ॥ 
- सुनि मुनि वचन कहत रधुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥१॥ 


ad : आतं वियारकर कभी नही eee | जुआडी को अपना ही दाँव सूझता 
है। मुनिजी का वचन सुनकर रामजी कहने लगे कि माथ! उपाय तो आपके 
हाथ मे है। 

_ व्याख्या : इस पर यदि कहा जाय कि आप गुर हैँ । विवेक सागर हैं। आपके 
हाथ मे विश्व वदरीफछ के समान है। आपका हो उपाय बतलाना प्राप्त है। अतः 
कहते हैं कि इस समय में आतं हूं । में बिचार पूर्वक कुछ नही वह सक्ता। ard 

का कारण बहते हू कि मेरी दशा इस समय जुआडी को सी हो रही है। मुझे 
मरत की रुचि रखने के अतिरिक्त और कुछ a नही रहा है जुआडो को अपना हो 
दोव मूक्षता है । हमारे सवसव तो आप हैं । यथा : मुनि जन धन सर्वस भिव प्राना । 
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सो आप wea हैं। या वन जाते हैं। यही दाँव लगा हुआ है। सो मुझे आपका 
लोटना हो सूझता है । उचित भनुचित नही सूझता । इतने में ही मुनिजी को जो 
कुछ कहना रहा सब कह दिया | 

मुनिजी ने कहा था पुरजन जननी भरत हित होय सो कहिय उपाय। 
इस पर सरकार कहते हैँ कि उपाय आपके हाथ है और तदनुसार कार्य करना 
मेरा काम है। दोनो भाई एक ही बात बोलते हैं। भरतजी ने कहा : बूझिअ मोहि 
उपाय अब सो सब मोर अभाग। और रामजी कह रहे हैं : नाथ तुम्हारेहि हाथ 
उपाऊ | अर्थात्‌ उपाय बहना आपका कतंव्य और आज्ञापालन मेरा कर्तव्य है । 


सबकर हित रुख राउरि राखे। आयसु किए मुदित फुर भासें ॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई । माथे मानि करउँ सिख सोई ॥२॥ 


अर्थ : आपका रुख रखने मे सच कहने और प्रसन्न होकर आज्ञा पालन मे 
सवका हित है। पहिले मुझे जो आज्ञा हो मै उस दिक्षा को माये पर चढाकर करूंगा | 

व्याख्या : मन से आपके रुख पर ध्यान रवखे | HH से आपकी आज्ञा प्रसन्न मन 
से पालन करे ओर वचन को सत्य कहे । इसो मे पुरजन जननी ओर भरत सबका 
हित है | केवल कहता ही नही हूँ करने को स्वय तैयार हूँ। ज्ञा हो वन जाऊ | 
आज्ञा हो अवध फिर चलू । पिता की आज्ञा छोड दूँ । जो आज्ञा हो वही करू और 
प्रसन्नता से महाप्रसाद रूप से आज्ञा को सिर चढाऊँ। मदि इस पर कहा जाय 
कि आप तो मान SA | पर कया इसी भाँति और लोग भी मानेंगे ? अतः कहते है : 


पुनि जेहि कहुँ जम कहव गोसाई । सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 

कह मुनि राम सत्य तुम भाखा । भरत सनेह विचारुन राखा ॥३॥ 
अर्थं : तत्पश्चात्‌ जिसको जो आज्ञा होगो वह सब तरह से सेवकाई करेगा | 

मुनिजी ने कहा कि रामजी | आपने सत्य कहा। पर भरत के स्नेह ने विचार रहने 


नही दिया | 
व्याख्या : भाव यह कि मे ही नही सब लोगो को आपको आज्ञा माननी 


होगी । आपकी आज्ञा पाळन करने के लिए ही मेने जन्म लिया है 1 यथा : आायसु 
काह कहिय किन मोही । आप ard क्यो होते है? 

मुनिजी ने कहा कि रामजी ! आपका कहना ठीक है। सारा समाज और 
स्वय आप भी मेरा कहना मानेंगे । पर मे तो गुरु हूँ । मुझे तो जो धमं है वही कहना 
चाहिए । पर भरत के स्नेह ने मुझे विचारपथ से विचलित कर दिया है। यहाँ सीघे 
दीचे धर्म करन से भरत के प्रेम को बडा धक्का पहुचेगा । प्रेमी प्रेमपात के समझाने 
से ही समझ सकता है । केवल धर्म की व्यवस्था देने से नही समझता ! 


तेहि ते aed बहोरि बहोरी । भरत भगति वस भइ मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥४॥ 
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. अर्थ ' इसलिए मै बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश 
हो गयी है । मेरी समझ मे भरत की रुचि रखकर जो कीजियेगा वही शुभ होगा । 
इस विपय मे मै शद्भूर को साक्षी देता हूँ। 

व्याख्या : वसिष्ठजी कहते हैं कि पहिले भो मेने कहा ar: भरत हित होय 
सो कहिय उपाउ | और अब भी कहता हँ भरत सनेह बिचार न Tar मेरी बुद्धि 
अपने वश मे नही है। भरत की भक्ति के वश हो गयी है । भरत जैसा चाहते है। 
मेरी बुद्धि वैसी ही हो गयी है। में इस समय यथार्थ कहने मे असमर्थ हूँ । फिर भी 
इतना कहे देता हूँ कि चाहे घर लोटिये चाहे वन जाइये पर जो करिये वह भरत को 
रुचि रखते हुए करिये । इसमे सन्देह न कीजिये कि भरत की रुचि रखने मे अधमं 
स्पशे करेगा । में शद्धूर को साक्षी देकर कहता हूँ कि भरतजी की रुचि रखकर जो 
ही कुछ किया जायगा उससे शुभ ही होगा | क्योकि भरत जो समझेंगे कहेगे करेंगे 
वही ससार मे THAT होगा | 


दो भरत विनय सादर सुनिअ, करिअ बिचार बहोरि । 
करव साधुमत लोकमत, नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 


अर्थं भरतजी के विनय को आदर के साथ सुनिये और फिर से विचार 
eA और साधुमत लोकमत राजनीति और वेद का जो निचोड हो वही 

\ 
: व्याख्या भरत की रुचि समझने के लिए उनके सन्तोप के लिए भरत के 
वनय को तदनुकूछ कार्यं करने का भाव हृदय मे रखकर सुनिये | में यह नहीं कहता 
कि वेसा कर ही डालिये | भरत का मनोभङ्ग न होने पावे ओर साधुमत लोकमत 
राजनीति और वेद का सार ग्रहण करके कायं कीजिये | मुमिजी भरत के विनय का 
वळ देख चुके हैँ जिससे कि उनकी बुद्धि भरत के वश हो गयी । मुनिजी जानते हैं 
कि भरत की विनय सुनने के बाद भक्तवत्सल बिना द्रवीभूत हुए नही रह सकते | 
साराश यह कि आप उचित ही करिये एर भरत को सन्तुष्ट करके । 


गुर अनुराग भरत पर देखी । राम हृदय आनदु विसेखी ॥ 
भरतहि धरम धुरधर जानी । निज सेवक तन मानस वानी ॥१॥ 


अर्यं : गुरुजी का अनुराग भरत पर देखकर रामजी को विशेष आनन्द हुआ | 
भरतजी को घमं धुरन्धर ओर मनसा वाचा कमणा अपना सेवक जानकर | 


व्याख्या * पहिले कह आये हैं * भरत मुनिहि मन भोतर भाये। सो मन के 
मीतर अच्छा लगना ही अनुराग है । वह अनुराग गुरुजी के वचनो से खूब विस्पष्ट हो 
पया । मोरे जान भरत रुचि राखी | जो कीजिय सो सुभ सिव साखी | इससे अधिक 
पया वहा जा सवता है ? सो गुरुजी का इतना प्रेम भरत पर देखकर सबफो आनन्द 
हआ । पर रामजी को विशेष आनन्द हुमा | बयोकि भरत रामजी वो प्राणप्यारे हैं। 
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यथा : तुम रघुपतिहि प्राणहुं ते प्यारे। अपने प्रिय का इतना बडा भाग्य देखकर 
बिशेष आनन्द हुआ | 

रामजी की अपार भक्ति गुरु चरणो में है । गुरुजी के अनुराग होने से भरतजी 
को बडभागी समझा ओर उनको अपना आज्ञाकारी तथा सयाने साधु पहिले से हो 
जानते थे | यथा : भरत कहे मँह साघु AAT | अतः भरतजी पर ही निर्णय छोड़ 
देना रामजी ने ठीक समझा । नीति भी है कि जिस पर भार दे उसे पहिले समझ 
भी लेना चाहिए | 
बोले गुर amy अनुकूला । बचन मंजु gg मंगलमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई 1 भएउ न भुअन भरत सम भाई ॥२॥ 

अर्थे : गुरुजी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल ओर मङ्भलभूल वचत 
MS । है नाथ | आपकी दापथ और पिता के चरणो की दोहाई देकर कहता हूँ कि 
इस ससार में भरत सा भाई कोई हुआ नही । 

व्याख्या : गुरुजी की आज्ञा के अनुकूल रामजी बोले । अर्थात्‌ भरतजी की रुचि 
को भलीभाँति स्थान देने के लिए बोले : 

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई | भयउ न भुवन भरत सम भाई॥ 
जे गुर पद अबुज अघुरागी। ते slag Fag बडभागी॥ 

मजुवचन : राउर जापर अस अनुरागू । को कहि सके भरत कर भागु॥ 

मृदु वचन ` छखि लघु वघु बुद्धि सकुचाई | करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 
मङ्भलमूल वचन : भरत कहहिं सोइ किये भलाई | 

शपथ दो ही का छिया जाता है पुज्य का या प्रिय का) यहाँ रघुनाथजी 
दोनो का शपथ लेते हैं : पूज्य बसिएजी का और प्रिय पिताजी का और कहते है : 
भयड न भुवन भरत सम भाई । इस भाँति भरत के स्नेह का विचार किया । भरतजी 
के पीठ पीछे भी लक्ष्मणजी से कहा था: लखन तुम्हार सपय पितु माना । सुचि 
सुबधु महि भरत समाना | 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी।ते लोकहुं Fag बड्भागी ॥ 
राउर जा पर अस अनुरागु। को कहि सकइ भरत कर भागू NAN 

अर्थं : जो गुरु के चरण कमल के अनुरागी है वे लीक और वेद में भी 
बडभागी माने जाते हैं । आपका जिस पर ऐसा अनुराग है उस भरत के भाग्य को 
कोन कह सकता FI 

व्याख्या : गुरु के चरण मे प्रीति होने से इस रोक और परलोक दोनो मे 
कल्याण होता है | इसलिए Sag Ag वड़भागी वहा। यथा: वदो गुरुपद पदुम 
परागा से : बडे भाग उर आवे जासू तक । 

यहाँ तो बात बहुत चढी बढी है। स्वयं गुरुजी वहते हैं: भरत भगति बस 
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भइ मति मोरी | इत्यादि | यहाँ तो गुरुजी का अनुराग भरत पर है। इसलिए भरत 
के भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है | 


लखि लघु बधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बडाई ॥ 
भरत कर्हाह सोइ fat भलाई | अस कहि राम रहे अरगाई il 


अर्थं छोटे भाई को देखकर उसके मुँह पर बडाई करने मे बुद्धि को सङ्घोच 
a है। भरत जो कहे वेसा ही करने मे भलाई है। ऐसा कहकर रामजी चुप 
हो गये | 

व्याख्या बडे के सम्मुख उनकी बडाई करना स्तुति प्राप्त है । परन्तु अपने 
से छोटे की बडाई उसके मुख पर नही करना चाहिए। भरत छोटा भाई है। उसके 
सामने उसकी वडाई करने मे बुद्धि सद्भुचित होती है । तात्पर्य यह कि भरत म बडे 
गुण हैं जो में उनके सामने नही कह सकता | 


जब भरतजी सामने नही रहे तब रामजी ने लक्ष्मण से भरतजा की बडाई 
करते कहा था | 


सुनहु लखन भछ भरत सरीसा | बिधि प्रपच मंह सुना न दीसा ॥ 
भरतहि होइ न राजमद बिधि हरिहर पद पाइ। 
कबहुंकि काँजी सीकरनि छीर सिंधु बिनसाइ॥ 
सगुन खीर अवगुन जल ताता । मिलइ रचइ परपच विधाता ॥ 
भरत हस रबिबस तडागा | जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ 
गहि गुन पय afer अवगुन बारी | निज जस जगत कीन्ह उजियारी ॥ इत्यादि | 
अन्त मे रामजी ने कहा कि भरत जो कहे तदनुसार कायं करने म भलाई 
है । भाव यह्‌ कि भरत साघुमत लोकमत नृप नय निगम को अवहेलना कभी करेंगे 
नही । अत यही विचार ठोक है कि भरत जो कहे वही सब करें मै भी कें । 


दो तव भुनि बोले भरत सन, सवु daly तजि तात। 
कृपासिधु प्रिय वधु सन, कहहु हृदयं की वात ॥२५९॥ 


अर्थं तब मुनिजी मे भरत से कहा कि हे तात ॥ सत्र सद्धोच छोडकर 
टपासिन्धु प्रिय बन्धु रामजी से अपने हृदय की घात बह्‌ डालो । 

व्याख्या रामजी को चुप देखकर भुनिजी बोल बि यही अवमर है अपने 
हुदय षो बात कहने का | तुम मुझसे उपाय के लिए बहते थे । सो उपाय मेंने कर 
दिया | रामजी ने सब निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड दिया। इस समय यदि सद्धोच 
TU ता दात न बनेगी। फिर जिसस बहना है वे इपासिन्धु हैं और प्रिय बन्धु 
६। उनसे दिल खोलवर diet | महुँ सनेह सकोचवस सन्मुस वहेउ न बेन वाली 
बात इस अवसर पर ठोक नही। 
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सुनि मुनि बचन राम रुख पाई। गुर साहिब अनुकूल अघाई ॥ 
ala अपने सिर ag छह भारू । कहि न सकहि कछु करहि विचारू ॥१। 


अर्थ : मुनिजी का वचन सुनकर रामजी का रुख पाकर गुरु और स्वामी * 
पूरी तरह से अनुकूछ देखकर और अपने ऊपर नही सेभळनेबाला Far भनुभ 
करके कुछ कह्‌ नही सकते भरतजी विचार कर रहे हैं। 


व्याख्या : मुनिजी का बचन सुना । Teta छोड़कर बोलने के लिए ओ 
सरकार का भी रुख पाया कि हाँ कहो। गुरुजी ने कहा था: राखे राभ रजा 
रुख हम सबकर हित होय। सो रुख भी देख लिया | अवसर ठीक पाकर ही बोल 
चाहिए | सो भरतजी ने देख लिया कि गुरुजी और स्वामी रामजी पुरी तरह 
अनुकूल हुँ । विनय करने का यही अवसर है। 

गुरुजी ने मेरी ओर से बहुत कहा । अतः स्वामी रामजी ने सब थोझा मे 
ऊपर छोड दिया ] यह बोझा मेरे संभालने लायक नही है । पिता के वचन त्याग 
से अथमं है। सो उसे त्यागने को केसे कहूँ। नही कहता हूँ तो पुरजन जननी भौ 
अपना स्वार्थ भी नही सघता। इधर संँभालो तो उधर नही सँभलता। उघ 
GANA तो इधर नही सँमलत्ता। अपने ऊपर बोझा : जिम्मेदारी आ पड़ना बड 
कठिन समस्या है । वही भरतजी जो सोचते थे: भवसि फिरब गुरु आयसु मानी 
मुनि पूनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे बहुर्सह रघुराळ | राम जननि हः 
करवि कि काऊ । मोहि अनुचर कर केतिक बाता । सेति मेह कुसमउ बाम विघाता 
वही जब उनके ऊपर सेब बोझा रख दिया गया त्तव लौटने के लिए कहने रे 
हिचक्ते हैं। विचार करभे लगे कि रामजन्म संसार भर के ages लिए है 
रामजी खलदल दलन देव हितकारी हैं। सो देवताओं का हित इनके वन जाने मे 
हे । प्रजाओ का हित इनके लौटने मे है। यहाँ बया करना चाहिए । 
पुलकि सरीर सभाँ भये ठाढे। नीरज नयन मेह जल ag Il 
wea मोर मुनिनाथ निवाहा | एहि ते अधिक कहो में काहा ॥२॥ 

ad: शरीर मे पुछक हो गया । सभा मे खड़े हो गये। कमल ऐसे नेत्र आँसू 
से भर गये | कहने लगे कि मेरा कहना तो मुनिनाय ने निवाह दिया। इससे अधिक 
में बया कहूँ ? 

व्याख्या : गुर ओर स्वामी को अनुकूल जानकर भरतजो को हृपं से सात्विक 
भाव हुना | रोगटे खडे हो गये | AA मे जल भर आया | बोलने के लिए समामे 
खडे हो गये। सबके हित अनहित का प्रश्‍न है। भरत के मन्त्र को ही पसन्द करके 
सत्र लोग भरतजी के साथ आये हैं। अतः सत्र कुछ भरतजी के विनय पर ही निमंर 
हे । अतः सबके सुनने के लिए भरतजी खड़े होकर बोले | अबवा बडो की ममा है] 
अतः थोलने के समय खड़े हो गये । सभा में पड़ा होकर बोलने की रीति अति प्राचीन 
माळूम होती है । 
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भरतजो कथन के प्रारम्भ मे हो मुनिजी के कथन को चर्चा करते हैँ कि जो 
कुछ मुझे कहना था वह सब मुनिजी ने कह दिया । अर्थात्‌ मेरी ओर से बोलने मे 
गुरुजी ने कुछ बाकी नही छोडा । 


में जानऊँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेह बिसेखी | खेलत खुनिस न कबहु देखी ॥३॥ 


अर्थं * में अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ कि अपराधी पर भी कभी 
क्रोध नही करते । मुझ पर तो अधिक प्रेम करते हुँ | खेल मे भी क्रोध करते कभी 
नही देखा । 
व्याख्या भयउ न भुवन भरत सम भाई का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह 
तो मेरी जानी बात है कि अपराधी पर भी कभी न क्रोध करने का सरकार का 
स्वभाव है। मैंने पहिले ही कहा था यद्यपि में अनभल अपराधो। भा मोहि 
कारन सकल उपाधी | तदपि सरन सम्मुख मोहि देखी। छमि सब करिहे कृपा 
हक | वही हुआ। मेरे अपराध पर ध्यान नही उलटे मेरे भाईपन की प्रशक्षा 
रही है। 
मेरे ऊपर तो सदा से ही अधिक कृपा करने का स्वभाव है । खेलने मे झगडा 
हो ही जाता । मैंने तो खेलने मे भी सरकार को कभी क्रोध करते नही देखा । 
यथा कहत राम fay बदन रिसोहे सपनेहुँ लख्यौ न काउ] सो आज भी मुझ पर 
परम कृपा हे | 


सिसुपन ते परिहरेउँ न सगू। कबहु न कीन्ह मोर मन AT ॥ 
मे प्रभु कृपा रीति fat जोही । हारेह खेल जितावहि मोही ॥४॥ 


अर्थं बचपन से कभी साथ नही छोडा । कभी मेरा मन नही तोडा । मैंने 
द . कृपा की रीति का अनुभव किया है कि हारा हुआ खेल भी मुझे जिता 
| 


व्यास्या भरतजी सिसुपन ते परिहरेउ न सगू कहकर अपना दुख प्रकट 
केर रहे हैँ कि आज जन्म का सग छूट रहा है। रामचरन पकज मन जासू | लुबुघ 
मधुप इव तजे न पासू | सो आज भौरे का कमल से विछोह हो रहा है । आज तक 
सरवार ने कभी मेरा मन भङ्ग नही किया । बचपन मे भो जीति हारि चुचुकारि 
SOR देत दियावत ard | सो आज मेरा मन भङ्ग हो रहा है। 

मैंने प्रभु की कृपा की रीति का अनुभव किया है कि हारी हुई बाजी मुझे 
निता देते थे। बही स्वभाव पडा है। बही आशा दृढ है । आज भी मेरी हारी हुई 
वाजी जिताइये। 


दो महू सनेह सकोच वस, सनमुख कही न बयन । 
दरसन तृपति न आजु aft, पेम पियासे नयन ॥२६०॥ 
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नये घोघे से ही कोई मूल्यवान्‌ वस्तु नही निकलती तो पुराने से मोती 4 
निकळेगी । कही ताल पाठ है | वहाँ पर यह ae करना होगा कि जब समुद्र के घे 
से मोती नही निकलती तो ताल के घोघे से कैसे निकलेगी | 


सपनेहु दोस क फेस न काहू । मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 
बिनु समझे निज अघ परिपाकू । जारिउँ जायं जननि कहि काकू ॥३। 


अर्थं : सपने मे भी किसी के दोष का लेश नही है! मेरा दुर्भाग्य रूपी सम 
का थाह नही है। बिना अपने पापो का परिणाम समझे मैंने माता को का 
कहकर व्यर्थ जलाया | 

व्यारया : भरतजी कहते हें कि किसी को दोप का लेश भी मही है। न ' 
ब्रह्मदेव का कोई दोष है और न माता का ही दोप है। विना पाप के दुख हो 
नही । पूर्वजन्म कृत कमे ही वतमान जन्म का भाग है। मेरे पूर्वाजित कमं ८ 
खोटे हैं। अतः इस जन्म मे मेरा ऐसा अमाग््र उदय हआ कि उसे अथाह सम 
कहा जा ATA है । इस वात को बिना समझे मैंने व्यर्थ ही काकु का प्रयोग कर 
अर्थात्‌ : जननी तू जननो भई विधि सन कछु न बसाइ | ऐसा कहकर माँ का । 
दु खाया । भिन्नकण्ठध्वनिर्धीरेः काकुरित्यभिधीयते | भिन्न कण्ठव्वनि को afte 
लोग काकु कहते हैं । 


हदयं हेरि aes सब ओरा। एकहि भाँति भलेहि भल मोरा ॥ 
गुर गोसाई साहिब सिय रामू । रागत मोहि नीक परिनामू ॥४। 


अर्थ : में अपने मन से चारो ओर ढूंढकर थक गया | केवळ एक ही ail 
अच्छी तरह से मेरा भला है कि गुरुजी समर्थं हैं ओर सीताराम मालिक है] मु 
परिणाम भला माळूम पड़ता है। 

ब्याख्या : एको ofa न मन ठहरानी | सोचत भरतहि रेन बिहानी । आ 
भरद्वाजजी से भी कहा : एहि कुरोग कर पध नाही । सोधेउँ सकल बिस्व म 
माही । यही बात यहाँ कह रहे है कि कोई उपाय ऐसा नही जिसमे मेरा भलोभौं। 
भला हो | एक ही वात का आसरा है कि गुरुजी समर्थ Fl यथा : सो गोसा 
बिधि गति जेहि छेको और सीताराम स्वामी हैं । इन्हे छोडकर मुझे निर्दोष कह 
वाला कोई नही है। यथा: परिहरि रामसीय जग माँही। कीउ नहिं कहिहि मे 
मत नाही । इनके किये मेरा सब प्रकार से भला होगा और इन सब बातो = 
परिणाम अच्छा होगा | 


दो. साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहउँ सुथल सति भाउ । 


प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराउ ॥२६१। 
अर्थं : साधु सभा मे गुरुजी और रवामी के निकट तथा पवित्र स्थळ मे 
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सच्चे भाव से कह WE! यह प्रेम है कि प्रपञ्च है। झूठ है कि सत्य है। इसे 
मुनिजी और रामजी जामते हैं । 

व्याख्या : भव हृदय की वात कहते हैं। अतः शपथ ले रहे हैँ कि में सत्यभाव 
से कहत्ता हूँ । यहाँ साधु सभा है। तिस पर स्वयं गुरुदेव और स्वामी भी वेठे हैं । 
चित्रकूट सा तीर्थं है यहाँ पर मे कह रहा हूँ। असत्य नही कह सकता | यदि कहना 
भी चाहूँ तो बात छिप नही सकतो। मुनि वसिष्ठजी तथा साक्षात्‌ रघुराज खूब 
समझते है कि मेरा प्रेम है या प्रपञ्च है। में झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। 
गुरुजी सर्वज्ञ है और रघुराज अन्तर्यामी हैं । 


भूपति मरन पेम पनु राखी। जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि विकल महतारी | जरहि दुसह जर पुर नर नारी ॥१॥ 


अर्थ : प्रेम के प्रण की रक्षा करके महाराज का देहावसान हुआ। माँ की 
दुर्बुद्धि को संसार जानता है। माँ छोग ऐसी विकल हे कि देखते नही बनता | पुर 
के नर नारी दु सह ज्वर से जळ रहे हैं । 

व्याख्या : पहिला शूळ यह है कि पित्ता का देहावसान हुआ | परन्तु सन्तोष 
की बात इतनी हुई कि प्रेमप्रण की रक्षा मे हुआ। जिसकी प्रशसा स्वय गुरुजी ने 
किया | यथा : भूप धरमव्रतु सत्य सहारा । जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा । दूसरी 
विपत्ति यह कि माँ का दुर्यंश ससार मे फेल गया । जिसकी दुर्बुद्धि से महाराज वा 
मरण हुआ | यदि माँ का मरण हो गया होता तो वह भी सह्य था। पर अपयश 
होना असह्य है। गुरुजी को भी कहना पड़ा। यथा: प्रथम कथा सब भुनिवर 
बरनी | कैकइ कुटिल कीन्ह जस करनी | 

तीसरा शल यह कि कोसल्यादि माता ऐसी विकल हैं उनकी दशा देखो 
नही जाती । यथा : मलिन वसेन बिबरम विकल ga सरीर दुख भार। कनक 
कलप वर बेलि बन मानहुँ हनी तुसार। चोथा यह कि प्रजागण दुसही विरह 
यातना भोग रहे है। यथा : नगर मारि नर निपट दुखारी । Hag सबन्हि सब 
सम्पति हारी । 
मही सकल अनरथ कर मुखा । सो युनि समुझि सहिउँसव सूला ti 
सुनि बन गबनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि बेप लखन सिय साथा ॥२॥ 

अर्थ : में ही सब अनर्थो का मूल हूँ । सो सुनकर और समझकर सब शूळ 
मेने सहा । परन्तु रघुनाथजी लक्ष्मण और सीता के साथ मुनि का वेप बनाकर 
वन गये | यह सुनकर | 

व्याख्या : ये सव अनर्थ मेरे कारण हुए। यथा: सुत्तहि राज wale बन- 
बासू । देहु लेहु सब सवति हुलासू । यह सव सुना भौर मन मे यह विचारा कि 
जब मे ही सब अनर्थं का मूल हूं तो मुझे छोड़कर इन शूलो को कौन सहेगा। 
अस. ये तीनो शल सहन करने योग्य न होने पर भी में सहन कर गया | 
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अब शूलो से बड़ा शूळ कहते हे कि जब सुना कि रघुनाथजी वन को गये । 
साथ में सीता और लक्ष्मणजी गये और मुनिवेष वनाकर गये । 
यथा : राम गवन बन अनरथ मूला | 
जो सुनि सकल विस्व भइ सूला॥ 
तथा : पिततु आयसु भूपन बसन तात तजे रघुबीर । 
बिसमउ हरख न हृदय कछु पहिरे लकल चीर ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय संग लागी । tag न रामचरन अनुरागी ॥ 
सुनतहि लखन चले उठि साथा । रहहि न जतन किये रघुनाथा ॥ 


विनु पानहिन्ह पयादेहि पाँ०। संकर साखि we एहि धाए ॥ 
बहुरि निहारि निंपाद सनेह। कुलिस कठिन उर भएउ न बेहू ॥३॥ 


अथं : कि बिना जूते के पैदल गये। शद्धर साक्षी हैं कि इस घाव से भी में 
बेंच गया । फिर निपाद का स्नेह देखकर इस aw से कठिन हृदय में छेद 
नही हुआ | 

व्याख्या : ऐसी दशा में भी पेदक वन गये | पेर में जूते भी नही । यह चोट 
ऐसी वेठी कि इससे वचना कठिन था । शद्धर को साक्षी देकर भरतजी कह रहे है 
कि फिर भी मे बेंच गया । यथा : भरतहि बिसरधो पितु भरन सुनत राम बन गोन । 
हेतु अपनपौ जानि जिभ थकित रहे धरि मौन। फिर निपाद का प्रेम देखा कि 
सरकार के लिए मरने को तेयार था | यथा: भरत भाइ नृप मे जन नीचू। बड़े भाग 
अस पाइअ मीचू । इसका प्रेम देखने पर तो मेरे कलेजे को फट जाना चाहता था कि 
जिसके प्रेम से निषाद प्राण देने को प्रस्तुत है उसका भाई होकर मे जीवित हूँ | 
पर मेरा कलेजा नही Het | यह वज्न से भी अधिक कठिन है | 


अव सबु आँखिन्ह देखेउँ आई । जिलत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तर्जाह बिपम विप तापस तीछी ॥४॥ 


अर्थं : अब त्तो मेने सब्र आँखों से देख fear) जीव जड़ को जीते रहने से 
सभी सहमा पड़ता है 'जिसे देखकर विपम विपवाली साँपिन और बीछी भी जो 
तपस्वियों के लिए भी तीखी है रास्ता छोड़ देती है। 

व्याख्या : पहिले तो सव सुनता आता ar) यहाँ आकर तो सब अपनी 
आँखो देख लिया । अब तो शरीर छूट जाना चाहिए था। परन्तु नही छूटा | यह 
शूल भी में सह गया । जड़ जीव जो अवसर आने पर भी नही मरता उसे कया 
क्या नही सहना पड़ता ? हु 

भयानक विपेली साँपिन और बीछी अधिक अन्धकार मे ad) विकराल हो 
उठती St तनिक सा azar होते ही काटती हे। तपस्वियी के लिए तो उनका 
वेर त्यागना ग्राप्त है । यथा : अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेरत्याग:। परन्तु वे नही 
त्यागती । रामजी के देखने से वे भी and हो जाती है रामजी को देखकर उनका 
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भो वेर छूट जाता है। वे भी इतनी भली हो जाती हैं कि रास्ता छोडकर हट 
जाती हैं । 

दो. तेइ रघुनन्दनु लखनु सिय, अनहित छागे जाहि। 

तासु तनय तजि दुसह दुख, देउ सहावइ काहि ॥२६२॥ 

अथं वे ही रघुनन्दन लक्ष्मण और सीता जिसे वैरी मालूम पडे उसके 
बेटे को छोडकर देव दु सह दु ख किसे सहावे । 

व्याख्या : जिस रामजी लक्ष्मण और जानकी की तपस्वियो से भी अधिक 
अहिसा प्रतिष्ठा है। अथवा जिस राम जानकी और लक्ष्मण को वन को साँपिन 
बोछी भी हित मानते हैं उन्हे जिसने अहित माना उसे घोर दण्ड होना ही 
चाहिए | फिर माता के लिए पुत्र का gag दुख मतीव असह्य है। अत उसके 
वेटे को दुसह FA सहाना देव का कत्तंव्य हो जाता है। क्योकि देव शुभाशुभ 
फल का देनेवाला है । यथा कमं सुमासुम देइ बिधाता | 
सुनि अति विकल भरत बर वानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी ॥ 
सोक मगन सब सभा खँभारू। मनहु कमल बन परेउ तुपारू ॥१॥ 


अथं भरतजी की अति विकल आत्ति प्रीति विमय और नय से सनी हुई 
चाणी सुनकर सव सभा अति शोकयुक्त हो गयी जेसे कमल वन मे पाला पड गया हो । 

व्याख्या यद्यपि भरतजी की वाणी अत्यन्त व्याकुलता से भरी है। फिर भी 
उसमे आत्त, प्रीति, विनय और नय सना हुआ है । पहिले नय कहा | यथा कहव 
मोर मुनि नाथ निबाहा । एहि ते अधिक कहब में काहा । फिर विनय किया। यथा 
में जानउँ निज नाथ सुभाऊ | तब प्रीति कहा । यथा AE सनेह सकोच वस सनमुख 
कहेउँ न वेन | अन्त मे आत्ति कहा। यथा तेइ रघुनन्दन लखन सिय भनहित 
लागे जाहि । 

भरतजी का ऐसा वचन सुनते ही सभी सभासद्‌ के हूदयो मे शोक उमड़ 
आया 1 सब दुखी हो गये। उनके आकार ओर पेष्टा ऐसी देन्यसूचक हो गयी 
जैसे कमल वन मे पाला पडे ओर बह खाक स्याह हो जाय । ऐसे ही अवसर पर 
खँभार शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी देखा जाता है। यथा देखि निबिडतम zag feta 
कपि दल परेउ खेंभार | 
कहि भनेक विधि कथा पुरानी | भरत प्रवोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनदू दिनकर कुल FA बन AZ ॥२॥ 


अर्थं अनेक प्रकार की पुरानी केथाएँ कहकर मुनि ज्ञानी ने भरतजी को 
समझाया । सूर्यकुल रूपी कोई के चन्द्रमा रघुनन्दन रामजी उचित वचन बोले | 

व्याख्या ऐसे अवसर पर प्राचीन कथा जिसमे ससार के अनित्यरव का 
बर्णन हो और महापुरुषो के महाविपत्ति मे धेयं धारण करने का वर्णन हो सुनाने 
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से ही शोकयुक्त का शोक थमता है। अत ज्ञानी मुनिजी ने अनेक विधि से ऐसी 
कथाएँ वही | 
पृत प्रह्वाद को न छाग्यौ पापलेश पितु पार करमे को तासु भक्ति भई नैयासी । 
त्योही पृथुराज को न लाग्यो वेनु कृत पाप प्रबल प्रताप पुहुमीह भई गैयासी । 
भगति बखानों भूरि भापय बखानों तेरी बिरति बखानौ एक वात नहि मैयासी। 
दुखित न होउ देखि दोष जननी को तुम कीरति तुम्हारी जग जागत जुन्हैयासी। 
दो बिना पुण्य सुख होत नहि दु ख न होत fag पाप। 
काहुहि दोप न दीजिये समुझि मनहिं मन आप ॥ 
राम सच्चिदानन्द घन तहाँ नही दुख लेश। 
ताते बहुत न कीजये हिय महेँ व्यथं कलेश ॥ 
मुनिजी स्वय ज्ञानी है । अत उनके कथन का प्रभाव भरतजी पर पडा ओर 
उन्हे WALT हुआ | 
वसिष्ठजो के उपदेश भोर भरतजी के प्रबोध के वाद रघुनन्दन रामजी बोले | 
थे रघुकुल रूपी केरव कोई के बन के लिए चन्द्रमा हैं। इनके उदय से केरव वन 
खिल उठता है। शोक का अपनयन गुरुजी ने किया । अब आनन्द का आधान 
रामजी करेंगे। इनको वाणी मे ऐसा प्रभाव है कि तुषार के मारे कमल वन को 
केरव वन बनाकर प्रफुल्लित कर दिया । फिर भी मुख से जो वचन निकलते हूँ वे 
मनोरञ्जक होते हुए भी उचित ही होते हैं । 


तात जायं जिय करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीन काल तिभुवन मत AR पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥३॥ 


मर्थं हे त्तात | ईश्वर के अधीन जीव की गति जानकर तुम व्यर्थ जी मे 
ग्लानि करते हो । मेरे मत से तो तीनो काल मे जो पुण्य श्लोक तीनो लोक के है 
वे सब तुम्हारे नीचे हैं । 

ब्याख्या सुभ अरु असुभ कर्म अनुहारी। ईस देइ फल हृदय विचारी | 
शुभाशुभ फल का देनेवाला ईश्वर है । अत कम बन्धन से निवद्ध जीव की गति 
ईश्वर के अधीन है। फिर ग्लानि करना ही व्यथं है। ग्लानि करने से ईश्वरीय 
व्यवस्था उलट नही सकती | 

रह्‌ गयी तुम्हारी वात । सो तुम्हारे विषय मे मे यह कह सकता हूँ कि जिन 
पुण्यात्माओ का नाम मञ्भलमय दिन बोतने के लिए प्रात काल लिया जाता है वे 
सव तुमसे निम्नकोटि मे हैं। तुम्हारे ऐसा पुण्य इलाक तीनो लोक मे age न 
है और न होमा | * 


उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई । जाइ लोकु परलोकु नसाई॥ 
दोसु देइ जननिहि जड तेई। जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई ॥४॥ 
अर्थ तुम्हारे ऊपर विसी प्रकार की कुटिलता हृदय म लाते ही लोक भी 
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जाता रहेगा और परलोक भी नष्ट होगा । माता को वे हो जड़ दोष देते है जिन्होने 
कभी गुरु और साधु की सभा का सेवन नही किया है । 
व्याख्या : मही सकल अनरथ कर मूला : इस भरतजी की उक्ति का उत्तर 
देते हुए सरकार कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो मनसे भी कुटिलता का आरोप 
करेगा उसका लोक परलोक सब बिगड़ जायगा | जितने ही पवित्र पुरुष का 
निन्दक निन्दा करता है उतनी ही उसके दोष को मात्रा बड़ी हो जाती है। सो 
तुम्हारे ऐसे पुण्यात्मा पर मिथ्यारोपण का भाव भी मन मे आमा परम अकल्याण 
का कारण होगा । 
भरतजी ने कहा था : जननी कुमति जगतत सब साखी : इस उक्ति का उत्तर 
देते हुए कहते है कि माता को दोप देना अनुचित है। माता को दोप तो जड व्यक्ति 
दिया करते है जिन्हे समझ नही । मातुदेवो : भव ऐसा वेद कहता है। उनका हर 
प्रकार से मान करना चाहिए । जिसने गुरु साधु की सभा का सेवन किया है वह 
जानता है कि कोई भो किसी के दुख सुख का देनेवाला नही है | अपना कमं ही 
शुभाशुभ फल देते हँ । यथा : जीव कमंबस दु.ख सुख भागी । फिर गुरु सेवी और साधु 
सेवी माता को दु ख देनेवाली HA मान सकते है ? भरतजो तुम तो गुरु साधु सेवी हो | 
तुम ऐसा न कहो | जिसे ज्ञान नही है वह दूसरे को दु ख सुख देनेवाला मानता है | 
दो. मिटिहहि पाप प्रपंच सब, अखिल भमगल भार । 
लोक सुजसु परलोक सुखु, सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥ 
अर्थं : तुम्हारा नामस्मरण से सब पाप प्रपञ्च और सम्पूर्ण अमङ्गल के समूह 
मिट जायेंगे और इस लोक मे सुयश ओर परलोक मे सुख होगा | 
व्याख्या : भरतजी सब पुण्य इलोको मे बडे है। अत उनके नामस्मरण को 
महिमा सरकार शरोमुख से कहते हैं कि तुम्हारे नामस्मरण से पाप का प्रपञ्च 
भी मिटेगा और ange भो नष्ट होगे। स्मरण करनेवाले को इस लोक मे कीति 
और परलोक मे आनन्द प्राप्त होगा | तुम्हारी अकीर्ति का तो प्रश्‍न ही नही है। 
यथा : समन सकल उतपात सब भरत चरित जप जाग। सरकार हे कह दिया * 
उर आनत तुम पर कुटिळाई | जाइ लोक परलोक Tas | इससे कुछ अयोध्यावासी 
जिन्होने भरत का सम्मत कहा था लोक परलोक से भ्रष्ट हो चले थे उनका 
परिहार सरकार ने इस वचन से कर दिया कि वे भी भरतजी का नाम लेकर लोक 
मे सुयश और परलोक मे सुख के भागी होगे । 
कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाएँ। बेर पेम नहि दुर्‌इ TUT ॥१॥ 
अर्थे : मै शिवजी को साक्षी देकर स्वभाव कहता हूँ । हे भरतजी ! कि तुम्हारे 
रखने से पृथ्वी ठहरी है। हे तात ! तुम व्यर्थं का कुतर्क न करो 1 वेर और प्रेम छिपाये 
नही छिपता । 
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व्याख्या : सरकार उस भाव को समझ रहे हैं जिससे प्रेरित होकर भरतजी 
ने कहा था: मोहिं राज हठि देही जबही | रमा रसातळ जाइहि तबही | आदशं 
बिगड जाने से पृथ्वी रसातल को जाती है। अत* राजा का आचरण ऐसा होना 
चाहिए जिसमे प्रजा का आदर्श न बिगडने पावे । भरतजी के राज्य स्वीकार से 
प्रजा का आदर्श विगड जाता । प्रजा के सामने यह आदर्श उपस्थित हो जाता कि 
पिता के मरने की परवाह न करके भाई को वनवास देकर स्वार्थ साधन करवा 
चाहिए । ससार की व्यवस्था ही बिगड जाती और लोगो का घोर पतन होता : 
जैसा कि आजकल हो रहा है। अत सरकार कहते हैं कि आदर्श के न fates देने 
का श्रेय तुम्हे ही है। भअत तुम्हारे रक्षा करने से ससार बड़े भारी पतन से बच 
रहा हे | 

जिससे कोई लाभ न हो ऐता सुतक मी करना निष्फल है और निष्फल 
कुतकं तो करमा ही नही चाहिए | भगवती केकेयी न कोदव हैं। न सबुक काली है। 
च साँपिन बीछी हैं। उनमे कोई दोष नही है और न तुममे दोप का लेश है। ते 
रघुनदन लखन सिय अनहित लागेजाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख देव सहावे 
काहि | ऐसी बाते करना कुतक है ओर इससे कोई लाभ भी नही है । तुम्हे अपने प्रेम 
के लिए शपथ लेने की आवश्यकता नही । वेर और प्रेम ये दौनो भाव ऐसे हैं कि 
इन्हे कोई छिपाना भी चाहे तो छिपा नही सकता । निषादराज ने भी यही कहा 
था : लखब सनेहु FATS Fels । बेरु प्रीति नहि दुरइ दुराएं | 


भुनिगन निकट विहग मुग जाही । बाधक बधिक बिलोकि पराही ॥ 
हित अनहित पसु पंछिउ जाना । मानुप तनु गुन ग्यान निधाना ॥२॥ 


अर्थं : मुनियो के पास चिड़ियाँ ओर जानवर चले जाते हैं और बाघक तथा 
वधिक को देखकर भागते हैं । अपमा हित और अनहित पक्षी ओर पशु भी जामते हैं। 
मनुष्य का शरीर तो गृण ज्ञानका निधान है। 

व्याख्या : मुनिगण अहिंसा मे प्रतिष्ठित हैं । वे जीव जन्तु से भी प्रेम करते हैं । 
भत, उनके प्रेम का प्रभाव पशु पक्षी पर भी पड़ता है। वे नि शद्ध उनके पास पहुँच 
जाते हैं भौर वाधक वधिक का प्रभाव इतना उग्र होता है कि उन्हे देखकर पशु 
पक्षी भाग खडे होते हैं। अत' यह सिद्ध है कि हित अनहित का धरिज्ञान अज्ञानी 
पशु ओर पक्षियो को भी हो जाता है। फिर मनुष्य को कयो न होगा । मनुष्य का 
चाल तो गुण ज्ञान वा भण्डार है। उसे हित अनहित का ज्ञान होना स्वाभाविक है | 
नहि कस्तूरिकामोद दापथेन विभाव्यते । कस्तूरी की सुगन्ध शपथ से मही प्रमाणित 
की जाती | भाव यह कि तुम्हारा प्रेम ससार देख रहा है । 


तात gee में जानेउँ नीके। करो काह असमंजसु जीके ॥ 
was ta सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेम पनु छागी nan 
अथे ` हे तात । में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । पर कसे भया ? जी मे वडा 
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असामञ्जस्य हो रहा हे । महाराज ने मेरा त्याग करके सत्य की रक्षा की और प्रेम 
के प्रण के लिए शरीर त्याग दिया | 

व्याख्या तुम्हे तो वचपन से देख रहा हुँ यथा जनमे एक सग सव भाई | 
भोजन सयन केलि लरिकाई। Tate उपबीत बिभाहा। सग सग सब भयेउ 
उछाहा | अत तुम्हे अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हारे प्रेम प्रण को सफल भी 
करना चाहता हूँ। पर करूं क्या? बडा भारी असामञ्जस्य उठ खडा हुआ है। 
उसकी विधि किसी भाँति नही वेठा सका | पिताजी भी असामञ्जजस्य मे पड गये थे | 
सत्य और प्रेम का सामञ्जस्य नही बेठता था | अत मुझे त्याग करके उन्होने सत्य 
की प्रतिष्ठा की और मेरे प्रेम के निर्वाह मे शरीर ही त्याग दिया। इस भाँति 
उन्होने तो सामञ्जस्य बिठा लिया | 
तासु बचन Fed मन सोचू।तेहि ते अधिक तुम्हार सकोच ॥ 
तापर गुरु मोहि आयसु दीन्हा | अवसि जो कहहु चहउ सोइ कीन्हा ॥४॥ 

अथं उनके वचन के मिटाने मे मन मे सोच हो रहा है और उससे भी 
अधिक तुम्हारा सद्धोच है। उसके ऊपर स्वय गुरु की आज्ञा हो गयी । अत्त जो 
तुम कहो उसे निश्‍चय सिर चढाकर करना चाहता हूँ | 

व्याख्या असामञ्जस्य यह है कि उस सत्यप्रतिज्ञ प्रमनिधि पिता के वचन 
को केसे मिटा दूँ भोर इधर तुम्हारा सद्धोच में किसी भांति नही छोड सकता । 
जब से तुम्हारा आचा सुना तभी से इस असामञ्जस्य मे erg | यथा सो मुनि 
रामहि भा अति सोचू | उत पितुवच इत बघु सँकोचू | एसी स्थिति मे पड गया कि 
किसे ate किसे ग्रहण Te | । फिर भी पलडा तुम्हारे ही ओर झुकता था। अब तो 
कोई बात ही नहो है। गुरुजी ने आज्ञा दे दी यथा मोरे जान भरत रुचि ।खी । 
रजो कीजिअ सो सुभ सिव साखी | अव तो जो तुम कही वही मे करना चाहता हूँ । 


दो मनु प्रसन्न करि aga तजि, कहहु करौ सोइ आजु। 
सत्यसध रघुवर बचन, सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 


मर्थं मन प्रसन्न करके ओर ARIST छोड करके जो कहो सो मे भाज TS | 
सत्यसन्ध रघुवर रामजी के वचन को सुनकर समाज सुखी हो गया । 

व्याय्या रामजी कहते हैं कि भरत तुम्हारी सद्भोची वान है। गुरुजी ने 
भी कहा ओर मै भी कहता हूँ कि agra छोडकर स्पष्ट कहो कि क्या चाहते हो 
इतना ही नही प्रसन मन से कहो। जिसम तुम saa हा वही मे किया चाहता हूँ | 
जो तुम कहोगे उसे आज ही करूंगा हीलाहवाली नही | बोलो क्या चाहते हो | 

सरकार का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। रघुकुल Ha 
चनचन्द के वचन पो सुनकर केरव वन खिल उठा । क्योकि सरकार सत्यसन्ध हं | 
जो कह दिया वह निश्चय करेंगे। भरतजी लौटने को कहेंगे ही। भत आशा की 


पूर्ति होते देखकर सब प्रसत हो गये | 
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सुर गन सहित सभय सुरराजू । सोचहि चाहत होन अकाजू ॥ 
बनत उपाउ करत कछु नाँही । राम सरन सब गे मन माँही ॥१॥ 


अर्थं : देवगण के सहित इन्द्र भयभीत हो गये सोचने लगे कि अब काम 
बिगडा चाहता है और कुछ करते धरते बन नही रहा है। सो सब मन से रामजी 
के दारण गये | 

व्याख्या : रामजी की बात सुनकर सब देव समाज डर गया। इन्द्र भी डर 
गये कि रामजी ने तो सब बोझा भरतजी पर डाल दिया अब भरतजी क्या कहेगे 
कि आप वन चले जाइये | भरतजी कहेगे ही अयोध्या लौटाने को | सरकार सत्यसन्ध 
हैं। अयोध्या खोट ast और यदि वे अयोध्या चले गये तो फिर सोताहरण और 
रावण वध केसे होया ? रावण स्वयं रामजी से लड़ने नही आवेगा | सुबाहु बघ 
हुआ | विराध वध हुआ । पर रावण चुप रह गये। रामजी निष्कारण उसका वध 
करेंगे नही | तब तो हम लोगो का दु ख फिर ज्यो का त्यों रह गया | 


हम पहिले ही कह रहे थे : करिय जतन छल सोधि | जिसमे रामजी से भरत 
की भेंट न हो । पर गुरुओ ने कहा : भगत सिरोमनि भरत से जनि डरपहु सुरपाल | 
अब क्या करें ? समय का बड़ा सद्धोच है। रामजी ओर भरतजी पर माया च 
नही सकती | दूसरे पर चलावे ती उसे कार्थ मे परिणत करने के लिए समय 
चाहिए । रामजी इधर प्रतिज्ञा कर बेठे हे: मम प्रसन्न करि सकुच तजि weg करौ 
सोइ आज | अतः अब तो कोई उपाय नही है । सभा बेठी हुई है । इस समय हम 
लोग प्रत्यक्ष जाकर कुछ कह्‌ नही सकते। अत्तः कोई उपाय नही है। इस भाति 
अपने को असमर्थ पाकर सब देवता लोग मन से रामजी के शरण गये | 


बहुरि बिचारि परसपर कहही । रघुपति भगत भगतिबस अहही ॥ 
सुधि करिं अंबरीष दुरयासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥२॥ 


अर्थ : फिर विवारकर आपस मे कहने छगे कि रघुपति ततो भक्त की भक्ति 


के वश मे Was] राजा अम्बरीष ओर दुर्वासा का कथानक स्मरण करके देवगण 
भोर इन्द्र अत्यन्त निराश हो गये । 


ब्याख्या : शरण जाने के बाद यह वुद्धि फुरो कि अब रामजी के हाथ रह 
ही क्या गया । येतो भक्त के बश मे हैं। भरत ने जो प्राथंना की तो इन्होने सब 
भार भरत पर ही डाल दिया । यही इनका स्वभाव है। जव दुर्वासा शरण मे गये 
ता कह्‌ दिया: अह्‌ भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज। इसी तरह हम लोगो 
को भी टका सा जवाब मिल गया: अह भक्तपराधोनो Berard इव । मतः अव 
तो राम शरण से भी आशा नही । 
सहे सुरन्ह बहु काल बिपादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
छगि लगि कान कहृहि धुनि माथा । अब सुर काज भरत के हाथा ॥३॥ 
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अर्थ देवताओं ने बहुत कार तक दुख उठाया । पर नूसिह को प्रह्लाद 
ने प्रकट किया। सब एक दूसरे के कान लगकर और सिर घुनकर कहने लगे कि 
अब देवताओ का काम तो भरत के हाथ मे है । 

व्यारया सरकार को देवताओ से कही अधिक भक्त का ध्यान रहता है। 
पहिले भी हिरण्यकश्यप ने वया कम दुख दिया। पर सरकार प्रकट नही हुए | 
इन्हे तो भक्त प्रकट करता है। प्रह्लाद पर दु ख पडा तब प्रकट हुए । अत इनका 
वन जाना या अयोध्या लौटना भब भरत के हाथ है। 

अत लज्जा से सभा मे खुले मेदान नही कह रहे हैं। एक दूसरे के बान 
मे कह्‌ रहे हैं ओर पश्चात्ताप से सिर पीटते हैं कि हम सब लोगो ने तो मिलकर पाँव 
रोपकर भरत का अपकार किया। यथा पाँव रोपि सब मिलि मोहि घाला | 
अब भरत के हाथ मे मेरी वायंसिद्धि आयी | अत वात विगडो ही विगडाई है | 


आन उपाई न देखिअ देवा। मानते रामु सुसेवक सेवा ॥ 
हिय सपेम सुमिरह सव भरतहि | निज गुन सील राम बस करतहि ॥४॥ 


अर्थ हे देवता छोग | दूसरा उपाय तो अब कुछ दिखाता नही । रामजी 
सुसेवक की सेवा का मानते हैं। अत प्रेमयुक्त हृदय से सब कोई भरत का स्मरण 
करो | जिसने अपने गुण और शीछ से रामजी को वश कर लिया है । 

व्याख्या सब देवता लोग इसी बात पर आगये कि सिवा भरत के शरण 
गये कोई उपाय नही है। क्योकि रामजी सुसेवक की सेवा को मानते हे। देवताओ 
का सङ्कोच उसके सामने कुछ नही है। परन्तु भरत को शरण जाने का भीतो 
अवसर नही है। अत हृदय से ही भरतजी को प्रेम से सुमिरो। भरतजी वडे 
शोलवाम्‌ हैं। बडे गुणी हैं। हम लोगो का काम farted नही देंगे। उनमे कम शील 
और गुण है । रामजी तो उनके शील ओर गुण के वश है । 

दो सुनि सुर मत TWX Fay, भल तुम्हार बड Wy | 

सकल FAIS मूल जग, भरत चरन अनुरागु ॥२६५॥ 

अथं देवताओ की सम्मतिं सुनकर वृहुस्पतिजी ने कहा कि तुम्हारा घडा 
अच्छा भाग्य है। ससार मे भरत के चरण मे अनुराग होना सब शुभमञ्जलो 
का मूल EI 
व्याख्या देवताओं की सम्मति जब गुरु वृहस्पति ने सुनी तब बोल । अभी 
तक चुप रहे क्योकि पहिले की उनकी कही हुई वात देवताओ के मन में ठीक नही 
बैठी थी। उन्होने पहिले ही कह दिया था भगत सिरोमनि भरत से जनि seg 
सुरपाल | सो सुरपाल समाज सहित डर गये। गुरुजी चुप है कि डर रहे हैं तो 
डरने दो | हम क्या करें। हमने तो पहिले ही कह दिया है कि मत डरो | अब जब 
देखा कि देवता भरतजी के शरण मे मन से जाना चाहते है तो इस प्रस्ताव का 
अनुमोदन करते हुए TMA कहा कि. TRL eee है और बडा भाग्य 
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है कि तुम्हारे मच मे भरत के दारण जाने की बात आगयी। भरत के चरण मे 
अनुराग होना इस ससार में सब सुमङ्भलो का मूल है। अतः तुम्हारा We 
होनेवाला है । उन लोगो का मभाग है जिनके मन मे भरत की भक्ति नही आती | 


सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सय सरिसं सुहाई ॥ 
भरत भगति तुम्हरे मन आई । तजहु ary बिधि बात बनाई ॥१॥ 


अथं : सीतापति सेवक की सेवकाई सौ कामधेनु के समान सुन्दर है। 
तुम्हारे मन मे भरत की भक्ति आगयी। सब सोच छोड दो! ब्रह्माजी ने ही 
बात बना दी | 

व्याख्या : सीतापति के सेवक भरत हैं। उनकी सेवकाई अर्थात्‌ भक्ति सौ 
कामधेनु के समान कल्याणकारिणी है। रामजी की भक्ति तो एक ही कामधेनु के 
समान कही गयी है। यथा * सुनु खगेस हरि भगति विहाई। जे सुख चाहहि भान 
उपाई । ते जड कामधेनु गुह त्यागी | खोजत ary फिरहि पय लागी | एक कामधेनु 
सब मनोरथ पूर्ण करती है सौ कामधेनु बयो ब पुरा करेंगी ? 

तुम लोगो के मन मे यह वात जो आयी: हिय सप्रेम सुमिरहु सव 
भरतहि। सो मानो सौ कामधेनु का आगमन हुआ। अब मनोरथ पुणं होने मे 
सन्देह नही है। पहिले जो तुम लोगो ने विचार किया था: रामहि भरतहि भेंट 
न होई । वह बात बिगड्ने का रास्ता था। विधि सानुकूल होते हैं तब भरत की 
भक्ति मन मे आती है। अत" अब सोच छोड दो स्वयं ब्रह्मा मे ही वात वमा दी | 
मेरे कहने पर बात्त मम मे न आयी ओर इस समय आगयो तो यह ब्रह्मा को 
ही करतूत है | 


देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभाय॑ बिबस रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहुं देव sa नाँही। भरतहि जानि राम परिछाही ॥२॥ 


अर्थे : हे देवराज ! भरत का प्रभाव देखो | रामजी जिसके सहज स्वभाव 
से वश हो रहेहें। भरतजी को राम की परछाही जानकर देवता लोग ! मन को 
स्थिर करो । डर की कोई बात नही है । 


व्याख्या : गुरुजी कहते है कि भरत के प्रभावको आँखो देख लो । भरत ने 
न कोई तप किया, च आराधना वी। अपने स्वभावानुकूळ काम करते जा रहे 
हैँ और उस पर रामजी उनके वश मे हैं। कह रहे हैं Teg करउें सी आज | 
भरत के भन रखने के सामने न पिता का वचन ही कुछ है और न तुम लोगो का 
wera ही किसी गिनती मे है 1 

तुम्हारा मन चञ्चल हो उठा है। उसे स्थिर करो | क्योकि डर की कोई 
बात नही है। भरत को राम की परिछाही : प्रतिविम्ब जानो। पुरुप जेसी चेष्टा 
करता है उसका प्रतिविम्ब भी वेसी ही Aer करता है। प्रतिविम्ब बिम्ब के 
प्रतिकूल Aer कर नही सवता | 
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सुनि सुरगुर सुर संपत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि संकोच ॥ 
निज सिर भारु भरत जियं जाना । करत कोटि विधि उर अनुमाना ॥३॥ 


अर्थ : वृहस्पतिजी और देवताओं की सलाह और विचार सुनकर प्रभु 
अन्तर्यामी को सद्धोच हुआ । भरतजी मन मे जान गये कि सब धोझा मेरे ऊपर 
है। इसलिए करोडो प्रकार का अनुमान करने लगे | 


व्यास्या : वृहस्पतिजी की सम्मति और देवताओ का विचार सरकार ने 
सुना। उनके लिए व्यवधान कोई वस्तु नही है। बातचीत भाकाझ मे होती थी | 
पर सरकार सव सुनते थे। गुरुजी की सम्मति भी सुनी और देवताओ का विचार 
भी सुना । अत' सरकार सद्घुचित हुए। सद्भुचित होने का यथेष्ट कारण भी है। 
यथा : प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो | चले मुदित मन डर न खरोसो। सो आज 
सब निर्णय भरत पर छोडे बेठे है। अन्तर्यामी हेतु गर्भ विशेषण है। सबके अन्तर 
का हाल जानते हैं | 

देवतामओ का विचार कहकर जहाँ से Naw ser था वही फिर उठाते है। 
रामजी के यह कहने से कि कहृहु करउँ सोइ आज | भरतजी ने जान लिया कि 
सरकार ने सव बोझा मेरे ऊपर छोड दिया । पिता के वचन का भार, प्रजा के 
सुख का भार, स्वामी के धमं का भार, माताओ की अभिरुचि का भार, देवताओ 
के कायं का भार, सब भरतजी पर आ पडा। अतः तके की कोटियाँ उठी । स्वामी 
के धमं को बचाते हैं तो पुरजम परिजन मात्ताओ के दुख का अन्त नही भोर 
अवध Sle चलने को कहते है तो देवताओं का कार्य विगडता है और सरकार के 
धमं मे वाधा पडती है । में सेवक हूँ स्वामी का घमं केसें बिगडने दूँ इत्यादि । 
जरि विचारु मन दीन्ही ठीका । राम रजायसु आपन नीका ॥ 
निज पन तजि राखेउ पन मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥४॥ 

aq: विचार करके मन मे यही ठीक किया कि रामजो की आज्ञा मे ही 
अपनी भलाई है। अपना प्रण छोडकर मेरा प्रण रक्खा। सो थोडा se और 
स्नेह नही किया । 

व्याख्या : विचार करके गुरुजी के उपदेश पर आगये : राखे राम रजाय 
रुख हम सव कर हित होइ | राजा वही है जिसकी रजायसु . आज्ञा सब पर चले | 
अब यदि रामजी की आज्ञा से सव कार्य होना आरम्भ हो जाय तो स्वभावत" 
वे राजा हो जाते हैं। अत यदि च भी लौटे तो भी राज्य की स्वीकृति तो हो ही 
जाती है। जीव का कल्याण ईश्वर की आज्ञापारन मे है। यथा ' प्रभु आयसु जेहि 


कहूँ जस अहई | सो तेहि भांति रहे सुख लहई | 

जिस समय सरकार ने कह दिया: मन प्रसन्न करि aga तजि meg करो 
सोइ आज | उसी समय वन से छौटना और सिंहासनारूढ होना स्वीकार कर लिया | 
अपना प्रण छोड दिया और मेरा प्रण रख fear) छोह मोर स्नेह की सीमा हो 
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गयी | अब जो वह आज्ञा दें बहो करने में भलाई है। ऐसे मालिक को संद्धोच में 
डालना अच्छा नही । हे 


दो, कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब बिधि सीतानाथ । 
करि प्रनामु Aes भरतु, जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 


अर्थे : सीत्तानाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यन्त अनुग्रह किया। दोनों 
कर कमल जोड़कर और प्रमाण करके भरतजी बोले | 


व्याय्या : तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिहहि कृपा बिसेखी। 
यह आशा जो भरतजी को थी वह परिपूर्ण हो गयी | सीतानाथ पद से दिखलाया 
कि सीताजी की भी वेसी ही कृपा हुई। यथा : सब बिधि सानुकूल लखि सीता | 
मे निसोच, उर अपडर बीता । अततः सरकार के कथन के उत्तर मे विनय करने के 
लिए प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर बोले | 


कहउँ कहावउँ का अव स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिव अनुकूला । मिटी मलिन मन कल्पित सूला ॥१॥ 


अर्थं : हे स्वामिन्‌ ! क्या में कहूं और कया कहलाऊँ | आप कृपा के समुद्र हैं 
और अन्तर्यामी हैं । गुरुजी प्रसन्न हैं। स्वामी अनुकूल हैं। मलिन मत का कल्पित 
शूल मिट गया | 

व्याख्या : भरततजी बड़े सद्धोचो हैं। यदि कुछ बहना होता है तो दूसरे से 
कहलाते हैँ | यथा : As सनेह सकोच वस सनमुख कहेउँ न वैन | अतः कहते हैँ कि 
में कया कहें या दूसरे से Hears | कृपा के समुद्र ओर अन्तर्यामी से कहना वया 
है? कहना या कहलाना तो उससे होता है जिसे कृपा भी थोड़ी हो और मन की 
बात भी न जानता हो। यहाँ तो कृपा का समुद्र उमड़ रहा है और किसी के हृदय 
की वात छिपी नहीं है । 

गुरुजी ने कह्‌ दिया: मोरे जान भरत रुचि राखी । जो किजिअ सो सुभ 
सिव साखो। अतः देख लिया कि गुरुजी प्रसन्न हैं। सरकार स्वयं कह रहे हैं : 
तेहि ते अधिक तुम्हारा सकोचू । अब इससे अधिक अनुकू ठता क्या होगी । भेरा मन 
मछिन है । अतः बात जल्दी समझ में नही आतो | मन को मिथ्या कल्पना से झूल 
उठता था : राम छखन सिय सुनि मम नाळे । उठि जनि अनत जाहि तजि os | 
सो शूल जाता रहा । में गुरुजी को भो अप्रमन्न समझता था । यथा : afar मोहि 
उपाउ अब सो सव मोर अभाग | अब मन का सव दुःख मिट गया | 


भपडर sts न सोच समूळें। रविहि न दोसु देव दिसि भूलें ॥ 
मोर अभागु मातु कुटिलाई ! विधि गति विषम काल कठिनाई ॥२॥ 
अथं : में झूठे डर से डर गया। मेरा सोच निर्मुल था। जिसे दिग्भ्रम हुआ 
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हो सुय को दोप नही देना चाहिए। मेरा अभाग और माँ की कुटिलता ब्रह्मा की 
विषमगति ओर काल की बठिनता । 

व्याख्या सरकार फे तात तुमहि में जानउे नीके । इस कहने का उत्तर देते 
हैं कि दीप सरवार का नही । दाप मेरा है कि में निष्कारण भय से भत हो गया । 
मेरी गति दिर्भ्रमवाले की सी हा गयी । दिग्ञ्रमवाले को सूर्यनारायण पश्चिम उदित 
होते प्रतीत होते हैं तो उसमे सूर्यनारायण का कोई दोष नही । वे तो यथा पुवं 
सदा पुवं मे ही उदय होगे । दोष तो दिग्श्रमवाले की मति फा है जो बिपरीत समझ 
रहा है। 

वात यह्‌ हुई कि चार बातें मा पडी। १ मेरा अभाग्य उदय हो गया। 
२ माँ ने कुटिलता से काम fear) ३ ब्रह्माजी वागे हो गये और ४ करार काल 
उपस्थित हो गया । १ मोर अभाग। यथा झूठ काह पछिताउँ अभागी। २ माँ 
की कुटिलता । यथा केकयनदनि मदमति कठिन कुटिलपन tet ३ विधिगति 
विपय | यथा बिधि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी और | ४ काळ 
कठिनाई | यथा भयउ कराल काळ विपरीता | 
पाउँ रोपि सव मिलि मोहिं घाला । प्रमतपाल पन आपन पाला ॥ 
येह नइ रीति न राउरि होई। ang बेद विदित नहि गोई ॥३॥ 

अथं सबने मिलकर पाँव रोपकर मेरा सत्यानाश किया। पर प्रणतपाछ ने 
अपने प्रण का पालन विया | यह आपकी नयी रीति नही है। लोक और वेद मे 
विदित है | कही छिपी नही है। 

व्याख्या उपमुंक्त चारो ने प्रतिज्ञा करके मेरा सर्वनाश किया । पाँव रोपना 
का यर्थ प्रतिज्ञा करना है। यथा सुनु दसकठ कहां पन रोपी । इन चारा के विरोध 
करने पर रक्षा का उपाय नही | पर प्रणतपाल ने अपना प्रण पालन किया । सरकार 
का प्रण है कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ताते नाश न होइ भक्त 


घर । सरकार मे मुझ बचा लिया | 
यह सरकार की बडी पुरानी नीति है । मेरी रक्षा करने मे किसी नयी रीति 


से काम नही लिया गया | यह नीति अनादिकाल से चली भाती है। अत वेद ने भी 

बहा है लोक म भी सम कोई जानता है। इसी से सङ्कट आ पडने पर वडा भारी 

नास्तिक भी सरकार की शरण जाता है। क्योकि यह प्रसिद्ध वात है कि सरकार 

अशरण शरण हैं ओर भकारण करुण हैं। 

जगु अनभल भल एकु गोसाई | कहिअ होइ भल कासु भलाई ॥ 

देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ ॥४॥ 
अर्थ ससार तो वुरा है। एक सरकार ही भछे हैं। फिर किसकी भलाई से 

भला हो? हे देव | आपका स्वभाव कल्पवृक्ष सा है। न आप कभी किसी के सम्मुख 

रहते हैं और न विमुख रहते हैं । 
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। व्याख्या : भरत भूमि रह राउर राखी का उत्तर देते हुए भरतजी कहते हैं 
कि सरकार ही केवल भले हैं। वयोकि सच्चिदानन्द रूप हैं। जगत्‌ तो अनित्य जड 
ओर दु.ख/रूप है। जगत्‌ मे भलाई है ही नही | उससे भलाई केसे होगी। उसमे 
यदि कही भलाई की झलक दिखायी पडे तो वह सरकार की ही भलाई की 
झलक है । ॥ 

सरकार देव है और स्वभाव सरकार का देवतरु अर्थात्‌ कल्पवृक्ष सा है। 
कल्पवृक्ष न किसी के अनुकूल है न प्रतिकूल है। अपने स्वरूप मे स्थित है। कितना 
भी कोई बुरा हो कल्पवृक्ष किसी को दण्ड देने नही जाता और न भलै को इनाम देने 
जाता है। 


। दो. जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह समनि सब सोच | 
। माँगत अभिमत पाव जग, राउ tH भल पोच ॥२६७॥ 


अर्थं : कल्पवृक्ष के पास जाय ] उसे पहिचाने तो उसकी छाया से सब सोच 
नष्ट होता है और माँगने से राजा रक भले बुरे संसार मे उससे अभिलपित पदार्थ 
प्राप्त करते है । i 
ै व्याख्या : कल्पवृक्ष तो कही है ही । पर वह किसी को लाभ नही पहुँचाता । 
जिसे लाभ प्राप्त करना हो वह उसके पास जाय | तथा अन्य वृक्षों मे उसे पहिचाने | 
तो इतना फल वह तुरन्त देता है कि उसके Big मे जानेवाले का सोच हरण कर 
लेता है और यदि उससे प्रार्थना करे तो जो चाहे वही मिलता है | 

इसी प्रकार जिसे कल्याण की कामना हो वह सरकार के सम्मुख जाय | 
सरकार को पहिचाने । आश्रय ग्रहण करे । तो इतने से ही उसके कोर्टि जन्म के पाप 
नष्ट हो जाते है। यथा : सनमुख होइ जीव मोहि जबही | जन्म कोटि अघ नासहि 
तवही और मांगने से ततो जो जिसकी भभिलापा करता है उसकी प्राप्ति होती है । 
यथा : मोर दरस अमोघ जगमाँही । 


लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहु । मिटेउ छोभु नाहि मन संदेह ॥ 
अब करुना कर कीजिअ सोई । जनहित प्रभु चित छोभु न होई ॥ १॥ 


अथ : सब प्रकार से गुरु और स्वामी का स्नेह लख करके मेरा क्षोभ मिट 
गया | अब मन मे सन्देह नही है। हे करुणाकर ! अब ऐसा कीजिये कि सेवक के 
लिए प्रभु के चित्त मे क्षोभ न हो। ॥ 

व्याख्या : भरतजी कहते हैँ कि मेरे मन मे क्षोम भी था और सन्देह भी था। 
क्षोभ यथा : मही सकल अनरथ कर मूला । भोर सन्देह यथा : जौ परिहरहि मलिन 
मनु जानी । जौ सनमानहि सेवक मानी । भब दोनो मिट गया! गुरुजी का इतना 
स्नेह कि मेरे लिए सरकार से कहा : भरत wale बस भइ मति मोरी । और 
सरकार का इतना स्मेह कि मेरे सङ्घोच को पिता के वचन से अधिक माना । अतः 
अब न तो क्षोभ है न सन्देह है। 
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सरकार करुणाकर मेरे ऊपर करुणा करके सब कुछ करने को तैयार है । 
पर ऐसे मालिक को क्षोभ मे डाल देने से मेरा धमं बिगडेगा। अतः अब मेरी यही 
प्राथना है कि सरकार वेसा ही करें जिसमे मेरे कारण सरकार का चित्त क्षुब्ध 


नहो। 
जो सेवकु साहिबहि संकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई। करइ सकल सुख लोभ बिहाई ॥२॥ 


अर्थ ; जो सेवक मालिक को सङ्कोच मे डालकर अपना हित चाहता है 
उसकी वुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी मे है कि स्वामी की सेवकाई सब सुखो 
का लोभ छोड़कर करे। 

व्याख्या : सेवक का धम बड़ा गहन है। योगियो के लिए भी अगम्य है । 
जहाँ मालिक पयादे पाँच चले वहाँ सेवक का सिर चल चलना उचित्त है। यथा 
सिर भरि जाउँ उचित्त अस मोरा । अत सेवक का मालिक को सद्धोच मे डालकर 
अपना काम निकालना नीचता है। 

सेवक का धमं यह है कि सब सुखो का लोभ छोडकर मालिक की सेवा करे I 
जो सेवक अपना सुख चाहेगा बह्‌ सेवा बया करेगा ? अत' में अपने सुख के लिए तो 
सरकार को TENT मे डाल हो नही सकता | 
स्वारथु माथ फिरे सबही का। किये रजाइ कोटि विधि नीका ॥ 
यह स्वारथ परमारथ सारू । सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू ॥३॥ 

अर्थ : हे नाथ! आपके wet मे सबका स्वार्थ है। पर आपकी आज्ञा 
शिरोधायं करना कोटि गुना अच्छा है । यही स्वार्थ ओर परमार्थं का सार है। सब 
पुण्यो का फर है और सुगति का TAIT | 

व्याख्या : सरकार के वियोग मे पुर नर नारी बिकल हैं। यथा ` जरहि 
बिपम ज्वर पुर नर नारी। अत' सरकार फे छौट चलने से उनका ज्वर उत्तर 
जायगा | यथा : सब केह सुखद राम अभिषेकू | वे सुखी हो जायेंगे । यह अच्छी बात 
है | पर इससे करोडगुनी अच्छो बात यह है कि सब आपकी आशा माने | क्योकि 
सबका कल्याण तो आपकी आज्ञा मानने से ही होगा। गुरुजी ने कह दिया है" 
राखे राम रजाय रुख हम सवकर हित होइ | क्योकि प्रभु की आज्ञा जिसके लिए जो 
हो बह उसी भाति से चलने मे सुख पाता है । मनुष्य प्रेय के लोभ में आकर श्रेय को 
हाथ से जाने देते हैं। यह उनकी भूल है। शेय तो सरकार के आज्ञापालन मे है। 
यथा प्रभु आयसु जेहि कहें जस अहई। सो तेहि भाति रहे सुख लहई। 

सरकार की आज्ञा का पालन ही स्वार्थ का सार है। यथा: स्वारथ सांच 
जीव कहे एहा । मन क्रम बचन राम पद ART | और परमार्थं का सार भी यह है। 
यथा : सखा परम परमारथ UE | मन क्रम बचत रामपद नेहू | अर्थात्‌ सरकार की 
भक्ति हो स्वार्थं परमार्थं का सार है और : आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | भर्थात्‌ 
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उत्तमोत्तम भक्ति सरकार की आज्ञा का पालन है | यही सब Pal का फल है | 
यथा : जहेँ लगि साधन बेद बखानी | सवकर फल हरि भगति भवानी | और यही 
सुगति का शृङ्गार है । यथा : सोह न राम प्रेम विनु ज्ञानू । कनंघार बिनु जिमि जल 
जानु । जोग कुजोग ग्यान अग्यानू | जेह नहि राम प्रेम परघानू | 


देव एक विनती सुनि मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी Il 
तिलक समाजु साजि सब आना । करिअ सुफल प्रभु जो मनु माना ॥४॥ 


अर्थं : हे देव ! एक विनती मेरी है । उसे सुन लीजिये | तत्पश्चात्‌ जो उचित 
हो वह कीजिये । तिलक का सब समाज साज करके लाया हूँ | यदि सरकार का 
जी चाहे तो उसे सफल कीजिये | , 

व्याख्या : मुनिजी ने आज्ञा दी थी: कृपासिन्धु प्रियबधु सन कहहु हृदय 
की बात | सो हृदय को बात कह रहे है कि वन मे ही राज्य देने के लिए तिलक साज 
सजा सजाया आया हुआ है। यदि सरकार का जी चाहे तो सफल कर दीजिये | 
यह मेरी विनय है। इसी के लिए गुरुजी ने कहा है: भरत बिनय सादर सुनिय 
करिय बिचार बहोरि । करब लोकमत बेदमत नुप नय निगम निचोरि ] अब इस पर 
विचार करिये | जेसा उचित समझिये वेसा कीजिये | यह तो प्रथम पक्ष है । 


दो. सानुज' पठइअ मोहि बन, कीजिभ सबहि समाथ। 
नतरु फेरिअहि बंधु दोउ, नाथ चलो मै साथ ॥२६८॥ 


अथ ; अथवा मुझे छोटे भाई के साथ बन भेज दीजिये और सबको सनाथ 
कीजिये | यदि यह भी स्वीकार न ही : ती दोनों भाई Ste जायें में साथ चल । 

व्याख्या : मुनिजी की सोची हुई बात कह रहे हैं कि दोनो भाइयों मे दायका 
अदल बदल हो जाय | आप राज्य पर जाइये और में बन जाऊँ। इससे लाभ यह 
होगा कि प्रजा सनाथ हो जायगी । वह सरकार में ही अनुरक्त है। शत्रुघ्नजी विनय 
भरतजी से कर चुके हें कि आप वन जाइयेगा तो मुझे अवश्य साथ ले लीजियेगा। 
अतः शत्रुघ्न सहित वन जाने की आज्ञा माँग रहै हैं। यदि यह भी पसन्द न हीतो 
तीसरा पक्ष कहते हैं कि दोनों भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न धर फिर जायें और सरकार के 
साथ मे वन चलू । भरतजी का मुख्य आशय यह है कि मुझे सरकार की सेवा का 
सौभाग्य हो | अयोध्या लोटकर शासन मे हाथ न लगाना पडे। एक क्षण के लिए 
राज्य भरतजी को स्वीकार नही । 
नतरु जाहि बन तीनिउँ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई ॥१॥ 


अथं : नही तो हम तीनों भाई वन जाये । सरकार जनकनन्दनी के साथ 
जाये | जिस प्रकार सरकार का मन प्रसन्न हो हे करुणासागर | बही कीजिये । 


“न ७० मम 


१. यहाँ आक्षेप : प्रथम TEI है । 
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व्याख्या : भाव यह कि सर्व प्रधान विनय तो यह है कि सरकार अपना 
अभिषेक स्वीकार करें। फिर राजा की इच्छा चाहे जहाँ से राज्य करें। नही तो 
राज्य मे और वन में अदला बदली हो जाय | यह भी नही तो : कर्ता भोक्ता त्वमेव 
हि। ऐसा सरकार ने लक्ष्मणजी से कहा है । सो उन्ही को राज्य पर भेज दिया जाय । 
सहायता के लिए साथ मे शत्रुघ्न रहे और सेवा मे मे रहूँ। यदि सरकार समझें कि 
वन का शासन इस समय कठिन व्यापार है वह मुझसे ही संघेगा। यथा ` पिता 

दीन्ह मोहि कानन राजू । जहे सब भाँति मोर बड काजू । तो आप के स्थान पर हम 

तीनो भाई वन जायें। तीनो मिलकर काम Aare छेगें। हवि के विभाग के अनुसार 
भी रामचन्द्र के हवि के तुल्य शेष तीनो भाइयो का हवि मिलाकर होता है! यथा: 
अघे भाग कीसिल्यहि दीन्हा | उभय भाग आधे कर कीन्हा । इत्यादि । 

सीय सहित कहने का यह भाव है कि कही यह आज्ञा न हो कि मैं सीता को 
लोटा देता हूं । इतने से हो सन्तोष करो । यथा : जों सिय भवन रहै कह अबा । मो 
कह होइ बहुत अवळूबा | यथा ' तौ तुम्ह विमय ste कर जोरी। फेरिय प्रभु 
मिथिलेस किसोरी | 

भरतजी कहते हैं कि यदि ये चारो विधियाँ नापसन्द हो तो जिस विधि से 
सरकार का मन प्रसन्न हो वही किया जाय | में यह जोर नही देता कि इन चार पक्षो 
मे से सरकार किसी को अवश्य स्वीकार करें सरकार करुणासागर हे। सरकार 
जो करेंगे वही ठीक होगा | 
देव दीन्ह ag मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम बिचारू॥ 


Re बचन सब स्वारथ हेतु । रहत न आरत के चित चेतू ॥२॥ 

मर्थे : हे देव आप ने सब बोझा मेरे ऊपर रख दिया और मुझे मीति और 
घमं का विचार नही है । जो वचन कहता हूँ सो स्वार्थ के लिए कहता हूँ। क्योकि 
आत्तं के मन मे विवेक नही रहता | 

व्याख्या : भरतजी कहते है कि नीति और घमं के विचार की यहाँ 
आवस्यकता है । यह विवेचना करना है कि धमं मे बाधा भी न हो ओर अपना 
स्वार्थ भी aa सो मुझमे यह सामथ्थं नही। यथा एकौ भुगुति च मन ठहरानी | 
सोचत भरतहि रैन बिहानी । सो बोझा मेरे ऊपर डाला गया है। उसके वहन 
मे में समर्थ नही हूँ । इस पर कहा जा सकता है कि तब तुमने ये चार पक्ष केसे 
उठाये ? इस पर भरतजी कहते हैं। इन चारो पक्षो मे मेरा स्वार्थ साधन होता 
हें । स्वार्थ के कारण में आत्तं हो रहा हूँ। आत्तं को विचार शक्ति नही होती 
गुरुजी मे ठीक ही हा था: आरत कहहिं बिचारिन काळ । सूझ जुभारिहि 
भापन as | 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु छखि छाज लजाई ॥ 
अस मे अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेहँ सराहृत साधु URI 
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¦ अर्थे : जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे उस सेवक को देखकर छज्जा 

भी लज्जित हो जाती है। में ऐसे दोपों का अथाह समुद्र हुँ । यह स्वामी का स्नेह 
है कि मेरी प्रशसा साधु कहकर कर रहे हैं । 

व्याख्या : स्वामी का रुख देखकर ही काम कर देना चाहिए । सेवक का 
धमं है कि स्वामी के मन में मन मिलाये हुए उसके मनोनुकूल चरे | यथा : जोगवतत 
रहि मनहि मन दीन्हें । यदि स्वामी को कहना पडा तब तो अवश्य ही कर डालना 
चाहिए । फिर भी न करे तो लज्जा की वात है भौर यदि सेवक ने उत्तर दे दिया 
तो इससे बढ़कर लज्जा की बात क्या होगी : भृत्यरचोत्तरदायक: । भृत्य का उत्तर 
देना बड़ा भारी दोष है | 

मे तो ऐसा दोष का समुद्र हुं कि सरकार की आज्ञा पाकर भी स्वीकार नही 
किया और यहाँ उत्तर देने को खड़ा हो गया। पर सरकार ऐसे करुणासागर हैं कि 
मेरी साघुता की सराहना करते है कि साधुता के कारण भरत मेरा वचन नही 
मानता | भरत साघु हँ । यथा : पुन्यसिलोक तात तर तोरे | 


अब कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाहि न पावा ॥ 
प्रभु पद सपथ कहहुँ सति भाऊ । जग मंगछ हित एक उपाऊ ॥४॥ 


मर्थं : हे कृपाळ | अव मुझे यही मत अच्छा छगता है कि जिसमें स्वामी के 
मन में सद्भोच न पाया जाय। प्रभु के चरण की शपथ सच्चे भाव से कहता हूँ कि 
संसार के मञ्चछ के लिए एक ही उपाय है | 

व्याख्या : जब सरकार मे कह दिया कि जो भरत कहे उसे आज कर डालंगा 
तब तो बात सब पलटा खा गयी। भरत तो सेवक है। सरकार की आज्ञा का 
पालन करमेवाळा है । उसे आज्ञा देने का अधिकार भी नही है । वह ऐसा चाह भी 
नही सकता | सरकार मालिक Fl सरकार के मन मे सद्धोच न हो । प्रसन्न चित्त 
से आज्ञा दें। मालिक तो वही है जिसकी आज्ञा चले । सरकार आज्ञा दे और उसी 
के अनुसार सव चले । यही मेरा अब अभीष्ट है । अतः सरकार के चरण की शपथ 
लेकर शुद्ध हृदय से कहता हूं कि संसार के मङ्गल के लिए यहो एक उपाय है। 
सब कहें सुखद राम अभिपेकू । मंगल मोद मूल मगु एकू । सो सरकार की आज्ञा 
देने से ओर सवका उसका पालन करने से वह काम हो जाता है। अभिषेक आज 
हो या दस दिन बाद हो | 


दो. प्रभु प्रसन्न भन सकुच तजि, जो जेहि ary दैव । 
सो सिर धरि घरि करिहि aa, मिटिहि अनट भवरेव ॥२६९॥ 


आ अथं : सरकार प्रसन्न होकर agra छोड़कर जिसे जो आज्ञा देंगे वही 

x करके सव लोग HWM | बड़ा भारी उपद्रव और उलझन मिट जावेगी । 
व्याख्या : सरकार ने कहा था : तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक 

तुम्हार संकोचू । at: भरतजी कहते हैं कि सोच छोड दीजिये | प्रसन्न मन से आज्ञा 
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दीजिये ओर सद्धोच भी न करिये। जिस भाँति सरकार ने भरतजी से कहा था: 
मन प्रसन्न करि age तजि कहहु करउे सो आज | सो भरतजी भी उसी भाँति 
सरकार पर सब भार छोडते हुए कहते हं: प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि 
आयसु देव इत्यादि | सो सिर धरि घरि करिहि सब : कहने का भाव यह कि इस 
समय भरतजी सम्पूर्ण भ्रजावगं की ओर से बोल रहे हैं। गुरुजो के किये हुए निर्णय 
पर आग्रये * राखे राम रजाय रुख हम सबकर हित होय। अतः कह रहे है कि 
आज्ञा पालन से ही यह कठिन अवरेव मिट जायगा | अर्थात्‌ जो कुछ दुख सुख 
होगा। वह राजाज्ञा के पालन मे होगा | अतः सरकार के दुख से दु खी प्रजा को 
बहुत बड़ा आश्वासन होगा । 


भरत बचन सुचि सुनि सुर et । साधु सराहि सुमन सुर बरपे ॥ 
असमजस बस अवध निबासी | प्रमुदित मन तापस वनवासी ॥१॥ 


अर्थं : भरतजी का वचन सुनकर देवता प्रसन्न हो गये भीर चाह वाह कहकर 
उन पर फूल बरसाने लगे | अयोध्या निवासी असमञ्जस मे पड गये और तपस्वी 
तथा वन के निवासियों का मन प्रसन्न हो गया | 

व्याख्या : वचन की शुचिता यही है कि वह सत्य प्रिय और हित हो। 
इसलिए शुचि कहा अथवा धर्मयुक्त होने से तथा स्वार्थ विहीन होने से भरतजी के 
वचन को शुचि कहा | सरकार का वचन सुनने से देवताओ के सहित इन्द्र भयभीत 
हो गये थे! सो भरतजी का वचन सुनकर हथित हुए कि जब रामजी पर बात 
आगयी तो ये अपनो प्रसन्नता से पिता का वचन नही छोडेंगे ओर अवधवासी भी 

° असमञ्जस मे पड़ गये कि देखे भरतजी के बहे हुए पक्षो मे से रामजी किसे पसन्द 

करते है । बहुत सम्भावना तो यही है कि न छोटे | रामजी का वचन सुनकर ब्रेचारे 
सुखी हो गये थे। सो फिर असमझस मे फेस गये। तपस्वी ओर वचवासियो ने 
समझ लिया कि जब रामजी पर बात आगयी तो नही Sear ही सिद्ध है। अतः 
सरकार के सहवास फे आनन्द से वञ्चित न होगे। भावार्थे यह कि अपने अपने 
स्वार्थानुकूल लोगो को eet या विपाद हुआ | 
चुपहि रहे रघुनाथ सकोची। प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनक दुत तेहि अवसर आए । मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए ॥२॥ 


अर्थ सद्धोचो रघुनाथजी चुप ही रह गये। प्रभु की गति देखकर सभा 
की सभा सोच मे पड गयी। उसी अवसर पर जनेकजी के दूत आये। सुनकर 
वसिष्ठजी ने उन्हे तुरन्त बुलवाया | 

व्याख्या : कोउ न राम सम स्वामि सेंकोची। सरकार का स्वभाव ही 
सङ्कोचो है । यद्यपि भरतजी ने कहा कि सरकार सङ्कोच छोडकर आज्ञा दे | पर 
सरकार सङ्कोच नही छोड़ सकते है। केसे कह दें कि तुम छोग छौट जाओ में नही 


जाळेगा | 
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सव सभा के छोगों को सरकार का सङ्भोच देखकर सोच पेदा हो गया कि 
ये अयोध्या जाने के लक्षण नहीं हैं। 

सरकार सद्धोच में पड़े हुए चुप हैँ । सभा स्तब्ध है कि देखें वया आज्ञा होती 
है। तव से प्रतिहारियों ने समाचार दिया कि महाराज जनक के दूत आमे हैं। 
यह्‌ समाचार ऐसा आया कि सव काम ही रुक गया | गुरुजी ने कहा कि जल्दी 
वुलाओ। भाव यह कि जनकजी का समाचार सुनने के पहिले ही रामजी कोई 
निर्णय न कर दें | 


करि प्रनाम तिन रामु निहारे। वेषु देखि भए निपट gar ॥ 
aime मुनिवर gal वाता । कहहु विदेह भूप कुसलाता ॥३॥ 

गर्थे : प्रणाम करके उन्होने रामजी को देखा तो वेप देखकर बड़े दुःखी 
हुए | मुनिजी ने दूतों से कहा कि विदेह राजा कुशल कहो । 

व्याख्या : दूत लोग सभा मे उपस्थित हुए । प्रणाम करके रामजी को देखा | 
विवाह के समय देखा था । कहाँ वह वेष और कहाँ वल्लल वसन पहिने और जटा 
बनाये हुए देखा | अतः TAT को बडा भारी दु.ख हुआ | 

मुनियों में श्रेष्ठ वसिष्ठजी मे इसके पहिले कि दूत्त कुछ कहें पूछा विदेह 
राजा का कुशल कहो | भाव यह कि राजा जनक विदेह हें । उन्हे देहाध्यास मही 
है। इतना बड़ा अनथ अयोध्या में हो गया । जनकपुर से कोई पूछने न आया 
कि वया हो रहा है! अतः यह जानते की उत्सुकता है कि महाराज विदेह 
कुशल से तो हैं? 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा। बोले चरवर जोरें हाथा il 
बुझव राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भयेउ गोसाई ॥४॥ 


अर्थ : सुनकर सङ्कुचित होकर दूत लोग नमस्कार करके हाथ जोड़े हुए 
बोरे कि आपका जो आदर के साथ पूछना हुआ वही कुशल का कारण हो गया | 

व्याख्या : भुनिजी के पूछने की ध्वनि समझकर दूत लोग सङ्चित हुए । 
परन्तु दूतो में ये श्रेष्ठ है। उत्तर देना जानते हैं। उन सबो ने तो पहिल पृथ्वी पर 
सिर रखकर प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर : अत्यन्त विनय से बोले । 

दूतों ने कहा कि आपने जो आदर के साथ पुछा कि विदेह राजा कुशल से 
तो है? आपने राजा कुशल से हैं ऐसा नही पुछा | आदर के लिए विदेह विशेपण 
दिया। बही विदेहता ही कुशल का कारण हो गयी। भाव यह कि अयोध्या के 
समाचार से महाराज को ऐसी चोट लगी कि विदेह होने के कारण रक्षा हो गयो। 
नही तो वहाँ भी अनथं हो ही चुका था। 5 


दो. नाहि त कोसल नाथ कें, साथ कुसल गइ नाथ। 
मिथिला अवघ fata ते, जगु सव भयउ अनाथ ॥२७०॥ 
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अर्यं * है नाथ नही तो कोसलनाथ महाराज दशरथ के साथ कुशल चली 

He i सारा जगत्‌ अनाथ हो गया और मिथिला अवघ तो विशेषरूप से अनाथ 
गये | 

व्याख्या * दूत कहते हैं कि वस्तुस्थिति तो यह है कि कुशल तो कोसलमाथ 
साथ लेते गये | कोसलनाथ यद्यपि अवघ के ही राजा थे पर चक्रवर्ती ये। सभी 
राजा उनकी कृपा के भिखारी बने रहते थे | यथा * नृप सब रहाहि कृपा अभिलापे | 
लोकप करहि प्रीति रुख राखे । उन पर उनका शासन चलता था। अत महाराज 
के देहावसान से ससार अनाथ हो गया । महाराज जनक तो सेवक सेव्यभाव रखते 
थे। यथा * यह राज साज समाज सेवक जानवी बिनु गथ छये | अत मिथिला और 
अवध विशेषरूप से अनाथ हो गये। क्योकि इनसे उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध था | 
मिथिला के लोग तो महाराज से ऐसी प्रीति रखते थे दसरथ गवन सोहाइ न 
काहू । भोवाथं यह कि महाराज के देहावसान का दुख अवघ से कम मिथिला म 
नही मनाया गया | 
कोसलपति गति सुनि जनकोरा ! भे सव लोग सोक बस ate ॥ 
जेहि देखे तेहि समय बिदेहू नामु सत्य अस लाग न केह ॥१॥ 

अर्थं कोसलपति की गति सुनकर जनकपुर के लोग तो मारे शोक के पागल 
हो गये | उस समय जिसने महाराज विदेह को देखा उसे उनका विदेह नाम सच्चा 
न मालूम हुआ | 

व्यारया रामजी के विरह मे महाराज के देहावसान के समाचार का ऐसा 
प्रभाव जनकपुर निवासियो के ऊपर पडा कि सब पागल से हो गये । किसी को अपनी 
सुधि न रह गयी और महाराज जो मिथिलाया प्रदग्धाया न मे किञ्चितू प्रदह्यते । 
माननेवाले थे । वे सो ऐसे विकल हुए कि उस समय जिसने उन्हे देखा उसे यही 
मालूम हुआ कि इनका नाम विदेह नाहक लोगो मे रख छोडा है। इन्हे तो प्रबल 
देहाध्यास है । समधी के मरने का समाचार पाकर इस भाँति तो कोई सामान्य पुरुष 
भी विकल नही होता । 
रानि कुचालि सुनत नरपालहि । सुझ न कछु जस मनि विनु ब्यालहि ॥ 
भरत राज wat वनवासू! भा मिथिलेसहि हृदयं हरासू ॥२॥ 

अथं रानी की कुचाल को सुनते ही राजा की ऐसी दशा हो गयी जैसे मणि 
के बिना सपं की हो जाती है। उन्हे कुछ सूझ ही नही पडता था। भरत को राज 
और राम का वनवास सुनकर मिथिलाधिपति के हृदय मे अत्यन्त डु ख हुआ | 

व्याख्या स्वायम्भू मनु ने वर माँगा था मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु 
मीना । मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। सो जल बिनु मीन की दशा महाराज 
दशरथ की हुई उन्होने प्राण ही त्याग दिया और मणि बिनु फनि की दशा राजा 
जनक की हुई । यथा मनि fag फनि जिये व्याकुल बेहाल रे। ओर यह सब रानी 
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के कुचाल से हुआ । अत' उसका प्रतीकार कुछ नही हो सकता था। यदि दूसरे द्वारा 
ऐसी बात होती तो महाराज दण्ड विधान करते । अब कुचार को स्पष्ट करता हुआ 
दूत कहता है: भरत राज रामहि बनबासू। मह दोनो बातें ऐसी आपड़ी कि 
कुछ किया नही जा सकता था। भरत का राज्य अनिष्ट नही कहा जा सकता AT | 
पर राम के वनवास से उसका सम्बन्ध जुटने से इष्ट भी नही कहा जा सकता । जैसे 
राम जामाता तैसे भरत जामाता । यहाँ पुरुपाथं को एकदम कोई स्थान ही नही था। 
अतः महाराज के हृदय मे ह्लास हुआ | 


नुप qa बुध सचिव समाजू seg बिचारि उचित का आजू ॥ 
समुझि अवघ असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ ॥ ३।। 


ad : महाराज ने विद्वत्‌ समाज तथा मन्त्रिमण्डल से पूछा कि इस अवसर पर 
वया करना चाहिए | अवध के दोनों असामझ्जस्यो को समझकर चलना चाहिए या 
रह जाना चाहिए | इस प्रश्न पर सब मौन रह गये | 


व्याख्या : भपनी बुद्धि काम करते न देखकर महाराज ने विद्वत्‌ समाज और 
मन्त्रिमण्डल बुलाया | बडा विकट प्रश्न है। अतः राज्य के सभी वुद्धिमान्‌ sg 
किये गये । प्रश्‍न यह सामने GAT गया कि ऐसे अवसर पर महाराज को क्या करना 
चाहिए | अयोध्या प्रस्थान करें या यही ठहरकर देखे कि आगे क्या होता है। 
तब उचित अवसर पर कुछ किमा जाय । इसी प्रश्न पर विचार करना था । 

रामजी और भरतजी दोनो दामाद हैं। किसी एक का पक्ष लिया नही जा 
सकता । जाने पर किसी न किसी का पक्ष ग्रहण करना ही होगा । रामजी वन गये 
भरत को राज्य मिला । पर इतने से ही मामला ठण्डा नही हुआ । रामजी के विरह 
मे चक्रवर्तीजी ने प्राणत्याग किया । प्रजा रामजी मे ही अनुरक्त है । नही तो भरत 
के राज्य के साथ साथ रामजी को वनवास माँगने का क्या अभिप्राय था? जब 
चक्रवर्तीजी ही सामजञ्जस्य नही बिठा सके तो दूसरा केसे बिठा सकेगा? तिस पर 
जनकजी का सम्बन्ध ऐसा है कि ये कुछ भी नही कह सकते | aa न जाना ही 
ठोक है। पर दूसरा पक्ष यह भी है कि इस समय अयोध्या मे आग छगी हुई है। 
यथा * बिधि केकयी किरातिनि कीन्ही । जिन्ह दव gaa दसहु दिसि दीन्ही । ऐसे 
समय पर अति सन्निकट सम्बन्धी दूर खडे तमाशा HA देख सकते हैं ? अत. इन दोनो 
असामञ्जस्य को देखकर किसी से कोई निश्चित निर्णय करते नही बना । 


ूर्पाह धीर धरि हृदय विचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 
बूझि भरत सतिभाउ कुभाऊ। आएहु वेगि न होइ लखाऊ ॥।४॥ 


अर्थ : राजा ने ही धेयं धारण करके विचार किया और चार चतुर दूतो को 
अयोध्या भेजा और आज्ञा दी कि भरतजी का सद्भाव दुर्भाव समझकर जल्द आवो | 
पर कोई तुम लोगो को लख न सके | 


व्याख्या : महाराज ने देख लिया कि किसी की वुद्धि काम नही करती है | 
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घीरजु ad मित्र अर नारी। आपत काल परखिअहि चारी। सो महाराज ने धेये 
घारण करके स्वय विचार किया कि रानी केकेयी के कुभाव का पता चल गया | 
परन्तु भरतजी के मन मे क्या है इस वात का पत्ता बिना wt कतव्य निश्चित 
नही किया जा सकता | अत अत्यन्त चतुर चार दूतो को बुलाया और उन्हें अयोध्या 
भेजा कि जाकर के सद्भाव या कुभाव का पता लगावें। वेषभूषा और भापा आदि 
से कोई लख न पावे कि ये दूत बाहर से पता रूगाने आये हैं ओर जितमा सम्भव 
हो उतनी MEAT इस काम मे करें | 


दो गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि करतूति। 
चले चित्रकूटहि भरत, चार बले तिरहति ॥२७१॥ 


अर्थं दूत लोग अवध गये। भरत की गति का पता लगाकर और करतूत 
देखकर जब भरतजी चित्रकूट चल तब दूत मिथिला चले | 

व्याख्या वसिष्ठजी के पूछने की ध्वनि समझकर दूत महाराज का हाल भी 
कहने लगे | भाव यह कि चक्रवर्तीजी के देहावसान का समाचार पाते ही शोक के 
प्रथम वेग समाप्त होने पर महाराज स्वय अवध चलने को तैयार थे। परन्तु बिना 
सब बात समझे काम करना उचित न समझकर दूतो को सच्चा पता लगाने के लिए 
भेजा । ऐसे अवसरो पर राजकाज मे जिन भावो का प्रदशन किया जाता है वे 
प्रायेण वास्तविक नही होते । दूतो से ही असली भेद हाथ लगता है। सो दूत अवध 
आये । आप लोगो को पता न लगा ओर सब समाचार लेकर जब भरतजी चित्रकूट 
चले तब दूत भी मिथिला चल । यही कारण महाराज के देर करने का हुआ यदि 
आपके यहाँ से समाचार गया होता तो महाराज के माने मे देर न होती | 


eae आइ भरत कइ करनी । जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेह बिकल अति ॥१॥ 


अर्थ दूतो ने आकर भरत्तजी की करणी जनकजी की सभा मे यथा वुद्धि 
वर्णन की । सुन करके गुरु सभासद मन्त्री और राजा सबके सब सोच ओर स्नेह मे 
अत्यन्त विकळ हो गये। 

व्यारया भरतजी के ही सःद्भाच ओर कुभाव के जानने के लिए दूत भेजे 
गये घे | अत उन लोगो ने भरतजी की मङ्गलमय करणी का वर्णन राज समाज मे 
किया और कहा कि हम लोग भरतजी की करणी यथामति कह रहे है। नही तो वह 
अवणंनोय है । 
महाराज उस समय सभा म थे । अत गुरु परिजन और मन्त्री लोग भी थे | 
यह समाचार सुनकर सब सोच और प्रेम मे मग्न हो गये । सोच रामजी का ओर 
प्रेम भरतजी का । रामजी पिता का वचन हटाकर लोट आवेगे इस बात मे सत्रको 
सन्देह है ओर भरत राज्य TB A AR है। तव हाता 
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क्या है? इस प्रकार का सोच पेदा हुआ और भरतजी की प्रेम कथा सुनने से सबके 
मन मै प्रेम उमड आया। 


धरि धीरजु करि भरत बडाई। लिए सुभट साहनी बोलाई॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ बहु जान सँवारे ॥२॥ 


अर्थं ; धैर्यं धारण करके भरतजी की बडाई की | योद्धाओ और सेनापतियो को 
बुलवाया । घर राजघानो ओर देश की रक्षा का प्रवन्ध करके हाथो, घोडे, रथ 
और बहुत सी सवारियाँ सजायी | 

व्याख्या * जिस भाँति चक्रवर्तीजी के निधन पर सबका धैय छूट गया था 
उसी भाँति भरतजी की करणी सुनकर भी सबका धेये जाता रहा | पहिली बार भी 
महाराज ने ही सब के पहिले Ae धारण किया । इस बार भी उन्ही ने ही अपने को 
सबके पहले सँभाला और निश्चप कर लिया कि चलना चाहिए और देर न होने 
पावे | भरतजी और रामजी मे कोई बात तय पाने के पहले मेरा पहुंचना जरूरी 
है। ऐसा सोचकर महाराज ने पहले घर की रक्षा की । तत्पश्चात्‌ राजधानी और 
तत्पश्चात्‌ देश की रक्षा की व्यवस्था की। जहाँ जैसा उचित था सेना और 
सेनापति स्थापित किये गये और साथ चलने के लिए चतुरङ्गिणी सेना तथा बहुत 
सी सवारियाँ सजायी गयी । दूतो से सुन चुके हैं कि भरतजी के साथ रनिवास की 
भी यात्रा हुई है । अत महाराज ने भी रनिवास का ले जाना उचित समझा। ऐसी 
आपत्ति के समय बेटी दामाद से मिलने की उन लोगो को उत्कट इच्छा होना 
स्वाभाविक था । 
दुघरी साधि चले ततकाला। किए विश्रामु न मग महिपाला ॥ 
We आजु WI प्रयागा । चले जमुन उतरन सवु लागा ॥३॥ 


aq gad साध के उसी समय चल पडे । महाराज ने रास्ते मे विश्राम भी 
नही किया । आज प्रात काळ ही प्रयाग स्नान करके चल पड़े | लोग यमुना पार 
करने लगे | 

व्याख्या काल बल प्राप्त करने के लिए मुहूतं देखकर ही कार्य करने की 
विधि है और यात्रा का मुहूतं बडी कठिनता से मिलता है । यहाँ चलने को बडी 
शीघ्रता है । ऐसे अवसर के लिए दुधडिया मुह॒त्तं का विधान है । अत्यन्तावइयकता 
मे उसी से काम लिया जाता है। वह मुहूतं दो घडी म एक वार आ जाता है | 
भरत तत्काल यात्रा के लिए दुधडिया साइत देखी गयी। महाराज चल पडे सो 
अत्यन्त शीघ्र पहुँचने के लिए रास्ते म विश्राम भो नही किया। आज प्रात काळ 
श्रयागराज पहुंच गये | त्रिवेणो स्नान करके चल पडे | बीच मे यमुनाजी पडी । पार 
करने की व्यवस्था हुई | छोग उतरने लगे | 


खबरें लेन हम पठ्ये नाथा। तिन कहि अस महि नायउ माथा ॥ 
साथ किरात छ सातक दौन्हे । मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥४॥ 
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अर्थ : है नाथ ! हम छोगों को खबर लेने के लिए भेजा है। ऐसा कहकर इन 
सों ने सिर gaat | छः सात किरात साथ देकर मुनिजी ने तुरन्त उन सबों को 
विदा किया । 

व्याख्या : मुनिजी के जिज्ञास्य विषय का उत्तर देकर उन सर्वो ने पुनः 
प्रणाम किया | अर्थात्‌ यह दिखाया कि हुम लोगों का इतना हो कथन था ] हम 
लोग तो केवल खबर लेने आये हँ । कोई विशेष चात हम लोगो को नहीं कहनी है | 

मृनिजी ने समझ लिया कि महाराज जनक इन लोगों का इन्तणार कॅरते 
होंगे | अतः इनका रोकना ठीक नही | अतः तुरन्त उनको विदा किया तथा उन 
सबको सरल मागे दिखाने तथा महाराज को सेना सहित सुभीते के रास्ते से लाने 
के लिए छः सात किरातों को साथ कर दिया | 


जनकागमन प्रसङ्ग 


दो. सुनत जनक AMAT सवु, AT अवध समाजु। 
रघुनंदनहि aay बड़, सोच विवस सुरराजु ॥२७२॥ 
अर्थं : जनकेजी का आना सुनकर अयोध्या का समाज प्रसन्न हो उठा | 
रामजी बड़े सङ्कोच में पड़ गये और इन्द्र देवता को तो बड़ा सोच हुआ | 
व्याख्या : जनकजी के आने के समाचार मात्र से मामला पछटा खा गया। 
अवध निवासो भसमञ्जस में पडे हुए थे सी हृषित हो गये! भरतेणी का वचन 
सुनकर देवता हृपित हो गये थे सो सोच के विवश हो गये। महाराज रामचन्द्र 
aa ही सद्धोच के वश चुप हो रहे थे सो उनका सोच और भी बढ़ गया । महाराज 
जनक चक्रवर्तीजी के समकक्ष हैं। इनका बड़ा भारी प्रभाव सब पर है। इनके स्वयं 
आने का रामजी के लौटाने को छोड़कर दूसरा अथं हो नही सकता | 
गरइ ग्लानि कुटिल कॅकेई। काहि कहै केहि soy देई ॥ 
अस मने आनि मुदित नर नारी | भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥१॥ 
अर्थे : कुटिल केकेयी ग्लानि से गली जाती है। किस से कहे और किसे दूषण 
दे | स्त्री पुरुप तो यह बात मन'में छाकर प्रसन्न हो रहे हैं कि फिर चार दिन तो 
रहना हो गया । 
व्याख्या : जनकजी का आगमन सुनकर कैकेयी तो ग्लानि के मारे गली जाने 
लगी कि समधी आ रहे हैं | वे वया कहेगे । स्त्रियो को समधी का बड़ा ख्याल होतो 
है । पछताती तो पहिले से ही थी यथा: छखि सिय सहित सरल दोउ भाई। 
कुटिछ रानि पछितानि ag) अब उसकी ग्लानि से बुरी दशा है। ग्लानि से 
सम्भावित पुरुष की तो मृत्यु हो जाती है । यथा : कह्यौ राजबन दियो नारिवस गरि 
ग्लानि गये राउ | केकेयी का इस समय कोई सहानुभूति करनेबाळा नही है। जिससे 
कि वह अपना दुःख कहे | क्योंकि कहने से भी कुछ दुःख घट जाता है और कोई 
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ऐसा भी नही है जिसे बह दोप दे कि में अमुक के बहकावे मे आगयी। gat 
को भी दोप नही दे सकती । क्योकि झुलमान्य जठेरी तथा उसके परम प्रिथ सखियो 
ने बहुत समझाया था ओर अन्त में षह भी दिया: जौ बहि लगिहो कहे हमारे । 
नहि लागिहि कछ हाथ तुम्हारे । सो सखियो की सराह छोडकर उसने मतिमन्द 
कूवरी को बात बयो मानी ? अत, स्पष्ट सव दोप उसी का ary उसमे सखियो की 
भी सहानुभूति खो दी। अब मन ही मन मर रही है। किसी से कुछ कह नहीं 
सकती । 


जनकजी के आमने का परिणाम कया होगा ? इस वात पर तक वितके त करके 
रोग इतने पर ही प्रसन्न है कि मिथिलेश के आते से चार दिन ठहरमे का अवसर 
मौर हाथ लग गया | 


एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग Ty कोऊ ॥ 
करि waq पूजहि नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥२॥ 


अर्थे * इस प्रकार वह दिन वोता । प्रात काल होते ही सव लोग नहाने लगे ! 
नहा नहाकर स्त्री और पुरुष, गणेश, गोरी ओर सूर्य का पुजन करते हैं। 

व्याख्या : अपने अपने RANT भावो के उधेडबुन मे दोप दिन भी बीत गया । 
यहाँ दिन मे रात का भी अन्तर्भाव है । सवेरा हुमा | जनकजी के आने को वात है | 
इसलिए तुरन्त नित्यकृत्य के विर्वाह मे लग गये। अब अवघवासियो की दिनचर्या 
बहते हूँ । 

पहिले स्नात किया | सन्ध्या तपंणादि का उसी मे अन्तर्भाव है। तब पूजन 
आरम्म हुआ । अवघवासी समातं वेष्णव हैं | शिवद्रोही नही हैं। शिव विष्णु मे अमेद 
है! यथा : माघवोमाघवावीशी सर्वेसम्पद्विधायिनी । वन्दे परस्परात्मती परस्पर- 
वृतिप्रियो | माधव विष्णु ओर उमाधव शिवजो दोनों सम्पत्ति के देनेवाले हैं। दोनो 
एक दूसरे की आत्मा हैं और दोनो को एक दूसरे की वन्दना करना प्रिय है । स्मार्त 
वेष्णव पञ्चदेवोपासक होते हैं। अत, ये लोग गणपति, गोरी, शिवजी और सूर्य का 
पूजन करते हैं । 


रमा रमन पद बदि बहोरी। विनर्वाह अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी! आँनद अवधि अवघ रजधानी ॥३॥ 
अर्थे : तत्पश्चात्‌ रमारमण विष्णु भगवान्‌ के चरणो को बन्दना करके अञ्जलि 
और मञ्चल जोड़कर विनय करते हैं कि रामजी राजा हो। जानकी राती हो भौर 
आनन्द की सीमा अयोध्या राजधानी हो । 
व्याख्या : यहाँ रमारमण शब्द का अन्वय पूर्व की अर्घाली के साथ है अर्थात्‌ 
aig क्रिया का कर्मे रमारमण शब्द है। पुजन के बाद चरणो की वन्दना करके 


पुरुष छोग अञ्जलि बाँधकर भौर स्त्रियाँ अञ्चल जोड़कर विनय करती हैं कि रामजी 
राजा हो । प्रजा सिवा समजीके दसरे-व्कीसलाश्मनरीचचालसी । zeae ही सती 
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जानको रानी हों ) सबकी प्रीति जेसे रामजी मे है वैसी ही जानकीजी मे है। 
इस मनोहर जोडी के देखते रहने की बड़ी अभिलापा है। यथा: फिरिहि दसा बिधि 
बहुरि कि मोरी | देखिहौ नयन मनोहर जोरी । 

राजा लोग अपने पसन्द के अनुसार कभी राजधानी बदल भी देते हैं । सो 
ऐसा न हो राजधानी अयोध्या ही रहे। क्योकि अयोध्या आनन्द की पराकाष्ठा है | 
सरकार के चार विग्रहो मे एक है 1 यथा: रामस्य नाम रूपञ्च लीलाघाम 
परात्परम्‌ | एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ रामस्य विग्रह, । पाठमेद' एतच्चतुष्टय नित्य 
सच्चिदान्दविग्रहम्‌। तथा ` अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहिं 
राम घनुपानी | 
gaa बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुँ जुवराजा ॥ 
एहि सुख सुधा सीचि सब काहू | देव देहु जगजीवन लाहे ॥४॥ 

अथं : फिर आनन्द सहित सव समाज बसे। भरत को रामजी युवराज 
वनावें | इस सुखरूपी अमृत से सीचकर है देव ससार मे जीने का लाभ दीजिये | 

व्याख्या * भरतजी पहिले ही कह चुके हैं: मिटे कुजोग राभ फिरि आये | 
बसिहि wag नहि आन उपाये। नेही तो सब arene हो जायेगे । वही बात 
आज प्रजा पञ्चदेव की उपासना करके मागती है कि राजा राम हो जानकी रानी 
हो इत्यादि। तब यह प्रश्‍न उठता है कि महाराज ने भरत को टोका देने का वचन 
दिया है । उसकी क्या गति होगी । इस पर कहते हैं कि चक्रवर्तीजी ने यौवराज्य 
के टीका का aay दिया था। सो रामजी भरत को युवराज का टोका कर दें। 
चक्रवर्तीजी का वचन भी बना रह जाता है। 

सब लोग दु सह ज्वर से जल रहे हैं। सो इस सुखरूप अमृत से पञ्चदेव 
सबको सीचें | बिना इस अमृत का सिञ्चन किये sax और जलन दोनी न मिटेगो | 
अभिलाप सबका यही है। यथा ' कालि छगन भलि केतिक बारा | पुजिहि बिधि 
अभिलाप्‌ हमारा ] कनक सिंहासन सीय समेता | बेर्ठाह राम होइ चित चेता । उसी 
अभिराप मे बाघा पढने से ज्वर है। अभिलाप की पूति ही जीवन का लास है। 
अतः हमारे जीवन का लाम इसी मे है कि रामजी राजा हो इत्यादि । 


दो. गुर समाज भाइन्ह सहित, रामराजु पुर होउ। 
अछत राम राजा अवध, मरिअ माँग सबु कोड ॥२७३॥ 
ad: बडो के समाज के और भाइयो के सहित रामजी का राज्य पुर मे 

सबका देहावसान हो जाय 

ह wo — निल गये | wh ad मं नजाने frat लोग 
चले जायेंगे। उनका अभिलाप पूरा न हो सकेगा। भरतजी जो स्वयं बन जाने 
को तैयार हैं। माइयों को भी साथ रे जाने को कह रहे हैं। सो भी न हो । ऐसा न 
होने से जो सुख हम लोग चाहते हैं वह पूरा न होगा। यथा: सम दुख सुख सब 
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रोवहिँ रानी । और रामजी का वियोग किसी को कभी न हो। हम सबकी मृत्यु 
रामजी के राजा रहते ही हो जाय | 


सुनि सनेहमय पुरजन वानी | निदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी ॥ 
एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन ॥१॥ 


अर्थे : पुरजन की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि योग और वेराग्य की 
निन्दा करते हैं। इस भाँति नित्यकम॑ करके पुरन रामजी को पुलकित शरीर 
होकर प्रणाम करते हैं। 


व्याख्या : वाणी से पुरजन के प्रेम का उत्कर्ष जानकर ज्ञानी लोग लगे 
वैराग्य और योग की निन्दा करने। प्रजा राजा के सम्बन्ध के कारण इनकी इतनी 
प्रीति बढो हुई है। अतः सम्बन्ध ही परतम भाव है | जिससे बिनां ध्यान, बिना 
तप, विना योग और बिना ज्ञान के श्रीरघुनन्दन पर अव्यभिचारिणी प्रीति होती 
है। यथा * एभ्य, परतमो भाव" सम्बन्धाख्य स्वय स्वराट्‌ । विना ध्यानेन तपसा 
योग ज्ञान विनेव fei श्रीरधुनन्दने प्रीति पराह्मश्यभिचारिणी। वधतेऽनुदिन 
विप्र सत्य सत्य च चान्यया) । सो यह सम्बन्धाख्य महाभाव का प्रभाव है कि इन 
सामान्य लोगो की जिनका ध्यान तप योग से कोई सम्बन्ध नही है रामजी मे 
ऐसी प्रीति है । अत. वेराग्य और योग सम्बन्धाख्य भाव के सामने कुछ नही है । 

नित्य कमं को विधि ऊपर कह आये हुँ । सभी लोग पञ्चदेव की उपासना 
करके राम सम्बन्धी माँगन मागते हैं। तत्पश्चात्‌ रामजी की प्रणाम करने के 
लिए जाते हैं । 


ऊंच नीच मध्यम नरनारी । लहहि दरसु निज निज अनुहारी ॥ 
सावधान सबही सनमानहि । सकल सराहत कृपानिधानहि ॥२॥ 


अर्थे : उच्च नीच और मध्यम श्रेणी के नरनारी अपने अपने अनुसार दर्शन 
Nags | भगवान्‌ : सावधान होकर सबका सम्मान करते हैं और सव कृपानिधान 
की बडाई करते हैं । 

ब्याख्या . पुर नरनारी मे सात्विक राजस और तामस ait safe के 
लोग आगे हैं और वे सब सरकार के दशन के लिए गये। पर सबको एक रूप 
दर्शन नही हो रहा है। सात्त्विक रूप का दशान पाते हैं। राजसिक राजसरूप का 
दशन पाते हैं और तामसिक तामसरूप का दर्शन पाते हैं। तीनो प्रकार का ध्यान 
शास्त्रों मे कहा गया है | 

सरकार बडी साहिवी मे बडे सावधान हैं । ऐसा नही होता कि कोई उपेक्षित 
रह जाय। जो राजदशँन के लिए जाता है सरकार सबका सम्मान करते हें। 
यथा: अस वपि एक न सेना माही । राम कुसल जेहि get नाही । सम्मान ही सब 


rr कममा 


१. अहिर्बुघ्न्यमहिठायाम्‌ । 
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दानो मे बड़ा है। सो सम्मान पाकर सब ठृतढृत्य हैं और सरवार की बडाई करते 
हैं । कहते है वि यह ढृपानिधान की कृपा है जो हमारा इतना सम्मान हो रहा है ! 


लरिकाइहि तें रघुवर वानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील सकोच सिधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥३॥ 


अर्थ बचपन से ही सरकार था स्वभाव है वि प्रीति की पहिचान करपे 
नीतिका पालन करते है। श्रीरघुनाथ शील सद्धोच वे समुद्र हैं। उनका श्रीमुश् 
सुन्दर नेत्र सुहावना और स्वभाव सरल Fl भगवान्‌ सुमुख हैं। मीठी वाणी 
बोलते हें और सुलोचन हैं सदा वृपा दृष्टि से देखते हैं | 
व्याख्या रीझत राम ade निसोते। प्रीति पहिचान यह रीति दरवार 
की | पुरलोग बहते हैं वि लोगो मे सद्गुण सिखाने से आते हे। पर सरकार मे तो 
यह गुण यचपन से ही दिखायी पडते Ft प्रीति की पहिचान करके नीति का 
पालन करते है। व्यबहार यथायोग्य करते हैं। परन्तु प्रीति के पहिचान की झलक 
बराबर रहती है। शील सद्धोच के ता समुद्र हें। सुमुस सुळोचन होने से उसका 
प्रभाव ओर भी बढ जाता है। तिस पर सरल स्वभाव होने से उत्कर्षं की सीमा 
हो जाती है। 
शील | यथा चारिउ सील रूप गुन धामा। 
तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
सद्धोच | यथा चुर्पह रहे रघुनाथ सँकोची। 
प्रभु गति देखि सभा सत्र सोची॥ 
सुमुख | यथा सब बिधि सब पुरलोग सुखारी | 
रामचद्र मुखचद निहारी॥ 
सुछोचन। यथा मामवलोकय TT छोचन। 
कृपा विलोकनि सोच विमोचन॥ 
सरल सुभाऊ। यथा wale मातु वचन सब भाए। 
जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ 


कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम पुन्य पुज जम थोरे। जिनहि रामु जानत करि मोरे ॥४॥ 

अथं रामजी वे गुणगणो को कहते कहते अनुराग मे आगये। सब अपने 
भाग्य की सराहना करने लगे कि हम लोगो के समान पुण्यपु ससार मे थोडे ही 
लोग है । जिन्हे राम अपना करके मानते है। 

व्याख्या सरकार के गुणगण ही ऐसे है कि उनके स्मरण करने स अनुराग 
बढ्ता है । यथा सुमिरि सुमिरि गुनग्राम राम फे उर अनुराग बढाउ । उपयुक्त 
चोपाई म जो गुणगण सरकार के कहे गये हैं उनके स्मरण TUT रामपद मे 
अनुराग बढता है। अत उन लोगो का अनुराग बढा | तब अपने अपने भाग्य की 
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at: रामजी के दर्शन की लालसा और उत्साह से रास्ते के परिश्रम के 
लेश का भी क्लेश किसी को मही है! उनका मन तो रामजी मे लगाथा। बिमा 
मन के दु ख सुख को सुध किसको हो | 
व्याख्या " राजा जनक के समाज का वर्णन करते हुए कहते है कि श्रीराम 
जानकी के दशन की लालसा और शीघ्र दर्शन की हृढ आशा से सबको ऐसा उत्साह 
है कि रास्ते चलने मे परिश्रम पडा है। उसके क्लेश का लेश भी किसी मे नही है। 
जनकपुर से चित्रकूट चले आ रहे हैं और रास्ते मे कही विश्राम भी नही किया } 
अत सबके थक जाने मे सन्देह नही है । परन्तु कोई थकावट का अनुभव नही कर 
रहा है। क्योकि सवका मन रामजी मे ऐसा छगा है कितन को सुध वुध किसी 
को नही और शीघ्र दशन पाने के उत्साह से सब भरे हें। इससे अयोध्यावासियो 
सा ही प्रेम मिथिलावासियो का भी दिखलाया | 
आवत जनकु चले एहि भाँती। सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आये निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे ॥३॥ 
अथं इस भाँति समाज सहित जनकजी चले आरहे थे। उच लोगो की बुद्धि 
प्रेम से मतवाली हो रही थी] निकट पहुंचकर सबको अनुराग हुआ और आदर के 
साथ एक दूसरे से मिलने छगे । 
व्याख्या ' इस भांति लालसा उत्साह और प्रेम मे मग्न जनकजी समाज के साथ 
बढे चले आते थे। उधर से रघुनायजी समाज सहित आगये। रास्ते मे भेंट हो 
गयी | दोनो समाज के लोग दूसरे समाज से परिचित हैं। देखते ही अनुराग उमड़ 
पडा | अत आदर से आपस मे मिछने लगे। परिस्थिति मे बडा अन्तर है | इसलिए 
कवि आनन्द की चर्चा नही कर रहे है। जेसा व्याह के समय किया था | यथा : जनु 
आनद समुद्र दुइ मिळत बिहाइ सुबेल | 
लगे जनक मुनिजन पद वन्दन | रिपिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनन्दन ॥ 
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि। चले लेवाइ समेत समाजहि॥४॥ 
अर्थ : जनकजी मुनियो की चरण बन्दना करने छगे और ऋषियो को रामजी 
ने प्रणाम किया । भाइयो के सहित रामजी महाराज से मिलकर समाज के सहित 
उन्हे लिवा चले | 
व्याख्या “ अवध समाज मे रामजी आगे हैं। मिथिला समाज मे जनकजी 
आगे हैं | अत" गोस्वामीजी पहिले इन्ही की व्यवस्था कहते हैं कि जनकजी तो वसिष्ठ 
वामदेवादिं की बन्दना करने छगे और रामजी शतानन्द विइवामित्रादि की वन्दना 
करने लगे । सगे सम्बन्धी से मिलने के पहिले ऋषियों की वन्दना आवश्यक समझी 
गयी । तत्पश्चात्‌ रामजी भाइयों के साथ महाराज जनक से मिले भोर उन्हे समाज 
के साथ लिवा चले । ऐसे अवसर पर रास्ता दिखाने के लिए छोटे भी बडे के आगे 


चकते हैं । 
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दो आश्रम सागर साँत रस, पुरन पावन पाथु। 
सेन मनहुँ करना सरित, लिए जाहि रघुनाथु ॥२७५॥ 


अर्थं शान्त रसरूपी पावन जल से भरे हुए आश्रमरूपी समुद्र की भोर 
मानो सेनारूपी करुणानदी को रामजी लिवाये जा रहे हैं । 


व्यास्या जिस भाँति राजा भगीरथ ग्रद्भाजी को लिवाकर समुद्र म मिला 
दिया । स्वय रथ पर आगे आगे चले और यज्भाजी पीछे पीछे चली उसी भाँति 
रघुनाथजी सेनारूपी सरित को आश्रमरूपी समुद्र की ओर fears wey यहाँ 
आश्रम की उपमा समुद्र से दो] समुद्र क्षोरणल से भरा होता है और आश्रम 
शान्तरस के जल से पुर्ण है। समुद्र का जळ पावन नही होता । केवळ विशेष विशेष 
अवसर त्तथा विशेष विशेष तीर्थं के योग होने पर ही उसके स्पर्श का विधान है। 
पर दान्तरस रूपी जल तो सदा पावन है । 

सेना की उपमा करुणा नदी से दी | चक्रवर्तीजी के देहावसान के बाद आज 
ही अवध तथा जनकपुर के समाज से भेट हुई । भेंट होने से घाव ताजा हो गया। 
दोनो समाज मे करुणा छा गयी। सब विलाप करते जा रहे हें। इसी से उनकी 
उपमा करुणा सरित्त से दिया । रामजी आगे आगे चल रहे हैं । सबको अपने आधम 
मे लिवाये आते हैं । अत्त करुणा सरित का लिवा जाना उनके लिए कहा गया है। 


वोरित ग्यान विराग करारे। बचन adr मिलन नद नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरया । धीरज तट तटवर कर भगा ॥१॥ 


अथे ज्ञान विराग रूपी करारो का डुबोती हुई चली । शोकयुक्त वचनरूपी 
नदनारे मिते गये। सोच रूपी हवा से उच्छवासरूपी तरद्भे उठने लगी । dat 
तट के वृक्ष गिरने छगे । 


ब्याख्या समुद्र मे अनेक नदियाँ अनेक दिशाओं से आकर मिलती हैं । यहाँ 
रामजी के आश्रम की उपमा शान्तरस के समुद्र से दी गयी है। उसमें भी कुछ 
दान्तिरस की नदियो का भाकर मिळता मानमा हो होगा । जिन रास्ता से मुनिगण 
आवर सरकार का ददान करते थे उन्हें ध्ान्तिरत की नदिया से उपमित किया 
जा सक्ता है। उन्ही रास्ती मे एव वह भी हैं जिससे रघुवाथजी महाराज अनक 
को लिवाये जा रहे हैं। आज उस रास्ते से शोकयुक्त समाज जा रहा है। अत यह 
दान्तिरस की नदी उस अत्यन्त भारी करणारस को मदी से जिसे रघुनाथजी लिये 
जाते हैं ऐसी दब गयो है कि उसके ज्ञान विरागके करारे भी डूब गये | ज्ञान 
विरागरुप करारा शान्तरस की नदी का ही माना जा सकता है। वर्था सरित का 
नही मावा जा सकता । भाव यह कि बडे बढे ज्ञानी विरागो भो करणारस म मग्न हो 
रहे हैं। शोर मरे वचन नद और नाछे हैं । जिससे नदी की वृद्धि होतो जा रही है। 
साच से जो उच्छ्वास ले रहे हैं बही मानों बायुजनित aq हैं। Wed तट बे 
युश जो अमी तव यद्धमूळ ये इस प्ररल तरज्भ से छिप्नमूल होकर गिरते जा रह 
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हैं। भाव ag कि जिनका धेयं अभी तक छूटा न था वह भी शोकपुरित उच्छवास 
से छूटा जा रहा है। 

विषम बिपाद तोरावति धारा। भय भ्रम भवँर aad अपारा ॥ 
केवट बुध विद्या बडि नावा | सकहि न सेइ ऐक नहि आवा ॥२॥ 


अथं विषम विषाद ही त्वरावती धारा है। उसमे भयरूपी daz और 
BASH आवतं चक्कर पड रहा है। पण्डित लोग विद्यारूपी बडी नाव के केवट 
है । सो वे नाव के चलाने मे असमथं है। क्योकि वे किकतंव्यविमूढ हो रहे है। 

व्याख्या लोगो मे जो विषम विषाद है बही इस करुणा नदी की तीव्र धारा 
Gl त्वरावती शब्द का प्राकृत रूप तोरावत्ती हुआ। विषाद मे क्या होनेवाला है 
इस बात का भय उत्पन्न होता है ओर यथाथं अनुभव की शक्ति जाती रहती है। 
इसलिए भ्रम होता है। इसीलिए विधादरूपी धारा का भँवर भय को और आवतं 
भ्रम को कहा | भंवर और आवतं वेगवती धारा मे ही पडते हें। उसी भाँति विषम 
विषाद मे भय और भ्रम उत्पन्न होता है | 

विषादरूपी धारा के पार करने मे विद्यारूपी नाव द्वारा पण्डितरूपी केवट ही 
समर्थ हुँ । अर्थात्‌ विद्या के बल से पण्डित ही ऐसी समय मे धेये बंधा सकते हैं। सो 
उनका किया भी कुछ नही हो रहा है। विषाद का वेग इतना बढा हुआ है कि उन्हे 
इस बात का अन्दाज ही नही लगता है कि केसे धेयं Teg । 


बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिछोकि पथिक हिय हारे ॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनहुँ उठेउ अबुधि agers WRN 


अर्थ बटोहीरूपी विचारे वन के फिरनेवाले काले और किरात उसे देखकर 
स्थगित हो गये | उनकी हिम्मत छूट गयी । जब वह आश्रमरूपी समुद्र मे जा मिली 
तो मानो समुद्र आकुल ही उठा | 

व्याख्या जिस वेगवती नदी मे बडी बडी माव और केवट की वुद्धि नही 
काम करती वहाँ वन मे फिरनेवाले कोल किरात कया कर सकते है । वे तो विचारे 
हें। उनका कोई चारा नही। उनके पास तो छोटी सी भो नाव नही है। उनकी 
हिम्मत तो इसी नदी को देखकर छूट जाती है। वे किकतंव्यविमूढ होकर 
देखते ही रह जाते हैं। 

दु खी समाज को देखकर राह चलते हुए की भी इच्छा होती है कि उनके 
दुख का कारण पूछें और उन्हे धेयं बेंधावें । सो यहाँ बन मे विचरनेवाले कोल 
किरात ही बटोही स्थानीय हैं। वे ही इस दुखी समाज के साथ समवेदना प्रकट 
करके धेयं बँधाने का प्रयतन कर सकते है। पर इस समाज मे इस समय विषाद का 
इतना वेग है कि बडे बडे ज्ञानी विरागो शोकमग्न हो रहे हैं। इनकी दशा देखकर 
ही वे अल्पज्ञ कोळ किरात स्तब्ध हो गये। उन्हे कुछ भी चेष्टा करने का साहस 
न हुमा | 
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जब वह करुणा नदी जाकर आश्रमरुपी समुद्र से मिली तो मानो समुद्र 
आकुल हो उठा। अर्थात्‌ वह शान्त रस से भरापूरा आश्रम इन विषाद करनेवालो के 
पहुँचने से कोलाहल पुणे हो गया । 
सोक विकल दोउ राज समाजा | रहा न ग्यानु न धीरणु छाजा ॥ 
भूप रुप गुन सील सराही।! रोर्वाह सोक सिधु अवगाही ie 


अर्थ : दोनो राज समाज शोक से विकल है । न वहाँ ज्ञान है। न धेयं है। न 
लज्जा है। महाराज : दशरथ के रूप गुण ओर शीरू की सराहना करके शोक सिन्धु 
मे स्मान करनेवाले री रहे हैं। 

ब्याख्या : जहाँ गङ्गा जाकर समुद्र से मिलतो है उसे गङ्गासागर तीर्थ 
बहते हें। वहाँ लोग स्मान करते हैं। यहाँ भी करुणा नदी और आश्रम सागर का 
सञ्जम हुआ है। यहाँ के स्नान करनेवाले यात्री दोनो राज समाज हैं। करुणा नदी 
के सङ्गम से वह आश्रम झोक सिन्धु हो गया | इसी मे यात्री स्नान करते हैं। अर्थात्‌ 
शोक से विकल हैं। उनका धेयं we गया है। ज्ञान का कही पता नही | उन्हे रोने 
मे छाती पीटने मे देह के संभाल के बाहर हो जाने मे लज्जा नही है । वे स्तुति पाठ 
की माति महाराज चक्रवर्तीजी के रूप गुण भौर शील की प्ररासा करते हैं और रो 
रहे हैं। 

छं. मवगाहि सोच समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल महाँ | 
दे दोप सकल ata बोलहि थाम बिधि कीन्हौ कहाँ ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की । 
तुळसी न aay कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 

अर्थ : शोक समुद्र मे स्नान करके स्त्री पुरुष अत्यन्त व्याकुळ है। वे ब्रह्मा 
को दोष देकर रोप के साथ कह रहे हैं कि वामविघि ने क्या कर दिया | देवता सिद्ध 
तपस्वी ओर योगी छोगो ने महाराज विदेह की दशा देखी | तुलसीदास कहते है कि 
ऐसा समर्थ कोई नही है जो स्नेह की नदी का अतिक्रमण कर सके | 

व्याख्या * यद्यपि चक्रवर्तीजी के देहावसान हुए एक महीना बीत गया है। 
दोनो समाज अपना शोक दवाये हुए थे | पर दोनी स्नेहियो का समाज मिल गया है। 
रामजी का वेप देखकर जनकपुर निवासियों का दुख फूट पडा जो कि उन्हे वरवेष 
मे देख चुके थे। उनके दु ख फूटने से अयोध्यावासियो का भी दु ख ताजा हो गया | 
दोनो समाज इस समय रामजी के आश्रम मे ठहरकर रो रहे हें। उसी दृश्यका 
वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नर नारी अत्यन्त व्याकुल हँ । उन्होने मानो 
शोक समुद्र मे स्नान किया है। वे सोच रहे हैं कि व्या हो रहा था और वया हो 
गया ? वे इसमे ब्रह्मदेव को दोष दे रहे हैं और क्रोध से कह रहे हैं कि प्रतिकूल होकर 
ब्रह्मदेव ने यह क्या कर दिया | 
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ऊपर कह्‌ आये हैं : रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। उसी को यहाँ दिखला 
रहे हैं। व्याकुळ महा : से घेयं का न रहना कहा । शोक समुद्र मै स्नान से ज्ञान का 
न रहना कहा । दे दोप सकल सरोप वोर्लाह बाम बिधि कीन्हौ कहा : से लज्जा न 
रहना कहा | राजा विदेह भुनियो के भी गुरु स्थानीय हैं। यथा : जासु ज्ञान रवि 
भव fafa नासा । बचन किरन मुनि कमल विकासा | उनको दशा सुरसिद्ध तापस 
योगियो ने देखी कि महा शोकाकुल हो रहे हैं। अत गोस्वामोजी कहते हैं कि जब 
देहाध्यास रहित जनकजी की यह दशा है तब यही कहना पडता है कि स्नेह की 
नदी के सन्तरण का सामथ्ये किसी को भी नही । 


सो. किए अमित उपदेस, जह तहं खोगन्ह मुनिवरन। 
धीरज aft ata, कहेउ वसिष्ठ fate सन ॥२७६॥ 


अर्थं * जहाँ तहा लोगो को मुनियो ने बहुत से उपदेश दिये । वसिष्ठजी ने 
महाराज से कहा कि राजन्‌ । धेयं घारण कीजिये | 

व्याख्या : डूबते हुए लोगो को सहारा देने के लिए मुनिगण ने हाथ बढाया । 
अर्थात्‌ स्नेह सरित के पार करने मे लोगो को असमं देखकर महात्मा लोग करुणा 
करके ज्ञानोपदेश जहाँ तहा देने लगे | क्योकि प्रेम का वेग ज्ञान से ही शान्त होता 
है। यथा परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा। कहा बिविध बिधि ग्यान बेसेखा । यहाँ 
तो विदेह राजा जिन्हे देहाध्यास नही वे भी स्नेह सरित मे गोता खा रहे हें। उन्हे 
कौन उपदेश दे । अत उन्हे वसिष्ठजी ने केवल इतना कहकर सावधान किया कि 
राजा अपनी जिम्मेदारी को ana) यदि राजा ही धेयं छोडेगा तो प्रजा केसे धेयं 


धारण करेगी । 
जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल विकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता मिअराई। यह सिय राम ata बड़ाई ॥१॥ 


अर्थे : जिसके ज्ञानरूपी सूर्य से ससाररूपी रात्रिका नाश हो जाता है और 
वचनरूपी किरण के लगने से मुनिरूपी कमल खिल उठते हैं। उनके निकट क्या 
मोह ममता आ सकती है ? यह तो सीता राम के प्रेम की बडाई है। 

व्याख्या : उत्तरकाण्ड मे ज्ञान दीपक का वर्णन है | जिसके प्रकाश से साधक 
के भेद भ्रम का नाश होता है। आत्मानुभव सुख होता है। परन्तु जनकजी का 
ज्ञान ऐसा है कि संसाररूपी रात्रि को ही नष्ट कर देता है और उनके वचन ऐसे 
होते है कि सुनकर मुनि लोग कमल की भाँति खिल उठते हैं। उस ज्ञान रवि के 
सामने मोह ममतारूपी अन्धकार जा नही सकता | यथा : ag कि तिमिर ag तरनि 
प्रकासू | उसमे जो मोह ममता दिखलायी पडती है बह भक्ति का उत्कर्ष हैं। मोह 
ममता नही है। वही स्नेह पुन कलत्रादि मे होने से मोह ममता कहलाता है। यदि 
परमेश्वर मे हो तो भक्ति कहलाता है ओर परम कल्याण का कारण होता है। 
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यथा आसमारामइच* मुनयो निम्न॑न्थाअप्युरुक्रमे | कुव॑न्त्यहैतुकी भक्तिमित्य भूतगुणो 
हरि । 


बिसई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग बेद aan ॥ 
राम We सरस मन जासू। साधु सभाँ बड आदर MT URI 


अथं विषयी साधक और सयाने सिद्ध इन तीन प्रकार के जीव का होना 
वेद वर्णन करता है। परन्तु जिसका मन रामजी के प्रेम से सरस होता है! साधु 
सभा मे उसका बडा आदर होता है। 

व्याख्या वेदादि शास्त्र कहते हैं कि तीन प्रकार के ही जीव होते हैं। एक 
जो विषय मै लिप्त हैं। दूसरे जो सद्गति के लिए यत्नशीळ हैं और तीसरे सयाने 
सिद्ध अर्थात्‌ जीवन्मुक्त मुनीन्द्र । साघु सभा मे यथास्थान सभी का आदर है । परन्तु 
बडा आदर तो उसी का है जिसका gaa रामजी के स्नेह मे सरस हो। चाहे वह 
विषयी ही बयो न हो। अर्थात्‌ जिसका चित्त भगवत्‌ चरित्र से द्रवीभूत हो उसी का 
अत्यन्त आदर होता है | कठोर चित्तवाले का वेसा मादर नही होता | 


सोह न राम प्रेम बिनु ग्यान । करनधार बिनु जिमि जल जानू ॥ 
मुनि बहुबिधि विदेह समुझाए । रामघाट सब छोग नहाए ॥३॥ 


अथं रामजी के प्रेम के विना ज्ञान की शोभा उसी भाति नही होती 
जैसे बिना कणंघार के जलयान की शोभा नही होती । मुनिजी ने अनेक प्रकार से 
विदेह राजा को समझाया | सब लोगो ने रामघाट पर स्नान किया । 
व्याख्या निरुपास्ति ज्ञान से पतन होता है! इसलिए सोपास्ति ज्ञान की 
हो प्रशसा है। यथा जेज्ञान मान बिमत्त तव भय हरनि भगतिन आदरी। ते 
पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी । ज्ञान ओर भक्ति से वही सम्बन्ध 
है जो नाव और करणंघार AA) नाव मनुष्य को जल मे डूबने नही देगी। पर 
वह्‌ स्वय लक्ष्य स्थान प्राप्ति कराने अर्थात्‌ पार पहुँचाने मे असमथ है | कंधार 
ही उसे पार पहुंचा सकता है । इसी भांति ज्ञान साधक को भवसागर मे डूबने से 
बचा सकता है । पर उसके पार नही पहुंचा सकता । पार तो भक्ति ही पहुँचावेगी । 
यथा विस्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे। जपि नाम तव 
बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे। भाव यह कि जनकजी का ज्ञान 
सोपास्ति ज्ञान था । 
वसिएजी ने बहुत प्रकार से विदेहराज को समझाया | मथा 
जनम होत नृप मरन हित मरन जनम हित होय। 
चला चली चहुँदिसि छखिय थिर sag नहि कोय ॥ 
१ आत्माराम मुनिगण जिनकी चिज्जडमयो ग्रन्यि छूट गयी है वे भी मगवानू में 
निष्कारण भक्ति करते हैं । दयोकि भगवाम्‌ के गुण ही ऐसे हैं । 
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थिर माने गन्धवंपुर दामिनि सरद पयोद। 

सो थिर मानि शरीर को करे बिनोद प्रमोद ॥ 

गिरिहु गिरत तारा खसत सूख जाति जल राशि। 

ag अध्युव जग होत है कतहु न कोउ अविनाशि ॥ 

दाहकं AMT वन्ध्या तनय मृगजछ सम जग जानि। 

दुख सूख सम करि जानिये, किये शोक हित हामि॥ 

तुमसे ज्ञान विधान को उचित न करन विषाद। 

जानत हो एहि जगत को तीन काल मे बाध॥ 

सत्यसन्ध दसरथ नृपति, धर्म निरतं जग जान। 

तीनि काल तिहु भुवन मे नहि कोउ तासु aan 

शोचनीय सो होइ नहि wang करहु विचार | 

करि विवेक धीरज ag ज्ञानिन्ह के सरदार ॥ 

शोक भी एक प्रकार का सुतक है। अत सवने रामघाट पर स्नान किया | 

जहाँ सरकार एक बार स्नान करते हैं उस घाट का नाम रामघाट पड जाता 
है । सरकार के स्मान से तीर्थं का उत्कं बढ जाता है। श्ृद्भवेरपुर मे भी इसी 
भाँति रामघाट नाम पडा। यथा रामघाट कहे कीन्ह WAT) भा मनु भगतु 
मिले जनु रामू । 
सकल सोक सकुल नर नारी। सो वासरु dias बिनु वारी ॥ 
पसु खग मुगन्ह न कीन्ह अहारू | प्रिय परिजन कर कौन बिचारू ॥४॥ 


aq सब नरनारी शोक से परिपूर्ण थे। ag दिन बिना जल के ही 
बीत गया | पशु पक्षी ओर मृगो ने भी कुछ न खाया। प्रिय परिजन की तो बात 
ही बया है? 

व्याख्या लोगो का शोक ऐसा बढ गया था कि उस दिन किसी मे जल 
भी ग्रहण नही किया । यद्यपि मुनि छोगो ने बहुत उपदेश दिया। फिर भी शोकका 
हृढ सस्कार मिटा नहीं) दोनो सभाज के भेंट हो जाने से चोट ताजी हो गयी । 
उसका प्रभाव वातावरण पर ऐसा पडा कि पश्षु खग मृग ने भी आहार ग्रहण नही 
किया । यहाँ पशु से अभिप्राय सेना के हाथी घोडो से है ओर खग मृग से अभिप्राय 
चन्य पशु पक्षी से है। जब इन लोगो की ऐसी दशा हुई तव सगे सम्बन्धियो के 
लिए यह कहना कि उन्होने भी जल नही ग्रहण किया व्यथं है। 

दो दोउ समाजु निमिराजु रघु, राजु नहाने प्रात। 

a wa बट विटप तर, मन मलीन क्रस गात ॥२७७॥ 


मर्थं महाराज जनक और रामचन्द्रजी तथा दोनो समाजो ने प्रात 
स्नान किया ओर दोनो जाकर वटवृक्ष के नीचे बेठे। उनके मन मलिन थे और 


शरीर दुबल था | ५ 
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व्याख्या : रात मे दोनो समाज मे से किसी को नीद नही आयी । शोक से 
भूख नीद जाती रहती है। सवेरा होने की देर थी। सबने स्नानादि नित्य कर्म 
किये | तत्पश्चात्‌ बट के पेड तले इव ट्रे हुए | वटवृक्ष का ही इतना बडा होना सम्भव 
है कि जिसके नीचे दो राजसमाज एकत्रित हो सकें। मन को खिन्नता का ऐसा 
प्रभाव पडता है कि कल जो हटे कट्टे थे यथा: जल ज्यों दाढुर मोर भये पीन 
पावस प्रथम : वे ही आज कृशगात हो गये Fl es मूलक शोक का सस्कार 
मुनियो के उपदेश से भी नही मिटा । स्नान करने पर भी मन मलिन हो रहे है। 


जे महिसुर दसरथ पुर वासी । जे मिथिलापतिनगर निवासी ॥ 
हंस वंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग AY परमारथु सोधा ॥१॥ 


अथं : दशरथपुर के रहनेवाले जो ब्राह्माण थे और जो जनकपुर के रहनेवाले 
थे तथा सूर्यवंश के गुरु तथा जनकजी के पुरोहित जिन्होने संसार मे परमाथं का 
मागं ढूँढ निकाला था | 

व्याख्या : जनकंजी का आना सुनकर कल मुनि लोग आस पास से आगये 
थे। उन लोगो ने उपदेश किया था। आज वे लोग नही है भौर लोगो मे केवल 
शोक का वेग रुक मात्र गया है। पर भीतर ज्यो का त्यो बना हुआ है। अतः 
अयोध्या तथा मिथिला के महीसुर जो मोहजनित्त सशय के हरण मे समथं हैं 
वे छोग तथा सूयंवश के गुरु ज्ञाननिधि यसिष्ठजी तथा पुरोहित दातानन्दजी 
जिन्होने ससार मे परमार्थं पथ ठीक कर लिया है कि केसा आचरण करने से जीव 
परमार्थं पथ मे अग्रसर होता है। 


लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय विरति बिवेका ॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी । समझाई सव सभा सुबानी ॥२॥ 


अथं : दे छोक धमं नीति वेराग्य ओर विवेक युक्त अनेक उपदेश कथन 
करने लगे | विशवामित्रजी ने अनेक पुरानी कथाओ को कहकर सम्पूर्णं सभा को 
सुन्दर बाणो से समझाया | 

व्याख्या : जनकपुर के लोगो को वहाँ के ब्राह्माण, अयोध्या के रहनेवालो को 
अयोध्या के ब्राह्मण, अयोध्या के राज घराने को वसिष्ठजी तथा मिथिला के राज- 
घराने को शतानन्दजी उपदेश करने लगे । इन लोगो को परमार्थ का रास्ता मालूम 
था | अतः इनके उपदेश का प्रभाव पडा | पहिले विपादयोग होता है । तब ज्ञानयोग 
के उपदेश का अवसर उपस्थित होता है। विषण्ण होकर आत्त हो गये थे aa: 
इनमे उपदेश की पात्रता आगयी थी। अधिकारानुसार कही घर्म नीतिका उपदेश 
हो रहा है। यथा: सोचनीय नहि कोसल राऊ। भुवन चारि दस प्रगट wars} 
कही विरति का उपदेश । यथा : राम बिरह तजि तन छन भगू। भूप सोच कर 
कौन प्रसंगू । कही ज्ञान का। यथा : जो तनु घरौं तजों पुनि अनायास हरि जान | 
जिमि नूतन पट पहिरै नर परिहरे पुरान | 
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पीछे से विश्वामित्रजी ने पुरानी कथाएँ, हरिश्चन्द्र, fafa, दधीचि, रन्ति- 
देवादि की कथाएँ कहकर सम्पूर्ण सभा को समझाया कि धर्माचरण मे जितना ही 
कष्ट होता है उतना ही भवुष्ठाता के पुण्य का उत्कषं है। विश्वामितजी का 
समझाना । यथा 
आया है सो जायगा सुनहु सभासद बृद। 
यहाँ शोक करना नही कोई भी स्वच्छन्द ॥ 
वे हैं or जो धमं पे लिए उठाते कष्ट] 
उनका जीना व्यर्थं जो घमं पन्य से भ्रष्ट ॥ 
सत्य न छोडो भूप ने दिया देह को छोड। 
दुनिया मे हो गया इक नृप दशरथ बेजोड॥ 
तौल तराजू पर दिया काटि काटि निज मांस। 
गुरुता बढी कपोत की शिबि नहि हुए उदास ॥ 
गये काटते अन्त तक काँप उठा ससार। 
कठिन परिक्षा घम को धन्य जो पावे पार॥ 
राज गया रानी विकी बिके डोम के हाथ। 
हरिशचन्द्र फिर भी नही तजे धमं का साथ॥ 
वामन ने बि को om बछि ने तजा न धमं | 
नाप दिया निज देह को कठिन धमं का ममं ॥ 
बढी विरह ज्वाला बडी जळ भुन गया शरीर । 
सत्य न दशरथ तज सके ऐसे थे मति घीर॥ 
ऐसे राजा की प्रजा होकरके तुम लोग । 
शोक तजो धीरज धरो नश्वर सुख दुख भोग ॥ 


तव रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ। हाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ ॥ 
मुनि कह उचित कहृत रधुराई। गयउ बीति दिन पहर अढाई ॥३॥ 


अर्थं तब रधुनाथजी मे विश्वामित्रजी से कहा कि हे नाथ | कल सब लोग 
fasts रह गये । मुनिजी ने कहा कि रघुनाथजी ठीक कहते हैं। ढाई प्रहर दिन 
भी बीत गया | 

व्यारया सबका सोच रघुनाथजी को है। यथा सानुज भरत सचिव सब 
माता | देखि माहि पल जिमि जुग जाता विश्‍श्वामित्रजी का उपदेश समाप्त होते 
ही सरकार ने उनसे कहा कि सबको भोजन करने के लिए आज्ञा दीजिये। कछ 
किसी ने पानी तक नही पीया है। अत Yara भी चित्तके दुख बढाने 
म सहायक है । प्राप्त तो यह था कि आज लोग नित्य की अपेक्षा सवेरे ही 
भोजन करते | 

श्री रघुनाथजी का आशय समझकर मुनिजी महाराज जनक की ओर अभिमुख 
होकर कहते है कि श्री रामजी का कहना उचित है। बळ का दिन तो बीता ही 
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आज भी मध्याह्न से ऊपर आधा पहर बीत यया । मध्याह्नं तक भोजन कर लेते 
का विधान है । 


रिपि रख ळखि कह तेरहुति राजू । इहां उचित नहि असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भल सहि सोहाना । पाइ रजायसु चले नहाना ॥४॥ 


अर्थं ऋपिजी का रुख देखकर विदेहराज ने कहा कि यहाँ अन्न खावा उचित 
नही । सबको यह बात अच्छी लगी । कहने छपे कि महाराज ठीक कहते हैं और 
राजा की आज्ञा पाकर नहाते चले | 


व्याख्या विश्वामित्रजी का आशय कि अव सब लोगो को भोजन करना 
चाहिए। समझकर महाराज जनक बोले कि यहाँ आश्रम मे जहाँ कि श्रीरामजी 
कन्द मूल फल साते हैं। हम लोगो का अन्न खाना ठीक नही हैं । यह बात सबको 
ठोक Fal) सव कहने लगे वि महाराज ठीक कह रहे हैं। सब लोग आज्ञा माँग 
माँगकर sere स्वान के लिए चल । तीर्थ म आने से सव लोग fare स्वान 
मन्दाकिनी मे करते हैं। यथा मन्दाकिनी मज्जन तिहुँकाला । 


दो तेहि अवसर फल फूल दल, भूल अनेक प्रकार। 
रें आये वनचर बिपुल, भरि भरि काँवरि भार ॥२७८॥ 


अर्थं उसी समय बहुत से वनवासो कोल भील फल फूल मूळ अनेक प्रकार 
के भारो बहुँगियो मे भर भरकर छ भये | 

च्यास्या उघर कोल Pree को भातिथ्य सत्कार को चित्ता लगी । सो 
उन लोगो ने बहुत फल फूल कन्द मूल eng किये जिसमे सारे समाज का सलार 
हो सके। भातिथ्य सत्कार तो अवघवासियो से पहले ही स्वीकार करा चुके हैं। 
यथा तुळसी कृपा waa मनि की लोह रे रोका तिरा] सो उसी समय जबकि 
लोप नहाने चले वे सब वहेगियो मे भर भरकर कन्द मूल फलादि रे आये | 


कामद भे गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ 
सर सरिता वन भूमि बिभागा। जनु उमयत आनद अनुरागा ॥१॥ 


मर्थं रामजी के प्रसाद से पवंत कामदामक हो गया । उसके देखते से वियाद 
जाता रहता घा । तालाब नदी वत और भूमि का विभाग ऐसा था कि मानो आनन्द 
और अनुराग उमडा पडता है | 

व्याख्या अब प्रश्त यह उठता है पर्वत पर इतना वन्द मूळ फर कहाँ से 
आगया कि दोनो समाज के लिए यथेष्ट हो । इसलिए ग्रन्थकार बहते हैं बि रामजी 
के प्रसाद ag पर्वत कामद हो गया | कामधेनु कामतरु तो सुना था पर कामद 
गिरि सुनने म नहीं आया। रामजी के प्रसाद से उस पर्वत मे कामनापूर्ण करने 
की शक्ति आगयी । जिसने जो बन्द qe फळ जिस परिणाम मे चाहा उसे वह उसी 
परिणाम म मिला और मनोहर ऐसा हो गया कि उसके देख्ने से विषाद का नाश 
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हो जाय । सब लोग विषण्ण थे। मुनियो के समझाने बुझाने से धेयं बेधा था। अतः 
उन पर अनुग्रह करके सरकार ने ऐसी शक्ति पहाड को दी। सर शेल विपिन 
विभाग मे ऐसी शोभा होती है कि उसके देखने से भगवत्‌ चरणों मे अनुराग 
उपजता है। यथा: निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद 
अनुरागा | यहाँ भगवत्‌ कृपा से ऐसी शोभा हुई कि उन विभागो से मानो आनन्द 
ओर अनुराग SAT पड़ता है । 


बेलि बिटप सब सफल सफूला | बोछत खग मुग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू | त्रिबिध समीर सुखद सब काहू ॥२॥ 


अर्थ . लताएँ और वृक्ष फल और फूल से युक्त हो गये। खग मृग ओर भौरे 
अनुकूल बोलते थे । उस अवसर पर वन मे अधिक उछाह था । शीतल मन्द सुगन्ध 
वायु सबको सुख देनेवाली वहती थी । 

व्याख्या ' ऋतु और कुन्तु की कालगति का उल्लङ्घन करके सभी वेलि 
विटप पुष्पित और फलित हो गये। इससे वन का कामदातुत्व कहा और खग के 
अनुकूल बोलने से उसका मनोहरत्व कहा | उस वन मे तो सदा उछाह रहता था। 
यथा ` अलिंगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मगल चहुं ओरा। परन्तु इस 
अवसर मे उछाह बढ गया। यहाँ तक कि जेठ के महीने मे शीतल मन्द सुगन्धि 
युक्त वायु चलने छगी। वन का वातावरण ऐसा हो गया कि उसका प्रभाव बिना 
लोगो पर पडे न रह सके । 
जाइ न बरनि मनोहरताई। (जनु महि करत जनक पहुनाई ॥ 
तब सब लोग नहाई नहाई)। राम जनक मुनि आयसु पाई ॥३॥ 


अर्थं : वहाँ की सुन्दरता का वर्णन नही की जा सकती : मानो पृथ्वी जनक 
आतिथ्य सत्कार कर रही हो। तब सब लोग स्वान करके रामजी जनकजी और 
मुनिजी की आज्ञा पाकर | 

व्याख्या : अवलोकत अपहरत बिषादा ' से इस प्रसङ्ग का उपक्रम करके : जाइ 
न बरनि मनोहरताई : से यहाँ उपसहार करते हैं | कोष्छान्तगंत पद राजापुर के प्रति 
मे नही है और खटकते भी हैं। जाइ न बरनि मनोहरताई * कहने से स्पष्ट है कि यहाँ 
मनोहरता का वर्णन समाप्त हो गया। जाइन बरनि मनोहरताई के पहिले ही 
उत्रेक्षा के लिए अवसर था | वर्णन समाप्त करने के बाद उत्प्रेक्षा से उसी प्रसद्ध 
को उठाना शोभा नही देता | अत इसे मे क्षेपक मानता हूं । 


देखि देखि तश्बर अनुरागे । जहं तहं पुरजन उतरन लागे॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना । पावन सुदर सुधा समाना ॥४॥ 


अथं : श्रेष्ठ वृक्षो को देखकर पुरजनो को अनुराग हुआ और वे जहाँ तहां 
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हो जाय | सब लोग विपण्ण थे। मुनियो के समझाने बुझाने से धेयं वेधा था। अतः 
उन पर अनुग्रह करके सरकार ने ऐसी शक्ति पहाड को दी। सर झोल विपिन 
विभाग मे ऐसी शोभा होती है कि उसके देखने से भगवत्‌ चरणो मे अनुराग 
उपजता है। यथा . निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद 
अनुरागा । यहाँ भगवत्‌ कृपा से ऐसी शोभा हुई कि उन विभागो से मानो आनन्द 
भोर अनुराग उमगा पडता है | 


बेलि विटप सब सफल सफूला । बोलत खग मुग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू। त्रिविध समीर सुखद सब काहू ॥२॥ 


अर्थं : लताएँ ओर वृक्ष फल और फूल से युक्त हो गये। खग मृग ओर भोंरे 
अनुकूल बोलते थे। उस अवसर पर वन मे अधिक उछाह था । शीतल मन्द सुगन्ध 
वायु सबको सुख देनेवाली बहती थी । 

व्याख्या : ऋतु ओर कुऋतु की कालगति का उल्लङ्घन करके सभी वेलि 
बिटप पुष्पित और फलित हो गये। इससे वन का कामदातृत्व कहा और खग के 
अनुकूल बोलने से उसका मनोहरत्व कहा | उस वन मे तो सदा उछाह रहता था। 
यथा : अलिंगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मगळ चहुं ओरा | परन्तु इस 
अवसर मे उछाह बढ गया। यहाँ तक कि जेठ के महीने मे शीतल मन्द सुगन्धि 
युक्त वायु चलने लगी | वन का वातावरण ऐसा हो गया कि उसका प्रभाव बिना 
लोगो पर पडे न रह सके । 
जाइ न बरनि मनोहरताई। (जनु महि करत जनक पहुनाई ॥ 
तब सब लोग नहाइ नहाई)। राम जनक मुनि आयसु पाई ॥३॥ 


अर्थं : वहाँ की सुन्दरता का वर्णन नही की जा सकती . मानो पृथ्वी जनक 
आतिथ्य सत्कार कर रही हो। तब सब लोग स्नान करके रामजी जनकजी और 
मुनिजी की आज्ञा पाकर | 

व्याख्या : अवलोकत भपहरत बिपादा : से इस प्रसङ्ग का उपक्रम करके : जाइ 
न बरनि मनोहरताई : से यहाँ उपसहार करते हँ । कोष्ठान्तगंत पद राजापुर के प्रति 
मे नही है और खटकते भी हैं। जाइ न बरनि मनोहरताई ` कहने से स्पष्ट है कि यहाँ 
मनोहरता का वर्णन समाप्त हो गया। जाइन बरनि मनोहरताई के पहिले ही 
उत्प्रेक्षा के लिए अवसर था । वर्णन समाप्त करने के बाद उत्प्रेक्षा से उसी प्रसङ्ग 
को उठाना शोभा नही देता | अत इसे मैं क्षेपक मानता हुं । 


देखि देखि तरुवर अनुराग । जह तहँ पुरजन उतरन छागे ॥ 
दल फल मूल कद विधि नाना । पावन सुदर सुधा समाना ॥४॥ 


अर्थं : श्रेष्ठ वृक्षो को देखकर पुरजनो को अनुराग हुआ और वे जहाँ तहाँ 
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जनकजी की गति देखी कि ये महात्मा स्मेह से विशेष शिथिल हो गये। इनवा age 
वडा सद्भीच रघुनाथजी को है । 


राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
सब कोउ राम प्रेममय पेखा । भए अलेख' सोच बस लेखा ॥४॥ 


अर्थ ; भरतजी को देखा कि राम भक्तिमय हो रहे हैं। तो स्वार्थी देवताओ 
ने हह्रकर हाथ पैर ढीला करके हिम्मत छोड att सव किसी को देखा कि 
राम प्रेममय हो रहे हैं तो देवता लोग ऐसे सीचवश हुए कि उनका लेखा नही 
हो सकता । 

व्याख्या : गुरुजी और जनकजी की दशा तो देखी ही थी। अब भरतजी 
की देखते हैं तो वे रामप्रेममय हो रहे हैं। इन तीनो व्यक्तियों पर देवताओं का बळ 
चल नही सकती । अतः देवताओं ने भयभीत होकर हिम्मत छोड दो | रामजी के 
स्वभाव को देवता जानते है कि वे भक्तो के पराधीन से हो जाते हैं। अतः उनके 
लौट जाने के भय से भीत हो गये। 

इतना हो नही वहाँ सभी को राम प्रेममय देख रहे है अतः उनके सोच का 
अन्त नही है। समझ रहे है कि ऐसे प्रेमियो के एक मत होने मे कितनी देर लगेगी | 


दो. रामु सनेह सकोच वस, कह्‌ ससीच सुरराजु। 
रचहु भ्रपंचहि पंच मिलि, नाहि त भयउ अकाजु ॥२९४॥ 


ad: शोकयुक्त होकर देवराज ने कहा कि रामजी सद्धोची हैं और प्रेम के 
वश हैं| अतः संब पश्च लोग मिलकर प्रपञ्च रचो | नही तो वात विगडा चाहती है। 

व्याख्या : शोक के वश सव देवताओं की ऐसी गति देखकर स्वयं 

उर्‌ स्वयं देवराज 

शोकयुक्त होकर बोल उठे कि रामजी का सद्धोची स्वभाव है और वे स्नेह के 
वशीभूत हो जाते है। अतः अब चुप रहने का समय नही है। सब पञ्च मिलकर 
माया करो। एक दो की माया से काम न चलेगा । यदि टि हुई तो को 
बिगड़ने मे देर नही है। यही समय पुरुषाथे करने का है। चुट हुई तो काम 
Ore सुमिरि सारदा सराही। देबि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु विबुध कुल करि छल ` | 

अर्थे : देवताओ ने सरस्वती का स्ममण करके स्तुति की या ॥१। 
देवि | हम लोग शरण मे आये हैं रक्षा करो। अपनी मादा क और कहा क 
फेर दो और छल की छाया करके देवकुल की रक्षा करी। रके भरत की बु 

व्याख्या : सरस्वती का ही आवाहन ओर स्तुति करके: शामा” 
fatter मे विघ्न किया। रामजी को वनवास हुआ | भस हे uo बह 
RN प्रेम 

१. यहाँ विरोधामास : भछद्धार है । 
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सब प्रयत्न आज निष्फल हुआ चाहता है । अतः इन्द्र की आज्ञा मानकर देवताओं ने 
प्रपञ्च रचने के fou फिर सरस्वती का आवाहन किया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए 
स्तुत्ति की । उन्हे सद्भोच में डालने के लिए शरणागत हुए | 

अन्त में अपना प्रयोजन निवेदन करते है कि भरत को वुद्धिछपी आतप से 
हम लोग पीड़ित हैँ । अतः माया करके भरत की वृद्धि तु फेर दे। माया के आवरण 
की छाया में हम रोग घोर भातप से बच TA | जैसे gas कर चुकी हो। यथा: 
अजम पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि । 


बिबुध बिनय सुनि देबि सयानी । बोली सुर स्वारथ जड़ जानी II 
मो सन कहहु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू ॥२॥ 


, अर्थ: देवताओं की स्तुति भोर विनय सरस्वतीजी ने आकर सुनी । परन्तु 
सरस्वती बडी सयानी हैँ। देवता स्वाथे के कारण जड़ हो गये है। यह जानकर 
बोली कि मुझे भरत को बुद्धि फेरने को कहते हैं। इन्हे नेत्र तो हजार हैं। पर 
सुमेरु परवत नही दीखता | 

व्याख्या : इनकी बुद्धि काम नही करती | जहाँ बिवुध कुमुद द्विजराज स्वयं 
बैठे हे। वहाँ बिवुघ : देवताओं को भय कहाँ ? परन्तु देवता स्वार्थान्व हो गये हैं । 
इनकी विवेक दृष्टि मारी पड़ी है । स्थूल दृष्टि हजार होने से भी कोई आँखवाला 
नही हो जाता। देखो हजार आँख होने पर भी इन्द्र को यह नही सूझ रहा है कि 
क्सिकी बुद्धि फेरी जा सकती है और किसकी नहीं फेरी जा सकती । रामजी के 
परम प्रेमी की बुद्धि कौन फेर सकता है। उनके स्मेह तक त्रिदेव का मन नही 
जाता वहाँ मेरी क्या गति है। पहिले जो मेने बृद्धि फेरा था तो मन्दमति 
मन्थरा की वुद्धि को फेरा था। मन्थरा सेर है और भरत सुमेरु हैं। कहाँ मन्थरा 
और कहाँ भरत । 
विधि हरि हर माया बड़ि भारी | सोउ न भरत मति सके निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत we भोरी। चंदिन्नि कर कि चंडकर चोरी yal 


मर्थं : विधि हरिहर की माया बड़ी भारी है। वहु भी भरत की मति की 
ओर देख नही सकती । उस मति को भोरी करने के लिए मुझे कहते हो। चाँदनी 
सूयं को कैसे चुरा सकती है | 

व्याख्या : जिसे भरत के स्वरूप का ज्ञान है वह समझ सकता है कि विधि 
हरिहर ईश्वर हैं। उनकी माया के बल से ससार की उत्पत्ति पालन और लय हुआ 
करता है । पर उनको स्थिति भरत के सामने ऐसी है जैसे क्षीरसागर फे सामने 
काँजी के दो चार बिन्दु। भरत की बुद्धि सूय के समान है। सायारूपी अन्धकार 
उसके सामने टिक नही सकता। मेंतो विधि की आश्रिता हूँ । चाँद की चाँदनी हूं | 
at तेज के सामने खद्योत भले ही छिप जाय। सूय केसे छिप सकते el भाव यह 
(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) Fd 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड १ द्वितीय सोपान ६५२, 


कि जिस भाँति सूरय की ज्योति से हो चन्द्र प्रकाशित है उसी भाँति भरत के तेज 
से ही विधि हरिहर का तेज है। तुम छोगो को भरत के स्वरूप का बोध नही है। 


भरत हृदय सिय राम निबासू ag कि तिमिर जह तरनि प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गइ विधि छोका । बिवुध विकल निति मानहु कोका ॥४॥ 


ad: भरत के हृदय मे राम जानकी का निवास है। वहाँ अन्धकार वहाँ 
जहाँ सूर्यं का प्रकाश है। ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक चली गयी | देवता लोग 
ऐसे विकल हो गये जेते रात को चकवा | 

व्याख्या : भरतजी की इतनी बडी महिमा का कारण यह है कि उनके हृदय 
मे राम जानकी का निवास है । रामजी सूमे हैं । सीताजी उनकी प्रमा हँ । इसीलिए 
भरतजी की वुद्धि सूयंख्प हो रही हें। भरतजी की महिमा विधि हरिहर से अधिक 
कही गयी है | वहाँ मायारूपी अन्धकार की गति वहाँ ? 

ऐसा कहकर सरस्वतीजी ब्रह्मलोक wet गयी) देवताओ को और कुछ 
कहने सुनने का अवसर नही दिया । देवताओ के लिए सूर्यास्त हो गया। वे कोक 
की भाँति विकल हो गये । 


दो. सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह Fda फुठाटु। 
रचि प्रपंचु माया cas, भय भ्रम अरति उचाटु ॥२९५॥ 


अर्थं : देवता स्वार्थी हैं । उनका मन मलोन है । उन्होने सलाह करके बुसाज 
साजा | प्रपञ्च, प्रवल माया, भय, भ्रम, अप्रीति और Tare की रचना की | 

व्याख्या : देवताओं को स्वार्थी कहने पर भी मलिन मच कहा! वयोकि 
सरस्वती के समझते पर भी उन्हे वोध न हुआ । यया : तदपि मिन भन बोघ न 
aa) भरतजी ने कहा था: सबके सम्मत adiga करिअ प्रेम पहिचानि। तो 
सबको यदि sare हो जाय : अमादि हो जाय तो काम वन सकता है] भरत पर 
माया नही चल सकती | लोगो परसो चल समती है। देवताओ वी समिवी 
माया है] इसलिए प्रबल माया कहते हैं। लोगो को चन मे भय छगने छगा मन 
मे अस्थिरता आगपी। घर वी ओर भी मन दौडने छगा। घरवार मी प्रीति मी 
वम हो गयी | चित्त मे उचाट हो गपा । 


करि फुचाछि सोचत सुरराजु। भरत हाथ सबु काजु अकाजू ॥ 
गये जनकु रघुनाथ समोपा । सनमाने सव wage दीपा ॥१॥ 
अयं : कुचाल करके इन्द्र सोचने लगे कि बाम का बिगाड़ या सुधार तो 


भरत के हाथ में है। जनवजी तव रामजी ने वास यये। dared ने are 
सम्मान किया | 


व्याख्या : यद्यपि सउ देवताओं ने मिरर soa: मापा रची । फिर भी 
सके सरदार होने से दू का, नाम feat जा सदा है, 1 उन्हीं षी आज्ञा से माया 
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रची गयी । अब वे सोचने लगे कि जिनके ऊपर माया काम करेगी उनके हाथ में 
तो कुछ है नही । काम का बिगाड़ना या सुधारना तो भरतजी के हाथ में है और 
उन पर यह माया भी काम नही कर सकती | कबि ने : भूप भरत सब साधु समाजू । 
गे जहँ बियुध कुमुद द्विजराजू : से प्रसङ्ग छोड़ा था। वोच मे देवताओं का हाळ 
कहने लगे। भब फिर वही से प्रसङ्ग उठाते हैं कि जनकजी रामजी के पास पहुँचे | 
प्रधान होने से उन्ही का नाम लिया । रामजी ने सबका सम्मान किया । 

जब रामजी को सुमन्त चक्रवर्तीजी के यहाँ लिवा चले तब दीप कहा था। 
यथा : रघुकुल दीर्पाह चले लवाई। यहाँ जनकजी के सामने भी दीप ही कह रहे 
है। भानुकुल भानु नही कहते अथवा राम और भरत दोनों दीप है। यथा : जानेउ 
सदा भरत कुलदीपा | चार बार मोहि कहेउ महीपा | 


समय समाज धर्म अविरोधा | बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कही सुहाई ॥२॥ 


अर्थं : रघुवंश के पुरोहित तव समय समाज भोर घर्म के अनुकूल बोले | 
उन्होने जनक और भरत की बातचीत कह सुनायी और भरतजी की सीहावनी 
उक्ति भी कही | 

व्याख्या : सरकार ने वसिष्ठजी से कहा था : उचित होय सो कीजिय माथा | 
अत; तुरन्त saat काम मे लग गये। जनकजी के पास गये। उन्हें लिये दिये 
भरतजी के पास गये। समय समाज और धमे के अविरोध बोलना ही उचित है। 
वसिएजी रघुवंश के पुरोहित है । पूज्य है। सब प्रकार से हितचिन्तक हैं। इनका 
कहना कोई टाल नही सकता | 

समय ऐसा उपस्थित है कि कोई कुछ निर्णय नही कर पाता । जनकजी ने 
भरत के ऊपर सब छोड़ा कि जो भरत कहे सो किया जाय और भरतजी कहते हैं : 
राखि राम रुख ध्म श्रत पराधीन मोहि जानि। सबके सम्मत स्वहित करिय 
प्रेम पहिचानि। अवध समाज के मुखिया भरत भेथिछ समाज के मुखिया राजा 
जनक | सो इन्ही दोनो की सम्मति सारे समाज की सन्मति समझती चाहिए | ऐसे 
अवसर पर वसिछ कहते हैं कि मेरी सम्मति यह है | 
तात राम जस wag देह! सो सब we मोर मत एहू ॥ 


सुनि रघुनाथं जोरि जुग पाती । बोले सत्य सरल मुदु बानी ॥३॥ 


अर्थं : हे तात राम ! तुम जैसी आज्ञा दो बही सब करे | मेरा तो यही मत 
है । सुनकर रामजी दोनो हाथ जोड़कर मुदु बाणी बोले | 

ब्याख्या : नीति प्रीति परमार्थं और स्वार्थं सबके तुम यथां जानकार हो | 
भतः सबके सम्मत स्वहित का निर्णय तुम्ही कर सकते हो। अत. तुम जो आज्ञा 
दो वही सब लोग HL | इससे भरत के सेवाधम का भी निर्वाह हो जायया | क्योंकि 
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इसके बाद जो कुछ भरत करेंगे बह सब करना तुम्हारी आज्ञा का पालन होने से 
सेववाई के अन्तर्गत होगा | 

यह सुनकर रामजी ने आज्ञा नही दी । बड़ो के सामने जैसा बोलना चाहिए 
वेसा बोले | दोनो हाथ जोड़कर सत्य सरल और मुदु वाणी बोले | 


विद्यमान आपुनि मिथिलेसू । मोर कहव सव भाँति Weg ॥ 
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सरी सिर सोई ॥ ४11 


अर्थ : स्वयं मिथिलेश के विद्यमान होते हुए मेरा कहता सव तरह से Tare 
पन है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा हो में आपकी शपथ खाकर कहता 
हैँ कि वही मेरे लिए ठीक है और शिरोधार्य है | 

व्याख्या : विता के समान महाराज मिथिलेश 2 । उनके सामने आज्ञा देना 
अनुचित है। किसी प्रकार उचित नही है । आप गुरु हैं । आपकी आज्ञा सर्वोपरि है । 
अतः आप दोनो बडे उपस्थित है। आप लोग सम्मति कर छीजिये। बही मुझे 
शिरोधाये होगा । इसके लिए में आपकी शपथ रेता हें | भाव यह कि यदि आप लोगो 
की यही आज्ञा हुई कि तुम लोट चलो तो में पिता का बचन छोड़ दूँगा। यहीं 
रामजी की सत्य सरल और मुदु दाणी है | 


दो. राम सपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत । 
सकल बिलोकत भरत मुखु, बनइ न BAS देत ॥२९६॥ 


अर्थं : रामजी को शपथ सुनकर मुनिजी और जनकजी सभा समेत ag fra 
हो गये । सब्र लोग भरतजी का मुख देखने wit । किसी से उत्तर देते नही बनता | 


व्याख्या : घमं के ममं के जाननेवाले महापुरुष पिता के बचन के उल्लंघन 
करने की सम्मति दे नही सकते | तो जब लौटने को कह ही नही सकते तो और 
कहेगे हो sar? अतः किसी को उत्तर नही सूझता । रामजीने सरल बात कही कि 
मुझे तो बड़ों को बात मानची है! उनका वचन मानकर वन लाया। क्षय स्वयं 
गुरुजी तथा पिता सहश मिथिलेश कहे कि तुम लौट चलो तो में चळूँ । अव गुरुजी 
तथा जनकजी घर्मविरोध केसे करे। इसलिए जवाब नही quar) भरतजी का 


मुख देखते हैं कि तुमसे जो कुछ कहते बने इस समय वहो | क्योकि तुम्ही इस कार्य 
मे अग्रसर हो । 


सभा सकुच बस भरत निहारी । रामवंधु धरि घीरजु भारी ॥ 

मुसमउ देखि सनेहु संभारा । aga विधि जिमि घटज निवारा ॥१॥ 
अर्य : भरतजी ने देखा कि सभा सद्भोच के वश मे पड़ गयी । तब रामजी 

के भाई ने भारी घेयंघारण किया । कुसमय देखकर इस भाँति स्नेह को सँमाला 


जिस भाँति बढते हुए विन्ध्याचल को अगस्त्यजी ने रोक दिया था। 


व्याख्या: अरत्तजी ने देखा कि रामजी के शपथ पूर्वक बहने से अत्र किसी 
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को उत्तर नही सूझ रहा है । सबके सब सङ्कोच मे पड गये। भरतजी प्रेम से भरे 
हुए हैं। जनकजी के आ जाने पर स्वयं कुछ कहना नही चाहते] अत्यन्त 
आवश्यकता पडने पर एक बार बोले थे। अब फिर बिना बोले काम नही चलता | 
भत a धेयं धारण करके बोले | रामजी भाई हैं। उनको उत्तर देने में ये ही 
समर्थ हें । 

कया है कि किसी समय विन्ध्याचल बढने लगा । उसका इरादा इतना 
बढने का था जिसमे सूर्यनारायण उसकी परिक्रमा करने लगें जिस भाति सुमेरु 
वी परिक्रमा करते हैं। इस अस्वाभाविक बढाव को देखकर देवत्ाओ को भय 
हुआ! । वे रोग काशी आकर अरस्त्यजी को लिवा छे गये जो विन्ध्य के गुरु थे। 
उन्हे देखकर विन्ध्याचल ने साशाङ्ग दण्डवत्‌ किया । मुनिजी से कहा कि जब तक 
मै दक्षिण से नही छोटता तब तक यो ही पडे रहो। उस समय से विन्ध्याचल का 
ACA रुक गया | अगस्त्यजी दक्षिण से छोटे हो नही | 

यहाँ इतने से ही तात्पर्यं है कि भरतजी का प्रेम विन्ध्याचल की भाँति बढता 
चला जाता था। उसे रोकने से सद्गुणरूपी सुरगण असमर्थ थे । फिर भी भरतजी 
ने उसे ऐसा रोका जैसे अगस्त्यजी ने विन्ध्याचल को बढने से रोक दिया | अर्थात्‌ 
प्रेम को प्रसु्तावस्था मे छा दिया | 

यहाँ भरतजी की समता अगस्त्य मुनि से और प्रेम की विन्ध्याचळ से है । 


सोक कनकलोचन मति छोनी। हुरी बिमल गुन गन जगजोनी ॥ 
भरत बिबेक वराह विसाळा | अनायास उधरी तेहि काला ॥२॥ 


ad: शोकरूपी हिरण्याक्ष ने निर्मल गुणरूपी जग को उत्पन करनेवाली 
बद्धिरूपी पृथ्वी को हर लिया था। भरत के विचाररूपो विशाल वराह ने उसका 
तत्काल उद्दार किया | 
व्याख्या ' कथा है कि किसी समय हिरण्याक्ष नामी दैत्य पृथ्वी को हरण 
करके पाताल मे ले गया था। उसे वाराह रूप मे प्रकट होकर भगवान्‌ ऊपर छे 
आये । यहाँ शोक को हिरण्याक्ष कहा । उसने सबकी बुद्धि हरण कर छी | समष्टि 
की बुद्धि होने से उसे पृथ्वी से उपमित किया । जिस भाँति पृथ्वी स्यावर जङ्गम 
का उत्पत्ति स्थान है उसी भाँति बुद्धि भी सब गुणगणो का उत्पत्ति स्थाम है। 
भरत के विवेक ने उसका उद्धार किया। इसीलिए उसे वाराह कहा । भरत के 
(विवेक से सग्रको वात सूझने लगी। यह बात किसीको न सूझो कि सरवार से 
कहे कि आप पिता का वचन मानिये। भरत नही मान रहे हैं | उन्हें मानने के लिए 
आज्ञा दीजिये | आपवी आज्ञा से भरत सब करें। उनका सेवाधम न विगडे | 


करि प्रनामु सब कहूँ कर जोरे। राम राउ गुरु साधु निहोरे॥ 
छमव आजु अति अनुचित मोरा । कहउं बदन मृदु वचन कठोरा ॥३॥ 
अर्थ : भरतजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम विया। तत्पश्चात्‌ श्रीगामजी वा 
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जनकजो का गुरुजी का भोर साधुओं का निहोरा विया और बोले कि आज मेरे 
अत्यन्त अनुचित आचरण को क्षमा कोजियेगा। में कोमल मुख से कठोर बातें 
बहता हूँ । 

व्याख्या पहिले प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ रामजी जानकीजी गुरुजी और 
साघुओ से क्षमा बरने के लिए निहोरा किया कि आज में अत्यन्त अनुचित कर 
रहा हूँ । बात सरकार से और गुरुजनो से हो रही है। इस वीच म मेरा हस्तक्षेप 
अनुचित है ओर तिस पर में कठोर we जो कहना कि मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए 
शोभा नही देता। अत मेरे इस भारी अनुचित ed को आप लोग क्षमा करें] 
इसके लिए में निहोरा करता हूं । 


हियं सुमिरी सारदा सुहाई । मानस ते मुख पकज आई it 
विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मजु मराली ॥८॥ 


अथं हृदय से स्मरण करते ही सुन्दर सरस्वती मातस से मुखकमल मे 
आगयी। भरतजी को सरस्वती निर्मल विवेक घर्म और नीतिवाली सुन्दर हसिनी 
स्प थी} 

व्याख्या ` यह भरतजी की सरस्वत्ती Bl अप बडी सुन्दर yy भरतजी ने 
उनका स्मरण किया ) ये उनके मानस मे रहती हैं। इसलिए उन्हे मराली war 
स्मरण करते ही भरतजी के मुख म आगयी । वाणी बी सुन्दरता तभी है जब उसम 
विवेक घमं ओर नीति det का याग हो । aired हसिनी गुणरूपी पथ और 
दोपरपी जळ को अलग करती हैं। पर यह हसिनी घर्म और नीति से भी युक्त हैं । 
भतत अधिक सुन्दर है। 


दो निरखि विवेक विलोचननि, सिथिल ate समाजु। 
करि प्रनामु बोले भरतु, सुमिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ 


ad विवेकरूपी नेत्र से सारे समाज को स्मेह से शिथिल देखकर उन्हे 
प्रणाम किया ओर राम जानकी को स्मरण कर भरतजी बोले । 

व्याख्या रामजी के स्नेह मे मग्न समाज को देखकर भरतजी ने उस समाज 
की प्रणाम किया] मदि समाज का समाज प्रेमग्त हो तो बह सत्र प्रकार से 
भणम्य हो जाता है। बोलने के पहिले रामजानकी के स्मरण का भाव ag कि 
अपनी चात वा सही उत्तर आप ही मेरे द्वारा दोजिये । 


my पितु मातु सुहृद गुर स्वामी | पुज्य परम हित अतरजामी ॥ 
सरल सुसाहिवु सोल निधानू । प्रनतपालू wate सुजान ॥१॥ 


बर्थ : हे प्रमो ! आप पिता माता सुहृद परमहित अन्तर्यामी हैं । आप सरल 
पुस्वामी शोळनिघान प्रणतपाल सर्वज्ञ और सुजान हैं। 


च्या यढ लाती, में NTE ,विशेषण AGT हैं। जिनमे सात तो 
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यन्धवोधक हैं और शेष सरकार के गुणो के ख्यापक है। ये ही विरदावलो हैं 
नका वर्णन भरतजी करेंगे। अगस्त्य सहिता में सम्बन्ध को परतम स्वराट्‌ भाव 
el इसके द्वारा बिना ध्यान और विना योग के बिना त्तप के और बिना 
न के श्री रघुनन्दन मे परा अव्यभिचारिणी प्रीति नित्य बढती ही रहती है। 
ग : एभ्य परतमो भावो सम्वन्धास्य स्वयं wae) विना ध्यानेन agar योग 
न विनैव हि। श्रीरघुनन्दने प्रीति; पराह्मव्यभिचारिणी | वघंतेऽनुदिन विप्र सत्य 
य न चान्यथा | श्लीगोस्वामीजी कहते हैं: मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो 
वे। सो भरतजी ने सात सम्बन्ध माने। पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पुज्य 
र परम हित के सम्बन्ध । यहाँ पर भरतजी ने भाई के सम्बन्ध को नही गिनाया । 
तकि उसके लिए कह्‌ आये हैं . दसरथ सुअन राम लघु भाई | दीन्ह मोहि बिधि 
दि बड़ाई larga ने तीन सम्वन्ध माना था गुरु का पिता का और माता का। 
गा . मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जल जाता | यहाँ तो 
त सात सम्बन्ध हैं। भाव यह कि में आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ | 
प्रभु यथा. राजाराम स्वबस॑ भगवानू। 
पितु यथा:ज्ये्ठ भ्राता पितुर समः। 
मातु यथा: रामहि aq सोच दिन राती। 
ashe कमठ gag Se भाँती ॥ 
सुहूद यथा ' सिसुपच ते परिहरेउ न संगू। 
कबहु न कीन्ह मोर मन AT ॥ 
गुरु यथा: वेद पुरान सुनहि मनछाई। 
आप tele अनुजहि समुझाई ॥ 
स्वामी यथा: जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। 
पुज्य यथा . पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। 
सब मामिये राम के नाते॥ 
परमहित्त यया . भरत सरिस प्रिय को जगमाँही । 
Rag च कीन्ह मोर मन AT | 
अब सरकार के सद्गुण वहते हैं कि श्रीमद से लोग टेढे हो जाते हैं । यथा : 
पैमद बक्र न कीन्ह Hel पर सरकार महान्‌ श्रीमान्‌ होने पर भी सरल है। 
रकार सुस्वामी हैं। अपनी ओर देखकर Haas का भी भरण करते हैं। यथा : 
'म सुस्वामि कुसेवक मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो | तिस पर भी शील 
[घान हैं । सेवक की ढिठाई पर ध्यान नही देते। यथा प्रभु तरु तर कपि डारपर 
किये आपु समान | तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान | प्रणत के पालन 
रनेवाले हँ । यया : सकृत प्रणाम किये अपनाये | सर्वज्ञ हें। यथा : तुमसे कछ न 
oh करुनानिधि तुम हौ अन्तरजामी | सुजान है। जन के जी की बात जानते हैं। 
था . राम सुजान जान जन जो की | समर्थ हैं । दोष अपनी क्रिया उन पर नही कर 
वते} यथा समरथ कहँ नहि दोप गोसाई | रबि पावक सुरसरि की नाइँ | 
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समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघहारी ॥ 
स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाई। मोहिं समान मै सांइ दोहाई ॥२॥ 


ad : समर्थं हैँ । शरणागत के हित करनेवाले हैं। गुणग्राहक हँ । अवगुण 
और पाप के नाश करनेवाले है । हे स्वामी ! मालिक तो मालिक से ही हैं और में 
भी अपने ही जैसा हूँ । स्वामी की शपथ लेकर कहता हूँ | 


व्याख्या : समर्थं के विषय में ऊपर कह थये हैं। अथवा समथ शब्द का 
अन्वय शरणागत हितकारी के साथ है। भाव यह कि सरकार शरणागत के हित 
करने मे समर्थ हैं यथा : at सभीत आवा सरनाई । रखिहों ताहि प्रान की नाई। 
सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा | बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा | सरकार गुणग्राहक 
हैं। यथा : देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने | सरकार 
अवगुन अघहारी हैं | यथा : करो सद्य तेहि साधु समाना | 


अनन्वमालद्धार से अपने इस कथन का तात्पर्यं कहते हैँ कि न तो आप सा 
भला स्वामी कही है और न मुझ सा बुरा सेवक ही कोई है। यथा : राम सो खरो 
है कोन मोसो कोन खोटो । राम सो बड़ो है कोन मोसो कौन छोटो। अब अपनी 
खोटाई कहते हैं : 
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली। आयेउं इहाँ समाजु सकेली ॥ 
जग भर पोच ऊंच अर नीचु। अमिअँ अमरपद माहुरु मीचु ॥३॥ 


अर्थ : प्रभु और पिता के वचन को मोह के वश हटाकर यहाँ समाज इकट्ठा 
करके आया हूँ । संसार मे बुरा भला ऊंचा ओर नीचा अमृत अमरपद विप ओर 
मृत्यु है । 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि भलाई मे मेरे मालिक का जोड़ नही और 
खोटाई मे मेरा कोई जोड़ नही । में ऐसा खोटा कि अज्ञान के वश मे भाकर प्रभु 
सम्मत पिता के वचन को न मानकर में यहाँ समाज SST करके माया भाव यह 
कि प्रभु ओर पिता के वचन मानने मे विचार को स्थान नही है। इस पर विचार 
करना ज्ञान मही है अज्ञान है। सो प्रभुसम्मत पिता कै वचन का मैंने स्वय तो 
उल्लद्धन किया ही ओर आपसे भी sega कराने के लिए गुरु माता सचिव 
तथा पुरजनो को इकट्ठा करके यहाँ ले आया । इस बात वा भी विचार न किया 
कि आज्ञा कोई हटा नही सकता | चाहे भछा हो चाहे IT हो । चाहे ऊँचा हो चाहे 
नीचा हो । चाहे अमृत हो चाहे विष हो। चाहे अमरपद हो चाहे मृत्यु ही हो| 
सबको मानना पड़ता है | 


राम रजाइ मेटि मन माँही। देखा सुना कतहु कोउ नांही ॥ 
सो मइ सव विधि कीन्ह ढिठाई । प्रभु मानी ate सेवकाई ॥४॥ 
अघं : पर जिसने रामजी की आज्ञा को मन से भी मेटा हो ऐसा बही भी 
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किसी को न देखा न सुना। सो मैंने सब प्रकार से ढिठाई को । पर स्वामो ने उस 
ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया | 

व्यारया उपर्युक्त भरो और बुरो मे कितनो को तो मेने देखा है और कितनो 
को सुना है। पर ऐसा सामथ्यं कही किसी मे न पाया जो आपकी आज्ञा मनसे भी 
मेट सके | भाव यह नट मकंट इव सबहि नचावत। राम ata बेद अस गावत | 
तथा प्रभु आयसु जेहि कहूँ जस गहई । सो तेहि भाति रहे सुख छहई। प्रभु आज्ञा 
अपेल श्रुति गाई | करहु सो बेगि जो तुर्माह सोहाई | 

मेने ऐसे प्रभु की आज्ञा को सब प्रकार से न मानने की ढिठाई की | यह मेरी 
खोटाई है मौर उस ढिठाई को स्नेह ate सेवकाई मान लेना यह सरकार वा 
अघहारित्व है | 


दो. कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल AT 
दूपन भे भूपन सरिस, सुजसु चारु AG ओर ॥२९८॥ 


अथं अपनी कृपा ओर भलाई से नाथ ने मेरा भरा किया। मेरे दूपण हो 
भूषण हो गये और सुन्दर सुयश चारो ओर फेल गया । 

व्याख्या जग AAAS भल एकु गोसाई | कहिअ होइ AT कासु भलाइ | सा 
मुझम भलाई थी ही नही। सरकार ने कृपा करके ऐसी भलाई की कि मेरे दूपण ही 
भूषण हो गये। मेरी ढिठाई छोगो को दृष्टि मे स्मेह और सेवा के रूप म परिणत 
हा गयी | सरकार ने प्रशसा कर दिया भयउ न भुवन भरत सम भाई। सो मेरा 
सुन्दर सुयश चारो ओर फेल गया | यह्‌ सरकार का गुणग्राहकत्व है। 


राउरि रीति सुवानि वडाई। जगत विदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलको । नीच निसील निरीस निसकी ॥१॥ 


अर्थं आपकी सुन्दर रीति आपका सुन्दर स्वभाव आपकी बडाई ससार म 
प्रसिद्ध है | उसका गान वेद शास्त्र ने किया है । जो क्रूर, कुटिल, खल, Fafa, 
कळड्धी, नीच, दु शोल, नास्तिक और नि शङ्कु ३1 

व्याख्या सरकार को रीति ही ऐसा है कि पतिता को पवित्र करते है। इसी 
से पतितपावन विरद है। यथा ऐसी कोन प्रभु की रीति बिरद हेतु पुनीत परिहरि 
पाँवरनि पर प्रीति | स्वभाव ऐसा सुन्दर है कि नीच से भी प्रीति करते हैं यदि 
उसम प्रेम हो। यथा Aga की यह बानि । नीच हूँ सो करत प्रीति सुप्रीत 
उर अनुमानि | बडाई अर्थात्‌ महिमा की तो सीमा ही नही है। यथा महिमा भमित 
न कहि सकहि सहस सारदा सेस। यह्‌ बात छिपी नही है । ससार जानता है। वेद 
और शास्यो म इसकी प्रशसा है। यह सरकार का समरथ सरनागत हितकारित्व है। 

क्रूर म दया नही हाती और दया म ही सब धर्मो का निवास है | यथा 
दया म वसत नाथ सकळ घरम | कुटिल म सरलता नही हाती | कुटिल ही दुरात्मा 
है । उसके मन बाणी और, कमं म एकवाक्यता नही | यथा मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
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कमंण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ | खल निष्कारण ही दूसरे की बुराई करते हुँ। यथा खल 
बिनु कारण पर अपकारी | तामसी वुद्धिवालो की विपरीत वुद्धि होतो है। वे मघमं 
को ही धम समझते हें। हित को भनहित समझते हैं| यथा . तव उर कुमति बसी 
विपरीता | हित भनहित मानहें रिपु प्रीता। कलङ्की को दुनिया बुरा वहती है। 
यथा : कुल क्लफ जेहि जनम्यो मोही | अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । लोक वेद 
से वहिप्कृत को नोच वहते हँ । यथा : छोक वैद बाहर सब भाँती | आचारहीन को 
दु शीछ zie) उन्हे वेद भी पवित्र नही कर सकते। यथा . आचारहीन न 
पुनन्ति वेदा | निरीश ही असुर हैं । यथा : मानहि मातु पिता नहि देवा। साधुन्ह्‌ 
सन करवावहि सेवा | जिनके अस आचरण भवानी । ते जानहु निसिचर सब प्रानी | 
frre से भाव यह कि जिनको परलोक का डर नही । यथा स्वारथ वस परलोक 
नसाही । ये शरण में रवसे जाने के पात्र नही हैं। 


as सुनि सरन ays आाए। सकृत प्रनाम किहे अपनाए ॥ 
देखि दोप कबहु न उर आने। सुनि गुन साधु समाज वसाने ॥२॥ 


अर्थ : वे भी सुनकर जहाँ सामने आये और एक वार प्रणाम किया तहाँ 
आपने अपना लिया | देखकर भी दोष को हृदय में स्थान नही देते । गुणो को सुनकर 
भो साघुसमाज मे वखाच करते हैं। 

व्यास्या : ऐसे क्रूर कुटिल खळ से सभी दूर भागते है । पर सरकार की बात 
दूसरी है। आपके सामने यदि ऐसा पुरुप भी आपके गुण गणो को सुनकर शरण मे 
भावे तो एक बार प्रणाम करने से हो भाप उसे अपना लेते है। पहिली वात यह है 
कि आपके सुयश सुनने से उसे यह TET हो कि में ऐसे के अनुकूल yam | इनके 
प्रतिकूल का परित्याग sear और उसे विश्वास हो जाय कि सरकार निश्चय मैरी 
रक्षा करेंगे में इन्ही को अपना रक्षक मांगा | मुझ से तो सव Frag गया ak 
अपने को सरकार को समर्पण कर दें तो सरकार एक प्रणाम से प्रसन्न होकर उसे 
अपना चना लेते हैं । वह तदीय हो जाता है। 


यथा : सनमुख होइ जीव माहि जवही | जनम कोटि अघ मासहि तबही | 
जौ नर होइ चराचर द्रोही | आवे सभय सरन तकि मोही | 
तजि nang कपट छल नाना | करें सद्य तेहि साघु समाना। 


उसके एक प्रणाम से रामजी प्रसन्न हो जाते हैं। उस प्रणाम की बडी महिमा 
है । यहां : प्रमत पाल सरवज्ञ सुजानू का ares दिखलाया | 
उसके दोपो वो कमी हृदय मे स्थान नहो देते | देखते हुए भी नही देखते | 
यथा: जेहि अध ata ब्याघ जिमि याली | 
फिरि सुबठ सोइ aie बुचालो॥। 
सोद बरतूति विभीपन पेरो। 
amg सो न राम Ra हेरी॥ 
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तेहि भरतहि मेट सनमाने। 
राजसमाँ रघुवीर वसाने ॥ 


जो तदीय हो चुका उससे चूक भी हो जाय तो वह फिर परित्यक्त नही 
होता ! ऐसा सुन्दर सरकार का स्वमाच है । अव बड़ाई कहते ZI 


को साहिब सेवक्हि नेवाजी। आपु समाज साज सव साजी II 
निज करतूति न रमुझ्षिअ सपर्ने | सेवक सकुच सोचु उर अपने ।।३॥ 
ad: ऐता कीन स्वामी है जो सेवक पर कृपा करके अपने सब समाज और 
राज राजि दे | अपनी करतूत पर स्वप्न मे भी ध्यान न दे यदि सेवक को सङ्कोच हो 
शी झवणे मग मे सोच हो । 
प्रसा सेवमा घेरा! भी हिंतचिन्तक ही पर उसे कोई बराबरी का दर्जा 
गही देसा। पर रागजी वी यह बड़ाई है कि उसका स्वय समाज साज देते हैं। 


यथा बालि शरास ब्याकुल दिन राती। 
तान बहु wt चिता जर छाती॥ 
रो सुग्रीव ae कपि राऊ। 
भत्ति कृपाल रघुबीर सुभाऊ॥ 
प्रभु तरतर aft डारपर ते किये आपु समान। 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब ade मिधान॥ 

सरकार का स्थभाव बड़ा विस्मरणशोल है। स्वय जो जो भलाई किया है 
उरो भूछ जाते हे ओर सेवक को यदि सद्धोच हो तो उन्हे मन मे सोच होता है 
गर्थात्‌ सञ्घोच मिटाने का प्रयत्न करते हैं। यथा : सकुच बिहाय मागु नूप मोही । 
रथा मन प्रसन्न करि सकुच तजि Teg HW सोइ आजु | 
रो गोसाई नहिं दुसर को पी। भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी ॥ 
पद्यु नाचत सुक पाठ प्रबीना 1 गुन गति नट पाठक आधीना ॥४॥ 

मर्भे ऐसा मालिक दूसरा कोई नही है । मैं भुजा उठाकर भौर प्रण करके 
भुता हूँ । पशु नायते हैं ओर तोता पाठ करने मे प्रवीण होता है । परन्तु गुण और 
गात गद और पाठक के अधोन होता है । 

SUSI भरतजी बहते हैं कि मालिक तो बहुत हैं। पर ऐसा मालिक कोई 
है गही । भुजा उठाकर प्रण रोपकर में कहता हूँ : सारी समा मे सवका साक्षी देने के 
छिए भुजा उठाफर प्रथ किया जाता है। यया: निसिचर हीन करउे महि भूज 
gore पन weg । हि; स्पामि गोसताइहि सरिस गोसाइ ! ~ 

रारबार भेजो बहा: भयउ न भुवन भरत सम भाई इत्यादि। उसपर 
भरतजी बरते है कि इसमे मेरी करतूत कुछ नही । पशु नाचता हैं। उसके नृत्य की 
गति नट के आधोन होतो रे । उसको शिक्षा के अनुसार वह नाचता है ! तोता श्लोक 
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पढता है । वह कुछ नही समझता । जैसा सिखाया हुआ है वेसा कहता है। सो मेरे 
में जो गुण दिखायी पड़ते है वे सरकार की प्रेरणा से हैं । यह अन्तर्यामित्व है। 


दो, यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर। 
को कृपालु बिनु पालिहे, विरदावलि बरजोर ॥२९९॥ 


अथं : इस भाति अपने जन को सुधारकर और सम्मान देकर साधुओ का 
सिरमौर बना दिया । कृपालु के बिना ऐसी वाँकी विरदाबली का कोन बल पूर्वेक 
पालन कर सकता है | 


व्याख्या : मुझमे गुण कहाँ। जो दिखायी पड़ते हैं वे सरकार के सिखाये हैं। 
यथा : बेद पुरान सुनहि मन लाई। आप Hale अमुजन्ह समुझाई | अथवा मैने तो 
ढिठाई की । न पिता की आज्ञा मानी म सरकार की शिक्षा मानी | परन्तु सरकार 
ने बलपूर्वक बिगड़ी हुई बात को सुधार दिया। यथा: सुनहु लखन भल भरत 
सरीखा | बिधि प्रपच मह सुना न दीखा । सम्मान दिया | यथा : उठे राम सुनि प्रेम 
अधीरा । कहुँ पट कहुँ निप कहुँ तीरा । साधु सिरमौर बनाया । यथा : भरतहि 
होइ न राजमद बिधि हरि हर पद पाइ। कबहुँ कि काँजो सीकरन्हि छीर सिंधु 
बिनसाइ | यहाँ : प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पुज्य परम हित का साफल्य 
दिखाया | 


सोक सनेह कि बाल gai आयेउँ लाइ रजायसु बाएं ॥ 
तबहुं कपाल हेरि निज ओरा  सबहिं भांति भल मानेउ मोरा ॥१॥ 


अथं : शोक से स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को हटाकर मे यहाँ आया | 
फिर भी कृपाळू ने अपनी ओर देखकर सभी भाँति से मेरा भला ही माना | 

व्याख्या : भरतजी अपना दोष कहते हैं कि में स्वय निश्चय नही कर सकता 
कि मे यहाँ कयो आया ? शोक के कारण आया कि स्नेह के कारण आया कि बाल- 
स्वभाव से आया। यहाँ बाळ का अथं अज्ञानी है । अर्थात्‌ स्वभाव से मे अज्ञानी 
हुँ । उसी स्वभाव की प्रेरणा से आया है। चाहे जैसे आया पर आज्ञा उल्लंघन 
करके ही आया | क्योकि आज्ञा पालन मे विचार को स्थान नही है। यथा : मातु 
विता गुरु प्रभु के बानी। बिनहि बिचार करिअ सुभजानी। शोक यथा: राम 
छखन सिय बिनु पग पनही । करि मुनिबेष फिरहि बन वनही । एहि दु ख दाह दहै 
दिन छाती | भूख न बासर नींद न राती | 

स्नेह यथा : देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरति न जाइ | 

बाल सुभाएँ यथा : आन उपाउ मोहि नाह सूझा । 

सरकार कृपालु हैँ अपनी ओर देखते हैं । जन के दोप को नही देखते | जब 
मुझ से आज्ञा भङ्ग का अपराध नही हुआ था तब तो भला मानना हो था। यथा : 
सात बचन पुनि मातु हिंत भाइ भरत अस राउ। मो कह दरस तुम्हार प्रभु सब 
मम पुन्य प्रभाउ। आज्ञा भङ्ग करने पर मी भला ही माना । नही तो में इस योग्य 
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दानन्द दिनेश कहा । ऐसे महाप्रभु की शपथ लेबर अपनी रुचि वहते हैं । जो जाग्रत 
अवस्था मे तो सदा बनी ही रहती है। स्वप्न भी जाग्रत के सस्कार के अनुरूप ही 
होता है। अत स्वप्न मे भी यही रुचि सस्कार रूप से रहती है। घोर निद्रा के 
समय म भी वह बीज रूप से रहती है। गुरुजी ने सरकार को मेरी रुचि रखने 
को कहा। सरकार भी उसके रखने के लिए सब तरह से तैयार हैं। अत में उसे 
कहें देता हूँ । 

सहज ate स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा सो प्रसादु जन पावइ देवा ॥२॥ 


ad स्वामी की सेवा मे स्नेह हो। चारो फल सम्वन्धी स्वार्थं रूपी छल 
छोडकर हो | अच्छे स्वामी की सबसे बडो सेवा आज्ञा पालन है | वही प्रसाद आपका 
दास चाहता है। 
व्याख्या सच्ची सेवा मे स्वार्थं ही छल है और जितने स्वां है वे अर्थ 
धमं काम ओर मोक्ष के अन्तगंत हैं। अत इनसे रहित स्वामी की सेवा मे सहज 
स्नेह चाहता हूँ | कपट प्रीति या कृतिम प्रीति नही चाहता । सेवा मे भी सबसे बडी 
स्वामी की आज्ञा हे। अत ATT करके आज्ञा दें। उसी का में पालन res | 
आपकी आज्ञा से जो कुछ में करूंगा | वही सरकार की सेवा हो जायेगी । अत अपर 
में यही प्रसाद चाहता हूँ कि मुझे आज्ञा हो कि भरत ! तू यह कर | बस इतना ही मेरा 
अभीष्ट है | 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी । पुलक सरीर बिलोचन वारी ॥ 
प्रभु पद कमल गहे भकुलाई। समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥३॥ 
अथं ऐसा कहकर भारी प्रेम के बश हुए | उनके शरीर मे पुलक हो आया । 
आँखेँ डबडबा आयो | सरकार के चरण को व्याकुल होकर पकड़ लिया । उस समय 
का वह स्नेह कहा नही जाता | 
व्याख्या पहिले स्नेह संभाला था। aca बिन्ध्य जिमि घटज निवारा । 
परन्तु इस बात के निवेदन करने मे बह स्मेह नही Tae सका | फूट चला | अत 
एकदम प्रेम के विवश हो गये । उन्हे सात्त्विक भाव हो गया । प्रेम मे डूबने लगे । 
आधार की भाँति चरण को व्याकुल होकर पकड लिया | भरतजी को सब दु ख 
स्वीकार है। पर सरकार असामञ्जस्य मे न रहे | 


कृपासिधु सनमानि सुवानी। बैठाये समीप गहि पानी ॥ 
भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥४॥ 


अधं कृपासिन्धु ने सुन्दर वाणी से सम्मान करके हाथ पकडकर बेठाया | 
भरतजी का विनय सुनकर और स्वभाव देखकर सारी सभा और स्वयं रामजी स्नेह 
से शिथिल हो गये । 
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अर्धाली मे तापर राम प्रेम fag सोहा ' कहकर वर्णन किया । यही प्रेम जनकजी 
के ज्ञान का अवलम्बन हुआ । त्तापस वेप मे सीताजी को देखकर जो प्रेम बढा उसी 
की समता अक्षय वट से दी गयी है । उसी के आघार पर रामप्रेम था। जनकजी के 
लिए रामप्रेम का आधार सीताप्रेम का हो होना स्वाभाविक है। वही प्रेम ज्ञान का 
अवलम्बन हुआ | उसी से विशेष परितोष हुआ । 

अब परितोष का रूप कहते हैं कि इस पतिप्रेम से रघुकुल निमिकुल दोनो 
पवित्र हुए । ऐसा सती बेटी के उत्पन्न होने से पितुकुल और पतिकुल दोनो पबित हो 
जाते हैं सो तेरा सुयश ससार मे फेल गया | सभी कहते हैं कि धन्य है ससार जिसमे 
ऐसी स्त्रीरत्न उत्पन्न होती है। 


जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अड करोरी ॥ 
गग अवनि थल तीनि बडेरे gute किए साधु समाज घनेरे ॥२॥ 


अथं : तुम्हारी कीतिरूपी मदी THIS को भो जीतकर करोडो ब्रह्माण्ड मे 
चली गयी । WHI के तीन बड़े स्थल पृथ्वी पर Fi पर इस कीति ने वहुत से 
साधु समाज बनाये | 

व्याख्या ` जनकजी कहते हैं कि त्रिपथगा गङ्गा तो केवल तीनो लोको में 
गयी S| पर तेरी कीर्तिरूपी नदी तो करोडी ब्रह्माण्डो मे पहुँच गयी | गद्भाजी ने 
केवल तीन बडे तीथं बनाये। १ हुरद्वार २ प्रयाग और ३ गङ्गा सागर। पर तेरी 
alfa नदी ने न जाने कितने साघु समाज बना दिये। जो तीर्थं को भी तीर्थ बनाते 
el यथा तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि। भाव यह कि घमं के लिए कष्ट सहने का ऐसा 
उदाहरण तुमने स्थापन किया कि कितने लोग घमं के लिए कष्ट सहने को खडे हो 
जावेंगे ओर यही साधुता है । 


पितु कह सत्य समेह सुबानी । सिय सकुच Ag मनहुँ समानी ॥ 
पुनि fig ag लीन्हि उर छाई | सिख आसिप हित दीन्हि सुहाई ॥३॥ 


अर्थं ` पिता तो सच्चो स्नेह युक्त सुन्दर वाणी कहते थे। पर सीताजी तो 
मानो Tera मे गडी जाती थी। फिर पिता माता ने उन्हे गले से लगा लिया 
और हितकर शिक्षा तथा आशीर्वाद दिया | 


. व्याख्या . जनकजी ने प्रेम से सच्ची बात प्रशसा पे रूप मे वहा । यह पिता 
वे मुख से अपने पतिप्रेम की saat सुनकर सीताजी अत्यन्त सद्धूचित होती 
जाती थी। स्नेहमयी वाणो यथा * पुत्रि पवित्र किये कुल दोळ । सत्य वाणी 
यथा सुयस धवल जग बह सब कोऊ। सुवाणी यथा * जिति मुरसरि कीरति 
मरितोरी ' इत्यादि : 

मति प्रेम से फिर पिता ने ओर माता ने हृदय से लगाया । कपि वात्सल्य 
दिखलाते हुए वहते हैं कि पिता माता मे शिक्षा दी कि इसी भाँति घर्मपालन करने 
से ही दोनो लोत बनता है इत्यादि और आझ्ीर्वाद दिया। यद्यपि यहाँ सीताजी 
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द्वारा वन्दना नही लिखा । फिर भी आशीर्वाद देने से प्रणाम का अनुमान करना 
पड़ेगा | 


कहति न सीय सकुचि मनमाही । इहाँ बसब रजनी भल नाही ॥ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ। हृदयं सराहत सीलु TAS ॥४॥ 


अथं सीताजी मन में सद्धोच करती हुई यह कहन सकी कि यहाँ रात 
को रहना ठीक नही | रानी ने रुख समझकर महाराज को सूचित किया और मन 
से शील स्वभाव की प्रशसा को । 


व्याख्या सीताजी रामजी के साथ वानप्रस्थ धमं से रहती है | सरकार को : 
मुनि ब्रत बेष अहार * की आज्ञा पिता द्वारा मिली हुई है। वानप्रस्थावस्था मे क्षत्रिय 
पत्नी के साथ शयन करें और दोनो के वीच से साक्षीरूप से खड़ग war रहे | अतः 
रामजी के पास जाना आवश्यक था । WMS से कह नही सकती थी। पर 
उनका रुख देखकर माँ समझ गयी। हृदय से सीताजी के शीळ स्वभाव की प्रशसा 
करती हुई महाराज जनक से जाकर कहा कि सीताजी कहती नही है पर उनका 
जाना आवश्यक है । 


दो. बार बार मिलि भेंटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि। 
कही समय सिर भरत गति, रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 


अर्थं ` सीताजी से वार बार मिलकर और सम्मान करके उन्हे विदा किया 

और चतुर रानी तो ठीक अवसर देखकर भरत का हाल सुन्दर वाणी से कह 
सुनाया । 

व्याख्या ' अत्यन्त प्रेम के कारण बार बार मिली | समय ऐसा था कि विदाई 
मे कुछ दे नही सकते थे। अत. सम्मान करके ही सीताजी को विदा किया। 
कौसल्याजी ने कहा था : रानि रायसन अवसर पाई । अपनी भाँति कहब समुझाई | 
सो सयानी रानी ने अच्छा मोवा देखकर भरतजी का हाल सुन्दर वाणी द्वारा राजा 
से कहा कि भरत का प्रेम ऐसा है कि इन्हे घर लोटाने मे बडा खतरा मालूम होता 
है । इनवा प्रेम भी महाराज दशरथ सा ही है। एक गलती हो चुकी है कि 
महाराज दशरथ को लोगो ने रामजी के पास वन मे नही भेजा। अब दूसरी गलती 
भरत को अयोध्या भेजकर न करनी चाहिए। बल्कि लक्ष्मण को अयोध्या भेज 
दिया जाय इत्यादि | 


सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू। सोन सुगध सुधा ससि सारु | 
मुँदै सजल नयन पुछके तन । सुजसु सराहन लगे मुदित मन ॥१॥ 


अर्थं : राजा ने भरत का व्यवहार सुनकर जो सोने मे सुगन्ध और चन्द्रमा 
के सारभूत अमृत सा था आँखें मूद ली ओर शरीर उनका पुलकित हो गया तथा 
प्रसन्न मन होकर उनके सुयश की प्रशसा करने लगे | 
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व्याख्या : गति और व्यवहार समानार्थक शब्द है। उस व्यवहार को सोना 
सा कहा | पर सोने मे सुगन्ध नही स्वाद नही | इस व्यवहार रूपी सोने मे सुगन्ध 
भी है और अमृत सा स्वाद भी है । व्यवहार मे सोनापन भरतजी का स्वभाव है | 
यथा : कनकहि बान चढे जिमि दाहे । कनको पुनि पखान ते होई। जारेउ सहज 
न परिहरि सोई। कसे कनक मनि पारिख पाये। पुरुष परखियहि समय qa | 
सुवास से भाईपन कहा | यथा : १. अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास | 
२. भापय अछि चहु aq की । १ जळ माधुरी २ सुवास! सुधा ससि सारू से भक्ति 
कहा | यथा : राम सनेह सुधाकर सारू | भाव यह कि भरत का व्यवहार अलौकिक 
सोना है जो इस ससार मे नही है। अमृत भी भनेक प्रकार का होता है । वह भी 
अमृत ही था जिसे पाताल मे पीकर भीमसेन बलवान हुए थे। पर वह उन्हे अमर 
न कर सका | वह पाताल लोक का अमृत था। परन्तु चन्द्रमा मे जो अमृत है 
उसे देवता लोग पान करते हैं। वह अमृतो मे भी उत्तम कोटि का है। इसी भाँति 
भरतजी की भक्ति भी उत्तम कोटि की है | 

ऐसे व्यवहार को सुनकर महाराज जनक को सात्त्विक भाव हुभा। आनन्द 
से उन्होने आँखें बन्द कर ली | WIE खडे हो गये | बोल न सके । मन ही मन 
सुयश की सराहना करने लगे। भाव यह कि तन मन वचन से प्रेम मे मग्न हो 
गये । Fe सजल नयन से तन की दशा कही | सुजस सराहन लगे से बचन की दशा 
कही और Alaa मन से मन की दशा कही | 


सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि । भरत कथा भव बंध बिमोचनि ॥ 
धरम राजनय ब्रह्माविचारू। set जथामति मोर SATE ॥२॥ 


अर्थं : राजा ने कहा कि हे सुमुखि सुलोचनि | भरत की वथा भवबन्धन से 
छुडानेवाली है। तुम सावधान होकर सुनो। ad राजनीति और ब्रह्मविचार इन 
विषयो मे यथामति मेरी पहुँच है । 

व्याख्या : जनकजी प्रिया होने से सुमुखि सुलोचनि सम्बोधन देते है । अथवा 
रानी का नाम सुलोचनि . सुनयना है भौर सुमुखि नाम का विशेषण है । भरत की 
कथा असाधारण है | उसके सुनने से भवबन्धन कट जाता है। यथा * भरत चरित 
करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि | सीय रामपद प्रेम अर्वास होइ भवरस बिरति | 
अतः में जो कहता हूँ उसे सावधान होकर सुनो । 

मेरी गति तीन विषयो मे है । धमंझ्ास्त मे राजनीति मे और ब्रह्माविद्या मे | 
इन तीनो विषयो को यदि कोई बात हो तो उसमे में अपनी सम्मति दे सकता हूँ | 
अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय भी कर सकता हूं | 


सो मति मोर भरत महिमाही । wes काह छल छुअति न छाँही ॥ 
विधि गनपति अहिपति सिव सारद । कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ॥३॥ 
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भरत चरित कीरति करतूती 1 धरम सीळ गुन बिमल विभूती ॥ 
समुक्षत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदरि सुधाहू ॥४॥ 


अर्थं वह मेरी वुद्धि भरत की महिमा का कया वर्णन करे । उसकी छाया 
को भी छल छू नही पाता । ब्रह्मदेव गणेश रोप सारद कवि कोविद भोर वुद्धि 
विशारद पण्डित वे लिए भरत का चरित कीति करतूति धर्म शील गुण ओर Fria 
dead सुनने और समझने मे तो सबको सुखद है और गञ्चाजल सा पवित्र और 
अमृत से अधिक सुस्वादु है । 

व्याख्या महाराज जनक बहते हें कि वह मेरी बुद्धि जो धर्मशास्त्र राजनीति 
और ब्रह्मविचार मे काम वर जाती है भरत महिमा कहने मे कुण्ठित हो जाती 
है | किसी विपय के कथन करने मे उसे सीमित वरना पडता है। उसका आदि अन्त 
कहना पडता है । महिमा का विचार वही तक है जहाँ तक छल का स्पर्श नही है। 
छल का स्पश होते ही महिमा समाप्त हो जाती है। अत जहाँ तक छल नही है 
बही तक महिमा का वर्णन होता है। पर भरत की महिमा की छाया का छल स्पश 
नही करता | अत उसका वर्णन हो तो केसे हो ? 

१ विधि, २ गणपति, ३ भहिपति, ४ शिव, ५ शारद, ६ कोविद बघि 
और ७ बुद्धि विशारद पण्डित | ये ही सात बडे वर्णन करनेवाले हें। इन सब लोगो 
को १ भरत का चरित्र, * कीति, ३ करतूति, ४ धर्म, ५ शील, ६ गुण और 
७ निर्मल विभूति, समझने और सुनने मे सुखद है । 

१ विधि को चरित्र सुखद सृष्टि रक्षा के कारण | यथा 

an सिंधु asa सबहि तुम अवलब न॑ दोन्ह | 

२ गणपति को कीति सुखद विघ्न विनाशकारी होने से | यथा 

समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग । 

३ दोपजी को करपूति सुखद पृथ्वी संभालने से | यथा 

भरत भूमि रह राउर राखी। 

४ शिवजी को धमं सुखद रामभक्ति हाने से यथा 

रामभगति मय भरत निहारे॥ 

५ शारदा को शील सुखद स्वार्थं रहित होने से | यथा 

परमारथ स्वारथ सुख सारे। 
भरत न सपनेहु wag निहार॥ 

६ कवि कोविद को गुण सुखद रसास्वाद होने से | यथा 

करहु सो प्रेम प्रगट को करई। 
केहि छाया कबि मति अनुसरई॥ 

७ वुद्धि frre पण्डित को विमल विभूति सुखद शिक्षामय होने से | यथा 

भरत्तहि होइ न राज मद बिधि हरिहर पद पाइ | 
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वयोकि मे मङ्ाजल की भाँति पवित्र है। छलहीव होने से ओर अमृत से 
भी मीठे हैं। राम प्रेममय होने से । 


दो. निरवधि' गुन निरुपम पुरुषु, भरतु भरत सम जानि। 
कहिअ सुमेरु कि सेर सम, कबिकुल मति सकुचानि ॥२८दी॥ 


अर्थ : असीम गुणवाले उपमारहित पुरुष भरत भरत के ही समान हैं। 
सुमेह को क्या सेर के समान कहा जायगा? इसलिए: कवि समाज को बुद्धि 
सद्ूचित हो गयी । 

“ व्यास्या: भरत के गुणो को सीमा नहीं इसलिए निरवधि कहा और 
उनकी उपमा भी नहीं इसलिए निरुपम कहा। अनन्वयाळद्धार देते हुए महाराज 
कहते हैं कि भरत के समान भरत ही है। दूसरे छोगों से समानता दी नही जा 
Ura | अन्य छोगो में और भरत में उतवा ही अन्तर है जितना कि सुमेह पर्वत 
ओर सेर : बटखरे मे है । अतः दुसरे से उपमा देते मे कवि की युद्धि सद्भुचित होती 
है कि इतना बड़ा वेपम्य होते हुए उसे सामान्य धर्म मे लाना ठीक नही । 


अगम सवहि बरनत बर बरनी fafa जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहि रामु न सकहि बखानी ॥१॥ 


भ्य : हे श्रेष्ठ वर्णवाली । समी के लिए वर्णन करना अगम है। जेसे जल 
रहित पृथ्वी पर मछली की गति नही होती । हे रानी । भरतजी की असीम महिमा 
रामो जानते हैं । परन्तु वे भी वर्णन नही कर सकते | 

व्याख्या : भरत का चरित्र विषय वासना रहित है । इसलिए saat उपमा 
weg घरनी से दी गयी । विपय को अत्यत्र जल और मत को मीन माना गया 
Gt यथा: विषय यारि मन मोन भिन्न नहि होत sag पल एक । विषयशूपी जल 
से raed} मछली क्षण भर के लिए भी अलग नही हो सकती । इसलिए तिविपय 
वस्तु में मन की गति होना वेसा ही है se ged स्थान में मीन की गति! 
अतः भरत के चरित्र में किसी की गति नही है । मछली जानती ही नही कि विना 
जल का प्रदेश केसा gare: इसी भाँति भरत की महिमा कोई नही जानता | 
केवळ रामजी जानते हे वयोकि वे भी विषय रस से रूखे हैं। यथा : राम पुनीत 
विपय रस रूखे । परन्तु वे भी कह नही सकते । वयोकि कहना और सीमित करना एक 
चात है । असीम का वर्णन हो नहो सकता | असीमता जानी जा सकती है पर कही 
वही जा सकती । अतः भरत को महिमा रामजी जानते है कि असीम हैं । कही नही 
जा सकती इसीलिए तो असीम है | 
वरनि सपेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ | 


वर्‌ नहि ललगु भरत बन जाहो । सब कर भल सबके मन माँही ॥२॥ 


१, यहाँ अनग्वयारूदधार है | 
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अर्थ : प्रेम के साथ भरत की महिमा का वर्णन करके स्त्री की रुचि देखकर 
राजा ने कहा कि भरत वन जायं। इसी मे सबका भला है ओर यही वात सबके 
मन मे है | लक्ष्मण का जाना अच्छा नही | 

व्याख्या : पहिले राजा जनक ने भरतजी की महत्ता का वर्णन किया | रानी 
ने भरत की गति कहने मे इस बात फे दिखलाने का पुरा प्रयत्न किया कि लदमणजी 
को रोक लिया जाय ओर भरत की रामजी के साथ वन जाने दिया जाय | क्योंकि 
रामजी का विरह भरत फे लिएं असह्य है। लक्ष्मण ओर शतुध्नजी मिलकर 
राजकाज संभालेंगे । अतः रानी की रुचि का समर्थन करते हुए राजा मे कहा कि 
जो तुमने कहा है वह सवके भले की बात है और समी यह चाहते हैं कि लक्ष्मण 
का जाना ठीक नही | भरतंजी बन जायें । 


देबि परंतु भरतु रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की । यद्यपि राम सीम समता की ॥३॥ 


अर्थं : परन्तु है देवी ! भरत भौर रामजी की प्रीति और प्रतीति मे तकं 
काम नही करता । यद्यपि रामजी समता की सीमा है तथापि भरत स्नेह और 
ममता की सीमा हैं | 

व्याख्या : जनकजी रानी से कहते हैं कि तुम्हारा तके ठीक है। परन्तु 
रामजी मे और भरत मे कितनो प्रीति है और कितनी प्रतीति है इसमे तर्क काम 
नही करता | क्योकि वुद्धि को बहाँ तक पहुँच नही | 

जिस भरतजी के कल्याण के लिए तुम उनका वन जाना सोच रही हो वे 
अपना कल्याण किस बात मे मानेंगे | रामजी की आज्ञा पालन मे या उन पर सद्धोच 
डालने मे यह कौन कह सकता है | 

यद्यपि रामजी समता को सीमा है! उनके साथ चाहे लक्ष्मण जाये या भरत 
जायें उनके लिए दीनो बरावर हूं । पर भरत भी स्नेह और ममता की सीमा है। 
वे कभी लक्ष्मणजी या रामजी के मत मे ठेस नही लगने देंगे । 
परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहु। मोहि लखि परत भरत मत UE ॥४॥ 

अर्थ : परमार्थं और स्वार्थं के सारे सुखो को तो मानो भरत ने कभी सपने 
मे भी नही देखा । साधन और fata: दोनो रामजी के चरणो का प्रेम है। मुझे 
तो यही भरत का मत मालूम पड़ता है । 

व्याख्या : भरत ने प्रयागराज से माँगा: अथ धर्सन काम रुचि भति न 
चहां निर्वान । अर्थ धमे काम से स्वार्थ सुख कहा और निर्वाण गति से परमार्थं 


सुख कहा । इन दोनो सुखो को भरतजी चाहते नही । मानो इनकी ओर कभी आँख 
उठाकर देखा ही मही है। 
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नियम तो यही है कि भक्ति से मुक्ति सुलभ हो जाती है। यथा राम भजत 
सोइ मुकुति गोसाई | अनइच्छिन आवे बरिआईं। रामभक्ति साधन हुई और मुक्ति 
साध्य हुई। यही साधारण नियम है। यथा भर्कतिमुंक्तिविधायनी भगवत श्रीराम- 
चन्द्रस्य हि। परन्तु मुझे मालूम होता है कि भरतजी साधन और सिद्धि भक्ति को 
ही मानते हैं। रामभजन करके वे भक्ति ही चाहते हैं मुक्ति नही चाहते। यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न रही | तिनकहँ राम भगति निज देही | 


दो भोरेहुँ भरत न पेलिहहि, मनसहु राम रजाइ । 
करिअ न सोचु सनेह बस, कहेहु भूप बिलखाइ ॥२८९॥ 


अर्थं भूल करके भरतजी मन से भी रामजी की आज्ञा का उल्लघन न 
करगे । प्रेम के वश होकर सोच न करो | ऐसा राजा ने विलखकर कहा | 

व्याख्या आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा। सबसे बडी सेवा आज्ञापालन है। 
रामजी आज्ञा देंगे कि तुम राज्य पर जाओ तो भरत मन से भी उसका उल्लघन न 
करेंगे दू ख सह छगें। सो जिसे दु ख झेळना है वह स्वय झळने के लिए तैयार 
हो तो उसके लिए सोच न करना चाहिए | स्नेह के वश होकर शोक करना व्यर्थं है | 
यह वात राजा ने बिलखकर कहा | 


राम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दपतिहि पलक सम बीती ॥ 
राज समाज प्रात जुग जागे।न्हाइ न्हाइ सुर पुजन लागे ॥१॥ 
अर्थं रामजी और भरतजी के गुणो को प्रेम के साथ गिनते हुए दोनो प्राणी 


को सारी रात पलक के समान वीत गयी | सवेरे दोनो राज समाज जागे और नहा 
नहाकर देव पूजन करने रगे | 

व्याख्या न तो रामजी के गुणो की सख्या ओर न भरतजी के गुणो की सीमा 
al यथा जल सीकर महिरज गनि जाही । रघुपति गुन नहिं बरनि सिराही। 
तथा निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि। भगवान्‌ और भागवत 
के गुण ही ऐसे हे | उनकी गणना मे बडा मन लगता है। अत दोना प्राणी रात भर 
उन्ही की गणना करते रहे । रात कव वीत गयी उन लोगो को पता नही} राजा 
रानी तो जागते रहे पर समाज खूब सोया। अत उनका जागना लिखते | उठने के 
साथ ही नित्यदृत्य मे ळग गये । गनप गौरि तिपुरारि तमारी । रमारमन पद बदि 
बहरी | बिनवहि अजुरि अचल जोरी | इत्यादि | 


२२ दूसरी सभा रघुपति प्रबोध प्रसङ्ग 


गे नहाइ गुर पाहि रघुराई। बदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक विकळ वनवास दुखारी ॥२॥ 
अर्थं रघुराज स्नान करके गुरुजी के पास गये। चरण की वन्दना करके 
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रुख पाकर बोल | हे नाथ | भरत, नगरनिवासी ओर माताएँ सब सोच से विकल 
ओर वनवास से दु खी हैं । 

व्यारया संबळागोने तौ नहा नहाकर इष्टदैवो का पुजन किया। पर 
सरकार के तो इष्टदेव गुरुजी हैं । ये स्नानादि करके गुरुजी के दर्शंन को जाते 
हे। भाज भी इसीलिए गये। पर आज कुछ कहना है मुनिजी ने समझ लिया। 
सो मुनिजी का जव रुख पाया कि क्या कहना चाहते हो। तो चरण चन्दना 
करके बोल | 

भरत, पुरजन और माताएँ ये सब छोग मानसिक ओर शारीरक Te से दु खी 
हे | शोक fare से मानसिक कष्ट कहा और वनवास से शारीरक वष्ट कहा । गुरुजी 
तो तपस्वी है । अत्त उनके दु ख का नाम नही लते | ये लोग व्यर्थ दु ख सह रहे हैं । 


सहित समाज us मिथिलेसू । बहुत दिवस भये सहत FOF |) 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सबही कर रउरे हाथा ॥३॥ 


अर्थं महाराज मिथिलेश को सहित समाज कष्ट उठाते बहुत दिन हो गये | 
इसलिए हे नाथ | जो उचित हो वहो कीजिये | आप ही के हाथ सबका हित है। 

व्याख्या भरत माता पुरजन तो कलश उठा रहे हैं। सम्बन्धी भी कष्ट उठा 
रहे है । राजा मिथिलश के पष्ट उठाने बा कोई कारण नही है। फिर वे भी कष्ट उठा 
रहे हे । पहिले भी मेने कहा था! तब आज्ञा हुई लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि 
लहुं बिश्राम | सो वे दो दिन तो कभी के बीत गये। तब से मिथिल आगये | इन्हे 
भी आये कई दिन हो गये । मुझे जा कहना था कह दिया आगे आप मालिक है। जो 
आप उचित समझें सो करें। आपकी ही आज्ञा मानने और रुख रखने म संवकी 
भलाई है । आप जैसा कहेगे वैसा ही सव करगे। अत जिसम सवका हित हो सो 
कोजिये | हित सदा उचित करने म होता' है। ध्वनि यह है कि पिता के वचन की 
रक्षा हो । 


अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि get लखि ae सुभाऊ ॥ 
तुम्ह बिनु राम सकळ सुख राजा । नरक सरिस दुहु राज समाजा ॥४॥ 


ag ऐसा कहकर रामजी अत्ति सङ्कचित हा गये! मुनिजी शीळ स्वभाव 
देखकर पुळकित हो गय । कहा हे राम! तुम्हारे बिना दोनो राजममाज का सुख 
साज नरक के समान है । 

ara गुरुजी को कुछ भी करने के लिए विनय करने मे भी रामजी को 
सद्धोच होता है। पहिए भी जाते के लिए जब कहा था तब अन्त म यही कहा 
बहुत ves सब कियेउँ ढिठाइई | उचित होय तस करिम गोसाई । बही बात फिर 
कह्‌ रहे है | इसलिए अत्यन्त सकुचे | मुनिजी प्रभु का TET स्वभाव देखकर मग्न 
हो गये। gan हो आया । अस सुभाउ कहुँ gt न देखें। केहि खगेस रघुपति 
सम रखें | 
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प्रिय के विरह मे सुख के साज और भी दु खदायी हो जाते है। अत गुरुजी 
कहते है कि दोनो समाज को सुख तो तुम्हारे सयोग मे है। तुम्हारे विरह मे ये सुख 
के साज नरक समान दु खदायक हो जायेंगे | 


दो. प्रान प्रान के जीव के, जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह्‌, जिनहि तिनहि बिधि बाम ॥२९०॥ 


अर्थ : हे तात ! तुम प्राण के प्राण हो । जीव के जीव हो और सुख के सुस हो । 
तुमको छोडकर जिन्हे घर अच्छा लगता है उन पर विधाता बायें हो गये है | 

व्याख्या : सब लोग कष्ट सह WEL इस बात का उत्तर देते हुए वसिएजी 
कहते है कि सुख के मूल खोत तो आप हैं। आपके छोडने मे सुख कहाँ? आप ही 
के कारण प्राण प्राणन क्रिया करता है । इसलिए आप प्राण के प्राण हँ । जिस fara 
वा जीय प्रतिमिम्ख है वह fara आप ही हें। इसलिए आप जीव के जीव है । 
विपथ सुख के भी मूल मै ब्रह्म सुख है। इसलिए आप सुख कै सुख हैं। गृह मे भी 
सुख है । पर वह सुख भी आप के होमे से है। आपको छोडकर सुख कहाँ। यथा: 
जगदाततमा प्रानपति रामा | तासु Aye विमि लह विश्रामा। यही साधारण नियम 
है। स्वभाव से जीव और ब्रह्म मे स्नेह है। यथा ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू | 
जिस पर विधाता वाम होते है उसका स्वभाव Tee जाता है। यथा: भयउ बाम 
बिधि fata सुभाऊ। भत आपको छोडकर जिसे घर अच्छा लगा उसके लिए 
समझ लेना चाहिए कि इस पर विधाता हो वाये हो गये। भाव यह कि सव लोग 
यही रहने से सुखी हैं किसी को घर जाने की रुचि नही है | 


सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ। जह न राम पद पंकज भाऊ ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यान अग्यानू ag नहि राम पेम परधानू ॥१॥ 


अर्थे ` वह सुख और वह कमं धमे जल जाय जिसमे रामजी के चरणो मे प्रेम न 
हो । वह योग कुयोग है । वह ज्ञान अज्ञान है | जिसमे रामजी का प्रेम प्रधान न ही | 


व्याख्या . उचित होय सो कीजिय माथा का उत्तर देते हुए गुरुजी कहते हैं 
कि यहाँ उचित अनुचित कुछ नही | जिममे घमं अर्थ और काम मे बाधा न हो बही 
उचित है। परन्तु जिस धर्माथं काम मे आप के चरणो के प्रेम का अभाव हो बह 
ward काम जरू | उससे कोई प्रयोजन नही | 

जिस योग मे रामप्रेम न हो उससे मोह का नाश नही होता और जिस ज्ञान 
मे रामप्रेम की प्रधानता न हो वह तारने में समर्थ नहो हाता । यथा : पुरुष बुजोगी 
जिमि उरगारी | मोह विटप नहि सके उपारी | तथा : सेह न रामप्रेम विनु ज्ञानू । 
करनधार विनु जिमि जळजानु 1 
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अथं तुम्हारे विना दु खी और तुमसे ही सब सुखी है। जिसके हृदय मे जो 
है उसे तुम जानते हो। आपकी आज्ञा सबके सिर पर है। हे कृपाल! आपको 
सबकी गति विदित है । 

व्याख्या चाहे विपयी हो । चाहे साधक हो। चाहे सिद्ध हो। सव तुम्हारे 
बिना दु खी रहते हे। यथा तन कृस मन दुख बदन भलीने | बिकल मनहु माछी 
लघु छीने ओर तुम्हारी उपस्थिति से सब सुखी होते हैं। यथा सब बिधि सब 
पुरलोग सुखारी । रामचद मुखचद निह्दारी। तुम्ही सवके हृदय के जाननेवाले हो । 
यथा को जिय के रघुबर बिनु वृझा | 


जो आपने कहा * हित सबही कर रउरे हाथा | सो बात नही है। आपवी 
आज्ञा सबके सिर पर है। मेरे सिर पर भी है । क्योकि आप कृपाल है और अन्तर्यामी 
सवकी गति जानते हैं। यथा सबके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ HATS । जीव 
चाहे केसा ही बडा हो ईश के ऐसा मही हो सकता । अत आपकी ही मज्ञा के 
पालन से सवका हित है। यथा प्रभु आज्ञा ate सुति गाई। तथा प्रमु आयसु 
जेहि कहें जस ase | सो तेहि भाँति रहे सुख लहई | 


आपु आश्रमहि afta पाऊ। भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ ॥ 
करि प्रनामु तब राम सिधाएं। रिषि धरि धीर जनक पहुँ आए ॥।३॥ 
राम बचन गुरु नृपहि सुनाए । सील ag सुभाव सुहाए ॥ 


मर्थं अब आप आश्रम मे पधारिये | यह कहकर मुनिराज प्रेम से शिथिल 
हो गये । रामजी प्रणाम करके चले गये। ऋपिजी घैय॑ धारण करके जनकजी के 
पास आये । गुरुजी ने रामजी का शीळ स्नेह और स्वभाव से सुन्दर वचन राजा 
को सुनाया । 

व्याख्यां ऋषिजी ने आपु आश्रमहि धारिअ पाऊं | कहकर यह जना दिया 
किमे आपका अभिधाय समझ गया। वही होगा। रामजो के वचन सुनकर 
ऋषिजी स्वय स्नेह से शिथिल हो गये थे। अत रामजी के चल जाने पर धेयं 
घारण करके महाराज जनक के यहाँ आये और रामजी का शीळ स्नेह ओर उनका 
स्वाभाविक सुन्दर वचन उन्हे कह्‌ सुनाया । शीछ यथा यदि चरन बोले रुख वाई । 
तथा अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। स्मेह यथा नाथ भरतु पुरजम महतारी | 
सोक बिकल बनवास दुखारी | सहित समाज us मिथिलेसू aga दिवस भये 
सहत कलेसू । सुन्दर स्वभाव यथा उचित होइ सोइ कीजिभ नाथा । हित सबही 
कर तुम्हरे हाथा | 

इस भांति ऋषिजी ने महाराज को रामजी के आन्तरिक भावो से परिचित 
करा दिया | कोष्ठान्तगंत दो पद राजापुर की प्रति म नही है। पर इन्हे बिना भाने 
काम नही चरता | 


महाराज अब कीजिअ सोई। सबकर धर्म सहित हित होई ॥४॥ 
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अर्थे : गुरुजी ने कहा कि महाराज | अव वही कीजिये जिससे सबका सहित 
हित हो। 

व्याख्या : भाव यह कि यह भर्घाळो रामजी के वचन * उचित होइ सोइ कोजे 
नाथा का अनुवाद है । धमं सहित सबका हित करना ही उचित है। चक्रवर्तीजी कै 
न रहने पर जनकजी की उपस्थिति मे उनकी ही आज्ञा सब पर चलेगी। अतः 
मुनिजी उन्ही से कहते है | 


दो. ग्यान निधान सुजान सुचि, घरम धीर नरपाल । 
तुम्ह बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल ॥२९१॥ 


अथं : हे राजन्‌ ! तुम ज्ञान के घर सुजान पवित्र और धमंधीर हो । तुम्हारे 
विना इस असामञ्जस्य के मिटाने मे इस समय कोन समर्थ है। 


व्याख्या ' भाव यह TA राजनय ब्रह्म बिचारू। इहाँ यथा मति मोर 
प्रचार | जनकजी ने कहा था सो मुनिजी जिम विशेषणो से राजा को सम्बोधित 
करते हे उनका भी यही अभिप्राय है। ज्ञान निधान से ब्रह्म विचार कहा । सुचि 
सुजान से राजनय कहा | धर्मेधीर से धर्मशास्त्र का ज्ञान कहा । ऐसा गुणी राजा 
इस समय मे कोन है। सामञ्जस्य विठाना निणंय करना राजा का काम है। यहाँ 
जो असामञ्जस्य आ पडा है कि धमं पर ध्यान देने से सबका अहित होता है। 
सवका हित करने से रामजी का धमे जाता है । इस असामञ्जस्य को आप ही मिटा 
सकते है | 


सुनि मुनि बचन जनक अमुरागे। लखि गति ग्यामु विरागु विरागे ॥ 
सिथिल Wig गुनत मन माँही आए इहाँ कीन्ह भल माही ॥१॥ 


अर्थं : मुनिजी का वचन सुनने से जमकजी प्रेम मे आगये। उनकी गति 
देखकर ज्ञान विरागको भी विरागहो गया | स्नेह से शिथिल होकर मन में 
विचार करने लगे कि मैंने यहाँ आकर अच्छा नही किया | 


व्याख्या ` जमकजी ने जब मुमिजी का वचन सुना कि आप इस प्रेम और 
घमं के सामञ्जस्य को बिठलाइये। जिसका स्पष्ट अर्थ यही है कि मुझसे सामञ्चस्य 
नही वेठता तो जनकजी स्वय प्रेम मे आगये। रामानुराग का दर्जा ज्ञान विराग से 
बढा चढा है। जनकजी का अनुराग देखकर ज्ञान विराग को भी विराग हो गया 
कि अब हम यहाँ नही रहेगे। भव अनुराग ही यहाँ रहे। क्योकि काम आ पडने 
पर जनकजी अनुराग का ही सम्मान करते sl वे हृदय से अनुरागी है। यथा : 
जाहि रामपद गूढ सनेहु | इनके लिए राजा जनक विचारते है। यहाँ घमं तो यही 
है कि रामजी वन जायें और स्नेह वन जाने देना नही चाहता | में सम्बन्धी 
हं । मे केसे कहूं कि रामजी का वन जाना ही ठीक है अत मेरा यहाँ आना ठीक 
नही हुआ । 
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रामहि राय कहेउ बन जाना । are आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ 


हम अब बन ते बनहि पठाई । प्रमुदित फिरव बिबेक बढाई ॥२॥ 


अर्थ : चक्रवर्तीजी ने रामजी को वन जाने को कहा और स्वयं उन्होने प्यारे 
के प्रेम को सच्चा कर दिखलाया भौर हम अव रामजी को वन में ही भेजकर विवेक 
की वंडाई के साथ छोटेंगे। 


व्याख्या : भाव यह कि जनकजी चक्रवर्तीजी के समकक्ष हैं। यथा : राम 
समधी देखा हम भाजू। सो चक्रवर्तीजी ने तो रामजी को वन मे भेजकर धर्म निवाहा 
और अपना शरीर छोड़कर प्रेम का निर्वाह भी कर दिखाया । यही तो एक मात्र 
रास्ता धर्म और प्रेम के सामझस्प बिठाने का है। यह तो नही है कि में रामजी 
को वच से लौटा ले चलने के बदले वन जाने की सम्मति देकर घर लोटू ओर यह 
समझकर सन्तोप कर लूँ कि में बड़ा विवेकी हूँ । 


तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भये प्रेम बस विकल विसेखी il 
समउ समुशि धरि धीरजु राजा । चले भरत पाहि सहित समाजा ॥३॥ 


अर्थं तपस्वी मुनि और ब्राह्मण लोग सुनकर भोर देखकर प्रेम के वश हो 
विशेष व्याकुळ हुए 1 फिर राजा समय का विचार करके ओर धेयं धारण करके 
समाज के सहित भरतजी के पास आये | 


व्याख्या सभी लोगो की बात नही कहते | जो लोग विराग का व्रत लिये 
हुए है वे भो चसिछजी की बात सुनकर और दोनो महाज्ञानियो की दशा देखकर 
प्रेमवश हो गये! उनकी विकलता सामान्य रोगो से भी अधिक थी । क्योकि वे 
विषय की सूक्ष्मता को विशेपरूप से समझ रहे थे! 

प्रजा का रञ्जन करनेवाला ही राजा कहलाता है। राजा ने सोचा कि मेरी 
बिकरूता के व्यक्त होने से प्रजा अधिक विकर होगी और मेरी स्थिति ऐसी है कि 
जब मे यहाँ आया हूँ तो मुझे ही सामञ्जस्य बिठलाना है । वसिष्टजी कहते हैं। गत 
राजा ने धैर्य धारण किया! जनकजो राजा है। सामझस्प बिंठलाने की विधि 
जानते है । देखा कि सम्पूण प्रजा की दृष्टि इस समय भरतजी पर है और प्रेम भी 
भरतजी का सबसे अधिक है। धर्म के भी जानकार भरतजी हैं। अत AAA 
बिठाने का भार भरत पर ही छोडा जाय। भत कुछ न कहकर समाज सहित 
भरतंजी के पास चल पडे । 


भरत भाइ आगे भइ छोन्हे । अवसर सरिस सुआसन दीन्हे ॥ 
तात भरत कह्‌ तिरहुति राऊ । तुम्हहि विदित रघुबीर सुभाऊ iru 
अथं भरतजो ने भागे आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छा 


आसन fear | तिरहुत त्रीरयुक्त के राजा ने वहा कि है तात भरत | तुम्हे रामजो 
का स्वभाव माळूम है | 
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व्याख्या इवसुर भी पिता के तुत्य है। अत जनकजी का आगमन जानकर 
भरतजी आगे आकर उनका स्वागत करके अपने डेरे पर लिवा छ गये। यहाँ 
वन मे सिंहासन का योग नही था 1 अत सुन्दर आसन जो इस समय दिया जा 
सकता था सो दिया । 

बैठने के बाद महाराज जनक ने भरतजी को सम्बोधन करते हुए कहा कि 
तुम तो जानते हो कि रामजी का केसा सद्धोची स्वभाव है। यथा sea राम 
सम स्वामि सँकोची | 


दो राम सत्यव्रत धमं रत, सब पर ale सनेहु। 
सकट सहत संकोच बस, कहिय जो आयसु देह ॥२९२॥ 


अथं रामजी सत्यव्रत हे। घमं मे रत हें। सब पर उनका स्नेह ओर शील 
है! सद्भोच के वश पडे हुए सङ्कट सह We) इसलिए जो तुम आज्ञा दो उनसे 
कहा जाय I 
व्याख्या रामजी के सद्धोच को ओर भी स्पष्ट करते हुए कहते है कि रामजी 
का ब्रत ही सत्य है और सदा घमं मे ही लगे was! अर्थात्‌ सत्य और घर्म वे 
छोड नही सकते और सत्य धमं तो यही है कि वे वन जाये । साथ ही साथ उन्हे 
सबका शील है और सब पर उनका स्नेह है । अत यह स्पष्ट आज्ञा भी नही दे रहे 
हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ ! मे नही लौट सकता । वे शील स्मेह भी नही 
छोड सकते | अत वे सद्धाच वश सद्धुट सह रहे है। उन्हे सद्भूट से छुडाना तुम्हारा 
काम है। अब एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। यह्‌ द्विविधा की दशा असह्य है | 
अत तुम जो आज्ञा दो वही उनसे करने का कहा जाय। भाव यह कि तुम्हारे ऐसा 
उनका स्नेही कोई नही है। तुम्ही उन्हे लीटाने आये हो। हम लोग तो तुम्हारे 
पक्ष को पुष्ट करने आये है। अत रामजी के aaa और धम को विचार करने 
तथा स्मेह को भी ध्यान मे रखकर जो तुम निर्णय करके कहो वहो हम लोग चलकर 
रामजी a करने के लिए कहे । 
सुनि तन पुकि नयन भरि वारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम ang कुलगुरु सम हित माय न बापु ॥१॥ 
अथं सुनकर भरतजी को पुलक हो गया और आँखो मे आँसू भर आया । 
भरत जी भारी धेयं धारण करके बोल | आप प्रभु पुज्य पिता के समान El कुलगुरु 
के समान हितकारी न वाप है और न माँ है । 
व्यारया जनकजी का उपर्युक्त वचन सुनकर भ -- 
हुआ, उनके रोगटे खडे हो गये | नेत्रो मे जळ आय | हिल aa oH 
धारण करना पडा | यहाँ प्रेमियो का समाज इकट्ठा हुआ है। सबका धैर्य छटा जा 


रहा है 1 जनकजी चलते है तो धेयं घारण करवे चलते है at 
भारी घेये धारण करके बोलते है । हैं। भरतजी बोलते हैं 
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पिता धमंत पुत्रो का प्रभु भी हैं और पुज्य भी हे | इवशुर पिता के तुल्य है । 
इसलिए भरतजी कहते हैं कि आप प्रभु पुज्य पिता के तुल्य हैं। धमं यही है कि आप 
आज्ञा दें और मे पालन करू ओर कुलगुरु आप से भी अधिक है। क्योकि वे पिता 
ओर माता से भी विशेष हितकारी है । उन्हे मुझे आज्ञा देनी चाहिए | मुझसे सम्मति 
न पूछनी चाहिए । 


कौसिकादि मुनि सचिव समाजू। ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू ॥ 
fag सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥२॥ 


अर्थे : विश्वामित्रादि मुनिसमाज है 1 सचिवसमाज है । हे स्वामी | मुझे बच्चा 
सेवक और आज्ञा पालक जानकर आप लोग आज्ञा दीजिये | 


व्याख्या विश्वामित्रादि मुनिगण सभी प्रभु ओर पुज्य हैं । पिताजी का मन्त्री 
समाज है । सभी को मुझे आज्ञा देने ओर उपदेश देने का अधिकार है। स्वय आप 
आज दिन ज्ञान के समुद्र है । सभी ऋषि मुनि आपका थाप मानते हैं । में आप के लिए 
शिशु, गुरुजी के लिए सेवक और शेष महानुभावो के लिए विधेय हूँ। भाप लोगो के 
सामने मुझे आज्ञा देने का अधिकार नही है। मे तो आज्ञाकारी हूँ। ऐसा जानकर 
आप लोग आज्ञा दीजिये । 


एहि समाज थल बूझब राउर । मौन मलिन मे बोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहौ बडि बाता | छमव तात लखि वाम बिधाता ॥३॥ 


अथं ऐसे समाज मे ऐसी जगह मे आपका पूछना ! मुझसे में मौन हूँ और 
मलिन हूँ । मै उलटा सुलटा बोलूँगा । में छोटे Ye बडी वात कहता हूँ। हे तात । 
विधाता को ary समझकर आप क्षमा कोजियेगा । 

व्याख्या : बडे का प्रश्रय : अदब यहाँ तक माना जाता है कि जब से भरतजी 
आये हैं लक्ष्मणजी मौन है कि जो कुछ बातचीत करना होगा भरतजी HVA | उनके 
सामने मेरा बोलना अनुचित है भौर जब से जनकजी आये है भरतजी मोन है कि 
मुझ से बडा बोलने के लिए आंगया है । बोलते भी हैं तो कहते है कि मेरा कहना 
छोटे मुँह बडी बात के सहश है। उसे क्षमा कीजिये। जिसके विधाता विमुख हो 
जाते हैं वह ऐसा ही बोलता है । 

इसीलिए भरतजी कहते हैं कि मे तो सब भार आप पर छोडकर मोन हूं | 
जो आप कर दे सो स्वीकार है भौर gad बात यह कि में दुखी हूँ इसलिए 
अन्त करण मलिन हा रहा है। न जाने केसी वात मुख से निकल जाय। भाव यह 
कि आप लोग बडे हैं। आपकी आज्ञा रामजी पर चल सकती है। सो आप लोग कुछ 
कहते नही । मुझ सेवव से कहने के लिए कहते हैं। ऐसी बातें मेरे मन मे है जिसके 
कहने मे धृष्टता है। भत कहते हैं में बोलब बाउर। रामजी के पास भरत या 
लक्ष्मण मे से कोई न कोई रहता ही है। इसी से शत्रुघ्नजी को बोलने का अवसर ही 
रामायण भर मे न मिला | 
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आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा धरमु कठिन जग जाना ॥ 
स्वामि धरमु स्वारथहि विरोधू। वेरु अध प्रेमहि न प्रबोधू ॥४॥ 


अर्थं वेद शास्त्र भोर पुरान म प्रसिद्ध है ओर ससार जानता है कि सेवाघमं 
कठिन है । स्वामी के धमं और स्वार्थ मे विरोध है, वेर अन्धा है, और प्रेम का प्रबोध 
नही होता । 

व्यास्या यहाँ स्वामी के ad से ओर सेवक के स्वार्थ से विरोध पड गया 
है। स्वामी का घमं यथा में सोइ धर्म सुलभ करि पावा । तजे तिहुँ पुर अपजस 
छावा । dar का स्वार्थ । यथा जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आर्वाह बहुरि 
राम रजधानी। दोनो मे बिरोध पड गया | दोनो एक साथ नही हो सकता | स्वामी 
का धर्मे सेवक के स्वार्थं को नही देख सकता और न सेवक का स्वार्थ स्वामी के 
धर्म को देख सकता है । क्योकि वेर अन्धा है । इस पर यदि यह कहा जाय कि फिर 
सेवक अपना स्वार्थ छोडे तो इस पर यह कहते हैं कि प्रेम को प्रबोध नही। बह 
मानता मही । 


दो राखि राम रुख धरमु ag, पराधीन मोहि जानि। 
सव कें समत सर्व हित, करिय पेमु पहिचानि ॥२९३॥। 


अथं रामजी का रुख धमं व्रत की रक्षा करते हुए, मेरी पराघीचता पर 
ध्यान देते हुए, सव की राय से जो सबका हित हो उसे प्रेम पहिचान कर करना 
चाहिए । 

ARG भरतजी कहते हैं कि मेरा सेवाधमं न बिगडने पावे। इसलिए 
रामजी का रुख रखिये भीर स्वामी का धर्म ब्रत न we हो इसलिए उसकी भी 
रक्षा कीजिये मुझे कुछ कहने का अधिकार नही । अत मुझे पराधीन जान लीजिये । 
मेरा विचार छोडिय। जिसमे सबकी राय हो सबका हित होता हो उसे प्रेम के 
पहिचान के साथ कीजिये | जिसम दरबार का कायदा न बिगडने पाये | यथा प्रीति 
पहिचान ag रीति दरवार को | कहिय जो आयसु देउ का उत्तर देते हुए भरतजी 
कहते हँ कि मैंने fees ही कहा था मोन मलिन मै बोलब बाउर। आप एक 
सामञ्जस्य fas के लिए मेरे यहाँ आये और मैंने बहुत से सामञ्जस्य बिठाने कै 
छिए निवेदन किया । 


भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ॥ 
सुगम अगम मृदु मजु कठोरे । अरथु अमित अति आखर थोरे ॥१॥ 


अथं भरत के वचन सुनकर और स्वभाव देखकर समाज सहित राजा 
जनक प्रशसा करने लगे कि भरतजी की वाणी सुगम भी है अगम भी है। मुदु 
AS भी है कठोर भो है | असीम अर्थ है भौर अक्षर थोडे है। 

व्यास्या सब लोग भरतजी की बाणी और स्वभाव पर मुग्ध है कि वया 
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वाणी है और Har सुन्दर स्वभाव है कि सत्र कुछ कह दिया पर बठोरता व्यक्त न 
हुई । वाणी की प्रशसा करते हैं कि सुनने मे तो सुगम है पर समझने मे अगम है । 
विनय प्रेम युक्त होने से मुदु है । निर्दोप होने से मझ्लु है। फिर भी कठोर उत्तर है 
कि आप कुलगुरु है | अवस फिरव गुरु आयसु मावी। और आप पिता के समान हैं | 
सब कुछ कह सकते हैं। पर कुछ कहना चही चाहते । मुझ पराधीन सेवक से कह्लाना 
चाहते हैं। ऐसी ध्वनि निवलती है। इससे कठोर भी है। स्वामिधमं स्वारथहि 
बिरोधू। बैर अध प्रेमहि न प्रबोधू । इतने से अक्षरों मे असीम अर्थ भरा पडा है । 


जिमि मुखु मुकुर ype निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 
भूप भरतु मुनि साधु समाजू। गे जह विवुध कुमुद द्विजराजु ॥२॥ 


अथं जैसे दपंण मे मुख का प्रतिबिम्ब हो भोर दर्पण अपने हाथ मे हो । पर 
मुख का प्रतिबिम्ब पकडा नही जाता। ऐसी अद्भूतवाणी है। तब राजा जनक 
भरत और मुनि साघु का समाज देवकुळ कुमुद चन्द्र रामचन्द्र के पास गये | 

व्याख्या भरतजी की वाणी दपंण की भाँति निर्मल है ओर उसमे प्रति- 
बिम्बित मुख अत्यन्त स्पष्ट हैं । दपण इतना छोटा कि हाथ म आगया। फिर भी 
इतना बडा मुख ज्यो का त्यो उसमे आगया | पर यह सामथ्यं किसी को नही कि 
उस प्रतिबिम्बित मुख को कोई पकड सके ! हाथ के भीतर दर्पण ओर उसके भीतर 
मुख फिर भी हाथ उसे नही पकड सकता | यही gaat है । ऐसी हो भरतजी की 
वाणी है। बात स्पष्ट और थोडे शब्दो मे कही | पर पकड मे मही आती हे । भाव 
यह कि भरत के वचन का उत्तर किसी के पास नही । 

वसिष्ठजी जनक के पास गये | वे भरतजी के पास गये। कुछ निर्णय न हुआ | 
अञ्ज सब लोग मिलकर रामजी के पास जा रहे हैं। 


सुनि सुधि सोच बिकल सव छोगा । भनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि बिदेह ate बिसेखी ॥३॥ 


अर्थ यह समाचार सुनकर लोग सोच से ऐसे व्याकुल हुए जेसे नये जल 
के यांग से मर्छालयाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु को गति देखी | 
फिर राजा जनक के विशोप प्रेम को देखा | 

व्याख्या जलती हुई पृथ्वी पर जब पहिला जल गिरता है तो वह भी 
तप्त हो जाता है और जब वहं जल जलाशय मे पहुँचता है तो मछलियाँ व्याकुल 
हो उठती हें। इसी प्रकार यह समाचार पाकर लोग विकल हो गये। समाचार 
नवीन जल स्थानीय है | 

देवताओं को अपना स्वाथ इतना सताये हुए है कि ये प्रत्येक gaa पर 
निगाह रखते हैं। उन्होने पहिल कुलगुरु की गति देख ली कि स्नेह से शिथिल हो 
रहे हें । इनको आज्ञा मिलने पर रामजी पिता के वचन को भी नही मानेंगे । इधर 
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जनक्जी वी गति देखी कि ये महात्मा स्नेह से विशेष शिथिल हो यये | इनका बहुत 
बडा सद्धोच रधुताथजी को है। 


राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर cared हहरि हिय हारे ॥ 
सव कोउ राम प्रेममय पेखा । भए अलेख' सोच वस लेखा lv 


अर्थं * भरतजी को देखा कि राम भक्तिमय हो रहे हैं । तो स्वार्थी देवताथओ 
मे हहरकर हाथ पेर ढीला वरके हिम्मत छोड़ दी। सब किसी को देखा कि 
राम प्रेममय हो रहे हैं तो देवता लोग ऐसे सोचवश हुए कि उनका लेखा मही 
हो सकता } 

च्यास्या गुदजी और जनकजी की दशा तो देसी ही थी। अव भरतजी 
को देखते हैं तो वे रामप्रेममय हो रहे हैं । इन तीतो व्यक्तियो पर देवताओ का बल 
चल नहीं सकती wa देवताओं ने भयभीत होकर हिम्मत छोड दी। रामजी के 
स्वभाव की देवता जानते हँ कि वे भक्तो के पराधीन से हो जाते हे। अतत उनके 
लौट जाने के भय से भीत हो गये । 

इतना ही नही वहाँ समी को राम प्रेममय देख रहे है। अत उनके सोच का 
अन्त नही है । समझ रहे हैं कि ऐसे प्रेमियों के एक मत होने मे कितनी देर लगेगी | 

दो रामु सनेह सकोच बस, कह ससोच सुरराजु। 
wag प्रपर्चाहा पच मिलि, चाहि त was अकाजु ॥२९४॥ 

अथं शोकयुक्त होकर देवराज ते कहा कि रामजी संद्धोची हैं और प्रेम के 
वक्ष हैं| अत सब पश्च लोग मिलकर प्रपञ्च रचो । नही चो बात विगडा चाहती है । 

ब्याख्या शोक के वञ्च सब देवतामा की ऐसी गति देखकर स्वय देवराज 
wage होकर बोल उठे कि रामजी का aid स्वभाव है और वे स्नेह के 
वशीभूत हो जाते हैं। अत अब चुप रहने का समय नहीं है। सव पश्च मिलकर 
माया करो । एक दो की wars कामन चल्गा | यदि भुटि हुई तो काम को 
वियडमे मे देर नही है । यही समय पुरुपाथे करने वा है | 
Gee सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु विबुध कुछ करि छल छाया ॥१॥ 

अर्थं देवताओं ने सरस्वती का स्ममण करके स्तुति की और कहा fez 
देवि) हम रोप शरण मे आये हे रक्षा करो। अपनी माया करके भरत को बुद्धि 
फेर दो ओर छल की छाया करके देवकुल की रक्षा करो | 


व्याख्या * सरस्वती का ही आवाहन ओर स्तुति करवे देवता रोगो ने रामा- 
Pade मे विघ्न विया। रामजी को वनघास हुआ) भरतजी के प्रेम के कारण बह 


१ मदा विरोधामास भलडूार है । 
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सब प्रयत्न आज निष्फल हुआ चाहता है। अत इन्द्र की आज्ञा मानकर देवताओ ने 
प्रपञ्च रचने के लिए फिर सरस्वती का आवाहन far | उन्हे प्रसन्न करने के लिए 
स्तुति की | उन्हे सड्भोच मे डालने के लिए शरणागत हुए | 

अन्त मे अपना प्रयोजन निवेदन करते है कि भरत को बुद्धिरूपी आतप से 
हम लोग पीडित है । अत माया करके भरत की बुद्धि तू फेर दे। माया के आवरण 
की छाया मे हम लोग घोर आतप से बच जायँ। जैसे पहले कर चुकी हो। यथा: 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि। 


विबुध विनय सुनि देबि सयानी | बोली सुर स्वार्थ जड जानी ॥ 
मो सन कहहु भगत मति फेरू। लोचन सहस न AA FAS URN 


अथं देवताओ की स्तुति ओर विनय सरस्वतीजी ने आकर सुनी । परन्तु 
सरस्वती बडी सयानी है। देवता स्वार्थं के कारण जड हो गये Fl यह जानकर 
बोली कि मुझे भरत की बुद्धि फेरने को कहते है। इन्हे नेत्र तो हजार हैं। पर 
सुमेरु Tad नही दीखता । 


व्याइया इनकी बुद्धि काम नही करती । जहाँ बिवुध कुमुद द्विजराज स्वय 
बैठे हे। वहाँ बिवुध देवताओ को भय कहाँ ? परन्तु देवता स्वार्थान्ध हो गये है । 
इनकी विवेक हृष्टि मारी पडी है। स्थूल दृष्टि हजार होने से भी कोई आँखवाला 
नही हो जाता | देखो हजार आँख होने पर भी इन्द्र को यह नही सूझ रहा है कि 
क्सिकी बुद्धि फेरी जा सकती है और किसकी नही फेरी जा सकती। रामजी फे 
परम प्रेमी वी बुद्धि कौन फेर सकता है। उनके स्नेह तक त्रिदेव का मन नही 
जाता वहाँ मेरी क्या गति है। पहिरे जो मेने बुद्धि फेरा था तो मन्दमति 
मन्यरा की बुद्धि को फेरा था । मन्थरा सेर है और भरत सुमेरु है। कहाँ मन्थरा 
और कहाँ भरत । 


बिधि हरि हर माया बडि भारी । als न भरत मति सके निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । चदिनि कर कि चडकर चोरी ॥३॥ 


अर्थं विधि हरिहर को माया बडी भारी है। वह भी भरत की मतिको 
ओर देख नही सत्रती | उस मति को भोरी करने के लिए मुझे कहते at चाँदनी 
सूर्यं को केसे चुरा सकती है । 

व्याख्या * जिसे भरत के स्वरूप का ज्ञान है वह समझ सकता है फि विधि 
हरिहर ईश्वर है । उनकी माया वे बल से ससार वी उत्पत्ति पालन और लय हुआ 
षरता है। पर उनकी स्थिति भरत वे सामने ऐसी है जसे क्षीरसागर के सामने 
काँजी के दो चार विन्दु। भरत की वुद्धि सूर्य के समान है। मायाख्पी अन्धकार 
sat सामने टिक नही सकता। में तो विधि वी आश्रिता हूँ । चाँद की चांदनी हूँ । 
मेरे तेज वे सामने खद्योत भले हो छिप जायं । सूयं केसे छिप सकते हैं। भाव यह 
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कि जिस भाँति सूर्य की ज्योति से हो चन्द्र प्रकाशित है उसी भाति भरत के तेज 
से ही विधि हरिहर का तेज है ! तुम लोगो को भरत के स्वट्प का बोध नही है। 


भरत हृदय सिय राम निवासू ad कि तिमिर जहूँ तरनि प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गइ विधि छोका । विवुध विकल निसि मानहु कोका ॥४॥ 


अर्थ : भरत के हृदय में राम जानकी का निवास है। वहाँ अन्धकार वहाँ 
जहाँ सूर्य का प्रकाश है। ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मळोक चली गयी । देवता छोय 
ऐसे विकछ हो गये जेसे रात को चकवा | 

व्याख्या : भरतजी की इतनी बडी महिमा का कारण यह हैं कि उनके हृदय 
मे राम जानको का निवास है। रामजी सूर्य हैं । सीताजी उनकी प्रभा हैं। इसीलिए 
भरतभी की बृदि सुयंख्प हो रही हैं। भरतजी की महिमा विधि हरिहर से अधिक 
कही गयी है । वहाँ मायारुपी अन्धकार की गति कहाँ ? 

ऐसा कहकर सरस्वठीजी ब्रह्मलोक चली गयी | देवताभो को ओर कुछ 
कहने सुनने का अवसर नहीं दिया! देवताओ के लिए सूर्यास्त हो गथा | वे कोक 
की भाँति विकल हो गये । 


दो. सुर स्वारथी मलीन सन, कीन्ह कुमव कुछादु । 
रचि प्रपचु माया प्रवल, भय भ्रम मरति TATE ॥२९५॥ 


aq ' देवता स्वार्थी हैं । उनका सन मलीव है। उन्होने सलाह करके बुसाज 
साजा ! प्रपञ्च, प्रवल माया, भय, भ्रम, अप्रीति और उचाट की रचना की | 

व्याख्या : देवताओं को स्वार्थी कहने पर भी मलिन सन कहा । बयोकि 
सरस्वती के समझाने पर भी उन्हे बोघ न gary यथा तदपि मलिन मत बोधन 
आवा। भरतजी ने कहा था . सबके सम्मत adiza करिअ प्रेम पहिचानि। तो 
सबकी यदि sare हो जाय . भ्रमादि हो जाय तो काम बन सकता है। भरत पर 
माया नही चल सकती । छोयो परतो चरू सकती है| देवताओं कौ समष्टि की 
माया है। इसलिए प्रबल माया कहते हैं। लोगो को वन मे भय ent लगा | मन 
मे अस्थिरता आगयी । घर की ओर भी मन दौडने लपा । सरवार की प्रीति भी 
कम हो गयी । चित्त मे उचाट हो यया । 


करि कुचालि सोचत सुरराजु। भरत हाथ सबु काजु अकाजु ॥ 
यये जनक रघुनाथ समीपा । सनमाने सव Mage दीपा ॥१॥ 
अर्थ ` कुचाळ करके इन्द्र सोचने लगे कि काम का डिगाड या सुधार तो 


भरत के हाथ में है। जनकजी सब्र रामजी के पास गये। रविवुलदीप ने सब्रका 
सम्मान किया | 


व्यास्या : यद्यपि सत्र देवताओं ने मिलकर प्रपञ्च ' माया रची! फिर भी 
सबके सरदार होने से इन्द्र का नाम लिया जा रहा है। उन्ही वी आज्ञा से माया 
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रची गयी । अब चे सोचने लगे कि जिनके ऊपर माया काम वरेगी उनके हाथ मे 
तो कुछ है नही। काम का विगाडना या सुधारमा तो भरतजी के हाथ मे है और 
उन पर यह माया भी काम नही कर सकती । कवि ने ' भूप भरत सब साधु समाजू | 
गे अहे बिवुध कुमुद द्विजराजू से प्रसङ्ग छोड़ा था। वोच मे देवताओ का हाल 
कहने लगे । अब फिर वही से प्रसङ्ग उठाते हैँ कि जनकजी रामजी के पास पहुँचे । 
प्रधान होने से उन्ही का नाम लिया । रामजी ने सबका सम्मान क्या । 


जब रामजी को सुमन्त चक्रवर्तीजी के यहाँ लिवा चले तब दीप कहा था । 
यथा : रघुकुल दोपहि चले लवाई। यहाँ जनकजी के सामने भी दीप ही बह रहे 
है। भानुकुळ भानु मही कहते अथवा राम ओर भरत दोनो दीप है। यथा : जानेउ 
सदा भरत FIST । बार बार मोहि TIS महीपा । 


समय समाज धमं अविरोधा। बोले तव रघुबस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संवादु सुनाई। भरत कहाउति कहीं सुहाई ॥२॥ 


अथं रघुवश के पुरोहित तव समय समाज और धमं के अनुकूल बोले । 
उन्होने जनक और भरत की बातचीत कह सुनायी और भरतजी की सोहावनी 
उक्ति भी कही । 


व्याख्या : सरकार ने यसिष्टजी से कहा था : उचित होय सो कोजिय नाथा | 
अत तुरन्त वसिष्ठजी काम मे छग गये। जनकजी के पास गये। उन्हे लिये दिये 
भरतजी के पास गये | समय समाज और धमे के अविरोध बोलना ही उचित है | 
बसिएजी रधुवश के पुरोहित है । पूज्य है । सब प्रकार से हितचिन्तक हैं। इनका 
कहना कोई टाल नही सकता | 


समय ऐसा उपस्थित है कि कोई कुछ निर्णय नही कर पाता । जनकजी ने 
भरत के ऊपर सब छोडा कि जो भरत बहे सो किया जाय और भरतजी कहते हैं 
राखि राम रुख धमं ब्रत पराधीन भोहि जानि। सबके सम्मत सर्वेहित करिय 
प्रेम पहिचानि। अवध समाज के मुखिया भरत मैथिल समाज के मुखिया राजा 
जनक | सो इन्ही दोनो की सम्मति सारे समाज की सम्मति समझनी चाहिए। ऐसे 
अवसर पर वसिष्ठ कहते हैं कि मेरी सम्मति यह है। 


तात राम जस Wag देह सो सव करइ मोर मत एहु ॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी | बोले सत्य सरल मुदु वानी ॥३॥ 


अर्थं * हे तात राम 1 तुम जैसी आज्ञा दो बही सब करें। मेरा तो यही मत 
है | सुनकर रामजी दोनो हाथ जोडकर मृदु वाणी बोले । 


व्याख्या : नीति प्रीति परमार्थं और स्वार्थं सबके तुम यथाथं जानकार हो । 
अत सबके सम्मत सहित का निर्णय Gel कर सकते हो। अत तुम जो आज्ञा 
दो वही सब लोग बारें | इसमे भरत के सेवाधमं का भी निर्वाह हो जायगा । क्योकि 
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इसके बाद जो गुछ भरत करेंगे वह सब करना तुम्हारी आज्ञा का पाठन होने से 
सेवकाई के अन्तर्गत होगा । 
यह सुनकर रामजी ने आज्ञा नही दो। बड़ों के सामने जैसा बोलना चाहिए 
वेसा बोले । दोनो हाथ जोड़कर सत्य सरछ और मृदु बाणी बोले । 
विद्यमान भाषुनि मिथिलेसु । मोर कहंथ सब भाँति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपय सरी सिर सोई ॥४॥ 
अर्थ; स्वयं मिथिलेश के विद्यमान होते हुए मेरा कहना सव तरह से Tare 
पन है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा हो में आपकी शपय साकर कहता 
हैँ कि वहो मेरे लिए ठीक है मोर शिरोधायं है । 
च्मास्या : पिता के समान महाराज मिथिलेश हैं। उनके सामने आज्ञा देना 
अनुचित है। किसी प्रकार उचित नही है} आप गुए हैं। आपकी आज्ञा सर्वोपरि है । 
अतः आप दोनों बड़े उपस्थित हैं। आप लोग सम्मतिं कर लीजिये । बही भूझे 
दिरोधारय होगा | इसके लिए में आपकी ava लेता हूँ । भाव यह कि यदि आप लोगों 
की यही आज्ञा हुई कि तुम लोट घवो तो मैं पिता का वचन छोड़ दूंगा । यही 
रामजी की सत्य सरल और मूदु बाणी है । 
दो. राम सपथ सुमि मुनि जनु, सकुचे सभा समेत। 
सकल बिलोकत भरत WY, वनइ न SAT देत ॥२९६॥ 
अर्थ : रामजी की शपथ सुनकर मुनिणो और जनकजी सभा समेत सद्धूचित्त 
हो गये | सब लोग भरतजो का मुख देखने लगे | विसी से उत्तर देते नही बनता | 
व्याख्या : घर्म के मर्म के जातनेवाले महापुरुष पिता के चचन के उल्लंघन 
करने को सम्मति दे नही सकते । तो जब लौटने को कह ही नही सकते तो और 
कहेंगे ही बया ? अतः किसी को उत्तर नही quar) Wash? सरल वात कही कि 
मुझे तो बड़ी को यात माननी हे । उनका बचन मानकर बन आया । भव स्वयं 
गुरुजी तथा पिता सदृश मिथिलेश कहें कि तुम लोर बलो तो में चूं । अब गुरुजी 
तथा जनकजी घर्मविरोध केसे करे। इसलिए जवाब नही सूझता। भरतजीका ' 
मुख देखते हैं कि तुमसे जी कुछ बहते वने इस समय वही । क्योकि तुम्ही इस art 
में अग्रसर हो | 
समा सकुच वस भरत निहारी । रामबंधु धरि धीरजु भारी ॥ 
फुसमउ देखि सनेहु संभारा । बढ़त विधि जिमि घटज निवारा yey 
अर्यं: भरतजी ने देखा कि सभा सद्धोच के वश मे पड़ गयी । तव रामजी 
के साई ने भारी धेयंधारण किया । कुसमय देखकर इस भाति स्मेह को संभाला 
जिस भाँति बढते हुए विन्ध्याचल को अगस्त्मजी ने रोक दिया था । 
व्याख्या : भरतजी ने देखा कि रामजी फे शपय पूवः कहने से अब किसी 
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को उत्तर नही सूझ रहा है। सबके सब सद्भोच मे पड गये। भरतजी प्रेम से भरे 
हुए हैं। जनकजी के आ जाने पर स्वयं कुछ कहना नहीं चाहते। अत्यन्त 
आवश्यकता पड़ने पर एक बार बोले थे अब फिर बिमा बोले काम नही चलता | 
अत भारी Fl धारण करके बोले। रामजी भाई है। उनको उत्तर देने मे ये ही 
and हे । 

कथा है कि किसी समय विन्ध्याचल बढने छगा। उसका इरादा इतना 
बढने का था जिसमे सूर्यनारायण उसकी परिक्रमा करने लगें * जिस भाँति सुमेरु 
की परिक्रमा करते हैँ। इस अस्वाभाविक बढाव को देखकर देवताओ को भय 
हुआ । वे छोग काशी आकर अगस्त्यजी को लिवा ले गये जो विन्ध्य के गुरु थे | 
उन्हे देखकर विन्ध्याचल ने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया । मुनिजी ने कहा कि जब तक 
मे दक्षिण से नही लोटता तव तक यो ही पडे रहो। उस समय से विन्ध्याचल का 
ASAT रुक गया | अगस्त्यजी दक्षिण से छोटे हो नही । 


यहाँ इतने से ही तात्पयं है कि भरतजी का प्रेम विन्ध्याचल की भाँति बढता 
चला जाता था । उसे रोकने से सद्गुणरूपी सुरगण असमर्थं थे। फिर भी भरतजी 
ने उसे ऐसा रोका Fa अगस्त्यजी ने विन्ध्याचल को बढने से रोक दिया । अर्थात्‌ 
प्रेम को प्रसुप्तावस्था मे ला दिया | 

यहाँ भरतजी की समता अगस्त्य मुनि से और प्रेम की बिन्ध्याचल से है। 


सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी विमल गुन गन जगजोनी ॥ 
भरत बिबेक वराह बिसाला । अनायास उधरी तेहि काला ॥२॥ 


ad शोकरूपी हिरण्याक्ष ने fads गुणरूपी जग को उत्पन्न करनेवाली 
बुद्धिरूपी पृथ्वी को हर लिया था। भरत के विचाररूपी विशाल वराह ने उसका 
तत्काळ उद्धार किया | 

व्याख्या ` कथा है कि किसी समथ हिरण्याक्ष नामी देत्य पृथ्वी को हरण 
करके पाताल में ले गया था। उसे वाराह रूप में प्रकट होकर भगवान्‌ ऊपर ले 
आये | यहाँ शोक को हिरण्याक्ष कहा । उसने सबको बुद्धि हरण कर छी । समष्टि 
की बुद्धि होने से उसे पृथ्वी से उपमित किया । जिस भाँति पृथ्वी स्थावर जङ्गम 
का उत्पत्ति स्थान है उसी भाँति बुद्धि भी सब गुणगणो का उत्पत्ति स्थान है। 
भरत के विवेक ने उसका उद्धार Frat) इसीलिए उसे वाराह कहा। भरत के 
विवेक से सबको यात सूझने लगी । यह बात किसी को न सूझी कि सरकार से 
कहे कि आप पिता का वचन मानिये। भरत नही मान रहे हैं। उन्हे मानने के लिए 
आज्ञा दीजिये | आपकी आज्ञा से भरत सब करें। उनका सेवाथमं न ब्िगडे | 


करि प्रनामु सव कहूँ कर जोरे। राम US गुरु साधु निहोरे ॥ 
छमव आजु अति अनुचित मोरा । कहउं बदन भुदु बचन कठोरा ॥३॥ 
अर्थ : भरतजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ श्रीरामजी का 
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जनकजी का गुरुजी का और साधुओ का निहोरा किया और बोले कि आज मेरे 
अत्यन्त अनुचित : आचरण वो क्षमा कोजियेगा | में कोमल मुख से कठोर वार्ते 
कहता हूं | 

व्याख्या : पहिले प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ रामजी जानकीजी गुरुजी ओर 
साघुओ से क्षमा करने के लिए निहोरा किया कि आज में अत्यन्त अनुचित कर 
रहा हूं । बात सरकार से और गुरुजनो से हो रही है। इस वीच में मेरा हस्तक्षेप 
अनुचित है और तिस पर में कठोर कहुंगा जो कहना कि मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए 
शोभा नही देता। भतः मेरे इस भारी अनुचित कमं को आप लोग क्षमा करें | 
इसके लिए में निहोरा करता = | 


fet सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते मुख पंकज आई॥ 
विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मजु मराठी ॥४॥ 


अर्थं : हदय से स्मरण करते ही सुन्दर सरस्वती मानस से मुखकमल मे 
आगयी। भरतजी की सरस्वती निर्मल विवेक धर्म और नीतिवाली सुन्दर हसिनी 
रूप थी | 

व्याख्या : यह भरतजी की सरस्वती Bl अतः बडी सुन्दर हूं। भरतजी ने 
उनका स्मरण किया । ये उनके मानस मे रहती हें। इसलिए उन्हे मराली कहा | 
स्मरण करते ही भरतजी के मुख मे आगयी | वाणी की सुन्दरता TT है जब उसमे 
विवेक धरम ओर नीति तीनो का योग हो। चाणीरूपी हसिनी गुणरूपी पय मर 
दोपरूपी जल को अलग करती हैं। पर यह हसिनी घमं भोर नीति से भी युक्त हैं। 
अत अधिक सुन्दर हैं। 


दो. निरखि विवेक बिलोचननि, सिथिल सनेह समाजु । 
करि प्रनामु बोले भरतु, सुमिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ 

अथं : विवेकरूपी नेत्र से सारे समाज को स्नेह से शिथिल देखकर उन्हें 
प्रणाम किया और राम जानकी को स्मरण कर भरतजी बोले | 

व्यास्या . रामजी के स्नेह मे मग्न समाज को देखकर भरतजी ने उस समाज 
को प्रणाम feat) यदि समाज का समाज प्रेममग्न हो तो वह सब प्रकार से 
प्रणम्य हो जाता है | बोलने के पहिले रामजानकी के स्मरण का भाव यह कि 
अपनी वात का सही उत्तर आप हो मेरे द्वारा दीजिये । 
प्रभु पितु मातु सुहूद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अतरजामी ॥ 
सरल सुसाहिवु सील निधानू। प्रनतपालु सवंग्य सुजानू ॥१॥ 

अर्य : हे प्रभो ! आप पिता माता सुहुद परमहित अन्तर्यामी हैँ आप सरल 
सुस्वामी शोलनिधान प्रणतपाल was और सुजान हैं । 

व्याख्या : यहाँ भरतजी ने अठारह विशेषण दिये हें। जिनमे सात तो 
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सम्बन्धबोधक है और शेप सरकार के गुणो के ख्यापक हैं। ये हो विरदावळो हें 
जिनका वर्णन भरतजी करेंगे। अगस्त्य सहिता म सम्बन्ध को परतम स्वराट्‌ भाव 
कहा है। इसके द्वारा बिना ध्यान और बिना योग के बिता त्प वे और बिना 
ज्ञान के श्री रघुनन्दन मे परा अव्यभिचारिणी प्रीति नित्य बढती ही रहती है। 
यथा एभ्य परतमो भावो सम्बन्धाख्य स्वय स्वराद। बिना ध्यानेन तपक्षा योग 
ज्ञान विनैव हि । श्रीरघुनन्दने प्रीति पराह्मन्यभिचारिणी। वघतेऽनुदिन विध सत्य 
सत्य न चान्यथा । थीगोस्वामीजी कहते हैं मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो 
भावे | सो भरतजी ने सात सम्बन्ध माने । पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पुज्य 
और परम हित वे सम्बन्ध | यहाँ पर भरतजी ने भाई के सम्बन्ध को नही गिनाया | 
क्योकि उसके लिए कह आये हैं दसरथ सुभन राम रघु भाई! दीन्हू मोहि बिधि 
बादि बडाई । अद्भूद ने तीन सम्वन्ध मामा था गुरु का पिता का भोर माता aT | 
यथा मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जल जाता। यहाँ तो 
सात सात सम्बन्ध हँ | भाव यह कि मे आपको छोडकर कहाँ जा सकता हूं । 
प्रभु यथा राजाराम स्ववस भगवानू। 
पितु यथा ज्येष्ठ भ्राता पितु सम । 
मातु यथा रामहि बघु सोच दिन राती। 
मडन्हि कमठ au जेहि भाती ॥ 
सुहूद यथा सिसुपन ते परिहरेउ न सगू। 
कबहु न कोन्ह मोर मन AT 
गुरु यथा वेद पुरान सुनहि मनळाई। 
आप कृहहि अनुजहि समुझाई ॥। 
स्वामी यथा जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। 
पूज्य यथा पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते! 
सब भानिये राम के aan 
परमहित यथा भरत सरिस प्रिय को जगमाँही | 
mag न कोन्ह भोर मन ATI 
अब सरकार के सद्गुण कहते है कि श्रीमद से लोग टेढे हो जाते है। यथा 
श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि। पर सरकार महान्‌ श्रीमान्‌ होने पर भी सरल है। 
सरकार सुस्वामी हैं । अपनी भोर देखकर कुसेवक का भी भरण करते है। यथा 
राम सुस्वामि कुसंवक मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो | तिस पर भी शील 
निधान हैं । सेवक की fears पर ध्यान नही देते। यथा प्रभु तरु तर कपि डारपर 
ते किये आपु समान | तुलसी कहूँ च राम स साहिब सील निधान | प्रणत के पाछन 
करनेवाल हैं। यथा सक्कत प्रणाम किये अपनाये । संज्ञ है। यथा तुमसे कछु न 
छिपी करुनानिधि तुम ही अन्तरजामी। सुजान हैं। जन के जी की बात जानते हैं। 
यथा राम सुजान जान जन जो की । समर्थ हैं दोप अपनी क्रिया उन पर नही कर 
सकते । यथा समरथ वह नहि दोप गोसाई | रवि पाचक सुरसरि की नाइ | 
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समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघहारी ॥ 
स्वामि गोसाइहि सरिस ग्रोसाईं। मोहि समान मै साइ दोहाई ॥२॥ 


अर्थे : समर्थ हें। शरणागत के हित करनेवाले हैं। गुणग्राहक हे ! अवगुण 
ओर पाप के नाश करनेवाले हैं। हे स्वामी | मालिक तो मालिक से ही हे और मे 
भी अपने ही जैसा हूँ । स्वामी की शपथ लेकर कहता हूँ । 


व्याख्या : सम के विपय मे ऊपर कह आये हैं। अथवा समर्थ शब्द का 
अन्वय शरणागत हितकारी के साथ है। भाव यह कि सरकार शरणागत के हित 
करने मे समर्थ हैं | यथा : जौं सभीत आवा सरनाई। रखिहों ताहि प्रान की चाई । 
सरन गये प्रभु ताहू न त्यागा | विस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा | सरकार गुणग्राहक 
हैं। यथा : देखि दोप कवहुँ न उर आने। सुनि गुन साधु समाज वखाने | सरकार 
अवगुन अघहारी हैं | यथा : करों सद्य तेहि साधु समाना | 


अनन्वयाळूद्धार से अपने इस कथन का तात्पयं कहते हैं कि तो आप सा 
भला स्वामी कही है ओर न मुझ सा बुरा सेवक ही कोई है। यथा : राम सो खरो 
है कोन मोसो कोन खोटो । राम सो बढो है कोन मोसो कोन छोटो । अव अपनी 
खोटाई कहते हैं : 
प्रभु पितु बचन मोह वस पेली। आयेउँ इहॉ समाजु सकेली Il 
जग भल पोच ऊच अरु ary अमिमँ अमरपद माहुर मीचु ॥३॥ 


अर्थं : प्रभु और पिता के वचन को मोह के वश हटाकर यहाँ समाज इकट्ठा 
करके आया S| ससार मे बुरा भला ऊंचा और नीचा अमृत अमरपद विप ओर 
मृत्यु है । 

व्यास्या : भरतजी कहते है कि भलाई मे मेरे मालिक का जोड़ नही और 
खोटाई मे मेरा कोई जोड नही । में ऐसा खोटा कि अज्ञान के वदा में आकर प्रभु 
सम्मत पिता के वचन को न मानकर मे यहाँ समाज इक्ट्रा करके आया | भाव यह 
कि प्रभु और पिता के वचन मानने मे विचार को स्थान नही है । इस पर विचार 
करना ज्ञान नही है अज्ञान है। सो प्रभुसम्मत पिता के बचन का मैंने स्वय तो 
उल्लद्धन किया ही और आपसे भी sega कराने के लिए गुरु माता सचिव 
तथा पुरजनो को इकट्ठा करके यहाँ ले आया । इस वात का भी विचार न किया 
कि आज्ञा कोई हटा नही सकता । चाहे wer हो चाहे बुरा हो । चाहे ऊँचा हो चाहे 
नीचा हो | चाहे अमृत हो चाहे विप हो। चाहे अमरपद हो चाहे मृत्यु ही हो। 
सबको मानना पड़ता है | 


राम रजाइ मेटि मन माँही। देखा सुना कतहु कोउ नाँही ॥ 
सो मइ सब विधि कीन्ह ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥४॥ 
अर्थ : पर जिसने रामजी की आज्ञा को मन से भी मेटा हो ऐसा कही भी 
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किसी को न देखा न सुना। सो मेंने सब प्रकार से ढिठाई वी । पर स्वामी ने उस 
ढिठाई को स्नेह ओर सेवा मान लिया | 

व्याख्या उपर्युक्त भलो और बुरो मे कितनो को तो मेने देखा है और कितमो 
को सुना है । पर ऐसा सामथ्यं कही किसी मे न पाया जो आपकी आज्ञा मन से भी 
मेट सके | भाव यह नट सकेट इव सबहिं नचावत। राम खगेस वेद अस गावत | 
तथा प्रभु आयसु जेहि कहूँ जस अहई। सो तेहि भांति रहे सुख लहई। प्रमु आज्ञा 
अपेळ ala गाई । वरह सो बेगि जो तुमहि सोहाई । 

मेने ऐसे प्रभु की आज्ञा को सब प्रकार से न मानने की ढिंठाई की । यह मेरी 
खोटाई है और उस ढिठाई को स्नेह और सेवकाई मान लेना यह सरकार का 
अधहारित्व है | 


दो. कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर। 
दूषन भे भूषन सरिस, सुजसु चाह चहू ओर NRSC 


अथं अपनी कृपा और भलाई से नाथ मे मेरा भला किया। मेरे दूपण ही 
भूषण हो गये और सुन्दर सुयश चारो ओर फेल गया | 

ब्याख्या जग AAAS भल एकु गोसाई | कहिअ होइ भल कासु भलाइ सो 
मुझमे भलाई थी ही नही । सरकार ने कृपा करके ऐसी भलाई की कि मेरे दूषण ही 
भूषण हो गये। मेरी ढिठाई छोगा की दृष्टि म स्नेह ओर सेवा के रूप मे परिणत 
हो गयी | सरकार ने प्रशसा कर दिया WAT A भुवन भरत सम भाई। सो मरा 
सुन्दर FAT चारो ओर फेल गया | यह सरकार का गुणग्राहकत्व है। 


राउरि रीति सुबानि बडाई । जगत विदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलकी । नीच निसील निरीस निसकी ॥१॥ 


अर्थं आपकी सुन्दर रीति आपका सुन्दर स्वभाव आपकी बडाई ससार मे 
प्रसिद्ध है। उसका गान वेद शास्त्र ने किया है। जो क्रूर, कुटिल, खळ, Fale, 
TUS, नीच, दु शील, नास्तिक और नि शद्धु है | 

व्याख्या सरकार की रीति ही ऐसी है कि पतितो को पवित्र करते है। इसी 
से पतितपावन विरद हे । यथा ऐसी कीन प्रभु की रीति। बिरद हेतु पुनीत परिहरि 
पाँबरनि पर प्रीति । स्वभाव ऐसा सुन्दर है कि नीच से भी प्रीति करते है यदि 
उसम प्रेम हो। यथा श्रोरघुवीर वी यह बानि। नोच हूँ सो करत प्रीति सुप्रीति 
उर अनुमानि | बडाई भर्थात्‌ महिमा की तो सीमा ही नही है। यथा महिमा भमित 
न कहि सर्काह सहस सारदा सेस यह बात छिपी नही है। ससार जानता है । बेद 
और AEA म इसकी प्रशसा है। यह सरकार का समरथ सरनागत हितकारित्व है। 

क्रूर म दया नही होती और दया मे ही सब्र धर्मों का निवास है। यथा 
दया म वसत नाथ सकल धरम | बुटिल म सरलता नही होती | कुटिल हो दुरात्मा 


दे । उसके मन वाणी और कमम, एकयावा, मही, AA.) मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
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कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ | खल निष्कारण ही दूसरे की बुराई करते Fl यथा खल 
विनु कारण पर अपकारी | तामसी बुद्धिवालो की विपरीत बुद्धि होती है। वे भधमं 
को ही घर्म समझते हें। हित को भनहित समझते हें। यथा तव उर कुमति बसी 
बिपरीता | हित अनहित मानहें रिपु प्रीता । कलङ्की को दुनिया बुरा कहती है। 
यथा * कुळ कलक जेहि जनम्यो मोही । अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही | लोक वेद 
से बहिष्कृत को नीच कहते हँ । यथा : लोक वेद बाह्र सब भाती । आचारहोन को 
दु शील बहते है | उन्हे वेद भी पविम नही कर सकते। यथा आचारहीन न 
पुनन्ति वेदा, | निरीश ही असुर हे | यथा : मानहि मातु पिता नहि देवा । साघुन्ह 
सन करवावहि सेवा | जिनके अस आचरण भवानी । ते जानहु निसिचर सव प्रानी | 
नि are से भाव यह कि जिनको परलोक का डर नही । यथा स्वारथ बस परलोक 
नसाही । ये शरण में खखे जाने के पात्र नही हैं। 


तेउ सुनि सरन ays आए। सक्त waa किहे अपनाए ॥ 
देखि दोष कबहु न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने URI 


अर्थे : वे भी सुनकर जहाँ सामने आये और एक बार प्रणाम किया तहां 
आपने अपना लिया | देखकर भी दोष को हृदय मे स्थान नही देते । गुणो को सुनकर 
भी साधुसमाज मे बखान करते है | 


व्याख्या : ऐसे क्रूर कुटिल खल से सभी दूर भागते हैँ पर सरकार की बात 
दूसरी है । आपके सामने यदि ऐसा पुरुष भी आपके गुण गणो की सुनकर शरण मे 
आवे तो एक बार प्रणाम करने से ही आप उसे अपना लेते है। पहिली बात यह है 
कि आपके सुयश सुनने से उसे यह्‌ सद्धूल्प हो कि मे ऐसे के अनुकूल चळूंगा । इनके 
प्रतिकूल का परित्याग करूंगा और उसे विश्वास हो जाय कि सरकार निश्चय मेरी 
रक्षा करेगे में इन्ही को अपना रक्षक मानुँगा | मुझ से तो सब fare गया और 
अपने को सरकार को समर्पण कर दें तो सरकार एक प्रणाम से प्रसन्न होकर उसे 
अपना बना लेते हें | वह॒ तदीय हो जाता है । 
यथा : सनमुख होइ जीव मोहि जवही । जनम कोटि अघ नासहि तबही | 
जौ नर होइ चराचर द्रोही | आवे सभय सरन तकि मोही। 
तजि मदमोह कपट छल नाना | करें सद्य तेहि साधु समाना । 
उसके एक प्रणाम से रामजी प्रसन्न हो जाते है उस प्रणाम की बडी महिमा 
हे | यहाँ : प्रनत पाल सरवज्ञ सुजानू का साफल्य दिखलाया | 
उसके दोपो को कभी हृदय मे स्थान महो देते! देखते हुए भी नही देखते | 
यथा : जेहि भध ays ब्याघ जिमि बाली। 
किरि gas सोइ ae कुचाली ॥ 
सोइ करतूति विभीपन केरी। 
amg सो न राम हियं etn 
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तेहि भरतहि भेटत सनमाने। 
राजसभाँ रघुबीर बखामे ॥ 


जो तदीय हो चुका उससे चूक भी हो जाय तो वह फिर परित्यक्त नही 
होता | ऐसा सुन्दर सरकार का स्वभाव है | अब बडाई कहते हैं । 


को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुझिअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥३॥ 


अथं ऐसा कौन स्वामी है जो सेवक पर कृपा करके अपने सप समाज और 
साज साज दे | अपनी करतूत पर स्वप्न मे भी ध्यान न दे | यदि सेवक को सङ्घोच हो 
तो अपने मन मे सोच हो | 


व्याख्या सेवक केसा भी हितचिन्तक हो पर उसे कोई वराबरो का दर्जा 
नही देता | पर रामजी की यह बडाई है कि उसका स्वय समाज साज देते हैं। 
यथा वालि त्रास ब्याकुल दिन रातो। 
तन बहु ब्रन चिता जर छाती॥ 
सो सुग्रीव are कपि राऊ। 
अति ङुपाल रघुबोर सुभाऊ॥ 
प्रभु तरुतर कपि डारपर ते किये आपु समान। 
तुलसी बहूं न राम से साहिब सील निधान॥ 
सरकार का स्वभाव बडा विस्मरणशील है | स्वय जो जो भलाई किया है 
उसे भूल जाते हैं और सेवक को यदि सङ्कोच हो तो उन्हे मन मे सोच होता है 
अर्थात्‌ सङ्कोच मिटाने का प्रयत्न करते हैं। यथा सकुच बिहाय मागु नृप मोही | 
तथा मन प्रसन्न करि स्रुच तजि Hag करउँ सोइ आजु | 


सो गोसाई नहि दूसर को पी। भुजा उठाइ Has पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुन गति नट पाठक आधीना ॥४॥ 

अर्थं ऐसा मालिक दूसरा कोई नही है । मे भुजा उठाकर और प्रण करके 
कहता हूँ । पशु नाचते हैं और तोता पाठ करने मे प्रवीण होता है। परन्तु गुण भोर 
गति नट और पाठक के अधोन होता है | 

व्याख्या भरतजी कहते है कि मालिक तो बहुत हैं। पर ऐसा मालिक कोई 
है नही । भुजा उठाकर प्रण रोपकर मे कहता हूँ सारी सभा मे सबका साक्षी देने के 
लिए भुजा उठाकर प्रण किया जाता है। यथा निसिचर हीन aed महि भुज 
उठाइ पन कीन्ह | कि : स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाई | 

सरकारने जो TBI. भयउ न भुवन भरत सम भाई इत्यादि। उसपर 
भरतजी कहते है कि इसमे मेरी करतूत कुछ नही । पशु नाचता है। उसके नृत्य की 
गति नट के आधीन होती है | उसकी शिक्षा के अनुसार वह नाचता है | तोता इलोक 
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पढ़ता है । वह कुछ नही समझता । जैसा सिखाया हुआ है वेसा कहता है। सो मेरे 
में जो गुण दिखायी पड़ते है वे सरकार की प्रेरणा से हैं । यह अन्तर्यामित्व है । 


दो. यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर । 
को कृपालु बिनु पालिहै, विरदावलि बरजोर २९९१ 


अथं : इस भाँति अपने जव को सुधारकर और सम्मान देकर साधुओं का 
frente वना दिया । कृपाळू के बिना ऐसी बाँकी विरदावली का कौन बल पूर्वक 
पालन कर सकता है । 


व्याख्या : मुझमे गुण कहाँ । जो दिखायी पडते है वे सरकार के सिखाये हैं । 
यथा : वेद पुरान सुनहि मन लाई | आप कहूहि अनुजन्ह समुझाई | अथवा मैने तो 
ढिठाई को । न पिता की आज्ञा मानी च सरकार की शिक्षा मानी | परन्तु सरकार 
ते बरूपूर्वक बिगड़ी हुई बात को सुधार दिया) यथा: धुनहु लखन भर भरत 
सरीखा । बिधि प्रपंच ag सुना न दौखा | सम्मान दिया । यथा : उठे राम सुनि प्रेम 
अधीरा । कहुँ पट कहुँ तिमग कहुँ तीरा arg सिरमौर बनाया । यथा: भरतहि 
होइ च राजमद विधि हरि हर पद पाइ। कबहुँ कि काँजी सीकरत्हि छोर fay 
nd । यहाँ : प्रभु पितु मातु age गुर स्वामी । पूज्य परम हित का साफल्य 

लाया । 


सोक सनेह किं बाल सुभाएँ। आयेउँ लाइ रजायसु ay 
wag कृपाल हेरि निज ओरा । सबहि भाँति भल मानेउ मोरा ॥१॥ 


अथं : शोक से स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को हठाकर मै यहाँ आघा | 
फिर भी कृपाल ने अपनी और देखकर सभी भाति से मेरा भरा हो भाना । 

व्याख्या : भरतजी अपना दोप कहते हैं कि में स्वयं निश्चय नही कर सकता 
कि में यहाँ बयो आया ? झोक के कारण आया कि स्मेह के कारण आया कि बाल- 
स्वभाव से आया। यहाँ वाळ का ad अज्ञानी है । अर्थात्‌ स्वभाव से मे अझानी 
ह । उसी स्वभाव की प्रेरणा से आया है। चाहे जैसे भाया पर भाजा उल्लंघन 
करके ही आया | क्योकि आज्ञा पालन से विचार को स्थान नही है! यथा: सालु 
पित्ता गुद प्रभु के वानो । बितहि बिचार करिअ सुभजानो | शोक यथा: राम 
लखन सिय fag ग पतही । कारि मुनिवेप फिरहि बन वनही । एहि दुस दाह दहै 
दिन छाती 1 भूख न वासर नीद न राती । 

स्नेह यया : देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरति न जाइ ! 

बाल सुमाएँ यथा : थान sure मोहि नदि ger । 

_ सरकार कृपाछू हैं। अपनी भोर देखते हैं । जत के दोप को नही देखते | जय 
मु से आज्ञा भङ्ग का अपराध नही हुआ था तव तो भरा मानता हो था | यथा : 
उति बचन पुति मातु हित माइ भरत अस राउ। मो कह दरस तुम्हार प्रभु स 
मम पुन्य प्रभाउ। आज्ञा भङ्ग करने पर भी भला ही माना । नही तो में इस योग्य 
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थावि मेरा मुज भी नदेखते। यथा राम लखन सिय सुनि मम नाळें। उठि 
जनि भनत जाहि तजि ठाउँ | सो मुझ दर्शन दिया | 


देखेउं पायं सुमगल मूला । जानेड स्वामी सहज भनुकूला | 
बडे समाज विलोकेउं॑ भागू। बडी चूक साहिब अनुरागु ॥२॥ 


अर्थं सुमद्भछमर चरणो का दर्शन पाया । जाना कि स्वामी की स्वभाविक 
कृपा वनी है। बडे समाज मे अपना भाग्य देखा कि मुझ से बडी चूक होने पर भी 
स्वामी अनुकूल हैं । 

व्याख्या सरकार मेरा नाम सुनने पर भी दूसरी जगह नही चले गये | इन 
THOUS चरणो का ददान हुआ | तब मुझे मालूम हुआ कि सरकार की स्वाभावितर 
अनुकूलता म कोई मेद नही पडा | 


इतना ही नही । इतनी वडी चूक पर भी स्वामी का इतना अधिक अनुराग 
है । इससे में अपने को वडभागी मानता हूँ। यह सभा बडो की है] जिसमे गुरु 
इवशुर माता सचिव तथा वृद्ध महाजन सभी एकत्रित हैं। इसमे सरकार ने पिता 
के वचन के गौरव से अधिक मेरे agra को स्थान दिया। यथा तासु बचन 
मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू जो में कहूँ वही कर डालने पर 
तैयार हो गये और श्रीमुख से मेरे भाग्य की बडाई की | 


कृपा अनुग्रह अगु अघाई। कीन्हि कृपानिधि सव भधिकाई ॥ 
Tat मोर दुलार गोसाई। अपने सील Tat भलाई ॥३॥ 


अर्थ हे गोसाइं ! हे कृपानिधे । आप ने कृपा और साङ्ग अनुग्रह जी खोल- 
कर अधिकता क साथ किया! अपने शोल स्वभाव और भलाई से मेरा 
दुलार रका | 

व्याख्या भरतजी कहते हैं कि मेरे अपराधो को केवल क्षमा ही नही 
किया बल्कि उन अपराधो को ही सद्गुण का रूप दे दिया । दूपण भूषण हो गये । 
दुयंश सुयश हो गया । सम्मान मिला । मै साधुआ का सिरमौर बन गया | मेरे लिए 
पिता का वचन तक त्यागमे को प्रस्तुत हो गये। अब कृपा और अनुग्रह का 
कोन सा अङ्ग बचा जिसका प्रयोग मुझ पर जी खोलकर और पुरी तरह से नही 
किया गया | 

मेरा दुलार सदा से होता आया हैं। उसे ब्रह्मा नही सह सके । माँ के ब्याज 
से उसम वीज डालना चाहा । यथा विधि न सकेउ सहि मोर दुळारा । नीच बीच 
जमनी मिस पारा । परन्तु सरकार ने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार 
रख छिया । ब्रह्मा का बिगाडा भी नही बिगडा | सरकार का शील स्वभाव और 
भराई प्रस्यात है । 

दीळ यथा तुल्सी कहूँ न राम ते साहिब सील निधान | 

स्वभाव यथा जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला | 
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भलाई | यथा : राम निकाई रावरी है सबही को नीक । 
नाथ निपट मइ कीन्हि ढिठाई । स्वामि समाज सकोच विहाई ॥ 
अविनय विनय जथारुचि बानी 1 छमिहि देउ अति आरति जानी ॥४॥ 


अर्थं: हे नाथ ! मेंने अत्यन्त ढिठाई की । जो स्वामी और समाज के सद्धोच 
को छोडकर नरम और कड़ी मनमानी वाणी कही । हे राजन्‌ | उसे मुझे अत्यन्त 
आत्तं जानकर क्षमा करें| 

व्याख्या : कहऊ बदन मुदु बचन कठोरा से उपक्रम करके : अबिनय विनय 
यथा रुचि वानी से उपसंहार कर रहे हैं। यहाँ स्वाभी और बड़ी का समाज 
उपस्थित है। ऐसे समाज मे सद्धोच ही उचित है । यदि बोले भी तो सयत भाषा मे 
ही बोलना उचित है। भरतजी कहते है सो में सद्भोच छोड़कर इतना बोळ गया 
और उसमे कठोर वाणी भी कही । यथा ` फरइ कि कोदव बालि सुसाली । मुकता 
प्रसव कि सबुक काछी इत्यादि | अतः क्षमा माँगता हूं । में अत्यन्त आत्तं हूँ और 
आप सुस्वामी हैं | यथा : कटु Higa गाढे परे सुनि समुझि सुसाँइ | 


दो. सुहूद सुजान सुसाहिवहि, बहुत कहव बडि खोरि। 
आथसु देइअ देव अब, सबुइ सुधारी मोरि॥३००॥ 


अर्थ : सुहृद सुजान ओर सुस्वामी से बहुत कहना भी बडा दोप है। है 
राजन्‌ ! अब आप आज्ञा दें ओर मेरा सव कुछ सुधार दें । 


व्याख्या : सुहृद सुजान भौर सुसाहिब से अधिक न कहना चाहिए । क्योकि 
अधिक कहने का यह अर्थ होता है कि स्वामी सुहृद सुजान नही हैं] भव मैं विनत्ती 
कर चुका ओर सरकार ने सादर सुना भी | अव आप AAT दें। आपके आज्ञा देने 
से ही सव सुधर जायगा । भाव यह कि जिसकी आज्ञा चले वही राजा है। आपकी 
आज्ञा से में काम करूंगा तो राजा आप रहे में सेवक रहा। मेरा सेवधमं बना 
रह जायया । सरकार ने मेरे दूषण को भूषण तो किया। अब आज्ञा देकर मेरी 
बिगड़ी भी सुधार दें | यथा : बिगरी बनावे कृपानिधि को कृपा नई! 
प्रभु पद पदुम पराय दोहाई | सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई ॥ 
सो करि met हिये अपने की । रुचि जागत सोवत सपनेकी ॥१॥ 
अथं : जो सत्य सुक्त और सुख की सुन्दर सीमा हैं उस स्वामी के चरण 
कमल के रज की दोहाई देकर जागत सोवत और सपने वी रुचि जो हृदय मे 
है वहता हूँ | 
, व्यास्या: सरकार सुन्दर सत्य की सीमा हैं। जगत्‌ मे आपेक्षिक सत्य है। 
पुर्ण रुपेण सत्य तो सरकार ही हैं। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | सत्यसंध zea रघुराई | 
सरकार Gea की सीमा हैं। यथा : सुवृत सनेह अवधि रघुराई । सरकार आनन्द 
की सीमा हैं। यथा : जो आनन्द सिंधु सुस रासी। इस भाति रामजी को सच्चि- 
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दानन्द दिनेश कहा । ऐसे महाप्रभु वी शपथ रवर अपनी रुचि बहते हैं। जो जाग्रत 
अवस्था मे तो सदा वनी ही रहती है। स्वप्न भी जाग्रत वे सस्वार के अनुरुप हो 
होता है। अत स्वप्न मे भी यही रुचि सस्वार रुपसे रहती है। धोर निद्रा के 
समय मे भी वह वीज रूप से रहती है। गुरुजी ने सरकार को मेरी रुचि रखने 
को कहा। सरवार भी उसके रखने के लिए सब तरह से तैयार हैं। अत में उसे 
वहे देता हूँ । 


सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा सो sate जन पावइ देवा ॥२॥ 


अर्थ स्वामी की सेवा मे स्नेह हो। चारो फल सम्बन्धी स्वार्थ रूपी छल 
छोडकर हो | अच्छे स्वामी वी सबसे वडी सेवा आज्ञा पालन है । बही प्रसाद आपका 
दास चाहता है। 


व्याख्या सच्ची सेवा मे स्वार्थ ही छल है और जितने स्वार्थ हैं वे अथं 
धर्म काम ओर मोक्ष के अन्तगंत sl भत इनसे रहित स्वामी की सेवा मे सहज 
स्नेह चाहता हूँ | कपद प्रीति या कृत्रिम प्रीति नही चाहता । सेवा मे भी सबसे यडी 
स्वामी वी आज्ञा है। अत आप TT करके आज्ञा दें। उसी का मैं पालन TS | 
आपवी आज्ञा से जो कुछ मे करूँगा । वही सरकार वी सेवा हो जायेगी । अत अब 
मै यही प्रसाद चाहता हूं वि मुझे आज्ञा हो कि भरत | तू यह कर | वस इतना ही मेरा 
अभीष्ट है । 


अस कहि प्रेम विवस भए भारी । पुलक सरीर विलोचन वारी ॥ 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई | समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥३॥ 


अर्थ ऐसा कहकर भारी प्रेम के यश हुए । उनके शरीर मे पुलक हो आया | 
आँखें डबडवा आयी | सरकार के चरण को व्याकुल होकर पकड लिया। उस समय 
का वह स्नेह वहा नही जाता | 

व्यारया पहिल स्नेह सँभाला था। aca विन्ध्य जिमि घटज निवारा | 
परन्तु इस बात के निवेदन करने मे वह स्नेह नही संभल सका । फूट चला | अत 
एकदम प्रेम के विवश हो गये । उन्हे सात्विक भाव हो गया । प्रेम मे डूबने Ba | 
आधार की भाँति चरण को व्याकुळ होकर पकड लिया। भरतजी को सब दुख 
स्वीकार है। पर सरकार असामञ्जस्य म न रहे । 


कृपासिधु सनमानि सुवानी। बेठाये समीप गहि पानी ॥ 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल ae सभा रघुराऊ ॥४॥ 


ad कृपासिन्धु ने सुन्दर वाणी से सम्मान करके हाथ पकडकर बेठाया | 
भरतजी का बिनय सुनकर और स्वभात देखकर सारी सभा और स्वयं रामजी स्नेह 
से शिथिल हो गये | 
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व्याख्या : भरतजी चरणो पर गिरे थे । सरकार ने उनका हाथ पकडकर 
निकट वेठाया | सरकार कृपासिन्यु हैं। भरतजी के आचरण से द्रवीभूत हो गये। 
उनका सत्कार सुन्दर वाणी से किया। सभा ने ओर रामजी ने भरतंजी का विनय 
सुना। जिसका त्ात्पयं यह था कि मेरा स्वामीसेवक भाव न fare) भरतजी 
सव दु ख सहने को तैयार हैं। पर सरकार की आज्ञा A | निर्मेलितार्थ यह कि आप 
मालिक होना स्वीकार करिये । सब कुछ आप की आज्ञा से हो । 


सुरगुरुजी ने पहिले ही कहा था : देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सनेह 
बिबस रघुराऊ । सो विनय सुनकर ओर स्वभाव देखकर सभा सहित रामजी स्नेह 
से शिथिल हो गये | 


छं. रघुराउ सिथिल सनेहु साधु समाज मुनि मिथिला धनी । 
मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा धनी ॥ 
भरतहि wad विबुध बरखत सुमन मानस मलिन से ! 
तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥ 


अथं : रामजी साधु समाज मुनि मिथिलेश सब स्नेह से शिथिल हो गये 
ओर मन ही भन भरतजी के भाईपन तथा भक्ति की महा महिमा की सराहना 
करने लगे | देवता लोग भरतजी की प्रश्नसा करते हैं मोर मलिन मन से फूल वरसाते 
हें। तुलसीदासजी कहते हैं कि सब लोग सुनकर विकल हो गये और रात आने पर 
कमल को भाँति सद्भुचित हो गये । 


व्याख्या : पहिले कह आगे हैं : सिथिल सनेह सभा ws इसी पुरइन 
का कमल है: रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाचनो | सभा मे ये ही 
लोग थे। वे सबके सव स्मेह मे ऐसे शिथिल हो गये कि मुख से वाक्य नही 
निकलता । भरतजी के भाईपत कौ सराहना मन हो मन कर रहे हैं कि भरतजी 
सब दु ख सहने को तैयार हैं। पर्‌ रामजी के चित्त पर सद्धोच की छाया तक नही 
आने देते ओर भक्ति को महार्माहमा की प्रशसा करते हें कि जिसके प्रभाव से सारी 
सभा जिसमें ऐसे ऐसे घुरन्धर ज्ञानी मी हैं स्नेह से शिथिल हो गयी | सभा वी गति 
कहकर अब देवताओं का हाल कहते हैं कि अपनी कार्य सिद्धि मरतजी द्वारा होते 
देखकर फूलों का बर्षा कर रहे हैं। पर मरिन मन्‌ से करते Fy बमोकिः मन इनका 
गुद नही है। लोगों को यह अवस्था हुई कि यह दशा सुनकर वे मुरझा गये | पट 
उनका छटपटाना यहा था! यथा: सुनि सुपि सोच fas सब छोगा waz 
मीनगन नव जल जोगा aa उनका मुरक्षाना बहते हैं कि निशागमन के वारण 
जैसे षमळ सद्धुचित हो जाता है वेसे हो गये । 


मो. देखि दुलारी दीन, दुहु समाज नर नारि सव। 
मघवा महा मीन, मुए मारि मंगल चहत ॥३०१॥ 
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अर्थं दोनो समाज वे सब नर नारियो को दीन दुखी देखकर महामलिन 
इन्द्र मरे हुए को मारकर मङ्गल चाहते हैं। 


ब्याख्या जो स्वयं दुख से दुखी हो रहा हो उसे और दुस देने के लिए 
तत्पर होना ही मरे हुए को मारना है । सभा का सव समाचार पाकर लोग बडे दु खी 
BU । इन्द्र ने देखा कि इनका दु खी होना भी सरकार के छोट चलने का कारण हो 
सकता है। अत ऐसा उपाय होना चाहिए जिसमे लोगो की वुद्धि ही पलट जाय | 
ये रामजी के साथ वन म रहना चाहते हैं। सो उन्हे घर लोटना अच्छा लगने लगे | 
दीन दुखियो का मन स्वस्थ नही होता । उन पर माया शीघ्र काम घरती है । अत 
यही समय माया TWA का है। देवता मानस मलिन हैं। देवराज इन्द्र महा- 
मरिन हैं । 


कपट कुचालि सीव सुरराजु । पर अकाज प्रिय आपन काजु ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतई न प्रतीती ॥१॥ 


अथे देवराज तो कपट और gars की सीमा हैं। इन्हे दूसरे का काम 
बिगाडना ओर अपना काम बनाना प्रिय है। इन्द्र की रीति कोवे के समान है। 
छली हैं । मलिन हैं । इन्हे कही भी विश्‍वास नही है | 

व्याख्या इन्द्र को केवळ अपना काम प्रिय हो इतनी ही बात नही। दूसरे 
वा काम बिगाडना भी उतना ही प्रिय है। देवता लोगो को केवल अपया काम 
प्रिय था | अपना काम हाते ही फूलो की वर्षा करने लगे। परन्तु इन्द्र से लागो 
मे इतनी भक्ति का होना न देखा गया। उनके मानसिक सद्भाव को बिगाडने पर 
तुल गये । 

उनकी रीति कीवे की रीति सी है । जिस भाँति कीआ छली मलिन होता है 
उसे किसी वा विश्वास नही होता । उसी भाति इन्द्र भी छली है | मलिन हैं । दिव्य 
शरीर प्राप्त करने पर भी इनके हृदय का माछिन्य दूर नही हुआ | माया कर ही GS | 
इन्हे कही विश्वास नही । स्पष्ट देख रहे है कि भरतजी रामजी को आज्ञानुसार 
ही चलना चाहते हें और रामजी को पिता की आज्ञा शिरोधाय॑ है । पर इन्द्र को इन 
पर भी विश्वास नही । कदाचित्‌ लोगो के अनुरोध से ही रामजी लौट जायं इस 
Bees के कारण उन पर माया चलाना चाहते हैं। भाव यह कि जहाँ विषय की 
लोलुपता है वहाँ कपट भौर कुचाल रहेगा ही । इन्द्रपद विषय भोग की सीमा है। 
अन बहा कपट कुचा की पराकाष्ठा रहेगी ही । 


प्रथम HAG करि कपटु सकेला । सो Tae सबके सिर मेला ॥ 
सुरमाया सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥२॥ 


अर्थं पहिल ही कुमन्त्रणा करके माया की रचना की थी । उसी उच्चाटन 
को सवके ऊपर डाल दिया। देवताओ की माया से सब लोग मोहित हो गये। 
रामजी के प्रेम से अत्यन्त निरहाकुल नही हुए । 
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व्याख्या रचि प्रपच माया प्रवछ भय भ्रम अरति उचाट | इस प्रकार जो 
माया पहिले सब ने मिलकर बनायी थी उसी का प्रयोग समय पाकर सबके ऊपर 
कर दिया | यहाँ उच्चाटन के अन्तर्गत भय भ्रम और आति को समझ लेना चाहिए । 
देवताओं ने उच्चाटन का प्रयोग किया । इससे लोगो को रामजी के विरह का जितता 
दुख होता था उतना नहीं हुआ ! कर मीजहि सिर घुनि पछिताही | जिमि बिनु पख 
fren अकुलाही | ऐसी दशा नहीं हुई | 


भय sare बस मन थिर नाही । छन वन रुचि छन सदन सोहाही ॥ 
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिधु सगम जगू बारी ॥३॥ 


अर्थं भय मौर उचाट के वश हो गये। मनमे स्थिरता मही रह गयी। क्षण 
मे चन मे रहने को जी चाहने छगा । दूसरे क्षण मे घर को ओर मन दोडने लगा । 
मन को द्विदिध गति से प्रजा दुखी हो गयी जेते नदी ओर समुद्र के सद्धम मे शे 
जल को दशा हो जाती है । 

व्याख्या उच्चाटनवाली माया सवके हृदय मे काम करने ठगी । ज्वारभाटा 
आने लगा । कभी समुद्र के पाती का बग नदी मे मा जाता है । इससे नदी मे बाढ 
आजादी है और कभी उसके हट जामे से स्वाभाविक अवस्या मे हो जाती है। 
इसी भांति उनके हृदय म कभी रामजीका प्रेम अत्यन्त अधिक हो जाता है और 
Tal घर को सुधि आने से कम हो जाता है । पर सर्वथा प्रेमाभाव नही होता । 

नदी की गति स्वाभाविक समुद्र की ओर जाने की है। पर समुद्र का aA 
हीने पर उस गति म बाधा मा पडती है) समुद्र के झोके के कारण नदी का जल 
कभी उलट पडता है और उसकी उलटी गति हो जाती है फिर ठीक हो जाता है । 
फिर उलटा बहने लपता है। यह क्रम सङ्गम पर चला ही करता है। जरू की 
एव गति नही होने पाती । यही दशा छोगा के चित नदी की हो गयी। मत 
रामसिन्धु को भोर तो अनवरत जाता हो रहता है पर धार बार घरकी ओर भी 
लोटता है । 


दुचित कतहुँ परितोपु न लहहो। एक एक सन मरमु न कहही ॥ 
ofa हियं हसि कह कृपानिधानु । सरिस स्वान मघवान जुवानू ॥४॥ 

अथे मनकी द्विविध गति हो जाने से कही भी मन्ताप नही हो रहा है। 
एक दूसरे से मे नही बह रहे हैं। इस चात को छखकर हृपानिधान मच ही मन 
हसकर कहने लगे कि इवान जवान ओर मघवान इन्द्र एक से ही हैं 

व्यास्या न घर म मच ठहरता है न वन म रूगता है। कही शान्ति नहीं 
पाठा । सन के इस प्रकार के परिवर्तन की कोई एक दूसरे पर प्रकाशित नही करता | 
TEA मालूम हाता है कि कही सुख समेत aad दुइ साता। पल सम होहि न 
ति जाता } इत्यादि भावना थी और वहाँ दो हो दिनम धर की ओर मन 
दाहने लगा | 
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इस वात को कृपा सिन्धु रामजी ने लखा । कृपा सिन्धु हैं। यह देखकर भो 
अप्रसन्न नही होते। मन ही भन इन्द्र की करणी पर हँसते हैं कि व्याकरण शास्त्र मे 
भी इवन्‌ युवन्‌ मधवत्‌ शब्दो की एक ही गति है। यथा इवयुवमघोनामतद्िते | 
व्यवहार मे भी ऐसा ही जान पडता है । विषय छोलुपता त्तीनो मे समान है | 


दो भरतु जनकु मुनिजन सचिव, साधु सचेत विहाइ। 
लागि देवमाया सवहि, तथा जोगु जनु पाइ ॥३०२॥ 


अर्थं भरत, जनक, मुनिगण, मन्त्री और सावधान साधुओ को छोडकर 
देववाओ की माया और सभी को जो Stay था उसे वैसी हो लगी | 

व्याख्या सो उचाट सबके सिर मेला । इसलिए सबको देवमाया ait | 
किसी को कम किसी को अधिक । उनको साधुता ओर सावधानता के तारतम्यानुसार 
लगी | भरतजी, जनकजी, मुनिगण, मन्त्रिण और सावधान साधु पर देवमाया का 
कोई प्रभाव नही पडा। भाव यह राम भगति चितामनि सुन्दर । बसइ गरुड 
जाके उर मतर | तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रभुताई | 


कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे । निज सनेह सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुरु महिसुर मनी । भरत भगति सब के मति जत्री ॥ १॥ 


अथं कृपा सिन्धु रामजी ने देखा कि लोग मेरे स्नेह और इन्द्र की प्रबल 
माया से दुखी हो रहे हैं और सभा, राजा, गुरुजी, ब्राह्मण और मन्तियो की बुद्धि 
को भरतजी की भक्ति ने जकड रवखा है | 

व्याख्या सरकार ने देखा कि द्विविधा मे पडे हुए लोग दु खी हो Wel 
इन्द्र को माया उन्हे घर की ओर खीच ल जाती है। मेरा स्मेह भी छोडते नही 
बनता और इधर सभा, महाराज, जनक, वसिष्ठजी, ब्राह्माण ओर मन्त्री समाज भरत 
की भक्ति के वशीभूत हो रहा है। यथा रघुराउ सिथिल सनेहु साधु समाज मुनि 
मिथिलाधनी | कोई अपने काबू मे नही है । 
wale चितवत चित्र लिखे ai सकुचत बोलत बचन सिसे से ॥ 
भरत प्रीति चति बिनय बढाई । सुनत सुखद बरनत BSAA RU 

अर्थं रामजी को इस भाँति देख रहे है मानो चित्र मे लिखे गये हो और 
बोलते हुए सङ्कुचित होते हे। मानो सिखायी हुई बातें बोळ रहे हैं। भरत की प्रीति 
नम्रता विनय और बड़ाई सुनने मे तो सुख देनेवाली है पर उसका वर्णन कठिन है | 

व्याख्या अत जिन्ह इन्द्र को माया लगी हैव भी और जिन्हें नही लगी है 
वे भी एकटक रामजी की ओर दख रहे हैं कि देखें सरकार की कया मर्जी होती है। 
सबको स्वय कुछ कहने मे सङ्कोच हो रहा है जेसे सिखी सिखायी बात कहने मे 


सद्धोच होता है। जो वात मन से उठती है वह बिना कहे नही रही जाती और 
सिखी सिखायी बात समय पडने पर भूल जाती है । 
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भरतजी को प्रीति यथा अस कहि प्रेम विवस भये भारो । 
भरतजी की नति यथा प्रभु पद पदुम गहे अकुलाई | 
भरतजी की विनय यथा प्रभु पद पढुम पराग दोहाई। 
सत्य सुकृत सुख सीम सोहाई ॥ 
सो करि कहो हिये अपने की। 
रुचि जागत सोवत सपने ay 
भरतजो की बडाई यथा सहज सनेह स्वामि सेवकाई। 
स्वार्थ छल फल चारि बिहाई ॥ 
जासु बिलोकि भगति शक्लेसु। प्रेम मग्न मुनियन मिथिलेसू ॥ 
महिमा arg कहै किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति fed हुलसी ॥३॥ 
अर्थे जिसके भक्ति के लवलेश को देखकर मुनियथ और मिपिल्श प्रेम मे 
मग्न हो गये | उसकी महिमा तुलसी कैसे कहे । भक्ति के स्वभाव से सुमति तो उठी | 
व्याख्या भरत सप्रेम पयोधि | भरत जी प्रेम के समुद्र हैँ। समुद्र को ar” 
तट पर स्थित मनुष्य को सराबोर कर देती है । पर भरत ऐसे समुद्र हैं कि इनकी 
भक्ति के लबलेश के दर्शन से मुनिगण भोर स्वय मिथिलेश जैसे ज्ञानी प्रेम में मग्न 
हो जाते है। उस भक्ति की महिमा तुळसी केसे कह सकता है। परन्तु भक्ति का 
स्वभाव है कि उसके कारण सुमति उठती है। सी हृदय म gale उठो परन्तु 


आपु छोटि महिमा बडि जानी । कविकु कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकत गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल वचन की नाई ॥४॥ 


अर्थ अपने को छोटी और महिमा को बडो जानकर कविकुळ की मर्यादा 
पर ध्यान देकर सद्धचित हो गयी । गुण कह नही कती और रुचि अधिक है । 
सो बृद्धि की गति वच्चा के वचन जैसी हो ययी । 

व्याख्या भक्ति के प्रभाव से मुमति तो उठी पर उसने देखा कि में छादी 
हैं और महिमा बडी है 1 मेरा वर्णन करने के लिए रल करना बविवुल की प्रतिष्ठा 
वो बिगाडना है । अत गुणो का वर्णन कर नही सकती और रुचि वर्णन करने की 
बहुत है । wa उसकी गति बालक के वचन सी हो ययी 1 वालक को बालने की 
wey रुचि है। पर उससे बोलते बनता नही I 


दो भरत विमल जसु विमल fay, सुमति चकोर कुमारि । 
उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारि ॥३०३॥ 
अर्थ भरत का fois यशरूपी चन्द्रमा जो मक के हृदयरूपी आवाद म 
उदय हुआ है उसे सुमतिहूपी चकोर की कन्या टकटकी छयाये देखती रह गयो | 
व्याल्या नव विधु विमल चात जस तोरा । रघुरर विवर कुमुद चकोरा 
गुर अपमान दोप नहि दूपा । वहो भरत वा निर्मळ यशा भक वे निर्मल हृदय रुपी 
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इस बात को कृपा सिन्धु रामजी ने लखा। Far सिन्धु हँ ag देखकर भो 
अप्रसन्न नही होते | मन ही मन इन्द्र को करणी पर हँसते हैं कि व्याकरण शास्त्र मे 
भी खन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ शब्दो की एक ही गति है। यथा: श्वयुवमघोनामततद्धिते | 
व्यवहार मे भी ऐसा ही जान पडता है । विषय लोलुपता तीनो मे समान है | 


दो. भरतु जनकु मुनिजन सचिव, साधु सचेत विहाइ। 
लागि देवमाया सर्बाह, तथा जोगु जनु पाइ ॥३०२॥ 


अथं ` भरत, जनक, मुनिगण, मन्त्री और सावधान साधुओ को छोडकर 
देववाओ की माया और सभी को जो जेसा था उसे चेसी ही लगी | 

व्याख्या : सो उचाट सबके सिर मेला । इसलिए सबको देवमाया लगी । 
किसी को कम किसी को अधिक | उनकी साघुता भोर सावधानता के तारतम्यानुसार 
CN | भरतजी, जनकजी, मुनिगण, मन्त्रिण और सावधान साधु पर देवमाया का 
कोई प्रभाव नही पडा। भाव यह: राम भगति चितामनि सुन्दर । बसइ गरुड 
जाके उर अतर | तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करि न सके कछु निज प्रभुताई | 


कृपा सिधु लखि लोग दुखारे। निज सनेह सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री । भरत भगति सब के मति TAT ॥१॥ 


अथं * कृपा सिन्धु रामजी ने देखा कि लोग मेरे स्मेह और इन्द्र की प्रब 
माया से दुखी हो रहे हैं और सभा, राजा, गुरुजी, ब्राह्मण और मन्त्रियो की बुद्धि 
को भरतजी की भक्ति ने AHS रवखा है । 

व्याख्या सरकार ने देखा कि द्विविधा मे पडे हुए लोग दु खो हो रहे हैं। 
इन्द्र की माया उन्हे घर की ओर खीच ले जाती है। मेरा स्नेह भी छोड़ते नही 
बनता और FAL सभा, महाराज, जनक, यसिष्ठजी, ब्राह्मण और मन्त्री समाज भरत 
की भक्ति के वशीभूत हो रहा है। यथा ` रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि 
मिथिलाधनी | कोई अपने काबू मे नही है। 
wag चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन faa से ॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई! सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥२॥ 

अर्थं : रामजी को इस भाँति देख रहे हैं मानो चित्र मे लिखे गये हो ओर 
गोठते हुए सङ्कुचित होते है। मानो सिखायी हुई बातें बोळ रहे है | भरत की प्रीति 
नम्रता विमय और बडाई सुनने मे तो सुख देनेवाली है पर उसका वर्णन कठिन है । 

व्याख्या : अत. जिन्हे इन्द्र की माया लगी हे वे भी और जिन्हे नही रगी है 
वे भी एकटक रामजी की ओर देख रहे हैं कि देखें सरकार की क्या मर्जी होती है। 
सबको स्वय कुछ वहने मे सङ्कोच हो रहा है जैसे सिली सिखायी बात कहने मे 
सद्धोच होता है। जो बात मन से उठती है वह बिना कहे नही रही जाती और 
सिखी सिखायी बात समय पडने पर भूल जाती है । 
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भरतजी की प्रीति यथा अस कहि प्रेम विवस भये भारी । 
भरतजी की नति यथा प्रभु पद पदुम गहे अकुलाई। 
भरतजी की विनय यथा प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। 
सत्य सुक्त सुख सीम सोहाई ॥ 
सो करि कहाँ हिये अपने की। 
रुचि जागत सोवत सपने की॥ 
भरतजी की बडाई यथा सहज aig स्वामि सेवकाई। 
स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
जासु बिलोकि मगति छवलेसू । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कहे किमि तुळसी waft सुभाय सुमति हियं हुलसी ॥३॥ 
aq जिसके ufe के लवलेश को देखकर मुनिगण और मिथिलेश प्रेम मे 
मग्न हो गमे | उसकी महिमा तुलसी केसे कहे । भक्ति के स्वभाव से सुमति ठो उठी | 
व्याख्या भरत सुप्रेम पयोधि | भरत जी प्रेम के समुद्र हैँ। समुद्र को तरञ्ज 
तट पर स्थित मनुष्य को सराबोर कर देती हे} पर भरत ऐसे समुद्र हैं कि इनकी 
भक्ति के लवलेश के दशन से मुनिगण और स्वय मिथिलेश जेसे ज्ञानी प्रेम में मग्न 
हा जाते हैं। उस भक्ति की महिमा तुलसी केसे कह सकता है। परन्तु भक्ति का 
स्वभाव है कि उसके कारण सुमति उठती है। सो हृदय मे सुमति उठी परन्तु 


आपु छोटि महिमा ale जानी ! कबिकुळ कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकत गुन रुचि अधिकाई । मति यति बाल बचन की नाई tien 


ad अपने को छोटी ओर महिमा को बडी जानकर कविकुछ की मर्यादा 
प्र घ्यान देकर सद्धूचित हो गयो । गुण कह नही सकती और रुचि अधिव है! 
सो वुद्धि की गति वच्चो के वचन जैसी हो गयो } 

व्यास्या भक्ति के प्रभाव से सुमति तो उठी पर उसने देखा कि में छोरी 
हैं और महिमा बडी है। मेरा वर्णन करने बे लिए प्रयल वरना share वी प्रतिष्टा 
को विगाडना हे। अत गुणो वा वर्णन कर नही सकती और रुचि वर्णन बरने की 
वर्त्त है। अत उसकी गति बालक के बचन सी हो गयी। बालव को बोलने बी 
वडी रुचि है । पर उससे बोलते वनता नही । 


दो भरत विमल जसु विमल fay, सुमति चकोर कुमारि । 
उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारि ॥३०३॥ 


अर्थ भरत बा निर्मेल aed चन्द्रमा जो मच वे gered आवारा म्‌ 
चदय हुआ है उरे मुमतिरूपी चकोर की कन्या टकटकी छगाये देखती रह गयी | 

च्यारपा नव विभु विमल तात जस तोरा 1 रघुरर feet बुमुद चकोरा 
गुर अपमान दोष नहि दूपा । बहो भरत वा निर्मल यदा भक्त बे मिर्मझ ददप मपी 
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आकाश मे उदित हुमा । उसे सुमतिरूपी चकोर कुमारि एकटक देखती रह गयी | 
कुछ कह न सकी । सुमति भक्ति के स्वभाव से अभी उत्पन्न हुई है। यथा भगति 
सुभाय सुमति हिय हुलसी। इसलिए ward न कहकर चकोरकुमारि कहा | 
बोलने की कुशलता भी उसमे नही है । प्रेम भी नया है। अत वर्णन म सर्वथा 
असमं है | 


भरत घुभाउ न सुगम निगमहुँ । रघु मति चापलता कबि wag tl 
कहत सुमत सतिभाउ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥१॥ 


अर्थं भरत का स्वभाव वेद को भी सुगम नही है। हे कबिलोग ! लघुमति 
की चपलता आप लोग कमा करें। भरत के सत्य भावको कहते सुनते हुए 
सीतारामजी के चरणो म कोन रत नही होगा | 


व्याख्या त्रैंगुण्यविषया वेदा । वेद का विषय त्रेगुण्य है ओर भरत का 
सुन्दर भाव त्रेगुष्य से परे हे। परमहसो को प्रिय हैं। अतएव कहते हैं न सुगम 
निममहूँ । ऐसे महापुरुष के गुण वर्णन को रुचि की अधिकता यदि लघुमति तुलसीदास 
को हो तो उसका प्रयत्न चपलता ही है। अत कवि लोगो से गोस्वामीजी क्षमा 
माँगते हैं । 

अब ऐसे प्रयत्न करने का कारण कहते हैं कि भरतजी के सद्भाव कथन श्रवण 
से उस भाव का मज्जन पान हो जाता Sl मथा मज्जन पान पाप हर एका | 
कहत सुनत एक हर अबिबेका। अत भरत के सद्भाव मे मज्जन करने से उसे 
पान करने से श्रीसीताराम के चरणो म प्रीति उत्पन्न होती है। अत इस कथन का 
प्रयत्न भी महाफल देनेवाला है | 


सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को। जेहिन सुळभुतेहि सरिस बाम को ॥ 
देखि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥२॥ 


अर्थं भरतजी को स्मरण करते हुए भी जिसे रामजी का प्रेम सुलभ न 
हो | उसके ऐसा चाम कोन है ? दयाळ रामजी ने सबकी दशा देखी | सरकार सुजान 
हैं । जन के जी की वात जानते हैं । 

व्याख्या सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे। मावत हृदय सनेह fase | नाम 
स्मरण से ही नामी म विशेष प्रेम हो जाता है। भरतजो का स्मरण करना और 
रामजी मे प्रम होना एक बात है। यथा तुम्ह तउ भरत मोर मत एहू। घरे देह 
जनु राम सनेहु । अत भरत के स्मरण से ही रामप्रेम की प्राप्ति होनी चाहिए | जिसे 
नही हुई उसके ऐसा बुरा कोई नही । 

रामजी दयालु है। उन्होने सबकी दशा देखी कि सव दु खी हैं। तिस पर 
इन्द्र की माया का भी प्रभाव इन पर पडा है। सुजान हैं। उनकी मनोगति भी देख 
रहे हैं कि बिचारे द्विनिधा म पडे हैं । साधु समाज ने मुनि मिथिलश की दशा देखी 
कि स्नेह से शिथिल हैं । भरत की दशा देखी कि प्रेम मे आकुल हो रहे है । अत 
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धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देसु कालु खि समउ समाजु । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥३॥ 

अर्थ ` धर्म के धुरन्धर, धीर, नीति मे चतुर, सत्यस्नेह और सुख के समुद्र 
नीति और प्रीति के पालन करनेवाले रघुराज, देशकाल, समाज और अवसर 
देखकर | 

व्याख्या : सरकार धमंघुरन्धर है" धर्म कमी छोडेंगे नही। धोर हैं नही 
लोटेंगे । नयनागर हैं * सभी विपमताओ का सामञ्चस्य faorat | सत्य के सागर हैं: 
प्रतिज्ञा भङ्ग कभी न करेंगे । स्नेह के सागर हैं. प्रेम का भङ्ग न PA) शीळ के 
सागर हैं शील WE नही करेंगे ओर सुख सागर है : सबको सुख पहुंचावेंगे। देश 
काल अवसर और समाज का ध्यान रखते हुए नीति प्रीति का पालन करते हुए 
बोरे | 
बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत ससिरसु से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना | लोक बेद बिद प्रेम प्रवीना ॥४॥ 


अर्थे रामजी वाणी के सवंस्व जेसे वचन बोले । जो परिणाम मे हित और 
सुनने मे अमृत सा था । हे भेया भरत ! तुम घमं धुरीण हो। लोक ओर वेद को 
जाननेवाले हो और प्रेम मे प्रवीण हो । ५ 

व्याख्या . बिमल बिबेक घरम नयसाली | भरत भारतो मजु मराली । भरत 
की वाणी ऐसी थी | उसके उत्तर मे रामजी का वचन मानो वाणी का सर्वस्व था | 
क्योंकि : हित मनोहारि च दुलभ वच ओर सरकार के वचन परिणाम मे हित और 
सुनने मे अमृत से मनोहारी था। 

भरतजी ने कहा था ' प्रभु पितु बचन मोह बस पेछो। आयेउँ इहाँ समाज 
सकेलो । मेंने सरकारी आज्ञा भद्ध किया । में अपराधी Fl इस पर सरकार बहते 
हें कि तुम धर्मघुरोण हो । जो तुमने किया बही धर्मे है। लोक और वेद के जाननेवाले 
के लिए ऐसा ही करना प्राप्त था। ऐसा ही करने से प्रेम वा निर्वाह होता है । तुम्हारे 
आचरण का कही जोड नही है! 


दो. करम वचनु मानस विमल, तुम्ह समान तुम्ह तात । 

गुरु समाज oy वंघु गुन, कुसमय किमि कहि जात ॥३०४॥ 
__ अर्ये . हे तात ad वचन और मन की निमंलता मे तुम तुम हो असे हो | 

बडो के समाज मे छोटे भाई का गुण इस बुसमय मे येसे कहा जा सरसा है। 
व्याव्या सरवार कहते हें कि तुमने जो बहा है: मोहि समान में साथ 
रो हाई । सा ठोक हे । सचमुच तुम्हारा जोड नही । परन्तु अवगुणो मे नही गुणो 
म । तुम्हारे ऐसा : कमे चचन मानस बिमल | वहाँ खोजने से मिरेगा। यह समय 
तुम्हारे गुणो के कयन वे अनुकूल नही है। बयोकि उसका ad दूसरा लग जायगा 
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और बडो के समाज मे छोटे भाई के गुणो का वर्णन भी उचित नही है। तुम अपने 
को सापराध मत मानो । तुम्हारे गुणी पर में मुग्ध हूँ । 


जानहु तात तरनि कुल रीति। सत्यसध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु लाज गुरुजन की | उदासीन हित अनहित मन की ॥१॥ 


अर्थ हे तात! adage की रीति जानते हो कि सत्यसन्ध होते हैं ओर पिता 
की कीति पर प्रीति होती है। समय समाज बडो की लज्जा और उदासीन मित्र 
ओर शत्रु के मन को भी जानते हो । 


व्याख्या सरकार कहते हैं कि हे तात ! तुम सूर्यकुल की रीति जानते हो 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहु बरु बचनु न जाई। अज, दिलीप, रघु 
आदि जितने महाराज इस कुल मे हुए हैं सभी सत्यसन्ध हुए है। सभी पिता की 
कीति के बढानेवाले हुए | अत सत्य का अनादर नही होना चाहिए और पित्ता को 
कीति न विगडनी चाहिए | तुम समथ को भी जान रहे हो कि केसा कठिन समय 
उपस्थित है कि सब व्यवस्था ही डाँवाडोल हो रही है। समाज की भी दशा जान 
रहे हो कि सब अपने को अनाथ मान रहे हैं। गुरुजन की लज्जा को भी तुम जान 
रहे हो कि ये केसे सद्घोच मे पडे हे कि सामझस्य बिठावा भी चाहते हैं फिर भी 
स्वय कुछ नही कह रहे हैं । हमी दोनो भाइयो को आपस मे निर्णय करने के लिए कह 
रहे हँ । राजाआ के कितने शत्रु मित्र होते हैं। कितने उदासीन होते हैं। उनका पता 
लगाना कठिन होता है। परन्तु तुम राजकाज से भली भांति परिचित हो। तुम 
सबको जानते हो | इतना ही नही उनके मन मे क्या है यह भी तुम्हे अविदित 
नही हे। 
तुमहि बिदित सबही कर करमू । आपने मोर परम हित धरम्‌ ॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि HET अवसर अनुसारा ॥२॥ 

अथे तुम सबके कर्मो को भी जानते हो | अपने और मेरे परमहित ओर धर्म 
को भी जानते हो | मुझे सब तरह से तुम्हारा भरोसा है | फिर भी अवसर के अनुसार 
कहता हूँ । 

ब्यारया श्नु मित्र ओर उदासीनो ने कब कब वया बया किया है। सो भी 
तुम जानते हो भर्थात्‌ राज्य के भर्मो के जानकार हो। मेरा परमहित कैसे हीगा। 
मेरा धमं वया है । तथा स्वय तुम्हारा परमहित केसे होगा तथा स्वय तुम्हारा धम 
बया है । उसे भी जानते हो । भावार्थ यह कि शासकोचित सभी बातें तुम मे मौजूद 
हें। अत मुझे तुम्हारा भरोसा सब प्रकार से है। फिर भी अवसर ऐसा प्राप्त है कि 
मुझे मुख से कहना ही पड रहा है। 
तात तात विनु बात हमारी । केवल गुरकुल कृपा सँभारी ॥ 


चतरु प्रजा परिजन परिवार LEME A TSS खुआरू ॥३॥ 
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अथं ` हे तात । पिताजी के बिना हमारी बात को केवल कुलगुरु की कृपा ने 
संभाल लिया | नही तो प्रजा नगरवासी कुटुम्बी सभी हमारे साथ्र बडे दुख को 
प्राप्त होते । 


व्याख्या हम लोगो को बात तो बिगड ही चुकी थी | चक्रवर्तीजी का देहान्त 
हुआ और वहाँ हम चारो भाइयो मे से कोई नही | ऐसे ही समय मे शनुओ की बन 
पडती है । सो कुलगुरु ने चक्रवर्तीजी के देहावसान के समाचार को नगर की सीमा 
के बाहर जाने नही fear) महाराज के शव को तेलभरी नाव मे रवखा। तुम्हे 
बुलाने के लिए दूत केकय देश मे भेजा | मुझे बुलाने के लिए यहाँ कोई नही आया | 
यदि कोई आता तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा छोडकर पिता की क्रिया करने के लिए 
अयोध्या जाना ही पडता | सम्भव था कि में उस चोट को न सह सकता। तो और 
भी अनर्थ होता । तुम्हे भी गुरुजी ने पिताजी के भरण और मेरे वनवास का समाचार 
नही भेजा । केवल इतना ही कहलाया कि गुरुजी ने बुलाया है। ठीक समाचार 
मिलने से तुम्हारी वहाँ क्या दशा होती कोन कह सकता है। गुरुजी की उपस्थिति 
मे समाचार मिलने पर चोट हम लोगो को लगी | उसे गुरुजी ने अपने विज्ञान के 
प्रकाश से संभाल लिया | इसी भाति माताओ को भो गुरुजी ने सँभाला | प्रजा 
परिवार का सरक्षण भी राजा के अभाव मे गुरुजी ने ही किया। यदि गुरुजी ने यह 
सब न किया होता तो हम लोग सभी प्रजा परिवार के सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाते | 


जौ बिनु अवसर अथव दिनेसू । जग केहि seg न होइ कलेसू ॥ 
तस उतपातु तात विधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥४॥ 


अर्थं यदि बेसमय ही सूयं अस्त हो जायें तो कहो ससार में किसे कष्ट न 
होगा । ऐसा उत्पात हे तात | ब्रह्मादेव ने किया | पर मुनिजी तथा मिथिलाधिपति मे 
सबको बेचा लिया | 


व्याख्या रामजी भी विधि को ही उत्पात का कारण बतला रहे हें। यह 
उत्पात इतना प्रबल था कि जेसे बेसमय सूर्य का अस्त होना। बेसमय मे सूर्यं का 
भस्त होना विधि के किये ही हो सकता है। दूसरे को ऐसा सामर्थ्यं ही नही है । ऐसा 
होने पर ससार मे उथरू पुथल मच जाना स्वाभाविक है । समय पर अस्त होना तो 
स्वाभाविक नियम ही है । चक्रवर्तीजी का प्रियविरह मे शरीरत्याग अनवसर का 
सुयास्त था। उस समय सब सँभाळना गुरुजी का ही काम था । गुरुजी जिस भाँति 
सदा से विविगति को रोकते आधे हैं वेसे ही इस बार भी रोका । महाराज के 
इहावसान का पता लगने के बाद जनकजी ने भी रक्षा का प्रयत्न किया । स्वय रक्षा 
के लिए सन्नद्ध हाकर दूतो के द्वारा समाचार लेते रहे। इसलिए जनकजी का भी 
नाम पीछे से रक्षा के कार्य मे जोड दिया । 


दो. राज काज सब लाज पति, धरम धरनि धन धाम । 
गुर प्रभाव पालिहि सर्वाहि, भल होइहि परिनाम ॥३०५॥ 
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अर्थ ; सव TAHT, छज्जा, प्रतिष्ठा, TH, घरणी, धन और घाम का पालन 
गुरुजी को कृपा करेगी और परिणाम अच्छा होगा। 

व्याख्या : मोहि राज हठि दे हौ जबही। रसा रसातल जाइहि तबही | आदि 
बातें जो तुम्हारे मनमे भरी हैं : उन्हे छोडो | राजकायं लज्जा प्रतिष्ठा धमे घरणी 
आदि का पालन गुरु के प्रसाद से होता रहेगा। मुझे या तुम्हे तो निमित्त ara होना 
है। भावार्थ यह कि गुरुजी की आज्ञा मानते हुए चले चलना मात हम लोगो का 
काम है। परिणाम की चिन्ता कदापि नही करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा पालन 
रूप मे जो कुछ होगा उसका परिणाम बुरा हो नही सकता । 


सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरु प्रसाद रखवारा ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू । सकल धरम घरनीधर सेसु ॥१॥ 


अर्थ : समाज के सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक घर और बन मे गुरुजी 
की कृपा है । माता पिता गुरु और स्वामी की माज्ञा सम्पूर्ण धमंरूपी धरणी कै लिए 
शेष रूप है । 

व्याख्या भाव यह कि * राज काज सब लाजपति धरम धरनि घन धाम का 
रक्षक तो गुरुजी का प्रभाव है ओर हमारा तुम्हारा रक्षक उनका प्रसाद है। प्रभाव 
प्रभुता को कहते हैं और प्रसाद कृपा को कहते हैं। गुरुजो बेठे रहेगे . उनके प्रभाव 
से राजकार्यं आदि ठीक चलता रहेगा ओर उनकी कृपा से मेरी रक्षा वन मे होती 
रहेगी और धर मे तुम्हारी रक्षा होती रहेगी | 

क्योकि माता पिता गुरु ओर स्वामी की आज्ञा पर ही सब्र घमं उसी भाँति 
टिके हुए हैं जैसे पृथ्वी शेषजी पर टिकी है। सम्पूर्ण धर्मों के संभालने की शक्ति 
केवल माता पित्ता गुरु और स्वामी की आज्ञा पालन मे है दूसरे मे नही । सम्पूर्ण 
धर्म का विचार करके पृथक्‌ पृथक्‌ पालन मे कौन समर्थ है? माता पिता आदि की 
आज्ञा पालन से ही सब घर्मो का पालन आप से आप हो जाता है | 
सो तुम करहु करावहु मोह। तात तरनि कुल पालक alg ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी | कीरति सुगति भुतिमय वेनी ॥२॥ 

अर्थं ` उसे तुम भी करो और भुझ से भी कराओ। हे तात ! सूर्यकुल के 
पालक बनो । साधक के लिए यह सब सिद्धिया की देनेबाली कोत्ति सुगति और 
भूतिमय त्रिवेणी एक ही है । 

व्याख्या : भाव यह कि यदि तुम मुझ से पिता के वचन का पालन न 
करामओगे तो मे न कर सकूंगा | मे तो कह चुका हूँ : मन प्रसन्न करि सकुच तजि 
meg करों सोइ आजु । अत्त पिता की आज्ञा का पालन तुम भी करो और मुझ से 
भी कराओ | इस भाति सूर्यकुल की रक्षा करो | नही तो मूर्यकुछ की सत्यसन्ध पितु 
वीरति प्रीतीवाली रीति मिट जायगी | 

कामनाओ के पूर्ण करनेवाळी त्रिवेणी मे जिस भाँति गङ्गा यमुना और 
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सरस्वती का सञ्चम है उसी भाँति पिता की आज्ञापालनरूपी त्रिवेणी में कीत्ति 
सुगति ओर भूति तोवो का सद्भम है मोर यह साधना सकल सिद्धियो को 
देनेवालो है | 


सो विचारि सहि dee भारी । करहु प्रजा परिवाइ सुखारी ॥ 
चाँरी विपति सवहि मोहि भाई । तुमहि अवघि भरि बडि कठिनाई ॥३॥ 


अर्थं : यह्‌ विचारकर भारी सद्डूद्ध सहकर तुम प्रजा और परिवार को सुखी 
करो | हे भाई ! मुझ धर विपत्ति आयी। उसे सबने बाँट लो । फिर तुम्हे तो चोदह 
ad की अवधि तक बहुत कष्ट है । 

व्याख्या : ऐसा विचार करके हमारे वन जाने के Wee को सहो । में जानता 
हूँ कि मेरे वन जाने को तुम पिता के मरण से भी बड़ा wes मानते हो : इसलिए 
are कहते हैं । उसे तुम सहो और प्रजा परिवार को सुखी करो। तुम्हारे लिए 
राज्य Tepe है । फिर भी प्रजा परिवारफे सुख के लिए इस सद्भुट को सहो । 

विपत्ति बेटानेवाला वहो है जो उस विपत्ति में दु खी हो और स्वयं साथ में 
दुःख भोगे । यथा: बिपति बेटावनिहार da बिनु करों भरोसो का को | सो मेरी 
विपत्ति को सबने बाँट लिया | यथा : राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि । सो मे तुम्हे विपत्ति बाँटने को कहता 
हैं राज करने के लिए नही कहता । 


जानि तुम्हहि ag कहउँ कठोरा । कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहि port gay सहाये । ओडिअहि हाथ असनिहु के घायें ॥४॥ 


अथे : तुम्हे कोमळ जानकर भी मै कठोर कह रहा हूँ । यह समय ही ऐसा 
करिन है । मेरा अनुचित नही है। ऐसे बुरे समय पर अच्छे भाई ही सहायक होते हैं, 
व्च की चोट को भी हाय से हो रोका जाता है | 

व्याप्या : तुम्हारे ऐसे कोमळ स्वभाव के पुरुष से यह कहना कि तुम भारी 
RSE सह्‌ जाओ कठोरता है। पर समय ही ऐसा उपस्थित है कि में लाचार होकर 
कह्‌ रहा हुँ। इसलिए भेरा कहना भी अनुचित नही है। वज्ध की चोट ऊपर मायी 
तो सिवा हाथ के और कोन are आवेगा। यही भारी विपत्ति ऊपर आयी तो 
सिवा भाई के और किसे कगे करें। राज्य विपत्ति है: इसे तुम जानते हो। मैं 
जानता हूँ | ससार नही जानता । उसे चौदह ad संभार दो। उसके वाद में आकर 
संभाळ छूया। राज्ये गृध्नन्त्यविद्वासो ममत्वाहृतचेतसः। अहमानमहामानमदमत्ता 
न माहा: | मूढ़ लोग जिनके चित्त को अहन्ता ममता मे ग्रस छिया है राज्य 
चाहते हुँ 1 मेरे ऐसे लोग नही चाइते । वि ७.१.७१ 


दो. सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होइ। 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि, सुकबि wage सोइ ॥३०६॥! 
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अथं सेवक तो हाथ पेर और आँख सा होता है और मालिक मुख को 
भाँति होता है। तुलसीदास कहते है कि इस तरह की प्रीति की रोति सुनकर सुकवि 
उसकी बडाई करते हैं । 

व्याख्या परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ । सेवक भोर स्वामी दोनो 
राज्य मे परस्परोपकारक हैं। भाव यह है कि तुम प्रसाद चाहते हो। यथा : सो 
प्रसाद जन Tag देवा | सो यही नियम है कि कर पद नयम सेवक हैं। खाद्य छाकर 
मुख को अपंण करते हे और फिर उसी के रस को प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं। 
इस भाँति सरकार ने भरत के राज्य अपंण को स्वीकार किया ओर पुन प्रसाद रूप 
से भरत को BS करते हैं। यही प्रीति की रीति है ओर इसी की सुकवि प्रशसा 
करते हें। निर्गलिताथं ag कि मुझे राज्य स्वीकार है। अब तुम उसके सेवक की 
भाँति चलाओ | 


सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमिअ जनु सानी ॥ 
सिथिल समाजु सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥१॥ 


अर्थं सारी सभा ने रामजी को वाणी सुनी । जो प्रेम के समुद्र के समान 
अमृत से सनी थी । सारा समाज स्नेह की समाधि मे शिथिल हो गया। यह ददा 
देखकर सरस्वती मौन हो गयी । 


व्याख्या रामजी की वाणी मे से प्रेम का समुद्र GAS पडता था | उसका 
जळ लवण समुद्र के जल की भाँति खारा न था । अमृत के समान मीठा था। जेसे 
परिचित समुद्र का जल लवण से सना होता है उसी भांति प्रेम समुद्र मानो अमृत 
से सना हुआ था । 

समी सभासद्‌ भरतजी के वचन से स्नेह मे शिथिल हो रहे थे | रामजी की 
वाणी सुनते हो उनको प्रेम समाधि लग गयी । गोरक्ष सहिता के मत से प्रेम समाधि 
भी समाधि का एक भेद है । सो सब के सब प्रेम समाधि मे मग्न हो गये उन लोगो 
को यह दशा देखकर समाधि we के भय से सरस्वती भी चुप हो गयी | नही तो 
स्वभावत वे तो मुखर हैं। यथा गिरा मुखर तन अघे भवानी । भाव यह कि सब 
चुप है । किसी के मुख से बात नही निकलती | सन्नाटा छा गया | 


भरतहि भयउ परम सतोपू। सनमुख स्वामि बिमुख दुखु दोपु ॥ 
qq प्रसन्न मन मिटा बिपादू । भा जनु गूंगेहि गिरा प्रसाद्‌ ॥२॥ 


अर्थं भरतजी को परम सन्तोप हुआ कि स्वामी अनुकूल है ओर दोष दुख 
हट गया | भरतजी का मुखमण्डल प्रसन्न हो यया। मन से विषाद मिट गया | जेसे 
गूँगे पर सरस्वती की कृपा हो गयी हो | 

व्याख्या सन्तोप तो सभा मात्र को हुआ | पर भरतंजी को परम सन्तोप 
हुआ । कारण कहते हैं कि स्वामी हमारे अनुकूल है और दोप तथा उसका ard 
दुख दूर हो गया । सरकार ने राज्य स्वीकार कर लिया | कर पद नयन की भाति 
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काम करने के लिए आज्ञा हुई। अब मेरा शासन करना भी राज करना नही हैं। 
विपत्ति बटाना है । रामजी की सेवा करना है । 

भरतजी का विषण्ण मुख प्रसन्न हो गया। ग्रामवासियो तक ने कहा था : मुख 
प्रसन्न नहि मानस खेदा | मानस खेद भी दूर हो गया । जनकजी से कहा था: मौन 
मलिन में बोलव बाउर | सो मानो TA पर सरस्वती की कृपा हो गयी | वह बोलने 
भी रगा और उसे सब शास्त्र भी फुरने लया 1 ऐसी प्रसन्नता भरतजी की हुई । 


कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि ge जोरी ॥ 
नाथ भयेउ सुखु साथ गए को । SVs छाहु जग AAA भए को ॥३॥ 


ad: फिर प्रेम के साथ प्रणाम किया और करकमल जोड़कर बोले । हे 
नथ ! साथ जाने का सुख मुझे मिल गया । संसार में जन्म लेने का लाभ मिल 
TH | 

व्यास्या : सप्रेम से मनसा | बोले : से बाचा और : पानि पंकरुह ओरी : से 
कमणा प्रेम कहा | अब यह प्रणाम इतकृत्य होने का है अथवा पुनः कुछ कहना 
चाहते है। अतः प्रणाम करते हें। हाथ जोड़कर बोलने का भाव यह कि दसो नह 
जोड़कर मै सेवा के छिए प्रस्तुत हूँ । 

मरतजी बहते हैं कि मुझे बड़ो अभिलापा थी कि में लक्ष्मण की भाँति साथ 
वन में जाता और सेवा करता । इसलिए मेंने कहा था : नतरु फेरिअहि tg दोउ 
नाथ yey में साथ | क्योंकि सरकार की सेवा में ही जीवन जन्म का ora है | यथा : 
जीवन og लखन भल पावा | सव तजि रामचरन चित छावा। सी छाम मुझे मिल 
गया। सरकार के साथ वन में जाने से सेवा करने से जो सुख मिलता वही सुख 
WS अयोध्या मे रहकर सरकारी सेवा करने से मिलेगा। भावार्थ यह कि gop 
ने रामजी का वनवास और अपना अवघवास स्वीकार कर लिया | 


अब कृपाल जस आयसु होई। करउं सीस घरि सादर सोई || 
सो अवलंब देउ मोहि देई। अवधि पार पाउँ जेहि मेट ey 


अर्थं : हे pare | अब आपकी जेसी आज्ञा हो वही सिर प्र आदर के 
साथ कले | आप मुझे वह भवळम्य दीजिये। जिसकी सेवा करके अद्धि का घार 
पा जाळे । 

व्यास्या : बात सब ठीक हो गयी । फिर भी भरतजी स्पष्ट ठाडा के निल 
विनय करते हूँ भाव यह : प्रभु पिठु बचन मोह वस पेले । बारे री माड 
सकेलो । सो वात अव नही होगी । अब जो आज्ञा होगी उसे मिसे कक हिलो 
के साथ पालन er | क 

चरण की सेवा साक्षात्‌ रूप से नही कर सकता घो हटा आधार तो हित 
चाहिए। जिसे चरणों का प्रतीक मानकर सेवा करता Pr; oats डा - डा 
सपू | विना अवलम्ब घोदह ad काटे नही कटेगा । र 
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दो. देव देव अभिषेक हित, गुर अनुसासनु पाइ। 
amd सव तीरथ सलिल, तेहि कहं काह रजाइ ॥३०७॥ 


अथं : हे राजन्‌ | आपके अभिषेक के लिए सव तीर्थो का जल गुरुजी की 
आज्ञा पाकर लाया हूँ | उसके लिए क्या आज्ञा होती है | 


व्याख्या : अभिषेक मे सब तीथाँ के जल की आवश्यकता पड़ती है 1 सो 
गुरुजी की आज्ञानुसार चक्रवर्तीजी मे मंगवाया था। यथा: आनहु सकल सुतीरथ 
पानी । उस जल को गुरुजी की आज्ञा से ही साथ छाया हूँ। अन्य सामग्री तो टिकाऊ 
हुँ। पर जल तो चोदह वर्ष नही रहे सकता | सब तीर्थो का जल होमे से अद्धत यस्तु 
हो गयी । आपके ही अभिषेक के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः अब आप जेसी 
आज्ञा दें वेसा किया जाम। 


एकु मनोरथु बड़ मन माही । सभय सकोच जात कहि नाही ॥ 
कहहु तात प्रभु आयेसु पाई। बोले बानि ats सुहाई ॥१॥ 


अथं : एक बड़ी लालसा मन मे है । परन्तु भय और सङ्कोच के कारण कहते 
नही बनता | TY की आज्ञा हुई कि हे भाई! कहो | तब सुन्दर स्नेहमय 
चाणी बोले । 

व्याख्या : पहिले कह चुके हें : राम सेल सोभा निरखि भरत हृदय अति 
प्रेम सो अति प्रेम होने से उसके देखने की बडी लालसा है। सव लोगो ने घूम 
धूमकर देखा | यथा : faerie बन ag ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सव । जल ज्यों 
दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम | परन्तु भरतजी सोच मे ही पड़े रहे : fafa न नीद 
नहि भूख दिन भरत विकल gis सोच। नीच कीच बिच मगन जस मीनहि 
सरिर सकोच | इन्होने धूमकर नही देखा | अब सोच के दूर होने पर बह लालसा 
जाग पडी | मतः कहते हैं कि मन मे बड़ी लालसा है | 

बड़ो के सामने सेर सपाटा की लालसा प्रकट करने मे Tels होना 
स्वाभाविक है। यथा : लखन हृदय लालसा विसेखी | जाइ जनकपुर आइअ देखी | 
प्रभु भय agit मुनिहि सकुचाही । प्रगट न vate मनहि मुसुकाही। यहाँ उसी भांति 
भरतजी को भी कहने मे भय और सङ्घोच होता है। Teg लालसा के अधिक होने 
से कहना ही पडा | 


चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खग मुग सर सरि निझंर गिरिगन | 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी । आयसु होइ त aad देखी ॥२॥ 


अर्थे : यदि भाज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थल, तीथं, वन, पक्षी, मुग, 
नदो तालाव झरने, पर्वत और विशेष करके सरकार के चरण चिह्न से अड्धित भूमि 
को देख आऊ | 

व्याख्या : चित्रकूट मे प्रवेश करते समय भरतजी ने वहाँ की शोभा देखी 
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तो उस वन के भली भाँति देखने की लालसा उसी समय हुई । परन्तु बहु समय 
पर्यटन के लिए उपयुक्त नही था। उसी छालसा को ही प्रकट करते हुए उस हृदय का 
वर्णन करते हुए कवि ने कहा . भरत दीख बन सेल समाजू। मुदित छुधित जनु 
पाइ BA "राम वास चन सपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा "'बत प्रदेस 
मुनि वास wat ` "विपुर बिचित्र विहंग मृग नाना । प्रजा समाज न जाइ वसाना" 
झरना झरहि मत्त गज गाजदि इत्यादि। उस पर भी वह भूमि प्रभुपद अकित होने 
से बडो सौमाग्यवतो हो ययी है । यथा * हरखहि निरखि राम पद अका । जनु भेटी 
सपति अति रका | अत" इन वस्तुओ के देखने की आज्ञा चाहते हैं। 


अवसि अत्रि आथसु सिर धरह । तात विगत भय कातन चरहू ॥ 
मुनि प्रसाद बनु मंगळ दाता । पावन परम सुहावन राता ॥३॥ 


अथं : हे तात ! अवश्य भत्रिजी की आज्ञा को शिरोधार्य करो । है भाई! 
निर्भय होकर वन मे बिचरी । मुनिजी की कृपा से यह वन मद्धलदाता पावन भौर 
परम सुहावना है । 

व्याख्या . यहाँ के मुख्य ऋषि अविजी हैं। यथा: अत्रि आदि मुनिवर og 
वसही । करहि जोग जप तप तन क्सही। सो जो विधि से बतलावें उसी 
विधि और क्रम से मात्रा करी | फिर वन के विचरने मे कोई भय नही है। किसी 
तपस्वी था मुनि को उद्वेग भ्न होगा। इस यन में जो पवित्रता, शोभा और 
माङ्गल्य जो देख रहे हो बह मुनिजी के प्रसाद से है। यहां की प्रधान नदी मन्दा- 
किनी भी उन्ही की घमंपत्नी भगवती अनुसूया की लायो हुई हैं। 


रिविनायकु जह आयसु देही । राखेहु तीरथ ae थळ तेही ॥ 
सुनि प्रभु वचन भरत TE पावा । मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा ॥४॥ 


अर्थ ` ऋपियों के राजा aft की जहाँ के लिए आज्ञा हो वहाँ तीर्थ के 
जल को रखना । प्रभु का वचन सुनकर मरतजी को सुख हुआ और प्रसन्न होकर 
मुनिजो के चरणो मे सिर नवाया । 

व्याख्या : भरतजो ने OES पुछा था: AAT सब तीरथ सलिल तेहि 
कहें कहा रजाई | उसके उत्तर मे रामजी कहते हें कि यहाँ अत्रिजी का शासन है। 
उन्ही से पूछो कि जल वहाँ Ger जाय | जहाँ बतलावें बही रख देना | रख देना 
कहने का भाव यह है कि चेही जानते हैं कि कहाँ रख देने से वह जल सदा 
बना रहेगा | 

छालसा पूति के अनुकूल आज्ञा पाने से भरतजी को सुख हुआ । मुनिजी मी 
उस समा मे थासीन थे और सव सुन रहे थे । भरतजी ने जाकर उनके चरणो मे 
प्रसन्न होकर प्रणाम विया । भाव मह कि अव जैसी आज्ञा जापकी हो वैसा करूं | 


सरकार जो कुछ करते हे ऋषियों को आज्ञा लेकर HAA! वेसी ही आज्ञा भी 
मरतजी को दी । 
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दो. भरत राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल Ww 
सुर स्वारथी सराहि कुल, बरषत सुरतर फूल ॥३०८॥ 


अथं : भरत और रामजी के सकळ सुमङ्गल मूल सम्वाद को सुनकर स्वार्थी 
देवता लोग कुछ की प्रशंसा करते हुए हपित होकर कल्पवृक्ष के फूल बरसाने लगे | 

ब्याख्या : भरतजी और रामजी का सम्वाद सभी ANGST का मूल है : कीरति 
सुगति भूति मय बेनी। इसी में सारे संसार के ange का बीज निहित है। 
इसलिए इसे GAYS मूर कहते है | इसे सुनकर देवता छोग हपित होकर कल्पवृक्ष 
के फूल बरसाने लगे। पहिले फूल बरसे थे | उस समय मलिन मन से बरसे थे। 
अब हपित होकर वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि निश्चय हो गया कि रामजी अयोध्या 
न रोटेंगे और सूयंकुल की प्रशंसा करते हैं। स्तुति करते हैँ कि इस कुछ में सभी 
धर्मात्मा हैं। स्वार्थी केवल AAT aT देखते हैं। संसार का भला बुरा नहीं 
देखते | देवता लोग अपना काम बिगड़ते देखकर जिन रघुवंशियों पर : रचि प्रपंच 
माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट फेंका था इस समय अपना काम बनते देखकर 
उन्ही पर कल्पवृक्ष का फूल बरसा रहे हैं | 


धन्य भरत जय राम गोसाई । कहत देव हरपत बरिआई ॥ 
मुनि मिथिलेस सभा सब काहु । भरत बचन सुनि भयेउ उछाह ॥१॥ 


अर्थ : भरत घन्य हैं। राम गोसाईं का उत्कपं है! ऐसा देवता कहते है और 
जबरदस्ती प्रसन्न होते हैं। मुनिजी को मिथिलेश को और सभी सभासद्‌ को भरत 
के वचन को सुनकर उत्साह हुआ । 

व्याख्या : देवता लोग कहते है कि भरत पुण्यात्मा है। अपने कष्ट का ख्याल 
न किया। संसार के मङ्गल पर ध्यान दिया । इसलिए धन्य हैं। सुकृती पुण्यवान्‌ 
धन्यः | ओर स्वामी रामजी का Gens है कि जेसा हम छोगों को भरोसा दिया था 
वेसा ही किया । सबका मन भी रख fear) घमं सम्बन्धी असामञ्जस्य भी मिटा 
feat | इसलिए उनकी जय जयकार है 1 देवताओं का कार्यं अग्रसर हुआ 1 इसलिए 
प्रसन्नता प्रकाश करते हुँ । परन्तु उन्हें सच्ची प्रसन्नता नहीं हुई। उनकी प्रसन्नता 
पुरी तो तब होती जब उसकी माया द्वारा कार्यं होता। सो उनकी माया द्वारा 
तो कोई कार्यं हुआ नही। वहतो रामजी, भरतजी, जनकजी, तथा सावधान 
साधुओं पर काम ही न कर सकी | जो कुछ हुआ सो रामजी की और भरतजी की 
सज्जनता के कारण हुआ | किसी तरह कार्यतो हो गया। इसलिए मन में व्यथं 
माया के प्रयोग करने की लज्जा भी है । अतः प्रसन्नता सच्ची नहीं है | 

सबको भरत का स्नेह देखकर भय था कि यदि रामजी न छौटे तो इनकी 
क्या दशा होगी। पर जब उनका बचन सुना: नाथ भयड सुख साथ गए को। 
Bed Og जग जनम भए को । तो मुनिजी, जनकजी ततथा सभी सभासदों को 
उछाह हुआ । 
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भरत राम गुन ग्राम सनेहु । पुकि प्रसंसत We विदेह || 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेमु पेमु अतिपावन पावन ॥२॥ 


अथं ` विदेह राजा gefed होकर भरत और रामजी के गुणगण तथा 
स्नेह की प्रशंसा करने लगे। सेवक और स्वामी दोनो का स्वभाव सुहावना है | 
उनका नियम और प्रेम अत्यन्त पवित्र को भी पवित्र करनेवाला है । 


व्याख्या : देहाघ्यास रहित राजा जनक को भी भरत और रामजी के गुणो 
और प्रेम को देखकर आनन्द से पुलक हो गया । प्रज्ञसा करने छगे कि दोनो भाइयो 
मे केसा स्नेह है। जो देखने मे नही आता ओर केसे अद्भुत गुण हैं। जिनके कारण 
बडा भारी असामझस्य दुर हुआ। जिसे देखकर भेरे मन मे यह बात उठ गयी : 
आये इहाँ कीन्ह भल नाही | 

TU | यथा : सेवक स्वामि सुभाव सोहावन । स्नेह । यथा : नेम प्रेम 
अतिपावन पावन | जो पावन होता है वह सोहावन नही होता और जो सोहावन 
होता है बह पावन नही होता। पर यहाँ तो दोनो भाइयो के स्वभाव नेम भोर 
प्रेम मे सुन्दरता और पावनता भरी है। ज्ञान अतिपावत है | यथा . नहि ज्ञानेन 
सदृश पवित्रमिह विद्यते । परन्तु इनका नेम उसको भी पवित्र करनेवाला है। यथा: 
भक्तार्थं कल्पित द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ | 


मति अनुसार सराहन छागे। सचिव सभासद सव अमुरागे | 
सुनि सुनि राम भरत सम्बादू | दुहु समाज हियं हरषु विपादू ॥३॥ 
ad . मन्त्रो ओर सभासद सब अनुराग से अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशसा 


करने लगे | रामजी और भरतजी के सम्वाद को सुन सुनकर दोनो समाज के हृदय 
मे eg ओर विपाद दोनो हुआ | 


व्याख्या : सबकी समाधि भङ्ग हो गयी । सरस्वती खुल गयी । मन्त्री और 
सभासद सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशसा करने छगे | पूरी प्रशसा सो हो 
नही सकती | फिर भी अनुराग ऐसा है कि बिना प्रशसा किये रहा नही जाता | 

सवका सो सभा मे प्रवेश सम्भव नही था। अत समामे जो जो हुआ सो 
सब कर्णं परम्परा से सब लोगो को मालूम हुआ । पता लगने पर सबको हप॑ भी 
हुआ ओर विषाद भी हुआ) रामजी के राज्य स्वीकार से हर्षं हुमा और चोदह 
वपं का विछोह तो सहना पडेगा इस यात का विपाद भी हुआ। समी के मन मे 
यह्‌ शङ्का थी कि चौदह वर्षे के बाद भी रामजी राज्य स्वीकार नही करेंगे | 


राममातु दुखु सुखु सम जानी । कहि गुन राम प्रवोधी रानी ॥ 
एक कहहि रघुवीर बडाई | एक Wet भरत भलाई ॥४॥ 
अर्थ : रामजी की माताने दुख सुख को समान जानवर रामजी के गुणो 
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का वर्णन बरके रानियो को समझाया | एक रामजी की बडाई करने लगी । एक 
भरत की सज्जनता की प्रशंसा करने छगी | 


व्यायया समदु खसुख धीरम्‌। दुख सुख को समान देखना ही पण्डिताई 
है। रामजी की माता हैं। कारण के गुण कार्य मे रहते है। माता समदु खसुस 
धीर हें। इसलिए रामजी भी वेसे हो हैँ। अत कोसल्या माता ने सुख दुख सम 
जानकर और रानियो को जो विपाद कर रही थी समझाया कि रामजी ता साधु 
हें। उन्हे सुख दुख बरावर है। राम वेराग्थवान्‌ हैं राम घर्मात्मा हें। इनका 
वनवास मे कोई अनिष्ट नही हो सकता इत्यादि । 

रानियो मे कोई रामजी की बडाई करती है कि रामजी केसे सत्यप्रतिज्ञ 
हैं। केसे धर्मात्मा हैं। केसे शोलवान्‌ हैं। इसी भाति कोई केसे साधु हैं केसे आज्ञा- 
कारी हैं । केसे प्रेमी हें इत्यादि भरत की सज्जनता कह रही हैं। 


दो अत्रि कहेउ तब भरत सन, सेल समीप THT 
राखिअ तीरथ तोय तहं, पावन अमिभ अनूप ॥३०९॥ 


अर्थं अत्रिजी ने भरतजी से तब कहा कि इस पर्वत के सन्षिकट एव pat 
है । यह पवित्र अमृत रूप अनुपम है | तीर्थे जल वही रखिये | 


व्याख्या सरकार ने भरतजी स कहा था कि अत्रिजी जहाँ कहें वहाँ तीथं 
जळ रख दो | अत अन्रिजी ने भरत से कहा कि कही दूर नही जाना है । इसी पयंत 
के निकट एक सुन्दर कूआँ है जो स्वय पवित्र है। sat मे यह तीथं जल खखा। 
गुणवान्‌ मे देने से इसका महत्त्व ओर भी बढ Bram) नदी नही बतलाया | 
क्योकि उसमे जल ठहर नही सकता। FAA छोड़ने से वह कू सदा के लिए 
परम पावन हो जायगा | तीर्थंजळप्रभाव के कारण पावन है । गुण होने से अमिअ 
है और अनादि fag स्थल होने से अनूप है । 
भरत af अनुसासन पाई । जल भाजन सब दिये चलाई ॥ 
aaa आपु अत्रि मुनि साधू । सहित गये जहाँ कूप अगाध ॥१॥ 

अर्थं भरतजी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर सब जलपात्रो को रवाना 
बर दिया । स्वय भाई के सहित, अत्रि मुनि और साधुओ के सङ्ग वहाँ गये जहाँ 
वह अथाह कूआँ था | 

व्याख्या अत्निजी ने यह तो बतला दिया कि इसी पवंत के सन्निकट pat 
है । उसी मे तीर्थ जल रखना चाहिए | परन्तु किस ya मे जल का स्थापन करना 
चाहिए ? कोन स्थापन करे ? किस विधि से स्थापन हो ? इन सब बातो के लिए जब 
भरतजी ने पूछा तब अत्रिजी की आज्ञा हुई कि भाज ही agd अच्छा है। जल ले 
चलो । अत भरतजी ने सब जछपात्रो का तुरन्त रवाना कर दिया और भरतजो 
शतुघ्नजी अविमुनि तथा ATT उस जल्‌ वे पीछे पीछ चले | 
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पावत पाथ gaye राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थल एह । लोपेउ काल विदित नहि केह ॥२॥ 


ae : उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल मे स्थापन किया गीर प्रेम से 
say होकर महपि अत्रि ने कहा कि है तात ! यह अनादि सिद्धपीठ हैं। age दिन 
से इसका GT हो गया था । किसी को इसका पता च रहा । 

व्याख्या : इस पृथ्वी में भिन्न भिन्न स्थानों का भिन्न भिन्न प्रभाव है। जिस 
भांति कही केसर होता है कहीं घास तक नहीं जमतो । कही धान होता है तो कही 
ig होता है। इसी भाँति कोई स्थल घर्म के लिए अनुकूल है तो कोई अर्थ के for 
अनुकूल है। कोई काम के लिए अनुकूल है और कोई भोक्षदायक है | इसी भाँति 
बहुत से सिद्धपीठ हैं जहाँ अनुष्ठान करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है ऐसे feats 
भी कही किसी verge के तपश्चर्या से वन गमे हैं ओर कोई स्वभाव से ही बने 
हुए हैं। जिस स्थल मे जल रखने का प्रस्ताव मुनिजी ने किया था वह अनादि 
सिद्धपीठ था | मुनिजी कहते हैं कि काल के प्रभाव से यह पट गया था। किसी को 
मालूम भो नही था कि यहाँ तीर्थ है! वहाँ जळ का स्थापव करके मुनिजी उस 
तीर्थ की महिमा बहने लगे। संसार का उपकार होने से मुनिजी बड़े प्रसन्न हैं ओर 
प्रेम से भरे हुए हैं । 


तब सेवकत्ह सरस ay देखा । कीन्ह सुजल हित कूप विसेखा ॥ 
विधि बस भयउ विस्व उपकारू । सुगम अगम भति धरम विचारू ॥३॥ 


, . अयं: तुम्हारे सेवकों ने देखा किं इस स्थळ में खोदने से पानी जल्दी 
निकलेगा | अत. सुन्दर जल के लिए बिशेष gal बना दिया । सो देवयोग से संसार 
का उपकार हो गया | धर्म का विचार अत्यन्त सुगम भी और अगम भी है । 


, व्याख्या : सेना प्रत्थान के पहिले ही कुछ रोग मागे से जाकर उसके विशाम 
के लिए उपयुक्त स्थल ठीक करते हैं और उसके ठहरने की व्यवस्था करते हैं। जहाँ 
जलाशय नही होता वहाँ पहिले से ही कूप खोदकर तैयार कर देते हैं । क्योकि प्यास 
लय जाने qt paf aed मही बनता ) मुनिजी ने मरतो से कहा कि तुम्हारी 
मिना के अग्रगामी दळ ने देखा कि यहाँ सेमा का विभाग होना चाहिए और जळ 
यहाँ पर कही सेमा के उपयोग के लिए यथेष्ठ नही है । विशेषज्ञों ने बतलाया कि इस 
स्यान पर सोदने से जळ मिलेमा | अतः मही सोदकर pal वना दिया : मालूम 
हाता है कि भरतजी की सेना यही ठहरी थी। क्योकि गुरुजी की याज्ञा से गिने 

पनाये लोग हो आश्रम में गमे | 

सो देवयोग से संसार का उपकार हो गया । सेमा तो आकर चलो गयी! 
परन्तु Sal बना हुआ है। इसके जळ से जो काम लेगें उन्हे पुण्य होया। मततः बड़े 
भारी ated का उद्धार मनायास हो गया । कही धमे बढी घुगमता से अनायास प्राप्त 
होता है और किसी अवसर पर बड़े आयास करने पर भी प्राप्त होना कठिन हो 
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जाता है। इसी को बहते हें धर्मस्य सूक्ष्म गति | सो यह बडा भारी पुण्य कायं 
तीर्थोद्वार अनायास तुम्हारे द्वारा हो गया | 


भरतकूप अब कहिहे लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी । होइहि बिमल करम मन बानी ॥४॥ 


अथं लोग अब इसे भरतकूप ब हेगे। यह अत्यन्त पवित्र तीर्थं जल वे योग्य 
था। प्रेम और नेम फे सहित इसमे स्मान करने से प्राणी वर्मं मन और वाणी से 
निर्मल हो जायेगे | 

व्याख्या मज्जन और पान करने से तीथे का जल पाप हरण करता है। 
भगवद्‌ गुणामुवाद से वाणो निर्मल होती है | शास्त्र विचार से मन निमंल होता है | 
परन्तु इस कूप मे यह अपूवंता है कि यदि प्रेम और नियम वे साथ इसका सेवन हो 
तो यह बमं मन भोर वाणी तीनो बे निर्मल बर देने मे समर्थ है। 


दो कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ Il 
अत्रि सुनायेउ «atte, तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 


ad कूप की महिमा कहते हुए सब रामजी के पास गये | तब मुनिजी मे 
रघुनाथजी को तीथं के पुण्य प्रभाव को सुनाया | 


व्याख्या सुनि अनुकथन परस्पर होई | पथिक समाज सोह सर सोई। सो 
लौटते समय तीर्थं वे पुण्य प्रभाव वा कथनानुकथन हो जाता था। तीथं सम्बन्धी 
चातो म ही रास्ता HET | सरकार के पास पहुँचने पर रामजी को भत्रि मुनिजी ने 
उन्हे तीथं का पुण्य प्रभाव सुनाया । जिस समय मुनिजी ने उसकी फलस्तुति की 
थी उस समय रघुनाथजी नही थे और उन्हे सुनाना परमावश्यक था | उनके सुन 
रमे से ही कथन की हुई महिमा स्थायी भी हो गयो | 


कहूत धरम इतिहास सप्रीती । भयउ भोर fafa सो सुख बीती ॥ 
नित्य निवाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥१॥ 


ad afar इतिहास कहते कहते सवेरा हो गया । वह रात सुख से बीत 
गयी । नित्य कमे का निर्वाह करके दोनो भाई भरत रामजी गुरु और अत्रि को 
आज्ञा पाकर | 

व्याख्या उस पुण्य स्थल मे जो जो धार्मिक घटनाएं हुई थी उनका इतिहास 
अत्रिजी प्रेम से वर्णन करने लगे । सव लोग प्रेम से सुनने लगे। इस भाति सारी 
रात घीत गयी । किसी को कुछ मालूम न हुआ। भावाथं यहू कि उस स्थर का 
ऐसा महा माहात्म्य है जिसके वर्णन मे अनेक कथाएँ अत्रिजी ने सुनायी । 

नित्य बमं भी aaa से fear इसीलिए निर्वाह धरना चाहते हे। शास्त्र 
भी ऐसे समय मे नित्यकर्म के ada करने की आज्ञा देता है। दोनो भाई अर्थात्‌ 
भरत दात्रघ्न ने पहिल(शरननो०्की। MAL MTA Ay lee की आज्ञा प्राप्त की 
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जिसमे रामवन मे पर्यटन का अधिकार प्राप्त हो। तत्पश्चात्‌ गुरु की आज्ञा प्राप्त 
की | जिसमे सुकृत की शोभा हो | तत्पश्चात्‌ अत्रिजी की आज्ञा प्राप्त को। जिसमे 
मुनि तापस के वाधा पाने का भयन हो। 


सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन पयादे ॥ 
कोमल चरन चळत बिनु पनही । भइ मुदु भूमि सकुचि मन मनही URI 


अर्थ “ समाज के सहित सादे साज से राम वन की यात्रा के लिए पैदल चले | 
विना जूते के कोमल चरणो द्वारा चल रहे है। अत पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर 
कोमल हो गयी । 

व्याख्या . तीर्थाटन को विधि कहते हैं। तीर्थाटन मे ठाटवाट मना है | 
इसलिए सब साज समाज सादा है। राजसी ठाट कोई भी नही | यहाँ तक कि पेर 
मे जूते भी नही | पैदल वन मे चले जा रहे हैं। चक्रवर्ती के पुत्र हैं। बिना जूते के 
पेदल चलने का अभ्यास नही और चरण भी इतने कोमल हैं कि पृथ्वी पर चलने 
योग्य नही । 

उनको इस भाति चलते देखकर पृथ्वी को अपने मन मे अपनी कठिनाई पर्‌ 
सङ्कोच हुआ | अत वह स्वय कोमल हो गयी जिसमे भरतजी उसके कठोरता का 
अनुभव न करें। जिसकी रखो भूमि रह रही है उसको दुखद होने मे पृथ्वी को 
Ter हे । यथा . भरत भूमि रह राउर राखी | 
कुस कंटक sat कुराई। कटु कठोर FAY FTE ॥ 
महि मजुळ yg मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिविध सुख SS NAN 

भर्थं : कुश, कण्टक, HSS, कुराई, कटु कठोर बुरी वस्तुओ को छिपाकर 
पृथ्वी ने सुन्दर कोमल रास्ता कर दिये और सुख लिये शीतल मन्द सुगन्ध वायु 
बहने लगी | 

व्याख्या रास्ते के छोटे गडहे जिसके चारो ओर घास पात जम जाते = | 
उसे कुराई कहते हैं। कोई इसका अर्थ कुरेया का वृक्ष कहते हैं। भूमि के qe होने 
का वणेत करते हैं कि उसने अति कठोर बुरी वस्तुओ को अपने भीतर कर लिया । 
जिसमे कोमल चरणो को कष्ट न हो | गडहो के अभाव से मार्ग मञ्जुल हो गया और 
कुश कण्टकादि के न होने से मृदु हो गया | ज्येष्ट के महीने मे लू चलती है । सो यहाँ 
शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहती है जिससे शरीर को सुख मिळे | 
सुमन बरपि सुर घन करि छाँही । बिटप फूलि फलि तुन मृदुताही ॥ 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहि सकल राम प्रिय जानी vt 

भथे : देवता फूल बरस करके, बादल छाया HTH, पेड़ फूल व फलकर, तृण 


कोमल होकर, मृग देखकर, पक्षी सुन्दर वाणो बोलकर सब भरतजी की सेवा करते 
६ । वे जानते हैं कि ये रामजी बो प्रिय हैं। 
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व्याख्या : त्रिविध समीर : से स्पशं सुख कहा | सुमन वृष्टि : से गन्ध सुख कहा | 
बिटप फूलि फलि : से रस सुख कहा | मृग बिलोकि : से रूप सुख कहा और खग बोलि 
सुवानी : से शब्द कहा । इससे सर्वेन्द्रिय तपण दृश्य का वर्णन किया । जो राम को 
प्रिय होता है उस पर चराचर को कृपा स्वभाव से होती है। राम सब की आत्मा 
हे । अतः अपनी आत्मा के प्रिय की कौन सेवा नही करेगा ? 


जो जिसको प्रिय होता है। उसकी शक्ति उसमें काम करने लगती है। 
महात्माओं में अलोकिक शक्ति के काम करने का यही रहस्य है। भरतजी रामजी 
को अत्यन्त प्रिय है। अतः उनको जड़ को चेतन बमानेवाली शक्ति भरत भें काम 
कर रही है। यथा : होत न भूतल भाव भरत को। अचर सचर चर अचर करत 
को | अतः भरत के सन्चिघान्‌ मे उनका asa अत्यन्त शिथिल हो गया और 
उन्होने भरत को राम प्रिय जानकर उनकी सेवा की | 


दो. सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कहत जमुहात। 
राम प्रानप्रिय भरत कहुँ, यह न होइ बडि बात ॥३११॥ 


अर्थ : साधारण पुरुष को भी जो राम कहकर जँभाई लेता है उसे सब 
सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। सो राम के प्राणप्रिय भरत के लिए यह बढी बात 
नही है। 

व्याख्या : श्रोता के चित्त मे शङ्का हो सकती है कि ऐसी सिद्धि होनी कि 
उसके सान्निध्य से अचर को भी ज्ञान हो जाय बड़ी बात है। इस पर गोस्वामीजी 
कहते & कि यह भरत के लिए बड़ी बात नही है । क्योकि मरतजी रामजी को प्राण 
प्रिय हें। उनमे रामजी की सब शक्तियाँ काम कर सकती हैं। जो लोग रामजी का 
इतना ध्यान रखते है कि कम से कम tame लेने के समय तो उनका नाम मुँह से 
निकले | ऐसे ध्यान रखमेवाले को भी सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं और भरतजी 
तो रामजी को ऐसे प्रिय हैं कि रामजी उनका दिन रात ध्यान रखते हैं। यथा: 
राम वधु सोच दिन राती | अडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती । 

यहाँ पर गोस्वामीजी ने सिद्धि प्राप्ति का अत्यन्त सरल मागं बतला दिया | 
साधक को बस इतना ध्यान नाम का रखना पडेगा कि STATS के समय अवश्य नाम 
मुख से मिकछ जाय । इतने ध्यान के सतत बने रहने से सामान्य अधिकारी को भी 
सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। नाम का प्राण से सम्वन्ध होने पर सिद्धियाँ मिलती 
हे । नाम का निःश्वास प्रश्‍वासात्मक जप करने से घ्राणो से नाम का सम्बन्ध हो 
जाता है । 


एहि बिधि भरत फिरत बन माही । नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाही ॥ " 
पुन्य जलासय भूमि faa । खग मुग तरु तुन गिरि बन बागा ॥१॥ 


अर्थे : इस विधि से आततज्ञी)रत-मे रूम हे. -तिमःभेमा'ह्ेखकर म॒नियों को 
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सद्घोच हो रहा है। पवित्र जलाशय, Fars, पक्षी, मृग, तृण, वृक्ष, पेत, वन 
और वाग | 

व्याख्या भरतजी के वन की यात्रा की विधि का उपसहार करते हुए कहते 
हें कि इस विधि से भरतजी वन की यात्रा कर रहे हैं। राजकुमार होकर अत्यन्त 
सादे वेष से पैदल विना जूता के ऐसे वन मे जहाँ कुश कण्टक Hest भरी हुई है 
जेठ के महीने की धूप मे घूम रहे हैं। इसे देखकर मुनि लोगो को भी Tela होता 
है कि हम लोग भी इस भाँति नही यात्रा कर सकते | कम से कम पादुका तो धारण 
कर ही लेते हैं और न हम लोगो मे ऐसा प्रेम ही है कि सरकार के चरण चिल्लो 
को देखकर ऐसा ot हो जेमा भरत को हो रहा FI 

चित्रकूट के जलाशय पावन हैं। जिन्हे देखकर देवनदी और देवसर ईर्ष्या 
करते हैं। मथा * जे सर सरित राम अवगाहहि। तिनहि देवसर सरित सराहहि। 
भूखण्ड पवित्र है । क्योकि वे सरकार के चरण चिल्लो से अद्धित हें। पक्षी मृग बेलि 
विटप तुण सब धन्य हैं । क्योकि उन्हे रामजी का सन्निघान प्राप्त हैं। यथा चित्रकूट 
के विहँग मृग बेलि विटप तुन जाति | पुन्य पुज सब धन्य अति कहत देव दिन राति । 


चारु पवित्र बिचित्र बिसेखी। बूझत भरतु दिव्य सब देखी ॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिपिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥२॥ 


अथं सुन्दर पवित्र और विशेष विचित्र तथा दिव्य देखकर भरतजी पुछते 
हें और ऋषिराज उनके प्रइनो को सुनकर प्रसन्न मन से उनके हेतु गुण और प्रभाव 
बतलाते हैं । 

व्याख्या जलाशय, भूमि विभाग, खग, मृग, तुण, तरु सब अलौकिक शोभा 
सम्पन्न हूं । मानो इस लोक के हैं ही नही | इसलिए भरतजी जलाशय के पुण्यमय 
होने का हेतु पूछते हैं। खग मृग के नाम पूछते हैँ तृण तरु के गुण पूछते z | गिरि 
बन बाग का पुण्य प्रभाव पूछते हैं और अत्रि मुनि सबका पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन करते 
al भाव यह कि यात्रा से यात्री को इन सब बातो की जानकारी प्राप्त करनी 
चाहिए | केवल रास्ता नापने से यात्रा का साफल्य नही है | 


कतहु निमज्जन कतहु प्रनामा । कतहु बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहु बेठि मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई al 
अथं कही स्नान करते थे । कही प्रणाम करते थे। कही मनोहर वन का 


दशन करते थे। कही मुनिजी की आज्ञा पाकर बेठ जाते थे ओर सीताजी के साथ 
रामजी का स्मरण करते थे । 


व्याख्या पुण्य जलाइयो मे स्मान करते थे । भूमि विभाग को प्रणाम करते 
थे | खग मृग तृण तरु को देखते थे । वन बाग मे मुनिजी की आज्ञा से ठहर जाते थे 
ओर बेठकर रामजानकी का स्मरण करते थे। भक्त को भगवान्‌ के स्मरण चिन्तन 
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मे ही विश्वाम मिलता है सृष्टि वेचित्र्य के देखने से उन्हे उस स्रष्टा के बिचित्र महा- 
सृष्टिनैपुण्य का ध्यान बँधता है । 


देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहि असीस मुदित बनदेवा il 
फिरहि गएँ दिनु पहर भढाई। प्रभु पद कमल बिलोकहि आई ॥४॥ 


ad : स्वभाव स्नेह ओर अच्छी सेवा देखकर वनदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
देते हें। ढाई पहर बीतने पर यात्रा से लोटते है और सरकार के चरण कमलो का 
दर्शेन करते हैं | 

व्याख्या : वनो के भी पृथक्‌ पृथक्‌ अधिष्ठातृ देवता और देवियाँ होती है। 
यथा : बनदेवी बनदेव उदारा | करिहहि सास ससुर सम सारा | सो बनदेव भरतजी 
का स्नेह देखकर कि सरकार के चरणो मे इतनी प्रीति है। स्वभाव देखकर कि 
मुनिजी की आज्ञा से ही सब कुछ करते हैं। एक एक वस्तु के विषय मे जानकारी 
प्राप्त करते है। माहात्म्य जानकर कही स्नान करते हैं और कही प्रणाम करते है। 
ऐसो सेवा देखकर वनदेवता प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते है | 


इस भाँति भरतजी ढाई पहर तक तो यात्रा मे व्यतीत करते हैं | तब अपराह्न 
मे भोजनादि के लिए लौटते हैं । लोटने पर फिर सरकार के चरणो का दशन करते 
है और उसी दशान से यात्रा की परिपूर्णता मानते है। 
दो. देखे थल तीरय सकल, भरत पाँच दिन माँझ। 
कहत सुनत हरिहर सुजसु, Tas दिवस भइ साँझ ॥३१२॥ 
अर्थं : भरतजी ने पाँच दिन मे चित्रकूट के सब तीर्थो का दर्शन कर छिया | 
हरिहर का सुयश कहते सुनते दिन बीता और सन्ध्या हुई | 
व्याख्या : आज भी चित्रकूट की यात्रा पांच दिनो मे की जाती है। पाँच 
दिनो मे यात्रा पूर्ण हुई। यात्रा के दिनो मे अवशिष्ट समय को हरिहर सुयश के 
कथन श्रवण मे बिताना चाहिए । अत" कहते हैं कि भरतजी का दिन इस भाँति 
यात्रा के नियमो को पालन करते बीता | 


तीसरी सभा 


भोर न्हाइ AZ जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तिरहुति राजू ॥ 
भल दिनु आजु जान मन माही। रामु कृपाल कहत सकुचाही ॥१॥ 


अर्थ : सवेरे नहाकर सब समाज जुटा । जिसमे भरतजी ब्राह्मण लोग तथा 
तिरहुत के राजा थे। आज अच्छा दिन है ऐसा मन मे जानने पर भो राम कृपाल 
कहने मे सङ्कोच करते हैं । ~ 
व्याख्या ` सत्र कुछ निर्णय हो गया। भरतजो की समाज के सहित यात्रा 
भो समाप्त हो गयो ) लोग नहा नहाकर सरकार के पास बागये। अब उत लोगो 
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को छुट्टी माँगनी चाहिए। पर कोई कुछ कहता नहीं है | रामजी मत में सोच रहे 
हैं कि आज यात्रा के लिए शुभ मूहतँ है। यात्रा का मुहूर्तें जल्दी मिलता चही । 
अतः इन छोगों को आज चरा जाना चाहिए। पर में केसे कहूँ कि आप लोग 
जाइये | रामजो इस AHH पड़ गये। बड़े कृपालु हैं। निष्ठुर वचन मुस से 
कहना मही चाहते । 


गुर नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 
सील सराहि सभा सव सोची । कहुँ न राम सम स्वामि संकोची ॥२॥ 


अर्य : रामजी ने गुरु, राजा, भरत तथा सभा की ओर देखा । फिर सद्धूबित 
होकर नीचे देखने लगे । शील की प्रशसा करके समा ने सोचा कि राम के समान 
सङ्भोची मालिक कही मही हें । 

व्याख्या : शुभ मुहुत्ते का ध्यान गुरुजी को होना चाहिए। इसलिए उनकी 
ओर देखा | महाराज जनक को स्माल होना चाहिए कि दोनी राज्य सूने पडे हैं | 
इसलिए जनकजी की भोर देखा । भरतजी ने वन देखने के लिए आज्ञा माँगा ar 
सो देख चुके | अब ठहरने का कारण नही है । मतः उनकी ओर देखा । अन्य MTT 
को ठहर ठहरकर घर की सुधि आ जाती है। यथा : छन बन रुचि छने सदन 
सोहाहीं। अतः उन लोगों की ओर देखा । जब कोई न बोला तो aera से निगाह 
नोची कर ली । 


सभी सभासद रुख पहिचाननेवाले हैं। समझ लिया कि सरकार विदा करना 
चाहते हैं। पर सद्धोच से कह नही रहे है। मन ही मन प्रशंसा करते हैं कि ऐसा 
Teint मालिक कहाँ मिलेगा रामजी शील के सागर हैं । 


भरत सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेखी ॥ 
कुरि दंडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥३॥ 


अर्थ : सुजान भरतजी ने रामजी का रुख देखा । विशेष धेयं धारण करके 
प्रम के साथ उठे। दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर बोले कि नाथ ने मेरी सव 
सत्र रख लो 

व्याण्या ; भरत सुजान हैं । समझते है कि सरकार से छुट्टी भी मुझे ही लेसी 
पड़ेगी। मेरो ही मन्त्र से सत्र लोग यहाँ माथे हैं। अतः विदाई के लिए कोई न 
कहेगा और रामजी के सवकी ओर देखने और सद्धनित होने का मतलत्र यही 
है कि आज अच्छा दिन है। अब सव लोग प्रस्थान करें। अतः रामजी के वियोग 
जन्य दुःख के सहन करने के लिए चिन्नेप धेयं धारण किया और प्रेय के साथ 
उठकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोळे कि सरकार ने पेरी सभी 
रुचि रख छी | मुझे सेवक जानकर सम्मानित किया। मेरा were: मिट गया । मेरे 
कहने पर अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करने के लिए भी तैयार हो गये । वन की यात्रा के 
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लिए भी आज्ञा दे दी । अतः मेरा आना साथंक हुआ । यथा : नाथ भयउ सुख साथ 
गए को | छहेउे लाहु जग जनम भए को | 


मोहि लगि सहेउ सबहि सतापू । बहुत भाति दुखु पावा आपू ॥ 
अब गोसाईं मोहि देउ रजाई। सेवउँ अवध अवधि भर जाई ॥४॥ 


अर्थ : मेरे लिए सभी सन्ताप सहा और बहुत भाँति स्वय दुख उठाया। 
हे स्वामी | अब मुझे आज्ञा मिले कि में जाकर अवधि भर अवध की सेवा करूँ | 


व्याख्या * भरतजी कहते है कि मेरे लिए सरकार को मानसिक सन्ताप सब 
प्रकार का सहना पडा। मैने सरकारी आज्ञा नही मानी। सबको इकट्ठा करके 
सरकार को सद्धोच मे डाला | सरकार के चित्त मे क्षोभ हुआ। कष्ट उठाया | यथा 
राम सत्यन्नत धमेरत सबकर सील समेहु। सकट सहत सकोच बस कहिम जो 
आयसु देहु । और भी बहुत प्रकार के दुख आपको हुए। अब में अधिक कष्ट देना 
नही चाहता । केबल आज्ञा चाहता हूँ । मुझे आज्ञा हो कि जब तक सरकार वन से 
नही लौटते तब तक मे अयोध्या की सेवा करूं | अर्थात्‌ प्रजा पालन करू | 


दो. जेहि उपाय पुनि पाँय जनु, देख दीनदयारू। 
सो सिख देइअ अवधि oft, कोसल पाल कपाल ३१३॥ 


अर्थ हे कोसलपाल कृपाल | अवघि तक के लिए मुझे ऐसी शिक्षा दीजिये 
जिस उपाय से हे दीनदयाल | यह दास फिर चरणो का दशंन करे | 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि कोसलपाल आप है! आप ही कोसल के 
प्रकृत राजा हैं। प्रजा के हृदय पर आप का राज्य है। मे तो कोसळपुर का सेवक 
होकर उसकी सेवा उतने ही दिन करूंगा जितने दिन कि आप वन मे हैं। भब 
आप कृपा करके ऐसी शिक्षा दीजिये जिससे मे अयोध्या का पालन भी करूं और 
लौटने पर सरकार उसे For न समझें और मे भी जिस उपाय का अवलम्बन करके 
उतने दिन तक जीवन धारण कर सकूँ | भाव यह है कि आप दीनदयाळ है | कृपाल 
हैं। में दीन हो रहा हूँ मुझे यह उपाय नही सूझ रहा है कि चोदह वपं तक बिना 
आपके में केसे जीवन धारण कर सकूँगा ओर छौटने पर सरकार को यह धारणा 
भी न हो कि deg वपंतक भरत ने दासन किया तो अब मे जाकर इसे केसे 
हटाऊं। इसी को शासन करने दो । सरकार की दयालु प्रकृति होने से मुझे यह भी 
भय हो रहा है । अत' कृपा करके आप ही उपाय बताइये | 


पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सव सुचि सरस सनेह सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव दुख ag प्रभु विनु वादि परम पद लाह ॥१॥ 


अर्थं : हे गोसाईं ! पुरजन कुटुम्बी और प्रजा सब स्नेह के समापन से सरस 
और पवित्र हैं। आप के लिए ससार के दुख का दाह भी भला है। प्रभु के बिना 
परम पद का लाम भी व्यथं है । 
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ब्याख्या : अपनी ओर से कहकर अव प्रजा की भोर से कहते हैं कि पुरजन 
और परिजन सब स्मेह के नाते से सरस है। Wal: हम सम Gea पुज जग थोरे । 
_जिनहि राम जावत करि मोरे। अत; सब पवित्र हैं। क्योकि अक्ति से ही अन्तःकरण 
शुद्ध होता है। प्रेम भगत्ति जळ बिनु रघुराई । भभ्यन्तर मल Hag कि जाई । 
सभी की यह व्यवस्था है कि आपके लिए यदि संसार दुख का दाह भी हो 
तो अच्छा मानते हैं। भाव यह कि संसार के दु.ख का दाह यदि अपने लिए हो तो 
बुरा है। यथा : डरपहि धीर यहन सुधि आये। पर आपके लिए ag भी सहना परम 
सुखद है । यथा : सुख समेत संवत दुइ साता | पछ सम होहि त जनिअहि जाता | 
'और यदि आप च हो तो परम पद की प्राप्ति भी व्यर्थ है । यथा : सगुन उपासक संग 
ag रहाहि मोक्ष सुख त्यागी | 


स्वामि garg जानि सबही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
mane पालिहि सब काहू । देउ दुई दिसि भोर frag ॥२॥ 


` अर्थ : हे स्वामि सुजान प्रणतपाल ! आप तो सबके हृदय की रुचि और 
रहनी सम्बन्धी जी की लालसा जानकर सबका पालन HW) दोनों तरफ का 
पूरा निर्वाह करेगे । , 
व्याख्या : सुजान तो वही हैं जो हृदय की बात जाने । आप सुजान 
स्वामी हँ | सवके हृदय की बात जानते Ft आपसे किसी की रुचि, लालसा और 
रहनी छिपी मही है । 
रचि यथा : दोउ समाज अस रुचि मन माँही | 
बिनु सिय राम फिरब भल चाँही ॥ 
दाहिन देउ होइ जब सबही । 
राम समीप बसि बच sagt ॥ 
लालसा यथा : गनप गोरि विपुरारि तमारी। 
रमा रमनपदं बदि बहोरी। 
विनर्वाह्‌ अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
राजा राम जानकी रानी। 
oad सर्वाव अवध रजघाची ॥ 
गुह समाज भाइन्ह सहित रामराज पुर होउ। 
सख्त राम राजा अवघ मरिओ माँग सब कोउ ॥ 
ु रहति यया : राम दरस हित नेम ब्रत Bt करन तर नारि। 
wag कोक कोको कमल दीन बिहीन तमारि yn 
आप प्रणतपाल हुँ । यहाँ सभी प्रणत हैं। यथा: मंगल मूरति लोचन भरि 
भरि। निरखहि हरपि दंडवत करि करि | अतः सरकार सवका पालन करेंगे और 
घर और वन दोनो ओर का निर्वाह करेंगे। 


ता 


१ toa 
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अस मोहि सव बिधि भूरि भरोसो । कियें बिचारं न सोचु खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर Big | देहु मिलि कीन्ह stg हठि मोह ॥३॥ 


अर्थ मुझे तो ऐसा बडा भारी भरोसा है। यदि विचार करता हूँ तो सोच 
की बात कुछ भी नही है । अपनी आत्ति और सरकार का छोह दोनो ने मिलकर 
मुझे हठ करके As बना दिया | 


व्याख्या भरतजी कहते है कि सरकार सबका पालन HW | घर वन दोनो 
का निर्वाह करेगे । इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। अत विचार करने परतो 
सोच को कही स्थान नही है। फिर भी में सोच करता हेँ। अविनय विनय यथा 
रुचि वाणी बोलता हूँ | तो यह्‌ मेरी ढिठाई है। में ढिठाई करना चाहता नही | 
परन्तु में आत्ते हूँ और आत्तं से ढिठाई हो ही जाती है । यथा आरति बस सनमुख 
भइउँ बिळग च मानव तात | और छोह करने से भी बच्चे ae हो जाते हैं। सो 
सरकार का छोह इतना है कि उसने भी मुझे ढीठ बना दिया हे | 


यह बड दोषु दुरि करि स्वामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥ 
भरत विनय सुनि सवहि प्रससी | छीर नीर विवरम गति हसी vil 


अथं हे स्वामिन्‌ ! इस बडे दोप को दूर करके मे अमुचर हूँ मुझे शिक्षा 
दोजिये। भरत को प्रार्थना सुनकर सबने प्ररासा की कि भरतजी की वाणी दूध और 
जल को अलग करने के लिए ga सी थी । 

व्यारया वात्सल्य को स्थान देकर सरकार मेरा सम्मान करते हैं । इससे 
मेरी ढिठाई बढती है। में इसे बडा दोष मानता हूँ] सो सरकार मेरा सम्मान न 
कर और सद्धोच छोड़कर मुझे शिक्षा दें कि में अवघ की सेवा किस भांति we) 
मुझ जो बिधि पालन करने की सरकार बतलायेंगे उसी विधि से मे पालन करने का 
प्रयतन करूँगा | भावार्थ यह कि आपके अयोध्या म न रहने पर आपकी आज्ञा से 
अवघ का पालन करना मुझे स्वीकार है । परन्तु जिस विधि से में पालन करूँ 
ae विधि भी आपकी बतलायी हुई होगी तभी सेवा धम निबहेगा | 

ऐसे गुण दोप की पुथ्‌ करनेवाली बाणी की उपमा हस से दी गयी है । इसे 
सुनकर सभी ने प्रशसा को । 


दो दीनबधु सुनि ay के, बचन दीन छलहीन। 
देस काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीन ॥३१४॥ 


अर्थे दीनबन्धु प्रवोण रामचन्द्र भाई के छलहीन दीन वचन सुनकर देश 
काल और अवसर के अनुकूल बोल । 

व्याख्या सरकार दीनबन्धु हे । भरतजी बन्धु भी है और दीन वचन बोल 
रहे हैं। सरकार प्रवीण हैं । जानते हैं कि इस वचन म छल की छाया नही है! यदि 
भरतजी शिक्षा के लिए प्राथंना करते हैँ तो उनका ऐसा करना उचित हे। अत 
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देश काल और अवसर अनुसार बोले । देश काल और अवसर के अनुसार बोलना हो 
प्रवीणता है। 


तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता गुरहि नुर्पाह धर वन की ॥ 
माथे पर गुर मुनि मिमिलेसू । हमहि तुम्हृहि सपनेहु न कलेसू ॥१॥ 

अथे है तात | मेरी परिजन की, धर को और वन की चिन्ता गुरुजी मौर 
महाराज को है | हम रोगो के सिर पर गुरुजी और मिथिलाधिपति बने हैं। हमे 
और तुम्हें सपग मे भी वलेश मही है । 

व्याख्या : भरतजी नै कहा था * देव दुह दिसि ओर निबाहू । उसी के उत्तर 
मे सरकार कहते हैं हम लोग अनाथ नही हैं वि चिन्ता करें कि धर मे वया होता 
होगा या वत मे वया होता होगा। भरत्तजीने सब बोझा अपने बडे रामजी पर 
ar भौर रामजी सब बोझा अपने बडे गुरुजी त्था महाराज जनक पर रख 
रहे हैं। 

हम लोगो के सिर पर गुरुजी तथा महाराज मिथिलेश के करकमलो को 
छाया है | हमे या तुम्हे चिन्ता करने की कोई बात नही है। गुरुजी तथा महाराज 
जनक सदा रक्षा करेंगे | 


मोर तुम्हार परम पुरुपारथु। स्वारथु TAY धरमु परमारथु ॥ 
पितु ara पालिहि gg भाई) लोक बेद we भूप भलाई ॥२॥ 


अर्थं ' मेरा तुम्हारा परम पुरुषार्थ स्वार्थं सुयश ओर परमार्थे यही है कि 
दोनो भाई पिता की भाञ्जा पालन करें | राजा की भलाई से लोक और बेद मे भी 
अला है। 

„ व्याख्या * नोति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ | 
सो रामजी निर्णय किये देते है कि स्वाथे, सुयश, धर्म और पुरुपार्थ सब कुछ पिता की 
आजा पालन करने मे हें । यया * पिता धमं पिता कर्म पितेव परमा गति । पित्तारि 
प्रोतिमापन्ने प्रीयन्ते wt देवता । अत रामजी कहते हैं कि हम दोनो भाइयों की 
सब तरह से भलाई मिता की आज्ञा के पाछन करने म है! आज्ञा पालन से सुरपुर 
मे चक्रवर्तीजी की सन्तोष होगा । उनका सत्य अक्षुण्ण रह जायगा । उनकी भलाई 
होगी तो हम रोगो का भी लोक और परलोक सुघरेगा । यहाँ वेद शब्द परलोक का 
उपलक्षण है} क्योकि वह अशातार्थ का ज्ञापक है । 


गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें । चलेहुं कुमग पग पर्राह न खाले ॥ 
अस बिचारि सब सोच विहाई। veg अवध अवघि भरि जाई nay 


अर्थ ` गुह पिता माता स्वामी की शिक्षा पालन करने से बेरास्ते चलने पर 
भो पेर खाले मे नही पडता । ऐसा विचार करके सब सोच छोडकर अवघि पर्यन्त 
अवध का पालन करो ।े 
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व्याख्या स्वय वेद कहता है मातृदेवो भव | पितृदेचो भव | आचायंदेवो भव। 
स्वामी भी पिता ही है । बयोकि वह रक्षा करता है । पातीति पिता । पिता शब्द का 
च्युत्पत्तिलभ्य अर्थ ही रक्षक है। इन चारो मे देवभाव रखना चाहिए। जिस भाँति 
देवता की आज्ञा मे विचार को स्थान नही है तदनुसार कार्य करने से हानि हो 
नही सकती | ईइबरोय सहायता होतो है । गुरु पिता माता स्वामी को आज्ञा अटपटी 
होने पर भी हानिकारक नही हो सकती । परिणाम उसका अच्छा हो होता है। 
रामजी के कहने का भावाथं यह है कि हम लोग तो भन रास्ते पर चल रहे हैं हमारी 
हानि केसे होगी ? 

अब रामजी आज्ञा देते हैं कि ऐसा विचारकर सब सोच छोडकर चोदह वपं 
तक अयोध्या का पालन करो | लोट आने पर में Pare लूँगा | 


देसु ma परिजन परिवारू। गुर पद रजहि लाग छरुभारू ॥ 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजघानी ॥४॥ 


अर्थं देश, कोश, पुरवासी और परिवार आदि की जिम्मेदारी तो गुरुजो के 
चरणा की धूलि को है। तुम भुनिजी माता और मन्त्रियो की शिक्षा मानकर पृथ्वी 
प्रजा ओर राजधानी की रक्षा करना | 

व्याख्या भरतजी ने शिक्षा देने के लिए प्राथना की थी | अत सरकार कहते 
हें कि तुम्हे तीन काम करना है पृथ्वी का पाछन । प्रजा का पालन और राजधानी 
का पालन | सो गुरुजो माता और मन्त्रियो की सम्मति लेकर करना । पृथ्वी दुसरे 
के अधिकार मे न जाने पावे । प्रजा दु खी न हो और राजधानी की व्यवस्था बिगडने 
न पावे | राजधानी ही सम्पूर्ण व्यवहार का खोत है | 


दो मुखिआ मुखु सो चाहिये, खान पान कहुँ एक। 
पालइ पोपइ सकल अँग, तुलसी सहित fade ॥३१५॥ 


अर्थं तुलसीदासजी कहते हैं कि मुखिया मुख की भाँति हीना चाहिए। जो 
अकेले खाय और पीये | पर सब अङ्गो का विवेक के सहित पालन पोषण करे | 

व्याख्या मुख अकेले हो खाता है और पीता है। पर अपने पास कुछ नही 
रखता | उसे कूँच पीसकर पाक के योग्य बनाकर पक्वाशय के सुपुदे कर देता है 
और वहाँ से उसका रस वनकर यथायाग्य सब अङ्गो का पोषण होता है। बिवेकृ 
के साथ भोजन का भाव यह कि इतना न खा जावे कि अजीण हो जाय | न इतना 
कम खाय वि शरीर क्षीण हो जाय | शुद्ध और पथ्य पदार्थ का हो सेवन करे | 

इसी भाँति मुखिया को आचरण करना चाहिए। वह जो कुछ ग्रहण करे 
इसमे से कुछ अपने पास न A | सबका सब सार्वजनिक कार्य बिभाग के सुपुदं 
कर दे और वहाँ से यथोचित सबका पालन st इतना अधिक कर्‌ न ले कि 
प्रजापीडा हो ओर इतना कम भी न छे कि शासन व्यवस्था ede हो जाय | 
जिनसे कर लेना उचित है उन्ही से ले। शास्त्रीय मर्यादा भङ्ग न हो । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ७०३ 


राजधरम सुरबसु एतनोई। जिमि मन मांह मनोरथ गोई Ut 
बंधु प्रबोधु tre बहु भाँती । बिनु अधार मन alg न साती ॥१॥ 


अर्थं : राजधर्म का सार सर्वस्व इतना ही है। जैसे भन में मनोरथ छिपा 
रहता है। रामजी ने बहुत प्रकार से समझाया । परन्तु बिना आधार के न मन सें 
सन्तीप हुआ न शान्ति हुई । 


व्याख्या : रामजी कहते हैं कि इतना ही राजघम का सवसव है। शेष का 
सम्पूणं राजधमं इसका विस्तार है । इस पर ध्यान रहने से सम्पूणं राजधर्म का पालन 
होगा । जैसे सम्पूर्ण मनोरथो का निवास मन मे हो रहता है उसी भाँति सम्पूर्ण 
राजधर्म इसी दोहे में है । इस भाँति राजघम की शिक्षा देकर बहुत भाति से भरतजी 
को समझाया | मथा : 


तुम्हरे निवाहे निवहेगी सबही कि बलि उरधरि धीर धर्म मारग सँवारिये | 
जा में विजय आनंद बधाई तिहुंलोक ast विप्र सुर साधु महि सकट निवारिये ॥ 
होवे सुरकाज महाराज को वचन ala तात कुल कीरति पताका फहराइये । 
वचन विहारी माति आइके करोगी राज अवधि बिताय तौलों अवध सेंवारिये ॥ 
इस प्रकार से बहुत समझाया । परन्तु भरतजी साकारोपासक हें। उन्हें आधार 
चाहिए । बिना आधार के उन्हें न सन्तोष है न शान्ति है । 


भरत सील गुरु सचिव समाजु। सकुच सनेहु बिबस रघुराजु ॥ 
प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही । सादर भरत सीस घरि लीन्ही ॥२॥ 


ads भरत का शील और गुरु तथा सचिव का समाज, रघुराज age 
और स्नेह के वश में पड़ गये। कृपा करके प्रभु ने अपने aera; दिये जिन्हे 
आदर के साथ भरतजो ने सिर पर चढ़ा छिये | 

व्याज्या : इधर भरतजो का शोल उधर बड़ों का तथा पिता के मन्तियों का 
समाज | भरतजी अवलम्ब चाहते है । बढ़े के अभाव में उसकी चरण पादुका के हो 
उपासना को सनात्तन रीति है। मतः अपनी चरण पादुका देना प्राप्त है। परन्तु बड़ों 
के समाज मे अपनी चरण पादुका देने में रामजी को asa है। भरत का इतना 
शील स्नेह है कि उनके माँगने पर कैसे त दें। इधर बड़ो के समाज में अपने चरण 
पादुका के देने मे सद्भीच है | भतः रामजी सङ्कोच के वश मे पड़ यये । अन्त मे स्मेह 
को ही विजय हुई । सरकार को चरणपादुका देनी पड़ी | 


चरन पीठ करहुनानिधान के | जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के ॥३॥ 


अर्थ : करुणानिधान के खड़ाळे : चरणपीठ मानो प्रजाप्राण के दो पहरेदार 


हैं। दा के प्रेमहपी रत्न के लिए डब्बा है। जाव के यल के लिए मानो दो 
अक्षर ह्‌ । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


७०४ रामचरितमानस 


व्याख्या : सरकार के खडाऊं मानो दो पहरेदार प्रजा के प्राण के हैँ । वे 
उसे निकलने न देंगे | प्रजा यह समझकर प्राण घारण करेगी कि सिंहासन पर रामजी 
नही हैं तो उनका खड़ाऊँ तो है। भब निविवाद रूप से रामजी का राज्य है। 

रक्षा के छिए रत्न पेटक में रबखे जाते हैं | पेटक मे दो ढकने होते हैँ | भरत- 
जी का प्रेम बडा बहुमूल्य है। इसलिए उसे रत्न कहते हैं। जिस भाँति रतन का 
आधार पेटक होता है । उसी माति मरतजी के प्रेम का आधार दोनो सडाऊे हुए । 
भरतजी उन्ही का पूजन करेंगे। सिंहासन पर स्थापित करेंगे। उन्ही से आज्ञा 
लेकर सब राजकाज संभाछेगे। 

इन खडाळें की आराधना से रामजी की प्राप्ति होगी। जिस भाति रा और 
म दोनो के जप से रामजी को प्राप्ति जीव को होतो है। मथा: नाम निरूपन नाम 
जतन से । सोउ प्रकटत जिमि मोल रतन से | 


कुछ कपाट कर मुसल करम के । बिमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 
भरत मुदित भवळंब we ते। अस सुख जस सिय राम रहे तें ॥४॥ 


अर्थ : कुल के लिए मानो किबाइ थे | कर्म के लिए मानो दोनो बुशल हाथ 
थे । सेवारूपी सुधमे के लिए मानो दोनो नेत्र थे । अवलम्ब प्राप्त होने से भरत प्रसन्न 
हुए । उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसा सीता राम के रह जाने से होता । 
` व्याख्या: कुल के लोगों के लिए भी वह खड़ाऊं प्राणाधार हुआ | अतः कुल 
का रक्षक हुमा | कपाट से रक्षा होती Tl यथा : ध्यान तुम्हार कपाट। कपाट भी 
दो होते हैं और खडाऊं भी दो होते gi क्म का कौशल यही है कि वह बन्ध का 
कारण न हो। इन खड़ाऊं को सिंहासनारूढ करके जो राजकार्यं भरतजी करेंगे 
चह बन्धन का कारण न होगा। इसलिए उन्हे कर्म के लिए दो कुशल हाथी से 
उपमित किया | सेवारूपी सुधमं के लिए तो वे मानो दोनो आँख हो गये | मागि 
माँगि आयसु करत राज काज बहु भांति | भरतजी उन्ही Gets की आज्ञा से सब 
राजकार्यं करते थे। थे खड़ाऊँ न होते तो किससे आज्ञा माँगते। आज्ञा सम न 
सुसाहिव सेवा । अतः बह्‌ सेवा अन्धो की सेवा सी होती । मन मे स्थिर न कर सकते 
कि जो में कर रहा हूँ वह सरकार की मर्जी के अनुकूल है या नही | खड़ाऊं के 
कारण निश्‍चय करने A सुभीता था | इसलिए उसे आँख कहा | 


दो. ats बिदा प्रनामु करि, राम लिये उर लाइ। 
लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसरु पाइ ॥३१६॥ 


अर्थ : प्रमाण करके विदा माँगा | रामजी ने हृदय से लगा लिया । कुटिर 
इन्द्र ने कुअवसर पाकर लोगो के चित्त मे Tare कर दिया था। 

व्याख्या : पाँचरी मिर गयी । अतः काम पुरा हो गया | इसलिए भरतजी ने 
प्रणाम किया और विदा माँगी | रामजी ने हृदय से लगा लिया । भाव यह्‌ कि तुम 
प्राण से प्यारे हो । अवश होकर में विदा करता हूं। कवि इन्द्र को कपटी कहते हैं 
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कि ऐसे करुणा फे अवसर मे भी उन्हे षपट न भूछा | देखा कि यह मेरे लिये वडा 
अच्छा अवसर है । इस समय उचाट का प्रयोग करने से रामजी अप्रसन्न न होगे 
और लोगो ने जो निश्‍चय किया था कि बिना रामजी के फिरना अच्छा नही वे हठ 
भी स करगे | 


सो कुचालि सव कहं भइ नीकी। अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 
नतरु लखन सिय राम वियोगा ! हहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥१॥ 


अर्थ : वह कुचाल सव के लिए अच्छी हो गयी | अवधि की आशा के समान 
जीव की जीवन हो गयी | नही तो लक्ष्मण सीता ओर राम के वियोगरूपी कुरोग से 
सब लोग हह्रकर भर जाते | 

व्याख्या : अवधि आस सत्र राखहि प्राना । सबका जीवनाधार अवधि हो 
गयी थी । अर्थात्‌ सव यह आशा wat जी रहे थे कि चौदह वपं वाद फिर भेंट 
होगी । उसी भाति यह उच्चाटन भी जोवनाघार हो गया। नही तो लक्ष्मण सीता 
ओर रामजी का वियोग ऐसा कुरोग था जो सबका प्राण लेकर हो छोडता | 
उच्चाटन के कारण वियोग व्यथा बहुत कुछ कम हो गयी । 


wae अवरेब सुधारी। बिवुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
भेटत भुज भरि भाइ भरत सो । राम प्रेमरसु कहि न परत सो ॥२॥ 


अथं : रामजी की कृपा ने अवरेव सुधार दिया | देवत्ताओ की सेना गुणदायक 
गोहार हो गयी | भुजा भरके भरत से भाई को Fea हुए रामजी का वह प्रेमरस 
वहते नही बनता । 

व्याख्या : देवताओ ने तो लोगो की बुद्धि को विकृत करने के लिए उच्चाटन 
का प्रयोग किया था | इससे उनको वुद्धि मे विकार भी हो गया | पर रामजी की कृपा 
से ag विकार लाभदायक हो गया । fare बनावे कृपानिधि की कृपा नई | अवरेब 
टेढी काट को कहते हैं । सो देवताओ की यह्‌ est चाळ ` कुचाल रामकृपा से हितकर 
सिद्ध हुई । देवता लोग तो सब मिलकर अहित करने चले थे। जिस भाँति सेना 
अहित करने चलती Ft पर रामजी की कृपा से वह सेना गोहार हो गयी | हित- 
कारिणी हो गयी | निबंल की सहायता के लिए जो लोग eas होकर you हैं उसे 
गोहार कहा जाता है । यथा : गाय गोहार तिरिया गोहार आदि | 

भयउ न भुवन भरत सम भाई | सो ऐसे भाई का गाढ आलिङ्जुन करने मे 
जिस प्रीतिरस का प्रादुर्भाव हुआ वह सर्वथा अवर्णनीय था । 


तन मन बचन BAT अनुरागा । धीर धुरंधर धीरजु त्यागा | 
बारिज लोचन मोचत वारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥३॥ 
भर्थं : शरीर मन ओर वचन मे अनुराग उमड़ पड़ा । घैमँघारियो के धुरन्धर मे 
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धैय छोड दिया । कमल ऐसे नेत्रो से जल गिर रहा है । इस दशा को देखकर देवसभा 
दु खी हो गयी । 

व्याख्या * तन मंन बचन से रामजी का उमङ्ग कही नही कहा गया । क्योकि 
सरकार का स्वभाव हवं शोक से रहित है। यथा: विस्मय हरख रहित रघुराऊ। 
तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। सो यहाँ प्रेम ऐसा बढा कि सरकार के स्वभाव मे भो 
परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा । इतने बडे धीर का da डग गया । आँखो से जल 
गिरमे लगा । 


देवताओ का तो काम वन रहा था | पर सरकार की दशा देखकर वे भो 
दु खी हो गये। इसीलिए सेना शब्द का प्रयोग न करके कवि ने सभा शब्दका 
प्रयोग किया | 


मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कसे कनक से ॥ 
जे विरचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥४॥ 


अथं मुनि समाज गुरु वसिष्ठजी और जनक के समान घीर जिनका मन- 
रूपी सोमा ज्ञान को अग्नि मे कसा हुआ था। जिन्हे ब्रह्मदेव ने मिलेंप उत्पन्न ही 
किया था | ससाररूपी जळ मे जो कमल के पत्ते की भाँति पेदा हुए थे । 


व्याख्या मुनि समाज का अथं ही ज्ञानी समाज है। स्थितधीमुंनिरुच्यते | 
क्योकि स्थितप्रज्ञ को ही मुनि कहते हे। उनमे भी वसिप्ठजी सबसे अग्रगण्य जिन्होंने 
योगवासिष्ठ कहा है और जनक के समान धोर | जिनका कहना है * सहज बिराग 
रूप मन मोरा । मिथिलाया न में किञ्चित्‌ प्रदह्यते। वामदेवादि गभंज्ञानी | जो 
ससार मे ही पेदा हुए । ससार से ही जीवन घारण करते हैं। फिर भी पद्मपत्र की 
भाँति निलेंप रहते है। चे भी । 


दो तेउ बिलोकि रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। 
भए मगन भन तन बचन, सहित बिराग बिचार ॥३१७॥ 


अर्थं : वे भी रामजी के मिलने की अनुपम अपार प्रीति देखकर विराग और 
विचार के सहित तन मन वचन से मग्न हो गये । 

व्याख्या भरत और रामजी की प्रीति की उपमा नही है। क्योकि प्रीति तो 
स्वार्थ को लेकर होती है। यथा सुर नर मुनि सवके यह रीती। स्वारथ लागि 
करहि सब प्रीती | ओर इनको प्रीति मे स्वार्थे का लेश नही | इसलिए प्रीति को अनूप 
कहा और राम सकोची प्रेम बस भरत सुप्रेम पयोधि | इससे अपार कहा और भी 
अनूपता यह्‌ है कि ऐसे ऐसे ज्ञानी भी उसे देखकर प्रेम मे sat लगे | उनका विवेक 
विचार भी डूबने लगा | ज्ञानी तो पद्यपत्रमिवाम्भसा रहते हैं] उनके प्रेम मे डूबने 
का तो प्रश्‍न ही नही उठता । वे विवेक के जहाज पर चढे हैं। पर यह प्रेम ऐसा 
अनूप अपार था कि इसे देखकर डूबने लगे और ऐसा अपार था कि पार न पा सके | 
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ward यह कि ऐसे ऐसे लोग भी प्रेमाकुल हो गये । उनका विवेक विचार उ 
समय काये करने मे असमर्थ हो गया । 


जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बढि खोरी ॥ 
वरनत रघुबर भरत faa. सुमि कठोर कबि जानिहि छोगू ॥१। 


ad : जहाँ जनक और गुरुजी की मति की गति भोली हो जाती है उ 
प्राकृत प्रीति कहना बड़े दोप की वात है। रामजी और भरत के वियोग का बणं' 
करने से सुनकर BVT कबि को कठोर जानेंगे | 

व्याख्या : ऊपर कह्‌ आये हैं कि मुनिगण वसिएजी और जनकीजो राम भो 


भरत की अपार प्रीति देखकर विवेक विचार के साथ मग्न हो गये | अर्थात्‌ उन लोगं 
की मति गति भोली हो गयी । वह प्रीति सासारिक प्रीति नही है। वह भक्त औ 
भगवाम्‌ की प्रीति अलोकिक है । संसार से मन हटाकर ही भगवान्‌ मे लगान 
सम्भव है। अतः उस प्रीति को सांसारिक प्रीति कथमपि नही कहा जा सकत्ता। उरे 
सांसारिक प्रीति भाई भाई की प्रीति कहने मे बडा दोष है। 


दूसरी वात यह है कि रामजी ओर भरतजी के वियोग वर्णन में इतनी करुण 
हे कि उसके वर्णन को सुनकर लोग वर्णन HAMS को कठोर कहेगे। अतः जे 
विषय वर्णनात्तीत है और उसके वर्णन के प्रयत्न भे सुननेवाले भी उसे बुरा बहे 
उस विषयको अछूता छोड़ देना ही ठीक है। 


सो सकोचु रसु अकथ सुबानी । समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ 
भेटि भरतु रघुवर , समुझाए । पुनि रिपुदवनु हरसि हिय लाए ॥२॥ 


! aps ag were है ओर रस कथनीय नही है। सुन्दर वाणी समय के स्नेह 
को स्मरण करके सङ्कुचित हो गयी। रामजी ने भरत से गले मिलकर उन्हे 
समझाया | तत्पश्चात्‌ {फर शत्रुघ्नजीं को हृपित होकर हृदय से लगा fear | 


व्याख्या : एक तो कठोर कहे जाने का TELA दूसरे वियोग में रसका उत्कपं 
संयोग से भी अधिक हो जाता है। सो राम ओर भरत के वियोग वा रस aden 
अकथनीय है । अतः कवि की सुवाणी उस समय के स्मेह को स्मरण करके सङ्कुचित 
हो गयीं । कुछ कह न सकी अर्थात्‌ अपना नृत्य उसने बन्द कर दिया | 
! जब निष्कपं कहते हैं कि रामजी ने भरतजी से गले मिलकर उन्हे समझाया | 
यथा : मे पितु बचन प्रमाण करि करि पुरन सुरकाज। 
जब लगि आवत तात तुम Weg राज समाज॥ 
अघटितघटना जो घटी सो सुर माया जानि। 
सोच करहु' जनि ईस बस जीव सदा जिय जानि॥ 
निज स्वारथ हित सब सहत दुःख सुख योग बियोग । 
mT मंगल हित vale दुःख तात धन्य ते लोग॥ 
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दात्रुघ्न सबसे छोटे हें। उन पर बडा वात्सल्य है। अत Ws हृदय से 
लगा लिया। 


सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज निज काज लगे सव जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु दुह समाजा। लगे चलन के साजन साजा ॥३॥ 


अर्थे सेवक ओर मन्त्री भरतजी का रुख पाकर अपने अपने काम मे सब 
लग गये । दारुण दु ख की बात सुनकर दोनो समाज चलने का साज सजने BT | 


व्याख्या सरकार के समझाने से भरतजी को प्रबोध हो गया। ३योकि 
पादुका प्राप्त कर चुके थे | अत उनका चलने का रुख हुआ | रुख देखकर मन्त्री छोग 
अपने कार्य मे लगे | तिरक का साज साथ आया था । सबको सँभालकर ले चलना, 
सेना को आज्ञा देना, माताओ के चलने की व्यवस्था आदि मे तथा सेवक लोग अपनी 
अपनी सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाभो मे छग गये रुख पाकर कार्य करने की विशेषता । 
अयोध्याकाण्ड भर मे गोस्वामीजी ने दिखलाया है। चिन्तित कार्य करना ही उत्तम 
सेवक का लक्षण है | आज्ञा पाने पर काय करनेवाले मध्यम हैं। आज्ञा पाने पर भी 
आनाकानी करनेवाले अघम है | 


दोनो समाज मे सुन लिया कि भरतजी विदा हो लिये। तो उन्हें दारुण 
दुख हुआ । देवताओ की माया के काम करते रहने पर भी उनके प्रेम की मात्रा 
मे अधिक ह्लास नही हुआ । इतना ही हुआ कि वे दु'खी मन से चलने को तैयार 
हो गये | अपना अपना बोरिया बधना बाधने लगे । 


प्रभु पद पदुम बदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रजाई ॥ 
मुनि तापस वनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥४॥ 


अर्थं सरकार वे चरण कमलो की बन्दना करके दोनो भाई रामजी की 
आज्ञा शिरोधायं करके चले | मुनि तपस्वी और चनदेव का निहोरा किया । सबका 
बार वार सम्मान किया । 


व्याख्या दोनो भाई भरतजी और झात्रुघ्नजी ने मिलने के बाद रामजी के 
चरण कमलो की वन्दना की ओर चल पडे। जो सरकार से प्राप्त होता है उसे 
भरतजी शिरोधायं करते हैं। पादुका मिली उसे शिरोधार्य किया । यथा प्रभु करि 
कृपा पाँवरी दीन्ही | सादर भरत सीस धरि छीन्ही | इस समय जामे के लिए आज्ञा 
हुई उसे भी शिरोधायं किया | पहिले भरतजी ने कहा था अब गोसाई मोहि होइ 
रजाई। Bag अवघ अवघि भरि जाई। सो आज्ञा मिल गयी कि अवधि भर अर्थात्‌ 
मेरे लौटने तक जाकर राज्य की सेवा करो AT आज्ञानुसार सेवा करने के लिए 
भरतजी चल | चलते समय मुनि तपस्वी और वनदेवो का भरतजी ने निहोरा किया | 
बार बार सम्मान किया कि आप लोगो मे बडी कृपा की । हम लोगो के दु ख सुख 
मे बडी सहानुभूति दिखलायी । ऐसी ही कृपा संदा बनी रहे इत्यादि | 

१ 


j 
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दो, लखनहिं भेटि प्रनामु करि, सिर धरि सिय पद धूरि । 
चले सप्रेम असीस सुनि, सकल सुमगल मूरि ॥३१८॥ 


अर्थं लक्ष्मणजी से गले मिलकर और प्रणामपूर्वक सीताजी की चरण को 
धूलि सिर पर धारण करके सकल सुमञ्जछ मूल आशीर्वाद श्रवण करके प्रेम के साथ 
प्रस्थान किया । 


व्याख्या : इस समय लक्षमणजी सीताजी के सन्निकट थे; सो दोनो भाई 
seams से मिले । प्रणामादि प्रक्रिया मिलने के ही भन्तयंत है । तत्पदचाद्‌ भगवती 
जवकनन्दिनी को प्रणाम करके उनकी चरण की घूलि बो सिर पर धारण किया | 
भगवती की चरण घूलि की महा महिमा भरतजी जानते हैं। आये तब भी उस धूलि 
को सिर पर धारण किया था | जाने के समय भी सिर पर धारण कर रहे हैं । इस 
समम भगवती ने स्पष्ट शब्दों मे आशीर्वाद दिया । पहिले से ही चित्त को सावधान 
माशीर्वाद देने के लिए किये हुए हैं। माता का आशीर्वाद भमोघ है । यथा ` भासिस 
तव अमोध बिस्याता। अत सुमङ्गल मूल बहते हैं। 


सानुज राम नूर्पाह सिर नाई । कीन्हि बहुत बिधि विनय बड़ाई ॥ 
देव दया बस बड़ दुखु Masi सहित समाज काननहि आयेउ UL 


अर्थ , लक्ष्मण के सहित रामजी ने जनकजी की प्रणाम किया ओर बहुत 
विधि से विनय और स्तुति को | कहा कि राजन्‌! आपने दया परवश होकर बहुत 
दु खे पाया । समाज के सहित वन मे चले आये | 


व्याख्या : भरतजी के विदा होने पर छक्ष्मणजी ने समझ लिया कि भब 
सरकार जनकजी को विदा करेंगे। अत लक्ष्मणजी रामजी के पास चरे आपे और 
उनके साथ जनकजी को प्रणाम किया | श्री रामजी ने जनकजी की स्तुति की । ऐसे 
अवसर पर बड़ों की स्तुति करना प्राप्त है । विनय भी किया । संक्षेप मे स्तुति कहते 
हैं कि आप ब्रह्मन्रानियों के सरदार हैं| आपकी सब मे समष्टि है। मत आपके लिए 
अपना पराया कुछ भी नही । आपका कष्ट उठावा केवळ दयापरवञ्च होने से होता है | 
सो आपने बडा TH उठाया । समाज के सहित जनकपुर से यहाँ वत से चले आये 1 


पुर पगु धारिम देइ असीसा । कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा ॥ 
मुनि सहिदेव साधु सनमाने। बिदा किए हरि हर सम जाने ॥२॥ 


aq: अब भाशीर्वाद देकर पुर को पघारिये ! महाराज ने धेयं धारण करके 
प्रस्यान किया । मुनिगण, साघुगण, ब्राह्मणों का सम्मान करके हरि भौर हर के 
समान करके विदा किया | 

ब्याख्या : सरकार जनकजी से कहते हैं कि आपको कष्ट उठाते बहुत दिन 
हुए। सो अब हम लोगो को आश्षोर्वाद दीजिये । आपके आशीर्वाद से ही हुम लोगो 
वा मञ्चल होगा और अब राजधानी वो सनाथ कीजिये | महाराज स्मेह से विह्वल 
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हो रहे थे। रामजी का वचन सुनकर धेयं धारण किया और चल पडे। फिर भी 
स्पष्ट शब्दो मे आशीर्वाद न दे सके | 

तत्पश्चात्‌ सरकार ने मुनिगणो ब्राह्मणो और साधुओं को विदा किया। उन 
लोगो का सम्मान हरि ओर हर को भाति किया | ब्रिदेव मे ब्रह्मा विष्णु भोर महादेव 
तीन देवता हैं। सो अपृज्य होने से gales का उल्लेख कवि ने नही किया | 


सासु समीप गये दोउ भाई। फिरे बंदि पग आसिप पाई ॥ 
कौसिक बामदेव जावाली। पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥३॥ 


अर्थ : दोनो भाई सास के पास गये और चरणवन्दना को तथा आञ्चीर्वाद पाकर 
लोटे | विश्वामित्र, वामदेव, जावालि, परिजन, पुरजन तथा सज्जन भन्तियों को । 


व्याख्या : फिर दोनो भाई सास से मिलने जनकजी के डेरा पर गये । जाकर 
चरणचन्दना की | महाराज आशीर्वाद न दे सके । दोनो भाइयो के मिऊन प्रीति देखने 
से अत्यन्त fg हो गये थे सास ने नही देखा था। अतः वे आशीर्वाद देने मे 
समर्थ हुई । 

जनक समाज को विदा करके सरकार aie के गुरु विश्वामित्र गभंज्ञानी 
वामदेव तथा जाबालि महि तथा परिजन, पुरजन, सज्जन तथा मन्त्रियो को 
सम्मान करके छोटाया। परिजन पुरजन ओर मन्त्रिण अपने अपने कामो मे रुगे 
थे। अत उनके पास जा जाकर कृपानिधि ने स्का सत्कार किया सरकार का 
स्वभाव सज्जन सदाचारो के पास स्वय जाने का है । सुचालो शब्द से कवि ने वही 
बात जनायी | 
जथा जोगु करि बिनय प्रनामा । बिदा किये सब सानुज रामा ॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बडेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥४॥ 

अर्थ : यथा योग्य विचय प्रणाम करके भाई के साथ रामजी ने विदा किया | 
कृपानिधान ने सब छोटे मध्यम और बडे स्त्री और पुरुषो को सम्मान करके 
लौटाया | 

व्याख्या : प्रणाम मे भी दर्जा है। कोई वाड्मात पूजन का अधिकारी है। 
किसी का चरण स्पशं किया जाता है। किसी को साष्टाङ् प्रणाम किया जाता है। 
इसी प्रकार से विनय मे भी त रत्तम्य है। अत रामजी ने भाई के सहित सभी पुज्य 
महानुभावो को यथायोग्य प्रणाम तथा विचय पूर्वेक विदा किया | पुज्यपूजा व्यतिक्रम 
नही होने पाया । प्रभु कृपानिधि हैँ शेप लोगो मे जो छोटे बडे मध्यम स्त्री ओर 
पुरुष ये उन सबका सम्मान करके घर रीटाया | सामान्य लोगो को विदाई न कह 
कर सम्मानपूवक घर लौटाना कहा | 

दो. भरत मातु पद बंदि प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेंटि । 

बिदा कीन्ह सजि पालकी, सकुच सोच सब मेटि ॥३१९॥ 
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अर्थ ` भरतजी की माता के चरणों की वन्दना करके पवित्र प्रेम से उनसे 
मिले भटे | उनका aera और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर विदा किया | 


व्याख्या : अव माताओ को विदा करना शेष रहा | सो जिस भाँति : प्रथम राम 
भेटी केकेई | उसी भाँति पहिले केकेयो को ही विदा किया | पवित्र स्नेह से न मिलने 
का यथेष्ट कारण था | अत" कवि कहते है कि पवित स्नेह से मिल भेटकर : गले छगा- 
कर विदा किया | उनका सङ्कोच ओर सोच दुर किया ] उनके आने पर भी सरल 
स्वभाव ओर भक्ति से मिले थे पर देखा कि उनका सद्धोच और सोच गया नही है। 
बिना बात स्पष्ट किये सङ्कोच सोच जा नही सकता | अत. देवमाया के भेद को स्पष्ट 
कहकर ओर भूभार उतारने के लिए वन जाने की आवश्यकता बतलाकर उसे 
सोच सङ्कोच से विनिमुंक्त किया। सम्मान के लिए स्वय पालकी सजाकर उस 
पर बिठाया | 


परिजन मातु पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भेटी सब सासू । प्रेम कहत कबि हिय न हुलासू ॥१॥ 


अर्थ : प्राणपति मे जिसका पवित्र प्रेम है । ऐसी सीताजी परिजन माता भौर 
पिता से मिलकर लोट आयी । तत्पश्चात्‌ प्रणाम करके सब सासो से मिली । प्रेम के 
वर्णन करने मे कविहृदय मे हुलास नही है। 

व्याख्या : जब भरतजी प्रणाम करने आये और आशीर्वाद लेकर चले गये 
तब यह्‌ समझकर कि विदाई हो रही है सीताजी जनकजी के डेरे पर गयी । उसी 
समय दोनो भाई राम ओर छक्ष्मणजी भी सास से मिलने आये | सीताजी पहिले 
परिजनो से मिली | पीछे मात्ता और पिता से मिलकर लोट आयी । कयोकि प्राणप्रिय 
रामचन्द्र मे उनका पुनीत प्रेम है । यथा : प्रीति पुरातन oda कोई। तथा: मन 
बिहेसे रघुबसमनि प्रीति अलौकिक जानि | 

अवध प्रान्त की रीति है कि बेटियाँ माँ से मिळती है प्रणाम नही करती | 
माताएं भी बेटियो से मिल लेती हैं आशीर्वाद नही देती । तदनुसार कवि ने भी 
सीताजी का माती आदि से मिलना ही कहा | प्रणाम आशीर्वाद नही कहा | 

रोटने पर सीताजी सास लोगी के डेरो पर गमी । उनसे प्रणाम करके aa 
मिली | उस समय जो प्रेम का दृश्य हुआ वह ऐसा करुणामय था कि उसके लिखने 
मे कवि के हृदय मे उल्लास नही होता | अत नही लिखा | 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाई। रही सीय gg प्रीति समाई ॥ 
रघुपपि पटु पालकी मंगाई।करि प्रबोधु सब मातु चढाई WU 


अर्थ : शिक्षा सुनकर और जो चाहा आशीर्वाद पाकर सीता दोनो ओर को 
प्रीति मे मग्न हो गयी | रामजी ने अच्छी पालकियाँ मंगायी और समझा वझाकर 
सब माताओ को चढाया । 

व्याख्या * सास लोगो ने शिक्षा दी कि इस भाँति पति तथा देवर के साथ 
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बर्ताव करना इत्यादि और मनचाहा आशीर्वाद दिया कि परमेश्वर तुम्हे पति 
देवर के साथ कुशलपूर्वक वन से घर छोटावें। यथा : पति देवर सग कुसल 
बहोरी । आइ करो जेहि पूजा तोरी | तब से रामजी भी केकेयी को विदा करके 
आगये | सीताजी मेके और ससुराल दोनो ओर की प्रीति मे मग्न हो रही थी । 
रामजी ने अच्छी पालकियाँ मँगायी | माताओकी इच्छा जाने की नही | मत 

उन्हे समझाया । यथा : 

अवधि मात्र घीरज after अम्ब समुझि बिधि ara | 

जेहि पावे परितोष नूप अधिक बसत्त सुर धाम ॥ 

तुम्हरे दुख कीन्हे अधिक पीर भरत हिय होइ। 

@ सुखी जेहि बिधि भरत सब मिलि कीजे सोइ॥ 

त्यागि मोह ममता सकल सिर घरि ईस रजाय। 

भजिय ताहि ससार श्रम जाते जाय चसाय॥ 
एवं समझा बुझाकर पाळकियो पर चढाया | 


बार बार हिलि मिछि दुह भाई । सम सनेह जननी पहुंचाई ॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना । भूप भरत दल कीन्ह पयाना ॥३॥ 


अर्थ : दोनो भाई बार बार हिल मिलकर समान स्नेह के साथ माताओ को 
पहुंचाया । घोडे हाथी आदि अनेक प्रकार के वाहनो का साजकर राजा जनक और 
भरत की सेनाओ ने प्रस्थान किया | 

व्याख्या : सब माताओ से feed मिलने मे sens साथ हैं। माताओं 
के साथ ठीक बच्चो सा भाव वास्सल्य को दृढता के लिए दर्शाया | सब माताओ के 
समान स्नेह के साथ सेना तक पहुंचाया | 

इधर सेना भी आयी थी । इससे गजवाजि का सजाना लिखते हें। आने के 
समय दोनो सेनाएं अलग-अलग आयी । अब विदा होकर साथ साथ चल रही है । 
ais जनकजी अवघ जाना Beds) जनकजी बडे हैं। इससे उनकी सवारी 
आगे आगे चळ रही है | भरतजी समाज सहित उनके पीछे है । 
हृदय रामु सिय रूखनु समेता । चले जाहि सब लोग अचेता ॥ 
बसह बाजि गज पसु हिय हारे । चले जाहि परवस मन मारे ॥४॥ 

अथं : लक्ष्मण के सहित राम जानकी हृदय मे हें। सब लोग अचेत चले जा 
Wel बेल घोडे हाथी आदि पशु मन मारे हिय हारे परवश मे पडे चले जा 
रहे हैं। 

व्याख्या : राम जानकी तथा लक्ष्मण को साथ नही लेजा सके तो उनकी 
मनोमयी मूर्तियों को हृदय मे धारण किये हुए चले जा रहे हैं। पर साक्षात्‌ उनका 


साथ नही है। अत. अचेत हैं। अर्थात्‌ अन्तर्यामी की प्रेरणा से चले जा रहे हैं। 
मन जाने का अब भी नही है। 
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अचेत का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि सेना मे क्रम नही है। पहिले बेल 
चल रहे हुँ) सबसे आगे चलनेवाले घोड़े उनके पीछे हैं। हाथी बीच में चल रहे हैं। 
वेसर महिष उनके पीछे Fp उनका मत भी जाने का नही है । पर पराये वश मे हैं । 
अतः हियहारे चरे जा रहे हैं। उत्साह उन्हे भी नहीं है । 
दो. गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु, सीता लखन समेत | 
फिरे हरल विसमय सहित, आये परन निकेत ॥३२०॥ 


अथ : सरकार सीता और रूक्ष्मण के सहित गुरु और qe की स्त्री के चरणो 
की वन्दना करके हयं ओर विस्मय के साथ छोटे और अपने पणंकुटी मे आये | 


व्याख्या : सबसे प्रधान होने के कारण अन्त मे भगवती अरूचती के साथ 
चसिएजी की बन्दना की। गुरुजी भी जतकीजी की भाति धेयं gars रह गये। 
आशीर्वाद तक व दे सके ] गुरुजी की वन्दना है | धर्मकृत्य है ! अतः सपत्नीक वन्दना 
किया । यथा : धरे चरन सिय सहित बहोरी। रघुनाथजी हषं विस्मय रहित हैं। 
सो ad विस्मय सहित छोटे । सद्धोचवश सूट मे पडे थे । उसके छूटने से हपं मौर 
प्रिय परिजन के वियोग से विस्मय । 


विदा कीन्ह सनमानि निपादू । चलेउ हृदय बड़ बिरह बिषादू ॥ 
कोल किरात भिल्ल बनवारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥१॥ 


अर्थ : सम्मान करके निषाद को विदा किया। यह चल पडा | उसके हृदय 
मे बडा विरह और विषाद था? कोल किरात भील बन कै रहनेवाले लौटने पर 
जोहार कर करके THe । 

व्याख्या : सवके पीछे विदा किया । क्योकि निपादराज पर्णकुटी के यहाँ बैठे 
रह गमे थे । सरकार Stent आगे तब उसका सम्मान करके विदाई की। 
निपादराज विदा करने पर चळ तो पड़े पर उनको इच्छा जाने की नही थी । सरकार 
के विरह से उनके हृदय मे बड़ा विपाद हुआ था । 

कोळ किरात भील आदि वव के रहमेवाले सरकार के यहाँ इतने अतिथियों 
का जाना देखकर आप से आप सेवा के लिए उपस्थित हो गये थे । इतने दिन साथ 
रहने से उन्हे सरकार का साथ छोडा अच्छा नही छगता था। अत सरकार ने 
कहा कि अब तुम लोग अपने अपने निवास स्यान को लौट जाओ] तब जोहार 
करके लौटे | 


प्रभु सिय लखन af बट छाही । प्रिय परिजन वियोग बिलखाही ॥ 
भरत सनेहु सुभाउ सुवानी | प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥२॥ 


अर्थं : प्रभु सीताजी रुक्षमणजी बढ की छाया के तले बेठकर प्रिय परिजन 
के वियोग से ब्रिलखने लगे । भरतजी का स्मेह स्वभाव सुवाणी सरकार प्रिया और 
अनुज से बखान करके कहने रो | 
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व्याख्या इस समय बट तले कोई नही है। केवल यही तीन प्राणी वेठे हैं 
और प्रिय परिजन के वियोग मे बिलख रहे हैं। उधर वे छोग भो विरह मे अचेत 
चले जाते थे । ये यथा मा प्रपद्चन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । यह मुक्ति चरितार्थ हो 
रहो थी । 
सरकार भरत फे स्वभाव स्नेह ओर सुवाणी बा वर्णन प्रिया ओर अनुज से 
करने लगे | 
भरत का स्वभाव यथा भरत सुभाउ न सुगम faz | 
भरत का स्नेह यथा होत न भूतल भाव भरत को | 
TAL अचर चर अचर करत को ॥ 
भरत की सुवाणी यथा बिमल विवेक धरम नय साली। 
भरत भारती मजु मराली॥ 


प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । थ्रीमुस राम प्रेम बस वरनो ॥ 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥३॥ 


अथं रामजी ने भरतजी के मनसा वाचा कमणा प्रीति प्रतोति का वर्णन 
प्रेम के वश होवर श्रीमुख से किया। उस अवसर मे चित्रकूट के पक्षी मृग और 
पानी की मछलियां चर और भचर AT उदास हो गये | 


व्यारया सरकार प्रेम बै वश म हैँ इसलिए श्रीमुख से भरतजी के मनसा 
वाचा कमंणा प्रीति प्रतीति का वर्णन सीताजी और लक्ष्मणजी स कर रहे हैं। सच्चा 
बखान वही है जो सामने भी Frat जाय और पीठ पीछे भी किया जाय। थथा * 
बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी | वहुरि गाधिसुत कथा बखानी | यह बखान विश्वामित्रजी 
के चले जाने पर किया गया। जोकि उनकी कथा का बखान उनके सामने हो 
चका था। 
यथा मुनि मन अगम गाधिसुत करनी | 
मुदित बासिए विपुल बिधि, बरनी ॥ 
बोले बामदेव सब माँची। 
कीरति कलित लोकतिहुं साँची ॥ 
उस समय चित्रकूट के आकाशवासी खग पृथ्वी पर के रहनेवाले मृग तथा 
जळ मे की रहनेवालो मछलियां जिन्हे दर्शन का भी सोभाग्य प्राप्त न था सबके 
सब खिन्न हो गये चर और अचर के उदास होने वा कारण यहु है कि चित्रकूट 
के अधिष्ठात्री देवता स्वय इस वियोग पे दृश्य को देखकर दु खी हो गये थे | 
बिबुध बिलोकि दसा रघुबर की । वरपि सुमन कहि गति घर घर की ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो । चले मुदित मन डरु न खरो सो ॥४॥ 


अय देवतामो ने रामजी की St देखकर मूलो की वर्षा वी और घर घर 
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की जो गति हो रही थी सो निवेदन किया! प्रभु ने प्रणाम करके भरोसा दिया। 
प्रसन्न होकर चले | उन्हे तृण के समान भी भय नही रह गया । 

व्याख्या : सरकार को पीड़ित देखकर मन पलटने के लिए देवताओं ने पुष्प 
की वर्षा को और रावण के कारण जो दशा उन लोगो की हो रही थी उसका 
पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन किया | उसमे सरकार के हृदय से वीररस का उदय हो। द्रसरी 
बात यह भी है कि वनवास के प्रधान कारण होने से अपने को सापराघ भी मानते 
हैं। अत: अपनी अपनो पीड़ा की कथा कह सुनायी कि बिना सरकार के आये हम 
लोगो की पीड़ा मिट नही सकती थी इसलिए हम लोग निरुपाय थे । 

सरकार मर्यादापुरुपोत्तम हैं। अत' प्रणाम किया भौर उन लोगो को भरोसा 
दिया कि अब में आगपा | अव आप रोग चिन्ता न करें । सुनकर देवता लोग प्रसन्न 
हो गये। सरकार के AMAT होने का भय जाता रहा भोर सरकार के भरोसा देने 
से रावण से पिण्ड छूटने का ee विश्वास हो गया । अत अपने अपने लोक को चले | 
नही तो जब से भरतजी चले थे देवता लोग साथ थे। उन्हे बड़ी उत्सुकता थी कि 
देखें बया होता हे | 


दो. सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। 
भगति ग्यानु बेराग्य जनु, सोहत धरे सरीर ॥३२१॥ 


अथं : लक्ष्मण और सीताजी के साथ सरकार पणंकुटी मे ऐसे शोभित हैं 
जेसे भक्ति ज्ञान भौर वैराग्य शरीर धारण करके शोभित हो | 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार को कथा को विशाम दे रहे हैं। पहिले जब्र 
आकर चित्रकूट मे ost थे। तव आनन्द का वर्णन करते हुए कहा था: राम 
लखन सीता सहित सोभित परन निकेत | जिमि वासव बस अमर पुर सची जयन्त 
समेत | इस समय प्रभु वियोगावस्था मे है | इसलिए पणे निकेत न कहकर पर्ण कुटीर 
कह रहे हुँ । लक्ष्मणजी की उपमा जयन्त से न देकर वेराग्य से दे रहे हैं। सीताजी 
को शची न कहकर भक्ति कह रहे हैं। सरकार को वासव न कहकर सशरीर 
ज्ञान से उपमित कर रहे हैं। निर्गलिता्थ यह कि सरकार जिस अवस्था मे रहे 
उसी मे उनकी शोमा है। यहाँ कथा को विश्राम देकर अव जहाँ से अस्तचरित 
छोड़ा था वही से उठाते हैं। 


१३. पादुका सहित अवध प्रत्यागमन TA 


मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू । राम बिरह सब साज बिहालू॥ | 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माही । सब चुपचाप चले मग जाही ॥१॥ 


अर्थ : मुनि, ब्राह्मण लोग, गुरुजी, भरतजी तथा राजा जनक तथा सब साज 
समाज रामजी के विरह मे बेहाल हो रहा है। सरकार के गुणग्राम को मन मे AA 
हुए सव चुपचाप रास्ते मे चले जा WE 
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व्याख्या : बसह बाजि गज पसुहिय हारे । चले जात परबस मन मारे। यहाँ 
से प्रसङ्ग छोड़ा था। अब : राम बिरह सब साज बिहालू। कहकर उसी प्रसङ्ग को 
फिर से उठाते हें। पहिले कह आये है: हृदय राम सिय लखन समेता। चले 
जात सब लोग अचेता । उसी बात को : प्रभु गुन ग्राम गुनत मन माँही । पद से कह 
रहे हैं। चले जात सब लोग अचेता : का अनुवाद करते हुए कहते हैं : सब चुपचाप 
चले मग जाही । 


जमुना उतरि पार सवु भएऊ। सो बासर faq भोजन गएऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बासु। रामसखाँ सव कीन्ह सुपासू UR 


अर्थं : यमुना उतरकर संब लोग पार हुएं। ag दिन बिना भोजन के 
बीत गया। दूरे दिन गद्भापार करके डेरा डाला | रामसखा areas ने सब 
सुभीता किया । 


व्याख्या : लोटते समय सीधा रास्ता पकड़ा। पहिले ही दिन यमुना पार 
करके डेरा डाला | जिसमे सबेरे नाव पर चढ़ने उतरने का टण्टा स रहे। विपादी 
को भूख नही लगती | अतः किसी ने कुछ खाया नही । ग्रयागराज जाना सही था। 
इसलिए दूसरे दिन गङ्गापार करके डेरा डाला। दो दो सेना एक साथ चल रही 
हें। अत सिवा नदी के किनारे के दूसरी जगह पड़ाव पड़ नही सकता । गङ्गा पार 
होने पर ITPA मे आगये । वहाँ निपादराज का निवास स्थान है। अतः 
उसमे सब सुभीता कर दिया | 


सई उतरि गोमती नहाये। चौथे दिवस अवधपुर आये ॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी । राज काज सब साज संभारी ॥३॥ 


ad: फिर सई उतरकर गोमती नदी मे स्नान किया | चोथे दिन 
अयोध्या पहुँच गये । जनकजी चार दिन राजधानी मे रहे। राजकाज और संब 
साज को सँभाला । 

व्याख्या : जाते समय : तमसा प्रथम दिवस करि बासु । दूसर गोमति तीर 
निवासू | सई तीर बसि चले बिहाने | लोटाते समय पहिले सई पड़ी | तब गोमती 
पड़ी । दो दिन का रास्ता एक दिन मे तय किया । अवध पुर आये : कहने से ही 
तमसा पार होना कह दिया गया । 

जनकजी का पहिले पहल अयोध्या आना ग्रन्थकार लिखते हैं। अयोध्या 
आकर जनकजी चार दिन see | इसी बीच मे वहाँ के शासन प्रणाली का निरीक्षण 
किया! सेना कोष दुर्गं आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया। देख लिया कि 
सब ठोक है। तब : 


सोपि सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सब साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥४॥ 
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अथं मन्त्री गुर और भरत को राज्य सौंपकर सब साज सजकर मिथिला 
को प्रस्थान किया। नगर पे तर नारी गुरुजी बी शिक्षा मानकर सुख से रामजी 
को राजधानी मे यसे । 

व्यास्या जनकजी मे राज्य की व्यवस्था मन्त्रियो फे जिम्मे विया । गुरुजी 
को निरीक्षण का भार दिया । शासन भरतजी वे सुपुर्द बरके मिथिला को प्रस्थान 
विया । सेना साथ है | इसलिए सब साज साजना कहते हें। सौंपने का भाव यह कि 
यह थाती रामजी वी है। जब तप वे न लोटें तब तव dart) कोई मडचन आ 
पडे तो मुझे समाचार दो | 

छागो ने सुना वि रामजी नही रोटे । अत वे बडे दुखी हुए। उनका मन 
उचटा हुमा है । अवध म वसना नही चाहते । पर गुरुजी ने सबको समझाया कि 
रामजी नही छोटे यह ठीक है। पर राज उन्होंने स्वीकार बर लिया। यह राज 
उन्ही बा है और उन्ही धी राजघानी हे। उनकी अनुपस्थिति म राज्यभार भरतजी 
के ऊपर है । आप लोग किसी बात की चिन्ता न करें । इस भाँति गुरुजो के प्रबोध 
करने पर सब लोग सुख से बसे | 

दो राम दरस लगि लोग सव, करत मेम उपवास | 

तजि तजि yor भोग सुख, जिअत अवधि की आस ॥३२२॥ 

ad रामजी के ददान के लिए सब लोग नियम और उपवास करने लगे | 
भूषण और भोग सुख को छोड दिया । रामजी के acta की आशा से सबजी 
रहे हैं । 

व्यास्या फिर लोगो का नियम उपवास आरम्भ हो गया । नियम यथा 
पय अहार फल असन इव | उपवास यथा fafa भोजन इक छोग। काम्य कमं 
सब लोगो ने बन्द कर दिया ! भूषण से आभिमानिक सुख होता है। अत उसे भी 
छोड़ा । उस भांति ager करने से ही इष्ट की प्रापि होती है। इन लोगो की 
इष्टप्राप्ति रामजी का ददाँन है | ये उसी की भाशा से जीवन घारण कर रहे हैं । 


२४ भरत रहनि प्रसङ्ग 


सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई। सौपी सकल मातु सेवकाई ॥१ 

अर्थे भरतजी ने मन्त्रियो और सुसेबको को समझाया ! वे सब शिक्षा पाकर 
अपने अपने काम मे लग गये । फिर छोटे भाई को बुलाकर शिक्षा दी । सब माताओं 
की सेवा उन्हे सौंपी । 

व्याख्या नगर के लोगो को गुरुजी मे समझाया और वे उनका कहना 
मानकर अवध मे सुख से बसे | गुरुजी आज्ञा मे रामजी भी हैं। भरतजी भी हैं। 
अत जो गुरुजी ने कहा उसमे सन्देह करने के लिए किसी को स्थान नही है। 
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इसलिए प्रजा मात्र को दिलासा गुरुजी ने दिया और प्रजा ने उसे माना । जमकजी 
के सौपने के अनुसार गुरुजी ने कार्यारम्भ कर दिया | 


इस समय शासक भरतजी है। पर वे राजकाज मे दिन रात व्यस्त रहना 
नही चाहते | अत मन्त्रियो और कामदारो को बुलाकर" समझाया कार्य विभाग 
करके उन रोगो मे काम वाँट दिया और वे लोग अपने अपने काम मे लग गये । 
अब रह गयी माताओ की सेवा | उसे छोटे भाई शत्रुघ्न के सुपुर्द किया। दूसरे से 
यह सेवा बन नही सकती थी और उन्हे तत्सम्बन्धी शिक्षा भी दी | 


भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निहोरे ॥ 
ऊंच नीच arg भल पोचू | आयसु देव न करब सकोचू ॥२॥ 


अथं ब्राह्मणों को बुलाकर भरतजी ने हाथ जोडे और प्रणाम करके विनय 
निहोरा किया कि ऊंचा नीचा भला बुरा जो काम हो उसके लिए आज्ञा दीजियेगा | 
aera न कोजियेगा | 


व्याख्या भरतजी ने तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणो को बुलवाया । ये पृथ्वी के देव्ता 
हुं । इनकी प्रजा मे गिनती नही है। प्रजा मे गिनती वैश्य और शूद्र की है। इसलिए 
राजा विशाम्पति कहलाता है । ब्राह्वाणो फे लिए किसी पर दावा करने का विधान 
सही है । वह अपने अपराधी को अपनी तपस्या के बल से दण्ड दे। अत भरतजी ने 
उन्हे प्रणाम किया | उनसे बहुत विनत्ती की और उनका निहोरा किया कि जो उनकी 
आज्ञा मे न चले उनके लिए मुझे आज्ञा दें | सद्धोच न करे कि नित्य उठकर आज्ञा 
देना भी अच्छा नही है। मे उस आज्ञा के लिए कृतज्ञ हुंगा और जिस प्रकार का 
काये हो उसके लिए मुझे आज्ञा मिले | इस बात का सङ्कोच न किया जाय कि अमुक 
कायं ऐसा तुच्छ है | ऐसा छोटा है । इसके लिए भरत को केसे कहे इत्यादि | 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाधानु करि Yaa बसाए ॥ 


सानुज गे गुरु गेह बहोरी | करि दडवत कहत कर जोरी ॥३॥ 


१ जव लगि प्रभु आवत नाही तब oft सब अधिकार । 
जो आको जैसो रह्यौं सो सब करे सेमार ॥ 
सम्मति रघुपति की सकल राज पाट धन धाम । 
योग क्षेम बाढे सदा समुझि सँमारो काम ॥! 
दुखी प्रजा रघुपति बिरह करहु तासु मनुहार । 
करहि सक्छ सत माब से वेद विहित आाचार॥ 
होय न पावै पाप कहुँ करिअ नित्य यह सोध। 
रहे प्रजा सुख शान्ति से as न wad विरोध ॥ 
सेवक घमं सँमारिये सजग होउ सब कोय | 
TATA (साह ऽको)० म्रा हकासी0व्बकेऽ०हि छ होगा 4) 


दिमाग 

गे स्या: त _— शा पुर्जी ai 

रेश बार के रहनेवाले तबाह, परिजन अ र गे 
| करहि धाप मे 7 wf को gene भियः कोद 

व्यक्तिगत है रहने के कारण Ty} उतक 0 


== 
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अर्पण किया । पितु आयसु पालिअ दोउ भाई बहकर जो रामजी ने आज्ञा दी थी 
उस वचन को भी पुरा किया । इसके लिए गुरुजी से सुदिन नहो पूछा। गुरुजी तो 
सरकार के अभिषेक का सुदिन बतलावेंगे। यथा गुरु वसिष्ठ द्विज लिये बुराई] 
आज सुघरी सुदिन समुदाई | रामजी के अभिषेक मे उपाधि उठ खडी हुई थी। अत 
भरतजी ने सरकारी पादुका को निविघ्न सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया | I 
इस सिंहासन पर पादुका प्रतिष्ठत हो चुकी है । इस पर सरकार का अभिपेक 
होना ठीक नही । यही समझकर प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा | तुरत दिव्य 
सिंहासन माँगा | रवि सम तेज सो बरनि न जाई | AS राम द्विजन्ह सिर नाई । 


राम मातु गुर पद सिर्‌ नाई । प्रभु पद पीठ रजायसु पाई ॥ 
नदिगाँव करि परन कुटीरा । कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥१॥ 


अर्थं रामजी की माता के और गुरुजी के चरणो मे प्रणाम करके और 
सरकार की पादुका की आज्ञा पा करके नन्दिग्राम मे पते की कुटिया बनाकर घमं 
घुरधीर भरतजीमे निवास किया । 

व्याख्या आज्ञा अपनी माता से ही माँगना उचित था। यथा विदा मातु 
संन Mag माँगी । पर भरतजी ने उनका त्याग किया था। यथा तज्यो पिता 
प्रहलाद बिभीषन वधु भरत महतारी | अत रामजी की माता से आज्ञा माँगी । उन्ही 
को माता मानते हैं। यहाँ केवल प्रणाम ही लिखा है । पर इस प्रणाम का तात्प 
स्वीकृति प्राप्त वरना है। गुरुजी की स्वीकृति तो मिल चुकी है। तत्पश्चात्‌ स्वामी 
के अभाव म उनकी पादुका से आज्ञा ली । बयोकि वे ही बिमळ नयन सेवा सुधरम 
के हैं। देवताओ के अस्त्र शस्त्र आभूषण वाहन सभी उनके स्वरूप से पृथक्‌ नही 
होते । अत पाडुका ने आज्ञा दे दी। यह तो आखर युग जनु जीव जतन के हैं। 
इनसे तो सरकार स्वय रत्न से मूल्य को भाति प्रकट होते हैं। सो उन्हे प्रकट 
करके आज्ञा रे री | 

नन्दिग्राम तीन पुण्य १ग्रामो मे से एक है ओर राजधानी से अत्यन्त दूर है 
और न अत्यन्त निकट है। वही पर्णकुटी बनायी । सरकार को पणंकुटी मे रहते 
देख आये Fl अत महल मे न रहेंगे। धमं घुरघीर हुँ । अपने रहने के लिए पणंकुटी 
बनायी | 


जटा जूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि कुस साँथरी dare ॥ 
असन बसन वासन ब्रत भेमा । करत कठिन रिपिधरम सप्रेमा ॥२॥ 


अर्थं सिर मे जटाजूट और चल्कल वसन धारण किया । पृथ्वी खोदकर कुश 
लेकर साथरी बनायी । भोजन, यसन, बरतम, ब्रत, नेम आदि कठिन ऋषि धमं को 
प्रेम के साथ करने लगे | 
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४६ 
ITA ही मो अयोध्याकाणह ) 
ग्रे वृहाई i सयर आफ्ने था कि सरकार है 
पीं। ag कन पर सोते है इनन की भीर बल : ली ति २१ 
था सलिए भरतः प 5 
stots | का afi. es TTS हो ह णी ने भी कु ae । देख भये है कि हुए हैं। 
aay | भाहार ! इसलिए टी बनायी सरकार 
| ताप कम छ्या vt मे भी खोदकर कुचा fy aT 
| | पालन ba वान र," तथा नियम geet भाँति भोज / सरकार 
| तिर लेन करने oi} काध वडा wen प्रस्थ अवस्था, कति मौर 
पने वेसन पर मरतजी ठ किया 
fil अधरा भो जी 
गैर छुरराजु सि । मन तन वचन = तिन 
j : । 
॥ कै समान ea वेसन और भोग धनु हेरी ॥ 
कै घन को दिया james डे मारी सुखको , निद छजाई || 
ब्याह." व रजी भी ला के राज्य को इन्द्र भको क ३॥ 
ही चली बालो गिल महाराज त हे ये। BEET ओर स 
ee ल 5 
कि ७१ ०७८ Ber चुका गर बिती | ति गढी हाई । उग बिग बे 
नाथ भरा भे विर्‌ अबुधि 
कपाल ने इन्द्र भ्न धन र्‌ चक्रवर्त चे करतती 
पर धिप जी । अत, 
22410, EET 
डर वसत नही है। oe हीते थे कि 
भरत ऊँच Frey 
ज बिहु रोम जि रागा । चंचरीक रच 
बसे उस पुर म | Ore बमन TH बागा 
nt BR बिलाल झो रहित होकर ल बड़ेभागी i 
: ऐसे त 
ho के भोरे को भांति रह तक बह को भाति त्याग nih भोरा 
नह : बाग की सुखे मानते ह सखे नही | क्योकि ३. 3२ SBR भोगा | 
से मरत ७ वास । me उनदायी है पर a मे उन्हे oe ॐ भरण 
भाति बे : गोरे को अवधरूप अवगुन एक है ह को ay । कह भयोघ्या 
वस रहे it भंवर न चम्पा गुन 
कारण कर " श भावै पाम | २३ पेत 
मे उसे पचा नहीं कि कमी का टि. ! अत gay बिल 
है। वमन की माह! अजीम gee रामानुरा oat ; 
ति SF परित्याग अन्न की के ! 
वे 
f 
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दो राम पेम भाजन भरतु, वडे न येहि करतूति। 
चातक हस सराहिअत, टेक बिबेक विभूति ॥३२४॥ 


अथं रामजी के प्रेमपात्र went इस करतूति से बडे नही हैं। टेक की 
विभूति से चातव की और विवेक की विभूति से हस की प्रशसा होती है। 


व्याख्या लक्ष्मी के प्रेम भाजन रामजी हैं। यथा जासु कृपा कटाच्छ सुर 
चाहत चितव न सोइ । राम पदारबिद रति करति सुभावहि खोइ। और रामजी के 
प्रेम भाजन भरतजी है । भरतजी की ऐसी महिमा है कि उनके गुणो पर रामजी मुग्ध 
हे ओर रामजी के गुणो पर लक्ष्मी मुग्ध हैं। अत लक्ष्मी के गुणो पर यदि भरतजी 
न मुग्ध हो तो उनके लिए कोई बात नही है। उनके लिए ऐसा टेक तेहि पुर 
त भरत बिनु रागा। और ऐसा विवेक तजत बमन जिमि जन बडभागी | 
कोई बडी बात नही है। टेक के लिए चातक की प्रशसा ठीक है| विवेक विभूति 
के लिए ह की प्रशसा Visa है। sali चे पक्षी होकर ऐसा टेक लोर ऐसी क्षीर 
नीर विवरण की विभूति को धारण करते हैं I 


देह्‌, दिनहुँ दिन दूबरि होई । घटइ तेजु ay मुखछवि सोई ॥ 
नित नव राम पेम पनु पीना | बढ़त धरम दळु मन न मलीचा ॥१॥ 


अथं शरीर प्रतिदिन sae होकर घटता जता था। पर तेज और बल 
नही घटता था और मुख की शोभा भो वेसी ही थी । नित्य नवीन रामप्रेम प्रण से 
पुष्ट होकर धर्म दल बढता जाता था और मन उदास नही होता था । 


व्याख्या जिस भाँति कसरत करनेबालो का शरीर sae हो जाता है 
परन्तु उसमे कस बढता जाता है। उसी भाँति योग जप तप से शरीर की स्थूलता 
मात्र कम हुई तेज और बल नही। यथा करहि जोग जप तुप तन कसही | 
यथाथं बल के ह्लास न होने से मुख छवि मे अन्तर नही पडा | दल अर्थात्‌ जप तप 
आदि नित्य नये रामप्रेम के प्रण से पुष्ट होकर बढते जाते थे । उदासी मन मे आने 
नही पाती थी । अत शरीर की दुर्बलता से कोई बास्तविक हानि नही थी । क्योकि 
दिव्य तेज और दिव्य बल जिनका सम्बन्ध घर्म से है वह बढ रहा था। बिना 
रामप्रेम के घमं पुष्ट नही होता । 


जिमि aa निघटत सरद प्रकासे । बिछसत वेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दम सजम नियम उपासा । नखत भरत हियं बिमल अकासा ॥२॥ 
अर्थ जिस भांति शरद ऋतु के प्रकाश से जळ तो घटता हे परन्तु वेत 


का विलास वढता है । कमरू खिल जाते हैं pat, यर्म, नियम, उपवासरूपी नक्षत्र 
भरत के निर्मल हृदयरूपी आकाश म शोभित होते हैं । 


व्याख्या शरद ऋतु मे वर्षा की बुढाई आजाती Sl इसलिए जल घटने 
लगता हू । पर वेत मे पत्ते नये नये बढ जाते हें और कमळ फूलने लगते हैं। यहाँ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ७२३ 


भरतजी का शरीर हो तालाब हें। वह मुनि ब्नतरूपी शरद के आगमन a क्षीण 
तो होने छगा । , 

यहाँ भरतजी का शरीर जल हैं। वह नेमरूपी शरद के आगमन से नित्य 
घट रहा है। परन्तु जल वा भाश्रित बेंत बढ रहा हे। उसके पत्ते पुष्ट हो रहे हैं। 
कमल बिकसित हो रहा हे। यहाँ घमंदल को वेतसविलास से उपमित किया है 
और मम्लान मन को विकसित कमल से उपमित किया हे। यहाँ दल शब्द मे 
इलेप हे | धमं के पक्ष मे इसका अर्थ सेना होगा और वेंत के पक्ष मे पत्ता अथं 
किया जायगा | भावाथ यह कि भरतजी की घमं सम्पत्ति बढती जाती हे और मन 
मे म्लानता नही आने पाती । शरदागमन से भरत का दहराकाश हूदयाकाझ 
fais हो गया हे । दाम, दम, नियम, उपवास आदि नक्षत्र स्पष्टरूप से चमक रहे हैं । 


ध्रुव बिस्वासु अवधि राकासी । स्वामि सुरति सुरवीथि बिकासी ॥ 
राम पेम बिधु अचल अदोपा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥३॥ 


lad विश्वास ही ध्रुव तारा हे। अवघि पूर्णिमा सी है । स्वामी की सुरति- 
रूपी सुरवी थी प्रकाशित हो रही है । रामजी का प्रेम ही निश्चळ और निष्कलड्ू 
चन्द्रमा है जो समाज के सहित नित्य शोभायमान है | 
व्याख्या ` ताराओ मे ध्रुव अविचरू है । यथा ध्रुव अबिचल कबहूँ न चले | 
इसी भाँति भरतजी के हृदय मे रामजी के प्रति अविचल विश्वास है। वही धुव हे 
और चौदह वर्ष की अवधि ही पूणिमा तिथि है । बारहो पूणिमाओ मे शरद पुणिमा 
बडी सुन्दर होती है। इसी भाँति सयोगदशा के प्रेम से वियोग के समय के प्रेम मे 
अधिक चमत्कार है। स्वामी की स्मृतिरूपी सुरवीथी सम्पूर्ण आकाश मे फेला हुई 
` हँ) उसका प्रकाश बहुत स्पष्ट हो रहा है एव राम प्रेमरूपी चन्द्रमा समाज के 
सहित भरतजी के हृदयरूपी निर्मल नभ मे नित्य अत्यन्त शोभायमान हे | भेद 
इतना ही हे कि यह चन्द्रमा सदा कलद्धुपुक्त हें भीर चलायमान हे। पर रामप्रेम- 
रूपी चन्द्र निश्चल और निष्कलड्डू |है। वीथो की सख्या नव शास्तकारो ने 
बताया हे १ नाग वोथी २ गज वीथी ३ ऐरावती वीथी ४ आषंभी वीथी 
५ गो बोधी ६ जारद्गवी वीथी ७ अज वीथी ८ मार्गी वीयी और ९ वैश्वानरी 
वीथी | ये नवो बीथियाँ सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल मे फैली हुई है। तीन तीन नक्षत्र एक 
एक वीथी मे पडते हें। इस भांति सत्ताइस नक्ष्रो मे नव वीथियाँ है। स्मरण करने- 
वाले स्मरणीय के १गुणम्रामो,को ही स्मरण करते है। अत, सुरवीथी से स्वामि 
सुरति को उपमित किया । 1, i 
१. ये नवगुण गुरुजी के कहे हुए हैं जिमकी सुरठि मरतलाल सदा किया करते दै । 
यथा १. घमं धुरीन २, मानुकुळ मानू ३, राजाराम ४, स्ववस ५ मगवानू ६, सत्यसन्ध 
७ पालक श्रुति सेतू ८. रामजन्म जग मगल हेतु ९ गुर पितु मातु बचन अनुसारी १०, खळ 
दल दनन्‌ देव हितकारी । 1 1 
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भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥ 
बरनत सकल सुकवि सकुचाही । सेस मनेस गिरा गमु नाही ॥४॥ 


अर्थ : भरत का रहन सहन समझ ओर करतूत, उनकी भक्ति, उनका 
वेराग्य, उनकी निर्मल विभूति का वणेन करने मे सभी सुकवि सञ्घूचित होते हैं। 
शेष गणेश और सरस्वती की गति नही हे । 
व्याख्या : १. भरत रहनि यथा : तेहि पुर बसंत भरत बिनु रागा। * 
चचरीक जमु ATH बागा॥ 
२ समुझनि यथा:रमा बिलास राम अनुरागी | 
तजत,बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
३. करतूति यथा : रामप्रेम भाजन भरतु बडे व एहि करतूति | 
चातक हस सराहिअत टेक बिबेक विभूति ॥ 


४, भगति यथा : नित नव राम प्रेम पन पीना | 
५ विरति यथा : बढ़त धरम दल मन न मरीना ॥ 
६. गुन यथा : सम दम संजम नियम' उपासा |. 


नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥ 
७ विमल विभूति यथा : रामप्रेमु faq अचल अदोपा। 
सहित समाज सोह नित चोखा ॥; 
भाच यह कि कवि समझ रहे हें कि मुझसे वणेन ठीक नही हुआ । अतः 
कहते हूं कि सभी gaia को सद्भोच होता है। अतः मुझे सद्धोच होना ठीक ही 
है। वयोकि भक्त की महिमा शेष शारदा भी मही कह सकते | स्वय सरकार कहते 
हें: कहि सकन सारद सेप नारद सुनत पद पकज गहे। अस दीनबन्धु कृपाल 
अपने भगत गुन निज मुख कहे । गणेश ओर शारदा दोनो समकक्ष के योग्पतावाले 
हैं: एक वाडमय है और दूसरी वाग्देवता है । यथा: वर्णानामर्थंसंघाना रसाना 
छन्दसामपि | मङ्भलानाश्च कर्तारौ चन्दे बाणीविनायकौ। अतः गणेशजी के लिए 
भी वही बात कही गयी | ‘ 


दो. नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाति । 
माँगि माँग arg करत, राज काज बहु भाँति ॥३२५॥ 


अर्थ : नित्य प्रभु की पादुका की पुआ करते हें, प्रीति हृदय मे समाती नही 
ओर आज्ञा माँग माँगकर बहुत भाँति के राजकायं का सम्पादन करते हैं । 

व्याख्या : नित पूजत प्रभु पावरी : कमणा । प्रीति न हृदय समात : मनसा | 
माँगि माँगि mag करस : चाचा । प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही । सादर भरत 
सीस धरि लीन्ही ad: करुणानिधान के चरणपीठ को सिंहासनारूढ किया । 
सीताराम की भावना से उसकी नित्य पूजा करते हैं और राजकाये करने मे उसकी 
आज्ञा माँग लेते हैं। वयोकि वही : कुल कपाट कर कुसल करम के । विमल नयन 
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सेवा सुधरम के : स्थानीय हैं। उसी के द्वारा भरतजी की जिज्ञासा सरकार तक 
पहुँचती है और वहाँ से जो आज्ञा होती है वह भरतजी तक पहुँच जाती है। 
उपासना के बल से पाढुका टेलोफोन का काम दे रहा है। 


पुरक गात fet सिय रघुबीरू जीह नामु जप लोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन बसही | भरतु भवन बसि तपुतनु कसही ॥१॥ 


२ अर्थं : शरोर में पुलक है। हुदम में रामजानकी हैं। जिह्वा से नामजप हो 
रहा है। नेत्रो मे जल है। लक्ष्मण राम थोर सीता तो वन में बसते हैँ पर भरतजी 
तो घर में ही रहते हुए तप से तन को कस WEI 
११ व्याख्या: अव भरतजी को दशा कहते हैं। प्रेमातिशय से शरीर मे पुलक 
और नेतरों में जल बना रहता है। यह तो शरीर की दशा है और सदा हृदय मे 
रामजानकी कर निवास TER है। यह मन की दशा है और जिह्वा से नाम का जप 
चला' जा रहा है। यह वचन की दशा है। रमण राम ओर जानकी तो aay 
बसते हैं } फिर भी ऐसे र्भ से रहते है जैसे शची ओर जयन्त के साथ इन्द्र अमगवती 
मे रहते हैं। समय पाकर भगवत्तो का पुष्प शुद्धार भी हो जाता है। यथा: एक 
बार चुनि कुसुम सोहाए । निजकर qua राम बनाए । सीतहि पहिराए प्रभु सादर | 
a फटिक सिरा पर सुंदर। परन्तु भरतजी थयोध्या में ही रहते हुए ऋषियोंकी 
भाँति तप से शरीर को फस रहे हें। यथा : अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही | करहि 
जोग जप तप तम कसही | 


दोउ fafa समुझि कहत ag oly । सव बिधि भरत सराहन जोयू ॥"० 
सुनि ब्रत" नेमु साधु मकुचाहो । देखि दसा मुनिराज लजाही ॥२॥ 
अर्थ: दोनों ओर का विचार करके सव छोग कहते हैं कि सब प्रकार सेतो 


भरत ही सराहना के योग्य हैं। भरतजी बा नियम ओर द्रत सुनकर साधु सड्चित 
होते है और दशा देखकर मुनीश्वर लज्जित हो जाते हैं| 


व्यास्पा : लोग रामजी का रहन सहन देख आये हैं और भव भरतजी का रहन 
सहन देखते हैं। दोनों का मिलान करते हें तो इसी निश्चय पर पहुंचते हैं कि 
सब विधि से भरतजी को सराहना उचित है रामजी तो पिता के वाक्य से बन मे 
गये । भुनिग्रत वेष आहार स्वीकार किमा । उनकी इस विधि से सराहना है। इधर 
भरतजी को पिता ने राज्य दिया | परन्तु भरतजी ने उसका परित्याग किया । 
सेवाधम को अग्रसर करके रामजी की पादुका को सिंद्दासनारूढ किया । अव उसी 
की सेवा करते हैं। सुनिजो को आज्ञा लेकर मुनिग्रत वेप आहार सम्पूर्ण भोग 
सामग्री के रहते हुए घर मे रहकर कर रहे हैं। अतः भरतजी सभी विधि से 

प्रशंसा के योग्य हैं । _ 

साघु लोग सब कुछ छोड़कर नियमद्रत करते हैं। सो मरतजी का नियम व्रत 

घर मे ही उनसे बढ़ा चढ़ा है। मननशोल मुनि लोग बन मे रहकर स्थितप्रज्ञ होते 
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हैं। यहाँ भरतजी सदा प्रेम मे ड्बाडूब रहते हैं। अत' इनकी दशा सुनकर साधु 
ओर मुनियो को सद्धोच होता है“ हम लोगो ने गृहस्थी छोडा फिर भी ऐसा 
नियम व्रत और भगवत्‌ प्रेम का निर्वाह नही कर सकते | यही सद्भोच है | 


परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर AY मुद मंगल करनू ॥ 
हरन कठिन कलि कलुप कलेसू । महामोह निसि दलन दिनेसू ॥३॥ 


अर्थ भरतजी का चरित्र परम पवित्र, मधुर, सुन्दर, मुद और मङ्गक का 
करनेवाला है । कठिन वलियुग के req: पाप और बलेश को हरण करनेवाला है 
और महामोहरूपी रात्रि को दूर करने के लिए तो सूयं है । 
व्याख्या कवि उपसहार करते है कि भरत का चरित्र परम पवित्र है । साधु 
ओर मुनियो के लिए भी अनुकरणीय है । बडा ही मधुर है । यथा : नित पुजत प्रभु 
पाँवरी प्रीति न हृदय समाति | माँगि माँग आयसु करत राज काज बहु भाँति । 
सुन्दर ऐसा है कि सब लोग सराहना करते हुँ। यथा ' सब बिघि "भरत सराहन 
जोगू | मुद मङ्गल करण ऐसा है * सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाही | देखि दसा मुनिराज 
लजाही | प्रशस्त आचरण ही मञ्चल है तथा कलियुग मे पाप और क्छेश को 
तीक्ष्णता का आधिवय है। उसे हरनेवाला है ओर महामोह को तो ऐसा नाश करता 
है जेसे सूयं रात्रि का नाश करते है | कही अन्धकार का लेश नही रह जाता। FAT 
पाँच है ` अविद्या, अस्मिता, राग, go, मिनिवेश। आचरण म रहनि, समुझनि 
करतृत्ति, भगति, विरति, गुन और विभूती इन सातो का अन्तर्भाव है । 
पाप पुंज PAT मृगराजू। समन सकल सताप ममाजू॥ 
जन रजन भजन भव भारू। राम Be सुधाकर सारू ॥४॥ 
” अर्थं पापरूप हाथी के लिए तो सिंहरूप है। सन्ताप समाज के लिए यम- 
रूप हैं। भक्तो के मन को प्रसन्न करनेवाळा, ससार के भार को दूर करनेवाला 
और राम के ASN चन्द्र का तो साररूप अमृत है । 
व्याख्या : इन सातो की फलश्रुति कहते हुए बतलाते हैं कि भरतजी की 
vein * कठिन करि कलुप और बलेश को हुरमेवाली हैं। उनकी समुझनि महामोह 
निसि दलन दिनेश हैं। उसकी करतूति . पापपुंज Hore मृगराज हैं। उनकी भक्ति 
सकल सन्ताप समाज के लिए यमराज हैं। यमराज का ही नाम शमन है। यथा 
शमनो यमराड्‌ यम । भरतजी की विरति जनरञ्जन है। उनके गुण भवभार भञ्जन 
है और उनकी विभूति : रामसनेह्‌ सुधाकर सार है। 
छ, सिय राम प्रेम पियूप पुरन होत जनमु न भरत को । 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिद दभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ 
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अथे ¦ रामजानको के प्रेम से भरे हुए भरत का यदि जन्म न हुआ होता त 
मुनि के मन के लिए भी अगम यम, नियम, शम, दम और विषम दत का आचरण 
कोन करता ? दु. जलन दरिद्र दम्भ और दूपण को सुयश के बहाने से कोन 
हरण करता ? फलिकाल मे भी तुलसी ऐमे शठो को हठ करके रामजी के सम्मुख 
कौन करता ? 


' व्याख्याः सीताराम के चरणों में सरतजो का प्रेम जन्म से ही था | यथा: 
तुम तड भरत मोर मत एटू । घरे देह जनु राम सनेहू। रामजी में प्रेम होना और 
सोताजो में प्रेम होना एक ही बात है । वयोकि रामजी और सीताजी ; देखिमत भिन्न 
न भिन्न हें। इसीलिए : सिय राम प्रेम कहा | रामजी में{अवघवासिथों को इतना 
प्रेम था : पप अहार फल असन एक निसि भोजन एक रोग | करत राम हित नेम 
ग्रत परिहरि भूषन मोग। और भरतजी तो रामप्रिय ओर रूघु भाई थेप इसलिए 
उन्होंने जो यम, नियम, शम, दम और विपम aa किये ag मुनि लोगों के लिए करने 
को कोत चलावे मन से भो अगम था । अर्थात्‌ ऐसा अनुष्ठान किसी ने नही किया | 
'माव यह है कि जिसे रामभक्ति होती है वह राम की प्राप्ति के लिए शम, दम, यम, 
नियमादि'विपम व्रत का आचरण करता है। जो रामजी की प्राप्ति के लिए मनुएान 
नही करता है उसे रामभक्ति हुई ही नही । हु 


,, अच भरत चरित्र की फलश्रुति कहते हैं। भरत चरित्र से दोपापनयन होता 
है उसे कहते हैं कि दुख दाह दरिद्र दम्भ और दूपण का इस चरित्र के श्रवण,से 

नाश होता है! यम के श्रवण से दुख का नाश होता है । नियम के श्रवण से दाइ 
का नाश होता है। शम के श्रवण से दरिद्रता का नाश होता है। दम Raa से 
दम्भ का नाश होता है ओर विषम ब्रत के श्रवण से दूषण का नाश होता है | 


यम “१ भरत की अहिसा यथा : देखि दसा मुनिराज लजाही। 
भरत दयानिधि दोन्ह छड़ाई। 

२. » RAT यथा ; संपति सब रघुपति कर आही। 
ब्रह्मचयं यथा : नन्दिग्राम करि पर्नकुटीरा | 
» भर्पर्व्रह यथा : जटाजूट सिर मुनिपट धारी । 
महि खनि कुस साथरी संवारी | 


की हुए 
कप 
~ 


५. » सत्य यथा : कहहुँ ata सब सुनि पत्तियाहू | 

नियम १, , तप यथा : भरल भवन यसि तप तन कसही | 
२. „ शौच यथा : करत सकल रिपि घमं सप्रेमा | 

३, „ सन्तोष wat भरत Alar aay छ्हेने! 

अस्‌ सुख जस सिय राम रहेते | 

४, » स्वाध्याय यथा : जोह नाम जप छोचन नीरू] 

५. „» ईश्वर प्रणिधान यथा : नित पूजत प्रभु पाँवरो। 


Ne न हृदय समात। 
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शाम यथा : gen गात हिय सिय रघुबीरू। 
जीह नामु जप लोधन नीरू॥ 
दम यथा . भूपन बसन भोग सुख भूरो। 


मन तन बचन तजे तृन तूरी॥ 
ब्रत : विषम यथा ` सुनि ब्रत नेम साधु सवुचाही | ह हु 


दोषा नयन कहकर गुणाधान कहते हैं कि इस कराल कालकाल म भो 
अत्यन्त शठो को हठ करके राम सम्मुख तो भरत का यश ही करता हे! जो > पने 
अज्ञान को राम पर धरनेवाले शठ हे। यथा : ते सठ हठ वस संसय करही । भिज 
अज्ञान राम पर धरही। वे भी यदि भरत चरित्र सुने ती गह चरित्र उन्हे बलपूर्वक 
रामजी के सम्मुख कर देता है। , ro 


सो, भरत चरित करि नेमु, तुलसी जे सारद gale । 
सीय राम पद पेमु, भवसि होइ भव रस बिरति ॥३२६॥ 


अर्थ : भरत चरित्र को जो नियम पूर्वक प्रेम से गाते या सुमते है उनको 
अवश्य श्रीसीतारामजी के चरणो मे प्रेम होता है और संसार के रस, से उन्हे 
अवश्य AUT हो जाता है। 

व्याख्या : अत्यन्त शठ के लिए रामभक्त प्राप्त करने का यही साधन है कि 
भरत चरित्र को प्रेम और नेम के साथ गान करे या सुते । उसकी शठता छूट जाती 
है। वह भव रस में निरत या सो विरत हो जायगा । वह अपने अज्ञान का, आरोप 
रामजी पर करता था | सो उसकी : गुन तुम्हार समुझे निज दोसा । जेहि सब भाति 
लुम्हार भरोसा | ऐसी वुद्धि अवश्य हो जायगी | 


भरत चरित्र की इति नही है । अत. ग्रन्थकार ने इति नही दिया | 


नम. शिवाय 
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मड्भजलाचरण 


शो. मूल' धर्मंतरोविवेफजलघे: पूर्णेदुभानदद 
वेराग्याबुजभास्करं ह्यघघनध्वातापह तापह 1 
मोहाभोधरपूगपाटनविधौ स्व.सम्भवं शकर 
वदे ब्रह्मुछ कलकशमन श्रीरामभूपप्रिय ॥१॥ 


अथं : धर्मरूपी वृक्ष के मूल, यिवेवरूपी समुद्र घो आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, 
वैराग्यरूपी कमल के लिए सूर्यरूप, पापरूपी अन्धकार को निश्चय ही मिटाभेवाले, 
तीनो तापो के हरण करनेवाले, मोहुरूपी बादलो के समूहू को छिन्न भिन्न करने की 
क्रिया भे वायुरूप तथा शकररूप, श्री राजा रामचन्द्र के प्रिय, बलच्चुनासक 
ब्रह्मकुल की में वन्दना करता हूं | 


व्याख्या ' जिस भाँति शद्धुररूप हुनुमानजो की वन्दना करने से शिवजी 
की पृथक्‌ बन्दना सुन्दरकाण्ड मे नही को । उसी भाँति इस काण्ड मे भी शद्धुररूप 
भ्रह्मकुल की वन्दना करते है | TAH चन्दना दाद्धूरजी की नही करते | इस काण्ड 
वे कथानुसार सरकार का ब्रह्माकुल मे निवास अनेक वर्षों तक होता रहा | किसी 
ब्रह्मकुल मे पन्द्रह दिन ही रहे। किसी मेछ महीने रहे। वनवास था अत्यधिक 
माग यो ही व्यतीत किया । इसलिए उस महावन का नाम महाकोसल पड गया ! 
कहा भी है सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह | ब्रह्माकुल को रक्षा 
के लिए ही देप कथा का विस्तार हुआ | यथा निसिचर हीन aed महि भुज 
उठाइ प्रन eg | इसी के लिए अगस्त्यजी से मन्त्र पूछा | यथा ` अब सो मत्र दहु 
प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारो सुर द्रोही | अत कवि ने भी शद्धर की बन्दना ब्रह्ाकुर 
के रूप मे ही Ml Teoh अप्टमूति हे। १ पृथ्वी २ अप ३ तेज ४ वायु 
५ आकाश ६ सूयं ७ चन्द्र और ८ यजमान। इसी भाँति ब्रह्मकुल भी अष्टमूति 
हें । उसी का विवरण करते हैं। गीताभाष्य मे भाष्यकार कहते हैं : ब्राह्मणत्वस्य हि" 
रक्षणेन रक्षितो भवति वेदिको धमं । अत aga का मूल ब्रह्माकुल ही है। एव 
TANS कहकर पृथ्वीरूप कहा : १ 

विवेक का कोई ओर छोर नही है। इसीलिए इसकी उपमा समुद्र से दी जाती 
है। यथा : गुर बिबेक सागर जग जाना । उस विवेक समुद्र को आनन्द देनेवाला 
भ्रह्मकुल है । ब्रह्मकुल के दर्शेन से विवेक की वृद्धि होती है । ब्राह्मणो के दर्शन न 
होने से विदेश मे गये हुए क्षत्रिय ही म्लेच्छ, हण, पुल्कस यवन आदि हो गये। अत 
ब्रह्मकुछ को चन्द्ररूप कहा " २ १ 


t 
१, यादूंल विक्रीडित छद है 1 
र ब्राह्मणत्व की हो रक्ष! स पंदिक धमं की रक्षा होती है 1 1 
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; FE कमर का पोषण करनेवाला ब्रह्मकुल Geet हैं: ३. ब्रह्मकुछ के 
उदय से ही वेराग्य विकसित हो उठता है । यथा ; प्रथमहि fan चरन अति प्रीती । 
निज निज कमें निरत श्रुत्ति रोती ) एहि कर फल पुनि विषय बिरागा | 

1 पापान्धकार के नाश के लिए ब्रह्मकुल तेजरूप हैं: ४, ब्राह्मण के दक्षिण 
BEG मे सब तीथा का निवास है। अतः विद्रपादोदक के पान करनेवाले के सम्पूर्ण 
पाप Ag हो जाते हैं । 

तापनाशक होने से ब्रह्माकुळ को जलखूप कहां: ५ यथा : विपद्घनध्वान्त- 
सहक्षभानव: समीहितार्थापणकामधेनवः | अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राहमणः 
पादरेणव: At 
AEN AQ आकाशरूपी आत्मस्वरूप को आच्छादित कर देता है। उसे 
तितरबितर कर देने में वायुल्प ब्रह्मकुल समथं हें: ६ यथा : बदों प्रथम मही सुर 
चरता | मोह जनित संसय सब azar | 

' आकाश अवकाश प्रदान से सबका कल्याण करता है। इसलिए वह शङ्कर हैं। 
rape भी अपने ब्रह्मकरमं से संसार का बस्याण करता है। इसलिए वह भी शङ्कर 
हैँ । इस भाँति ब्रह्माकुल को आकाशहूप कहा : ७ 

श्रीरामभूपप्रियं का ad है श्रीरामभूप प्रिय हैं जिसको । या जो रामभूप की 
प्रिय है यथा : हरितोपन व्रत द्विज सेवकाई। यजमान यज्ञ से भगवान्‌ की पुजा 
करता है। इसलिए वह भगवान्‌ को प्रिय है और ब्राह्मण का कमं ही यजन याजने 
है। अत' ब्रह्मकुल को यजमान रूप कहा : ८ 

इस भाँति अष्ट मूर्ति ब्रह्मकुल दाद्रहप होकर कलद्ध का नाश करता है। 
कळू ग्रह्वाकुरु की कृपा बिना नही छूटता। जब ब्राह्मण प्रायश्चित्तादि से पवित्र 
करके किसी को ग्रहण करते हैँ तमी उसका sere, छूटता है। ऐसे ब्रह्मकुल की 
श्रीप्रन्यकार चन्दना करते हैं । 


शो. 'सान्द्वानन्दपयोदसौभगतनु पीताम्बर सुन्दरं 
पाणौ बाणशरासनं कटिलसचूणीरभारे वरं । 
राजीवायतळोचनं धृत्तजटाणुटेन संशोभितं 
सीतालकमणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ 
अर्थ : जिनका शरीर धना आनन्दछपी जळ वरसानेवारे मेधों के समान 


शोभायुऊ हैं | जो पीचाम्वर धारण किये हैं और सुन्दर* हैं । जिनके हाथों में बाण 
ओर धनुष है । जिसका कटि भाग उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है। कमल के 


१ यह भी शादू'छ बिग्रीडित छन्द है । = 
२. समविमक्ताङ्भ । 
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समान जिसके विशाल नेत्र है। जो मस्तक पर जदाजूट धारण बरने से अत्यन्त 
शोभायमान हैं और जो सीताजी और लक्ष्मणजी सहित मार्ग में चळे जा रहे हैं। ऐसे 
आनन्द देनेवाले श्री रामचन्द्रजी को में भजता हूं | 


व्याख्या : बादल जल की वर्षा करते Fl परन्तु सरकार का शरोर आनन्द 
बरसानेवाला बादल है । अत' वैसी हो उसकी शोमा है | पीतयल्कळ उनके शरीर पर 
आ जाने से पीताम्बर की शोभा दे रहा है अथवा भगवती जनवचन्दनी पीताम्बर 
धारण किये हुए हे। उसका आरोप सरकार पर करके उनको पीताम्बर कह रहे हैं। 
यथा : BE गच्छन्ति कहने मे जो छाता नही लगाये हुए है उस पर भी छाताबाले 
बा आरोप होता है। अथवा इयाम शरीर पर पीताम्बर सा मुनिपट अत्यन्त 
खिल रहा है । इससे सुन्दर कहते हैं। हाथ मे घनुपचाण और कटि मे तूणीर की 
शोभा है । इससे भक्त विपत्तिभञ्जन गुण का वर्णन किया | यथा : राजिव नयन धरे 
धनु सायक | भगत बिपति भजन सुखदायक । इृपाहष्टि युक्त होने से : राजीवायत 
लोचन कहा | यथा . चितइ कुपार्करि राजिव मैना । जटाजूट घारण करने से दामा 
घटी नही, प्रत्युत और बढ़ गयी । यथा: मरवत सयलपर लरत दामिनि कोटि । 
सीता और लक्ष्मण के साथ मार्ग चलने से और भी मनोहरता बढी । यथा: जनु मधु 
मदन मध्य रति लसई। ऐसे सुन्दर राम को गोस्वामीजी बहते हैं कि में प्रणाम 
करता हूं | 

सान्द्रानन्दपयोद सौभागतनु से : रघुपति थित्रकूटबसि जाना | चरित किये श्रुति 
सुधा समाना बहा । पीताम्बर सुन्दर से दिव्यवसन भूपन पहिराये । जे नित नूतन 
अमल सोहाये | अर्थात्‌ अत्रि मिलन कहा। पाणौ दाणशरासनो वटिलसत्तृणीरभार 
बरं से : विराध वध तथा खरदूपण चध कहा । राजीवायतलोचन से : मुनियो पर कृपा 
कहा । धुत्तजटाजूहेन सशोभित से मुनिवेप में भी सूर्पणखा wr आसक्त होना बहा । 
सीतालदमणसयृत से * पश्चचटी निवास कहा | पथिगत से : सीतान्वेपण कहा | अभिराम 
से : शवरी गीध गति तथा नारद वरदान षहा । इस प्रकार सरकार के ध्यान वर्णन 
के व्याज से अरण्यकाण्ड को सम्पूणं कथाओ के प्रतीक दे दिये । 


इस काण्ड मे सीताहरण होगा। अत. दो ही इलोको मे बन्दना किया | 
सुन्दरकाण्ड मे पता छग जायगा तब फिर उस काण्ड से तीन श्लोको मे बन्दना 
प्रारम्भ हो जायगी । 


२५. सुरपति सुत्त करनी प्रसग 


सो. उमा राम गुन गूढ, पडित मुनि पावहि विरति । 
पावहि मोह विमूढ, जे हरि faye न घमं रति ॥१॥ ` 


33 re 


१, यहाँ मुद्रा अलद्धार है । 
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| ६ वैराग्य प्राप्त 
। रामजी के गुण गूर्ड al पण्डित सुति क घर में प्रेम नही 
अय है उमा हु छु। परमेश्वर से ETE 

करते & १ परन्तु 


मे मोह हुआ 
[को सती शरीर तब 
की कथा म हो उम जनकपुर मे गये 
व्याख्या wa करते हूँ । जब से रामजी जनक 
था। अत शद्धः 


गये, भरत 
गये, महाराज जनक आम) : 
दनवास हुँला, भरती गन तक अवघ आये, राज की ae 
जी की पादुका ae मे, गह सब माधुर्य की कथा बोल उठे * उमा राम गुन 
रहे [ल कक बाते ही ज्ञान घाट के न 
र्क 


रति म 
के अधिकारी नही | धन 
बमुख होने से मोह प्राप्त होता है। 
से ज्ञान के अधिकारो i “a \ aa वेदबाह्यो को a wt 3 सादर सुन्‌ | 
होने से कमें ने CE के afer Tf TH 
अरत चरित ऐसा Fe 


मैने 
नुपम और सुन्दर प्रेम न 
जिसे सुर नर मु 
वे अनसार गान किया । अब अत्यन्त पवित्र प्रभु ने चरित्र सुनो 
भावन चरित्र को वे वन भें कर रहेहै। 


क्या चली 
दोय सोपान और तृतीय र as ना चाहिए | 
सरि 
हद दुत हि द्वी बनती है | 
एक्स्‌ 


तत्परचात्‌ 
पर भूषन भोग र समात। म 
सब करत नेम a ee प्रभ पाँवरी ae eA गान मे अपनी 
भरत की प्रीति राज बाज चहु भोति । मति नि अनुरुप ही कहा जा सकता 
मागि आकु wad और भागवत का गश म गनेस गिरा गमु नाही। अशि 
असमर्थता axe सुरि सकुचाही । रेष " 
है। कया ` 
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यथा : मुनिमन भगम जम नियम सम दम बिपम ब्रत आचरत को | सुहाई यथा : 
कलि काल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को । 

शिवजी कहते हैं कि तुम सेवक का चरित सुन चुकी | अब प्रभु को चरित सुनो | 
एहि बिधि प्रभु बन बर्साह सुखारी । खग मुग सुर तापस हितकारी | सो वह पावन 
चरित था) इस चरित मे खग मृग के स्थान मे नर का हित होने लगा । अतः इसे 
भतिपावन कहते हैं । अथवा भक्तिका ASIST रस के योग से अत्यन्त उत्कचं हो 
उठता है, इसलिए अतिपावन कहा | 


एक वार चुनि कुसुम सुहाए । निज कर भूपन राम बनाए ॥ 
date पहिराए प्रभु सादर । ad फटिक सिला पर सुंदर ॥२॥ 


अर्थ--एक बार सुन्दर सुन्दर फूल चुनकर रामजी ने अपने हाथों से गहने 
बनाये और सीताजी को अत्यन्त आदर के साथ पहिनाये | तब सुन्दर स्फटिक की 
शिला पर बेठे | 

व्याख्या : PITAL तो प्रायेण करते ही रहते थे । यथा : सिय मंग लिखे घातु 
राग सुमननि भूपन विभाग तिलक करनि का कहो कला निधान की | माधुरी बिलास 
हास गावत्त यश तुलसीदास बसत हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की | गीतावली | इस 
समय एक बार की बात कही जाती है। कुसुम : कहने से वसन्त ऋतु कहा । क्योकि 
इसी ऋतु मे कुसुम फूलता है । Tera चुनि : कहने का भाव यह कि भूषण बनाने 
योग्य फूल | निजकर . कहने वा भाव यह कि पुजन के लिए अपने हाथों से फूल चुनने 
का विधान है। दूसरे यह कि भूषण बनानेवाला ही जान सकता है कि किन किन 
कूलो की कितनी आवश्यकता है | राम बनाये * कहने से प्रभु की रसिकता कलाज्ञान 
तथा शास्त्रनिष्ठा सूचित की। स्त्रियो की पूजा वस्त्र भूषण द्वारा करनेका शास्त्र 
बिधान है और तापस बेप बिसेख उदासी : रहने का वरदान है । अत्त फूलो के गहने 
जगदम्बा के पूजन के लिए बना रहे है । नवरात्र मे पुजन का माहात्म्य अधिक है । 

सादर पहिराये : कहने से पुजन करना कहा | सुन्दरी सीता सुन्दर राम सुन्दर 
फटिक शिला पर बैठे हैं। सामने मन्दाकिनी बह रही हैं। उस पार सामने जयन्त 
टोला & । चारो ओर हरियाली छा रही है। अजत झाँकी है। 
सुरपति सुत घरि वायस बेखा as चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥३॥ 

। ¬ अर्थं: इन्द्र का नेटा राठ था। उसने कोए का रूप धारण करके रघुपति का 

बल देखना चाहा । जैसे महामन्दमति चीटी समुद्र का थाह पाना चाहे | क 
” व्याख्या: बल की महिमा सुन रखा था। चरित्र से विछासप्रियता सूचित 
हुई । भतः सन्देह हुआ। सुरपति सुत : कहने का भाव यह है: ॐच निवास नीच 
करतूती | देखि न सके पराई बिभूती | ऐसे का बेटा है। रद्ध मे भङ्ग करने चला । 
दूसरे यह कि: काक समान पाक रिपुरीती | छली मलीन न कतङुं प्रतीत्ती | उनका 
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बेटा होने से गह भी छली मछिन मोर प्रतीतिहीन है । जाप्त पुरुषों से सुनने पर भी 
इसे प्रतीति नही । बाक सा स्वमाव है। अत वही वेय घारण किया। छली है। 
समझता है कि किसी को सम्भावना भी नही होगी कि सुरपति का बेटा काक बनेगा | 
शठ है व्यथे दुराच करता है। उसकी इच्छा है कि किसी को पता भी न लगे और में 
परोक्षा रे लू । इसलिए यह रूप छाया । कपट सार सूची सहस बाँधि बचन परवास | 
करि दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसीदास । 


। पिपीलिका के लिए जल की रेखा दुलँघ्य है। उसके लिए समुद्र के थाह पाने की 
वासना ही महागमञ्चलुूप है। कोई चीटी ऐसी मतिमन्द नही है जो किसी धट के 
जल का मी थाह जानना चाहती हो | पर यह महामतिमन्द है । चीटी होकर समुद्र 
षा थाह स्वयं लेना चाहता है । 


सीता' चरन "चोच हति भागा | मूढ मंदमति कारन कागा ॥ 
० 
चला रुधिर रघुनायक जाना | सीक धनुष साथक संधाना ॥४) 


ad : काग होने के वारण सीताजी के चरण मे मूढ मन्दमति चोच मारकर 
मागो | रछ बह चला तो रघुनाथजी ने जाना | सीक के धनुप परे बाण का 
सन्धान किया । i 
व्याख्या ` मूढ वेसमझ वो कहते है । बेसमझी के कारण भगवत्‌ अपराध और 
भागवत मपराघ दोनो कर For । रामजी तो चाहने पर परीक्षा भी दे देते हैं। यथा 
कह सुग्रीव सुनहु रघुवीर | बालि महाबळ अतिरन धीरा । दुदुभि अस्थिताल 
देखराये | fag प्रयास रघुनाथ ढहाये । ऐसे सरळ प्रभु से कपट करके दा दो अपराध 
करने की बय आवश्यकता थी | अतः मूढ वहा । अवसर चूक गया | इसलिए मन्दमति 
कहा । यथा : अहह मदमनु अवसर चूका | जगदम्बा के चरणो को पाकर लोग कौन 
सा मनोरथ नही सिद्ध कर लेते! सो इस मन्दमति चे उस पर प्रहार किय। ) कारण 
कागा : माव यह कि मन उसका कौआ सा था ही | शरीर मी कीआ का घारण कर 
लिया | अत. भीतर बाहर से कोआ ही हो गया | अत मूढता और मति को मन्दता 
का परिचय दे रहा है। सीताजी के चरण मे चोच मारकर भागा। रामजी ने 
आधात करने के समय स जामा । जगदम्बा के अडू मे आराम करते थे । यथा : 
ममाड़े भरताग्रजः | ' जब गरम गरमा रक्त का शरीर से योग हुआ तब जाना! 
रघुकुल की प्रतिधा रखने के लिए बाध्य थे । नही तो देवतात के रक्षक हैं। TAK 
म थे घनुप बाण पास न था | क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महता नोपकरणे | सीक का 
ही धनुप बाण बना छिया | कौआ उडाने के लिए यही बहुत है। उसने भी समझा 
कि रामजो मे मुझे कोण ही जाना है। इसलिए सीक घनुप मोर बाण से मुझे इरा 
रहे hd १ } छः > 
१ ऐेख वाङरतदागत्य नसैस्तण्डैन चापतत्‌ ) माद ङ्घुछमारक्त विददारामियाशया । 
अध्या» ) इद्र का वेटा वाक बनकर न और घोच से मेरे पैर के अंगूठे मे घोट बिया । 
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दो. अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। 
„ तासनु आइ कीन्ह छळू, मूर अवगुन UR 


अर्थे : रघुनाथजी अत्यन्त इपालु हैं। सदा दीनो पर उनकी अनुकम्पा रहती 
है । मूख अवगुण के घर ने उनसे भाकर छल विया | itn 


व्याख्या * रघुनाथ अति वृपाळु हैं। यदि पह उनका अपराध विये होता तो 
क्रोध भी नही करते | यथा : सुनु सुरेस रघुनाथ Gos | निज अपराध रिसाहि न 
काऊ । जो अपराध भगत कर वरई । राम रोप पावक सो जरई। उनका दीन पर 
सदा प्रेम रहता है। यदि यह दीन होकर सुग्रीव की भाति बळ मे सन्देह करता तो 
कृपा पूर्वक उसको बल भी दिखा देते और उसका अकल्याण भी न होता । ऐसे प्रमु 
से छल करना मूर्खता और दोपाकरता का परिचय देना है। छल तो उससे किया 
जाता है जिससे सरलता से काम न निकले । ऐसे Fae दीनानाथ से छल किया । 
अत HS है । अवगुण का घर है| उसे AST बात सुझती ही नही। 


t { 
प्रेरित मत्र ब्रद्मासर धावा। चला भाजि वायस भय पावा ॥ 
धरि निज रूप गयड पितु पाँही । राम विमुख राखा तेहि नाँही ॥१॥ 


aq मन्त्र से प्रेरित होकर ब्रह्मास्त्र दौडा । कौआ भयभीत होकर भाग 
चरा | अपना रूप धारण करके पितता के पास गया | पर राम विमुख होने से उसने 
नही TAT | 

व्याख्या वह सीक का बाण मन्त्र बल से ऐपोकास्त्र हो गपा । ऐपोकास्त्र 
ब्रह्मास्त का मेद है । उसका प्रयोग सीक द्वारा ही होता है। जिस भांति यह देखने मे 
कोआ पर वस्तुत इन्द्र पुन था, उसी भाँति उसके प्रति जिस बाण का प्रयोग 
किया गया ag देखने म सोक था । पर वस्तुत व्राह्मास्त्र था। जयन्त ने पहिले 
aie ही समझा। अत निभंय था । पर जब उसने ऐपीकास्त्र कालानल के समान 
तेज देखा तो डर के भागा वायस भय पावा कहने का भाव यह कि वाय ata 
करता भागा । । 

। पातीति पिता । पिता शब्द का व्युत्पत्तिलम्प ad ही रक्षक है। पुत्र का 
परमाश्नय पिता ही होता है। अत पहिले इन्द्रलोक गया। वहाँ काक का प्रवेश 
नहो । इसलिए काक रूप परित्याग करके अपना रूप धारण किया। दूसरे यह कि 
काव रूप होने से पिता के पहिचानने मे विलम्ब की सम्भावना थी और विलम्ब 
होने से अस्त्र के मार लन का भय था। इसलिए अपना रूप घारण किया | तीसरे 
पिता की अप्रसन्नता का भो भय था कि तूने काक रूप वयो धारण किया। चोथे यह 
पिता के लिए पुत्र प्रिय दर्शन है। अत अपने रूप मे होने से वात्सल्य की अधिक 
आशा थी । सो पिता ने war नहो। अर्थात्‌ निकाल दिया कि जैसा किये हे वैसा 
फूल भोग | में इसमे कुछ नही कर सकता | जयन्त ने ज्ञान बल और दिव्य बळ तो 
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देख ही छिया । ब्रह्मास्य को अप्रतिक्रिष जानकर ही भागा है। अव प्रभाव का 
अनुभव कर रहा हे । 


भा निरास उपजी मन त्रासा । यथा चक्र भय रिपि दुर्वासा ॥ 
sarin सिवपुर सव Start फिरा श्रमित व्याकुळ भय सोका ॥२॥ 


अर्थं : निराश हो गया। उसके मन में थास उत्पन्न हो गया जिस भाँति 
दुर्वासा ऋषि चक्र से सन्त्रस्त हो गये थे | चहु ब्रह्मतोक शिवछोकादि समस्त लौकों 
में थका हुआ और भय झोक से व्याकुल होकर मागता फिरा । 

व्याख्या : पहिले अयन्त को आशा थी कि पिता रक्षा करेंगे । उनके प्रत्या- 
स्यान से वह निराश हो गया । पहिले भयभीत होकर भागा था अब सन्त्रस्त हो 
गया। जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि निराश और सन्त्रस्त हो गये थे वही 
दशा इसकी हो गयी | अम्बरीष राजा के यहाँ दुर्वासा ऋषि अतिथि हो गये | उस 
दिन द्वादशी थोड़ी थी। राजा एकादशी ब्रत करके पारण करने जा रहा था| 
ऋषिजी से मोजन के लिए प्राथना किया। ऋषिजी ने स्वीकार किया और 
आवश्यक कायं के लिए यमुना किनारे गये । ऋषिजी के आने में देर हुई। इधर 
द्वादशी बीत रही थो । इसलिए ब्राह्मणो से आज्ञा लेकर राजा ने जल प्रान कर 
छिया | इस पर क्रुद्ध होकर ऋषि ने कृत्या प्रकट की | सुदर्शनचक्र राजा की रक्षा 
करता था । उसने कृत्या को तो भस्म कर ही दिया स्वय दुर्वासा ऋषिजी पर 
घावा कर दिया । 

ऋषिजी भाग चले । चक्र ने पीछा किया । जितना ऋपिजी भागते थे उतना 
ही सुदर्शन भी दोड़कर उनका पीछा करता था । ऋपिजी सन्त्रस्त होकर शरण 
खोजने लगे | पर किसी ने उन्हे शरण नहीं दी | 

इसी भाति जयन्त भी मागता हुआ देवताओं की परम शरण ब्रह्माजी के पास 
गया। वहाँ भी शरण न मिलो तो अवढर दानी शिवजी के शरण गया | वहाँ से 
भी निराश होकर वरुण कुबेरादिक के छोको में घूमता फिरा । दोड़ते-दौड़ते भ्रमित 
हो गया। मय और शोक से उसकी बुरी गत्त हो गयी | 
काहू Sat कहा न मोही। राखि को सके राम कर द्रोही ॥ 
मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ विष सुनु हरिजाना ॥३॥ 

अथं : किसी ने उसे बैठने तक को नही कहा। रामजी के द्रोही की कोन 
रक्षा कर सकता है। माता मोत हो जाती है। पिता यमराज के समान हो जाते 
हैं। हे गरुडजी | अमृत विप हो जाता है । 

व्याख्या : शरण में रखना तो दूर की वात है| किसी ने यह भी नही कहा 
कि बहुत यके हो । दम मर विशाम कर छो। वयोकि उसके पीछे ही पीछे रामजी 
का बाण मी साय ही जाता था । राम के द्रोही की रक्षा करने मे कोई समर्थ नही । 
यथा : जो खळ भयेसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही | 
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यहाँ भगवान्‌ के उत्कपं का प्रसङ्ग है। अतः उपासना घाट के वक्ता 
भुसुण्डिजी बोळ उठे : सुनु हरिजाना । जव माता पिता की यह गति है तो सम्पूर्ण 
जगत्‌ के विरोधी हो जाने में कोन सन्देह है। पिता के प्रत्याख्यान के अन्तर्गत ही 
माता का भी प्रत्यास्यान मा जाता है। उस समय इन्द्राणी भी वही थी। जव 
याण पीछा कर रहा हो उस समय छोटाना मृत्यु के मुख में फेंकना ही है। इसलिए 
कहा : भातु मृत्यु पितु समन समाना । मृत्यु ओर शमन: यम एक ही वस्तु है 
पुल्लिङ्ग स्त्रीलिज्भ मात्र का भेद है। रक्षा ओर नाश की शक्ति किसी वस्तु में 
नही है । प्रभु के अनुग्रह निग्रह में है। अनुग्रह हो तो qe भो रेणु हो जाय ओर 
निग्रह हो तो माँ बाप भी मृत्यु ओर यम हो जायें । इसी प्रकार प्राणद शक्ति ओर 
मारक शक्ति अमृत विप मे नही है। सरकारी अनुग्रह हो तो विप अमृत हो जाता 
है। नही तो अमृत विष हो जाता है । सुरलोक मे अमृत वा होना प्रसिद्ध है। सो 
पिता माता ने अमृत से सिञ्चन नही fear) रामविरोधो के लिए उसे भी विष 
ही समझा | 
मित्र करे सत रिपु के करनी।ता फहु विवुधनदी बैतरनी ॥ 
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥४॥ 

अर्थं : मित्र सौ शत्रु की करणी करता & | उसके लिए गङ्गाजी वेतरणी हो 
जाती हे। हे भाई! जो राम विमुख हो तो सम्पूणं संसार उसके लिए अग्नि से भी 
गरम हो जाता है। 

व्याख्या : राम के विमुख होते ही जमीन आसमान पलट जाता है। मित्र सो 
शत्रु की करणी कर बेठता है। अपने समझ मे ag भला करता है। पर उससे बड़ी 
हानि हो जाती है। यहाँ जयन्त की काया पलट विद्या ने उसके सौ शत्रु के समान 
हानि की । न उसे कायापलट विद्या भाती और न ag काक होकर भगवती पर 
प्रहार करता । शङ्कर भगवाम्‌ के जटा मे सकल कलुप विध्वंसिनी गद्भाजी सदा 
रहती हें। परन्तु जयन्त के पाप का हरण न कर सकी । उसे वेतरणीरूप दिखायी 
पड़ी | वहाँ से भी चहू भागा । 

सम्पुणं जगत्‌ उसे अग्नि से अधिक दाहक हो गया। कही वह वेठ नही 
पाता ; राम बिमुख थल नरक न लहही । प्रभु के सम्मुख होने से अग्नि भी शीतल 
हो जाती है। यथा: गरल सुधा रिपु करै मिताई। गोपद सिंधु अनल सिंतलाई | 
aww सुमेरु रेनु सम ताही। रामकृपा करि चितवा जाही। भाव यह कि जीवन 
मरण, साध्यासाध्य, SA हानि तथा शीतोष्ण की शक्तियां सरकार के विमुख सम्मुख 
होने पर अवलम्बित हैं। स्वतन्त्ररुपेण किसी वस्तु मे नही है। प्रभु के विमुख 
होने से जयन्त के लिए सब कुछ उलटा हो गयां | , 


नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता ॥ 
पठवा तुरत राम पहि ताही । कहेसि पुकार प्रनत हित पाही ॥५॥ 
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;, अथं : नारदजी ने जयन्त को विकल देखा। सन्त का चित्त कोमल होता 
है। सो दया आगयी। तुरन्त उसे रामजी के पास भेज़ा। उसने पुकारकर कहा 
कि हे प्रणत के हित करनेवाले | रक्षा कीजिये । 


; ।, व्याख्या : नारदजी ने जयन्त को देखा। पर वह इतना विकल था कि उसने 
नारदजी को नही देखा। सन्तो मे यही विशेषता है कि ये राम विमुख पर भी 
दया करते हैं। इसीलिए कहा गया है: बिधि हरिहर कबि कोबिद बानी । कहत 
साधु महिमा सकुचानी। जयन्त: कहने का भाव यह कि इन्द्र ओर इन्द्राणी से 
ited पालित इसे मालूम भी नही था कि विकलता किसे कहते हैं | दूसरा भाव 
यह कि इस समय अपने असली रूप मे हें। काक रूप मे नही हैं। सन्त हृदय नव- 
नीत समाना | कहा कबिन्ह पर कहै न जाना । निज परिताप द्रवे नवनीता। पर 
दुख द्रवि सत सुपुनीता । जिस पर पिता ने दया न वी, पितामह ने न की, अवढर- 
दानी शद्धर ने न न की उस पर सन्त की दया हो गयी और चह दया अमोघ है | 

। सन्त लोग ऐसी युक्ति बतलाते हैं कि तुरन्त कार्यसिद्धि हो । नारदजी बोले 
कि शरण के लिए कयो व्यथं अन्य स्थानो मे टक्कर मारता है। तू स्वय रामजी के 
शरण मे चला जा। मन्त्र और विधि बतला दी। मन्म ' प्रणत हित पाही । 
विधि : कहेसि पुकारि। पुकारकर कहने का भाव यह कि मद, मोह, कपट को 
अवसर न मिले | मद मोह्‌ कपट छळवाछे पुकारकर शरण नही जा सकते | 


आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि तराहि दयाळ रघुराई ॥ , 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । मे मतिमंद जान नहि पाई ॥६॥ 


ad : आतुर और सभीत होकर उसने चरण पकड लिये और कहा हे 
दयाल | हे रघुराई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | आप के बेतौल बल और प्रभुता 
को में मतिमन्द जान न सका | 


व्याख्या : अति विकल था। इसलिए उसे आतुर कहा। विकलता का 
कारण भय था! इसलिए सभय कहा अथवा चरण ग्रहण के लिए आएर था) 
शरण आने मे तीन वातो की आवश्यकता है १. भयभीत होना २ शरण ताककर 
आना ३ मद मोह कपट छादि का त्याग। यथा: जौ नर होइ चराचर द्रोही I 
आवे सभय सरन तकि मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना। करों सद्य तेहि 
साधु समाना । तीनो बातें जयन्त मे दिखलाया । सभय : शब्द से भयभीत होना 
कहा | आतुर शब्द से शरण ताकना कहा | पाहि पाहि की पुकार से : मद मोह कपट 
छळ त्याग कहा | अथवा सभय से : मनसा | गहेसि पद जाई से : कर्मणा ओर त्राहि 
वाहि दयाळ रघुराई : वाचा शरण ग्रहृण कहा । 
¦ सरकार के सीक धनुष सायक मे इतना साम्यं है कि ब्रह्मा रुद्र भी उससे 
रक्षा नही कर सकते । इससे अतुलित बल कहा और : काहू बेठन बहा न ओही | 
इससे,अतुलित प्रभुताई कहा । अब परीक्षा हो चुकी | देख लिया | सब देवताओ ने 


yt 
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समझा में न समझ सका । अतः में मतिमन्द हूँ । सीताजी को पुष्प से श्रज्भारित 
करते देखकर विलासी समझ लिया था। 


निज कृत कर्म जनित फल पाएउ । अब प्रभु पाहि सरन तकि आएउ ॥ 
सुनि कृपाल अति भारत वानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥७॥ 


aa : अपने किये हुए कमं का फल पा चुका है प्रभो | अन रक्षा कीजिये। 
में शरण ताककर आया हूँ। हे भवानी ! Sore रामजी ने अत्यन्त आतंवाणी सुनकर 
उसकी एक आँख फोड़कर छोड़ दिया । 


व्याख्या : जयन्त कहता है: राम विमुख थल नरक न wal | यह बात 
ठीक है। संसार मे मुझे कही त्राण नही है। यही मेरे किये हुए कमे का फळ है! 
जब फल पा चुका तब शरण के उपदेष्टा गुरु मिल गये। में अनन्य शरण हूँ । 
अनन्यता झोतित करने के छिए कवि ने शरण का ताकना कहा | यथा : सब त्ताकेसि 
रघुनायक सरना । आवे समय सरन तकि मोही । भाव यह कि आप हो रक्षा करें 
तो होय | नही तो मे मरा | 

सासति करि पुनि करहि पसाऊ | नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ | कृपाळ हैं। 
उसका वघ नही चाहा | इसलिए बाण ने उसे मारा नही केवल उसके पीछे लगा हुआ 
उसे डराता गया | अब भातंवाणी सुना । इसलिए काना करके छोड़ दिया । ब्रह्मास्त्र 
अमोघ है! अप्रतिक्रिय है। अत' वह खाली जा मही सकता । उसकी मर्यादा भी 
रखनी है। एक नेत्र के नष्ट होने से भो काम नही रुकता । अतः उस अस्त्र को एक 
नेत्र पर ही गिराया | सरकार एक बाण सन्धान कर लेते है तो फिर नही लोठाते | 
यहाँ तो बाण चल गया था। अतः वाण की मर्यादा रक्षा के fer जयन्त को एक 
नेत्र देना पड़ा । अथवा अपना अपराध क्षमा कर दिया। पर भक्त का अपराध 
अक्षम्य है। अतः एक नयन करके ही प्राण छोड दिया। प्रभु नेत्र की भाँति 
जानकीजी तथा SENT की रक्षा करते है। यथा : जोगवहि प्रभु सिय लखनहि 
केसे । पलक बिलोचन गोलक जेसे। अतः जानकीजी पर प्रहार करनेवाले के नेत्र पर 
प्रहार न्याय था | 


दो, कीन्ह मोह बस द्रोह, weft तेहि कर बध उचित |, ,, 
प्रभु छाडेउ करि Be, को कृपाल रघुवीर सम ॥२॥ 


ard : उसने मोहवश द्रोह किया था । उसका तो वघ ही दण्ड था। पर प्रभु 
ने छोह करके छोड़ दिया | रघुवीर के समान कृपाल कौन है ? 

च्याख्या : रामजी का वल जानने के लिए सीताजी पर चोट करना अन्याय 
की पराकाष्ठा है । प्रोह का कोई कारण नही था । मोहवश द्रोह करनेवाले का दण्ड 
ही वध है । शरण आने से छोह किया प्राण छोड़ दिया । ऐसे द्रोही पर कृपा करना 
रघुवीर का हो काम है। अत. गोस्वामीजी आक्षेपार्थ प्रश्‍न करते है : को कृपाल 
रघुबीर सम ? अर्थात्‌ कोई नही | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान ७४१ 


रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहि मोहि जाना ॥१॥ 


२६. प्रभु अत्रि भेंट प्रसंग 


ad : रघुपति ने चित्रकूट में बसकर श्रवणामृत चरित्र किये। फिर रामजी 
ने यह अनुमान किया कि सब लोग मुझे जाम गये । अब : भीड़ होगी । 

, , व्याख्या : वाल्मीकिजी ने कहा था: चित्रकूट गिरि करहु निवासू। जह 
तुम्हार सब भाँति सुपासू। उसी का साफल्य दिखळाते हैँ। सब भाति सुपास 
दिखलाने के far sere रस का वर्णन किया | केवळ पुष्प TE ही नही नाना 
प्रकार के चरित्र किये। जिस भाँति राघानाथ का विहार स्थल वृन्दावन है उसी 
भांति सीतानाथ का विहार स्थल प्रमोदवन प्रसिद्ध है। चरित्र मे श्पृद्धार रस के 
योग से माधुर्यातिशय हो गया। इसलिए : श्रुति सुधा समाना या अति सुधा 
समाना कहते Ft अथवा अलौकिक रति ही वेदों का सार है । इसलिए : श्रुतिसुघा 
समाना कहा | 

सरकार ने निपादराज को यमुनातीर से हो विदा कर दिया, जिसमें सबको 
निवासस्थल का पता न चले | सरकार अवघ निवासियों के प्रेम को जानते हैं। यथा : 
जेहि राखें रहु घर रखवारी | सो जानै जनु गरदन मारी | सब रामजी का दशन 
चाहते हैं। घर की रखवारी के लिए रहना नहीं चाहते | अब तो भरतजी समाज के 
साथ निवासस्थल देख गये । अब तो अयोध्या मर की सरकार के निवास स्थान का 
पता चल गया | अयोध्या से वरावर आना जाना लगा रहेगा | भीड वनी ही रहेगी | 
विशेष रूप से घर से उदासीन रहने का वरदान महाराज से माँगा गया है। यथा: 
तापस बेप बिशेष उदासी | चौदह वरिस राम बनवासी । अतः श्रीरामजी ने निवास- 
स्थल बदल देने का निश्चय किया | 
सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चले द्वौ भाई ॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभ्नु गएछ । सुनत महा मुनि हरपित भएऊ ॥२॥ 

अर्थ : सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले | जब प्रभु 
अत्रिजी के आश्रम पर पहुँचे तो सुनते ही महामुनिजी प्रसन्न हो उठे । 

व्याख्या : वाल्मीकिजी की आज्ञा लेकर तो चित्रकूट आये थे । अब चलने के 
समथ सव मुनियो से विदा लेकर चलते हें। राजघमं दिखला रहे हैं कि 
राजा सव कायं ब्राह्मणो की भाज्ञा से करें । शासनशक्ति सदा ज्ञानशक्ति के सामने 
अब नतमस्तक हो । यहाँ तो सव मुनियो की तपस्या सफळ करने आये थे । यथा : 
WE सफल श्रम सबकर करह्‌ | अतः सबसे विदा लेना प्राप्त है। एहि बिधि सीय 
सहित दोउ भाई | बसहिं बिपिन सुरमुनि सुखदाई | अतः अब चलने के समय कहते 


हैं सौता सहित चले दी भाई । यहाँ : सुरपति सुत करणीवाला प्रसङ्ग समाप्त टमा | 
अब : प्रभु अरु अत्रि भेंट प्रसङ्ग चला | 
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चित्रकूटवासी मुनियो मे अत्रिजी प्रधान हैं। यथा : अत्रि आदि मुनिवर बहु 
बसही । अथवा : मुनि नायक जहे आयसु देही । राखहु तीरथ जल थल तेही । अत; 
सब मुनियोंसे बिदा ले लेने पर भी इनसे विदा लेना आवश्यक था । अतः उनके 
आश्रम पर गये । मुनिजी ने शिष्यो द्वारा प्रभु के आगमन का समाचार सुना । बडे 
हर्षित हुए : सेवक सदन स्वामि आगमनू | मगल मूल अमगल दमनू | 


पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए ॥ 
करत दडवत मुनि उर ळाए। प्रेम वारि द्वौ जन agate ॥३॥ 


अर्थ-पुलकित शरीर होकर अश्रिजी उठकर दौड पडे । यह देखकर रामजी 
आतुरता के साथ चले आये | दण्डवत्‌ करते ही मुनिजी मे हृदय से रगा लिया मौर 
प्रेमाश्रु से दोनो को स्नान कराया | 

व्याख्या अत्रिजी हपित हुए | इसलिए सात्तिक भाव हुमा । रोमाञ्च हो 
गया | आश्रम मण्डल मे सरकार का पादापंण हुआ । आगे से आकर लेना चाहिए । 
इस शिष्टाचार मे अन्तर न पडने पावे | इसलिए उठि arg कहा । मुनिजी आतुर हैं । 
दोडे चले आते हैं। इसलिए रामजी भी आतुरता से चले आये । भगवती साथ मे हैं 
इसलिए ae नहीं पर मानसिक अवस्था समान ही है । ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथेव 
भजाम्यहम्‌ | यहु नियम है । इस भाँति स्वागत कहा । 

अत्रिजी को अतिप्रम है। इसलिए भलीभाति दण्डवत्‌ भी नही करने दिया । 
उठाकर हृदय से लगा छिया | सरकार मर्यादा पालन करते हैं। मुनिजी भी उसका 
उल्लघन नही कर सकते । पर आनन्दाश्रु की झरी छग गयी । आशीर्वाद तक न दे 
सके | मानो आनन्दाश्रु से ही स्नान करा रहे हैं। यहाँ पोडशोपचार पुजा होगी | 
यथा आसन स्वागत पाद्य अध्यंमाचमनीयकस्‌। मधुपर्काचमन स्नान वस्त्र 
चाभरणानि च | सुगन्ध सुमनो धूप दीप नेवेद्यवन्दमम्‌ | 
देखि राम छवि नयन जुडाने। सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
करि पुजा कहि बचन सुहाए । दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥४॥ 

अथं ` श्रीरामजो की छवि देखकर मुनिजी के नेत्र शीतळ हो गये। तब वे 
उनको AGA अपने आश्र मे ले आापे। सुन्दर चचनो को कहकर पुजा की 
और मूळ फल का नैवेद्य लगाया जो प्रभु को बहुत अच्छे छगे। 

व्याख्या . घनश्याम राम के दर्शन से आँखें शीतल हुई। मुनिजी दौडकर 
आश्रम के बाहर ही सरकार से मिले थे। अत आदर के साथ लिवा ले गये। 
रामायण मे सभी स्थलो पर जिस भाग्यवान्‌ को दोनो भाइयो का दर्शन हुआ उसने 
पहिले तो दोनो भाइयो को देखकर आनन्द पाया । पर पीछे से आँखें प्रभु मे ही da 
गयी | यथा . पहिले : दीन्ह असीस देखि भल जोटा | पर पीछे से : रामहि चितइ रहे 
भरि ठोचन | रूप अपार भार मद भोचन | इत्यादि | 

शेष पूजा, आसन, पाद्य, ea, आचमनीय मधुपकं, आचमन, वस्त, आमरण, 
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गन्ध, पुष्प, घूप, दोप से तथा मेरा बडा भाग्य है, Har हुमा इत्यादि वचन 
कहकर किया | अथवा सुहाये वचन वेद वाक्यो से पूजन किया। अन्त मे मूल 
फल का नैवेद्य लगाया । भक्ति से अर्पण किये गये। अत मनभायें लिखते हैं। 
यथा * पत्र पुष्प फल तोय यो मे भवत्या प्रयच्छति। तदह भवत्युपहृतमशनामि 
भ्रयतात्मन । गी 


दो प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन सोमा निरखि ! 
मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पानि अस्तुति करत ॥३॥ 


अथे प्रभु आसन पर विराजमान हूं। नेत्र भरकर उनको शोभा देख करके 
परम प्रवीण मुनिश्रेछ हाथ जोडकर स्तुति करने लगे | 

ब्याख्या जब से सरकार आसन पर बेठे हैं तब से मुनि पुजाम लगे हैं। 
पुजा करते हुए भी शोभा देखते जा रहे हं। परन्तु कृत्य म Sit रहने से आँखमर 
देख न सके । अत आसन पर वेठी हुई पूजित मूत्ति को शोभा आँख भरकर पूजन 
के बाद देखा | मुनिजी परम प्रवीण हँ । पूजा के वाद स्तुति भी होनी चाहिए। अत 
हाथ जोडकर स्तुति करते हैं । अथवा या छोकद्रयसाघनी चतुरता सा चातुरी चातुरी | 
इसलिए ऐसी स्तुति करते हैं जिससे दोनो लोक सधे । क्योकि मुनिवर परम प्रवीण 
हें। यह गुणग्राम स्तुति नवा अइ्लेपा नक्षत है। इसकी फल स्तुति प्रियपालक 
परलोक लोक के है । 


नमामि भक्तवत्सल । कृपालु सील कोमल ॥ 
भजामि ते पदाम्बुज । अकामिना स्वघामद ॥१॥ 


अर्थ हे भक्तवत्सल | हे कृपाछू, है कोमळ स्वमाववाले | में आपको नमस्कार 
करता g । निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देनेवाले आपके चरणो को में 
भजता हूं | 

व्याख्या विइववास भगवान्‌ भक्त पर कृपा करके प्रकट हुए हैं। इसलिए 
Aras कृपालु HT! यथा मक्तवछल प्रभु कृपा निधाना। विस्ववास 
प्रगटे भगवाना | केवल प्रकट ही नही होते भक्त पर वडा छोह करते हैं । जेहि जन 
पर ममता अति ag | जेहि करुणा करि कीन्ह न कोह | गई बहोरि गरीव नेवाजू । 
सरल सबल साहिब रघुराजू। कमी भक्त पर क्रोध नही करते | उसकी बिगडी 
सुधारा करते हैं। अत कोमल सोल कहते Fi यथा अति दयालु गुरु स्वल्प न 
क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुवोधा । एक सूल wile विस्तर न काऊ। गुरु कर 
कोमल सील FAS | इससे भजनीय भगवान्‌ का स्वभाव कहा | 

भव साम्ये कहते हें सरकार के चरण वमल कामना रहित जनो को स्वघाम 


देते है । यया तन तजि तात जाहु मम धामा। देउे बाह तुम पुरन कामा | ऐसे 
चरण बमलळो को में भजता हूं । 
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निकाम स्याम सुदर । भवाबुताथ मदर ॥ 
प्रफुल्ल कज छोचन। मदादि दोप मोचन URI 


अथं आप अत्यन्त श्याम सुन्दर ससाररूपी समुद्र के मन्थन के लिए 
मन्दराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रवाल ओर मद आदि दोषों को नष्ट 
करनेवाले हैं | 

व्याख्या स्याम सरीर सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन | अत्त 
सरकार के श्याम शरीर को अति सुन्दर कहा | शरीर की सुन्दरता बन्ध का कारण 
होती है । उसी सुन्दरता म बंधा हुआ ससार दुख पाता है। पर यह सुन्दरता 
भवसागर को अभिभूत करनेवाली है | अत उसे मन्दर रूप कहते हैं । 

प्रफुल्ल कञ्ज की उपमा देकर नेत्रो की सुन्दरता कहा | मदादि दोष मोचन 
कहकर उसका प्रभाव कहा | उसो नेत्र मे कृपावलोकनि बसती है | क्रोध मनोज मोह 
मद माया | छुटे सकल राम की दाया । इसीलिए, श्रीनारदजी ने विनय किया 
मामवलोकय THT रोचन | 


sea वाहु विक्रम । प्रभोऽप्रमेय वेभव ॥ 
निपग चाप सायक । धर त्रिलोक नायक ॥३॥ 


अर्थं हे प्रभो । आप की लम्बी भुजा का पराक्रम और आपका ऐश्वयं 
अप्रमेय है। आप ततरकस और धनुष धारण करनेवाल | तीनो रोको के स्वामी हैं । 

व्याख्या क्तुंमकतुंमन्यथा कर्णु समर्थ प्रभु । अत प्रभु सम्बोधन दिया । 
आजानुभुज हैं । अत प्रलम्ब काहु कहा | उसके बल की सोमा नही । वही पृथ्वी का 
भार हरण करने मे समथ है । यथा भुजवलू बिपुल भार महि खडित। अथवा 
सुमिरत श्री रघुवीर की बाहे | होत सुगम भव उदधि अगम अति कोउ stag कोड 
उतरत Mel सीतल सुखद wig जेहिकर की Aca पापताप माया। fata 
चासर तेहिकरं सरोज को चाहत तुलसीदास छाया । अप्रमेय वैभव यथा जो नहि 
देखा नहि सुना जो मनहू न समाय सो सब अद्भुत देखेउें बरनि कवनि विधि जाय। 
जो कुछ Fares ने देखा चह प्रभु का वैभव नहों घा । 

सरकार जो धनुष बाण घारण किये रहते है । जो अखण्ड दण्डायमान काळ 
तथा खण्ड काल के प्रतीक हँ । निपषद्भ खण्ड कालो का कोप है। तथा लव निमेष 
परमान जुग वपं कल्पसर चड। भजसि न मन तेहि रामकहँ काल जासु कोदड | 
अत त्रिलोक के नायक हैं । यहाँ तक नित्य दिव्य मूर्ति का चर्णन है | 


दिनेस वस मडन | महेस चाप खडन॥ 
मुनीद्र सत रजन।सुरारि वृद भजन ॥४॥ 


अर्थं आप सूर्यकुल के भूषण हैं । शिवजी के धनुष के तोडनेवाळ हैं। मुनीश 
और सन्तो को सुख देनेवाल ओर देवताआ के शत्रु समूह के नाश करनेवाल हैं । 
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व्याख्या ¦ दिनेशवश मण्डन कहकर सूर्यवदा मे अवतार कहा। महेशचाप 
खण्डन कहकर सीता स्वयम्वर कहा । इस भाँति बालकाण्ड की कथा सूत्र रूप मे 
कहा | जन्म से लेकर विवाहं तक की कथा इसी का विस्तार है। 

सरकार मुनिगण के मिलन मे सब प्रकार से अपना हित मानते हैं। वनवास 
स्वोकार के समय श्रीमुख से कहते हैं * मुनिगन मिलन बिसेष बन सबहि भाँति हित 
मोर | ओर वन मे जाकर मुनियो के श्रम को सफल करते हैं। यथा ata आदि 
मुमिवर बहु बसही । करहि जोग जप सप तन कसही | चलहु सफल श्रम सवकर 
करह्‌ । राम देहु गौरव गिरि बरहू । मुनियो का अस्थि समूह देखकर पृथ्वी को 
निशिचर हीन करमे की प्रतिज्ञा करते है । यथा निसिचर निकर सकल मुनि खाए। 
सुनि रधुबीर नयन जल छाएं। निसिचर हीन करहुं महि भुज उठाई पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह | तब से निशिचर हीच महि करने 
का उद्योग प्रारम्भ हुआ | अगस्त्यजी से मन्त्र पूछा अब सो मन्न देहु प्रभु भोही। 
जेहि प्रकार urd मुनि द्रोही । मुनि ने पञ्चवटी मे निवास का मन्त्र दिया। वही 
सूप॑गखा की नाक कटी और राक्षसो से वेर dar इसीलिए : मुनीद्र सतरजन 
कह रहे हैं। 

उसी कारण से खरदूषण से युद्ध हुआ। सीताजी हरी गयी । उन्हें खोजते 
समय सुग्रीव मिताई हुई । द्वापर चढाई हुई और निशिचर वश का विनाश हुआ | 
इसलिए " सुरारि बुद भजन कहा एव अयोध्याकाण्ड, भरण्य, सुन्दर, किष्किन्धा 
और लद्धा को कथा ga रूप से कही | 

मनोज af वदित । अजादि देव सेवित॥ 
विशुद्ध बोध विग्रह । समस्त टूषणापह ॥५॥ 

अथं : आप कामारि शिवजी द्वारा वन्दित तथा ब्रह्मादि देव सेवित हैं। 
आप की मूति विशुद्ध बोधमय है भोर आप सब दोषो के नष्ट करनेवाले | 

व्याख्या : राक्षसो के वघ के बाद रूद्धा मे ही शिवजी आये | ब्रह्मादि देवगण 
आये ओर प्रभु की स्तुति की । अत. कामारि वन्दित तथा ब्रह्मादि देवो से सेवित 
होना कह रहे हैं : कोसलेन्द्र पदकझ्लमझुलो कोमलावजमहेश वन्दितौ | अथवा : मन 
जात किरात निपात किये। मुगलोग कुभोग सरे न हिये। हृतिनाथ अनाथन्हि 
पाहि हरे । बिपया बन पावर भूलि परे। अर्थात्‌ सरकार की सेवा से कामजय होता 
है और देवो की सेवा से देवत्व प्राप्ति होती है। यह सूचित किया | 

लीलाविग्नह भी पाञ्चमोतिक नही है। यथा . चिदानद मय देह तुम्हारी । 
बिगत बिकार जान अधिकारी । माया का परदा कुछ काल बे लिए कुछ हट जाता 
है ओर विशुद्ध बोधमय विग्रह प्रकट हो जाता है। यही प्रभु का अवतार है। यथा : 
मये प्रगट कृपाला | उस ster विग्रह के सम्मुख होते ही सब gay नष्ट हो जाते हैं | 
यथा सम्मुख होइ जीव मोहि जबही । जन्म बोटि अघ नासहि तयही | इससे शिव 
ब्रह्मादि से सेवित ओर वन्दित होने का कारण भी कहा | 


\ 
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नमामि इदिरापति | सुखाकर सता गति॥ 
भजे सशक्ति सानुज । शचीपति प्रियानुज ॥६॥ 


अर्थ में लक्ष्मीपति को नमस्कार करता हूँ । जो मुखो की खानि तथा सत्य 
पुरुषो की गति हैं। में शचीपति के छोटे भाई को शक्ति और अनुज के साथ 
भजता हूं | 

व्याख्या इन्दिरापति कहकर रामजी का अयोध्या मे राज्याभिषेक कहा | 
यथा राम बाम fafa सोहति रमारूप गुन खानि। देखि मातु सब हरखी जनम 
ane निज जानि | सुखाकर से रामराज्य की सुख सम्पदा कहा | यथा रामराज्य 
कर सुख सपदा। धरनि म सकहि फनीस सारदा | सता गतिम्‌ कहकर सन्तो का 
दान के लिए आगमन wert यथा नारदादि सनकादि मुनीसा | दरसन छागि 
कोसाधीसा | दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि | देखि नगर बिराग बिसरावहि। 


सीताजी शक्ति हैं। सरकार शक्तिमान्‌ हैं । शक्ति और शक्तिमान्‌ मे भेद नही 
Gl WaT से भरत लक्षमण भौर दात्रुघ्नरूपी अशो का ग्रहण है। सरकार अशी 
él यथा असन्ह सहित देह धरि ताता शचीपति फे अनुज तो बहुत से देवता 
हैं। पर प्रिय अनुज तो उपेन्द्र वामनरूप से सरकार ही हैं। जिन्होने बलि को छल 
कर त्रिलोकी इन्द्र को दी। यहाँ भी माया मानुप रूप घारण करके रावण से 
त्रिलोकी को छीनकर इन्द्र को ही लौटाने कै फेर मे हैं। अत वामनावतार का 
उल्लख करते हँ । सरकार गुणातीत अरु भोग पुरन्दर है aa शचीपति प्रियानुज 
कहते है | 


त्वदन्रिमूल ये नरा । भजति हीन मत्सरा ॥ 
पतति नो भवार्णवे। वितकं वीचि सकुले ॥७॥ 


aq जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके पेर के तळवे का भजन करते 
हें वे वितकरूपी तरङ्गो से परे भवसागर मे नही पडते | 

ब्याख्या यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावत्ताम्‌ | सरकार के चरण 
ही भवसागर के लिए नोकारूप sl नोका का आश्चय ग्रहण करनेवाला पार चला 
जाता है और जल से उसका स्पशं नही होता | इसी भाँति सरकार फे चरणतल के 
भजन करनेवाले का सस्पशें ससार मं रखते हुए भी ससार से लेप नही रहता | 
वे ससार म गिरते नही। शत यही है कि उनमे भत्सरता न हो । मत्सर मान मद 
चोर हें। ये भक्तिमणि को चुरा ले जाते हैं। अत शुद्ध हृदय से भजन होना 
चाहिए। सागर मे नित्य नयी तरङ्गे उठा करती है। कभी वह क्षीणकरूलोल नही 
होता। उसी भाति भवसागर मे तकं वितक की लहरें उठा करती हैं। इन्ही के 
थपेडो से तिरने म असमर्थ होवर प्राणी डूब जाता है। यथा खेद खिन्न मन तक 
बढाई | AIT मोहबस तुम्हरिहि नाई । 

तिरनेवाळी भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे हैँ जो भक्ति ही चाहते हैं 
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मुक्ति नहीं चाहते। यथा : राउर बदि भलभव दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परम 
पद छाहू । ऐसे भक्त भी वितक वीचि सङ्कुल भवसागर में नही पड़ते। सरकार के 
चरणों का शरण ग्रहण किये हुए जहाज पर सैर करते हुए फिरते हैं और दूसरों 
को भी gad करते हैं और एक ऐसे हैं जो भजन से मुक्ति चाहते हैं। भवसागर 
से पार चले जाते हैं और फिर उन्हें जहाज की भी आवश्यकता नही रह जाती । 
ऐसे दोनों प्रकार के भक्तों को संसार सागर बाघा नही कर सकता। यहाँ तक 
भक्ति कहा | 


विविक्तवासिनः सदा | भजंति मुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रियादिक । प्रयान्ति ते गति स्वकं ॥८॥ 


अर्थं : एकान्तवासी सदा प्रसन्नतापूर्वंक मुक्ति के लिए इन्द्रियो का निग्रह 
करके भजन करते हैं । वे अपने स्वरुप को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या : इनमें से मुक्ति चाहनेवाले : मुमुक्षु जनसंवाघ वर्जित स्थान मे 
रहकर आनन्द से भजन करते है। देहेन्द्रियादिको को अपने से पृथक्‌ मानते हुए 
अन्वय व्यतिरेक द्वारा स्वात्मगति अर्थात्‌ केवल्य को प्राप्त होते हैँ। यथा : राम 
भजत सोई मुकुति गोसाई | अन इच्छित आवइ बरिआई | पहिले नमामि भक्त 
वत्सलं : कहकर भजनीय का स्वभाव वहा | अकामिनां स्वधामद ` कहकर भजनीय 
का सामर्थ्यं कहा | निकाम श्यामसुन्दर : कहकर स्वरूप कहां | दिनेश वशमंडनं 
आदि कहकर चरित्र कहा । wafers ये नरा: आदि कहकर भक्ति ओर मुक्ति के 
लिए भजन करने का उपदेश देते हैं । ‘ 

तमेकमद्धूत प्रभु । निरीहमीश्वर विभुं॥ , , है 
जगत्गुरु च शाश्वतं । तुरीयमेव केवल ॥९॥ 

अथं : उसी एक, अद्भुत प्रभु, इच्छारहित, ईश्वर, व्यापक, जगद्गुरु, मित्य, 
तुरीय और केवल को | 
1 7 व्याख्या: आप निगुंण रूप में जगत्‌ से विलक्षण हैं। अतः अद्भत हैं तथा 
सगुण रूप से भी अद्भूत है। यथा: जो नहि देखा नहि सुना जो wag a सभाय | 
सो अब अभत taza कवन विधि जाय। तथा प्रभु होने पर भी निरीह हैं 
ओर ईश्वर होकर विभु है। अतः सभी प्रकार से अद्भुत है। आश्चयंवत्‌ पश्यति 
कार्चिदेनमाश्चयंवद्ठदति तथेव चान्यः। भइ्चर्यवञच्चेनमन्यः पृणोति शृत्वाप्येनं 
वेद न चेव कश्चित्‌ | i " 

स सर्वेपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । इस योगसूत्र का ठीक year है: 
जगद्गुरु A शाइवतं | वह डनन्तकाल से सबका गुरु है। ब्रह्मदेव को भी जिसने 
वेद दिया । आज भी गुरुमुख से वही उपदेश करता है । नही तो एक मनुष्य दूसरे 
का गुरु नही हो सकता। मनुष्य विनाशी है । ईश्वर अविनायी हूँ वे ही अमादि 
युरु हैं। वे ही जिसके मुख द्वारा उपदेश करते हैं उसी को ससार गुरु मानता है। 


abe क्र आभारी राहिल 
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सो भनादि गुरु आप ही है। जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपुप्ति अवस्था से परे होने से आप 
तुरीय कहे जाते है। तीनो अवस्था की भी अपेक्षा न करके आप केवल तुरीय 
अर्थात्‌ तुरीयातीत हैं | 


भजामि भाववस्लभं । कुयोगिना सुदुलंभं ॥ 
स्वभक्त कल्प पादप।समं सुसेब्यमन्वहं ॥१०॥। 


अर्थं : जो भाव प्रिय, कुयोगियो के लिए अत्यन्त eda, अपने भक्तो के लिए 
कल्पवृक्ष सम ओर सदा सुखपूर्वेक सेवन करने योग्य हैं । ऐसे आपको : मे निरन्तर 
भजता हूँ | 

व्याख्या : ऐसे तुरीय का भजन जाग्रदावस्था मे केसे सम्भव है। इस पर 
कहते हे कि भाव आपको प्यारा है । जिस भाव से जो भजता है। उसके लिए वैसे 
ही हो जाते हे। यथा . जाकी माया बस बिरचि सित नाचत पार न पायो। 
करतल ताल बजाइ ग्वाल जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो इत्यादि। जो भगवद्धक्ति 
हीन योग है उसी को कुयोग कहते हैं। यथा: योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू। जहे 
नहि Wasa परधातू । कुयोगियो के लिए आप इसलिए दुळंभ हैं कि वे मोह 
वृक्ष उखाड नही सकते। यथा पुरुष कुयोगी सुनु उरगारी। मोह बिटप नहि 
सकें उपारी | 

भक्तयोगी के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। यथा ` देव देवतरु सरिस सुभाऊ। 
सनमुख बिमुख न mele काऊ | जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समन सव सोच | 
माँगे अभिमत पाइ जग राव रक भल पोच । आप वेषम्यरहित हैं। यथा : यद्यपि 
सम नहि राग न Aq) आप सदा सुसेव्य हैं। यथा बलि पूजा चाहत नही 
चाहत एक प्रीति | 


अनूप रूप भूर्पात। नतोहमुविजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥११॥ 


अर्थं : हे अनुप रूप पृथ्वीपति | हे घरणीसुता नाथ | मे आपको प्रणाम करता 
Gl मुझ पर प्रसन्न होइये। में आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणो 
की भक्ति दीजिये | 

व्याख्या : भाप सगुण रूप भी है और निर्गुण रूप भी हैं। अथवा आप मे 
अनुपम सौन्दयं है। इसलिए अनूप रूप हैं। आप पृथ्वीर्पात भी है और पृथ्वी की 
कन्या सीता के भी पति हैं। पति शब्द पा रक्षणे धातु से बना है। सो रक्षा 
करनेवाले को पति कहते है और सप्तपदी के वाद वर को पति सश्चा होती है। यहाँ 
पति शब्द दोनो अथं मे आया है। धरणी की आप रक्षा करनेवाले हें और धरणो 
सुता के आप स्वामी हैं । 

जो एक वार प्रणाम करता है उसे आप अपना लेते है । मैने तो तीन बार 
प्रणाम किया है। यथा: १. नमामि भक्तवत्सलं २. नमामि इन्दिरापति और 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
अरण्यकाण्ड 1 तृतीय सोपान ७४२, 


३. प्रसीद मे नमामि ते। अतः भक्ति माँगते हैं। यह स्तुति : भक्तवत्सलं से प्रारम्भ 
होकर : भक्ति देहि मे से समाप्त होती है | इसका आरम्भ ओर पर्यवसान दोनों भक्ति 
में है। आदि अन्त के मिलने से चक्राकार आकृति ही जाती है। अतः इसका वर्णन 
अश्लेपा नक्षत्र की भाँति चक्राकार है और भजन ही इसमें तारे की भाँति पाँच 
स्थानों में चमकता है। यथा: १ भजामि ते पदाम्बुजं २. भजे सशाक्ति सानुजं 
३. भजति हीनमत्सराः ४ भजंति qed मुदा ५, भजामि भाववल्लमं | 


पठंति ये स्तवं इदं। नरादरेण ते पदं॥ 
व्रजंति नात्र संशयं । त्वदीय भक्तिसंयुताः ॥१२॥ 


अथे : जो इस स्तुति को आदर से पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति संयुक्त होकर 
आपके पद को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या : फलश्रुति कहते हैं प्रिय पालक परलोक लोक के। २८ गुणग्रामों 
की अट्ठाईस फलश्रुतियां बालकाण्ड के आरम्भ में ही कही गयो हैं। यह नवां 
गुणग्राम है । गुणग्राम को ही स्तुति कहते हैं। भक्तिरूपी पूर्णिमा में ये नक्षत्रों की 
भाँति सुशोभित हैं | नवी नक्षत्र अरुलेषा है। उसका आकार चक्र सा है और उसमें 
पांच तारे चमकते हैं । ये बातें ऊपर दिखला दी गयी हैं। फलश्रुतियाँ भी ठोक इसी 
क्रम से हैं। यथा : जल मंगल गुनग्राम राम के । दानि संकल घन धमं धाम के । 
इत्यादि । यहाँ : ते पद व्रजंति से परलोक का पालक कहा और त्वदोय भक्तिसंयुता 
से इस लोक का पालक कहा । यथा : सोह सेल गिरिजा गृह आये । जिमि जम 
राम भगति के पाये | 


दो. बिनती करि मुनि नाइ सिंर, कह कर जोरि बहोरि। 
` रन सरोरुह नाथ जनि, wag तजे मति मोरि ॥४॥ 


ard : विनती करके मुनिजी ने सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोले 
कि चरण कमल को हे नाथ ! कमी मेरी वुद्धि परित्याग न करे। 


, „ , व्याख्या : जोरि पाणि अस्तुति करत : से उपक्रम ओर विनती करि मुनि सिर : 
से उपसंहार है । पहिले हाथ जोड़कर स्तुति को थी | अब हाथ जोड़कर वरदान माँगते 
हैं कि आप सबके हृदय के प्रेरक हैं। मेरी मति को ऐसी प्रेरणा कीजिये कि इन चरण 
कमलों को कभी न छोड़े । इस समय तो मेरी वुद्धि इन चरणों में लगी है। बयोंकि 
साक्षात्‌ दर्शन हो रहा है। पर आपके चले जाने पर समय पाकर कही मेरो बुद्धि 
बहिमुंख न हो जाय । क्योंकि चरणों के छोड़ने पर फिर कही ठिकाना नही है | यथा : 
श्वीरघुवीर चरन चिंतन तजि नाहि न ढौर कहूँ। मुनिजी योग जप ओर तप से शरीर 
को कस रहे ये । यथा : करहि जोग जप तप तन कसही । आज उस परिश्रम के फड 
को प्राप्ति का अवसर आया है। अतः मुनिजी युद्धि की प्रेरणा का वरदान माँगकर 
गायत्री जप के र्द्य को ही सिद्धि चाह? रहें हैं।' गायची की, ,उपासना में ददि की 
प्रेरणा ही मागी जाती है । 
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सरकार जिससे वडा का नाता मान लेते हैं उसफे वरदान माँगने पर 
एवमस्तु नही बहते । अभीष्ट प्रदान कर देते हैं। तत्परचात्‌ मुनिजी फे बहने पर 
सोताजी भगवती अनुसूया के पास गयी । 


भनसूया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील विनीता ॥ 
रिपिपतिनी मन सुख अधिकाई। आसिप देई निकट वैठाई ॥१॥ 


अर्थ : फिर सुशील ओर विनीत सीताजी अनसूया फे चरणों फो पाइकर 
उनसे मिली । ऋषिपती के मन मे बडा सुख हुमा | उन्होंने आदीवदि देकर निकट 
बिठलाया । 

व्यास्या : न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यगुणानपि । न हसेत्‌ परदोधाइच 
सानसूया प्रकीत्यते । जो गुणी के गुण मे दोप नही रगाता और दूसरे के गुणों की 
स्तुति करता है दूसरे के दोपो का उपहास गही करता उसे अनसूया कहते हैं। 
अत्रिजो की पत्नी का जेसा नाम था वेसा ही गुण था । ये पतिग्रतामओो थी शिरोमणि 
थी । इनके राम अत्रिजी ही थे । दूसरे राम को ये नही जानतो थी। अतः दर्शन के 
लिए नही आयी । ऋषिपत्नी के पास जगदम्वा सीताजी गयी। बड़ो विनीत हैं। 
इसलिए जाकर चरण ग्रहण frat) सुशोल हैं: इसलिए मिली । स्त्रियो के लिए 
दण्डवत्‌ प्रणाम को विधि नही । प्रभाम करके परिष्वद्ध देने का ही सदाचार है। 
यथा : करि प्रनाम भेटी सव सासू | 

अनसूयाजी का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि ऋषिजी की पत्नी हैं। 
आह्वादिनी शक्ति भगवती सीताजी फे परिष्वद्ध से उन्हें बड़ा सुस प्राप्त हुआ। 
सीताजी ने, चरण ग्रहण विया । इसलिए आशीर्वाद दिया . सीमाग्यवती भव | पुश्रवती 
भव । यहो आशीर्वाद स्थी समाज मे आज भी प्रचलित है। सीताजी ने दूर बैठना 
चाहा तो आदर से उन्हे निकट बिठलाया। मनसा : सुख अधिकाई | वचसा : आसिप 
देइ और कर्मणा : निकट वैठाई । 


दिब्य वसन भूपन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
कह्‌ रिपिवधू सरस मृदु वानी । नारि धमं कछु ब्याज बानी ॥२॥ 


।, अर्थ; दिव्य कपडे और गहने पहिनाये। जो सदा नये स्वच्छ ओर सुन्दर 
वने रहते थे । फिर ऋषिपत्नी फुछ स्थीधमं के व्याज से मधुर और कोमल वाणी 
से बखानकर TEA लगी | 

। व्याख्या : भगवती अनसुया चन्द्र की माता हूँ | चन्द्र से हो क्षत्रियो का प्रधान 
UH चला है । सूर्यवश ओर चन्द्रवश मे कन्या का लेन देन है। इसलिए अनसूयाजी 
कुळ्वृद्धा Fl अतः उनका प्रीतिदान स्वीकार करना पड़ा। सम्भवतः इसी भय से 
सीताजी फिर किसी ऋषिपली से नही मिली | अनसूयाजी तापस वेप मे जानकोजी 
को नही देख सकी । अतः दिव्य वसन भूषण पहिनाया । जिसमें वनवास की अवघि 
भर काम दे | दिव्य बसन भूषण का प्रभाव कहते हैं कि जो कभी पुराना मैला तथा 


~ 


हि 
(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अरण्यकाण्ड 1 तृतीय सोपान ७५१ 


विवृत न हो । ऋषिजी ने सरकार का पुजन किया | क्रपिपत्नी जानकी जी का 
पुजन करती हैं स्त्रियों का पूजन वस्त्रालड्भार से ही होता है । 

ऋषिजी ने पुजनोत्तर श्रीरामचन्द्र से सोहाए वचन कहे थे । भव ऋषिपत्नी 
पुजनोपरान्त सरस मुदुवाणी बोली | नारीघर्म के व्याज से सीताजी की स्तुति की तथा 
ससार को उपदेश दिया | यथा : कहेउे कथा ससार हित। पातिद्रत्य पुरःसर ही 
भगवती का वनवास हुआ था | अतः पात्तिव्रत्य धमं वर्णन से सरसता कहा । अर्थतः 
सरस और शब्दतः मधुर | 


मातु पिता भ्राता हितकारी । मित प्रद सब सुगु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बेदेही। अधम सो नारि जो सेवन तेही ॥ ३॥ 


अथं : हे राजकुमारी | सुनो : माता, पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं । 
परन्तु वे सब एक सीमा तक ही देनेवाले हैं। परन्तु हे जानकी ! पति तो असीम 
देनेवाला है। वह स्त्री अधम है । जो ऐसे पति को सेवा नही करती | 

व्याख्या : हितकारियों मे माता प्रथम है। पिता उसके बाद है। भाई का 
तीसरा नम्बर है। ये सब देनेवाले हैं। पर इनके देने की सीमा है। राजकुमारी 
सम्भोधन का भाव यह है कि महाराज जनक मे इतना दिया फिर भी दायज की 
सीमा थी । सर्वस्व न दे सके यही संसार की रीति है । माता पित्ता देते हें और कह 
देते हैं कि बेटी | इतना सब तुम्हारा है । इसलिए मितदाची हैं। 

भर्ता यह नहीं कहता | उसका जो कुछ है सब पर स्त्री का? अधिकार है! 
यथा : प्रिया प्रान सुत सर्वस मोरे । परिजन प्रजा सकल वस तोरे। यह बात भर्ता 
ही कह सकता है | मित ददाति च पिता मितं भ्राता मित सुत. | अमितस्य च दातार 
भर्तारं कानुसेवयेत्‌ | अतः भर्ता की सेवा न करनेवाली स्त्रो अधम है | तुमने तो 
पति सेवा के लिए राज्य छोड़ा | तुम उत्तम हो | 


धीरजु ,धमं मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिभहि चारी ॥ 
वृद्ध  रोगबस जड़ धनहीना । अंध वधिर क्रोधी अति दीना ॥४॥ 


अर्थे : धेयं; घमं, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय 
होती है। बूढ़ा, रोगो, Fa, दरिद्र, अनघा, बहरा, क्रोधी और अत्यन्त दीन | 

व्याख्या : सम्पत्तिकाल मे धेयं, घमं, मित्र और स्त्री ये चारों अनुकूल रहते 
& | विपत्तिकाल ही इनकी कसौटी है । अर्थात्‌ तुम्हारी भाँति परीक्षा में कोई उत्तीण 
नही हुआ | यथा : तापस बेप जनक सिय देखी । भयउ प्रेमु परितोपु ,विसेपी | पुत्रि 
पवित्र किये कुल दोऊ । सुजस धवल जगु कह्‌ सवु कोऊ। जिति सुरसरि कीरति 
सरि तोरी । गबनु कीन्ह बिधि अंड करोरी। आपत्तिकाल कहकर ऐसा उदाहरण 
देती हैं जिनसे सुख मिल ही नहीं सकता । 

ये आठ दुःखद होने से अपमान के पात्र हो जाते हैं। १. वृद्ध जो पाँचवी 
अवस्था अपक्षय को प्राप्त है । २. रोगवश अर्थात्‌ असाध्य रोग से गृहीत कुछी भादि 
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हैं। ३ बुद्धिविहीन ४ धनहीन ५ चक्षुरिन्द्रियीन ६ और बहिरा ७ क्रोधी 
स्वभाव तथा ८ अति दीना स्त्री की प्रतिष्ठा तथा सुस पत्ति से ही है। उसमे यदि 
ऐसे दोष हो फिर भी पति अपमान थी वस्तु नही है । 


tag पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुल नाना ॥ 
एके धमं एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥५॥ 


ad : ऐसे पति वा भी अपमान करने से स्त्री यमपुर मे अनेक प्रवार के दु ख 
पाती है। मनसा वाचा कर्मणा पति के चरणो मे प्रेम करना । स्त्री वे लिए बस एक 
हो ad है एक ही ब्रत है और एंक ही नियम है । 

व्यास्या पति वा अपमान नरक मे गिरानेवाला है । चाहे पति उपर्युक्त 
दोषो से युक्त ही क्यो हो । उपर्युक्त दोषियों मे पापी को नही गिनाया । पापी जबतक 
WALA न कर ले तब तक त्याज्य है। पति के अपमान से यमपुर प्राप्ति भौर नरक 
मे घोर दण्ड होता है। जो अपमान के पात्र नही हैं उनके अपमान से नरक होने 
मे कहना ही यया है। जिस प्रकार छोकोत्तर सुख प्राप्ति के लिए स्वयं है उसी 
प्रकार छोकोत्तर दु ख के लिए नरक है । 

अनेक धमं है । असस्यातत व्रत है। बहुत से नियम हें। परन्तु स्त्री के लिए 
कोई भी नही है । उसका पति से पृथव्‌ नियम व्रतादि मे अधिकार नही है । पत्तिपद 
प्रेम होने से ही उसे सम्पूर्ण धर्म, ब्रत और नियम का फल मिल जाता है। स्त्री 
यदि कोई व्रत या नियम का पालन करना चाहे तो पति वी आज्ञासे उसके 
कल्याण के लिए बर सकती है । प्रेम रहते अनादर नही होता । अत अनादर करते 
हो स्त्रियौ पतित हो जाती हैं। विसी प्रकार से प्रेम मे व्यभिचार न होने पावे! 
अथवा काम से प्रेम धमं, वचन से प्रेमव्रत, ओर मन से प्रेम यही स्त्रियो के लिए 
नियम है | 


जग पतिब्रता चार विधि अहहो । बेद पुरान सत सव कहही ॥ 
उत्तम के अस बस मन माँही। सपनेहु आन पुरुप जग नाँही ॥६॥ 


भथ ° सत्तार मे चार प्रकार की Wawa हँ । वेद पुराण भोर सब सन्त 
ऐसा ही कहते हैं। उत्तम फे मन मे ऐसा भाव बसा रहता है कि सपने मे भी जगत्‌ 
मे दूसरा पुरुष नही है। 

व्याख्या पतिब्रता के चार प्रकार के होने मे सबका ऐकमत्य है। अर्थात्‌ 
ag शिष्टानुगृहीत सिद्धान्त है । स्त्री पुरुष मे भोक्त भोग्य दृष्टि स्वभाविकी है। 
स्वभाविकी प्रवृत्ति के निरोध मे ही शास्त्रको उपयोगिता है। वह निरोध स्त्रयो 
मे चार प्रकार से सम्भव है। स्वभाविकी प्रवृत्ति का सर्वात्मना निरोध हठात्‌ नही 
हो सकता | अत उस दृष्टि को सब पर से हटाकर एक मे केन्द्रित करना शास्त्रीया 
प्रवृत्ति हे। अत स्त्री का अपनी भोवतृ दृष्टि को पाणिगृहीता के ऊपर ही केन्द्रित 
करना पातिव्रत्य है। उसी का चार प्रकार वहा गया है १ भोवतृभोग्य दृष्टि कही 
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न होकर वेवल पति मे ही होना। २ Mea हृष्टि को सव ओर से खीचकरं 
केवळ पर्ति मे केन्द्रित करना । Magara दृष्टि केन्द्रित नही हो सकी | पर धर्मादि 
के विचार से इन्द्रियदमन करना । ४ दुसरो वे भय आदि से धर्म का निभ जाना | 


इनमे प्रथम श्रेणी की स्त्रियाँ उत्तम हैं जो पुस्परूप से अपने पति को ही 
जानती हैं । दूसरे के पुस्त्व की भावना ही नही है । यद्यपि स्वप्न मे अपना वश नहीं 
है । पर विना बासना के स्वप्न भी नही होता । अत उन्हे स्वप्न मे भी पर पुरुष मे 
पुस्त्व की भावना नही होती | 


मध्यम परपति देखे केसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धर्म विचारि agit कुल रहई। सो fae त्रिय शुति भस कहई ॥७॥ 


अथं मध्यम पराये पति को ऐसे देखती है जेसे ag अपना भाई पिता या 
पुत्र हो। जो धमं का विचारकर ओर अपने कुळ की मर्यादा समझकर बची रहती 
हैं बह frre स्त्री है । ऐसा वेद का मत है। 

व्याख्या वह स्त्री मध्यम श्रेणी की है जिसे दुसरो म भी पुस्त्व की भावना 
है पर उन्हे भोग्यदृष्टि से नही देखती। समानवयस्क पर भाई की दृष्टि, वयोवृद्ध 
पर पिता की दृष्टि, अल्पवयस्क पर पुत्र की दृष्टि रखती है। यहाँ तक मानसिक 
अपवित्रता को स्यान नही है । 

परन्तु जिस स्त्री फो अन्म पुरुष के प्रति भोग्यदृष्टि तो हुई पर वह घर्म का 
विचार करवे कुल की मर्यादा पर ध्यान करके व्यभिचार से बच जाती है। उसकी 
शारीरिक शुद्धता अक्षुण्ण है। मानसिक अशुद्धि भी अधिक मही हुई। अत बह 
पत्तिप्रतामी मे fase है। 


बिनु अवसर भयते रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
पति बचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई cil 


ad जो अवसर न मिलने से या भय से बच जाती है उसे ससार मे अघम 
पतिव्रता समझना | पति को ठगकर जो परपति से रति करती हैं वह सौ कल्प 
तक रोरव नरक मे पडती हैं । 

व्याख्या जिसे कोई विचार नही है । केवल भय से या अवसर न मिलने से 
पतिव्रता वनी हुई है वह भी शारीरिक शुद्धि के कारण से पतिव्रता ही है। पर 
उनमे भधम है । बयोकि उसकी रक्षा मे उसका विचार करमा नही है। दूसरो का 
भय कारण है। अत पातिव्रत्य की रक्षा के लिए स्त्रियो पर रोक लगाये गये हैं। 
जिसमे उनका परलोक और यह लोक बना रहे । स्वार्थान्धता इसमे कारण नही 
हं] स्थान नास्ति क्षणो चास्ति नास्ति प्रार्थेपिता चर । तैन नारद नारीणा सतीत्व- 
मुपजायते | स्थान नही है । फुरसत नही कोई प्राथना करनेवाला मही है | तब जाकर 
हे नारद स्त्रियो मे सतीत्व com होता है। पातिब्रत्य उत्पन्न होने पर भी कुमारा- 
वस्था मे पिता, यौवन मे पति ओर वृद्धावस्था मे पुत्र रक्षा करे। स्त्री मे स्वतन्त्रता 
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की योग्यता प्रकृति के नियम से नही है। स्वतन्त्रता के लिए प्रोत्साहन देनेवाले हो 
उनके TATA के कारण हैं। वे भला चाहते हुए भी अज्ञानवश उनका महा भकल्याण 
करते हैं। 

यहाँ तक स्वकीया के बिषय मे कहा । अव परकोया के विपय मे कहते हैं। 
जो पतिव्रता का आडम्बर बनाये हुए अपने पति को ar देकर दूसरे से प्रेम 
करती है उसने यहाँ तो प्रतिष्ठा बना wal है पर परलोक मे धोखा नही 
चलता | वहाँ उसे सौ कल्प तक घोर नरक भोगता पडेगा। एक aga चतुयुंगो 
का एक कल्प होता है। 


छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समझ तेहि सम को खोटी ॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति weg । पतिब्रत धर्म छाँडि छल गहई ॥९॥ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई । विधवा होइ पाइ तरुनाई॥ 


अर्थ : क्षण भर के सुख के लिए जो सो करोड़ जन्म के दुख को महो 
समझती उसके ऐसी खोटी कौन है। जो स्त्री छल छोडकर पातित्रत्य घमं ग्रहण 
करती है वह बिना परिश्रम के परमगति को प्राप्त होती है। जो पति के प्रतिकूल 
है वह जहाँ जाकर जन्म लेती है चही युवावस्था के प्राप्त होने पर विघवा हो 
जाती है। 

व्याख्या : विपयसुख क्षणभङ्गुर है। इसके लिए उसने अपना सौ कोटि जन्म 
fanret | अल्प के लिए बड़ी भारी हानि को कुछ न ग्रिमा। इसलिए उसे अत्यन्त 
खोटी बतलाते हे। खोटे की परिभाषा ही यही है। जो थोडेसे लाभ के लिए 
अपना घर्म छोड़े | विपयेन्द्रियसयोगात्‌ यत्तदग्रेञ्मुतोपमम्‌ | परिणामे विषमिव त्तत्सुख 
राजस स्मृतम्‌ | विपय और इन्द्रिय के सयोग से जो पहिले अमृत सा जान पड़े और 
परिणाम मे विष के समान हो उसे राजस सुख कहते हैं। पहिले तो रतिसुख ही 
राजस है। सो भी धमंविरुद्ध होने से घोर तामम हो गया । तामस का फल हो 
अधोगति है । उसे असख्य जन्म तक इव-सूकरादि योनियो म दु ख भोगना पड़ता है। 

पुरुपगण यज्ञ मे दान से तथा ऐसे ही अन्य कष्टसाध्य उपायो से क्रमश 
प्राजापत्य आदि लोको को प्राप्त होते हें। किन्तु स्त्रियाँ तन मन वचन से पति की 
सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोको को अनायास 
ही प्राप्त कर लेती हैं जो त्रि पुरुपो को अत्यन्त परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए 
स्त्रियाँ घन्य हैं। 


ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ सतीत्व भङ्ग नही हुआ पर पति से विरोध हो 
गया | उस प्रतिकृछाचरण का दण्ड कहते हैं कि ऐसी स्त्री का जहाँ जन्म होता है 
वहाँ भी पतिसुख उससे छीन छिया जाता है। वह तरुणावस्था मे विधवा हो 
जाती है। तरुणावस्था मे विधवा होना परमेश्वरीय दण्ड है। उसके भोग लेने मे 
ही कल्याण है | इसीलिए शास्तो मे विधवा विवाह का विधान नही है। 
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सो सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ। 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुं तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिन्नत aig | 
तोहि प्रान प्रिय राम कहेउ कथा ससार हित ॥५॥ _ 
यर्थ : स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र होती है । उन्हें शुभ गति पतिसेवा से 
होती है। आज भी तुळसी हरि को प्रिय हैं ओर चारो वेद उचके यश का गान 
करते हैं | 
व्याख्या : स्थी के शरीर की बनावट ही ऐसी है कि वे शुद्ध नही रह सकती | 
दे महीने मे तीन दिन क्रम से चाण्डाली, ब्रह्मघातिनी और रजकी की भाति अशुद्ध 
रहती हैं। पुरुष के शुक्र को नौ मास गर्भे के रूप मे घारण करती हैं। इसलिए 
सहज अपावनी कहा । फिर भी पति से इनकी शुभ गति होती है। अन्य उपाय 
इनकी सद्गति का है नही । पति के पाणिग्रहण से इनके शरीर का पति के शरीर से 
अमेद हो जाता है। वे उसकी अर्धाङ्गिनी हो जाती Fl अत उपयुक्त दोप पति सेवा 
करनेवाली को नही लगता | इसलिए हिन्दुओं मे लडके भले ही बिना ब्याहे रह 
जायें पर लडकी विना ब्याही नही रहने पाती । इतना ही नही कि वे दोप से 
विनिमुंक्त हो जाती हैं। उनकी शुभ गति होती है। उसके यश को चारो वेद गाते 
हैं। अर्थात्‌ उसकी शाश्वती गति होती है। क्योकि पतिव्रता स्त्रो भगवान्‌ को प्रिय 
होती है। यथा : परम सती असुराधिप नारी | तेहि बल ताहि न ॒जिर्ताह पुरारी | 
छल करि टारथी तासु ब्रत प्रमु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जान्यौ ममं सव साप 
कोप करि dhe । तासु श्राप प्रभु कीन्ह प्रमामा। आज भो वही असुराधिप नारी 
तुळसी रूप से भगवान्‌ के गले की हार वनी रहती है। यथा ' wale प्रिय पावन 
तुलसी सी | 
सीता नाम स्मरण से पातिग्रत्य का निर्वाह होता है। अत पहिले की भाँति * 
सुनु राजकुमारी न कहकर नाम लेकर . सुनु सीता कहती हैं | तुम्हारा तो नाम लेकर 
स्त्रियाँ पातिव्रत्य धमं का निर्वाह करेंगी । तुम्हारे लिए वया बहना है । तुम पतिप्राणा 
हो। गोरी का नाम लेकर स्त्रियाँ पातिव्रत्यरूपी खड्गघारा पर चढती हैं और 
तुम्हारा नाम लेकर उनका निर्वाह होता है। गुणवान से कहने से सम्वाद का ससार 
म प्रसार हो जाता है और उपसे ससार का हित हो जाता है | इसलिए तुम से कहा । 
तुम्हें उपदेश देने के लिए नही । 


सुनि जानकी परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तव मुनि सन कह्‌ कृपानिधाना । आयसु होइ जाउँ वन आना ॥१॥ 


अर्थे . सुनकर जानकीजी को परम सुख हुआ । आदर के साथ उनके चरणो 


मे सिर नवाया | तब मुमिजी से ट्पानिधान 'रामजी ने वहा कि आज्ञा हो तो दूसरे 
वन मे जाळे | त 
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व्याख्या : जिस धमं पर परम प्रेम था उसीका निरूपण सरम मृदुवाणी द्वारा 
सुनने से बड़ा भारी सुख हुआ | अथवा परम सुस पावा बहकर शिष्य की वृतृत्यता 
दिखलाया | उपदेश की समाप्ति पर प्रणाम करना चाहिए | यया : तद्विद्धि प्रणिपातेन 
परिप्रश्नेन सेवया | अथवा विदा होने के लिए प्रणाम करती हैं । 

जव देखा कि सम्वाद समाप्त हो गया जानकीजी प्रणाम कर चुकी तव 
सरकार ने विदाई के लिए आज्ञा माँगी। ऋषि की आज्ञा छेकर ही नया काम करते 
हैं। वाल्मीकिजी की आज्ञा लेकर ही चित्रकूट में बसे थे आत्रिजी की आज्ञा लेकर 
तव दूसरे वन मे जायेगे | इृपानिधान | | अत्रि आदि का श्रम सफळ कर चुके | अव 
अन्य क्रपियो फे धम को सफल करने के लिए जाना चाहते हैं। 
संतत भो पर कृपा करेह। सेवक जानि तजेहु जनि नेह ॥ 
धर्म धुरंधर प्रभु के वानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥२॥ 

अथं : सदा मुझपर कृपा करते रहियेगा। मुझे सेवक जानकर स्नेह न 
छोड़ियेगा | धमंधुरन्धर प्रभु की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूवंक बोले । 

व्याख्या ' प्रभु अपना कुशल ऋपियो की दया पर निर्भर मानते हैं। इसलिए 
सदा कृपा बनाये रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। यथा : हमरे कुसल तुम्हारिहि 
दाया | मुनिजी सेवक सेव्य भाव के उपासक हैं और प्रभु ब्रह्मण्य देव हें। अतः ये भी 
सेवक सेव्य भाव रखते Zl अत कह रहे हैं कि सेवक जानकर प्रेम बनाये रखियेगा | 
यथा : सेवक सुत पति मातु भरोसे | We असोच बने प्रभु पोसे । ब्राह्मणत्व की रक्षा 
से ही वेदिक धमे की रक्षा होती है। सो ब्राह्मणत्व का इतना बडा आदर है कि प्रभु 
अपने को अत्रि के ब्राह्मण होने के नाते सेवक कह रहे हैं। अत. धमंधुरन्धर कहा I 
मुनिजी ज्ञानी हँ । पर भक्ति को नही छोडते। अत विनीत वाणी सुनकर भक्ति के 
सहित्त बोले | अत्मारामाइच मुनय' निग्रेन्या अप्युरुक्रमे | कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थं- 
TATA हरिः | भागवते | 
जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथ बादी ॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु yg बचन उचारे ॥३॥ 


अर्थं : जिसकी कृपा ब्रह्म शिव सनकादिक सभी परमार्थवादी चाहा करते हैं। 
आप वे ही अकाम प्रिय दीनबन्धु राम हैं मृदु वचन बोल रहे हैं । 

व्याख्या : ब्रह्मदेव ब्रह्मविद्या के सम्प्रदाय के sade हैं। शिवजी साक्षात्‌ 
दक्षिणा मूति हैं। यथा : तस्मे श्रीगुरुमूतँये नम इद श्रीदक्षिणामूतये | सनकादिक 
निवृत्ति मागं के उपदेष्टा है ये सभी परमाथंवादी है। ये लोग आपकी कृपा चाहते 
हें। क्योकि आप स्वयं परमाथ रूप हैं। यथा : राम ब्रह्म परमारथ रूपा । 

जिन्हे और वस्तुएं प्यारी हैं, उन्हे आप प्यारे नही हो सकते | अतः आप 
अकाम पियारे हैं परन्तु दीनबन्पु हैं और में अकाम न होने पर भी दीन हूँ । इसलिए 
दया करके ऐसा AS वचन कह्‌ रहे हैं । यह्‌ आपका अप्रतिम शील है ! 
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अब जानी मै श्री चतुराई । भजी तुमहि सव देव विहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥४॥ 
अर्थ : अब मेंने लक्ष्मीजी को चतुराई समझी | जिन्होने सब देवताओ को 
छोड़कर आपको ही भजा | जिसके न तो कोई समान है । न बढ़कर है | उसका शीळ 
ऐसा बयो न हो? 
व्याख्या : आपका शीळ देखकर मुझे छदमीजी की चतुरता का पता चला कि 
उन्होंने सीधे सीधे शीळ को देखा | ऐसा शील किसी में न पाया | अतः सबको छोड़कर 
आपका ही भजन किया । त्रेछोवय की प्रभुता शीलवान्‌ का ही भजन करती हैं: 
महाभारत मे शीलनिरूपणाध्याय द्रष्टव्य है । 
शील ही उत्कर्ष का कारण है । तुम्हारे समान कोई नही है तो बढ़कर कोई 
केसे हो सकता है | अतः तुम्ही अपने एक तुच्छ सेवक को इतनी बड़ाई देने में समर्थं 
हो । नत्तत्समस्त्वभ्यधिकः कुतोऽन्यः | गीतायाम्‌. । अतः आप मे ही ऐसे शीर का 
होना सम्भव है। 
केहि बिधि कहौ जाहु भव स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल वह पुलक सरीरा ॥५॥ 
ad . हे स्वामी! में किस प्रकार ag कि चले जाइये। हे नाथ! आप 
अन्तर्यामी हैं । माप ही बतलाइये ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। उनके 
नेत्रो से जल बह चळा और शरीर पुलकित हो उठा । 
व्याख्या : आयसु होइ जाउँ वन आना: के उत्तर मे मुनिजी कहते हैं: 
तुमसे कछु न छिपी करुनानिधि तुम हौ अंतरजामी | विनय । मेरा मन आपको छोड्ने 
को नही चाहता और आप स्वामी होकर आज्ञा माँग रहे हैं। अतः नही भी नही 
कर सकते | अब आप ही बताइये कि मे आपको जाने के लिए केसे कहूं ? 
_ यचपि ज्ञानी मुनि धेयंवारे हैं। फिर भी प्रेम के वश हो गये ! भने पर भी! 
प्रम बारि दोउ जन अन्हवाये | ओर जाते समय भी : लोचन जल वह पुलक सरीरा | 
ऐसी दशा हो गयी । 
छं. तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए । 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु मे दीख जप तप का किए। 
जप जोग धमं समूह ते नर भगति अनुपम पावई । 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिनु दास तुळसी गावई ॥ 
अर्थे : मुनिजी अत्यन्त प्रेम से पूर्ण हैं। शारीर मे पुलक है। मुख कमळ मे 
आँखें लगी हुई ह। विचारते हैं कि Fa वया जप तप किये थे कि मन ज्ञान और 
इन्द्रियो से परे प्रभु के दर्शन पाये । जप योग ओर धमं समूह्‌ से मनुष्य को अनुपम 
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भक्ति की प्राप्ति होती है। रघुवर के पुनीत चरित को रात fea तुळसी दास गान 
करता है। 

व्याख्या ! ज्ञानी मुनि जब अत्यन्त प्रेम में मग्न हो जाते हैं तो वह दशा 
कहते नही बनती | यथा : निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा 
भवानी | उसी दशा का यहाँ यथासाध्य वर्णन है । मुनिजी के शरीर मे पुलकावलि 
छायी हुई है। एकटक होकर मुख की शोभा देख रहे हें । अत्यन्त सुख का अनुभब हो 
रहा है। अतः कहते हैं कि जो जप तप मेने किये वह बया था ? इस सुख के आगे 
कुछ न था । जप योग और धमं का बहुत अनुष्ठान करने से तब अनुपम भक्ति की 
प्राप्ति होती है । जप वचसा, योग मनसा और धमं कमंणा अनुप्ठित होता है 1 मनसा 
वाचा कमणा साधन करने से भक्ति मिळती है । मुझसे तो कुछ न बन पडा | 

दासो मे तुलसी बडा निकम्मा है। यथा : साहिब सीतानाथ सो सेवक 
ठुलसीदास | उससे जप योग घमं समूह कुछ नही बन पड़ता भोर दृढ भक्ति 
चाहता है | इसलिए रात दिन रघुवीर का यरागान किया करता हे। रावनारि जस 
पावन गार्वाह सुनहि जे लोग। राम भगति इट पावहि बिनु बिराग जप जोग | 


दो. कलिमळ समन दमन मन, राम  सुजस FAAS 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर, रामु रहहि अनुकूल ॥ 

अथं : कलियुग के मल का नारा करनेवाला मन का दमन करनेवाला 
रामजी का सुयश सुख का मूळ है। आदर के साथ श्रवण करनेवाले पर रामजी 
मनुकूछ हो जाते हे। 

व्याख्या : मन के दमन से ही सुख होता है। कलिमल से दूषित भन का 
निरोध होता नही | अतः अयोघ्याकाण्डान्तगंत रामचरित को : कळि मल समन दमन 
मन कहा । कलि का अघं ओर अवगुण ही कलि मल है। दूसरी कोई बात न सोचे । 
एकाग्र होकर कथा श्रवण करे। यहो सादर श्रवण है। यथा 1 एहि बिधि अमित 
जुगुति मन गुनेऊ | मुनि उपदेस न सादर Gas | कथा कहने की अपेक्षा श्रवण का 
माहात्म्य अधिक बतला रहे हैं। भरत चरित सुनने से भी सीय रामपद प्रेम की प्राप्ति 
होती है और राम चरित्र सुनने से श्रीरामजी की अनुकूलता होती है । यथा : 
ताकह प्रभु कछु भगम नहिं जापर तुम अनुकूछ । प्रभु प्रताप बड़वानलहि जारि 
सकइ खलू FS | 

अयोध्याकाण्ड मे : राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत | जिमि वासव 
बस अमरपुर सची जयंत समेत | यहाँ तक रामयश है । इसके वाद सुमन्त का लौटना 
तथा चक्रवर्तीजी का देहान्त कहकर भरत चरित्र आरम्भ कर दिया और भरत 
चरित्र की समाप्ति करते हुए काण्ड की समाप्ति कर दी | इति न देकर कथन की 
agar दिखलाया। पर वस्तुतः अयोध्याकाण्ड की समाप्ति चित्रकूट की कथा की 
समाप्ति के साथ है। अतः अयोध्याकाण्ड की सन्धि यहाँ तक भागी है । वाल्मीकि 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान ७५९, 


तथा अध्यात्म मे भी अयोध्यावाण्ड की समाप्ति चित्रकूट की कथा समाप्त होने पर 
ही माना है। 
सो. कठिन काल मल कोस, धमु न ग्यान न जोग जप। 
परिहरि सकल भरोस, wale भजहि ते चतुर नर ॥६॥ 


ad : यह कठिन काल कलिमल का मिघान है। इसमे ज्ञान योग जप सभी 
असम्भव हें। इसलिए सव भरोसा छोडकर जो राम को भजते हैं वे ही मनुष्य 
चतुर हे। 
व्याख्या : भघ अवगुण को खानि होने से कलियुग को मलकोप तथा कठिन 
कहा | यथा : सो कलिकाल कठिन उरगारी | पाप परायन सब नर नारो। अत. 
घमं न ज्ञान न योग जप यह सब कुछ नही हो सकता । ये सब निर्विकार चित्त 
से ही साध्य हैं। अतः इनका भरोसा नही। अनुष्ठान का fata नही है। पर 
भरोसा इनका नही है। भरोसा भजन का है। देशकाल का विचार करके कार्य 
करनेवाला चतुर है । अत चतुरता इसी मे है कि रामजी का भजन करे | 


२७. विराधवध प्रसङ्ग 


मुनि पद कमल नाइ करि सीसा । चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगे रामु अनुज पुनि पाछे। मुनिवर वेप वने अति काछे ॥१॥ 


अर्थं मुनिजी के चरणो मे सिर नवाकर देवता मनुष्य ओर मुनियो के 
स्वामी वन को AS] रामजी आगे है। छोटे भाई पोछे हैं| श्रेष्ठ मुनि का वेप 
बनाये अत्यन्त . कसे कसाये सुशोभित हैं। 

व्याख्या : यद्यपि मुनिजी ने प्रेमवश स्पष्ट आज्ञा नही दी। फिर भी * केहि 
बिधि कहौं जाहु बन स्वामी । कहने से आज्ञा हो ही गयी । अत प्रणाम करके 
चले । अर्थात्‌ इस वन से दूसरे वन मे चले। प्राकृत सीमा के अनुसार वनो का भी 
विभाग होता है। उनके नाम भो होते हैं) सुर नर मुनि की रक्षा के लिए अधिक 
TEE सहन करेंगे | इसलिए सुर नर मुनि ईसा : कहा । अथवा यद्यपि सुर नर मुनि 
ईदा हैं तयापि मर्यादा पालन के निमित्त मुनि चरण कमल को प्रणाम करके चले | 

चित्रकूट जाने के समय का वर्णन है: आगे राम लखनु बने पाछें । तापसं 
बेप विराजत ard | यहाँ ललन के स्थान में अनुज शब्द का प्रयोग हुआ । परन्तु 
वात वही है। उसी वेष ओर उसी क्रम से चले। अत पुनि कहा! लखन प्यार से 
पुकारने का नाम था। सो उसका प्रयोग अयोध्यावाण्ड तक हुआ । अव अवध से 
दूर जा रहे हैं ओर ऐश्वयंप्रधान लोला आरम्भ हो रही है। अत. रूछिमन सीता 
आदि नामो बा प्रयोग होगा । यहाँ भी लखन न rere अनुज शब्द का प्रयोग 
विया! यहाँ से घोर वन area हुआ। fare परिस्थिति फे सामना की भी 
सम्भावना है । अतः सउ प्रकार से तैयार होवर चल रहे हैं। 
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उभय बीच श्री सोहइ केसी ! ब्रह्म जीव विच माया जेसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥२॥ 


अथे : दोनों के बीच में श्री जानकी कैसी शोभित हैं | जेसे ब्रह्म और जीव 
के बीच में माया हो। नदी पर्वत और gia घाटियाँ स्वामी को पहिचानकर 
सुन्दर रास्ता दे देते हैं । 


व्याख्या : श्री शब्द के प्रयोग से ही दिखलाया कि इस समय भगवती सीता 


तापस वेष मे नही हैं। दिव्य बसन भूपन पहिरे हुए हैँ । जो ऋषिवधू भगवती 
अनसूया ने पहिना दिया ar | 


ब्रह्म का अनुसरण माया करती है ओर जीव माया का अनुसरण करता है | 
यथा : माया वस्य जीव अभिमानी | ईस वस्य माया गुनखानी । ब्रह्म भाया को नही 
देखता माया ब्रह्म को देखा करती है । यथा : सोइ प्रभु Baers खग राजा | नाच 
नटी इव सहित समाजा | अथवा ब्रह्म जीव में भेद नही हे । माया बीच में भाकर मेद 
बनाये हुए हँ । यथा : मुधा भेद Gals कृत माया | इसलिए रामजी की उपमा ब्रह्म 
से सीताजी की माया से और लक्ष्मणजी की जीव से दिया । 


अत्रिजी के आश्रम से विराधवन पहुँचने मे सरिता सर गिरि अवघट घाट 
सभो मिलते हें। उनके अभिमानी देवता प्रभु को पहिचानकर सुन्दर मागं देते हैं। 
यथा : बनदेवी बन देव उदारा | करिहहि सासु ससुर सम सारा । ब्रह्म माया और 
जीव की भाँति शोभा है । अतः पहिचानने में कठिनता नही है। 


we we जाहि देव रघुराया । करहि मेघ ag तहँ नभ छाया ॥ 
मिला असुर विराध मग जाता । आवत ही रघुबीर निपाता ॥३॥ 


अर्थ : जहाँ जहाँ रघुराज देव जाते हें वहाँ वहाँ आकाश से मेघ छाया 
करते जाते है । रास्ते मे जाते हुए विराध राक्षस मिला । सामने आते ही श्रीरघुवीर 
ने उसे मार गिराया । 

व्याख्या : यहाँ देव शब्द के प्रयोग से teat द्योतन किया। यहाँ अधिदेव 
चरित्र का प्राघान्य है । जहाँ प्रभु जाते हैं वही मेघ छत्र की भाँति छाया करते हैं । 
आकाश मण्डल में घिरे नही हैं। द्यावा पृथ्वी सब सेवा में तत्पर हैं । 


असुर विराध कहने से आसुरी सम्पत्ति द्योतन किया | दम्मोदर्पोऽभिमानश्च 
क्रोधः पारुष्ममेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ । इससे विराध 
मे सब gin दिखाये । ये सब लोग विश्वाम छे रहे थे ओर विराध रास्ते से जा 
रहा था। आवत ही रघुबीर निपाता : विराध का आततायी होना दिखलाया : 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ | रघुवीर निपाता पद से विराघ का पराक्रमी 
होना द्योतित किया | 
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तुरतहि रुचिर रूप तेहि आवा । देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि आए we मुनि सरभंगा | सुदर अनुज जानकी संगा ॥४॥ 
२८. शरभंग देह त्याग प्रसंग 


अर्थं : उसने तुरन्त ही सुन्दर रूप प्राप्त किया । दु खी देखकर उसे अपने धाम 
मे मेज fart फिर वे सुन्दर भाई और जानकी के साथ TEA मुनिजी के 
पास आथे | 

व्याख्या : प्रभु के बाणो के प्रहार से विराध के अङ्ग प्रत्यङ्ग जर्जर हो गये । 
वर प्रसाद से उसके प्राण नही निकलते थे। अतः गड्डा खोदकर उसी मे उसे तोप 
दिया । यथा : खनि ad गोपित विराधा ओर उसे दु खी देखकर अपने घाम मे भेज 
दिया] घाम जाने योग्य सुन्दर रूप उसे मिल गया जिसे घारणकर वह राम 
धाम गया । 

वहाँ से दो कोस पर शरभग मुनि का आश्रम था। उनकी तीनो मूर्ति की 
उपासना थी । अतत कहते हैं * सुंदर अनुज जानकी सगा | वरदान मे भी मुनिजी मे 
तीनो मूर्तियों को अपने हृदय मे वास माँगेंगे। यथा सीता अनुज सहित प्रमु नील 
जळद तनु स्याम | भम हिय बसहु निरतर सगुन रूप श्रीराम | 


दो. देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृग। 
सादर पान करत अति, धन्य जनम सरभग ॥७।॥ 


अथं . श्लोरामजी के मुख कमर को देखकर श्रेष्ठ मुनिजी की आँखें भौंरा 
होकर आदर के साथ पान कर रही हैं। शरभग का जन्म घन्य है । 

व्याख्या : मुनिजी की आँखें भृङ्ग होकर रूप भकरम्द का पान कर रही हैं। 
यथा : पियत नयन पुट रूप पियूपा। मन तो चोरी चळ गया। इसलिए उसका 
उल्लेख नही करते। यथा: निजपन राख्यो जन मत चोरा। इसीलिए प्रणाम 
आशीर्वाद नही कहते । Tory का जन्म अति धन्य कहा | क्योकि qa ठगे 
गये ¦ यहाँ तो ठगे जाने का ही माहात्म्य है। सरकार के दर्शन पर भी जिसका मन 
चोरी न जाय सावधान रहे उसे श्री गोस्वामिपाद धिक्कार देते हे। यथा : ठग्रिसी 
रही जे न ठगे घिक ते | कविता | एक घात ओर है। चोर से प्रणाम आशीर्वाद का 
शिष्टाचार नही है। रूप सुधा का पान करनेवाला घन्य भोर अति पान करनेवाला 
अति धन्य हैं] सो शरभङ्गजी अतिधन्यो मे हैं। देखा तो तीनो व्यक्तियों को पर 
ध्यान तो राममुख पवज मकरन्द बा ही कर रहे हैं | 


कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला । संकर मानस राजमराला ॥ 
जात we विरचि के धामा । सुनेउँ श्रवन बन ऐहहि रामा ॥१॥ 


अर्थ : मुनि ने बहा कि हे रघुवीर | हे शद्भूर के मानस के राजहस | सुनो | 
में ब्रह्मलोक को जा रहा था। कान से सुन पाया कि वन मे रामजी आवेगे । 
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व्णास्या अभी विराघ वघ किये चले आ रहे हैं। इसलिए रघुवीर घहा । 
यथा : आवत ही रघुवीर निपाता | कृपा करके दर्शन दिया । इसलिए Tas कह 
रहे हैं। अपने मानस मे बसाना है। इसलिए " सकर मानस राज मराल कहते हैं । 
राज मरा से सौन्दर्यं तथा गाम्मीयं का आधिवय द्योतन बिया । मुनिजी ने प्रभु 
को बोलने न दिया | आप ही बोलते चले गये | बडी जल्दी है | प्रभु सडे हैं । 

इन्द्र भगवान्‌ लेने आये थे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए। पर प्रभु बे दर्शन 
के सामने श्रह्मलोक क्या है ? इसलिए नही गये। चलने को तेयारी कर चुके थे | 
प्रभु के आने का समाचार पाकर सके । अत पुजा सतार बुछ न कर सके। 
काक्षामुत्यु हैं: जब चाहे तब मरें। इनके लिए मरना कुछ नही है। केवल आने 
जाने की बात है। 


चितवत पथ ws दिन राती । अव प्रभु देखि) जुडानी छाती | 
नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीमा ॥२॥ 


अथं . दिन रात बराबर आपकी राह देख रहा था । अव सरकार को देखकर 


छाती ot हुई। हे नाथ ! में सत्र साधनो से हीन हूँ। मुझे दीन सेवक जानकर 
आपने कृपा की । 


व्याख्या घोर वन मे यही एक मागं है। कही आप रात को इधर से निकल 
न जायें इसलिए रात दिन बराबर रास्ता देखता रहा। सोया नही । देखे बिनु 
रघुनाथ पद जिय की जरनि न जाय । सो अब जलन गयी । छाती ठण्डो हुई। 


अपने को सकल साधन से हीन मानना कापंण्य है। भक्त के लिए यह भाव 
आवश्यक है । प्रभु का दशन क्रियासाध्य नही इृपासाध्य है। सरकार को दीन प्रिय 
हें । अत दीन सेवक जानकर आपने दहान दिया | 


सो कछु देव न मोहि निहोरा । निज पन राखेउ जन मन चोरा ॥ 
तब लागि रहहु दीन हित लागी । जब लगि मिलो तुम्हहि तनु त्यागी ॥ ३॥ 


अर्थं हे देव यह मेरे ऊपर कुछ भी एहसान नही है । आप जन के मन के 
चोर हें । अपने प्रण की रक्षा आपने की है। जब से शरीर त्यागकर आपसे मिल 
जाता हूँ तब तक दोन के हित के लिए यही ठहरे रहिये । 

व्याख्या . तस्कराणा पतये नम । चोर तो धन चुराते हें। आप भक्तो का 
मन चुराते हें। मेरा मन चुरा लिया। में दीन हो रहा हूँ । क्षण भर आपके प्रिना 
नही रह सकता। कही मच लेकर चले न जाना | इसलिए तब तक ठहरिये। अब 
आपसे मिलने मे स्थूल शरीर का ही व्यवधान है। उसे छोडकर आपसे मिलना 
चाहता हूँ | सदा आपके पास बना रहूँ अर्थात्‌ सामीप्य मुक्ति चाहते है । 


१ यहाँ प्रहर्षण अलद्धार है । 
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जोगु जग्य जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहुँ देइ भगति वर लीन्हा ॥ 
येहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बँठे हृदय छाडि सब संगा iv 


' अर्थ: योग यज्ञ जप और तप जो कुछ मुनिजी ने किया था वह सेब प्र 
को समपंण करके भक्ति वर ले लिया। इस प्रकार से चिता बनाकर शरभङ्ग मु 
सब म्रासक्तियों को छोड़कर उस पर as गये | 

व्याख्या : सभी शुभ कर्मों को रामजी को अपंण कर दिया । यथा : यत्रो 
यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ । यत्‌ तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ | भी 
उसके बदले में भक्ति वरदान भाँग छिया | मुनिडी बडे चतुर हँ । इस भाँति ay 
को देकर ध्रुवपद को प्राप्त किया । क्योकि : तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराः 
ज्ञान निपुनाई । माना कमं धमं ब्रत दाना । सजम जम जप तप भख नाना । भूतदय 
दविज गुरु सेवकाई | बिद्या विनय बिबेक वड़ाई | जहे लगि साधन बेद बखानी 
सवका फल हरि भगति भवानी । 

एहि विधि : कहने का भाव यह है कि सब कर्मो को ब्रह्मापंण करके भक्तिव 
ले करके और इहलोक परलोक की सब चासमा छोड़ करके योगाग्नि से शरीर त्याग 
करेंगे | अतः स्वयं चिता रचकर उस पर बेठे । 


दो, सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु स्याम। 
मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्रीराम ॥८॥ 


अथं : नोले बादल के समान इयाम शरीरवाछे श्रोरामजी सगुण रूप से 
है प्रभु ! सीता मौर लक्ष्मण के सहित निरन्तर मेरे हृदय मे वास कोजिये। 


व्याख्या : सीता अनुज सहित अपने हृदय में बसाते हँ । अपने हृदय को प्रभु 
के निवासत के लिए भवन बना रहे हैं। अतः भवनाकार यह गृणग्राम : स्तुति दसवी 
मघा नक्षत्र है। इसमें पाँच तारे चमकते हैं। पाँच कायं हुए हैं। वे ही पांच तारे 
हैं : १. कहने से सुना : बन QE रामा २, प्रभु को देखकर छाती शीतल हुई ३. शरीर 
छोड़कर प्रभु से मिलना चाहा ४. भक्ति वर लिया ५ सीता अनुज समेत प्रभु को 
हृदय में बसाकर देह त्याग किया | इसकी फल स्तुति है : सचिव भूपति बिचार के | 


इसी नील जलद तनु इयाम ने मन चुराया था। सो चोर को स्त्रो भाई 
सहित हृदय में चन्द कर लिया | कभी बाहर न जाने देंगे। मतः निरन्तर कहते 
हैं। यद्यपि निगुंण सगुण रूप में अन्तर नही । पर चोरी सगुण रूप ने की है । अतः 
वे ही केद भी रहें। भाव यह कि प्रभु निगुण रूप से तो सबके हृदय में बसते हैं 
पर इससे दु,ख तो नही दूर होता | यथा : अस धमु हृदय Awe अविकारी | सकल 
जीव जग दीन दुःखारी । दुःख दूर तो सगुथ रूप के वसने से होता है। इसलिए 
सगुण रूप से बसाते हैं। सीता लक्ष्मण के साथ ही प्रभु का मुख्य त्रिकोण रूप वनता 
है। मतः दोनों के साथ हृदय में बसाने का बरदान माँगा | 
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अस कहि जोग अगिनि तनु जारा | राम कृपा बैकुंड सिधारा Ul 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ ॥१॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर शरभङ्गजी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जळा डाला 
और रामजी की कृपा से वैकुण्ठ चले गये । पहिले भेदभक्ति का वर मांग रक्खा था । 
इसलिए मुनिजी भगवान्‌ मे लीन मही हुए 1 

व्याख्या ! योगाग्नि से शरीर त्यागने की क्रिया समान ही थो । इसलिए 
सत्तीजी और Tore के देहत्याग प्रकरण मे दोनो स्थान मे एक हो पद का 
प्रयोग किया। अस कहिं जोग अगिनि तन जारा | तब लगि रहों दीन हित छागी | 
जब रुगि तुमहि मिलो तमु त्यागी : कहकर सरकार को खड़ा कराये हुए हें। अतः 
वही जल्दी है। एवमस्तु सुनने की भी प्रतीक्षा नही को । कृपा का बड़ा भरोसा है। 
कहा भी है: सुनु रघुबीर कृपाला । कीन्ही कृपा जानि जन दीना। अतः MASA 
बैकुण्ठ सरकार का रूप ही है। उसकी लोक मे गणना नही है । यथा : कहु मतिमद 
लोक वेकुठा । 

योगाग्नि से शरीर छोडनेवाले को हरिपद लीन होना चाहिए। यथा: तजि 
जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहे तहि फिरे। परन्तु मुनिजी लीन नही 
etl इसका कारण देते हैं कि अभेद भक्ति से जीव लीन होता है। भेदभक्ति से 
नही । यथा ताते उमा मोक्ष नह पायो। दसरथ भेदभक्ति मन लायो | सती के 
लीन न होने मे भी Tar ही कारण हुमा । यथा ' सती भरत हरिसन वर माँगा | 
जन्म जन्म सिव पद अनुरागा | 
रिपि निकाय मुनिवर गति देखी । सुखी भए निज हृदय विसेखी ॥ 
अस्तुति करहि सकल मुनि बुदा । जयति प्रनत हित करुना Far ॥२॥ 


ad: ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ की श्रेष्ठ गति देखकर अपने मन मे विशेष सुखी 
हुए। सब मुनि लोग स्तुति कर रहे हैं कि प्रणाम करनेवाले हितकारो करुणा के 
मेघ की जय हो | 

व्याख्या : ऋषि मन्तद्रष्टा हैं। उन लोगो ने मुनिवर का वेकुण्ठ पधारना 
देखा तो अपने मन मे बडे alae eq यह्‌ ऋषियों की मुदिता है कि पुण्यवान्‌ को 
उत्तम गति से उन्हे प्रसन्नता हुई ईर्ष्या नही हुई ` विराध वध का समाचार पनि से । 
शरभङ्ग के आश्रम आते आते ऋषियों की भीड इकट्टो हो गयी । उन्हे प्रभु से अपना 
कष्ट निवेदन करना है । प्रभु को देखकर सुखी हुए । मुनिवर की गति देखकर बिशेष 
सुखी हुए । अतः प्रणत हित और करुणाकन्द की जम ऐसा कहकर स्तुतिं करते 
21 प्रणतहित कहकर अपनी शरणागति दिखलायी और करुणाकन्द कहकर सभी 
ऋषियो पर करुणादृष्टि की वृष्टि की आशा दिखळायी | 
पुनि रधुनाथ चले वन आगे । मुनिबर वृद विपुल सँग छागें ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया । det मुनिन्ह लागि अति दाया ॥३॥ 


® (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अरण्यकाण्ड t तृतीय सोपान ७६५ 


अर्थ : फिर रघुनाथजी आगे चन मे चले । श्रेष्ठ मुनि लोगो का बड़ा समूह 
साथ लग गया । हड्डियो का ढेर देखकर रघुनाथजी को बडी दया आयी । मुनियो 
से पूछा । 

ब्याख्या : रघुनाथ हँ । अनाथ मुनियो को सनाथ करने आये हैं। पहिले कह 
चुके हैं कि चले बर्नाह सुर नर मुनि ईसा । शरभङ्ग के भाश्रम पर ठहर गये थे । 
अतः आगे चलना कहते हँ । अपने अपने यहाँ छे जाने के लिए मुनि लोगो ने साथ 
पकड़ fear) अस्थि समूह देखने से प्राणियों के असामयिक मृत्यु का अनुमान 
हुआ | इससे बड़ी दया gel इतने नर कडार के एकत्र होने का कोई विशेष 
कारण होना चाहिए : इससे पुछा | मुनियो के मुख से अत्याचारियो के अत्याचार 
का वणन सुनना चाहते हें। राजधर्म का आश्रयण ,करके उनका दण्ड विधान 
करना है | 


जानतहुँ पूछिअ कस स्वामी | सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जळ छाए ॥४॥ 


अर्थे : जानते हुए भी आप केसे पूछते हैं। हे स्वामी | आप तो सर्वज्ञ ओर 
अन्तर्यामी हें। राक्षसो के समूह ने सब मुनियो को खा डाछा है। सुनकर श्रीरघुवीर 
की आँख डबडबा आयी । 

व्याख्या : आप MAF सब कुछ जानते हैं, अन्तर्यामी हैं। आप से कुछ 
छिपा नही है। अतः यह घटना भी आपको अविदित नही है। फिर कयो पुछते हैं? 
भाव यह कि पापियो के पाप कहने मे भी दोष है पर आप स्वामी हैं। आपकी 
आज्ञा ats है। अतः निवेदन करते हैं। राक्षस लोग ets होकर सब मुनियो का 
यहाँ भोजन किया है। राक्षसो के आहार ही मनुष्य हैं कि पुनः ब्राह्मणो का खाना 
तो उन्हे अति प्रिय है। यथा : खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । मुनि लोग nding 
बालक की भाँति प्रतिरोध करने मे असमथं थे । अतः उनका भोज इसी स्यान पर 
राक्षसो द्वारा हुआ | 

सरकार केवल Fear दानवीर ही नही हैं दयावीर भी हैं। इयछिए 
रघुवीर शब्द का प्रयोग किया। उपर्युक्त बातें सुनते ही करुणाकर की आँखों में 
जल आगया । अपराधियो के अपराध का पर्याप्त प्रमाण मिल गया। गनु: ene 
विधान के लिए प्रतिज्ञा हो रही है । 


दो. निसिचर हीन करउं महि, भुज उठाइ पन कीन्द्र । 
सकळ मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख see ॥९॥ 


' अरथः भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को बिदा शग वी कर 
दूँगा | फिर सब मुनियो के आश्रमो मे जा जाकर उन्हे सुण दिया | 

ब्याख्या : मुनियो ने कहा: निसिचर निकर म्र oe खाए 1 बाद 
सरकार प्रतिज्ञा करते हैं: निसिचर होन करउे महि | सत्र ट“ ना को डरे 
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देने के लिए भुज उठाइ प्रन कीन्ह । अपना इढ निश्चय सूचित करने के लिए भुजा 
उठाकर प्रण करने का नियम है। यथा भुजा उठाइ कहाँ प्रन रोपी | प्रन बिदेह- 
कर कहहिं हम भुजा उठाइ बिसाल | बहुत से ऋषि इस अभिछापा से साथ थे कि 
सरकार को अपने अपने आश्रम मे ले चलें। अत सरकार सबके आश्रमो मे गये 
आर सुख deg कहने का भाव यह कि सबके आश्रमो मे ठहरे। किसी के आश्रम 
पर पन्द्रह दिन, किसी के यहाँ एक महीना, किसी के आश्रम पर डेढ महीना, किसी 
के आश्रम पर तीन महोना, कही छ महीना, कही सालभर | इस भाँति वनवास की 
अवघि का दसं साल व्यतीत किया । राक्षस लोग विराध वध से सशद्धू हो गये 
थे। अत एक भी हाथ न छगे। उन सबो ने उघर का रास्ता छोड दिया । इसके 
बाद सुतीदण प्रीति प्रसङ्ग आरम्भ करते हैं। 


२९ सुतीक्ष्ण प्रीति प्रसग 


मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना ॥ 
मन क्रम वचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक UII 


अथे मुनि अगस्त्य के एक सुजान शिष्य थे। उनका नाम सुतीक्ष्ण था। 
उनकी भगवान्‌ मे भक्ति थी । मन कमं ओर वचन से रामजी के चरणो के सेवक थे । 
उन्हें सपने मे भी दूसरे देवता का भरोसा न था। 


व्यारया आगस्त्य मुनि के बहुत शिष्य थे। कोई कमंठ थे, कोई योगी थे, 
कोई, ज्ञानी थे, उनमे सुतीक्ष्णजी बडे सुजान थे। क्योकि उनकी रति भगवान्‌ मे 
थी। यथा राम सनेह सरस मन जासू । साधु सभा बड थादर तासू । मुनि अगस्त्य 
कर शिष्य कहने का भाव यह कि महा प्रभावशाली ऋषि के शिष्य थे। उनकी 
भक्ति प्रसिद्ध है । अगस्त्यसहिता रामभक्ति का प्रधान ग्रन्थ है । उनका शिष्य कहकर 
उनमे भी रामोपासना सूचित किया | 

मनक्रमं बचन छाडि चतुराई। भजत कृपा करिहृहि रधुराई। सो ये मन 
वचन कमं से रामजी फे चरणो के सेवक थे। अत सरकारी कृपा के पात्र थे । 
सेवकाई मे भी अनन्पता कहते हैं कि नित्य मैमित्तिक कर्म के निर्वाह करने मे जिन 
जिन देवताओ के पूजन स्तवन या व्रत का विधान है । सो सब करते थे । पर भरोसा 
किसो का स्वप्न मे भी नही करते थे | उन्हे केवल रामजी का भरोसा था। 


प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
है बिधि दीनबधु रघुराया मो से सठ पर करिहहि दाया ॥२॥ 


अर्थं कानो से प्रभु का आगमन सुन पाया । मनोरथ करते हुए आतुरता से 
दौड पडे । बया यह सम्भव है कि दीनबन्धु रघुराज मुझ से शठ पर दथा करेंगे ?। 

व्याख्या चलते फिरते किसी भाँति वह बात कान मे पड गयी कि सरकार 
इधर आ रहे हैं। इस बात को पक्की करने के लिए अवसर कहाँ ? आतुर हो दौड 
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पड़े | प्रेमपात्र के आगमन को सुनते ही प्रेमी के मनोरथो का अन्त नही रह्‌ जाता | 
यथा : करत मनोरथ बहु मन माही। एक विधि करत मनोरथ जात न छागी 
पार | आतुर धावा : से पहिली दशा अभिलाष कहा । : १: 

है विधि : कहकर ब्रह्मादेव का आइचयं के साथ स्मरण करते हैं। विधिका 
कार्यं तो विधि से होता है। मेरे ऊपर दया करने की कोन विधि है? में झठ हूं । 
शठ सेवक तो स्वामी के लिए शूल समान होता है। क्या प्रभु की दीनबन्धुता 
इतनी है कि मेरे ऐसे भारी शठ पर भी उनकी अनुकम्पा होगी ? यहु दूसरी दशा 
चिन्ता है।: २: 


सहित अनुज मोहि राम Mere | मिलिहहि निज सेवक की नाई ॥ , , 
मोरे जिय भरोस दृढ नाही | भगति विरति न ग्यान मन माही ॥३॥ 


ad : बया छोटे भाई के सहित स्वामी रामजी मुझसे निज सेवक की भाँति 
मिलेंगे | मेरे मन में तो दृढ भरोसा नही होगा | क्योकि मेरे मन में भक्ति, वेराग्य 
या ज्ञान नही है। 
व्याख्या : ऊपर की अर्घाली में कहा है कि क्या मुझसे शठ पर दया करेंगे | 
अव उसी बात को स्पष्ट करते हैं। वह कोन सी दया है जो सुतीदणजी चाह रहे 
हैं? सो वह दया सरकार का परिष्वङ्ग देना है ओर वह दया परिष्वङ्ग ऐसा हो 
जो निज दास को सरकार देते हैं। क्योकि परिप्वङ्ग तो पिता, माता, पुत्र, सखा 
आदि को भी दिया जाता है। पर उसे मुनिजो नहीं चाहते । वयोकि'सरकार को 
सबसे अधिक प्रिय निज दास हैं। स्वयं भरतजी ने प्रभु द्वारा निज दास की भाँति 
स्मरण ,किये जाने की अभिलापा प्रकट को। यथा : निज दास ज्यों रघुवंस भूपन 
कबहूँ मन सुमिरन करयो | मुनिजी उसी भाव से मिळना चाह रहे हैं और उससे भी 
भाई सहित मिलने मे पुरा सत्कार है । भगवत्‌ भागवत दोनों के मिलने का सुख है। 
यथा : अनुज सहित मिलि ढिग वेठारी । अब प्रश्‍न यह रहा कि निज दास किसे कहते 
६? इस बात को स्वयं प्रभु ने स्पष्ट किया है: तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज 
दासा । जेहि गति मोरि न gait आसा | जिसे प्रभु को छोड़कर दूसरे की आशा 
नही वही निज दास है। परिष्वद्भ मिलने को कहते हें। सरकार ने स्वयं कहा है 
कि परिष्वद्धु से अधिक मेरे पास देने के लिए कुछ नही है। उसी अत्यन्त सुख 
का स्मरण करके मुनिजी fae हैं। यह तीसरी अवस्था स्मरण है । : ३ : रामजी 
गोसाई हैं। सब के मालिक हैं । दयालु हैं । ये शठ सेवक की प्रीति रुचि रखनेवाले हैं। 
अत; मुझसे अनुज के साथ निज सेवक की भाँति मिलना उनके लिए असम्भव तो 
नहीं है। यह चौथी अवस्था सरकार का गुण कथन है।: ४: । 
न मुनिजी कहते हैं कि फिर भी मेरे मन मे इढ़ मरोसा नही हो रहा है। क्योंकि 
मेरे में साधन का बड़ा घाटा है। भक्ति पथ पर में ares नही हूँ : थति सम्मत हरि 
अगति पथ सजुत विरति विवेक | हरिभक्ति में भक्ति वेराग्य ओर विवेक तीनों चाहिए | 
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मुझमे तीनो मे से एक भी नही है। अत उनकी दीनबन्धुता का भरोसा है । अपनी 
और दृष्टि करने से तो हृढता नही होती । यह पाचवी दशा उद्वेग है। : ५: 


नहि सतसग जोग जप जागा | नहि इढ चरन कमल अनुरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥४॥ 


अर्थ : इधर तो सत्सङ्ग योग जप यज्ञ कुछ भो नही और न चरण कमल मे 
Ze अनुराग है। हाँ करुणा निधान का ऐसा स्वभाव है कि उनको वही प्रिय है । 
जिसे दूसरे का भरोसा न हो। 

व्याख्या श्रुति सम्मत हरि भगति पथ वेधी भक्ति है। इसके अतिरिक्त पाँच 
साधन और भी है। १ सत्सङ्ग यथा सतसगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि 
सब साधन फूला । २ योग यथा : करहि जोग जोगी जेहि antl ३ जप यथा: 
द्वादस अच्छर मत्र पुनि जपहि सहित अनुराग | ४ यज्ञ यथा श्रेता बिबिध यज्ञ नर 
करही । प्रभुहि समपि कमं भव तरहो। ५ दृढ चरन कमल अनुराग यथा ' पद 
कमल परागा रस अनुरागा। मम मनमधुप करइ पाना । अर्थात्‌ रागानुगा भक्ति । 
यहाँ पाँच मे एक भी नही | यह छठी दशा प्रलाप है। ६ प्रिय को विद्यमान मानकर 
निरथंक वचन रचना है | 

तब उनके कारुणिक स्वभाव का भरोसा है। मुझे अन्य गति नही है भोर 
उन्हे अनन्यगतिक प्रिय हैं। यथा है तुलसी के एक गुन अवगुच बिधि कह लोग | 
भलो भरोसो रावरो राम रीझिबे जोग | 


होइहे सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पकज भव मोचन | 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥५॥ 


ad: भव मोचनं मुख कमल के द्शंन से आज मेरी आँखें सुफळ होगी | मुनि 

ज्ञानी पुर्ण प्रेम मे निमग्न हो गये | हे भवानी | वह दशा कही नही जा सकती । 
व्याख्या : अत यह निश्चय किया कि दर्शन मिलेगा। लोचन का साफल्य 

सरकार के दर्शन से होता है। यथा करहु सुफल सब के नयन सुन्दर बदन देखाइ | 
आँखें तो अगणित जन्म से मिलती चली आयी है ane कभी न हुईं। सफल 
हुई होती तो जन्म ही कयो होता | इसलिए वदन पकज का भव मोचन विशेषण 
दिया | 

सुतीक्ष्णजी ज्ञानी मुनि हैं। योगवासिष्ठ के प्रधान श्रोता हैं। तथापि निभेर 
प्रेम मे मग्न हँ । यह रामजी के प्रेम की महिमा है। यथा मोह मगन मति नहि 
बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह को । आत्मारामाइच मुनयो मिग्रेन्था, अप्युरु- 
क्रमे । कुवन्त्यहैतुर्की मक्तिमित्य॑भूतगुणो हरि । ज्ञानघाट के वक्ता जवाब देते हैं कि 
वह दशा कही नही जा सकती | जिसकी ag दशा है वह स्वय उस दशा को नही 
समझ रहा है | यह सातवी दशा उन्माद है। ७. 
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+ अरु बिदिसि पथ नहि सूझा । को में aes कहाँ नहि वूझा ॥ 
हक फिरि पाछे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥६॥ 
अर्थे ¦ उन्हें दिशा विदिशा ओर रास्ता कुछ भी सूझ नही रहा है। में कोन हूँ 
जा रहा हूँ । इसका भी चेत नही है । कभी धूमकर पीछे चले जाते हैं। कभी 
का गान करके नाचने लगते है । 
व्याख्या : पहिले करत मनोरथ आतुर धावा | अब मनोरथ करते करते निर्भर 
मे विभोर होने से रास्ता सूझना वन्द हो गया | उन्हे यह पता नही कि पुव, 
वम, उत्तर, दविखन किघर है । नैऋत्य, वायव्य, अग्नि ओर ईशान कोण कौन 
इधर उघर देखते हैं। कुछ मालूम नही होता । दशा बढती ही गयी अपने को 
गये । कहाँ चले थे यह भी मालूम नही ' पन्य का न सूझना आठवी दशा 
घिहे।: ८ 
4 कहाँ जाते है यही भूल गये तव लोट पडे, फिर लौटना भूलकर 
गान करके नाचने लगे : होइहि सुलभ आजु मम लोचन | इस आशा पर इतना 
न्द वढा हुआ है : आगे जाते जाते रुक गये | लौटे तो फिर गति रुक गयी । यह 
ता का सञ्चार नवी दशा है। . ९: 


me प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई ॥ 
तसे प्रेम देखि रघुवीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥७॥ 


अथं ` मुनि ने प्रगाढ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर छी। सरकार वृक्ष की आड मे छिपे 
देख रहे हैं । मुनि का अत्यन्त प्रेम देखकर भव भय के हरण करनेवाले रामजी 
य मे प्रकट हो गये | 

व्याख्या : जडता का सञ्चार कहकर अविरल भक्ति की प्राप्ति कहते हँ | इतने 
तक सरकार पेड के आड मे खडे देख रहे थे। भक्तो के पागलपन की दशा 
कार को प्रिय है। छिपे इसलिए हैं कि प्रकट होने से विप्रलम्भावस्या हो समाप्त 
जायगी | 

असह्य प्रेमवेग्र अर्थात्‌ दशम दशा . मरण की प्राप्ति होते देखकर हृदय मे प्रकट 
। दशा ऐसी थी कि पत्ता ख़टकमे से काम विगडता | इसलिए तरु ओट से सामने 
ने का प्रमत्न नही किया | हृदय मे प्रकट हो गये | अतिशय प्रेम से ही प्रभु प्रकट 
ने हें और उसी से भव भय का नाश होता है | ' 


ने मग माँझ अचल होइ वैसा । पुलक सरीर पनस फल जेसा ॥ 
1 रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दसा निज जन मन भाए Hell 


ad * मुनिजी बीच रास्ते मे अचल होकर बेठ गये । उनका शरीर कटहल के 
गान रोमाझ्ित हो गया | तब रामजी उनके पास चले आये और अपने भक्त की 
ग देखकर अपना भक्त उन्हे, बहुत प्यारा लगा 
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व्याख्या : मुनिजी को प्रेम सम।धि लग गयी। नहीं ती वीच रास्ते में कोई 
अचल होकर नही बेठता । ये रास्ते मे हो अचल हुए | क्योकि रास्ते मे ही इन्हे हरि 
की प्राप्ति हुई । आनन्द से अद्भूत पुलक हो गया | कटहल के काटे घने पुलक के ऐसे 
होते हैं। मुनिजी के शरीर मे कोई स्थान ऐसा न रह गया जहाँ उत्तम पुलक 
नहो। 

जब रामजी ने देख लिया कि मुनिजी अत्यन्त आनन्द से पुलकित हैं | तब 
निकट गये | प्रभु का स्वभाव है कि निज जन को अपना Sa हैं | सुतीक्ष्णजी का 
मनोरथ भी था कि रामजी उन्हे निज जन जाकर fas) यथा: निज जन जानि 
ताहि अपनावा | प्रभु सुभाउ कपि कुछ मन भावा | 


मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा । हृदयं चतुर्भुज रूप देखावा ॥९॥ 


अथं ` मुनिजी को रामजी ने अनेक भाँति से जगाया । पर मुनिजी नही जागे। 
क्योकि उन्हे सरकार के ध्यान का सुख मिल रहा था | तब रामजी मे राजा के रूप 
को अन्तर्धान कर दिया और उनके हृदय मे चतुभुज रूप दिखलाया | 


व्याख्या : सोने से मूर्च्छा से तथा समाधि से व्युत्थान दशा मे होश मे भाने को 
जागना कहते हैं | अतः श्रीरामजी ने समाधि अवस्था से उन्हे जाग्रत अवस्था मे छाने 
की अनेक चेष्टा की जो जो उपाय समाधि से उतारने के हैं सो सब काम मे छाये | 
पर उनकी समाधि भङ्ग न हुई । तात्पयं यह कि प्रेमाधिक्य से आप से भाप समाधि 
लग जाती है मौर ऐसी लगती है कि उससे उतारना कठिन हो जाता है। क्योकि 
समाधि जनित आनन्द को साधक छोड़ना नही चाहता | सरकार ने देखा कि इस 
तरह ये न जागेंगे | 

ये माधुयं के उपासक थे | teat रूप के नहीं थे। भूप रूप माधुयं का रूप 
है और चतुभुज रूप head का है । यद्यपि दोनो रूप सरकार के ही हैं | द्विचत्वारि 
पडष्टासा दश द्वादश पोडश। अष्टादशामी कथिता हस्ताः शब्भादिभियुंता । पूवं 
तापनीये | दो, चार, छ, आठ, दस, बारह, सोलह, अठारह हाथ तक भगवान्‌ 
रामभद्र के शद्ध आदि से युक्त माने गये हैं। पर भूप रूपवाली माधुयं भूति द्विभुज 
है । मुनिजी उसी के उपासक थे । प्रभु ने उस मूर्ति को अन्तर्घान कर लिया ओर 
उसके स्थान पर चतुमुंज मूर्ति शद्भचक्रादि से युक्त प्रकट कर दिया । 


मुनि अकुलाइ उठा तव केसे | विकल हीन मनि फनिवर जैसे ॥ 
आगे देखि राम तनु स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा ॥१०॥ 


अर्थं : मुनिजी तब किस भाति आकुल होकर उठे । जेसे मणि ले लेने से श्रेष्ठ 
सपं व्याकुल होकर उठता है। आगे देखा कि श्यामसुन्दर सुखधाम राम सीता 
और अनुज के सहित विराजमान हैं । 
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~ व्याख्या : मुनिजी ने भूप रूप की शोभा को हृदय मे घारण कर WAT AT | 
यथा : निरखि राम सोभा उर धरह। निज मनि फनि मूरति मनि weg) अपने 
मन को फण सपं ओर प्रभु की भूति को मणि वना रवखा था। माधुर्योपासको के 
लिए भूप रूप ही अति सुन्दर है। विष्णु चारि भुज बिधि मुख चारी । बिकट बेप 
मुख पच पुरारी | अपर देउ अस कोउ न आही | एहि छवि सखी पटतरिअ जाही | 
सो उस रूप के अन्तर्धान होते ही चतुभुंज रूप का कुछ भी ख्याल न करते हुए 
मुनिजी मणिहीन भुजङ्ज की भांति विकल होकर उठे। यथा : सूखहि अघर जरहि 
सब ay | मनहु दीन मति हीन Wert | 
३ चेता मे विष्णु भगवान्‌ का पीतरञ्च रहता है। यहाँ तनु carn पाठ होने 
से यह अर्थापत्ति होती है कि चतुभुंज मूर्ति जो प्रकट हुई थी उसका श्याम तन भी 
नही था | जिसने सर्पं का मणि लिया * उस पर सप का बडा क्रोध होता है । समाधि 
भङ्ग करनेवाले पर समाधिस्थ का भयानक क्रोध होता है। यथा: भयउ ईस मन 
छोभ बिसेखी । नयन उघारि सकल fafa देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका | 
भयउ कोप कपेउ त्रेलोका | तब सिव तीसर नेन उघारा । चितवत काम भयउ जरि 
छारा । aa मुनिजी ने आँख खोलकर देखना चाहा कि किसने उनकी समाधि भङ्ग 
की। तो आगे अपने परम प्रिय gear राम की भूति पाते हें। मनोरथ से भी 
अधिक की प्राप्ति होती है। अनुज तो साथ मे ही हैं। जगदम्बा जानकीजी भी 
साथ मे हैं | ॥ 
परेउ छकुट इव चरनन लागी । प्रेम मगन मुनिवर बडभागी ॥ 
भुज विसाल गहि लिए उठाई! परम प्रीति राखे उर लाई ॥११॥ 
अर्थं ! बडे भाग्यवान्‌ मुनियो मे श्रेष्ठ प्रेम मे मग्न होकर छडी को भाँति 
गिरकर चरणो मे छगे। सरकार ने विशाळ भुजाओ से पकडकर उन्हे उठा लिया 
ओर बडे प्रेम से उन्हे हृदय मे लगाये रहे । 
व्याख्या : प्रेम मगन कहने से देह दशा की विस्मृति कहा। चरणो मे wet 
के गिरने की भाँति गिरे। इस भाँति गिरने से चोट लगेगी । इस वात का ध्यान न 
रहा | बडा भाग्यवान्‌ वही है जिसे सरकार के चरणो को प्राप्ति हो * श्रो गोस्वामीजी 
Bye और दण्ड मे कुछ भेद करते हुँ । लकुट पतला होता है । दण्ड मोटा होता है | 
मुनिजी gate हैं । अत इनकी उपमा लुट से देते हैं। भरतजी भी प्रभु के विरह से 
दुबळ हो गये थे । उनके लिए भी कवि लिखते हैं . भूतल परेउ लुट की arg । 
मुजी आकाशवाणी सुनकर हृष्ट पुष्ट हो गये थे । यथा . हृष्ट पृष्ट तनु भयउ सोहाये । 
मानहु अबहि भवन ते आये | अत' उनकी उपमा दण्ड से देत हें । यया : हरस बिबस 
तन दसा भुळानी | परेउ दण्ड इव गहि पद पानो | ऐसे को हो यहाँ प्रेम मगन शब्द 
वहा | 
प्रमु वी भुजाएँ विशाल हैं। दूर से हो उठा छेतो gt AA का मनोरय 
पणे हो रहा है। राम गोसाई निज सेवक वी भाँति मिल रहे हैं। मुनिजा लकुट 
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व्याख्या : मुनिजी को प्रेम समाधि लग गयी। नही तो बीच रास्ते में कोई 
अचल होकर नही बैठता । ये रास्ते मे ही अचल हुए । क्योकि रास्ते मे ही इन्हें हरि 
की प्राप्ति हुई । आनन्द से THAI पुलक हो गया | कटहल के काँटे घने पुलक के ऐसे 
होते Fl मुनिजी के शरीर मे कोई स्थान ऐसा न रह गया जहाँ उत्तम पुलक 
न हो। 

जब रामजी ने देख लिया कि मुनिजी अत्यन्त आनम्द से पुछकित हैं। तब 
निकट गये। प्रभु का स्वभाव है कि निज जन को अपना लेते हैं। सुतीक्ष्णजी का 
मनोरथ भी था कि रामजी उन्हे निज जन जाकर fas) मथा: निज जन जानि 
ताहि मपनावा । प्रभु सुभाउ कपि कुल मन भावा | 


मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तब राम Gari get चतुर्भज रूप देखावा ॥९॥ 


अर्थ : मुनिजी को रामजी ने अनेक भाँति से जगाया | पर मुनिजी नही जागे। 
क्योकि उन्हे सरकार के ध्यान का सुख मिल रहा था | तब रामजी ने राजा के रूप 
को अन्तर्धान कर दिया और उनके हृदय मे चतुभुज रूप दिखलाया | 

व्याख्या : सोने से मूर्च्छां से तथा समाधि से व्युत्यान दशा मे होश मे आने को 
जायना कहते हैं | अतः श्रीरामजी ने समाधि अवस्था से उन्हें जाग्रत अवस्था मे लाने 
की अनेक चेष्टा की जो जो उपाय समाधि से उतारने के हैं सो सब काम मे छाये | 
पर उनकी समाधि भङ्ग न हुई । तात्पय ag कि प्रेमाधिवय से आप से आप समाधि 
लग जाती है और ऐसी लगती है कि उससे उतारना कठिन हो जाता है ] वयोकि 
समाधि जनित आनन्द को साधक छोड़ना नही चाहता। सरकार ने देखा कि इस 
तरह ये न जागेंगे । 

ये भाघुय के उपासक थे | ऐइवयं रूप के नहीं थे | भूप रूप माधुयं का रूप 
है और चतुभुंज रूप trad का है । यद्यपि दोनो रूप सरकार के ही है | द्विचत्वारि 
वडसा दश द्वादश wea) अष्टादशामी कथिता हस्ताः शङ्भादिभियुंताः | पूर्व 
तापनीये | दो, चार, छ', आठ, दस, बारह, सोलह, HOE हाथ तक भगवान्‌ 
रामभद्र के शद्ध आदि से युक्त माने गये हैं। पर भूप रूपवाली माधुये भूति द्विभुज 
है । मुनिजी उसी के उपासक थे | भ्रभु ने उस aie को अन्तर्धान कर लिया और 
उसके स्थान पर चतुभुँज मूर्ति शद्धचक्रादि से युक्त प्रकट कर दिया | 


मुनि अकुलाइ उठा तब केसे । विकल हीन मनि फनिवर जैसें ॥ 
आगे देखि राम तनु स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा ॥१०॥ 


अर्धं : मुनिजी तब किस भाति age होकर उठे। जेसे मणि ले लेने से श्रे 
सपं व्याकुल होकर उठता है । आगे देखा कि श्यामसुन्दर सुखधाम राम सीता 
और अनुज के सहित विराजमान है। 
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की भाँति चरणो मे पडे हैं। उठना नही चाहते । छडी आपसे नही उठती : उठाने से 
उठती है । अतः प्रभु ने अपने हाथो से इन्हे उठा लिया। अपना दास उन्हे सबसे 
अधिक प्रिय है। इसलिए परम प्रेम से हृदय मे लगाये हुए हैं। विरह सन्तप्त हृदय 
को शान्ति दे रहे हें । 


मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥ 
राम बदनु बिलोकि मुनि ठाढा । मानहु चित्र माँझ लिखि काढा ॥१२॥ 


मर्थं : मुनिजी से मिलते हुए कृपाल ऐसे शोभित हुए जेसे घतूर के पेड़ से 
तमाल : आबनूस पेड मिल रहा हो | मुनिजी खडे हुए श्रीरामजी का मुख देख रहे 
हैं । मानो चित्र मे लिखकर बनाये गये हो | 

व्याख्या : प्रेमाधिक्य से भक्त भगवन्त दोनो मे जाडथ है। इसलिए पेडो से 
उपमा दी। मुनिजी को इस समय भी पुलक है। अत' उनकी उपमा धतूर के वृक्ष 
से दिया। धतूर का फल भी कटहल के फल सा कटकित होता है। प्रभु की उपमा 
तमाल वृक्ष से दिया। तमाल वृक्ष श्याम होता है। उसके पत्ते भी श्याम होते हैं। 
अतः प्रभु से उपमित किया। 


मिलने के वाद मुनिजी खडे हुए मुह देख रहे है। कुछ कहने सुनने की सामथ्यं 
नही है । न होश है। जेसे चित्र मे छिरो हुए मुनि जेसे fea जाते है वैसे ही बने 
रहते हैँ | यदि आँख खुली है तो खुली हो रहती है। पलक गिरती ही नही । सिवा 
दर्शन के किसी अन्य भाव का हृदय मे स्थान नही है। 


दो. तव मुत्ति हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार। 
निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा बिबिध प्रकार ॥१०॥ 


अर्थ : तब मुनिजी घेयं धारण करके और बार बार चरणो को पकडकर 
प्रभु को अपने आश्रम मे ले आये और अनेक प्रकार से पुजा । 

व्याख्या: दुख मे जो उद्िग्न न हो, सुख की जिसे इच्छा न हो, राग द्वेष 
भय जिसका निकल गया हो, उसे मुनि कहते हैं। इस समय उनका def छटा हुआ 
है। सो हृदय मे धेयं धारण किया | प्रेम से बार बार चरण ग्रहण करते हैं। अथवा 
अपने आश्रम मे लिवा चलने के लिए वार बार aga मे डाल रहे हैं। यथा * 
बार वार गहि चरण सकोची। यहाँ सरकार की ओर से प्रणाम दण्डवत्‌ कुछ नही 
हो रहा है। क्योकि ऐश्व८ खुल गया है। रास्ते मे पूजा नही हो सकती aa: 
आश्रम मे लिवा छाये । पोडशोपचार राजोपचारादि पुजनो मे से जो जो सम्भव था 
aa किया | इसलिए विविध प्रकार कहां | 


कह्‌ मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी । अस्तुति करौ कवन बिधि तोरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सनमुख खद्योत अँजोरी ॥१॥ 
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अथं : मुनि ने कहा है प्रभु ¦ मेरी विनती सुनो । तुम्हारी स्तुति किस विधि 
Srey महिमा अपार है थोर मेरी वुद्धि थोडी है। जैसे सूर्य के सामने जुगतु 
का प्रकाश । 

व्यास्या : पूजा के बाद स्तुति होनी चाहिए। सो पूजा तो शास्थानुमार कर 
डाला | उसके लिए विधि नहो पूछा । पर स्तुति करने मे तो शास्त्र मी असमथं है | 
यथा : महिमा निगम नेति कहि गाई। अत स्तुति वी विधि नहीं सूझ्ती। सो 
सरकार से ही विनय करते हैं कि आप ही विधि वतलाइये। यदि नही बतलाते तो 
स्तुति करने मे बिगड जाय तो मेरा दीप नही । 

विधि न समझने का कारण वतलाते हैं कि आपकी महिमा का पारावार 
नहो और महिमा कथन को ही स्तुति कहते हूँ । तिस पर मेरी बुद्धि बहुत थोडी है । 
जब प्रमु वी महिमा की ओर देखती है तब बाम नही TU) चेसे ससार मे त्ती 
सूद काम करती है। तथा निसि तम घन खद्योत बिराजा। पर सूर्य का सामना 
पड़ते हो खद्योत का प्रकाश सूयं के प्रवादा मे लीन हो जाता है। कुछ भी काम नही 
कर सकता | पता मी नही चलता कि cea मी ससार मे वही है। ऐसी ही मेरी 
वुद्धि की गति हो रही है। जो छोय प्रवीण हें उनकी वुद्धि भी दीपादिवत्‌ निस्तेज 
हो जाती है। पर अपने अस्तित्व वा प्रकाश करती है । यथा: मुनिवर परम प्रवीन 
जोरि पानि सस्तुत्ति करत । यहाँ तो भेरी जुगुमू की दशा है। रात मे भी जुगनू 
WTA चयवते रह जाता हे। एकरस प्रवाद नही कर पाता। दिन मे बया 
प्रकाश करेगा । 


स्याम तामरस दाम सरीर। जटा मुकुट परिधान मुनि चीर ॥ 
पानि चाप सर करि तुनीर | नीमि निरतर श्रीरघुबीर ॥२॥ 


बर्थ : नीलकमल की माला के समान दारीरवाछे। जटा का मुकुट और 
मुनिवस्त्र घारण करनेवाले हाथो मे धनुप याण लिये हुए । तथा कमर मे तरकस 
कसे हुए श्रीरधुवीर को में निरन्तर नमस्कार करता हूँ । 

व्याख्या ` स्याम तामरस दाम शरीर : से सुन्दरता कहा । यथा : स्यामसरोज 
दाम सम सुन्दर । जटा मुकुट परिधान मुनिचीर : से घमं परायणता कही । यथा : पितु 
आवयमु भूपन बसन तात तजे रघुवीर । हृदय च हरप बिपाद कछु पहिरे बलकछ चीर | 
मथवा ऐसा सौन्दर्य हे कि जटा मुकुट माळूम होता है ओर वल्कल परिधान मालूम 
होता है। यथा : पीताम्बर सुदर । पानि चाप सर कटि तुनीर से द्विभुज मूरति 
कहा । तथा भक्तो की सब प्रकार से रक्षा दिखळामा। यथा तब लगि हृदय बसत 
खळ नाना । छोम मोह मत्सर मद माना । जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे 
चाप सायक कटि भाया । प्रभु की ऐसी श्री है कि लोभ मोहादि सामने ठहर नही 
सकते} सरकार को सशस्त्र देखते ही भाग जाते हैं। इसलिए श्रीरघुवीर कहा। 
अथवा धीरूपिणी सीताजी साथ हैं इसलिए श्रीरधुवीर कहा | यथा : उभय वीच 
श्री सोहइ केसी | ब्रह्म जीव विच माया जैसी प्रभु बा । स्वभाव है कि एक बार प्रणाम 
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करनेवाले को अपना कर लेते हैं। इसलिए तदीय होने के लिए निरन्तर प्रणाम 
करते हैं। यह पहला नमस्कार है। यह स्तुति चीररससे भी है। इसलिए इसे 
विचाररूपी भूप का सुभट फल श्रुति प्रकरण में कहा है। अथवा असाध्य जानकर 
भी उत्साह के साथ स्तुति करते चले जाते हैं । भतः इसकी स्तुति बिचार भूपति की 
सुभटरूपा है | 


मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोहह कानन भानुः ॥ 
निसिचर करि बरूथ मुगराजः। त्रातु सदा नो भव खग बाज. ॥३॥ 


अर्थ : हे मोहरूपी घन बन के जलाने के लिए अग्निरूप, हे सन्तरूपी कमल बन 
के सूय, हे राक्षस रूपी हाथी के झुण्ड के लिए सिंह, हे संसाररूपी चिड़िया के लिए 
धाजरूप | हमारी रक्षा कीजिए | 


व्याख्या : अति दुःखद होने से मोह को विपिन कहा । यथा: डरपहि घार 
गहत सुधि आये | घन कहने का भाव यह कि इसमें पड़ने से मनुष्य भागंत्रष्ट हो 
जाता & | ओर फिर उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। मोह विपिन में भी 
सरकार अव्यक्त रूप से भरे पड़े हैं। पर उसमें अति aad होने से। यथा: करहि 
अनीति जाइ नहि बरनी | सीदहि विप्रघेनु सुर धरनी | प्रभु अग्नि की भाँति व्यक्त 
हो जाते हैं मोह विपिन का नाश कर देते हैं। इससे अवतार का कारण कहा | अब 
कार्य कहते हैं । प्रभु के उदय से सूर्योदय की भाँति सन्तरूपी कमल का बन विकसित 
हो उठता है | इस भाति साधु परित्राण कहकर दुष्टों का विनाश कहते हैं। प्रभु को 
प्रतिज्ञा करके बन में रहते इतने दिन बीते। पर एक भी राक्षस हाथ न चढ़ा । जिस 
भाति सिंह का गन्ध न सहकर हाथो जंगल छोड़ देते हैँ। उसी भाँति प्रभु का गन्ध, 
सहने में राक्षस असमं हो जाते हैं। अब प्रभु का मोक्षदातुत्व गुण कहते Bt 
आवागमन भव है। उसे खग कहा है। खग का आकाश मे ओर पृथ्वी में आना 
जाना लगा रहता है । बाज उसको भक्षण कर जाता है। प्रभु भी भव भय को 
भक्षण करके मुक्ति देते हँ । तरासु कहकर अपनी रक्षा के लिए प्राथंना की ! स्वरूप 
को नमस्कार करके AAA वसाते हैं और गुणों से अपनी रक्षा चाहते हैं । 
अरुन नयन राजीव सुवेसं। सीता नयन चकोर निसेसं ॥ 
हूर हृदि मानस बाल मरालं। नौमि राम उर बाहु fears ॥४॥ 
अर्थं : जो छाल कमल से लाल नेत्र वाले और सुन्दर Aq वाले हैं 1 जो 
सीताजी के नेत्र चकोर के चन्द्रमा है ओर जो शिवजो के हृदयरूपो मानसरोवर के 
लिए जो हंस हैं ऐसे विशाल वक्ष.स्थल और भुजावाले रामजी को में नमस्कार 
करता हूँ । 
व्याख्या : नयन की अरुणिमा चक्रवर्ती होने का चिन्ह है । कमल से नेत्रो 
उपमा कृपा कटाक्ष के लिए दो जाती है । यथा : मामवलोकय पंकज लोचन | कृपा 
विलोकनि सोच विमोचन । पहिले रूप का वर्णन किया था। फिर गुण वर्णन करने 
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लगे | अव फिर रूप बर्णन करते हैं। यथा : वल्कल बसन जटिल तनु स्यामा । जनु 
मुनिवेष कीन्ह रति कामा । इस भाँति सुवेप हैं। अब सुन्दरता को पराकाष्ठा 
कहते हैं कि सीताजी ऐसी सुन्दरी के नेत्ररपी चकोर के लिए चन्द्रमा है। यथा : जाइ 
समीप राम छवि देखी | रही जनु कुमरि चित्र अवरेखी । 


बूढ़े मुनि ने संकर माभस राज मराछ कहकर वर्णन किया था। ये मुनि 
शिष्य हैं। इसलिए बाल मराळ कह रहे हैं। सीता जी साक्षात्‌ देखतो हैं। safer 
चन्द्र चकोर की उपमा दी । शिवजी ध्यान से देखते हैं इसलिए उनके हृदयरूपी 
मावसरोवर का हंस वत्तलाया | उर बाहु विशाल कहकर विक्रम सूचित करते हैं। 
श्री रघुबीर कहकर रघुकुळ में जन्म दिखलाया । सीता नयन चकोर कहकर विवाह 
कहा | यह दूसरा नमस्कार है। 


aq सपं ग्रसन उरगादः । समन gang तकं fare: ॥, 
भव भंजन रंजन सुर a । त्रातु सदा नो कृपा वरुथः ॥४॥ 


ad: जो संशयरूपी सपं के ग्रसन के लिए गरुड हें 1 अत्यन्त कर्कश तकं 
जनित विषाद के नाश करनेवाले है। आवागमन को मिटानेवाले और देवताओं के 
समूह को आनन्द देने वाले हैं} ऐसे कृपा के समूह रामजी सदा हमारो रक्षा करें | 

व्याख्या : सशय को सपं कहते हैं । क्योंकि संशयग्रस्त के हृदय में दुःखद Hag 
को लहरें उठ्ती हैं। पथा : संसय सर्प wae मोहि ताता। दुखद लहरि Rag बहु 
ब्राता } सो संशय सपं ही आपका भक्ष्य है | इसलिए गरुड़ से उपमा दो । सर्प का ग्रास 
तो हुआ | पर जिसका उसने दंशन किया है उसकी रक्षा कैसे होगी ? अतः कहते हैं कि 
आप दुःखद तक विषाद के भी शमन करनेवाले हैँ बिष के उतरने के कारण 

गरुड़ हो होते हैं । गारुडी विद्या से विष उतरता है! एबं ज्ञान स्वरूप कहा 

यथा : ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं । इस स्तुति में भव का उल्लेख तीन बार आमा 
है | १. ज्ञानियों के छिए ससार की पारमाथिक स्थिति है हो मही । केवल ब्यावहा- 
feat स्थिति है । इसलिए उनके लिए वह खग है । कभी काम खग से ही पढ्‌ जाता 
है । उसके लिए प्रभु बाज हैं। ससे निर्मूल कर देते हैं। तब सजात वाद सामने आ 
जाता है 1 २, कमंठों के लिए संसार वास्तविक है । इसलिए उसका wy कर देते हैं 
तब देवी प्रकृतिवालों को सुखातुमव होता हे। अत्तः भव भंजन रंजन सुर यूथ 
कहा । २. भक्तों के लिए सेतु हो जाते है । उनका आश्रयण करके भक्त मव सरिता के 
आरपार आया जाया करते हैं । उन्हें भव सरिता बाधक मही है । 


निर्गुन सगुन विषम सम खूपं। ग्यान गिरा गोऽतीतमनृपं ॥ 
भमलमखिछ ~ मतरवद्यमपारं। नौमि राम भजन महि भारं ॥६॥ 


aa: जो निर्गुण, सगुण, वियम और समख्प हैं। जो ज्ञान, वाणी और 
इन्द्रियों से अतीत हैं । जो अनूप, निर्मल सम्पूर्ण, दोष रहित, अनन्त और पृथ्वी का 
भार उतारनेवाळे हैं। ऐसे रामजी को में नमस्कार करता हूँ । 
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व्याख्या : निगुंण सगुण कहकर मिश्र ब्रह्म कहा । विपम समरुप कहकर 
जगन्मय कहा । ग्यान गिरा गोतीत से साक्षात्‌ ब्रह्म कहा । तीनों होने से अनूप कहा । 
यथा : अनूप रूप भूपति। अवतार रूप मे तीनो का समावेश है | यथा : ब्रह्माड 
निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै । सो मम उर वासी यह उपहासी 
सुनत घीर मति थिर न रहै । अमल से शुद्ध, अविरल से पूर्ण, अनवद्य से 
निविकार, अपार से व्यापक अथवा अपरिच्छिन्न कहा । भजन महिभार से 
पूर्णावतारुँघारण करके रावणादि का बघ कहा | यथा : अतिसय देखि घमं के ग्लानी | 
परम सभीत घरा अकुलानी । गिरि सर सिंधु भार नाहि मोही | जस मोहि गरुम एक 
पर द्रोही । ऐसे रामजो को नमस्कार करते हँ । यह तीसरा नमस्कार है | | 


भक्त कल्पपादप आराम: । तर्जन क्रोध लोभ मद कामः ॥ 
अति नागर' भव सागर ag: । त्रातु सदा दिनकर कुछ केतुः ॥७॥ 


aa: जो भक्त के लिए कल्पवृक्ष के वाग हैं। क्रोध, लोभ, मद ओर काम 
को डाँटनेवाले हैं। अत्यन्त चतुर और ससार समुद्र के सेतु हैं । ऐसे सूर्यकुल के 
ध्वजारूष श्रीरामजी हमारी रक्षा करें | 


व्याख्या : रूप कहकर फिर गुण कहते हैं | कल्पवृक्ष तो सवके लिए समान है । 
किसी के सन्मुख या विमुख नही है। उसके निकट जाने और पहिचानने की 
आवश्यकता है । माँगने से बह चाही हुई वस्तु दे देता है। परन्तु भक्त को तो 
किसी वस्तु की कामना नही है! यथा ` नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये | वह 
तो उन्ही प्रभु को ही चाहता है। इसलिए उसके लिए प्रभु कल्पवृक्ष के बाग हो 
जाते हैं। उन्ही मे भक्त विहार करते हैं । उसी वाग की सुन्दरता देखने में मग्न रहते 
हैं। उन्हे काम, क्रोघादिक शत्रुओ का भी भय नही रहता । क्योकि प्रभु उन्हे भगा 
देते हैं। अतः तज॑न क्रोध छोम मद काम कह रहे हैं। इन्हे शत्रु इसलिए कहा कि 
ये ही जीव को नरक में रे जाते हे। यथा * काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक 
के पंथ | 

नागर चतुर को कहते हैं । यहाँ प्रभु को अति नागर कहते हैं। प्रभु भक्त 
के लोक परलोक दोनो को सँभालते हँ। भवसागर के सेतु हें। इनका आश्रयण 
करने से अनायासेन भवसागर पार किया जा सकता है। यथा: अति अपार जे 
सरित वर जौ नूप सेतु wate | चढि पिपोलकउ परम लघु विनु श्रम पारहि जाहि। 
सर्वात्मना साधनहीन चीटी जिस भाँति सेतु का आश्रयण करके अनायासेन पार 
चली जाती है उसी भाति सभी साधनो से हीन भक्त भी केवल प्रभु का आश्रय 
करके अनायासेन भवसागर पार हो जाते हैं | उन्हे भवसागर 'के मध्य उत्ताल तरङ्ग 
तथा मकर उरग वाधा नही कर सकते। दिनकर कुलसेतु कहकर रामावतार 
कहा । मुनिजी उन्ही से सदा अपनी रक्षा चाहते हैं। दूसरे से नही | यथा : अने 
तो रघुवर ते वनै या बिगरे भरपूर । तुळसी बने जो ओर तेहि मनिवे मह धूर | 
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अतुलित भुज प्रताप चल धाम: । कलि मल विपुल विभंजन नामः ॥ 
घरमे at ade गुन ग्राम. । संतत संतनोतू मम रामः ॥ट॥ 


अर्थं : जिसके भुज प्रताप की तोल नही । जो बल के धाम है। जिसका वाम 
कलि के विशाल मलका नाध करनेवाला है। जो धर्म फे कवच हैं। जिनका 
गुणग्राम सुख देनेवाला है। ऐसे राम सदा मेरा कल्याण करें । 

व्याख्या : सक्षेप मे नाम रूप लीला और घाम चारो बह रहे हैं । भतुलित- 
भुजप्रतापवछधामः से रूप कहा: कलिमलविषुलविभजननाम. से नाम कहा । 
घमेवमंनमंदगुणग्राम से लीला कहा : और सतत सतनोतु मम राम. से धाम के लिए 
प्राथना करते E । 


प्रमु बळ के घाम हैं। उन्ही के बल से सम्पुर्ण सृष्टि चळ रही है। यथा 
सुनु रावन wens निकाया । पाइ जासु बळ विरचति भाया । जाके वल विरि 
हरि ईसा । पाळत सृजत हरत दससीसा। जा बल सीस घरत agent! अडकोस 
समेत गिरि काचन । इत्यादि | उनके मुजा के प्रताप को भी तुलना नहीँ है । यथा 
ब्रह्म धाम सिवपुर सब लोका ! फिरा थमित ange भय सोवा | काहू देठन कहा न 
मोही । राखि को सके राम कर Ra 1 अन्त मे बही जयंत बहुता है अतुलित बल 
अतुलित प्रमुताई। में मतिमद जान महि पाई। नाम की प्रभुता ऐसी है कि इस 
कराल करिका मे लोक परलोक उसी द्वारा सिद्ध होता है। नही चो सब धर्मों को 
कलिमल रसे हुए हैं। किसी से काम नही भलता । यथा नाम काम तर काळ 
फराजा । सुमिरत समन सकल भव जारा | प्रभु के गुणग्राम से धमे की रक्षा होती है 
मोर सुख मिलता है। यथा : राम को सुमिरिवो सब बिधि ही को राज रे | रामको 
विसारियो fate सिरताज रे। तथा: एहि विधि aga राम गुतग्रामा | पावा 
अनिर्वाच्य विश्ञामा | 


तीन प्रकारसे भजन कहा मया है। तस्येवाह ममेवासी स एबाहमिति तिधा । 
में उनका हूँ । वे मेरे हैं और वही HF) ये ही तोन प्रकार हैं। सेवक वारम्म मे 
समझता है कि में उनका हूँ । जब सम्बन्ध प्रागल्भ्य होता है तब समझत्ता है कि 
वे मेरे हैं और जब उस प्रागटम्प की अति वृद्धि होती है तव समझने लगता है कि 
उनमे और मुझसे मेद नही है। यहाँ पर मुनिजी सम्बन्ध प्रागल्भ्य से मम रामः 
कह रहे हैं और उन्ही से सदा अपना कल्याण चाहते है। यथा . मोर दास कहाइ नर 
आसा । करे तो कहहु कहाँ बिस्वासा | 


जदपि बिरज ब्यापक मविनासी । सव के हृदय निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम कानन चारी ॥९॥ 


मर्थं : यद्यपि आप तिमेल व्यापक और अविनाशी है | सवके हृदय मे निरन्तर 
पास करते हैं | फिर भी छोटे भाई और लक्ष्मी के सहित हे खरारि ! हे काननचारी | 
मेरे मन मे रसो | 
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व्याख्या विरज से प्रकृति पार कहा। व्यापक से। अपरिच्छिन्न कहा | 
अविनासी से मित्य कहा। अर्थात्‌ निगुंण रूप से सरकार सबके हृदय में निवास 
करते हूं । फिर भी ससार के सब जीव दीन और दु खी हो रहे है। अत निगुण रूप 
से काम नही चलता | इसलिए मुनिजी सगुण रूप से हृदय मे वसाना चाहते हैं ओर 
सगुण रूप मे भी उस रूप से जिस रुप मे उस समय लीळा कर ws) क्योकि 
लीला विग्रह से ही काननचारी होकर मुनिगण को सुलभ हो रहे है। Tale होकर 
उन्हे अभय दे रहे हैं। अनुज लक्ष्मण तथा श्री सीता शक्ति साथमे है। अत उनके 
साथ ही हृदय मे बसाना चाहते हैं जिसम सानन्द निवास हो। यथा राम छूखन 
सीता सहित सोहत परन निकेत । जिमि वासव वस अमरपुर संची जयत समेत | 
भाव यह वि दण्डक वन की भाति अपने मनको पवित्र करने की प्राथंना करते हैं | 


जे ame ते जानहु स्वामी । सगुन अगुन उर्‌ अतरजामी ॥ 
जो कोसळ पति राजिव नयना | करो सो रामु हृदय मम अयना ॥ १ off 


अर्थ हे स्वामी | जो आपको सगुण निगुण ओर उर अन्तर्यामी भी जानते 
हैं वे जाना कर । मेरे हृदय को तो जो राजीवनयन कोसळपत्ति राम हैं वे ही 
घर बनावें | 


ब्यास्या रामजी सगुण निर्गृण तथा अन्तर्यामी रूप हे। ऐसा शास्त्र कहत्ता 
है । और शास्त्रज्ञ लोग इस बात को जानते हैं। सो उनका जानना उन्ही के लिए 
कत्याणदायक हो । मे तो ऐशवयं उपासक नही । मेरे लिए तो माधुयं ही सव कुछ 
है। अत मै सगुण निगुण या अन्तर्यामी रूप नही चाहता । मे तो राजीवछोचन 
कोसलपति रामको हृदय मे बसाना चाहता हूँ । सो रामजी अवत्तोणं होकर कासल- 
पति हुए हैं। बे मेरे मन में घर करें। पहिले काननचारी रूप से बसने की प्रार्थना 
की थी । फिर सोचा कि यह रूप तो कुळ ही दिनो के लिए है। इसके बाद जाकर 
अयोध्या के राजा हो जायेंगे अत कोसळपति होकर भी हृदय मे निवास करें | 


अस अभिमान जाइ जनि भोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि मुनि वचनु राम मन भाए। बहुरि हरपि मुनिवर उर लाए ॥११॥ 


ad ऐसा भूलकर अभिमान न छूटे कि मे सेवक हूँ और श्री रघुनाथजी 
मेर स्वामी हँ। मुनिजी का वचन सुनकर थीरामजो मन मे बहुत प्रसन्न हुए ) तब 
उन्हाने फिर हपित होकर Ag मुनि को हृदय से लगा लिया | 

व्यारया * सरकार को अभिमान प्रिय नही है। अत भक्त को अभिमान होने 
देना धरमु नही चाहते | यथा * जन अभिमान न राखहि काऊ । पर सेवक सेव्यभाव- 
वाळा अभिमान तो भक्ति का प्राण है। इतना ही ज्ञानी और भक्त मे अन्तर है! 
ज्ञानी भी ब्रह्ममय जगत्‌ को देखता है। भक्त भी ब्रह्ममय देखता है। पर ज्ञानी मे 
पाई अभिमाय नही रहता । अपने अस्तित्व को भी ब्रह्म म लय कर देता है । भक्त 
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सेवकं रूप से अपना अस्तित्व अलग बनागे रहता है । यथा : में सेवक सचराचर रूप 
स्वामि भगवंत | 

यह गुणग्राम पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र है। इसमे दो तारे चमक रहे हैं। एक 
रूप और दूसरा गुण। चौमि के साथ द्वितीयान्त विभक्तिवाले रूप के विशेषण हैं और 
श्रातु के साथ प्रथमात्त विमक्तिवाले गुणबोधक शब्द हैं। इन्ही दोनों तारामी को 
चमक सम्पूर्ण स्तुति मे है। दूसरी यात यह है कि इस तारा का रूप मश्च सा है। 
मञ्च की स्थिरता नहो। जहाँ आवश्यक हो उठाकर रख दिया। इसी भाँति इस 
स्तुति भे स्थिरता नही है । कही बसहु मवसि मन काननचारी : कहीँ काननचारी 
को बसाते हे तो कही कोसलपति को बसाना चाहते हैं। बही भम हिय गगन इन्दु 
इव चनहु : बहते हँ । सिद्धान्त तो यह्‌ है कि सगुन उपासक परहित निरत नीति 
दृढ नेम। ते नर प्रास समान मम जिन्हके द्विजपद प्रेम । अतः सगुणोपासना 
ही ध्येय जानकर मुनिजी के वचन सरकार फो प्यारे लगे | प्राण समान प्रिय होने से 
फिर हृदय से लगाया । 


परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर माँगहु ag सो तोही ॥ 
मुनि कह में चर कबहुँ न जांचा । समुझि न परइ झूठ का सांचा ॥१२॥ 


अथं : है मृति । मुझे परम प्रसन्न जानो । जो वर माँगो वही तुम्हे दूँ । मुनि 
ने कहा कि मेने कभी बर नही माया । वयोकि यह रूढि का aba समझ मे नहीं 
आता | अथवा मथा झूठ है बया सत्य है : यह समझ मे नही भाता | 


व्याख्या : प्रमु की प्रसन्नता अमोघ है भोर मुनिपर परम प्रसन्न है। अत्तः 
कहते हूँ कि मुझे प्ररम प्रसन्न जानकर माँगो अर्थात्‌ माँगने में कसर न करो । यह 
दादूर मन मे न करो कि अमुक बस्तु न मिळेगी । जो तुम्हे अच्छा लगेगा वही चुपको 
दूंगा । सरकार महादानी हैं। याचक को प्रोत्साहन देते हैं कि थोड़ा न भागना । 
यथा : बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । माँगहुँ बर जोइ भाव मन 
महादानि अनुमानि | 

पुनिजो ने कदा कि यरदाच तो मेने कभी मणा सही । बोकि पह ससार रूढि 
का atari बस ऐसा ही न जाने कब से चढा आता है । अच्छे बुरे का पता नही 
चलता | सम्भव है कि जिसे में अमृत समझता हूँ वह विष हो | यदि qe का साँचा 
पाठ माना जाय तो यह्‌ अर्थ करना होया कि मुझे झूठ और सच का परिज्ञान नही । 
झूठ और सच की पहिचान बिना ब्रह्मज्ञान के होती नही । यथा : झूठेहु सत्य जाह 
विनु जाने | जिमि भुजग बिनु रजु पहिचाने । ओर मुझे ब्रहाज्ञान नही है। इससे 
मुझे पहिचान नही है। सम्भव है कि कोई मिथ्या बस्तु माँग छे । इसीलिए मेने 
wait वरदान नहीं माँगा | सदा से फछानुसन्धान रहित कर्म करते आये । 


Gale ae लागे रघुराई। सो मोहि देह दास सुखदाई ॥ 
अविरक्त भगति विरति विग्याना । होहु सकल गुन ग्यान निधाना ॥१३॥ 
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अर्थ : हे रघुनाथजी | जो तुम्हे अच्छा छगे। हे दासो के सुख देनेवाले ! वही 
मुझे दो | तुम प्रगाढ भक्ति, वेराग्य, विज्ञान और सभी गुण और ज्ञान के निधान 
हो जाओ । be 

व्याख्या : प्रभु माँगने के लिए कहते हैं। अतः अवश्य माँगूँगा। सो हे 
रघुनाथजी | आप सवेज्च हैं। आप दासो के सुख देनेवाले हैँ और में आपवा दास हैँ । आप 
निर्णय कर सकते हैं कि कौन वस्तु मेरे लिए सुखकारक होगी। आप मुझे सुखी 
करना चाहते है : इसलिए जो घर माँगहु देहु सो तोही कह रहे हैँ'। पर मेरी चाह तो 
यही है जो भापको अच्छी लगे। जो आप न चाहे बह में भी नही चाहता। सो 
अपने पसन्द के अनुसार ही मुझे दो । 

प्रभु ने मुनीजी की वात को 'युक्तियुक्त समझकर स्वय उनके हितकर पदार्थों 
का निर्णय क्या । अथवा अपने पसन्द के अनुसार बोले कि पाँच बातें हमें पसन्द 
हे: १ अविरल भक्ति २ वेराग्य ३ विज्ञान ४ सकर गुण निधानता तथा ५. ज्ञान 
निधानता । अत. पाँचो तुम्हे दिया । । 


प्रभु जो दीन्ह सो बर में पावा । अब सो देहु मोहि जो भावा ॥१४॥ 


ad प्रभुने जो दिया वह वर तो मेने पा लिया। अब जो मुझे अच्छा लगा 
सो दीजिये | 

व्याख्या ; सरकार के देते ही पाँचो वातें मुनिजी को प्राप्त हो गयी । वे स्वय 
अनुभव कर रहे है कि अविरल भक्ति विज्ञानादि पाँचो गुण उनमे प्रवेश कर गये | 
अतः कहते हैँ कि सरकार ने जो जो दिया सो सव मुझे मिल गया । अब सब बातें 
मेरी समझ मे आने छगी। फिर भी देखते हैं कि जिस बात की मुझे चाह थी वह 
परम कल्याणकारी है और उसे सरकार ने नही दिया । अतः कहते हैं कि अब मुझे 
जो अच्छा छगा है उसे दीजिये । 


दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप चान धर राम | 
मम हिय गगन इदु इव, बसहु सदा येह काम ॥११॥ 


अर्थे : हे प्रभो ! है रामजी | कामना यह है कि छोटे भाई लक्ष्मण और सोताजी 
के सहित मेरे हृदय रूपी आकाश मे चन्द्रमा की भाँति निवास कोजिये । 

व्याय्या : परन्तु चाहने मे दो बात हो गयी थी। वसतु हृदय मम कानन 
चारी ओर जो कोसलपति राजिव नयना । करहु सो राम हृदय मम अयना । अतः 
इस बार ओर भी सँभालकर मांगते हैं। रामजी का निवास वन मे तो बहुत थोडे 
दिनो के लिए है ओर कोसळपुरी मे तो बहुत दिनो तक रहेगा पर सदा तो नही 
रहेगा ओर चन्द्रमा का निवास आकाश मे रहता है। अतः मुनिजी चन्द्रमा की 
भाँति सरकार को अपने हृदय गगन मे सदा के लिए वसाना चाहते हैं। सूयं की 
भाँति ats नही । जेसे चन्द्रमा ae और रोहिणी के साथ बसते हैं vat भाँति 
सरकार भी छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीताजी फे सहित बसें । कभी सरकार का 
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विछोह न हो। इस भाँति मुनिजी मे सदा के लिए तीनो मूतियो को हृदय मे 
बसा लिया । 
एवमस्तु करि रमानिवासा । हरखि चले कुभज रिपि पासा ॥ 
बहुत , दिवस गुर्‌ दरसनु पाएँ । भए मोहि एहि आश्रमु आएँ ॥१॥ 
भं : एवमस्तु ऐसा वरदान देकर रमानिवास रामजी हपित होकर अगस्ट्य 
ऋषि के पास चले | गुरजी का दर्शन पाये और इस आश्रम मे आये मुझे बहुत दिन हुए । 
व्याख्या ` सरकार परम प्रसन्न हैं । श्रत स्वय भी वर दिया और भुनिजी के 
माँगे हुए वर के लिए ऐसा ही हो बहा और एक रूप से उनके हृदय मे निवास 
किया । दूसरे रूप से चले । अगस्त्वजी वर्सिप्ठजी के west aa उनके दशन के 
लिए हापित होकर चले | 
अगस्त्यजी से रावण वघ के लिए यन्त्र Bay दारणागत मुनियो के त्रास का 
हरण करके उन्हे सुख देंगे । इसलिए रमानिवास कह रहे है। यथा . दे भक्ति रमा- 
निवास आणहरण सरन सुखदायक | 
गुरुजी के आश्रम मे जाने का प्रभु का विचार जानकर सुतीक्षणजी ने कहा 
कि गुइजी के आश्रम को छोडकर यहाँ मुझे बहुत दिन हुए और जब से यहाँ माये 
तेय से गुरुजीका दर्शन नही विया : इतने सम्निकट होने पर भी गुरुजी का दर्शन 
ने करना शास्त्रविरुद्ध है और उसकी भभिलापा भी है। फिर भी व जाने का 
कारण था | बिना सरकार को सञ्च लिये गुरुजी के पास जा नही सवते थे । 


अब प्रभु संग जाहु गुर पाँही। तुम्ह कहुँ नाथ निहोरा नाँही॥ ' 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए सग बिहंसे द्वौ भाई ॥२॥ 


ad: अब प्रभु के साथ गुरुजी के पास चळूं । हे नाथ ! यह निहोरा आप पर 
नही है। कृपानिधि भुनिजी की चतुराई देखकर उन्हे साथ ले लिया और दोनो 
भाई विहँसे ! 

व्याख्या : मुनिजी बहते हँ, कि मब आपके सद्ध गुरजी के पास चळूगा | 
मापको पहुँचाने नही जा रहा हैं इसलिए आप पर निहोरा नही है। अपने मतलब 
से जा रहा हूँ। 

प्रभु कृपानिधि हैं। नयी कृपा करते ही जाते हें। यथा बिगरी बनावे 
उपानिधि की इया नहें । मुनिजी की चतुराई देखा वि साथ मे चलकर मुझे गुरुजी 
को दक्षिणा रूप मे देना चाहते है। गुरुजी के पास बिना मेरे साथ न जाने का अथे 
वया है ? अत्त मुनिजो की चतुराई पर दोनो भाई खूब हसे और साथ ले लिया | 


३०, प्रभु अगस्त्यस्तत्संग 
हि t 
पथ et निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूषा ॥ 
पुरत सुतीछन गुरु ag 'गयऊ करि दडवत कहत अस भयऊ ॥३॥ 
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अर्थ : रास्ते मे अपनी अनूप भक्ति का वर्णन करते हुए सुरभूप रामजो मुनिजो 
के आश्रम पर पहुँच गये । सुतीदणजी तुरन्त गुरुजी के पास गये और दण्डवत्‌ करके 
ऐसा कहने लगे | 

व्याख्या : बातचीत करते करते रास्ता कट जाता है। अतः रास्ता चलते 
बातचीत होती जाती है ! यथा : बरनत पथ बिबिध इतिहासा । बिस्वनाथ पहुँचे 
केलासा | मुनिजी को भक्ति प्रिय है और सरकार को भी वही प्रिय है। इसलिए 
अनूप भक्ति जो सुख की मूल है उसका वणन करते चले) यथा: भगति तात 
अनुपम सुख मूला । मिलहइ जो सत होहि अनुकूला। सुरभूप हैं। प्रजा के हित के 
लिए पहुँचे | है 11 

सुतीक्ष्णजी गुरुजी के पास त्वरित गति से आगे बढ गये और जाकर दण्डवत्‌ 
किया | गुरुजी साकाक्ष हुए कि गुरु दक्षिणा मे रामजी को मिलाने के लिए कहकर 
गया था । इतने दिनो के वाद आया है । देखें क्या कहता है ? 


नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेही fafa दिनु देव जपत हहु जेही ॥४॥ 


अर्थं हे नाथ! कोशलाधोश के कुमार जगत्‌ के आधार रामजी छोटे भाई 
तथा जानकीजी के समेत मिलने आपे हैं। हे देव । जिनका आप दिन रात जप 
करते हैं। 

व्याख्या * कोसलाधीस कुमारा कहकर दाशरथि राम अर्थात्‌ अवतार होना 
द्योतित किया | यथा ते दसरथ कोमल्या रूपा | कोसळपुरी प्रकट नरभूपा । तिनके 
गृह्‌ अवतरिहों जाई। जगत्‌ आधार से ब्रह्मा कहा । यथा ` एहि विधि जग हरि 
आश्रित रहई । आये मिलन से गुरु दक्षिणा की उपस्थिति कही] गुरुजी राम वाम 
fafa जानवी लखन दाहिनी ओर के उपासक हैं। अतः केवळ रामजी के आने की 
वात सुनकर मनोरथ को पुणे न मानते हुए उतने प्रसन्न हुए जितना होना 
चाहिए था । 

सुतीक्ष्णजी की बुद्धि बडी तीक्ष्ण है। तुरन्त समझ गये] भत" कहते हैं: 
अनुज समेत बेदेही : आये हुए हैं । रात दिन जिसे भापजपा करते हे : कहकर अभिलापा 
की पूर्ति की भोर सङ्धेत करते है । 


सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि विलोकि लोचन जल छाए ॥ 
मुनि पद कमल परे द्रौ भाई । रिषि अति प्रीति लिये उर लाई ॥५॥ 


अर्थे . यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरन्त उठकर TI भगवान्‌ को देखते ही 
उनकी आँखो मे जल भर आया । दोनो भाई मुमिजी के चरणो मे गिरे। ऋषिणी 
ने अत्यन्त प्रेम से हृदय मे लगा लिया | 

व्याख्या : सुनते ही अगस्त्यजी अति उत्कण्ठा से उठकर दोड़ पडे। लागे 
जाकर लेना चाहिए । कही चले न आवें और इस सत्कार से मैं वञ्चित रह जाउँ 
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अथवा आश्रम द्वार पर ही कही खड़े न हो] प्रभु को देखा तो सात्विक भाव हुआ । 
भाँखों में आनन्दाश्रु छा गया। हए थोड़ी हो गयी। गुरुजी के सम्बन्ध से दोनों 
भाइयों ने दण्डवत्‌ किया ! अगस्त्यजी बडे केचे दर्जे फे ऋषि है। इनके यहाँ साक्षात्‌ 
दादर भगवान्‌' सत्सद्ध के लिए गाते हें। सनकादिक अते हैं। यथा : एक बार 
भेता जुग माहीं । संभु गये कुंभज रिषि पाही। पहाँ रहे सनकादि मवानी। ag 
'घट संभव मुनि विज्ञानी । दण्डवत्‌ करते देखकर ऋषिजी ने अत्यन्त प्रीति से हृदय 
में लगा रिया । अपने सन्तप्त हृदय को शीतल किया । 
सादर कुसल fis मुनि ग्यानी । आसन बर dat आनी॥ 
पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पुजा । मोहि सम भाग्यचंत नहिं दूजा ॥६॥ 

, अर्थ: ज्ञानी मुनि ने थादरपूर्वक कुशल पूछकर उन्हें राकर आसन 
प्र विठल्ाया । फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके बोले कि मेरे समान 
दूसरा कोई भाग्यवान्‌ नहीं है। 
१ व्याख्या : मुनि ज्ञानी कहकर उनकी भक्ति को अहैतुकी कहा | बथा: 
आात्मारामाइच मुनयो fear अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो 
हरिः। आदर से विनय पुछना मत्कार का प्रथम अद्भ है। तत्पश्चात्‌ आश्रम में 
ले गये । आसन दिया ) सरकार को उनके सामने मासन पर बेठाने में सद्धोच है। 
यतः भुनिजी ने आप्रदपुर्वक बिठाया। भगवती wes ब्राह्मणों की उपास्य 
देवता & । मतः उसके उपासना के विरुद्ध पड़ने की आशद्धा से प्रणाम नहीं करती । 
केवल बड़ों की याज्ञा से चसिए्ठजी को प्रभाम करती Fi यथा: सास ससुर 
गुरु सेवा Be | 

पञ्चोपचार, पोडशोपचार, TATA पुजा की जाती है। यहाँ कोई नियम 

नदी ,। जितने प्रकार की पुजाएँ बन पड़ी सभी की गमी। तत्पश्चात्‌ अपने भाग्य 
की प्रशसा को । साक्षात्‌ प्रभु के आगमन से बढकर ओर भाग्य कया होगा) मथवा 
सरकार की प्राप्ति से भाग्यवान्‌ तो और लोग भी हुए। पर गुरुदक्षिणा में सरकार 
को मुनिजी ते ही पाया । इसलिए मो सम भाग्यवंत नहि दूजा कह रहे हैं। 


जहे elt रहे अपर मुनि वृंदा । हरखे मव बिलोकि सुख Far ney 


ay : जितने मुनि थे वे सथ सुख के वादळ रामजी को देखकर हपित हुए। 

व्याख्या : अपर मुनिवुन्द श्रीराम सन्त्र की व्यास्या सुन रहे थे। जिस 
समय प्रभु आये उस समय मगस्त्यजी श्रीराम मन्त्र की व्याख्या कर रहे घे । व्याख्या 
समाप्त होते न होते श्रीरामजी की प्राप्ति हो गयी । आनन्द को चर्या हो गमी | यथा 
भूसुर ससि मव वृंद बलाहक हैं । अतः मुनि छोय नव द्रास्य की भाँति आनन्द कन्द 
को प्राप्ति ते हपित हो उठे। , 

दो, मुनि age मह वेठे,सनमूख सब की ओर। 

सरद इंदु तन चितवत, मानहू निकर कोर ॥१२॥ 
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अर्थे : मुनि समूह के बीच मे रामजी सबके सम्मुख बेठे । जेसे चकोर का 
समूह शरतूचन्द्र की ओर टकटकी लगाये देख रहा हो । 

व्याख्या : मुनिमण्डली के मध्य मे बेठे हैं। और किसी की ओर पीठ नही 
है । सब अपने सामने ही देख रहे हैं । मुनिलोग बड़े प्रेमी हैं। बडे आनन्द से दशान 
कर रहे हैं। इसलिए चकोर निकर से उपमा दी। रामजी बड़े सुन्दर हैं। इसलिए 
उन्हे शरतुचन्द्र से उपमित किया । चकोरो को चन्द्रमा का दर्शन बड़ा प्रिय है। 
कि पुन. शरत्चन्द्र के दर्शन से तो वे अघाते ही नही । ऐसी ही मुनियो की दशा 
हुई । चन्द्रमा का पृष्ठ भाग किसी को हष्टिगोचर नही होता । वयोकि चन्द्रमा अपनी 
घुरी पर नही घूमते । सरकार का इच्छामय रूप है। अतः सङ्कूल्पानुसार दर्शन 
हो रहा है। 
तब रघुबीर कहा मुनि पाँही। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाँही ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन AAT ताते तातं न कहि समझाएउं ॥१॥ 


अर्थ ` तब रघुवीर ने मुनिजी से कहा हे प्रभो | आपसे कोई छिपाव नही 
है। में जिस कारण से आया हूँ आप जानते है । इससे हे तात! मेने समझाकर 
नही कहा | 

व्यास्या : जब पुजनोपरान्त मुनिजी कृतकृत्य होकर बेठे तब कहा | 
रघुबीर है : अपनी प्रतिज्ञा ' निसिचर हीन करो महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह : 
पुरी किया चाहते हें। अगस्त्यजी को सरकार प्रभु कहते है।स्वामी सेवक का 
नाता जोड़े बेठे हैं । स्वामी से छिपाव नही करना चाहिए। यथा : स्वामिहि सवं 
भाव छल त्यागी । अतः कहते हैं कि आप से कोई छिपाव नही है। भावार्थ यह 
कि मरो से छिपाव है। यथा : गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु । 

दूसरी बात यह कि जो भेद जानता हो उससे क्या gua है।लोग तो 
यही जानते हैं कि कैकेयी के वरदान के कारण पिता ने वन दिया । इसीलिए आये 
हें। पर मुख्य कारण आप जानते हँ । तुलसी जो गृह रहीं मातु हित को सुरधेतु 
fas भय टारे । गी । वाल्मीकिजी से थोड़ा दुराव किया था।सो उन्होने सारा 
भेद ही खोळ दिया | यथा : श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीस माया जानकी । जो 
सुजति जग पालति हरति रुख पाइ कृपा निधान की | जो सहस सीस अहीस महिधर 
लखन सचराचर धनी | सुरकाज घरि नरराज तन चले दलन खल निसिंचर अनी। 
अतः कहते हैँ कि आप जानते हूँ विस्तार से कहने की अवश्यकता नही है। 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही ॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी yi 

अर्थ: हे प्रभो | अब मुझे ऐसा मन्त्र दीजिये जिस प्रकार से मुनिद्रोही को 
में माझ । प्रमु को वाणी सुनकर मुनिजी मुक्षकुरामे : बोले कि मुझसे नाथ | क्या 
समझकर पूछ रहे हे | 


\ 
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व्याख्या : भाव यह कि प्रतिज्ञा तो कर दिया कि तिसिचर हीन करो महि 
पर तब से एक निसिचर मी हाथ न oar) विराध वघ से सव सावधान हो यये 
हैं। सामना बचा जाते हैं। अब ऐसा मन्त्र चाहिए कि जिसमे निसिचर सामने 
आवें ओर उन्हें मार aH | यहाँ मन्त्र शब्द का ard सम्पति है। यथा: सत्र न 
यह छछिमन मन भावा | 

रामजी मुनिजी को प्रभु कहते हैं। ओर मुनिजी रामजी को प्रमु कहते हैं। 
परस्पर एक दूसरे में स्वामी सेवक भाव मान रहे हैं। मुनिजी मुसकुराये कि सर्वज्ञ 
तथा स्वेश्चक्तिमान्‌ होकर कैसी थल्पज्ञ तथा अल्प सामर्थ्यं की सी वाणी बोल रहे 
हुँ । अतः बहते है कि मुझे बया समझकर पूछा। नियम यह है कि अपने अधिक 
जानकार से वात THY जाती है। बया मै आपके पूछने योग्य हूँ जो आप पूछ 
रहे है। प्रभु के स्थान पूछने पर वाल्मीकिजीने भी ऐसा ही उत्तर दिया था कि 
we त होउ ad देउँ कहि तुम्हहि बतावों ठाउं | भरहाजजी से रास्ता पूछा तो 
उन्होने कहा : सुगम सकल मग तुम कहुँ अहही । ऐसा ही उत्तर अगस्त्यजी दे रहे हैं | 


तुम्हरेइ सजन प्रभाव अघारी । जानौ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु विसाल तव माया! फल gare अनेक निकाया ॥३॥ 


अर्थ : हे पाप नाशक । तुम्हारे ही भजन के प्रभाव से तुम्हारी कुछ महिमा 
में जानता हूं । तुम्हारी माया गूछर के विशाल वृक्ष के समान है। जिसमें ब्रह्माण्डो 
के अनेक समूह फलरूप से लगे हुए हैं। 


व्याख्या : मुनिणी कहते हैं कि भेरी जानकारों इतती हो है कि आपकी 
महिमा का प्रादेशमात्र जानता हूँ। इतना ज्ञान भी आपके भजन से ही हुआ। 
यथा : जाना चहहि गूढ गति जेळ। भाम जीह जपि जानहि तेऊ। मही तो मेरी 
जानकारी है 1 उसे भी सुन लीजिये । 

मुतिजी ने प्रभु की माया की उपमा गूळर के वृक्ष से दिया। इससे अच्छी 
उपमा दूसरी मिलती दुलभ है । मव साधारण ad कहते Ti गूळर के वृक्ष मे 
तमाम फलों के गुच्छे लयते हैं| उसी माति wager में ब्रह्माण्ड निकाय लगे 
हुए है। यथा : रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड । 


जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहिं न जानहि आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत सदा सोउ काला ॥४॥ 


यथं : ये चराचर जीव उन फलो के जन्तु के समान Ria) उनके भीतर 
बसते हैं। और दूसरा कुछ भी नही जानते। उन फलो का खानेवारा काळ है। 
वह बठिन कराल है | पर आपके इर से वह भक्त सदा डरा करता है । 

व्याख्या : जिस भाँति गूछर के फल के भीतर जन्तु बसते हैं उसी भाँति 
ब्रह्माण्ड के भीतर चराचर जीव बसते हँ ] न उन अन्तुओ को गूलर के फर के बाहर 
वा कोई वृत्तान्त ज्ञात है और न चराचर जीवो को अपने ब्रह्माण्ड के बाहर का 
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कुछ पता है । मुनिजी कहते हैँ कि मेने आपके भजन के प्रभाव से इतना ही जान 
पाया है कि यही ब्रह्माण्ड सव कुछ नही है । ऐसे ऐसे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मायावृक्ष 
मे गूलर के फल फे गुच्छो की भांति गुथे हुए है! 

बह्‌ मायावृक्ष मानो काल के लिए ही लगा हुआ है | गूलर के फल को भाँति 
ही काल भी एक ब्रह्माण्ड का एक हो ग्रास करता है। लोग गूछर के फल को 
फोडकर उसमे के जीवो वो पहिले उडा देते है। तब उसे खाते हुँ। पर काल 
बरह्माण्डो को जीवो के सहित खा जाते है। इसलिए कठिन कराल है।इस भाँति 
सव ब्रह्माण्डो को खाया करता है | गूलर वृक्ष की ही भाँति मायावुक्ष मे नये नये 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ करते है। और काल उनका कलेवा किया करता है। वह ऐसा 
aie है कि उसका पेट भरता नही। केवल कलेवा से किसी का काम नही 
चलता । यथा सुर नर असुर माग मुनि देवा | नाथ सकल जग काल कलेवा और 
प्रभु तो काल व्याल के भी भक्षक साक्षात्‌ गरुड रूप हैं। अपने अन्ततक से सभी 
डरते हैं। अत वह काल भी आपके भय से भयभीत wares भाव यह हे कि 
उस काल का भी अन्त है। देशत कालत वस्तुत अपरिच्छिन्न केवल आप हैं। 
आप ही काळत्रयातीत हैं। 


ते तुम्ह सकर लोकपति साँई । पूछेहु मोहि मनुज की नाई ॥ 
यह at मागउँ कृपानिकेता । बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥५॥ 


अर्थ वे ही आप सव लोगो के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की भाँति पुछ 
रहे हैं। हे कृपानिकेत । में तो यह बर मागता हूँ कि मेरे हृदय मे सोताजी तथा छोटे 
भाई के सहित सदा निवास कीजिये । 

व्याख्या जेसी बात आपने पूछा ऐसी बातें तो मनुष्य पूछा करते है। 
आप तो मनुष्य नही हैं। आप तो काल के भी काल अखिल ब्रह्माण्डनायक हैं | 
आप स्वामी हें। आपके ऐसा कहने से अस्मदादिक को मोह हो सकता है। यथा 
प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि मोहा । अत मोह के 
भय से तुरन्त मुनिजी ने वरदान माँगा । अनुज श्री सहित बसने से फिर मोह का 
भय न होगा । अत मेरे हृदय म॑ सीता और अनुज सहित बसिये। यथा तब लगि 
हदय बसत खलना। लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगि उरन बसत 
रघुनाथा | घरे चाप सायक कटि माथा । तथा भरत हृदय सिय राम निवासू | 
ag कि तिमिर जहे तरनि प्रकासू गुरु शिष्य की समान रुचि है। सुतीक्षणजी ने 
भो हृदय मे बसाने के लिए वरदान माँगा aT | 


अविर भगति बिरति सतसगा । चरन सरोरुह प्रीति अभगा ॥ 
waft ब्रह्म was अनता aqua गम्य भजहि जेहि सता yey 
अर्थं और प्रगाढ भक्ति वैराग्य सत्मग तथा चरण कमलो मे मटर प्रेम 
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मागता हूँ | यद्यपि जिस अखण्ड ओर अनन्त Ta को सन्त भजते हूँ वेक्षः 
ही जाने जाते हैं । 


व्याख्या : अन्तराय रहित भक्ति को अविरल भक्ति कहते 
का फ है । यथा : 


उद मगल मूला । सोइ फल सिधि सब सावन शक । इस भाँति 


फल हो माँग । फिर मी अटुट प्रेम बे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेम का प्रवाह 
मे 


म ण्‌ 
हिए। बीच अञ्च न हो। भजन तो बैरभाव से 
होता है। यथा : बरभाव सुमिरत मोहि निसिचर : पर मुनिजी को dey भ 
पसन्द नही । क्योकि उससे जाड़े मे चिकी भाँति इस छोक मे आनन्द र 
मिलता | अत: मेम भाव से 'भजन चाहते हैं। गरमी मे 


~= 


मुनिजी ने दो लिए सरकार का ददम मे निवास माँगा 1 भः 
गुणाधानं के लिए अविरल भक्ति भादि माँग रहे हे} 


अब सगुण भक्ति माँगने कि कारण कहते है। यद्यपि fi 


रह्म है । अत्यन्त उदय अर्थात्‌ व्यापक है | वस्तुत अपरिच्छिन्न 
देशत: अपरिच्छिन्न है । मनन्त होने के 


भेस तव रूप बानी जानौ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ ॥ 
सतित दासन्ह्‌ { 


देहु बढ़ाई. पाते मोहि Toe रघुराई ॥७॥ 
अर्थं : ऐसे रूप का में वणन करता हुं और जानता हूं। फिर भी लीटर 
लौटकर सगुण ब्रह्म से ही रति मानता हूँ । आप सदा से ही दासो को 
122 4 रघुनाथजी 1 आपने JAG पुछा है | 


बडाई देते 
भाये हैं | इसी हे पने मुझसे पछ 
व्यास्या : सरकार के बस्‌ परमाथं रूपका मै वर्णन भी क्या करता हे 
ऐसा कहने पर भी मुनिजी कहते हैं कि रूप को में जानता हैं । भाव यह्‌ कि व्र्णत 
चो परोक्ष भानवाले भी किया करते हैं। पर उन्हे अनुभव हौ है और वह्‌ 
है। मनिजी का कहना है कि मुम्ने अनुभन भी हे | अर्थात्‌ अपरोक्ष आन 
है। फिरभी उस अनुभव से धारवार हेटकर सगुण रूप परे करता हे | 
” सुनि गुन गान समाधि बिसारी | सादर सुनहि अधिकारी : 


परम अधिकारी : मत 
पमाघि छोडकर सगुण ब्रह्म पे प्रीति करता हूं । क्योकि मभु मे गुण हो ऐसे है| 
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यह स्तुति उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र है। इसमे दो तारे चमत्रते हैं सगुण और 
निगुंण। आकार शय्पा का सा है। जिस भाँति दिनभर घूम फिरकर मनुष्य शब्या 
में ही विश्राम पात्ता है इसी भाँति निराधार निर्गुण मे धूम घामकर धाय्या की 
भांति सगुण मे ही रत्ति होती हे। यथा अस तव रूप बयानो जानी । फिरि फिरि 
सगुन ब्रह्म रति मानो इस स्तुति की फलश्रुति मे ग्रन्थकार ने कुम्भज शब्द 
रखकर स्पष्ट कर दिया fr यह्‌ अगस्त्यजी की स्तुति है। उन्ही की भाति अपार 
लोभसमुद्र को सोख जाती है। यथा Hay लोभ उदधि अपार के। जिसे यह 
भावना हो गयी कि इस ब्रह्माण्ड मे हम गूलर फल के कीट की भाँति रहते हैं 
कुछ जानते नही उसमे लोभ की भावना रह नहो सकती। 

मुनिजी वे वरदान माँगने पर सरकार ने एवमस्तु नही बहा । बयोकि उन्हें 
बडा मान छिया है पर दे दिया। मुनिजी अनुभव क॑र we fH वरदान मिल 
गया। अव जो मन्त्र पूछा गया था उसके विषय म बहते हैं कि में दास हूं। प्रभु 
की प्रीति दास पर अधिक है। अत उन्हे बडाई देते हें। नही तो आपके लिए 
अज्ञेय वया है? प्रभु के पूछने पर हठात्‌ गुरु की भाति उपदेश करने बेदना घृष्टता 
है भोर कुछ न कहना आज्ञा भङ्गं है । अत भूमिकापूर्वक उत्तर देते हैं । 

३१ दण्डक वन की पावनता 

है प्रभु परम मनोहर ठाँऊ। पावन पचवटी तेहि नाऊ ॥ 
दडक बनु पुनीत प्रभु करह्‌ । उम्र श्राप मुनिवर कर हरहू ॥८॥ 

अथं हे प्रभो ! एक परम मनोहर स्थान है। पवित्र पञ्चवटी उसका नाम है। 
हे प्रभो | झाप दण्डक वन को पवित्र Mit ओर श्रेष्ठ मुनि के उग्र शाप को 
दूर कीजिये | 

व्याख्या अब अपनी सम्मत्त कहते हें कि दण्डक बन मे एक स्थान है 
जिसे पञ्चवटी कहते sl वह परम मनोहर है। अश्व्यो बिल्ववृक्षश्ववटो धात्री 
अशोवकस्‌। वटीपञ्चकमित्युक्त स्थापयेत्‌ पञ्चदिक्षु च। वहाँ पाँच दिशाआ मे पञ्चवट 
स्थापित हैं। पीपल, वेल, बट, आंवला ओर अशोक । उसका नाम पवित्र है । वह 
स्थान त्तो भृगुमुनि के शाप से अपवित्र हो चुका है बह दण्डक राजा का राज्य 
था। उसने मुनिपुत्री के साथ बलात्कार किया । इस पर मुनिजी ने दारण शाप 
दिया। वह राज्य नष्ट होकर वन हो गया। वहां राक्षस रहते है। मुनि नही रह 
ara | उसको शाप विनिर्मुक्त करने मे आप ही समर्थ है। अर्थात्‌ वहाँ आपको 
राक्षस मिलेंगे। वह स्थान बडा रमणीय है। आपके जाने से शाप के कारण जो 
अपवित्रता आगयी है राक्षसा का निवासस्थल हो गया है ae अपवित्रता 
टूर हो जायगी । 
बीस करहु Te रघूकुळ राया । कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 


चले राम मुनि आयसु पाई । तुरतहि पचवटी नियराई yen 
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अथं : है रघुकुल के राजा ! आप वहो वास कीजिये और सव मुनियों पर 
दया कीजिये । मुनिजी की आज्ञा पाकर रामजी वहाँ से तुरन्त हो चळ दिये मौर 
पञ्चवटी के सन्निकट पहुँच गये । 

व्याख्या : आपके निवास योग्य वह स्थल है। बही आप निवास कोजिये । 
माप रघुकुर के राजा हैं। आपको दुष्टो को दण्ड देने का अधिकार ओर सामर्थ्यं 
है। मुनिजी महात्मा हैं। राक्षसो का वघ करना न कहकर मुनियो : पर दया करने 
को कहते हैं। भुनियो पर दया करके ही प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं: निसिचर हीन 
करों महि । उस प्रतिज्ञा को पूर्ति वही निवास करने से होगी। eet का निग्रह ही 
सञ्जनों पर अनुग्रह करना है। यही बड़ी भारी अहिंसा है और दुष्टो पर अनुग्रह 
ही बड़ी भारी हिंसा है! इस अहिंसा के सिद्धान्त के स्थापना के लिए ही अवतार 
होता हे। यथा: परित्राणाय साधूना विनाशाय भ दुष्कृताम्‌ । घर्भसस्यापनार्थाय 
सम्भवामि युगे युगे | 

आज्ञा पाने से ही आज्ञा माँगना अर्थतः सिद्ध है। प्रतिज्ञा पुति की उत्कट 
इच्छा है । अतः तुरन्त चल दिये। इसलिए केवळ रामजो का ही चलना लिखते हैं । 
क्योकि केवल उन्ही ने प्रतिज्ञा की थी । वहाँ से पञ्चवटी दो योजन पर थी । अत 
उसी दिन उसके निकट पहुँच गये । 


३२. गीष मंत्री प्रसङ्ग 
दो. गीधराज से भेंट भइ, वहु विधि प्रीति बढाइ । 
गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गुह छाइ॥१३.७॥, 


३३. पञ्चवटी निवास मुनित्रास War प्रसञ्ज 


ad : वहां गीषराज से मेंट ge) उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर 
प्रमु गोदावरी नदी के निबट पत्ते की कुटो बनाकर रहने लगे । 

व्याख्या : गोघराज का नाम जटायु था | वे वहाँ रहते थे । sae भेंट हुई । 
बड़े पुराने परिचित निकले | महाराज दशरथ को उनकी मैत्री थी | इस भेंट से वह 
प्रीति ओर चढी । उन्होंने कहा कि जिस समय आप दोनो भाई आखेट के लिए 
जायेगे उस समय में जानकीजी की रक्षा करूंगा 1 एक सहायक मिलने के नाते 
से भी प्रोति बढी । इसलिए कवि लिखते हैँ : ag विधि प्रीति बढाइ । प्रमु समयं है 
गोदावरी नाम की पुण्य नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर ठहर गये । नही तो वहाँ 
राक्षसो का इतना भय था कि देवता लोग कुटी बनाने नही यापे । tar कि चित्रकूट 
मे किया था ar cade गिरि पर करेंगे। यथा : प्रथमहि देवसह गिरि गृहा राखी 
रुचिर बनाइ । राम कृपा निधि कछ दिन वास करहिगे आइ | 


जब ते राम कीन्ह तहं वासा । सुखी भये मुनि वीती त्रासा ॥ 
गिरि बन नदी ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि gare ॥१॥ 
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अर्थ : जब से रामजी ने वहाँ निवास किया मुनि लोग सुखी हो गये। उनका 
डर जाता रहा। पहाड वन नदी ताल सब शोभा से छा गये। नित्य प्रति वे अधिक 
सुहावने होने लगे । 

व्याख्या : अगस्त्यजी ने कहा था। वास करहु Ts रघुकुल राया। कोजिअ 
सकल मुनिन्ह पर दाया। उसी का साफल्य दिखला Wel दया यह्‌ हुई कि वे 
अभय हो गये | सूपँणखा रावण से कहेगी कि जिन्हकर भुजबल पाइ दसानन | अभय 
भये विचरत्त मुनि कानन । दण्डकारण्य के बाहर रहनेवाले भी त्रस्त रहते थे | अब 
तो सभी मुनि निर्भय आनन्द से वन मे घूमने लगे । 

अब मुनिजी के दूसरे वचन का साफल्य दिखाते है। दूसरा वचन यह था 
कि दंडक बन पुनीत प्रभु करू | सो दण्डक वन पुनीत हो गया । परम मनोहर होने 
पर भी भयप्रद था | इससे उसकी मनोहरता दबी हुई थी। अव भय के हट जाने 
से निर्दोष हो गया | अत कहते हैं कि शोभा छा गयी। इतना ही नही प्रभु के 
निवास के माहात्म्य से शोभा नित्य बढ्ने लगी। गिरि, वन, चदी भोर ताल 
ये हो प्राकृत दृश्य है । दण्डक बन मे ये सव थे । इनकी शोभा नित्य नवीन मालूम 
होने लगी | 


खग मुग वृद अनदित Wel! मधुप मधुर गुजत छबि छहही ॥ 
सो बन वरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा ॥२॥ 


अर्थ पशु पक्षी सब आनन्दित होकर रहने रगे ओर मधुर गुजार करते 
भौरे शोभा पा रहे थे । जहां प्रत्यक्ष रधुवीर विराजमान है उस वन का स्वय शेपजी 
वर्णन नही कर सकते । 


व्याख्या . प्रभु के निवास से चित्रकूट की भाँति यहाँ भी सब जीवो ने सहज 
वेर छोड दिया ओर उस बन मे एक दूसरे से प्रेम करने छगे। यथा : सहज वेर सव 
जीवन्ह त्यागा । गिरिपर सकल करहि अनुरागा। अत. कहते है: खग मुग वृद 
मनदित Gal) वन के पेड मदा फूलने Gea छगे। यथा . Gale wale सदा तह 
कानन | फल फूलो की सरसता कहते है कि AR गूंज रहे थे। फल Pet की शोभा 
भोरो के गूजने से हो जाती है। अत" छवि wad कह रहे हैं। बन मे भी छवि है 
ओर वनवासी Tar मे भी छवि है। 

सभी वर्णन करनेवालो मे शेषजी को बडा सुभीता है | फणमण्डल से मण्डित 
होने से सब ओर एक साथ देखते है और वर्णन करने का साधन भी अत्यन्त अधिक 
है | सहस्तमुख हैं ओर एक एक मुख मे दो दो जिह्वाएँ हैं। सब ओर से सबका वर्णन 
मनेक भांति से एक साथ कर सकते है। पर यहाँ तो प्रभु के आने से क्षण क्षण नित्य 
नवीन शोभा बढ रही है । वर्णन करते ही करते शोभा भागे बढ जाती हे | तब कैसे 
i कर सकें ? इससे दण्डक वन का केवल दोपापनयन नही वहा। गुणाधान 
भी कहा । 
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एक बार प्रभु सुख आसीना । छछिमन वचन कहे छळहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साँई। में पुछौ निज प्रभु की नाई ॥३॥ 


अर्थ : एक बार प्रभु सुख से बेठे थे। उस समय छदमणजी मे छलहोन वचन 
कहे। हे सुर नर मुनि तथा चराचर के स्वामी | में अपने स्वामी की भांति 
पूछता हूँ। 

व्यास्या ; एकबार : भाव यह कि देश पहिले कह चुके है । सो बन बरमिं न 
सक अहिराजा | जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा | अर्थात्‌ दण्डक चन का यह वृत्तान्त 
हे। समय के लिए कह रहे हैं कि दिन निश्चित नही। पर अगस्त्यजी से मिलकर 
पञ्चवटी मे ठहरने के बाद और सूर्पणखा के आगमम के पहिले ही किसी दिन । 

प्रभु कतुंमकतुंमन्यथा कतुं समर्थं. प्रभुः भर्थात्‌ समर्थं हैं। दण्डक चन का उग्न 
शाप हरण करके उसे पवित्र करके विराजमान हें। यथा . अगस्त्य वचन : दडक 
बन पुनीत प्रभु करहु । उग्र धाप मुनिवर कर TT | 

सुख आसोना : भाव यह कि नित्य क्रिया करके सावकाश ad हे। एकान्त 
है । जनकनन्दनी भी वहाँ पर नही है। ऐसा हो समय प्रश्‍न के लिए उपयुक्त है | 
सुखासन से बेठे हैं । योगशास्त्र का भी यही अनुशासन है कि स्थिरसुखमासनम्‌ | 

लछिमन : बचपन से ही प्रभु के चरणो मे प्रेम करनेवाले है। यथा : वारेहि 
ते निज हित पति ज्ञानी) लछिमन राम चरन रति मानी । अर्थात्‌ भक्त भी और 
सखा भी | 

छलहीन वचन कहे : यहाँ ACH का भनुवेध ही छल है। अन्याय युक्त 
प्रश्न करनेवाले का उत्तर देना निषिद्ध है। यथा: age कस्यचिद्‌ ang न 
चान्यायेन पुच्छतः। यहाँ छलहीन शब्द से सच्ची जिज्ञासा दिखलायी। सुनी चहँ 
प्रभु मुख के बानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी । ६ 

सुरनर मुनि सचराचर साईं . भाव यह कि आप सर्वेश्वर हैं। सबके गुरु है। 

स सर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ | जगद्गुरु च शाश्वत | तुरीयमेव केवल | 
इत्यादि | 

में पूछो * भाव यह कि में तो आपका निज दास हूँ । यथा : गुरु पितु मातु 
न जानउँ काहू | कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू । ae लगि जगत्‌ सनेह सगाई | प्रीति 
प्रतीति निगम निजगाई । मोरे सबुइ एक तुम्ह स्वामी । दीववधु उर अतरजामी | 

निज प्रभु की साई : भाव यह कि जीव ओर ईश्वर मे अनेक सम्बन्ध है। 
यथा : मोहि तोहि नातो अनेक मानिये जो भावे। सो मुझे तो आप की ही गति है | 
दूसरे की आशा नही | अत निज प्रभु की नाई पूछता हूँ । यथा . पुनि मोहि तिन्हते 
प्रिय निज दासा | जेहि गति मोरि न दूसरि आसा | 
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मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा । सब तजि करौ चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान विराग अरु माया | कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥४॥ 


अर्थं ' हे देव ¦ मुझे वही समझाकर कहो | जिससे सब त्याग करके चरणरज 
की सेवा करूं । मुझे ज्ञान विराग ओर माया बतलाओ और वह भक्ति वतलाओ 
जिससे दया करते हो । 


व्याख्या देवा श्रीरामजी इष्टदेव हैँ इसलिए देव सम्बोधन दिया । जिसकी 
सेवा करनी है उसोसे सेवा की विधि जान लमे से भ्रम को स्थान नही रह जाता | 
सो सेव्य होने से उनका देव शब्द से सम्बोधन क्या गया। 


सोइ मोहि समुझाइ कहो यद्यपि set seat के लिए समझाकर बहने वे 
लिए प्राथना है। तथापि सोइ शब्द के प्रयोग से अन्तिम प्रश्‍न पर अधिक जोर मालूम 
पडता है। बयोकि सिद्धान्त तो थोडे शब्दोमे ही कहा जा सकता है । परन्तु साधन 
के बिना विस्तारपूर्वक कहे काम नही चरता । यह प्रश्‍न साधन विषयक है । 


सब तजि भाव यहू कि आप सुर नर मुनि सचराचर साई है। आपका 
सभी भजन करते हैं। रागी पुरुप को श्री चरणो म अति अनुराग नही हो सकता | 
बह तो विरागी को ही हो सक्ता है। यथा जेहि लागि विरागी अति अनुरागी 
विगत मोह भुनि वृदा । दूसरा भाव यह्‌ हे कि बिना सब फुछ तजे रात दिन भजन 
नही हो सकता। यथा अब प्रभु कृपा वरहु एहि भाँती।सब तजि भजन 
करौ दिनराती । 

चरन रज सेवा करों लक्ष्मणजी का वड़ा प्रेम श्री चरणो मे है। यथा 
चापत चरम लपन उर लाये | समय सप्रेम परम सचुपाये | वह प्रेम पिपासा बढती 
ही जाती है। अत चरण रज सेवा को ही लक्ष्मणजी पूछते हैं। यहाँ पर चरण रज 
सेवा कहकर मपना आर्ताधिकारी होना सूचित किया | 


ग्यान दूसरा प्रश्‍न ज्ञान विषयक है । वयोकि कर्हाह सत भुनि वेद पुराचा । 
नहि कुछ दुळंभ ग्यान समाना | Tat ग्यान मोच्छ प्रद वेद बखाना | विषय 
सम्बन्धी ज्ञान तो सभी को है । पर जानने योग्य ज्ञान कोन सा है? 

विराग तीसरा प्रश्न विराग विषयक है। क्योकि यही विवेक राजा का 
मन्त्री है । यथा सचिव विराग विवेक नरेसू | इसके बिना सन्यासी भी उपहास 
योग्य समझा जाता है। यथा सब नृप भये जोग उपहासो । जेसे विम बिराग 
सन्यासी | बह विराग कया है? 

अरु माया यद्यपि माया मे ही ससार, पडा हुआ है। तथापि उसके जानने 
की आवश्यकता है । क्योकि इसके चरित्र को कोई लख नही पाता | और इसी के वञ्च 
मे पडा हुआ ससार नाच रहा है। यथा जो माया सब जगहि नचावा। जासु 
चरित लखि काहु न पावा। यह भाया बिना रामजी की कृपा के नही छटती | 
लक्ष्मणजी इसका भी परिचय जानना चाहते हैं। यह चौथा प्रश्‍न है | 
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कहहु सो भगति : भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है। एक तो 
भानव्युत्पत्ति है। यथा : भजनं अन्तःकरणस्य भगवदाकारता भक्तिः | भजन 
अर्थात्‌ अन्तःकरण की भगवदाकारता भक्ति है और दूसरे भे करणव्युत्पत्ति होती 
है। यथा: भज्यते सेव्यते भगतरदाकारमन्त,करण क्रियते अनया । जिससे सेबन 
अर्थात्‌ भगवदाकार अन्त करण किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। पहिली को 
HIST और दूसरी को साघनरूपा भक्ति कहते हैं। शाण्डिल्यशत्तसुत्री तथा नारद- 
मक्तिसूज मे परम प्रेम को भक्ति माना है। यथा सा पराऽनुरक्तिरीशवरे | शा सू.। 
सा वस्मे परमप्रेमरूपा | परन्तु यह सात्त्विकी परिभाषा है। इसके अन्तगत राजस 
और तामस भक्त नही आ सकते । भक्तिरसायन मे दी हुई परिभाषा मे सभी 
प्रकार के भक्तो का समावेश है । यथा ' द्रुतस्य भगवद्‌धर्माद्‌ घारावाहिकता गता | 
सर्वेशे या भनोवृत्तिभंक्तिरित्यभिघीयते। भगवत्तु गुणश्रवण से जिसका चित्त 
द्रवीभूत होता है उसकी चित्तवृत्ति यदि परमेश्वर मे धारावाहिकता को प्राप्त हो 
तो उसे भक्ति कहते हे । 


meg जेहि दाया भजत कृपा करिहें रघुराई। सो रघुराई सात्त्विकी भक्ति 
होने पर तो कृपा TAA ही हैं। राजसी और तामसो भक्ति होने पर भी करते हैं। 
यथा : उमा राम मुदु चित करुनाकर | वेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। देहि 
परम गति सो जिअ जानो | अस FITS को कहहु भवानी | 


दो. ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहहु समुझाइ। 
जाते होइ चरन रति, सोक मोह भ्रम जाइ ॥१४.८॥ 


अर्थ : प्रभो |! ईश्वर और जीव मे वया मेद है। यह सव समझाकर कहिए । 
जिसमे आपके चरणो मे प्रेम होकर शोक मोह तथा WA दूर हो। 

व्याख्या : ईश्वर जीव भेद . भाव यह कि ईश्वर भी चेतन है और जीव 
भी चेतन है । दोनो कमं करते है। दोनो माया से सम्बद्ध हैं। दोनो अनादि हैं। 
फिर दोनो मे अन्तर बया ? 

प्रभु : भाव यह कि पहिले ही कह आये हैं कि मे yes निज प्रभु की नाई | 
अतः इस लछिमन उपदेश प्रकरण भर मे सरकार के लिए प्रायेण प्रभु शब्द का 
ही प्रयोग है । यथा : एक वार प्रभु सुख आसीना । मे get निज प्रभु की माई । 
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकळ कहृहु समुझाइ। तथा लछिमन प्रभु चरनहि सिरनावा | 

सकल कहहु समुझाइ : भाव यह कि छहो प्रश्न समझाकर कहिए। यहाँ 
इन प्रश्‍नो का उत्तर केवल व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ अथवा परिभाषा मान से हो सकता 
है | अत. प्राथंना की जा रही है कि समझाकर कहिए। समझाने से ही आन्ति 
दूर होती है। 

जाते होइ चरन रति : अपना लक्ष्य भी कहे देते हैं कि भेरा लक्ष्य भक्ति है: 
मुक्ति नही । जिसका लक्ष्य मुक्ति है उसके समझाने का मागं दूसरा है।जेसा कि 
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उत्तरकाण्ड के ज्ञान दीपक प्रसङ्ग में विस्तृत रूप से कहा गया है और भक्ति के 
समझाने का दूसरा ही मार्ग है। जो इस प्रकरण मे कहा जायगा ! 

सोक मोह भ्रम जाई : इष्टवियोग जन्य दु'ख से शोक होता है। मोह अज्ञान 
को कहते हैं। भ्रम अन्यथा ज्ञान कहते हैं। इसके विना हटे भक्ति नही होती। 
यथा : होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा | इससे यह भी 
दिखला दिया कि ये ही प्रश्न सब प्रश्नो के मूल हें। इनका अश्र.न्त उत्तर यदि 
मन में वेठ जाय तो शोक माह भय निवृत्तिपूर्वक भक्ति प्राप्ति का अधिकार 
होता है। 
थोरेह मंह सव Fas बुझाई । सुनहु तात मति मन fag छाई ॥ 
मे अरु मोर तोर ते माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥१॥ 


अथं : हे तात ! में थोडे ही में सब समझाकर कहता हूँ। तुम बुद्धि मन 
और चित्त लगाकर सुनो। मे मेरा तें और तेरा यही माया है। जिसने जीव समूह 
को वश कर रवखा है | 

व्याख्या : थोरेह मँह सव कहहुँ बुझाई : यह वक्ता का पाण्डित्य है कि सब 
कुछ समझाकर कहे भौर विस्तार न होमे पावे । कितना काम तो उत्तर के क्रम 
से निकाल fear यहाँ देखेगे कि प्रश्‍न फे क्रम से उत्तर का क्रम भिन्न है। मोहि 
समझाइ कहौं सोइ देवा । सव तजि करों चरन रज सेवा : ऐसा प्रश्न किया । पर 
सरकार ने इस प्रश्‍न का उत्तर पहिले न देकर चोथे प्रन का उत्तर: मै अरु मोर 
तोर तें माया कहकर देते हैं। बयोकि भूमौ पतित पादाना भूमिरेव पर बलम्‌ जो 
जमीन पर गिरा है ag उसी को टेककर उठेगा | सब लोग माया ही मे पड़े है। 
अतः पहिले भाया को ही समझना उचित समझा | उसके समझ लेने पर शेष का 
समझना कष्टसाध्य नही रह जाता | तात : यह प्यार का शब्द है। बड़े छोटे सबके 
लिये आता है। यथा : तात ताते बिनु बात हमारी। तात सुनावहु मोहि 
निदानू | इत्यादि | 

सुनहु मन मति fag लाई : सकल्पविकल्पात्मक मन है। निइचयात्मिका 
बुद्धि होती है । चित्त धारण करता है । परन्तु अन्त.करण चार हैं: मन बुद्धि चित्त 
मोर अहङ्कार | सो तीन को HTT सुनने को कहते हैं। अहद्धार का निषेध उसका 
नाम न लेकर करते है । भहङ्कार से जिज्ञासा की पात्रता नही रह जाती । और 
एकाग्रता के लिए मन बुद्धि चित्त को लगा देने की अनिवार्य आवश्यकता है। 

में अरु मोर : बोलने वाळा अपने को में कहता है। इसी को व्याकरण मे 
उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ में शब्द का प्रयोग मुख्य अथं मे हुआ । अर्थात्‌ चिदाभास 
और कूटस्थ का एकीभाव | अविद्या मे पड़े हुए चेतन के प्रतिविम्ब को चिदाभास 
कहते हैं। ओर उसके अधिष्ठानभूत चिदश को कूटस्थ कहते है। कूटस्थ और 
चिदाभास का विवेक न करके दोनो को एक मान लेना ही यहाँ एकोभाव है। इसी 
अथं में में शब्द का प्रयोग स॒वं साधारण किया करते है | 
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मे शब्द के पष्ठी का रूप मोर है| इसके द्वारा गृहादि से अपने सम्बन्ध का बोध 
होता है । यही में अरु मोर संव अनर्थो की "जड है । पहिले मै अहभाव का स्फुरण 
होता है। उसके फुरते ही जगत्‌ दृश्य सपने की भांति सामने खडा हो जाता है। 
में भए मोर को हो मोह निशा कहा है। इसी रात मे सोत्ता हुआ मनुष्य ससार रूपी 
स्वप्न देख रहा है । यथा . मे तें मोर मूढता त्यागू | महामोह fafa सोवत जागू | 


तोर तें : मे का प्रतिद्वन्द्दी तें है सो कोई यह न समझ ले कि ते और तोर 
माया की सीमा फे बाहर है। अतः इसका awn उल्लेख किया गया। वोलमेवाला 
जिससे बोलता है उसे तें तुम भाप कहता है । इसे व्याकरण मे मध्यम पुरुष कहा है। 
में के स्फुरण के बाद ते का स्फुरण होता है । इसलिए मै अरु मीर के बाद ते अरु 
तोर का उल्लेख किया । मोर की भाँति तोर भी ते के पष्ठी का रुप है। ओर 
सम्वन्ध स्थापन करता है। 

माया? भाव यह किमे अरु मोर ate ते माया हे। निस्तत्त्व है। कार्य 
तो इसका दिखछाई पडता है । भविष्ठान से इसकी yas स्ता कुछ भी नही Tt 
जिस भाति सीप मे रजत चीन काल में नही है । पर प्रत्यक्ष भासता है। यह भासना 
निस्तत््व है। पर यह मिटाये नही मिटता | इसी भाँति माया की स्थिति है। 
वह तीन काळ मे नही है। पर ससार भ्रम किसी के हटाये नहीं हटता । यथा: 
जासु सत्य A जड माया | भास सत्य इव मोह सहाया । 


रजत सीप महेँ भास जिमि यथा भानु कर वारि। 
जदपि मुपा तिहुकाल सोइ भ्रम न सकइ कोड रारि ॥ 


एहि बिधि जग हरि आशित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई॥। 
जेहि बस कीन्हे : भाव यहु फि जिसे भाया ने वश्य कर रबखा है। इससे 


माया का कायं बहते हैं। माया और प्रकृति पर्यायवाची शब्द हैं। यथा: माया तु 
प्रकृति विन्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ | इसी से सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना होतो है 
ओर इसी ते सबको वश्य कर रवखा है। यथा: जीव चराचर बसत के राखे। सो 
माया प्रभु सो भय ATS | 

जीव निकाया : भाव ag कि कूटस्थ चिदाभास भोर लिङ्ग शरोर के समूह 
को जीव कहते हें। ये जोव असख्य है। ये सब माया के वश हैं। जिस भाँति जल 
मे पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब जल के वश मै होता है जरू के ऊपर उठने से वह कपर 
उठता है। जल के नीचे गिरने से वह नीचे गिरता है । जल फे चञ्चल होने से वह 
चञ्चल होता है। इसी भाँति जीव माया के बश रहता है। माया जैसा कराती है 


१, अनाध्षन्यात्मयुद्धियाँ धास्ये स्वमिति या मति । 
समारठदसम्मूतिबीञमेतद्‌ द्विधा स्थितम्‌ ॥ वि पु ६,७.११ 
अनात्मा मे भात्मबुद्धि मैं और जो अपना नही है उसे अपना मानना : मोर ये ही दोनों 
पसार वृक्ष की उत्पत्ति के बीज हैं । 
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वेसा करता है। यथा ईइवर अस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी। 
सो मायावस भयउ गोसाई । बध्यो कीर मरवट की नाइ | 


गो गोचर जह लगि मन जाई।सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद gag तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥२॥ 


अर्थं इन्द्रिय विषय और मन की जहाँ तक दौड है इन सबको हे भाई! 
माया जानना | उसके दोनो भेदो को सुनो एक अपर विद्या और दूसरी अविद्या | 

व्याख्या गो गोचर गो अर्थात्‌ इन्द्रियां । इन्द्रियां दश हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
ओर पाँच कर्मेन्द्रिय | गोचर अर्थात्‌ पाँच विषय शब्द स्पश रूप रस और गन्ध | 


we लगि मन जाई मनकी दौड बहुत दूर तक होती है। यह मन स्थूलतम 
पदार्थो म अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड तक जाता है और सूक्ष्मतम पदार्थ मे महत्‌ तत्त्व 
तथा प्रकृति तक पहुंचता है। सो सब माया जानेहु अर्थात्‌ परा प्रकृति अपरा प्रकृति 
ये दोनो ही माया हैं। जो हो न सके उसे कर दिखलानेबाली माया है। इसलिए 
अघटिततघटनापटीयसी कहते हें। 

भाई भाई सम्बोधन से अपना प्रम द्योतित किया । जिस भाँति सदा से 
शिक्षा देते आये हैं। उसी भाँति इस वार भो शिक्षा द रहे हैं । यथा 

राम करहि भ्रातम्ह पर प्रीती । नाना भाति सिंखावहि नीती॥ 

वेद पुरान सुनहि मन लाई। आपु कहहिं अमुर्जाह समुझाई॥ 

तेहि कर भेद अपर वहा जा चुका है कि माया और प्रकृति पर्यायवाची 
शब्द हैं। में अरु मोर तोर तें माया कहकर परा प्रवृति का वणन क्या जोकि 
जीवभूत होकर जगत्‌ को aren किये हुए है और गो गोचर जह लगि मन जाई । 
सो सब माया जानेहु भाई। कहकर अपरा प्रकृति का वणन किया | अब दूसरे प्रकार 
से उसके भेद कहेगे | 

सुनहु तुम सोऊ यद्यपि भेद विषयक प्रश्‍न नही है । तथापि विषय को स्पष्ट 
करने के लिए उसके भेद का भी वर्णन करेंगे। उसके सुनने के लिए कह रहे है । 

विद्या अपर अविद्या दोक उस माया के दो भेद हैं। एक अपर विद्या दूसरी 
अविद्या । यथा प्रभु सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापे तेहि विद्या । 
भङ्गो सहित वेदत्रयी अपरा विद्या है । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथवंवेद 
शिक्षा कल्पो व्यावरण निरुक्त ज्यौतिपमिति । मुण्डक । अपरा विद्या कहने से ही 
पता चलता है कि कोई पराविद्या भी उसकी चचा आगे की जाथगी। यहाँ 
अपरा विद्या तथा अविद्या का वर्णन किया जा रहा है जा माया की सीमा के 
भीतर है । 


एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा वस जीव परा भवकूपा ॥ 
एक रचइ जग गुन बस जाक । प्रभु प्ररित नहि निज बल ताके ॥३॥ 
अथं एव दुष्ट अत्यन्त दु खर्प है | जिसके वश म आवर जीव ससार कूप 
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मे पड़ा हुआ है भोर एक जिसके वश मे गुण : सत्त्व रसस्‌ और तमस्‌ हैं प्रभु से 
प्रेरित होकर संसार को रचते हैं। उसे अपना बल नही है। 

व्याख्या : एक दुष्ट : यहाँ एक एक बहकर क्रम नही देते। क्योकि क्रम इष्ट 
नही है। पहले अविद्या का ही वर्णन करमा है। उसे दुष्ट इसलिए कहा कि ag 
दोषयुक्त है । शुद्धसत्त्वग्रधाना नही है। जी दुष्ट होता है दोपयुक्त होता है। उससे 
दूसरे को पीड़ा पहुंचती है । अतः कहते हैं : 

अतिसय दुःख रुपा : यह्‌ दुष्ट अविधा भविशुद्धि के तारतम्य से अनेक प्रकार 
की होती है। यहो स्थूळ भौर सूक्ष्म शरीर की बारणभूता : प्रकृति की अवस्था 
विशेष मारण कहलाती है। पछ महाभूतो से falar इस अस्थि मासमय देह को 
स्थूल शरीर कहते हैं। इसी के भीतर इसका अनुकरण करती हुई अपञ्चीकृत 
महाभूत तथा उसके कार्य पञ्च प्राण दश इन्द्रिय मन और वुद्धि की वनी हुई सुक्ष्म 
र हे। इन दोनो सुक्ष्म और स्थूल शारीरो से अविद्या द्वारा ही जीव बद्ध होता 

t यया: 


ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमळ सहज सुखराती tt 
सो माया बस भयउ गोसाई iden कीर मरबट को नाइ ॥ 
we चेतनहि ग्रथि परि गई | जदपि मृपा wear कठिनई ॥ 
तत्रते जीव भयउ संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ सुपारी ॥ 
जिय जव तें हरि तें बिलगान्यो। सब तें देह गेह निज जान्यो ॥ 
माया यस स्वरूप विसरायो | तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो ॥ 
पायो जो दारन दुसह दुख ga sa aig नहि मिल्यो। 
भव सूल सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तू af हठि चल्यो ॥ 
wg जोति जन्मि जरा विपति मतिमन्द हरि जान्यौ नहीं। 
am बिनु विश्राम मूढ विचारु छसु पायो कही॥ 
विनय, १३६, 
जेहि चस जीव परा भवकूपा : अविद्या द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर का अध्यास 
भ्रम ही बन्धन है 1 इसो बन्धन फे कारण जीव भवकृप मे पड़ा हुआ दु.ख पा रहा 
है। दवेत हो मवकूष है । जगत्‌ ईश्वर का कार्य : रचित है और जोव का भोज्य है | 
माया वृतत्यात्मक ईदवर का सद्धुल्प जगतू की उत्पत्ति का कारण है और मनो- 
Fears जोव का सद्धूल्प भोग का साधन है! जेसे ईश्वर मे स्थी यना दी। अब 
उसी फो कोई मार्या, कोई ag, कोई ननद, कोई देवरानो ओर कोई माता मानता 
है। वह मांसमयी स्त्री तो एक हो है। परन्तु मनोमयी के अनेक मेद हो यये। 
जीव का बन्धन करनेवाली यह मनोमयी : स्त्रो है । ईश्वर की बनायी हुई मांसमयी 
बन्धन करनेवाली नही है। इस भाति da दो प्रवार वा है। एक Sacre ओर 
दूसरा जीवकृत। ईश्वरश्च इत बन्धन का कारण नही है। सो जीव/त इत को 
मवकूप केह रहे हैं। PI इसलिए ब्रत हैं वि यह तमोमय दुःख रूप है और इससे 
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बाहर केवल अपने geared द्वारा निरळना भी कठिन है। करुणानिधान भगवान्‌ 
या उनके SUNT गुरु ही करावलम्वन देवर बाहर निकाल सकते हैं। विनय मे 
गोस्वामीजी ने दवेत को भवकूप कहा है। यथा 


द्वेतरूप भवकूप परो नहि अस कछु जतन विचारो । 


उसी अविद्या को मोहुशक्ति कहा गया है। माया मे निर्माण ate की भाँति 
एक मोहशक्ति भी है। वही जीव को मोहित करती है। मोह से अतीशता को प्राप्त 
होकर भवकूप मे पडा जीव सोचता है 


में जन्म्यो मोहिं मातु पिता तिय तनय धाम घन। 
ये मेरे हैं शत्रु मित्र विद्या बल परिजन॥ 
यो ही यह विद्वान्‌ चित्त ger से घल्पित। 
waa बहु बिधि स्वप्न अविद्या ते अति निद्रित nen 
तथा बोत हैं विपवल्लि बोज दुख को जो प्रेम के नाम से। 
होते हैं अंखुए भरे अनळ के सो नेह के धाम an 
शोकारण्य वढा विशाल इनसे सौ लाख शाखा घरे। 
देहो को दहता तुपानल यथा fda ज्वाला भरे ॥२॥ 


प्रबोघचन्द्रोदय 

एक रचइ जग वह भगवती अपरा विद्या ससार की रचना करती है | यहाँ 

रचना उपलक्षण है । इमीके साथ पालन और उपसहार भी समझ लेना चाहिए | यह 
अपरा विद्या भगवान्‌ की पुरातनी परा नाम्नी शक्ति है। 


सर्वशक्ति परा विष्णोळग्यजु सामसञ्षिता | 
सेपा त्रयो तपत्यंहो जगतदच हिनस्ति या॥७॥। 
aq विष्णु स्थित स्थित्या जगत पारनीद्यत । 
ऋग्यजु सामभूतोऽन्त सवितुद्विज तिष्ठति॥३॥ 
मासि मासि रविर्यो यस्तत्र ततत्र हि सा परा। 
त्रयीमयो विष्णुदाक्तिरवस्थान करोति वै॥२॥ 
ऋच स्तुवन्ति पूर्वाह्ण मध्याह्ने यजूपि वे। 
वृहृद्रथन्तरादीनि सामान्यह्न क्षये रविम्‌ ॥१०॥ 
अङ्भमेपा त्रयो विष्णोळग्यजु सामसज्ञिता। 
विष्णुशक्तिरवस्थान सदादित्ये करोति सा॥११॥ 
न केवल रवे दाक्तिवेंष्णीी सा श्रमीमयी। 
ब्रह्माथ पुरुषो सुद्रस्तयमेतत्‌ त्रयीमयम्‌ ॥१२॥ 
सर्गादौ EMA ब्रह्मा स्थितौ विष्णुर्पजुमंय | 
रुद्र साममयोऽन्ताय तस्मात्‌ तस्याशुचिध्वंनि ॥१३॥ 
एव सा सात्तिकी झा्तिर्वेष्णवी या त्रयीमयी। 
आत्मसप्तगणस्थ त भास्वन्तमधितिष्ठति ॥१४। 
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तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति स्वरदिमिभि | 
तमः समस्तजगता नाश नयति चाखिलम्‌ ॥१५॥ 
अंश २ Ho ११ ' विष्णुपुराण 
इसी को ऋक्‌, यजु", साम कहते है । यही थयी सूर्य को ताप प्रदान करती 
है। संसार के पाप को नाझ करती है। स्थिति के समय यही विष्णु होकर 
जगत्‌ का पालन करती है। यही ऋक्‌, IT, साम रूप से सूयं के भीतर set 
हुई है। प्रत्येक मास मे जो पृथक्‌ पृथक्‌ सूर्य बहे गये हैं उनमे यह येद त्रयी 
रूपिणी पराशक्ति निवास करती है । पूर्वाह्ण से ऋक्‌, भध्याल्ल से यजु भोर 
सायंकाळ वृहद्रथन्तरादि साम श्रुतियाँ सूर्यं की स्तुति करती हैं। यह ऋष, ae 
सामरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णु का ही अङ्ग है। ये सदा आदित्य मे रहती हैं । 
यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवळ ad की हो नही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनो 
श्रयीमम हैं। सर्ग के आदि मे ब्रह्मदेव ऋकूमय होते हैं। पालन के समय विष्णु 
यजुर्मय होते हैं। और अन्त मे सद्र साममय होते हँ । इसीलिए उसकी vate अपवित्र 
कही गयी है । इस प्रकार यह त्रयीमयी वेष्णवी शक्ति अपने सातो गणो मे स्थित सूय मे 
अवस्थित रहती है । उसमे अधिष्ठितं सूर्यदेव अपनी प्रखर रश्मियो से प्रज्वलित होकर 
ससार के सम्पूर्ण अन्धकार को नष्ट करते हैं। इस भाति भअयीमथी अपरा विद्या ही 
ससार की रचनेवाली है । यथा : 


एतना मन आवत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापो माया ॥ अपरा बिद्या 
सो माया न दुखद मोहि काही । भान जोव इव सस्तृत माही ॥ 
उदर माझ सुमु अडजराय | देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया भ 
अति विचित्र ad लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ 
कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगणित vera रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जमकाला । अयनित भूधर भूमि बिसाला ॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा | नावा भाँति सृष्टि विस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग मर किन्तर | चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
दो जो नहि देखा नहि सुना जो भनहें न समाइ । 
सो सब अद्भत Rad बरनि कचन बिधि जाइ ॥ 
एक un gare us रहीं बरप सत एक! 
एहि बिधि देखत फिरौं से अड कटाह अनेक ॥ 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न बिस्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर गन्धर्वं भूत वेताला । किंनर निसिचर पसु खग व्याला ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव ad आनहि भाँती ॥ 
महिसरिसागर सर गिरि नाला | सव Te तहे आनहि आना ॥ 
भ्रमत मोहि were अनेवा । चीते मनहें कल्प सत एका इत्मादि। 
गुन बस जावें : इस भपरा विद्या के वश मे गुण है। विशुद्ध सस्व प्रधाना 
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होने से उसमे जो ब्रह्म का प्रतिविम्ब पडता है वह पूणं होता है। उसी को सर्वेश 
Seay कहते हैं। उन्ही की यह परा शक्ति सत्त्व रज ओर तम वो वश मे रखती | 
ब्रह्मा विष्णु रुद्रमयों होने से यह सत्त्व रज तम की अधिष्ठात्री देवी है। अत इसके 
ज्ञ म गुण है। उसके जिस रूप से हम परिचित हैं ag उसकी avert मूर्ति है| 

प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें भगवान्‌ कहते हँ कि वेद नामवाली पुरातनी 
परा) शक्ति मेरी है। यह सगं के आदि मे ऋक्‌ यजु साम रूप से प्रवृत्त होती है | 
अर्थात्‌ उसको प्रवृत्त करमेवाला, उसके प्रभु भगवाव्‌ हैं। उनकी प्रेरणा बिना वह 
कुछ नही कर सकती । भत कहते हें नहि निज बल ag | शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ शक्ति 
को कोई सत्ता नही होती | अत बहा गया कि उसको अपना स्वतन्त्ररुपेण बल 
नही है | यथा 

सुनु रावन ब्रह्माड निकाया । पाइ जासु बल विरचति माया ॥ 

लव निमेष महँ भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥ 

जासु सत्यता ते जड माया। भास सत्य इय मोह सहाया ॥ 

अपरा विद्या भौर अविद्या दोनो माया के भेद हैं। अत दोनो के लिए माया 
शब्द व्यवहृत है । प्रसङ्ग से पहिचानना चाहिए । चोथे प्रश्‍न वा उत्तर समाप्त हुआ । 


ज्ञान मान जह एको नाँही। देख ब्रह्म समान सव ate ॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी। तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥४॥ 


at जहाँ एक भी मान नही है| ब्रह्म को सब मे समान देखता है। वही 
ज्ञान है । हे तात उसे परम वेराग्यवान्‌ कहा गया है । जो तुण के समान सिद्धि तीनो 
गुणो का त्यागी हो । 

ज्ञान पराविधा* जिससे अक्षर ब्रह्म जाना जाता है। इसी को ब्रह्मविद्या 
कहते हैं। चारो? महावावयो द्वारा ब्रह्मका उपदेश होता है। उसमे से छान्दोग्य 
श्रुतिगत वाक्य का उपदेश लोमश महपि ने भुसुण्डि को ब्राह्मण जन्म मे किया 
था। यथा 

लागे करन ब्रह्म उपदेसा।अज ada अगुन हुदयेसा॥ 

अकल अनीह अनाम अछपा | अनुभवगम्य अखड AAT Hl 

मन गोतीत अमल अविनासी। निविकार निरवधि सुख रासी ॥ 

सोतें तोहि तोहि नहि भेदा। वारि बीचि इव गावहिं वेदा ॥ 


| 


१ ममैवैप। षरा शतक्तिव्ंदसज्ञा पुरातनो। ऋष्यजु सामछपेण सर्गादौ सम्प्रबतँते ॥ 


कूमंपुराणे | 
२ परा यया वदक्षरमधिगम्पते । 


३ चारो वेदो से चार महावाक्य लिये गये हैं १ ऋग्वेदातगंत ऐतरेय आरण्यक से 
२ यञुर्वेदान्तगंत बृहदारण्यक से ३ सामवेदान्तगंव छादोग्य से और ४ अध्व वेद से । 
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इसी को ज्ञान कहा है | क्योकि आगे चलकर गरुड़जी भुमुण्डिजो से ged ९ 
कि कहहि संत मुनि वेद पुराना । नहि कछु दुर्लभ शान समाना । सोइ मुनि तुम्ह सः 
कहेउ गोसाई । नहि mete भगति की याई । शेष तीन वावय मी इसी भांति ब्रह 
जोव के ऐक्य का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ भगवान्‌ छक्ष्मणजी को ऐतरेय आरण्यव 
गत महावावय प्रज्ञानं के तात्पर्ये का उपदेश कर रहे हैं । 

मान जह एकी नाही : मीयते अनेन इति मानम्‌ । जिससे नापा जाता है उरे 
मान कहते हैं । वह मान लघु, गुरु, WAT, अणु, उत्तम, मध्यम, अघम आदि भेद रे 
अनेक प्रकारके होते हैं । ब्रह्मा, इखादि देव उत्तम हैं। मनुष्य मध्यम हें। ae 
गजादि अघम हैं । एवं बिद्या विवयसम्पन्न ब्राह्मण तथा गो पूज्य, हाथी मध्यम, कुत्त 
इवान आदि fare हैं | ये बातें मान से मिद्ध हैं । यह मान देहादिको से ही सम्भव है 
पर जो चेतन ब्रह्म सममे व्याप्त है उसका कोई मान नही है । 

देख ब्रह्म समान सघ माही : भक्षु इन्द्रिय द्वारा तिके हुए अन्तःकरण वूरि 
से उपहित चेतन्य से ही पुरुष ada योग्य रूपादि को देखता है | श्रोत्र द्वारा निकरे 
हुए अन्त,करणवृत्ति उपाधिवाले चैतन्य से सुनता है) घाण द्वारा निकले हुए 
अन्त करणवृत्ति उपहित Fara से सूं पता है । वागिर्द्रियाचच्डिञ्च चेतन्य से बोलत 
है} wiry द्वारा निकळे हुए अन्त.करणवृत्ति उपहित चेततन्य से चखता है ! वरह 
प्रज्ञान चेतन्य ब्रह्म है ओर ag सबरमे समान है । इन्ट्रियादि की विकलता य 

सकछता से दर्शनादि में तारतम्य हो सकता है। परन्तु चैतन्य सत्रमें समान हो है 
ऐसी समान हृष्टि रखता ही ava है । यथा : 

विपय करन सुर जीव समेता | सकळ एक ते एक सचेता ॥ 

संबकर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवघ पति सोई ॥ 


जगत प्रकाइय प्रकासक रामू । 


जड़ चेतन जग जीव जत सफल राम मय जोनि। 
at सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ 
उमा जे राम चरम रत विगत काम मद क्रोघ। 
निज प्रभुमय -देखह जगत का सत करहि विरोध ॥ 
देस काळ दिसि विदिसह माही | कहह सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥ 
अय जगमय सब रहित विरागी | प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
: यह दूसरे VT का उत्तर हुम 
तात : प्यार का इन्द है | यहाँ छोटे भाई के लिए आया है । भाव यह वि 
तुमने चेराग्य के विषय में प्रश्‍न किया है । सो वे राग्य तुम्हे स्वभाव से ही प्राप्त है 
वनयमन के समय में मैंने स्वय देख लिया है । यथा : 
राम बिलोकि बन्धु कर जोरे। देह गेह सब सन तुन तोरे॥ 
मातु चरन सिर याइ चळे तुरत सक्ति हृदय | 
वागुर विषम तोराइ मनहु भाग मुग भाग बस ॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
८०२ रामचरितमानस 


अत तुमसे वैराग्य का वर्णन करना केवल कथा को विस्तार देना है । अतः 
जो वैराग्य से भी साध्य परम वैराग्य है | उसका वर्णन में तुमसे करूँगा | 

सो परम बिरागी कहिं . भाव यह कि विपय दो प्रकार का है: एक eB 
ओर दूसरा आनुश्रविक। जो इस लोक मे देखा सुना जाता है वह इष्ट कहलाता 
है जेसे शब्द रूपादि। अनुश्रव वेद को कहते है। सो जिसका पता वेद से लगता 
है उसे आनुश्रविक कहते है । AS स्वर्गादि। सो दोनो प्रकार के विषयो के परिणाम 
चिरसत्व के देखने से जिनको इनका Sta नही रह गया वे इन विपयो के वश्य नही 
होते । बिषय ही उनके वश में रहते हैँ । उनके वेराग्य की वशीकार Gar है । यथा ` 
यहि तन कर फल बिषय न भाई । सरगहु स्वल्प अन्त दुखदाई। इन विषयविपयक 
बेराग्यवालो को परस विरागी नही कहते । परम विरागी का लक्षण है * 

तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ' जिसने अणिमादिक अष्ट सिद्धि तथा सत्त्व, 
रज और सम का त्याग किया हो वह परम विरागी हे। पहला वेराग्य अर्थात्‌ 
ऊपर कहा हुआ वेराग्य विपयविपयक था । पर परम वेराग्य तो गुण विषयक होता 
है। गुण विपयक वेराग्य ही सच्चा वेराग्य है। ऐसे वेराग्यवान्‌ को परम विरागी 
कहना चाहिए। यथा : 

विषया fafaaded निराहारस्य देहिन'। 
रजवजँ रसोध्प्यस्थ पर ष्ट्वा Prada ॥ गीता २५९ 

बिधि हरिहर तप देखि अपारा | सनु समीप आये बहु वारा ॥ 

माँगहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहि चलहि चराए ॥ 

यहाँ रजोगुण के अधिष्ठाता विधि सत्त्वगुण के अधिष्ठाता हरि और तमोगुण 
के अधिष्ठाता हर अपने गुण सम्बन्धी सब प्रकार के सुख तथा सिद्धियो का लोभ 
दिखा रहे हैं। पर परम वेराग्यवान्‌ स्वायम्भू मनु को उन गुणो तथा सिद्धियो की 
इच्छा नही हुई । यह्‌ तीसरे प्रदव का उत्तर हुआ । 


दो माया ईस न आपु कहु, जान कहिअ सो जीव। 
बध मोच्छ प्रद सवंपर, माया प्रेरक सीव ॥९.१५॥ 
अर्थ जो माया, ईश्वर और अपने को न जाने उसे जीव कहा जाता है ओर 
जो बन्ध मोक्ष का देनेवाला, सबके परे, माया का प्रेरक है वह शिव है। 
व्याख्या माया ईस त आपु कहें जान - भाव यह कि माया का ज्ञान, 
Seat का ज्ञान तथा अपने आत्मा का ज्ञान ऐसा परस्पर सापेक्ष है कि एक के ज्ञान 
के लिए घोष दो का ज्ञान अनिवायं है। क्योकि ब्रह्म और जीव मे भेद करनेवाली 
केवल माया है । 
यथा ` ब्रह्म जीव बिच माया जेसी। तथा . मुघा मेद जद्यपि कृत माया । 
बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया । उस माया की स्थिति बडी ही विचित्र है। न वह 
सत्‌ है न असत्‌ है न सदसत्‌ है। न भिन्न है न अभिन्न है न भिन्नाभिन्न है। न 
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निरवयव है ने सावयव है। बह ब्रह्मास्मेदय ज्ञान से हटाई जा सकती है। यथा : 
कोळ वह सत्य झूठ कर कोळ जुगल प्रवल करि मा । तुलसीदास परिह्रै तीन अम 
सो भापन पहिचाने । वह माया जिसकी सत्यता से भासतो है उस मायी ईश्वर का 
बिना निरूयण किये माया का निरूपण कैसे होग ? मथवा जिस जीव पर उसका 
अधिकार है उसका विना विरूपण किमे ही माया कैसे जानी जायेगी ? इसी भाति 
जिसका भश जीव है उसी अशी का बिना निरूपण किये अथवा जिस समाया ने 
उस अखण्ड ईश्वर का aa कल्पित बिया है उसका विना निरुपण किये जीव का 
निरूपण केसे होगा ? एवं जिसके कारण ईश्वर मायी है और जिसके अझ होने से 
वह मझी है उस माया और जीव के निरूपण विना ईश्वर का निरूपण कैसे होगा ? 
मौर बिना निरूपण किये ज्ञान केसे होगा ? अत जिसे एक का सम्यक्‌ ज्ञान नही 
है उसे तीनो का सम्मब्‌ ज्ञान सही है। इसीलिए कहा . माया ईस न आपु कहे 
जान} जिसे माया, ईश्वर व अपना ज्ञान नही है ! 


कहिभ सो जीव . ऐसे अञ्चानी अथवा अल्पज्चको जीव कहते हैं। अर्थात्‌ 
मञ्ञान और अस्पन्षता ही उसे जीव बनाये हुए है। अज्ञान वा हटाना और स्वरूप 
का ज्ञान एक ही वस्तु है । ज्ञान होते तो वह जीव नही रह जाता) वह ब्रह्मपद 
को “प्राप्त हो जाता है । यथा * 


सोइ जानै जेहि देहु जनाई। जानत gale तुहि होइ जाई 


बन्ध मोच्छप्रद . मिथ्या ज्ञानकृत जो वर्तुत्वाभिमाच है उसे बन्व कहते हैं 
थर तत्वन्ञान से जो अज्ञान ओर उसके कार्य का अभाव होता है उसी को मोक्ष 
बहते St सो वन्धप्रद ईश्वर है बही कर्मफल दाता हू । जीव भी मनादि है और 
उसके कमे भी अनादि हैं| ये दोनो बीजादुर न्याय से सिद्ध हें। सदा से ही न र्‌ 
का कारण बीज और बीज का कारण EL होता चछा जाया है। इसी माँ 
१. माया ae मति मद wart: हृदय जवनिका बहु विधि लागी ॥ 
२ इदवर ae जीव अविनासी 1 चेतन ममल सहज सुख रासी ॥ 
३ बाधा काटा fart उस आदि पुरुष को 
पुर्न ने बाटा धाश्यवत जगदीश्वर को ॥ 
उन ब्रह्ममिदों का विद्या द्वारा बिधिसे। 
हो मरण gear ब्रह्मेकत्व हो फिर से ॥ प्र, च, । 
४ प्रास वहीं बाधित नही नहीं उदित नहि अस्त । 
क्रम विकास था लग नहीं नही असत ale सत्त ॥ 
नही अस्त नाहि we लोकत्रय afar होता | 
भेरा सहज प्रकास उदित भासित जब होता ॥ 
बरने faa विचारि प्रशेघोदय पैं प्राक्तन} 
होमा मुछे कमी जीव पदवी अब प्राप्त ते ॥ प्र, च, 
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जन्म का कारण पूर्कीजत कर्म ओर उसका भी कारण पूचंजन्म यह्‌ क्रम अनादि 
काल से चछा आता है और ईइवर भी अनादि काळ से तत्तत्‌ कर्मों का फल देता 
चला आता है। इसी से उसे बन्धप्रद कहते हैं। यथा जेहि वाध्यो सुर असुर नाग 
मुनि प्रबळ कमं की डोरी । वही ईश्वर मोक्षप्रद भी है। उसी की कृपा से जीव 
मिथ्या ज्ञानकृत कतुंत्वादि अभिमान से छूटता हे। यथा * तुलसीदास यह मोह 
सुखला छुटिहे तुम्हरे छोरे। देवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | मामेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। भगवान्‌ कहते हैं यह मेरी देवी गुणमयो माया पार 
पाने योग्य नही है। जो मेरी शरण मे आते हें वे ही इस माया को हर सकते हैं । 

सवंपर वही ईश्वर सबके परे हैं। सबका उपादान होने से प्रवृति सबका 
कारण है । परन्तु SAL उससे भी परे है। यथा 

प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी॥ 

जो माया सब जगहिं नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 

सोइ प्रभु भ्रूविलास खगराजा। नाच नटी इव सहित सहाजा ॥ 

जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि सभु नचावनि हारे ॥ 

माया प्ररक सीव प्रश्न है कि ईश्वर जीवहि मेद प्रभु सकल कहहु 
समुझाइ। सो उसका उत्तर देते हुए जीव का लक्षण कहकर जिव अर्थात्‌ ईदवर का 
लक्षण कहते हें। तद्भव रूप से शकार का "सकार और Bear बा *दीघे विकल्प 
करके होता है । इस भाति शिव का प्राकृत रूप सीव है। शिव नाम ईश्वर का है । 
विष्णुसहत्ताम मे भी रिव शम्भु शद्धरादि नाम आये हैं। शिव और रामम 
अभेद माना गया है। यथा सेवक स्वामि सखा feast के। हित निरुपधि सव 
fafa तुलसी के तथा पूजि पाधिव नाएउ माथा । (लिग थापि बिधित करि 
पुजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा । कहकर शिवजी को रामजी का आत्मा? ही 


VGN स २४३ प्राइतप्रकाशे। सवत्र शकार घकार का सकार होता है । 
२ ईत्‌ सिहजिह्वयोइच ॥१७॥ चकारो'नुक्तसमुच्चयाथ । 
fag सीहो जिह्वा जोहा यहाँ इकार का ईकार हुआ । 
३ रुद्रस्य परमा विष्णुविष्णोशव परम) शिव । 
एक एव द्विधा भूतो लोके चरति नित्यञ्च ॥ 
न विमा शकर fac विता केशव रिव । 
उस्मादेक-वमायातो रुद्रोपेद्रो तु तो पुर॥ हरिवदशे 
अथ et बड विष्णु हैं और विष्णु के बड रुद्र हैं। एक ही दो भाग होकर 
लोक मे विचरते हैं। बिना राध्र के विष्णु नही ओर बिना केशव के fra नहीं । इसलिए 
पहले ही रुद्र और विष्णु एकव को प्राप्त हुए । 
ये त्वेन विष्णुमब्यक्त मा च देव महेश्वरम्‌ । एकीमावेन परपन्ति न तेषा पुनरुद्रव ॥ 
तस्मादनादिनिधन विष्णुमात्मानमभ्पयम्‌ । मामिव सप्रपश्यघ्व पूजयध्व तथव च ॥ 


कुमे पुराण ईश्वर गीता । 
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स्वीकार किया है। ययोकि ast प्रिय आत्मा ही होता है। अयमात्मा परानन्दः 
परप्रेमास्पदे यत । चात्ययं यह कि जोव शिव से वास्तविक मेद नही है। सञ्चिदा- 
नन्द रूप से जीव और शिव में अमेद है। पर माया ने कल्पित मेद कर रखा हे । 
व्यवहार काल मे चह मेद सस मी है। शिव बन्ध मोक्षप्रद ad पर और मायाप्रेरक 
हे एक हैं। जीव बद्ध हैं, अभिमानी हैं, माया के बग्न मे हैं और भनेक हुं । यथा : 
माया वश परिछिन्न जड जीव कि Ser समान | 


ग्यान असड एक सीतावर। माया यस्य जोव सचराचर ॥ 
जौ सबके रह ज्ञान एक रस । ईस्वर जीवहि मेद rag कस ॥ 
माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी ॥ 
पर्स जीव aad भगवता | जीव अनेक एक थीकता ॥ 
मुघा मेद यद्यपि ga माया । बिनु हरि जाइन कोटि उपाया ॥ 
दो रामचन्द्र के भजने बिनु जो ae पद विर्वाव। 

ज्ञाववत aft सो नर पसु वितु ge fara ॥ 

पह छठे प्रश्नका उत्तर हुआ | 


'घर्म ते बिरति जोग ते भ्याना । ग्यान मोच्छप्रद वेद gar ॥ 
जातें वेगि द्रव मे भाई। सो मम अगति भगत सुखदाई ॥१॥ 


मर्थं ; घम से वैराग्य, वेराग्य से याय भोर योय से ज्ञान होता है और वेद 


Ser tata 


अये ; जो इन अभ्यक्त विष्णु और मुन्न देव महेश्वर को एक साव से देखेगा उसका 
किर जन्म नहीं होगा । इसलिए अनादिनिधन विष्णु अव्य आत्मा को मेरे ऐसा देखो और 
उपी भाँति धुजा करो 1 
पे नमस्यन्ति गोविन्दं छै नमस्यन्ठि दकरम्‌ ॥ 
येऽ्चयन्ठि aft भक्ता तिऽ्यन्वि दृषष्वणम्‌ 1 
ये द्वियन्ति विस्पाक्ष ते द्विषन्वि जनादतम्‌ 1 
ये रुद्र नामिजानन्ति ते ल जानन्ति Beat ता 
EXERT उपनिषद्‌, 
अथं : जो गोविन्द को नमस्वार करते हैं बे दाकर को नमस्कार करते हैं। जो हरि 
की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं थे बृपध्यज को पूजा करते हैं । जो विस्पा से देप करते हैं ये 
जनादन से द्वेष वरते हैं। जो रद्व को नही जानते थे वेशव को भी नहीं जामते ! इत्यादि 
प्रमाणो से शास्त्र मरे पड हैं 3 
१ यहाँ कारणमाला अरुद्धार है । 
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बखान करता है कि ज्ञान मोक्ष देनेवाला हे । जिससे में शीघ्र द्रवीभूत होता हूँ | वह 
तो" सब प्रकार के भक्तो को सुख देनेवाली मेरी भक्ति है। 

ad तें बिरति ` जो जगत्‌ की स्थिति का कारण है . धारणाउमंमित्याहुधंमों 
धारयति प्रजा । तथा प्राणियो की उन्नति और मोक्ष का हेतु है यवोश्भ्युदय 
faduafafs स॑ धर्म । एव कल्याण का भी ब्राह्मणादि वर्णाश्रमावलम्बियो से 
जिसका अनुछान किया जाता है चोदनालक्षणोऽर्यो धमं । उसे धमं कहते हैं। 


वेद ने दो प्रकार के घर्म बतलाये हैं एक प्रवृत्तिलक्षण और दूसरा मिवृत्ति- 

लक्षण | ज्ञान चेराग्य जिसका लक्षण है उसे निवुत्तिलक्षण धमं कहते हैं] वह 
साक्षात्‌ कल्याण का हेतु है। वर्ण और आश्रम को Ger वरके जो सासारिक उन्नति 
के लिए कहा गया है वह प्रवृत्तिलक्षण धम है। बह यद्यपि स्वर्मादि फे साधन का 
हेतु है। फिर भी ईश्वरापंण बुद्धि से फलकामना रहित होकर किये जाने पर अन्त - 
करण शुद्धि का कारण होता है । शुद्धान्त करण पुरुप के लिए ज्ञाननिष्ठा को योग्यता 
प्राप्ति द्वारा ज्ञानोत्पत्ति का कारण होने से वह मोक्ष का हेतु भी होता है। इसी को 
कर्मयोग भी कहते हैं । 

गुरु सुर सत पितर महि देवा | करे सदा नुप सब के सेवा ॥ 

भूप धरम जे बेद वखाने। सकल करे सादर सुख माने ॥ 

दिन प्रति देइ विविध विधि दाना । सुनै शास्त्र वर बेद पुराना ॥ 

नाना वापी कूप तडागा। सुमन बाटिका सुदर बागा ॥ 

fan भवन सुर भवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ 

we छगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। 
बार सहच सहस्र नुप किये सहित अनुराग ॥ 
हृदय न कछु फल अनुसघाना | भूप विवेकी परम सुजाना ॥ 
करे जे धरम करम मन वानी | वासुदेव अर्पित नृप ग्यानी ॥ 
इस प्रकार घर्माचरण से वेराग्य होता है । उसकी उत्पत्ति जिस विधि से होती 

है उसका विशद वर्णन शतपञ्च चौपाई ग्न्य मे मिलेगा | उसका सक्षेप इतना ही है 
कि शास्त्र विधि के अनुसार फल की काक्षा न रखते हुए ade बुद्धि से आनन्द 


१, १. नाम जीह जपि जागहि जोगी । बिरति बिरचि aoe वियोगी ॥ 
ब्रह्म gale अनुभवर्हि अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
२ जाना चहेहि गूढ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहि तेऊ ॥ 
३. साधक नाम जर्पाह लय लाये । होहि सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ 
४, जपहि नाम जन आरत भारी । मिर्टाह कुसकट होहि सुखारी ॥ 
राम मगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारिउ अनघ उदारा py 
५, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन । 
नाम सुप्रेभ पियुप ga fond किये मन भौन ॥ 
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पूवंक जप, तप, व्रत, यम, नियमादि वेदविहित शुभ घर्मो का आचरण श्रद्धापुर्वंक करे 
और वे भावोपहत" न होने पावे। तब परम घमं नहिसा का उदय होता है। उसे 
वशीकृत निर्मल मन द्वारा विश्वास से दृढ करें| उस अहिसा का योग, विषय- 
वासना त्याग, क्षमा, तोप ओर घृति से भी हो | जब ऐसी स्थिति हो जाय तव 
मुदिता तथा इन्द्रिय दमन पूर्वक सत्योक्ति वेद के अनुसार विचार करे तब निर्मल 
विराग का उदय होता है। यथा 


सात्विक श्रद्धा धेनु सोहाई।जो हरि कृपा हुदयबस आई ॥ 
जप तप व्रत यभ नियम अपारा। जे श्रुति वह सुभ धरम अचार ॥ 
तेइ तुन हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ शिशु पाइ Fars ॥ 
नो इति वृत्ति पात्र बिस्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ 
परम धरम मय पय दुहि भाई। अवटइ अनल अकाम बनाई ॥ 
तोप मस्त तब छमा जुडावै। घृति सम जावन देइ जमावे ॥ 
मुदिता मथे विचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी॥ 
तब मथि काढि लेइ नवनीता । बिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ 


योग ते ज्ञाना ` वेराग्य से संत्‌ लक्ष्य पर चित्त के स्थिर करने के अभ्यास से 
चित्तवृत्ति का निरोध होता है उसी को योग कहते हँ । योगी का कमं अशुक्ला कृष्ण 
होता है । aa ममता मल के दूर होने से वही वेराग्य मे परिणत होता है। बह 
वैराग्य ज्ञान ही है | यही तत्पद का शोधन है। तत्पश्चात्‌ aah ब्रह्मादष्टि es करे 
तब जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति अवस्थाओ मे से क्रमश वेपयिक ज्ञान उसके सस्कार ओर 
अज्ञान को दूर करे । तब तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है। इसे त्व पद का शोधन 
कहते हैं सो त्व पद के Beare को तत्पद के लक्ष्यार्थ मे छीन करके सानन्द समाधि 
मे स्थित्त हो । वाच्याथं ओर लक्ष्याथं दो होते हें । फल पेड मे होता है। फल शब्द 
का वाच्याथं पेड मे होनेवाली वस्तु विशेष है । परन्तु कर्मफल कहने से फल शब्द 
का बह्‌ अर्थ नही लिया जायगा । इसमे लक्ष्याथं छिया जायगा । यहाँ फळ का 
लक्ष्यायं है कमें का परिणाम * नतीजा । इसी भाँति त्व पद का वाच्याथे जीव और 
लक्ष्यार्थ कूटस्थ : तुरीय है एव तत्‌ पद का वाच्यां ईश्वर St wears शुद्ध चेतन 
ब्रह्म है । यही अपरोक्ष ज्ञान है । यथा : 

१ तपो न कल्कोश्व्ययन न sen, स्वाभाविको ज्ञानविधिने aes. | 

प्रसह्य वित्ताहरणं न बल्क, सर्वाणि भावोपहठाति कल्क 1] 

अथ . तप करना पाप नही हैं । न वेद पढना पाप हे । स्वाभाविक शान की दि 
पाप नही है । हठ करके घन छोन लेना भी पाप नहीं है। परन्तु भावोपहत ही wis ड 
सब पाप हो जाते हैं। भाव यह कि दम्म के लिए तप करना । दूसरे को जीतने # fey 5 
पढ़ना । बुरी वियत से देखना सुनना ale धन के माल्कि बे भछे के लिए oF ड 
ead के लिए धन छीन लेना पाप दै । क्योवि ऐसा करने में भोव विगदता है । 
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दो, जोग अगिनि aft प्रगट तव कर्म सुभासुभ छाइ। 
बुद्धि सिरावे ग्यान धृत ममता भल जहिं जाइ) 
तब विज्ञान निहुपिणी बुद्धि बिसद ya पाद। 
चित्त दिया भरि धरे दृढ ममता दियटि बनाइ॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि यपास ते कार्ढि। 
qe तुरीय daft पुनि बातो करे सुगाढि॥ 
एहि fas खरुसे दीप त्तेजरासि Barn । 
जातहिं जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब॥ 


ज्ञान मोक्ष प्रद : भाव यह है कि तब अखण्ड : सोहमस्मि वृत्ति का उदय होता 

हे। उससे आत्मानुभव सुख होता है । भेद भ्रम जाता रहता है । मोहादि दूर होते हैं । 
तव चिद्‌ जड़ ग्रन्थि सुल जाती है और जीव का मोक्ष हो जाता है। यही ज्ञानयोग 
है। यथा : 

सोहमस्मि इति वृत्ति अखडा । दीप सिसा सोइ परम प्रचंडा ॥ 

आतम अनुभव सुख सुप्रकासा | तब मवमूल भेद भ्रम नासा ॥ 

प्रबल अविद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटे अपारा ॥ 

तब सोइ वुद्धि पाइ उँजियारा | उर गृह बैठि ग्रथि निरु आरा ॥ 

छोरन ग्रथि पाव जाँ सोई। तो यह जीव ठृतारथ होई ॥ 

जों निबिध्त पथ निर्वहई। सो कैवल्य परम पद लहई॥। 

अति दुलंभ केवल्य परम पद । सत पुरान निगम आगम वद ॥ 

बेद बखाना . वेद ने स्वथं ज्ञान का बखान किया है। यथा ' ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय । ज्ञानादेव हि फेवल्यस्‌ । 
बिना ज्ञान के मुक्ति नही होती । उसे आनने से ही मृत्यु षा अतिक्रमण किया जा 
सकता है। मुक्ति का दूसरा मार्ग नही है । ज्ञान से ही केत्रल्य की प्राप्ति होती है । 
इत्यादि। भाव यह कि मोक्ष का साक्षात्‌ कारण ज्ञान है। यही संक्षेप मे अद्वेतवाद 
है। अन्य मोक्षप्रद साधन ज्ञान द्वारा ही मोक्ष देते हैँ । काशी मोक्ष देती है । क्योकि 
ज्ञानखानि है | भक्ति मुक्ति देती है । क्योकि ज्ञान विज्ञान उसके अधीन हैं। यथा : 
मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानिकर | 
we बस सभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥ 
सो स्वतत्र अवलम्ब म आना | तेहि आधीन ज्ञान विज्ञामा ॥ 


भाई : यहाँ भाई सम्बाधन का भाव यह्‌ है कि तुम हमारे स्वभाव से परिचित 
हो । यहाँ मे अपना स्वभाव कहता हँ । अथवा भाई होने से तुम्हारा मेरे मे भाव 
स्वाभाविक है ओर प्रेम का ही मागे सुलभ और सुखद है। उसी का में निरूपण 
करूँगा । यथा: सुलभ सुखद मारग यह भाई। भक्ति मोर पुरान श्रुति गाई। 
अतः भाई सम्बोधन दिया । में से सगुण ब्रह्मा अभिप्रेत है । वयोकि एकरस निर्विकार 
निगुंण ब्रह्म मे द्रवता सम्भव नही । और यहाँ उसी का प्रसङ्ग है। सगुण ब्रह्मा के 
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अवतारो मे भी रामावतार प्रसक्त है । क्योकि उसकी विशेषता कही गयी है। 
अध्यारम रामायण कहता है" अचहारा ह्ासख्येघा हरे. सत्वनिषेद्रिजा. । तेपा 
TAME रामो नाम जनै" श्रुत" । अर्थात्‌ सत्वनिधि हरि के बहुत से अवतार हैं! 
उनमे से जगद्‌ विख्यात रामावतार सहस्रो के समान हैं और विनय में ग्रन्थकार भी 
कहते हैं कि : एकइ दानि सिरोमनि साँचो । हरिहु और अवतार आपने राखी az 
बड़ाई । ले चिउरा निधि दई सुदामहि जद्यपि बाळ मिताई । 
जाते वेगि द्रव : भाव यह कि अन्य साधनों से भी में द्रवीभूत होता हूँ । 

परन्तु शीघ्र नही । क्योकि उसमे साधक को अपने वल का भरोसा रहता है। उन्हे 
भगवान्‌ ने प्रौढ तनय माना है। परन्तु अमाती दास को शिशु दालक सम माना 
है । जिसे अपना भरोसा कुछ नही । सर्वात्मचा माँ का भरोसा है। यथा : मोरे प्रौढ 
तनय सम ज्ञानी । वालक सिंसु सम दास अमानी | जावहि मोर बळ निज बल 
ताहो। दोउ कहं काम क्रोध रिपु आही। भगवान्‌ भी वीतचिन्त्य रहते हैं कि यह 
प्रोढ तनय है ag काम क्रोधादि शत्रु का सामता कर लेगा । परन्तु अमानी दास 
की रखवारी करते हँ! यया ` गहि fag बच्छ अवल महि घाई। तहु राखे जननो 
अरगाई | अतः मानना पडेगा कि भगवान्‌ के श्षीघ्र द्रवीभूत होने के भी कारण हैं । 
दूसरी बात यह है कि निगुण की उपासना मे अधिक कलेश है! देहाभिमानियो की 
गति अव्यक्त मे बड़ी कठिनता से होती हे। सवे कमो का सन्यास करके गुरु के पास 
जाना ओर वहाँ वेदान्त वाक्यो का विचार करना ओर उत विचारो से अनेक प्रकार 
के स्मो को दूर करने मे महात्‌ प्रयास करवा पड़ता है। सगुणोपासना मे कोई 
प्रतिवन्ध नही है। उसे ईश्वर की कुपासे स्वय तत्वज्ञान का उदय होता है और 
ग्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगकर केवल्य प्राप्त करता है । गीता मे भगवान्‌ ने कहा 
है कि हे पाथं ! जो सव कर्मों को मुझे अपथ करके मुझमें लग जाते हैं और अनन्य 
योग से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते है । ऐसे मुझ मे चित्त लगानेवालो को 
में शीघ्र ही ससार सागर से पार कर देता हूँ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी 
बह्‌ करुणावरुणालय भक्तो पर द्रवीभूत होकर पूति दुगन्धिथुक्त ससार मे भी अवत्तीणं 
होता है । कभी राजा चन्दियो पर करुणा करके कारागार के निरीक्षण के लिए वहाँ 
पदार्पण करता है । यदि कमी Seat अवतीर्ण ही न हो तो उप्तके होने का प्रमाण 

ही क्या है ? उस waded रूप के मजन की बड़ी महत्ता है। क्योकि वह अवतार 

उस चिइव रूप भगवान्‌ की द्रवीभूत मूति है । उसे कृपा करते देर नही लगती ! 

सो मम समति : भक्ति प्रेम को कहते हैं। वही प्रेम यदि छोटो पर हो तो 

वात्सल्य TOT है । बराबर पर हो तो मैत्री सोहादे या सख्य वहळाता है। बडो 

के प्रति हो तो भक्ति कहलाता है। चही प्रेम यदि ससारी पुरुषों पर हो तो बन्ध 

कारण होता है ओर यही यदि ईश्वर के चरणो मे हो तो भववन्ध से मुक्ति देता 

। यथा 5 
जननी जनक बन्धु धुत दास | तनु घनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सवके ममता त्ताग बढोरी। मम पद भनहि बाध वरि डोरी ॥ 
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समदरसो इच्छा कछु नाही | हरख सोक भय नह मन माही ॥ 
अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभी हृदय वसे धन जेसे॥ 
इसी भक्ति से भगवान्‌ शीघ्र ही द्रवीभूत होते हैं। द्रबीभूत होने का प्रारम्भ 
जोव के ईष्वर प्रति अनुकूल होते ही हो जाता है। यथा: सम्मुख होइ जीव मोहि 
जवही । जनम कोटि अघ मार्साह तबही । बिना करुणानिधान के प्रति अनुकूल हुए 
तो सब साधन ही निष्फल हैं। यथा जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जहे नहि राम 
प्रेम परघानू | निरुपास्ति ज्ञान भी टिकाऊ नही होता । क्योकि भक्ति ही योग और 
ज्ञान के भी विघ्नो को दूर करनेवाली है। यथा : अत प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्त- 
रायाभावझ्च। यो १ पाद २० सूत्र । अर्थात्‌ भक्ति से प्रत्यक्‌ चेतना का ज्ञान होता 
है ओर विघ्नो का नाश भी होता है । भक्ति के साथ होने से करुणानिघान की करुणा 
बनी रहती है ओर उसी से सिद्धि होती है। परन्तु उसमे देर लगती है। वयोकि 
भक्ति के साथ अन्य साघनो का मिश्रण रहता है। शुद्ध भक्ति होने से भगवान्‌ को 
पूर्ण करुणा मे देर नही लगती | यथा * 
रामहि केवल प्रेम पिथारा । जानि लेहु जो जाननि हारा ॥ 
रीझत राम सनेह निसोते | को जग गद मलिन मति मोते ॥ 
जो पे हरि जन के गुन गहते । 
तो सुरपति कुरुराज वालि सो, कत हठि बेर बिसहते ॥ 
जौ जप जाग जोग ब्रत बर्जित, केवल प्रेम न चहते॥ 
तो कत सुर मुनि बर विहाइ, ब्रज गोप गेह बसि रहते ॥ 
भगत सुखदाई भाव यह्‌ कि दु खदाई पदार्थो को हटाकर ही भक्ति भगवती 
का पादापंण होता हैं जननी जनक बघु सुत दारा | आदिं चश्वर पदार्थो मे ममता 
रहना ही दु खदाई है। सो भक्ति करने मे इनसे मनोवृत्ति को हटाकर तब भगवान्‌ 
के चरणो मे लगायी जाती है। जब तक इनमे प्रेम है तव तक भक्ति कहाँ ? और 
जब अविनाशी भगवान्‌ के चरणो मे मन लगा तव सुख ही सुख है। स्वयं भगवती 
भास्वतो भक्ति भे ही ऐसी सामथ्यं है कि भक्त के सन्निकट विपत्ति को फटकने नही 
देती । यथा : बचन काय मन मम गति जाही | सपनेहु alter बिपत्ति कि ताही! 
यदि भक्ति मे gfe है तभी विपत्ति का आगमन होता है । भुसुण्डि मे कहा : देखेउं 
करि सब करम गोसाई | सुखी न भयेउँ अवहि कि नाई । भक्ति के सामने दूसरे की 
कोन कहे स्वयं माया का बळ नही चलता। क्योकि भक्ति भगवान्‌ की प्यारी है | 
यथो : 
पुनि रघुवीरहि भगति पियारी | माया खलु नतंकी विचारी ॥ 
भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति भति माया ॥। 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि भक्ति छोडकर सुख पाने का दूसरा उपाय नही है। 
यथा 
श्रुति पुरान सत्र ग्रथ कहाही । रघुपति भगति बिना सुख नाही ॥ 
कमठ पीठ जामहि बरु बारा । वध्या सुत बरु काहुहि मारा ॥ 
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फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला | जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
तुषा जाइ बरु मृगजल पाना । बरु जामहि सस सीस विपाना॥ 
अन्धकार चरु रबिहि नसावे। राम बिमुख न जीव सुख पाचे॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई। विमुख राम सुख पाव न कोई॥ 


इसी से चिद्रूप जीव और अचिद्रूप जगत्‌ दोनो का शरीर माननेवारा विशिष्टा- 
Saale, जीव जगत्‌ के सूक्षमतत्व को ईश्वर मे वतमान माननेवाला हवताद्वेतवाद, 
जीव ब्रह्म का सावंकाछिक भेद माननेवाला द्वेतवाद तथा जीव को अग्नि के स्फुछिङ्ग 
के समान अश माननेवाला शाद्धाद्वेतवाद सभी ने एक मुख से भक्ति को ही साधन 
माना है । अद्वेतवाद के परमाचायं झद्धूर भगवान्‌ . सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न 
मामकोनस्त्वम्‌ | सामुद्रो हि तरङ्गः ववचन समुद्रो हि न तारङ्ग: कहते हैं । अर्थात्‌ भेद 
चले जाने पर भी हे माथ ! में तुम्हारा हूँ मेरे तुम नही हो । समुद्र का तरञ्ज होता 
है तरङ्ग का समुद्र नही होता । 
सो सुतंत्र अवलंब न आना! तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूळा । मिळइ जो सत होहि अनुकूला ॥२॥ 


मर्थं : वह : भक्ति स्वतन्त है । उसे : दूसरे का अवलम्बन नही है। ज्ञान 
विज्ञान उसके अधीन हैं। हे | तात अनुपम सुख मूल भक्ति यदि सन्त अनुकूल हो तो 
मिलती हैं 1 

व्याख्या : सो सुतन्त्र : जो परमुखापेक्षी न हो वही स्वतन्त्र है। कमं और 
ज्ञान स्वतन्त्र नही है । यज्ञ यागादि कमं मे अधिकार, द्रव्य, विधान, सामर्थ्यं, देश, 
काल आदि का बड़ा बखेडा है । उसकी सिद्धि इनके अधीन है। फिर भो यदि उसमे 
भक्ति का पुट न रहा तो उससे ससार हो es होता चला जाता है। इसीलिए 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं : 

सो सब करम घरम जरि जाऊ। जहे न रामपद पक्ज AHI 

करतउ सुकृत न पाप सिराही। रक्त बीज इव वाढत जाही ॥ 

ज्ञान भी स्वतन्त्र नही है । ऊपर कह आये हैं कि ज्ञानदोप के प्रज्ज्वालित करने 
मे तत्‌ पद के ओर त्वं पद शोधन मे तथा एकीकरण मे कितने साघनो की अनिवायं 
आवश्यकता है । सब कुछ होने पर भी आत्मानुभव प्रकाश मे तथा चित्‌ जडग्रन्यि 
के छोड़ने मे अचिन्त्य वाघायें आ पड़ती हैं। यथा : 

era प्रथि जानि संगराया। विधन अनेक करे तय माया॥ 

रिद्धि सिद्धि at बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिसावहि आई॥ 

कल बळ छल करि जाहि समोपा । अचल बात बुझार्वाह दीपा ॥ 

जों तेहि युद्धि बिघ्न नहि बाधो। तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥ 

इन्द्रो द्वार झरोखा नाना।तहे तहे सुर 4 वरि थाना ॥ 

आवन देखहि Fram वयारी।ते हठि देहि वपार उधारी ॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
७ 


८१२ रामचरितमानस 


जब सो प्रभजन उर गृह जाई । तर्वाह दीप विज्ञान बुझाई ॥ 
ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रवासा | बुद्धि बिकल भइ बिषय बतासा ॥ 
बिपय समीर बुद्धि कृत are | तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ 


दो तब फिर जीव बिबिध विधि, पावइ ससुति क्लेस। 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिह्गेस ॥ 


यदि ज्ञान सिद्ध हो तो भी भक्ति का आदर वहाँ भी अनिवायं है । नही तो 
निरुपास्ति ज्ञान से साधक का पतन होता है । यथा * जो ज्ञान मान बिमत्त तव भव 
हरनि भगति न आदरी | ते पाइ सुर दुळंभ पदादपि परत हुम देखत हरी | 

अवलम्ब न आना भक्ति के स्वातन्त्र्य का कॉरण कहते हैं कि उसे दूसरे का 
अवलम्बन नही है। वह कमं ` यज्ञादि और ज्ञान की मुखापेक्षी नही है। यह 
बात नही है कि बिमा यज्ञ किये भक्ति होती ही नही । यहाँ पर ग्रन्थकार बहते हैं * 

कोन धों सोमयाजी अजामि अघम । कोन गजराज धों बाजपेयी । अर्थात्‌ 
ये आतं भक्त बिना यज्ञयागादि के ही कल्याण भाजन हुए ओर यह बात भी नही 
कि बिना ज्ञान के भक्ति हो । किरातो को कौन बडा ज्ञान था। यथा : किरात 
बचन प्रभु प्रति 

He बास भल ठाउ बिचारी। इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ 

हम सब भाँति करब सेवकाई। करि केहरि अहि वाध बराई ॥ 

बन age गिरि कदर खोहा । सब हमार प्रभु पग पग जाहा ॥ 

तहुँ तहँ तुम्हहि अहेर खेलाउव | सर feat जळ ठाँउ देखाउव ॥ 

हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचव आयसु Bat 

दो बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना अयन। 
वचन feuds के सुनत जिमि पितु बालक घमन ॥ 

इसलिए भक्ति को स्वतन्त्र कहा है । भक्ति विशेष से चाहे हुए भगवान्‌ भक्त के 
अभिमुख होते है और इच्छामान से उसके अभीष्ट प्रदान पूर्वक उस पर अनुग्रह करते 
हैं। ईश्वर को इच्छामात्र से उस भक्तपोगी को शीघ से शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती 
है और समाधि का फल भी होता है। भगवत्स्मरण से भक्त को रोगादि विध्न भी 
नही होते और स्वरूप* दर्शन भी उसे होता है। अत भक्ति की उपमा चिन्तामणि 
से दिया । जिस भाँति चिन्तामणि का प्रकाश स्वाभाविक है । दीप के प्रकाश की 
भात आगन्तुक नही है । उसी भांति भक्ति मे स्वात्मानुभव प्रकाश स्वाभाविक है | 


१, प्रणिघानाद्‌ मक्तिविशेपादार्वाजत ईश्वरस्तमनुगुह्णात्यमिधानमात्रेण 1 
तदमिघ्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतम समाधिफल च भवति | 
यो मा १.२३ 
ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदोश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति | स्वरूपदर्शनम- 
प्यास्य भवति । योग मा १२% 
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जिस भाँति चिन्तामणि से सब सुखो का लाभ होता है उसो भांति भक्ति से भी 
सर्वाभीष्ट की सिद्धि होती है । अतः भक्ति स्वत सब कुछ करने में समर्थ है। यथा : 


राम भगति चितामनि सुन्दर । वसइ गरुड जाके उर अंतर ॥ 

परम प्रकाश रूप दिन राती । नहि कछु चहिय दिया qa वाती ॥ 

मोह दरिद्र निवट नहि आवा! लोभ चात नहि साहि युझावा ॥ 

प्रवल अविद्या तम मिटि जाई । हारहिँ सकळ सलभ समुदाई॥ | 

खर कामादि निकट नहिं जाही | वसै भगति जाके उर माही। 

गरळ सुधा सम अरि हित होई । तेहि मनि बिन सुख पाव च कोई ॥ 

व्यार्पह मानम रोग न भारी firs के बस सब जीव दुखारी ॥ 

राम भगत्ि मनि उर बस जाके | दुख लव लेस न सपनेहुं ताके ॥ 

चतुर सिरोमति तेइ जग माही । जे मनि लागि सुजतन कराही ॥ 

तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना : ऊपर दिखला चुके हैं कि ज्ञान विराग की 
स्थिति विना भक्ति के नही होती। श्रीमद्‌ भागवत माहात्म्य मे ज्ञान विराग के 
अघीन होने का बडा सुन्दर उपाख्यान Bl वृन्दावन मे एक युवती सुन्दरी सदन 
करती थी और दो वुद्ध पुरुप मृत्यु शय्या पर पडे ऊध्वंश्वास ले रहे थे। नारदजी के 
पूछने पर मालूम हुआ कि बुद्ध युवती भक्ति है ओर दोनो चेतना रहित पुरुष ज्ञान 
विराग उसके पुत्र हैं । वृन्दावन मे आने से भक्ति तो वृद्धा से तरुणी हो गयी । पर 
उसके पुओ का कोई उपकार नही हुआ) अन्त म नारद भगवान्‌ के उद्योग से 
भागवत फी कथा हुई ओर उससे ज्ञान विराग भी स्वस्य हो गये। तात्पर्याथ यही 
है कि भक्तिसे हो ज्ञान वेराग्य उत्पन्न हाते हैं तथा उसको कृपा से स्वास्थ्य लाभ 
करते हैं । जिसे भक्ति होती है उसे ज्ञान विराग स्वय ही प्राप्त हो जाते हैं। यथा : 

सब सुख खानि भगति ते मागी | नहिं जग कोउ तोहि सम बडभागी | 

जो मुनि कोटि जतन नहि लहही । जे जप जोग अनल तट दहही |! 

aad देखि तोरि चतुराई। मागेह भगति मोहि अति भाई॥ 

सुनु विहग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन यसिहृहि उर तोरे॥ 

भगलि ज्ञान बिज्ञान विरागा । जोग चरित्र, रहस्य विभागा ॥ 

जानब तै सबही कर मेदा।मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ 

तात : प्रश्‍न हुआ था * कह सो भगति कहहु जेहि दाया । आदेश हो रहा 
है । जाते बेगि द्रवी में भाई। यहाँ भी प्रश्‍न से उत्तर मे विशेषता है। अतः प्यार 
के शब्द: तात से सम्बोधन करते हैं। ऊपर भी ऐसा ही होचुकाहे। पूछा था 
सकल कहहु समुझाई। उत्तर हुआ : थोरेहि मह सप ses बुझाई । सुनहु तात । 
धरम विराग के विषय मे हुआ | उत्तर मिला : सुनहु तात सो परम बिरागी | अत; 
निष्क्पे यही निकला कि जहाँ प्रश्‍न से उत्तर भे कुछ विशेष बात प्यार के कारण 
कहनी है वहाँ तात शब्द से सम्बोधन करते हैं । 

मवति अनुपम सुख मूला : भक्ति के तीन विभाग है : १. साधन २, भाव 
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और ३ प्रेम। जो करने से हो और जिससे उसके कारण नित्य सिद्ध भाव का 
हृदय मे आविर्भाव हो उसे साधन भक्ति कहते हूँ। द्रवीभूत चित्तवृत्ति मे जब राम 
रङ्ग चढ जाता है तो उसे भाव भक्ति कहते हैं। जब श्रीराम चरण मे क्षण क्षण 
अविच्छिन आसक्ति बढती चले । गुणो की कामना न रहे । ऐसे परमानन्द शान्तिमय 
अनुभव रूप निरोध को प्रेमा भक्ति वहते हैं। १ साधन भक्ति यथा. मगति के 
wel वखानी। २ भाव भक्ति यथा भये काल बस जब पितु माता। में बन 
wag भजन जन घ्राता । २ प्रेमा भक्ति यथा: अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई । 
प्रभु देखहि तरु ओट छुकाई। जो भगति सदा वनी रहे। जिसमे कभी व्यवघान पडे 
ही नही | जिसमे अन्तराय का होना सम्भव ही नही वही अनुपम है। कमं तो ऐसा 
हो नही सकता । क्योकि उसका स्वरूप ही त्याग ग्रहणात्मक है। ज्ञान भी जीव म॑ 
एक रस नही रह सकता | यथा जो सबके रह ज्ञान एक रस। ईश्वर जीवहि भेद 
कृहहु कस । परन्तु भक्ति ऐसी है जिसम अन्तराय सम्भव नहीं उसी को अविरल, 
अनपायिनी, सिद्धा, अनन्या आदि अनेक नामो से कहते हैँ । उस पर माया का भी 
बल नही चलता | अत वह अनूप हैं | सुबमूल है । यथा 
राम भगति निरुपम निरपाधी | बसई जासु उर सदा अबाघी i 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सके कछु निज प्रमुताई॥ 
अस विचारि जे मुनि बिज्ञानी। arafg भगति सकलसुख सानी ॥ 
मिलइ भाव यह कि ङृपासाध्य हे क्रियासाध्य नही। अपने पुरुपार्थ से 
उसे कोई नही प्राप्त कर सकता | वह भगवान्‌ के अनुग्रह से ही मिलती है। यथा 
अबिरल मगति बिसुद्ध तव श्रुति पुराण जो mal जैहि खोजत योगीश मुनि प्रभु 
प्रसाद कोउ पाव | भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपासिन्धु सुखधाम | सोइ निज भगति 
मोहि प्रमु देहु दया करि राम । 
जो सन्त होहि अनुकूला भाव यह कि प्रभु प्रसाद से ही वह मिळती है। 
चाहे साक्षात्‌ प्रभु द्वारा मिले। चाहे उनके अपर रूप सन्तो द्वारा मिले। विशुद्ध 
सन्त का समागम भो बिना प्रभु की कृपा सम्भव नही है । यथा 1 
सन्त बिसुद्ध मिलहि af तेही | चितर्वाह राम कृषा करि जेही ॥ 
जिसके अङ्ग अङ्क के प्रति वेदा ने छोको की कल्पना की है। उस प्रभु का 
दर्शन दुर्लभ हे | स्वय भगवान्‌ कहते हैं 
सुदुदेशैमिद॒ रूप दृष्टवानंसि यन्भम। 
देवा अभ्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनवाडिक्षण ॥ 
नाह वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकय एवविधो द्रष्टु दृष्टवाचसि मा यथा॥ 
भक्त्धा त्वनन्यया शवय महमेवविघोऽजुंन | 
ज्ञालु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टुं अ परतप॥ 


गीता ११ ५२-९४ 
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अर्थात्‌ हे अजुंन । तुमने मेरे जिस सुदुर्दर्श रूप का acta किया है उसके 
दर्शन के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। वेद से, तप से, दान से या यज्ञ 
से कोई मेरा दशंन इस भांति नही पा सकता जिस भाति तुमने पाया है। केवल 
aay भक्ति से ही भक्त इस प्रकार से जान सक्ता है देख सकता है और मेरे मे 
प्रवेश कर सकता है। सो विवव रूप भगवान्‌ समुद्र हैं। सवकी इन तक गति नही । 
यह पुरुषार्थ मेघरूपी सन्तो मे ही है कि भगवान्‌ वी ही मड्भलमयी मधुर मनोहर 
मूर्ति भक्ति को लाकर मिला दे] आनन्दकन्द भगवान्‌ चन्दन वे वृक्ष हैं | पर सर्पादि 
विघ्नाहुल्य से कोई चन्दन वृक्ष तक जा नहीं सकता । पर यह सामर्थ्यं सन्तरूपी 
मरुत्‌ मे हो है कि उसकी आनन्दमयी विभूति भक्ति को लाकर पुरुपा्थंहीन प्राणी 
से मिला दे इसलिए कहत हें मिले जो सन्त होहि अनुकूला । यथा 

मोरे मन प्रभु अस पिस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 

रामसिन्धु धन सज्जन घीरा । चदन ततरु हरि सत समीरा॥ 

सव कर फल हरि भगति सोहाई। सो विनु सत न काहू WEN 

अस विचारि जोइ कर सतसगा । राम भगति तेहि सुलभ विहगा ॥ 

यह्‌ पाँचवें प्रदन वा उत्तर समाप्त हुआ । अव प्रथम प्रदन बा उत्तर कहते हैं। 


भक्तियोग साधना 


{ 
भगति के साधन wee वानी । सुगम पथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती 11३1) 


ag भक्ति के साघनो घो बखान करके कहत्ता हुं । इस सुगम पन्थसे मुझे 
प्राणी प्राप्त होते हैं। पहिल ही विप्र वे चरणो मे अति प्रीति हो और वैदिक रीति 
से अपने अपने कर्म मे निरत लगे हो। ७२० वरनाश्रम निज सिज धरम निरत 
बेद पथ रोग | 

व्याख्या भगति के साधन अविरल भाक्त का प्रसद्ध समाप्त हुआ aa 
जो पहले प्रश्न विया था मोहि समुझाउ बही सो देवा | सव तजि करों चरन रज 
सेवा | उसका आरम्भ होता है । भाव यह वि जिस साधन से सुख सम्पत्ति परिवार 
और बडाई आदि बा परित्याग करने सेववाई म जीव प्रवृत्त होता है उसका 
चर्णन किया जा रहा है। वे ही भक्ति साधन हें। ईश्वर वे अस्तित्व का ज्ञान 
मनुष्य मे स्वाभाविक है | वह छोटे छोटे बच्या म भी पाया जाता है | निरीश्वरवाद 
अस्वाभाविक है । बडी कठिनता से गर उत्तरमा है । फिर भी ईइवर नही है ऐसा 
अश्रान्त ज्ञान तो किसी को होता ही नही | उसके विना जाने भी ईश्वर के अस्तित्व 
यो धारणा छिपी छिपायी बही न वही उसके हृदय म पडी ही रहती है। तव 
ईश्वर वो प्राप्ति बे लिय प्रयत्न घरना उसके लिए स्वाभाविव है| फिर भी मनुष्य 
जो ईश्वर वी भक्ति नही वरता उसवा कारण यह है कि सुख सम्पत्ति परिवार 
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बडाई इत्यादि उसके बाधक हैं । इन बाधको को दूर करने से हृदय में स्वत भक्ति 
का सञ्चार हो उठता है । यथा : 
सुख सम्पति परिवार बडाई। सव परिहरि करिहों सेवकाई॥ 
ये सब राम भगति के वाधक | कहहि सत तव पद अवराघक ॥ 
अब प्रभु कृपा कहहु एहि भाँति । सव तजि भजु करउे दिन राती ॥ 
wee बखानी . भाव यह कि समझाकर कहता हूँ । क्योकि प्राथना ही ऐसी 
है" मोहि समुझाइ कहां सोइ देवा । साधन के वर्णन मे कुछ बिस्तार करना हो 
पडता है । साधन भनेक होते हैं ओर उनके पूर्वापर का क्रम होता है। उनमें उलट 
फेर होने से सिद्धि मे कठिनाई होती है और ठीक क्रम से चलते मे सुगमता होती है 
और सिद्धि भी शीघ्र होती है ! दूसरी बात ag कि ज्ञानपन्थ की भाँति मह्‌ aay 
कहानो नही है । जो न समझते ही बने न बखामते ही वने। यथा : सुनहु तात यह 
अकथ कहानी । समुझत वनै न जात बखानी । 
सुगम पंथ : जिस मागं से चलने मे विध्नवाधा न हो। आयास न हो। वही 
सुगम पंथ है । इस पंथ पर चलनेवाली की रखवारी स्वय भगवान्‌ करते हैं। अतः 
उसे विध्नबाधा दवा नही सकती और उसमे योग जप तप व्रत उपवासादि कष्टकर 
अनुष्ठान नही है। आपसे आप समाधि सिद्ध होती है। भक्ति मोग फे पथिक को 
भगवान्‌ के सहारे से पार का प्राप्त करना vier नही होता है। यथा : 
ज्ञान पथ कृपान के धारा! परत ata होइ नहि वारा 
कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक | 
होई घुनाच्छर न्याय ज्यो पुनि प्रत्यूह अमेक॥ 
सोम कि चापि सके कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू ॥ 
कृहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सुमिरत्त हरिहि श्राप गति बाधी । सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 
मोहि पावहि प्रानी एक व्यापक अविनाशी अविकारी सक्चिदानन्दघन ब्रह्म 
सबके हृदय मे बिद्यमान है पर उसकी प्राप्ति तो नही होती। यदि प्राप्ति होती तो 
जीव दीन दुखारी नही होते (| काष्ठ मे अग्नि तो अव्यक्तरूप से व्याप्त है पर मन से 
काष्ठ ओर अग्नि को पृथक्‌ करने से अग्नि की प्राप्ति सही होती । उसकी प्राप्ति तब 
होगी जब यत्न से उस अव्यक्त अग्नि को व्यक्तरूप में छाया जाय | इसी भाति अव्यक्त 
ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हे। स्वय हृदय मे विराजमान है पर प्राप्ति उसकी नही होती । 
जब भक्ति द्वारा उसे व्यक्तरूप . सगुणरूप मे लाया जाय तब उसकी प्राप्ति होती है। 
हीरे मे मूल्य है पर हीरे से स्वय तो कोई काम नही चलता ) जब यल किया जाय 
और उसके कुव्यक्त मूल्य को व्यक्तरूप मे लाया तब उससे काम चल सकता है। 
यथा . 
सहे gre बहुकाल विपादा। नरहरि किये प्रगट ogee 
एक send देखिय एकू । पावक सम जुग व्रह्म बिबेकू |) 
नाम निरूपन नाम जतन तें । सोड प्रकटत जिमि मोल रतन तें॥ 
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प्रथमहि * भाव यह कि भक्ति पथ पर पैर रखनेवाल को पहिले साधन भक्ति 
को अङ्गीकार करना पडता है। प्रथमहि कहर ag दिखलाया कि यहाँ जो कुछ 
कहा जायगा उसमे क्रम हैं। दूसरा तीसरा कहकर स्पष्ट न गिनाने पर भी क्रम 
समझ लेना चाहिए । 

विप्र चरन अति प्रीति fax वेदपाठो ब्राह्मण को कहते हैं। ब्राह्मण मे यदि 
ब्राह्मणोचित गुण न हो तो भी उसका कमंठ होना अनिवाये है । वेद बिहीन ब्राह्मण 
Ney हो जाता है) बत्त गोस्वामीजी ने विप्र शब्द का अधिक प्रयोग किया है। 
ब्राह्मण शब्द का अति विरळ प्रयोग है। सो पहला साधन यह है कि विप्र के चरण 
मे अति प्रीति हो । क्योकि द्विज सेवकाई हरि तोपण ब्रत है। विप्र के पूजित होने 
से भगवान्‌ तुष्ट होते हैं। इसीलिए ये महिदेव कहलाते हैं । 

अति प्रीति कहने का भाव यह त्रि उनसे शापित ताडित तया अपमानित 
होने पर भी क्रोध न करे। उनकी पूजा ही करे। बयाकि शीळ गुणहीन ब्राह्मण के 
मो पूजन का विधान है। गुण ज्ञान प्रवीण शूद्व के पूजन का विधान नहीं है। पूवं 
जन्म के *कर्मो से ही जाति आयु और भोग की प्राप्ति होती है। जो रमणीयाचरण 
है उनको रमणीय योनि की प्राप्त होती है वे ब्राह्मण क्षत्रिय या वैद्य होते हैं और 
जो कपूयाचरण है उनको कपूय योनि को प्राप्ति होती है वे चाण्डाल योनि या कुत्ते 
की योनि को प्राप्त होते हैं। अत शील गुण रहित विप्र की पूजा वस्तुत उसके 
पूवं जन्म के रमणीयाचरण की पूजा है। जिसके विपाक से उसे ब्राह्मण शरीर 
मिला है ओर गुण ज्ञान प्रवोण शूद्र की अपूज्यता उसके पूवं जन्म के कपूयाचरण 
वा परिचायक रूप है। इस जन्म का रमणीयाचरण अभी परिपक्व नही हुआ है | 
आगामी जन्म मे उसके आयु और जाति व भोग का कारण होगा । यथा 


सुनु wad कहाँ में तोहो। मोहि न सोहाय sage द्रोही ॥ 
दो मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव | 
मोहि समेत विरचि सिव वस तावे सव देव॥ 


सापत ताइत परुष कहता | विप्र पुज्य अस male सता | 
पुजिअ fan सील गुन हीना । सूद्र न गुनगन ग्यान प्रबोना ॥ 
अत जिस भाँति अश्वत्य तुल्सी आदि स्वय अपने कल्याण सम्पादन मे 
असमर्थ Fl पर उनके पूजको वा कल्याण होता है। उसी भाँति शील गुण हीन 
विप्र अपना कल्याण करने मे असमर्थं हँ । पर SAT पूजक चा कल्याण होता है। 
निज निज कमं निरत अपने वर्ण और अपने आश्म के कमं मे लगा रहे । 
माव यह कि शोक मोहादि दोषा से जिनका चित्त घिरा हुमा है ऐसे सभी प्राणियो 
से स्वघमे का त्याग और निपिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक हो होता है तथा च 
ग वेप्राणिना झोकमोहादि दोपाविष्टचेतसा स्वभावत एव स्वघर्मपरित्याग प्रतिपिद्ध 
१ सति मूले तद्विपाको यात्यायुमोंगा । प० यो० सू० 
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सेवा च स्यात्‌ । शा० भा० जसे भजुंन पहले स्वय ही क्षामचमं रूप युद्ध मे प्रवृत्त 
हुआ था। तब भी शोक मोह द्वारा विवेक ज्ञान के दव जाने से उस युद्ध से उपरत 
हुआ और दूसरो का धमं भिक्षाचरण मे प्रवृत्त होने लगा। अत ब्राह्मण मे जो 
अन्य जाति के कमं करने की प्रवृत्ति देखी जाती है या हीन जाति में जो उच्च 
जाति के कर्भ करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी भति सन्पस्त मे जो गुहस्य 
धमं की प्रवृत्ति तथा गृहस्थ मे सन्यास धमं की प्रवृत्ति है। उसका कारण शीक 
मोहादि से विवेक विज्ञान का दब जाना ही है। दूसरी बात यह है कि जिनका 
सम्बन्ध ब्राह्मणो से टूट जाता है। उनसे वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह किसी भाँति 
सम्भव नही | मनु भगवान्‌ ने स्पष्ट लिखा है कि यही के क्षत्रिय जो बाहर जाकर 
बसे । वे ब्राह्माणो से असम्त्रद्ध होने के कारण वर्णाश्रम धर्मं से पतित होकर यवन, 
म्लेच्छ, पुल्कस, किरातादि अवस्था को प्राप्त हो गये हैं। स्वधमंत्याग से मनुष्य 
पतित हो जाता है। थथा 
वित्र निरच्छर छोलुप कामी।निराचार सठ वृपली स्वामी ॥ 
सूद्र करहि जप तप ब्रत नाना । वेडि वरासन कहहिं पुराना॥ 
गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी | भजहि नारि नर पर पुरुष अभागी ॥ 
सोमागिनी बिभूषन हीना।विधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ 
तपसी aad दरिद्र गुही। कलि san तात न जात कही ॥ 
इत्यादि | 
श्रुति रीति भाव यह कि वेद की रीति से जिसका जो कमं है वही करे। 
दूसरा न करे। ALAA का WA देद तथा तज्डरणएकित शस्त्रो से ही हो सकता 
है। इश्वर स्वर्ग या धमं को किसी ने देखा नही । इनका ज्ञान अन्य किसी प्रमाणो 
से नही हो सक्ता। अचिन्त्या खलु ये भावा न तास्तर्केण योजयेत्‌ । जो भाव 
अचिन्त्य हैं उन सत्र मे तर्क को स्थान नही देना चाहिए । अत धम केसे पालन 
करना चाहिए इसे श्रुति ही बतला सक्ती है। लाखो मनुष्यो के एक स्वर के 
चिल्लाने से भी न कीई वस्तु पुष्य हो सकती है न पाप हो सकती है। करीडो 
आदमियो के एक साथ आवाज उठाने पर भी न शीशा हीरा हो सकता है और न 
हीरा शीशा हो सकता । इसका विवेक तो पारखी जोहरी ही कर सकता है। 
अत कल्पित आचार न करे। जो कमं एक के लिए घमं है वही दूसरे के लिए 
अघमं हो जाता है । इसलिए कार्याकार्य की व्यवस्था मे शास्त्र ही प्रमाण है । शास्त्र 
विधान को जानकर ही कर्मे करमा चाहिए। तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकायंब्यव 
स्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहँसि | गीता १६ २४ । य शास्त्रविधि 
मुत्सुज्य ada कामक्रारतं । नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम्‌। गीता 
१६२३ । जो शास्त्र विवि को छोडकर अपने मन का करते हैं उन्हे न तो सिद्धि 
मिळती है न सुख मिळता है। न उनको परा गति की प्राप्ति हाती है। श्रुतिरीति 
कम करने की यह है कि शास्त्रविहित कर्म को सग रहित होकर बिना रागद्वेष के 
फल की इच्छा न रखते हुए करे। तात्पर्यार्थ यहु कि अपनी स्वाभाविकी प्रवृत्ति 
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को शास्त्रीया बनावे और उसे ऐसा दृढ बनावे कि उसके त्याग में उतनी ही 
कठिनता मालूम पड़े जितनी कि पहिले स्वाभाविकी प्रवृत्ति के त्याग में मालूम 
पड़ी थी ! यथा : 


fafa दधीच हरिचंद नरेसा । सहे धरमहित कोटि कछेसा॥ 
रंतिदेव वलि भूप सुजाना | धरम घरेउ सहि संकट नाना॥ 
में सोइ घर्म सुलभ करि पावा | तजे तिह पुर अपजस sari 
संभावित कहें अपजस ताहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 


एहिं कर फळ धुनि बिषय विरागा । तव मम धर्म उपज भनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति इढ़ाही। मम लीला रति अति मन माहीं ॥४॥ 


अर्थं : इसका फल फिर विपय विराग है । तब मेरे धमं में अनुराग उत्पन्न 
होता है । ततव श्रवणादिक नव भक्तियाँ दृढ़ होती हैं और मन मे मेरो लीला की 
अत्यन्त प्रीति होती है । 


एहिं कर फल पुनि: भाव यह कि कार्यकारण श्रृंखला चल रही है। 
विप्रचरण प्रीति का फल श्रुतिरीति से स्वघर्माचरण। अब उसका फल कहते हैं। 
इसलिए पुनि शब्द का प्रयोग किया है | 

बिपय विरागा : अर्थात्‌ वशीकार संज्ञा वेराग्य प्राप्त होता है। जिसका वर्णन 
पहले किया है जा चुका है। भाव यह कि शास्त्रीया प्रवृत्ति दृढ होने से ही वस्तु 
विचार का उदय होता है। तब विपय के दोप परिणाम विरसत्वादि दिखायो पढ्ने 
लगते हैं | बिना दोप दशन के वेराग्य नही होता | 


तुरत विरत होके रोक के इन्द्रियों को 
स्मरण मनन से भी नारि के जी हटाऊँ। 
सुरत बिरसता को देह वीभत्सता को 
प्रति दिन जिय सोचे काम यो नसाळे॥ 


कमळदळ से सुक्ष्म चमं बिरचि यदि agar मही। 
मांस के इस fas को त्वक्‌ खोल में घरता नहीं॥ 
Te वाक Ms Be मांस के भक्षक संदा। 
टूटते इस देहु पर मिलते कहाँ रक्षक तदा ॥ 
कभी नही उपकार करेंगे किया मही करते। 
पुत्र किसी के भो क्या तेरे सुखद नहीं aan 
उनका विरह ममंमेदी दुख है नाहक उनके। 
लिये बहुत सा मेहनत करना कष्ट बहुत सह के॥ 
ब्रह्मा इन्द्र मुनीस सागर मही मन्वादि दीर्घायु हैं। 
वे भी लाख करोड़ होकर मरे ये जीव अल्पायु हैं॥ 
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वो है मोह अहो प्रकाश करता जो शोव वा लोक मे। 
qaqa से तनवे लिये मिलन है जो पाँच का पाँच मे ॥ 
प्रबोध चन्द्रोदय 
वैराग्योदय की आवश्यकता दोनो मार्गो में अनिवार्य है । धर्म ते विरति 
ज्ञानयोग प्रकरण मे कहा गया है और यहाँ भी वही बात कहो जा रही है। पर 
इसके बाद की प्रक्रिया म भेद है। ज्ञानमार्गी वैराम्योदय के वाद योग द्वारा * तत्‌ 
त्व पद शोधन करके सोहमस्मि वृत्ति से आत्मानुभव करते हुए चिज्जड ग्रन्थि 
को सुलझाकर मोक्ष लाभ करते है। पर सगुणोपासक यह रास्ता नही पकडते । वे 
मोक्ष नही चाहते | उन्हे सिद्धा भक्ति चाहिए। यथा 


सगुन उपासक मोक्ष न लेही । तिन कहे राम भर्गात निज देही॥ 
साधन सिद्धि राम पद नेहू | मोहि ofa परत भरत मत एह ॥ 


तब मम धर्म थी रामजी बहते हैँ कि मेरा धमं उनके घर्मो का पता 
उनके गुण श्रवण से ही लग सकता है। अत sat गुणगणो का श्रवण ही भगवद्धमं 
है। यथा भगवद्धमंश्च भगवद्गुणश्रवण न तु धमंबुद्धधा तदनुष्ठानपयंन्त 
विवक्षितम्‌ । भक्ति रसायने । अथं भगवद्धमं भगवद्गुण श्रवण हँ। यहाँ ad बुद्धि 
से उसके अनुष्ठान तक की विवक्षा नही हें। यथा तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मन कृष्णे 
निवेशयेत्‌ | यहाँ केनाप्युपायेन का तात्पयं यहो है कि चाहे धमंबुद्धि से ager करव 
चाहे न करके अर्थात्‌ भगवद्‌ गुण श्रवण से मन को भगवच्चरणो मे लगावे । अत 
कहते हैं 

उपज अनुरागा भाव यह कि जब तक वेराग्य का उदय नही हुआ था 
तब तक त्तो विषय मे अनुराग था। मन सदा विषय के धर्मों म ही आसक्त रहता 
था और जब विषय से विराग हुआ तो स्वभाव से ही भगवाम्‌ की ओर जायगा । 
उनके करणा भक्तवत्सलतादि गुणो पर अनुरक्त होगा यहाँसे भाव भक्ति का 
प्रारम्भ हुआ | यथा 

समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग बढाउ | 

मन मेरे माने सिख मेरी। जौ निज भगति चहे हरि केरी॥ 

उर आनहि प्रभुक्त हित da सेबहि ते जे अपन पो चेते॥ 

दियो सुकुल जनम सरीर सुदर हेतु जो फल चारि को। 

जो पाइ पडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को॥ 

ag भरत खड समीप सुरसरि थल भलो सगति भली॥ 

तेरी कुमति कायर कलपवल्ली चहत विषफल फली॥ 


इत्यादि | 

श्रवणादिकं नव भक्ति १ श्रवणम्‌ २ कीर्तन विष्णो ३ स्मरणम्‌ ४ पाद 
सेवनम्‌ ५ अर्चन ६ वन्दन ७ दास्य ८ सख्यम्‌ ९ आत्मनिवदनेस्‌। ये ही 
थवणादिव नव भकत, हूँ 
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१, श्रवण : १. नाम २, चरित्र ३. गुणादि के सुनने को श्रवण कहते हैं । 

१. नाम श्रवण यथा : वेगि विलम्ब च कीजिये लीजिय उपदेस | 
महाँ मत्र जपिये सोई जेहि जपत महेस ॥ 

२. चरित्र श्रवण यथा : लागी मुने श्रवन मन छाई। 
मादिहि ते सब कथा सुनाई 
आसा वसत व्यसन येह तिम्हही । 
रघुपति चरित होइ तह gay 

३ गुण कीर्तन, यथा : सुनते फिरो हरिगुन अनुवादा | 
अब्याहत गति समु प्रसादा॥ 

२. कीर्तन : १. नाम २ लोला और ३ गुणादि के यान को Theta कहते हैं । 

१. नाम कीर्तन यथा : राम नाम महिमा सुर कहहों। 
सुनि सुनि अवध लोग सुस Badin 

२. War Haq यथा : चर तर कह हरि कथा yaar} 
aig सुनहि aan बिहंगा ॥ 

३ स्मरण : जिस किसी भाँति मन द्वारा सम्बन्ध को स्मरण कहते हैं। यह इतना 
बड़ा प्रबल साधन है कि इसके प्रभाव से भगवद्विरोधियो का भी उद्धार 
हो जाता है। यथा : उमा राम मुदु चित करुनाकर। बैर भाव सुधिरत 
मोहि निसिचर । देहि परम गति अस जिय जानो | अस कृपालु को कहहु 
भवानी । तथा तुलसी अपने राम को रोझि भजे चह खोझ । खेत परे ते 
जामिहे उलटी सीधो बीज । स्मरण यथा : 


सुमिरत हरिहि साप गति बाधी । सहज विमल मन छामि समाघी ॥ 
सुमिरत unig तर्जाह जन तुन सम बिषय बिछासु। 
राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचरज ag 
सुभिरि पवनसुत पावन नामू अपने बस करि राखेउ रामू ॥ इत्यादि | 


४, पाद सेवन : चरणो की पुजा सैवा। कुछ भक्त ऐसे हुँ जो केवल चरणो का हो 
ध्यान पूजन करते हें । कोई ऐसे हैं जी चरण चिह्लोंका ही ध्यान 
पूजन किया करते हे | यथा : 

कर निते करहि राम पद पुजा | राम भरीस हुदय नहि sary 
आगे परा गीष पति tary सुमिरत राम चरन जिन्हे रेखा ॥ 

५, अर्चने : शुद्धि न्यासादि gate निर्वाह पूर्वक उपचारो द्वारा मन्तो से पूजन 

को अर्चन कहते हैं । यथा : 
तब मुति हृदय dix घरि,महि पद वारहि वार। 
निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा बिबिध प्रकार ॥ 
६, वेदन : दण्डवत्‌ प्रणाम यथा: सदत्‌ प्रणाम किये अपनाए} 
मगल मूल प्रणाम जासु जग मूल अमंगल को खने। विनय, 
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पुनि मन बचने करम रघुनायव | चरन कमल वदी सम लायक ॥ 
मोते होइ न प्रति उपकारा वरदौ तव पद वारवारा॥ 
७ दास्य में ईश्वर का frac” ऐसे अभिमान वो दास्य वहते हैं । यथा 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा।करेतो बहुं वहाँ विस्वासा ॥ 


८ सख्य सरय के दो भेद हैं विश्वास ओर २ मित्रवृत्ति। 
१ विश्वास यथा है तुळसी के एक गुन अवगुन निधि बहे लोग | 
भला wad रावरो राम रीझिवे जोग॥ 
२ मित्रवृत्ति तुलसी we साँची रेख वार वार साँची | 
ढील किये नाम महिमा की नाव बोरिहों॥ विनय 


९, आत्म निवेदन आत्मा शब्द का दो अर्थ पण्डिता ने माना है । एक तो अहन्तास्पद 
देही ओर दूसरा ममतास्पद देह्‌ | 

देही यया अब में जन्म सम हित हारा | को गुन दोष न करे बिचारा ॥ 
देह यथा 1 हृदय घाड मेरे पीर रघुवीरे । 


पाइ सजीवन जागि aga यौं प्रेम पुकि विसराय waz 
मोहि कहा qua पुनि पुनि जेसे पाठ भरथ चरचा कीरे ॥ 
सोभा सुख छति लाभ भूप कहूँ केवल काति मोळ हीरे॥ 
तुळसी सुनि सौमित्रि वचन सब धरि म सकत घीरो AT ॥ 
उपमा राम लखन की प्रीति की वन्यौं दीजे खीरें नीरें॥ 


हृढाही भाव यह है कि श्रवणादिक नव भक्तियो वा कत्तव्य रूप से शास्त्रो 
मे वणन है। अत इनको गिनती साधन भक्ति म हैं। साधक इनका आचरण 
AMG समझकर करता आ रहा था। परन्तु अनुराग के बिना ये दृढमूलक 
नही हो पाती थो। अब प्रभु के धर्मो मे अनुराग उत्पन हो जाने से इढमूलक 
हो गयी । 

मम लीला रति लोला का ad चरित्र है। भगवान्‌ आप्तकाम हैं। अत 
किसी प्रयोजन का उद्देश्य रखकर उनकी प्रवृत्ति नही होती । उनका चरित उनकी 
लीला है। परन्तु उनके चरित्रका कथन और श्रवण का उपयोग नवधा भक्ति के 
कीर्तन और श्रवण प्रकरण मे कहा जा चुका है। अत यहाँ पर लीलासे उनके 
चरित्र के अनुकरण से TGs! यथा खेली तहाँ बालकन्ह मीला । करौ सकल 
रघुनायक लीला | श्रीमद्भागवत म भी प्रमाधिकय से गोपियो द्वारा भगवान्‌ के 
चरित्र के अनुकरण का चरणन है । यथा लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रुम्तदात्मिका | 
अत यहाँ मम लीला का अर्थ हुआ रामलीला | 


लीला और नाटक बहुत अशो म समान होने पर भी एक वस्तु नही है। 
इन दोनो मे उतना ही भेद है जितना कि बाजार म रखी हुई मूर्ति और स्थापित 
मूतति म भेद होता है। लीळा उपासना की दृष्टि से की जाती है। उसम मुकुट पुजा 
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मुनि सुनु साधुन के गुन जे ते । कहिं न सर्वे सारदश्रुति ते ते ॥ 
छ कहिं सक न सारद सेप नारद सुनत पद ITH गहे । 
अस दीनबन्धु ढु पाल अपने भगत गुन निज मुस वहे ॥ 
परन्तु ऐसे सन्त महात्मा की पहिचान अत्यन्त ger है। बिना सन्तो पे 
ससार चछ नही सकता । वे समको सम देशो मे सुलम हैं। परन्तु विपयी जोष यो 
उनकी पहिचान नही। अत उनको प्राप्ति नही होती। उनकी प्राप्ति वे लिए 
पुण्यपू्ञ चाहिए । भगवान्‌ की कृपा चाहिए । यथा 
पुन्य पुज बिनु मिलहि न सता । सत सगति रामृति कर अता ॥ 
पुन्य एक जग मह नहि दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥ 
सत faga मिलहि परि तेही। चित्तवहि anon षरि जेही ॥ 
भगवान्‌ भाववश्य हँ । इसलिए भाव भक्ति वरनेवाले पर हरिकृपा होती है। 
उन्हें सन्त मिलते हैं ओर उनसे उनवो भाक्त चिन्तामणि की प्राप्त होती है । यया 
भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन | 
तजि ईर्ष्या मदमान भजिय सदा सीता सन ॥ 
मोरे मन प्रभु अस विस्वासा। राम ते अधिक राम बरं दासा॥ 
राम सिंधु धन सज्जन धीरा । चदन तरु हरि सत समीरा॥ 
सबकर फल हरि भगति सुहाई । सो वितु सत न काहू पाई॥ 
अस विचारि जोइ कर सतसगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहगा ॥ 
मन क्रम बचन भजन दृढ नेमा भाव यह कि पहले उसे श्रवणादिक नव 
भक्ति दृढ हुई थी । अब सन्तो के प्रसाद से मनसा वाचा कमंणा ee नियम के साथ 
भजन प्रारम्भ हुआ | राम भगति के वाधको की आरसे वृत्ति फिर गयी । यथा : 
ws सो सपति सदन सुख सुहूद मातु पितु भाइ॥ 
सनमुख होत जो रामपद कर इन कोटि सहाय॥ 
मन क्रम बचन रामपद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥ 
अब साधक महात्मा पद को प्राप्त हुआ! जो मन मे हो बही वाणी में हो। 
वही कमं से हां । यह लक्षण महात्मा का है और मन म दूसरी बात हो वाणी से 
कोई दूसरी बात कहे ओर कर्म उन दोनो से पृथक्‌ ही कुछ करे यह दुरात्माका 
लक्षण है | मनस्येक वचस्येक कमंण्येव महात्मनाम्‌ | मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ | वाणी से भजन करना और मन दूसरी ओर रहे अथवा 
कमं से भजन करना वाणी से कुछ दूसरी बातें करते रहना तथा मन से अन्य विषयो 
का ध्यान करते रहना यथार्थ भजन नही है। मन मे भी भगवान्‌ हो वाणी से 
भी उनकी स्तुति हो कमं से उनकी परिचर्या होती रहे तब उस भजन का मन 
बच कमे से भजन कहंगे। 
दुसरी बात यह है भोजन की भाँति भजन भी हित है। अत इसे नित्य 


नियम के साथ प्रीतिपू्वेक करना चाहिए । अन्यथा भजन का ठोक प्रभाव नही 
पडता | यथा 
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भोजन करिय तृपिति हित लागी। जिमि सो असन पचव जठरागी ॥ 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई | को भस मूढ न जाहि सोहाई॥ 
गुरु पितु मातु : जिनके लिए स्वय श्रुति भगवती कहती हैं मातृदेवो भव । 
पितृदेवो भव) आचायंदेवो भव) माता पिता आचाय॑ ये तानो ही देव हैं। ये ही 
तीनो अग्नियाँ हैं। इन्ही की सेवा से लोक परलोक वनता है। इनकी आज्ञापालन 
में यदि बुरे रास्ते पर चलना पड़े तो भी अकल्याण नदी होता । यथा * 
गुरु पितु मातु स्वामि सिस पाछे । चलेहुँ कुमग प्र परहि न खाले ॥ 
बन्धु पति देवा : बन्धु जो जाडे समय मे काम आते हैं । यया ' 
होहि कुठाय gay सहाये । मोडिथहि हाथ भसनिहुँ के धाये |! 
पत्ति वा अर्थ स्वामी है। जिसका सव भांति छळ छोडवर सेवा का विधान 
हे। यया: भानु Meter उर आगी । स्वामिहि सर्वे भाव छक त्यागी | देवता 
BGs देनेवाले Fi यथा : wer भोगात्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः । गीत्तायाम्‌ ३ १२. 
net पर छ. को गिनाया है । और भी जिसने प्रेम फे पात्र हें उत सबको 
भी समझ लेना | 
सत्र मो कह जामे . भाव यह कि सत्रकी ओर से ममता हटाकर श्रीरामजी 
से प्रीति बरे। श्रीरामजी को ही माता पित्ता गुरु वन्धु स्वामो भौर देवता माने | 
मर्थात्‌ माहासम्य-ञ्ञान युक्त Ges ओर सछे अधिक स्नेह हो | यधा * 
राम aig fg बन्धु सुजन qe पूज्य परम हिंच। 
साहेब सखा सहाय Ag नाते पुनीत चित ॥ 
देस कोस कुछ कमें घमं घन घाम घरनि गति! 
जाति पाँति सब भाति छामि wale हमारि मति ॥ 
परमारथ स्वारथ FI सुलभ राम ते सकल फल | 
कह तुलसीदास अब जब कवहुँ एक राम त मोर मल ॥ 
हढ सेवा : अर्थाव्‌ जिस साधक की Rares हो गयी है। भाव यह कि 
जिसके लिए उपर लिख आये हैं: मन क्रम वचन भजन eg सेमा | दृढ सेवावाला 
भक्त सर नाता : सम्बन्ध जोडने मे समर्थ हो सकता है । 


मम गुर्न गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह्‌ नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभन जाके1तात निरन्तर वस मे ताके yen 


अर्थ ; Fz गुणो का गान करते हुए जिसके शरीर मे रोमाञ्च हो जाय। 
गछा भर उठे। आँलो से अश्रु की घारा बहे और काम आदि मद ary जिसे न 
ह । हे त्ात । मे उसके वश मे रहता हूं । 

: मम गुन यावत्त * भाव यह कि तब उस भक्ति की श्रीहरि मे afafesa 
मनोगति हो जाती है) उन्ही का गुण बराबर गान जरिया करता है। उन्ही को 
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मूति का ध्यान किया करता है। दूसरी कोई बात उसे अच्छी नही छगती और 
श्रीहरि को भी भत्तो का गान परम प्रिय है। उन्ही का वचन है नाह वसामि 
aes योगिना हृदये न हि। ager यत्र गार्यन्त तत्र तिष्ठामि नारद। में न 
तो वैकुण्ठ म बसता हूँ और न योगियो के हृदय म वसता हूँ। हे नारद! जहाँ 
मेर भक्त गान करते हैं में वही रहता हूँ । इसकी कोई आवश्यकता नही fH वह 
गान स्वरताल युक्त मीठा हो । यह अभिप्राय होता तो कहते गायका यतर गायन्ति | 
पर ऐसा नही कहते | अत भक्ता का गान उन्हे प्रिय है। चाहे वह सगीत दृष्टि 
से केसा ही हो | 

पुलक सरीरा गद्गद गिरा नयन बह नीरा शरीर म रोमाञ्च होना 
गला भर आना आखो से आँसू की धारा चलना। ये सत्र प्रेम म डूबाडूब होने 
के लक्षण है। यहाँ पर भक्तो वे गानप्रिय होने का कारण वहते है । भक्त प्रम मे 
ड्वाड्ब है । वह्‌ प्रम मे मग्न होकर गान करता है। उसे लय स्वर ताल वा पता 
नही । श्रीहरि ऐसे ही गान पर रीझ जाते है। भीतर के प्रेम वे बाहरी लक्षण 
पुरक शरीर गद्गद और नयन नीर | | यथा 

कछु ह्वै न आई गयो जन्म जाय। 

अति gen तनु पाइ वपट तजि। भजे न राम मन वचन काय ॥ 

रामविमुख सुख लह्या न सपनेहुँ निसिवासर तयो तिहुँ ताय ॥ 

सेये माहि सीतापति सेवक साधु सुमति भली भगति भाग ॥ 

सुने न gale तन कहे न मुदत मन विये जे चरित रघुवस राय ॥ 

काम आदि मद दभ न॑ जाके काम क्रोध माह लोम मद दभ आदि 
दुरमिर्सा agi जो किसी कामना से गान करता हो वह भठ हो अर्थार्थी भक्त 
हो पर प्रमा भक्ति उसे नही है । जो मदसे गान करता हो कि में सगीत शास्त्र का 
आचाय हूँ अथवा मुझसे गानेवाल दुलभ है उसे भी भगवद्‌ गुणगान का कुछ फल 
तो होता ही है। पर प्रमभक्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नही। अथवा जो लोभ से 
गान करता है कि गान करने से मुझे कुछ मिलगा या जो दम्भ से गानकरता है 
कि लोग मुझे भक्त कहेंगे उनका गान वेसा नही चाहे वह कितना ही लय सुर 
ama ठीक हो जो भगवान्‌ को रिझा सके। अत गान समी अभिसन्धियो से 
रहित होना चाहिए। यथा प्रम भगति जरू बिनु रघुराई | अभिअन्तर मल Hag 
कि जाई | 

तात प्रश्न है मोहिं समुझाइ कह सोइ देवा । सव तजि करौं चरन 
रज सेवा | और उत्तर हो रहा है तात निरतर वस मे ताक | यहाँ भी उत्तर 
प्रश्‍न से कही अधिक विशेषता रखता है। इसलिए फिर तात सम्बोधन देते है । 

निरतर बस मैं ताके थीमद्धागवत मे दुर्वासा से स्वय भगवान्‌ ने कहा 
है कि हे ब्राह्माण! मे भक्त के पराधीन हु। एक प्रकार से अस्वतन्त्र हूँ । भह 
भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज! सो भगवान्‌ हो भक्त के पराधीन रहते हैं। 
यथा 
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मनोगतिरविच्छिन्ता हरी प्रेमपरिप्लुता | अभिसन्धिविनिमुक्ता भक्तिविष्णु- 
वशंकरी | Tat, 

श्रीहरि मे अविच्छिन्न और अभिसन्धि रहित प्रेमपरिप्लुता मनोगति का 
होना ऐसी भक्ति है जो हरि को बरा मे रखती है। 


दो. वचन कमं मन मोरि गति, भजनु करहि निहकाम । 
fares हृदय कमल महु, करो सदा विस्राम ॥१६.१०॥ 


अथं : जिन्हे मनसा वाचा कमणा मेरी हो गति है और निष्काम भजन 
करते हैं उनके हृदय कमल में में सदा विश्राम करता हूँ | 

व्याख्या : वचन कर्म मन मोरि गति : जिन्हे मनसा वाचा कमंणा श्रीराम 
को ही गति है दूसरा चारा नही वे ही जागते सोते भगवान्‌ की दारण मे 
रहते Fl दूसरे से बोलना भी पडा तो सत्य प्रिय और विचारकर हित की बात 
बोलते Fi उन्ही को दुख सुख प्रशसा और गारी समान होती है। वे सबके 
हितकारी और सवके प्रिय होते हुँ । यथा : 


सबके प्रिय सवके हितकारी | दु ख सुख सरिस saat गारी ॥ 
कर्हाह सत्य प्रिय बचन विचारी | जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हृहि छाडि गति दूसर नाही | राम बसहु तिन्हके मन माही ॥ 
भजन कर्राह निहकाम : वे ही भक्त निष्काम भजन कर सकते हैं जिन्हे 
न तो परमार्थं की कामना है न गूढ गति जानना चाहते हैं। न उन्हें अणिमादिक 
सिद्धि चाहिए और न किसी age से विनिमुंक्ति चाहते हैं। यथा : 
सकळ कामना हीन जे राम भगति रस लीन। 
नाम gan पियूप हूद तिनहु किये मन मीन ॥ 
तिनके हृदय कमल महे : भाव यह कि उन्ही के हृदय की शोभा है । इससे 
कमल को उपमा दो है | भ्रमर को भी उस कमळ को छोड़ : gale गति नही। वही 
हृदय ऐसा हे जहाँ भगवान्‌ सगुण रूप से रहते हैं। निर्गुण रूप से तो उनका निवास 
सभी हृदयो मे है । यथा : 
व्यापक एक ब्रह्म अविनासी। सत चेतन घन आनद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
करहुं सदा बिश्राम : जिनके हृदय में कुछ ओर कामनाएंँ हैं उनके हृदय 
मे सगुण रूप से प्रकट होने पर भी थी हरि विश्वाम नही कर पाते | उसकी रुचि 
रखने के लिए सतत चञ्चल रहना पडता है । यथा . राम सदा सेवक रुचि राखी | 
बेद पुरान साघु सुर साखी। पर प्रेमाभक्तिवाले निएकाम भजन करते हैं Lar: 
भगवान्‌ को विश्राम उन्ही के हुदयमे मिळता है। उस प्रेमाभक्ति के भी चौदह 
भेद श्रीवाइमीकिजी ने कथन किया है | यथा : 
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१ जिन्हके श्रवन समुद्र समाना।क्था तुम्हरि सुभग सारि नाना॥। 
भरहि निरत्तर होहि न पुरे। तिनके हिय तुम्ह कहें गृह रूरे॥ 
२ लोचन चातक जिन्हे करि राखे | रहृहि दास जलधर अभिलाखे॥ 
निदर्राह सरित सिधु सर भारी) रूप fag जल होहि सुखारी ॥ 
forge हृदय सदन सुखदायक | बसहु बधु सिय सह रघुनायक ॥ 
३ जसु तुम्हार मानस बिमल हुँसिति ater जासु। 
मुकताहल गुन गम चुनइ राम बसहु हिअ तासु॥ 
४ प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा | सादर जासु wag नित नासा ॥। 
तुम्हृहि निवेदित भोजन करही । प्रभु प्रमाद पट भूषन घरही ॥ 
सीस नर्वाह सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि बिनय विसेपी ॥ 
कर नित करहि राम पद पुजा। राम भरोस हृदय नहि दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाही । राम बसहु तिन्हके मन माही ॥ 
५ मनराजु नित जपहि तुम्हारा । पुजहि तुम्हाह सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहि बिधि नाना। बिप्र dar देहि बहु दामा ॥ 
are ते अधिक गुरुहि जिय जानी | सकळ भाव सेर्वाह मन माची॥ 


दो aq करि माँगरहि एक ae रामंचरन रति gs | 
तिन्ह के मन मदिर बसहु सिय रघुनदन दोउ ॥ 


६ काम कोह मद मान न WAI MA न BA न राम न द्रोहा ॥ 
जिन्हके कपट दभ नहि माया। तिन्हके हृदय वसहु रघुराया ॥ 
७ सबके प्रिय सबके हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसा गारी॥ 
Bee सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
arate छाडि गति दूसरि नाही! राम बसहु तिन्हके मन माही ॥ 
८ जमनी सम जानहि पर नारी। घन पराव बिष ते fag ara 
जे हरपति पर सपति देखी |! दुखित होहि पर बिपति ब्रिसेपी ॥ 
जिन्हृहि राम तुम प्रान fot) तिन्हके मन सुभ सदन तुम्हारे॥। 
९, स्वामि सखा पितु मातु गुरु, free सब तुम नात। 
मन मन्दिर तिन्हके वसहु, सीय सहित दोउ BH 
१० अवगुन तजि सबके गुन गहूही। विप्र घेमु हित सकट सहही॥ 
नाति निपुन जिन्हं कइ जग लोका | घर तुम्हार तिन्हकर मनु नीका ॥ 
११ गुम तुम्हार समुर्झाह निज दोपा | जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लागहि जेही | तेहि उर बसहु सहित aati 
१२ जाति पाति धन धाम बडाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हहि tax उर लाई। तेहि के हृदय we रघुराई॥ 
१३ सरगु नरक अपबरगु समाना | जहे तह दख धरे धनु बाना॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अरण्यकाण्ड द्वितीय सोपान ८२९ 


१४ जाहि न wien tag कछु, तुम सन सहज AAI 
वसह निरतर तासु मन, सो राउर निज गेह॥ 


सगति जोग मुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरनन्हि सिह नावा ॥ 


अथं : भक्तिमोग gare छछिमन वो बडा मुख मिला} उन्होने प्रमु चरणो 
मे नमस्कार किया | 

व्याख्या : भक्तियोग भक्ति के साधन reg बखानी से छेकर तिन्ह के 
हृदय कमल महेँ करउँ सदा तक भक्तियोग है। भक्तियोग सत्र योगो मे उत्तम है। 
स्वय भगवान्‌ ने कहा है योगिनामपि सर्वेषा मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ 
भजते यो मा स मे युक्तमो मत । सभी योगियो मे जो मुझम मन लगाकर श्रद्धा 
पूर्वेंक मेरा मजन करता है वह सबसे वडा योगी है | 

सुनि अति सुख पावा भाव यह कि कर्मयोग और झानयोग सुनकर सुख 
मिला । पर भक्तियोग सुनकर अति सुख मिला । भ्रभुभुख को वाणी सुनने से 
सकल भ्रम को हानि होतो है aa भक्तियोग के अञ्नान्त शान से परम सुख की 
प्राप्ति हुई । 

लछिमन प्रभु चरनत्हि सिंर नावा इममे शिष्य की gare कहा | में 
पूछों निज प्रमु वो नाई से उपक्रम करवे प्रभु चरनन्हि मिर नावा से उपसहार 
क्रते हैँ } 


एहि विधि गये कछुक दिन बीती 1 कहत विराय ग्यानयुन नीती ॥१॥ 


अर्थ : इस प्रकार वैराग्य ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन 
बीत गये । 

व्याख्या : इस भाँति कहते सुनते कुछ दिन बीत गये । भाव पह कि अवधि 
का समय बहूत बीत गया | अप थोड़ा ही शेप है। उसमें भी कुछ दिन क्या कहते 
सुनते बीता। ये कथाएँ वेराग्य, ज्ञान, गुण और नीति विपयक्र थी। नीति मे 
घर्माथे काम का सामञ्जस्य विठाना होता है। सरकारका स्वभाव है कि भाइयो 
को शिक्षा दिया करते हैं। यथा राम करहि wars पर प्रीती। नाना भाँति 
सिल्ावहि नीती ! 


३५ सूर्पणखा विरूप करण प्रसद्ध 


सूपनखा रावन के वहिनी । दृष्ट हृदय दारुन जसि अहिनी ॥ 
पचवटी सो गइ एक वारा। देखि विकल ag जुगल कुमारा ॥२॥ 


अथे . सूपणखा नाम की रावण की वहन थी। जो नागिन जेसी भयानक 
और दुष्ट हृदय थो । वह एक वार पञ्चवटी गयी । दोनो कुमारो को देखकर fre 
at गयी । 

व्याख्या सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा प्रकरण आरम्भ हुआ FA रावण 
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जगतु के रूलानेवाले थे Fa ही उन्हे वहन विधाता ने दी थी । रावण के नाम से 
परिचय देकर उसका वेधब्य भी सूचित किया । जेसा रावण दुष्ट हृदय ओर सपं की 
भाति दारुण था। यथा जस पावन रावन नाग महा । उसी भाँति उसकी aga 
भी साँपिन थी। रावण की बहिनी कहकर उसका प्रताप भी कहा। किसकी 
सामर्थ्यं जो उसके प्रतिकूल आचरण करे। अहि से अहिनी अधिक दारुण होती है । 
रावण को दस सिर थे उसे दस नख सूप के से थे । 


वह कुलटा थी। घूमा करतो थी । एक बार पञ्चवटी पहुँच गयी । मुनिजी के 
मन्त्र के साफल्य का समय आ पहुँचा । मुनिजी ने कहा था है प्रभु परम मनोहर 
ठाऊँ। पावन पचवटी तेहि नाऊं। बास करहु तहँ रघुकुल राया। कीजे सकल 
मुनिन्ह पर दाया। तदनुसार सरकार पञ्चवटी मे बसे। वहाँ सूर्पणखा पहुंची । 
पादचिल्व की शोभा पर मोहित होकर अन्वेषण करती हुई राम लक्ष्मण के पास 
तक पहुँच गयी। दोनो भाई यद्यपि मुनिवेष मे हैँ पर हैँ राजकुमार। वह कुलटा 
दोनो भाइयो पर मोहित हो गयी | अति कामास होने से विकल हो गयी । उसने 
दोनो कुमारो फो देखा | दोनो कुमारो ने उसे नही देखा । 


शाता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ बिकल सक मनहिं न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ॥३॥ 


अर्थं हे गरुडजो ! स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे ag भाई, पिता, 
पुत्र ही कयो न हो विकरू हो जाती है। मन को रोक नही सकती | जैसे सूर्यकान्त 
मणि सूयं को देखकर द्रबीभूत हो जाता है। 

व्याख्या समान वयस्कों म आता, ज्येछो मे पिता और कसिछो भे पुत्र को 
भी देखकर विकल हो जाती हैं। उन्हे सम्बन्ध का भी विचार नही रह जाता | 
इनकी मनोहरता पर राक्षसी नारी आसक्त हो जाती हें। यह निमम पतिब्रताओ 
पर लागू नही है। यथा ' उत्तम के अस बस मन माही। सपनेहु आन पुरुष जम 
नाही । इत्यादि । 

ऐसी राक्षसी नारियो को सम्बन्ध या चय का भी विचार नही होता। वे 
रूपमात्र देखती हैं। अग्नि्राव हो सूर्यकान्तमणि का द्रवीभूत होना है। उसी भाँति 
उनके भन मे कामाग्नि प्रकट हो जाती है। स्त्री जाति सुलभ मान से अपने को 
रोकना भी चाहती हैं पर रोक नही सकती। gaa पुरुप हृष्टवा भ्रातर यदि वा 
सुतम्‌ । योनि विलद्यति नारीणा सत्यं सत्य हि नारद । इसी बात को बडी पण्डिताई 
से गोस्वामीजी कह गये | 


सुचिर रूप धरि प्रु पहि जाई। बोली वचन बहुत मुसुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुष्प न मो सम नारी । यह संजोग बिधि रचा बिचारी ॥४॥ 
अर्थ सुन्दर रूप धारण TH प्रभु के पास जाकर बहुत मुसकुराकर वचन 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


अरण्पकाण्ड ! द्वितीय सोपान ८३१ 


बोली । न तुम्हारे सा पुरुष है न मेरे समात स्त्री हे। यह aaa ब्रह्मदेव ने 
विचारकर रचा है | 

व्याख्या सूर्पणखा महाविकट रूप स्थूलोदरी करालाख्या थी) उसने माया 
से अपना सुन्दर रुप बनाया । जानती धी कि स्वाभाविक रूप से काम विगड 
जायगा | ऐसा रूप वनाऊे fra मुझ पर मोहित हो जायें कर्रह उपद्रव असुर 
निकाया। नाना सुप धरहि वरि माया | सूर्पणखा मोहित तो दोनो भाइयों पर 
हुई थी t किन्तु प्रभु जानकर रामजी के पास गयी ! स्त्रय दूती बनवर आयी | श्बुद्धार 
का प्रस्ताव स्वय उसे ही वरना ह| भत माया फैलाती हुई मुसकुराकर बोली | 
भाव मह कि स्मितपरर्वाभिभापिणीवाळी मुसकुराहट नही थी। 

उसका कहना यह था कि तुम मोर में दोनो अप्रतिम सुन्दर हैं। सीता 
मुझ सी सुन्दरी नही है । यह तुम्हारे जोड वी नही है । तुम्हारा इसका सयोग 
देवत हो गया । तुम्हारा मौर मरा सथोग ब्रह्मदेव ने विचारकर रचा है। जेहि 
पिर्सेचि रचि सीय dard | तहि स्यामळ वर रचेउ विचारी ऐसा जनकपुर म स्त्रियो 
ने कहा था | बही भाव लिये सूर्पणखा अपने को कह रही है । 


मम अनुरुप पुरुष जग माही | देखेउँ खोजि लोक तिहुँ नाही ॥ 
ताते अब लगि रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥५॥ 


अर्थ मेरे जोड वा पुरष सार म नही है । मेंने तोना लोक खोजकर देख 
लिया | इसलिए अवतक' कुमारी ही रह गयी। तुम्हे देखकर कुछ मन आकर्षित 
हा । 
व्यास्या अनुरुप वर मिलने को इच्छा कन्या के लिए स्वाभाविक है। 
सूपंगख्षा कहती है कि मेरे अनुरूप तो वर ही ससार म नही है। में तीनो लोक मे 
सोजकर देख चुकी । इससे स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि यह तीनो रोक मे अपने 
लिए पुरुष खोजती फिरती है। इसका भाइ रण मदमत्त होकर तीनो लोक मे 
फिरता है। उसे प्रतिभट नही मिलता रन मदमत्त फिरै जग घावा । प्रतिभट 
खोजत कतहूँ न पावा। और यह कामोन्मत्त होकर तीनो खोका म पुरुप खोजती 
फिरती है। पर कोई अनुरूप नही मिलता | जनकपुर की स्त्रियाँ परदे म रहनेवाली 
थी । अत वे विचारी कहती हैं सामा अस कहुँ सुनियत नाही । वे देखना नही 
कहती | यह देखना कहती है | अत इसवा कुलटा होना ध्वनित है | 
सूपणखा पूण युवती है। विवाह बे काल का अतिक्रमण किये हुए है। 
ऐसी अवस्था मे रामजी को उसके परपूर्वा होने का सन्देह न उठे | इसलिए इतने 
वर्ष तक कुमारी रहने का कारण यतछाती है कि किसी को देखकर मव ही नही 
भाव । विवाह केसे करे | अत आज तब कुमारी ही हूँ । इस भाँति अपना स्वातन्त्र्य 
भी eter किया | फिर भो स्त्री गुण सुभ मान को कुछ बचाए हुए है। कहती 
है कि तुम्ह देखकर कुछ मन माना । पुरी तरह नहीं | अपने मन मे यह न समझना 
पै बडा सुन्दर हँ में तुमसे अधिक सु'दरी हूँ । परन्तु जब कही मन नही मानता 
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तो जहाँ थोड़ा भो मानता है उसी में सन्तोप करना चाहिए। भाव यह कि ळद्धा 
मे स्त्री पुरुप के संयोग मे मन मानना ही कारण है। किसी धमं वन्न या समाज 
बन्धन की आवश्यकता नहीं होती | 


सीताहि चितइ कही प्रभु बाता । अहै कुआर मोर wy भ्राता ॥ 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले मुदु बानी ॥६॥ 


अर्थ ; सीताजी की ओर देखकर प्रभु ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई 
HAT है। लक्ष्मणजी के पास गयी | उन्होने शत्रु को बहन जानकर प्रमु को देखकर 
कोमल वाणी में कहा । 
व्याख्या : सीताजी की ओर देखने का भाव यह कि मेरे तो स्त्री है। मेरा 
भाई कुमार है। यहाँ पर शद्धा होती कि लक्ष्मणजी का विवाह हो चुका था। 
उन्हे कुमार Fea से तो मिथ्या भाषण हो जायगा। उत्तर यह है गो ब्रह्मार्णाहसायां 
वृत्त्यर्थे प्राणसङ्धूटे स्त्रोपु नमंविवादेपु नानृतं स्याद्‌ जुगुप्सितम्‌ । यहाँ स्पष्ट 
नमंविवाद है। सूपंणखा अपने को कुमारी बतला रही है। प्रभु ने नर्मविवाद मे 
भी मिथ्या को स्थान न मिळे इसलिए लक्ष्मण को कुमार कह रहे हैं। राजा के बेटे 
कुमार कहलाते है । चाहे विवाह हुआ हो चाहे न हुआ हो । यथा . देखि बिकल 
भई जुगल कुमारा । यहाँ रामजा को भी कुमार ही राजपुत्र होने से कहा गया! 
यहाँ सरकार का लक्ष्मणजी को कुमार कहना परिहास मे भी सत्य की रक्षा का 
अद्भूत उदाहरण है। सीताजी की ओर देखकर सूर्पणखा को उत्तर देने के अनेक 
कारण हुं। पहिले तो यह कि उसने कहा था: यह सयोग बिधि रचा बिचारी | 
उसके उत्तर मे सीताजी की भोर देखते है कि सयाग जो होना था हो गया। में 
सस्त्रीक हुँ। दूसरा भाव यह कि रघुवशी के मन और इष्टि को पराई स्त्रो नही 
पाती । सूपणखा विद्युज्जिह्ल की विधवा है। अतः इसकी ओर दृष्टि न देकर 
बातचीत के समय सीताजी की ओर देखते हैं। तीसरे यह्‌ कि दूसरी ओर देखकर वात 
करना अनादर सूचक है। चोथे यह कि इधर देखो : रुचिर रूप धारण करने पर 
भी ऐसी न बन सकी । मन माना कछु Gale निहारी : का उत्तर देते हुए कहते है: 
अहे कुमार मोर लघु ञ्राता। वह भी मेरे सा ही है। उसे देखकर तुम्हारा मन 
मान जायगा : तुम अहिनी हो । यथा: दुष्ट हृदय दारुन जिमि अहिनो ओर वह तो 
साक्षात्‌ अहीश है यथा ' जो सहससोस अहीस महि घर लखन सचराचर धनी | 
सूर्पणखा राक्षसी थी परिहास नही समझ सकी । वह तो दोनो मूतियो पर 
आसक्त थो । नही बड़े छोटे ही सही। भतः ag लक्ष्मणजों के पास तुरन्त पहुँची 
ओर सब बात कहा | लूक्ष्मणजी की दृष्टिको उसकी माया भावृत न कर सकी) 
उन्होने जान लिया कि यह शत्रु : रावण की बहन है । यह लक्ष्मणजी का Beat है 
कि सूर्पणखा को (देखकर उसे रावण की बहन उसके वेप बदलने पर भी पहिचान 
लिया। परन्तु अभी तो सीताहरण हुआ नही । रावण शतु केसे हो गया ? इसका 
उत्तर यह है कि रावण अधमं मे निरत था और भूतद्रोही था । इसलिए वह परम 
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शत्रुथा। यथा: यस्त्वघर्मेपु निरतः सवंलोकविरोधकृत्‌। त रिपुं परमं विद्यात्‌ 
शास्त्राणामेष निणंयः। नारद पुराणे। सरकार का रुख देखने के लिए उनकी ओर 
देखते हैं। रुख देखकर समझ गये कि परिहास चलने देना चाहते हैं। अतः उससे 
कोमळ याणी बोले | 


सुंदरि सुनु मे उनकर दासा । पराधीन नहि तोर सुपासा ॥ 
प्रभु समर्थ फोसळपुर राजा । जो कछु करहि उनहि सव छाजा ॥७॥ 


अथं : है सुन्दरी | सुनो में तो उनका दास हूँ। पराधीन हूँ। यहाँ तेरा 
सुभीता नही वे प्रमु हैं| समय Fl कोसलपुर फे राजा हैं। वे जो कुछ करें सभी 
शोमा देता है | 

व्याख्या : पहिले ही सुन्दरि सम्बोधन करते gl भाव यह कि तुम सुन्दरी 
हो प्रत्यास्यान योग्य नही हो | पर करें बया, मे तो उसका दास हूँ : जिनके पास 
से तुम लौटी आती हो । तुम सुन्दरी हो। रानी होने लायक हो। दासी बनना कयो 
चाहती हो । भोग विलास के लिए स्वतन्त्र पुरुष चाहिए । में पराधीन हूँ और : 
पराधीन wig सुख नाही । भिसे सपने मे भी सुख नही चह तुम्हे सुख कहाँ 
से देगा । 

रामजी की ओर देखकर ही बोल रहे हैं। ये भी पराई स्त्री की ओर दृष्टिपात 
नही करना चाहते । कहते हैं कि मे दास हूँ और वे मेरे प्रभु हैं। एक रानी होने से 
क्या हुआ ? वे समर्थ है । चाहे सो रानी ब्याहे | इनके पित्ता को तीन पटरानी ओर 
सात सौ रानियाँ थी, तुम दूसरी पटरानी होकर रहोगी | अतः उन्हे सात सौ व्याह भी 
फवता है । दास एक स्त्री को संभाल नही सकता | इसलिए बिना स्त्री क्रा हूँ | 


सेवक सुख चह मान भिखारी । ब्यसनी धनु सुभ गति बिभिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥८॥ 


अर्थं : सेवक सुख चाहे, Pare मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारी 
शुभगति चाहे, छोभी यश चाहे, संशयी चार चाहे । ये प्राणी आकाश का दोहन 
करके दूध चाहते है | 

व्याख्या : सब धर्मों से सेवक घमं कठोर है। अतः सेवक को अपने सुख 
की आशा ही न करना चाहिए | इसी भाँति भिखारी मान की आशा हीन करे। 
जिसे कुछ भी मान होगा बहू भीख केसे माँगेगा ? लोलुप भ्रमत गृह्‌ पशु ज्यों 
we ag सिंरपद चान वजे: ऐसा पुरुष मान को आशा केसे करेगा। व्यसन में 
घन का दुष्प्रयोग होता है। व्यसनी घन खोनेवाला है। मत. उसे घनी होने की 
आशा छोड़ देनी चाहिए । परतियगामी को निश्चय नरक होता है। यथा : सुभ 
गति ora कि परतियगामी | उसे शुभगति की आशा करनी व्यर्थं है। लोभी का 
प्रात काळ कोई नाम नही लेता। उसका यश केसा होगा। यह तो उदार के 
हिस्से को चीज है। उसके लिए लोभी को आशा झूठी है । सशयी को दोनो लोक 
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मे से किसी मे सुख नही। नाय लोकोस्ति न परो न सुख सशयात्मन । गो । 
अर्थात्‌ चारो फल मे किसी की प्राप्ति नही हो सकती । यहाँ गुमान शब्द का 
अर्थ सशय है। यथा तुळसी जु पे गुमान को होतो re उपायु । तौ कि जानक्रिहि 
जानि जिय परिहरते रघुराउ। अत संदायी वो चारो फळ की आशा निराशा 
ही है। चार से चार फल अभिप्रेत है । 'जेसे सोरह से Als TAI का ग्रहण 
होता है। यथा नव सप्त साजे सुदरी सब मत्त करिवर गामिनी | 

अथवा गुमानी शब्द का अर्थ अभिमानी ओर चार शब्द का अर्थ दूत 
किया जाय। भाव ag कि दूत चाहे कि मेरा अभिमान अक्षुण्ण रहे यह भी 
असम्भव है। जब कि हनुमानजी ऐसे दूत को कहना पडा मोहि न कछु बाधे गड 
लाजा | कीन्ह aed निज प्रभु कर काजा | निर्गेलितार्थ यह है कि इन छवो की 
आशाएँ झूठी हैं । 


पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु छछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
छछिमन कहा तोहि सो वरई। जो तृन तोरि लाज परिहरई usu 


अर्थ ag लोटवर फिर रामजी के पास आयी । प्रभु मे फिर उसे लक्ष्मणजी 
के पास भेज दिया । लक्ष्मणजी ने कहा कि वही वरेगा जिसने लज्जा को तुण वे 
समान तोडकर फेंक दिया हो । 

ब्याख्या सूपणखा लक्ष्मणजी वे पास से फिरी कि ठीक है| दास से सुख 
न मिलेगा । मेरा रानी होमा ही ठीक है। भाई BHATT में कोसलशवरी बनूँगी। 
ऐसा सोचकर सरकार के पास गयी | तब उन्होने समझाया कि रानी को सापत्न्य 
दुख सहना ही पडता है । लक्ष्मण वैसा दास नही है। वह मेरा छोटा भाई है। 
वहो कर्ता धर्ता है । बह्‌ कुमार रहे में दो दो व्याह कर ले । यह नही हो सकता । 
सूपंणखा ने समझा कि ठीक है। इनसे तो व्याह तो हो जाय | स्वय मुझको ही 
बया घाटा है । में इन्हे एकर SST चली जाऊंगी | 

यह सब साचकर वह लक्ष्मणजी के पास आयी कि वया हुआ मुझे दासी 
रहना स्वीकार हँ । तव लक्ष्मणजी मे कहा तू agar है | जो बेहया हो वह तुझसे 
व्याह करे। इस प्रकार तू कामातुर हो गयी है कि हम दोनो भाइयो म से किसी 
पर तेरी स्थिरता नही | बडे को चाहेकर छोटे को चाह और छोटे को चाहकर 
बडे को चाहते तुझे छाज न आयी। मुझे तो अब तुझे उनके पास भेजने म भो 
लज्जा आती है | इस भाति कोरा जवाब लछिमनजी की ओर से मिल गया | 


तब खिसिआनि राम पहि गई। रूपु भयकर प्रगटत भई ॥ 
diate सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥१०॥ 


अर्थ तब खिसियाई हुई रामजी के पास गयी | और अपना भयङ्कर रूप 
प्रकट किया | सीताजी को डरो हुई देखकर रामजो ने छोटे भाई को इशारे 
से कटा | 
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व्यास्पा : कोरा जवाब पाकर खिसियाई कि रामजी ने जो इनके पास 
मेजा इसका अभिप्राय यह था कि में बेहया प्रमाणित हो जाळे । रामजी ने मेरी 
दुर्गति की। दोनों में से कोई मुझे व्याहना नही चाहता । ये मजाक कर रहे हैं! 
आगे कहेगी भी: तासु अनुज काट्यो aft नासा । सुनि तव भगिनि करीं 
परिहासा | अतः साम से काम न चलेगा | तब भयद्धूर रुप घारण करके सीताजी 
को खाने दौडी की यह मेरे मार्ग मे कटक है। 

सीताजी को सभय देखकर रामजी ने छोटे भाई को इशारा कर दिया! 
ऋगू यजु साम aad कहकर उंगली से आकाश को काटा | भाव यह कि थुति 
मोर नाक काट दो। ऋगादि श्रुति है ओर श्रुति कान को कहते हैं। 
आकाश का नाम माक है और प्राकृत में नासिका को नाक कहते हैं। यथा: 
वेदनाम कहिं अंगुरिन्ह खडि अकास | पाठयो सूपनखाहि लखन के पास | 


दो. लछिमन अति छाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह । 
ताके कर रावन कहूँ, मनौ चुनौती दीन्हि॥१७.११॥ 


ad: लक्ष्मणजी ने बड़ी फुर्ती से उसे बिना नाक कान की कर दिया 
मानो उसके हाथ से रावण को चुनौती दे दी । 


व्यास्पा : sens ने ऐसी फुर्ती की कि वह जानन पायी कि कब 
लक्ष्मणजी आये और HT ACA ASAT! वह नाक पर हाथ न रख सकी: 
यथा ; अति छाघब उठाइ घनु लीन्हा | दमकेउ दामिनि जिमि जब was | पुनि 
धनु वम मंडल सम भयऊ। Ba उठावत खेचत गाढे। काहु न रखा देख सब are | 
यह सूपेणला का नाक काटना मानो रावण को चुनौती दी गयी कि तुम्हारे बहन 
का नाक कान मेने काटा जो करना हो सो करो | 
यह कमें लदमणजी का इन्द्र से भी अशकय था । किसकी सामथ्यं जो रावण 
के जीते सूपणखा की नाक काटे | नाक कान काटना कवि ने नहीं कहा | बयोकि काटते 
किसी ने देखा नही एकाएक बिना माक कान की हो गयी । इससे अनुमान हुआ कि 
नाक कान काटा गया। रावण की बहन है। इसलिए रावण को चुनौती 
लक्ष्मणजी ने दी | 


३६. खरदूपण वघ प्रसंग 


नाक कान बिनु भइ विकरारा | जनु खव सेल गेर के धारा || 
खरदूपन पहि गइ बिलपाता । धिम घिग तव पौरुष बळ भ्राता ॥१॥ 


wd ; विना नाक कान के fears हो गयी ) मानो पचत से गेद की धारा 
वह रही हो । विछाप करती हुई खरदूपण के पास गयी, बोली भाई ! तेरे पोरुप और 
बल वो घिवकार है! 
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व्याख्या नाक ही मुख की शोभा है । सो माक वान दोनो कट गये | भयद्धर 
रूप तो उसका था ही । यथा * रूप भयकर प्रगटत भई । अब बिना नाक षान के 
विकराल हो गयी | पर्वताकार उसका शरीर नाक कान बटने से तीन धाराएँ रक्त की 
बहने छगी। ऐसा मालूम होने छगा कि मानो अञ्चन पर्वंत पर से गेरु की तीन 
घाराएँ ग्रिर रही हो ! 

अब सूर्पणखा को प्रतिहिंसा वृत्ति उत्पन्न gal रोती चिल्लाती खरदूपण के 
पास गयी । खर इसका सगा भाई था । रावण के तुर्य बलवान्‌ था और सञ्चिकट था | 
उसके पास पहुंचकर उसे धिवकारने लगी कि तू जीता बेठा है और मेरी नाक कट 
गयी । तेरे बल ओर पीरुप को धिक्कार है। तेरे बल और पौरुष का जिसे भय होता 
चह मेरी नाक केसे meat? बहन है। उसे अपने भाई के बर पौरष वा बडा 
भरोसा था। 


तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई | जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 
घाए निसिचर निकर बरूथा । जनु सपच्छ वज्जल गिरि जूथा ॥२॥ 


aq उसने पूछा तो सब संमझाकर बतराया | सुनकर उस राक्षस ने सेना 
तैयार की । राक्षसो के झुण्डो की सेना दोडी जेसे पक्षवान्‌ कज्जलगिरि के समूह 
दौडते हो | 
व्याख्या . खरदूपण ने पूछा कि किसने नाक वाटो, कयो काटी ? उसने समझा 
दिया कि अवघ के राजा के लड़के हैँ मृगया के लिए वन मे आगे हैं । मुझे सुना कि 
रावण की बहन है तो मुझसे परिहास करने लगे । मेरे नाराज होने पर उसके छोटे 
भाई ने नाक कान काट ळी । यथा . 
राजा है अँवध को cafe बल विक्रम को 
am राम झ्याँम सरसीरुह वरन हैं। 
सर्ग सुकुमारि नारि तीर गोदावरी के 
करत विहार मुनिगन को सरन हे॥ 
ताको लघुभांय हाँय पाँय के सजाँय मेरो 
रूप हरि लीन्ह्यो काटि नासिकाँ श्रवन हैं। 
पिशित faata ताँको शोणित पियाँव नातो 
आज दईमाँर मेरो निहिचित मरेन है॥ 
खरदूषण मे सोचा कि राजा का लडका है तो सहाय भी होगा । दुर्वल का 
इतना सामथ्यं और साहस कहाँ कि इसकी नाक कान काट सके | अत सेमा साथ 
मे रहनी चाहिए | अत उसने सेना तैयार की । यूथपो को बुलाकर क्रमबद्ध होकर 
चलने का आदेश देना तथा योग्य सेनापति के अधीन कर देना यही सेवा तैयार 
करना है। 
खरदूपण की आज्ञा की देर थी । राक्षसो का झुण्ड दौड चला । वडा उत्साह 
है युद्ध करने वा, THA ताही Ai बह की; MP RAAT अमपं भी है। राजा 
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का रडका मुलायम आहार हे। इसलिए झुण्ड के झुण्ड दौड पडे कि पहिले हमही . 
जाकर भार डाऊे | राक्षस सब विशार थे और कारे थे इसलिए फउजलगिरियूथ 
से उपमा दी और वे सबके सब दौड पडे | इसलिए सपक्ष कह रहे हैं। पक्षहीन होने 
पर तो पवत अचर हो गये। ये सबके सब आसन्न मृत्यु है। इसलिए कवि : सहित 
प्राण कज्जलगिरि नही कह रहे हैं। 


नाना वाहन नानाकारा | नानायुध धर घोर अपारा ॥ 
सूपतता आगे करि लीती । असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥३॥ 


अर्थ : नाना प्रकार के चाहन थे | नाचा प्रकार का आकार था | चाचा प्रकार 
के अपार घोर हथियार थे। उन्होने अशुभ रूप सककटी कनकटी सूर्पणखा को 
आगे कर लिया । 

व्याण्या : सेना मे नियम है कि आकार आयुष और वाहन एक सा होता है। 
पर राक्षसी सेना मे यह नियम नही | उनके वाहन भी नाना प्रकार के, उनके आकार 
भी चाना प्रकार के, उनके हथियार भी अनेक प्रकार के हैं। वे हथियार ऐसे घोर हैं 
कि प्रतिद्वस्द्ों को उनका पार पाना कठिन है । भाव ag कि खरदूषण की सेना बडो 
बिकट थी जो देवत्ताओं को युद्ध में जोत चुकी थी । 

सवो ने सूर्पणखा को आगे कर लिया कि तू चलकर बतला कि शत्रु कहाँ है ? 
अथवा अब तु आगे आगे चल । देखें बोई वया कर लेता है। इससे vast बुद्धि का 
नाश कहा | जब यात्रा के समय ITS रूप को आगे कर लिया तब उनके wes 
की कोन ara है । 


असगुन अमित होहि भयकारी । गनहि न मृत्यु विवस सब झारी ॥| 
wife तर्जहि गगन उडाही । देखि कटकु भट अति हरपाही ॥४॥ 


अर्थ : अगणित भयद्धर अपशकुन होने लगे} चे सबके सब मृत्यु के विवश 
हें । इसलिए मिनते नही । वे गर्जते है। छलकारते हैं । आकाश मे उडते हैं । सेना को 
देखकर वीर लोग बडे प्रसन्न हो रहे हैं) 

व्याख्या : प्रकृति अपनी परिस्थिति द्वारा भविष्य का ज्ञापन कराती है। 
विचारशील पुरुप उससे लाभ उठाते हैं। यहाँ युद्ध यात्रा के समय असस्य भय सूचक 
अपशकुन हो रहे है । यथा * भट गिरहि रयते बाजि गज चिवकरहि भाजहि साथ 
ते। गोमायु गीध कराळ खर रव इवान वोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक 
Hag चचन परण अषावने । परन्तु जिनका अविष्य चुरा रहक्ता है वे इन अप- 
शकुनो से सचेत नही होते। यथा : AAS कालवस काहु न माना । कहेसि वजावट 
जुद्ध निसाना । इसी भाँति ये सव काऊ फे वश थे। मत अपशकुन को परवाह न 
की । बल्कि ate ake ललकारते चले हैं । राक्षस होने से आकाश मे उडने की शक्ति 
है । सेना ऐसी चमी हुई कि देखकर सुभटो को बडा हं है | क्योकि उनकी ana मे 
जीत निश्चित है । 
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" कोउ कह जिअत घरहु द्वौ भाई। धरि मारहु तिय लेहु छुडाई ॥ 
धूरि पुरि नभ मडल रहा । राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥५॥ 


अथं : कोई कहता है कि जीते जी दोनो भाइयो को पकड लो | पकड कर 
भारो और स्त्री छीन लो | आकाश मे धूर्छि भर उठी | तब रामजी ने छोटे भाई को 
बुलाकर कहा | 


व्याख्या : मन मे बडा ad है | इसलिए मनोरथ भी चढा चढा है। एक कहता 
है कि जीते जी पकड लो । वे हम लोगो से क्या लड़ेंगे ? वीर का जीते जी बन्दी हो 
जाना बडे अपमान की बात है। दो ही भाई तो हैं। दो चार यार करे तो उसे सह 
लेना उनके चोट से हम मर तो जायेंगे नही पर पकड लो जीते जी । जिसमे स्त्री 
हरण का दु ख वे अपनी आँखो देख लें। तब अपनी चाही हुई विधि से उनका वध 
करना । सूपंणखा के नाक कान कटने का बदला तो तभी THAT | 


सेना के चलने से gfe उडती है। जिसके देखने से सेना के आने को सूचना 
मिल जाती है। यथा नभ घूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गये । यहाँ 
तो आकाश मण्डल धूरि से भर गया। सरकार ने देखा | बात समझ गये। यहाँ 
पहिला काम सीताजी का हटाना है | सीताजी की रक्षा मे चित्त बेटा रहने से भली 
भाँति युद्ध न हो सकेगा । तब रामजी ने बुलाकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा | 
सीताजी से नही कहा | छोटा भाई कहने का भाव यह कि सरकार की भाँति वे भी 
युद्ध मे समथं हे । यथा अनुज निसाचर कटक सहारा | 


ले जानकिहि जाहु गिरि कदर । आवा निसिचर कटकु भयकर ॥ 
रहेहु सजग सूनि प्रभु के बानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥६॥ 
देखि राम रिपुदल चलि आवा । बिहुँसि कठिन कोदड चढावा ॥७॥ 


अथं : जानकी को लेकर पर्वत की कन्दरा मे चले जा प्रो । राक्षसो को भयद्धर 
सेना आ पहुंची | सावधान रहना ऐसी सरकार की वाणी सुनकर हाथ मे घनुप बाण 
लेकर श्री : सीता के सहित चले | 

रामजी ने देखा कि शत्रु की सेना आगयी। हँसे भोर कठिन धनुष पर 
प्रत्यञ्चा चढाया | 


व्याख्या : सीताजी तो राक्षसी को देखकर डर गयी थी । सेना देखने पर इनकी 
कया गति होगी । अथवा नाक कान काटने का बदला स्त्रो हरण है। सो मुख्य चोट 
जानको पर तथा तुम पर होगा। तुमने नाक काटा है । सो जानकी को लेकर तुम पहाड 
को गुफा मे चले जाओ। वे न देख पावें कि तुम कहाँ हो। राक्षसी सेना के आने मे 
विलम्ब नही है ओर वहाँ भी सावधान रहना । कन्दरा मे जानकी रहे | द्वार पर 
तुम रहना । यदि राक्षस वहाँ सक पहुँच जाये तो उनका वघ करना | लक्ष्मणजी की 
इच्छा जाने की नही । स्वय युद्ध करना चाहते है । परन्तु प्रभु की वाणी को हटा न 
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अथं वगमेल आगये। THe TH कहते सुभट दोडे। जेसे अकेला 
देखकर उदयकालीन सूयं को दानव AT STE | 

व्याख्या इतने अन्दाज से प्रभ मे युद्ध की तैयारी की कि इधर तैयारी 
समाप्त हुई और उधर शतु की सेना पहुंच गयी | घुडसवारो का दस्ता जो वाग 
मिलाकर सेना के आगे चलता है अर्थात्‌ अग्रगामिनि सेना आगयी। प्रभु को 
अकेला देखकर जीते हो पकड लेने के छिए gael प॒कडो ऐसी अवाज देते 
ae ओर प्रभु को घेर लिया। कवि कहते है कि उस समय ऐसी शोभा हुई 
जैसे प्रात काल दस सहस्र मन्देह नाम के दैत्य उदयकालीन सूर्यं को घेर लेते हे। 
पौराणिकी बथा है कि नित्य उदयकाल मे दस सहस्र देत्य सूर्यनारायण से युद्ध 
करने के लिए उन्हे घेर लेते है भोर मारे जाते है । ब्रह्मदेव के वरदान से फिर वे 
जी उठते है और मित्य सूर्यनारायण द्वारा मारे जाते हैं। सूर्यनारायण का कुछ 
कर नही पाते। वालरवि के साथ प्रभा भो मही चन्द्र भी नही रहते | इसलिए 
अकेला कहते हैं। यहाँ भी सरकार फे साथ सीताजी भी मही और लक्ष्मणजी भी 
नही | अत अकेले थे । पास जाने का साहस नही । मुख से पकडो पकडो कहते हैं । 
इसलिए चारो ओर से घेर लिया | 
प्रभु बिलोकि सर सर्काह न डारी । थकित भई रजनीचर धारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खर दूपन। यह कोउ नृपवालक नर भूपन ॥१॥ 

अर्थं प्रभु को देखवर हाथ से बाण नही Gear । राक्षसी सेना थकित रह 
Ta | तब मन्मी को बुलाकर away बॉल कि यह कोई राजा का लडका 
मनुष्यो का भूषण हैं । 

व्याख्या राक्षसा न दूर से घेरा डाल रवखा है। सरकार ततक शस्त की 
पहुँच नही है। वाण पहुँच सकता है । पर उसे चलाने का सामर्थ्यं किसी को नही। 
प्रभु के देखने से साहस छूट गया । यह प्रभु की प्रभुता है। सबके सब स्थगित 
हो गये । यथा जिन वीथिन्ह बिहरहि सव भाई । थकित होहि सब लोग लोगाई। 
लोग छोगाई थकित होते ही थे । आज रजनीचर घारी थकित हो गयी । 

खरदूपण ने देखा कि वया मामला है | सेना रुक कयो गयी ? सरकार को 
देखते ही वात समझ गया । मन्त्री वो वुरूवाया। ऐसे तेजस्वी के सामने जाकर 
सन्देश बहना भो सामान्य दूत का काम नही है। अत Art को दूत बनाकर 
भेजना चाहता है। खर ओर दूपण का साथ बोलना कहकर दोनो का एकप्राण 
होना कहा | नृपबालक कहकर भल्परळ और अपरिपक्व बुद्धि होना द्योतित 
करता है | पर बहता है कि इन्हे देखने से आँखो को सुख मिल रहा है | अत ये 
नरभूपण Fl यथा नरभूपण लोचन सुखदाई। खरदूपण ने समझ लिया कि 
अपराध सूर्पणसा का है । राजपुत्र हैं। व्यभिचारिणी समझकर दण्ड दिया है। 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 


हम भरि जन्म सुनहु सव भाई । देखी नहि भसि सुदरताई ॥२॥ 
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अर्थ : नाग, असुर, सुर, नर और जितने मुनि हैं उनमे से कितनो को मेने 
देखा है जीता है और मार डाला है। पर है भाइयो | सुनते जाओ | मैने ऐसी 
सुन्दरता नही देखी । 

व्याख्या : जब सुपंणखा तीनो लोक देख चुकी है तो खरदूपण के तीतो 
लोक को देख डालने में आइचर्य ही बया है ? अतः व्यवहार योग्य पाँच प्रकार की 
सृष्टि उसको देखी हुई है । नाग असुर से पाताल लोक कहा । सुर से स्वर्गलोक 
कहा सोर नर ओर भुनि से मत्यंठोक कहा | उत्तमे से जो वलवान्‌ थे उन्हें 
जीता या मारा । पर हाथ कही रुका नही ! 

यहाँ हाथ रुक रहा है । अलौकिक सुन्दरता देखकर स्तब्ध है। अतः सबको 
सुनाकर कहता है कि जब से होश सँभाला ऐसी सुन्दरता नही देखो | उसके कहने 
का भाव यह कि तुम लोग भो सुन्दरता देखकर हो स्तब्ध हो प्रभुता से नही | 
जद्यपि भगिती sife कुरूपा । बध लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ 

देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन org हो भाई ॥३॥ 


अर्थ : यद्यपि बहन को बुरूप कर दिया तथापि ये अनूप पुरुष है। वघ के 
योग्य नही हैं। अपनी छिदाई हुई स्त्री दे दें और दोनों भाई जीते जी घर 
लौट जाएं | 

व्याख्या : इन्होने अपराध बड़ा भारी किया । हमारे बहन का नाक कान 
काटकर कुरूप बना दिया। इस कुरूप करण का दण्ड तो वध हो है। सूर्पणखा 
मनुष्य के लिए तो बड़ी भयावनी थी । पर राक्षसो की दृष्टि मे वहाँ भी सौन्दर्य ari 
रावण ने जब स्व पर धावा किया था उसी समय छड़ू से सूर्पणखा का हरण 
हुआ था। यतः खरदूपण कहते हैँ कि इतना अपराध करने पर भी इनका वध 
उचित नही है। ससार से शोमा उठ जावेगी | इन्हे दूसरा दण्ड देना चाहिए । 
यह अकेले ही दिखाई पडते हे । स्त्री और भाई नही दिखाई पडते | अत्तः सिद्ध है 
कि इन्होने उस समी को छिपा दिया है! सो उम छिपाई हुई स्त्री को दे दें । मही 
दण्ड है । में दोनो भाइयो का प्राण नही मारूँगा | 
मोर कहा तुम ताहि सुनांवहु | तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई । सुनत राम बोळे मुसुकाई ॥४॥ 

अथं: मेरा यहू कहना तुम लोग उसे जा मुनाओ कौर उसका वचत 
सुनकर शीक्र लोट आवो | दूतो ने जाकर रामजी से कहा | सुनते ही रामजी ने 
सुसकुर कर कहा | 

व्याख्या : खरदूषण अङ्गुल्या निर्देश करके कहता है कि मेरा कहना लुम उसे 
जाकर सुना दो । यहाँ से कही हुई बात वह नही सुन सकता भीर तुरन्त भाकर उसका 
उत्तर मुझसे कहो । खरदूपण के मन मे सन्देह है कि रामजी इस प्रस्ताब को स्वीकार 
नही करेंगे । उन्होंने अपने भाई के साथ स्त्री को हुटा दिया है और अकेले मिर्मीक 
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युद्ध के लिए खडे हैं। आतुर भावहु * कहने का भाव यह है कि जवाब सवाल न 
करना | जितनी कृपा में कर रहा हूँ वही बहुत है | सचिवगण ही दूत हैं । उन्होने 
जाकर रामजी से कह डाला । दूसरे को इतना कहने का साहस न पडता । सरकार 
स्मितपूर्वाभिभाषो है। अत स्वभावत मुसकुराकर बोले अथवा उसकी चतुरता पर 
मुसकुराये कि बिना युद्ध किये ही जीत चाहता है | अथवा इस बात पर मुसकुराये कि 
इसने मुझे इतना नरम चारा समझ रबखा है कि मै स्त्री देवर सन्धि कर Sar | 
अथवा अपने दौबँल्य को कृपा रूप दे रहा है अथवा उसकी कामुकता पर मुसकुराये 
कि इसे यदि सुन्दरी स्त्री मिल जाय तो बहन का नाक कान काटना कुछ नही | 


हम छत्री मुगया बन करही। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरही ॥ 
रिपु बलवत देखि नहि डरही। एक बार कालहु सन लरही ॥५॥ 


अर्थ रामजी ने कहा हुम क्षत्रिय है वन मे आखेट करते फिरते हैं। तुम्हारे 
ऐसे दुष्ट पशुओ को तो खोजते फिरते है। बलवान्‌ शमु को देखकर डरते नही | एक 
बार तो कार से भी लड जाते हैं। 

व्याख्या प्रभु कहते हैं कि ऐसो बात तो किसी राक्षस से कहूनी थो । जो 
स्त्री प्रतिष्ठा से अनभिज्ञ हो। हम क्षत्रिय हे । क्षतात्किल चायत इत्युदप्र क्षत्रस्य 
शब्दो भुवनेपु रुढ । जो क्षत से रक्षा करे वह क्षत्रिय है। नगर की रक्षा करके 
बन मे आखेट करते है। खल मृग हिंसक जन्तु anemia को खाजते फिरते है। 
यदि कोई मिले तो कोसो उसके पीछे दौडते चले जाते हे। तुम लोग भी पशु हो। 
आहार निद्रा भय मेथुन म ही आसक्त हो। घमं से तुम्हारा कोई सम्बन्ध नही | 
यथा . याहारनिद्राभयमेथुतश्च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌। घर्मो हि तेपामधिको 
बिशष धर्मेण हीना पशुभि समाना ओर पशुओमे भा दुष्ट पशु हो ऐसे पशु को 
तो ay खोजते फिरते g | सो तुम लोग इतने हमे मिल गये हो । हम कैसे छोड 
सकते हे ? 

यदि कहो कि व्याघ्रादि मेरे सामने क्या हे। हम बडे बलवान्‌ हैं । तो हम 
लोग भी डरनेवाळ नही । क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल wey तेहि पामर 
आना | जो रन gate प्रचारे कोऊ । Sig सुखेन काळ किन होऊ। काळ से बली 
तो कोई नही । में उससे भी GSA को प्रस्तुत हूं । 


जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ 
जौ न होइ बल घर फिरि जाहू । समर बिमुख मे हतौ न काहु ॥६॥ 


अर्थं यद्यपि में मनुष्य हुँ । पर दनुजकुल का नाश करनेवाला हूं । मुनियो 
का पालन करनेवाला ओर खलो के हृदय मे चुभनेवाला बाळक हूँ | यदि बल न हो 
ता घर लोट जाओ | लडाई मे पीठ दिखानेवाले किसी को मै नही मारता | 

व्याख्या नरभूषण का उत्तर देते हुए प्रभु कहते है कि साधारणत मनुष्य 
राक्षसो के भक्ष्य हुं । पर मै मनुष्य हूँ । पर दनुजकुल का नाश करनेवाला हुँ इससे 
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अपना अवतार होता भी ध्वनित किया । परिवाणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतास | 
भथवा मारीच सुवाहु वध वो ओर लक्ष्य करते हुए बहते sl यथा ये alias मख 
के रखवारे | जिन रन अजिर निसाचर मारे) अथवा अपनी प्रतिज्ञा को जताया | 
जो अस्थि समूह देखकर किया था | निसिचर हीन करउँ महि । 

थे कोउ नूप चालक का उत्तर देते हुए कहते हैं मुनि पालक खल सालक 
बालक | भाव यहे कि खल चघ का कारण मुनिपालन है | चिना खळ वघ के मुनि- 
पाळन नही होता | साधुता से खल के स्वभाव के परिवर्तत की आशा मूर्खता है | 
अत खलो का वघ ही सच्ची अहिसा है! 

प्रभु कहते हैं कि युद्ध करने के लिए चढ आये । तब युद्ध न करने मे दो ही 
पक्ष हैं । या तो हम दुर्बल और कादर हो या तुम दुबंछ भोर कादर हा। सो में तो 
काल से डने को तैयार हूँ । रह गया दूसरा पक्ष कि तुम निर्बळ और कादर होतो 
मेरा वोर ब्रत है । पीठ दिखानेवाले पर शस्त्र प्रहार नही करता | घर She जाओ । 
में पीछा करके मारनेवाळा नही हूं । 
रने चढि करिअ कपट aque; रिपु पर कृपा परम कदराई |) 
Gig जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनिं खरदूषन उर अति दहेऊ ॥७॥ 

अर्थं लडाई पर चढ आकर अब Toe चतुराई करते हो | शत्रु पर दया 
करना तो भारी कादर का लक्षण है। yA जाकर तुरन्त सन कह सुनाया | 
सुनकर खरदूपन का कळेजा अत्यन्त HS उठा | 

व्याख्या . बध लायक नहि पुरुष अनूपा का उत्तर | बिना we ही जीत चाहते 
हो | सेना की दुरवस्था देखकर भीतर से भयभीत हो । बाहर से दया का रूपक 
दिखाते हो । केवल धमकी देकर स्त्रो लेना चाहते हो । वात ऐसी करते हो कि लखाई 
न पडे कपट चतुर नहि होइ जनाई | में तुम्हारा शत्रु मेने तुम्हारे बहन का नाक 


कान काटा | मेरे पर दया कैसी ? वस्तुत तुम कादर हो । केवल बातें बनाते हो | 
जाने के समय जो बैग दूतो मे था छोटने के समय वह न रह गया। पारा 


उतर गया | अत जाना कहते हैं। आतुर wag MAR las जाइ तुरत सव 
FH | सुनकर सउका FT जल उठा । खरदूषण के हृदय मे तो अधिक दाह 
हुआ | इस पुर्‌इन से जो छन्द रूपी कमळ निकला है | वह निम्नोक्त है । 
छ उर दहेउ कहेउ कि ate धाए बिकट भट रजनीचरा | 
सर चाप तोमर सक्ति सूल sara परिध परसु धरा ॥ 
प्रभु कीन्ह धनुष टँकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भए वघिर व्याकुळ जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ 
ad बलेजा जल उठा । पोले कि पकड लो । विकट भट राक्षस दौड पडे | 
सब धनुष, बाण, भाला, बरछी, त्रिशुछ, तलवार, Mer और गँडासा लिये हुए थे | 
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शर शक्ति तोमर शूल TANT परिघ और परशु की चोट सामने जाकर करते 
हें। जिसे देखकर हाथ से बाण मही चलते थे मरण ठान छेने पर उन्ही के सामने 
जाकर प्रहार कर WEL उनको भागते देखकर प्रभु ने वाण चलाना बन्द कर 
दिया था। प्रतिज्ञा भी है समरबिमुख में gat न काहू। अब उनके सामने जब 
जाकर प्रहार करने लगे प्रभु ने प्रहार सहा | 

पहिले भी कुपित थे। तब दूर से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते थे। अब परम 
कुपित हैं। अत सन्मुख जाकर चोट करते हैं। प्रभु ने तब फिर धनुप पर बाण 
चढाया ! दूसरी लडाई प्रारम्भ हुई। इस लडाई मे लोहमय वाण नाराच छूटे | 
ब्रिकट पिशाच कटने लगे | पिशितमाचमतीति पिशाच | मास खानेवाले को पिशाच 
कहते हैं । ये ही सब मुनियो को खाये थे । 


उर सीस भुज कर चरन Tg तहं लगे महि परन ॥ 
चिक्करत छागत बान । धर परत कुधर समान UAL 
भट कटत तन सत खड । पुनि ged करि Was ॥ 
नभ उडत बहु भुज मुड । बिनु मौलि धावत रुड॥६॥ 
खग कक काक सुगाल। कटकटहि कठिन कराल ॥७॥ 


अथे छाती, सिर, हाथ, भुजा ओर पेर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे | 
बाण लगते ही चिग्धाडते हें। धड पहाड को भाँति गिर रहे हैं। वोर लोग सो सो 
ene कटकर गिर रहे है ओर फिर माया करके उठते हैं। माकाश म बहुत सी 
भुजाएं और सिर उड रहे हुँ। ब्रिना सिर के we दोड रहे हैं। चील्ह, कोए, आदि 
पक्षी और गीदड़ भयद्धर कटकट शब्द कर रहे हैं I 

व्याख्या नाराच के चाट से पाँच पाँच खण्ड होकर कट रहे हैं। यह कोई 
विशेष विद्या वनैती की है | क्योकि अन्यत्र भी नाराच चलने पर इसी भाँति कटना 
लिखा है। यथा जह ag चल बिपुळ नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिसाचा | 
कटहि चरन सिर उर भुज दडा । बहु तक बीर होहि सत खडा। जिन्हे देखो वे 
पाँच खण्ड होकर गिरते हैं | 

वाणो का वेग और बढा तो सात खण्ड या सो खण्ड होकर गिरने छगे | 
जब पाँच खण्ड होकर गिरना कहा था agi घड का पहाड की भांति गिरना 
कहा | अब तो सौ खण्ड होकर गिर रहे हैं। अत घडो का पहाड की भाँति गिरना 
नही लिखते । सौ खण्ड होने पर भी माया से सब खण्ड एकत्रित हो जाते है और 
वे सव उठ खडे होते हैं। यह नये प्रकार की माया है। ऐसी माया लड्डू के युद्ध 
भे भी नही देखी गयी। तब प्रभु ने युद्ध की Tet बदली । भुज मुण्डो को काट 
काटकर आकाश मे फेंकने लगे । जिसमे जुटने न पारवे aa बिना सिर के रुण्ड 
दौडने लगे | 

अब रणभूमि मास रुधिरमय हो गयो | हिंसक जन्तु प्रकट हुए काक वक लै 
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भुजा उडाही | एकते छीनि एक ले गाँही | एक कहृहि ऐसेउ सौंधाई । सठहु तुम्हार 
दरिद्र न जाई | ज़बुक निकरं कटक्कट कट्टहि | खाहि अघाहि हुमा gagig । जब 
रणभूमि मास रुधिरमय हो गयी तब हिंसक जीव प्रकट हुए। वीभत्स रस का 
प्रादुर्भाव हुआ | शृगाल को कवि ने कठिन कराल कहा है | क्योकि मरते हुए का मास 
भोचकर खाते हैं। एक दूसरे पर कटकटाते हैँ कि यह तो मेरा आहार है तू केसे 
यहाँ आगया | 


कटकटहि जबुक भूत प्रेत पिसाच aX सचही। 
वेताल बीर कपाल ताल वजाइ जोगिनि नचही ॥ 
TER बान प्रचड खडहि भटन्ह के उर भुज सिरा। 
ag तहं परहि उठि ळरहि Tere धरुकरहि भयकर गिरा ॥१॥ 


अर्थे गीदड कटकटाते हैं। भूत प्रत और पिशाच खप्पर मे रक्त अमा करते 
हैं। वीर बेताल खोपडियो पर ताछ देते हैं और योगिमियाँ नाच रही हैं। रधुवीर 
के प्रचण्ड बाण योद्धाओ वी छाती भुजा ओर सिरोको काट रहे हैं) वे जहाँ तहा 
गिरते हें फिर उठकर लढते हैं और भयद्धुर शब्दसे पकडो पकडो कहते हैं । 
व्याख्या प्रेत कोक के घोर जीव भी मा so) पेटमर खाया Fart अब 
दूसरे दिनके लिए खप्पर भरकर रख रहे हुँ! निश्चिन्त होये के वाद आनन्द 
का जलसा आरम्भ हुआ | बेताल वीर नट कपाळ को बजाकर ताळ दे रहे हें और 
योगिनी नृत्य कर रही हैं | ये योगिनी भी एक प्रकार वी प्रेत ही है। रुधिर पान से 
सब यत्त हो रहे हैं । योद्धा लोग जहाँ उठे कि तीन टुकडे हुए । फिर भी वे माया 
से उठ खडे होते हैं ओर लड्ने लगते हैं। सबके सव रण मद म Was) भालित ने 
THEY की आज्ञा दी थी । अत TTS, TH, पकडो यही शब्द मगद्धुर ध्वनि से 
उच्चारण कर रहे हैं । 
अतावरी गहि उडत गीध पिसाचे कर यहि धावही | 
सग्राम पुर बासी मनहु ag बाल गुडी उडावही ॥ 
मारे Gat उर विदारे fags भट कहँरत परे । 
अवलोकि निज दल विकल भट त्रिसिरादि weezer फिरे )२॥ 


ag अँतडियो को Gar गोध उडे जाते है) उन्हें पिशाच हाय से पकडे 
हुए ated हैं। मानो सग्रामरूपी पुर के रहनेवाले बहुत से बालब पतङ्ध उडा रहे 
हा। मारे गये पृथ्वी पर गिराये गये aga से योद्धा परारते हुए पड गये । अपनी 
सेना को विकल देखकर विश्चिरा आदि सरदूयण छोटे | 

aren आँत स्वमावत म्बी होती है। फिर दोतान की आँत त्ती बहुत 
aH मुनी जाती है । सो उन्हे टकर He उड घल । उनरे दूसरे मिरो को पिशाचो 
ने पएड लिया मोर दौडने लगे तो ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ मानो सम्राम भृषि ही 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


८४८ रामचरितमानस 


एक पुर है। वहाँ के रहनेवाटे लडके GE उडाते हो। सेना के कुछ लोग मारे 
गये । कुछ पछाड खाकर गिरे और बहुत से पडे पडे कराह रहे थे। खरदूपण त्रिशिरा 
ने देखा वि सेना समाप्त हो चली। तो स्वय सरकार की ओर खोट पडे | पहिले 
सैनिकों को प्रेरणा करके सरकार से लडने के लिए भेजते थे। यथा भये ms 
तोनिउ भाई | जो भागि रन ते जाइ | तेहि वधव हम निज पान । 


सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारही। 
करि कोप श्रीरघुवीर पर अगिनिति निसाचर डारही ॥ 
प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका । 
दस दस बिसिख उर ata मारे सकल निसिचर नायका ॥३॥ 


अथं अगणित्त निशाचर श्रीरघुवीर के ऊपर वाण, ATS, तोमर, फरसा, 
Faye और तलवार एक साथ ही फेंकने लगे । प्रभु ने क्षणभर म गत्रुओ के बाणो 
को दूर वरके, ललबारकर बाण छोडे । प्रत्येक राक्षसो के नायक के हृदय मे दस 
दस वाण मार | 

व्याख्या तीसरी लड़ाई प्रारम्भ हुई। सरदूपण त्रिशिरादि वीर योद्धा भी 
अकेले सरकार से युद्ध करने वा साहस नही करते। क्रोध से भरे हुए दुर से 
हथियार mr रहे है। हथियारो की वर्षा हो गयी । प्रभु वीरव्रत है। उनकी अस्त 
शस्त्र वर्षा का सहन करते हुए अपने बाणो से उसका निवारण किया और प्रत्येक 
सेनापति के हृदय मे दस दस बाण मारे बहुतो बे साथ युद्ध करते समयकी कोई 
प्रक्रिया है जिससे दस दस बाण प्रतिभटो के हृदय मे लगते हे। यथा दसदस सर 
सग भारेसि परे भूमि कपि बीर । 


छ महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि भायानाथ अति कौतुक करयो । 
देर्खाह परसपर राम करि सग्राम रिपुदळ लरि "मर्यो ॥४॥ 
अर्थं पृथ्वी पर गिरते है ओर उठकर योद्धा फिर रडते हैं मरते नही । 
और घनी माया कर रहे है। देवता लोग चौदह सहस्र प्रेतो मे अकेले श्री रामजी 


को देखकर डर रहे हैं । देवता और मुनियो को डरा हुआ देखकर मायानाथ ने बडा 
सेल किया कि एव दूसरे को राम दखते हुए सग्राम करके धातु की सेना लड मरी | 

१ यह सग्रम मृगशिरा नक्षत्र है प्रथम मृगसीरसं को जलपात । गोजर बीछी सांप 
छछुदर वीर वहृटो चरत । पहिठे कह आये हैं वर्षा घोर निसाचररारी । सो वर्षा के दसो 
नक्षत्र बरसेंगे। यह सग्राम पहिले नक्षत्र की वर्षा है । सुरकुळ सालि सुमगलकारी है 1 यथा 
हरपित बराह सुमन सुर, aisle गगन निसान । 
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व्याख्या : ये वीर अमर मालूम पडे | क्योकि क्टकर टुकडे टुकड़े होकर तो 

पृथ्वी पर गिरते थे। परन्तु फिर उठ जाते थे। मरते नथे और अत्यन्त दुरूह 

' माया करते थे | कवि उन्हे प्रेत कहते हैं। बयोकि ये मर मरकर जीते है । देवताओं 

ने देखा कि ये चोदह हजार प्रेत हुं और अवधेश रामजी अकेले हैं। अत डरने 

लगे कि देखें क्या होता है । सरकार ने देखा कि देवता और मुनि डर रहे हेतो 

उनकी माया के जवाब मे एक खेल कर दिया कि वे सब एक दूसरे को राम देखने 
लगे और आपस मे ही कठकर भर गये | 


दो. राम राम कहि तनु ante, पावहि पद निर्वान। 
करि उपाय रिपु मारे, छन मह कृपानिधान Rott 


अर्थ : राम राम कहकर शरोर छोड़ते हैं। निर्वाण पद को प्राप्त हो रहे हैं । 
इस भाँति उपाय करके कृपानिधान ने क्षण भर मे शमुओ का सहार कर दिया | 

व्याख्या : एक दूसरे को शत्रुसेना के सैनिक राम देखने छंगे। जो मारता 
है वह कहता है कि रामको मारा | जो मारा जाता है वह कहता है कि रामने 
मारा । इस भाँति अन्तकाल मे सवके मुख से राम नाम का उच्चारण हो रहा है। 
अत सबको निर्वाण पद की प्रापि हो रही है। यथा: अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ 
मुक्त्वा कलेवरम्‌ । यः प्रयाति wary देह स याति परमा गत्तिम्‌। जाकर नाम मरत 
मुख आवा | अधमो मुकुत होत सुति गावा । 

सरकार कृपानिघान है) ऐसा उपाय किया कि अनायासेन सब राक्षसो का 
मोक्ष हो गया । 

दो, हरपित बरपहि सुमन सुर, बाजहि गगन निसान । 

अस्तुति करि करि सब चले, सोभित विविध विमान ॥१४.२०॥ 


ad : प्रस होकर देवता छोग फूल बरसाने छगे। आकाश मे egy बजने 
लगा । स्तुति करके राब देव आकाश मे विमानो पर शोभायमान होकर चले | 

व्याख्या देवता छोग डर गये थे सो हपित होकर फूल बरसाने लगे | 
क्षसो से इतने भयभीत थे कि यहाँ पणं तृणशाला भी बनाने भही आये थे] सो 
आकाश मे डद्धा यजा रहे हैं। युद्ध देखने आपे थे सो किमी ने नही आमना । अव 
जाते समय प्रत्यक्ष हो गये । आकाश मे विमान पर शोभित हुए । 


जव रघुनाथ समर रिपु जीते । युर नर मुनि सब के भय वीते ॥ 
तब लछिमन सीतहि जै आए । प्रभु पद परत हरपि उर लाए ॥१॥ 


अर्थ : जब रघुनाथजी युद्ध मे TZ को जीत गये तव सुर नर मुनि सवका 
भय बीत गया । ततत्र BENT सीताजी को छे थये । पैर पडते हुए प्रभु ने हपित 
हो रदमणजी को हृदय से लगा लिया! ‰*०००००००००००१११००००* ३ 

व्यास्या ' जब से सरव[र पद्चवरी मे; ठहरे हैं मुनि लोगो का त्रास तो ज्मो 
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दुर हो गया था। यथा जब ते राम कीन्ह ae star) सुखी भये भुनि बीती 
सा। अब जब रातुओ को रण मे जीत लिया तब सुर नर मुनि सबका भय 
1TH हो गया । 
आकाश मे निशान बजा | देवताओ ने स्तुति की | जब लक्ष्मणजी ने सुना 
रर युद्ध का कोलाहल शान्त हो गया तब समझ लिया कि जीत हो गयी। तब 
ताजी को लेकर BEATS आये ) प्रभु के चरणो मे नमस्कार किया | सरकार ने 
जय की खुशी मे हपित होकर हृदय से लगाया | माधुर्य लीला है। रण सद्भूट से 
निमुंक्त होकर भाई से मिल रहे हैं। चुनौती तो सरकार ने लक्ष्मण के हाथ से 
लाया । परन्तु युद्ध की धार को अपने ऊपर लिया | 


[ता Fada स्याम मुदु गाता | परम प्रेम छोचन न अघाता ॥ 
चबटी वसि श्रीरधुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक URI 


अर्थं ' सीताजी इयाम मृदुगात को देख रही हैं। We परम प्रेम है । उनकी 
fa नही अघाती | पञ्चवटी मे बसकर श्री रघुनायक सुर मुनि सुखदायक चरित 
रते है । 

व्यार्‍या * आँखें दशंन की प्यासी हैं। निज पानि मनि ag देखिअत मूरति 
रूप निधान की। weft न भुजबल्छी बिलोकनि बिरह भयबस जानकी | 
ही जानकी समर सद्धूट से विनिभुक्त देखकर श्याम मृदु गात को परम प्रेम से देख 
ही हैं और जी चाह रहा है कि देखा ही करें | 

चित्रकूट का चरित सुर नर मुनि भावन था। यथा : करत जे बन सुर नर 
[नि भावन । पर पञ्चवटी का चरित सुरमुनि सुखदायक है। बहाँ नर का निवास 
[ही । मतः उनका नाम नही लिखा । राक्षस मुनियो को खा गये तो कोलकिरात 
गे केसे छोड़ते ? 


३७, दशानन समाचार प्रसंग 


pt aaa केरा।जाइ सुपनखा रावन प्रेरा ॥ 
गोलि वचन क्रोध करि भारी । देस कोस के सुरति विसारी ॥३॥ 


अर्थ : सरदूपण का शव देखकर सूपणखा ने जाकर रावण को प्रेरणा 
बया | भारी क्रीध करके वोली कि देश और कोश की Ge विसराकर | 

व्यास्या धुँ अर्थात्‌ शव या छाश । पहिले गिरकर उठ जाते थे। मरत 
न करत माया अति घनी। पर इस बार नही उठे। अत सूर्पणखा ने जान लिया 
के भर गये । तब जाकर रावण को प्रेरणा किया। ताके कर रावन कहें मनौ 
चुनौती दोन्ह । सो रावण तक चुनौती पहुँच गयी | पहिले खरदूषण को प्रेरा था : कुल 
मे कुलटा उत्पन्न होने से कुछ का नाश हो जाता है। दूसरा कोई रावण के घ्रेरने 
मे समर्थ नही था | 
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सूर्पणखा का खरदूपण पर क्रोध था । पर रावण पर भारी क्रोघ था। इसी के 
कारण विधवा हुई। विधवा होने के कारण नाक कान कटा । बहन है इसलिए भारी 
क्रोध कर सकती है। नही तो: कर जोरे सुर दिसिप विनीता । राजा के लिए 
देश काल प्रधान है। सूर्पणखा रावण से कहती है कि तुझे दोनों की खबर नही । 
खरदूषण के मरने की खबर देने मे आ रही हूँ 1 तुझे नही मालूम की देश मे इस 
समय बया हो रहा है | भव जनस्थान के कोप का भी कोई रक्षक नही रह गया | 


करसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहि तव सिर पर आराती ॥ 
राजनीति बिनु धन fag धर्मा । हरिहि समर्पे विनु सतकर्मा ॥४॥ 
बिद्या विनु विवेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किये अरु पाएं ॥ 


“> 


संग तें जती कुमंत्र ते राजा । भान ते ग्यान पान ते लाजा ॥५॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी । नासहि वेगि नीति अस सुनी ॥६॥ 


अर्थं : तू शराब पीता है और दिन रात सोता है । तेरे सिर पर शत्रु है और 
तुझे खबर नही है। १. नीति के बिना राज पाने से २ और बिना घमं के धन 
पाने से ३. भगवान्‌ के समपंण बिना सत्‌ कमं करने से ४. बिना विवेक उपजाये 
विद्या पढने से केवल श्रमं ही फल है। संग हो जाने से सन्यासी । १. कुमन्त्र से 
राजा २. मान से ज्ञान ३. ओर पान से लाज ४, बिना ईमानदारी के प्रीति 

५ ओर मद से गुणी ६ शीघ्र ही नष्ट होते हैं। ऐसी नीति सुनी गयी है। 

व्याख्या : सूर्पणखा अपना दोप छिपाने के लिए सब दोप रावण के सिर मढ 
रही है कि तेरी असावधामी से तेरे शत्रु इतने बढ गये हैं कि आज उन्होने मेरी 
नाक काट ली | तू देश कोष की सुरति बिसारकर मद्यपान करता है और रात 
दिन पडा रहता हे। सवंशोक हरा सुरा मे मस्त रहता है। तुझे कुछ भी चिन्ता 
नही है। तेरा शत्रु अयोध्या से चळकर जनस्थान पहुँच गया। अब यहाँ आना 
चाहता है । तुझे वह नही छोड़ेगा । 

तु नीति शास्त्र को भवहेलना करता है। मेने जो नीति सुनी है उसे सुनाती 
हुं। चार का श्रम ही फल होता है| छः का शीघ्र ही नाश होता है और छः को 
छोटा नही गिनना चाहिए | 

१. बिमा नीति के राज्य प्राप्ति में जो श्रम होता है वही* फल है। क्योकि 
राज्य तो रहेगा नही | यथा ' राज कि रहै नीति बिनु जाने । २, बिना घमं के अथं 
के उपार्जन मे जो श्रम हुआ वही फल है। वयोकि वह अर्थं अनर्थ है । टिकाऊ नही 

१. यहाँ दीपकाळ्कार है 1 

२ तत्कमं यश्च बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये आयासायापरं कर्म विद्यान्या 
शिल्पकौशलम्‌ । कमं वही है जिससे बन्ध न हो । बिद्या वही है जिससे मोक्ष हो । दूसरे कमं 
श्रम वे लिए हैं और दूसरी विद्या शिल्प कौचछमात्र है 1 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


८५२ रामचरितमानस 


हो सकता। ३. बिना हरि के समपंण किये सत्कम के अनृष्ठान मे जो श्रम हुआ 
वही फल है! क्योकि वह बन्ध का कारण है। ४. और बिना विवेक उत्पन्न हुए 
विद्योपाजन मे जो श्रम हुआ वही फल है। क्योकि विद्या का फल ही विवेक है। 
में तो देखती हूँ कि तुम्हारे राज्य, धन, सत्कमे और विद्या के उपाजन का फल 
श्रम ही हुआ | 

१ सङ्जसे यती का शीघ्र ही पतन होता है। यथा: सब नुप भये जोग 
उपहासी । जैसे बिनु विराग संन्यासी | 

२ कुमन्त्र से राजा का शीघ्र ही पतन होता है । यथा : सचिव बेद गुरु तीन 
जौ प्रिय बोलहि भय आस । राजधम तन तीनि कर हीइ बेगिही नास | 

३ मान से ज्ञान का नाश होता है। क्योकि : ज्ञान मान जह एको नाही | 
देख ब्रह्म समान सब माही । 

४ पान से तुरन्त लज्जा का नाश होता है) शराबी नड्गे होकर नाचते 
बहुधा देखे गये हैं । 

५ बिना ईमानदारो के प्रीति का तुरन्त नाश होता है। यथा : बिलग होत 
रस जाय कपट खटाई परत ही । 

६ मद से गुणो का नाश होता है। यथा “ अवगुन मूल सूलप्रद नाना। 
सक्ल सोक दायक अभिमाना | 

मे देखती हूँ कि कुमन्त्र, मान, पान और मद से तेरे राज्य ज्ञान लज्जा और 
गुणो वा नाश हो चला । 


दो रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि यतिअ न छोट करि | 
अस कहि बिबिध बिलाप, करि छागी रोदनु करन ॥२१॥ 
ard : शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, मालिक ओर सपं को छोटा करके नही गिनना 
चाहिए । ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगो | 


व्याख्या : ये छ. गूढ वीर्य हैं। इनका तुरन्त उपाय करना चाहिए। ये 
8०३ उपेक्षणीय नही हैं। में देखती हूँ कि तुम अति प्रबल शत्रु की उपेक्षा कर 
रहे हो | 

ऐसा कहकर, छातो पीटकर, सिर कूटकर, जमीन पर पछाड़ खाकर रोने 
लगी | धेयं घारण करके इतना नीति का उपदेश उसने इसलिए दिया जिसमे रावण 
समझे कि सूर्पणखा बडी विचारशीला है | इसने अनीति नही किया होगा । सब दाष 
राजपुत्रो का ही है । 


दो. सभा माँझ परि ब्याकुळ, बहु प्रकार कह्‌ रोइ। 
तोहि जिअत दसकंधर, मोरि कि असि गति होइ ॥२१.१५॥ 


अथं : सभा के बीच मे व्याकुल होकर गिर पडी और बहुत प्रकार से रोकर 
कहा वि दशकन्धर ! तेरे जीते ही जीते मेरी वया ऐसी दशा होनी थी । 
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व्यास्या : बात और बढी अब सभा में गिर ययी और बहुत प्रकार से रोकर 
कहा कि तुम मर गये होते मोर मेरी नाक कटती तो मुझे सन्तोष होता । जिसको 
एक सिर होता है उसके जीते उसकी बहिन की ताक कोई काट नही सकत्ता | पर 
तुझे दस सिर हैं। मुझे तैने विधवा किया । मुझे तो भव तेरी ही गति है । 


सुनत सभासद उठे अकुलाई । समुझाई गहि aig उछाई॥ 
कह sha कहसि निज बाता । केइ तव नासा कान निपाता ॥१॥। 


अर्थ : घुनते ही सभासद व्याकुल होकर उठे । उसे समझाया और बाहु पकड” 
कर उठाया । रावण ने कहा कि अपनी बात कह कि तेरा माक कान किसने काटा ? 

व्याख्या : रावण अपने स्थान से स हिला ! पिछली बात से सबने पहिचाना | 
नही तो पहिले पहिचान भी नही सके थे! भकु होकर सभासद उठे कि राजा 
की वहन की नाक किसने काटी और उसे समझाने लगे : 


सूपनखे धीरज धरहि अनहोनी यह बात | 
किन कीन्ह्यी केसे भयो यह दारण उतृपात ॥ 
मिटिहि ox पद ब्रह्मपद रहिहि त नेक निस्ताचि । 
दियो चुनौती कीन जग रूकपतिहि छघु मानि ॥ 


इतना समझाने पर भी नही उठी । तब उसको भुजा पकड़कर उठाया | 
तव रावण बोळे कि अपना हाल कह । में घया करता हूँ उससे तुझे वया 
प्रयोजन ? यह बतला कि तेरी नाक और कान किसने काटा ? 


अवध नृपति दसरथ के जाए। पुरुष) सिंह बन खेलन आए ॥ 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहि धरनी ॥२॥ 


अर्थ : अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे जो कि पुरुषो मे सिंह है चन मे 
अहेर खेलने आये हैं। उनकी करणी मुझे समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को निझिचर 
हीन करेंगे | 

व्याख्या : कक्ष्मणजी ने सूपणखा से कहा था: प्रभु समर्थ कोसल्पुर राजा 
ओर सरकार कै मुख से सुन चुकी है : हम क्षत्रिय मृगया बन करही | अयोध्या के 
राजा दशरथ की ख्याति संसार मे थो | यथा: जीति को सक संग्राम दसरथ के 
रन बाँकुरे | अतः उसने परिचय तदनुसार हो दिया और कहा कि उनकी करणी 
देखकर मुझे निश्चय हो गया कि वे पृथ्वी का निर्शिचरहीन किमा चाहते हैं और 
कर डालेंगे। उन्होने कहा था : हम क्षत्रिय मृगया वच करही । तुमसे खळ मृग 
खोजत फिरही | वही कर दिखाया । करि उपाय रिपु मारे छन महेँ वृपानिधान | एक 
ने चौदह सहस्र का सहार किया और उनका कोई कुछ न कर सका | 

१. यह्‌ WHAM aes है । 
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जिन्ह कर भुजबल पाइ दसानन। अभय wa विचरत मुनि कानन ॥ 
देखत बालक काल समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना ॥३॥ 


अथं हे दशानन | जिनके भुजबळ को पाकर मुनि लोग निर्भय होकर वन 
म विचरते हैं। देखने मे तो बाळक हैं। पर काल के समान हैं। घडे भारो धनुधंर है 
और उनमे चाना प्रकार के गुण हैं । 


व्यार्या तुम्हारा शासन उस देश से उठ गया । अब वहाँ उसका शासन चल 
रहा है। जो मुनि लोग निशाचरो के डर से छिपे फिरते थे वे अब आनन्द से वन 
म विचरते है। किसी का सामथ्यं नही कि उनसे बोल सते | यथा जब ते राम 
les TE वासा | सुखी भये मुनि बीती त्रासा । 


वे देखने मे ही अल्पवयस्क हैं। राक्षसो के सहार करने म साक्षात्‌ काल ही 
हैं। बडे भारी धनुर्धर हैं। उनकी वाण विद्या के आगे किसी का किया कुछ नही 
होता | इसके अतिरिक्त भी अनेक गुण हें । न जाने कौन विद्या कर दी कि सारी 
सेवा आपस म ही कट मरी | 


अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता | खल बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 
सोभा धाम राम अस नामा । तिन्ह के सग नारि एक स्यामा ॥४॥ 


अर्थ उन दोनो भाइयो के बल प्रताप का कोई तौल नही है | वे देवता और 
मुनि के सुख देनेवाल हैं थोर खलो के नाश मे छगे रहते है | 


व्यारया वल ऐसा है कि उनके aga का cert कोई सह नही सकता । 
यथा प्रभु कीन्ह धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा | और प्रताप ऐसा है कि 
उनकी ओर देखा नही जाता । यथा प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी। दोनो भाई 
एक से एक हूँ मुनि पालक खल शालक बाळक इसु भगवदुक्ति का अनुवाद करती 
हुई कहती हैं खल बघ रत सुर मुनि सुखदाता । छवि पर आसैक्त ह। अत सोभा 
धाम वहती हैं। राक्षस लोग उन्हे राम कहते थे | यथा राम राम कहि तनु तजहि | 
अत कहती हें राम अस नामा राक्षसो को नाम मालूम था | बहुत दिनो से नाम 
सुनते थे | सीताजी पर बडो डाह है। इसलिए परिचय देती है। तिनके सग मारि 
एक स्यामा | इयामा भवति इयामा ङ्ग इयामा पोडशवापषिकी । अप्रसूता भवेत्‌ इयामा 
श्यामा मधुरभाषिणी । अप्रसूता ओर मधुरभाषिणी होने से शयामा कहा | जानती 
हैँ कि रावण को उसके नाक कान कटने की उतनी परवाह नही होगी | सुन्दरी स्त्री 
के लिए ag सब कुछ कर सकता है। 


रूप रासि बिधि नारि संवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे aft नासा । सुनि तव भगिनि करहि परिहास ॥५॥ 
भयं विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि सी करोड 
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रति भी उस पर निछावर हैं। उन्ही के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले । में 
तेरी बहिन हूँ । यह सुनकर वे मुझसे हँसी करने रगे | 


व्याख्या : रावण को कामुक जानकर सीताजी के रूप की प्रशसा करती है | 
राम शोभाधाम नारि रूप रोशिं। राम के अग अग पर वारिये कोटि कोटि शत्त 
काम । नारि के लिए कहती हैं ' रति सतबोटि तासु बलिहारी | उसे ब्रह्माजी ने अपने 
हाथ से संवारकर बनाया है ! तुम्हारे महल मे ऐसी स्त्री एक भी नही है । 


उसी राम के छोटे भाई मे नाक कान काटा | जब सुना कि में तुम्हारी वहिन 
हैँ तव मुझसे परिहास करने लगे। वड़ा कहने लगा कि छोटे से ब्याह कर लो | 
छोटा कहने लगा कि बडे से ब्याह करो स्वय ब्याह करने गयी थो इस बात को 
छिपा रखा | जब में चिढी तो नाक काट लिया | 


खर दूपन सुनि लगे पुकारा | छन Ag सकल कटक उन्ह मारा ॥ 
खर दूपन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥६॥ 


अर्थं : मेरो पुकार सुनकर GET सहायता करने आये। पर उन्होने क्षण 
भर मे सारी सेना को मार डाला | खरदूपण और त्रिझिरा का वघ सुनकर रावण के 
सारे अग जल उठे | 

व्याख्या : अन्याय FART ही कमजोर की ओर से गोहार इकट्ठा होता है। 
सो खरदूपण हमारी पुकार सुनकर सब सेना छेकर दण्ड देने गये । सो करि उपाय 
रिपु मारे छन महेँ कृपानिधान | देखते देखते उन्होने सबका सहार कर दिया | सकछ 
कटक मे खरदूपण निशिरा भी आगये | नाक कान काटने से जलन न हुई | खर 
दूपण का मरना सुनकर जळ भुन उठा। क्रोध से जलन होती है | पहिले अपना हो 
शरीर जलता है । शत्रु की हानि जत्र होगी तब होगी | 


दो, सूपनखहि समुझाइ करि, बळ बोलेसि बहु भांति । 
गयउ भवन अति सोच बस, नीद परे नहि राति ॥२२.१६॥ 


अथं : उसने सूपंगखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान 
किया | किन्तु वह अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महल मे गया | उसे रात भर नीद 
नही पडी | 


व्याख्या * समझाया कि हमारी ओर तो पुरा इन्तजाम था | १४००० सुभट 
के साथ खरदूषण तेरी रक्षा के लिए थे । जब उनको पता न लगा तो मुझे केसे लग 
जाता ? अब तो उन्हे दण्ड देना मेरा काम ठहरा । खरदूपण मे केवल एक बल 
शारीरिक था । मुझे भुजबल, AWS, अस्त्रबळ, सेनावळ, दुगंबल, सब बल है| 
राम मे कया है ? 
बढी भयानकता अधिक कटे नाक अरु कान | 
अब केवल तव दरस ते मुनिगन तजिहेँ घ्रान ॥ 
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देव यज्ञ गन्धवं नर मुनिमेह नाक प्रधान। 
भीमरूप निशिचरन मे कोन नाक की मान॥ 
तदपि ag बेरिहि तुरत उत्कट फर परिपाक | 
करौ हवाले कारके जिन काट्यो -सव नाक ॥ 
कौन बली या जगत्‌ मे जो मोको समुहाय। 
लोकपाल निज ate ते मेरे भय भगि जाय ॥ 
क्षण महेँ एकाणंव करों कह! नान की वात। 
देव दतुज को को कहे कालहु मोहि डरात॥ 
में तेरे रिपु को अभी डारत मूळ बहाय। 
जाहु सुखेन सुषेनपह करिह अवसि सहाय॥ 
ऐसा कहकर दरबार बरखास्त कर दिया | अति सोच से रात नीद न मायी * 
सो किमि सोम सोच अधिकाई | 


सुर नर असुर नाग AT Aig । मोरे अनुचर कहूँ कोउ नाही ॥ 
गवर दूषण मोहि सम बलवंता। तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ॥१॥ 


अर्थं : विचार करने लगा | देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों मे कोई 
ऐसा नही जो मेरे सेवक की भी बराबरी का हो | खर दूपण तो मेरे हो समान बलवान्‌ 
थे । उन्हे भगवान्‌ के सिवा ओर कौन मार सकता है। 

व्याख्या ' रावण सोचता है ` PAG अकम्पन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय } 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय | ये सब हमारे भतुचर हैं। इन्ही का 
कोई प्रतिभट नही है । जग मे सुर मर असुर नाग खम हैं। ये ही पाँच पराक्रमी 
हुं। वे मेरे ही अनुचर के बराबर नही है। 

जीव मे सामर्थ्यं नही कि मेरे समान यळवान को मार सके | ब्रह्मा सव जाना 
मन अनुमाना मोर कछू न बसाई | जीव मात्र के जय के लिए मेरे अनुचर यथेष्ट हैं | 
मेरे अनुचर भी ईश्वर के ही मारे मर सकते | | 


सुर रंजन भंजन महि भारा।जौ भगवंत See अवत्तारा ॥ 
तउ में जाइ बयरु हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजे भव ATS ॥२॥ 

अर्थ देवताओं को आनन्द देनेवाले ओर पृथ्वी का भार हरण करनेवाले 
भगवान्‌ ने यदि सवतार लिया है तो में जाकर उनसे gard वेर करूंगा और प्रभु 
के बाण से प्राण छोडकर भवसागर तर जाऊंगा | 

व्याख्या * महा पण्डित है । जानता है कि मुझसे देवताओ को कष्ट है। हम 
लोगो के कारण पृथ्वी का भार बढ गया | | ऐसे ही अचसरो पर अवतार होता है | 
गुप्त अवतार भी होते हैं । यथा : वामनावतार, ईश्वर होकर यदि चाहे कि पता न 


१ यहाँ विचित्रालड्भार है। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 


अरण्यकाण्ड ! तृत्तोय सोपान ८५७ 


लगे तो केसे लग सकता है | और जीवों में भी ऐसे बलवान कभी कभी हो जाते हैँ कि 
राक्षसों को मार लेते हैँ। यथा : तेहि के सत सुत अरु दस भाई | खल अति अजय 
देव दुःखदाई । प्रथमहि भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखि दुखारे। अतः यह 
निश्चयपुवंक नही कहा जा सकता कि अवतार हुमा है। यदि ईश्वर हैं तो वेर नहो 
करेंगे। सूपंणला कथित निरपराधता उसके मन मे नही आयी में हङपूर्वक वेर 
करूंगा | क्योकि निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अवर्साह बस करी | रावण अपनी 
गति के लिए व्यग्र है। इतना ही रावण विभीषण मे मेद है। विभीषण मे निश्च- 
यात्मिका बुद्धि है रावण मे नही है । विभीषण भजन कर सकता है| रावण नही कर 
सकता | प्रभु शर से तीनो शरीरें मष्ट हो जाती हैं। यह प्रभु शर की विशेषता है | 


होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र चढ़ एहा ॥ 
जौ नररूप भूप सुत कोऊ। हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ ॥३॥ 


अथे : इस तामस शरीर से भजन तो होगा नही | अतएव मन वचन और 
बमं से यही ce निश्चय है । यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होगे तो उन दोनो 
को रण मे जीतकर स्त्री को हर GAT | 
व्याख्या : भजन करना ही सुगति का शास्तानुमोदित उपाय है | सो मुझसे 
होगा नही । वेर भली भाति कर सकृँगा : में कोन सा काम भलीभाँति कर सकुँगा | 
इस बात को सोच निकालना साधारण पण्डिताई नही है। खूब बिचार के बाद 
यही मन्त्र दृढ किया कि किसी की सलाह न मानूँगा । वेर करूँगा और यदि जिस पर 
मुझे अवतार का सन्देह है वह मनुष्य निकला तो जीतकर स्त्री हरण करूंगा : 
यद्यपि जीति पूवंकालिक क्रिया है । इससे ad निकला कि पहिले जीतकर पीछे 
स्त्री हरण करूंगा | पर इस पर कोई निश्चय नही है । निश्चय वेर करने मे ओर 
स्त्री हरण करने मे है। 


चला अकेछ जान चढि तहवाँ। बस मारीच सिंधु तट जह॒वाँ ॥ 
रामजी की युक्ति 


इहां राम जसि जुगुति वनाई | सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥४॥ 


अर्थे : रावण रथ पर चढकर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर 
मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि: हे पावती । यहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने 
जेसी युक्ति रची वह सुन्दर कथा सुनो | 

व्याख्या : पद्कर्णो भिद्यते मन्त्रः। ऐसा नीतिशास्त्र का आदेश है । अतः 
अकेला चला । सारथि को भी साथ न लिया | बस मारीच सिंधु तट agai: से 
पता चलता है कि ओर भी विचार उसने किया | जो उसकी क्रिया से लक्षित होता 
है। लिखा नही गया | माया से बचने के लिए साघुओ को भी युक्ति करनी चाहिए । 
ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्‌ भवन्ति मायाविपु ये न मायिनः। वे मूढ हार जाते 
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है जो मायावी से माया नही करते सम्बोधन से शिवजी उमा को सावधान 
करते है | 


दो लछिमन गए बनहि जब, लेन मूल फल कद। 
जनकसुता सन बोले, विहंसि कृपा सुख बृद ॥२३ Voll 


अथं लक्ष्मणजो जव कन्द मूल फल लेने के लिए बन मे गये तब कृपा 
ओर सुख के समूह्‌ श्रीरामचन्द्रजी हसकर जानकीजी से बोले | 

व्यापा इधर प्रभु ने सोचा कि अत्र सूपंणखा रावण के पास जावेगी | 
खर दूपण के व्यवहार से पता चल गया कि चोट सीताजी पर होगी | रावण सम्मुख 
सग्राम का साहस न करेगा | सीताहरण करेगा | रावण ने भी सबसे वात छिपायो | 
प्रभु भी छछिमन तक से बात छिपते हैं | लक्ष्मण के जान छेने पर विलापादि न 
बन सकेगा । माया को प्रेरणा करना है इससे हँसे । रत्न को चोरी के लिए चोर 
चला | इधर रत्न बदल शीशा इमीदेशन उस स्थान पर रखा जा रहा है। 
चोर को धोखा देना चाहते है | इसलिए हँसकर वाले | भगवती पर दपा है। उन्हे 
दु ख मे नही डालना चाहते | इससे कृपा सुखवृद कहा | 


सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला । मे कछु करबि ललित नरलीला ॥ 
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा । जौ लगि करौ निसाचर नासा ॥१॥ 


अथं हे प्रिये । हे सुन्दर पातिब्रत घमं पालन करनेवाली gels! सुनो | 
में अब कुछ मनोहर मनुष्य छीला करूंगा | इसलिए जबतक मे राक्षसो का नाश 
करूँ तबतक तुम अग्नि मे निवास करो | 

व्याख्या सरकार करुणानिधान हैं। सुजान है। भगवती के -शीळ ag 
को जानते हैं। यथा करुणानिघान सुजान सील सनेह जानत रावरो | करुणानिघोन 
हें। अत इस झमेले मे उनको डालना नही चाहते | झ्षमेला बडा है । ले जानकिहि 
जाहु गिरि कदर से काम न चळगा | कुछ दिन तक अलग रखना है और भगवती 
के स्नेह को जानते हैँ। अत कहते हैं सुनहु प्रिया | गुणग्राहक सुजान हैं। अत 
ब्रत रुचिर कहते हैं। भगवती के शीलको जानते है । अत सुशोला कहते है। 

शुद्ध माध्यं की लोला ललित aster है। अभी तक ऐश्वर्य मिश्रित लीला 
किया है | और शुद्ध माधुयं मे तुम्हे अत्यन्त कष्ट होगा | अधिक दिनो का विछोह 
होगा । हरण होगा राक्षसो की अश्लील बाते सुननी पडेंगी | अत ऐसे समय में 
तुम्हारा साथ रहना ठीब नही है। 

पावक मेरी ही विभूति है * वसूना पावकइचास्मि तथा अग्निदेवानामवमो 
विष्णु । अत उसमे निवास से सर्वथा मेरा वियोग न होगा और बिना पावक मे 
निवास किये प्रतिपिम्ब की उत्पत्ति न होगी * पावक सन्निधान विद्या से बायस्कोप 
मे प्रतिबिम्ब का खेल देखा जाता है । निसिचर नाश के समय तक तुम्हारे प्रतिबिम्ब 
से काम लिया जायगा । शपथ रेने के समय तुम अग्नि से प्रकट होना । 
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जबहि राम 84 कहा बखानी । प्रभु पद घरि हियं अनल समानी ॥ 
निज प्रतिविब राखि तहु सीता । तेसेइ सील रूप सुमिनीता ॥२॥ 


अर्थ ' श्रीरामजी ने ज्या हो सव समझाकर कहा | त्यो हो थीसीताजी प्रभु के 
चरणी को हृदय मे धरकर अग्नि मे समा गयी । सीताजी ने अपनी ही छायामूति 
बहा रस दो।जो उनके जैसे ही शोल स्वभाव और रूपवाली तथा वैसे ही 
faa थी । 

व्याख्या रामजी ने कहा रावण चल पडा तुम्हारे हरण के लिए | यदि 
छल मे कृतकार्यं न होगा तो बल से हरण चाहेगा एवं रावण वध हो जाथमा। 
परन्तु मिश्चिचरहीन महि न हो सकेगी । अत निशिचरहीन महि करने के लिए 
यहू आवश्यक है कि तुम्हारा हरण हो | कम से कम रावण यह समझे कि मेने 
सीता हरण बर लिया | प्रभु पद हृदय मे घारण करती हैं आधार के लिए | अग्नि 
मे लय हो गयी | क्योकि अग्नि से ही प्रकट होना है । 

सब समझाकर कहा । अत अपना प्रतिबिम्ब छोडती गयी । देवयोनि मे यह 
सामर्थ्यं है। अथवा योग से मी अनेक शरीर प्रकट किया जा सवता है। बिम्ब 
और प्रतिबिम्ब के रूप मे तो भेद नही होता । यहाँ तो शीळ और बिसय में भी 
भेद नही था । 


लछिमनहूँ येह मरमु न जाना । जो कछु चरित रचा भागवाना ॥ 


३८ दशकन्धर मारीच बतकही प्रसङ्ग 


दसमुख गयउ जहाँ सारीचा। नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥३॥ 

अर्थं भगवात्‌ ने जोकुछ लीला रची इस रहस्य को went ने भी 
नहो जाना। स्वार्थपरायण ओर नीच रावण वहाँ गया जहाँ भारीच था और 
उसको सिर नवाया | 

ब्याख्या यह ममं प्रमु और भगवती के ही बीच मे रहा। साहश्य ऐसा 
था कि लक्ष्मणजी भी भही समझ सके कि भगवती बदलू गयी । चारद शाप नारि 
ब्रिरह्‌ तुम होव दु खारी | का भमितय लछिमन के जान जाने से नही हो सकता था! 
लछिमन बन्द मूल लेकर BS | देखा कि पहिले की तरह दोनो सरकार बेठे है। 
जबतक रावण मारीच बे पास न पहुँचा तबतक यहाँ से सीताजी eer दी गयी। 
छछिमनजी बे छोर आने के बाद रावण सारीच के यास पहुँचा | चवतक अपने हो 
रूप म रहा। अत दशमुख कहते है। अथवा दसो सिर झुकाया | उसके एक 
प्रणाम मे दस प्रणाम है। नीच का जब स्वार्थ या पडता है तब ऐसे ही प्रणाम 
करते हैं। यथा करि विनती पद गहि दस सीसा । बोला वचन सुनहु जगदीसा | 


waft नीच कै भति दुखदाई । जिमि अकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
भय दायक खल के प्रिय वानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥४॥। 
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अथं : नीच का झुकना अत्यन्त दुखदायी होता है।जेसे अकुश धनुप 
साँप ओर बिल्ली का झुकना | हे भवानी ! दुष्ट की मीठी वाणो भय देनेवाली 
होती है । जेसे बिना ऋतु के फूल । 

व्याख्या : नीच का मिळना दुखदायी है । यथा मिलत एक दारुण दुख 
at । और नवनि: अति दुखदायो है चाहे दूसरे की प्रेरणा से नमन करे। थथा * 
अकुश घनु। चाहे स्वेच्छा से नमन Hl) यथा ' उगर बिलाई। भाव यह कि 
यह प्रणाम मारीच के प्राण लेने के लिए है। यह नीच है। उसका कहना न 
मानेगा केवल स्वाथे से प्रणाम मात्र करता है। यथा बान प्रताप जान मारीचा। 
तासु कहा नाह मार्नेह नोचा | 

खल प्रिय वाणी नही कहते बचन बच जेहि सदा पियारा । बे यदि प्रिय 
वाणी बोलें तो सावधान होना चाहिए। यह प्रिय वाणी प्राण धातक है। कुसुम 
बडा सुहावना होता है।यह कुसुम वसन्त मे ही फूलता है। यदि अन्य ऋतु मे 
फूले तो अनिष्ट सूचक है। रावण ने मधुर वाणी से अभिवादन विया । आगे 
दिखाया जायगा कि उसने aga घनु उरग ओर बिलाई को भाँति आचरण 
भी किया | 


दो करि पुजा मारीचतब,सादर पूछी बात। 
कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर Ag तात ॥२४ १८॥ 


अथं तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पुर्वक बात get हे तात! 
आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अत्यन्त अकेले कयो 
आये हैं ? 

व्याख्या राजा का आगमन है । अत पहिले पूजा की। तब बडे आदर से 
बात पूछो | सब बातें मधुर भी बोलते हैं। उलटी हैं। मन से अति व्यग्न हैं और 
अत्यन्त अकेले भी हैं। यथा अति अकेल बन बिपुल कलेसू । राजा का दो चार 
के साथ रहना भी एकान्त ही समझा जाता है। किसी के साथ न रहना अति अकेल 
है। मनसा वाचा कमंणा व्यग्रता दिखलायी | दशरथजी ने विश्वामिन की पूजा करके 
तब आने का कारण पूछा | भुसुण्डिजी ने भी गरुडजी से ऐसा ही किया। यही 
सदाचार है! 


दसमुख सकल कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अभागे ॥ 
होहु कपट मुग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनौ नृपनारी ॥१॥ 


अथं भाग्यहोन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही : 
और फिर कहा तुम छर करनेवाळा कपट मुग बमो | जिस उपाय से मै उस राजवघ 
को हर BS | हे 
व्याख्या दशमुख कहने का भाव यह कि दसो दिशा मे देखता जाता है कि 
हमे कोई देखता तो नही | चोरी खुलने का डर है। रावण ने किसी से सत्र कथा 
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नही कहो । सूर्पणखा का नासिका छेदन केवळ मारीच से कहा । सो भी भव भजन 
पद विमुख अभागी ने अभिमान के सहित कहा । यथा सूर्पनखा का घोखे मे नाक 
कान काटा । खर दृषण ऐसे मूखं थे लड्ने गये राम से सो आपस मे ही लड़कर 
मर गये | अब AHA देता है। होहु कपट मुग तुम छलकारी | धनु की भाँति लक्ष्य 
स्थिर करता है जेहि बिधि हरि आनी नुपनारी | 

उपाय मे परिवर्तन कर रहा है। बलप्रयोग के साथ स्त्रीहरण का सकल्प 
छोड दिया | स्त्रीहरण करके हठपुर्वंक वेर करना यही निश्चय हो गया । कहने 
लगा कि तुम मायावी atl कपट मृग वनो । मृग बनकर छल करो। अकुझ का 
काम कर रहा है महा मत्त गजराज कहं वसकर अकुस Ad | अब धनुप का लक्ष्य 
वेघ काम करना है जेहि fafa हरि आनी नृपनारी | बहिन के नाक कान काटने 
का यही उत्तर है। अर्थात्‌ वह विधि भी तुम्ही को ठीक करना पडेगा जिसमे लछिमन 
भी वहाँ से हट जायें | व्यग्रता के उत्तर मे सकल कथा कही | 


तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा ॥ 
तासो तात वयरु नहि कीजे। मारे मरिअ जिआएंँ जीजे ॥२॥ 


अथं तब मारीच ने कहा हे दशशीश | सुनिये | वे मनुष्यरूप मे चराचर 
के ईश्वर है। हे तात | उनसे वेर न कीजिये। उन्ही के मारने से मारना और 
उनके जिलाने से जीना होता है। 

व्याख्या तेहि पुनि बोलने का मुहावरा है। यथा में पुनि मिज गुरु सन 
सुनी | विशेष बात कहमे के अर्थ मे पुनि का प्रयोग है। सकल कथा तेहि आगे कही 
सहित अभिमान * का उत्तर मारीच देता है कि अभिमान जीव से चलता है ईश्वर 
से नही । तुमने चराचर से वेर किया। यथा तुम सुर असुर चराचर जीते। पर 
चराचर के स्वामी से वेर न करो । 

मारे मरिभ जिआए जीजै उन्हे मारने जिलाने दोनो का अधिकार है सुबाहु 
को मारना चाहा मार डाला | मुझे भी मार डालते । मे तो उन्ही का जिलाया जीता 
हँ। जेहि बिधि हरि आनउ नूपनारी का उत्तर यही है कि नारी का हरण करना 
और अपने काल को बुलाना एक ही बात है। 
मुनि मख राखन was कुमारा | विनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत योजन आएउँ छन माँही । तिन्ह सन वयरु किए भल नाँही ॥३॥ 

अर्थं यही राजकुमार मुनि विइवामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गये थे | 
उस समय श्री रघुनाथजी ने बिना फल का वाण मुझे मारा था । जिससे में क्षण भर 
मे सो योजन पर आ गिरा | उनसे वेर करने मे मलाई नही है। 

व्याख्या होहु कपट मुंग तुम छलकारी का उत्तर देता है कि में उनका 
बाण नही सह सकता। तब तो कोमल अवस्था थी। अब तो प्रौढ हुए होगे । में 
विघ्न करने गया था । वे रक्षा करने गये थे। फर सहित मारते ता में भी मर 
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जाता। उस वार छोड दिया । इस वार मार ही डालेंगे हम लोगो से लडने बिना 
सेना के गये थे । 


विनु फर बाण राम तेहि मारा । सत योजन गा सागर पारा। भयानक 
बाण का वेग है । हम शत योजन फेंकना क्या साधारण बळ की बात है | छलकारी 
मृग क्या बचेंगे ? वहाँ कोई विधि बेठने की नही । एक बाण मे मामला तय है। 
ऐसे प्रबल पुरुपाथी के साथ वैर न करो | यद्यपि तुम्हारा भला वेर करने ही से 
हुआ है। लका वेर से मिली | पुष्पव वेर से मिला । यहाँ तो मृत्यु ही मिलनी है । 


भइ मम कीट भुग की नाई। जह तहु मे देखऊं दोउ भाई Il 
जौ नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि बिरोधि न आइहि पुरा ॥४॥ 


अथं मेरी दशा तो भृगो कीडे की सो हो गयी है । जहाँ तहाँ श्रोराम लक्ष्मण 
दोनो भाइयो को ही देखने लगा ओर है तात! यदि वे मनुष्य हैं तो भो वडे 
शूरवीर हैं। उनसे ब्रिरोध करने मे पुरा न पड़ेगा | 


व्याख्या YTS छोटा कीट चारा ओर YT ही yA देखता है । उसी भाति 
मेरी बुद्धि म विकार आगया । अत्यन्त भीत हो गया था । वाण लगने के पहिल 
दोनो भाइयो को देखा था । वे हो दोना सब जगह दिखाई पडने लगे | मेरा साम्य 
उनके बाण के सामने जाने का नही है । 


तुष्यतु दुर्जनन्यापेन कहता है में तो नर नही मानता | यदि नर भी माम 
लो तो afew हें। सत्रवे fata से पूरा पडा। भुजबल बिस्व वस्य करि 
राखेसिं कोउ न स्वतन्त्र | परन्तु इनसे पुरा न पडेगा । 


दो जेहि ताडका सुबाहु हति, ass हर कोदड। 
खर goa तिसिरा airs, मनुज कि अस वरिवड ॥२५ १९॥ 


अर्थ जिसने ताडका ओर सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड दिया 
और सर gan और त्रिशिरा का वध कर डाला | ऐसा प्रचण्ड बली कही मनुष्य 
हो सवता है। 
व्याख्यां ये चारा अमानुप कमं थे। ताडका वघ से मुनि ने avery 
यथा तउ मुनि निज arate जिय चोन्हो | सुबाहु वध से देव मुनि ने चीन्हा। 
यया अस्तुति करहि दव मुनि वृंदा | धनुष भग से तुळसी ने चोन्हा | यथा कोदड 
was राम तुळसी जयति बचत उचारही। खर दूषण वध से सूपनखा ने चीन्हा। 
यथा खल बघ रत सुर मुनि सुखदाता | अत कहता है मनुज कि अस वरिवड | 
इस तवं से आप मो जान जाइये | बचपन से ही इन्र सब अमानुष कर्म हे | 
मारग जात भयानक मारो | बेहि विधि तात ताडका मारी ॥ 
घार निसाचर विकट भट समर गनहि नहि बाहू । 
मारेउ सहित सहाय विमि खल मारीच सुप्राहु॥ 
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कमठ पीठ Wage कठोरा | नूप समाज मह सिव ag तोरा ॥ 
सकल अमानुष कमं तुम्हारे । 


जाहु भवन कुल कुसल बिचारी । सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ करसि मम बोधा । कहु जग मोहि समान को योधा ॥१॥ 


अर्थं अत अपने कुल की कुशल विचारकर्‌ आप छोट जाइये | यह सुनकर 
रावण जल उठा ओर उसने बहुत सी गाछियाँ दी | भौर कहा अरे मुखं | तु गुरु 
की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है ? बता तो ससार म मेरे समान योद्धा कोन है ? 


व्याख्या मारीच ने कहा जो रास्ता तुम पकडना चाहते हो उससे तो 
कुल का नाश हो जायगा राम रोप पावक अति घोरा। होइहि सलभ सकल 
कुल तोरा। जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई। भाव यह 
कि में तो जाऊंगा ही नही । तुम भी यह उद्योग छोड दो पर रावण मन्त्र हृढ 
किये हुए हें। इसके विरोध मे सुनना नही चाहता | जबतक सिद्धान्त निइचय की 
कोटि मे नही पहुँचता तब तक विरोधी तर्क सुनने की प्रवृत्ति होती है। अत 
बिगडा आज्ञा भङ्ग भी करता है और मुझे भी बेवकूफ भी बनाता है। सपं की 
भांति रावण पलट गया । अभी प्रणाम किया है। अभी गाली देने छगा । क्षुद्र 
लोगो की यही दशा है । स्वार्थ सधते न देखकर जल उठा । मार डालता पर काम 
लेना है । इससे गाली हो दिया । उल्लू गधा आदि मूर्खेता द्योतक शब्दो का प्रयोग 
किया गोस्वामीजी प्रेम की गारी भी नही कहते । यह तो द्वेप मूलक थी | सर्पो 
की भाँति विष वमन करता है। 

तू मूढ है । सरल बात नही समझता । वह्‌ ममुजो म वरिवड होगा। पर नर 
बानर केहि लखे माही । नर मेरा वया कर सकत है। तुझे सौ योजन फेंक दिया तो 
इससे बया gar? कोन सी बडी वात किया ? गुरु बोध कराने का अधिकारी है। 
में महापण्डित ओर तू महा मूर्ख । तू मुझे बोध देने चछा । तुझे यह अधिकार कहाँ 
से हुआ जो ज्ञान देने चला है । 
तव मारीच हृदय अनुमाना । नवहि बिरोधे नहिं कल्याना ॥ 
शस्त्री मर्म प्रभु सठ धनी | बेद बदि कबि भानस गुनी ॥२॥ 

अर्थं सब मारोच ने हृदय मे अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मेद जानने 
वाला, समर्थं स्वामी, हठी, धनवान, वेद्य, भाट, कवि और रसोइया इन नो 
व्यक्तिया से वेर करने मे कुशळ नही होता | 


व्याख्या अनुमान द्वारा सामान्य से विशेष म अवतरण होता है। नो के 
विरोध से कल्याण नही होता। यह भो नवम से हैं। अत इसमे भी विरोध नही 
करना चाहिए | हृदय मे अनुमान करता है । अपने कल्याण वा निर्णय मन में हो 
करना चाहिए | 
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इस्त्री से विरोध नही करना चाहिए। उसका विश्वास नही कव चोट कर 
a नदीना च नखीना च श्खुगीणा झास्त्रपाणिनाम्‌ । विश्वासो नेव कत्तव्य स्त्रीषु 
राजकुरेपु च । शस्त्र न होतो भी मर्मीसे विरोधन करे। ममे पर आघात 
करेगा । यथा नाभी कुण्ड पियूप बस ars | नाथ जियत रावण बळ ताके शस्त्री, 
मर्मी न होने पर भी प्रभु का विरोध नही करना | यथा प्रभुअहि गनिभ न छोट 
करि | कुछ भी न हो यदि शठ हो जिद्दी हो तो भी बचना चाहिए। बह सव age 
सहकर भी अपकार करेगा । घनी से भी वैर नही करना चाहिए। अर्थस्य पुरुपो 
दास चार्था दासो fe कस्यचित्‌ | उसे बहुत सहायक मिलेंगे । वेद्य प्राणधनानि च | 
वेद्य तो प्राण के धन है। इनसे बेर कभी नही करना चाहिए। वदी जहाँ तहाँ 
मपकीति फैलाते हैं। कविपद के छालित्य से छोग उस पद को स्मरण कर लते हे 
और उसको ATH अमर हो जाती है। रसोइया के हाथ तो सदा प्राण रहता है। 
अत इनसे वेर करने मे HAM मही होता | 


उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना ॥ 
उतरु देत मोहि बधब अभागे । कस न मरो रघुपति सर लागे ॥३॥ 


अथं जब मारीच ने दोना प्रकार से अपना मरण देखा | तब॑ उसने श्रीरधु- 
नाथजी की शरण ताकी | सोचा कि उत्तर देते हो यह अभागा मुझे मार डालेगा। 
फिर श्रीरघुनाथजी के बाण लगने से ही कयो ane! 


व्याख्या रामादपि च॑ मतँव्य adeq रावणादपि। उभयोयंदि मततेब्य बर 
रामो न रावण । जवरामसे भी मरना है ओर रावण से भी मरना है तो 
राम के हाथ से मरना ठीक है रावण के हाथ से नही। भगवान्‌ का कथन है 
जो नर होय चराचर द्रोही । आवे समय सरण तकि मोही। तजि मद मोह कपट 
छल नावा | करों सद्म तेहि साधु समाना । सो यह कपट छल न छोड सका | aa 
साधु समान नही बनाया । पर साधु की गति दे दी । कपट छल सहित दारण जाने 
से वह दण्ड होता है। 

प्रशत था कहु जग मोहि समान को जोधा । उत्तर तो यही है कि तब चोरी 
से स्ती हरण कयो करते हो ” जाओ छीन weal) पर यह उत्तर सुनते ही यह 
अभागा मुझ मार डालगा | अब यह अभागा Fl अपने कुल भर का सहार अपनी 
आँखो देखेगा | मेरा मरण देखना इसके लिए क्या है । तो अमागे के हाथ क्यो मसं ? 
यह भवभजन पद विमुख है रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहे सही | 
सो सही परम गति बयो न लें | 


अस जिय जानि दसानन सगा । चला राम पद प्रेमु अभगा ॥ 
मन अति हरप जनाव न तैही। आजु देखिहौ परम सनेही ॥४॥ 


अथं हृदय मे वह ऐसा समझकर रावण के साथ चला | श्रीरामजी के चरणो 
मे उसका अखण्ड प्रेम है! उसके मनम इस बात का अत्यन्त ade कि आज मैं 
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अपने परम स्नेही थीरामजी को देखूँगा; किन्तु उसने यह et रावण को नही 
जनाया | 
व्याख्या : गाली खाकर भी चुप देखकर रावण ने समझ लिया कि ठीक हो 
गया | अब बिलाई का कार्य करता है। विलाई जिस भाति चूहे को दाच छे जाती 
है उस भाँति लेचला। दशानन के पड़ जा रहा है। किसी ओर से भागकर 
निकर नही सकता । फिर भी रामपद प्रेम सभग है। जाता है रावण के साथ प्रम 
राम मै है ! जिसके साथ जाता है उसका काम करेगा । राक्षस भी अपना वर्ग नही 
छोड़ता | मनुष्य छोड़ देता है । रामके हायसे मरने की अभिळापा है। क्योंकि प्रेमी 
के हाथसे मरने मे भी आनन्द है । 
प्राणमम से दर्शन नही करते थे | अव तो दर्शन करेंगे | अद्भुत प्रेमी हँ । उसे 
बडा ad है । पर उस हषे को दबाये हैं! कही रावण न जान जाय नही तो मुझ पर 
अविश्वास करके अभी मार देया । वह जानता है कि प्रभु परम सनेही हैं। सबको 
मारा भुझ छोड़ दिया । 
छं, निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइही । 
थ्री सहित अनुज समेत कृषानिकेत पद मन छाइहौ ॥ 
निर्वान दायक क्रोध जा कर भगति अवसहि वस करी । 
निज पानि सर संघानि सो मोहि वधिहि सुखसागर हरी ॥ 


अर्थ : अपने परम प्रियतम को देखकर नेमो को सकल करके सुख पाळया | 
जानकोजी सहित भोर छोटे माई छक्ष्मणजी समेत कृपानिधान श्रीरामजी के चरणो 
मे मन onan | जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाला है और जिनकी भक्ति उन 
स्वतन्त्र भगवान्‌ को भी वदा में करनेवाली है । अहा ! वे ही आनन्द के समुद्र श्रीहरि 
अपने हाथो से बाण सन्धान कर मेरा बघ करेंये । 

व्याख्या : प्रियतम नही परम प्रीतम: स तु प्राणस्य प्राणाः । होइहै सुफल 
गानु मम लोचन | देखि बदन पकज भवमोचन । उन्हें माँखभर देखूँगा | थी सहित 
नही देखा था । अनुज समेत तो देखा था | कषा निकेत Zt ऐसी कृपा सुनी देखी 
नही गयी कि उनका क्रोध भी कृपा हो है! क्रोध करें तो निर्वाण दें] भगवान्‌ 
सर्वत्तत्व॒स्वतन्त्र हुँ । पर भक्ति से वश हो जाते हैं रीझे बस होहि खीझे देत निज 
धाम रे) खर द्रूषण सरकार के हाय से नही मरे फिर भी निर्वाण पाया । सुखसागर 
के हाथ मरने मे भी सुख है! मेरा भाग्य देखो कि मारने के रिए मुझे लक्ष्य वनाबेंगे | 
जिस मुनि लोग रक्ष बनाते है । प्रणवो घनु, दरो झात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमतेन वेद्धव्यं शरवत्‌ उन्मयो भवेत्‌ | प्रणव घन्नु है । आत्मा दार है और ब्रह्म 
लक्ष्य है । सो बाण की भाँति तन्मय होकर सावधानी से लक्ष्यवेध करना चाहिए | 


दो. मम पाछें धर धावत, घरे सरासंन चान । 
fate fake safe विलोकिहा, धन्य न मो सम आन ॥२०,२६॥ 
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अर्थ ; TIT बाण धारण किये मेरे पीछे पोछे पकडने के लिए पृथ्वी पर दोड़ते 
हुए प्रभु को में फिर फिरकर देखूँगा । मेरे समान धन्य दूसरा कोई नही है । 

व्यास्या : शरासन वाणधारी मूर्ति ध्येय है। यथा: बन खेळत राम फिरै 
भृगया तुलसी छवि सो वरने किमि के । जामकीजी का भी यह ध्यान था * जेहि बिधि 
कपट HUT सग धाइ चले श्रीराम | वह छवि agd है मुनि जेहि ध्यान न पावहि 
नेति नेति कह्‌ बेद । मृग घूम घूमकर शिकारी को देखता gt बडे वडे प्रेमी भोर 
कया करते हैं? देखन मिस मुग विहंग तर फिरे बहारि बहोरि | ऐसा भाग्य किसी 
का हुआ नही कि जिसके पीछे पीछे रामजी ated फिरे | 


तेहि बन निकट दसानन गएऊ। तब मारीच कपट मुग भएऊ ॥ 
अति बिचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥१॥ 


अथं : जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बम 
गया | वह अत्यन्त ही विचित्र था। कुछ वर्णन नही किया जा सकता। सोमे का 
शरीर मणियो की पच्चीकारी करके बनाया था | 

व्यास्या * आश्रम निकट नही गया । वन निकट गया । आश्रम से निकलकर 
चन जाना पडता था | यथा ' लछिमन गये बनहि जब लेन मूल फल केन्द | कारण 
यह कि दशानन है कोई भी पहिचान सकता है। वन का पता सूपणखा से लग चुका 
है । बन के निकट तक दोनो अपने रूप मे गये। वहां पहुँचने पर मारीच कपट मुग 
हुआ । होहु कपट मृग तुम छलकारी * का साफल्य | खरदूषण की ओर से पीछे माया 
हुई । रावण ने माया से हो कार्य प्रारम्भ किया | 

बनने की तारीफ तो इसमे है कि भेद लखाई न पडे | परन्तु माया से बनी हुई 
वस्तु प्राकृत से सुन्दर होती है। यहां प्राकृत मृग भगवती का चित्त आकपंण न कर 
सकेगा | वन मे मृग फिरा ही करते हैं। अत अवणंनीय रूप अति विचित्र घारण 
किया । मुग पीछे होते हैं। अत कनकदेह बनाया । दाँत श्वेत, खुर सीग कृष्ण, 
जिह्वा छाल । अत हीरा नीलमणि माणिक्य के बनागे । जड मे चेत्तन की भांति 
लचकने की Dich है। अत" अति विचित्र कहा माया वराह भी अति विचित्र ar: 
नील महीघर सिखर सम देखि बिसाल बराह | 


३९. माया सीताहरण प्रसंग 


~ 


सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेपा ॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला । येहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥२॥ 


अर्थं : सीताजी मे उस परम सुन्दर हिरन को देखा । जिसके अंग अग की 
छटा अत्यन्त मनोहर थी। वे बोली हे देव । हे कृपालु रघुवीर | सुनिये | इस मुग वी 
छाल चहुत सुन्दर है | 
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ब्याख्या ganar रुचिर रूप घरि प्रभु पहं आई। पर काम न चला दोनों 
भाइयो चे अत्याख्यान किया | अत परम रुचिर मृग यना । सोताजी परम इचिर मुग 
देखकर ही मोहित हो सकती हैँ। सीताजी ने मृग रूप देखा । पर दोनों भाइयों 
ने मारीच रूप देखा । दोतो भाई कथा कहने सुनने मे रगे हैं। अत पहिले न देखा। 
यथा बेठे हैं राम लखन अरु सीता पंचवटी वर पर्णकुटी तर कहैं कछु कथा 
पुनीता | एक एक अंग सुष्ठु मनोहर है । जहाँ जाय मन तहँइ wars | 

दिवि ्रीडाविजिगीपा के अर्थ मे आता है। उसी का देव शब्द बनता है। 
सरकार कौतुकी हैं । शिकारी है । अत देव शब्द सम्बोधन दिया | अथवा देव हैं राजा 
हैं। राजा रत्नभुक्‌ होते हैं। यह मुग रत्न है । उनके पास रहने योग्य है | रघुवीर के 
लिए इसके वध मे बया रखा है। भुझ पर कृपा कीजिये । इसे जीता पकड लीजिये 
तो पायि पालिवे योग मजु मुग मारेउ मंजुळ छाला | गी० 


सत्यसध प्रभु बध करि येही। आनहु चर्म कहति set ॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरपि सुर काज सँवारन ॥३॥ 


अर्थ जानकीजी ने कहा है सत्यप्रतिश्च प्रभो । इसको मारकर इसका चमडा 
ला दीजिये । तब श्री रघुनाथजी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते 
हुए देवताओं का कार्य बनाने के लिए हषित होकर उठे । 


व्याख्या आप सत्यसन्ध है । आप का निशाना खाली नही जा सक्ता है और 
समर्थं हैं । मृग पर अत्यन्त मोहित हैं। अत उपर्थुक विशेषण देती हैं। यदि जीता न 
पकडा जाय तो इसे मारकर चमडा ल आइये । शोभा तो इसके चर्म मे ही है। यदि 
आप प्रतिज्ञा कर ले तो अवश्य लावेंगे। 

सव कारण जानते Fl रावण वा मेजा मारीच सागया । इसीलिए इसका 
वघ नही किया था। समुद्र पार फेंक दिया था | इसी के झारा सव काय देवताथी 
का सुधरेगा | उठे हरपि जिस कार्य के लिए चौदह ad बनवास स्वीकार किया ag 
उपस्थित हो गया। प्रतिज्ञा पूरी होने का लक्षण देखकर उठे हरपि | क्योकि सुर 
काज सँवारना है । 


मुग बिलोकि कटिं पारकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर सांधा ॥ 
प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई ! फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥४॥| 


अर्थं हिरन को देखकर श्रीरामजी ने कमर मे Ger बाँधा और राथ मे घनुप 
लकेर उस पर सुन्दर बाण चढाया | फिर प्रभु ने लक्ष्मणजी को समझाकर बहा | 
हे भाई | बन म बहुत से राक्षस फिरते हैं। 

व्याख्या पकडने के लिए दोडना है। अत कमर भसा । परम रुचिर्‌ मृग 
है । इसलिए दार भी रुचिर है । छिपाकर सनवान करते हैं । इसलिए gaz पह्दा | 
ष्टि बराबर मृग पर ही रही । कही निकळ न जाय । तुमसे खल मृग सीजन fred 
पूरी तैमारी wet सीताजी वी रखवारी वा बन्दोवस्त करते हैं| foggy की सदा 
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रक्षा करनी चाहिए | उन्होने सरकार से कहा | अतः स्वयं उठे | छक्ष्मणजी को न 
कहा | सीय लखन Aig विधि सुख लहही | सोइ रघुबीर कहहि सोई करही | 


समझाया कि हम छोग निशाचरो से बद्धवेर हो चुके । मृग ऐसा होता नही | 
मेरे जाने पर सीताजी पर चोट च हो | हम दोनो भाइयों से डरते है। सामना न 
करेगे | चोट सीता पर है और राक्षसों को भी दूर दूर से आते जाते देखता हूं । 
सम्भव है कि एक आवे अथवा बहुत से आ जावें । नासिका छेदन का उत्तर स्त्री 
हरण है। मारीच आगया कोई माया हुआ चाहती है | 


सीता केरि करहु रखवारी । बुधि बिबेक बल समय बिचारी ॥ 
प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी। धाए रामु सरासन साजी ॥५॥ 


अर्थं : तुम वुद्धि ओर विवेक के द्वारा ae ओर समय का विचार करके 
सीताजी की रखवारी करना । प्रभु को देखकर मृग भाग चला । श्रीरामचन्द्रजी भी 
घनुष चढाकर उसके पीछे दोडे | 
व्याख्या : रामजी ने कहा कि सीताजी की रक्षा तुम्हे सुपुर्द करता हूँ। स्त्री 
रक्षा मे चार बात की आवश्यकता होती है। केवल १ बल से हो रक्षा नही होती ? 
शत्रु छल से भी काम लेते हैं। At उसके समझने के लिए २ बुद्धि चाहिए । 
स्त्रियाँ अविवेकी होती है । अत' ३ विवेक से काम लेना चाहिए। जैसा ४ समय 
देखे वेसा काम करे | समय के प्रतिकूल कार्य निष्फल होता है। 
बेंध्यो वेर निशिचरन्हू ते भयो विपुल सहार । 
छलही उनको परभ बल जानत सब ससार ॥१॥ 
साहस सनमुख सभर को अब ये करिहहि नाहि । 
सोचहि सीता हरन ही को उपाय मन alfa ॥२॥ 
दूर दूर ते देखियत निशिचर परें लखाय। 
पै हुम दोऊ वधु ढिग सके न ये नियराय॥३॥। 
होय न प्राकृत हिरन यह मायामयं मारीच | 
पे कतंव्य प्रधान भम जाते छीजे नीच inn 
पाइ कुमवसर रचि सकत ये प्रपच बहु भाँति | 
. ताते तात सजग रहेउ मायावी यह जाति ॥५॥ 
मारीच के मन मे तो यह बात है : निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल 
करि सुख पाइहौं | फिर भी साथ मे आने की छाज है। अत वहाँ से हटाने के लिए 
भाग चला | रामजो धनुप ASA हुए ही दोडे। पीछा किया । भक्त का मनोरथ पुर्ण 
हो रहा है: मम पाछे घर घावत धरे सरासन बान | फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहाँ, 
घन्य न मो सम आन | 


निगम नेति faa ध्यान न पावा । मायामुग पाछे सोइ धावा ॥ 
कबहुँ निकट पुनि दुरि पराई । कवहुँक प्रगटे कबहुँ छपाई ॥६॥ 
(Pl 
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अर्थ : वेद जिनके विषय मे नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी 
जिन्हे ध्यान मे नही पाते । वे हो श्रीरामजी माया से बने हुए मुग के पीछे दौड़ रहे 
हैं। यह्‌ कभी निकट आ जाता है ओर फिर दुर भाग जाता हे । कभी प्रकट हो जाता 
है ओर कभी छिप जाता है । 

व्याख्या : सरकार का बद्भत माघुयं है । वेद वाणी से न पा सके । नेति नेति 
जेहि वेद निरूपा। योगी शिव ध्यान मे नपा सके: जो हर हिय भयचन्हि कबहु 
Fre’ नही अघाय | ये रोग जिसके पाने के लिए पीछे दोइते है । आज चह मायामृग 
के पीछे दौड़ा । यह सरकार की नरलीला है । उमा करत रघुपति नर छीला | 

मारीच मृग दूर रे जाने का प्रयल कर रहा है। यदि बहुत दूर चला जाय 
तो शिकारी हताश होकर फिर जाय | इसलिए निकट भी आ जाता है। निकट हो 
बचा रहे तो पकड़ा जाय । इसलिए दूर भागता है। अर्लक्षित रहे तो फिर शिकारी 
निराश हो लोट जाय । इसलिए प्रकट हो जाता हैं और छेक्षित रहे तो मारा जाय | 
इसलिए छिप भी जाता है । 


प्रगटत दुरत करत छल भूरी । येहि बिधि प्रभुहि was छै दूरी ॥ 
सब तकि रास कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥७॥ 


अर्थ : इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरा छल कपट 
करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया । तब श्रीरामचन्द्रजी ने त्ताककर कठोर बाण 
मारा | जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा | 

व्याएया : अपनी जान भी बेंचाता है थोर शिकारी का साहस भी नहीं 
छूटने देता | अत्तः प्रगटत SWI चला जा रहा हे । छल भी खूब करता है) यथा : 
तुरत कीन्ह नूप सर संघाना । यहि मिलि गयउ बिलोकत बाना । यह दूर छे जाने 
की विधि है | पञ्चवटी से चस्तर : रियासत छे गया । वही मृगवघ हुआ है । अब वहाँ 
के वन मे मुग होते ही नही । 

इससे मालूम होता है कि रामजी ने हल्के बाण arty जिसमे घायळ हो 
जाय । भरे नही और में पकड़ छुँ | इसी से रुचिर शर साधा था । इस भाँति सरकार 
दूर चले आये । रावण को पूरा मौका देते हे। जब देख लिया कि काफी दुर भा 
गये तव ताककर जिसमे निशाना त चूके और कठिन शरणो प्राण के ले मार। 
राक्षस माया करता है । सरकार उसकी माया को सानते जाते हैं भौर वह माया 
उटी पडती जाती है। जानकी हरण दानो को इष्ट है। धोर पुकार : जिसमे शब्द 
पञ्चवटी तक पहुँचे | 


लछिमन कर प्रथर्माह छे नामा । पाछे सुमिरेसि मन ag रामा ॥ 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा! सुमिरिसि राम समेत सनेहा ॥८॥ 
ad: उसने पहिले लक्ष्मणजी का नाम लेकर पोछे मन मे श्रीरामजी का 
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स्मरण किया । प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया 
और प्रेम सहित श्रीरामजी का स्मरण किया | 

व्याख्या होहु कपट मृग तुम छलकारी कहा है सो छलकारी का साफत्य 
कहते हें। लक्ष्मण को पुकारता है। पीछे से राम का स्मरण मुक्ति के छिए करता 
है। जाकर नाम मरत मुख आवा | अधमो मुकुत होइ सृति गावा उसने रावण 
का काम कर दिया | 

प्राण त्याग के समय कपट छोडा । देह जो मृग रूप मे छिपा था प्रकट कर 
दिया | सादर सुमिरन जे नर करही । भव बारिधि गोपद इव तरही । स्नेह के साथ 
स्मरण ही सादर सुमिरन है | 


अतर प्रेमु तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्ह्‌ सुजाना ॥९॥ 


अथं dda श्रीरामजी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचानकर उसे वह गति 
दी जो मुनियो को भी दुलभ है। 

व्याख्या जगत्‌ म ऐसे प्रेम की पहिचान नही है। विरोधी क्रियाओ के बीच 
मे अन्त प्रेम सरकार ने पहिचान छिया। सुजान है। उसे मुनिदुलंभ गति दी। 
रीझत राम सनेह निसोते। निर्वाण मुनिदुलंभ है । पर प्रभु ज्ञानशिरोमणि हैं। ऐसी 
दुर्लभ गति भी उस राक्षस का दे दी | तग ताकेसि रघुनायक सरमा फा साफल्य । 
सरकार ने भी ताक़कर बाण मारा कि मोक्ष हो जाय । 


दो विपुल सुमन सुर बपहि, गावहि प्रभु गुन गाथ । 
निज पर दीन्ह असुर कह, दीनवन्धु रघुनाथ ॥२७ २१॥ 


अर्थ देवता बहुत से फूल बरसा रहे हें और प्रभु के गुणो की गाथाएँ गा 
रहे हैं कि श्रो रघुनाथजी एसे दीनबन्धु हैं कि उन्होंने असुर को अपना परम पद 
दे दिया । 

व्यास्या खर दूपण वध म हपित agie सुमन सुर बाजहि गगन निसान | 
यहाँ निसान नही बजाते। रावण सुन SAT | हपित भी नही हैं। सीता हरण हो 
रहा है पर उनके Team की सिद्धि प्रारम्भ हो गयी। अत विपुल सुमन बरसा 
रहे हैं कि ऐसे दीननन्धु हैं वि इसे अपना पद fear | यह पक्का असुर था। प्रभु 
को पहिचानने पर भी इसने पराकाछा की खलता की। मिलत एक दारुण दुख 
देही। असुर भी दीन हो जाय तो उसे निज पद देते हैं। सुमिरेसि राम समेत 
सनेहा | उसबी दीनता है । 


सल वधि तुरत फिरे रघुवीरा । सोह चाप पर कटि TAT ॥ 
आरत गिरा सुनी जव सीता । कह लछिमन सन परम सभीता ॥१॥ 
अर्थ दुष्ट मारीच बा मारकर थ्री रघुवीर तुरन्त लौट पडे। हाथ म घनुप 
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आर कमर में तरफस शोभा दे रहा है। इघर जव सीता ने दुःख भरी वाणी सुनी 
तो वे बहुत ही भयभीत होकर लदमणजी से कहने लगी | 

aren : यद्यपि मुनि दुर्लभ गति मिली पर था वह खल : परहित धृत 
जिनके मन माली । जिमि कुठार चंदन आचरनी । प्रभु ने उसका प्राण छोड़ दिया 
था । सो उनके साथ इसने ऐसा घात किया । तुरत फिरे। उसके पुकारने पर चिन्ता 
हुई कि यह शब्द सीता सुनो होगी तो उसका बया हाल हुआ होगा | इसने छल 
किया है। लक्ष्मण को सीताजी के पास से हटाने के लिए सोता हरण का उद्योग 
राक्षसों की ओर से हो रहा है। रघुवीर हैं। एक राक्षस को मारा] औरो का 
सामना करने फे लिए त्वरा है। सीताजी ने जिन शब्दों से सम्बोधन किया है 
उनका साफल्य कवि मे दिखलाया | देव शब्द का साफल्य लिख चुके हैं। रघुवीर 
दाब्द का साफल्य यहाँ हुआ । निज पद दोन्ह असुर कहें : से दयाळ शब्द सफल 
हुआ । तब तक राम कठिन सर मारा: से सत्यसन्घ शब्द का सफल हुआ । बिपुल 
सुमन सुर वर्षहि गावहि प्रभु गुण गाथा : से प्रभु शब्द सफल हुआ खल वघ से ही 
चाप तूणीर की शोभा है । यथा : तुम से खल मृग खोजत फिरही | काम न होने से 
हाथ मे तीर नही है । 

सुनी तो लछिमन ने भी पर बुद्धि से काम fear) समझ गये कि मारीच 
की चाल है। पर सीताजी सुनकर परम सभीत हो गयी | तन पसेव कदली जिमि 
कांपी | पति भाव प्रधान है | ऐइवयं पर ध्यान नही है । जानती हैं कि लछिमन ने भी 
सुना | सुनकर उन्हें कोई तरद्दुत नही हुआ | फिर भी कहती हैं : सुनहु तात कोउ 
तुमहिं पुकारत प्राणनाथ की नाइ । Tel लखन हत्यो हिरन कोपि सिय हठि goat 
बरियाइ | गीतावली. 


जाहु वेगि संकट अति श्राता i ळछिमन बिहँसि कहा सुनु माता ॥ 
भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहु संकट परे कि सोई urn 


अर्थ : तुम शीघ्र जाओ । तुम्हारे बड़े भाई संद्भुट में हैं | लक्ष्मणजी ने हसकर 
कहा : हे माता ! सुनो : जिनके भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि भौर प्रलय 
हुआ करता है वे रामजी वया कभी स्वप्न में भी सद्धुंट में पड़ सकते हैं ? 

व्याख्या : TES है देर करने से प्राणान्त होगा। भ्राता कहने से भाव यह : 
होहि कुठाय सुबंधु सहाये | लक्ष्मणजी ने हँस दिया | इतने दिन साथ रही । महिमा 
न जान पायी । जब से सुमित्राजी ने कहा है : तात तुम्हार मातु बेदेहो । तब से माँ 
कहते हैं : यह लक्ष्मणजी का विवेक है । 

सृष्टि के भीतर ही सब जीव हैं। उन्ही से Age को सम्भावना है। सो सृष्टि 
ओर लय उनके भुकुटि विलास से होता है । इतनी बड़ी उनकी महिमा है। उन्हें 
सद्भूट की सम्भावना स्वप्न में भी नही । क्योंकि जाग्रत्‌ के संस्कार से ही स्वप्न 
होता है। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा ।' wale समर म जीतन हारा। अतः 
लदमणजी कहते हैं कि यह राक्षस के मरणकाळ का चिग्घाड है। 
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मरम बचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लछिमन मन डोला ॥ 
बन दिसि देव सौपि सब काहू । चले जहाँ रावन ससि राहू ॥३॥ 


अथं इस पर सीताजी जब मम॑ वचन कहने लगी तब भगवान्‌ बी प्रेरणा से 
लक्ष्मणजी का मन भी चञ्चल हो उठा। वे श्री सीत्ताजी को वन भोर दिशामा आदि 
के देवताओ को सौपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमा के लिए राहुरूपी 
श्वीरामचन्द्रजी थे | 


व्याख्या हँसने से खराब अर्थ छगा। तब मर्माधात्त करनेवाला अनुपयुक्त 
वचन कहा । इस बात को कवि ने अनुपयुक्त पद प्रयोग से दिखाया सीता बोला 
अनुपयुक्त प्रयोग सा मालूम पडता है । पर अशुद्ध नही है । बोल घातु रूप है। उसे 
भूतकाल के अर्थ मे प्रयुक्त विया। ऐसा ही करते है। यथा कह सीता सुगु जती 
Tare | कह सीता धरि धीरज गाढा | यहाँ केवल धातु रूप भूतकाल के भर्थ मे 
प्रयुक्त हुआ है। भकार को दोघं तुकबन्दी के लिए किया। यथा मन अस रहन 
कहिहि मोहि रामा । अत चोला का प्रयोग अशुद्ध नही है। 

लक्ष्मण का मन ममे वचन सुनने पर भी न डोछता। पर हरि को प्रेरणा के 
आगे कुछ नही चलता हरि इच्छा भावी बलवाना | 

यह लक्ष्मण वा सप्रय विचार है कि चनदेद, चनदेवी, दिशिदेव ततथा जितने 
जीवजन्तु हैं सबको सौपा। अर्थात्‌ भगवान्‌ विश्व रूप को ai) राहु से चन्द्र 
प्रभाहीन हो जाते है। इसी भाँति रामजी से रावण भी प्रभाहीन हो गया है। यथा 
राक्षसान्‌ मत्यंहपेण राहुमंनसिज यथा। प्रभाहीनास्तथा कृत्वा राज्यार्हाणा 
महीभृताम्‌ | 
सून बीच दसकधर देखा। आवा निकट जती के बेपा ॥ 
जाकें डर सुर असुर डेराही। fafa न नीद दिन अन्न न aia ॥४॥ 


अर्थ * रावण शून्य वे बीच देखकर सन्यासी के वेप मे श्री सीताजी के समीप 
माया। जिसके डर से देवता ओर देत्य तक इतना डरते है कि रात को नीद नही 
भातो और fea भ भर पेट अन नही खाते | 


व्याख्या * वहाँ कोई नही था और चारो ओर रेखा खिची हुई थी। यथा 
रामानुज छघु रेख खेंचाई। सो नहि असि Mag मनुसाई | तब यत्ती के वेष से निकट 
आया जिसम विश्वास हो। अघं पाद्य भिक्षा देने के लिए शून्य से बाहर आजायें। 
न्िदण्डी का रूप घारण किया जिसमे शिखा यज्ञोपवीत रह सके । यती से स्त्री हरण 
की आशद्धा ही नही होती । 

जिसके डर से देवताओ वो रात के समय नही लगती। यथा सो किमि 
सोअ सोच अधिकाई। सोच से क्षुधा भी मारी जाती है। गले अन्न नही उतरता । 
देवताओं का अन्न अमृत है । सो श्रोत कर्म से बनता है । श्रौतकर्म दिन को ही होता 
है। अत दिन को अन्न न खाना कहा | 
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सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भडिहाई ॥ 
इमि कुपथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल छेसा ॥५॥ 


अर्थ : वही दस सिरवाला रावण वृत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ 
भडिहाइ चोरी के लिए चला । हे गरुडजी ! इस प्रकार कुमागं पर पेर रखते ही 
शरीर मे तेज तथा बुद्धि एव वळ का लेश भी नही रह जाता | 

व्याख्या रावण ऐसा पराक्रमी था ओर परमेश्वर की देन म भी उसे मव 
सिर अधिक मिले थे | सो यती का वेप घारण करके चला । यती को स्त्री की इच्छा 
होना हो कुत्ताप्रन है। ऐसे को वान्ताशी कुत्ता कहते gl कही मालिक मकान देख 
TS) लक्ष्मण या राम आ न जायँ | इस भय से रावण इघर उधर देखते Fa 
भडिहाई बे लिए कुत्ते चलते हैं वैसे चले | खुले घर मे कुछ खाने की चोज पा जाने 
को लालच से दिहात मे कुत्त भडिहाई के लिए चलते है। उन्हे डर लगा रहता है 
वि कही घर का मालिक न आजाय । नही तो बिना मारे नही छोडेगा । 

स्वान कहकर तेज नाश कहा | इत उत चितइ चछा से बल का नाश कहा। 

भडिहाई से वुद्धि का नाश कहा | 


नाना विधि कहि कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥६॥ 


अथं रावण ने अनेको प्रकार की सुहावनी कथाएँ रचकर सुनायी सीताजी 
को राजनीति भय और प्रेम दिखाया | सीताजी ने कहा हे यति गोसाई! तुमने 
तो दुष्ट की तरह वचन कहे । 

ब्याख्या सन्यासी को उपदेश का अधिकार इन्द्र और अहिल्या की कथा 
कहा | राजा का TYR होना कहा। भगवती को स्त्री रत्न कहा। राजा के 
अपमान करनेवाले को घोर दण्ड होता है । तुम महल मे रहने योग्य हो | मे बहुत 
दिन से प्रीति करता हूँ | 

सीताजी की ओर से सभ्यता की TUITE है। यती को साक्षात्‌ दुष्ट नहो 
कहती । दुष्ट की नाइँ कहती हैं । वेप के अनुकूल वचन नही हैं | मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कमण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ | 


तब रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नामु सुनावा ॥ 
कह्‌ सीता घरि धीरजु गाढा | आइ गएउ प्रभु रहु खल ठाढा ॥७॥ 


अर्थे जब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया 
तब तो सीताजी भयभीत हो गयी । उन्होने गहरा धीरज घरकर कहा अरे दुष्ट । 
खंडा तो रह्‌ | प्रमु आगये | 

व्याख्या में यती नही हूँ इस बात के कहने के बदल अपना स्वरूप 
दिखलाया। अत उसके नाम से भय होता था। यथा कीधो स्रवण सुनेसि नहि 
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मोही । नाम सुनंकर सीताजी डरी कि इससे तो वेर बँधा हुआ है | इसके बहिन को 
नाक काटी गयी है । यह वैर चुकाने आया है । अत समीत हुई | 

ऐसी सभीत हुईं कि बहुत बडा धीरज धारण करके वोलने म समथं हुईं I 
सीताजी ने पहिला प्रयत्न उसके भगाने का किया कि प्रभु का आना सुनकर भाग 
जायगा। अपना स्वरूप धारण करने पर खल कहती हैं। जानती हैं कि दोनो 
सरकारो के न रहने पर इसे आने का साहस हुआ है | 


जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा । भएसि कालबस निसिचर नाहा ॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन वदि सुख माना ॥८॥ 


अर्थ जेसे सिहको स्त्री को क्षुद्र खरगोश चाहे वेसे ही अरे राक्षसराज । 
तू कारू के वश हुआ है । यह वचन सुनकर रावण लज्जित हो गया। पर मन भ 
उसने सीताजी के चरणो को वन्दना करके सुख माना | 

व्याख्या को प्रभु सग मोहि चितवन हारा। सिंह बघुहि जिमि ससक 
सियारा। मे स्वय तेरा सहार करने मे समर्थ हँ । शारा को सिंह वघू की चाह होना 
ही उसके कालवश होने का चिह्न है । नही तो सिंहवधू की कामना केसे करेगा । 

उसने अपना स्वरूप दिखाया । नाम सुनाया वश मे लाने के लिए । यदि 
जानता कि इस भाँति फटकारा जायगा तो नाम न कहता । नाम सुनकर भी उसे शश 
कह्‌ रही है । अपने को सिहयधू कहती हैं। इस तेजस्विता पर लज्जित हो गया | 

भगवती का उपासक है एहि के हृदय वस जानकी, जानकी उर मम वास 
हे । भगवती के ध्यान से ही अजेय है। काटत सिर dale बिकल छूट जाइहि तब 
ध्यान | तब रावणहि हृदय महँ मरिहृहि राम सुजान। जगदम्बा के उचित क्रोध 
पर मन मे सुख हुआ | 


दो mua तब रावन, लीन्हिसि रथ बेठाइ। 
चला गगनपथ आतुर, wa रथ हाकि न जाइ ॥२८ २२१) 


अर्थ फिर क्रोध म आकर रावण ने सीताजी को रथ मे विठा छिया भौर 
बह बडी उत्तावली के साथ आकाश मागं से चला। किन्तु डर के मारे उससे रथ 
हाका नही जाता था । 

व्याऱया माया से रथ उपस्थित हो गया । उस पर केश पकडकर सीताजी 
को बिठा छिया ओर गगन पथ से चला जहाँ मनुष्य की गति नही | भय से हाथ पर 
भारी हो गये कि कहीं राम लक्ष्मण आ न जायें। रथ हाँकते नही बनता। पर 
रावण का रूप देखते ही वनदेवी वनदेव तथा भूत मात्र भयभीत हो गये। अत 
वे भी रक्षा नही कर सके | 


हा जगदेक बीर रघुराया । केहि अपराध विसारेहु दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥१॥ 
) 
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पुरोडाश चावल की टिकिया यज्ञाग्नि मे पकायी जाती है। उसे यज्ञ के बाहर के 
लोग नही प्राप्त कर सकते । दूर्वाकन्दनिकन्दन का उससे कौन सम्बन्ध | 

विलाप मे इतनी करुणा थी कि स्थावर जद्भूम जीव दु खी हो गये । द्रवहि 
बचन सुति कुलिस कठोरा | भाव यह कि वनदेव वनदेवी छोकपाल सब दुखी है । 
पर किसी को सामथ्यं नही कि हिल सके | 


गीधराज सुनि भारत बानी । रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर se जाई । जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई ॥४॥ 


अर्थ गीघराज जरायु ने सीताजी की दु ख भरी वाणी सुनकर पहिचान लिया 
कि ये रघुकुल तिलक श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी हैं। नीच राक्षस इनको लिये जा 
रहा है Fa कपिला गाय म्लच्छ के पाले पड गयी हो । 

व्याख्या पर गीघराज ऐसे नही हे। अत इनका सुनना पृथक्‌ लिखते है | 
आत्तं के गीधराज सहायक हैं। तिस पर * हाँ जगदेक वीर रघुराया से समझ लिया 
कि ये रघुकुळ तिलक की स्त्री हें ओर मेरी रघुकुल से मैत्री है । 

अधम निशाचर चोरी से लिये जा रहा है। कपिला गाय बडी सीधी होती 
है। म्लच्छ गोभक्षक होते हैं। उनसे गाय का छुडाना सबका परम धमं है। ऐसे 
प्रयत्न में प्राण की आहुति देना हो घ्रात है। खर दूषण भी निशाचर थे । पर अधम 
नही थे | लडकर सीताजी को लिया चाहते थे | यह अधम है | 


सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहौ जातुधान कर नासा ॥ 
धाबा क्रोधवत खगम केसे।छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे ॥५॥ 

wa हे सीते पुत्रि! भय भत कर | मे इस राक्षस का नाश करूंगा | वह 
पक्षी क्रोध मे भरकर HA दोडा जेसे पर्वत की ओर बच्न छ्टता हो । 

व्याख्या महाराज दशरथ का मित्र होने से वृद्ध होने से gf कहता है। 
अभय देता है। में मौजुद हूँ। में यातुधान का नाश करूंगा | सीताजी को ढाढस 
बंधाया भोर रावण को सचेत किया | 

नीचे से ऊपर जा रहा है । येग ऐसा हे कि मालूम हाता है कि ऊपर से नीचे 
टूट रहा है । वज्ज से हो पंत क॑ पक्ष कटे हे । पर्वत पर प्रहार वरनेवाला aa ही 
हे । सो गोबराज वप्र की भाँति रावणरूपी पर्वत ar रहे हैं । 


रे रे दुष्ट oe किन होई। निभंय चलेसि न जानेहि मोही ॥ 
आवत देखि कृतात समाना। fart दसकधर कर अनुमाना ॥६॥ 

अथं , रे रे दुष्ट खडा कयो नही हाता ? निडर हाकर चल दिया | मुझे तूने 
नही जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन मे 
अनुमान करने लगा | 
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४ व्यास्या : रावण निकला चला ही जा रहा है। अतः खड़ा होने के लिए 
ललकारा । मेरी पहिले ही छलकार : करिही जातुधान कर नासा। पर ही खड़ा 
दो जाना चाहता था। अतः कारण पूछते है | तू राम लक्ष्मण के दुर होने से निर्मेय 
जा रहा है । यह तुझे नही मालूम कि मे पहरे पर हूँ | अपना पुरुपार्थ घोषित किया | 

रावण ने भुड़कर देखा कि काल को भाँति क्रुद्ध चला भा रहा है। रावण 
लोट पड़ा कि इसके वेग के सामने रथ का वेग कुछ नही है। अनुमान करता है 
कि यह है कीन ? बड़ा भारी है। इतना बड़ा कौन हो सकता है ? 


की मेंताक कि खगपति होई । मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जर5 जटायू एहा । मम कर तीरथ छाँडिहि देहा ॥७॥ 


अर्थ : यह या तो मैताक पर्वत है या पक्षियो का स्वामी weg है। पर वह 
तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उते पहिचान 
लिया कि यह तो बूढ़ा जदाय है । यह मेरे हाथरूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा | 
व्याख्या : पर्वत है पर उड़ रहा है तो यह मैनाक है और कोई पर्वत तो 
उड़ नही सकते | निकट भाने पर चोच आदि दिखायी पड़े तब कहता है कि गरुड 
है पर अनुमान से तो यही सिद्ध है कि गरुड नही हो सकता | क्योकि बिष्णु और 
गरुड़ दोनों मेरे बल को जानते हैं : साहिब महेस सदा संकत रमेस मोहि । 
जब और निकट आया तो उसके मुँह से निकल पड़ा कि यह तो बूढ़ा जटायु 
है । इनकी जवानी सत्ययुग में थो | यथा : हम दोउ बंधु प्रथम Tears | येता ब्रहम 
wast तन घरिहि | वूढा कहने का भाव कि अब इसमें बल नही है। वृद्धावस्था से 
दुखी होकर शरीर छोड़ने के लिए मेरे पास चला आ रहा है। मेरे कररूपी तीर्थ 
मे शरीर विसजेन करेगा । 
सुनत गीध कधातुर धावा । कह सुनु रावण मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहु । नाहि तो अस होइहि बहुबाह ॥८॥ 
अर्थ : यह सुनकर गीघ क्रोध में सरकर बड़े वेग से der और बोला: 
रावण ! मेरा सिखावत सुन | जानकीजी को छोड़कर कुशळ पूचेक अपने घर चला 
जा ! नही तो हे बहुत मुजाओंवाले ! ऐसा होगा कि 
व्याख्या : Hea पहिले हो थे। पर इसका उत्तर ऐसा था कि गीधराज 
क्रोधातुर हो यये | पर वृद्ध कहा था इससे शिक्षा देने के लिए ठहर गये ओर कहा 
कि मेरी सीख मुन | भाव यह कि तू किसी की सीख नहीं सुनता । यदि पुलस्त्य 
ओर विवा की सीख सुनता तो ऐसे कमं में हाथ ही न छगाता | में परलोक की 
शिक्षा नही देता हूँ । इस लोक की ही शिक्षा देता हूँ : दोनों दोनों को पहिचान गये । 
पहिले में ही तुम्हे कुल से धरन जाने Fy पर तुझे बहुत बाह है। 
कदाचित्‌ मेरे हाथ से बेचा भीतो : ! । 
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राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा। तर्वाह गीध धावा करि क्रोधा ॥९॥ 


अथं : श्रीरामंजी के क्रोधरूपो अत्यन्त भयानक अग्नि मे तेरा सारा वश 
फनगा होकर भस्म हो जायगा | योद्धा रावण कुछ उत्तर नही देता। तव गीध 
क्रोध करके दोडा | 

व्याख्या ` जो घर कुशल सहित पहुँचे तो कुछ सहित नाश होगा। रामजी 
का रोप धोर पावक है। पावक तुम्हारे कुळ को भस्म कर देगा: यद्यपि लघुता 
राम कह तोहि बधे बड दोप। तदपि कठिन दसकठ सुनु क्षत्रि जाति कर रोप | 
राम रोप अति घोर पावक है | किसी को भी न छोडेगा। जातको के छोड देने से 
बच जाओगे | 

उत्तर कोई है नही । प्रत्युत्तर मे राम लक्ष्मण के आजाने का भय भी है। 
रावण योद्धा है । wet को तैयार हो गया । गोधराज ने समझ लिया कि यह न 
मानेगा तब क्रोध से दौडे | 


घरि कच face कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोचन्ह मारि विदारेसि देही । दंड एक भइ मुरुछा तेही ॥१०॥ 


अर्थ : उसने रावण को बाल : शिखा पकड़कर उसे रथ के नीचे गिरा दिया | 
रावण पृथ्वी पर गिर पडा । गीघ सोताजी को अपने धोसले मे बिठाकर फिर छोटा 
ओर चोचो से मार मारकर रावण के शरीरको विदीर्ण कर डाला । इससे उसे 
एक घडी के लिए मूर्च्छां हो गयी | 

व्याख्या : पहिला काम विरथ करना है। अत केश पकडकर पृथ्वी पर नीचे 
फेंक feat) चोच से सिवाय केश पकडकर फेंकने के और बया उपाय था! जब से 
रावण अपने को FAS तब तक अपने घोसले मे सीताजी को रखकर जहाँ रावण 
था वहाँ गीघराज आये। युद्ध के बीच मे सीताजी के रहने से युद्ध न हो सकेगा ' 
रावण के केश पकडनेवाले गोधराज मन्दोदरी के केश पकडनेयाले हनुमानजी | 

चोच कै प्रहार भयानक हें। किसी अस्त्र से नही रुकते। गीधराज पर चोट 
करता है तो Te पर रोकते है । गीधराज ने रावण के वन्न जेसे शरीर को विदार 
डाला | दूसरा वीर मर जाता। पर बह्‌ प्रसाद से न मरा! एक दण्ड मूच्छित हो 
गया । गीधराज खडे हैं | मूच्छित बीर पर चोट नही करते हैं । 


तब सक्रोध निसिचर खिसिंआना । काढेसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पख परा खग धरनी । सुमिरि रामु करि अद्‌भुत करनी ॥११॥ 


अथं : तब खिसियाये हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानक 
तलवार निकाली और उससे जटायु के पख काट डाले | जटायु अद्भत करणी 
करके और श्रीरामजी को स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पडे | हु 
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व्याख्या : बळ न चलने पर खिसिभाया | जिसको वृद्ध समझकर अनादर 
किया उसी के हाथ से मूर्च्छा हुई । अतः खिसियाया | कराल अस्त्रों से काम a 
चला तब परम कराल कृपाण निकाला | यह शड्भूरदत्त चन्द्रहास कृपाण है। इसके 
चोट से कोई बचता नही | पख से ही शस्त्र रोकते हैं सो पख हो काटा | 

आकाश में युद्ध होता था । पंख कटने से जटायुजी पृथ्वी पर गिरे। यथा : 
पंख बिनु खग अति दीना | गिरते समय राम का स्मरण किया मृत्यु समझकर | 
अद्भुत करणी : ऐसी दुदंशा रावण की कोई कर न सका था। मुये मरत मरिहें 
सकल घरी पहर के बीच | लही न काहू आजुलों गीधराज की मीच | 


सीतहि जान चढाइ बहोरी चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति बिलाप जाति नभ सीता । ब्याध बिबस जनु मृगी सभीता ॥१२॥ 


मर्थं : सीताजी को फिर रथ पर चढाकर रावण बड़ी उतावळी के साथ 
चला | उसे भय कम न था | सीताजी आकाश में विलाप करती हुई जा रहीहे। 
मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो । 

व्याख्या : पहिले : क्रोधवंत तब रावण छीन्हेसि रथ बेठाई | अब ! सीतहि 
जान चढाई बहोरी | चला | पहिले : WSS गगन पथ आतुर | अब : चला उताइल | 
पहिले : भय रथ हाकि न जाय । अब : त्रास न थोरी। अभी तो गीघ मिला न 
जाने अव कोन मिले । 

सीताजी का फिर विलाप आरम्भे हुआ | अब आकाश में विलाप हो रहा है । 
कपिला गो म्लेच्छ वश होने पर विलाप मात्र करती हैँ ओर मृगी वन्यजन्तु हैं 
छटपटाती हैं । पर मुगी को छुड़ाने कौन आवे : अब कोई छुड़ाने न आवेगा | जिस 
दृष्टि से जटायु ने देखा उस दृष्टि से gaa कोई देख न सका। इसलिए मृगी 
को उपमा दी | 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी । कहि हरि नामु दीन्ह पट डारी ॥ 
एहि बिधि dtafe सो छे गएऊ। बन असोक मंहु राखत भएऊ ॥१३॥ 

अर्थ : पर्वत पर बैठे हुए बन्दरों को देखकर सौताजी ने हरिनाम लेकर 
वस्त्र डाल दिया | इस प्रकार वह सीताजी को छे गया और उन्हे अशोक वन 
मेजारक्खा। 

व्याख्या : गिरि ऋष्यमूक पर मन्त्रियों के सहित सुग्रीव विचार कर रहे थे! 
सीताजी को बड़ी चिन्ता है कि गीघराज भी मारे गये। अव फिर वही wea उठा : 
बिपत मोर को प्रभुहि सुनावा। अतः आभूषण बाँधकर सुग्रीव की ओर फेंका 
और राम राम हा राम ऐसा पुकारा । भाव यह कि में राम की हूँ । राम को पट 
देना | हा राम ! अर्थात्‌ इच्छा के प्रतिकूल यह लिये जाता है। रावण ने व्यप्रता 
में इस वात का ध्यान न किया । | 
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एहि विधि अर्थात्‌ बळपुवंक ag सीताजी को ले गया: रावण का महा 
अन्याय प्रमाणित हो गया। स्त्री हरण करनेवाला आततायी है। उसके बंध मे 
विचार नही | अशोक वन अति सुरक्षित था । विभीषण के बिना बताये जिसका पत्ता 
हनुमानजी को न चला । वहाँ छे जाकर उसने सीत्ताजी को रवखा | 


दो. हारि परा खल बहु बिधि, भय अरु प्रीति देखाई । 
तब sale पादप तर, राखिसि जतनु कराइ ॥ 
जेहि बिधि कपट कुरग संग, धाइ चले श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम ॥२९.२३॥ 


अथं सीताजी को बहुत प्रकार से भय भौर प्रीति दिखलाकर जब ag 
दुष्ट हार गया तब उन्हे यत्न करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया । जिस प्रकार 
कपट भुग फे साथ श्रीरामजी दोड चळे थे उसी छवि को हृदय मे रखकर वे 
हरिनाम रटती रहती हैं । 
ब्याख्या दान और भेद के लिए कोई स्थान नही था। अत भय और 
प्रोति से काम लिया | खळ है । खल को पर भकाज मे अधिक पुरुषार्थ हो जाता है। 
यथा * पर अकाज भट सहसबाहु से | पर यहाँ हारना पडा | पहिले अशोक वन के 
प्रासाद मे रखना चाहा । पर भगवती वहाँ न रहेगी। वनवास मिला है। मतः 
अशोक वृक्ष के तले VT और वहाँ भी पहरे मे । 
प्रेम ते पीछे तिरीछे प्रियाहि चिते चित दे चले ले चित चोरे। 
दयाम शरीर पसेउ लसै हुलसे तुलसी छबि सो मन मोरे॥ 
लोचन लोल चले भृकुटी कल काम कमाननि सो तृण तोरे। 
राजत राम कुरग केसग faa कसे धनु से सर जोरे॥ 
यह बिधि कपट कुरग के सग धाय चरमे की है। उसी छवि ने चित्त 
चुराया है। अत उसी छवि को हृदय मे रखकर नाम रटती हैं । 


४०. रघुवीर विरह वर्णन प्रसङ्ग 


रघुपति अनुर्जाह आवत देखी । बाहिज चिता कीन्ह बिसेखी ॥ 
जनकसुता परिहरिउ अकेली । आयहु तात . बचन मम पेली ॥१॥ 


अर्थ . इधर शीरघुनाथजी ने छोटे भाई लक्ष्मणजी को आते देखकर वाह्य 
रूप मे बहुत चिन्ता की ओर कहा हे भाई | तुमने जानकीजी को अकेली छोड 
दिया और मेरा वचन टालकर यहाँ चले आये | 

व्याख्या : अनुज को आते देखकर बाहर से विशेष चिन्ता की मुद्रा नाटक 
के पात्र की भाँति रामजी ने धारण की । पर हृदय से निश्चिन्त थे । व्यग्र होने 
के कारण अनुज ने सरकार को न देखा । चिन्तावाली बात भी बोले। बाह्य तभी 
लिखा जाता है जब अन्तर से भेद हो। 
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जनक सुता से भाव यह कि जिसके लिए इतना बडा समारोह हुआ था : 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा,। बिपुल बीर आये रन धीरा | ऐसे स्त्री रत्न को 
अकेले क्यो Ber? अथवा यदि कोई अनिष्ट हुआ तो जनकजी को बया जवाब 
देगें ? भोरेह भरत न पेलिहृहि मनसहुं राम रजाइ | सो तुमने मेरी आज्ञा 
केसे हटायी | 
निसिचर निकर फिरहि बन माही । मम मन सीता आस्म नाही ॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी UN 


aa: राक्षसो के झुण्ड वन मे फिरते रहते हैँ मेरे मन मे ऐसा आता है 
कि सीता आश्रम मे नही हैं। छोटे भाई लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के चरण कमलो 
को पकड़कर हाथ जोडकर कहा : हे नाथ | मेरा कुछ भी दोप नही है। 

व्याख्या : मैने तुम्हे समझा दिया था " फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई । 
सीता केरि करेहु रखवारी | मारीच ने तुम्हारा नाम लेकर इसीलिए पुकारा कि 
तुम चरे आओ और इसीलिए मेने भी कहा था ` वुद्धि बिबेक बल समय बिचारी | 
सो तुमने बडी गलती की | अवश्य सीता कोयातो राक्षस खा गमे या हरण 
कर ले गये | 

छक्ष्मणजी ने चरण पकडा अपराध क्षमापन के लिए । हाथ जोड़ा प्राथना 
करने के foul इसमे मेरा थोडा भी अपराध नहीं | सब अपराध सीताजी का है 
ऐसा ध्वनि से लक्षित कराते है मुख से अपराध नही कैहते। न वह भम वचन 
कहते है जो सीताजी बोल बैठी थी । 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ । गोदावरि तट आस्म जहवाँ ॥ 
आखम देखि जानकी हीना । भए विकल जस प्राकृत दीना ॥३॥ 

अर्थ : लक्ष्मणजी सहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वहाँ गये जहाँ गोदावरी के 
तट पर उनका आश्रम था। आश्रम की जानकीजी से रहित देखकर श्रीरामजी 
साधारण मनुष्य की भाँति व्याकुल और दु खी हो गये | 

व्याख्या : भाई का उत्तर पाते ही बात समझ लिया फिर उनसे इस विषय 
मे कुछन कहा | लक्ष्मणजी भी साथ लोट पडे | सीताजी होती तो आगे लिखते। 
गोदावरी मिकट प्रभु रहे पणंगृह छाइ : आश्रम तो मन्दार्षिनी के निकट भी था। 
अत आश्रम के साथ गोदावरी शब्द दिया | | 

पहिले ही वहा था. मम मन सीता आसम नाही वही वात हुई। जिस 
इन्द्रिय से जिस वस्तु का भाव ग्रहण होता है उसी से उसके अभाव का भी ग्रहण 
होता है | ससारिक पुरुप Fa दीन और विकल होते हे aa fare हुए * मुनि 
अत्ति विकल मोह मति नाठी | मनि गिरि गई छूटि जनु गाठो । 
हा गुन खानि जानकी सीता । रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 


लछिमन समुझाए ag भाँती। पूछत चले लता तरु पाती wen 
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अर्थं ¦ हा गुणों की खानि जानकी | हा रूप, शीळ, ब्रत और नियमों में पवित्र 
सीते ! लक्ष्मणजी ने बहुत प्रकार से समझाया | तब श्री रामजी छताओ ओर वृक्षों 
की पक्तियो से पूछते हुए चले | 

व्याख्या : जिस भाँति भगवती ने विलाप किया . हा जगदेक बोर रघुराया। 
उसी भाँति सरकार भी विलाप करते है। उन्होने जगदेक बीर कहा । ये गुण खानि 
कहते Fl उन्होने रघुराया कहा | ये जानकी सीता कहते हैं। उन्होने : आरति हरन 
सरन सुख दायक कहा । ये : रूप सील ब्रत नेम पुनीता कहते है । अनुज दियो भरोसो 
तौ लो है सोच खरोसो । सिय समाचार प्रभु जौ छो न लहे । 

लक्ष्मणजी ने समझाया कि सरकार को विलाप शोभा नही देता । उनका 
पता लगाना चाहिए : 


नाथ रोकि मन सोक वस होहु न परम सुजान। 

कलुपित मति अति करत नहि तुमसे ज्ञान निधान ॥ 

लखि ब्रियोग दुख तजहु प्रभु प्रेमपात्र को AZ | 

गीलीहू बाती जरत जव लगि भरो we 

तात तजिय यह कृपिण मति आनि हिये उत्साह | 

अर्थी जन को अथं विनु होइ न सके निर्वाह ॥ 

नहिं gen we तिनहि जग जिमहि सदा उत्साह । 

नहि कोउ बल उत्साह सम गोपद होय अयाह ॥ 

होत दुखी नहि कम मे उत्साही जन कोय। 

निश्चय सीता को मिलन उत्साहहि से होय ॥ 

तुम कहूँ केसी दीनता तुम त्रिभुवन आघार । 

भूलि रहे निज रूप को कीजिय तनिक संभार ॥ 

कहें सीता कहि माथ जब पूछेउ अति बिलखाय | 

सहसा उठि मृगगन दयो दच्छिन दिसा दिखाय ॥ 

याते दच्छिन दिसि चलिय सीता हेरन हेतु। 

चिन्ता कारये बिनासिनी त्यागहु रघुकुल केतु ॥ 

सो उनकी बात मान गये तो लता त्तरु से पूछते चले । उन्मादावस्था कह 

Wel जो सून सकता है बह देख भी सकता है। सीता के बिलाप सुनि भारी | 
भये चराचर जोव दुखारी | यथा . तस्मात्‌ शएुण्वन्ति पादपा. । तथा : तस्मात्‌ पर्यम्त 
पादपाः | वहाँ लता वृक्ष थे । 


हे खग मुग हे मधुकर श्रेनी । तुम देखी सीता मृगनेनी ॥ 
ait सुके कपोत मृग मीना । मंधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥५॥ 
कुंद कली दाडिम दामिनी 1 कमल सरद ससि अहि भामिनी ॥ 


वरुन पास मनोज, ea Rut I गूज केहरि एगिज़ू BAA प्रससा । | द्‌ | । 
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अर्थ ` हे पक्षियो ! हे मृगगण ! हे भौरे की पक्तियो तुमने कही मृगनयनी 
सीता को देखा है? खञ्जन, तोता, कवूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण 
कोल, कुन्दकली, अनार, पिजली, कमल, शरद का चन्द्रमा भोर नागिनी, वरुण 
का पाश, कामदेव का धनुष, हस, गज और सिंह ये सव आज अपनी प्रशसा सुन 
रहे हैं। 
व्याख्या : वहाँ खग मृग और मधुकर | खग मुग वृद अनदित रहही। 
मुखर मधुप गुजत छबि लह॒ही । सी न खग कूजते हैं। न मधुकर गूंजते हैं । न मृग 
कलोल करते हैं । अत समझा कि ये लोग कुछ जानते हैं। अत उन्ही से पूछते हैं । 
नाम न जानते हो तो रूप बतलाते हैं मृगनयनी | सरकार मृगलोचनी कहते ही थे I 
मृगलोचनि तुम भीरु Fare | 
इस वर्णन मे कोई क्रम नही है। प्रेमोन्माद के कथन में क्रम निबह भी नही 
सकता। गोस्वामीजी ने सरकार का नखशिख स्थान स्थान पर वर्णन किया है। 
भगवती के नखशिख के वणन का अधिकार नही है | पुत्र की माँ के नखशिख वर्णन 
का अधिकार स्वभावत नही है। अत वर्णन नही किया। यहाँ स्वय सरकार 
विरहावस्था मे नखशिख वर्णन कर रहे हैं। उसे भी कवि ने कितना सँभालकर 
लिखा | उपमेय का नाम तक नही आने दिया केवल उपमान कह WEI अठारह 
उपमाओ मे सब कहा । नेत्र की उपमा खञ्जन से, मृग मीन से, नासिका की शुक 
से, कण्ठ की कपोत से, केश को मधुप निकर, सपिणी और वरुण पाझ से, स्वर 
की कोकिला से, दाँत की कुन्दकली ओर दाडिम से, वर्ण की दामिनी से, कर पद 
की कमल से, मुख की शरद शशि से, गति की हस और गज से और कटि की 
केहरि से उपमा दी जाती है। 
इन अठारह की निन्दा होती रही कि ये उपमान सीताजी के सामने कुछ 
नही हैं। ये जूठी की भाति सीताजी के अद्भो के सामने घृणास्पद समझो जाती रही। 
यथा * सव उपमा कवि रहे जुठारी | केहि पटतरिय विदेह कुमारी | अब प्रशसा हो 
रही है कि इनके सामने उपछेछ कोई है हो नही | 
श्रीफल कनक कदलि हरपाही । नेकु न संक सकुच भन माही ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजु। हरपे सकल पाइ जनु राजू ॥७॥ 
ad . बेल और कमक कदलो . एक प्रकार का केछा । हपित हो रहे हैं। 
इनके मन मे जरा भी राद्धा तोर सद्भोच नही है | हे जानकी ! सुनो । तुम्हारे विना 
` ये सव आज ऐसे हृषित है मानो राज पा गये हा। 
व्याख्या : कुच की उपमा श्रीफल से ओर कनक केदली की उपमा जधा से 
दो जाती है। ये अद्भ आवृत रहते हैं। जो म्भ आवृत्त रहते हैं उनके उपमान को 
निरावरण देखकर कहते हैं कि इन्हे लज्जा नही है। अत. अनावृत्त है और TET 
भी नही है कि कदाचित्‌ जानकोजी आजाये तो फिर ये फीके पड जायेंगे । अथवा 
इस बात वी भी दादा नटी है कि कोई हरण कर लेगा । 
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आज तक तेरे रहने से ये नही हरखे। आज इतने हपित हैं मानो इन्हे राज 
मिल गया है राज्य म आभिमानिक सुख बडा भारो है। राज्य तुल्य भोग 
आमात्यादिक धनियो का भी होता है। पर उन्हे आभिमानिक सुख नही होता | 
आभिमानिक सुख ही साधारण घमं है जिससे राज की उपमा दी। क्षत्रियो' वो तो 
राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ नही होता । अत रामजी उनके et की उपमा 
राज्य प्राप्ति के हषं से देते है। 


किमि सहि जात अनख तोहि पाही । प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाही ॥ 
एहि बिधि खोजत बिळपत स्वामी । मनहुँ महा बिरही अति कामी ॥८॥ 


अर्थ तुमसे ag Mal केसे सही जाती है ? है प्रिये | तुम शीघ्र ही प्रकट 
बयो नही होती ? इस प्रकार स्वामी श्रीरामजी सीताजी को खोजते हुए ऐसा विलाप 
करते हैं AA कोई महा विरही और अत्यन्त कामी पुरुप हो | 

व्याख्या इनकी एँठ तू केसे सह रही है। इनकी US को प्रकट होवर कयो 
नही मिटा देती । यहाँ प्रभु भी जानकी को प्रत्यक्ष कल्पना करके प्रलाप कर रहे हूँ । 
मुझसे तो इनको Cs नही देखी जाती | क्योकि तुझसे स्पर्धा रखते हैं । तुझसे केसे 
सहा जा रहा है । तू शीघ्र ही प्रकट होकर इनकी एँठ मिटा बयो नही देती | 

रावण के ल जाने की विधि कहकर अब सरकार के खोजने और विलाप 
करने की विधि कहते है। खोजने की विधि पूछत चल लता तरु पाँती । विलाप की 
विधि किसी उपमान को देखकर उपमेय स्मरण हो उठता है। भाव यह कि विधि 
ऐसी पकड रखी है जो अति विरही और अति कामी पकडते है | 


पूरन काम रामु सुखरांसी। मनुज चरित कर अज अविनासी ॥ 
४१ गीधकिया प्रसद्ध 
आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥९॥ 


अर्थं पूणंकाम, आनन्द की राशि अजन्मा ओर अविनाशी श्रीरामजी 
मनुष्यो के से चरित्र कर रहे हें। आगे जाने पर उन्होने गोधपति जटायु को पडा 
देखा | 

व्याख्या परन्तु सरकार पूर्णकाम है। अत उन्हे कामना नहो । यथा 
HOY तात अस मोर प्रणामा | सब प्रकार प्रभु प्रण कामा और सुखराशि हैं। उनका 
विलाप करना विडम्बना है | मनुज चरित कर रहे हैं। यथा एक बार अतिसँ सब 
चरित किये रधुत्रीर। जो प्रभु बिपिन फिरत तुम देखा । वधु समेत घरे मुनि ˆ 
tar | जायु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी। नही तोन 
उनका जन्म होता है ओर न उनमे बिकार आता है। उमा के समझाने के लिए 
माधुयं के साथ ही ऐश्वर्य कहा | 


१ सज्यलामाद्विना नायत्‌ क्षत्रियाणामतिप्रियम्‌ + वि पु ६७१ 
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इस भाँति जहाँ जटायुजी पडे थे वहाँ पहुँच गये | गीघपति को सामने पडा 
हुआ देखा । गीधपति ने नही देखा । भासन्नमृत्यु हैं । आँख बन्द है। मानसिक क्रिया 
मात्र थोडी सी हो रहो है। सरकार के चरण के चिह्न ध्वज कुलिश aga कज का 
ध्यान कर रहे हुँ। गीघ की हृष्टि तीव्र होती है । इन्होने सुक्ष्म रेखाओ को भी देखा 
था। उन रेखाओ पर मोहित थे। रेखाओ के ध्यान के पृथक्‌ पृथक्‌ माहात्म्य है | 
यथा : अकुश मन गज चशकारी है । वस्त्र पाप पहाड का नाश करता है। ध्वजा 
के ध्यान से परलोक जय होता है। कज भवमोचन है। इससे ताप नष्ट होता है | 
इत्यादि | 


दो. कर सरोज सिर परसेउ, कृपासिन्धु रघुबीर | 
निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर ।।३०.२४॥ 


अर्थ : कृपा सागर श्रीरघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पशं 
किया | धीरामजी का शोभाधाम मुख देखकर उसकी सब पीडा जाती रहो | 


व्याख्या ` कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक घरिहउ बाथ सीस मेरे । जेहि कर 
अभय किये जन आरत वारक विवस नाम टेरे। अभी तक गोध के घायल होने का 
कारण नही मालूम | फिर भी दु खी देखकर अस्पृश्य गीध के सिर पर हाथ TAT | 
क्योकि कुपासिन्धु ह। रघुवीर Z| भत. दयावीर भी है। सिर पर हाथ रखते हो 
आँख खुळ गयी | तब मुख छवि देखा । देखते ही पीड़ा मिटी । क्योकि वदन पजक 
भव मोचन हैं। सव पीर, कालकमं गुण FATT उसके सीस तपत । 


तब कह गीध वचन धरि धीरा । सुनसु राम भजन भव भीरा ॥ 
नाथ दसानन एह गति कीन्ही । तेंहि खल जनक सुता हरि लीन्हो ॥१॥ 


अर्थ : तब धीरज धरकर गीघराज मे यह वचन कहा : हे जन्म मृत्यु के भय 
का नाश करनेवाले श्रीरामजी | सुनिये । हे नाथ ! रावण ने मेरी यह दशा की है । 
उसी दुष्ट ने जानकीजी को हर छी है | 

व्याख्या : सरकार की मुख छवि देखकर पीर fet पर धीर धारण किया | 
शरोर क्षत विक्षत होने से बोळ नही सकते थे । उनको भवभीर दशंन से मिट गयी । 
इसलिए भजन भवभीरा कहते हैं । राम माम का भी उच्चारण हुआ । प्रभु कुछ पूछते 
नही हैं। पर इन्हे कहने की जल्दी है कि कही सीता की सुधि विना दिये ही मेरे प्राण 
न निकल जायें | 

दशानन मे यह गति को। भाव यह है कि उसे दशमुख हैं। यही उसकी 
पहिचान है : दस सिर ताहि बीस मुजदडा | रावन नाम वीर वरिवडा | रावण का 
हाल बहते हैं कि वह खल है। उसने जनकसुता का हरण विया | जनक ऋषियों के 
मान्य हैँ ओर यह ऋषिपुत्र होवर जनकसुता काहरण करता है।अर्थापत्ति से 
जटायुजी वा जीतेजी जानकी बो न जागे देना सिद्ध हुआ | गीघराज ने एहसान म 
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जताया । भगवती को चिन्ता थी : बिपति मोर को प्रभुहि सुनावा । सो गौधराज ने 
सुसा दिया | 


लै दच्छिन दिसि गएउ गोसाई । विलपति अति कुररी की नाइँ ॥ 
दरम लागि प्रभु WAS प्राना । चलन चहत अव कृपानिधाना ॥२॥ 


अर्थं , हे गोसाई | वह उन्हे लेकर दक्षिण दिशा को गया है | सीताजी कुररी 
को तरह अत्यन्त विलाप कर रही थी । हे प्रभो 1 मेने आपके दर्शन के लिए हो प्राण 
रोक खखे थे । है कृपानिधान | अब ये चलना चाहते हैं। 

व्याख्या . अब खोजने का मार्ग बतलाते हैं । दक्षिण दिशा ले गया | आकाश 
मागं मे विलाप करतो जाती थी। इससे कुररी की उपमा दी । कुररी क्रीश्च पक्षी 
को कहते है । यह जोडा के बिछोह मे अत्यन्त विलाप करती है । पृथ्वी पर गिरने पर 
भी जाने की दिशा देख रवखा था । किसी वस्तु मे अत्यन्त ममता रहने से जल्दी 
प्राण निकलता नही । मुझे दशन वी अत्यन्त इच्छा थी । जिसमे सीताजो का समाचार 
दे सकूँ । क्षत विक्षत होने पर जीने के लिए प्राण रखने की इच्छा आवश्यक है। अथवा 
गीधराज की मृत्यु ओर मोक्ष दो वस्तु नही है । किसी वासना के रहने से मोक्ष नही 
होता 1 इसलिए गीधराज की मृत्यु नही हुई 1 अब कहते हैँ कि वासना पूरो हो गयी । 
अतः अव चलना चाहता हूँ | इससे पहिले मैंने चलना नही चाहा : काक्षा मृत्यु की 
सिद्धि प्राप्त हो गयी । सरकार का हाथ सिर पर है इसलिए कृपानिधान कहा | 


राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुसुकाइ कही तेंहि बाता ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमी मुकुत होइ स्रूति गावा ॥३॥ 


अर्थ : श्रीरामचन्द्रजो चे कहा . हे तात! शरोर को बनाये रखिये | तब उसने 
मुसकुराते मुंह से यह बात कही . मरते समप जिसका नाम मुख मे आ जाने से 
महान्‌ पापी भी मुक्त हो जाता है। ऐसा वेद गाते हैं । 
व्याख्या : रामजी ने कहा हे तात | आप शरीर za | यथा : 
मेरे जान तात कछू दिन जी जे | 
देखिअ आप सुभन सेवा सुख मोहि पितु को सुख दीजे | 
दिव्य देह इच्छा जीवन जग विधि मनाइ मगि लीजे ॥ 
हरिहर सुजस सुनाइ दरस दे लोग ङृतारथ कीजे॥ 
सुनकर गीघराज YAR कि भला ' में ऐसा अवसर चूक सकता 21 
यथा : जन्म जन्म मुनि जतन कराही | अत राम कहि आवत साही । मम लोचन 
गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनहि बनावा । और बोले यथा-— 
देखि बदन सुनि वचन अमिय तन राम नयन जल भीजे | 
बोल्यो विहंसि विहंग रघुवर बलि कहां सुभाव पती जे॥ 
मेरे मरिवे सम न चारि फल होहि तो क्यो न कही जे। 
तुलसी प्रभु दिपो उतरु मौन ही परी मानो प्रेम सही जे ॥ 
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सो मम लोचन गोचर आगे। राखौ देह नाथ केहि खाग ॥ 
जल भरि नयन कहि रघुराई। तात करम निज तें गति पाई ॥४॥ 


अथं : वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं । है नाथ ! अब में 
किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रबसूँ ? मेत्रों में जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने 
लगे : हे तात ! आपने अपने थे कर्मो से दुर्लभ गति पायी । 


व्याख्या : गीघराज ने कहा: मरती समय तुम्हारे नाम स्मरण का महा 
माहात्म्य है। महा पापी भी तर जाता है। पर उस समय तुम्हारे स्मरण की सम्भावना 
ही नहीं है: प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तों: कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते | मेरा 
ऐसा सोमाग्य है कि ऐसे समय मे तुम स्वयं मेरे आँखो के सामने हो। अव किस 
घाटा की पूर्ति के लिए शरीर Ta} 

रघुराई हैं बड़े कृतज्ञ । सरीर छोड़ने का fem सुनकर आँख में आँसू 
मायया | कहने लगे : तुम जो दुन गति प्राप्ति कर रहे हो वह तुम्हारे कमं का 
फल हे । 
परहित चस जिन्ह के मन माही । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाही ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम घामा । देउँ काह तुम्ह पुरनकामा NAN 

ad: जिनके मन में दूसरे का हित थसता है उनके लिए जयत्‌ में कुछ भी 
दुम नही है । हे तात ! शरीर छोड़कर थाप मेरे परम धाम में जाओ | सें आपको 
बया दूँ । आप तो पूर्णकाम हैं। 

व्याख्या : स्वार्थं तो सबके मन में वसता है । पर जिस महापुरुष के मन में 
परहित बसे उसके अन्त समय में मेरा माचा दुर्लेम नही है | क्योकि : परहित सरिस 
घर्म नहि भाई तुमने परहित के लिए प्राण दिया है। सदृगति तुम्हारे हिस्से को 
चीज है । गीघराज : राखौ देह नाथ केहि खाँगे कह चुके हैं। अतः प्रभु भी उन्हे 
पूर्णेकाम कह रहे हैं पूर्णकाम को कोई कुछ दे नही सकता 1 पुणकाम के लिए ही 
राम धाम है | जहाँ से फिर लौटना नही पड़ता । 


दो, 'सीताहरण तात जनि, कहेह पिता सन जाइ । 
जौ में राम त कुल सहित, कहिहि दसानन आइ ॥३१.२५॥ 


अथं : हे तात ! सीताहरण की वात भाप णाकर पिताजी से न कहियेया । 
यदि में राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुम्ब सहित वहाँ जाकर स्वयं ही कहेगा ! 

व्याख्या : सोताह्रण सुनकर पिताजी परलोक में भी दु.खो होंगे । हरण प्राप्ति 
दोनों साथ ही सुनेंगे तो दुःख न होगा घर्मत्माओं के aged मात्र से परलोक में 
माता पिता पुत्र सुहृद उपस्थित हो जाते हैं। सो तुम ऐसे छोक को जा रहे हो 


१ यहाँ पर्यायोक्त अळद्धार है । 
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जहाँ स्मरण मात्र से मित्र उपस्थित होगे। महाराज दशरथ उपस्थित हा जायेंगे और 
महाराज के स्मरण से आप उपस्थित होगे। सो यह चर्चा न करना । जटायुजी ने 
कहा था होइहि सलम सकल कुल AT | उसी को दृढ करते हुए बहते हैं कि शीघ्र 
हो रावण कुल सहित वहाँ उपस्थित होगा । वहु राग द्वेप शून्य देश है । रावणादि 
भी प्रेम से fst । वटी सब कथा कहेंगे | मेरो सुनियो तात Feat | सीय हरन जनि 
कहेउ पिता सन होइहे afar अँदसो । रावरे पुन्य प्रताप अनल मह अलप दिननि 
रिपु दहिहै । कुछ समेत सुरसभा दसानन समाचार सत ब हिहै । 


गीध देह तजि धरि हरि रूपा भूपन ag पट पीत अनूपा ॥ 
स्थाम गात बिसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥१॥ 


अर्थ जटायु ने Te का देह त्यागकर हरि का रूप धारण किया ओर 
बहुत से दिव्य आभूपण और अनूप पीताम्बर पहना । दयाम शरोर है। विशाल 
चार भुजाएँ है ओर नेत्रां मे जल भरकर वह स्तुति कर रहे हैं । 


व्यारया प्रभु ने कहा तनु तजि तात जाहु मम धामा । उसी का साफल्य 
दिखला रहे हैं कि जटायु की गीधवाली शरीर छुट गयी और हरिधाम मे जाने 
योग्य शरीर की प्राप्ति हुई । वह देह स्वय हरि फे अनुरूप थी । मुकुट अङ्भदादि 
भूषणो से सुशोभित थी और दिव्य पिताम्बर धारण किये थी। उसका इयाम 
वर्ण था। विशार चार भुजाएं थी हरिलोक निवासियो का रूप भूषण वसनादि 
हरि के सदृश होता हे। भोग ओर ऐश्वयं भी वेसा ही होता है। केवळ कौस्तुभ 
मणि विप्रचरण Fre नही रहता और न उत्पत्ति प्रलय का सामर्थ्यं होता है। 

दिव्य शरीर प्राप्ति के अनन्तर जटागुजी आँखो म आँसू भरकर स्तुति 
करने लगे! 


छ जय राम रूप अनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु WAS खडन चड सर मडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन। 
नित नौमि राम कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचन ॥ 


अर्थं हे रामजी ! आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निगुंण 
हें। सगुण हैं ओर सत्य हो गुणा के प्रेरक हे। दस सिरवाले रावण के प्रचण्ड 
भुजाओ को खण्ड खण्ड करने के लिए प्रचण्ड बाण धारण करनेवाले, पृथ्वी को 
सुशोभित करनेवाले, सजल मेघ के समान श्याम दारीरवाल कमळ के समान 
मुख ओर कमल के समान नेत्रवाले, विशाल भुजाओवाले और भवभय से छडानेवाळ 
कृपालु श्रीरामजी को मे नित्य नमस्कार करता हूँ । “ 


व्याख्या जटायुजी कहते हैँ कि आपका राम रूप अनूप है । वयोकि वह सगुण 
भी है। निगुंण भी है ओर वस्तुतस्तु गुण का प्रेरक है। अर्थात्‌ आपके सगुण होने 
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पर भी निगुंण रूप अक्षुण्ण ज्यो का त्यो बना हुआ है। निगुण होते हुए भी गुणो 
पर आपका सच्चा आधिपत्य है । आपकी प्रेरणा से घोर तामसी देह छूटकर मुझे 
यह शुद्ध सात्त्विकी शरीर प्राप्त हुआ है। मैं भविष्य को वत्तंमान की भाँति देख रहा 
Bla आपके चण्ड वाण दशशोश के प्रचण्ड वाहु के खण्डन करनेवाले हैं और 
पृथ्वी को रोग विनिमुंक्त करके शाभा प्रदान करनेवाल हैं। यथा दससीस विनासन 
बीस भुजा कृत दूर महामहि भूरि रुजा। आपका सजल जळद मोल वणं, कमळ 
सा मुख और कमळ से ही बडे बडे aa और विश्ञाल भुजाएं ससार के भय को दूर 
करनेवाली हे। यथा स्याम AST सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन। 
निरखि बदन पकज भवमोचन। मामवलोकय पकज छोचन कृपा विलछोकनि सोच 
बिमोचन तथा सुमिरत श्री रघुवीर की वाहे। होत सुगम भव उदधि अगम अति 
कोउ BIT कोउ उत्तरत थाहे । मापसे पृथ्वी की शोभा हो रही है] 


लोचन और भुज सबके सब भवमोचन हैं । 
पाथोद गात भवमोचन यथा श्यामल गात प्रणत भयमोचन | 
सरोज मुख भवमोचन यथा देखि बदन पकज भवमोचन | 
राजीव लोचन भवमोचन यथा राजीव बिलोचन भवभय मोचन । 
age विसाळ भवभय मोचन यथा सुमिरत श्रीरधुबीर को बाहें। 
होत सुगम भव उदधि अगम अति 
कोउ छाँघत कोउ उत्तरत थाह ॥ 


अत हे कृपाल राम | में आपको नित्य नमस्कार करता हूं । 


बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचर । 
गोविद गोपर द्वद्दद्‌र बिग्यानघन घरनीघर ॥ 
जे राम मन जपत सत अनत जन मन रजन। 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गजन ॥ 


अथं आप अपरिमित बळवाले हैं । अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, एक अगोचर 
गोविन्द वेद वाक्यो द्वारा जानने योग्य | इन्द्रियो से अतीत, अन्म मरण, सुख दु ख, 
ad, शोकादि इन्द्रो को हरनेवाल विज्ञान की घनमूति ओर geal के आधार हें तथा 
जो सत राभ मत्र को जपते हैं उन अनन्त सेवका के मन का आनन्द देनेवाल हैं। 
उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टो के दळन करनेवाल श्रीराम जी को में नित्य 
नमस्कार करता हूँ | 

व्याख्या बलमप्रमेय - स सरवेशक्तिमान्‌ होना कहा | अनादि कहकर पुराण 
पुरुप होना जनाया | अज कहकर माया से मानुष रूप घारण करना वतलाया | 
अव्यक्त कहकर मन बुद्धि से परे होना द्योतित किया । एक से एकमवाद्वितीयम्‌, नेह 
नामास्ति किञ्चन रूप को लक्षित किया । अगाचर कहकर इन्द्रिया से परे हाना कहा। 
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यथा न तत्र चक्षुगंच्छति न वागू गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो गर्थतदनु 
झिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि | गोविन्द कहकर ओपनिपद पुरुष होना 
बतलाया | यथा तमौपनिपद पुरुष पुच्छामि। गोपर से विज्ञाता होना कहा | 
यथा विज्ञातार वा अरे केन विजानीयात्‌ | इन्द्रहर से विपत्ति नाशक | विग्शन धन से 
ब्रह्मरूप मौर धरनीधर से सर्वाधिष्ठान कहा | 


इस भाति प्रभु के स्वरूप का वर्णन करके मन्त्रराज को महिमा कहते हें कि 
अनन्त असख्य सन्तो ने इसी का जप किया है करेगे और करते हैं और आनन्द को 
प्राप्त होते हैं। यथा वरन बिलोचन जनजिअ जोऊ । 


जटायुजी कहते है कि में ऐसे राम की नित्य वन्दना करता हूँ । जिसे भकाम 
प्रिय हें और जो अकाम को प्रिय है । क्योकि कामादि खल दल के नाश करनेवाले 
वे ही हैं। यथा तब लगि हृदय बसत खल नाना | लोभ मोह मत्सर मद माना । 
जब छंगि उर न बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक कटि भाया | 


जेहिं ख्‌ ति निरजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावही । 
करि ध्यान ग्यान विराग योग अनेक मुनि जेहि पावही ॥ 
सो प्रगट करुनाकद सोभा वृद अग जग Alas | 
मम हृदय पकज भुग अंग अनग ag छबि सोहई ॥ 


अथं जिनको श्रुतियाँ माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्मरहित 
कहकर गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान वेराग्य ओर योग आदि अनेक 
साधन करके पाते हैं । वे ही करुणाकन्द शाभा के समूह स्वयं प्रकट होकर जड चेतन 
समस्त जगत्‌ को मोहित कर रहे हैं। वे ही मेरे हुदयकमल के भ्रमर रूप हैं ओर 
उनके भग अग मे बहुत से कामदेवा की छवि शोभा पा रही है। 

व्याख्या श्रुति कहती है कि रामजी निरञ्जन है। अति सूक्ष्म होने से आकाश 
को भांति निर्लेप हैं । ब्रह्मा हे । सबसे बडे हैं। व्यापक है | देश काल दोनो मे व्याप्त है | 
मथा देस काल fala विदिसहु माँही । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रमु नौही। विरज से 
अर्थात्‌ प्रकृति के पार हैं। अत अज हैं। क्सी भाँति परिछिन होने योग्य नही हैं। 
ध्यान, ज्ञान, विराग से अर्थात्‌ काण्डत्रय की सहायता से योग द्वारा मुनि जिसे प्राप्त 
करते हं । यथा ज्ञान कमं च भक्तिश्च नान्योपायोऽस्ति भूतल | दुसरा उपाय कोई 
नही है। अव सुयोग कहते हैं कि बही नयन विषय हो रहे है। कारण यह है कि 
करुणावन्द हँ । इस समय करुणा को वर्षा हो रही है | रामावतार ही करुणावतार है । 
इससे ओर भो सुभीता है। भयानक रूप से प्रकट होते तो लोग घबराते । यहाँ तो 
सुन्दरता से ससार को मोहित कर रहे हूँ | जटायुजी कहते हैं कि कहाँ तक करुणा 


कही जाय । मेरे हृदय कमल के YT हो WE अङ्क अङ्ग पर भनेक कामोकी 
शोभा हो रही है। 
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जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा । 
पश्यन्ति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास सतत दास बस निभुवन धनी । 
मम उर वसउ सो समन संसुति जासु कीरति पावनी ॥ 


अर्थ : जो अगम भौर सुगम हैं । fade स्वभाव हैं। विषम और सम हैं तथा 
सदा शीतल हैं। सन ओर इन्द्रियो को सदा वश मे करते हुए योगीजन बहुत साधन 
करने पर जिन्हे देख पाते हैं। बे तोनो लोको के स्वामी रमानिवास थीरामजी 
निरन्तर अपने दासो के व मे रहते हैं। वे हो मेरे हृदय मे निवास करें । जिनकी 
nay कीति आवागमन को मिटानेवाली है । 

व्याख्या : जो अगम हैं और सुगम भी हैं। यथा मुनि जेहि घ्यान न पार्वाह 
तेति नेति कह वेद । सो अज प्रेम भगति बस कोसस्या के गोद । जिसका स्वभाव 
निर्मळ है | यथा * रामहि मादु वचन सय भागे । जिमि सुरसरि गत सलिल सोहाये | 
जो सम भी हैं । विषम भी हैं । यथा ' जद्यपि सम नहि राग न रोपू wes न पाप 
पुण्य गुन दोपू । तदपि करइ सम ब्रिषम विहारा । भक्त अभक्त हृदय अनुसारा | 
सदा शीतल हँ । यथा : सिसुपन ते पितु मातु बघु गुरु सेवक सचिव सखाउ । कह 
राम faq बदन रिसौ हे सपनेहु लख्यौ न काउ 1 वह मासचक्षु से नही देखे जा 
सकते | उनके लिए योग हृष्टि तथा शास्त्र दृष्टि चाहिए। यथा ' तदीक्षणस्य 
स्वाध्यायभक्षुर्योगस्तथा परस्‌ | न मासचक्षुपा द्रष्ट ब्रह्मभूतः स शकयते। वि 
सोर मीम ee के लिए चित्तवृत्ति का निराध सदा चाहिए । दास पर agar 
कहते हैं | 

ऐसेउ प्रभु सेवक बस खहई। मगति हेतु लीला दनु गहई॥ 

जग पावन कीरति विस्तरिहहि। गाइ गाइ भवेनिधि नर तरिहहि ॥ 

अतः जटायुजी उन्हे हृदय मे बसने के लिए प्रार्थना करते हैं । पाँच विपय 
का ही इसमें वर्णन है। १ सगुण रूप २ निर्गुण रूप ३ सन्ध ४ अवतार ५ और 
भक पग्तन्त्रता । ये ही हस्तनक्षत्र के पाँच तारे हैं। इसको फल श्रुति है: काम 
कोह कलिमन करि पन के । केहरि सावक जन मन बन के | 


दो, अबिरल भगति मागि बर, गीध गएउ हरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥३२.२६॥ 


बर्थ : असण्ड भक्ति का वर माँगकर गुक्षराज जटायु श्रीहरि के परम घाम 
को चले यये | श्रीरामचन्द्रजी ने उसकी दाह बमं आदि सारी क्रियाएं यथायोग्य 
अपने हाथो से की | 

व्याख्या : अविरल भक्ति cafe के चाद भागी } वहे का नाता मान रखा 
है। इसलिए एवमस्तु नही कहा । सरकार ने : जाहु मम घामा कहा था। सो हारि 
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धाम गये। सरकार ने स्वय पिता की भावना से यथोचित क्रिया की | पक्षियों मे 
मास वितरण किया । तृप्यन्तु पक्षिण सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराट्‌ | धाम देने के बाद 
क्रिया की आवश्यकता न थी! परन्तु गीधराज के शरीर की प्रतिष्ठा के लिए 
सरकार ने अपने हाथ से क्रिया की | 


कोमळ चित अति दीनदयाला । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
Ta अधम खग आमिप भोगी | गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥१॥ 


अथं श्री रघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले दीनदयालु ओर बिना ही 
कारण HATS हैं। गोघ पक्षियो मे भी अधम पक्षी और मासाहारी था । उसको भी 
वह gaa गति दी | जिसे योगोजन मागते रहते हैं । 


व्याख्या प्रायेण प्रमु लोग पर वेदना नही जानते कठोर चित्त होते हुँ । पर 
अति कोमल रघुवीर gael यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। परन्तु श्रीरामजी 
अति कोमल चित्त हैं। अपना धाम देने पर भी सन्तोष नही । अपने हाथ से क्रिया 
करने लगे। दीनदयाल से सद्भटहारी कहा । यथा दीनदयाल बिरद award | 
हरहु नाथ मम सकट भारी । बिनु हेतु सनेही हैं । इसी माति बिनु हेतु कृपाल हैं । 
कोमल चित्त हैं। अत अविरल भक्ति दिया । दीनदयाल है। अत निज धाम दिया । 
निष्कारण कृपालु हैं। इसलिए अपने हाथ क्रिया किया | आप ही गुण देते है और 
आप ही उस गुण पर मुग्ध होते हैं । 

भक्ति स्पृहारहित को दी जाती है। गीध को नही । हरि धाम पवित्र मुनियो 
के लिए है अघम खग के लिए नही । प्रभु फे करकञ्ज की छाया दयाल लोगो के 
लिए है हिंसक के लिए agi) गीध शकुनाघम सब भाँति अपावन होते ह | उनके 
जीवन का मूल्य क्या है? अधम खग तो बहुत हैं । पर मुर्दा खानेवाला गीध ही है । 


योगो का सार्वभौम अहिंसा महाद्रत है। सो गीध को ऐसी गति दी जिसके लिए 
योगी लोग तरसते हे | 


सुनहु उमा ते लोग भभागी । हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ 
४२ कबन्धवध तथा शबरी गति प्रसङ्ग 
पुनि सीतहि खोजत द्वौ भाई । चले बिलोकत बन बहुताई ॥२॥ 


अर्थ है पार्वती । सुनो । वे लोग अभागे हैं जो भगवान्‌ को छोडकर विपयो 
से अनुराग करते Fl फिर दोनो भाई सीताजी को खोजते हुए आगे चले । वे वन 
की सघनता देखते जाते हैं । 

व्याख्या नर तन पाइ बिपय मन देही। पलटि सुधा ते as विप लेहो | 
हरि रूप सुधा है और विषय विष है। गीघ से इतना ही हुआ कि हरिपद में अनुरक्त 
हो गया | अत वह महा भाग्यवान्‌ हो गया । गोध भाग्यवान्‌ हुआ । रावण अभागी 
हुआ। पहले सग, मृग तथा मधुकर श्रेणी से सीता का पता पूछते थे | अब पता 
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लग गया । अत अप उनसे नही पूछते हैं पर खोजते हैं। यह नही मालूम कि रावण 
ने कहां रल छोडा है। वन बहुत वडा है । इतना बडा बन भब तक नही मिरा | 
अत उसकी aaa देखते हुए चले जाते हैं। 


सकुछ छता विटप घन कानन । वहु खग मुग वहं गज पचानन ॥ 
आवत पथ may निपाता । तेहि सब कही साप के वाता ॥३॥ 


अर्थ वह्‌ सघन चन णतामो भोर वृक्षो से भरा है। उसम बहुत से पक्षी, 
मुय, हाथी और किह रहते हैं। श्रीरामजी ने रास्ते मे आते हुए कबन्ध राक्षस को 
मारा | उसने शाप की सब बातें वही । 

qe बन की घनता कहते हे कि विटप से भरा हुआ था और उनमे 
wand लिपटी हुई थी । फलदार वन है। खग मृग यहुत gi बडा घोर वन हैं। 
इसलिए गज पञ्चानन भो हैं । मनुष्य का उल्लेख नही है । इससे ज्ञात होता है कि 
चीर निर्जन वन था । कवन्ध वे भय से कोई आता जाता त था । 

प्रभु जिघर जाते थे उधर वह आता था। इससे उसवा मागे मे बाधक 
होना कहा । मरते बे बाद ag अपने पूर्वे रूप मे हो गया । शाप मिलने के कारण बह 
राक्षस हो गया था। मारे जाने को उसमे उपवार माना । कृतज्ञता के प्रवादा फे 
लिए उसने शाप का सब वृत्तान्त प्रभु से निवेदन किया कि में पूर्वजन्म मे बडा 
सुन्दर या | पर ऐसा ही भयानक रूप धारण करवे मुसियो को डराता फिरता था । 


दुरबासा मोहि दीन्ही खापा । प्रभु पद पेछि मिरा सो पापा ॥ 
सुनु गधर्व saz मे वोही। भोहि न alate ब्रह्मकुल द्रोही vn 


ad उसने कहा कि इसी पर दुर्वात्ताजी ने मुझे शाप दे दिया। अब प्रभु 
वे चरणो को देखने से वह पाप मिट गया । श्रीरामजी ने कहा हे गन्धनं ! मुनो 
में तुम्हे कहता हूँ । ब्राह्मणकुल से द्रोह करनेवाला मुझे नही सुहाता । 

व्याख्या दुर्वाता का शाप था। मिटनेवाला नही । चह देवासुर सग्राम भे 
Beth इन्द्र का बच्ध लगा। फिर मी शाप न मिटा। पाप के कटने के लिए ही 
मुनि लोग कृपा करके शाप देते हैं। सो पाप प्रभु के दर्शत से कटा। सम्मुख होइ 
जीव मीहि अबही । जन्म कोटि बघ नासहि तथहीं । 

प्रभु ने wad कहर उसको सम्बोधन विया इससे पत्ता चलता है कि 
पूर्वजन्म भे ag गत्बवं था; और वहा कि मुझे ब्राहाणमुळ से द्रोह करनेवाला 
अच्छा नही लगता ; ब्राह्मण" और गाय एव कुल की दो शाखा है 1 एक म मन्त्र और 
दूसुर में हवि प्रतिष्ठित है। अर्थान्‌ ये ही दोनो यज्ञ के मुख्य साधन हैं और यज्ञ से 
ही दोनो लोको का कल्याण होता है। गो ब्राह्मणबुल वा द्रोह करना घो देवलोक 


DOTS RS 


१ ब्राह्मणाइचेव गावश्च कुलमेव द्विधा शतम्‌ । एवत्र मतास्तिष्ठन्ति हुविरन्यव 
तिएति । मनु 
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से चलते हुए व्यापार के बन्द करने की चेष्टा है। यह यज्ञपुस्प को प्रिय हो नही 
सकती | जिस भाँति गो के दुग्वादि से ही यज्ञ सम्पन्न होते हैं। बकरी के दूध से 
सम्पन्न नही हो सकते। उसी भाँति ब्राह्मण मुखोच्चरित मन्त्रो से ही यज्ञ सुसम्पन्न 
हाते हैं। अब्राह्मण के मुखोच्चरित मन्त्र से नही होते | इसीलिए हिन्दू जाति और 
उसके शास्त्रो मे गोकुल और ब्राह्मणकुल का बडा मान है। यथा 


दो मन कम बचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत बिरचि सिव, वस ताके सव देव ॥३३.२७॥ 


अर्थं मन कमं भोर वचन से कपट छोडकर जो AAT की सेवा करता है | 
मुझ समेत ब्रह्मा शिव भादि सब देवता उसके वश मे हो जाते हैं। 

व्याख्या ब्राह्मणो का वेद म प्रधान अधिकार है। अत वे पृथ्वो के देवता 
हुँ । आज भी जिसको शास्त्र का ज्ञान है उसे साक्षात्‌ या परम्परया ब्राह्मणो से 
ही हुआ है। अत उनकी सेवा कपट छोडकर करनी चाहिए। बाहर से नम्र रहे 
और भीतर से an नही यही कपट सहित सेवा है बाहिज नम्र देखि मोहि साई | 
बिप्र पढाव पुत्र की नाई | संव देवो के वशीकरण का द्विज सेवा हो उपाय है | यथा 
कि तस्य दुलंभतरमिह राके परत्र च। यस्थ विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च 
सानुग 1 भागऽ 


सापत ताडत परुप कता । विप्र पुज्य अस गावहि सता ॥ 
पूजिय विप्र सील गुन होना। सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना ॥१॥ 


अर्थ शाप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी 
ब्राह्मण पुज्य हैं। ऐसा सन्त कहते है। शीळ और गुण से हीन भी ब्राह्माण पूजनीय 
है और गुणगणो से युक्त और ज्ञान म निपुण भी शूद्र पूजनीय नही है। 

व्याख्या गुणत तो सभी पुज्य होता है। गुण की पुजा स्वाभाविक है। 
पर ब्राह्मण जन्मत भी पूज्य हैं। यदि उनम गुण भी ब्राह्माण के हो। वेदपाठी भी 
होतो शापत मनसे,ताडत कमं से और परुष कहता वाणी से होने पर भी वे पुज्य 
हें। शापत ताडत परुपवक्ता पूज्य योग्य नही है। पर विप्र हैं। उनके पूर्वजन्म के 
कुछ कमं ऐसे है कि जिससे वे पूजा माने जाते है यथा तुलसी पोपल आदि। 
तद्‌ य इह रमणीयचरणा अभ्याशोहयत्‌ ते रमणोया योनिमापद्येरन्‌ । ब्राह्मणयोनि 
वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशोहयत्‌ कपूया 
योनिमापद्येरन्‌ इवयोनि वा सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा । भगवान्‌ वासुदेव कहते 
& विप्र कृतागसमपि नेव द्रुह्यत मामका | घ्नन्त बहु शपन्त वा नमस्डुरुत 
नित्यश । भा० । मेरे भक्त अपराधी ब्राह्मण का भी द्रोह न करें। मारते हुए शाप 
देते हुए ब्राह्मण को भी नमस्कार ही करें । बधे पाप अपकीरति हारे | मारतह पा 
परिय तुम्हारे साप सीस घरि हरखि हिय प्रभु बहु विनती कीन्ह । भृगुपति वर्काह 
कुठार उठाये | मन मुसुकाहि राम सिर नाये | इत्यादि | 
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व्राह्मण कम से कम गायत्री मात्र जाने, आचरण और गुण से हीन हो फिर 
भी पुजा उसको होगी । जहाँ शास्त्रो मे ब्राह्मण पूजन विधान है वहाँ ब्राह्मणोचित 
गुणवाला शूद्र पूजित नही हागा । हीवगुणवाला ब्राह्मण ही पुजित होता है। यथा : 
तुळसी पुजन विधान मै तुलसी के स्थान पर अनार भगूर का पुजन नही हो सकता । 


कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पद प्रीति देखि मन सावा ॥ 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई । गयउ गगन आपनि यति पाई ॥२॥ 


अथं ` श्रीरामजी ने अपना घर्म कहकर उसे समझाया । अपने चरणो मै प्रेम 
देखकर बह उनके मन को अच्छा लगा | तदनन्तर श्रीरघुनाथजी के चरण कमलो 
मे सिर नवाकर वह अपनी गति गन्धर्व का स्वरुप पाकर आकाश मे चला गया । 
व्याख्या : प्रभु ब्रह्माण्य देव हैं | ब्राह्मणों पर प्रीति करना अपना धर्म 
मानते हैं | यथा 
प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना । मोहि निति पित्ता तजेउ भगवाना ॥ 
जेते धमं सवाम सवे को फल कटु जानो। 
धन द्वारा सुत्त गेह विनश्वर दुखमय arin 
aig बिशन शोल चारि दिन को सुखदाई । 
श्री गुरु चरण सरोज शरण मे भूरि भलाई ॥ 
गुरु गोविन्द की निष्कपट सेवा विजयानन्द करो। 
विरति ज्ञान संयुत मुभग भगति पथ नित अनुसरो ॥ 
सतसमति नित करी शोच तप मोन frat 
wad ब्रत घरो अहिंसा समता नाहो॥ 
जड चेतन को आत्मस्प ईश्वर करि देखो। 
गहो सदा सतीप सत रहनी जिय लेखो।॥ 
प्रभु सरमे सव प्रभुहि मे जानि ager को तजो। 
ये तेरह हैं मागवत सद्गुण विजयानद भजो 
aa द्विज सेवा को इरितापण ब्रत कहा गया है। इससे भगवान्‌ तुष्ट 
होते हैं। इस बात को उसे समझाया। जिसमे फिर उससे ऐसी चूक न हो। 
अपने चरणो मे प्रेम देखकर उसे परम कल्याणकर उपदेश दिया । तव वह Har 
होकर प्रभु चरणो पर नत हुआ तथा गन्धर्वं लोर को गया। स्वय भक्ति का 
उपदेश दे चुके हैं । उसे अन्यस्पृहा न होने से भीर कुछ न दिमा। अत गगन जावा 
कहा । चरण मे सिर देने से ही ऊध्वं गति होती है। यथा भत्तिशय बड भागो 
चरणनन्हि छागी जुगल नयन जल घार बही , गई पतिलोक अनन्द भरी । 
अघीगति हा ययी थी । सो ऊर्ध्वं गति की बावा दुर हो गयी । 


ताहि देइ गति राम उदारा । सवरी के आखम पगु धारा ॥ 
ard देखि राम गृह आए। मुनि केवचन समुझि जिय भाए ॥३॥ 
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अथं उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजी के आश्रम पघारे | शबरीजी 
मे रामजी को घर मे आये देखा। तब मुनि: मतङ्भजी के वचनो को याद करके 
उनका मन प्रसन्न हो गया | 

व्याख्या कबन्ध के उद्धार मे उदार कह रहे हें। यथा . ऐसो को उदार जग 
माही | बिनु सेवा जो प्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाही | कबन्ध ने बया सेवा की | 
उदार हैं ` गति देने से तृप्ति नही । घर जा जाकर गति देते हैं तथा ' सुगम अगम 
बरदायक होने से उदार हैं। अथवा ऐसे उदार हैं कि शबरी के आश्रम चले | सकल 
मुनिग्ह के आखम जाइ जाइ सुख दीन्ह । सो दावरी कौन मुनि थी ? प्रभु के चरण 
पडने से उसकी कुटिया भो आश्रम हो गयो । 

शबरी ने देखते ही पहिचान लिया कि ये ही राम हें। शबरी उसे गृह ही 
समझती है। आश्रम का ख्याल उसे मनसे भी नही हैं। राम किसी फे गृह नही 
जाते। विभीषण ने कहा अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। सरकार नही गये | 
ग्रामबास उचित नही है। पर दाबरी का गृह सरकार के विचार मे आश्रम ही है। 
मुनि के जिय भाये वचन, समझकर उसने पहिचाना । मुनिओ ने जो ध्यान बताया 
था सो आँखो के सामने देखा | 


सरसिज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सुदर दोउ भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥४॥ 


मर्थं ` कमल सदृश नेत्र ओर विशाल भुजावाले सिर पर जटाओ का मुकूट 
और हृदय पर वनमाला धारण किये हुए सुन्दर atlas ओर गोरे दोनो भाइयो के 
चरणो मे शवरी लिपट पड़ी | 

व्याख्या मुनिजी ने उसको योग्यतामुकूल सामान्य ध्यान बतलाया था कि 
बड़ी बडी कमल की सी आँखें हैं। लम्बी लम्बी भुजाएँ हैं। दो गहना भी बतला 
दिया था। जटा का ही मुकुट ओर पेर aH लटकती हुई माला रहती है। यह भी 
उदारता है कि उसके ध्यानानुरूप वेष से उसके सामने आये | नही तो यहाँ नवमाला 
कहाँ से आगधी ? 

दोनो भाई का एक रूप और वेप है । वर्ण मे केवळ भेद है। शबरो चरणो 
मे लिपट गयी । स्त्री है । उसे चरण मे लिपटने का ही अधिकार है | 


प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 
सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सदर आसन बेठारे॥५॥ 
अथं : वह प्रेम मे मग्न हो गयी | मुख से वचन न निकला | वार बार चरण 


कमलो मे सिर नवा रहा है। फिर उसने जळ लेकर आदर पूर्वव दोनों भाइयो के 
चरण घोषे और फिर उन्हे सुन्दर आसनो पर बिठाया | 


व्याख्या : प्रेम मगन : मनसा । मुख वचन न आवा : वाचा। सिर नावा . कमेण | 
मुख से बोलना चाहती है | पर कहते नही वनता | तय बार बार प्रणाम करती है । 
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थीचरणो को 
UIT मे थी | . ने पसारा Wl भव शवस पलार रही 
सुन्दर सुन्दर फन्द मूल फूल मुनिजी फेह गये तमी ते नित्य कि है। शत्ररी बड़े 
में न विधि है न मन्न a } ॥ कौन जाने कब राम आवेगे आसन बनाती 
भासन ओर नैवेद् से। ae भक्ति है। तीन उपचार से जन | वणन 
1 पाञ 


दो, कदे 
प्रेम po छ दिए राम कहुँ आनि । 
गडु खाए, बारबार 
भये! गे ' बसानि | 
उसने अत्यन्त TS और स्वादिष्ट कन्द मूल ओर ।३४.२८॥ 
फेल लाकर 


लेती थी । आज भी लोग सदी ३ 
खरीदते हैं । उती गि सहो मे जाकर आम को हे 
wel दिये | a जहा अत्ति सरस कन्द क a । पसन्द आने पर 
फेरके भोजन किया | यहाँ Ot परम सुजान प्रभु ने उनका थे वहाँ से लाकर 
रामजी का खाना कहते हा पह न समझना चाहिए कि कक Bus वार वसान 
रघुराई का अर्थ हेय म ही लक्ष्मणजी का भोजन कर nal नही खाया । 

यह नही है कि छक्ष्मणजी नही चले | पा आगया | आगे चले बहुरि 


न्यारया पहिले कर भू 
होय जोडकर "३ मूळ फल परोसती 
में किसी योग्य हा कु Be के छिए: भाव 20 मेरी इतनी का. सब 
! भीति तो वढो हुई ची हो | दत हर गे एकाग्र होकर दर्शन नहीं हे यी। 
ह ।दर्यन से ओर प्रोति बढी! नही कर सकी 


: = चीछी कि में स्तुति की वि 

ह्य बदले स्तुति की विधि नही 

; ily ततला गिरः (oe पर तुम्हारो स्तुति ; af: 
भी नही 
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अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह मंह में अतिमन्द अघारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि वाता । मानउँ एक भगति कर नाता URI 


अर्थं अधमाघमो मे भी स्वी अधम हैं । उनमे भी हे पाप नाशन ! मे भतिमन्द 
हूँ। थ्रीरधुनाथजी ने कहा कि हे भामिनि | मेरी बात सुन। में तो केवल एक 
भक्ति का ही नाता मानता हूँ । 


व्यारया पहिले अधम से जाति हीन कहा । दूसरे अघम शब्द से अघ जन्म 
महि कहा । तीसरा अधम शब्द नारी होने के नाते कहा । नारी होने से दोप मे 
उत्कपं आ जाता है। यथा काने खोरे Hat कुटिल कुचाली जानि। तिय बिसेष 
पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि । ऐसी स्त्री भी यदि बुद्धिमती हो तो भी कुछ 
स्तुति कर ही सकती है। शबरी कहती है कि में ऐसी स्त्रियो मे भी भारी जडमति 
हूँ। स्तुति करना जानती भी नही। प्रभु के साक्षात्कार होने पर स्तुति करना 


चाहिए। अब मे क्या करूँ | जिससे आप प्रसन हो | यथा स्तोतुन जानामि देवेश 
कि करामि प्रसीद मे । अ रा 


रघुपति है सुनि सनमार्नाह सबहिं सुबानी | भगति भनिति मति गति 
पहिचानी | यह प्राकृत महि पाल सुभाऊ। जान सिरोमणि कोसल राऊ। रीझत 
राम सनेहु निसोते। को जग मद मलिन मति मोते। अत कहते हैं मेरी वात 
सुन । में एक ही नाता सम्बन्ध मानता हूँ । भक्त मेरे नातेदार सम्बन्धी है। तू 
अघम कयो कहती है। तू तो मेरी नातेदार है कवन्ध के प्रकरण मे जाति की 
बडाई किया । क्योकि वह गुण को बडा मानमेवाला था । दोनो के सामझ्जस्य के 
लिए यहाँ गुण की प्रशसा करते हैँ । क्योकि यह जाति को बडा मानती है । 


जाति पाति कुल धर्म बडाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहे कंसा विनु जळ वारिद देखिअ जेसा ॥३॥ 


aq जाति, पाति, कुल, धम, बडाई, धन, बल, कुटुम्ब, गुण और 
चतुरता इन सबके होने पर भी अक्त से रहित मनुष्य केसा लगता है जेसे जलहोन 
बादल दिखायी पडता है | 

व्यारया * दस गुण कहे जिससे मनुष्य की शोभा होती है। गुण की वृद्धि 
वे साथ साथ शोभा का उत्कपं होता हे। जाति में होना ही शोभा की बात है | 
फिर यदि पाति मे वेठने पावे तो शोभा ओर भी बढे। उससे भी यदि कुलोन हा 
तो क्या वात है । इसी भांति दसो के होने से बडी भारी शोभा होती है । 

भक्तिहीन होने से ये दसो शोभाएं व्ययं हैं। जेसे पिना जल वा बादल | 
वह्‌ राम सुयशा का वर्षा कर नहीं सक्ता | देखने मे तो वह स्वच्छ है, श्वेत है, 
पर उसमे मनुष्यता नही है । अत शाभा वी कमी पड गयी बसन हीन नहि सोह 
सुरारी | सद भूषण भूषित वर नारो | 
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Tan भगति sed तोहि पाँही । सावधान सुनु धरु मन माँही ॥ 
प्रथम भगति सतन्ह कर सगा। दूसरि रति मम कथा प्रसगा ॥४॥ 


अथं में तुझसे अप अपनी नवधा भक्ति कहता हूं | तू सावधान होकर सुन 
ओर मन मे धारण बर । पहिली भक्ति है सम्तो वा सत्सङ्ग । दूसरी भक्ति है मेरे 
कथा प्रसद्ध मे प्रेम | 

व्यास्या तुझसे बहता हूँ दूसरे किसी से नही कहा । भागवत धमं गन्धर्व 
से बहा। नवधा भक्ति जिससे सम्बन्ध नाता स्थापित होता है उसे तुझसे कहता 
Bl यह चाण्डाल तक वे लिए है | सुनने म अनवधानता होने से बात मन मे ठीक 
आवेगी नही । अत सावधान होकर मन में धारण कर। बिना मन मे धारण 
किये निश्चय न हो सकेगा फि कौन सी भक्ति कितनी मुझमे है और किसकी कमी 
है। सरकार को उसका सद्धोच छुडाना है सेवक सकुच सोच उर अपने । ओर उसे 
नगरवासियो की भाँति उपदेश देकर कृतकृत्य वरना है। इसलिए नाता के स्पष्ट 
करने के व्याज से उसे नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। 

श्रवण कीतंन विष्णो स्मरण पादसेवनम्‌ । अर्चन वन्दन दास्य सरयमात्म- 
निवेदनम्‌ | यही नवधा भक्ति प्रसिद्ध है और भगवान्‌ ने भी इसी नवधा भक्ति का 
उपदेश wens को दिया। यथा स्रवणादिक नवभक्ति हृढाही | मम लीला रति 
अति मन माही। परन्तु शाबरी को जिस नवघा भक्ति का उपदेश दिया वहतो 
स्पष्ट ही श्रवणादिव' नवभक्ति से पृथक्‌ है । इस पार्थकय का कारण हाना चाहिए | 

लक्ष्मणजी को सरकार ने भक्तियोग का उपदेश दिया। यथा भक्तियोग 
सुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नांवा । जिसमे साधनभक्ति 
भावभक्ति तथा प्रेमा भक्ति ठीनो का समावेश है । उसमे कोई यात छूटी नही है। 
यथा थोरेहि महँ सब कहां बुझाई। सुनहु तात मति मच चितलाई। और यह 
भी मानता पड़ेगा कि दोनो उपदेशो का हृदय एक है | फिर भी प्रकार मे इतना 
बडा अन्तर वयो ? यह प्रश्न बिना उठे नही रह सकता | 

दोनो प्रकरणो को निविष्ट चित्त से मनन करने से यह बात मन मे आती 
है कि भक्तियोग का लक्ष्य भगवान्‌ को अपना प्रेमपात्र बनाना है। भक्तको कोई 
कामना न होनी चाहिए। यहाँ तक कि प्रेमपात्र की प्रसनठा की भी अपेक्षा न 
Wl यथा wag राम कुटिल करि मोही । छोग कहउ गुर साहिब द्रोही । सीता- 
राम चरन रति mt) अनुदिन बढउ अनुग्रह तोरे। तथा वचन कम मन 
mR गति भजन करे निष्काम | तिन्हवे हृदय कमर मह करो सदा faery 
अर्थात्‌ भक्तियोग का पर्यवसान भगवानु वो प्रेमपान बनाने मे है | 

परन्तु झबरी को जिस नवधाभक्ति का उपदेश दिया है उसका पयंवसान 
स्वय भगवान्‌ के प्रमपात्र बनने मे है। यथा नवमहुँ एकउ farsa होई। नारि 
पुरुप सचराचर कोई ! सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति 
TS तोरे । 
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शबरी अपने को भक्तियोग का अधिकारी नही मानती | यहाँ तक कि उसे 
स्तुति करने मे भी सद्धोच है । कहती है केहि विधि अस्तुति करो तुम्हारी । अधम 
जाति मे जडमति भारी । अधम ते अधम अघम अति नारी । तिन्ह Ag मे अतिमद 
अधारी | इस पर भगवान्‌ उसे भक्ति के नव लक्षण बताते हैं। जिससे भक्त भगवान्‌ 
का प्रेमपात्र बन जाता है। एवं शबरी को आश्वासन देते हें कि तू अपनेको अधम न 
जान। तुझमे नवो प्रकार को भक्ति है। इससे तू मुझ अतिशय प्रिय हे। इसका 
प्रमाण यह जोगि युद दुर्लभ गति जोई। तो कहें आज सुलभ भइ सोई | 

अत निष्कर्षं ag निकला कि भक्तियोग का पर्यवसान भगवान्‌ को प्रेमपात्र 
बनाने मे है और शवरी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश दिया उसका पर्यवसान 


भगवान्‌ का प्रेमपात बनने मे है। अत दोनो मे पार्थंक्य निष्कारण नही है। अत 
दोनो का पृथक्‌ पृथक्‌ उपदेश हुआ | 


सरकार का उपदेश भगवद्गीता के उपदेश की भाँति बिसी व्यक्ति विशेष 
के लिए ही नही है । पार्थो वत्स सुधोर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्‌ | अजुन तो केवल 
चछडे थे । गीतामृत के भोक्ता तो पण्डित लोग है । इसी भाँति इन उपदेशो से लाभ 
उठानेवाळ भक्त लोग हैं। लक्ष्मणजी तथा शवरी तो निमित्त मात्र हुए। शबरी मे 
नवधा भक्ति पुणं रूप से विद्यमान थी । फिर भी ससार के कल्याणाथं उसे उपदेश 


दिया गया । जिस भाँति भगवती अनसूया ने सीताजी को पातिब्रत का उपदेश 
दिया । यथा 


सुमु सीता तव नाम सुमिरि मारि पतिब्रत करहि। 
ae प्रानप्रिय राम ged कथा ससार हिंत॥ 
एक भक्ति से कल्याण होता है । केवल सत्सग से ही सघ जाता है । यथा 
अस विचारि जो कर सतसगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहगा। सतसगति मुद 
मगल मूला | सोइ फल सिधि सब साधन फूला । दूसरी भक्ति रामकथा मे रति। 
मथा 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेप बड लाहु ॥ 
महा मोह महिखेस विसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ 
रामकथा सुदर कर तारी। ससय बिहग उडावन हारी॥ 


दो गुरु पद पकज सेवा, तीसरि भगति अमान | 
चौथी भगति मन गुन गन, करे कपट तजि गान ॥३५ २९॥ 


ad तीसरी अमान भक्ति है गुरु के चरण कमलो की सेवा और चौथी 
भक्ति यह है वि कपट छोडवर मेरे गुण समूहो का गान करे | 

व्याख्या गुरु के चरण की सेवावाली भक्ति मानरहित होनी चाहिए । स्वथ 
प्रभु उमे अपनाये Ms! धनुष भन्न पे लिए सीय स्वयम्बर म सप राजा लोग 
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इष्ट देवता को प्रणाम करके चले | पर प्रभु ते तो गुरु चरथों को प्रणाम किया | 
यथा : गुहि प्रनाम मनहिं मन ater) अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा । 
थी चक्रवर्तीजी : राजा दशरथ कहते हैं: मोहि सम येह अनुभयेउ न दुजे । सब 
nits रज पायन पूजे । मावरहित यथा : Tere पदुष पलोटत प्राते । 

चौथी भक्ति हरि गुणमान है। भगवान्‌ कहते हैं कि न में वेकुष्ठ में वसता हैं 
ओर न योगियों के हृदय में वसता हूँ । मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वही में बसता 
हुँ । नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न हि। मद्भक्ता यचच गायन्ति तत्र तिष्ठामि 
नारद } 

परन्तु समय : शर्तें यहू है कि कपट छोड़कर मान करें | दूसरों के दिखाने 
के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए नही । समी पुण्य भावोपहत हो जाने पर पाप 
हो जाते हैं} यथा : सर्वाणि भावोपहतानि कल्कः ¦ 


मंत्र जाप मम eg विस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सील विरति बहु कर्मा । निरत निरंतर सज्जन घर्मा nen 


अर्थ : मेरे मन्त्र का जप और मुझमे दृढ विश्वास : ag पाँचवीं भक्ति है जो 
वेदों में प्रसिद्ध है । छठी भक्ति है इन्द्रियों को निग्रह : शील : बहुत कार्यो से वैराग्य 
और निरन्तर सन्त पुरुषों के आचरण में छगे रहना । 

व्याख्या : मनात्‌ त्रायत इति मन्त्र; । कौनिउ सिद्धि कि बिनु विस्वासा ¦ 
मन्त्र जप में तो विशवास का अधिक उपयोग है। भविष्यतीति मनः कृत्वा सतत- 
मव्यथेः} जब बाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन वाणो में प्रतिछित हो तभी 
यथायं रूप से जप होता है। भगवती श्रुति कहती हैं: वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता 
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे एघि ओर थुति भगवती ने हो राममस्त में 
प्राणीमात्र का अधिकार बतलाया है! यथा : मन्त्रेपु तेपु सवेपामधिकारोऽस्ति 
देहिनाम । इसीलिए कहते हैं: पंचम भजन सो बेद प्रकासा । दम से इन्द्रिय जय 
भोर dhe से आचार का ग्रहण feu: बहुला हानन्वारन वृद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ । 
काम्य कमं से विरत हो नित्य नैमित्तिक से नही। सज्जनधमँ परोपकारादि हूँ 
जिनका सविस्तर वर्णन : प्रभु नारद सम्वाद प्रकरण में है। उनमें सदा छया रहे । 
यहु छठी भक्ति हुई 1 
सात्वं सम मोहि मय जग देखा । मो तें संत अधिक करि देखा ॥ 
आठव जथालाभ संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखइ पर दोपा ॥२॥ 

अर्थ : सातवी भक्ति है: जगत्‌ भर को सममाव से मुझमें ओत प्रोत देखना 

` ओर सन्तो को मुझसे भो अधिक करके मानना । आठवी भक्ति है : जो कुछ मिल 

जाय उसी में सन्तोष करना और cacy मे भी पराये दोपों को न देखना | 

व्यास्या : सातवी भक्ति है : निज प्रभुमय देखहि जगत्‌ कासन करहि विरोध | 
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परन्तु सन्तो को भगवान्‌ से भी अधिक माने। क्योकि भगवत्राप्ति उन्ही के द्वारा 
होती है । यया : रामसिंबु घन सज्जन धीरा । चदन तरु हरि सत समीरा | 

आठवी भक्ति है ' यथा लाम सन्तोष । सन्तोपादनुत्तमसुललाभ | यो द 

सन्तोष से ऐसा सुख मिळता है जिससे बढकर कोई सुख नही है। यथा : कोउ 

fram कि पाव तात सहज सन्तोप बिनु। विनु सन्ताप न काम ससाही | काम 
अचत सुख सपनेहु नाही | राम भजन विनु मिटहि कि कामा | 

और दूसरे का दोष तो सपने मे भी न देखे | दूसरे के दोष देखने का स्वभाव 
हो जाने से बिना जाने वे दोष अपने हृदय मे डेरा करने लगते हैं । इसीलिए परदोष 
निरीक्षण खल का लक्षण कहा गया है | 


नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
नव we wns जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥३॥ 


अर्थं ` नवी भक्ति है सरलता और सबके साय कपट रहित व्यवहार करना : 
हृदय मे मेरा भरोसा रखता और किसी भी अवस्था मे ed और facia का न 
होना | इन नवो मे से जिनके एक भी होतो है वह स्त्रो पुरुप जड चेतन कोई 
भी हो । 
के व्याख्या सरलता महात्मा फा लक्षण है। मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक 
महात्मनाम्‌ । हातु मे भी छळहीन साधु ही हो सकता है। fea स्त्रपापेन बिहिसित 
खलू साधु समत्वेन भयाद्विमुच्यते | मम भराॉस हिय यथा मोर दास कहाइ नर 
आसा । करे त्तो कहह कहाँ बिस्वासा । तथा आपन जानिन त्यागिहहि मोहि 
रघुबीर भरोस । हर्ष और दीनता के लिए फिर कोई कारण नही रह जाता | 


ये नवो भक्ति स्वतन्त हैं। इसीलिए कहते है कि इन नवो मे से एक) के भो 
होने से वह भक्त मुझे प्रिय होता है। इस नवधा भक्ति मे एक का भी होना ga 
है। नारी होने से अपने को अनधिवारी कयो समझती है। पुरुप मपुसक नारि वा 
जीव चराचर कोइ | सवं भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ | 

आनिन्द्ययोन्यधिक्रियते पारम्पर्या सामान्ययत्‌ | शा० भ० Jo | भक्ति मे निन्द्य 
योनि सामान्य रूप से सबको अधिकार है । 


सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति छढ तोरे ॥ 
Hit बुन्द guy गति जोई । तो कहु आज सुळभ भइ सोई ॥४॥ 


अथं . हे भामिनि ¦ मुझे अत्यन्त वही प्रिय हैं। फिर तुझमे तो सभी प्रकार 
की भक्ति इढ है। अतएव जा गति योगियो को भो दुळंम है वही आज तेरे लिए 
सुलम हो गयी | 


१ ईश्वर get कोपि वली । शा० Ho सू०। एव का मी विंशेष रूप से अनुष्ठान 


ही परमेश्वर को सन्तुश करके वलवान्‌ हो जाता 
करने ibs वद्‌ परमे Wag Do Not Take हो जाता है)... 
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व्याख्या : नर नारि होने से मेरे बर्ताव मे मेद नही । रीक्षत राम we 
र । सकल प्रकार भक्ति हृढ होने से भामिनि कहा! तेजोमयी मूरति ard 
ही गयी } 

योगि कृद दुर्लभ यति केवल्य पद है अति दुछेभ केवल्य परम पद । ससार 
को भति दुलभ तेरे लिए सुलभ हो गयी । आज का भाव यह कि काल पाकर नहीं 
आज हो तू मुक्त होगी ! 
मम दरसन फल परम मतूपा । जीव पाव निज सहज सर्पा ॥ 
जनकसुता केइ सुधि भामिनि । जानहि कहु करिवरगामिनि ॥५॥ 


अथे : मेरे दर्शन का परम अनुपम फळ यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप 
को प्राप्त हो जाता है। हे सामिवि ! हे गजगामिनि ! अब यदि तू जानकीजी की 
कुछ खवर जानती हो तो कह | 

व्याख्या : सहज स्वरूप की प्राप्ति ही केवल्य पद है | यह मेरे दर्शन का फल 
हे। ईश्वर हष्टि से acta किया ! मेरे साक्षात्कार विना मुक्ति नही होती। मेरा 
दर्शन : साक्षात्कार परम अनूप है ! मेरा स्वरूप ही वना देता है । 

भामिनि से उपक्रम करके ` कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । भामिनि मे 
अभ्यासं : सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। तथा भागिनि से उपसहार करते हें । 
यथा : जनवसुता कर सुधि भामिवि। उसके गति को भी प्रशक्षा करते हैं। यथा : 
जानहि वहु करिवरगामिनि | भाव यह है कि जिस भाँति प्रेम की मिठास झबरी 
के फलो मे थी उसी भाति प्रेम का dead उसके शरीर मे था | जिसने उसके फठ 
को प्रशसा को बही महाप्रभु उसके सीन्दयं की भी प्रशसा कर रहे हैं एव सप प्रकार 
से उसका आदर कर रहे हैं। उसवी ग्लानि का सम्माणेन कर रहे हैं। खोई हुई 
वस्तु को सबसे पूछना चाहिए । सीता हरण के बाद पहिलो मनुष्य wad ही मिली | 
अतः उससे सीताजी की सुधि पूछते हैं। उत्ते हतनता प्रकाश का भी समय नहीं दे 
रहे हैँ । 
पपा ade जाह रघुराई। तह dele सुग्रीव मिताई॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा । जानत हूँ पुछट् मति धीरा ॥६॥ 


अर्थं : शबरी ने कहा : है रघुनायजी ! याप पम्पा नामक सरोवर को जाइये | 
वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी । हे देव ! हे wyatt ! वह सब हाळ aaron | 
हे घीरवृद्धि ! आप सब जानते हुए भी मुझसे पुछते हैं । 

व्याख्या : दावरी मे सीताजी को स्वय नही देसा | सुग्रोव ने देखा है । योगत्रल 
से जानती है । अतः सुग्रीव का पता बतला रही है | अथवा गुरु मुस से पूरा रामायण 
सुन चुकी है । यथा : यह सब जागरलिक कहि राखा 1 गुरुजी ने तो बहा धा कि 
सुग्रीव सव चतलाचेंगे | हमे बतळाने को तो नही बहा था । 
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देव से कौतुक प्रिता अथवा सवज्ञता और रघुवोर से सामथ्यं कहा | तुमसे 
क्या छिपी है। यह आपका कोतुक है कि जानते हुए भी पूछते है। मतिघीर हैं 
राजनीति WAT सुर त्राता | अत रघुवीर कहा । 


वार बार प्रभु पद सिरु नाई । प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥७॥ 


अथं वार बार प्रभु के चरणो मे सिर नवाकर प्रमसहित उसने सब कथा 
सुनामी | 

व्याख्या उपक्रम म पुनि पुनि पद सरोज सिर नांवा कहा था। अब 
उपसहार मे भी कहते बार बार प्रभु पद सिर नाई। जोगि बद दुलभ मति जोई | 
तो कहें आज सुलभ भइ सोई । कहने के बाद प्रभु ने शबरी को पुन कृतज्ञता प्रकाश 
करने का समय नही दिया | जनकसुता का हाल पूछने लगे । अत उत्तर देकर तब 
प्रणाम करती हैं । जिसे सक्षेप म कहा था उसे विस्तार मे कहने लगी | 


छ कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदय पद पकज धरे । 
तजि जोग पावक देह्‌ हरि पद छीन भइ जह नहि फिरे ॥ 
नर विविध कमं अधमं बहु मत सोकप्रद सब ATE । 
विस्वास करि कह दास Geel रामपद अनुरागहू ॥ 


अथं सब कथा कहकर भगवान्‌ के भुल दशन कर हृदय म उनके चरण 
THA को घारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्यागकर बह उस दुलभ 
हरिपद मे लीन हो गयी जहाँ से लौटना नही होता | तुलसीदासजी कहते हैं कि 
अनेको प्रकार के कमं अधम मोर बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं । हे मनुष्यो ! 
इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्रीरामजी के चरणो म प्रेम करो | 


व्याख्या सब कथा कही केसे गुरुजी के पास आयी ? केसे गुरुजी की कृपा 
हुई ? केसे गुरुजी ने सब कथा सीताहुरण रावण वध की कही थी। बदन THT भव 
मोचन का निरीक्षण किया पर उपासक चरणो की थी। इसकी कथा मे चरण का । 
ही वार वार उल्लख होता है। भत चरणो को ही हृदय मे waar | 

योगाग्नि से शरीर छोडा । उमा तथा द्वरभड्भ ने भी योगाग्नि से शरीर 
छोडा। पर वे हरिपद लीन नही हुए। बयाकि बर दूसरे प्रकार का माँग चुके थे । 
इसने कोई वर नही माँगा | अत हरिपद लोन हुई। उस पद से छौटना नही होता | 
न स पुनरावर्तते | 

भत गोस्वामीजी नरजाति को शिक्षा देते i बहुशाखा ह्यनन्ताइच 
वुद्धयोऽऱ्यवसायिनास्‌। अत काम्य घम के अनेक प्रकार हैं। बहुमत लखि श्रुति 
शास्त्र पुराणन्हि जहाँ तहा झगरो सो। इन्हे छोडो सबकर मत खग नायक 


एहा । करिय राम पद GAT नेहा |, मत, बनी में अनुज कू | 
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दो, जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्हि अस नारि। 
महामन्द मन सुख चहसि, ऐसे प्रभुहि विसारि ॥३६.३०॥ 


अर्थं : जो नोच जाति की और पापो की जन्मभूमि थी। ऐसी सनी को भी 
जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुवुंद्धि मन! तू ऐसे प्रभु को भूलकर ga 
चाहता है । 

व्याख्या : जिसका जन्म कर्म दोनो वियडा gar) तिस पर स्ती पाप योनि 
उसको मुक्त किया भजन पर रीझ के। यह मन महा मन्द है। जयन्त के मन सा 
है। सुख रूप को भूलकर सुख चाहता है। ऐसे प्रभुहि विसार * वलि पूजा चाहत 
नही चाहते एके प्रीति । ऐसा प्रभु क्या भूलने योग्य है । 


४३, सरोवरतीरगमन प्रसंग 


चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित वळ नर केहरि दोऊ ॥ 
विरही इव प्रभु करत विपादा। कहत कथा अनेक संवादा ॥१॥ 


ad: ध्रीरामचन्द्रभो ने उस वत को भी छोड दिया ओर वे आगे चले } दोनो 
माई अतुलित बलवाव्‌ भौर मनुष्यो मे सिह के समाव हैं] प्रभु विरही को चरह 
विषाद करते हुए अनेक कथाएँ और सचाद कहते हैं । 

व्याख्या : बहुरि बिरह वरनत रघुवीरा । जेहि विधि गमे सरोवर तीरा | 
सो विरह वर्णन प्रसद्ध कहते हैं । पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई । चले बिलोकत 
वेन बहुत्ताई। इसी वन मे बरी का आश्रम था। अब उस वन को भी पीछे छोड 
दिया | एक बन को छोड दूसरे मे निर्भीक घुसे चछे जा रहे हैं) अतः अतुलित बल 
कहा | रावण के बंध का तो तौल रहा! बन से निर्भीक घुसने से चर केहरि 
at | दो सिह साथ नही रहते यहाँ दोनो साथ है। 

एहि बिधि खोजत विलपत स्वामी। मनहु महा विरही अति कामी: की 
अवस्था तो नही है । फिर भी बिरही इव वियाद कर रहे हैं] कब योग वियोग 
न जाके | योग हुआ हो तो बियोग मी हो | अत, विरही इव विषाद करते हैं। नर 
गति भगत कृपालु देखाई । कथा भी विरह को सवाद भी विरह का । जो दूसरो मे 
हुई उसकी कथा : संवाद जो आपस मे हुमा । 
लकिमन देखु विपिन we सोमा । देखत केहि कर मन नहि छोमा ॥ 
नारि सहित सब खग मुग बुदा ! मानहुँ मोरि करत हहि निदा nen 

अर्थ : हे लकमण । जरा बन की शोभा ती देखो । इसे देखकर किसका मन 


a न होगा ? पक्षी और पशुओ के समूह समी स्वो सहित हैं। मानो ये मेरी निन्दा 
कर इवं । 
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व्याख्या ` अव कथा आरम्भ हुई। पिछला वन बडा था । यह सुहावना है। 
उद्दोपन उपस्थित हुआ। लक्ष्मण को दिखलाते gs) कहेह ते कछु दुख घटि होई : 
अत कहते हैँ। आलम्बन की प्राप्ति में भी लछिमन से ही कहा था। यथा: जासु 
बिलोकि अलौकिक शोभा | सहज पुनीत मोर मन सोभा | 

इस उद्दीपन के समय सबको आलम्बन है। में निरालम्ब हूँ। खग मुग तक 
नारी सहित हैं और में नारी रहित हूँ। कोई खग मुग ऐसे नही जिन्हे जोडा न हो । 
जो कोई बिना जोडा के होता तो में अपनी निन्दा न मानता | खग मृग सा भी सुख 
मुझे प्राप्त नही है। वे निन्दा नही करते पर मुझे वेसी ही लज्जा हो रहो है। जेसी 
निन्दा सुनने से होतो है ग्लानि सञ्चारी है। मानो कहते हैं कि इन्होने नारी को 
साथ नही खखा | बड़ा बुरा किया | खग मृग मुझसे बुद्धिमान्‌ हैं । 


हमहि देखि मुग निकर पराही । मुगी कर्हाह तुम्ह कह भय नाहो ॥ 
तुम्ह भानद करहु YT जाएं कचन मुग खोजन ए आए ॥३॥ 

ad हमे देखकर जब हिरो के झुण्ड भागने लगते हैं तब हिरनियाँ उनसे 
कहती हैं तुमको भय नही है । तुम तो साधारण हिरनो से पेदा हुए हो । अत तुम 
आनन्द करो । ये तो सोने का हिरन खोजने आये हैं। 

व्याख्या * मनुष्य को देखकर ही मृगादि वन्यजन्तु भाग जाते हैं ? कि पुन, 
धनुर्धारी को देखकर मृग जाति में भी स्त्री अवध्य हैं | अत्तः भय मृग को ही रहता है। 
सो मृग भाग खडे होते हैं कि ये मृग के खोज म आये है * मुझे मारेगे। मनुष्य की 
आहट पाकर भागते हैं । पर प्रभु को शोभा Tage खडे हो जाते है। इस पर प्रभु 
उप्रेक्षा करते हैं कि वे मृगी के कहने से भागते भागते रुक गये । मृग जाये : कहकर 
आयेपुत्र की भाँति पति को सम्बोधन करती है और कहती हैं कि ये मृग के बच्चे 
को नही मारते। ये तो कञ्चनमुग को खोजने आये हें। असम्भव हेममृगस्य जन्म 
तथापि रामो BSA मृगाय | 


सग लाइ करिनी करि लेही । मानहुँ मोहि सिखाबन देही 0 
शास्त्र सुचितित «पुनि पुनि देखिय । भूप सुसेबित वस नहि छेखिय ॥४॥ 


अथं : हाथी हृथिनियो को साथ लगा लेते हैं| वे मानो मुझे शिक्षा देते है । 
भली भांति चिन्तन किये हुए शास्त्र को भी बार वार देखते रहना चाहिए । अच्छी 
तरह सेवा किये हुए भी राजा को वश में नही समझना चाहिए । 

व्याख्या : हथिनी छूट जाती हैं । पर हाथी वडा ख्याल रखते हैं। उसे सङ् ले 
लेते हैं। मुझे सिखाने के लिए नही । पर मुझे मालूम होता है कि मुझे सिखावन देते है । 
इन्हे इतनी वुद्धि हुई मुझे न हुई। यद्यपि जानकी ने मुझे कहा था कि जाओ : 
सत्यसन्ध प्रभु बघ कर एही। आनहु चर्म कहति वेदेही | पर मुझे मानना नही था | 


. tat निदर्शन . तीसरा अछ डार 
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मुझे उसका साथ छोड़ना नही चाहिए था । मुग तुच्छ जीव हैं । मेरे मन्दबुद्धि तथा 
लोभ की निन्दा करने लगे | ये गजराज हैं | बडे हैं। ये निन्दा नही करते | सिखावन 
देते हैं : शास्त्रं सुचिन्तितमपि प्रतिचिन्तनीयमाराधित्तोऽपि नृपति परिशद्धूनीय' | 


राखिअ नारि जदपि उर माही । जुवती सास्त्र नृपति वस नाही ॥ 
Rag तात वसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥५॥ 


अर्थं : और स्‍त्री को चाहे हृदय मे ही बयो न खखा जाय । परन्तु युवती 
स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश म नही रहते | हे तात | इस सुन्दर बसन्त को 
तो देखो । प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। 

व्याख्या : अद्ध स्थितापि युवती परिरक्षणीया | शास्ते नृपे च युवतो च 
कुतो वशित्वम्‌ । उर माही राखिय : आलिङ्गित भी रहे | अत ay, स्थिता और 
राखिय उर माही मे मेद नही है । भेद इतना ही है कि कुतो afer कहने के 
समय मे गोस्वामीजी ने युवती पद पहिले दिया । अर्थात्‌ वश में न आनेवालो मे 
युवती की प्रथम गणना है । 

विपिन की शोभा कहते कहते मृग दिखायी पडे तो उसका हाल कहने रगे । 
तब से हाथी दिखायी पडा उससे अपना सम्वाद कहने लगे | अब फिर वन वर्णन 
प्रारम्भ किया | विपिन वी शोभा का कारण वहते हैं। वसन्त मुहावा। प्रिया के 
सहित होने से यह उत्सव मनाने का समय था। उनके IG के लिए फूलो के 
गहने बनाते । सो प्रिया के न होने से यह भयदायक हो गया जे हित रहे करइ 
तेइ पीरा । मेरे fae जमाना पलट गया | 


दो. बिरह विकल बलहीन मोहि, जानेसि निपट अकेल | 
सहित बिपिन मधूकर खय, मदन कीन्ह वगमेल ॥३७.३१॥ 

ad: मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और विल्कुल अकेला जानकर 
कामदेव ने वन भौरो और पक्षियो को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया । 

व्याख्या : काम से मेरी अनबन बहुत दिनो से चली आती है। एकवार 
पुप्पवाटिका मे मदन ने डद्धा दिया था। मानहु मदन दुदुभी दीन्ही । मनसा विस्व 
विजय कहुँ कीन्ही । पर उस समय उसका किया कुछ न हो सका | विश्व विजय 
मेरे हाथ लगी । यथा : बिस्व बिजय जसु जानकि पाई । तव से जानको का विरह 
कभी हुआ नही। अतः उसका घात बैठा नही। इस समय में विरह विकल 
बलहीन हूँ : जब से सीताहरण हुआ है तव से राक्षस अदृश्य रूप से रामजी के पहरे 
पर हैं। बरावर रावण को खबर दिया करते हैं। उन्ही से खबर पाकर रावण ने 
अगद से कहा : तव प्रभु नारि विरह वलहीना | और उसके समझ मे में अकेला हूं । 
अत. मदन ने वगमेळ किया है। विपिन मधुकर खग उसको सेना हैं । वसन्त 
मित्र है 4 
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दो. देखि गयउ भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब, कटकु हटकि मन जात ॥३७॥ 


अर्थं : परन्तु जब उसका दूत यह देखा गया कि मे भाई के साथ हूं तब 
उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। 

व्याख्या . त्रिबिधि बयारि बसीठी आयी । वन मे से दूत बाहर निकलकर 
आया सन्देश लेकर । पर दूत नही मालम पडता | यह भेदिया है यथा: रिपु के 
दूत कपिन्ह तब जाने । ब्रह्मचारी भाई साथ मे है। वह सहायक है ` समझा बुझा 
लेता है। यह समाचार पाकर HIT को मानो भागे बढने से रोक दिया। तुमसे 
लक्ष्मण | काम भय खाता है।डेरा दे दिया। समझ बूझकर धावा करेगा | कहाँ 
वगमेल किया था, कहां डेरा डार दिया ag सोचकर कि जब अकेला पावेंगे 
सब चोट करेगे | 


विटप बिसाळ लता भरुकझ्षानी । बिबिध बितान दिये जनु तानी ॥ 
कदलि ताल बर cant पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥१॥ 


aq विशाल वृक्षो मे ward उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं कि मानो 
नाना प्रकार के तम्बू ताम दिये गये हे। केला और ताड सुन्दर ध्वजा पताका के 
समान हैं। इन्हें देखकर वही मही मोहित होता जिसका मन धीर है। 

व्याख्या ' डेरा दिया है, इससे पहिले डेरा का ही वणन प्रारम्भ किया। 
एक वृक्ष को छता दूसरे पर जा रही हैं। इस भाँति राखो तम्बू तने हुए है। लताएँ 
अनेक रग की ओर अनेक प्रकार के फूलवारी होती है। इसलिए बिबिध बितान 
Hal | रता के फैलने का भो क्रम एक सा नही | परिमाण भी एक सा नही | 

चतुष्कोण झण्डे को ध्वजा त्रिकोण को पताका कहते है | फोज मे जहाँ 
dat ध्वजा पताका फहराते हैं । ध्वजा छोटा पताका बडा होता है। कदली ध्वजा 
और ताल पताका हैं | ध्वजा पताका देखकर मनुष्य का साहस छूट जाता हे कि 
शत्रु आया । ध्वजा पताका देखकर किला छोड़कर भागने का दृष्टान्त इतिहासो 
मे मिला हे । 


बिबिध भाँति फूले तरु नाना । जनु वानत बने बहु बाना ॥ 
कहुँ कहुँ सुदर बिटप सुहाए । जनु भट विलग बिलग होइ छाए ॥२॥ 
अथं : अनेको वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैँ मानो अलग अलग वर्दी 


धारण किये हुए बहुत से तीरन्दाज हो। कही कही सुन्दर वृक्ष शोमा दे रहे हैं। 
मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर ठहरे हो I 

व्याख्या : बसन्त मे वृक्ष फूल उठते हैं। एक पेड मे एकही रंग के ge 
होते हैं। वृक्ष नीचे से ऊपर तक फूल से लदे हैं मानो अनेक बीर अनेक प्रकार की 
बर्दी पहिने हैं। AM SLATE) | TSI TARA) EA की शिक्षा देता 
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है। अत" शस्त्रकुशछ सिपाही को बानैत कहते हैं | “डेरा पड गया है। इसलिए 
पलटन मे क्रम नही है विलग विछग है | 

सुन्दर पेड बहुत नही होते | कुछ कुछ दूर पर होते है। इसी भाँति सभी 
सिपाही भट नही होते। वे अपने अपने समाज के साथ अलग अलग ठहरे हुए हैं । 
अत" उनकी उपमा सुन्दर वृक्ष से दी गयी है। 
कूजत पिक मानहुँ गज माते। ढेक भहोख ऊंट बिसराते ॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराळ सब ताजी ॥३॥ 


अर्थे : कोयले कूज रही है। मानो मतवाले हाथी चिग्घाड रहे हैं। ढेक 
और महोख पक्षी मानो ठेट और खच्चर हे। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और 
हँस मानो सब सुन्दर ताजी घोडे हैं । 

व्याख्या : मत्त गज गर्जते है और पिक Haas गर्जेहि गज घंटा धुनि 
घोरा । बिरही को पिक का कूजना हाथी के गर्जन सा डरावना प्रतीत होता है। 
पञ्चम निषाद प्रतीत होता है। आम के योर पर बेठी कोकिल मालूम होती है कि 
गजराज के पाँव मे सोने का लगर पडा है। ढेक की cit लम्बी होती हैं। महोख 
चोडे होते Sp गज का वर्णन करके वार बरदारी के जानवर ऊंट और खच्चर 
का वर्णन करते हैं | 

मोर चकोर कीर की चाल अच्छी होती हैं। इससे इन्हे वरवाजी कहा 
मर कबूतर और हस की बडी भारी गति है। इसलिए इन्हे ताजी कहा । 
कवूतर और घोड़ो के रग की भी बडी बारीकी है। कवूतरवाजो को खूब रंगो 
का पृह्चान होता है | 
तीतर लावक पदचर यूथा | बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ 
रथ गिरि सिला दुंदुभी झरना | चातक बंदी गुन गन वरना ॥४॥ 

अर्थ : तीतर और बटेर पैदल सिपाही के झुण्ड हैं। कामदेव की सेना का 
वर्णन नही हो सकता | पर्वतो की शिलाएँ रथ और जळ के झरने के नगाडे हैं। 
पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते है। 

व्याख्या : तीतर लावा ऊँचे नही उडते । प्रायेण पेर से ही बड़ी तेजी से 
चलते है। इससे इन्हे पेदक कहा । काम की सेना का वर्णन नही हो सकता। 
लौकिक सेना का तो वर्णन सम्भव है! वन मे जितने पशुपक्षी हैं सब काम की 
सेना हैं : बन उपवन बाटिका तडागा | जहे TS जमु उमगत अनुराया | 

जब रथ से घोडे खोल दिये जाते हैं तो रथ गिरि हिला वी भाँति स्थिर 
दिखायी पडते हैं | झरना का शब्द हुआ वरता है मानो दुदुभी बज रही है। नौवत 
झर रही है। चातक भाट की भाति वाम वा गुण गा रहे Bl पीय पीय बहकर 
उसे जगत्‌ का प्रिय वसला रहे हैं। बाम घी जीत से ही संसार चळ रहा है। 
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मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविध वयार बसीठी आई ॥ 
चतुरगिनी सेन सँग Sei विचरत सबहि चुनौती दीन्हे ॥५॥ 


अर्थ भौरो की गुञ्जार भेरी और दाहनाई है । शीतल मन्द मोर सुगन्धित 
हवा मानो दुत बनकर आयी है। इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव 
मानो सब को चुनोती देता हुआ विचर रहा है। 


व्याख्या गुजत अलि लै चल मकर दा। ये मधुर मुखर होते Zl अत इन्हे 
दाहनाई और नगाडा कहा | शहनाई राजा के पास बजती है। जो हवा का झोका 
आया सो शीतल मन्द सुगन्धित था । इसलिए इसे बसीठी कहा । सुलह की बात 
लेकर आया हमारे शरण भा जाओ प्राण छोड देगे। हम लोगो ने रावणको 
चुनौती दिया । यह जगत्‌ को चुनौती देता घूमता है। जहाँ जहाँ बसन्त आया है 
वहाँ वहाँ यही हाल है । अथवा बसन्त की सेना संसार मे व्याप्त हो गयी है। अत 
सबको एक साथ चुनौती दे रहा है | 


लछिमन देखत काम अनीका | रह धीर तिन्ह कै जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी । तेहि ते उवर सुभट सोइ भारी ॥६॥ 


अथं हे लक्ष्मण | कामदेव को इस सेना को देखकर जो घीर बने रहते हैं 
जगत्‌ मे उन्ही की वीरो मे प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव को एक स्त्री का बडा 
भारो बल है। क्योकि सामारिक भोगो मे स्त्री शरीर हो सर्वोत्कृष्ट भोग है। उससे 
जो बच जाय वहो श्रेष्ठ योद्धा हे | 

व्याप्या पहिले देखने को हा लछिमन देखु बिपिन कर सोभा । देखत 
केहि कर मन नहि छोमा | देखहु तात बसन्त सुहावा | इत्यादि | इस भाति कामियो 
को दीनता दिखायी । अब धीरो के मच मे विरति को हृढ करते है। कहते हैं कि 
जिसे क्षोभ न हुआ ससार मे उसी का लोक है रेख Marg कहों बल भाखी | वही 
बडा धीर है। 

लोभ के इच्छा दम्भ बल काम के केवल नारि] TRA चित्त न हो तो 
काम अकिञ्चित्कर है | अवगुन मूल सूळ प्रद प्रमदा सत्र दुख खानि। ara कीन्ह 
निवारन मुनि में यह जिय जानि | 


दो तात तीनि अति प्रवल खल, काम कोध अरु छोभ। 
मुनि विग्यान धाम मन, करहि निमिप ag छोभ ॥३८॥ 


अर्थं हे तात! काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हैं। ये 
विज्ञान के धाम मुनियो त्रे भी मनो को पळभर मे क्षुब्ध कर देते हैं । 

व्याख्या बिमा कारण वैर करते हैं। इसलिए खल कहा | इन्ही से प्रयुक्त 
होकर मनुष्य पापाचरण करते Bl इसलिए प्रवल खल कहा । त्रिविध नरकस्येद 
द्वार नाशनमात्मन । काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रय त्यजेत्‌ । काम एप 
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क्रोध एष रजोगुणसमुद्धव' ! महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌। खल 
विनु कारण पर अपकारी । मुनि मन छोभ करहि छत माँही। ये आत्मा के नाश 
करनेवाले काम क्रोध ओर लोभ नरक के द्वार है। ये बडे amas पापी हैं। इन 
वेरियो को जाने रहो। ये निष्कारण अपकार करते हैं। मुनि के मन में पलक 
मारते क्षोभ करते हैं । 


दो, लोभ के इच्छा दंभ वल, काम फे केवल नारि! 
क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहहि बिचारि ॥३८.३२॥ 


अर्थं : लोम को इच्छा और दम्भका वल है। काम को केवल स्त्री का 
बल है ओर क्रोध को कठोर वचनो का बरू है। श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा 
कहते हैं । 

व्याख्या : इनका ममं वहते हैं। इच्छा भौर दम्भ को स्थान न देने से लोभ 
मारा पडता है। स्त्री की कामना न रहने से काम मारा पडता है। परुष वचन के 
त्याग तथा सहन से क्रोध का जय होता है। मुनियों के ऊपर चोट करता है। अतः 
मुनियों ने उसका उपाय सोच निकाला है | 
Tada सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह कै दीनता देखाई । धीरन्ह के मन विरति बढ़ाई wei 

ad: शिवजी कहते हैं: हे पार्वती । श्रीरामचन्द्रजी तीनो गुणो से परे 
चराचर जगतु के स्वामी भोर सबके अन्तर फे यमन करनेवाले हैं। ऊपर की 
बातें कहकर : उन्होने कामी लोगों की बेवसी दिखलायी भौर विवेकी पुरुषो के 
मन मे वैराग्य को ze किया | 

व्याख्या : विषाद तमोगुण का कारय है। सरकार गुणातीत हे। अतः उनसे 
विषाद का सम्पके नही । चराचरात्मक जगत्‌ उनका स्व है। जगत्‌ से निलेंप रहने 
पर भी वे उसके स्वामी हैं। चेतन जीव के भी प्रेरक हैं। वे विषाद से प्रेरित नही 
हो सकते । यही उमा को मोह हुआ था। अतः ज्ञान घाट के वक्ता यहाँ सरकार 
के स्वरूप का निरूपण करते है । अतः उमा सम्बोधन दिया | 

यह उनकी लीला है। फिर भी कुछ प्रयोजन होना चाहिए। अतः कहते हैं 
रोक शिक्षा के लिए : चाटत चाम सवारत चामहि चाम बिना मन दोन : अवतार 
भी हो यदि स्त्रो संग्रह करे तो उसे भी विलाप करना पडता है। दीनता का 
प्रदर्शन पण्डितो के हृदय मे वेराग्य सदीपनाथं किया: उमा राम गुन गूढ 
का साफल्य | 


क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूटहि सकल राम की दाया ॥ 
सो ,नर इद्रजाछ नहि भूला । जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥२॥ 
अर्थे * क्रोध, काम, लोम, मद और माया ये सभी श्रीरामजी के दया से 
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छूट जाते हैं। बह नट भगवान्‌ जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इन्द्रजाल : 
; मे नहो भूलता | 
™ a ee बिघ्न ब्यापहि नहिं तेही। राम सुकृपा बिलोकहि जैहो। 
तुम्हारी कृपा तुम्हहि, रघुनन्दन | जानहि भगत भगत उर चंदम। अतः सरकार 
की कृपा से माया ही छूट जाती है । कामनादि तो उसके अधीन हैं। 
छटने की प्रक्रिया कहते है। माया इन्द्रजाल है। सरकार नट हें। यह संसार 
उसी नट का फेलाया हुआ इन्द्रजाळ है। नट कृत बिकट कपट खगराया। नट 
सेवकहि न ब्यापे माया । शेष जगत्‌ उसी मे yar फिरता है। नट त्तो इन्द्रजाल 
पसारनेवाला है। उसका छपापात्र इन्द्रजाल में नही भूलता वह कैसे OT | 


उमा कहउँ मै अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सव सपना ॥ 
पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा । पपा नाम सुभग गंभीरा ॥३॥ 


ad हे उमा | में तुम्हे अपना अनुभव कहता हूँ : हरि का भजन ही सत्य 
है । यह सारा जगत्‌ तो स्वप्न की भाँति असत्‌ है । फिर प्रभु श्रीरामजी पम्पा नामक 
सुन्दर और गहरे सरोवर के तीर पर गये । 

व्याख्या . कोई ऐसा कृपापात्र है भी जो इस इन्द्रजाल में न भूला हो। तो 
शिवजी पहिले अपने को ही उदाहरण रूप मे देते हैं। अतः अपना अनुभव कहते 
हें। मुझे जगत्‌ सपना सा मिथ्या प्रतीत होता है ' व्यावहारिक सत्य स्वीकार नही 
हे : दिखायी मुझे भी पडता है। पर मुझे उसके सत्यता का भान नही होता । सब 
प्रातिभासिक है। मुझे हरि भजन सत्य माळूम होता है। हरि भजन से ही संसार 
के मिथ्यात्व का निश्चय होता है । हरि भजन मात्र से सत्‌ को प्रतीति होती है । 

पपा सरहि जाहु रघुराई। सो सरकार वहाँ पहुँचे । गम्भीर सरोवर है और 
सुन्दर है। उत्तर मे मानस सरोवर है और दक्षिण मे पम्पा है। दोनो सुभग गम्भीर 
हँ । देखने मे सुन्दर अवगाहन मे गम्भीर | गहराई आँख से दिखायी पड़ती है । 
संत हृदय जस निर्मल बारी । बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जह तहु पिर्याह बिविध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥४॥ 

अर्थ ` उसका जल मन्तो के हृदय जेसा निर्मल है। मन को हुरनेवाछे सुन्दर 
चार घाट बंधे हुए है। भाँति भाँति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार 
दानी पुरुपो के घर याचको की भीडळगीहो। 

व्याख्या . गहराई दिखायो Tea के लिए नि मेल जळ चाहिए। अतः कहते है 
सन्त हृदय की भाँति निर्मेछ है। सन्त लोग गम्भीर होते है | परन्तु ऐसे निर्मळ हृदय 
के होते हैं कि कोई बात छिपाते रही । उनके हृदय की बात स्पष्ट माळूम हो जाती 
है। मनस्येक वचस्मेक कमंण्येक महात्मनाम्‌ | ऐसा निर्मल हें कि तल में पड़ी हुई 
वस्तु दिखायी पडती है । उस जगल मे भी घाट वेधा हुआ है। राजा को सावधानी 
द्योतित होती है | 
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वडा भारी सरोवर है। बहुत दूर तक फेला हुआ है । अत विविध मृग विना 
बाधा जळ पी रहे हैं। सरोवर की उपमा उदार गृह से दिया। मूर्गोकी उपमा 
याचकों से दिया । सबकी प्यास मिट रही है | मनोरथ पूर्ण हो रहा है। बस्ती 
सन्निकट नहीं है ! 


दो. पुरइनि सघन ओट जल, वेगि न पाइअ समं । 
| जैसे निगुंन 
matey न देखिए, जेसे निगुन ब्रह्म RS. की 


अथं : धनी पुरइनों के आड मे जर का जल्दी पता नही मिलता । जेसे 
मामा के ढेंके रहने के कारण निगुण ब्रह्म नही दीखता । 

व्याख्या : देखने मे पुरइन पुरइन दिखायी पडती है। पत्तो ने जल को ढेक 
रखा है । कहाँ जल है इस वात का पता नही चलता और जल है सभी जगह । 
इसी भाँति निर्गुण ब्रह्मा का पत्ता चही चलता माया ही दिखायी पडती है जब कि 
निगुंण ब्रह्म सवंत है । इससे माया का अपने अधिष्ठान का ही आवरण करना 
दिखलाया | माया की तुच्छता भी दिखलायी । परिसीमित होना भो दिखळाया | 


दो. सुखी मीन सब एक रस, भति अगाघ जल माहि । 
जथा धर्मसीलन्ह के, दिन सुख saa जाहि ॥३९.३३॥ 


अथं : उस सरोवर के अत्यन्त अथाह जल मे सव मछलियाँ सदा एक समान 
सुखी रहती हैं । जैसे घर्मश्ील gedy के सब दिन सुखपूर्वंक बोतते हैं । 

व्याख्या : घर्म वारि है ale मछली है । अगाध घमं होने से दुख ar 
ही नही सकता : सुखी मीन जह नीर अगाधा । एक रस यया : तुलसी पछिन के 
विपे घटे न सरवर नोर । धर्म किये घन ना घटे जो सहाय रघुवीर । अति अगाध जल 
न हो तो एक रस सुख नही रहता | वर्णा्म निज निज धरम निरत बेद पथ लोग | 
wale सदा पावहि सुखहि महि भय सोर न रोग । धर्मशीलन की उपमा मछलियों से 
दिया और घमं की उपमा अगाध जल से दिया | धर्मी रक्षति रक्षित" । योस्वामीजी 
प्रशति वर्णन मे भी उपदेशात्मक उपमाएं देते हँ । यथा वर्षा शरद वर्णन मे दिया | 
fare सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुजत बहु भृगा ॥ 
बोलत जळ gape फल हंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रससा ॥१॥ 

अर्थ : उसमे रगविरगे बभल खिछे हुए हैं। बहुन से भोरे मघुर स्वर से 
मुझार कर रहे हैं। जल के मुर्गे ओर राजहस योल रह हैं मानो प्रभु बो देखरर 
उनको प्रशसा बर रहे हों । 

व्यास्या * फूले कमळ सोह सर येमा । निर्गुण यहा सगुन भए जेसा । जछ को 
निर्गुण, पुरन यो माया, गुण को कमल बहा! गुणो मे नाना र्ग है " मुनि मन मधुप 
रहत जिन्ह छाये । माया से ऊपर माया मे ही ब्रह्म age रुप से व्यक हाने हे । 
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जलपक्षी सिर उठा उठाकर बोलते हैं : मानो प्रभु वो प्रशसा करते हैं। ये 
मृगो की भाँति निन्दा नही करते । ये निगुंण ब्रह्मा मे विचरण करनेवाले हैँ। इनकी 
वाणी सुन्दर है । पर सगुण व्रह्मा की प्रशसा करते हैं । सगुण ब्रह्मा दर्शनीय हैं | 


चक्रवाक बक खग समुदाई। देखत बनइ बरनि नहि जाई ॥ 
सुन्दर खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जगु लेत बोलाई ॥२॥ 
अथं ` चक्रवाक aye आदि पक्षियो का समुदाय देखते ही बनता है। उसका 


वर्णन नेही किया जा सकता । सुन्दर पक्षियों को बोली बडी सुहावनी लगती है मानो 
रास्ते मे जाते हुए पथिक को बुळाये लेती हो । हं 

व्याख्या : सरोवर जलपक्षियो से भरा है । अनेक रङ्ग के पक्षी चकवा बगुला 
आदि से बडी शोभा हो रही हैं। देखते ही बनता है बहते नहीं बनता। कहा 
भी है वयासि तद्‌ व्याकरण विचित्रम्‌ | 

ASAE सुनकर पथिक का जी चाह जाय कि वहाँ चलकर विश्राम कर 
& | विश्राम करने की इच्छा नही है । इसलिए जात पथिक कहा । बे पक्षी देखने मे 
भी सुन्दर ओर उनको गिरा भी मनोहर है । 
ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए। चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाए ॥ 
चंपक वकुल कदब तमाला । पाटल पनस पनास रसाला ॥३॥ 

अर्थ उस झील के समीप मुनियो ने आश्रम बना रक्खे हैं । उसके चारो ओर 
चन दे सुन्दर वृक्ष है । चम्पा मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और 
आम आदि | 

व्याख्या महात्रीथं है। अत उसके सन्निकट मुनि लोग बसे हैं। धमं काय मे 
जरू वा बराबर काम पडता है। अत तीर मे ही कुटिया छा रक्खा है | पेड और 
झाडियो के बीच मे कुटियाँ हैं । 


अब्र वृक्ष और झाडियो का माम गिनाते है । ये सब वृक्ष मुनियो के काम के है | 
आठ मे से चार फल फूलवाले है | शेष Pars या पत्तेवाले है | 


नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । चचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीत मद सुगध सुभाऊ। सतत वहइ मनोहर वाऊ ॥४॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार के वृक्ष नये नये पत्तो ओर पुष्पो से युक्त है जिम पर भौरी 
के समूह गु्जार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एव मन को 
हरमेवाली हवा सदा बहती रहती है। 

व्याख्या : नये पट्लव और कुसुम से वृक्ष को शोभा और चचरीक पटली से 
पुष्प पल्लव की शोभा है। मारे आनन्द के गान कर रहे हैं। क्योकि पत्र पुष्प मे 
रसर्‍ाहुल्य है । जितना गिनाया है सो उपलक्षण मात है। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। 
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पुण्य तीथं का माहात्म्य दिखळाते हैं। जे सर सरित राम अवगाहहि। तिनहि 
देवसर सरित सराहहि । जिस सम्पत्ति से परोपकार नही वह सुसम्पत्ति भी नही है। 
क्योकि उसकी प्रथम गति नही है । यथा सो घन धन्य प्रथम गति जाकी | 


जेहि were प्रभु बेर्ठाह जाई। करहि वल्पतरु तासु बडाई। यहाँ वर 
शब्द श्लिप्ट है। वट के पेड ततल बेठे। यथा तेहि गिरि पर वट विपट बिस्ाला । 
अविरल छाँह सुखद सब काला | रघुराई हे। ऐसे स्थान पर बेठते हैं जहाँ दरवार 
लग सके । अनुज सहित बेठे। अनुज ही सहाय है। यथा देखि गयउ भ्राता 
सहित तासु दूत सुनि बात | 


४४ प्रभु नारद सवाद 


तहं पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिंधाए ॥ 
बेठे परम प्रसन्न कृपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला URI 


ad फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये ओर स्तुति करके अपने अपने 
धाम को चल गये । कृपालु रामजी परम प्रसन्न बेठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजी से 
रसीली कथाएं कह रहे हैं। 

व्याख्या सुरन्ह बिछोकि दसा रघुबर की | बरपि सुमन कह गति घर 
घर की | तथा मिसिचर निकर सकल मुनि खाये । देवता भौर मुनि दोनो ने फिर 
याद किया था । सो देवमुनि के लिए सरकार ने राक्षसो से वेर किया। अत उन 
लोगो ने स्तुति की और चले गये । ईश्वर बुद्धि से आये। अत सरकार ने प्रणाम 
नही किया | 

सदा भाई से कहा करते Fl सूपनखा वे आने पर कथा छूटी है । एहि बिधि 
गये कछुक दिन बीती । कहत बिराग vata गुन नीति । फिर विरह का नाटय होने 
लगा | मारदजी के शाप को भञ्जोकार करके तव तक अभिनय किग्रा जब तक कि 
नारदजी को असह्य न हो जाय। नारद को सोच होते ही शाप का साफल्य हो 
गया | अब परम AAA FS हैं। 
विरहवत भगवतहि देखी । नारद मन भा सोच विसेखी ॥ 
मोर am करि अगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा ॥३॥ 

अर्थं भगवान्‌ का विरह युक्त देसफर नारदजी के मन मे विशेष रूप से 
साच हुआ कि मेरे ही शाप को स्वीकार करवे श्रीरामजी नाना प्रकार वे' दु खो 
का भार सह रहे हैं | 

ब्याख्या कबहुँ योग बियोग न जाके। उसको विरहवत देखकर नारदजी 
को विशेष सोच हुआ | अर्थात्‌ सोच तो सबको हुआ । नारद को अपनी करतूत 
रामझकर अधिक सोच हुआ । मुझ पर इतनी कृपा की कि मेरे कहने पर भी मेरी 
वात नही हटायी । इन्हे कमं शुभाशुभ वाधा नही कर सकता। फिर भी मेरे शाप 
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को अङ्गीकार किया। अव aie कीस सहाय तुम्हारी | इसे सत्य करने के लिए 
सुग्रीव की शरण जा रहे हैं। भूमि सथन बल्कल बसन असन कन्द फळ मूल चल 


ही रहा है | 
ऐसे प्रभुहि बिलोकउं जाई । पुनिन बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
येह विचार नारद कर चीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥४॥ 


अर्थं ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूँ। फिर ऐसा अवसर न बन 
आवेगा | यह विचारकर नारदजी हाथमे वीणा लिये हुए वहाँ गये जहाँ प्रभु 
सुखपुवंक वेठे हुए थे । 

व्याख्या प्रभु के अवतार तो अनेक हुए पर जेसी भक्तवत्सला रामावतार 
म दिखा रहे हें ऐसी तो कभी देखो मही गयो। अपने क्षुद्र भक्त के शाप को सत्य 
करने के लिए इतना कष्ट उठा WEI इस भक्तवतसलता का तो कीत्तिस्तम्भ 
स्थापित करना चाहिए और वह कीतिस्तम्भ अचळ तभी होगा जब रामनाम मत्स्य 
कूमं वाराहादि नामो से अधिक महत्त्ववाला हो। इस समय मुझ पर सरकार की 
बडी भारी दया का उद्रेक है । इस समय जाकर वरदान के रूप मे यही बात माँगने 
से बहुत सम्भव है कि मिल जाय । क्योकि यही ऐसे वरदान माँगने का अवसर है 
है । फिर ऐसा अवसर नही मिलेगा | अत नारदजी ने परम वा-सल्यमयी भगवान्‌ 
की भूत के दर्शन करने का निश्चय किया । 

चीणापाणि हैं। गाते बजाते चळ | सुख आसीन तहां दोउ भाई। कथा हो 
रही है। 
गावत राम चरित मुदु बानी । प्रेम सहित ag भाँति बखानी ॥ 
करत aad लिये उठाई। राखे बहुति बार उर लाई ॥५॥ 


ad वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान वखानकर 
रामचरित्र का गान करते हुए चले आ रहे थे । दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीरामचन्द्रजी 
ने नारदजी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाये रक्ला | 

व्याख्या वीणा से कमंणा। गावत रामचरित वाचा। प्रेम सहित 
मनसा | ऐसी मुदु वाणी वि बीणा का साथ दे सके | 

दण्डवत कर नही पापे ओर प्रभु ने उठा लिया | अपराधी अपने को मानकर 
दण्डवत प्रणाम करते हैं। बहुत वार उर लाई | आइवासन क लिए सोच मिटाने के 
लिए। तुम मुझे वडे प्रिय हो। तुम्हारे शाप क अनुसार चत्तने म मुझे सुख है। 
देखो में परम प्रसत हूं । ये सव भाव बहुत देर तक हृदय लगान से द्योतित हुए । 
स्वागत पूछि निकट बेठारे। लछिमन सादर चरन पारे ॥६॥ 


ad फिर कुशळ पूछकर पास विठा लिया । श्द्मणजी ने आदर के साथ 
उनवे चरण घोये | 
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व्याख्या स्वागत कर निकट आसन fear) ईश्वर भाव लेकर आये हैं | 
इसलिए स्वयं पेर नही घोया। लक्ष्मणजी ने आदर से धोया । शास्त्र मर्यादा का 
पालन हो रहा है। पेड के नीचे बेठे है। फिर भी तृणभूमि, उदक और सूनृत से 
नारदजी का आतिथ्य हो रहा है। यथा: तुणानि भूमिरुदक वाक्‌ चतुर्थी तु 
सूनृता | एतान्यपि सता गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । मनु । 


दो नाना बिधि बिनती करि, प्रभु प्रसन्न fort जानि । 
नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥४९१.३५॥ 


अर्थे aga प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर 
तब नारदजो कमर TEM हाथो को जोडकर वचन बोले | 

व्याख्या अपराध क्षमापन के लिए पहिले नाना विधि से यिनती की । जब 
देख लिया फि प्रभु की मेरे ऊपर प्रसन्नता है। तब हाथ जोडकर बोले : मनोरथ 
पूर्ति के लिए विनय करने का उपयुक्त समय वही है जव दाता को अपने ऊपर 
प्रसन्नता हो | 


सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बर मागउँ स्वामी । जय्पि जानत अंतरजामी ॥१॥ 


ay हे स्वभाव से उदार श्रीरघुनाथजो | सुनिये। आप सुन्दर अगम और 
सुगम वर के देनेवाले है। हे स्वामी | मे एक वर माँगता हूँ ag मुझे दीजिये | 
यद्यपि भाप अन्तर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं । 

व्याख्या " सहज उदार होने का कारण देते हैं रघुनायक रघुकुल ही सहज 
उदार हैं। मगन Gay न जिनके नाही। सरकार तो उस कुछ के नायक है । सहज 
उदार से ही मनोवाञ्च्छित की प्राप्ति होती है। यथा: माँगहु बर जोइ भाव मन 
महादानि अनुमानि। माँगनेवाले से चूक हो तो सरकार सँभाल लेते है। अवढर 
दानी नही हैं। यथा . बुपथ माँग रुज व्याकुल रोगो । वेद न देइ सुनहु मुनि जोगी | 
उदारता बडो है पर सुन्दरता पर भी ध्यान रहता है। अगम वर को भी सुगम 
को भांति दे देते है एक लालसा बडि उर माही | सुगम अगम कहि जात सो नाही | 
तुमहि देत अति सुगम गोसाई | अगम लागि मोहि निज कृपनाई | 

स्वामी को छोडकर किससे माँगे। स्वामो हो समर्थ है। जो माँगेगे वह 
उनका स्व है । उदार से अनेक वर माँगा जा सकता है। पर में एक ही वर मागता 
हैँ जिससे अवश्य मिले । सो आप जानते हँ । वयोकि आप हो माँगने के लिए प्रेरणा 
कर रहे हँ को जिय की रघुबर बिन वूझा। पर वर मे शब्द प्रमाण है। इसलिए 
मागता हूं । 


जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहु कि करउं दुराऊ ॥ 
कवन बस्तु भसि प्रिय मोहि छागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥२॥ 
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अर्थ : श्वीरामजी ने कहा : हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो । कया 

में अपने भक्तां से कभी कुछ छिपाव करता हूँ ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगी 
' हे जिसे हे मुनिश्रेष्ट ! तुम नही माँग सकते ? 

व्याख्या : जो बस्तु जिसे प्रिय होती है। उसे वह छिपाकर रखता है कि 
दूसरा ले त ले । परन्तु उसी वस्तु को उसे अपने प्रेम पात्र के देने मे ad होता है। 
भगवान्‌ नारदजी से कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव को जानते हो कि मुझे भक्त के 
समान कोई प्रिय नहीं है। यथा मोरे हित हरि सम नहि कोऊ। मैंने अपनी 
स्वतन्त्रता भक्त को दे रबखो है। उनके परतन्त्र रहता हूँ ag भक्तपराधीन' ह्यस्व 
तन्त्र इव द्विज । मुझे ऐसी कोन वस्तु प्रिय लगी जिसे तुम नही माँग सकते । अतः 
माँगने में सद्भोच भयों करते हो? यही पर : तव विवाह मै चाह्यो कीन्हा । प्रभु 
केहि कारन करे न दीन्हा : इस शद्धा का बीज पड़गया। नारदी को याद 
आगया कि ag वस्तु विश्व मोहिनी थी । जिसे माँगने पर भी मुझे च देवर स्वय छे 
लिया । यथा : दुलहिन छै गये छच्छि निवासा | नृय समाज सब भयउ निरासा | 


जन कहुँ कछु aaa नहि मोरें। अस विस्वास तजहु जनि भोरें ॥ 
तब नारद बोले हइरपाई। अस वर mrs करउँ ढिठाई ॥३॥ 


अर्थं : मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नही है। ऐसा विश्वास भूलकर 
भी मत छोडो । तब नारद जी हपित होकर बोठे . में ऐसा चर मागता हूँ यह 
धृष्टता करता हूं | 

व्याख्या : यह न समझो कि में कह दूंगा : अदैयस्तु बरो ea} अतः 
सोच छोड़कर माँगी : apa विहाय माँगु aq मोही। मोरे नहि भदेव कछु 
तोही । विश्वास छोड़ने मे अकल्याण हे। भक्तिपथ से पतन हो जाता है। नारद 
का माँगने में साहस न पडते देखकर प्रोत्साहन फे लिए पहिले ही देने के छिए 
वचनबड हो रहे हैं। बडी इच्छा है कि नारद माँग । 

नारदजी प्रसन्न हो गये कि मवोवाञ्च्छा सिद्ध हुई । इनको अवस्था ठोक 
स्वयम्भू मनुसो है वर माँगने मे यागा पीछा रो रहा है वात ढिठाई की है। 
सरवार के मामो के महत्व मे swe फेर करने का जीव को कोत सा अधिकार है। 
ऐसा वर माँगया अनघिकार चेष्टा है । 


अद्यपि प्रभु के नाम अनेका । स्रृति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते भधिका । होउ नाथ अघ सग गन बधिका ॥|४॥ 
ad : यद्यपि प्रभु के अनेवो नाम हैं भोर वेद करते हैँ कि वे सब एक से 
एक बढ़कर हैं। तो भी हे नाथ! राम नाम और पापरुपी पक्षियों के समूह के 
लिए afar होने में सव भामो से बढ़कर हो । 
caveat : दिखाई षो स्पष्ट बरते है। राम अनन्त अनन्त गुनानी। जन्म 
कमे अनन्त नामानी । उन नामो मे छोटा वड़ा कोई नही । एक से एक अधिक है | 
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इसमे वेद प्रमाण है। उसमे कुछ बोलना वेद मे हाथ लगाना है | वेद सरकार 
की वाणी है | 

जिस अवतार मे इतनी भक्तवत्सला है कि मेरी बात: शाप: झूठी न हो 
इसलिए सरकार इतना कष्ट सहन कर रहे हैं। उस अवतार का नाम सब नामो 
से अधिक हो। वेद मे हस्तक्षेप न हो। इसलिए कहते हैं कि अघ खग वधिकत्व 
मे अधिक हो। वधिक बडे बड़े उपाय से चिडिया फंसाता है। ae नाम अघखग 
को निर्मूल कर दे। 


दो राका रजनी भगति तव, राम नाम सोइ सोम! 
अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत उर ब्योम ॥४२॥ 


अथं आपकी भक्ति ghar की रात्रि है। उसमे राम नाम यहो पुर्णचन्द्र 
होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तो के हृदयरूपी निर्मल आकाश 
मे निवास करे | 

व्याख्या भक्ति मे लेशाविद्या स्वीकार है। इसी से राका रजनी कहा । 
उसमे पुर्णचन्द्र राम नाम हो | चन्द्र की भाँति मायान्धकार का नाशक हो। पर 
अकेले चन्द्र की भी शोभा नही और नाम भी तारो की भाँति साथ रहे। शोभा 
बढावें । पर महावीयं राम नाम ही मे हो। भक्तो के दहराकाश मे सदा चाँदनी 
वनी रहे। 

दो एवमस्तु मुनि सन कहेउ, कृपासिधु रघुनाथ | 

तब नारद मन हरप अति, प्रभु पद नायउ माँथ ॥४२ ३६॥ 

अथं कृपासागर श्रीरघुनाथजी ने मुनि से ऐसा ही हो कहा । तब मारदजी 
ने मन मे अत्यन्त हपित होकर प्रभु के चरणो मे मस्तक नवाया | 

व्याख्या कृपासिन्धु हैं। करुणानिधि हैं। नारद पर कृपा होती ही जाती 
है | रघुनाथ है। अत दे दिया । एवमस्तु कहा । कृतकृत्य होकर नारदजी प्रणाम 
करते हँ । मनोरथ की पूर्ति से अति हपं है । 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मुदु बानी ॥ 
राम जबहि प्रेरेहु निज माया। alee मोहि सुनहु रघुराया ॥१॥। 


अथं श्रोरघुनाथजी को अत्यन्त प्रसन्न जानकर मारदजी फिर कोमळ 
बाणी बोले हे रामजी! हे रघुनाथजी | सुनिये। जब आपने अपनी माथा को 
प्रेरित करके मुझे मोहित किया था । 

व्याख्या नारदजी ने देखा कि वर देने पर भी प्रसन्नता मे कुछ भी अन्तर 
न पडा। अत निश्‍चय किया कि इस समय अति प्रसन्न हैं। जो जो काम लेना 
हो उसे लेने का यही समय है। जो कुछ प्रष्टव्य है उसके पुछ लेने का भी यही 
समय है । अत नारदजी मृदू वाणी बोले | 
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जव बाम मुझे मोहित स कर सका | आपकी माया से में मोहित gen । 
आप रघुराया हो। अभिमान नही रहने देता। यथा: थीपति निज माया तब 
प्रेरी । सुतहु कठिन करनी तेहि फेरो । 


aq विवाह मैं चाहें कीन्हा । प्रभु केहि कारन करन दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि तोहि wad सहरोसा | भजहि जे मोहि तजि सकळ भरीसा ॥२॥ 


अथं : तब मैं विवाह करना चाइता था | हे प्रभु | आपने मुझे किस कारण 
विवाह नही करने दिया। प्रभु बोले: हे मुनि ! सुनो । में तुम्हें उत्साह के साय 
कहता हूँ कि जो समस्त आशा : भरोसा छोडकर केवल मुझको ही भजते हैं । 

व्यास्या : मैंने कोई अनुचित बात “डी चाही । विवाह करना धर्माविरुद्ध 
काम है। इसकी saat शास्त्रों मे हे। यथा: धर्माविरुद्धो भूतेपु कामोऽस्मि 
भरतपंभ | सो उसमें भाप ही बाधक हुए। स्वयं व्याह कर लिया । विश्वमोहिनी 
को स्वयं लेने के अतिरिक्त और कीन कारण हो सकता है। जिससे आपने मुझे 
ame न करने दिया और आप कहते हें: जन ag कछु अदेव नहि मोरे। ये 
दोनों are तो असमखस हैं । 

सरकार ने उत्तर दिया कि कार्य भार बढ जाने के भय से में हतोत्साह 
नही हुँ । अत्तः उत्साह के साथ कहता हूँ कि जो छीग सवका भरोसा छोड़कर 
मुझे भजते हें: जिन्हे दूसरे किसी का भी भरोसा हो उन लोगो के रिए नही 
कहता | जिन्हे केवल मेरा भरोसा है उनके लिए कहता हूँ । 


कर्‌उँ सदा fare कै रखवारी । जिमि वालकहि राख महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई । तहँ राखे जननी अस्गाई ay 


अर्थं : में सदा उनकी वैसे ही रखवारी करता हूँ जैसे माता बालक की 
रक्षा करती Fl छोटा बच्चा जब माग ओर साँप को पकड़ने दौडता है तो चहाँ 
माता उसे : अपने हाथो अलग करके बचा लेती है | 

व्याख्या : दूसरे की मौ भरोसा रखनेंबालो की सदा रखनारी नही करता | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे | रहइ असोच वनै प्रभू पोसे। उन्हे किसो का आसरा 
नही होता] इसलिए में भी उन्हे दूसरों पर नही छोइता। जैसे माँ बच्चे की 
रखवारी करती है । उसकी सब चेट्टाऔओ पर ध्यान रखती है । 

शिशु बच्छ अर्थात्‌ छोटा : नादान वच्चा । यथा: बहुरि वच्छ कहि लाल 
कहि रघुपति रघुवर तात । प्यार बच्चा: अगारा सूत्र चमकता है और सपं 
बड़ा सुन्दर है । यह देखकर पकड़ने के लिए दोड़ता है । यहाँ विपथ भवळ है काम 
सपं है । यथा : मतकरि विषय अनळ बन जरई। काम भुजग डसत जव जाही । 
उस समय माँ लड़के को इच्छाभिषात का ene नही करती। बलूपू्वक 
हटा लेती है। 
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इसमे वेद प्रमाण है । उसमे कुछ बोलना वेद मे हाथ लगाना है । वेद सरकार 
की वाणी है । 

जिस अवतार मे इतनी भक्तवत्सलता है कि मेरी बात: शाप: झूठी न हो 
इसलिए सरकार इतना कष्ट सहन कर रहे हैं। उस अवतार का नाम सब नामो 
से अधिक हो। वेद मे हस्तक्षेप न हो। इसलिए कहते हैं कि अघ खग वधिकत्व 
मे अधिक हो। वधिक बडे बडे उपाय से चिड़िया फंसाता है। यह नाम अघखग 
को faye कर दे | 


दो राका रजनी भगति तव, राम नाम सोइ सोम। 
अपर नाम उडगन बिमल, वसहुँ भगत उर ब्योम ॥४२॥ 


अर्थ आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है। उसमे राम नाम यहो पुर्णचन्द्र 
होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तो के हृदयरूपी fede आकाश 
में निवास करें । 

व्याख्या भक्ति मे लेशाविद्या स्वीकार है। इसी से राका रजनी कहा । 
उसमे पूर्णचन्द्र राम नाम हो। चन्द्र की भाँति मायान्धकार का नाशक हो। पर 
अकेले चन्द्र की भी शोभा नही ओर नाम भी तारो की भाँति साथ रहे। शोभा 
बढावें । पर महावीयं राम नाम ही मे हो। भक्तो के दहराकाश मे सदा चांदनी 
बनी रहे | 

दो एवमस्तु मुनि सन कहेउ, कृपासिधु रघुनाथ । 

तब नारद मन हरप अति, प्रभु पद TAT माँथ ॥४२.३६॥ 


अथं कृपासागर श्रीरघुनाथजी ने मुनि से ऐसा ही हो कहा । तब नारदजी 
ने मन मे अत्यन्त हित होकर प्रभु के चरणो मे मस्तक नवाया | 

व्याख्या कृपासिन्धु हँ । करुणानिधि हें। नारद पर कृपा होती ही जाती 
है । रघुनाथ हैं। अत्त दे दिया । एवमस्तु कहा । कृतकृत्य होकर मारदजी प्रणाम 
करते हैं । मनोरथ की पूर्ति से अति हर्ष है । 


अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले ag बानी ॥ 
राम जवहि प्रेरेहु निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥१॥ 


अर्थं श्रीरघुनाथजी को अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमळ 
वाणी बोले हे रामजी! हे रघुनाथजी । सुनिये। जब आपने अपनी माया को 
प्ररित करके मुझे मोहित किया था । 

व्याख्या मारदजी ने देखा कि वर देने पर भी प्रसन्नता मे कुछ भी अन्तर 
च पडा। अत निश्‍चय किया कि इस समय अति प्रसन्न हैं। जो जो काम dar 


हो उसे लेने का यही समय है। जो कुछ प्रष्टव्य है उसके पूछ लेने का भी यही 
समय है । अत नारदजी मुदु वाणी बोले | 
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जब फाम मुझे मोहित न कर सका! आपकी माया से में मोहित हुआ । 
आप रघुराया हो। अभिमान नही रहने देता। यथा: श्रीपति निज माया तब 
प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ! 


तब विवाह में चाहें कीन्हा । प्रभु केहि कारन करेन दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि तोहि wed सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥२॥ 


यथे : तब में विवाह करना चाहता था। हे प्रभु ! आपने मुझे किस कारण 
विवाह मही करने दिया। प्रभु बोले : हे मुनि ! सुनो । में तुम्हे उत्साह के साथ 
कहता हुँ कि जो समस्त आशा : भरोसा छोड़कर केवर मुझको ही भजते हैं | 

व्याख्या : मेने कोई अनुचित चात “ही at) विवाह करना घर्माधिरुद्ध 
काम है। इसको mat झास्त्रो मे है। यथा: धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि 
भरतपंम | सो उसमें आप ही वाघक हुए | स्वयं व्याह कर लिया | विश्वमोहिनी 
को स्वयं छेने के अतिरिक्त और कोन कारण हो सकता है। जिससे आपने मुझे 
च्याह न करने दिया और आप कहते हैं: जन कहुँ कछु अदेय नहि मोरे। ये 
दोनो बातें तो भसमञ्जस हैं। 

सरकार ने उत्तर दिया कि कार्य भार बढ जाने के भय से में हतोत्साह 
नही हूं । अतः उत्साह के साथ कहता हूँ कि जो लोग सवका भरोसा छोड़कर 
मुझे भजते हैं : जिन्हें दूसरे किसी का भी भरोसा हो उन छोगो के लिए नही 
कहता | जिन्हे केवळ मेरा भरोसा है उनके लिए कहता हैं । 
करउ सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि वाळकहि राख महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई । तह राखे जननी अरुगाई |।३॥ 


अर्थ में सदा उनको da ही रखवारी करता हूं जैसे माला वालक की 
रक्षा कस्ती है। छोटा बच्चा जब आग और साँप को पकड़ने दौड़ता है तो वहाँ 
माता उसे : अपने हाथो अर्ग करके बचा लेती है | 

व्याख्या : दूसरे की मी भरोसा रखनेवालो की सदा रखवारी नही करता | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे | रहइ असोच बने प्रभु पोसे। | उन्हे किसी का आसरा 
नहीं होता | इसलिए में भी उन्हे दूसरो पर नही छोड़ता। जेसे माँ बच्चे को 
रखवारी करती है | उसको सब चेष्टाओ पर ध्यान रखती By 

शिशु वच्छ अर्थान्‌ छोटा : नादान बच्चा | यथा : बहुरि बच्छ 
कहि रधुपति रघुबर तात |] प्यार बच्चा : अगारा at पय त yi 
बडा सुन्दर lag देखकर पकड़ने के लिए दौडता है ] यहाँ विपय अन्‌ oe 
सर्प है । यथा : मनकरि बिपप अनल बन जरई। काम भुजंग इसत 
उस समय माँ लड़के की इच्छाभिधात का ख्याल नही करतं त जव जाही | 
Set लेती है । ती । बरूर 
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प्रौढ भए तेहि सुत पर माता प्रीति करे नहि पाछिलि बाता ॥ 
मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥४॥ 


अथं किन्तु जब वह सयाना हो जाता है तब उस पुत्र पर माता प्रेम तो 
करती है । परन्तु पिछली वात नही रहती । ज्ञानी मेरे सयाने पुत्र के समान हैं 
मर अपने सामथ्यं का मान न करनेवाले सेवक मेरे शिशु पुत्र वे समान है। 


व्याख्या ' वही बच्चा जव कुछ बडा हो जाता है फिर भी माँ प्रीति 
करती है । पर प्रत्येक चेष्टा पर ध्यान नही रखती | माँ जानती है कि इसे इतना 
ज्ञान है कि भले बुरे को पहिचान सकता है। इसी भाँति ज्ञान के कारण ईश्वर 
की ओर से देखरेख कम हो जाती है कि ज्ञान है संभाल लेगा | 

ज्ञानी प्रौढ तनय है। अमानी दास बालक शिशु है । यहाँ बच्छ शिशु का 
ad खुल गया इसका अथं बालक शिशु है। 


जनहि मोरे बल निज बल ताही । दुहु कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
येह बिचारि पडित मोहिं भजही । पाएहुँ ज्ञान भगति नहि तजही ॥५॥ 


अर्थ मेरे सेवक को केव मेरा ही वल रहता है ओर उसे ज्ञानी को अपना 
बल होता है। पर काम क्रोधरूपी शत्रु तो दोनो के लिए हें। ऐसा विचारकर 
बुद्धिमान्‌ लोग मुझको ही भजते gl व ज्ञान प्राप्ति होने पर भी भक्ति को 
नही छोडते । 

व्याख्या भेद का कारण बहते हैं। भक्त को मेरा भरोसा और ज्ञानी को 
अपना भरोसा रहता है। यथा Waa काश्यप परत्वात्‌ । आत्मेकपरा 
बादरायण | ईश्वर का आश्रय करना यह काइ्यप का मत है । आत्मा का आश्रय 
करना यादरायण का मत है। मेरी ओर से भेद नही है । भेद ज्ञानी की ओर से है । 


उसने मेरा भरोसा GST । अपना भरोसा किया | काम क्रोध तो ज्ञानी और भक्त 
दोनो के दातु हैं | 


पण्डित अपना भरोसा नही Wat | यही उनकी पण्डिताई है। जिसमे हर 
समय मुझे उन पर घ्याच रखना पडे । ज्ञानी होकर भी भक्ति करते है। ज्ञानी होकर 
यदि मुझे न भजा तो उसे यथार्थ ज्ञान नही हुआ | वाक्य ज्ञान कुशल मात्र हैं | 
दो काम कोध छोभादि मद, प्रबल मोह क॑ धारि । 
तिन्ह मह भति दारुन दुखद, मायारूपी नारि ॥४३.३७॥ 


अथं वाम, क्रोध, लोभ, और मद आदि अज्ञान की प्रवल सेना है। इसम 
माया को साक्षात्‌ मूर्ति स्त्री तो अत्यन्त दारुण दू ख देनेवाली है | 


व्यास्या ये सव मोह की फोज हें। ये सब दारुण दु खद हैं । उनमे स्त्री तो 
मायारूपिणी ही है । यह अति दारुण दु सद है । काम क्र घादि तो इसके सेवक हे | 
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मोह न अंघ कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥ 
तृष्णा केहि न कीन्ह बोराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥ 
ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविद गुन आगार | 
केहि के लोम विडंबना, कीन्ह न येहि संसार ॥ , 
यह सब भाया कर परिवारा | प्रबळ अमित को धरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डराही । अपर जीव केहि लेखे माही ॥ 
मायारूपो नारी का भाव यह कि वस्तु विचार से कुछ नहीं ठहरती । अव नारी का 
मायामयत्व बतलाते हैं | 
सुनु मुनि कह पुराण a fa संता । मोह विपिन कहुँ चारि वसंता ॥ 
जप तप नेम जलासय झारी। होइ ग्रीपम सोख़इ सब नारी ॥१॥ 
अर्थे : हे मुनि ! सुनो | पुराण वेद और सन्त कहते हैँ कि मोहरूपी बन को 
विकसित करने के लिए स्त्री वसन्त ऋतु के समान है। जप तप नियमरूपी सम्पूण 
जलाशयों को स्मी ग्रोष्म रूप होकर TAT सोख लेती है | 

व्याख्या : पुराण, श्रुति के कहने पर भी सन्तो के कहने की अपेक्षा रहती 
है कि अमुक घमं शिष्टानुगृहीत है कि नही। मोह विपिन है। महा कष्टकर 
इसमें जो भूळा सो बाह्र नही निकळ सकता । डरपहि धीर गहन सुघि आये | 
नारि. वसन्त है। मोह falar पल्ळचित्त पुष्पित्त हो उठता है। मोह बिपिन यों हो 

"दुःखद है । फिर जहाँ स्त्री आयी तब फिर बया कहना है। भव बाल बच्चे होंगे। 
माया बढ़ती ही जावेगी । 

१. जप २, तप ३. नियम से ही कार्यं की क्षमता होती है। १. जपात्‌ 
सिद्धि प्रजायते । २. तप बरू रचे प्रपच बिधाता। तप अधार सब सृष्टि भवानी | 
३. नियम : नेम प्रेमु शंकर कर देखा | अविचल ged भगति के रेखा। प्रगटे राम 
कृतज्ञ कृपाला | सो ये तीनों जलाश्रय की भाँति उपयोगी है। जलाश्रय तीन सर 
कूप a हैं. या : बस बाण उपवन बारिक सर कूण वापी सोही । गरीष्म पें 
चाहे कोई सर यापी कूप बिना सुखे रह जाय । पर नारी तो सव जप तप नियम 
सोख ही लेती हैं : मुनि अति बिकल मोह मति नाठो। जप तप कछु न होइ तेहि 
काला : वन को बढ़ाती है जल Al Fare है । 
काम क्रोध मद मत्सर Wert इन्हहि हरपप्रद बरपा एका tl 
दुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥२॥ 

अर्थ ¦ काम क्रोध मद और डाह मादि मेढक्र हें। इनको वर्षाऋतु होकर 
हप॑ प्रदान करनेवाली एक मात्र स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदो के समूह हैं । उनको 
सदेव सुख Bars यह शरद्‌ ऋतु | 

व्यास्या : सर सूखने से मेको को नप्ट हो जाना चाहिए। सो उनके लिए 
ant हो जाती है। मरे मी जी उठते हैं। ये काम क्रोध मत्सर भेक हैं। ये व्यथ. 
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टरटराया करते है। कभी राम मही बहते । जीम सो दादुर जीभ समाना | एका 
का अर्थ बेजोड है। 


कुमुद रात को फूलते हैं। शरदऋतु मे इनकी बढोत्तरी होती है । दुर्वासना 
रात को बढती है। चोरो जारी रात में ही होती है। इन्हे शरद ऋतु होकर 
बढाती है। भाव यह कि पड्शतुरुपा होकर कालचक्र रूपिणी है। एक साथ 
अनेक ऋतु वा कार्य कर रही है। ओर सन भाति हानिकारक है। 


धर्म सकल सरसीरुहं वृदा। होइ हिम तिन्हहि दहै सुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास agate | पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥३॥ 


अर्थं समस्त धमं कमलो के झुण्ड हैं। यह मन्द : विषयजन्य सुख देनेवाली 
स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हे जला डालती है। फिर मानसख्पी जवास का समूह 
स्त्रीरूपो शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। 

व्याख्या ` घमं कमल है। हिमऋतु सव कमलो का नाझ करती है। एक 
कमल भी नही वचता । स्त्री सुख देकर धमं का नाश करती है ओर वह सुख भी 
मन्द सुख है। आपातमात्रमधुरा विषयोपभोगा | नारदजो के चरण पंकज का 
भाव ही हरण कर लिया । कहने लगे स्वारय साधक कुटिल तुम सदा कपट 
व्यवहार । सरकार के विमु हो गये। और ' सो सत्र करम घरम जरि जाळ। 
जहँ न राम पद THT भाऊ | 

जवास मे काँटा ही afer होता है । ममता भी जवास की भाति कण्टकाकीणं 
है । कलेजे मे चुभती है। शिशिर ऋतु मे इसकी वृद्धि होती है । वर्षा मे नाश 
होता है।सो काम क्रोधरूपी भेक के लिए वर्पा होने पर भी यह ममता जयास 
के लिए शिशिर हो जाती है। चार को सुख और दा को दु ख देती है । 


पाप son निकर सुखकारी । नारि निविड रजनी अँधियारी ॥ 
बुधि बलु सील सत्य सब मीना । बनसी सम faa कहहि प्रबीना ॥४॥। 


अथं पापरूपी उत्छुओ के समूह के लिए यह स्त्री सुख देनेवाली घोर 
अन्धकारमयी रात्रि है | बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियो को फाँसने के 
लिए स्त्री नशी के समान है । चतुर पुरुष ऐसा कहते है | 

व्याख्या मोह निसा सत्र सोवनिहारा। सो यह अमावस को रात्रि है। 
इसमे किसी का प्रचार नही। केवल पाप उलूक का प्रचार इसमे होता है! पुण्य 
पक्षी तो इसमे अन्ये रहते है। स्त्री पाने पर म भीतर का ज्ञान रहता है 
नबाहर का। 


जप्‌ तप नियम जलाश्चय के बुद्धि बल शील सत्य मे सब मीन है। इन्ही 
से इनका जोवन है ! स्त्री वशी है। उसमे . परम प्रेम मृदु चारो | परम प्रेम चारा 
है। चारा के लाभ से बुद्धि बल शील सत्य सब मारे पडते Z| इनके कारण मनुष्य 
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gifg निवल दु शोल और झुठा हो जाता है। जो जो गुण तुम्हारे मे है सो 
सव हरण हो आत्ता | दुगुंण आकर डेरा लगाते हैं! 


दो अवगुन मूल सूलप्रद, प्रमदा सब ga खानि। 
ताते कीन्ह निवारन, मुनि मैं यह fat जानि १४४ ३८ 


ad युवती स्त्री अवगुणो की मूळ, पीडा देनेवाली और सब दु खो की 
खान है। इसलिए हे मुनि! मेने जी मे ऐसा जानकर तुमको विवाह करने 
से रोका था । 

व्याख्या सँसुति मूळ सूळप्रद नाना सकल सोकदायक अभिमाना | सो उस 
अभिमान को तोडने का उपाय किया था । यदि व्याह हो जाता तो प्रमदा सग्रह से 
अवगुन मूळ नाना Yous वस्तु तो वनी ही रहती! तुम अनर्थ से न बच सकते | 
अत मेने ब्याह से रोक (दया 1 प्रमदा कहने का भाव यह कि इन्हे मद बना हो 
रहती है । यह उपदेश मति तथा ब्रह्मचारी के लिए है। यहाँ पर अच्छी बुरी स्त्री 
का प्रश्न नही है। ब्रह्मचारी स्त्री मात्र से विरत हो। न॑ पश्येत्‌ लिखितामपि | 
चित्र की स्त्री न देखे। गृहस्थ बे लिए तो कह ही आये हैं नारि सहित सब 
खग मुग वृदा । मानहु मोरि करतहहि निन्दा | 


सुनि रघुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
meg कवन प्रभु के असि रीती । सेवक पर ममता अर प्रीती ॥१॥ 


aq श्रीरघुनाथजी के सुन्दर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो 
गया भौर नेत्र भर आमे । वे सोचने लगे कहो तो किस प्रभु की ऐसी रोति है 
कि जिसका सेवक पर इतना ममत्व ओर प्रम हो । 

व्याख्या अति प्रसन्न र्घुनाथहि जाती | तब प्रन किया । उत्तर देने पर 
कहते है मुनि रघुपति के बचन सुहाए। ऐसे भाये कि सात्विक भाव हो गथा 
यह समझकर कि मेने बया समझा था ओर सरकार का क्या भाव था | 

ऐसा फिक कोन होगा कि गो सुनकर भी कल्माण ही करे । यथा 
मथत Faq रुद्रहि बौराएहु सदा क्पट व्यवहारु सेवक पर ऐसी ममता यथा 
साप सीस घरि हरखि हिय प्रभु बहु बिनती कीस्ह । ऐसी प्रीति यथा निज माया 
के प्रबलता करपि वृपानिधि रीन्ह 1 

सेवाधम कठिन जग जाना । सो स्वामी घर्म को कठिन करके दिखला दिया | 


जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रक नर मद भभागी ॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम बिग्यान विसारद ॥२॥ 


अथं जो मनुष्य भ्रम को त्यागकर ऐसे प्रभू को नहीं भजते चे ज्ञान के 
कङ्गाल दुर्बुद्धि मोर अमाये हैं फिर नारद मुनि आदर सहित बोल हे विज्ञान 
विशारद श्रीरामजी | सुनिये | 
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व्याख्या : यहाँ : प्रभु रक्षा करेंगे ऐसे विश्वास का न होना ही भ्रम है। 
जिसे भजनीय में ही भ्रम है उसे ज्ञान कहाँ हुआ? वह मोहवश है । अतः मन्द है । 
न ag शिशु वच्छ ही हौ सका । न प्रौढ तनय ही हो सका | अतः अभागी है। 

नारदजी का गद्गद कण्ठ है | इससे मृदु वचन न कह्‌ सके सादर बोले | मुनि 
हैं। मनन शील हैं। मन में ठीक किया कि सरकार ने सन्तों को बड़ा ऊँचा पद दिया | 
स्वयं कहते हैं ओर अपने वचन के प्रमाण में : सुनु मुनि कह पुराण ala संता | कहते 
हैं [सो सन्त को केसे पहिचाने | अतः este लक्षण पूछना चाहिए। ये विज्ञान 
विशारद हैं। 
are के छच्छन रघुबीरा कहृहु नाथ भव भंजन भीरा ॥ 
सुनु मुनि संत॑न्ह के गुन कहऊं। जिन्ह ते में उन्ह फे बस रह ॥३॥ 

अर्थ : हे रघुवीर ! हे भवभय का नाश करनेवाले मेरे नाय! अब कृपाकर 
सन्तो के लक्षण कहिये | ध्रीरामजी ने कहा: हे मुनि ! सुमो । में सन्तों के गुणो को 
कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ । 

व्याख्या : सरकार भवभय भंजन और भीर भञ्जन है । भीर : आपत्ति को कहते 
हें । असाधारण धमं की छक्षण कहते हैं। आप रघुवीर हैं। दया करके कहिये । 

दूसरी बात प्रारम्भ होती है । भतः सुनु कहते हैं। सन्ती के गुण ही उनके 
लक्षण हैं। वे असन्त में नही पाये जाते हैं। उनकी बातें मेरे लिए प्रमाण है | क्योंकि 
में स्वयं उनके वश मे रहता हें: भगति अवसहि बस करी | 
पट बिकार जित अनघ अकामा । अचल अकिचन सुचि सुखधामा ॥ 
अमितवोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कवि कोबिद जोगी ॥४॥ 

अर्थं : वे सन्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर इन छः दोषों 
को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, ad त्यागी, बाहर भीतर 
से पवित्र, सुख के घाम, असीम ज्ञानवान्‌, इच्छारहित, मित्ताह्ारी, सत्यनिष्ठ, कवि, 
विद्वान्‌ ओर योगी होतै हैं | 

व्याख्या : पहिला लक्षण पढ्‌ विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, भद, मत्सर 
उनके वह मे हैं। वे इनके वश नही है। अनध हैं सञ्चित पाप भी नष्ट हो गये हैं 
और क्रियमाण से लेप नहा है | अकाम हैं वासना रहित हैं। अचल हैं | अपने धमं से 
चलायमान नही होते | यथा : az विस्वास अचल निज घर्मा । अकिञ्चन है। किसी 
वस्तु में उन्हे ममत्व बुद्धि मही है । वाहर भीतर से शुद्ध होते हें। फलतः सुखधाम हैं। 

उनका ज्ञान परिच्छिन्न नही है | यथेकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्व मुण्मय विज्ञातं 
भवति । जैसे एक मिट्टी के पिण्ड के जान लेने से उसके सभी विकार घटशराबादि 
जाने जाते हैं। उसी भांति एक ब्रह्म के ज्ञान होने से कुछ ज्ञातव्य शेष नही रह 
जाता | इसलिए उन्हे अमित बोघ कहा | अब उन्हे इच्छा नही होती । ऐसे ज्ञानी विधि 
निषेध से परे हीते हैं । फिर भी मितभोगी होते है। भिक्षा, कपीन, कंथा, पादुका मे 
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ही उनका भोग सीमित रहता है । सत्यसार : व्यवहार सच्चा है । सच्चा लेता, सच्चा 
देना, सच्चा भोजन, सत्य चबेना । मितभोगी ओर सत्वसार होने से कबि " जिकाछजञ 
हो जाते हैं। उन्हे वेदाथ का भाव होने लगता है। आपसे आप निरुद्ध होकर मन 
भगवच्चरण मे लग जाता है। कुयोगी भी नही है । मोह विटप के उसाडने में समर्थ 
हैं: इससे ज्ञान कहा! 


सावधान मानद मदहीना । धीर धर्म गति परम प्रबीता ॥५॥ 


अर्थ : सावधान, दूसरी वो मान देनेवाले, अभिमान रहित, dda, धर्म 
की गति मे अत्यन्त निपुण होते हैं। 


व्याख्या : सावधान का अर्थ है प्रमादरहित . प्रमादो वे मृत्यु । इन्हे दूसरे को 
मान देने मे प्रमाद नही होता । जो मान देता है वह स्वय भी मान चाहता है। वे 
मदहोन रहते Zl माम नही चाहते । घीर हैँ a de अछत बिकार हेतु जे रहत 
मनसिज बस किये | घमंगति बहुत सूक्ष्म होती है। गहमा कमणो गति । सो उनकी 
गति मे परम प्रवीण हैं । कर्म fat अकर्म तीनो की सूक्ष्मता वो समझते हें इसमे 
कम कहा | 


दो गुनागार ससार दुख, रहित विगत सदेह । 
तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥६ ४५ ३९॥ 


अर्थ * गुणो के घर संसार के दु खो से रहित ओर सन्देहो से सचँया छूटे हुए 
होते हैं । मेरे चरण कमलो को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही । 

व्याख्या . पण्डिते च गुणा सर्वे | खल अघ अगुण साधु गुण याहा | उभय 
अपार उदधि अवगाह | गुण के आस्पद वे ही है। ससुत सन्निपात दारुण दुःख से 
रहित हैं। कभी कमी विद्या व्याप जातो है । अतत विद्या के दुखका fate नही 
किया : हरि सेवकहि न व्याप अविद्या | प्रभु प्रेरित व्यापे तेहि बिद्या । उन्हे सन्देह 
होता ही नहो । मेरा चरण ही प्रिय है देह येह प्रिय नही । मेरे चरण के सम्बन्ध से 
देर्‌ tte में प्रेण है ५ मदि याचक हो, स उसे राण देखें , aes अलि कहा ६ 


निज गुन सरवण धुनत सकुचाही । पर गुन सुनत अधिक हरपाही ।' 
सम सीतल नहि त्यागहि नीति । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥७ १॥ 
“अर्थ कानो से अपने गुण सुनने मे सकुचाते हैँ | दुसरों के गुण सुनने मे 


विशेष हपित होते हैं । सम और शीतल हैं । न्याय का कभी त्याग नही वरते । सरल 
स्वभाव होते हे ओर सभी से प्रेम रखते हैं । 


व्याख्या निरमिमान हें। ससार अपने गुण को सुनकर फूल उठता है पर 
we Tee होता है । गुणो के टोक महत्त्त को जानते हँ । उनके मन मुताबिक वे 
गुण अपने मे नही पाते । ऐसा उदार हदम है कि पर गुण से हप होता है। ससार 
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परगुण सहन नही कर सकता LA गुणो पर आसक्त हैं। गुणो की बढोत्तरो परम 
इष्ट है । 


वे सम हें यथा: निज प्रभु मय देखहि जगत। शीतर हैं यथा: जहाँ 
सान्ति सत गुरु की दई। तहाँ क्रोध की जरि जरि गई। नीति नही छोडते : नोति 
विरोध सोहइ न मोहो । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान । अतः 
स्वभाव से सरल होते है । सब पर प्रीति करते हैं : आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु य. पश्यति स 
पश्यति | अर्थात्‌ भक्त मे भगवान्‌ के सब गुण आ जाते हैं । 


जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविद विप्र पद प्रेमा ॥ 
खद्धा छमा मयनी दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥८.२॥ 


अर्थं वे जप, तप, व्रत, दम, सयम और नियम मे रत रहते Zl और गुरु 
गोविन्द तथा ब्राह्मणो के चरणो मे, प्रेम रखते हैं। उनमे श्रद्धा, क्षमा, Het, दया, 
प्रसन्नता और मेरे चरणो मे निष्कपट प्रेम होता है । 


व्याख्या : उन्हे जप ` मन्त का अभ्यास | तप चान्द्रायणादि | ब्रत . एकादशी 
आदि | दम इन्द्रिय निग्रह | सयम धारणा ध्यान समाधि । नेम : कार्यानुष्ठान मे 


ET | उसमे भद्ध न हो । गुरु : ज्ञानदाता । गोविन्द गोरक्षक भगवान्‌ ओर विप्र 
इन पर स्वाभाविक प्रीति होती है । 


श्रद्धा जननीव पाति योगिनम्‌ ` माँ को भाँति योगी की रक्षा करती है । श्रद्धा 
बिन धमं नहि होई। क्षमा क्रोध का जीतनेवाली है। सामथ्यं रहते अपराधी को 
दण्ड न देना क्षमा है। सुखी लोगो मे मित्रता का भाव रखना | उनसे वैर न करना | 
दु खी पर दया । पुण्यातमाओ को देखकर प्रसन्न होना ' मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणा 
सुखदु.पुण्यापुण्यविषयाणा भावनातर्चि्तभ्रसादनम्‌ | ये सब गुण उनमे होते हैं। 


विरति विवेक विनय विग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दभ मान मद करहि न काऊ! भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥९.३॥ 


अर्थ तथा उन्हे वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथाथं 


ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान, मद कभी नही करते और भूलकर | पर 
पेर नही रखते । 0७०७ 
व्याख्या विवेक राजा है। विराग उसका मन्त्री है | यथा ' सचिव बिराग 
विवेक नरेसू । विनय विद्या का फछ है । ज्ञानी होने पर भी विनय रहे । अपरोक्ष 
3० कर eal cs हँ। sy seas पुराण का यथार्थ बोध होता है। श्रोत्रिय 
TANS कहाते ह । वेद पुराण के जाननेवाले बहुत हैं। पर यथार्थ 
np ru ee हुत हैं। पर यथार्थ बोध सबको सही 
अब जो सन्त नही करते उसे कहते 


Ql १ दम्म * करों जो कछ घरों सचि पचि 
ged सिला वटोगि । पेठि उर वरवम दयानिधि दंभ लेत अजोरि । २ मान ia : 
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सकल सोक दायक अभिमाना । ३. मद यथा : थीमद वक्रन कीन्ह केहि । ४. कुभागं 
मे पर रखना | ये चार वात सन्त कभी नही करते | 


यावहि सुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत लीला ॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहि सारद श्रुति तैते || १०.४॥ 


अर्थ ` सदा मेरी लीला की गाते सुनते है और बिना ही कारण gat के हित 
मे लगे रहते है। हे मुनि | सन्तो के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नही 
कह सकते | 
व्यारया : मेरी लीला गावे भी सुने भी : श्रोता मिले तो गावे वक्ता मिले तो 
सुने निएक्ारण परोपकार कहते हँ । यथा : पर उपकार वचन मन काया । सत 
सहज सुभाव खगराया | प्रकरण का उपसहार करते हुए अन्त मे दो प्रधान गुण 
कहा ! यहाँ तक असाधारण गुण कहा : जिनते मै उनके बस रहहू । बैसे तो अगणित 
गुण हं | 
शारदा स्वगेलोक की वक्ता, aft मत्यंछोक की वक्ता वे भी सन्तो के सब 
गुण नही कह सकते | भाव यह कि अकंथनीय हैं। वेखरी मे उनका वर्णन नही हो 
सकता : सत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह पै कहै न जाना | निज परिताप 
रये नवनीता । पर दु ख द्वर्वाह सत सुपुनीता | 


छं. कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबंधु कृपाळ अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 
सिंर नाइ वारहि वार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रंग रंए ॥ 


अर्थं : देप और शारदा भी नही कह सकते : यह सुनते ही नारदजी ने 
शीरामजी के चरण कमल पकड़ Pad | दोनबन्धु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने 
श्रीमुख से अपने भक्त के गुण कहें । भगवान्‌ के चरणो मे वार वार सिर नवाकर 
गारदजी ब्रह्मलोक को चले गये | तुलसीदासजी कहते हैं कि वे पुरुप धन्य हैं जो सब 
भाशा छोडकर केवल श्रीहरि के रग मे रंग गये है ! 
_ व्यास्या: पूव अर्धाली मे शेप को कहने के लिए स्थान नही था | अतः छन्द 
म कहते Fl शिष्य की gaara) अपने सेवक का गुण कोई अपने मुख से नही 
कहता | सरकार की इतनी अनुकम्पा है कि अपने मुख से सेवक के गुण कहे | अथातु 
मागवत धमे का वर्णन किया | नारदजी ने इसीलिए पूछा था कि जो गुण अपने मे 
न हो उसके लिए में प्रयत्न करूँ | सो देखा कि मेरे गुणो को अपने मुख से कह रहे 
हैं । अत' बार वार चरणो मे सिर नवाया | 
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९२८ रामर्चारतमानस 


परगुण सहन नही कर सकता । वे गुणो पर आसक हैं। गुणो कौ बढोत्तरी परम 
ष्ट है। 

चे सम हैं यथा: निज प्रभु मय देखहि जगत। शीतल हुँ यथा: जहाँ 
सान्ति सत गुरु को दई। oat क्रोध की जरि जरि गई। नीति नही छोडते : नीति 
विरोध सोहाइ न मोही । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान | अतः 
स्वभाव से सरल होते हैँ | सब पर प्रीति करते हैं : आत्मवत्‌ सवंभूतेपु यः पश्यति स 
प्यति । अर्थात्‌ भक्त मे भगवान्‌ के सब गुण भा जाते हैं | 


जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविद विप्र पद प्रेमा ॥ 
सद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥८.२॥ 


अर्थे वे जप, तप, ब्रत, दम, सयम और नियम मे रत रहते Fl ओर गुरु 
गोविन्द तथा ब्राह्मणो के चरणो मे प्रेम रखते हैं। उनमे श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, 
प्रसन्नता और मेरे चरणो मे निष्फपट प्रेम होता है । 

व्याख्या : उन्हे जप मन्त का अभ्यास | तप चान्द्रायणादि। व्रत * एकादशी 
आदि | दम इन्द्रिय मिग्रह । सयम घारणा ध्यान समाधि । नेम : कार्यानुघान मे 
हढता | उसमे भङ्ग ने हो । गुरु : ज्ञानदाता | गोविन्द . गोरक्षक भगवाव्‌ ओर विप्र 
इन पर स्वाभाविक प्रीति होती है। 

श्रद्धा जननीव पाति योगिनम्‌ ` माँ की भाँति योगी की रक्षा करती है । श्रद्धा 
बिन धमं नहि होई । क्षमा ' क्रोध का जीतनेवाली है। सामथ्यं रहते अपराधी को 
दण्ड न देना क्षमा है । सुखी लोगो मे मित्रता का भाव रखना | उनसे वेर न करना | 
दुखी पर दया । पुण्यात्माओ को देखकर प्रसन्न होना मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणा 
सुखदु खपुण्यापुण्यविषयाणा भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । ये सब गुण उनमे होते हैं। 
विरति बिबेक बिनय बिग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दभ मान मद करहि न काऊ! भूलि न देहि कुमारा पाऊ ॥९.३॥ 


अर्थ तथा उन्हे वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथाथं 
ज्ञान रहता है! वे दम्भ, अभिमान, मद कभी नही करते और भूलकर भी कुमाग पर 
पैर नही रखते । 

व्याख्या विवेक राजा है। विराग उसका मन्त्री है। यथा सचिव बिराग 

बिबेक नरेसू। विनय विद्या का फछ है । ज्ञानी होने पर भी विनय रहे | अपरोक्ष 

ज्ञान को विज्ञान कहते Ft उन्हे वेद पुराण का थथार्थ बोध होता है | श्रोत्रिय 

ब्रह्मनिष्ठ Tels हैं। वेद पुराण के जाननेवाले बहुत हैं । पर यथार्थ बोध सबको नही 
:1 सन्तो मे ये सब गुण होते है । 

अब जो GFT नही TW उसे कहते हैं। १ दम्भ करों जो कछ घरों सनि पचि 

[त सिला बटोरि | पैठि उर बरबम दयानिधि दभ लेत अजोरि। २ मान यथा : 
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[ सोक दायक अभिमाना | ३. मद यथा : श्रीमद वक्रन कीन्ह केहि । ४. कुमागं 
पर रखना । थे चार वात सन्त कभी नही करते । 


mate भुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत लीला ॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥१०.४॥ 


. थय: सदा मेरी लीला को गाते सुनते है और बिना ही कारण दूसरो के हित 
मे लगे रहते हे । हे मुनि ! सन्तो के जितने गुण हे उनको सरस्वती और वेद भी नही 
केहू सकते | 

व्याख्या : मेरी लीला गावे भी सुने भी * श्रोता मिले तो गावे वक्ता मिले तो 
सुने । निष्कारण परोपकार कहते हुं । यथा * पर उपकार वचन मन काया | सत 
सहज सुभाव खगराया | प्रकरण का उपसहार करते हुए अन्त मे दो प्रधान गुण 
क? ig छक असाधारण गुण कहा : जिते मे उनके बस रहूह | वैसे तो अगणित 

शारदा ists की वक्ता, श्रुति मत्यंछोक की वक्ता | वे भी सन्तो के सब 
जुग नही कह सकते | भाव यह कि अकथनीय हैं। वेखरी मे उनका वर्णन नही हो 
सकता : सत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्हे पै कहै न जाना | निज परिताप 
रवै नवनीता | पर दुख sale सत सुपुनीता । 


छे, कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबंधु कृपाळ अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहि वार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रंग रए ॥ 


ja : शेप और शारदा भी नही कह सकते : यह सुनते ही बारदजी ने 
श्रम पिके चरण कमल पकड छिये । दोनबन्धु कृपालु प्रभु भे इस प्रकार अममे 
HSN अपने भक्तो के गुण कहे | भगवान्‌ के चरणो मे बार वार सिर नवाकर 
बे भी ब्रहालोक को चले गये | तुलसीदासजी कहते हैं कि वे पुरुष ara है जो सत्र 
शा छोडकर केवल श्रीहरि के रग मे रेग गये है | 
मे व्याख्या : of अर्घाली मे शेप को कहने के लिए स्थान नही था । अतः छन्द 
हते हैं| शिष्य की कृतकत्यता | अपने सेवक का गुण कोई अपने मुख से नही 
१७०० । सरकार को इतनी अनुकम्पा है कि अपने मुख से सेवक के गुण कहे । अर्थात्‌ 
न हो का वर्णन किया | नारदजी ने इसीलिए पुछा था कि जो गुण अपने मे 
द Sas लिए में प्रयत्न करे | सो देखा कि मेरे गुणो को अपने मुख से कह रहे 
अतः यार बार चरणो से सिर नवाया। 
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आशा छोडकर हरि के रंग मे रँग जाने म ही सब गुणहै। 
सोइ सरवग्य गुत्ती सोइ ज्ञाता | सोइ महि मडित पडित दाता ॥ 
धर्मपरायण सोइ कुलमाता | रामचरण जाकर मन राता॥ 
विधि हरिहर कबि कोविद वानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सतसगति दुर्लभ ससारा | निमिप दई भरि एको वारा ॥ 


दो रावनारि जसु पावन, Tate सुनहि जे लोग । 
राम भगति ₹ढ पावहि, बिनु विराग जप जोग ॥४६ क॥ 


अर्थं जो लाग रावण के शतु अथवा जिसका शनु रावण है ऐसे श्रीरामजी 
का पवित्र यश गाबेंगे और सुनेगें वे बैराग्य जप ओर योग के बिना ही श्रीरामजी 
की हृढ भक्ति पावेंगे । 

व्याय्या रावण का यश मन्द । रावणारि का पावन । इस काण्ट मे «विण 
से वेर हो गया। इसलिए रावणारि कहते है। भक्ति के साधन हैं £ ।ग जप और 
योग | यथा जप योग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई | सो कथा गान और 
श्रवण से मिल जाती है। यह इस काण्ड का माहात्म्य है । 


दो दीप सिखा सम gaia तनु, मन जनि होसि पतग। 
भजहि राम तजि कामु मदू, करहि सदा सतसग [Ive ख voll 


अर्थ युवती स्त्रियो का शरीर दीपक की छी के समान है | हे मन ! तु उसका 


पातिगा न बन | काम और मर्दै को छोडकर श्री रामचन्द्रजी का भजन कर और सदा 
सत्संग कर । 


व्याख्या दीपशिखा को मनोहर देखकर मन पतग होकर कूदता है और 
भस्म हो जाता है । यौवनावस्था मे ही मनोहर है ! जहाँ योवनावस्था गयी तहाँ 
मनोहरता भी चली जाती है | अपने मन को शिक्षा देते है। सरकार ने नारदजी को 
स्त्री सग्रह महों करने दिया | अत तू भो सग्रह न कर | 


काम मद भजन पथ के बाधक है | इन्हे छोडकर भजन कर और सदा सत्सग 
कर। यथा तुळसी पट नव छिद्र को संतसगति सर बोर | बाहर रहै न प्रेम जल 


कीजे जतन करोर। उमा रामगुण गूढ पण्डित मुनि पावहि बिरति का साफल्य 
दिखळाया | 


\ 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलूपविध्वसने विमलवेराग्यसपादनो 
नाम तृतीय सोपान समाप्त 


“Ag कीडे nae मानस म आरण्यक का काम दता है। 
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प्रकाद्यव' : 

इण्डिपन डबलपमेण्ट टुस्ट 
३१, नेताजी सुभाष रोड 
वल्कत्ता, ७००००१ 


प्रकादान तिथि 
विजयादशमी १९८० ई० 


मूल्य : प्रथम भाग से सबद्ध 


मुद्रक 

विइवम्भरनाथ द्विवेदी 
सानन्दकाचन प्रेस 

सीके ३६/२०, दुण्ढराज 
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४. फिप्किन्धाकाण्ड 


मड्भलाचरण : सोतान्वेपण तत्पर दोनों 


रघुवरो से मक्ति की प्रार्थना । सदा 
रामनामामृत पान करनेवाले सुक्नतियो 
को धन्यवाद : सस्कृत । काशी विश्वनाथ 
के सेवन का मन को उपदेश । पृष्ठ १ से । 
प्रभु का ऋष्यमूक 
पंत के निकट पहुँचना । सुग्रीव का 
भयमीत होकर हुनुमानु को भेजना | 
हनुमान का fared से जाना । esas 
के प्रन । राम के उत्तर। हनुमानजी 
का विनय । अनन्य सक्ति को परिमापा । 
सुग्रीव की कथा समझाकर हनुमानजी का 
दोनो माइयो को पीठ पर चढाकर सुग्रीव 
के पास छै जाना: दो, ३.५ तक | १० ६ से। 


सुग्रीव मिताई प्रसँग : सुग्रीब से FI 


हनुमान का दोनो ओर की बथा समझा” 
कर राम सुग्रीव की अग्निसाक्षिक मैत्री 
कराना ! लक्ष्मण का सब रामचरित्र 
वर्णन करना । आकाशमागं से जाती हुई 
जानको के समाचार का सुग्रीव द्वारा 
निवेदन । पट देना । sy at पट को 
हृदय मे छगाकर सोच करना । सुग्रीव 
की प्रतिज्ञा । रामचन्द्र का सुग्रीव के वन 
मे वसने का कारण पूछना ! सुग्रीव की 
आत्मकथा । वालिवध की प्रतिज्चा। 
मितरघर्मीपदेश । रामचन्द्र का अपने बल 
के मरोति सुग्रीव को झोक त्यागने के 
लिए कहना । सुग्रीव का सन्देह । रामचन्द्र 
के दल की परीक्षा । सुग्रीव को ज्ञात | 
लिवृतिमागे से भजन के लिए कृपा करने 


का विनय! रामचन्द्र का उत्तर : दो. 
६,२४ तक 1 प० १७ से | 


वालिवध प्रसंग ; प्रतिज्ञा सत्य करने के 


fou pita को साथ लेकर रामचन्द्र 
का किप्किन्धा जाना । राम के भेजे हुए 
सुग्रीव का asia । बालि को तारा का 
समझाना । बालि का निश्चय । युद्ध से 
भागकर सुग्रीव का राम के यहाँ जाना । 
राम का माला और बल देकर उसे युद्ध 
के लिए फिर भेजना 1 नानाविध युद्ध । 
सुग्रीव को हार ॥ रामचन्द्र का बाण 
मारना । बालि का प्रश्‍न 1 रामचन्द्र का 
उत्तर । वालि की अति कोमल वाणी 
सुन रामचन्द्र का उसके सिर पर हाथ 
हाथ रखना 1 बालि का शरीर रखने के 
लिए प्रस्तुत न होना । अङ्गद को 
सोंपना । बालिका तन त्याग । प्रजा 
की विकलता । तारा का विलाप । तारा 
का ज्ञानलाम । वालि की अन्त्येछि : दो, 
१० ८ तक | पृ० ३४ से । 


केपि तिलक प्रसंग : रामचन्द्र का लक्ष्मण 


को समझाकर भेजना । सुग्रीव को राज्य । 
aye को योवराज्य । सुग्रीव का 
राजनीति उपदेश । अपने कार्य के न 
भूलने की चेतावनी । सुग्रीव का घर 
लौट आना : दो. ११,१० THI Jo 
४८ से! 


प्रवपंण शेल वास : वन वर्णत । सिद्ध मुनि 
' को सेवा | फटिक शिला पर लक्ष्मण को 


मक्ति, वेराम्य, राजनीति और विवेक का 
उपदेश : दो. १२.७ तक । पृ० ५१ से । 


वर्षा शरद दर्णन प्रसंग | Ae का घिर 


आना । मोर का नाचना । मेघ गजेन । 
बिजलो की चमक । पानी पड़ना । 
पर्वतो की स्थिरता । वरसाती नदियों 
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का तोड। पानी का ढावर gar 
बहकर तालाबों मे जाना। जल का नदी 
द्वार से समुद्र मे पहुँचना। पृथिवो फा 
हरा मरा होना । दादुर ध्वनि । पेडो मे 
नये पल्लव । अकं जवास का होना । 
धूल का कठिनता से मिळना । धान की 
खेती । जुगुनू की बहार । महावृष्टि से 
वयारियो का फूट चलना । किसानो का 
निराना । ऊसर मे तृण का न उगना । 
पृथिवी का जन्तुओ से भर जाना! 
पथिको वा जहाँ का तहाँ ठहर जानां। 
कभी कमी प्रवल हवा बहना । कभी 
दिन मे अन्धकार और कभी धूप का 
वर्णन । शिक्षाप्रद उपमाओ का निर्देश । 
शरद ऋतु काश का फूलना | अगस्त्य 
का उदय होना] सरितासर मे निर्मल 
जल ॥ जल का घटना । खञ्जन का 
आगमन | बिना कीचड़ और रेणु की 
पृथिवी । मीन की त्रिकलता । आकाश 
की निर्मेलता । कहो कही पर थोडी वृष्टि 
का होना ॥ रास्तो का खुल जाना। 
अगाध जल की मछलियो का सुखी 
रहना ॥ कमळ के फूछने से सरकी 
शोमा । सुन्दर रात्रि मे भी चक्रबाक को 
दुख। चातक की रटन। चन्द्र का 
तापहरण ॥ चकोरा का आह्लाद । HIF 
दश का नाश। बरसाती जीवो के 
विनाश का रशन शिक्षाग्रद उयमाओ 
के साथ दो १७तक। पृ० ५४ ay 

शम रोष प्रसग सुग्रीव के सुधि fark 
पर रामचद्र का क्रोघ। लक्ष्मणका 
सुग्रीव वध के लिए उद्यत होना । रामचन्द्र 
का समझा कर भेजना । इधर हनुमान्‌ 
का aia को समझाना । सुग्रीव की 
आज्ञा मे वन्दरो को बुलाने के लिए दूत 
भेजना दो १८७तक । पृ० ७० से । 


कपि त्रास sar 


लक्ष्मण का क्रोध 
प्रदशन । अङ्गद वो अभय दान । तारा 
भौर हनुमान्‌ को भेजकर सुग्रीव का 
sen को Fanart, लमण से 
सुग्रीव की भट । सुग्रीव की विनय । दूता 
के भेजने का समाचार बहना । सववा 
रामचन्द्र वे पास आना । रुग्रीव की 
विनय । रामचन्द्र का प्रेम दो २०८ 
तव (Jo ७५ से 1 


सुग्रीव दूत प्रेरणा TAT बानर कटक 


का आगमन | उसकी अपारता | रामचन्द्र 
का शील। सीता की खोज वे लिए 
बानर भटा को सुग्रीव की आज्ञा । सुभटो 
को दक्षिण भेजना । सुग्रोब का उपदेश 1 
हनुमान्‌ को अंगूठी देना और सीठाजी 
को समझाने के लिए शिक्षा। सबका 
प्रस्थान दो २३४तक । पृ० ८२ से । 


सीता की खोज प्रसग निशाचरो का वघ । 


मुनियो को घेरना । सुभटो को प्यास | 
चन मे भूल जाना Jo ८३ से । 


विवर प्रवेश sad हनुमानु का गिरि पर 


चढंकर विवर म चिडियो के घुसने 
का कौतुक देखना । सबको लेकर 
दिखाना विवर प्रवेश । तपस्विनी नारी 
का दर्शन ! उसकी आज्ञा से मज्जन । 
फलाहार | सबका आँख मूँदना । खोलने 
पर अपने को समुद्र तट पर पाता | उक्त 
नारी का रबुनाथनी के यहाँ जाना? 
अनपायिनी भक्ति का छाम। बदरी 
यात्रा दो २५ तक। पृ० ९० से | 


सम्पाती मिलन प्रसंग * बानरो को सोच । 


समुद्र किनारे अनशन 1 जाम्बवान्‌ 
का उपदेश । सम्पाती का आगमन I 
उसके वचनो सं बानरो को भय । अगद 
वारा जटायु की प्रशसा । सम्पाती द्वारा 
उसका वृत्तात पूछा जाना | जटायु का 
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इति वृत्त। जटायु की क्रिया । सम्पाती 
की आत्मकथा । सीता का समाचार | 
सम्पाती का पक्ष Bla) वानरो को 
ढाइस देकर प्रस्थान दो २८५ तव । 
पृ० ९३ से । 

सम्पातो कथा श्रवण प्रसग Joc से । 


हनुमान्‌ कृत वल कथा श्रवण प्रसंग सबका 


पार जाने मे सशय रखकर अपना बळ 
कहना । जाम्बवान का अपनी Fars की 
ओट पकडमा । अपनी जवानी की कथा । 
aye का लौटने मे सशय बतठाना 
दो २९२ तक । पृ० १०३से 1 


अथ हुनुमत्‌ चरित जाम्बवानु द्वारा पवन 


तनय की प्रशसा । हनुमान्‌ का आवेश । 
पराङ्गम कथन । जाम्ववानु से शिक्षा के 
लिए प्रार्थना । जाम्बवान की शिक्षा । 
काण्ड की फलधुति बमा के छठे प्रन 
के उत्तराधं का उत्तर प्रारम्म । यथा 
सुनिम तासु गुनग्राम 1 जासु नाम अघ खग 
बधिक दो ३० तक | १० १०५से। 
५ सुन्दरकाण्ड 


मगलाचरण वेदान्त वेद्य सुरगुरु रामचन्द्र 


वदना | भक्ति के लिए याचना | रामदूतं 
वादना सस्कृत Jo १११ से] 

समुद्रीह्ळबन प्रसंग $ जामवन्त के 
वचन बा अच्छा लगना । हनुमान्‌ का 
सबको तसल्ली देकर TT करना | 
Pat FU पर चढबर हनुमावु वा 
rm बे धन को भानि राम का 
सुमिरना । कूदना । मैनाक का सम्मान । 
सुरसा भगवती का विध्नाचरण | परीक्षा 
के बाद सुरसा देवी का आशीर्वाद । 
सिहिकावध । पार पहुंचना । वन की 
शोमा देसनां । विद्याल da पर 


et ee 


सीता घेये दान प्रसङ्ग 


चढकर लकातिरीक्षण । लका वर्णन 
दो ३ तक । पृ० ११४ से । 


लका प्रवेश प्रसग . मशकसमान रूप 


से रात को नरहरित्मरण पूर्वक लका मे 
प्रवेश । लकिनी का पहिचान लेना । 
उसपर प्रहार । लका की विनय । भगवा 
को स्मरण करके लका प्रवेश । घर घर 
Seat । दश्वानन का महल । विमीपण 
से wei विभीषण हनुमानु सवाद । 
पुछ्ने पर विमीषण का सीता के दर्शन 
की युक्ति बतछाना। अशोक वन में 
भगवती का दशन । तरुपल्लव मे छिपकर 
विचार । रावण का आगमन । रावण 
सीता सवाद । रावण का सीता वध के 
लिए उद्यत होना । मन्दोदरी का सम- 
झाना । सीता को त्रास दिखाने के लिए 
निञ्चाचरियो को रावण की आज्ञा । एक 
मास की अवधि । रावण का प्रस्थान । 
निद्याचरियो का श्रासना । त्रिजटा का 
अपना स्वप्न तथा उसका फल सुनाना 1 
निशाचरिया का मयमीत होकर सीताजी 
के पर पकडना | सबका प्रस्यान । सीता 
का चितारोपण तथा अग्निदान के छिए 
त्रिजटा से विनय । त्रिजटा का समझाना 
तथा प्रस्थान | सीता का ध्रेभोन्माद । 
अशोक वृक्ष से अग्नि के लिए प्रार्थना 
दो ११ १२ तक । पृ० १२५ से । 
हनुभान्‌ का 
मुद्रिका गिराना । अशोक वृक्ष का दिया 
हुआ अद्भार समझकर सीता का उठा 
लेना । मुँदरी की पहिचान । हष विधाद | 
हनुमान द्वारा राम गुण वर्णन । सीता 
का एकाग्र होकर सव सुनना । वक्ता 
को देखने की इच्छा । हनुमानु का निकट 
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जाना। सी स्मय। विश्वास Ber पहन प्रस CD का ap 
दिलाने के ए हनुमान का सपथ लेना | लघु रूप धारण Tete निक 
भर पषयक rer | उत्तर । भना । तीन बा पलट क्र 
सीताजी का बिश्वास । सीता , नुमाब्‌ उठा दाइ | हैदेकर छ; 
सवाद । रामचन्द्र पन्देय । सीता की उपावा । विश्राम सीता हे 
म विह्वलता | TUT का ढाइस जिए प्राथना । पडामणि प्राप्ति | सीता 
बेथाना । सी FT वपिसेना की काय, "सेप । सीताजी TT विद्वलता | 
कारिता मे सट: TAT का चिज हनु FT धोरज देना मस्थान के 
देह प्रकट Tart सीता को मरासा । THT घार गर्जन दो २७१ तक । 
हनुमान की विनय | सीता को सन्तोष । ९० १८४म्‌ | 
आग्यीर्वाद | हेगुमाव का बार बार पुन्‌ समुदोल्छड्घन समुद्र लघव 
प्रणाम दो १ ६६ तक | ९० १४८ से पार जाना | सेवसे मिलना | नवीन 
वन विध्वस सीताजी सेप इतिहास कहते THF पास प्रस्थान 
साने की आज्ञा पाकेर हनुमान का वाग म ear, ९१ से; 
प्रवेश । कळ ने के बाद पेड तोडना रघुनाथ af केट आग मन 
बहु भटो से । रावण के यहाँ मधुवन का गवा + रखवारी की 
उकार। भने भटो आगमन तथा सुग्रीव पास पु वे का हुप; 
पुद्ध। ga} के साय अक्षर्मार का पेव तक aay आगमन | 
पे। अक्षवध बहुत बडा युद्ध का सबसे मिलन TS प्रस्न । ery 
महामटो के साथ इन्द्रजोत का नायमन | हारा rrp र्‌ फिर 
घोर युद्ध | मेधनाद कः सच्छा । मेघनाद WT) सबका रा वै पास जाना । 
की माया । ब्रह्मास्त्र । हनुमान्‌ को TITY रामच- का सबसे कुशल प्रश्न 
च्छा । हनुमान्‌ को WATT स बाँधकर दो २९ ae, ९० १९३ a, 
7 छेजाना दो १९ ५ तक । वैदेही कुशल PIT प्रसंग जाम्बवान 
१० १६२ से का हनुमत्‌ चरित राम को सुनाना । रामे 
सवण प्रबोध रावण कै का पुन हनुमान से । रामचन्द्र 
समा । हनुमान की निर्मकता । रावथ हनुमत्‌ नउ की शतचा | 
7 प्रन | हनुमान्‌ के उत्तर ¦ हनुमान का चरणा पर रामचन्द्र 
COTY का Ferg के ATH से अतिहित फा हृदय लगाना क दाह विधि 
उपदेश । वध दण्ड के लिए रावण की पूछना । ह्नुमान्‌ 
RT विभीषण का ORT । उत क्के कारण बतलाकर रव मनभावनी भक्ति 
अवध्य होने से अन्य लिए मगना | प्रभु का मस्तु कहना । इस 
की विनय । गी सम्मति | सवाद की FT Ry का जय 
पूछ जलाने आशा । gs जलाने की यकार इर fez 
प। नगर मे आकर पछ म आग री ३३५ ae 18४० १९६ 9 | 
लगाना दो २४७ पन ॥ १० १७० पे) सेना समेत का समुद्रतट 
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विपयानुक्रमणिका ५ 


प्रस्थान प्रसंग सुग्रीव को यात्रा का 
वनाव करने के लिए आज्ञा । सुप्रीव का 
यूधप यूथ को बुछाना। रामचन्द्र का 
प्रस्थान । Iga सोता को VET 
रावण को MAHAL TOT यात्रा वर्णन । 
सिन्धु तोर पर उतरना । कपि वीरो का 
फलाहार * दो ३५ तक। पृ० २०७ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


प्रथम बार: मन्दोदरो को दूतियो 
द्वारा लका के आतङ्ग का समाचार | 
मन्दोदरी का एकान्त मे रावण को 
समाना । रावण वा उसकी भीझेता पर 
हँसना । रावण का समा मे जाना 


दो ३६६ तक | पृ० WTI 


रावण की सभा रावण को सिन्धुपार सेना 


के आनि का समाचार। मन्धिया से 
सलाह । Alexa की वकुरसोहाती बात । 
विभीषण का आगमन । wait gee 
का सन्देश और अपनी विनय सुनाना । 
माल्यवान्‌ का अनुमादन। दोना का 
निकाल देने के लिए रावण को आज्ञा | 
माल्यवानु वा प्रस्थान । विभोषण की 
पुन, विनय} WIT का HY चरण- 
प्रहार । विभीषण का दार वार पर 
पकडना और हितोपदेश । सचिव सहित 
आकाश मे जावर विभीषण को रावण 
को चेतावनी । विभोषण का प्रस्थान 
दो ४१ ३ तक । पृ० २१८ से । 

विभीपण मिछन विधि प्रसङ्ग: 
विभीषण का मनोरथ। सिन्धु पार 
आना । वानरो का विभीषण को ठहराकर 
सुप्रीव को समाचार देना। सुग्रीव की 
विमीषण के बाधने की सछाहु॥ रामजी 
को शरणागत वत्ता । उमय मौति 
छाने की आज्ञा । As हनुमान्‌ बा 
जाकर विमीपण को ले आना 1 विमीपण 


वा प्रेम । विमीपण को शरणयाचता । 
दण्डवत्‌ 1 रामचन्द्र का उठकर हृदय 
लगाना । पाए बिठाना । कुशल पूछना । 
विमीपण राम सवाद । विभोषण का 
दाम्म्रुभनभाविती भक्ति मापना । एवमस्तु 
वहकर राम का विमोपण को अमिपिक्त 
करना | रामचन्द्र का सुग्रीव विभीषण से 
समुद्र सन्तरण का उपाय पूछना । 
बिमोपण का समुद्र से विनय करने की 
सलाह | लक्ष्मण का विरोध । रामचन्द्र 
का लक्ष्मण को समज्ञाकर सिन्धुतीर कुश 
बिछाकर बैठता दो ५०७ तक। 
So 23241 


शुक सारण वी कथा विमीपणके साथ ही 


रावण वा दूत भेजना। कपि वेष से 
उनका सब चरित्र देखना । प्रेमभग्न 
होकर कपट भूल जाना | तव वानरों का 
पहचानना और उन्हे वांधकर guia के 
यहाँ ले गना । अङ्ग भग के लिए सुग्रीव 
की आज्ञा। शुक सारण का रामचन्द्र 
की दोहाई देना । लक्ष्मण का छुडा देना । 
रावण का उसके हाथ चिट्ठी भेजना । 
वाचिक सन्देश । झुक सारण का रावण 
के पास जाना । रावण के चार प्रश्‍न । 
शुक बे उत्तर । रावण का समुद्र से मारग 
मांगने पर हँसी उडाना । द्रूत का पत्र 
देना । MSI TAA । रावण का पुन 
हसो Vert शुक का विनयपुवंक 
उपदेश । रावण का चारण प्रहार । शुक 
का चरणो पर सिर नवार र रामचन्द्र के 
पास जाना 1 आत्म कथा । शुक की गति : 
दो ५०,१२ तक । Jo २५८ AI 


सागर निग्रह प्रसङ्ग * तीन दिन बीतने 


पर भी समुद्र का विनय न मानना । 
रामचन्द्र का फ्रोध। लदमण से धनुष 
वाण माँगना | शर सन्धान । समुद्र के 
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रामचरितमानस 


हृदय मे ज्वाला। जल जन्तुओ का 
जलना। विप्र घेव में समुद्र का शरण 
आना । समुद्र की विनय । रामचन्द्र का 
कपि कटक उतरने के लिए उपाय पूछना । 
समुद्र का उपाय कथन । समुद्र की उत्तर 
तटवासी पापियों के बध के लिए उस 
शर को छोडने की प्रार्थना । रामचन्द्र 
का dar ही करना | रामचन्द्र का पौरुष 
देखकर समुद्र को Sl समुद्रे का सव 
चरित्र सुनाना । चरण वन्दन करके 
प्रस्थान । काण्ड की फलश्रुति दो ६० 
तक । पृ० २७४ से । 


६. लद्भुकाण्ड 


मद्धलाचरण * गोस्वामीजो का मन को 


राममजन के लिए समझना! हिंन्दी । 
खल वध निरत रामचन्द्र की वन्दना । 
कन्दर्पहन्ता श्र की बन्दना | खणो के 
दण्ड विधायक रादर से मङ्भल को 
प्रार्थना | सस्कृत : Fo २८३ से । 

सेतुवन्ध प्रसङ्ग रामचन्द्र की सेतुबन्ध के 
लिए मन्त्रियो को आज्ञा । जाम्बवान्‌ 
द्वारा समुद्र सन्तरण के ब्याज स नाम 
की स्तुति। हुनुमानु की अत्युक्ति । 
जाम्बवामु की नळनोल को बुलाकर 
सेतुबन्ध के लिए आज्ञा। वानरो को 
बिटप गिरि छाने का आदेश | सेतु- 
रचता | रामचन्द्र का शद्धर स्थापना की 
इच्छा प्रकट करना । Awa को दूत 
भेजकर मृनियो को बुझवाना । धीरामेश्वर 
स्थापना । शिवद्रोही की निन्दा । राम- 
द्रोहो शैव और शिवद्रोही वैष्णव की 
नित्दा। श्री रामेश्‍वर तथा सेतु की 
महिमा । मुनियों का प्रस्थान । सेतु का 
हृढीकरण । सेना का चलना । सेतुबन्ध 
के निकट ऊँचे पर स Tne का सिन्धु 
की बहुताई aati sy बे दशंन के 


लिए जल जन्तुओ का प्रकट हाना । राम 
की आज्ञा से कटक का चलना । सिन्धु 
पार डेरा | फ्लाहार की आज्ञा । कपिदल 
का उत्साह । निश्ञाचरो का नासिका 
छेदन दो ४८ तक। Jo २८७ से । 


मन्दोदरी का रावण का सम्झाना दूसरी 


बार नकक्टे राक्षसो का रावणको 
खबर देना । मेतुथन्ध सुनकर रावण की 
आकुलता । रावण का घर जाना। 
मन्दोदरी का उसे अपने महल मे ले 
जाना ! चरणो पर सिर नवाकर अचल 
रोपकर संमझ्ाना । रावण का अपनी 
प्रभुता का बलान करना । समा मे 
जाना दो ७५ तक | ५० ३०२ से । 


रावण संभा रावण का समा मे जाकर 


मन्त्रियो से यृद्धविधि निश्चय के लिए 
मन्त्र पूछना । मन्त्रियो का फिर ठकुर 
सुहाती बात कहना । प्रहस्त की फटकार 
और सीता भेजकर प्रीति करने तथा न 
मानने पर युद्धे की सलाह। रावण का 
अत्य त लगती बात बोलना । प्रहस्त 
का प्रस्थान रावण का जाकर TET 
के शिखर के मकान पर बैठकर नाच 
देखना दो १०तक ) पृ० ३१० से! 


सुवेली की झाँकी रामचन्द्र का सुवेल शेल 


पर्‌ उतरना । उसके शिखर पर किसलय 
सुमन बिछाकर लक्ष्मण का मृगछाला 
बिछाना । उस पर सरकार का शयन 
झाँकी वर्णन। ध्यान की फ्लश्रुति । 
चन्द्रमा पर उत्प्रेक्षा | Wa के बाण 
से रावण के छत्र मुकुट और मन्दोदरी 
के ताटञ्ज का गिरना । समासदो को 
भय | मन्दोदरी को दोक दो १३६ 
तक । पृऽ ३१७ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


तीसरी बार ward का विश्वरूप 
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वणन । राम से प्रीति करने के लिए 
बिनप | रावण द्वारा स्त्रियो कै आठ 
अवगुणो का वर्णन । विश्वरूप बर्णन के 
ब्याज से अपनी प्रभुताई का वर्णन मानकर 
रावण द्वारा मन्दोदरी की उक्ति को 
प्रशसा । रावण के मतिभ्रम होते से 
कालवश होने का मन्दोदरी को निश्चय । 
प्रात काल रावण का समा के लिए 
प्रस्थान दो १६ तक ITO ३२७ से । 


अगद दूतत प्रसङ्ग रामचद्र का मन्त्रियो 


को बुलाकर मन्त पूछना । अङ्गद बो 
दूत बनाकर भेजने के लिए जाम्बवानु 
की सलाहु । सबकी यहो सम्मति। 
प्रभु की आजञा। अङ्गद का प्रस्थान । 
पुर मे प्रवेश करते हुए Tange 
aT) नगर म कोलाहल । विना पूछे 
मारग प्रदशन । निशाचर भेजकर AYE 
का रावण को समाचार देना। रावण 
का बुळवाना । रावण का रूप । AAS 
की Fraga | समासदा का अम्यूत्यान | 
रावण का क्रोध । अङ्गद से परिचय 
पूछता age का परिचय देना तथा 
राम के कायं और उसके हित को वात 
कहना । रावण से आठ बार प्रशनोत्तर । 
रावण द्वारा राम की निदा। age 
का क्रोधपूवक पृथिवी पर हाथ मारना । 
भूकम्प । रावण का मुकुट गिरना । 
अङ्गद द्वारा चार BHAI का प्रभु के पास 
फ्का जाना । पृथिवी मर्कटहीन करने पे 
लिए रावण की आज्ञा । अङ्गद का उस 
पर गाळ बजाने का उपालम्म। रावण 
का अङ्गद को लबार कहना । अङ्गद 
की कठिन प्रतिज्ञा । किसी के हटाय पैर 
कान हटना। Aye के प्रचारने पर 
रावण का उठना। पैर पकर्‍ते समय 
अगद द्वारा रामचरण ग्रहण का उपदेश । 


रावण का लज्जित होकर लौटना । सिर 
नीचा करके मिहासंन पर बैठना । अगद 
द्वारा नाना प्रकार की नोतियो का 
उपदेश । रावण का एक न मानवा । 
प्रभु सुयश सुनाकर अग्रद का प्रस्थान । 
रावण को सुतवघ का समाचार मिळना । 
निशाचरो की व्याकुञता । अगद का 
जाकर प्रमुचरण ग्रहण दो ३५ तक। 
To ३३५ से। 


मन्दोदरी का रावण को समझाना - 


चौथो वार सन्ध्या समय रावण का 
दुखी होकर घर लौदना। मन्दोदरी 
का समझाना । लक्ष्मण को खीची हुई 
रेख के उलञ्चन करने का साहस न 
करने का अगद के पराक्रम का STAY 
के पुरुपाथं का उदाहरण देकर रामचन्द्र 
को अजेय बतलाना | रावण के गाल 
बजाने की निन्दा करना। राम के 
पराक्रम का वर्णन 1 काळ सन्निकट आने 
की चेतावनी । नगर दाह और दो पुत्रो 
के वध से ही बात खतम करने की 
प्राथना । नारी की बाण सो बात सुनकर 
प्रात काळ ही सभा में जा बैठना । अति 
अमिमान से त्रास विस्मरण दो ३७२ 
तक । Jo ३९३ से | 


निशाचर कीश लडाई प्रसङ्ग प्रथु के 


यहाँ अगद की वुलाहट। गढ का 
समाचार कथन | मा त्रयी को बुलाकर 
UATE का लङ्का म प्रवेश की विधि 
पूछना । कपीश जाम्बवान्‌ और विमीषणं 
का कपि-कटक को चार भनियो मे 
farm करना । यथायोग्य सेनापतियो 
की नियुक्ति । wer पर पहिला धादा 1 
लद्भा मे कोलाहल । रावण की आज्ञा | 
कोट के कंगूरो पर निशाचरी सेना । 
बानरो का गढ पर चढ जाना। 
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निशाचरो को पकडकर नीचे कूदना । 
दूसरे धावे म निशाचरो वा भागना, 
रावण का क्रोध । निशाचरी सेनो का 
प्राणपण से युद्ध । बानरोका पलायन ! 
मेघनाद के प्रमाव से पश्चिम फाटक का 
न टूटना । हनुमानु को बानरी सेना के 
पलायन का समाचार । हनुमान्‌ के 
प्रहार से मेघनाद को मूर्च्छा । अङ्गद को 
हनुभान्‌ के अकेले गढ पर जाने का 
समाचार मिलना | अगद का मी कूद 
कर लका पर चढ़ना | रावण का महल 
गिराना । राक्षसी सेना के मध्य म 
कूदना । धार युद्ध। मह्दामुखियो को 
प्रभु के पास Heat उनकी गति । 
राक्षसी सेता का मदन करके अङ्गद 
ANY का लीटना १ अदोय का वळ 
पाकर राक्षसो का लौट पडना! | फिर 
युद्ध । अकम्पन और अतिकाय को 
माया | सरकारं का अगद हनुमादु को 
भेजना । अम्न्यस्त्र से प्रकाश । फिर 
युद्ध । निशाचरी सेना का भागकर 
गढ पर चढ जाना ! aT सेना का 
लौट आना । ७ दोहो मं चारो फाटक 
की लडाई समाप्त दो ४७२ तक । 
Jo ४०० से | 


रावण की समा मा त्रियों को बुलाइँट। 


आधी सेना का सहार होने पर TUAT । 
माल्यवानु की सीता दे देने को सम्मति । 
राषण का क्रोध | माल्यवान्‌ का प्रस्थान । 
मेघनाद का मराता देना। दो ४८७ 
तक । पृ० ४२५ स । 


मेघनाद का गढ से उतरकर युद्ध 


करमा सवेरा होते ही बानरो का 
लूका घेरना। लका पर से तोप का 
चलना | बदरो का Us फेंककर 

शाचरों को भारमा। मंघनाद का 


दुगं से उतर कर युद्ध के लिए डका 
देना । मधनाद के प्रहार से कपिसेना को 
विकलता aya द्वारा मेघनाद का 
विरथ होना । मेघनाद का रामचद्र के 
पास प्रस्थान । अस्त्रो के निष्फल होने 
पर माया। रामचन्द्र के एक बाण से 
माया भग | लक्ष्मण का युद्ध के लिए 
चलना । रावण के भेज हुए सुभटो का 
आना | जोडी से जोडी का युद्ध। लका 
के सब सुभटो का सहार) गड्ढी का 
रुधिर स मर जाना । लद्दमण मेधनाद 
की जोडी । प्राणावशेष होने पर मेधनाद 
द्वारा वीरघातिनी साँगी का प्रहार । 
लक्ष्मण की मूर्च्छाधघ्या समय दोनो 
कटको का लौटना ५ दोहो मे मेघनाद 
का प्रथम युद्ध दो ५४४ तक । १० 
४२९ से | 


लक्ष्मण का उपचार हनुमानुजी का मूच्छित 


लक्ष्मण को लाना । सरकार का अति 
दुख करना 1 जाम्बवान्‌ के कहने पर 
हनुमानजी का भवन सहित सुपण को 
लाना । सुषेण का ada और औषधि 
बतलाना । हनुमान्‌ का जाना । रावण 
का कालिनेमि को भेजना । कालिनमि 
की माया । कालिनेमि वध औषधि न 
पह्चानकेर हतुमामुजी का शेल Tae 
लेना । आकाश माग मे atest हुए 
अवधपुरी के ऊपर चला जाना ! मरतजी 
का निशिचर समझकर बाण मारवा । 
हनुमान्‌ को मूर्च्छा | मरत का जगाना । 
समाचार पाने पर भरत का TAS 
हनुमान्‌ को बाग द्वारा भेजने का 
प्रस्ताव। वाण के समान जाने की 
प्रतिज्ञा करके हुतुमानुजी का प्रस्थान । 
राम का विलाप प्रलाप । हनुमान्‌ का 
आगमन । प्रभु का मिलना | वैद्य का 
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उपाय करना । लक्ष्मण का उठ बैठना | 
राम लक्ष्मण मिलन । हनुमात्‌ जो का 
सुपेण को लका पहुँचाना । दो, ६१.४ 
तक । पृ० ४४२ I 


कुम्भकर्ण बल पौरुप सहार प्रसग : 


समाचार सुनकर रावण की घ्याकुलता | 
कुम्मकर्ण को जगाना । रावण द्वारा 
सीताहरण तथा राक्षस वध निवेदन । 
कुम्मकर्ण द्वारा रावणं की निन्दा । 
कुम्मकर्ण की भक्ति। रावण का मद्य 
और महिष मेंगाता । खा पीकर कुम्भकर्ण 
का एकाकी प्रस्थान । विभीपण से मेंट । 
समाचार पाकर बलवान बानरो का 
दौडना । विटप भूधर प्रहार । कुम्मकर्ण 
के प्रहार से वानर भटो को मूर्च्छा । 
सुग्रीव को काँख में दाबकर कुम्मकर्ण का 
लौटना । सुग्रीव का मूर्च्छा मङ्ग और 
कुम्मकर्ण के नाक कान काटकर प्रथु के 
यहाँ आगमन । कुम्मकर्णं का लौटना | 
कपिसेना मर्दन । निशाचरी सेता का 
आगमन । राम का युद्ध के लिए 
उतरना | धनुप टद्घार । लक्ष बाणो से 
क्षण मे सेना सहार । कुम्भकणं के फेंके 
पर्वतो का बाणो से चूर्णीकरण । कुम्मकर्णं 
पर वाण प्रहार 1 विकल देखकर बानरी 
सेता बा आक्रमण । बानरी सेना मर्दन | 
आत्तंनाद। राम का अपनो सेता को 
पीछे करके आगे बढना 1 कुम्भकणंवध । 
Bat तेज का प्रभु के मुख मे प्रवेश । 
सुर मुनि को आश्चर्यं । देवस्तुति । 
पुष्प वर्षा । नारद का आकर खल वध में 
शीघ्रता करने को कहना । सम्राम भूमि मे 
सरकार की UAT: ७ दोहो मे कुम्मकर्ण 
वध : दो, ७१ तक । Jo ४६२ से । 
मेघनाद बल deg सहार yaa. 
रावण का तथा रानिया वा विलाप | 


मेघनाद का समझाना । सवेरा होते ही 
वानरी सेना का चारो GH पर डट 
जाना । युद्ध मेधनाद का मायामय 
रथ पर चढ़कर आकाश मे जाना । 
बाण वर्धा । शरपञ्जर । खरारि को मी 
नागपाश से बाधना । अन्त में दुर्वाद 
कहते हुए प्रकट होना | जाम्बवान का 
पराक्रम । पैर पकडकर मेधनाद को 
लड मे फेकना । नारद का गरुड को 
भेजना । नागपाद्य से मुक्ति । बानरो का 
आक्रमण | राक्षसो का पलायन: दो 
दोहो मे मेघनाद की लडाई } मेधनाद 
का अजय मख करना । विमीपण का 
प्रमु को समाचार देना। सरकार का 
अङ्गदादि के साथ रमण को भेजना । 
मेवनाद वध के लिएं आदेश । लक्ष्मण 
का प्रस्थान । यज्ञ विव्वस । मेघनाद 
बघ . १ दोहे मे तीसरी लडाई, कुल 
आठ दोहो मे मेघनाद युद्ध । हेनुमानु का 
मेघनाद का शव SSI द्वार पर रख 
आना i सव देवताओं का आगमन । 
स्तुति . दो, ७६,५ तक । पृ० ४८८ से । 


निशिचर निकर मरण प्रसंग : रावण का 


प्रथम युद्ध धुत वध श्रवण से रावण 
को मूर्च्छा ) मन्दौदरी रुदन । नागरिको 
की विकलता । रावण का ज्ञानोपदेश । 
सवेरा होते ही बानरो का आक्रमण I 
रावण की घोषणा । रथका सजाव। 
असगुने का न गिनना ! सेना प्रस्थान 
बर्णन । रावण की अपनी सेना को 
कपिसेना सहार की आज्ञा। दोनो 
भाइयो का वध अपने जिम्मे लेना । 
सेना का सम्मुखोकरण | युद्ध । रावण 
को रधी और सरकार को विरथ देख 
कर विमीपण का धैँय त्याग 1 रामचन्द्र 
द्वार जयप्रद रथ का वणंन 1 धमं रथ 
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रूपव । विभाषण वी TATA । दाना 
सेनाआ मे घोर युद्ध निपायरो वा 
पलायन | रावण का रथ आगमे बढ़ाना । 
रावण का प्रहार । वपिसेना मे विक 
लता । लष्मण था रामग्राम भूमि म 
उतरना । रावण का ललकार । रावण 
के आयधो का लक्ष्मण द्वारा सण्तन। 
BEAT का प्रहार । रावण को मूर्च्छा । 
जागबर ग्रह्यादत्त सागी का प्रयाग। 
लक्ष्मण का मूच्छा | रावण का न॑ उठा 
सकना । हनुमान्‌ से युद्ध। हनुमानु का 
लदमण को छाना । राम के यावय से 
लदक्ष्मण का जागना । धनुर्वाण लेकर 
रावण पर आक्रमण | रावण को भूच्छा । 
सारथि का उसे रथ पर छाद ल जाना 

छ ८४ तरक । पृ० ५०६ TI 

रावण का यज्ञ। 
विमीपण का समाचार दना । सवेरा 
होते ही सरकार द्वारा gael का भेजा 
जाना । सुमटा का रावण मवन प्रवेश | 
यज्ञ विध्वस । सुमटा का कुशलपूवक 
राम के यहा प्रस्थान दो ८५तक। 
Jo ५३२ से । 

रावण 
का सक्रोध प्रयाण । ARTA । AAT का 
घावा ¦ प्रभु से देवताओ की विनती । 
सरकार को यद्ध के लिए तयारी । 
निशाचरी सेना का आगमन । युद्ध म 
वर्षा का खूपक। रुधिर सरिता का 
प्रादुर्माव । रामबाण स निशिचर सहार | 
सुरपति का निजरथ भेज 11 रामजी 
का सवार हाना । रावण सं बानरो के 
प्रहार का न सहा जाना। रावण के 
माया ॥ सेना का चकित होना। राम 
बाण से माया का नाश। वित्र चरण 
नमस्कारपूवक राम का रथ आगे 


बढ़ाना | रावण वा दुवचन । सरकार 
बा उपदेश । राम रावण यद्ध । विमोषण 
पर घोर aft प्रहार 1 सरकार का 
उस शक्ति को अपने ऊपर छना। 
मूर्च्छा । विमीपण रावण युद्ध । विभीषण 
को Aad देखवर हनुमान वा दौरना 
ह्नुमाब रावण युद्ध SAAT पर सवट 
देवर वानरी सना का आदव्रमण। 


क्पिरोना मदन । रामचद्र वे छलवारने 
पर प्रचण्ड वानरो का दौडना । रावण 
का अन्तर्धान हाना । अमम्य रावणो का 
प्रादुर्माव । षपिमेना का पलायन । 
देवताआ का पलायन । एक बाण सं 
सव दगकाधरो का नाग । रावण को 
एक दखकर देवताओ को हप । सरकार 
का भुजा उठाकर वानरो को BAT | 
देवताआ की स्तुति। रावण का क्रोध 
करक देवताओं पर धावा । देवताओ मं 
हाहाकार । AEH रावण को नीचे 
गिराना । रावण की वाण वर्षा से 
क पितेना का घायल होना । राम रावण 
यद्ध । सिर भुजा बढते देखकर वानरो को 
क्रोध 1 उन पर प्रहार । रावण के बाणो 
से बानर वीरो को Balt जाम्बवानु 
का आक्रमण | जाम्ववानु के प्रहार से 
रावण को मूर्च्छा। सूत का लादकर 
रावणको घर ले जाना। वानरो का 
प्रभु के पास लौटना रावण का दूसरा 
युद्ध दो ९८ तक । ge ५३५ से । 


सीता विलाप न्रिजटा का ag समाचार 


सीता को देना। रामबाण सं सिर 
कटने पर भी रावण के न मरने पर 
सीताजी का fasrrt त्रिपटा का 
समझना । विरह व्यथा से विलाप । 
सगुन से धय दो ९९६ तक। 
पृ० ५७५ a 
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रावण वध प्रसंग : तीसरा युद्ध: 


अर्धरात्रि मे रावण का मूर्च्छा से 
जागना ! रणभूमि छुडाने से सारथि पर 
क्रोध । प्रात काल होते ही रथ पर सवार 
होकर दौड़ना । निशाचरो का वानरो के 
प्रहार से भाग जाना । बानरो के प्रहार 
से रावण की विकलता । रावण की 
माया। लमण कपीश समेत कपिसैना 
की बिकता । रामबाण से माया का 
नाश । राम रावण युद्ध । सरकार का 
विभीषण की ओर देखना । विमीषण का 
मर्म बतलाना । रामचन्द्र द्वारा कराल 
बाण सन्धान । उत्पात | रावण बंध | 
उसके तेज aT saga मे प्रवेश । 
जयजयकार सरकार की समराङ्गण- 
शोमा: २२ दोहो मे रावणवध : दो. 
१०३ तक । १० ५८१ से । 


मन्दोदरी शोक प्रसंग : बाण से गिराये 


हुए पति के सिर को देखते ही मन्दोदरी 
को मूर्च्छा । अन्य युवतियों का रोते हुए 
मन्दोदरी को लेकर रणागन मे आना | 
मन्दोदरी का विलाप । विमीपण को 
दुख। लक्ष्मण का विमीपण को BHT 
सरकार के पास आना! क्रिया करने की 
आज्ञा। रावण की विधिवत्‌ क्रिया, 
तिळाञ्जल देकर मन्दोदरी आदिको का 
प्रस्थान : दो, १०५ तक । पृ० ५९५ से । 
विभीषण राज्य प्रसग : विमीषण का 
आकर प्रणाम करना । सरकार का 
लक्ष्मण को सुग्रोवादि के साथ भेजना । 
विमीपण को गद्दी। सबका विभोषण 
के साथ लौट आना। सरकार का 
बन्दरो के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन 1 अपने 
सहित घातरो के कीतिमान की फल- 
श्रुति : दो, १०६ तक । To ६०१ से । 
सीता रघुपति मिलन प्रसङ्ग रावण- 


देस 


११ 


वध समाचार देने तथा सीता का कुशल 
लेने के लिए हनुमान का भेजा जाना । 
हनुमान का जाकर समाचार देना । पीता 
को हर्प । आशीर्वाद । सरकार के दर्शन 
के लिए त्वरा । हनुमान का लौटकर 
प्रभु को कुशल सुनाना। सरकार द्वारा 
हनुमान का विभीषण अद्भुद के साथ 
सीता को छाने के लिए भेजा जाना। 
सीताजी का मज्जन। शिविका पर 
चढाकर सीता को लाना | बानरों को 
दर्शन की अभिलाषा | सरकार की आज्ञा 
से पैदछ छाना । प्रभु द्वारा दुर्वाद। 
अग्नि परीक्षा । अग्नि का मूर्ति धारण 
करके सीता समपंण । राम जानकी की 
छवि । मातरि की विदाई : दो, १०९.१ 
तक | १० ६५४ से। 

स्तुति प्रसङ्ग : सुर सिद्धो की 
स्तुति। ब्रह्म स्तुति। दशरथं का 
आगमन । देशरथ को हढ शान । दशरथ 
का सुरधोम गमन ! इन्द्र स्तुति । इन्द्र 
को कपि मालू के जिलाने की आज्ञा। 
सुधा वृष्टि। कपि भालुओ का जी उठना I 
शङ्कुर की स्तुति । गृह पवित्र करने के 
लिए विभीषण की विनय । सरकार की 
भरत मिलन के लिए त्वरा । विभीषण 
का मणि वसन से मरकर पुष्पक विमान 
भेट देवा । विमान पर 'वढकर कपिंदळ 
मे सरवार की आज्ञा से विभीषण द्वारा 
मणि वसत की वर्षा ¦ aed की छीछा । 
तीनो सरकार का बार बार gaat 
बन्दरो की विदाई। सूप्रीबादि का 
अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर 
चढा लेना : दो. ११८.३ त॑क। 
पृ० ६१४ से । 


अवध प्रयाण gay * विमान पर प्रम्नु 


की शोमा । सीता को रणमूमि दिख- 
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छना । रामेश्वर को प्रणाम | दण्डक वन 
र्म रामजी का अगस्त्यादि मुनियो के 
स्थान मे जाना । चित्रकूट म मुनिया से 
मिलना । फिर त्रिवेणी स्थान । हनुमान 
को मरत के पास अपना कुशळ सुनाने 
तथा समाचार लेने फे लिए भेजना । 
भरद्वाज से मिलकर फिर गङ्गा पार 
उतरना । गङ्गा पुजाई। निषाद की 
प्रीति सरकार बा हृदय से रमा लेना । 
काण्ड की फलश्रुति । मनको नामका 
आधार ग्रहण के लिए उपदेश दो 
१२१ तक । पृ० ६४५ से । 


७, उत्तरकाण्ड 


मगलाचरण ६५५से 1 


उमा* के सातवे प्रश्न का उत्तर 
नगरनिकट आगमन विधि say 
पुष्पफारूढ राम की बन्दना | चरणकमले 
वर्णन । VEC की वन्दना | सस्कृत 
पुरजनो की आरती । भरत को शकुन । 
मरत का विचार। उनका विरहसागर मं 
मम्न होगा। हनुमदागमन । समाचार 
कथन । भरत को Bl पूछने पर 
हनुमानु द्वारा आत्मपरिचय। मरत वा 
मिलन । सम्वाद ॥ हनुमानु का जाकर 
राम से कुशल कहना। सरकार का 
प्रयाण । भरत का कोसलपुर आना। 
अवध मे उछाहु। रामचद्र का कपिया 
को पुरी दिखलाना तथा धुरी का बखाव । 
सरकार वा पुष्पक से उतरकर उस 
कुवेर क पास भेजना । भरत के सङ्ग 
सबका आगमन । मिलन। आरती | 
निछाबर | सखाओ का परिचय | सुखकन्द 
का घर चलना । अयाध्या मे तैयारी । 
अयोध्या सनाथ | कॅकेयी क घर जाना । 


रामाभिपेक प्रसद्ध 


केकेयी INT तस्पात्‌ अपन धर जानां 

दो ९२ तक । To ६५८ स । 

xe वसिछ का 
Bed । ब्राह्मणों का अनुशासन । गुरुजी 
की आज्ञा स सुमत का रथ गजवाजि 
सँवारना । परिचार को मङ्गल द्रव्य 
लाना | अवधपुरी की रचना । पुष्पवृष्टि । 
सखा तीना भाई सरकार तथा 
जानकी का सज्जन तथा ASI । राम 
बाम दिशि रमा को शोमा । ब्रह्मादि 
देवो का आगमन । अमिपेक । देवस्तुति । 
वेद स्तुति । शिव स्तुति । अमिपक की 
फलश्रुति । सखाआका छ सहीच निवास । 
बिदाई। अङ्गद का प्रेम। निपाद की 
बिदाई दो १९ ४ तक ITO ६८९ स्‌। 


पुरवणंच तथा अनेक नूपनीति प्रसग 


रामराज्य की विशेषता । चारो चरणों 
से धमं । काल कमें स्वभाव गुण कृत 
दुख की हानि | सप्ततागर waar भूमि 
में एकछत्र राज्य । सबका मनीजय । 
प्रकृति की अनुकूलता । कोटि अश्वमेध | 
सीता की गुणगाथा । चारो भाइयां का 
सौश्रात्र । चारो भाइया के दो दो पुत्र । 
राजा स प्रजा तक संब कथा के रसिक । 
नारदादि की तित्य अवधयात्रा। नगर 
वी रमा । जहा तहा गुण गान । दोषा 
को दुख और गुणो को सुख। भाइया 
तथा हनुमान के सहित रामचन्द्र का 
उपवन जाना । सनकादिक का आगमन | 
राम का सस्कार । भुनिया की स्तुति । 
अभीष्ट घर पावर ब्रह्मलोक प्रस्थान । 
अरत के प्रश्‍न पर सरकार का सन्त 
असन्त की करनी । सन्तो के गुण । 
असन्तो के tan) वेद पुराण का 


१ राज af कीन्ही ag लीली | सकर Teg सकर सुखसीछा ॥ 
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निर्णय | अपना फलदातुत्व | परम सयानो 
के उपाय गुण और दोप वर्णन करवा। 
फिर घर जाना। ब्रह्मलोक मे कथा । 
धुरवासियों को उपदेश | थदधवासी का 
कृतार्थ हाना । वसिष्ठ मुनि का आगमन | 
आत्मकथा | भक्ति वरदान याचना दो 
४९१ तक | पृ० ७२३ से । 

उमा के आठवें प्रश्न का उत्तर "एक 
बार पुर बाहर गमन । गज रथ तुरग 
at सविमाग। भमराई म विशाम । 
नारद का आगमन । गुणगान । शोमा 
सिन्धु को हृदय म रखबर प्रस्थान 
दो ५१ तक) पृ० ७९१ से । 

कथोपसहार जो कथा भुसुण्डिजी ने गरुडजी 
से कही थी उसे उमा को सुनाकर 
अर्थात्‌ बारह प्ररनो मे से आठ का उत्तर 
देकर । आगे क्या कहं ? इस विषय मे 
शिवजी का प्रदन । उमा की कृतकृत्यता । 
कथासेमाकान अघाना दो ५२७ 
तक । पृ० ७९६ से ! 

उमा के पाँच प्रन १ अतिदुळंम हरिभक्ति 
बाक मे कैसे पाई? २ यह mala 
केसे पाया ? ३ तमने उससे कंसे सुना ? 
४ गरुड ने मुनिया को छोडकर काक से 
बया gar? ५ किस विधि से सम्वाद 
हुआ दो ५४५ तक । पृ० ८०० से । 

तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रश्‍न सुनकर 
शिवजी को थान द ! बथनीथ इतिहास 
का भाहात्म्य ! गरुड द्वारा ऐसे ही प्रश्न 
काक के प्रति किये जावे का उल्लेख । 


ms 


उन सब वातो के कहने की प्रतिज्ञा । 
अत पहिले तीसरे प्रश्‍न के उत्तर की 
आवश्यक्ता । दक्ष यज्ञ में सती के शरीर 
त्याग पर दु खित झिवजी का नीळ शेल 
पर जाना । वहाँ का दृश्य । Bales की 
दिनचर्या । मराल शरीर धारण करके 
शिवजी का कथा श्रवण। ATA 
वैलासागमन दो ५७ तक | Jo 
८०४ से | 


MA? प्रश्‍न का उत्तर गागपाश मे बंध 


हुए रामचन्द्र को छुडान पर गरुड को 
विपाद | गरुड का सशयोच्छेद के लिए 
नारद के' दास जाना । नारद का उसे 
ब्रह्मदेव के पास भेजना । ब्रह्मदेव का 
शिव के पास भेजना । शिव का म्रुसुण्डि 
के पास भजना । अभिमान भद्ध तथा 
पक्षीमापा म यथाथ बोध होना ही काक 
के पास गरुड को भेजने का कारण 
दो ६२ तक | पृ० Clog | 


पाचवे * प्रश्न का उत्तर अथ उत्तरघाट 


प्रारम्भ गरुड का भुसुण्डि के यहाँ 
जाना । तडाग मज्जन। जल पान । 
कथा प्रारम्म क समय पहुंचना । yates 
का सत्कार । पूजा । आज्ञा के लिए 
प्राथना । आश्रम के दर्शन से ही मोह 
संशय भ्रम का मङ्ग । श्रीराम कथा 
सुनने के लिए विनय । भुमुण्डि का 
चौरासी प्रसङ्गो मे रामकथा कहना 
मूल रामचरितमानस 1 गरुड की कृत 
कृत्यता । उसी भ्रम को सत्सङ्ग का 


१ ari tag करनायतन कीह जो अचरज राम। 

प्रजा सहित रघुवदामनि किमि गवने निज धाम ॥ 
२ तुम केहि माति भुना उरगारी। कहहु मोहि अति कोतुक भारी ॥ 
हे सा कहिं हतु तात कहिं जाई। मुनि वथा मुनि निकर विहाई uy 
४ Fag कवन विधि मा सवादा | दोउ हरिमगत काग उरगादा ॥ 
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कारण होने से हितकर मानना । गरुड 
की बाणी से काग को at) गोप्यमत 
प्रकाशन के लिए अधिकारी । श्रोता के 
लक्षण | FATS की मुशीळता। मोह 
होना आश्रय की बात नही । माया 
कटक का वर्णन । उतकी करतूत । 
मिथ्या होने पर भी रामकृ विना माया 
से मुक्ति नहो । माया प्रेरक का स्वरूप | 
मक्त हेतु अबतार तथा नटसमान चरित । 
दनुजविमोहनी जन सुखकारिणी ster | 
अपने मोह से राम म मोह का WA! 
गृहासक्त के लिए रामस्वरूप ज्ञान 
असम्मव | निर्गुण रूप की अतिसुलमता । 
सगुण के सुगम अगम चरित्र थबण से 
मुनिको भी भ्रम दो ७३ तक | पृ० 
८२० से । 


रामरहस्प उमा के ग्यारहवें प्रश्न का 


उत्तर . *आत्ममोह की कथा सुनाने 
की प्रतिज्ञा । राम का स्वमाव मानहारी | 
जब जब रामावतार तब aT अपने 
इष्टदेव बालक राप दशन के लिए 
gales को अवधयात्रा । जन्म महोत्सव 
देखना । पाँच वर्ष रह जाना । एक बार 
सव afer को अतिशयिता । नुप अजिर 
विहारी के नस शिख का वर्णन । शिशु 
लीला 1 लघु बायस रूपधारी भुमुण्डि से 
विविध विधि क्रीडा 1 stra शिशु सदृश 
लीला देखकर भुसुण्डि को मोह । एक 
मायापति का अखण्ड ज्ञान जीव 
मायादर्‍्य । जीव ईश्च भेद मिथ्या माया 
कृत । तथापि यिना हरिकृपा के कोटि 
उपाय से मी अष्छेय । हरिसेवक को 
अविद्या न व्याप कर विद्या का व्यापना । 
अम से मुपुण्डि को चकित देखकर । राम 


का gaat, भुमुण्डिका मुख मे चला 
जाना 1 राम के उदर मे अनन्त ब्रह्माण्डो 


का दर्शन। वहाँ की रचना । अगणित 
ब्रह्मा, VEX, सूयं, चन्द्र, अगणित 
भूधर, भूमि, सागर, सर, सरिता, 
विपित, तथा जोन देखा न मुना न 


मन में समाया सो सव देखना । प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे सृष्टिबैपम्य । प्रति ब्रह्मा ण्ड मे 
अपने रूप मे भेद । प्रति भुवन मे अवधपुरी, 
सरयु पुर नरनारी, दशरथ कौसल्या के 
रूप मे भेद । प्रतिब्रह्माण्ड मे रामावतार 
अभेद । बालर्चारत घुमते घुमते एक सो 
एक कल्पो का AAT । अपने आश्रम 
मे आना । रामावतार सुनकर अवघ मे 
जाना । उन्ही राम का दर्शन । दो घड़ी 
मे सव देखना $ भ्रुमुण्डि को विकल 
देखकर पुन हास} yale का मुख के 
बाहर आना और फिर बही शिशु लोला । 
gates का तराहि त्राहि करके पृथिवी 
पर गिरना । सरकार द्वारा माया को 
प्रभुता का रोका जाना। gatos का 
विनय । वरदान के लिए आज्ञा । दुळंम 
भक्ति माँगना । सब सत्‌ गुणो के बसने का 
वरदान 1 सिद्धान्तोपदेश ! अति नीच 
मक्त का मी प्रिय होता । अजान पुत्र 
मी भक्त होने से पिता का प्राणप्रिया 
सरकार का दूध के लिए रोना । माता 

का दूध पिलाना । इस सुल के लवलेश 

की प्राप्ति वे! सम्मुख aga का 

अनादर । तब से माया का न व्यापना । 

भुमुण्डिजी का अनुमव राम वे भजन 

का उपदेश । राम की महिमा! राम के 

गुण । राम की भाववश्यता । TESA की 

कृतज्ञता: दो ९२ १ तक । पृ० ८४७से। 


१ औरी राम रहस्य अनका । कहहु नाय अति बिमल विवेका । 
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भुसुण्डि चरित 


पहिले और दूसरे प्रश्न का उत्तर १ Tee 


का हप॑ । पिछले मोह के लिए पश्चात्ताप । 
भुसुण्डेजी को प्रणाम । TAA । गरडजी 
के चार प्रस्न १ काक देह पाने का 
कारण २ रामचरितसर प्राप्रिस्थान 
३ काल के व्यापा का कारण 
४ भुमुण्डि के आश्रम म आने से मोह 
भागने का कारण । ग्रदा सुवकर Bales 
को ad । गरुड की बुद्धि की प्रयसा । 
वहुत जन्मो की मुधि आमा। काके 
शरीर मे राममक्ति की उत्पत्ति अत 
उसका प्रिय होना । इच्छा मरण होने से 
TOT का ने त्यागना। मोह द्वारा 
भुमुण्डिजी का पहिले बहुत सताया 
जाना । संब कम करने देख लेना ऐसे 
सुख का कही न मिलना । पूर्व काल के 
कलियुग मे अयोध्या जाकर YE होना । 
परम शंव अन्यदेव निन्दक राम की 
महिमा सै अनभिज्ञ होता । अवध की 
महिमा | कलियुग धर्म वर्णन । अमं 
और विपरीत धर्म का प्रचार । कॉल 
के गुण। नाम से गति। हरिगुण गान 
का आधार होना । भानस पुण्य का 
होना । भानस पाप का न होता । दान 
से कल्याण ! चारो युगो की विवेचना । 
युग धर्म के ज्ञान से भधमं का त्याग । 
धर्म म रति । राम के भक्त पर कालधमं 
का बळ नही । मायाइत गुण दोप का 
बिना भजन के नाझ न होना! aga 


re eee 


१, सो हरि मगति काक किमि पाई | 
यह प्रभु चरितं पवित्र सोहावा । 
Peg कृपाल काक किमि पावा ॥ 

२ पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । 
जेहि विज्ञात मगन मुनि ज्ञानी ॥ 


दिन अवध वास के वाद दुकाल पड़ना । 
भुमुण्डि का उज्जेन जाना । ब्राह्मण से 
मन्त्र लेना । भुसुण्डि कै विष्णुद्रोह से 
गुरु की पोडा । ge के उपदेश की 
उपेक्षा । गुरु बे जाने पर शिव मन्दिर 
मे बैठे जप करते रह जाना । शिव का 
शाप । गुए का हाहाकार करना । TEX 
की स्तुति Wari रुद्राष्टक । उसकी 
फलश्रुति । बर माँगवे के लिए आकास- 
वाणी । गुरु द्वारा Tet धरण मक्ति 
तया भुसुण्डि के लिए परम कल्याण का 
माँगा जाना । द्यापोद्धार । विन्ध्यगिरि 
मे सपं हना । अन्त मे ब्राह्मण शरीर 
प्राप्ति। मुसुण्डि की हरि भक्ति । माता 
पिता कै मरन पर मजन के लिए 
प्रस्थान | रामचरणदर्थन की लालसा | 
ईइवर वे' सर्वभूतमय होने म मुनियो का 
ऐक्मत्य । मेरु शिखर पर वट छाया मे 
ad हुए छोमश ऋषि वा शरण ग्रहण 
दो, ११० तक । १० ८९६ स्‌ । 


प्रसगात्‌ उमा के नवें प्रव का उत्तर .* 


ब्रह्मतानरत विज्ञानी मुनि का भरुसुण्डि 
को परम अधिकारी समझकर ब्रह्मो- 
पदश्च । पोडशलक्षणयुक्त सुखराझि का 
निरूपण 1 महावाक्य का उपदेश । 
gate की सगुण उपासना कहने वे' 
लिए प्रार्थना । मुनि द्वारा सगुण मत का 
खण्डन । निर्गुण का उपदेश । भुसुण्डि 
का निर्गुण मत दूर करके हृठपुवंक 8गुण 
निश्पण । मुनि का सकोप ज्ञान निरूपण | 
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विपयानुक्रमणिका ७ 


पह भुसुण्डि संवाद का उपसंहार : 
उत्तरपाट को समाप्ति : अनुपम हरिचरित 
कथन की समाप्ति। श्रुति सिद्धान्त । 
writ राम। भुसुण्डि की विनय । 
सत्संग की महिमा । भजन से अपावन 
भी पावन। भुसुण्डि की सुशीलता | 
रामचरित की अपारता । राम के गृण- 
गण स्मरण से भ्रुसुण्डि को ed राम 
की महिमा । बळ प्रताप प्रभुताई । राम 
का स्वमाव । उनकी सेवा बिना निस्तार 
गही । उन्हें तीन बार प्रणाम । अघ- 
राशिपावनकरण को प्रणाम जिसका 
गम भवभेषज है । उस कृपाल के सदा 
अनुकूल रहने की प्राथना । गरुड की 
TEMG तथा कृतज्ञता प्रकाश । सन्त 
दय स्तुति । जन्म का साफल्य । श्रोता 
का केकयं । ध्रणामपूर्वक गरुड़ का 
SES प्रस्थान : दो, १२५ तक 1 Jo 
(०१३से। 

ग शम्भु सवाद का उपसंहार : पश्चिम 
पाट की समाप्ति: भ्रुमुण्डि चरित की 
ऊडश्रुत्ति। सब साधनो का फल हरि- 

। इस कथा के निरन्तर श्रवण से 
भक्तिप्राष्ति 1 छछ छोडकर भजन करने- 
वाला ही छायक। नौ घन्यो का 
विवरण । अधिक प्रीति देखने पर ही 


गुप्त कथा का प्रकाश। रामकथा के 
अनधिकारी । रामकथा के अधिकारी । 
रामकथा से यथेच्छा भक्ति या मुक्ति | 
रामचरित की फलश्रुति । गिरिजा का 
कृतज्ञता प्रकाश तथा कृतकृत्यता : दो. 
१२९ तक । पृ० १०२१ से । 


भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद का उपसंहार : 


दक्षिण घाट की समाप्ति: उमा ay 
संवाद की फळश्रुति | राम उपासको को 
इस सवाद का प्रिय होना ! रघुपति 
कृपा से यथामति गान की प्रतिज्ञापुति : 
दो, १२९.४ तक । पृ० १०२2 से । 


ग्रन्थोपसँहार : gine की समाप्ति : इस 


कलिकाछ मे राम स्मरण । राम गुणगान 1 
राम-कथा-ध्रवण ही साधन । राम भजन 
के लिए मनको उपदेश । एक वार 
नामोच्चारण से पावन होना । सम्पूर्ण 
wy की फलश्रुति । शतपच-चौपाई 
wes की फलश्रुति। प्रन्यकार की परम 
विश्राम प्राक्ति। राभ की विनय: 
सस्कृत : अपने अत्रान की दान्ति के 
लिए atyza दुर्गम रामायण को मापा- 
बद्ध करने की प्रतिज्ञा की पूर्ति । 
श्रीरामचरितमानस मे मक्तिपृवंक अव- 
गाहन के फल । 
ग्रन्थ की समाप्ति । 
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वावरी तू बावरो बतावे शिवशंकर को, 

किकर है जाके देव सेवत सुरेश है। 
महिमा बखाने नेति - नेति करि माने, 

भेद वेदहुँ न जाने गुन गावत गनेश है ॥ 
तमया तिहारी ताको जानती प्रताप पत्ति-- 

भाव तिनही मे ताते धरति महेश है। 


सवके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति" 
मुक्ति जह दासी ऐसे मालिक महेश है ॥ 


“-विजपानन्द त्रिपाठी 
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बावरो तू बावरों gata शिवशकर को, 

किंकर है जाके देव सेवत सुरेश है। 
महिमा aa नेति -नेति करि माने, 

भेद वेदहुँ न जाने गुन गावत गनेश है ॥ 
तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति--- 

भाव तिनही मे ताते धरति महेश हे। 
सबके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति-- 

afar ag दासी ऐसे मालिक महेश है ॥ 


—विजयानम्द त्रिपाठी 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


Fab की कि 


} 
beets 


त id 
१ 


दुर्गापुरस्थित श्रीराम जानकी माँ दर 
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मानसराजहस श्रीविजयानद व्विपाठो के प्रमुख शिष्य 
डॉ, stata मिश्र रामायणो 
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है र भानस 
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२ रामचरितमानस 


वस्तुतस्तु जोव भी अजन्मा है और ब्रह्म भी अजन्मा है। गीता मे भगवानु बहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस जोव का जन्म नही होता ओर अपने लिए भी कहते हैं कि 
में अजन्मा हूँ, अव्ययात्मा हैं ओर भूतो का ईश्वर हुं] यथा न जायते म्रियते वा 
कदाचित्‌ तथा ase सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो४प सन्‌ । भेद इतना हो है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है और ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं। 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हैं | यया ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । 
उभय वेप धरि सोइ कि आवा । रघुकुल मे जन्म लिया है। इससे रघुवर कहते हैं। 
धर्मसेतु रक्षक हैं | घमंग्लान्यध्माभ्युत्यान को निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
लिए अवतीणं हुं। अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अव प्रसद्भा 
नुकूल ध्यान करते हैं कि सीताहरण हो गया। सो उन्ही की खोज मे तत्पर हैं। 
ऐसे अवसर मे भो सस्ते चलते भक्ति चिन्तामणि का वितरण हो रहा है। भत 
गोस्वामी ओ भक्ति की याचना कर रहे हैं। अथवा जो भक्त के छिए इतना कष्ट 
उठा रहे हैं कि वन वन मे ged फिरते हें जदपि भकाम तदपि भगवाना । भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना। उनसे भक्ति हो माँगना चाहिए] अत दीनधघाट के 
वक्ता दोन जनो के लिए भक्ति की याचना कर रहे हैँ। इसीलिए बहुंबचच न का 
प्रयोग किया । 


a ब्रह्मामोधिसमुद्भवः कलिमलप्रघ्वसन चाव्यय 
श्रीमच्छभुमुखेदुसुदरवरे सशोभित सर्वदा । 
ससारामयभेपज सुखकर श्रीजानकीजोवन 
धन्यास्ते कृतिन पिवन्ति सतत श्रीरामबामामृतम्‌ UR 


ad वे सुकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन्न, कलिमल के नाश 
करनेवाले, अव्यय, श्रीमान्‌ शम्भु के सुन्दर मुखचन्द्र मे सवेदा विराजमान, संसाररूपी 
रोग के औषध, सुख कर, श्री जानकी के जोवन, श्री रामनामामृत को संदा पान 
किया करते है | 

व्याख्या नामो का वर्णन करके नाम का वर्णन करते हैं। स्वाद तोपस्तम 
सुगति युधा के कह आये हैं। इसलिए उसका बेन अमृत रूप से करते हैं। मूते 
पीनेवाल धन्य नही हैं। केवल दोघेंजीवी होकर कोन घन्य हुआ है। काकोऽपि 
जोवति चिराय बलि च भुक्ते । पुण्यमय जोवन एक मुहूत का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैँ कि जो पुण्यात्मा सदा समनामामृत का पान करते हैं वे घन्य हँ । अमृत 
तो लौकिक अम्भोधि से उत्पन है। 

१ पर नामामूतू तो वेदाम्भोधि से उत्पत है। यथा बिधि हरिहर मय बैद 
प्रण सो ; मछ को निवृत्ति होती है। पर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीगुरवे नमः 


किष्किन्धाकाण्ड ; चतुर्थ सोपान 
सटीक 
मङ्गलाचरण 

' थी. कुंदेंदीवरसुन्दरावतिवलौ विज्ञानधामावुभौ 

शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोवित्रवृन्दप्रियौ ! 

मायामानुपरूपिणौ रघुवरौ सद्ध्मवर्मो हितौ 

सीतान्वेषणतत्ारी पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौहि नः ॥१॥ 

अर्थं : कुन्द और नील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान घाम 

रोमा के घनो, श्रेष्ठ घनुधेर, वेद से वन्दित, गो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 


ri से मनुष्य का रूप धारण किये, सद्धर्मं के लिए कवचरूप, हितकारी, 
हैक के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुल में श्रेष्ठ, हमें भक्ति के 
| 


व्याख्या : कुन्द की भाँति गौरवणं लक्ष्मण जी और नीळ कमळ से सुन्दर 
रामजी हें। इनकी फूलों से उपमा देकर कोमलता, सीन्दयं और सौगन्ध्य 
al सुन्दर ओर सुकुमार व्यक्ति में बल की न्यूनता होती है। पर भे दोनों 
अतिबल हुँ] 
गः बलवान्‌ शरीर की ही सेवा मे लगे रहते है। उन्हे देहाध्यास की मात्रा 
भेक होती हे । पर ये विज्ञान के धाम हैं। अतः शोभा के धनी हैं | अथवा दूसरों 
इनसे शोभा मिलती है। इसलिए शोभा के घनी हैं। यथा : राज कुंबर दोउ 
= सेछोने । इनते छहि दुति मरकत सोने। इतने पर भो विस्यात्त धनु्धर है | 
९ कहता है: कहूँ कोसछाधीस दोउ wart घन्वी सकल लोकविख्याता। 
ry श्रियत्व दिखलाकर तव कहते हैं कि वेद इन्ही को नमो नमः करते है । 
शान पे हो परमात्मा हैं। अब अवतीर्ण होने का कारण कहते हूँ कि इन्हे गो 
TARE) उन्हीं के लिए इन्होने भाया से मनुष्य रूप धारण .क्या है | 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


किष्किन्धाकाण्ड ¦ चतुथं सोपान 
सटीक 
मङ्गलाचरण 
कलो. कुंदेंदीवरसुन्दरावतिवलो विज्ञानधामावुभौ 
शोभाढ्यौ वरघन्विनौ श्रुतिगुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ । 
मायामानुपरूपिणौ रधुवरौ सद्धर्मवर्मो हितौ 
सीतान्वेपणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौहि नः ॥१॥ 


ad : कुन्द और नील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान घाम 
शोमा के घनी, श्रेष्ठ धनुधंर, वेद से वन्दित, गो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 
माया से मनुष्य का रूप धारण किये, aad के लिए कवचरूप, हितकारी, 
श्री सीता जी के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुल में श्रेष्ट, हमें भक्ति के 
देनेवाले हों । 

व्याख्या : कुन्द की भाँति गोरवणे लक्ष्मण जी और नील कमळ से सुन्दर 
दयामवणं रामजी हैं। इनकी फूलों से उपमा देकर कोमलता, सोन्दर्यं और सीगन्व्य 
कहा | शुन्दर ओर सुकुमार व्यक्ति में बळ की न्यूनता होती है। पर ये दोनों 
व्यक्ति अतिबल हैं | 

पुनः बलवान शरीर की ही सेवा में et रहते हें । उन्हें देहाध्यास को मात्रा 
अधिक होती है! पर ये विज्ञान के घाम हैं। अतः शोमा के धनी हैं। अथवा दूसरों 
को इनसे शोभा मिलती है। इसलिए शोमा के घनी हैँ] यथा : राज कुँअर दोउ 
सहज सळोने | इनते लह दुति मरकत सोने। इतने पर भी विख्यात धनुर्धर हैं। 
मेघनाद कहता है: कह कोसलाघीस दोउ wart घन्दी सकल छोकविख्याता | 
विख्द्धघर्माश्रयत्व दिखलाकर तब कहते हैँ कि वेद इन्हीं को नमो नमः करते हैं| 
अर्थात्‌ ये हो परमात्मा हैं। अव अवतोर्ण होने का कारण कहते हैं कि इन्हे गो 
ब्राह्मण प्यारे हैं। उन्ही के छिए इन्होने माया से मनुष्य रूप घारण ,बिया है। 
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वस्तुतस्तु जीव भी अजन्मा है ओर ब्रह्म भी अजन्मा है। गोता मे भगवान्‌ कहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस जोव का जन्म नही होता ओर अपने लिए भी कहते हैं कि 
में मजन्मा हूँ, अव्ययात्मा हुं और भूतो का ईश्वर हूँ । यथा न जायते म्रियते वा 
कदाचित्‌ तथा अजोऽपि सतरव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ 1 मेद इतना हो है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है और ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं| 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हें। यथा ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
उभय वेष घरि सोइ कि आवा | रघुकुल मे जन्म लिया है। इससे रघुवर कहते हैं। 
घमंसेतु रक्षक हैं। धमग्छान्यधमाभ्मुत्यान की निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
लिए अवतीणं हें। अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अब प्रसङ्गा- 
नुकूल ध्यान करतेहेंकि सीताहरण हो गया। सो उन्ही की खोज मे तत्पर हैं। 
ऐसे अवसर मे भो रास्ते चलते भक्ति चिन्तामणि का वितरण हो रहा है। भत 
गोस्वामी जी भक्ति की याचना कर WEI अथवा जो भक्त के लिए इतना कष्ट 
उठा रहे हैं कि वन बन मे dad फिरते हुं जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना | उनसे भक्ति हो माँगना चाहिए। अत दोनघाट के 
वक्ता दीन जनो के लिए भक्ति की याचना कर रहे हैं। इसीलिए बहुवचन न का 
प्रयोग किया | 
a ब्रह्माभीधिसमुःद्भवः कलिमलप्रध्वसन चाव्यय 
श्रीमच्छभुमुखेदुस्‌दरवरे सदोभित सवंदा। 
ससारामयभेपज सुखकर श्रीजानकीजीवन 
धन्यास्ते क्कतिन पिबन्ति सतत श्रीरामनामामृतम्‌ ॥२॥ 
अथं वे सुकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन, कलिमल के नाश 
करनेवाळ, अव्यय श्रीमान्‌ शाम्भु के सुन्दर मुखचन्द्र मे संदा विराजमान, ससाररूपी 
रोग के ओषध, सुल कर, श्री जानकी के जीवन, श्री रामनामामृत को सदा पान 
किया करते हें | 
व्याख्या नामी का वणेन करके नाम का वणन करते हे। स्वाद तोषसम 
सुगति सुधा के कह आये है। इसलिए उसका वर्णन अमूत रूप से करते है। अमूत 
पीनेवाल ay नही हैं। केवल दीघेजीवी होकर कोच sea हुआ है। काकोऽपि 
जीवति चिराय बलि च भुंक्ते | पुण्यमय जीवन एक मुहूर्त का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैं कि जो पुण्यात्मा सदा रामनामामृत का पान करते हैं वे घन्य हैं । अमृत्त 
तो लौकिक अम्भोधि से उत्पन्न है। 
१ पर नामामृत तो वेदाम्भोधि से उत्पन्न है। यथा बिधि हरिहर मय बैद 
प्रण सो अमृत से स्थूल मळ की निवृत्ति होत्ती है। पर 


nad लिला 


१ यह शादूरूविक्रीडित छद है । 
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किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान ३ 


' । २. इस नामामृत से कलिमल की निवृत्ति होती है। अमृत तो' पीने से चुक ' 
जाता है। पर 1 , 
३. नामामृत तो कभी चुकता नहीं। अमृत का निवास तो चन्द्रमण्डल में 
सुना जाता है। पर 

४, नामामृत तो साक्षात्‌ श्रीमान्‌ TET जी के सुन्दर मुखचन्द्र में सर्वदा 
शोभित रहता है । भाव यह कि शिवजी के मुखचन्द्र के सामने यह चन्द्रमण्डल क्या 
है? चन्द्रमण्डल में अमावस्या को अमृत की हानि हो जाती है । पर नामामृत तो 
सदा शिवजी के मुखचन्द्र में विराजमान रहता है। यथा: तुम पुनि राम राम 
दिनराती । सादर जपहु अनंग अराती। अमृत रोगों की दवा है। पर 


५, नामामुत तो संसाररूपी रोग की दवा हे भीर सुख देनेवाला है । भाव यह 
कि दोषापनयन हो नही गुणाधान भी करता है। अमृत सामान्य जीवों का जीवन 
है। पर 


६. रामनामामृत तो उद्धवस्थितिकारिणी, क्लेशहारिणी, सर्वेश्रेमस्करी, 
रामवल्लभा श्री जानकीजी का जीवन है। भगवान्‌ राम पडेश्वयं सम्पन्न हैं। उसी 
भांति रामनाम भी पडेश्वयं सम्पन्न है। इसलिए श्रीरामनाम को अमृत कहते हैं । 
इस भाँति श्ीग्रन्थकार श्रीरामनामामुत को अमृत से सर्वात्मना श्रेष्ठ समझकर सदा 
पान करने का उपदेश देते हैं। इसका पान चीख चीखकर करमा चाहिए। यथा: 
चीखि चीखि चसकन सों रामसुधा पीजिये : देवस्वामो | जितने साधन हैं। सब 
आयाससाध्य हँ । केवल नामाराघन साधनकाल में भी सुखकर और फलकाल में 
भो श्रेयस्कर है । यहाँ सतत श्रीरामनामामृत पान करनेवालों की स्तुति से तात्पय॑ 
यह है कि इस काण्ड में योग जप करनेवाले ऋषियों से भेंट न होगी । इसमें तो 
केवल भालू बन्दरादिकों से भेंट होगी । जिन्हें केवल नामामृत पान में अधिकार है 
और वे धन्य हैं। वपोकि : अघम सरीर राम जिन पाये । 


इस काण्ड में किष्किन्या का राज्य सरकार ने सुग्रोवजी को दिया है ओर 
प्रधानतः किष्किन्धा को हो कथा इसमें है । अतः इसका नाम किष्किन्धा रक्खा | 
यदि किष्किन्धा नाम न रखते तो पता ही न चलता कि अधंराति पुरद्वार पुकारा, 
मन्मिन्ह पुर देखा बिनु साईं: आदि पदों में किस पुर का उल्लेख कर रहे हैं। 
क्योंकि इस काव्य भर मे कही किष्किन्धा का नाम नही आया है। , 

यह्‌ सक्षपुरियों में से चोयो काशो को भाँति काण्डों के मध्य मे स्थित है। 
rae में रामनाम की महिमा शंकर पावंती को महिमा ओर स्वय पुरी की 
महिमा है। इस काण्ड में न सबको स्तुति: बन्दना है। यहाँ रुद्ररूप हनुमानजी 
को रामजी ने दर्शन दिया है। भक्ति का उपदेश दिया है | हनुमानजी की #पा से 
Wet भालुओं को भी भगवत््राप्ि हुई है। इसलिए यह काण्ड काशी है। जिसकी 
Tel गति नही उसकी गति काझी है। यथा: मेपां कापि गतिर्नास्ति तेषां 
वाराणसी गतिः । इस काण्ड में भी : वालित्रास व्याकुल दिन राती। तन वहु व्रण 
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चिताजर छाती । सो सुग्रीव कीन्ह thas अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। इस 
भाति यह काण्ड काशी है । 


“ ' सो. मुक्ति जन्म महि जानि, ग्यान खानि, अघ हानिकर । 
जहूँ बस संभु भवानि, सो कासी सेइअ कस न ॥ 

- जरत "सकल सुरवुन्द, बिपम गरल जेहि पान किय । 
vs तेहि न भजसि मनमंद, को कृपाल संकर सरिस ॥ 


ad : मुंक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खानि ओर पाप नाशिनी जहाँ शिव 
पार्वती बसते हैं: ऐसा : जानकर उस काशी की सेवा क्यों सकी जाय? सब 
देवताओं को जळते हुए : जानकर : उल्वण विष को जो पान कर गये। हे मन्द 
मन ! उसे : बयो नही भजता । शाद्धुर ऐसा कृपाल और कोन है ? 
व्याख्या : काशी भुक्ति की जन्मभूमि है। यही मुक्ति उत्पन्न होती है और 
कहीं मुक्ति उत्पन्न होती ही नहीं । जिस भाँति रामावतार अयोध्या में ही होता 
है 1 -कृष्णावतार मथुरा में ही होता है उसी भाँति मुक्ति का अवतार काशी में ही 
होता है। अन्य पृरियां काशी प्राप्त करोनेवाळी हैं ओर काशी द्वारा मुक्ति हो जाती है। 
इसलिए वे भी मुक्तिदायिनी कहलाती हें पर मुक्ति काशी मे ही होती है । अन्य स्थलों 
में अथवा अवस्था विश्षेष में मुक्ति मिछने की कथा शास्त्रों में सुनने में आती है। बह 
मुक्ति भी काशी द्वारा ही होती है । काशो के दो रूप ओर हैं। आ और मासिका के 
सन्धिस्थल पर जो त्रिपुटी हे वहू आध्यात्मिक काशो है। सूयं मण्डल के मध्य में 
आधिदेविक काशो है। अन्य स्थानों और अवस्थाओं में जो मुक्ति होतो है उसका 
कारण आधिदेविक और आध्यात्मिक काशी है। अतः काशी को मुक्ति की जन्म- 
भूमि कहा । 
परन्तु श्रुति कहती है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती : ऋते ज्ञानान्न 
मुक्ति: तमेव विदित्वातिमृत्युमेति। इस पर कहते हे: ग्यान खानि। काशी ज्ञान 
की खानि है | जिस भाँति खानि से निकलकर ही धातुओं का प्रसार जगत्‌ में होता 
है' इसी भाँति जो 'कुछ ज्ञान का प्रसार जगत्‌ में है उसका मूल स्रोत काशी है। 
परन्तु मन मे मळ रहते ज्ञान हो नही सकता और fre मन होमे पर ज्ञान क्‍यों 
नही होगा ? इसलिए कहते हैं: भध हानिकर। काशी पापनाशिनी है । जहाँ शिव 
पार्वती जगत्‌ के माता पिता सदा निवास करते हैं किसी अवस्था मे भी काशी को 
नही छोड़ते | शिवजी के काशीके छोड्ने की भी कथा पुराणो मे आयी है। परन्तु उस 
मवस्था मे भी उनका सूक्ष्म रूप से निवास रहता है। इसोलिए इसे भविभुक्त क्षेत्र 
कहते हें। यहाँ निवास करके महासर चछाते हैं । “भगवती अन्नपूर्णा काशीनिवासियो 
को अन्न देती हैं और. भगवान्‌ शिव AA के दक्षिण कर्ण में राम तारक मन्व का 
उपदेश,करते हैँ | जिससे उसे ज्ञान होकर मुक्ति हो जातो है। मतः भवानी शकर की 
कृपा से यहाँ यावज्जीवम योगक्षेम चलता है ओर'अन्त में मुक्ति मिळती है । ग्रन्यकार 
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अपने मन से कहते हैं : क्योकि मन से ही वैद्य (जाना जाता है कि ऐसी काशी का 
सेवन कयो नही करता ? यथा : 


सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलिवासी। 

समन सोक संताप पापइज सफल । सुमंगल रासी ॥ 

मरजादा WE ओर थरनवर सेवत सुरपुरवासी। 

तीरथ सब सुम अग रोम सिवलिग अमित अबिनासी ॥ 

अतरअयनु अयनुभल थनफल बच्छ बेद विस्वासी। 

गर कंबल बरुना बिभाति जनु लूम लसति altars ni 

दडपानि भेरवविषान मलर्श॒च सलगन भयदासी | 

लोल दिनेम तिलोचन लोचन करन घट धटासी ॥ 
मनिकनिका बदन ससि सुन्दर सुरसरि सुस सुपमासी । 
स्वारथ परमारथ परिपुरन पचकोस महिमासी ॥ 
विस्वनाथ पालक कृपाळु चित्त लालति नित गिरिजासी | 
सिद्धिसची सारद पूजहि मन जोगवत रहति रमासी॥ 
पचाच्छरी प्रान मुद माधव गव्य सुपच्चनदासी। 
Wal जीव सम रामनाम दोउ भाखर बिस्व विकासी ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम करि मरत जीवगन धासी | 
लहत परमपद पय पावन जेहि चहत प्रपच उदासी ॥ 
कहत पुरान रची Tax निज कर करतूति लासी | 

तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जो भयो as Tard ui 


काशो मे बसकर राम नाम वा जप करना सर्वथा इष्ट है । जिस मन्त्र के बल 
से मुक्ति लेना है उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए । परन्तु कामधेनु काशो का 
प्राण पश्चाक्षरमन्त्र शिवाय नम है। अर्थात्‌ शिवजी का भजन कादीचास का प्राण 
है। स्वयं सरकार ने शिवजी के भजन का वार बार उपदेश दिया है | यथा : जपहु 
जाइ सकर सतनामा | तथा : औरो ए गुपुत्त मत सबहि कहो कर जोरि। सकर भजन 
बिना नर भगति न पावइ मोरि। faa सेवा कर Gaga सोई | अविरल भगति 
रामपद होई । इत्यादि | हि 


अत ग्रन्यकार अपने मन को उपदेश देते हैं कि रे मन मन्द | तू शद्धर का 
भजन कर | बिना कारण का कार्य नही होता। शङ्कर भजन कारण है और राम 
भक्ति उसका फल है । भजनीय मै दो गुण होना चाहिए । एक तो वह समर्थ हो | 
दूसरे कृपालु हो यदि भजनीय समर्थ है और कृपाल नही है तो उसका भजन व्यथं 
है और यदि कृपाळ होने पर भी समर्थ नही है तो भी उसके भजन का कोई फळ 
नही है। भगवान्‌ wet में ये दोनो गुण अत्यन्त उत्कप॑ रूप मे हें। एक ही 
उदाहरण मे ग्रन्यकार दोनो गुण दिखलाते हे। जब समुद्रमन्यन के समय -रत्न 
निकदने रुगे तब अन्य देवता लोग उन्हे ग्रहण करने ठगे, परन्तु जब उल्वण 
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'विषका प्रादुर्भाव हुआ और उसके झार से अमर मरने और अजर जरने लगे तव तो 
सबने त्राहि चाहि किया । उस समय भगवान्‌ शद्धुर आगे आकर उस विपका पान 
कर गये और देवताओंकी रक्षा हो गयी । उस पान से शिवजी का कोई अपकार नही 
हुआ | ऐसे समर्थ ओर ऐसे दयालु शद्धुर हैं। दूसरा कोई ऐसा नही है । इससे यही 
गमक निकलता है कि श्री गोस्वामीजो शेष जीवन काशी में बसकर शिवजी की 
आराधना मे तथा धी रामनाम के जप में व्यतीत करमा चाहते हैं । 


४५. मारुति मिलन प्रसंग 
आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्य मूक पर्वत नियराया ॥ 
तहं रह्‌ सचिव सहित सुग्रीवाँ। आवत देखि अतुल ae सीवाँ ॥१॥ 


अर्थ : रघुनाथजी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँच गये | 
वहाँ मन्त्रियों के सहित सुग्रीव रहते थे। सो अतुल बल की सोमा को बाते 
देखकर : 
व्याख्या : शवरी के आश्रम से चले थे त्तव कहा गया था : चले राम त्यागा 

बन MH | तत्पश्चात्‌ शवरी के कथनानुसार पम्पासर गये । यथा : पपासरहि जाहु 
रघुराई | तहँ होइहि सुग्रीव मिताई | वहाँ ठहर गये थे । अब्र फिर आगे चले | अतः 
कहते हैं : आगे चले बहुरि : रघुराया हैं नीति के अनुसार कायं करेंगे | सुहुत्तम चाहे 
साधन भौर वित्त से हीन हो पर बुद्धिमान्‌ हो तो शीघ्र ही कायं साघन करता है: 
असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमा: | साधयन्त्याशु कार्याणि काव कूमं मृगाखुवत्‌ | 
अतः वृद्धिमान्‌ सुहृत्तम हनुमान्‌ जी से मिले और उन्हीं के द्वारा सब कार्योका साधन 
हुआ। पम्पासर के पास ही मातङ्ग ऋषि का आश्रम पंत पर था | ऋषिजी बड़े 
'प्रगल्भ थे । भतः उन्हे ऋष्यमूक कहा जाता था । उन्ही के नाम से वह पर्वत प्रसिद्ध 
था । सो उसके इतना सन्निकट पहुंच गये कि पव॑त पर से सरकार का स्पष्ट दर्शन 
होने लगा । 

ऋष्यमूक जाने का प्रयोजन कहते हैं कि वहाँ मन्त्री सहित सुग्रीव रहते थे | 
भाव यह कि aoe राज्य में उन्हें एक अद्ध मन्त्री बच गये थे । राज्य, कोष, सेता, 
दुगं, मित्र कुछ नही रह गया था । साधन हीन ओर वित्त हीन थे । परन्तु थे वुद्धिमान्‌ | 
सब कुछ जाने पर भी मन्त्रियो को उन्होने हाथ से बाहर नही जामे दिया था । 
क्योकि मन्त्री के बचे रहने से पुनः राज्य के लौट आने की आशा रहती है भोर इस 
बात पर भी ध्यान रखते थे कि उधर से कीन आता जाता है | सो उन्होने अतुल बल 
की सीमा राम लक्ष्मण को आते देखा | यद्यपि बल का चाक्षुप प्रत्यक्ष नही होता 
तथापि : तेज प्रताप रूप ad तह बल gia: जा० मं०। अतः परम बुद्धिमान्‌ 
; सुग्रीवजी तेज प्रताप रूप के देखने से जान गये कि ये तो अतुल बल की सीमा हैं! 


{ 
7 १. यहाँ से ४५ वाँ : मारुति मिन प्रसञ्च प्रारम्म होता है । 
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सुग्रीव को चार मन्त्री थे । परन्तु उनकी बढ़ी आस्था हनुमानजी पर थी। क्योंकि 
कार्य सिद्धि हनुमानजी से ही होती थो । 


अति सभीत कह सुन हनुमाना । पुरुप जुगछ बळ रूप निघाना ॥ 
धरि, ag रूप देखु तै जाई। कहेसु जानि जिभ सेन बुझाई ॥२॥ 


अर्थ : अत्यन्त सभीत होकर कहा कि हनुमाव्‌ ! सुनो । दोनों पुरुष बळ भौर 
रूप के निघान हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तुम जाकर देखो | उनका 
अभिप्राय जानकर मुझे इशारे से बतला देना | 

व्याख्या : सुग्रीच वालिके भय से सभीत तो रहते ही थे। यथा: इहाँ साप 
बस आवत नाही । तदपि समीत रहौ मन माही । इन अतुल बल सीव दोनों भाइयों 
को देखकर अब अत्यन्त सभीत हो गये | अपने मन्त्री हनुमानजी से कहा कि ये दोनो 
पुरुष बल भोर रूप के निधान हैं। इनके पास तुम ब्रह्मचारी का वेप धारण करके 
जाओ और इनसे : संस्कृत में बातचीत करके इनके मनोगत भाव को जानकर हाथ 
के इशारे से मुझे आगाह कर दो : वतला दो । अर्थात्‌ यदि उनसे कोई भय न हो तो 
मुझे हाथ के इशारे से आश्वासन दे देना | किसी प्रकार का आश्वासन न पाने पर 
में समझ लूँगा कि इनसे भय है । ब्रह्मचारी के मेष मे जाकर मिलने से वे तुम्हें मेरा 
सखा न समझेंगे | वयोंकि नर वानर का कोई साथ नही है | यथा : नर वानरहिं संग 
कहु केसे | और अपने gata भावों को न छिपावेंगे। यथा : अध्यात्मे : ताम्यां 
सम्भापणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः | विनयावनतो yar एवं जानीहि निश्चयम्‌ | 
यदि तौ तुष्टहृदयौ संज्ञां कुरु कराग्रतः | अर्थं : उन दोनों से वातचीत करके उनके 
हृदय को जानो | विनय से अवनत होकर उनके निश्चय को जानो । यदि उनका 
हृदय तुष्ट हो तो हाथ के भग्रभाग से इशारा कर देना | 


पठए बालि होहि मन मेला । भागो तुरत तजौ यह सँला॥ 
बिध्रूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥३॥ 


अथं : यदि मचमछीन वालि के भेजे हाँ अथवा वालि के भेजे हुए ये मन के 
मेळे हवं तो में तुरन्त भागूं और इस पहाड़ की छोड़ दूँ। विप्र का रूप घारणकरं कपि 
वहाँ गये और सिर नवाकर ऐसा पूछने लगे । 

व्याख्या : वालि का मन मेला है। वह मेरे वध के लिए कितने धातर भेज 
चुका । जो मेरे हाथ से मारे गये। कौन कहता है कि ये दोनों अतुल बलसीव उसके 
भेजे हुए नही है । यदि उसके भेजे हुए होगेतो इनका भी मन मैला होगा | मेरे 
वघ के लिए ही आये होगे । बातचीत से पता छग जायगा । वे मेरो खोज में होंगे 
तो तुम्हे ब्रह्मचारी ब्राह्मण समझकर अत्यन्त छिपाव न करेंगे। यदि उनके हृदय में 
दुर्मावता होगी तो मे तुरन्त भाग जाऊंगा । ये बड़े पराक्रमी मालूम होते हैं | इनसे 
में नही बंच सकता | ये धनुर्धारी हैं। इनका सामना पड़ जाने पर भाग करके भी 
प्राण बचाना अशक्य है । अतः तुरन्त भागूंगा ओर यहो पंत एकमात्र शरण है। 
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ट रा मानस 


यथा : इहाँ खाप बस आवत नाही । सो इसका भी परित्याग weer जिससे उनके 
तीर का निशाना न बनना पडे । 


सुग्रीव तथा हनुमान्‌ आदि sah सचिव सव वानर थे | इसलिए हनुमानजी 
के लिए यहाँ कपि शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि हनुमानजो कपि थे। पर 
वेदपाठी ब्राह्मण यथा वेदपाठो भवेद्विप्र, के रूप मे रामजी तथा sent के 
पास गये । बन्दर की ऊपान बडी वडी होती है । तुरन्त wa गये कि में ही नही 
रूप बदले ETE) ये लोग भौ रूप बदले हुए हैं। निश्चय ये सूर्यं से तेजस्वी कोई 
बड़े देवता हैं। इसलिए पहिले सिर नवाया । तत्पश्चात्‌ इस भाति पूछने मे | 
सिर नवाकर पूछने का दूसरा भाव यह है कि में पुज्य वुद्धि से पूछता हूँ । हनुमानजी 
सस्कृत मे बोले | जिससे राम लक्ष्मण समझ सके! उनसे किष्किन्धा की भाषा 
समझने की आशा नही थो । 

हनुमानजी विश्वविद्याग्रणी, सामगाताग्रणो हें। भत. जब रूप बदलते हैं तब 
ब्राह्माण का ही रूप धारण करते हैं। रामजी से विप्रसूप से मिले । विभीषण से भी 
विप्ररूप मे ही मिले | यथा ' विप्र रूप घरि बचन सुभाये। भरतजी से भी विप्र रूप 
से ही मिले । यथा : विप्र रूप घरि पवनसुत धाइ गये जनुपोत । 


को तुम स्यामळ गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पदगामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥४॥ 


अर्थं : साँवरे और गोरे शरीरवाले चीर ! तुम कौन हो । क्षत्रिय रूप से वन 
मे विचरण कर रहे हो । भूमि कठिन है और तुम कोमल चरण से चळनेवाले हो । 
हे स्वामिन्‌ | किस कारण से वन में घूमते हो | 

व्याख्या : धनुर्धारी देखकर धीर सम्बोधन कर रहे हैं और कुन्देन्दोबर 
सुम्दर देखकर स्यामल गोर सम्बोधन कर रहे हैं और परिचय पूछते हैं तुम कोन 
हो ? रूप तुम्हारा क्षत्रिय का सा है। पर तुम मनुष्य नही हो कोई देवता हो । यहाँ 
की भूमि वडी कठोर है ओर तुम्हारे चरण as कोमळ हैं| बिना यान या पादध्राण 
के किसी भाँति यात्रा करने योग्य नही हैं और वानप्रस्थ भी नही हो । फिर तुम्हारे 
चन मे fat का कोई कारण नही मालूम होता : इस भाँति बन मे विचरण का 
प्रयोजन पूछते हैं। अथवा इस भाति बिना पादत्राण के विचरण करनेवाले का पद 
भी कठोर हो जाना चाहिए । पर तुम्हारे चरण कोमल ही बने है। यह अलौकिक 
गुण मनुष्य मे नही हो सकता। अतः देवबुद्धि से : स्वामिन्‌ सम्बोधन करते हैं। 
बिना पादत्राण के चलने से तुम्हे शिकारी भी नही कह सकते हैं। अतः तुम्हारे वन 
विचरण का कोई भी प्रयोजन नही माझम होता। अथवा लक्षण से तुम स्वामी 
मालूम होते हो । यथा : राज लपन सब अग तुम्हारे देखि सोचु मति हदय हमारे । 
मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिष झूठ हमारेहि md) और इस भाति चन मे 


घूमते हो इसलिए पूछता हूँ | 
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age मनोहर सुन्दर MAT सहत दुसह वन आतप वाता ॥ 

की" तुम्ह तीनि देव मँह कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥५॥ 
/ दो, जग कारन तारन “भव, भंजन धरनी भार। 

। की तुम्ह अखिल भुवनपति, Gre मनुज अवतार ॥१॥ 


५, ,, अर्थे : मन को हरण करनेवाला आपका सुन्दर शरीर है ओर वन में दुःसह 
"धूप और ळू सहन कर रहे हो। क्या तुम faa मे से कोई हो या तुम दोनों 
नरनारायण हो या संसार के कारण भवसागर के पार उतारनेवाले पृथ्वी का भार 
;उत्तास्नेवाले अखिल ब्रह्माण्ड के नायक हो | मनुष्य का अवतार घारण किये हो । 


व्याख्या : पहिले चरण पर ध्यान गया: जिन चरणों का ध्यान करते थे 
aa a चरण देखकर प्रश्‍न किया। अब मृदुल मनोहर सुन्दर शरीर देखकर 
'त्तद्गिषयक प्रश्‍न करते हैं | ऐसा शरीर वन की भयानक लू और धूप सहने के योग्य 
नही है । अथवा ऐसी कड़ी धूप और लू सहने पर भी शरोर के सुकुमारंतादि गुण बने 
'हें । यह आश्चयं की बात है। इसका कारण जानने के लिए प्रश्‍न कर रहे हैं। कोन 
सा ऐसा प्रयोजन आपड़ा है कि आप वन में ग्रीष्म ऋतु की भयानक लू ओर धूप 
सहन करते हुए भी विना छाता जूता के इस निजंन वन में धूम रहे हैं ? 


'' अब हनुमानजी यह भी बतला रहे हैं कि सरकार को देखकर उनके मन में 
कोन सी भावनाएं उठ रही हैं । वे पूछते हें कि 'बया आप तीनो देवों में से कोई हैं ? 
भाव यहु कि आप सामान्य देवता भी नही हो या तो विष्णु शिव या विष्णु और 
ब्रह्मा हो | श्यामल गोर वर्णो के देखने से यह अनुमान उठ रहा है। नही तो तुम 
दोनो नर नारायण हो । अनुमान में बराबर सन्निकट चले आ रहे हैं। पहिले तीन 
में से दो का अनुमान किया । अब दो का ही अनुमान करते हैं | चुप देखकर तीसरा 
अनुमान करते है। 

या अखिल भुवनेश्वर संसार के बीज हो । भक्तानुग्रह के लिए संसार के 
तारण और घरणी के भार के भञ्जन के लिए मनुष्य का अवतार धारण किये हो । 
भथवा जिस जिस कल्प मे जिसका जिसका रामावतार हुआ था उस उस कल्प में 
उस उस कल्प के हनुमान्‌ ने अपने तकं से उन्हें पहिचान! । जिस कल्प में जय 
विजय रावण कुम्भकर्ण हुए थे उस कल्प मे बैकुण्ठ्नाथ का रामावतार हुआ था। 
अतः उस कर्प के हनुमानजी पूछते हैं: की तुम तीन देव ag कोऊ। और जिस 
कल्प में जलन्घर रावण हुआ था तथा जिस कल्प में दोनो exo रावण कुम्भकं 
हुए थे, ओर क्षीरशायी का रामावतार हुआ था | उन दोनों कल्पो में जो हनुमान्‌ 
हुए थे उन्होंने प्रश्‍न किया : नर नारायण की तुम दोळ। तथा जिस कल्प में 
भानु प्रताप और अरिमदंन रावण कुम्भकर्ण हुए थे ओर स्वयम्भू ब्रह्म का रामावतार 


4 7 


१, यह सन्देह्वालद्धार है । | 


i 
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हुआ था उस कल्प के हनुमानजी ने पूछा: की तुम अखिल भुवन पति छीन्ह 
मनुज अवतार | 


कोसलेस दसरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई । सग नारि सुकुमारि सुहाई ॥१॥ 


अर्थ : हम कोस के राजा दसरय के पुत्र हैं। हम पिता का वचन मानकर 
वन मे आये हैं। राम और लक्ष्मण नाम के दोनो भाई हैं। सङ्ग मे सुन्दर 
सुकुमारी स्त्री थी | 

व्याख्या ` को तुम स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा। इस 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते है। अपना पूरा परिचय अपना नाम, पिता का माम, 
जाति और निवासस्थान कहकर दिया जाता है। सो: कोसलेस दसरथ के जाए 
वहकर पिता का नाम, जाति और निवासस्थान कहा । नाम राम लछिमन दोउ 
भाई : बहकर अपना नाम राम और भाई का नाम लक्ष्मण बतलाया। नाम बतछाने 
के क्रम से अपना ज्येछ होना और लक्ष्मणजी का कनिष्ठ होना कहा | साथ ही साथ 
घूमने का कारण कहते है कि हम दोनो भाई है । बन मे आने का प्रयोजन कहते हैं: 
हम पितु बचन मानि बन ama) अब: कठिन भूमि कोमल पद गामी | कीन हेतु 
बिचरहु बन स्वामी | मृदुल मनोहर सुदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता का 
उत्तर देते हैं कि हम दो नही तीन थे । मेरे सङ्ग मे एक सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी। 
यथा ` सग भारि सुकुमारि सुहाई | हम तीनो वन मे आये थे। इससे अपना सस्त्रोक 
होना कहा | तुम्हे हम सुकुमार सोहाये मालूम पडते हैं | सुहाई मीर सुन्दरी तो 
वह थी | 
set हरी निसिचर बेदैही । बिभ्र फिर्राह हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई । कहहुँ fan निज कथा बुझाई ॥२॥ 


अर्थ * यहाँ निशिचर ने वेदेही को हरण कर लिया । हे विप्र] हम उसी को 
खोजते फिरते हैं। अपनो rar तो मैंने कह सुनायी । अब अपनी कथा समझा 
कर कहिये । 
व्याख्या * इहाँ अर्थात्‌ वनमे | कोसल देश की गिमती तो अब वहाँ मे है। 
वयोकि उसे छोडकर वम मे आये हैं। सग मे सुकुमारी नारी थी इस कहने मे ही 
इस प्रश्न का बीज है कि वह बया हुई ? इस पर कहते हें कि उसे निशिचर ने हरण 
क्या! नाम पत्ता नही जानते । इतना ही जामते हैं कि दक्षिण की ओर ले गया । 
यथा : छे दच्छिण fafa गयउ गोसाई | वह भी राजकन्या थी। राजा विदेह की पुत्री 
थो | उसीकी खोज मे हम भात्तप वात की परवाह नही कर रहे हें! आप वित्र हैं। 
जानते ही हैं कि विवाह के समय प्रतिज्ञा की जाती हे कि धम मे, अर्थ मे, काम मे 
इसी फे साथ वतेंगे सो frat की हानि हो रही है। 
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श्री रामजी कहते हैं कि अपनी कथा तो मैंने कह सुनायी । अर्थात्‌ पूरी कथा 
कह दी। कोसलेस दसरथ के जाये: कहकर बालकाण्ड की कथा कही | हम पितु 
वचन मानि बन आए। नाम राम लछिमन दीउ भाई। संग नारि सुकुमारि सोहाई | 
कहकर अयोध्या काण्ड की कथा कही | इहाँ हरी निसिचर बैदेही । विप्र फिरहि 
हम खोजत तेही : कहकर अरण्यकाण्ड की कथा कही । आधिभौतिक प्रश्न के उत्तर 
में आधिभौतिक कथा कह सुनायी | आधिदेविक विषयक प्रश्न : कि तुम तीन देव मह 
कोक आदिका उत्तर नही दिया। क्योंकि पुवं जन्म की कथा परिचय के उपयोगी 
नहीं है। अथवा प्राकृत राजा की भाँति अपना परिचय देना ही इष्ट था। यथा: 
नर तन धरेहु संत सुरकाजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा | तुम जो कहहु करहु सब 
साँचा । जस काछो तस चाहिअ नाचा। जो वेषं धारण किया है उसके विरुद्ध 
पड़ता | इसलिए अन्तिम प्रश्न का उत्तर नही दिया | अब कहते है कि हमारा परिचय 
पूछा तो अपना भी कहो | जिस भाँति मेंने विस्तार से अपना चरित कहा उसी भाँति 
विस्तार से अपना चरित सुनाओ। इस घोर निर्जन वन मे ब्रह्मचारो का ही कौन 
काम हे ? 


प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख'उमा जाइ नहि बरना ॥" 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत शुचिर AG कै रचना ॥३॥ 


; अथं : प्रभु को पहिचानकर चरण पकड़कर पड़ गये। हे उमा ! वह सुख 
वर्णन नहीं किया जा सकता | शरीर पुलकित हो गया । मुख से वचन नही निकलता 
था । सुन्दर वेष की रचना देखते थे | 
', व्याख्या : जो रामजी ने परिचय दिया वह आकाश बाणी से मिल गया । 
यथा : ते दसरथ कोसल्या रूपा | कोसळपुरी प्रकट नर भूपा । तिन्हके गृह अवतरिहो 
जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई | नारद बचन सत्य सब करिहो । परम सक्ति 
समेत अवतरिहौ | शक्ति साथ नही थो। इसीसे कुछ सन्देह था | अब पता चल गया : 
इहां हरी निसिचर बेदेही | अतः पहिचान में सन्देह नहीं रह गया । यहाँ ये लोग 
सरकार की बाट जोह रहे थे। यथा: गिरितद नख आयुध सव बीरा। हरि मारग 
चितर्वाह मति धोरा । हनुमानजी को तो अवतार हो जाने का भी पत्ता था । प्रभु के 
जन्म ओर प्रत्येक उत्सवों की कथा नारदजी जा जाकर सुना आते Al यथा: राम 
जनम सुभकाज सब कहत देव रिषिआइ | सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमंग न 
अमाइ | रा. प्र. | परिचय पाते ही पहिचान लिया कि ये हो प्रभु हे! हनुमानुजी परम 
भक्त है। चरण पकडकर साङ्ग दण्डवत्‌ किया | भक्त भगवन्त के मिलने का सुख 
शिवजी कहते हैँ कि हे उमा वणेनातीत है | यथा : राम लखन हनुमान्‌ मन दुहुदिसि 


१. न वे जनो जातु कथञ्चनात्रजेन्मुवुन्दसेव्यन्यवदङ्ध संसृतिम्‌ । 
स्मरन्मुकुन्दाइ्‌ध्युपगूहनं पुनविहातुमिच्छेन्न रस ग्रहो यत्तः 11 ' 
+ श्रीमद्भागवत 1 
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परम उछाहु। मिला सुसाहिब सेवकहि प्रभुहि सुसेवक लाहु। रा० Ho | मन से उछाह 
कहते हैं। यथा सो सुख उमा जाइ नहि वरना। तन मे उछाह कहते हैं प्रभु पहिचानि 
परेउ गहि चरना । देखत रुचिर वेषके रचना । वाणी से उछाह । यथा मुख आव 
न वचना | हमुमान्‌जो को सात्विक भाव हो गया | 


पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याउ मै पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥४॥ 


अर्थं फिर धेयं धारण करकं स्तुति को । अपने स्वामी को पहिचानकर हृदय 
मे हपं हो रहा था | कहने लगे मेने जो आप से पूछा तो मेरा पूछना उचित था। 
आप मनुष्य की भाति वयो पूछ रहे हैं ? 
व्याख्या हनुमानजी पण्डित हैं | समझते हैं कि दशंन होते ही स्तुति करना 
चाहिए । अति प्रेम से धेयं छूट गया था । मुख से वचन नही निकछता था। सो 
घेयं धारण करके स्तुति की । प्राकृत मे वणं विशेष का आगम हो जाता है। सो यहाँ 
अकार का आगम होवर स्तुति का अस्तुति रूप हो गया | 
प्रमी के मिलते ही उलाहना शु हो जाता है। जवाबतलब होता है। सो 
आरम्भ हो गया । प्रभु ने पूछा था wag बिप्र निज कथा बुझाई । सो बथा नही 
कहते | उलाहना देते हैं कि मेने आपसे परिचय पूछा था। उसी बल से आप मुझ से 
पुछते हे। पर मेरा पूछना तो न्याय था। में जीव हूँ | अल्पज्ञ हूँ । आपको नही 
पहिचान सका | इसलिए पूछा । परन्तु आपका पुछना तो न्याय नही है। आप तो 
सर्वज्ञ हं। आप मनुष्य की भाँति केसे Gees | अपना पहिचान लेना व्यक्त करते 
हैं कि में नरके घोखे मे अब नही हूँ । सरकार का पूछना न्याय नही है। मेरे साथ 
अन्याय हुआ है। 
तव मायावस फिरौ भुलाना। ताते मै नहि प्रभू पहिचाना ॥ 
दो एक मे मद मोह बस, कुटिल हृदय अग्यान । 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बन्धु भगवान ॥२॥ 
ad में तो आपको माया के वश मे भूला फिरता हुँ । इसलिए Aa प्रमु को 
नही पहिचाना । एक तो में मन्द हूँ । मोह के वश म हूँ। मेरा हृदय कुटिल है। में 
अज्ञानी हूँ | तिस पर हे दीनवन्धु भगवान्‌ | आपने मुझे भुला दिया | 
व्याख्या मेरे भूलने का यथेष्ट कारण है । में जीव हूँ | अल्पज्ञ हूँ। माया वे वश 
मे हूँ। इसलिए भुला फिरता हूँ । भूल यहाँ तक बढ गयी कि स्वामो बो नही पहिचान 
सवा | MA FATT मैंने पूछा हो यह बात नही है। पर आप तो ईश्वर हैं। सर्वेज्ञ 
Zi माया बे नाध हैं। यथा परवस जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक 
श्रीमला। तथा देखो माया सब बिधि गाडी । अति समीत जोरे कर ठाढी | देखा 
जीव नचावै जाही | आप ता अपने ashlar वा पहिचानते हैं। आपने जान बूझकर 
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मुझे भुलाया। यह ठीक है कि में भूछा फिरता हूँ। पर आप तो भक्त को खोजते 
फिरते हैं ? आपके लिए भूलने का कोई कारण नही है। 


मोह वश माया वश होना एक ही बात है। मायावश होने से मै मन्द हूँ । 
मेरा हृदय कुटिल है । वेप बदल के प्रभुका भेद लेने थाया हूँ। मुझे ज्ञान नही है । अन 
जानत की चूक क्षमा को जाती हे। सो मेरी चूक क्षमा नही की गयी | मेरा उद्धार तो 
केवल स्वामी की कृपा पर निभंर है। सो प्रभु ने दीनवन्धु और भगवान्‌ होकर मुझे 
जान बुझकर भुला दिया । क्योकि got को विस्मृति नही होती । अपणं को तत्परता 
के तारतम्यानुसार अविस्मृति होती है । 


जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा।सो निस्तर तुम्हारेहि ster ॥१॥ 


अथे : हे नाथ | यद्यपि मुझ मे बहुत से अवगुण है। फिर भी सेवक को प्रभु 
भूल नही जाते | हे नाथ जीव तो आपकी माया से मोहित हुआ पडा है। उसका 
निस्तार तो आपके छोह से ही हो सकता है! 


। व्याख्या : यद्यपि : संत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार | सन्त लोग 
गुण का ही ग्रहण करते हैं और विकार का त्याग करते हैं। और मेरे मे विकार 
बाहुल्य है: महां विकार शब्द अवगुण के अर्थ मे आया है। अतः मेरे विसारे जाने 
के लिए पर्याप्त कारण है । पर में सेवक हूँ । मुझे दूसरा आसरा भरोसा नही है । अतः 
सरकार मुझे न भूले | 

' आप के भूलने से मेरा निस्तार नही है। जीव तो आपकी माया से भोहि 
है। उसका सामथ्यं चही है कि वह अपने बल द्वारा माया के waz निकल सके : 
जो ज्ञानिन्हकर चित अपहरई। बरिआई बिमोह बस करई। उसका निस्तार तो 
आपके छोह से ही सम्भव है : यमेवेष वृणुते तेन छभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌ं- 
स्वाम्‌ | वेद कहता है कि जिसे ag वरण करता है उसी को प्राप्त होता है। उसे हो 
विश्वात्मा अपने रूप का दरशन देता हे। अवगुण बाहुल्य का भी मै दोषी नही | 
अतिसय प्र्रळ देव तव माया । छुटे राम करहु जौ दाया | अपने बल से माया का 


हटाना BAM असाध्य है : देवी ह्यंषा गुणमयी मम माया दुरत्यया : Ho ग्रो० | मेरी 
देवी गुणमयी माया उल्लघन नही की जा सकती | 


तापर मैं रघुबीर | दोहाई । जानहुँ नहि कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे 1 रह्‌इ असोच बने प्रभु AT ॥२॥ 


अर्थ : तिस पर में रघुवीर की दोहाई भजन का उपाय कुछ भी नही 
जानता। सेवक स्वामी के भरोसे उसी भाँति रहता है जेसे बच्चा माँ के भरोसे 
बेफिक्र रहता है । प्रभु को सेवक का पोषण करते ही वनता है। 


' व्याख्या : हनुमानुजी अपनी विशेषता कहते हुँ कि में अपने को सेवक 
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मानता मात्र हें। पर सेवा का उपाय कुछ भी नही जानता कि सरकार को कैसे 
ओर कहाँ पावें और किस प्रकार से सेवा at) यह में विनय प्रदर्शन के लिए 
नहीं कह ETE | शपथ खाकर सत्य कहता हूँ। रघुबीर से बढ़कर मुझे कौन है! 
उनकी शपथ करता हूँ। जिन्होंने सेवा धमं का दर्शन पाया है वे कहते हैं: सब 
ते सेवक घमं कठोरा। मुझे तो सेवा घमं का दर्शन भी नहीं हुआ | में क्या जाने 
कि सेवा कैसे की जाती है ? | 
* में तो यही जानता हूँ कि सेवक बच्चा है। वह स्वामी रूप माँ के भरोसे 
बेपरवाह होकर घूमता है। उसे अपनी फिक्र नही। यदि माँ पोषण करे तभी 
बात बन सकती है। और माँ ख्याल करती ही है। यथा: मोरे Me तनय 
समज्ञानी | बाळक सुत सम दास aa) गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई। 
qe राखे जननी अरुगाई। भाव यह कि मुझे प्रभु को छोड़कर दूसरा भरोसा 
नहीं है | इतना ही सेवक सेव्य भाव मेरे में है । श्री गोस्वामीजी कहते हैं : 

है तुलसी के एक गुन अवगुन निधि कह लोग । 

भलो भरोसो रावरो राम रीझिवे जोग॥ 

यह्‌ हनुमत्‌ कृत स्तुति चित्रा नक्षत्र है। हनुमानुजी की मति रूप सीपी में 

स्वाती सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई है। अतः इसे मोती माना है । इसमें एक 
तारा ; प्रभु बार बार चमक रहा है | फल श्रुति है : अतिथि पुज्य प्रियतम पुकारिके | 
क्योकि हनुमान्‌ रूपी रुद्र को अतिथि रूप से भगवत्प्राप्ति हुई है | ही 


अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज तनु safe प्रीति उरछाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सीचि जुड़ावा ॥३॥ 


१ गर्थे: ऐसा कहकर चरणों में आकुल होकर पड़ गये | प्रीति हूदय,मे छा 
गयी | अपना शरीर प्रकटकर दिया । तब रघुपति ने उठाकर हृदय से लगा 
लिया और अपने नेत्रों के जळ से सीचकर शीतल किया | 
व्याख्या : प्रेमाङ्ुल होकर चरणों में गिरे) अत्यन्त प्रेम के कारण दुराव 
जाता रहा | यथा : अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ | प्रीति हृदय मे छा गयी | कपट 
के लिए स्थान मही रह गया। ब्राह्माण का शरीर कपटमय था | सो अन्तर्धान हो 
गया | फिर बन्दर के बन्दर हो गये। दुराव ged ही प्रभु ने उठाकर हृदय से 
लगा feat) रामंहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा | कपट 
सहित होने से ब्राह्मण शरोर को हृदय मे नही लगाया ओर निश्छल होने से 
चानर शरीर को हुदय से waa) जीव तो ईदवर को प्रिय है हो । यथा : सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये | तथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु | दुराव ही जीव को 
इश्वर से अलग किये हुए है। यया: कपट करौं अन्तर्यामिहु ते अध व्यापर्कहि 
दुरायों | दुराव देखकर ही प्रभु प्रेम को रोके हुए थे। सो दुराव के हरते ही उमड 
पडा। श्रीरामजी ने छठ छि CIA MUM ML) प्रभु के अश्रुपात से 
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हनुमानजी भीग उठे। आकुलता से सन्तप्त हो रहे थे। सो प्रेमपात्र के sary से 
शीतल हुए | भाव यह कि सरकार की हम पर इत्तनी प्रीति है। यह जानकर 
हृद्गत सन्ताप जाता रहा । 


सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना। तै मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सव कोऊ! सेवकप्रिय अनन्य गति सोऊ ॥४॥ 


अथं : हे कपि | सुनो । तुम मन मे न्यूनता न मानता । तुम मुझे लक्ष्मण 
से दूने प्रिय हो । मुझे सब छोग समदर्शी कहते हैं । पर : मे सेवक प्रिय हूँ | वयोकि : 
उसे भी अन्य गति नही है | 

व्याख्या : अब विप्र नही कहते कपि कहते हैं। विप्र सम्ब्रीधन के साथ 
प्रेमाभाव था । वेगाना वमे हुए प्रश्‍न करते थे कि अपना परिचय दो . कहहु बिप् 
निज कथा वुझाई। कपि सम्बोधन के साथ प्यार है । अव परिचय की आवश्यकता 
नही है | ईश्वर हैं । सबं हैं । सव जानते हो हैं। अब रामजी न इनसे परिचय पूछेंगे 
और न ये परिचय देंगे। प्रभु हमुमान्‌जी की ग्लानि देखकर areata देते हैं कि 
मेने विस्मरण कर दिया । इस बात की हीनता न मानना | तुम उपेक्षित नही हो । 
मुझे अत्यन्त प्रिय हो । जो अपने को उपेक्षित मान रहा है उसे लक्ष्मण से दूना 
न कहें तो अपने मे जो प्यार की मात्रा है वह प्रकाशित नही होती। हनुमान्‌ 
जी को इस वचन से जो सान्त्वना मिली उसे समझते हुए ही हनुमानजी ने सीताजी 
को : जनि जननी मानहुं जिअ ऊना | तुम्हते प्रेमु राम के दूना | कहकर सान्त्वना दी । 

रामजी कहते है कि सबके लिए में तो समदर्शी हूं । समान व्यवहार करता 
हैँ । पर सेवक के लिए नही । वह प्रिय है। उसके लिए मुझे विषम व्यवहार करना 
पड़ता है। यथा ' यद्यपि सम नहि राग न रोपू। गहहि न पापु पुन्य गुन ag) 
तदपि करहि सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। क्याकि उसे 
दूसरी गति नही है। तुम भो अनन्य गतिक हो। अत परम प्रिय हो। ऐसे भक्तो 
की में सदा रखवारी करता Fl यथा: Hs सदा तिन्ह के रखवारी | जिमि 
बालकहि राख महतारी । 


दो. सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत । 
मे सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवत ॥३॥ ' 


अर्थ : हे हनुमानुजी ! वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टलती नहीं 
कि में तो सेवक हैँ ओर यह चराचर रूप स्वामी भगवान्‌ का ही रूप है। 
व्याख्या : हनुमान्‌जी ने कहा था कि मुझे भजन का उपाय नही मालूम : 
इसलिए उन्हे भजन का उपाय बतलाते हैं कि चराचरात्मक सब कुछ मेरा 
शरीर है। अतः चराचरात्मक स्वामी भगवान्‌ का भजन करना ही अनन्य भक्ति 
है । वामुदेवः सरवंमिति स महात्मा सुदुर्लभ" | यह सब कुछ वासुदेव हैं ऐसा माननेवाले 
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महात्मा अत्यन्त दुलेभ है। यही अनन्य भक्त की विशेषता है कि चराचरात्मक 
जगत्‌ को तो भगवान्‌ का रूप मानें और अपने को सेवक मानें। यह भावना 
किसी भाति cet न पावे : अस अभिमान जाइ अनि मोरे। में सेवक रघुपति 
पति मोरे | चराचरात्मक जगतु को भगवद्रूप मानता हुआ अपने को भी वहीन 
मान ले | अपने को सेवक माने | इस बुद्धि के टल जाने की बड़ी सम्भावना है । अतः 
सावधान करते है। ऐसे उपासक "अनन्य कहलाते हैं । 


देखि पवन सुत पति अनुकूला । हृदय हरप बीती सब सुला ॥ 
नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब aes ei 


अर्थ : पवनसुत ने देखा कि स्वामी : अपने अनुकूल हैं तो उनके हृदय में हषं 
हुआ ओर सब शूल जाता aT बोले हे नाथ! पवत पर कपिपति सुग्रीव रहता 
है। वह आपका दास है। 

व्याख्या : कवि यथावसर कहते कहते कवि समाज का परिचय भी देते जा' 
रहे हें । पहिले बतलाया कि ऋष्यमूक पव॑त्त पर सुग्रीव मन्तियों के सहित रहते हैं। 
उनमे से जिस मन्त्रि पर उन्हे बडी आस्था है उनका नाम हनुमात्‌ है। यथा : 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना | ये लोग सब कपि जाति के थे। यथा: सुनु कपि 
जिय मानेसिं जनि ऊमा । अब्र हनुमानूजी के पिता का साम बत्तलाते है । देखि 
पवन सुत पति अमुकूला | पवन सुत कहकर STAT का दिव्य जन्म तथा महाबली 
होना भी योतित किया । पति अनुकूला : कहकर इनकी सेवक सेव्य भाव से रामजी 
की उपासना भी कहा | रामजी के ऐसा पूछने से : far wee निज कथा बुझाई | 
हनुमानजी को बड़ा दुःख हुमा था कि स्वामी मेरे अनुकूल नहीं हैं। उनकी 
अनुकूलता देखने से सब दुःख जाता रहा | 


उर खावा : से कमंणा अनुकूलता । निश लोचन जल सीचि जुडावा : से 

मनसा अनुकूलता मोर जनि जिय मानेसि ऊवा : से वचसा अनुकूलता देखा | तव 

हृदय की तीव्र वेदनाएँ जाती रही ओर बड़ा हपे हुआ । यथा : तुम्ह कृपाल जापर 

अनुकूला | ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला । हनुमानुजी को अपनी मन्दता अपने 

, चपर और अपने अज्ञात तथा सरकार," द्वारा विस्मुलि किये जाने। का वडा शूळ 

हुआ था। यथा : एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि 
बिसारेहु दीन बघु भगवान्‌ | 


१ ख aia सलिल महीच ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरिस्समुद्राच हरे शरीर यत्‌ क्चिमूत द्रेणमेदनत्य ॥ 
-धरीमङ्ा० 
अर्थ आसौद्य वायु अग्नि, जल, पृथ्वी, तारागण, जीव, दिशाये, वृक्ष आदि'नदी 
समुद्र सव हरि के शरीर हैं। अनन्य इन्हे प्रणाम करे । 
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अव प्रभु के पूछे हुए प्रश्न : विप्र कहहु निज कथा बुझाई का उत्तर देते हैं। 
सैल प्र : कहकर अपना उस समय का निवासस्थान वतलाया। कपि पति रहुई 
कहकर अपने को उन्ही कपि पति का दूत होना बतराया। सुग्रीव कह उनका 
नाम ब्रतलाया । दास तव भहई कहकर उनका सरकारी उपासक होना बताया | 
फलतः अपना परिचय दास के सेवक रूप से दिया | 


तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। ad ad मरकट कोटि पठाइहि ॥२॥ 


अर्थं : है नाथ | उससे मैत्री कीजिये। उसे दीम जानकर अभय करिये। 
वह सीता की खोज करावेंगे और संत्र करोड़ों बन्दरों को भेजेँगे | 


व्याख्या : वह कपिपति समान शील व्यसन हैं। कपिपति होने पर राज 
च्युत है । स्त्री विरही है। शोर वास कर रहा है। पर घमेञ्च है ओर कृतज्ञ है। 
नोतिसम्मत है : समानशीलव्यसनेषु मेत्री। यहाँ पर हनुमानजी उत्तम दूत का 
कारये कर रहे हैं। जिससे सुग्रीव को इतना भय है कि रूप देखने मात्र से शेल 
छोड़कर भागना चाहते हैं। उनसे मैत्री कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं कि 
इस समय वह दीनावस्था में है भौर भयभीत है। उसे आप अभय करने में समर्थ 
Sl यदि आप उसे अभय करेंगे तो वह आपके बड़े काम आयेगा । राक्षस मापकी 
पत्नी को हरण करके ले WTS) वह कोन राक्षस है। कहाँ छे गया है। इसका 
पता नहीं है। भाप दोनों भाई कहाँ कहाँ खोजेंगे। जिस भाँति आप लोग खोज 
रहे है यह खोजने को विधि नही है । एक वन से दूसरे वन मे खोजते चले जाते हैं। 
वनो का बड़ा विस्तार है। seal वनों का बड़ा भारी भाग बिना खोजा ही रह 
जाता है। ale qua का भय ge गया तो वह एक एक स्थान पर करोड़ों बन्दर 
मेजेषा । थोड़े ही समय मे सम्पूणं संसार छान डाछेगा । जहाँ से होगा वहाँ से पता 
छगायेगा। स्त्री को खोज स्त्रियों में होनी चाहिए। सो बन्दरीं से कहीं परदा भी 
नहीं होता । वे सवंत्र जा जाकर पता छे सकते हैं। आप दोनों मिश्र होकर परस्परोप- 
कारक होगे । आप उसका उपकार पहिले कीजिये। उपकार का ही फल मित्रता 
हैं। रामजी ने विदेह राजकन्या का परिचय देते हुए उनका नाम भी बतला दिया 
था | मतः हनुमानुजी कहते है: सी सीता कर खोज कराइहि | 


४६. सुग्रीव मिताई 
एहि विधि सकल कथा समुझाई । लिये दुऔ जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जव सुग्रीव राम कहुँ देखा । अत्तिसय जन्म धन्य करिं लेखा ॥३॥ 
ad: इस विधि सै सब कथा समझाकर दोनों व्यक्तियों को अपनी पीठ पर 


4 


१. वहाँ से ४६ याँ प्रसङ्ग : सुग्रीव मिताई प्रारम्भ हुआ । 
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चढ़ा लिया ।-अब सुग्रीव ने रामजी को देखा तब अपने जन्म को अतिशय धन्य 
माना । , 


fore व्याख्या : समझाया कि सब वन्दरों ने सुग्रीव को राजा मान लिया है। परन्तु 
बालि के भय से सुग्रोव भागे भागे फिरते हैं। किसी की शक्ति नही कि सुग्रीव को 
शरण दे। यदि आपके द्वारा सुग्रीव का भय हट गया तो वानर मात्र पर उसकी 
आज्ञा ,चछेगी। इस समय वह स्वय दीन और भयभीत हो रहा है। कुछ नही 
कर सकता] अभय होने पर वह्‌ सब कुछ कर सकता है इत्यादि। दोनो भाइयों ने 
समझ 'लिया कि बात ठीक है। शचरी ने पहिले ही कह ware : पंपासरहि 
जाहु रघुराई । तहे होइहि सुग्रोव मिठाई | सो सब कहिहि देव रघुबीरा । अत 

सुग्रीव की मित्रता इन लोगो को पहिले से ही इष्ट थी। इधर हनुमावजी ने वही 
प्रस्ताव सामने TAT | सरकार ने उसे मान लिया। अब हनुमानूजी दोनो भाइयों 
को सुग्रीव के पास ले जाना चाहते हैं । पर्वत के ऊपर छे जाना है। इसलिए अपनी 
पीठ पर चढ़ा लिया | हनुमानजी को उस कठिन भूमि मे सरकार का कोमल वद से 
चलना बहुत अखरा। अब एक पद पृथ्वी पर चलने देना नही चाहते। भत 

पोठ पर BHC चले | यथा: हनुमान सम नहि बड़भागी। नहि कोउ रामचरन 
अनुरागी । 

¡ „7 इधर सुग्रीवु के लिए यथेष्ट संकेत भी मिल गया कि जिसे तुम aq समझते थे 
उससे परम कल्याण को आदा है इनका आगमन बडा हितकारी होगा । इसीलिए 
पीठ पर चढाये लिये आता हुँ। सकेत बहुत स्पष्ट है। Bilas समझ गये । दोनो 
भाइयो को देखकर जन्म को घन्य माना । परन्तु सन्निकट आने से जब बहुत स्पष्ट 
देन होने छगा तो रामजी को अधिक गुणसागर देखकर अपने जन्म को अतिशय धन्य 
माना | gal Ala का तो ध्यान करते थे : पुरखा ते सेवक भये ह ते भये हनुमान्‌ | 

सुग्रीवजी साक्षात्‌ सूर्यनारायण के अवतार थे। सो अपने वानर अन्म को अतिशय 

धन्य माना | क्योकि sath द्वारा भगवत्‌ प्रापि सम्भव हुई | यथा : बिछरे सस्ति रबि 

भन नयनहि ते पावत दुख बहु तेरो | भ्रमत शामित fafa दिवस गगन महँ ag रिपु 

राहु बडेरो । विनय पद ८७. 


सादर मिलेउ 'नाइ पद माथा । भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ ' 
कपि कर भन बिचार एहि रीती । करिहहि बिधि मोसन ए प्रीती ॥४॥ 


|) अर्थ : आदर के साथ चरणो मे सिर नवाकर तब गछे fas और रघुनाथजो 

भी भाई के साथ उनसे मिले। अब सुग्रीबजी अपने मन मे विचार बर रहे है कि 
हे विधि । क्या ये हमसे प्रीति करेंगे ? 
' व्याख्या : हनुमानुजी ने कहा था ` सो सुग्रीव दास तब ates | उसी का साफल्य 
दिखाते हुए सुग्रीवजी का शिष्टाचार कहते है कि चरणो पर सिर रख दिया और 
मिले | अब रामजी की ओर का शिष्टाचार कहते हें कि रामजी भाई के सहित 
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मिले । भाव यह है कि आते ही उन्हें सला का पद दिया । इसी भाँति विभीषण से 
मिलेंगे । यथा : अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । 

पहिले तो सुग्रीवजी को इनसे प्राण का भय हुआ । अब हनुमानजी के संकेत 
से तथा मिलने के ढङ्ग से मैत्री की आशाएं थो। मन में विचार करने लगे कि,हम 
जाति के बन्दर ओर ये इतने महान्‌ हैं। बया मेरा इतना बड़ा भाग्य होगा कि थे 
मुझसे प्रीति करेंगे | मनुष्य बम्दरों से सदा बचते रहते हैं। उन्हें अपने मास नही 
आने देते amt चलकर सीताजी यही शद्धा हमुमामूजी से करेंगी : नर बानरहि 
संग कहु केसे ? अतः कम शुभाशुम के देनेवारे ब्रह्मादेव को सम्बोधन करके मनच से 
प्रश्न करते हैं । 


दो. तव हनुमंत उभय दिसि, की सव कथा सुनाइ। 
पाचक साखी देइ करि, जोरी प्रीति चढाइ ॥४॥ 


ad: तब हनुमानुजी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि साक्षिक 
मैत्री द्वारा दृढ प्रीति जोड़ दी। 

व्याख्या : तत्परचाद्‌ हनुमानजी ने दोनों ओर की कथा: बात की स्पष्ट 
करने के लिए जिसमें पीछे से कोई चात ऐसी न निकले जिससे किसी को धोखा 
हो कह सुनायी । सुग्रीवजी से कहा कि ये अयोध्या के राजा के पुत्र Fy पिता की 
आज्ञा मानकर चन आये हैं। यहाँ इनको स्त्री को कोई राक्षस हर ले गया ! उसी 
को आप BIT So रहे हैं: पता नही लगता और रामजी से कहा कि ये हम छोगों 
के राजा GAs | इनके भाई ने इनका सर्वस्व तथा स्त्रो हरण कर रक्खा है। 
आप सहाय होकर इनका राजपाट लोटवाइये | ये सीता का अन्वेषण Heat और 
उनकी प्राप्ति मे सहायक होगे। परन्तु इस कार्य से एक दूसरे पर विश्वास करना 
होगा । कायं का गौरव देखकर यह उचित मालूम होता है कि आप लोगो मे अग्नि 
साक्षिक मैत्री हो । किसी प्रकार से सहायता मे कोई त्रुटि न होने पावे। दोनो पक्ष 
से स्वीकृति मिलने पर अग्न को साक्षी देकर हनुमानजी ने मैत्री करा दी । समान 
शत्रु मित्रवाली मैत्री हुई । इसलिए : जोरी प्रीति हढाइ कहा | 

भग्निदेव कमं के साक्षी हैँ सब्रकी गति जामते है । इम लोक और देवलोक मे 
व्यापार इन्ही के द्वारा चलता है : अग्निर्व देवानामवमा विष्णुः | अग्नि हो देवताओं 
के रक्षक विष्णु रूप है । ये प्रत्यक्ष देव निरपराघ की रक्षा तथा अपराधी को दण्ड 
देते हैं । यथा : तौ कृसानु सबके गति जाना । मो कहूँ होहु श्रीखण्ड समाना | 


कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा | छछिमन राम चरित सव भाखा ॥ ' 
कह्‌ सुग्रीव नयन भरि वारी। मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥१॥ 


अर्थे : प्रीति किया कोई अन्तर न रक्खा । लक्ष्मण ने रामजी के सब चरित्र 
कह सुनाये। सुग्रोवजी ने आँखो मे आँसू भरकर कहा कि नाथ! मिथिलेश की 
बेटी मिलेगी | , 
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' । व्याख्या: अग्नि साक्षिक मैत्री होने से दोनों पक्ष ने एक दूसरे में कोई भेद 
न Val तब लक्ष्मणजी ने सत्र रामचरित्र कह सुनाया ! हनुमानजी को पुरी 
जानकारी न थी। जितना जान पाये थे उतना कह दिया] पर ऐसी मैत्री मे यह 
उचित है कि एक gat का रत्तो रत्ती हाल जाने 1 जिसमें कार्य साधन मे कही चूक 
न हो। अतः लक्ष्मणजी ने सब रामचरित्र कह सुनाया। राज्याभिषेक के समय 
वनवास और उसमें भी स्त्री हरण । इस करण कथा को सुनकर सुग्रीवजी के नेत्रो 
में जल आगया। मित्र के दुःख से सुग्रोवजी दुःखी हो गये । धेयं बंधाते हुए बोले 
कि सीताजो मिलेंगी । पता पर पता चलता जा रहा है। यहाँ तक आप ठोक पते 
पर भे हें | कुछ जटायुजी ने कहा और कुछ मुझे भी मालूम है । इससे निश्चय होता 
है कि जानकीजो मिलेगी | 


"मंत्रिन्द्‌ सहित इहाँ एक बारा । बेठ रहेउँ मे करत बिचारा ॥ 
यगन पंथ देखी मै जाता! परबस परी बहुत बिलपाता ॥२॥ 


ad: में यहाँ एक बार भन्त्रियोके साथ बेठा कुछ विचार कर रहा था । 
तब मेंने : सोत्ताजो को पराये वश मे पडो बड़ा भारी विलाप करती हुई आकाश 
मागं से जाते देखा । 

व्याख्या : सुग्रोवजी कहते हैं कि आप इतने ठीक रास्ते से आये हैं कि ठोक 
इसी के ऊपर से सीताजी गयी हैँ । एक बार में मन्त्रियो के साथ इसो स्थान पर 
बैठा कुछ विचार कर रहा था! हनुमान्‌, तार, नीळ और नल चारो थे। मेरी दृष्टि 
पड़ गयी । आकाश मागे से सीताजी बहुत बडा विलाप करतो चलो जाती थी। 
पराये वशमे पड़ो थी) भाव यह कि रावण का रथ बड़े ऊंचे से जारहाथा। 
पहाड़ के शिखर पर तो सुग्रीवजो थे ही। पर उनसे भो इतने ऊँचे पर जा रहा था 
कि इन्होने रावण को नहीं पहिचाना। इतना ही जान सके कि कोई स्त्री पराये 
वश पड़ी विलाप करती जा रहो है । 


राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्हा। पट उर लाइ सोच भति कीन्हा ॥३॥ 


अर्थ : राम राम और हा राम । ऐसा पुकारकर हम लोगो को देखकर कपड़ा 
फेंका । रामजी ने माँगा । उन्होने तुरन्त लाकर दिया: रामजी ने पट को हृदय से 
लगाकर अत्यन्त सोच किया | 

व्याख्या : अव वह स्त्रो सीताजी ही at | इस निश्चय के लिए कहते है। 
राम, राम हाय राम पुकारकर वस्त्र फेंका । तीन बार राम बहने का भाव यह कि 
राम को देना । दूसरी बार कहने का भाव ag कि मे राम को हुँ । तोसरी वार हाय 


a 
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राम कहने का भाव यह कि मै राम को चाहती हूँ । बछपूर्दक हरण की जा रही 
हँ। इस भांति राम, राम, हा राम, कहने मे जो कुछ कहना चाहती थी सो Buk 
कह दिया | सुग्रीवभी कहते हैं कि उन्होने हम लोगो की देखा। हरण कर a 
न हम लोगो को देखा और न पट डारते उन्ही की देखा। ऊपर का HF हुमा 
बस्त्र खण्ड ठोक लक्ष्य पर नही गिर सकता ॥ अतः कपडा फाड़कर उसमे वेयूर, 
कुण्डल और नूपुर बाँध कर फेका । पुर धर्मात्मा सुग्रोवजी ने उसे खोलकर भी न 
देखा कि उसमे क्या है? wa न्यासभूत समझकर राम जव मिलें तो उन्हें देने के 
लिए रख लिया । इसीलिए पट दोन्हा कह रहे हैं | 
रामजी ने तुरन्त माँगा | उत्सुकता बढो कि देखें वह्‌ पट सीताजी का ही 
है या नही । सुग्रीवजी ने उसे पंत की गुफा में डाल रवखा था। तुरन्त लाकर 
fart) सरकार तुरन्त पहिचान गये। विरही का प्रेमास्पद की भाति ही उसके 
वस्त्राभरण पर प्रेम होता है। उसे हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे। 
लक्ष्मणजी से कहते हैं लक्ष्मण | देखा ये वेयूर, कुण्डल और नूपुर सीता के ही तो 
हैं। लक्ष्मणजी कहते हूँ कि केयूर कुण्डछ तो आप जानें में नही जानता। में तो 
age को पहिचानता हूं । क्योकि नित्य चरणो की वन्दना करता था | 
यथा : नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नुपुरावेव जानामि नित्य पादाभिवन्दनात्‌॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रधुवीरा। तजहु सोच मन भानहु धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलहि जानकी आई ॥४।॥।' 
अर्थे ` सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनो । सोच छोड़ो । मन मे घेय॑ लाओ | 


में सब प्रकार से सेवकाई करूंगा और जिस विधि से जानकी आकर fas: सो 
सब कखूगा। ' 


व्याख्या : सुग्रोवजी ने मित्र का कार्य आरम्भ कर दिया । आश्वासन देते 
हैं कि आप रघुवशियो मे बोर हैं। बीर अधीर न होहि | आप ऐसे वीरो को शोक 
करना शोभा नही देता | चिन्ता कार्यंविनाशनी है। उसे छोडिये | FF धारण करिये। 
उत्साह बढाइये। अव धैय धारण की भूमिका कहते हैं कि हम केवल पता लगा 
कर नही रह जायेगे। शतु को मारकर सीताजी को लाकर मिला देंगे! आप 
किसी वात की अव चिन्ता न करें । |] 
दो. सखा बचन सुनि हरपे, कृपा सिन्धु बल सीव। 
कारने कौन बसहु बन, मोहि कहौ सुग्रीव ॥५॥ 
_ अर्थे : ठृपासिन्धु और बल वी सीमा रामजी सखा का वचन सुनकर प्रसन्न 
ही गये | कहने लगे : सुग्रीव | मुझे बतलाओ तुम वन मे वथो रहते हो ? 
व्याख्या : सजा के वचन पर बडा विश्‍वास है । सुनकर afta हुए कि मित्र 
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को जेसा बोलना चाहिए वेसी बात सुग्रीव बोले । सरकार कृपा के सिन्धु हैं। सुग्रीव 
पर बड़ी कृपा है। अतः उसके आश्‍त्रासन देने पर हपित हो रहे हं। नही तो 
बलशील el शत्रु के विजय करने मे किसी की अपेक्षा नही है : एक are Hag 
सुधि जानौ । कालहु जीति निमिष मह्‌ आनौ । सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट कर 
दी । अब स्वयं प्रतिज्ञा करने के लिए सुग्रीव के वनवास का कारण पूछते हैं 
स्वयं सुग्रीव के मुख से सविस्तार कथा सुनना चाहते हैं। हनुमानजी ने अति 
संक्षेप मे अवसरानुकूल कथा कही थी । लक्ष्मणजी के रामचरित्र कहने पर सुग्रीवजी 
को अपना चरित्र कहना प्राप्त था । परन्तु सुग्रोव को Heat का अवसर नही मिला 
था | इसलिए स्वयं पूछते है | 


नाथ वालि अरु मे दो भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायावी तेहि गाऊ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊं ॥१॥ 


, अथं: नाथ! वालि और मे दोनो भाई हूँ। ऐसी प्रीति रहो जिसका वर्णन 
नही हो सकता | मय का बेटा जिसका नाम मायावी था हमारे गाँव मे आया | 

व्याख्या : शीराम की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने वन मे बसने का 
कारण आद्योपान्त वर्णन करते हैं। जिसके कारण से वनवास स्वोकार किया है 
उसका नाम निर्देश करते हुए कहते है कि वालि और मै दोनो भाई है। दोनो मे 
वालि ज्येष्ठ हैं। इस कारण भी उसके नाम का पहिले निर्देश किया। सम्बन्ध की 
घनिष्ठता प्रेम की घनिष्ठता दिखाते है कि हम दोनो भाइयो मे भवर्णंतोय प्रीति थी । 
एक दूसरे पर प्राण निछावर करते थे । 

अब उस प्रीति के भग होने की कारणभूत घटना का वर्णन करते हैं कि मय 
दानव का बेटा जिसका नाम मायावी atl अर्थात्‌ रावण का साला एक दिन 
हमारे गाँव किष्किन्धा मे आया | किष्किन्धा को में भी उसी भांति अपना समझता 
था जिस भाँति वालि समझते थे | इसी बात का द्योतन के लिए कवि ने वहुवचन : 
हमरे शब्द का प्रयोग किया है। मय असुरो के विइबकर्मा थे । उनका बेटा होने से 
उसे बड़ा अभिमान ary किप्विन्धा को ag गाँव मानता था । बालि द्वारा रावण 
Raa से रुष्ट था | चल से उन्मत्त होकर अकेले ही युद्ध की आकाक्षा से भाया । 


अर्धं राति पुरद्वार पुकारा । बाली fae सहइ न पारा ॥ 
धावा बालि देखि सो भागा । मै पुनि गयउँ बन्धुसँग लागा ॥२॥ 

अर्थ : आधी रात को उसने किष्किन्धा के पुरद्वार पर आकर ऊलकारा। 
वालि शत्रु के बल प्रदशन को सह न सका। दौड़ पड़ा । देखते ही बहु भाग चला | 
मे भाई के साथ ही साथ चला | 


व्याख्या : आधी रात का समर असुरो के लिए अत्यन्त अनुकूल होता है। 
प्रदोष के समय से ही उनका बल बढ़ने लगता है। यथा ` पाइ प्रदोष ae दसकघर 
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और आधी रातं को तो वह अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाता है उस समम बन्दर 
अत्यन्त ही ' निर्वछ रहते हैं। क्योकि रात को उन्हें सूझता ही नही । मायावी 
किष्किन्धा को गाँव समझकर आया था। आने पर पता चला कि वह पुर हु। 
प्राकार से घिरा हुआ हे। उसने पुर के भीतर प्रवेश नही किया। बाहर से ही 
ललकारा | समझता था कि इस समय पुर के बाहर आने का साहस बन्दर न केर 
सकेंगे ओर हमारी जीत हो जायगी । 


f 

चात भी ऐसी हुई | किष्किन्धा वोर वानरो से भरी हुई थो। परन्तु कुसमय 
होने से सब लोग उस ललकार को सह गये पर वालि से नही सहा गया। बह 
शत्रु का सामना करने के लिए de पड़ा । निशाचर रात को भी देखते हैं। वालि 
के स्वरूप को देखते ही उसका साहस छूट गया | वहू भाग चला | वालिने उक्षा 
पोछा किया । उस समय किसी ने चालि का साथ न दिया | पर : ओड़िर्माह हाथ 
असनिहुँ के are | होहि कुठासु वधु सहाए | सुग्रोवजो कहते हैं में भाई के साथ 
हो साथ पुर कें बाहर आया ओर जव उन्होने पीछा किया तो मे भो साय रहा | 


गिरवर गुहा पैठ सो जाई। तव बाली मोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु' मोहि एक पखवारा । नहि आबौ तौ जानेसु मारा ॥३॥ 


अथं : वह एक पर्वेत की गुफा में घुस गया। तव वालि ने मुझे समझाकर 
कहा कि तुम मेरी बाट एक पखवारे तक जोहना 1, यदि इतने दिनो तक में न He 
तो तुम समझ लेना कि में मारा गया | 


¦ व्याख्या : बालि पर अपनो प्रीति दिखलाकर सुग्रीवजी अपने ऊपर वालि 
को प्रीति दिखळाते हैँ कि वह राक्षस पवंत की गुफा में घुस गया । समझा किं इसमें 
घुसने का साहस न करेगा | इस अँधेरी गुफा मै दिन को घुसने का ।साहसत किसी का 
नही पड सकता है रात को कीन घुसेगा ? पर वालि ही बड़ा बोर है | उसने उसके 
वध का दृढ सद्भल्प कर लिया था । मुझे भो साथ ही गुफा मे घुसने के लिए तैयार 
देखकर मुझे समझाकर कहा : जानता था कि इस समय मेरी आज्ञ पर भी 


सुग्रोव 

नही रुक सकता | छ है 
जानि जाइ नहि गुफा महेँ राक्षस होहि कितेक | क 

' ' तदपि गुफा है साँकरी सम्मुख आइहि एक॥शा ' ° 


` इहां न पीछे ते कोळ करि सकिहै उपकार। ,, ” 
याते सव को मारिंहौँ जो वे होय हजार॥२॥ 
१, प्रतीक्षा का तद्धव रूप “परिखा? हुआ । ada ळवरामू इस सूत्र से 'प्र',का लोप 
हुआ । अ्रतिवेदस पनाकासु ड.' इस सुत्र से ‘a’ का 'ड' हो गया और "प्फ स्फ क्षा ख ' इसे 


सुत्र से क्ष' वा ख' हो गया इस माँति प्रतीक्षा का प्राइत रूप “परिखा? हुआ । उसी का 
अपञ्नश ‘seg’ है 1 
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सो तुम बाहर ही ठहरि रक्षो बिल को द्वार। 
जाते पीछे आइ नहि राक्षस करें प्रहार॥३॥ 

विलग विरुग @ बंघु दोउ यथा सापिहौँ काज | 

तथा सघिय नहि संग रहि होइहि अधिक अकाज in 

याते मोहि ate ही जान गुफा महँ देहु। 

हव सचेत बाहिर रहहु करहु न मन संदेहु ॥ ५1 

जाते समय Tea गया कि एक पखवारे का दम मेरे मे है। इससे अधिक 

काल तक भी मे अनवरत युद्ध कर सकता हूँ । पर एक पखवारे तक तो मुझे कोई 
मार नही सकता | अतः पन्द्रह दिन तक तुम मेरे छौटने की आशा से यहाँ ठहरना | 
यदि इतने दिनों तक में न लोटे तो समझ लेना कि में मारा गया] इससे अधिक 
काल तक ठहरने की आवश्यव ता नही है । 


माँस दिवस तहं रहेउँ खरारी । निसरी रुधिर धार तहं भारी ॥ 
बालि gafa मोहि मारिहि आई i सिला देइ तहँ चलेहुँ पराई ॥४॥ 


अर्थ ; हे खरारि ! में महीने दिन रहा । वहाँ से भारी रक्त की धारा मित्री । 
तब मैंने निश्‍चय किया कि वालि मारा गया। अब मुझे भी मारेंगे। इसलिए 
उस बिल के द्वार को : शिला से बन्द करके में भाग चला | 
व्याख्या : खरारि सम्बोधन का भाव यह है कि रामजी ने भी खरदूपण के 
युद्ध मे भाई लक्ष्मण को वहाँ से हटा दिया था। भाई वी ममता भाई ही जानता 
है। अतः सुग्रीवजो कहते हैं कि पन्द्रह दिन बीतने पर बहा से लौट नही आया । 
एक पखवारे को कौन बहे में दो पखचारे तक बाट जोहता रहा और भो अधिक 
समय तक बाट जोहता | पर हुआ बया कि उस THE से भारी रक्त की धारा 
निकली | मेने निइचय कर लिया कि वालि मारा गया । एक पखवारे का उसका 
दम था । उसे बीते एक पखवारा ओर ही गया। जब बिल्कुल दम टूट गया तब 
राक्षसो ने उसे मार पाया है। जिसे वाछि दम रहते न मार पाया उसे दम टूटने 
पर केसे मार सकेगा ? अतः वाछि हो मारा गया | इसमे सन्देह नही । भास दिवस : 
शब्द ग्रन्थ भर मे एक महीने के ad मे आया है । इसका अर्थ वारह दिन करना 
उचित मही है । यथा : मास दिवस कर दिवस का | मास दिवस महेँ नाथ न आवा | 
इत्यादि । अध्यात्म मे तो स्पष्ट उल्लेख है : इत्युवतबाऽऽविइव स गुहा मासमेकं न 
निययो । ऐसा कहकर वह गुफा मे घुसा और एक महीने तक बाहर न आया | 
ag दिन अर्थं करने मे सुग्रीव अपराधी सिद्ध होते है और सुग्रीव महू सब अपनी 
निरप्राधता सिद्ध करने के लिए ही कह रहे हें। अतः महीने भर : अर्थे करना ही 
ठोक है । 
quash कहते हें कि तब मुझे भय उत्पन्न हुआ कि जिसने चालि को मारा 
उसके सामने मे कया हूँ। अव बाहर निकळ कर मुझे भी मारेगा | में यहां बिल्कुल 
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अरकेछा हूँ । बहुत सम्भव है कि भागकर भी मैं बच सकूँ । इसलिए मैंने पहिले 
शिला द्वारा उस गुफा के द्वार को बन्द किया जिसमें वाहर निकछनेवाळे को यथेष्ट 
मय रगे और तबतक में उनके पहुँच के बाहर चला जाऊं और भाग चला | 


ifs पुर देखा बिनु सांई। दिन्हेहु मोहि राज वरिआई ॥ 


ara’ ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जियं भेद बढावा ॥५॥ 


' "अथं: मन्तरियों ते पुर को बिना स्वामी का देखा तो मुझे इच्छा न रहते भो 


राजगद्दी दे दी । तब तक : बालि उसे मार कर आया । मुझे देखकर उसने मन में 
भेद बढाया । हु 


' व्याख्याः किष्किन्धा छोटकर वारि के मारे जाने का सव वृत्तान्त कहा | 
तब तक अद्धद का जन्म नहीं हुआ था। मन्त्रियों ने देखा कि राज्य अनाथ हो 
रहा है। में राज्य चाहता नही था | बहुत दुःखी था। पर मन्त्रियों ने बहुत आग्रह 
किया कि आपका हक है। बिना राजा के राज्य चल नही सकता। अतः मुझे 
स्वीकार करना पड़ा | ' 


पर बात यह हुई कि वालि हो अन्त में विजयी हुआ । वह रुधिर की धारा 
मायावी तथा उसके साथियों की थी। लोठते समय उसे गुफा से वाहर निकलने मैं 
बड़ी कठिनाई हुई। गुहा द्वार को शिला को हटाकर किसी भाँति बाहर आया तो 
वहाँ सुग्रीब को न पाया | घर लौटा तो देखता क्या है कि सुग्रोव राजा बने बेठे हैं । 
विचार से यदि काम लेता तो रुष्ट होने को कोई बात न थी। परन्तु उसने उलटा 
सोचना प्रारम्भ किया । अर्थ रुगाया कि सुग्रीव को उसका भरना इष्ट था । इसलिए 
गुफा द्वार को शिला से बन्द किया | इत्यादि | 


रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि ada अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाळा । सकल भुवन मइ फिरेउँ बिहाला ॥६॥ 


। भयं: शत्रु की भाति उसने मुझे बहुत मारा मेरा सर्वस्व हरण कर लिया 
ओर स्त्रो भी छे फी । हे रघुवीर कृपाळ ! उसके डर से मे सम्पूणं भुवनों में बेहाल 
भागता फिरता at | यहाँ शाप के कारण नही थाता। फिर भो मन में डरा 
करता हूं । | | 

Fs 1: मुझे अपराधी हो नहीं उसने शत्रु माना ओर शत्रु को भाँति मुझ पर 
प्रहार किया | अर्थात्‌ वध की इच्छा सै मुझे मारा । में वेहाळ होकर भागा । उसने 
पीछा किया । सम्पूर्ण पुथ्वीतल मे मै भागता फिरा । उसने पोछा न छोड़ा । किसी 
का सामथ्यं भी नही कि उससे मेरी रक्षा कर सके । मुझे कही शरण नही मिली । 
उसने मेरा सवंस्व हरण कर छिया भौर स्त्री भी हरण कर ली । सूयं के अंश होने 
से सुप्रोव की गति वारि की गति से अधिक तीब्र थी । अतः सुग्रीव हाय च आये। 
तव उसने धन दारापहूरण किया। यहाँ तक कथा जो सुग्रीव ने कही उसका अधिक 
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प्रभाव रामजो पर च पड़ा। अपनी प्रकृति के अनुसार उसका अच्छा अर्थं लगाते 
गये कि समझने में सबसे चूक होती है। वालि से भी चूक हुई) इसलिए उसने 
मारकर निकाल दिया । स्त्री को नही निकाला रहने दिया | भाई पर रुष्ट होने पर 
वह निकाला जा सकता है पर उसकी स्त्री केसे निकाली जायगी ? 


इहां ,श्राप बस आवत नाही। तदपि सभीत Ws AAA ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला | फरकि उठीं द्वौ भुजा बिसाला ॥७॥ 


अर्थ : यहाँ शाप के कारण नही आता | फिर भी में मन सभीत रहता हूँ। 
सेवक के दुःख को सुनकर दीन दयाछ की दोनों विशाल yard फड़क उठी | ॥ 

व्याख्या : शङ्क! उठती है कि तब तुम किष्किन्धा के पास हो ऋष्यमूक पर 
केसे 5हरे हो । इस पर सुग्रीवजी कहते हैं कि यहाँ के लिए उसे शाप है । यहाँ आवे 
तो उसका सिर फटकर प्राण निकल जाय। फिर भी मुझे मारने के लिए बलवान्‌ 
वानरो को भेजा ही करता है। वे मेरे द्वारा मारे गये पर डर लगा रहता है कि 
अब वह न जाने किसको भेजेगा । 


जब इस बात को सुना तो निश्चय कर लिया कि वालि इनके जान का 
भूखा है नही तो अब बेर बढ़ाने से क्या प्रयोजन ? उसे यथेष्ठ समय मिल गया कि 
वह सब बातो को समझता । सुग्रीव की निरपराधता पर दया करता | पर उसने 
ऐमा नही feat) निष्कण्टक होकर उसकी स्थो को भोगमा चाहता हँ | अतः उसके 
बघ के लिए बलवानु वानरो को भेजता हैं। सरकार दोनदयाछ है । Fala को दीन 
दशा पर दया आयी | दोनों विशाल भुजाएँ फइक उठो। इस प्रकार भुजाओके फड़कने 
का सम्बन्ध शकुन अपशकुन से नही है | वीरता के आवेश से हूँ । 


दो. सुनु सुग्रीव मारिहौ, बालिहि एकह बान। 
ब्रह्म रुद्र सरमागत, गए न उबरिहि घ्रान ॥६॥ 

अर्थ : सुनो सुग्रीव मैं वालि को एक ही बाण से माछा । ब्रह्मा UH शरण 
जाने पर भी उसका प्राण न बचेगा। 

ब्याख्या : अब सरकार सुग्रोव को आइवासन देते हैं कि में वालि को मारूंगा 
और एक ही बाण से माङँगा । मेरे एक प्रहार को वालि नही सह सकता में दो 
बार वाण चढाता ही नही। आश्रित को दो स्थानो मे स्थापित नही करता । भर्थी को 
दो बार देता नही और न दो बार बोलता हूँ : द्वि: शर नाभिसन्धत्ते दविः स्थापयति 
नाश्रितान्‌ । द्विदंदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते । यदि कहो कि उसके बड़े 
बडे सहायक हैं । तो इस पर कहते है कि पहिले तुम्हें शरण देनेबाला कोई नहो था। 
अब मेरे बाण के पीछा करने पर उसे शरण देनेवाला कोई न मिलेगा | सबसे बड़े 
शरणद ब्रह्म रुद्र हैं। वे भी शरण मे नही रबखेंगे । जयन्त को नही रबखो | तुम शोक 
छोड़ दो । अब बालि का भय तुम्हे नही है । 
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न मित्र दुख होहि दुलारी । तिन्हहि विलोकत पातक भारी 
[ज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥१॥ 


ad: जो लोग मिश्र के दुख से दुःखी नही होते उनके देखने से महापाप 
ता है। अपने पर्वत के समान दुःख को ge के समान जाने ओर मित्र के रज के 
मान दुःख को मेरु पर्वत के समान माने | 

ब्याख्या : या तो सरकार ने अस्थि समूह देखकर निशिचरहीन पृथ्वी करने 
प्रतिज्ञा ऋषि समाज में की थी या इस समय सुग्रोच के दुःख से सन्तप्त होकर 
तिज्ञा वालि वघ के लिए की है। ऐसी प्रतिज्ञा के ओचित्यख्यापन के लिए तथा 
सार के उपदेश के लिए मित्रघर्म का वर्णन कर रहे हैं। मित्र के दुख से दुःखी होना 
मं है । जिसने इस धमं का उल्लद्धन किया उसका पाप महापापो से भी बढ़कर है। 
हापातकी के संसगं से महापातक होता है । पर मित्र के दुःख से दुःखी न होनेवाले 
; मुखदर्शन से महापातक होते हैं। पुण्यात्मा के दर्शन से पुण्य का और पापात्मा 
। दर्शन से पाप का प्रभाव मन पर पड़ता है। क्योंकि विपयावच्छिन्न चेतन के 
थ अन्त करणावच्छित्न चेतन के विना एक हुए दशन की क्रिया ही सम्पन्न नही 
ैती। वालि ने मेरे मित्र की स्त्रो हरण को। मे उसे बिना मारे नही छोड़ 
[कता | | 

निपेधमृख से निरूपण करके अव वही बात विधिमुख से कहते हैं कि मित्र 
$ दुःख के आगे अपने दु.ख फे भूलने की विधि है और वह तभी सम्भव है जब अपने 
ड़े भारी दुःख को भी तुच्छ समझे ओर मित्र के तुच्छ दुःख को भी बड़ा भारी जाने | 
ऐसी दृष्टि मेत्री के बळ से होती है । भाष यह कि यद्यपि में भी स्त्रीविरह से दुःखी हूं । 
rife निशिचर उसे हरण कर ले गया है। पर वह दुःख इस समय मेरे लिए कुछ 
रही है। यथा : तिय बिरही सुग्रीव सखा रुखि प्रान प्रिया बिसराई । जानत प्रीति 
रीति रघुराई । मै पहिले सुग्रीव के दु.ख को दूर करूँगा | फिर मेरे लिए जेसा होगा 
रेखा जायगा | 


जिन्ह्के असिमति सहज न आई । ते सठ कत gis करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटे अवगुनहि दुरावा ॥२॥ 
' अथे : जिनका स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि न हो वे शठ कयो हठ करके मित्रता 


करते है? कुपन्य से हटाकर सुपन्य में चलाबे। उसके गुण को प्रकट करे भोर 
दुर्गुण को छिपाने । ८ 4 " 

) व्याख्या : मैत्री के अधिकारी वे ही है जिनमे ये गुण स्वभाव से ही प्राप्त हों । 
सिखाने पढ़ाने से नहीं और जिनमें ये गुण स्वभाव से प्राप्त नही हैं वे मेत्री के 
अधिकारी नही हैं। उन्हें मैत्री न करना चाहिए। यदि वे करना चाहे तो वे शठ 
६। उनमे भेत्रो न निबहेगो। मैत्रो करके वे मित्रको तो विपत्ति में डालेंगे हो 
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अपना भी लोक परलोक व्यर्थ बिगाड डालेंगे। जव मन मे यह ठान सकेँ कि इनके 
लिए मै बडा से बडा कष्ट उठाळंगा तमी मंत्रो करना उचित है | 


मिन के लोक परलोक की चिन्ता चाहिए । कुपथ पर चलने से उसका त्याग 
न करे | उसे अच्छे रास्ते पर छू चले। कुपन्य से उसे हटावे। व्यक्तिगत जीवन मे 
रोक टोक करने का मित्र वो हो अधिकार है। गुरु न होकर भी गुरु का कायं करे | 
माता पिता की भाँति उसके अपराध को सहन करे | उसका कल्याण चाहे । उसके 
दुगुंणो को छिपावे और लोगो म उसके गुणो को प्रशसा करे। सुग्रीवजी के लिए 
सरवार को सब कुछ करना पडा । १ कुपथ निवारि सुपथ चछावा। यथा भय 
देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव । २ गुन प्रगटे अवगुनहि दुरावा । यथा ते 
भरत्तहि भेटत सनमाने | राजसभा WAT बखाने | 


देत लेत मन सक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई । 
बिपतिकाछ कर सतगुन Agri aft कह सत मित्र गुन एहा ॥३॥ 


aq दने रूते मे मनम शद्धा न Wa) अपने बल के अनुमार सदा हिव 
करे | विपत्तिकाल मै साँगुता प्रेम करे। वद और सन्त कहते हैं किये मित्र के 
गुण हूँ । 

व्याख्या मित्र के धन भोर अपने धन म भेद नहीं है] इसलिए देने लेने मे 
शङ्का न करे । भित्र का प्रेम पुरस्कार स्वीकार करे। यह बात मन मे न छावे कि 
इनका में कयो लू । इसो भाँति प्रेमोपहार मित्र को दै । इस बात पर ध्यान न दे कि 
इसकी इन्हे क्या आवश्यकता है । परन्तु देने पर पहिले ध्यान रहे। लेने पर पीछे | 
इसीलिए देत रेत कहा 1 Ba देत नही कहा। पोरुष की अपेक्षां न करके काम 
करना तामस हो जाता है । उससे किसी का हित नही होता | अनहित होने का ही 
विशेष अय रहता है] भत जहाँ तक किया हो सके मित्र का हित ही करे! eT 
गया है Hana मीत का को कौन ? पर यह वात नही है। मित्र की परीक्षा का 
काळ ही कुंसमय है धीरजु धरम मित्र अरु चारी | आपदकाल परिखिअहि चारी । 
उस समय उस पर सौगुनी प्रीति बढवी चाहिए । श्रुति कहती है और सन्त कहते 
हँ । भाव यह है कि शिष्ठानुमोदित श्रुति मित्र के ये हो धमे बतलाती हैं । 


आगे कह मुदु वचन बनाई । पाछे अनहित मन फुटिलाई ॥ 


जाकर चित अहिगति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि भराई ॥४॥ 
अर्थं मुख के सामने तो मीठी बातें बना बनाकर कहता है। पोछे बुराई 
करता और मन मे कुटिलता रखता है । जिसका मन साँप की गति की भाँति eer 
है । ऐसे कुमित्र के परित्याग मे ही कल्याण है | 
व्याख्या अब कुमित्र का लक्षण कहते हैं। पहले कह आये हें Fas कत 
हुए करत मिताई। शठ का स्वभाव है मीठी बातै as करे करिके महाबिगार | 
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) स्वभाव के अनुकूल ag मित्र के साथ भो आचरण करता हुँ । आँख के सामने 
वह मृदुवचन बना बनाकर बोलता है। उमका कल्याण नही देखता । पीठ पीछे 
{ई करता है । उसके मन मे कुटिलता है। उसके मन, कमं और वाणी की गति 
न्न प्रकार की होतो | कवि उसके चित्त की उपमा सपं से देते हैं। वह कुमित्र है | 
। दुर से परित्याग करना चाहिए। नही तो कल्याण नही हो सबता। सच्चा 
प्र तो उसका कल्याण देखेगा। उसके कल्याण के लिए आवश्यकता पडने पर 
प्रर भी बोलेगा। उसका व्यबहार सदा सरल होगा। मन वाणो भर कमं से 
-वाण ही करेगा Lag पीठ पीछे स्तुति करेगा | भलाई करेगा | 


क सठ नृप कृपिन कुनारी | कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
वा सोच त्यागहु बल मोरे। सबबिधि घटब' काज मइ तोरे ॥५॥ 


अथे शठ सेवक, कृपण राजा, बुरो स्त्री और कपटी मित्र ये चार झूल की 
[ति दुखदायक हैं। हे सखे मेरे वल के भरोसे पर शोक का त्याग करो। 
ब प्रकार से में तुम्हारा काम बनाऊँगा | 
व्याख्या हेयस्‌ दु खमनागतम्‌ | जो दुख बोत गया है उससे छुट्रो मिल चुकी 
। जो आ पडा है उसे भोगना ही है। आनेचाले दुख से बचने का उपाय होना 
गहिए। शतु से तो मनुष्य स्वभाव से ही सावधान रहता है। मध्यस्थ को भी 
शय की दृष्टि से देखता है। धोखा सदा उनसे होता है जिन्हें मनुष्य अपना 
तचिन्तव समझता है। वे चार हैं सेवक, राजा, स्त्री ओर मित्र। इन्ही के 
रोसे मनुष्य सोता है। इनकी कुचाळ से रक्षा नही है। अत कवि कहते है कि 
ठ सेवक का परित्याग करना चाहिए | शठ सेविका मन्थरा को कुचालि से अयोध्या 
waaay उपस्थित हो गया। रावण कृपण राजा थे। उनके दान की चर्चा 
ही नही सुनाई पडती | छूट खसोट से ही तो उन्हे सोने को लङ्का पुष्पक विमान 
न्दर स्त्रियां और अपार सम्पत्ति राशि मिली थी। पर उनको कुचाछि से ही 
१शिचरहीच पृथ्वी हो गयो । कुनारी सूपंणला थी। उसके कुचाछ से सारा कुटुम्ब 
सम हो गया | कपटो मित्र एकतनु थे | उनवी कुचाळ से राजा भानुप्रताप के राज्य 
गौर कुल का सहार हो गया। अत Is सेवक कृपण राजा कुनारी और कपटो 
मत्र सवंथा त्याग करने योग्य है। थे अपने होकर तीब्र वेदना पहुँचाते हें। अत 
नकी उपमा शूळ से दो है। शूळ शरोर म ही उत्पन्न होकर शरोर का नाश 
हरता है। अत शूर के नाश व लिए चिकित्सा की जाती है। इनसे शीघ्रातिशीघ्र 
पण्ड छुडाने का महत्‌ प्रयत्न होना चाहिए | 
मित्र धमे निरूपण करके सुग्रीव को समझाया और आश्वासन दिया कि 
में भित्रधर्मे को जानता हुँ 1 मेरे बल के भरोसे सोच छोडो | में तुम्हारा काम सब 
परह से बनाऊंगा । १ तुम्हारे शत्रु को asa, २ तुम्हे राज्य दूंगा । ३ तुम्हे 


१६ 


१ यहाँ घटव का अथं बरव है। यया सा सब भाँति घटिहि सेववाई। 
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हर) se aa oe । इका प ह ae देखने 
(कि के योन चा। इह 
यदि आफ द्ध से a [लया ya HT दर्ता 
at 
ate. at ६ ग्र सारत ave (निहव ae दलिय पृथ्वी को a 
छ i थोग कोको वेध पंत * (र हो गणे । 
यदि i ताल eat 
उन सी \ दने ती ae 
इ ते परीक्षा छेनी दि विनय थि 
1 (aa 
ale 
हृदय 


A सता \ 
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व अमित बल 'वाढी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ॥ ' 
र्‌ बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जान मन हरप कपीसा ॥७॥ 


ad : अपरमित बल देखकर प्रीति बढी । विश्वास हो गया कि ये वालि 
मारेंगे। बार बार चरणो मे सिर झुकाने earl प्रभु को जानकर सुग्रीव 
ao हुआ | 
व्याख्या : सुग्रीव ने देखा कि वालि महावल है । पर इनके बल का तो थाह 
नही है । यह भमानुप पराक्रम किसी में हो नहीं सकता | इनके वालिवध करने 
सन्देह नही | मनुष्य नही है | ।ईशवर हैं। अत. सुग्रीव बार बार चरण पर 
रने लगे । प्रभु को पहिचान लेने से सुग्रीवजी को बडा हुपं हुआ। उन्होने शोक 
परित्याग किया | 
» सरकार को देखकर ही सुग्रीवजी समझ गये थे कि ये ae को सीमा हैं। 
( इस अचिन्त्य पराक्रम को देखकर तो आइश्चयं से चकित हो गये | कार्य सिद्धि 
। रढ आशा से प्रीति बढी | यथा "जेहि ते कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर 
पत्ता कर सब कोई। जो बाण पाताल मे प्रवेश कर सकता है वह वालिवध 
। कर सकता है | 


पजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला ॥ 
e & { 
a संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि ates सेवकाई ॥८ ॥ 


।  भर्थे:ज्ञान उपजा तब यह्‌ बात बोले कि नाथ की कृपा से मन स्थिर हो 
या । सुख, सम्पत्ति, परिवार और बडाई इन सवो को छोडकर सेवा करूँगा | 


व्याख्या : ईश्वरवुद्धि से ईश्वर दर्शन ही दर्शन है। विश्व रूप भगवान्‌ का 
)डा बहुत दर्शन तो सभी को होता है। परन्तु उसमे kala न होने से फल 
ही होता । प्रभु के जान छेने से दशंन का तुरन्त फल मिला । शोकापनोदन हाकर' 
न मे प्रमन्नता आयी। उससे बुद्धि स्थिर हुई। तब ज्ञान उपजा | यथा: मम 
रसन फल परम अतूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा | तब वचन बोले कि प्रभु की 
छपा से मेरा भन स्थिर हो गया । मन का स्थिर होना बड़ा कठिन काये है | अजुंन 
हो भी यह असाध्य जान पडा। भगवान्‌ ते भी ` असशय महाबाहो मनो दुनिग्रह 
वलम्‌ | उसी बात को दोहरा दिया | ऐसे चल मन के एकाएक स्थिर हो जाने का 
सिवा भगव॒त्कृपा के ओर दूसरा कारण हो नहो सकता | यद्यपि परम चपल श्री 
सतत थिर न रहत कतहु | हरिपद पकज पाइ अचल भइ करम बचन मनहूँ। ' । 
' चित्त के स्थिर हो जाने से सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई से चित्त ge जाता 
है। जब तक इनमे चित्त लगा है तब तक स्थिर हो सकता मही | अतः कहते हैं 
कि इन्हे छोडकर सेवकाई करूँगा । यथा : स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी । यही ज्ञान 
का लक्षण है कि सब छोडकर भगवान्‌ के; भजन की इच्छा हो । यथा: हदय बहुत 
दुःख लाग | जनम गयउ हरि भगति बिनु | |“ 
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अब प्रभु कृपा करहुँ एहि भाती । सब तजि भजनु करो दिन राती ॥ 
सुनि fem aga कपि बानी । बोले बिहँसि रामु धनु पानी ॥११॥ 


अर्थं अव प्रभु इस प्रकार से कृपा करें कि में सत्र कुछ छोडकर दिन रात 
भजन करूँ। कपि की विराग सयुक्त वाणी सुनकर के हाथ मे घनुप घारण करनेवाले 
रामजी हँसकर बोले । 

व्याख्या अब प्रभु वालि के वध की कृपा न करे। इस भाँति कृपा करें कि 
वालि से मेरी लडाई सपने मे भो न हो और सुख सम्पत्ति परिवार बडाई सब छोड 
कर आपको रात दिन सेवकाई करूं । यह बात आपको कृपा से ही सम्भव है। 
कृपा से हो मन स्थिर हुआ | ज्ञान हुआ । अब भक्ति दीजिये। नीति शास्त्र भी 
कहता है शत विहाय भोक्तव्यं सहस्र स्नानमाचरेत्‌ | लक्ष विहाय दातव्य सर्वं 
त्यकत्वा हार भजेत्‌। सौ काम छोडकर भोजन कर लेना चाहिए) हजार काम 
छोडकर स्मान कर लेना चाहिए । लाख काम छोडकर दे डालना चाहिए और सब 
कुछ छोडकर हरि भजन करना चाहिए | 

सुग्रीवजी की चञ्चलता पर प्रभु हँस पडे कि पहले तो दुख की कहानी सुना 
कर मुझसे प्रतिज्ञा करा लो ओर जब में प्रतिज्ञा कर चुका तो अब ज्ञान छाँटता है | 
स्वभावो दुरतिक्रम | चञ्चलता कपि का स्वमाव है वह नही BEAT | इसी पर हसे । 
यह ज्ञान नही है प्रज्ञावाद है । ज्ञानी तो मरे हुए ओर जीते हुए का सोच नही 
करता । यह अशोच्य को सोच रहा है ओर वुद्धिमानो को सी बात बोल रहा है। 
यथा तमुवाच हृपीकेश प्रहसन्निव भारत सेनायोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वच | 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादाश्च भापसे। गतासूनगतासुशच नानुशोचन्ति 
पण्डिता | यहाँ रामजी का घमुपाणि विशेषण देने का भाव यह हे कि अपनो प्रतिज्ञा 
की पूति के लिए घनुप उठा लिया है। उस समय सुग्रोवजी ऐसी विनती करने लगे | 


जो कछु कहेउ सत्य सब सोई | सखा बचन मम मृपा न होई ॥ 
नट मरकट इव सर्वहि नचावत । रामु खगेस वेद अस गावत ॥१२॥ 


अथं जो कुछ तुमने कहा वे सब बातें सच्ची हँ 1 परन्तु सले | मेरी वाते 
मिथ्या नही हो सकती | भुमुण्डिजो कहते हैं हे खगेश! वेद ऐसा कहते हैं कि 
रामजी सभी को इस भाँति नचाते है जेसे बन्दर को नट नचावे | 

व्याख्या प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठोक है । पारमाधिक सत्य 
पे सामने व्यावहारिक की स्थिति कुछ नही है । परन्तु शरीर से व्यवहार फा सबँया 
(पाग भी नही होता । व्यवहार म भो तो सत्य मिथ्या होता है। जो व्यवहार मे 
सत्य का निर्वाह नही बर सकता ag पारमाथिव सत्य पर क्तिने दिन few सवता 
है। परमार्य का बाघ तो व्यवहार से नही होता है। अत व्यवहार म भी सत्य का 
परित्याग नही किया जा सकता । AR जो बह दिया है वह त्तो होवर ही रहेगा | 
वह्‌ मिथ्या नही हो सकता | 
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सुनत बालि कोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिला सुग्रीवा । तै द्वौ बंधु तेज बल सींवा ॥१४॥ 


ad: सुनते ही वालि क्रोध से आतुर होकर दौड़ा । स्त्री ने चरण पकड़ 
लिया और समझाया । हे पति ! सुनो। जिन्हे सुग्रीव मिला है वे दोनों भाई तेज 
ओर बल की सीमा हैं। 


व्याख्या : सुग्रीव पर सबका प्रेम था। उनके गरजने पर कोई बाहर A 
निकला । सब जानते थे कि यह गरजना चालि के प्रति है | भाई भाई का झगड़ा 
है। हम लोगों के बोलने लायक नही है। स्वर से वालि ने पहिचान लिया कि 
सुग्रीव गरजता है। अतः क्रोध से आतुर होकर दौड़ा कि इसका इतना साहसं कि 
TH आया है। हाथ से निकल न जाय। इसे में कब से खोज रहा हूँ हाथ नही 
आता | भले ही स्वयं आया है। कही इस बार भो हाथ से निकलने न पावे। 
इसलिए दौड़ा । स्त्री ने पेर पकड़ लिया। दूसरा उपाय रोकने का नहीं था। 
समझाया कि सुग्रीव अपने बल पर यहाँ आकर गरज नहीं सकता । दुन्दुभी के गरजमे 
पर एवं मायावी के गरजने पर मैने तुम्हें नही रोका था | इस वार रोकती हूँ । 

पत्ति : सम्बोधन का भाव यह कि आप मेरे स्वामी हो | रक्षा करनेवाले हो । 
मुझे तुम्हारा कुशळ इष्टहै। अविचार से काम कर रहे हो। इसलिए रोकती हूँ । 
सुग्रीव की क्या शक्ति है कि यहाँ आकर गर्जे । जिनसे उसने मित्रता की है उनके 
बल पर गरजने आया है । वे दोनों भाई है और तेज बल की सीमा हैं। अद्भद को 
यह पता लगा है वही मुझसे कहता था | 


कोसलेस सुत लछिमन रामा! कालहु जीति सर्काह संग्रामा ॥१५॥ 


दो. कह वाली सुनु भीर प्रिय, समदरसी रधुनाथ! " 
जौ कदाचि मोहि मारहि, तौ पुनि होउँ सनाथ ॥७॥, , 


अर्थं : वे कोसलाधीरा के बेटे है। उनका नाम राम लक्ष्मण है। वे काल को 
भी संग्राम में जीत सकते हैं । वाछि ने कहा कि प्रिये ! तू भीरू है | रघुनाथ से क्या 
डर है । वे समदर्शी हैँ जो कदाचित्‌ मार भी देंगे तो भी सनाथ हो जाऊंगा । 


_ व्याख्या: सुग्रोव को मारने जाना उनसे संग्राम करना है। वे काळ से भी 
भजेय हूँ। यथा : जाके बल अतिकाळ डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई | उनसे 
युद्ध करनेवाले का कुशल नही हो सकता । कोसलेस सुत : कहकर आकाशवाणी 
की याद दिलाती है। यथा : कोसळ पुरी प्रकट नर भूपा | तिनके गृह अवतरिहौ 
जाई । इस भात अवतार वतला रही है । काल पर विजय पाने का कारण कह रहो 
है। छछिमन राम: कहकर उनका नाम कह रहो है। उनसे लड़ना है, सुग्रोव से 
'नही । सुग्रीव को उन्होने लड़ने के छिए आगे खड़ा किया है। तुमसे कोई बेर नही 
हे निष्कारण केसे लड़ें ? _ 


| है! | fr 


नि पल 
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वालिने भी रावण की भाति हो कहा: सभय gare नारि कर साँचा । 
मंगल मह भय मन अति काँचा | सनाथ होने के समथ रोकती है | मेरा भाग्य कहाँ 
कि वे मुझे मारे । वे समदर्शी हैं । उन्हे जैसा सुग्रीव वेसा ही में यदि कदाचित्‌ मार 
ही दें क्योकि भक्त के लिए विषम बिहार भी कर बैठते हैं। यथा : तदपि करहि 
सम बिपम बिहारा | भगत अभगत हृदय अनुसारा। तब तो मै सनाथ हो जाऊँगा। 
समर में मरना ओर भगवान्‌ के हाथ से। ऐसा अवसर क्या हाथ लगनेवाला है। 
अभी तो में अनाथ हूँ । सनाथ तो उनके हाथ से मर कर हुँगा । वे प्राण हरण करते 
हैं 'तो बदले में निजपद भी देते हैं | 


अक्ष कहि चला महा अभिमानी । तुन समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभौ बाळी अति तरजा । मुठिका मारि मह्या धुनि गरजा ॥१॥ 


अथ : ऐसा कह कर बह महा अभिमानी Bila को तुण समान जानकर, 
चला । दोनो भिड़ गये। वालि अत्यन्त तडपा और Far मारकर बड़ी ध्वनि 
से गरजा | 

वाछि महा अभिमानी है। ईश्वर बुद्धि होने पर भी शरण में जाने की इच्छा 
नही करता | यदि मार देंगे तो मरने को तेयार है। झुकना उसै इष्ट नही है। भाई 
को fade होने के कारण तिनका समझता है। भ्रातृ वध उसके लिए तृणच्छेदन 
के तुल्य है । समझता है कि सुग्रीव को तो मार हो डालूँगा | पीछे जो हो । समझने 
से क्रोध का वेग कुछ कम हुआ । पहिले तो क्रोधातुर होकर दोडा था | अब चला | 
पुर के बाहर आया । सुग्रीव को देखकर उस पर टूटा | 

प्रभु को सन्निकट जानकर सुग्रीव भी भिड़ गये। एक दूसरे को देखकर 
तड़पे । परन्तु वालि बड़े वेग से तड़पा ओर सुग्रीव को एक Gar मारकर बड़ी 
ध्वनि से गर्जा। वालि इन्द्र का अंश है। अतः उसका प्रहार भी वज्र के समान 
होता है । वञ्चप्रहार में चमक पहिले और शब्द पीछे होता है। उसी नियमानुसार 
बालि मुष्टि प्रहार के बाद गरजा । जानता था कि मेरा प्रहार सुग्रीव सह नही 
सकता | 
तब सुग्रीव विकल होई भागा। मुष्टि प्रहार बच्न सम लागा ॥ 
मै जो कहा रघुबीर कृपाला । बन्धु न होइ मोर यह काला ॥२॥ 

अथं : तत्र सुग्रीव विकल हो कर भागा। Fa की चोट बज्र को चोट जान 
पड़ी । हे रघुबीर कृपाल ! में ने पहिले ही कहा था | यह भाई नही है मेरा काल है। 

व्याख्या : वही बातत हुई। सुग्रीव वालि का एक घूँसा भी नही सह्‌ सक्ने 1 
qa at चोट कष्या हुई मानों बच्च गिरा । सुग्रीव विकळ होकर भाग निकले कि 
कही दूसरा घूँसा न चला दे । नही तो प्राण ही जाता रहेगा । बालि बड़ा बलवान्‌ 
था । परन्तु सुग्रीव की गति बड़ी तीव्र थी। सम्पूर्ण भुवन में वारि इनका पीछा 
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करता रहा । पर इन्हें पाया नहीं ये रामजी के पास पहुँच गये] बोले कि आप 
रघुवीर हैं | वालि पुर के बाहर आपके सामने आगया और आपने प्रतिज्ञा को थी 
कि एक वाण से हो मार दूँगा । सो कुछ न हुआ | आप कृपाल है | इतना बड़ा वच्च 
मुझ पर गिरा। आपने कृपा न को | यदि कहिये कि लड़ाई तो कुछ हुई हो नही | 
यदि तुम दुर्बल पड़ते तो में मारता। इस पर सुग्रीव कहते हैं कि वह भाई तो है 
नहो । मेरा काळ है। काल से कोत लड़ाई है | किसो भाँति उसकै प्रहार से जीता 
बच गया । सुग्रीव के हृदय से : बालि परम हित जायु प्रसादा वाला भाव बिल्कुछ 
मिट गया । अब वह अपनी बात को वीपस लेते हे और पहिले कहो हुई बात को 
स्मरण दिलाते हे और उसका वघ चाहते हैं। यहाँ शुद्धापन्हुति अलङ्कार है। भाई 
` होना सच्चो बात है। उसे काल के आरोप से छिपाते हैं । 


एक रूप तुम भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते नहिं arts सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सव पीरा ॥३॥ 


अथं : तुम दोनों भाई एक रूप के हो । इसी भ्रम से मैंने नही मारा | सुग्रीव 
कै शरीर पर हाथ फेरा | उनका शरीर TS हो गया | सत्र पीड़ा जाती रहो । 

व्याख्या : पहिरे से ही राय निश्चित हो चुकी है कि सुग्रीव जाकर गरजे | 
जब वह सुग्रीव को मारने के छिए पुर के बाहर निकले ओर सुग्रोव को मारने लगे 
तब रामजी वाण AT | अव इसी वात का उलाहवा मुग्रोवजी देते हैं। प्रभु ने 
उत्तर दिया कि में नही जानता था कि तुम दोनों भाइयों मे इतना साइइय है। मुझे 
मालूम न पड़ा कि इन दोनों में कोत तुम हो? कोन वालि है? इसी भ्रम से मैंने 
प्रहार न किमा कि कही तुम्हे चोट न बेठ जाय। प्रभु अपराध करते समय हो 
अपराधी को दण्ड देना चाहते हैं। अतः सुग्रोब को फिर युद्ध के लिए भेजते हैं और 
मुष्टि प्रहार से इस समय भी पीड़ित हैं। अतः प्रमु ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा | 
उसका प्रभाव कहते हैं कि Gala के शरीर में बड़ा भारी प्रिवतंन हुआ । प्रकृति के 
आपूर से शरीर वञ्च हो गया । सुग्रीवजी वाछि के प्रहार को सहन करने मे aad 
हो गये। तृण को कुलिश और कुलिश को तृण करने का प्रभु को व्यसन है | 
यथा : अम्भोधिः स्थलतां स्यं जलघिता धूलोलवः शेलता शेलोमृत्कणतां तृणं 
कुलिशतां बज्ने तृणक्षीणतास्‌। अग्निः शीतलताौ हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया 
लीलादुळंलित्ताद्भतव्यसनिने तस्मे नमो ब्रह्माणे | 


मेली कंठ सुमन कै माला। पठवा पुनि वल देइ विसाला ॥ 
पुनि नाना बिध भई लराई । विटप ओट देखाहि रघुराई ॥४॥ 


अर्थ : गले मे फूलों की माला डाल दी और frase बल देकर फिर भेजा । 
तव तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ। पेड़ की आड से रघुनाथ देख रहे थे | 


व्याख्या : वालि के गले मे इन्द्र की दो हुई माळा रहती थी | जिससे sat 
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रक्षा होती थी | प्रभु ने सुग्रीव के गले मे उसको रक्षा तथा पहिचान के छिए फूल 
की माला डाळ दी । इस भाँति सुग्रीब को प्राण रक्षा का उपाय तो हो भया । फिर 
भी बिना तुल्य बळ हुए युद्ध केसे हो सकता है | इसलिए बळब्रद भगवान्‌ ने विशाल 
बळ देकर सुग्रीव को युद्ध के लिए भेज्ञा। 


, अब सुग्रीव wed योग्य हुए । बच के समान मुष्टि प्रहार सहने लगे और 
चञ्च के समान मुष्टि प्रहार करने लगे फिर तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ। पत्थर 
से, वृक्ष से, दातो से, नखो से लडाई हुई उमा Fug रावनहि सनभुख चित्तव 
कि काउ। सो भवभिरत काल sat श्री रघुबीर प्रभाउ। वालि जिसे तुण समझते थे । 
आज वही वञ्च समान होकर युद्ध कर रहा है। वालि को समझने के लिए यथेष्ट 
अवसर दिया गया | वालि को समझना चाहता था कि जो सुग्रीव मेरा एक far 
नही सह सको ओर भाग खडा हुमा । वही वहाँ से बल लेकर लोटा है। जो इस 
प्रुकार से मुझसे युद्ध करने मे समथं हो Wire | पर उसने इस घटना से लाभ न 
उठाया । बडा भारी समरधीर था) एक महीने तक बराबर राक्षसो से गुफा मे 
छडता रहा | अत डता चला गया । प्रभु विटप फे ओट से इस सग्राम का हृश्य 
देख रहे हैं। दो बार विटप के ओट से देखने का प्रसङ्ग मानस मे आया है। एक 
बार तो तरु ओद से सुतीक्ष्ण मुनि को प्रेमोन्मत्त चेष्टा देखा । तथा . अबिरल प्रेम 
भृगति मुनि पाई । प्रभु देखहि तर ओट छुकाई | भीर इस बार वारि का रण कोशल 
देख रहे हैं। 

1 दो बहु seas सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि। 
मारा बालि राम तब, हृदय ata सर तानि uci 


j 

अर्थ बहुत छल बल करके सुग्रीच ने भयभीत होकर साहस छोड दिया। 
aa रामजी ने बाण तानकर वालि के हृदय मे भारा ) 

व्याख्या सुग्रीव लडे तो परन्तु वालि के महा बल और रणधीर होने की 
जो छाक BH पर जमी थी चहू न्‌ गयी | युद्ध म वळ से अधिक छल से ही काम 
लते रहे । इसी से कवि ने बलछल न कहकर छलबरू कहा | अन्त से साहस छोड 
दिया। गिर गये। वालि ने तुरन्त उनके सिर को दक्षिणवाम भुजमूर प्रविष्ट 
ग्रोवसलग्न > गुणेचिह्नाकृतियुक्त अपने पेरो से बाँध लिया । इस ata को वारिबन्ध 
दाँव कहते हैं। तब से आज तक गुरु शिष्य परम्परा से इस दाँव को मल्ल लोग 
जानते हँ। इस ata से प्रतिभट को बाँधना निषिद्ध Z| अखाड़े में यह ata नही 
होने पाता ) इस दाँ से बँध जाने पर लडाई समाप्त हो जाती है । फिर त्तो प्रतिभट 
को कोई सुई से छेद छेद कर मार सकता है ओर उसका किया कुछ भी नही हो 
सकता । सुग्रीवजी जब इस प्रकार बंध गये तब रामजो ने वालि के हृदय मे तान 
कर बाण मारा । क्योकि एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा थी । हृदय बडा भारी 
ममें है । इस पर चोट आने से कोई बच नही सकता | चालि का हृदय कलुपित था | 
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सुग्रीव का वध करके उसकी स्त्री को अकण्टक होकर भोगना चाहता था । अतः 
उसके, हृदय को शस्त्रपूत किया । 


परा बिकल महिं सर के लागें । पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें | 
स्थामगात सिर जटा वनायें। भरुन नयन सरचाप चढ़ायें ॥१॥ 


अर्थं : बाण के लगते ही पृथ्वी पर विकल होकर गिरा। फिर उठकर बेठा 
तो प्रभु को सामने देखा | इयाम शरीर जटा रबखे हुए लाळ नेत्र और बाण तथा 
चढाया हुआ घनुप AT | 
। व्याख्या ; बाण के रूगते ही विकल होकर पुथ्वी पर गिर पड़ा । परन्तु बड़ा 
धोर है । रामजी के बाण से हृदय छिद जाने पर भी AF धारण करके उठ बेठा | 
इतने में तो रामजी सामने आगये। गोली छगने पर शेर को भयद्धरता aga बढ 
जाती है । बाण लगने पर कही सुग्रीव की कथा समाप्त न कर दे। इस शद्धा से प्रभु 
बाण के साथ ही वहाँ पहुँच गये । वालि देखता है कि प्रभु सामने खडे हैं । प्रभु के 
बाण के आधात से हृदय शुद्ध हो गया। चोट भूलकर शोभा देखने लगा | स्याम 
सरीर सुभाय सुहावन हैं। सिंर पर जटा बंधी है। कही युद्ध में आँख के सामने 
जटा न आजाय । नेत्र लाळ हो रहे हैं। सुग्रीव के चोट खाने पर क्रोध है। हाथों 
भे बाण है और चढ़ाया हुआ धनुष है। इस शद्धा से कि राजा का वध सुनकर 
वानरी सेना धावा न बोल दे । Ue रस की झाँकी है । 


पुनि पुनि चितै चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माचा प्रभु चीन्हा ॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चिते राम की ओरा ॥२॥ 


अर्थं : बार बार देखकर चरणो मे चित्त लगाया । प्रभु को पहिचाना भौर 
अपने जन्म को सफछ माना । हृदय मे प्रीति हे। पर रामजी की ओर देखकर कठोर 
वचन बोला | 

व्याख्या : अपार शोभा को बालि बार बार देख रहा है। अन्त मे चरणों मे 
चित्त लगाया । क्योकि वे ही भक्तो के परम ध्येय हैं। जौ कदाचि मोहि मारही तौ 
पुनि होउँ सनाथ | बहो बात सामने भायी | सनाथ हो जाने से अपने जन्म को सफळ 
माना | हनुमानुजी ने उत्तर पाकर प्रभु को चीन्हा । सुग्रीवजी ने परीक्षा लेकर चीन्हा | 
बालि ने देखकर चीन्हा । दशन हो गया | शस्त्रपूत भी हो ही गया । अब दो दो बातें 
भो हो जायें । इसलिए हृदय मे प्रीति रहते हुए भी कठोर वचन बोला | उसके साथ 
कठोर व्यवहार हुआ है | इसलिए कठोर वचन बोला । अथवा कठोर वचन से उत्तर 
पाने के लिए कठोर वचन बोळा । प्रभु के कठोर वचन कहने से वाग्जनित सब पाप 
नष्ट हो जायेंगे | बाण लगने से शारीरिक पाप नष्ट हुए। अर्ण नयन करके देखने से 
मानसिक पाप नष्ट हो गये । यथा : निर्वान दायक क्रोध जाकर । अब कठोर वचन 
भो सुनकर adat निष्पाप हो जाँय। अथवा मानी है इसलिए कठोर वचन बोला | 
सुग्रीव की ओर न देखा | रामजी की ओर देखकर बोला अर्थात्‌ आप उत्तर दें | 
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धरम) हेतु अवतरेउ गोसाँई । मारेहु मोहि व्याध की aff ॥ 
में बेरी सुग्रीव पियारा । अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥३॥ 


ad : हे गोस्वामिन्‌ हे हृषीकेश ! घमं के लिए तो आपने अवतार लिया और 
मुझे व्याघ की भाँति मारा । में वैरो हूं सुग्रीव प्यारा है? मेरा कौन दोप है जो 
जो प्रभु ने मुझे मारा ? 

व्याख्या : गोस्वामी अर्थात्‌ हृपीकेश सम्बोधन करके द्योतित करता है कि में 
पहिचानता हूँ कि भाप ईश्वर है । अतः आप को प्रीति जीवमात्र पर है। घमंग्छान्य- 
घ॒र्माभ्युत्थाननिवृत्तिपुवंकधमंसंस्थापनाथे आप अवतीणं हुए हैं। निरपराध किसो को 
वध करना aad हैं। तिस पर sate की भाँति औंचट प्रहार करना वध के प्रकार में 
भी अत्यन्त घोरतर प्रकार है । जो धर्म के संस्थापन के लिए अवतीर्ण हो बही यदि 
ऐसा aay करे तो क्या बह न्यायकारी कहा जा सकता है ? पुनः ईइबर के लिए तो 
सब समान है । यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये। तब में बैरी हो गया । सुग्रीव 
प्यारा केसे हो गया | अर्थात्‌ यह भी आप नही कह सकते कि सुग्रीव को तुम दुःख 
देते थे । इसलिए तुम्हे मारा, क्योकि सुग्रीव मेरा प्यारा है। तव मालिक होकर आप 
ने किस दोष से मुझे मारा ? 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम ये चारी॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिछोके जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई ॥४॥ 

अर्थे : रे शठ ! सुन । छोटे भाई की स्त्री, बहन, पतोहू ओर वेटो ये चारों 
समान है i Be जो बुरो दृष्टि से देखता है उसके वध मे भधमं नही हैँ 

ब्याख्या : भगवान्‌ ने वालि की अभिछाषा को पुर्ण किया, कठोर वचन बोले | 
चाछि को शठ कहते हैं। भाव यह कि यहाँ अघम करके अव तु धमं की बातें करता 
है ? अच्छा धमंदास्त्र सुन ले । धर्भेशास्त्र ने अनुजवधू, भगिनी, gaara और कन्या 
को समान TAMA | इन पर कुदृष्टि केसी ? Hele रखमेवाले का दण्ड ही वध है | 
इसमे अधमं कुछ नही । Hele की बात दूर गयी । तू तो भमुजवधू मे रत है और 
इसीलिए अनुज का वध चाहता है। ऐसे पापी को ब्याध की भाँति मारना ही दण्ड 
हे । aa: HA न्याय किया | 
qe तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावनु करसि न काना ॥ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 

ad : रे मूढ ! तुम्हे बड़ा भारी अभिमान है । तुमने स्त्री को सीख भी नही 
सुनी । उसे मेरे भुजबळ का भाश्चित जानकर भी तुमने मार डालना चाहा । 

व्याख्या : धमंशास्त्र विषयक प्रश्न किया at | उसका उत्तर हो चुका | अब 


rng wor 


१. यह असगलि THR है । 
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गी रामजी की ईश्वर मानकर जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देते हैं। तुझको 
गनना चाहिए कि में श्रोत्र का भी श्रोत्र हूँ । जव सनी सिखावन तुम्हे देती थी में 
हाँ से सुनता था । तुमने उस सिखावन पर ध्यान नही दिया। स्त्रो ने तुमसे स्पष्ट 
'ह दिया था कि ag राम लक्ष्मण के बल पर लड्ने को ललकार कर रहा है। तब 
तुम्हे समझना चाहता था कि अब सुग्रीव का अपमान करना ईश्वर के भुजवल 
ग अपमान करना है। पर तुमने उसका कुछ ख्याल नही किया | तुमने उसे मार ही 
Tear चाहा | तुमने अपनी आँखो देखा कि सुग्रीव भागकर वृक्ष की ओट मे गया 
गर्‌ वहाँ से माला घारण करके युद्ध के लिए आया है | तब तुमने क्या नही जाना 
क में वृक्ष के ओट मे हूँ। फिर भी तुम शरण मे नही आये। उसे मार डालना 
१ चाहा । तुमने मुझसे अभिमान किया । तुम अधम अभिमानो हो! तुमने मेरे 
श्रित को मेरो आँखो के सामने मार डालना चाहा | इतनी बडी धृष्टता ? 


दो. सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु ag मे पापी, अंतकाल गति तोरि ॥९॥ 


अर्थ : हे राम सुनो । स्वामी के साथ मेरी चतुराई नही चली । प्रभो ! बया 
प्रब भी में पापी हूँ | जव कि अन्त समय आपकी ही गति प्राप्त हुई । 

व्याख्या * वारि जेसे बलवान्‌ थे वैसे चतुर भी थे । अपनी समझ से ऐसा 
प्रन किया था जिसका उत्तर न हो।परन्तु ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला, जिसका 
प्रत्युत्तर नही है । अनुजवधू रत के लिए व्याध की नाइँ वघ ही यथार्थ दण्ड है | वघ 
दण्ड तो कुदृष्टि से देखनेवाले के लिए है। यह हुआ भागदतापराघ और भगवत्‌ 
भपराध यह हुआ कि भगवान्‌ के लाश्चित को उनके सामने वघ की चेष्टा करके 
भगवत्‌ शक्ति का अनादर क्रिया | यह उत्तर ऐसा संटीक था कि वालि को मान लेना 
पडा । अत' कहता है कि भेरी चतुराई स्वामी से नही चली । बयोकि वे सर्वत्र रमण 
करनेवाले हुँ । कोई गुप्त भेद उनसे छिपा नही है। स्ती ने मुझे समझाया | वह भी 
इन्हे मालूम हो गया | ऐसे से चतुराई बया चलेगी ? परन्तु एक प्रश्‍न और है। अभी 
प्रभु का क्रोध मेरे पर से गया नही है । आँखें लाळ हैं। सो क्या अव भी मुझमें पाप 
शेप है। अन्त समय मे तो अब आपकी हो गति हे। क्या प्रभु के अस्त्र से भी में 
पवित्र न हो सका ? जब कि प्रभु प्रतिज्ञा हे: सनमुख होइ जीव मोहि जवही । जन्म 
कोटि अघ नार्साह तबही | 


सुनत राम भति कोमल चानी। बालि सीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचल करौ तनु राखहु ध्राना । बालि कहा सुनु sar निधाना ॥१॥ 


= : अति कोमळ वाणी सुनते हो रामजी ने वालि के सिर पर हाथ फेरा। 
और कहा कि : तुम प्राण रक्खो । में तुम्हारे शरीर को अचळ करता Bi वालिने 
Ta कि कृपानिधान ! सुनो। 


व्याख्या : हृदय में तो प्रीति थो। परन्तु चतुराई दिखलाता हुआ पहिले 
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कठोर वचन कहे | उत्तर भी कठोर मिला । कठोरता मे भी पार नही पा सका | यह 
तो । कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि [ परम वुद्धिमान्‌ चालि ने तुरन्त 
अति कोमल बाणी को प्रयोग किया। तब उत्तर न मिलकर रक्षा का हाथ सिर 
पर फिरा । यथा : कर सरोज प्रभु मम सिर RS) दीन दयाल सकल दुख हरेक 
सीतल सुखद vig जेहि कर की मेदति पाप ताप माया । निसि वासर तेहि कर 
सरोज की चाहत तुरुसिदास छाया | प्रभु ने कहा कि तुमको मारे जाने का कष्ट है 
तो मै तुम्हारे विदलित शरीर को अचल करता हूँ परन्तु तुम जीना चाही । भाव 
यह्‌ कि तुमने सदा मेरै हाथ से वध चाहा | अब वध करने पर उलाहना देते हो | तो 
में तुम्हारे शरीर को अचल किये देता हूँ । पर तुम भी तो जीवा चाहो । तुम्हे तो अब 
भी भीतर से मेरे हाथ से शरीर छोड़ने को अभिलाषा है। वालि ने कहा कि सरकार 
कृपानिधान हैं। अपनी प्रतिज्ञा मेरे लिए छोडन चाहते है । पर मेरी वात सुनिये 1 


जन्म जन्म मुनि जतन कराँही । अत राम कहि आवत नाँही ॥ 
जासु नाम वल सकर कासी । देत सवहि सम गति अबिनासी ॥२॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनहि बनावा ॥३॥ 


अर्थं जन्म जन्म मुनि चेष्टा करते है । पर अन्त मे राम कहते नही बनता | 
जिसके नाम के बळ से शिवजी काशो मे सबको समान अविनाशी गति देते हैं बही 
मेरे तेत्रो का बिषय हो रहा है। प्रमो ! कया फिर ऐसा सयोग बनाने से 
बन सकेगा ? 

व्याख्या : भावनानुसार ही गति होती है। अन्तकाल मे जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ जीव शरीर त्याग करता है उसी बो प्राप्त होता है । क्योकि 
सदा वह वैसी भावना करता था। यथा "थ ये वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते 
करूवरम्‌ | तन्तमेवेति कौन्तेयं सदा तद्भावभावितः | तदनुसार जन्म जन्म से मुनि 
ma करते हैं कि अन्त समथ राम नाम स्मरण कर सकें] परन्तु अन्त मे ईश्वर 
का स्मरण इतना कठिन है कि राम ताम मुख से नही निकलता । इसोलिए काशी 
की महा महिमा है कि काशो मे मरण के समय मुमुझु के दक्षिण कर्ण में भगवान्‌ 
शङ्कुर राम नाम का उपदेश देते हैं। उस उपदेश के प्रभाव से श्राणी को ज्ञान हो 
भाता है और उसको अविनाशी गति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है! यह मुक्तिं का 
सदावर्त काशी मे रामनाम फे बल से ही चलत्ताहे। as राम आज मरने के 
समय मेरी आँखो के सामने है । यदि मे इस समय प्राण न त्याग करूँ तो फिर क्या 
मरने के समय आपका आँखो के सामने ला सकता किसी के वश को बात है ? 


छं. 'सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावही । 
जिति पवन सन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावही ॥१॥ 


hn “rr po 


! १. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही | 
अस कवन as हठि काटि सुर तरुवारि करहि वबूरही URI 


, अब नाथ करि करुना बिलोकहु 2g जो बर माँगऊ। 
जेहि जोनि जनमउँ कमं बस तह राम पद अनुरागऊ ॥३॥ 


यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 


गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अगद कीजिए ॥४॥ 


' ' अथ॑ * वह आँखो का विषय हो रहा है जिसके गुणो को सदा नेति मेति कह 


कर वेद गान करता है। मन ओर प्राण को जीतकर तथा इन्द्रियो को नीरस 
करके जिसे मुनि कभी ध्यान मे पा जाते हैं। मुझे अति अभिमान के वश जानकर 
प्रभु शरीर रखने के लिए कह रहे हैं। पर ऐसा शठ कौन होगा जो कल्पवृक्ष को 
काटकर हठपूर्वक बवूर के लिए उसकी बाड लगावे | हैं नाथ! अब करुणा करके 
देखिये और जो माँगता हूँ वह वर दीजिये कि जिस योगि मे में कमंबश जन्म ग्रहण 
करूँ उसमे रामपद मे अनुराग हो | यह मेरा बेटा विनय और बल मे मेरे समान है | 
हे कल्याणप्रद प्रभो | इसे स्वीकार कीजिये और हे सुरनरनाथ | इसको aig पकड 
कर अपना दास बनाइये | 


व्याख्या . वेदने ब्रह्मको मूर्तामूतं से परे वतळाया है। छिति जल पावक मूतं 
द्रव्य हैं और गगन समीर अमूत द्रव्य है । ब्रह्मानित्य इन दोनो से परे हैं। भमूतं 
द्रव्य ही नयनगोचर नही हो सकत्ता | तब मूर्तामूर्तं से परे के नयनगोचर होने को 
कथा ही कया है। आज मेरा ऐसा भाग्योदय हुआ है कि वह ब्रह्म मेरे नयनगोचर 
हो रहा है। आज मुझ पर ईश अनुकूल हैं। यथा “ नयन बिषय मो ee भयउ सो 
समस्त सुख मूल | सबइ TSA जगजोव He भये ईस अनुकूल | वेद नेति नेति कह- 
कर यही वतळाता है किस वह्‌ स्थूल है और न सूक्ष्म है। हठयोग मे प्राण को 
जय करके मन का जय किया जाता है भोर राजयोग में मन का जय करके प्राण 
पर विजय पाते हैं। अर्थात्‌ दोनो को मन और प्राण पर जय प्राप्त करना होता है । 
मन बडा चन्चल और दुनिग्रह है और प्राण को वश करना faz को वश करना 
है । सो इन दोनो को वश करके इन्द्रियो से हटाकर अन्तर्मुख होकर स्थितप्रज्ञ मुनि 
ध्यान करते है। फिर भी जो ध्यान म नही आते | कभी एक झलक आजाती है । 
यथा * मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद । उनका मुझे प्रत्यक्ष दशंन हो 
रहा है । फिर भो प्रमु जो मुझसे #ह रहे हैं * अचल करों तनु राखहु प्राना । सो मुझे 
अति अभिमानवश जानकर मुझमे देहामिमान अत्यन्त प्रहढ जानकर कह रहे 
हैं। ,में जेसा प्रभु ने कहा अभिमानी भी हूँ और दाठ भी हूँ पर ऐसा नही हूँ कि 


१ यहाँ तुल्ययागिता ( द्वितीय ) अछद्धार है। 
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इतने बडे हानि लाभ की न समझ सकू। संसार मे यहो नियम है कि TTS को 
काटकर आम की रक्षा के लिए उसकी बाड़ बनाते हैं। बयोकि आम काम को वस्तु 
है और बबूल किसो काम का नही होता । वह बाड लगाने के हो काम में आता है। 
जिससे भाम के छोटे पौधों को पशु चर न जावें | यथा : आप नही कछु काम के डार 
पात फल फूछ। औरन को रोकत Pat रहिमन पेंड age | सो आम कया मुझे तो 
मन्त के समय आपका ददाँन हो रहा है यह सुयोग कल्पवृक्ष है। इससे यथार्थ लाभ 
न उठाकर इसका उपयोग में शरीर की रक्षा के लिए नही कर सकता । शरीर 
बबूल है किसी काम का नहीं। इसे तो एक दिन जाना हो है। यथा: रहिहि न 
अन्तहुँ अधम सरीरू | अत्तः ऐसे सुयोग को हाथ से शरीर रक्षा के लिए जाने देना 
कल्पवृक्ष को काटकर बबूछ की वाड़ छगाना है। 
आप नाथ हैं। आप जो शरीर रखने को कह रहे हैं । इससे मालूम होता है कि 
अभी मुझ पर धुरी करुणा नहो हुई । इसलिए प्रार्थना करता हूं कि wert की दृष्टि 
से मुझे देखिये । में इस शरीर को बचाने के लिए वर नही माँगूंगा । इस समय इसका 
परित्याग मुझे परम इष्ट है। परन्तु नाथ वर देने को प्रस्तुत हें ] इसलिए दूसरा वर 
जो अभीष्ट है उपे मागता हूँ। वह यह है कि जो जो कमं मेने किये हुँ उनके फलो 
से मे बचना नही चाहता । मुझे मुक्ति भो नही चाहिए | मुझे कर्मानुसार शरीर मिछे | 
पर जो शरीर मिले उसमे मुझे भापके चरणो मे अनुराग सदा बना रहे। भाव यह 
कि प्रमु तो अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। यथा : मीन कमठ सूकर नर 
हुरी | वामन परसुराम वपूधरी | ईश्वर स्वतन्त्र है LAT माया द्वारा अपने इच्छानुकूल 
शरीर धारण करता है जीव परतन्त्र है वह्‌ अपने कर्मानुसार अविद्या द्वारा शरीर 
धारण करता है। मेरा दूसरा जन्म कर्मानुसार किसी योनि मे होगा । सम्भव है कि 
उस समय प्रभु भो अपने इच्छानुकूल कोई दूसरा शरीर धारण He) पर भेरा 
अनुराग इस रामभूति मे बना रहे । भेरी अव्यभिचरित भक्ति इस राममूति मे हा। 
अपना कल्याण कर्‌ छेने के बाद अङ्गद की ओर देखा | 
उसे रोते हुए देखकर उसे सुरनरनाथ प्रभु को समर्पण कर रहा है । भाव 
यह्‌ कि सुग्रीव सेवा नही कर सकेगा | इसमे बळ और विनय यथेष्ट मही है। ag 
भेरा बेटा बल और विनय मे मेरे तुल्य है । मे तो चला सेवा न कर सका। पर: 
आत्मा वे पुत्रनामासि। यह मेरी आत्मा है। यह सेवा करेगा। सुप्रीव से इसे भय 
है । इसकी बाँह पकडकर अपना दास बनाइये | यह कहकर अङ्गद को रामजी 
के गोद मे डाल fear) यथा: मरती बेर नाथ मोहि बाली । wT तुम्हारेहि 
कीछे घाली | 


दो. रामचरन इढ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कठ ते, शिरत न जाने नाग ॥१०॥ 


at: रामजी के चरणो मे दृढ प्रीति करके चालिने इस भांति शरीर का 
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त्याग किया जैसे मतवाले हाथी को अपने गळे की फूल को माला के गिरने का 
पता न चले | 


व्याख्या * पहिले अपना कल्याण किया | तब पुत्र का कल्याण किया। फिर 
प्राणत्याग के समय पुत्र मे मनोवृत्ति के जाने को अशुभ समझकर मन को फिर 
मोड़कर राम चरणो मे लगा दिया और प्रेम उघर ही दृढ कर लिया | राम मे प्रेम के 
हृढ कर लेने से मरने मे कुछ भी आयास न हुआ | रामचरण के दृढ प्रेमी, MATT 
से छके हुए, मतवाले हाथी के समान हो जाते हैं। उनका देहाभिमान इतना मिट 
जाता है कि शरोर उनके लिए फूल की माला हो जाती है। जिस भाँति मतवाले 
हाथी को पता नही चलता कि उसके गले की फूल की माला कब और कहाँ गिरी | 
उसी भाँति प्रेमसुरा से छके हुए वालिको पता ही न चला कि उसका शरीर 
कब छूटा | 


राम बालि निज घाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥ 
नाना बिध विलाप कर तारा | छुटे केस न देह सँभारा ॥१॥ 
अथं : रामजी ने वालि को अपने घाम भेज दिया | नगर के लोग व्याकुल 


होकर दौडे । नाना भाँति से तारा विलाप करने लगी। उसके वाळ छूट गये । देह 
की संभाळ नही रह गयी | 

ब्याख्या : कल्पवृक्ष ने चाहा हुआ फळ दिया | रामजीने वालि को अपने धाम 
भेज दिया । वालि ने माँगा था : जेहि जोनि जनमो कमं वस तहेँ रामपद अनुरागे | 
अततः सायुज्य मुक्ति नही हुई । पर कमं बन्धन से मुक्त करके अपना धाम दिया, जहाँ 
जाकर कोई लौटता नही | यथा : यद्‌ गत्वा न निवत॑न्ते तद्धाम परमं मम | 

१ gaa बालि क्रोधातुर घावा : यह वालि को तेजस्विता है। 

२ मुठिका मारि महा धुनि गर्जा: यह वालि का बल है। 


३. वहु छछबल सुग्रीव करि हिय हारा भयमानि: यह वालि का रण 
पाण्डित्य & | 


४. पुनि उठि बैठ देख प्रभु आगे : यह वालि का धेये है । 
५, पुनि पुनि चितय चरन चित दीन्हा : यह वालि की भक्ति है। 
६. सफल जनम माना प्रभु चीन्हा : यह वालिं का ज्ञान है। 


७. हृदय प्रोति मुख बचन कठोरा | बोला चितय राम को ओरा : ag वाछि 
का प्रागल्म्य है | 


८. अस कवन as हठि काटि सुरतरु वारि करई TAA : 
ore ह्‌ सु बूरही : यह वारि का 


९ गहि ate सुर नर नाह आपन [गद कीजिये : 
तता सु ह्‌ दास अंगद कीजिये : यह वारि की 
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al agree 
अंदिय मोर उसे इद स्वभ चेतन क na 
देसी त a का at दूसरा है पा ay विदेव पूर्वक पया जाती 
oe aa oe अव होना wat की = छण हुआ 
अथवा 2 aia होता ड्‌ हु छ ददा ढास q ae ye 
कार विद्या की wget! री eal 
८६५ शोर att आकार हु ८ अनुभूति नि ह जे gett : 
बहे दै eit, अप हूँ ग a को na दै वह दद aia है 
फु? सर दै é पु है \ और जा पाली $ नाडी, रोप, है 
रूप, कि ean a a % az, ay ५१ ares, 0100 
बना जो स्थीर 
है \ 
ae. 
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पृथ्वी के अंश हैं। मूत्र, श्लेष्म, जळ, शुक्र और स्वेद जल के अंश हैं। क्षुधा, तृषा, 
आलस्य, मोह और मैथुन अग्नि के मश हैं। प्रचारण, विलेखन, sta, निमेपादि 
वायु के अश हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर भय आकाश के मश हैं और शब्द 
स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि भी आकाशादि भूतो के गुण हैं । अत यह शरीर कृतक : 
बना हुआ होने से अनित्य है। मलायतन होने से अशुचि है। भोगायतन होने से 
दुख रूप है। महाभूतो का समवाय होने से जड है। मत. इसे अति अधम 
कहा | 


प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि oft तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी। लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥३॥ 


अर्थ ° यह शरीर प्रगट है । तुम्हारे आगे सोया हुमा है और जीव तो नित्य 
है । तुम किसके लिए रोयो । ज्ञान उपजा तब चरणो म॑ विर नवाया और परम 
भक्ति का वर माँग लिया t 


व्यारया . शरीर ही प्रकट है । जीव तो सदा अव्यक्त है | यथा : अव्पक्तोऽयम- 
चिन्त्योऽयमविकार्य्योऽयमु च्यते | सो वह अति अधम शारीर तुम्हारे सामने सोया : 
निइचेष्ट पडा है। यही इसकी प्रकृति है। जीव तो इसके विरुद्ध स्वभावाला है! 
ae तो नित्य शुचि आनन्दमय तथा चेतन है। अत दोनो मे से किसी के लिए 
भी शोक करना नही बनता : सरकार जब बोल्नै लगे तो तारा रोना बन्द 


करके सावधान होकर सुनने लगी । अत. रोवा भूतकाल की क्रिया का प्रयोग 
किया | 


यह सरकार के वचन का सामर्थ्यं है कि अति सक्षिप्त उपदेश से ही अज्ञान 
का नाश हो गया | अज्ञान का नाझ ही ज्ञान का उपजचा है। तब चरणी पर गिरना 
कहकर शिष्य की डृतकृत्यता दिखलाया । ज्ञान होने पर भी बहुत जन्मो के वाद 
कही ज्ञानी भगवत्‌ शरण मे जाते हैं। यथा: बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मा 
प्रपद्यते ५ अत्त परम भक्ति का दर उसने सरकार से माँग लिया । क्योकि : सबकर. 
फल हरि भगति भवानी । 


उमा दारु afta की नाई। सबहिं नचावत राम गोसाई ॥ 


तव सुग्रीवहिं आयसु दीन्हा। मृतक कमं विधिवत सव कीन्हा ॥४॥ 
अर्थे है उमा ! कठपुतली की भाँति सब को राम गोसाई नचाते हैं। तब 

रामजी ने सुग्रीव को आज्ञा दी । उन्होने विधिवत्‌ सब मृतक कमे किया | 

_ व्यास्या ` क्षण भर पहिले तारा शोक मोह से छाती कूटतो थी और क्षण भर 

मे भक्ति वरदान माँगकर कृतकृत्य हो गयो । इस पर महादेवजी उमा से कहते 

हैं कि जिस भाँति सूत्रधार जेसे चाहता है अपनी कठपुतलियो को नचाता है उसी 

भाँति राम गोसाई सबको नचाते हैं। शिवजी ज्ञान घाट के वक्ता Zt दो हो विभाग 
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पदार्थो का मानते हैं एक जड़ और दूसरा चेतन | उनके मत से चेतन एक है जिसे 
ब्रह्म कहते हैं। उससे अतिरिक्त सब जड़ हैं। यथा: मिलल भल एक भरोसवा। 
कठपुतली अस हम सब नाची करम जाल में फस के। हम सब कहें तो प्रगट 
नचावहुं आप als भलगोसवा । हम सबके तो जड़ में गिनतो चेतन तुमहीं एक! 
तब कैसे हमहन के प्रभु जी लागि सके गुन दोसवा : देवस्वामी । अत; उन्होने जीवों 
की जड़ कठपुतली से उपमा दी) उपासक आत्मा परमात्मा का भेद मानते हैं} 
इसलिए उपासना घाट केवल भुसुण्डीजी ने: नट मकंट इव सबहि नचावत | 
राम खगेस वेद अस गावत । कहकर जीवों की उपमा चेत्न He से दी) यथा: 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | 
जड़चेतन के पृथकत्व के ज्ञान होने पर तारा ने भभवदाश्चय ग्रहण किया | 

तारा के शान्त हो जाने पर सुग्रीव को आज्ञा दिया कि विधिवल्‌ मृतककमं 
सब करो । सुग्रीव को आज्ञा देने का भाव ही यहू है कि अब तुम राजा हो। 
मरणान्तानि वैराणि । मरने के साथ ही वेर समाप्त हो जाता है। भब चह बन्धु 
है | विधि के साथ उसके दाहादि संस्कार सम्पन्न करो | gala चे वेसा ही किया | 


४८. कपितिलक प्रसंग 
रामु कहा अनुजहि समुझाई। राजु देहु सुग्रीवहि जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा । चले सकळ प्रेरित रघुनाथा ॥५॥ 
अर्थं ; रामजी ने छोटे भाई को समझाकर कहा कि जाकर सुग्रोब को राज 
दो । रघुपति के चरणों मे माया झुकाकर सब्र रघुनाथजी से प्रेरित होकर चले । 
व्याख्या : युद्ध में मरे हुए के लिए सद्यः शौच है। इसलिए दाह संस्कार 
के बाद ही राज्य देने की आज्ञा दी । रामजो ने लक्ष्मणजो को समझाकर कहा । 
| सौंपि गयड निज सुत हमहि भरन समय कपिराज | 
' कीजिय नूप सुग्रीव कहूँ अंगद कहुँ जुवराज ॥ 
राज काज सब कछु करिहि जब अंगद मतिमाव। 
प्रजा वर्ग में होयगो तब सन्तोष महान 
॥ बहुत दिन से सहिरह्यौ दुख दुखिया सुग्रीव। 
सुख बिलसिहि निश्चन्त ह्लं पाइहि शान्ति अतीव ॥ 
किये नीति अनुसरण यह सबही कह्‌ सुख होय। 
विजयानेंद सोइ कीजिये अनुचित कहै न कोय॥ 


nan 


र्‌, चेत्यचितोनंतृतीयम्‌--्या° सू० २ Ao ४० Fo चेत्य और चित्‌ से मिन्न कोई 
तीसरा पदार्थ नही हँ । 
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रामजी की आज्ञा पाकर उनके चरणो म सिर नवाकर उनकी प्रेरणा से 
सब चले । जो व्याकुल होकर दोडे आये थे वे भी शान्त भाव से चल | 


दो लछिमन तुरत ala, पुरजन fax समाज। 
राजु are सुग्रीव कहं, अगद कहं FTTH ॥११॥ 


अथं लक्ष्मणजी ने तुरन्त नगरवासियो को और ब्राह्मण समाज को वुळाया | 
सुग्रीव बो राज्य और अङ्गद को युवराज पद दिया | 


समझाने के अनुसार हो लक्ष्मणजी ने प्रजावर्ग को बुलाया fay समाज प्रजा 
वर्ग मे नही है। अत उनका पृथक निर्देश किया ब्राह्मण समाज की अभिपेक के 
कृत्य के लिए भी आवश्यकता थी । अत उन्हे भी बुलाया । सुग्रीव वो राजतिलक 
दिया और arse का यौवराज्य के लिए अभिषिक्त क्या । रुक्ष्मणजी ने सब कार्य 
शीघ्रता a किया। क्योकि उस समय सरकार की सेवा म कोई नही था चालि 
की भावना थी कि रघुनाथ समदर्शी हैं। सो विचार कर दखिये तो मालूम होता 
है कि रामजी ने दोनो के साथ एक सा व्यवहार किया । 


सुग्रीव के साथ व्यवहार वालि के साथ व्यवहार 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा । पुनि पुति चिते चरन चित दोन्हा। 
अतिसय जन्म धन्य करि लेखा | सफल जन्म साना प्रभु Alar | 
करपरसा सुग्रीव सरोरा। बालि सीस परसा निज पाती। 
तेहि सर हतों मृढ कहें काली । सुनु सुग्रीव मे मारिहौ बालिहि एके बान । 
अचल करी तन राहु प्राना | भय देखाइ के आचहु तात सखा सुग्रीव | 

प्रतिज्ञा छोड रहे हैं । यहाँ भी प्रतिज्ञा छोडा | 
राज दीन्ह॒॑ सुग्रीव al अगद कहूँ जुवराज | 


उमा राम समहित जगमाँही । गुरु पितु मातु बन्धु प्रभु नाँही ॥ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥१॥ 


अर्थ हे उमा! राम सा हित ससार म गुरु, पिता, माता, बन्धु या प्रभु 
कोई a है | देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रोति है कि cart के लिए प्रीति 
व्रते 

व्यास्या ये ही पाँच कल्याण करनेवाले हँ। राखे गुरू जौ कोप विधाता | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहे असोच बने प्रभु पोसे। तथा होहि कुठाय 
सुबन्धु सहाये। परन्तु वे भी राम के समान हित मही है। ये लोग भी अत्यन्त 


बहिभुंख का परित्याग वरते हैं। पर विसी अवस्था म जोव का रामजी परित्याग 
नही करते । यथा 5 


कानन भृधर चारि daft महा यिप व्याधि दवा अरि धेरे। 
सकट कोटि जहां तुटसी सुत arg पिता हित बन्धु म नेरे॥ |1 
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रासिंहे राम कृपालु ash हनुमान से सेवक हैं जेहि Bry 

नाक रसातल भूतल मे रघुनायक एक सहायक मेरे॥ 

जबही जमराज रजायसु ते मोहि छै ufos भट बाधि घटैया । 

तात न मात न स्वामी सखा सुत बन्धु बिसाल विपत्ति sar ॥ 

ससिति घोर पुकारत आरत कौन सुने चहुं भोर डेंटेया। 

एक SUB तहाँ तुलसी दसरथ की नन्दन वदि कटैया॥ 

जहाँ जमजातना घोर नदी भर कोटि जलच्घर दन्त टेवैया ] 

TS धार भयंकर वार न पार न बोहृति नाव न मीत खेवेया ॥ 

तुलमी ag मातु पिता न सखा नहि कोउ कहूँ भवलम्ब देवेया | 

तहाँ बिनु कारन राम कृपाछु विसाल भुजा गहि काढ लेवेया | 

जहाँ हित स्वामि न सग सखा बनिता सुत बन्धु न बाप न भैपा | 

काय गिरी मन के जन के अपराध सबै छठ छाडि छमेया !) 

तुळसी तेहि राम कृपाल बिना दूणो कोन है दारुन दु ख दमेया | 

जहाँ सब सकट ote सोच तहाँ मेरो साहिब राखे earn 

यहाँ मातु पितु शब्द का तदभव रूप पितु मातु दिया हुआ है। उहत्वादिपु 
इस सूत्र से ऋ का उत्त होकर मातु और पितु शब्द सिद्ध हुआ | 
देवी सम्पत्तिवाले तीन हो हैं सुर मर और मुनि। इनकी यह रीति है कि 

स्वार्थं के लिए ही प्रीति करते हें) भुसुण्डिजी कहते है जाते कछु निज स्वारथ 
होई। सापर ममता कर सब कोई। माता पिता भी स्वार्थे रत हैं। सबको प्रीति 
अर्थ से है । व्यथं प्रीति कोई बयो करे। परन्तु हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम 
तुम्हार सेवक भसुरारी | 
बालि त्रास व्याकुल दिन राती | तन बहुब्रन चिन्ता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपि राऊ। अति Ere रघुवीर सुभा ॥२॥ 


अथे * जो वाछि के डर से दिन रात विकल रहता था | शरीर मै अनेक घाव 
बने रहते ये और चिन्ता से छाती जला करती थी sa gala को बन्दरो का राजा 
बना दिया । रघुवीर का स्वभाव बडा ही SAG है। 

व्याख्या * जिस सुग्रीव की यह अवस्था थी कि वालि के डर से दिन रात 
व्याकुल रहते थे | ऐसा पाछे पडा रहता था कि जहाँ आप नही पहुँच सकता था 
वहाँ बलवान बन्दरो को सुग्रीव को मारने के छिए भेजता था। यद्यपि सुग्रीव ने उन 
सो को मारा । पर प्रत्येक युद्ध मे चोट तो था ही जाती थी, एवं चोट YI न पाया 
तब से दूसरा लगा तीसरा लगा। इस भाति शरीर में बहुत से घाव बने रहते थे और 
(चिन्ता से कलेजा जळा करता था । शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार की वेदता 
से रात दिन कभी भी चैन नही रहता था। किसी ने तो सुग्रीव वी सहायता नही 
बी | किसी की तो उसकी दुरवस्था पर दया आती 1 पर नहीं आयी | रामजी ने उस 
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पर ऐसी दया की कि वही सुग्रीव बानरो का राजा हो गया। दुख तो दूर कर ही 
दिया । राजा भी बना दिया | स्वभाव से हो सरकार अति कृपाल हूं। 


जानतहू अस प्रभु परिहरही । काहे न विपति जाल नर परही ॥ 
पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नुप नीति सिखाई ॥३॥ 


अयं : जानते हुए भी जो ऐसे प्रभु का परित्याग करने है ऐसे मनुष्य विपत्ति जाल 
मे क्यों न पड़े | फिर सुग्रीव को बुळा लिया ओर बहुत प्रकार से राजनीति सिखलाया। 

व्याख्या जो न न जानता हो उसकी बात दूसरी है। अनजानत की चूक 
क्षमा की जाती है। परन्तु जो जानता है और जान बूझकर ऐसी चूक करता है कि 
ऐसे समर्थ और दयाळ स्वामी को नही भजता उसका विपत्ति जाल भ पड़ता प्राप्त : 
वाजिव है। उसके विपत्ति मे न पडने का कोई कारण नही है । जो विपत्ति को काटने 
वाला है उस्ती का परित्याग कर दिया । अत' उनका fafa जाल मे सदा पड़ा रहना 
युक्तियुक्त | राजतिऊफ पाने पर सुग्रोव को स्वथ प्रणाम करने के लिए आना उचित 
था। सो बुलवाने पर आये । प्रभु ने देखा कि सुग्रीव राजनीति मे बड़े कच्चे हैं। 
इसलिए बुछाकर बहुत प्रकार से राजनीति सिखायी | पहिले मित्रधर्म सिखाया था। 
अब राजनीति सिजाते हैं। जिसमें सुग्रोव का राज अचछ रहे। यथा: राज कि रहे 
नीति त्रिनु जाने । 


कह्‌ प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥ 
गत , ग्रीपम बरपा रितु आई । रहिही निकट सेल पर छाई ॥४॥ 


अर्थं : प्रभु ने कहा कि कपिराज ! सुनो।,प्रे चौदह ad पुर मे नही जाता । 
गरमी का मौसम गया । धरसात॑ आयी | यही निक्ट ही पर्वत पर टिक रहुँगा । 

व्याख्या ; आप हो कहते हैं कि हे कपिराज । मे स्वय तुम्हारे पुर मे चलकर 
सब कारवार तुम्हारा संभाल देता । परन्तु पिता के वचन से मे पुर मे नही जाता। 
निपादराज ग्राम मे रहते थे तो उनसे कहा: ग्राम वाम नहि उचित मोहि। 
विभीषणजी नगर मे रहते थे तो उनसे कहा : पिता वचन में नगर न जाऊ। सुग्रीबजी 
पुर के रहनेवाले हैं। इसलिए इनसे कहते हैं कि पुर मे चौदह वपं के लिए न जाने 
वा मेरा ब्रत है। गरमी के दिन ala गये वरसात आ गयी | अब रास्ते वन्द हा 
आायंगे । सोताजी के खोजने का काम इस बीच में नही हो सकता। में यही निकट 
के पर्वत पर रहेंगा | आवश्यकता पड़ने पर मिल Gar चोदह न कहकर दसचपरि 
बहने का यह भाव है कि चौदह वर्ष मे से अधिक दिन बीत गये हैं । थोडे ही शेप हैं । 


अंगद सहित करहु तुम राथ । संतत्र हृदय धरेहु मम काजू ॥ 
रि te ५ : » 
जवः सुग्रीव भवन फिरि आये । राम प्रवपंन, गिरि पर छाये ॥५॥ 
iy १ a छ 


ee 


` १, ४९वाँ प्रसङ्ग प्रवपेण वास प्रारम्भ हुआ । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


५२ रामचरितमानस 


अर्थ अङ्गद के साथ तुम राज वरना और मेरै काम को सदा स्मरण रखना। 
तच सुग्रीव घर लोट सापे और रामजी प्रवर्षण पर्वत पर ठिके ! 
व्याप्पा राज कारय कोई ऐसा च करना जिससे अङ्गद को सम्मति न हो सब 
कार्यो में TAs सम्मिलित्त रहे। जिसम age को पिता बै मरने झा अति कष्ट 
मे Bl | AAT समाप्त होत ही मेरे धार्य मे हाथ रगा देना और मन म उसे सदा 
बनाये रहना । सम्भव है कि इस वीच म ही कुछ पता लग जाय सुग्रीवजी बुलाने 
पर गये। वात समाप्त होते ही घर लोट साये | गृहसुख से बहुत दिन से वञ्चित हैं 
अत घर लोटने वी बडी उत्कण्ठा है। श्री रामजी अपने कथनानुसार प्रवर्षण पर्वत 
पर्‌ जावर ठहर गये | 
१ दो wane देवन्ह गिरिगुहा, राखी रुचिर बनाइ। 
11 । राम कृपानिधि कछु दिन, बास करहिगे आइ॥१२॥ 
.„ अर्थं पहिले ही से देवताया ने पव॑त की गुफा को सुन्दर बना रक्खा था। 
मह्‌ जानकर कि कृपा के सागर रामजी कुछ दिना तक यहाँ आकर वास करेंगे | 
। | ।ष्यास्या जहाँ प्रभु जाते हैं देवता लोग वहाँ निवास स्थान की रचना कर 
देते हुँ । केवल पञ्चवटी म राक्षसो के भय से नही बनाया | यहाँ गुफा ता पहि से ही 
प्रवपंण गिरि पर थी । पर देवताओ ने उसे सँवारकर सुदर सुखद बना दिया | 
वे जानते है कि रामजी कृपा फे समुद्र हें हमारी सेवा अवश्य स्वीकार करेगे। 
कुछ दिन वर्षा म यही ठह्रगै । 
सुन्दर बन कुसुमित अति सोभा । गुजत मधुप निकर मधु छोभा ॥ 
कन्दमूल FATA सुहाये । भये बहुत जवते प्रभु आये ॥१॥ 
. अर्थ फूला हुआ सुन्दर वन अत्यन्त शोभित gar) भौरो का समूह मधु 
के लोभ से गुञ्जार कर रहा था । सुन्दर कन्दमूल फल भोर पत्र जब से प्रभु आये 
Raa बहुत पेदा होने छगे। 
{= 7, व्याख्या ,वन जेब कुसुमित हो और भोरे मकरन्द लोभ से WA करते 
हो तभी यन, को शोभा है। वह वन स्वभाव से ही सुन्दर था। पर जब वह 
कुमुमित Lay ओर भौरै Ta करने लगे तब अत्यन्त शोभित हुआ । यथा 
तहाँ जाइ देखो बन्‌ शोमा । eT चश्चरीक मधु लोमा! ग्रीष्म ऋतु बीत चली 
परन्तु इस वन में अव भी वसन्त बरत्त रहा है। इप वन म कन्दमूल फल और 
पत्ते भी सुन्दर हैं। प्रभु के आ जाने से उनकी बहुतायत हो गयी | प्रभु के पदापण 
से स्थळ मे उर्वरा शक्ति बढ गयी । वृक्षादि म जीवनी शक्ति आगयी । 
देखि! नोहर सेल अनुपा । है तह अनुज सहित सुर भूषा ॥ 
मधुकर an भुग तनु घरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा ॥२॥ 
ad मन को हरण करनेवाले अनुपम पर्वत का देखकर सुरभूष रामजी 
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अपने अनुज लक्ष्मणजी के साथ वहाँ रहे | भौरे पक्षी और मृग का रूप घरकर 
देवता सिद्ध और मुनि प्रभु की सेवा व रने लगे | ( 


५ व्याख्या ऐसे सुन्दर बन मे एक पर्वत था। उसी के गुफा को प्रभु के OAT 
योग्य समझकर देवत्ताओ ने सँवार रक्‍्खा था। इसीलिए उसे अनुप कहते हैं 
अथवा उस पर्वत पर झरने और सरोवर आदि बहुत थे। इसलिए उसे अनुप 
कहते हैं। वर्षा की eg आयी थी। अत प्रभु ने पर्बत पर ठहरना ही उचित 
माना | सुग्रीबजो से भी कह चुके हें रहिहों निकट सेल परछाई। देवताओ की 
सेवा स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए कवि ने सुरभूपा कहा । सौताजी का हरण हो 
चुका है। इसलिए अनुज सहित रहना कहा | . 

देवता लोग भौरे पक्षी और मृग का रूप धारण करके तथा सिद्ध ओर 
मुनि अपने स्वाभाविक रूप से प्रभु को सेवा कर रहे है अथवा भौरे के रूप से 
देवता पक्षी के रूप से सिद्ध और मृग के रूप से मुनि प्रभु की सेवा करते हैं। 
देवता सिद्ध और मुनि पूज्य हैं। प्रभु ने नरावतार धारण कर रक्खा है | मर्यादा 
पुरुषोत्तम उन पर पृज्य दृष्टि रखते हैं। उनसे साक्षात्‌ सेवा न छेगे। इसलिए 
रुपान्तर से सेवा कर रहे हैं। यथा मृग बिछोकि खग बोलि सुबानी । सेर्वाह 
सकछ राम प्रिय जानी | मधुकर निकर AR सहनाई | कं ॥ 


| 
मगल रूप भयउ बन तबते। कीन्ह निवास रमापति जवते ॥ 
फटिक सिला अति सुत्र सुहाई । सुख आसीन तहाँ? द्वौ भाई ॥ ३ 


ad जब से रमानाथ ने वहाँ निवास किया da से बन age रूप हो 
गया । स्फटिक की शिला अत्यन्त स्वच्छ और सुन्दर थी। उस पर दोनों भाई 
सुखासन से वेठते थे । 


व्यारया . माता का भाशीर्वाद है कि जो पितु मातु wes ` चन जाना | 
तौ कानन सत अवध समाना | उसी का साफल्य दिखाते हुए कहते हैं कि जहाँ 
प्रभु का विश्राम होता है वही वन मज्भूलमय हो जाता है। अथवा प्रभु रमानिवास 
हैं । जहाँ जाते हैं वहां लक्ष्मी छा जाती हैं। उस समय जिस वन के पर्वत पर प्रभु 
ने डेरा दिया वह वन मङ्भलमय हो गया | i 


जिस शिला पर प्रभु आसीन होते हे उसी की शोमा स्फटिक शिला सौ हो 
जाती है अथवा जब देवताओ ने पर्वत के गुफा को प्रभु के रहने के लिए संवारा 
तो बाहर बैठने के लिए स्फटिक को शिला भी रख दी । वडा घोर निर्जन बन है | 
यहाँ मुनियो का भी आश्रय समिकट नही है। उन लोगो के भी आने जाने की 
वोई बात नही है । अत चित्रकूट की भाति वेदिका की आवश्यकता मही थी | 
भगवती भो साथ नही । केवल दोनो भाइयो को ही एक साथ dears) इसलिए 


स्फटिव सिला ही यथेष्ट थी। जब fare से निवृत्त होते थे ती दीनो भाई 
उसी पर आसीन होते थे | 
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॥ ५०, वर्षा शरद वणेन प्रसङ्ग 
कहते भनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नुप नीति बिवेका ॥ 
'बरपा काल मेघ नभ छाये। गंत लागत परम सुहाये ॥४॥ 


ad : भाई से भक्ति, वेराग्य, राजनीति और विवेक की अनेक कथाएँ कहा 
करते थे । चर्पाऋतु में मेघ आकाश मण्डल मे घिर गये। गरजने के समय बड़े 
सोहावने लगते थे । 
व्याख्या : अनधिकार चर्चा शास्त्र से निषिद्ध ठहरापी गयी। qua की 
चर्चा करना अथवा काम कथा जिसे गपशप कहते हैं पाप है। नियम यह है कि 
जब HUTT रहे : कृतक्षण हों तब संस्कार को जाग्रत्‌ रखने तथा ce करने के लिए 
शास्त्रीय चर्चा करे। तदनुसार प्रभु जब फुरसत से बेठते है तो शास्त्रीय चर्चा 
करते हैं। यञ्चवटी मे जब ठहरे थे तब उस समय भी एहि fale गये कछुक दिन 
बीती कहत बिराग ग्यान गुन नीती | शास्त्र चर्चा ही होती थी इस समय भी वहो 
हो रही है । 
पहिले कह चुके हैँ गत ग्रीपम ant रितु आई। सो आगयी। आकाश 
मै बादल घिर आये | वर्षा काल मे मेध की शोभा होती है। असमय के मेध 
शोभित नहीं होते और जब चर्षा काल के मेघ गर्जन करने लगते हैं तो उनको 
बडी शोभा बढ जाती है। यह कवि की she है। विरही को पावस ऋतु महा 
दु खदायक हो जाता है। प्रभु इस समय विरही हैं। अतः उनके मुख से दसरे 
प्रकार से वर्णन कराना है | 
दो. लछिमन देखु मोरान, नाचत वारिद पेखि। 
गृही विरति रत हर॒प जस, विष्णु भगत कहुँ देखि ॥१३॥ 
' अर्भ: है लक्ष्मण | देखो मोर लोग मेघ को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वेराग्य 
में लगा हुमा गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर हपित हो उठता है। 
' व्याख्याः रामजी छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण मेध को 
देखकर मोरगण ऐसे प्रसन्न हुए कि नाच उठे। दृढ आशा बेंच गयी कि पानी 
पडेगा | जल ज्यो दादूर मोर भये पीन पावस प्रथम | इसी भाति उदासीन गृहस्थ 
जिन्हे वैराग्य हो चला है और गृहस्थी का त्याग नही किया है उनकी शास्त्र 
में उदासीन संज्ञा हैं: भी विष्णु भक्त को देखकर हर्षातिरेक से नाचने लगते हैं। 
उन्हे भी दृढ आशा हो जाती है कि अब - राम चरित वर वारि की वर्षा होगी । 
वेद पुराण रूपी समुद्र से रामचरित रूपी श्रेष्ठ जल लेकर ये महात्मा गरजे गर्जे 
कर वर्षा करेंगे | 
आव ag कि अपनी प्रिया से युक्त होने से मोरणण मेघागम से इस प्रकार 
हापित है। परन्तु विमोग के कारण मुझे ed नही होता । यहाँ सांसारिक वस्तुओ 
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की अवस्तुता कही | वही वस्तु एक के लिए सुखदायक है दूसरे के लिए दु'खदायक 
है। अत' उसका वास्तविक रूप अभिवेचनोय है। इससे विराग कहा और उदासीन 
गृही का विष्णु भक्त के दर्शन से हर्षं कहकर भक्ति दिखलाया | 


घन घमंड नभ ada घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न घन माँही । खल के प्रीति यथा थिर नाँही ॥१॥ 


अर्थ : आकाश मे वादल घुमड़ कर घोर गर्जेन कर रहे हैं। प्रियाहीन होने 
से मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक वादल में ठहरती नहीं Fa खल की 
प्रीति स्थिर नही रहती ! 


व्याख्या : घमण्ड होने से ही लोग गरजते हैं। ऊँचे चढ कर बेठते F । यहाँ 
बादल को भी जल का घमण्ड हो गया है। अतः आकाश पर चढकर घोर गर्जन 
कर रहा है। मोरगण तो माचते है। पर मोर मन तो भयभीत हो रहा है। उसे 
डर है कि अब तप्त तेल की वर्षा होगी | यथा : बारिद त्तपत तेल जनु बरिसा | 


बिजली की चमक से सारा आकाश चमक उठता है। पर वह चमक ठहरतो 
नही । तुरन्त अलक्षित हो जाती है। यही दशा खल की प्रीति की है। कभी 
अनुराग का प्रकाश बडे जोरो से हो जाता है पर वह ठहरता नही | स्वार्थ समाप्त 
होते ही समाप्त हो जाता है। घन और मोर दूर हैं। फिर भी प्रेम चिरस्थायी है । 
घन और दामिनि एकत्र हैं पर प्रीति स्थिर नही है। यथा : बहु विधि खल सीतहि 
समुझावा | पुनः सुनत वचन पुनि मारन धावा । 

यहाँ प्रकृति को शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने भौतिक जगत्‌ की घटनाओ 
का इतना सुन्दर साहश्य मानसिक जगत्‌ की घटनाओ के साथ वर्णन किया हैं कि 
सहृदय व्यक्ति हो उसका ठोक रसास्वादन कर सकता है। 

दामिनि दमक रह न धन माही से नीति कहा । 


quate जलद भूमि नियराये। जथा aafe बुघ विद्या पाये ॥ 
az अधात सहहि गिरि कैसे । खल के बचन सत सह जैसे ॥२॥ 


ay: भूमि के निकट आये हुए बादल बरसते हैं Fa विद्या पाकर पण्डित 
TH हो जाते हैं । बूँदो को चोट पर्वत उसी भाँति ae रहे हैं जेसे खल के वचनो को 
सन्त सहते हैं | 

व्याख्या : बादल आये विजलो चमकी | अब वर्षा होने लगी | तब वहते हैं 
कि बरसनेवाले वादल जलायिवय के कारण पृथ्वी की ओर लटक आये | दृष्टान्त 
देते हूं कि जेसे विद्या के अधिक हो जाने से पण्डित विनम्र हो जाते हूँ 1 तभी उनसे 
जगत्‌ का कत्याण होता है। कहा भी है: विद्या ददाति विनयम्‌ | विना विनय के 
विद्वान्‌ को बिना जल का मेघ समझना चाहिए | यह नीति है। 


पहली छूटी हुई बूँदो बी चोट को कोई सह नही सकता । पवत ही उसे 
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है | हिंसा से भी धमं होता है : यह बात किसा प्रकार मुक्तिसगत नही है। भरिन मे 
ala जलाने से फल होगा यह भो वच्चो की सो बात है। अनेक यज्ञो द्वारा देवत्व 
लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पड़ता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ मे बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
है तो यजमान अपने पिता को क्यों नही मारता | यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पित्ता के लिए पुत्र are क्यो नही 
कर दिया करते | खाद्य पदाये के ढोने का परिश्रम वयो किया जाता है? यह सब 

अन्धश्नद्धा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
मेंने कहा है उसमे रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डवाद हरी हरी धासो की भाँति 
सन्मागं को ढेक लेता है । अविवेकी पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाँति उसी को 
चाह करते हैं । अन्त मे ऐसी sar की अवस्था को प्राप्त होते हुँ कि उन्हे कोई 
रास्ता नही सूझता | आँखो देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का सर्वनाश 
हुआ चाहता है । पर वे ऐसी परिस्थिति मे पड जाते है कि वे उसे छोड नही सकते | 
इस पाखण्डवाद फे बढ जाने से प्रचाररहित होकर सद्ग्रन्थ गुप्त हो जाते है। 

कवि कहते हैं कि यह बरसात भर की बात है। थोडे हो दिनो मे वे घास नष्ट 
हो जाती हैं। मागं स्वच्छ हो जाता है भौर सद्ग्रन्य फिर प्रकट हो जाते हैं । 
इस भाँति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ । एक दोहे मे श्रावण का वर्णन करके 

अब दूसरे दोहे मे भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भक्ति, विरति, नृपनोति, विवेक की 
कथा कहते थे । बीच बीच मे वर्षा की घटनाओ का उल्लेख दृष्टान्त रूप मे करते जाते 
थे | कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ लिख दिया है। 


दादुर धुनि चहुँ feat सोहाई। बेद पढहि जनु ag समुदाई ॥ 
नव पल्लव भये विटप अनेका । साधक मन जस मिले बिबेका ॥१॥ 


अर्थं : मेढको को ध्वनि चारो दिशाओ मे सुशोभित हो रही है। जेसे ब्रह्म- 
चारियो का समूह वेद पढ रहा हो। अनेक वृक्ष नव पल्लव युक्त होकर सुशोभित 
& । जैसे विवेक के मिलने से साधक के मन की शोमा होती है! 

व्याख्या : भाद्रपद मे तीज के लगभग हस्त नक्षत्र मे सामवेदियो का 
उपाकमं होता है। ताळाबो के चारो ओर वेद ध्वनि होती है। गुरुओ के साथ 
ब्रह्मचारी छोग वेद पढते हैं। किसी ओर कोई मन्त्र पढा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोला जाता है। सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
भेढ़को के बोलने से उपमित कर रहे है । नही तो मेढक तो पावस के भारम्भ म 
जळ के गिरते ही बोलने लगते हैं। जहाँ केवळ गुरु लोग ही एकत्र होकर वेद पढते 
है : वहाँ कवि कहते हैं: भवन वेद धुनि अति मृदु बानी | जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी। वेद मे तथा पुराण मे भी वेदध्वनि की उपमा दादुर ध्वनि से 
दी हुई है । 
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| ¦ - पानी पढ्ने पर कुछ दिनो मे बहुत से वृक्ष पल्लवित हो जाते हैं। उनकी 
शोभा हो जाती है। उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के मन से देते हैं। साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा: साधक नाम जपहि लय लाये । होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : भर्थार्थी को विवेक नही होता । वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हैं। उनकी शोभा नही क्योकि उनका साधन फळ के लिए होता है। 
यदि उन्हे विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साधन ईश्वर प्रीत्य करने लगते 
हैं और तब उनके साधन की शोभा होतो है। यथा: जो कछु करइ बम मन 
बानी । । वासुदेव अपित नुप ग्यानी | इससे विवेक का उपदेश दिया । 


अकं जवास पात बिनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ tl 
खोजत कतहूँ मिलिइहि धूरी। करे क्रोध जिमि धमंहि दुरी ॥२॥ 


_अर्थे : मदार और जवास : हिंगुआ : बिना पत्ता के हो गये । जेसे सुराज में 
खल के उद्यम नष्ट हो जाते हँ। खोजने से ही कही gfe मिलेगी । जेसे क्रोध घम 
को दूर कर देता है I 
 व्यास्या: ग्रीष्म ऋतु कुराज रहा। राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था। प्रजा के हित पर ध्यान नही करता था। उस समय मदार और जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे। यथा : बाढे खल बहु चोर जुआरा। जे लम्पट पर 
धन परदारा। इत्यादि | पावस की झरी लगते ही उनके पत्ते गिर गये | इस भाँति 
सुराज होते हो खल का उद्यम चला गया। यथा : अघ उलूक ag तहाँ लुकाने | 
काम क्रोध केरव सकुचाने। मत्सर मान मोह मद चोरा। इनकर हुनर न कोनिउ 
भोरा | यह राजनीति विपयक उपदेश है। 

पावस में धूलि सब कीचड़ में मिल जाती है। नगर मे धूलि मिलनी कठिन 
हो जाती है बन में कहाँ मिले कही पव॑त की गुफामो में खोजने से मिल जाय तो 
सम्मव है। इसी भाँति क्रोध आ जाने पर धमं का कही पता नही लगता | we: 
पापं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूमपि | क्रोधी कोन सा पाप नही करता। वह 
अपने गुरु को मार सकता है! ऐसे कोई ही महात्मा होते हैं जिनमे क्रोध आने पर 
भो कुछ घमं बचा रहे। यथा: ae न हाथु दहै रिसि छाती | भा कुठार कुठित नृप 
धाती | यह विरति का उपदेश है । 
ससि? संपन्न सोह महि कंसी। उपकारी कइ संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 


अर्ये : धान से युक्त पृथ्वी केसी शोभित है। जैसे उपकारी की सम्पत्ति से 
शोभा होती है। रात के घने अन्धकार में जुगुनू विशेषरूप से चमक रहे हैं। जैसे 
दम्भियो का समाज जुट गया हो। 


॥ 
१. इ स्वप्नादौ इस सूत्र से का इ होकर शास्य का ससि रूप सिद्ध हुआ । 
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है | हिसा से भी घमं होता है : यह बात किसा प्रकार युक्तिसपत नही है | अग्नि मे 
fa जलाने से फल होगा यह भो वच्चो की सी बात है। अनेक यज्ञो द्वारा देवत्व 
लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पडता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ मे बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
है तो यजमान अपने पिता को क्‍यों नही मारता । यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पिता के लिए पुत्र श्राद्ध क्यो नही 
कर दिया करते | खाद्य gard के ढोने का परिश्रम क्यो किया जाता है? यह सब 

मन्धश्रद्धा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
मेने कहा है उसमे रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डबाद हरी हरी घासो की भाँति 
सन्मागं को SH लेता है । अविवेकी पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाँति उसी को 
चाह करते हैं। अन्त मे Tal दुदंशा की अवस्था को प्राप्त होते हैं कि उन्हे कोई 
रास्ता नही सूझता | आँखो देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का सवंनाश 
हुआ चाहता है । पर वे ऐसी परिस्थिति मे पड जाते हे कि वे उसे छोड़ नही सकते | 
इस पाखण्डवाद के बढ जाने से प्रचाररहित होकर सद्ग्रन्थ गुप्त हो जाते है | 

कवि कहते हैं कि यह बरसात भर की वात है | थोडे हो दिनो मे वे घास नष्ट 
हो जाती है । मागं स्वच्छ हो जाता है और सद्ग्रत्थ फिर प्रकट हो जाते हैं । 
इस भाति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ । एक दोहे में श्रावण का वर्णन करके 

भव दूसरे दोहे मे भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भक्ति, विरति, नृपनोति, विवेक की 
कथा कहते थे । बीच बीच मे वर्षा की घटनाओ का उल्लेख eared रूप मे करते जाते 
थे | कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ लिख दिया है | 


age धुनि ag feat सोहाई । बेद पर्ढाह जनु ag समुदाई ॥ 
नव पल्लव भये बिटप अनेका | साधक मन जस मिले विवेका ॥१॥ 


अर्थं : मेढको की ध्वनि चारो दिशाओ मे सुशोभित हो रही है। जैसे ब्रह्म- 
चारियो का समूह वेद पढ रहा हो । अनेक वृक्ष नव पल्लव युक्त होकर सुशोभित 
हे । जेसे विवेक के मिलने से साधक के मन की शोभा होती है। 

व्याख्या : भाद्रपद मे तीज के लगभग हस्त नक्षत्र मै सामवेदियो का 
उपाकमं होता है। तालाबो के चारो ओर वेद ध्वनि होती है। गुरुओ के साथ 
ब्रह्मचारी लोग वेद पढते हैं। किसी ओर कोई मन्त्र पढा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोला जाता है। सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
मेढको के बोलने से उपमित कर रहे है। नही तो मेढक तो पावस के भारम्भ में 
जल के गिरते ही बोलने छगते हैं। जहाँ केवल गुरु लोग ही एकत्र होकर वेद पढते 
a: वहाँ कवि कहते हैं : भवन वेद धुनि अति मुदु बानी । जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी। वेद मे तथा पुराण मे भो वेदध्वनि की उपमा दादुर ध्वनि से 


दी हुई है। 
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। 1 ¬+" पानी पड़ने पर कुछ दिनो में बहुत से वृक्ष पल्लवित हो जाते हैं। उनकी 
शोभा हो जाती है। उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के मन से देते हैं। साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा : साधक नाम जर्पह लय छाये। होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : अर्थार्थी को विवेक नही होता | वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हैं। उनकी शोमा नहीं क्योंकि उनका साधन फल के लिए होता है| 
यदि उन्हें विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साधन ईश्वर प्रोत्यथ करने लगते 
हैं और तब उनके साधन की शोभा होतो है। यथा: जो कछु करइ कमे मन 
बानी ।। वासुदेव अपित नृप ग्यानी | इससे विवेक का उपदेश दिया । 


अकं जवास पात विनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ ॥ 
खोजत wag मिलिइहि धूरी। करे क्रोध जिमि धर्मेहि दूरी ॥२॥ 


. , अर्थं : भदार और जयास : हिंगुआ : बिना पत्ता के हो गये । जैसे सुराज में 
खल के उद्यम नष्ट हो जाते हैं। खोजने से ही कहीं घूलि मिलेगी । Fa क्रोध धर्म 
को दूर कर देता है । 
` ' व्याख्या: ग्रीष्म ऋतु कुराज रहा | राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था। प्रजा के हित पर ध्यान नही करता था । उस समय मदार और जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे। यथा: बाढ़े खल बहु चोर जुभारा। जे लम्पट पर 
धन परदारा । इत्यादि। पावस की झरी लगते ही उनके पत्ते गिर गये । इस भाँति 
सुराज होते ही खल का उद्यम चरा गया | यथा : अघ उलूक जहेँ तहाँ लुकाने | 
काम क्रोध केरव सकुचाने। मत्सर मान मोह मद चोरा। इनकर हुनर न कोमिउ 
ओरा | यह राजनीति विषयक उपदेश है। 

पावस में धूलि सब कीचड़ में मिल जाती है। नगर में धूलि मिलनी कठिन 
हो जाती है वन में कहाँ मिले । कही पवंत की गुफाओ में खोजने से मिल जाय तो 
सम्भव है। इसी भाँति क्रोध आ जाने पर घमं का कही पता नही लगता । क्रुद्दः 
पापं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि। क्रोधी कोन सा पाप नही करता | वह 
अपने गुरु को मार सकता है। ,ऐसे कोई ही महात्मा होते हैं जिनमे क्रोध आने पर 
भी कुछ धमे बचा रहे | यथा : बहे न हाथु दहै रिसि छाती | भा कुठार कुंठित नुप 
घाती | यह विरति का उपदेश है । 
ae संपन्न सोह महि कसी । उपकारी कइ संपति जैसी ॥ 
fafa तम घन खद्योत बिराजा । जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 


अर्थ : घान से युक्त पृथ्वी केसी शोभित है। जेसे उपकारी की सम्पत्ति से 
शोमा होती है। रात के घने अन्धकार में जुगुनू विरेषरूप से चमक रहे हैं। जैसे 
दम्भियों का समाज जुट गया हो । 


१. इ. स्वप्नादौ इस सुत्र से य का इ होकर शस्य का ससि रूप सिद्ध हुआ । 
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पृथ्वी सबका उपकार करनेवाली है। यथा : सत बिटप सरिता गिरि धरनी | 
परहित हेतु सबनि के करनी : परन्तु जब ag धान से लहलहाने छगती है तब 
उसकी शोभा अधिक हो जाती हैं। क्योकि जगत्‌ के उपकार की सामग्री उसके पास 
अधिक हो गयी । इसी भाँति उपकारी को शोभा उसके पास सम्पत्ति आने से होती 
है। वयोकि तभी वह उपकार करने मे यथेष्ट समर्थं हो सकता है। यहाँ देशवल 
से ससि का अर्थ शस्य * धान: हुआ । चन्द्रमा नही हुआ | शस्य का तड्भवरूप 
ससि होता है। 

भादो के रात की अँधियारी प्रसिद्ध है। उसमे खद्योत विराजमान होते हैं । 
रात मे राजते हैं ओर पेरी रात मे विराजते हैं। As अविद्यान्धकार मे कही 
धम का नाम नही । केवल दाम्भिक समाज मे धमं की चमक उसी भाँति दिखाई 
पडती है जैसे जुगुतू की चमक हो । पेडो पर जब अँधेरी रात को जुगुतू का समाज 
चमकता है तो एक बार पेड भी स्पष्ट हो जाता है। परन्तु उससे अन्धकार ही 
चढता है। उस प्रकाश को प्रकाश मे गिनती मही है। इस भांति अधामिक समाज 
अपने दम्भ से बार बार प्रकाशित होता है। पर उसका दम्भ धर्म नही है। केवळ 
लोगो को धोखा हो जाता है कि धमं हो रहा है। 
महा afe चलि फुटि कियारी fifa gaa भये बिगर्राह नारी ॥ 
कृपी निरावहि चतुर किसाना । जिमि बुध तजहि मोह्‌ मद माना ॥४॥ 


अर्थ : जब वडी भारी वर्षा होती है तो मेंड : मर्यादा : टूट जाती है। जेसे 
अरक्षित होने से स्त्री बिगड जाती है। चतुर किसान खेती को निराते * घास पात 
टूर करते हुँ । जेसे पण्डित मोह्‌ मद मान का परित्याग करते हैं । 

व्याख्या : बडी भारी वृष्टि होने से किसान de: कियारी . की रक्षा नही 
कर सकता ) ऐसे पाची मे बाहर निकलना कठिन होता है। खेत तक पहुँचना तो 
और भो कठिन है। अरक्षित होकर कियारो जरू का वेग स्वभावत" नही सह 
सकती | इसी भांति स्वतन्त्र होकर स्तियाँ fans जाती है। 

सत्री जाति का शारीरिक सगठन ही ऐसा है कि वे अपनी रक्षा स्वर्ण करने 
भे सर्वथा असमर्थ हैं। जो आँखो के होने पर भी उससे काम न लेना चाहे और स्त्री 
तथा पुरुप को समान बतावे उसे कोई कैसे समझा सकता है। इसीलिए जगत्‌ 
स्रष्टा का वचन है कि स्थान न होने से प्रार्थयिता न होने से स्त्री मे सतीत्व उत्पन्न 
होता है। जब सतीत्व उत्पन्न हो गया तब तो वह उसके लिए परमगति तक 
सलम हो जाता है। यथा ` बिनु श्रम चारि परम गति ळहई। पतिब्रत धम छाडि 
छल गहई । पिता स्त्री की कुमारावस्था मे रक्षा करे। भर्ता यौवन मे रक्षा करे। 
युद्धावस्था मे पुत्र रक्षा करे | स्त्री मे अरक्षित रहने को aaa नही है। उनकी 
परतन्त्र रूप से सुष्टि ही हुई है । उनका सच्चा सुख पिता पति तथा पुत्र पारतन्श्य 
मे है । स्त्री हृदय के त जाननेवाछे सुधारक इस विपय मे रन्त हैं। यथा : 
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पाया न समझ माली Walz | 


क्या प्रेम नेम था बेली में वया क्या गुन थे अलवेली मे ॥ 
वह्‌ ततरु के ऊपर चढती थो। फेलती फूछती फलती थी॥ 
जब प्रेम पाश उसने डाला । बघ गया पेड हो मतवाला ॥ 
यह बेलि वृक्ष का दिव्य प्यार | पाया न समझ माली गवार ॥१॥ 


दोनो ही मिलकर हुए एक | रह गमा नही कुछ भी विवेक ॥ 
लू झझा अन्धड TNT [ दोनो सहते थे एक साथ॥ 
तरु के सुख मे वेळी निहाळ। बेली के दुख मे तरु विहाळ ॥ 
दाम्पत्य प्रेम का यही सार | पाया न समझ माली गंवार ॥२। ' 


देखिये बेलि तरु के अधीन | पर वात महीं ag समीचीन ॥ 
वस्तुत वृक्ष ही पराधीन | बेली के बन्धन कठिन पीन ॥ 
वह व्यापि रही है डार डार | तरु के उर पे करती विहार ॥ 
बया थी तरु को ag वैलिभार। पाया न समझ माली गंवार ॥३॥ 


है जहाँ प्रेम का राज पाट। फिर वहाँ नेम का ठाट बाट ॥ 
केवल भर्ता है अमित दानि। किस गिनती मे है लाभ हानि ॥ 
जव दुख सुख दो का हुआ एक, सह सके प्रेम क्या भेद नेक ॥ 
है नही स्वाथं का कुछ बिचार | पाया न समझ माली गंवार ॥४॥ 


उसने वेळी का किया पक्ष | समझा अपने को बड़ा दक्ष॥ 
जव स्वत्व बेलि का अलगाया। आपसी प्रेम को बिलगाया ॥ 
यो बीज फूट का डाल दिया | प्रिय प्रेम पेज पामाल किया ॥ 
वहता फिरता इसको सुधार | पाया न समझ माली गेंवार ॥५॥ 


बेली को तरु से हटा दिया। अपने पेरो पर खडा किया॥ 
उसको स्वतन्त्रता सिखलाया । पश्चिम का रास्ता बतलाया ॥ 
बह्‌ भूल गई अपना स्वभाव | लायी अपने मे वृक्ष भाव ॥ 
पर रह्‌ सकती क्या निराधार | पाया च समझ माली गँवार । IU 
फिर पतित हुई वह बार बार | कैसे कोई सकता सँभार॥ ५ 
तब हुआ भूमि पर ही पसार | उस पर भी सबका पग प्रहार ॥ 

दुदेशा गत्तं मे गिरी जाय। स्वातन्त्य पाठ पढ नि सहाय ॥ 

इस भाँति हुआ उपवन उजार | पाया न समझ माली गेंवार ॥७॥ 


faa ओपधि का जो खेत हो “उसमे से विजातीय ओपधि को दूर करने: 
न्यारा करने . को निराना कहते हैं | विजातीय ओषधियो के साथ से घान की उपज 
भारी पडती है और बह विजातीय ओपधि ऐसी होती है कि आरम्म मे उसका 
पहिचानना कठिन होता है। चतुर पिसान ही उनके मेद को पहिचानते है।' वे 
विजातीय ओोपधि को अवुरित होते ही! उखाड कर दूर फेंक्रते हैँ। यह शरीर ही 
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खेत है यथा. इद शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिघीयते इसके किसान मन, वाणी 
आर कर्म हैं। इसमे पाप और पुण्य दो प्रकार फे बीज हैं। इनमे से पाप बीज की 
इतनी बहुतायत है कि वह स्वभाव से ही खेत मे पहुँच जाता है और पुण्य का 
बीज बोने से जमता है। किसान अपने-अपने खेत मे पुण्य बीज बोता है। विचार, 
क्षमा, सन्तोपादि पुण्य बोज हँ। जब ये बीज अद्भुरित होते हैँ तो इसके साथ ही 
मोह, मद, मानादि पाप बीज भी अद्भूरित होते Fl गंवार किसान अर्थात्‌ असंस्कृत 
मन वाणी कर्म वाले को दोनो मे मेद नहीं जान पडता। सभी प्रिय मालूम 
होते हैं। उन्हे साथ ही बढने का सुभीता देने से विचार क्षमा सन्तोपादि पुण्यौ- 
पधियाँ मारी पडती हैँ। बुध अर्थात्‌ जिनके मन वाणी और कर्म सुसंस्कृत है 
वे इन विजातीय ओषधि मोह्‌ मद मान को अद्धूरित होते ही उखाड फेक्ते हैं। 
बयोकि बडे हो जाने पर इनका उखाड़ना भी कठिन हो जाता है और तब तक 
विचार क्षमा सन्तोपादि दुबंछ हो जाते है। यथा : करुणा निधि मन दौखे विचारी। 
उर अकुरेउ गर्व तर भारी । वेगि सो में डारिहों उखारी | पन हमार सेवक हिंतकारी। 
यह विवेकसम्बन्धी उपदेश है। 


देखिअत चक्रवाक खग नाही । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराही ॥ 
असर बरपे तुन नहि जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ॥५॥ 


ad ; चक्रवाक पक्षी दिखायी नही पड़ रहें है। जैसे कलियुग को पा कर 
घमं भाग जाते है | ऊसर मे वर्षा होने से तृण नही जमता जेसे हरिजन के हुदय मे 
काम नही उत्पन्न होता। 

व्याख्या : Was मे सब पक्षी दिखायी पड़ते हैं पर चक्रवाक : चकवा नही 
दिखायी पडते । जैसे कलियुग के प्राप्त होने पर धर्म भाग जाते है। ऊमर मे भी 
वर्षा होती है पर उसमे तृण नही जमता 1 जेसे भगेवद्भक्त के हुदय मे काम नहीं 
उपजता | 

पावस मे चक्रवाक दिखायी नही पडते | इसका मतलब ag नही कि वे मर 
जाते है। Ras उनका प्रचार विरळ हो जाता है। वे यहाँ मैदान से कही हट जाते 
हैं। पर्वतादि पर चले जाते हैं। छिपे छिपाये रहते है। इसी भाँति कलियुग आने से 
भारतवर्षं मे घमं का विरळ प्रचार रह जाता है। भारतवर्ष मे हो चारो युगो को 
व्यवस्था है! भन्न जहाँ जहाँ युगो की व्यवस्था है वे सभी देश भारतवप के 
अन्तर्गत हैं। उन देशो मे कलियुग के प्रचार के बढने के साथ ही साथ घमं की 
व्यवस्था घटती ही जाती है। कलियुग का पूणं प्रचार होने पर कही दिखायी नही 
पडता । पर घमं नष्ट नही होता| जहाँ या जिस व्यक्ति मे कलियुग का प्रभावत्कम 
पड़ता है वहाँ और उस व्यक्ति मे किसी रूप या विसी परिमाण मे धर्म रह जात्रा 
है । खुळे मेदान धमे का प्रचार नही रह जाता । | 
हरिजन का अर्थ हरिभक्त है। आज यह बहना पड़ता है कि हरिजन का 
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my अन्त्यज जाति नही हे। कुछ लोगो ने देश का कल्याण इसी मे देखा है कि 
Treas जाति को हरिजन नाम देकर उस जाति की अस्पृश्यता को अमर कर दें 
गौर हरिजन शब्द को अपने मुख्य अर्थ से नीचे गिरा दें। वस्तुत हरिजन शब्द का 
ad बहुत उदार है । इससे जाति व्यवस्था से कोई सम्पर्क नहो है। जो कोई प्राणो 
॥गवःद्भक्त हो वह हरिजन है । चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चमार हो। उस शब्द को 
धतना dale कर देना कि वह केवळ किसी जाति विशेष का बोधक रह जाय 
कलियुग के शासन की महिमा है । 


हरिजन के मन मे काम की उत्पत्ति नही होती। जिसके मवमे कामको 
उत्पत्ति हो बह हरिजन नही है। श्री आचाय चरण कहते हैं कि कामरूपी बीज के 
लिए हरिअनरूपी क्षेत्र कसर है। कैसा हो आलम्बन या उद्दीपन हो पर हरिजन 
के मत मे काम बीज अद्धुरित हो ही नही सकता | हरिजन के मन मे काम के लिए 
उवंरा शक्ति नही है । वह शक्ति भगवच्चरणो मे लग गयी है | 


विविध जन्तु सकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
Te तहु रहे पथिक थकि नाना ! जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना ॥६॥ 


अथं . पृथ्वी अनेक प्रकार के जन्तुओ से भरी हुई शोभायमान है। जेसे अच्छे 
राजा को पाकर प्रजा बढती है । जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहर गये । जैसे 
शान के उपने पर इन्द्रिय गण थक कर अपना कार्य करने मे असमर्थ हा जाते हैं | 
व्याख्या * वर्षा होने से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वो क्षुद्र 
जन्तुओ से भर उठतो है। इसी भाँति अच्छे राआ के होने से प्रजा सुखी होती है । 
उनकी रक्षा होती है । इसीलिए उनको बढोत्तरी होती है । सुख से ही प्राणी उत्पन्न 
होते हें ओर सुख से हो जीते है | आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते भानन्देन 
जातानि औवन्ति | कुराज मे प्रजा दु खी होतो है उनकी रक्षा नही होती । इसलिए 
प्रजा उजड जाती है । यह राजनीति का उपदेश है। बरसात मे पथिक लोग जहाँ 
तहा थक कर ठहर जाते थे, रास्ता चलना बन्द हो जाता art नदी-नद के 
उमडने से और वर्पा को झरी लग जाने से रास्ता wear कठिन हो जाता था। 
इस भौतिक उन्नति के समय जब कि इतने साधन बाधाओं के अतिक्रमण के लिए 
सुलभ हू । वर्पा के समय तो रास्ता बन्द ही हो जाता है और जब बे साधन नही 
ये तब तो ग्राम सोमोल्लधन करना भी अनुचित समझा जाता था। उस समय 
निरुपाय होकर पथिक जहाँ तऊ पहुँचे थे वही ठहर जाते थे | 
ज्ञान के उत्पन्न होने पर वही गति इन्द्रियो की हो जाती है। नही भोजन 
करने से भी इन्द्रियां अपने अपने विषयों को नहीं ग्रहण करती | परन्तु उन उन 
विपयो के आनन्द का सस्करण उनमे बना रहता है। पर आत्मदर्शन से वह 
WIV भी जाता रहता है। तब वे विषय ग्रहण मे असमर्थं भो हो जातो हैं। 
यथा * कमं कि होहि सरूपहि चोन्हे । 
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दो, कबहुँ प्रबल बह मारुत, We Ad मेध बिलाहि। 
जिमि कपूत के उपजें, कुल सद्धम॑ नसाहि॥१५॥ 


अर्थ ; कभी हवा जोर से चलती है और मेघ जहाँ तहां हट जाते हैं। जेते 
कपूत के उपजने से कुल का सद्धमं नष्ट हो जाता है | 

व्याख्या . मेध को सद्धमं ओर कपूत के उपजने को प्रबल मार्त के बहने 
से उपमित किया है । हमारे यहाँ कपूत सपुत का निर्णय घनोपाज॑न के तारतम्य 
से नही होता था। सव प्रकार से योग्य होने पर भी जिसने कुल धम का पालन 
न किया चह कपूत ही है! इसी से वर्ण सङ्कार की गणना कपूत मे की गयी है । 
व्रणं सद्धूर पुत्र कुलघ्नो के कुल के नरक के लिए होते हें। उनके पितरो का 
पिण्डोदक क्रिया के लुप्त हो जाने से पतन होता है। जिन लोगो द्वारा कुल धमं और 
जाति घर्म नष्ट होता है ये सव कुपुत्र हे। जो नरक से fad की रक्षा करे वही 
पुत्र है । जिस भाँति प्रबळ वेग से वायु के बहने से मेधो का नाश होता है वेसे ही 
कपूतो के उपजने से कुछ के सद्धर्मो का नाश होता है। जो धम दूसरे का नाश 
करते हैं वे धर्म नही हैं Had हँ | सद्धमं चहो है जो सबको अपने घमं को मर्यादा पर 
ZS HLL यथा: स्वधर्मो निधन श्रेय. परधर्मो ममावहः। पह नीति का उपदेश है। 


दो. कबहुँ दिवस मह निविड तम, कबहुँक प्रगट पतंग । 
fare उपजे ग्यान जिमि, पाइ कुंसंग TAT ॥१९॥ 

, अर्थः कभी दिन मे घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूयं नारायण 
प्रगट हो जाते हैं। जैसे cay और सुसद्भु से ज्ञान उत्पन्न होता है भोर नष्ट हो 
जाता है। 

व्याख्या * अविद्या निशा मे तो अन्धकार रहता ही है | परन्तु बिद्याङपी दिन 
मे भी ay से ज्ञान रवि ढेंक जाया करते हैं । यथा : को न कुसगति पाइ नसाई | 
रहै न्‌ नीच मते चतुराई | इसी भाँति बरसात मे दिन के समय भी बादलो के धिरे 
से, कभो घोर अन्धकार हो जाता है ओर कभी सूयं के दर्शन मे उजेला हो जाता 
है। यहाँ सूर्य के ada को सुसद्ध से वादल के घिर जाने को कुसङ्ग से ws 
को ज्ञान से और अँधेरे को अज्ञान से उपमित किया है। पह विवेकसम्बन्धी उपदेश 
है । यहाँ भादो का वर्णेन समाप्त होता है । 


at बिगत सरद रितु आई । लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल महि छाई। जनु बरपाकृत प्रगट बुढाई ॥१॥ 

अर्थे . वर्षा चीत गयी | शरद ऋतु आ गयी । लक्ष्मण | देखो बडी शोभा हो 
रही है। फूले हुए कासा त्तमाम पृथ्वी मे छा गये) मानो वर्षा ने garg प्रगट 
कर दी । 
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व्याख्या : भाद्रपद का महीना वीत गया। सूर्य भगवान्‌ कन्यागत हो गये । 
सो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऋतु परम सोहायी है वर्षा को सोहायो 
नही कहा। क्योकि प्रभु विरही है। विरहियो को वर्षा कष्टप्रद होती है। वहाँ 
लक्ष्मण को छोड़कर दूसरा कोई है नही । इसी से उन्ही से कहते हैं। कुआर आते ही 
जब कासा फूलता है तब जगरू का जंगल खेत रंग का हो जाता है। उसी हृदय 
को कहते हैं कि मानो वर्षा ने बुढ़ाई प्रगट कर दो । यहाँ काश के Ge का ae 
gal के श्वेत केश से दिया है 1 


उदित अगस्त पंथ जल सोखा । जिमि लोभहि aa संतोखा ॥ 
सरिता” सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥२॥ 


अर्थ : अगस्त्य ने उदय होकर रास्ते का जळ सोख लिया जेसे लोभ को 
सन्तोष सोख रेता है। नदी ओर तालाब naga जछ से शोभित हुआ । जेसे 
सन्त का हृदय मद मोह से रहित होकर शोभित होता है | 
व्याख्या : भगस्त्य ने समुद्र सोखा था। अतः उदित होने पर जो जल सूयं के 
सोखने से बचा रहता है उसे वह सोख लेते हें। जहाँ भगस्त्य का उदय हुआ 
तहाँ रास्ते का जल सूखा | इसी भाँति जहाँ सन्तोष का उदय हुआ वहाँ लोभ नही 
रह जाता | यथा : 
बन के वृक्षों मे लगते फल अनायास ही मिलते sl शीतळ मधुर पुण्य सरिता 
जल सेतमेत के बहते हैं। कोमल पल्लव लतामयी बिस्तरे मुफ्त मे aaa हैं। क्यों 
ये भुवखड़ धनियो के द्वार पर धवके सहते हैं ? 
धन fret कठिनता से अवश्य उसका भी। 
या व्यय होगा या माश वियोग व्यथा भी॥ 
है छोप भला था उसका नही कमाना। 
आया धन जावे दुख का नही ठिक्राना॥ 
जो नानामुख विजयी तीनो sar का। 
जिसने चाहा था बन्धन द्विज देवो का॥ 
दसशीश रूप है लोभ उसे माख्गा। 
श्री रामचन्द्र की समता में पाऊंगा।॥ 
इस भांति जो लोभ ज्ञान सूयं के सोखने से बच जाता है उसे सन्तोष 
सोखता है | 
सरिता और तालाब मे जल वरसात भर मिट्टी के मिलने से गॅदला रहता है। 
आश्विन मास मे ही मलरहित होकर शुद्ध होता है तब उसको शोभा होती है। 
यथा . सत हृदय जस निर्मल वारी | इस भाँति मोह मल से रहित होकर सन्त के 
हृदय की शोभा होती है । 


१. यहाँ विनोक्ति . द्वितीय अलद्धार है । 
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रस रस सूख सरित सर पानी! ममता त्याग करहि जिमि शाती ॥ 
जानि शरद ऋतु खंजन आये | पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये ॥२॥ 


arg : नदी मौर तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। जेमे ज्ञावी धीरे 
धीरे ममता त्याग करते हैं। गरद ऋतु जानकर खंजन आये जैसे समय जानकर 
सुन्दर पुण्य आजाते हैं । 

व्याख्या : नदी और ताछाब का जरू धीरे धीरे घटता है । इसी भाँति ज्ञानी 
धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। भञ्चानी हठात्‌ त्याग करके वान्तादी होते हैं । 
यहाँ नदी तालाब की उपमा ज्ञानी से और जळ की उपमा ममता से दी गयी है। 
जिस भाति नदो तालाव मे सर्वथा जल का अभाव नही होता उसी भाति ज्ञानी में 
भी सवथा ममता का अभाव नही होता । उसकी ममता जड़ से छूटकर स्व स्वरुप 
शुद्ध चेतन मे रह जाती है। बरसात में खञ्जन चले गये थे वे शरद का आगमन जान 
कर चले आये । जैसे अपने फल देने का अवसर जानकर पुण्य उदय हो आते है । 
बिना पुण्य के सुस नही होता भौर बिना पाप के दुःख नही होत्रा । जिस समय पाप 
के परिपाक का समय रहता है उस समय पुष्य नही दिखाई पड़ते । अपने फल देने के 
समय में आते हैं । इसीसे इनको खञ्जन से उपमित किया। भावार्थ यह्‌ कि शरद 
जानकर खञ्जन आये पर अभी तक सुग्रीव नही आये । 
da न रेनु सोह भस धरनी । नीति निपुन नृप के जसि करनी ॥ 
जल संकोच विकल भइ मीना । अबुध फुटुम्वी जनु धन हीना ॥४॥ 

अर्थ : बिना कोचड़ और धूलि के पृथिवी ऐसा शोभा दे रही है जैसे नीति 
से निपुण राजा की करणी शोभित Ay | पानी की कमी से मछलियां ऐसी विकल हैं 
जैसे मूर्ख कुटुम्बी धनहीन होने से विकल होता है । 

ब्याख्या : पावस मे छोगों को कीचड़ से कछ होता है। ग्रीष्म में धूळ से कष्ट 
होता है। शरद में कीचड़ भी नही रह जाता और ee भी Rs उडतो | इसलिए 
उसे सुखद कहते हैं । राजा के अत्यन्त mae होने से व्यवस्था बिगड़ती है हर निष्ठुर 

होने से प्रजा सन्तप्त हो उठती है । अतः मध्यममागं अबलम्बन करनेवाले चीतिनिपुण 

राजा की करणी से हो प्रजा सुखी रह सकती हे! धन ही जीवन है: जल है Hera 
मछली है। उसके घटने से ATA gery विलग हो उठते हैं। बुध नही । यथा: 
दोउ सम घीर घरहि मन माँही । 
बिनु घन, निर्मळ सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहूँ ट्ष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥५॥ 

अर्थ : बिना वादळ का आकाश सब प्रकार की आशा छोड़े हुए हरिजन की 
भाँति शोभायमान है । शरद काल मे कही कही वृष्टि होती है और सा भी अल्प 
शविशाएं मे aay है | जैधे-कोईएक,ही, मैरी भक्ति पाता है... 
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व्यास्या : शरद काल मे आकाश बड़ा निर्मल हो जाता है। वर्षा के कारण 
घुल दब जाती है और शरद काल में जव मेघ हट जाते हैं तो आकाश ऐसा स्वच्छ 
हो जाता है कि सूक्ष्म तारे भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हे। इसी भांति भगवद्भक्त 
जव सब आशा छोड़ देता है तव उसके हृदयाकाश मे भगवान्‌ के सुक्ष्म गुण बहुत 
स्पष्ट प्रतिभात होने रगते हैं। यथा : जे पामर भये दास आस के ते सब ही के चेरे । 
रघुपति कृपा आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे | 

शरत्‌ काल मे मण्डल बाँधकर वर्षा नही होती। कही कही होती है और 
फिर भी अल्प मात्रा मे होती है। यही गति भक्ति की है। वह किसी एक को होती 
है और फिर भी यथेष्ट नही होती। यथा : धर्मसील विरक्त पुनि ज्ञानी । जीवन मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी | सब ते सो दुलेभ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया । यह 
भक्तिविषयक उपदेश है | 


दो. चले हरपि तजि नगर नुप, तापस वनिक भिखारि। 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम, तजहि आश्रमी चारि ॥१७॥ 


अथे : राजा तपस्वी व्यापारी ओर भिक्षुक नगर छोड़कर हपित चले | 
जैसे हरि भक्ति की प्रापि से चारो आश्षमवाले श्रम का परित्याग करते हे । 


व्याख्या : बरसात फे कारण रास्ता बन्द था। बरसात भी वीत गयी | 
विजयादशमी आगयी । इसी दिन राजाओ की विजय यात्रा होती है सभी लोग उस 
दिन सीमोल्लघन करते है और जिनकी यात्रा वरसात के कारण रुकी थी वे तो उसी 
दिन अपनी याया आरम्भ कर देते Bl ऊपर कह आये हैं: aad रहें पथिक 
थकि नाना | जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना | ज्ञान के उपजत से इन्द्रिय गण थककर 
रह गये थे । कवि कहते है कि भक्ति के आजाने से सभी थकावट : श्रम का परित्याग 
करते हूँ और काम मे छग जाते हैं। भाव यह कि सम्पूर्णं संसारी अपनी स्वार्थसिद्ध 
के लिए कार्य करते हैं। अतः इस भवाटवी मे वे श्रमित हुए भटका करते हैं और 
ज्ञानी की इन्द्रिय मात्मसाक्षात्कार से श्रमित हो जाती है। वह श्रम बिना भक्ति के 
जाता नही । भक्त अपना सरवंस्व अगवान को अपण कर देता है। उसका अपना 
स्वत्व किसी वस्तु पर नहो रह जाता । वह स्वय परमेश्‍वर का उसके लड़के बाले 
परमेश्‍वर के उसका घन धान्य परमेश्‍वर का वह जो कुछ करता है परमेश्वर प्रीत्यर्थं 
करता है। उसका निजी कोई हानि लाभ नहो रह जाता | अतः : यद्यत्‌ कर्म करोमि 
तत्तरखिल शम्भो त्वदाराधनम्‌ : उसका प्रत्येक हलचल भगवान्‌ का आराधन 
है। अत वह सब व्यापार आनन्दपूर्वक करता है। उसी ने श्रम का परित्याग 
क्या है। 

भावार्थं यह कि आज विजया दशमी को भी सुग्रोव ने सीमोल्लघन न किया । 
सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरिसरन न एकौ वाधा ॥ 


फूले कमल सोह सर dari निरगुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥१॥ 
5 व 1 f 
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अथं 
सगुण हो | ममल फूलने से तालाव ऐसे x 
कक [| से शोभायमान है जैसे निगुंण 
ससार प्रह्म 
भगवान्‌ के शरण जाता है। सै भयभीत होकर रक्षा 
याह भा हि आरत हरन श्रवन सुजस सुनि आयेइ न निष्कपट भाव से 
eR उसे बोई बाधा नही होने ary eu रक्षा स्वय भगवान्‌ करते ह 
मकि ! 
उ तायु 


उपमित किया है जा 
सङ्धोच से मछलियां बिक भेळ म रहतो हैं। मली 
नही है। अत स्वच्छन्द बिचरी क । अगाध जल yg है। ga} 
जिस तालाब मे कमळ ७७. 0 | उनकी रक्षा अयाध «का सद्धोच 
ग फूले हो उसकी उपमा निग 2? हो उसको उपमा सगुण नेछ वरता है। 
के आधार से रहती है ओर जल = से दिया है । बमल की छत लै भौर fray 
मा आधार ब्रह्म है औरब ८, ही भाच्छादन करती छाव के जल 
महा सगुन बहछाते हँ । ब म बो ही ठपती है। त भति माया 
मायाछन न देखिये जैसे निभ उरइच सघन ओट जळ दि मकार आच्डादित 
रा ब्रह्म का अवतार हो TAS पुरइन से फूछ आ प न पाइम मम | 
जाती है जैसे तालाब ता है | उनके of होने से हैं । इसी भाँति माया 
के लिलने से निगु ब्रह्म कै. सि से हो जाती है। Ce अधिक हो 
TAT मधुकर ti “मह के सगुण होने का ey स्मरण A बज से शरद मे कमळ 
ड र्‌ 
THAI मन << अनूपा । सुन्दर सगरव नाना रू 
भयं बकवादी भौं विधि इन पर सपति देखे गो । 
पह्चहा रही हुँ । रात को १४ के गूजने की उपमा नही है। अने था ॥२॥ 
देखकर दर्ज जेवर चकवे के मन मे मकार की चिडिया 
cl मन मे g ख होता है। मढुखहै। जैसे दुसरे की सम्पत्ति 
वसन्त भ 
की उपमा कर के गुञ्जार 
हाद गी किए ए नही दिया पु के र पर शरद के गुञ्जार 
बोलाई । यह सब शोमा क सग गन गिरा सोहाई। जात ड गिकर भेरि 
ता दे सब शोमा कमल के फूलने पर होती है। । जात पथिक जिमि छेत 
कभ होती ह ee यनि की सम्पत्ति है | क्योकि 
सम्पत्ति दुर्जन को सह्य नही ७५ तह सम्पत्ति उसी भाँति स उससे gaat बडी 
चातक रटत तथा परी सरद चन्द चन्दनि छत जामि रै है भे परायो 
TTT अति ओही। जिमि सुख कहे i = । 
eT ॥ 


हेरई { सत पा 
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अथे : पपीहा रट लगाये हुए है। उसे बड़ी प्यास है जेसे शिवद्रोही को सुख 
की प्राप्ति नही होती । शरत्‌ की धूप का रात का चन्द्रमा हरण कर लेता है। जेसे 
सन्त के दर्शन से पाप मिट जाता है। 

व्याख्या : बारह महीने पपीहा जल के लिए रट लगाये रहता है। बरसात 
भी बीत गयी उसे जल न मिला । उसकी उपमा कवि शद्धुरद्रोही से देते है। उसके 
अनुकूल वेदनीय घटना धट जाने पर भी उसकी प्यास नही बुझती | उसे कल नही 
पड़ता । सुखानुभव शद्धुर को कृपा बिना होता नही। sar: इच्छित फल बिनु 
सिव aqua | छहिअ न कोटि जोग जप are | 

अति निर्मल और तापहर होने से सन्त की उपमा शरत्‌ चन्द्र से दिया | शरत्‌ 

चन्द्र ताप हुरते हैं और सन्त पाप हरते हैं। यथा : मुख दीखत पातक हरे, परसत 

कर्म बिलाहि | बचन सुनते मन मोह गत पूरव भाग मिलाहि | 


देखि इंदु चकोर समुदाई। चितर्वाह जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
man दस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किये कुल चासा ॥४॥ 


अर्थं : चन्द्रमा को देखकर चकोर समूह इस भाँति देख रहे है Fa हरिजन 
हरि को पाकर देखते है। मच्छर और sta ठण्डक के भय से नष्ट हो जते हैं। जेसे 
ब्राह्मण के द्रोह से कुल का नाश हो जाता है | 

व्याख्या : चकोर का समूह शरत्‌ पूर्णिमा के चन्द्रमा को चारो ओर से एकटक 
देख रहे हुं । कवि कहते हैं कि इसी भाँति हरि को पाकर हरिजन एकटक होकर 
दर्शन करते हैं | यथा : एकटक सब Male चहुँ ART | रामचन्द्र मुख चन्द्र चीरा | 
तृप्ति नही होती । 

नाश दो प्रकार का होता है। एक तो आत्यन्तिक और दूसरा व्याधि आदि 
दवारा | अत्यन्त क्षीण होने को भी नाश कहते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार का नाश 
अभिप्रेत है । हिम आया नही पर उसके fare आने से ही मशक ओर दश का 
विरळ प्रचार हो जाता है । वे fade पड़ जाते हैं । इसी भाति ब्रह्माद्रोह की भावना 
से कुल की सुखसमृद्धि जाती रहती है ओर द्रोह करने से तो वश ही नष्ट हो जाता 
है। यथा : वस कि रह द्विज अनहित कीन्हे | 


दो. भूमि जीव संकुळ रहे, गये सरद रितु पाइ। 
सदगुरु मिले जाहि जिमि, संसय भ्रम समुदाइ ॥१८॥ 


अर्थ : पृथ्वी मे जीव भरे थे वे दारद्ऋतु आने से नष्ट हो गये । जिस भाँति 
सद्गुरु के मिलने से सशय और भ्रम का समुदाय नष्ट हो जाते हैं। 

व्याख्या : वर्षा काल मे क्षुद्र जन्तुओ से पृथ्वी भर उठतो है। पर वे शरदु- 
A a के आगमन से नष्ट हो जाते हैं। उसी को उपमा देते हुए कहते हुँ कि सद्गुरु 
के मिलने से जितने संशय ओर भ्रम है वे सब मिट जाते हैं। क्योंकि उसके वचन 
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महामोहतम पुञ्ज के नाश के लिए सूर्ये को किरणों के तुल्य हैँ | यथा : वंदों गुरुपद 
कंज PAA नररूप हर। महामोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर । उनके 
नाश का दूसरा उपाय नही है | 
वरपा गत निर्म रितु आई। सुधि न तात सीता कर पाई ॥ 
एक at hag सुधि जानौ । कालहु जीति निमिष महुँ आनौ ॥१॥ 

गर्थे : वर्षा चीत गयी थोर निर्मल ऋतु भागयी। हे भाई! सीता का पत्ता न 
amy | एक वार विसी भाँति सीता का पता ळग जाय तो काळ को जीतकर एक 
क्षण में ले आळ | 

व्याख्या : वर्षा बिगत सरद ऋतु आयी से शरदऋतु के वर्णन का उपक्रम 
करके fais रितु आयी कहकर उपसहार करते है | अर्थात्‌ वर्षा के कारण अन्वेषण 
में जो बाधाएँ उपस्थित हो गयी थी वे सब हट गयी । रास्ता चलता हो गया। 
वर्षा भर निर्मल ऋतु का भरोसा था सो भी ard के ऊपर ala गयी। फिर भी 
सीता की सुधि नही पायी | वर्षा भर सन्तोष किये as रहे] पर उद्योग का काल 
उपस्थित होने पर उद्योग होते न देखकर उत्कण्ठा बहुत बढ़ गयी। इसलिए 
लक्ष्मणजी कहते हैं कि कार्यसिद्धि में एकमात्र बाधक पता का न छगना है। सो 
कुछ भी तो पत्ता लगना चाहिए | यही पता लग जाय कि मर गयी तब निश्चय 
हो जाय कि काल के चश में है तो उसे जीतकर एक क्षण मे ले आऊँ। राजा 
लोग जिनका उठाया पिनाक न उठा सीताजी के लिए काळ को जीतने का साहस 
करने BT | यथा : एक बार Hag किन होई} सिय हित समर जितब हम सोई | 
HAR एक क्षण मे काळ के जीतने में समर्थ हुँ यथा : काल ब्याल कर भक्षक 
जोई | उसे जीतकर सीता को छाऊगा । गृहस्थ के जितने ata हैं वे सब स्त्री 
के बिना निष्फळ होते है। वह अपने धमं से गिर जाता है। अतः उसकी स्त्री 
विषयक उपेक्षा भधर्म है | 

५१. रामरोप प्रसंग 


mag रहो जौ जीवति होई। तात जतनु करि आनी सोई ॥ 
सुग्रीवहु' सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी ॥२॥ 
अर्थं : कही भी हो यदि हो तो हे भाई ! उसे यतन करके छे आऊं | सुग्रीव ने 
भी भेरी याद भुला दी । उसे राज्य कोष पुर और स्त्री मिल गयी | 
' व्याख्या: यदि नही मरो तब तो उसका पता छगावा चाहिए | पता लगने 
के लिए यत्न होना चाहिए | इस कायं का भार Gale ने अपने ऊपर ले रवखा AT | 
यथा : सब प्रकार करिहौ सेवकाई | जेहि विधि मिलहि जानकी arg वह भी 


' १, ५शवाँ प्रसङ्ग रामरोप प्रारम्म हुआ । 
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हमारा काम भूल गया । मेंने उसका काम पहले कर दिया | मित्र का धम ही यह 
है: निज दुःख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेर समाना | सो सुग्रीव 
ने मित्र घम का ag कर दिया। मेरे पर्वत ऐसे दुःख को भूल ही गया। जब 
राज कोप ओर नारी से हीन था तब मेरे दुःख को सुनकर दुःखो होता था। यथा: 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी । मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारो। अब राज्य कोप 
पुर ओर नारी सव मिल गयी तो मुझे भूल गया। उचित तो यह था कि जिसके 
कारण से सबकी प्राप्ति हुई उसे न भूछता। मुझे तो इस समय उसी का भरोसा 
था सो वह कृतघ्न निकला | 


हनुमान्‌ तो भूल ही गया । जिसने कहा था : सो सीता कर खोज कराइहि। 
we तह मरकट कोटि पठाइहि। पर उसने मुझसे पाया बया था ? सुग्रीव ने सब 
पाया | वह केसे भूल गया । Hass नास्ति निष्कृतिः | उसे अपने पुवं अवस्था को 
भौर मेरे कष्ट को स्मरण करना चाहिए था । 


जेहि सायक मारा मै बाली । तेहि सर हतहुँ मूढ कहँ काली ॥ 
जासु कृपा छूटहि मद मोहा । ताकहुँ उमा कि सपनेहु कोहा Wall 


अथं : जिस वाण से मेने वालि को मारा था उसीसे कल उस मूढ़ को 
मारूुगा। जिसकी कृपा से मद मोह छूटता है हे उमा ! उसे क्या स्वप्न में भी क्रोध 
हो सकता है। 

व्याख्या : आज भर ओर प्रतीक्षा करूंगा । यदि आज भी न आया तो कल 
wen) जिस बाण से वालि को मारा वह मेरा वाण खो नही गया है। उससे 
वाल न बच सक्रा। यह क्या बचेगा ? यह भी वालि की भाँति मूढ हो गया है। 
उसने तो स्त्री की शिक्षा न सुनी और इसने तो मेरी शिक्षा का अनादर किया मैंने 
कह्‌ दिया था : अगद सहित करहु तुम राजू। संतत हृदय धरेहु मम काजू । गत 
man azar रितु आई। रहिहौ विकट सेल पर छाई। सो मे उसके सन्निकट ही 
हैं। तीन महीने बीत गये। उसने मुँह न दिखलाया । अतः भाज और प्रतीक्षा 
करेगा | प्रतीक्षा को पराकाष्ठा हो गयी। यदि आज आजाय तो कुशल है नही तो 
कल उसे ATS | 

ज्ञानधाट के वक्ता ने उचित समझा कि इस अवसर पर अपने श्रोता को 
सावधान कर दें। वह यह न समझ लें कि रामजी को वस्तुतः क्रोध हो गया। 
भयोकि मोहपूर्वक हो क्रोध होता है पर : इहाँ मोह कर कारन नाही। रवि सनमुख 
तम कबहुँ कि जाही। मोह ही नही हो सकता | क्रोध कैसे होगा ? इनकी कूपा जिस 
पर हो जाय उसे मद मोह वाधा नही कर सकता | यथा: सीम कि चाँपि सके कोउ 
Ug । बड़ रखवार रमापति जासू । अतः यहाँ स्वप्न मे भो क्रोध को प्राप्ति नही है। 


जानहि यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुप चढाइ गहे कर वाना ॥४॥ 
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अर्थ इस चरित्र को ज्ञानी मुनि जानते हुँ जिन्होने रघुनाथ के चरणो मे 
प्रेम लगा खखा है! लक्ष्मणजी ने समझ लिया कि प्रभु क्रुद्ध हैं तो sag पर प्रत्यञ्चा 
चढा ली और तरकस से बाण निकालूवर हाथ म लिया | 


व्यारया कवि कहते है कि प्रभु के इस चरित्र को भज्ञाती सही समझ सकते | 
वे समझेंगे कि जिस भाँति इष्ट के अभिषात्त से मुझ क्रोध आया करता है उसी भाँति 
रामजी को भी आगया। परन्तु ज्ञानी जानते हैं कि परम ज्ञानी पुरुप अपना कुछ 
भी प्रयोजन नही रहने पर छोकसम्रहा्थं बाय किया करते है। शुष्क ज्ञानी भी इसे 
नही समझते । जो ज्ञानी रघुनाथ के चरणो मे प्रेम रखते हैं अर्थातु जो ज्ञानी भक्त 
हैं वे ठीक समझते हैं। यथा तुम जी कहहु करहु सब साँचा। जस काछिय तस 
चाहिअ नाचा | 
BENTH तो परम ज्ञानी भक्त हे। उन्होने प्रभु को क्रोधवन्त केसे जान 
लिया ? इसका उत्तर यही है राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करइ अन्यथा अस 
नहिं कोई। प्रभु ने चाहा कि लक्ष्मण उन्हे क्रोधवन्त जाच । इसलिए लक्ष्मणजी ने 
वेसा ही जाना | यहाँ पर रघुनाथजी ने जो कुछ दोप सुग्रीव का कहा बह इसीलिए 
कहा था। पर लक्ष्मणजी चुप रहे। सरकार को सहनशोलता को जानते है कि 
सुग्रीव से मैत्री हो चुकी है प्रभु उनका सब कुछ सहन करेगे। पर जब तेहिसर 
eal मूढ बहें काळी कहा तब छक्ष्मणजी ने जान लिया कि सरकार को रोप 
आगया | ऐसा सुन्दर नाट्य है कि लक्ष्मणजी को भ्रम हो गया कि क्रोध वास्तविक 
है । इसलिए धनुष चढाकर बाण निकाळ लिया कि वालि बडा भाई था ag आपके 
हिस्से मे पडा था । सुग्रीव छोटा है यह मेरे हिस्से का है । उसे में आज मारता हूँ । 
दो तब अनुजहि समुझावा, रघुपति कसना सीव। 
भय देखाइ लै भावहु, तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 
अथं तब करुणा की सीमा रघुपति मे छोटे भाई को समझाया कि है भाई ! 
डर दिखलाकर छ आमो । सुग्रोव मरा सखा है | 
व्याय्या लक्ष्मणजी अवेर किष्कित्था के सहार मे समथ है। यथा जग 
महेँ सखा निसाचर जेते। लछिमन हनहि निमिष ag तेते। कही सचमुच जाकर 
सुग्रीव का वघ न कर डाले । इसलिए करुणा की सीमा ने लक्ष्मणजी को समझाया 
aiar मीत को दोष सहै fag मीत वो मीत बिना दुख कौन मिटावे । 
मीत अनेक उपाय करे ae मीत को लाइ सुपथ लगावे ॥ 
मीत अनीत पै पाँव घरे तब मीतहि कोपित ह्वै डरपाये। 
पे कतहें कबहुँ विजयानंद मीत की हानि fet नहि ort nr 
बा सुमति वबिन्द ओ मुनिनन्दन की विषय समीर वी aa जबे चलती। 
भूलि जात योग जप सयम समाधि नित्य Got अनङ्क की say चित चढती ॥ 
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कौन है कहाँ है हम बिसरि सुरत जाते माते मद सदियाँ निमेप को सी लगती। 
दुखिया दिनो का आज सुखिया हुआ है ऐसे विपय वयारि मे सुकण्ठ की क्या गिनती ॥ 


अतः सुग्रीव को डराकर रास्ते पर ले आाओो। मही मिन घर्म है: कुपथ 
wae सुपथ चलावा | 


इहाँ' पवन सुत हृदय बिचारा । राम काजु सुग्रीव विसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हिं सिरु नावा । चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ पवनसुत हनुमानजी ने हृदय मे विचार किया कि रामजी के काये 
को सुग्रीव ने भुला दिया। तब निकट जाकर शरणो मे सिर झुकाया और चारो 
प्रकार से उसे कहकर समझाया | 
व्याख्या : गोस्वामोजो हनुमानजी के साथ हैं। इसलिए इहां कहते हैं । ग्रन्थ 
भर मे इहा ओर उहाँ शब्द के प्रयोग ध्यान देने योग्य हें। कवि रामचरितमानस 
का साक्षात्कार कर रहे है। स्वय अपने को चरित मे सम्मिलित देख रहे हैं। ये 
सदा भगवानु के साथ रहते हें। पर यदि भक्त और भगवान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान मे 
हो तो भक्त के साथ रहेगे । इसलिए किष्किन्धा को इहाँ और प्रवण गिरि को उहाँ 
मान रहे हँ | वहाँ रामजी ने विचारा : सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी । यहाँ पवनसुत 
मे विचारा: राम काज सुग्रीव बिसारा। यद्यपि हनुमानुजी सुग्रीव के साथ 
किष्किन्धा मे हैं। पर मन उनका रधुनाथजी के चरणो मे तन्मय है। शरत्‌ की 
वाट जोह Wel बिना कुछ कार्य किये सामने जाने मे सद्धोच है। वर्षा ऋतु मे 
खोजने का कायं सुचारु रूप से सम्पन्न नही हो सतता | अतः सुग्रीव से भी कुछ 
नही कहा । पर जब विजया दशमीवारी यात्रा का मूहूत टल गया तो रामजी और 
हनुमानजी दोनो के मन मे एक साथ हो यह भाव उठा : राम काज सुग्रोव बिसारा | 
रामजी फिर भी प्रतीक्षा करते थे । पर हनुमानजी सुग्रीव के निकट गये और रामजी 
वे कहने से एक पखवारा : पक्ष पहिले ही जाकर सुग्रीव के चरणो मे प्रणाम किया | 
सुग्रीवजी विषय मे आसक्त हो गये हैं। महल के बाहर नही निकलते aa 
हेनुमानुजी उनके पास महल मे गये | सुग्रीव राजा हँ। हनुमानुजी मन्त्री हैं। 
सुग्रीवजी सूर्यपुत्र होने से गुरुपुध और रामजी के सखा हुँ। सबंतीभाव से पुज्य हूँ | 
अत, उनके चरणो मे सिर नवाया मोर साम दान भय और भेद दिखलाकर 
समझ्नाया | मथा : 


साम: राम काज भूत्यो gale, चले सरद रितु बीति। 
कपि समूह्‌ सिय खोज हित, मेजि निबाहौ ध्रीति॥ 
दान : जाको दीन्ह्यो राज छहि, करिय सकल सुख भोग! 
तेहि सहायता देन मो, आइ बन्यो संयोग । 


१. ५२या प्रसङ्घ a कपित्रास प्रारम्म gars 
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भय : बालि वध्यौ जेहि एक शर, भलो न तासु बिरोध । 
उदासीनता देखि तब भवसि करेंगे ्ोध॥ 
भेद - अगद को युवराज करि, भली करी नृप नीति। 
सावधान होइय तुरत, जानि सीस पर भीति॥ 


सुनि सुग्रीव परम भय माना । बिपय मोर हरि लीम्हेउ ग्याना ॥ 
अब मारुत सुत दूत समृहा । पठवहु जह तहे बानर जूहा ॥२॥ 


अथं * सुनकर सुग्रीचजी बहुत डर गये ` पछताने लगे कि विषय ने मेरै ज्ञान 
को हरण कर छिया । बोले * हे माश्‍्तसुत | अब तुम दूतो को जहाँ जहाँ बानरो का 
समाज है वहाँ वहाँ भेजो । 

व्याख्या * सुनकर GRIM बहुत डर गये । वयोकि रामजी हो एकमात्र उनके 
दारण थे) उनके कायं को भूलना बडा भारी अपराध है! सुग्रीवजी उन भक्तों मे 
थे जो जागते सोते हर समय ही रामजी के शरण मे रहते हैं। ar सभी से होती है 
पर भले को पश्चात्ताप होता है। इन्हें पछतावा हुआ कि मेरे ज्ञान को विषय ने 
हरण कर लिया । मेने प्रमु से कहा था * सुख सपति परिवार बडाई । सब परिहरि 
करिहौ सेवकाई | सो में सुख सम्पत्ति परिवार बडाई मे मग्न हो गया | ये सब राम 
भक्ति के बाधक है। मेरी भक्ति मे भी इन सवो ने भारी बाधा पहुंचाई। में रामजी 
के कायं को ही भूछ गया । भतत हनुमानजी वहते हैं कि सम्पूण विश्‍व मे सीताजी 
को खोजवाया है । अत विश्व भर के वानरो को बुलाना चाहिए और उन्हे खोज 
के लिए भेजना चाहिए । वे सम्पुर्ण विश्व मे फेल जायं और सीताजी को खोज 
निकालें | अत तुम दूतो के समूह को जहाँ जहाँ बानर समूह हैं तुम्हारा सब जाना 
है बहाँ वहाँ भेजो | 
कहहु पाख महुँ आव न जोई। मोरे कर ताकर बध होई it 
तब हनुमत बोलाए दूता ।सब कर करि AAA बहुता Wall 

अर्थं कह देना कि जो पन्द्रह दिम मे मही आयेगा उसका वध मेरे हाथ से 
होगा | तब हनुमानजी ने दूतो को बुलाया ओर सबका बहुत सम्माच किया | 

सुग्रीवजी कहते हैं कि उन दूतो से कह्‌ देना कि वे जाकर एक पक्ष के भीतर 
ही सबको लिये दिये चले आयें । यदि पक्ष के भीतर कोई नही आया चाहे ay दूत 
हो मोर चाहे वह व्यक्ति हो जिसके पास दूत भेजे जाते हुँ तो उसका वध राजा 
अपने हाथ से बरेगा दूसरे का विश्वास न करेगा । भव सुग्रोवजी ag चाह रहे हैं 
कि कम से कम शरद के भीतर ही भीतर एक साथ खोज आरम्भ हो जानी चाहिए | 
सव ओर एक साथ खोज होने से स्थान परिबतँन करनेवाले का भी पता लग 
जाता है | 

यहाँ तो आज्ञा मिलने वी देर थी । हनुमानजी राजा के बडे विश्वासपात्र 
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न्त्री हैं। सभी जानते हैं। दूत लोग मन्त्री के शासन में रहते हैं। अतः उन्होने सब 
[तीं को बुलाया और बहुत सम्मान किया। पहिले ही दान नीति का प्रयोग किया | 
तुलसी कहत पुकारि के सुनहु सकल दे FTA | 
हेम दान गज दान ते बड़ो दान सम्मान ॥ 


पय अर्‌ प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि fae नाई ॥ 
[हि अवसर लछिमनु पुर आए। क्रोध देखि we ae कपि घाए ॥४॥ 


अर्थ : हनुमान्‌ जी ने भय प्रोत्ति और नीति दिखलाई। सब चरणों मे सिर 
पाकर चले। उसी अवसर मे लक्ष्मणजी पुर मे आये । उनका क्रोध देखकर 
ग़नरगण जहाँ तहाँ दौड पड़े I 

व्याख्या : सम्मान करने के बाद राजा की आज्ञा सुनायी : गिरि कानन as 
हैं भरि पूरी रहे निज निज अनीक रचि रूरी। पृथक्‌ पृथक्‌ पवत और वनो में 
गरने के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ दूतों की आदेश दिया कि तुम लोग वहाँ वहाँ जाकर सभी 
उरदारो को सेना सहित अपने साथ लेते आवो । पन्द्रह दिन बीतने न पावे | इसी वीच 
पे तुमको भी और उनको भी आजाना चाहिए | इनमे किसी को देर हुई तो उसका 
गध स्वयं राजा अपने हाथ से करेगा | भय दिखलाकर फिर प्रीति दिखलाया कि 
रेखी राजा केसा कृतज्ञ है। जिस भाँति रामजी से प्रीति निर्वाह करता है उसी 
पति सबके किये हुए काय को स्मरण रखेगा | फिर नीति दिखलायी कि जिस 
वामी का स्वस्व भोग करते हो उसके कार्य मे घोसा न होता चाहिए | 

दूत लोग भी बन्दर ही हैं। कोई सामान घर से लेना मही है। वे तुरन्त 
बरणों मे सिर नवाकर चळ पडे | दूत विदा हो गये और काम पूरा करके अभी नही 
रोटे उसी अवसर मे लक्ष्मणजी किष्किन्धा में आये । ये हो सुग्रीव को राज्य देने आये 
थे । इनसे सब परिचित हैं । उन्हे क्रुद्ध देखकर वडी दौड़ घूप मची | कुछ समाचार 
देने दोड़े | कुछ सेना को सावधान करने दौडे | कुछ aes होने लगे । 


५२. कपि त्रास प्रसद्ध 
दो. धनुप चढाइ कहा तव, जारि करौ पुरछार। 
व्याकुळ नगरु देखि तव, आयउ वालि कुमार ॥१९॥ 


ads धनुष चढ़ाकर कहा कि पुर को जलाकर भस्म कर दूँगा । नगर को 
व्याकुळ देखकर वालि के बेटा अङ्गद आये | 

व्याख्या : तब लक्ष्मणजी ने धनुप चढाया थोर बोले कि अग्निबाण से इस 
पुर को जलाकर भस्म कर दूंगा । इस भरोसे न रहना कि में अकेला हूँ । तुम लोग 
सव मिछकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नही सवते। यह सेना का संयोजन नगर मात्र को 
गर कोप का भाजन बनायेगा। में पुरे नगर को भस्म कर दूंगा | लक्ष्मणजी का 
वचन मुनकर नगर व्याकुळ हो उठा । पता लगते हो अद्भुद जी आाये । रूदमणजी 
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के ही बनाधेः पे युवराज है। अपने का भाव यह है कि चाहे नगर भर सुग्रीव का हो 
पर मे आपका हूँ। अथवा मै युवराज हूँ राज वायं मै चलाता हूँ। नगरवासी 
निरपराध है । वे आपके क्रोध से व्याकुल हें उनकी रक्षा कीजिए | 


चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही । छछिमनु अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
madd लछिमनु सुति काना । कह कपीस अतिभय भकुलाना ॥१॥ 


अर्थ : चरणो मे सिर नवाकर विनती की | sents} ने उसे अभय aig 
दिया | लक्ष्मण क्रुद्ध हैं ऐसा कान से सुनकर बन्दरो के राजा सुग्रीव भय से व्याकुल 
होकर कहने लगे । 
व्याख्या ` अञ्गदजी ने पहिले आकर प्रणाम किया । चरणो मे सिर नवाया | 
तत्पश्चात्‌ चिनती की कि मुझे तो आप ही शरण हैं। मरती बार पिता ने रामजी 
को मेरी ate पकडा दिया हे। मे तो उन्ही को शरण मे हूँ । मेरे तो गुरु पिता माता 
वे ही है। में वाळक हूँ । ज्ञान बुद्धि बल से हीन हूँ मेरी रक्षा कीजिये | 
अभय बाँह अर्थात्‌ अभय हस्त से aga का परितोष क्या । देवताओ को 
मूतियो मे अभय और वरद हस्त कद्दी-कही दिखलाया जाता है। उन्हें अभय मुद्रा 
भौर वरद मुद्रा कहते Fl ऊपर उठा हुआ हाथ अभय दानका चिह्ध है। सो 
लक्ष्मणजी ने अमयहस्त होकर अङ्गद का सन्तीप किया अथवा अभय करने के लिए 
उसके शिर पर हाथ Waar कि तुम्हारी रक्षा की जायगी । तुम्हें भय महो है। क्रोध 
का अभिनय हो रहा है। क्रोध से भरा हुआ पुरुष प्रेम से बात नही कर सकता। 
उस समय इङ्गित से ही अमपदान दिया जाता है जिसमे dew का ag 
नेंहो। 
नगर की व्याकुलता कहकर अब राजा की व्यावुलता बहते हैं। सुग्रोव के 
पास समाचार पहुँचा कि लदमणजी Hs होकर आये है कि किष्किन्धा का जछाकर 
भस्म करेगे | यह शब्द वान मे पडते ही बानरराज अत्यन्त भय से व्याकुल हो उठे। 
प्रतड़ देखने से यहो मालूम पडता है कि हनुमानजी ने समाचार दिया। अङ्भदजी 
तो अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मणजी के पास गये। पर हनुमानजी मन्त्री हैँ। राजा 
को रक्षा के लिए उनके पास गये । समाचार सुनाया । भाव यह कि जिस ata को 
में डरता था वही सामने आयो | लक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर नगर मे आगये | नगर को 
जला डालने के लिए कह रहे हैं। भड्भदजी उनके पास पहुँच गये। भारी भय 
उपस्थित है । अब जैसा उचित हो कीजिये । लक्ष्मणजी के क्रोध का समाचार पाकर 
नगर व्याकुछ हो उठा था । सुग्रीवजी अति व्याकु हो उठे । हनुमानुजी के पहिले 
समझाने पर ही परम भयभीत हो गये थे। अब उस भय के उपस्थित होने पर तो 
भय से अत्यन्त व्याकुल हो गये । लदमणजी के क्रुद्ध होने का ort et यही है कि 
सरकार अप्रसन्न हैं। जिसके शरण मे आकर ही सुग्रीव सुग्रीव हुए थे उस शरणद 
के ही क्रुद्ध होने पर ठिकाना कहाँ है । अत हनुमावूजी से बोले - 
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सुनु हनुमन्त संग छै तारा करि विनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बन्दि प्रभु सुजस बखाना ॥२॥ 


अर्थं : हे हनुमान्‌ ! सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ ओर विंनती करके 
कुमार लक्ष्मण को समझाओ । तारा सहित STAM गये और चरण वन्दना करके 
प्रभु के सुयक्ष को वणंना को | 

व्याख्या : इस व्याकुलता में भी सुग्रोव ने विचार से काम लिया। पुर नेतो 
कुछ बिगाडा नही है । मुझसे ही अपराध हुआ है। में ठीक समय से उनके कार्यं का 
सम्पादन नही कर सका अतः मुझे दण्ड दिया चाहते हैं। क्रोध अधिक है इसलिए 
समाज के सहित दण्ड देने को कह WEL इस क्रीध के वेग में तुरन्त हमारा जाना 
ठोक नही | क्रोध के वेग के रुकने पर ही सामने जाना ठीक है | दया के उद्रेक के छिए 
तारा को साथ लेकर जाओ | अङ्भद गया है। उसकी मां के जाने से उसकी बातें 
Gait तुमने मैत्री जोडी है। यथा : तब हनुमन्त उभय fafa की सब कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रोति हृढाइ। भतः जो कुछ उन्हें कहना है वह 
तुमसे अवश्य कहेंगे और तुम्हारी वात सुनँगे | इसलिए जाकर पहिले विनय करो | 
जब क्रोध का वेग कम हो जाय तव समझाओ। क्योकि क्रोध का वेग सीधे सीधे 
समझाने से बढता है । विनय से हो क्रोध का वेग घटता है ओर तव समझाना भी 
काम करता है । 

तदनुसार हनुमानजी तारा को साथ लेकर गये। लक्ष्मणजी के चरणों की 
ओर प्रभु के सुयश का बखान करने लगे । भक्त को प्रभु का सुयश बड़ा प्रिय होता 
Gl उससे उसे तुरन्त शान्ति मिलती है। प्रभु के सुयश का वंन ही उसके लिए 
सच्चो विनती हे । अतः हनुमानजी मे सुयश वर्णन प्रारम्भ किया | 
यथा : अपराध अगाध भए जन ते, अपने उर आनत माहि न ZI 

गनिका गज गोघ अजामिल के, गनि पातक पुंज सिराहि न जू॥ 

लिये वारक नाम सुधाम दियो, जेहि धाम महा मुनि nig a जू। 

तुलसी भजु दीनदयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू ॥ 

दसरत्य को दानि सिसेमनि राम, पुरान प्रसिद्ध सुन्यौ जसु मे। 

नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सो मन भावत पायो न के ॥ 

तुलसा कर जोरि करे विनती, जो कृपा करि दीन दयाल सुने । 

जेहि देह सनेह न रावरो सो, असिं देह घराइ के जाय जिये ॥ 

को ake हरि के रितये, feat पुनि को हरि जौ भरिहै । 

wat तेहि को जेहि राम थपे थपिदै तेहि को हरि जौ टरिहे i 

तुलसी यह जानि हिये अपने, सपने नहि कालहु ते डरिहै। 

कुमया ag हानि न औरन की, जो पे जानको नाथ कृपा करिहै ॥ 
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करि बिनती मंदिर ले आये। चरन पखारि पलंग बेठाये ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥३॥ 


अर्थं ° विनती करके घर ले आये | चरणो को धोकर पलङ्ग पर बिठलाया | 
तब सुग्रीवजी ने चरणो मे सिर झुकाया | लक्ष्मणजी ने उनको बाहे पकड़कर गले 
से लगा लिया | 

व्याख्या : रामजी के श्रवणामृत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
बिनती किया कि अब गृह को पवित्र कीजिये । बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नही आ रहे हैं। सरकार के प्रताप से ही निष्कण्टक राज्य पाकर सुखी हैं। उनके 
तो सचस्व आप हो हैं इत्यादि। इस भाँति लक्ष्मणजी को घर ले माये। पाद 
प्रक्षालन का विधान है तब पछङ्ध पर बिठाया । लक्ष्मणजी ने मित्र के gag को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बैठ गये। Gag पर बेठने का अर्थ ही क्षमा 
करना है। तब सुग्रीवजी ने आकर चरणो मे सिर झुकाया । रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव | अत लक्ष्मणजो ने उनकी भुजा पकडी भोर गले लगाया | 
समझा कि इनकी इतनी नम्रता बहुत है । भरतजी ने यह सुनकर कि निपादराज 
रामजी कै सखा हँ उनके आने पर रथ पर से उतर पडेथे। अत उनका यथेष्ट 
सत्कार होना चाहिए | 


नाथ विपय सम मद we नाँही । मुनि मन मोह करे छन माँही ॥ 
gad विनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा ॥४॥ 
अर्थ : बोले हे नाथ | विपय के समान कोई मद नही है । क्षण भर मे मुनियो 
के मन मे क्षोभ उत्पन्न करता है। विनययुक्त बचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखी हुए 
आर उन्हे बहुत प्रकार से समझाया | 
व्याख्या . विमययुक्त वचन से ही सुख होता है । यथा: मुनि रघुवीर 
परस्पर नवही | वचन अगोचर सुख अनुभवही | सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
विचारपुर्वक बोलते हैं और जागते सोते सदा रघुनाथजी की शरण मे रहते 
हं । स्वल्पाक्षरो मे सब कुछ कह दिया। नाथ सम्वोधन से सेवक सेव्य भाव का 
अक्षुण्ण होना जनाया। विषय मद को सब मदो से बडा कहकर यह बात जनाया 
कि में अपने होश मे नही था | समय का ज्ञान नही रहा । साक्षात्‌ विइवामित्रजी को 
अप्सरा के सामने दस वर्ष का दिन पल के समान बीत गया। मेरे मन मे मोह 
उपजना कौन सी बात है ? हब लक्ष्मणजी ने उन्हें अनेक विधि से समझाया । यथा : 
gna मीत पुनीत wig भे सनाथ WATT 
tag भाव स्वभाव को होन चहिम कपिनाथ॥ 
अरवा कृत्तारथ होहिगे, ततव प्रताप बलराम | 
धर्मं घुरन्धर धीर सम बचन कहेहु अभिराम ॥ 
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ह्वे समथं निज दोष गुनि कोन सके अस भाषि । 
के रघुपति के कीशपति और न शंकर साखि ॥ 
बल विक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराथ। 
समुझि सुरन्ह दीन्ह्यो gale तुम सन सबळ सहाय ॥ 
करिम वीर अब वेर नहि चलिम हमारे साथ | 
धीरज दै समझाइये तिय विरही रघुनाथ ॥ 


पवन तनय सव कथा सुनाई। जेहि विधि गये दूत समुदाई ॥५॥ 


दो. हरखि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगे करि, आये जह रघुनाथ Roll 


अर्थ : पवनसुत महावीरजी ने जिस भाँति दूतो के समूह भेजे गये ag सब 
कथा कह सुनाई | तब हृषित होकर अङ्गदादि बन्दरो को साथ लेकर सुग्रीवजी चले 
भौर BEATS को आगे करके रघुनाथजी के पास आये | 


व्याख्या : क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर लेना हो उपाय है। 
अतः हनुमानजी नै पहिले दूतो का भेजा जाना नही कहा । सत्र प्रकार की शान्ति 
हो जाने पर हनुमानजी ने दूतो के भेजे जाने की सव कथा लक्ष्मणजी को सुनायी | 
भाव यह कि आपका कायं हो रहा है। वानरी सेता आना ही चाहती है। पन्द्रह 
दिन की अवधि देकर अमुक अमुक पंत और अमुक अमुक वनों में दूत भेजे गये EI 


लक्ष्मणजी जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीब हवित होकर चले | प्रभु 
के दर्शन को जा रहे हैं इसलिए हर्षित है । बडे भारी भय के हट जाने और 
लक्ष्मणजी से समाहत होमे से हपित हूँ राजा के चलते ही युवराज अङ्गद मन्त्री 
हनुमानजी सेनापति नीलादि साथ हो लिये। छक्ष्मणजी को आगे कर लिया । 
जिसमे दूर से ही रघुनाथजी को विदित हो जॉय कि हम लोग लक्ष्मणजी के वश मे 
हुं अथवा शरण जाने मे श्रीरामानुज को ही आगे करमा चाहिए । 


गाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहिं कछु नाहि न खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तत्र माया! छूटे राम करहु जौ दाया ॥१॥ 


अर्थं : चरणो मे सिर झुक्राकर और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाय! 
vo भी दोप नही है। आपकी माया अत्यन्त हो प्रत्रल है। आप दया करें 
टूटे | 


व्याख्या श्रीरामजी किष्किन्धा के इतने सन्निकट ठहरे हुए हैं और इतने 
दिन हुए सुग्रीवजी कभी मिलने भो नहो आये | प्रभु ने कहा था: संतत हृदय 
मम काजू । उसे भी भुला दिया । जब छद्मणजी जाकर नगर जलाने की 
घमकी दो तब आज मिलने था रहे हे। अत. अपने को सापराध मानते हुए चरणों 
में पड़े ओर इन सव चूको का कारण बतळाते हुए हाथ जोड़कर सत्य और प्रिय 
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करि बिनती मंदिर ले आये। चरन पखारि पछंग बैठाये ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कठ रूगावा ॥३॥ 


अर्थं ' बिनती करके घर ले माये | चरणो को धोकर पलङ्ग पर बिठलाया | 
तव सुग्रीवजी ने चरणो मे सिर झुकाया । लक्ष्मणजी ने उनकी बाँहे पकड़कर गले 
से लगा लिया । 


व्याख्या : रामजी के श्रवणामुत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
विनती किया कि अब गृह को पवित्र कीजिये | बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नही आ रहे है। सरकार के प्रताप से हौ निष्कण्टक राज्य पाकर सुखो है। उनके 
तो सर्वस्व आप ही हँ इत्यादि। इस भाँति लक्ष्मणजी को घर ले आये। पाद 
प्रक्षालन का विधान है तब पद्ध पर बिठाया |] लक्ष्मणजी ने मित्र के पछज्ध को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बेठ गये । पलङ्ग पर बैठने का अर्थ ही क्षमा 
करना है । तब सुग्रीवजी ने आकर चरणो मे सिर झुकाया | रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव | अत लक्ष्मणजी ने उनकी भुजा पकडी ओर गले लगाया | 
समझा कि इनकी इतनी नम्रता बहुत है । भरतजो ने यह सुनकर कि निषादराज 
रामजी के सखा हैं उनके आने पर रथ पर से उतर पड़े थे। अत उनका यथेष्ट 
सत्कार होना चाहिए । 


नाथ बिषय सम मद कछु नाही । मुनि भन मोह करे छन माँही ॥ 
gaa विनीत बेचन सुख पावा । छछिमन तेहि चहु विधि समुझावा ॥४॥ 


अर्थे ` बोले हे नाथ ! विषय के समान कोई मद नही है | क्षण भर मे मुनियो 
के मन मे क्षोभ उत्पन्न करता है। विनययुक्त बचन सुनकर छक्ष्मणजी सुखी हुए 
और उन्हे बहुत प्रकार से समझाया | 
व्याख्या विनययुक्त वचन से ही सुख होता है । यथा ' मुनि रघुवीर 
परस्पर नवही | वचन अगोचर सुख अनुभवही | सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
विचारपूवंक बोलते हैं और जागते सोते सदा Cara को शरण मे रहते 
हूँ | स्वल्पाक्षरे मे सम कुछ कह्‌ दिया। नाथ सम्बोधन से सेवक सेव्य भाव का 
अक्षुण्ण होना जनाया । विपय मद को सब मदो से बडा कहकर यह बात जनया 
कि में अपने होश मे नही था | समय वा ज्ञान नही रहा । साक्षात्‌ विशवामित्रजी को 
अप्सरा के सामने दस वपं का दिन पल के समान बीत गया । मेरे मन मे मोह 
उपजना कौन सी बात है? तव लक्ष्मणजी ने उन्हे अनेक विधि से समझाया । यथा 
तुमते मीत पुनीत रहि भे सनाथ रघुनाथ | 
ऐसइ भाव स्वभाव वो होन चहिय BATT 
अवसि कृतारथ होहिगे, तब प्रताप बलराम | 
ay घुरन्घर धीर सम बचन agg अभिराम ॥ 
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ह्व समथं निज दोप गुनि कोन ah अस भाषि | 
के रघुपति के कीशपति ओर न शकर साखि॥ 
बल विक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराय। 
समुझि सुरन्ह Aral gale तुम सन सबळ सहाय ॥ 
करिय बीर अव वेर नहि चलिय हमारे साथ | 
घीरज दे समझाइये तिय विरही रघुनाथ ॥ 


पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गये दूत समुदाई ॥५॥ 
दो हरखि चले सुग्रीव तब, अगदादि कपि साथ! 
रामानुज आगे करि, आये जह रघुनाथ ॥२०॥ 


मर्थं पवनसुत महावीरजी ने जिस भाँति दूता के समूह मेजे गये बह सत्र 
कथा कह सुनाई | तब हपित होकर अञ्गदादि बन्दरो को साथ लेकर सुग्रीवजी चढे 
ओर लक्ष्मणजी को आगे करके रघुनाथजी के पास आये | 


व्याख्या क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर Sat हो उपाय 21 
अत हनुमावुजी ने पहिल दूतो का भेजा जाना नही कहा । सत्र प्रपार को शान्ति 
हो जाने पर हनुमानुजी ने दूतो के भेजे जाने की सब कथा लक्मणजी को सुनायी | 
भाव यह कि आपका कार्य हो रहा है। वानरी सेना आना ही चाहती है। पर्द्रद 
दिन की अवधि देकर अमुक अमुक पवत और अमुक अमुक चनो मे दूत मेजे गये > 

BEAN जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीव हपित होकर च : 
के दशंन को जा रहे हैं इसलिए हपित है। बडे भारी भय के 
लक्ष्मणजी से समाहत होने से gla हैं। राजा के चलते हो युवराज AGE मन्त्री 
हनुमानजी सेनापति नीलादि साथ हो लिये। छदमणजी को az = र 
जिसमे दूर से ही रघुनाथजी को विदित हो जाय कि हम लोग लदमणजी के २, 
हैं अथवा शरण जाने म श्रीरामानुज को ही आगे करना चाहिए | Fr 


नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहि न मोम | 
अतिसय प्रवल देव तत्र माया। छूटे राम करहु जौ ap 
अयं चरणा मे सिर झुक्राकर गोर हाथ जाडकर बटने 


| टने गे रि 2 =~, „ 
मेरा कुछ भी दोप नही ei आपकी माया अत्यन्त हो प्रयद्ध ३ cee 
तो छुटे। RE es 


। ay 


हट जाने श्रौर 


बा 1104 # 


व्यास्या श्रोरामजी विष्किन्धा के इतने afar ०००... ; , 
दिन हुए सुग्रोवजी कभी मिलने भी नही आय। प्रमु ने क ४ ” शङ्कर 
घरेहु मम काजू । उसे us मुला दिया। जब रक्ष्मणजी जार, >>. PE 
धमकी दी तव आज मिलने था रहे हे। अत अपने का गाउन) Te 
म पडे भौर वा ण Fe 

गीर इन राप चूवा या बारण उतछाते हुए हाथ २४५.2 सत 
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वचन विचारकर बोले कि नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नही है। FA जानबूझकर 
कोई चूक नही किया । में अपने वश में नही at | माया के वश मे पड गया | वह 
माया आपकी है। बडी ही प्रबल है। जीव मे इतनी सामथ्य नही कि अपने को 
छुडा सकें। मेंने पहिले ही विनती की थी अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती । 
सब्र तजि भजन करउे दिन राती। सुख सम्पत्ति परिवार बडाई | आपकी भक्ति के 
बाधक है इन्हे में नही चाहता । पर मुझे राज्य दे दिया गया। में सुख सम्पत्ति 
परिवार बडाई मे पड गया। भजन भूल गया। AA जानबूझकर भजन नही 
बिसारा | मैंने आपकी माया का बळ देखा । वह अत्यन्त ही प्रचल है। जीव की 
उसके सामने कुछ नही चल सकती | आप ही कृपा करें तो छूट सकती है । मेरे ऊपर 
बडी कृपा हुई इसमे सन्देह नही | पर माया से छोडानेवाली कृपा नही हुई । क्रोध 
मनोज मोह मद माया | Gels सकल राम की दाया | 


बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । मे पावर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न or । घोर क्रोध तम fafa जो जागा ॥२॥ 


अर्थं हे स्वामी देवता मनुष्प ओर मुनि सब विषय के वश्य हैं | में तो नीच 
पशु अति कामी बन्दर हूँ । स्ती के नपनरूपी वाण जिसे नही लगे और क्रोध के 
घोरान्धकार मे जो रात को जागा | 

व्याख्या जो माया ज्ञानियो के चित्त को अपहरण करके बलपूर्वक विमोह 
के वश कर देती है उसके वश मे देवता मनुष्य ओर मुनि सभी हैं। यथा सिव 
बिरचि कहँ ME को है बपुरा आव। कोई उसके अतिक्रमण मे समर्थ नही है 
देवी ear गुणमयी मम माया दुरत्यया | उसके सामने मेरी गिनती क्या? में तो 
नीच योनि पशु हूँ ओर पशुओ मे भी अति कामी बन्दर हूँ। पशुओ मे भी कुछ 
विचार पाया जाता है । जोडा जोडा साथ रहनेबाले अनेक जातिवाळे पशु हैं। Aa 
मातृ गमन नही करते । जाति विशेष के बेल दूसरे जाति के बैल का जूठा नही खाते। 
कितनी जाति के पशु ऋतुकालाभिगामी होते Jl बन्दरो मे कोई नियम किसी प्रकार 
का देखा नहीं जाता। इसलिए वे स्वभाव से अति कामी पामर पशु हें। उनका 
माया वश मे पड जाना कौन सी यात है २ 

नारिनयन जगद्विजयी वामदेव का बाण है। शूळ कुलिश और वस्त्र के 
सहनेवारे भी इस वाण को नही सह सकते | यथा सूल कुलिस असि अगवनि हारे । 
ते रति नाथ सुमन सर मारे। जड जीव का क्या सामर्थ्य है कि उसे सह जाय १ 
अविद्या रात्रि है उसमे क्रोधरूपी धोर अन्धकार है। उस अन्वकार मे स्वभाव 
से ही सब सो जाते है अर्थात्‌ माह को प्राप्त होते है। रात्रि मे भी कुळ रात्रियाँ 
ऐसी हैं जिसमे उँजेला भी रहता है। उनमे जागने का अवसर मिलता है । परन्तु 
घोर अन्धकारयुक्त रात्रि मे तमाम सोता पड जाता है। दृष्टि के प्रसार न होमे से 
सब सो जाते है। इसी भाँति क्रोधान्यकार के आने पर जगत्‌ मूढ हो जाता है। 


उसमे जड जीव FA जाग सकते हैं । 
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लोभ' पास जेहि गर न वँधाया । सो नर तुह्य समान रघुराया ॥ " 
यह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥३॥ 
अर्थं : जिसने लोभ के फन्दे से अपना गला नहीं बचाया वह मनुष्य है 


रघुराई | तुम्हारे समान है। यह गुण साधन से नहीं होता । तुम्हारी कृपा से किसी. 
किसी को मिल जाता है! ॥ 


1 ` ,व्यास्या : काम-वाण है। यह प्राण हरण करता है | क्रोध अन्धकार है, इसमें 
विवेक दृष्टि लुप्त हो जाती है और लोभ पाशा है । यह परवश कर देता है। लोभ से 
ही मनुष्य अपने को दूसरे के वश में कर देता है | दूसरे की गुलामी करता है ।,अनेक 
प्रकार का अपमान सहन करता Fl लोम के पाश में अपना गला मनुष्य]; स्वयं 
बँधाता है। उसे अपने को परवश करने में लज्जा नहीं होती | यथा : लोलुप भ्रमत 
गृह्‌ पसु ज्यों te ag सिरपद त्रान यजे । तदपि अधम विचरत तेहि भारग कबहुँ a 
मूढ़ लजे। केवल आप में ये तीनों नहीं हैं। काम नहीं है । यथा : मोरे भति प्रतीति 
जिय केरी । जेहि संपनेउ पर नारि न हेरी | क्रोध नहीं है । यथा : सिसुपन ते पितु 
मातु बंघु गुर सेवक सचिव wars | कहत राम विधु बदन रिसौं हैं सपनेहुँ wet 
न काउ | लोम नही है । यथा : राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाउ 
कि नाई | अतः जिनमें ये तीनों न हों बह मनुष्य तो तुम्हारे समान है | कांमरहित 
होना क्रोघरहित होना ओर लोभरहित होना क्रियासाध्य नहीं हें। कृपासाध्य हैं। 
काम क्रोध और छोभ के जय के छिए सभी साधक ate होते हें। पर इसमें कृत्तकायं 
तो कोई एक ही होता है ओर वह तुम्हारी कृपा से होता है। यथा : तव लगि हृदय 
बसत खल नाना | लोम मोह मत्सर मद माना | जब लगि उर न बसत रघुनाथा | 
घरे चाप सायक कटि भाथा । ' 


तव रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय होहि भरत जिमि भाई ॥ , .. 
अब सोइ जतनु करहु aa ore । जेहि विधि सीता के सुधि पाई ॥४॥ 


` अथे : तब रधुपति मुसकुराकर बोले कि तुम मुझे भाई भरत.के समान प्रिय 

हो । अब मन लगाकर वेसा ही यत्त करो जिसमें सीतानी की'सुघि मिले । | 1 '; 
व्याख्या : मुसकुराने से अपराध का क्षमापन सूचित किया । क्रोध बनावटी 

था 1 मित्र का सामना पड़ते हो मुसकुरा पड़े कहने लगे कि यह सन्देहं न करो किं 
तुम्हारे ऊपर मेरी gar नही है । तुम माई भरत फे समान प्रिय हो । तुम्हारा स्मरण 
मुझे रात दिन वना रहता है। यथा: रामहि बन्धु सोच दिन राती | अंडन्हि ais 
eas जेहि भाती | प्रिय होने में हनुमानजी को लक्ष्मण की: कोटि में गिना था। 
सुग्रीवजी को भरतजी की कोटि में गिन रहे हैं। अपराध अगाघ भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू । कहते हैं कि अब मेरी अप्रसन्नता हटाने की चिन्ता नं करो। 
अब सीता का पत्ता लगाने की बिधि के लिए मन लगाकर यत्त करो । यत्न तुमने 
'भारम्भ कर दिया) इसमे सन्देह नहीं है पर, मन लगाकर act: नहीं fear 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
८२ रामचरितमानस 


हनुमानजी के स्मरण कराने पर भी दूतो को स्वयं बुलाकर नही कहना । हनुमानजी 
वो उन्हें बुलाकर कहने की आज्ञा देना। इस बात का प्रमाण है कि तुमने मन 
लगावर यत्न नही विया | अब मन लगाकर करो | 


¢ ५३ सुग्रीव दूत प्रेषण प्रसग 
दो एहिं विधि होत वतकही, आये चानर जूथ। 
नाना वानर सकल fafa, देखिभ कीस वरूथ ॥२१॥ 


© अर्थ इस प्रकार बातचीत होती ही रही कि वानरी सेना आगपी। सब 
दिशाएँ चानरी सेना के कारण नाना रङ्ग के दिखाई पडने लगी अथवा नाना रङ्ग 
वी वानरी सेना सब दिशाओ मे दिखाई पडती थी । 

` 'व्यारया हनुमानुजी ने चारो ओर दूत भेजे थे । अत वे दूत चारो दिशाओं 
के पंत बना से वानरी सेनाओ का लिए हुए आ पहुँचे। पन्द्रह दिन का उनको 
समय दिया गया था । आज पन्द्रहवाँ दिन था| अत चारो दिशाओं से सेना पहुंचने 
लगी | बन्दर अनेक रङ्ग के होते हें। एब-एक रङ्ग के बन्दरा की अलग अलग सेना 
है। अत इतनी बडी बडी Sard पृथक पुथक्‌ रद्ध के बन्दरो की जो चारो दिशाओ 
से आयी तो उनके रङ्ग से feat लाऊ, पीली, काली, नीली हो गयी । इससे 
बानरी सेना की भपारता कहा । 


वानर कटक उमा में देखा । सो yea जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद नावहि माथा। निरखि बदनु सव होहि सनाथा ॥१॥ 


अर्थ उमा । FA वानरी सेना देखी ] जो उनकी लखा करना चाहे वह मू 
है। आकर रामजी के चरणो मे सिर नवाते हैं ओर मुप देखकर सब सनाथ 
होते हैं । 

। ॥ व्याख्या बात मन म बैठने योग्य नही हे। अत्त शिवजी उमा से कहते हैं कि 
मेरी आँखो देखी बात है अथवा उमा अद्भुत दृश्य का स्मरण करके सेना की महत्ता 
बतछाने के लिए कहते हैं कि मेने देखा पर यह अन्दाज न कर सका कि सब मिला 
कर कितने बन्दर होगे। यथा महा बली वानर बिस्तार भालु काल से कराल हैं 
रहे कहाँ ? समाहि कहाँ मही ? लेखा करना पण्डित का काम है | मूर्ख लेखा नही 
कर सकता ! पर वहाँ ता असरय बन्दर थे । इनकी सख्या करने को इच्छा करनो 
ही मूखँता थी | 

सब के सघ आकर रामजी के चरणो मे सिर मवा रहे हैं सुग्रीव वे चरणो 
म नहो करते । सत्रको माछूम है कि महाप्रभु रामजी हैं सुग्रीव तो उसके बनाये 
हुए राजा हैं। सर्वे पदा हस्तिपदे तिमग्ना इन्ही के प्रणाम से सुग्रीव को भी तुष्टि 
है अथवा सभी प्रणामो का परंवसान रामजी के चरणो म हा होता है । यथा 
सर्वदेवनमस्कार केशव प्रति गच्छतिं। भत उन्ही को प्रणाम किपा अथवा रामजी 
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के विद्यमान होने पर दूसरे को प्रणाम करना उचित नही समझा अथवा सुग्रीवजी 
का रुख है रामजी को हो प्रणाम करो । ‘ 


प्रणाम करने के बाद सब मुख देखते हैं और सनाथ होते हैं। यही समय है 
अत्यन्त निकट भाकर ददान करने का । अतः प्रणाम करके मुख देखते हैं और प्रभु 
को पहिचानकर सनाथ होते हैं। यथा : जो कछु आयु ब्रह्मा दीन्हा । हरखे देव 
बिलंब न कीन्हा । बनचर देह धरी fata माही । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही | 
गिरि तरु नख आयुध सब धीरा । हरि मारग चितर्वाह मति धीरा। जबतक प्रभु 
को नही देखा था अपने को अनाथ मानकर नाथ के आगे की प्रतीक्षा कर रहे थे | 
भतः नाथ को पहिचानकर सनाथ हो WE अथवा प्रभु के दर्शन से Fars होकर 


सनाथ हो रहे हैं । 


अस।। कमि , एकत ।सेना माँही । राम कुसळ जेहि पूछा माही ॥ 
यह कछु नाहि प्रभु के अधिकाई ।'बिस्व रूप व्यापक रघुराई ॥२॥ 


अर्थं : एक भी बन्दर सेना मे ऐसा नही था जिससे रामजी मे कुशल न पूछा 
al यह प्रभु के लिए कोई विशेषता नही है। क्योकि रघुराई तो विश्वरूप 
व्यापक हैं। | is 

व्याख्या : सेवकों ने ही प्रभु को पहिचाना यह बात नही । प्रभु ने भी सेवकों 
को पहिचाना और सबसे कुशलप्रदन किया । यह कुशलप्रश्न भादर का द्योतक है। 
Ter उठती है कि जव इतने असख्य वन्दर थे तो सबसे Passed करना केसे 
सम्भव है ? बात यह है कि जीव के लिए तो यह बात अवश्य असम्भव है पर 
रघुराई के लिए नही। वे तो व्यापक हैं सभी के साथ सयुक्त हैं और स्वरूप है | 
जिमि घट कोटि एक रवि छाहो । वे सबसे एक साथ मिल सकते हैं। उनके लिए 
सबसे कुशरूप्रइन करना बड़ी बात नही है | ब्रह्म का जीव पर सहज स्नेह होता है। 
यथा : ब्रह्म जोव इव सहज सनेहू | अत. स्नेही का कुशलप्रश्त न करना ही अनुचित 
है। यहाँ पर सरकार का स्वभाव कहते हैं। सामान्य राजा चाहे सेनापति से कुशल 
पुछ लें पर सैनिक से कुशल 'नही पुछ्ते। यहाँ तो कोई बन्दर ऐसा बचा नही 
जिससे कुशल न पूछा गया हो । अस सुभाउ कहुँ gt न देखे । केहि खगेस रघुपति 
सम SF | । 

५४. सीता खोज 

ag ag ad आयसु पाई। कह सुग्रीव सबहिं समुझाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निहोरा। वानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥३॥ 


अर्थ : आज्ञा पाकर मव जहाँ तहाँ खड़े हो गये और सुग्रीव सबको समझा 


a fore ! 


१. ५३वी cat सीता खोज यहा से प्रारम्भ हुआ । * 


t 
$ 
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कर कहने लगे | एक तो रामजी का काये है और दूसरे मे निहोरा करता हुं । इससे 
हे बानर समूह | चारो ओर जाओ | 

व्याख्या : ज्यो मुग्रीबजी आज्ञा देने लगे सं के सब जहाँ के तहाँ खडे हो 
गये । सुग्रीवजी सबको समझाकर कहने खगे कि अभुक यूथप अमुक दिशा मे जाये | 
और उनकी जानकारी के लिए उन उन दिशीओ के देश, पर्वत, नदो आदि 
का यता बतलाया ओरजहाँ तक गति है उन स्थानो की सीमा बतलायी। 
प्रयोजन बतळाते हुए कहा कि यह राज्यकायं है इनके करने से तुम्हारा पारलोकिक 
कल्याण होगा भौर लोक मे भी तुम्हारा भला होगा। में राजा होकर तुम्हारा 
कृतज्ञ BAT । 
जनक सुता TZ खोजहु जाई। मास दिवस ag आयेहु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो विमु सुधि पाएं। आवइ बनिहि सो मोहि मराएं Ny) 

अर्थं : जाकर राजा जनक की बेटी को खोजो । एक महोने के भीतर लोट 
आना यदि बिना पता लगाये कोई महीने भर के वाद लौटेगा उसे मेरे हाथ से 
मरना पडेगा | 

व्याख्या जनकसुता कहने से जगद्विख्यात झप कहा | भाव यहु कि अति- 
रूपवती स्त्री देखना तब पता लगाना कि यह किसकी बेटी है। जब मालूम हो 
जाय कि. राजा जनक की बेटी है तब लोटकर मुझे समाचार देना । भाई 1 सम्बोधन 
से अभिप्राय है कि तुम हमारे भाई हो। इस सद्धूट मे सहायता करो। यथा: 
ओढिग्रहि हाथ असनिहुं के छाए | alle कुठाय सुबंधु सहाये । मेने प्रतिज्ञा की है 
कि : सब्र प्रकार करिहों सेवकाई ) जेहि बिधि मिर्लाह जानकी आई) सो तुम्हारे 
ही बल पर की है। अतः चुमछोग जानकीजी का पता लगाओ और महीने भर मे 
अबश्य लौट आना । तुम्हारा किया न हो सके तो लौटकर समाचार देना कि पता 
नही छग सका | 

यदि पता रग जापत्तो स्वप आँख से देखकर सब खोटया | इस प्रयत्न मे 
देर भी हो जाय तो कोई चिन्ता नही। पर यदि पता भी न लगा और लौटने मे 
भी देर हुई तो वह अपराध अक्षम्म समझा जायगा | उसका वघ दण्ड है । 


दो, बचन सुंनत सव बानर, TE तहँ चले FAI 
तब सुग्रीव बोलाये, अंगद नल हनुमंत ॥२२॥ 
अर्थ : वचत सुनते ही सब बानर जहाँ तहाँ तुरन्त चर पड़े । तब सुग्रीव ने 


अङ्गद नल और अनुमानुजी को वुछाया । 

व्याख्या : ऐसी आज्ञा पाने पर बन्दरो ने एक क्षण का भो देर करना उचित 
नही समझा । अपनो अपनी निदिष्ट दिशाओ मे चल पड़े | पत्ता पहले से ही था कि 
सोताजी का हरण करनेवाला उन्हें दक्षिण दिशा मे ले गया है। अत' विशेष रूप 
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दक्षिण दिशा म ही खोज करना था। अत अत्यन्त विश्वस्त तथा प्रश्‍्यातपोर्ष 
वीरो को उधर ही भेजना निश्‍चय करके बुलाया | सम्भव है कि हरण करनेवाले ने 
आगे जाकर मागं परिवर्तन कर दिया हो। इसलिए सभी ओर खोजने के लिए 
सेना भेजी यह दोहारूपी कमल अगली चौपाईरूपी पुरइन से सम्बद्ध है इस 
दोहा मे तीन सुभटो का नाम गिनाया ! aye हनुमान्‌ ओर नल का। परन्तु कवि 
को चार का नाम गिनना इष्ट है। अत शेप का अगली चोपाई मे गिनावेंगे | 


सुनहु नील अगद हुनुमाना। जामवत मति धीर सुजाना ॥ 
सकल gue मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि Teg सव काहू ॥१॥ 


अर्थ हे नील ! aye युवराज है। हनुमान्‌ और धीरमति सुजान जाम्बवान 
सुनो | सब बीर मिलकर दक्षिण दिशा मे जाओ और सीताजी की सुधि सबसे पुछो | 
व्याख्या नील सेनापति हँ । अञ्जद युवराज है। हनुमान्‌ और जामवन्त 
मन्त्री हैं। नल स्थपति इन्जीनियर । इनमे जाम्बवान्‌ सबसे वयोवृद्ध हैं। इन्हे 
मतिधीर और सुजान विशेषण देकर यह द्योतित किया कि इनकी सम्मति से शेप 
चीर लोग काम करें। यथा जामवन्त मे Gel तोही। उचित सिखावन दीजहु 
मोहो | अन्य दिशाओं मे एक ही एक सुभट भेजे गये। विनय पूं दिशा मे भेजे गये 
थे। झतबलि उत्तर दिशा मे। सुपेण पश्चिम दिशा मे भेजे गये थे। दक्षिण 
दिशा मे यदापि नाम पाँव का ही सेते हैं पर सकल gue कह कर यह दिखलाते 
हैं कि शेष सभी que द्विविद मथद नील नल अगद गद विकटासि। दधिमुख 
केहरि निसठ सब oda बलरासि | दक्षिण दिशा मे ही मैथिली सीताजी के छे 
जाने का पता चलता है। अत इस ओर अधिक प्रयतन किया गया | सुग्रीबजी 
उपदेश देते हैं कि सीता का पता सबसे पूछना | भाव यह कि यह महामन्त्र है कि 
जिसकी खोज हो उसक विषय मे सबसे gs | यह विचार न करे कि अमुक व्यक्ति 
न जानता हीगा उससे बया पुछ अथवा वार वार निपेधात्मक उत्तर पाने से धेयं 
न छोडें ओर पूछने म सङ्कुचित न हो | इसलिए सबसे पुछने का उपदेश दे रहे हैं | 


मंन कम बचन सो जतन विचारेहु । रामचन्द्र कर काज संवारेहु ॥ 
भानु पीठ सेइअ उर आगी। स्वामिहि सरवंभाव छळत्यागी ॥२॥ 
अर्थ मनसा यावा कर्मणा वही उपाय सोचना जिसमे रामजी का काम बन 


जाय । सूर्यं की पीठ पीछे और अग्नि को हृदय से सेवा करे। पर स्वामी की तो 
सवेतोभाव से छल छोडकर सेवा करनी चाहिए। 


व्याख्या मग्ने बह्ति' पूछे भानु । यही नियम है कि अग्नि की सेवा आगे से 
और सूयं की सेवा पोछे से करनी चाहिए | इसी मे हित है। व्यतिक्रम होने से हानि 
की सम्भावना है। जाडा Hea म पेठ जाती है। यथा जडता जाड विषम डर 
छागा | अत अग्नि की सेवा डर से बरनी चाहिए। सामने से सूयं की सेवा करने से 
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नों में हानि पहुंचती है। पर स्वामी की सेवा सामने और पोठ पीछे भी सवंतोभाव 
से करनी चाहिए | पीठ पीछे सेवा करनेवाले में छल की सम्भावना नहीं रहती | 
मुख के सामने सेवा करने में छल की सम्भावना रहती है। इसलिए सच भाव छल 
त्यागी कहा । 

ii, अथवा आगे से अग्नि और पोठ की ओर से सूर्य की सेवा करे तो जाड़ा चली 
जाय । पर'जड़तारूपी जाड़ा तो स्वामी की छल छोड़कर सवंतोभाव से भजन करने 
से ही जाती है। रामजी सवके स्वामी हैं। सौभाग्य से इनकी सेवा का अवसर प्राप्त 
हुआ है | भतः छल छोड़कर सर्यंतोभाव से इनका कायं करो | 


vit 


iii 
तजि माया सेइअ परलोका। मिटहि सकल भव संभव सोका ॥ 
देह्‌ धरे कर यह फलू भाई । भजिअ राम सब काम विहाई ॥३॥ 


अथं : माया का परित्याग करके परलोक का काम जब करे तब संसार से 
उत्पन्न सब शोक मिटते हैं | हे भाई ! देह धारण का यही फळ.है कि सब कामनाओं 
को छोड़कर राम को भजे । 
व्यास्या : माया का सवथा परित्याग नही हो सकता । शब्द स्पर्श रूप 
रस गन्ध को छोड़कर कोई कहाँ जावेगा ? गो गोचर जहाँ तक मन की दौड़ है 
वहु सब माया ही तो है ओर बिना उसके त्यागे परलोक का सेवन हो नहीं सकता | 
शोक मोह्‌ संसार का वोज है। यह में और मेरा तें और तेरा इन भावों के रहते 
हुए नष्ट नही हो सकता | अतः मन स अहंता और ममता का परित्याग करने से ही 
परलोक की सेवा सम्भव हैं यथा : रस रस सूख सरित सर पानी | ममता त्याग 
करहि जिमि; ग्याची। राम ब्रह्मा हो परलोक खूप है। यथा: राम ब्रह्म परमारथ 
रूपा । अतः इनको सेवा सब कोई अहंता ममता परित्याग करके करो । पहिले 
स्वामिहि सरवंभाव छळ त्यागी जो कहा है सो माया ही छल है। भाव ag कि देह 
और गेह की ममता छोड़कर जगदम्बा जानकी के खोज में छग जाओ । यथा: सो 
जननी सो पिता सोइ माइ सो भामिनि सो सुत at हित मेरो। सोइ सगो सो सखा 
सोइ सेवक सो गुरु सो सुर साहिब चेरो। सो तुळसोप्रिय प्रान समान कहाँ छो 
बनाइ कहाँ बहु तेरो | सो तजि देह्‌ को गेह को नेह सनेह सों राम को होइ सवेरो । | 
देह धारण का फल कामभोग नहीं है । इससे तो इन्द्रियों का तेज ae होता 
है। देह घारण का फल भजन है! बयोंकि बिना देह्‌ के राम भजन नहीं होता। 
देह में ममता इसलिए होनी चाहिए कि इसके द्वारा राम भजन होता है। थथा: 
तजौं न तनु निज इच्छा मरना। तनु बिनु बेद भजन नहि वरना | जेहि ते कछु 
निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई। रामभगति.यहि तन उर नामी । 
ताते मोहिं परम प्रिय स्वामी | अर्थात्‌ यह समय देह धारण के फल प्राप्त करने का 
मा गया है । अतः भाइयो ! इस अवसर को न चूको । रामजी को सेवा में शरीर 
कोलगादो। , ; र 
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सोइ! गुनज्ञ सोई बड भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥ ' 
आयसु माँगि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥४॥। 


अथं वही गुणज्ञ है और बही बडा भाग्यशाली है जो रघुबीर के चरण का 
अनुरागी हो | आज्ञा माँगकर और चरणो मे सिर नवाकर सब हुपित होकर रामजी 
का स्मरण करते हुए चले | 


' व्याख्या कछाओ के ज्ञान से कोई गुणज्ञ नही होता और सुख सम्पत्ति के 
होने से कोई भाग्यशाली नही होता । कछाओ का ज्ञान भोर सुख सम्पत्ति तो पापी 
को भी होती है। जो प्रमादी वित्त मोह से मूढ हैं उन्हे परलोक प्रतिभात नही 
होता | वह इसी लोक को सब कुछ मान वेठता है परलोक नही मानता और बार 
बार यमराज के वश मे जाता हैं। भत भवभञ्जन के पद का जो अनुरागी है 
बही बडभागी है। रमा बिलास राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बड भागी । 
कहा भी गया है कोपीनबन्त खलु भाग्यवत जिन्हे कीपीन लगोरी मात्र है वे 
ही भाग्यवान्‌ हँ । जरउ सा सम्पति सदन सुख सुहत मातु सुत We | सनमुख होत 
जो रामपद करइ न सहस सहाइ | 

तीन दिशाओ मे जो बन्दर सीताजी का समाचार लेने को भेजे गये उन्का 
न तो प्रभाम करना और न हपित होकर चलना कहते हें। अत उनके द्वारा कायं 
सिद्ध का न होना द्योतित किया | दक्षिण दिशा के यात्री वीरो ने प्रणाम fear | 
आज्ञा APH और रघुराई का स्मरण करते चले। उनके ऊपर सुग्रीवजी के उपदेश 


ने काम किया । सुग्रीवजी ने कहा भजिअ राम सब काम बिंहाई । सो वे रघुराई 
का स्मरण करते चल पडे | 


पाछे पवन तनय सिरु नावा! जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥५॥ 


अथं पीछे से हनुमानजी ने सिर नवाया । इनके द्वारा कार्यसिद्धि जानकर 
प्रभु ने समीप बोलाया । उनके सिर पर करकमल फेरा और भक्त जानकर हाथ की 
मेंगूठी दी । 

व्यारया हनुमानुजी परम भमानी हैं। अत सबके प्रणाम करने के बाद 
जाकर प्रणाम fear) सभी लोग दूर से प्रणाम करते है उसी माति हनुमानजी 
ने भी दूर से ही प्रणाम किया । सुग्रीवजी ने बार बार कहा है कार्मसिदिहंनुमति 
कारये सिद्धि तो हनुमान्‌ म है और प्रभु स्वय जानते हैं कि इस कार्ये का सम्पादन 
हनुमानजो करेगे | इसलिए निकट बोलाया सन्देश कहने के लिए | छ 


१ रक्षा का हाथ सिर पर फेरा। जेहि कर सभय किये जन आरत वारक 
ववस नाम टेरे | शीतल सुखद छाँह जेहि बर की भेटत पाप ताप माया | हनुमानुजी 
को अभय किया ओर अपने हाथ वी मुद्रिका दी सीताजी के पहिचान के छिए। 
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यह्‌ मुद्रिका मदेय थी । परम विश्वस्त को ही यह दी जा सकती थी। भतः 
अपना जानकर STATA को दिया कि इसे सीताजी को ले जाकर देना। इसे 
पाकर वह तुम्हारे विषय में सन्देह न करेंगी और जब तकवे विरह में रहेंगो तब 
।तक के लिए यह भेंगूठी उनको आधार होगी । 


बहु' प्रकार सीतहि समुझायेहु । कहि बल बिरह वेगि तुम्ह आयेहु ॥ 
हनुमत जनम सुफळ करि माना । चले हृदय धरि कृपा निधाना ॥६॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सव चाता। राज नीति राखत सुरत्राता ॥७॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार से सीताजी को समझाना | मेरा बळ ओर विरह कहना 
और जल्दी छोट आना | हुनुमानूजी ने अपना जन्म सफल माचा और हृदय में 
कृपानिधान को रखकर चले । यद्यदि प्रभु सब बात जानते हैं। परन्तु देवताओं के 
रक्षक रामजी राजनीति की रक्षा करते हैं। 
व्याख्या : अब रामजी आदेश देते है कि सीताजी को बहुत प्रकार से 
समझाना | उनके हृदय में वड़ा विपाद होगा शीघ्र सान्त्वना न हो सकेगी। मेरा 
बल वर्णन करके उन्हे भरोसा देता और विरह वर्णन करके सान्त्वना देना | प्रेम 
पात्र को प्रेम है यह जानने से ही सान्त्वना होती है । मे तुम्हारे लोरने की प्रतीक्षा 
करता WA) अतः लौटने में शीघ्रता करना । सीता को लेते न आना। प्रभु 
हनुमानजी के स्वभाव को देख चुके हैँ कि सुग्रीवजी ने उनके पास हनुमानजी को 
केवळ शत्रु मित्र की परीक्षा के लिए भेजा था। सो ये महात्मा रामजी को पीठ पर्‌ 
चढ़ाकर लेते आये | सो इसी भाँति सीताजी को लेते न आवें । हनुमानजी के पराक्रम 
को भी जानते हैं कि ये लाने मे समर्थ हैं। ऐसा होने से निशिचरहीन मही न हो 
सकेगी | इसलिए कहते है कि तुम जल्द छोट गाना | 
मुद्रिका प्राप्ति और सन्देश श्रवण से हनुमानजी ने अपने जन्म को सफल 
माना । रूप से नाम की प्राप्ति हुई। समझ लिया कि इस कायं का श्रेय सरकार 
मुझे देना चाहते हें । यदि यह कारये मेरे द्वारा न होवा होता तो न मुझसे सन्देश 
कहते और न अँगूठी ही देते । सुग्रीवजी चे देह धारण का जो Ge बतलाया था 
सो मुझे मिला मोर साथी लोग रघुराई को स्मरण करते चले। पर हनुमानुजी तो 
स्वयं कृपामिधान को हृदय में रखकर चले । भाव यह कि सरकार की मनोमय Aig 
हृदय में घारण करके तब चले | 
प्रश्‍न हो सकता है कि जब रामजी जानते हो थे कि कार्य हनुमाचूजी द्वारा 
होगा तो इतने बन्दरों के भेजने का आडम्बर aa किया । इस पर कवि कहते है 
कि लोकशिक्षा के feu राजनीति की रक्षा रामजी atl पता लगाने की जो 
विधि है उसका उल्लंघन नहीं किया । 
दो. चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 


रामकाज छयळीन मन विसरा तन कर छोह ॥२३॥ 
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अर्थं : सव वन, नदी, तालाब, पहाड़ की कन्दराओं को खोजते हुए चले । 
रामजी के कार्य में मन छीन हो गया सो देह को ममता जातो रही । 

व्याख्या : सभी ने सुग्रीवजी को आज्ञा का ऐसा पालन किया कि रामजी के 
कार्य मे तन्मय हो गये। बन खोजते चले | राक्षसी माया से सशङ्ध होकर नदी 
तालाब और पंत के खोहों में भो घुसकर सीता को खोजते चले । ऐसे दत्तचित्त 
हुए कि उनको अपने शरीर की ममता नही रह गयी। स्वामिहि ad भाव छल 
त्यागी : इस उपदेश का साफल्य दिखलाते हैं : 


कतहु होइ निसिचर से भेटा।प्रान लेहि एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। कोउ मुनि मिले ताहि सव घेरहि ॥१॥ 


अर्थ : यदि कही राक्षस से भेंट हुई तो एक एक चपेटा मारकर उसका 
प्राण ले लेते थे ओर यदि कोई मुनि मिल जाता था तो उसे सब घेर लेते थे । 

व्याख्या : अब सुग्रीवजी की इस आज्ञा का पालन हो रहा है कि: सीता सुधि 
पुछेहु सब काहू । वन के खोजने मे कही राक्षस मिल जाते थे। निसिचर निकर 
नारि नर चोरा। ये मनुष्यों को चोराते St सीताजी को भी राक्षस ने ही हरण 
किया है । इनसे साम द्वारा काम निकल नही सकता । अतः चपेटा मार मारकर 
yea थे कि बता सीता कहाँ है? और उसका प्राण लेकर ही मानते थे भोर यदि 
कही मुनि मिल जाते थे तो उन्हें सव AW थे । अनुनय विनय से पूछते थे कि आप 
को जनकनन्दनी का कुछ समाचार ज्ञात है? वन और पवंतों में अनेक प्रकार से 
खोजते हूँ । कोई झाडी या गुफा ऐसी नही छूटती थी जहाँ इन छोगों ने न खोजा 
हो । कोई जगरी जाति ऐसी न रह गयी जिसमे इन लोगो ने पता न लगाया हो | 
लागि gar अतिसय ager | मिले न जल घन गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | मरन चहत सब fag जलपाना ॥२॥ 

अर्थ्‌ : उन लोगो को प्यास लगी तो अत्यन्त व्याकु हो गये। कही जल 
मिलता नही था ओर घने जंगल में रास्ता भूल गये । हनुमानूजी ने मन मे अनुमान 
किया कि सब बिना पानी के मरा चाहते हैं । 

_ व्याख्या : तुलसी जसि भवितव्यता तेसइ मिळे सहाइ। बापु न आवइ ताहि 
पह ताहि तहाँ ले जाइ । यही गति राजा भानु प्रताप की हुई। यथा : खेद खिन्न 
छुद्धित तृपित राजा वाजि समेत | ange खोजत सरित सर जल बिनु भयउ 
अचेत | पर उनकी भवितव्यत्ता खोटो थो । इनकी अच्छो 2 | भूख सही जाती है 
प्यास नही सही जाती | fasts बन था और ऐसा घना था कि दिशाओं का थाह 
नही लगता था। भूल गये कि किधर से आये और किस ओर जाना है । सबके कण्ठ 
ओठ और तालू सूख रहे हं दूर भाव यह्‌ कि हनुमान्‌जो सिद्ध हुँ | क्षुवातुपा की ae 
वाघा नही हुई। पर दूसरों को गति देखकर इन्होंने अनुमान किया कि ये लक्षण 
TH के हूँ । अब यदि इनको शोध जल न मिलेगा सो सब के सब मर TAR | 
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' ५४, विवर' प्रवेश प्रसंग 

चढि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा । भूमि बिबर एक कौतुक देखा ॥' 

चर्केवाक वक हंस उड्डाही । बहु तक खग प्रबिसहि तेहि माही ॥३॥ 
अर्थ : परेत की चोटी पर चढ़कर चारो ओर देखा चो भूमि के एक बड़े 

बिल मे एक भद्भूत बात दिखायी पड़ी कि चकवा, बगले और हंस उड़ रहे हैं और 

बहुत सी चिड़िया उस बिल में घुसी जा रही हैं । 

, व्याख्या : घने जंगल में यह पता नही लगता कि किस ओर कितनी दूर पर 
कोई आश्रय वस्ती तालाब या नदो है। बिना किसी उच्च स्थान पर चढ़े कुछ थाह 
नहीं लगता | जंगल इतना बड़ा है कि पेड़ों पर चढ्ने से काम चल्नेवाला नहीं | 
हनुमानजी बुद्धिमतां वरिष्ठ हैं : बड़े वृद्धिमान्‌ हें । एक पवेत के शिखर पर चढ गये 
ओर चारों ओर देखने लगे कि किसी ओर कुछ जल का पत्ता लगता है या नही | 
सो कोई तालाव या नदी तो नही दिखायी पड़ो। पर एक दरार के ऊपर चकवे 
बगले और हंस उतरे दिखायी पड़े। ये जळ पक्षी हें: जल के पास ही रहते हैं । 
अतः यह भाशा हुई कि उस स्थान पर जर है । पक्षी fas मे घुसते कभी देखे नहीं 
गये । पर वहाँ यह कौतुक दिखायी पड़ा कि बहुत से पक्षी उसमे प्रवेश कर रहे हैं। 
इससे निशचय हुआ कि उस बिल मे जल है। 
गिरि ते उतरि पवन सुत आवा । सब कहूँ लेइ सोइ विवर देखावा ॥ , 
आगे के हनुमंतहि ठीन्हा। बैठे बिबर बिलंबु न कीन्हा ॥४॥ 

अर्थ : हनुमानजी पर्वेत पर से उत्तर आये ओर सबको ले जाकर वह विवर 
दिखलाया | सबने हनुमानुजी को आगे कर लिया और विचर के पैठने मे देर स की । 

व्याख्या ; पवन सुत है | इन्हे पवेत पर चढने उतरने में कोई आयास नही 
है । पंत से नीचे उतर थाये सब हाल कहा और सबको ले जाकर ag विवर 
दिखला दिया कि इसी में पानी है। विवर के भीतर न जाने बया है? ऊपर गुल्म 
लताओं से ढका है। भीतर घोर अधकार के सिवा कुछ दिखायी नही पड़ता है । 
अनजान स्थान मे घुसना है और बिना घुसे दूसरी गति नही है। प्यास बढ़ती 
ही जा रही है। मरना ही है तो बिना पानी क्यो मरें तो भी हनुमानजी को 
आगे कर लिया । सभो जानते थे कि सकटमोचन यही हैँ यदि कोई विघ्न उपस्थित 
होगा तो उसे वे ही दूर कर सकेंगे। तुरन्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिल मे 
घुसे । अधिक विचार के लिए समय नही था | 

दो, दीख जाइ उपवन वर सर बिगसित बहु कंज। , 

मंदिर एक रुचिर ae बेठि नारि तप पुंज ॥२४॥' 
१, ५४वाँ विवर प्रवेश प्रसङ्ग ATTA हुआ I 
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। अर्थं वहाँ जाकर उत्तम बाग देखा। तालाब था जिसमे बहुत से कमल 
खिल थे । एक सुन्दर मकान था जिसमे एक तप पुण स्त्री वेठी हुई थी | 

व्याख्या उसी भन्धकार म कुछ दूर घुसते चल गये तब दिखायी पडने 
लगा कि भीतर बडा अवकाश था । सुन्दर फल फूल से युक्त उपवन था । तालाब 
था जिसमे कमल फूल हुए थे। परन्तु वहाँ कोई मनुष्य नहो था | केवळ एक सुन्दर 
मकान था जिसमे एक तपोमूति स्त्री बेठी हुई थी | 


aft ते ताहि सबन्हि सिरु गावा । पूँछ निज वृत्तात सुनावा ॥ 
तेहि तव कहा करहु जळ पाना । खाहु सुरस सुन्दर फल नाना ॥१॥ 


अर्थं दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना वृत्तान्त 
कह सुनाया | उसने कहा कि जलपान करो और सुन्दर स्वादवाल अनेक प्रकार 
के फल STAT | 


न्थारया इत्तने भूखे प्यासे होने पर भी जळ ओर फल पर नही टूठे | उस 
उपवन के स्वामी वो sed wit कि उसकी आज्ञा पा हें तौ जल ग्रहण करें | उस 
मकान मे गये तो वह मकान सब गुणो से युक्त मणि वस्त्रादि से पुणं था | दिव्य 
भोज्य पदार्थ wa हुए थे पर कोई मनुष्य उसमे नही था। ये महात्मा वानर 
माँ की भाँति परनारो और विष से भी बडा विष पराये धन को माननेवाल थे | 
आरचयं म आकर उस घर को टूँढा तो उसमे सुवणं के आसन पर बेठी हुई ध्यान 
में निमग्न एक योगिनी को देखा | इन छोगो ने दूर से ही उसे प्रणाम किया | 


उस योगिनी ने पूछा कि तुम लोग कोन हो? किसके दूत हो ? मेरे स्थान 
म वया आये हो? तब हनुमानुजी ने कहा कि देवि ! मे तुमसे सब कहता हूं सुनो । 
मयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुन श्री रामचन्द्र हैं। वे पिता का वचन 
मानकर भाई ओर स्त्री के साथ वन मे चल आये । उनकी स्त्री को दुष्ट रावण हरण 
कर र गया | तब रामजी भाई के साथ सुग्रीव के यहाँ आये | सुग्रीव मे मित्र भाव 
से उनकी स्त्री को खोजने के लिए हम छोगो को भेजा है। सो इस घोर वन म 
उनकी स्त्री जानकी को खोजते खोजते जल के लिए इस धोर गह्वर मे घुसे। 
दैवात्‌ यहाँ आ पडे | हे शुभे! तुम यहाँ किसलिए रहती हो? और कौन हो? 
सो बताओ। 

योगिनी ने कहा कि पहिल तुम लोग जल पी छो और पेट भर सुस्वादु 
नाना प्रकार के फल खा लो तब में अपना वृत्तान्त सुना Sit | 


मञ्चन कीन्ह मधुर फल खाये। तासु निकट पुनि सव चलि आये ॥ 
तेहि सव आपनि कथा सुनाई । में अब जाव जहाँ रघुराई ॥२॥ 
भ्यं वानरो ने मज्जन किये मीठे फळ खाये और तब सब उनके पास 
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चले आये। उसने सब अपनी कथा सुनायी और कहा कि अब मे वहाँ जाअँगो 
जहाँ रघुपति रामचन्द्र हे । , 
व्याख्या : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जल पियत मुदित मन भयक | 
बन्दरो ने थकावट मिटाने के लिए स्नान किया जलपान किया मीठे मीठे फल 
खाये | सब प्रकार से सन्तुष्ट होकर उसके पास चले गये। पहिले स्नान नही 
किया था अतः दूर से ही प्रणाम किया। भव स्नानादि से शुद्ध हैं अतः उसके 
निकट चले गये। तब उसने अपनी कथा सुनायी कि विइवकर्मा की पुत्रो दिव्य- 
रूपिणी हेमा नामवाली थी | उसने नृत्य से महादेवजो को प्रमन्न कर लिया । शिवजी 
ने प्रसन्न होकर उसे यह दिव्य पुर दिया। यहाँ बह सहस्रो ad रह चुकी है। 
उसी की में सखी हूँ । मोक्ष के लिए विष्णु भगवाम्‌ की उपासना करती हूँ । मेरा 
नाम स्वयंप्रभा है हेमा जब ब्रह्मलोक को जाने Bit तत्र मुझसे कहा कि तुम 
यही सप करो। चेता मे साक्षात्‌ नारायण राजा दशरथ के पुत्र होगे। वे भू भार के 
हरण करने के लिए वन मे घूमेगे। उनको स्त्री को खोजते हुए बानर तेरी गुहा 
में आवेगे । उनकी पुजा करके और रामजी की स्तुति करके तुम विष्णु के सनात्तन 
योगिगम्य लोक को प्राप्त होगी । अब मुझे श्रीरामचन्द्र के दशन की जल्दी है । 


मूंदहु नयन विवर तजि जाहू । पेहहु सीतहि जनि पछिताहू ॥ 
नयन मूँद पुनि देखहि वीरा । ठाढे सकल सिन्धु के तीरा ॥३॥ 

अर्थ : आँख बन्द करो बिल के बाहर चले जाओगे | सीता को प्राप्ति होगी | 
पछतावा न करो। वीये ने आँख बन्द करके खोला तो अपने को समुद्र के किनारे 
खड़ा पाया । 

व्याख्या : तब बन्दर लोग पछताने लगे कि सीता के खोजने की अवधि 
तो यहाँ विवर मे ही बीत गयो और अब तक हम लोगो को कोई पता न लगा। 
तव योगिनी ने कहा कि इस गुहा के भीतर आकर कोई बाहर नही जा सकता | 
में योगबल से तुम छोगो को बाहर भेजती हूँ। आंखें बम्द कर लो । गुफा के 
बाहर चले जाओगे। सीवाजी मिलेंगी पछताओ मत । तदनुसार बन्दरो ने आँखें 
बन्द कर छी और जब खोला तो अपने को समुद्र के किनारे खडा पाया | स्वय 
न कही गये न आये | केवल आँखें बन्द कर छी और खोली | पर योगिनी के योग 
के प्रभाव से वे गुफा के बाहर निकल गये और समुद्र के किनारे पहुँच गये। यहाँ 
योगबळ से काल का अतिक्रमण करना दिखलाया | 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नायेसि माथा ॥ 
नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥ 

ad: फिर वह जहाँ रघुनाथ wast थे वहाँ गयी | जाकर कमल ऐसे 
चरणो मे माथा नवाया | चाना भाँति से उसने विनती को । प्रभु ने उसे अबिरल 


भक्ति दी । 
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व्याख्या : बन्दरों को गुफा के बाहर समुद्र किनारे खड़ा करके तब वह 
योगिनी प्रभु के पास गयो। हेमा के उपरेशानुसार उसने बन्दरो को पूजा की। 
फल और जल से उनका सत्कार किया । अपनी कथा सुनाकर उनको आश्वासन 
दिया कि तुम लोग देवात्‌ नहीं आगये। पहिले से ही जेसा नकसा बेंधा हुआ है 
उसी के अनुसार आये हो। यह सब हेमा मुझसे पहिले हो कह चुकी है। उसी 
नकसे के अनुसार सीता तुम्हें मिळेंगी। फिर उनकी सहायता भी उन्हे गुफा के 
बाहर निकालकर को। लंका फे सामने , समुद्र तीर पर खड़ा कर दिया जहाँ से 
सम्पाती द्वारा उन्हें सब पता मिल ah | तत्पश्चात्‌ वह हेमा के उपदेशानुसार ही 
प्रभु के पास गयी । बन्दरों से न पूछा कि प्रभु कहाँ हँ । अपनी योगविद्या से जानकर 
चली गयी । चरणों पर गिरो और बहुत विनती की ! अपाय विघ्न को कहते हैं। 
अनपायिनी भक्ति से अभिप्राय उस भक्ति से है जिसमें विध्न नही होता । वही भक्ति 
प्रभू ने उस योगिनी को दी | ॥ 0 


' दो. बदरीबन ag सो गई प्रभु अग्या धरि सीस। 
उर धरि राम चरन जुग जे बन्दत अज ईस ॥२५॥ ,, 


। अर्थ : प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके रामजी के दोनों चरणो को 
जिन्हे ब्रह्मा और शद्धर बन्दना करते हैं हृदय में घरकर वदरीबन को गयी। । 

। ब्याख्या: fareq आदि पव॑तों पर तपःसिद्धि होने के बाद हिमालय पर 
तपस्या करने के लिए आदेश मिलता है। ऐसी प्रसिद्धि भाज भी महात्माओं में है! 
स्वयंप्रभा की बदरिकाश्रम जाने की आज्ञा हुई। जहाँ साक्षात्‌ नरनारायण तपस्या 
करते हें । वह श्री रामजी के चरणों को हृदय मे धारण करके वहाँ चली गयो! 
उन चरणो की महिमा कहते है कि उन्हे ब्रह्मदेव और शिवजी वन्दना करते है। 
यथा : कोसलेन्द्रपदकंजमंजुलो कोमलावजमहेशबंदिंती । जानकीकरसरोजलाछित्तो 
वितकस्य मनभृंगसंगिनौ | 


५५, सम्पाती मिलन प्रसङ्ग ae 
इहा बिचारहि कपि मन माँही। बीती अवधि काज कछु नाँही ॥ 
कह अंगद लोचन भरि ara दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥१॥ 


aa: यहाँ बानर मन मे विचार करते हैं कि अवधि बीत गयी और काम 
कुछ न हुआ। अङ्गद आँखों में आंसू भरकर कहने रंगे कि हम लोगो की दोनों 
प्रकार से मृत्यु हुई | 

व्याख्या : यह तो वहाँ का हाळ कहा जहाँ रामजी है। अब यहाँ का ' हाल 
कहते हैं जहाँ वन्दर लोग हैं। कवि अपने समाज मे भक्तों के साथ हैं इसीलिए 
इहो कहा | सभी बानर अपने मन मे विचार करते हैं कि एक महीने की अवधि तो 
गुफा मे हो बीत गयी और काम कुछ भी नही हुआ । सीताजी के दर्शन को कौन 
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कहे उनका पता भी कुछ न लय सका। सव समुद्र के किनारे खड़े हैं जहाँ 
तक जल बढ़कर भाद्रपद चदी चतुर्दशी तक पहुंचता है वहाँ तक तो wid 
है उसके बाद तट कहलाता | तीर तो और भो दूर तक रहता है। योगिनी ने 
समुद्र के तीर छे जाकर खड़ा कर दिया | अब आगे दया किया जाय? कोई बात 
समझ में नहीं आती । निराश होकर अङ्गद आँखों में आँसु अर लाये | चे ही सबके 
नायक हैं। सो कहने लगे कि संसार में लोग एक ही मृत्यु से मरते हें। कोई चमं 
मांसमयी शरीर की रक्षा यशोमयी शरीर के नाश से करते हैं और कोई यशोमयी 
दारीर की रक्षा के लिए चमंमांसमयी शरीर को न्योछावर कर देते हैं। हमारी तो 
दोनों प्रकार की मृत्यु हुई । "| 


इहाँ न सुधि सीता के पाई | उहाँ गये मारिहि कपिराई॥ ` 
पित्ता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥२॥ 


ad: यहाँ तो सीताजी की सुधिन मिली और वहाँ जाने पर कपिराज 
सुग्रीव वघ करेंगे। वे तो पिता के मरने पर ही मुझे मार डालते पर रामजी ने 
मेरी रक्षा की । इसमें उनका निहोरा नहीं है। 

व्याख्या : सीता की सुधि न पाने से यशोमयी शरीर का हसन हुआ और 
वहाँ घर पर जाने से सुग्रीव इस चमं मांसमयी शरीर का हनन करेगा | यथा : अवधि 
भेटि जो बिनु सुधि पाएँ । आवे बनिहि सो मोहि मराएँ : मतः हमारे ऐसा अभागा 
कौन होगा जिसका यश भी जाय और प्राण भी जाय। यदि कही कि तुम्हें न 
मारेंगे सो बात भी नहीं । हमें तो पहिले ही मारेंगे। वे तो पिता के मारे जाने के 
बाद ही हमें मारते पर रामजी ने रक्षा कर ली । मुझे युवराज वना दिया | राजकार्यं 
सब मेरे हाथ आगया । अब तो हम रामजी के भी अपराधी हो गये। सीताजी at 
बिना सुधि पाये अवघि बिता दी । अब हमारी रक्षा केसे होगी। . , 


असकहि वन सिन्धुतर जाई। बैठे कपि सब दमं 'डसाई॥ ' 
जामवंत अंगद दुख देखी । कही कथा उपदेस विसेपी ॥३॥ 
ad : ऐसा कहकर लवण सिन्धु के किनारे जाकर सब वानर कुश frat 
कर बैठे । जाम्बवान ने अङ्गद का दुःख देखकर विशेष उपदेश व कथा कही 1; 
| ¬ व्याख्या : ऐसा कहकर अङ्गद छेवण, सिन्धु के तट पर जाकर जहाँ का 
पाची भी पीने योग्य नहीं अनशन्न करने के लिए gat बिछाकूर बैठ गये कि यही 
शरीर ASA | यश बच जायगा। ससार बहेगा कि पतान छगा तो लौटे भी 
नही । सभी बन्दरों ने अद्भुदजी का अनुसरण किया। इसीलिए कहते हैं कि ad 
कपि सब दभ डसाई |, सत्रको समबेदना अज्भुद के साथ है।, यहाँ तीर और तट का 
मेद स्पष्ट है । पहिले समुद्र के तीर खड़े रहे । भव जाकर तट पर बैठे 1, , ; |, 
| | |, । अज्भूद ही सबके नायक है। वे ही इस प्रकार से दुःखी हो,रहे हैं| किसी का 
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साहस नही होता कि सान्त्वना दे ओर बया कहकर दे।' अङ्गद ठीक कहते हैं। 
जब मरना ही है तो यश की रक्षा वयो न करें। अपराधी की भाँति बयो मारे 
जायें ? "जाम्बवान मतिधीर और सुजान हैं वे नही घबराये। अङ्गद को दुखी 
देखकर ऐसी: कथा कही जिसमे विशेष उपदेश हो। परमेश्वर भलाई के लिए ही 
सकट उपस्थित करते हुँ । इसमे साहस और धेयं न छोडना चाहिए भथवा पृथ्वी 
के दु खी होने की ब्रह्मदेव की स्तुति करने की आकाशवाणी की और देवताओ के 
अवत्तार की कथा कुही | निशाचरो के दण्ड देने के लिए ही सीताहरण, होने दिया 
है। उनका कायं स्वय सिद्ध है | 


| ES | i } । 2 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु। निगुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥४॥ 


अथं : हे तात | रामजी को मनुषय न मानो । निर्गुण व्रह्म अजित और अज 
जानो | हम सब सेवक अत्यन्त बड़मागी है। सदा सगुण ब्रह्म के अनुरागी बने 
रहते है | | 
| । व्याख्या : यह दु.ख जो तुम्हे हो रहा है बह रामजी को मनुष्य मानने से 
हो रहा है। रामजी मनुष्य मानना ही बडा भारी अभाग है। वही तो सुगम माग 
भवतरण का है। निगुंण ब्रह्म मे तो वाणी बुद्धि और मन का प्रवेश नही होता 
इसलिए देवता लोग भी अवतारो की ही उपासना करते हैं। अत. अवतार , में 
मनुष्य वुद्धि रखनेवाले ब्रह्म की उपासना से ही वश्चित हो जाते है। हीरा को पत्थर 
जाननेवाले अभागी हैं। वे उसका प्रस्तर बुद्धि से परित्याग करते हैं। राम निगुंण 
ब्रह्म हैं। सगुण रूप मे भी उनको निर्गुणता अक्षुण्ण बनी है। वे जायमान मालूम 

ने पर भी अज हैं। वे पराजित से जान पड़ने पर भी अजित हैं । तुम अपने को 

अभागी बयो समझते हो? निर्गुण ब्रह्म के उपासक भाग्यवान्‌ है और हम सब ती 
अति भाग्यवान्‌ हे। क्योकि सगुण ब्रह्म मे अनुराग रखते है। निगुण ब्रह्म के 
उपासको को अधिक क्लेश है। हम छोगी को सगुण उपासना मे आनन्द ही आनन्द 
है। अतः हम लोग अति भड़मागी हैं । त 1५ } 
| ।दो. निज । इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गोद्विज| छागि । 7 7 
। ५ सगुन उपासक संग ag, रहाह मोक्ष सुख त्यागि ॥२६॥ 
` अर्थं: प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गाय और व्रह्म के लिए अवतार 
धारण करते हैं। तब सगुण ब्रह्म को उपासना करनेवाले मोक्षसख का परित्याग 
करके साथ रहते ह । । । । । 1५ 

व्याख्या . निगुंण ब्रह्म का' इच्छा द्वारा अवतार होता है। यथा : इच्छाम 
भर देत संवारे। होइहो प्रकट निकेत तुम्हारे . उनका Hs डो भांति कमं त 
जन्म नही होता । कारागार देखने जाने से सम्राद्‌ कैदी नही कहा जाता। ये हो 
ससार के सार हैं, देवता, पृथ्वी, गौ भोर ब्राह्मण के लिए अवतार धारण करते हें। 
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कहकर निकट गया और पुछा कि जटायु केसे मरा? किसने भारा? क्या क्या 
हुआ ? सो सब बातें मुझे वतलाओ | बन्दरो ने जटायु की सब कथा जिसका वर्णन 
आरण्य काण्ड में हो चुका है : कह सुनायी | 
; काठेसि पंख परा खग धरनी। सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। गीच देह 
तजि घरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत अनुपा । स्याम गात विसा भुज चारी। 
इत्यादि । इस भांति रामधाम प्रयाण सुनकर उसने रामजी की महिमा का बहुत 
आति से वर्णन किया | सम्पाती चन्द्रमा मुनि से रामजी की महिमा सुन चुका है। 
अत: वह महिमा का जानकार है। बन्दरों को आइवासन देने तथा da बंधाने के 
लिए उसने बहुत विधि से रामजी की महिमा का वर्णन किया । 
- दो. मोहि ले जाहु सिन्धु तट, देउँ तिलाँजलि ताहि। 
बचन सहाइ करवि में, deg खोजहु जाहि ॥२७॥ 

' अर्थ * मुझे समुद्र तट पर छे चलो । उसे तिलाङ्जछि मुझे देना है। मै तुम 
लोगो की सहायता चचन से करूँगा । जिसे तुम लोग खोज रहे हो उसे पाओगे | 

, व्याख्या : ताको क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम । उसकी क्रिया तो 
श्रीरामजी ने जेसा उचित था पुत्रवत्‌ कर दिया । में भाई हुँ । उसे तिलाञ्जरि तो 
देऊं । Hada के नीचे नहीं उतर सकता । मुझे तुम लोग पर्यंत के नीचे लादले 
चलो जिसमें समुद्र के जळ से उसका तपंण HE | जिसको तुम लोग खोज रहे हो 
उसका पता में जानता हुँ । तुम लोगो को वतलाळंगा | मे भाई की भाँति क्रियारूप 
से किसी प्रकार की सहायता करने का सामथ्यं नही रखता । पर वचन से तुम 
लोगो की सहायता करूँगा | स्वयंप्रभा ने कहा था : dag stale जनि पछिताह | 
यहाँ सम्पाती आश्वासन देता है : Fag खोजहु जाहि | 


५६. 'संपाती कथा श्रवण प्रसङ्ग 

अनुज क्रिया करि सागर तीरा। कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हम द्वौ बन्धु प्रथम तरुताई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥१॥ 

ad: भाई की क्रिया समुद्र के किनारे करके अपनी कथा कहने लगा कि 
हे वीर वानरो ! सुनो ! हम दोनो भाई चढती जवानी मे आकाश मे उडते सूयं 
के निकट जा पहुँचे | 

च्यास्या : पक्षियों में और कीटों मे भी औध्वंदेहिक कृत्य का विधान देखा 
गया है । चीटें और पक्षी विशेष को गद्धाजी मे शव का प्रवाह करते देखा गया है । 
यद्यपि जटायु की वीरगति प्राप्ति के वाद रामजी द्वारा उसका कृत्य किया जाना 
उसे अपने घाम भेजने को कथा सुन चुका है । फिर भी उसने समुद्र के किनारे भाई 


i 


५६ याँ सम्पाती क्यश्िवण प्रसङ्ग प्रारम्म हुआ। 
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की जळ दानादि क्रिया कतंव्य बुद्धि से की। तीथं म क्रिया करने का विशेष महत्त्व 
है । इसलिए समुद्र के किनारे जाकर क्रिया की । चेतना के तारतम्यानुसार कतंन्य 
पालन का प्रातिभाव्य भी बढता है। क्रिया कर लेने के बाद वन्दरो मे उत्साह 
बढाने के लिए अपनी कथा सुनाने लगा | वोला की बीर बन्दरो ! सुनते जाओ। 

मे ओर जटायु दोनो भाई थे। चढती जवानी थी। दोनो को बल का 
अभिमान था । परीक्षा के लिए सूर्यमण्डल तक get बा सञ्चुल्प करके उड चले | 
हजारो योजन ऊपर उडते हो चले गय। जितना सूर्य के निकट पहुंचते गये ताप 
बढता गया | इतने निकट पहुंचे कि ज्वालामाल का प्रभाव हम लोगो पर पडने 
लगा इससे अपना वेग भी कहा कि एक ही दिन मे सह्रो योजन ऊपर चरू गये | 


तेज न सहि सक सो फिर आवा । मे अभिमानी रबि नियरावा i 
जरे पन अति तेज अपारा । परेउ भूमि करि घोर चिकारा ॥२॥ 


अथं वह तेज सह न सका लौट आया। मै अभिमानी था । सूर्य कै निकट 
चला गया | अत्यन्त अपार तेज से मेरे पक्ष जल गये और मैं चिग्चाड मारकर 
पृथ्वी पर गिरा । 

व्यारया इतने ऊँचे उड्ने पर भी हम दोनो भाई aH नही। पर जटायु 
तेज न सह सका लोट आया | पर मे अभिमानी था । अभिमान के कारण उस तेज 
की भी परवाह न करके ऊपर उडता ही चला । इतनी घोर वेदना सहन करके भी 
उस ज्वालामाल मे घुसते ही चल जाने का सिवा अपने उत्कं प्रदर्शन के और कोई 
प्रयोजन नही था | अभिमानी अपने sera प्रदर्शन के लिए वया नही करते | 

सूर्यनारायण का तेज अत्यन्त अपार है। उसका उल्लञ्धान जीव के साम्यं वे 
वाहृर की बात है। अधिक निकट जाने पर मेरे TEI म आग लग गयी भौर वे 
जल उठे। पक्षी को तो पक्ष का ही सहारा होता है। उसके जलने पर फिर गति 
कहाँ ? में दीन होकर चिग्घाडता हुआ पृथ्वी पर गिरा | 


मुनि एक नाम चद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा । देह जनित अभिमान छंडावा ॥३॥ 


अथे एक चन्द्रमा नाम के मुनि थे । उन्ह मुझे देखकर दया आगयी | उन्होने 
बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सिखाया और देह से उत्पन मेरा अभिमान wer दिया । 

व्याख्या तीन दिनो तक अचेतावस्या मे पडा रहा | यही नही मालूम होता 
था वि में कहाँ हूँ । देखा ता मुझे बहुतो ने पर मुझपर चन्द्रमा नामक मुनि को हा 
दया आयी । उन्होने बहुत प्रकार से ज्ञान सिखाया | जिसमे मरा देहाभिमान जाता 
रहा । उन्होने कहा बेटा मेरी बातें सुनो । फिर जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा 
करना। इस दुख का देह ही मूळ है ओर देह कमं से हुआ है । देहम agalz 
होने से ही जीव कमं म प्रवृत्त होता है । अहकार वा कारण अविद्या है । इस जड 
AE मे चेतन की छाया हे। इसी के तादात्म्य से देह चेतनावाला हो जाता 
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है। तब आतमा मे में देह हुं ऐसी वुद्धि हो जाती है। यही समार का मल है ! 
निधिकार आत्मा का देह क साथ तादात्म्य मिथ्या है। मे देह हैं मे कर्ता हें यह 
age करके ही जीव चर्म करता है भौर उसके फ से वंध जाता है । तब पुण्यात्मा 
और पापी बनकर उच्च ओर नीच योनियो को प्राप्त होता है । इसी भाँति संसार 
सागर मे बहता फिरता है । मैंने बहुत पुण्य विया । मुझे स्वर्ग होगा । इस भावना से 
उसे स्वगं होता है । स्वर्ग भोगकर फिर नीचे गिरता है। माँ के गर्भ मे आता है ! 
उसमे बहुत दु ख पाता है। यथा 
आगे अनेक समूह ससुत उदरगत जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ उपर चरन संकट वात नहो पुछे कोड ॥ 
सोचित पुरीष जा मूत्र मल कृमि कर्द॑मावृत सोवई। 
कोमल शरीर गभीर वेदन सीस घुनि धुनि रोबई॥ 
तू निज करम जाल जह घेरो। श्रीहरी सङ्ग तज्यो नहि तेरो॥ 
ag विधि प्रतिपालत प्रभु कीन्हो। परम rae ज्ञान तोहि दीन्हो ॥ 
तोहि दियो ग्यान विबेक जनम अनेक की तब सुधि भई। 
तेहि इसकी हौ सरन जाकी विषम माया गुन भई॥ 
जैहि किये जीवनिकाय वस रसहीन दिन दिम अति नई | 
सो करो वेगि संभार श्रीपति विपति महँ जेहि मति दई॥ 
पुनि ag विधि गछानि जिय मानी। अव जग जाइ भजौ चक्रपानो ॥ 
tafe करि चिचार चुप साधी | प्रसवपवन ste अपराधी ॥ 
प्रेरेउ जो परम प्रचण्ड मारुत कष्ट चाना ते सह्यो। 
सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पाचक दह्यो॥ 
अति खेद व्याकुळ अल्प बल छिन एक बोलिन आवई | 
तव तोत्र कष्टन जान कोउ सब्र लोग हरपित गावई॥ 
इसी प्रकार से चाळपन का दुख सभी लोग भोगते हैं। तुमने सब अनुभव 
किया हो है। इसलिए योवनादिक का दुख में वर्णन नही करता । इस प्रकार से 
अभिनिवेश्ञ द्वारा ही में देह हूँ इस अध्यास से नरक पतन गर्भवासादि दुख होते 
Sy स्थूल और सूक्ष्म देह से पृथक प्रकृति से परे आत्मा वो जानकर दहादि को 
ममता छोड़कर झानवान होओ | जाग्रदादि अवस्थाओ का त्याग करके सत्य 
ज्ञानादि लक्षण शुद्ध बुद्ध तथा सदा शान्त आत्मा को जानो | चिदात्मा के जान छेने 
पर और मोह के नष्ट हो जाने पर चाहे देह गिर जाय अथवा प्रारब्ध कमें के वेग 
से उहरा रहे। उससे कोई प्रयोजन नही रह जाता। इसलिए जवतक प्रारब्य का 
नाश न हो तबतक तुम सुख से कँचलीवाछे सपें की भाँति बन रहो। 


त्रेता ब्रह्म मनुज तनु घरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥ 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिनहि मिले ते होव पुनीता ॥४॥ 
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अर्थ : त्रेता मे ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसराज 
हरण करेगा | उनके खोज के लिए प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर तुम पवित्र हो 
जाओगे । 


व्याख्या : शोक मोह के नाश के लिए ही ज्ञानोपदेश दिया। देह मे जो 
अहबुद्धि थी सो जाती रही। शान्ति आयी। तब भाशा भौ देते हैं कि यदि 
देहाभिमान रहता तो इतने दिनो की प्रतीक्षा के लिए घेयं न होता । मुनिजी 
त्रिकालदर्शी थे । यह कथा सत्ययुग की है । ब्रह्मदेव से कश्यप कश्यप से अरुण ओर 
अरुण से सम्पाती की उत्पत्ति हुई । अतः कहते हैं कि त्रेता मे ब्रह्म मनुष्य शरीर 
धारण करेंगे | भाव यह कि सत्ययुग मे तो मीन, कमठ, शूकरादि अवतार होते हैं। 
उनमे लीला अधिक नही होती । मनुष्य अवतार घारण करेगे तब लीला करेगे। 
उनकी स्त्री का हरण राक्षसो का राजा रावण करेगा | उसके खोजने के लिए प्रभु 
दूत भेजेंगे | इस भाँति चार काण्डो को कथा कही | पहली अर्घाली से बाळ, अयोध्या 
ओर आरण्य की कथा कही और दूसरे से किष्किन्धाकाण्ड की कथा कहते हैं। उन्हे 
मिलने पर तुम पवित्र होगे । भाव यह कि दग्धाङ्क होने से अभो तुम अपवित्र हो | 
तुम दीन न हो कि मे केसे जीऊंगा ? क्या में सदा पक्षहोन होकर हो रहूंगा ? 
इत्यादि । व उन दूतो के मिलने से तुम पवित होगे । भाव यह कि में तुम्हारे दशंन 
से पबित्र हुआ | तुम लोग राम दूत हो । अपने को दीन हीन वयो मानते हो ? सब 
बातें पहिले से ही निर्णीत हँ वेसी ही होगी । तुम लोग नही जानते । इसी से दु.खी 
हो रहे हो । 
जमिर्हाह्‌ पंख करसि जनि चिता । तिम्हहिं देखाइ दिहेसु ते सीता ॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ॥५ | 

अथं : तुम्हे पल जम जावेगे। तुम चिन्ता न Ht) तुम उन्हे सोता 


दिखला देना । भाज मुनिजो को वाणी सत्य हुई । अब मेरी बात सुनकर प्रभु का 
कार्यं करो | 


व्याख्या . देखो मुनिजी ने जो आश्वासन दिया था वह केसा सत्य उत्तर 
रहा है। चेता मे ब्रह्म ने रामावतार धारण किया । उनकी स्त्री को निशिचर पति 
ने हरण भो किया । रामजी ने तुम लोगो को दूत बनाकर भेजा है और मुझसे भेंट 
भी हो गयी | इसीलिए कहता हूँ कि मुनिजी ने जो बात सत्ययुत मे कहा था वह 
आज नेता मे सच्ची उतर रही है। भब मुझे तुम्हे सीताजी को दिखला देना है। 
मेरी वातो को सुनकर तुम लोग काम मे छग जाओो। अकमंण्य होकर चिन्ता न 
करो | मे सीता को अब तुम्हे दिखलाता हूँ | 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंफ्रा । तहँ रह रावन सहज असंका ॥ 
तह असोक उपवन we रहई। सीता a सोच रत अहई ell 
अर्थ : त्रिकूट ada के ऊपर रद्ध बसी हुई है। वहाँ रावण रहता है ag 
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स्वभाव से ही वेडर है। वहाँ अशोए बन है जहाँ सोताजो रहती हैं और बैठी हुई 
सोच मे भग्न हैं | 

व्याख्या . ये लोग इतने ऊँचे पर हैं कि वहाँ से देसनेवाले को सीता दिखायी 
पड़ सकती थी । इसलिए सम्पाती उन्हे बतछा रहा है कि ठोक इसके सामने समुद्र 
में त्रिकृटाचछ पर्वत है । gat ऊपर छद्धा पुरी वसी है । उसी मे रावण रहता है। 
वह स्वभाव से ही निःशद्ध है। सीताजी का हरण करके agra ही wd हुए 
हँ । किसी दूसरे स्थान मे नही ware) उस छड्धा मे अशोक उपवन है। वही 
बेठी सोता सोय रहो है । अज्भल्या निर्देश करके वन्दरो को दिखला रहा है | 

दो. मे देखो तुम्ह नाहो, गीधहि इष्टि अपार। 

qe WAS नत BT, FER सहाय तुह्यार ॥२८॥ 

अथं : में देख रहा हूँ | तुम्हे दिसायी मही पड़ रहा है। क्योकि गृद्ध की दृष्टि 
का कोई पारावार नही। मे बूढा हो गया नही तो तुम्हारी कुछ सहायता भी 
करता | 
५ व्याख्या : जब राम्पाती के बतछाने पर बन्दरों को ada भी दिखायी न 
पड़ा सीता की कोन चलावे तब कहता है कि तुम नही देख सकते । बन्दरो की 
दृष्टि थोड़ी होती है। गृद्ध की दृष्टि प्रसिद्ध है वह बहुत दूर तक देखती है । में सीताजी 
को देखता हूँ ओर उनके मुख विकार को देख रहा हूँ कि सोच मे निमग्न वेठी हुई 
है। में वूढा हुआ नही तो पीठ पर विठाकर किसो एक को SEI मे पहुंचाकर सीता 
को दिखला देता । भव उतना सन्निकट पहुँचना कि तुम्हे सीता dat छगें 
तुम्हारा काम है | मेने चन्द्रमा मुनि की आज्ञानुसार अपना कार्य कर दिया | 


जो नाँघइ सतयोजन सागर । करं सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपा कस भयेउ सरीरा ॥१॥ 


अर्थं : जो सौ योजन समुद्र पार करेगा वही वुद्धिमान्‌ रामजी का कार्य कर 
सकता है। मुझे देखकर हृदय मे धैयं धारण करो । रामजी को कृपा से मेरा शरीर 


केसा हो गया । 

व्याख्या : कार्य की दृष्करता कह रहा हे। पहिले तहं वस रावन सहज 
असका : कहकर शत्रु की प्रबळता कही । अब समुद्र का पार . आयाम बतळाता है 
कि वीच मे सो योजन समुद्र है। अत. यहाँ बल और वुद्धि दोनो की बड़ी भारी 
परीक्षा है। अत. जिसकी वुद्धि अतीव पेनी हो इतने बछवान शत्रुओं में घुसकर 
कायं कर सके और age मकर उरग झख जाती | अति अगाध दुस्तर सब भाँती । 
समुद्र को पार कर सके | वही इस कायं मे हाय लगावे अर्थात्‌ तुम लोगो मे जो 
अतीव बलवान और बुद्धिमान्‌ हो उसी को इस कार्य मे नियुक्त करो ! 

जव देखा कि कोई साहस मही कर रहा है तव धेयं येंधाता है कि मुझे 
देखकर चैयं धारण करो । देखो रामजी की कृपा से मेरा रारोर केमा हो गया । 
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नये नये कौपल पक्ष निकल भागे] रामजी की pars तुग लोगो से भेंट हुई और 
तुम्हारे दरस परस से मेर जले हुए पख फिर fare आये । जिसने मुझे पख दिया 
वहो तुम लोगो की सहायता करेगा | बिना पख के उडकर समुद्र पार करोगे | 


पापिउ जाकर नाम सुमिरही। अति अपार भवसागर तरही 0 
तासु दूत तुम तजि कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाई ॥१॥ 


अर : पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागर को 
पार करते हैं तुम तो उनके दूत हो। कादरपन वो छोडवर रामजी बो हृदय मे 
घारण करके उपाय करो । 


व्याख्या . यह ससार सागर अत्यन्त अपार है) इसे पार करना पुण्यात्मा 
के fea भी सुखसाध्य नही है । पापी बया पार कर सकता है? पा भी उनके नाप 
के बरू से भवसागर पार जाते Rl यथा सादर सुमिरन जे चर वरही 1 भव वारिधि 
गोपद इव तरही । उनके नाम मे ऐसा सामथ्यं है कि वह पापी वो भी ऐसी 
मन्तरणशक्ति प्रदान करता हे। तुम लोग तो उस महामहिम नामी के दूत हो | 
तुम्हारे fea इस शद योजन सागर के पार जाना चौनसी वात है? तुम लोग वीर 
हो । आगन्तुक कातरता का परित्याग करो | सफलता का साधक महामन्त्र बताता 
दैवि रामजी को हृदय मे रखकर उपाय करो। उनके हुदय मे रहने से समी 
उद्यम सफल होते हैं । 


अस कहि गरुड गोध जब गयेऊ । तिन्हके मन अति विसमय भयऊ | 
५६ हुनुमत्‌ द्वारा वलक्थाश्रवण प्रसद्ध 


* 


निज निज बल सव काहु भाषा । पार जाइ के ससय राखा ॥३॥ 


अथे हे गरुड | जब ऐसा कहकर गीय गया तो उन लोगो के मन मे बडा 
आइचयं हुआ। अपना भपना बल सब विसी ने वहा परन्तु पार जाने मे सन्देह 
प्रकट किया | 

व्याख्या ऐसा कहकर गीघ के चले जाने पर सबके मन मे बडा भारी 
आश्चयं हुआ । अभी यही गोष समुद्र तट तक जाने मे aan था | हनुमानुजो ने 
उठाबर तट तक पहुंचाया और इतनी देर मे हो इसे पंस निप जाये | विना किसी 


की सहायता के ही चळा गया। चलने मे भी पक्षो के पख सहायक होते ३ अथवा 
उडकर चला गया । 


अव सागर सन्तरण पर विचार होने oar) सज के मन मे यहो बात है कि 
देम सय मे बलवान आर बुद्धिमान्‌ हनुमातूजो हैँ यही जायें। यथा आगे के 
हनुमन्तहि ser पेठे at ब्रिठवु न कीन्हा अत उन्हे आज्ञा देना उचित न 
समझकर अपना पूरा वल किसी ने प्रवट नही फिया। किमो ने वहा में नि सन्देह 
वीस योजन जा सकता हूँ । बिसी ने बहा फि मै तीस योजन जा सरता हुँ। किसी 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१०४ रामचरितमानस 


ने चालीस, किसी ने पचास, इसी भाँति नब्बे योजन तक बतळाते ad गये । किसी 
ने यह न कहा कि मे नि सन्देह पार जा सकता हूँ। 


जरठ VAT अस कहुइ रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम वल dar ॥ 
wate ' त्रिविक्रम भये खरारी | तव मै तरुन रहेउं वल भारी ॥४॥ 


OO अर्थे : ऋक्षेश जाम्त्रवान ने कहा कि मै बूढा हो गया। अब जवानी के बल 
का लेंश भी शरोर मे नहीं है। जब खरारि . रामजी ने त्रिविक्रमावतार धारण 
किया था तव मेरी जवानी थी और भारी बरू था | 


व्याख्या : प्रख्यातपोञ्ष जाम्बवानजी क्या कहे ? तब उन्होने बुढापा का 
ओट छिया । कहते है कि मेरे सामने तीन अवतार हो चुके । वामन परशुराम ओर 
दाशरथि राम। ,सा वामनावतार के समय मेरी जवानी थी। तब से कितनी 
चितुयृंगियाँ बीत गयी। अब शरीर मे उस बल का लेश भी नही रह गया जो 
पहिले था। उस समय मुझ में भारी बल था। त्रिविक्रम कहकर वामनावतार के 
शरीर वी विशालता कहो कि उस शरीर से उन्होने तीन पादविक्षेप मे तीनो लोक 
नाप लिया और फिर भी तीन पग पूरा न हुआ। परारि कहते का भाव ag वि 
वह वामनावतार भी रामजी का ही था। ये मायावी असुरो को माया के बळ से 
ही पराजित करते हैँ । इनक्री माया का थाह नही है । यह सब जो हो रहा है वह 
सब भी उनको माया है। उनके लिए दुष्कर कुछ भी नही है। उनकी इच्छानुकूल 
ही सुब कुछ हो रहा है | धेर्य छोड़ने की कोई वात नही है । 


दो. बलि बाँधत प्रभु बाढेउ, सो तनु.बरनि न जाइ। 
उभय घरी मंह दीन्ही, सात प्रदच्छिन धाइ ॥२९॥ 


Hy 
अर्थ : चलि के बाँधते समय प्रभु बढे । उस शरीर का वर्णन नही किया जा 
सकता । मैंने दो घडी मे दौडऋर उनकी सात प्रदक्षिणा की थो | 
व्याख्या : उस समव इन्द्र को जीतकर राजा वळि तीनो लोक फे स्वामी हो 
शये थे । बलि घर्मात्मा थे अत्त. प्रभु भे उमका वध न करके उनका बन्ध चाहा | 
अत्तः वामनावतार धारण करके बलि के यज्ञ मे जाकर उनसे तीन पैर पृथ्वी की 
याचना की। बलि के सद्धुल्प दे देने पर प्रभु ने अपना शरीर बढाया । बलि को 
विश्वरूप से दर्शन दिया । तीनो लोक तीन पद के लिए थोड़ा पड़ा। यथा: जेहि 
जग कियो fag eg ते थोरा . अत, पुरा करने के लिए शरीर को भी नाप छिया | 
प्रभु का वह विशाल शरीर दो घडी के छिएही था। उसी के लिए कहते हैं. कि 
उसका वर्णन नही हो सकता। परिक्रमा करने मे दूर दूर उस शरीर के चारो ओर 
घूमना था | अत्तः शनैः दानै, चलकर उसकी परिक्रमा हो नहीं सकती। अत. 
Seat परिक्रमा करनी पड़ो। अपना बल और वेग कहते हैँ कि उस शरीर का 
जिसके अन्तर्गत बितने समुद्र नौर पर्वत थे दो घडी मे मने सात प्रदक्षिणाएँ की 
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थी । प्रक्षिणा करने मे इस भाँति दानै दाने चरून का विधान हें। जिस भाति 
गर्भवती स्त्री सिंर पर जळ भरा घडा लेकर धीरे घोरै चलती है । 


अगद कहइ जाउँ मइ पारा । जिय ससय कछु फिरती वारा ॥ 
जामवत कह्‌ तुम सब लायक । पठइअ विमि सबही कर नायक ॥।१॥ 


अर्थ ABTA कहा में पार जा सकता हूँ पर लोरती समय जी म कुछ 
सशय है । जाम्ववान ने कहा कि तुम सव छायक हो पर सव के नायक को कैसे 
भेजा जाय | 

व्यासया जब जाम्बवान ने अपनी असमर्थता प्रकट की तब अज्जदजी 
चोछे। इनक्षा भी पौरष प्रख्यात है | स्वय वारि ने कहा यह तनय मम सम विनय 
वल कल्याण प्रद प्रभु लीजिये अत इन्होने बहा कि मे पार तो जा सकता छू | 
पर लोटने मे कुछ सन्देह जी म हा रहा हे। भोगवत्ती और अमरावती से भी अधिक 
वाँका है। उसम प्रवेश करके जानकीजी को देखना और विसी के चिना जाने छौट 
आना साधारण व्यापार नहो है। सम्भव है कि बात खुल जाय थोर युद्ध छिड 
जाय | युद्ध छिड जाने पर क्या होगा कोन कह सकता है युद्धसिद्धिहि चश्चला। 
अत्ते छोटने म कुछ सन्देह अवश्य है । हनुमानजी Ard हैं | अथ भी नहीं बोलते कि 
कदाचित्‌ किसी को रामदूत पद प्राप्ति की अभछापा हो तो मै उसमे वाधक कथो 
होऊं? dae विचार चल रहा ह। यदि सब लोग मुझ इस योग्य समझेंगे ता 
आज्ञा देंगे ही । 

जाम्बवान ने अङ्दजी को उत्तर दिया कि तुम सब लायक हो पार भी 
जा सकते हो, मति आगर बुद्धिमान्‌ भी हो । कांसिद्धि करके लोट आ सकते हो 
पर सवने सरदार हो। हम लोगो के रहते तुम केस जाओगे | अच्छा तो जी जाने 
याग्य है उसे भेजता हूँ । 


घ अथ हनुमत्‌ चरित 
eR रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 
पचन तनय बल पवन समाना । बुधि विवेक बिग्यान निधाना ॥१॥ 


अर्थ क्रक्षपति जाम्बवान ने कहा कि हनुमाम्‌ ! सुनो । हे बलवान्‌ ! तुमने 
चुप्पी बयो साघ act है ? हे पवन के पुत्र । तुम्हे पवन के समान बल है। तुम बल 
विवेक और विज्ञान के निधान हो । 

व्यारया हुनुमानुजी को आज्ञा देने म अङ्गदजी को भी सङ्कोच है। अत 
वयोवृद्ध जाम्बवानजी ने कहा कि वस्तुत जो बलवान है ag तो चुप्पी साधे हुए 
है। चुप्पी साधने का करण बया हू ? हनुमानजी | तुम पवन के पुत्र हो | अत्त तुम 
म पवन सा ही बळ है। पवनदेव तो दिन रात समुद्र के आर पार जाया करते हैं। 
नत तुम्हारे लिए समुद्रोल्लङ्घन खेल हे और वृद्धि तुम्हारी ससार पारदर्शी है 
उभय लोकावगाहिनी है । तुम वुद्धि, विवेक और विज्ञान के निधान हो | 
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कवन सो काज कठिन जग माँही । जो नहि होय तात तुम्ह पाँही ॥ 
राम काज oft तव अवतारा । सुनतहि भयेउ पर्षताकारा ॥२॥ 


अथं ससार म कोन ऐसा कायं कठिन है जो तुमसे न हो सके | तुम्हारा 
तो अवतार रामकाय के लिए है । यह gaa ही हृतुमावजी प्रवंत्ताकार हो गये | 

व्याख्या जितने कार्य है उनको सिद्धि ती चर और बुद्धि से ही होती है। 
सो परमेश्वर ने तुमको सत्रसे अधिक दिया है। तुम्हारे बल बुद्धि का पाराबार नही 
है। अत ससार मे कोई ऐसा कायं नहीं है जिसे तुम न कर सको | कि पुन 
रामकार्य जिसके लिए तुम्हारा अवतार है। ऐसी वथा है कि भगवान्‌ ने शद्धर की 
आराधना करके उनसे वरदान Afar ar कि आप मेरे सेवक होकर मेरा कार्य 
साधन HL | तदनुसार साक्षात्‌ रुद्र भगवान ही हनुमान्‌ रूप से अवतीणं हुए | अत्त 
कहते हैं कि हम छोग तो कोतुब के लिए साथ हैं। रामकाज के लिए अवतार तो 
तुम्हारा ही है | सुनते हो हनुमानजी का आकार पवेत सा हा गया | 


कनक चरन तन तेज बिराजा। मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिहनाद करि बारहि बारा। Seis नाधो जलनिधि खारा ॥३॥ 


अर्थ सोने के रग के शरीर म तेज शोभायमान हुआ। मानो पर्वत वे 
दूसरे राजा हैं। बार वार सिंहनाद करके कहा कि इस लवणसिंधु वा तो खेछम 
ही डाक जाऊंगा | 

हनुमानजी का शरीर स्वभाव स ही सोने के रग का है। सा जाम्बवानजी 
के कथन ने मानो मन्त्र वा काम विया! उसके वचन से ऐसा उत्साह बदा कि 
शरीर तेज से चमकने छगा। विशाळ शरीर था ही 1 ऐसे मालूम होने लगे जेसे 
दूसरे gue हैं । जाम्बवानजी के इस बहने का कि चुप्पी बयो साधे हो ? बार बार 
सिहनाद करके उत्तर दिया । कोन सो काज वठिन जगमाही | जो नहि gta तात 
तुम पाही का उत्तर देते हैंकिइस खार समुद्र को तो खेल म डाक जाऊंगा । 
खारे समुद्र से उत्तरोत्तर छ समुद्र एक से एवं आयाम मे दुगुने हैं। कहिये तो उन्हें 
डाक जाऊं 1 इस खारे समुद्र म WAT ही बया है ? 
सहित सहाय रावनहि मारी। आनौ set त्रिकुट उपारी ॥ 
जामवत मे पूछो तोही। उचित सिखावन दीजहु मोही ॥४॥ 

अर्थं सहाय के सहित्त रावण का मारकर यहाँ चिकूट पवत Gare लाऊ | 
जाम्बवान ! में तुमसे पूछता हैँ मुझे उचित शिक्षा दीजिये । 

व्याख्या यहाँ सशय को स्थान नहीं है। समुद्र पार करवे सेना सहित 


रावण को मारकर यहाँ त्रिकूटाचछ को जिस पर EGU बसी हैं Tare ae | 
राम वा वार्य ही पुरा कर दूं । इस भांति राम काज छी तव अवतारा का उत्तर 
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दिया | त्रिकूट उखाड़ लाने का भाव यह कि तब आप लोग खोज ले कि सीता 
कहाँ हैं ? 

अब हनुमानजी जाम्बवान से पुछते हैं कि आप सबसे वयोवृद्ध हैं। आप 
मुझे बतलाइये कि में क्या करूँ ? रामजी का सब कार्य ही पूरा कर दूँ कि केवल 
आज्ञा मात्र का पालन कहूँ | मेरे लिए क्या उचित होगा ? 


एतना करहु तात तुम जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 
तब निज भुज बल राजिव नैना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥५॥ 


अर्थ : हे तात ! तुम इतना ही करो कि सीताजी को देखकर लौट आओ 
और समाचार कहो | तब कमलनयन : रामजी अपने भुजबल से बन्दरो की सेना 
खेलबाड के लिए साथ लेकर : 


व्याख्या : जितनी आज्ञा तुम्हे हुई है उतना ही करो | आज्ञा इतनी ही है 
fa: कहि बल विरह वेगि तुम आएहु । सुग्रीव ने कहा है कि सीता सुधि पूछेहु 
सब काहू | अत न तो रामजी की न सुग्रीवजी की आज्ञा कुछ विशेष करने को है। 
रावण को सहाय सहित मारने और त्रिकूटाचल के लाने की आवश्यकता नही | 
इससे प्रभु की यशोहानि होगी । वे शेष काये अपने भुजबळ से करेंगे। वानरी सेना 
कौतुक के लिए साथ रहेगी | 


छं. कपि सेन संग संहारि निसिचर रामु सीर्ताह आनिहे | 
त्रेलोक पावनु सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहे ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई | 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 


अर्थे : वानरो की सेना के साथ राक्षसो को मारकर रामजी सीताजी को 
छावेंगे | त्रेलोबय को पवित्र करनेवाला सुयश देवता और नारदादि मुनि वर्णन 
करेंगे । जिसे सुनते गाते कहते और समझते हुए मनुष्य परम पद प्राप्त करेंगे । 
रामजी के पद कमल का भ्रमर तुलसीदास गान कर रहा है। 


व्याख्या : रावण वध से ही निशिचर सहार होगा। सो रामजी अपने हाथो 
करगे [ प्रतिज्ञा कर चुके हैं निसिचर हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह | वन्दरो 
की सेना साथ रहेगी | उसमे हम लोग भी साथ रहेगे । पर सीताजी को वे छावेंगे। 
इसी मे शोमा है। तीनो लोक में उनका यश होगा। उस सुयश से तीनो लोक 
पवित्र होगा । यथा : अध्यात्मरागगगेय पुनाति भुवनत्रयस्‌। उसे शिव ब्रह्मादि देव 
पेया नारदादि महि वर्णन करंगे। इससे ससार का बडा भारी कल्याण होगा | 
ससार सागर सन्तरण करके परम पद की प्राप्ति अतीव दुस्तर कां है। सो अनायास 
साध्य हो जायपा। भनुष्य उस यश को कहकर गाकर सुनकर और समझकर 
परम पद के भागी होगे। इसोलिए रघुबीर के चरण कमलो का भौरा तुलसीदास 
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गान करता है। जिस भाँति मकरन्द पान करते हुए भोरे गुनगुनाते जाते हैं। उसो 
भति प्रभु चरण कमल के मकरन्द बा पान करता हुआ तुलसीदास भी गान 
करता है | यथा : पद कमळ परागा रस अनुरागा भम मन मधुप करे पाना । यहं 
काण्ड वैराग्य भक्तिप्रद है । अत. परम पद की प्राप्ति उपसहार मे कह रहे हैं । 


दो. भव भेषज रघुनाथ जमु, सुनहि जे नर अरु नारि | 
तिनकर सकछ मनोरथ, सिद्ध करहि न्रिसिरारि ॥३०॥ 


अर्थ : रघुनाय यश ससारछूपी रोग की दवा हँ। इसे जो स्त्री पुरुष सुनते 
हे। उनके सब मनोरथ को चिशिरारि : रामजी सिद्ध करते हैं । 

व्यास्था , ससार ही एक बडा भारी रोग है। इसी से जगत्‌ पीडित है। 
यथा : एुहि विधि सकल जीचजग रोगी। ad सोक भय प्रोति वियोगो। एक रोग 
वस नर मरहि ये असाधि ag व्याधि। पीड़हि सतत जीव कहूँ सो किमि लहै 
समाधि | इसकी अचूक ओपधि रामजी का यश है। इसका सुनना ही सेवन करना 
है। अत जो स्ती पुरुष इसका सेवन करेगा उसके सब मनारथो को रामजी सिद्ध 
करेगे | मनोरथ सिद्धि के लिए उसे दूसरा अनुष्ठान न करना पड़ेगा | 


सो. dette तन स्याम, काम कोटि सोभा अधिक । 
gia तासु गुन ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक Roll 


अर्थ : नीले कमल के सदृश इयाम रामजी को शोभा कोटि काम से अधिक 
है । उसकै गुणग्राम को सुनो | जिसका नाम पापरूपी चिडियो के लिए बधिक है। 
व्यारया : नाम रूप लीला और घाम को महात्मात्रो ने रामजी का साक्षात्‌ 


विग्रह माना हैं। यहाँ चारो फे विषय मे कहते हैं। चारदजो वरदान ले चुके हैं। 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका | इससे नाम कहा | 
नीलोत्पछ तनु स्थाम * काम कोटि सोमा अधिक से रूप कहा । जेहि बहत गावत 
सुनत्त समुझल परम पद नर पावई | से घाम कह ARS अब कहते हैं कि उसको 
लीला गुणग्राम सुनिये | भाव यह कि ऐसे की हो लीळा सुनने मे सुख है तथा श्रवण 
की सार्थकता हूँ । अथवा जिसका नाम अघ खग बधिक है। जिसका रूप नीलोत्पल 
तन स्याम कोटि काम सोभा अधिक है । उसी के गुणग्राम का मे गान करता हूँ। 
यथा ' रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। श्रोताओ को अभिमुखं 
करके कहते है कि उसे सुनो । बयाकि उसके सुनने से परम पद की प्राप्ति होती हैं। 
और सुननेवाले के सत्र मनोरथो को त्रिशिरारि सिद्ध करते हैं । उसका लोक परछोक 
दोनो बन जात्ता है । अध्यात्म जगत्‌ में लोम ही विशिरा है । काम क्रोध और लोम 
ये ही उसके दिर हँ! वच करनेवाले रामजी हैं। उसके वध से काम, क्रोध का भी 
साय ही साथ वघ हो जाता है । नरक का रास्ता बन्द हो जाता है | यथा : त्रिविध 
नरकस्येदं द्वार नाशनमाव्मनः। काम, क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रय व्यजेव्‌। 


इसलिए तरिशिरारि का डपा करना वहा । 
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इस काण्ड का पाठ मनोरथ सिद्धि के लिए करना चाहिए । Afr कायं 
के आपडने पर हनुमानूजी के स्मरण बा विधान है। सो इस काण्ड मे हनुमावुजी 
पा श्ोरामचन्द्र से मिलन, सुग्रीव की राज्य प्राप्ति तथा हनुमानूजो का रामकार्यं 
फे लिए उत्साह वणित है। इसके पाठ से रामजी की कृपा होती है । अत अनुष्ठान 
करनेवाले के मनोरथ की सिद्धिं होती है । 


इति श्रोमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलूपविध्वसने 
विशुद्धसन्तोपसम्पादनो नाम चतुर्थं सोपान समाप्त | 


यह श्रीमद्रामचरितमानस की चौथी सीढ़ी पूरी हुई | 


यह चोथी सीढ़ी काशी पुरी है। यथा अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्चो 
ह्यवन्तिका | पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका । इनमें काशोपुरी भी चौजी 
है । काशी मे ही भगवान्‌ वृपभध्वज ने श्रीराम मन्त्र का जप करके श्रीरामजी की 
प्राप्ति की थी | इसी भाँति रुद्ररूप हनुमानजी को रामजी को प्राप्ति किष्किन्धाकाण्ड म 
ही हुई है। अत श्रीरामभक्त काशी वुद्धि से किष्किन्धाकाण्ड का सेवन करें | 
Wale किष्किन्धा दई दानि सिरोमनि राम | 
काड नाम ताते परयो किष्किन्धा अभिराम i 
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श्वीराम 
श्रीगणेशाय चम । श्रीगुरवे नम 


श्रीरामचरितसानस 


सुन्दरकाण्ड ¦ पचम सोपान 


सटीक 


मन भावस २ काचीपुरो ३ हनुमत चरित ललाम | 
सुन्दर सानुकथा ५ तथा ताते सुन्दर नाम॥ 


ड के सुन्दर नाम पडने के भनेक कारण हें। यहाँ १ हनुमानजी को 
उपक्रम है। यया जामवत के वचन सुहाए। सुनि हनुमत हृदय 
7 रामजी को अच्छे लगने से उपसहार है । यथा निज भवन गवनेउ 
ह यह मत भायऊ इससे सुन्दर नाम पडा । २ यह पाँचवाँ सोपान 
काची है जिस भाँति काची के दो भाग हैं--शिव काञ्ची और 
सी भाँति इस काण्ड म दो चरित हैं हनुमत्‌ चरित ओर रामचरित | 
क होने से सुन्दर नाम पडा। ३ रामायण महामाला के रत्नरूप 
[रित होने स सुन्दर नाम पडा । ४ जिकूटाचळ के तीन शिखर सुने 
सुन्दर और सुवेल | सो इस काण्ड म प्रधानत सुन्दर शिखर की 
पर अशोक वाटिका थी। इसलिए सुन्दर नाम पडा और ५ इस 
“छ सुन्दर हैं इस पार fag तीर एक भूधर सुन्दर उस पार SET 
कनक कोट विचित्र मनिकृत सुन्दरामतना धना । मुद्रिका सुन्दर 
मुद्रिका भनोहर। राम नाम भक्ति अति सुन्दर | फल फूल सुन्दर 
तु मोहि अत्तिसय भूखा oft देखि सुदर फल Gar! कथा सुन्दर 
मन करि पुनि सकर । लागे वहन बथा अति सुन्दर | भत सुन्दर 


मङ्गलाचरण 
गन्त) झाइवतमप्रमेयमनघ गीर्वाणशान्तिप्रद 
गह्माणम्भुफणीन्द्रसेन्यमनिश वेदातवेद्य विभु | 
शाडू लविरौडित छन्द है । 
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रामाख्यं जगदीश्वर सुरगुरु मायामनुष्यं हरि 
वदेऽह्‌ करुणाकरं रघुवरं भुपालचुडामणि ॥१॥ 


अर्थ * शान्त, नित्य, अप्रमेय, निष्पाप, देवत्ताओ को शास्ति Wars, gar 
शम्भु ओर शेष द्वारा निरन्तर सेवित, वेदान्त से जानने योग्य, व्यापक जगत्‌ के 
ईश्वर, देबताओ के गुरु, माया से मनुष्य रूप, दु खो की हरण करनेवाले करुणा की 
खानि, भूपालो के चूडामणि राम नामवाले रघुवर की मै वन्दना करता हुँ। 

व्याख्या : जो निष्क्रिय हाने से शान्त, भादि रहित होने से सनातम प्रमाण 
से परे अर्थात्‌ स्वयसिद्ध होने से अध्रमेय | पाप पुष्य से रहित होने से अनघ, दैवी 
सम्पत्तिवालो को अपना स्वहप देने अथवा देवताओं की अशान्ति दूर करने से 
गोर्वाण शान्तिप्रद, ब्रह्मा दाम्भु और शेष को भी स्व-स्वकायं सम्पादन की शक्ति 
देने से अथवा उनके पुज्य होने से निरन्तर ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्य । भौपनिषद पुरुष 
होने से वेदान्तवेद्य । अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होने से विभु। सबके स्वामी होने 
से जगदीइवर | वेदादि दास्त्रो के आदि उपदेष्टा होने से सुरगुरु । इच्छामय नररूप 
धारण करने से माया मनुष्य । दु खो के दूर करनेवाले होने से रघुवर। राजाओ के 
आदश होने से भूपालचूडामणि । यानन्दसिन्धू, सुखराशि ओर सर्वंसुखद होने से 
राम हैं। श्री गोस्वामीजी कहते है कि मै उनकी वन्दना करता हूँ। इम इलोक के 
पहिले दो पदो से निर्गुण रूप और पिछले दो पदो से सगुण रूप का वर्णन किया ) 
इस भाँति सगुण तिगुंण रूप कहा ओर चूडामणि से इस काण्ड मे चूडामणि प्राप्ति की 
कथा का होना भी ध्वनित किया | 


al.” नान्या Byer रघुपते हृदथेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भर मे 
कामादिदोपरहितं कुरु मानसं चोरी 


अथे : हे रघुपति । में सत्य कहता हूँ । आप तो सबके अन्तरात्मा हैं। मेरे 
हृदय में दूसरी कोई छाळमा नही है | है रघुश्रेछ ! मुझे पूर्ण भक्ति दीजिये और मेरे 
मन को कामादि दोषो से रहिन कोजिये । 

व्याख्या : दूसरी लालसा रहते भक्ति नही मिलती । यया बहुत कीन्ह प्रभु 
लपन सिय नहिं कछु केवट लेइ | विदा कीन्ह कशुनायतन तव भगति विमल वर 
देइ । अतः कहते हैं कि मुझे दूसरी लालसा नही है। जिगको भक्ति चाहते हैं उमी से 
मागते हैं । बोकि भक्ति ठृपासाध्य है । क्रियासाध्य नही है । यथा * 


१, यह वसन्ततिलका छन्द है । 
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रघुपति भगति करत कठिनाई | 

कहत सुगम करनी अपार जाने ae जेहि वनिआई॥१॥ 

जो जेहि कला कुसलता कहूँ सोइ सुलभ सदा सुखकारी | 

सफरी सनमुख जळ प्रवाह सुरसरी as गज भारी॥२॥ 

ज्यों सकंरा मिले सिकता महँ बल ते न कोउ बिळगावे | 

अति waa सूच्छम पिपीलिक्रा बिनु प्रयास ही पावे॥२॥ 

सकल हृदय निज gat मेलि da निद्रा तजि जोगी। 

सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख अतिसथ द्वेत वियोगो ॥४॥ 

सोक मोह भय हरप दिवस निसि देस काल तहे नाही। 

तुलसिदास यहि दसा हीन संसय निर्मूल न जाही ॥५॥ 

रघुपति सम्बोधन देकर भी यही वात दिखायी | अपनी हृढता दिखलाते 

हुए कहते हैँ कि सत्य कहता हूँ | फिर यह बात भी है : तुमसे कछु न छिपी करुना- 
निधि तुम हौ अन्तर्जामी। रघुवशी के यहाँ से मंगन विमुख नही fora | इसलिए 
दूसरा सम्बोधन रघुपुद्भव देते हैँ और निरा भक्ति मागते हैं। इस काण्ड मे 
हनुमानजी और विभीषणजी को अनपायिनी भक्ति मिली हे। इसीसे कवि भी माँगते 
& | भक्ति का, बड़ा भारी बाधक : सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई हैं | यही कामादि दोष 
Ff a पर बल नही War | अतः इनके दूर करने के लिए भी प्रभु से प्रार्थना 
करते हैं | 


शो. अतुलितबलधामं? स्वर्णशेलाभदेहं, 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्नगण्यं । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीदां, 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥३॥ 


अथं : अतुलित बल के घाम हैं। सोने के पर्वत को सी कान्ति देह में है। 
दानव के चन के लिए अग्नि रूप हें और ज्ञानियो मे अप्रणण्य हैं । सम्पूर्ण गुणो के 
स्वामी हैं । ऐसे रघुनाथजी के श्रेष्ठ दुत पवनसुत को में प्रणाम करता हूं । 

व्यारया : रुद्र देह तजि नेह वस वानर भे हनुमान। इसलिए शिवजी के 
स्थान पर हमुमानुजी की स्तुति करते हें। बालकाण्ड से यह नियम चला आता है 
कि रघुनाथजी से पहिले शिवजी की स्तुति ग्रन्थकार करते हैं। पर सुन्दरकाण्ड में 
शिवजी हनुमान्‌ रूप से सेवक होकर उपस्थित हो गये। भतः महाँ से स्तुति का 

१. अन्त्यस्प हलो नित्यम्‌ इस सूत्र द्वारा नकार वा लोप होरर अवारान्त धाम दब्द 
faz हुआ ।॥ 1 

२ यर्‌ मालिनीछन्द है। इसमे पन्द्रह बक्षरो का एक पाद होता है। इसमें दो नगण, 
एक मगण और दो यगण होते हैं । 
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क्रम पलट गया : रघुनाथजी की स्तुति पहिले होने छगी। इस इलीक में हनुमत्‌ 
चरित का बीज है। अतुछित चल धाम से समुद्रोल्लंघन सुरसा आदि का अतिक्रम 
कहा। स्वर्ण शैछाभदेह से जानकीजी को भरोसा देना कहा | यथा : कनक भूधराकार 
सरीरा समर भयंकर अति वलवीरा । सीता मन भरोस तब भयऊ। दनुजवनकृशानु 
से अक्षादि वध तथा ऊड्धादाह कहा। ज्ञानिनामग्रगण्यं से रावण को उपदेशदान 
कहा : सकलूगुणनिधान से जानकीजी का आशीर्वाद मिळना कहा : वानराणामधीशं 
से वन्दरोंकी इनके द्वारा प्राणरक्षा कही। रघुपतिवरदुतं से सन्देश कहने की 
पण्डिताई तथा कहे हुए कार्य से तदविरोघी अधिक कार्यं करना कहा । वातजातं से 
श्रमरहित होवा कहा | 
अब समुद्रोल्लद्धन प्रकरण आरम्म होता है। यहाँ दोहा या सोरठा काण्ड के 
आदि में नही दिया । क्योंकि हनुमानजी को विश्राम नही है और सोरठा या दोहा पर 
विश्राम होता है । यथा : सुनि सव कथा समीरकुमारा | नाँघत भयो पयोधि अपारा | 
इसलिए दोहा या सोरठा न देने का यथेष्ट कारण है । 
५७, समुद्रोल्लंघन प्रसंग 
जामर्वेत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥ 
तव लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥१॥ 
ad: जाम्बवाच्‌ के सोहाए और हुदय मे अच्छे लगनेवाले वचन सुनकर 
SAMAR : बोळे हे भाई ! तुम लोप दुःख सहकर ओर कन्दमूल फर खाकर तब 
तक मेरी राह देखना | 
व्याख्या : जाम्बवानूजी के वचन भागे तो सघको, पर हनुमानजी को अति 
भाये । वचन ag था : कपिसेन सँग संहारि निसिचर रामु सीतहि आहै । त्रेोक 
पादनु सुजस सुर मुनि तारदादि बखानिहेँ । जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद 
नर gras) जिसे जो घात अच्छी रूगतो है, वह उसे दूसरों से ही कहता है । 
हनुमालूजी,की ऐसा अच्छा om कि उन्होने अक्षरशः इसी वाक्य को सीताजी से 
दोहराया है | यथा : कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहैँ रघुबीरा | 
निसतिचर मारि तोहि छै 4 । निहुँ पुर नारदादि जस TE । 

( कायं के गौरव का ध्यान करके समय कुछ नही देते, राह देखने को कहते 
हैं। कही घबराकर चन्दर छोग समुद्र पार करने का साहस न HTS | अतः 
प्रतीक्षा करने का दुःख सहने ओर अनशन त्तोड़कर फछ फूल खाने के लिए अनुरोध 
करते हैं । 
जब oft आवौ सीर्ताह देखी । होइहि काजु मोहिं हरप बिसेपी ॥ 
अस कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा । चलेड हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥२॥ 

अर्थ : जबतक में सीता को देखकर छोट ars, काये होगा: क्योकि मुझे 
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विशेष ad हो रहा है । यह कहकर सबको मस्तक नवाकर और हृदय मे रघुनाथजी 
को रखकर हपित होकर चले | 


व्याख्या कहना चाहिए था कि जबतक लछोटकर न आऊ, परन्तु यह न 
कहकर जबतक लोट माळे कहते हैं । कारण यह है कि सिद्ध पुरुष हैं न लोट आळ 
कहते तो लौटते नही | शद्धर भगवान्‌ भो इसी प्रकार के वाकय का प्रयोग करते हैं। 
यथा तब लगि वेठ अहां बट छाही । जब लगि तुम अइही मोहि पाही | यहाँ भी 
नहि अइहौ मोहि पाही कहना चाहता था | परन्तु ऐसा नही कहा यदि कह देते तो 
सत्ती फिर लोटकर नही आती | उप प्रशस्यते गये शकुनश्च वृहस्पति । अङ्गिरा 
मन उत्साह विप्रवाक्य जनादन | यात्रा मे गग ऋषि उपा काल की प्रशसा करते हैं। 
बृहस्पति शकुन की प्ररासा करते हैं। ala मन के उत्साह और जनादन ब्राह्मणो 
के वाक्य की प्रशसा करते हैं। यहाँ कपि झाङड्गिरा के बचन के आधार पर कहते हैं 
कि मुझे बडा उत्साह है । इसलिए कायं का होना निश्चित है 1 


विदा होने के लिए सब को प्रणाम करते हें। अथवा सबका आशीर्वाद सुनकर 
सबको प्रणाम करते हैं अथवा प्रभुका उपदेश स्मरण करके सबको प्रणाम करते हैं | 
यथा सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि 
भगवंत | रामजी को हृदय मे धारण करना कार्यसिद्धिका अमोध उपाय है। AST 
बहने से बोध होता है कि सिन्धुतीर होने पर भी जल से कुछ दूर पर थे 


i 
सिधुतीर एक भूधर सुदर! कौतुक कूदि चढेउ ता ऊपर ॥ p 
वार यार रघुवीर संभारी। तरकेउ पवन तनय बळभारी ॥३॥ 


अथं समुद्र के किनारे एक सुन्दर पयंत था । खेल से ही कूदकर उसके ऊपर 
जा चढे। बार बार श्रीरघुवीर को सँमालकर अत्यन्त बलवान हनुमानुजी बडे वेग 
से उछल । y 5 

ब्याख्या समुद्र अपने किनारे से ऊँचा [होता है। इसलिए विना ऊँचे पर 
चढे कूदना नही बनता । इस कारण से पर्वत पर कूदकर चढे | वाल्मीकीय मे इस 
पवेत का बडा वर्णन है। इसलिए सुन्दर wary Sader गिरि पर से श्रोरघुवोर 
को हृदय म धारण करके चले थे | यथा हनुमत जनम सफळ करि जाना | चलउ 
हृदय धरि दृपानिधाना | सो कही pea समय खिसक न जायें | इसलिए पूँजी की 
भाँति रघुवीर को सँमालते हैं। यथा मत माधव का नेवु निहारहि। सुन सठ सदा 
रक 4 घन ज्यों छिन छिन प्रभुहि सँमारहि। पवन तनय कहकर वेगाधित्रय कहा | 
र से समुद्र म उयल TAs का होना बहा । इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर 

& | 


जेहि गिरि चरन देइ हनुमता । चलेउ सो गा पाताळ तुरता ॥' 
जिमि अमोघ रघुपति वर वाना । एही भाँति चला हतुमाना tell 
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अर्थ : जिस पवेत पर हनुमान्‌जी पेर रसकर चले बह तुरन्त ही पाताल चला 
गया । जिस भाँति रघुपति का अमोघ बाण चलता है उसी भाँति हनुमानुजी चले | 

व्याख्या : उसो पर्वेत के विषय मे बहते हैं: जिसके ऊपर से हनुमानजी कूदे 
कि ag उनके चरण के चपेट वो नही ag सवा । यथा : तुलसी रसातल को निकसि 
aes थायो कोळ कलमत्यौ भहि कमठ को बढुगे । चाहिहु चरन के ade चाँव 
चिपिटिगो sah उचकि चार अङ्गुल अचलुगो | क० To | 
१ अमोघ से कार्यसिद्धि वहा । रघुपति कर बाना : कहकर वेग अन्तरिक्ष गमन 
तथा लोटकर आना afar किया । रामजी के बाण काय करके लौट आते थे | 
मथा : प्रबिसे सब्र निपग मह आई । देखि सुरम्ह दुन्दुमी बजाई | स्वय हनुमानजी भे 
अपने वेग की उपमा रामबाण से दी है । यथा ' जेही रामबाण की नाई। BST पर 
रघुनाथजी का पहिला बाण छूटा । 


जलनिधि रघुपति दूत बिचारी । तै मेनाक होहि शमहारी ॥५॥ 


' अर्थ: समुद्र ने उन्हे रघुपति का दुत्त विचारकर मैनाक पर्वत से बहा कि तू 

SAT) थकावट की हरण करनेवाला हो | 

व्याख्या : समुद्र मे बड़ा भारी उथल-पुथल देखकर समुद्र के अविधात्री देवता 
ने विचार किया कि यह कोन है ? उसने विचार से स्थिर किया कि यह रामदूत है। 
समुद्रजी फो रामभक्त बडे प्रिय हैं। अत मेनाक से श्रमहारी होने के लिए wer | 
पहिले पव॑तो को पक्ष होता था, इन्द्र ने काट डाला । पवन देव ने उस समय HATH 
को समुद्र में फॅंककर बचा लिया | उसके पक्ष न कटे | अत वहे पवन देव का उपकृत 
था | इसलिए मेनाक से कहा | दूसरी बात यह कि इसी का पक्ष बच गया था। अत, 
विश्राम भूमि बनने भे यही aad था । 

दो. हनुमान तेहि परसा, कर पुत्ति कीन्ह प्रनाम। 

राम काजु कीन्हे विनु, मोहि कहाँ विश्राम ॥१॥ 

मर्थं ; हनुमानजी ने उसे हाथ से छु दिया । फिर प्रणाम किया ओर कहा कि 
रामजी का कार्य विना किये मुझे विश्राम कहाँ ? 

व्याख्या : आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति द्योतन फे लिए स्पर्श कर लिया | 
पहिले विघ्न समझा था: इसलिए प्रणाम नही किया । परिचय पाने पर प्रणाम 
किया । पिता के मित्र By पार्वतीजी के भाई है। अत सर्वथा प्रणम्य हैं। मनया 
अपत्य पुमात्‌ मैनाक । विश्राम न करने का कारण कहते है कि यदि मुझे रामकायें 
के लिए त्वरा न होती तो अवश्य विश्वाम करता | 
जात पवन सुत देवन्ह देखा । जाने कहुँ बल बुद्धि बिसेपा ॥ 
सुरसा नास अहित के माता । पठइन्हि आइ कही तेहि वाता ॥१॥ 
॥ दर्थे: देवताओं ने पवनसुत को जाते हुए देखा। उनकी बिशेष बल वुद्धि 
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जानने के लिए सुरसा नाम के सर्पो की माता को भेजा। उसने आकर यह 
बात कही | 


व्याख्या : पवनसुत कहने का भाव यह कि अपने समाज के हैं। सूयं मण्डल 
ग्रास की कथा जानते हैं। अतः हनुमानजी के बल से देवता अपरिचित नहो हैँ। फिर 
भी उतना बल यथेष्ट न समझा गया। विशेष बल बुद्धि के जानने की इच्छा हुईं । 
विशेष बुद्धि बल न होने से रडा में प्रविष्ट होने के समय पकड़े जा सकते zt मदि 
बात फूट गयो कि पवनपुत्र हे तो देवताओं पर भारी विपत्ति भा पडेगी। दूसरी 
बात ag है कि वेगाधिक्य देखा | थोड़ी ही देर मे पार पहुंचना चाहते हैं अतः बहुत 
जल्द परीक्षा लेनी चाहिए | ऐसा विघ्न उपस्थित करना चाहिए कि उसके अतिक्रमण 
में सारी परीक्षा हो जाय। यदि असमर्थ sat तो इनके न जाने मे कुशल है | 
हनुमानुजी ने भी रावण को अपना परिचय पवनपुत्र कहकर नही दिया! 


कद्रू भी सर्पो की माता है | इसलिए सुरसा नाम दिया | लङ्का तो मानो सपो 
का निवास ही है । यथा : मोगावति जस अहिकुल वासा | रावण स्वय महासप है। 
यथा : जस पावन रावन नाग महा । राक्षसी भी सपिणी हँ | यथा : दुष्ट हृदय दारुन 
जिमि अहिनी । अत. सर्पो की माता को परीक्षा के लिए भेजा। दूसरी ,बात यह है 
कि पवन सर्पो का आहार है ओर हनुमानजी पवनपुत्र हैं ये सर्पो की माता सुरसा 
से ही दव सकेंगे । अतः परीक्षा के लिए उसी को भेजा | अब भगवतो सुरसा का वेग 
कहते हें | उधर देवताभो ने भेजा ओर इधर देखिये तो हनुमानुजी के सामने खड़ी 
हैं। इसलिए चलना नही कहा | 


आजु सुरन्ह मोहि ee अहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि मे आवो । सीता कर सुधि प्रभुहि सुनावौ ॥२॥ 


अर्थ : आज देवताओ ने मुझे भोजन दिया है। ag वचन सुनते ही पवनकुमार 
ने कहा कि रामजी का कायं करके में लौट आठे और सीता का समाचार प्रभु को 
सुना दूँ । | _ 

व्याख्या : बत्तावटी बातो से हो बुद्धि की परीक्षा होती है । परीक्षा लेने मे 
जो कहा जाता है उसकी असत्य A गणना नही होती ॥ अतः सुरसा देवी ने कहा 
कि आज के लिए देवताओं ने तुमको मेरा आहार कल्पित किया है। सुरन्ह कहने 
से भाव यह कि सब देवताओ की सम्मति है। पवनकुमार कहने से भाव यह कि 
पिता की आज्ञा wy नही करेंगे। यथा : सेवक भयो पवन पुत साहिब अनुहरत : 
रामजी ने पिता को आज्ञा से राज्य छोड़ा । यह देह छोड़ने को तैयार हैं। हनुमानुजी 
बड़े प्रत्युत्पन्न मति हैं । तुरन्त बोले : रामकाज करि फिर में आवौ इत्यादि | भाव यह 
कि रामाज्ञा देवताओ की आज्ञा से बडो हैं क्योंकि रामजी सुरगुरु हें। उनका कायं 
देवकार्ये से भी बड़ा है। सोता की सुधि प्रभु को सुनाने तक आज्ञा की पूर्ति हो 
जावेगी । प्रभु को आज्ञा है: कहि बळ विरह बेग तुम्ह आयेहु | सो तुम्हारे 


i 
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हाथ =~ भेजने से भी काम न चलेगा, मुझे जाना पडेगा, तुम स्त्री हो, स्त्री पर 
दया करो । 


तब; gat बदन पइठिह आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई | 
कवने जतन देइ नहि जाना | ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥३॥ 


, अर्थ: तत्र में आकर तेरे मुख मे घुस जाळंगा। हे माता! में सत्य कहता 
हूँ मुझे जाने दे | किसी उपाय से भो जाने नही देती तब हनुमानजी ने कहा : तो 
फिर मुझे खा रे | 

` व्यारया : रह गयी तुम्हारे खाने की वात | सो रामजी को सीता की सुघि 
सुनाने के बाद में स्वयं भाकर तुम्हारे मुख मे प्रवेश करेगा । विश्वासोत्पादन के 
लिए कहते हैं सत्य कहो | पहिले हो सुरसा देवी ने : आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा 
कहकर धर्मपाश से बाँध लिया है। हमनुमानुजी अपना पराक्रम दिखला नही 
सकते। क्योकि ऐसा करने से देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अव दया 
उत्पादन के लिए माई कहा अथवा यह झलफाया कि मे जान गया तुम देवी हो | 
अतः माँ हो तुम्हारे मुख मे प्रवेश करने मे मुझे कोई आपत्ति नही है। में अवश्य 
लोटकर मुख म प्रवेश BEAT } 
‘am दिखलाया यथा: फिर में आवों । सीता के सुधि प्रभुहि युनावों | दान 
यथा : तब तुम बदन पेठिहों आई। राम काज कहकर भय भी दिखलाया और 
माई सम्बोधन से भेद भी दिखलाया । तुम सर्प की माता होने से चाहे बच्चे को 
खा ज़ाओ पर यह काये कश्यपजी को प्रिय न होगा। इतने पर भी जब नही 
माना तो दाहिने बायें ऊपर नीचे से निकळ जाना चाहते हैं पर बड़ी सावधान है 
जाने नही देती | तब हुनुमाचूजी ने कहा कि मुझे खा न ले। हनुमानजी को वाक्‌ 
सिद्धि है । यदि खा छे कहे तो उसका आहार वनना पडे | 


'जोजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत वत्तिस भयऊ ॥४॥ 


अर्थ : उसने योजन भर मुँह फेलाया । तव हनुमानजी ने अपने शरीर को 
उससे दूना कर लिया | उसने सोलह योजन का मुख किया । हनुमानजी तुरन्त हो 
वत्तीस योजन के हो गये | 

., व्याख्या: ग्रससि न मोहि के उत्तर मे सुरा ने मुंह फेलाया। मालूम होता 
(है कि उस समय हनुमानजी का शरीर अधे योजन का था । अततः उसमे एक योजन 
भर मुख Saran | हनुमानुजी दो योजन के हो गये । सुरसा देवो ने समझ लिया 
कि यह दूना बढेगा। में चार योजन मुख फेलाळेगी तो यह आठ योजन बढेगा | 
अतः धोखा देने के लिए सोलह योजन मुख फेलाया। हुनुमानुजी daa आकर 
बत्तीस योजन के हो गये! यहाँ भौतिक aw की परीक्षा न होकर दिव्यबल की 
परीक्षा हो रही है | महिमा सिद्धि का उत्कपं दिखलाया जा रहा है। 
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जस जस सुरसा वदन बढावा । तासु दून कपि रुप देखावा ll 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति रघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥५॥ 


अर्थ : जैसे जैसे सुरसा ने मुख का विस्तार किया हनुमानजी ने उसका 
दूना रुप दिखलाया | उसने सौ योजन का मुख फैलाया तब हनुमानजी ने बहुत 
ही छोटा रूप घारण कर लिया | 


व्याख्या : सोलह का TAT बत्तीस होना है। अतः कहते हैं कि सुरसा ने 
कोई क्रम नहो रवखा । हनुमानजी ने क्रम रका दूने होते चले गये। सुरसा ने 
फिर धोखा देने के लिए सोलह योजन के बाद सौ योजन मुख फैला दिया। 
हनुमानजी बढने के बदले एकाएक अत्यन्त छोटे हो गये । सुरसा का चित्त बढाव 
'की ओर था | धोखा देना चाहा था सो स्वय घोखा खा गयी । aarp ने 
महिमा सिद्धि दिखलाते दिखलाते एकाएक लघिमा सिद्धि का उत्कं दिखलाया | 


बदन पइठि पुनि बाहेर आवा | माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि,सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर में पावा ॥६॥ 


अर्थ : उसके मुंह में घुसकर फिर वाहर निकल आये और उससे सिर 
नवाकर विदा माँगा | उसने कहा मैंने तुम्हारे बुद्धि बळ का मर्म पा लिया जिसके 
लिए कि देवताओ ने मुझे भेजा था। 


` ` व्याख्याः सुरसा मुख समेट न सकी । जितनी देर में सुरसा ने महिमा सिद्धि 
दिखलायो उतनी देर में हनुमानजी ने महिमा लघिमा दोनो सिद्धियाँ दिखलायी | 
अपने को धर्मपाश से मुक्त कर लिया | देवताओं ने आहार कल्पना किया था सो 
उसके मुख मे प्रविष्ट हो गये | देवत्ताओ की बात रख ली । अब सुरसा यदि गले के 
नीचे उन्हे न उतार सकी तो यह उसकी त्रुटि थी। अब देवी समझकर उससे प्रणाम 
करके विदा मागते हें। इससे अपनी बढो भारी निर्भीकता तथा सज्जनता का 
परिचय देते हुँ । 


दो. राम काजु सयु करिहहु, तुम्ह वरु gla निधान । 
आसिप देइ गई सो, हि ws हनुमान ॥२॥ 

ad: तुम बल बुद्धि के भण्डार हो । तुम सब काये करोगे | आशीर्वाद देकर 
वहु चली गयी | हनुमानजी हपित होकर चले | १ ॥ 

व्याख्या : यही मर्म पाया कि हनुमानुजी बल वुद्धि के निघान हैं। अतः 
आशीर्वाद देती है : राम काज करिहहु तुम्ह । देवताओं को मेजी आयी थी । परीक्षा 
लेकर देख लिया कि इसका लद्भा मे कोई बाल ater नही कर सकता और यह 
बिना रावण को पता लगे SET मे प्रवेश करके सीताजी को देखकर छोट आ सकता 
है। अतः जाने की आज्ञा आशोर्वीद के मिस से देकर जोट गयी । हनुमानजी फिर 
हित होकर चले बयोकि सुरसादेवी से सब्र cad करने का आशीर्वाद पाया 
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है और रामकाये करने मे हो हनुमानजी के जीवन का साफल्य है। यया : राम- 
काज लगि तव अवत्तारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा | रामजी की कृपा Faw: 
साँपो को माँ सुघा हो गयी । आशीर्वाद देकर गयी । 


निसिचरि एक सिधु we रहई। करि माया नभ के खग गहई ॥ 
जीव जतु जे गगन उडाही। जल बिलोकि fares परिछाही ॥१॥ 


अर्थं : समुद्र भे एक राक्षसी रहतो थो | वह माया करके आकाश के चिडियो 
को पकड लेती थी । आकाश मे जो जीव जन्तु उडा करते थे बह जल मे उनकी 
परिछाही देखकर : 

व्याख्या . निसिचरि एक सिन्धु ag wed कहकर भगवतो सुरसाका भी 
राक्षसीलूप धारण करना ध्वनित किया । बह स्वर्ग मे रहती थी ओर यह सिन्धु 
मे रहती थी 1 बातचीत का अवसर नही मिला इसलिए नाम नही दिया । अघटित 
घटना पटीयसी माया है। जो हो न सके उसे माया कर दिखाती है। वह रहती 
थी समुद्र मे और चिडिया आकाश को पकडती थी | पराक्रम का उसमे कोई 
उपयोग नही था । बडे को जीव और छोटे को जन्तु कहते हैं जो आकाश मे उडते 
थे | उन सबका प्रतिविम्ब जळ मे पड ही जाता a | वह उसे देख लेती थी | उसकी 
निगाह से कोई बच नही सकता था। सबको वह पकड लेती थी | थल पर उसका 
कोई अधिकार नही था | उसका नाम सिंहिका था । इसके बेटे राहु मे इतना सामथ्यं 
है कि गगनचारी सूय भौर चन्द्रमा को ग्रसता है । 


गहे छाँह सक सो न उडाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाइ ॥ 
सोइ छल हनूमान कह कीन्हा । तासु wie कपि तुरतहि चीन्हा ॥२॥ 

अर्थं : उस परछाई प्रतिविम्ब को पकड लेली थी जिससे वे उड नही 
सक्ते थे । इस प्रकार वह सदा आकाश मे उडनेवाले जीवो को खाया करती थी । 
उसने वहीं छल हनुमानजी से किया । कपि ने तुरन्त हो उसका छल पहिचान 
लिया। 

ब्याख्या : छाया को कोई पकड नही सरकता | पुरुष के पकडने से छाया 
पकड़ी जाती है। मायाबल से मह उलटा ही करती थी । छाया पकडकर पुरुष को 
पकडती थो । जिस प्रकार डोरी पकडकर पतङ्ग उतार ली जाती है उसी प्रकार 
से आकाझचारी जीवो को छाया पकड़कर खीच लेती थी। उनका कोई gears 
नही चलता था। छाया के साथ खिचे हुए उसके मुख मे चले आते थे । गगनचरो 
के भक्षण की यही विचित्र विधि थी । 

वही माया उसने हनुमानुजी से किया । किसी ने आज तक उसकी भाया वो 
पहिचान नही पाया था। पहिचान मे आजाने पर माया का बल नही चळता | 
ये महात्मा कपि होने पर भी ऐसे प्रत्युत्पन्नमति हैं बि तुरन्त ही पहिचान गये वि 
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इसका बल छाया के मागं मे ही है। जिधर यह खीच रही है उधर ही पराक्रम 
करने से काम चल सकता है | प्रतिकूल विधि से पराक्रम विफल होगा | 


ताहि मारि मारुत सुत बीरा । वारिध पार गयउ मतिधीरा ॥ 
wet जाइ देखी वन सोभा । गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥३॥ 


अर्थ : पवनपुत्र मतिधीर वोर हैं । उसे मारकर समुद्र पार गये | वहाँ जाकर 
वन की शोभा देखी । मधु के लोभ से भोरे गुञ्जार कर रहे हैं । 


व्याख्या : उसी के मुख मे कूद पडे भोर उसे फाड़ डाला । पहिले सात्विकी 
माया स्वगं से विघ्न रूप होकर आयी। उससे मेल कर fear) यह तामसी माया 
। पाताळ की विध्नरूपा उपस्थित हुई। सो इसे मार ही डाला । मारुतसुत कहकर 
उनका येग झयोतित विया | विध्न के कारण दो स्थानो पर ठहरना पडा | फिर भी 
दिन रहते ही पार पहुँच गये । मारुत नदन मारुत को मनको खगराज की बेग 
Barat) वीर मतिधीर थे अत. पार जाने मे समं हुए। वीर मतिघोर बहकर 
बल वृद्धि का उत्कपं कहा । हनुमानजी ने समुद्रोत्लंघन में अन्तरिक्ष मार्ग का भी 
आलम्बन किया था | 
जलदुगं कहकर वनदुर्ग कहते हैं पार जाने पर वन मिला जो बडा सोहावना 
ओर सरस था । मकरन्द से भरे फल पूल थे। अतः गुत अलि ले चछ मकरदा | 
बानर वन के जौहरी होते हैं । अत. शोभा देख रहे हैं । 


नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मुग वृद देखि मन we ॥ 
सेल विसाल देखि एक आगे। तापर धाइ चढे भय त्यागे ॥४॥ 
ad. अनेक प्रकार के वृक्ष और सुन्दर फ फूल थे । पशु पक्षी के समूह 


को देखकर प्रसन्न हुए । सामने एक बिशाल पर्वत देखा। भय त्यागकर उस पर 
दौडकर जा चढे | 


व्याख्या : अब गिरि दुर्गे कहते हैँ पर्वत तो बहुत थे पर उनमे एक बिशाल 
we था । विशालता कहते हैं कि उस पर दोड़कर चढना पड़ा | कूदकर मही 
चढे। भय त्यागे बहने से उसपर किसी भय विशेष का होना सूचित किया अथवा 
एकाएक ऊपर चढ जाने से राक्षसो द्वारा दिखाई पड जाने का भय था | BEI 
बडे ऊँचे पवंत पर है । उसका दृश्य देखने के लिए बिशाल पर्वत पर चढे | 
उमा न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कार्लाह खाई ॥ 
गिरि पर चढि छका तेंहि देसी । कहि न जाइ अति दुगं बिसेपी ॥५॥ 
अति उतंग जल निधि चहु पामा | कनक कोट कर परम प्रकासा ॥६॥ 


अर्थ ` हे उमा | इसमे वानर को कोई बडाई नही है | प्रभु का प्रताप हो 
ऐसा है जो बाळ को भी सा जाता है। पर्वत पर चढफर उन्होने लक्का देखी | 
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बहुत ही विकट किला था जिसका कुछ वर्णन नही हो सकता । उसके चारो भोर 
अत्यन्त ऊंचा समुद्र है | सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। 

व्याख्या * इस पवत पर निर्भय चढ जाना इतना विकट कार्य था कि शिवजी 
ने इस अवसर पर प्रभु के प्रताप की प्ररासा की कि वह काल को खा जाता है। 
इन बातो से महात्माओ ने यह अनुमान किया है कि उस पर्वत पर काल का पहरा 
था | हनुमानजी के दोडकर चढने पर चह भी भागा । हनुमानजी का पराक्रम हो 
ऐसा है । यथा * पटकउँ मीच नीच मूषक ज्यों सबहिको पाप बहाबो । गी | ज्ञानघाट 
के वक्ता शिवजी उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि इसमे कपि को बडाई कुछ 
भी नही । क्योकि स्वय वानर रूप से पराक्रम दिखला रहे हैं। अपनी बडाई करना 
उचित नही हे। चस्तुत्त बल तो प्रभु का ही हैं। जिससे जीव का काम चलता है। 
इसमे जीव का अभिमान मिथ्या है । पर इसका अथं यो भी किया जा सकता है 
कि उस पर्वत पर चढ़ने से हनुमानुजी छूद्धावासियो से देखे जा सकते थे। अत 
उस पर चढना काल वा सामना करना था। फिर मी हनुमानजी उसपर दोडकर 
चढ गये। प्रभु के सेवक सपने मे भो काल से नहीं डरते । क्योकि वे प्रभु ही ऐसे 
हैं। जिनका प्रताप काल को भी खा जानेवाला है । शत योजन विस्तीण समुद्र है । 
इसलिए उसे अत्यन्त ऊंचा कहा । सट से ही समुद्र की ऊंचाई बढने लगतो है ओर 
बढती ही चली जात्ती है। अपराह्न वा समय होने से छाल किरणो द्वारा सोमे की 
लङ्का का परम प्रकाश हो रहा था। समुद्र ओर oer किले के बीच मे कोई 
जलाशय नही है । इससे घनु दुर्ग कहा | 

छ कनक कोट विचित्र मनि कृति सुदरायतना घना । 

चउहट् हट्ट सुबट्ट वीथी चारु पूर बहु बिधि वना ॥ 

गज बाजि wax निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने । 

बहुरूप निसिचर qa अतिबळ सेन बरनत नहि बने ॥१॥ 

बन वाग उपवन बाटिका सर कूप वापी सोहही। 

नर नाग सुर गधव कन्धा रूप भुनि भन मोहही ७ 

कहुँ माळ देह्‌ बिसाळ सेल समान अतिबल गही । 

नाना अखारेन्ह भिरहि बहुबिधि एक एकन्ह तजंही ॥२॥ 

करि जतन भट कोटिन्हि बिकट तन नगर चहुं दिसि रच्छही। 

कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज ae निसाचर भच्छही ॥ 

एहि लागि तुलसीदास Se की कथा कछु एक है कही । 

रघुवीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैर्हाह सही ॥३॥ 

अर्थ सोने का परकोटा है। उसके अन्दर विचित्र मणियो से जडे हुए बहुत 
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सुन्दर सुन्दर घर है। चौराहे बाजार सुन्दर मागं और गलियां हैं। सुन्दर नगर 
बहुत प्रकार से बना हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह पेदल और रथों के 
समूहों को कोन गिन सकता है ? अनेक रूपो के राक्षसों के दल और अत्यन्त बलवती 
सेना वर्णन करते नही बनती | 


` _ चन बाग उपवन फुलवारी तालाब RE और वावलियाँ सुशोमित हैं। मनुष्य 
नाग) देवताओं भोर गन्ध की बन्यामें अपने सौन्दर्ये से मुनियों के भी मनों को 
मोह लेती हैं। कही पंत के समान बड़े शरीरवाछे बड़े ही बलवान्‌ मल्ल गरज 
रहे हैं। ये अनेकों मखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को shed हैं । 


' मपद्धर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके चारों दिशाओं से नगर की 
रखवारी करते हैं । कही दुष्ट राक्षस भेंसों मनुष्यों गायों गदहों और बकरों को खा 
Wel इसीलिए तुलसीदास ने इनको कथा कुछ थोड़ी सी ही कही है। क्योंकि 
ये रघुवीर के तीररूपी तीथं में शरीरों को त्याग करके सच्ची गति को प्राप्त होगे । 

; व्यास्या: जब सोने का परकोटा हुआ तब विचित्र मणि कृत भवन होने 
ही चाहिए। बहुत से मणिक्कत भवन कहने से यह्‌ भर्थापत्ति हुई कि कुछ भवन 
साघारण.भी थे। पहिले ही कह चुके हैं। गिरि त्रिकूट एक सिधु मझारी। विधि 
निमित gia अति भारी। तेहि मय दानव बहुरि संवारा । कनक रुचिर मनि 
भवन अपारा | मय दानव की कारीगरी प्रख्यात है । द्वापर में युधिछिर को सभा 
बनायी थी । जिसमें जल में थल का और थळ में जळ का भ्रम होता था | इसलिए 
विचित्र कहते हैं। चोहट बाजार सड़कें और गली कमठ guile भूमिकाओं पर 
शास्त्र के विघानानुसार बनाये गये थे! जिस ओर जाइये मकान का पिछवाड़ा स 
दिखायी पड़े इत्यादि । अथवा नगर में अनेक पुर है। सबकी बनावट भिन्न भिन्न 
प्रकार की है। भीतर चतुरङ्गिणी सेना है। जिसमें खच्चरों का समूह भार वहन : 
वार बरदारी के लिए हैं। राक्षस अनेक रूप होते है। सो सभी प्रकार के राक्षसों 
के जूथ अलग अलग है । इसलिए बहुरूप निसिचर जूथ कहा । जूथ कहकर सेना 
कहते हें। सेना में अनेक जूथ होते हे। सो सेना अतिबल है। किसी के पास ऐसो 
बलवती सेना नही हैं। जूथ असल्य हैं सेना का बल अवर्णनीय है । अतः को गमे 


बरनत नहि बने कहा। यहाँ पर बार बार गोस्वामीजी alata कहते 
चले जावेंगे | | 


१. नाग का अर्थ सपं भी होता है और नाग नाम की देवताओ की जाति विश्चेष है 
जिनमे मनुष्यो की अपेक्षा क्षेत्रज शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। यथा : पश्यो 
मतुजातियाशक्तघा पुंसः प्रमाविता: । तेम्योऽपि नागगन्धवंयक्षाद्या देवता नृप : वि, पु. ६.७.६६ । 
अथ : पशुओ की अपेक्षा मनुष्य भगवान्‌ को क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है और उनसे 


भो अधिक हे राजा | नाग गन्धवं यक्षादिक देवता प्रमावित हैं । यहाँ नाग का अर्थ जाति 
विशेष के देवता हैं । 7 
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अब नगर के चारो योर का दृश्य वहते हैँ कि सब ओर वन वाग उपवन 
मर बाटिकाएँ हैं । स्वत सिद वृक्ष समूह को वन कहते हैं । फलवाले वृक्षो के समूह 
को बाग कहते हैं। आरोपित वृक्ष समूह को उपवन कहते हें। फुलवारी को वाटिका 
कहते हैं । वन मे जळ की व्यवस्था नही रहती | उसका Mar जाना देवाधीन है! 
बाग मे सर उपवन मे कूप और बादिकाओ मे वावलिमाँ हैं। सायंकाळ का समय 
है | हवा खाने के लिए स्थियाँ नगर के चाहर बगीचो मे आगी हुई हैं। देव यक्ष 
गन्धर्वे नर किन्नर नाग कुमारि। जीति वरी निज वाहुबल बहु सुन्दर वर नारि! 
रुद मे धर्म्य विवाह नही काम्य विवाह है । नसल ठोक रखने का कोई नियम नहीं 
हैं | सौन्दर्य की उपासना है चाहे कोई हो ओर बर की प्रधानता है। कही उपववो 
में मलाडे हैं । वहाँ मल्ल लोग बल के उमङ्ग मे गर्जत कर रहे हैं। बुझती लड़ते 
El शस्त्राभ्यास करते हैं। लड़ने मे एक दूसरे को डॉटते है। अखाड़े नगर के 
बाहर है। 


भब नर दुर्ग बहते हैं। अनेक यत्त करके विवट भट नगर को रक्षा करते 
BL इतना बळ सम्पन्न होने पर भी नगर रक्षा मे इतनी बडी सावचानी 2 । विता 
जाने वहाँ हवा भो नही बहू सकती । भोजन की व्यवस्था कहते हे। भेसे, मनुष्य, 
गाय, बकरी, सब कुछ खा जाते हैं। इसीलिए खल कहा | भच्छही कहने का भाव 
यह वि कच्चा ही खा जाते हैं। मनुष्य कहकर पह दिखलाया कि आहर से ये सब 
पकड पकडकर SHI रसद वी भाँति भेजे जाते हैं। नही तो छडा म॑ मनुष्य की 
गन्ध कहाँ ? पापियो की कथा नही करनी चाहिए । यहाँ कुछ कहना पडा । उसे 
बहुत थोडे मे कहा । और यह समझकर कि अन्त से इनकी गति होगी । श्वीरामजी 
के तीर रूपी तीर्थ मे ये शरीर त्याग करेंगे इसलिए कहा । यदि इनकी गति भी अनिष्ट 
होती तो न कहते । 


दो. पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह बिचार । 
अति रघु रूप धरौ निसि, नगर करी पैसार ॥३॥ 


ad : नगर में बहुत से रखवालों को देखकर हनुमानजी ने मत मे विचार 
किया कि मति SYST घारण करूँ और रात को नगर म प्रवेश HE । 


व्याख्या , करोडो राक्ञसो का चारो ओर पहरा है । बिना सबका सहार किये 
Ber मे प्रवेश करता असम्भव है! सीताजी का देखना तो दूर गया यहां युद्ध ठन 
जायेगा ! अत शीळ समान शरीर से काम न चलेगा । सत. भति लघुरूप धारण 
करने का विचार किया। गयनचारियों से अति aged मञ्चक का और अत्यन्त 
बडा गरुड का है। प्राकार डाकना है) अत गगनचारी रूप धारण करता ही 
उपयुक्त है। सा भी रात को जव मच्छरों के विचरण का समय होता है। दिन को 
फिर भी सत्र छस जायेगे । चोरी रात को ही ठोक होती है । 
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vam समान रूप कपि घरी । लंफहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि भोहि fred ॥१॥ 


अर्थ : हनुमानजी ने मच्छर के समान रूप छोटा घारण किया ओर 
नासहजो का स्मरण करके BEIM चले। लड्धिनी नाम की एक राक्षसी al 
उसने कहा कि मेरा निरादर करके जा रहा है ? 


व्याख्या : फिर लघिमा सिद्धि से काम लिया। अपना आकार मच्छर के 
समान छोटा बनाया | रूप बन्दर का ही रहा । भँगूठी भी जिसे मुख मे लेकर चले 
थे उसी तारतम्य से छोटी हो गयी गयी | देवताओ के वसन भूषण अस्त्र वाहनादि 
उनके रूप से भिन्न नही होते । गोतावलो मे अँगूठी के बोलने का भो उल्लेख है। 
वे यथावसर छोटे बडे हुआ करते हैं। अथवा जिस ळाघमा सिद्धि से अपना शरीर 
छोटा किया उसी से अंगूठी भी छोटी कर ली | नरहरि शब्द afag के लिए प्रमुक्त 
हुआ है | यथा : मीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम वपुधरी | सो नृसिंह 
का स्मरण किया । जहाँ कोई मागं न हो वहाँ मागं निकालनेवाले नृसिहजी हैं। 
हिरण्यकश्यप ने मृत्यु का सत्र रास्ता रोक दिया था । नृसिहजी ने उसमे भी रास्ता 
निकालकर उसका वघ किया था । अत' अवसरानुकूल उन्ही का स्मरण किया। 


लड्डापुरी की अधिएात्रीं देवी लाद्ूनी नाम से पुकारी जाती थी। 
राक्षसी रूप से रहती थी। इसलिए एक निसिचरो कहते हैं। यहाँ एक का अर्थं 
प्रधान है । इतने राक्षस थे किसी A हमुमानुजो को नही देख पाया । पर उसने देख 
छिया | पहरे मे घोखा देकर निकल जाना पहरेदार का अनादर है। उसमे अपनी 
प्रधानता द्योतन करते हुए छलकारा | मालूम होता है कि और सब पहरेदारो को 
डॉककर हनुमानुजी वन बाग उपवन वाटिका डाँक रहे थे । तब इसने देखा : बयोकि 
भागे कहेगी : प्रविसि नगर कीजे सव काजा । ळॉङड्कनी को अभिमान है कि मेरा 
कोई निरादर नही कर सकता । यहाँ मृत्युलोको राजसी बाधा उपस्थित हुई | अतः 
इसका बंध न करेंगे दण्ड देंगे | प्रवृत्ति दुगं के विरोधी को पहिले सात्त्विक तामसी 


१ हनुमत तहाँ लघुरूप atl अनिमा वे परभाव जने। 
अपुना जस के तस ही है पै लोगन छोट सरूप गने । 
अनिमा के प्रभाव ही से तौ निकट वस्तु मे दूरपने। 
कोड विडाछ सम कोउ मसक सम कहत उहाँ सदेहु जने । 
बडी नजर काहू की छोटी मये नजर मे भेद धने। 
घर धर लसत अलख वनि अपुना जस ईश्वर तब माहि सने । 
मिळत जतन से वह पताल को पानी जैसे मिलत खने । 


-लकीाएजिह्व स्वाभी 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१२६ रामचरितमानस 


ओर राजपी माया से काम पडता ही है! अतः उसे सात्विक को अपनाना पडता 
हैं । तामसी का वध ओर राजसी का निग्रह करना पडता है | 


जालेहि नही मरम as मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
मुठिका एक सहा कपि हनी । रुधिर बघत धरनी ढनमनी ॥२॥ 


अर्थ ` रे शठ ! तूने मेरा मेद नही जाना । जितने चोर हैं वे ही मेरे आहार 
हैं | महाकपि हनुमानुजी ने उसे एक Tar मारा । जिससे वह रक्त की उलटी करती 
हुई पृथ्वी पर छुढक गयी | 

च्पास्या : BES ने कहा कि तू शठ हे चालाको से अपने को छिपाया 
चाहता है! करि दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसीदास } तू ओरो का म जानता 
है कि इतने छोटे रूप का ख्याल न॑ करेंगे। पर मेरा ममं नही जानता । जितने चोर 
हैं वे ही रावण द्वारा मेरे आहार कल्पित विये गये हैं। चोर पकडू तो पेट भरे न 
पकडू तो भूखी मखे । अत. मेरा ध्यान छोटे से छोटे चोर पर भी रहता है। भरो 
की तो बाहर से रसद आया करती है । यथा . कहूँ महिष मानुप घेनु भज खर खछ 
निसाचर भच्छही । उन्हें या पडी है कि इतना ध्यान रवसे । हनुमानजी ने विचार 
किया कि इस रूप से इसका में कुछ नही कर सकता । इसलिए बडे वानर का रूप 
धारण किया | स्त्री भवघ्य है भोर इसे चुप करना आवश्यक है । अतः वाये हाथ 
से एक घुसा मारा | इतना ही उसके लिए बहुत हो गया । 
पुनि संभारि उठी सो लंका) जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥। 
जब राचनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चलत बिरचि कहा मोहि चीन्हा 9३) 


अर्थ ` फिर बह लड़ा सँभालकर उठी भोर wre होकर हाथ जोड 
विनती करने छगी कि जब ब्रह्मदेव ने रावण को वर दिया तव चलते समय 
उन्होने मुझे एक पहिचान चतला दी ) 

ब्याख्या : यहाँ पर कवि ने wer कहकर बात स्पष्ट कर दी कि वह स्वम 
wer थी : मधिष्ठाभी देवी थी । इसी से उठी नही तो न उठती । रावण की आज्ञा 
खे मिशिचरी घनी पहरा देती थी। उसने रात को छिपकर हनुमानजी को जाते 
देखकर उन्हे हठ भोर चोर कहा । अब सशद्ध होकर विनय करती है कि शठ कहने 
के query मे तो एक घूसा साया भब चोर कहने फे दण्डरूप मे दूसरा धूसा न 
खाना पडे | इस वार के घूसे से न बच सकूंगो। अत कहने छगी कि में देवी हूँ | 
रावण वा गासन मुझे परान्द नही है। जब ब्रह्मदेव रावण बो वर दे रहे थे उस 
समय में वहाँ उपस्थित घी । चळते समय ब्रह्मदेव मुझे चिह्न बतलाते गये । यहाँ 
कहा मोहि चीन्हा का दो अर्थ करना चाहिए: १ मुझे पहिचानकर कहा २ मुझे 
चिह्न बताया | 
विकल होसि ते कवि के मारें। तव weg निसिचर संहारे il 


तात मोर अति ger बहुता। eas नयन राम कर दुता 1४1 
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अर्घ : जब तू बन्दर के मारने से व्याकुळ हो जाप तब जाच लेना F 
राक्षसों का संहार भत्र हुआ हो चाहता है। हे तात। मेरा अत्यन्त बडा पुण्य है 
जो माँखो से रामदुत का दर्शन पाया । 

दयास्या : बन्दर अल्पवीर होते है । मेरे सामने वया हैं। यथा : नर बान 
केहि लेखे माही | जब कपि के मारने पर तुझे विकलता हो तब यह समझ sr 
कि यह रायदूत है । रामावतार हो गया । अब राक्षसो का नाश होगा। सो आधा 
हारा जो विकछुता हुई उससे मुझे हर्ष हुआ । मुझे आपसे महापुरुषों का दर्शेन कहाँ 
सवेरे से साँझ तर राक्षस हो देखते देखते दिन जाता है। भले का eit पुण्य ब 
फर है। देवदूत का दर्शन बड़े पुण्य का फळ है ओर रामदूत का दर्शन गति अघिः 
पुग्य बा फळ है । देखेऊ नयन का भाव यह कि यहां भले का वाम भो मुनवे: 
नही आता | महाँ आँखो से रामदूत के दशम को कौन आशा थो ? 


दो. सात स्वर्ण अपवग सुख, afer तुला एक अंग । 
qe न ताहि ane मिलि, जो सुख छव सत संग ॥४॥ 


ads सात स्वर्ग और अपवर्ग के मुख को तराजू के एक पछरे पर रक 
जाय तो भी वे सब मिलकर उस सुख फे बराबर नही हो सकते जो सत्संग ' 
लव माञ से होता है। 
/ ' व्याख्या : भू स्वगं से लेकर सत्यलोक तक की सात स्वर्ग मे गिनती है 
माब्रह्माभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजुन। वहाँ से किर sear होता है। अपव 
मोक्ष को कहते हैं। जहाँ से फिर wie नहो होता । ब्रह्मलोक तक सुख व 
aay है और मोक्ष में तिरतिशय मुख है। यह सब सुख तराजू के एक परू 
ee जाम और सत्संग फे रूब मात्र को सूख दसरे करने — 
Tr ree) न 
२ < "५७५७ Isl ऊपर BAT) सो यहाँ इ 
अन्तर पड़ा कि स्वर्गंवाला पलड़ा तो भाकाश मे गया और सत्संगवाले qed. 
जमीन न छोड़ी | 


Mate नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसल पुर राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करइ मिताई | गोपद सिंधु अनल सितलाई ney 
र अर्थं : सार में प्रवेश करके सब काम कीजिये । कोसलपुर के राजा को हृद 

में रज छीजिये। उसके लिए विप अमृत हो जाता है । nrg मित्रता करने लगते हुँ 

समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। aha में शीतळता आजाती है । 
व्यास्मा : लङ्का ते कहा कि थब वेखटके नगर मै प्रवेश करके सब कार 

७७७७ i i 

' १. Grant लवेनापि न स्व सं लापुतसेत्रम । मगवत्सजिसजुस्प मर्त्यानां किमुताशिपः 
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कीजिये। आप को जान लेने का सामथ्ये अब wet मे किसी को नही है। मेरी 
ओर से भी वेसटके रहिये मे भी किसी से न ehh | परन्तु भगवान्‌ वोसलेश को 
हृदय मे रख लीजिये। भाव यह कि कोसलेश को हृदय मे रखकर चले थे | उस 
मूति मे क्या घादा था कि sat स्थान पर आप ने qfagaia को पधराया? 
ध्येय मूर्ति के परिवर्तन से कायं मे बाधा उपस्थित होती है। अत. जिस भाँति 
कोसलपुर के राजा को हृदय मे रखकर चले थे फिर उसी भांति उन्हे हृदय मे 
रख छीजिये | इस भाँति sgt ने अच्छी सलाह देकर मित्रता का कायं किया । 
उपासनाघाट के वक्ता भुसुण्डीजी बोल उठे क्योकि उपासना का महत्त्व 
कहने का अवसर आगया । भजन से भगवत्कृपा होती 2 | यथा : भजत कृपा ghee 
रघुराई और भगचत्कृपा से विप भी अमृत हो जाता है। सुरसा विपघरो को माँ 
है। सो राम कृपा से भमृत्त हो गयी । आशीर्वाद दिया : राप्रकाज सब करिहहु तुम 
बल बुद्धि निधान । रिपु ने मित्र का काम रिया । ofa मे उत्तम परामश दिया । 
समुद्र तो गोष्पद हो ही गया था। यथा : गोष्पदीदृतवारीशम्‌ | sae मे शीतलता 
आने की कथा आगे आयेगो | यथा : तावर दूत अनल जेहि सिरजा। जरा न सो 
तेहि कारन गिरिजा । 
Tes सुमेरु रेनु समताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
अति लघु रूप घरेउ हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ 


अर्थ ` हे गरुडजो | सुमेर पंत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे 
रामजी ने कृपा करके देखा । हनुमानुजी ने भति लघुरूप घारण किया और भगवान्‌ 
फ स्मरण करके नगर मे प्रवेश किया । 

ब्याख्या : यहाँ पर भनेक पुस्तकों मे गरुम पाठ है। परन्तु वह समीचीन 
नही है । उपासनाघाट की कथा हो रही है। aa भुसुण्डिजी वक्ता हुँ उनका गरुड 
सम्बोधन करना ही उपयुक्त है। ऐसे ही गवसर पर उदाहरण देते समय ठीक इसका 
उल्टा कहने मे भी गरुड सम्बोधन हे | यथा . मातु मृत्यु पितु समन समाना। 
सुधा होइ विष सुनु हरिजाना। मित्र करइ सतरिपु के करनी । ताकहुं विबुध नदी 
बैतरनी | सब जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुवीर विमुश्न सुनु भ्राता । भत 
यहाँ भी गरुड सम्बोधन हो उपादेय है। रामजी जिसे Ha करके देखते है। उसके 
लिए जड वस्तु भी अपना सहज स्वभाव त्यागकर सुखद हो जाता है। सुमेरु ऐसा 
दुरल्लघ्य पंत भी: जिसके उल्लघन का निषेध भी शास्त्र में है। माला के भी 
सुमेर का कोई उल्लघन नही करता | उसके लिए रेनु की भाँति पद दछित होने 
योग्य हो जाता है! यथा: रज मग परी निरादर रहई। सब कर प प्रहार नित 


ast 

i हनुमानजी ने फिर अति लघु रूप धारण किया । यह तीसरा अवसर है। 
पहिले सुरसा के प्रसङ्ग मे। यथा अति Sy रूप पवन सुत ळयउ। दुसरा छद्धा 
की ओर. चलने के समय। यथा: मसक समान रूप कपि धरी और तीसरा इस 
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समय | लड़िनो की उचित शिक्षा को हनुमानजी ने मान fear) अब भगवान्‌ 
रामचन्द्र का स्मरण करके नगर मे प्रवेश किया | 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जह तहं अगनित जोधा ॥ 
ग्यउ दसानन मंदिर माँही । अति विचित्र कहि जात सो नाँही ॥३॥ 


अथे : एक एक करके घरो को खोजा। जहाँ Tat असंख्य योद्धा देखे | रावण 
के मन्दिर मे गये । वह अत्यन्त विचित्र था उसका वर्णन नही हो सकता । 


व्याख्या : एक ओर से खोजमा आरम्भ far) सम्पाती मे उपवन मे 
बतलाया था । यथा : तहूँ असोक उपवन जहाँ रहई। सीता बेठी सोचरत महुई | 
पर वह दिन की बात थी रात की किस घर मे हैं कोन कह सकता है ? चोर चोरी 
करके घर में नही रखता | अतः पहिले SE भर की तलाशी ले ली | जिस मन्दिर 
मे maz योद्धा ही दिखलायी पडते हें। सीता के रक्षणवालो किसी स्त्री को 
नही देखा इस भाति असंख्य मकान खोजे | 


नाम किसी का नही जानते। इसलिए उल्लेख नही किया। मालिक को 
दशमुख देखकर निश्चय हुआ कि यह्‌ दशानन का मन्दिर है । अथवा अतिविचित्र 
होमे से अनुमान किया कि यही राजमन्दिर होगा। उसे देखकर हुनुमानुजी को 
स्वगंछोक और ' देवलोक का भ्रम हुआ। यथा: स्वर्गोऽय देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि 
पुरी भवेत्‌ । ato | इसलिए अति विचित्र कहा । लौकिक रचना होती तो कहते 
बनता | वहाँ अलौकिक रचना थी | अतः कहते हे : कहि जात सो नाही । 


सयन किए देखा कपि तेही। मदिर महँ न दीखि बेदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा | हरि मुंदिर ag भिन्न बनावा ॥४॥ 


ad: हनुमानजी ने उसे शयन किये देखा। परन्तु उस घर मे वेदेही को 
नही देखा | फिर एक सुन्दर घर दिखायी पड़ा | वहाँ भगवान्‌ का एक अरूग मन्दिर 
वना हुआ था । 1 

व्याख्या : पहिले पहल निद्रितावस्था मे रावण को देखा। पर वहाँ भी 
सीताजी का पता नही । सरकार ने रूप शील स्वभाव का ऐसा वर्णन कर दिया 
ute हनुमानजी ने निर्णय कर लिया कि इतनी रानियो मे सीताजी कोई 
न | ॥ 

भवन तो एक से एक देखे पर हनुमानजी को सोहाये नही | वयोकि भगवत्‌ 
सम्बन्धी वस्तु कही कुछ भी नही थी | SH भर मे एक घर हनुमानजी को सोहाया | 
वयोकि उसमे हरिमन्दिर्‌ था और सो भी शास्त्रानुसार गृहस्थी से अलग बना हुआ 
था। गृहस्थी के भीतर भगवान्‌ के विग्रह के प॒घारने का विधान नही है। उसके 
लिए पृथक्‌ स्थान चाहिए | बाल बच्चो द्वारा रहने के स्थान मे कुछ न कुछ अशुद्धि 
रहने को शद्धा बनी ही रहती है। | 


4 
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दो, रामायुध अंकित गृह, सोभा वरनि न जाइ। 
नव तुलसिका बृद तह, देखि हरख कपिराइ ॥५॥ 


अर्थं : वह्‌ धर श्रीरामजी के आयुध के चिल्लो से भकित था । उसकी शोमा 
वर्णन नही की जा सकती । वहाँ नवीन नवीन तुलसी के समूहो को देखकर कपिराज 
हनुमानजी हृषित हुए | 

व्याख्या : रहनेवाले घर मे भी रामायुध धनु असि चमं और शक्ति alsa 
हँ । उससे घर को भवर्णनीय शोभा है। पवित्र शोभा तो यही दिखायी पड रही है। 
सम्राट्‌ के छोटे भाई का घर है। Yard की कोई कमी नही। रावण के घर के 
बाद यही घर है। पवित्रता अधिक है। तुलसी के नये पौदे बहुत से लगे हैं। सहस्र 
नाम से तुलसीदल नित्य चढता है। तुलसीवन हनुमानजी को बडा प्यारा है। यह 
सब देखकर कपिराज हेपित हुए । भक्तिरस के आछम्वन और उद्दीपन दोनो को 
देखकर सञ्चारी भाव हपं का उदय हुआ | 


लंका निसिचर निकर निवासा । get कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महु तरक करे कपि लागा । तेही समय विभीपनु जागा ॥१॥ 
भर्थं : oar तो निशिचर समूह का निवास है। इहां सज्जन का घर कहाँ ? 


अथवा गन्ध कहाँ? हनुमानजी मन मे तके करने sity उसी समय विभीपन 
जागे । 

व्याख्या : घर घर देख लिया wera सव निशिचर हैं। ऐसे दुष्टो का सङ्ग 
तो सज्जन भूलकर नही करते। सज्जन यहाँ रह केसे सकता है? फिर कया यह 
कोई निशाचरी माया है? या कोई सज्जन ही समय के हेरफेर से इन लोगो मे 
फंसा पडा है। इन लोगो मे से निकल नहीं सकता और ये लोग भो किसी कारण 
वश उसे प्राण से वियुक्त नही करते | 

हनुमानजी मन मे तक करने लगे | किसी निश्‍चय पर नही पहुंच सके । उसी 
समय सरकारी सहायता gel विभीषणजी जागे) रात भर तो हनुमानजी की 
खोजते वीता | उप काळ आगया। यही समय महात्माओ के जागने का है। जब 
मक्त असमञ्जस मे पड़ते हैं तब सरकार उनकी रहायता का सयोग जुटा देते हैं। 
बन्दर प्यासे मरते थे । तब तो तपस्विनी से Ae हुई । उसने समुद्र तट तक पहुंचा 
दिया । वहाँ अनशन करके बेठे तो सम्पाती से भेंट हुई। उसने सीताजी का पत्ता 
वत्तला दिया। यहाँ हनुमानजी असमञ्जस मे फसे तो विभीपणजी जागे। उनकी 
बत्तलायी युक्ति से श्रीजनफनन्दनी का साक्षात्कार होगा : इसी भाँति भक्तो की 
सहायता का योग जुटता ही जाता है । यथा : करहि कृपानिधि सोइ सजोगा । 

दो बार श्रीराम नाम लेने से विभीषण पर हर्षित होकर श्रीमारुति ने कृपा 
की तो जो निरन्तर श्रीराम नाम हनुमानजी को सुनाते हैं उससे अञ्जनीनन्दन 
कितने अधिक प्रसन्न होंगे ! दर्शन देते हैं | 
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राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरप कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सनु हठि करिहों पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी URI 


अर्थं : उसने राम राम सुमिरन किया। हनुमानुजी ने पहिचान छिया कि 
सज्जन हैं और हृदय में हपित हुए । इनसे हठ करके परिचय करूँगा | क्योंकि साघु 
से कां की हानि होती नही | 

व्यास्या : जो सोचता हुआ प्राणी सोत्ता है वही विचार लिये जागता है। 
राम राम स्मरण करते जो सोयेगा वह राम राम कहते ही जागेगा। दम्भ के लिए 
जो नाम स्मरण करता है वह जागते ही नाम स्मरण नही कर सकता। वह जब 
अवसर देखेगा तब वह राम राम कहेगा। अतः हनुमानजी के निर्णय के लिए 
अचूक प्रमाण मिल गया | निश्चय हो गया कि सज्जन है । अतः सज्जन के पहिचान 
रेने से मन में ad हसा । क्योकि भगवती जनकनन्दिनी की तमाम खोज डाला। 
कही पता नही चला । SST में किसी से पूछ सकते नही थे। बिना पूछे अब पता 
चलने की कोई आशा नही । कोई सज्जन मिळे तो उससे पूछें । सो एक सज्जन तो 
मिला । इसे मेरा हाल क्या मालूम ? अतः मे ही इससे हठपुवंक जान पहिचान 
करूंगा | यह साधु है | इससे यदि काम बनेगा नही तो विगड़ेगा भी नहीं। दूसरे 
के कार्ये को साधन करनेवाले को ही साधु कहते हैँ। फिर वह साधु केसा जिससे 
दूसरे का काय बिगड़ जाय | 


विप्र रूप घरि बचन सुनाए । सुनत fading उठि तहँ आए ॥ 
af प्रनाम yet कुसलाई। far कहहु निज कथा बुझाई ॥३॥ 


अथं : ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाया | सुनते ही विभीपणजी उठकर 
वहाँ आये | प्रणाम करके कुशल पूछी: ब्राह्मण देवता ! अपनी कथा समझाकर 
कहिये । 

व्याख्या : हनुमानुजी ने जो रूप धारण किया था उस रूप को भेंट करने के 
वुपयुक्त समझकर त्याग दिया। प्रातःकाल बन्दर का aT भी शुभ नहीं काना 
जाता। अतः विप्रहप धारण किया। वेदपाठी wales: | वेदपाठी की विप्र संज्ञा 
है। इससे यह घ्वनित किया कि बेद मन्त्र सुनाया । उस समय छद्धा मे वेदध्वनि 
हो रही थी | ब्रह्मराक्षसों ने वेद पढ़ना आरम्भ कर दिया था | वुद्धिमान्‌ हनुमानजी ने 
ऐसे अवसर पर वेद मन्त्र ही सुनाया | विभीषणजी को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। यथा : 
विप्र घेनु हित संकट सहही । सो स्वयं उठकर आये | वेदध्वनि सुनकर आये । ब्राह्मण 
देखकर प्रणाम किया। कुशल पूछा । इतना ही नही कहने लगेकि अपनी कथा 
समझाकर कहो। यहाँ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी वसते हैं। आप यहाँ क्यों 
आये ? यहाँ तक केसे पहुँच पाये? आपके ऊपर कीन सी विषत्ति है जो मौत के 
मुख मे कूद पड़े में कोन सी सहायता करूँ ? इसलिए अपनी कथा समझाकर कहने 
के लिए प्राथंना की | विमीपणजी को भी शद्धा हुई कि यहाँ सज्जन कैसे आया ? 
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की तुम्ह हरिदासन्ह ag कोई | मोरे हृदय प्रीति भति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आयेहु मोहि करन ag भागी || ४॥ 


अर्थ क्या आप हरिभक्त मे से कोई हैं? मेरे हृदय मे अत्यन्त प्रेम उमड 
रहा है। अथवा आप दीनो से प्रेम करनेवाले स्वय रामजी हैं जो मुझे बडभागी 
बनाने आये हैं | 

व्यारया मेरी स्वाभाविवी प्रीति हरिदासों मे है और आपको देखकर मुझे 
अति प्रीति हो रही है। अत आप हरिदासो मे से कोई हैं सता हि सन्देहपदेषु 
वम्तुपृ प्रमाणमन्त करणध्रवृत्तय | सन्देहास्पद विषयो मे सज्जनो के लिए उनके 
अन्त करण वी वृत्ति ही प्रमाण है और हरिदास को छोडकर अन्य को यहाँ तक 
आने का सामथ्यं भी नही है | 

यदि दास नही तो आप स्वय प्रभु हो। प्रभु दोनो पर अनुराग करके यसे 
वडभागी यनाने चले आते हैं। भाग्य वा निर्णय सम्पत्ति से नही होता । भगवरूच- 
रणानुराग से होता है] पहिल यथावसर हनुमानुजीने विभोषण के विधय में मन मे 
हो तकं क्था था । अत्र विभोषणजी उनके विषय मे उनऊ सामने तकं कर रहे हैं| 
महात्माओं का तक भी अव्यर्थ होता है। कहते हैँ वि दो मे आप कीन हे? स्पष्ट 
कहिये जो आप दिखायी पडते है सो नही हैं 1 


दो तब हनुमत कही सब, रामकथा निज नाम। 
सुनेत जुगल तन पुछक मन, मगन सुमिरि गुनग्राम ॥६॥ 


ad तब हृतुमानूजी ने थीरामजी की सारी कथा कही ओर अपना नाम 
बताया | सुनते ही दोनो के शरीर पुलकित हो गये और मन श्रोरामजी के गृण समूह 
का स्मरण करके मग्न हो गया । 

व्याख्या सप्रेम बचन सुनकर विश्वास gar) यथा कपि के बचन सप्रेम 
सुनि उपजा मन बिस्वास | पहिले सज्जन चोग्हा था। अव अश्रान्त निश्चय हो 
गया | तव सव रामकथा कह सुनायी | जो लक्ष्मणजी से सुनी थी । यथा . लछिमन 
रामचरित सब भाषा । और जा स्वय देखा था | चरित कहकर अन्त मे अपना नाम 
बहा । भाव यह कि चरितसम्बन्धी सब पुरुषो का नाम लिया । अपने लिए में कहते 
थे | अन्त मे अपना नाम बह्‌ देने से कथा पूर्ण हुई । कहनेवाले को भी पुलक और 
सुननेदाले को भी gar हुआ ओर गुणग्राम के स्मरण से मन आनन्द म मग्न हो 
गया | यथा कहत सुनत हरखहि पुछकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही | 
सुनहु पवन सुत रहूनि हमारी । जिमि दसनन्हि महु जीभ विचारी ॥ 
तात wag मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृपा भानुकुल नाथा ॥१॥ 

अर्थ हे पवनमुत | मेरो रहनी सुनो ! जेसे दाँतो मे विचारी जीम रहती है। 
हे तात | मुझे अनाथ जानकर लगी ES आप करे 
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व्याख्या : यद्यपि रामजी का परिचय देने मे ही अपना परिचय दिया । फिर 
भी अपने नाम के साथ पिता का नाम भी बतलाया | नही तो बिभीपणजी पवनसुत 
कहकर केसे सम्बोधित करते ? लंड्िनी की भाति ये भो अपनी सफाई दे रहे है कि 
में निशिचर निकर के साथ इच्छापूवंक नही रहता हूँ । विधिवश कुसङ्भति मे पड 
गया हूँ । जिह्वा मुख के साथ ही उत्पन्न है। बह उसे छोड़कर कही जा नही सकती । 
दिन रात दाँतों की सेवा किया करती है और सावधानी से अपने को बचाये रहती 
है। पर दाँतो को उसपर दया नंही। अवसर पार्ये तो उसे चाब जायं | भाव यह 
कि इन दुष्टो के बीच मेरी वही दक्षा है जेसे पर दाँतो के बीच जिह्वा की। दशन 
शब्द का अथं ही काटनेवाला है। जीभ तो विचारी है। चाहने पर भी कुछ नही 
कर सकती । 

इसी भाति मे भी अनाथ हैं और सरकार अनाथ पर प्रीति करनेवाले हैं। 
(यथा . सुदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर का प्रीति जो। भानु को कही कृपा 
करने मे कोई परिश्रम नही । ये ती भानुकुल नाथ है। जहाँ है वही से बेठे कृपा 
कर सकते हैं। मुझे उन तक पहुँचने का सामर्थ्यं नही है। अनाथनाथ ही Fat करे 
तो बने | विभीपणजी इतना जानना चाहते है कि वे क्या कभी Hor करेंगे ? चाहे 
जब करें | 


तामस तन कछु साधन नाही । प्रीति न पद सरोज मन माँही ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमता । fag हरिकृपा मिलहि नहि सता ॥२॥ 


अर्थं : भेरा शरीर तामसी है । इसलिए साधन कुछ भी नही है । चरण कमलो 
मे प्रोति भी नही है। है हनुमानुजी | अब मुझे भरोसा हुआ | क्योकि हरि की कृपा 
के बिना सन्त मिळते नही । 

व्याख्या : यहां साधन से कम और ज्ञान अभिप्रेत st यथा : लोकेऽस्मिन्‌ 
डिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | ज्ञानयोगेन साख्याना कमंयोगेन योगिनाम्‌ | 
कर्म ओर ज्ञान न होने पर भी Bae भक्तिं से सब कुछ सघ जाता है) इस पर कहते 
हैं कि चरण कमलो मे प्रोति भी नही है | यही वात रावण ने भी कही : होइहि भजन 
न तामस देहा। तामस देह से वह भी दुखी या। दोनो भाइयो को भजन पर 
आस्था थी | 

विभीषणजी कहते हैं कि अभी तक तो में निराश था कि मुझपर कृपा केसे हो 
सकती है ? पर अब भरोसा हुआ । क्योकि : सत विसुद्ध मिलहि परितेढी । चितर्वाह 
रामङ्कपा करि जेही | मुझे आज विशुद्ध सन्त का दशंन हुआ । इससे सिद्ध हुआ कि 
रामजी की कृपाइष्टि मुझ पर हुई। अत. भरोसा हुआ कि जब कृपाहृष्टि मेरी और 
फिरी है तो कृपा भी करेंगे अर्थात्‌ सनाथ करेगे | 


जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ ` 
सुनहु विभीषण प्रभु कइ रीती | करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥३॥ 
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अर्थ जव रघुवीर ने कृपा बी है तभी तो आपने हठ करके दशंन दिये हैं। 
चिभोपणजी सुनिये प्रभु की यही रीति है बि सेवव' पर सदा प्रीति वरते है । 

व्यारया त्यागवोरो दयोवीरा विद्यावीरो विचक्षण ] पराक्रममहावीरो 
qua सदा स्वत । पञ्चवीरा समारयाता राम एव स पञ्चधा | रघुवीर इति स्यात 
सर्वेदीरोपलक्षण । त्यागवीर यथा राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज 
बटाळ की ae} दयावीर यथा तुरत विभीषण पाछे मेला । सनेमुख राम सहेउ 
सो सेछा | विद्याचीर यथा मीति पीति परमारथ स्वारथ | कोउ न रामसम जान 
जथारथ। पराक्रमवीर यथा सक सर एक सोखि सतसागर। धर्मवीर यथा मै 
सोइ घमं सुलभ करि पाचा । तजे तिहँपुर अपजस छावा ! यहाँ दयावीर से प्रयोजन 
हे। मुझ पर कृपा को यह प्रभु की दयावीरता है। सन्त के gage दर्शन देने से 
अनुग्रह का अनुमान करते हैं। यथा एहिसन हठि करिहौ पहिचानी । 

हनुमानुजो तात jag मोहिं जानि अनाथा । ThE कृपा भानुकुल नाथा | 
का उत्तर देते हैं कि प्रभु की रीति सुनो। वे तो सदा सेवक पर प्रोत Twa | 
पर कोई उनका वास्तविक सेवक भी तो वने) सेवा की पात्रता जाने पर कृपा का 
अनुभव होगा । यहाँ यह ध्वनि निकलती है कि आप कुछ वास्तविक सेवा कीजिये 
उनकी कृपा मे सन्देह न कीजिये | 
कहुह कवन मै परम कुलीना । कपि wae सबही विधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥४॥ 

अर्थ कहिये मै ही कोन बडा कुलीन हूँ । चञ्चल बन्दर हूँ ओर सब विधि 
से हीन हूँ । प्रात काळ जो हम बन्दरो का नाम ले लेवे तो उस दिन भोजन 


न मिल | 

व्याख्या तामस तन कछु साधन नाही| का उत्तर देते हैं कि आप तामस 
तन पाने पर भी कुलीन तो हैं। मेरा तो तन भी तामस है भौर में कुळोन भी नही | 
चञ्चल क्षिप्त चित्त मे साधन का अधिकार नही । अत सबही विधिहीन बतलाते हैं। 
कपि कौन सा कर्म ज्ञान और उपासना करेगा ? सवेरे उसका कोई नाम नही लता 


और आप तो प्रात स्मरणीय हैं | 
यथा प्रह्वादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीपशुकशौनकभीषमदाल्भ्थाच्‌ । 


रुक्मा ङ्गदाजुंनवसिष्ठविभोपणाद्यानेतानह परमभागवतान्‌ स्मरामि । 
दो अस मे भधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे विछोचन नीर ॥७॥ 
अर्थ हे सखे | सुनिये मै ऐसा अधम हूँ ! पर रघुवीर ने मुझ पर झी कृपा 


की | स्मरण करव आँखो मे जळ भर आया | 
व्याख्या विभीपणजी को रामातुरागी देखकर सखा का नाता जोडा। अव 


मोहि भा भरास हनुमता वा उत्तर देते हूँ वि जो तुम मुझ से अधम को सन्त कह 
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आता कहा । यथा : होहि कुठायँ सुबधु सहाये । भाव यह कि अब तुम हमारे भ्राता 
हुए। रावण के नही रहे। तुम्हे पिता का दशान नही हुआ है। मुझे मात्ताजी का 
दर्शेन नही हुआ है | सो दशन करना चाहता हूँ । केसे हो ? 


जुगुति विभीपन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तह॒वाँ । वन असोक सीता रह जह॒वाँ ॥३॥ 


अर्थं विभीपणजी ने सब युक्तियाँ कह सुनायी । तब पवनसुत विदा लेकर 
चले | वही रूप धरकर वहाँ गये जहाँ अशोक वन मे सोताजी रहती थी । 

व्याख्या * विभीषणजी ने वहाँ पहुँचने की सब युक्तियाँ बतलायी । युक्ति मजु 
मनि सीप सोहाई सोप की भाँति युक्ति समुद्र तल मे छिपी रहती है। उसे वे ही 
जानते थे। पवनसुत Bl ठहर नही सकते । विभीपणजी ठहराते थे। पर न ठहरे 
विदा लेकर चले | 

सोइ रूप अर्थात्‌ मशक समान रूप अथवा जो रूप कि विभीषणजी ने युक्ति 
कहते समय बतलाया था । अशोक वन जहाँ सीताजी रहती थी वहाँ से कुछ दूर 
था। इसी से चलेउ बहा | असोफ चन को चले । सम्पाती ने भी उपवन बतलाया 
था यथा तहे अशोक उपवन जहेँ we | सीता als सोच रत अहई | 


देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
ay तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥४॥ 


मर्थं : देखकर हनुमाजीन्‌ ने मन ही मन प्रणाम किया | उन्हे बेठे ही बेठे रात 
के प्रहर वीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटा की एक छट हो 
गयो है और हृदय मे रघुपति के गुण समूह का जप करती हैं। 

व्याख्या महात्माओ की युक्ति अचूक होती है । दर्शन हुआ | प्रकट प्रणाम 
नहो कर सक्ते और बिना प्रणाम किये भी नही रह सकते | अत मन ही मन प्रणाम 
Prat) age हृश्य देखा । माँ सोती नही । रात के पहर बेठे ही बोतते हैं। लेटती 
भी नही । दारण तप कर रही हैं | देखि कहने का भाव यह कि रामजी के कथित 
गुण स्वभाव का मिलान नही करना पडा। देखते ही निश्चय हो गया कि यही 
माँ él 

अशन शयन वे त्याग से तथा विरह यातना से शरीर saat गया है। 
प्रोपितपतिका के लिए केश सस्कार निविद्ध है। सो बाल सब मिलकर जटा के रूप 
से एक वेणी हो गयी है। रघुपति के गुणो की श्रेणी का भावसिक जप कर रही हैं | 
जगदम्बा का तपस्विनी रूप मे दर्शन हुआ । 


दो. निज पद नयन दिएँ मन, राम चरन महुँ छीन । 
परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥८॥ 
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अर्थं नेत्रो को अपने चरणों मे लगाये हुए हैं और मन श्रीरामजी के चरणो 
में लीन हैं। जानकीजी को दोन देखकर पवनसुत परम दु'सी हुए | 


व्याख्या : नयन का सयोग पद के साथ है, फिर भी देखती नही हैं, क्योकि 
मन रामचरण मे लीन है। यथा ` चित्र से नयन अरु गढे से श्रवन नहि सुनत्ति 
पुकारे । नि्वितकं समाधि लग रही है। स्मृति के अच्छी तरह शुद्ध हो जाने पर 
स्वरूप शून्य की माति जब ध्येय मात्र का हो ध्यान रह जाय तब निवितक समाधि 
होती हे । जिन चरणो की साक्षात्‌ सेवा करती रही, अब उन्ही के लिए समाधि 
लगा रही हैं। हम लोगो के लिए वह समाधि दुर्गम है, पर माँ के लिए वह महा 
दीनावस्था थी | पवनसुत हैं, बडे बलवान्‌ हैं, परन्तु पराक्रम का समय नही, इससे 
परम दुखी हुए । बिना देखे दु खी मोर देखने पर परम दुखी यथा : देखी जानकी 
जब जाय, परम धीर समीर सुत के प्रेम हिय न समाय । Fa सरीर सुभाय सोमित 
लगी उडि उडि धूलि । मनहु मनसिज मोहनी मनि गयउ भोरे भूलि । लद्धाप्रवेश 
प्रसङ्ग यहाँ तक है | 


तरु पल्लव महुँ रहा लुकाई | करे विचार करौ का ars il 
तेहि अवसर wag तह आवा । संग नारि बहु किएँ बनावा ॥१॥ 


अथं : वृक्ष के पत्तो मे छिप रहे । विचार करने लगे कि भाई । क्या करूं | 
उसी समय सजघजकर बहुत सी स्त्रियो को साथ लिये वहाँ रावण आया | 


व्याख्या : मशक समान रूप है, फिर भी पेड के एक पत्ते मे छिपे हैं। 
राक्षसियो का बडा कड़ा पहरा पड रहा है कही कोई लख न ले। भाई सम्वोधन 
मन के लिए है। यथा: चली सती मिव आयसु पाई । करे विचार करौं का भाई | 
जग बहु नर सर सरिसम भाई | इत्यादि | असमझस आ पड़ने पर विचार न करना 
चूक है। विचार ही सब कल्याणो का मूळ है । हनुमानजी विचार कर रहे है | कोई 
वात मन मे जमती नही | ऐसे ही अवसर पर प्रभु सयोग जुटा देते हें । उसी समय 
रावण आया । रावण का अथं ही रुठानेबाला है। रुलाने के लिए आया । अध्यात्म 
रामायण की कथा है कि रावण ने स्वप्न देखा कि रामजी का दूत एक बन्दर 
सीताजी को देखने आया है। रावण बड़ा पण्डित है । जान लिया कि स्वप्न सच्चा 
है। इस समय जाकर जानकी को वावयवाण से विद्ध करूँ | दूत जाकर बहेगा तब 
रामजी आने मे शीघ्रता करेंगे। वयोकि रावण ने सीताहरण ही अपनी सद्गति के 
लिए किया था। इसमे श्रुति प्रमाण है। यथा रामपत्नी वनस्था य. स्वनिवृत््यथं- 
माददे। १७ रा ता.) रावण की सब वाते प्रायेण दोरुखी होती हैं। यथा : gaa 
वचन दसकठ रिसाना। मन मह चरन वदि सुख माना । सो आप मी ठाटवाट से 
आया और रानियो को भो सजाकर छे आया । दिखाने के लिए कि रावण अपनी 


fi 


स्भयो को बडा सुख देता है । 
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ag बिधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कहू रावनु सुनु सुमुखि सयानी | मदोदरी आदि सब रानी RI 


अर्थ उस खळ ने बहुत भाँति से सीताजी को समझाया | साम दान भय और 
भेद भी दिखाया । रावण ने कहा हे सुमुखि, सयानी ! सुनो, मन्दोदरी आदि सब 
रानिया को | 
व्याख्या उनकी प्रक्रिया मे तथा समझाने मे खरता भरो है। इसलिए उसे 
कवि खल कह रहे है।साम दान भय भोर भेद दिखलाकर समझाया इसलिए 
बहुविधि कहते है । मन्दोदरी आदि सब रानी । तव अनुचरी करौ प्रन मोरा । यह 
कहकर साम दिखलाया । नगर मालिनी पृथ्वी का आधिपत्य जनक राजा को दे 
देने का लोभ दिखाया | यह दान है। न मावोगी तो वध करूंगा यह भय 
दिखलाया | जिसके लिए तु मर रही है वह तुझ पुछता भी नही इत्यादि बातें 
कहकर मैदनीति का प्रयोग बिया । सबैया 
प्रमहि त्ते उपजे सुख सुन्दरि त्यागि सदेह सनेह रूगाओ | 
पूरी महीपुर माछिनि आज विदह को रावण त दिलवाओ ॥ 
जौ न सुनो हित की मम बात तो प्रम निरादर को फल पाओ | 
जो नहि पुछत है तुमको तिनके fea वयो निज जन्म गँवाओ ॥ 
मुख पर ही पुरुप आसक्त होता है | इसलिए सुमुखि कहता है। सयानी कहकर 
विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है अपने हितको देखो इमीमे सयानापन 
है। ये जो मेरे साथ है सब रानियाँ हैं। मन्दोदरी इनमे मुरय है। इसको ओर 
देखो । भ सबको कितने सुख से रखता हूँ और वह तपस्वी तुम्हारी भो रक्षा न 
कर सका । 
तव अनुचरी करौ प्रन मोरा । एकबार बिलोकु मम ओर ॥ 


तुन धरि ओट कहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥३॥ 


अथ तुम्हारी दासी वना दूंगा यह मेरा प्रण है। तुम एकवार मेरी 
ओर देख दो। परम स्नेही अवधपति का स्मरण करकं वेदेही तिनके के भोट से 
कहने लगी | 

व्यायया रावण बहने लगा रि मन्दादरी समेत इन सब रानियो को तुम्हारी 
दासी बनाऊँगा। यह मेरा प्रण है। मे इन सवो के सामने प्रण कर रहा हूँ। देखो 
Gea को दासी बनने मे इनकार नही है। फिर भी भगवती ने न देखा तब कहता 
है कि इतनी वडी प्रतिज्ञा केवळ इस बात पर है कि तुम मेरी ओर एकबार देख 
att भोतरी भाव यह है कि मे पञ्चम लोवपाल कहलाता हूँ परन्तु वस्तुत छोकपाल 
तो इनके देखने से होकंगा । यथा लोकप होहि विछोक्त ae । 

रावण ने बडे असमञ्ज म सीताजो को डाल दिया। ऐसी बात वही वि 4 
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उत्तर देने से स्वीकृति समझी जाय। अतः उत्तर देता ही पडा | साध्वी स्त्री को 
परपुरुष से बात करने मे ओट लेना ही पडता है। वहाँ कोई ओोट था नहीं । अतः 
तृण को ओट मे रखकर बोली । यह भी थीतित करती हैं कि जिससे मै बोल रही 
है उसे तृण समझती हूं । अथवा अपना अन्तर्भाव योतित करती है कि भवधर्पति 
परम स्नेही के सामने तेरा dead तेरा प्रेम भोर स्वय तू तृण है 


धुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा ॥ 
अस सन समुझु कहति जानकी । खल युधि नहि रघुवीर बान की ॥४॥ 
सढ सूने हरि आनेहि मोही । अघम निलज्ज लाज नहि तोही an 


अर्थं : रे दशमुख | घुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है ? 
ऐसा ही मन मे समझ । रे खल ! तुझे रघुवीर के बाण की सुधि नही है | रे शठ ! 
तू मुझे सूने मे हरण कर लाया । रे अधम निळेज्ज ! तुझे छञ्जा नही है | 

व्याख्या : सुमुखि सम्बोधन फे उत्तर मे दशमुख शब्द से सम्बोधित किया t 
समानो सम्बोधन के उत्तर मे खद्योत कहा 1 खद्योत का प्रकाश धने भन्धकार मे 
होता है। यथा: निसि तम घन खद्योत विराजा 1 मै उस सूर्य को नलिनी हूँ जिसके 
सामने ada का अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है । तेरा कथन खद्योत का प्रकाश 
है । इससे निनी का Geetha होना प्रकृति के विरुद्ध है। इस उपमा से ही प्रभु 
को अनुपस्थिति मे रावण की चोरो करना आदि सूचित किया । कहने लगी कि 
रे खळ ! परधन परदार लम्पट! मेरी कही वात मन मे समझ । रामजी सूर्य और 
तू जुगनू है कि नहीं | org मे आकर रघुवीर के बाण की सुधि भूल गया | चोरी 
के समय तुझे सुधि थी | यया : सो दससीस स्वान को नाई । इतत उत Prag चला 
भडिहाइँ । तथा : चले गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि त जाय । 

मोठी बातें सठ करे करिके महा विगार। भतः शठ सम्बोधन दिया । दो 
भाइयो के रहते तेरा साहस न पडा | राजा होवर परम्यीहूरण की इच्छा ही छज्जा 
को बात है और सो भी सूनै मे हरण करना अधम essa है। इन विचारी 
fort के सामने भले ही तू सूर्य से स्पर्धा कर छे पर में जानती हूँ कि तू खद्योत 
है। बितना भी कोई निलज्ज हो पर उसमे भी लज्जा का Ser रहता है। पर 
तुक्षमे लज्जा का लेश भी नही है । इसी से कहा : लाज नहि तोही । 


दो. थापुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान । 
req वचन सुनि काढि असि, बोला अति खिसिआन ॥९॥। 


अर्थं : अपने वो जुगनू फे समान और रामजी को सूर्य के समान सुनकर और 
बहोर वचन गुनकर तलवार निकाला ओर झल्लाकर बोला | 


. अ्यास्था: जिसका किन्नर गन्धर्व गुणगान किया करते हें। दिक्पाल भृकुटी 
दपा करते हैं उसे मिवा जगदम्म्रा पे खद्योत wa बहे। इतना ही नही रामजी 
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को सूर्य भी कहा । रावण दूसरे की बडाई सुन नहीं सकता ag भी सुनना पडा 
ओर परुप वचन भी सुना | यथा : अधम निछज्य छाज alg तोही | उत्तर बुछ है 
नही | तब झल्छाया। झल्छाने पर रावण तलवार खींचता है। यथा: तब सकोप 
निसिचर खिसियाना । काढेसि परम करार कृषाना . यहाँ लाचार होकर वह भय 
का प्रयोग कर रहा है। 


सीता ते मम कृत अपमानी। कटिहडँ तच सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहित सपदि मानु मम वानी । सुमुखि होत मत जीवन हानी ॥१॥ 


अर्थ सीते ! तेने मेरा अपमान विया । मै तेरे सिर को इस कठिन तलवार 
से वाट डाळूंगा । नही तो जल्दी मेरी बात मान ले । हे समुखि | नही तो जान से 
हाथ घोचा पडेगा | 

व्याख्या मेरा अपमान किसी ने च किया । किसकी सामथ्यं जो मेरा अपमान 
करे ? मेरा तुझ पर इतना प्रेम और तूने अपमान विया | इसका दण्ड प्राणदण्ड है | 
अपनी कठोरता का आरोप कृपाण पर करता है । क्रुद्ध है इसलिए सोते सम्बोधन 
किया | स्मयचर वे समथ से ही नाम जानता है 1 भत, कहत्ता है कि एक विकल्प 
और है 1 उसी कारण से अभी तक मैंने तेरा सिर नही काटा भोर ag यह है कि 
यदि तू तुरन्त मेरी वात मान छे तो यह अपमान प्रणयकोप मे परिगणित हो 
जायगा | प्रणयकोप अपमान नही है। इसीलिए बघदण्ड नही दिया जायगा [तू 
सयानो नही है। केवल सुमुखी है। सयानी होती तो इतने बडे ऐइवयं को छात 
न मारती। अब से अच्छा है मेरी बात मान नही तो जीवव हानि हुआ ही 
चाहती है | 
स्थाम सरोज दाम सम सुदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकधर ॥ 
सो मुज कठ कि तव असिधोरा । सुनु सठ अस श्रवान पन मीरा ॥२॥ 


अथं हे दशकण्ठ | प्रभु वी भुजा जा दयाम कसल की माला वे समाच सुन्दर 
और हाथी के शुण्ड वे समान सुन्दर है। या ता वह भुजा ही मरे कष्ठ मे पडेगी 
या तेरी सयानक तलवार ! रे शठ | सुन्‌ । यदू मेरा प्रमाण प्रण है 1 

व्यारया प्रभु की भुजा श्यामछ कमळ की माला को भाँति सुन्दर धारण 
करने योग्य है। कमल की माला कहने से सुगन्ध वामलता तथा सुखद होता 
कहा | करि कर सम: कहकर उसमे उतार चढाव तथा बळ का होवा कहा | 
द्षवन्धर ` सम्बोधन से उसका . भुजा बिटप सिर सृग समाना। रोमावछी लता 
ae नाना । भयङ्कर हामा कहा। भाव यह कि तेरी भुगाएँ तरु समान होने से 
भयडूर हैं भोर प्रभु को भुजा करि कर सम होने से रुमञ्जक हैं । 

या तो वह भुजा गले मे पडेगी या तेरी तलबार। माव यहें किया तो प्रमु 
में मिलन होगा या तेरे हाथ बध दोगा । तेने जो प्रण किमा था कि: मदोदरी 
आदि सव रानी । तव अनुचरी करों पत्र मोरा । सो अप्रमाण है थोर मेरा प्रण 
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प्रमाण है। मेरा प्रण है। सो भुजकंठ कि तव असि धोरा । रावण ने सुमुखिं 
कहकर सम्बोधन किया | भगवती मठ कहकर सम्त्रोधन करती हैं | 


चंद्रहास हरु मम परितापं। रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
सीतल निसित बहसि वरधारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥३॥ 


मर्थं ` हे चन्द्रहास ! रघुपति विरहरूपी अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू 
हरण कर | तू शीतल तीब्र और श्रेष्ठ घार को वहन करता है। तू मेरे दु ख के बोझ 
को हुरण कर ले | 
व्याख्या * रावण ने अपना दो निश्चय कहा। दो मे एक मानना होगा | 
भगवती ने भी अपना दो निश्‍चय कहा | उनमे से भी एक हो होगा। रावण का 
अति भयदायक निश्चय जो जीवनहानिवाला है। उसो को भगवती अत्यन्त सुखद 
भान रही हैं । क्योकि उससे ae विरह की शान्ति होगी। प्रभु के मिलन का तो 
अभी कोई निश्‍चय नही है। रावण अपने कृपाण मे कठिनता का आरोप करके बोला 
था | अत. उसी को सम्बोधन करके कहती है | उन्होने SEI मे सुना है कि चन्द्रहास 
नाम को तलवार रावण ने शिवजी से पाया है। उसको चोट से कोई बचता नही। 
अत' उसी से कहती हैं कि मेरा सन्ताप मरने से ही मिट जायगा। देह जल रही 
है। इससे कहती है कि तु चन्द्रहास है। चन्द्र ताप हरता है। तू मेरे चाप को 
हरण कर | 
घारा नदी और तलवार दोनो मे कही जाती है) सो कहती हैं कि तेरी धारा 
शीतल है । अत' स्पश सुख का अनुभव होगा । तीखी है शीघ्र ही दुख काटेगी। 
भारी दु ख काटने मे यहो समथं है। शिरइछेदन नही है। दु'खच्छेदन है। सीधे 
छलकारती है कि मार । रामजी के विरह के सामने मृत्यु क्या है ? मागु माथ अबही 
देउ तोही । राम विरह जनि मारेसि मोही | 
सुनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा it 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई ॥४॥ 
मास दिवस महुँ कहा न माना। तौ मे मारवि काढि कृपाना wan 
अर्थ : वचन सुनते ही वह मारने दोडा। तब मय की पुत्री : मन्दोदरी ने 
नीति कहकर उसे समझाया । रावण ने सब राक्षसियो को बुलाकर कहा कि जाकर 
सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ ! यदि महीने भर मे उसने कहा न माना 
में उसे तलवार निकालकर मार डालूँगा | 
व्याख्या + साम, दान, मेद और भय सब उपाय व्यर्थं गये । तव मार डालने 
बा उपक्रम करता है | क्योकि इत्तनो दुर पर नही था कि दौडना पडे । तब मन्दोदरी 
शान्त किया । वडी नोति की पण्डिता है । मयदानव की बेटो और मेघनाद की 
माता है । रावण उसकी afer प्रतिष्ठा वरता है। रावण के रोकने मे यहो and 
है। नोति वृक्षाचा यथा: दुखित दोष गुन गनदि न साधू । दु सिनी है। प्राण 
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पर खेले हुए है! उसको शान्ति के लिए ओर समय दीजिये। नि सहाय अबला के 
अपमान से अप्रतिष्ठा नही है। किसी वीर ने आपका अपमान नही किया । 
त्यागहु दीना मानुषी कृषिणा कृशा दुखारि | 
हैं केतिव wert सुर किन्नर am फुमारि ॥ 
अनुराधिनी तुम पर सदा मदमाती सुकुमारि। 
THe मह कुसळ अति तिनकहँ भजहु सुरारि ॥ 
बा न कहें दुखिया तिया तन को ममता त्यागि। 
ताहि कान नहि कीजिये जरत विरह की आगि ॥ 
समय देहु जामे कछुव हिय बी अगिन बुझाय | 
तय भवसर TS कहन को जब दुख घटत SAT ॥ 
बात समझ गया । वध से उपरत हुआ! रानियो हे साथ उसके आने से 
पह्रेदार राक्षसियाँ दूर हट गयी थी। सो उन सवा वो बुलाकर कहा * सीता को 
डरायो | मारना AT | चुम छोगो को स्पर्श का अधिकार नही है। त्रास दिखाने 
की जो जो बिधि है सा सव करो । उठा कुछ न रबखो । सीताजी वो सुनाकर कहता 
है। एक महीने का सभय ओर देता हूँ। तू उस तपस्वी के मने का आसरा एक 
महीने और देख ले | इतने दिन में भी न आथा तो नही आयेगा । फिर भी तैने न 
माना तो अपने हाथ से वघ करूंगा । मन्दोदरी के समझाने पर तलवार कोष मे रख 
छी थी । इसलिए वाढ़ि कृपाना कहता है। 
दो, भवन owas दसकधर, इहाँ पिसाचिनि बुद। 
सीतहि त्रास दिखार्वाह, te रूप बहु मद॥१०॥ 
अथे * रावण तो घर गया । यहाँ राक्षसियो का समूह बुरे बुरे रूप धारण 
करके सीताजी को भय दिखाने लगी | 
ब्याख्या दसकधर कहकर उस भीषण मूति का घर जाना कहा। अथवा 
हनुमानजी के रहते भी दसो सिर सही सलामत लत्रर घर गया | क्योंकि अकनि कटु 
वानी कुटिल वो क्रोध बिध्य बढोइ | सकुच सम भयो ईस aay कलस भंव जिय 
जोइ | करत a न बनति हरिं हिय हुरप साक समोइ। कहत मन तुलसीस लका 
करहुं सघन TAR] मास खानेवाले को पिशाच बहते हें। सो पिशाचिनी सीताजी 
को डराने छगीं कि हम लोग तुम्हारा मास खावँगी और हिक जन्तुआ का रूप 
धारण करती हैं | 
त्रिजटा नाम राच्ठसी एका । राम चरन रति निपुन बिवेका ॥ 
सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना | Male सेइ करहु हित अपना ॥१॥ 
अर्थे उनमे एक विजटा नाम की राक्षसी थी । उसकी रामजी के चरणो मे 
प्रीति थी और विवेर म निपुण थी। उसने सबको नुछाकर अपना स्वप्न सुनाया | 
बहा कि सीताजी वी सेवा वरवे अपना कल्याण करा । 
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व्याख्या : एक शब्द प्रायेण बेजोड़ : प्रधान : के अथं मे आया है। यथा: 
निस्िचरि एक सिंधु मह रहई। भवन एक पुनि दोख सुहावा | माल्यवंत अति जरठ 
निसाचर | मंदिर एक रुचिर तहेँ वेठ नारि तप पुंज । इत्यादि। भाव यह कि 
त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी । शरीर तो उमका तामस था, पर गुण उसमे 
दिव्य थे। रामचरण रति से उपासना कहा और निपुण विवेका से ज्ञान कहा। 
ऐसी कोई राक्षसी लङ्का मे न थी। सीताजी का दु.ख वह न देख सकी। अन्याय 
उससे देखा नही जाता था। रावण की आज्ञा सबको हुई। पर वह डराने न गयी | 
जव औरो को देखा कि सीताजी को बहुत कष्ट दे रही है तो सबको अपना सपना 
सुनाने के लिए बुलाया । सब त्रिजटा के महत्व से परिचित थी । उसने समझाया 
कि तुम लोग रावण की आज्ञा तो पालन करती हो पर अपना अहित कर रही हो | 
तुम्हारा हित सीताजी की सेवा मे है । यद्यपि जगदम्बा की सेवा से इस लोक भौर 
परलोक दोनों प्रकार का हित था, पर पारलौकिक हित को राक्षसियाँ न समझेंगी | 
अतः उन्हे ऐहिक हित बतलाया । यह त्रिजटां की भक्ति की निपुणता है। उसने 
उन्हे अपना सपना सुनाया । 


सपने वानर लंका जारी । जातुधान सेना सव मारी॥ 
खर आरूढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥२॥ 


मर्थं : मेंने सपने मे देखा कि बन्दर ने HST जला दो | राक्षसो की सेमा मार 
डाली। रावण नद्धा है और गधे पर सवार है। उसके faz ys हुए है और बीसो 
भुजाएं कटी हुई हैं। 


व्याख्या : शुद्धान्तःकरण लोगो का सपना सच्चा होता है। भगवती केकेयी 
ने भी कहा था : दिन प्रति देखा रात कुसपने | भरतजी भी : Fale रात भयानक 
सपना । सीताजी : जागें सीय सपन अस देखा । सहित समाज भरत जनु आपे। 
नाथ वियोग ताप तन ताये । थे सब सपने सच्चे उतरे। इसी भाँति इसके सपने भी 
सच्चे होते हैं। अतः उन्हे अपना सपता सुताती है। सपने मे बन्दर ने लक्का 
जलाया | सन्देह उठता है कि तव राक्षसां की इतनी बड़ी सेना वया करती थी ? 
इस पर कहती है कि सब सेना मारी गयी। फिर भी रावण की भुजाओ से रक्षित 
Sag के जलाने की तो कोई विधि ही नहो है। हिन्दी मे कहावत है। खाने 
खराब गदहे असवार | सो नगन से खाने खराब और खर ales से गदहे मसवार 
Fert मुण्डित सिर से राजचिह्व रहित कहा | खण्डित भुज वीसा से सवंथा बन्धुहीन 
तथा असहाय कहा | 


एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंफ़ा मनहु विभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तव प्रभु सीता बोलि पठाई ॥३॥ 
अयं : इस विधि से बह्‌ दक्षिण दिशा वी ओर जा रहा है और मानो छड्धा 
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विभीषण को मिली है। नगर मे रघुवीर की दोहाई फिरी है । तब प्रभु ने सीताजी 
को बुला भेजा है। 

व्याख्या एहि विधि अर्थात्‌ सवंस्वनाश को विधि से रावण दक्षिण दिशा 
जिधर यमपुर है चला जा रहा है। ये सव लक्षण स्वप्नाध्यायी मे मुत्युसुचक 
चतलाये गये हैं। तब शद्धा यह उठती है कि फिर wer का राज्य किसे मिला? 
इस पर कहती है ' मनहु विभीपन पाई। स्वप्न होने से मनहु का सत्र घटनाओ के 
साथ सयोग है। राज्य विभीषण को मिला पर दोहाई रघुवीर की फिरी जिसके 
पराक्रम से wey विभीषण को मिलो | अर्थात्‌ विभीषण प्रभु के मातहत राजा हुए 
ओर त्तव सीताजी बुलाई गग्रो वह कहती है कि मेने तो इतना ही सपना देखा | 
वाद को नीद खुल गयी। सीता ने जाकर जव सब अपना दुख सुनाया तब तुम 
लोगो की वया दशा हुई । यह मैंने नही देखा । 


यह सपना मे कही पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सव डरी। जनकसुता के चरनन्हि परी ॥४॥ 


ad मे पुकारकर कहती हूँ कि यह सपना चार दिनो बाद सत्य होगा] 
उसके वचन सुनकर सव डर गयी ओर जानकीजी फे चरणो मे जाकर शिरी | 

व्याख्या . मे पुकारकर वहतो हूँ। यह सपना चार दिनो मे सत्य होकर 
रहेगा । जाय सूपनखा रावण से कह दे: सत्य कहने मे डर की कोई वातत नही है I 
सुपनखा भी पहरे पर राक्षसियो में थी! चार दिन का अर्थ यहाँ बुछ दित है। 
यथा . कछुरु दिवस जननी घरु धीरा | कपिल्ल सहित भइहें रधुवीरा | निसिचर 
मारि तोहि ले जेहँ | कछुझ दिन के लिए चार दिव बोलने की रीति है। यथा * 
भयउ बहोरि wea दिन चारी | रथ चढाइ दिखराइव वन फिरेहु गये दिन चारि | 
आजकल भी कहते हैं ' चार दिना की चाँदनी और फिर अंधेरा पाख। यह सपना 
सत्य होगा | यहाँ तक तो निइचय हो गया। पर तुम्हारा दण्ड अभी तक निश्चित 
नही हुआ है। अभी तुम्हे अवसर है कि डराना बन्द करो और जो विया है उसके 
लिए क्षमा याचना करो । थह त्रिजटा का विवेक है । 

त्रिजटा के वचन पर सबका बिश्वास है। सब जानती हें कि पहले भी जो 
जो सपना इसने देखा कोई झूठा न हुआ। aa यह सपना भी सत्य होगा। तत्र 
हम रोगो की कया दशा होगी? यह सोचकर सब डर गयी। जाकर भगवती 
जमकनन्दनी के पेरो पर पड़ी | भाव यह कि अपराध क्षमा करा लिया | 


दो, जहँ ag गई सकल तब, सीता कर मन सोच। 

' फास दिवस चीते मोहि, मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 

ad : तब वे सब जहाँ तहाँ चली गयी । सीताजी मन मे सोचने लगी कि 
महीना दिन वीतने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा | 
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` व्याख्या : हम लोगों ने बहुत दुःख दिया। अब कहाँ से हम छोगों के हट 
जाने से ही इन्हें शान्ति मिल सकती है। इन्हे विश्वास हो जाय कि इन सथों ने 
पहरे की कड़ाई कम कर दी । इसलिए सब वहाँ से हट वढ्‌ गयी। सीताजी को 
इतनी देर तक सोच नही था। चित्त उन राक्षसियों के भयानक वातों को ओर था | 
जब चित्त स्थिर हुआ तब यह सोच उत्पन्न हुआ कि एक महीने बाद नीच राक्षस 
के हाथ मेरी मृत्यु होगी । मरने का सोच नही । अधम के हाथों से मृत्यु होने का 
सोच है । यदि मृत्यु भी हो तो भले के हाथ हो। यथा : रघुवीर सर तीरथ सरीरह्लि 
त्यागि गति पेह सही । पापी के हाथ मरना कालिनेमि ने भी नही चाहा। यथा: 
रामदूत कर मरो वस यह खल रत मलभार | मारीच ने भी ऐसा ही सोचा | यथा : 
उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना | 


त्रिजटा सन बोली कर जोरी । मातु बिपति संगिनि ते मोरी ॥ 
तजौ देहे करु वेगि उपाई। gaa बिरहु अब नहि सहि जाई ॥१॥ 


अर्थं : हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता! तू मेरी विपत्ति की 
aga है । जल्दी उपाय कर जिससे मे शरीर छोड़ सकूँ । असह्य विरह अव नही 
सहा जाता | 

व्याख्या : सब चली गयी । केवल त्रिजटा रह गयी । जगदम्बा gent कायं 
के लिए उससे कह रही हैं। अत' हाथ जोड़कर बोलती हैं। यथा: माँगउं gaz 
वर कर जोरी। अति आतं हैं। इसलिए हथ जोड़ रही हैं । विपत्ति की मड्िनी 
माँ होती है। मेरे लिए तैं रावण के क्रोध को भो अपने ऊपर लेने में भडरी। 
इसलिये तू माँ है। मे देह छोड़ने के उपाय करने में भो परतन्त्र हुँ । अतः तू उपाय 
कर दे । में बेटी हूँ तू दया करके मेरा संकट झाट दे । वेगि कहने का भाव यह कि 
इस समय सब हट गयी EL न जाने कथ आजयं | अत्तः जल्दी कर | दुःसह विरह 
ज्वाला को बहुत दिनों तक सहा | अब सहा नही जाता। यथा: हा रघुनन्दन प्रान 
पिरीते । तुम fag जिअत बहुत दिन बीते । 


भानि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम वानी ॥२॥ 


अर्थ : काठ लाकर सजाकर चिता रगा दे । हे माता ! फिर उसमें आग लगा 

दे। हे सयानो, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे | ऐसी शूल के समान वाणी कानो से 
कोन सुने | 

वि व्याख्या : बाहर से छकड़ी लाना है । अशोकवाटिवा में सूखी लकड़ी वहाँ से 

ठगो ? यथा : समय पुराने पात परत डरत बात पाळत रति मार को बिहार 

सो । Fo Wo | सुख की वस्तु मंवारकर वनायो जातो है अववा चिता को रचकर 

बनाने वा विधान है। यथा : सरयु तोर रचि चिता वनाई । अग्नि यन्प देते हैं | 

यहाँ कोई नही है। तू माँ है। तू अग्नि दे। विरहाग्नि के सामने यह अग्नि शीतल 
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है। तू सयानी है। इस वात को समझ सकती है। मेरी प्रीति झूठी हुई जा रही है। 
में अबतक मरी नहो ( मेंने कहा था : की तनु प्रान कि केवल प्राना | विधि करतब 
कछु जाइ न जाना । प्रभु को भो विश्वास हो गया: हृठि राखे नहि राखिहि प्राना | 
सच्ची प्रीति की परीक्षा मरण से हो है] यथा: बदों अवघ भुआल सत्य प्रेम जेहि 
राम पद। बिछुरत दीनदयाल प्रियतनु तृन इव परिहरे । तिसपर रावण शूल को 
सी वाणी बोलता है | इसने मुझे समझा कया है ? में प्राण टुंगो । 


सुनत बचन पद गहि समुझाएसि। प्रभु प्रताप ae सुजस सुनाएसि 1) 
fafa न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥३॥ 


अर्थं : सोताजी के वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हे समझाया। प्रभु का 
प्रताप बल और सुयश सुनाया । हे सुकुमारी ! सुनो रात के समय आग नही 
मिलती | ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी | 
ब्याख्या : सीताजी ने हाथ जोड़कर कहा | त्रिजटा मे पैर पकड़कर 
समझाया कि धेयं धारण करो। धैय के लिए ही प्रभु का प्रताप सुवाया कि 
विचारशील लोग त्रस्त हैं। SSI मे असगुन हो रहा है। यथा : जब ते तुम सीता 
हरि आनी | असगुन होइ ने जाई बखानी | बल सुनाया कि बहन को नाक काटी 
गयी । खरदूषण ऐसे भाई मारे गये। फिर भी रावण का साहस नही है कि उनके 
सामने जा सके । मुयश सुबाया कि aay लोक मे जिसका यश व्याप्त है। रावण 
जिसके घर चोरी करने yay) उसकी अपकीर्ति तुम्हारे प्राण देने से होगी ) 
सिर पे तुम्हारे रघुनाथ से नाथ अनाथ सी हे किमि वैस उघारो | 
दशकंठ को HlOT साहस भो तब चोरन की करनी निरधारो। 
जन के पन की जेहि लाज सदा विजयानद सो तुम्हरो रखवारो | 
आय गये प्रभु देर नहीं यह जानि के जानकी धीरज धारो | 
निसि न अनल का भाव यह है कि रात को आग बनाये रखने की आज्ञा 
नही है । नियमित समय पर घण्टा बजता है आग बुझाने के लिए। फिर कोई आगं 
नही रख सकता | हाथ जोडकर की हुई घाथेना को अस्वीकार नही करती | पर 
उसका पालन करने में अपने को असमर्थ बतलाती Fl सुकुमारी कहने का भाव यह 
कि स्वभाव भी सुकुमार है। बात नही सह सकत्ती। यथा: मुदु मूरति सुकुमार 
gue | त्रिजटा ने होचा कि जबक मैं यहाँ रहेंगी यह ऐसी ही बाते किया 
करेंगी | भतः वह घर चली गयी। अथवा स्वप्न पर उसे पुरा विश्वास है। 
हनुमानजी का आमा जानती है। बातचीत के लिए अवसर देने के लिए चली गयी । 


कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ 
देखिअत प्रगट गगन अँगारा । अवनि न आवत एकी तारा ॥४॥ 
ad: सीताजी कहने छगी कि विधाता ही प्रतिकूल हो गया। च आग 
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मिलेगी न शूल मिटेगा । आकाश मे अगारे प्रकट दिखायी पडते हूँ । पर पृथ्वी पर 
एक भी तारा नही आता | 

व्याख्या ` भगवती कहती हैं कि मुझे ब्रह्मा ही बायें हो गये | हा मुझे आज 
आग nit नही मिलती है । और बिना आग मिले शूल मिटने का कोई अन्य उपाय 
भी नही है । यह खल ऐसी शूल सी वाणी बीळ गया है जो विरह से भी अधिक 
असह्य है। त्रिजटा कह गयो कि रात को आग नही मिलती | यहाँ तो आकाश मे 
AM ही भगारे हैं | इनको ठहरने के लिए आधार भी नही है। इन सत्रो को नीचे 
गिरना चाहिए । पर एक भी पृथ्वी पर नही गिर रहा है। इस प्रकार का विचार 
ही प्रेमोन्माद है । विरहावस्था मे तारे अद्भार प्रतीत होते हैं । 


पावकमय ससि खरवत न आगी। arg मोहि जानि हतभागी | 
सुनहि) बिनय म्र विटप असोका | सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥५॥ 


अर्थं . चन्द्रमा अग्निमय है । किन्तु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर 
आग नही गिराता | हे अशोकवृक्ष | मेरी विनतो सुनो । अपना नाम सत्य करो | 
ओर मेरे शोक का हरण करो | 

व्याख्या * भला THIS पृथ्वी पर नही आते चो नहो सही पर यह चन्द्रमा 
तो अग्नि वा पुञ्ज है। अग्निपुल्ल से तो चिनगारियाँ निकला करती हैं। परन्तु 
इससे भी चिनगारी निकलकर पृथ्वी पर नही आ रही है। कारण की उपस्थिति मे 
भी कायं कयो नहीं हो रहा है | प्रकृति बे नियम में अन्तर पडने वा कारण मेरा 
अभाग है । चन्द्रमा ने भी मुझे भगभजन पद विमुख अभागी जान लिया । 

तव से अशोकवृक्ष के छाल-छाल कोपलो पर ee पडी । अव उससे कह रही 
हैं। विटप अशोक ! मे तो तुम्हारी छाया मे हूँ तुम मेरी विनय सुनो । मेरी विनय 
कोई नही सुनता । तुम सन्त के जोडीदार at सत विटप सरिता गिरि धरनी! 
परहित हेतु सबनि की करनी । तुम मेरी विनय सुनो | अपने अशोक नाम की लाज 
रवो । तुम अशोक हो ओर में तुम्हारी छाया में बेठी हुई सञ्चोक हूँ। तुम्हारा 
चाम झूठा हुआ जा रहा है | 


1 1 
पूतने किसछय अनल समाना । देहि अगिनि तन करहि निदाना ॥ 
देखि परम विरहाकुळ सीता । सो छन कपिहि कलप सम वीता ॥६॥ 


ad : तेरे नये पत्ते अग्नि के समान है। तू अग्नि दे ओर शरीर का नाश 

बर | सीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हमुमानूजी को कल्प 
समान बीता । 

व्याग्या : यदि कहो कि मेरे पास अग्नि मही है कहाँ से दें। इस पर कहती 

हैं कि ये नये बोपळ तो अगिन के समान दाहक है। इन्ही के द्वारा अग्नि देवर मेरे 


+ 


१ यहाँ परिवराद्ुर ( अछट्ठार ) है । 
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शरीर को समाप्त कर | निदानं त्वादिकरारणस आदि कारण को निदान कहते हैं। 
कार्य के कारण भाव की प्राप्ति से उसका नाश होता है। शरीर का कारण भाव 
की प्राप्ति शरीर का नाश है। 

परम व्याकुळ हैं। कही शरीर न छोड़दें। यहो समय संभालने का है। बडा 
नाजुक समय है। तनिक सा दिल पर ठेस ont से ही शरीर छूटेगा। हनुमानुजी 
विचारते हैं कि इस समय में बया करूँ ? मेरे देखते इनका शरीर छटा चाहता है। 
इस असामञ्चस्प मे वह क्षण हनुमानजी को कल्प के समान अपार हो गया। बल्प 
१००० चतुयुंगी का होवा है gat समय का वर्णन करते हनुमानजी ने रामजो से 
कहा : निमिष निमिप करुनानिधि जाहि कल्प सम बीति। अनुभव करनेवाले को 
निमिप कल्प सा और देखनेवाले को क्षण कल्प सा बीता | 


५९, सीता धेर्यदान प्रसञ्च 


दो. कपि' करि हृदय बिचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार, दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 


गर्थे ` तब हनुभाव्जी ने हृदय मे विचार करके भँगूठी डाल दी। मानो 
अशोक ने rere गिराया सीता जी ने हृषित होकर उसे हाथ मे ले छिया | 

व्याख्या : करे विचार करों का भाई) तब से विचार चल रहा हैं। इम 
सकट मे उपाय सूझ गया । मुंदरी गिरा दी | तर पल्लव मे छिपे थे! बही ते मणि 
मुंदरी अद्धार सी गिरी । सीताजी को भान हुआ कि छो अङ्गार तो गिरा} भशीक 
ने बिनती सुन ली । प्रसन्न हो गमी । आदर से मुंदरी उठा छी। उसमे लाल मणि 
जडी थी। उसी के चमक से age का भ्रम हुमा। यहे वुद्धिमान्‌ वरिष्ठ की 
बुद्धिमत्ता है | सीताजी को उस अवस्था से निकाल लेना इन्डी का काम था| इस 
भांति प्राण वचा लिया | 
तब देखी मुद्रिका सनोहर । राम नाम अकित अत्ति सुदर ॥ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । ger विषाद हृदय अकुलानी ॥१॥ 

अर्थे: तब अत्यन्त सुन्दर राम नाम से afga मनोहर syst देखो । 
भँगूठी को पहिचावकर भाइच से चकित होकर देखने लगी भीर इप तया 
बिपाद से हृदय मे आकुल हो उठी । 

व्पास्या : जब हृषित होकर उठी और हाथ से उठा लिया तो स्पर्श मे शीतल 
जान पडी । तब देखा कि यह तो अङ्कार नही है। qed अगूठी है । बडी सुन्दर 
मनोहर है | उस पर भ्रमु का माम खुदा हुआ है | हनुमन्ाटक मे युवणेस्य सुवणस्य 
सुवर्णस्याजुलीयकम । सोने की ays राम नाम से युक्त सोलह माले की है। 


१, यहाँ भ्रमालद्धार है । 
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सोलह मासे की कहने से धामिक कृत्य के उपयुक्त कहा। अन्यानि च पवित्राणि 
फुशूर्वात्मकानि च । हेप्ात्मकपवितरस्य ह्येका नाहँन्ति वे कलाम्‌ | हेमाद्रि का मत 
है कि कुश और दूर्वा की पवित्रो सुवणं की पवित्री के एक कला फे बराबर नही है। 
धामिक कृत्योपयोगी होने से सरकार ने वन चलने के समथ इनका त्याग 
नही किया | 


पहिचानी हुई मुंदरी है। इसने व्याह के समय ही मन चुराया था । यथा: 
कर मुद्रिका चोर चित लेई। चकित होकर देखती है कि यह यहाँ कैसे आगयी ? 
यह्‌ तो प्रभु के हाथ मे थो । सो मुंदरी मिलने का at और यहां केसे आयी | इस 
बात का विस्मय । द्विविध मनोगति होने से व्याकुळता हुई । 


जीति को ang अजे रघुराई। माया ते असि रचि नहि जाई ॥ 
सीता मन बिचार कर नाना | मधुर बचन WSS हनुमाना URN 


अर्थ ` थरोरघुनाथजी अजेय हैं। उन्हे कोन जीत सकता है? और माया से 
ऐसी अंगूठी बनायी नही जा सकती। सीताजी मन मे अनेक विचार करने लगी | 
SINGH मधुर वचन बोळे | 


व्याख्या : यह मुंदरी अदेय है। पुरस्कार रूप से नही दी जा सकती। 
विना उन्हे जीते कोई इसे पा नही सकता | इससे मुंदरी की बडी भारी विशेषता 
दिखलायी | प्रभु किसी से जीते जा नही सकते | यथा . सकळ सुरासुर जुरें जुझारा | 
रामहि समर न जीतनिहारा । दूसरा पक्ष यह है कि किसी ने माया से ऐवी बना 
ली हो। सो यह भी सम्भव नही । माया से कोई ऐसा बना नहो सकता : माया सब 
सिप माया माहूँ अत ये ही निर्णय कर सकती हैं कि: माया ते असि रचिनहि 
जाई। सरकार वी अंगूठी बोलती है । दूसरी नही बोल सकती | दो हो रास्ता भेंगूठी 
के यहाँ आने का है। या तो कोई प्रभु को जीतकर ले आवे या माया से दूसरी 
रच ली गयी हो | पर यह दोनो बातें असम्भव है | 

श्रो सीताजी के मन मे नाना प्रकार के विचार उठे | अभी रावण भग्नमनोरथ 
होकर गया है और उसके बाद ही मुंदरी गिरी है। आज इस समय उसके आने का 
विशेष कारण होना चाहिए । आग माँगने के समथ अँगूठी का गिरानेवाला wee 
वयो है ? इत्यादि । हनुमानजी ने देख लिया कि उन्मादावस्थ! मिट गयी | अब ये 
वचार मे स्थित हो गयी। अतः यही बोलने का समय है। फिर चौंक न पढेँ 
इसलिए मघुर वचन बोले । जो सीताजी को ही सुनाई पडे । 


रामचंद्र गुन वरनइ छागा। सुनतहिं सीता के दुख भागा ॥ 

छागी सुने श्रवन मन छाई। आदि “ते सब“ कथा - सुनाई ॥३॥ 
अर्थ : रामचन्द्रजी के गुणो का वहन करने लगे | सुनते ही सीताजी का दुख 

भाग गया | कान और मन लगाकर सुनने लगी | आदि से लेकर सब कथा सुनायी | 
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ब्यास्था * स्वरत मधुर कहकर अब अथंत भी मधुर कहते हैं। रामचन्द्र 
ऐसे चन्द्र हैं कि उनके गुण वर्णन माथ से परिताप की शान्ति होती है। रघुपति 
विरहानल सञ्जात दु ख प्रभु के गुण श्रवण से भाग गया। दुख के भागने का यह 
अचूक औंषध है | यथा मन करि विपय अनल वन जरई। होइ सुखो जौ एहि सर 
परई। कान और मन को बडा सुख हुआ। कान और मन लगाकर सुनने का भाव 
यह्‌ है कि अति सूम स्वर है । हठुमानुजी ने देखा कि खूब मन छगाकर सुन रही 
हें। तब तो भगवती के सामने रामायण पारायण ही आरम्भ कर दिया। जो 
लक्षमणजी से सुना है सो सव सुना दिया | 
श्रवनामृत Sie कथा सुहाई कही सो प्रकट होत किन भाई ॥ 
तव aque निकट चलि गयऊ। फिरि बेठी मन बिसमय भयउ ॥४॥ 


अर्थ जिसमे कायो फे लिए अमृत के समान यह कथा कही हे भाई! वह 
प्रकट बयो नही होता ? तब हनुमानूजी पास चले गये | फिर बेठी क्योकि gat मन 
मे विस्मय हुआ | 

व्याख्या श्रवणामृत वथा से श्रवणशूळ मिटा . पहिले ही कहा था सुने वो 
श्रवन सुरु सम बानी । और सुख भी हुआ। अत चिकित्सक का दर्शन चाहती हैं। 
भगवती ने समझ लिया कि वक्ता प्रकट होना चाहता है। पर क्रम से कास कर 
रहा है | पहिले मुद्रिका गिराया | तब गुन वर्णन किया | तत्पश्चात्‌ कथा सुनाया | 
मुझे अपने साक्षात्कार के लिए तैयार कर रहा है। अब में उसे देखने के लिए कहूँ । 
अब प्रगट होने का कारण नही है । अत कहती हैं सो प्रकट होत किन भाई। 

तब हनुमानजी निकट चले गये। वानररूप देख़वर मुंह फेरकर बेठ गयी | 
मन मे विस्मय हुआ कि बन्दर मनुष्य की बाली BA बोलता है। निश्चय यह रावण 
है। फिर मुझे दुख देने आया है। भथा एक बार विलोकु मम मोरा | यह जो 
अभिलापा प्रकट की थी | उसी की पुति के लिए आया है | 
रामदूत मैं मातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
यह मुद्रिका मातु मे आनी । दीन्हि राम तुम कह सहिदानी ॥५॥ 
नर बानरहि सग कहु TAL कही कथा भइ सगत्ति जेसे ॥६॥ 


अर्थं हे माता जानकी ! मै रामजी का दूत हूँ करुणानिधान की शपथ है। 
मै सच कहता हूँ । हें माता! इस अंगूठी को मैं लाया हूँ रामजी ने आपके लिए 
यह निशानी दी है | प्रश्‍न किया. तर और वानर का साथ केसे हुआ ? तव वह 
सब कथा कही | जिस भाँति संगति हुई । 

व्याख्या हनुमानुजी ने कहा में रामदूत हूँ। तू मेरी माँ हे। जनक राजा 
की बेटी है । उनके सामने देवी aga माया की कोन चलावे ईश्वरीय माया नही 
चलती | ईइबरीय माया बान चछना यथा . ब्रह्म जा निगम नेति कहि गावा। 
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उभय वेप धरि सोइ कि आवा | दैवी आसुरी माया [का न चलना यथा : देव दनुज 
घरि मनुज सरीरा | विपुल वीर आये रनधीरा। हनुमानजी सेवक सेव्य का नाता 
प्रभु से जोड चुके | अब माँ बेटे का नाता भगवती से जोड़ रहे Tl रामदूत होने 
की सचाई के लिए करुणानिधान की शपथ लेते है | अत्यन्त प्यार की शपथ ली जातो 
है | सो हनुमानजी को करुणानिधान सा प्यारा कोन है ? अतः उन्ही की शपथ लेते 
हें । करुणानिधान की कृपा से क्या नही होता ? मै बन्दर होकर विद्वान्‌ की भाँति 
बोल रहा हूँ । यह मुद्रिका जो तुम्हारे हाथ मे है : इसे मै लाया हूँ । यही मेरे रामदूत 
होने का प्रमाण है। तुम शीघ्र विश्वास न करोगी। इसीलिए यह चिन्हानी मुझे 
प्रभु ने दी है। तुम्हे देने के लिए | जीति को सके भजय रघुराई | इस तक को इधर 
लगाओ | यदि वह न देते सो में केसे पाता? यदि कहो कि अदेय है तो किसी 
दूसरे को तो नही मिली । तुम्हारे लिए दिया है। सत्य सपथ करुणानिधान की। 
यह पद यहाँ भी लगेगा | वहाँ शब्द asa है | गिरजा भगवती ने कहा था * करुना- 
निधान सुजान सील sls जानत रावरो | तब से भगवती सरकार को करुणानिधान 
कहती हैं। बस्तु की और शब्द की दोनो सहदानियाँ : पहिचान मिल गयी । 
सहृदानी चिह्न : पहिचान या निशानी को कहते हैं। यथा : मे तँ Feat मोहतम 
कायौ आतम भानु | सत राज सोइ जानिये तुळसी या सहिदानु । Fo Fo | 

अब एक शद्धा यह रह गयी कि नर वानर का साथ केसे हुआ ? इस पर 
हनुमानुजो मे मारुति मिळत प्रसग | पूनि सुग्रोब मिताई। बालि प्राण कर भग | 
आदि कथा कह सुनाई । पहिले लक्ष्मणजी से सुनी हुई रामकथा कहा । यह प्रमाणित 
करने के लिए कि मे भली भाँति सरकार से परिचित हूँ | इतना परिचय राक्षसो 
को नही हो सकता | वानर सङ्ग की कथा Gea से अविश्‍वास हो जायगा | इसलिए 
पहिले नही कहा । अब पूछने पर सब कह सुनाया | 


दो, कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यह, STAY कर दास ॥१३॥ 


अर्थे : कपि का प्रेम से युक्त उचच सुनकर मन मे विश्वास उपजा | जान 
छया कि यह मनसा वाचा कर्मणा कृपासिन्धु का दास है। 


व्याख्या : वेर प्रेम नहि दुरे दुराये। जो विश्वास अंगूठी से नही हुआ कथा 
से नही हआ सो सप्रेम वचन से gat | जान लिया कि मह मनसा वाचा कर्मणा 
रामजी का दास है| सप्रेम वचन से मनसा दास जाना | अंगूठी देने से कमंणा और 
कथा सुनकर वचन से दास जाना | तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा! जेहि गति 
WR न दूसरि आसा | अतः समझ लिया कि यह कृपासिन्धु का परम प्रेमपात्र है । 


हरिजन जानि प्रीति अति वाढी । सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी ॥ 
ast विरह जलधि हनुमाना । wag तात मो कहुँ जलजाना ॥१॥ 
अर्थं : भगवान्‌ का भक्त जानकर अत्यन्त प्रीति बढो । नेत्रो मे जल भर भाया 
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ओर शरीर पुलकित हो उठा : बोली : हे तात ! में तो विरह के समुद्र में डूब रही 
थी | तुम मेरे लिए जहाज हो गये | "3 


व्याख्या : कृपासिन्धु कै दास को हरिजन कहते है । हरिजन बहुत ast दर्जा 
है । प्रीति तो पहिले ही कथाश्चवेण से हुई थो। अव हरिजन जानने से अत्यन्त प्रीति 
बढी । सार््विक भाव हुआ । सव शद्धाएं जातो रही । तब कहती हैं कि में तो बिरह 
समुद्र में डूबती थी | बेटा तुम जहाज की भाति मेरे लिए आगये। डूबनेवाले को 
जहाज के दिखाई पड़ने से ऐसा साहस आ जाता है। ऐसी ararda जाती है कि 
वह अपने बचाने के लिए नयी स्फूलि के साथ हाथ पेर मारने waar है भौर जहाज 
की प्राप्ति से तो उसके प्राण की रक्षा ही हो जाती है। 
अव कहु कुसल जाउँ बलिहारी | अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोसछचित कृपालु रघुराई। कपि केहि हेतु धरी निठुराई yr 

अर्थं : में बलिहारी जाती हूँ। अब कहो कि छोटे भाई के सहित सुखधाम 
खरारि कुशल तो है। रघुनाथ तो कोमल हृदय और gaye हे। हे हनुमान्‌ । 
उन्होने किस कारण से निष्ठुरता धारण कर ली है ? 

व्याख्या : हतुमानुजी ने माता का नाता जोड़ा। इसलिए माँ की भाति 
भगवती बोर रही हैं कि जब से विछोह हुआ तब से कुछ कुशल समाचार न 
fast: बड़े असमय मे विछोह हुआ था! जब मारीच ने कपट से मरती समम 
लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा और जगदम्बा ने श्रीरामजी पर सद्धुट समझकर 
लक्ष्मणजी को भेजा । उधर से कोई समाचार न आया | इधर सीताहरण हो गया | 
अब सीताजी यह भी नही जानतो कि दोनो भाईयों पर क्या बीती ? अत्तः भाई 
सहित रामजी की कुशल पुछतो हैं। यद्यपि विश्वास है कि सुखभवन का सदा 
कुशल है और खरारि का राक्षसी माया क्या कर सकती है? तथापि पापशङ्की 
चित्त कुशल जानना चाहता है। दूसरा प्रश्‍न यहु है कि कोमल चित्त के लिए 
निष्ठुरता स्वभाव विरुद्ध है। फिर भी यदि कादर हो तो कृपा करने मे असमर्थ 
होता है। प्रभु तो कृपाळु हे | दया वीर हैं। तिसपर रघुराई है भौर ae A 
प्रति संशय मे है} अत निष्ठुरता धारण करने का कोई कारण नही है | इसलिए 
पूछती हैं | 
सहज बानि सेवक सुखदायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सोतल ताता | होइहाह निरखि स्याम मुद्र गाता 1131 

अर्थं : सेवक को सुख देने की उनकी स्वामाविक वानि: प्रकृति है। थे 
रघुनाथजी क्या कभी स्मरण करते हैं ? क्या कभी उनके कोमल श्यामल शरीर 
देखकर मेरे तप्तनेत्र शीतल होगे ? 

व्यास्या : उनका त्तो सेवक को सुख देने का सहज स्वभाव है । यथा : पुनि 
पुनि सत्य बहौं तोहि पाही। मोहिं सेवक सम प्रिय कोउ नाही। सो बया इस 
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सुन्दरकाण्ड ! पञ्चम सोपान १५३ 


विका का कमी स्मरण करते हैं। प्रेमास्पद कभी स्मरण करता है * इतना हो 
नने से प्रेमी कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए यह तीसरा प्रश्न है। अब चोया 
इन करती हैं। मेरी आँखें उस इयाम मुदु गात के दर्शत की प्यासी हो रही हैं । 
पा ऐसा दिन भी कभी होगा जो ये ate उनके दशान से शीतल हो ? उस इयाम 
दु गात के दर्शन न होने से ही तारे अद्भारमय, चन्द्रमा पावकमय और नूतन 
कशलय HME से प्रतीत होते थे । 


चनु न आव नयन भरि वारी । अहह नाथ हौ निपट विसारी ॥ 
खि परम विरहोकुल सीता ! बोला कपि मुदु वचन बिनीता ॥४॥ 


अर्थ , वोली नही मिकुछतो | तेत्रो मे जळ भर आया । हा नाथ ! में विल्कुल 
[ळा दो गयो। सीताजी को परम विरहाकुल देखकर हनुमानुजी कोमल ओर 
TT वचन बोले | 

व्याख्या * फिर वही दशा हो गयो जो मुद्रिका पाने वे पहिले हुई थी a 
[व से बात निकलती न आँखो मे आँसू भर जाने से दिखाई पडता है । भूल गयी 
न में हनुमानुजो से बात कर WEL सरकार को सम्वोधन करके कहने लगी । 
1 चाथ | में सर्वात्मना भुळायो गयी। यह असह्य है। तन मन वचन से दीन हो 
ही हें। वचन से दीनता यथा . वचनन आव। तन से दीनता यथा. नयन भरि 
परी और मन से दीनता यथा - अहह नाथ हौ निपट बिमारी | 

अत फिर वही पद ज्यो का त्यो रख fear: देखि परम विरहाकुल सीता | 
शस वार हनुमानजी को क्षण कल्प के समान नही वीता क्योकि उपाय करने मे 
Wa हैं। हनुमानजी समयोचिस वचन बोलते हैं | सुखी करने के श्रवणामृत वचन 
ASX) यथा : श्रवणामूत जेहि कथा सुनाई विश्वास उपजाने के लिए सप्रेम 
गोले । यथा : कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास | समझाने के लिए अब 
मृदु विनीत वचन बोल रहे है । 


मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 
जनि जननी amg जिय ऊना। तुम्हते प्रेमु राम के टूना ॥५॥ 


अथं : हे माता ' छोटे भाई के सहित प्रभु कुशल हैं। परन्तु मुन्दर कृपा के 
घाम आपके दुख से दुखी st हे माता । मन मे न्यूनता न मानो । श्रीरामजी का 
प्रम आपके प्रेम से दूना है | 

व्यास्या ६ मातु सम्बाघन वरवे सावधान करते हें। अपनी उपस्थित का 
स्मरण दिलाते हैं। पहिला प्रश्‍न ag था: अब बहु कुसळ जाउँ बलिहारी | अनुज 
सहित सुख भवन सरारी। उसका उत्तर देते हुए वहते हैं बुसल प्रभु अनुज समेता | 
रमी प्रेमास्पद को अपने दु ख से दु खी सुनकर सन्तुष्ट होता है। अत उनवा दुख 
भी सुना दिया करि आपके दुसस gale) नहीं ता ओर बोई दुख उन छोगो 
वी नहीं है। वयोवि दूसरा प्रश्न यह पूछा था: कप केहि हेतु घरी मिहुराई । 
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उसका भी उत्तर साथ ही हो गया कि निदुराई एकदम नही है तुम्हारे दुःख मे 
दुखी हैं। तीसरा प्रश्‍न है: wags सुरति करत रघुनायक । भाव यह कि प्रिया के 
नाते न सही सेविका के नाते कभी स्मरण करते हैं? इसके उत्तर में हनुमावजों 
कहते हैं कि तुम अपने को छोटा मानती हो। समझती हो कि प्रभु भूल गये । प्रेम 
करना में हो जानती हूँ। सो ऐसा ख्याल न करना | मेने दोनो व्यक्ति का प्रेम देखा 
है। उनकी THA दूना प्रेम है। हनुमावजों ने उत्तर देने मे सरकार का ही रास्ता 
पकड़ा । विद्या हुना प्रेम सुने प्रेमी को सन्तोष नहीं! जब हनुसादणी से रामजी ते 
wat: Ug कपि जनि amit मन gary सँ मम प्रिय लछिमत ते दूना । तब 
हनुमानुजी को सन्तोष हुआ था | अततः भाप भी उस्ती भांति बोले | 


दो, रघुपत्ति कर संदेस अव, सुनु जननी धरि धीर। 
अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥१४॥ 


अर्थ : हे माता | अब धीरज घरकर रघुपति का सन्देश सुनिये | ऐसा कहकर 
हनुगानुजी प्रेम से गद्गद हो गये | उनके मेरी मे जल सर भाया | 

व्याख्या केवल सुरति ही नही करते सन्देश भी भेजा है। यहाँ तक a 
मेने अपने मन से बातें कहो हैँ। भव उनका सन्देशा कहता हूँ । दतो बदति नान्यथा : 
ad को ज्यो का त्यो कहना पड़ता है। यह रघुपति का सन्देश है। सुनने से धेये 
छूट जायया । सो पह्ले घेयं घारण कर लें। इनको यति देखकर वार बार सम्बोधन 
करते है । यथा : मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता । जनि जननो भानेसि जिय ऊवा। 
सुनु जननी घरि धीर । जब कहते हुए वक्ता का धेयं छूटता है तब सुनने से थोता 
का Of छूटे ही गा । यहाँ वक्ता का ad gery हनुमानुजी गद्गद हो गये । वाणी 
नही निकलती । भांखी मे आँखू भर भामे | 
कहेउ राम वियोग तव सीता । मो कहु सकल भये विपरीता ॥ 
नव तर किसलय wag कृसातू । काळ निसा सम निसि ससि भानू ॥१॥ 


अर्थं : रामजी ने कहा है कि हे सीते | तेरे वियोग मे मेरे लिए सव कुछ 
प्रतिकूल हो गया । पेड के नये नये कोपल : पत्ते तो मानो आग हो गये | रानि काल 
रायि हो गयो ओर चन्द्रमा सूर्म हो गये | 

व्याख्या : यहाँ पर हनुमानजी रधुपति का सन्देश कहते है । उसमे ऐसे शब्द हैं 
जिसे रामजी ही कह सकते है हनुमानजी नही कह सकते । परन्तु सन्देश TEATS को 
उन शब्दो को दोहराना हो पड़ता है । दूतो बदति नान्यथा : दूत अन्यथा नही कहता | 
असतः ज्यो के त्यो रामजी के शब्दों को दोहराते हैं। चछते समय इन सम बातो 
को रामजी ने हनुमानजी से कहा था। परन्तु कवि ने महाँ पर अपिसक्षेप में TEA 
को भाँति जना दिया है। यथा? बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहि बल विरह 
बेगि तुम आएहु । बयोकि यहाँ पर उसे विस्तार के साथ बहना था | हनुमानजी ने 
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अवसर के अनुसार पहिले विरह हो कहा। इसलिए कहते हैं कि कहेउ राम ये 
रामजी के शब्द हैं कि हे सीते ! तेरे वियोग मे सब सुख के साधन मेरे लिए प्रतिकूल 
हो गये | प्रिय प्रियजन के वियोग में तो केवल विपाद हुआ ary यथा: प्रभु सिय 
लखन वेठि बट छाही । प्रिय परिजन ब्रियोग बिलखाही। परिस्थिति मे पलटा नही 
खाया था। पर तेरे वियोग में परिस्थिति पलट गयी। मेरे लिए संसार बदल गया 
सबके लिए ज्यों का त्यों है । 


परिस्थिति परिवतंन को स्पष्ट करते हैं कि पतझड़ : शिशिर के मोसम भे 
पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नये लाल छाल पत्ते निकलते है। तुम्हारे 
सयोग के समय वे शीतल मालूम होते थे। अब वे आग के समान दाहक प्रतीत 
होते हैं। हिमऋतु की बड़ी रात्रि तुम्हारे संयोग से सुखद थी । अव बह काल रात्रि 
सी प्रतीत होती है। ग्रोष्म में रात को केवल शीतांशु : चन्द्रमा का भरोसा रहता 
है। सो वे भी तुम्हारे बिमा सूर्य की भांति आग उगलते हैं। 


कुवलय बिपिन कुंत बन सरिसा । वारिद तपत तेल जमु वरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥२॥ 


अर्थं : कमळ तथा कुमुद के वन भाछों के वन के समान हो गये हैं। मेध 
मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे वे ही पीड़ा देते है 
और शीतल मन्द सुगन्ध वायु सपं के इवास के समान हो गयी है । 


व्याख्या : शरद में दिन को कमळ फूलते हैं ओर रात को कुमुद वन विकसित 
होते हैँ। उनकी छटा तुम्हारे रहने से बड़ी कमनीय प्रतीत होती थी। सो अब वे 
भालों के वन की भाँति भयावह मालूम होते हैं। कुवलय का अर्थं कमळ भी है और 
कुमुद भी है। यहाँ दोनों के ग्रहण के लिए पद्धूजादि अनेक शब्दों के रहते हुए भी 
FIST शाब्द का प्रयोग किया है। भाव यह है कि रात ओर दिन दोनो भयानक हो 
गय हूं। पावस ऋतु में मेघों का वरसमा कितना आनन्ददायक था । सो तुम्हारे 
बिना मालूम होता है कि तप्त तेल वरस रहे हैं। ज्यों बादल गरजते हैं त्यों में डर 
उठता हूँ किये अब तप्त तेल बरसेंगे। यथा: घम घमण्ड नभ गर्जत घीरा । 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा | 
तुम्हारे न रहने से हित ही पोड़ा करनेवाले हो गये हैं। जिनका वर्णन हो 
रहा है वे सव जगत्‌ के हित करनेवाले हैं। सो आज ये सब मेरे लिए दुःखदायक 
हो गये । यहां तक कि वसन्त को शीतळ मन्द सुगन्ध वायु भी उरग इवास की भाँति 
उष्ण तीव्र ओर दुगन्धयुक्त प्रतीत होता है एवं सुखदायक छवो क्रतुएँ मेरे लिए 
आण की याहक हो गयी। पहिले कह आये हैं : तुमसे प्रेम राम कर टूना । उसी का 
प्रमाण देते है कि तुम्हे तो तारा चन्द्र और asa केवळ तोन दुःसदायक हैं और 
मुस तो freq, fafa, aft, gaea, विपिन, वारिद ये छवो दु.सदायक हुए । 
मत; दूना प्रेम सिद्ध है। 
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weg तें कछु दुख घटि होई। काहि कही यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अह तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा RH 


अर्थ्‌ : कह डालने से दुःख कुछ घटता है पर कहें किससे । इसे कोई जानता 
नही 1 मेरे और तेरे प्रेम के तत्व को केवळ मेरा मन जानता है | 

व्याख्या : दूसरे से कहने से अवद्य दु ख मे कुछ कमी होती है। कहा भो है: 
सुहूदि निरन्तरयित्ते गुणवति भृत्येऽनुवतिनि कलत्रे] स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य 
दु खं सुखी भवति | यर कहूँ किससे कोई इसका जाननेवाळा भी तो हो। जो उस 
दुख को समझे जिसे सहानुभूति हो उसी से कहने से दुख घटता है] सुख दुख 
को ससार जानता है। जो अनुकूछ वेदवीय हो सो सुख है । जो प्रतिकूल वेदनीय 
है वहो दुख है। पर जिस दुख मे सारे अतुकूल वेदतीय पदाथ प्रतिकूल वेदनीय 
मालूम पहने छगे उस दुख को सब्र यही जानते) ससार लीकिक प्रेम से परिचित 
है। वह कान्ताविरह से दु खी होता है। क्योकि उसको भोग वी प्राप्ति बन्द हो 
जाती है। उसके प्रेम का त्व स्वार्थ है । वह ऐसे दू ख को नहो जान सकता जिसमे 
सत्र सुखमय पदार्थ दु खदायक जान TSA छगे | 

हम लोगो : दोनो का प्रम अलौकिक है | पुनो है । उसमे स्वार्थ वा गन्ध 
नही है। बह्‌ भेद अन्तर नही सहुन कर सकता । उपे केवल मेरा मन जानता है । 
ओर लोगो कें मत की वहाँ तक पहुँच नही है। यथा सिय राम थवलोकनि परस्पर 
प्रेम काहु न छखि परे। मन बुद्धि वर वानो अगोचर प्रगट कवि केसे करे। यह 
विपघ रस इसे दम्पती का प्रेम छोफ मे दिखायी नही पड़ता] यथा . तुम्हरे जान 
वाम मव जारा । अव लगि सभु रहे सविकारा eat जान सदा faa जोगी । अब 
अनवद्य अकाम BA । जो में faa सेयेउ अस जानी | प्रेम समेत कर्म मत वानी । 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा | करिहें सत्य कृपानिधि ईसा | 

तथा : गिरा अर्थ we dfs संम कहिअत भिन्न a भिन्न) सिथ राम 
अवलोकति परस्पर प्रेम काहु न राखि परे । मच बुद्धि वर बावी भगोचर प्रकट कारि 
केसे करे | 
सो मनु सदा रहत तोहि पाही arg प्रीति रस इतनेहि माही ॥ 
प्रभु सदेसु सुनत वेदेही । भगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । vil 


ad , वह मन सदा तेरे ही पास रहता हे। इतने मे ही प्रीति रस का समझ 
छे । प्रभु का सन्देश सुनते ही वैदेही प्रेम मे मग्न हो गयी । उतो शरीर की घुषि 
नही रह गयी | 

व्याख्या : वह - मेरा मन तुझे छोडकर कही जाता ही नही । भावाथ यह है कि 
मानसिक वियोग गही है! इतने मे ही प्रेमरस को समझ लो ४ अधिक : जो कुछ 
कहना है वह इसी का विस्तार है। जो तुम समझती हो . मोहि निपट विप्तारी | 
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सो बात नही है। एक क्षण भी मेरे चित्त से तुम उतरती ही नही । मेरा शरीर केवल 
यहाँ है मन तुम्हारे पास है। आघधिदैविक दृष्टि से भी यही बात है। बह मायावृत्ति 
माया मे रहती है ब्रह्म में नही रहती | अतः कहते हैं कि वह मन तुम्हारे पास है 
मेरे पास नही है। अर्थात्‌ तुम्हारे और मेरे बीच में एक ही मन है यही प्रीति का 
रस है। विरह मे ही प्रेम तत्व का यथार्थ विकास होता हैं। अतः इतनी बातों में ही 
प्रेमरस के जान लेने के लिए प्रभु का सन्देशा है। 

रघुपति कर सन्देस अब सुतु जननी घरि धीर : से उपक्रम और प्रभु सन्देस 
सुनत बेदेही : से उपसहार दिखलाया | पहिले ही सावधान किया था * सुनु जननी 
धरि diz, सो धीर न घर सकी। ऐसी प्रेम में मग्न हुई कि शरीर को सुधि न रह 
गयी । प्रमु का सन्देशा है : जानु प्रीति रस इतनेहि माँही । सो प्रीति रस का अनुभव 
दिखळाते हैं : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । 


कह्‌ कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥५॥ 


अर्थ : हनुमानजी ने कहा कि हे माता ! हृदय मे 'धीरज धारण करो और 
सेवको के सुख देनेवाले रामजी का स्मरण करो। श्री रघुनाथजी की प्रभुता को 
हृदय मे लाओ ओर मेरे वचन को सुनकर कायरता छोड़ो | 


व्याख्या : बार वार हनुमानजी को घेय॑ धारण करने के लिए कहना पड़ा | 
पहिले विरह वहा । अब्र धेयं धारण करने के लिए बल कहेगे। सुमिरु राम सेवक 
सुखदाता। यही दुःख हटाने का साघन है । यथा : जपहि चाम जन आरत भारी। 
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी । रघुपति की प्रभुता आप जानती हो पर उसे हृदय मे 
स्थाने नही देती ही । कदराई को स्थान दिये हो । सो उसे हृदय से निकालकर बाहर 
करो भोर प्रभुता को स्यान दो | जो शिक्षा सम्पातो से पाकर भाये हैं उसी के 
अनुसार भगवती से विनय करते हैं | यथा : तासु,दूत तुम तजि कदराई। राम हृदय 
घरि करहु उपाई | 


दो. निसिंचर निकर पतंग सम, रघुपति बान, कृसानु । 
जननी हृदयं धीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 


अर्थं : राक्षसों का समूह पतङ्गो के समान और रधुपति के वाण अग्नि के 
समान हैं। हे माता ! हृदय मे धेयं धारण करो । राक्षसी को जला हुआ ही समझो | 

च्याम्या : जलती हुई आग मे पतङ्भे अपने नाश के लिए आप से आप बड़े 
वेग से जा कूदते हँ । यथा : प्रदीप्त उउळनं पतद्धा वियन्ति नाशाय सवृद्धवेगाः | सो 
यह राक्षसां का समूह मुनगो का समूह है ओर रघुपति के वाण धघकती हुई माग 
६। आग के पहुंचने वी देर है। भुनगे आप से आप आग मे आ पडेगे। यथा : प्रभु 
सनमुख घाये खल केसे | सलम समूह अनल कहे जैसे | अतः इन्हे जला हुमा at 
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समझो | यह भाव ध्वनित है कि बाण रूप में आगया हैं । इन समो को अभी भस्म 
करता हूँ | Rr चेयं घरो । भगवती के पता लगाने मे बहुत देर लगी। देर के 
उपालम्भ में तीसरा प्रश्‍न है। इसलिए इस प्रश्न पर बहुत कहना पड़ा जिसमें 
भगवती को चेयं हो । 


जौ रघुबीर होति 'बुधि asi करते नहि बिलंबु रघुराई ॥ 
राम बान रवि उएं जानकी। तम वरूथ कहूँ जातुधान की ॥१॥ 


अर्थ : यदि रधुवीर ने सुधि पायी होतो तो रघुराई देर न करते। हे जानकी | 
रामबाणरूपी सूर्यं के उदय होने पर राक्षसो की सेना रूपी नन्धकार फिर कहाँ ? 

व्याख्या ; भव चोथे प्रश्न का उत्तर देते हैं । प्रश्न है : कबहुँ नयन मम सीतल 
ताता | छू है निरलि cara मुदुयाता। कहते हैं अव दर्शेन मे arg नही है। 
तुम्हारा पता ही नही था | उनका कोई दोष नही | पत्ता के लिए छटपटा रहे थे। 
लक्ष्मणजी से कहा . बर्षा बिगत सरद रितु आई ( सुचि न तात सीता कर पाई | एक 
चार केसहु सुधि जानौं । कालहुँ जीति निमिष मह आनों। wag रहे जौ जीबत 
होई । तात जतन करि आनौ सोई | मित्र सुग्रीव पर बिगड़ गये | हम लोगो से कहा : 
सीता सुधि पूछेहु सब काह | रघुराई हैं। नीति का पालन करते हें। रघुकुल की 
प्रतिष्ठा रक्षा मे कमी विलम्ब न करेंगे। यदि कहिये कि राक्षसोसे युद्ध करना 
पड़ेगा तो उस पर कहते है! रामबाण सूर्ये हे। यातुधान वरूथ अन्धकार हैं। 
कितना ही अधिक अन्धकार क्यों न हो सूयं के उदय होने पर रह नही जाता। 
यथा ; जिमि रवि उदय जाहि तम फारी। भाव यहु कि जो भुनगे होकर मुझ पर 
fat उनको तो मे निपटा दूँगा और सरकार के आने पर राक्षस निरीष ही हो 
जावेंगे अथवा सरकार के वाण रात को अग्निरूप ओर दिन को सूर्यं रूप होकर 
राक्षसो का सहार करेगे | by 
अर्बाह मातु मै जाउँ लवाई। प्रभु आयसु नहिं राम दौहाई ॥ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा ॥२॥ 

अर्थ : हे माता ! में आपको अभी लिवा जाता | परन्तु रामजीकी शपथ है 
मुझे आज्ञा नही है। हे माता! कुछ दिन धीरज घरो। रघुवीर बन्दरो के साथ 
आवेगे । ५ 
व्याख्या : तब क्या पहिला वाण असमर्थ है ? इस पर कहते है : अबहि मातु 
में जाउँ wag) अथवा भगवती को ee da देने के लिए कहते हैं । छड मर के 
राक्षस अकेले मेरा कुछ नही कर सकते। पर प्रभु की आज्ञा इतनी ही है: कहि 
बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु | वात को सत्यता द्योतन के लिए हनुमानजी शपथ 
लेते हैँ केवर सान्त्वना फे लिए नही । वस्तुस्थिति कह रहे हैं। आपके लेनेके लिए 
वे स्वयं आवेगे | अब महीनों की वात नही है दिनो की बात है। रघुवीर हैं स्वर्थ 
समर्थ हैं | तिस पर वानरी सेना साथ होगी। यह वात वानरो की प्रतिष्ठा रखने के 
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लिए कह रहे हैं । अथवा रावण ने जो वर माँगा हे: हम काहू के मरे न मारे। 
बानर मनुज जाति दुइ वारे। सो दोनो योग जुट जायया | 


निसिचर मारि तोहि छे जेहहि। तिहुँ पुर नारदादि जसु dele ॥ 
है सुत कपि सब तुमहिं समाना । जातुधान अति भट बळवाना ॥३॥ 


मर्थं : राक्षसोको मारकर आपको ले जावेंगे। तीनो लोक मे नारद आदि 
यश का गान करेगे। हे बेटा | क्या सब बन्दर तुम्हारे ही ऐसे हैं। राक्षस लोग 
अतिभर मोर बलवान्‌ हैं | 


व्याख्या : अपनी प्रतिज्ञा भी पुरी करेंगे। यथा : निसिचर होन करों महि 
भुज उठाइ प्रन कीन्ह । आदर के लिए स्वय आवेगे ओर इससे लोकोपकार भी 
होगा | यथा : त्रैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानिहे। जो Gad गावत 
कहत समुझत परम पद नर पाचई। यहाँ हनुमानुजीने जाम्बवान के वचन को 
दोहराया | क्योकि यह वचन हनुमानूजी को अत्यन्त प्यारा छगा था । इस भाँति 
SET और उत्तरकाण्ड की भी कथा कही | पूरा रामायण भगवती को सुना दिया | 


प्रत्यक्ष का वाध शपथ से सी तही होता | हनुमानजी का आकार देखकर 
विश्वास न हुआ । आठ अङ्गुल का तो हनुमानुजी का देह था । बारह अङ्गुल की 
पूँछ थी । यथा : अष्टाङ्कुलमयः कायः पुच्छो मे द्ादशाज्ुछः। माता ने समझा कि 
उत्साह तथा भक्ति के उमङ्ग मे राक्षसो को कुछ नही गिन रहा है । इसका किया 
कया होनेवाला है ? अत कहती है कि तुम्हारे समान बन्दरो को सहायता से क्या 
उपकार होगा । जो कहते हो : wars सहित अइहहि रघुबीरा | यहाँ तो राक्षस 
अति भट हे और बडे वलवान्‌ हे। भट से अधिक को महाभट मौर उससे भी अधिक 
को अतिभट कहते हैं। ' 


मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर ' अतिबळ वीरा ॥४॥ 
सीता भन भरोस तब भएऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लएऊ ॥५॥ 


अथ॑ : मेरे हृदय मे बड़ा भारी सन्देह है। यह सुनकर हनुमानजी ने अपना 
देह प्रकट किया । सुमेरु: सोमे कै पहाड के समान शरीर है। समर मे भयंकर 
ओर अति बलवीर हैं। तब सीताजी के मन मे भरोसा हुआ | फिर पवनसुत ने 
अत्यन्त छोटा रूप घारण कर लिया । 


व्याख्या : सीताजी ने कहा कि मुझे तो उनके उपकारक होने मे वडा भारी 
Weg है । हनुमानजी को विश्वास दिळाना परम आवश्यक था । अब बिना अपना 
WR दिखलाये काम नही wart अत faa शरीर को छिपा wear था उसे 
प्रकट किया । अब यदि राक्षस देख ळें तो भी कोई हानि नही । बातचीत कर ही 
चुके हैं| हुस्वाकार से कनक भूषरावार हो गये । TAR बहकर वणं तया तेज भी 
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कहा। मूति सुहावनी है, पर समर wages) भूति ने दर्शन से पता चलता ह 
कि भति बलवीर हैँ। यह हृनुमानूजी का स्वाभाविक शरीर है । इसो का वर्णन 
काण्ड के आदि गे है। ऐसी शरीर देखकर भगएती जगकनन्दनी को भरोसा हुआ 
कि हाँ! यह qet ate feat जा सकता है । तब हनुमानुजी ने फिर शरीर समेट 
लिया | माँ के सामने अपना गौरव प्रदर्शन नही चाहते थे। लाचार होकर ऐसा 
करना पडा | अतः उसके सम्मान के लिए कहते है । 


दो. सुनु माता साखामुग, नहि धल बुद्धि बिसाल । 
प्रभु प्रताप ते गरुड्हि, खाइ परम BY व्याल ॥१६।। 


अर्थं ° माता सुनी | हम पेड के डाल पर WANS मुग ह { हमे विशाल बल 
बुद्धि नही हीती। परन्तु प्रभु के प्रताप से गरुड को अत्यन्त छोटा सा साँप खा 
सकता है! 

व्याख्या ' हनुमानजी ने कहा कि माता! मेरी जाति का यही रूप है जो 
मेरा इस समय आप देख रही हैं। न वृद्धि ही घडी है ओर न बल ही अधिक है। 
मेरी जाति की बल बुद्धि की समाप्ति एक शावा से दूसरे पर कूद जाने मे ही है| 
इसीलिए लोग शाखामुग बहते हें। ये छोग उसी भाँति राक्षसो फे भक्ष्य हे जिस 
भाँति सर्पण गरुड कै भक्ष्य हैं। परन्तु प्रभु के प्रताप के योग से मुझमे इतना 
सामर्थ्यं आगया हे कि अपनी जाति मे औरो से छोटा होते हुए भी राक्षसो का नाझ 
कर सकता हुँ । प्रभु का प्रताप ही वानरी सेना से सब कुछ करावेगा | यथा : धरि 
गाल फारहिं उर बिदारहि गल अँताचरि मेलही। प्रहणादपति जनु बिबिध तन धरि 
समर मगन खेलही | नही तो ala सेता अपने बूते से बया बर सक्ती है? 
मन सतोप aaa कपि बानी। भगति प्रताप तेज बळ सानी | 
आसिप दीन्हि राम प्रिय जाना | होहु ata बल ate निधाना ॥१॥ 

अर्थे : भक्ति प्रताप तेज भौर बल से सती हुई हनुमाव्जी की वाणी सुनकर 
सीताजी के मन मे सन्तोष हुआ | रामजी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि 
हे तात | तुम धरू और शीळ के निधान होओ | 

व्याख्या : स्वरूप RAAT भरोसा हुआ। वाणी सुनने से सन्तोष हुआ | 
वयोकि इतना होते पर भी वाणी दीनता द्योतक थी ओर प्रभु दोनन्धु हैं। अत 
यह रामजी को प्रिय है, अथवा जो रामजी को प्रिय हा उसे छोडवर अन्म कोई 
इतना समर्थे भौर वुद्धिमान्‌ होते पर भी गलित अभिमान ही नही सवता | अत 
निदचय कर लिया कि यह्‌ प्रभु को प्रिय है। उनकी भकि प्रताप पेज क्षीर रल 
सानी वाणी सुनकर मन मे सन्ताप हुआ | भक्ति से सनो हुई यथा सुमिर राम 
सेवक सुख दाता । प्रताप से मनी हुई यथा राम बान रविउ ए जानवी। तम 
ब्रूथ कहे जातुधान की ) तेज से सनो हुई यथा प्रभु प्रताप से गरुडहि खाइ 
परम BY व्याळ | बल सानी यथा : अचहि मातु मे जाउ खवाई। हि 
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सन्तुष्ट होने पर आशीर्वाद देना प्राप्त है। यहाँ राम प्रिय शब्द का TAT 
भोर बहुब्रीहि दोनो समासो से अर्थ करना होगा | ae होगा राम का प्रिय या राम हैं 
प्रिय जिसको | सो मन सदा रहत तोहि पाही : का उदाहरण यही देखिये कि प्रिय हैं 
गमजी की और आशीर्वाद सीताजी से मिल रहा है। पहिला आशीर्वाद बल के लिए 
है । क्योकि इस जगत्‌ मे बळ ही सब कुछ है | निर्बल को आत्मलाभ भी नही होता | 
यथा : नायमात्मा व बलहीनेन ea: | शीळ बिना वल अनथं का कारण होता है। 
इसलिए दूसरा आशीर्वाद शीलनिधान होनें का दिया | 


अजर भमर गुननिधि सुत agi करहुँ बहुत रघुनायक sig ll 
करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥२॥ 


अथं : हे ga! तुम भजर अमर और गुण के निधान होओ और 
श्रीरघुनाथजी तुम पर बहुत छोह करें। प्रभु कृपा करें: ऐसा कान से सुनते ही 
हनुमानजी पूर्ण प्रेम मे भग्न हो गये | 


व्याख्या : जरावस्था आ जाने से बल शील का नाश हो जाता Fl अतः 
तीसरा आशीर्वाद अजर होने का मिला । जरावस्था न आवे | ऐसा आशीर्वाद शाप 
का भी काम दे सकता है। जवानी में मर जाने से भी वह आशीर्वाद सफल हो 
सकता है । अत्तः अमर कहा है। गुणहीन का दीघंजीवन भी व्यथं ही है। यथा : 
काकोऽपि जीवति चिराय बलिञ्च भुंक्ते । अतः गुणनिघि होने का आशीर्वाद मिला | 
इतने आशीर्वाद पर भी हनुमानजी को afar न देखकर छठा आशीर्वाद देती हैं: 
करहु बहुत रघुनाथक Sg । सम के प्रिय हैं। अतः छोड्‌ तो इन पर बना ही है। 
अतः बहुत छोह के लिए आशीर्वाद देती हैं। पहिले भगवती ने तात कहा था | 
परन्तु तात का बड़ा विस्तृत मर्थं है। पिता, पुत्र, मित्र मर प्रिय सबके लिए तात 
शब्द का प्रयोग होता है । परन्तु इस बार सुत सम्बोधन करके बेटा मान लिया। 
हनुमानजी को हर सेवाभो के पुरस्कार में छः आशीर्वाद मिले । पहिले विरहोन्माद 
के समय हर्षोत्पादन किया । यथा : कपि कर हृदय विचार दीन्ह मुद्रिका डारि तब | 
जनु असीक अगार दीन्ह हरखि उठ कर wes भव मुद्रिका देखकर ad विषाद से 
हृदय मे व्याकुलता हुई 1 तव राम गुण वर्णन करके दुःख भगाया | यहु दूसरी सेवा 
हुई | माता ने खल की शूल सी वाणो सुनी थी। उसे मिटाने के लिए श्रवणामृत 
राम कया सुनाई । यह तीसरी सेवा हुई। सीताजी का नैराश्य मिटाया । यह चौथी 
सेवा हुई। यथा : भयउ तात मोहक जल जाना! भरोसा देना पाँचवी सेवा है | 
यथा : सीता मन भरोस तत्र AIG | उन्हें सन्तुष्ट करना छठी सेवा थो । यथा : मन 
सतोष सुनत कपि वानी। दारुण तप करके जिस अमरत्व को असुर न प्राप्त कर 
सके उस अमरत्व की प्राप्तिपर भी हनुमानजी को ed नही हुआ! करहु बहुत 
रघुनायक छोह । इस आशोर्वाद पर at हुमा | 

प्रभु का सन्देश सुनाएर भगवती को हनुमानुजी ने प्रेम मे मग्न कर दिया । 
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यथा मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । इधर आशीर्वाद देकर भगवती ने उन्हे प्रेम 
म मग्न कर दिया | यथा निर्भर प्रेम मान हनुमाना | 


वार वार नाएसि पद सीसा | बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब कृतकृत्य was मै माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता ॥ ३॥ 


अर्थ हनुमानुजी वार बार सीवाजी के चरणों मे सिर नवाते हैं। हाथ 
जोडकर हनुमानजी बोले | हे माता ! अब में कृतक हुआ । आपका आदची्ाद 
अमोघ है | यह वात प्रसिद्ध है | 

व्याख्या बार वार सिर नवाना कृतकृत्यता का छक्षण है) आगे चलकर 
कृतकृत्यता कहेगे | निर्भर प्रेम मगन हनुमाना से मासा प्रेम कहा) वार बार 
चाएसि पद सीसा से कमंणा प्रम और बोला बचन जोरि कर कीसा से वचसा 
प्रेम भी कहा । भगवत्‌ प्रीत्यथं ही सब साधन किया जाता है। प्रीति और छोह 
पर्यायवाची शब्द हैं। अत छोह की प्राप्ति से कृतकृत्यता हुई अमरत्व प्राप्ति से 
नही । प्रभु के बाण अमोध हैं । भगवती का आशीर्वाद भमोध है। यह बात विख्यात 
है। यथा तब प्रभाव जगविदित न केही । जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन 
सोइ | यहाँ तक पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा प्रसङ्ग है। 


६० वनविध्वस प्रसङ्ग 


सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देख सुदर फल रूखा ॥ 
सुनु सुत कर्राह बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाँही । जौ तुम्ह युल मानहु मन माँही ॥५॥ 
अर्थ माता ! भुनो सुन्दर फर और देखकर मुझे तो अत्यन्त भूख लग गयी 
है | बेटा | सुनो बडे सुभट भारी राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। माता | यदि 

आप सुखे माने तो इनका भय तो मुझे कुछ भी नही है | 

व्याख्या अस कहि लवन fag सट जाई | बैठे कपि सब दमे डसाई | तब से 
बन्दरो का अनशन चरू रहा है। हनुमानजी और बन्दरो को तो फर मूल कन्द खाने 
के लिए कह आये हैं । पर अपने लिए तो यह विश्वय किया है कि बिना जगदम्बा 
ay दर्शन किये जछ न ग्रहण करूंगा | सो दर्शन हो गया | अब पारण होना चाहिए । 
इधर सवेरा भी हौ गया। फळ फूल स्पष्ट दिखाई देने ot वासब वरण विधि यन 
ते सुहाबनो दसानन को कानन वसत के सिंगार सो | उसे देखकर और भी जोरो से 
भूख लगी । चित्त चाहने लगा कि रुख भी खा जाये । बेटा अपनी भूख माँ से कहता 
है और माँ सुनती है । अत माँ से कहते हैं। वात यह है कि हनुमानजी भो युद्ध 
वी आज्ञा लऊर नही चल हैं। अत माँ से फल खाने की आज्ञा 


बरना इष्ट है। प्रभु 
मांगते हैं । अपनी भूख युवाते हैं । जिसमे माँ ते आना अबस्य at मिल जाय। उसी 
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व्याज से युद्ध छिड जाय । प्रतिज्ञा किये हुए हैं। alt मुख की समर सहि कालि 
कारिस घोई | उसे पूरी करनी है | 


माँ ने सुत सम्बोधन मे वात्सल्य दिखलाया । बोली फल ओर वृक्षो की रक्षा 
के लिए बडे भारी भारी राक्षस नियत हैं। सो वे सव न खाने देवेंगे। युद्ध करेगे | 
हनुमानजी ने कहा कि माता उनका मुझे डर नही है। तुम्हारा डर है। कही यह न 
समझो कि में विपति के दिन बेठो हुई इस बाटिका मे काट रही हूँ। सो हनुमान 
ऐसा अविनीत है कि यहाँ आकर उपद्रव मचा दिया | आप मन से सुख मानें | | वाहर 
से मेरे फल खाने आदि पर भले ही नाराजगी दिखलावें | 


दो. देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु। 
रघुपति चरन हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥१७॥ 


अर्थं : कपि को बुद्धि और बल मे निपुण देखकर जानकोजी मै कहा कि 
जाओ और रघुपति के चरणो को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ | 


व्याख्या : तिन्ह कर भय माता मोहि नाही से थल का परिचय पाया और 
जौ तुम सुख मानहु मन माही * से वुद्धि का परिचय पाया । तव आज्ञा दे दी और 
विजय का मन्त्र दतला दिया कि रघुपति के चरणो को हृदय मे रख लो। संब 
कल्याण होगा । यथा ` घ्येय सदा परिभिवघ्नमभीष्टदोह तीर्थास्पद शिवविरचिनुत् 
दारण्यम्‌ । yeaa प्रणतपालमवाब्धिपोतम्‌ वन्दे महापुरुप ते चरणारविन्दम्‌ | 
माता है शिक्षा देती है कि मीठे फल खाना | भूख मे कच्चे फळ न खा जाना | 


घलेउ नाइ सिरु Ws बागा! फल खाएसि तरु तोरन लागा ॥ 
रहे' तहां बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाय पुकारे ॥१॥ 


ad: सीताजी वो : सिर नवाकरं चले ओर वाग मे घुस गये। फळ खाये 
भोर वृक्ष तोडने लगे | वहाँ पर बहुत से भट रखवाले थे। उनमे से कुछ को मार 
डाला और कुछ ने जाकर पुकार की | 


व्यास्या . आसिख आयसु पाइ कपि सीय चरन सिर नाइ! तुलसी रावन 
याग फळ खात बराइ TUT वाग में नहीं थे वाटिका मेथे। फिर भो वहां से 
वाग दिखायो पडता था इसलिए : चलेउ माइ सिर कहा । माता की आज्ञानुमार 
पका फल चुनऊर खाते हैं । फल खाने तक शान्त रहे विसो ने न जाना । खा चुकमे 
के वाद पेड तोडने लगे | तब बडा शब्द हुम । इसलिए पहिले पेड नही तोडा कि 
युद्ध प्रारम्भ हो जायगा तो खाने नही पावेगे। वाग मे रखवारे तो बहुत थे पर 
उस समप वे ही थे जिनवा पहरा था। फिर भी कम नहीं थे। उनमे से कुछ वो 


१ वर्षा घोर निसायर रारो--आर्दादि दशतारक वर्षा बे नक्षत्र हैं। उनमे से 
हनुमानजी की लब्धा मे यह पहिली लडाई आर्दा नदात्र की वर्षा है । 
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मारा और कुछ को रावण के यहाँ सबर देने के लिए छोड़ दिया । यदि सबको 
गार देते तो लड़ाई बही समाप्त हो जाती। जिन्होंने चोट नहीं खायी थी उन्होंने 
जाकर रावण के यहाँ पुकार मचायी | 


नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि भसोक वाटिका snd ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मदि मदि महि डारे ॥२॥ 


अर्थे : हे नाथ ! एक भारी यन्दर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड 
डाली | फल खाये | वृक्षों को उखाड़ डाला और रक्षकों को मसल मसलकर पृथ्वी 
पर फेक दिया | 

व्याख्या : कपि भारी : कहने का भाव यह कि यदि सामान्य बन्दर होता 
ती हम लोग मार डाले होते | पर बह हम लोगो के बूते का नही है। बड़ा भारी 
fi चाथ कहने का भाव यह कि आप से नाथ के रहते हम लोग अनाथ को भाँति 
मारे गये। उस बन्दर को fears और बल दिखलाते हैं कि उसने अशोक वाटिका : 
प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुलारों बाग : उजाड़ डाळा। अब उजाइने की विधि 
कहते हुँ कि फर सव खा गया और पेड़ उखाड़ डाले | पेड़ों का नाश हो उसने 
यथेष्ट नही समझा | ced के बाद कदाचित्‌ फिर न पनपें इसलिए जड़ से उखाड़ 
फेंका इतना बलवान्‌ है कि राक्षसों को मसलकर फेंक दिया | तीन अपराध किये : 
१. खायेसि फल २. विटप उपारे और ३, रक्षक मदि मदि महि डारे। 


सुनि रावन पठएउ भट बाना। तिनहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ 
सव रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अधमारे ॥३॥ 
अथे : सुनकर रावण ने नाना प्रकार के भट भेजे | उन्हें देखकर हनुमानजी 

गर्जे। सव राक्षसो को हनुमानुजी ने मार डाछा। कुछ अघमरे पुकार करते 
हुए गये I 
व्याख्या : नाना भट अर्थात्‌ मन्त्री पुत्र किङ्कर नामवाले और जम्बूमाली 
को भेजा | पहिली लड़ाई के भट हमुमानूजी को कुछ मालूम ही नही पड़े इसलिए 
गजना नही की । ये नाना भट कुछ समझाई पडे। अतः उन्हे देखकर गर्जे । रावण 
को पता चल गया है । इसलिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नही रह गयी। 
अततः सबको मार डाला | कुछ भधमरे बच ग्रये। वे वही से ही रोते चिल्लाते रावण 
के यहाँ चले । हार जीत की खबर मालिक को देना चाहिए | हनुमानजी के निसिचर 
सहार विधि का वर्णन अन्यत्र इस THT से किया है। यथा— 
हाथिन सो हाथी मारे घोर सो संधारे घोरे 

रथनि सो रथ विदरनि बलवान की। 

चंचल चपेट We way wie चाहें 

हहरानी फोर्जे भहरानी जातुधान को ॥ 
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वार बार सेवक सराहना करत राम 
तुळसी सराहें रीति साहेव सुजान की। 
छांबी लूम लसत wife पटकत भट 
देखो, देखो लखन लरनि हनुमान की॥ 


पुनि पठ्यउ तेहि अच्छकुमारा | चला संग ले सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा धुनि गर्जा ॥४॥ 


अधं : फिर रावण ने अक्षकुमार को भेजा। वह असंख्य सुभटों को लेकर 
चरा । आते देखकर हनुमानजी ने पेड़ रेकर डाटा और उसे मारकर महाध्वति 
से गजना की | 


व्याख्या : राजा के बेटे को कुमार कहते हैं। इससे अक्ष को रावण का पुत्र 
होना द्योतित किया । रावण ने समझा कि अब महाँ भक्ष का काम है । अक्ष के बळ 
पर भरोसा है। बह असंख्य सुभटो को साथ लेकर चळा | पहिली छड़ाई के योद्धा 
भट थे | दूसरी लड़ाई में नाना भट भेजे गये । अब तीसरी छड़ाई में सुभट चले | 


हनुमान्‌जो पेड पर चढ़े हुए छड्भा से कुमक आने का वाट जोह रहे थे। 
आते देखकर उखाडे हुए पेड़ों में से एक को उठा लिया। हनुमानजी आगे बढ़कर 
स्वागत करते है। ऐसी चोट की कि थक्ष समाप्त ही हो गया और तब महा धुनि से 
गर्जे जिससे रावण तक शब्द पहुँच जाय । पहिली लड़ाई में गर्जे हो नही । दुसरे में 
गर्जे ओर इस बार तो महाघुनि से गर्जे । जिस भाति रावण की बर से उत्तरोत्तर 
बरूवत्तर सेना आ रही है उसी प्रकार महावीरजी का पुरुषार्थं उत्तरोत्तर बढ्ता 
चला जाता है। वयोकि दनुज aa Tags पहिली लडाई से दूसरी दूनो हुई। 
क्योकि पहिलेका वणन आधे पद में है भोर दूसरे का पुरे पद में। यह लड़ाई 
दूसरो से भी पञ्चगुनी हुई । वयोकि इसका वर्णन पाँच पदों में करते हैं। 


दो. कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिळएसि धरि धुर! 
कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मर्कट बल भूरि ॥१८॥ 


अर्थ: कुछ को मारा कुछ को मसल डाला और कुछ एक को पकड़कर 
धूल मे मिला दिया ओर कुछ ने जाकर पुकार की कि बन्दर वड़ा वलवान्‌ है। 


व्याख्या : पहिले ही सरदार को मार दिया। भव सेना की ओर झुके तो 
कुछ एकतो मार डाला और कुछ एक को शरीर में ada किया | यथा : कोटिन्ह 
गहि सरीर सन मर्दा | और कुछ एक को घूल में मिठा दिया । उनके अवयबो का 
भी पता न चछा। अपार gue आये थे पर यहाँ सब आकर कुछ हो गये । चार 
बार कुछ शाब्द का प्रयोग है। इससे सिद्ध होता है कि एक चौथाई मारे गये । 
एक चौथाई मर्दै गये । एक चौथाई धूल में मिलाये गये ओर एक चौथाई भाग 
निकले | मारा पेड़ से मर्दा शरोर से और धूछ में मिळाया हाथ से। किसी का 
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सामथ्यं नही कि रावण से जाकर कहे कि अक्ष मारे गये। अत उन सबो ने जाकर 
पुकार मचायी कि बन्दर बडा चछवानु है। जिसका थथं ही यही है कि अक्ष 
मारा गया | 


सुनि सुत बध she रिसाना । पठएसि मेघनाद बलवाना ॥| 
मारेसि जनि सुत बाँधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥१॥ 


अथे ` पुष्बध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। asa भेघनाद को 
भेजा ' बहा कि बेटा उसे मारन डालना | उसे बाँध लेना । देखा जाय कि 
वह कहाँ का है । 

व्याख्या सुतवघ सुनकर रावण ने विशेष क्रोध किया । विशेष क्रोध करने 
को ही रिसाना कहते हुँ; अक्ष के भेजने तक महल मे रहा। समय आ जाने से 
दरवार मे चला गया। वहाँ अक्ष वघ की ख़बर छगी | इसी से . छकेस रिसाना कहते 
हैं। विभीषण ओर मन्दोदरी की राय थी कि जो हुआ सो हुआ बन्दर को निकल 
जाने दो। रावण के वर वा स्मरण करके भय के लिए यथेष्ट वारण था। यथा * 
काहू कान कियो ने में कह्यो हों केतिक काछि है। बापुरो विभीषण पुकारि चार 
बार HR बानर बड़ी Tora घने घर घालि है| रावण दरबार मे चले गये | अक्ष 
से बडा वीर मेघनाद ही है। उसके बल पर रावण को बडा भरोसा है । अत 
मेघनाद को भेजा । जानता है कि मेघनाद बन्दर को मार भो सबता है ओर बाँध 
भी सवता है! अत उससे कहा कि ayer समझकर मार न डालना । बाँध लेना | 
असली शशु तो वह है जिसने इसे भेजा है? इसके मारे णाने से उसका पतान 
चलेगा : बन्दरो का राजा वालि मेरा मित्र है। बन्दर मेरे प्रतिकूल आचरण नही 
कर सकते । यह कहाँ का बन्दर है जो चालि का अनुशासन नहीं मानता ? अथवा 
यह इन्द्रादिक विसी देवता का भेजा हुआ है। ठीव पता लगाना हो चाहिए। 


चला इद्रजित agfea जोधा । dy निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दाश्‍न भट भावा । कटकटाइ गर्जा अइ धावा ॥२॥ 


अर्थ इन्द्र को Hadar अतुल योद्धा चछा। भाई का मरना सुनकर 
करुद्ध हो उठा । हृनुमावजी ने देखा कि दारण भट गया । सो षटकटार गर्ज 
और दौड पडे | ॥ 

व्याख्या अतुल्ति योद्धा हैं ' चारिद नाद णैठ सुत तासू | भद महू प्रयम 
लीक जग जासू । जेहि न होइ रन सम्मुख कोई। सुरपुर नितहि परावन होई । 
केबल पिता की आज्ञा से वोररस के अधिष्ठाता इन्द्रको बाँध छापा था। इम पर 
ब्रह्मदेव ते उसे इन्द्रजीत की पदवो दी थी) इस बार तो पिता की भाशा भी है 
और भाई के मारे जाने से क्रुद्ध भी है । सो बाँध छाने के लिए चला । वीर दूसरे 
बोर को देखकर बल का अन्दाज कर छेते हैं! यथा दुहु दिसि जय जयकार करि 
निज निज जोरी जानि। मिरे वीर इत रामहित उत रावनहि बखान | हनुमानजी 
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ने देखा कि भट, नाना भट, सुभट हो चुके । अब दारुण भट था रहा है। अतः 
कटकटाकर उसके स्वागत के लिए गर्जे ओर दोड़े। ध्यान रखने की बात है कि 
अक्ष की अगवानी मे महाध्वनि से गर्जे थे। इसके आने पर कटकटाकर गर्जे | युद्ध 
का बडा उत्साह है। शत्रु से आगे जाकर मिलते हैं। 


अति faqs तरु एक उपारा । विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 
रहे भहा भट ताके संगा। गहि गहि कपि aes निज अंगा Wall 


अर्थ : एक बडा भारी पेड़ उखाड़ लिया और रूद्भापति के बेटे के रथ को 
तोड़ डाला । उसके साथ मे महा भट थे । उन्हे पकड़ पकड़कर हनुमानुजी अपने 
शरीर मे मर्दन करने लगे | 


व्याख्या : दाइण भट हैं । इसे रथी रहने देना ठीक नही । अत्तः उसके रथ के 
नष्ट करने के लिए एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ लिया ओर उसके चोट से मेघनाद 
के रथ का तोड़ डाला। भारी विजय हुई। इन्द्रजीत को विरथ करनेवाला 
दूसरा कोन है ? 


अक्ष के साध सुभट थे। इसके साथ महाभट हैं। उन्हे पकड पकडकर 
हेनुमानुजी शरीर से मर्दन करते है। इस समय कालसर्प हो रहे है। राक्षसो के 
रुधिर वसा के THEA शरीर लिप्त हो रहा है। मानो उवटन लगाकर कालिमा 
छुडा रहे हैं। भाव यह कि विरथ करके उसके सहायको को मार करके उसे अपने 
बराबरा की परिस्थिति भे छाना चाहते है। अक्ष के साथ अपार सेना थी। मक्ष 
के जीते जी उस सेना के पार पाने में कठनता थी । अतः पहिले अक्ष को मारा 
तब सेना के सहार मे सुभीता हुआ। यहाँ दारुण भट हैं। उसके ससहाय रहने से 
विजय मे कठिनता थी । अतः उसे विरथ करके उसके सहाय का सहार करके उसे 
अपनी भाति एकाकी बनाया | 


तिनहि निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहु गजराजा ॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एकछन मुरुछा आई ied 


अथं : उन Bal को मारकर उससे भिड़ गये | मानो दो गजराज भिड गये 
हो । घूँसा मारकर पेड़ पर जा बेठे | उसे एक क्षण के लिए Ast आगयी | 

व्याख्या : मेघनाद बलदपित खडा है। दूसरे से संग्राम मे लगे हुए वीर पर 
अस्त्र नही छोडता। हनुमानुजी सबको मारकर उससे जा भिडे। मेधनाद ने भो 
अस्त नही चलाया | मल्लयुद्ध करने छगा। देखा कि बन्दर बिना अस्त के areas 
से युद्ध कर रहा है। इसके साथ वाहुवल से ही युद्ध करना चाहिए | अतः दोनो के 
भिड्ने का गजराजो के भिड्ने से उपमा देते हुं। गजराज सिर से सिर मिलाकर शुण्ड 
से शुण्ड लपेटफ़र मुद्ध करते हैं। यहाँ भो सिर से सिर भुजा से भुजा मिलाकर 
युद्ध ar | ॥ 
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Sry Yet मारकर पेड़ पर जा चढ़े कि lay wer से कौन भाता 

है? भीतर यह धारणा हुई कि इस घूंसे से यह न उठेगा | हभुमादजों का घुसा 
हेपुमाद्‌ qa 

बडा दृढ है। यथा: लागेगी तापे दृढ मूको हनुमान्‌ की । रावण के साथ भी यही 
बात हुई । जब रावण इनका far खाकर गिरा और उठकर हनुमानजी के बल 
की प्रशसा करने लगा तब कहते हैं: घिग घिग मम पौरुष धिग मोही । जो ते 
जिअत रहेसि सुरद्रोही । यहाँ मेघनाद असाधारण बीर है। far लगने पर भी नही 
मरा | केवळ क्षणभर के लिए मूच्छित हो गया। है 
उठि बहोरि कीन्हिस बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥५॥ 

अर्थं : फिर उठकर उससे बहुत सी माया की। पर प्रमञ्जन : वायु फे पुत्र 
जोते नही जा सकते | 

व्याख्या : मूर्च्छा बीत जाने पर उठ तो गया पर भिड्ने का साहस नही रह 
गया । दूर दूर से माया करने लगा। ऐसा घूँसा साया है कि अब यावज्जीवन 
हनुमानजी के निकट न जायगा | यथा : बार बार पचार हनुमाना । निकट ने आव 
मरमु सो जाता। राक्षसो का परम बल माया है। पर ये प्रभञ्जन के पुत्र हैं। 
सबका भञ्जन कर दिया | तब मेधनाद समझ गया कि aq अजेय है | 

दो. ब्रह्मअस्भ तेहि साधा, कपि मन sree विचार! 

जौ न ब्रह्मसर मानौ, महिमा मिटइ अपार ॥१९॥ 

ad: अन्त मे उसने ब्रह्मास्त्र का ससधान किया । तब हनुमानुजी ने विचार 
किया कि यदि में इसे भी नही मानता तो अपार महिमा मिट जायी | 

व्याख्या : जब कोई बल नही चछता तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता 
है। मनुष्यों पर उसका चलाना ममा है। सो प्राणक्रच्छु उपस्थित होने पर उसने 
बन्दर पर चला fears हनुमायूजी धनुर्वेद के आचारं हैं : रुक्मी के गुरु हैं। रुक्मी 
सम्पूर्ण कौरव वीरो या पाण्डव वीरो से सामना करने का साहस रखता था। 
तुरन्त पहिचान गये । विचार करने ott कि यदि में ब्रह्मास्त्र न मानूँ तो बह्‌ भो 
मेरा कुछ नही कर सकता | परन्तु मेरै हाथो से ब्रह्मदेव को अपार महिमा न 
मिटनी चाहिए । अपार इसलिए कहा कि ब्रह्मदेव के वचन को सत्य करने के लिए 
रामावतार हुआ है। यथा: प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह afar उस मर्यादा कौ 
रक्षा करनी चाहिए और ब्रह्मदेव ने वर देने के समय कहा भी था कि एक बार 
राजदशंन के लिए तुम्हे ब्रह्मास्त्र मानना पड़ेगा ओर मेरा यह महानु उद्यम भी 
रावण से बातचीत करने के लिए है | सो ब्रह्मास्त्र मान लेने से ये मुझे रावण के 
यहाँ ले जावेंगे। तब उसे समझाने का अवसर प्राप्त होगा । अतः हनुमाच्‌जी ने 
ब्रह्मास्त्र मान लेना निश्चय कर छिया | 
aaa कपि कहुँ तेहि मारा । परल्तिहु बार कटकु संघारा ॥ 
तेहि देखा कपि मुसछित भयऊ । नागपास बाँघेसि छे गयक ॥१॥ 
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aq उसने कपि को ब्रह्मास्त्र मारा जिसके छगते ही नीचे गिर पडे। 
गिरते हुए भी सेना मारी । उसने हनुमानुजी को मूच्छित देखा । नागपाश से बाँध 
ल गया | 


व्याख्या परतिहु वार कहकर हनुमानजी का ब्रह्मास्त्र मान लेना कहा | 
जो महाभट मेघनाद के साथ आये थे उनके मारे जाने पर नयी कुमक छद्धा से 
आयी है उसका सहार गिरते गिरते किया । ब्रह्मास्न लगने पर भी इतनी सावधानी 
है कि सेना म जाकर गिरे और ऐसा हाथ पेर पीटा और पलटा लिया कि कटक 
का सहार हो गया । मेघनाद निकट नही आता! दूर से देखता है कि सचमुच 
मूच्छित हुआ है कि दूसरा धूँसा मारने के लिए दम्मी साघे है। मेघनाद को इनका 
परक्रम देखकर भय था कि कदाचित्‌ इस पर ब्रह्मास्त्र भी काम न करे | अथवा 
यह देखा कि मर गया या मूच्छित है। देख लिया कि मूच्छित है तब चिन्ता हुई 
कि मूर्च्छा से जागने पर इसके लिए वया उपाय किया जायगा ? मत इसी समय 
बाँध लना चाहिए | पर यह लौकिक बन्धन के वश का नही है। इसलिए नागपाश 
से बांधा और ल गया । पिता की आज्ञा थो मारेसि जनि सुत afte ताही । सो 
पूरी हुई। 


जासु नाम जपि gag भवानी । भव वधन कार्टाह नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि वधतर आवा । प्रभु कारज लगि कपिहि बधावा ॥२॥ 


अर्थ है भवानी । सुनो | जिसका नाम जपकर ज्ञानी भवबन्धन को बाट 
डाल्ते हैँ उसका दूत कही बन्धन मे आ सकता है? प्रभु वे कायं के लिए कपि मे 
स्वय अपने को बेधा लिया | 


व्याख्या भवानी के सन्दह को आशद्धा से ज्ञानघाट के वक्ता शद्भूरजों बोल | 
यह धात भवानी सम्बाधन से स्पष्ट हुई। नाम जपने से ज्ञान होता है यथा तत 
TAR चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावरच। यो सू | नाम जपने से प्रत्यक्‌ चेतन का 
ज्ञान होता है ओर विघ्न नष्ट होते हैं और ज्ञान मोच्ठप्रद बेद वखाना । अत नाम 
के जप से भववन्धन कटता है ओर नागपाश ब्रह्मपाश और वरुणपाशादि तो 
भववन्घन के कायं हुँ । य भवबन्घन के सामने कुछ भा नही हैं | 

हरि सेवकहि न sam अविद्या । जिसे अविद्या नही बाँध सक्ती उसे 
नागपाश बया बाँधेगा ? भाव यह कि नागपाश का प्रमाव मिट गया | मूख निशाचरो 
ने वन्यन दृढ करने के लिए रस्सा सीवड भादि अन्य बन्धनो से भी बाँध fear] 
नाग्रपाक्ष अन्य बन्धन को सहन नही कर सता । इसलिए उसका प्रभाव जाता 
रहा जिसे जानकर मेघनाद बडा दु खी हुमा। पर हउुमानजी ने रावण को समझाने 


का अवसर पाने के लिए उन बन्धना को मान छिया । नही तो वस्तुत वे बिनिमुक्त 
हा गये थे । 7 


the वधन सुनि निसिचर घाए । कौतुक लागि समा सब आए ॥ 
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६१. रावणप्रबोध प्रसङ्ग 


दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थ बन्दर का बाँघा जाता सुनकर राक्षस दोडे और तमाशा देसने के छिए 
सव सभा मे आये। हनुमानजी ने जाकर दशानन की सभा देखी । अत्यन्त प्रभुता 
कुछ कही नही जाती । 

व्याख्या : बन्दर के देखने का कौतुक लड़ा भर को था। पर कोई देखने 
नही जाता था कि कही सैनिक के धोखे मे मारे न जाये। कपि का बन्धन बडा 
gee व्यापार था। सो बन्धन की खबर aE भर मे गूँज गयो। अत. सब A 
पर आये सभा मे। रास्ते मे नही मिले कि कही बन्धन wera ले और दरबार मे 
यदि तोडावेगा भी तो रावण रहेगे। कोई हजे न होगा) इसलिए सब समा मे 
कौतुक देखने आये। 

हनुमायुजी ने दशमुख को सोये तो देखा था। पर सभा मे नही देखा था। 
सभा मे रावण के सामने पेश हुए । दोख कपि जाई का भाव यह कि अपनो इच्छा से 
aq बंधाये गये । wera सभी बातें अलोकिक हे। अत कहते हैं. कहि भ जाय 
कछु अति प्रभुताई । सेनिको के लिए कहा : को गने । सेना बळ के लिए बहा . बरनत 
नहि बने । महल के लिए कहा कहि जात सो माही । अब प्रभुता के लिए कहते 
है " कहि न जाय कछु अति प्रभुताई | 


कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भुकुटि विछोकत सकळ सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन सका । जिमि अहिगन मह्‌ गरुड असंका ॥४॥ 


अर्थं : देवता और दिक्पाल बडी नम्नता से हाथ जोडे सब रावण की मोह 
भयभीत हुए ताक रहे हैं। प्रताप देखकर बन्दर के मन मे कुछ भी शद्धा नही हुई 
जैसे सपं समाज में गरुड निशद्ध हो | 

व्याख्या * अति प्रभुताई को स्पष्ट करते हैं। दानव देव दयाबने दीन दुखी 
दिन दुरहि ते सिर यावे । आज्ञापालन के लिए भृकुटी देखते हेँ। क्या आज्ञा कब 
होगी इसका ठोक नहो। इसलिए सभीत हे। इशारे पर काम न हुआ तो रावण 
नाराज हो जायेंगे । इसलिए सभीत हो भृकुटी देखते हैं। 

दिक्पाल arg हैं पर हनुमानजी नही । सापो वी सभा मे कौन सशद्ध न 
होगा ? विशेषत” रावणरूपी महानाग फे सामने। यथा " जस पावन रावन नाग 
महा । पर गरुडजी नही सभीत होते । प्रभु प्रताप से गरुड व्याल हो गये और परम 
लघु व्याल गरुड हो गया। यथा , प्रभु प्रताप ते गरुडहि खाइ परम HT ब्याल । 
हनुमादणी कहते हैं : देखो में दसकठ सभा सब मोते कोउ न सबळ तो | 


दो कपिहि बिलोकि दसानन, बिहँसा कहि दुर्बाद । 
सुतबध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विधाद ॥२०॥ 
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अर्थं : हनुमावजी को देखकर दशानन दुबंचन कहकर खूब हँसा। फिर 
पुत्रवध का स्मरण करने से मन में विपाद उपजा | 

व्याख्या : रावण ने पहिले हनुमानजी को कभी नही देखा था । इनके वेध 
जाने की खुशी में सुतवध भूल गया । हँस पड़ा । दुर्वाद तो age प्रकृति के लिए 
स्वाभाविक ही हे। यथा: रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति करेसि 
eater) gala कहकर हुँसा तो पर हँसी टिकी नही} सुतवध स्मरण हो भाया 
तब विषण्ण हो गया | 


कह लंकेस कवन तइ Hall केहि के बल घालेहि बनखीसा ॥ 
की धौ स्रबन सुनेहि नहि मोही । aad अति असंक सठ तोही ॥१॥ 


अर्थ : लड्कापति ने वहा रे वानर तू कोन है और किसके बल से तूने वम 
THT | वया तूने मुझे कभी कान से भी नही सुना है। में तुझे बड़ा निडर देख 
रहा हूँ। 

व्याख्या SAT का राजा है। जो घटनाएँ वहाँ हों उनके निर्णय का 
अधिकार है । अतः पूछता है कि बन्दर | लू कौन है ? यह पहिला प्रश्न है । हनुमानजी 
चुप है कि सब प्रश्न हो जाने दो | यहाँ भङ्गदजी के और इनके स्वभावका अन्तर 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है | AMAA प्रश्‍न समाप्त होते न होते ही उत्तर देते हैं। यथा: 
कह दसक कौन ते बन्दर। में रघुबीर दूत दसकंघर। मम wale तोहि रही 
मिताई । इत्यादि । हनुमानजी सीताजी के प्रति दुत बनकर भेजे गये थे। इसलिए 
इन्हे रावण को प्रणाम करना आवश्यक नही था । भद्भदजी तो सीधे सोधे रावण 
के प्रति दृत बनाकर भेजे गये थे । अतः उन्हे प्रणाम करना आवश्यक था | यथा : 
बेठ सभा सिर साय | दूसरा प्रइन है किसके वळ से वन को उजाडा ? रावण के 
यहाँ उचित अनुचित का विचार नही हू। बलाबल का विचार है। बली हो तो 
उसे उजाइने का अधिकार है। दूसरी वात यह कि शत्रु तो वह है जिसने तुम्हे 
पीठ ठोंककर भेजा है। जिसकी बाँखो मे मेरा उपवन गड़ता है। तुझसे कोई 
वेर नही है। 

तीसरा प्रश्न है कि तू निडर दिसायी पड्ता है। मुझे प्रणाम मी नहीं किया । 
तुझे अभो भरोसा है कि भेजनेवारा तेरी सहायता बरेगा। इससे पह अनुमान 
होता है कि तूने मुझे कान से भी नही सुना अर्थात्‌ तुझे मेरे प्रभाव का सामान्य 
परिचय भी नही है । यदि होता तो तू इतना नि.शद्ध केसे Har? किसका सामथ्यं 
है कि मेरे सामने आवे । रावण नाम बिदित जग जाना । लोकप जाके eat खाना । 
मरा नाम सुनकर संसार सरा हो उठता है। यथा : भई सभम जब नाम सुनावा | 
सुप से ठीक परिचय नही होता। बड़े विशालकाय भी अल्पवीये होते हैं। अतः 
ययाय परिचय नाम से होता है । अति अमंक का भाव यह कि इस भाँति मेरे प्रश्न 


को सुन रहा हैँ जिस भाँति प्रभु लोग विनय सुनते हैं: फिर भी हनुमानजी 
चुप रहे। 
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मारे निसिचर केहि भपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कं वाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्माड निकाया | पाइ जासु बल विरचति माया ॥२॥ 


अर्थ : तुने राक्षसों को किस अपराध से मारा ? रे शठ । बतला तुझे प्राण 
की बाधा नही है । हे रावण ! सुन जिसका ae पाकर माया सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समूहो 
की रचना करतो है। 

व्याख्या : चौथा प्रश्‍न निशिचर वघ विषयक है। वाग के उजाडे जाने का 
निशिचर वघ से अधिक कष्ट है । इसलिए निशिचर वध की बात सवके पीछे पुछत़ा 
है। यथा: प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुछारो बाग अति अनुराग हिय जातुधान 
धीर को। जो कारण निशिचर वध का है वहो भक्ष वध का है। sale अक्ष वध 
विषयक पृथक्‌ प्रश्न नही किया । दूसरे यह कि अक्ष विषयक पृथक्‌ प्रश्न न करके 
अपनी प्रजा पालकता दिखळाता है । तीसरे यह कि ऐसा प्रश्न करने मे अप्रतिष्ठा है । 
इतना पुछने पर भी जब हनुमानुजी नही बोले तब समझा कि यह्‌ प्राण से निराश है। 
इसलिए नही बोलता है। तब कहा कि तेरा प्राण नही मारा जायगा} तू असली 
बतला दे कि क्या माजरा है ? इस भाति रावण मुख्य शत्रु को जानना चाहता है। 
सठ सम्वोधन से निलंज्जता ध्वनित है। भाव यहु कि बन्ध से तुझे लज्जा नही 
है | वघ के लिए में क्षमा प्रदान करता हूँ । 

चारो प्रश्‍न सुनकर हनुमानुजी मुख्य अभिप्राय रावण का समझ गये। अत. 
दूसरे प्रश्न का उत्तर पहिले देता उचित समझा | रावण का बल पर बड़ा ध्यान है । 
इसलिए बर निरूपण द्वारा ही परिचय देते Si इसी ब्याज से उपदेश भो करते हैं । 
्रह्माण्डो के समूहो की रचना माया जिसके बल से करती है। यथा : एक रचइ 
जग गुन वस जाके प्रभु प्रेरित नहि मिज बेळ ताके। wa निमेप मह्‌ भुवन 
निकाया | रचइ जासु अनुतासन माया । अथवा राक्षसो का परम बल माया है। 
उस माया को भी प्रभु का ही बल है। 


जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पाळत सृजत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 


अर्थं : 2 दशशीश ! जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन सर्जन 
और संहार करते हैं। जिसके वल से सहुस्रमुखवाले शेपजी पर्वत और वच के 
सहित समस्त ब्रह्माण्ड को सिर पर धारण करते हैं। 

व्याख्या : माया का आधिपत्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डो पर है और विधि हरि हर 
का आधिपत्य एक ब्रह्माण्ड पर रहता है। यथा SH लोके प्रति भिन्न विघाता । 
भिन्न विष्णु सिव मनु दिति त्राता । सो वे भी उसी के बल एर अपना काय करने 
मे समर्थ होते हैं। किसी कल्प मे शिवजी से ही सृष्टि gel किसी कल्प मे ब्रह्मदेव 
ते और किसी मे बिष्णु से सृष्टि हुई! इसीछिए गोहवामोशी क्रम नही देते । facta 
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के लिए पालत और हरि वे लिए सृजत कह दिया * सृष्टि की विचित्रता कहते हैं 
कि दस सिर वाले को भी बनाते हैं। माया ब्रह्माण्ड बनाती है। उन ब्रह्माण्डो मे 
उत्पन्न होकर भिदेव सृष्ट्यादि करते हैं। ब्रह्माण्ड के अधिपतियों को कहकर उसके 
भाधार का हाल कहते हैँ . महसानन के सामने दशानन क्या है। ब्रह्माण्ड भुवन 
बिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। वे भी प्रभु के बल से ही ब्रह्माण्ड उठाये 
हैं . तुभ केलास उठाकर ही कृत कृत्य बने बैठे हो । 


धरे जो बिबिध देह सुरत्राता | तुम्ह से सठन सिखावनु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेहि भजा | तोहि समेत नृप दल मद गजा ॥४॥ 
खरदूपन fafa अरु बाली । वधे सकल अतुलित बलसाली ॥५॥ 


अर्थ : जो देवत्ताओ को रक्षा करनेवाला अनेक प्रकार के शरीरो को 
धारण करता है । जो तुमसे शठो को सिग्वावना देनेवाला है। शिवजी के कठिन धनुष 
को जिसने तोडा ओर तुम्हारे सहित राजसमाज के मद का भद्ध किमा । जिसने 
सब अतुलित बळशाली खरदूपणं निशिरा और वालि का वध किया | 

व्याख्या वे ही सुरनाता हैं। देवताओ को रक्षा के लिएं अनेक प्रकार का 
शरीर धारण करते हैँ। यथा: मीन कमठ सूकर सर हरी] वामन परसुराम 
ayaa | जव जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । माना तनु घरि gale नसायो। रावण 
ने शठ कहा था। उसी के उत्तर मे कहते हैं तुमसे aos सिखावन दाता। 
शठ विनय से मही मानते दण्ड से ही मानते हें। सो तुम से शठो के लिए ही जो 
देवताओ का वुरा चाहते है। यथा ' तिन्हकर मरन एक बिधि होई । कहां बुझाइ 
सुनहु अब सोई। फिर शरीर धारण किया है। परशुरामावतार तक ऊपर कहा 
था । अब रामावतार कहते हैं। शिवजी का धनुष तोडना मानवी शक्ति के बाहर 
की वात थो। उसे भी जिसने तोडा। वहां तुम भी थे। तुम्हारा भी पराभव हो 
चुका है। तुम उन्हे भली प्रकार से जानते al यथा : जनक समा भगनित 
भुवपाला । Wares बल age बिसाला। भजि धमुप जानको वियही । तब 
सग्राम frag किन ताही । और भी सुनो । खरदृषण रावण के समान वलवाले थे | 
वारि अधिक वलवाला था । तथा अतुलित बलशाली विराध आदि सबको मारा | 
अब केवल तुमही बच रहे हो | सो तुम्हारा भी योग आ गया है। उनसे विरोध कर 
a3 हो ओर यह भी नही जानते कि-- 

दो. जाके ae छवलेश तें, fag चराचर झारि। 

तासु दूत मे जा करि, हरि आनिहु प्रिय नारि ॥२१॥ 

अर्थं जिनके बल के लवलेश मात्र से तुमने चराचर को जीत लिया और 
जिनकी प्रिय पत्नी वो तुम हरण कर छाये हो उन्ही का मै दूत हूँ । 

व्याख्या , उन्ही के वळ का खव ब्रह्मदेव और शिवजी मे है। यथा: जेहि 
सुख सुधा सिंधु सीकर ते सिव बिरश्चि प्रभुताई । और उनके बल का aa तुम्हारे 
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मे है। यथा : मैं ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा। इसीलिए लबलेश कहा | उससे 
तुमने चराचर को जीत fear) यहाँ तक द्वितीय प्रश्‍न का उत्तर देकर प्रसङ्ग प्राप्त 
प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैँ कि जिसकी प्रिय स्त्रो को हरण कर लाये हो : उसो का 
मे दूत gl भाव यह कि तुम्हारा अनुमान ठोक नहीं। मे किसी का भेजा बाग 
उजाड़ने के लिए नही आया हूँ। जिसका तुमने इतना अपकार किया है उसी का 
भेजा हुमा सीताजी को देखने अभ्या हूँ : इससे स्वयं राजा रावण का अपराधी 
होना सिद्ध किया | 


जानउँ मे तुम्हारि प्रभुताई! सहसवाह सन परी wasn 
समर बालि सन करि जमु पावा । सुनि कपि बचन बिहुंसि बहरावा ॥१॥ 


अर्थ : में तुम्हारी प्रभुता जानता gt सहसबाहु से तुम्हारी लडाई हुई थी 
और वालि से भी युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया है ) SANNA का वचन सुनकर 
उसने हसकर बात उड़ा दो : वाह वाह कर दिया | 

व्याख्या : कीधो स्वन सुनेहि नहि मोही । देखउँ अति असक as त्तोही | 
इस तीसरे प्रश्‍न का अब उत्तर देते हैं कि केवल कान से सुना हो नही है। मेरी 
व्यक्तिगत जानकारी है। सहस्राजुन से लडाई पड़ी थी। भाव यह कि जीतोगे वया ? 
लड़ाई ठान देना ही तुम्हारी प्रभुता है। यह भी यश हुआ कि रावण वारि से लड 
गये थे। भाव यह कि तुम्हे बळाबल का परिज्ञान नही है। भला आज तक कोई 
योद्धा प्रतिद्वन्द्वी के कोखतले रहा हो ? यह यश अकेले तुमने ही पाया है। तुम्हारी 
प्रभुताई जानकर हो में भशद्धू Fl इन बातो को रावण ने हुँसकर उडा दिथा। 
जिसमे जो न जानता हो वह यहो समझे कि रावण द्वारा इनका पराभव 


हुआ होगा | 
aad फल प्रभु छागी भूखा । कपि सुभाउ ते तोरेउँ ear ll 
सबके देह परम प्रिय स्वामी | मारहि मोहि कुमारग गामी ॥२॥ 


' अर्थःहेप्रभो। भूख लगी थी सो फल खा लिया। वानर स्वभाव के 
'कारण वृक्ष तोड़ा । है स्वामी ! देह सब को प्रिय है। कुमागे मे चळमेवाले मुझे 
मारने लगे | 

व्याख्या : चौथा प्रश्न मारे निसिचर केहि अपरावा का उत्तर देते हैं। 
जिस अशोक वाटिका का फल खाया उसका वह प्रभु है! इसलिए प्रभु सम्बोधन 
यहाँ दिया । अथवा जहाँ तक दूत सम्वन्धी बातें कहते रहे तहां तक We के उत्तर 
में शठ ही कहा । और जब व्यक्तिगत अपराध का उत्तर माछ मालिक के सामने 
देना पड़ा : प्रभु कहते हैं। अत्यन्त भूख मै फल तोडकर खा लेका कोई अपराध नही 
है और न स्वभावानुसार आचरण ही अपराव १ | पेड तोडना तो बन्दर का स्वभाव 
ही है। अतः इन दोनो प्रक्रियाओ मे मेरा कोई अपराध नहीं है । 
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तुम्हारे निसिचर कुमागंगामी हैं। हाँका भी नही सोधे सीघे मारना ही 
प्रारम्भ कर दिया । आप तो महिप मनुप घेनु खा जाते हैं। मुझे फळ खाने पर 
मारने छगे। मैंने देखा किन बोलँगा तो ये मार ही डालेंगे। मुझ शस्त विहीन 
पर अस्त्र शस्त से प्रहार करने लगे । आत्मरक्षा तो सभी करते हैँ । क्योकि ब्रह्मदेव 
से लेकर स्तम्त्रपयंस्त देह तो सबको परम प्रिय है। इसमे सेना का अपराध कहा । 


जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर alas तनय तुम्हारे ॥ 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभुकर काजा ॥३॥ 


ag : जिन्होने मुझे मारा उन्हे मेने भी मारा। तिसपर तुम्हारे पुत्र ने मुझे 
बाँध लिया । मुझे अपने बाँचे जाने की कुछ भी लज्जा नही है। में तो अपने प्रभु 
का कार्य किया चाहता हूँ। 


व्याख्या : फिर तो लड़ाई छिड गयी | जिन्होंने मुझे मारा उसे मेंने मारा। मे 
निरपराध हूँ। आप प्रभु हैं। वेद के भाष्यकार हँ । स्वय वेद कहता है। योऽस्मान्‌ 
धूवँयति त वय धूर्व॑यामः। जो हमें मारता है उसे हम मारते हैं। भला वे तो 
साधारण सेनिक थे। तुम्हारा बेटा तो राजकुमार है। उसे तो न्याय करना ar | 
उसने उलटे मुझी को बाँध लिया। अपराध राजकुमार का है मेरा कुछ भी नही। 
इससे मेघनाद का अपराध कहा । 


कहु सठ तोहि न प्रान कर वाधा का उत्तर देते Fi पहिले सठ कहने का 
उत्तर । तोहि से सठन्ह सिखावन दाता कहकर fear) भब दूसरी बार जो शठ 
शब्द का उपयोग किया उससे ध्वनि ag निकली कि तु निळंज्ज है। बँधने पर 
भी वेपरवाह दिखायी पड़ता है। इस पर कहते है कि मुझे बँध जाने को लज्जा 
नही है। क्योकि लज्जा तो जुगुप्सित कर्म करने से होती है। स्वामी के कार्य 
सम्पादन के प्रयतत में बाँधा जाना शोभा है। भाव यह कि में नागपाश के बन्धन 
मे नही हूँ | स्वामी का कार्य किया चाहता हूँ। इसलिए वेधा हुआ आया हूँ । दूसरे 
उपाय से तुम्हारे तक पहुँच न होती | 


बिनती aed जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥४॥ 


भर्थं : हे रावण ! में हाथ Meat विनती करता हूं। अभिमान छोड़कर 
मेरी सीख सुनो तुम अपने कुछ को विचारकर देखो । श्रम छोड़कर भक्त भयहारी 
भगवान्‌ को भगो । 

व्याख्या " अब निज प्रभु का काज कह रहे हैं। महात्मा लोग हाथ जोड 
बिनतो करके भी उपकार करते हैं। राम भक्ति से ara साक्षात्‌ शिवजी अपने 
भक्त के कल्याण के लिए हनुमान्‌ रूप से हाथ जोडकर विनती कर रहे हैं। मोर 
सिखाबन सुनहु : कहकर अपना गुरु होना भी द्योतित कर रहे हैं। नही तो विनती 
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करनेवाळा I गरज कहता है। सिखावन नही देता। मान रहने से सिखावन 
काम नही करता | इसलिए पहिले मान छोड़ने को कहते हैं ! 

सिखावन यह है कि तुम विद्वान्‌ हो। कुल ada छोड़ो। जिस मागं से 
बड़े लोग चले हों उसी मागे से चलना चाहिए । तुम्हारे पितामह कैसे भजन करने- 
वाले हँ । तुम्हारे पिता केसे भजन करते है। भाई केसा भक्त है। सब भक्त भयहारी 
को भजते हैँ। तुम भ्रम में पड़ गये हो। तुम में भजन करने की शक्ति है। यह 
बात गलत है कि : होइहि भजन न तामस देहा | तुम भजन करो | वेर करने से 
दुयंश होगा । भजन करणे से वे तुम्हारे वञ्च हो जायंगे। अथवा जो तुम्हें इनके 
मनुष्य होने का भ्रम है उसे छोड़कर इनका भजन करो | 


जाके डर भति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयर कबहु नहि कीजे।मोरे कहे जानकी AT ॥५॥ 


' अथे : जो देवता राक्षस चर अचर सबको खा जाता है। ऐसा काल भी 
जिसके डर से अत्यन्त डरता है। उससे कभी वेर न करना चाहिए। मेरे कहने 
से जानकी की दे दो । 

व्याख्या : भगजग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा | 
काल का पेट कभी नही भरता । 

ऊमरि तरु विसाङ तव माया] फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ 
जीव चराचर जन्तु समाना | भीतर बसहि न जानहि आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय Std सदा सोउ काला ॥ 

, काळ च्याल कर भच्छक जोई | विषम बली ते वादि बेर को बढ़ावनो | 
ऐसे विषम बलवान से तुम वेर बढ़ा रहे हो। वे तुमसे वैर नही करते | अभिमानी 
बात समझ जाने पर भी अभिमान के कारण से बात नही मानता । इसलिए, 
हनुमानजी बहते हैं: मेरे कहने से जानकी दे दो। भाव यह कि तुम्हारे ऐसे 
अभिमानी के लिए सुअवसर है। तुम कह सकते हो कि उनका दूत आकर हाथ 
जोड़ विनती करने लगा तो मेने दे दिया ) दुसरा भाव यह कि गुरुजी का अनुशासन 
है । अपने शिष्य से कह रहे हैं कि मोरे कहे जानकी दीजे । तीसरे यह भो द्योतित 
किया कि ये सब बातें मै अपनी ओर से कहता हूं । प्रभु ने तुमसे कहने के लिए 
नहीं भेजा है | 

, दो. प्रनतपाल रधुनायक, करुनासिधु खरारि। 
गए सरन प्रभु राखिहें, तब अपराध बिसरारि ॥२२॥ 
'. ad: खरारि रघुनायक प्रणतपाल और करुणासिन्धु हैं। शरण जाने पर 
तुम्हारे सब अपराधों को भूलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे । 
व्याख्या : यदि अपराध बी गम्भीरता से तुम निराश होते होतो मत et 
mata खरारि हैं। दुष्टो के भाश के लिए ही उनका प्रादुर्भाव है। तथापि रघुनायक 


4 (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१२ सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान १७७ 


करुणासिम्धु हैं । एक बार के प्रणाम से अपना लेते हैं। रघुनायक से कुछ का उत्कप॑ 
कहा । प्रणतपाल से ब्रत कहा । करुणासिन्धु कहकर स्वभाव कहा | प्रभु कहकर 
उनका सामथ्ये द्योतित किया । राखिहें बहने से भाव यह कि तुम्हारी प्रभुता वनी 
रहेगी। अपराध तो क्षमा हो हो जायगा | वे तुम्हारे अपराध का स्मरण भी न 
करेंगे | यथा : वानि विसमरन सील हें मानद अमाव को। निज गुन अरिकृत 
अनहितौ दास दोष सुरति चित रहत न दिये दान की ! 


राम चरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम PE ॥ 
रिषि पुलस्ति जस विमल मयंका । तेहि ससि महँ जनि होउ कलंका ॥१॥ 


' अथ : रामजी के चरणों को हृदय में घारण करो और SY का तुम अचल 
राज करो | पुछस्त्य ऋषि का यश निमेंळ चन्द्रमा के समान है। उस चन्द्रमा में 
तुम कलद्ध न बनो | 


व्याख्या : अभी तक wer में तुम्हारा राज्य अचल नही gat) छीन छोर 
की वस्तु छीन छोर में हो चलो जाती है। में तुम्हें राज्य को अचल करने का 
मन्त्र बतळाता हूँ । श्रीरामजी के चरण कमछ को हृदय में धारण : अचळ करो | 
उन चरणों से लक्ष्मी पुथक्‌ नही हो सकती | यथा: यद्यपि परम चपळ श्री सन्तत 
थिर न रहति wag | हरि पद THT पाइ अचल भइ करम वचन मनहूँ। भभी 
माँ से यहो मन्त्र मिला है : रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु। सो 
ब्रह्मास्त्र ने काम न किया | नागपारा व्यथं हुआ | अतः वही उपदेश देते है। रावण 
के मन में बात बैठती न देखकर कहते हैं कि इस चन्द्र में कलड्डू है। ऋषि पुलस्त्य 
का यश ऐसा चन्द्र है कि उसमें कळड्धू नही है। कपूत फे उत्पन्न होने से कुल में 
कल छगता है । जो अपयश भाजन प्रियजन Et हो वही कुळ Tees | 
यथा : कुछ कलंक जेहि जनम्मौ मोही | अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । स्त्री चौरी 
का अपयश भी होगा सौर तुम्हारे अपराध से सथ प्रिय जन मारे जायेंगे । 


राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
वेसन हीन नहि सोह सुरारी । सब भूषम भूषित बर नारी ॥२॥ 


; अर्थ : राम नाम के विना वाणी की शोभा नही | मद मोह छोड़कर विचार 
कर देखो । हे देवताओ के शत्रु सब गहनों से भाभूपित श्रेष्ठ स्त्री की शोभा बिता 
कपड़े के नही होती | 

व्याख्या : आहार, निद्रा, भय और मेथुन का भाव पशु भी आपस में प्रकट 
केर ही लेते हे। वाणी की विशेषता तो भगवन्नाम ग्रहण मे ही है। मद मोह के 
परित्याग मे पुरुपायं अपेक्षित है। भोग तो प्रारव्धाधीन 81 तू पण्डित है। मद 
मोह का परित्याग कर ।' मोहनिशा है। उसमें मद : अभिमान ही अन्धकार है। 
पथा : त्यागहु तम ' अभिमाय । इसी अन्धकार के कारण तुम्हे बीस आँख रहते 
दिखायी नहो पड़ता | 
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वरनारी अर्थात्‌ सौभाग्यवती चन्द्रवदनी गहनो से भली भाँति सजी हुई होने 
पर भी पिना सारी फे अदशंनीया होती है। इसी भाँति तुम्हारी वाणी मे सभी 
उलपं विधायक गुण है। पर राम नाम की सारी नही है। अत' अमङ्गल रूपा 
है। रावण राम नाम नही लेता | आवश्यकता पडने पर अन्य कल्पित शाब्दो से 
काम चलाता है। यथा वह तपतिन कर बात add हौ मारिहौं भूप दोउ 
भाई | जिनके बल कर गर्व ताहि इत्यादि | अतः पण्डिताई भी तुम्हारी व्यर्थ गयी । 
रह्‌ गयो सम्पत्ति प्रभुताई । उसकी भी गति सुनो । 


राम विमुख सपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिन पाई ॥ 
सजल मूळ जिन्ह सरितन्ह नाही । वरपि गएं पुनि तबहि सुखाही ॥३॥ 

अर्थं : जो राम विमुख हैं उनकी सम्पत्ति और प्रभुताई ठहरती नही | 
उसका पाना न पाना बराबर हो जाता है। जिन नदियो के उद्गम स्थान मे जळ 
नही है वर्षा हो जाने पर वे सुख जाती हैं । 

व्याख्या ' यरसाती नदियों मे भी कभी मेघ की बर्षा से वाढ आ जाती है। 
नही तो साल भर वे सुखी ही पडी रहती St इसी भाँति सम्पत्ति ओर प्रभृताई 
कभी राम विमुख को भी हो जाती है पर ठहरती नही । उससे कोई वास्तविक लाभ 
नही होता | अथ का फल धमं है काम नही है। वह तो भवान्तर प्रयोजन है | 
राम विमुख की सम्पत्ति और प्रभुताई का पर्यवसान काम मे होता है। महा 
प्रयोजन सिद्ध नही होता । इसीलिए : पाई बिन पाई कहा । पाई बिना दिये केवल 
ay लिखने से द्रव्य का बोध नही होता। पाई देने से सोका अर्थ सौ रुपया 
है Yoo) | उसी पाई बिना १०० का कोई अर्थं नही होता। राम के सम्मुख होना 
पाई है | उसी से सम्पत्ति का बोध होता है | जाय रही का उदाहरण देते हैं | 

राम विमुख मे भी सुक्त मेघ की वर्षा से कभी सम्पत्ति ध्रभुताई की बाढ 
याजाती है। यथा . छुद्र चदी भार चली तोराई 1 जस थोरेहु धन खळ TATE । पर 
वह जल ठहरता नही । भाता है ओर निकळ जाता है । इसी भाँति तुम्हारी सम्पत्ति 
और प्रभुताई भी ठहरनेवाली नही है। भगवच्चारणारविन्द सजल मूळ है। वहाँ 
से सम्बद्ध सम्पत्तिरूपी नदी कभी नही सूखती | 
सुनु दसकंठ कहौ पन रोपी। बिमुल राम नाता नहि कोपी ॥ 
संकर सहस बिस्नु अज तोही! सकहि न राखि रामकर द्रोही ॥४॥ 


अर्थं : हे दशशीश ! सुनो । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि रामविमुख होने से कोई रक्षक 
नही होता | हजार THT विष्णु और ब्रह्मा राम के द्रोही की रक्षा नही कर सकते | 

व्याख्या : यदि कहो कि मेरे लिए यह नियम लाग्‌ नही है। मेरी सहायता 
शाद्धरडी और ब्रह्मादेव करेंगे। यथा: साहिब महेस सदा सकित wa मोहि निज 
तप साहस बिरचि लियो मोळ है। इसपर कहते हैं कि मैं प्रणपुवंक कहता gt बोई 
इसे अन्यथा नही कर सकता। जब्चतक्र रामजी विमुख नहीं हैं तमी तक वे भो 
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रक्षा कर सकते हैं। रामजी के विमुख होने पर कोई रक्षा नही कर सकता। 
यथा : घरि निज रूप गयउ पितु पाही | रामविमुख राखा तेहि नाही : जवाब दे देते 
हैँ कि मेरी की हुई रक्षा नही हो सकती । 

यदि कहो कि मैने शिर चढ़ाया है रक्षा क्‍यों न करेंगे? इसपर कहते हैं 
कि उनके सामर्थ्यं की वात नही है। उनकी प्रभुता स्वतः सिद्ध नही है रामजी की 
दो हुई है। यथा : बिधिहि विधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जिन दई । सो 
जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगळ मई : रामविमुख की रक्षा वे कर नही 
सकते । यथा : HIE वेठ न कहा न ओही। राखि को सरक रामकर द्रोही | 


दो. मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक, कृपासिधु भगवान URAL 


अर्थं : मोह ही जिसका मूल है ओर बहुत से शूखों का देनेवाला अभिमान 
अन्धकार रूप है। इसका त्याग करो और रघुनायक कृपासिन्धु भगवाम्‌ 
राम को भजो | 

व्याख्या : मोह मानस व्याधि का मूल है ओर अति भमिमान संसार का 
मूल है। यथा : मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तथा संसृत मूल सूल प्रद माना | 
सकरू सोक दायक अभिमाना : अथवा मोह रात्रिमे अभिमान रूपी अन्धकार 
छाया रहता है। इस अभिमान को छोड़ो | पुरुषार्थ करके रामनाम रुपी चन्द्र को 
स्थान दो तो यह मोह रात्रि पलटकर राका रजनी रूपी भक्ति हो जावे। war: 
राका रजनी भगति तब रामनाम सोइ सोम : तव तुम्हें सूझ पड़ेगा | नही तो तुम्हें 
सूझता नहो है। मानस व्याधि के मूळ मोह ओर शूलप्रद अभिमान को भजते हो 
PINAY भगवान्‌ को नही भजते | 


जदपि कही कपि अति हित वानी । भगति विवेक बिरति नयसानी ॥ 
बोला विहंसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी ॥१॥ 


अर्घ : यद्यपि हनुभानुजी ने अत्यन्त fea की वाणी कही 1 जिसमें भक्ति, 
ज्ञान, वेराग्य ओर नीति सनी हुई थी। ag महा भभिमानी खूब gar और बोला 
कि मुझे तो यह बन्दर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला । 

व्याख्या : इस लोक या परलोक का उपदेश हित है और दोनों लोक के 
कल्याण का उपदेश अति हित है। संक्षेप से हनुमानजी के उपदेश में ब्रह्म निरूपण, 
अवतार निरूपण, अवतार का कारण, रामकथा, दोप त्याग, गुण ग्रहण, रक्षा का 
उपाय पारणागति आदि का निरूपण ar) अतः उसे अतिहित कहा तथा उपासना 
काण्ड, ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड की संमत वात कही । धर्माय और बाम का 
सामञ्ञस्य जिसमें हो ऐसा माग बतलाया । भजन से उपक्रम यथा: भ्रम तजि 


१. Fo प्रतियो में यह पाठ भेद हैं । इरिदि हरिता विधिहि दिधिता fale सिवता जो दई १ 
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wag और भजन से हो उपसंहार प्रिया। यथा : भजहु राम रघुनायएहि : अत" 
भक्तिरससानी वाणो हुई तथा मान तजि से उपक्रम और त्यागहु तम अभिमान से 
उपसहार करके विवेक्सानी वाणी बही। देखहु तुम निज कुर्लाह बिचारी से 
उपक्रम ओर तेहि कुल महि जनि होहि वळंका से उपसंहार करते हुए विरत सानी 
वाणी कहो तथा तासो वेर कबहुँ नहि कीजे से उपक्रम करके तथा बरखि गएँ पुनि 
तर्वाह सुणाही से उपसहार करके नयसानो वाणो कही | 

जो उचित शिक्षा न सुने बह महा अभिमानी है । यथा: अस कहि चला 
महा अभियानों : इतनी देर तफ हँसी रोके रहा। उपदेश समाप्त होते ही gar 
मन मे यह भाव है कि में पण्डित वेदो का भाष्यकर्ता मुझे यह बन्दर गुरु बनकर 
उपदेश करने चला हे | 


मृत्युः निकट आई ae तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उछठा होइहि कह agar । अति भ्रम तोहि प्रगट मे जाना ॥२॥ 


अर्थं : रे खछ । तेरे निकट मृत्यु आागयी है। तू मघम मुझे सिखाने चछा 
है। हनुमानजी ने कहा कि उलटा होगा। क्योंकि मति भ्रम तुझे है मैंने स्पष्ट 
जान लिया । 

व्यार्‍या : रावण बोला फि तू खळ है । साधु होता तो मुझसे सीखने आता | 
जिसवी मृत्यु निकट आती है उसी को मुझे सिखाने का साहस होता है। भला 
मुझे कोई क्या सिखावेगा? तिस पर यह अघम है। यथा: अस में अधम सखा 
सुनु ओर में उत्तम gl यथा : उत्तम कुछ पुछस्त्य कर नाती . अधम का उत्तम को 
सिखावन देने का हौसला ही मृत्युसूचक है। 

हनुमानजी मे कहा कि उलटा होगा । भाव ag कि मृत्यु तेरे निकट है और 
बतलाता है कि मेरे निट है यह उटी बात है। क्योकि मतिभ्रम तो get हुमा 
है। मुझे तो मतिभ्रम है नही । यह वात मै स्पष्ट देख रहा हैँ भौर जो कालवश हो 
जाता है उसे मतिञ्रम होता है। यथा: निकट कार जेहि भावत साई | तेहि अम 
होइ तुम्हारेहि नाई । मे हितोपदेश देता हूँ तुम्हे अविनय प्रतीत होता है अथवा 
तेरी खलत्ता तो मेरी आँखो देखी हुई बात है। यथा: बहु बिधि खल सीतहि 
समुझावा ` सो तू अपने को साधु मानता है और मे हाथ जोड़कर हित कर रहा 
हुँ । सो मुझे खल ठहराता है । यह स्पष्ट मतिञ्नम है। 
सुनि कपि वचन बहुत खिसिआना । aft + हरहु मुढकर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥३॥ 

अर्थं : हनुमानजी का वचन सुनकर बड़ा झल्छाया : भौर आज्ञा दिया कि 

। १, यहाँ चित्रालद्धार है । 
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इस मूढ का प्राण क्यों शीघ्र ही नही हरण कर Sa | सुनते ही राक्षस मारने दोड़े। 
तब तक मन्त्रियो के साथ विभीषणजी आगये । 

व्याख्या : वात सच्ची थो। कोई उत्तरतो था हो नही अतः झल्लाया | 
रावण जब झल्लाते है तब प्राण लेने पर तैयार हो जाते हैं। यथा: Tea बचन 
सुनि काढि असि बोला अति खिसिआन। तब सक्रोध निसिचर खिसियाना | 
काढेसि परम कराल कृपाना : इसलिए प्राण हरण की आज्ञा देता है। हनुमानजी 
को मूढ कहता है कि यह सच्ची वात नही समझता। पशु को शिक्षा देने का 
अधिकार वया है ? 


हनुमानजी रावण के सन्निकट खडे हैँ और जिनका वध दण्ड देने का काम 
है वे दूर खड़े हैं दरबार भी बहुत बड़ा है। अतः निशाचरो का दौडना लिखते है । 
विभीषण का बहुत बड़ा दर्जा है। इनके सचिव अलग है इसी से रावण ने कहा कि 
करत राज लका सठ त्यागी। इनके सचिवो के लिए भी दरवार मे स्थान है। 
विभीषण के आते ही कार्य बन्द हो गया । वयोकि इनको सम्मति से राय पलट 
सकती है अथवा विभीषण के इगित से सब ठहर गये | 


नाइ सीस कर बिनय बहुता । नीति विरोध न मारिय दुता ॥ 
आन दंड कछु करिय गोसाई। सवही कहा मंत्र भल भाई ।।४॥ 
सुनत विहँसि ater दसकंधर। अंग भंग करि पठइअ बन्दर ॥५॥ 


अर्थं : सिर नवाकर और बहुत विनय करके कहा कि दूत को मारना नही 
चाहिए | यह बात नीत के विरुद्ध है | है गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय। 
सबने कहा कि यह मन्त्र ठीक है। यह सुनकर रावण हँसकर बोला | अच्छा तो 
मङ्ग भङ्ग करके बन्दर को यहाँ से मेज दो | 

व्याख्या : प्रणाम के पश्चात्‌ वड़ो विंनती की क्योकि राजाज्ञा को रोक दिया 
ओर बिना पूछे सम्मति दे रहे हैं। विनय यथा . आप सम्राट्‌ हैं। महापण्डित हैं । 
नीतिशास्त्र के आश्रय हैं। आप नीतिपालन नही करेंगे तो कोन करेगा ? दूत अवध्य 
है । इस्त्रो के निकल पड़ने पर बन्धुओ के वध पर भी तथा कडी बात बोलता 
हुआ भी दूत अवध्य है । यथा : उद्यतेष्वपि शस्त्रेपु बन्धुवर्यवृधेष्वपि । पोरुपाण्यपि 
जल्पन्तो वध्या दूता न भूभुजा | प. त. 1 

यदि ag यध्य ही हो तो कोई दूसरा दण्ड दीजिये | सबने कहा कि वात तो 
ठीक है । दूत अवध्य है! सबहो अर्थात्‌ उन सव लोगो ने जिनको मन्त देने का 
अधिकार है एक स्वर से यही वात कही | सभी चाहते हें कि वध दण्ड न alt az 
अवध्य है वडी भारी विपत्ति आकर खड़ो हो जावेगी | दुसरे प्रकार के दण्ड के लिए 
बाहर जाना होगा । समा मे तो उपद्रव न होगा | 


रावण सबके ऐकमत्य पर हँसे अथवा इस बात पर हँसे कि देखो सत्रको कैसा 
VATS बनाता हूँ । अथवा मेरा पुत्रवघ हुआ । इनकी क्या हानि हुई? अथवा मेरे 
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घर के नीतिमूति भागये। अब इनकी नीति चली | वध वे बदले मे बन्धन नही 
कहता | क्योकि यह बँधने पर भी अपराध करता है। इसका जङ्घ भङ्ग कर दो | 
पर इस भाँति कि यह ay AY होने पर छोटकर मालिक के पास जाने लायक रहे । 


दो. कपि के ममता पूंछ पर, सवहि कह्यौ समुझाइ । 
तेल वोरि पट बाधि पुनि, पावक देहु लगाइ ॥२४॥ 


अर्थं : सबको समझाकर कहता हुँ। देखो | बन्दर की ममता पूंछ पर होती 
है । सो तैल मे कपडा डुबोकर उसे इसकी पूँछ मे बाँधकर फिर आग लगा at | 
व्याख्या : बन्दर जाति YS होती हे । बेकार अङ्ग जो पूँछ होतो है उसी 
पर इनकी बडी ममता होती है। सो देखो कहीं पूँछ काट न लेना । इसकी पूँछ 
Tera | जलाने की विधि बतलाता है * इस भाँति बघ का घोरतम उपाय अङ्ग भङ्ग 
के व्याज से बतला रहा है । रावण अपने मन्त्र से राज्य करता है | किसी की सुनता 
नही | राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए मन्त्रो है मन्त्री भी समझे बेठे हैं कि हम 
लोग तो इनके कथन की पुष्टि करने के लिए इनकी सेवा मे हैं। भतः अस्तुति कर्राह 
सुनाइ सुनाई। मर यहाँ सब मन्त्रियो की सम्मति विरुद्ध हो ययी फिर भी ag 
अपनी ही बातत रखता है। कहने के लिए अङ्ग भङ्ग की आज्ञा है । पर वस्तुत, ag 
अति यातनामय वध दण्ड दे रहा है । 
पृछहीन वानर ag जाइहि तव सठ निज नाथहि लेइ आइहि ॥ 
जिन के कीन्हेसि बहुत वडाई | देखउँ मे तिम्हके प्रभुताई ॥१॥ 
अथं . बिना पूँछ का होकर जब्र बन्दर जायगा तत्र यह शठ अपने मालिक 
को ले आवेगा | जिनकी इसने बहुत वडाई को है उनका पुरुपाथ में देखुँगा । 
व्याख्या : रावण कहता है वि ऐसी पूँछ जलाओ कि कुछ भो शेप न रहे। 
जिस वस्तु पर ममता होती है उसके वियोग से प्राणो ढु खी होता है। इसे जब पूँछ 
हीन होने का दु.ख होगा तो यह स्वभाब से शठ है जाकर निश्‍चय अपने मालिक 
को लेकर अपनो पूँछ का बदला चुकाने के लिए भावेगा । इसक्रा पुरुषार्थं तो देख 
लिया गया | अव इसके मालिक का पुरुपार्थ देखना है | उसे यह जाके डर भति काळ 
डराई । पाइ जासु वळ विरचित माया भादि कहकर वडी प्रशसा करता है) अब 
उसका FEI देखना है | तुम लोग जानते ही हो कि मुझे सदा प्रतिभट से युद्ध करने 
को इच्छा रही पर बही कोई मिला नही । यथा: रन मद मत्त फिरइ जग घावा । 
प्रतिभट खोजत Tag स पाखा । यह एक प्रतिभट तला रहा है। पर मै उसे वनो 
मे कहाँ खोजता किेगा। भले यह उसे बुला खाबेगा यह aT बात राब ते 
प्रवञ्चनामय कही है । वस्तुत. उसके हृदय का भाव यह्‌ है कि पूँछ के जलाने मे 
ही यह पीडा सहन न कर ATA पे कारण आप ही छटपटाकर मर जायगा नहीँ 
तो वह पुंछ काट लेने को आज्ञा देता । जलाने मे कोन सी फळ fafa विशेष थो ? 
इस भाति से aa बनाकर वह अपनी प्रथम आज्ञा को ही और भी Menges 
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स्थिर रखना चाहता है | सबको दिखाने के लिए और विशेषतः बिभीषण को बेवकूफ 
बनाने के लिए दण्ड का रूप परिवतंन करके केवल भङ्ग भङ्ग की आज्ञा दे रहा है। 


बचन सुनत कपि मन मुसकाना । भइ सहाय सारद मे जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना i लागे रचे मूढे सोइ रचना URI 


अर्थं . यह बात सुनकर हनुमानजी मन ही मन मुसकुराये और कहने छगे 
कि मे जान गया कि भगवती सरस्वती सहाय हुई हैं। मूढ राक्षस लोग रावण का 
वचन सुनकर बेसी ही रचना रचने लगे | 

व्याख्या हनुमानजी यदि प्रत्यक्ष भुसकुराते तो राक्षस सावधान हो जाते कि 
कुछ दाल मे काला है। नही तो जिसे इतना कठोर दण्ड दिया जाय उसके चेहरे 
पर मुसकुराहट केसी ? हनुमानुजी की पहिले से ही इच्छा थी कि जिस नगर में 
जगदम्वा विरह ज्वाला मे जल रही है। जहाँ उन्हे मांगने पर अग्नि नही मिलती 
है उस नगर को ज्वालमाल के सुपुर्द कर देना ही प्राप्त है । पर जछानेवाला आततायी 
कहलाता है । इसलिए जलाते नही थे! महालक्ष्मी के दो रूप और है: १ काली 
और २ सरस्वती । सो महाबाणो स्प से तो ogra निवास ही कर रही है। 
यथा . काल राति निसिचर कुल केरी। पर यहाँ सरस्वती रूप सें मेरी सहायता 
करने पहुँच गयी | इन्हे पूँछ जलाने को सूझी । अब मुझे अग्निद भी नही होना पडा 
पूंछ मे आग छगने पर जिस भाति बन्दर भागते है उस भाति मुझे लड्डू मे इधर 
उघर दौडना और पूँछ पटका ही मेरे लिए शेप रहा । भागते समय स्पय आग 
लग जावेगी । में जाना का भाव यह कि में तो जगदम्बा की कृपा से समझ गया। 
पर ये मूढ नही समझ रहे हैं। 

राक्षसो ने रावण के वचन को सुना समझा कुठ नहो | न यही बात समझी 
कि रावण वस्तुत वघ दण्ड दे रहा है और न यही समझ पाया कि बन्दर की पूँछ 
मे आग लगाकर उसे छोड देने का अथं ही यह है कि वह अत्यन्त वेदना से नगर 
भर मे भागता और पूँछ पटकता फिरे ओर चगर मे आग लग जाय | इसीलिए कवि 


कहते हैं कि वे मूढ बहो रचना रचने लगे तेल मे पुराने कपडे भिगोने लगे और 
भिगा भिगाकर पूँछ मे छपेटने लगे | 


रहा न नगर वसन घृत तेला । बाढी पूंछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक कहं आये पुरबासी। मारहि चरन करहि बहु हाँसी Wail 


अर्थं . नगर मे घी तेल और छत्ते : पुराने कपडे . न रह गये | वन्दर ने खेल 

किया । पूँछ बढने लगी । नागरिक तमाशा दखने के लिए आ पहुँचे | लातो स मारने 
भौर खूर gat करने लगे | 

. ब्याल्या . यहाँ वतन का भयं जलाने योग्य पुराने कपडे हें। प्रसद्ध बल से 

अथ बरना पडा कि पहिले तेल मे fam भिगोकर बपड़ा पूँछ मे वाँधने लगे | पर 

जब हूनुमानुजी ने खेल विया पूँछ aga ठगी और नगर भर का तल समाप्त 
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हो गया तव उसके स्थान मे घी चुपड़मे wt) समाम मगर मे घर घर से माँ 
मांगकर पुराने कपडे जुटाये गये बे सय भी समाप्त हो गये | पर इन मूढो ने पूछ वे 
वढने पर ध्यान ही नही दिया | नगर मे शोर मच गया कि बन्दर की ‘ds जलार्य 
जा रही है | अत. आनन्द मे विभोर होकर मग्ररवासी इस क्रूरद्दश्य के अवलोकत 
के लिए वहाँ चले आये। आकर हनुमानुजी को लात से मारते है और आनन्द 
मानते हुँ। इन पापी कृपारहित हिंसक विश्व के परतापियो को वेदना के दृश्य वे 
देखने मे वडे आनन्दानुभव की आशा थी। बेचे हुए प्राणी के ऊपर लात चलावे मे 
उन्हें आनन्द विशेष का अनुभव हो रहा है। 


वार्जाह ढोल देहि सव तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 


६२. SFA प्रसङ्ग 


पावक जरत देखि हनुमंता | भयउ परम लघु रूप FLAT ॥४॥ 
निवुक चढेउ कपि कनक अटारी । भई सभीत निसाचर नारी ॥५॥ 


अर्थ . ढोल बजते है, सवलोग ताळियाँ Tea हँ । हनुमावजी को नगर में 
फिराकर फिर पूँछ मे आग लगा दी | आग को जळती हुई देखकर हुनुमानुजी तुरन्त 
बहुत छोटे रूप मे हो गये बन्धन से निकलकर वे सोते की अटारी पर चढ गये | 
उन्हे देखळूर राक्षस की स्तियाँ भयभीत हो गयी | 

व्याख्या : अब राक्षसो के आनन्द का वर्णन हो रहा है कि लात मारते ही 
थे अब ढोल भी बजने लगा | मारे आनन्द के तालियाँ पीट रहे हैं] इस दुदंशा 
से नगर मे घुमाये गये । भाव यह कि सभी नगरवासी भागवतापराध में सम्मिलित 


हुए। यथा : 
बसन बटोरि बोरि बोरि तेल तमोचर खोरि खोरि धाइ आइ बाधत लगूर हैं। 
ते सोइ कपि कीतुकी डेरात ढीलो गात के के लात को अधात सहै जी मे कहै कूर हैं॥ 
बाल किलकारी कै के तारी दे दै गारी देत as छागे बाजत निसाच ढोल qe | 


चालधी बढन छागी ate ठोर दीन्ही आगी विधकी दवारि केधो कोटिसत सुर है ॥ 
क, रा 


इधर हनुमानुजी दिन को नगर देख रहे हैं कि किस ओर से धावा करने मे 
सुभीत्ता होगा । प्रजारी का भाव यह कि पूँछ मे भली भाँति आग लगायी गयी 
जिसमे wat न। यथा " लाइ लाइ माग मागे बालजाल जहाँ तहाँ। TAT 
ने देखा कि आग भलीभाँति छग गयी। आग पूँछ नही जला रही है, कपडे मात्र 
जरू रहे है। इसलिए हगुमानजो को दाह का अनुभव नही हो रहा है। देखकर 
जाना कि थाग ने भलीमाति पवड़ लिया । तब आप तुरन्त रूघुरुप होकर बन्धन 
से निकल गये । पर पूँछ ज्यो की त्यो रही । बह छघु नही हुई। उसके लघु होने से 


ए ठे होकर गिर पडते | यथा : og छ निवुकि गिरि मेर ते बिसाळ 
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भो | कौतुकी कपीस कूदि कनक Hy चढ्यो रावन भवन चढि ठाढ़ो तेहिकाळ भो | 
तुलसी बिराज्यौ व्योम arent gard भारी देखे हहरात भटकाल सो कराळ भो। 
तेज की निधानु मानो कोटिक garg भानु, नख विकराल मुख ते सोई 
रिसिछाळ भो। 


. रावणका घर सबसे ऊँचा था। उसपर चढे हुए मेरु के समान हनुमानुजी 
ऊंचे और उनसे भी ऊंची उनकी जलती हुई पूँछ थी । यह दृश्य देखकर निशाचर 
की स्त्रियाँ डर गयी । यथा : 

बालघी fae विकराल ज्वाल माल मानौ हक लोळवे को काल रसना पसारी है | 
केधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु वीररस वीर तरवारि सी gard gu 
तुलसी सुरेस चाप Fal दामिनी कलाप केधों चली मेरु ते कृसानु सरिभारी है। 
देखे जातुधान जातुधानी ager कहे कानन उजारधौ अव नगर प्रजारी है॥ 


दो. हरि? प्रेरित तेहि अवसर, चले मरत उनचास। 
अट्टहास करि गर्जा, कपि बढि लाग अकास॥२५॥ 


अर्थं : उस समय हरि की प्रेरणा से उनचासो पवन चले | हनुमानजी अद्रहास 
करके गर्जे ओर आकाश मे जा BT | 

व्यारया : उनचासों : ४९ वायु प्रळय काल मे चलते है। सो हरि को प्रेरणा 
से उस समय लड्डा मे चले | इन्ही वायु मे से किसी की ग्रहगणो के घुमाने की शक्ति 
और किसी की मोक्ष तक पहुँचाने की शक्ति है। भाव यह्‌ कि गति मात्र ही वायु 
है । एक एक मणु बी गति मे मेद पड़ा । इतना बिना हुए लड्डू का दाह न होता | 
तव हनुमानजी ने समझ लिया कि हरि को भी इच्छा हें। अत्तः अमगल सूचक 
aged करते हुए गर्जे ओर श्वरीर ऐसा बढ़ाया कि सिर आकाश मे सटा हुआ 
मालूम होने लगा | 


देह fae परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला | झपट लपट बहु कोरि करारा ॥१॥ 
अर्थ : देह्‌ परम विशाळ है | परन्तु परम हलकी है । एक घर से दूसरे घर पर 
चढते हुए दौड़ने लगे नगर जलने लगा | लोग वेहाल हो गये। आय की करोड़ो 
छपटे झपट रही हैं । 
व्यास्या : लद्धा मे हनुमानुजी को आठो सिद्धियो से काम लेना पड़ा | ऐसे 
बिशाल शरोर मे बडी गुरुता होनी चाहिए थो। पर Teal एक्दम महो at} 


सामान्य बन्दरी की भाति एक मकान से दूसरे पर कूइते चले जाते हैं। नगर भर 
भे आग लग गयी। करोड़ो लपट की झपट लगमे छगी | लोग विकल हो गये | 


— ee 


१. समाधि : अलद्धार है । 
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लोगो की विकलता यथा : जरत निकेत घाओ धाओ छागी आगि रे) कहाँ तातु 
मातु आत भगिनी भामिनी भाभी ढोटे छोटे छोइरा अभागे MS भागिरे। क रा । 
पानी पानी पाची सब रानी अकुलानी कहे जात हें परानो गति जानी गज चाछिहै | 
बसन विसारे तन भूषन समारे नहि आनन सुखाने कहें acts कोऊ पालि | 


तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहि अवसर को हमहि उवारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई। बानर रूप धरे सुर कोई ॥२॥ 

मर्थं हाय रे वाप हाय tat! इस अवसर पर हमे कौम बचावेगा ? चारो 
ओर यह पुकार सुनायो पड रही है। हमने तो पहिले हो कहा था वि यह वन्दर 
नही है । वानर का रूप घारण किये हुए कोई देवता है । 

व्याख्या पुकार का वर्णन करते हुए कवित्त रामायण म कहते हैं 
प्रिया तु पराहि नाथ नाथ तू पराहि बाप बापतु पराहिपूत पूत तू पराहिरे। 
एक पर गाढे एक डाढत ही काढे एक देखत हैं sis कहे पावक भयावनो | ब रा | 
चीथिका बजारन प्रति अटनि अगारन प्रति पेवरि पगारम प्रति वानर विलाजिये। 
सब पुकार करते है कि इस अवसर पर हम बचानेवाला कोन है? 

युद्ध के समय भे ही लड्भावालो मे से कुछ ने निश्चय विया कि यहु वानर 
नही है। वानर मे इतना पराक्रम वहाँ? इस रूप भ बोईदव हें। नही तो नर 
कपि WIGS अहार हमारा | सो बात ठीक निकली | यह कोई देवता है। सभी सिद्धियाँ 
इसमे है । 
साधु अवग्या कर फल ऐसा | जरइ नगर अनाथ कर जैसा I 


जारा ane निमिष एक माँही । एक बिभीषण कर गृह नाँही Wat 


अर्थ साधु के अपमान वा यह फल है ££ नगर अनाय के नगर की भाँति 
जल रहा है । हनुमानजी ने पलक पडने म Sg जला दिथा। एक विभीषण का 
घर नही जलाया ) 

व्याख्या साधु अवग्या तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल कर हानो। 
नगर भर मे साधु की अवज्ञा की । पूँछ जलाने के लिए तेल घी alt कपडा बडे 
उत्साह से दिया। आनन्द मनाया। यथा वाजहि ढोल देहि सब तारी | छात 
मारा यथा मारहि चरन वरहि ag हाँसी | इसका कल यह हुआ कि सद्य ales 
कल्याण की हानि हुई। रावण ऐसे चाथ के रहते अनाथ सा नगर जल रहा है। 
सब प्रयत्न निष्फल गये । यथा 
गाज्यौ कपिगाज ज्यौ विराज्यौ ज्वाळ जाळ युत भाजे वीर धोर अकुछाइ उठ्यो रावनो | 
धामो धाओ धरौ सुनि घाए जातुधान धारि वारिधारा ged जलद ज्यो न सावनो ॥ 
ल्पट झपट झहराने हहराने बात भहराने भट परयो प्रबळ परावनों। 
zafa ढकेलि पलि सचिव चले ले ठेछि वाथ ना चलेगो बलु अनल भयावनो॥ 
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कोपि दसकध तव प्रलयं पयोद थोले रावन रजाइ घाइ आये qa जोरि के। 
कह्यो लकपत्ति लक वरत वृताओ बेगि वानर वहाइ मारी महावारि बोरि के ॥ 
भले नाथ | नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ ses मुसलधार बार बार धोरि के। 
जीवन ते जामी आसी चपरि. चोगुनी लागी तुलसी भभरि मेघ भागे मुख मोरिके ॥ 
इहाँ ज्वाल जरे जात उहाँ ग्लानि गरे गात सूखे सकुचात संघ कहत पुकार | 
जुगपट भानु देखे प्रलय FAY देखे सेप मुख अगिन दिलोके बार वार हँ॥ 
तुलसी सुन्यौं न कान सलिल सर्पी समान अति अचरज कियो बेसरी कुमार हें। 


अत्यल्प काल मे देखते देखते लका जल गयी | किसी का किया कुछ न हुआ | 
यह हनुमानजी का बडा अछोकिक पुरुपार्थ है । जिनका घर जलाना चाहा वे ही धर 
जले | बिभीषण का घर जलाना नही चाहा | वह बच गया | अग्नि वश मे है । 


ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उलटि पलटि लका सव जारी । कूदि परा पुनि सिधु मझारी ॥४॥ 


अथं : हे गिरिजे | जिन्होने अग्नि बनाया उन्हीका ag दूत था इसलिए 
नही जला । हनुमानजी नै उलट पळटकर सारी लड्धा जला दी। फिर बे समुद्र 
मे कूद पड़े | 

व्याख्या * अपने सिरजनहार के दूत को अग्नि ने जलाना नही चाहा । 
यद्यपि पञ्चभूतो की जडकरणी है। ये विचारपूवंक कायं करते नही देखे जाते 
भौर इनके विचार पूर्वक कायं न करने से ही सृष्टि चछ रहो है। परन्तु कही कही 
ये अपनी क्रिया नही करतें हुए भी देखे गये Et और ऐसा होने के लिए कारण 
विशेष होना चाहिए। यहां रामजी का दूत होना कारण है। यथा गोपद सिन्धु 
अनल सितलाई | गरुड सुमेरु रेनु समताही | रामकृपा करि चित्वा जाही | 

हनुमानजी एक वार जळाते हुए चले att फिर उघर से उलटे और जलाते 
हुए चळे | किनारे पर पहुँचकर फिर पलटे इस प्रकार तीन आवृत्ति की। जिसमे 
कोई घर बच न जाय और नगर के सम्पूणं भागो मे एक साथ ही आग लगे। 
पहिलो आवृत्ति का वर्णन कवित्त रामायण मे सुन्दरकाण्ड के चौथे कवित्त से 
१४ तक हे। यथा : छाइ जाइ आपि भागे चार जला जहाँ तहा . से लेकर चित्रह के 
कवि सो निसाचर न लागिहें : तक है । दूसरी आवृत्ति का वर्णन १५वें बवित्त से लेबर 
२२वें कवित्त त्तक हे। यथा छागि लागि आगि भागि भागि चले जहाँ तहाँ। 
से लेषर जारत प्रचार फेरि फेरि सो निसक लक जहाँ ate वीर तो सो सुर 
सिर aad : हक । तीसरी आवृत्ति का वर्णन २३वें कवित्त से २५वें तक । यथा: 

१ बवि वेशवदासओी were विषयक विचित्र कथा कहते हैं। लक्नी फे रोक्ने 
पर हनुमत बली तेहि घापर मारी । दजि देह मई तवही वर नारी । चलन लगौ जयी aa 
वोजो । मृतक गरोरहि धावद दीजौ । अत sete पदि रका वपि जारी । 
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पान पकवान विधि नाना को संधानो सीधो : से लेकर रतन : जतन जारि मिया 
है मुगाक सो : तक । तत्पदचातु समुद्र मे कूद ५डे। शरीर बडा भारी था इसलिए 
सिन्धु मझारी कहा | 


दो. पूंछ बुझाइ खोइ श्रम, धरि लघुरुप वहोरि। 
जनक सुता के भगे, ठाढ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अथं ¦ पूँछ वुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकोजी के सामने हाथ जोडकर खडे हो गये । 

व्याख्या : पूछ बुझाने से हो स्नान सूचित है। स्मान से श्रमापनोदन होता 
है। समुद्रजी का मनोरथ पूर्ण किया। उन्होने मेनाक से वहा था कि मैं तो 
श्रमापनोदन मे असमर्थ हूँ। तुम श्रमहारी ati सो हनुमानूजो ने समुद्र बो ही 
श्रमहारी बनाया | फिर हनुमानुजी ने छठी बार wy रूप धारण किया। जिस 
रूप से छद्भादहन किया था उस रूप से जानकीजो के सामने जाने मे अभिमान 
सूचित होता । अत जितने वडे रूप से पहिले सामने आये थे उसो रूपसे फिर 
सामने खडे हुए | सीताजी मे मुना था कि बन्दर पकडा गया । उसकी पूंछ जछायी 
जा रही है सो बहुत दुखी थी। भत उनके सामने खडे हुए कि मै कुशल हूँ । 
ये राक्षस मेरा कुछ न कर सके। पहिले हो कहा था तिन्ह कर भय माता माहि 
नाही | जनकसुता का सब आशीर्वाद कार्य मे परिणत हुआ | 


मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा । जेसे रधुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चुडामनि उतारि तब दयऊ। हरप समेत पवन सुत SA ॥१॥ 


अथं : हे माता ! मुझे अग काई चिह्व दीजिये। जैसे रघुनायक ने दिया 
था । तब चूडामणि उतार वर दिया । हनुमानुजी ने site होकर ले छिया । 

व्याख्या fag का अर्थ इनाम न हो जाय इसलिए बहते है कि जेस 
रघुनायक ने मुझे दिया था। आपके विश्वास के लिए चिल्ल लेकर आये थे। अत 
सरकार के विश्वास के लिए चिल्ल चाहिए। अथवा चिह्न पाकर जो ed आपको 
हुआ सो देखा । डूबते के लिए आधार हो गया । सो सरकार के आधार के लिए 
चिल्ल चाहिए । यह मुद्रिका मातु मै आनी , अत मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । 
सरकार को मालूम हो जाय कि मुद्रिका ठोक पते पर पहुँच गयी | 

और सब आभूषण अशोक वृक्ष पर लटका दिया था। पर चूडामणि केश 
म बधा हुआ सिर पर था। रक्षा के लिए सरकार ने अंगूठी सेनी । प्रणाम के लिए 
माता चडामणि भेज रही हैं। अथवा कन्यादान म सरकार को सोताजा और 
चूडामणि दोनो मिछी थी। अत अपनी सखीरूप चूडामणि को उस समय की 
याद दिलाने के लिए भेजा। हनुमानुजी ने ad के सहित लिया। salty जैसा 


fag चाहते थे वैसा ही मिला । 
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कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 
दीन दयाल बिरदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 


अर्थ : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना और कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु पूर्णकाम हैं तथापि अपने दीनदयाळ विरद को 
संभालकर मेरे भारी THE को दुर कीजिये | 


व्याख्या : प्रणाम अभिनय करके वह परिपाटो भी चतळा देती हैं जो 
कि महाराजों के आने पर अयोध्या में महारानियों के प्रणाम करने की थी | यह 
दूसरा चिह्न उसी प्रकार का है। जेसा हनुमानुजी ने करुणानिधान पद से ध्वनित 
किया था | विरह का सन्देश पाने पर भी पूणंकाम कहती हैं। क्योकि जानती हैं 
कि safe अकाम तदपि भगवाना | भगत विरह दुःख दुःखी सुजाना | 

विरद गरीबमेवाज राम को। सो वह विरद गिरा चाहता है। उसे 
सेमालिए । मुझे प्राणान्त सङ्कट है। एक तो दुःसह विरह अब नहिं सहि जाई | 
दूसरे सुने को श्रवन सूल सम वानी। तीसरे यहाँ मागमे से आग नहीं मिलती | 
चूडामणि उतारि तब दयऊ यह : भेंट है । कहेतु तात भस मीर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ता है । और हरहु नाथ मम संकट भारी : यह निवेदन है। 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। वान प्रताप safe समुझाएहु ॥ 
मास दिवस मह नाथ न आवा | तौ पुनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥ 


अधं : हे तात ! इन्द्र के पुत्र की कथा सुनाना और प्रभु को उनके वाण 
का प्रताप समझाना | महीने भर में नाय न आये तो मुझे जीती न पायेंगे 1 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था। तव वियोग संभव नाना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान की। अतः कहती हैं कि दाक्रसुत की कथा सुनाना। यह 
कथा लक्ष्मणजी को भी नहीं मालूम है। एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद में सोधे थे। यथा: was भरताग्रजः | हनुमानुजी के मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान गई कि इतनी कथा हनुमान्‌ नही जानता । अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी को रामचरित की जानकारी भी पुरो की और प्रभु के 
लिए यह तीसरा चिल्ल है। साथ हो साथ वाण की महिमा की द्योतक यह कथा 
है । तात्पयं यहूं है कि जिस भाँति तुमने मुझे समझाया है उसी भाँति उन्हें 
भी समझाना | 
शार प्रताप जानत जगत कोउ न सामुहे होय। 
कारण मोर अभाग जौ भूरि गये प्रमु don 
जगत रचत थरु dam अस॒ समर्थं विधिरद्र | 
सके न राखि जयन्त कहें यद्यपि इपासमुद्र ॥ 
रावण को गिंनतो कहा जो विधि हर बर पाय। 
श्रमु के काछानळ सरिस mie सके apm 
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पान पकवान विधि नाना को सँघानो सीधो . से लेवर रतन . जतन जारि विया 
है मृगाक सो : तक । तत्पश्चात्‌ समुद्र मे कूद पे शरीर बडा भारी था इसलिए 
सिन्धु मझारी कहा | 


दो पूंछ बुझाइ खोइ श्रम, घरि लघुरुप बहोरि। 
जनक सुता के आगे, ठाढ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अर्थ पुछ वुक्षाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकोजी के सामने हाथ जोडकर डे हा गये | 

व्याख्या * पूँछ बुझाने से हो स्नान सूचित्त है। स्नान से श्रमापनोदन होता 
है। सभुद्रजी का मनोरथ पूणं बिया। उन्होने मेनाक से कहा थाति में तो 
श्रमापनोदन मे असमं हूँ । तुम श्रमहारी हो सो हनुमातजी ने समुद्र बो ही 
श्रमहारी बनाया | फिर हनुमानुजी ने छठी बार wy eq घारण किया। जिस 
रूप से छङ्कादहन बिया था उस रूप से जानकीजी के सामने जाने म अभिमान 
सूचित होता । अत जितने बडे रूप से पहिल सामने आये थे उसो रूप से फिर 
सामने खडे हुए | सीताजी ने सुना था कि बन्दर पकडा गया । उसकी पूँछ जलायी 
जा रहो है सो बहुत दुखी थी। अत उनके सामने खडे हुए कि में दुशल हूँ । 
ये राक्षस मेरा कुछ न कर सके। पहिल ही वहां था तिन्ह कर भय माता माहि 
नाही | AAT AAT का सब आशोर्वाद वार्य मे परिणत हुआ । 


मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा । जेसे रघुनायक मोहिं दीन्हा ॥ 
चुडामनि उतारि तव दयऊ। हरप समेत पवन सुत was ॥१॥ 


अथं . हे माता ! मुझे अन वाई चिल्ल दीजिय। जेस रघुनायक ने दिया 
था । तत्र चूडामणि उतार वर दिया | हनुमानजी ने हुपित होकर ले लिया | 

व्यारया . चिल्ले का अथ इनाम न हो जाय इसलिए बहते हैं कि जेस 
रघुनायक ने मुझे दिया था । आपके विश्वास के लिए fag लेकर आये थे। अत 
सरकार के विश्वास के लिए चिह्न चाहिए। अथवा चिह्न पाकर जो et आपको 
हुआ सो देखा | डूबते के लिए भाधार हो गया । सो सरकार के भावार के लिए 
fag चाहिए । यह मुद्रिका मातु में आनी; मत मातु माहि दीजे बछु चीन्हा । 
सरकार को मालूम हो जाय कि मुद्रिका ठीक पते पर पहुँच गयी । 

और सव आभूषण अशोक वृक्ष पर लटका दिया था। पर चूडामणि केश 
मे बंधा हुआ सिर पर था | रक्षा क लिए सरकार ने अंगूठो भेजी | प्रणाम क लिए 
माता चडामणि भेज रही है। भथवा कन्यादान भ सरकार को सोताजा और 
चूडामणि दोनो मिली थी। अत अपनी सखीरूप चूडामणि को उससमयको 
याद दिलाने के लिए मेजा। हनुमानुजी ने at के सहित लिया। वयोडि tar 
चिह्न चाहते थे वैसा ही मिला । 
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meg तात अस मोर प्रनामा । सव प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 
दीन दयाल fae संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 


अर्थ : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना और कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु पूणंकाम हैं तथापि अपने दीनदयाल विरद को 
संभाछकर मेरे भारी age को दूर कीजिये | 


ब्याख्या : प्रणाम अभिनय करके वह परिपाटी भी बतला देती हैं जो 
कि महाराजो के आने पर अयोध्या मे महारानियो के प्रणाम करने की थी | यह 
दूसरा fae उसी प्रकार का है। जेसा हनुमानुजी ने करुणानिधान पद से ध्वनित 
किया था। विरह का सन्देश पाने पर भी पूर्णकाम कहती हैं। क्योकि जानती हैं 
कि जदपि अकाम तदपि भगवाना | भगत विरह दु.ख दु.खी सुजाना | 

विरद गरीबनेवाज राम को। सो वह विरद गिरा चाहता है। उसे 
सँमालिए | मुझे प्राणान्त सद्धूट है। एक तो दुःसह विरहं अब नहि सहि जाई | 
दूसरे सुनै को श्रवन सूल सम वानी । तीसरे यहाँ माँगने से आग नही मिळती | 
चूडामणि उतारि तब दयळ यह: भेंट है । RAG तात अस मोर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ना है | और हरहु नाथ मम संकट भारी : यह निवेदन है । 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ 
मास दिवस महँ नाथ न आवा । तौ पुनि मोहि जिअत नाहि पावा aii 


अथं : हे तात ! इन्द्र के पुत्र की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण 
का प्रताप समझाना | महीने भर मे नाथ न आये तो मुझे जीती न पायेंगे | 


व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था। तव वियोग संभव नाना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान को। अतः कहती हें कि शक्रसुत की कथा सुनाना। ag 
कथा ळद्षमणजो को भी नही मालूम है। एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद मे सोये थे। यथा: ममाड्धे भरताग्रजः। हनुमानुजी के मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान गई कि इतनी कथा हनुमान्‌ नही जानता । अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी की रामचरित की जानकारी भी पूरी की और प्रभु के 
लिए यह तीसरा चिह्न है। साथ हो साथ वाण की महिमा की योतक यह कथा 
है । तात्प यह्‌ है कि जिस भाँति तुमने मुझे समझाया है उसी भाति उन्हे 
भी समझाना । 7 

शार प्रताप जानत जगत कोउ न सामुहे होय। 

कारण मोर अभाग जो भूलि गये प्रमु सोय ॥ 

जगत रचत अरु संहरत अस समथं विधिरुद्र | 

सके न राखि जयन्त कहे यद्यपि कृषासमुद्र | 

रावण वो गिनती वहा जो विधि हर घर पाय | 

प्रभु के फालानळ सरिस दारहि सदै समुदाय ॥ 
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मम हित फीन्ह्यौ काव पर प्रभु ब्रह्मास्त्र प्रयोग । 
हरन हार को वयौ नही दससिर दलिवे जोग॥ 
शीघ्रता के लिए निवेदन करती हे आज्ञा नही देती | एक बार भाज्ञा दिया 
सत्य सघ प्रभु वध वरि एड़ी। आनहु चर्म कहति वेदेही। सो इतनी विरह- 
यातना भोगनी पडी। अत न आने पर जो होगा उसे कहती हैं। मे प्राण दे 
ढुँगी ) इस अघम के हाथ से मृत्यु स्वीकार नही | 


कहु कपि केहि बिधि Tay प्राना । तुमह तात कहत अब जाना | 
तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोइ राती ॥|४॥| 


अथं : हे कपि | कहो में किस प्रकार प्राण रवसूँ। हे तात! तुम भी जाने को 
कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठण्डी हुई । फिर मुझे वही दिन भौर 
वही रात है। 

व्याख्या : भव हनुमानजी को विदा करती है। अत कहती है कि प्राण 
रखने की विधि चतलाते जाओ । तुम देख चुके हो कोई विधि नही है 1 पति के विरह 
मे पुत्र को देखकर सन्तोष होता है । यथा: बूडत विरह जलधि हनुमाना । 
भयउ तात मो कहें जलजाना। तुम मेरे लिए जहाज हो गये थे। सो जहाज भी 
हटा चाहता है | बिरह समुद्र मे डूबता हुआ प्राणी कैसे जीये | 

हरिजन जानि प्रीत अति वाढो । सजल नयन पुछकावलि ठाढी aa 
कहती हैं कि तुझे देखकर छाती oval हुई। अब तेरे चले जाने पर उन्ही रात और 
उन्ही दिनो से सामना पडेगा जो काटे नही कटते | यथा ` देखि परम बिरहाकुल 
सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीता | 

दो, जनकसुतहि समुझाइ करि, बहु बिधि धीरजु दीन्ह । 

चरन कमल सिर नाइ कपि, गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 


अथे : हनुमानजी ने जानकीजी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया 
और उनके चरण कमलो मे सिर नवाकर श्रीरामजो के पास गमन किया | 
व्याख्या * दो, अब मोहि यहाँ ते चलन में होइहि बेर जितेक | 
प्रभु पयान मे जानकी जननी देर तितेक॥ 
तेहि खोजन हित कपि कटक गमउ ag fafa धाय । 
सीता सुधि पायो नही कहे होयगे जाय॥ 
दञ्छिन fafa जे कवि गये, तिन पर आस लगाय | 
चाट aga होहिंगे अति भारत रघुराय॥ 
समाचार तेरो सुनत प्रभु को धीरज gat 
घटै पीर रघुबीर हिय उचित करन अब सोप ॥ 
मेरो लक प्रवेश कोड सकेन मिसिचर जानि। 
ताते मम गति विधि समुझि रहिहँ ते भय मानि॥ 
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लंक संक आतंक मति दसकंधर उरमाहि। 
अब तोको दुख देन हित कोई आइ है नाहि॥ 
याते मोहि अब एक छन जनि रोके तू माय। 
जाइ बेगि रघुबीर को भावों तुरत लवाय ॥ 
मुंदरी देखकर सन्तोप करना ag उनके स्वरूप से भिन्न नही है। यह अपने 
मुख से जाओ न कहेगी । अतः प्रणाम करके चछ पड़े। भाशीर्वाद का भी इन्तजार 
न किया : मन असीस दीन्ड्यौं होइहे तिहारोइ भायो । गी. | 


चलत महा धुनि गर्जेसि भारी । गर्भ खर्वाह सुनि निसिचर नारी ॥ 
६३, पुनः समुद्रोल्लद्धन प्रसङ्ग 
नाघि fay एहि पार्रहं आवां । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥१॥ 


ad: चलते समय महा ध्वनि से भारी गर्जना किया । जिसे सुनकर राक्षसों 
के स्त्रियों ad गिर गये। समुद्रोल्लंघन करके इस पार आये ओर बन्दरों को 
किलकिला शब्द सुनाया | 


व्याख्या : महाध्वनि से भारी गजना करने का अभिप्राय यह है कि जिसमें 
कोई यह न कह सके न जाने कब चोरी से बन्दर भाग गया। दूसरी वात यह भी 
हुई कि राक्षसियो को गर्भ गिरने का रोग हो गया । यथा : समुझत जासु दूत कर 
करनी। श्रवहिं गभे रजनीचर घरनी। अब उनका वंश नहीं बढ़ सकता। इस 
asta से जोगभंथेवे गिर गये और भविष्य में हनुमानजी की करणो के स्मरण 
से गिर जावेंगे। रावण के सभी कुक्ृत्यों का फल हनुमानजी ने दिया। रावण ने 
सुरलोक उजाड़ा। यथा: बेद बिरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक 
BH : हनुमानजी ने उसके प्राणों से प्रिय बाग को उजाइ डाला | यथा : तेहि 
असोक बाटिका उजारी : रावण ने देवताओ का आहार बन्द किंया। यथा : जाके 
डर सुर असुर डराही। निसिन नीद दिन अन्न त खाही। हनुमानजी के भय से 
वही गति राक्षसों की हुई। यथा: लंक नहि खात कोउ भात राँधो। क. रा. । 
राक्षसो ने मुनियों को खाया । यथा : मिसिचर निकर सकल मुनि खाये : हनुमानजी 
ने कछु मारेसि कछु मर्देसि कछुमिलएसि धरि धूरि। रावण ने नगर ग्राम पुर में 
आग लगाया । यथा: नगर ग्राम पुर आग छगावहि: हुनुमानुजी ने जारा नगर 
निमिष एक माही tae acta गर्भ ale सुररवनी का बदला वाको था सो उसे 
भी इस महाधुनि के भारी asta से चुका दिया | 

एहि पारहिं आवा का भाव यह कि जहाँ कवि कपि समाज के साथ बेठे हैं | 
हनुमानुजी ने कहा या: तब लगि मोहि परखेहु तुम्ह भाई। इसछिए कवि भी इस 
पार ही रह गये; इमलिए एहि पारहि आवा कह रहे हैं। जहाँ से हनुमानजी 
दृष्टिगोचर हो सकते हैं वहाँ तक इस पार में ही गिनती है। किलकिला शब्द 
हपंसूचक है | 
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ava सब विलोकि हनुमाना । नुतन जनम कपिन्ह तब जाना tt 
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा । फीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा ॥२॥ 


aq हनुमानूजी वो देखकर सव प्रसन्न हो गये। वन्दरो ने तब जाना 
कि हमारा नया जन्म हुआ है। हनुमानुजी का मुख प्रसन्न था! शरीर मे तेज 
विराजमान हो रहा था इससे मालूम हो गया कि इन्होने रामचन्द्र का बां 
सम्पादन किया | 

व्याख्या शब्द सुनते ही बानर छोगो ने उधर देखा तो हनुमानजी दिखायी 
पड़ गये सब बडे दु वी थे कि इहाँ न सुधि सीता कर पाई। उहाँ गये मारिहि 
कपिराई। दोउ प्रकार भई मृत्यु हमारी । सो दोनो प्रकार से नया जन्म gar | 
अत हनुमानजी को देखकर हरखे। यथा नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना । राखेउ 
सकल कपिन्ह कर प्राना | 

कृतकाये होने का चिह्न वतलाते हैं। मुस प्रसन्न तन तेज frog) दुर से 
प्रत्यक्ष करने मे दो ही इन्द्रियां समर्थ हैं एक श्रोत्र मीर दूसरा चक्षु । दोनो से ही 
कृतकायंता के ही लक्षण अनुभूत हुए । शोवर से किलकिला शब्द का aqua किया 
भीर चक्षु से मुख की प्रसन्नता और शरीर क तेज का अनुभव हुआ । अत्त सबको 
निश्‍चय हो गया कि इततका्य होकर भा रहे हैं। सुग्रीव का भी निहोरा पुरा हुआ | 
यथा : राम काज अरु मोर निहोरा | रामचन्द्र कर काज संवारेहु | 


मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि वारी ॥ 
चले ata रघुनायक पासा । पुछत कहत नवल इतिहासा ॥३॥ 


अथे * सब मिरे और ऐसे सुखी हुए जेसे तडपती हुई मछली को जळ मिल 
जाय | सब इस नये इतिवृत्त को पूछते भोर कहते रघुनाथजी के पास चले | 

ATA आयो हनुमान प्रान हेतु अक माल देत छेत पग धूरि एक चूमत 
लगूर है! क रा | बिना हनुमानजी के सब मछली की भाति तडपते थे । यानी 
एक मछली बहुत होती है । अकेला पानी सबसे मिलता है। eal भाँति हनुमाचूजी 
सबसे मिले । इससे हनुमानजी का प्राणप्रिय होना दिखलाया | पवनसुत हैं । 

राम काज वरि फिरि मैं आवो। सीता के सुधि प्रभुहि सुनावो। इस वीच 
मे हनुमानूजी farm नही लते। इसलिए सब रघुनाथजी के पास चल पड़े। 
हनुमानजी से बडे अविकयन स्वभाव के हे । व्यवरेवार सब वात कहने से अपना 
गौरव कहना पडेगा । अत अत्यन्त सक्षेप मे अपनी कृतकार्यंता कह सुनायी । अब 
व्योरेवार सब कथा सुनने के छिए बन्दर लोग एक एक वात को छेड छेडकर पूछते 
हुं । तव हनुमानूजो को भी कहना पडता है । इस भाँति बन्दर लोग प्रश्‍न पर प्रश्न 
करते चले और SAAT समाचार सुनाते चले । राम वाज किया है। अत उन्ही 
के पास चलना लिखते है| पुर दहि atts बहुरि पयोधी प्रसङ्ध समाप्त हुआ । अब 
आये कपि सब TE रघुराई बैदेही की कुसल सुनाई : प्रसङ्ग आरम्भ होता है | 
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६४. रघुनाथ सन्निकट प्रसञ्चै 
तब मधुबन भीतर सब भाए। अंगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जब बरजइ छागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥४॥ 


अथे : तव सब मधुवन के भीतर घुस गये और अङ्गदजी की सम्मति से 
सबो ने ay और फल खाये | जब रखवारी करनेवाळों ने रोका तो उन पर घूसो 
की मार पड़ी वे भाग खड़े हुए। 


व्याख्या : जैसे इन्द्र का नन्दन वन है। रावण का अशोक वन है। वेसे ही 
राजा सुग्रीव का मधुवन है। इसमें मघु बहुत होती है इसीसे इसका नाम मधुवन 
है। बन्दर लोग उसी उपवन मे घुस गयेओर अङञ्भदजी की सम्मति से मधु फल 
खाने लगे । हनुमानजी के मुख से अशोक वन के फलो का स्वाद सुनते आ रहै हैं ! 
सो फल के रसिकों का चित्त चलायमान हो रहा है । अतः मद्भदजी ने भाज्ञा दे दी | 


वहाँ के मधु और फल खाने की किसी को आज्ञा नही है। अतः सब 
रखबालों ने मिलकर रोका | खानेवाले बहुत हैं। दो एक रखवालों के रोकने से काम 
चलनेवाला नही था। सो रोकने का उत्तर घूसो से मिला । अङ्गदजी के साथ 
रहने से सवो ने रोकने के रसम की तामीली मात्र की | fat खाते ही भाग खडे हुए | 

दो. जाइ पुकारे ते सब, बन उजार जुवराज। 

सुनि सुग्रीव ava कपि, करि आये प्रभु काज ॥२८॥ 

अथं : उन सबौं ने जाकर पुकार किया कि युवराज ने वन उखाड़ डाला | 
सुनकर सुग्रोवजी हपित हुए कि बन्दर प्रभु का कार्य करके AT | 

व्याख्या : सुग्रीव राजा के पास पुकार मचाया : बन उजार युवराज | 
सरदार बा नाम ले रहे हँ । युवराज कहने का भाव यह है कि हम लोग मार खाकर 
भागे आ रहे है युवराज के साथ होने से मार न सके सुनकर सुग्रीवजी की क्रोध 
न होकर BI हुआ | तुरन्त समझ गये कि बन्दर Haars होकर आगये। इस a 
से रखवारे चकित है । सुग्रीवजी प्रसन्न हो उठे कि मैने प्रतिज्ञा की थी : सब प्रकार 
करिहीं सेवकाई | तो भला एक सेवा तो हुई | 
जौन होति सीता सुधि पाई। मधुवन के फल सकहि कि खाई ॥ 
एहि' बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥१॥ 


अर्थं : यदि सीताजी की सुधि न मिली होती तो क्या मधुबन के फल खा 


सते थे ? इस प्रकार से मन मे विचार करते ही थे कि बन्दर लोग समाज के 
साथ आगपे | 


१. प्रहषंण : तृतीय अलद्धार है । 
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व्याख्या * सीता की सुधि पानेवाली ही रशो इतनी बडी है कि जिप्तसे 
मधुवन बी छूट माफ हो सकती है । यदि सुधि न पाये होते तो अपने प्राण का ही 
डर होता। मेरे क्रोध को और भी दीप्तन करते। अत मधुवात के फल खाने के 
व्याज से अपने TAHA का समाचार पहिले ही भेजा है । राजा है मन मे विचार 
कर रहा है। प्रकट नही कहता । पर प्रसत्तता मुंच पर झलक भायी | इतने मे 
सब लोग समाज सहित आगये। भाव यह कि मधुवन मे भी अधिक नही ठहरे । 
फल खाया ओर चल दिये। चोदहो वीर अपने समाज सहित गये थे सो समाज 
सहित भागये | 
आइ सबहि नावा पद सीसा । मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा ॥ 
Gai कुसल कुसल पद देखी। राम कृपा भा काजु विसेपी ॥२॥ 


अथ आकर सबने चरणो मे सिर नवाया | वानरराज सभी से बडे प्रेम के 
साथ मिले] कुशल पुछा । उत्तर मिला कि चरणो के दर्शन से सब कुशल है। 
श्रीरामजी की कृपा से विशेष रूप से कायं हुआ | 
व्याख्या * जाते समय सुग्रीव को प्रणाम नही किया । सरकार की उपस्थिति 
मे उन्ही को प्रणाम किया जाता है और किसी को नही । यथा आइ रामपद नावहि 
माथा | निरखि वदन सव होहि सनाथा | तया आयसु माँगि चरन सिर नाई | चले 
हरपि सुमिरत रघुराई | इस समय सरकार नही हँ । अत सुग्रीवजी को प्रणाम करते 
हें। पहिले कहा : चले हरखि रघुनायव' पासा । पर यहाँ सुग्रीव के पास पहुंचना कह 
रहे हैं | माव यह कि जिसने भेजा है उसी को खबर देना चाहिए । अब उन्हे भागे 
करके रघुनाथजी के पास जावेंगे। नमस्कार सबने आकर किया । पता म चला वि 
किसके द्वारा काम हुआ और सुग्रीवजी को अति हषं है । अत सबसे मिले । 
सुग्रीवजी तन मन वचन से वानरो के अनुकूल हैं। मन से यथा एहि बिधि 
मन बिचार कर राजा | तन से यथा * मिले सबहि । वचन से यथा * पूछी FAS | 
जिस भाँति बडो के कुसल प्रश्न की चाल है उसी भाति कुशल पद देखी । उत्तर 
देने की भी चाल है। यथा पूँछी कुसल नाथ अव फुस देखि पदकज | सीता की 
सुधि तो कारं है । लद्भादहन आदि विशेष कायं है । सो विशेष कां ऐसा हुआ वि 
उसे कृपासाध्य ही कहना चाहिए। क्रिया से ऐसा नही हो सकता | 
नाथ काज कोन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति पहि चछेऊ॥ ३॥ 
अथं * हे नाथ | हनुमानजी ने कार्ये किया । सम बन्दरो का प्राण बचाया | 
सुनकर सुग्रीव फिर उनसे मिरे ओर वानरो के साथ रामजी के पास = | 
व्याख्या ` अब स्वाभाविक wet ag उठता है कि कायं किसने किया | अत 
कहते हैं * वीन्हेउ हनुमाना । हम लोग तो व्यथं ही आदर के पात्र बन wel 
। हनुमानजी के प्रति सब कृतज्ञ हे। अत उनके नाम लेने मे उत्साह है। भवधि वीत 
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गयी सुधि न मिलो । हम लोग तो वध्य हो गये थे! हनुगान्‌ ने ही सबके प्राण वी 
रक्षा को । अथवा हम लोग तो समुद्र के तट पर अनशन करने के लिए बैठ ही गये 
थे। परन्तु हनुमानजी ने : तव लगि मोहि परिखेहु are भाई। सहि दुख कदमूल 
फल खाई | कहकर सबके प्राणो की रक्षा की तथा रास्ते मे : मरन चहत सब fag 
जलपाना : वहाँ भी इन्होने ही सबके प्राणो की रक्षा की । 


अब मालूम हो गया कि कार्य हनुमान्‌ द्वारा हुआ। अत' कृतज्ञता प्रकाश के 
लिए पुन" मिलना समुचित हुआ | कायं विशेष का ब्योरा सुनने के लिए ठहरे नही | 
जितनी जल्दो सरकार की पीडा मिट सके वही करते हैँ | अतः सबके साथ तुरन्त 
रवाना हो गये | अव वही चलकर ब्योरेवार वात सुनी जाय | 


राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन हरप विसेपा ॥ 
फटिक सिला बेठे द्वौ भाई। परे मकल कपि चरनन्हि जाई te 


अर्थ : श्रीरामजी ने जब वानरो को कायं किये प्रफुल्लित मन भाते देखा तो 
दोनों भाई स्फाटिक शिला पर aT aS | सब वानर जाकर उनके चरणो मे गिरे । 


व्याख्या : वानरो ने रामजी को न देखा। रामजी ने उनको आते देखा । 
ed विशेष से कायंसिद्धि का अनुमान हुआ | मन हषं का बाह्य लक्षण : मुख प्रसन्न 
तन तेज विराजा है। गिरि गुहा मे उस समय सरकार थे। अत' उन्होने बन्दरो को 
देखा | वे सरकार की न देख सके | 


तब बाहर निकलकर दोनो भाई स्फटिक शिला पर जा बेठे सबके सुभीते के 
लिए । सुग्रीव के यहाँ : आइ सबहि नावा पद सीसा | पर रामजी के यहाँ : परे सकल 
कपि चरनन्हि जाई | 


दो. प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुना पुंज। 
GH कुसल नाथ अब, कुसल देखि पद कंज ॥२९॥ 


अर्थं : कृपा के समूह रघुनायजी सबसे प्रेम के साथ fas और कुशल पूछी । 
वानरो मे कहा : नाथ ! भब श्रीचरणो के दर्शन से कुशळ है | हु 


। व्याख्या : परे सकल कपि चरनन्हि जाई | इसलिए प्रीति सहित सबसे मिले | 
क्योकि रघुपति करुमापुञ्ज हैं। जानते हैँ कि मेरे काये के लिए सब अनशन करके 
प्राण देने पर तुले हुए थे । दूसरी बात यह कि Henge है। प्रेमाधिक्य से चरणो 
मे पडते देखकर गले लगा लिथा | कायदा बिलकुल एक सा चल रहा है। सुग्रीवजी 
मिले wafg अति हरप ओर रामजी प्रीति सहित सम भेटे | सुग्रीवजी के कुशल 
पूछने पर उत्तर दिया : कुसळ पद देखी रामजी के कुशल पुछ्ने पर भी बही उत्तर 
देते है नाथ अब कुसल देखि पद कज | आये कपि सब जहं रघुराई । प्रसद्भ, यहाँ 
तक है | आगे वेदेही की कुसळ सुनाई : प्रसद्ध चलेगा | 


T 
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जामवत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ 


अथं जाम्बवान ने कहा हे रामजी ! सुनिये | हे नाथ जिस पर आप दया 
करते हैँ उसे सदा मगल और सवंदा कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी 
उस पर प्रसन्न रहते हैं । 
व्याख्या ad जाम्बवान ने देखा बि कुशल कहने के प्रेम म बन्दर कार्यंसिदि 
कहना भूल गये । अत कुशल कथा का विस्तार करते हुए कहते हैँ कि कुशल तो 
आपकी दया पर ही निर्भर है जासु कृपा ae कृपा अधाती। आपकी कृपा ही 
सुर नर मुनि की प्रसन्नता का कारण हैं) भाव यह कि सब ओर से उसे सहायता 
मिलती है और arent स्वाथे उसी स fag होता है। शुभ से मङ्गल का योग होना 
कहा | निरन्तर कुशल से बाघाओ का अतिक्रमण होना कहा । सुर नर मुनि स्वाथ 
के लिए प्रीति करनेवाल हैं। वे भी आपके कृपापात्र पर प्रसन्न हो जाते है। सबका 
स्वार्थ भी उसी से सघता है। Fare मिळन सुरसा आशीर्वाद बिभीषण मिलन शुभ 
वृत्तान्त है और सिंहिका चध काल का हटना रूड्धिनी पराभव आदि निरन्तर 
कुशल की कथा है। 
सोइ विजई बिनई गुव सागर । तासु सुजसु तेलोक्य उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयड सब काजू । जन्म हमार सुफल भा भाजू WRI 
अर्थं वही विजयी, वही विनयी है वही गुणसागर है। उसी का सुन्दर यश 
तीनो लोक मे प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ और हम छोगो 
पी जन्म सफल हुआ | 
व्यायया विजय भी उसी की होती है और वही विजय पर अभिमान नहीं 
करता । विजय की शोमा चिनय से है। उसी मै सव गुण आ जाते हैं| वही यशस्वी 
होता है। गुण की शोमा यश से है। विजयी यथा प्रभु मकेट बल yet 
विनय यथा सुनु माता साखामूग नहिं बल युद्धि विसाल। गुनसागर यथा 
अजर अमर गुननिधि सुत dg) सुपश यथा तासु चरित मन महँ सब गावा | 
कार्य तो प्रभु की कृपा से हुआ और निमित्त होने से जन्म हम रोगो का सुफल at 
yar) कार्य सबवे सब असाध्य थे। मनुष्य जन्म का सफल होना महा कठिन हो 
जाता है। सो बन्दर भालुओ का जन्म YTS हुआ ] सरकार का कार्य सम्पादन 
करके आ रहे हैं. देह घरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। 
सो सरकार की सेवा बन पड़ी । 
६५ वेदेही कुशल कथन प्रसङ्ग 


नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए। जामवत रघुपतिहि सुनाए ॥३॥ 
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ad: हे नाथ ! पवनसुत हुनुमानूजो ने जो करणो को है वह सदखों मुख 
से वर्णन नही की जा सकती। तब जाम्बवान ने हनुमानजी के सुन्दर चरित्र को 
श्रीरामजी से कह सुनाया । 


व्याख्या : जान तो सबने SAA | यथा: राम काज लयलीन मन बिसरा 
तन कर De: पर प्रशंसनीय करणी हनुमानजी की ही है। उसका यथाथं वर्णन 
सहस्र मुख से भी असम्भव है : भोगावति जस भहिकु धासा | अमरावति जस सक्र 
निवासा | तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग विख्यात नाम तेहि रका । 
सहस्र मुख के पुर मे ऐसा दुगं नही है : जिसका हनुमानजी ने विनाश किया । 
इसलिए वे वर्णन नही कर सकते | अथवा हनुमानजी साधु हैं। उनकी करणी का 
वणेन aga मुख नही कर सकते। यथा : कहि सक न नारद सेष सारद सुनत 
पद पंकज गहे । 

हनुमानजी अविकत्थन हैं। ब्योरेवार न कहेंगे और सरकार को सब बातें 
व्यौरेवार सुनाना चाहिए। इसलिए रास्ते भर छेड़ छेडकर ged आपे। यहाँ 
हनुमच्चरित का उपसंहार दिखलाया। वक्ता जाम्मवान श्रोता स्वय रामचन्द्र । 
प्रवपंण गिरि पर पहिले पहल हनुमच्चरित की कथा हुई । 


सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरपि हिय छाए ॥ 
कहहु तात केहि भांति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥४॥ 


अर्थ : सुनते ही कृपानिधि के मन मे बहुत अच्छे लगे | उन्होने हत होकर 
फिर हनुमानजी को हृदय से लगा लिया : भौर Har: हे तात ! कहो जानको किस 
प्रकार से Wat और अपने प्राणों की रक्षा करती है! 


व्याख्या : कृपानिधि है: इन्हे सेवक के gare चरित अत्यन्त भाए। उस 
चरित्र का उपक्रम जाम्बवान के अति सुहाए वचन से है। यथा : जामवत के बचन 
सुहाए । सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ओर उपसहार भी उन्ही के वचन से है। 
यह्‌ अत्यन्त सुद्दाता है। इसलिए सुन्दरकाड की कथा प्रायेण सुनी जाती हैं। 
थीहनुमानुजी के चरित भाए सबको । परन्तु कृपानिधि को अत्यन्त भाए। aa. 
हरपि हिय छाए | 

अब सरकार हनुमानुजो से पूछते हे कि जानको मे तो बन यात्रा के प्रसँग मे 
कहा था राखिअ way जो अवधि लगि रहत जान भहि प्रान | और तदनुसार मैंने 
भो समझ लिया था कि हृठि रासे नहि राखिहि प्राना । सो wer मे वह कौन सी 
विधि है जिससे सीता के प्राणों की रक्षा हो रहो है : बड़ा हा विकट प्रश्‍न सरकार 
न हनुमानजी से किया | हनुमानजी उत्तर देते हुँ: 


दो. नाम Tee रात दिनु, घ्याव तुम्हार कपाट । 
रोचन निज पद जमित, जाहि प्रान केहि वाट ॥३०॥ 
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अर्थ : आपका नाम रात दिन पहरा देता है। आपका ध्यान ही किषाड है। 
चरणो मे नेत्रो का ताला लगा है। फिर प्राण किस रास्ते से जाय ? 


व्याख्या : BIAS का कहना है कि शरीर पर रावण का पहरा है और 
प्राण पर तो सरकारी पहरा पड रहा है। प्राण तो निवल जाना चाहते हैं पर 
उन्हे रास्ता नही मिळता । सब वृत्तियो का अवरुद्ध होकर सरकार के आकार मे 
आकारित होना ही ध्यान है। सो ध्यानरूपी किवाड मे प्राण बन्द हैं। मन के रुकने 
से प्राण रुका हुआ है। यथा: चित्र से नयन अर गढे से चरण कर मढे से 'तयन 
नहि सुनत पुकारे : गी :। चरणो मे नयन के यनत्रित होने का कारण यह है कि 
चरण मे विष्णु भगवानु का निवास है। तिस पर नाम का इवास नि.इवासात्मक 
जय हो रहा है। इससे उसे रात दिन का पहरेदार बतलाया | इन्ही पहरेदारो के 
बरू पर कालका जय होता है। श्रीजातकीजी का शरीर ही नही प्राण भी केद 
है। जो विवोड में बन्द हो, ताला लगा हो, उसपर भी पहरा पडता हो, बह 
बाहर निकले तो केसे ? 
चळत मोहि चूंडामनि दीन्ही 1 रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी | वचन कहे कछु जनककुमारी ॥१॥ 


अथं : चलते समय मुझे चूडामणि दिया । श्वीरामजी ने उसे हृदय से लगा 
छिया । हनुमानजी ने कहा ' हे नाथ | दोनो आँखो मे आँसू भरकर कुछ वचन 
श्री जानकोजी ने बहा है। 

व्याख्या : हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होतेच होते दूसरी बात छेड़ दी। 
जिसमे इस प्रकार के दुसरे प्रश्‍न न उठने पावे । क्योकि माता पिता के वियोग के 
निरूपण मे पुत को बडी कठिनाई पडती है । यद्यपि माँगने पर चूडामणि मिली 
है पर यह बात हनुमानजी नही कहते । हाथ मे लेकर चूडामणि उपस्थित करते है | 
कहते है कि चलते समय मुझे चूडामणि fear) भाव यह्‌ कि देखने से जब चित्त 
द्रवीभूत हो तो सन्देश se अभी तो चित्त तक॑ वित्तकं पर आरूढ है। बही बात 
सामने आयी । रामजी ने चूडामणि को हृदय से लपा लिया । भगवतो के चिल्ल को 
हुदय से रुगाठे हैं। तब हनुमानजी बोले कि जनकनन्दिनी को दोनो आँखें बात 
कहने मे डबडवा ail | कहना उन्हे बहुत था प्र कुछ ही कह्‌ सकी | जनककुमारी 
कहकर दु ख सहने को अयोग्यता ध्वनित किया । 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना | दीन बधु प्रनतारति हरना tt 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हो त्यागी ॥२॥ 

अथे : जानकीजी ने कहा कि छोटे भाई समेत प्रभु का चरण पकडना और 


ना कि आप दीनबन्धु है। शरणागत के दुखो को हरनेवाले हैं । मैं मत चचन 


गो के चरणो की भगुरागिणी हूं? हे ताथ मै किस अपराध से 


ओर कमं से आप 
त्यागी हुई हूँ ? 
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व्याख्या : अति आत्ते होने से ळघुदेवर के भी चरण ग्रहण के लिए कह्‌ रही 
हें अथवा उनके प्रति जो कटु वचन कहा था उसका बडा पश्चात्ताप हृदय Fz | 
क्षमापन के लिए उनके चरण ग्रहण करने को कह रही है। दोनो भाई दीनबन्धु 
हैं, दोनो प्रणताति हरण हैं और मे दीन, आत्तं तथा प्रणत हूँ। पहिला प्रश्न 
जानकोजी का यही था कि : कपि केहि हेतु धरी निठुराई। उसो का विवरण करते 
हैं कि मन क्रम बचन अमुरागी के त्याग का आप कारण वतलाइये। भगवती ने 
पहिले प्रणाम कहा तब सन्देश कहा | यथा: कहेहु तात भस मोर प्रणामा : उसी 
को स्पष्ट करते हैं । अनुज समेत गहेह प्रभु चरना | इसके बाद सन्देश कहते हैं : पर 
जानकीजी के कहे हुए सन्देश से इस सन्देश के एक शब्द का मेळ नही खाता। 
यही दुत की पण्डिताई है कि सन्देश के भावो को अवसरोचित रूप मे व्यक्त करे | 
अत. वाक्यो मे भेद होते हुए भी तात्पर्यं ऐसे अवसरानुकूछ शब्दो म कहा गया कि 
यदि सीताजी के वाक्य दोहरा दिये जाते तो वैसे प्रभावोत्पादक न होते । 


अवगुन एक मोर मै माना । बिछुरत घ्रान न कीन्ह पयाना II 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा WRU 


। अथं : एक दोप मे अपना मानती हूँ कि वियोग होते ही घ्राण नही चले 
गये । किन्तु हे नाथ! यहु तो नेतो का अपराध है जो प्राणो के निकलने मे 
हठपूर्वंक बाधा देते है | 

व्याख्या : एक अवगुण में अपना मानती हूँ कि यदि प्राण नही जाने पाते तो 
विरह ज्वाळा से शरीर तो भस्म हो जाना चाहिए! क्योकि : अस कहि सीय विकल 
भइ भारी | वचन वियोग त सकी सँभारी | सो शारीरिक वियोग केसे Fawr ? 


इस पर कहती हैं कि प्राण का कोई अपराध नही। वह तो निकल जाना 
चाहता है | अपराधी तो ये आँखेँ हैं जो उसके निकलने मे बाधा पहुँचातो si 
अब मेरे अन्त करण प्राण और इन्द्रियो मे सामञ्जस्य नही है। गडबड़ी मच गयी है । 
कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है। 


विरह अगिनि तनु qe समीरा । स्वास जरे छन माहि सरीरा ॥ 
नयन स्रबाहि ae निज हित छागी । जरे न पाव देह विरहागी ॥४॥ 


अर्थ : विरह अग्नि है। शरीर रूई है और श्वास पवन है! यह दारीर 
क्षणभर में भस्म हो सकता है। परन्तु नेतर अपने हित के लिए जल वराते हें । 
विरह्‌ की आग से देह जलने नही पाती । 

व्यारया : भाव यह कि शरीर के स्थिर रहने से हो ध्यान इवास नि.हवा- 
सात्मक जप श्राटवादि frat बनती हैं तभी प्राण रुकता है। यदि शरीरही 
विरह ज्वाळा से जळ जाय मकान ही म रहे तो fears पहरेदार और ताला 
दया बरेगा ? इसके उत्तर म बहतो हैं कि शरोर के भस्म होने वी सब सामग्री 
ठीक है | विरहाग्नि अति तीव्र है। जिसके आगे छोकिकाग्नि cae मालूम होती 
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है । यथा : देहि अगिनि तन करहि निदाना। इस आग के सामने देह रूई है । 
सती के जलने का विज्ञान इसी दोहे मे है। ओर श्वास घोकनी की भाँति इस अग्नि 
को बढाता है! सती को पति के पुन्रदंशंन की आशा नहो रहती | उसकी ald 
आँसू नही वहाती | मेरी आंखो को ee आशा दर्शन की है। अतः वे शरीर को 
जलने देना नही चाहती । शरोर को भिगो देती हैं। भीगी हुई रूई नही जलती | 
अत. घे ही मेरे शारीर के दग्ध होने मे बाधक हें। वे सरकार के दर्शन की लालची 
हें। इतना हो अवगुण है। अब सरकार ही विचार हे कि कया इतना अवगुण 
अनुरागी के त्याग के लिए ate कारण हो सकता है कि ग्रहण का ? बड़े मार्क बा 
उत्तर है कि आपके दर्शन की आशा से जी रही है। नहीं तो उस मूर्ति का में दर्शन 
कर चुका हूँ! जब वे प्रेमोन्माद मै चन्द्र तारा और अशोक वृक्ष से अग्नि 
माँग रही थी) 
सीता के अति विपति विसाळा ) विनहि कहे भल दीनदयाछा Wh 

अर्थ ; सीताजी की अत्यन्त विशाल विपत्ति का हे दोनदयाल! न कहना 
ही अच्छा है। 

व्यास्या : आप दीनदयाल है | दीन की विपत्ति देख नही सकले । और 
सीताजी ऐसी दोन हो रहो हैं कि उनको विपत्ति न कहने मे ही कुशल है। सरकार 
बहुत दुखी होगे सह्‌ न सकेंगे। रावण को कही शूलसम वाणी की ओर लक्ष्य है 
तृवित वारि fag जो तनु त्याया। मुए करिहि का सुधा तेडागा। अत 
शोध चलिए | 

दो. fafua निमिष कठुनानिधि, जाहि कलप सम वीति! 

afr चलिभ प्रभु आनिअ, भुज बल खल दल जीति ॥३१॥ 


अर्थ . हे करुणानिधान । एक एक पल कल्प के समान बोत रहा है। अत. ह 
प्रभु तुरन्त चलिए और अपनी भुज|ओके बल से दृष्टो को जीतकर उन्हे ले आइये | 

व्याख्या : सीताजी की पिरह की दशा देखकर , सो छन कपिहि कछप 
सम बीता | यते" जो स्वय अनुभव कर रहा है उसके एक पल के कल्प सम 
बोतने मे षया सन्देह है। भाव यह कि बातचीत मे समय व्यर्थ बीत रहा है। एक 
निमेष इस समय कीमतो : मूल्यवान्‌ हे । कौन कह सकता है कि कब उनका शरीर 
छट जाम । अतः Metal कीजिये । हमुमानुजो जाम्बवान से सुन चुके हैं कि तब 
निज ys बल राजिव नेना। age लागि सय कपि सेना) कपि संग सघारि 
निविचर राम सीतहि anaes अतः कहते हैं भुजबछ खळ दछ जीति | बिना 
युद्ध के सीता की प्राप्ति नही हो सकती | 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जछ राजिव नयना ॥ 
वचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बुझिअ विपति कि ताही ॥१॥ 
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at: सीता का दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आया । 
वचन मन और तन से जिसे मेरी गति हो उसे क्या सपने मे भी विपत्ति 
आ सकती है। 

व्याख्या : जिस सीता का माम सोने में भी उच्चरित होता है। जिसके 
ऊपर आघात करने से काग पर भी ऐपीकास्त्र का प्रयोग किया गया उसी सीता 
का दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु की आँखों मे आँसू भर आये। राजीव नयन शब्द 
का प्रयोग कृपाद्योतन के अर्थ में कवि करते है। यथा : चितइ कृपा करि राजिव 
नयना इत्यादि | उधर सन्देश कहने में भगवती के नयनों मे जल भर आया था | 
यथा : नाथ जुगळ.लोचन भरि वारी | वचन कहे कछु जनककुमारी। इधर सन्देश 
सुनकर सरकार के नेत्रों मे जळ भर आया | यथा : भरि जाये जल राजिव नयना | 

प्रभु ने कहा अनन्ध चिन्तन करनेवाले को विपत्ति कहाँ ? सीत्ताजी ने अपने 
को कहा था मन क्रम वचन चरन अनुरागी । और हनुमानजी कहते हैं सीता 
के अति विपति विसाला। इन दोनों बातों का सामझ्जस्य मही बेठता। क्योकि 
सरकार के अनुराग मे विपत्ति हरण का सामथ्यं है। रामानुरागी को विपत्ति 
कहाँ ? अतः कहते हँ : सपनेहु बूझिअ विपति कि ताही । 
कह हनुमंत ' विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजनु न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनवी' जानकी ॥२॥ 

मर्थं : हनुमान्‌जी ने कहा कि है प्रभो ! विपत्ति तो वही है जब कि तुम्हारा 
स्मरण और भजन न हो। हे प्रभो ! राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु 
को जीतकर जानकी को ले आवेगे | 

व्याख्या : प्रभु का स्मरण भी निविध्न नहीं होने पाता | राक्षस बाधक 
होते हैँ। भजन तो दूर की बात है। सरकार का स्मरण भजन जब न हो तभी 
विपत्ति है । सांसारिक विपत्ति को तो भक्त स्वयं नही गिनते । 
_ किर हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते ही दूसरों बात छेड़ दी। इन्हे सरकार 
के ले चलने की जल्दी है। चिन्ता को स्थान देना नहीं चाहते | चिन्ता कार्यविना- 
दिनी है अतः उत्साह बढ़ाते है। कहते हैं सरकार के सामने जातुघान कया हैं ! 
ब्रह्म रुद्र को सरकार का भय रहता है। यथा: ब्रह्मघाम सिवपुर सबछोका | 


फिस alia व्याकुळ भय सोका। अतः जीत निश्चय है। अकेला में सीता के 
छाने मे समथ था | 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करौ का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥३॥ 
अधं : हे हुनुमान्‌जो ! सुनो तुम्हारे. ऐसा उपकारी शरीरधारी देवता मनुष्य 


rs ee 


१. वुन्देठसण्ड मे ध्यनिदी जिया बा प्रयोग बहुपचन मे होता है । 
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ओर मुनियो मे कोई नही है । मैं तुम्हारे उपकार के बदले मे कया करूँ | मेरा तो 
मन भी सामने मही हो रहा है | 

व्याख्या : सुर नर मुनि सबके यह रोती | स्वारथ लागि करहि सब प्रीती | 
अत' उसके उक्रण होने का उपाय शास्त्रो मे लिखा है। उनके स्वा साधन से 
मनुष्य उऋरण हो जाता है। यज्ञ करके देव ऋण से तर्पण करके पितुऋण से 
शास्त्राध्ययन करके ऋषिऋण से उत्तीण होता है। अध्ययन करनेवाला ही मन्त्रो 
के ऋषियो को जानता है। उनके नाम को बनाये रखनेवाला है। उनके दिये हुए 
दिव्य ज्ञान को जीता जागता रखनेवाला अध्येतृवग ही है। पर तुम्हारा तो कोई 
स्वार्थ ही नही है । तुम्हारा प्रयुपकार कोई केसे करे? ओर उपकारी का प्रत्युपकार 
करना सनातन धमं है। अथवा तुम्हारा उपकार इतना बडा है कि मेरी यही 
इच्छा होतो है कि तुम्हारा ऋणी ही बना रहें। बयोकि उपकार का बदला जो 
देना चाहता है वह उपकारी के ऊपर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता है। नर" 
प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाक्षति। अत भेरा भन उस ओर जाता ही नही। 
प्रत्युपकार की बात ही सोचना नही चाहता | 


मुनु सुल तोहि उरिन मे arti tad करि विचार मन माही ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥४॥ 


अर्थ : हे पुत्र ! मैने मनमे विचार करके देख लिया कि में तुमसे उऋण नही 
हो सकता । देवताओ के रक्षक प्रभु बार बार हनुमानजी को देखते हैं। मेत्रो मे 
जळ भरा है और शरीर मे अत्यन्त पुलक है | 

व्याख्या सरकार ने भी बेटा का नाता मान लिया । अत सुत सम्वोधन 
करते हैं । Bax होने के लिए घ्राण तक दिये जाते हे । पर सीताजी की खोज उनकी 
सान्त्वना स्वयं प्रभु को सान्त्वना प्रस्थान के लिए प्रोत्साहन । अपने श्रम ओर प्राण 
को न गिनना | अति बुद्धिमत्ता ये सब एक एक ard ऐसी है जिसके बदले मे प्राण 
दिया जा सकता & | अत प्राण देने पर भी शेष उपकारो के लिए ऋणी ही रहुँगी । 

सोत्ताजी के आशीर्वाद करहुं बहुत रघुनायक sig वा साफल्य हो रहा 
है। पुनि पनि कर्वाहि चितव सुर भाता | अति प्रेम होने से बार बार देखते हे । 
यथा * कौसल्या पुनि पुनि रघुवोरहि । चितवति कृपा सिंधु रन धोरहि। बेटे के महान 
पुरुषार्थ बर आने पर जो अवस्था माता की होती है बही सरकार को इस समय 
हो रही है। सरकार सुरत्राता हैं। देवता लोग चाहा करते हैं कि मेरो ओर देखें । 
यथा : भामवलोकय पकज लोचन | कृपा बिलोकनि सोच विमोचन | सो प्रभु बार 
बार हनुमानजी की ओर देख रहे है । नेत्रो मे जल भरा है। शरीर अत्यन्त पुलकित 
है सात्त्विक भाव हो रहा है। 

दो. सुनि प्रभु बचन विलोकि मुख, गात हरपि हनुमत | 

चरन परेउ sarge, चाहिं त्राहि भगवंत ॥३२॥ 
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मर्थं : प्रभु का वचन सुनकर और उनका मुख देखकर हनुमानुजी पुलकित 
श्रीर्‌ हो गये ओर प्रेम से आकुल होकर हे भगवान्‌ मेरी रक्षा करो रक्षा करो 
rea हुए श्रीरामजी के धरणो मे गिर गये | ” 

व्यारया : प्रभु का वचन सुना कि अपने को मेरा ऋणी मान रहे है। मुख 
देखा कि बार वार मेरी ओर देख रहे हैं। हनुमानजी पुछकित हो उठे। चरणो पर 
गिर पढे कि सरकार को समी कहना और करना शोभा देता है । पर मुझे तो ऐसा 
वहने से मोह हो सकता है। सरकार ऐसा न as) अतः चाहि त्राहि Gere 
वडाई देने से हनुमानजी सनेह सभीत हा गये। वड़ाई भजन मे बाधक है। यथा : 
ए सब राम भगति के बाधक | यहाँ हनुमानजी का मनसा वाचा कमणा शरण में 
आना कहा । मनसा प्रेमाकुल । चाचा शाहि त्राहि भगवत | कमणा चरण परेउ | 
प्रमो । मेरे त्राहि त्राहि शब्द की सुनके आप उऋण हो जायं | 


वार वार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥१॥ 


अर्थ . प्रभु बार वार उठाना चाहते हैं| प्रेम मे डूबे हुए हनुमानजी को उठेमा 
नही सोहाता। प्रभु का करकमल हृमुमानुजो के सिर पर है। उस दशा का स्मरण 
करके शिवजी मग्न हो गये । 
व्याब्या : जो प्रेम मे मग्न होता है चह चरणो मे पडे रहने के सुख फो 
छोड़ना नही चाहता और मालिक F उठाने मे विलम्ब होने से उपेक्षा सूचित होती 
हे। अत. सरकार उठाना चाहते हैं हनुमानजी उठना नहीं चाहते। यथा: परे 
भूमि नहि उठत उठाये । जब त्राहि नाहि करके चरणो मे गिरे तब रक्षा का हाथ 
भगवान्‌ ने सिर पर रवखा और सिर पर हाथ WA हुए ही उठाना भी चाहते हैं | 
सरकार का हाथ सिर पर पडे | इस बात को भक्त सदा चाहा करते है । यथा : 
कबहुं सो; कर रारोज रघुनायक घरिहों ताथ सोस मेरे। 
जेहि कर अभय किये जन आरत वारक बिबस नाम टेरे॥ 
सीतल सुखद sig जेहि करकी मेटत पाप ताप माया। 
fafa वासर तेहि कर सरोज की चाहत gafaata छाया ॥ 
हनुमान्‌ शरीर से उस सुख का अनुभव किया है और गोरीश झरीर से उसका स्मरण 
करते हैं। जिसे अनुभव होता है वही स्मरण कर सवता है। अन. शिवजी मग्न हो 
गये। कथा बन्द हो गयी । यही एक अवसर है जहाँ शिवजी भानन्द मे विमोर 
होकर कथा कहना भूल गये | , 
सावधान | मन करि पुनि,संकर 1 छागे कहन कथा अति सुदर ॥ 
कपि उठाई प्रभु हृदय छगावा । कर गहि परम निकट बेठावा ॥२॥ 
अथे ; फिर मन को सावधान करके शिवजो अत्यन्त सुन्दर वथा कहने सगे | 
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हनुमानजी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त समीप 
बिठलाया | 

व्याख्या : सावधान कहने से ही पहिले की असावधानता सूचित हुई! यह 
अनवधानता सावधानता से भौ कही अच्छी है। फिर भी मन के सावधान करने का 
भाव यह कि परोपकार का दर्जा ब्रह्मानन्द से भी अधिक है । यथा : परोपकारकैवल्ये 
तोलयित्वा जनाद॑न: | गुर्वीमुपक्ति मत्वा द्यवतारान्‌ दशाग्रहीत्‌ । भगवान्‌ जनाद॑न 
ने परोपकार और केवल्य को तौल डाला । परोपकार का पलडा भारी मानकर दश 
अवतार धारण किये | इस अवसर पर कवि मो असावधान हो गये । कथा को सुन्दरी 
कहना चाहिए सो सुन्दर लिख दिया | 

बेलकरि कृपासिंधु उर लाये | हनुमानजी परम निकट बेठना नही चाहते थे 
पर सरकार ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर परम निकट बिठाया । हनुमानजी ने बड़ा 
भारी ary किया है | इसलिए उन्हें बड़ा भारी आदर दिया जा रहा है । पुनि हनुमान 
हरपि उर लाये से उपक्रम करके कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा से उपसंहार किया । 
सोता के सन्देश की कथा समाए हुई | अब हनुमानजी की बहादुरी की बात चली | 


कहु केपि रावन पालित लका । केहि बिधि ets दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन बिगत अभिमाना ॥३॥ 


अर्थं : हे कपि! लद्धा तो रावण द्वारा रक्षित है। उप बड़े बाँके दुगं को 
तुमने किस भाति जलाया ? garg ने प्रमु को प्रसन्त जाना अतः अभिमान 
रहित वचन बोळे | 

व्याख्या सरकार अपना आईचं प्रकट करते हैं कि अमरावती भौर 
भोगावती को जलाना सरल कायं है पर SE का जलाना कठिन है | तिसपर रावण 
ऐसा प्रतापी उसकी रक्षा कर रहा है जिसकी आज्ञा मे प्रलय के बादल हैं। ऐसी 
सोने की रडा रावणपालित होने पर जली केसे ? 

जब सरकार प्रसन्न हीते हे सब ऐसी ही ata बोलते हैं। यह परोक्षा का 
समय है । यदि भमिमान आगया तो उन्नति रुक जाती है । यथा; करुणानिधि मन 
दील बिचारी 1 उर अंकुरेउ गवे तरु भारी। बेगि सो में डारिहों उखारी । पन 
हमार सेवक हितकारी। परन्तु सयाने भक्तो को अभिमान नही होता । ऐसा ही 
बर्ताव अंगद के साथ हुआ | सरकार पूछने लगे: रावन जातुधान कुलटीका । 
भुजबल अतुल जासु जगलीका। तामु मुकुट तुम चारि चछाये। Hey तात कवनी 
विधि पाये । उत्तर में अङ्गदजी अभिमान रहित बाणो बोले | 


साखामृग के बड़ि मनुसाई।साखा ते साखा पर जाई॥ 
नाघि\ fag हाटकपुर जारा । निसिचर गन बघि बिपिन उजारा ॥४॥ 


प्र 
eet 


१, यहाँ पर्यंस्तालद्धार है । 
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सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥५॥ 


क्षय ` शाखा के मृगो बन्दरी की बडो भारी प्रभुताई यही है कि एक डाल 
पर से दूसरे पर चला जाय। जो समुद्रोल्लघन किया सोने का पुर जलाया | 
राक्षसो को मारकर अशोक बन उजाडा | इममे नाथ मेरी प्रभुताई कुछ भी नही 
सव आपके प्रताप से हुआ | 


व्याख्या यहाँ शाखामृग कहने का भाव यह कि मे तो शाखा पर रहनेवाछा 
पशु हूँ | एक डाळ पर से दूसरे पर उछल जाळे और डाळ न चूके। इतनी ही मेरी 
बहादुरी है | यह सामथ्यं अन्य किसी पशु मे नही है। अत यह मेरी जाति की 
प्रभुताई है। नतो झाखामूग नदी छाँध सकते हैं न आग लगा सकते हैं और न 
रक्षको को मारकर फुलवाडी ही उजाड सकते है। समुद्र लाँघना ग्राहादि से भी 
अञ्चक्य है । हाटक सोना का जलाना स्वणंकार से भो अशकय है। निशिचरो की 
मारना देवताओं से भी अशक्य है और अशोक वन उजाडना इन्द्र से भी अशकय 
हे । इन सब कामो को मैंने किया ती क्या इनमे मेरी प्रभुता थो ? 


यह सब सरकार की प्रभुता ने किया। यह कहकर हुनुभानुजी ने बुद्धि म 
इन्द्रादिक को भो जीत लिया । वेद मे कथा है विः एक बार देवोके द्वारा ब्रह्म ने 
असुरो को जीता | देवताओ को अभिमान हुआ कि यह हमारी विजय है। हमारी 
महिमा है। तब यज्ञ रूप से ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ । देवताओं ने उनके जानने के 
लिए अग्नि को भेजा। यक्ष ने उनके सामने एक तुण रख दिया कि इसे जळावो । 
वेन जला सके | तब वायु भेजे गये। उनका उडाया वह्‌ तृण न उडा । तब इन्द्र 
स्वयं गये | उनके अभिमान को देखकर ब्रह्म अन्तर्धान हो गये । तव उमा ने उनका 
परिचय दिया कि यही ब्रह्म है। इन्ही की सदा विजय होती है। इन्ही को जीत से 
तुम्हारी पुजा हो रही है । हनुमानुजी जानते थे कि जीत मे वस्तुत करामात प्रभु की 
प्रभुता को है 1 अत वुद्धि मे हनुमानजी इन सबसे बढ गये | 


दो ताकहुँ प्रभु कछु अगम नहि, जापर तुम्ह अनुकूल। 
तव प्रताप बडबानलहि,) जारि सकइ खलु तूल ॥३३॥ 


अथं ¦ हे प्रभो | जिस पर आप अनुकूल हो उसके लिए कोई भी बात कठिन 
नही हे । आपके प्रभाव से रूई निश्वप करके वडवानल को जला सकती है। 

व्यास्या सबइ लाम जग जीव कहे भये ईसु अनुकूल | बडवानल मे ऐसी 
दाहिका शक्ति है कि दिन रात एक योजन जळ समुद्र का जलाया करता है भौर 
समुद्र उसे बुझा नही पाता! पर सरकार यदि रुई के अनुकूल हो जाये तो वह 
वडवानल को जला सवती है । भाव यह कि एक अमोघ दाति करुनाकर अमोघ 


सक्ति केवल सरकार हैं। सरकार जिसके अनुकूल हो जाते हैं उसम सरकारी afr 
वाम रने छगती है । फिर उससे कुछ भी असाध्य नहीं है । 
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नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि वानी । एवमस्तु तव कहेउ भवानी ॥१॥ 


अर्थ : है नाथ । अत्यन्त सुख देनेवाली अविरल भक्ति कृपा करके दीजिये | 
हनुमानजी की अत्यन्त सरळ वाणी सुनकर तब प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो । 

व्याख्या ; भक्त भगवान्‌ के प्रताप से सव कुछ करता है और भगवान्‌ ऐसे 
दयासागर हैं| कि उसे उसका किया हुआ मान लेते हैं। यहाँ हनुमानजी सोचते हैं 
कि मैंने क्या किया ? सब सरकार के प्रताप ने किया और सरकार इस चिन्ता से 
छुब्ध हैं कि इसका प्रत्युपकार में केसे करूँ) में अति बहुमूल्य वस्तु जो ज्ञान ओर 
विराग से भी अधिक सुख देनेवाली है माँगकर क्षोभ मिटाये देता हूँ | बह वस्तु है 
अनपायनी भक्ति | जिसमे अपाय अर्थात्‌ विघ्न न उपस्थित हो सके उसे अनपायनी 
कहते हैं मेरी सेवा मे कुछ,नही है । प्रभु कृपा करके दें तो सम्भव है | 

सरकार बी वाणो सरल थी । यथा : कहु'कपि रावन पालित लंका ] बेहि 
बिधि दहेउ दुगं अति वका ` पर हनुमानजी की वाणी परम सरल थी) यथा 
साखामुग के बडि मनुसाई इत्यादि] बिना परम सरख Zax हुए ऐसी सरख बाणी 
कोई बोल नही सवता और निर्मळ मन जन सो मोहि पावा । अतः सरकार ने 
एवमस्तु कहा | हनुमानजी को अविरल भक्ति की प्राप्ति हुई । 


उभा राम gars जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भावन आना ॥ 
यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति चरन मगति सोइ पावा ॥२॥ 


अर्थं : हे उमा ! जिसने रामजी का सवभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर 
दूसरी बात ही' नही सोहाती । यह संवाद जिसके हृदय मे आगया वह रघुपति के 
चरणो की भक्ति पा जाता है! 

व्यारया . अस रुमाउ कहेँ सुने AAA) केहि ata woof सम लेखे । 
सरकार का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके जान लेने पर चेही अच्छे लगते हैं। 
दुसरा कोई सुहाता ही नहीं । यथा : अब न गाँखि तर आवत कोळ। और न कोई 
दूसरी बस्तु ही अच्छी लमे । उसे फिर उनका भजन ही अच्छा लगता है। 
हनुमानुजी को प्रमु के स्वभाव का परिज्ञान था) यथा: तुम्ह जानहु कमि मोर 
सुभाऊं : अतः WE प्रभु की भक्ति ही अच्छी लगी | 

अनपायिनी भक्ति तो हनुमानजी ने पायी। पर उसे भी भक्ति को प्राप्ति 
होगी जिसके भन मे यह सम्वाद देठ जायगा | यया: सकल सुकृत कर बड़ फल 
us) राम सीय पद सहज सनेहू। इस सम्वाद की महा महिमा है! प्रत्येक काण्ड 
की पृथक्‌ पुति तो दी हुई है| पर प्रसङ्ग विशेष को भी जो बडे महत्त्व के हैं 
पृथक्‌ फलश्रृत्तिदोगयीहे। «५ 

, सुनि प्रभु वचन wate कपि वू दा । जय जय जय कृपालु सुखकंदा ॥ 
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६६. सेना समेत रघुवीर का समुद्रतट प्रस्थान प्रसद्भ 
तव रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चले कर करहु बनावा ॥३॥ 


अथं . प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि कृपाळू आनन्दकन्द 
रामजी की जय हो, जय हो, जय हो । तब रामजी ने कपिपति सुग्रीव को बुलाया 
और कहा कि चलने की तैयारी करो | 


व्याख्या ° अनपायिनी भक्ति की दुलेभता का ज्ञान वानरो को है। यथा ' 


नर सहस्र महेँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमं ब्रत धारी ॥ 

धर्मेसील कीटिक मह कोई | विपय बिभुख बिराग रत होई ॥ 

कोटि fren मध्य श्रुति कहई। सम्यक्‌ ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 

ज्ञानवत कोटिक मह Hal जीवम मुक्त सकृत जग सीऊ॥ 

तिन सहस्र महेँ सव सुख खानी | दुलभ ब्रह्म लीन विज्ञानो ॥ 

सव ते सो दुलेभ सुरराया | राम भगति रत गत मद माया ॥ 

अत जब हनुमानजी ने अनपायिनी भक्ति माँगी तब सभी सशद्धू हो गये 
कि देखें सरकार इस पर क्या कहते TL सो एवमस्तु सुनते ही सबो ने जय जयकार 
किया । यह भक्ति कुपासाध्य हे इसलिए कृपा कहा । भक्ति सुखदायिनी है इसलिए 
सुवकन्द कहा अथवा हनुमानुजी के वर मिलने पर सब सुखी हुए। इसलिए 
सरकार को सुख का मेघ कह WE) उत छोगो के भी तापत्रय ag हुए क्योकि 
यह सम्वाद उनके सामने हुआ था । अत तीन बार जय बोल रहे हैं। 

सब वानरो पर कपिपति की आज्ञा चलती है और उन पर रघुपति की 
आज्ञा चलती है। इध समय सरकार के अति सन्निकट हनुमानूजो हैं और 
जाम्ववानजी हें। सुग्रोवजी कुछ दूर पर है। इसलिए वुलावा कहते हैं । हनुमानुजी 
की विनती है कि बेगि चलिय प्रभु । अतः कहते हैं चले कर करहु बनावा । सेना 
तेयार करो । 
अव विलंबु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
alge देखि सुमन ag वरपी। नभ ते भवन चले सुर हरपी ॥४॥ 

अथे : अब बिलम्ब वयो किया जाय। वानरो को तुरन्त आज्ञा दीजिये । 
कोतुक देखकर बहुत से qe बरसाकर और afta होकर देवता आकाशा से 
अपने अपने घर चळे । 

व्यास्या विलम्ब का कारण पता का न छगना था सो तो लग ही गया। 
भाव यह कि जब तक यह बातचोत हो रही थो इसो वोच मे सेना को तैयार होने 
के लिए आज्ञा दे देना प्राप्त था | वानरी सेना लेकर NZ चढाई करना न 


TA देखा गया था ओर न सुना गया था। ऐसे बोतुकी सरकार हैं कि लद्धा ऐसे 
दुगै पर चढाई, करने के लिए वानरी सेना तैयार करवा रहे हैं। यथा: कोतुफ 
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लागि सग te सेना नहीं तो सभी निशाचरो के सहार के लिए केवल लक्ष्मणजा 
यथेष्ट थे। यथा जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमन हनइ निमिष महुँ तेते । 
जिस लक्ष्मण की उपासना से अजुन ने अके ही उत्तर कुरु तक विजय किया 
उस लक्ष्मणजी के लिए केवल war विजय कुछ नही है। लक्ष्मणजी का अवतार 
ही राक्षसो के नाश के लिए हुआ है यथा जो अवतरेउ भूमि भय टारन। 
यो जपेल्लक्ष्मणमनु नित्यमेकान्त आस्थित | 
मुच्यते सबंपापेभ्य स कामानश्नुतेऽखिलान्‌ ॥ 
प्रयोगोयेव मन्त्रोऽयमुपदिष्टोहि साङ्गिणा। 
अर्जुनस्य पुरा सम्यगनेनैव धनञ्जय ॥ 
दिशा विजित्य सकला स कुरूनेक एव हि। 
प्रातिष्ठिपत्‌ घमेराज पेतृबे राज्य उत्तम॥ 
—~URTT TART 


दो कपिपति बेगि बोलाए, आए जूथप जूथ। 
नामा वरन अतुल चछ, बानर भालू बख्थ [इद 


अर्थं वानरराज ने तुरन्त बोलाया। सेनापतिया वा समूह थागधा | अतुल 
बलवान्‌ और वानर भारुओ की सेनाएँ अनेक रग को है। 

व्याख्या बडो भारी वानरी सेना है। वानरराज के बुलाने पर यूपो वा 
यूथ आया । वानरा का अनेक जातियाँ है उनके रग भी अलग अलग है और 
भाछुओ की भी एकाधिक जातियाँ हु। fat रङ्गा म मेद है। Yara अतुलित 
बल तिनही । तुन समान त्रैलोकहि fragt, अत्त उनके बळ का तील नही है 
और रग विरगी सेना है । 

पूरा हृनुमच्चरित देवताआ न भाकाश से kari यया जात पववभुत 
दवन्ह देखा तय से अभी तक साथ ह। सरकार की वानरी सेना ब प्रस्थान का 
कोतुक देखकर तब घर चल । सेना के साथ तमाशा देखने न जावेंगे । नही तो रावण 
का कोप होगा कि मेरे कपर ये हो सब्र रामजी वो चढा लाये । 


प्रभु पद पकज नार्वाह सीसा। गर्जहि भालु महाबळ कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिब नना ॥१॥ 


अथ बडे बलवानु रीछ भौर वानर प्रभु के चरणा मे सिर नवाते हैं जीर 
गरज रहे है। श्री रामजो ने वानरो की सारी सा देखी । कमळ से नेत्रवाल राम 
भे कपा करके उन्ह देखा । 

व्याख्या प्रमु वही है अत वानर रीछ गण उन्ही को नमस्कार कर रहे 
हे। उनके सामने कोई भी नमस्य नही है। नार्वाह समोसा भक्ति मे और wale 
उत्साह से 1 भागे मे वानर को पहिल वहा। गजने मे रोछो को पहुल कह रह 
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हैं। महातल शब्द देहुलीदीपक न्याय से बानर और रीछ दोनो के साथ अन्वित 
है। हिविद मयद नील नल अगदगद विवटासि। दधिमुल Fyfe निसठ सठ 
जामवत बलरासि। इन अतुल बलो का गर्जन नही कहते | इन लोगो का गर्जन 
दानु के सम्मुख ही होता है। रामजी का पहिला देखना सेना विस्तार दशेत परक 
है | दुसरादेखना कृपापरक है । कृपा करके देख रहे हैं इसलिए राजिवनयन पद आया 
है। ag अवलीकन मौलिक परिवर्तन मे समथं है। यथा . गरल gar रिपु करे 
मिताई | गोपद सिंधु अनल सितलाई । गरुड सुमेरु रेनु सम ताहो | राम कृपा करि 
चितवा आही | इस कुपावलोकन का सद्य फळ कहते हैं। 


राम कृपा as पाइ कर्पिदा | भए पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥ 
हरखि राम तव कीम्ह पयाना । सगुन भए सुदर सुभ नाना ॥२॥ 


अर्थं रामजी की कृपा का वल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पह्लवाले बडे as 
पंत हो गये । तब श्रीरामजी ने हित होकर प्रस्थान किया । अनेक सुन्दर और 
शुभ THA हुए । 

व्याख्या : रामजी की कृपा से उडने में समर्थ हो गये। छड्धा पर चढाई 
करना है जिसके प्राकार पर चिडिया उड़कर मही बैठ सकतो | हनुमानजी कहते हैं 
कि सम्पुर्ण वानरो सेना म केवल चार लड्ू। पर चढ सकते हैं | यथा : चतुर्णामेव 
हि गतिर्वानराणा तरस्विनाम्‌ । अत. उड्ने को सामथ्यं दो गयो भर राम कृपा 
कपि दल चल वाढा । जिमि तुन पाइ छाग अति डाढा । अतः गगनचारित्व तथा 
agd बल पाने से पक्षयुत पंत के समान हो गये अर्थात्‌ निशाचरो से युद्ध करने 
म समर्थ हो गये \ 

कृपाृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुर वृद | सो वानरी सेना को पहिले ही 
अभय करके तब पयान फिया। उस समय गुन हुए जो देखने मे सुन्दर और फळ 
देने मे शुभ थे। अनेक पकार के शुम के विधान के लिए विधि नाना कहते हें। 
यथा * मगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार! सरकार के मन मे उत्साह 
है। इसलिए हर्राख कहते हे? मन मे उत्साह होना अङ्गिरा के मतसे यात्रा में 
शुम हे। 
जासु सकल मगलमय कीती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना वेदेही | फरकि बाम अग जनु कहि देही ॥३॥ 


अर्थ जिसकी सब वीति मङ्गलमय है उमके प्रस्थान मे शकुन होता यह 
नीति है | प्रमु वा प्रस्थान जानकोजी ने जान लिया | उनके वाम भग फडक फडककर 
मानो कह देते थे । 

व्यास्या : सरकार का रूप AHS यथा : रयाम सरीर सुमाय सुहावन } 
गाम मञ्धलमय यथा : नाम्‌ जपत मगर दिमि दसहूँ | eer मगलमय यया : जापु 
सळ मगछमय कोती और धाम मगळमय है : रामपुरो मंगलमय पावनि । ऐसे वा 
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प्रस्थान मे शकुन होना पीति है। अथवा उसका पयान ही सगुन है। सोभा कोटि 
मनोज लजावन | मंगलमय अति पावन पावन । 

भगवती वा याम अंग वार बार फड़क रहा है। मानो वहे देता है कि 
सरकार चळ पडे । वेदेही हैं प्रभु के ध्यान मे मग्न हुँ। अतः उन्हे जानने के छिए 
बार बार सगुन हो रहा हे। सरकार के मुख से सुन चुकी हैं कि सगुन प्रतीति भेंट 
प्रिय केरी । अतः वार वार सगुन होने से समझ छिया कि मिळते फे लिए सरकार 
ने प्रस्थान किया । 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहि सोई || 
चला HEH को यरने पारा।गर्जहि चानर भालु अपारा Iv 


अर्थ : जानकीजी को जो जो सगुन हुए वही वही रावण के लिए अपशकुन 
हुए | सेना चली | उसका वर्णन कोन कर सकला है ? बानर भीर De अपार गर्जन 
कर रहे हैं । 
व्याख्या : शकुन की कार्यकारिता दियलाते हैं। विजय प्रस्थान मे शकुन 
और जहाँ के लिए प्रस्थान हो वहाँ अपशकुन हो रहा है। सोताजी के इष्ट से हो 
रावण का अनिष्ट है अथवा रावण के अनिष्ट से ही सीताजी का इष्ट है। अतः 
सीताजी को शबुन और रावण को अपशकुन हो रहा है) सोई का भाव यह कि 
वाम अङ्गका फडकना स्त्री के लिए शुभ और पुरष के लिए अशुभ है अथवा 
सीताजी को प्राणद शकुन और रावण को प्राणघातक अपशकुन हुए ] 
चानर कटक उमा में देखा | सो मूरख जो करन चह लेखा | गर्जोहि भालु 
महावरु कीसा से गर्जन प्रारम्भ हुआ और गरजते ही चलें जा रहे हैं। कुछ के गर्जन 
के समाप्त होने के पहिले दूसरों ने गर्जन प्रारम्भ कर दिये। अतः अपारा कहा | 
समुद्र की भाति गर्जन करती सैना चलो जा रही है। 
नख आयुध गिरि पादपधारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भालु कपि करही | डगमगाहि दिग्गज चिक्करही ॥५॥ 
अर्थ : सख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार चलनेवाले पर्वत भौर वृक्षो 
को धारण किये कोई आकाश मार्ग से ओर कोई पृथ्वी पर चले जा रहे है। वे सिंह 
के समान गर्जना कर रहे हैं । उनके चलने और asd से दिशाओ के हाथी व्रिचलिन 
होकर चिग्धाड़ रहे हैं । 
व्यास्या आकाश मे चलने की भी शक्ति सरकार के क्रपावलीकन से हो गयी 
हे। अतः इच्छाचारी हो गये | सो कोई कोई पॉव पाँव चल रहे हैं कोई कोई 
उड़ते जा रहे हैं । इस भाँति दो सेनायें चली | पृथ्वो से एक ओर भाकाश से दूसरी । 
हथियार के नाम पर गिरि त और सख हुं। गिरि लेकर दूर से HS । तरु लेकर 
निकट से और हाथ से हाथ मिलने पर नख से युद्ध करें | यथा : घरि गाल फारहि 
उर बिदारहि गल अतावरि मेलही । 
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गर्जन वे उपक्रम मे वानरा की प्रधानता और उपसहार मे भालुओ छो। 
इधर सेना का हलचल उधर घोर अपार गर्जन | अत दिग्गजों को आतद्ध हुआ। 
वे भी चिग्घाडने लगे | शब्द और भी बढा । सिंहनाद से गज को भय होता ही है | 


छ चिक्क्रहि' दिग्गज डोल महि गिरि लोळ सागर खरभरे । 
मन हरप feast सोम सुर मुनि नाग किंनर दुख टरे || 
कटकटहि ape बिकट भट बहु कोटि कोठिन्ह धावही । 
जय राम प्रबळ प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावही ॥१॥ 


अर्थे दिशाआ के हाथी चिग्धाडने छगे। पृथ्वी डोळने लगी | पर्वत चञ्चल 
हो गय | समुद्र खलबला उठे | सूय चन्द्र के मन मे हप हुआ। देवता मुनि नाग 
भौर बितेर हे दुख टल गये | ठगेको कराड भयानक वानर योद्धा कटकटा रह्‌ हैं 
और दौड WEL प्रवल प्रताप कोश्ळनाथ रामजी की जय हो । ऐसा पुकारते 
हुए उनके गुणगण का गान कर रहे हैं | 

व्याग्या दिग्गज का चिग्धाड पहल और भूकम्प उसके बाद होता है। 
भयानक भूउम्प म ऐसी पात होती है ! पिछल भूकम्प म ऐसा ही देखा गया | पहिल 
बडा भारी शब्द पृथ्वी म हुआ । Tat वाद पृथ्वी डोली । पृथ्वी के डोछने पर 
पर्वतो का हिलना और समुद्र म खरभर हाना स्वाभाविक है। 


aa घलनाथ डोरु faa धरनी} तेजहीन पावक ससि तरनी । अत्त शशि 
तरणी सूय को पुन तैगस्विता प्रापि को आशा से हप है। यहाँ सूय म॑ हो अग्नि 
का अन्तभाव कर लिया । किन्तर मिद्ध मनुज सुर नागा । gis सवही के पर्याह 
छागः | अत लिखते हँ वि इनके दुख टल at पर्थाह लागा का अर्थ ही यह है 
कि अनेक प्रकार से दुख देता था। निश्‍चय होनहार बी आशा स भूतकाल का 
प्रयोग किया | पृथ्वी का डालना भादि विपत्ति है । पर यह डोलना रामजो की सना 
के उत्रपं का द्योतक है । अत सुखद है | 


अत भूकम्प आदिका वारण कहते हे। पहाड ऐसे विशालकाय Fast 
वीरा का एफ साथ दोडना हो इसका कारण है। पहल गजन कहा था। अब 
कटबटाना HAAS रावण व प्रति क्रोध पतता जा रहा है| यथा क्टकटाइ 
गरजा अरु घावा | रास्ता जल्द तय करने क लिए सेना दोडती चरी जा रहो है। 
सेना aga थोडा रास्ता चलती है पर यहा यह वात नही है। safe बानर वीरा 
को अपने श्रान्त होने का भय नही है और लद्धा पहुँचने का बडा उत्साह है। जव 
से रावण का राज्य हुमा तव स लड्भा पर धावा वरना देवताआ को भी मन से 


रवय AT | सो वानरी सेना उस पर धावा करने पे लिए घर स ही दोडती चली 
जा रहो है | 


ee, 


१ यह हरिगातिका छन्द है । 
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अपने मे अटूट बल और उड़ने की शक्ति पाकर सग्बार के प्रबळ प्रताप वा 

जय FATT वर रहे हैं। कोसलताथ कहकर सरकार को लोक विख्यात धनुर्धर 

कहा। यथा कह कोसलाधीस दोउ ज्राता । घन्वी सकल लोक विस्ग्राता | सरकार 

के वीरोचित गुणगणो का गाने कर रहे हैं। सरकार और लक्ष्मणजी क्रमश 

हनुमानजी ओर अगदजी के बन्धो पर चढे हुए सेना के मध्य भाग मे चले जा रहे 
हैं भौर चारो ओर जय जयकार होता चछा जा रहा है। 


छं. सहि सक न भार उदार अहिपति वार बारह मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥२॥ 


अर्थ * उदार सर्पराज शेप भी सेना का बोझ सह नहीं सकते। वे बार वार 
मोहित हो जाते हैं ओर पुन पुन कच्छप की Fa पीठ को दातो से पकडते हैं । 
मानो रघुवीर की सुन्दर यात्रा के प्रस्थान को परम सुहावन जानकर उसकी अचल 
पित कथा को संपराज रोपजी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो | 

व्याख्या सकल जगत्‌ का आधार होने से अहिपति शेपजी को उदार कहा । 
मथवा AVA भार को वहन कर रहे हैं इसलिए उदार हैं। उन्हे भी अति परिश्रम 
से बार वार तरकर था रहा है पर बडे उदार Fl उस समय भी छोकहित का 
ध्यान वना हुआ है। मेरे चक्त्रर आने से भी पृथ्वी कयो अपने स्थान से विचलित 
हो। अत अपने आघार बच्छप की पोठ को दाँत से पकडते हैं। पर ag पीठ बडी 
कड़ी हैं. मन्दर के पीठ पर घूमने से कच्छप भगवान्‌ ने कण्डूयन का सुख अनुभव 
करके आँखें मीच ली थी और चोरस है पकड मे आती नही, दाँत छलक जाता है। 
फिर दूसरी जगह पकडते है फिर छलकता है उसी की शोभा कहते है कि विजय 
प्रयाण तो बहुत हुए पर ऐसा रुचिर प्रयाण कोई नही Bar| Ber सा अजेय दुं 
और रावण से प्रबल दातु पर चढ़ाई हो रही SL बावरो को सेना साथ लेकर तीन 
रोव के भाति हरण के लिए यह प्रयाण है और वाचरी सेना के बीच मे हनुमान्‌ 
अगद के कन्धो पर सवार दोनो सरकारी की अद्भुत झाँकी है। इन कारणो से यह 
परमाण ऐसा अलौकिक है कि उसको प्रस्थिति लिखी जानी चाहिए | 

ऐसी पावनी प्रस्थिति के लिखने के लिए त्रेसी ही सामग्री चाहिए जिसमे 
ag प्रस्यिति टिकाऊ हा | इसीलिए ऐसी वाते छोग पत्थरों पर खुदवाते gt यहाँ 
ans की पीठ पर मानो सपराज अपने दाँतो से लिख रहे हैं। कमठ के पीठो पर 
जो लग्नी रे पाई जाती है वे मानो उसी लिखावट की छाप हैं। कमठ के पृष्ठ पर 
लिखा हुआ कभी मिटेगा नही और कच्छप कही जानेवाले भो नही हैं | 

दो. एहि बिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर! 

जहूँ तह लागे खान फल, भालु बिपुल कपि बीर ॥३५॥ 
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अर्थं इस प्रकार कृपानिधि समुद्रतट पर जा उत्तरे बहुत से व।र रीछ और 
वानर जहां तहाँ फल खाने लगे । 


व्याख्या : जो सेना चली तो उसने बीच मे कही विश्राम नही किया | रात 
दिन कूच करती हुई प्रवर्षण गिरि से समुद्रतट तक चली गयी । कृपानिधि है ' 
विभीषण तथा सागर पर कृपा करनी है। अतः समुद्र तीर पर उतरे। रसद साथ 
नही है पर फलो की बहुतायत है । थथा: सब तरु फरे राम fea ळागी। रितु अरु 
akg कालयति त्यागी । कपि फल खाने छगे। यह किसी ने स्याल न किया कि 
मालिक ने कुछ खाया या नही | अथवा भालु कपि वीर हैं | समुद्र देखकर डरे नही कि 
इसे पार कैसे करेंगे ? लगे फल खाने । जहाँ से कथा उठायी थो वही पहुँचा दिया | 
नाधि fag एहि पारहि आवा से कथा उठी और उतरे सागरतीर जाकर रकी | 


उहाँ निसाचर रहहि ससंका। जब से जारि was कपि लका ॥ 
निज निज गुहू सब करहि बिचारा । नहि निसिचर कुल केर उबारा ॥१॥ 


ad: जब से हनुमानजी छड्भा जलाकर गये तब से वहाँ राक्षस सशक 
रहने लगे। अपने अपने धरो मे सब विचार करते है कि अब राक्षसकुछ का 
कुशल नही है । 


व्याख्या . यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ: जहाँ पर कवि नही है 
तहां: का हाल फहते BL WANT मे यहाँ चहाँ शब्दो का प्रयाग इस बात को 
ध्यान रखकर किया गया है कि कविको उपस्थिति कहाँ पर है। कवि अपने 
माराध्य देव रामजी के साथ हैं | अतः SST के लिए वहाँ शब्द का प्रयोग किया | 


चलत महाधुमि गर्जेसि भारी। गर्भ wate सुनि निसिचर नारी। स्तिया 
इतनी डरी हुई हैं कि उन्हे गर्भ नही ठहरता। जा था वह गिर गया | अव पुरुषो 
का हाल कहते हैं कि वे सब भो लदा जलने के बाद से सशद्धु रहने लगे । इसके 
पहिले भशक रहते थे कि यहाँ कौन आ सक्ऋत्ता है। रावण ने सहज अगम जानकर 
ही उसे राजधानी बनाया था। यथा: सुन्दर सहज अगम अनुमानो | कीन्ह Tal 
रावन रजघानो । सशंक रहने का कारण यह कि हनुमानुओ को न किसी ने आते 


देखा न जाते। अकस्मात्‌ अशोक वाटिका मे प्रकट हो गये । फिर कव कहाँ प्रकट 
हो जावेंगे इसका क्या ठिकाना ! 


घर के बाहर रावण के डर से विचार नही करते। कही कोई गुप्तचर 
खबर न कर दे। बयोकि लक्का मे रावण के अनेक गुप्तचर छूटे रहते हैं जो अनेक 
वेप धारण किये हुए नगर भर का मेद रावण तक पहुंचाया करते ZL इन गुप्तचरो 
के भय से घर के बाहर कोई ऐसी बात नही करने पाता जो रावण को अप्रिय हा | 
भतः सभी राक्षस एक ही बात विचार करते हैं: पर घर के भीतर: कि रावण के 


अपराध से राक्षसबुल ही नष्ट gat चाहता है। बचने का कोई उपाय नही 
मालूम होता | 
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जासु दूत ae बरनि न जाई । तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समझ्षाना 


दृतिन्ह सन सुनि पुरजन वानी | मदोदरी अधिक अकुलानी ।।२॥ 


ay ; जिसके दूत के वरू का वर्णन नही हो सकता उसके नगर मे भाने 
पर कोन भछाई है । दूतियो के मुख से नगरवासियो के वचन को सुनकर मन्दोदरी 
अधिक व्याकुर हो उठी । 

व्याख्या : जिसके दूत के हो धळ का पारावार नही है बारिध नाधि एक 
कपि आवा । तासु चरित मन मह सव गावा उसका पुरा वर्णन कोई कर नही 
सकता | बह सीता को देखकर यहाँ से गया है। अब उसका मालिक aa) 
रावण की उत्कण्ठा पुरी हुए बिना न॒ रहेगी : पूँछ हीच बानर ag जाइहि। तब 
सठ निज नार्थाह ले आइहि : तब न जाने बया होगा ! सब दुर्देशा तो दूत ने ही 
कर डाली | भाव यह है कि sary कोई ऐसा नही जिसे ऐसे वलवान्‌ से युद्ध के 
लिए उत्साह हो : का नहि सात कोउ भात राँधो | 

बाहर वात्तचीत नही हुई। इसलिए रावण के दूतो ने मही सुना । घर के 
भीतर की वात है) अत दूतियो ने सब जानकर मन्दोदरी को खबर दे दी। रानी 
मन्दोदरी राजकार्य मे हाथ gad?) जिस भांति रावण की ओर से दूत छूटे 
रहते है उसी भाति रानी मन्दोदरी की दूतियाँ भेद लेने के लिए छूटी रहती हैं। 
स्तियो में बात बहुत जल्द फूटती है। आकुल तो सभी स्त्रियाँ हो गयी थी । पर 
प्रजा मात्र की AMSAT सुनकर मन्दोदरी अधिक ange हो उठी । क्योकि आपत्ति 
की धार तो सीधे उसी पर पडमेवाली थी । उसी का wear भक्ष हनुमानजी के 
हाथ से मारा गया था। 
रहसि जोरि कर पति पद लागी । वोली बचन नीति रस पागी ॥ 
कत करप हरिसन परिहरह। मोर कहा अति हित हिय धरहु ॥३॥' 

अर्ध ` एकान्त मे हाथ जोडकर पत्ति फरे चरणो मे गिरी और नोति रस मे 
पगी हुई वाणी बोली । हे वन्त! हरि से विरोध छोड दीजिये | मेरे अत्यन्त हितकर 
कहने को हृदय मे धारण कीजिये | 

व्याख्या: अभिमानी दसे mans बीच मे तो किमो का सिखावन सुनेगा 
ही नही | एकान्त मे भी सिवावन फे रूप मे विसो के बात को स्वीकार करवा 
असम्भव है । अस. मन्दोदरी एकान्त मे सिपावन ने देकर विनय करती है । अत, 
हाथ Mert पैर पर गिरी और अपने विमतो के स्वीकृति वे लिए प्रार्थना की । 
विनती करते हुए कहती है वि में जानती हूँ कि स्त्रीहरण तुमने आसक्ति के वारण 
नही बिया है। सोताहरण का कारण येर Fi यथा सूपनखहि समुझाइ धारि 
बल वोलेसि बहु भांति । ममउ भवत अरि सोच बरा चीद परी महि राति। सो उस 
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रात मे रावण को नीद नही आना मन्दोदरी से छिपा नही है । उसो के दूसरे दिन 
सीताहरण होता है। स्पष्ट है कि सूर्पणखा नासिकाछेदन का बदला सोताहरण 
करके आप चुका रहे हैं। अतः भेरी विनती है। आप हरि से वेर छोड दीजिये। 
क्योकि वे हरि हैं। सत्रके दु खो का वही हरण करते हैं | साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ " उनसे 
वेर छोड्ने मे ही कल्याण है। दूसरा भाव यह है कि वे हरि हैं। सूपणखा को भी 
उन्होने दु ख देना नही चाहा। इसमे सूर्पणखा का ही अपराध होगा | वे किसी से 
वेर करनेवाले नही हैं। आप उनसे वेर कर रहे हैं सो वेर छोड दीजिये । 

अथवा रामजी हरि : सिह है। उनका डर स्वय रावण को ही कम नही है : 
जाके डर सुर असुर डेराही | fafa न नीद दिन अन्न न खाही। सो दससीस स्वान 
की नाइँ | इत उत चितै चला भड़िहाईं | इसीलिए चोरी से हरण किया। 

मन्दोदरी कहती है कि मेरी बात मुंह देखी कहनेवालो को बात नही है। मेरी 

वात अतिहित है । इससे दोनो लोको का कल्याण सधेगा। इसे हृदय में धारण 
कर लो । बाहर से मेरे ऊपर चाहे अप्रसन्नता ही दिखलामो | कहो कि में इसके रोने 
गाने से लाचार हो गया हूँ । छे जाओ सीता को उस तपस्वो के पास पहुंचा दो | 


समुझत जासु दूत कइ करनी । खर्वाह गर्भे रजनीचर धरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई NVI 


अर्थं ` जिसके दूत की करणी समझकर राक्षसो को स्तियो का गर्भपात 
होता जा रहा है। Fara! यदि भला चाहते हो तो अपने मन्त्री को बुलाकर 
उनको स्त्री को AH दो । 

ब्याख्या : लङ्कादाह का स्मरण करके निशाचरियों के गर्भ गिरते जा रहे 
हँ । हनुभान्‌ चलते समय जो गर्जा उससे aga गर्भ गिरे। तत्र से नित्य समाचार 
मिलता है कि आज नगर में इतने गर्भ गिरे । सम्पूणं wer भयभीत है । उसके 
मालिक के आने के भय स सम्पूर्ण नगर विचलित हो उठा है। मन्दोदरी बडी वृद्धिमती 
है । गर्भ गिरने का आड लेफर नगर मे भय के सञ्चार का हाल कहती है। यह 
नही कहती कि मुझे दूतियो से खबर मिली है। रावण के स्वभाव से परिचित है। 
जानती है कि तुरन्त ag दूती वुछापी जायगी और जिससे जिससे उसने सुना 
है उनकी च जाने ata sear रावण करेंगे। अतः नगर के भयभीत होने के 
प्रमाण मे लद्डा मे गर्भपात की बहुतायत बतला रही है और कहती है कि यही 
मेरे सामने अपने मन्त्रो को बुलवाओ। ससार जाने कि रानी मन्दोदरो के भनुनय 
विनय पर रावण मान गये। मन्त्री फे साथ सीता को मेज दो। सोता उनके पास 
चली जावेंगी तो ये क्‍यों आवेगे । सोठा के जाति हो नगर के लोग स्वस्य हो 
जावेंगे | प्रजा के भय को दूर वरना राजा या घमं है । 


तव कुल कमल विपिन दुख़दाई । सीता सीत निसा सम आई॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥५॥। 
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अथं : आपके कुलरूपी कमल वन को दुःख देनेवाली थाड़े की रात के 
समान सीता आयी है। है नाथ! सुनिये सीता को दिये विना शम्भु ओर ब्रह्मा के 
किये भी आपका AGT नही हो सकता | 

व्याख्या ; आप समझते हैं कि सीता को मै हरण करके लाया हूँ पर बात 
ऐसी नही है। आपका कुल इस समय कमल वन की भाँति विकसित हो रहा है। 
उसके नाश के लिए यह सीता हिम की रात्रि होकर स्वय आयी है। यह केवल 
तुम्हारे ही निधान से तुष्ट नही है पूरे कुछ का संहार चाहती है। यदि कहिए 
कि निज भुज चल मै वेर चढ़ावा। इम पर कहती है कि आपके दो ही हितु हैं। 
इन्ही का आपको बल है! TET और ब्रह्मा । सो बिना सीता के दिये वे भी आप 
का कल्याण नही कर सकते । सीता के दे देने पर ही आपकी ये रक्षा कर सकते 
हे। दूसरों का किया कया होगा ? यथा : सकर सहस विष्णु अज तोही। सकहि न 
राखि राम कर द्रोहो । भाव यह कि आप अपनी रक्षा कया करेंगे? आपके इष्टदेव 
भी रक्षा नही कर सकते | 


दो. राम बान अहि गन सरिस, निकर निसाचर भेक ॥ 
जब लगि ग्रसत न तब लगि, जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ 


अर्थ : रामजी के वाण सर्पो के समान और राक्षसो के समूह मेढको के 
समान हैं। जब तक ये नही ग्रसते तब तक हठ छोड़कर यत्न कर लो | 

निशाचर भेढक हें। कभी राम गुन गान नही करते। यथा: जो नहि करहि 
राम गुन गाचा । जीह सो दादुर जीह समाना। इनके लिए राम चाण सपं हैं। 
यथा : राम मारगन गन चले लहलहात जमु ब्याल। मेढक सपं के भक्ष्य हैं। 
इसी भाँति ये राक्षस रामबाण की खुराक हैं। ये अपने भक्ष्य को खोजा करते हैं। 
सपं के ग्रसने के पहिले ही भेढक को उचित है कि अपने बचने का उपाय कर खे | 
हठ करने से सर्प का ग्रास वनना WaT] अतः में यत्न वतछाती हूँ उमे अवश्य 
करना चाहिए | देखिये जन स्थान म अकेले ने कितने निशाचरा का संहार किया | 


श्रवन सुनी सठ ता करि वानी । विहँसा जगत विदित अभिमानी ॥ 

सभय सुभाव नारि कर afar | मंगल महु भय मन अति काँचा ॥१॥ 
अर्थं : शठ ने उसको वाणी कान से सुमी । तो वह जगद्‌ प्रसिद्ध अभिमानो 

खूब हँसा : बोळा सचमुच स्त्रियो का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। मङ्गल मे 


उन्हे भय होता है । बयोकि उनका मन अत्यन्त कच्चा हाता है | 
` व्याख्या; फान से बात सुन छी। मने मे नछाया। क्योकि शठ है भौर 


शठ से विनय करना व्यर्थ है । यथा: 
a सम विनय कुटिल सन प्रीती! 


सहज पिन सन सुन्दर नीती॥ 
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ममतारत सन ग्यान कहानी। 
afa लोभी सम विरति बखानी॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरिमथा | 
असर बीज बए फल जथा॥ 


लोग आजतक कहते हैं कि अमुक को रावण सा अभिमान है। अत रावण 
का अभिमान जगत्‌ प्रसिद्ध है । बडे जोरो से हँसा कि यह जन्मभर मेरे साथ रही 
और मेरे प्रभाव को जान न सकी कहता है कि सच्ची डरपोक स्त्रियाँ ही होती 
él कहाँ छद्धा मे मङ्चल उपस्थित है गृह a अहार विधि दीन्हा। जो आवे 
मरकट कटकाई | जिमँहि विचारे निसिचर खाई और कहाँ यह अपना मन कच्चा 
कर रही है। झूठे डर से डरे वह कच्चा डरपोक | सच्चा डरपोक तो वही है जो 
मङ्गल उपस्थित होने पर अधीर हो जाय । अति काँचा कहने का भाव यह कि 
केवल डरी ही नही है। नर वानर वे न आने देने के लिए अनुनय विनय करती है। 
जब इसका यह हाल है तब अन्य स्त्रियो का गर्भ गिरना ही चाहिए | 


जौ आवें मरकट कटकाई। जियहि बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कपहि लोकप जाकी गासा। तासु नारि सभीत बडि हासा ॥२॥ 


अथं जो कही वानरो की सेना आजाय तो विचारे राक्षस खाकर जी 
जायें। जिसके डर से लोकपाल काँपते हैं उसकी स्त्री डरती हो यह बडे हँसी 
की बात है । 


व्याख्या अब रावण अपने हंसने का कारण कहते है कि मरे राक्षस भूखे 
el यथा क्षुघाचन्त सव निसिचर मेरे । बाहर से रसद Aaa हेरान हँ । 
इन्हे खाने वे लिए नर बानर चाहिए | यहाँ नर वानर कहाँ ? इसलिए समुद्र पार 
से मँगाना पडता है । यथा कहुँ महिप मानुप धेनु खर भज खळ निसाचर भच्छही । 
यहाँ बन्दर को सेमा के आन की कौन सी भाशा है। यदि कही भाग्य से 
भागयी ता मेरे भुक्खड राक्षस खाकर जी MIA | अत मकट कटकाइ का आना 
मङ्गल है । 

लोकपालो का AIST तो में हूँ। यथा जनि जल्पसि जड जन्तु कपि as 
बिछोकु मम बाहु | लोकपाल बरू विपुल ससि saa हेतु सब राहु। तू मेरी स्त्री 
है। मे मोजूद हूँ । तेरे डरने का वया कारण है? भला दुनिया बया कहेगी ? 


निशाचरिया का गर्भ गिरना ही हुँसी की बात है। तेरा डर जाना तो बडी हँसी 
को ata है । 


अस कहि विहंसि ताहि उर लाई । चलेउ सभा ममता अधिकाई ॥ 
मदोदरी हृदय कर चिता । भयउ कत पर विधि विपरीता ॥३॥ 
अर्थ ऐसा कहकर ओर हँसकर उसे हृदय स लगा लिया और सभा मे 
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चला | ममता ओर बढ गयी। मन्दोदरी चित्ता करने लगी कि कन्त पर विघाता 
प्रतिकूल हो गये | 

व्याख्या : रावण ने केवल शब्द से ही नही कहा कि तासु मारि समीत बढि 
हाँसा । माप हँस भी पड़े। बिहँसा नारि बचत सुनि कामा। से उपक्रम और 
अस कहि बिहुँसि से उपसंहार | वहु पैर पड़ी थी । अतः आदर के लिए उसे हृदय 
से लगा feat स्त्री के आलिद्धन से ममता को अभिवृद्धि हुई । थया : पुनि ममता 
जवाप्त बहुताई | पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई | 

रावण किसी की न सुनें पर मन्दोदरी की सुनते थे। आज उसकी भी 
नही सुन रहे है। अतः अनुमान करती है कि विधि विपरीत भलाई नाही। क 
सुखं तनोतीति वन्तः । सुख देने वाले पर ब्रह्म के विपरीत होने की चिन्ता होना 
स्वाभाविक है] एक बन्दर ने यह दुर्दशा की सो amd सेना का आना प्रिय 
मालूम हो रहा है। 


रावण की सभा 


ass सभाँ खबरि असि पाई । सिन्धु पार सेना सव भाई॥ 
चूझेसि सचिव उचित मल कहहू । ते सव ga मष्ट करि रहूह ॥४॥ 
जितेहु 'सुरासुर तव श्रम नाही । नर वानर केहि लेखे माही ॥५॥ 


अर्थ : सभा मे जाकर बैठा । समाचार भिका कि सारी सेना समुद्र के ga 
पार आगयी | मन्तियो से पूछा कि उचित सम्मत्त दो । तग्र वे सब हँसे और बोले कि 
चुप रहिये : उन्हे इम पर चले आने दोजिये: आपने दवता और असुरो का 
जीता तब तो कुछ श्रम हुआ ही नही | फिर मनुष्य और वानर किस गिगती में ह? 

व्याख्या ; रावण सभा की ओर चले । इस बीच मे कवि ने मन्दोदरी का 
स्वगत विचार कहा। अब रावण का सभा मे जाकर Fear कहते है। जब से 
लकादाह हुआ है तब से ओर राजकाज बन्द हे। रका की मरम्मत हो रही है 
भौर चरो द्वारा खबर लो जा रही है। सो सभा मे आते ही समाचार मिला कि 
उस पार सारी वानरी सेना आगयो ) कहने का अभिप्राय ag कि सेना बड़ी 
भारी है। 
सेना आजाने पर दो हो मागं है। या तो स्वयं तैयार होकर उसके धावा का 
प्रतीक्षा की जाय या स्वय उसपर घावा बोल दिया जाय | अत. रावण मन्त्रियो से पूछते 
हुं कि इन दोनो उपायो मे कोनसा उचित है। सो तुम लोग बतलाओ : सरस्वती 
कहती हैँ कि उचित मत कहू ; उचित न कहो | सी वहो हुआ | मन्त्रियो की पता हदै 
कि रावण बानरी सेना पर हंसते हुँ । अत; उसको प्रिय लगने के लिए वे मो हँसे और 
कहा कि चुपके रहिये । यहाँ चले आने दीजिये । छेड़छाड़ करने से वे भाग जायंगे | 


१. यहाँ कान्याथपिति : अलङ्कार है । 
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यदि यह कहा जाय कि उनके समुद्र पार करने मे ही बाधा करना प्राप्त है। 
थोडे ही श्रम मे काम चल जायगा तो इसपर कहते हैं कि आपने सुरासुर को जीता 
ओर श्वम न हुआ । इनके जीतने मे कौन सा श्रम है ? नर कपि भालु अहार हमारा | 
यह सेना तो हमलोगो की भक्ष्य है। मक्ष्य आपसे आप मुंह मे चला आ रहा है। 
उसे आने दीजिए। 


दो. सचिव बेद गुर तीन जौ, प्रिय बोर्लाह भय आस 
राज घमं तन तीनि कर, होइ वेगिही नास ॥३७॥ 


अर्थ ` मन्त्री वेद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की 
आशा से प्रिय बोलते हैं तो क्रमश राज्य शरीर और धर्म का शीघ्र हो नाश हो 
जाता है। 

व्याख्या यहाँ प्रकरण केवळ सचिव का है। रावण के यहाँ सचिव केवल 
USMY समझकर खखे गये है। उनको सुनवाई कभी नही होती | मडलीक मनि 
रावन राज करे निज मत्र । अत स्वतन्त मन्त देने का we साहस नही है। वे 
भयभीत रहते हैं कि उचित कहने पर रावण का कोपभाजन होना पडेगा । जबतक 
रामजी न आजायँ कम से कम तबतक तो जीने की आशा है ! उचित कहने पर तो 
अभी AAT | रावण ने सम्मति पूछने के समय बहुत बडा अवकाश मन्त्रियो को 
दिया था कि जो उचित हो सो कहा | ऐसे अवशर पर वे सीताजी के देने की भी 
सम्मति दे सकते थे ओर यही उन सबो की रुचि भी थी । यथा निज निज गृह सब 
aie दिचारा । नहि निसिचर कुल केर उबारा । पर प्राणभय से उन सवो ने प्रकट 
मही कहा | राज धर्म ओर तन तीन मे क्रम न होने से क्रम नही दिया । एक-एक के 
प्रिय बोलने से तीनो का नाश होता है | 


सोइ रावन कहुँ बनी सहाई 1 अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि विभीपनु आवा। भ्राता चरन ae तेहि नावा ॥१॥ 


अर्थं . रावण को बही सहायता आ मिली । सब उसे सुना सुनाकर स्तुति करते 
हैं । अवसर जानकर विभीषणजी भाये | बडे भाई के चरणो मे सिर नवाया | 
व्याख्या " तुलसी जसि भवितव्यता तैसइ मिले सहाय | मन्त्री ऐसे मिले हैं। 
वेद्य सुपेणजी मिले हैं * जिन्होने रक्ष्मणजी को औषध वतलाकर स्वस्थ किया और 
गुरुजी का यह हाल है कि करत राम विरोध तेहि सपनेहु न seat ईस | रावण 
सबके रुळाने वाळे हैं । इनका नाश प्रिय वाणी से gary सव मन्त्री सुना सुनाकर 
स्तुति करते है । अनसुनी स्तुति व्ययं समझते हैं । सुनेंगे तब रावण प्रसन्न होगे | 
gor ऋषि के सन्देश कहने का अवसर जानकर अयवा इस समय पर 
मुद्ध के लिए विचार हो रहा है आने पर अवश्य मुझसे राय पूछेंगे यह जानकर 
विभीषण रावण के पास आये । ज्येष्ठ भ्राता होने से प्रणाम किया, राजा-वद्धि से 
नही । विभीषणजो दरबार मे बरावर हाजिर नही रहते। पर खबर एक एक बात 
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को रखते हैँ। बात बिंगडत्ती देखकर पहुँच जाते हैं। यथा : सुनत निसाचर मारन 
me | सचिवन्ह सहित बिभीषण आये | राता शब्द से विभीषणजी की प्रीति कही | 


पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला वचन पाइ अनुसासन ॥ 
जौ कृपाळ पूछेहु मोहि बाता। मति अनुरूप कहौ हित ताता ॥२॥ 


अर्थ : फिर सिर भवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर वचन 
बोरे : हे कृपाळू ! जब आपने मुझसे बात पूछो है। तो हे तात! तो में अपनी वृद्धि 
के अनुसार far की बात कहता हूँ । 

व्याख्या : आसन पर बैठने का दूसरा प्रणाम । दरवार मे सबके लिए आसन 

नियत है। विभीपणजी की अनुपस्थिति मे उनका आसन खाली रहता है] बड़े का 
अनुशासन और छोटे का बिनय करना यही रीति है। सबकी सम्मति ली जाने पर 
भी इनकी सम्मति पूछी गयी । मन्दोदरो के कथन से कुछ रावण प्रभावित हैं aa 
मन्त्रियो से कहा उचित * मत weg । रावण जानते है कि मुँह देखी बात कहते हैं । 
इसलिए स्वच्छन्द सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते है। फिर भी उन 
संबो की राय उसके मन॑ मे जमी नही | अत विभीवणजी से भी राय पूछता है । 

विभीपणजी के आने मे बैठने मे बोलने मे सब मे सञ्जनता भरी है। छोटे 
से सम्मति पूछना बडे की कृपा है । अत. विभीषणजो कृपाल सम्बोधन करते है । दुसरा 
भाव यह है कि जिस भाँति कृपा करके पूछा उसी भाँति कृपा करके मान भी 
जाइये | मति अनुरूप कहने का भाव यहु कि में आपको उपदेश देने याग्य नही हैं। 
जितनी बुद्धि है तदनुसार क्ट्रेँगा | कुछ त्रुटि हो जाय सो कृपा करके क्षमा कीजियेगा | 
भीतरी बात यह है कि मैं तो सुजस सुमति सुभगति सुख नानावाली सम्मति दूँगा | 
केवल शुभगतिवाली संम्मति नही । दोनो भाइयो की सम्मत्ति मे यही मौलिक 
भेद है। एक को gaa सुमति quate चाहिए | दूमरा किसी भाँति tae सुगति 
चाहता है | 
जो आपन चाहइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो पर नारि fears गोसाई। तजौ चौथि के चद कि नाई ॥३॥ 


अर्थं ` जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दरयश, सुबुद्धि, शुभगति और नाता 
प्रकार के सुख चाहता हो, वह है स्वामी ! पर स्त्री के ललाट को चौथ के चन्द्रमा 
की भाँति त्याग दे । 

व्याख्या पुलस्त्मजी का सदेसा समयोचित होने से अपने शब्दोम कहते हैं। 
साधारण नियम यही है कि अपना अकल्याण चाहने वाला चाहे जैसा करे। पर जी 
कल्याण चाहता है उसके लिए चेतावनी है। कल्याण का ही विवरण करते हूँ। 
सुयदा से धम कहा यथा ' पावन जसु कि पुन्य fag होई : सुमति से अथं कहा | 
यथा : जहाँ gata we सपति नाना . शुभगति से मोक्ष कहा और सुख नाना स 
काम कहा । ये ही चारो पदार्थ कल्याण | | 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने चोय का चन्दा देसा था । सो उन्हे झूठा RS छगा | 
स्त्रो के ललाट की भी आड़ति चौथ के चाँद सी होती है। सो परस्त्री के छछाट की 
ओर आँख उठाकर देखने से झूठा कलक लगता है । अत कल्याणेप्सु उस ओर ala 
उठाकर न देखे । सुयश का नाश यथा कामी पुनि कि होइ अकलका | वुद्धि का 
नाश यथा : बुधिवळ सोल सत्य सत्र मीना) बन्सी सम तिय कहृहि प्रवीना । 
शुभगति का नाश यथा: सुभगति पार्वाक पर तियमामी | सुख का नाश यथा 
अवगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि। इससे धर्मविरुद्ध काम का निषेध 
किया | 


चौदह भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिष्ठे नहिं सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहुइ न कोऊ ॥४॥ 


अर्थ : चौदहो भुवनो का अकेला स्वामी हो। फिर भी वह जीवमान से प्रोह 
करके ठहर नही सकता । जो मनुष्य गुणो का समुद्र और चतुर हो उसे भी यदि 
अस्प रोभ हो तो कोई भला नही कहता | 


व्याख्या चोदहों भुवन का अकेला मालिक होना बडा दुलभ है। पर मान 
लीजिये कि यदि कोई ऐसा हो ओर ag मद मे आकर भूतद्रोह मे लग जाय तो इस 
पाप से वह ठहर नही सकता | क्योकि भूत प्रोह बडा भारी पाप है । यथा ' विश्वद्रोह 
कृत अघ जेहि लागा | इधर किन्नर सिद्ध मनुज सुरनागा। हठि सवही के पर्याह 
लागा। आप ने भूतद्रोह को अपना रखा है। रामजी से हुड करके वेर किया है। 
यह पतन का लक्षण है : इससे मद ओर क्रोध का निषेध किया | 

कोई कोई दोष ऐसे हैं जो गुणाधिक्य के सामने गिने नही जाते। पर 
लोम ऐसा दोप है कि गुणसागर नागर पुरुप भी अल्प लोभ से ada को प्राप्त 
होता हे। यथा . लोभी जसु चह चार गुमानी। अत. कीति के लिए छोम विप 
है। तुम्हारा यह हाल है कि सोने की छका से पेट न भरा । साक्षात्‌ लक्ष्मी को ही 
उठा छाये | इससे लोम का निपेध करते हैं । 


दो, काम क्रोध मद लोभ सव, नाथ नरक फे पंथ। 
सव परिहरि रघुवीरहि, wag भजहि जेहि संत ॥३८॥ 
अर्थं : हे नाथ | काम क्रोध मद और छोम ये सब नरक के मागं हैं। इन 
सबको छोड़कर श्री रघुवीर को भजिपे जिन्हे सन्त भजते हैं। 
व्याख्या : त्रिविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा छोभ- 
स्तस्मादेतत्‌ त्रय त्यजेत्‌ । नरक के तीन द्वार हैं: काम क्रोध और छोभ। इनसे 
अपना नाश होता है। इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। मद का क्रोध मे 
अन्तर्भाव करके तीन हो कहा । नरवपथ छोडरर भक्तिपय ग्रहण का विमीपणजी 
उपदेश देते हैँ बि सब ओर से चित्त को माइकर रघुवीर को भजो जिन्हे सन्त 
भजते हे । सन्त बहने का भाव यह कि हमारे बाप दादा सन्त हे उनके मागं वा 
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अनुसरण करो । नगर बे पथ सन्त मे वैपम्य फे वारण तुकान्त मे भी विपम 
ही fear | 


तात रामु नहि चर भूपाला । भुवनेश्वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवता। व्यापक अजित अनादि अनता ॥१॥ 


अर्थ हे तात! रामजी मनुष्य राजा नहीं ह। य भुवनेश्वर काठ के भी 
काल हैं। ये ब्रह्म विकार रहित जन्म रहित भगवान्‌ हैं| व्यापक अजित अनादि 
मोर अनन्त हैं। 

व्यारया रावण की सरकार के प्रति सशयात्मिका बुद्धि थी । यथा जौ 
नर रूप भूप सुत कोऊ] हुरिहौ नारि जीति रन दोक) उसी के हटाने बे लिए 
विभोषणजी कहते है कि नर की भाति प्रसीत हाते ह पर है नही। भूपाल भी नही 
हैं। भुवनेश्यर हैं यथा भुवन अनेक रोम प्रति जासू । यह भ्रभुता कछु बहुत न 
wT) कार के भी काल हैं। यथा काल व्याल कर भच्छक जोई। इससे दश 
ओर काल दोनो का प्रभु कहा । अनामय ब्रह्म बहकर निरतिशय महत्ता कहो। 
अजभगवन्त कहकर अवतार दिव्य जन्म कहा । व्यापक बहकर सर्वाधार कहा | 
सवाधारं का कोई केसे जीत सकता है? जिसका आदि अन्त हो वही बाधा देता 
है और बाधा पाता है। अनादि अनन्त पदार्थं न बाधा दे और न बाया पावे। 
उसके जीतने के fava a प्रश्‍न ही नही बन सकता । यहाँ अनेक विशेषणो से 
निगुण झा निरूपण किया ( 
गो fat धेनु देव हितकारी! कृपासिधु मानुप तनु धारी ॥ 
जन रजन भजन खल AMAT Lae धर्म रच्छक सुनु भ्राता ॥२॥ 


अथ उन कृपा के समुद्र भगवान्‌ ने पृथ्वी ब्राह्मण गो और देवताओ के 
हितत के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई ! gay) वे saa के 
आनन्द देनेवाल दुष्टो के समूह के नाश करतेवाल और वैदिव घर्म की रक्षा करने 
बाल हैं । 
व्पारया अब बिभीपणजो अवतार का कारण कहने है। तुमसे गो षि 
बेनर और देवताओं वा अहित हो रहा है । गो पृथ्वी का अहित | यथा अतिभय 
देखि धरम कै ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी । द्विज ag का अहित यथा 
जेहि जेहि देस घेनु ढिज पावहि | नगर गाउँ पुर भागि ठगावहि | देवा बा अहित । 
am जपजोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससोसा । siggy उठि alas 
रहै न पाबइ घरि सम घालेइ खीसा । सुभ आचरन wag नहि Zig) देव fas गुरु 
मान म कोई। और वे गो हिज घेवु देव हिंतकारो हँ । तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के 
हाथ हैं। अत्त उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है । Hillary कहने का भाव 
यह है कि इतनी कृपा दीना पर हैं कि मनुष्य शरीर धारण मै सङ्कोच न विया 
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अथवा यद्यपि तुम्हारे वध के लिए ही अवतार हुआ है पर ऐसे उपासिन्धु हैं कि 
तुम्हारे ऊपर भी कृपा कर सकते हैं | 

और भी अवतार के कारण बतलाने हैं। वे जनरञ्जन हैं। तुम भी उनके 
जन हो जाओ । भञ्जन खल ब्राता से खलमण्डली का नाश उपस्थित है। राक्षस 
खल मनुजाद द्विजामिप भोगी हैं सो एक त बच्चेंगे। वे वेद धर्मरक्षक हैं और 
तुम्हारे यहाँ वेद के निमूंड करने की विधि काम में छायी जाती है। अब यह न 
होने पावेगा | वेद धर्मरक्षक आगये । विभीषणजी भाई की हृष्टि से कहते हैं । सुनु 
भ्राता | भाव यह कि मैं भाई हूँ । आज लड़ंगा । मेरी वात माननी होगी। में राजा 
वे रोब से मुँहदेखी घात नही कह सकता ! 


ताहि वयरू तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ वेदेही। भजह राम विनु हेतु सनेही ॥३॥ 


शर्थ : वेर त्यागकर उन्हे मस्तक नवाइये। वे रघुनाथजी शरणागत का 
दु ख मिटानेवाले 2) हे नाथ । प्रभु को जानकोजी दे दीजिये ओर रिना कारण 
स्नेह करनेवाले रामजी को भजिये । 

व्याख्या : तो में जाइ वेर हठि करळं | प्रभु सर प्रान तजे भव aS | 
होइहि भजनु न तामस देही । यह सिद्धान्त ठीक नही । उनसे वैर छोडो । किसी के 
सामने माथा नही AMA पर उनके सामने झुकाओ । वे प्रणत को आति के हरण 
करनेवाले el तुम भी आर्तं हो जामओो। आति का कारण उपस्थित है। तुम्हे 
ज्ञान हैकि मेरा तामस देह है। भजन नही हो सक्ता ओर सद्गति की इच्छा 
है। तुम्हे केवल प्रणत होने वी देर है। इतने मे टी सब कल्याण हो जायगा! 
व्यर्थं सवंनाश्च बयो करते हो ? 

वेर करने के लिए ही तुमने वेदेही हरण जिया है। सो वेदेही देने से ही 
वेर समाप्त हो जायगा । उनकी ओर से तो प्रेम ही प्रेम है। चे तो निष्कारण प्रेम 
करते हें । भजन करने से वयो न करेंगे ? परमेश्वर के भजन करने ही मे शोमा है । 
उनसे वेर करना ही मूसंता है। पहिले निर्गुण निरूपक विशेषण विभीषणजी ने 
दिये । अव सगुण निरूपक विशेषण दे रहे हैं। प्रभु यो वेदेही दो । कहने का भाव 
यह कि: जनक समा अगनित भुवपाळा । रहे तुमहु बळ अतुल frre) भजि 
धनुष जानी बिआहो | तग संग्राम जितेहु किन ताहो | 


सरन गएं प्रभु ताहु न त्यागा । विस्व द्रोह कृत भध जेहि लागा ॥ 
जासु नाम भ्य ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रकट समुझु जिय रावन ॥४॥ 

अर्थे : जिसे सम्पूणं जगत्‌ से gre करने का पाप लगा है। शरण जाने 
पर प्रभु उसका भी परित्याग नही करते। जिनका नाम तोनो तापो का नाश करने 
पाजा है वे ही भ्रमु पकाए हैं हेस), हद म बमल छो । 
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वयाच्या सदि अपने अपराध को गुष्ता सोच वरके निराश हो तो यह भ 
ठोक नही है । तुम्हारा अपराध नि सन्देह बहुत बडा है किम्नर सिद्ध मनुज सुर 
नागा। es सरही बे पथहि लागा । पर ऐसो को तो क्षमा वही से मिलतो हृ 
जहाँ शरण गया तहाँ विश्‍्वद्रोह कृत पाप भी क्षमा कर दिया जाता है । बह अपना 
लिया जाता है | वहाँ शरणागत वा त्याग होता ही नही । 


जिसके नाम से आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभोतिक तापो का नाश 
होता है आध्यात्मिक ताप का नाश यथा. धुव सगलानि जष्येउ हरि नाऊ । 
MAS अचल अनुपम sth} आधिदेविक ताप का नाश यथा: नाम जपत मगल 
fafa दसहूँ आधिभौतिक ताप का नाश यथा नाम प्रभाउ जान मिव नोका | 
कालकूट फल ales भमी को । यहाँ तो वे स्वय प्रकट हैं। यह सन्देह ही नही fear 
जा सकता कि कोई गम्भीर पाप केसे मिटेगा ? भात यह कि तुम्हे ऐसा मुअवसर 
प्राप्त है कि साम जपकर उन्हे प्रकट भी करना नही है। दूसरो ने बड़े वडे जप त्तप 
करके उन्हे ste जरिया है। तुम वेचल शरण मे जाकर अपना काम बना लो | 
तुम रावण हो । सबको रुछानेवाले हो। समझ लो तुम्हारे वध के लिए अवतार 
हुआ है । देवताओ की रक्षा के लिए आये हुए हैं। सो वेरियो का मनोरथ पूरा ग 


होने पावे । तुम ही उन्हे अपना लो | 


दो चार बार पद छागउँ, विनय करउँ cada) 
परिहरि मान मोह मद, भजहुू कोसलाधीस ॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन, कहि पठई यहि बात । 
तुरत सो मै प्रभु सन कही, पाइ सुअवसरु तात ॥३९॥ 


अर्थ हैं दशशीश । में बार-बार पेर पडता हूँ और गिनती करता हूँ कि मान 
मोह और भद को छोडकर Masala रामजी का भजन करो | फिर gees ऋषि 
ने भी अपने शिष्य से यही बात कहला भेजी है। सुभवसर पाकर तुरन्त ही वह 
वात मैंने प्रभु से कही हे । 

व्याख्या . महात्मा लोग हाथ जोडकर पेरो वर गिरकर भी दूसरो का भेला 
चाहते हैं और करते हैं। सो विभोषणजी महात्मा है। कह रहे है वि में भाई हूँ । 
वार बार पेर पडता हूँ । हाथ जोडता हूँ तुम जगत्‌ विजयी होकर भी छवो 
रिपुओ के शरण मे पडे हो। काम क्रोध लोभ मद के लिए १हिले बह चूके हैं। 
यथा : काम क्रोध मद लोभ सब माथ नरव के पथ | थोर दोप दो मान मोहद को 
इस समय कह रहे हैं। रावण अधिक मदान्व हैं। इसलिए दोनो बार के निषेध 
करने मे मद की चचा की । इन छवो के रहते भजन हा नही सकता । तुम शत्रुओं 
को भज रह हो । बिनु हेतु सनेही को नही भजते। दशशोश कहने का यहु भाव 
Ge किसी का दस प्रणाम और तुम्हारा एक प्रणाम | कोसलाधीस कहने का भाव 
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यह कि लोकप्रसिद्ध घन्वी हैं । यथा : कहें कोसळाधीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल 
लोक वियाता | उनके भजन में ही कुशल है। 


पुलस्त्यजी ने विभीषण के द्वारा रावण से सन्देश कहलाया। रावण से 
मप्रसन्न हैं । सीघे सीघे उसके पास सन्देश नहीं भेजते। निज शिष्य कहने का भाव 
यह कि विश्वस्त व्यक्ति है। मेरा पहिचाना हुआ है। उसे लङ्का में प्रवेश का 
अधिकार दिया हुआ है । अथवा पुछस्त्यजी का निज शिष्य है | वह सिद्ध है। SET 
में आकर मुझसे बात भी कर गया। पत्ता किसी को भी नही । थे बातें जो मेंने 
कही हैं वे मेरी नही हैं। पुलस्त्यजी ने seer भेजा है। समयानुकूल होने से मैंने 
अपनी ओर से कहा क्योकि मेरा भी यही मत है । ज्योंही मुझे सन्देशा 
मिला त्योही में कहनेके लिए आया । यहाँ उसी विषय की चर्चा चल रहो थी। 
मुझे सुअवसर मिल गया मैंने कह्‌ डाळा । दूसरी बात यह कि तुम्हारे लिए भी 
सुअवसर है | पुलस्त्य ऋषि के कहने पर यदि तुम रामजी से मेल कर लोगे सोताजी 
। को दे दोगे A तुम्हारा बड़ा सुयश होगा | कोई यह भी नहो कह सकेगा कि रावण 
ने डरकर मेल कर लिया । सब तुम्हारे गुरु आज्ञा पालन की प्रशंसा करेंगे । पुलस्त्य 
जी के संदेश में नाम रूप लीळा और धाम चारों का वर्णन है। माम यथा : जासु 
नाम त्रय ताप नसावन। लीला यथा: जन रंजन भजन खल त्राता । वेद धमं 
रक्षक सुनु त्राता । रूप यथा : ब्रह्म अनामय अज भगवंता | घाम यथा: भजहु 
कोसलाघीस | 


माल्यरवत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तव नीति बिभूपन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥१॥ 


' अर्थः माल्यवान्‌ नाम का एक अति सयाना मन्त्री था। उसमे उसकी: 
विभीषण की बात सुनकर बहुत सुख माना। उसने कहा: हे तात! आपका 
छोटा भाई नीतिविभूषण है। जो विभीषण कह रहे हैं उसे ही मनमें स्थान दो । 
व्याख्या : माल्यवंत अति जरठ 'निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वर। 
a रावण का सन्त्री हैं। इसीलिए आति सथाना कहा 1 अन्य मन्त्रियों की सम्मति 
पर दुःख माना था। अपना कोई अनुमोदक न देखकर मौन था । विभीपणजी के 
वचन पर फड़क' उठा कि बड़े कल्याण को बात इसने कही | इधर विभीषण के 
प्रस्ताव का कोई अनुमोदक न था | अतः बोल उठा | om 
` ` अति वृद्ध है। रावण के नाना का मन्त्री है । अतः तात सम्बोधन करता है। 
कहता है कि नीति विभूषण तो ' तुम्हारा भाई है। सचिव नीति विभूषण नही है । 
इनकी बातों को ,मन में न छाना विभीषण के वचन मानने योग्य हैं। अति प्रसन्न 
होकर विभीषण को नीतिविभूपण की पदवी प्रदान करता है । 


रिपु उतकरप कहत a दोऊ। दुरि 7 करहु इहाँ है कोर ॥ 
माल्यवंत , गृह . TAs बहोरी । कहइ विभीपनु पुनि कर जोरी ॥२॥ 
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अर्थं : ये दोनों शठ शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ कोई है। इन्हें दुर क्यों 
नही करते ? माल्यवानु तो उठकर घर चले गये और विभीषण हाथ जोड़कर फिर 
| कहने लगे | , : 
व्याख्या : रिपु का उत्कप॑ तेजोवध के लिए कहा जाता है । बिभीपणने अपनी 
वात के साथ पुलस्त्य ऋषि का नाम ले दिया था। इसलिए रावण को कुछ कहने 
er मौका नहीं मिला था। जव माल्यवान्‌ बोले तव मोका मिल गया । उसे किसी 
। फा उपदेश पसन्द नही । इससे रिपु के sed कथन का दोपारोपण कर रहा है। 
गो कि मन्त्रणा के समय उत्कपं अपकप सब कुछ कहा जाता है | ‘as’ कहने का 
ata यह कि ये दोनों शत्रु से मिल गये हैं। यहाँ पर बातें बनाते हैं। इन दोनों को 
बिना आज्ञा पाये ही : कायदे के मुताबिक : दरबार के बाहर निकाल देना चाहता 
था | सी क्यों ये निकाले नहीं जाते ? फिर भी कोई निकालने के लिए नही उठा | 
तब कहता है : इहाँ है कोऊ : भाव यह कि क्या सब मर गये ? 
माल्यवान्‌ बड़े सयाने हैं। धीरे से घर की राह छी। कोई उठा ही देगा। 
तब कया रह जायगा ? विभीषण के उठाने के लिए फिर भी कोई नही उठा । राजा 
'का भाई है। एक प्रकार से राजा ही है। यथा: करत राज लंका as त्यागो । 
विभोषणजी सब कहने को तैयार हैं। अभिप्राय यह है कि आज न कहूँगा तो फिर 
कब HEMT ? 


सुमति कुमति सबके उर बसही । नाथ पुरान निगम अस कहही ॥ 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति ag विपति निदाना ॥३॥ 


अर्थं ¦ सुमति ओर कुमति सबके हृदय मे बसती है। हे नाथ! पुराण और 
वेद ऐसा कहते हैं कि जहाँ सुमति है वहाँ नानाप्रकार को सम्पदाएँ बसती हैं भौर 
जहाँ कुमति है, वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। 

व्याख्या : सात्त्विको बुद्धि को सुमति और राजसी तामसी वुद्धि को कुमति 
कहते है । ये सवके हृदय में रहती है। पुराण और वेदो ने इसका पृथक्करण करके 
बतलाया है । वृद्धि से ही पुरुष को पहिचान होती है. ओर बुद्धि ही सम्पत्ति और 
विपत्ति का कारण है। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की सम्पत्ति रहती है और 
जहाँ कुमति है वहाँ चाहे पहिले सम्पत्ति दिखायी पड़े पर अन्त में बड़ी भारी विपत्ति 
आती है । प्रवृत्ति निवृत्ति कायं अकायं भय और अभय वन्ध और मोक्ष को जो 
जानती है उसे सात्त्विकी वुद्धि कहते हैं ओर जो धर्माधमं कार्याकायं को ठीक तरह 
से लही जानती उसे राजसी बुद्धि कहते हैं ओर जो बुद्धि तमोगुण से ढकी हुई अधमं 
को ही धमं मानती है वह वुद्धि तामसी है। यथा : प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकाय 
भयाभये | बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पाथं सात्विकी | यथा धर्ममधमश्च 
कारयंश्चाकार्यमेव च | अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी । अधर्मं धर्मेमिति या 
न्मते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धि; सा पाथं तामसी ; भगवद्गीता : 
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सात्त्विकी की ऊंची गति होती है। राजस बीच मे रहते हैं और निन्दित 
गुणवाले तामस का अघ पतन होता है । यथा : ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति 
राजसा | जधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा भगवद्गीता : 


तव उर कुमति बसी विपरीता । हित अनहित मानहु रिषु प्रीता ॥ 
काळराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥४॥ 


अर्थं तुम्हारे मन मे उलटी कुवुद्धि आ बसी है। हित को अहित और शत्रु 
को मित्र मान रहे at) जो निशिचर कुल के लिए कालरात्रि तुल्या है उस सीता 
पर बडी प्रीति है । 


व्याख्या : विपरीता कुमति अर्थाद्‌ तामसी वुद्धि तुम्हारे हृदय मे वस गयी 
हे । में ओर मास्यवान्‌ तुम्हारा हित कह रहे हैं। सो तुम्हे रिपु का उत्कर्ष कथन 
मालूम पड रहा है ओर तुम्हारे सचिव जो ae कार weg ऐसी अहित शिक्षा दे रहै 
हैं सो तुम्हें हित मालूम हो रहा है। हनुमानजी तथा विभीषणजी की शिक्षाओ मे 
बहुत साम्य है । 

इतना ही नही यह सीता तुम्हारी बडी भारी शत्रु है। निक्षिचर माध का 
सहार चाहनेवाली साक्षात्‌ कालरात्रि अर्थात्‌ कालो माई हैं। यथा : कालरात्रिमंहा- 
रात्रिमहिरात्रिश्व दारुणा ag निशिचर कुलको खा जावेयी। उसपर तुम्हारी 
इतनी प्रीति कि उसे छाकर लद्धा[ मे रख दिया। यह मानहु रिपु प्रीता का 
उदाहरण है | सीता के शब्दो का अथं भी मन मे नही लाते। सो भुज कठ कि तव 
असि धोरा । सुनु सरु अस प्रवान पन मोरा | 


दो. तात चरन गहि माँगहु, wag मोर दुलार। 
सीता देहु राम कहुँ, अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 


अथं : हे तात 1 में चरण पकडकर आपसे माँगता हूं। मेरा दुलार रख लो | 
रामजी को सोता दो । तुम्हास अकल्याण न ह्यो । 


व्याख्या : भ्राता चरन सीस तेहि नावा से उपक्रम तात चरन 'गहि माँग 
राखहु मोर दुलार से उपसहार। मोर दुलार कहने का भाव यह कि मेरी सम्मति 
युरी सही में छोटा भाई हूं । भेरी रुचि है कि सीता लद्धा मे न रहे मेरी रुचि रख 
छो] अपने मन मे यह समझ लो कि में छोटा भाई का दुलार रख रहा हूँ और 
सीताजी को दे दो। सीता के न देनेसे निश्‍चय अकल्याण है। चरन गहि 
मागो का भाव मह्‌ किजो भागता हूँ वहो Sor) सन्त लोग चरण पकड़कर 
विनयपूर्वेक भी gat का कल्याण चाहते Fl सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। 
जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी का यह बडा सुन्दर उदाहरण है। जीभ 
की भाँति विभापणजी दाँत रूप रावण के हित मे रत हैं। दात के अन्तर मे 
तिनक्रा आ पडा Lae A a आसम ॥ विमीपण वहाँ से सीता 
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ची बिना ged a add) दशानन दशन रूप है। वे चल पडते ही चाम जावे मे 
आगापीछा न करेगा। फिर भी उसवा बल्याण ही करेंगे | 


बुध पुरान श्रुति समत बानी ! कही विभीषन नीति बल्लानी ॥ 
सुनत । दसानन उठा रिसाई । खल तोहि तिकट मृत्यु अब आई ॥१॥ 


है ॥ अर्थ पण्डित पुराण और वेदसम्भत वाणी थे बिभीषण ने नीति का 
"प्रतिपांदन किधा। फिल्ठु सुनते ही दशानन खिझला उठा बोला खल तेरी मौत 
निकट आगयी । 
व्यास्या विभीयण ने स्वय वहा है। नाथ पुराण निगम अस बही मौर 
उत्तका घडा हुमा स्वय पुलस्त्य ऋषि के कथनागुकूल था। यथा रिषि पुलस्त्य 
निज सिष्य सत कहि प5ई यहु वात। अत विमीपणजी की उक्ति बुघ पुराण श्रुति 
सम्मत थी । इसमें सन्देह नही है । श्रुत्ति ही परम प्रमाण है उसके अर्ध का उपवृहण 
करनेवाले पुराण हैं। फिर भी शिष्टो द्वारा परिगृहोत होने को आवश्यकता रहती 
है। श्रुति पुराण सम्मत्त भी यदि शिठो द्वारा परिगृहीत न हो तो आचरण योग्य 
नही रहता । इसलिए ववि बहते हैँ वि विभीपणजी की वाणी तो सर्वथा उपादेय 
थी । उसम नीति का प्रतिपादन art धर्मार्थं काम का भी अविरोध था { अथवा 
सुमति कुमति सबके उर बसही | नाथ पुरान विगम अस कहही। जहाँ सुमति 
ag सपति नाना! जहाँ कुमति तहे विपति निदाना इत्यादि वाणी वेद पुराण 
सम्मत थी । तबार बार मद लागउँ बिनय ayy दससीस परिहरि मान मोह मद 
भजहु कोसलाधीस | पुनि पुछस्ति निज face सन बहि पठई यह बात इत्यादि 
उक्ति मुधसम्मत थी और जो आपन चाहे कल्याना | gary सुमति सुभगति सुख 
नाना । सो परनारि fear गोसाई! तजउ चउभि के चद की नाई इत्यादि उक्तियो 
में नीतिका प्रतिपादन था । ऐसी वाणी का राजसभा मे आदर होना चाहिए था। 


परन्तु रावण सीताजी का देना कान से gaa नही wea गत सुनते 
ही खिझळा sory दूरिन करी इहां है कोऊ कहने पर भी किसी को उठते न 
देखकर स्वथे उठ पडा । क्रोध को रोक न संका) रावण वो शिक्षा देना अपनी मृत्यु 
ह का आह्वान करना है। उसके दरबार म शिक्षा देनेवाल वे लिए मृत्युदण्ड है | 
'यथा मृत्यु निकट भाई खल तोही । छागेसि अधम सिखावन मोही! निमम भी 
मही है वि. मूर्ख को उपदश से कोष होता है शान्ति नही होती । उपदेशो हि 
मूर्खाणा प्रकोपाय न झान्तये | पुछस्त्यजी का dar कहा! तभी रावण ने 
मिका देने की आाज्ञा दी। फिर मी विभीषणी बही माते। नीति का प्रतिपादन 
करने लगे । तात चरन गहि माँगी राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहें अहित 
न होइ Gerri तब रावण मारे क्रोध के fag छोडकर बिभीषणजी को 
मारने उठा । भाव यह कि मेरी पहिळो आज्ञा च मानकर अव तू Fo करता है} 
इसलिए भब मृत्यु ही तेरे निकट आगमी | यह विपरीत कुमति का उदाहरण है | 
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जियसि सदा सठ मोर जियावा। रिपुकर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खल अस को जगमाही | भुजबल जाहि *जिता मे नाही ॥२॥ 


अर्थ ; रे शठ | सदा तु मेरा जिळाया हुआ जीता है। रे मूढ! पक्ष तुझे 
शत्रु का ही अच्छा लगता है। बरै दुष्ट ! बता न जगत्‌ में ऐसा कौन है जिसे 
मेने अपनो भुजाओ के बळ से न जीता att * 

व्याख्या : जिसका खावे उसका गावे यही संसार की नीति है। खिंछांया 
जिलाया मैंने । शादी व्याह मैंने किया झोपड़ी'में से निकालकर सोने की SET 
में बिठा fear) शत्रु से इसे कोई भी लाभ नही । उसका पक्ष इसे पसन्द कयो है ? 
यह मूढ है शश्रुकी ओर से पैर पड़ता है। दुलार रखने को कहता है। इसे शत्रु 
का पक्ष कितना प्रिय है। यह विचित्र बात है। यह भी विपरीत कुमति का 
उदाहरण है। रावण का जो कुछ बिजय विभव है चह विभीषण के कारण है। 
यथा : रावन जर्वाह विभीषण त्यागा । भयउ विभव fag तबहि 'अभागा | और 
रावण समझ रहा है कि मेरे बिजय ओर विभव का विभोपण उपभोग कर रहा है। 


रह गयी यह बात कि विभीषण रावण के अहित न होने के लिए इतना 
हठ कर रहे हैं। इसपर रावण कहते हैं कि यह इसकी साधुता नही है खलता है। 
मेरे अहित का तो कोई प्रश्न ही नही है। यह्‌ मेरे शु की भलाई के लिए मेरे 
हिताहित का प्रश्‍न उठा रहा है। मेरा अहित तो तभी सम्भव है जब शत्रु मुझसे 
अधिक बळवान्‌ हो । भतः पूछते हैं कि तू नाम वतला किसको मेने भुजबल से नही 
Wat | यथा : भुजबल विश्ववस्थ करि राखेसि कोउ न स्वतन । भुजबळ जितेउ 
काल जम साई : भाव यह है कि विश्व के जय करने में मेने तपोबल, वरदान वल 
या भस्त्रबळ से तो कामही नही fear) केवल भुज॑बल से जगत्‌ जीत feat 
मेरे अहित का कौन प्रइन है | ' 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति । सठ मिळु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ हु. 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । *अनुज गहे पद बारहि वारा ॥३॥ 
अर्थे : मेरे पुर मे रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है रे शठ | तू जाकर 
उन्ही से मिल और उन्हीं को नीति बतला ऐसा कहकर रावण ने लात ara 
विभीषण ने बार बार उनका चरण पकड़ा। ' ER EEE 0, 
व्याख्या : रावण कहते हैं कि तु मेरे पुर मे 'बसता है और मेरा तपस्वियो 
से वेर है। यथा: निसिचर निकर सकळ मुनि खाये: और तू तपस्वियौ से प्रेम 
करता है। हू दगा करेगा । तेरी नीति से में हैरान हूँ।' छद्धा जळी तेरी नीति से । 
१. दीं हस्वौ, मियो पृत्तौ : दीर्घं षा हस्व और हस्व का दीघं होता है : इस 
प्राइत सूत्र से जीता शब्द का जिता रुप gary ' ' 
२. यहाँ विकस्यरालकार है । 
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तेरा मेल उस तपस्वी से ही मिलता है। वह भी नीति के पीछे पागल है। थया: 
नोति विरोध सोह्वाइ न मोही: नीति के पीछे राजपाट छोडे बेठा है। वही तेरी 
नीति gin ओर अपना अनभल करेगा । तू मेरे पुर मे रहने लायक नही है। तू 
छडा छोड दे : भलाई करनेवाले को लात मारवा खल का असाधारण लक्षण है: 
ऐसा कहकर चरण प्रहार किया अर्थात्‌ कसकर लात हृदय मे त्रु की भाँति 
मारा। यथा: तुलसी हुमुकि हिये gal लात। मखे तात चल्यो gras ताकि 
तजि घोर धामे : गी, | 
पहिले दरवार से निकालने की आज्ञा दो। अब लात मारकर छड़ा से 
amex निकाल रहा है। यह शत्र के हित के लिए मेरा चरण पकड रहा है। ऐसा 
समझाकर रावण ने चरण प्रहार किया | भरी सभा मे भाई को चरण प्रहार करना 
अत्यन्त अप्रतिष्ठा के लिए भी है। जिसमे यदि जीता बचे तो भी लद्भू। छोडकर 
चछा जाय। रावण ने देखा कि विभीषण की इतनी प्रतिष्ठा यहाँ है कि मेरी आज्ञा 
पर भो कोई इसे सभा के बाहर निकालने का साहस नही करता | यह मानधन 
है इसका मानभर्देत भरी सभा मे करना चाहिए! तभी यह oye छोडेगा | 
इसके लहा मे रहने से शनुपक्ष की वृद्धि होगी । विभीषणजी बार बार चरण 
ग्रहण कर रहे हैं। जिसमे भब भी इसके हृदय मे दया भावे। अथवा अभिमानी 
को अवसर देते हैं कि चह इससे लाभ उठावे और कहे कि बिभीषण से मे लाचार 
हो गया | ले जाओ उस तपस्वी को उसको स्त्रो दे आओ | अथवा यह भाव है कि 
मुझे और भी दण्ड देलो। पर सीता को लोटा दो अथवा मे चरण नहीं छोड़ना 
चाहता । क्योकि छोडाते हो। यह रघुनाथजी की बडी भारी कृपा है कि रावण के 
चरण का प्रहार gaa पर होने पर भी बिभीपण को घोट a मागी । जिसके 
पादविक्षेप से पृथ्वी डोलती थी उसके हृदय मे लात मारने पर विभीपणजी को 
मूर्च्छा तक नही हुई । 
उमा संत कई इहै बड़ाई।मद करत जो करं भलाई ॥ 
are पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । राम भजे हित होइ तुम्हारा ॥४॥ 
aq: हे उमा ! सन्त को यही बड़ाई है जो बुराई करने पर भी भलाई ही 
करते हें। तुम पिता के समान हो। मुझे मारा सो अच्छा किया। परन्तु चाथ ! 
राम के भजने मे ही तुम्हारा भला हैं । 
व्याख्या : शिवजी उमा से कहते हैं कि खल लोग सन्त के वेप बचन आदि 
सभी बातो की नकल HUSA Z| गथा : लखि सुवेष जग वंचक जेऊ। वेष प्रताप 
पूजि भहि तेक। पर सन्त की जो विशेष बढाई है उसको नकल खल भया 
करेंगे । कोई भी नही कर सकता । जो अपनी बुराई करता हो उसको भी भलाई 
करना यह सन्त का ही काम है। दूसरे का किया यह नही हो सकता। भला 
करनेवाले के साथ भलाई तो सब करते हैं। पर बुरा करनेवाले के साथ भलाई 
- करना सम्तो से ही बन सकता है: क्रुद्धयन्त न प्रतिक्रुध्येत ange कुशल वदेत्‌ : 
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सो रावण के क्रोध करने पर भी विभीपणजी ने क्रोध नही किया। लात खाने पर 
भी कल्याण ही बोलते हैं | 


रावण ने कहा जिएसि सदा सठ मोर जिभावा उसके उत्तर मे कहते हैं 
तुम पितु सरिस भलेहि मोहि मारा। जेठे भाई हो, वाप के समान हो, मुझे मारा 
सो अच्छा ही किया । परन्तु हित करने मे में भी नही रुक सकता । तुम्हारा हित 
राम भजन मे है । सीता के न देने मे नही है। अपनी बात मे मुझे दृढता है । यह 
विभीषणजी का सत्याग्रह है । 


सचिव सग छै नभ पथ गएऊ।! सबहि सुनाइ कहत अस ATH ॥५॥ 


दो रामु सत्यसकल्प प्रभु, सभा कालबस तोरि। 
मे रघुवीर सरन अव, जाउं देहु जनि खोरि ॥४१॥ 


अथं बिभीषण अपने मन्त्रियो को साथ लेकर आकाश मागं मे गये और 
सबको सुना करके ऐसा कहने लगे कि रामजी सत्यसकल्प एव प्रभु हैं। तुम्हारी सभा 
काल के वश है। मै अब रघुवीर के शरण मे जाता हूँ, मुझे दोप न देना | 


व्याख्या जब देख लिया कि इतने पर भी रावण नही सुनते, कोई सभा मे 
उनका साथी नही है | न कोई संहारा देनेवाला है। मन्त्रणा की समा मे इतना वडा 
अन्याय हुआ | कोई बोलनेवाळा नही | अब लका मे मेरा निर्वाह नहीं हो सकता | 
क्योकि रावण ने वधो वा त्यागो वा वाली नीति को अपना कर मेरा परित्याग कर 
दिया । अत विभीषणंजी ने कैवल अपने मन्ब्रियो को अपने साथ रिया ओर सारे 
कुटुम्ब को छोडकर आकाश भाग मे चले गये। करत राज छका सठ त्यागी | सो 
सब राज्याङ्गो का परित्याग किया । केवल मन्त्रियो को नही छोडा | सत्रको सुनाकर 
कहते ह~ 
सठ fae जाइ तिनहि कहु नीती का उत्तर विभीषणजी देते हैं कि रामजी 
सत्यसकल्प हैं। उन्होने निसिचरहीन महि करने का सकल्प कर लिया है | अत तुम 
लोग अपने बश मे नही हो । कालवश हो गये हा। यथा हित मत तोहि न लागत 
केसे। काल विवस कहें भेषज जेसे में डके की चोट के साथ रामजी के शरण म 
जाता हूँ । चोरी से नही। भाव यह है कि अब भी मेरे साथ चले चलो । नहीं चलते 
तो मेस दीष नही अथवा मुझे लोटाना चाहते हो तो लौटा लो । यदि सभी की 
इच्छा है कि में चला जाळे तो में जा रहा हूँ। जब दारण मे चला जाकंगा तो 
सर्वात्मना उनका हो जाठेगा । फिर मेरा दोष न देना | 


अस कहि चला विभीपनु जवही agg भए सब तबही ॥ 
साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल के हानी ॥१॥ 


अर्थं ऐसा कहकर विभीषणजो ज्यो हो चल त्यो हो सब राक्षस आयुहीन हो 
गय | है भवानी । साघु का अपमान तुरन्त ही सम्पूर्ण कल्याण को हानि कर देता है । 
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व्याख्या : सन्त ते: सभा काळवस तोरि कह दिया। अतः तत्काल सब 
आयुहोन हो गये । दूसरी बात ag कि विभीषण ही उन सबकी आयुरूप रहे। यथा : 
जीव भवदघिसेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवीग्रसित चिता। एक साधु पुरुष के 
रहने से सम्पूर्ण कुटुम्ब तथा नगर की रक्षा रहती है। छक्का मे केवल विभीषन ही 
सन्त थे! नही तो इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ] केवल इन्ही के लिए कवि कहते हैं 
कि हृदय ate कपि सज्जन चीन्हा। विभीषणजों ने सबको सुनाकर कहा और 
सबके सामने चले । किसो ने उन्हे लीटाने के लिए रावण से विनय तक न की | 
सबको विभीषणजी का आचरण अप्रिय था । सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि 
दसनन्हि मह जोम बिचारी। साधु के अपमान से जिस प्रकार हित की हानि होती 
है उसका उदाहरण लड्धादाह प्रकरण मे दे चुके है | यथा: साधु अवज्ञा करे फल 
ऐसा | जरे मगर अनाथ कर जैसा | SAAN का भी अनादर लात मारकर SST 
मे किया गया था । यथा , मारहि चरन करहि बहु हाँसी | यहाँ विभीषण को लात 
मारा गया। उस बार नगर जरा इस बार सब आयुहीन ga] दूसरे पाप देर मे 
फैलते हुं । साधु के अपमान का तुरन्त फल होता है। जहाँ सबके देखते हुए अधमं 
से धर्म भोर झूठ से सत्य मारा जाता है उस सभा के सभासद्‌ मारे पडते Zl यथा 
यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणाना हतास्तत्र सभासद | 


रावन जबहि बिभोषनु त्यागा । भयउ बिभव बितु तबाह अभागा ॥ 


विभीषण मिलन विधि प्रसङ्ग 


चलेउ हरपि रघुनायक पाही । करत मनोरथ वहु मन माही ॥२॥ 


अथं „ रावण ने जब विभीषण को त्यागा तभी बहु अभागा वैभव से होन 
हो गया । विभीषणजी हपिव होकर मन मे भनेको मनोरथ करते हुए भीरघुनाथजी 
के पास चले | सबलायक के समीप जा रहे हैं। 

व्याख्या वेद विरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक gard | और कहा 
कहाँ तीय हरी तवहं करुताकर कोप न धारो । सेवक Be ते छाडी छमा तुलसी 
aren राम gas तिहारो। तो लो न दापु दल्यौ दसकघर जो लो विभीपन छात 
न मारो | कवि०। रावण ने विभीषण को तपागा । विभीषण ने नही त्यागा | रावण 
का घमेरथ टूट गया। उसमे से दो पहिया भौर एक घोडा रह गया । यथा . सौरज 
धीरज जेहि रथ घाका। सत्य सोछ es ध्यजा पताका | बल विवेक दम परहित 
चोरे । बडे भाग से सतसङ्ग मिलता है। सो उस मभागे ने छात मारकर सन्त को 
बाहर निकाल दिया | अत ऐइवर्यहीन और अभागा हो गया | 

विभीषणजी कहते थे। तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृषा 
भानुकुल नाथा । सो भानुकुछ नाथ ने कृपा कर दी। भइ कूबर की छात विधाता 
राखी वात नाइके गीताबली | सरस्वती सहाय हो गयी | रावण ने स्वय निकाल 
बाहर किया । इससे विभीपणजी को ad है। सरकार के दशंन का सनोरथ था। 
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मनोरथ करते-करते रास्ता कट जाता है। यथा: लागि नहि विधि करत मनोरथ 
जात बहु बार । बहु मनोरथ का भाव यह कि यथा: महाराज ,राम पहुँ जाळंगो । 
सुख स्वारथ परिहरि करिहौं सोइ ज्यों साहिर्बाह सोहाऊंगो। सरनागत सुनि वेग 
बोलिहीं मिपटहि सकुचाळंगो । इत्यादि | गीतावली ५,३० | 


देखिहौ जाइ चरन जलजाता । अरुत मुदुल सेवक सुखदाता ॥) 
जे पद परसि तरी रिपिनारी । दंडक कानन पावनकारी ॥३॥ 


। अर्थ: में जाकर कोमल ओर छाछ वर्ण के सुन्दर चरण कमलो का दशंन 
करूँगा | जो सेवकों के सुख Wass जिन चरणों का स्पशे करके ऋषिपत्नी 
अहल्या तर गयीं और जो दण्डक वन की पवित्र करनेवाले हैं | 


व्याख्या : जिस चरण का अनुराग तपस्या करके माँगा था | यथा : तेहि माँग्यौ 
भगवंत पद कमल ATS अनुराग | आज उस चरण कमळ का दर्शन होगा | अरुण 
होने से दर्शनीय मृदुल होमे से स्पशंनीय है। इसलिए सुखदाता हें। जा को चरन 
बिरचि सेइ fafa पाइ dare । सुक सनकादि मुकुत विचरत As भजन करत अजहू | 

ऋषिनारी अहल्या पापाणरूप होगे से देख नही सकती थी | अतः स्पशं से 
पार ही गयी । यथा : परसि जासु पद पंकज gd) तरी अहल्या कृत अघ भूरी | 
परसि चरन रज अचर सुखारी | भये परम गति के अधिकारी | इससे स्पश कहा | 
दण्डकारण्य भी इसी प्रकार ब्रह्मशाप से विनिमुंक्त हुआ । यथा: दंडक बन पुनीत 
प्रभु करहू | उग्र साप मुनिवर कर हरू | सुखदातुत्व का उदाहरण देते हैं कि न 
ऋषिनारी सेविका 'थी न दण्डकारण्य सेवक था। पर दोनों ब्रह्मशाप से केवल 
स्पर द्वारा मुक्त हुए। में भी मृदुळ चरणो के स्पशं द्वारा विप्रशाप निसाचर योनि से 
मुक्त ASW | यथा : उपजे जदपि पुलस्त्यकुछ पावन अमल अनूप | तदपि महीसुर 
साप बस भये सकळ अधरूप | ' 


जे पद जनकसुता उर लाए । कपट कुरंग ,संग धर धाए॥ ,, 
हर उर सर सरोज पद aE भहोभाग्य, मे, देखिहौ , तेई ॥४॥ 


अथं : निज चरणों को जानकीजी ने हुदय में धारण कर wer है,जो: 
Mem को, पकड़ने के 'लिए दोड़े थे और ' जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजी के 
AIST सरोवर में बिराजते हैं। मेरा भहोभाग्य है कि उन्हीं को आज में देखूंगा । 

व्याख्या : मायामृगं दयितयेपिसितमन्वधावत्‌ बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ 
जेहि विधि कपट कुरंग सग धाइ चले श्रीराम | सोइ छबि सीता राखि उर रटति 
रहति हरिनाम । ' अरुण age से रूप पद परसि से स्पशं जनकसुता उर छाये से रस 
और पदसरोज से गन्ध कहा । शब्द आगे कहेंगे | 

इसमें से किसी को चरण प्रत्यक्ष नही है । धरण की सरोज से उपमा दी है | 
अब वह्‌ सर भी बताते हैं जहाँ कि वे खिले हुए हे। वह सर हरका हृदय है। वे 
चरण मेरे नयन के विपय होगे । अतः विभीपणजी अपने भाग्य की प्रशसा करते है ! 
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दो. जिन पायन्ह के पाढुकन्हि, भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद आज बिलोकिही, इन तयनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 


अर्थ : जिन चरण के पादुकाओ मे भरतजी ने अपना मन लगा werd 
आज में उन्हीं चरणो को जाकर इन नेत्रो Bear | 


व्याख्या : चरण बोलते नही पादुका बोलते हैं। यथा * मागि माँगि wag 
करत राज काज चहु भाँति । इससे शब्द कहा । इन नयनन्हि कहने का भाव यह कि 
जो दितरात राक्षस ही देखते रहे जित चरणो का ada आज भरतजी को प्राप्त 
नही हैं वे पादुका पर ही सन्तोष किये बैठे हैं। उन घरणी का दर्शन मेरी इन 
आँखों द्वारा होगा | अत मेरे महोभाग्य मे सन्देह नही । 


एहि निधि करत सप्रेम विचारा । आयउ सपदि fay के पारा ॥ 
कपिन्ह बिभीपनु आवत देखा । जाना कोउ रिपुदू्त बिसेपा ॥१॥ 


अथे . इस प्रकार प्रेम सहित बिचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के पार मा 
गये । चानरो ने विभीषण को आते हुए देखा | समझा कि शत्रु का कोई विशेष 
दूतत है । 

व्यास्या : सब विचार नही लिखा । प्रादेशमात्र दिखळाकर कहते हैं कि इस 
प्रकार विचार करते करते समुद्र के इस पार आ गये । इस पार कहने का भाव यह 
है कि जिस तट पर वानरी सेमा के साथ कवि को उपस्थिति है। विचार समाप्त न 
न हुआ । समुद्र समाप्त हो गया। सप्रेम विचार ओर भनोरथ एक ही बात है। 
करत मनोरथ बहु मन माही से उपक्रम करके एहि विधि करत सप्रेम विचार ते 
प्रकरण का उपसहार दिखलाते हैं। मनोरथ करने मे रास्ता कट गया । समय वा 
भान ही न हुआ | इसलिए कहते हैं कि तुरन्त इस पार था गमे । अथवा जासु नाम 
सुमिरत इकबारा | उत्तरत तर भवसिन्धु अपार | उसी के दर्शत के मनोरथ मे इस 
सिन्धु का पार पा जाना क्या कठिन है ? अत तुरन्त आना लिखा । 

विभीषणजी ने कपिसेना न देखो । अपने धुन मे चले आते रहे । वानरो ने 
विभीषणजी को देखा आकृति से वेपभूपा से । मन्त्रियो के साथ होने से जाना कि 
यह कोई रावण का भेजा हुमा विशेष दुत्त है। उस पार से आने से निर्भीकता से 
तथा वेष के अपरिवर्तेन से दूत होने का अनुमान हुमा | 
ताहि राखि कपीस पहि आए। समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई ॥२॥ 
ad: उसे ठहरा करके सुग्रोय के पास आये ओर उनको सब समाचार कह 
। सुग्रीवी ने कहा है रघुनायजी | सुनिये रावण बा भाई मिलने आया | 
व्याख्या ताहि राखि से विभीपणजी का अपना परिचय देना और प्रयोजन 
कहना ध्वनित है। सेना के नियम [तुसार उन्हे पड़ाव से बाह्र ही ager द्विया। 
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विना सुग्रीवजी की आज्ञा के कोई पडाव के भीतर प्रवेश नही कर सकता । चारो 
ओर से बन्दरो का पहरा पड रहा है। शत्रु के देश के afane आ जाने से बडी 
सावधानी की जा रही है। अत सुग्रीवजी के पास आये भर विभीषणजी का 
समाचार जो उनसे मालूम हुआ था सुग्रीवजी से कह सुनाया | रामजी भी वही हैं 
पर उनसे नही कहते | कायदे से काम हो रहा है। जिसे जो कहना हो सुग्रीवजी से 
कहे । सुग्रीबजी को यदि कुछ पूछना है तो सरकार से पूछेंगे। अथवा वे केवल 
किष्किन्धा की भाषा बोल सकते हैं। इसलिए सुग्रोवजी से कहा | 

नाम रावण का ही प्रश्यात है। अत विभीपणजी ने उसी के नाम से अपना 
परिचय दिया at) तदनुसार ही सुग्रीवजी कहते हें अथवा बन्दरो के वचन का 
अनुवाद सस्कृत अथवा भवधो भाषा मे करते हें। उनके कहने का भाव यह कि 
दशानन स्वय नही आया | अपने भाई को भेजा है। दशानन है | पहिल भी यह्‌ 
ऐसा ही कर चुका हे। स्वय यती बना हुआ कही छिपा बैठा था और मारोच को 
मृग बनाकर भेज दिया । उसी का भाई है। मिलने का स्वांग रवकर आया है। 
उसने दगा किया | यह भी वेसा ही करेगा | यहो ध्वनिताथं है । 


कह्‌ प्रभु सखा बूझिए काहा। कहै कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥३॥ 


अथे प्रभु ने कहा हे सखा! इसम पूछने की कीन सी बात है? सुग्रीव ने 
कहा हे नरनाथ ! सुनिये राक्षस वी माया जानी नही जाती । यह इच्छानुसार रूप 
बदलनेवाला न जाने बिसं वारण से आया है | 

व्याय्या प्रभु ने कहा कि तुम सखा हो। तुम्हे मिलने देने का अधिकार है 
ओर यहाँ अवारित द्वार है। किसी को मिलने मे रोक नही है। इसम विचार की 
कौन सी बात है? आना चाहता है आने दो। यहाँ कपीश कहने का भाव यह है 
कि कपियो के कल्याण के विषय मे सशद्धु है। अत नरनाह सम्बोधन देकर बोलते 
हें। भाव यह कि आप नरनाह हैं। मनुष्यो के साथ जैसा बरताव करना चाहिए 
उसे भलीभाँति जानत है। पर यह राक्षस है। मायावी है। यहाँ भाकर न जाने 
कौन सी माया रचे। अत में इस विचार मे पडा हूं कि इसे आपे सामने भाते 
दिया जाय या नही | 

देवमाया या नरमाया चाहे जानो भी जाय पर निशाचरो को माया जानी 
नही जाती | यथा करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप aes करि माया । 
कामझ्प जानहिं बहु माया । सपनहुँ जिनके धरम न दाया । ये कामरूप हे। जेसा 
चाहते हैँ अपना रूप बना छते हैं । मेरी सेना मे आकर न जाने कौन रूप बनाकर 
a षया बहेगा। कहाँ क्या करेगा | इस बात का कौन ठिकाना और उसका 
परिणाम भयद्धर हो सकता है। ऊद्धा मे क्या घाटा है जो मिलने आया है। जो 
यह कहेगा वह बात तो होगी नही। हम लोग सब धोखा खा ait) ये स्वय 
सरकार को धोखा देकर जानकी अपहरण कर ल गये । Spay विश्वास क्या २ 
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भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना । सरनागत बच्छल भगवाना ॥५॥ 


अर्थे ` यह शठ हमारा भेद लेने आया है । इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता 
है कि इसे बाँधकर रवखा जाय | रामजी ने कहा कि gar! तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी। परन्तु शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है] प्रभु के वचन 
सुनकर हनुमानजी Visa हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं | 
व्याख्या : शठ है यहाँ आकर मीठी मीठी बातें करेगा और हमारा मेद लेगा | 
छिद्र देखकर कोई भारो उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे बांधकर war 
जाय । शरणागत अवध्य हैँ मार सकते तो नही | बाँध रखना ही ठीक है | अथवा 
रावण ने हम छोगो को धोखा देने के लिए भाई को मिलने के व्याज से भेजा 
है तो यदि हम इसे बाँध रवखेंगे तो उसकी चाल उलटी पड जायगो। उसके भाई 
को जान हमारे हाथ मे मा जायगी। इससे हम लोग बहुत लाभ उठा सकेंगे। 
रावण के यहाँ स्वय जानकीजी बन्दी हैं तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
वन्दी रहे | 
सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी मीति बहुत अच्छी है | इसमे कोई दोप 
नही | सशार्यावस्था मे बन्धन ही उचित है ओर लाभ की भी बहुत कुछ सम्भावना 
है। पर प्रण के सामने नीति कुछ नही । मेरा प्रण दूसरे प्रकार का है] जो शरण 
मे भावे उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा केसे करें ? प्रण 
पालन ही प्रधान धर्म है। उसके सामने अन्य घमं अर्थं और काम को कोई गणना 
नही है | 
यहाँ हनुमानुजी ही विभोषण से परिचित है उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन 
भी दे चुके हे। यथा अस में अधम सखा सुनु मोहूँ पर रघुवीर। कीन्ही कपा 
सुमिरि गुन भरे बिळोचन नीर । सो SINGH सुग्रीव का बचन सुनकर के असमञ्जस 
म पड गये थे। इनसे कुछ पूछा भी न गया कि sama! तुम लद्धा हो आये 
हो। इसके बारे मे कुछ जानते हो कि नही । केवर रामजी और सुग्रीबजी में बात 
हो रही है । भत सरकार को बातें सुनकर हनुमानजी हवित हा उठे। अथवा हानि 
लाभ का कोई विचार न करके शरणागत पर प्रेम देखकर हृषित हुए । हनुमानजी 
ने घोषणा की - वात्सल्य भाव से श्रीराम अपने झरणागत्त के दोपो को साफ कर 
देंगे । यथा * भाश्नितदोषे भोवतुत्व घात्सल्ममिति केचन । 
मालूम होता है कि विभीषण मिलन की वात वन्दर AT छेड़ छेडकर पूछने 
पर भी हनुमानजी से नही निकाल सके | अत उन्होंने कही भो नही । अन्दरो ने 
हतुमानूजी यह नही पूछा कि war मे जाकर किसी को अपनी भोर फोड़ने का 
प्रयतन किया कि नही | क्योंकि वे इसे असम्भव समझते थे। इधर सब असम्भवा 
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को सम्भव कर देनेवाले हमुमानूजी हें। ये विभीषण को सिद्ध कर आये थे | 
अविकत्यन है । अतः विना पूछे उस विषय पर कुछ नही कहा अथवा मानापमान 
न Tea चाहिए ] ऐसी नीति है। अत. लड्डिनी द्वारा अपना अपमान और विभीपण 
द्वारा मान की चर्चा किसी सेनकी। 


दो. सरनागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पॉवर पापमय, fergie विलोकत हानि ॥४३॥ 


अर्थे : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग 
करते हैं | वे नर पामर हैं । पापमय हैं । उनके दर्शन में अकल्याण है । 

व्याख्या : वेदविहित कर्म ही घमं है। उसका अनुमान से बाघ नही होता | 
अतः अनहित के अनुमान से दारणागत का त्याग उचित नही है । जो ऐसा करता है 
वह अनायं है। परमार्थे है। महापात्तकी के dat से दोष होता है ओर इसके 
दर्शन में दोप है। अतः शरणागत का किमी अवस्था में भी परित्याग नही करना 
चाहिए यह असाधारण धर्म है ओर रामजी कहते हैं कि मेरा तो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायश्चित है उसका बन्य केसे किया जा सकता है। 
वह केवळ मिलने नही आया है। शरणागत है। रावण से विमुख होकर केवल चार 
अनुचरों के साथ। बिना क्सी छिपाव के तुम्हारी सेना में चछा आया है। इमसे 
उसका शरण में आना स्पष्ट है । 
कोटि वित्र 'वध लागहि जाहु । ar सरन and नहि ताह ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तवही ॥१॥ 

अथं : जिसे करोड़ हर्या लगी हो । शरण में आने पर में उसे भो नही त्यागता | 
ज्योही मेरे सन्मुख होता है त्योंही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो 'जाते हैं | 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि खल मनुजाद द्विजामिप' भोगो है। यह तो 
राजा का भाई है। न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा। अतः सर्वथा त्याज्य 
Rita का संसग भी महापाप है। यथा: तत्संसर्गी तु पञ्चम; ) इस पर कहते है 
कि एक नही करोड़ ब्रह्महत्या लगी हो में ऐसे को शरण आने पर , भटी त्यागता 
अर्थात्‌ अपना ही रेता हूँ । 7 

में तो न किसी के सम्मुख हैँ न विमुख हूँ। सम्मुख होना न होना जीव का 
काम है। ज्यों ही ससार से उसका मन लोटकर मेरी ओर आता है त्योही उसके 
करोड़ जन्म के पाप : आप से आप नष्ट हो जाते हैं।' यह शरण सम्मुख होने का 
माहात्म्य है। शरण आने पर उसे पाप कहाँ ) सूर्य के सम्मुख होते ही अन्धकार का 
नाश हो जाता है | इसमे सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता] ! । ! । 


पापवंत कर 'सहज ' सुभाङ । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जौ पे दुष्ट हुदै सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि ME ॥२॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


२३६ रामचरितमानस 


भेद हमार लेन सठ आवा। राखिन बांधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि विचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना | सरनागत वच्छल भगवाना ॥५॥ 


अर्थ : यह US हमारा भेद लेने आया है | इसलिए मुझे तो यहो अच्छा लगत! 
है कि इसे वाँधकर cer जाय । रामजी ने कहा कि सखा ! तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी । परन्तु शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है। प्रभु के वचन 
सुनकर हनुमानूजी हित हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं | 

व्याख्या : शठ है यहाँ आकर मीठी मीठी बातें करेगा और हमारा मेद लेगा | 
छिद्र देखकर कोई मारी उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे वाँधकर war 
जाय | शरणागत अवध्य FL मार सवते तो नही । बाँध रखना ही ठोक है । अथवा 
रावण ने हम लोगों को धोखा देने के लिए भाई को मिछने के व्याज से भेजा 
है तो यदि हम इसे बाँध रबखेंगे तो उसकी चाळ उलटी पड़ जायगी । उसके भाई 
को जान हमारे हाथ मे आ जायगी। इससे हम लोग बहुत लाभ उठा सकेंगे! 
रावण के यहाँ स्वयं जावकीजी बन्दी हें तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
बन्दी रहे । 

सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है | इसमें कोई दोष 
नही | संशयावस्था मे बन्धन ही उचित है और लाभ की भी बहुत कुछ सम्भावना 
है। पर प्रण के सामने नीति कुछ नही । मेरा प्रण दूसरे प्रकार का है! जो शरण 
में आवे उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा केसे करें ? प्रण 
पालन ही प्रधान धर्म है। उसके सामने अन्य धमं अर्थ भौर काम को कोई गणना 
नही है | । 
यहाँ हनुमानजी ही विभीषण से परिचित है। उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन' 
भी दे चुके है। यथा: अस में अधम सखा सुनु मोहर पर रघुवीर | कीन्ही कृपा 
सुमिरि गुन भरे बिछोचन नीर । सो हनुमाचुओ सुग्रीव का वचन सुनकर के असमञ्जस 
मे पड़ गये थे ) इनसे कुछ पूछा भी न गया कि हेनुमानुजी ! तुम रुद्धा हो आपे 
हो । इसके वारे मे कुछ जानते हो कि नही । Faw रामजी ओर सुग्रीवजी में बात 
हो रही।है | अत्तः सरकार की बातें सुनकर हनुमानजी हपित हो उठे। अथवा हानि 
लाभ का कोई विचार न करके शरणागत पर प्रेम देखकर हर्षित हुए। हनुमानजी 
ने घोषणा की: वात्सल्य भाव से श्रीराम अपने शरणागत के दोपो को साफ कर 
कको । यथा : आाशितदोपे dag वात्सल्थमिति केचन | 

: मालूम होता है कि विभीषण मिलन की वात बन्दर लोग छेड़ छेड़कर पूछने 

पर भी हनुमानजी से नही निकाल सके । अतः उन्होने HRT भी नही | बन्दरो ने 
हमुमावजी पह नही पूछा कि रड्धा मे जाकर किसी को अपनी ओर फोड़ने का 
प्रयत्न किया कि नहीं। क्योकि वे इसे असम्भव समझते थे। इधर सब असम्भवो 
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को सम्भव फर देनेवाले हनुमानजी हैं। ये fay को सिद्ध कर आये थे। 
अविकत्थन है । मत्तः बिना पुछे उस विपय पर कुछ नही कहा अथवा मानापमान 
न बहना चाहिए | ऐसी नीति है । अत. लड्टरिनी द्वारा अपना अपमान और विभीषण 
द्वारा मान की चर्चा किसी से न की । 


दो. सरनागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित भनुमानि | 
ते नर पावर पापमय, तिन्हृहि विलोकत हानि ॥४३॥ 


अयं : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग 
करते हैं। चे नर पामर हैं! पापमय हँ । उनके दर्शन में अकल्याण है। 
व्याख्या : वेदेविहित घर्म ही घमं है। उसका अनुमान से बाध नही होता । 
' मतः अनहित के अनुमान से शरणागत का त्याग उचित नही है। जो ऐसा करता है 
ag अनायं हे । परमार्थ है । महापातकी के dat से दोप होता है और इसके 
दर्शन में दोप है। अतः शरणागत का किमी अवस्था में मी परित्याग नही करना 
साहिए। यह असाधारण घमं है ओर रामजी कहते हैं कि मेरा सो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायश्चित है उसत्रा बनव कैसे किया जा सकता है। 
ag केवल मिलने नही आया है) शारणागत है। रावण से विमुखे होकर केवल चार 
अनुचरों के साथ ) बिना किसी छिपाव के तुम्हारी सेना में चला आया है । इससे 
उसका शरण में आना स्पष्ट है । 
कोटि विप्र ae लागहि agian सरन तजउँ नहि ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि भघ arate तबही ॥१॥ 
a aa : जिसे करोड़ हत्या लगी हो | शरण में भाने पर में उसे भी नही त्यागता । 
ज्योही मेरे सन्मुख होता है व्योंही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो 'जाते हैं । 
व्याख्या : यदि कहा जाय कि खल मनुजाद ढिजामिप' भोगी हैं। यह तो 
राजा का भाई है। न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा । अतः सवंया त्याज्य 
हैं। ऐसों का ससगे भी महापाप है। यथा: तत्संसर्गी तु पञ्चम: । इस पर कहते है 
कि एक नही करोड़ sagen छगी हो में ऐसे को घरण जाने पर नही त्यागता 
अर्थात्‌ अपना ही लेता हूं} 
में तो न किसी के सम्मुख है न विमुख gi सम्मुख होना न होना जीव का 
काम है। ज्यों ही ससार से उसका मन छोटकर भेरी ओर आता है त्योही उसके 
करोड़ जन्म के पाप ; आप से आप नष्ट हो जाते हैं। यह शरण सम्मुख होने का 
माहात्म्य है । शरण आने पर उसे पाप कहाँ | सूर्य के सम्मुख होते हो अन्धकार का 
नाश हो जाता है । इसमें सूयं को कुछ करना नही पडता। ' ' । 
पापवंत कंर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि' भाव न॑ काऊ ॥ 
जौ पे दुष्ट ge सोइ होई। मोरे, सनमुख आव कि ,सोई ॥२॥ 
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अथे : पापो का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं 
सोहाता । यदि उसका हृदय दुष्ट होता तो वया बह मेरै सन्मुख आता ? 


व्यास्या : भगवद्गीता मे भगवान्‌ ते कहा है कि पापी अघम नर मेरी शरण 
मे नही आते। पापी को भजन अच्छा ही नहीं लगता । उसके सामने भजन होने 
रुमे तो वह वहाँ से उठकर चला जाता हे। उसकी पापीयसी वृत्ति भजन वी सोर 
अग्रसर नही हो सकती । तुलसी राम अजन कर बाधक पाप 1 पापीयसी वृत्ति अपनी 
विरोधिनी वृत्ति को उत्पन्न नही होने देतो | मेरी ओर से पापियो के लिए रोक नही 
है । पर पापियो को ही मेरे सम्मुख होना पसन्द नही है । उसे वे सामयिक सम्पता 
के प्रतिकूल छहराते हैं । 

मेद हमार लेन सठ आवा का उत्तर देते हैं। विभीषण दुष्ट हृदय नही है। 
' यदि दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने ही न आता । दुष्टहृदय को मेरी प्राप्ति ही नही 
होती । हृदय ही एक स्थान है। जहाँ से भगवत्साक्षाकार होता है उसके सदोय 
होते से मगवत्साक्षाक्कार हो नही सकता और उसके favs होने पर भगवत्ताक्षात्कार 
न aay होगा ? अवश्य होगा । 


fade मन जन सो मोहि पावा । भोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेन Wal दससीसा। dag न कछु भय हानि कपीसा ॥३॥ 


अर्थ : जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट 
gules नही सुहाते | यदि ane ने मेद रेने के लिए भेजा हो हे कपीश! तो 
भी कोई भय या हानि नही है । 

व्याख्या : मन का मल कपट छल छिद्र हैं। परदा देने बा वात छिपाने को 
कपट कहते हैं । यथा : कोनह्यो कपट लाग भल मोही ! धोखा देने को छल कहते हैं | 
यथा : होइ कपट मृग तुम छलकारी | पोल या दोप को छिद्र कहते हैं। यथा : सहि 
दुख परछिद्र दुरावा । इन तीनो को मनका मल कहते है। इन्ही के कारण मन 
मलिन हो जाता है.। जहाँ कपट छल छिद्र नही है बही मन निम है। निर्मल 
हृदय में मेरे प्रतिबिम्ब को कोई रोक नही सकता । मलिन हृदय में वह पड सवता 
नही | इसीलिए साक्षात्कार नही होता । 

भेद हमार लेन सठ आवा का उत्तर। यदि मान सी लिया जाम कि हमारे 
भेद लेने के लिए. रावण का भेजा हुआ आया है! मर्थात्‌ विभीपणजी के कथन फे 
एकदम विपरीत मान लिया जाय तो भी न कोई भय है न हानि है। अनिष्ट 
को हानि और भावी अमिष्ट को भय कहते है । यहाँ दोनों सम्भव नही। कपीश 
सम्बोधन का भाव यह कि अपने मन्दरो के विषय मे शद्धा न करो | उनका कोई 
अनिष्ठ a होगा । दशशीश है] अनेक प्रकार के प्रपञ्च सोचता है। उसका भेद a 
के लिए किसी को भेजना aga सम्भव है । 
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जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥ 
जी सभीत आवा सरनाई। रखिहौ ताहि प्रान की नाई ॥४॥ 


ad: हे सखा ! जयत्‌ में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण क्षणभर में उन aaa 
मार सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो में उसे प्राण 
की भाँति रक्सूँगा | 


व्याख्या : भेद लगाने मे हानि और भय वहाँ होता है जहाँ कोई कचाई 
हो । यहाँ तो भेद पाने से उसे ओर महत्व का ज्ञान होगा । अविकत्थन हैं । अपना 
बल नही करते । अत्तः लक्ष्मण का बल कहते हैं : वस्तुतः कपि सेना कोतुक के लिए 
ही है अथवा मुझे कुछ करना नही है। संसार में जितने राक्षस हैं उनके लिए 
अकेले लक्ष्मण यथेष्ट हैं। भू भार हरण के लिए इन्ही का अवतार हू: जो अवतरेउ 
भूमि भय टारन और मेरा अवतार तो सन्तों पर अनुग्रह के लिए हू । यथा : तुम 
सारिखे सन्त प्रिय मोरे | घरो देह नहि आन निह।रे । 
यदि वह सच्चे भाव से शरण में आया है तो उसकी रक्षा प्राण के समान 
करूँगा | प्राण के समान रक्षा करने का प्रण कर रहे हैं और प्राण से अधिक मानकर 
रक्षा किया । यथा : 
आवत देखि सक्ति खर धारा । प्रणतारतिहर विरद सँभारा ॥ 
तुरत त्रिभीषण पाछे मेला | सनमुख राम सह्यो सो सेछा॥ 
दो. उभय भाँति तेहि आनहु, de कह कृपानिकेत । 
जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनू समेत ॥४४॥ 
अथं : कृपा के धाम श्रीरामजी ने हसकर कहा कि दोनो ही विधि से उसे ले 
आओ | तब अङ्गद ओर हनुमान्‌ के सहित बानरगण जय कृपाल कहकर चल पड़े | 
व्याख्या : दोनों प्राण के समान प्रिय की भाँति तथा बद्ध को भांति : दोनो 
भाँति से उसे ले आओ। ऐसी विचित्र आज्ञा हुई । कृपानिकेतन है । विभीषण पर 
भी कृपा किया और सुग्रोवजी का मनोभङ्ग नही होने दिया । अपनी विचित्र आज्ञा 
पर हँसते है। सरकार के सान्निध्य से बन्दर सब गुणभागर हो गये हैं। परन्तु 
अभिप्राय समझ लिया । अतः बन्दर चले | पर हनुमान्‌ और अङ्गदजी आज्ञा की 
ठोक पूति के लिए साथ हो गये | यहाँ छन्द के अनुरोध से हनू नाम दिया। नाम के 
एकदेश का ग्रहण किया अथवा सन्त के पास जाने मे नाम के लिए भी मान रखना 
उचित नही | अत; कि ने मान शब्द न दिया । 
सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघूपति करुनाकर ॥ 
दुरिहि ते देले द्वौ श्राता।नयनानंद दान के दाता ॥१॥ 


अथे: आदर के साथ बन्दर उसे आगे करके करुणाकर रघुनाथ के पास 
चले । दूर से ही नयाननन्द दान के देनेवाले दोनो भाइयो को देखा | 
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व्याख्या ' पहरे मे कर लेना ही चन्घ है और जो प्राणप्रिय होता हे उसका 
भी पहरा ही दिया जाता है। अत्त विभीपणजी को आदर से आगे कर fear 
प्रेम द्योतन के छिए आदर हू। हनुमानजी मन्त्री हैं। अङ्गदजी युवराज हैं। विभीषणजी 
इनके आगे आगे चल रहे है। फिर भी पहरे मे हुँ। अथवा वानरो के बीच मे आगे 
आगे चल रहे हैं। इसलिए पहरे मे है। युवराज और मन्त्री लेने आये । इसलिए 
बडा आदर हे | एक दृष्टि से केश के भाई हैँ। मिछने आपे है। इसलिए स्वय 
युवराज और मन्त्री रेते गये | दूसरी इष्टि से aq के बन्धु है) निशाचर हैं। कोई 
भारी उपद्रव न कर बेठे। इसलिए aye हनुमान्‌ साथ हैं एव उभय भाँति से 
ले चले | रघुपति हैं। करुणा करके इसे लकेश बनावेंगे। इसलिए उनका रघुपति 
करुणाकर विशेषण दिया | 

दोनो सरकार मध्य सेना AE और सेना बहुत बडी हे। इसलिए बाहर से 
दिखाई नही पडते थे। जब कुछ दूर चले और दृष्टि फैलाई तो दूर से ही दिखाई 
पड़े | दोनो सरकार का उच्चासन हे । देखने मे और वेठने के अन्दाज से भी भाई 
मालूम पड रहे हैं। विभीषणजी दर्शंव के भिखारी हैं। रास्ते भर मनोरथ करते चले 
मा रहे है । सो नयनानन्द दान के दाता को देखा | दोनो भाई दाता हैं। 


बहुरि राम छविधाम बिलोकी | रहेउ ठठुकि एकटक पछ रोकी ॥ 
भुज प्रलंव कंजारन छोचन | स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥२॥ 


ad ` फिर शोमा के घाम रामजी को देखकर पलक गिरना रोके हुए 
स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गये। भगवान्‌ की विशाल भुजाएँ हैँ। छाल 
कमल के समान नेत हैं ओर दारणागत के भय का नाश करनेवाळा साँवला 
शरीर है। 

व्याख्या ` सभी जगह देखनेवाले पहले दोनो भाइयो की शोभा पर मुग्ध 
होते हैं। पर अन्त मे रामजी की शोभा पर जा ठहरते हैं । यथा तदपि अधिक सुस 
सागर रामा । राम देखि मुनि विरति विसारो । सावर कुँवर सखी सुठि छोना। 
aig frag रहे थकि लोचन | इत्यादि | स्तब्ध होना एकटक देखना सार्विक 
भाव का उदय Ft विभीषणजी वही स्तब्ध होकर खडे रह गये । 

चरण दशन का मनोरथ करते चले हैं । पर यहाँ चरण का वर्णन नही है। 
कारण यह कि सरकार अमी दूर है वानरो से घिरे हैं। निचले भाग वा दर्शन नही 
हो रहा है। वहाँ से कहकर चले हैं में रघुबीर सरन अब जाऊँ। अत बीररस 
प्रधान झाँकी मिली । पहिले दृष्टि भुजाओ पर गयी | वीरो के बाँहो की ही पहिल 
पुजा होती है। यथा सकल भुवन ane मदिर के द्वार विसार मुहाई सा हैं। 
जे पूजे कोसिक मख रिवि यनि जनक गनप सकर गिरिजा हैं। सो विक्रम द्योतक 
लम्बी मुजाएं हैं। इन्ही से रक्षा को जाशा है। किर दृष्टि कजारुण लोचन पर 
ait) यही से इपाइछि की वृष्टि होती है। अब सम्पूर्ण शरीर का रंग बहुतै हैं | 
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विचित्र इयामलता है | नीलसरोइह मीलमनि नील नीरधर स्याम। सरकार की 
मूर्ति ही प्रणत भयमोचन है । यथा: दुरि ते दोनवंधु देखे जनु देत अभय वरदान 
& 1 गीता, । 


सिंह कंध आयत उर सोहा। आवन अमित मदन मनु मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मुदु वाता ॥३॥ 


at: सिह सा कन्धा विशाल वक्ष.स्थल अत्यन्त शोमा दे रहा है। असंख्य 
कामदेवों के मन को मोहित करनेवाळा मुख है । : देखकर नेत्रो में जल भर आया 
ओर शरीर अत्यन्त पुलकित हो उठा। मन में धेयं धारण करके : विभीषणजी मृदु 
वचन बोले | 

व्याख्या . वीरोचित अवयव संस्थान कहते हैं। परशुरामजी को : वृषभ कंध 
उर बाहु fare कहा था | श्रीरामजी को : सिह कंध आयत उर सोहा कहते हैं | 
वीररस और aaa का अद्भुत सम्मिथण है। मुख छबि कहि न जात मोहि 
पाहीं। जो बिलोकि बहु काम लजाही । कटि वसन चरणादि का वर्णेन नही है। 
इन्हें विभीषणजी नही देख रहे हैं। बानर समूह से घिरे रहने के कारण निचले 
अङ्ग दिखाई नही पड़ रहे हैं । 

इतना देखते देखते आँखें आँसू से भर गयी । लोचन सजल डीठि भइ थोरी | 
सास्विक भाव बढ गया । अत्यन्त पुलक हो उठा । प्रेमाधिक्य से at छूट रहा है। 
उसे बळपुवंक धारण करके मधुर वचन बोले। सामने होते ही शरणागत को पुकार 
करनी चाहिए । aur: कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही । नयन चीर पुलकित अति 
गाता से तन की दशा कही। मन घरि घोर से मत की तथा कही मृदु बातासे 
वचन की दशा कही । 


नाथ दसानन कर मे wat निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥४॥ 


अर्थे : हे नाथ! में दसानन का भाई हूँ। हे देवों के रक्षक मेरा जन्म 
सक्षसकुल में हुआ है। अतः तामसी शरीर है | स्वभाव से ही पापप्रिय हूँ । जैसे 
उल्लू का प्रेम अन्धकार पर होता है | 

व्याख्या : जो परिचय कहला भेजा था उसी को मुख से भी निवेदन करते 
१। वह आया थाःमावा मिलन दसावन भाई | अत कहते है :नाथ दसानन कर मे 
आता । दसानन का भाई होने से मे भी दोषी हूँ। संसार चोरके भाई को 
गिरहकट मानता है अथवा कम से कम शङ्कनीय अवदय हूँ । निसिचर वंश जन्म 
कहकर अपने को वघ्य होना स्वीकार किया। फिस मुँह से पुलस्त्य बंश कहें । 
अत मातृकुल से अपना परिचय रेते हैं। यथा : काठ पाइ मुनि सुनु सोइ WIT | 
भयउ निसाचर सहित समाजा : भाई भतीजे निशाचर, माँ बहन निशाचरी, वाल 
वच्चे निशाचर, स्वय निशाचर, अततः निसिचर वंश जन्म कहा | मुनि पिता और 
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दानवकन्या गाता ; इनसे साद्भर सृष्टि निशाचरी चली। विभीषणजी प्रणाम करना 
चाहते हैं। अत पुलस्त्य वश नही बहा निसिनर बंस बहा | 

जो देह मुझे मिली है उसका स्वभाव पाप प्रिय है भजन प्रिय नही है। 
यथा : मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत : इसी से उलूक का हृष्टान्त देते हैं। अपने 
स्वभाव का परिचय देते हैं कि अधम स्वभाव है। जन्म संग स्वभाव और करणी 
से मनुष्य की पहिचान होती है। यथा जन्म सिंधुपुनि बघु विप दिन मछीन 
संकलक वही सब्र दिखला रहे हैं । जन्म यथा: मिसिचर बस जन्म । संग यथा: 
दशानन कर मे भ्राता स्वभाव यथा: सहज पाप प्रिय। करणी यथा उलूकहि 
तम पर नेहा | इससे सब प्रकार से अपनी हीनता कही । 


दो. श्रवन सुजसु सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव भीर। 
atte त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर ॥४५॥ 


अर्थ : में कानो से सुयश सुनकर भाया हूँ कि प्रभु भवभय का नाश करनेवाले 
हैं। हे आत्ति के हरण करनेवाले शरणागत को सुख देनेवाले रधुवोर | मेरी रक्षा 
कीजिये रक्षा कीजिये | 
व्याख्या . सुयश सुनि श्रवन हौ नाथ आयो सरन | 
उपल केवट We सवरी ससुति समन, सौक श्रमसीव सुग्रीव आरति हरन ॥ 
राम सजीव लोचन बिमोचन बिपसि, स्याम नवताभरस दाम वारिद वरन | 
लमत जटाजूट सिर चारु मुनिचीर कटि, घीर रघुबीर तूनीर सर धनु घरन॥ 
जातुधानेस राला विभीपण नाम, बधु अपमान गुर ग्लानि चाहत गरन | 
पतित पावन प्रनतपाल | करुनार्सिधु | राखिये मोहि सोमित्रि सेवित चरन ॥ 
प्रभु का सुयश बिभीपन ने हनुमानूजो से सुना। यथा एहि बिधि कहत 
राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विधामा . अत. कहते हैं कि मे भवभय से डरा 
हुआ हूँ और प्रभु भजन भवभीर है, में आत्तं हूँ, प्रभु आतिहरण हैं, में शरण है 
और प्रभु शरणसुखद हैं। मे त्राहि त्राहि पुकारता हूँ और प्रभु रघुवीर है। यथा: 
मै पतित तुम पत्तिपावन दोऊ बानक बने | 
भक्ति रूपी राका रजनी मे यह पद्रहवाँ गुणग्राम स्वातीनक्षत्र है । आवे 
सभय सरन तकि मोहो। विभीषणजी को एक मात्र रघुवीर शरण है | यही एक 
तारा चमकता है । सरकार को भो विभीषण के प्रति राग है! यथा: रखिहों 
ताहि प्रान की ATE | राग का रग कविसम्प्रदाय मे छाल माना जाता है। इसलिए 
तारा का आकार विद्रुम: मूँगा के ऐसा कहा। फलश्रुति हँ" कामद घन दारिद 


दवारिके । 

अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरख बिसेपा ॥ 

दीन बचन सुनि श्रम मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥१॥ 
( 
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अर्थ : ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो प्रभु slat होकर तुरंत उठे। 
दोन वचन सुनकर : विभीषणजी प्रभु को अच्छे लगे । विशाल भुजाओं से पकड़कर 
हृदय से लगा छिया । 


व्याख्या : कहना सुना दण्डवत्‌ करते देखा | अनादर पाकर आरहा है। 
अतः आदर के लिए प्रभु तुरन्त उठे। विभीषण को सरकार फे दर्शेन से हपं हुआ | 
यथा: नयनानंद दाच के दाता और प्रभु को विभीपणजी के देखने से अति हुपं 
gary भक्त को भगवान्‌ जितने प्रिय हैं उससे अधिक भगवान्‌ को भक्त प्रिय हैं। 
प्रभु ते विभीषणजी का आदर किया | स्वयं उठकर खड़े हो गये | 


तुलसी राम कृपाल से कहि सुनाउ गुन दोष | होय gal दीनता परम पीन 
संतोष | उपर्युक्त दोन वचन प्रभु के प्रसन्न करने के लिए महामन्त्र हँ । रावण ने 
कहा था कि रिपु कर पक्ष मूढ तोहि भावा । रावण को विभीपणजी के वचन अच्छे 
नही लगे परन्तु प्रभु को अच्छे लगे। यथा: दोन बचन सुनि प्रभु मन भावा : दीन 
वचन ऐसे प्रिय लगे कि wand लोचन से देखा। प्रलम्ब भुजाओं से पकड़ा। 
श्यामलगात से मिले ओर हृदय से em लिया। रखिहाँ ताहि प्रान की नाइ का 
साफल्य दिखलाया | 


अनुज सहित मिलि ढिग वेठारी । बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसळ कुठाहर वास तुम्हारा UR 


अथं : छोटे भाई के साथ मिलकर उनको अपने पास बिठाया और भक्तों के 
भय को हरण करनेवाले वचन बोले। हे लकेश | परिवार सहित अपनी कुशल 
कहो तुम्हारा निवास स्थान बेढंगा है ! 7 

व्याख्या : सरकार सुग्रीव से भी अनुज के सहित मिले थे! यथा: भेटेउ 
अनुज सहित रघुनाथा। विभीषण से भी उसी भांति fas) रावण ने कहा था 
सठ मिलु जाइ तिनहि कहु नीती । सो अनुज सहित मिले | अनुज सहित मिलने 
का भाव ag कि अब तुम हमारे भाई हो। समीप बेठाना भति आदरसूचक है | 
यथा : अति आदर समीप बेठारी | करगहि परम निकट dort इत्यादि । तिभीपणजी 
ने त्राहि चाहि आरति हरण कहा था | अतः भयहारक वचन बोले | 

Aa सम्बोधन से ही भय हरण कर लिया। लद्धा के राज्य को मजूरी 
हो गयी। सहित परिवार यथा: प्रनत कुटुम्व पाल रघुराई। कुशल पूछते हैं। 
His बिभीपणजी अपना परिवार ल्भा में ही छोड़ आये थे । कुशळ मे सन्देह 
माछूम होता है। सन्देह का कारण कहते है कि तुम्हारा निवास स्थान ,बुरी जगह 
है । यथा : जिमि दसनन्ह महेँ जीभ विचारी | " i 


सल मंडली बसहु दिन राती । मखा धरम निवहे केहि भाती ॥ | 
मे जानउँ graft सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती ॥३॥ 
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अर्थ . दिन रात दृष्टो की मण्डली में रहते हो। हे ससे ! तुम्हारा घर्म कैसे 
निभता है? में तुम्हारी सब रीति जानता हूँ । तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो । तुम्हे 
अनीति अच्छी नही लगतो । 

व्याख्या : विभोषणजी से कहा था कि कुल भी मेरा खोटा है! सङ्ग भी खोटा 
St स्वभाव भी खोटा है और करणी भी खोटी है। इस पर स्वभाव और करणी 
को खोटी न मानते हुए विभीपणजी की नलौकिक करणी Naa करते हुए प्रश्न 
करते हैं। आइचय sre करते हैं कि तुम अपने धमं का निर्वाह कैसे कर पाते थे | 
जो खळमण्डली मे दिन को बसे उसे रात को घमं निर्वाह का अवसर है जो रात 
को बसे उमे दिन को धर्म निर्वाह का अवसर है। पर तुमने तो रात दिन खलमण्डली 
मे ही बिताया | तुमने घमं केसे निबाहा ? ag विधि कोन सी थी जिस पर सरकार 
प्रसन्न होते है ? उससे इसी प्रकार का प्रश्‍न करते हैं | मथा : कहु कपि रावन पारित 
लका | केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति वका । प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । तथा: 
अंगद के प्रति कहा : तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहहु तात कवनी fafa पाए। 
यहाँ भी विभीषणजो से धर्म निर्वाह की विवि पुछते हैं । 

हनुमानुजी की भाति विभीपण भी उपालम्भ न करें कि पुगि प्रभु मोहि 
विसारेहु दीनबन्धु भगवान | भतः उनके स्वभाव को खोटा ब मानते हुए कहते है : 
में जानौं तुम्हारि सव रीती । अति नय तिपुन न भाव अनीती अथवा हनुमानजी ने 
कहा था: सुनहु बिभीपन प्रभु की रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीतो | उसी का 
साफल्य दिखला रहे हें। न भाव अनीती का तात्पर्यं यह है कि लङ्का मे सव सुख 
रहते हुए भी तुम दिनरात दुःखी थे । क्योकि वहाँ की भनीति तुमसे देखी नही जाती 
ay) तुम अतिनय निपुण हो । तुम्हारा अनादर भी बहा नीतिप्रियत्ता के कारण हुआ | 
यथा : सठ fae जाइ तितहि कहु नीती। सरकार भक्त को पाकर ऐश्थय नही 
fama | कहते हैं कि मे यही से तुम्हारे गुणो को जानता हूँ । 
बर भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
अब पद देखि कुसळ रघुराया १ जो तुम कीन्हि जानि जन दाया ॥५ 


अर्थं : हे तात ! नरक मे निवास करना बल्कि अच्छा है पर विधाता दुष्ट 
का सङ्क न दे विभीपण बोले : हे रघुनाथ ! भब आपके चरणो के दर्शन से कुशल 
है जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है । 

व्याख्या : नरक का वास भला वथोकि उससे पाप क्षय होता है भीर दुष्ट 
का सङ्क बुरा क्योकि उससे दारुण दुख भी उपजता है और पाप की भी वृद्धि 
होती है । दुष्ट सङ्ग सज्जन चाहता नही पर विधिवश ऐसे सञ्च मे पड जाता है। 
सो तुम दुष्ट सङ्ग से छूटे यह बड़ा काम हुआ । 

कहु GET कुसल का उत्तर विभीषणजी देते हैं : अब यद देखि कुसळ ! माव 
» यह कि इससे पहले कुशुक् HEL AR छइ के मूठ तो थे चरण है | यथा : इस 


ankurnagpall08@ gmail.com ॥ 
सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सीपान २४५ 


मूल पद पंकज पेखी। सहित परिवारा का उत्तर है कि उनको कुशळ प्रभु की कृपा 
पर अवलम्बित है । यथा : अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल 
मोरे । अथवा जीवमात्र की कुशल प्रभु की कृपा पर अवलम्बित है । अब प्रभु ने जन 
जानकर कृपा की है तो अब मेरा भी कुशल है। परिवार का भी कुशल है। 
तुम्हारी दया बिना चरणदशंन नहीं होता और दर्शन बिता कुशल नहीं | 


दो, तब aft कुसल न जीव कहुँ, सपनेहु भन बिश्राम | 
जब लगि भजत न राम कहुँ, सोक घाम तेजि काम ॥४६॥ 


, अर्थ : तव तक जीव कुशल नही और न सपने में भी मन को विश्राम है। 
जव तक वह शोकधाम काम को त्यागकर रामजी को नही भजता |, 


व्याख्या : अब अवान्तर प्रक्रिया कहते हँ । भजत कृपा करिहद्रि रघुराई | 
काम के रहते कुशळ हो नहीं सकती । यथा : काम भछत सुख सपनेहुँ नाहीं | न मनको 
विश्चाम मिळ सकता है | यथा : नाचत ही fafa दिवस aval | तबही ते न भयो 
थिर जब ते जिव नाम धरथों ag बासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरयों । 
चर अरु अचर गगन जळ थळ में कौन न स्वांग Hl | देव दनुज मुनि नाग मनुज 
नहि जाचत कोउ उबरयो | मेरो gag दरिद्र दोप दुख काहू तो न हरथो। थके 
नयन पदपानि सुमति जरू संग सकल बिछुरयौ। अव रधुनाथ सरम आयो जव 
भवभय विकल Stal | राम और काम दोनों का भजन एक साथ हो नहीं सकता | 
थतः काम त्यागपू्वंक राम के भजन करने से ही मनमें विश्राम होता है। काम को 
MAINA समझकर जथ भजन करे तो विश्राम पावे। wat: इहै कह्यो सुत वेद 
चहूँ | श्री रघुवीर चरन चिन्तन तजि नाहि न ठोर कहूँ | ओर जब मन में विश्राम हो 
तच कुशल है। सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई | ये सत्र काम के हो चेष्टित हैं। इन्हें 
छोड़कर जब सरकार फे दारण आगे तो मन को विश्राम मिला नहीं तो सपने में 
भी मुझे विश्वाम दुळंभ था | ` 
तब alt हृदय बसत खल माना | लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जब oft उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥१॥ 


अर्थं : लोम मोह्‌ मत्सर मद मानादिक भनेक खल तभीतक हृदय में बसते 
हें जबतक धनुप बाण और कमर में तरकस धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदय में 
नही बसते । 

व्याख्या : जब सब कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान्‌ के सम्मुख होता 
है तब उसे भीतरी शत्रुओ का परिज्ञान होता है। इससे पहले तो वह इन्हें मित्र 
मानता था अब समझा कि ये खळ हैं। क्योंकि निष्कारण अपकार करते हैं यथा : 
खल बिनु कारण पर अपकारो | भहिमूपक इव सुनु उरगारी | तब बह  प्राथंना करता 
है: मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहे बसे आइ बहु चोरा। अति कठिन करहि 
वरजोरा | मानहि नहि विनय निरा । तम मोह छोभ अकारा | मद क्रोध बोध 
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रिपु मारा। अति करहि उपद्रव नाथा । मर्दोह मोहि जानि अनाथा] mag नहि 
नाथ उबारा। रघुनायक करहु सँभारा | सगुण ब्रह्मा वे हृदय aad ही ये भाग खड़े 
होते हैं ( निगुंण ब्रह्म तो सदा बसते हैँ | पर वे निरुपाधि निष्क्रिय हैं। यथा ` अस 
प्रभु हृदय भछत अबिकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी | नाम मिहपन नाम 
जतन ते | सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते | 
वचन करम मन भोरि गति भजनु करहि निहकाम । तिहके हृदय कमल महुँ 

करे सदा विश्वाम । ऐसे भक्तो के हृदय मे विश्राम होता है | अत. वही सरकार भी 
विश्राम करते हैं। घनुपबाण देसते ही खल भाग जाते हैं। भाव यह कि बाहर भी 
खलमण्डली ओर भीतर भी खछमण्डली थी । सो बाहर की खळलमण्डलो से तो रक्षा 
हुई भव हृदय मे बसकर भीतर की सळमण्डली से भी रक्षा कीजिये। 
ममता तरु तमी अँधियारी। राग gq उळूक सुखकारी ॥ 
तब लगि बसत जीव मनमाही ! जब रयि प्रभु प्रताप रवि नाही ॥२॥ 

अर्थ ; ममता पूर्ण अंधेरी रात है। जो राग द्रप रूपी उल्लुओ को सुख 
देनेवाली है । वह तभी तक जीव के मन मे वसती है जबतक प्रभु gaged सूयं 
नही हैं । 
व्याख्या : चोर का उपद्रव रात को रहती है। अविद्या निशा मे आधी रात 
ममता है | इसमे कुछ नही सूझता। राग द्वेप रूपी उलूक का इसमे सञ्चार होता है। 
भक्ति उँजेली रातत है। इसलिए ममता को अँधियारी कहा । उंजेली रात मे भी 
उल्लू का सुखसब्चार नहो होता । ज्ञान बिराग सुख सन्तोष विज्ञान विवेक को यह 
अँधियारी रात दु खद है। 

राम कृपा बिनु gy सगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई। रामजी की 
प्रभुता का शान ही रामप्रताप रवि का उदय है। यथा . जब ते रामम्रताप खगेसा | 
उदित भयउ भति प्रबळ दिमेसा | तब तो थाधी रात से मध्याह्न हो जाता है। फिर 
तो कही न चोर और न कही TAF | 
अव मे कुसल fat भयभारे। देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जावर अनुकूला । ताहि न व्याप विबिय भवसूला ॥३॥ 

अर्थं : हे रामजी | आपके चरणकमल के दर्शन से अब में बुझ से हूँ । मेरे 
भारी भय मिट गये । हे कृपालु | आप जिसपर अनुकूल होते हें उन्हे तीनो प्रकार 


के भवशूळ नही व्यापते | 

ब्याख्या : विभीपणजी अब्र पद देखि कुसल रघुराया से उपक्रम करवे अब 
में कुसळ बहकर इस प्रसद्ध का उपसंहार करते है । भारी भय मिट गया | भवरात्रि 
ही चली गई * नयन विषय मोकहु भयळ सो समस्त सुखमूछ ' Taw के तीच कारण 
हैँ १ Here भजन २ रामजी का हृदय मे वास और ३ प्रताप रवि बा उदय | 


अब तीनो की प्राप्ति हुई । अतः भब से कुशल है । 
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तीन वार मनोरथ की पूति स्वीकार करते हें: १ अब पद देखि २ देखि रामपद 
कमल तुम्हारे और ३ देखेउ नयन विरि सिव सेव्य जुगल पद कञ्ज | १, भजन का 
फल . कुशल तथा विश्राम है २ ध्यान का फल : लोभ मोह मत्सरादि का नाश है 
३ चरण दशन का GS भवभय का साश ओर रामकृपा का फल त्रयशूल का 
नाश है । 

अथवा अमित अहोभाग्य होने से विरश्चि शिव का दशन होता है। सो मुझे 
विर्राश्च शिव सेव्य युगल पद वझ वा दशन gat) अत मेरा अति अमित 
महोभाग्य है | 
सुनहु सखा निज seg सुभाऊ। जान भुसुण्डि संभु गिरिजाऊ॥ 
जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही ॥१॥ 


अर्थं : रामजी बोले : हे सखे ! सुनो में अपना स्वभाव कहता हूँ। जिसे 
काकभुसुण्डि शित्रजी भोर पावंतीजी भी जानती हैं। यदि कोई सम्पूर्ण जड़चेतन 
जगत्‌ का द्राही हो ओर बह भयभीत होकर मेरे शरण मे आ जाय। 

व्याख्या . विभीपणजी से सरकार ने सखा का नाता कायम किया | सखित्व 
मे स्वभाव पा परिचय आवश्यक है। अत अपना स्वभाव बहते हैं भुसुण्डि की 
जानकारी | यथा * असे सुभाव कहुँ सुनै न देखे | केहि aha रघुपति सम लेखे। 
उमा शम्भु की जानवोरी यथा . उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि 
भाव स आना। भुसुण्डिजी जीवकोटि मे है, इनता सम्पर्क पाप से रह चुका है। 
इसलिए पहिले इन्ही का नाम लिया । क्योकि इन्हे साक्षात्‌ अनुभव है । 

चराचर मात्र के द्रोह करने की सामर्थ्यं ही मनुष्य मे नही है। यह पाप 
रावणादि अति सामर्थ्यवान्‌ से ही सम्भव है । यथा विस्व द्रोह रत यह खल कामी | 
निज अघ TITS FATT गामी । चराचर मात्र के द्रोह से बडा पाप भी कोई नही | 
यथा ` विस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा है ऐसा व्यक्ति भी यदि शरण मे आवे 
तो उसके लिए रोक नही है। यहाँ पर शरणागत कं तीन भङ्ग भो कहे गमे हैं: 
१ भयभीत होना २ अन्य साधन पर भरोसा न रखना और ३ अन्य आश्रय का 
न होना । आवे सभय सरन तकि मोही से ये ही तीन बातें कही । 


तजि मद मोह कपट छल नाना । करो सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक वधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥२॥ 


अर्थ , मद मोह तथा नाना प्रकार के कपट छल त्याग दे तो में उसे तुरन्त 
साधु क समान बनाता हूँ । माता पिता भाई gu स्थी शरीर धन घर मित्र और 
परिवार | 
व्याख्या ४. मद के रहते शरणागति नही होती । यथा : अजहुं तात त्यागहु 
अभिमाना | भनहु राम होइहि कल्याना | ५, न मोह के रहते स्वरुप ज्ञान होता है 
और जिसव शरण मे जाना है उसके स्वरूप का ञान न हाना शरणागति मे 
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प्रतिवन्‍्धक है। ६ कपट छल शरणागति धमं का विरोधी है। यथा मोहि कपट 
छल छिद्र न भावा | 


ममता के पात्रो मे प्रथम परिचय जननी से तब जनक से तत्पश्चात्‌ बन्धु से | 
पुत्रप्रयोजना भार्या है। अत पुत्र के वाद आर्या कहा। तत्पश्चात्‌ शरीर कहा | 
यथा सबके देह परम प्रिय स्वामो । घन और भवन शारीरिक सुख के साधन हैं, अत 
जड होने पर भी अतिप्रिय है। aga के लिए तो स्वय सरकार मे कहा है कि अनुज 
राज सपति बेदेही । देह गेह परिवार सनेही । सब मम प्रिय नहि तुर्माह समाना | 
परिवार भी प्रिय है। यथा होइहि प्रिय परिवार दुखारी । भाव यह कि इतने ही 
प्रेम के पात्र हैं, इन्ही पर ममता होती है कि ये मेरे हैं । 


सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बर डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछ नाही । हरप सोक भय नहि मन माही ॥३॥ 


अर्थ सबके ममता के त्तागो को बटीरकर और उन सबकी एक डोरी वदकर 
मेरे चरणो मे बाँध देवे । समदर्शी हो जावे । उसे वुछ इच्छा न रहे और न मन में 
हषं शोक या भय रहे | 


व्यारया मन से वृत्तियाँ निक्रल वर इन्ही सबो मे वधी हुई हैं। इन्ही 
वृत्तियो को ममता ताग कहा गया है। सो सब जगह से मनोवृत्तियो का हुटाकर 
एकत्रित करके उनकी डौरी वट रे । यथा गुरु fag मातु वघु पति देवा | सव मोहि 
कहे जाने हृढ सेवा | त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुरच सखा (वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव । ओर उस डोरी को मेरे चरणो मे 
बाँध दे। 


ममता की डोरो चरण म बधते ही बह सव ओर से स्मेहृशून्य होकर समदर्शी 
हां जायगा | तब उसे मालूम होगा कि सब जगत्‌ प्रभुमय हे । बह प्रभु से पृथक्‌ कुछ 
देखता ही नहो । इच्छा किसकी करे] जब कोई इष्ट अनिष्ट ही न रहा तब aw 
भय शोक भी नही रह जाता | ये सब डोरो लग जाने के स्पामाविक फळ हैं। इस 
वात को परूचान के. छिए गरा यदि कुछ दडा शेप दो हुए शोक अण मन झे हो 
तो समझना चाहिए कि डोरो ठोक वेधी नही और वेधी भी तो हृढ नही बंधी | 


अस सन मम उर वस केसे । लोभी हृदय वसइ घन जेसें ॥ 
तुम सारिखे सत प्रिय मोरे। घरउँ देह नहि आन निहोरे ॥४॥ 


अथं ऐवा सज्जन मेरे gaa केसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय मे घन 

बसता है । तुम TVS सन्त ही मुझे प्रिय हैं। में भौर किसो के HATS देह घारण 
नही करता | (५ ETT T TESS Seid हु 
॥ ate te ऐसे दर्‌ 3 

_ व्याख्या “ स्वय सरकार मुर्निजन घन हैं। पर ऐसे सज्जन सरकार के भी 

घन है। लोभो प्राण जान पर भी धन नहा च्टोडसा ! रमो alfa सरकार ओ डिसी 
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अवस्था मे ऐसे सज्जन का परित्याग नही करते । हृदय बसे कहने का भाव यह कि 
मुझे उनका ध्यान करने में आनन्द ghar है | सदा उनका ध्यान बना रहता है | 

हे तुम सन्तो के लिए उदाहरण रूप हो ऐसे ही सन्त है तजि मम घरनसरोज 
प्रय तिन्ह कहें देह न गेह। ये ही मुझे प्रिय हें | SAR लिए में देह घारण करता 
हूँ । अन्य कारण गौण है। भावार्थ यह कि तुम्हारे से सन्तो के लिए मेरा अवतार 
हुआ। पृथ्वो का भार उतारने के लिए तो लक्ष्मण का अवतार है। यथा : जो 
सहसत सोस अहीस महिघर छपन सचराचर धनो । युरकाज घरि वरराज तनु चले 
दलन खल निसिचर अनी । 


दो सगुन उपासक परहित, निरत मोति दृढ मेम। 
ते नर प्रान समान मम, जिन्हे द्विज पद प्रेम ॥४८॥ 

अर्थ ` जो सगुण उपासक है। दूसरे के हित मे रगे रहते हैं। नीति मे 
निरत है और नियम उनका दृढ है और जिन्हे ब्राह्मणो के चरण मे प्रेम है वे 
मनुष्य मेरे प्राणी के समान हूँ | । 

व्याख्या . मै सेवके सचराचर रूप स्वामि भगवन्त | सगुणोपासक चराचररूप 
विश्व को स्वामी रूप से मानते हूं। अत वे विश्व की सेवा मे इढसकल्प होते हैं। 
इसलिए परहित्त कहा | निगुंण ब्रह्म के उपासक तो भपने उपास्य की भाँति निष्क्रिय 
होकर वेठ जाते हैं। वे परहित के लिए यत्नशोल नही हो सक्ते । परहित करने मे 
किसी का अहित भो हा जाता है। अत निरत नीति कहा। नीति के अनुसार 
ada मे ही सबका हित है। कष्ट के भय से अपने नियम से विचलित नही होते | 
अत. हृढ नेम कहा . ये पाँचो गुण पाचा प्राण के समान हैँ। भत कहते हूँ ते नर 
प्राण TAT मम | 
सुनु लकेस सकल गुन तोरे। ताते gre अतिसय प्रिम मोरे ॥ 
राम बचन सुनि वानरजूथा। सकल कर्हाह जय कृपाबरुथा ॥१॥ 

अर्थे : हे लकेश | सुनो gah सब्र गुण हैं इससे तुम मुझे अत्यस्त प्रिय 
हो । रामजी का वचन सुनकर सब वानरो के समूह कहने लगे aT के समूह 
रामजी को जय हो | 

व्याख्या : पहिले अपना स्वभाव कहा क्रि कोन कोच से गुण प्रिय होते कें 
कारण है। अब विभोषणजी की उलानि मिटाने के लिए कहते है कि वे सब गुण 
तुममे & तुम शरणागत भी हो तुम्हारो ममता की डोरी भी मेर चरणो में लग 
गयी है । रगुणोपासन तथा परहितादि गुण भी तुममे है। इसलिए अतिप्रिय हो । 
भतः दृपित होकर हृदय से छगाया। मै नि्सिचर अति aay सुभाऊ। पुम 
आचरन कीन्ह नहि काऊ। ऐसा मत कहो। मेरा स्वभाव तुम्हारे स्वमाव से 
मिलता है। जो जो गुण मुझे प्रिय है व सब तुम मै हे. सुनु छंकैस सकल 
गुन तोरे | ` i fs 5 
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'1सरकार का ध्यान कुल पर नही है प्रीति पर है। यथा: रोझत राम 
ang निसीते | यह बात वानरों के अनुकूछ है | वानर कुलीन वहो होते | उन्हें प्रेम का 
ही भरोसा था। उसी प्रेम की विजय देखकर जय जयकार कर रहे हूँ | अथवा : देखि 
दोप कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधु समाज बखाने | इस स्वभाव पर जय जयकार 
करते हूँ | 
सुनत विभीपनु प्रभु के बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद अंबुज गहि वारहि वारा । हृदय समात न प्रेमु, अपारा ॥२॥ 


अर्थ : विभीपणजी प्रभु की वाणी सुनकर उसे श्रवणामृत जानकर भघाते 
नेहीं। चे वार बार रामजी के चरण कमलों को पकडते Tt अपार प्रेम हृदय 
भें समात्ता नही । 
| व्याख्या : श्ववणशूल के समान लङ्का के प्रभु रावण को वाणी सुनते रहे । 
यथा : रिपु उत्तप॑ कहत सठ दोक। दुरि न करउ इहां है कोऊ। मम पुर बसि 
तपसिन्ह सन प्रीती । छठ fe जाइ तिन्हहि कहु नीती | इत्यादि | अघ कवि कहते 
हैं कि मेरे प्रभु को श्रवणामृत वाणी सुनकर विमीपणजी ana नहीं । यथा: 
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ | 

परिमित हृदय में अपरिमित प्रेम नही समात्ता तब बाह्य क्रिया में व्यक्त 
होता है । यथा : पद अम्वुज गहि बारहि वारा । अथवा अन्तःकरण प्रेमानन्द से 
परिपुर्ण हँ । तव शरीर भी ब्रह्मा संस्पशँ रूप अत्यन्त सुख के लिए चरण का आश्रयण 
करता है। अथवा अपने प्रेम का अपने की ही पार नही मिल रहा है। अतः 
वार धार चरणरूपी नीका का आश्रयण करते है | 


सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर “अंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही ॥३॥ 


अर्थं : हे देव! चराचर जगत्‌ के स्वामी! हे प्रणतपाल ! हे अन्तर के 
प्रेरक ! सुनिए मेरे gaa में पहले कुछ वासना रही । अव प्रभु के चरण की प्रीति 
को नदी मै वह बह गयी । र 

व्याख्या : देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ । जि देव की पूजा करना चाहे उसके 
ऐसा होकर उसकी पूजा ' करे । सरकार बड़े सरळ हें। अतः परम सरछ होकर 
ही सरकार की पूजा करनी चाहिए। विभीपणजी परम चतुर हैं। समझते हैं कि 
सरकार से छिपाव उचित नही । मेरे हृदय में परिवतंत हुआ है। पहिले रावण 
की गह बात सुनकर कि: मम पुर बसि तपिन्ह सन प्रीती |: राज्य की वासना 
a गयी कि पुर इनका है| मे कोई नही हूँ । सो रारकार अन्तर्यामो हैं। सब जान 
गये | देव हैं : रावण का संहार करेंगे ही | सचराचर स्वामी हैं: जिसे चाहें राजा 
वनवे | जिसे चाहे रंक बनावें तिस पर प्रणतपाल हैं। और मै झरण में आया 
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हैं। ये मेरे पूवं वाममानुसार wer का राज्य देना चाहते हैं। अत बार बार 
लकेश सम्बोधन कर रहे है । 

अत स्पष्ट वह देना चाहिए कि सरकार | पहले अवश्य wey की वासना 
रही | पर इस समय प्रेम की अविच्छिन्न घारा हृदय मे बह रही है। यह धारा उस 
वासना को कहाँ बहा ल ययी कुछ पत्ता नही । अब मुझे इच्छा नही है। 
अब कृपाल निज भयति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। माँगा तुरत सिधु कर नीरा ॥४॥ 


aq अब हे ane! सदा शिव के मन को सदा प्रिय छगमेवाली अपनी 
पवित्र भक्ति मुझे दोजिये। एवमस्तु बहुत अच्छा कहकर रणधीर प्रभु ने तुरन्त 
ही समुद्र का जल माँगा | 

व्यारया प्रभु के वचनामृत सुनने के पहिले कुछ उपर्युक्त वासना थी। 
अत्त कहते हैं कि आप कृपाल हैं। पहिली बात का Cas न कर अब जो चाहते 
हैं सो दें। अपावनी ost अब मुझ न चाहिए । पावनी भक्ति चाहिए। सो भी 
सदा शिव मन भावनी भक्ति चाहिए अर्थात्‌ सिद्धि भक्ति चाहिए। अबिरल भक्ति 
कुपासाध्य है क्रियासाध्य नही है | 

प्रभु हे रणधीर है अत विजय के पहिल हो अभिषेक करते हैं। सुग्रीवजी 
बो पहिल अभिषिक्त नही किया। क्योकि उन्हे प्रभुता म सन्देह उठ गया था। 
यथा बह सुग्रीव सुनहु wala. बालि महा बल अति रनघीरा । दुदुभि अस्थि 
ताल दिखराये | विनु प्रयास रघुनाथ ढहाये । परन्तु विभीषण को प्रमु की प्रभुता 
पर सन्देह तही हुआ | यथा राम सत्य सकरप प्रभु सभा कालबस तोरि | अत 
प्रभु ने इन्ह रावण दघ से पहिल ही अभिषिक्त किया । अभिषेक मे सिन्धु का जल 
प्रशस्त है। समुद्र सवतीथंमय है। अत सिन्धु का जल अभिपेक करने के लिए 
माँगा । बही हुई वासना कौर प्रस्तुत वासना दोनो की पुति की। प्रस्तुत वासना 
की पूर्ति एवमस्तु ऐसा ही हो बहकर किया और बही हुई वासना की पूर्ति के 
लिए अभिषेकार्थ सिन्धु जळ माँगा | 
जदपि सखा तव इच्छा नाही । मोर दरसु अमोघ जग माही ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन gfe नभ भई अपारा ॥५॥ 

अथे हे सखे | यद्यपि तुम्हे इच्छा नही है पर जगत्‌ मे मेरा दर्शन अमीघ 
हे । वह व्यथं जा नही सकता। ऐसा कहकर रामजी ने उन्ह तिलक कर दिया | 


आकाश से पुष्पो की अपार वृष्टि हुई | 

व्याख्या सरकार क जल माँगने की देर थी। समुद्र पास ही था | जल 
आने म देर न हुई। जिस इच्छा को हृदय मे रखकर भाग्यवान जीव इदवर का 
दर्शन करता है वह इच्छा चाहे दशन के बाद नष्ट भी हो जाय पर सरकारी 
दशन अमोघ है । चह फळ दिय बिना नही रहता । सुग्रीव वी नी वालिवध की इच्छा 
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दशँनोपरान्त जाती रही । पर सरकार ने यही कहा। जो कछु कहेह सत्य सव 
सोई। सखा वचन मम मृषा न होई। उस इच्छा में परिवर्तेन देखकर सरकार 
जल्दी करते हैं। तुरन्त : ले सुग्रीव संग रघुनाथा | चले चाप सायक गहि हाथा | इसी 
भाँति यहाँ भी शीघ्रता की। रावण वध में देर है अतः अभिषेक तुरन्त कर दिया | 
विभीषण साधु हैं कही राज्याप्राप्ति : राज्य न मिलने का वर न माँगे ! 


दो. रावन क्रोध अनल निज, स्वास समीर प्रचंड | 
जरत बिभीपनु राखेउ, dees राजु अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावनहि, de दिये दसमाथ। 
सो संपदा बिभीपनहि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥४९॥ 


अर्थ : श्रीरामजी ने रावण के क्रोधरूपी अग्नि से जो अपनी स्वासर्पी 
पवन से प्रचण्ड हो रही थो जछते हुए विभीषण की रक्षा को और उसे अखण्ड 
राज्य दिया | 


शिवजी नै जो सम्पत्ति रावण को दस सिर देने पर दी थी वही सम्पत्ति 
श्रीरघुनाथजी ने विभीषण को सकुचते हुए दो | 


व्याख्या : रावण का क्रोध साक्षात्‌ अग्नि ही थां। वह क्रोध के पात्र बो 
विना जलाये नही छोड्ता था । सो विभीषण पर मारी क्रोध gar) यथा : मनत 
दसानन उठा frag) खल तोहि मृत्यु निकट अब आई। बिभीपणजी को अपने 
अनादर से तथा मरणान्त कष्ट से दोघं नि.इवास चलने लगा । इससे रावण का 
क्रोध और बढ़ा | यथा : अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । लात मारकर wETa 
निकाल दिया । खूब समझता है कि रामजी के यहाँ भो जाकर यह ater या मारा 
जायगा | इस सन्दिग्धावस्था में शत्रु के भाई पर कौन विश्वास करेगा | मौर दूसरे 
किसी का साहस नही है कि विभीषण को शरण मे रख सके | सो रामजी ने विभीषण 
की रक्षा रावण के बढ़े हुए क्रोध से की । रावण की चलाई हुई शक्ति को जिसे 
उसने विभीषण के ऊपर फेरा था अपने ऊपर लो । इम भाँति भी रावण के क्रोध 
से जळते हुए विभीषण की रक्षा को ओर अखण्ड राज्य दिया | यथा : करेहु कल्प 
मर राज्य तुम मीहि सुमिरेहु मन माहि | वेवस्वत मन्वन्तर की चोबीसवी चतुयुंगी में 
विमीपण को राज्य मिला | अतः कल्प पुरा होने तक सात मन्वन्तर और अडतालीम 
घतुयुंगो विभीषण राज्य करेंगे। इस बीच मे सात बार इन्द्र देवगणों के साथ यदले 
जावेगे । अतः विभोषण के राज्य को अखण्ड कहा । 
या विभूतिदंशग्रीवे शिरइछेदेन दाद्धरात्‌ | दशनात्‌ रामभद्रस्य सा विभूति- 
विभीषणे : है. ना. । रावण ने जिस सम्पत्ति के लिए दस सिर दिमे विभीषण को 
उसकी इच्छा नही । यथा : तेहि मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग । अतः 
भगवान्‌ को उस सम्पत्ति के देने मे सद्भोच है। अधवा आत्मनिवेदन के सामने 
छक्का की सम्पत्ति कोई वस्तु नही है। मतः सरकार को सद्धोच है । रावण ने सिर 
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दिया पर आत्मनिवेदन न कर सवा । विमीपण ने दो बार त्राहि किया | सो राज्य 
देकर रावण वे भय से रक्षा पी और भक्ति देकर भवभय से रक्षा की । यहाँ रामजी 
को कृपालुता तथा उदारता का अत्यन्त उत्कर्ष दिखलाया । शिवजी के ऐसा उदार 
कोई नही है। उन्होने भी जो सम्पत्ति रावण के सिर चढाने पर दी थो, उसी सम्पत्ति 
वो शरण मै आने से रामजी ने विभीषण को सद्धूचित होकर दी । भावार्थे यह कि 
दाता को देय ब यथेष्ट होने से सवोच है | यथा बार कोटि सिर काटि ak लटि 
रावन मकर पे 5ई। सोइ लका छसि अतिथि अनवसर राम तृनाश्चम ज्यों दई। 
विनय । 

अस प्रभु छाडि भजहि जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ बिसाना ॥ 
निभ जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥१॥ 


अथ ऐसे प्रभु को छोडकर जो दूसरे को भजते है वे मनुष्य मे पशु हैं। 
कैवळ सीग पूछ उन्हे मही । अपना सेबत्र जानकर उसे अपना लिया । प्रभु का 
स्वभाव बानर कुछ के मन को अच्छा लगा | 

व्यारया ऐसे भक्ति और मुक्ति देने वाले प्रभु, ऐसे आशुतोष महादानो को 
भजना चाहिए बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाही । अन्म तो 
armada जीव हैं। उन्हें छोडफर इन्हे भजमा चाहिए और आ इसके विपरीत 
करता है राम को छोडबर जीवको भता है वह नर नहीं है. पशु है। यथा 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के । पशु यावज्जीवन दूसरे को ही 
भजते हैं। पनुआ को विधाता ने लज्जा निवारण के लिए तथा aadt गादि 
घाधक wart हटाने के लिए पुँछ ओर आत्मरक्षावे लिए सीग दो है। इन 
नर-पशुओ को वह भी नही है। यथा लोलुप waa गृहपशु sal sg ag सिर 
पदच्रान It । तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहुँ च मूढ लजें । विनय । 

रिपु को बधु विभीषन निसिचर। कथन भजन अधिकारी । यहाँ जाति 
पाति घन घम बडाई की पूछ नही है। यहाँ त्तो tae प्रम की पूछ हे। यथा 
रार्माह केवल प्रम वियारा । अत प्रभु फा स्वभाव कपिकुल के मन मे अच्छा मालूम 
हुआ कि ऐसे ही प्रभु की हम लोगो को आवश्यवता है । जहाँ जाति पांति घन घम 
बडाई की पूछ है चहाँ हम रोगा का निवाह कहाँ? अत्त aad क चरबाहे 
सरार ही थे। दूसरा Ta ऐसा हुआ न होगा। इसलिए वाबर के चरवाहे 
वो भजो | 
पुनि सवग्य सव उर बासी । सचे रूप सब रहित उदासी ॥ 


बोले बचन नीति प्रति पालक | कारन मनुज दनुज कुल घालक (RII 


ad फिर सत्र कुछ जाननेवाल सबके हुदय मे ब्रसमेवाले ated सबसे रहित 
उदासीन तथा नीति वी रक्षा वरनेवाले वचन योल । कारण ag कि राक्षसा वे 


कुछ का नाश करनेवाठ ATH बो हुए हैं। 
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व्याख्या : श्रोता की सावधानी के लिए जिसमे कि उसे मोह न हो वक्ता 
ने पाँच विशेषण सरकार को दिये। वयोकि यहाँ पर सरकार माधुर्य प्रदर्शन करते 
हुए अल्पज्च वनवासी मनुष्य ससारी तथा लिप्त की भांति पूछेंगे । स्वरूप ज्ञान रहने से 
माधुयं का आनन्द आवेगा नहीं तो मोह होगा | यहाँ से मिला: बिभीषण जेहि विधि 
थाई : प्रसद्ध समाप्त हुआ । 

मन्नियो से मन्त्रणा करके ही कायं करना चाहिए | स्वयं नीति पालन करके 
उदाहरण खड़ा करते हैं। नीति पालन से ही दनुज कुल का नाश होता है। अनीति 
से दनुज कुल की वृद्धि होती है | यथा : निसिचर छल बल करै अनीतो | 


सुनु कपीस लंक्ापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जलघि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग झख जाती । अति अगाध दुस्तर संव भाँती ॥३॥ 


अथं ` हे चोर वानरराज और लद्भापति gait! इस गम्भीर समुद्र को 
विस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जाति के मगर सर्प और मछलियो से भरा 
हुआ है। अत्यन्त अथाह है और सब भांति से इसका azar कठिन है । 

व्याख्या: कपोश् और लड़ेश दोनों सखा हैं अत्तः दोनों से gary कपोशं 
अपनी सेना के पराक्रम को जानते हैं | लद्भापति अपने पडीसी समुद्र से परिचित हैं । 
अत; दोनों से पूछना प्राप्त था । बीर अधीर न होहि इस न्याय से वेवळब्य छोडकर 
उत्साहपूर्वंक उपाय सोचे । अतः वीर शब्द से सम्म्रोधित किया । पावत नाव न 
बोहित बेरा । इसलिए सन्तरण की विधि पूछते हैं। वणिक्‌ पोत को श्रीरामजी ऐसे 
शासक छीन सक्ते नही । पैर से हल करके पार किया नही जा सकता | क्योकि 
गम्भीर जलघि है देखने से साहस छूटता है | 

वाहु सन्तरण मे भी बड़ी वाधा है। मकर उरग तिमिद्धिल आदि 
मत्स्यो से भरा पड़ा है। यथा : मकर नक्र नाना AS व्याळा | सत जोजन तनु परम 
बिसाला । ऐमेउ एक तिनहि जे साही । एकन के डर तेऽपि डराही । अत. अति 
amy है 1 सन्तरण की कोई विधि दृष्टिगोचर नही होती | ada सर्वं उश्वासी 
होकर दूसरी से पूछते Zi सवंछप होकर भी मकर उरग झख से भयभीत हैं। सवं 


रहित होकर भी समुद्र को ama कह रहे हैं। उदासीन होकर भो सन्तरण की 
विधि के लिए लालायित हैं । 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोपक तव सायक ॥ 
watt तदपि नीति असि गाई । विनय करिय सागर सन जाई ॥४॥ 
अर्थं : रवे ने बहा हे रघुनायक सुनो | करोड़ समुद्र का शोषण करनेवाला 


FR वाण है तथापि नीतिशास्त्र कहता है कि जाकर समुद्र से विनय 
जये | 


व्याख्या : बडी भारी परीक्षा विभीषण की हो रही है। अभी राज्य दिया है 
जोर अब कह रहे हैं कि समुद्र तरने बी तो कोई विधि ही नही मालूम होती | 
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Oya ने समझ लिया कि यद्यपि मान रखने के लिए सुग्रीवजी से भी पुछा गया 
है पर प्रधान लक्ष्य मे ही हूँ। सुग्रीवजी चुप हैं। समझते हैं कि विभोपणजी इस 
विषय के विशेष जानकार हें। दिन रात उन्हे समुद्र से काम पडता है। अन ये ही 
कहे । विभीषणजी सरकार के चाणो का प्रताप जानते हैं। परन्तु उनसे काम रना 
चौथा उपाय है । अत प्रथम साम वे लिये ही मन्त्र देते हैं वि साम्यं रहते भी नीति 
का पालन कीजिये ! 

साम प्रथम नीति है अत उसी का प्रयोग पहिल होना चाहिए | परन्तु यह 
प्रयोग दूत द्वारा भी हो सकता है। पर थह राजा सगर का खनाया खुदाया 
हुआ है । सगर आपके FAT हैं। अत स्वय जाकर विनय करना उचित है। रावण 
के वचन का साफल्य हो रहा है । उसने पहिले ही कहा था as मिलु जाई तिनहि 
फहु भीती । सरकार सेवा के मध्य मे हैं। अत विभीषण समुद्र के किनारे विनय 
करने के लिये भेज रहे हैं । नीति यही है कि fats से भी पहिल विनय वरो | 


दो प्रभु तुम्हार कुलगुरु gale, कहिहि उपाय विचारि! 
बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 


अथं है प्रभो ¦ समुद्र आपका कुल गुरु हैं। ag विचारकर उपाय बतला 
देगा और बन्दर भालुओ की सग सेना विना श्रम के समुद्र के पार उतर जायगी | 

व्याग्या सगरस्याथय्‌ सागर यह सगर का खुदाया हुआ उनके पुत्र 
स्थानीय है । सारा ससार इसे सागर अर्थात्‌ सगर का पुत्र कहता है। अत यह 
आपता कुलगुरु FAT हैं) कुळ का कल्याण चाहनेवाला है] यथा जलनिधि 
रघुपति दूत विचारी । तै मेनाक होहि धम हारी | अत यह नीति निष्फळ न होगी । 
ag ऐसा उपाय बिचारकर बतलायेगा कि यह महान्‌ काये अल्पयास मे सिद्ध हो 
जायगा । बडे बडे के सन्तरण मे स देह है। यथा पिज निज बल सब काहू भाषा | 
पार जाइ के संशय राखा | सो छोटे बडे सब पार चल जायगे | 
मखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जौ होय सहाई ॥ 
मन न येह छछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥१॥ 

ad रामजी ने कहा सखे! तुमने उपाय तो अच्छा वत्ताया | यदि देव 
सहाय हो तो किया जाय । यह भन्त्र छछिमनजी को नही अच्छा छगा और रामजी 
बा वचन सुनवर बहुत ही दु व हुआ | 

पहिल निकाई की प्रशसा तत्पश्चात्‌ मतभेद कथन की रीति है। यथी 
सखा नीति तुम तीव विचारी | मम प्रण सरनागत भवहारी | सरकार पहिले उपाय 
की उपादेयता की प्रशसा करते हैं। १ साम सब्र उपायो मे श्रेष्ठ है। २ अपने ममं 
को समुद्र ही ठोक जानता है । ३ इसमे हिसा भी नेही है। पर यह उपाय निश्चित 
फलप्रस नही है । देव सानुकूळ होने से TATA हो स्‌ तो हैं। पुवेजन्मद्त 
कमं तदेवमिति कथ्यते पूरवजन्म कविले हुए, कर्म को ही देव कहते हुँ । आया की 
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कृतकाय॑ता प्राधित की दया पर अवलम्बित है । उत्तम उपाय सशयास्पद होने पर 
भी करना चाहिए । 

किसी ने विरोध न किया पर शत्रु को सीमा पर पहुँचकर विनय करना 
ठीक नही । ऐसी ही वात हुई। रावण को कहने का अवसर मिल गया सहज भीर 
कर बचन हृढाई | सागर सन ठानी मचलाई | जो पुरुपाथं से साध्य है उसके लिए 
विनय करना ठीक नही । अत लक्ष्मणजी वे मन मे विभीषण का मन्तन अच्छा न 
लगा | रामजी के स्वीकारात्मक उत्तर से तो लक्ष्मणजी अति दुखी हुए। मन मे 
सोवा कि पहिले भी इन्हे देव का रोग लगा था। सो वसिछ्ठजी के उपदेश से नष्ट 
हुआ योगवासिष्ठ देखिये अब यहाँ कौन उपदेश देगा ? यह सोचकर लक्ष्मणपजी को 
अत्यन्त दु ख हुआ। 


नाथ देव कर कवन भरोसा । सोखिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एकु अंधारा । देव देव आलसी पुकारा ॥२॥ 


अथं लक्ष्मणजी बोले हे नाथ | देव का कौन सा भरोसा है? मन मे क्रोध 
कीजिये और समुद्र को सुखा डालिये | यह देव तो कादर के मन का एकमात आधार 
है । आलसी देव दैव पुकारते हैं। 

व्याख्या पूर्वजन्म के अनुकूल होने या न होने का कौन ठिकाना है। देव 
नित्य बुर पौरुपमात्मशवत्य पुर्वंजन्म कै कम का भरोसा छोडकर यावद्वुद्धिबळो इय 
पुरुषार्थं करना चाहिए | बिना पूछे भी । छेक्षषणजो समय आने पर बोळ वेठते हैं। 
यथा बिनु पूछे कछु कहुँ गोसाइ । सेवकु समे न ढीठ ढिठाई | इसी भाँति यहाँ 
भी मन्न कहते हैं कि मन मे विनय को स्थान न देकर क्रोध को स्थान देना चाहिए । 
समुद्र को सुखा दीजिये | वानरी सेना पेदळ पार हो जायगो । 


तातस्य कूपोऽयमिति gaint क्षार जल कापुरपा पिवन्ति । बाप का बनाया 
हुमा कुंभा है। यह सोचकर खारा पानी कादर लोग पीया करते हैं। सागर महाराज 
सगर का खुदाया हुआ है तो क्या हुआ | थह कायं मे वाधक है। इसे सोखिये । 
पूव जन्म का पुष्प समुद्र चो सरह दने ये fee रूचार न चरेणा | देवेन देषमिति 
कापुरपा बदन्ति देव देगा ag घाग्णा ही कादराचित हे। सरकार के स्वस्पानुवूळ 
नही है। सरकार ने वीर सम्बोधन करके सम्मति माँगी सो वादरोनिठ arafa दी 
गयी | आळसी और कादर दोनो शब्द यहाँ समानार्थक माने गये | 


सुत विहंसि बोळे रघुबीरा । ऐसइ करव धरहु मन धीरा ॥ 
अस कहि प्रभु अनुर्जाह समुझाई । सिधु समीप गए रघुराई ean 
अय * यह्‌ सुनवर रघुवीर हँसवर बोठे “ऐसा ही बरुंगा। मन मे ad 
खो | ऐसा बहकर छोटे भाई बो समझाव र रघुनाथजी समुद्र वे पास गय । 
व्यास्या रघुवीर A, । वीरता रे मन्त्र पर प्रसन्न हुए। लक्ष्मणजी की प्रवृत्ति 
समक्षवर हंस पड़े । इन्हे विभीषण बादर जेंचा। उसके मन्त्र घो कोदरतासूचव 
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बताते हैं । यहाँ से गरकार का पिहँसना प्रारम्भ हुआ। लक्मगजों से कहते हैं 
धेयं घरो | तुम्हारा ही कहा करूँगा | हमारे यहाँ से विभोषण मन्त्र का अनादर 
होना चाहिए नही तो ससार कहेगा कि विमीपण का मन्त्र हो ठोक नर 
होता था। । 
लक्ष्मणजी को अति दु ख हुआ था | अतः पहिले उन्हे समझाया | यथा : 
सिंघु सोसिवे ते यथा, विश्व नाश नहि होय। 
अपनो कारजहू सधे, जतन कीजिये सोय॥१॥ 
यद्यपि एहि थल मामते, सरे न अपनों काज | 
दण्डनीति धारण तदपि, उचित होय नहि आज ॥२॥ 
यहाँ बिभीपण मन्त्र को, जो आदर नहिं होय। 
ag न नीति जानै कछू, अवसि कहिहि सब कोय ॥३॥ 
रहिहि बिभीषण मान अस, बनिहि नीति मर्याद । 
सरिहि आपनो काजहू, ताते तजिअ बिपाद wen 
तव अकेले समुद्र के निकट गये। तीर पर तो उतरे ही थे ag जल के 
निकट गये । सेवको ने जहाँ अनशन ठाना था आज कृपालु स्वाभी भी वही अनशन 
कर रहे हैं। 


प्रथम प्रनामु कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दभं sarge il 
_, शुकसारण की कथा . 

जबहिं बिभीपनु प्रभु पहि आए | पाछे रावन दूत पठाए iivit 

अर्थ : पहिले सिर नवाकर प्रणाम किया | फिर किनारे पर कुशा बिछाकर 
बैठ गये । ज्योही विमीषण प्रभु के पास आये थे त्योही रावण ने उनके पीछे दू 
भेजे थे । । 

व्याख्या : कुलगुरु भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया । अनशन के लिए 
अथवा मुनिवृत्ति के लिए कुशा बिछाकर वेठ गये । तीन दिन तक सरकार ने अनशन 
किया । यथा : तीसरे उपाय वनवास सिंधु पास सो समाज महराज जू के एक दिन 
दान भो । मुझे सन्तरण का उपाय बताइये । मार्ग दीजिये : यही वितयहैँ। ' 

रावण ने यह सोचकर कि ऐसे समय मे विभीपण को निकाला है कि कोई 
नीतिज्ञ इसको स्थान नही दे सकता | देखता चाहिए कि इसके साथ केसा व्यवहार 
उस मर से होता है? सेना केसी है ?, राम लक्ष्मण की क्या दशा है? इस पार 
केसे आते हैं? विभीषण के जाने पर सबका ध्यान उसी की और आकर्षित होगा । ऐसे 
समय सेना में प्रवेश करने मे दूत को भी सुभीता होगा | अतः रावण ते दून मेथा । 


दो, सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह । 
प्रभु गुन्‌ get सराहाहि, सरनागत पर नेह ॥५१॥ 


® (Plefse Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


सुन्दरकाण्ड | पञ्चम सोपान २५९ 


अर्थं कपट से वानर का शरीर धारणकर उन्होने सब चरित्र देखे । प्रभु के 
गुण हृदय से सराहने लगे कि शरणागत पर इतना प्रेम है । 


व्याख्या : कृपारहित हिसक सब पापी लब्धा मे बसते थे। अत. रावण के 
दूत बन्दर बन गये | बानरो सेना मे मिलेजुले सब चरित्र देख रहे Fl शरणागत 
विभीषण पर इतना स्नेह कि उसके आने पर स्वागत के लिए स्वय प्रमु उठ खडे 
होते हैं हृदय लगाते हैँ। भक्ति वरदान देते हैं। SET का राज्य देते हैँ। अब भाई 
की बात हुटाकर विभीषण की बात रक्खोजा रही है। मन मे सराहना करते हैं 
कि मालिक हो तो ऐसा हो। बोलते नही कि कही स्वरभेद से बन्दर पहिचान 
7S | 
me बखानहि राम सुभाऊ। अति ata गा विसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥१॥ 


अर्थ * रामजी के स्वभाव की प्रशसा प्रकट रूप से करने लगे। अत्यन्त प्रेम 

मे छिपाव भूल गये । तब बन्दरी ने पहिचाना कि ये शत्रु के दूत हैं। उन्हे बांधकर 
बन्दरो के राजा के पास ले आमै | 

व्याख्या ; पहिले गुण का बखान हुदय मे करते थे। प्रेम बढ़ा तव स्वभाव 
का बखान स्पष्ट रूप से करने लगे। पर वानरी भाषा में बखान कर रहे थे । अब 
प्रेम और अधिक बढा तो कपट जाता रहा। कपट के हटते ही राक्षसी शरीर 
प्रकट हो गया और वहो भाषा भी बोलने छगे। रामजी के स्वभाव के जानकार मे 
कपट रह्‌ नहीं सक्ता। यथा उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि 
भाव न आवा । प्रेमाधिक्य मे भी कपट नही रह जाता | यथा ' निज तमु प्रगटि प्रीति 
उर छाई | 

पहिले बन्दरो ने उन्हे अपना ही भाई बन्धु समझा था। जव वे दुराव 
भूल गये ओर उनका TAS देह प्रकट हो गया तम्र बन्दर जान पाये कि ये आशु 
के मेदिया हं। यहाँ दूत शब्द भेदिया वे अथं मे प्रमुक्त है। अपराधी को बाँधकर 
छे जाने की प्रथा है। फिर बही बन्दर बनगर सेना म घुस जाय तो इस सेना 
समुद्र मे पता चलना कठिन हो जायगा | इसलिए भी उन्हे बाँधकर राजा सुग्रीव के 


पास रे गये | 
कह सुग्रीव सुनहु सव धानर। अग भग करि पठवहु निसिचर ॥ 
सुनि सुग्रीव वचन कपि धाए। बाँधि कटक ag पास फिराए ॥२॥ 


अर्थं ` सुग्रीव ने कहा सब वानरो | सुनो राक्षस को अग भग बरके भेज 
दो। सुग्रोव के वचन सुनकर वानर दीटे। उन्हे बाँधार सेना के चारो आर 
घुमाया | 

व्याख्या ` सुग्रीवजी ने निश्चय विया गि जैसा व्यवहार शत्रु की ओर से मेरे 
दूत TGA वे साय हुआ है वेमा ही sat दूत के साथ होना चाहिए। रावण 
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ने आज्ञा दी यी वि अय भय करि पठवहु बन्दर । बत सुग्रीवणी आज्ञा देते हैं कि 
अग सय करि cory निसिचर। सुग्रीवजी षी उसी बघ at इच्छा नही थी | 
इसलिए उसके विरी यग विशेष के जलाने की आज्ञा नही दो | दूसरी बात यह थो 
कि रावण ने बहा या कि पूँछहीन वानर ad जाइहि। तय ae विज नाथहि लेई 
आइहि। सो वह तो अपने नाथ वो यहाँ ता ल याया । अव यह अगहोन होवर 
जाय भीर अपने मालिव को इस पार र आये । 


पुलित वे काम बरनेवाल चन्दर दूगर थे और दण्ड देनेवाल वन्दर दूसरे 
थे। आज्ञा सुनते ही दण्ड देनेवाळ दीड यमे । मत फिर से बाँवना कहते हैं। 
was का बन्धव ऐसा था जिसम भाग न जाय १ दूसरा बन्धन एसा हुआ जिसमे 
दण्ड देते समय बाधा न दे सवे ! हुनुमाचुजी पे Fo कहा गया है कि नगर फेरि 
पुनि पूँछ प्रचारी । अत्त इन्हे alfa wer चहुं पस फिराए। जिसम rer सावधाने 
हो जाय वि रावण की ओर से गुप्तचर छूटे हुए हैं । 


बहु प्रकार मारन कपि छागे । दीन पुकारत तदपि त त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासाकाना । तेहि कोसलाधीस कै आना ya 
अथं वानर उन्हे अनेक प्रकार से मारने at) वे दीन होवर पुकारते थे । 
फिर भी उन्हें नहीं छोडा । दुत faced जो हमारा नाक शान Hear उसे 
TAB की सोगन्ध । 
ध्यारया यद्यपि सुग्रीबजी बी स्पष्ट आशा नही है तथापि सब वानर 
हनुमानजी का बदछा ल रहे हैं। हनुमानजी वे साथ लंका में यह बरताव हुआ घा 
कि कौतुक कह आए पुरवासी। मारहि चरन करहि वहु हाँगो । अत इधर बदर 
लोग बहत प्रकार से मारने छगे। थप्पड Yar छात ओर पूँछा की ऐसी मार पडी 
कि गुप्तचर दीन होवर चिल्लाने लगे फिर भी छोडा नहीं । भाज्ञापित दण्ड क छिए 
विचार करने लगे कौत सा अग ऐसा भर्ग किया जाय के जिष्तम इनके छली 
लौटने मे वाधा न हो! निश्चय हुमा बि राक्षसो की पूँछ तो होती नही । इनके 
नाक कान वेकार अग है और इहे श्रिय भी अधिक हैं। अत इनक नाके कात 
काट लना चाहिए । 
महाजनो येन गत स पन्था । बडे छोग जिधर से गये हो वही रास्ता है ! 
सो लक्ष्मणजी मे सूपणखा का माव वाग काटा था) बहो रास्ता हम Sint का भी 
ग्रहण करना चाहिए । यही सम्मति स्थिर हुई। दूतो ने सोचा कि विष्विन्धाधीश 
की आज्ञा मदि टक सकती है तो कीसलाधीश की ही चाज्ञा से टल सकती है ओर 
कोसलाधीश का स्वभाव अति कोमळ है] वे filers इया करेंगे अथवा उन्हं यह 
भी आए है कि aay ऐसी भक्ति है कि ये वोसलाधोश की शपथ दिलाने पर 
सम्भव है वि ताक पाचन काटे! उन युप्तवरा को थम भग स्वीकार है वारव 
बाना स्वीकार नही | अत उन सबी ने कोसळाधीश् कौ दाह्षाई मचायी | 
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सुनि छछिमन सव निकट बोलाए । दया लागि हँसि तुरत छोड़ाए ॥ 
रावन कर दीजेहु यह पाती | लछिमन बचन बाँचु कुलघाती ॥४॥ 


ad: सुनकर लक्ष्मणजी ने सबकी निकट वुलाया। दया लगी (इसलिए 
हुँसकर तुरन्त wer दिया: उनसे कहा यह चिट्ठी रावण के हाथ देना] कहना 
कि रे कुलघातक | लक्ष्मण कै शब्दो को बाँच | 
व्यास्या : दोन पुकार सुनकर लक्ष्मणजी को दया आयी | दूतो को छुडावा 
चाहते हें। उसी समय चिट्टी fear तब से दूतों ने कोसलाघीश की दुहाई दी। 
सरकार सयम मे ह set नही । उनको दोहाई देनेवाले को दण्ड नहो मिळना 
चाहिए। अन्य पर दया आने से करुणा और शान पर दया थने से हँसी आती | 
सो लक्ष्मणजी ने मारनेवाळो और मार खानेवालो सभो को वुलाया। दोहाई 
देनेवालो का बन्धन देख नहीं सकते | अत. बन्घ और दण्ड दोनो से wer दिया | 
चन्दर लोग कपीश की MAT से लध्मणंजी की आज्ञा को बडी मानते हु। उनकी 
आज्ञा से उन दूतो को बन्धन से मुक्त कर दिया और उनका नाक कान भी न 
काटा । उघर से छोटा;भाई शरण आया । इस नाते इधर छोटै भाई की ओर से 
त्र दिया जा रहा है। यद्यपि पन बहुत ही छोटा है फिर भी उसका तात्पयं 
जवानी भी कहला भेजते है कि तू कुळघाती है। तेरे अपराध से सम्पूर्ण राक्षसकुल 
aT सहार हुआ चाहता ह। लछिमन वचन का भाव यह है कि चुनौती देनेवाला 
ती में हूँ । यथा : ताके कर रावन कहुँ मनौ चुनौती Steg । सो मेरा कुछ न बिगाइ 
कर तु सरकार का अपराध कर TST | 


{ 
दो, eg मुखागर मूढ सन, मम सदेह उदार। 
सीता देइ मिलहु न त, आवा कालु तुम्हार ॥५२॥ 


ad : मेरा उदार सन्देश उम मूढ़ से जवानी कहना कि सीताजी को देकर 
, मिलो नहीं तो तुम्हारा काऊ भागया । 
व्याय्या : मूढ है कदाचित्‌ चिट्ठी न पढ़े तो ,जबानी सदेसा कह देना । यह 
सन्देश उदारता के कारण भेजा जा रहा है भय के कारण नही। हरण करने 
का अपराध क्षमा कर दिया जावेगा | केवल सीता को देकर मिलो । लक्ष्मण तुम्हारा 
काळ हुं सो आ गया। यथा: मोहि बिछोकु तोर में कालू। छोटै आई के शरण 
आने से तुम्हे अवसर दिया जाता है। नही तो में चुनौती देनेवाला तुम्हारा काळ 
हूँ । काळ ade दे के नही आता | > | 


तुरत नाइ छछिमन पद माथा | चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
TA राम जसु लंका आए। रावत चरन सीस तिन्ह नाए ॥१॥ 
AF: लक्ष्मण के चरणो मे मस्तत्र नवाकर' गुणों की गाया वर्णन करते हुए 
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दूतत तुरन्त ही चल पडे। रामजी का यश कहते हुए लका मे ond भौर रावण के 
चरणो मे सिर नवाथे | 

व्याख्या : छुट्टी मिली, प्राण बचा, इसलिए कहते हैं कि तुरत चले अथवा 
उपकारो छदमणजी की आज्ञा पालन में तत्परता दिखलाते हैं। विदाई का प्रणाम 
है अथवा इन्दी की कृपा से सकुशल घर जा रहे 21 इसलिए कृतज्ञतासूचक् 
प्रणाम है। कई दूत हें अतः गुणगाथा आपस मै वर्णन करते चले । सरकार के गुण 
ऐसे चित्त पर चढे हुए हैँ कि कितनी मार खाने पर भी चित्त से नही उतरते 
अथवा लक्ष्मणजी ने wer दिया है। अतः दोनो भाइयों का गुणगाथा वर्णन 
वरते चेले | 

अति प्रेम है। अते लक्ष्मणजो की गुणगाथा कहकर फिर राम गुणगान करने 
लगे अथवा प्राण बचानेवाले का वर्णन करके जिसकी दोहाई के कारण रक्षा हुई 
उस रामजी के यश का वर्णन करने लगे। यश कथन समाप्त हुआ और रको 
पहुँच गये । हृदय मे तो राम प्रेम है पर प्रभु है इसलिए रावण को प्रणाम किया | 


विहँसि दसानन पुछी बाता । कहसि न सुक आपनि कुसंाता ॥ 
पुनि ag wart बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥२॥ 

अथं aad ने gant बात पूछी कि शुक | तू अपनी कुशल क्यों नही 
कहता ? फिर विभीषण का समाचार सुना जिसके अत्यन्त निकट मृत्यु भागयी है। 

व्याख्या * दसो मुखो से हँसे | इसलिए यहाँ दसानम' कहा । चकित देखकर 
रावण हसे कि एक: विभीषण तो यहाँ से उल्लू बनकर गया है और यह वहाँ 
से उल्लू बनकर आ रहा है। gal मे प्रधान शुक्र से उसकी कुशळ पूछता है जिम 
कार्य के लिए भेजा था उसे पहिले म पुछ कर कुशल पहिले पूछने का अभिप्राय 
कि अपने कार्य से मुझे तुम्हारा कुशळ अधिक प्रिय है। रावण के यहाँ नियम था 
कि आनेवाला स्वय ही अपना वुशळादि कह्‌ दिया करता था। पर शुक्र प्रणाम 
करके चुप WUT) भतः पूछता है कि तु अपनी कुशल वयो नहीं 7 हुता है ? 
रूप पलेटने पर भी कही पहिचाना तो नही गया ? 

दूसरा प्रश्‍न बिभीषण विषयक है । वह तो शत्रु से जा मिछा इसलिए उसकी 
खबर पृछता हूँ । शत्रु पक्ष की वात कहता था | तभी मृत्यु उसके निकट आ गयी 
थी । अब तो शत्रु से जा मिला है अतः अति निकट मृत्यु आ गयो है | 


करत राजु उका as त्यांगी। होइहि जब कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥३॥ 

अर्थ : शठ ने UST करते हुए लका को त्याग दिया | अमागा अब जब का 
कीड़ा बनेगा फिर भालु और वानरो वी सेनाका हाळ बह जो afer ares HY 
प्रेरणा से यहाँ चलो आयो है। 
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॥ व्याख्या : वह लंका में राज्य भोयता था । वर ऐसा शठ है कि उसे छोड़कर 
चला गया । पर शत्रु पक्ष की गोत गाता हो गया । दामु पक्ष की बात कहने का 
तात्पर्य ही यही था कि उमे लका में रहता मजूर नही था । ag अभागी है । सम्पत्ति 
छोड़कर विपत्ति भोगने गया है 1 कोई धुन पीसने नही जाता | पर जव के पीसमे 
के समम धुन आप हो पिस जाता है। जब हम लोग शत्रु का संहार करने BAT 
तो शत्रु मध्यवर्ती होने से ag भी मारा जायगा | 

दीसरा oa भालू कीस को सेना विषयक है! उनके सामने केसा उत्तर 
देना चाहिए इसका इशारा रावण स्वयं देते जा रहे हें । कहते हैं कि देखो काल 
कैसा कठिन है कि उन्हे हम लोगों के पास हाके लिए चछा आ रहा है! यथा - आए 
कोस काल के प्रेरे । छुधावन्त सब तिसिथर मेरे | 


जिन्हे जीवन कर wearer | भएउ मुदुळ चित सिधु बिचारा ॥ 


कहु तपसिन्ह के वात बहोरी 1 जिन्हके हृदयं बास अति मोरी ॥४॥ 
अर्थं : जिन्हके जीवन का रक्षक कोमछ चित्तवाला समुद्र बन गया है। फिर 
उत तपस्विको की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा इर है | 
व्याख्या : जितने विचार दुखिपा होते हैं वे मृदुर्छावत होते हूँ। समुद्र का 
हटने बढ़ने में कोई चारा नहीं। अतः विचारा है । कठोर चित होता तो वानरो 
को यहाँ आगे के लिए रास्ता देता और उन्हें राक्षत खा जाते। अतः बहो बिचारा 
मृदुर्लाचित्त रक्षक ही गया । 


चोया sat राम लक्ष्मण विषयक है। जिनका नाम रावण नहो लेते तपसी 
कहते है । भालु कीश तो पशु हैं। जिघर हाँक दो उधर चके जाँय | उन्हें समझ 
भी नही । इसलिए ara भी नही । अत्यन्त त्रास तो तपरिश्रयो को है] फिर स्त्री 


तो हरण कर ही लिया | अब बही मरवा ने डाले । अतः कुछ न हो सका ता बन्दर 
ATS ही बटोरै हैं । 
दो, की भइ भेंट कि फिर गये, ध्वन सुजसु सुनि मोर। 
कहसि न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 
अथे ; उनसे तरी भेंट भी हुई या वे मेरा सुयश सुनकर हो लौट गये ? 
UY सेना का तेज और बल बंतदाता क्‍यों नही ? तेरा मित्त चकित हो रहा है । 
व्यास्या : विभीषण से उन लोगों की मेंट हुई कि वे सब मेरा gaa सुनकर 
ही भाग गमे । यदि नही मागे तो शु सेवा का तेज भौर बढ बतला । शुक कुछ 
उत्तर नही देता । इस पर पूछता है कि तू कुछ कहता बयो नही ? ठू बहुत चकित 
मादूम होता है। माळूम होता है कि यहाँ सुधा कि : सिन्धु पार सेना सब आई । वहा 
जाकर देखा कि कही कुछ भी नहीं। सव भाग गये थे | इसलिए तू चबित है कि वे 
सब सये कहाँ ? रावण ने चार भरन पुछे । हनुमानजी से भी चार ही प्रशन पूछा था । 
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नाथ कृपा करि पूछेहु जेसे। मानहु कहा क्रोध तजि तैसेँ ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातरहि रामतिलक तेहि सारा ॥१॥ 


अयं दूत ने कहा * हे नाथ | आपने जिस भाति कृपा करके पुछा उसी भांति 
क्रोध Bete मेरा कहना मानिये। जब आपका छोटा भाई जाकर रामजी से 
मिला | पहुँचते हो रामजी ने उसे राजतिलक कर दिया | 

व्याख्या : रावण चार प्रश्‍न पूछते हैं। हनुमानजी से भी चार ही प्रश्न पूछे 
थे | दूत से भी चार ही प्रश्न किथे। अद्भद के जाने पर भी चार ही प्रश्न करेंगे | 
यहाँ कहसि न सुक थापन कुसछाता से उपक्रम करके बहुत चकित चित्त तोर 
से प्रश्‍नो का उपसहार किया । इससे दूत को परिज्ञात हुआ कि स्वामी की सेवक 
पर बडी TT है। सब वार्य पीछे पड गये । मेरी कुशळ प्रधान हो गयी | उसने कहा 
कि मुझे भी आपके कुशल की बडी चिन्ता है! मे कुशळ के लिए कुछ sea । उसे 
भी क्रोध छोडकर मानिये। भाव यह कि वह अप्रिय सत्य है। पर हित की बात 
है । सुनने पर आपको क्रोध आ जाना सम्भव है शुक मन्त्री था। दूत होकर 
गया था | अत मानौ कहा । ऐसा कहने का अधिकार था । 

पहिले प्रश्‍न का उत्तर न देकर दूसरे प्रश्न का उत्तर पहिले देता है। स्वामी 
की बडाई है कि पहले कुशल पूछते हैं | पर मुख्य प्रयोजन को हो पहिले निवेदन 
करना चाहिए । दूसरी बात यह कि कुशळ का अन्दाज तो इन्हे मिल ही गया | 
equ ही वहते हैं कि बहुत चकित चित तोर। अब जिसका अन्दाज इन्हे नही 
है वही पहले सुनाना चाहिए । मिला जाइ जव अनुज तुम्हारा । कहने का भाव 
‘gg कि उसकी ओर से भेद नीति का प्रयोग न होने पर भी तुम्हारा अनुज जाकर 
मिला | aq के लिए केसी बाङ्छनीय घटना थी ओर अपनी ओर से केसी 
कच्ची बात हुई। यह आप ही समझिये। जातहि कहने का भाव यह कि न कोई 
बातचीत हुई न परस्पर मे कोई समय करार स्थिर हुआ भौर रामजी ने उन्हे 
तिलक कर दिया। अब तुम्हारा भाई ही सग्राम मे अग्रणी हुआ | रामजी की 
उदार और नीति निपुणता का परिचय देता है | 
रावन दूत हमहि सुनि वाना । कपिन्ह वाधि दीन्हे दुख नाना ॥ 
श्रवन नामिका काटइ लागे। राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥२॥ 

aed: हम रावण के दूत हैं। ऐसा कानो से सुनकर aad ने हमे बांधकर 
बहुत कष्ट दिये । नाक काच काटने छगे। रामजी को WIT दो तब जाकर 
मुझे छोडा। त 
व्याख्या - बन्दरो ने मुझे पकड लिया | पर रावण का दुत है यहू बात 
विभीषणजी ने बतलायी | विभीषण का आपके विरोध मे कायं आरम्म हो rh 
अब अपनी FAS बहता है बहु प्रकार मारने कपि लागे। दीन पुकारत तदपि 
न त्यागे | किसो ने मारने की आज्ञा न दी रावण दूत सुनते ही मार पडने लगी । 
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उन्हें मालूम है कि दूत की हमारे यहाँ क्या गति होती है । वही व्यवहार वे 
साथ करने लगे | । 

उग्रदण्ड देने को प्रस्तुत हुए। पर राम की शपथ का इतना मान है कि 
छट गये । वानरो की स्वामिमक्ति और विपक्ष की उदारता पर चर्वित हूं । भा 
नाम से नाक कटती थी । रामजी के नाम से वच गयी। इतने ही से उसके सु 
का परिचय जान लीजिये । जिसके विषय में आप कहते हैं कि st भइ भेट 
फिरि गये श्रवण सुजस सुनि मोर | 


पूंछिह नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत वरनि न जाई ॥ 
नाना बरन 'भालु कपि धारी । बिकटानन बिसाल भयकारी ॥३ 


अर्थं : हे नाथ ! आपने श्री रामजी की सेना पुछी। saga सौ क 
मुख से मी वर्णन नही की जा सकती। वानर और भालुओ की सेना अनेक रग 
है । उनके मुख विकट और शरीर विशाळ और भयातक हैं । 


व्याख्या . तीसरे प्रश्न पुनि कहु भालु कीस कटकाई का उत्तर देते है 
सौ कोटि मुख से वर्णन नही की जा सकती | विभीषण का समाचार कहा। अप 
कुशल सुनायी ! पर भालु कीस क्टकाई वर्णनातीत है। निशिचर सेना तो उ 
सामने नगण्य हैं । यहो सब समझकर चकित हूँ | 

रग बिरगी सेना है। मेरे यहाँ केवल काली सेमा है। यथा वीर तमी 
सब अति कारे | नाना वरन बलीमुख भारे । यहाँ के राक्षस क्या विकटानन विश 
भयकारी होगे जेसे वे सब विकर्टानन विशाळ भयकारो हैं। daa का ऐसा हे 
गुण है | विपक्षी देखकर ही डर जाते हैं | इसी से सेना की भयकरता कहा | 


जेहि पुर दहेउ Bay सुत तोरा | सकळ कपिन्ह मह तेहि aw थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग ag बिपुल विसाला ॥४ 


अर्थं . जिसने नगर को जलाया ओर आपके पुत्र को मारा उसका बरू 
सव वानरो की अपेक्षा कम है | असख्य नामवाछे बड़े हो कठोर मोर भयकर यो 
हें । उन्हे असख्य हाथियो का बळ है और वे बडे ही बिशाल है । 

ब्याख्या असाध्य रोग देखकर तीव्रातितीब्र भात्रा का प्रयाग उपयुक्त । 
रुका जळानेवाले और अक्षहन्ता के पुरुषार्थं मे तो सन्देह को स्थान नही है । पर 
उसको तो वहाँ गिनती ही नही है। न उससे कोई राय get जाती है च 
किसी काम मे मागे दिख।ई पडता हे । चुप्पी साघे बेठा रहता है। यहाँ निर्वलो 
बह्‌ अपना पराक्रम दिखला गया | वहाँ बलवानो मे उसको एक मही चलती | 

थोडे होते तो नाम याद कर लेता | पहिले दूत मे सैनिको का वर्णन कि 
विकटानन विसाल भयकारी । अब सेनापत्तियो का वर्णन करता है कि we af 
कराळ हूं | यहाँ बळ की नाप हस्तिवछ से है अश्ववल से नहीं | सैनिक विश 
भग्रकारो हैं और सेनापति ae विपुल विसाळा हैं। इससे बर कहा । 
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दो. द्विबिद मयंद नील नलु, अंगद गद बिकटासि। 
दधिमुख केहरि निसठ as, जामवंत बलरासि ॥५४।। 


' ¦ अर्थं: द्विविद मयन्त नील नळ अगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निशठ 

दाठ और जामवन्त ये बल को राशि हैँ | 
व्याख्या : सेनापतियो मे भो अतिबछवालो का पता छाया हूँ । वे बारह है: 

द्विविद मयन्द नील नल इत्यादि | हमारे यहाँ पाँच ही है: कुमुख अकंपन कुखिसरद 
धूस्रकेतु अतिकाय | एक एक जग जोति सक ऐसे gue तिकाय। इन बारहो मे 
हनुमान्जी को नही गिनाया। उनके विषय मे कह्‌ चुका है कि सकल कपिन्हे मह 
तेहि बल थोरा | 
ए कपि सब सुग्रीव समाना। eg सम कोटिग्ह गनइ को नाना ॥ 
ans अतुलित बल तिनही । तुन समान त्रेलोकहि गनही ॥१॥ 


अर्थं : ये सब बन्दर बल मे सुग्रोव के समान हैं ओर इनके जेते करोड़ो हैं | 
कहाँ तक गिना जा सकता है। रामजी को कृपा से उन्हें बेतोल बळ है। वे तोनो 
लोक को तृण के समान गिन रहे हैं। 

व्याख्या : समान शब्द का प्रयोग ईपत्‌ YT के अर्थं मे होता है अर्थात्‌ ये 
सुग्रीव से बल में कुछ ही कम हैं और इनसे ईपद्न्यून करोड़ो हैं। इसलिए नामा 
कहा : अतः गिने नही जा सकते । यथा : बानर कटक उमा मे देखा। सो मूरख जो 
करन AZ लेखा | 

gfe कहा जाय कि बन्दरो मे अमित नागबल कहाँ से आया ? इस पर कहता 
है कि रामकृपा से सब कुछ सम्भव है। यथा: रामक्रपा वल पाइ कपिदा। भए 
पक्षजुत मनहु गिरिंदा | कुमुख अकपनादि तो एक एक जग जीत सकते है | पर ये 
तो त्रेछोवय को तिनका गिन रहे हें। यहाँ तक दल का बळ कहा | अब तेज 
कहते हैं । 
अस मे श्रवन सुना दसकंधर। पदुम अठारह FAT बंदर ॥ 
नाथ कटक ae at कपिनाही।जोन न तुम्हे जीते रन माही ॥२॥ 


अर्थ : हे दशकन्धर ! मेने ऐसा कानो से सुना है कि अठारह पद्म तो केवल 
बानरो के यूथपति हैं । हे नाथ | उस सेना मे ऐसा कोई नही है जो आपको रण मे 
न॑ जीत & | 
व्यारया * अब सख्या बतलाता है कि में गिन तोन सका पर उन लोगो 
ने अपनी गिनती कर रबखी है। बातचीत करने पर पता चला कि व्यक्तयो की तो 
गणना चटी है पर यूथपो की गणना है। वे भठारह पद्म है। श्रवण सुना कहने aT 
भाव यह है कि कहने सुनने मे भूल हो सकती है पर जो सुना है सो कहता हूँ: 
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एतेपा गणना नवद्वयमहापद्मावधिर्वोणता अग्निवेशरामायणे। सचमुच कहने सुनने 
मे भूळ हो गयी । अग्निवेश रामायण मे अठारह महापद्म सख्या दी हुई है । 

कडित काळ प्रेरित चलि आई का उत्तर देते हुए कहता है कि हम रोगो 
का जीतना कोन सी बडी बात है। तुण का कुखिश और कुलिश को तुण बनानेवाछे 
रामजी की कृपा से उनमे इतना बल आगया है कि तुम्हे युद्ध मे has) कठिन 
काल प्रेरित चरि आई कहना ठीक है! पर वह काळ राक्षस कुल का विरोधी 
हो गया है | 


परभ क्रोध मीजहि सव हाथा । आयसु पे न देहि रघुनाथा ॥ 
सोखहि सिंधु सहित झप caret । पूरहि नत भरि कुधर बिसाला ॥३॥ 


अर्थ सबके सव क्रोध से हाथ मीजते हैं पर श्रीरघुनाथजी आज्ञा नही देते । 
४8५० और सर्पो के साथ समुद्र सोख लेंगे नही तो बडे बडे पतो को लेकर 
दें 
me गख तिसपर वे परम क्रद्ध हैं। प्रश्‍न उठता है कि तब वे समुद्र के 
कनारे ठहरे भयो हैं। आते कयो नही? इस पर कहता है कि आने के लिए हाथ 
मीजते है । सामथ्य रहते जब बडे की क्षाज्ञा से खना पडता है तव लोग हाथ 
मीजते हँ । वहाँ अभी रघुनाथजी की आज्ञा नही है । 


यदि कहिये कि आज्ञा होकर हो क्या होगा ? जिष्हके जीवन कर रखेवारा | 
Wis मृदुल चित सिधु विचारा | समुद्र कैसे तरेंगे इस पर बहता है कि मछली 
और सर्पो वे सहित वे समुद्र को ही पी aA | मछली और सर्पो की दाँत से भी न 
उचलेंगे। इतने भारी भारी हैं नोर यदि इस भांति पूरा शोषण न कर सके तो 
शप को पवंता से पाट दग | समुद्र उन्ह नही राके सकता | 


मदि गद सिलझवहि दससीसा । ऐसेइ बचन Pele सव कीसा ॥ 
ग r 
जेहि तर्जीह सहज असका। मानहु ग्रसन चहत हहि लका ॥४॥ 


र i | रावण का ape घूछ म मिछा देंग। सउ बानर ऐसा ही वचन 
ध सव सहज हो निडर हँ। गरजते हैं और डपटते हैं मानो छ SI 
नगर जाना चाहते | हर sees 
= aha : उत्साह बहता है कि ऐसा साहस बढा हुआ है कि प्रत्येक यही 
बा CNet दसशीश को were मिट्टी मे मिला दूँगा। एक शीश का भी 
कर spi । यहाँ तो faa आप ही अशद्धू Fl यथा सहे रह रावण सहज 
हक हु चहो सभी सहज HIE हैं। यथा गूलर फ्ल समान तव लका | Tag 
eA ७05 ना । म वानर फल सात न वारा । बायसु दोन्ह न राम उदारा | 
ATH का है वही सघ वन्दरो का है । प्रत्येक बन्दर आपका जप बरने 


शा साहस कर रहा है। राक्षसो सेना को चे यया रि तड बे मपश 
से बे छोटनेवाले नही । बया ग्रिनत हूँ। आपने सुयश सुनने 
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उत्साह इतना बढा हुआ है कि उस पार से ही सव गरजते तडपते El, । 
दो सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिरपर प्रभु राम । 
राचन काल कोटि कहुँ, जीति सकहि सग्राम ॥५५॥ 


अथं सब बानर भालू सहज शूरवीर हँ। फिर उनके सिरपर प्रभु थी रामजी 
है। हे रावण ! चे सग्राम म चरोडो कार को भी जीत सकते हैं। 

व्याख्या गिरि तरु नख आयुघ सब बीरा | हरि मारग चितर्वाह मति धीरा । 
भत सहज शूर हुँ) रामजी ऐसे प्रभु की उनपर छाया है। अपने जीते जाने पर 
आश्चयं न करिये | वे कोटि कोटि काल को जीत सकते हैं। उन्हे काळ प्रेरित न 
समझिये | सग्राम करने का भाव यह कि जोव माव ही कालके चशहें। अड 
कटाह अमित लयकारी | काल सदा दुरतिक्रम भारी सा कभी न कभी काल के वश 
सभी को होना है। मे उस समय की बात नही कहता । इस समय सञग्राम मे वे 
रामकृपा से काल को जीत सकते हैं | यहाँ तक दलका तेज कहा | 
राम तेज वरू बुधि विपुळाई | सेप सहस सत सकहि न गाई ॥ 
सक सर एक सोवि सत सागर । तव श्रातहि qos नय नागर ॥१॥ 

अर्थ श्रीरामचन्द्र के तेज बल भोर वुद्धि की मधिकता को लाखो शेप भी 
नही गा सकते | बे एक ही वाण मे सो समुद्रो का शोषण कर सवते है । परन्तु 
नीतिनिपुण रामजी ने तुम्हारे भाई से उपाय पूछा । 

व्याख्या कहु तपसिन्ह के धात वहोरी का उत्तर देते हुए केवल रामजी का 
वृत्तान्त HAT S| लक्ष्मणजी का वृत्तान्त चिट्ठी कहेगी । रात्रण ने sas तेज बल 
पुछा, वयोकि रावण वे यहाँ केवल वळ की ही प्रधानता मानी जाती है। परन्तु 
यह पहिले उनकी बुद्धि की प्रशसा करता है | सरकार की वुद्धि देखकर चवित है । 
जितनी बातें उसने रामदक मे देखी वे सब चकित करनेवाली थी। सरकार के 
अहोरात्र के द्रष्टा तो शेष ही है। अत अन्य वर्णन करनेवालो का नामन एकर 
शेप का ही नाम लेता है। शेष को सहसमुख S| अत वर्णन करने की सामग्रा 
बेजोड है। सी लाख शेप भी अपने हजारो मुख से वर्णन नहीं कर सकते अर्थात्‌ 


रामजी की बुद्धि adar अवर्णनीय हे | 
अब तेज भौर बल कहता है । एक वाण सो समुद्र साख सकता है। यथा 


कोटि सिंधु सोषक तब सायक | यहाँ सायक बहुवचन के अर्थ म प्रयुक्त है। जत 
विभीषण तथा शुक की उक्तियो मे काई मेद नही है । फिर भी ऐसे नयनागर हूँ कि 


तुम्हारे भाई से सम्मति पूछते हैं। 

तासु बचन सुनि सागर।पाही | मागत पथ कृपा मन माही ॥ 

gat बचन fader दससीसा। जौ असि मति सहाय कृत कीसा ॥२॥ 
अर्थं उसके बचन सुनकर व समुद्र स माग माँग रहे हे । Sat मन्‌ मे कृपा 
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है | दुत के ये वचन सुनते ही रावण gar कि जब ऐसी वदि है तमी ता बानरो को 
सहायक बनाया हे। 


व्याख्या agi विभीषणजी के वचन का आदर है। तुम्हारे यहाँ उनकी 
सुनवाई नही होती थी। उनका वचन मानकर जिसे एक चाण से सोख सकते हैं 
उससे विनय कर रहे हैं। उनके सैनिक तो झख व्याल के सहित समुद्र सोखने को 
तैयार हैं। पर सरकार के मन मे कृपा है अत रास्ता माँग रहे हैं) वे भय से 
विनय नही करते । कृपा से विनय कर रहे है। 


रावण वात सुनकर समझने का यत्न नही करते । छिद्रान्वेषण करते हैं। 
इतनी are शुक ने ऐसो सावधानता से कही कि कही छिद्र न मिला | पर मागत 
पथ बहते ही उस बोलन का अवसर मिल गया | हसकर सब वातें उडा दी | कहता 
है वि बन्दर न किसी वी सहायता कर सकते है और उनसे कोई सहायता चाहता भो 
नही । क्योकि किसी से उनका मेल नही खाता । पर तपस्वी की बुद्धि बन्दरो की 
बुद्धि से मेल खा गयी जभी बन्दर सहायक हुए । समानशीळव्यसनेपु मैत्री अथवा 
समुद्र जड है । उससे पन्थ मांगना भी उतना ही मूर्खतापूणं कार्य है जितना कि 
बन्दरो की सेना इकट्ठा करना है। न तो समुद्र रास्ता ही देगा ओर न प्रन्दरो की 
सेना युद्ध ही कर सकेगी | 


सहज भीरु कर बचन दिढाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥ 

मूढ एसा का करसि बडाई। रिपु बल बुद्धि थाह मे पाई ॥३॥ 
अर्थ स्वाभाविक डरपोक के वचन को पृष्ट करके समुद्र से ही मचल aor है । 

अरे मूख । तू झूठी वडाई क्या करता है। शत्रु के बल बुद्धि का थाह मुझे लग गया | 
व्यारया बुद्धि की निन्दा करके अब तेज वरू की निन्दा करता है। एक 


ष्ट नह जा समुद्र से मचलने की सम्मति दे और दूसरा भीर वह है जो gaat 
पुष्ट करे । मेरे यहां इसीलिए विभीषण को राय नही मानी जाती थी | क्योकि सदा 
वह भीरुता की सम्मति देता था ! 

: रावण ने कहा तू ७ है मूढ । तुझे उसके बल बुद्धि का थाह न लगा | कहता 
है कि शेप सहस सत साकहि न गाई अत तेरी की हुई बडाई भी झूठी है। भुस तो 
नय तरी वाता से थाह लग गया । थाह में लगाता gl तू बया लगावेगा ? तूने 
al समझ छिया कि जलजन्तुओ पर दया करके रास्ता माँग रहे हूँ | 
सचिव सभीत विभीपनु जाकें। बिजय वि भूति कहाँ जग ताके ॥ 
सुनि खल वचन दूत रिसि बाढी । समय विचारि पत्रिका काढी ॥४॥ 

अथ जिसे विभीषण सा डरपोव मन्त्री हो, उसे जगत मे विजय और विभूति 


Fel? as के वचन को सुनकर दूत का क्रोध व चिट्ठी 
f 1 क्रोध वढा! । अव 
नाली । सुनकर हू । अवसर जानवर उसने चिट्ठी 
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ate विभीषण ने साचिच्य से मेरा बडा नुकसान gar) लड्डा जल 
गयी । चह्‌ सभीत होकर यहाँ से भागा है, जो राय देगा कादरता ही की देगा। जिस 
राजा का मन्त्री कादर हो उसकी जीत हो ही नही सकती । विजय विभूति तो 
निर्भय का वरण करती हैं | वहाँ मालिक मन्त्रो दोनो बेकाम हैं । 

दूत को क्रोध तो रावण वे Far पर ही आया था । अप सलता की बातें 
सुनकर क्रोध बढा) खल या लक्षण हो यह है कि वचन वञ्च जेहि सदा पियारी | 
सहस नयन परदोष निहारा । सरकार फी निन्दा पे वचन वच्च से लगे । देखा कि 
यह बातो से मन को feat रहा है! यही समय पत्र देने का है । अत, उत्तर न देकर 
चिट्ठी निकाली और उसे वेचवाकर सुनाने के लिए कहता है | जिसमें सारो सभा 
सुन ले कि इस वात का यही उत्तर है। 
रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बँचाइ जुडाबहु छाती ॥ 
बिहँसि वाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि as लाग बचावन ॥५॥ 

अर्थ : रामजी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दी है । हे नाथ | इसे वेंचवाकर छाती 
oral कीजिये | रावण ने हँसकर उसे बामे हाथ से लिया और बह्‌ शठ मन्त्री को 


बुलाकर चेँचवाने लगा | हे 
व्याख्या : तासु अनुज काटे थुति नासा | सुनि तव मगिनि करहि परिहासा। 


यहाँ रामानुज कहने से यहो भाव है कि जिसने तुम्हारो बर्न को नाक काटी है। 
रावण का | क्रोध बढा हुआ हे । इसीलिए जुडावहु छाती कहता है | अथवा आपके 
मनुज वहाँ पधारे तो उनके अनुज से भी मेल के लिए चिट्टी मेजी है। यह्‌ हृदय 
की शीतल करनेवाली बातें हैं। , 
लक्ष्मणजी नै कहा था : रावण कर ATT पह पाती । सो उसने रावण के हाथ 
मे चिट्टी दी । रावण हँसा कि समुद्र पार करने का कोई उपाय नही मिलता तब 
मेल करने चछा है । वाम यर से लेना अनादर सूचक है। शठ हैं: मन्त्री से पढवाता 
है । जिसमे सव छोग सुनें कि उनका भाई भी डर गया है। समुद्र के व्यवधान से 
स्वय न आ सका तो मेरे दत के हाथ सै चिट्टी मेजता है। 
दो. बातन्ह॑ मनहि Feng सठ, जनि धालसि कुछ खीस। 
राम विरोध न उबरसि, मरन विष्नु अज ईस ॥ 
की तजि' मान अनुज इव, प्रभुपद पंकज OTT 
होइ कि राम सरानळ, खल कुछ सहित पतंग ॥५६॥ 
Lag रेखळ ! केवल बातो से मत को रिझाकर कुल का नाश न कर | तू 
रामजी से विरोध करके बिष्णु ब्रह्मा और महेश का शरण ग्रहण करके भी नही 
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बच सकेगा । या तो अभिमान छोड़कर छोटे भाई की भति प्रभु के चरण कमलों 
का भ्रमर बन नही तोरे खल! रामजी के वाणरूपी .आग मे परिवार सहित 
पतद्भ हो । 

व्याख्या : बातें बना बनाकर अपनी आत्मा को घोखा देना शठता की 
पराकाष्ठा है। इस दोष से तेरे कुछ का सर्वेनाश sar) लक्ष्मणजी हनुमानजी से 
सुन चुके हैं कि रावण ऐसी ही बातें किया करते हँ । अतः लिखकर चेतावनी देते 
हैं कि यह समय बातें बनाकर मन के रिझाने का नही है। तुम सबसे विरोध करके 
चच गये पर राम का विरोध कर ad ay नही बच ana | केवल तुम्हारा ही 
नही सम्पूर्ण कुल का नाश उपस्थित है । यदि ब्रह्मा रुद्र का भरोसा हो तो उसे भी 
छोड़ो। दो की कौन कहे तीनो देव मिलकर भी तेरो रक्षा नही कर सकते | 
यथा : काहू वैठन कहा न ओही | राखि को सके राम कर द्रोही | 

अब तुम्हें दो गति है। FR बनो या पतद्भ बनो। यदि अभिमान नही 
छोड सकते तो कुळ के सहित पतङ्ग बनोगे । यथा : निसिचर निकर पतंग सम 
रघुपति बान HAT | जननी हृदय घीर घर जरे निसाचर जानु । आसक्त दोनों हैं 
भुङ्ख भी और पतङ्ग भी । सो भृङ्ग 'आनन्द से रस लेते हैं और पतङ्ग काल के मुख 
मे पडते हैं। सो यथेच्छसि तथा कुरु : जेसी इच्छा हो वेसा करो | 


सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सर्वाह सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग विलासा ॥१॥ 


aa: सुनते ही मन मे भय हुआ। पर मुख से मुसकुराता हुआ दशानन 
सबको सुनाकर बहने र्गा कि भूमि पर तो गिरा हुआ है ओर आकाश पकडना 
है। यह छोटे तपस्वी की वातचीत है । 


व्याख्या : समय विचारि पत्रिका काढी । सो समय की वात ऐसी वेठ गयी 
कि रावण भीतर से डर गया । बात सच्ची थी | रावण असली बात छिपाकर अपनी 
आत्मा को धोखा देता था । बड़ा अभिमानी है। फिर भी इस बार हँस न सका | 
नही तो हर एक बातों पर हँसता या। यथा : विहंसि दसानन Ga बाता । सुनत 
वचन विहेंसा दससीसा । विहंसि वाम कर लीन्ही रावन । इस वार चेष्टा करने पर 
भी ओछ विकास हुआ हृदय विकास न हो सका। यह मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
क मंष्यन्यत्‌ दूरात्मनाम्‌ का उदाहरण है। मनस्यन्यत्‌ यथा: gad सभय मन 
वमण्यन्यत्‌ यथा: मुख मुसुकाई ओर वचस्यन्यत्‌ यथा: कहत दमानन सहि 
सुनाई। सबके ऊपर अपनी निभंयता का सिक्का जमाये रखना चाहता है । अतः 
सबको सुनाकर कहता है । 

कोठे पर चढ़कर भो कोई आकाश नही पकड़ सकता | क्योकि आकादा स्पर 
की वस्तु ही नही है। इसो भाँति सिहासनामीन पुरुष भो मुझसे युद्ध करने मे समर्थ 
नही है। बयोकि में सवंचा अजेय हूँ ओर यह तो भूमि पर पड़ा है । राज्य से भी 
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पत्तित्त है निकाला हुआ है। आकाश की भाँति qa अज्ञेप की युद्ध करते का भय 
दिखला रहा है। ओर aad बढ़कर बात यह है कि यह छोटे तपस्वी का वाग्विलास 
है। जिसे न कभी राज्याधिकार था न है। रावण सदा तपस्वियो को दास्मिक ही 
समझते हैं । यथा : मिलि तपसिन्ह पैं मएसि लबारा | 


we सुक नाथ सत्य संव वानी । समझहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥। 
सुनहु वचन मम परिहरि कोधा । नाथ राम सन तणहु बिरोबा ॥२॥ 


अर्थं : शुक ने कहा कि हे नाथ! यह सभी वाणो सत्य है। आप भमिसानी 
प्रकृति का परित्याग करके समझिये । हे नाथ मेरा वचन क्रोध छोड़कर सुमिमे । 
रामजी से विरोध छोड़ दोजिमे । 

व्याख्या शुक ने कहा वाग्विलास नही अक्षरशः रात्य है। बात के समझने 
से अभिमान बड़ा मारी बाधक है) राम गीता का उपदेश करते हुए रामजी ने 
इसो से ळक्ष्मणजी से कहा : सुनहु तात मन मति चित छाई) अन्तःकरण चार 
हैं। मन बुद्धि चित्त और महद्धार। मतः रामजी मे कहा कि मन बुद्धि और चित्त 
लगाकर सुनो । अहद्धार को स्थान मत दो नही तो चाह समझ मे नही आवेगी | 
अतः दूत कहता है कि अभिमानी प्रकृति को दूर रखकर समझी तो बात समझ मे 
भा जावेगी । लक्ष्मणजी ने दुत से कहा था कि कहेहु मुलागर मूढ सन मम 
सदेस उदार । सीता देइ मिलहु नत आवा काल तुम्हार। इस सन्देश का निर्वाह 
दूत ने सत्य सब बाणो कहकर किया | जब सव समा ने चिट्ठी ga ली तब उसी 
वात के दोहराते की आवइयकता च रह ययी । 

au मानहु कहा क्रोध तजि तेसे से उपक्रम करके gag वचन मम परिहरि 
क्रोधा से उपसहार करता है। जानता है कि अभिमानी है। शिक्षा सुमते ही 
क्रोध करेगा | अत भूमिका पुरी करके तत्र कहता है कि रामजी से बिरोध छोड़ो । 
भाव यह कि बे किसी के विरोधी नही । तुमने नाहक उनसे विरोध कर war 
है | उनसे विरोध करने मे कल्याण नही है। देवता तुम्हारे वेरी थे । उनसे विरोध 
किया तो एक बात थी । रामजी तो किसी के वैरी नही । 


अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। जद्यपि भखिल लोक कर राऊ il 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकड घरिही ॥२॥ 


सथं : रघुवीर का स्वभाव अखिल लोक के स्वामी होने पर भी अत्यन्त 
कोमल है । मिलते ही प्रभु तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक अपराध को भी 
हृदय मे स्थान नही देंगे । न 

व्याख्या : भूमि परा कर गहत अकासा। नहीं वे अपिल लोक के नाथ 


हैं। मनुष्य ऐस होते नही । प्रमाण देता है कि अखिल लोक के नाथ होमे पर भी 


उनका स्वभाव HART कोमुख है ॥ श्वीमद वृ न कीर कहि है TIT बधिर a 
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काहि। जीव तो थोड़ी सी प्रभुता पाकर कठोर स्वभाववाला हो जाता है। 
उनमें जीवघमं अहमिति अभिमाना नही है । 

वे मिलते ही कृपा करेंगे तुम पर का भाव यह कि तुमने उनका कितना 
बड़ा अपराध किया है। सो ऐसा कोमळ स्वभाव है कि विभीषण पर ही कृपा 
fam यह वात नहीं। तुम पर भी कृपा करेंगे। मिःसन्देह तुमसे भगवदपराध 
तथा भागवतापराध असाधारण रूप से हो पड़े हैं। परन्तु तुम्हारे सब अपराध 
मिलकर भी उनकी दया से बड़े नही है। सब क्षमा हो जायगा | 


जनकसुता रघुनार्थाह दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहि कहा देन वैदेही। चरन प्रहार कीन्ह संठ तेही ॥४॥ 


अथं : जानकीजी रघुनाथजी को दे दीजिये। है प्रभो ! इतना मेरा कहा 
करिये | जब उसने जानकीजी को देने के लिएं कहा तो उस शठ ने छात मारा | 


व्याख्या : यावज्जीवन मैंने आपका कहा किया है। कोई बात सेवक की 
स्वामी भी मान जाता है। अतः इतना मेरा कहा कीजिये। भाव गह कि शत्रु के 
कहने से नहीं मेरी बात मानकर जानकीजी रघुनाथजी को दे दोजिपे। ऐसी 
ही बात हनुमानजी ने कही थो: मोरे कहे जानकी दीजे। विभीषण ने कहा: 
तात चरन गहि anit राखौ मोर दुलार। सीता देहु राम कहें अहित न 
होइ तुम्हार | 

जिस वात में राय नहीं get जाती उसमें राय देने से रावण क्रुद्ध हो 
जाते हें। रावण अपनी निजी बातो में राय नहीं चाहते। तिसपर सीता का देना 
तो चह कान से सुनना मही चाहते | इसी बात पर उन्होने विभीषण को ळात 
मारा था | क्योकि शठ है विनय नही सुनता। यथा: सठ सन विनय कुटिल 
सच प्रीती | लात मारने का अर्थ ही यही है कि oer से निकल जाओ | वध 
नही करता त्याग करता है । १ 


नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपामिधु रघुनायक जहाँ ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई 1 रामकृपा आपनि गति पाई ॥५॥। 


ad: बह्‌ सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ कृपासागर रघुनाथजो थे । प्रणाम 
करके उसमे अपनी कथा सुनाई ओर रामजी की कृपा से अपनी गति को 
प्राप्त हुआ । 

व्याख्या : रावन चरन सोस तिन्ह माए से उपक्रम और नाइ चरन सिर 
से उपसंहार। विदा होने का प्रणाम है। विभीपणजी का ही रास्ता इसने भी 
पकड़ा । जिसे राम प्रेम होता है वह मोह दसकण्ठ की सभा से लात मारकर 
निकाला ही जाता है । क्रोधसिन्धु को छोड़कर कृपासिन्धु की शरण मे चला | 

सरकार समुद्र तट पर दर्भ डमाए बैठे हुए हैं। वही पहुँचा प्रणाम किया 
ओर अपनी कथा कह्‌ चला कि किस भाँति रावण द्वारा दूत बनाकर रामदछ 
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में भेजा गया} किस गाति पकड़ा गया कैसे wer) फिस भाँति लक्ष्मणजी की 
चिट्ठी लेकर गया मीर किस भाँति निकाला गया । और कहने लगा कि में अनन्य 
शरण हूँ । रावण के कोधपाश्र की रक्षा कोन त्रिभुवन में कर सकता हे अथवा 
मोह की सभा से निकाले जाने के कारण दिव्य शान हो गया । सो अपने शाप 
की कथा सुनाई [ प्रभु मौन थे न बोले । 


Feta अगस्ति की साप भवानी । tera भएउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
वंदि रामपद बारहि बारा । मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥६॥ 


ad: हे भवानी ! बह्‌ ज्ञाती मुनि था। भास्त्य ऋषि के झाप से राक्षस 
हो गया था} वार बार श्रीरामनन्द्र के चरणों को वन्दना करके वह मुनि अपने 
आश्रम को चला Tay | 

व्याख्या : आपनि गति पाई इस पद को कवि स्पष्ट करते हैं। पहिले मुनि 
ज्ञानी था । अगस्त्यजी के शाप से सद्यः राक्षस हो गया था। सो रकार की कृपा 
सै ब्रह्म शाप से विनिमुंक होकर किर जैसा का तैसा मुनि हो गया | 

कृतज्ञता प्रकाशने के लिए बारम्बार वन्दनां करता है। भब ala ar 
जाना कहते हैं। यथा: गई पति लोक अनन्द अरी । इस भाँति ag भी अपने 
AAT को चला गया । जब तक यह राक्षस था तब TH उसका आश्रम सता 
वडा था ! ज्ञानीमक की बाधा सरकार दूर करते हैं। अतः ज्ञानघाट के वक्ता 
भवानी सम््रोधन करके अपने वक्ता को सावधान करते हैं। भक्त अवश्य 


होवा चाहिए | 
सागरनिग्रह प्रसङ्ग 


दो, विनयं न मानत जलधि जड़, गए तीनि दिन बीति । 
ae राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ी। 


अर्थ ; जड़ समुद्र विनय नही मावता। तरीन दिन बीत गये। रामजी क्रोध 
के साथ बोले कि बिना भय के प्रीति नही होती } 

व्याख्या : विनय स मानत कहने का भाव यह कि विमीपणजो ने कहा था 
कि : प्रभु तुम्हार कुल गुर जछघि कहिहि उपाय विचारि। सो तीन दिन विनय 
करते बीत गये । सिन्धु के सिर पर जून रेंगी। इसलिए उसे जड़ कह रहे हैं । 
विभीषणजी की सम्मति से काम चला तब लक्ष्मणजी के सम्मति के अनुकूल 
कार्य किया । यथा : सोखिअ सिधु afer मन Ger) अत्तः रामजी सकोप बोले | 
सिन्धु रावण के कृपापात्र घे । इन्ही के कारण लदा AIT यी । ॥ रावण इन्हीं के 
लिए प्रीति युक्त वचन बोले थे | यथा : भयउ मुदु चित सिन्धु बिचार | सो ये 
विना भय प्रेम म करेंगे! सुर नर मुनि सबके यह, रीती । स्वारच छागि कर्राह 
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सब प्रीती । जब कोई स्वार्थ नही है तब भय के अतिरिक्त अन्य उपाय भी 


नही है | 
लकिमन बान सरासन aq) सोखौ बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती 1 सहज कषिन सन सुदर नोती ॥१॥ 


अर्थ ° हे लक्ष्मण | घनुप बाण लाओ | में अग्नि वाण से समुद्र सोख डाले । 
शठ से विनय कुटिल के साथ प्रीति और स्वभाव से जो कृपण हैं उससे 
सुन्दर नीति : 

व्यास्या सरकार मुनिवृत्ति मे थे। इसलिए धनुप वाण लक्ष्मण के पास 
था। और लक्ष्मणजो स्वय get पर थे तथा लक्ष्मणजीसै जो कहा था कि 
Rte करव घरहु मन धोरा बही करने को प्रस्तुत हैं। अत लक्ष्मणजी से कहते 
हैं धनुष चाण छाओ। तूणीर नही stat बथोकि: द्वि शर नाभिसन्धत्ते दो बार 
वाण चढाते नही। तब कौन सा वाण चाहिए। अत कहते हैं कि समुद्र सोखना 
है आग्नेयास्त्र की आवश्यकता है | 

यह समुद्र शठ है। इसकी जड करणी है। इससे विनर करना असर मे बीज 
वपन की भाँति निष्फल है । यह कुटिल है। डुबोनेवाला है। इससे प्रीति केसी ? 
प्रीति सरल पुरुप से की जाती है। यह सहज कृपण है। छेना ही जानता है देना 
जानता ही नही | इससे सब नीतियो से सुन्दर नीति साम का प्रयोग निष्फल है | 
साम का पात्र उदार पुरुष है। 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
करोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बए फल जथा ॥२॥ 


अथं * ममता मे फ्रेंस हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अन्यन्त लोभी से वैराग्य 
का वणेन क्रोधी से शम: शान्ति को बात और कामी से भगवान्‌ की कथा अमर 
मे बीज बोने के समान निष्फल है | 


व्याख्या . यह सिन्धु ममता रत है। जल पर इसकी वडी ममता है। सम्पूर्ण 
जल वो नमकीन बनाये रहता है जिसमे कोई पीन सके। इसके लिए ज्ञान 
' समता का उपदेश कि जिस भाति बलवान्‌ रघन करनेवालो को मागें देते हो उसी 
भांति निर्वेल कपि भालु को भी मागं दो निष्फळ है। यह रास्ते भर जमोन भी 
अपने अधिकार के बाहर नही किया चाहता । निर्लोभ पुरुप ही वैराग्य की महिमा 
को समझ सक्ता है। 

यह समुद्र कोधी है । दिनरात गर्जन किया करता है। इससे शान्तिं की बथा 
निष्फल है । यह कभी क्षीणकल्लोळ नही हो सकता | बिना ater दिये नही मान 
सक्ता | क्रोधरहित पुरुष ही शान्ति कथा का अधिकारी है । यह सिन्धु कामी है । 
सहस्रो नदियों का पति है। इवा चित्त विषय पराङ्मुख होकर भगवत्‌ कथा मे 
नही छ्गता। अत इसके सामने हरिकथा निष्फल है। रावण वघ होकर हरि 
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रामजी अथवा कपि की कथा पूर्ण हो। इस वात की रुचि इसे नही है । सन्त ही 
हरि कथा के सहायक होते हैं। इस भाँति सात मवगुणो को हरिमक्ति का बाधक 
तथा तद्विपरीत सात गुणो को साधर बतलाया। अथवा as सन विनय प्रसङ्ग प्राप्त 
है ! शेष छ केवल उदाहरण हैं । 


अस कहिं wala चाप चढावा । यह मत लछिमन के मन भावा ॥ 
सधानेउ प्रभु विसिख कराछा। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला रा 


अथं ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने धनुष चढाया । यह मत लक्ष्मणजी 
को पसन्द आया | प्रभु ने कराल त्राण का सत्यात विया तो समुद्र के हृदय मे 
ज्वाला उठी | 

व्याख्या : बोले राम से उपक्रम ओर अस वहि से वचन का उपसहार करते 
हुं। बहने मात्र की देर थी । लक्ष्मणजो ने धनुप तथा आग्नेयास्त्र छा दिया । HAT 
बीज बए फल जथा कहकर धनुप वर गुण आरोपित बिया । पहिला मन्त्र लक्ष्मण 
को नही भाया था। इसलिए कहते हैं कि ag मत लछिमन के मन भावा । 

इतने पर भी समुद्र ने कुछ स्याल न किया | तव काळावळ के सहश बाण का 
सन्धान किया । BAST नही । लक्ष्यमात्र के स्थिर करते ही समुद्र के हृदय मे ज्वाला 
उठी | माग या ऊपर से लगती है या नीचे से लगती है! यहाँ बोच से आग उठी | 
मकर उरग झख गन भकुलाने । जरत जतु जलनिधि जत जाने ॥ 
कक थार भरि सति गन वाना । fared ame तजि माना ॥४॥ 

अर्थ : मगर सपे तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे । जब समुद्र ने 
जीवो को जळते हुए जाना तब सोने के थाल मे मणियों को मरकर ब्राह्मण का 
रूप धारण किये हुए भान छोडकर आमा । 

व्यास्या : जळ खौलवे लगा | जलजन्तु विकल हो उठे! जब समुद्र ने जाना 
fr जो जलजन्तु बडवानल से नहीं जले इस ज्वाला से जळ रहे हैं। सम्पूर्ण प्रजा 
का सहार उपस्थित है। भय देने की सीमा का अतिक्रमण हो चुका अब दण्डपात 

आ ही चाहता है । 

A न प्रीति इस मोति का साफल्य दिखलाते Fy उपहर बी 
तैयारी हुई | रिफिपाणि न पश्येत्‌ राजानं मियज गुरुम्‌ । राजा वेय और गुद का 
दर्शन खाली हाथ नही करना चाहिये 1 मह नोति है। और मे रलावार हैं अत 
सोने वा घाळ भरवर मणि र्मे हुए आमे । बाण छूट न जाय इसलिए बिप्राल्प 
पारण किया । प्रमु ग्रहाण्य देव हैं । ब्राह्मण पर भस्त्र न छोडेंगे। जिसवी विभूति है 
उन्दी से मान किये बैठे थे। उसे छोड रुर माये! इसपर कवि बी उक्ति है कि * 


दो. काटेहि पे कदली फरे, कोटि जतन कोउ मीच । 
विनय न मान सगेस ag, डाटहि पइ नवे नीच ॥५८॥ 
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णड है | प्रेरणा सरकारी : चेतन की | हमारी उत्पत्ति ही सृष्टि के लिए है इस 
वात म किसी शास्त्र का मतमेद नही है। यदि कहिए कि तुम चेतन होकर अपनी 
करणी जड सी कयो बनाये हो ? तो इसपर कहते हैं कि मेरे लिए सरकारी आज्ञा ही 
ऐसी है । इसीलिए यह हमारा घमं है । हम साधु असाधु दोनो को शीतलता पहुँचाते 
हँ। दोनो को डुबाते हैं। इससे बिपरीत करना मेरे अधिकार के बाहर की बात है। 
इसी भाँति रहने मे मुझे सुख है। यही मेरा स्वभाव है । प्रभु की आज्ञा ही घमं है 
चोदनालक्षणोऽर्थो धमे । अत अपने धर्मानुसार चलने मे ही सुख है। 

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दोन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही ॥ 
ढोल गंवार सूद्र पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ॥३॥ 


अथे प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी। परन्तु मर्यादा भी 
आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु ओर स्त्रो ये सब दण्ड के अघि 
कारी हैं। 
व्याख्या यद्यपि स्थूल हृष्टि से मेरा दोप नही प्रतीत होता पर वस्तुत मै 
दोषी है) सरकार ने मुझे भय दिखलाया सो बहुत ही अच्छा किया | इससे मेरा 
बडा कल्याण होगा | आपकी बनाई हुई मर्यादा है। आपको अधिकार है कि उसे 
हटाकर दूसरी मर्यादा स्थापन करे। जब आपने पहिली बार मार्ग माँगा तमी मुझे 
हाजिर हो जाना चाहिए था । 

चार दण्ड के अधिकारी है । इसमे डोल को पहिले कहा । यही चौपाई लगने 
की किल्ली है। जिस भाँति हिसाब से ढोला पड जाने से ठीक काम न देने से 
ढोल वो ठोक ठाँककर ठीक कर लेते है इसी भाँति गंवार az पशु ओर 
नारी का भी ठोक ठाँक उनके सुधार की हृष्टि से होना चाहिए | नही तो ये ढोल की 
भाँति dar पडकर बेकार हो जाते हे। विशेषता यह है क्रिताडन का अधिकार 
तीन रात्रि उपवास के बाद प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जव सुधार के सब उपाय करके 
हार जाय तो इस मात्रा से दण्ड दें। जिससे ag कार्य लायक हो जाय। यहां 
ताडन का भर्थ शिक्षा देना है। यथा दशवर्पाणि ताडयेतु। दण्ड का अर्थ लाठी 
लकर पीटना ही नही है वाग्दण्ड भी दण्ड है। श्रीरामचरितमानस मे कही स्त्रियो 
के शारीरिक दण्ड का उदाहरण मही है । कूबरी और सूर्पणखा ऐसी स्त्रियाँ नि सन्देह 
१ शास्त्र स्त्री-स्वातत्र्य का पक्षपाती नही है। उनको पिता पति और पुत्र के 
वञ्चवर्ती रहने की आज्ञा है। उनका शरीर सघटन भी ऐसा है कि उनकै शील की रक्षा के 
लिए दूसरे की आवश्यकता है । सत्य से आँख मौचना उचित मही । पति परिस्थिति विशेष 
ग्रे ताडन कर सकता है । इसमे वेद प्रमाण है सा चेदस्मै न दद्यात्‌ काममेनामवन्गीणीयात्‌ 
सा चेदस्मै नैद दद्यात्‌ काममेता यष्ट्या वा पाणिनावोपहत्यातिक्रामेमदिन्द्रियेण ते यशसा 
यश आदद इत्ययशा एव भवत्ति। व्‌ छ ब्रा ७1 दण्ड एवहि Fah समागद्रायक प्रमो । 


अध्यात्मरामायणे 1 
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शारीरिक दण्ड की भागिनी थी । समुद्र ने अपनी गणना वारो मे किया। यदि 
चतुर होते तो पहिले ही उपस्थित हो जाते । 


प्रभुप्रताप मैं जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु अग्या ate श्रुति गाई 1 करउँ सो वेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥४॥ 


अर्थं : प्रभु के प्रताप से में सूख जाठंगा । सेना पार हो जायगी । पर मेरी 
बडाई : सरसामस्मि सागरः न रह जायगी । वेद कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा अपेल 
है । अतः तुरन्त वहो करिये जो आपको अच्छा लगे | 

व्याख्या : आग्नेयास्त से में नही सूख सकता | कितनो के पास आग्नेयास्त 
है पर कोई सुखा न सका। में सरकार के प्रताप से नि सन्देह सूख जाऊँगा और 
ऐसा सूख जाळंगा कि सेना पैदल पार चली जायगो। पर सरकार तो दासो को 
बड़ाई देनेवाले हैं। श्रीमुख से कहा है कि सरो मे में सागर हूँ। सो मेरी बडाई 
जाती रहेगी | 

रामरजाइ मेटि मन माँही | देखा सुना wag कोउ नाही | अत निग्रहानुग्रह 
जो हो में प्रस्तुत हूँ । सरकार बाण सन्धान करके रोके हुए हैं सो इतना कष्ट न 
सहे । जो उचित हो शीघ्र करें। जिसमे सरकार को कष्ट न हो अथवा हुदय की 
ज्वाला सहने मे असमर्थ हैं । अत. शीघ्रता के लिए अनुरोध करता है मथवा देर 
होने मे मेरी प्रजा सब मर जायगी । 


दो. सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाइ। 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकु, तात सी कहहु SITE ॥५९॥ 


ad: अति विनीत्त वचन सुनकर कृपाल ने मुसुकराकर कहा | हे ala! 
जिस प्रकार बानरी सेना पार उतर जाय | हे तात | वह उपाय बतलाओ | 

व्याख्या : गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा | जेहि सब भाँति तुम्हार 
भरोसा । ऐसे ही पुरुष विनीत वचन कहने मे समथं हैं । प्रभु कृपाळ हें। तुरन्त दया 
मागयी | मुसकुरा पडे। भाव यह कि में तो उपाय saw के लिए विय कर 
रहा हूँ। मर्यादा wey चाहता तो विनय वयो करता | जिसने तीन दिन तक विनय 
करने पर न माना उसके बिनय पर तुरन्त दया किया । इसलिए ढृपालु कहते हैं। 
मुसकुराने का भाव ag कि मेरी तो aad सेना है। यह तो नाव पर भी नही 
उतर सकती है। जिस नाव पर बन्दर रहे उसे बिना डुबाये नही छोइते। 


विभीषणजी ने भी उपाय के लिए ही सम्मति दी थी। यथा: प्रभु तुम्हार कुलगुरु 
wate कहिहि उपाय विचारि | 


नाथ नील नल कपि द्वौ भाई । लरिकाई रिपि आसिप पाई ॥ 
तिनके परस fad गिरि भारे। तरिहहि जलघि प्रताप तुम्हारे ॥१॥ 
अर्थं : हे नाथ | नील और नळ दोनो वानर भाइयो ने बचपन मे ऋषि से 


~ 
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आशीर्वाद पाया था । उनके स्पशं करने से भारी भारी पहाड भो आप के प्रताप से 
समुद्र तर जायेंगे | 

व्याख्या . समुद्र ने कहा कि जिनके छूने से पहाड समुद्र att वे दोनो 
भाई तो आपके सेना मे ही हैं। उनके नाम हैं नल और नील । ये दोनो बन्दर बचपन 
मे किसी ऋषि की पापाणमयो वस्तु जल मे फेंक देते थे । ऋषिजी को इससे कष्ट 
हीता था परन्तु ऋषिजी को उन बन्दरो पर क्रोध न हुमा । उन्हें आशीर्वाद दै 
दिया कि इनके GH हुए पापाण जल मै न डूबें । 

उनका आशीर्वाद तो अपनी चस्तुओ की रक्षा के लिए था। अब उसी 
आशीर्वाद के सहारे काम होगा। सरकार के प्रताप से उसी गुण वा उत्पप बहुत 
बढ ज यगा | उनके छूने से बडे बडे ada तरने लगेंगे । भाव यह कि जिस प्रताप 
के बल से आग्नेयास्त द्वारा भेरा शोषण होता था बही प्रताप बल नीळ को निमित्त 
बनाकर कार्य करेगा | 
भे पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहो बल अनुमान सहाई ॥ 
एहि विधि नाथ पयोधि बँधाइभ | जेहि मह gag लोक तिहु गाइअ ॥२॥ 


अर्थं ` में भी प्रभु की प्रभुता को हृदय मे धारण करके यावच्छक्य सहायता 
करूंगा । हे नाथ । इस प्रकार से समुद्र वंधाइपे जिससे यह सुयश तीनो खोक मे 
गाया जाय । 
व्याख्या . उपाय बतलाकर ही चुप न रह जाऊंगा यथाशक्ति सहायता भी 
करूंगा । जड होने से नियमो से अत्यन्त नियन्त्रित हूँ। फिर भी प्रवाह्दादि द्वारा 
बालू रेत आदि इकट्ठा करके पर्वतो को स्थिर HEAT] घारण करूंगा । प्रभु की 
प्रभुताई को हृदय मे धारण करने से सहायतानुकूळ सामर्थ्यं का प्रादुर्भाव होगा | 

जेहि बिधि उतरे काप कटकु का उत्तर देते हुए कहते है कि बिना पुल के 
यह सेना पार नही हो सकती भौर पुल बाधने की विधि यही है । सरकार यशोधन 
है। सो यश की भौ वृद्धि होगी। जगप्‌ में आज तक कोई समुद्र पर पुल भ बाँध 
सका | इससे तीनो लोक का कल्याण होगा । सब इस सुयश का गान करके बिना 
नौका आदि के ही भवसिन्धु तर जायेंगे | 
एहि सर मम उत्तर "तट बासी | हतहु नाथ खल नर अघरासी ॥ 
सुनि ane सागर मम पीरा। तुरतहि हुरी राम रनधीरा ॥३॥ 


अर्थे : इस बाण से मेरे उत्तर तट के रहनेवालो का वघ कीजिये। हे नाथ | 
चे मनुष्य पाप को राशि हैं। रणधीर कृपाल रामजी ने समुद्र के मन वी पीड़ा सुनकर 


तुरन्त हरण कर ली | 


१ द्रुमजुत्यनिवासी आमीर । 
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व्याख्या सत्यसन्ध हैं। शर सन्धान कर चुके अब उसके लिए लक्ष्य 
वतलाना चाहिए । वह खाली नही जा सवता। अत कहते हैं वि मेरे उत्तर तट 
के रहनेवाले पापमय हैं। उनका वध कीजिये। क्योकि पापियो का वध उनके 
कल्याण का कारण होता है। जिस भाँति पापियो का पाप पृथ्वो नही सह सकती 
उसो भाँति तटवासियो का प'प तीर्थ नही सह सकता । 


कृपाल ने केवल अपराध हो नही क्षमा किया चिरस्यायिनी पीडा भी 
हरम की | उस शर को चलाकर उन पापियो का वध किया । इतना नही ag स्थल 
मरुभूमि हो गया । उसे ढोलढमवका कहते हैं। वहाँ आज भी सरकार के शर की 
पुजा होती है । सरकार किसी का वघ नही वरते । वे सज्जनो की पीडा हरण करते 
हैं। उसी पीडा हरण मे खलो की मृत्यु होती है। उन्हे स्वय किसी का वघ इष्ट 
नही है। रणवीर शब्द से शर प्रक्षेप का पाण्डित्य कहा । कृपाल है तुरन्त पीडा 
हर छी | समुद्र ने तुरन्त ही पीडा निवृत्ति अनुभव को | 


देखि राम बल पौरुष भारी। हरखि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बदि पाथोधि सिधावा ॥३॥ 


अर्थं श्रीसमजी वा भारो बळ और पौरुष देखकर समुद्र हृपित होकर 
सुखी हो गये | सब चरित्र प्रभु को कह सुनाया और चरण वन्दना करके समुद्र 
घर गये | 

व्याख्या सेकडो कोस पर वाण प्रक्षेप करना यल है। इतनी दूर जाकर 
वाण ने महा gear दिखलाया। यह पोरप है अथवा बल से अस्त्रबळ तथा 
पौरुष से शारीरिक वल कहा । 

इस समय सरकार लड्ू पर घावा करने चळ हैं। यह अवसर उत्तर तट 
वासी के बघ वे लिए प्रार्थना करने का नही है और लौटते समय भरत मिलन की 
शीघ्रता मे रहेगे। और फिर मुझे बव समय मिलेगा इसका क्या ठिकाना ? उपाय 
कहने के बदले भी उत्तर तटवासियो के वध की प्रार्थना अनुपयुक्त थो । अत मैंने 
इतनी अवज्ञा की कि सरकार शर सन्धान करें। शरसन्धान होने पर शरण आया । 
अब उसी दार से उन सरो वा वध gar | सरकारी प्रतिज्ञा है। मम प्रण सरनागत 
भयहारी। अत भयहरण द्वारा सरकारी प्रतिज्ञा की भी पूर्ति हो गयी। यह अपना 
चरित्र समुद्र ने सुना दिया। इसका सुनाना आवश्यक था। भगवत्‌ शरण मे मद 


मोह कपट छल का परित्याग अपरिहाय है। 

छ निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भाएऊ | 
येह चरित करि मलहर जथामति दास तुलसी गाएऊ ॥ 
सुख भवन ससय समन दवन बिपाद रघुपति गुन गना ! 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि सतत सठ मना ॥ 
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अर्थ समुद्र अपने धर चला गया । श्रीरधुनाथजी को यह मत अच्छा लगा | 
इस कलिमल के हरण करनेवाल चरित्र घो यथाबुद्धि तुलसोदास ने गान किया है। 
रघुनाथजी के गुण समूह सुख के धाम सन्देह के नाश करनेवाले और विपाद के 
दमन करनेवाले हैं । रे दाठ मन । तु ससार की सब आशा भरोसा छोडकर निरन्तर 
इन गुणसमूह का गानकर ओर सुन | 

व्याख्या सिन्धु जलराशि के अघिष्ठानी देवता हैं। अत उनका घर जाना 
कहते है। सुयश वाला मन्त्र प्रिय छगा aa शीरधुपति कहते हैं कि भविद्या की 
तीन शक्तियां हूँ १ मल २ आवरण और ३ विक्षेप । सो मल के विषय मे पहिल 
ही कह आये हैं। यथा यह चरित कलिमल हर दमच विषाद कहकर आवरण 
शक्ति का नाश कहा और संशय शभन कहकर विक्षेप शक्ति का नाश कहा और 
सुखभवन कहकर परमानन्द की प्राप्ति कहा । सासारिक आशा भरोसा छोडकर गान 
करने का विधान है। 

दो सकल सुमगल दायक, रघुवायक गुनगान। 

सादर सुनहि ते तरहि भव, fay बिना जलयान ॥६०॥ 

अथ श्रोरघुनाथजी का गुणगान सभी सुन्दर मङ्गलो का देनेवाला है। जो 
इसे आदर सहित gait वे विना किसी जहाज के भवसागर को तर जायेंगे | 

व्याय्या प्रेय श्रेयदायक अथवा सकळ घम के फल का देनेवाला रामजी का 
गुणग्राम है । अत बिना वेद के भी सादर सुननेवाला भवसागर तर जाता है। 
क्योकि वेद ही जलयान माना गया है aad चारिउ वेद भव वारिधि बोहित 
सरिस | जिर्नाह न सपनेहुँ खेद बरनत रपुत्र बिसद जस | रघुबर यश्च साक्षात्‌ 
वेदावत्तार है वद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना | वेद की प्राप्ति होने पर 
भी वेदावतार से काम निकळ जाता है I 


शुभम्‌ | 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वसने 
विमलज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चम सोपान | 
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श्रोराम 
श्रीगणेश्ञाय नमः | श्रोगुरवे ममः 


श्रीरामचरितमानस 


लंकाकाण्ड : पष्ठ सोपान 
सटीक 


मद्गलाचरण 
दो. लव fata Wald जुग, वरप कलप सर चड । 
भजसि न मन तेहि राम कहूँ, काल जासु कोदंड ॥ 


भर्थे : हे मन | तू उस रामको क्यो नही भजता जिसका धनुप काल है 
ओर लव निमेप परमाणु युग वपं और कल्प जिसके तीखे भयाचक बाण है | 

व्याख्या : काल के सबसे छोटे अश को परमाणु कहते हैं। कमल के पत्ते को 
सुई से छेदने मे जो समय लगता है लव कहलाता है और ये लवो का एक निमेप 
होता है। थे ही काल के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवयव हैं। सत्य त्रेता आदि युग हैं । प्रभव 
आदि वपं हैं। व्राह्मादि कल्प हैं। ये काल के बडे बड़े विभाग है | इन्ही से आयु 
की इयत्ता नापी जाती है । प्राणी की क्षुद्रता और महत्ता के तारतम्थानुसार उनकी 
आयु को इयत्ता का भी तारतम्य है। कितने जीव इतने क्षुद्र हैं कि उनकी आयु की 
इयत्ता का नाप परमाणु से होता है। किसी का छव से होता है। किसी का निमेष 
से होता है। देवता आदि ऐसे महान्‌ जीव है कि उनकी भायु की इयत्ता युग से 
नापी जाठी है। जेसे इन्द्र की आयु छगभग बहत्तर चतुयुंगी है। मनुष्यो की आयु 
की Fi वपं से नापी जातो है। श्रह्मादेव की आयु की इयत्ता कल्पसे नापी 
जा || 

मनुष्य का एक वपं देवताओं का एक दिन होता है । इस हिसाब से देवताओ 
के हजार वर्ष को एक चतुयुंगी होता है । ४०० ad का सत्ययुग, २०० ad का त्रेता, 
२०० वपं का द्वापर और १०० वर्ष का कलियुग होता है। १००० चतुयुँगी का एक 
FET होता है | 

ये ही खण्ड काल रामजी के अमोघ वाण हैं। इनसे कोई बच नही सकता | 
जो उत्पन्न हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब 
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अति सूक्ष्म जीव तक खण्ड काल के वशीभूत हैं। यथा अग जय जीव नाग नर 
देवा | नाथ सकल जगु बाल बलेवा | 

खण्ड काल से अतिरिक्त एक अखण्ड दण्डायमान काल है जो इन खण्ड 
कालो का प्रेरक है वह रामजी के हाथ का घनुप है। गोस्वामीजी अपने मनको 
समझते हैं कि तू ऐसे समर्थ राम को कयो नही भजता । जिसकी कृपा से ही काल 
के अधिकार का अतिक्रमण हो सवता है। जब तक ate का अधिकार वना है 
तव तव ससार से छुट्टी नही । 

इस काण्ड को श्री गोस्वामीजी ने दोहे से ही प्रारम्भ किया । श्री गोस्वामीजी 
मे यह विचित्रता है कि ये महात्मा किसी नियम को निभने नही देते | अत wie 
से प्रारम्भ करने के नियम को लब्धाकाण्ड मे निभने मही दिया | हिन्दी मे मञ्गला- 
चरण पहले किया भोर उसके पीछे सस्क्कत म मङ्गलाचरण किया | आरण्य सुन्दर 
भरे उत्तर इन तीन काण्डो मे हिन्दी म मञ्चलाचरण ही नही है) बाल अयोब्या 
और किष्किन्धा इन तोन काण्डो म सस्कृत म मङ्भलाचरण पहिले और हिन्दो मे 
पीछे से मञ्चलाचरण किया | भीर मो aga से स्थळ दिखाये जा सकते हैं जिमसे यही 
faa होता है कि कवि जानबूझकर क्रम मही निमने देते | 

दूसरी घात यह है वि were को कथा म राम के न भजनेवाो को 
दण्ड मिलता है | यथा काहुहि छात चपेटन्हि ag} भजेहु न रामहि सो फल लहू } 
अत गोस्वामीजी मङ्गलाचरण करने के पहिल ही अपने मनको रामभजन के लिए 
समझा रहे हैं। प्रबोध दे रहे हैं कि कही दण्डभागी न हो जाय भौर प्रबोध मातृभाषा 
मे ही ठीक बनता है। यथा भाषा बद्ध करब में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई । 


झो राम" कामारिसेव्य भवभयहरण कालमत्तेभसिह 
योगीन्द्र ज्ञानगम्य गुणनिधिमजित मिगुंण निविकार । 
मायातीत सुरेश खलबधनिरत ब्रह्मवृर्दकदेव 
वदे कदावदात सरसिजनयन देवमुर्वीशरुप ॥१॥ 
ag कामारिं से सेवित ससार के भय को हरण करनेवाळ कालरूपी मतवाळे 
हाथो के लिए सिंह योगेश्वर ज्ञान से प्राप्य गुणो के भण्डार अजित निर्गुण निर्विकार 


माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टो के बध में लगे हुए ब्राह्माण समूह के एकमात्र 
देवता मेघ के समान सुन्दर कमल से नेत्रवाल पृथ्वीपति रूप देवता राम की में बन्दना 


करता हूँ । लाव 
व्याख्या : यहाँ राम के सोलह विशेषण हुए gi भाव यह कि पोडदाकछ 


पुरुष हैं। पूर्णावतार हैं। काम से बलवान्‌ हूँ । रावणादिक ते सब देवताओं को बद 


rt 


१, यह स्तरा छद है । इसमे २१ अक्षरों का एक पाद होता है। इसमे एक ATM 
एक रगण एक भगण एक नगण और तीन यगण होते हैं । 
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कर रबखा था। पर वह भी काम का दासानुदास था। उस काम के भी नाश 
करनेवाले भगवान्‌ रुद्र भी जिसकी सेवा करते हैं उससे वडा और कौन हो सकता 
है। ससार का भय जन्म मरण जिसका लक्षण है जो किसी का छुडाया नही 
gear | यदि राम छुडार्वे तभी छूटे | यथा * 


साधक सिद्ध विमुक्त उदासी | कवि कोविद दृतङ्ञ सन्यासी ॥ 

जोगी सूर सुतापम ग्यानी | घर्म निरत पडित fara 

तराहि न जितु सेए मम स्वामी | राम नमामि समामि नमामी ॥ 
उसमे हरण करनेवाले हैं । काल रूपी मतवाल हाथी के लिए fag हँ । यथा 


जाके डर अति कार डराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 


रामजी तो सच्चिदानन्द दिनेश है तब उनमे हरणादि क्रिया तथा सिंहादि के गुणो 
का होना केसे बनेगा ? इसके उत्तर मे कहते हैं कि वे योगीन्द्र हैं। भगद्गीता म 
कहते है मया ततमिद सवं जगदव्यक्तमूतिमा । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्व- 
वस्थित | न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे सोगमेश्वरण | मेरी अव्यक्त मूत्ति से यह्‌ 
सव ससार व्याप्त है। ये सत्र भूत मेरे मे हैं। में उनमे नही हूँ। फिर भी ये भूत 
मेरे म नहो है Fada! मेरे ऐश्वर योग को देख । अर्थात्‌ महायागेश्वर मे सब 
कुछ सम्भव है। वे प्रभु ज्ञान से पाये जा सकते Zl यथा वेदान्ते सुप्रतिष्ठाऽह 
वेदान्त समुपाश्रय | मुक्तिकोपनिषद्‌ मे स्वय भगवान्‌ ने अञ्जनीनन्दन से कहा कि 
हे हनुमानजी | में वेदान्त म सुप्रतिष्ठित हूँ । तुम वेदान्त का समाश्रयण करो। 
श्री गोस्वामीजी स्वय कहते हैं वेदान्तवेद्य faq श्रीरामजी निगुंण होने पर 
भो गुणनिधि हैं। क्मोर्कि सर्वाधिष्ठान हैं। निरतिशंय उत्कपं होने से भजित हें। 
यथा जीति को सके अजय रघुराई । एकरस होने से निविकार हैं। क्योकि माया 
से परे निर्माय हुँ। यथा रवि सनमुख तम कबहुँ कि जाहो । सुरेश कहकर देवो 
सम्पत्‌ वालो का रक्षक कहा खलबधनिरत कहकर अवतार कहा । तथा हम 
छत्रो मृगया वन करही । तुमसे खल मृग खोजत फिरही । ब्रह्मावृन्देक्देव बहकर 
सूयंख्प कहा क्योकि फुर्यादन्य नवा कुर्यान्‌ मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | और कुछ करे 
या न करे सूर्यभक्त को ब्राह्मण कहते हैं। वृहत्पाराशर मे श्रीरामचन्द्र को सूर्य का 
भोर श्रीकृष्ण को चन्द्र का अवतार कहा है। कन्दावदात कहकर नीलनीरद बण 
कहा सरसिज नयन कहकर शोकविमोचन कहा | यथा 
मामवलोकय पकजलोचन | कृपा विछोकनि सोक विमोचन ॥ 
और देवमुर्वीशरूप कहकर रामवत्तार की वन्दना कर रहे हैं! 
इस दलोक द्वारा पुरे SHS को कथाओ के प्रतीक भो दे दिये | कामारि 
सेव्यो यस्य स कामारि । बहुब्रोहिसमास से अर्थ निकलेगा कि कामारि सेव्य हैं 
जिसवे । इस भाति रामजी के द्वास रामेश्‍वर की स्थापना द्योतित की | भवभयहरण 
से सेतुपन्ध लक्षत किया | यथा मम कृत सेतु जे दरसन करही | सो बिनु श्रम 
भवसागर तरही | कालमत्तभसिह आदि आठ विशेषण कहकर मन्दोदरी का समझाना 
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इखिति किया । यथा: अति चर मधुफेटभ जेहि मारे । महावीर दितिसुत संहारे । 
जेहि बळ बाधि सहसभुज मारा | सोइ अवतरेउ हरन महिभारा | तासु विरोध न 
कीजिअ नाथा। काळ कर्म जिव जाके हाथा | इससे काल का भी मियन्ता कहा : 
तासु भजन कीजिअ तहे भरता। जो करता पाछक संहरता | इससे योगीन्द्र कहा : 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। wag नाथ ममता सब त्यागी | इससे ज्ञानगम्य 
कहा | मुनिवर जतन करहि जेहि रागी । भूप राजु तजि होहि बिरागी। सोइ 
कोसलाधीस रघुराया | आयेउ करन तोहि पर दाया। इससे गुणनिधिं कहा | पिय 
तुम ताहि जितव संग्रामा । जाके दूर केर यह कामा । इससे अजित कहा | तेहि 
me पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुघा मान ममता मद बहू । इससे निर्गुण निविकार 
तथा मायातीत कहा । सुरेश और सलवधनिरत इन दो विशेषणों से देवताओं की 
रक्षा फे लिए रावणादि निशाचरों का aq afar fear! यथा : जब जब गाथ 
सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घरि तुम्हहि नसायो । ब्रह्मावुंदेकदेव कहकर ब्रह्मादिक 
कृत स्तुति लक्षित की। कन्दावदात तथा सरजिसनयन कहकर श्रीरामजी की 
समराङ्गण की शोभा द्योतित की । सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अर्ति मनोहर 
राजही | जगु नीलगिरि पर तडित पटळ समेत उड़गन भ्राजही। कृपारष्टरि करि 
gfe प्रभु अभय किये सुरवृन्द। भालु कोस सब BW जय सुखधाम मुकुंद । 
देशमुर्वीश्चरूपम्‌ कहकर थीरामजी का अपने राज्य पर लोटना दिखलाया | यथा : 
मन महुँ विप्र चरन सिर नाये। उत्तर दिसिहि बिमान चलाये | 


श्लो, 'शंखेन्द्राभममतीवसुन्दरतनु शारदूलचर्माम्बरं 
कालव्यालकराछभूपणधरं गंगाशशांकप्रियं । 
काशीशं कलिकल्मपौधशमनं कल्याणकल्पद्ुमं 
नौमीड्य गिरिजापति गुणनिधि कन्दर्पहं शंकर ॥२॥ 


अर्थे : शङ्क तथा चन्द्रमा के समान भआभायुक्त अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले 
fag के चमं का कपड़ा पहने हुए कालसपें का भयानक गहना पहने हुए गङ्गा ओर 
चन्द्रमा से प्रीति रखनेवाले काशीपति कलियुग फे पापों के संभूह को नष्ट करनेवाले 
कल्याण के कठ्पवुक्ष पार्वती के पति गुण के निधान काम के शत्रु पूज्य शद्धरजी 
को मै नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : शद्ध से श्वेत रञ्ज तथा कठोरता कहा। इन्दु से चमक तथा 
भाह्वादकत्व कहा | श्याम UF में अतीव सुन्दर रामजी और श्वेत र्क में अतीव 
सुन्दर शङ्करी है! वादूँलचर्माम्वर से क्रोध का जय कहा | काळच्यालकराछ- 


भूषणधर से सर्वाभिभावक कहा । THAIS iT से पापताप का माशक कहा । 
काशी कहने से मोक्षदायक कहा । कलिकल्मपौधशमन कहकर काल के प्रभाव 


१, यह शादूंलवित्रीडित छन्द है । 
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का मिटानेवाला कहा | कल्याणकल्पद्रुम कहकर सर्वाभीष्टप्रद कहा | ईडघ से sare 
ओर गिरिज!पति से मायापति द्योतित fear) गुणनिधिं कहकर भजनीय होना 
कहा | काम का शत्रु बहकर भगवच्चरणारविन्दो मे अगाध प्रेम दिलाया अथवा 
अमोघ सामथ्यं सूचित किया। ऐसे गुणवाले महादेव को श्री ग्रन्यकार प्रणाम 
करते हैं। 

सुन्दरकाण्ड मे भगवाम्‌ रुद्र हनुमानजी के रूप से सेवक बने । अत शिवजी 
की वन्दना रामजी की वन्दना के बाद की गयी | 

at 'यो ददाति सता शम्भु केवल्यमपि दुलंभम्‌। 

खलाना दण्डकृद्योसौ WEL श तनोतु माम्‌ ॥ 

अथ जो शाम्भु भलो को FHA केवल्य भी दे देते हे और जो दुष्टो को दण्ड 
देनेवाले हैं ऐसे शद्धर मेरा कल्याण करें | 

वास्या अति दुलंभ केवल्य परम पद | सत पुराण निगम आगम बद | 
जिसके प्रसाद से सज्जनो को ऐसा दुलभ पद प्राप्त होता है । यथा जोग कोटि करिं 
जो गति हरि सो मुनि माँगत सकुचाही । बेद श्रिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतग 
समाँही । वही शिवजी दुप्रो को दण्ड देनेवाले हैं। यथा wale दड करो खल 
तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा । श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि में तो साधु भौर 
खल दोनो की वन्दना HAAG हूँ । यथा बन्दों सत असज्जन चरना । न साधु 
मे ही मेरी गिनती है न खळ मे ही। में तो उपेक्षणीय हो गया। अत प्रार्थना 


करता हूँ कि आपका नाम शङ्कुर है। इस वात पर ध्यान रखते हुए मेरा कल्याण 
कीजिये 


६९ सेतुबन्ध प्रसग 


सो सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलबु केहि कामः, करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 
सुनहु ानुकुलकेतु, जामवत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु, नर चढि भवसागर तरहि ॥ 


अथं समुद्र के वचन सुनकर प्रमु रामजी ने मन्त्री को बुलाकर ऐसा कहा 
कि अब देर का वया काम है । सेतु बनाओ जिसमे सेना पार उत्तरे। जाम्बवान मे 
१ यह अनुष्टुप्‌ छन्द है । 
२ इनुमामुजी ने सीताजी से बहा था कि जौ रघुवीर होत सुधि पाई । करते नहि 
कह रघुराई। सो जव से सीताजी की सुधि मिळी है। अत बहते हैं कि अब विलम्ब 
हिं काम 1 
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हाथ जोडवार कहा बि हे सूर्यकुल की पतावा रूपी रामजी सुनिये। आपका नाम 
ही सेतु है। जिस पर चढकर मनुष्य भगसागर पार होता है| 

ब्याख्या सिन्घुवचन। यथा एहि विधि नाथ पयोधि वेधाइअ ) जेहि यह 
सुजस लोक fag गाइअ | इसे सुनवर रामजी ने मन्त्रो जाम्बवान हनुमानु आदि 
को बुलावर कहा । कहना नही होणा कि रामजी के मन्त्री बन्दर भालु थे) यथा 
उपल कीन्ह जळ यान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु | सीताजो का पता छग जाने 
पर सरकार बो विलम्त्र सह्य नही है । पहिले सुग्रीवजी से कहा था अब fears 
केहि कारन कीजे | तुरत कपिन्ह कहें आयसु दीजे | और अव समुद्र के भले जाने के 
बाद मन्त्रियो से बहते हैं कि अब विलम््र किसलिए हा रहा है। भाव यह है कि 
किष्किन्धा से घावा मारती हुई वानरी सेना समुद्र के किनारे तक चली आई ओर 
समुद्र के उतरने का कोई साधन न होने से सेना वो रुक जाना पडा | तब से यही 
रुकी पडी हैं। अब समुद्र मै सेतुबन्ध वा उपाय बतला दिया | अत उपाय को कार्य 
मे परिणत बरना चाहिए । वानरी सेना सेतु से ही पार आ सकती है। 

उत्माह बढाते हुए वृद्ध मन्त्रो जाम्मवानजी ने कहा कि आपका नामरूपी सेतु 
तो बघा बँधामा हे जिसपर चढ़कर मनुष्य भवसोगर फे पार हो जाते हैं। उस 
पुरू फे सामने नील बया पुल बाँधेंगे । फिर भी सरकार की आज्ञा है तो पुल बाँधा 
जायगा } देर करने का यही अभिप्राय था कि कदाचित्‌ उसी ge से काम 


लिया जाय | 
यह लघु जझघि तरत कति वारा । अस मुनि पुनि कह पवनकुमार ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वान भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥१॥ 


अथ इस छोटे से समुद्र पो पार करने म केया देर छगेगी | ऐसा सुनकर फिर 
हनुमावजा ने वहा कि प्रभुप्रताप रूपी भारी बडवानळ ने पहिल समुद्र का पानी 
सोख छिया at 
व्याख्या क्षार समुद्र सातो समुद्रो से छोटा है और भवसागर मे ऐसे न जाने 
बित्तने समुद्र हुँ । यथा अगनित सरित सिन्धु महि कानन । भवसागर के छिए भर 
ही जहाज या पुल की आवश्यकता पडे परन्तु इस समुद्र के तरने है क्या देरी है | 
यह तो बिना पुळ के भी ततरा जा सकता है। बेफिक्री के कारण विलम्ब हुआ | 
सरकारी काम न झकेगा | 
जब समुद्र के आ जाने से सेना को रुकना पडा था उस समय सरकार ने 
सुग्रीव ओर विभीषण केवर दो से प्रश्‍न विया था। यथा सुनु कपीश लड्डापति 
चीरा । केहि विधि तरिअ जरघि गभीरा । यहाँ जाम्बवान और हनुमाचुजी से प्रश्न 
हो रहा है.। सो जाम्बवानजी के उत्तर दे देने पर पवनकुमार हनुमानजी बोळ! 
हनुमानुजी का वेग प्रयात है। मारुतनदनमारुत को मनको any को वेग 
लजायो | गोप्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्षव। इन्हे समुद्र आंसु का जल मालूम 
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पड़ता है। बोले कि यह बडवानल तो कब से समुद्र मे पडा है। पर उसका कुछ भी 
बिगाड़ न सका | पर भारी बडवानऊ ATT वा प्रताप है । पहिले समुद्र गम्भीर 
था | यथा : केहि बिधि तरिभ जलधि गभीरा । उसे तो आपके प्रताप ने सोख छिया | 
समुद्रजी भी कह गये कि प्रभु प्रताप में जाव सुखाई। अव जो समुद्र मे पानी है सो 
erga के स्त्रियो की आँसू की घारा का जल है। 


तव रिपु नारि रुदन जल धारा । भरेउ वहोरि was तेहि खारा ॥ 
सुनि अत्ति उक्ति पवनसुत केरी । हरपे कपि रघुपत्ति तन हेरी ॥२॥ 


अर्थं : आपके aga की स्त्रियों के रोने से जो जल को धारा बही THA 
यह समुद्र मर गया और उसी कारण से सारा हो गया। हनुमानजी की अत्युक्ति 
सुनकर TAT लोग रघुपति की ओर देखकर हपित हो गये | 

व्याख्या : प्रमाण यह है कि यह समुद्र खारा होता है आँसू भी खारा होता है। 
alg पर कवियो ने जळ प्रलय तक का वर्णन क्या है । यथा : अहो पथिक ब हियो 
तुरत गिरधारी सन टेरिं। दृग झरि छाई राधिका अव बूडत qa फेरि। गोपिन 
के अँसुआन के घार पनारे वहे वहि | गये नारे नारे ते नद केते ममे नद ते नदियाँ 
भई काटि करारे । वेगि चलो मिलिये जदुनन्दन नेक सुनो यह वेन हमारे। वे नद 
चाहत सिन्धु भयो अरु सिन्धु ते ह्वे है जलाहल are | 

सो ऐसा अद्भुत वर्णन रोचकता के लिए है| इसे अत्यन्तातिशयोक्ति अछड्भार 
कहते हें। यहाँ रावण यध से पहिले ही स्त्री रुदन के आँसू से समुद्र का भर उठना 
अत्यन्तातिशयोक्ति है । अलङ्कार को कथा कहकर यदि कोई sa इतिहास की 
भाति साधु सिद्ध करने का प्रयत्न॑ करे तो यह उसबी स्वादू पराङमुखता है। 
यथा : आनन्दनिष्यन्दनरूपकेपु व्युत्पत्तिमा्च फळमल्पबुद्धेः | योऽपीतिहासादिवदाह 
साघु तस्मे नम स्वादुपराइ्मुखाय । सुजात शिरोमणि को प्रसन्न करने के लिए 
भगवान्‌ मारुति ने अत्यन्तातिशयोक्ति से जिसके प्रति अत्युक्ति की गयी उसे देखकर 
कपिगण att कपियो को भी अत्युक्ति का आनन्द मिला । यही काव्य का 
चमत्कार है । 


जामवंत बोले दोउ भाई। नल dee सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माँही । करहु सेतु प्रयास कछु नाँही ॥३॥ 

अथे * जाम्त्रवान ने नल नील दोनो भाइयो को बुलाकर सारी कथा सुनाई | 
बहा कि रामजी के प्रताप का मन में स्मरण करके सेतु बनाओ कुछ परिश्रम 
नही होगा | 

व्याख्या . सरकार से विलम्ब वा कारण कहकर अब आज्ञा पालन करते F | 
समुद्र से बातचीत के समय केवल मन्त्रिमण्डल वहाँ था। नलनील Fae सेनापति 
होने के कारण सेना मे थे। उन्हे ये सब बातें नही मालूम थी। मत जाम्यवानजी 
ने उन्हे बुलाकर सब इतिवृत्ति सुनाया कि लड़बपन मे तुम दोनी भाइयो को ऋषि 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


२९९ रामचरितमानस 


का आशीर्वाद मिला है । तुम्हारे फेंके हुए सिल लोढा पथरी आदि जल मे नही 
gaat | AT राम प्रताप से तुम्हारे we हुए बडे बडे पर्वत तरेगे। समुद्र भी 
यथाशक्ति तुम लोगो की सहायता करेगा। रामजो का प्रताप सेतु all) तुम 
निमित्त मात्र हो जाओ । तुम लोगो को यश मिलना & । परिश्रम कुछ भी न पडेगा । 
सरकार का प्रताप काम करेगा । 


बोलि लिए कपि निकर बहोरी । सकल सुनहु विनती we मोरी ॥ 
राम चरन WHT उर धरहू। कोतुक एक भालु कपि करहु ॥४॥ 


अथं * फिर उन्होने बानरो के समूह को दुला लिया और बहा कि सब लोग 
मेरी थोडी सी बिनती सुनो । रामजी के चरण कमल को हृदय मे धारण कर सव 
भालू और बन्दर एक खेल करो । 

व्याख्या ` * वारीगर ठीक TTR सामग्री सञ्चय का उपाय कर रहे हैं। समस्त 
वाचरी सेचा वुळायी गयी । आज्ञा नही देते विनती करते हैं | सिपाही का वाम बोझा 
Slat नही है और इस समय इनसे बोझा ढोने का ही काम लिया जावेगा इसलिए 
विनती करते हैँ । युद्ध मे भेजने के समय बिनती नही करेंगे । यथा प्रभु प्रताप 
सब कहि समुझाये | सुनि कपि सिंहनाद करि घाए । 

सेनापति स्थपति हो गये सुभट भारवाही हो गये। विटप गिरि मसाला हो 
गया । इसलिए जाम्बवानजी कहते हैं कि भब करने योग्य काये इतना ही रह गया 
कि रामचरण को हृदय मे घरो। उसके हृदय मे घारण करने से वक्ष्यमाण काथं 
कौतुव हो जावेगा और कोतुक मे आलस्य को स्थान नही है | यथा तौ कोतुकिअन्ह 
आलस नाही । 
धावहु मरकट विकट बख्था। आनहु बिटप गिरिन्ह के जुथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हृहा । जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥५॥ 


अर्थं हे मरकट विकट वरूथ | तुम लोग दौड जाओ | वृक्षो और पर्वतो का 
समूह उठा लाओ | सुनकर बन्दर भालू हुहा करते चले और बोल कि रघुवीर के 
प्रताप समूह की जय हो | 

व्याख्या : जाम्बवानजी ने कहा कि तुम लोग विकट ged हो। प्राण को 


भी गिननेवाले नही हो । तुम्हे एक खेळ बतळाता हूँ । तुम लोग ae जाओ ओर 
पयंत या वृक्ष जो जिस योग्य हो उठा छाओ । जाते के समय मे ही cleat कहते हैं | 


लाने के समय दौड़ना नही कहते | क्योकि बोझा भारी रहेगा | 

कहा कि कौतुक एक भालु कपि करह्‌ सो भाएु कपि मे कोतूक ही मांना । 
हुद्दा करते वडे उमग से चले | पर्वत लाकर समुद्र पाटना कठिन नही मालूम पडा | 
अत' कवि कहता है कि उत्कपे राम प्रताप म है अथवा राम प्रताप बे भरोसे से 
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दो, अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाइ। 
आन देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाइ ॥१॥ 


अर्थ : अत्यन्त ऊँचे ऊंचे पव॑त ओर वृक्ष बन्दर भालू खेळ मे ही उठा लेते थे । 
लाकर नळ नील को देते थे और वे रचकर सेतु बनाते थे | 

व्यास्या : रामचरण के हृदय मे ध्यान रखने का साफल्य दिखाते हें कि 
बन्दर भाएुओ को बोझा मालूम ही नही पडता । इतने बन्दर ला छा कर देनेवारे 
हुँ पर Saas केवळ दो नील ओर नल | लाकर कही ढेर नही लगाया जाता | 
हाथो हाथ काम हो रहा है और वे कारीगरी के साथ सेतु बना WE! लहरा 
द्वारा यथाशक्ति समुद्र सहायता भी कर रहे हूं । गारे की आवश्यकता नही है। जहां 
के dal पवंत दृढ़ होते चले जा रहे हैं। श्रीरामवाम एव श्रोरामप्रताप ही गारा 
मसाला हुआ | 


संल fame आनि कपि देही। कंदुक इव नल नीळ ते लेही ॥ 
देखि सेतु अति सुदर रचना । विहंसि कृपानिधि बोले बचना ॥१॥ 


अर्थे : वानर बडे बडे पहाड़ लाकर देते थे और नल नील उन्हे गेंद की 
भाति लेते थे । सेतु की अति सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्घु रामजी ga 
कर बोठे | 

व्यास्या : अति उतग al बा उठा लाना कहा | अब नल नीर का लेना 
वहते | उन्हे भी प्रयास नही है। बन्दर प्॒वोती को नल नीळ तक पहुँचाने के लिए 
उछाल देते हैं और वे उन्हे गेंद वी भाँति लोक लेते है। पाँच दिनो तक यही क्रम 
चलता रहा | पहले दिन des योजन | दूसरे दिन बीस योजन। तीसरे दिन इककीस 
दो | चौथे दिन बाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस योजन पुल Fant तैयार 
हो गया | 

रामजी ने देखा कि सेतु वी रचना बडो सुन्दर हुई है | Faw काम चलाने की 
दृष्ट से नही बना है। सो हँस पडे कि हमारो बानरी सेना सेतु रचना में भी बडो 
gus है । कृपानिधि हैं। इन्ही बी कृपा से सब काम होता है और स्वय उसे 
भक्त का किया हुआ मानकर बडे प्रसन्न भो होते हैं। पांच ही दिन मे सो योजन 
सेतुबन्ध होना और फिर भो रचना वा सुन्दर होना अनाखो वात है | अब सेतुबन्ध 
को सनाथ वरने के लिए प्रमाण युक्त वचन बोले | 


परमरम्य उत्तम येह घरनी । महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिहौ इहां संभु थापना AR हृदय परम करूपना ॥२॥ 


अथं . यह्‌ भूमि अत्यन्त रमणीय ओर उत्तम है। इसको अपार महिमा कही 


नही क । में यहाँ शिवजी बी स्थापना करूँगा । मेरे हृदय मे यह एक बड़ी 
भावना है | 
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व्याख्याः यह भूमि कैलास की भाँति परमरम्य है। यथा : परमरम्य गिरवर 
केछासू । सदा जहाँ fas उमा निवासू । अत शित्र उमा निवास योग्य है। पर्वतो मे 
उत्तम केलास और स्थलो मे उत्तम यह धरणी। कैलास की भी अमित महिमा 
अवर्णनीय है। यथा : सिद्ध तपोधन योगिजन सुर किन्नर मुनिवृद। बर्साहतहाँ 
सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद | हरि हर विमुख od रति नाही ते नर ad 
सपनेहुँ नहि जाही । इस धरणी की भी अमित महिमा अवणं॑तीय है। यथा : मम 
बत सेतु जो दरसन करिही। सो fag श्रम भवसागर तरिही। समुद्रे पाटकर सेतु 
वेधा | इसलिए धरणी कहा | 

रामजी कहते हैँ कि शकर की स्थापना का मेरे हृदय मे सुदृढ विचार है। 
सो इस परमरम्य उत्तम घरणी मे स्थापन करूँगा | 


af कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर सकळ बोलि ले आए ॥ 
लिग थापि विधिवत करि पुजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥३॥ 


अर्थ : सुनकर राजा सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियो को 
चुला लाये। लिङ्ग की स्थापना करके भौर विधिपूर्वक पूजन करके * रामजी ने 
कहा कि शिवजी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नही है। 

व्याख्या : श्रीरामजी ने इतना ही कहा कि : करिहौ gat सम्भु स्थापना शेप 
काये कपिराज सुग्रीव का है | सुनते ही कपिराज ने बहुत से दुत भेजे | उस प्रान्त के 
सव मुनियो को बुलाने के लिए। स्थापनासम्बन्धी अन्य सामग्नी राम्पादन के लिए | 
उसी समय की कथा है कि शिवलिङ्ग लाने के लिए हनुमानजी काशी भेजे गये! 
यहाँ से fog लेकर हनुमानजी चले | पर भेरवनाथ ने उन्हे ऐसा करने से रोका | 
फलतः हनुमानजी और भेरवजी मे बड़ा सग्राम हो पडा। शिवजी के स्वय बीच मे 
पडने से युद्ध रका । हनुमानुजो लिङ्ग लेकर चले पर वहाँ बहुत देरी हो भाने के 
कारण रामजी बाळूका का छिङ्ग बनाकर स्थापन कर चुके थे। भत. उस लिङ्क को 
वही पर हनुमानजी ने स्थापित किया जो काशी विश्वनाथ कहलाते Fi सब मुनि 
बुलाये गये जिसमे कोई विधि शेप न रह जाय। चारो बेद के सभी धाखावाले 
मुनि बुलाये गये | 

लिङ्ग” स्थापन के अन्तगंत ही उमा स्थापन भी है। बयोकि जलघरी उमा 
का प्रतीक है । सावयव मूरति से लिग का अधिक महत्त्व है महाभारत के युद्ध मे 
महानारायण अस्त्र के निष्फळ जाने पर जब अइ्वत्यामा शास्त्र पो दोष देते युद्ध 


१ सूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्त्रियुवनेश्व र, । रुद्रोपरि महादेव, प्रणवास्य सदाशिव । 
लिङ्गवेदी महादेवी लिङ्ग साक्षान्महेइवर । तयो सम्पुजनान्नित्य देवी दवश्च पूजिती 1 लि, पू । 

at लिङ्ग के भुळ मे ब्रह्माजी मध्य में विष्णु उपरिमाग मे प्रणव नामवाले 
दाद्कुरजी स्थित हैं। लिङ्गवेदी महादेवी दै लिङ्ग साक्षात्‌ मदेसवर है ! वेदी भर लिङ्क के 
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त्यागकर चले तब व्यासजी ने उन्हे समझाया कि तुम aya ओर श्रीकृष्ण 
जन्मजन्मान्तर के शिवोपासक हो । तुमने शिवजी की सावयव मूति की पूजा की है 
और कृष्णाजुँन ने छिग मूर्ति की पूजा की है। अतः तुम इष्णाजुंन को छोड़कर भौर 
सत्रको जीत सकते हो। इनके सामने तुम्हारी कुछ नही चल सकती । विजय 
छिंगोपासक की ही होगी | स्थापना के वाद प्रथम पूजा बड़े समारोह और विधि से 
होती है । यह पूजा होने पर स्थापना की समाप्ति मानी जाती है। अतः स्थापना 
समाप्त होने पर श्रीरामजी ने जगत्‌ के कल्याण के लिए उपदेश दिया कि शिवजी के 
समान मुझे कोई प्रिय नही है। यथा: कोउ नहि fea समान प्रिय मोरे। अस 
परतीति तजहुं जनि भोरे । इतने प्रिय हैं कि उन्ही के हाथ भक्ति का भण्डार सौप दिया 
है । यथा : ओरो एक गुपुत मत सबहि कहउ कर जोरि | संकर भजन बिना नर भगति 
न पावे मोरि। तथा : सिव सेवा कर फल सुत सोई | अविरल भगति रामपद होई | 


सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी।सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ ४) 


अर्थ : शिवद्रोही है और मेरा भक्त कहलाता है ऐसा मनुष्य स्वप्न मे भी 
मुझे नही पाता । शिवविरोधी होकर जो मेरी भक्ति चाहता है बह नरक का 
अधिकारी मूढ थोड़ी वुद्धिवाला है । 
व्याख्या : शिवद्रोही मेरा भक्त हो नही सकता भले ही ag अपने की मेरा 
भक्त कहा करे। मेरा भक्त कहलावे और मेरे परम प्रिय से वेर करे उसे मेरी 
प्रापि केसे होगी | यहाँ पर श्रीकृष्ण गीतावली का एक पद जो कि गोपियो ने उद्धवजी 
से कहा है मनन करने योग्य है यथा : 
कही है भली बात सबके मनमानी | 
प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि, प्रीति रीति जग जानी ॥ 
भूषन भूति गरल परिहरि के हरमूरति उर आनी। 
मज्जन पान किये के सुरसरि कमं नाश जल छावी॥ 
पूंछ सो प्रेम विरोध सीग सो यह विचार हित हानी। 
कीजे कान्हकूबरी सो नित नेह करम मन वानी ॥ 
तुलसी तजिअ कुचालि ae सब सुधरे at नसानी । 
आगे करि मधुकर मधुरा ad सोधिय सुदिन सपानी ॥ 
शिव राम का अभेद ada हो पूणं दशंन हे। परम स्नेहभाजन के विमुख 
होना मूढ मन्दमति का काम है यथा: सीता चरन चोच हति भागा । मूढ मदमति 


कारन कागा। इतना ही नही रामजो के परम स्नेह भाजन शिवजी का द्रोही 
Waals चाहता हुआ भी नरकगामी होता है । 


दो. सकर प्रिय मम द्रोही, fat मम दास! 
ते नर करहि करूप भरि, घोर नरक ws यास ॥२॥ 
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अथं * जो शिव के भक्त ओर मेरे द्रोही है और जो शिव के द्रोही और मेरे 
दास है वे नर कल्प भर घोर चरक मे निवास करते हैं | 

व्याख्या ' श्री रामजी कहते हैँ कि वही गति उनकी भी है जिन्हे शकर 
प्रिय हैं और मुझसे द्रोह है वे भी शिवद्रोही मेरे दास की भाँति एक कल्प घोर नरक 
में निवास करते हैं। इससे शिव राम मे भेददर्शी को अधोगति का होना wa 
बतलाया | उभयोरेका प्रवृति. प्रत्ययमेदात्‌ पृथग्वद्‌ भाति। कलयति waa मूढ 
हरिहरभेद विनाशास्त्रम्‌। दोनो की प्रकृति एक है । प्रत्यय के भेद से अलग अलग 
भाळूम पडते हुँ । कोई मूढ ही हरिहर मे भेद की कल्पना शास्त के विरुद्ध किया 
करते हैं अथवा अपने विनाश का अस्त्र तैयार करते हैं । 


थे नमस्यन्ति गोबिन्द ते नमस्थन्ति शद्धरम्‌ । 
येऽर्चयन्ति हरि भत्रत्मा तेञ्चेयन्ति वृषध्वजम्‌ ॥ 
ये द्विपन्ति विर्पाक्ष ते द्विपन्ति जनादंनम। 


ये रुद्र नाभिजानन्ति ते न जानन्ति बेशवम्‌ ॥ 
: रुग्रहृदयोपनिपदि | 


ममेपा परमा मूतिर्नारायणसमाह्वया | 
सर्वभूतात्मभूतस्या शान्ता चाक्षरसस्थिता॥ 
येऽन्यथा मा भ्रपश्यम्ति लोके भेदहशों जना | 
स ते मुक्ति प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुन पुन ॥ कू्मंपुराणे। 


जो गोविन्द को नमस्कार करते हें वे शकर को नमस्कार करते है। जा 

भत्ति से हरि की पूजा करते हँ बे वृषध्वज की पूजा वरते है * रुद्रहृदय ईदवरगीता 
मे कहा है कि यह जो नारायण नामवाछी मूर्ति है वह्‌ मेरी परम मूर्ति है। सब 

तो के आत्मभूत होकर जो स्थित है शान्त है जिसे अक्षर कहते हैं जो भेद 
देखनेवाले हैं थोर मुझे अन्यथा देखते है उन्हे मुक्ति का दर्शन नही होता | वे बार 
बार जन्म लते हैं। 
जे रामेस्वर दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥ 
जो गगाजलु आनि चढाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥१॥ 


अर्थं * जो लोग रामेश्वर का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे छोक को 
जावेंगे और जो गङ्घाजल लाकर चढायेगो वह मनुष्य सायुज्यमुक्ति पावेगा | 

व्याख्या अपने नाम से नामकरण करते हैं । प्रश्न उठा कि फिर रामेश्वर शब्द 
का वया अर्थ होगा ? श्रीरामजी ने कहा सीधा सीधा पछीसमास है रामस्य Seat 
रामेश्वर । wan स्वामी रामेश्‍वर हे। लिङ्क से शब्द हुआ कि यहाँ बहुब्रीहि समास 
है। राम ईश्वरो यस्य जिसके स्वामी राम हैं वह रामेश्‍वर हैं। मुनियो ने विचार 
किया कि दोनो वचन प्रमाण है। पर हम लोग क्या मानें ? सो यह निर्णय किया 
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कि यहाँ कमंधारय समास है रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्‍वरः जो राम हैं वही 
ईश्वर है | 

नामकरण करने के बाद श्रोरामजी श्रीमुख से दर्शन की महामहिमा कहते है | 
एक बार चाक्षुप सम्बन्ध हो जाने से मनुष्य सालोक्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता 
है अर्थात्‌ साकेत लोक को प्राप्त होता है । 


शिवजी को गङ्गा बड़ी प्रिय हैं। यथा : गंगाशशांकप्रियम्‌ | सो जो गद्भाजल 
लाकर चढ़ावेगा वह सायुज्यमुक्ति पावेगा । स्वयं शिवजी मे लीन हो जामगा | 
छाकर चढ़ाने का भाव मह कि दद्ीनोपरान्त सकल्प करे कि में गद्भाजल लाकर 
चढ़ाठंगा। तब बहाँ से वाराणसी पुरी जावे ओर वहाँ से गज्भजाजल छाकर 
थोरामेश्वरजो को चढ़ावे ओर भार को समुद्र A डाळ दे। इस विधान से गज्भजाजल 
चढ़ाने से साथुज्य मुक्ति होती हैं। तपस्या बड़ी है इसलिए सर्वोत्तम फळ भी 
मिलता है। 


होइ अकाम जो छलु तजि सेईहि । भगति मोर तेहि सकर देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो विनु श्रम भव सागर तरिही ॥२॥ 


अर्थं : जो निष्क्राम वुद्धि से छल छोड़कर सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति 
देंगे | मेरे किये हुए सेतु का जो दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम के हो ससार सागर 
के पार हो जायगा । 


व्याख्या : शिव सेवा कर फर सुत सोई | अविरल भगति राम पद होई । 
यहाँ शिवसेवा शब्द से कामनारहित और छलरहित होकर भजन करना इङ्गित 
किया | यथा : सिरभर जाउँ उचित अस मोरा | सबते सेवक घमं कठोरा | सकाम 
सेवन करनेवाले को भक्ति नही मिलतो | क्योंकि उसके हृदय में अन्य कामना है | 
यथा : नान्या स्पृहा रघुपते हुदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिळान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ wing निभंरां मे ओर छल से सेवन करनेवाले को तो भक्ति स्वप्न 
मे भो दुळंम है। क्योकि कपट छल छिद्र भगवान्‌ को नापसन्द है । यथा : मोहि 
कपट छल छिद्र न भावा। wet भगवान्‌ रामभक्ति के भण्डारी हैं। बिना इनकी 
कृपा रामभक्ति मिलतो ही नही। यथा: ओरउ एक गुपुत मत सबहि कहो कर 
जोरि। संकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि। रामेशवर लिङ्ग साक्षात्‌ प्रभु 
के कर कमळ से स्थापित है। अतः इसकी सेवा से शीघ्र ही निश्चित फल की 
प्राप्ति होगी । 

शद्धर भगवान्‌ के दर्शन और भजन की फछश्रुति कहकर अब सेतु के दशन 
का माहात्म्य कहते हैँ कि इसके ददान से मनुष्य विना परिश्रम के भवसागर पार 
हो जायगा | भाव यह कि नामख्पी सेतु तो भवसागर सन्तरण के लिए अनादि 
काळ से बघा है। यथया : नाथ नाम तव सेतु नर चढि भवसागर तराहि | परन्तु थव 
जा सनु बंधा है उसमे विशेषता यह है कि इस पर चढ़कर पार करने के श्रम की 
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भी आवश्यकता नही है। केवल दर्शन से ही भवपार पहुँच जाता है। विश्वास 
अवश्य करे | 


राम बचन सवके जिय भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। सतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥३॥ 


अर्थं रामजी के वचन सबके जी मे अच्छे लगे । श्रेष्ठ मुनि लोग अपने अपने 
आश्रमो मे आये | हे गिरिजे | रघुपति की यह रीति है कि सदा प्रणत पर प्रीति 
करते हैं । 

व्याख्या कमठ उपासक और ज्ञानी सभी का हित प्रभु वे वचन मे निहित 
था | ज्ञानी को चाही हुई सायुज्य मुक्ति का भी इसमे उपाय कहा गया । भक्ति मिलने 
का भी रास्ता बतलाया गया और कर्मठ के लिए घाम की प्राप्ति अथवा संसार 
सागर तरण का भी सरळ मागं दिखलाया गया । स्थापना का कार्य समाप्त हुआ | 
जिन जिन मुनिया को बुला लाये थे वे अपने आश्रमो पर आये । गये नही बहसे 
क्योकि वे अपने अपने APIA पर आये तो सही पर मन उनका भगवान्‌ के चरणो 
मे ही रहा | 

इस कथा के कहने म शिवजी को अपना महत्त्व कहना पडा | अपना महत्त्व 
स्वय कथन करना बडी लघुता है । wa शिवजी अपने श्रोता गिरजाजी से कहते 
हैं कि इसमे मेरा महत्त्व कुछ भी नही | रामजी को यह रीति है वि सदा प्रणत पर 
प्रीति करते हूं । मे प्रणत हूं । इससे सदा मुझपर प्रीति करते हें। परमरम्य उत्तम 
धरणी देखकर मेरी स्थापना की ओर अपने मुख से मेरी भूति के दशन का महत्त्व 
कहा | अपने म और मुझमे अभेद प्रतिपादन विया | यह सब उनके प्रणतपाछक्रता 


का उदाहरण है। 

बाँधा सेलु नील नल नागर। राम कृपा जसु WAT उजागर ॥ 
बुर्डाह' आनहि वोरहि जेई।भए उपल वोहित सम तेई ॥४॥ 
महिमा यह न जलधि के बरनी । पाहन गुव न कपिन्ह के करनी ॥५॥ 


अथं दुर नीळ नछ ने राम की छपा से सेतु बाचा] उन्हे उज्ज्वल थश 
मिला | जो पत्थर स्वय डूबते हैं और दूसरे को भी छ asa हैँ बे जहाज के सहृश 
स्वय तीणं होकर दूसरे के भी तारक हुए। यह न तो समुद्र की afar है ने 
पत्थर के गुण हैं और न बन्दरो को करणी है। 


a ad 


१ यहाँ विभावना चतुथ अलकार है। हनुमप्लाटव मे ठीक इसी आराय वा arr 
है। यया थे मज्जन्ति निमञ्जन्ति च परास्ते प्रस्तरा दुस्तरे वाधौ वीर तरन्ति यानरमटावे 
सन्ताय्यन्तेऽपि च। नरे प्रावगुणा ने वारिधिगुणा ना वानराणा गुणा श्ामद्दातारम 


प्रतापमहिमारम्म समुज्ञुम्मते । 
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व्याख्या : सेल विसाछ आनि कपि देही। sen इव नल नीळ सो लेही | 
यहाँ से नल नोल का प्रसङ्ग छोड़ा था। मब कहते हैँ कि नल नीळ ने रामक्कपा से 
समुद्र मे सेतु बांचा | उनका यश जगत्‌ मे प्रकाशमान हो गया। रामकृपा यह कि 
दूसरो को भी छे डूबनेवाले पत्थर दूसरो के उद्धार के लिए जहाज हो गये | रामकृपा 
से वस्तु का स्वाभाविक गुण बदल गया । न समुद्र मे सेतु बाँधने मे सहायक 
होता है न पत्थर तरते हैं और न बन्दर शिल्पी होते हैँ भोर यहाँ सब हुआ | 
इस पर गोस्वामीजी कहते हैं । 


दो. श्रीरघुबीर प्रताप i faq तरे पाखान। 
ते मतिमद जे राम तजि, मजहि जाई प्रभु भान IRN 


अर्थं : श्रीरघुवीर के प्रताप से पत्थर समुद्र मे तर गये। ऐसे स्वामी राम 
को छोडकर जो दूसरे प्रभु को भजते हैं वे मतिमन्द हैं । 


व्याख्या : श्रीरामजी के प्रताप से पर्वत : : पत्थर समुद्र तर गये। अर्थात्‌ उस 
प्रताप मे असम्भव को सम्भव करने की शक्ति है। बुद्धिमान्‌ का कत्तव्य है क्रि 
प्रतापी का भजन करे | असमर्थ के भजन से बया लाभ है ? सो श्रीरामजी सा समर्थ 
प्रभु कोई नही है। यथा: जो चेतन कहें जड करे जडहि करे चेतन्य । मस 
समं रघुनायर्काहि भर्जाह जीव ते घन्य। अतः जो रामजी को छोडकर दूसरे प्रभु 
देव दनुज नर नाग मनुज को भजते हैं वे मतिमन्द हँ | यथा : देव दगुज नर नाग 
मनुज खग माया विवस विचारे | तिनके हाथ दास तुळसी प्रभु कहा अपनपी हारे | 
रामजी महामाया के पति Fl उन्हे छोड़कर दूसरे के भजनेवाले नर पशु हैं। यथा 
अस प्रभु छाडि भजहि जे आना। ते नर पसु बिनु पुछ विषाना। भजहि जाइ 
कहने का भाव यह कि रामजी की भजने के लिएं कही जाना नही है। वे ती 
सबके हृदय मे विराजमान हें। यथा: सत्रके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ 
कुमाउ । दूसरे के भजने मे उनके पास जाना पडेगा | 


वाँधि सेतु अति सुरढ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा tl 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गरजहि मरकट भट समुदाई ॥१॥ 


अर्थ : सेतु बांधकर उसे खूब मजबूत बनाया । देखकर कृपानिधि रामजी 
को बहुत प्रिय लगा । सेना चली जिसका वर्णने नही बिया जा सतता | योद्धा 
वन्दरो का समाज गर्जन कर रहा है । 

व्यास्या . बड़ी भारी सेना को उसपर से जाना हे इसलिए अत्यन्त ze 
बनाया । इधर TET की स्थापना हो रही थी उधर सेतु को बाधने के बाद भी 
सब प्रकार से उसे दृढ कर रहे थे। सेना के पार जाने के समय पुल के टूटने का 
डर रहता है। सेनिको के एक साथ पादप्रक्षेप से ऐसा स्पन्दन होता है जिससे 
पुछ टूट जाता है। अत' पुल पार करने के लिए सेना को सुव्यवस्थित रूप से 
चलने की आज्ञा दी जाती है । 
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सरकार कृपानिधि हैं। उन्ही की ठृपा से वांसिद्धि हाती है और वे सेवक 
का बडाई देने के लिए वार्यसिद्धि पर प्रसन्न होते हैं। इस्तीलिए सेतु बचने पर जब 
प्रभु ने उसे देखा तव भी कवि ने कृपानिधि कहा था ओर जब yee किया गया 
तब भी उसको देखकर सन्तुष्ट होने पर कबि कृपानिधि हो विशेषण देते हैं। 
यथा देसि कृपानिधि के मन भावरा | 

वानर कटक उमा में देखा। सो मूरख जो करन चह Gar) अत कबि 
वहते है कि सेन कछु वरमि न जाई। उघर समुद्र का गर्जन इधर सेना का गर्जन । 
वानरी सेना को बडा उत्साह Zl अत गर्जन करती हुई सेतु पर से चछी जा रहो 
है । सेमा भी समुद्र है। 


सेतुवध ढिंग चढि रघुराई । चितव कृपाल सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहूँ प्रभु करुना कदा। प्रगट भये सब जलूचर बुदा ॥२॥ 


अथं सेतुबन्ध फे पास चढकर रघुराई रामजी समुद्र का विस्तार देख रहे 
हें । करुणा फे मेघरूप रामजी के aaa के feu जलचरो का समूह सव का सब जळ 
के ऊपर आगया | 

व्यारया : सिन्धु का विस्तार बिना ऊँचे चढे हष्ट्योचर नही हाता। बेला 
से ही समुद्र ऊँचा होता चला जाता है। अतत तट से उसके विस्तार का पत्ता नही 
चलता । समुद्र दशन का आनन्द छेनेवाले किसो ऊचे स्थळ पर चढकर समुद्र का 
विस्तार देखते है। जहाँ से चढ़कर सरकार ने समुद्र का विस्तार देखा था उस 
स्थान को आज भी BIT राम TU के नाम से अभिहित करते हूं। वस्तुत 
विस्तार देखने के ब्याज से कृपालु रामजी वो अपना दास देकर जलचरा का 
सुखी करना इष्ट था। हृदय मे वडी करुणा है कि मेरे वाण सनवान से विचारे 
जळते लगे थे विकल हा गये थे | 

जलचर वृन्द जळ मे छिपे रहते हैं। कभी कभी साँस लने के लिए उछल 
कर फिर गोता लगा सते हैं। सो सव प्रभु के दर्शन के लिए जल के ऊपर प्रकट हो 
गये। उन्हे प्रभु के दर्शन मे वडा आनन्द मिळता था | प्रभु की वरुणा से उतके 
हृदय मे जळ के बाहर आने की प्रेरणा हुई। इसीलिए करुणाकन्द विशेषण दिया । 
करुणा की वर्षा सब जलचरो परहा रहो है। खारे समुद्र मे रहनेवाल जलचर 
आज मीठे समुद्र श्रोराम का रस छ WEI 
मकर नक्र नाना HA व्याला । सत जोजन तनु परम बिसाला ॥ 
tas एक तिन्हाह जे खाही। एकन के डरतेपि डेराही ॥३॥ 

ay भनेक प्रकार के मगर नाक मछलो सपं जिनके शरीर बडे विशाळ 
सौ योजन तक के थे। कोई ऐसे विशाळ भी थे जा उन्हे खा सकते थे भोर वे 
भी अपने से बडे के डर स डरते थे। 
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व्याख्या : हनुमन्नाटक मे कहा है: अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शत्तयोजन- 
विस्तरः | तिमिद्धचिलगिलोप्यस्ति तद्गिलोप्यस्ति राघवः। एक मछली ऐसी होती 
है जिसका विस्तार सौ योजन का होता है उसे तिमि कहते हैं। परन्तु उसे भी 
निंगलनेवाली मछली होती है जिसे तिमिद्रिल कहते हैं और जो मछली 
तिमिञ्गिल को निगल जाती है उसे राघव कहते है। इससे यह दिखलाया कि 
शरीरधारियों मे मछली सबसे बडो होती है जिसका पता भी छोगो को नही है। 
अथाह जल मे रहती है वे सब भी प्रकट हो गई । 


प्रभुहि विलोकहि टर्रहू न टारे। मन हरखित सब भये gare ॥ 
तिन्हकी ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥४॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई ॥ को कहि सक कपिदल बिपुलाई ॥५॥ 


aa : प्रभु को देखते हुए वे टालने से नही टल्ते Al सव के मन हपित 
ओर सब सुखी हो गये उनकी भाइ मे पानी नही दिखछायी पड़ता था । वे हरि 
का रूप देखकर मग्न हो गये । प्रभु को आज्ञा पाकर सेना चलो। वानरो सेना के 
दळ का कोन वणंन कर सकता है । दोहावली ४०४ : 

व्याख्या : जलचर एक दूसरे से भयभीत रहते हें। एक दूसरे के भय से 
भागते फिरते है। यथा : सहवासी काँचो गिलहि पुरजन पाक प्रवीन। कालछेप 
केहि मिलि करेहि तुलसी खग मृग मीन सी ये जलचर प्रभु को देखकर दशन मे 
ऐसे तल्लीन हो गये कि उनको सुधबुघ न रह गयी। इस समय वे एक दूसरे के 
हटाये नही ged) पहिले व्याकुल और दु.सी हो गये थे। यथा : मकर उरग झख 
गन मकुलाने | जरत जन्तु जलनिधि जब जाने । सो afta ओर सुखारे हो गये | 
आज उन्हे जल के ऊपर रहने मे सुख मिल रहा है। सिन्धु मे मग्न न होकर 
रुपसुधा सिन्धु मे मग्न है। We बडे सत्र जलचरो के बाहर आजाने से जल 
बिलकुल ढक गया | अति विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया | 

प्रभु सिन्धु का विस्तार देख रहे हें। जल जन्तु प्रभु की रूप सुधामृत का 
आनन्द ले रहे हैं। सेना सेतु पर से पार चछी जा रहो है। चलो सेन क्छु बरनि 
न जाई से प्रसङ्ग छोड़ा था अब फिर वही से प्रसङ्ग उठाते हैं। यथा : चला 
कटक कछु बरनि न जाई। को कहि सक कपि दल विपुलाई। भाव यह कि जब 


शिवजी ने कह दिया है कि:सो मूरख जो करन ag लेखा तब दूसरा कौन 
कह सकता है । 


दो. सेतुबंघ भई भीर अति, कपि नभ पंथ selfs 
अपर जल ate ऊपर, चढि चढि पारहि जाहि ॥४॥ 
अर्थ: सेतु बन्ध पर बड़ी भीड़ हुई। वानर थाकाश मार्ग से उड़ रहे हैं । 
अन्य जलचरो ने ऊपर चढ़ चट्कर पार जा रहे हैं । 
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व्याख्या इतने विस्तृत सेतु पर भी सेना समाती नही है। aa दो रास्ते 
ओर बन गये एक आकाश मार्ग ओर दूसरा जलचर मय मार्ग। बन्दर ही तो 
उहरे जलचरो के ऊपर कूदते हुए पार चले जा रहे हैं आकाश मागं से जानेवाले 
बिहगमार्गी ज्ञानी सेतु पर जानेवाले उपासक और जलचर भय मार्ग से जानेवाले 
RAS हैं | 
अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई । बिहँसि चले कृपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥१॥ 


अर्थं * ऐसा कोतुक दोनो भाइयो ते देखा | कृपाल रघुराई हँसकर चल 
पड़े | सेना कै सहित रघुबीर रामजी उतरे। वानर यूथपो की भीड कही नही 
जा सवती | 

व्याख्या . पहिले बन्दरो द्वारा सेतु की ऐसो रचना देखकर हँसे थे अब 
जलचर मय सेतु पर चन्द्रो को जाते देखकर विहे रहे हें। भब स्वयं प्रभु का 
प्रयाण लिखते हैं | भाव यह वि प्रभु सेना के मध्य मे चल रहे हैं। कपाल रघुराई 
कहने का भाव यह है कि सेना की रक्षा के लिए चले अथवा भक्तो पर कृपा करने 
के लिए चरे | 

इस भाँति शत योजन चले गये। समुद्र पार जाकर Bart | भाव यह कि 
हनुमानजी के कन्धे पर रामजी और AYA के कन्ये पर लक्ष्मणजी थे। चारो ओर 
से बन्दरो के यूथप चारो ओर से घेरे हुए हुँ । इस भांति समुद्र पार जाकर उतरे। 
इन यूथपो की भोड अकथनीय है | 
सिधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ 
ag जाइ फल मूळ सोहाएं। सुनत भालु कपि ag तह घाए ॥२॥ 

अर्थ प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाछा और सब बानरो को भाञ्चादी कि 
जाकर अच्छे अच्छे फल और फूल खाओ। सुनते ही भालू ओर बन्दर जहाँ तहां 
दौड पड़े | 

व्याख्या * सौ योजन से सेतु पर बीच म कही डेरा नही डाला | घावा मारते 
चले ही गये ! बीच मे मोठे जल तथा Ge मूळ के मिलने वा योग नही था । अत 
डेरा डालना उचित भी नही था 1 वानरी सेना भो बिना खाये पीये सौ योजन 
बराबर चली गयी । अतत डेरा देत ही प्रभु ने भालू बन्दरो को सुन्दर सुन्दर फछ 
मूल खाने की आज्ञा दी। बन्दर भालू भी भूखे थे जहाँ तहां दीड पड़े । हनुमानजी 
उस बन वी शोभा देख गये थे । यथा agi जाइ देखी बन सोभा। गुजत चचरीक 
मघ लोभा ! नाना तरु फल फूल सोहाए। इसलिए भाज्ञा हुई खाहु जाइ फल मूल 
सोहाए । आज्ञा मिलने की देर थी सब दौड पडे | फूल खाने की आज्ञा नही हुई | 
फूछ के नष्ट होने सै फल का आगम मारा जाता है। 
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लंकाकाण्ड ' पष्ठ सोपान ३०१ 


सव तरु फरे राम हित छागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल विटप हलावहि । लका समुख सिखर चलावहि ॥३॥ 


अर्थं : रामजी के प्रीत्यथं सव पेड फले । ऋतु ओर कुऋतु तथा कालगति 
का त्याग किया । बन्दर भालु: मीठे फल खाते हैं पेडो को क्षकझोरते हैं ओर 
लका की ओर पर्वत शिखर Had हैं | 


व्यास्या : कालगति के अनुकूल पेडो मे फल लगते है। आम मे पाँच बरस 
प्र फल लगता है। महुआ पचीस वपं मे फलता है। इमली तीस वर्ष म फलती 
हे। सरसोई मे फल लगने मे महीनो लगते हैं। इसी भाति सब पेडो मे फल आने 
का काल है । इसी भाँति सब पेडो मे फल आने का ऋतु है । दूसरे ऋतु उसके लिए 
कुऋतु है । जैसे आम के फलने का ऋतु ग्रीष्म तथा पावस है। शरद हेमन्तादि 
उसके लिए कुऋतु है। महुआ के फलने के अनुकूल ऋतु वसन्त है। पावस आदि 
उसके लिए कुन्तु है । सो रामजी के प्रीत्यर्थं समी पेड फल उठे। ऋतु का कोई 
नियम न रह गया । इसी माति छोटे बड़े सभी पेडो मे फल लग गया | 


बन्दर भालु कच्चे पक्के फल का विचार नही करते । काट काटकर गिरा 
देते है । पेडो को तोड डाछते हैं! पर वे ऐसा नही कर रहे है । मीठे फल खाते हैं 
ओर पेड को हिलाते हैं जिसमे पके पके फल टपक पडे । दूसरे भी लाभ yard | 
लका के सम्मुख शिखर फेंकना एक प्रकार से ललकार है | 


जह कहुँ फिरत निसाचर पावहि। घेरि सकल बहु नांच नचावहि ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥४॥ 


मर्थं वे जहाँ कही घूमते फिरते राक्षसो को पाते हैं तो उन्हे घेरकर अनेक 
प्रकार का नाच नचाते है। उनके नाक कान दाँत से काट लेते हैं और प्रभु का 
सुयश बोलवाकर तब उन्हे जागे देते हैं । 


व्याख्या निशाचर लोगो का निवास तो लका मे है पर बन मे भी घूमने का 
उनका स्वभाव है । यथा व्याल कराळ बिहंग वन धोरा । निसिचर निकर नारि 
नर चोरा । Tat लोग फल मूळ के लिए वन मे घुसे तो कही कही उनको घूमते 
फिरते राक्षस भी हाथ छग गये तो सब मिलकर उसे घेर लेते है। बन्दर जानते 
हैं कि परवश पड जाने पर नाचना पडता है अत उस राक्षस को नचाते हैं। 
उसकी भलीभांति gifs करते 1 पास मे कोई हथियार तो है नही । भत दाँत 
से ही उनके नाक कान काटकर रावण को चुनौती देते हैं। सूर्पणखा के 
नासिवाच्छेदन से लक्ष्मण की ओर से तो चुनोती दे दी गयी है अब सैनिको की 
ओर से चुनौती दी जा रही है। उससे राजा रामचन्द्र की जय इत्यादि waar 
बै सुयशसूचक घोषणा कराकर तब जाने देते हें जिसमे व जाकर बानरी सेना के 
आजाने का शुभ समाचार दें | 
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मन्दोदरी का रावण को समझाना . दुसरी बार 


जिनकर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥५॥ 


अर्थं : जिनके नाक कान काटे गये उन्होने रावण से सब बातें कही। 
समुद्र का बाँधा जाना सुनते ही दसो मुख से व्याकुल होकर बोल उठा। 

व्याख्या ' रावण को दूतो से पता चला * फरथादियो से पता चला कि 
समुद्र बेंच गया और सेना इस पार चलो आयी। प्रमाद की पराकाष्ठा है। जब से 
विभीषण गये हैं और शुकसारन की दुर्दशा देख चुके हैं तव से दूत रामदल के 
सञ्चिकट जाते हुए डरते sl रावण भी किसी को भेजकर छेडछाड नही करता | 
समझे बेठा है कि सेना इस पार केसे आ सकती है । शत्रु सेना यदि किसी भाँति 
आ भी जाय तो आ जाने दो | सभा मे यही निश्चित हुआ है। यथा पृछेसि सचिव 
उचित मत कहहू। ते सब हेसे मष्ट मरि wag fag सुरासुर तब श्रम नाहो। 
नर बानर केहि लेखे माही | तथा जो आवे awe कटकाई । जियहि बिचारे 
निसिचर खाई । 

रावण बडे स्वार्थी हें। उन विचारो के नाक कान कटने से उन्हे व्याकुलता 
नही है सेतु के बंब जानेसे व्याकुता है। जो इनका किया जन्म भर नही हुमा 
उसे शतु ने कई एरु दिनो मे केसे कर लिया ? शत्रु उपेक्षा करने योग्य नही है | 
चह असम्भव का सम्भव करनेवाला है। इसलिए व्याकुलता है। पहिले भी बहन 
के माक कान बटने पर इन्हे व्याकुलता नही हुई। aay वध सुनने पर 
शरीर मे आग sill यथा * खरदूपन त्रिसिरा कर घाता । सुनि दससोस जरे 
सव गाला | 

दो वाँध्यो बननिधि नीर निधि, जलधि सिधु वारीस। 

सत्य तोयनिधि कपति, उदधि पयोधि नदीस ॥५॥ 


ag क्या सचमुच १ वननिधि २ नोरनिधि ३ जळधि ४ faqs वारीस 
६ तोयनिधि ७ कपति ८ उदधि ९ पयोधि १० नदोस बाँध लिया । 

व्यारपा जब यह way जनमियो दह मुहु इक्कु adel जणणि वियम्भी 
चिन्तबइ Tay पियाबउं dle) जब यह रावण दसमुख और एक बारोरवाला 
जन्मा तो माँ आइचये म आकर चिन्ता करने लगी कि किसे दूध पिछाऊं। सो 
रावण की शक्ति तो दसो मुख से बोलने की थी पर वे किसी एक मुख से ही बोळा 
करते ये । कई मुंखो से एक साथ बोलने से gatas को बात समझ मे नही भा 
सकतो थी । अत रावण घ्याव रखते थे कि एक मुख से ही खोल | समुद्र बन्धन 
का समाचार लगते ही भघोर हो उठे। अत दसो Ya बोळ उठे। इस दोहे मे 
ras दश नाम समुद्र के ही गिनाये गये हैं: चन नीर जल ताय क उद पय : ये सब 
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पर्यायवाची शब्द हँ । भाव यह कि समुद्र का वँधना इतने आइचये की बात थी कि 
रावण ने चकित होकर दसो मुख से समुद्र शब्द का उच्चारण" किया। 


निज विकलता विचारि बहोरी । विहँसि गयउ गुह करि भय भोरी ॥ 
मदोदरी सुनेउ प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि वंधायो ॥१॥ 


अर्थ फिर अपनी व्याकुलता को समझकर BAHL और भय को भुलाकर 
घर चला | मन्दोदरी ने सुना कि प्रभु आगये और उन्होने खेलवाड मे ही समुद्र 
को बाँध लिया ! 

व्याख्या * एक बार त्तो रावण व्याकुल होकर दसो मुख से समुद्र बोल उठे। 
पीछे से समझा कि मेरी कमजोरी: व्याकुलता सब पर प्रकट हो गयी अतः 
Saaz उसे छिपाया । भण सिर पर उपस्थित है। इसे जानकर भो भुळाया और 
सभागृह से घर चला | वहाँ रहने से हृद्गत भावो के अधिक प्रकट होने का भय था। 

मन्दादरी रानियो में बडी कुशल है। राजकाज मे हाथ बेंटातो है। उसकी 
दूतियाँ हैं जो नगर भर का समाचार उसे दिया करती हें। पहिले भी दूतिन्ह 
मन मुनि पुरजन बानी | मन्दोदरी अधिक अकुलानी । पुरजन को डर पैठ गया 
था वि: जासु दूत वल बरमिं न जाई। तेहि आये पुर कवनि भलाई । उम समय 
मन्दोदरी ने रावण को समझाया था पर उसने न माना | अब मन्दोदरो ने सुना 
कि प्रभु आगये। भाव यह कि जिसके दूत के बल का वर्णन नही हो सकता था 
वह्‌ प्रभु स्वय आगये। शका यह उठती हे कि समुद्र के उस पार आये होगे | 
समुद्रोल्लघन कातो कोई सामान ही नही है। इस पर कहते हैं कि समुद्र पर सेतु 
बाँधकर आये पर समुद्र पर सेतु बाँधना हँसी खेल नही है। इतने बडे राजा 
प्रतापी हो गये पर किसी ने आज तक समुद्र पर सेतु बाँघने का मन से भी साहस 
नही किया पर प्रभु ने हँसी खेल मे ही उसपर पुल बाँध दिया। पहिले ही 
महापुरुपार्थ का अद्भूत प्रदर्शन किया | 


करगहि tafe भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अचळ रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥ 


अर्थ : हाथ पकडकर पति को अपने घर ले गयो ओर बडो हो मन हरण 
करनेवाली वाणी बोलो । चरण मे सिर नवाकर अञ्चल फेलावर और बहा कि हे 
प्रिय | क्रोध छोडकर मेरी बात सुनो | 

व्याख्या : सुनना का अधं बात पर ध्यान देना हे। रावण विमी की सुनते 
नही । अत उन्हे सुनाने का प्रयत्न रानी मन्दोदरी कर रही है । अन्त पुर मे रानियो 


।१ यथा थत्वा सागरवधन दशशिरा सर्वेभुपैरेकदा तूण पृच्छति वातिवानु स चवितो 
भीत्या पर सम्भ्रमात्‌ ag: सत्यमपा निधिर्जेलनिधि कीलालधिस्तोयधि पायोधिर्जलधि 
पयोघिरुदधिर्वारानिधिर्वारिधि। । 
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मोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा। काल कमं वस होहि गोसाईं। बरबस 
राति दिवस की नाइ । ईश्वर के हाथ में काल कमें की वागडीर है | यथा : काल 
aa गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। विनय०। अतः उनसे बैर 
ने कीजिये | 
दो, रामहि सौंपि जानकी, नाइ कमल पद माथ | 
सुत ag राज समपि बन, जाइ भजिय रधुनाथ ॥६॥ 


अर्थं : चरण कमल में सिर नवांकर रामजी को जानकी सौंपकर और राज्य 
ae की सौंपकर वन में जाकर रघुनाथ का भजन कीजिये | 

व्याख्या : यदि कहो कि में तो इसी तरह से रहता चला आया हैं। जिसका 
छोना उसका कभी लौटाया नही। अतः कहती कि अपना रास्ता बदली) अब 
संग कुछ छोडो। मधुकेटभ हन्ता को जानकी सौपो। क्योकि यह योगमाया हैं। 
उन्ही के बक्षःस्थर पर निवास करती है। दितिसुत हन्ता को प्रणाम करो ) ये बलि को 
बाँध कर त्रेळोवय छे लेनेवाले है। अतः राज्य अपने हाथ में न रबखो । बेटे को 
दे दो ओर WaT को गुम बीस भुजावाळे भजो । क्योंकि भजन Hares 
रमाविलास का त्याग विमा किये रह नहीं सकता । मथा: रमा विलास राम 
भन्नु रामी ] ant aaa जिमि सर बड़ भागी। अत्तः उसे चन मे ही विश्राम 
मिळत्ता है | 
नाथ दीन दयाल रघुराई | बाघौ सनमुख गये न खाई ॥ 
afer करन सो ag करि बीते । तुम सुर असुर चराचर जीते NW 


, अर्थ हे नाथ ! रघुराई तो दीन दयाछ हैं। बाध भी सामने जाने पर नही 
खाता | जो करना चाहता था सो सब आप कर चुके ) आपने घुर असुर चर भधर 
सबको जीत लिया । 

व्याख्या : यदि wal कि चे पृथ्वी का भार हरण के लिए अवतार लिया है 
और में पृथ्वी के लिए भारभूत हूँ ता मुझे वे कभी नही छोड़ेंगे। तो में अपनी सी 
कयो न करू? तो इसका उतर यही है कि वे दीतदेयाछ हैं वेद उनको ऐसा ही 
बतळाता है । यथा : जौ प्रभृ दीनदयाळ कहावा। आरति हरन वेद जस गावा! 
तुम्हे शरण सम्मुख देखकर gar विशेष कृपा करेंगे | व्याघ्र बड़ा क्रूर जन्तु है | 
गुर्रने पर अपने बच्चे को मार डालता है । पर सामने चले जाने पर वह चोट नही 
करता । व्याघ्र का स्वभाव है कि सामने से चोट नही करता । उसके ata से आँख 
मिली रहे तो कभी सही मारता | जो रघुराई हैं : जिसके यहाँ मञ्चन : याचक को 
नही नहीं किया जाता । जो दीन दयाल हैं: भात्ति हरण हैं वह शरण सम्मुख प्रणत 
को केसे ATT ? 

आप राजघमं में स्थित हुं । राजाओं के लिए जो कर्तव्य है वह सब कर 
ad) शशव में विद्याएक्का आज, AL रमा, तक कि वेदी पर भाष्य 
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बनाया | युवावस्था में बिपयोषभोग भी यथेष्ट किया । यहाँ : सुनामीर aa सरिस सी 
संतत करत विलास । राजा लोग दिग्विजय करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं और 
आपने तो तीनो लोक को जीत लिया। देवताओं के जीतने से स्वर्ग का जीतना 
कहा,। असुरों के जीतने से पाताल का जीतना कहा। चराचर के जीतने से मृत्युछोक 
का जय कहा। अचर का जय कुहकविद्या से होता है जिसे आजकल साइन्स 
mae हैं । 


संत कर्हाह अस नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नुप कानन ॥ 
तासु भजन कीजिअ ad भर्ता। जो कर्ता पालक संहर्ता ॥२॥ 


ag: हे दशानन ! रान्त लोग ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा 
वन में चले जायं । हे भर्ता ! वहाँ उसा भजन कीजिए | जो कि संसार का कर्ता 
पालक भौर संहार करनेवाला है | 


, व्याख्या: राज कि रहे नीति विनु जाने। अतः राजा की चीति का पालन 
अवश्य करना चाहिए। सो सन्त को कही हुईं नीति श्रुतिपुराणस्मृति सम्मत होती 
है। यथा : संत कहहि अस नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। और आप तो सन्त 
के वंशज हैं। आपकी उनकी कही नीति का अवश्य पालन करमा चाहिए। वह 
नीति यह है कि सब प्रकार से कृतकृत्य होकर वृद्धावस्था में राजा वानप्रस्थ होकर 
वन मे चला जाय। गथा: शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विषयैषिणाम्‌ | बार्धफेव 
मुनिवृत्तोनां योगेनान्ते, तनुत्यजाम्‌ : रघुवंश । 

यदि विषय से विराग म होतो भी साहस करके राज्य बेटे को दे दे और 
स्वय जाकर जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति लयकर्ता को भजे] यथा: होइ म बिषय 
विराग भवन बसत भा चौयपन | हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिनु | 
बरव राज सुतहि तर दीन्हा ] नारि रमेत गवन बन कोन्हा । आपने कर्ता और 
संदर्ता अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर रुद्र का भजन करके यह ऐश्वर्य प्राप्त किया । अब उसका 
भजन करिये जो र्ता पालन और संहर्ता तीनों हैं अर्थात्‌ रामजी का भजन 
कीजिए। वर्योकि जन्म का साफल्य उन्ही के भजन से है। यथा: जौ पे रहनि राम 
सो नाही | तो नर खर कूकर सूकर सो संमवृथा जाय जियत जग माही । काम क्रोध 
मद लोभ नोद भय भूख प्यास मत्रहो बे । मनुज देह सुर साधु सराहुत सो aie 
मिय पी के । सूर सुजान सपूत सुळच्छन गनियत गुन गरुआई | बिनु हेरि भजन 
$दागन के फळ तजत नहीं Fae | कीरति कुळ करतूति भूति भछि सीळ सरूप 
ABI | तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सीलन साक अलीने । विनय १७५ पद | 


सोइ रघुवीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सव त्यागी ॥ 
मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी। भुर राजु तजि होहि बिरागो van 
ad : वहु प्रणत पर अनुराग करनेवाले WARE! हे नाथ ! सब ममता 
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त्यागकर उन्ही को भजिए जिसके लिए मुनीश्वर यत्न करते हैं। राजा राज्य छोड़कर 
विरागी होते है । i 

व्याख्या : सोइ रभुवीर कहकर मन्दोदरी रामजी को कर्ता पालक संहर्ता 
वतला रही है । रघुवीर कहकर थृतिसिद्ध रघुकुल में अवतार ग्रहण कह रही है। 
यथा: रघो. मुले खिल राति राजते यो महीस्थितः | : तापतीयाश्रुति ] प्रणत 
अनुरागी कहकर स्वभाव कह रही है | WAZ ममता सव त्यागी कहकर भजन का 
मागे प्रदर्शित कर रहो है । यथा : सवके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध 
चर डोरी | 

जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं पर प्राप्ति दूलभ है। अन्त मे उनका 
नाम भो मुख से सही निकलता | यथा : जनम जनम मुनि जतन करावी | अन्त राम 
कहिं आवत नाही । और जिसके लिए राजा लोग राज्य छोड़कर वैराग्य धारण 
करते है। क्योकि राजपाट रामभक्ति का बाधक है। यथा: सुख सम्पति परिवार 
वड़ाई। सव परिहरि करिहों सेबकाई । ये सब राम भगति के बाधक। कहहि सत 
तव पद अवराधक | 


सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय arg मोर सिखावन । सुजसु होइ तिहु पुर अतिपावन ॥४॥ 


अर्थं : वही अयोध्यापति रघुराई आप पर दया करने आये हैं। हे प्रिय ! 
यदि मेरी शिक्षा मानो तो तीनो लोकी में तुम्हारा अत्यन्त निम यश होगा | 

व्याख्या : वे ही दुराराध्य और दुषप्राप्य रामजी अयोध्या का राज्य छोड़कर 
वहाँ से चलते चलते आपके द्वार तक आपके ऊपर दया करने चले भागे | आपका 
भाग्य बहुत बड़ा है। यह अवसर चूकने लायक नही है। आपकी प्रसिद्धि तो है 
पर दुर्थश्च है! सुयश भही है। यदि मेरो बात मान छो तो तीनो लोक में आपका 
क्षति पावन सुयश हो जाय कि रामजी को अपने यहाँ तक बुळाकर रावण ने अपना 
अन्त भी चना लिया । 


दो, असे कहि नयन नीर भरि, गहि पद कंपित गात। 

नाथ भजहु रघुभाथहि, अचल होइ अहिवात ॥७॥ 
अर्थं : ऐसा कहकर आँखों में जळ भरे हुए काँपते हुए शरीर से चरण पकड़ 

कर : माँगा कि हे साथ! रघुवीर पद को भजो । मेरा भहिवात अचल हो जाय । 
व्याख्या : रावण का रुख बात मानने का न देखकर अपने सौभाग्य के चले 
जाते के भय से काँपने लगी | आँखो मे आँसु भर आये । चरण पकड़ लिया और जी 
आँचल पहिले से पसारे हुए है उसी मुद्रा से सोमाग्य भिक्षा मागती है कि आप 
रामचरण का भजन करें तो मेरा अहिवात अचळ हो | में वेधव्य से मयमीद हूँ । 


मेरी रक्षा करी । 
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तब रावन मयसुता उठाई | कहै छाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु ते प्रिया वृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥१॥ 


अर्थे : तव रावण ने मय की बेटी को उठा लिया ओर वह खल अपनी 
प्रभुता कहने लगा | हे प्रिये । सुन । तू व्यर्थं ही डर गई। ससार मे मेरै समान 
योद्धा कोन है ? 


व्याख्या : मयतनया मंदोदरि मामा | मयतनया कहने का भाव यह कि असुरो 
के विश्वकर्मा की बेटी है । इसलिए रावण उसका बड़ा मान करते हैं। उसे अत्यन्त 
सभीत होकर काँपते हुए चरण पर गिरी देखकर उठा लिया । पर स्वभाव से छल है। 
हरिहर यशराकेश के लिए राहु के सहश है । मन्दोदरी के मुख से हरियश सुनकर 
उसे अपनी प्रभुता सुनाने लगा | मन्दोदरी ने प्रार्थना को थी कि सुनहु बचन पिय 
परिहरि क्रोधा : अत्तः उसवी बातें चुपचाप सुनता रहा | वात समाप्त होते ही अपनी 
प्रभुत्ताई का वर्णन प्रारम्भ कर दिया | अपने मुख से अपनी बड़ाई करना शिष्टसमाज 
मे निन्दित है पर खलो को ऐसा विचार नही होता । 


मन्दोदरी ने कहा था: जो प्रिय मानहु मोर सिखावन। उसी के उत्तर मे 
कहता है कि तू मेरी बात सुन । तू व्यर्थ ही डर रही है। जितनी बातें तू कर गयी 
उन सबका एकमात्र कारण भय है। तु मेरे लिए डर रही हे। उस डर का काई 
कारण नही है! डर तो जब हो जव विसी समधल योद्धा से काम पडे | पहिले 
चाहे कोई रहा भी हो पर वतला इस समय मेरे समान योद्धा कोन है ? 


बरुन कुवेर पचन जम काला । भुजबळ fas सकल दिगपाछा ॥ 
देव दनुज नर सव बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥३॥ 


अर्थं : वर्ण कुवेर पवन यम काल थोर सब दिवपालो को मैंने भुजा के 
वळ से जोत fear) देवता दानव और मानव सब मेरे वश में हैं। किस वारण से 
तुम्हारे मन मे भय उपजा है? 


व्यास्या: यह वात भी नही कि मेरे बल को परीक्षा न हुई हो। बरुन 
कुवेर सुरेस समीरा । रन सवमुख धरि काहु न धीरा। भुज बळ जितेउ काल 
यम साई | इन सब दिकपालो को अस्त्रचल शास्त्रवछ तपब्रल वरदानबल सैन्य 
चल आदि की अपेक्षा त करके मेंने केबल भुजवल से जीत लिया | यथा : छोकपाल 
बल विपुल ससि ग्रसन हेतु सव राहु । लोकपालो से बढकर और कीन है। मैंने 
काळ को भो जीत लिया | आयु मेरी चाहे जितनी हो वृद्धावस्था मुझे स्पर्श नही कर 
सकती | इसलिए चोथापन भा ही नहो सकता | Aa जाने की चर्चा ही बया है ? 

कभी किसी ने किसी को मार दिया हो यह दूसरी वात है। पर कोई देव 
दनुज नर को वश न कर सका । न ततो विष्णु न नृसिंह ने न वामन ने न परशुराम ने 
ही कभी राज बिया मोर यहाँ तो ब्रह्म सृष्टि ad छगि तनु घारी | दसमुख वसवर्ती 
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नर नारी | कोई मेरो आज्ञा के बाहर नही है। तम तेरे भय का बया कारण है 
जो अहिवात चिल्ला रही है | 


नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना काल वस्य उपजा अभिमाना all 


अर्थ : अनेक प्रकार से उसे समझाकर कहा । फिर जाकर समा मे वैठा । 
मन्दोदरी ने मनमे समझ लिया कि काल विवश होने से इन्हे अभिमान उतपन्न 
ही गया | 
व्याख्या : उसे HAT विधि से समझाया । मुझसे सग्राम करने के लिए मेरे 
इतना तपोबल चाहिए। उपासना बल चाहिए । वरदान ae चाहिए | फिर सेना 
बल दुर्गंवल बन्धुबछ भी मेरे ऐसा किगमे है। अतः सतरे की कोई बात ही नही 
है। यथा : 
तपबर Was सेतवल कोप दुर्ग Fe राज। 
मेरी वरवल छदम बल सब विधि gee समाज ॥ 
मुण्डमाल निज सिरन्ह को को सव शिवहि चढाय j 
वीर घोर दमकण्ड af जग मे अन्यो न माय॥ 
सहित दिवा शिवको सके गिरि केछास उठाय। 
जानि वूझि सामथ्यं मम तू men घवराय॥ 
Yet महाबळ बीश एक गयो भन्त मे हारि। 
घौखा देके धूर्त कपि सक्यौ छक को जारि॥ 
कै दिनको तपसी बसी कहा तपस्या कीन्ह | 
काहि पूजि केहि देव ते कहा महावर ae 
लिय बियोग दुख ते विकल राज कांप ते हीन। 
वेर असच वलकल वसन सब प्रकार ते छीन 1 
ऐसे नर ते कीन भय जाके कीश सहाय । 
afg सानुप गुन लेश लखि दोन्ह पिता दहिराय ॥ 
उसे तो अनेक प्रकार से समझाया पर स्वथ विचलित हो ad बहाँसे 
उठकर सभा मे फिर जाकर aS | इधर मन्दोदरी ने मम मे समझ लिया कि ऐया 
अभिमान इन्हे मही था। सदा वातो को समझते बूझत थे। यह प्रकृति विपयंय 
काळविवश होने से हुआ है अर्थात्‌ रावण फे वचनो का प्रभाव मन्दोदरी पर कुछ 
भी न हुआ । 
रावण सभा 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बुझा । करव कवन विधि रिपु से Gar ॥ 


कहहि सचिव सुनु निसिचर नाहा | वार बार प्रभु बुझहु काहा ॥४॥ 
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meg कवन भय करिअ बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥५॥ 


अथं : सभा में आकर उसने मन्त्रियो से पुछा कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध 
किया जायगा ? मन्त्रो लोग कहने लगे हे निश्चिचर नाथ ! हे प्रभो थाप बार वार 
क्या पूछते हैं। कहिये कोन सा डर है जिसका विचार करें। नर कपि और भालु 
तो हमारे आहार ही ठहुरे | 

व्यारया : जव सिन्बु पार सेना आयी थी उसी समय एक वार ओर रावण 
ने मन्त्रियों से पूछा था । तब उन लोगो ने कहा था कि चुप रहा जाय जिसमे बन्दर 
ओर निकट चले ad | इस समय Ss छाड़ करने से सब भाग जावेंगे। मुख मे 
आया हुमा आहार जाता रहेगा । तदनुसार सब चुप रह गये। अव तो सेतु वाँधकर 
सेना इस पार आगयी । युद्ध हुआ ही चाहता है। अतः रावण फिर मन्त्रियो से 
पूछते हैं कि युद्ध का नक्शा ठीक कर लिया जाथ कि युद्ध किया जायगा ? 

मन्त्री लोग राजा का पुरा पत्ता रखते थे । राज्य का पता चाहे उन्हे न भी 
हो । उन्हे पता छग गया था कि रावण महरू से यह कटकर आ रहे हैं कि भय का 
कोई कारण नही है। अतः वे भी ठकुरमोहाती सम्मति दे रहे है कि sez कवन 
भय करिय विचारा | यदि कोई भय उपस्थित हो तव तो पूछना भी ओर विचार 
करना भो शोभा देता है। आहार मुख में चला आ रहा है ता इसे केसे उदरस्थ 
कर लेंगे इसमे वार वार पूछने को न तो कोई आवश्यकता है और म विचार करने 
से कोई प्रयोजन सिद्धि हैं। नर अहार रजनीचर करहो। अतः पहिले नर का हो 
नाम लेते हैं। कपि का दूसरा नम्बर है। वे नर को भाँति स्वादु नही हें। भादु तो 
अधिक कठिन होते हे | अतः उनका तीसरा नम्बर है | 


दो. सवके बचन स्वन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति बिरोध न करिभ प्रभु, मंत्रिन्ह मति अति योरि ॥८॥ 


अर्थं : सवके बचन कान से सुनकर ध्रहस्त ने हाय जोड़फर कहा कि हे 
प्रमो | नीतिविरोध न कोजिये । इन मन्तियो की वड़ो अल्प बुद्धि 21 
व्याख्या : सेनापति प्रहृस्त ने सबको याते युनी । देखा कि सव ठफुरसादाती 
वोळनेवाले हूं। अव रावण की सभा में कोई हित कहनेवाला नही है। तव हाथ 
जोड़कर वाले कि नोति विरोध हो रहा है। ये मन्त्रो पूछने पर हित और परिणाम 
मे सुखावह सम्मति नही दे रहे हूँ। ये प्रियवक्ता हें। ये मित्र रूप मे शत्रु हँ । 
यथा : योन पृष्टो हित ब्रूते परिणाम सुलावहस्‌। a मन्त्री प्रियवक्ता च बंवर स 
Faq: स्मृत. | ॥ 4 स्पष्ट शब्द में उन्हे रिपु न कहकर अस्पवुद्धि कह रहा है। 
आगे चलकर प्रियवक्ता भी कहेगा । 
wale सचिव सठ ठऊुरसोहाती । नाथ न पूर ara एहि भाँती ॥ 
वारिधि नाँघि एकु कपि आवा । तामु afta मन ag ag गावा ॥१॥ 
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अर्थ: ये मन्त्री शठ हैं। ठकुरसोहाती कहते है। हे नाथ । इस भाँति पूरा 
न पड़ेगा | समुद्रोल्लघन करके एक बन्दर आया था। उसका चरित मन ही मन 
सव ने गान किया | 

व्याख्या : ये बड़ी भारी हानि कर रहे हैं जो सच्ची बात छिपा रहे हैं ओर 
मोठी मीठी बातें बनाते Fi जो आपको अच्छा छगता है वही ये सब कहते है। 
मालिक का पूरा ठकुरसोहाती कहने से नही पड़ता । इससे मालिक को dear होता 
है और बह बड़े संकट मे पड़ जाता है) बव ulead की वातो का खोसलापन 
दिखछाता है | 

इस समय तो भगणित बन्दर सेतु वाँधकर आगये हें। इसके पहिले अकेला 
बन्दर समुद्र उल्लघन करके आगया था। उसने वया क्या किया । उन करणियों 
की बड़ाई सव लोगो ने मनही मन की। यथा: vet निसाचर रहहिं ससका । 
जवसे जारि गयउ कपि लंका । निज निज गृह सव करहि विचारा। नहि निसिचर 
कुल केर उबारा । जासु दुत बळ वरनि न जाई । AE आये पुर कोनि भलाई | 
आपके भय से प्रकट किसी ने कुछ सही कहा । राक्षस लोग seals का 
मानसिक गात करके मोक्ष के पात्र हो गये | जो सानन्द वाणो से गाता है उसके 
लिए कहना ही क्या ? तुलसी फल चारो करतल जस गावत गई बहोर की। 
विनय, पद ३१ I 
छुधा न रही तुमहि तब काहू। जारत नगर कस न धरि खाहू ॥ 


gaa नीक आगे दुखु पावा । सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा ॥२॥ 


अर्थ : तब बया तुम लोगों को भूख नही थी? नगर जलाने के समय उसे 
पकड़कर खा बयो नही लिया ? सुनने मे अच्छो लगे पर पीछे जिससे दुख हो ऐसी 
सम्मति मन्त्रियों ने प्रभु को दी है। 

व्याख्या : अब मन्त्रयों से पूछते हैं कि क्या उस समय किसी की भूल नही 
थी | आप लोग इतने हे किसी को तो उस समय भूख रही ही होगी । जब बह बन्दर 
नगर जला रहा था तो उसे पकड़कर खा aat नही गये ? भाव यह कि जिन 
बन्दरो को राक्षस खाया करते है वे बन्दर ये नही हैं। जब किसी ने उत्तर नही 
दिया तब रावण से कहता है कि विपसम्पुक्त मधु की भाति मन्त्रियो की सम्मति 
है । जो सुनने में मीठी लगे और परिणाम उसका घोर हो । 


जेहि बारीस das हेला । उतरे सेन समेत सुवेला ॥ 

सोभनु मनुज Bla हम WE वचत कहाहि सब गाल HOS ॥३॥ 
अर्थ : जिसने खेल मे समुद्र बाँध लिया और सेवा सहित जो सुवेल पर्वत पर 

उत्तरा हुआ है उस सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे | थह वचन सब गाल फुलावर 


कह्‌ रहे हैं । 
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व्याख्या : इस संसार मे बडे बडे पराक्रमी हुए पर आज तक समुद्र पर सेतु 
किसी ने नही बाँधा | जिसका ऐसा पराक्रम है कि खेल मे समुद्र पर सेतु बाँध दिया 
और साहस ऐसा है कि ठीक लका के सामने सुवेछ पंत पर सेना के सहित उतर 
पड़ा है | 

उसके लिए कहते हो कि सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे। उसका खा जाना 
इतना सरल है कि यहाँ सभी लोग उसके खा जामे का होसला अभिमान के साथ 
कर रहे है। मानो वह कोई सुन्दर फळ है जिसके खाने के लिए सबका मन ललच 
उठा है। 


तात बचन मम सुनु भति आदर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय वानी जे सुनहि जे कहही । ऐसे नर निकाय जग अहही ॥४॥ 


अर्थं हे तात | मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये | मनमे मुझे कादर 
न समझ लीजियेगा । ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो प्रिय वाणी कहते है और सुनते हैं । 

व्याख्या : आपने इस SHAM कहनेवाले मन्त्रियो की बात भादर के साथ 
सुनी । पर मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये अर्थात्‌ तदनुसार कार्य कीजिये | 
मै युद्ध से भयमोत होकर ऐसा नही कह रहा हूँ मे कादर नही हूँ कादर समझकर 
मेरी वाणी की उपेक्षा न कीजिये । मै उचितवक्ता हूँ | मेरी वाणी अप्रिय है परन्तु 
हित है | 

प्रियवाणी लोग इसलिए कहते हे कि सुननेवाला wa हो और प्रियवाणी 
इसलिए सुनना चाहते है कि इससे उन्हे सुज होता है। लाभ हानि का वाणी की 
प्रियता वे साथ कोई सरोकार नही है। अत प्रिय बोलने और सुननेवालो से ससार 
भरा पडा है । 


वचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठड सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥५॥ 


अथं . बडे कल्याण की बात जो सुनने मे कठोर हो उसके कहने भौर 
सुननेवाले थोडे हैं। नीति सुनिये | पहिले que के लिए दूत Aad | तत्पश्चात्‌ सीता 
देकर के उनसे प्रीति कर लीजिये । 

व्याख्या : अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता सुदुलंभ. । कल्याण की वात 
कहकर शत्रुता कोन मोल छे | इसलिए सब छोग प्रिय वात कहते हैं । सुननेवाला भी 
प्रिय बात सुनना चाहता है। कल्याण के सुननेवाछे परम दुर्छभ Z| अर्थान्‌ में ऐसे 
दुभ व्यक्तयो मे से हुं और आपका भी उसी भाँति दुलंभ होने वी आशा करता 
Bl पहिले साम का प्रयोग करना ही नोति है । दूत भेजिये ओर सीता देकर प्रीति 
कर Ming | युद्ध तो वहाँ किया जाता है जहाँ साम और दान से काम न चळे । 
पहिले युद्ध ही करना मीति विरोध है | 
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दो, नारि पाइ फिरि जाहि जौ, तौ न बढ़ाइअ रारि। 
नाहित सनमुख समर महि, तात करिअ हठि मारि ne 


at: यदि स्त्री पाकर फिर जाँय तो झगड़ा न बढ़ाइये। नही तो हे तात ! 
सामने होकर WB में हठ करके युद्ध कीजिये । 

व्याख्या : साम का प्रयोग भी अपनी प्रतिष्ठा रखते हुए कीजिये । उनको 
स्थी है उसे छोटा देने में अप्रति नही है। यदि वे इतने मे ही सन्तुष्ट हो तो झगड़ा 
न यढार्ये मर यदि उनकी इच्छा बदला लेने को हा दण्ड देना चाहते हो तो 
उनके आक्रमण करने का बाट ने जोहकर स्वय उनपर धावा वोलिये और सम्मुख 
होकर संग्राम भूमि में युद्ध कीजिये। इन मन्त्रियो की नीति में कादरता है। ये दुगं 
मे रहकर युद्ध करना चाहते हैं । 
यह्‌ मत जँउ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह sand रिसाई। अस मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥१॥ 


अर्थं : हे प्रभो ! मेरी यह सम्मति यदि आप माने तो दोनों तरह से आपका 
सुन्दर यश संसार मे होगा। रावण कृद्ध होकर पुत्र से बोला कि रे शठ! यह वृद्धि 
तुझे किसने सिखळाई ? 

व्यारया : रावण अपनी छोड़कर दूसरी बात सुनेंगे ga वात मे सबको 
सन्देह है । मन्दोदरो ने भी यही कहा कि : जौ पिय मानहु मार सिखावन | प्रहस्त भी 
यही कहता है : यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा। दोनो ने सुयश का लोभ दिखलाथा | 
मन्दोदरी ने कहा : होय सुजसु तिहु पुर अति पावन | थोर प्रहस्त कहता है: उभय 
प्रकार सुजसु जग तोरा । प्रहस्त फे कहने का भाव यह है कि मेरा मत मानकर 
युद्ध करने से ससार में तुम्हारा ssa होगा और मेरे मत के मानने पर यदि युद्ध 
भी करना पड़े तो भी तुम्हारा FAT होगा | 

गोस्वामोजी फे मत से प्रहस्त रावण का वेटा था। सुत सन कह्‌ का भाव 
यह कि रावण इस बात पर बहुत fas हुए हैं कि मेरा बेटा होकर इसकी ऐसी बुद्धि 
केसे हुई । भत. Hear है कि यह तेरो उपज नहीं है। तुझे किसो ने सिखा-पढाकर 
दरवार मे भेजा है | मन्दोदरी अभी यहो बात कहता रही । सम्भव है उसीने यह सब 
इसे {सखाया हो । प्रहस्त ने मन्त्रियो को शठ कहा था । रावण कहता है कि मन्त्री 
मेरे शठ नही हैं। तु शठ है : सवंनाशकारी बात बोलता हे। कोन कौन वस्तु दूसरो 
की में लौटाऊंगा | यहाँ तो जो कुछ हे सो सब दूसरी से ही sar हुआ है। लोग 
जाने पावेंगे कि रावण चढ़ाई करने पर छोनी वस्तु लौटा दते हैं तो नित्य चढाई 
SRI पर हुआ HUT | 
अबही ते उर संसय होई । बेनु मूल सुत way घमोई॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा | चला भवन कहि बचन कठोरा URI 
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अर्थ अभी सै तेरे हृदय मे सशय होने छ्या। तू बास के जड मे धमोई 


wenis हुना! पिता वा अति ae कटु वचन सुनकर कठोर चचन कहकर 
धर चला । 


व्याय्या संशय भा ध्यान तो ama में सावधानी के लिए है। यथा 

युद्धसिर्िहि खचला | तुझे सग्राम की चर्चा चलने से जय में सन्देह उठ रहा है । यही 
कादर वा oun है | बाँस के जड मे बाँस ही होता है । दूसरा कोई पेड बाँस के जड 
में नही जम सवता । वयोवि उसके चारों ओर को भूमि उसके जड से ऐसी व्याप्त हो 
जाती है कि दूसरा वृक्ष उग ही नहीं सकता। भेंडभाँड को जड बहुत नीचे नही 
जाती tea यदि उसका बीज बाँस के क्षेव मे जा पडे तो भँडभाँड उग सकता है 
पर बाँस बे कोई गुण नहीं होते । वह छूते ही टूट जाता है। भाव यह कि तू मेरै 
ard से नही है तू कादर है । 


इसी भावाय पर रषि रसते हुए बहते हैं कि पिता का अतिघोर vey गिरा 
सुनकर FST वाता घर चला । दूमरा कोई ऐसी बात नही बोल सक्चा । ated 
से सिर चाटता है । पर पिना ने कहा सा पिता का अपमान ही उसका बघ है । भत 
aged ने बठोर वचन बहा | चेमा ही कठोर वचन बहा gar ga ta समय पिता 
को वह सत्ता है । 


हित मत तोहि न लागत केसे 1 काल विवस कहु भेषज जैसे tt 
सध्या समय जानि दससीसा । भवन चछेउ निरखत भुजबीमा ॥३॥ 


अर्थ भलाई वी बात तुझ पर इस भाँति कोई प्रभाव तही करती जैसे काल 
विवश पर दवा का प्रभाव नही पडता | सन्ध्या का काल जातवर दश्षग्रीव बीसी 
भुजाओं को देखते घर चल । 


व्यास्या भछाई वी बात भगवान्‌ पुरुस्त्य ने कहछाया। बरावर के भाई 
विभीषण ने वहा पट्टमटिषी मन्दादरी ने wart ga होकर में बह रहा हूँ पर तेरे 
कपर कोई प्रभाव ही चटी पडता । सी रोय को दवा है एक की नहीं. बह राय काळ 
है। उसके विवश जो ही जाता है उस पर कोई stale बाण नही करती अर्थात 
हक के वश हा गया है। तेरी बृद्धि भ्रष्ट हो गयो । हित की बात मनम नहीं 
ठ्ती। 


रावण दरयार करने मे आछस्य मही वरते । दोनो समथ दरवार होता है । 
सन्ध्या करने का समय आया हुआ देखकर रावण घर चळे । अग्निहोत्री हैं। चित्य 
नेमित्तिक बमं का निर्वाह करते हैं। अपने भुवाभा का वडा गवं है । अगद से कहेंगे ` 
हेरगिरि मथन निरखि मम arg । पुनि कपि सठ निज प्रभुहि सराइ । इत्यादि। सो 
उप भुजाओ को देखते हुए चले कि मम भुज सायर बल जल पुरा ) जहे ae बहु 
शुर नर गूरा | गस पयोबि Ty अपारा | रो अस वीर जा पाइडि पारा | 
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लंका सिखर उपर आगारा । अति बिचित्र तह होइ अखारा ॥ 
बैठि जाइ तेहि मंदिर रावन। छागे किन्नर गुन गन यावन ॥४॥ 
amie ताल पखाउज बीना। नृत्य करहि अपछरा प्रवीना etl 


अथ : लका मे चोटी पर एक बंगला था | उसमे अति अद्भुत अखाडा हुमा 
करता था | रावण उसी घर मे जाकर बेठा | किन्नर उसके गुणगण गाने छगे | ताल 
पखाउज ओर वीणा बज रही थी | नृत्यकला मे चतुर अप्सराएँ नाच रही थी । 

व्याख्या ¦ राजाओ के बहुत से Age होते हैं पर पर्वत के शिखर पर का 
आगार बडा मनोरजक होता है । जेमा वह आगार था वेसा ही वहाँ अखाडा होता 
था। जहाँ गुणी जन एकत्र होकर अपना अपना हुनर fears वही अखाडा कहा 
जाता है। आजकल केवल मल्लविद्या के प्रदर्शन स्थान को ही अखाडा कहते हैं। 
वहां सङ्गीत का अखाडा था | रावण सज्जीत शास्त्र के प्रधान आचाय हैं! 

आज रावण उसी सर्वोच्च मन्दिर मे जाकर विराजमान हुए जिसमे शत 
देख सकें कि रावण को उनका रती भर भय नही । वे यथापूव अपने भोग विलास मे 
आसक्त हैं। वहाँ देवयोनि विशेष किन्नरो का गान होता था। assets माण 
रावण के गुणगण गाये जाते थे | किन्नर गन्धर्व गान मे बडे निपुण होते हैं। 

मजोरा आदि की ताल मे MATS | पखाउज मृदग को कहते हैं ओर 
वीणा बज रही थो । वीणा पर गान करने की सामर्थ्य किन्नरों को ही है। मनुष्यो 
के गले मे इतना माधुयं नही कि वीणा पर गान कर सकें और प्रवीण अप्सरा मेनका 
gaat रम्भा आदि का नृत्य होता था । सामान्य अप्सराओ की भी सामर्थ्यं नहीं कि 
रावण के सामनेनृत्य कर सक | मन्दोदरी साथ as है। अप्सराओ से भी अधिक 


सुन्दरी है। 


दो. सुनासीर सत सरिस सो, संतत करे बिलछास। 
परम प्रबळ रिपु सीस पर, तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 


aa: सौ इन्द्र के समान बह सदा भोग विलास किया वरता था | अत्यन्त 
प्रबळ शत्र सिर पर है किर भो उसे कुछ भी डर नही है । 

ब्याख्या . रावण बडा भारी व्यसनी है । सौ इन्द्र के बरावर भोग विलास 
नित्य करता है । भानु प्रताप के रूप मे इन्द्र से सौ गुना अधिक यज्ञ भी बर चुवा है। 
इन्द्र तो शतक्रतु है ! सौ भश्वमेध यञ्च कर चुके है पर भानुप्रताप के शरीर से रावण 
अगणित यज्ञ किये हुए है। यथा जहे छगि कहे पुरान ale cH एक सब जाग। 
बार सहस्र सहस्र मुप किए सहित अनुराग | उसो पुष्य का फल सुनासीर सत सरिस 
बिलास करवे ले रहा है । सहज अशद्ध हे। अत श्रोरामचन्द्र से प्रबळ शानु के चढ़ 
आने पर भी उसे तनिक भी भय नहीं है। भाव यहे हे कि कितना बलवान राजा 
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क्यों न हो भोग बिलास में पड़कर मारा पडता हे और शत्रु की उपेक्षा करनेवाले 
की भी ऐसी गति होती है। रावण में पराभव के दोनों लक्षण अत्यन्त स्पष्ट हैं। 


सुवेली की झाँकी 


इहा सुवेल सेल रघुवीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुश्र बिसेखी ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ रघुवीर रामजी Gas पर्वत पर सेना सहित उतरे। बड़ो भारी 
भीड़ हुई उस पर्वत की एक चोटी को सुन्दर देखकर जो कि अत्यन्त Gal समतल 
ओर स्वच्छ थी | 

व्याख्या : सिन्धु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कविन्ह कहूँ आयसु दीन्हा से 
प्रसङ्ग छूटा टृआ है। भब उसी प्रसङ्ग फो उठाते हैं। प्रहस्त रावण की समा में 
कह चुका है कि : उतरे सेन समेत सुवेडा | इससे पता चलता है कि बन्दरों के फल 
खा लेने के बाद सुवेळ पर बड़ी भीड़ हुई | तब सरकार के ठहरमे के लिए एक सुन्दर 
ATS तजवीज किया गया । पर्वत का आनन्द उसके शङ्क पर से ही मिलता है। 
जितना ऊँचा शुद्ध हो उतना ही प्राकृत हृदय अधिक दृष्टिगोचर होता है । पर्वतो के 
पथिक इस बात से परिचित हैं कि वहाँ समतल भूमि की प्राप्ति अत्यन्त दुलभ होती 
है। सो वह शद्ध अत्यन्त ऊंचा था और समतल था । अन्य wii छे रमणीय भी 
अधिक था | दूसरी बात यह हे कि शत्रु से युद्ध करना है । अतः अपनी तथा सेना की 
रक्षा के छिए गिरि दुर्ग का भाश्रयण किया गया ! 


तहु तह किसलथ सुमन सुहाए । afer रचि निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर मृदुल मृगछाला तेहि आसन आसीन कृपाला ॥२॥ 
अर्थ : वहाँ पेड़ों के पत्तो भौर सुन्दर फूलों को लक्ष्मणजी ने अपने हाथ से 


बिछाये | उसपर सुन्दर और कोमल मूगछाला बिछाया गया। उसी आसन पर 
कृपाळ रामजी विराजमान हुए । 


व्यास्या : छकष्मणजी राजकुमार हैं। पुष्प शय्या रचना wae) अत्तः 
उन्होने अपने हाथों पत्ते और फूलो की दाय्या तैयार की। पहिले ही वह आये 
हैं: नाना तस फल फूल सुहाये सो फळ sal के बाम भाये। फूलों से शय्या बी 
रचना की गई। 

वीर रस के बढ़ाने फे लिए लक्ष्मणजी ने उसपर कपट भुग का चमें बिछाया । 
उसे लक्ष्मणजी साथ राये थे। यथा: हेम को हरिन aft फिरे रघुकुल मनि waa 
ललित कर लिए मृगछाल । वह कपट मुग परम रुचिर था। यथा: सीता परम 
सुचिर मुग देखा | कपट कुरंग कनक मनि गय लखि प्रिय सो agian हेसि बाळा | 
पाए Tse जोय मंजु मुग मारेहु मंजुळ छाला | यहाँ रुचिर मुग छाला कहकर 
उसी मृग के चमं को रक्षित करते हैं। विश्राम के लिए सरकार उसी आसन पर 
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गुफा से निकलते हो यह aed सिह अन्धकाररुपी मत्तनाग पर टूट पड़ा 
सर sas मस्तक को विदीणं कर दिया | अन्धकारखपी हाथी मारा गया। दिशा 
रक्त से लाल हो गयी ) जब आगे गगनरूपी वन मे बढ़ रहा है। 


विधुरे नभ मुकताहल तारा । निसि सुदरी फेर सिंगारा ॥ 
कह प्रभु ससि dg मेचकताई। कहहु काह निज निज मति भाई ॥२॥ 


अर्थ armed मोत्तियाँ आकाश मे बिखरी है। वे हो uted सुन्दरी 
के शुद्भार रूप हँ | प्रभृ ने कहा भाई । चन्द्रमा मे जो कालापन है वह कया है? 
अपनी अपनी बुद्धि से कहो । 

ब्याख्या जब हाथी का मस्तक विदीर्ण हुआ तो गजमुक्ता छलककर घन 
में बिखर गयी | इसी भाँति अन्चकाररूपी हाथी के मस्तक के मुक्तारूप ये तारे हैं । 
उसके भारे जाने पर वनरूपी गगन मे बिखर गये हुँ । 


यहाँ स्मरणालद्धार है। चन्द्रमा मे Hy देखकर पुलस्त्य वश मे रावण 
वा स्मरण हुआ | यथा रिषि पुलस्त्य जस fans मयका। तेहि ससि मह जनि 
होइ कलका । अत सबको अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल उत्प्रेक्षा के लिए आज्ञा 
हो रही है। जिस भाँति सरकार ने पूछा उसी alfa उपेक्षा मे ही कलद्धू के विषय 
मे अपना अपना मत सब रोग कहेंगे | 


कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुराई! ससि महुँ प्रगट भूमि के झाई ॥ 
मारेहु राहु ससिहि कह कोई। उर महँ परी स्यामता सोई ॥३॥ 


अर्थ , सुग्रोच ने कहा हे रघुराई | सुनिपे। चन्द्रमा मे पृथिवी का प्रतिबिम्त्र 
दिखाई पड रहा है। बिसी ने कहा कि राहु ने चन्द्रमा को मारा। उसके हृदय मे 
वही कालापन पड गया है । 

व्यास्या राजा सुग्रोव सम्पूणं भुवन के जानकार हैं। बडे भूगोठवेत्ता हैं । 
सबकी यात्रा कर चुके हैं। यथा ताके भय रघुवीर Fer) सकल भुवन में 
फिरेड िहाछा। यह बहते हूँ कि चन्द्रमा मे भूमि की परिछाईं पड़ी हुई है। सुन्दर 
उत्रेक्षा है । भूगोल मे जलाश और स्थलान दोनो हुँ। यदि सम्पूर्ण स्थलाश बो 
सामने वरके भूगोल वो देखा जाय तो सत्रभुय जल के बीच म स्थलाश चन्द्र को 
कालिमा वे आकार का ही माळूम हाता है। इसलिए चन्द्र के gee को पृथिवो 
को छाया वतला रहे हैं एव यहू लदित करा रहे हें कि यह पृथिवोपति होने वा 
अभिमान है। पृथिवीपति अपने को रत्नभुऊ मानते हैं। अत रायण मे Hier 
सोता का हरण बिया | इसी प्ररार वी बात शुम्म-निशुम्म ने भो जगदम्बा पावनो जी 
से कहलापा था। यया: मा वा ममानुज वापि निशुम्ममुझविक्रमम्‌ | भन स्व॑ 
चञ्चडापाद्धि रत्नमूतासि वै यत । परमेदवय्यंमतुल प्राप्स्यते मत्परिग्रहात्‌ ] 
एतदुघ्या समालोच्य मत्परिप्रहता प्रज । है चच्चल नेत्रवाली 1 तु मुझे या बडे 
पराक्रमो मेरे भाई निशुस्भ को स्मीकार कर । बयोकि तू स्मियो मे रत्न है। मुझे 
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स्वीवार करने से अतुल महा ऐश्वर्य तुझे sta होगा 1 ऐसा मन मे समझकर मेरी 
स्वी होना स्वीवार कर छे | 

शरीर फे जिस अज्भ पर चोट कडी पड जाती है वहाँ काला दाग पड़ 
जाता है 1 चन्द्रमा को राहु प्रायेण ग्रसा करता है। सो ग्रास करने के समय चन्द्रमा 
के उर मै जो राहु ने प्रहार किया है वही काला दाग चन्द्रमा के उर मे है। 

लक्ष्य यह है वि राहु तम है * अन्धकार है | तम बन्धकार अज्ञा पर्यायवाची 
शब्द हैं अर्थात्‌ यह कलद्ध, अज्ञानइत है। अज्जदजी ने भी सीताहरण का कारण 
कहते हुए दो पक्ष रावण फे सामने उपस्थित किया था कि नृप अभिमान मोह बस 
किवा । हरि arg सीता जगदंबा । वे ही दोनो पक्ष यहाँ क्रम से दिखाये गये हैं । 

यद्यपि यहाँ अनिइचयारमक सवनाम कोई का प्रयोग कवि ने विया है। नाम 
नही दिया फिर भी मानस के रहस्यज्ञो का यही निश्चय है कि यह उत्प्रेक्षा 
विभीषणजी की है रावण के चरण प्रहार से ये व्यथित हैं। अत इन्हे बही उप्रक्षा 
सूझ रही है। यथा यातुधानेस शाता विभीषन नाम बस्धु अपमान गुरु ग्लानि 
चाहत गरन । गीत्तावली | 
कोउ कह जव बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
fox सो प्रगट इदु उर माही 1 तेहि मग देखिअ नभ परिछाही ॥४॥ 


अथं किसी ने कहा वि जब ब्रह्मदेव ने रति वा मुख बनाया तो चन्द्रमा 
का सार भाग हरण कर छिया । वही छेद चन्द्रमा के हृदय मे स्पष्ट है। उसी मागे 
से आकाश की परिछाही दिखाई पडती है | 

व्यायया यहाँ भी कोळ छाब्द का प्रयोग है नाम नही दिया गया। पर 
महात्माओ का अनुमान है कि यह उक्तिं अञ्जुदजी की है। अञ्चदजी नवयुवक है | 
TEI रस लिए हुए उत्तर देते हैं । ahead मे काम को शक्ति रति को हो प्रधानता 
है। सो अञ्जदणी उत्प्रेक्षा करते हे कि ब्रह्मादेव जब रति के मुख की निर्माण करने 
लगे तों चन्द्रमा के साराझ को लकर ही निर्माण किया | अत चन्द्रमा के हृदय मे 
छिद्र हो गया है। वहाँ शुन्य है भोर कुछ नही । उसी मागं से आवाश की भोलिमा 
झरूकती है । 
लक्ष्य यह्‌ है कि वरदान देने के समय ब्रह्मदेव ने इस रावण की बुद्धि हरण 
कर ली भोर उसी से सरकार की विजयलक्ष्मी का मुख ववाया | यथा रावन 
कुभकरण वर माँगत सिव बिरचि वाचा छल्यो। अत इसका हृदय शून्य हो गया 
है। मूर्खस्य हृदय शून्य ag शून्यता ही कलङ्क सी दीख रहा है। कहा भी है fr 

फरे न बेत जदपि सुधा बरखहिं जलद । मूरख हुदय न चेत जौ गुरु मिछहि 

facta सिव । 
प्रभु कह गरल बधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
बिष सजुत कर निकर पसारी । जारत विरहवत नर नारी ॥५॥ 
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अर्थं ` सरकार ते वहा कि विप चन्द्रमा का भाई है और ऐसा प्रिय है कि 
उसे हृदय मे बसाया है। अब उसी विप से सयुक्त किरनों को फेलाकर यह विरही 
नर नारियो को जलाया करता है । 

व्याख्या : सरकार विरही हैं। अत्तः चन्द्रमा इन्हे दाहक मालूम होता है। 
aa ये यह Bae करते हैं कि चन्द्रमा को भाई तो अनेक हैं। पर चन्द्रमा को 
कोई भी इतने प्रिय नही हैं जितना कि विष प्रिय है ओर जो अत्तिप्रिय होता है। 
वही हृदय मे बसता है। सो चन्द्रमा के हुदय मे विष बसा हुआ है। उसी गरळ की 
छाग किरनो से मानो झरता है। जिससे विरहवन्त नरनारी जले जा रहे हें। 
लक्षित यह कर रहे हैं कि दशशीश बन्धु प्रेम के कारण हमारा दाहक हो रहा है। 
खरदूषन त्रिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सव गाता | खर उसका भाई था 
उसको बहुत प्रिय था] उसके वघ का बदला छेने के लिए हो रावण ने सीताहुरण 
किमा जो सरकार फे विरहजन्य दाह का कारण है। 


दो. कह्‌ हनुमंत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास। 
तव मुरति बिघु उर बसति, सोई स्यामता अभास ॥१२॥ 


अर्थ : हनुमाचुजी ने कहा हे प्रभो सुनो चन्द्रमा तुम्हारा प्रिय दास है। 
तुम्हारी ala उसके हृदय मे बसती है वही श्यामता की झलक है । 

व्याख्या : हनुमानजी परस भक्त हैं। सरकार के दासो पर हनुमानजी की 
सदा कृपादृष्टि रहती है। अत चन्द्रमा के ऊपर विये हुए आक्षेपो को न सहन करते 
हुए सरकार की उक्ति हो जाने पर भी बोल बेठे कि चन्द्रमा आपका प्रियदास है 
ओर दास के हृदय मे सरकार का निवास रहता है। यथा: सरगु नरकु अपवरगु 
समाना । जह तहे दोख घरे घनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु 
तेहि के उर डेरा। अतः जो इयामता चन्द्र के हुदय मे झलकती है वह सरकार के 
शरीर को इयामता & । 


लक्ष्प यह्‌ है कि : द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सत्र 
कोक । बिप्र माप ते दूमौ भाई। ताम्रम अमुर देह सिन पाई । भये निसाचर जाइ 
ते महाबीर बलवान। कुभकरन रावन सुभट मुर बिज्ञ जग जान । यह इयामता 
HIS नही सरकारी प्रेम हो इस रुप मे प्रादुभूंत हुआ है। यथा : सुर रजन भजन 
महि भारा। जौ भगवत लीन्ह अवतारा | तउ मैं जाइ चयरु हृठि करळे। प्रमुसर 
प्रान तजे भव MG | होइहि भजन न तामस देहा । मन क्रम बचन मन्त्र दृढ एहा I 
तामस शरीर से दशशीश भजन करने मे असमर्थ हे । अतः प्रभु की प्राप्ति वे लिए 
प्रमु के वाणो द्वारा शरीर त्यागने वा यह उपाय निकाला है । 


दो, पवनतनय के ~ बचन सुनि, बिहँसे राम सुजान। 
afsaa दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥ १२॥ 


छि 
(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) Pa 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
३२४ रामचरितमानस 


अर्थे : पवनसुत के वचन सुनकर सुजान रामजी हेस पढ़े । फिर दक्षिण 
दिशा वी भोर देखकर कृपानिधान प्रभु बोले | 

व्याख्या : हुनुमानुजी बड़ी दूर को बात कहते है । इसपर रामजी प्रसन्न हो 
गये वयोकि सुजान हैं। यथा : यह प्राकृत महिपाल gare | जान सिरोमनि कोसल 
राऊ। रीझत राम सनेह निसोते । को जग मंद मलिन मन मोते । सुजानता दिखला 
कर कृपानिधित्व दिखाते है। शत्रु को भी सावधान करना है कि अब भी चेत 
जावे । पहिले पूर्वं की ओर देखकर सब से बोले। अब दक्षिण की ओर देखकर 
केवळ विभीषण से कहेगे। इधर जो दृश्य दिखाई दे रहा है ag भी अद्भत है। 
अतः उसे देखकर मानो रामजी को मोह हो रहा है। यथाथं ज्ञान के लिए 
विभीपणजी को दिखला रहे हैं । 
eg विभीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरणे घन घोरा! होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा ॥१॥ 

अर्थ : विभीषण | दक्षिण की ओर देखो बादल घुमड़ आया है। बिजली 
चमक रही है । बादल मीठे मीठे घोर ध्वनति से गजेन कर रहे हैं। मानो पत्यरो की 
बठोर वर्षा हो रही है। 

व्याख्या : दक्षिण आशा कहकर दुरी द्योतित करते हैं। area होता है कि 
दक्षिण ओर से बादल उमड़ आया है। परन्तु दूर से पव॑त TE भी बादल से ही 
दिखाई पड़ते हैं। अतः बादल होते की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि बिजली भी 
चमकती है। इतना ही नही मधुर मधुर गर्जन करते करते घोर ध्वनि से भी गर्जन 
कर वेठता है | ऐसी तड़तड़ाहट हो रही है मानो कठोर पत्थर पड़ रहा हो । अत, 
यही सिद्ध होता है कि यह वादल ही है। 
कहत विभीषन सुनहु कृपाला । होइ न तडिति न बारिद माला ॥ 
लंका frat उपर आगारा । तहँ दसकंधर देख अखारा UR 

ad: विभीषणजी बोले कि हे कृपाळ! सुनिये। नतो बिजली है और न 
घन घमण्ड है। oar के शिखर पर सुन्दर बंगला है । उसमें रावण अखाड़ा : याच 


रंग देख रहा है। 

व्याख्या : सरकार ने कहा था कि: घन घमंड दामिनी बिलासा । उसी का 
उत्तर देते हुए विभीषणजी कहते हैं कि न तो घन घमण्ड है और न ब्रिजळी ही चमक 
रही है । चहाँ दृश्य ही दूसरा है। वह द्धा की चोटी पर वाला बंगला है । रावण वही 
बैठे बैठे नाच रग देख रहे हैं। yal का समय इसी भाँति व्यसन मे व्यतीत होता 
है । अखाडा उस स्थान को कहते हैं जहाँ गुणीजन अपना कलाकोराल दिखाते हैं। 


छम मेघ डबर सिरधारी । सोइ जनु जलद घटा अतिकारी ॥ 
मंदोदरी स्वन ताटठंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमका ॥३॥ 
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, अर्थं: जो मेघडम्बर छत्र सिर पर धारण किये हुए हैं वही मानो अति काली 
घटा है | मन्दोदरी के कान में कुण्डल है वही मानो बिजली चमक रही है। 


व्याख्या : रावण के सिर पर जो काला छत्र है वह इतना विस्तृत है कि 
उसे देखकर मेघपटल का भ्रम होता है। उस छन का नाम भी मेघाडम्बर है | 
रावण के साथ रानी मन्दोदरी भी विराजमान है। उनके कानों के घुण्डळ की 
झलक यहाँ बिजली को चमक सी दिखायी पड़ रही है। भाव यह कि ऐसा aga 
लोल कुण्डल रावण के हो पास है जिसकी झलक इतनी दूर से बिजली की चमक 
मालूम पड़ रही है। 


वाजहि ताल मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना । चाप चढाइ वान संधाना ॥४॥ 


, अर्थं: अनुपम ताल और मृदङ्ग बज रहे है। हे देवताओ के स्वामी सुनिये ! 
चहो मधुर ध्वनि है। सरकार अभिमान समझकर मुसकुराये और धनुष चढ़ाकर 
चाण सन्धान किया | 

व्याख्या : जैसे मृदङ्ग मौर ताल रावण के यहाँ वज रहे हैं वेसे छोक मे 
नही पाये जाते इसलिए अनुप कहां | जिससे वादळ के गजंने और पत्थर पड़ने 
सा शब्द होने पर भो सरस है अथवा मुद्ध से मधुर मधुर शब्द होता है । बीच 
बीच में ताल भा जाने पर थाप पड़ता है। उसी का घोर शब्द होता है भौर जो 
ताल वज रहे हैं उनका शब्द पत्थर पड़ने सा हो रहा है। सब मिलकर जो ध्वनि 
ही रही है वह सरस है। ! 

सरकार के यहाँ अवकाश मे काव्यशास्त्र का बिनोद होता है। रावण के 
यहाँ अवकाश के समय व्यसन होता है: यही मूख का लक्षण है । सरकार अवकाश 
के समय शस्त्रास्त्र FAT करते हैं। रावण नाच देखते हूँ | मतः सरकार की विजय 
निश्चित है। | 

। रावण ने इस समय जो नाच गाने का आयोजन किया है वह यह दिखलाने 

के लिए किया है कि मुझे कोई भय नही है। में ऐसी ऐसी सेनाओ को किसी गिनती 
मे नही मानता । ऐसा रावण का अभिमान देखकर गर्वप्रहारी प्रभु ने भो अपने 
पराक्रम प्रदशन के लिए घनुप चढ़ाकर बाण सन्धान किया | 


दो, छत्र मुकुट ताटंक तव,हते एकही बान।' 
सवके देखत महि परे, मरमु न कोऊ जान॥ 
अस कौतुक करि राम सर, प्रबिसेउ आइ निपंग। 
रावन सभा ससंक सव, देखि महा रस भंग ॥१३॥ 


_ अथं : तव एक ही बाण से छत्र मुकुट भौर कुण्डल काट दिया । सवके देखते 
व पृथ्वो पर गिरे। ममं RAR न जाना | ऐसा खेल कररे रामजी का बाण 
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लोटकर त्तरकस मे प्रविष्ट हो गया। बड़ा भारी रङ्ग में मद्भ देखकर रावण को 
सभा को सभा डर उठी। 

व्याख्या : एक ही बाण ने मेघाउम्बर छन को काट गिराया । रावण के सिर 
पर से मुकुट को नीचे गिरा दिया | मन्दोदरी के दोनों कानों में कुण्डलों को भी 
कार गिराया । बनैती की पराकाष्ठा है। नतो रावण को चोट आयो न मन्दोदरी 
के शरीर का बाण ने स्पर्श किया ओर न किसी मे बाण को आते जाते देखा | यह 
तो रावण मन्दोदरी तथा सम्पूर्ण सभा ने देसा कि छत्र मुकुट भौर कुण्डल गिर 
गये पर केसे मिरे यह कोई समझ न सका | 

इसी बाण से सरकार रावण का सिर गिरा सकते थे पर ऐसा करना उन्हे 
इष्टन था | सरकार बड़े कोतुकी हैं। कोतुक के छिए बाण छोड़ा था | इसीलिए बाण 
ने तो किसी पर आघात महो किया ] अभिमान तोडने के लिए छत्र मुकुट ताटंक 
गिरा दिया ओर लौटकर हाथ में भो नही आया । तरकस में प्रवेश कर गया | यहाँ 
की सभा ज्यो की त्यो बनी है पर रावण की सभा सशङ्क हो गयो। नाच गाना 

बन्द हो गया) यहाँ से सब लोग देख रहे है कि धन घमण्ड दामिनो अन्तर्घात हो 

गये और मधर मधुर घोर गर्जन भी मेघ का बन्द हो गया | 
कंपन भूमिन मरुत fatal । अस्त्र सस्त्र कछु नयन न देखा ॥ 
सोचहि सव निज हृदय मंझारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥१॥ 

अर्थ : न भूकम्प हुआ न हवा ही विशेष रूप से चछी। अस्त्र शस्त्र कोई 
आँख से दिखाई न पडा। सब अपने में सोचने लगे कि यहु तो भारी भयद्धर 
अपशकुन हुआ | 

व्याख्या : ऐसी घटना के निर्धारण में तीन विकल्प उठते है । यदि भूकम्प 
आवे तो ऐसा हो सकता है। अति तीव्र यायु के झोके से भी ऐसा होना सम्भव है 
या हथियार फेंककर भी ऐसा किया जा सकता है। सो तीनो मे कोई बात न gE | 
न भूकम्प हुआ न हवा का कोई ऐसा झोंका आया और हथियार कोई दिखायी न 
पड़ा | तब हुआ क्या ? 

इसी बात को सभा के लोग मन में विचारने Bit | सब इसी निर्णय पर पहुँचे 
कि अकस्मात्‌ राजचिल् छत्र मुकुट गिरना तथा सोभाग्यसूचक aes का भी उसी 
समय गिर पडना असाधारण घटना है। जब रावण सीता हरण कर छे आगे हैं 
तभी से oer में भयद्धर असगुन हो रहे है । यथा : जब ते तुम सीता हरि थानी । 
असगुन aig न जाहि बखानी । पर यह असगुन तो सबसे भारी भयङ्कर हुआ! 
शत की! सेना सिर पर है। इस समय ऐसा अपशकुन हुआ सो बया होनेवाला है ? 
बोलता कोई नही पर मन मे सवे यही एक बात सोच रहे हैं। 
दसमुख देखि सभा भय पाई | बिहँसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरी गिरे das सुभ जाही । मुकुट परे कस गसगुन ताही ॥२॥ 
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यर्थ : दशानन मे देखा कि समा डर गयी। तब वह हँसकर युक्ति रचकर 
कहने लगा कि सिर का गिरना भी जिसके 'लिए सदा शुभ है उसके लिए मुकुट का 
गिरना अपशकुन केसे है ? 
! ब्याख्या : दशमुख हैं। बिना सिर घुमाये सबका मुख देख रहे हैं। सबके 
भय निवारणार्थ ga पड़े ओर युक्ति की रचना करके ऐसी वात कही जिसमे समका 
भय जाता रहे भौर सब लोग इसे सगुन समझने लगे । हँसते से उसी भाव को 
दृढ किया। । 

रावण कहते हैं कि सामान्य लोगो के लिए मुकुट का गिरना अवश्य असगुन 
है। परन्तु सिर गिरने से बढकर असगुन क्या होगा ? सो मेरा जब सिर गिरा तो 
मुझे वरदान मिला । मेरे ऊपर सामान्य नियम लागू नही हो सकता | मुकुट का 
गिरना भले ही दूसरो के लिए असगुन हो पर मेरे लिए तो सगुन ही है। ऐसा 
वहकर सभा विसर्जन करता है | 


सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर वसेऊ। जवतें ख्रबनपुर महि खसेऊ ॥३॥ 


अर्थ : तुम सव अपने अपने घर जाकर सोओ | सब निशाचर सिर नवाकर 
अपने अपने घर ग्रे पर जब से कान का कुण्डल पृथ्वी पर गिरा तव से मन्दोदरी 
के हृदय मे चिन्ता बस गयी | 


व्यार्‍या : रावण ने कहा कि भय वी कोई बात नही है। तुम लोग अपने 
अपने घर जाकर सीओ | SST की सावधानो से रक्षा करने को भी नही कहता है। 
उनकी बातें सुनकर सब सिर झुकाकर चले। सिर झुकाने से रावण को प्रणाम 
करना कहा तथा यह भी द्योतित किया कि रारण की बात सभासदो के गले नही 
उतरी | दे सब सिर झुकाये हुए अति चिन्तित होकर घर गये | 


मन्दोदरी को Hat कभी विशेष घटना घटित होने पर सोच हो जाता था। 
BHA पर सोच हुआ था । समुद्र पर सेतुबन्घ हो जाने पर सोच हुआ था और 
तव तब उसने रावण वो समझाया भी । अपने अहिवात : सोभाग्य की भिक्षा भी 
उसने मांगी पर रावण ने वात अनसुनी कर दी | पर इस वार सोभाग्य का चिह्न 
aes, के भूमि पर गिरने से उसके हृदय मे सोच ने डेरा कर लिया | 


मन्दोदरी का रावण को समझाना : तीसरी वार 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥ 


कत राम विरोध परिहर । जानि मनुज जनि हठ मन घरह ॥४॥ 


a अर्थ : आखो मे आँसू भरकर दोनो हाथ जोड़कर कहने लगी । हे प्राणनाथ ! 
मरी विनती सुनो । हे घम्त १ रामजी से विरोध छोड़ दो । उन्हे मनुष्य जानकर मन 
मेहठस TST} 
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व्याख्या : जब सब्र चले गये एकान्त हो गया। तव रावण से विनती करने 
लगी । इसके पहिले चरन नाइ सिर अचल रोगा | इस भाति विनती की थी। पर 
भाज तो और भी दीन हो गयी है। आँखो मे आँसू भरकर दोनो हाथ जोडकर 
विनतो कर रही हे कि आप प्राणपति हूँ) आपके हो कल्याण से मेरा कुशल है | 
स्त्रीको प्राणपति को छोड़कर दूसरी गति नही होती। थापने भौरी की निनती 
नही सुनी पर मेरी सुनिये } 

व सुख तनोति इति कन्त । सुख देनेवाले को कन्त कहते हैं। आप वन्त 
हैं, मेदुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिये । सुखी करने का उपाय कहती है। रामजी से 
विरोध करना आप छोड दें रामजी किसी का विरोध नही करते । विरोध आप 
कर रहे हैं। राम विरोध बहने का भाव यह है कि राम विरोध से कुशल नही 
होता । यथा: कहुघी कत्त कुशल बोती केहि किये राम भपराधु। आप रामजी को 
मनुष्य मानने का हठ छोड दें | मनुष्य कया ऐसे होते हें। मनुष्य शरोर धारण किये 
हुए भगवाव की wage करना उन्हें न पहिचानना मूढता है. भवजानन्ति मा 
मूढा मानुपी तनुमाश्चितम्‌ । पर भावमजानन्तो मम छोकमहेश्वरम्‌ । गीतायाम्‌ | 
थी राम वाण वा स्पर्श मन्दोदरी के कानो से हो गया है। भत. उसे इतना ज्ञान 
हो गया कि प्रभु के विदवरूप का वर्णन कितना सुन्दर कर रही है । 


दो. विस्वरूप waa मनि, करहु बचन विस्वासु । 
लोक कल्पना बेद कर, अग अंग प्रति जासु ॥१४॥ 
अर्थ : रघुकुल मणि रामजी सर्वेरुप हें । मेरी बातत का विश्वास करो । जिसके 


प्रत्येक भग मे लोको को कल्पना वेदं करता है | 
व्याख्या : उसी परम महेश्वर भाव को जनाती हुई मन्दोदरो कहती है कि 
रघुचश्मणि रामजी विश्वरूप हैं। यह सम्पुणं चराचरात्मक जगत्‌ उन्ही का रूप 
है। रामजी के अन्य याम न लेकर रधुवशमणि कहने से सूचित करती है कि 
तापनीयश्रुतियो मे उनका रघुकुळ मे अवतार ग्रहण करना वणित है । यथा : रघोः 
बुखेऽखिळ राति राजते यो महीस्थितः। मेरा कहना वेदामुमोदित है अत विश्वास 
करो । वेद उनके भग अम मे छोको की वल्पना करता है । यथा . 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीर्ष्ण, थी. समवर्तत । 
पद्भ्या भूमिदिश, शरोवास्तया र्ोकानकल्पयन्‌ ॥ 
इसी का उपबृहण करता हुआ श्रीमाद्कागवत्त कहता है : 
पातालमेतस्य हि पादमूल पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्‌ | 
महातलू विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातल वै पुरुपस्म जङ्घे ॥ 
दे जानुनी सुतल विश्वमूर्तेछरद्धन frees wees) 
महीतल तञ्जधन महीयते नमस्तर्लछ॑ नामिसरो गृणन्ति ॥ 
उर स्थल ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहुबँदन बै जनोऽस्य । 
ठपोररादी विदुरादिपुस सत्य तु शीर्षाणि सहस्तशोष्णंः ॥ 
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उस सहस्रशीर्षा पुरुष का पाद मल पाताळ है। रसातल उसका WAT I 
महातल टना . गुल्फ है । तलातल पिडली है वितल और अतल दोनो जंधे हैं। 
पृथवो उसका जघन है आकाश उसकी नामि है। तारागण उसके वक्ष.स्थल हैं। 


महर्लोक उसकी ग्रोवा है। जनलोक उसका चेहरा है। तपोलोक उसका ललाट है 
और ब्रह्म : सत्य लोक उसका सिर है | 


पद पाताळ सीस अज धामा । अपर लोक अँग अँग बिश्रामा ॥ 
भुकुटि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन माला WAN 


अर्थ : पाताल जिसके चरण हैं । ब्रह्मलोक जिसका सिर है अन्य लोक जिसके 
अङ्ग अङ्ग मे बसते हैं। जिसका भ्रृसञ्चालन भयङ्कर काळ है । सूयं नेत्र हें ओर 
वादळ केश है | 

व्याख्या : पाताळादि सात छोक नीचे हैं। मोर ब्रह्मलोकादि सात ऊपर हैं। 
अतः सबसे नीचे पाताल है सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। यहाँ मन्दोदरी ने रावण ऐसे 
पण्डित को जताने के लिए पद पाताळ सीस अजधाम कह देना हो यथेष्ट समझा । 
अन्य लोको के लिए कह दिया कि बीच के अग हें। भाव यह विश्‍वरूप भगवान्‌ 
के शरीर ही मे Bedi लोक हें। वे चोदहो लोको की आत्मा हें। हम लोग उनके 
जघन : कटि भाग पृथिवीतल के कीट स्थानीय हैं | हमारा उनका वैर केसा ? 


उनके भुकुटिविछास से सृष्टि और लय होता है। यथा: भूकुटि विलास 
सृष्टि लय होई। सपनेहुं सकट परइ कि सोई। इसलिए भुकूटिबिछास को भयकर 
काल कह! : क्योकि अड Fag अमित छयकारी | काळ सदा दुरितिक्रम भारी | 


सूयं ही चक्षुमात्र के अमुग्राहक हैं । इसलिए qa की उनका नेत्र बतछाया | 
कहा भी है: द्योरक्षिणी चक्षुरभूत्‌ पतङ्गः। भाग. । बड़े बड़े बाल कभी आँखो पर 
भाजाते हे और उन्हे ढक SAF! इसलिए बालों को मेघमाल कहा। यथा: 
Sara केशान्‌ विदुरम्वुवाहान्‌ | भाग. | 


जासु घ्रान अस्विनीकुमारा। निसि अरु दिवसु निमेप अपारा ॥ 
स्वत दिसा दस वेद बखानी । मरुत स्वास निगम निज वानी ॥२॥ 


अर्थ : मश्विनीकुमार जिसकी नाक : ध्राणेन्द्रिय हैं। जिसका पलक पड़ना ही 
अपार रात और दिन हे । दसो दिशाएं जिसके कान हैं ऐसा वेद वर्णन करते हैं । वायु 
जिसका इवास है और बेद उनकी निजवाणी है । | 


व्यास्या : अश्विनीकुमार दो हैं। दोनों साथ हो रहते और साथ हो सब 
व्यापार करते El इसो से उनकी उपमा ध्राणन्द्रिय से दी गयी | यथा : नायत्यदस्रो 
परमोऽस्य नासे । भाग. । अपार रात दिन तो कल्प और कस्पान्त है | मगवद्गोता 
मे उसी को यथार्थ रात दिन माना है। यथा: सहसयुगपयन्तमहयंद्‌ ब्रह्माणो विदुः । 
रात्रि युगतहस्रान्ता तेऽहोरात्रविदो जनाः | अर्थ : ब्रह्मदेव का दिन एक सहस्र युग : 


त 
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चतुर्युगी का और रात्रि भी एक सहसत युग की होती है। जो इस रात दिनको 
जानता है वही अहोरात्रविद्‌ है । 

दशो दिशाएँ श्रवणेन्द्रिय के अनुग्राहक हुँ । इसलिए उन्हे सरकार का श्रवण 
कहा। दिश, श्रोत्रा | यणु ऐसा स्वय वेद बहते हैं। वेद उनकी निजी वाणी है 
अर्थात्‌ ब्रह्मा वी शक्ति जो वाणी है उस वाणी से यहाँ अभिप्राय नही है। यहाँ उस 
चाणी से अभिप्राय है जो परमेश्वर द्वारा ब्रह्माजी के हृदय मे पहुँचाई गयी। 
यथा : यो ब्राह्मण विदधाति पूर्व यो बै वेदाइच प्रहिणोति तस्मे ag देव मात्म- 
वृद्धिप्रकाश मुमुक्ुर्वै शरणमह प्रपद्ये | श्वेत्ताश्वत्तरोपनिषदि | जो परमेश्चर पहिले 
ब्रह्म को बचाता है ओर ब्रह्मा के हृदय मे पहिछे वेदो को पहुँचाता है मोक्ष के 
लिए में उसके शरण मे जाता हूँ। अर्थात्‌ वेद स्वय सरकार की वाणी है।यह 
किसी के बनाये हुए नही हैं। वे अपौरुषेय हैं । 
अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन ade अवुपति जीहा । उत्पति पालन seq समीहा ॥३॥ 


अर्थ , लोभ frat होठ हैं, यम जिसके कराल दाँत है, माया जिसको हँसो, 
दिकपाऊछ जिसकी भुजाएं अग्नि मुख वरुण जिह्वा जगतृ की उत्पत्ति पालन और 
प्रलय जिसकी इच्छा है । 

व्याख्या नीचे के होठ को लोभ कहा है। दोनो मे ग्रहण करना साधारण 
चर्म है। वहा भी है कि ब्रीडोत्तरोष्छोड्थर एवं लोभ.) भाग । यम को कराल- 
दष्ट्रा कहा है। चर्वण करना साधारण घर्म है। यथा apr यम स्नेहकछा 
द्विजानि । माया उनकी हँसी है । इसी मे पडा हुआ मनुष्य उन्मत्तसा हुआ फिरता 
है। यथा हासो जनोन्मादकरी च माया | और दिकूपाछ लोग उनके बाहुस्थानीय 
Hy बाकि सब दिशाओ का पालन करते हैं। मथा इन्द्राद्यो बाहव आहुरुखा | 
अग्नि को मुख कहा हैं | क्योकि उसी से यज्ञ पुरुप भगवान्‌ आहुति ग्रहण करते हैं | 
यथा मुखमग्निरिद्ध' जिह्वा को वरुण कहा रसमय होने से यथा रस एव जिह्वा । 
aro) उत्पत्ति पालन और प्रळय को उनकी इच्छा वतलाया । क्योकि उन्ही से इस 
जगत्‌ वी उत्पत्ति स्थिति ओर भन्न होता है। यथा जन्माद्यस्थ यत । वेदान्तसून | 
रोमराजि भष्टादस भारा । अस्थि संल सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि अधगो जातना। जगमय प्रभु की बहु कलपना ॥४॥ 

अर्थं अठारह घात्यो का समूह जिसके रोम की पक्तियाँ हैं। पर्वत हड्डी है। 
नदियाँ ससो का जाल है। समुद्र पेट है। नीचे की इन्द्रिय नरक है। इस प्रकार 
विद्वरूप प्रभु वी अनेक कल्पनाएँ हैं । भूज्‌ + घञ्‌ = भार. | 

व्याख्या . सम्पूर्ण पृथिवी अठारह प्रकार बे घान्यो के समूह से भरी है। 
मया यवगोधूमधान्यानि तिळा बङज्जुबुरत्थका | मापा मुद्गा मशूराइच निष्पावा 
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द्यामसपपा । गवेधुकाइच नीवारा ओढकयोऽय सतीनका । चणकाश्चीनकाइचेव 
धान्यान्यष्टादशेव तु । 

१ जव, २ गेहूँ, ३ घान, ४ तिल, ५ कगुनी, ६ कुथली, ६ उडद, 
८ मूग, ९ मसुर, १० वात्रला, ११ साँवा, १२ सरसो, १३ गवेधुका मुनि अन्न, 
१४ तिन्नी, १५ ओढवय, १६ केराव, १७ चना, १८ चीना ये अठारह घान्य 
3) विश्वम्भर के रोम से विश्वका पापण होता है भृञ धारणपोषणयो । भ्रियते 
अनेनेति भारो घान्यम्‌ । कारण म घञ्‌ प्रत्यय होता है। शेल को अस्थि कहा । 
बयोकि पहाड भी अस्थि की भाँति पृथिवी को धारण किये हैं। यथा गिरयोऽस्थि- 
सघा | नदियों को नस जाल वहा । क्योकि नदियाँ नसो की भाति पृथिवी का सिञ्चन 
करती हैं। यथा नद्योऽस्यवाडच । उदर को उदधि वहा भण्डार होने से। यथा 
कुक्षि समुद्रा । नीचे की इन्द्रिय को यातना बहा शुद्धि का कारण होने से। इस 
भाँति विश्वरूप भगवानु को अनेक प्रकार की करपनाएँ हैं। यथा ब्राह्मानन 
TAIN महात्मा विड्रुरड्छि थितकृष्णवर्णे | ब्राह्मण मुख है, क्षनिय भुजा है, 
वैश्य जघा है ओर शूद्र चरण हैं इत्यादि। इसरो भगवान्‌ बा सगुण सावार खूप 
स्वयसिद्ध हो जाता है। 


दो अहकार सिव युद्धि अज, मन ससि चित्त महान। 
मनूज वास सचराचर, रूप राम भगवान ॥१५॥ 


अथं अहृकार शिव वृद्धि ब्रह्मा मन चन्द्रमा ओर चित्त महत्‌ तत्व है। 
मनुष्य का निवासस्थान चर अचरमय रूप भगवानु राम है। 


व्याएया बाह्य करणा का वर्णन करके अब अन्त करण घा वर्णन करते हैं । 
अन्तकरण चार है मन, बुद्धि, चित्त अहड्डार। यजमान रूप होने से भगवान्‌ 
wena शिवजी को अहद्धार बहा । गिरापति होने रो ब्रह्मदव का वुद्धि कहा । 
सव विकार कोप होने से मन बो चन्द्रमा कहा। यथा अव्पत्तमाहुट्ददय मनच 
UHRA सवविकारकोश और सत्वप्रधान होने से मरत्‌ तत्व को चित्त बहा | 


दो अस विचारि सुनु प्रानपति, प्रभु सन बेरु बिहाइ। 
प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाइ ॥१५॥ 


aq ऐसा विचार कर हे प्राणपति ! सुनो बेर छोडकर प्रभु रघुवीर के चरणो, 
मे प्रीति करो जिसमे मेरा सुहाग न जाय | 

न्यास्या आपने ऐस प्रभु से वेर ठान रवखा है जो कुशल का परम आश्रय 
है। उससे विरोध करणे से केस बुशल होगा? विचारतो करो विश्वरूप से वेर 
घरनेवाल को स्थान वहाँ है। आप मेरे प्राणपति है। नापके कुशल से मेरा सुहाग 
Rl आप यदि अपने ऊपर दया न बरें तो मेरे कपर दया करके चरणो मे प्रेम 
करिये । विरोध बरने से आप अपनी गति तो बना लेंगे पर मेरा सुहाग चला 
जायया और प्रेम करने से आपकी भो सद्गलि निश्चित है और मेरा सुहाग भी 
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वना रहेगा। सुनहु प्रान पति से उपक्रम और थस विचार सुनु प्रानपति से 
उपसंहार । कन्त राम विरोध परिहर से उपक्रम और प्रभु सन बेर विहाइ से 
उपसंहार । मन्दोदरी के कहने का भाव यह कि मेरे सुहाग के अक्षुण्ण रहने का 
एक ही उपाय है : प्रीति करहु रघुवीर पद | क्योकि वे विश्वरूप होने से तुम्हारी 
भी आत्मा है । ब्रह्म प्रभु जीव सेवक प्रभु सेवकहि समर कस | 


बिहँसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा वळवाचा |! 
नारि सुभाउ सत्य सब Heel । अवगुन आठ सदा उर रहही ॥१॥ 


मर्थ : स्थी का वचन कान से सुनकर जोर से हँसा । कहने लगा : अहो मोह 
की महिमा बड़ी बलवती है 1 सब छोग स्त्री का स्वभाव जो कहते हैं सो सत्य ही 
कहते हैं कि उनके हृदय मे सदा आठ अवगुण रहते हैं | 

व्पास्या : मन्दोदरी नारायण को महिमा कहती है । रावण मोह की महिमा 
को स्तुति कर रहे हें। स्तुति का भाव यहु कि जिसके ऊपर ममता रहती है उसके 
प्रति सदा मन WITS) बना रहता है। इसकी मेरे ऊपर ममता है। अत युद्ध मे 
मेरे लिए अनिष्ट की शड्का! कर रही है। अथवा मेरी स्त्री होते हुए भी इसे मेरे 
पराक्रम का ज्ञान नही है। यही मोहमहिमा है। नारि बचन कहने का भाव यह 
कि स्त्रो है । अतः सुहाग के भय से व्याकुल है। सुनि काना का भाव यह कि कान 
से सुना पर मन मे स्थान न दिया । मन्दोदरी इस स्वभाव से परिचित थी। अत 
उसने सुनहु करके ही उपक्रम किया ओर सुनु कहके ही उपसहार करती है | पर रावण 
हँस पडे कि यह इतनी बडी बेवकूफ है कि मुझे उपदेश देने का साहस करती है। 
मोह की महिमा देखो कि उस तपस्वी को भगवान्‌ बत्तछा रही है और ya fads 
समझती हू । 

पहिले मेंते समझा था कि स्त्रियों से चिढकर लोगो ने अनृत साहस माया 
इत्यादि श्लोक गढ लिये है पर इसकी बातें सुनकर तो मालूम होता है कि उन 
लोगो ने सत्य ही कहा है । ये बातें चाहे कितनी भी बुद्धिमानी की करें पर इनके 
हदय मे आठ अवगुण सदा डेरा जमामे रहते है । यथा : 


साहस अनृत चपलता माया । भय अबिवेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तै गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥२॥ 


we: १. साहस २ झूठ ३. चपलता ४ माया ५ भय ६. अविवेक 
७ अपवित्रला ओर ८ निदंयता ये ही आठो अवगुण हैं। तूने शत्रु का सब रूप 
वर्णन किया भोर मुझे बड़ा भारी भय सुनाया | 

व्याख्या : १, मुशे सिखाने चली है यह इसका साहस है [ २. शत्र तो सुवेछ के 
एक Ee पर सुग्रीव के गोद मे सिर डाले पड़ा है। उसे पद पाताळ सीस अज 
धामा बतला रही है। यह इसवा अनृत है। ३ इसे अपने वचन की पुष्टि के लिए 
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युक्ति तो कोई मिलती नही तो तुरन्त करहु वचन विश्वास कह रही है। यह इसकी 
चपळता है । ४ सजल नयन कह जुग कर जोरी । यह इसकी माया है। ५ विरोध 
त्याग के लिए प्राथना करती है । यह इसका भय है। ६ प्रीति करहु रघुबीर पद 
कहकर मनुष्य के चरणों मे प्रीति करने को कहती है। यह इसका अविवेक है | 
मेरे ऐसा वीर कौन है * सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस | हुने अनल 
अत्ति हरप बहु बार साखि गिरीस । सो उसे अविवेक से रघुवीरपद प्रीति करने को 
कहती है | VAT ने भी कभी अपना सिर काटकर हवन किया है? ७ अपना ही 
स्वार्थं देखतो है । मेरी प्रतिष्ठा की ओर दृष्टि ही नहीं है। बस मम अहिवात न 
जाइ। एकमाज यही लक्ष्य है। यह इसका आभ्यन्तर अशोच है। ८ इसे अपनी 
प्रजा पर भो दया नही है। जो आवे मरकट कटलाई। जियहि बिचारे निसिचर 
खाई । सो इसमे बाधा कर रही है | यह इसकी निर्देयता है । 

रूप सकल का भाव यह कि पाताळ से लेकर ब्रह्मलोक तक सबको शत्रु का 
रूप बतला दिया । इस भाति अपने समझ मे वडा भारी भय मुझे सुनाया । अथवा 
सब भयो से बडा प्राण भय है । सो शतु से तूने मुझे निदिचित प्राणमय बतलाया | 


सो सबु प्रिया सहज वस मोरे । समुझ्षि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानेउ प्रिया तोरि चतुराई। एहि बिधि aes मोरि प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थं हे प्रिये | बह सब तो स्वभाव से ही मेरे बश मे है। तुम्हारे प्रसाद से 
यह बात अब समझ म आयो है। हे प्रिये | तुम्हारी चतुराई मैंने जान लो । इस 
विधि से तुम मेरी प्रभुता कह रही हो । 

व्याख्या पाताल से ब्रह्मलोके तक तो हमारे वश मे | इस भाँति शत्रु के 
भङ्ग प्रत्यङ्ग पर मेरा अधिकार है। में समझा था कि उसे अभी जीतना है। तेरे 
प्रसाद से अब बात समझ मे आयी है कि उसे जीतना नही है वह जीता जिताया ही 
ठह्रा । तू प्रिया है। सदा प्रिय आचरण किया करती है। तू शत्रु वर्णन के व्याज 
से मेरी प्रभुता बा वर्णन कर रही है अत्यन्त अभिमानियो का यह स्वभाव होता 
है कि प्रत्येक वातो म अपनी बडाई का अर्थ बडे प्रयतन से लगाया करते हैं और 
अपने विरुद्ध वातो को भी अपनी बडाई के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
करते हैं। रावण महा अभिमानियो के अग्रगण्य हैं। अत बैठकबाजी से मन्दोदरी 
की बातें उड़ाना चाहते हैं | 


तव वतकही गूढ मृगलोचनि। समुझत सुखद सुनत भय सोचनि ॥ 
मदोदरि मन dg अस ठयऊ। पियहिं कालबस मति भ्रम भयऊ ॥४॥ 


अर्थ हे मृगनयनी ! तेरी गूढ बातें समझने मे सुख Bart मीर सुने मे 
मय सूचित करनेवाली है । मन्दोदरी ने मन मे निश्चय कर लिया कि प्रियतम का 
कालव होने से मतिश्रम हो गया है | 
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व्यार्या गूढ़ वा अर्थ ही छिपा हुआ है। रावण मन्दोदरी की बालो को गूढ 
वतलाते हैं। बयोकि उसका भेद ठिपा हुआ है । सुनने से तो उससे भय यो सूचना 
मिलती है पर यदि डूबकर समझे तो उरसि बडा सुख मिलता है ! भावाथे ag कि 
तुम्हारी बात सुनने मे तो ऐसी माळूम होती है कि तुम शतु की महिमा कह रहो 
हो और मुझे भय वी सूचना दे रही हो | पर उगी बात फो जब डूबकर समझे तो 
मालूम होता है कि तुम हमारी प्रशसा कर रडी हो और निर्भय ग्हने के लिए उत्साह 
बढा रही हो। 

रावण के इस उत्तर सुनने मे मन्दोदरी को निश्चय हो गया कि इन्हें मतिभ्रम 
हां गया । यह सीधी बात वो उलटी समझने लगे। यही फाल के fare आने का 
fag है। भाव यह है कि रावण वो ऐसा मतिश्रम पहिल नही होता था! मन्दोदरी 
की सम्मति पर ध्यान देता था। सा ध्यान तो अउ भी देता है। पर अर्थ उलटा 


लगाता है | 
दो एहि विधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट दसकध | 
सहज असक लकपति, सभा गयउ मदअध ॥ 
फूले फरे न da, जदपि सुधा बरपहि जरूद 1 
मुरुख हृदय न चेत, जौगुरुभिछहि बिरचि सिव ॥१६॥ 


अर्थ . इस विधि से अनेक प्रकार से विनोद करते हुए पो फटने पर स्वाभाविक 
ही arg nara लड्भापति दशकन्धर सभा मे गये | 

यदि बादल से अमृत बरमै तो भी बेत फूछता फलता नही । इसी भाँति यदि 
शिव या ब्रह्मादेव गुरु मिलें तो भी मूखं के हृदय म चैत नही होता । 

व्यारया मद से अन्ध है । इसलिए इतने वडे अपशकुन होने को भी कुछ 
नही गिनता। यथा अतिगव गनइ न सगुन असगुन सहज अशद्धु है। अत 
मन्दोदरी कै अति विशाल भय दिख़लाने पर भी कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ | 
सारी रात उसकी बातो को टाळता और बिनोद करता गथा | जब रात चोत गयो 
प्रात फाळ हो गया ठव सभा म गया] ,ऊकापति हे] अत नित्य समय से सभा 
भे जाना अपना कर्तव्य समझता है | 

जिस भांति जल वी वर्षा होने से वृक्ष फूलने फलने लगते हे पर बेत नहो 
फूळता फलता | बगाठ बे वेतो म फल और फूल देखे भो गये हैं पर वे भी नही वे 
बराबर | न तो उससे फूछ मोई गुण ges मौन्द्यं सुगन्ध आदि देखे जाते है 
मरन gar फल म फल के गुण स्याद प्रभावादि होते हैं। अत उस फूलने 
फळने को पूलना परमा नही कह सतते | यदि कहिए कि अमृत को वर्षा से gat 

ल फळ में रसोत्पत्ति हाउर उतत फूल फल कहलाने योग्य बना देवेंगे तो यह भी 

सम्भव नही है । ।बयोकि जिसमे जो गुण स्वभाव से नहीं है उसे अमृत का सिञ्चन 
भी नही छा सवता । पर्वेत पर के बेंतो मे तो पल फूल एकवारगी नही होते । 
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फारसी के महाकवि शेख सादी ने अपने प्रख्यात रचना गुलिस्ताँ मे कहा है 
वि ' अब्र गर आवे जिन्दगी वारद | हरग्रिज अज ona बेद बर नखुरी । यदि अभ 
मेघ अमृत की वर्षा करे तब भी तुम वेंत की शाखा से फल नही खा सकते | 
यहाँ पर नही खा सकते शब्द ध्यान देने योग्य है। फल खाया जाता है फूल FAT 
जाता है। जो खाया न जा सके या सूँघा न जा सके उसकी गणना फूल फछ में 
नही । वह नगण्य है । इसीसे गोस्वामीजी कहते हैं कि फूले फले न बेंत | 

यहाँ ad की उपमा बेंत से उसके चेत होने की उपमा फूलने फलने से और 
शिव ब्रह्मदेव के गुरु मिलने की उपमा अमृत वरसनेवाले मेघ से है। यहाँ विचार 
करने की बात है कि चेत से अभिप्राय ऐसे चैत से है जिसमे विवेक की सामर्थ्यं हो 
खाने पीने आदि वा स्वाभाविक चेत तो मूर्ख को भी रहता है। अत स्पष्ट है वि 
फूलने फलने से अभिप्राय ऐसे फूल फल देने से हो जिससे कुछ काम निकल सके | 


कहा भी है कि सवंस्यौपधमस्ति शास्त्रविहित मूखंस्य नास्त्यौषधम्‌ । सवकी 
दवा शास्त्र मे वही गयो है पर मूर्खं की दवा नही है | यहाँ गोस्वामीजी ने रावण को 
aed कहा है । यद्यपि महात्मा रावण बडें पण्डित थे ! इनके TA हुए वेदभाष्य के 
अश अब भी जहाँ तहाँ पाये जात हैं। फिर भी जो विचार से काम न ले वह पण्डित 
होने पर मूख॑ है । 
i 


७० अग्रददृतप्रसम 


इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
weg afr का करिअ उपाई | जामबत कह पद सिरु नाई ॥१॥ 


अथं यहाँ रामजी प्रात काळ जागे और सब मन्त्रियो बी वुलाक्र सलाह 
Tet कि बतछाओ शीघ्र कौन उपाय किया जाय । चरणो मे सिर नवाकर 
जाम्बवानजी बोले । 


व्यार्‍या * वहाँ का हाल कहकर अब यहाँ जहाँ कवि की उपस्थिति है 
का हाऊ कहते हैं । चहाँ तो मशडू लकापत्ति रात भर स्त्री से विनोद करते रहे । 
यहाँ भी शद्धा नही है। सरकार रात भर सोते रहे। प्रात काल रावण मदान्ध 
होकर सभा मे जाकर विराजमान हुए सभा की शोभा बढाने के लिए मन्त्र के 
लिए नही और सरकार ने जागते ही सब मन्त्रियो को बुलाया | मन्त्रियो से सम्मति 
Pat तब नीति वा निर्णय करते हैं। नीति है कि अचिर कुरु राजेन्द्र भोजने शयने 
रणे | हे राजन्‌ | भोजन शयन और रण मे शोघ्रता करनी चाहिए। अत जो कुछ 
करना है उसमे शीघ्रता होनी चाहिए। उपाय चार हैं साम दान भेद भोर दण्ड । 
इनमे से किस उपाय का अवलम्बन करना चाहिए | 

सव मन्त्रियो से प्रश्न किया गया। पर जाम्ववानजी चरणो मे सिर नवाकर 
NS । ये मन्त्रो मे वृद्ध हें। अत इनका अधिकार बडा है। यथा जामबत wit 
अति बूढा | 
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सुनु सर्वग्य सकल उर बासी । बुधि बल तेज धरम गुन रासी II 
मंत्र कहुँ निज मति अनुसारा । दूत पठाइभ वालिकुमारा ॥२॥ 


अर्थ : हे ada ! सबके हृदय मे रहनेवाले ! बुद्धि बल तेज धमं और गुन के 
राशि 1 में अपनी वुद्धि के अनुमार सम्मति देता हूँ | बालि के बेटे अंगद को : अपना 
दूत बनाकर भेजिये | 
व्याख्या * हम छोग अह्पञ्च हैं : अल्पगुण हैं | आप मोघसकल्प भोर पराग्दर्शी 
है । संबंज्ञ सकलंगुण राशि सत्यसन्ध और सब उरवासी को क्या सलाह दे सवते है । 
जो प्रभु निर्णय कर वही ठीक है ] पर जब मुझसे मन्त्र पुठा गया तो अपनी मति के 
अनुसार कहुँगा । मेरे मन मे यही बात ठोक जँचती है कि बालि के बेटे को दूत 
बनाकर भेजा जाय । पहिली बात पह कि चारो उपायो मे प्रथम साम है। विशेषत. 
जब शत्रु की ओर से न सेतुबन्ध मे कोई बाघा उपस्थित की गयी और न हम लोगो 
के यहाँ ठहरने मे ही कोई रोक-टोक की गयी । अत' दूत भेजकर उससे सन्धि की 
चार्ता को जाय । हनुगानुजी न भेजे जायें नेही तो शत्रु समझेगा कि रामद मे 
केवळ एक वीर हनुमान्‌ ही है। उसी को त्रार-वार भेजते Fl दूसरी बात ग्रह कि 
रामदूत का पद हनुमानजी को मिल चुका है अङ्गद को नही मिला है। ages 
मन मे इस पद की अभिलाषा है। सीताजी का समाचार लेने के लिए अङ्गदजी 
तैयार हो गये थे । परन्तु मेरे रोकने से रुक गमे। यथा: जामवत कह्‌ तुम सव 
wigan । पठइअ किमि सबही कर मायक। अतः इस वार अङ्गद का ही जाना 
प्राप्त है। और भी बात है aye बल ओर नियम मे बालि के तुल्य हैं | यदि रावण 
अपने स्वाभाविक अभिमान से अद्भुद का निरादर करना चाहेगा तोये बल के 
मन्थन मे भी समर्थ है! रावण अपने भाई को सँभाल न सका । वह आकर हमारे 
दल मे मिल गया । उसे दिखाना है कि में उसको अपना दूत बनाकर मेज रहा हुँ । 
जिसके पिता का मैने वध किया है यदि तुम मे सामथ्यं होता तुम इसे अपनी 
मोर मिला लो! यदि इतन्ता भी नही कर सके तो मेरा सामना करने का व्यथं 
प्रयास क्यो करते हो । यह भी वात है कि aye वालि के पुत्र हैं। रावण बालि का 
सखा था । अत रावण किसी की बात सुन सकता है तो age को ही वात सुम 
सकता है । अङ्गद मे प्रशस्त दूत के सब गुण भी हैं। यथा साकारो निस्पृहो 
चमी नानाइास्त्रविचक्षण । परचितावगन्ता चे रजो दूत प्रशस्यते। शारीरिक 
सम्पत्तिवाला इच्छारहित चोलनेवाला नानाशास्त्र का जानवार दूसरे के मन की 
वात जाननेवाला पुरुप का ही राजदूव होना प्रशसित Fi अत सब्र जगह से विचार 
करने पर अङ्गद बो ही दूत बनाकर भेजना ठोक जँचता है । 
नीक मंत्र सबके मन माना । अंगद सन कह कृपातिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल गुन धामा । लका जाहु तात मम कामा ॥३॥ 
अर्थ : यह राय सबको जेच गयी । कृपानिघान रामजी ने अज्भूद से कहा कि 
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फी भोर उठ पडे और कहा कि हे ईश ! बही गुणो का समुद्र है जिसपर तुम 
कपा करो | 

सव कार्य तो स्वयसिद्ध है। नाथ ने केवल मुझे आदर दिया है। ऐसा विचार 
केर युवराज अज्भद का शरीर पुलकित और हृदय हृषित हो उठा | 
। SAT अज्भुदजी के हृदय मे महादेवजी का सिद्धान्त जमा हुआ है। 
यथा बोल बिहँसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहि जव 
सो तस तेहि छन होइ। अत. कहते है कि आपकी कृपा मे बडी सामथ्यं है। वह 
कृपापात को गुणसागर चना देती है । 

आज्ञा होते ही अङ्गदजी ने शिरोधायं करके प्रणाम किया और तुरन्त उठ 
खडे हुए। चलते समय गलित अभिमान होकर सरकार की कृपा का आश्रय ग्रहण 
किया और कहा कि आपका कार्य तो स्वयसिद्ध है। भाव यह किमे जाता हूँ 
रावण को चरणो पर गिरने के लिए समझाने! सो रावण का सिर सरकार के 
सामने पृथिवी पर बिना गिरे नही रह सकता। चाहे कटकर गिरे चाहे बिना कटे 
गिरे । यदि शरण मे आया तो स्वय गिरेगा नही तो बाण काटकर गिरा ही देवेंगे | 
यथा . सन्धौ वा विग्रहे वापि भयि दूते दशाननी । अक्षता माक्षता चापि क्षितिपीठे 
लुठिष्यति । ( दूताङ्गद ) । विचारा कि नाथ ने मुझे भादर दिया है । सरकारी इच्छा 
है कि बत्तकही मे में रावण को निरुत्तर कर दूँ कि युद्ध करने मे तेरी भळाई नही है। 
सो रामकृपा से मेरे द्वारा सुसाध्य होगा ओर मेरी बडाई होगी वि रावण की सभा 
sage ने बडी पण्डिताई से काम लिया । रामदूत पद प्राप्ति से अद्भदजी को 


1सात्तिवक भाव हो उठा । 
afe चरन उर धरि प्रभुताई । अगद चलेउ सबहि सिरु नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असका रन बाँकुरा बाछिसुत बका ॥१॥ 


अर्थं चरणो की वन्दना करके और प्रभुता को हृदय मे धारण करके ay 
सबको सिंर नवाकर चले । प्रभु का प्रताप हृदय मे और स्वभाव से ही निभंय 
रण मे बिकट बालि का पुत्र ater था । 

caveat प्रभु अग्या धरि सीस चरन afe अगद उठेउ। इस कमल की 
पुरइन है बेदि चरम उर धरि प्रभुताई। स्वयसिद्ध तव काज। इस कमल की 
पुरइन है काज हमार तासु हित होई । प्रभु की प्रभुता को हृदय मे धारण करने 
से असाध्य साधन होता है। यथा में पुनि उरघरि प्रभु प्रभुताई | करिंही बल अनुमान 
सहाई) और चरणो की चन्दना से सिद्धि प्राप्त होती है। a जाको चरन 
facta सेइ सिधिपाई संकरहु । अङ्भदजी ने यहाँ चरण-वन्दन भो किया और प्रभु 
की प्रभुताई को भी हृदय मे स्थान दिया। हनुमावुजी ने जिम भाँति छका की ओर 
चलते समय सबको माथ नवाया था उसी भाँति अञ्गदजी ने भा सबकी तिर नवाया | 
ध्येय सदा श्रीमद्भागवत के दा इलोकों का नित्य प्रात पाठ कर लना चाहिए | 
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लंका मे जो कि सर्पों से भरी हुई गुफा सी area है जाते हुए अद्भदजी 
को भय नही है | क्योकि वालि के बेटे हैं| बालि के ऐसा ही इनका पराक्रम है। 
स्वभाव से ही अशङ्क हैं। स्वभाव से ही अशङ्ध हैं। युद्धविद्या में बडे प्रवीण और 
आचल्ञानवाले ' बाँके Fl रावण सहज अशद्धू है। यथा ge रह रावन सहज 
अशवा । उसके यहाँ दूत बनाकर रामजी ने सहज अशङ्क अङ्भदजी को भेजा है। 
अगदजी मे विशेषता यह है कि इनके हूदय मे राम प्रताप है। वावरी सेवा मे चार 
रणवाँकुरे हुँ। उनमे एक अद्धदजी भी हैं। यथा: हनुमन्त अगद नीळ चल अति 
बल ररत रन बाँकुरे | बाँका से उठती जवानी कहा । 


पुर fea रावम कर वेटा। खेलत रहा होइ गइ भेंटा ॥ 
वातहि वात करप बढि आई | जुगल अतुल बळ पुनि wears ॥२॥ 


ad : पुर भे प्रवेश करते ही रावण के बेटे से भेंट हो गयी । रावण का बेटा 
खेल रहा था। बात ही बात मे बेर बढ गया। एक तो दोनो के बल का ate नही 
था ओर दूसरे दोनो की युवावस्था थी। , 

व्याख्या : रावण का बेटा पुर के द्वार पर जवानो का खेळ चोगान आदि खेल 
रहा था। ae के प्रवेश करते ही उससे भेंट हुई । रावण कर बेटा । कहने का 
माव यह कि रावण के ऐसा यह भी महा अभिमानी तथा ताममो प्रकृति का था । 

नये व्यक्ति के लका प्रवेश करते देखकर उसका पूछना स्वाभाविक था} 
अत यह माझूम होता है कि छेडछाड़ उसी की भीर से हुई। उसका मुंहतोड़ उत्तर 
अङ्भद वी ओर से ।दया गया । प्रत्युत्तर मे असमर्थ होकर उसने खिझलाकर लात 
चलाना चाहा | अब प्रश्‍न उठता है ' दोनो मे कया वातचोत हुई ? निश्चय वे बातें 
असम्यता से भरी थी। इसीलिए पे महात्मा ऐसी बातें नही लिखते । यथा : तेहि 
कारन करुना निधि बहे कछुक दुर्वाद । अथवा , लखन कहे कछु वचन कठोरा! 
परन्तु रामायणो लोगो ने अनुमान, किया है ओर बात Godt सो है। रावण के पुत्र 
ने कहा तू कोन है ? अगद ने वहा में राम दूत EL रावण के बेटे ने कहा कौन राम 
निमको स्थी मेरे पिता हर लाये हैँ । अंगदजी ने कहा : हाँ बहो राम जिसने तुम्हारे 
बूआ बा नाक कान कार लियो । यदि वस्तुत ऐसी बात न भी हुई हो तो भी बहा 
जा सवता है कि इसी प्रकार की कोई बात हुई दोनों असहवशील थे । क्योकि 
दोनो तरुण थे और अपने समाज मे अतुल बल माने जाते थे 1 


तेहि अंगद कहूँ लात उठाई । गहि पद पटकेह भूमि भैजाई ॥ 
निसिचर निकर देखि अट भारी । जह ag चले न सर्काह पुकारी ॥३॥ 
अर्थ : उसने अगद को लात उठाया । अगद ने उसका पेर पक्डएर घुमाया 


और पृथियो पर पटक दिया । राक्षमों के ममूह मे देखा कि भारी योद्धा है । जा यहाँ 
पा चह वहीं से खिसता | पुकार सक न मया सरे | 


व्यास्या : अद्भूदजी ने देखा वि यह पेर उठा रहा है मेरे प्रति चलाने के 
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लिए | तुरन्त लपककर उसका वही पेर पकड़ लिया और पैर पकड़कर उसे 
आसमान में घुमाकर जमीन में पटका । कहना नहीं होगा कि अपने समाज में 
अतुछबल होने पर भी मंगदजी के धामने वह कुछ नहीं था। इस तरह से घुमाकर 
जो जमीन पर पटका जायगा उसकी मृत्यु के लिए कहने की आवश्यकता नही है। 
रावण का बेटा है। खेळ रहा है अतः वहाँ राक्षसों का समूह जुटा था। उसके 
मारे जाने पर उन्हें लड़ना चाहिए | पर अंगदजी के इस पराक्रम को देखकर वे 
इस नतीजे तक पहुँच गये कि यह बन्दर हमलोगों की मान का नही है। इससे बोलना 
काल का आवाहन करना है। इसलिए जो जहाँ था वह षही से खिसका | उनका 
इतना साहस भी न हुआ कि पुकार मचाते। उन्होने समश्च लिया कि लंका से 
सहायता आने के पहिले ही हम लोग मारे जावेंगे | अतः पुकार भी न मचाया | 


एक एक सन AY न Heat । समुझि तासु बघ चुप करि रहही ॥ 
भयउ Hales नगर मंझारी । आवा कपि लंका जेहि जारी ॥४॥ 
अर्थ : एक दूसरे से [मेद नही कहते। उसका भध समझकर सुप रह 
जाते हैं। नगर में बड़ा कोलाहल हुआ कि बही बन्दर फिर आया जिसने लंका 
जलायी थी । 
व्याख्या : एक दूसरे से मह भेद नही बतलाते कि रावण का बेटा मारा गया। 
वतळाने से यह सिद्ध हो जाता कि यह भी उस समय वहाँ थे । ऐसा होने से रावण 
के कोपभाजन होने का भय था। रावण कुपित हो उठते कि लड़का मारा गया 
यह वही था ओर कुछ न बोला । अत्तः भगदड़ मच गयी पर यह कोई नही कहता 
कि हुआ वया ? 
हनुमानजी का MAG छाया हुआ है। पुर में प्रवेश करते ही खबर फेल 
गयी | एक दूसरे से पुकार कर कह रहे है कि जिसने लंका जलायी थी बही बन्दर 
फिर आया है। बड़ी भारी आपत्ति आयी चाहतो है। अङ्भदजी का आकार तेज 
मादि देखकर सबको हनुमानजी का भ्रम हुमा | अतः नगर भर मे खलबली पेठ गयी। 
लोग अपना माछ असवाब घर के बाहर निकालने लगे कि पहिले बार के रूद्धादाह 
मे बड़ा नुकसान हुआ सब असबाब घर सें हो जल गया । कया जाने बन्दर फिर 
लंका दाह करे। अतः पहिले से ही सावधान रहना चाहिए। यथा : आया आयो 
आयो सोई बानर बहोरि भयो सीर AAMT लंका आए जुवराज के | एक काढे सौज 
एक घौज करे कहा ह्वै है पोच भई महा सोच सुभट समाज के। गाज्यो कपिराज 
रघुराज की सपथ करि मूदे कान जातुधान मानो गाजे गाज के । सहमि सुखात बात 
जात की सुरति करि लबा ज्यौ लुकात तुलसी झपेटे बाज के | कविता० | 


अब धौ काह करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
बिनु पूछे मगु देहि देखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ छुखाई ॥५॥ 
अर्थ : हे करतार | अब न जाने कया करेगा ? ऐसा विचारकर सब लोग 
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व्याख्या * देखकर समञ्च लिया कि ये चोबदार लोग हें। उन्ही मे से एक को 
भेजा कि लकेश्वर को मेरे आने का समाचार दो । अद्भुदजी को रोकने का किसी को 
साहस नही । दुगंद्वार पर भी इन्हे किसी ने न रोका। टूतधर्म का पालन करते 
हुए ये यहाँ पर स्वय रुक गये ओर रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने छगे | सुनते 
हो gar fe यह छोकडा प्रहस्त मुझे नीति सिखाता था कि पहिले बसीठी 
: सुलह के लिए दूत भेजो। मे बया fads हूँ कि adie. दूत भैजूँ | देखो शत्रु 
की ओर से वसोठ आया | पहिली विजय तो हमारो यहो हुई । मालूम होता है कि 
उस राक्षस ने आकर वहा कि एक बन्दर आया है। द्वार पर खडा है। आपके 
सामने आना चाहता है। सुनकर THA के वाद रावण बोले | उसको बुला छाओ | 
मे देखना चाहता हूँ कि बह बन्दर कहाँ से आया है। अति अभिमान की बातें 
करता है । बन्दरो ने लकापुरी घेर खखा है | फिर भी पुछता है वहाँ कर कीसा | 


आयसु पाइ दूत वहु धाए। कपि कुजरहि pfs लइ आए ॥ 
अगद da दसानन dai सहित प्रान कज्जल गिरि जैसे ॥२॥ 


अर्थं : आज्ञा पाकर Aga से दूत दौडे और हाथी के समान बन्दर को बुला 
ले गये। अङ्गद ने रावण को वेठा हुआ देखा । Ga जीता जागता भञ्जन का 
पहाड हो । 

व्यारया वडा भारी सभाभवन है। जहाँ बाह्र जाने के लिए दूत को दौड़ना 
भी पडता है। आदर के लिए बहुत से दूत दोडे अथवा बन्दरो से सशङ्क हैं aa 
अकेले का जाना उचित नही समझा । अज्भुदजी का विशाल आकार होने से उन्हे 
कपिकुञ्जर कहा अथवा कुञ्जर है। यह रावण के विटपछूपी भुजा के भजन में 
समथ & । इसलिए कुजर कहा | 

अगदजी मे पहिले पहुल रावण वो देखा है। इसलिए वर्णन करते हैं कि बेठे 
हुए रावण कज्ज के पहाड से दीख पडते हैं। मेद इतना ही है कि कज्जल क 
पहाड मे प्राण नही है । इसमे प्राण है। हनुमानजी के सभाभवन जाने के समय 
रावण के आकार का वर्णन नही है । क्योंकि हनुमानजी उसको पहिले भी देख चुके 
हें । यथा , समन किये देखा कपि तेही । मदिर महेँ न दीख वैदेही | 


भुजा बिटप सिर सुद्ध समाना । रोमावली छता जनु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना | गिरि कदरा खोह अनुमाना ॥३॥ 


अर्थं " भुजा मानो पेड है । सिर मानो पहाड की चोटियाँ दै। रोमावली 
मानो लता और पेड हैं। मुख नाक ate और बान तो माळूम होता है कि पर्वत 


की कन्दराएं हैं । 
व्याख्या * पर्वतो पर पेड होते हे। उनमे छताएँ fered रहती हैं। पवतो के 


« अनेक श्यूग होते है। यहाँ भी सब कुछ है। रावण को aga भुजाएं पेड वी 
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पक्तियाँ हैं। उसकी रोमावली ही ward हैं। उसके दस सिर पर्वत HTT से प्रतीत 
होते हुँ | 3 i) ® | ah 

पर्वत मे कन्दराएँ होतो हैं। खोह होते हैं। कन्दराएँ बड़ी होती है। खोह 
छोटे होते हैं। रावण रूपी पर्वत मे उसके मुख कन्दराकार हैं। नासिका नयन और 


कान के गोलक खोह के समान हैं। ऐसा विशाल भयानक राक्षसराज है। उसकी 
सभा है। , 


गयड सभा मन नेकु न मुरा । बालितनय अति बल बाँकुरा ॥ 
उठे' सभासद कपि कहूँ देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेखी tivil 


अर्थ ` सभा मे गये मन मे तनिक सा भी क्षोभ agar) बालि का बेटा 
अत्यन्त बलवान्‌ और बाँका है। AAT को देखकर सभासद उठ खडे हए | रावण के 
मन मे बिसेष क्रोध हुआ | 


व्याख्या जिस भाति हनुमानृजो के लिए कवि ने कहा था कि देखि प्रताप 
न कपि मन सका वही बात अगदजी के लिए कह रहे हैं कि ऐसी भयानक सभा म 
मी भङ्गदजी को alta न हुआ । धारण कहते है कि क्षोभ निर्बल और कादर को 
हाता है । अथवा कुलहीन को होता है। अङ्कदजी तो वानरराज बालि के बेटे है। 
अतिबल है और बाके वोर हैं । इन्हे क्षोभ केसे हो ? 

शत्रु के दुख के आने पर राजा के सभासदो का खडा होना बडी भारी कचायी 
है। पर अङ्गदजी का व्यक्तित्व ऐसा है । साकारता ऐसी है कि उनके प्रवेश करने 
से सभासद 43 न रह्‌ सके | जब अद्भदजी को बुलाने बहुत से दूत गये तभी रावण 
को क्रोध हुआ ओर सभासदो के खडे हो जाने पर तो विशेष क्रोध हुआ | पर क्रोध 
को उनने भनवसर जानकर प्रकट नही किया | मनमे ही छिपाये रहा । 


दो जथा मत्त गज जूथ महु, पचानन चलि जाइ! 
राम प्रताप सुमिरि मन, वेठ सभा सिरु नाइ ॥१९॥ 


अर्थ जेसे मतवाले हाथियों के समूह मे सिह चला जाय। राम प्रताप को 
हृदय मे सुमिरन कर सिर नवावर समा मे वेठ गये | 


व्याख्या भाव यह कि जेसे मतवाले हाथियों के समूह मे सिंह चला 
जाय तो हाथी बेठे नही रह सकते । स्वभाव से ही खडे हो जात हैं। उसी भाति 
राक्षस अङ्भदजी को देखकर aS न रह सके ! खडे हो गये। जिस भाति हनुमानजी 
रामजी को हृदय मे लेकर चले थे और समुद्रोल्छद्धन के समय सँभाला था। 
यया वार बार रघुबीर FATT | TS पवनतनय बल भारी । उसी भाँति 
भद्भदजी प्रभु थी प्रभुता को हृदय मे रखकर चले थे। उसो को इस समय फिर 
dared हैं। सिर नवाकर सभा मे जा बेठे। दूत हे अत शत्रु राजा को भी प्रणाम 
करना उचित हा पडा | 
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प्रमाण नही है | यथा : तेहि अवसर रावन ag आवा | संग नारि ag किये बनावा॥ 
अत इनका साथ ले चलना परम आवश्यव है। 

जानकीजी को आगे करने का भाव यह कि ये मेरी बडी हैं। माँ के सहश 
हैं। इस विधि का पालन करने से फिर भय का कोई कारण नही है। में दूत होकर 
उधर से आया हूँ। में वचनबद्ध होता हूँ अन्यथा न होगा | 

दो प्रनतपाल रघुबस मनि, त्राहि जाहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेगो तोहि Roti 

अर्थ . हे प्रणतपा | रघुवशमणि ! मेरी रक्षा करो । ऐसा आत्तं वचन सुनते 
ही प्रभु तुम्हे अभय कर देंगे | 

ब्यास्या सरकार प्रणतपाल हैं। उनकी प्रतिज्ञा है सकृदेव प्रपन्नाय तवा- 
स्मीति च याचते। अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रत मम। भगवान्‌ कहते हैं कि 
मेरी शरण मे आकर एक बार भी मे तुम्हारी शरण हें ऐसी याचना करता है तो 
उसे में प्राणिमात्र से निर्भेव कर देता हूं । यह मेरा व्रत है । 

ARI कहते हैं कि उनके सामने जहाँ भाहि त्राहि किया | वहाँ ard वचन 
बे सुनते ही तुम्हे वे अभय कर देंगे | अपने ब्रत को वे कभी न छोडेंगे । 


रे कपिपोत बोलू सभारी।मूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नामु जनक कर भाई । केहि नाते मानिये मिताई ॥१॥ 


अथं भरे बन्दर के बच्चे! सँभालकर बोल । मूढ 1 तू मुझे नही जानता 
मे देवताओ का शत्रु हूं। अरे भाई | अपना और अपने बाप का नाम तो बतला। 
जिस नाते से मित्रता मान रहा है | 

व्याख्या पहिरे तो बन्दर ही महा अच्चानी होते हैं तिसपर तू अभी बच्चा 
है। नही समझता कि किसके सामने कैसा बोला जाता है। तू मूढ है क्योकि मालूम 
होता है कि तु मुझे भी नही जानता। कोई जानकार ऐसा नही हो सकता जा 
मुझ न जाने) अपनी प्रसिद्धि का कारण कहते हैं। में देवताओ का शत्रु हूँ । देवता 
भर ही अपमान सह लें दीन हो जायें परमे नही हो सकता। इस mia दसन 
TEE तुन कठ कुठारी का उत्तर दे रहा है। देवता हरण वी हुई वस्तु छोटा सकते 
हैं। में सुरारि हुँ में नही लौटा सकता | 

भब मम जनकहि तोहि रही मिताई का उत्तर देते हुए कहता है कि बिना 
नाम बतलाये केसे पता लग सतता है कि वस्तुतस्तु उत व्यक्ति से मेत्री थी या 
नही । अपना नाम भी तुमने नही बतलाया | मे रघुवीर दूत कह देना पुरा परिचय 
मही है । अञ्चदजी ने कहा था तव हित कारन आयेडेँ भाई | अत रावण भी कहते 
हैं कहु निज नाम जनक कर भाई। भाव यह्‌ कि भपना और अपने बाप का नाम 
बतलाआ। बन्दर और राक्षस मे मैत्री कैसी ? एसी कोत घटना हुई जिसके 
सम्बन्ध से मित्रता मानी जाय ? 
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अंगद नाम वालि कर बेटी। दासी कबहुँ भई ही भेटा ॥ 
अंगद वचन सुनत सकुचाना । हाँ बाली बानर मै जाना URI 


ad: मेरा नाम अङ्गद है में बालि का बेटा हूँ । उनसे कभी तुम्हारी भेंट 
हुई थी lage का वचन सुनकर कुछ संकुचित हुआ । कहने लगा : हाँ बालि नामक 
बन्दर को में जानता हूँ। 

व्याख्या : रे कपिपोत बोल सँभारी | मूढ न जानेहि मीहि सुरारी का उत्तर 
अगद नाम बालि कर बेटा | भाव यह है कि में बालि का बेटा हूँ जानता हूँ कि 
तुममे कितना पानी है। अत जो कुछ कहा है बहुत समुझबूझकर कहा है। अब 
नाता भी सुन लो | तुम से afea कभी भेंट हुई थी। उसी समागम के नाते में 
तुमको उनका मित्र मानता हूँ। भाव यह कि उस समागम मे ही ऐसी घटना हुई 
कि तुम्हे उनसे अग्निसाक्षिक मैत्री करनी पडी । 

रावण ने जान लिया कि इसने अपने पिता के मुख से मेरे पराभव की कथा 
सुन रवखा है और उसी ओर लक्ष्य करके उत्तर दे रहा है। भतः कुछ सड्भूचित 
हुआ | मित्रता तो नही पर परिचय स्वीकार करता है कि हाँ मे उसे जानता हूँ। 
अब अङ्गद के वचन से लाभ उठाकर बाप के परिचित होने के नाते नाराज होता है। 
अंगद तही बालि कर बालक | उपुजेउ बंस अनल कुल घालक ॥ 
गर्भ न Tag व्यर्थ तुम TAZ | निज मुख तापस दूत कहायेहु ॥३॥ 

अर्थ : हे अङ्भद | तू ही वारिं का बेटा है । तुम त्तो बाँस की आग को भांति 
कुलधालक पैदा हुए । गर्भ मे ही बयो मही नष्ट हो गये। तुम व्यर्थं ही पेदा हुए । 
अपने ही मुख से तुम तपस्वी के दूत कहलाते हो । 

व्याख्या : तू ही बालिका पेटा है? तेरी कया दशा है? राजा का aa 
होकर तपस्वी का दूतत्व करता है | भरे कुलधालक नालायक तेरी उत्पत्ति से वश 
का नाश हुआ। राज्य कुल से चला गया। तुम गर्भे मे ही नष्ट हो गये होते तो 

न्तोपकी बात थी कि बालि को पुत्र ही नही हुआ । तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ 

gar: गुणिजनगणनारम्मे न पतर्वि कठिनी ससभ्रमाद्यस्य। तेनाम्वा यदि सुतिनी 
येद वन्ध्या कोरशी नाम | जब गुणियो को गणना होने छगे उस समय सभ्रम के 
साथ जिसकी मोर उंगली न उठे sae यदि माँ बेटेबालो होती हो तो बतलाओ 
वन्ध्या किसे कहते हैं ? 

तुम इतना नीचे गिरे कि तुम्हे पूर्वं गौरव का स्मरण भी नही है। यदि 
तुम्हे कोई किसी का दूत बहता तो तुम्हे उसे गाली समझना था न कि तुम 
स्वय अपने को दूत कहते हो और सो भी एक तपस्वी का । 
अब कहु कुसल बालि कह अहई | बिहँसि बचन तव अंगद कहई ॥ 
दिन दस गये वालि पहि जाई । बुझेउ कुसल सखा उर लाई ॥४॥ 
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अथं : कुशल तो बता वारि कहाँ है? अङ्गद ने हसकर कहा : दस दिन 
बाद बालि के पास जाओगे तब्र सखा को हृदय से लगाकर कुशल पूछना | 

व्याख्या : जानबूझकर कि बालि मारा गया है अद्धद से कुशळ पूछता 
कि बालि सकुशल तो हैं? और आजकल कहाँ है? जो तुम्हारी यह दशा हो रह 
है। उनसे बहुत दिन से भेंट भी नही हुई] रावण समझता है कि इस तरह पूछ 
से अङ्गद रो पड़ेगा | seu कि चाचा ! उन्हे तो राम ने मार डाला। तब इ. 
अपनी ओर मिला लेंगे। इसके मिलने से बानरी सेना भी छूट जावेगी । राव 
अङ्गद के रो पड़ने की आशा करते थे सो अङ्भदजी हँस पड़े । रावण के भेदनी 
प्रयोग पर हेते अथवा रामविरोवो के कुशल पुछने पर हँसे | अथवा हँसकर उरे 
दतला दिया कि हम तदीय हो गये | रामविरोधी जो हो गया । बह मेरे स्नेह य 
मादर का पात्र नही रह गया | 

उसके मेद नीति के प्रयोग से अङ्भदजी समझ गये कि यह बात नही मानेगा 
अतः कहते हैं कि जब इतने दिन तक कुशल नही पुछा तो दस दिन और ठहर 
जाओ | तुम्हे भी बहुत शीघ्र वही जाना है जहां बालि गये हैँ । तब स्वय उन्ही 
से कुशळ पूछ लेना। वे तुम्हार प्यारे सखा हैं। उन्ही के रास्ते पर तुम चल रहे 
हो) अतः तुम रोगों मे बड़ा प्रेम है। अत्तः हृदय लगाकर पूछने का अवसर प्राह 
होगा । मेरा उनका रास्ता दो है। भतः मे ठीक कुशल न सुना सकूंगा | 
राम बिरोध कुसल जसि होई। सो सव तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुबीर हृदय नहि जाके ॥५॥ 

अर्थं : राम का विरोध करने पर जेसा कुशळ होता है वह सब तुमको वे 
ही aad | है शठ ! सुन भेद उसके मच मे होता है | जिप्षके मन मे रघुवीर न हो | 

व्याख्या : तुमने बिरोध किया है । उन्होने भी विरोध किया था | मेरे कहने 
पर तो नाराज होते हो क्योकि में छोटा हूँ । पर वे सखा है भुक्तमोग हे। वे तुम्हें 


जैसा कुशल रामविरोघ से होता है सो सब सुनावेंगे 1 
तुमने मुझ पर भेदनीति का प्रयोग किया । पर मेरे हृदय मे सरकार है। 


यहाँ भेदनीलि काम नही कर सवती। यथा: तब लगि हृदय बसत खल नाना। 
लोभ मोह मत्सर मद माता] जब लग उर न बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक 
कटि भाथा | रावण को AGATA ने शठ कहा । भाव यह कि तुमको मेने परम हित 
का उपदेश दिया । उसका अनादर करके तुम मेदनीति द्वारा अपने पक्ष मे लाकर 
राम विरोधी बनाना चाहते हो सो होना नही है। 
दो. हम कुळ धारक सत्य तुम्ह, कुल पालक दससीस । 
अंधौ बधिर न अस कहहि, नयन कान तव बीस ॥२१॥ 
अर्थ : तुम सच कहते हो हम तो कुलघाळक है भोर तुम दसशोश वुलपालक 
हो ऐसी बात DAL UA FLFR दे तो वीस आँख कान है। 
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व्याख्या : यहाँ सत्य आक्षेप के अथं में प्रयुक्त है i अङ्गदजी कहते हैं मेरे 
हृदय में रघुवीर हैं। में घमंपरायण कुलन्नाता हँ! यथा: धर्मपरायन सोइ 
कुलत्राता | रामचरन जाकर मन राता । मैं कुलघालक केसे हुआ | तुम राम- 
विरोधी हो । तुम मुनि वंशज होकर मुनियों का संहार करते हो । यथा : निसिचर 
निकर सकल मुनि खाये । तुम्हारे ऐशा कुछघारुक संसार मे कहाँ मिलेपा। जो 
अन्धा होगा वह भी सुना होगा कि तुम कितने बड़े कुछपालक हो ओर जो बहिरा 
होगा उसने तुम्हारी कुलपालकता देखी होगी। अतः अन्ये बहिरे करणहीन पुरुष 
भो ऐसा नही बहेंगे। तुम्हें तो चीम आँख कान दिखाई पड़ते हैं। बथा उनसे 
दिलाई सुनाई नही पड़ता? बीस नयन मंदिर के से भोखे। अर्थात्‌ तुम्हारी 
कूलघालकता तो जगद्विख्यात है । 


faa fatfa सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुछ वोरा । ऐसिहु मति उर विहर न तोरा ॥१॥ 


अर्थ : शिव ब्रह्म और देवता तथा मुनिराज जिसके चरण की सेवकाई 
चाहते हुं । उसका दूत होकर में कुल को डुबोनेवाळा हूँ। ऐसी वृद्धि होने पर 
तुम्हारा हृदय विदीणं बयो नही होता ? 

; व्याख्या : कुलपालक दससीस का उत्तर देकर कुलघालक का उत्तर देते हैं। 
जितने महान्‌ हैं चाहे शिव हों चाहे ब्रह्मा हो चाहे देवसमाज हो चाहे मुनिसमाज 
हो : सभी चरण सेवकाई का अवसर Gea हें भिछत्ता नही । जिसके शरण मे जाने 
से कुछ धन्य हो जाता है। यथा: सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत | 
श्रीरधुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत | उनके दूत होने से तुम भुझे peasy 
बतला रहे हो। ऐसी alas का तो हृदय फट जाना चाहिए। यथा : हिय 
Hes GT नयन जरो सो तन केहि काम। द्रवे As gah नही तुलसी 
सुमिरत राम | 


सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खले तव कठिन वचन सब सहऊँ। नीति धर्म मे जानत अहऊं URW 


¦ Sd alta कठोर वाणी सुनकर रावण ala तरेर कर ater? 
खळे ! में तेरे कठिन शब्दों को इमळिए सुनता हूँ कि में घमंनीति को जानता हूँ । 
ब्याख्या : जिसके सुनने से चित्त को चोट ak उसे कडोर याणी कहते हैं । 
यदि कोई बड़ा होकर कठोर बोरे तो किसी प्रकार सह्य भी हो सकता है | रावण 
नर वानर को किसी लेखे में नही समझते । पहले सन्देश सुनते हो रावण fare 
उठे | कहने रूपे : रे कपिपोत As संभारी। सो संभारकर बोलना तो दूर गमा 
बन्दर कठोर वाणी बोलने रूगा। अतः रावण बीमो आँखों से टेढा देखते हुए 
बोठे | इसीलिए दशानन कहा। रावण नाराज होकर अङ्धदजी को सळ कहते 
हैं पर दण्ड देने का साहस नहीं है कि फही यह भी हनुमान्‌ की भाँति उपद्रव 
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न कर बेठे बहा तजवीजकर दूत भेजे जाते हैं । अत वेठकयाजी से काम लेते है। 
अपनी दुर्बलता को पण्डिताई से छिपाते है। अत. कहते हे कि तेरे अविनय का 
सहन में घमं नीतिज्ञता के कारण कर रहा हँ। क्योकि अपराधी दूत का वघ भी 
घमंनीति के विरुद्ध है । 


कह्‌ कपि घमंसीळता तोरी । हमहु सुनी कृत परतिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी | बुडिन मरहु adaa घारी ॥३॥ 


अर्थ : अङ्गदजी ने कहा कि तुम्हारी धमंशीळता मैने सुनी है। तुमने परायी 
सत्री चुराया और आँख से दूत को रक्षा देखा | हे घर्मब्रतधारी डूब नही मरते | 

व्याख्या ' अङ्भदजी उसकी धर्मशीलता पर आक्षेप करते हुए कहते हे कि 
तुम्हारी घमंशीलता की प्रसिद्धि तो मेरे कानो तक पहुंची है कि आपने परायी 
स्त्री चुरायी । चोरी : जारी रोकने के लिए ही राजा की सृष्टि हुई है। सो तुमने 
राजा होकर परायी स्त्री चुरायी । भाव यह क केबल पापी ही नही : कादर भी हो । 
और हनुमानजी की जली हुई पूंछ तो मेने आँख से देखी है । तुमने अपने समझ मे 
मारने सें कोई कसर नही रखी । ऐसे धमं ब्रतधारी को तो डूब मरना चाहिए । 
अर्थात्‌ ऐसे जीवन से आत्मघात अच्छा | 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम धर्म विचारी ॥ 
धर्मंसीलता' तव जग जागी।पावा दरसु हमहु बड भागो ॥४॥ 

अर्थ : अपनी बहन को बिमा चाक और कोन की देखकर तुमने घमं बिचार 
कर ही तो क्षमा किया था। तुम्हारी धर्मशीलता ससार मे जग रही है। में बडा 
भाग्यबात्‌ हुँ जिसने ऐसे घमंशीर का दर्शेन पाया | 

व्याख्या : नीति धमं मैं जानत aes का उत्तर हो चुका । अब तब कठिन 
बचन मै agg का उत्तर देते हैं। सहना अर्थात्‌ क्षमा भी तुममे अत्यन्त अधिक है। 
क्योकि क्षमा बंडन को धमं है । तुम बहिन का नाक कान कटना क्षमा कर गये | खर 
दूपण नही क्षमा कर सके। तुमने क्षमा किया इसी से बचे हो। सो वहु क्षमा 
नही है कादरता और असमर्थता है | बेसी ही क्षमा तुम यहाँ भी कर रहे हो । 

तुम्हारी घमंशीलता ससार विख्यात है । मै भी भाग्यवान्‌ हूँ जो दशन पाया : 
कहने से ध्वनि पह निकलती है कि तुम जगद्विख्यात्त पापी हो। तुम्हारा मुख 
देखने से प्रायश्चित्त है। यह मेरा अभाग्यं है कि तुम्हारा मुख देखना पडा । at 
तुम धर्माला बन रहे हो । 

दो. जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, as बिलोकु मम बाहु। 

लोकपाल बल विपुर मसि, ग्रसन हेतु सव राहु ॥२२॥ 


rr गकल 
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अर्थं : रे जडजन्तु बन्दर ! वक बक न कर | रे शठ! मेरी भुजाएं तो देख । 
लोकपालो के विशाल बलरूपी चन्द्रमा को ग्रास करने के लिए जो राहु रूप हैं । 
व्याख्या : जन्तुओ मे भी बन्दर जड होते हैं अथवा कपि की गणना पशु 
HS) उनमे भी तु जड है | इसलिए निर्थक बात बोलता है। मुझे किसका मय 
है? मैंने घर्म नीति का ही ख्याल किया है। प्रमाण मे मेरो भुजा देख छे । है 
तेरे कटक में किसी की ऐसी भुजा ? भुजा विपट सिर सुग समाना ! ये भुजाएँ 
पोलो नही हैँ। ये लोकपालो के बलो को इस प्रकार निस्तेज कर देती हैं जेसे राहु 
न्द्रमा को निस्तेज कर देते हैं। दस दिक्पाल हैं और मुझे बीस भुजाए हैं। भत्तः 
दशो दिकूपालो को एक साथ निस्तेज करती हैं। 


दो. पुनि नभ सर मम कर निकर, Haale पर करि बास । 
सोमित भयउ भराछ इव, संभु सहित Pera २२॥ 


अथं : फिर आकाशरूपी तालाब मे मेरे बाहुरुपी कमलो पर बेठकर 
दाम्भु के सहित केलास हस की तरह शोभित हुआ | 

व्पारया एक एवं भुजाओ का पृथक्‌ पृथक्‌ बल कहकर अब सत्रका एक 
साथ बल कहता है कि जब मेने बीसो भुजाओ से केलास उठाया जिस पर स्वयं 
दार भगवान्‌ विराजमान थे तो ऐसी शोमा हुई जेसे आकाशरूपी सरोवर मे 
कमलो के ऊपर हंस आकर विराजमान हुआ हो। भाव यह कि एक तो केलास 
पर्वत ही बडा भारो है उसे कोई हिला नही सकता । उस पर छोकसहार कर्त्ता 
साक्षात्‌ शङ्कर भगवान्‌ विराजमान थे । उसे मेरी इन भुजाओ ने उठा fears 
भतः इनकी बराबरी करनेवाळा ससार मे कोन है जिससे मुझे भय हो सके ? 


तुम्हरे कटक ata सुनु अंगद । मोसन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ 
तव प्रभु नारिं विरह बल हीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥१॥ 


अर्थं ; सुनो अङ्गद । तुम्हारी सेना मे ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड 
सके | तुम्हारा मालिक तो स्त्री के विरह से fads हो रहा है। उसका छोटा भाई 
उसके दु ज से दु शी ओर मलिन हो गया है | 
व्याख्या : रावण अद्भूद से कह्‌ रहे हें कि लोकपालो की सेना मे तथा स्वय 
पाद्धरजी को सेना में तो कोई ऐमा मिला हो नही जी मुझसे लड़ सके । तुम्हारी 
वन्दरो को सेना विस गिनती मे है जो उसमें मेरा जोड मिल सके | रावण को 
अपने भुज चछ पर बड़ी आस्था है। उसी के भरोसे वेर बढ़ाया था। यथा : निज 
मुज बल में बेर बढावा | अत बहता है कि सिवा धमंनीति के और कोई वस्तु 
मेरे दण्डपात करने मे वाधक हो मही सकता | 
रावण सरकार का नाम कभी नही सेता | पहिले तापस कहा ary यथा: 
नज मुख तापस दूत कहाया। अव तव प्रभु कह रहा है। wer के धनुष भन्न 
करनेवाले तथा खरदूपण के वध करनेवाले को अल्पवछ किस मुंह से ez और 
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पिना अल्पबल प्रपाणित विये उनकी ara Jett पही aa कहते हैं कि पहिले 
चाहे बल रहा हो पर जव से उनकी स्त्री हरण हो गयो है तब से उनके प्रेम की 
उत्कट विऊलता से अब बलहीन हो गये हैं। युद्ध करने की योग्यता नही 
रह गयी । 

यदि कहो कि उनके छोटे भाई तो स्वस्थ हैं । उन्होने घनुप भद्ध के समय 
तथा खरदूपण वध ब समय उत्साह दिखलाया था। वे तुम से लड सकते हैं | 
इस पर कहता है कि ag भीवडे भाई पे दुख से दुखी रहते है। मन के fara 
होने वा प्रभाव नि सन्देह शरीर पर पडता है | अत चह भी चाहे पहले युद्ध मे 
समर्थं रहे हा इस समय तो नही है | 
Te सुग्रीव कुल द्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
wat मत्री अति बुढा सो कि होइ अच समरारूढा ॥२॥ 


अर्थं तुम और सुग्रोव्‌ दोनो तट पर के वृक्ष हो मेरा छोटा भाई है वह॒ 
भो वडा कादर है । जामवन्त मन्त्री है बहू भी बहुत बूढा हो गया। भला अब 
षया चह युद्ध मे प्रवृत्त होगा ? 

व्याग्या रावण कहते हैं कि यदि तुम कहो कि मेरे चचा सुग्रीव हें और 
में हुं । तो तुम लोगो की भी स्थिति बहुत खराब है। धर की लडाई ने तुम लोगों 
को निल बना रला है। तुम Sat की दशा नदीतट F वृक्षो की सी है | जो 
देखने म तो बडे मालूम होते हैं पर हृढमूलक नही हाते। नदी के वेग को नही 
सह सकते । इसी भाँति तुम लोग समर सरिता का वेग न सह सकोगे तुरन्त 
जा पडोगे । 
मेरा छोटा भाई बलवान्‌ तो है | पर उसे साहस नही है । और जिसे साहस 
नही उसका बल युद्ध वे समय व्यर्थं पड जाता है। वह भी लडने योग्य नही है। 

जामवन्त पहिल लडने लायक था | देवासुर सग्राम म इन्द्र की ओर से लडा 
भो था। पर अब बहुत वूढा हो गया ] उस बल का अब लश भी उमम नही है । 
यथा जरठ aad अब वहै रिठा । नहि तन रहा प्रथम बल उसा। Besar तो 
दूर की वात है | अव उसके मन मे युद्ध की प्रवृत्ति भी नही हो सकती | 
fata कमं जानहि नल नीला | है कपि एक मह्दाबल सीला ॥ 
आवा प्रथम नगए जेहि जारा ( सुनत बचन कह बालि कुमारा ॥३॥ 

अर्थ नर नीळ तो शिल्प कम जावत हे। पर एक कपि महाबलशील है । 
जो पहिल आया था जिसने नगर जला दिया । सुनते ही बालि का बेटा बोला | 

व्याख्या रावण कहते हैं कि नछ और नोल तो कारीगर हैं। इनसे युद्ध 
से क्या सम्बन्ध ? अत तुम्हारी सेना देखने मात्र को है। इस मे मुझसा पराक्रमी 
कोई सही। हाँ एक चन्दर महाबळशील है। रावणको भी हुनुमावजी का लोहा 
मानना पडा | रावण से हतुमानूजो ने अपना चाम नही बतलाया था | केवल इतना 
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ही कहा था: तासु दूत मे जाकर हरि आनेहु प्रिय नारि। इसलिए : आवा 
प्रथम नगर जेहि जारा! | कहकर परिचय देता है। 


हनुमावूजी के पराक्रम से रावण इनकार भी नही कर सकते थे। क्योंकि वे 
सबकी जानी हुई वात है। अतः रावण स्वीकार करते हैँ कि तुम्हारी सेना भर मे 
केवल एक बन्दर है जिसे महा बलवान्‌ कह संते हें। उसे न किप्ती का बिरह 
है न वह कादर है नवृढा हे और न शिल्पी है। में उसके बल की कदर करता 
हुं । यह कहकर रावण अपनी सभा को घेय॑ vara हैं कि वही एक वन्दर बलवान्‌ 
है। शेप सव शत्रु की सेना में निवल हैं। प्रहस्त ने कहा था : वारिधि लाँधि 
एक कपि आवा । तासु चरित मन महेँ सत्र गावा । अतः यहाँ रावण कहते हैं: 
है कपि on महाबल सीला | 


सत्य बचन कहु निसिचर नाहा । साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अलप कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥४॥ 


अर्थ : हे निशाचरराज ! सच बताना । क्या सचमुच वन्दर मे लंका 
जला दी? रावण के नगर को एक छोटा सा बन्दर जला दे ऐसी बात को सुनकर 
कौन इसे सच कहेगा ? 

व्याख्या : अवने स्वामी का बलहीन कहना तथा सेना के सभी प्रतिष्ठित 
वीरों में बलहीनता का आरोप करना तथा हनुमानजी को बन्दर वतलाना 
अङ्गदजी सह न सके । अतः जिसे रावण ते बड़ा quale मान छिया उसो मे 
निवलत्ता का आरोप करके रावण द्वारा निन्दित सभी are को प्रतिष्ठा का रयापन 
कर WE ओर हनुमान्‌जी को बन्दर बताने के उत्तर रूप मे आइचयं प्रकट 
करते हुए वाहते हैं कि तुम निशाचरों के राजा हो ओर राजा को परिनिष्ठित वचन 
कहना चाहिए। नीतिशास्त्र कहता है : असम्भाव्य न वक्तव्य साक्षाद्‌ दृष्टिगत 
यदि। शिला तरति पानीयं गीतं गायति वानरः। यदि अपने आँखो की देखी भी 
वात हो तो भी असम्भव होने से नही कहुंगो चाहिए । Ta पानी पर पत्थर का 
तरना और बन्दर का गीत गाना । तुम असम्भव वात कह रहे हो। बन्दर अग्नि 
का स्पशे नही करते । बन्दरों का उत्पात करना तो जगत्‌ मे प्रसिद्ध है। पर बन्दर 
ने कही आग लगाया हो यह बात तो संसार में कही सुनो नही गयी | तिसपर 
जो रावण कि दूसरो के नगर भीर पुरों में आग छगानेवाले हैं यथा : जेहि जेहि 
देस ag fea पावहि | नगर ग्राम पुर आग लगावहि। उस रावण से पालित नगर 
को वह छोटा बन्दर जछा डाले यह बात किसी के मन में बैठ नही सकती । 
कहनेवाले पर असत्य भाषण का सन्देह होगा । मुझे भो सन्देह हो रहा है । अतः 
पूछता हूँ कि तुम सत्य कहते हो कि हँसी करते हो ? 
जो मति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चले बहुत सो वीरम होई। पठवा खवरि लेन हम सोई ॥५॥ 
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अथं हे रावण! जिसको वडा भारी योद्धा बहकर तुम प्रशसा करते हो 
वह तो सुग्रीव का छोटे दर्जे बा हरकारा है। ag चलता बहुत है पर सुभटो मे 
उसकी गिनती नही है | उपे तो हम लोगो ने समाचार लेने के लिए भेजा था । 

व्यायया अञ्चदजी उसी निर्वोलता के आरोप को पुष्ट करते हुए कहते हैं 
कि तुम्हे हमारी सेना के बल का कुछ पता नही है। जिसको महावछशील कहते 
हो बहू सुग्रीव के हरकारो मे छोटे दर्जे का है। वह बहुत चलता है। हम लोग 
उत्तना नही चळ सकते | पर वीर मे उसकी गणना नहीं हैं। भाव यह कि जिसका 
हरकारा इतना बलवान है उस सुग्रोव फो Pega कहना तुम्हारा अज्ञान है। 
सुग्रीव तो बडे दर्जे के हरकारो वो मेजते Fl उससे तो हम लोग काम लिया करते 
हैं। उसे हम लोगो ने सीताजी का समाचार लने वो भेजा था | हम छोगों ने इससे 
अधिव कुछ करने की आज्ञा नही दी थी । 


दो सत्य ame कपि जारेउ, विनु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि न) गयउ सुग्रीव पहि, तेहि भय रहा लुकाइ ॥ 

अर्थं सचमुच बन्दर ने स्वामी की आज्ञा बिना ही नगर जला दिया ] ag 
सुग्रीव के पास वापस नही गया । इमी डर से छिपा रहा | 

व्याख्या यहाँ रावण की झुठाई सिद्ध करने के लिए अद्भदजी ने हनुमानजी 
के न लौटने और डर से छिप रहने की कथा गढ ली। अर्थात्‌ रावण ने राम 
लक्ष्मण सुग्रीव अङ्गद जाम्बवान नळ नील सबको निर्वे बतलाया । एक 
हनुमानजी वी प्रशसा की जिसमे सभासद्‌ समझें कि रावण सच aga है। यदि 
हनुमानजी को भी fade कह देते तो सभासद्‌ राम लक्ष्मण सुग्रीवादि बे fades 
बतानेवाली बात को भी झूठी समझ न्ते। क्योकि हनुमानजी के पराक्रम बो तो 
सभी देख चुक हे | 

रावण की इस Tea को समझकर भद्भदभी ने कहा कि जिसे तुम इतना 
बलवान्‌ समझते हो वह अपरी सेना मे सबसे gaa है। विचा आज्ञा ही उसने 
नगर जला तो दिया पर डरा कि स्वामो सुग्रीव सुनकर अप्रसन्न होगे और दण्ड 
दो । इसलिए उनके पास छोटकर नही गया। कही छिप बेठा है । ara कि 
हनुमान्‌ की मेरी सेना मे कोई गणना नही। अत राम लक्ष्मणादि बो fads 
बतलानेवाली तुम्हारी उक्ति झूठी है। 

। ऐसे झूठ को झठ नहीं कहते । बयाकि वह सत्य वे” प्रकाशन मे सहायक 
होता है। यह तो वाक्य का ASN हे। काव्यदास्त्र भे इसे मिथ्याध्यवसित 
कहते हैं। यथा एक झुठाई मिद्ध को झूठो वरने और। सो मिथ्याध्यदस्ताय है 
भूषन कविसिरमौर | 


‘mr Pee 


१ यहा मिथ्याध्यवसित अलङ्कार है ! 
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घन छीन लेना देश से निकाल देना यही अधम ब्राह्मण का वघ है । उसके शरीर 
का वध नहीं होता । इसलिए तेरे वध में बड़ा दोप भी है। इसी से तुम अब तक 
बचे हो ओर इसीलिए उन्होंने साम का प्रयोग किया है। तुम्हारे पास सन्धि के 
लिए दूत भेजा है । नहीं तो तुम्हारे ऐसे अपराधी का तो एकमात्र ae ही दण्ड है। 
यदि = मानोगे तो वे क्षत्रिय है। लघुता या दोप का विचार न करके तुम्हारा 
वघ करेंगे । 


दो. वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस | 
प्रति उत्तर सड़सिन्ह मनहुँ, काढल भट दससीस ॥ 


ad : वक्रोक्तिूपी धनुष ओर वचनरूपी बाण से अङ्गद ने शत्रु के हृदय में 
दाह उत्पन्न कर दिया | सो प्रत्युतरख्पी सड़सियों से वीर रावण उसे निकाल 
रहा है। 

व्याख्या : भाव यह है कि इस वक्रोक्तिहपी बाण ने रावण के हृदय पर चोट 
किया और उसके हृदय में दाह उत्पन्न हुआ । परन्तु रावण भट है। युद्ध में वाण 
लगने पर धेयं से उसे asada निकालकर शारीर के बाहर फेंक देता है। उसी 
स्वभाव से इस समय भी काम ले रहा है। अङ्गदजी को बातों से मर्माहत होने पर 
भी प्रत्युत्तर देकर उस पीड़ा को शान्त किया चाहता है । 


दो. हँसि dies दसमौलि तब, कपि कर बड़ गुन एक। 
जो प्रतिपाले तासु हित, करे उपाय अनेक ॥२३॥ 


ad: रावण ने हसकर कहा कि बन्दर में एक बड़ा गुण होता है कि जो 
उनका प्रतिपालन करे उसकी भलाई के लिए अनेक उपाय करते हैं । 

व्याख्या : रावण के ममं में भञ्गदजी का वाक्य वाण रगा है और हृदय 
जळा रहा है पर बाहर से हसता है। हँस करके पीड़ा को छिपाता है | यथा : Vlas 
पीर बिहँसि तेहि गोई और कहता है कि बन्दरों में तो दोष ही दोष है। सदा 
दूसरों का नुकसान किया करते हैं। पर एक गुण भो, बड़ा है कि अपने पालनेवाले के 
हित के किए अनेक उपाय करते हैं | देखो इस बन्दर ने अपने स्वामी की बड़ाई के 
लिए कित्तनी बातें गढ़ छौं । हनुमान्‌ को सेनाभर से fade बतलाने के लिए उसका 
न लौटना और डरकर कहीं छिप रहना आदि बातें बना छीं। अब उसी के हित के 
किए क्षत्रिय जाति का रोप कहकर मुझे डराना चाहता है। मे इसके गुण को समझ 
रहा हूँ । 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । जहँ तहँ नाचें परिहरि छाजा ॥ 
- नाचि कूदि करि छोग रिझाई । पति हित, करे धमं , निपुनाई ॥१॥ 
अर्थ : वानर धन्य हैं जो अपने स्वामी के ,लिए लज्जा छोड़कर जहाँ ,तहाँ 
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वाचते हैं। नाच कूदकर लोगों को प्रसन्न करके अपने स्वामी का कल्याण करते है । 
यही धमे में निपुणत्ता है | 

व्यास्या : मब धर्मात्मा तथा नीतिवित्ता होनेवाली बात ओखी पड़ी। तब 
रावण सुजान गुणग्राहक होवे को आड़ पकड़ रहे हैं। वस्तुतः अञ्जदजी इस वात पर 
तुल यये हैं कि रावण उन्हें दण्ड दे । जिसमें उन्हें पराक्रम प्रकट करने का अवसर 
मिले और सारी सभा देख ले कि राभदल में कैसे केसे पराक्रमी वीर है भौर 
रावण की भी आँख खुले । रामजी का काम भी हो जाय और रावण का भी हित 
हो | पर रावण ऐसा नही चाहता | अतः दण्ड न देने की कमजोरी को बातों की 
चतुरता से छिपाना चाहता है । अतः रावण अपनी गुणग्राहकता प्रकट करता हुआ 
कहता है कि वानर जाति ही पुण्यवान है। ये छोय अपने स्वामी के लिए जहाँ 
TAM चाहे नाचने लगते हैं। नाचने में उनका स्वार्थ कुछ भी नहीं होता । तमाशा 
देखनेवाले ओ पेसे देते हैं बह स्वामी के जेब में जाते हैं। सव लोग उसके नाचने 
पर हँसते हुँ पर उसै लाज नही | हनुभान्‌ जव पकड़कर आया था तो उसने यह 
स्वीकार किया था | यथा: मोहि न कछु बघि कर oar) कीन्ह sal तिज प्रभु 
कर काजा | 


बन्दरों का नाचना यही है कि सलाम करते हँ | गोना लेकर चलते है | सुम 
की नकल करते हुं इत्यादि। इसलिए तुम भी बद्भद ! स्वामी के हित के लिए 
माच कूद कर रहे हो । यह तुम्हारी घर्मनिपुणता है। 


अंगद स्वामिभक्त तव जाती । प्रभु गुन कस न कहसि एहि भाती ॥ 
मे गुनग्राहक परम सुजाना । तब कटु रटनि करी नहि काना ॥२॥ 


अर्थे: हे मड्भद ! तुम्हारी जाति स्वामिभक्त है तो तुम अपने स्वामी का 
' गुण इस साति क्यों न कहो । में गुणग्राहक हूँ । बड़ा सुजान हूँ । तुम्हारे कटु वचनों 
पर ध्यान नहीं देता । 
व्याख्या : जो जाति स्वामिमक हें उसी जाति के तुम एक व्यक्ति हो । 
यतः अपने प्रभु को सिह बतलाना अन्य महामटों को Ren बतलाना इत्यादि 
बातें कहना तुम्हारे लिए स्वभाव सिद्ध है | अञ्गदजी ने कहा था कि: मोहि न सुनि 
कछु कोह । बही रास्ता पकड़े हुए रावण कहता है कि : तव कटू ररनि करहु नहि 
काना। भाव यह कि ,सुनता तो हूँ पर ध्यान नही देता । कारण ag कि मे परम 
सुजान हूँ । सुजान लोग मूर्खो की बातो पर ध्यान नही देते । यथा : सुनहु नाथ तुम्ह 
सहन सुजाना | बाळक बचन करिम जनि काना । इतना ही नही में गुणग्राहक हूँ। 
तेरी कटू रटनि में भुझे स्वामिभक्ति का परिचय मिळता है । इसलिए दूत की रक्षा 
कर रहा हूँ । कुछ असमर्थ होने से नही । 


कह कपि तच गुन गाहुकताई । सत्य पवनसुत मोहि | सुनाई ॥ 
बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा । तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा ॥३॥ 
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अथं : अङ्गद ने कहा तुम्हारी गुणग्राहक्रता जो हनुमानुजी ने सुनायी थी 
सो सच है। उसने बाग की उजाडा बेटा को मारा और नगर को जलाया फिर भी 
तुमने उसका कोई अपकार नहो किया | 

व्याख्या : अङ्गदजी का भाव यह है कि पुरुपार्थ दिखाने के समय बगल दे 
जाना गुणग्राहकता नही है । असमर्थता है । उसी बात को व्पग मे कहते हैं कि चलते 
समय हनुमानजी ने मुझसे कहा कि रावण बडे गुणग्राहक हैं । गुण प्रदर्शन मे उनका 
वाग भो SHS, बेटा भो मारा जाय, नगर भी जल जाय तब भी वे बुरा नही मानते | 
अपकारी के गुण पर ही ST रहते है। मैने यह सब किया [ अशोक बाटिका को 
उजाडा उनके बेटे अक्ष को मारा ओर लका जला दी फिर भी रावण ने मेरा कुछ 
अपकार नही किया । तुम्हारे व्यवहार के देखने से मुझे मालूम हो गया कि हनुमानजी 
ने अक्षरशः सत्य कहा था | 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सोहाई। दसकंधर मे कीन्ह ढिठाई ॥ 
देखेठ आइ जो कछु कपि भाखा । तुम्हरे लाज न रोप न माखा ॥४॥ 

अर्थ : हे रावण ¦ तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव समझकर मेने भो ढिठाई को 
है। हनुमानजी ने जो कहा था मैंने वही आकर देखा । न तो तुम्हे लज्जा हैन 
क्रोध है भौर न अपमान बोध होता है। 

व्याख्या : तुम्दारी ऐसी सुन्दर प्रकृति का विचार करके मुझे भी इच्छा हुई 
कि कुछ अपना गुण fears । अत. मेने ढिठाई की है। ध्वनि है कि मेंने भी तुम्हारे 
पुत्र का वध किया है भोर प्रत्यक्ष वांत यह्‌ है कि कठोर वाणी का प्रयोग किया है। 
जी मे आया कि देखें तो रावण अप्रसन्न होते हैं कि नही । सो देख लिया हनुमान्‌जी 
ने सत्य ही कहा है। न तो तुम्हे लाज है न रोप है न माख है: तुम्हरे कटक माझ 
सुनु गद | मो सन भिरिहि कवन जोधा वद। यह कहते हुए तुम्हे लज्जा होनी 
चाहिए थो सो नही हुई | और मैंने जो उत्तर दिया कि: कोउ न हमरे कटक मह्‌ तुम 
सन SWI जो सोह । इस बात पर तुम्हे रोप होना चाहिए था सो भो च gar 
मैंने कहा : जौ मुगपति वथ मेढुकेहि भल कि कहै कोउ ताहि। इस बात पर तुम्हे 
माप : क्रोध होना चाहिए पर नही हुआ | 
जौ असि मति पितु खायेहु कीसा । कहि अस वचन हंसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातेउं पुनि तोही । अवही समुझि परा कछु मोही ॥५॥ 

ad ` हे बानर ! यदि ऐसी बुद्धि है तभी तो बाप को खा Sten | ऐसा TFT 
दसशीश हंसा । में तो पिता के खाने के बाद तुम्हे भो खा जाता । पर अभी मेरे 


मन मे एक बात आयी है | 

व्याख्या ? ऐसे अवसर पर खाना शब्द का प्रयोग देहात मे प्रिय मरण इष्ट 
होने के अर्थ मे करते हैं। रावण कहता है कि यदि तुम्हारी al ale है किं लाज 
रोष मौर मास के च होने को गुणग्राहकता मानते हो तमो अगते पिता का मरण 
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तुम्हे इष्ट हुआ : बाप के मारनेबाले के सेवक होकर तुम अपने को बडा मानी समझे 
रहे हो। मेरी ऐसी मति नहीं है। में तो नाक काव बिहीन भगिनी को देखकर 
कुरूप करनेवाले की स्त्री को हर छाया। 


इस पर अज्भुदजी का बहना है : जाके प्रिय न राम वेदेही। तजिये ताहि 
कोटि बैरी सम जद्यपि परम सवेही । रामविरोधी पित्ता भी हो तो बह बैरी ही है । 
अत, सचमुच मेने उसे खाया ओर यहाँ तुम्हें खाने के लिए माया था । पर एक 
बात अभी मन मे थागयी इसलिए तुम्हे छोड देता हूँ । 


ae विमल जस भाजतु जानी । हतो न तोहि अधस अभिमानी ॥ 
कहु रावत रावन जय केते। मै'निज खवन सुने सुनु जेते ॥६॥ 


aq: रे अघम अभिमानो । बालि के निर्मल यश का पान समझकर में तुझे 
नहीं मारता हूँ । हे रावण ! कह तो इस ससार मे कितने रावण हैँ ? जितनो की मैने 
सुन WGI है उन्हें सुन | 

व्याख्या : तुम सरकार के BAH का अपमान करते हो। अत अधम 
अभिमानी ai यथा: मम भुजबळ आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अघम 
अमिमानी | तुम वघयोग हो पर तुम बालि के निर्मळ यञ्च के यात्र हो | वालि ने 
तुम्हे पकड़कर छोड़ दिया । न मारा ओर ने राज्य छिया! यह बालिका निर्मल 
यश है। जब त्तक तुम जीते हो बालि के fads यश का चिल्ल बवा हुआ है। मै 
अपने हाथ से उस fra को मिटाना नही चाहता। यही तुम्हारे न भारते का 
कारण है | 

रावण ने कहा है : सठ बिछोकु मम बाहु | Hans वल विपूल धसि प्रसन 
हेतु जिमि राहु इत्यादि | इसका उत्तर देते हुए भज्भदजी कहते हैं कि तुमने अपनो 
इतनो बड़ाई बी। पर रावण का चरित मेने इससे विपरीत सुना है सो क्या वे 
दूसरे रावण हैं? अतः पूछते हैं कि यदि तुम्हे ठोक ने मालूम हो कि तुम्हारे 
तामराश्ी कितने हैं तो मेने जितने सुने हैं उन्हें gard देता हुँ । उनमे से यदि कोई 
तुम हो तो बोल देना । 


चलिहि जितन एकु गयउ पताखा । राखेउ बाँधि सिसुन हयसाला ॥ 
खेलहि बालक सारहि जाई। दया लागि बलि deg छोड़ाई peti 


अर्थ : बलि को जीतने एक पाताल गया था | उसे लड़को ने भरवयाला मे 


बाँध रबसा था | लड़के उससे खेलते ये और मारते थे। दया छगी ती बलि ने उसे 
wer दिया । 


व्याख्या : उस रावणको भी वडा अभिमान था। राजा बलि पाताल मे 
रहते हैं। बिसी से उनका सम्बन्ध नही । सो उन्हे जीतने को पाताल में गया । वहाँ 
वे निवासो बालको ने देखा कि दसशिर भोर बोस बाहु का थह कोई विचित्र पशु 
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है सो उसे पशु समझकर घोडसार में बालको ने बाँधा कि दोनो शाम इस पर 
सवारी करेंगे | 

लडको का खेळ आरम्भ हुआ । कभी एक सवार होता है कभी दूसरा | ओर 
उन सबो ने ऐसी पिटाई को कि बलि महाराज को दया आगयो । उसे ger दिया | 
जिसको जीतने यये थे उन्ही की इपा से बन्वनमुक्त हुए और तुम बहते हो कि 
बिलोकु मम याहु | लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु जिमि राहु । यह सामञ्जस्य 
केसे बेठेगा । 
एकु बहोरि सहसभुज देखा | घाइ धरा जिमि जंतु बिसेखा ॥ 
alga लागि भवन छे आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥८॥ 

अर्थ : एक रावण को कीतंवोर्याजुंन ने देख पाया । सो जन्तु विशेष समझकर 
दीडक्रर उसे पकड fear) तमाशा के लिए घरले आया। उसे पुलस्त्य मुनि ने 
जाकर छोडा दिया । 

व्याख्या : एक और रावण था जो सहस्र भुजावाले अर्जन की दृष्टि मे पड़ 
गया । उन्होने समझा कि यह कोई विशेष जन्तु है। हाथ से निकल न जाय। 
इसलिए दोडकर पकड लिया कि मेरे अजायवखागे मे ऐसा जन्तु नही है। इसो 
कौतुक से घरले गया । उसके छोडाने के लिए स्वय पुलस्त्यजी को कष्ट करना 
पड़ा। उनके गौरव का ध्यान करके उसने छोड fear) रक्राभर फे योद्धा मेघनाद 
कुम्भकरण आदि की एक च चली तब बूढे बाबा गये ओर Ger छाये | 


दो. एकु कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि की काँख। 
इन्ह महु रावण ते कवन, सत्य gale तजि माँख ॥२४॥ 


अथे : एक रावण की बात कहने मे मुझे बडी लज्जा लगती है कि ag बालि 
के काँख मे रहा । इनमे तु कौन रावण है ? ute छोड़कर सत्य बतला दे | 

व्याख्या : एक बात को मुझे वहते लज्जा आती है। उस रावण का न 
आयी । वह बालि के aia मे दबा रहा। भला एक शत्रु दूसरे की sia में कैसे 
दवा रहता है ? यह मेरे समझ मे बात नही भातो । शतु के हाथ से मर जाने मे 
लज्जा नहो है। पर इस प्रकार से अपमानित होकर जीना ऐसी लज्जा की बात 
है कि कहनेवाले को लज्जा आती है । इन्ही तीन रावणो की प्रसिद्धि है। इन्ही मे 
से तुम कोई होगे सो अपमान की भावना छोड़कर सत्य बतला दो} मुझे उस 
रावण पर ध्यान रखना है जो बालि के काँख मे रहा | 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला | हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पुजेउं जेहि सिर सुमन चढाई ॥१॥ 

अर्थ : रावण ने कहा रे शठ सुन ! मैं बही बलवान रावण हूँ जिसके भुजाओ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ Rant com 
३६२ रामचरितमानस 


जाकर जबरदस्ती भिडा उनके दाँत बडे कराल हैं। कभी फूटे नहों थे। पर मेरो 
छाती मे छगने से मूली की भाँति टूट गये। 


व्याख्या : वीरो के भुजा और वक्ष स्थल की प्रशसा होती है। सो अपना बल 
और शोय कहकर भुजाओ की प्रशसा की । अब वक्ष स्थल की प्रशसा करता है कि 
चक्ष स्थल की कठिनाई के साक्षी दिगाज हैं जो सब दिशाओ से पृथिवी को संभाले 
हुए हैं। उनसे युद्ध करने का प्रयोजन नही था और न वे मुझसे लडना चाहते थे | 
पर में बल परीक्षा के लिए जबरदस्ती जाकर उनसे लडा। उनके दाँत बडे कराल 
हैं। हाथियो के दांत बडे हो जाने पर किसी न किमी आघात से फूट जाया करते हैं । 
नही तो हाथी वृक्ष की सन्धियो में डालकर उनको फोड देते हैं । पर उनके दाँत ऐसे 
कराल हूँ कि वे फूट न सके । उन दाँतो से उन्होने पीछे हटकर चोट की | मैंने उस 
चोट को अपनी छाती पर ली और वे दाँत टूट गये। मेरी भुजाएँ ऐसी, वक्ष स्थल 
ऐसा मुझे पकडनेवाछा कौन हे? 


जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढत मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोइ रावन जग विदित प्रतापी । सुनेहि न स्वन अलीक प्रलापी (ivi 


अर्थं जिसके चलने से इस भाति पृथिवी डोल उठती है जेसे मतवाले हाथी 
के चढ़ने से छोटी नाव डोल उठती है। वही ससारप्रसिद्ध प्रतापो रावण मै हूँ। रे 
बेसिर पेर की हाँक़नेवाळा ! क्या तूने इसको कमी कान से भी नही सुना ? 

व्याख्या ° अद्भदजी ने रावण के तीन पराभवो का वर्णन किया था। एकतो 
पाताल लोक निवासी बालको से एक सह्नबाहु से और एक बालिसे। सो दो 
उदाहरणो से रावण मे पहिले पराभव को असम्भव बताया | फिर तीसरा ओर 
चौथा उदाहरण देकर दूसरे पराभव का असम्माव्य होना सिद्ध किया। अब तीसरे 
पराभव बालि के काँख मे रहनेवाली कथा को असम्भवता सिद्ध करते हैं कि मेरे 
भार से नित्य ही भूकम्प होता है । इसे तो समी जानता है । साक्षी देने की आवश्यकता 
नही । सो ऐसा ysis आता है जैसे मत्त हृप्थी के चढने से छोटी नाव डोल उठती 
है । हाथी के चढने से बडी से बडी नाव भी डोळ उठती है। छोटो माव डूब नही 
जाती यही बहुत है । ऐसे महान्‌ गोरवशाली को काख मे लेनेवाला कौन है ? 

जिसे केलास जानता है उमापति जानते हैं दिगपाल जानते हैं दिग्गज जानते 
हैँ ससार जानता है | जो जग विदित प्रतापी है । यथा रावन आवत सुनेउ सकोहा। 
देवन ara मेर गिरि खोहा। ऐसे को तूने सुना ही नही भौर कहता है . में निज 
स्रवन सुना सुनु जेते। तु अलीक प्रलापी बिना समझे बकता है। तेरी बातें सब 
असाक्षिक होने से अप्रमाण हैं। 


! 
दो तेहि रावन कहुँ लघु कहसि, नर कर करसि बखान | 
रे कपि वर्वर खर्ब खल, अब जाना तव ग्यान ॥२५॥ 
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अर्थ जिसके परशुरूपी समुद्र के तीखे घार ager राजा अनेक बार डूम 
| उनका भवं जिसके देखते ही दुर हो गया। भरे अभागा दसशीश ! वे मनुष्य 
से हैं ? 
व्याख्या परशुरामजी का क्रोध सहस्रत्राह को मारकर ही शान्त नही 
हुआ | इक्कोस बार पृथिवी को निक्षत्र किया । यथा जिसने बार gata og की 
नदी बहाया । नृपति मास मस्तिष्क ce मय कूल बनाया | किया तहाँ असनान 
दिया पित्तरो को पानो | जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी । बाल वृद्ध 
वनिता निधन म भी जो fade महा । कन्द कूट नृप यूथ के काटन मे अति पटु रहा | 
प्र० च०। उन्हे बडा गवे था ओर ठीक था | पर जिसके दर्शन से उनका गवं दूर 
gat । यथा अनुचित बहुत seg अग्याता । छमहु छमा मन्दिर दोउ श्राता। उस 
महापुरुष को तुम नर बहते हो। तुम्हे सिरतो दस हैं पर भाग्य किसी मे मही 
है । तुम भवभञ्जन पद विमुख हो | इसलिए तुम अभागी हो | 
साहिब सीतानाथ सो, जब घरिहें अनुराग। 
तुलसी तबही भाळ ते, भरि भागिहे भाग ॥ दोहावली ७०॥ 


रामु मनुज कस रे सठ बगा । घन्वी कामु नदी पुनि गगा ॥ 
पसु सुरघेनु कल्पतरु Ball अन्न दान अरु रस पीयूखा ॥३॥ 


अर्थं at नटखट | रामजी मनुष्य केसे है? कामदेव बया धन्वी ६ या गगा 
नदी है बथा कामधेनु पशु है । कल्पवृक्ष पेड है। अन दान है और अमृत रस है? 

व्यारया जो किसी का उपदेश न मानकर मनेमाना करे उसो को बगा 
कहते हँ । अगदजी कहते हैं कि तू शठ है और बगा है। विनय नही सुनता इसलिए 
शठ है और शिक्षा नही gaat इसलिए बगा है। यहाँ पर भङ्गदजी ने उसे ब्याज से 
विभूतियोग का उपदेश किया । 

रामजी माया से मनुष्य रूप धारण किये हैँ अत मूढ लोग उन्हे मनुष्य ही 
मानते हैं। मारीच ने भौ रावण को समझाया था। यथा तेहि पुनि कहा सुनहु 
दससीसा | ते नर रूप चराचर ईसा । तासो तात बयर नहि कीजे। मारे मरिय 
जियाये जीजे | पर रावण सठ बया है। किसी की नही सुनता । अत आक्षेप करते 
हुए अङ्गदजी कहते हैं । यहाँ बारह विभूतियो का वर्णन है। जिन भावो से भगवान्‌ 
चिन्ता करमे योग्य है 

१ मनुष्यो मे रामरूप से चिन्त्य है 1 यया राम झस्त्रभृतामहम्‌। 
भगवद्गीता । 

२ काम कुसुम धनुसायक Hey | सकल लोक अपने बस कीन्हे । उसे गोता मे 
धर्माविरुद्धो भूतेपु कामोऽस्मि भरतषभ | भगवानु कहते हैं कि धर्माविरोधी काम स्वय 
में हूं । उसे छोकिक धन्वो कहना अनर्थे है । सुख के चाहिनेवाळ कामरूप से भगवाव्‌ 
को उपासना करते हैं। यथा सुसार्थी वामल्पेग स्मरेदङ्गजमोइवरम्‌ | 
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३. गञ्चा : गगाजी तो 
धनाम नगर नर त! निराकार ब्रह्म ही मार्न 
द गर नारी | opi ha वारि निहारी । sa यथा : करादि 
, सुरधेनु : 
केमधेनु हुँ; यथा; बेद के लिए गीता मे भगवान ने कहा 
जाती है । यथा : सुनु ०७ पे कामधुक्‌ | स्वयम्‌ भगवान्‌ की इ है कि गायो मे मै 
पराकाष्ठा है | PETE aT । उसमे पशु की ट करना or हे 
' ५. कल्पतर : सबके । १७७५ 
निकट पहिचानि तर्‌ ate abs का पुर्ण करनेवाला कल्पवृक्ष 
पोच। उस कल्पवृक्ष ८५ सव सोच । मांगते अभिमत पान है। यथा: जाइ 
1 रुप के साम्य से पेड भेदा fr th 
1 नित्तान्त 


१, अन्नदान : अन्न 
है; भतः अन्नदा से हूं जीवन है | जो देता 
` यन्नदान सरव ee अन्न दे 
विधान है। मन्न की निर कौ बिशेष वभूति है | a मह जीवन दान करता 
उस अन्न का दान वया अन्‍य 2 करले का ब्रत है। अन्नदाता ह यता का 
ie. baie TRE के दान के समकक्ष समझा हावा जाता है | 
दे पि लिए आप मगे सुर और असुरों ने मिलकर मुद्र मन्यन 
छै पुरा पर विजय पीने से छ 

पम्पूर्ण रोगो की arse ane । जो सम्पूर्ण » उरन्त बलगाव्‌ होकर 
जिसके निवास से Rene है। जिसे पान करने से ala का सिरमौर है। जो 
समचाम से दी जाती है] bial शोमा है। जो जगत्‌ का जीवन मरण टल जाता है। 
पड़ा वे है। दै । उस अमृत को ल्म होते से ग दै । मि उपमा 
` "न समझना कितना 


वैनतेय 


पेनेतेय खग 
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१० चिन्तामणि : जिस चिन्तामणि के प्रभाव से दरिद्रता का नाश होता है | 
अन्धकार दुर होता है । खर निवट नही जाते | faq नष्ट होता है । रोग दूर होते हैं। 
सव gat की प्राप्ति होती है। जिसकी उपमा भक्ति से दी जाती है। उसफा रूप 
पत्थर सा होने से क्या वह पत्थर कहा जायगा ? 

११. वेवुण्ठ : जद्यपि सब age बखाना। वेद पुरान विदित जग जाना। 
जिस बेकुण्ठ वी प्रशसा वेद पुराण करते है | जो संसार मे प्रसिद्ध है । जो साक्षात्‌ 
भगवद्‌-विग्रह है । साक्षात्‌ लक्ष्मीनारायण का जहाँ निवास है। जो ब्रह्मछोक से 
भी परे हूँ। उमे जीव बा निवास स्थान कहना वृद्धिमान्यय का ही परिचायक है। 

१२ भक्ति : जितने साधन वेद ने वतलाये हैं: तीर्थाटन साधन समुदाई | 
जोग विराग ग्यान निपुनाई । नाना ब्म ad ब्रत दाना । सजम दम जप तप मख 
नाना । जहे ait साधन वेद चखानी। सयका फल हरिभक्ति है। उम भक्ति वी 
गणना फायदा : लाभ मे करना सामान्य मूढता नही है । 


दो. सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि, vag जो तव सुत मारि ॥२६॥ 


अर्थ * सेना के सहित तेरे अभिमान को मथक्र वन उजाडकर नगर 
जलाकर तेरे वेटे को मारकर जो चल गया | वह हनुमान्‌ वयो रे शठ ! बन्दर है? 
व्याख्या : जिसने सेना के सहित तेरे माने पा मदेन जिया | थथा 
मत्तभट मुकुट दसकठ साहम मैल wT बिद्रनि जनु बच्च टाँदरी। 
दसनधरि धरनि franca दिग्गज कमठ शेप सकुचित शकित पिनाकी ॥ 
चलत महि मए उच्ठलत सागर सफळ विऊल विधि बिर fafa विदित झाँकी ! 
रजविचर धरनि धर गभं अर्भक aa सुनत हनुमान की हाँक बाँकी ॥ 
To To 
बड़ो ब्रिकराल वेप देखि युनि सिहचाद डरथा मेपनाद सविषाद कहै रावनो | 
बैग जीद्यी मारत प्रताप मारतड कोटि कालड Huser बडाई जित्यो बावनो ॥ 
तुलसी सयाने जातुधान पछिताने मन जाको ऐसो दूत सोतो साहिब अवे आवनो । 
वाहे को कुसल रोपे राम वामदेवहू की बिपय बी ते वादि बेर को बढावनो ॥! 
तेरे प्राण से प्यारे अशोक वन को उजाडा | यथा : 
बासव बरुन बिधि बनते सुहावनो दक्षानन को कानन बसत के सिंगार सो। 
समय पुराने पात परत डरत बात पालत छालत रति मार के बिहार सो॥ 
देखे बर चापिफा तडाग बाग को बनाव रागवस भो विरागी पवनकुमार सो! 
तीय की दसा बिछोकि बिटप असोक तर तुलसी Paetsch सो तिलोक सोक सारसो ॥ 
मालो मेघमाल वनपाल बिकराल भट नीके सब्र काल सीचे सुधासार नीर को। 
मेघनाद तें दुळारो प्रान ते पियारो बाग, अति अनुराग जिय जातुवान घोर को ॥ 
तुलसी सो जानि सुनि सीयको दरस पाइ Gal चटिका बजाइ बल रघुवीर को | 
विद्यमान देखत दसानन को कानेन सो तहस नहुस कियो साहसी समीर को॥ 
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रामजी ही बल के मूल स्रोत हैं। उन्हो के बल से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पत्ति पालः 
भौर सहार करते हैं, तुमने भी जो कुछ किया है सो उन्ही के वल के लवलेश रे 
किया है। मूढता से तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। उसी मूल स्रोत से विरोध 
करने पर बल कहाँ से आयेगा ? फिर ता तुम्हारी बुरी गति होगी । 

बखसीस ईस जू की खीस होत देखियत । ये जो तेरे मिर aS पर चढे थे 
वे रामजी के वाण लगने से बन्दरो के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे । लोकपालो के fired 
ये सिर नही गिरे पर रामजो के बाण के आगे ये न ठहर BAT । 


ते तव सिर कदुक सम नाना । खेलिहहि भालु कीस चौगाना ॥ 
wae समर कोपिहि रघुनायक । छुदिहहि अति कराल वहु सायक ॥३॥ 


अर्थं : तुम्हारे सिरो को अनेक गेदो की भांति वे भालू और बन्दर चौगान 
Bah | जब रघुनायक युद्ध मे क्रोध करेंगे तो अत्यन्त कराल बहुत से वाण weit | 

व्याख्या : वे भालू चन्दर yg विचार न करेगे कि यहु सिर शिव निर्माल्य है । 
बे उसे गेंद बनाकर चौगान खेलगे। छोटा होने से हाथो से खेमा जाता है और 
बड़ा होने से लात की ठोकर देकर खेलते हैं। 

। रघुनायक कभी कोप नही करते । इनका कोष समराज्भण मे ही व्यक्त होता 
है। : तब चले बान कराल। फुँकरत जनु बहु व्याल। कोषे समर श्रीराम । चले 
विसिख निसित निकाम | अवलोकि खरतर तीर। मुरि चल विसिचर ale) उन 
खरलर तीर का सामना खरदूपण नही कर सके | वे ही कराल बाण जब बहुत से 
छटेगे तब तुम्हे समझ मे आवेगा। रावण मे पहिले अपने सिरकी कथा कही थी 
ओर तत्पश्चात्‌ शेष भङ्गो का पराक्रम कहा था। अत अङ्गदजी सिर की दुदंशा 
पहिले कहके तब शेष भङ्गो को दुगति कहते हैं । 
तबकि चलिहि अस गाछ तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत्त बचन रावनु पर जरा । जरत महानल जनु घृत परा {iv 


अर्थे : तब तुम्हारा बया ऐसा गाळ चलेगा? ऐसा विचारकर उदार राम 
को भज । वचन सुनते ही रावण WAH उठा | जसे अलती हुई आग मे घो पडे | 

व्याख्या : घर a ही गाळ चलता है] जो चाहते हो बोलते हो चले जा 
रहे हो । जब सरकार के अति BUS वाण चळे) तब तुम्हारा गाळ बजाना बन्द 
हो जायया । तुम विकल हो जाओगे। करते धरते कुछ न बनेगा । घुम्हारे समाच 
कोटि के तथा तुमसे बडे वीरो से भी करते कुछ न बना । ऐशा विचार कर राम को 
भजो । वे बडे उदार हैं। TAH सामने दीनता स्वीकार करने मात्र की आवश्यक्ता 
है। उनके द्रवीभूत होते देर नही छगती । यथा : ऐसो को उदार जगमाही fay 
देवा जो द्रवे दोन पर राम सरिस कोउ नाही । रावण ale समारि अघम अमिमानी * 
आदि उक्यों पर पहल से ही जछ रहे थे। परन्तु अपनो giana वात पर तो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


२४ लंकाकाण्ड : पप सोपान ३६९ 


एक दभ भमक उठे, जिस भांति जलती हुई भारी आग में घी पड़ने से वह भम 
उठती है। 


दो, कुंमकरत अस ay मम, सुत प्रसिद्ध सकारि। 
मीर पराकम नहि सुनहि, fas चराचर झारि ॥२७॥ 


ad: कुम्भकर्णं जैसा मुझे माई है । बेटा मेरा शक्रारि : इन्द्रश्च नाम से 
प्रसिद्ध है। तूने मेरा पराक्रम नही सुना । मेने सम्पूर्ण चर और अचर को जीत 
रखता है । 


व्याख्या : रावण ने कहा कि तू तो ऐसा बोल रहा है जेते कोई किसी 
सनांघ की दुर्दशा कह रहा हो । जो सव तरह से सनाथ है उसके लिए ऐसी बात 
केसे सम्भव हे 1 कुसमम मे भाई काम सते हैं। यथा : ओडिआईह हाथ अस fags 
घाए ] होहि कुर्ठाय gay ae) सो मुझे shrew कूंमकरन अस wari जेहि 
wg नहि प्रतिमट जगजाता। मेरे भाई का जोड़ संसार मे पैदा ही नही gat! 
ब्रह्मदेव देखकर स्वयं आश्चये में भा गये कि उसे रहते मुझे भय कहाँ! ससार 
जानता है कि मेरा आज्ञाकारी बेटा इन्द्र को जीतनेवाछा है। यथा : जे सुर समर घौर 
वळचाना | fags wha कर अभिमाना । तिहृहि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि 
सुत्त पितु अनुसासन बाँधी | वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट ag प्रथम लीक जग 
जासू । जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर विर्ताह परावन होई है जिसे ऐसा 
बेटा हो उसे भय के लिए स्थान कहाँ । तिस पर अकेला में चराचर को जीत चुका 
El मुझे किसी की सहायता को आवश्यकता नही हे। aren होता है तूने मेरा 
पराक्रम सुना नही हे । इसी से ऐसा बोलता है! 


a साखामृग जोरि सहाई। बाँधा fay इहै प्रभुताई ॥ 
areas खग अनेक वारीसा। सूर न होहि ते सुनु सब कोसा ॥१॥ 


अर्थ ¦ रे शठ ! वानरो की सेवा जुटाकर समुद्र वाघ लिया यहीं प्रभुता है। 
अनेक पक्षो समुद्र ater करते हैं | इसलिए दे गूर नही दो जाते । 


व्यास्प्रा : भाव यह है कि तीन रोक मे उत्त तपरवी को मेरे भय सै सहायक 
तो बही मिले नही । बन्दर को जाति मूर्खं होती है । वे ही सहायता के लिए तैयार 
हुए। वे भी aran Fi उनको इतनी ही प्रभृता है कि एक दाला पर से दुसरी 
पर जा रहें ओर चूके नही । उनकी सेना जोड़कर समुद्र पर सेतु afer, यही उसकी 
घभुता है । इसके अतिरिक्त और कोई प्रभुता तुम उनकी बतछा नही सवते । पर 
इसमे भी उस तपस्वी ने बया किया : राम वेर अस होइहि हाला वा यह उत्तर 
रावण ने दिया । 


_ तुम लोग तो समुद्र में सेतु stant पार आये हो। Frat विड्याएँ डिना 
सेतु वे हो समुद्र lar करती है । काये करने का पोरप पृथक्‌ सामग्री है । तू जड है 
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समझ नही सकता। समुद्र के बन्धन पर ही रीझ्ा है। अजी! समद्रोल्लंघन से 
चिड़िया वीर नही हो जाती । ~ = 


मम भुज सागर थळ जल पूरा | जह Fae सुर नर सुरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥२॥ 


अर्थ : मेरी भुजारूपी समुद्र बलरूपी जल से पूर्ण है। जिसमे अनेक देवता 
और मनुष्य डूब THE) ये बीस समुद्र अथाह और अपार है। tar कौन वीर है 
जो इनका पार पा जाय | 

व्याख्या : तव सिर निकर कपिन्ह के आगे । परिहृहि धरनि राम सर छागे। 
का उत्तर रावण देते हैं। इस समुद्र मे तो उड्नेवाले की सामर्थ्यं देखी जाती है। 
पर मेरे भुजसागर मे तो NT को परीक्षा है। ये बलरूपी जछ से भरे हुए बीस 
समुद्र are हे । इनमे कितने सुर नर दूर डूब गरे-उनकी गिनती नही पर किसी ने 
पार न पाया क्योकि न तो इनके आयाम का पत्ता न गहराई का पता । भतः एक 
का पार होना दुस्तर है। AGT को पार करनेवाला वीर है कौन ? 


दिगपालन्ह मे नीरु भरावा। भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पे समर सुभट तव नाथा । पुति पुनि कहसि arg गुनगाथा ॥३॥ 


अर्थं : मैंने दिकपालो से पानो भराया है और तू शठ मुझे राजा का सुयश 
सुनाने चछा है। यदि तेरा नाथ जिसके गुण गाथा का तू बार बार वर्णन करता है 
युद्धवोर है : 
व्यारया : अस विचारि भनु राम उदारा | का उत्तर देते हुए रावण कहते 
हैं कि दिकूपालो से मेने नीच टहल करवाया। यह देखने के लिए कि देखें इनमे 
कुछ स्वात्माभिमान दोष है कि नही। तो मालूम हुआ कि कुछ भी शोष नही है। 
लगे पानी भरने । सेतु बाँधना तो प्राकृत राजाओ का सुयश है | यथा : भति अपार 
जे सरित वर जे नृप सेतु कराहि। तासु गर्व जेहि देखत भागा | सो गर क्यों दस 
सीस अभागा | का उत्तर देते हुए रावण कहते है कि तेरा नाथ तो वाकूवीर है 
युद्धवीर तो है नही । तू उसके गुणगाथा को बार बार कह रहा है। इस कारण 
यदि मान भी लें तो भी सामञ्चस्य नही वेठता | | 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि छाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराह ॥४॥ 

अर्थं : तो सन्धि के लिए दूत वयों भेजता है। शत्रु से प्रीति करते हुए उसे 
लज्जा नही लगती ? केलास के मथनेवाले मेरे वाहु को देख छे । तब शठ बन्दर | 
तु अपने प्रभु की प्रशसा कर | 

व्याख्या : युद्धवोर तो प्रतिभट खोजते फिरते हैँ। यथा: रन मद मत्त 
फिर्‌इ जग घावा । प्रति भट dina wag न पावा । यदि वह युद्धवीर है तो उसने 
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दूत क्यों मेजा। दूत तो सन्धि चाहनेवाले भेजते हैं। में उसका दारापहर्ता परम 
शत्रु मुझसे प्रीति करने के लिए दूत भेजते उसे लज्जा नही आयी | 


तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा। का उत्तर मेरी भुजाएँ देख ले। है 
तेरी सेना मे किसी की भुजा ऐसी ? इन भुजाओं ने शिवजी के पर्वत का मन्थन 
किया है। अर्थात्‌ पव॑त सहित शिवजी को भी उठा feat) इनके देखने से फिर 
तुझे अपने प्रभु के सराहने का साहस न रह जायगा | 


दो. सूर कवन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस। 
हुने अनल भति हरख वहु, वार साखि यौरीस ॥२८॥ 


अर्थ : रावण के ऐसा शूर कोन है जिसने अपने हाथ से अपना सिर काट 
डाला और अति हपित होकर अनेक बार अग्नि मे हुवन कर दिया। शिवजी 
इसके साक्षी हैं | 


व्याख्या : अब रावण अपनी दूरता कहते Fl मेने अपना सिर अपने हाथ से 
काटा | कोई काटे ती हम उसे शूर माने। शूरो की अन्तिम परीक्षा सिर का काटना 
ही है। सो अपने हाथ से अपना सिर नही काटा जा सकता। सो मैंने कर 
दिखाया | अतः मुझसा शूर कोई नही । सिंर कटते ही तो शूर की इतिश्री हो जाती 
है । उसे अग्नि मे हुवन करने की किसे सामथ्यं ? तिस पर हपित होकर बार बार 
सिर काटकर चढनेवाळा कीन हे? चढाना तो दूर की वात है: इस वात पर 
विश्वास होना कठिन है। परन्तु इसके महादेवजी साक्षी है कि सब बातें सच्ची हें। 
मूढ मुषा जनि मारेसि गाला | इत्यादि का उत्तर देते हुए रावण कहते हैं कि तेरी सब 
बातें झूठी हैं । में मृपा गाल बजानेवाला नही हूं । 


जरत बिलोकेउँ जर्बाह कपाळा । विधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 


नरके कर आपन वध बाँची । gas जानि बिधि गिरा असाँची ॥१॥ 


अथं : जब मेंने अपनी जळती हुई खोपड़ी देखी और उसमें ब्रह्मादेव के लिखे 
अङ्कु देखे तो मनुष्य के हाथ से अपना वध वाँचकर ब्रह्मा का लिखा हुआ झूठा 
समझकर में हेंसा | 


व्याख्या : एक सिर जळ रहा है ओर दूसरा सिर तमाशा देस रहा है। 
विधि ने जो कपाल मे रिख रवखा है उसे बाँच रहा है। विधि के अद्ध समी के 
कपाल मे रहते हें। पर सब कोई उसे पढ नहीं सकता । उस विषय के पण्डित उसे 
पढ सवते हैं। अत्तः हस्तरेखा से काम चलाया जाता है । यथा: अस स्वामी एहि 
कहूँ मिलिहि, परी हस्त अस रेख। हाथ मे रेखा रहती है और कपाल मे as 
रहता है। जब सिर जलने लगा तव रावण को स्याल पड़ा कि ऐसा अवसर फिर 
न मिलेगा । देगें तो ब्रह्मदेव ने बया लिसा है। तो उसमे देख तो उसकी मौत 
मनुष्य वे हाथ लिखी थी। रावण को उस पर हँसी आ गयो कि देतो ब्रह्मा मो 
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झूठ लिख गये। भाव यह वि इस विपय मे रावण प्रह्मदेव वा बहना भी प्रमाण 
नही मानते | ayes का कहना वि तय सिर नितर बपिन ) आगे। परिहें धरनि 
राम सर लागे | किस गिनती मे है । 


सोउ मन समुझि नास नहि मोरें। लिखा विरंचि जरठ मति भोरे ॥ 
आन बीर बल सठ मम भागे! पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागें ॥२॥ 


अथं उसे ANAT भी मुझे भय नही है। बयोबि वृढे ager ने भूल से 

ऐसा लिख दिया । रे दुष्ट तू दूसरे योर वा बल भेरे सामने लज्जा और मर्यादा 
छोडकर वार बार कहता है। 

व्यास्या अस विचारि भजु राम उदारा । वा उत्तर देते हुए रावण वहते 
& fr स्वय ब्रह्मादेव वा लेख देखबर तो में डरा ही नही। मुझे तो हँसी आ गयी 
कि यूढे होने से ब्रह्मा की भी अवर वुद्धि मारी गयी । तू चला है मुझे डराने । मेरी 
धारणा के प्रतिकूल यदि ब्रह्मा कह तो भी नही मानता | 

रामजी का नाम तो रावण रते नहीं। इसलिए कहते हैं वि दूसरे वीर वा 
बल मेरे सामने नही वहना ater मुझसे यदि कोई अधिक हो तो उसका बल 
मेरे सामने वहना प्राप्त हो सकता है। सो मुझसे अधिक तो कोई है नही। ऐसा 
धीन है जो अपने हाथ से अपना सिर वाटे। सिर कटने पर विचार वरने की 
शक्ति खखे। ब्रह्मदेव का लिखा बाँचे ओर हसे? अत दूसरे वीर की प्रशसा मेरे 
सामने करनेवाली को लज्जा होनी चाहिए! क्योकि एसा करके वह अपनी ही 
अप्रतिष्ठा कर रहा है | 
कह अगद सलक जग माही। रावन तोहि समान कोड नाही ॥ 
लाजवत तव सहज सुभाऊ। निजमुख निजगुन कहसि न काऊ ॥३॥ 


ad अङ्गद ने कहा हे रावण | तेरे समान लज्जाघोल ससार मे दूसरा 
कोई नही है। छञ्जाशोलता तुम्हारा जन्मसिद्ध स्वभाव है। अपने मुख से तुम 
अपनी AMAT कभी नही करते | 

व्यास्या ध्वनि यह है कि तुम्हारे सा farsa कोई ससार मे नही है। 
आत्मप्रशसा का तुम्हारा सहज स्वभाव S| बेठे वेठे दिन रात शेखी बघाडा करते 
हो। आस्मप्रशसा करना महा निळेज्जता का कामहै सो तुम निरन्तर किया 
करते हो और मैंने तो रामजी की प्रशसा वी अपनो प्रशसा नही की । सो मुझ 
निलंज्ज बतला रहे हो | मिळ॑ज्ज तो बह्‌ है जो आत्मप्रशसा करे | 


सिर अरु सेल कथा चित रही।ताते वार बीस ते कही॥ 
सो भुजबल राखे उर घाली। जीतेउ सहसचाहु बलि वाली ॥४॥ 
अर्थं सिर ओर पर्वेत की कथा याद रही! इससे तुमो बीस बार वहा। 
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भुजाओं के उस बळ को तुमने हृदय मे रख छोड़ा था। जब कि सहख्रत्राहु बलि 
और बाली को जीता AT | 

व्याख्या : भाव यह कि सहस्रबाह बलि ओर वालि तीनो से रावण का 
पराभव हुआ था। बे सब बातें तो तुम्हे सब भूल गयी । बस सिर और शेल की 
कथा याद रह गयी | इसलिए तुम इन कथाओं को बीस वार दोहरा चुके | जब 
सहस्रवाहु बलि भौर बालि से काम पड़ा तब तुम्हारा वह बल कहाँ रहा । क्या 
अपने लज्जाशील स्वभाव के कारण उसे हृदय मे छिपाये रहे । 


सुनु मतिमंद देहि भब पुरा । काटे सीस कि होइअ सूरा ॥ 
इन्द्रगालि कहुँ कहिअ न बीरा । काटइ निज कर सकळ सरीरा ॥५॥ 


; मर्थं: रे मतिमन्द । यही से बात समाप्त कर | बया कोई अपना सिर काटने 
से बीर होता है? बाजीगर को वीर नही कहा जा सकता। वह अपने हाथ से 
अपना सम्पूर्ण शरीर काट डालता है | 


व्याख्या : अपने हाथ से अपना सिंर काटना दूसरी कार्त है भोर मुद्ध 
करना दूसरी बात है । बाजीगर लोग अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालते 
हें। उस समय बाजोगरी की विद्या यहाँ तक बढो थो कि ga पकड़कर आकाश 
में चढ जाते थे और वहाँ से उनका अङ्ग प्रत्यङ्ग sent गिरता था। इस समय 
भी ऐसा दृश्य दिखळानेवाले हैँ कि टेबुल पर करा हुआ सिर wor हुआ है 
ओर वह बोलता है।; भतः अपने हाथ से सिर काटने मे धाजीगरो को प्रशसा है 
शोय की नही । 
दो. जरहि पतंग मोह बस, भार age wai 
ते नहि सुर कहावहि, समुझि देखु मतिमंद ॥२९॥ 
अथं : पतग मोहबश Hea, हैं। गधे बोझा ढोते Fl पर वे शूर नही 
कहलाते | रे मतिमन्द समझकर देख | 
व्याख्या : बाजीगर का सिर काटना तो झूठा है केवळ वाजीगरी मात्र है। 
क्योकि उससे ag मरता नही फिर सिरवाला हो जाता है। पर पतज्ज ता सचमुच 
अपने प्राणो को दीप की लौ पर निछावर कर देता है। इसमे उसका अज्ञान कारण 
है। शोर्य नही । अतः तुम्हारा सिर काटने का कोई मूल्य नही है। इसी प्रकार 
बहुत बड़ा बोझा उठाने मे भी कोई वीरता नही है । गधे जैसा बोझा ढोते है ताजी 
घोडे नही ढो सकते | अतः कोई पतङ्ग ओर गधे को वीर नही कह सकता ।, अतः 
तुम्हारा कैलास उठा लेना तुम्हारे Aer उठाने का परिचायक है: वीरता का नही | 


अव जनि वत बढ़ाव खळ करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख मे न बसीठी आयेउँ । अस विचारि रघुवीर पठायेउँ ॥१॥ 
अर्थ : रे खळ ! अव चतबढाव न कर ! मेरी घात सुनकर अभिमान छोड़। 


a 
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रे दसमुख ! में सन्धि का प्रस्ताव करनेवाला दूत होकर नहीं भाया हूँ । रघुबोर ने 
ऐसा विचारकर मुझे भेजा है | 

व्याख्या : भद्भदजी रावण के कहे हुए वाबय : रिपु सन प्रीति करत नहिं 
छाजा। का उत्तर देते हुए कहते हें कि व्यर्थ बात को न बढ़ाओ नहीं तो यहीं युद्ध 
प्रारम्भ होगा तुम खल हो सद्भाव को नहीं समझ सकते। बतबढ़ाव का फल 
में तुरन्त देता ई । यथा: बातहि बात करप बढ़े आई। जुगल अतुल बल पुनि 
तरुनाई | तेहि अगद कह लात उठाई) गहि पद पटक्यौ भूमि भेवाई। तुम मेरी 
बात सुनकर मान छोड़ दो | माच रहने से बात समझ में नही आती | 


बार वार अस कहइ कृपाला | नहि गजारि जसु बधे सुगाला ॥ 
मम महुँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहेउँ कठोर बचन as तेरे ॥२॥ 


अर्थ; कपार ने बार बार ऐसा कहा है कि श्यगाल के मारने में fag का 
यश नही होता । रे शठ! प्रभु के वचन को मन में समझकर मैंने तेरे कठोर बचन 
ag लिये | 

व्याख्या : तौ बसीठ पठवत केहि काजा | का उत्तर देते हुए अङ्गदजी कहते 
हें कि में प्रीति के छिए दूत बनकर नही आया हुँ । मेंने प्रीति करने के लिए कहा 
भी नहों । शरण जाने के लिए कहा है । यथा : दसन age तुन कंठ कुठारी | परिजन 
संहत संग निज नारी । सादर जनकसुता करि आगे । एहि विधि चलहु सकल भय 
त्यागे | प्रमतपाल रघुवंसमनि त्राहि चाहि भब Ae | आरत गिरा सुनत प्रभु अभय 
करेगो तोहि । वे काम क्रोध मद गज पंचानन हैँ) तू काम क्रोध का दासानुदास 
PMS है। चोरी करके स्त्री हरण करता है। बार बार अस waa: का भाव यह 
है कि gore के मारने में कीर्ति नही है। तुम्हें उसके पास भेज रहे हे। वह अपनी 
बोली बिना बोले न रहेगा । तुम क्रोध करके उसे मारने देना। माछिक के वचन 
पर ध्यान देकर मैने तेरे कठोर वचन को सहा । नहीं तो इस प्रकार कटुभापी का 
दण्ड वध ही है | 
नाहि त करि मुखभंजन तोरा । ले mas Wale बरजोरा ॥ 
जानेउँ तव बलु अधम सुरारी । सूने हरि आनिसि पर नारी ॥३॥ 

अर्थं : नही तो तेरे मुंह को तोड़कर सीता को अपने बळ से ले जाता | रे 
अधम देवशत्रु | तेरा बल जान गया । जब कि तू पराई स्त्री को अकेला पाकर हरण 
कर लाया । 

व्याख्या : श्रीरामजी के समरसुभट होने की बातत तो दूर है में अकेला तेरा 
मुख तोड़कर सीताजी को अपने भुजबळ से छे जाता । खीरा सिर से काटिये दीजे 
नमक भराय | रहिमन see मुखन को चहियत इहै सजाय । इसी से अद्भदणी ने 
मुखभंजन कहा । जिस मुख (सिह रात A A सुर प्रीति रत नहि लाजा । 
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उसे तोड़ डालता भोर जिस सीताको तू चुराकर लाया उसे में भुजबळ से 
ले जाता | 

अव दिगपालन में चीर भरावा । का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम अपने 
को सुरारि कहने मे बड़ी प्रतिक्ष मानते हो । उसे अपने बल का परिचायक समझते 
हो मोर पराई स्त्री की चोरी करते हो। यदि तुममे वल होता तो सामने से as 
जाते} सुरारि तो खरदूपण भी थे पर वे अघम नही थे । नु अघम है । 


ते निसिचरपति गर्वं agar: मै रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जौ न राम भपमार्नाह डरऊं। तोहि देखत अस कोतुक करऊ 1४1 


अर्थ ; तुम राक्षसी के राजा हो} घमण्ड बहुत है। में तो रघुपति के सेवक 
का दूत हैं। यदिमे रामजी के अपमान का भयन कलें तो तुम्हारे देखते हुए 
ऐसा खेल TE | 
ब्यास्या : मम YT सागर बर जर पूरा | का उत्तर देते हुए भङ्भदजी कहते 
हैं कि तुम अपने समाज मे सबसे महान्‌ हो भोर मेरी गणना अपने समाज में तीसरी 
थेणी मे है। सबसे महान्‌ रामजी दूसरी श्रेणी राजा सुग्रीव ओर मै तो उतका दूत 
gt इस समय रामजी का दूत वनकर याया हूँ । यदि मैं तुम्हारी दुर्दशा कर दूँ 
तो रामजी का अपमान होगा] क्योंकि वे तुझे अपने हाय से दण्ड देगे। तव लोग 
कहेंगे कि जिसकी aye ने दुदेशा कर डाली थी उसे रामजी ने मारा तो कीन बड़ा 
geod किया ? इस भाति उनका अपमान होगा और उस अपमान को में डरता हूं 
म्हे नही । तुम्हारे लिए तो मे ऐसा कर सकता हूँ कि तुम देखते ही रह जाओ ओर 
मे खेर कर जाळे | 


T 
दो. तोहि पटकि महि सेन हृति, चौपट करि तव याउँ। 
तव 'युबतिन समेत सठ, जनकसुता छे जाउँ ॥३०॥ 

भर्थ : रे शठ | तुम्हे पृथ्वीपर पटककर तेरी सेना मारकर तेरे गाँव को 
AGE करके तुम्हारे युवतियों सहित मे जानकोजी को रे जाके । 

व्याख्या : पछक गिरने फे पहिले मै तुझे सिंहासन के नीचे गिरा दूँगा। जब 
से तू सेमालकर उठे उठे तब तक तेरी सेना निपटा दूँगा | जब तक तू सेना संभाले 
तव तक BHT उजाड टूँगा। तुम लका संभालने के फेर मे फले रहोगे तब तक 
में जानकीजी को लेकर चला जाळेंगा और साथ मे सीताजो की तपस्या वर्णम करने 
के लिए मन्दोदरी को भी बळपूवंक ले जाऊंगा । जिसमे जगत्‌ देख ले कि जो दूसरे 
को स्त्री चुराकर छाता है 1 उसकी स्त्री बलपूर्वक हरण की जाती है । 
जो अस्त wed तदपि न बड़ाई । मुयेहि बबे नहि कछु मनुसाई ॥ 
कोल कामवस क्रपिन विभूढ़ा | अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥१॥ 

ay: यदि ऐसा करूँ तो भी कोई बड़ाई की बात नही है। बोकि मरे ec 
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को मारने में कोई बड़ाई नहीं है। १.कोल २ कामी ३. कृपिण ४, विमूढ 
५, अतिदरिद्र ६. ऐसा पुरुष जिसकी अकीति हो | ७ अत्यन्त वृद्ध । 
व्याख्या : अव अञ्चदजी : कुभकरन सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि। मोर 
पराक्रम सुनेसि नहि जितेउँ चराचर झारि। का उत्तर दे रहे है कि ये सब के सब 
मृतवतुल्य हैं। इनके पाप ने इनको पहिले मार दिया है। इनके मारनेवाले को 
निमित्तमात्र होने को देर है । क्योकि निम्नलिखित प्राणियो की गणना मृतको मे है: 
१. पहिले कोल जिन्हे वाममार्गी कहते हैं। स्वय कवि ने कहा है; तजि 
खुतिपंथु.याम पथ चरुही । बचक बिरचि वेष जगु छरुही । तन्त्र शास्त्रों मे दो मार्गों 
वी चर्चा है: १. दक्षिण मार्गं और २ वाम मागं । वाम मागं मे पञ्च मकार : १ मद्य 
२ मांस ३ मत्स्य ४ मुद्रा भौर ५ मेथुन का प्रचार है। इसी के भनुथायी अपने को 
कौल कहते है । यथा : 
नर कपाल को पात्र बनाया मरघट मे आवास लिया । 
पहना गरे हार हाडो का ईश बेष स्वीकार किया ॥ 
योगाञ्न से शुद्ध हुई हैं आँख देखता हूँ अब Fy 
भापस मे ये जगत भिन्न है, भेद रहित इश्वर से Ti 
भेद आँत चरबो मनुष्य का मास मनोहर। 
लेकर के देते है पावक मे आहुतिवर॥ 
ब्राह्मण को खोपड़ी वही है मेरा चुक्कड। 
भरके दुधुआ पारण करते हैं नित्त भक्खड़॥ 
बिप्रमुण्ड ताजा कटा लोहू को धारा गरम। 
देव महाभेरव निकट देते हैं बलि नित्य हम॥ 
देखा है कही बिना बिषय के आनन्द होवे जुदा | 
मुक्ति पत्थर है भळा यह गती कयो fear चाहता॥ 
देवी सो रमणो गले लपटती है शम्भु तू भी बना। 
ऐसी अद्भुत मौज ही मुकुति है yaa मे यो कहा॥ 
; प्रबोध चन्द्रोदय 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पीत्वा पतति भूतले | पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजन्म 
न विद्यते । 
सब AAR से जो भ्रष्ट हो जाता है वही कोल होता है ओर उससे भी पतित 
होकर रौरव नरक भ जाता है। यथा सर्वाचारपरिभ्रष्टः कुळाचार समाश्चयेतु | 
कुलाचारपरिश्रष्टो रौरवं नरकं WG | Rares । ऐसे आचारवाले प्राणियों को 
मृतक ही समक्षना चाहिए । 
२, कामवश 3 घमं से अविरुद्ध काम की तो प्रशसा है। यथा : धर्माविरुद्ध 
wag कामोऽस्मि भरतर्पभ | परन्तु जो कामके वश हो जाता है वह घर्माधमं नही 
देख सकता , अत. काम के वशीभूत पुरुष भी मृतक तुल्य हो है। 
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जो सन्तत क्रोधी हैं वे सदा क्रोध से जला करते हैं। उनको कभी सुख नही। बह 
यदि और कुछ न करे तो साघु पुरुषो पर आक्षेप किया करता है। भावार्थं यह 
कि वहू व्यथं पाप कमाता रहेगा। उसके दोनो लोक नष्ट होते हैं। अत वह भी 
मृतकलुल्य है । 

१० विष्णु विमुख मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के । आहार 
निद्रा भय और मेथुन तो पशु और भनुष्य मे समान ही हैं। मनुष्य मे विशेषता यही 
है कि चह ईशर को पहिचानता और जानता है | परमेश्वर का अजन करता है भीर 
जो मनुष्प शरीर घारण करके परमेश्वर का विरोध हुआ उससे पशु अच्छ हैं। यथा 


तिनते खर सूकर स्वान भल जडता बस ते न कहै TE वे। 
तुलसी जेहि राम सो नेह नही मो सहो पथु पुछ विषान न द्वे ॥ 
जननी कत भार मुई दम मास भई किन ata गई किन च्वे। 
जरि जाहु सो जीवन जानकि नाथ जिये जग मे तुम्हरो बिनु ह्वै ॥ 
कृचित्त रामायण 
११ श्रुति सन्त विरोधी aga भहिमा वेद की तुलसी बियो विचार । जेहि 
निन्दत निन्दित भयो विदित वुद्ध अवतार | वेद के विरोधी ही पाखण्डी और नग्मक 
नगे कहे गये हैं। सम्पूण ज्ञान विज्ञान को प्रसुति बेद का जिसने विरोध किया 
वही ईश्वर का विरोधी है वही घमं का विरोवी है। ईश्वर और घमं क विरोध 
करनेवाल का कल्याण केसे होगा । इसी भाँति ara विरोधी का भी कल्याण नही हो 
सकता । यथा साघु अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्याण अखिल कर हानी | 
१२ तन पोषक देहात्मवादी जितका मत है कि जब तक जीवे ga से 
जीवे । ऋण करके भी धी खाय। भस्म हुए देह का फिर से छोटना केसे हो सकता 
है । जिसने अनात्मा देह को आत्मा मान लिया उस चोर आत्मावहारी ने कोन सा 
पाप नही विया ? अत ऐसे पापी का जीवन भी व्यर्थ है। यथा सब विधि सोचिअ 
पर अपकारी | निज तन पोषक निर्दय भारी | 
१३ निन्दक दूसरी की कीतिमयी देहो पर प्रहार करने का स्वभाव रखने 
वाल के बरावर पापी कौन है? sale सम्भावित कह अपजस लाह | मरन कोटि 
सम दारुन ag) भत निन्दक स्वभाव स ही न्यथ पाप सचय किया करता है | 
उसका जोबन निष्फल है | 
१४ ama जो पापमय जीवन व्यतीत करता है और दूसरो म॑ भी पाप 
का प्रचार करता है बह स्वय भो दुख उठाता है ओर दूसरो को भी दु खगतं के 
उन्मुख करता है। यथा करादि पाप पावहि दुख, भवरुत्र सोक वियोग। इनका 
जीवन स्पष्ट हो व्यथं है । 
ये चोदह प्राणो शव के समान जीते हें। अर्थात्‌ इनका शरीर मात्र अक्षुण्ण 
बना है । उससे न स्वय उनका कोई उपकार हो न FAT का। वे ससार के लिए 
भारभूत हैं। अमञ्गलमय हें। शव की भाति अस्पृश्य हैं । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


लेकाकाण्ड 199 सोपान ३७९ 


अस बिचारि छल बधउँ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाया । अधर दसन दसि मींजत हाथा ॥३॥ 
अर्थ : रे खेल ! ऐसा विचारकर में तुझे नहीं मारता। अब तू मुझमें क्रोध 
न पेदा कर | यह सुनकर राक्षसेश्वर दाँतों से होठ चवाता हुम मर हाथ मलता 
हुआ बोला | 
व्याख्या : खल मेरे वध्य हैं ओर तू खळ है। पर तुझे शव के समान समझकर 
नही मारता | वयोकि मरे हुए के मारने मे कोई बहादुरी नहीं है। अब तक तो में 
क्रोध रोक सका । पर इससे अधिक क्रोध का वेग मै नही रोक सकूंगा। नतः भव 
ऐसी बात न बोलना जिसमे मेरा क्रोध अधिक बढ़े । 
निशिचरनाय है बड़ा गवं है। अङ्भदजी की ऐसी वाणी सुनकर क्रोध से होठ 
चाबता है। पर कुछ किया नही हो सकता । इसलिए हाय मलता है। रावण बातों 
से ही डरा धमकाकर चतुरता से काम निकाळना चाहता है। हनुमानुओो का पराक्रम 
देख चुका है इसलिए are है । अतः फिर बोला । 
रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन ara बडि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । वल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥४॥ 
अर्घ : रे अघम बन्दर | अव तू मरना चाहता है । छोटे मुँह बड़ी बात कहता 
है। जिसके बल पर तू ऐसा कटु: कडुआ बोल रहा है उसे बल प्रताप बुद्धि और 
तेज नही है । 
व्याख्या : सब विधि से हीन हो उसे अघम कहते हें। यथा: कपि age 
सबही विधि हीना । बस में अघम सखा सुनु | रावण अद्भुदजी से कहता है कि तु 
तपस्त का दास है। इसलिए सब विधि से हीन है। बन्दरों में भी अघम है और 
बड़ी बढी बातें करता है । यथा : तोहि पटकि माह Ga हति चौपट करि तव गाँव । 
इत्यादि | दूत होने के कारण में तुझे नहीं मारना चाहता था पर अब स्वयं मरना 
चाहता है तो मे कया कछ; इस प्रकार की बात मेरे सामने वही कर सकता है। 
जिसे मुत्यु इष्ट हो । तूने समझ waar है कि मेरा स्वामी बड़ा बलवान है । बह मेरो 
रक्षा करेगा | इसो चरू पर तू कटू बोल रहा है। पर तू यह गही जानता कि उसे 
as प्रताप बुद्धि और तेज नहो है । बलवान्‌ प्रतापी बुद्धिमान्‌ थोर तेजस्वी ही अपने 
आश्रित की रक्षा मे समर्थ होता है । 
दो, अगुन अमान जानि तेहि, dee पिता बनबास। 
सो दुख अर जुवती बिरह, पुनि fafa दिन मर्म त्रास ॥ ' 
fares बळ कर गर्व तोहि, ऐसे मुज अनेक | 
खाहि निसाचर दिवस fafe, मूढ़ age तजि टेक ॥३१॥ 


१. यहाँ प्रतीप : द्वितीय अरद्धार दै । 
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अर्थ : गुण रहित ओर मान रहित जानकर उतै पिता ने वनवास दिया। 
वह दुःख और स्त्री वा विरह और दिन रात मेरा डर उसे बना रहता है। 

जिनके बल का तुझे अमिमान है ऐसे मनुष्य बहुत से पड़े हैं। उन्हे रात 
दिन राक्षस खाया करते हैं| रे मूढ ! इस बात को तू हठ छोड़कर समझ | 

व्यास्या : सब रावण इस बात वा प्रमाण देते हैं कि रामजी मे बल प्रताप 
ae योर तेज नही है। कहते हैं कि मदि उनमे गुण होता तो जेठे पुत्र थे बाप 
राज देता । उसने देख छिया कि न तो इसमे राजोचित गुण है त माने है । यह बश 
परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षा च कर सकेगा यह तो तपस्वी होने योग्य है। इसलिए 
पिता ने वनवास दे दिया। भरा कही विता मो पुत्र की वनवास देता है? इतकी 
अयोग्यता इतनी हे कि पिता ने वनवास दे fear; इससे सिद्ध है कि इसमे बल 
नही है ] यदि इसमे ae होता तो पिता के कहने माय से यह राज्य FB छोड़ देता ? 
इसमे बल तो था नही इसलिए इसे राज्य छोडना पडा | 

छोड्ने को राज्य तो छोड़ दिया पर उस बात का दुख सदा बना रहता है। 
ऐसे राज्यभ्रष्ट दु खी के प्रताप की चर्चा हो क्या है] स्वी के विरह से उसकी वुद्धि 
भी मारी पडी और रात दिन मुझसे भयभीत रहता हे : बयोकि मेरा अपराध 
किया है । aaa का नाक कान काटा है : भयभीत को तेज कहाँ ? अत राम को 
बल प्रताप बुद्धि और तेज नही है! 

अब राम मनुज वस रे as यमा। यादि का उत्तर देते हुए कहुता हे £# तुझे 
ऐसे हो वल प्रताप बुद्धि तेजहीन मनुष्य का गर्व है । ऐसे मनुष्यो से तो ससार भरा 
पड़ा है और राक्षस रात दिन ऐसे मतुष्यो को खाया करते हैं। यथा: बहुं महिष 
यानुव ag अज खर खल निस्ताचर भच्छही तथा खल agar द्विजामिष भोगी । 
तुझे goat गया है कि राम मनुष्य नही हे। सो इस हठको छोड़कर यदि तू 
समझना चाहेमा तो मैरी बात तेरी समझ मे आ जावेगी | 
जब तेहि कीन्ह राम कइ निदा । कोधर्वत्त अति भयउ कपिदा ॥ 
हरिहर निदा gt जो काना! हाइ पाप योधात समाना ॥१॥ 


अर्थ : जब उसने रामजी को निन्दा की सत्र कपीन्द्र अञ्चदजी भतिक्रुद हो 
यये 1 बिष्णु और शिव की निन्दा जो कान से सुनता है उसे गोबध का पाप होता है। 

व्याख्या : यथार्थं दाप कथन को परिवाद और way दोप कथन को निन्दा 
कहते है। निन्दा करने से कीतिरूपी देह का वघ होता है | aa. निन्दा करने से 
बध से अधिक पाप होता है । जितनी अधिक पुण्यवान्‌ की निन्दा हो Saar ही अधिक 
पाप निन्दक को होता है। जिस भाति निन्दा करना पाप है sat भोति निन्दा 
सुनता भी पाप है। इसमे भी विष्णु और शिव की निन्दा qatar को गोहत्या के 
तमान पाय लगता है। gale जो काता का भाव यह कि णा सुनने की इच्छा से 
Raat है अथवा विना विरोध दिये सुनता है भाव यह कि सत सभु श्रीपति 
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अपवादा । सुनिय जहाँ ae असि मरजादा । काटिय तासु जीभ जो वसाई। स्रवन 
भूंदि नत चलिअ पराई | 

अतः जब उसने रामजी की निन्दा की | रामजी साक्षात्‌ महाविष्णु हँ । अतः 
agen me हुए । विना विरोध प्रदर्शन के सुनने से गोघात का पातक लगता है 
और परिस्थिति ऐसी है कि जिसके यहाँ दूत बनकर भाये हैं बही निन्दा करता है। 
अतः न तो उसकी जिह्वा काट सबते हैं और न वहाँ से कान बन्द करके भाग 
सकते हैं अतः : 


कटकटान कपिकुंजर भारी । दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भयमाझत ग्रसे ॥२॥ 


अर्थ : बन्दरों में हाथी के समान अद्भदजी ने अत्यन्त कटकटाकर दोनो 
भुजाओं को क्रोध करके जमीन पर पटक feat) पृथ्वी डोल उठी | सभासद्‌ गिर 
पड़े और उन्हे भय की बाई चढ गयी सबके सब भाग TS | 

व्याख्या : बन्दर जब क्रोध करते हैं तो कटकटाते हैं। प्रसन्न होते हैं तो 
किलकिला शाब्द करते हैं। यथा : कटकटाइ गर्जा भरु धावा यहाँ पर भारी कपि 
कुंजर बहकर aya का विशालाकार होना Afar करते हें। भारी शब्द 
देहलीदीपक न्याय से कटकटान के साथ भो लगेगा अर्यात्‌ भारी कपि कुंजर भारी 
कटकटाया | क्रोध के वेग मे दोनों हाथ पृथ्वी पर पटका | पृथ्वी डोल उठी और 
ऐसी ड,छी कि सभासद्‌ मुँह के वल आ पड़े | डरे तो पहिले से ही थे । यथा: भबधौ 
कहा बरिहि करतारा | अति सभीत सब कर्रहि विचारा | ayes के आने से ही 
उठ खड़े हो गये थे । यथा : उठे सभासद कपि कहें देली | अब अज्भदजी के कटकटा 
कर हाथ पटकने के साथ ही पृथ्वी के डोलने से सब गिरे तो उठकर भाग चले कि 
यह कौन सी वला आयी | सबको मानो भय की वाई चढ़ गयी | जिस भाँति व्याघ्र से 
आहत पुरुष को भग्र की बाई चढ़ जाती है ओर बह अस्पताल में पड़ा हुआ भो 
अपने को व्याघ्र के बश मे मानता है। इस भाँति उन सभासदों की गति हुई। वे 
लौटकर देखते भो नही कि हुआ क्या ? बस भागते ही चले जाते हैं । 
गिरत संभारि उठा दसकंधर । भूतरु परे मुकुट अति सुन्दर ॥ 
कछु तेहि ले निज सिरन्हि सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास Fart ॥३॥ 

अर्थं : दशानन गिरते गिरते सँमलकर उठे | उसके अतिषुन्दर मुकुट पृथ्वी 
पर गिर पडे | goal उसने उठाकर अपने सिरो पर रख लिया और कुछ को 
अद्भदजी ने प्रभु के पास फेंक दिया | त 

व्याख्या : दशानन हैं। चारों ओर एक साथ देखते हैं। झुक तो वे भी गये । 
पर गिरते गिरते daw गये | वे तो सँभले पर दसो मुकुट पृथ्वी पर गिर गये । 
यहाँ दो बार कछु शब्द आया है तो पहिले कछु से छः भुकुटों का अभिप्राय है भौर 
दूरारे कछु से चार मुकुटो का। रावण ने चाहा कि जल्दी से मुकुटो को सिर पर 
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रख रें । सो बीस हाथ होने पर भी जथ से वह छ' मुकुट उठावे तब से दो हाथवाले 
अद्भद ने चार मुकुट रधुनाथजी के पास फेंक दिये । 


आवत मुकुट देखि कतिप भागे । दिनहि लूक परन विधि लागे ॥ 
की रावन करि alg चलाये । कुलिस चारि आवत अति aa ॥४॥ 


अर्थ : मुकुटो को आता हुमा देखकर बन्दर भागे । हे विधाता | वया दिन 
को ही लूक गिरने लगा अथवा रावण ने क्रोध करके ये चार बज्र चलाये हैं जो 
बड़े वेग से चले आ रहे हैं । 

व्याख्या : पहिले वह चुके हैं कि ages ने चार मुकुट प्रभु के पास फेके | 
उन मुकुटो वो आते हुए बन्दरो ने देखा तो थे भी चले। क्योकि लडका के अपर वे 
उन्ही की ओर चले BWA मुकुटो मे चमक ऐसी है कि दिन मे भी वे ऐसे 
चमक रहे हैं जेसे रात को लूक चमकता है। दिन मे लूक गिरता भी है तो किसी 
को मालूम नही होता । सूर्य की ज्योति मे उनकी ज्योति का पता नही चलता | 
अतः रात के लूक से ही ससार परिचित है। दिन को लूक का गिरना अनहोनी 
वात है। इससे बन्दर डर के भागे। पे कुछ स्थिर न कर सके कि ag क्या है ? 
उन्हे यह भो भय हुआ कि कही रावण ने क्रोध करके चार वजा चलाये हो जो 
हमारे ऊपर गिरा चाहते हैं। इस भय से सभी भागे अथवा पहिले लूक का भ्रम 
हुआ | कुछ ओर निकट आनेपर वप्र की धारणा हुई। जब और निकट ara al 
बन्दरो को राहु केतु का भ्रम हुआ कि ये चन्द्र सूर्य के ग्रास करनेवाले हम छोगो का 
ग्रास करेंगे । 
कह प्रभु हसि जनि हृदय डराहू । लूक न असनि केतु नहि राहु ॥ 
ए *किरीट दसकंधर केरे। आवत वालितनय के प्ररे ॥५॥ 

अर्थं : प्रभु ने हसकर कहा कि मन्न मे डरो मत। न तो ये लूक है न वज् है 
न राहु केतु हैं ये रावण के मुकुट हैं | बालि के बेटे के फेंके हुए आ रहे हैं। 

व्याख्या . सब लोग तो डरे पर सरकार हँस पड़े। ठीक समझ लिया कि 
Age ने अपना पराक्रम दिखलाया ओर साथ ही साथ वहाँ को परिस्थिति का भी 
परिचय दे दिया कि रावण चात नही मान रहा है। बात बढ़ चली है पर विजय 
सरकार की है। तब सरकार ने बन्दरो से कहा कि मन मे भय न मानो | तुमछोगो 
का अनुमान ठीक नही है। यह लूक वज्र अथवा राहु केतु नही हैं। ये रावण के 
मुकुट हे। बालि के बेटे के फेंके हुए भा रहे हैं। बालितनय कहने का भाष है कि 
age ने वालि की भाँति अपना पराक्रम रावण पर प्रकट किया है । 


दो. तरकि पवनसुत कर गहेउ, आमि धरे प्रभु पास । 
age देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकास ॥३२॥ 


—— Mr A 


१, यहाँ भ्रान्ताह्न,ति अळङ्धार हे । 
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अर्थ : हनुमानजी ने कूदकर उन्हें हाथ से पकड लिया और छाकर प्रभु के 
दास रख दिया । यन्दर और MS तमाशा देखने लगे कि इनका प्रकाश तो सुं 
के प्रकाश सा है। 


व्याख्या : पवनसुत हैं वडा छाधव है। Bas तोदो ही हाथ से चारो को 
पकड लिया | पृथ्वी पर नही गिरने दिया कि कही टूट न जाय | लाकर प्रभु के सामने 
रख fear) क्योकि अद्भूदजी ने प्रभु के पास ही फेंका था । दूसरी बात यह है कि 
प्रभु के पास रखने से सव दूर दूर से देसेगे। नही तो इन बन्दरो के देखने मे हो 
मुकुट का विध्वस हो जायगा | मुकुट के रख देने पर भालु ओर बन्दर लगे तमाशा 
देखने । बथोकि वह मुकुट सूर्य की भाति प्रकाशमान था| ऐसा दिव्य मुकुट था कि 
उमपर ate नही ठहरती थो | 


दो. उहां सकोप दसानन, सव सन कहत रिसाइ। 
धरहु कपिहि धरि arg, सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३२॥ 


अर्थ : वहाँ क्रुद्ध रावण सबसे नाराज होकर कहता है कि पकड लो बन्दर 
को और पकडकर मारो। sage दोहे के स्थान मे किसी किसी प्रति मे यह 
अर्घाली है | यथा * उहां बहत दसकघ रिसाई। घरि arg कपि भागि न जाई। 
अथं मे कुछ अधिक भेद नही है। घरि arg कहने का अभिप्राय ही यह है कि 
भागने न पावे | 

व्याख्या रावण क्रद्ध होकर आज्ञा देते हें कि देखो बन्दर कही कूदकर 
fare न जाय | पहिले इसे सब लोग मिलकर पकड लो तब मारो | सब को आज्ञा 
देता है । क्योकि जानता है कि ats यह किसी के बशका नही है। इस ear 
को सुनकर भञ्भदजी मुसकुरा रहे हैं कि वे तो भागे जाते है और ये उन्हे मुझे पकडने 
की आज्ञा देते हें । 


एहि बिधि aft que सब धावहु | खाहु भालु कपि जहुं ag Tag ॥ 
मरकट हीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस दोउ भाई ॥१॥ 


aad : इसी विधि से शीघ्रता के साथ सब que लोग ded चले जाओ 
भौर जहाँ जहाँ भालु बन्दर मिले उन्हे खा जाओ। पृथिवी को बिना बन्दर का 
कर दो और दोनो भाई तपस्वियो को जीता ही पकड लो | 

व्याख्या रावण बात बनाने मे बडे चतुर हैं। सब्रका भागना और भङ्भद 
का मुसकुराना देख कर Tea हैं कि बस इसी भाति शोधता से तुम लोग दौडते 
चले जाओ । लका दुर्ग के बाहर जहाँ तहाँ बहुत से बन्दर भालू पडे हुए हैं उन 
सब को खा जाओ | और देखो लका मे आये हुएवन्दरो को खाकर ही मत छौट 
आना ! संसार भर मे फेरा छगा दो | सब बन्दरो को खा जाओ | इनकी नसल न 
रह जाय। पर इसका ध्यान रखना कि इस वेग मे कही उन दोनो तपस्वियो को 
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न भार डाछना | उन्हे जीता ही पकड लेना । वे तापस दोनों भाई बडे वीर बने 
हुए हुं। बपोकि जीते हुए पकडे जाने से मारा जाना उनके लिए बहुत अच्छा है | 

यह्‌ सब रावण अपने सुमटी को कमजोरी छिपाने के लिए कह रहे हैं। 
मानो वे सब राजा वे मुकुट गिरने से we होकर वानरी सेना पर धावा करने के 
अभिप्राय से दौड पडे हैं । 


पुनि सकोप Pes जुवराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर फाटि निरज कुलघाती । वल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥२॥ 


अर्थं : फिर युवराज अङ्गदऔी क्रोध करके बोले कि तुझे गाल बजाते लज्जा 
नही आती। रे निलंज्ज कुलधांती | तू गला काटकर मर जा । वल देखकर तेरी 
छाती नही फटी | 

व्याख्या : इसी को गाल बजाना परते हैं कि वें तो मारे डर के भागे चले 
जाते है और आप कह रहे हैं: एहि विधि वेगि सुभट स्र wag) ag भाएु 
वपि जहे तह पावहु । राजा होकर ऐसी चात बोलता है ! gal पर अड्भूदजो कहते 
है कि गाळ बजाते तुझे छज्जा नही लगती | मेरा बल देखकर तेरी छाती फट जानी 
चाहती थी । इतने बडे पराभव को तू केसे राह रहा है। यदि छाती नही फटी तो 
गला बाटकर प्राण दे दे। अब कौन सा मुख ससार मे दिखलावेगा। जिसे छोटे 
बदन वात वड कहसी कहता था उसने पराक्रम करके दिखला दिया। तेरी सारी 
सभा भाग खड़ी हुई और स्वं तुम छ सिरी पर मकुट लगाये बैठे हो। चार 
सिर नङ्गे ही हैं | 
रे तिथचोर कुमारग गामी। खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सन्यपात जल्पसि दुर्वादा । भयेसि कालबस खल मनुजादा ॥३॥ 


अर्थं : रे स्तीचोर ! कुमार्मी खल मल की ढेर मन्दवुद्धि कामी | तुझे मानसिक 
सन्निपात हो गया है । उप्ती मे gale बक रहा है। रे मनुष्यो का भक्षण करनेवाला 
खर | तू बाल के वश हो गया है। 

व्याख्या: अङ्गदजी ने रावण के कहें हुए रामजी के प्रति छ निन्दासूचक 
चचनो के बदले उतने ही कठोर शब्द कहे । स्तुत" पह TAT शब्द नही है। रावण 
के कथन का उत्तर है। अङ्गदजी कहते हैं तू स्त्रीचोर सरकार को बलहीन बतछाया 
है । तू कुमागंगामी उन्हे गुणहीन कहता है। तू खळ है और उन्हे प्रतापहीन कहता 
है। तु मलराझि होकर उन्हे तेजहीन बतलाता है। स्वय तू मन्दमति है और 
सरकार को युद्धिदीन बह रहा है। तु कामी सरकार की निन्दा अमान कहकर 
कर रहा है | तुझे मानसिक सन्निपात हो गया है। यथा: काम वात कफ लोभ 
अपारा । क्रोध पित्त नित्त छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनो me | ois 
सन्निपात दुखदाई। जेसे सन्निषत मे छोग gale कहते हैं वैसे ही मानसिक 
सन्निपातवश तू दुर्याद वहु रहा है। Tees गहि MEA मारा। हरे धमं बल 
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वृद्धि विचारा। सो तू कालबश हो गया है। यह: रे कपि अघम मरन अत्र चहसी | 
का उत्तर है | 


याको फल पावहुगे आगे। बानर भालु चपेटन्हि लागे ॥ 
राम मनुज बोलत असि बानी । ग्रिरहि न तव रसना अभिमानी ॥४॥ 


गिरिहहि रसना daa नाही । सिरन्हि समेत समर महि माही ॥५॥ 


अर्थ : इसका फल तुमवो बन्दर भालु के चपेटा लगने से भागे चलकर 
मिलेगा । राम मनुष्य हैं : ऐसी वाणी बोलते हुए रे अभिमानी ! तुम्हारी जीभ नही 
गिर पड़ती ? तुम्हारी जीभ गिरेगो इसमे सन्देह नही। पर सिरो के साथ 
रणांगण में गिरेगी | 

व्याख्या : दुर्वाद का फल चपेटा है। सो इस समय नही मिल रहा है। 
क्योकि ag अनुकूल देशकाल नही है। आगे चलकर मिलेगा | यथा : ag fala 
चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तेहि ब्याकुल कियो | छि 


अब अङ्गदजो ऐसे मनुज अनेक का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम जान 
करके भी अभिमान वश उनको मनुज कहते हो। इसका फल तो यही है कि ऐसी 
अकल्याणकर बात वोछनेवाळो जीभ गिर जाय क्योकि जिह्वा का फल तो सरकार 
की स्तुति है। यथा : रसना साँपिनि बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम | तुलसी 
प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। सो जीभ गिरने में जो देर हो रही है वह 
इसलिए कि वह जोभ समरांगण मे सिरो के समेत गिरेगी। यह अपराध इतना बड़ा 
है कि साली नही जा सकता । 


सो, सो' नर क्‍यों दसकंध, बालि बधेउ af एक सर! 
वीसहु लोचन अंध, घिग तव जनम कुजाति जड़ ॥३३॥ 


अथं : है दसकण्ठ | जिसने एक वाण से बालि को मारा वह मनुष्य कैसे है ? 
तुम बीसो आँखो से अन्धै हो। तुम कुजाति हो जड हो। तुम्हारे जन्म को 
घिएकार है । 

व्याख्या : अमानुप कर्म दिखछाते हुए अख्ुदजी कहते हैँ कि उन्होने बालि 
को एक बाण से मारा। रामजी ने जव प्रतिज्ञा की कि: सुनु सुग्रीव में मारिहों 
वालिहि एकहि art | तव सुग्रीव को विश्वास नही हुआ कि एक वाण से बालि 
मारा जा सकता है। बोल बेठे कि: बालि महाबल अति रनघीरा। जव परीक्षा 
लेने पर विश्‍वास हुआ तो साथ ही साथ यह ज्ञान भी हुआ कि ये मनुष्य नही हैं। 
ईदवर हैं। यथा : देखि अमित बल बाढी प्रीती । बालि बघव इन्ह भइ परतीती । 
उपज्ञा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला । अत रामजी मनुष्य 


१. यहाँ काव्यलिङ्ग भलद्धार है । 
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नही हैं : ग्रीव वो दो में हैं। उन्होंने पहिचान लिया । तुम्हे वीस abel 71 तुम 
नहीं पहिचान सकते । क्या किसी आँख से कुछ नही सूझता ? 
साधु समाज न जाकर SUT ] राम भगत मह जासु न रेसा | जाय जिभत 
जय सो महि भार। जननो जौबव विटप कुठारू) अत तुम्हारे जीवन को धिक्कार 
है। तु पितृ पितामह क्रम म न पडके मातामह वे क्रम म पडा । अत तू युजाति है 
और तु जडमति है । इसलिए जड है। 
दो तव सोनित की प्यास, तृपित राम साथक निकर | 
तजौ तोहि तेहि ara, re जल्पकनिमिचर अधम ॥३३ क 


मर्थ रामजी के वाण तेरे रक्त के प्यारे हो रहे हैं। रे कट्वादी अधम 
राक्षस | उसी भय से मे तुम्ह छोड देता हूँ । 

व्यारया ome का पेय यदि कोई हरण क्र ले ती वे उसपर अत्यन्त करद 
हो जाते है। रामजी के वाणो को तेरे रक्त बी पिपासा है । यदि में तुम्ह मार ares 
तो वे मुझपर बडे ऋद्ध हो जावेंगे थोर मै उनके क्राघ से डरता हूँ । इससे तुझे नही 
मारता ! नही तो निशिवर होने से अघम होने से तथा क्टु gear होगे से g सब 
प्रकार से वध्य है | 
में तव दसन तोरिवे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
भस रिसि होत दसौ मुख तोरी । लका गहि समुद्र महँ बोरौ ॥१॥ 

अर्थ में तेरे दात तोडने म समर्थं हूँ। पर मुझे रघुनायक ने आज्ञा नही दी । 
ऐसा क्रोध होता है कि तेरे दसो मुख वो तोड sis और war वो उठाकर समुद्र 
मे डुबा हूं | 
च्यारपा मरवट हीन वरह महि जाई। जिअत घरहुँ तापस दोउ भाई | 
क उत्तर देते हुए अञ्दजी कहते है कि ये जो भागे जाते है gas गिनती बथा है । 
मैं तेरे दात तोडने मे समर्थ हूँ । सरकार ने मुझे Faw वतकही की भाशा दी है। 
यथा वाज हमार arg हित होई । रिपुसन करेहु sara सोई। इसवा अभिप्राय 
ही यही है कि पोई उपद्रव न कर Goat | 

में समर्थं भी हैँ और मुझे क्रोध भी ऐसा है कि तेरे सय मुखों को खण्डित कर 
दूँ जिन मुखो से तेरे ऐसी बेलुकी बातें निकली हैं मीर मही बो राक्षसहीव करने 
के लिए छवा को उठाकर समुद्र मे डुबा दूँ। तेरे एक मुख ने राम वी निन्दा की है। 
पर मेरा क्रोध इतना है कि उसी एक को तोडकर aa न होगा । दसो को ताड 
are और रका वो समुद्र म SITs तो शान्त होगा । 
गूलरि फल समान तव लका । बसहु मध्य तुम जतु असका ॥ 
में बानर फ़ळ खात न बारा । आयपु दोन्ह न राम उदारा ॥३॥ 

ad गूलर के फल पे समान तेरी रवा है। उसी म तुमलोग वीटो वी 
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भाति नि.श्चङ्कः होकर बसते हो | में वानर ठहरा | मुझे फल खाने में देर नही । पर 
उदार रामजी ने आज्ञा न दी । 


व्यारया : गूलर के फल के भीतर जन्तुओ को वाह्य जगत्‌ से कोई सम्बन्ध 
नही रहता | वे निडर होकर उसी गूलर फळ मे वसते हे। इमी भांति रूकापुरी 
भी ससार भर से असम्वद्ध है। यथा : खाई faq गभीर अति चारिहि fale फिरि 
आव | में ऐसा बन्दर हूँ कि इस लंका को गूलर के फल के समान भक्षण कर सकता 
हूँ अर्थात्‌ लंका के लिए में काळस्वरूप हूँ यथा : ऊमरि तरु fears तव माया | 
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया | जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर वर्सहिं न जानहि 
आना । ते फल भच्ठक कठिन कराला | तव भय Sta सदा als काला | मे ऐसा 
वन्दर नही हूँ कि तुम्हारे राक्षस मुझे पकड़कर मार डालें | निर्गलिताथं यह कि 
सम्पूर्णं लका को विध्वस करना मेरे लिए खेळ है और तेरी उक्तियो से मुझे क्रोध भी 
ऐसा ही है । पर स्वामी हमारा बड़ा उदार है। शत्रु का भी alga नही चाहता | 
यदि तुम सीताजी को देकर मिल जाओ तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है | 
उन्होने आज्ञा नही दी भौर विना उनको आज्ञा हम फल नही खाते। यथा : fag 
पार प्रभु डेरा कीन्हा । wre कपिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा । खाहु जाइ फळ मूल 
सुहाये । सुनत भालु कपि जह तहँ धाये | 


जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । ys सिखिहि कह बहुत झुठाई ॥ 
चालि न कबहुँ गालु अस मारा । मिलि तपसिन्ह ते भयेसि लबारा ॥३॥ 


अर्थं : युक्ति सुनते हो रावण मुधुकराया । कहने लगा कि मूढ ! तूने tat 
झुठाई कहाँ सीखो ? वालि ने तो कमी ऐमी शेखी नही Tash | तपस्वियो के साथ से 
तू मी झूठा हो गया । 

व्याख्या : अङ्भदजी ने आनवूझकर ऐसी बात कहो जिसमे रावण उन्हें 
झूठा TE ओर तय उन्हे बल प्रदशन का अवसर मिले | इससे अधिक उसे निरुत्तर 
करने का कोई उपाय नही था | AMAA की युक्ति काम कर गयो | रावण मुमङुरा 
पड़े । कहने लगे कि तूने इतना झूठ कहाँ से सीखा ? तू मूढ है । तुझे इतना परिज्ञान 
नही है कि में तेरी धमकी मे नही मा मकता | यदि कहो कि बालि से सीखा तो 
बालि ऐसा गप्प नही हाँकता था। भाव यह कि वह भी गप्प टॉकता था। कहता 
था कि मेने रावण को काँख मे दाव रवखा था। पर इतना गप्प नही हाँकता था 
जितना कि तू हाँकता है । 

ये तपस्वी झूठ बहुत वोला करते हैं ओर न हो तो अपनी आयु ही बहुत बडी 
वतछाते हँ । अथवा श्रोरामजी तथा लक्ष्मणजी पर आक्षेप करता है कि ये जोग झूठ 
बोलते हैँ | उनका साथ करते करते तू भी झूठा हो गया | 


साँचेहु मे लवार भुज वीहा। जीन उपारिउँ तव दम जीहा ॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माँझ पन करि पद रोपा ॥४॥ 
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अर्थं ` यदि मैं तेरी दसो जीभ न उगाड छूँ तो सचमुउ ही में मूठा हूँ। 
[मजी के प्रताप को स्मरण वर aaa ने क्रोघ किया और सभा मै प्रण HAT 
तेष दिया | 
ब्याग्या aye बहते है कि तुझे चीस भुजा होने का अभिमान है तो 
प्रतिज्ञा सुन। में तेरी दसो जीभ उसाड छूँगा मर्थात्‌ तुझे चुप कर दूँगा। 
प्रतिज्ञा करके अङ्गदजी ने प्रभु के प्रताप घा स्मरण विया ओर क्रोध परके 
के बीच मे पेर रोप fear) सभा के बीच मे पैर रोपने वा भाव यह कि सम्पूणं 
[ के निवासियों वो छरूकार है। और तव तऊ जो राक्षस भागे थे वे छौटकर 
गये थे । 


मम चरन सकसि as टारी । फिरहि राम सीता मे हारी ॥ 
हु सुभट सव कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु Far ॥५॥। 


अर्थ ` अद्भदजी ने कहा कि रे शठ! यदि तू मेरा चरण हटा सके त्तो 
[जी लौट जायेंगे । में सीता को हारता हुँ। रावण ने वहा * सब वीरो। सुनो 
धन्दर वा पैर पकडफर पृथ्तरी पर पटक दो | 


व्याख्या * भाव यह कि अभो झूठ सच की परीक्षा हुई जाती है। मे दूत हूं 
सन्धि विग्रह आदि करने का अधिकार है। में स्वामी की ओर से हार जीत कर 
ता हूँ। में पेर रोपे हुए हूँ । इम पेर को यदि शुम ger दो तो रामजी विना युद्ध 
पे लौट जायेंगे । में उनकी ओर से सोता को हारता हूँ यह्‌ स्त्रामी की महा 
हमा और सेवक के ast विश्वास का उदाहरण है| यथा . तेहि समाज कियो 
ठन पन जेहि तोल्यो केलास । तुळसी प्रभु महिमा sal सेवक को विस्वास | 


जिरा भाति अञ्जदजी अपने स्वामी के प्रतिनिधि होकर हार जीत की प्रतिज्ञा 

"ते हे उसी भाँति रावण स्वय न उठकर अपने प्रतिनिधि रूप से लड्भा के वीरो 

आज्ञा देता है किलो । सब झगडा खतम हुआ जाता है। बस इस बन्दर का 
पकडकर पृथ्वी पर पछाड दो | 


mit आदिक बलवाना | हरसि उठ जह तह भट नाना ॥ 
wie करि बल विपुल उपाई । पद wet बेठहि सिर नाई ॥६॥ 
अर्थ . इन्द्र के जीतमेवाले मेघनाद भादि योद्धा होर उठ खडे हुए तथा 


प नाना भट भी खडे हुए] वे बहुत बल लगाकर अनेक उपाय करके झपटते थे | 
"जब पेर न टला तो सिर नीचे करके बेठ गये | 

व्याख्या : वारिदनाद जेठ सुत तासू। भट मह प्रथम लीक जग जासू। सो 
ao ही मेघनाद उठ पडे । मन मे सोचा कि यह कौन सी बडी बात है और उसे 
मकक्ष और भी वीर कुमुख अकपन बुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय | एक एक जग 
पत सक ऐसे सुभट मिकाय। उठ खडे हुए । इनके अतिरिक्त नाना भट भी हवित 
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होकर उठ खड़े हुए कि विना युद्ध किये पैर पकड़ कर गिरा देना कौन सी बड़ी बात 
है। यह तो हम भी कर सकते है। बड़ी प्रसन्नता है कि सहज मे हो बड़ी भारी 
बला टली जिसकी चिन्ता हम लोगो को रात दिन थी । 

झपेटा मे ही गिरा देना चाहते हैं। फिर पूरी शक्ति लगा देते है फिर भी 
काम होते न देखकर नसक्षत भादि करते है। पेर नही टलता तो सिर नीचा 
करके वेठते Fl एक अङ्गद द्वारा सबका पराभव हुआ । ayaa दिखला fear: 
में वानर फल खात म वारा। 


पुनि उठि झपटहि सुर भाराती । टर न कीस चरन एहि भाँती ॥ 
“पुरुप कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सके उपारी ॥७॥ 


अर्थ : देवशधु फिर उठ उठकर झपटते Zl परन्तु थद्भदजी का चरण इस 
भांति नही हिलता जिस भाँति कुयोगी पुरुष मोह के वृक्ष को नही उखाड़ साते | 

व्याख्या : जव बल करके खब्र थक जाते थे तव आकर वेठ जाते थे | दम 
छे लेकर फिर उठते थे ag समझकर कि इतने बीर बल लगा चुके । अव तो age 
थक ही गये होगे पर उनका चलाया भद्धद का पेर नही चलता | यहाँ कवि उपमा 
देते हें कि Ga जिन योगियो के हृदय मे रामप्रेम नही है वे योग करते करते मर 
जाते हें पर उनका मोह नही जाता | यथा ' जोग कुजोग ज्ञान aay | जहे नही 
राम प्रेम परघानू | 


दो. भुमि न छाड़त कपि चरन, देखत रिपु मद भाग। 
कोटि बिघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ 


अर्थ : अङ्भदजी का पेर पृथ्वी नही छोडता | यह देखकर शत्रु का अभिमान 
दुर हो गया | जैसे कठोर विघ्त होने पर भी सन्त का मन नीति को नही त्यागता | 


व्यारया : यहाँ पृथ्वी की उपमा नीति से है और सन्त की उपमा कपिचरण 
से है ओर सुर आराती के age वी उपमा कोटि विघ्न से है । इतने वीर उठे भोर 
थककर बेठ गये | बज्भदजी का पेर हटा च सके यह देखकर रावण का अभिमान 
'दुर हो गया। रावण बहते थे : तुम सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ 1 सो जिसे कूलद्रुम समझते 
थे चह तो केलास से भी अधिक अचल प्रमाणित हो रहा है। जिसका पेर उठाया 
नही उठता उससे युद्ध करने की कोन सी कथा है। बह्‌ ठीक कहता है : आयसु पे 
न दोन्ह रघुनाथा | इस भाँति रावण का अभिमान दूर हुआ | 
अब कपि के चरण के पृथ्वी न छोड़ने की उपमा सन्त के मन का नीति के 
न त्यागने से देते हे। नीति पथ पर चलने मे अनेकानेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं । 
जिनसे अभिभूत होकर सामान्य लोग नोति छोड़ देते हैं पर सन्त की यही परीक्षा 
है कि चाहे कितने विघ्न आवें पर वे कभी नीति पथ का परित्याग नही कर सकते । 


यदि नोतिपथ से विचलित हो गये तो वे सन्त नही । ,न्याय्यात्‌ पथः भ्रविचळन्ति 
पद न धीरा. | 


} 
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लिए तुम तेयार हो गये तत्र भी रामजी के चरणग्रहण करने मे पराडमुख होचा 
तुम्हारी शठता है | 

रावण यह बात सुनते ही अति सद्भुचित हुए ओर तुरन्त छौट गये 
सम्मावित सम्राट्‌ होकर दूत के ललकार पर पेर पकड़ने उठे ओर वह मजाक 
करता & । रावण यदि समझते कि वे पेर उठा सकते हें तो वे ऐसे जीव नही 
थे कि अज्भदजी के ऐसा कहने पर सद्भुचित होकर छोट जाते। उन्होने समझ 
लिया कि जब इन्द्रजीत इसे नही उठा सकता तो मुझसे भी नही उठेगा; मुझसे 
बड़ी चूक हुई जो में दूत के पेर पकडने उठ पड़ा। अब जो कुछ वह कहता है 
ठोक है। 

यहाँ रावण ऐसे चूके कि उनके पास कोई उत्तर नही है । उनका तेज जाता 
रहा । बडा भारी पराभव होने से मुखपर से राज्यश्री जाती रही | रामजी प्रबल 
प्रताप मध्याह्न के सूर्य की भांति ऐसे चमके कि रावण की दशा उस समय के चाँद 
की भाँति हो गयी। भज्भदजी ने रामप्रताप का स्मरण करके प्रतिज्ञा की सो 
रामप्रताप ने पुरा कर दिया | 


सिहासन वेठेड सिर नाई।मानहु संपति सकल Tare ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिमुस किमि og बिश्रामा ॥३॥ 


ad : वह सिर नवाकर सिंहासन पर जा वेठा । मानो उसने सारी सम्पत्ति 
गंवा दी । रामजी जगत्‌ के आत्मा ओर प्राणपति है। उनके विमुख को विश्राम 
केसे मिलेगा ? 

व्याख्या : रावण का गाल बजाना बन्द हो गया । दसो जिल्वाएँ स्तम्भित 
हो गयी | अङ्गद का प्रण पुरा हुआ | यही दसो जिह्वाओ का उखाड्ना है। जिस 
तरह पेरन उठा सकने पर सब सिर नीचा करके बेठे थे उसी भाँति रावण भी 
सिहासन पर सिर नीचा करके वेठे\ । अत; WAT तेज हत कहा । अब मानहु सपति 
सकल गँवाई से श्री सब गयी इस उक्ति को स्पष्ट करते है। 

अब श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि रामजी जगत्‌ की आत्मा हें। अत. रावण 
को भी आत्मा है। उसके भी प्राण के पति el ससार को विश्राम आत्मा मे ही 
मिळता है। क्योकि वही अत्यन्त प्यारा है । उस जगदम्बा से जो विमुख हुआ उसे 
विश्वाम कहाँ ? 


उमा राम की yale बिलासा। होइ विस्व पुनि पावे नासा ॥ 
तृन ते कुलिस कुलिस तुन करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥४॥ 
१. दो प्रकार की अतुराई होती है । एक हरि सम्मुख ले जानेवाळी और दूसरी 


विमुख ले जानेवाली । रावण अद्भुद सवाद मे दोनो का सामना पड गया । अन्त मे पहिली 
चतुराई को बिजय हुई । रावण सिर झुकाउर बैठे । 
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| रामचरितमानस 


व्याख्या ; सशय का 
Ree हैं कि बिश्व उट Pa „र शिवजी स्वय 
g = बरव की उत्पत्ति स्थिति se सहार स el किये देते हुँ | 
He विलास से होता 


मर्थं : फिर भज्जदर्ज 
थी । उसने g 
के ने मानो | को 
बाछि का राज UZ के मद का भर 
कुमार यह कहकर न्यव करके प्र 
र चला | ऐका goer सुनाय 
a f और 


तो रावण सुयश 
नते 
होकर सुन तो ल्द एदी नही चा । उत्तर देने छग जात य्‌ 
से चले कि : णा एक नही} तव ग ड्गदजी क ae अन निरत्तर 
न्त में थह कहकर बहु 
ast 


श्रथमहि तासु तनय हे 
क 
जागुधान अंगद क TE धुनि रावन भय 
देखी । भय व्याकुछ त र दुखारा ॥६॥ 
बिलेखी (liq 


अर्थ : तुझ्ते रणई 

Tel oat मे पतित ने उह RA माखो 
डु खी हुआ । राक्ष लोग aes ब = rel किया था | यह सुनकर या बड़ाई 
र विशेष रावण और 


व्याख्या : थकाकर 
TEL मा 
रना तथा युद्ध करने के लिए अवसर ६ न 

St जाना इसी 
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को खेछावा कहते हैं । शत्रु को अवमर पाते ही वघ कर देने का वियम है। परन्तु 
अत्यन्त वलवानु रोग शत्रु की अवसर पाने पर भो कई बार छोड देते हें। जिसमे 
उसको युद्ध का हौसला चाकी नरहे] अद्भदजी कहते है कि हम लोग तुम्हे खेला 
खेलाकर मारेंगे। यथा: यहि भूमि पारेउ छात मारे बालिसुत प्रभु पहं गयो । 
पथा : भस कहिं अगद मारेउ लात । अद्भूदजी कहते हैं कि इस समय बढाई कया 
me भाव यह कि समरागण मे weary यथा : रन ते निळज भानि गृह आवा । 
get आइ वक ध्यान छयावा । इत्यादि । 

अञ्चदजी के चले जाने पर राक्षसो ने प्रशरतकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त 
सुनाया । पहिले कहने से रावण पूछते कि कीन कोन उस समय थे ओर उन्होने 

चन्दर को वयो नहीं मारा । समाचार देनेवाले का बडा उत्तरदादित्व था । भव ऐसे 

प्रदन फे लिए किसी का मुँह नही रह गया। तब राक्षो ने समाचार सुना दिया । 
रावण ने भो चुपके से सुन लिया भोर बहुत दू खो हुआ । 

हनुमान का बल देखकर तो सव विकळ थे । पर रावण अपनी उक्यो से 
धेयं देता जाता था कि सेनामर मे एक वही बन्दर बलवान्‌ है। पर आज वह धारणा 
भो जाती रही । दूसरा बन्दर जो भाया | उसके बल का भी वारापार तिसी को न 
मिला | अत बे सब विशेषछ्प से भयव्याकुल हुए । 


दो. रिपु वल af हरपि कपि, वालितनय बलपुज । 
पुलक सरीर नयन जळ,गहे WaT कज ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समकझ्षाना : चौथी वार 


दो. साँझ जानि दसकधर, भवन गये बिलखाइ। 
मदोदरी रावनहि, बहुरि कहा समुझाइ ॥३५॥ 


अर्थ ` शत्रु के बळ को रगडकर बालि के पुत्र बलपुज aye ने sa होकर 
रामजो फे चरणकमल को पवडा | सन्ध्या समथ जावकर रावण विलखकर महूल 
में आये । तब मन्दोदरी ने उस राक्षस को फिर समझावर कहा | 


ब्याख्या यल का अर्थ सेना भी होता है) ages ने रावण की और उनके 
सम्पूणं सुभरो बा अच्छो तरह से रगड दिया। उनको यतबही के लिए भाज्ञा हुई 
थी। मया काज हमार तासु हित होई । रिपुप्तन करेहु बतकहो सोई। सो बतकही 
मे रावण की जिह्वा स्तम्भित कर दिया। इस सफलता पर हृषित हैं । चलने के 
समय : स्वम सिद्ध तव काज नाथ मोहि आदर दयउ 1 अस बियारि जुवराज तन 
पुळडितत हुर्राखत हिये। और आये त्ष भी पुलक तन होकर आपे | चलते के समय 
रामदूत के पद प्राप्ति के आनन्द से पुछक उठ रहा था ओर लौटे तो सरकार के 
क्रपाक्रटाक्ष के प्रभाव पी असीम महिमा का ध्यान करके चानन्द से सजल नयन और 
पुछकतन हा रहे थे | पुरा दिन रावण की सभा मे वोता । 
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रावण सन्ध्या समय सभा से घर जाते थे। यथा: सन्ध्या समय जानि 
दससीसा | भवन चलेउ निरखत भुन बीसा । सो आज भी सन्ध्या समय घर चले | 
परन्तु विलखाकर घर गये। भुज बीस का भरोसा जाता रहा। लडका मारा 
गया इस बात का भी बडा दुख है। सभा के बीच में मानमर्दव हुआ यह ऊपर 
से | मन्दोदरी तीन बार समझा चुकी है। अन्तिम बार फिर समझाने चली है कि 
इतनी दुर्दशा पर सम्भव है कि मेरी बातों का कोई प्रभाव पडे| पर वह निशाचर 
है! भली बात मान नही सकता । 


कंत समुझि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुमहि रघुपतिही ॥ 
रामानुज लघु रेख खँचाई । सोउ नहि नाघेहु भसि मनुसाई ॥१॥ 


अर्थ , हे कन्त | मन मे समझकर कुमति को छोड़ दो । तुम्हारे और रघुपति 
के बीच को रूडाई शोभा नही देती । रामजी के छोटे भाई ने छोटी सी रेखा खच 
दो । उसका उल्लघन न कर सके ! ऐसा तो तुम्हारा geared है । 


व्यास्या * मन्दोदरी को सभा मे जो जो दुर्गेति हुई है उमका भक्षरदा 
पता है। आज सभा सहित रावण का पराभव भद्द द्वारा हुआ है। किसी में इतना 
पुरुषार्थ नही था कि अञ्ज का पेर हटा सके । भत आज रावण को यह्‌ उत्तर देने 
का मुँह नही है कि ` जो आवे मरकट कटकाई। जिपहि बिचारे निसिचर खाई । 
कर्पा छोकप जाको घासा । तासु नारि समीत बडि हाँसा । जानेउँ प्रिया तोरि 
चतुराई । एहि विधि कहेउ भोर प्रभुताई । इत्मादि | भत सन्दोदरी बोली । यहाँ 
कन्त सम्बोधन का भाव यह कि केवल स्त्री ही भाग्य की सगिनी है aa उसे भले 
बुरे मे सम्मति देने का अधिकार है। स्थिति बड़ी गम्भीर है] गाल बजाकर बात 
टाने से काम ने चलेगा। तुमने कुमति का आश्रयण कर रका है उसका 
परित्याग करो । विभीषण ने ठीक कहा था कि : तव उर कुमति बसी विपरीता । तुम 
अनोति कर रहे ही । प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति भस भाहि । थीरामचन्द्र 
मे ओर तुम म यडा भारी अन्तर है। उनसे वेर बढाना बडो भारी कुवृद्धि है | अवीति 
Ci मब उप अन्तर को स्पष्ट करती हुई कहती है कि तुम्हारा पुरुपाथ तो इतना 
अल्प है कि राक्षणी की बात तो दुर रहे उतके छोटे भाई ने सीताजी के चारों ओर 
रक्षा के लिए एक रेखा सेच दो थी । उसका veo करके सीताजी का हरण न 
कर सके) वहाँ जोवर भिक्षा माँगना पडा । जब सीताजो रेखा के बाहर आयी तब 
तुम हुरण कर सके । जिसकी खेची हुई रेखा वा उत्लद्धत करना तुम्हारे सामथ्यं 
के बाहर को बात है उससे युद्ध करने को बात मत मे छाना भी भकल्याणकर है। 
ऐसे बलवान से युद्ध करने में शोभा नही है। सूय के साथ खद्योत का युद्ध केसा ? 


विय तुम ताहि जितब सग्रामा | जाके दुत केर यह कामा ॥ 
कोतुक सिधु नाधि तव लका । आयेउ कपिं केहरी असंका ॥२॥ 
अर्थ हे प्रिम । तुम उसे युद्ध मे जोतोमे ? जिक्षके दूत की ऐसी करणी है | 
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खेल में ही समुद्र का उल्लड्भत करके तुम्हारी लंका में ag कपि केसरी बेडर 
चला भाया । 

व्याख्या : तुम प्रिय हो । तुम्हारा अनिष्ट न न हो इसलिए कहती हूँ कि विचारो 
तो तुम सीता को जो नहीं देते हो। वह जीतको arara ही नहीं दे रहे हो । 
सो बया तुम उन्हें जीत सकोगे ? : पीड़ा बढाने के लिए gery तथा पेर ब उठ 
सकते का नाम नहीं लेती हैं । केवल इंगित किमे देती है: जिसके दूतको ऐसी 
करणी है | दुत के योद्धा होने का नियम नही है। उसके que सेनापति भौर स्वयं 
उसके सामने तुम क्या कर सकोगे ? यह वात भी नही कि सेनाभर मे केवल ayes 
हो बलवान्‌ है। इसके पहिले भी दूत के ही खूपसे कपिवेसरी भाया था। शौयं 
क्रीम मादि गृणों से हनुमाव्जी को कविवेसरी कहती है। अथवा केसरी के पुत्र 
होने से कपि केसरी कह रही है! अञ्चद तो सेतु Fat पर माया है और वह कपि 
केसरी तो समुद्र छाँघकर माया | समुद्रोह्लघन उसके लिए खेल ary यथा: लीलहि 
छाँघउँ जलनिधि खारा । उसके पराक्रम और साहस को देखो कि omer तुमसे 
रक्षित जो sarge है उसमे Ya थाया | 


रखवारे हति विपिन gore: देखत? तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि सकल पुर कीन्हेहि छारा । कहाँ रहा बल गवं तुम्हारा ॥३॥ 


अथं : रखबालों को मारकर चन को उजाइ डाला | तुम्हारे आँखों के सामने 
THAT को माय नगर को जलाकर छार कर दिया । तब तुम्हारे बळ का 
अभिमान कहाँ रह गया ? 

व्याख्या : इतनी जबरदस्ती उसने तुम्हारे साथ की। प्राणों से प्यास 
मेघनाद सा दुळारा वाग उसने उजाडा रक्षको को मार डाला। तुम्हारे सामने 
भक्षकुमार का चघ किया | सोने की SST जलाकर छार कर दिया | थोड़े से सोने 
का जलाना कठिन होता है । उसमे तुम्हारी सोने को war जलाई! बेटा मारा 
सेना का संहार किया ओर तुम उसका कुछ न कर सके | तुम्हारा बल का अभिमान 
तो उसी मे तोड़ डाला अब वथा बल का अभिमान करते हो | 


अव पति मपा गाल जनि मारहु। सोर कहा कछु हृदय विचारहु ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अगजयनाथ अतुल वल जानहु ॥४॥ 
यर्थ : हु पति ! अब झूठी डीग न 'हाँको मेरा कहा कुछ सन मे विचारो | 


है स्वामी ! रामजी को राजा ने मानो; उन्हे चराचर का स्वामी ओर अतुल 
बल जानो | 


व्याख्या : पति हो | तुम से दी मेरा सौभाग्य है। तुमने किसी के कहने का 
दचार नही किया | न बेटे का सुना च भाई का सुना न दादा : पुलस्त्य का सुना । 


१, यहाँ श्मावना : तृतीय ; weg है ॥ 
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भ तुम्हारी अर्घा चनी हूं । मेरो बात को तो मन मे विचारो | झूठे गाळ बजाने ३ कुछ 
रबखा नही है THAT! रघुपति को कोरा नरपति न रक्सो । मनुष्य 
कही ऐसे होते हैं ? ना घट र वह मनुष्य के सामरः की बात नही । 
Tee समुद्रोल्लधन करके तुम्हारी छड़े। मे ofp होकर पने विध्वस और 
भक्ष का वध नही कर सकता बन्दर भे इतना सामथ्यं नही हो पा कि उसका 
* कोई न हटा सग ! यहाँ प्रमेइवरी शक्ति काम कर रह है। Frag? सामने 
पुम्हारे ऐसे की कुछ न रही है। यह विचारने की तः रामजी 
चराचर के नाथ हैं । तुमने चराचर से रोह कर aay राचरकी रक्षा के 
लिए वेक हुए है उनके बल से हो बलवान्‌ ह उनकै TAT नाप होल 
पढी है । उनका अपमान ने करो | 
वान प्रताप जा रीचा । ay कहा नहि मानेहि नीचा | । 
जनक सभा अगानि ने पाला । रहे gree छे अतुल बिसाला ॥५॥ 
मारीच जानत था। तुः चत? करके उसका 
a माता । जनक ङः पभा म असरय जाथे ओर बड अतुल बलवाल 
{ 

"याख्या : उनके बाण क परताप मारीच जानता एमी कहा 
मुनि मल राख TAS कुमारा विनु फरसर रधुपति मोहि म्‌ 11 सद जोजन 
WaT छत माह तिन सब बे केये भछ नाही | पर तु पता की कि 
उस हितवादी को गालियां दी ap अन्त मे भाण लेकर छो यथा: जा 

भवन कुछ कुसल विचारी गरा दीन्हिरि री! ति मन्दोदरी 
ने मुनिमल्ल रक्षण की रै अब सीत वर कह रही हे 
के की सभा दीप के र इक भूपति 
माना | आये सुनि हैम जो पन ठाना | देव दनुज घ 37 सरी विपुल बी 
गाये रनधोरा | तुम भं की बड़ा अतछ बल मानने Tet) भाव यह्‌ 
कि उस सभा मे ३रुपाय प्रकट करते का अवसर था | 
मजि gay जानकी विभाही । तब पग्राम जितेउ किन पाही ॥ 
सुरपति ga छे थोरा॥रा | गहि फोरा ॥ ६॥ 
WMG के गति देखी । तदि विसेखी toy 
| : वह्‌ मजी ने धनुष deny को ड तब तुमने उन्हे 
पुढ मे क्यो नही ज । इन्दे के पुश ने को थोड़ा झा उह जीता ar 
डा पकड़कर बांस फीड़ दी; पपं गै दशा तुमने दे भी तुम्हारे 
Ga मे विशेष छज्जा नहो है। 
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रामजी ने अपो पुरुपार्थ पा आश्रयण करके धनुष तोडकर जानको व्याहा। यदि 
जानकी वी इच्छा थी तो तुमने धनुष कयो नही तोडा? यदि कहा कि गुरु फा 
aq था इसलिए नही तोडा तो में पुछती हूँ त्रि उस समय रामजी का सग्राम म 
जीतने से तुम्हे किसने रोक रक्खा था ? बात यह थी कि तुम्हारा कुछ किया उस 
समय भो नही हुआ तो इस समयक्या करोगे? इस भाँति बालकाण्ड की वथा 
मन्दोदरी ने सुनायी । अयोध्या मे सरवार ने अपना पराक्रम कही नही दिखलाया 
और यहाँ पराक्रम की चर्चा चल रही है। इसलिए अयोध्या न कहकर aT की 
वथा कहती हैं। 

उनवे बल के देखने वी इच्छा ही उनवे बल को थोडा समझना है। उनमे 
इतना अपरिमित बळ है कि उसे वोई दर नही सक्ष्ता। इन्द्र के बेटे ने परिमित 
चछ माना । इसलिए उसने देखने की इच्छा की | उसकी गह गति हुई कि उसके 
प्राण पर आ बनी । सारे छोकपालो के यहाँ भागता फिरा । कही शरण न मिली तो 
फिर उन्ही के शरण गया । सो प्राण तो छोड दिया | पर एक आँख फोड दो । कोई 
देवता हिल न सके । तुम्हे raat के विजय का अभिमान है । तुमने युद्ध करबे 
देवताओ पर विजय पायी है उनके एक वाण के सामना का साहस सम्पूर्ण देवमण्डठ 
नकर सका | 

बल विक्रम सम्पन कामगा कामरूपिणी तुम्हारी बहन Finer का उन 
लोगो ने नाक वान काट ल्या । न वही TS कर सकी न खर दूषण कुछ कर सके | 
वहन वे नाक कान कटने की लज्जा तो तुम्ह आनी थी पर वह भो तुम्हे विशेष 
रूप से म आयी | विशेष रूप से आती तो खरदूपण की भाँति घावा बाळ दते | चोरो 
करके बदला चुकाने न As | 


दो बधि बिराध खरदूखनहि, लीला gis कबध। 
बालि एक सर मार्यो, तेहि जानहु दसकध ॥३६॥ 


अथ विराघ ओर खरदूषण को मारकर जिसने खेल म कवघ को मारा । 
एक बाण से जिसने वालि बो मारा हे दसकठ | उसे जानो | 


व्पार्ण! जब रे होश सभरा है “शावरो का सहार कर रहे हैं और वशेष 
रूप से जब से बन म भये हें। विराघ अमर था | खरदूपण तुम्हारे तुल्य बलवान्‌ 
थे उन्हे मारा । कवध इन्द्र के वज से नही मरा | उसे इन लोगो ने खेल म मारा | 
यहाँ तव आरण्यकाण्ड की कथा हुई । अब किष्विन्धा काण्ड की क्था कहती है। 

वालि तुमसे अधिक वलवान्‌ था उसे एक वाण से मारा | हे दसकण्ठ | उसे 
जानो कि ag कोन है। उसका मनुष्य का रूप देखरर न भूलो | सुन्दर और SET 
वाण्ड वे उनके दूतो का पुरुपाथ है सो सब मन्दोदरी ऊपर कह आयो है । 


जेहि जलनाथ बधायेउ हेला । उतरे प्रभु दल सहित सुवेला ॥ 
कासुनीक दिनकर कुलकेतू । दूत पठायेउ तव हित हेतु ॥१॥ 
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ad जिसने खेल मे समुद्र बाँध छिया और जो प्रभु सेना के सहित सुवेल 
प्र उतरे उन्ही कारुनीक सूयंकुळ बे पताका ने तुम्हारे कत्याण के लिए दूत भेजा । 


व्याख्या सरवार वौ प्रभुता मन्दोदरी कहती है कि जब से सृष्टि हुई तव 
ते और आज तक विसी ने समुद्र पर पुल नही afar सो इन्हाने पाँच दिनो मे 
ऐसा पुल बाँधा जिस पर से इतनी बड़ी सेना चढकर पार हो गयी । यथा 
रामचरन THT उर घरहू | कौतुक एक भालु कपि उरहू। करहु सेतु प्रयास कछु 
WA) और सेस सहित सुवेळ पर उत्तरे यथा इहां सुवेल सेल रघुवीर | उतरे 
सेन सहित अति भीरा | सुवेल लका वी छाती पर है । इस से निभयता कहा | 


परन्तु बात यह है बि रघुवीर युद्धवीर दानवीर तो हें ही। साथ ही दयावोर 
भी हू । बडी करुणा है । शत्रु का भी अनभळ नही करते | यथा अरिहुँ के अनभल 
कीन्ह न UAT) दूत भेजने की कोई आवश्यक्ता नही रही । फिर भी तुम्हारे हित 
के लिए दूत भेजा | 


सभा माझ जेहि तव बल मथा । करि बरूथ महु मुगपति जथा ॥ 
भगद हनुमत अनुचर जाके। रनबाँकुरे बीर अति बाँके ॥२॥ 


अर्थ जिसमे सभा के वीच मे तुम्हारे बल को मथ डाला । जैसे हाथियों के 
झुण्ड मे सिह । aye और हतुमान्‌ जिसके सेवव हैं। जो रण मे तीखे और 
बाँके धीर हैं। 


mca उस दूत ने भरी सभा मे हाथ पटककर तुम्हारा मुकुट गिराया | 
और अपने स्वामी के पास फेंक दिया । तुम्हारे argue भाग चल | पेर रोप 
दिया जो किसी का हटाया नही हटा । इस भाति सेना सहित aad वल का मन्यन 
किया। किसी का किया goa हुआ। इतो बड़े डीलडोलवाल मुंह देखते रह 
गये | जेसे हाथियो की सभा मे सिंह जा पडे वही तुम लोगो की गति es | यथा 
मत्तगज जुत्य महेँ पचानन चलि जाइ | 

जिनके सेवक aye और हनुमान्‌ है। जिनका पुरुषार्थं देख ही चुके हो थे 
रण म बडे कुशल हे। और अत्यन्त बाँके वीर हैं। उन स्वामी के रण कौशल और 
श्ोर्यातिशय का कहना हो यया है | 


तेहि कहुँ पिअ पुनि पुनि नर कह । मुधा मान ममता मद बहह ॥ 
अहह कत कृत राम बिरीधा। काल बिबस मन उपज न बोधा ॥३॥ 
अथं हेपति। उसे तुम बार वार नर कहते हो। तुम व्यथ ही मान ओर 


ममता के अभिमान को ढा रहे हो | हाय | तुमने रामजी से विरोध किया | कालवश 
हो जाने से मन म ज्ञान नहीं उत्पन हो रहा है। 


व्याख्या मन्दोदरो अङ्गद सम्बाद सुन चुकी है। रावण को नर कर करेसि 
बखान । ऐसे मनु अनेव इत्यादि कहते सुन चुकी है। इसलिए वहती है कि ऐसे 
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महान्‌ को तुम वार बार मनुष्य बहकर अपमान करते हो। जिस मान को इदुम 
प्रधानता देते हौ । यथा : मोर पराक्रम नहि सुनेहि fad चराचर झारि। ओर 
जिस ममता का तुम्हे भरोसा है। यथा: कुभकरन wa बन्धु मम सुत प्रसिद्ध 
सकारि। यह सब व्यथं है मिथ्या है] रामजी के सामने ये बुछ नही हैं। इन्हे पम 
व्यर्थं लिये फिरते हो | 


meee गहि काहु न मारा। हरे धर्म बल बुढि बिचारा ॥ 
निकट काल जेहि भावत साई। तेहि भ्रम होइ पुम्हारेहि नाई 11४1) 


ard : काछ किसी को लाठी लेकर नहीं मारता | बह घर्म बल बुद्धि और 
विचार को हरण फर लेता है। हे स्वामी ! जिसके निकट काल आता है उसे 
तुम्हारी हो भाति भम हो जाता है 


व्यास्या ' काळ अदृश्य पदार्थ है । बह किसी का ह्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग 
करके किसी को नही मारता । फिर भी रक्षणो से जाना जाता है अर्थात्‌ जिसके 
वह निकट आतः हे उसके धर्म बल वृद्धि भोर विचार को बह हरण कर Bar है! 
इसके निकट भाने का लक्षण यहो है कि उसे श्रम हो जाता है। किसी का agar 
वह नही सुनत्ता। हित बहनेवाले को बह झु समझता हे। वह तुम्हारे ऐसा हो 
जाता है । भाव यह कि ऐसे पुरुषो के तुम भादर्शहूप हो गये हो। उनके ऐसे तुम 
नही हुए हो । तुम्हारे ऐसे वे हो जाते है | 

झिशुपाल जब कृष्ण भगवान्‌ को गाली देने लगा। समझाने पर स्वय 
भीष्मजी को खरी खोटी सुनाने छमा तो उन्होने यही बहा कि जिसको ये कुष्ण 
मारना चाहते है उनको ऐसी ही बुद्धि रो जाती है। जेसी कि शिक्षुपाल्! तुम्हारो 
हो गयी है। 


दो. दुइ सुत मरे दहेउ पुर, अणहुँ पुर प्रिय देहु। 
कृपासिन्धु रघुनाथ भजि, वाथ विमल जसु लेहु ॥३७॥ 


अर्थ ° दी बेटे मारे नपर जलाया । है प्रिय! अब भी बात समाप्त करो | है 
नाथ ! कृपा के समुद्र राम को भजकर निर्मल कोति लो | 


ब्यारमा : तुम्हारे इस रार के कारण दी वेटे मारे गये। नगर जळ गया । 
अर्थान्‌ धन जन दोनों का नाश हुआ । सो जो हुआ सो हुआ यही से इतिश्री करी । 
पुर देहु वा प्रयोग ऐसे ही अर्थ में हुआ है। यथा सुनु मतिमन्द देहि अब पूरा । 
उनसे रार न करो उनको भनो। इससे तुम्हारी निर्मल कीति होगी। तुम्हारी 
प्रसिद्धि तो है परन्तु दुर्य है। fade यश तो राम भजन से होता है । तुम्हारा 
हित लक्ष्य करके दूत मेगा? ऐसे कृप्रसिन्यू को मजो। वे निशम्वय कृपा कर 
sie न करो। कारुतीक शब्द से उपक्रम करके ठपासिन्धु शब्द मे उपसहार 
करती है | 
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नारि बचन सुनि विसिख समाना ) सभा vas उठि होत बिहाना ॥ 
वेठ जाइ मिहासन फूली । अति अभिमान जास सव भूली ॥१॥ 


ad वाण फे समान स्त्री के वचन सुनकर सवेरा होते ही समामे चला 
गया | अति अभिमान से सद भय भूल गया ओर सिंहासन पर फूछकर बैठा । 


व्याख्या आज राबण के पास उत्तर देने वे लिए शब्द नही है । पर भीतर 
उपने सकल्प पर ही रढ है। जब जब विसी ने समझाया सो रावण ने बुरा ही 
माना । भाई को तो छात मारकर निकाल दिया । आज स्त्री वाण सा वचन योड 
रही है और रावण सह रह हैं। जगद्‌ विजयी रावण काम बे तो दासानुदास ही 
ठहरै । अत बाण से वचन सुनते W) BIW वव होगा इसी की प्रतीक्षा रही | 
रात को सोपे नही इसीलिए जागना सही कहते Faw जेटे गहे इसलिए उठना 
बहते है WAU होते ही उठकर सभाभवन पहुंचे) किसी थी वात एकान्त मे 
सुनते का अवमर जिस मे न मिळे । 


सिंहासन पर आसीन हुए । सभासद्‌ हाथ जोडे सडे हें। अत्यन्त अभिमान 
वे वेग मे त्रास भूल गये। कल भ्रस्त हो गये थे। यथा भवन ads विळखाइ | 
आज सउ मूल गया | कवि रावण का स्मृतिभाश दिखळा रहे हैं । 


७१ निशाचर कीस लडाई प्रसंग 


gat राम अगदहि चोलावा। आइ चरन पकज सिर नावा ॥ 
अति आदर समीप वेठारी। बोले fei कृपाल खरारी Rn 


अर्थ यहाँ रामजी ने age को बुछाया। उन्होंने आकर चरणवमल मे 
सिर नवाया | कृपालु खरारि रामजी अद्भुद को बडे आदर से पास बिठाकर 
हँसकर बोळे । 

व्यापपा वहाँ लका का हाल BTL यहाँ रामजी के यहाँ वा हाल कहते 
हैं कि प्रात काळ हाने पर अज्भदजी बुलदाये गये। इसके पहिले दिन जब अङ्गद 
छोटे थे तब सन्ध्या हो गयी | इसलिए बातचोत नही हुई। दिवा निरीक्ष्य वक्तव्य 
रात्रो नेव च नेव च | जब लक्षा से लोटे थे तो सजल नपन अति gar तन यहे 
राळपद कअ । रात वीत जाने पर वह चात नहो रह गयी | इसलिए , सजल नयन 
अति पुलक तन नही लिखते | 

सरदार जव आदर देने Fat अपने निकट विठाते हैं। हनुमानजी जब 
रका से छीटे थे उप समय ची बात ववि बहते हुं कि कर यहि परम निकट 
वेठावा। आज अङ्गदजी को अति आदर से समीप वेठाते हैं। पहिले दिन के 
बौठुक का स्मरण करके हँमकर Hed Fl TUT शब्द का प्रयोग कौतुक के 


प्रसग मे थापा है | यथा कीतुक वोन्हे कृपाल जगरी। यहाँ भी कौतुक कर रहे 
21 अत टपाल खरारी विशेषण दिया | 
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बालितनय कौतुक अति मोही | तात सत्य कहु पुछउ तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुछ टीका । भुजबळ अतुल जासु जग लीका AL 

अर्थ : हे बालिपुत्र ! मुझे बडा algae है। हे तात ! में तुमसे पूछता हूँ । 
सच बतलाना | रावण राक्षस कुछ का टीका है। उसके Als बल की समार मे 
धाक है | 

व्याख्या : लंका भेजने के समय सरकार मे कहा था : वालितवय बुधि बल 
गुन घामा | इस समय भी वालितनय सम्बोधन से बुधि बल गुणधाम होना अभिप्रेत 
है। मुझे कोतुक ही नही बड़ा भारी कौतुक है। क्योकि जो कायं हुआ है वह महा 
असम्भव है । जो कौतुक करता है वह पूछने पर कोतुक का पोषक उत्तर भी देता 
है । इसलिए कहता हूं कि सच बताना । सरकार को इतना कौतुक है कि सम्वाद 
का समाचार न Gent पहिले मुकुट का ही प्रश्‍न करते हैं। 

जितने राक्षस हैं उनका सरदार रावण है। सभी राक्षस उसके अधीन है। 
उसकी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले हैं और बह स्वयं अतुल बल प्रसिद्ध है | 
सबको रुळाता है इसलिए रावण कहलाता है। भतः सब प्रकार से दुराधप है | 
तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहहु तात कवनी विधि पाए ॥ 
सुनु सर्वज्ञ प्रनत सुखक्रारी। मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥४॥ 

थथं : उसके चार मुकुट तुमने फेंके | Tara! बताओ तुमने केसे पाये ? 
है सर्वज्ञ ! हे प्रणत को सुख देनेवाले ! वे मुकुट नही हैं राजा के चारो गुण हैं। 

व्याख्या : ऐसे दुराधष रावण का मुकुट तुमने केसे पाया ? मुकुट तो राजा 
के सिर पर रहता है। सिर रहते उसकी ओर कोई आँख उठाकर देख नही सकता | 
तुम दूत होकर गये थे | सो दूत को राजा के चार मुकुट केसे हाथ लगे ? यह विधि 
समझ मे नही माती | सरकार प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ही प्रश्न करते है ! हनुमामुजी 
से भी ऐसा ही पुछा: कहु कपि रावन पालित sar) केहि विधि ats दुर्ग 
मति बंका । 

AQHA उत्तर का उपक्रम करते हुए कहते है कि आप सर्वज्ञ हे। आपसे 
बया छिपा है। परन्तु प्रणत को यशोभाजन बनाना चाहते हँ । इसलिए इस भाँति 
पूछ रहे हैं। अत. सुनिये : वे चार मुकुट नही Tt वे राजा के चार गुण हैं। यहाँ 
ave fat अलद्भार है। उपमेय का निपेघ करके उपमान का आरोप करते हैं । 
साम दान ae दंड बिभेदा । नृप उर बसहिं नाथ कह चेदा ॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जिअ जानि नाथ पहि आए ।।५॥ 

अर्थे : साम, दान, दण्ड ओर मेद ये चार राजा के हृदय मे वसते Fy ऐसा 


= 


१ यहाँ हेतु arg ति अलद्भार है । 
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वेद ने महा है। मे नीति घर्म के सुन्दर चरण हैं। ऐसा मन मे समझकर नाथ फे पास 
आपे हैं । 

॥ व्याख्या राजनीति का जो at है उसके चार चरण हैं अर्थात्‌ इन्ही चारो 
को OTA करने से राजनीति का धर्म पुरा होता है। ऐसा वेद ने कहा हे | कहने वा 
भाव यहु है कि इस वात मे सन्देह को स्थान नही हे। वे चारो चरण हुँ: साम 
दान दण्ड और भेद। इनका निवास राजाओं के हुदय मे रहता है। इन्ही फे 
समयोचित बर्ताव से सारी राजनीति चलती है! पहिले ये रावण मे थे। यथा : बहु 
विधि खल सीतहि समुझात्रा | माम दान भय भेद देखावा । थव इन सबो ने रावण 
वो छोडकर सरकार का आश्रय ग्रहण किया है! 


दी धर्म हीन प्रभु पद विमुख, काल विबस दससीस । 
तेहि परिहरि गुन आधे, सुनहु कोसळलाधीस ॥३८॥ 


वर्थ दसशीश् घमे से रहित प्रभुषद के विमुख ओर कार फे वश हो गपा 
है। हे कोसळेश | सुनिषे। इमछिए गुण गण रावण को छोडकर आपके पास 
आये हैं । 

व्याख्या ` इन तीन छक्षणवालो को चारो गुण साम दान दण्ड और भेद 
परित्याग करते हुँ) वे लक्षण हैँ १ धर्म से रहित होना २ प्रभुपद के विमुख होना 
और ३ काल के वश होना । सो रावण मे ये तीनो छक्षण आगमे हैं। धर्महीन भी 
यदि प्रभुपद विमुख न हो तो उसवा सब बन जाता है। यथा : अपि चेत्‌ सुदुराचारो 
भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेद स मन्तव्य सम्पम्व्यवहित्तो हिंस | जो नर होइ 
चराचर द्रोही। आवे सभय सरन तकि Miz, तजि मद मोह वपट छल नाना । 
करों सञ्च तेहि साघु समाना । और यदि घमंहीन और प्रभुपद विमुख भी है तो उसे 
काळ विवश हो समझना चाहिए । सो रावण काछ विवश है। चारो गुण उसे त्याग 
करके प्रभु के पास चले आये । चुणुते हि विमृष्यकारिण गुणट्ब्धा स्वयमेव सम्पद | 
इतने मे ही सक्षेप मे अद्धदजी ने सव कह दिया | 


दो परम चतुरता स्रवन सुनि, विहँसे राम उदार! 
समाचार पुति सव कहे, गढ के ae १२८१ 


अर्थे : राम उदार परम चतुरता सुनते ही हँस पडे । तब बालि के बेटे ने सब 
समाचार गढ F कह सुनाये | 


व्याख्या तुमने रावण के चारो मुकुट कहाँ से पाये। इस प्रश्‍व के उत्तर मे 
ही अद्भदजी मे सब कुछ वह दिया । रावण के यहाँ साम और दान का अभाव है | 
मेद ओर दण्ड म बह्‌ असमर्थ है धमं उसमे छूकर नही है। स्त्री हरण करके भी 
लोदाना नही चाहता | सरकार के विमुख हे। उसके सिर पर काळ सवार है} 
ag पिना युद्ध नही मावेगा । उसके सम्वाद का इतना ही तत्त्व है। सो अङ्गदजी ने 
युक्ति से are fe अलफार से उत्तर देने मे बह डाला | यहु अङ्गदी को परम 
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चतुरता है। रावण में साम का अमाव यथा: तो ads पठवत केहि काजा। 
रिपुसन प्रीति करत नहि लाजा। दान का अभाव यथा: मूढ़ न आानेसि मोहि 
सुरारी। मेद में असमर्थ यथा : सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीर हृदय नहि 
जाके। दण्ड में असमर्थ यथा: उहाँ सकोप दसानन सव सन कहत रिसाइ। 
घरहु कपिहि घरि मारहु सुनि भँगद HAMEL रावण कालवश यथा : पुनि कपि 
कही नीति बिधि नाना। मानन ताहि काल निञ्जराना। तत्पशचात्‌ अञ्चदजी ने 
लंका का सब समाचार कह सुनाया । अर्थात्‌ वहाँ जो बातचीत हुई थी ओर गढ़ 
की जो मरम्मत इत्यादि हुई थी सब अञ्गदजी ने वर्णन किया | 


रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बुलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा । केहि विधि लागिअ करहुँ विचारा ॥१॥ 


अथं : जब शत्रु का “समाचार पा लिया तव रामजी ने मन्त्रियों को निकट 
बुलाया और कहा कि लंका के बाँके चार द्वार हैं। सो किस विधि से धावा किया 
जाय इस बात का विचार करो । 

व्याख्या : रावण दात्र से प्रीति करना लज्जा समझता है। उसने कहा भी 
कि : रिपुसन प्रीति करत alg छाजा | अतः अब तो युद्ध ही शेष रहा । अतः मन्त्रणा 
के लिए रामजी ने मन्त्रियों को अपने पास बुलाया और कहा कि लंका पर धावा 
करना अब अपरिहायं है। अतः अब यह विचार होना चाहिए कि किस विधि से 
लंका पर धावा किया जाय | किसी एक फाटक पर घावा हो या चारों फाटक पर 
एक साथ घावा बोला जाय । सेना की व्यवस्था क्या होगी ? किसके सेनापतित्व में 
घावा किया जायगा ? देखरेख किसके जिम्मे रहेगी ? इत्यादि सभी बातें पहले ही 
विचार कर लेनी चाहिए। 


तब कपीस रिच्छेस विभीपन । सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूपन ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र इढ़ावा । चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥२॥ 


अर्थ : तब बानर के राजा भालू के राजा और विभीपण ने हृदय में सुयंकुल 
भूपण का स्मरण करके विचारपूर्वक उन लोगों ने मन्त्र ee किया ओर वानरी 
सेना का चार अनोक सेनामुख बनाया. हि 


व्याख्या : वानरराज ओर रीछराज तो वस्तुतः सेना के स्वामी हैं। और 
विभीषण vara राज्य के लिए अमिपिक्त हैं| अतः तीनों राजा ही मन्त्र के लिए 
एकत्रित हुए : लंका का भेद त्तो विभीषण से ही छगेगा । विभीपणजी लंका का सब- 
हाल जामते हैं। मतः उनकी सम्मति का मूल्य अधिक है। इन लोगों ने विघ्न, 
निवारणाथं तथा निशाचर संहारार्थ सूर्यकुल भूषण का स्मरण किया । श्रीरामजी 
की साक्षात्‌ उपस्थिति होने पर भी हृदय में उनके स्मरण की आवद्यकता प्रतीत 
Gal उन्होने विचार किया कि अपने पास जब सेना यथेष्ट है तो चारों फाटक पर 
एक साथ घावा बोलना चाहिए। अतः चार सेनामुख बनाया । मुस्य सेना पृथक्‌ 
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थी। जहाँ से चार अनी चारो फाठफ पर घावा करेगी । आवश्यकता जहाँ पडती 
जावेगी वहाँ वीर लोग मुख्य सेना से भेजे जावेंगे | 


जयाजोग सेनापति कीन्हे! जूथप सकल बोलि तव ore ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए । सुनि कपि सिंहनाद करि घाए 11३1) 


अर्थ ` उन अनीको के लिए जेसा चाहिए बेसे सेनापति नियत फिये। 
तत्पश्चात्‌ यृथपतियो को वुराया भोर सरको प्रभु का प्रनाप कहकर समझाया। 
सुनकर बन्दर लोग सिहनाद - गजेन करके दौड पडे | 
व्याख्या ; उत्तर फाटक वी FAN रावण रक्षा करते हैं। पूर्व फाटक को रक्षा 
सेनापति प्रहस्त करते हैं। दक्षिण फाटक की रक्षा महोदर और पश्चिम की मेधनाद 
करते हैं। अत उत्तर पर घावा करनेपाली अनीक वी रक्षा का भार स्वयं 
सरकार दोनो भाइयों ने अपने ऊपर लिया । सेनापति प्रहम्त के जोड मे सेनापति 
नील A गये । महोदर की जोड मे अद्भद और मेधनाद को जोड मे हनुमानुजी 
रबखे गये । 
सेनापति के चुनाव के पश्चात्‌ यूथपति बुलाये गये जो उपयुक्त सेनापतियो 
के आदेशानुसार सेना सञ्चालन करगे | उन्हें समझाया गया कि; 
प्रभुप्रताप सम्भव करत, सकल असम्भव काम ! 
ललकि लीजिये लंकगढ़, राखि हुदय श्रीराम ॥१॥ 
पाहन वन याहन कियो, जाको प्रबल प्रत्ताप। 
करिहि घरीदा लक सोइ, सुजस लीजिये आप १२! 
पाइ जासु बल आप सन, पाट्यो सिन्धु गभीर | 
कहा शक तव लक की, रक्षक थीरघुबीर ॥३॥ 
दुर्गति संका को कियो, एक वीर हनुमान। 
हरथो अकेलेइ घालिसुत, दसवन्वर को मान धडा 
आज वीर सिगरे जुटे, ere कटक अपार । 
तापर सर कोदण्ड घर, साथ युगल सरकार ett 
सिंहनाद सुनि आपको, होइ छक आतक। 
गर्णज प्री रिपु कटक पर, वोर होइ ति झक ५६१ 
अथ सेना का उत्साह कहते हैँ वि बन्दर चीर fag वी भाँति गरजकर दौडे | 


गर्जेहि wife भालु कपीसा।जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
जावत परम दुर्ग अति लका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका ॥४॥ 


घटाटोप करि ug दिसि घेरी। मुखहि निसान चजावहि भेरी ॥५॥ 


अर्थ : जय रघुदीर Reed का जयकार लगाते 
गरजते हैं ओर डाँटते हैं। छका के किला को अत्यन्त बी 
से बन्दर नि शङ्कू होकर चले | 
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उमड घुमडकर चारो ओर से घेर छिया और मुख से ही डंका और भेरी 
सा शब्द करने लगे | 


व्याख्या : भालु और बन्दर रणोत्साह से गर्जन करते हैं। गर्जन के साथ तर्जन 
भो होता है। शनुके प्रति डाँटने में जो शब्द उच्चरित होते हैं उसे तर्जन कहते 
हैं। अब राम दल का जयकार नारा कहते हैं : जय रघुवीर कोसलाघीस | रघुवीर 
शब्द से सरकार के पराक्रम और कोसलाधीश पद से प्रताप की घोषणा करते हैं | 
यथा : सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा । 

एक तो दुगं पर घावा करना बड़ा कठिन कायं हैं। दुर्ग पर से एक घनुधंर 
नीचे के सौ घनुर्धेर का सामना कर सकता है | दुगं शब्द का अर्थ ही यह है कि जहाँ 
कठिनता से जाया जा सके। सो लका दुगं अत्यन्त विकट है। जिसके परकोटा पर 
चिड़िया उडकर नही ae सकती | निकृटाचल के ऊपर यह दुग बना है। ब्रह्मदेव 
ने ही उसे अति दुगे बनाया है। तिसंपर मय दानब ने उसे संवारा हे। यथा : 
विधि निमित gia अत्ति भारी | तेहि मय दानव बहुरि सवारा । उसके निवासियो 
पर दृष्टि देते हुए कवियों ने कहा हे कि war wae भरो गुफा है ओर महा नाग 
रावण से रक्षित है । यथा : जस पावन रावन नाग महा | 

परन्तु प्रभु के प्रताप का घडा प्रभाव TTT पर पड़ा हुआ है। वे छका के 
स्वरुप को जानते हुए भी तिशद्धु होकर चल 93) वानरी सेना ने घावा बोल 
दिया पर यहां निशान भेरी वहाँ? कोतुकी चन्दर लोग मुस से ही भेरी निशान 
बजाते TS | इससे कवि ने घावा करनेवालो की साधन बिहीबता का दिग्दशंन 
कराया | 


जेते घटा आकाश मे घिर जाती है ओर सम्पूर्ण भाकाश्च को घेर रेती है। 
उसी भाँति बन्दरो ने लका घेर ली | बाह्र से लका वा सम्बन्ध विच्छेद हो गया । 
राक्षसो की ओर से कोई विरोध नही हुआ। रावण की समा मे यहो निर्णय हुआ 
था कि चुपके रहो । बन्दरो को आजाने दो। यथा: ते सब a मष्ट करि रहहूँ। 
Teg कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भालु अहार हमारा । बिल्ली चूहा से 
घिर जाने का विरोध बयो करे ? 


दो. जयति राम जय लछिमन, जय कपीस सुग्रीव । 
गरअहि सिंहनाद कपि, भालु महावल सीव ॥३९॥ 


अर्थ : सिंहनाद करते हुए महा बलसीव भालु और वन्दर बहते हैं कि रामजी 
की जय हो छक्ष्मणजी की जय हो ओर बन्दरो के राजा सुग्रोव षी जय हो 1 

च्याइया : जो धात्रृ fagate महावोरओो ने लका दहन फे समय किया 
था : जयत्यतिबलो रामो लदमणश्च महाबलः । राजा अयति सुग्रीवो राधवेणा- 
मिपालितः । यही सिहूनाद आज सारो वानरी सेना कर रही है। रामजी का नाम 
ad प्रथम लेने से ही सुन्छ तिल aah Sa AURIS लक््मणजी का नाम 
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लेते है । तत्पश्चात्‌ अपने राजा सुग्रीव का नाम लेते हैं जो श्रीराम द्वारा पालित हूँ। 
aa उनका नाम पीछे लिया। पहिले कह आये है: गर्जहि तर्जीह wre कपीसा । 
पहिले भालु का नाम लिया तब बन्दर का नाम लिया। अब कहते हैं: गर्जोह 
केहरि नाद कपि भालु । पहिले बन्दर का तप्पश्चातु भालु का नाम लेते हैं। भाव 
यह कि एक बार भालु की प्रधानता कहते हैं। दूसरी बार बन्दर की प्रधानता कहते 
हे अर्थात्‌ दोनो प्रधान हैं | 


लंका भयउ कोलाहलु भारी । सुना दसानन अति अहुकारी ॥ 
देखहु वनरन्ह फेरि ढिठाई। विहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥१॥ 


अर्थ: रका मे भारी कोलाहल हुमा । अत्यन्त अहकारी रावण ने Far | 
बोले कि बन्दरो को ढिठाई देखो और हुँसकर सेना बुलायी । 

व्याख्या : अञ्चदजी के जाने से ही कोलाहल मच गया था। यथा: भयउ 
कोछाहरू नगर HAT | आवा कपि war जेहि जारो। आज तो eer बन्दरो से 
घिर गयो अत भारी कोलहल मचा 1 रावण गति अहकारी है। यथा; as जाइ 
सिंहासन pat । अति अभिमान त्रास सब भूछी । मारे अभिमान के त्रास भूल जाते 
El इतना बडा भय उपस्थित है पर भाप त्रास को भूले हुए हे। जब समाचार 
मिला कि रुका चन्दरोसे घिर गपो तय कहते है कि देखो बन्दरो की fears । 
मानो ये पहिली बार ढिठाई देख रहें हैँ लका का जलाना । वन का विध्वंस । राक्षसी 
सेना का विनाश | AY का मरण | मुकुट का गिरना | अङ्गद का पेर रोपना आदि 
सव YS AS TL समाचार सुनकर बन्दरो की ढिठाई पर ठहाका लगाकर हँसते हैं । 
पहिले हो सभा मे मन्त्रणा होकर निश्‍चय हो चुका है कि नर वानर किसी गिनती मे 
नही हें। मतः उनके लिए कुछ नही करना चाहिए | उन्हे चले भागे देना चाहिए | 
यथा : ते सब हँसे मष्ट करि tag ! जितेउ सुरासुर तव AA नाही । नर बानर 
केहि रेखे माही | Teg बचन भय करिभ बिचारा | नर कपि भालु अहार हमारा | 


सो वे सव आगये | अब भागकर भी नही बच सकते | अत. उन्हे खा जाने के लिए 
राक्षसी सेना वुलायी गयी | 


आये कीस काल के प्रेरे। छुधावंत सव निसिचर मेरे ॥ 
अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा । गृह बेठ अहार विधि दीन्हा ur 

अर्थ : बन्दर वाल की प्रेरणा से आगये हैं और मेरे राक्षस भूखे हैं। ऐसा 
कहकर उस दाठ ने अट्टहास किया कि घर वेठे ब्रह्मा ने आहार भेज दिया | 

व्यास्या : रावण कहते हें कि काळ की प्रेरणा इसे कहते हैं कि मेरी पुरी मे 
इतने चन्दर मरने के far ho याचे । मेरे राक्षस सब बडे भुबखड़ हैँ इनका पेट 
ही नही मरता | यथा : कहूँ महिष मानुष घेनु खर अज खळ निसाचर भच्छही | ये 
गधे तक को नही WISI] सो इनके पेट भरने का वडा भारी सयोग आप से आप 
जुट गया । यह्‌ FATT आप सूय हँसे । बडी खुशी है वि ब्रदादेव हमारा बडा स्पार 
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रखते हैँ । धर वेठे भोजन पहुंचा दिया । रसद के लिए समुद्र पार से व्यवस्था करनी 
पड़ती थी । यहे संयोग ब्रह्मदेव ने बिठाया | नही तो नर बानर तो राक्षस का नाम 
सुनकर भागते हैं | वे मेरी पुरी मे केसे आते | 


सुभट सकल चारिहु fafa जाहु । धरि घरि भालु कीस सव साहू ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सुत उताना ॥३॥ 


ad: योद्धाओ । चारो दिशाओं मे चले जाओ और पकड़ पकड़कर ATS 
वन्दरो को खा जाओ | शिवजी कहते हैं कि उमा ! रावण को ऐसा अभिमान है 
ae टिटिहरी पक्षी उतान शयन करती है । 


व्याख्या : सेमा के आ जाने पर रावण उन योद्ाओ को रणोपयोगो कोई 
परामश नही देते । प्रत्युत उन्हे असावघानता का उपदेश देते हें कि यह कोई 
गुद्धपात्रा नही है । यहाँ तो मानो भोज में जाना है। सो चारो दिशाओं मे तुम लोग 
फेल जाओ । बन्दर तो तुम्हारे आहार ही ठहरे उन्हे पकड़ पकड़कर खा जाओ | 
भागकर चच न जाये | 


शद्धूर भगवान्‌ कहते हैं कि उमा | रावण को केसा अभिमान st उसके 
कपर आकाश फटा चाहता है। स्वय सरकार भाई के साथ उत्तर फाटक पर भा 
गये हैं और वह इस भयानक आपत्ति का रोकना सैन्यबळ से सुकर मान Ws | 
पक्षी मात्र छोटे बड़े संब पेट के बळ सोते हु कि आवश्यकता पड़ने पर अपने पक्षो 
से काम रे सके । पर टिटिहरो पक्षो छोटे होने पर भी पीठ के बळ सोता है कि यदि 
आकाश भो ऊपर आजाय तो पञ्जो पर रोक रवखेंगे। सस्कृत में कहावत है कि 
उतिक्षप्प टिट्टिमः पादाषास्ते भङ्गभयाद्दिवः | 


चले निसाचर आयसु मांगी । गहि कर भिडिपाल बर सांगी ॥ 
तोमर मुद्गर परस प्रचंडा। सूल कृपान परिधि गिरिंखंडा ॥४॥ 


अर्थे : राक्षस लोग आज्ञा माँगकर हाथो मे भिण्डिपाळ : ढेलवाँस afm 
तोमर मुद्गर प्रचण्ड परिघ शूर कृपाण परशु और गिरिएण्ड छे लेकर चळे | 


व्याख्या : रावण के कह चुकने पर राक्षस आज्ञा मांगकर चले। जाने को 
आज्ञा हो जाने पर भो आज्ञा माँगने का भाव यह कि सग्राम के विपय में Ts ओर 
आना तो नही है। यद्यपि रावण की आज्ञा तो गढ के बाहर निकर बन्दरो को 
पकड़ पकड़कर सा जाने के लिए थो। परन्तु राक्षसो ने दूर से प्रहार करने के लिए 
ढेछवाँसत लिये ओर सन्निकट से प्रहार के लिए साँगी ली। कुछ एक ने तोमर लोहे 
को गदा मुंगड़ा और भारो वेवेड़ा लिया और कुछ छोगो ने शूल दुधारो तलवार 
परशु लिया तथा मतवाला छिया । जिस प्रस्तरसड को आक्रमणकारी सेना फे बघ 
के लिए ऊपर से ढकेलते हैं उसे मतवाला बहते हैं | 
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जिमि अरुनोपछ निकर निहारी । घावहि सठ खग मास भहारी ॥ 
चोच भग दुख तिमहि न qari तिमि धाये मनुजाद अबूझा ॥५॥ 


अर्थ जिंस भाँति लाल पत्थर का समूह देखकर शठ मासाहारी पक्षी उस 
पर टूट पडते हैं उन्हे चाच भग का दु ख सूझता हो नही । उसी माति वे नरभक्षक 
मूर्ख दोड पड़े | 

व्याय्या रावण भलीर्भाति इन राक्षसो के स्वभाव को जानते हैं कि इन्हे 
जहाँ मासभक्षण बा लोम दिखाया गया तहाँ इन्हे आगा पीछा का विचार नही 
रहता । वही बात हुई । रावण की आज्ञा पाते हो सब खाने के लिए दौड पडे। 
जैसे लाळ पत्थर के समूह को देखकर बाज आदि शिकारी चिडियो वो मास का 
अम हो जाता है और वे उसपर टूरते हे परवे तो पत्थर झहरे। उनका चोच 
तोड डालते हैं | उन मूख पक्षिया को इतना ज्ञान वहाँ ? इसी भाति इन अञ्ञानी 
राक्षसो मे रामदल के योद्वाओ को बन्दर समझ fear) यह न जाना राम कृपा 
अतुलित बल तिनही | तुन समान चेलोकहि fragt) इनका हम कुछ नही fame 
सकते | हमारी ही हानि होगी | 

दो नानायुध सर चाप धर, जातुधान वळलबीर। 

कोट me चढि गये, कोटि कोटि रनधीर ॥४०॥ 

अथं अनेक प्रकार के हथियार भौर धनुप बाण लेकर करोडो वीर बळवान्‌ 
राक्षस किले के कगूरो पर चढ़ गये । 

व्यास्या ऊपर राक्षसो की उपमा मासाहारी खगा से दिया) क्योंकि वे 
दुगं के कगूरो पर हैं ओर बन्दरो की उपमा अरुणोपल निकर से दिया | वयोवि ये 


नीचे हैं। उपयुक्त आयुधो के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लवर बलवीर 
राक्षस किले के कगूरो पर चढ गये। fs का फाटक बन्द है। बन्दर लोग उसे 


तोडने और प्राकार वे उर्ळद्धन कर जाने की झाँक म हैं। अत किल के कगूरो 
पर से प्रहार करने के लिए aga बाण धारथ किया । प्राकार पर चढ़ने के समय 
चोट करने के लिए अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिये । राक्षस बळवीर रणधीर हैं। 
अस्त्र शस्त से सुसज्जित हैं। दुर्ग के कगूरो पर स्थित हें ओर बानर अस्त्रहीन 
दास्तहीन दुगं के नीचे खडे हैँ | ऐसी विषम स्थिति इन लोगो की है। 
कोटि कगूरन्हि dele केसे। मेरु के सृगनि जनु घन gz ॥ 
बाजहि ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥१॥ 
अर्थ किले षे कगूरो पर वे ऐसे शोभायमान हुए जैसे मेरु के भगो पर 


बादल बेठे हो। जुझाऊ ढोल और डके बज रहे थे। जिनकी ध्वनि को सुनकर 
वीरो के मन म उत्साह हो रहा था | 


व्यास्या राक्षस लोग चले थे तोबडे चाव से पर बानरी सेना देसकर 
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उतरकर लड़ने का साहस न हुआ। कोट के कंगूरों पर सुरक्षित स्थान जानकर 
बैठे | बन्दरों के आक्रमण के रोकने के प्रयत्न में लगे। कोट सोने का है अतः 
उसकी उपमा भेर पवेत से दी गयी। उसके कंग्रे पञ्च की भाँति शोभित थे। 
उनपर काले काले राक्षसों का समूह जो इकट्ठा हुआ उनकी शोभा वादळ सी हुई। 
स्वभाव से ही बादल पवंत TH पर जमा होते हैं। वानरी सेना मे तो मुख से ही 
निशान और भेरी बज रही थी। पर राक्षस लोग तो साधन सम्पन्न हैं। उनकी 
सेना में जुझाऊ वाजे बजे । जुझाळ बाजे की कायंकारिता कहते हें कि उनकी ध्वनि 
के सुनने से वीरों मे रणोत्साह उत्पन्न होता है | 


ama भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाँहि दरारा ॥ 
देखि न जाइ कपिन्ह फे ठट्टा । अति बिसाळ तनु भालु सुभट्टा ॥२॥ 


अर्थ : कितनी मफीरी और भेरी वजने लगी इसका ठिकाना नही। उनके 
शब्द से HITT का कछेजा फटा जाता AT | बन्दरों का समूह देखा नहीं जाता था | 
सुभट भालु बड़े विशाल शरीर वाले थे | 


व्याख्या : नफीरी मुख से चजायी जातो है। उन नफीरियों में चोरी को 
सुखद मार राग बज रहा है। यथा: मारू राग सुभट सुलदाग्री : छोकोक्ति है कि: 
कौरव पाण्डव जे दल साजे। ते रावण घर बाजे बाजे। अतः अपार कहा । जो 
ध्वनि वीरो का उत्साहवधंक वही कादरो के HSA को दहलामेवाली है। भेरी 
तुरही के समान मुख से बजमेबाला बाजा है। राजपुताना मे आज भी बजाया 
जाता है। नफीरी के साथ मेरी भी वजने छगी। राक्षस लोगो ने रावण के कथनानुसार 
बन्दरों को भक्ष्य पदार्थ समझ लिया था और बाझ की भाति झपटे पर बन्दरो को 
देखकर ऐसे se पडे कि उनकी ओर देखते नही बनता। शुक ने ठीक कहा था: 
अमित नाम भट कठिन कराला । भमित नाग बळ बिपुल बिसाला | और me तो 
आकार मे बन्दरों से विशाल होते हैं। उनके बालो से उनमे और भी विशालता तथा 
भयद्धुरता आजाती है । 


धावहि गनहि न अवघट घाटा । पर्वत फोरि करहि गहि वारा ॥ 
कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहि । दसन ओठ काटहि अति तर्जहिं wan 


मर्थं : वे दौडते थे। खन्दक और उतार की परवाह नही करते थे | पहाड 
को MSR राह वना लेते थे | करोड़ो वीर कटकटाते भोर गजंत थे । दांतों से होठ 
चबाते हुए डाँटते थे । 

व्यास्या : बन्दर भालुओं का यह हाल है कि aren या उतार से उनका 
वेग इकता नही है। पहिले से ही ठट्ट लगा हे! फिर भी सेमा चलती ही चली आ 
रही है। उत्साह इतना वढ गया है कि खन्दक खाई डॉकते पर्वत को फोडकर 
रास्ता बनाते हुए आगे बढे चले याते हैं जिसमे पीछे की सेना को आने मे बाधा 
TRL करोड़ो बन्दर वलाभिमान से asia हैं। साथ ही साथ क्रोध भो बढा हुआ 
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हे इसलिए कटवटाकर गर्जते हे। बन्दर कोव धरते हैं तय कटकटाते हँ । क्रोध 
से भरे हुए दाँती & होठो को चत्रा रहे हैं और शत्रुओं को देखकर उन्हे नीचे से ही 
डाँटते है । लका के कपर और नीचे का दृश्य बहकर युद्धारम्भ का निश्चित चिल्ल 
लडाई फे बाओ का बजना भी कहा । 


उत राबन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी राई) ॥ 
निसिचर सिखर समूह ढहावहि । कूदि धरहि कपि फेरि चलावहि tet 


अर्थ उधर से रावण और इधर से राम की दोहाई देते हुए जय जयकार 
करके लडाई प्रारम्भ हो गयी। राक्षसो ने मतवाले छीड़े। बन्दरो ने कूदकर उन्हे 
पकड छिमा और फिर उन्हे उन्ही पर फेंका | 


व्यारया : लडाई के बाजे वजे । वीरो ने गर्जना की | लका के ऊषर से रावण 
का जय जयबार हुआ । इधर वानरो सेना से रामजी का जयकार हुआ और लडाई 
हो पडी । पत्थर के वडे बडे Meg बने होते हँ । वे हो मतबाला कहलाते हैं। शत्रु की 
सेना pass के लिए वे चढती हुई सेना पर छोडे जाते हैं। यहाँ feat समूह से 
वे ही मतवाले अभिप्रेत हैं । बन्दरो ने जब घाचा बोछ दिया भोर लका पर चढ 
जाने का प्रयत्म करने छो तब राक्षसो ने मतवाले छोडे | बन्दरो का पराक्रम ओर 
लाघव ऐसा बढ़ा चढ़ा है कि उन्हे कूदकर बीच ही से पकड लेते हैं भोर लका के 
ऊपर HHA हैं | 


छ घरि फुर GS TAS मरकट भालु गढ पर डारही | 
झपटहि चरन गहि पटकि महि भजि चरत बहुरि प्रचारही ॥ 
अति तरल ava प्रताप adie तमकि गढ चढि चढि गये । 
कपि भालु चढि मदिरन्ह जह तहं राम जसु गावत भये ॥ 

ad. उन पवत के प्रचण्ड खण्डो को लेकर बन्दर भालु गढ के ऊपर फेंकने 

लगे | झपटकर पर पकडते है भोर पृथ्वी पर गिरा देते हैं। भाग चलने पर 

wea हुँ । अति तीखे भीर प्रचण्ड प्रतापवाले डॉटते थे। वे क्रोध से sae 

करके किले पर चढ मये । बन्दर भालु सकानो पर चढ़कर जहाँ तहाँ रामयम का 
गान करने लगे । 

` व्यास्था पहिली लडाई तो यही हुईं कि कपर से मततवाछे छूटे और नीचे से 

चन्दर ने उन्हे उलटकर राक्षसी पर फेका! AT बन्दर उछलकर राक्षसो का 


ऐर पकडकर पृथ्वी पर पटक देते हैं। भाव यहू कि पहाड पर चढ गये । अब 
प्राकार के नोचे से क्षपटकर ऊपर खडे हुए। राक्षसो को नीचे फेंक देते है। वे भी 


१. पढेँ कात शाटक की लडाई Yay नक्षद की वर्षा है । 
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इतने बलवान्‌ हैं कि इतने मोचे गिरने पर फिर उठकर भागते हैं। पर बन्दर फिर 
उन्हे ललकारते हैं। अब तीसरे धावा में प्रचण्ड प्रतापवाले भालु कपि क्रोध करके 
चढ़ गये और सन्निकट के मकानों पर चढ़कर राम सुयश सुनाने लगे | 


दो. एकु एक निसिचर गहि,पुमि कपि चले पराइ। 
ऊपर भापुन हेठ भट, गिरहि धरति पर आइ ॥४१॥ 


मर्थं : एक एक राक्षस को पकइकर बन्दर भाग चले और किले के ar 
पृथ्वी पर गिरते थे । परन्तु स्वयं ऊपर होते थे और राक्षसो को नीचे कर लेते थे | 

व्याख्या : तीसरे धावा में गढ परतो चढ़ गये पर थोड़े ही चढ पाये। 
अतः ऊपर अधिक देर तक ठहर न सके | भागते समय एक एक राक्षस को पकड़कर 
ऊपर से नीचे गिरते थे। पर उस गिरने मे चन्दरों का यह कोशरू होताथा कि 
आप HAT होते थे मोर राक्षस नीचे पड़ जाते थे | 


राम प्रताप प्रबल कपि जुथा। मर्देहि निसिचर que बरूथा ॥ 
चढ़े दुगं धुनि कहं तह बानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर WAN 


अर्थे : रामजी के प्रताप से बन्दरों का जुत्या प्रबळ हैं। वे राक्षसों के झुण्डो के 
समूहो को मर्दैन कर रहे थे । बन्दर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गये : जयकार 
लगाया कि रामजी के प्रतापछूपी सूयं की जय हो । 

व्याख्या : एक लड़के को लेकर भागना कठिन होता है 1 बन्दर लोग एक 
एक राक्षस को लेकर केसे भागे ? इसपर कहते हैं कि बन्दरो मे राम के प्रताप का 
बल है। इसलिए राक्षसो के झुण्डों के समूहो का मर्दन करते हैं। नही तो Tet 
राक्षस अग्नि और कहाँ बन्दर तिनके । तिनके और आग की कौन लडाई। फिर 
बन्द्रो ने धावा किया ओर इस बार : जय रघुवीर प्रताप दिवाकर का जयकार लगाते 
हुए किले पर चारो ओर से चढ गये। प्रभु प्रताप सब कहि समुझाये। अतः उन 
लोगो ने प्रभु प्रताप को हृदय मे धारण कर wars और उसो को दोहाई देते हैं । 
उसे सूर्य कह रहे है। बयोकि उसके उदय के अन्धकाररुपी राक्षस भाग गये | 
चले निसाचर निकर पराई । प्रबळ पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयड पुर भारी। रोवहि बालक आहुर नारी ॥२॥ 

HA: राक्षसों का समूह ऐसा भागा जैसे प्रबल वायु के चलने पर घन का 
समूह भाग चलता है। पुर मे भारी हाहाकर gar बीमार बालक और स्त्रियाँ रो 
रही है। 

व्याख्या : पहिले राक्षस लोग बादल की भाति घिर आये थे | यथा: मेर के 


सुंगन्हि जिमि घन चेस । सो ऐसे भगे जेसे प्रबल वायु चलने से मेघ भागते हैं! 
यथा : बबहुँ प्रबल बहू मारत जहे तह मेघ faerie । 
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बन्दरो,द्वारा लका के घिर जाने से ही लका भयउ कोलाहल भारो | भब तो 

चन्दर भीतर घुस आये । राजसेना भी भाग खडी हुई। भब रक्षा का कोन उपाय है 

और न जाने कितने राक्षस लडाई मे काम आ गये। अत बीमार अनाथा स्त्रियाँ 
और अबोध बालक चारो ओर से रोने लगे | तमाम हाहाकार मच गया | 


सब मिलि देहि रावनहि गारी । राजु करत एहि मृत्यु हकारी ॥ 
निज दल बिचल सुनी तेहि काना । फेरि सुभट लकेसु रिसाना ॥३॥ 


अथ सब मिलकर रावण को गाली देने लगे कि राज्य करते हुए यह्‌ मृत्यु 
को आह्वान लाया । अपने दल का भागना सुनकर रावण बिगडा तो भागते हुए 
योद्धा लोट पडे | 

व्याख्या रावण की धाक इतनी थी कि जो बात उसको नापसन्द हो उसको 
चर्चा करने मे लोग भयभीत होते थे | परन्तु आज स्त्री बच्चे सब मिलकर रावण 
को गाली दे रहे हैं कि इसी के अपराध से आज हम लोगो पर इतनी बडी विपत्ति 
आयी है। यह राजा है रक्षक है इसे रक्षा वरनी चाहिए। सो यह सुख से राज 
करता था। निष्कारण इसमे मोत को बुला मेजा। यथा पूँछ हीन बानर जह 
जाइहि। तअ सठ निज माथहि लइ भाइहि। सोई हुआ उसका नाय array | 
अब राक्षसा का सहार हो रहा है। अथवा इसने राक्षसो को काछरात्रिरुपी सीता 


को छाकर मृत्यु को daar दिया। यथा काल राति निसिचर कुल केरी | तेहि 
सीता पर प्रीति घनेरी । 


पर रावण ने जब सुना कि राक्षसी सेना भाग रहो है तब बिगडा। यह 
सुनकर राक्षस छौट पडे | क्योकि अब भागकर बचने का भी रास्ता बन्द हो गया | 


जो रनबिमुख सुना मे काना। सो मे हतव करार कृपाना ॥ 
सरवसु खाइ भोग करि नाना। समरभूमि भये बल्लभ प्राना ॥४॥। 


अथ जो लडाई से भागा ओर मेंने सुना उसे मे स्वय कराल क्ृपाण से 
मारूंगा | सवस्व खाकर ओर नाना प्रकार बा भोग करके समरभूमि मे प्राण प्यारा 
लगने रगा | 

व्याख्या रावण ने ससार को दुख दिया पर राक्षसो को सुखी कर 
खखा था । यथा सुखी सकल रजनीचर को हे। कहुँ महिष मानुप धेनु खर भज 
खल निसाचर भच्छही। राजा लोग इसीलिए सेना का भरण करत है कि युद्ध मे 
काम आवें | दूसरी बात यह कि रावण वोर है। उसे कादर नापसन्द है। अत 
कहता है जो रण स भागेगा उसे मे माखंगा। भागना था तो रण मे गया बयो ? 
बन्दरा को खाने गये सो उन्ही के भय से भोगते हैँ पहिल तो मेने इस बात का 
रखा नही VAT था। पर अब WAM) मुझ पता छग जायगा कि अमुक रण 


छोडकर भागा । उस में अपने हाथ स चन्द्रहास द्वारा वध wear । जिस प्राण के 
बचाने व लिए भागते हैं वह न बचने पावमा | 
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जो कुछ मैंने अजन किया सब सेना को खिला दिया और सथ भोग इन्हे 
सुम कर दिया । इसलिए कि समरभूमि मे प्राण निछावर करें | सो इन्हे प्राणप्रिय 
मालूम होने SAT | 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि que खजाने ॥ 
सनमुख मरन वीर के सोभा | तब तिन्ह तजा प्रानकर लोभा NAN 


अर्थ रावण वे भयदायक वचन सुनकर संव डरे। योद्धा लज्जित हुए और 
क्रोध करके चल पडे। सामने मरने मे ही वोर की शोभा है। तब उन रोगाने 
प्राण का लोम छोड दिया | 
व्यारपा सो में हततव कराळ पाना यह उग्र वचन है | सब डर उठे कि घर 
म भी नही बचने Tat यहाँ रावण मारेगा ओर संस खाइ भोग करि नाना । 
समरभूमि भये घल्छभ प्राना । यह BATT लजाये। भय क्रोध मे पलट गया । aT 
लोट पडे कि घर मे घुसे हुए का रावण के हाथ से मरने मे शोभा नहीं है। समर 
सम्मुख दानु द्वारा मरने मे शोभा है । प्राण देना ही है तो शोमा के साथ दंगे । ऐसा 
निश्चय वरके उन्होने प्राण का छोभ छोड़ा अर्थात्‌ प्राण पर खेल गये | 
दो बहु आयुध धर gue सब, भिरहि पचारि पचारि। 
व्याकुल किये भालू कपि, परिघ त्रिसूलन्हि मार ॥४२॥ 
अर्थं बहुत से हथियार लिये हुए वोरगण ललकार छलकार कर भिडने 
लगे | उन्होने परिघ और त्रिशूलो से मारकर भालुओ और बन्दरो को ष्याकुल 
कर दिया] 
व्यारया वही निसिचर हैं जो हवा के प्रवल झोके के सामने मेघ की भाति 
भाग चले ये| अव प्राण का छोम छोडने से दूसरे ही हो गये | पहल बन्दर उन्हे 
ललकारते थे । यथा भजि चलत बहुरि प्रचारही | अत्र राक्षस प्रचार प्रचारकर 
वन्दरो से भिड रहे हैं और परिघ तथा त्रिशूलों से ऐसे we कि भालू बन्दर 
व्याकुल हो गये । बन्दर छोग किले पर चढ गये है। अत्त अति निकट से लडाई 
हो रहो है। राक्षस लोग परिघ ओर त्रिशूल से काम ले रहे हैं। बन्दर नि शस्त्र हैं। 
वृक्षादि भी किए के ऊपर सुरूम नही है । 
भय आतुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिहहि आगे ॥ 
कोउ कह कहँ अगद इनुमता । कहूँ नल नील द्विविद बलवता ॥१॥ 
अर्थं है उमा | भप से लातुर होकर बन्दर भागने st) यद्यपि आगे 
चलकर इनवी जीत होगी । कोई वहने लगा कि अद्ध द हनुमान्‌ कहाँ हैं? बलवान्‌ 
नळ नीळ और द्विविद कहाँ हैं ? 
व्याख्या परिघ त्रिशुल के चोट से बन्दर गिरने ot) उनके पास प्रतिकार 
बे योग्य कोई शस्त्र नही aT) असहाय होकर साथियो को गिरते देखकर शेप 
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सेना व्याकुळ हो गयी । वानरी सेना जो बढी चढी आती थी सो रुक गयी | इतना 
ही नही भगेड भी मच गयी । जिस स्थल मे उमा को शंका होने का योग रहता हे 
वहाँ शिवजी सँभालते हैं। उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि यह शंका न करो 
कि रामजी की कृपा रहते हुए बन्दर हारे बयो ? हार जीत का निर्णय मन्त मे होता 
है सो अन्त मे जीत बन्दरो की ही होगी । 

जो भाग रहें हैं वे भी बलवान्‌ के बुलाने के लिए de चले जा रहे हैं। 
जिनसे आशा है उन्ही को पूछ रहे हैं। कोई हनुमान्‌ अङ्गद को पूछता है। कोई 
नर नील द्विविद को पूछता है अर्थात्‌ प्रख्यात पौरुष चीरो के लिए पुकार मची | 
इस समय ऐसे वीरो का काम है जो परिघ भौर त्रिशूल के प्रहार को न गिने। ' 


निज दल विकल सुना हमुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
मेघनादु तह करे ARS न द्वार परम कठिनाई ॥२॥ 


अर्थ : हनुमान्‌ ने सुना कि हमारी सेना भाग रही है। ये बलवान्‌ पश्चिम 
फाटक प्र Wy वहाँ मेघनाद युद्ध कर रहा था। फाटक टूटता नही था। बड़ी 
कठिनता थी । 


व्याख्या : उधर निज दल विचल सुनी तेहि काना। फेरि सुभट लंकेस 
रिसाना। यह आसुरो सम्पत्ति है कि भीत भगोडो को तोब्रतर भय दिखलाकर 
लडने के लिए विवश करना | यथा: भये क्रुद्ध तीनउ भाइ। जो भाजि रन ते 
जाइ । तेहि हतव हम निज पानि। फिरे मरन मन मह्‌ ठानि। इत्यादि | देवी 
सम्पत्ति ऐसी नही होती । हमुमान्‌जी ने भी निज दळ विकल सुना | पर बन्दरो को 
डराकर फेरना नही चाहा । स्वय पुरुषार्थ के लिए उद्यत हुए। जब समय आया 
रामजी ने भी ऐसा ही किया | यथा: राम सेत निज पाछे घाली। चले सकोप 
महा बलसाली |, 

जिम समय यह समाचार लगा हनुमानुजी पश्चिम फाटक पर थे। वहाँ 
का सेनापति उन्ही के जिम्मे था। वहाँ की दशा और भी भयानक at | तीनो 
भोर के फाटक टूट गये थे । पर जहाँ हनुमानुजी थे ag फाटक ही alas टूटा न 


था | क्योकि मेघनाद वहाँ युद्ध कर रहा atl सामथ्यं किसकी कि फाटक तक 
पहुंच जाय | 


पवनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा ॥ 


कूदि लंकगढ़ उपर आवा । गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥३॥ 
अर्थं : हनुमानुजी के मन मे बड़ा क्रोध हुआ | योद्धा हनुमान्‌ प्रबळ काळ के 

समान गर्ज | कूदकर गढ के ऊपर चढ गये और पहाड़ लेकर मेघनाद पर दोडे | 
व्याख्या : हनुमामुजी को फाटक न टूटने पर क्रोध हो ही रहा था कि बानरी 

सेना के भागने वा समाचार लगा | अतः अत्यन्त कुद्ध हो गये । तव तो प्रबल काल 
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के समान गर्जे । जिस काल की प्रतिक्रिया न हो वही प्रबल काल है। कालका 
गज॑न प्राण हरण पै छिए ही होता है । मेघनाद पर चोट करना है जो मेघ वी 
भाँति गजंन बरता है। उसका गर्जन प्ररल काल के गर्जन वे सामने कीका पड 
गया । केवल गर्जे ही नहीं wera भी वेसा ही किया। पर्वत लिये हुए oar 
ऐसे दुगं पर जिस पर चिडिया उडबर नही वेठ are थी कूदकर चढ गये | और 
वही पंत लिए मेघनाद पर दौडे कि जिसदे कारण से फाटक नही टूटता है उसो 
को मारना है । 


wag रथ सारथी निपाता! ताहि हृदय महुँ मारेसि छाता ॥ 


दुसरे सूत बिकल तेहि जाना! स्यदन घालि तुरत गृह आना ॥४॥ 

aa रथ वो तोडा सारथी को मारा और मेघनाद के हृदय म॑ लात 
मारी | दूसरा सारथी उसे विवर जानकर रथ म डाळकर घर ल भाया । 

व्यास्पा ऐसा पहाड फेरा कि रथ चूर हो गया ओर सारथी पिस गया । 
परन्तु मेघनाथ अति लाघव से रथ पर से कूद गया। हनुमानजी वा लाघव और 
भी बढा चढ़ा है। Bar कृदने के समय म ही उसके हृदय म लात मारी) 
हनुमानजी की मुष्टिका से वह मूच्टित हो चुका था। यथा मुठिका मारि चढा तरु 
जाई। ताहि एव छन मुरछा आई1 इस समय तो छात लगी है । अत बवल मूर्च्छा 
ही नही हुई । उसके साथ विकलता के चिल्ल भी दष्टिगाचर हुए। राजकुमार है 
उसके साथ अनेका रथ हैं। पहिला सारथी तो पहिठ ही मर गया था | दूसरे ने 
daar को विकल देखकर उसे रथ पर डालकर थर पहुंचा दिया । जिससे ऐसा 
अवस्था म Pearl की चपलता से रक्षा ही | 


दो अगद सुनेउ पवनसुत, गढ पर गये Ate 


रन बाँकुरा वालिषुत, तरकि aes कपि खेल ॥४३॥ 
अथं अङ्गदजी ने सुना कि हनुमानजी किर पर अकेरू ही गये तो युद्ध म 
तीखा वालि का बेटा उछलकर बन्दर के खेल को तरह किल पर चढ गया | 
व्यारया वानरी सेना म अङ्गद हमुमान्‌ को पुकार मची थी | हनुमानजी को 
पहिल समाचार मिला कि वानरी सेना बिचलित हो गयी | सो वे तो पहाड लकर 
कूदे | अङ्गदजी को पता war कि हनुमावजी गढ़ पर अकेल गये। ats जाना 
अच्छा न समझकर AYA अनायासेन कूदकर चढ TA अङ्गद का हनुमानजी 
पर बडा प्रेम है! रावण ने बन्दर कहा। इसपर अद्भदजी यिगडकर कहते हैं 
Tatas हुन्रुमान्‌ कपि गयउ जो तव सुत मारि। अत हनुमानजी की सहायता 
के लिए गय। wyatt का पराक्रम कहते हैँ कि लका के प्राकार पर इस भाँति 
कूदकर चढ गमे GA बन्दर सेल म उछल कृद करते हो । 


जुद्ध विरुद्ध कद्ध दोउ बन्दर। राम प्रताप सुमिरि उर अतर |] 
रावन भवन चढे द्वौ धाई। करहि कोसलाधीस दोहाई ue 
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अर्थ युद्ध मे विरुद्ध दोनो बन्दर क्रुद्ध होवर राम के प्रताप यी हृदय मे 
स्मरण करपे रावण महर पर दौडवर चढ गये ओर कोसलाधीश वी दोहाई 
बोलने लगे | 

व्यास्या अङ्भदजी गढ पर चढ जाने के बाद हनुमानजी से मिल गये। 
अपनी सेना वे पराभव से क्रूद्ध हैं। युद्ध मे विरुद्ध होवर पराक्रम दिसाना चाहिए | 
अत हृदय म रामजो के प्रताप को स्मरण किया | असाध्य साधन उसी से होता है। 
यथा राम समुझि प्रताप कपि कोपा । सभा माँझ वरि पन पद रापा। विचार किया 
वि सभी ओर सेना मे गड़वडी मची हुई है। कहाँ PMNS | अत ऐसा उपाय किया 
बि सत्र धातुओ का ध्यान आक्रमण करने से हटकर घर सँमालने वी योर ase 
हो जाय | अत दोडबर रावण वे घर पर चढ गये। राजमहल है । सबसे ऊंचा है | 
उस पर चढने से लकाभर देख सकेगा वि राजमहल शत्रु के हाथ नागया। अब 
घ्रावार पर युद्ध व्यथ है। सव लोग देख ले इसलिए बोसलाघीश वी दोहाई वी 
घोषणा कर रहे हैं 1 


कलस सहित गहि भवन ढहावा | देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि वृद कर पीटहि छाती । अव दुइ कपि आये उतपाती ॥२॥ 


अथं उन्होने कलश के सहित age को पवड़्कर गिरो दिया देखकर 
राक्षसो के स्वामी डर गये। स्त्रियाँ ठगी छाती पीटने वि भव तो दोनो उत्पाती 
बन्दर आ गये । 

व्याख्या राजमहछ ही घराशायी हो गया | लकामर देखे कि जव राजमहल 
ही गिरा दिया गया तव हार मे दोप थया है? कलश सहित भवन गिरना तो ढकेल 
कर गिराने से ही सम्भव है। एक झोपडी sho कर गिरायी नही जा सकती । यहाँ 
तो राजप्रासाद ढकेलकर गिराया जा रहा है। अत इस पौरुष को देखब र दूसरे 
की कौन बहे स्वय लकापति डर गये। सवका ध्यान इधर खिच गया उधर युद्ध 
मे स्वभावत ढिलाई आ गयी | 


राजमहल गिरते देखकर स्त्रियां छाती पीटती हैं कि जव राजमहल का यह 
हाल है तो हमछोगा का क्या होनेवाछा है ? क्योकि दोनो उत्पाती बन्दर एक साथ 
आ गये हैं। पहिले एक के आने से नगर जला और दूसरे के आने पर भूकप आया | 
माज तो दानो एक साथ आये हैं। कौन सा उत्पात करेंगे | क्या ठिकाना है ? 


कपि लीला करि तिनहि डेरावहि । रामचद्र कर सुजसु सुनावहिं ॥ 
पुनि वरगहि कचन फे खभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरभा ॥३॥ 


अर्थं वे बन्दरो बी लीळा करदे उनको हराने छगे और रामचन्द्र का सुयश 


सुनाने लगे। तत्पश्चात्‌ सोने के सम्भो को हाथ से उठा लिया और कहा कि अब 
उत्पात का आरम्भ करना चाहिए | 


व्याख्या स्त्री अवध्य हैं। अत उन्हे बन्दरो की लीला क्रमे डराते है 
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महा महा मुखिया जे पावहि। ते पद गहि प्रभु पास चलार्वाह ॥ 
wag विभीषतु तिन्ह के नामा । देहि राम तिन्हूह निज धामा ॥१॥ 


अर्थं बडे से बडे मुखिया को पाते थे तो उनका पेर पकडकर सरकार 
के पास फेंक देते थे । विभीपण उनका नाम Fass थे ओर रामजी उनको भी अपना 
घाम देते थे । 

व्याख्या ' शत्रुसेना मे जो बडे से बडे मुखिया थे वे बडे से बडे पापो भी थे। 
क्योकि पाप करना भी सामथ्ये पर निर्भर है । सामान्य राक्षस के वर्णन मे कहा गया है 
कि देखत भीमरूप सत्र पापी । निसिचर निकर देव परितापी | करहि उपद्रव असुर 
निकाया | नाना रूप धरहि करि माया। जेहि बिधि होइ घमं निरमूला। सो सच 
कर्राह वेद प्रतिकूला । अत महा महामुखिया अपने सामर्थ्ानुसार उपद्रव भी अधिक 
करते थे । वेद प्रतिकूलाचरण भी अधिक करते थे । ऐसो को हनुमानुजी और थङ्भदजी 
पेर पकड़कर सरकार के पास फेंक देते थे कि हम लोग इन्हे गति देने से असमर्थ 
हें। इन पर सरकार रुपाल करें। 

चे महा महामुखिया Al उनका नाम सग जानते थे। बिभोषणजी भी 
जानते थे । अत उनका नाम बोलते थे । जिसमे चित्रगुप्त की वही से नाम कट जाय 
ओर सरकार उन्हे अपना घाम देते थे जहाँ से फिर लोटना नही होता ' यदू गत्वा 
न निवतेंन्ते तद्धाम परम मम । 


खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। पावहि गति जो जाँचत जोगी ॥ 
उमा राम मुदु चित करुनाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥२॥ 


अर्थं नरभक्षी तथा ब्राह्मणो वे मास को भोग माननेवाले वहे गति पाते 
थे जिसकी याचना योगी लोग करते Sl हे उमा | रामजी कोमलचित्त और करुणा 
की खानि है । मुझे वेर भाव से राक्षस स्मरण करते हैं। 


व्यारया उन बडे से बडे मुखियाओ के छिए कहते है कि वे ममुष्यमक्षी थे । 
मास का व्यसन यहाँ तक बढता है कि मनुष्य खाने लगते हें । मनुष्य का मास अन्य 
सभी मासों से अधिक स्वादु होता है। अत राक्षसो का प्रधान भोजन मनुष्य है । 
उसमे भी यदि ब्राह्मण मिल जाये तब तो मानो बडा ही sda पदार्थे मिल गया । 
अत कहते हैँ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। ऐसो को नरक मे भी स्थान नही | 


सो उन्हे ऐसी गति मिल रही है जो योगियो को भी नही मिलती । योगी उस गति 
के लिए याचना करते हैं । 


यहा सन्देह का स्थर है कि यदि ऐसे पापियो को ऐसी दुलंम गति मिली जो 
योगियो को नही मिलती तो न्याय के लिए स्थान कहाँ है? इसलिए सन्देह 
निवारण के लिए शिवजी उमा से कहते हैं कि करुणा न्याय से भी बडी है। सरकार 
का स्वभाव BING है ओर करुणा की खानि है | यहाँ पर भगवत्‌ स्मरण फा माहात्म्य 
कहते 1 भगवान्‌ अपनेवाले पर दया करते हैं। चाहे वह वेरमाव से ही कयो न 
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स्मरण करे । थे राक्षस वेरमाव से स्मरण करते हे | सरकार से कोई सम्वन्ध स्थिर 
कर लेचा चाहिए भोर च हो तो वेरमाव ही सहो । उपेक्षा न होनी चाहिए । 


देहि परमगति सो जिभ जानी । अस कृपाळू को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी । नर मति मंद ते परम अभागी ॥३॥ 


अर्थ ; ऐसा जी मे जानकर उन्हे परम गति देते थे | हे भवानी । बताओ तो 
ऐसा कृपाळू कौत है । ऐसा सुनकर ऐसे स्वामी को जो भ्रम छोड़कर मही भजते वे 
मनुष्य मतिमन्द ओर बडे अभागे हैं । 


व्याख्या : भाव कुभाव wa seas) नाम जपत मंगल दसि दिमिहूँ। 
ये अनख से मजते थे। नारदजी का मत है कि बामक्रीपादय, तस्मिश्चेव करणीयाः । 
उसी पर काम क्रोघादि करे। भजन से परम गति मिलेगी ही चाहे रीक्षकर करे 
चाहे Gant करे | यथा : तुलसी अपने ईस को रोकि भगेया dat} खेत पडेते 
जामिहेँ उलटो सीधो वीज। चित्तरुपी ora को ट्रवीभूत करने के लिए द्वेप भी 
तापक वस्तु है । भगवान्‌ से द्वेप करनेवाले का चित्त मी £वीभूत होकर अगवदाकार 
से आकारित हो जाता है। बडा हढ छाप चित पर पड जाता है। इससे उसका 
कल्याण हो जाता है । उस छाप से उसे इस देह से सुख नहो मिलता जेसा भको 
को मिलता है। पर सद्गति मे उनके मेद नही पडता। शिवजी भवानी से 
maga प्रश्न करते हैं कि है भवानी । वतलाओ ऐवा कृपाळ कौन है जो टेप 
पूर्वक स्मरण करनेवाले को परमगति दे? स्मरण करने का तो स्याछ करे और 
ट्रेपभाव पर ध्यान न दे । अर्थात्‌ कोई नही है । 


भजनीय मे दो गुण होना चाहिए । एक तो ag समग्र हो और दूसरे rare 
हो। सो दोनी गुणो की सरकार में परावाष्ठा है। समर्य ऐसे हैँ कि परममत्ति दे 
सकते है और rae ऐसे हैं कि द्रोह भाव पर ध्यान नही देते। केवळ स्मरण 
करने पर रीझ जाते हैं ऐसे प्रभु के मजन मे जिसे श्रन्ति होती है ae मतिमन्द 
है। जो अवसर चूक जाय ag मतिमन्द है। यया : agg मत्द मति अवसर चूका । 
मनुष्य शरीर पाकर उप्तने रामजी को सही भजा इसलिए मतिमन्द है और बहा 
भारी अभागा है | क्योंकि सेबा के समय देव ने उसे अम मे डाळ दिया । वह इस 
अम मे रह गया कि कदावितू कोई दूसरा इनसे अधिक समर्थ और दयालु प्रभु हो । 


काथ न कलेस सेस सूत मानि मनकी ! 

सुमिरे सुचि इचि जोधवत जबकी ॥ 

रीझे वस होत सीम्ने देत निजधाम रे। 
फलत sre फल बामतर माम रे भ विनय० पद ७१ 
अंगद अर हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस बह अवधेसा ॥ 
लका ट्री कपि सोहि यसे । मथ दुइ मदर जेसे ॥४॥ 
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अर्थ : अवधेश रामजी बहने लगे कि हनुमान्‌ age ने दुर्य में प्रवेश किया 1 
सो लेका में उन दोनों बन्दरों की केसी शोभा हुई। जेसे दो बन्दर समुद्र मथ 
रहे हों । 

व्याख्या : लंका में प्रविष्ठ ती वानरी सेरा कब को ही हो गयी थी पर 
यथेष्ट फक न हुम । अङ्भद ओर हनुमान्‌ के प्रवेश से मद्धत दृश्य ate के सामने 
आ गया | समुद्र मन्धन के समथ चन्दर के घुमने से समुद्र का जल उथल पुथल 
होने रगा | अतः बड़ा घोर शब्द हुआ । यहाँ छकारूपी समुद्र मे हतुमान्‌ अङ्गद भी 
दो मन्दर घुम रहे हैं। सो उलय gor मचा हुआ है। राक्षसो से द्वाहाकार का 
वडा घोर asx हो रहा है। दो मन्दर कहने का भाव ag कि समुद्र मन्यन में 
अबेळा मन्दर ude है और यदि दो मन्दर हों तो कहना ही बया है! इसी भाँति 
लंका के मच्थन में दोनों में से एक ही यथेष्ट थे | इस समय तो दोनों अद्भद हनुमान्‌ 
मन्यत कर रहे हें । भस कह अवधेसा वा भाव यह कि सरकार श्रीमुख से इन दोनों 
वीरों का प्रशसा कर रहे हैं । 


दो. भुजल रियुदळ दल ufs, देखि दिवस कर अंत! 
कूदे जुगल बिगत खम,आये जह भगवंत ॥४५॥ 


अर्थे : भुजा के बल से दात्रुकी सेना का मर्दन करके सन्ध्या का समय 
जानकर दोनों बिना थकावट के कुदे भोर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । 


व्याख्या : शाश को सेना शस्त्रास्त्र से सुसज्जित Bi इन दोनों वोरो के पास 
कोई अस्त्र शस्त्र भी नही है । वेवर भुजा के बल से उस सेना का एमा मदन किया 
कि नितान्त शिथिल हो गपी। इधर सम्ध्या भो हो गयो अतः युद्ध समाप्त करते 
हें। कुछ थकावट आने से नही । कूदकर ही चढ़े थे और wane ही उत्तरे । शत्रु के 
गृह मे वेरास्ते जाने का विधान si मित्र के घर में रास्ते से हो जाने का विधान 
है। अततः ये लोग कूदकर लंका में गये थे और कूदकर सरकार के पास आ गये | 


प्रभु पद कमळ सीस तिम्ह चाए । देखि que रघुपति मन भाए ॥ 
राम झपा करि Gre निहारे। भये विगत खम परम सुखारे ॥१॥ 


अर्थ : उन लोगों ने प्रभु चरण कमळ में सिर सवाया । योद्धा देवकर रघुपति 

के मन में अच्छे लगे। रामजी ने कृपा करके दोनों को देखा तो उतरी भकावट 
मिट गयी और परम सुखी हो गये | 

व्याख्या : विजय करके आ रहे हैं। मतः प्रभु फे चरण कमलों में प्रणाम 

करते हैं। सरकार रघुपति | | रघुवंशी स्वभाव से वोर होते हैं। वीर के गुण को 

ठीक ठोक वीर हौ समझते | सरकार इनकी करणो बही से देख रहे थे कि लंका 

: — को बेवरू इन दो महात्माओं ने मन्धन कर डाला | अतः मालिक 

य लम 
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रामजी ने वुपादृधि से उन दोनो quel को देखा । उनको कृपादृष्टि से शक्ति 
की वृद्धि होती है । यथा : कृपा हृष्टि कपि भालु बिलोके। भये प्रबल रन रुकहिं न 
रोके | तथा : राम कृपा कपिदल बरू बाढ़ा | अतः बल के बढ़ने से थकावट जाती रही 
और बड़ा सुख प्राप्त हुआ | सुख का कारण मालिक की कृपाइष्टि है | 


गये, जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु मकट भट नाना ॥ 
जातुघान प्रदोप बल पाई।धाए करि दससीस दोहाई ॥२॥ 


_ अर्थ: अङ्गद और हनुभान्‌ को गया हुआ जानकर नाना भट भालू और 
बन्दर लौट चले । राक्षस लोग सन्ध्याकाल का बल पाकर रावण की दोहाई बोलते 
हुए दोड़ पड़े । 

11 व्याख्या : जब भालू बन्दर को मालूम हो गया कि अङ्गद हनुमान्‌ चले 
गये तो निश्‍चय हो गया कि लड़ाई बन्द करने की आज्ञा हो गयी। अतः वे लोग 
भी लड़ना बन्द करके लोट चले | दिन का अन्त हो प्रदोष का समय है । प्रदोप के 
समय राक्षसो का बल aT बढ़ जाता है। काळ का बल वड़ा भारी बल है। वह 
राक्षसो को मिला मोर अङ्गद हनुमान्‌ उनका संहार करते थे। सो चले गये इसी 
समय भाळ बन्दर की सेना लौटी तो राक्षस लोग रावण का जयकार करते हुए 
Hedi ta के पीछे पीछा करने को दौड़े गढ़ के नीचे तक चले आये। ' 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे । ag तहं कटकटाइ भट भिरे ॥ 
at दल प्रबल प्रचारि प्रचारी। लरत que नहि मानहि हारी ॥३॥ 
अथं ¦ राक्षसो की सेना देखकर बन्दर छोट पड़े भोर जहाँ तहाँ बटकटादर 
वीर छोग भिड़ गये । दोनों प्रबळ सेना ललकार ललकार लड़ती है थी दट 

NT हार नही मान रहे हैं | 

व्याख्या : जब बन्दरों ने देखा कि राक्षसी सेना पीछा कर 2 are 
पड़े | उन्हे क्रोध हुमा कि हुमलोग ती लड़ाई,को बन्द मानकर छोट न्ट र रड 
ये पीछा करके उसे पराइमुख होने का रूप देना चाहते हैं। wales शटर 
fas may]: 

वानरी सेना रामजी के बळ से प्रबळ है और राक्षसी सेना se गलत दाळ 
बल से प्रबल हो उठी है। अतः ललकार ललकारकर बड़े उत्मट्र = 2x3 छरे, 

हार नही मानते | बयोकि हार न मानने के लिए हो तो पीछा दमन: eee ८ 

बन्दर छोटे हैं और उनकी हार ख्यापन के लिए हो was = ८7 

अत; हार मानने को कोई तैयार नदी 1 TAS हैं लकार ळकर कट नह हैं 

बीर तमीचर सब अति कारे। नाना वरन रञ्च =£! 
सवल जुगल दल समब जोधा । कौतुक करत इतर र< कोट 
अर्य : राक्षस योद्धा सभी अत्यन्त काले हूँ बीर दाल os = * 
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हैं। दोनो सेनाएँ बलवान हैं। बरावर बे योद्धा लोग क्रोध बरके अनेक प्रकार से 
भिड रहे है । 

व्याख्या रात ही गयो। रग से पहिचान हो रही हे। काले तो भालू भी 
है । पर राक्षस अत्यन्त काले हैं और बन्दर भनेक रग के El अत्यन्त काला देखकर 
हो राक्षस का निदचय और रंग विरंगा देखकर बन्दर का निश्‍चय हो रहा है। 
अन्धकार मे इतनी ही पहिचान सम्भव है। 

दोनों सेनाएँ प्रबळ हैं ओर. यरावर फे जोड़ो मे लडाई हो रही है | योदा 
लोग अनेक प्रकार से छड रहे है । वृक्षो से पत्थरों से अस्व शस्त्र से नखो से मोर 
दाँतो से लडाई हो रही है । 


Migs सरद पयोद घनेरे। छरत मनहु माश्‍्त के प्ररे it 
अनिप अकपन अर अति काया । बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥५॥ 
wary निमिष महुँ अति अघियारा । वृष्टि होइ tte छारा ॥६॥ 


अर्थ ` वर्षा और शरद के बहुत से बादल सानो वायु को प्रेरणा से छड रहे 
Ai अकम्पन और अतिकाय नामी सेनापतियो ने सेना को भागते au देखकर माया 
किया | क्षण भर मे घोर अन्धकार हो गया और रुधिर पत्यर भौर राख की वृष्टि 
होने छमी १ 

व्याख्या : वर्षा के बादल काले होते हें ओर शरद के बादल अनेक रङ्ग के 
होते है। सो उस युद्ध फी शोमा वर्णन करते हुए कवि हूते हैं कि चन्द्र रोग तो 
मानो शरद के बादल हैं और Tears मानो वर्षा के वादळ Zi दोनो मे लडाई होती 
है । बादल तो og हैं। चछ फिर नही सकते । फिर वे लड़ते केसे हैं। इस पर कथि 
TRY हैं मानो यायु की प्रेरणा से छड रहे हैं । 

किर भी राक्षसो के पेर उखड गपे। बन्दर भालुओों के सामने टिक न सके । 
तव अकम्पत ओर अतिकाय ने साया की | ये दोनो राक्षसी सेना के सेनापति थे । 
शारीरिक बल के न Tot पर राक्षस माया से काम हेते हैं। बही इन लोगी ने भी 
किया । बादल आते किसी ने न देखा और तमाम अँधेरा हो यया | वर्षा जल की 
होती है | महा रुधिर पत्यर और छार की वर्षा हो रही है। 


दो, देखि निबिडतम दसहु दिसि, कपिदल भयउ खभार। 
एकहि एकु न देखई, जह तह करहि पुकार waht 
अथं : दसो दिशामो मे घोर अन्धकार देखकर बानरी सेना मे बिघाद छा 
गया | एक दूसरे को देख नही पा रहे हैं। जहाँ तहाँ से पुकार कर रहे हैं। 
व्याय्या किसी ओर भी कुछ प्रकाश हो तो उधर ही चल जाय} पर यहां 


तो दसो दिमाआ मे अन्पवार छाया हुआ है। रात मे बन्दरो को दिखाता नहो } 
उजेडी रात रो तो कुछ दिखाई पड़े । याँ तो घोर अन्वेरा मे आ फंसे । पता नही 
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कि में कहां हूँ और साथी वहाँ हैं। युद्ध मे साथी से बडी सहायता मिलती है और 
उधर राक्षसो की इष्टि का अन्धकार मे भो सञ्चार होता है। भत वे सुभीते मे हें । 
अत. वानरी सेना मे हाय हाय मची। जो जहां है ag वही से सहायता के लिए पुकार 
कर रहा है। 


सकल मरमु रघुनायक जाना। लिये बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि कपिकुंजर धाए ॥१॥ 


अथं . रघुनाथजी ने सब रहस्य जान रिमा । उन्होने अङ्गद और हनुमानजी 
को बुला लिया | उन्हे सब समाचार कहकर समझा दिया । सुनते ही बन्दरो मे हाथी 
के समान AST ओर हनुमान्‌ क्रोध करके दोडे | 


व्याख्या : रघुनायक कहकर अमानुष शक्तिसम्पन्न अवतार कहा | यथा . हैं 
दससीस मनुज रघुनायक | अर्थात्‌ सुरनायक का रघुनायक होना कहा | सर्वज्ञ है सब 
जान गये | केवळ वृत्तान्त ही नही जाना | उसका ममे भी जाना कि उस अन्बकार 
उपद्रव का कारण आसुरो माया है। यदि सहायता न पहुँची तो सारी सेना मारी 
जायगो | इसलिए age हनुमान्‌ को बुलाया और सेना का सब इतिवृत्त बहा । 
यथा * 
जानि दिवस को अन्त जव, आयो इत तुम दोय। 
रोट चली बानर चमू, बिरत युद्ध ते होय॥ ॥ 
ताहि saat दुगं ते, उतरि निसाचर सेन। 
लरति करति माया जवहि, जीति न॑ स्यो बलेन ॥२॥ 
एहि छन कपिदल अति बिकल, दशदिशि छखि अधियार | 
जाइ सभारो सेन निज aye पवन कुमार ॥शा 
सुनते ही wa होकर दोनो योर दौड पडे । बडे बलवान्‌ होने से aye 
हनुमान्‌ को कपिकुञ्जर कहा । ये दोनो सुनते ही सहायता के लिए दौड पडे | राक्षसो 
की नीचता पर क्रुद्ध हें । शीघ्र पहुँचने के लिए दोडे | 


पुनि कृपाल हंसि चाप चढावा । पावक सायक सपदि चछावा ॥ 
भयउ प्रकास कतहु तम नाही । ग्यान उदय जिमि ससय जाही ॥२॥ 
अर्थे ` फिर दृपाल ने हसकर घनुष चढाया ओर तुरन्त अग्निबाण चला 


fear) तमाम Saar हो गया | अधकार कही नही रह गया | जेसे ज्ञान के उदय 
होने से सशय नही रह जाता । 

व्याख्या : पहिले बन्दरो की सहायता के लिए THT हनुमान्‌ की मेजा और 
माया नाझ के लिए हँसकर aga चढाया ! अग्निबाण का प्रयोग किया। उसे 
eT से तमाम उँजेला हो गया | उपमा देते हैं वि ज्ञान के उदय से जेसे सशय नष्ट 
हो जाता है। सशय महा दुखद है। यथा: ससय सपं was मोहि ताता। दुखद 
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लहर TAH बहु AMAT ज्ञान कै उदय से यह नए होता है और परमानन्द की प्राप्त 
होती है। सो अन्धकार दूर हुआ ओर वन्दरो को परमानन्द FAT) AYS हनुमान्‌ 
के पहुँचने के पहिले हो माया भो नष्ट हो गयी ओर उजेळा भी हो गया । 


भालु वलीमुख पाइ प्रकासा । धाए हरखि विगत खम चासा ॥ 
हनुमान अंगदु रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥३॥ 


अर्थ भालू और बन्दर प्रकाश पाकर दोडे। उनकी थकाचट और डर जाता 
रहा । हनुमान्‌ और अङ्गद रण मे गर्जे । उनषी हाँक सुनते हो राक्षस भाग खडे हुए । 

व्यास्या पहले कपिदळ से उभार पडा था। अब प्रवादा पाते हो उनका 
श्रम ओर भय जाता रहदा राक्षसी सेना को देखा कि दूर खडी है। सो उन पर 
दौड पडे | तब तब इधर हनुमान्‌ और ae भी पहुँच गये। उनकी गर्जना को 
राक्षत पहचानते हैं। उन्हें गिना देले a उनवी गर्जना से उनके आने बा अनुमान 
करके भागे। एब लो प्रवाश होने से हो हिम्मत छूट गपी थी कि अव तो बन्दर 
भाछ बिना लडे न मानेंगे ओर चन्दर भालू दौड़ भी पडे। तब से जो हनुमान्‌ AYE 
बा गर्जन कान तक पहुंचा तो भागते हो बन वडा । 


भागत भट पर्य्कह घरि धरनी । फर्रहि भाछु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहि सागर माही | मकर उरगझख घरि घरि खाही ॥४॥ 


अथे * भागते हुए वीरों को पकडकर पृथ्वी पर परके हैं। इस भाति are 
कपि अद्भूत करणो कर रहे हैं। उनका पेर परडकर समुद्र मे फेंक देत हैं। मगर 
सपं और मछलियां पकड पकडकर खा रहो हैं | 


व्याख्या : बन्दर भालू बहुत दुख पा चुके घे। अत भागते हुए को भी नही 
छोइते। पकडकर पृथिदी पर पटक देते हें। इतना ही नही aaa करणो भी करत 
हैं। उनका पेर प॒कडकर समुद्र मे फेक देते हैं। जलमन्तु उन्हें पकड़ पकड़कर खा 
रहे है । 
दो. कछु मारे क्छु घायल, कछ गढ़ चले पराइ। 
wife भालु बलीमुस, रिपुदळ वल बिचलाइ । ४७॥ 


क्षय: कुछ घायल हुए। कुछ रण भे मारे गये। कुछ गढ पर भाग चले। 
शभु के दलबल फी qe TWH भालू ओर वानर बीर गरजने छगे । 


व्यारपा : अब भागते हुओ को दुर्दशा कहते हैं। हनुमान्‌ और aye को 
कुछ करना न पड | उनका गर्जना ही यथेष्ट था। वानरी सेना ने ही आसुरो सेना 
की सम दुदंशा कर दी । कुछ तो घायल होकर रणभूमि मे गिर गये कुछ मारे 
गये और कुछ भागकर किले पर चढ गये} अव बन्दर खडे NAA गर्ज रहे हैं कि 
आओ नीचे तो तुम लोगो वी सभर लें और वे नही FTA | 
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निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही | भए विगत खम बानर तबही ॥१॥ 


अर्थ : रात जानकर चारो सेना के बन्दर कोशलेश के पास आपे। रामजी 
ने कृपा करके ज्यों हो देखा त्यो ही बन्दरो की थकावट जाती रही | 
व्याख्या : पहिले हो चारो फाटक पर धावा करने के लिए चार सेमा बनायी 
गयो थी । यथा : चार अनी कपि कटक बनावा । सो चारो सेना के बन्दर लोग 
सरकार के पाम आये | राक्षसो की सेना को भगाकर गजंन करते थे। पर राक्षसी 
सेना रात होने पर भी युद्ध के लिए नही आयी तब वहाँ से लौट कर सरकार के 
पास आये | 
चीर लोग दिन भर युद्ध करके छौटे हैं। उनके श्रमापनोदन का उपाय होना 
चाहिए। सो सरकार ने Fa अङ्गद हनुमान्‌ के श्रमापनोदन का उपाय किया था 
बही सेवा के लिए भो किया | अर्थात्‌ कृपादृष्टि से देखा । कृपाहष्टि मे बड़ी सामाथ्यं 
है। देखते ही सबकी थकावट दूर हो गयी। बयोकि सबके सब निहाल हो 
गये | यथा : 
नाय हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुनकाम कालु । 
तुळसिदास भलो पाँच रावरो ag निरखि कीजिये निहाडु ॥ 
विनय० पद १५४ 
रावण की सभा 


उहां दसानन सचिव हुँकारे। सब सन कहेसि que जे मारे ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संहारा । कहहु वेगि का करिअ बिचारा ॥२॥ 


अर्थं : वहाँ रावण ने मन्त्रियो को बुलाया और सबसे कहा कि इतने वीर 
मारे गये। बन्दरो ने आधी सेना मार at) जल्दी विचार कहो कि कया 
करना चाहिए | 

व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ अर्थात्‌ रावण के यहाँ का 
हाल कहते हैं। रावण के पास जितने वीर मारे गये उनकी नामावली भौर हताहत 
सेनिको की सूची पेश हुई । जानकर रावण चिन्तित हुए | तुरन्त मन्तो बुलाये गये | 
रावण ने सबको बतलाया कि अमुक वोर मारे गये और भाधो सेना बन्दरों ने मार 
गिराया | भाव यह कि तुम लोग कहते थे कि: कहहु कवन भय करिअ विचारा 
नर कपि भालु अहार हमारा । सो तुम लोग कुछ न कर सके और राक्षसो का 
इतना सहार पहिले ही लड़ाई मे हो गया। बन्दरो के प्रधान वोर कोई नही मारे 
गये । सेना भी कुशल से लोट गयी। सो तुम लोगो ' के उस विचार से तो बहुत 
हानि हुई । अब विचारकर बतलाओ कि धया करना चाहिए 7” 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वर ॥ 


बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥३॥ 
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अर्थ मात्यवन्त नाम का राक्षस वडा वूढा था। वह रावण के नांना षा 
श्रेष्ठ मन्त्री था । वह अत्यन्त पवित्र नीति वा बचन चोला । कहने लगा कि हे तात | 
कुछ मेरा भी कहना मानो | 

ब्पाइया रावण के पूछते पर अब विसी मन्थो के मुख से कोई वात नही 
निकलती | कोई भी यह कहने को तेयार न हुआ वि में सन बन्दरो को MET | 
चे तो भय और आशा से प्रिय बोळनेवाले थे धर पर तो वे भी यही विचार धरते 
थेकि नहि निसिचर कु फेर उबारा । परन्तु यह बात राण बो प्रिय च थो । 
अत कह नहो सकते थे सब के सब चुप हैं। तब माल्यवान्‌ बोले | ये बडे बुढे थे । 
रावण के नाना का मन्त्रित्व कर चुके थे। रावण को गोद खिलाये हुए हैं। इस 
समय रावण का मन्त्रित्व कर रहे हैं। इन्ही ने विभीषण वा समर्थन किया था | 

सबको चुप देखकर घमंनीति का वचन बोले बि यहु समय विचार करने का 
नहीं है। मेरे सिखावन सुनने का समय है। तुम किसी चा सिखावन नही सुनते 
पर भेरी तो सुमो । तुम्हारे नाना HA सुनते 4 । 


जब ते तुम सीता हरि आनी । भसगुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
वेद पुरान जासु जस गायो । राम विमुख काहु न सुख पायो ॥४॥ 

अर्थं जब से तुम सीताहरण वर लागे तब से ऐसे अपशकुन हा रहे हैं 
जो वर्णन नही किये जा सकते। जिसके यश का गान वेद पुराण करत है उस 
राम के विमुख होने से किसो को सुख न मिला । 

व्यारया माल्यवान्‌ कहते हैँ कि तुम लोगो को कुछ हाश नही है | में बेठे 
बेठे देखा करता हूँ | छका सदा निरापद रहा है। परन्तु जत्र से तुम सीता को हरण 
करके ले आये हो तब से ऐसे असंगुन लका मे हा रहे हैं कि में उनका वर्णन नही 
कर सकता | पहिले भधमं से प्रकृति म विकार आता है। पीछे अनिष्ट होता है। 
वही प्रकृति का विकार ही असगुन है। अत असगुन से अशुभ फल होना निइचय 
हे । असगुन भविष्य घटना का द्योतक है । कमो खारो नही जाता ) 

तुमने घडा भारी अधमं किया है। राम का यश वेद पुराण गान करते हैं। 
यथा वेदेशच सर्वेरहमेव वेद्य । उनकी आज्ञा हो धर्म ह । उनकी आज्ञ का उल्लघन 
अधर्म है । सा तुम उनके विमुख हो गये हो। राम जगदात्मा हैं। उनके विमुख 
होना अपनी आत्मा के विमुख हीना है। अत उनके विमुख जो हुआ उसे विश्राम 
मिल नहीं सकता। यथा जगदातमा प्राणपति रामा | aa विमुख किमि लह 
विश्रामा । पहिले भी जो उनमे बिमुख हुए हैं उन्हे सुख नही मिला है । 

दो हिरण्याक्ष आता सहित, मधुकेटभ बलवान | 

जेहि मारे सोइ अवतरेउ, कृपािधु भगवान ॥ 
काळखूप खर बन दहन, गुनागार घनवोध। 


सिव बिरचि जेहि सेवहि, तासो कवन बिरोध ॥४८॥ 
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अर्थ ¦ भाई के सहित हिरण्याक्ष को तथा बलवान्‌ मधुकेटभ को जिसने 
मारा था वही कृपासिंधु भगवान्‌ अवतीणं हुए हैं। वे कालरूप है । खछूवन के लिए 
दावानल हैं। गुणागार ओर ज्ञानघन हें। जिसकी शिव ब्रह्म सेवन करते हैं उससे 
विरोघ केसा ? 

व्यारया ¦ रामविमुखं सुख काहु न पावा । इसी बात को स्पष्ट करते हुए 
भाल्यवान कहते हें कि उनके विरोधी याहे केसे हो पुरुषार्थी हो पर वे बच 
नेही सकते | 

हिरष्याक्ष के ऐसा पुरुपार्थी कौन होगा जो एकाकी गदा लिए हुए त्रेलोकम 
मे अपना जोड खोजता फिरता था। पर उसे कोई न मिला । वह जिसके हाथ से 
मारा गया | फिर उसके माई हिरिण्यकइथप सा वरदान से सुरक्षित वीर कोन होगा। 
जो न रात को मरे न दिन को मरे | न घर के भीतर मरे न बाहर मरे। वह भी 
जिनके हाथ से मारा गया तथा बलवान मधुकेटम जिन से डर के स्तय ब्रह्मदेव 
जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जिनके हाथ से मारे गये । यथा ; अतिबल मधुकेटभ 
जिन मारे। महाबीर चिति सुत सहारे। जेहि ale बाधि सहजभुज मारा। सीइ 
भवत्तरेड हरन महि भारा। वे ही कृपासिन्धु भगवान्‌ अवतीणं हुए हे इस बात को 
में जानता हूँ और राक्षस नही जानते | इनसे मन्त्रणा करना sad है। मै जानता 
हूँ । मेरी शिक्षा ग्रहण करो । 

उन्हें मनुष्य न जानो । वे कालरूप हैं। यथा : कलोऽस्मि लोकक्षयकतु प्रवृद्धः 
लोकान्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्त | कालरूप तिन कर में ताता | सुभ अरु aya कमफल 
दाता [| खल के वन के लिए दावानल ही हैं। भस्म करके ही छोड़ते हैं। जेसा 
खलवन हो तदनुसार ही आकार करके उसका दाह करते हैं। जितने सद्गुण हैं 
उनके वे हो आश्रय हे। अत उनसे विरोध करना उचित नही। वे किसी से 
विरोध करते नही और विज्ञानघन है। भतः शिव विरञ्चि से सेवित हैं | अन्य जीव 
उनके सामने कया हें? तासों तात बेर नहि कीजे। मारे मरिअ जिआमे जीजे | 
जिसके जिलाने से सब जीते हैं और मारने से सब मर जाते हैं उनसे विरोध केसा ? 
प्रीति विरोध समान संन, करिअ नीति अस भाहि। गरुड़ से मच्छड विरोध 
क्या करेगा । 

क से कालरूप ख से खरूवनदहन ग से गुनागार घ से घनवोध। मानों 
माल्यचान रावण को ककहरा पढा रहे है। 


परिहरि बेरु देहु वेदेही। भजहु इपानिधि परम समेही ॥' 
ताके बचन बान सम छागे। करिया मुंह करि जाहि अभागे ॥१॥ 


अथं : वेर छोड़कर वेदेही को दे दो। परम स्नेही कृपानिधि को भजो । 
उसके वचन बाण के समान लगे । बोला कि रे अभागा ! काला मुख करके चला जा | 
व्याख्या : भाव यह कि तुम्हारा जो निश्चय है कि: तउ में जाइ देर हठि 
करऊं। उसे छोड़ो मर वेर का मूल वेदेही हरण है सो उन्हे दे दो। तुमने ane 
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और स्नेही ब्रह्मसद्र का भजन सियाथा। भब कृपानिधि और परम स्नेही का भजन 
करो । भाव यह कि तुम कृपानिधि और परम स्नेही से वेर करते हा । सरकार 
कृपानिधि हुँ । यथा : बिगरी सुधारे कृपानिधि की कृपा नई। वे बिगडी बात चना 
देते हैं । तुमसे जो कुछ बिगडा है सब बना देवेंगे। वे ब्रह्म है जीव पर उनका 
सहज स्नेह है । यथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु । तुम्हारे ऐसे आचरण पर भी 
तुम्हारे ऊपर उनका स्नेह बना ही हुआ है। कारुनीक दिनकर कुलकेतू | दूत 
पठायेउ तव हित हेतू । 


माल्यवाच के वचन परम हितकर थे । पर रावण को बडे बुरे लगे । Ta 
किसी ने बाण मारा हो। मन्दोदरी ने भी ऐसे ही बचन कहे थे । उन वचनो का भो 
चोट वाण सा ही लगा था | यथा * नारि वचन सुनि बिसिख समाना | सभा गयउ 
उठ होत बिहाना । पर उसे रावण सहन कर गये | मन्त्री के वचन न सह सके । 
बोले रे अभागा ! तू काला मुँह करके यहाँ से चला जा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 
जित्वा वा भोक्ष्यसे मह्दीम्‌। इस क्षात्र धर्म के तू विरुद्ध Nears | तू अमागा है | 
इतने सुभट मारे गये । आधी सेना समाप्त हो गयी। अब सुलह केसा? अब तो 
सुलह करके मुंह मे कालिख पोतना है। इस प्रकार का मन्त्र देनेवाला तु है। तु 
अपने मुंह मे काछिख पोत ले | और यहाँ से चला जा मेरा क्रोध यढ रहा है । 


qe भयेसि नत मरतेउँ तोहो। अब जनि नयन देखावसिं मोही ॥ 
तेहि अपने मन भस अनुमाना । वध्यौ चहत एहि कृपानिधाना ॥२॥ 


अर्थं तूबूढा हुआ नहीं तो में तुझे बघ दण्ड देता । अब्र मुझे आँख न 
दिखाना | उसने अपने मन मे यह्‌ अनुमान किया फि इसे gorau मारना 
चाहते हैं | 

व्याख्या * समर मन्त्रणा मे एसी कच्ची बात बोलनेवाला वध्य है। तू मुझे 
सिखावन देने चला है । बच्चो की भाँति मुझे ककहरा पढाता है . काळ रूप खल वन 
दहन गुनागार घनबोध। हम लोग खल हे? वृद्धावस्था में बुद्धि मारी जाती है। 
यथा लिखा विरचि जरठ मति भोरे । तेरो वुद्धि बूढे होने से मारी गयी aa. तुझे 
वध दणड तो नहीं देता पर तू यहाँ से निकल जा और फिर मेरे सामने काशी न 
आना | नयन carafe पाठ प्राचीन मिलता है। वहाँ थह ad करना पडेगा कि 
रावण के . बरिया मुख कार जाहि अभागे कहने पर माल्यवान के नेभ्रो से क्रोध का 


भाव प्रकट हुआ | इसपर रावण कहता है कि तू वयोवृद्ध है। नही तो मेरे हाथ से 
तेण बघ हो जाया | 


तव माहयवान ने अनुमान किया कि में इसके ताना का मन्त्री हुँ । मेंने इसे 
गोद खिलाया है । में इसके भल को वात कहता हू ag मुझे गाली देता है | निश्चय 
इसको मृत्यु निकट है। रामजी anata है। इसका वध करके ससार पर और 
स्वय इसपर कृपा करना चाहते है। 
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सी उठि गयउ कहत दुर्वादा । तव सकोप बोलेउ घननादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहों बहुत कहौ का थोरा ॥३॥ 


ad——ag तो दुर्वाद कहता चला गया। तव क्रुद्ध होकर मेघनाद ने कहा 
कि सवेरे मेरा तमाशा देखना में बहुत कुछ करूँगा थोड़ा क्या कहूं । 


व्याख्या : पहिले तो नेत्रों में ही क्रोध का भाव व्यक्त हुआ। अब वचन से 
भी व्यक्त हो रहा है। माल्यवान इतना बड़ा अपमान नही संह सकता | FI बड़े 
लोग छोटे से अपमानित होने पर दुर्वाद कहते हुए उठकर चले जाते हैं उसी भाति 
माल्यवान भी असाध्य व्याधि देखकर मतिमद अमाया आदि दुर्वचन बोलता चला 
गया । माल्यवान्‌ ही थे जिसका रावण इतना सह गया | 

 रावणने यह समझकर प्रइन किया था कि इसपर वीर लोग खड़े होगे कि 

में युद्ध HEN में युद्ध TEM पर माल्यवान के चले जाने पर भी कोई न बोला! 
इम पर क्रुद्ध होकर जिसका wet में प्रथम गणना है वह मेघनाद बोला | 

सवेरा होने दीजिए | में कोतुक दिखलाऊँगा सब सेना खड़ी तमाशा देखे | 
देखिए में बया करता हूं। मेरे लिए वह खेळवाड़ होगा। शत्रु के लिए बहुत हो 
जायगा । यदि में इस समय कहूं तो थोड़ा हो कह सकूगा। अर्थाव्‌ अवर्णनीय geared 
प्रकट PENT | 


सुनि सुत वचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अंक बेठावा ॥ 
"मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध करना 
करत विचार भयउ भिनुसारा । छागे कपि पुनि ag दुआरा ॥४॥ 


अर्थ्‌ -वेटे को बात सुनकर रावण को भरोसा हुआ | प्रेम फे साथ गोद में 
विठाया । विचार करते ही करते सबेरा हो गया | वानरो ने फिर चारो फाटक पर 
घावा बोल दिया । 

व्याख्या : किसी ने भरोसा नही दिया । रावण निराश हो गये थे। बेटे पर 
बढ़ा नाज है सुत प्रसिद्ध सक्रारि। थतः भरोसा gary मानदान के लिए अपनी 
गोद में विठा लिया अथवा प्रेम के वशीभूत होकर अंक में स्यान दिया | _ ' 

तत्पर्‍्चात्‌ विचार होने छगा कि वया करना चाहिए | समस्या ऐसी कठिन 
थी कि विचार करने मे हो रात व्यतीत हो गयी विवार समाप्त न हुआ । स्थिर यह 
हुआ कि उपेक्षा करना ठोक नही हुआ । किले पर से तोप चलनी चाहिए । इतना 
सवेरा हो गया कि बन्दर लोगो ने चारो फाटक पर धावा ale दिया ।' ' 


कोपि कपिन्ह दुर्घट गढु घेरा । नगर Maas भयउ घनेरा ॥ . 
बिबिधायुध धरि निसिचर धाये। गढ़ ते पर्वत सिखर ढहाये ॥५॥ 


१. यह युद्ध पुष्यनक्षत्र की वर्षा है | 
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अथ : क्रोध करके नन्दरो ने दुर्घट गढ को घेर लिय में बडा भारी 
कोलाहल ईभा । अनेक भकार के शस्त्र ले 12 और दि कल पर से 
पवंत के Frere गिराये | 
“पाख्या : पहिले पन्देर लोग चारो पर आये क्रोध कर प्री 
छेका घेर लौ जिसमे स; ओर एंड हो । जहा अवसर मिले जायें। फिर 
नगर मे भार कोलाहुछ हुम | शब्द समा के पहुँचा। रा शस्त्र से 
युज्जित हो SIS पड़े कि जिसमे पर र चढ़ने ने पावे । भाकर देखा कि 
पढ़ रहे हु तो fs से पहाड़ के शिल्लर ठकेलने लगे 
'ढाहे म Taz रि GR कोरिन्ह बिधि गोला चले 
GUT जिमि प्रलय के पादले || 
मकेट जु पन जर्जर अचे | 
गहि सेल हि गे ) तह निसिचर ह्ये | 
थे करोडो fey ढकेले और कार के गो लगे | 
ते ऐसा Taq गे धहराते थे गर प्रलय दिल के समान गजेन करते 
। विकट az भामेर जुटते थे फेटते थे शरीर जेर हो जाता था । तब भी वे 


र्‌ 
शिथिल Tat पडते थे | उन्ही पहाडो को लेकर थे TER फत्ते थे । जिससे जहा के 
Ta राक्षस भारे गये | 


व्यार्य : अन्नस्य पर्वत शिखर माकार के सन्निकट पर 11 [सि सट्टा 
के fi केले भ पर स्थि fi र छ et 


i स्थित सेना के विनाश के लए अने प्रकार के T 
Yel अर्थात्‌ तो र आरम्भ हुई । हाँ यह सन चाहिए कि उत 
समथ तो द थी। बारुद का प्रयोग Watt का भाता है | 
शुक्रनीति भा: El गोला पेछने के समय ऐसा घोर न्रे होता था 
भसे प्रलय बादलो ` गिति के समय होता है। राक्ष ) सेना की उपमा 
बादल से प्रय युद्ध में दे TPE यथा : मेरु यव जिमि घन वैसे | 

भारी सेन है। चलने से बुर्का भी ! इससे प्रलय के 
बादल से उप हैं। तोषो से अग्नि छपक निकल है। उसके बाद गड 
गडाहट होती | उपमा वज्रपात सेदे रहे है मी विकट भर है | 
पवत ओर से छितर. TTT हो जाते हैं प जाते हैं। चोर ४ 
जाते है। शरीर चिथड़ रजा पर हार गेही मानते रामजी की Bor से 
उन्हे क A सोके फू पवतो को पकड़कर 
= रस भाँति मिना आरम किया Fe, सी जहां a पहा ही 
— 
१. यह हरिगति cre, 
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दो मेघनाद सुनि खवन अस, गढ पुनि छेंका आइ। 
उतरेउ वीर दुर्ग ते, सनमुख चलेउ बजाई ॥४९॥ 


aq मेघनाथ ने कान से सुन पाया कि फिर किला घेर लिया। तब वह 
Ag वीर किले से उतरकर सामने डका देकर चला | 

व्याख्या मेघनाथ के पास समाचार पहुँचा कि मोरचे पर की सेता मारी 
गयी । तोप से भी कास न चला । वानरी सेना ने लका घेर रखा है । मेघनाथ बडा 
वीर है। Rare म उसकी प्रथम गणना है । उसे किल के भीतर से युद्ध करता 
पसन्द नही | किले के भोतर से कमजोर लडाई करते हैं । अत किल से नोचे उतर 
आया ओर लका देकर सरकार के सामने चला । उसने निश्चय किया कि जब हम 
उन पर घावा बोल देवेंगे तो आप से आप बानरी सेना लका का घेरा छोड देगी | 
नही तो चारो ओर युद्ध हो रहा है विधर किधर हम समाल | भाव यह किजो 
चाळ अङ्भद ओर हनुमानजी प्रथम दिवस के युद्ध मे चल थे यही चाल आज 
मेघनाथ चल रहा है । 


कहुँ कोसळाधीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल लोक विख्याता ॥ 
कहूं नल नील द्विविद सुग्रीवा । अपद हनूमत बल” वाँ ॥१॥ 


अर्थ कहाँ हैं कोसलाधीश दानो भाई जो कि लोकप्रसिद्ध घनुघंर हैं कहाँ 
हैँ नल गील द्विविद सुग्रीव ओर ae को सीमा अद्भुद ओर हनुमान्‌ Tete? 

व्यास्या मेघनाथ ललकारता हैं कि में आज उन दोनो भाइयो से युद्ध 
rey जिनके घनुधंर होने की प्रशसा सम्पूर्ण समार मे है। आज में उनकी घनुविद्या 
देखूँगा । तुम रोग हट जाओ वयो प्राण देने आते हो | उन्हे बुलावो या दिखला दो 
कल की लडाई मे तुम लोग नल नीळ द्विविद age ओर हनुमान को सेना विचलित 
होने के समम खोजते थे । वे ही मालूम होता है तुम्हारी सेना मे बलवान्‌ है । आज 
में उन्ही छोगी को खोज रहा हूँ । सो उन रोगो को मेरा सामना करने को बुलाओ 
या मुझे उन छोगो को दिखला दो कि वे कहां हैं ? 
कहाँ विभीपनु भ्राता द्रोही । आजु सबहि हठि मारौं ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संघाने । अनिसय क्रोध खचन लगि ताने ॥२॥ 

अर्थ भाई से विरोध करनेवाला विभीषण कहाँ है। आज में उस शठ को 
हठ करके मार्गा | ऐसा कहकर उसने कठिन बाण wert भौर अत्यन्त क्रोध से 
धनुष को वान तक Gat | 

व्याख्या विभीषण जाता द्रोही है । oat वनकर आया है। चह शठ है। 


भाई से मोठी मीठी बातें करता ar | परन्तु हदय मे उसके लवेश बनने की अभिर्खच 
रही । प्रधान विरोधी होवर तो वही थाया हे। आज उसे ता हठ करवे मार ही 
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डालूगा | ओर लोग तो भागकर बच सकते हैं पर वह भागकर भी मेरे हाथ से न 
चेगा । बतला दो उसकी कि कहाँ है? मुझे तुम लोगों के मारने से प्रयोजन नहीं है । 
उसकी चेतावनी का जब कोई प्रभाव वानरी सेना पर न पड़ा त्तो उसने कठिन 
बाणों को चढ़ाया। जिसका रोक न हो सके और अत्यन्त क्रुद्ध होकर कान तक प्रत्यञ्चा 
खेंचकर बाण छोड़े जिससे दूर तक चोट हो और चोट दबाकर कोई बच न सके । 
सरसमूह सो छाड लामा । जनु सपच्छ धार्वाह बहु नागा ॥ 
We तह परत देखिअहि बानर । सनमुख होइन सके तेहि अवसर ॥३॥ 
अर्थ : वह बाणों का समूह छोड़ने लगा । मानो बहुत से पह्त्राले सपं दौड 
रहे हो। बानर जहाँ तहाँ गिरते हुए दिखाई पड़ने लगे। उम अवसर मे कोई उसकै 
सामने न हो सका | 
व्याख्या : कमनेती को कुशलता दिखाते हैँ। एक एर बाण नहीं मारता | 
समूह के समूह छोइ़ता है। वे पक्षसहित सर्प मालूम पड़ते हैं। बाण में पंख लगाये 
जाते हैं इसलिए सपक्ष कहा । विष से वुझाये हुए हैं इसलिए नाग कहा | अथवा 
फुंकार करते चलते हैं इसलिए नाग कहा | यथा : HALA अमु बहु व्याल बन्दरों का 
किया कुछ नही हो रहा है। जो जहां हैं वे वही गिर रहे हैं। किसी की सामथ्यं 
नहीं जो मेघनाथ के सामने जा सके | 
जह तहँ भागि चले कपि Ger बिसरी sale युद्ध के ईछा ॥ 
सो कपि भालु न रन मह देखा ) कीन्हेसि जेहि न॑ प्रान अवसेंखा ॥ ढी 
अथे : वानर ओरं भालू जहां तहाँ भाग चले । लड़ाई की इच्छा सबको भूल 
गयी । रण में ऐसा कोई भालू या वानर न दिखाई पड़ा जिसे उसने घ्राणावशेप न 
कर दिया हो । 
व्याख्या : वानरी सेना भाग चली | जिन बन्दरों को युद्ध को tal इच्छा थी 
कि परम क्रोध मीर्जाह सत्र हाथा । आममु पै न देहि रघुनाथा | मदि गदं मिळव 
दससीसा | tag वचन कहहिं सब कोमा | उनके मन से युद्ध को इच्छा जाती रहो | 
उन्हें स्मरण भी नही है कि कभी उनको युद्ध की इच्छा थी । 
मेघनाथ की बाणवर्षा ऐसी भयानक हुई कि जो जीते रहे वे भी प्राणविशेष 
रह गये। मेघनाथ उत्तर फाटक से बाहर आया है। वही युद्ध कर रहा है बही की 
यह्‌ व्यवस्या हुई | 
दो, दसदस सर सब मारेसि, परे भूमि कपि थीर। 
सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर ॥५०॥ 
अर्थं : उसने सरको दस दस याण मारे सत्र वीर धराशायी हुए । वलपीर 
मेघनाथ सिंहनाद करके गर्जा | 
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व्याख्या * सेना की यह दुर्दशा सुनकर चारों ओर से वीर उधर हो दौड पडे | 
उन्हें सहायता करने के लिए आते देखकर सबको दस दस पाण मारे। धनुर्वेद मे 
दस दस बाण मारने की कोई विधि है जिससे समूह पर प्रहार करने मे सबको दस दस 
वाण लगते हैं। यथा दसदस विसिप उरमाझ, मारे सकल निसिचर नायका । चे 
सबके सब वीर पृथ्वी पर गिर गये। तब सेता और वीरो का पराजय करके मेघनाद 
सिहनाद करके गरजा | पह विजयसूचक गर्जन है। 


देखि प्रवनसुत कटकु विहाला । कोधवत जनु धायेउ काला ॥ 
महासेल एक तुरत उपारा। अतिरिसि मेघनाद पर डारा ॥१॥ 


अर्थ हनुमानजी सेना को बिहाछ देखकर we हो काल की माँति दोडे। 
तमककर बड़ा भारी पर्वत sare लिया और अत्यन्त क्रोध से मेघनाद पर फेंका । 


व्याख्या हनुमानुजी पवनतनय Fl पवन सा ही इनको बल हे । पहिले तो 
विचलित होना सुना था। यथा निज दळ विकल सुमा हनुमाना । पर इस बार तो 
आँखों देखा कि हमारी सेना fasts है। देखा तो बहुतो ने पर किसी का किया 
कुछ हो च सका | पवनसुत काल की भाँति Ae * अडकटाह अमित छम कारी | 
काळ सदा दुरतिक्रम भारी | हनुमानजी वा भो अतिक्रमण नही हो सकता । अतः 
काल के ऐसा कहा। काल अपने वेग से ही मारता है। अत, घावा जिमि 
काला कहा | 

महा महीधर अर्थात्‌ ऐसा पहाड जो बाण से तोडा न जा सके क्रोध से उखाड 
लिया । और सेना को बेहाल देखने से क्रोध बहुत बढा हुआ है । इसलिए बडे बेग से 
मेघनाद पर फेंका । मेघनाद उस समप कठिन चाण चछा रहा था। उसी समय 
हनुमानजी ते अश्रतिक्रिय चोट महीधर द्वारा वी | 
मावत देखि गयो नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
वार चार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥२॥ 

ay : vere वाति देखकर ag आकाश में चळा गया पर रथ सारथी और 
घोडे समाप्त हो गये । हनुमानजी वार बार रूलकारते हैं पर वह ad जानता है| 
इसलिए निकट नही आता । 

व्यास्या : पहाड सिर पर आते देखकर मेघनाद समझ गया कि इससे न 
चचेरे । अत. आकाश में चला गया । नीचे नही Hat उसे मय था कि कल की माँति 
हनुमानजी Sra से मारेंगे। पहाड रथपर गिरा सो रथ सारथि और घोडे विस गये। 
यह मेघनाद की दूसरी पराजय हनुमावजी द्वारा हुई । 

मेघनाद आकाश मे ही स्थित si हनुमानजी नीचे से वार बार छलकारते 
हैं। बह्‌ पहिले बार बार ललकार चुका है । उसके जवाब मे इधर से भो छलकार हो 
रही है। कहें नळ He RE BANAT | गद मून, बछसीवा । सो हनुमन्त भा 
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गये और वार बार ललकार रहे हैं । यह समय भिड जाने का है पर वह्‌ इनके निकट 
नही आता। ममं जाना हुआ है कि एक मुवका मे मूच्छित हो गये ये और कळ ही 
लात खानेपर लादकर घर पहुँचाये गये थे और इस समय परम क्रद्ध हैं। निकट 
जाने मे कल्याण नही है। k 


रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भांति कहेसि दुर्वादा ॥ 
अस्त सस्त आयुध सब डारे। कौतुकही प्रभु काटि निवारे way 


अथं मेघनाद तत्र रामजी के पास गया और अनेक प्रकार के दुवंचन कहे । 
अस्त MA तथा बहुत से हथियार चलाये | सरकार मे खेल मे ही सब काट डाले | 


व्यारया तब तो हनुमानजी को वही छोडा और सरकार के पास पहुँचा । 
नाना भाँति से गालियाँ दी। इस भाँति अपना पुण्य क्षीण कर रहा है। क्योकि 
भगवदपराघ से पुष्य क्षीण होता है । मेघनाद शुभाशुभ कर्म का नाश करके मोक्ष 
चाहता है । सीताहरण मे इसका अपराध कुछ भी नही अथवा आसुरी प्रकृति है। 
अत इसने चेर का नाता जोड रक्खा है। ससार स्तुति वरता है। यह गाली देता है 
कि जानवूझकर तुमने झगडा मोल लिया है। तुम्हारी स्त्री हरण की गयो तो 
इतना क्रोध है सूपणखा अनाथा को नाक कटी सो कुछ नही हुआ ? 

gala का कोई उत्तर न पाकर अस्त्र शस्त्र चछाने लगा । अब सरकार का 
बोतुक आरम्भ हुआ। अस्त्र शस्त्र काटते है पर उसे नही मारते जिसमे उसके 
जी मे लडाई का हौसला न रहे जाय | सरकार तो इसके बाणपर प्रहार करते हैं । 


देखि प्रताप मूढ खिसिआना । करें छाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोड करे गरुड से खेला । डर पावे गहि स्वल्प संपेला ॥ 


अर्थं सरकार का प्रताप देखकर ag मूढ खिसिया गया | सब चाना प्रकार 

की माया करने लगा। जैसे कोई गरुड से खेलवाड करे और छोटा सा साँप का 
बच्चा रेकर उसे STA | 

व्याख्या जिन अस्यो को अप्रतिक्रिय समझता था वे सब काटे गये। घन्वी 
होने का अभिमान टूटा । सामर्थ्यं नही चलने पर खिसियाया। प्रभाव देख लेनेपर 
शरण जाता चाहिए था परन्तु मूढ है। उसे चिढ हुई तव भनेक प्रकार की माया 
दिखलाने रगा | 

उसका भी प्रभाव सरकार पर कुछ न हुआ | यदि गरुडे को कोई साँप का 
बच्चा दिखाकर Uy तो गरुड पर वया प्रभाव पडेगा ? साँप का वच्चा भी उपेक्षा 
वी वस्तु नही है पर हम छोगो के लिए गरुड के लिए नही | क्योकि गरुडजी तो 
बडे बडे asl का ही आहार करते हैं। सपं का विप उनके मन्त्र से उतर जाता | 
साँप के बच्चे से गरुड को क्या भय हो सकता है? इसी भाँति माया का प्रभाव 


? 
जीव पर पड सकता है । माग्रानाथ के सामने माया कया करेगी? 
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दो. जासु प्रवल माया बस, सिव fate बड़ छोट। 
ताहि देखाव॑ निसिचर, निज माया मति खोट ॥५१॥ 


अर्थ : जिसकी प्रबल माया के विवश शिव विरश्ि तया सभी छोटे बडे हैं 
उसे मन्दबुद्धि निशाचर अपची आसुरी माया दिखा रहा है | 

व्याख्या : जिसकी माया जगत्‌ के कर्ता wal शिव विरद्धि को मोहन करती 
है तथा सम्पूर्ण ससार जिसके वा मे है यथा: यन्मायावशवति विश्वमखिलं 
बह्मादिदेवा सुराः। शिव विरचि कहें मोहै को है बपुरा आन। उस प्रभु को यह 
निशाचर अपनी माया दिखाने चछा | यह उसकी मतिमन्दता है। अथवा जब देख 
लिया कि सच्चे हानिकारक अप्रतिक्रिय अस्त्र शास्त्र का वल जिसपर नही चलता । 
उसपर माया वया काम करेगी जो स्वय त्तत्वरहित Fi अतः उसके माया दिखाने 
का प्रयास उसके वृद्धिमान्य का ही परिचायक है । 


नभ चढि वरप बिपुल अगारा । महि ते प्रगट होहि जलधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची। मार काढु धुनि बोलहि नाची ॥१॥ 


अर्थं ` वह आकाश चढकर अगारो : गोलो की बड़ी वृष्टि करता था। 
पृथ्वी से पानी की ara फूट निकलती थी। अनेक प्रकार के पिशाच और 
पिद्यायिनिर्या चाच नाचकर मारो काटो को ध्वनि करती थी | 


व्याख्या ; आकाश अत्यन्त सुक्ष्म भूत है। वह ऐसी वस्तु नही है जिसपर 
चढा जा सके | परन्तु मेघनाद आकाश पर चढ जाता है ओर वहां से agree 
बरसाता है। जळ बरसते तो सब ने देखा है पर अगारो का चरसना तो किसी ते 
सुना भी चही | इस वेज्ञानिक युग मे अपारो : गोलो फा वरसाना सुना जाता है! 
असुरो मे कुहक विद्या प्राचीन काल से चली आत्ती है। वीच मे लोप हो गया ary 
अब फिर ag विद्या प्रकट हुई है ओर दे अगारे इतने देग से गिरते थे कि पृथ्वी से 
फूटकर जछघारा निकल पड़ती थी । सिनेमा का हृश्य दिनदहाड़े रणागण मे दिखला 
देता था । अकस्पन और अतिकाय ने तो दिन की लडाई मे पहिले अन्धकार उत्पन्न 
करके तव सिनेमाभवन वी भाँति माया के दृश्य दिखाये थे पर मेघनाद Fas मे 
दिक्षा रहा हे । पिशाच पिशाची आदि उग्रजीवो का नाच हो रहा है । भयानक नाच 
दै । ताठ टूटने के साथ मारो काटो की घुनि को जाती है । 


विष्टा ga इधिर कच हाडा । वरपे कबहुँ उपल बहु छाडा ॥ 
बरपि af कीम्हेसि अँधियारा । सूझ न आपन ary पसारा ॥२॥ 
अघं : विष्ठा पीव रक्त वाल gata बभी बहूत से पत्थर नोर वान्त 
: उलटी बरसाता था । उसने धूलि वर्षा करके ऐसा भेंधियारा कर दिया कि अपना 
फेछामा हुआ हाय नही सूझता था | 
व्याख्या : बन्दर रीछ लोग देवाश हुँ यथा: जो कुछ wag ब्रह्मा दीन्हा । 
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हरखे देव विलंब न कीन्हा। वनचर देह धरी छिति माही । अतुलित बल प्रताप 
तिन पाही । सो उनका तेज नष्ट करने के लिए अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करता है | 
बन्दर लोग तत्र तक ती भला किसी भाति सहन कर सकते थे जब तक 
कि दिखलाई देता था | पर जब धूल की वर्षा उसने की और उससे ऐसा अन्धकार 
हो गया कि अपना ही हाथ Hera पर नही दिखाई पड़ने लगा | 
कपि अकुलाने माया देखें।सवकर भरनु वता एहि लेखें || 
कौतुक देखि राम मुसुकाने। भये सभीत सकल कपि जाने ॥३॥ 
अर्थ : माया देखकर बन्दर घबराये कि इस भांति तो हम छोग सभी मर 
जायंगे। यह्‌ खेल देखकर रामजी मुसुकुराए । समझ छिया कि सभी चन्दर अस्त 
हो गये हैं | 
व्याख्या : सवके लिए तो यह अपार माया थो पर रामजी के लिए कौतुक 
था | वे मुसुकुराए कि gat लिये यह बाप से कह आया है : कि कौतुक प्रात देखिअहु 
मोरा । करिहों बहुत कहौं का थोरा । परन्तु यह मेरे बन्दरो के डराने के लिए बहुत 
है । वे तो इस दृश्य को सच्चा मानेंगे | 
एक बान काटी सब माया | जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
कृपाइष्टि कपि भालु बिछोकें । भए प्रबल रन रहहि न रोके ॥४॥ 
अर्थं : एक ही बाथ से सारी माया काट दो Fa सूयं अन्धकार के समूह 
को नष्ट कर देता है। रामजी ने बानर भालुओ को कृपाहष्टि से देखा जिससे वे इतने 
हो गये कि रोके नही रुकते थे । 
व्याख्या : यहाँ बाण से माया काटी जाती है। सिनेमा का अन्त्र ही तोड़ 
दिया गया । एक बाण से सब माया वेसी ही कटो Fa एक सूयं से सब अन्धकार 
वा नाश हो जाता है। विष्टा पुय रुधिर कचे हड्डी आदि का पता ही नही कि क्या 
हो गये। न कहीं बंगारे: गोले गिरे थे ब पृथ्वी फटी थी । पर सेना प्राणावशेष 
हो गयी थी । सी सरकार को कृपाहेष्टि के देखने से ऐसी प्रबळ हो उठी कि रोकने 
से मही रुकती थी । नही तो सबकी युद्ध की इच्छा ही समाप्त हो गयी थी यथा: 
बिसरी सबहि युद्ध की इच्छा । 
दो, आयसु माँगि राम पहि, अंगदादि कपि साथ। 
छछिमन चले कद्ध होइ, बान सरासन हाथ॥५२॥ 
अथं : तब रामजी से आज्ञा मांगकर अङ्गद आदि बन्दरों के साथ अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर लक्ष्मणजी धनुष बाण हाथ मे लिये हुए चळे । 
व्याख्या : मेघनाद के मन्याय को नही सह सके | अतः लक्षमणजी ने उठकर 
युद्ध करने को आज्ञा माँगी। क्योंकि मेधवाद सरकार से युद्ध कर रहा था और 
सरकार उसके ऊपर प्रहार नही करते ये। केवळ उसके प्रहारों को व्यर्थ कर देते 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


Babes “पै ATT ४३७ 


थे । अत लक्ष्मणजी मे स्वय युद्ध करना चाहा । भाज्ञा मिलने पर age आदि वीरो 
के साथ बहुत क्रुद्ध होकर चले । उसने नाना भाँति से सरकार को gale कहा है । 
इसलिए लक्ष्मणजी को बडा क्रोध है। उसने ललकारा भी है कि कहँ कोसलाधीस 
दोउ भ्राता । इस कारण से भी लक्ष्मणजी का उसके सामने जाना प्राप्त था क्रोध के 
वेग मे सरकार को प्रणाम करना विस्मरण हो गया | 


छतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला ॥ 
इहाँ दसानन सुभट पठाए । नाना दस्त्र अस्त गहि धाये॥१॥ 


अर्थ लक्ष्मणजो की आँखेँ रक्त की तरह लाल छाती और भुजायें विशाल 
ओर शरीर हिमाचल पवंत को आभावाला है | पर कुछ लाली भी है! इधर रावण 
ने योद्धाओ को भेजा । वे अनेक प्रकार के अस्त शस्त्र लेकर दोडे | 


व्यास्या मेघनाद मे सरकार को gale बहा है। इससे क्रोध विशेष होमे 
से आँखें रक्त की भाँति लाल हो गई हैं। अवयव सस्थान वीरोचित आकारवाला है 
अर्थात्‌ छाती और वक्ष स्थल विशाल है । स्वभाव से लदमणजी का वर्ण हिमालय की 
भांति श्वेत है । पर इस समय उस श्वेत वणं मे कुछ ललाई क्रोध के कारण आ गयी 
यया सीस जटा ससि बदन सुहावा | रिसिबस tar अरुन होइ आवा । मेधनाद 
ने रावण सें कहा था कोतुक प्रात देखि भहु मोरा। सो रावण कोतुक देख रहे 
थे। जब देखा कि सब माया समाप्त हो गई। वागरी सेना को कोई विशेष क्षति 
नही हुई तब रावण ने सहायता के लिए योद्धाओ को भेजा । दशानन है सब ओर 
दृष्टि रखता है । रत्ती-रत्ती का समाचार लगाये रहता है। लक्ष्मणजो युद्ध के लिए 
उठे हैं। अङ्गदादि बडे बडे चोर साथहै। अत SHH प्राय सभो वोरोको 
सहायताथं मेजा | 


भूधर नख बिट्पायुध घारी। धाए कपि जयराम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सनजोरी। इतउत जयइच्छा नहि थोरी ॥२॥ 


अर्थ पर्वत नल और विटपरूपी हथियार धारण किये हुए जयरामजी की 
ऐसा पुकारकर बन्दर दौड पडे। जोडो से जोडी भिड गयी | इधर ओर उधर दोनो 
ओर से जय की थोडी इच्छा नही है। 

व्याख्या अस्त्र शस्त्र लिये निशाचरी सेना का घावा देखकर वानरी सेना 
भो दोड पडी | इनके पास हथियार के नाम से पहाड नख और पेड थे । सात्त्विक 
कर्ता हे ईश्वर प्रीत्यर्थं युद्ध करते हँ | अपना स्वार्थं उनका कुछ भी नही है | जयराम 
के पुकार से अपना उत्साह बढाते हैं तथा दातु को सावधान करते हैं। अपनी जोडी 
खोजने मे कठिनता नही है। स्वामी के साथ बीर लोग योग्यता के क्रम से ar 
रहे हुं। घमंयुद्ध हो रहा है। जोडी से जोडी भिडी हुई है। निबेलो को हत्या नही हो 
रही है। आज सम्पूर्ण भट लका के और रामदल के उतर पडे हैं। हनुमान age 
सुग्रीव नीळ नळ द्विविद मयद आदि तथा दुमुंख सुररिपु अतिकाय अवम्पन आदि 
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सब वीर युद्ध मे प्रवृत्त हैं। दोनों ओर से जीत की प्रवल इच्छा है। प्राणपण से 
युद्ध हो रहा है। श्रीराम जय राम जय जय राम: यह महामन्त्र तृण को भी वच्च 
बनाता है। 

मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह कार्टहू | कपि जयसील मारि पुनि डार्टाह ॥ 
मार्‌ माण धरण घ धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥३॥ 


अर्थ : वानर राक्षसो को पजे छात भौर दाँतो से काटते है। जीत बन्दरो को 
होती थी । वे मारकर फिर दूसरो को डाँटते थे। मारो मारो घरो धरो पकडो मारो 
सिर तोडकर प॒कडकर भुजा उखाड लो | 

व्याख्या : बन्दरो को पेर नही होते चारो हाथ ही होते हैं। अत वे जिस 
भांति अगले पजो से नख प्रहार करते थे उसी भाँति पिछले पजोसे भी जिन्हे 
लात कहा गया है नख प्रहार करते थे। नख भी शास्त्र की भांति काट कर रहे हैं । 
इसलिए मुष्टि लात और दाँत से भी काटना कहा गया है। केवल काटने मारने मे 
बीर रस नही है। वीररस डाँटने में है। जब जयशोल होकर वीर डांटता है कि 
अन्यायी किर तू लडमे का साहस करेगा : तब वीर रस का परिपाक होता है। 


जो सामने आता है उसे मारू जो अपने साथी को पीछे से प्रहार किया 
चाहता है VATS और जो साथी को मार रहा हो उसे धरूं मारू | मारने की 
fafa कहते हें कि शीश तोरू नही टूटता हो तो भुजा उपारू। सग्राम भूमि मे 
वीरो की इस प्रकार को Pease हो रही है | 


असि रव पूरि रही नवखडा। wale WE तह रुड AAT ॥ 
देखहिं कोतुक नभसुर Fart wags विसमय कबहु अनदा ॥४॥ 


अर्थ : नवो खण्डो मे ऐसी ध्वनि भर रही है। जहाँ Tat प्रचण्ड रुण्ड दौडने 
लगे | आकाश मे देवगण यह कौतुक देख रहे थे। कभी तो उन्हे विस्मय हो जाता 


था और कभी आनन्दित हो जाते थे | 

व्याख्या : यहाँ अत्युक्ति अळङ्कार है। भाव यह कि ऐसी ध्वनि दिगन्त मे 
व्याप्त हो रही थी। बडा भारी सग्राम gar | अभी तक युद्ध मे रुण्ड नही उठे थे। 
सो जिधर देखिए उधर ही we दौडते दिखाई पडते है जब तलवार का लडाई थी 
उस समय रण रस मे मत्त वीर सिर कटने पर भी कुछ देर तक तलवार चलाते हुए 
लड़ते ये | बहुत से बीरो के कटने पर कोई रुण्ड उठता है लोग कहते हैं कि 
अम्तिम रण्ड FAS का महाराज पृथ्वीराज की लडाई मे उठा था। फिर रुण्ड नही 
उठा । वेसा युद्ध यज्ञ ही नही हुआ कि we उठे। अब तो युद्ध यज्ञ ही बन्द है, 
युद्ध के नाम पर नर हत्या होती है। 

देवता लोग जिनके लिए यह सब हो रहा है आकाश मे दूर से तमाशा 
देख रहे हैँ। जब निशाचर दछ बीस पडता है तब उन्हे विस्मय होता है और जब 
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चाचरी सेना बीस पडती है तब आनन्द होता है। आनन्द के जोड़ मे विस्मय शब्द के 
प्रयोग से उसका अथं दु ख करना पडा | 


दो. रुधिर गाड़ भरि भरि जमेउ, उपर धूरि उडाइ। 
जनु अगार रासिन्ह पर, मृतक धुम रह्यो छाइ ॥५३॥ 


ae : गड्ढो मे भरकर रक्त SHE हो गया । उस पर धूल उड़कर पड़ी जेसे 
अङ्गार की राशियो पर राख छा जाय | 

व्याख्या : रुधिर गाढा होता है ओर बहुत शीघ्र जम जाता है। सो युद्ध मे 
सद्य, रक्त प्रवाह ऐसा बहा कि गड्ढे भर गये और अधिक ऊचे हो गये | युद्ध मे जो 
धूलि उठी उससे ढक जाने पर भी लाली चमकती है! उसकी उपमा देते हुए कहते 
हें जेसे अङ्गार राशि पर हलकी राख स्वभाव से ही हो जाती है। इस भाँति 
WIHT का वर्णन करके वीरो का वर्णन करते है। 


चामल बीर बिराजहि कसे। कुसुमित किसुक के तरु जेसे ॥ 
लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा! भिरहिपरसपर करि अति क्रोधा ॥१॥ 


अर्थ : घायल वीर ऐसी शोभा दे रहे हैं जेसे फूला हुमा टेसू का वृक्ष हो। 
लक्ष्मण ओर मेघनाद दोनो योद्धा अत्यन्त क्रोध से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे है । 

व्याख्या : जब्र टेसू फूलता है त्तो सम्पूर्ण जङ्गल लाल हो जाता है। एक 
एक पेड लाळ फूलो से भर उठता है । इसी भाँति घायल वीर लोग घाव के बहुतायत 
से लाल हो उठे हैं। रणाङ्भण टेसू का वन हो रहा है। सव जोडियो का इस भाँति 
वर्णन करके प्रधान जोडी लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन करते है। बिमा 
क्रोध का युद्ध हत्या है। युद्धयज्ञ मे क्रोचाग्नि का प्रज्वलित होना अत्यन्त आवश्यक 
है। यथा . चाप स्रुवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर इसानू समिध सेन 
चतुरग सोहाई। सहा महीप भये पस्तु आई। मे एहि परसु काटि बलि दीन्हे | 
समर ary जप कोटिन्ह कीन्हे । अत. सभी जोडियो मे क्रोध हो रहा है। पर 
लक्ष्मण मेघनाद की जोडी मे क्रोध अधिक Fl ये दोनो ओर के सिरे के बीर हैं। 
मेघनाद के विपय मे कहा गया है: वारिदनाद जेठ सुत तासू | भट महेँ प्रथम लोक 
जग जासू | जेहिन होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई। और 
लक्ष्मणजी के लिए स्वय सरकार कहते हैँ जग महुँ सखा निसाचर जेते। छछिमन 
gag निमिष ag तेते । 


एकहि एक सके नहि जीती। निसिचर छल बल करे अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता | भजेउ रथ सारथी Far Ut 


अर्थं : एक दूसरे को जोत नही पा रहे हैं। राक्षस छल के बल से अनीति 
करता है । तब अनन्त क्रुद्ध हुए उसके रथ और सारथी का विध्वस किया | 
ब्याख्या ' लक्ष्मणजी के जीतने मे मेघनाद सर्वथा असमर्थं है। लक्ष्मणर्जो 
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अनन्त हैं : इनका पराभव हो नही सकता | पर मेघनाद राक्ष है उसे छठ के वल से 
अनीति करने मे कोई हिचक नहो है। अत" उसका जीतना छक्ष्मणजी के लिए भी 
कठिन हो रहा है अथवा लक्ष्मणजी उसे खेला रहे हैं। जिसमे उसका हौसला 
वाकी न रहै | देखने मे यह मालूम हो रहा है कि: सकहि नहि जीती | 

मेघनाद रथ पर से युद्ध करता था और ल्क्ष्मणजी पदाती थे। फिर भी 
उसे अनीति करते देखकर क्रोध किया भर्थात्‌ वध करने की इच्छा की । अतः 
पहिले उसे विरथ किया । रथ तोड दिया । सारथी को मार दिया । मेघनाद रक्षा न 
कर सका । अभी तक रथ रहने दिया था कितु रथ पर से लड मे पैदल ही तेरा 
सामना करूंगा | 


नावा बिधि प्रहार कर सेया। राक्षस भयउ प्रान अवसेपा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना | संकट भयउ हरिहि मम ध्राना ॥३॥ 


अर्थ : BERTH भे अनेक प्रकार से उसपर प्रहार किया । त्तब तो राक्षस 
प्राणावशेष हो गया) रावण के बेटे चे मन मे अनुमान किया कि सकट आ पडा है। 
अब यह मेरा प्राण हरण करेगा | 

व्याख्या . लक्ष्मणजी शेष हें। जैसे Nat सहस्रफण से प्रहार करें उस 
भाँति अति लाघव से नाना प्रकार से ऐसा प्रहार किया कि उसमें प्राणमान शेष रह 
Tat) वह अपने कोबचा न सका। उसे मालूम होता था कि सहस्रो प्रहार एक 
साथ हो रहे हैं। मेघनाद ने बन्दरो की सेना को प्राणावशेष कर दिया था यथा : 
सो कपि भालु न रन Fe देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेधा | लक्ष्मणजी ने उसके 
बदले मे इसे प्राणावशेप कर दिया । 

रावण का बेटा युद्ध विद्या मे बडा चतुर है। तुरन्त समझ गया कि पहिले 
विरथ करके मुझे सकटापन्न अवस्था मे ले आये अब मेरा प्राण लिया चाहते हैं। 
ag वीरघातिनी सांगी साथ लाया था पर उसे छोडता नथा। चाहता था कि 
अन्य उपाय से काम निकल जायगा | पर जव देखा कि मरा चाहते हैं तो निश्चय 
किया कि अब साँगी किस दिन काम आयेगी । 
बीर घातिनी छाडेसि सागी तेजपुज लछिमन उर छागी ॥ 
मुर्छा भई सक्ति के लागें । तव चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥४॥ 


अर्थं ° तब उसने वोरघातिनी शक्ति चलायी । वह तेज की पुञ्ज यी | लक्ष्मणजी 
के हुदय मे छगी। शक्ति के छगने से मूर्च्ठा हुई तब भय छोडकर उनके पास 


चला गया | 

व्याख्या : वौरघातिनी शक्ति प्रख्यातप्रभावा है। जब मेधनाद के ASA से 
ag चलो तो मालूम हुआ कि तेज का Gea ऊपर भा गया | बह्‌ शक्ति लक्ष्मणजी के 
हृदय में लगी। इतना ता उसने कर ही दिया कि लक्ष्मणजी मूच्छित हो गये। मेघनाथ 
लक्ष्मणजी से बहुत भयभीत हो गया था पर मूच्छित देखबर छवा में उठा छें 
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जाने के लिए निकट चछा गया। उसने समझ लिया कि went अजेय हैं। 
वीरघातिनी शक्ति भी इनका घात नही कर सकी | अत मूर्च्छा छूटने से पहिले इन्हे 
लका मे ले जाकर बन्दी कर लेना चाहिए | 


दो मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेप किमि, उठइ चले खिसिआइ ॥ ५४ 


aq मेघनाद के समान सो करोड योद्धा लक्ष्मणजी को उठाने छगे। पर 
जगत्‌ क आघार अनन्त केसे उठ सकते हैं । अत खिसियाकर सब लोट चले | 

व्याख्या यहाँ सम शब्द ईपत्‌ न्यून के अथं मे आया है। कोटिशत का 
अर्थ बहुत है। भाव यह कि मेघनाद ने ate ही उठाना चाहा पर जब न उठे 
तो और भो वीर लोग उसकी सहायता म लग गये। पर लक्ष्मणजी को हिला के 
सके। सरकार का प्रभाव देखकर मेघनाद खिसियाकर रह गया। यथा देखि 
प्रभाव मूढ खिसिआना ) इस समय seas का प्रभाव देख खिसियाकर चला 
गया। कवि कहते हैं कि लक्ष्मणजी जगदाबार हैं। अनन्त हैं | वे उठ नही सकते | 
शान्त पदार्थ हो हिलडोल सक्ता है। लक्ष्मणजी अवतारावस्था मे भी स्वहप मे 
ही स्थित हैं | 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू | जारे भुवन चारिदस आसु ॥ 
सक ana जीति को ताही।सेवहि सुरनर अगजग जाही ॥१॥ 


अथं हे गिरिजा | सुनो जिसके क्रोध की आग चौदहो भुवन को तुरन्त भस्म 
कर देती है । (जसकी देवता मनुष्य चर अचर सब सेवा करते हें उसे युद्ध मे कोन 
जीत सकता है ? 


व्यायया कथा कहते कहते महादेवजी गिरिजा को सावधान करते चले जाते 
हैं। सरकार के अति नर अमुहारी चरित देखने या सुनने से मोह हो जामे की 
बडी सम्भावना रहती है। अत बार बार श्रोत्ता को सावधान करते रहना चाहिए | 
अत जब जब अति नर अनुहारी चरित का प्रकरण भा जाता है तब तव शिवजी 
उमा को सावधान करते हैं । 

अग्नि लगने से सम्पूर्णं भुवन नही जल सकता । दीवार आदि शेष रह ही 
जाता । पर शेष भगवान्‌ की कोपारिन इतनी प्रबल है कि सारा ससार तुरन्त भस्म 
हो जाता है। वही शेष लक्ष्मणजी हैं, इनका क्रोध हो सारे जगत्‌ को भस्म करता 
है और कुछ करने की आवद्यकता नही । ये यदि सग्राम करें ता इन्हे कौन जोत 
सकता है ? ये सबके स्वामी Fi जड चेतन मनुष्य देवता सव इनकी सेवा करते हैं। 
रूडमे की तो कोई बात ही नही | 


यह कौतूहल जाने सोई।जापर कृपा राम के होई i 
सध्या भई फिरी दोउ बाहिनी । लगे संभारन निजनिज अनी ॥२॥ 
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अर्थ : यह कौतुक वही जान सकता है जिसपर रामजी की कृपा हो। सन्ध्या 
हुई दोनो सेनाएँ लोटी । सब अपनी अपनी सेना को संभालने लगे । 
व्याख्या : यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब ऐसा पराक्रम है तो मूर्च्छां केसे 
हुई? यदि अलोकिक पराक्रमी हैं तो मून्छित केसे हुए और यदि मूच्छित हुए तो उन्हे 
अलौकिक पराक्रमी कैसे मार्ने ? इस पर कहते हूँ कि इसके जानने का कोतूहरू होना 
बहुत सम्भव है। पर इसका रहस्य बही जानता है जिसपर रामकृपा हो । प्रभु 
के कुपापात्र वाल्मीकिजी ने कहा : तुम जो weg करहु सब साँचा। जस काछिय 
तस चाहिय नाचा । जो स्वाँग लावे तदनुसार ही अभिनय करना चाहिए। अन्यत्र 
भी कहा है : नट कृत विकट कपट खपराया। नट सेवकहि न व्यापे माया | सो नर" 
इन्द्रजाल नेहि yar | जापर होइ सो नट अनुकूला | दिन भर युद्ध होता था । साय 
काल को समाप्त हो जाता था। उस दिन भो सन्ध्या होने पर दोनो Aare लौट 
गयी ] यूथप लोग अपने अपने यूथ को संभाळने लगे | कौन मारा गया कौन पायल 
हुआ | किना घायल हुआ : इत्यादि | 
लक्ष्मण का उपचार 
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर | लछिमन कहाँ बुझ करुनाकर ॥ 
तब लगि लै आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुखु माना ॥३॥ 
अर्थ : व्यापक ब्रह्म अजेय सम्पूर्णं भुदतो के ईश्वर करुणाकर पुछ्ने हैं कि 
लक्ष्मण कहाँ है) तब तक हनुमानजी उन्हे ले आये । भाई को देखकर सरकार ने 
बहुत दु ख माना | 
व्याख्या : व्यापक उसे कहते है जों सर्वत्र हो । पर आकाश भी व्यापक FI 
अत, ब्रह्म कहते है । जिसकी व्यापकता आकाश से भी बढकर है और चेतन हे | अत" 
भजेय हैं] च्याप्य से व्यापक नही जीता जाता। बही भुवनेश्वर हें। उसका आज्ञा 
अपेल है और जो इतना होने पर भी कारुणोक है । अपने भक्तो पर बड़ी करुणा 
करता है ऐसे प्रभु रामजी है । 
अब दूसरा कौतुक सुनिये | रामजी अपने स्वरूप को छिपाये हुए सामान्य 
मत्रष्प की भांति एजते है) लक्ष्मण युद्ध करने गये थे सो अबतक नही लोटे | वे 
कहाँ हुं? पर कोई उत्तर नही देता। इस अप्रिय समाचार को कोई कहना नही 
चाहता | तब तक हनुमानजी उन्हे उठा लाये। क्योकि हनुमातजी सरकार के बडे 
कृपापात्र हैं । यथा : तँ मम प्रिय लछिमनते दूना । इन्द्रनाळ के जाननेवाले है । छोटे 
भाई की दशा मृतप्राय देखकर सरकार बहुत दु खी दिखाई पडे | 


जामवंत कह बैद सुखेना! छंका रहे को पठई लेना ॥ 
धरि छघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत FAT ॥४॥ 
ag: जाम्बवान्‌ ने कहा : सुषेण वेय लका में रहता है उसे ले आने के 
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लिए किसी को भेजा जाय । हनुमानुजी छोटा रूप करके गये भौर तुरन्त उसे घर 
के सहित उठा लाये | 

व्याख्या : इस समय विभीपण को कहना प्राप्त था परन्तु नहो कहते। 
सोचते हें कि यदि सुपेण की चिकित्सा से भी लक्ष्मण नही अच्छे हुए तो मेरो क्या 
परिस्थिति होगी ? सुग्रोवजी की ही बात ठीक पड जायगी : जानि न जाइ निसाचर 
माया | कामरूप केहि कारण आया । समी कहेगे : इस भाति TIT द्वारा लक्ष्मण का 
प्राण विभीषण ने लिया | परन्तु जाम्बवानुजी मेद जानते sl वह वेद्य है। जान 
वूसकर कभी हानि नही पहुँचा सवता । अत जाम्त्रनानुजी ने कहा कि में जानता 
हुँ । लका का वेद्य सुपेण बडा प्रवीण el उसे लिवा आना चाहिए। पर सुपेण का 
घर कौन जानता S| लक! मे जाकर सुपेण को लिवा लाने मे समथं कोन है ? यह 
वात विचारणीय थो । हनुमानजी यह सुनते ही आप से आप चल पडे। इनका घर 
घर देखा हुआ है। इन्हे सुषेण का औपधालय स्मरण है। जैसा छोटा रूप घारण 
करके पहिले छका मे गये थे उसी रूप से गये ओर सुपेण बा घर के सहित उठा 
लाये | इससे रावण से सुपेण की रक्षा मी हो गयी ओर सुपेण को ag कहने का 
अवसर म मिले कि दवा तो घर पर ही छूट गयी । 


दो. राम पदारविन्द सिरु, नायउ आइ सुपेन। 
कहा नाम गिरि ओपधी, जाहु पवनसुत लेन ॥५५॥ 


अथं : सुपेण ने आकर रामजी के चरण कमलो में सिर नवाया | उसने पहाड़ 
ओर ओऔषध का नाम बतलाया " आज्ञा हुई कि पवनपुन जामो ले आवो । 


व्याख्या : सुषेण भक्ति से प्रभु को प्रणाम करते हैँ । यहाँ सब कुछ बडो जल्दी 
सेहो रहा है। इसलिए कवि भी वड़ो जल्दी मे हे। कथा को अति सक्षेप मे कह 
रहे हैं। सुपेण द्वारा लक्ष्मण का देखना आदि न कहकर सुपेण का वाक्य भी अति 
aay मे कह रहे हैं कि उसने पर्वत का नाम जिसपर वह ओषधि होती है और उस 
ओपधि का भी नाम वतला दिया । कहा कि सूर्योदय के पहिले यह ओषधि ar 
जानी चाहिए। यहाँ सबसे पूछा गया | कोन कितनी देर मे जा सकता है ? सबने 
अपना वेग कहा | पर रात भर मे छाने का साहस किसो को भी नही हुआ । केवल 
राजा सुग्रीव ने कहा कि में चार पहर मे ला सकता हूं। अङ्गदजी ने कहा तीन 
पहर मे मे ला सकता हूँ। हनुमानजी ने कहा खोलते हुए तेल मे राई छोड़िये। 
जितने देर मे फूटेगी उतनी देर मे में ला दूंगा । अतः पवनसुत को आज्ञा हुई । 


रामचरन सरसिज उर राखी । चला प्रभजनसुत बल भापी ॥ 
उहाँ दूत एकु मरमु जनावा । tag कालिनेमि गृह आवा ॥१॥ 


अर्थे : रामजी के चरण कमलो को हृदय मे रखकर प्रभञ्जन : पवन कुमार 
अपना बल कथन करके चले | वहाँ एक दूत ने जाकर मेद कहा । रावण कालिनेमि 
के घर अये | 
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व्याख्या : रामजी के चरणक मलो को हृदय मे धारण करना ही सब सिद्धियो 
का अमोघ साधन है । यह ध्यान असाध्यसाधन करता है | मतः हनुमानजी ने पहिले 
उन चरणो को हृदय मे स्थान दिया। यहाँ प्रभञ्जमतनय कहने का यह भाव है कि 
माया को ये भञ्जन कर डालनेवाले है। इन्हे कोई मायावी जीत नही सकता | 
यथा : उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया । जीति न जाय प्रभजन जाया । तत्पइंचात्‌ 
आश्वासन देने के लिए अपना बल कहा । यथा : 
जौ हौं अब भनुसासन पावो | 
तो चन्द्रमहि निचोरि चेल ज्यो आति सुधा सिर नावौ ॥ 
के पाताल दलो व्यालाबलि अमृत कुड महि wat) 
मेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहुदे तावो 
faqa बेद॑ बरबस भानौ धरितो प्रभु अनुग कहावों। 
पटवी मीचनीच yor ज्यों सबहि को पापु बहावो॥ 
तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि ag विलम्ब न लावो। 
दोजे सोइ आयसु तुलसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावो ॥ 
* गीतावली ८ ८ 
इस गडबड मे रावण का एक भेदिया दूत वानरी सेना मे प्रविष्ट हो गया । 
उसने यह सब बाते देखी सुनी | उसने वहाँ . रावण के यहाँ जाकर सब भेद बतला 
दिया कि सूर्योदय के पहिले यदि सोवनी बूढी मिल जाय तो लक्ष्मण जो सतते हैं। 
यथा : fad कुंभर fafa मिले मूलिका कोन्ही विनय सुखेन | सो हनुमानजी मूलिका 
लेने च पडे । रावण ने देखा कि इत समय कालनेमि का काम है। gan ऐसा 
मायावी छकरा मे कोई है नही । यथा : कालनेमि कलिकपट निघानू | पर इस समय 
उसका झुकाव निवृत्ति की ओर है। वह इच्छापूर्वेक प्रवञ्चनादि कमं मे प्रवृत्त नही 
होगा | यदि मे स्वय उसके पास जाऊं तभी उसका इस काम में हाथ छगावा 
सम्भव है । अत. रावण स्वथ उठकर कालनेमि के पास गये। अपने स्वार्थ के लिए 
जव किसी के बलि की आवश्यकता होती है तब रावण स्वय उसके पास जाते है। 
मारीच के पास भी इसी भाँति गमे थे | 
दसमुख कहा मरमु तेहि सुना | पुनि पुनि काळतेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुमहि नगश जेहि जारा । तासु पथ को रोक्न पारा ॥२॥ 
ad. रावण ते कहा उसने ad सुना | छगा वार बार सिर पीटने बोला 
कि तुम्हारे देखते जिसने नगर जला दिया उसके रास्ते को कोच रोक सकता है। 
व्याख्या : रावण ने वही भेद काळनेमि से कहा जो दूत से सुना था! 
अभिप्राय यह कि तुम हनुमानजी का रास्ता रोको। पहाड़ तक रात में जाने न 


पावे । बस इतने ही मे शत्रु का पराजय निश्चित है | 
कालनेमि अपनी avy पर सिर पीडने खगा । समझा कि कार्य सिद्धि असम्भव 


है । हनुमान्‌ किसी के वश मे नही | लका से मकान सहित वेद्य को उठा ले गया | 
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इनका किया कुछ हुआ नही । मुझे उसका रास्ता रोकने को कहते हैं। रावण उत्तर 
दे सकता है कि मुझे पता नही लगा। इसलिए कालनेमि नगर का उदाहरण देते हुं 
कि में हनुमान्‌ फे सामने कया हूं । आप देखते रह गपे। उसने नगर जला दिया। 
मेरा भी घर जल गया। न आपका किया कुछ हुमा न मेरा किया कुछ हुआ न 
किसी का किया कुछ हुआ | वह मूलिका लेने चला है। उसका रास्ता कोन रोक 
सकता है ? इस प्रयत्न मे मृत्यु तो ध्रव है। कायं होना मही है। भाव यह कि 
स्वय आप भी नही रोक सकते तो मेरी क्या गिनती है ? 


भजि रघुपति करु हित आपना । छाडहु नाथ मुपा जलपना ॥ 
TIP तनु सुम्दर स्यामा। हृदय राखु लोचन अभिरामा ॥३॥ 


अथं : रघुपति का भजन करे अपना कल्याण कीजिये । इस मिस्तत्व कथा 
को छोडिये। सीलकमळ के समान इयामसुन्दर नथनाभिराम को हृदय मे धारण 
कीजिये | 

व्याख्या : रघुपति कहकर WKS मे अवतार होना जो तापनीय श्रुति मे 
कहा गया है उसी ओर लक्ष्य करता है। देवता लोग भी निविशेप ब्रह्म के जानने 
मे असमर्थ हें। वे भी अवतार का ही भजन करते हें। आप अपना अनहिन रघुपति से 
विरोध करके कर रहे हैं । उनकी सेवकाई में ही जीव का हित है । यथा : हित हमार 
सियपति सेवकाई। जो बातें माप कह रहे हैं वे सब मिस्तत्त्व हँ । कभी होनेवाली 
नही हैं झूठी El इन्हे सत्य कोई कर नही सकता | आप नाथ हैं अत आपके भले 
की बात कह रहा हूं । 

राम लोचनामिराम हें। उनका नीलकमल सा सुन्दर शरीर हृदय मे स्थान 
देने योग्य है । वह मङ्गलमय अतिपावन पावन हैं। उन्हे हृदय मे धारण करने से 
सुख भी हे ओर परम कल्याण भी है | 


मे ते मोर मूढता त्यागू। महामोह निसि qa जागू ॥ 
काल व्याल कर भच्छक जोई 1 सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ivy 


अर्थ : में तै और मेरा यही मूढता है। इसे छोडिये । महामोह रूपी रात्रि मे 
सो रहे हो सो जागो | जो कालरूपो ays का भक्षक है वह कया स्वप्न मे भी रण 
मे जोता जायगा | 

व्याख्या ; कालनेमि कपट निधान होनेपर भी मारीच के ढग का भक्त तथा 
ज्ञानी भी था । उसने रावण को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया । उसमे पहिले माया 
के स्वरूप का निरूपण किया कि में तें और मोर यही मूढता है | यथा : ag ममेत्य- 
विद्येय व्यवहारस्तथानयो । में और मेरा ऐसो वुद्धि तया इनका व्यवहार अविद्या 
है जवकि आत्मा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से सर्वथा पृथक्‌ है तो कोन 
वुद्धिमान्‌ व्यक्ति शरीर मे आत्मवुद्धि करेगा । फिर देह के उपभोग्य गृह्षेत्रादि मे 
तथा पुत्र पौजादि मे कोन विद्वान अपनापन मानेगा ? देह मे आरम युद्धि तथा पुत्र 
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कलयादि से ममता मूढता : वेवकूफी है यह त्यागना योग्य है। मोह विसा सब 
सोवनिहारा । kale सपन भनेक प्रकारा । आप जागिये आप सोये हुए हुँ | वस्तुतस्तु 
स्वप्न देख रहे हैं ओर अपने को जगा हुआ माव रहे हैं। बिषय era मे जिसका 
चित्त है बह सो रहा है। उससे विराग होना हो जायना है। यथा : जानिय तबहि 
जीव जग जागा | जब सव विषय बिलास बिरागा ! 

अगजग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काळ कलेवा। अड कराह 
अमित लयकारी । काल सदा दुरतिन्रम भारी । इस जगत्‌ मे सव काळ के वश है। 
रामजी कालव्याल के भक्षक हैं| काल के भी वाल हैं। उन्हें जीतने के स्वप्न देखने 
का भी प्रश्‍न नही है। भाप जीत नही सकते | व्यर्थ मे परिजन परिवार का संहार 
बयो करा रहे हैं। 


दो, सुनि दसकंठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार । 
रामदूत कर At वह, यह खल रत मलभार ॥५६॥ 


अर्थं : यह्‌ सुनकर रावण aga बिगड़ा । तब कालिनेमि ने मन में विचार 
किया कि राम के दूत के हाथ से मरना अच्छा है। पह खल तो पाप के भार मे 
अनुरक्त हे I 
व्याख्या : उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये । उपदेश सुनकर मूढ को 
क्रोध आता है शान्ति नहो होती । सो रावण उपदेश सुवकर बिगड़ खडे हुए । मारने 
को तैयार हुए जेते मारीच पर बिगड़े थे। यथा: गुरु जिमि भूढ करसि मम 
बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा | कालनेमि ने देखा कि यदि इसकी बात 
नही भानते तो यह मारता है भोर मानते हैं तो हनुमानजी के हाथ से मरते हैं। 
में तो daar नही | तव रामदूत के हाथ से भरना भला है। मार खाकर लकिनी 
कहती है: तात मोर अति पुन्य बहुता | देखेउ नयन राम कर दूता । इसके हाथ 
से सरना अच्छा नही है । यह रामजी के विमुख है। अत, मछ भार मे रत है। 
यथा : मोह जनित मछ राग बिबिध कोटिउ जतन न जाई। 
जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक मधिकाई ॥ 
नयन मलिन परनारि निरखि मन मलिन विषय संग लागे | 
हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे ॥ 
पर निन्दा सुति श्रवण मछिन भए बचन दोष पर गाए। 
सब प्रकार मलमार छाग निज am चरन विसराये॥ 


अस कहि चला रचिसि मग मावा । सर मंदिर वर वाग बनाया ॥ 
मार्त सुत देखा सुभ आस्तम। भुनिहि gia जळू ford जाइ सम ॥१॥ 

ad ऐसा कहकर wer रास्ते में माया रची। तालाब श्रेष्ठ मन्दिर भीर 
बाग बनाया । पवनपुत्र ने देखा कि आश्रम अच्छा है। मुनिजी से आज्ञा लेकर जल 
पीवें ठो थकावट मिटे | 
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ब्याख्या : यह कहकर चला कि अच्छा रामदूत के हाथ से मरने जाता हूं । 
अघटित घटना पटीयसी माया का लक्षण है। उमने माया रची। अधटित घटना 
की पटुता देखिये । हनुमानजी से पीछे चला और आगे निकल गया। क्षण मर मे 
तालाव मन्दिर और श्रेष्ठ वाग लगाया और उसी रास्ते में ऐसे स्थान पर बनाया 
जहाँ पहुँचने पर हनुमावृजी को प्यास लग जाय और खेल में समुद्रोल्लद्न करनेवाले 
को थकावट आ जाय। येसव अघटित घटना है। उसने माया का प्रयोग सर 
मन्दिर बाग बनाने में हो नहीं किया। उसने माया का प्रभाव हनुमानजी पर भी 
डाछा। उनके वेग को स्तम्भनी विद्या से रोका। हनुमावृजी को उस स्तम्मनी 
विद्या का अतिक्रमण करते हुए भागे बढना पड़ा। इससे श्रम भी हुआ मौर जहाँ 
उसने चाहा वहाँ प्यास भी लगी। सर मन्दिर वर वाग बनाया का Ad इतना ही 
करना चाहिए कि सर मन्दिर बाग वो ऐसा dara कि शुभ मालूम पडे। बनाना 
का अयं सँवारना होता है। यथा: वसन भरत निज हाथ बनाये । आज भी इसका 
प्रयोग सँवारने के अर्घ मे होता है। यथा : खूब बना बनाकर लिखो | अर्थात्‌ पहिले 
के बने हुए सर मन्दिर और धाग को मुनि के आश्रम का रूप दे दिया। देसनेवाले 
समझें कि मुनिजी सर मे स्मान करते हैं। बाग वा फळ फूल खाते हैं। मन्दिर में 
पूजा करते हैँ । इनका संसार से कोई सम्बन्ध नही है । 


मास्तसुत कहने का भाव यह कि देवाश हैं। शुद्ध स्थल का ही जल ग्रहण 
करते हैं। माया के अवरोध से चलने मे श्रम अधिक हुआ। उसीके प्रभाव से 
प्यास भी लगी। शुभ आश्रम का त्तालाब है। मुनिजी से रक्षित है। इसके जल के 
शुद्ध होने मे संदेह नही | विना स्वामी की आज्ञा तालाव का भी जल हनुमानजी 
पीना नही चाहते । अतः प्यास और श्रम निवारण के लिए मुनिजी से आज्ञा लेना 
निश्चय विया और मुनिजी के पास गये । 


राच्छस कपट वेप ag सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायेउ माथा। लाग सो कहै TATA गाथा ॥२॥ 


अर्थ : राक्षस वहाँ कपटवेप में विराजमान था ) मायापति के दूतत को मोहना 
चाहता था। पवनसुत ने जाकर प्रणाम किया। वह लगा रामजी की गुणगाथा 
का वर्णन करने । 

व्याख्या : आश्रम बनाकर कालनेमि स्वयं मुनि वनकर Gor हनुमानजी 
को मोह मे डालने के लिए] मुनि का स्वाग बिना लिए हनुमानजी के मोहन का 
अन्य उपाय न था। खक्‌ चन्दन वनितादिक पर हनुमानजी मोहित होनेवाले न ये 
वह इस बात को खूब समझता था। मायापति सेवक सन माया । करिअत्त उलटि 
परइ सुरराया। यह नही समझा | उसने मायापति के सेवक का वध चाहा | अतः 
स्वयं मारा जायगा । 

हनुमानुजी मे उसे मुनि समझ जाकर प्रणाम किया । लखि सुवेप जग वचक 
जेऊ | वेप प्रताप पुजिअहि तेऊ। उसने देखा कि माया काभ कर गयी | हनुमानु ने 
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मुझे नही पहिचाना। अतः उसने और माया फेछाया। जानता था कि रामगुण- 
गाथा के ये बडे रसिक हैं: यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं तत्र तत्र कृतमस्तका्ललिम्‌ | 
वाष्पवारिपरिपुर्णलोचन मारुति नमत राक्षासन्तकस्‌ ) अतः रामजी की गुणगाथा 
कहना आरम्भ किया। यह समझकर कि यदि ये सुनने लगेंगे तो कायं मे देर होगी 
और देर होना हमारा इष्ट है। यदि जल्दी मे होगे तब भी मुझ पर इनको 
श्रद्धा होगी | 

होत महा रन रावन रामहि। जितिहहि रामु न संसय यामहि ॥ 
gt भये में देखो भाई । ग्यान दृष्टि बलु मोहि अधिकाई ॥३॥ 


अर्थ : रावण ओर राम मे बडा भारी सग्राम हो रहा है। रामजी की जीत 
निइचय है। इसमे सशय को स्थान नही । में यही से देख रहा हूँ । मुझमे mele 
का बल बढा हुआ है । 

व्याख्या : कालनेमि ने कहा कि इस समय सरकार के चरित्र मे राम रावण 
सग्राम चल रहा है। रामजी जीतेंगे इसमे सशय नही । भाव यह कि में मुनि हूँ । 
त्रिकालज्ञ हूँ । वर्तमान भी जानता हूँ ओर भविष्य भी जानता हूँ। लक्ष्यां यह कि 
तुम्हे सशय है। इसलिए जल्दी मे हो। अभिमानवश समझते हो कि मेरे ओषधि 
छाने पर ही उनकी विजय निर्भर करती है: महड्धारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । 

फिर कहता है कि ज्ञान होने से देश काल की बाधा मेरी हट गयी है। यहाँ 
से ही बैठे बेठे में सब देख रहा हूं । Seed ag कि तुम अज्ञानी हो। तुम्हे व्यवधान 
बाघा कर रहा है। यदि तुम्हे भी ज्ञान होता तो इतने दौडने की आवश्यकता न 
पडती | जहाँ के तहाँ रहते हुए भी सब कुछ की प्राप्ति हो जाती । 


माँगा जल तेहि de कमडल | कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल ॥ 
सर मंज्जन करि आतुर आवहु। दीक्षा देउँ भ्यान जेहि पावहु ॥४॥ 


मर्थं ° पानी माँगा तो उसने कमण्डल दिया । हनुमानजी ने कहा कि थोडे 
जळ से मेरी तृप्ति न होगी । बोळा कि तालाब मे स्नान करके eer आवो । तुम्हे मे 
दीक्षा दूं जिससे ज्ञान हो जाय । 

व्याख्या : हनुमानजी प्यासे थे कहा पानी चाहिए। इस समय ज्ञान से 
अधिक मुझे पानी की आवश्यक्ता है । उसने कमण्डल दिया कि लो पीओ। जळ 
विषाक्त था पर भगवानु की इच्छा । हनुमानुजी ने कहा कि इतने जर से मेरा काम 
च चलेगा | तव उसने मज्जन की आज्ञा दी । यथा: मज्जन कीन्ह पथ श्रम TAS | 
सुचि जळ पियत मुदित मन भयळ। बोला कि जल्दी करो तुम्हे देशकृत बाधा का 
अतिक्रमण करना है । sea पर तुम्हे दीक्षा" दे दूँ जिसमे तुम्हे ज्ञान ही जाय। 
फिर तो कार्य साधन सरल हो जायगा । यही से ओषधि प्राप्ति कर सकोगे | 


१, दीक्षा में सिद्ध गुरु द्वारा शक्तिपात होने से सद्य, कल्याण होता है । 
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दो. सर Gea कपि पद गहा, मकरी तब ager 
मारी सो घरि दिव्य मनु, चली गयन चढि जान ॥५७१। 


अर्थं : तालाव में घुसते ही हनुमानुजी के पेर को मकरी ने पकड़ लिया 
तब अकुला गयी। जब मारी गयी तब दिव्य तन पाकर विमान में चढ़कर 
आकाश को चली | 


व्यास्या : उस ताळाब में मगरी थी। इसलिए उसने केवल पानी पीने को 
नही कहा स्वाम करने को कहा! वयोंकि दीक्षा देना है! जिसमें स्वान करने के 
समम मगरी उन्हें निगल जाम । हनुमानजी मुनि के वचन पाने के लिए तालाव में 
स्नान करते को प्रविष्ट हुए । मगरी वहाँ थी ही । उसने निगळने के लिए पैर पकड़ा | 
हनुमानजी से उक्ती पैर को उसके पेट में घुसेडकर मार डाला | मगरी चे पेर पकड़ा | 
निगल न सकी | अतः आकुल हुई । मारे जाने पर सुखी हुई | उसका : मकरी का 
शरीर छूट गया | उसे दिव्य शरीर मिला और उसके लिए विमान आया जिस पर 
चढ़कर वह स्वर्ग चली | 
कपि तव दरस भइउँ निःपापा । मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
मुनि न होइ मह निसिचर धोरा । मानेहु सत्य वचन कपि मोरा ॥१॥ 

अर्थे : हे कपि | तुम्हारे दशन से में पाप रहित हुई । हे तात ! मुनि श्रेष्ठ का 
दाप मिट गया | यह मुनि बही है। यह घोर विश्ञाचर है | है कपि ! मेरे वचन को 
सत्य भानो | 

व्याख्या : दिव्य शरीर धारण करने से उसे दिव्य ज्ञान भी हो गया। 
हनुमानजी ने उसका वध किया इसका उसे क्रोध नहीं है। मकर की योनि से 
हनुमानुजी द्वारा चहं मुक्त हुई इसलिए बह कृतज्ञा है। हनुमाव्जी को खतरे से 
आगाह कर रही है तथा उस राक्षस को भी राक्षस योनि से मुक्ति पाते का उपाय 
कर रही हे । उसने सक्षेप में पूवं जन्म की कथा सुनामी | कहने छगी मुनि के शाप 
से मुझे मकर योति प्राप्त हुई थी । में पुति की अवज्ञा रूपी पाप का फल भोग रही 
थी) सो हे कपि ! तुम्हारे ada से ag पाप छूट गया । जिसे तुम मुनि समझ रहे हो 
यह्‌ मुनि नही है घोर राक्षस है। ऐसा मायावी है कि तुम भी उसे नही रख पा 
रहे हो। है कपि] में विमान पर ares हूँ | स्वयं जा रही हुँ । में झुठ नही बोल 
सकती | Ho बोलने से सद्ध: पतन होगा | अतः मेरी बात को सत्य मानो | 


अस कहि गई अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गयउ कपि तबही ॥ 
कह कपि मुचि गुरु दछिना लेहु । पाछें enfé मंत्र तुम्ह देह ॥२॥ 
अथं : ऐसा कहुकर ज्यो ही वह अपीरी गयी यों "ही “उस' राक्षप के निकट 


हनुमानजी गये और बोले कि मुनिजी | पहिले गरुटछिणा ले लोर मस्त wet 
पीछे देना | 
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व्याख्या : पहिले दिव्य तन कहा था। अव उसी बात को स्पष्ट करते हैं कि 
मारे जाने के वाद चह मकरी अप्सरा हो गयी । अर्थात्‌ थोडे दिनों के लिए वह शाप 
के कारण मकरी हो गयी थी। वस्तुतः वह पहिले भी अप्सरा थी । अव फिर अप्सरा 
होकर राम कार्ये मे विध्न न हो तथा इस राक्षस का भी उद्धार हो: इसलिए भेद 
बतलाती हुई विमानारुढ़ हो चली गयी। तव हनुमानजी उस राक्षस के पास 
चले गये जिसमे उसके भाग जाने का अवसर न मिले । उसने हनुमानजी को निकट 
भाते देखकर समझा कि उसके आज्ञातुसार नहा धोकर आ रहे है । अत. मन्त्र प्रदान 
का उपक्रम करने लगा। निश्‍चय कर लिया कि मकरी से भी यह बच गया। 
अव इसे चेला मूँडकर बातो मे फॅसाना चाहिए । हनुमानजी वड़े वुद्धिमान्‌ हें । उसे 
यह्‌ नही मालूम होने दिया कि भेद खुल गया | उससे बोले कि पहिले गुरु दक्षिणा 
ले लो मन्त्र पीछे देना । 


सिर छंगुर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती वारा ॥ 
राम राम कहि छांँड़ेसि प्राना । सुनि मन हरखि चलेउ हनुमाना ॥३॥ 


ag: उसके सिर को पूँछ मे खूपेटकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया} उसने 
मरने के समय अपना शरीर प्रकट कर दिया । राम राम कहकर उसने प्राण छोड़ा | 
सुनकर मनमे हृषित हो हनुमानजी चले | छ 

व्याख्या : मन्त्र ग्रहण के पीछे गुरुदक्षिणा दी जाती है और यह कहता दै 
कि पहिले ही ले लो मन्त्र पीछे ग्रहण करूगा। इसलिए उसने समझा कि कोई 
बहुमूल्य भूषण युद्ध मे इसके हाथ लगा है। उसी के देने के लिए लालायित है। 
तब से तो हनुमानजी की पूँछ ऊपर से आकर उसके गले मे लिपट गयी और पूँछ 
ने ही उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसके प्राण पखेरू उड गये । हनुमानजी ने देखा 
कि यह बडा मायावी है। यदि यह जान जायगा कि मेरा भेद खुल गया तो न जाने 
कौन सी माया करेगा । असः कोई दूसरी माया करने का उसे अवसर ही न दिया | 
उससे वात करने लगे ओर पूँछ द्वारा उमे कब्जे मे कर लिया। फिर वह कर हो 
चया सकता था। हुनुमानुजी सब भाति समर्थ थे। यथा: नाम सुमति समरथ 
हनुमानू | बिना हाथ लगाये पूँछ द्वारा ही उसका काम तमाम कर दिया | 

पर कालनेमि बड़ा सयाना था। कपट निधान होने पर भी मन में कपट 
रखकर उसने मरना न चाहा। मुनि का शरीर त्याग दिया। अपने असली रूप : राक्षस 
रूप मे आगया और मरने के समय राम राम उच्चारण किया : जाकर नाम मरत 
मुख आवा। अधमी मुकुत होई सुति गावा) सो मरते समय उसने परलोक वना 
लिया । रामनाम के रसिक हनुमानजी उसके मुख से अन्त समय रामनाम निकलते 
सुनकर हर्षित होकर चल पडे | अब चलने मे आयास नही है | 


देखा संल न औषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि छीन्ह्या ॥ 
गहि गिरि निसि नभधावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपि TAS ॥४॥ 
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अथं : पर्वंत तो देखा पर औषध का पहिचान न हुआ तो एकाएक पयंत को 
ही उखाड़ लिया। पर्वत लिये हुए रात को जो आकाश में दौड तो अयोध्यापुरी 
के ऊपर चले गये | 


व्यास्या : हनुमावजी पर्वत के पास पहुँचे | पर्वत पहिचान लिया पर ales 
न पहिचान सके | वेद्य ने बताया था कि ag औषधि रात को प्रकाशमान हो जाती 
है। यही पहिचान यो। अव वहाँ देखते हें तो जितनी औपधियाँ हैं वे सभी 
प्रकादामान हैं। रावण कै अनुचरों ने वहाँ पहुंचकर पहिले ही सब औषधियों को 
माया से प्रकाशमान बना दिया था। तव हुनुमानूजो ने निश्‍चय किया कि पर्वत ही 
उठा ले चलो । वेद्यजी खोज लेंगे। कालनेमिवाली घटना के कारण देर हो रही 
थी । रात का समय art oda लिये हुए आकाश मार्ग से उड़े। आकाश में कोई 
निश्चित मागं तो है नही । शाहजहाँपुर : जहाँ कालनेमि मारा गया था भोर 
अयोध्या में कुछ बहुत अन्तर नहीं है। भगवदिच्डा हनुमानजी अयोध्यापुरो के 
ऊपर से US| यह श्रीराम का कोतूहल है । श्रो हनुमानुजी को भरत वाहुबछ 
दिखाना है। 


दो. देखा भरत विसाल अति, निसिचर मन अनुमानि । 
बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन लगि तानि ॥५८॥ 


ad: भरतजी ने अति विशाल देखकर अनुमान किया कि कोई राक्षस है। 
उन्होने कान तक घनुप चढ़ाकर निशाना बाँधकर तुक्क्रा : विमा Ge का बाण 
चला दिया | 

व्याख्या : अति विशाल राक्षस होते हैं भौर वे ही रात को चलते हैँ | यह जो 
अयोध्या के ऊपर चला आरहा है यह भति विशालकाय है और रात के समय 
में आरहा है । भतः अनुमान यही है कि यह राक्षस है | ऐसा हनुमानजी को अयोध्या 
के ऊपर आते देखकर भरतलाल ने सोचा। अभी तक इसमे कोई अपराध नहीं 
किया है। अतः इसको मार देना भो ठीक नही। पर ठोक ऊपर आकर भारी 
उपद्रव कर सकता हे। अतः इसका आने देना भी ठोक नही । यह सब सोच विचारकर 
भरतजी ने यह निश्चय किया कि इसे सोचे गिरा देना चाहिए। पर मरे भो नही। 
इसलिए बिना फरके बाण अर्थात्‌ तुका से मारा। धनुप को कान तक खीचकर 
मारा । यह निइचय करके कि हलका चोट से यह गिरनेवाळा भी नही है । 


परेउ भुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक II 
सुनि प्रिय वचन भरतु तब धाए । कपि समीप अति आतुर आए ॥१॥ 


है अर्थे ; बाण के छगते ही राम राम रघुनायक स्मरण करते हुए मूच्ठित होकर 
i | प्रिय वचन सुनकर भरतजो तब दोड़ पडे ओर बन्दर के पास अत्यन्त आतुर 
कर आये | ॥ 


व्याख्या : चाण लग गया । आकाश से पृथ्वी पर गिरे। चोट गहरी छगो | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


४१२ ee ” 


मूच्छी का प्रभाव आकाश से ही काम करने लगा | पर पूरी अचेतना पृथ्वी पर गिरने 
से हुई | हनुमासुजी का नाम स्मरण किसी दशा में बन्द नहीं होता । चोट छगने पर 
भी : राम राम रघुनायक कहते हैं। पूर्णतः अचेतन होने पर ही नामोच्चारण बन्द 
हुआ। इस नामीच्चारण ने बड़ा काम किया। सरकार से हनुमानजी का सम्बन्ध 
भरतजी को व्यक्त हो गया । हनुमानुजी गिरे। qa न गिरा | यथा : पवन राख्यौ 
गिरि पुर तेहि तेज पियो । हनुमानजी के ऊपर पवंत न गिरे अथवा सरकारी 
प्रजाओ की हानि न हो । इसलिए वायु ने गिरने न दिया और अयोध्यापुरी ने उसके 
तेज को पी लिया। 

भरतजी नाम के बडे प्रेमी हैं। यथा ' जर्बाह राम कहि लेहि उसासा। 
उमगत प्रेम मनहुँ चहुं पासा । द्रर्वाह बचन सुनि कुलिस पखाचा | पुरजव प्रेम न 
जाइ बखाना | राम राम रघुनायक : यह वचन बड़ा प्रिय है। इससे यह भी पता 
चलता है कि हनुमानजी श्रीराम राम राम इस तारक मन्त्र का जप सदा किया 
करते Bl रघुनायक का अथं भी राम ही है। सायक के अनुप्रास बेठने के लिए 
रघुनायक लिखा | अभिप्राय राम शब्द से ही है। यह वचन सुनकर भरतजी दोडे 
कि हुई तो मुझसे बडी चूक। यह्‌ राक्षस नही है। राम भक्त जान पड़ता है। 
सन्निकट पहुंचकर रुके । देखा राक्षस नही है कपि है। तब उपे संभालने के लिए 
अत्यन्त आतुर होकर ATE | 
बिकल बिछोकि कीस उर लावा । जागत नहि ag भांति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भये दुखारी । कहत बचन भरि लोचन बारी ॥२॥ 


अर्थे : विकल देखकर वानर को हृदय से लगा लिया। बहुत भाँति से 
जगाया पर जागे नही । भरतजी का मुख मछीन हो गया। बडे दुःखी हुए । आँखों 
मे आँसू भरकर कहने BT | 

व्याख्या : देखा मरा नही है पर विकलता बड़ी है। हाथ पेर पोटता है । 
कलेजे से लगाया । प्रिय होमे से तथा सान्त्वना के लिए भक्त लोग रूप नही देखते | 
हृदय देखते हैं। वानर को भी भक्त होमे से हृदय लगाते हैं। अब हनुमावजी को 
मर्च्छा से जगाने का उपाय करने BA मूर्च्छा का अन्तर्भाव सुपुप्ति मे है। इसलिए 
जगाना कहते हैं। चोट फे स्थान को हाथ से सहलाया। पानी का छीटा मुख पर 
दिया | Tar किया । फिर भी हनुमानजी नही जागे | इससे भरतजी का मुख मलीन 
हो गया । मूर्च्छा मे मृत्यु भी हो जाती है। इससे दु खी हुए कि मेरे हाथ से यह क्या 
हो पडा ? मुख मलीन : से कायेन | भये दुखारी : से मनेसा। कहत बचन भरि लोचन 
बारी : से वाचा दु खी होना दिखलाया | 
जेहि बिधि रामविमुख मोहिं कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जौ मोरे मन वच अर काया। प्रीति रामपदकमल अमाया ॥२॥ 


मर्थ : जिस ब्रह्मा ने मुझे रामजी के विमुख किया । उसी ने यह दारुण दुख 
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भो मुझे दिया। यदि रामजी के चरणकमछो मे मेरी माया रहित प्रीति मनसा 
वाचा कमंणा हो | 


व्याख्या : कल्याण के लिए कुछ करते हुए यदि अनथं हो पडे तो वहाँ 
ब्रह्मा की मर्जी मानी जाती है कि मैंने तो यह्‌ सोचा भी नही था । होनहार बळवानु 
21 मेंने विमुख होना स्वप्न मे भी नही चाहा था पर विधिने कर fear | माँ 
पगली हो गयो । उसी विधि ने मेरे हाथ से बाण भी छोड़वाया। मेने तो राक्षस 
समझा था | रामभक्त नही समझा था | 


आज ऐसा समय आगया कि भरतजी को अपनो भक्ति का फळ माँगना 
पड़ा। नही तो महाराज जनक कहते हैं: साधन सिद्धि रामपग Ag । मोहि लखि 
परत भरत मत एहू। कापंप्य छोड़कर अपनी भक्ति की दृढता पर विश्वास करते 
हें। इसी से पता लगा कि भरतजी मे केसी प्रीति है। भरतजी की प्रीति रामजो मे 
भाया रहित है । में अए मोर तोर तें माया : वह माया उस प्रीति मे नही है। सबके 
ममता का तागा सरकार के चरणो मे ata रखा है। उसी प्रीति मे असाध्य 
साधन का सामथ्यं है। 


तौ कपि होउ विगत anger. जौ मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत\ वचन उठि बेठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥४॥ 


अथं : तो यह बानर श्वम और शूल से रहित हो। यदि मुझ पर श्रोरामजी 
अनुकूल हो। वचन सुनते ही चानरो के स्वामी अयोध्यापति का जय जयकार करते 
हुए उठ बेठे | 

व्याख्या : कपि को श्रम और शूल दोनो है। श्रम का अर्थ मूर्च्ळा है। यथा: 
देखि विभोपन प्रभु श्रम TAS! बाण के प्रहार से शूल हो गया है। भरतजी 
बहते हैँ कि यदि मेरी भक्ति मे कचाई हो तो सरकार की अनुकूलता मे तो सन्देह 
नही हे। यथा: गुरु गोसाईं साहिब अनुकूला | मत. सरकार की अनुकूलता के 
बर पर कपि के श्रम शूळ से रहित होने की इच्छा कर रहे हैं। सरकार की 
अनुकूलता से WSs नहीं रह जाता | यथा : तुम्ह कृपाल जापर अनुकूछा | ताहि a 
ब्याप विविध भव झूला | 

वचन सुनते ही मूर्च्छा चली गयी | जो मूर्च्छां विविध उपाय से न गयी वह इस 
वचन से चलो गयी । जागे तो जय जय कोसलाधीश कहते जगे | मूच्छित होने के 


पहिले राम राम रघुनाथक कहकर मूर्च्छा हुई ओर जागे तो कोशलाघीश की जयकार 
करते जागे । 


दो. sire कपिहि उर ote, पुलकित तन लोचन सजल । 
प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५९॥ 


१, यह्‌ चपछात्युःक्त है । 
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अथं : पुलकित शरीर और सजल नेत्र होकर बानर को हृदय से लगाया! 
रघुकुल तिलक रामजी को स्मरण करके प्रीति हृदय में नही समाती थी | 

व्याख्या : बानर को हृदय लगाने के समय भरतजी का अतिप्रेम से शरीर 
पुलकित और वयन सजल है । मूर्च्छा होने पर आतुर होकर हृदय से लगाया भौर 
जागने पर गद्गद होकर हृदय से GUAT | सरकार की कृपा से मूर्च्छा गयी । सरकार 
भक्त पर अनुकूल है। ऐसा समझकर भरतजी के हृदय में प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी है । 
रघुकुल तिलक कहने का भाव यह कि मेरो चूक से कुल में कालिमा लगती। 
यथा : सुरमहिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। यह fare मिट 
जाता । सो सरकार को कृपा से नही मिटा | 

अथवा भरतजी ने समझ लिया कि यह रामजी का दूत है। मूर्च्छित होते 
समय और मूर्च्छा से जागने के समय भी रामजी का ही स्मरण इसने किया । इतनी 
रात को अयोध्या आया तो अवश्य सरकार के पास से आरहा है। बात कुछ 
बिगडो हुई है। आजतक अपने से कोई समाचारे नही भेजा | आज इतनी रात को 
दूत भेजते हैं। कारण बया है ? मतः पूछते हैं : 
तात कुसल कहु सुख निधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कपि सब चरित समास बखाने | भए दुखी मन महुँ पछिताने ey 

अर्थ : हे तात। सुख के घाम रामजी की छोटे भाई और माँ जानकोजी की 
कुशल कहो । काप ने संक्षेप में सव चरित कह सुनाया । भरतजी दु.खी हुए और 
मन मे पछताये । 

व्याख्या : भरतजी पहिले सुखंनिघान रामजी को कुशळ पूछते हैं। यद्यपि 
सुखनिधान की सदा ही कुशल Fl फिर भी दूत के मुख से सुनना चाहते हैं। चुप 
देखकर लक्ष्मणजी और माँ जानको की कुशल पुछते Zl हनुमानजी : सब कुशल है 
ऐसा नही कह सकते | अतः उन्हे सव चरित्र सीताहरण awa मेत्री वालिवघ 
लड्डा पर आक्रमण तथा लक्ष्मणजी को शक्ति छगने का वृत्तान्त संक्षेप में कहना 
पड़ा । सुनकर भरतजी दुःखो हुए ओर मन में पछताये । यथा : स्वामि सकट हेतु हो 
जड़ जननि जनम्यो जाय | समौ पाइ कहाइ सेवक घट्यो तो न सहाय । 


अहह देव मै कत aT HAT प्रभु के एकहु काज न आयेउँ ॥ 
जानि कुभवसरु मन घरि धीरा | पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥२॥ 


मर्थं : हा देव मैंने क्यों संसार में जन्म लिया | प्रभु के एक काम भी में न 
आया । 'कुअवसर जानकर मन मे धेय्य धारण करके बलवान्‌ बीर भरतजी 


हनुमानजी से बोले | 
व्याख्या : प्रभु भाई तथा माँ जानकी के सहित कष्ट मे हैं। यह सुनकर देव को 


उपालम्भ देते है। अपने को धिनकारते हैं। अहह धन्य छछिमन बड़ भागी राम 
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पदारविद अनुरागी | लक्ष्मण काम माया और में नमा संका | लक्ष्मण का जीवन 
सफल ओर मेरा निष्फल है। जाय जिअत जग सो महि भारू । जननी जोवन बिटप 
कुठारू | में सरकार के किसी काम न आया । न तो सेवा कर सका न विरह के समय 
सान्त्वना दे सका | न सग्राम में सहायता कर सका | इस प्रकार भरतजी मन ही मन 
पछताये | परन्तु पछताने का भी अवसर नही है। भरतजी का धेयं छूट रहा था 
उसे संभाला | बल से जो सहायता हो सकती है उसके लिएं बद्धपरिकर हुए " 
चला प्रभजमसुत बळभाखी | उस मान का उन्मूलन हो रहा है । 


तात गहरु होइहि तोहि जाता | काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढु मम सायक सेल समेता। seal तोहि we कृपानिकेता ॥३॥ 


ad हे तात तुम्हे जाने मे देर लगेगी ओर सवेरा होते काम fare 
जायगा | पर्वत सहित मेरे वाण पर चढो । मे तुम्हें जहाँ कृपानिकेत रामजी हैं वहाँ 
भेज देता हूं । 

व्याख्या : भरतजी कहते हें कि तुम थके हो । चोट खाये हो । अभी मूर्च्छा से 
जगे हो और रात मे ही तुम्हे वहाँ पहुंचना है । वेद्य ने जेसा कहा है वेक्षा ही होना 
चाहिए। यदि जाने मे सवेरा हो गया तो जाकर ही क्या होगा? बाण से अधिक 
तीव्र गति किसो की मही हो सकतो | मत तुम्हे बाण पर बिठलाकर सरकार के पास 
भेजे देता हूँ । तुम चढो मेरे वाण पर और इस पंत को भी ले लो। में अभी लका 
तुम्हे पहुँचाता हूँ। श्रीभरतजी की कृपा से श्रोराम के पास पहुँचा जाता है। 
जीवमात्र प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं | 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि वाना ॥ 
राम प्रभाव बिचारि aarti वदि चरन कह कपि करजोरी ॥४॥ 
अथं यह सुनकर हुनुमानुजी को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से 
वाण केसे चलेगा ? फिर रामजी का प्रभाव सोचकर चरण वन्दना करके बोले । 
व्याख्या अभिमान उपजा नष्ट होने के लिए । पर्वत कै बोझ से बाण न 
चलेगा | यह प्रश्न नही उठा | प्रश्न यह उठा वि मेरे बोझ से बाण केसे चलेगा | 
बाण थोडा सा भी बोझ नही सह सकता । पंत सहित मुझे बाण पर रखकर फेंक 
देना क्या साधारण व्यापार है। मेरे बोझ के सामने ada का बोझा कुछ नही है। 
भरतजी केसे वाण पर चढाकर फेंकने मे समर्थं होगे ? फिर हनुमावूजी ने विचार 
से काम लिया । रामजो के प्रभाव से क्या नही हो सकता । गरुड सुमेर रेनु सय 
ताही | रामकृपा करि चितवा जाही । अत निरभिमान होकर भरतो की बन्दना 
करतें हैं ओर हाथ जोडकर अति विनम्र भाव से बोलते हैं । 
तव प्रताप उर राखि गोसाई॥ जेहौ रामबान की arg tl 
भरत gla तब आयसु दयऊ। पद सिरनाइ चलत कपि भयऊ ॥५॥ 
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अथं : हे स्वामी ! में आपका प्रताप हृदय में रखकर रामजी के बाण की 
भांति जाळंगा । भरतजी ने हपित होकर आज्ञा दी और चरणों में सिर नवाकर 
हनुमाभुजी चले | 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा कि बाण पर न चढ़कर आपका प्रताप ही हृदय 
में रबखे लेता हूँ । क्योकि मुख्य काम करनेवाला आपका प्रताप है। नही तो बोझा 
ले जाने का काम बाण का नही है। आपके प्रताप के वळ से में रामबाण की भाँति 
जाऊंगा | यथा : जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चला हनुमाना । 

हनुमानजी की प्रताप पर इतनी श्रद्धा देखकर हृपित हुए | आज्ञा दे दी | समझ 
छिया कि अवश्य कायं होगा । हनुमानजी विदाई के छिए दूसरा प्रणाम करते हैं। 


दो. भरत बाहुबल सीलगुन, प्रभुपद प्रीति अपार। 
मन महुँ जात ated, पुनिपुनि पवन कुमार ॥६०॥ 
अर्थं : पवनपुत्र भरतजी का बाहुबळ शील गुण ओर प्रभु के चरणों में अपार 
प्रोति की मन ही मन प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं । 
व्याख्या : वाहुवल यथा : चढू मम सायक सेल समेता। 
पठुवौं तोहि जहाँ कृपानिकेता ॥ 
शील यथा : सुनि प्रिय बचन भरत उठि घाए | 
केपि समीप aft आतुर आए॥ 
गुण यथा : अहह देव मे कत जग TAT | 
प्रभु के एकहु काज न आयेउँ॥ 
जानि कुअवसरु मन घरि धीरा। 
पुनि कपि सन बोले बल बीरा॥ 
प्रभुपद प्रीति यथा : जों मोरे मन वच अरु काया। 
प्रीति रामपद कमल अमाया ॥ 
तो कपि होउ बिगत स्रमसूछा। 
जी मोपर रघुपति अनुकूछा॥ 
पे चार बातें जो हनुमानजी ने भरतजी में पायीं वे अप्रतिम थी। बतः 
हृदय में उन्ही की प्रशसा करते हुए हनुमानजी चले। यहाँ हनुमानुजी की मुदिता 
कवि ने दिखलाई | 
उहाँ राम छछिमनहिं निहारी । बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्ध रात्रि गइ कपि नहिं भायउ । राम उठाइ अनुज उर लायड ॥१॥ 
अर्थं : वहाँ रामजी लक्षमण को देखकर मनुष्यों की तरह वचन कहने लगे | 
आधी रात बीत गयी । हनुमानजी नही आये | यह कहकर छोटे भाई को उठाकर 
` हदय से लगा छिया | 
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व्यास्या : कवि अपने मनसे हनुमानजी के साथ हैं। अतः रामजी का 
समाचार कहते समय उहाँ कह रहे हँ । लक्ष्मण लाल सरकार को अतिप्रिय हैं | 
यथा : जीगरबहि प्रभु सिय छखनहिं कैसे । पलक विलोचन गोलक जेसे | उनको एक 
बारगी सञ्ञाशून्य देखकर चेतना के लौटने का कोई लक्षण न देखकर इस भांति 
बोलने लगे जेसे सामान्य मनुष्य बोलते हैं। मनुज चरित कर अज अविनाती : का 
उदाहरण | 

रामजी कहते हैं कि आधी रात तो वीत गयो और अभी हनुमान्‌ नही आया | 
कहा था : तैलाग्ने: सपंपस्य स्फुरनरवपरस्तत्र गत्वात्र चेमि : हनुमप्नाटके | खोलते 
हुए तेल मे संप के फूटने मे जो शब्द होता है उतनी देर मे वहाँ जाकर लोट 
आऊेंगा । सो अभी तक नही आया । कया बाधा उपस्थित हुई । हनुमान्‌ के आने मे 
यदि अधिक विलम्ब हुआ तो लक्ष्मण के प्राण नही बचेंगे | यह भावना मन मे उठते 
ही शोकसागर BAT उठा। रामजीने छोटे भाई को उठाया ake gar से 
लगा लिया । 


ang न दुखित देखि मोहि काऊ। वधु सदा तव मुदुळ सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥२॥ 


ad: हे भाई | तुम मुझे कभी दुःखित नही देख सके | तुम्हारा स्वभाव सदा 
से ही कोमल है। तुमने मेरे लिए माता पिता को छोडा और वन मे पाला ओर 
लू सहा । 

व्याख्या : शोक के वेग मे मूच्छित भाई से इस भाँति बातें कर रहे हैं मानो 
वह सचेत हैं। उन्हे बन्धु कहकर सम्बोधन करते हैं। भाव ag: होहि कुठाँयसु ay 
सहाए | ओडिअहि हाथ असनिहु के घाए । तुम मेरे विपत्ति के सहायक हो । तुम्हारा 
ऐसा मृदुल स्वभाव है और मेरे प्रति ऐसा स्मेह है कि तुम मुझे दुखित नही देख 
सकते | इसके प्रमाण के लिए दूर नही जाना है । तुमने मेरे लिए माता पिता का 
परित्याग किया | यथा : गुरु पितु मातु न जानहुँ काहू । कहहुँ सुमाउ नाथ पतिआहू । 
Tea सुख छोड़कर मेरे लिए वन मे आकर हिमपात, aay, वात, झझावात 
आदि सहन किया । 


सो अनुराग कहाँ अब भाई | उठहुन सुनि मम वच विकलाई ॥ 
जौ जनत्यो वन ay विछोहू । पिता बचन मनत्यौ नहि ओह Wan 

अथं ; हे माई । वह प्रेम कहाँ गया । मेरे बचन की व्याकुलता सुनकर उठते 
बमो नहो ? यदि में जानता कि वन मे भाई का वियोग होगा तो में पिता बा वह्‌ 
वचन भो नहो मानता | 

व्याख्या : श्री रामजी इस भाति बोल रहे हैं मानो लक्ष्मणजी सुन रहे हैं। 
कहते हैं कि तुम भाई हो । तुम्हे प्रेम बनाये रखना चाहिए । तुम मुझे दु खित नटी 
देख सपे] जब कमी में विकल हो जाता था तो दुहो ग्रेम से समझाते थे । थया : 
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लछिमन समुझाये बहुभाँती | qua चले लता तरु पाँती | इस समय मेरी विकलता 
की वाणी सुनकर क्‍यों नहो उठते ? 

तो क्या तुम न बोलोगे ? तुम्हारा विछोह हो हो गया? में नही जानता था कि 
वन में जाने से बन्धु विछोह होगा। यदि में जानता तो मै वत न भाता। पिता का 
वचन मानकर ही में चोदह वपं फे लिए वन में आया। पीछे से पिताजी ने उस 
अवधि का सद्धोच कर दिया और सुमन्त्रसे कहा : रथ चढाइ देखराइ बन 
फिरेउ गये दिन चारि। यदि मुझे मालूम होता कि वन में जाने से तुम्हारा विछोह 
होगा तो चौदह वपं की कोन कहे में चार दिनवाला भी वचन न मानता । मुझे 
तो पिता के वचन से अधिक भाई का सद्धोच प्रतीत होता है। यथा : तासु बचन 
मेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू । फिर भाई के विछोह के सामने मेरे 
लिए पिता का वचन न मानना ही उपादेय था। अब प्रश्न थह उठता है कि भाई 
पर इतना प्रेम क्यों ? इस पर कहते हैं: 


सुत वित्त नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग वारहि बारा ॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ॥४॥ 


अर्थं : पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये तो बार बार जगत्‌ में होते जाते 
हें । हे तात ! ऐसा विचार करके जाग जाओ कि संसार में सहोदर भाई नही मिळते । 
व्याख्या : ससार मे तीन एपणाएँ प्रबल होती है। यथा: सुत्त वितत नारि 
ईपणा तीनी ! इनका छूटना कठिन कार्य है ] घर और परिवार का सुख भी बड़ा 
सुख है। यह छोडा नही जाता । यथा: मम हित लागि भवन सुख त्याग्रे। पर ये 
पांचो आगमापायी हैं । आते जाते रहते हैं। इन सबको में छोड़ सकता हूँ । पर सहोदर 
भाई नही छोड़े जा सकते क्योंकि सबसे दुलभ हैं। अर्थात्‌ तुम मुझे परम gaa 
हो। मुझे तुम्हारा सा भाई कहाँ मिलेगा ? यहाँ सरकार लक्ष्मणजी को सहोदर न 
होने पर भी सहोदर कहते हैं । 
यथा पंख बिनु at अति दीना । मनि fag फनि करिवर कर हीना ॥ 
अस मम जीवनबंधु बिनु तोही! जी जइ देव जियावे मोही ॥५॥ 


अर्थ : जेसे पक्ष के बिना पक्षी मणि के बिना सपं ओर que के विना हाथी 
अत्यन्त दीन होता है वेसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना है। यदि जड़ देव मुझे 
जीवित रबखे तो | 

व्याख्या : पक्ष के बिना पक्षी असहाय है। वह किसी समय fea जन्तु का 
ग्रास हो सकता है । ऐसा ही में तुम्हारे बिना असहाय हूँ । यथा : मेरो सव पुरुपारथ 
थाको | बिपति बँटावनिहार बधु fay करो भरोसो काको । सुनु सुग्रीव साँचेहू मोपर 
फेरयौ बदन बिधाता | ऐसे समय समर संकट हो तज्यौ लखन सो भ्राता । Fa मणि 
के बिना सपं विहाल हो जाता है aa ही मे तुम्हारे विना विहाल हूँ। हाथी का 
शुण्ड ही स्स्व है । बिना शुण्ड के हाथी जल भी नही पी सकता और काम करना तो 
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दूर की बात है । भाव यह कि विना पक्ष के पक्षी बिना मणि के सपं और बिना शुण्ड 
के हाथी का जीवन हो नही सऊता। इसी भाँति तुम्हारे बिना मै जीवित न रहूंगा । 
परन्तु देव जड है। पूर्वजन्मक्कत कमं तदंवमिति कथ्यते | उसे दया नही है। 
कदाचित्‌ वह मुझे मरने न दे तो भी मेरा जीवन तुम्हारे बिना अति दोवावस्था 
मे बीतेगा । 


जेहौ अवध कवन मुहु लाई । नारिहेतु प्रिय भाइ गंवाई ॥ 
वरु अपजसु सहत्यौ जगमाही । नारि हानि बिसेष ola नाही ॥६॥ 


अर्थे स्त्री के लिए प्रिय भाई को खोकर में किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा | 
चाहे ससार मे अपयश ही सहता । क्योकि स्त्री की हानि कोई बडी भारी हानि 
नही है | 

व्याख्या यदि जड देव ने मुझे मरने न दिया तो कोन मुंह लेकर अयोध्या 
जायेंगे | जहाँ भरत सा भाई बैठा है। जिसने भाईपच के लिए राज्य ठुकरा दिया 
और प्राण निछावर करने के लिए तैयार बेठा है । सुमित्रा ऐसी माँ वेठो है जिसने * 
तात तुम्हार मातु वेदेही | पिता राम सब भांति सनेही | कहकर अपने पुत्र को मेरे 
साथ वन भेज दिया । प्रजावर्ग मुझे विचारमूढ कहेगे। क्योकि स्त्री के लिए मेंने 
प्रिय भाई खो दिया है अल्पस्य हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढ प्रतिमासि मे त्वम्‌ | 

मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपयश है । उसे में सह जाता । क्योकि तुम्हारा 
विछोह उससे भी अधिक कष्टदायक हे । स्त्रोसम्बन्घिनी क्षति पुरी की जा सकती है। 
क्योकि पुत्रप्रयोजना भार्या सो पुत्रोत्पत्ति दुसरी स्त्री से भी हो सकती है । अत स्त्रो 
को हानि विशेष हानि नहो है। भाव यह कि जानकी सी स्त्रो नही मिल सकती | 
फिर भी स्त्री मिल सकती है । भाई तो नही मिल सकता | 


अब अपळोकु सोकु सुत तोरा । सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एकु कुमारा । तात तासु तुम प्रान अधारा ॥७॥ 


अथं हे सुत ! मेरा निष्ठुर कठोर हृदय अब यह अपयश ओर तुम्हारा शोक 
सहन करेगा । तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो । इसलिए हे तात! तुम उसके 
प्राण के आधार हो । 

व्याख्या अब तो अपयश ओर शोक दोनो सहना पडा। स्त्री हरण का 
अपपश सव अपयशो से बडा है भोर पुत्र शोक सब शाको से वडा है। सरकार का 
BEATA पर पुत्र सा प्रेम था । मेरा हृदय ऐसा निष्ठुर है कि उस अपयश को भी 
सह जायेगा और ऐसा कठोर है कि उस शोकको भी सह जायगा! मेरा हृदय 
बिदीणं होनेवाला नही है । 

तुमसे हो सुमित्रा माता अपने को पुरवतो मानती है । यथा पुवतो जुवती 
जग सोई । रघुर्पात भगत जानु सुत हाई। नतरु बाँझ भलि वादि गिआनी । राम 
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विमुख सुत ते हित ort "भूरिभाग भाजन भयेउ मोहि समेत बलि जाउँ। जौ 
तुम्हरे मन छाडि छल कीन्ह रामपद ठाउँ | प्रिय शुघ्न भी है । पर प्राणाधार तम 
ही हो। अथं ठीक बिठाने के लिए यहाँ एक का अर्थं प्रधान किया जा सकता है | 
यथा : एके घम एक ब्रत मेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा । 


सौपेसि मोहि तुमहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहौ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई uci 


मर्थं : मुझे सब विधि से सुख देनेवाळा और हितचिन्तक समझकर तुम्हें 
हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। में अब जाकर उसे क्या उत्तर दूँगा । हे भाई ! तुम 
उठकर मुझे सिखाते कयो नही | 

व्याख्या : तात तुम्हार मातु बैदेही । पिता राम सब भाँति सनेही | तुम कहुँ 
बन सब भाँति सुपासु | सग पितु arg राम सिय जासू। यह कहना ही सुमित्राजी 
का हाथ पकड़कर सौपना है। सरकार ने कहा था : विदा मातु सन आवहुं माँगी | 
लक्ष्मणजी माता के पास विदा माँगने गये। माँ ने age विदा कर दिया । कहने 
wil: जौं पे सीय राम बन जाही। अवघ तुम्हार काजु कछु नाही । तुम्हरेहि 
भाग रामु वन जाहो। दुसर हेतु तात कछु नाही | इससे अधिक हाथ पकडकर 
सोंपना और क्या होता है ? 

वहाँ जायेंगे तो उस माँ को क्या उत्तर SA | जहाँ मुझसे उत्तर नही फुरता 
था वहाँ तुम मेरी ओर से उत्तर देते थे। परशुरामजी ने जब पुछा : सेवक सो जो 
करे सेवकाई | अरि करनी करि करिअ wag, तो इस वात का उत्तर तुम्ही ने 
दिया माँ के पूछने का क्या उत्तर दूँगा | मुझे नही सूझता । तुम उठकर मुझे उत्तर 
समझा दो | 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन । स्रवत सलिल राजिव दछ लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई । नरगति भगत कृपालु देखाई ॥९॥ 


अर्थं सोच विमोचन राम बहुत प्रकार से सोचने लगे | उनके कमलदल से 
नेत्रो से आँसू गिर रहे थे। हे उमा | रघुराई तो एक भौर अखण्ड हैं। भक्त पर 
कृपा करनेवाले रामजी ने मनुष्यो की दशा दिखछायी | 

व्याख्या : जो सोचविमोचन है। ससार के सोच को दूर करनेवाले हैं। वे 
बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। यहाँ प्रादेशमात्र दिखलाया गया है। चस्तुत' इस प्रकार 
सोचना भी मनुष्य दशा का अभिनय है। सरकार भक्त पर कृपा करनेवाले हैं। 
अभिनय भी उनकी भक्तवत्सछता से पूर्ण होता है। नही तो सरकार एक भर 
अखण्ड हैं । उनसे पृथक्‌ कुछ है नही । उन्हे सयोग वियोग कैसा ? 

दो. प्रभु प्रलाप सुनि कान, fare भए बानर निकर | 

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुणा महुँ बीर रस ॥६१॥ 
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ae : प्रभु के अनर्थक वञ्चन कान से सुनकर बानरसमूह विकल हो गया । 
तबतक हनुमानजी आगये | जिस भाँति करुणारस मे वीररस का प्रवेश हो जाय | 

व्याख्या * प्रलाप अनथंक वचन को कहते हैं। प्रलापोऽनर्थंक वच इत्यमर | 
यहाँ : पिता बचन मनत्यौ नहि Ae | मिले न जगत सहोदर श्राता । निज जननी के 
एक कुमारा । सोपेसि मोहि ठुमहि गहि पानी । ये सव वचन अनर्थक हैं। इनके अर्थं 
करने मे खीचातानी करनी पडती है । वस्तुत यहाँ प्रझापका अभिनय है। कवि स्पष्ट 
किये देते हैं * प्रभु प्राप सुनि कान | 

प्रभु के मुख से अनथक वचन सुनकर बानरगण विकल हो उठे) सरकार के 
चरणो में वानरो का इतना प्रेम है कि सरकार को दुख मे वे नही देख सकते। सो 
इस समय लक्ष्मणजी की सशयावस्था है। औषध लेने हनुमानजी गये । वे छोटे नही । 
शोक मे सरकार को यह अवस्था है कि अनर्थक वचन बोळ रहे Zt कया 
होनेवाला है इसे सोचकर बाभरगण विकल हो गये। इतने ही मे हनुमानजी 
आगये | इनके आते ही बात दूसरी हो गयी । सब मे आशा का सचार तथा उत्साह 
हो उठा | कबि उपमा देते हैं कि जैसे Hera मे एकाएक वीररस का उदय हो 
जाय तो तुरन्त परिस्थिति पलटा खा जाती & | 


ava राम भेटेउ हनुमाना । अति क्रतग्य प्रभु परम युजाना ॥ 
तुरत वेद तब se उपाई। उठि बेठे लछिमनु हरखाई ॥१॥ 


अथे : रामजी हपित होकर हनुमानजी से मिले। परम सुजान प्रभु अति 
कृतज्ञ हैं । वेद्य ने तुरन्त उपाय किया ओर लक्ष्मणजो प्रसन्न होकर उठ बेठे। 

व्याख्या : कवि सरकार की अत्तिक्गृतज्ञता ओर परम सुजानता दिखळाते हैं । 
अभी लक्षमणजी अच्छे भी नही हुए पर सरकार ने हनुमानजी को गले लगा लिया | 
दवा देने पर ध्यान उतना नहीं हनुमानजी के सत्कार पर जितना ध्यान है। 
परिष्वङ्भ से अधिक सरकार के पास कुछ देने को नही है। क्योकि ब्रह्मसस्पशं का 
सुख ही आत्यन्तिक सुख है। इसके साथ यह भी बात है कि लक्ष्मणजी के अच्छे हो 
जाने पर उन्हे Heat अनिवायं हो पडता । तत्पश्चात्‌ हनुमानजी से मिलने मे 
मतिकृतज्ञता का भाव न रह जाता | इसलिये परम सुजान प्रभु ने पहिले हनुमानुजी 
को ही गले लगाया | 

इधर वेद्यजी की तत्परता दिखळाते है कि उपाय करने मे उन्होने तनिक भी 
विलम्ब न किया । हनुमानजी औषधि नही लाये oda ही gers लाये थे। अत. 
वेयजी पर्वत पर चढकर तुरन्त औषधि लाकर जेसा उपचार करमा चाहिए ठीक 
ठीक किया। कवि को भी जल्दी है। अत मति सक्षेप मे कहते हैं : तुरत वेद तव 
कीन्ह उपाई। अब उस दिव्य औषधि का चमत्कार कहते हें किं उपचार होते देर 
नही और लक्ष्मणजी हपित होकर उठ बेठे। इतने गहिरे घाव की पीडा भी शोष 
नही रही। 
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हृदय राइ प्रभु भेटेउ भ्राता । हरपे सकल भालु कपिव्राता ॥ 
कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा । जेहि विधि तवहि ताहि छै आवा ॥२॥ 


अर्थ : प्रभु ने भाई को हृदय से छगाकर आलिङ्खन किया । तब हनुमानजी 
वेदराज को उसी भाँति वहाँ पहुँचा दिया जिस भाँति कि उसे उठा ard थे | 

व्याख्या : भाई को उठाने के लिए कितना विलाप किया था | मूच्छितावस्था 
में उठाकर हृदय से लगाया था। यथा: राम उठाइ अनुज उर लायउ। विलाप 
करते करते प्रलाप करने लगे : उतर ताहि देहो का जाई | उठि किन मीहि समुझावहु 
भाई] सो भाई उठ बेठे। अत सरकार ने आनन्द से हृदय लगाकार आलिङ्गन 
किया । प्रभु का विलाप सुनकर बन्दर समाज विकल हो उठा था । वह इस दृश्य को 
देखकर हपित हो उठा | घोर जय जय ध्वनि हुई | 

अब वेद्यजी से मिलने का समय आया | पर ग्रन्थ में वेद्य से मिलने या 
कृतज्ञता प्रकाशन भी नही लिखा । क्योकि इसी बीच हनुमानुजी जिस विधि से 
उन्हे लाये थे उसी विधि से अर्थात्‌ भवन सहित लङ्का पहुँचा fear) हनुमानजी 
जानते थे कि dest का किसी प्रकार का यहाँ सत्कार होना उनके लिए बहुत 
ही बुरा होगा । रावण उन्हे जोता न छोड़ेगा | वेद्य का पवित्र wien है कि wy: 
मित्र का ध्यान न करके आतं की पीडा का हरण करना | यहाँ तक तो रावण के 
यहाँ भी क्षम्य समझा जायगा पर शनु के दिये हुए सम्मान को स्वीकार करना 
रावण न सह सकेगा ओर सरकार कृतज्ञ है। अवश्य ही सत्कार करेगे । अतः जब 
तक दोनो भाई fad तब तक हनुमानजी उसे लड्डा पहुँचा आये | 


७२. कुम्भकर्ण वल पौरुष संहार प्रसंग 
यह वृत्तान्त दसानत सुनेउ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ ॥ 
age कुंभकरन पहि आवा । बिविध जतन करि ताहि जगावा ॥३॥ 


अर्थ : यह समाचार रावण को लगा । उसने अत्यन्त विषाद से सिर पीटा। 
व्याकुल होकर कुम्भकर्ण के पास गया और बहुत प्रकार के यत्न करके उसे जगाया | 
व्याख्या : लक्ष्मणजी के अच्छे होते ही वानरी सेना का जय जयकार भोर 
हनाद सुनाई पडा। पूछा बया बात है। दूतो ने लक्ष्मणजी के जी उठने का 
समाचार दिया | सुनते ही रावण को बडा विषाद हुआ । जय की भाशा पर पानी 
फिर गया । इतने वीरो के वध के बाद उस ओर का एक बडा वीर गिरा वह भी 
उठ खड़ा हुआ 1 मेघनाद का सब geared समाप्त हुआ। चौरघातिनी साँगी भी हाथ 
से जाती रहो | सचमुच लक्ष्मण काळ है अव इसके हाथ से रक्षा नही। वद्य हमारा 
और काम AMAT उन लोगो के । हम लोग वेद्य का ले जाना भी नही रोक सके | 
man होता है कारनेमि भी हनुमान्‌ के हाथ से मारा गया) यह सव सोचकर 
रावण को बडा विपाद हुआ | छगा बोसो हाथ से दसौं सिर पिट्ने । इसीलिए यहां 
रावण न कहकर दशानन कहा | रावण वेद्य पर नाराज नही हुआ। 
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सवेरा होते ही फिर वानरो सेना से काम पड़ेगा । अव कौन वीर है। fe 
भेजें इस चिन्ता से व्याकुल होकर कुम्मकर्ण के पास गया । कुम्भकर्ण का बड़ा 
भरोसा रावण को है। यथा: कुम्भ करण सम बंघु मम। कुम्भकणे की कच्ची 
नीद थो ! अभी सोने का काल पुरा नही हुआ या । उनकी जगाना साधारण व्यापार 
नही था । युकारकर उन्हें कोई नही जगा सकता था 1 अतः उनके जयाने के लिए 
अनेक यत्व करने पड़े। अनेक प्रकार के वाजे बजाये गये। मुद्गर गदा आदि से 
उसे मारने छगे। फिर भी वह न जगा तो उसके ऊपर seat हाथी धुमाये गये । 
भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हैं बानरणानां सहस घरीरेऽस्य प्रधावितम्‌ | कुम्मकर्णस्तदा 
वुद्ध्वा स्पर्श परमबुध्यत] तब कही कुम्मकर्ण जागे। थ्रीगोस्वामीजी ने संक्षेप में 
कहा कि बहुत यत्न करके उसे TAT | 


जागा निसिचरु देखिअ केसा । मानहु काल देह घरि वेसा ॥ 
HIP FAT कहु भाई।काहे तव मुख रहे सुखाई UX 


। अर्थ: वह राक्षत जगा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो काल देह धारण 
करके बेरा हुआ । कुम्भकर्ण ते पूछा कि भाई ! तुम्हारे मुख सूख sal रहे हैं । 

व्याख्या : जब जागकर कूस्भकणे उठ dar तब वह केसा मालूम Trt 
इस पर कवि कहते हैं कि मानों वीभत्स रस के अधिष्ठाता स्वयं काल ही शरीर 
धारण करके आकर बैठ यये हो । रूकाकाण्ड में दो के ही शरीर का वर्णन मिलता 
है। यथा : अंगद दीख दसावन वसे | सहित प्रात कज्जल गिरि जेसे । भुजा विटप 
सिर सुँग समाना | रोमावली war तर नाना | उसमें रावण तो सहित प्राण कञ्जछ 
गिरि के समान थे । पर कुम्भकणे तो साक्षाद्‌ क wer दिखाई पड़ रहा था । कच्ची 
नींद से उठा है । अतः अधिक भयानक माळूम पड़ता है । 

कुस्भकणं ने जब रावण को देखा तो विवाद के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े तो 
पूछता है कि तुम्हारे मुख सूखे हुए कथो हैं? देव दानव का मुख तो तुम्हारे भय से 
सूखा करता है । वह कोन सा भय है जिसके कारण से तुम्हारा मुख gar हुआ है। 
आज तक मेने तुम्हारा मुख सूखा हुआ नहीं देखा । अपने जगाये जाने ओर रावण 
के सूखे Bat से विसी मारी भय के उपस्थित होने का अनुमान करता है। 


कथा कही सव तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सव निसिचर मारे! महा महा जोधा संहारे ॥५॥ 


अथ : तव उस अभिमानी मे सव कया कह सुनायी : जिस प्रकार से सीता 
फो हर छाया था। हे तात! बन्दरों ने सव राक्षस को मार डाला । बढ़े बडे 
योद्धाओ का संहार कर दिया । 

व्याख्या : रावण ने कुम्मकर्ण से सूर्पणखा नासिकाच्छेदन, खरदूपण वध 
सीठाहरण उद्धादाह सेतुबत्ध आदि सव कथा सुनाई। परन्तु रावण स्वभाव से 
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अभिमानी है । यद्यपि ये कथाएँ उसके aged से भरी हें। फिर भी उसने इन 
कथाओ को इस ढग से कहा | जिसमे अपना गौरव बमा रहे । 


अब आश्‍चर्य करता है कि मेंने तो यह सोचा था कि यदि वानरी सेना ar 
जायगो तो ये भूखे राक्षस उन्हे खाकर तुप्त होगे । सो बात उलटी पड गई। वानरो 
ने ही राक्षसो को मार डाला । सामान्य राक्षसो को ही नही महा महा योद्धाओ को 
मार डाला | यथा महा महा मुखिया जे पावहि | ते पद गहि प्रभु पास चलावहि। 
male विभीपन तिहके नामा | देहि राम frag fas घामा | 


aia सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकपन भारी it 
अपर महोदर आदिव बीरा । परे समर महि सब रनधीरा ॥६॥ 


मर्थं दुमुंज देवशश्रु नरान्तक अतिकाय और अकम्पन भारो भट थे और 
दूसरे महोदर आदिक रणधीर वीर सब खेत रहे । 

व्यारया बड़े बडे योद्धाओ का मारा जाना कहकर अव जगद्विस्यात 
योद्धाओ का निधान कहता है। दुमुंख देवान्तक नरान्तक अतिवाय इन चार को 
रावण महाभट मानता है। इसके अतिरिक्त महोदर को रणधीर वीर मानता है | 
आदिक से ama धूम्रकेतु आदि का ग्रहेण है। यथा कुमुख अकपन कुलिसरद 
घूम्रकेतु अतिकाय | एव एक जग जीत सक ऐसे सुमट निकाय रावण के कहने का 
तात्पर्यं यह्‌ कि अब रका वीरो से शून्य सो हो रहो है। युद्ध ठन गया है। अब 
तुम्हारी अतीव आवश्यकता पड गई। अत तुम्हारी नीद पूरी होने के पहिले तुम्हे 
जगाया है। इस भांति रावण ने अपने मुख सूखने तथा चिन्ता का कारण कह 
सुनाया । 


दो सुनि दसकधर वचन तव, कुभकरनु बिलखान। 
जगदबा हरि आन अब, as चाहत कल्यान WER 


अथं दसशीप की वाणी सुनकर कुम्भकणे रो पड़ा | बोरा: wel तू 
जगदम्बा का हरण करके अब कल्याण चाहता है। 

व्यास्या अपने स्वजन महा महा सुभटो का निघन सुनकर फुम्भकणं रो 
पडा । क्योंकि एक साथ हो उसे इतने आतमीयो के मरण का समाचार मिला | वह 
एकदम स्थिति को समझ गया । रावण को कुछ संहार का कारण समझकर बिगड 
उठा और शठ सम्बोधन करके बोला । जिस भाँति साधु राजाओ ने सीताजी को 
पहचान लिया । यथा सिख हमार सुनि परम पुनीता | जगदम्बा जानहु जिअ 
सीता। उसी भाति नारदजीके उपदेश से उसने समझ लिया वि' रामजी की स्त्री 
जगदम्बा सीताको इसने हरण किया । श्रीरामावतार हम छोगो के वध के लिए 
हुआ है । सो इसने सीता हरण करके राक्षसो के सहार का गार्ग निरर्गल कर दिया । 
इसलिए कहता है कि जगदम्बा को हरण करके कल्याण चाहना शठता है । पूवं मे 
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भी शुम्भ निशुम्भादि की ऐसी ही भावना हुई थी । “मा वा ममानुजं वापि निशुम्भ- 
मुरुविक्रमम्‌ । भज त्व चञ्चलापाञ्जि रत्नभूतासि वे यतः। इत्यादि शुम्भ ने भी 
जगदम्बा से यही कहलाया था कि हे चञ्चल नेत्रवाली | तू मुझे या मेरे भाई को 
जैसी तेरी इच्छा हो स्वीकार कर छे । क्योकि तू स्मियो मे रत्न है ओर हम लोग 
रत्नभुक्‌ हैं और इसी प्रयत्न में शुम्म निशुम्भ का संहार हो गया और तुमने तो 
जगदम्बा को हरण करके लका में लाकर बिठा दिया है। तुम्हारा कल्याण केसे 
होगा ? तुम्हारा कल्याण का चाहना असाध्य साधन है। 


भल न कीन्ह ते निसिचर नाहा | अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अभहुँ तात त्यागि अभिमाना | भजहु राम होइहि कल्याना ॥१॥ 


अथं : हे राक्षसो के राजा ! तुमने अच्छा नही किया । अब आकर मुझे क्या 
जगाया। हेतात। अब भी अभिमान को छोड़ो और राम को भजो तो कल्याण 
होगा | 
व्याख्या : तुम राक्षसो के नथ हो | तुम्हे ऐसा कमं न करना चाहिए जिससे 
सब राक्षसों का नाश हो जाय। देखो तुम्हारे अपराध से राक्षस मात्र का संहारं हो 
रहा है। मुझे जगाया तो तुमने पर काम बिगड़ने पर। अब मेरे जागने से बया 
होगा | जगदम्बा का हरण हो गया है। इस समय जो खड़ा होगा सो सब मारा 
जायया | 

तुमने सीताहरण की जो कथा सुनाई तथा अब तक की कथा कही : उसमे 
अभिमान भरा है । अभिमान के कारण न तो ययाथ बात समझ में भातो है ओर 
न भजन हो सकता है। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हे इस दर्जे तक पहुंचाया | अपने 
कल्याण के छिए तुमने हमे जगाया | सो कल्याण तो हमारे जागकर युद्ध करने से 
नही होगा | अभिमान के परित्याग करने ओर राम के भजमे से अब भी सम्भव है | 


हे दससीस मनुज रधुनायक। जाके हनूमान से पायक ॥ 
अहह बंधु ते कीन्हि खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनायेहि आई ॥२॥ 


ad : हे दसशीश ! राम कया मनुष्य हैं जिन्हे हनुमान्‌ ऐसे दूत हैं, शोक है 
कि बन्धु होकर तुमने खोटापान किया जो पहिल ही आकर मुझे ये सब बातें 
न सुनायो | 

व्याख्या ` सिर तो तुम्हे कहने को दस हैं पर मोटो सी बात समझ मे नही 
आयो । हनुमान्‌ की करणो तुमने आँखो देखी: कौतुक faq बाँधि तब छंका | 
भायेउ कपि केसरी असका। रखवारे हति बिपिन उजारा | देखत तोहि अच्छ तेहि 
मारा | जारि सकळपुर कीन्हेसि छारा । ऐसा हनुमान्‌ जिसका दासत्व करता है वह 
वया मनुष्य है। अभिमानके कारण ही तुम्हे अब भो हनुमान्‌ बन्दर ओर राम नर 
मालूम हो रहे हैं। 

तुम बन्धु हो, ऐसे कार्यके ठाननेके पहिले तुम्हे मुझसे सम्मति लेनी चाहिए 
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थी सो तुमने नही कया। जब हनुमान्‌ दूत होकर आया था भला तब तो आकर 
मुझे सब बातें सुनाते | यह न करना तुम्हारा खोटापन है] तुमने बन्धु के योग्य 
कार्य न किया । इस बात का शोक है। अथवा तुम बन्धु हो, कुठाहर मे सहायता 
करना मेरा Hier है। यदि दूसरे ने ऐसा कार्य किया होता तो वह मेरे द्वारा 
(दण्डनीय होता । 


कोन्हहु प्रमु विरोध तेहि देवक । सिव बिरखि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहतेउं तोहि समय निरवहा ॥३॥ 


अथं तुमने उस समं देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मादि देव 
सेवक है । नारद मुनि ने जो ज्ञान मुझसे कहा था वह में तुम्हे सुनाता। पर अब 
उसका समय निकर गया | 

व्याइया तुम देवताओका विरोध तो करते ही थे पर करते करते तुमने यहाँ 
तक कर डाला कि उस समर्थ देव से विरोध कर खिया । जिसके शिव और ब्रह्मादि 
सेवक हें। शिव और ब्रह्मा का ही तुम्हे बळ है। में नही समझता था कि तुमसे 
ऐसी मूर्खता होगी कि उनके स्वामी सें तुम बेर मोळ लोगे । यदि तुम मुझसे पहिले 
कहे होते तो में वह ज्ञान तुम्हे सुनाता जो नारद” मुनि ने मुझसे कहा था पर बह 
समय तो हाथ से निकल गया। अब तो युद्ध fee गया और इतने आत्मीय मारे 
गये | अब उस ज्ञानवा प्रकाश करना व्यर्थं है। 


अब भरि अक भेटु मोहि भाई । लोचन सुफल करौ मे जाई॥ 
स्यामगात सरसीरुह छोचन | देखो जाइ तापनय मोचन ॥४॥। 


अर्थं हे भाई | अव अडू भर के मुझसे मिल ला । में जाकर अपने नेत्रो का 
सफल करूँ] श्याम शरीर और कमल लोचन तोनो तापो के मिदानेवाले का 
दर्शत करूँ | 

व्याख्या तुम भाई हो। मेरी तुम्हारी अन्तिम भेंट है। इसलिए जी भरकर 
भेंट छो फिर मिलना नही होगा। अब तो में अपने नेत्रो को सफल करने जा रहा 
हुँ। सरकार का ध्यान कह रहा है कि श्याम शरीर है और कमछ ऐसी आँखें हैं 

१ एक दिन रात के समय कुम्मकण विशालापुरी के पर्वत पर as थे कि नारदजी 
को आते हुए देखा ) कुम्मकण ने पूछा कि महात्मा । कहाँ से आ रहे हो ? उन्होने कहा कि मैं 
देवताओ की समा से आ रहा हूँ । वहाँ की व्यवस्था सुनो । तुम दोनो भाइयो से बहुत gat 
होकर देवता रोग विष्णु के शरण गये और प्रार्थना किया कि आप त्रैलोक्य के कण्टक रावण 
को भारिये । ब्रहादेव ने उसका निधन मनुष्य के हाथो निश्चित किया है । अंत उसके मारने के 
लिए आप नरावतार धारण कीजिये। विष्णु ने कहा ऐसा हौ होगा। सो महाविष्णु सत्यसद्धल्प 
ईश्वर रघुकुछ में राम होकर अवतीर्ण हागे। वह तुम लोगो का बध करगे। यह्‌ HEAL 


मुनिजी चल गय । 
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जिससे आधिभोतिक आधिदेविक और आध्यात्मिक ताप मिट जाता है। तथा: 
मासवलोकय पकज छोचन | कृपा विछोकन सोच विमोचन | कुम्मकर्ण के वाकमों 
में सरकार की भक्ति भरी है। पहले के राक्षस भी जानते थे कि नेत्रो को सफलता 
हरिदर्शन में ही है | 


दो, रामरूप गुन सुमिरत, मगन WaT छन एक। 
रावन मागे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 


अर्थ ¦ रामजी के रूप और गुण को स्मरण करके एक क्षण के लिए मग्न हो 
गया । तब रावण ने करोड़ो घडा मद्य और बहुत से Aa मागे । 


व्याख्या : सरकार का रूप ओर गुण दोनों का स्मरण किया | बिना अनुभव 
के स्मरण होता नही है। अतः मालूम होता है कि नारदजी से सुतकर घ्याव में 
उसमे अनुभव किया था। केवल रूप के स्मरण से काए पापाणमयी मूति की भाँति 
भूति ध्यान मे आती है । यदि साथ साथ गुणो का मो स्मरण हो तत्र जोती जागती 
मूर्ति ध्यान मे मा सकतो है । अतः दोनो का स्मरण किया और स्मरण करते ही एक 
क्षण के लिए मग्न हो गया। देहाध्यास जाता रहा । रावण ने देखा कि कामे तो 
बिगड़ा चाहता है। वह इनकी प्रकृति से खूब वाकिफ : परिचित था जानता था कि 
जहाँ इनके सामने इनका प्रिय भक्ष्य और पेय आया तहाँ इनका ज्ञान ध्यान सब गया | 
अतः उसने तुरन्त कोडिघट wa माँगा । इतने से कम में कुम्भकणे को तृप्ति नही हो 
सकती थो । मद्य पीनेवालो फे लिए चिलना चाहिए । जिसे वे बीच बीच में खाते 
याये } मतः चिखना के स्थान में अनेक महिष मागे | 


महिप खाइ करि मदिरा wari aah बज्चाधाव समाना ॥ 
कुम्भकरन दुमद रन रंगा! चला दुगं तजि सेन न संगा ॥१॥ 


अथं : He खाकर और मद्य पीकर वह बञ्चपात की भाँति गरजा । कुम्मकणं 
wes मे दुर्मद था । वह बिना सेना साथ लिये किले के बाहर निकलकर चला | 

व्याख्या : सामग्री पहिले से प्रस्तुत थो । रावण के इशारे की देर थी। सब 
सामान मा गया । कुम्मकर्ण को दृष्टि बहिमुँख होते ही खाद्य पेय पर पढ़ी । खाना 
पीना आरम्भ कर दिया । जव खा पी चुका तो मस्त होकर गर्जा । मालूम हुआ कि 
विजरो गिरी | गर्जकर आप चल पड़े | भाई से मिळना भूल यये । रणरङ्भ मे उसका 
मद आज तक कोई चूर्ण न कर सका | इसलिए दुमंद है। दुगं से रक्षा होती है] 
उसके बाहर निकल पड़ा और सेना ओ साथ न ली। किसी को कुछ गिनता नहीं । 
मुझे किसो रक्षा की नपा आवश्यकता है ? वानर भालु के wer घेरने के पहिरे हो 
बाहर निकल पड़ा | 


देखि बिभीपनु आगे आगेउ । परेउ चरन निज नाम सुनामेउ ॥ 
अनुज उठाई ET aR. SH, रघुपति, सयत, जाति,सन भायो ॥२॥ 
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अर्थ : देख करके विभीषण आगे आया । चरणों पर गिरा ओर अपना नाम 
सुनाया | उसने उठाकर भाई को Hast से लगा लिया | रामजी का भक्त जान करके 
मनप्रें अच्छा लगा | 

व्याख्या : विभीषण ने देखा कि a2 भाई साहब चले आ रहे हैं। इनसे विदा 
नही हुए थे । लङ्का! छोड़ने के समय ये सो रहे थे। उस समय जगाये भी नही जा 
सकते ये | अतः इस समय उनके सामने गये । उनके चरणो पर गिरे। वह मद से 
मत्त था | उसका पहिचानना कठिन था । अतः अपना नाम सुनाया कि में विभीषण 
आपको प्रणाम करता हूँ | 

छोटा भाई है। इस लिए कुम्मकणं ने उसे उठाकर हृदय से लगा fear) 
समझता था कि यह अन्तिम भेंट है। रावण मन में नही भाया था | यथा: भल न 
कीन्ह ते निसिचर नाहा | अब मोहि आइ जगाएहि काहा । वयोकि रामजी का वेरी 
था । वेरभाव से भजन करनेवाले को Taal नही होती | अतः उनकी भागवतो 
मे गणना नही है । विभीषण पर कुम्भकर्ण का प्रेम है । क्योकि महाभागवत हैं । 


तात्‌ लात रावण मोहि मारा । कहत परमहित मन्त्र बिचारा ॥ 
तेहि गलानि रघुपति पहि आयेउँ । देखि दीन प्रभु के मन भायेउं ॥३॥ 


अर्थं : हे तात! रावण ने मन्त्र विचार के समय परमहित्त करते हुए मुझे 
लात से मारा। उसी ग्लानि से रामजी के पास आया | दीन जानकर में सरकार 
को प्रिय लगा | 

व्याख्या : विभीषण जानते हैं कि कुम्भकर्ण कम से कम अपने घर के लिए 
वाजिब पसन्द है । यद्यपि मुझसे प्रेम है । फिर भो रावण के सद्धोच से सरकार से 
लड़ने जा रहा है । अतः अपने विरोधी दछ मे आने का कारण कह रहे हे | 

मुझे रावण ने लात मारा: YS मारता गदा मारता खड्ग मारता तो मुझे 
कष्ट नही था | किन्तु मुझे लात मारा । यें तपस्या मे शरोक यथा : कीन्ह बिबिध तप 
तीनिउ ms) राज्य मे ads यथा: करत राज लका सठ त्यागी) सेवा मे 
शरीक यथा: सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | जिमि care Ae जीभ बिचारो | 
सो मुझे लात मारा । वह भी भरी समा मे जबकि मन्त्र बिचार हो रहा था। उस 
समय सबको सब कुछ कहने का अधिकार होता है और मैंने तो परमहित कहा था | 

विभीषण कहते हैं कि वही ग्लानि मेरे हृदय मे बेठ गयी | संभावित कह 
अपज्ञस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू । में ससार में मुख aaa लायक मही 
रह गया । 'जिअसि सदा as मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा । सठ 
मिळु जाइ तिर्नाह कहु नीती । इस भांति मेरी भत्संता करके मेरा त्याग किया । 
दूसरी जगह कही शरण नही थी | यथा : नाहिन मोहि ओर Bag कछु जेसे काग 
जहाज HL | अत. में दीन होकर प्रभु के शरण आया । मेरी दशा पर उन्होने दया 
की । उनको दोन प्यारे होते हुँ । यह उनका स्वभाव है। यथा * बदौ सीताराम पद 
जिनहि परम प्रिय faa \ 
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सुनु सुत भयउ काल चस रावन | सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 
धन्य धन्य ते धन्य विभीषत ¦ was तात निसिचर कुल भूषन ॥४॥ 


ag dq तै कीन्ह उजागर। Ag राम सोभा सुखसागर WA 

अर्थं : बेटा ! सुनो रावण काल के वश हो गया। वह क्या अब परम शिक्षा 
मान सकता है ? हे विभीषण तुम धन्य हो धन्य हो घन्य हो । हे चात ! तुम निझिचर 
कुल में भूषण हुए। हे वन्धु ! तुमने बंश को उजागर कर दिया | तुमने शोभा ओर 
सुख के सागर रामजी का भजन किया | 

व्याख्या : कुम्भकणं अत्यन्त प्रेम से विभीषण को पुत्र कहता है। अथवा 
उसी को नरक से उद्धार करनेवाला समझकर पुत्र कह रहा है | जव कोई अत्यन्तहित्त 
सिंखावन न सुने तो समझ लेना चाहिए कि इसका बडा अनिष्ट होनेवाला है। यह 
मवितव्यता के चश हे । महो तो हितवचन किसे अच्छा तहो लगता । जो काल के 
वश हो जाते हैं वे दोप युझने का गन्ब मही Fa सकते | ध्रुव को नही देख and 
और त अतिहित वचन सुन सकते हैं। यथा : दीयनिर्वागणगन्धञ्ज धरवातिहितं 
aa: न जिघ्रन्ति त पश्यन्ति न शृण्वन्ति गतायृषः । सो रावण कालवश हो गया 
है । मैंने भो कहा : नजह तात त्यामि अभिमाना | अजहु राम dale कल्याना । 
इसके उत्तर में जब मद्य ओर महिष आया aa में समझ गया कि मेरी बात मन मे 
नही बैठी । युद्ध की तैयारी के लिए यह सब हो रहा है। 


भूयोथं में तोत वार धन्य शब्द का प्रयोग किया । यथवा निशिधरकुल-भूपण 
होने के लिए प्रथम चार बन्न कहा । वंश उजागर करने के कारण दूसरी बार धन्य 
कहा | रामजी के भजन करने के कारण तीसरी बार धन्य कहा । भाव ag कि तुम 
निशिचरकुल-भूपण हुए । विशिचर का नाम कोई सबेरै उठकर नही लेता । सो तुम 
पुण्यदलोक ही गये । अब सब लोग सबेरै उठकर तुम्हारा नाम SAA । तुम्हारे कारण 
वश उजागर हुआ | यथा : सो कुळ ara उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत | श्रोरधुबोर 
परायन जेहि नर उपज विनीत । कारण देता है कि तुमने झोभामुखसागर रामजी 
का भजन किया ओर सबने तो द्रोह किया | में भी द्रोह करने ही जा रहा हूँ । अतः 
Te अकेले भजन करनेवाले निकले । शोमासागर के भजन करते समय भी सुखे 
भौर सुखसायर की प्राप्ति ही जीवभाय का इष्ट है । 


दो, वचन कर्म मन ane तजि, wag राम रमधीर। 


जाहु न निजपर सूझ मोहि, WaT काळ बस बीर ॥६४॥ 


अर्थ : मनसा वाचा कमणा Hae छोड़कर रणधीर रामजी का भजन करना I 


अब a मुझे अपना पराया नही सूस रहा है। हे वीर! में काछ के वश हो 
गया 8 | ॥ 

व्यास्या : कुम्भकर्ण ने देखा कि जब बह ग्लानि के वारण रामजी के पास 
गया है तो ग्छानि के कारण के हट जाने से पलट भी सकता है। अतः शिक्षा दे रहे 
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हैं कि राक्षसी प्रकृति से सावधान रहना। रणधीर राम के भजन में मनसा वाचा 
कमणा कपट को स्थान न मिल्ने पावे। वे रणधीर हैं। मुझको रावण को सबको 
मारेंगे। तुम सच्चे हूदय से सहायता करना । अब मेरा या रावण का कोई सड्भोच 
नही | यथा : करइ स्वामि हित सेवक सोई | gaa कोटि देइ किन कोई | अब में भी 
कालवश हो गया। वयोकि मुझे भी अपना पराया नही सूझ रहा है। यही काल 
विवश का लक्षण है। यथा: निकट काल जेहि आवत साइं। तेहि भ्रम होइ 
तुम्हारहिं नाईँ । में बहुत अपने को संभाले हूँ । फिर भी मेरी तबियत मेरे हाथ में 
नही है। नही जानता किस समय बया फर वेटूं । अतः तुम भी मेरे सामने से चले 
जाओ | मेरा ठिकाना नही । कहीं तुम्हारे ऊपर ही चोट न कर बैठ | 


बंघुवचन सुनि चछा बिभीपन । आयेठ जह त्रैलोक बिभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा। कुम्भकरन आवत रनघीरा ॥१॥ 


अर्थ : भाई का वचन सुनकर विभीषणजी चले | और जहां त्रैलोक्य विभूषण 
रामजी थे वहाँ आये । : बोछे हे नाथ ! पर्वंताकार दारीरवाळा Wee कुम्मकर्ण 
आरहा है | 
व्याख्या : जो कुम्भकर्ण ने कहा कि: aig न निज पर सूझ मोहि। 
विभीषणजी तुरन्त लोट पड़े कि बात ठीक है। इनका वया ठिकाना। भगेउ काळ 
बस बीर | कहकर उन्होने स्पष्ट ही कह दिया कि में युद्ध करके मरूंगा | अब मेरा 
प्रहार आरम्भ होगा | उस समय तुम भी मिल जाओगे तो मार ही डालूंगा | इसलिए 
चले जाओ । अतः विभीषण ने प्रणाम भी न किया ओर तुरन्त छोट पड़े और सीधे 
सरकार के पास आये | निशिचर कुलभूषण shag विभूषण के पास आये | भाव यह 
कि यह बड़ा वीर है । यह्‌ दूसरे के मान का नहीं है। 

सरकार को सूचना देते हैं कि आप मेरे नाथ हैं अथवा सारे समाज के नाथ 
हैं। सो समाज पर भारी संकट उपस्थित है। यह देखिये जो पर्वंताकार दिखलाई 
पड़ता है ! यह रणधीर कुम्भकर्णं है । सरकार को ही लक्ष्य करके चला आरहा है। 
पर्वताकार शरीर से उसका पराक्रम और रणधीर से उसका युद्ध कौशल भी द्योतित 
किया | 
एतना कपिन सुना जब काना | किलकिलाइ धाए बलवाना ॥ 
लिये उठाइ बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डारहि ता ऊपर ॥२॥ 

ad : इतनी बात कान से सुनते हो बरवान्‌ बन्दर लोग किलकारी देते 
हुए ale । पेड़ और पंत उखाड़ लिया और कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे | 


व्याख्या : विभीषण ने तो सरकार से अजं किया । परन्तु वहाँ पर प्रधान 
बन्दर थे, उन लोगों भे सुन लिया कि सरकार को लक्ष्य करके आरहा है। अतः 
इसे रास्ते में ही मार गिराना चाहिए | यह निश्चय करके बड़े उत्साह से ald | देखा 
कि सचमुच वह तो साक्षात्‌ पर्वत ही है। अतः इसकी सेवा पर्वत और वृक्ष से ही 
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क्रय ° फिर उसने नछ नीछ को पृथिवी पर पछाड दिया और भी योद्धाओ 
को जहाँ तहाँ पटककर डाल दिया। बन्दरो की सेना भाग चली | अत्यन्त भय से 
सन्त्ररत हो गयी | कोई सामने नही आरहा है | 

व्यारया अभी तक तो कुम्भकर्ण ने वानरी सेना पर प्रहार ही नही किया 
था। उनके चोटो को कुछ न गिनता हुआ लोचन सुफल करने के लिए घढ़ता ही 
चला जाता था । पर हनुमानुजी के घुसे से वह समझ गया कि शत्रु उपेक्षा करने 
लायक नही है । अत प्रधान प्रधान बन्दरो पर चोट करने छगा। सेनापति नील 
तथा नल को पृथिवी पर पटक fear) घर से कोई शस्त्र लेकर चला नही है। शस्त्र 
की आवश्यकता नही समझता था क्रि भुजबळ ही यथेष्ट है। जिसे पाया उसे पृथिवी 
पर पटका । ऐसे बडे बडे वीरो के गिरमे से वानरो सेना मै भगदड मच गयी । संब 
AAT भालु अत्यन्त डर गये | बिसी का साहस सामने जाने का नही रहा । 


दो, अगदादि कपि मुरछित, करि समेत सुग्रीव। 
ata दाबि कपिराज कहुँ, चछा अमित बलसीव ॥६५॥ 


अर्थ अङ्गदादि बन्दरा को सुग्रोव के सहित मूच्छित कर दिया भोर सुग्रीव 
को काँख मे दबाकर अमित बलसीव चल पडा | 
व्यारया अब वानरी सेना मे अद्भद और सुग्रीव दो ही रह गये थे | सो 
इनको भी मूच्छित किया । सुग्रीव को पहियानता था । इन्हे काँख मे दवाकर लंका 
की ओर चला | सुग्रीव के पकडे जाने से उसने अपनी जोत मान छी | रावण ने कहा 
था कि बन्दरो ने राक्षसो को मारा और बडे बडे योद्धाओ का सहार किया | 
कुम्भकर्ण रावण के पास सुग्रीव का शरीर लेकर चले। इस प्रमाण मे कि वानरी 
सेना का सत्यानाश हो गया | कुम्भकर्ण अमित बलसीब है | सुग्रीव ऐसे योद्धा को 
aig मे दावे चला जा रहा है। मानो वाली द्वारा रावण के काँख मे दाबे जाने का 
बदला चुका रहा है | 
उमा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड जिमि अहिगन मीला ॥ 
भृकुटि भग जो कार्लहि खाई। ताहि कि सोहे ऐसि लराई ॥१॥ 
अर्थ हे उमा ! रघुपति मरलोला करते है। GA गरुड साँपा म मिलकर 
खेल करे | जिसका भुकुटि विलास काल को खा जाता है। उसे कया ऐसी लडाई 
शोभा देती है? 
व्याख्या जहाँ किसी प्रकार की कच्चाइ सरकार की ओर से दिखायी पडती 
है तुरन्त बही शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते जाते #1 यहाँ सरकार सीधे 
सीधे नरलीला कर रहे हैं। सेना मारी जा रहो है। सेनापति लोग घायल मूथ्ठित 
| मित्र राजा जिसकी सेना लेकर चढाई हुई है दानु द्वारा पत्रडा गया । सरकार 
का किया कुछ हो नही रहा हे। ऐसे स्थलो मे ही लोगा को मोह होता है। अत 
शिवजी कहते हैँ कि यह सरकार की नरलीला है। यथा जस काछिअ तस चाहिन 
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नाचा | अतः मनुष्य फा अनुकरण करते हुए खेल कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का 
कुछ भीन भय है न अनिष्ट की शद्धा हैं। बिगड़ती हुई बात को जहाँ से चाहें 
संभाल सकते हैं । जेसे गरुड कौतुकवश सापो में मिळकर खेले । साँपों को पता नहीं 
कि यह vee हैं । उसे सामान्य जीव समझकर उस पर अपना पोरुप दिखलावें चोर 
nes कौतूक वश उस पोरुष से अपने को पराभूत सा दिखलावें। यह गरुड़ का बिनोद 
है । सर्प तो उनके भक्षप हँ । सर्पो से उन्हें भय केसा | 

भृकुटि मध्य में आशाचक्र है । वहीं से आज्ञा होती है | प्रभु लोगों के इच्छानु- 
रूप अनुचर केवळ भुकूरि विलास देखकर आचरण करते हैं । यहाँ तो भृकुटि विलास 
में ही यह armed हे कि काळ को खा जावे! संकल्पमात्र से काळ की इतिश्री हो 
जाय} यथा : उमा काळ मर जाकी इच्छा | ऐसे प्रभु को वया ऐसी लडाई शोभा 
देती है ? भाव यह कि रावणादि ने तो काल के भय से तप करके व्याज से अमरत्व 
माँगा । किर भी अमरत्व नही मिला । काल फे वश में ही रह गये । उक्ष काल की 
स्थिति भी जिसकी इच्छा पर निर्भर करती है। उसको लड़ाई काल से तो शोभा 
देती ही नही । कुम्मकर्णादि तो काळ के कलेवा हैं | इनके साथ कया शोमा देगी 1 युद्ध 
की शोमा तो बराबरवाले से है ओर सरकार के बराबर कोई है मही । न हो सकता 
है । अतः रणशोमा के छिए कभी पराभूत से हो जाते हैं। मथा: रनसोमा लगि 
आपु बघावा | 


जगपावनि कीरति बिस्तरिहहि 1 गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
मुर्छा गइ सास्तसुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन छागा॥२॥ 


अथं ; संसार को पवित्र करनेवाले कीति का लोग विस्तार करेंगे! जिसका 
मान करके ससार सागर का लोग सन्तरण करेंगे । मूर्च्छा गयी । हनुमानजी जागे | 
तब सुग्रीच को खोजने BF | 

व्याइ्पा : प्रश्‍न उठेगा कि सरकार तब ऐसा युद्ध क्यो करते हें कि जिसमें 
उनको शोभा नहीं ? उसी का उत्तर देते हुए कचि कहते हैं कि छोकोपका र के लिए 
भक्तों को अमय करने के लिए। परम पद की प्राप्ति बड़ी कठिन है। बड़े बड़े 
सनाको के भी दुष्प्रप्प है। उयकी आहि भगकद्यक्ष के याव ओर अवण से 
अनायासेन होती है saw गान और श्रवण से पुष्यसस्कार अन्तःकरण मे होता हे 
मौर उससे अन्तःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए सरकार को वीति को जगपावन 
कहा है। यचा : तव निज भुजबळ राजिव नेना? sige लागि सग कपि सेना | 
कपिसेन संग संघारि निसिचर राम सीतहि afte) ase पावन सुजस सुर 
मुनि नारदादि बखानिहेँ | जो gaa गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास gaat गावई | 

हनुमानजी के मूच्छित होने से sitar पर आपत्ति आगयो । aera के 
मूच्छित होते ही साघन समूह अनाथ हो यये। जब मूर्च्छा बीती तो देखा कि सब 
वानर वीर रणक्षेत्र में पड़े हैं। कुम्मवर्ण चला गया । पर राजा सुग्रीव नहीं दिखाई 
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पड रहे हैं। भत उन्हे खोजने लगे। कही उन्हे कुम्भकर्ण ले तो नही गया। यदि 
राजा बन्दी हो गये तो युद्ध ही समाप्त हो जायगा । 


सुग्रीवहु के मुरुछा बीती । निबुक गयेउ तेति मृतक प्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास चलेउ तेहि जाना ॥३॥ 


अथं : सुग्रोव भी मूर्च्डा से जागे तो वे : ata से निकल गये] कुम्भकणे ने 
समझ रक्खा था कि मर गया | उन्होने कुम्भकर्ण के नाक और कान को दाँत से 
काट लिया और गजंन करके आकाश की ओर चले तब उसने जाना | 

व्याख्या : इधर हनुमानजी सुग्रीव को खोज रहे हैं। उधर सुग्रोबजी भी 
Teal से जग गये तो अपने को शतु के ata मे दबा पाया | उसने समझ रवखा था 
कि सुग्रीव मर गया । इसलिए उसने सावधानी से नही दबा रवख्ा था। मतः 
सुग्रीवजी उसकी aia से निकल गये | 

सुग्रीबजी अपने इस पराभव को न सह सके! अत. उसे जीत मे परिणत 
करने के लिए उसके नाक कान को दाँत से काट लिया। अति खाघव से काटा 
बहिन की भाति भाई भी धोखे मे रह गये। नाक कान कट जाने पर सूपणखा को 
पता चला और सुग्रीव जब गर्जन करके आकाश की ओर चले तब कुम्भकर्ण 
जान पाया | 
गहेउ चरन घरि भूमि पसारा । अति लाघव उठि पुनितेहि मारा ॥ 


पुनि भायेउ प्रभु पहि बलवावा । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥४॥ 


अथं : उसने सुग्रीव का पेर पकडकर पृथ्वो पर पछाडा पर सुग्रीव ने अत्यन्त 
फुरती से उठकर फिर उसे मारा। तत्पश्चात्‌ बलवान सुग्रीव सरकार के पास 
कृपानिधाव की जय हो जय हो जय हो करते हुए आगमे | 

व्याख्या : कुंभकर्ण समझ न सके कि बथा हुआ ? देखते हँ कि शत्रु आकाश 
की ओर मेरे पहुँच से बाहर होने के लिए जा रहा है। पकडने को age तो राँग 
पकड पाये | उसने पृथ्वी पर पटका परन्तु राजा सुग्रीव मे घडी फुरती है। पृथ्वी पर 
पहुंचते न पहुंचते उठ गये और फिर उसे मारा ओर वहाँ से सरकार के पास निकल 
गये ] सुग्रीव के लाघव से स्वय वालि हैरान था । वालि ने बहुत सुग्रीव का पीछा 
किया था । पर सुग्रीव हाथ न आये | सो यहाँ भी कुम्भकर्ण के हाथ से निकल गये | 
बड़ी भारी जीत हुई है । कुम्भकर्णं की नाक ओर कान काटकर आ रहे हें। अतः 
सरकार का जयघोष करते उनके पास आपे | 
नाक कान काटे जिय जानी। फिरा क्रोध करि भे मन ग्लानी ॥ 


सहज भीम पुनि बिनु स्न्‌ ति नासा । देखत कपिदल उपजी त्रासा ॥५॥ 
अर्थ : नाक कान कट गया । यह जानकर उसके मन मे बड़ी ग्लानि हुई 


~ 
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और ag tee होकर लौट पडा | एक तो बह स्वभाव से ही मयकर aT | तिसपर 
नाक कान भी नही | उसे देखते ही वानरी सेना त्रस्त हो गयी | 

व्याख्या जब कुम्भकर्ण को मालूम हुआ कि नाक कान कट गये तो उसके 
मन मे बडी ग्लानि हुई । बडे प्रसन्न होकर लक जा रहे थे कि जीतकर आ रहा हूँ । 
वानरराज का शव उपहार रूप मे रावण को देने के लिए काँख मे दाबे लिये जा 
रहे थे । एकाएक नाक कान कट जाने से सब बाध ही fats गयी । अब कोन मुंह 
लेकर SSI जाय | अब तो मर जाना ही ठीक है। भत क्रुद्ध होकर वानरी सेना की 
ओर छोटा | 

सौम्य स्वरूप भी बिना नाक कान के भयानक हो जाता हे। नासिका 
मुखमण्डनम्‌ | नाक ही मुख की शोभा है। कुम्मकणं तो स्वभाव से ही भयकर थे। 
अब नाक कान बिना तो महा भयकर हो गये। उसे देखकर ही वानरी सेना सन्त्रस्त 
हो उठी | 


दो जय जय जय रघुवस मनि, धाये कपि दे get 
एकहि बार तासु पर, छाडेन्हि गिरि तरु FE ॥६६॥ 


ad रघुवशमणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा अयकार लगाकर बन्दर 
Be करके दोडे | एक साथ ही उस पर पर्वत ओर पेड का समूह फेंका । 


व्यारया सन्त्रस्त होने पर रधुवशमणि रामजी के नाम का जयकारा 
लगाया ओर बानर लोग पर्वेत और वृक्ष लिये हुए दोड पडे। चारो ओर से ge 
करके दौडे और सबने एक साथ ही उसपर पर्वत ओर पेड फेके। वानरी सेना 
समुद्र की भाँति उमडी हुई चारो ओर से चली मा रही है और सब भोर से पवत 
और वृक्ष कै प्रहार हो रहे हैं। भयानक रूप कुम्भकणं उस सेना समुद्र के बीच मे 
पृहाड की भाँति दिखाई पड रहे हैं। 


कुभकरन रनरग बिरुद्वा। सनमुख चला काल जिमि कुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि घरि धरि खाई । जनु fegt गिरि गृहाँ समाई ॥१॥ 


ad कुम्भकणं wig मे विरुद्ध होकर सन्मुख चला मानो क्रुद्ध काल है। 
करोडी TAT को CHS पकडकर खाये जाता है । मानो टिट्टो पवत की कन्दरा मे 
समाई जाती हैं । 

व्याख्या कुम्भवणं रणरङ्ग मे दुमंद है। सो Wry मे विष्द्ध हुआ | जब 
सोकर जामा था तब कवि ने उपमा दोथोकि जागा निसिचर देखिय केसा । 
मानहु काछ देह घरि वेसा । इस समय wey विरुद्ध है तो कपि कहते हैं कि क्रुद्ध 
काल की माति मालूम पढ रहा है। काल तो यो ही प्राणियो को जाया करता है 
मौर यदि क्रुद हो तो सहार उपस्थित हो जाय । यहाँ यन्दरो का सहार उपस्थित 
हो गया। करोडो Vet को पकड पकड़कर खा गया। फाँकता चला जाता है। 
मुंह चलाने की फुरसत नही | इसीलिए उसके मुख की उपमा गिरिगुहा से दिया और 
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बन्दरो की fegt वे दल से | सामने बढता वस्दरो का सहार करता चला जाता है। 
कोई रोकने मे समर्थ नही है | 


कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह मीजि मिळव महि गर्दो ॥ 
मुख नासा श्ववनन्हि की वाटा । निसरि पराहि भालु कपि ठाटा ॥२॥ 


अर्थ : करोडो को पकड़कर शरीर मे मसल डाला और करोडो को भीजकर 
पृथ्वी के गर्दे मे मिला दिया । Ag नाक और कानो के रास्ते से बन्दर और भालुओ 
के ठट्ट निकलकर मागे जा रहे हैं । 


व्याख्या : उसका रणमदमत्त होना वर्णन कर WE करोडो बन्दरो को 
पकडकर शरीर मे मसल रहा है। मानो उवटन अभ्यङ्ग लग रहा है। करोडो 
को पवडकर पृथ्वी के गर्दे मे मिला रहा है । उनके अस्थिपज्ञर चूण होकर धूलि मे 
मिल गये । अद्भुत काण्ड उपस्थित हे। कुम्भकर्ण का शरोर इतना बिस्तृत है कि 
बहुत यातो का तो उसे स्वय पता नही छगता है । चह aad को मुंह मे तो डालता 
चरा जाता है पर इस बात का उसे पता नही कि वे पेट मे जाते हैं कि नही | 
वे मुख नासिका ओर कान के रास्ते से बाहर निकलकर भागे जा रहे हैं । 
रन मदमत्त निसाचर दर्पा। बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा ॥ 
qt que सब फिरहि न फेरे। सूझ न नयन सुनहि नहि टेरे॥३॥ 

अर्थ : रणमद मे मत्त होकर राक्षस ने ऐसा दपं किया कि ससार को ही 
निगल जायया | मानो ब्रह्मा ने उसे बर्पण कर दिया है कि तुम खा जाओ । gue 
लोग ऐसे भागे कि set से नही लौटते हैं। उन्हे न आँख से दिखायी पडता है 
भौर न पुकारने पर सुनाई पडता है । 

ब्याख्या : रण मदमत्त होकर कुम्भकर्ण वानरी सेना का ऐसा सहार कर रहा 
है भौर कोई उसे रोकनेवाछा नही है। मानो ब्रह्मा ने उसे ससार ही दे डाला कि 
ag जिस भाँति चाहे वेसे नाश करे । किसी की सामर्थ्यं नही कि हस्तक्षेप कर सके । 
प्रशम उठेगा कि बडे बडे वीर वहाँ हैं तो उनकी दशा wads fe a सब्र भाग 
निकले ) यदि कोई उन्हें प्रोत्साहन करके फेरना चाहे तो वे फिरते नही । क्योकि 
त्रा्तातिरेक से न तो उन्हे GAR पडता है और न पुकारने पर उन्हे सुनाई देता 
है । त्रास से इन्द्रियाँ व्याकुळ है । काम नही करती । केवल किसी प्रकार से भागकर 
प्राण बचाने के सिवा कुछ get नही रहा हे । 
कुभकरन कपि फोज बिदारी । सुनि धाई रजनीचर धारी॥ 
देखी राम बिकल कटकाई । रिपु अनीक नावा विधि आई ॥४॥ 

ag कुम्भकर्णं ने शत्रु सेना को तितर बितर कर fear यह सुनकर 
राक्षसी सेना दौड पडी। रामजा ने देखा कि अपनो सेना विकछ है। तिसपर शत्रु 
की सेना अनेक प्रकार की भा पहुँची । 
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व्याख्या चानरी सेना के इस प्रकार सहार का हाल जब लका पहुँचा त 
राक्षसी सेना दौड पडी कि वानरी सेना को निर्मुल करनेका इससे अच्छा समय 
मिलेगा | कुम्भकर्ण ने जो अकेले कर सकता था किया । सेना का व्यूह टूट गया 
भगदड मची हुई है | अब उन तितर वितर हुए सैनिका को कही जमने न देने : 
लिए सेना की आवश्यकता है । इस भगदड के समय यदि हमलोग घावा करके उन 
खदेडते और भारते aig तो नि सन्देह निर्मळ कर देने मे हमलोग समर्थ हो जावँगे 
नही तो यह छितराई हुई सेना समय पाकर फिर इकट्ठी हो जायगी । अत राक्षस 
सेना दौड आयो । 

रामजी मे देखा कि पह चाळ वानरी सेना को निर्मूल करने के लिए चल 
गयी है । अत इस नयी आयी हुई सेना का सामना करना चाहिए मौर भपनी भागते 
हुई सेना को सँभाछता चाहिए | इस समय वानरी सेना बडे सकट मे है। कुछ क 
नही सकती | x 


दो सुनु सुग्रीव विभीपन, अनुज संँभारेहु at 
में देखी खल बल दलहि, बोले राजिवनेन WET 


ad सुग्रीव विभीषण ओर लक्ष्मण सुनो। तुम लोग वानरो सेना क 
संमालो। में इस खल के बल भर सेना को देखूँगा | यह दात राजीवनया रामज 
ने कहा । 

व्याख्या यहाँ दो भिन्न भित्र कायं हैं एक ठो अपनी सेना को सम्भालन 
ओर दूसरा कुम्भकणं का तथा नयी आयी हुई अनेक प्रकार की राक्षसी सेना का सामन 
करना | अत पहिला काम तो रामजी ने मुग्रोव विभीषण भोर लक्ष्मणजी के सुपुद 
किया ओर दूसरा काम अपने ऊपर लिया । भाव यह कि कुम्भकणं तथा नयी आय 
हुई राक्षसी सेना का वघ करने का भार स्वय अपने ऊपर छिया | 


कर सारग साजि कटि भाथा । अरिदळ दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु TAT टकोरा । रिपुदल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥१॥ 


ae हाथमे सारङ्ग और कमर मे तरकस साजकर दातु सेमा का सहार 
करने रघुमायजी चले । प्रमु ने पहिले घनुप का टद्धोर किया । जिसके शब्द से दाश 
की सेना बहरी हो गयी । 

व्यास्या सारङ्ग दिव्य घनुप et यह शत्रु के आघात से बट नही सवता 
भोर इससे छूटे हुए बाण बहुत्त दूर तक वाम वरते हैं, यह घनुप सरकार बो 
परशुरामजो से मिला था। यथा दखि राम वल निज घनु दीन्हा । सरकार ने उम 
घनुप को साजा अर्थात्‌ प्रत्यञ्चा चढाया ओर कमर में अक्षय तूणोर बाँधा | तब 
wy सेना के सहार वे लिए wars चले। गुम्मवण युद्ध ऊरन चले थे ता सेना 
साय नहीं लिया । अकेले चले थे। इधर सरार भी कुम्म$णं और उसकी सेना का 
सामना वरने बे लिए ats ही चछ । 
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जब सरकार अकेले शत्रु की सेनाका सामना करने चलते है तो सेना मे 
गडबड पेदा करने के निए ऐसा घतुप का टड्भूर करते हैं कि उसके शब्द से शत्रु 
सेना यघिर हो जाती है। यथा: प्रभु कीन्ह wan टंकोर प्रथम कठोर घोर 
भयावहा। भये बधिर व्याकुल जातुधान व झान तेहि भवसर रहा ।' यह खरदपण 
के युद्धका हाल है | वेते ही इस बार भी ज्याघोष किया। जिससे राक्षसी सेना 
बहरी हो गयी । 
सत्यसंध छाडे सारछक्षा! काल सर्प जनु चले सपक्षा ॥ 
ag ad चले बिपुल नाराचा! छगे कटन भट विकट पिसाचा ॥२॥ 


अर्थ : सत्मप्रतिज्ञ रामजी ने लाख बाण छोडे। वे पक्षवाले काल ad की 
alfa चले | जहाँ wat बहुत से नाराच छूटे जिसे विकट पिशाच भट कटने लगे । 

व्याख्या ` सरकार सत्यसन्ब Fl कहकर चले हैं कि में Fad खलबल दलह 
तो अकेले ही सबका सामना करेंगे । अतः एक राख बाण चलाया अथवा निशाना 
ऐसा अचूक है कि लाख बाण छोडे खाली कोई न गया । वे बाण काल सर्प के समान 
ये। जिसे छू लिया नह गही बच सकता | बाण अन्तरिक्ष मागे से चलते हैं। मतः 
सप क्षकालसपं से उपमा दिया । लोहे के बने बाण को नाराच करते हैं। ये नाराच 
जिधर जिधर से राक्षसी सेता आ रही यी उघर उधर चलाये गये। सो विकटभट 
विज्ञान कटने छगे | पिञ्चितमाचामति इति पिशाचः । मास खाते हैं इसलिए उनका 
नाम पिशाच है | अर्थात्‌ खळ मनुजाद fearing भोगी कटने लगे । मे बन्दरो को खाने 
आये थे इसलिए पिशाच बहा । 
कटहि चरन उर सिर भुज दंडा ! बहु तक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घुमि घुमि घायल महि परही । उठि संभारि que पुनि छरही an 

अथे ` पेर छाती सिर योर भुजाएँ कट रही थी और बहुत से वीर तो सौ 
टुकड़े हो जाते थे । चक्कर खा खाकर घायल हो Ged पर गिरते थे । सँभालकर 
बीर फिर उठ जाते थे भौर SEI थे | 

व्याख्या ; पहिले कहा कि ‘aa कटन भट विकट पिसाचा' अब उनके करगे 
की विधि कहते हैं कि यांच पाँच टुकड़े होकर गिर रहे हैं। ठोक इसी प्रकार का 
खरदूषण युद्ध हुआ था | यथा : कर सीस उर भुज चरन। जहे a लगे महि परन । 
बाणो का वेग और बढा तो वीर लोग सी सो टुकडे होने wt । यथा खरदूषण के 
aan मे : भटकटत तन सत खड । पुनि उठत करि पाखड | 

बन्दर वीर gear के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे थे। यथा : घुमित 
घायल परेड तुरंता। अब राक्षस सरकार के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे हैं परन्तु 
सुभट हैं । सँमालकर उठते हैं और फिर लड़ते हैं| 


लागत बान जलद जिमि याजहि । बहु तक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 
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अथं बाण लगने पर बादल की भाँति Wags) बहुत से कठिन बाण 
देखकर भागते हैं। कितने कबन्ध बिना सिर के दोडने लगे ओर पकडो पकडो मारो 
मारो यही धुन चढी है । सो यही गा रहे है। 

व्यारया वाणवर्षा हो रही है। वर्षा घोर निसाचर रारी।' सो घन गर्जन 
भी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बाण लगते ही ऐसा चिल्लाते हैं मानो 
बादल गरज रहा है। यथा चिक्करहि लागत वान। घरपत कुधर समान | 
कितने तो कठिन बाणो को देखकर ही भाग चले | यथा अवलोकि खरतर तीर | 
मुरि चले निसिचर वीर | अब राक्षसी सेना मे भगदड पडी । सरकार के बाण का 
लाघव दिखलाते है कि बाण लगते ही सिर उड गर्या । वह अलग पड़ा हुआ धरु घरु 
मार मार कह रहा है और घड दोडता चला जा रहा है। यथा नभउडहिबहु 
भुज मुड | बिनु मौछि घार्वाह रुह । शरीर मे इतना प्राण भरा हुआ है कि सिर 
कटने पर भी दोनो भाग पृथक्‌ पृथक्‌ काम कर रहे Zt सिर घर घरु मार मार धुन 
से गान कर रहा है और रुण्ड अलग तलवार चलाते चले जाते Fl उन्हे शत्रु मित्र 
की पहिचान नही | मुण्ड गाते चल जा रहे हैं। उन्हे मर कोई सुधि नही | बार बार 
उसी बात के कहने को गाना कहते हैं। 


दो, छन मह प्रभु के सायकन्हि, काटे बिकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषग मह, प्रविसे सव नाराच ॥६८॥ 


aq क्षण भर मे प्रभु के बाणो ने विकट पिशाचो को काट गिराया और 
तव सब बाण रामजी के तरकस मे प्रवेश कर गये | 

व्याख्या लाख बाण छूटे थे। उन्होने क्षण मर मे नाना विधि रिपु अनीक 
का सहार कर दिया इस सेना मे विकट पिशाच थे, ये किसी भाँति aware नही 
थे । टुकडे हो होकर गिरे फिर माया से उठ खडे होते थे। परन्तु इन बाणो ने उनकी 
इतिश्री करके ही BIST | सरकार के अस्त्र-शस्त्र सव सजीव हैं। अपना काम करके 
सब के सब्र Sle आये और तरकस मे प्रवेश कर गये | बह्‌ अक्षय तूणीर था | बाणा 
के निकालने पर वह खाली नही होता था। सदा पूण रहता था। इसी भाँति प्रवेश 
करने से उसमे बाणो की सस्या बढती नहीं थी । 


कुभकरन मन दीख विचारी | हति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति aa महा बल बीरा । करयौ मुगनायकनाद गभीरा ॥१॥ 


अर्थ कुम्भकर्ण ने मन मे विचारकर देखा कि एक पळमे राक्षसो सेना 
मारी गयी । दारुणवल वीर क्रुद्ध हुआ और गम्भीर सिंहनाद करवे 

व्यास्या इततनी शीघ्रता से राक्षसी सेना का सहार हो गया वि कुम्भकणं 
देखते ही रह गये। कुछ करते-घरते न वना । जव सब सेना मारी गयो तब बिचार 
किया कि मेरी सेना तो पुरी की पूरी मारी गयी। इनको सेना तो फिर aad 
हो गयो । अत इसी भांति इनकी सेना को भी क्षण मात्र मे ही नष्ट करना चाहिए । 
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अपने पराजय से क्रुद्ध हुआ | वली वोरोमे दारण है। पराक्रम मे वाम लेना चाहता 
हे । अत गम्भीर सिंहवाद किया । और 


कोपि मह्दीधर लेइ उपारी।डारे जह were भट भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे | २| 


अर्थ वह क्रोध करके पर्वत vars लेता था और जहाँ भारी बानर भट थे 
वहाँ फेकता था। सरार ने बडे पवतो को आते देखकर वाणोंसे काटकर उन्हे 
घूलि के समान कर डाला | 

व्याख्या grate क्रोध करके पर्वत उखाडता है और वहां फेकता है 
जहाँ बड़े वडे सुभट बन्दर सुग्रीव अद्भदादि ang हें। उसने ag निश्चय किया वि' 
जो काम इन्होने लाख बाण से किया वही काम में पर्वतो के प्रहार से करूंगा । मैं 
भी वानरी सेना को इमी भाति क्षण भर मे पीस दूँगा । भत पर्वत उखाडता है और 
उसे निशाना ठोक करके वहाँ Grate जहाँ सुग्रीव, aye, जाम्बवानादि एकत्रित 
है। भाव यह्‌ कि पहले सुभटो का ही सफाया करो | 

सरवार ने देखा बडे-बडे पवत चले आ रहे हैं। ये वन्दरो के मान के नही | 
इनके नोचे तो मेरा वानरी सेना पिस जायपी । अत अपनी सेना की रक्षा के लिए 
सरकार ने बनैती दिखाई ] ऐसी शरवर्षी की कि पर्वत धूल होकर उड गये | रामजी 
की चोट से कुम्भकर्ण अपनो सेना की रक्षा न कर सके | पर कुम्भकणें की चोट से 
सरकार ने अपनी सेना बचा री | 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाडे अति कराल बहुसायक ॥ 
तनमहु प्रबिसि निसरि सर्‌ जाही । जिमि दामिनि घनमाझ समाही ॥३॥ 


अथं फिर घनुप तानकर क्रुद्ध होकर रामजी ने बहुत से अत्यन्त कराल 
बाण छोडे | वे बाण शरीर मे प्रवेश करके पार निकल जाते थे । जेसे बिजली बादल 
मे समा जाती है | 

व्याख्या शत्रु की सेना का सहार करके अपनो सेना की रक्षा करके 
कुम्भकर्ण पर सरकार टूटे | कहा था में देखों खलबल aaig । सो खळ दल को तो 
देख चुके । अब खल केवल को देखते हैं। एक तो रघुनायक हूँ। दूसरे क्रुद्ध हैं। 
तीसरे धनुष को ताना है। चौथे बहुत से अति कराल बाण छोड रहे हैं। भाव ag 
है कि सामान्य बाण कुम्भकणे पर काम नही कर सकते | इसलिए अति कराल बाण 
छोडे। लानने का भाव यह है कि घनुष को कान तक dat जिसमे चोट 
गहरी हो | 
कुम्भकर्ण का शरोर वडा दृढ है। पत्थर की चोट उसे मदार के Fe की 
चोट मालूम होती है। यथा जिमि गज अर्क Habe को मारयो उस कुम्भकणं के 
नमित गो ते खमि काळ धीणऽघविकेर्कीके पिकले प्नि हिंण'जेते बिजली चमककर 
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बादल में प्रवेशा करती है। उस पार निकलकर वार्ण बिजली की भाँति अद्दश्य हो 
जाते & | 


सोनित स्वत सोह तन कारे। जनु कज्जलगिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाए। बिहँसा जर्बाह निकट कपि आए vil 


ad ; खून बहता हुआ उस काले शरीर पर ऐसा शोभायमान हुआ जेसे 
काजल के पहाड़ पर गेरू के पनाले शोभित हो। उसे विकल देखकर वन्दर भालू 
दोड़े पर जब वे निकट आगये तब हँसा । 

व्याख्या : काली देह में शोणित स्राव को शोभा हुई। कज्जल के पवेत के 
समान कुम्मकर्ण का शरीर : उनमें बाणों के किये हुए क्षतों से जो रक्त को धाराएँ 
ag निकली उनकी उपमा कवि गेरू के पनाले से दे रहे हैं। वीर को शोभा घायल 
होने पर अधिक हो जाती है | यथा : घायल वीर feasts केसे । इस समय कुम्भकर्ण 
बाणों की चोट से पर्वत न फेंक सका | 


उसे विकल देखकर बन्दरों ने घावा बोल दिया । समझा कि इसने हम छोगों 
का बडा संहार किया है। इसका संहार हम लोगों के हाथ होना चाहिए । अब इसे 
हमलोग मार लेंगे । सरकार को बड़ा परिश्रम पड़ रहा है। सो अब अधिक परिश्रम 
की आवश्यकता नहीं । अब हमलोग काम TAT AT | बन्दरों का धावा देखकर 
सरकारने बाण चलाना बन्द कर दिया। उसने भी बन्दरों का घावा देखा। चुप 
रह गया कि इन सबों को निकट आने दो | जब निकट थागथे तब जोर से Tar | 


दो. महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। 
महि पटके गजराज इव, सपथ करे दससीस ॥६९॥ 


अर्थं : गजंन करता हुआ बड़े वेग से दौड़ा | बह्‌ करोड़ों बन्द रो को पृथिवी पर 
इस भाँति पटकता था जैसे हाथी पटकता है ओर रावण की दोहाई देता था | 

व्याख्या : दपं से गज॑न करता है। इतना बड़ा धीर है कि इतना धायल होने 
पर भी बड़े वेग से दोड़ा । अब तीसरे प्रकार का युद्ध आरम्भ किया न तो वन्दरो 
को खाता है न मर्दन करता है | उन्हे पकड़-पकड़कर हाथी की भाँति घुमाकर जमीन 
पर पटकता है । जिसमें शरीरके चिथड़े उड़ जायं और रावण की दोहाई देता है कि 
एक को जीता न ASAT | इस भाँति उसने करोड़ों बन्दरों को पटका । पहिले से 
ही कवि इसकी गजराज से उपमा देते हैं। पहिले कहा था : जिमि गज भाक फलन्हि 
के मारे अब कहते हैं : महि पटके गजराज इव | 


भागे भालु, बलीमुख जूथा। वृकु विलोकि जिमि मेप बरूथा ॥ 
चले भागि कपि भालु भवानी | विकल पुकारत आरत वानी ॥१॥ 
अर्थ : भालु भोर वन्दरों का जूथ भाग चला | जिस भाति भेड़िये के देखने 


| 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 


४८२ | रामचरितमानस a 


से भेंड भागे । हे भवानी ! बन्दर भालु विकर होकर, आत्तंवाणी से पुकार करते हुए 
भाग घले | 
व्याख्या कहाँ तो भालु कपि उसे विकल देखकर उसे मारने के लिए and 

थे कहाँ ये ही लोग विकछ होकर भाग चले। भेडिया कितना ही घायल हो पर 
लाख भेंड उसका कुछ नही कर सकती । सो मेडिया मे सामथ्यं है दौडकर भेडो पर 
चोट करता है। फिर भेड केसे ठहर सकती हैं। वे जिस भाँति मे-मे करती हुई 
भागती हैं उसी भाँति बन्दर भालु भी भाग चले । 

आगे-आगे भेंड मे-मे करती भागी जाती हैं और पीछे भयानक भेडिया पीछा 
करता चला जाता हू । वेही दशा बन्दर भालुओ की हुई कि वे andar करते 
भागे जा रहे है। पीछे कुम्भकणं दोडा आ रहा है। एक बार भागे भालु बलीमुख 
कहा था | अब चले भागि कपि भालु कहते हैं । भर्थात्‌ भागने मे कोई गौण नही है। 
दोनो की प्रधानता है। इसलिए कवि ने एक स्थळ पर कपि को पहिले कहा । दूसरे 
स्थल पर भालु का नाम पहिले ले रहे हैं। सरकारी सेना का पराजय हो रहा है। 
इसलिए शिवजी भवानी को सावधान करते है। जैसा ऐसे अवसरो पर करते चले 
आपे हैं। 
यह निसिचर दुकालसम अहई । कपिकुळ देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी।पाहि पाहि प्रनतारत हारी ॥२॥ 


ad . यह राक्षस तो दुर्भिक्ष की भाँति है। बन्दरो के कुलखूपी देश पर 
पडा चाहता है। हे कृपा वारिवाह खरारि रामजी 1 हे प्रणत के आत्तिके हरण 
करनेवाले | रक्षा करो रक्षा करो | 

व्याख्या * दुभिक्ष ऐसी विपत्ति है जो देश के देश पर एक साथ ही पडती 
है और उसका सहार कर डालती है। अन्य राक्षस भी विपत्ति रूप थे। पर यह तो 
gina रूप है। दुभिक्ष किसी देश विशेष मे पडता है यह बन्दर कुलरूपी देश पर 
पडना चाहता है। दुभिक्ष पर किसी का बल नही चलता। इसी भाँति इस पर 
किसी का बल नही चल सकता | वादल यदि कृपा करें तो दुभिक्ष दूर हो। इस 
भाँति खरारि राम जो rar वारिधर हैं रक्षा करें तो हमारी रक्षा हो सकती है । 
खरारि कहने का भाव यह कि अकेले शनु सेना के सहार मे समयं हैं। 
सकरुन बचन FAT भगवाना । चले सुधारि सरासन बाना ॥ 
राम सेन निज as घाली । चले सकोप महा बलसाली ॥३॥ 

ay करुणा युक्त वचन सुनते हो भगवान्‌ धनुष और बाण सुधारकर चले | 
रामजी मे अपनी सेमा को पीछे कर लिया और महाबलशाली मुद्ध होकर चले | 

व्याख्या . भगवान्‌ पडेदवर्य सम्पन्न हँ । सकरुण वचन सुनने से विचलित हो 
उठे | aga और बाणो को gare लिया जिसमे ठीक काम दे सकें । इतने बडे 
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अर्थ : उन भुजाओं के कट जाने पर वह खल केसा शोभित हुआ जैसे पक्ष 
छेदत के वाद मन्दरगिरिं की शोभा हुई। उग्र भयानक दृष्टि से सरकार को उसने 
देखा । मानो तीनों लोक को निगलना चाहता है | 

व्याख्या : सछे की शोमा भुजाछेदन पर ही होती है! क्योंकि वे: पर अकाज 
भट सहसबाह से होते है। अब पर अकाज की सामग्री गयी | अतः वह खल शोभित 
हुआ सुना जाता है कि पहिले पचंतों को पक्ष थे। वे उड़ा करते थे | जहाँ पर जा 
qed थे वहाँ के ग्रामादि का संहार हो जाता था। मन्दर भारी पर्वत था। 
इसके बेठने से भारी संहार होता था। इन्द्र भगवान्‌ ने पत्तों के पक्षों को काटा । 
मन्दर के भो दोनों पक्ष काट डाले तब्र जेसी मन्दर की शोभा हुई वेसे ही दोनों 
हाथ कटने पर कुम्भकर्ण की शोमा हुई | 

कुम्भकर्णं ने उग्रदृष्टि से तब रामजी को देखा | इस भाँति छोचन सफल कर 
रहा है। यही तामसी रीति है। लोचन was करीं में जाई। यह बात रावण से 
कही थो । उसका साफल्य यों हो रहा है। दोनों हाथ कटने पर भी विकलता नही 
क्रोध की अभिवृद्धि मात्र हो रही है। BAS देखने में निगल जाने का wae 
केवल रामजी को ही नही मानो लोक की निगलता चाहता है। , 


दो. करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार ॥७०॥ 

अर्थं : अत्यन्त घोर चिग्घाइ करके मुंह फेलाकर ater | आकाश में सिद्ध और 
देवता डर गये | हाय हाय पुकारने लगे | 

व्यास्या : फिर उसने अत्यन्त घोर Faure किया) अति वेदना होने से 
चिग्वाड़ किया और रामजी के निगलने के लिए मुख को फेलाकर ater | हाथ न 
होने पर भी मुख से काम लिया चाहता है। रामजी पर थह बड़ी भारी विपत्ति 
पड़ती देखकर आकाश से रणक्रीडा देनेवाले सिद्ध और देवता हाम हाय हाय करने 
खगे | समझा कि रामजी इसके ग्रास मे अब नही बचेंगे | 
सभय देव करना निधि जान्यो। art saa सरासनु तान्यो ॥ 
विसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ । तदपि महावल भूमि न परेऊ ॥१॥ 

अर्थ : करुणानिघि ने जान लिया कि देवता डर गये [ सो कान तक धनुव 
का सन्धान किया ओर चाणों के समूह से उन्होने राक्षस के मुख को सर दिया। 
फिर भी महाबल पृथ्वी पर नही गिरा । 

। व्याख्याः देवताओं का हाहाकार सुना । इससे जाना कि देवता छोग त्रस्त 
हो गये । सरकार करुणानिधि हैं। उनकी आत्ति को दूर करने के लिए ays को 
वान andar) कान ही घनुप के खींचने की सीमा है। अभी सक तो बाणों को 
grave वी त्वचा से काम पड़ा था। अव उमरे वच से दाँतों से वाम पड़ेगा । 
नगलम चनप को वारनसकः dation ओढ eden 'याँस/७ममढ, जिला, लम्विका 
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वे टुकड़े इतने विशाल थे कि उनके गिरने से दोनों पक्ष की हानि हुई। बन्दर भालु 
भी दबे और राक्षस भी दबे | 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुरमुनि सबहि अचंभव माना ॥ 
सुर दुन्दुभी बजावहि हरखहि। असतुति करहि सुमन बहु वर्षहि ॥४॥ 

ad: उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देवताओं ओर मुनियों ने 
आइचये माना | आकाश में दुन्दुभी बजाते हैं और हवित होते हैं । देवता छोग स्तुति 
करके फूल बरसाते हैं | 

व्याख्या : कुम्मकर्ण के शरोर से तब तेज निकछा ओर सरकार के मुख मे 
चला गया Haq सरकारी तेज में उसका तेज छीन हो गया। कुम्मकर्ण की 
सायुज्य मुक्ति हुई। ऐसे बड़े सल को ऐसी सद्गति केसे मिछो ? इस बात पर 
देवताओं को भी आइचये हुआ और मुनियों को भी आइचयं हुआ | 

आज लंका के ऊपर देवताओं की दुन्दुमी बज रही है। जो सभोत्त होकर 
भृकुटी देखते रहे वे आज रावण के इतने बड़े अनिष्ट पर fda होकर दुन्दुमी 
बजा रहे हैं। रावण ने भय के द्वारा देवताओं को अपनाना चाहा। यथा: तब 
मारिहौ कि छाड़िही भलो भाँति अपनाइ। पर भय से कोई अपनाया नही जा 
सकता | ऊपर से आज्ञाकारी भी हो जायें | पर भीतर से वेर ही बढ़ता है | 
करि बिनती सुर सकल सिघाए । तेही समय देवरिपि आए॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाये। रुचिर बीररस प्रभु मन भाये ॥५॥ 
बेगि gag खल कहि मुनि गए। राम समर महि सोहत भए ॥६॥ 

अर्थं : बिनती करके सब देवता चले गये। उसी समय नारदजो आये। 
आकाश पर से ही रामजी के गुणगण का गान किया। जो कि सुन्दर वीररस मे 
होने से सरकार के मन में अच्छे लगे : खल को जल्दी मारिये । यह कहकर मुनिजी 
चले गये और रामजी रणभूमि में शोभित हुए। 

व्याख्या : विजय स्तुति करके देवता लोग चले गये । युद्ध देखने आये थे। 
कुम्भकर्ण का वध हो जाने से उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अतः स्तुति करके 
चले गये । उसी समय भगवानु वीणापाणि नारदजी आगये। शिष्य को सद्गति से 
afta होकर आये है और यह कहने आये हैं कि खल का शीघ्र वघ कोजिये | भाव 
यह कि इस खल के वध के बाद मेघनाद खल आयेगा। इष्टदेव के बल पर युद्ध 
करेगा | इष्टदेव की मानरक्षा के लिए | रणशोभा के छिए आप बँध जायंगे। इतना 
ही बहुत है। इन्द्र की भाँति यदि बन्दो करके छका छे जायगा तो कथा बहुत 
बढ़ेगी । अतः जल्दी कीजियेगा। नारदजी नीचे नही आये | आकाश मागे से ही 
सरकार के गुणगणो का गान किया । समयोपयोगो राग और पद्य में गान किया। 
वह बोररस से भरो हुई स्तुति सरकार को प्रिय wily साहित्य ओर सज्भीत के 
योग से सरकार प्रसन्न हो गये। यथा : AAT यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद | 
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हेजीचधंक गान के बाद सरकार को प्रसन्न देखकर मुनिजी पह कहकर चले 
गये कि: खल को श्ञोश्र मारिये। रणशोभा के लिए अधिक न खेलाइये। रामजी 
रणभूमि मे शोभित हुए। इस खर के वघ के बाद जो शोमा सरकार की रणभूमि 
मे हुई उसे अब वर्णन करते हैं। बिजय के पश्चात्‌ तुरन्त ही देवताओ की स्तुति 
होने रगो । उसके बाद नारदजी आगये। कवि को वर्णन क अवसर ही नही 
मिला | अत. अब उप झाँकी का वर्णन कर रहे हैं। 


Ss. संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल वल कोसलघनी । 
स्रमविदु मुख राजीव लोचन रुचिर तन सोनितकनी ॥ 


भुजबल जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुँदिसि बने । 
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेप जेहि कानन घने ॥ 


अथं : जिसके बरु का तौर नहो है ऐसे कोसलाधीश रघुपति सपामभूमि 
मे शोभित हुए। कमल से नेत्रवाले मुख पर पसीने को बूँद योर सुन्दर शरीर पर 
रक्त के कण शोभायमान ये | दोनो हाथो से धनुष और बाण फेर रहे हैं ओर वानर 
भालु चारो आर से घेरे हुए हैं। तुलसीदासजी कहते हैं क्रि इस छवि को शेप भी 
वर्णन नही कर सकते जिन्हे बहुत से मुख हैं। 

व्याख्या : लका पर चढाई करने मे समर्थ कोशलघनी AE) रघुनाथ से 
उपक्रम करके। यथा : कर सारग साजि कटि भाथा। अरि दल दलन चले 
रघुनाथा । रघुपति से उपसहार करते हैं। पहिले महा बलशाली कहा था। अब 
अतुळबल कहते हैं। क्योकि महाबल वीर का वघ किया है। मुख पर श्रमविन्दु 
आ जाने से सरकार के मुखकमछ की वडी शोभा हो जाती है।, कुम्भकणं रक्त के 
छीरे इयाम शरीर पर पडे हुए हें। इससे शरीर की अधिक शोभा हो रही है । दोनो 
हाथो से घनुष बाण फेर रहे हैं। बन्दर ओर भालू चारो ओर से घेरकर शोभा 
देख रहे हें। इस रणाङ्धन मे वानरी सेना के बीच जेसी शोभा सरकार की हुई 
उसे NaH मुखबाले शेप भी नही कह सकते। कवि को तो एक ही मुख है। केसे 
कहे ? यहां कहने मे मुख की अधिकता पर लक्ष्य है। इसलिए श्रुति शारदा का 
उल्लेख नही किया अथवा श्रुति शारदा ने तो देखा हो मही। शेप का तो 
लक्ष्मणरूप से देखा हुआ है । फिर भी वे नही कह सकते | 


दो. निसिचर अधम सलाकर, ताहि. दीन्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहि श्रीराम ॥७१॥ 


अर्थं : राक्षस AHA और पाप का घर था। उसे अपना घाम fear) 
हे गिरिजे ! वे मनुष्य मन्दमति हैं जो श्रीराम को नही भजते । 


en] 


१. यह हरिगोतिका छन्द है । 


| 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
४८८ रामचरितमानस 


व्याख्या : जन्म से राक्षस जिससे कोई साधन नही हो सक्ता उसमें भी 
यह अधम था। यथा: करे पान सोवे पट मासा। जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा | 
पापका तो घर ही था। यथा: सहज पाप प्रिय तामस देहा । यथा उलूकहि तम 
पर नेहा | ऐसे पापी को अपना घाम दिया | यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम | 
जहाँ जाकर फिर लौटना नही होता चहु धाम सरकार का है। भाव यह कि श्रीराम 
ऐसे कृपालु ओर ऐसे समर्थं हैं कि अपने से वेर का सम्बन्ध रखनेवाले को निज, 
धाम दिया । ऐसे श्रीराम का जिसमे नरतन पाकर भजन न किया उसके मन्दमति 
होते मे सन्देह नही। यथा: नरतन भवसागर कहें बेरो। सनमुख मरुत अनुग्रह 
HU | कणंधार सद्गुरु दृढ चावा । दुलंम साज सुलभ करि पावा। जोन तरे 
भवसागर नर समाज अस पाइ । सो कृतनिन्दक मंदमति भातमहुन गति az | 
पहिले कुम्भकर्ण की सायुज्यमुक्ति कहा । यहाँ सालोक्य मुक्ति कह रहे है। यहाँ 
कल्पमेद होने से मुक्ति मे भेद कहा । यह कथा शिवजी पावंतोजी से कह रहे हैं । 
इसलिए ज्ञानघाट के वक्ता बोले | 


दिन के अंत फिरी As भनी । समर भई सुभटन्ह त्रम घनी ॥ 
रामकृपा कपिदल ae बाढा ! जिमि तुन पाइ लाग भति डाढ़ा ॥१॥ 
ad : दिन के अन्त में दोनो सेचाएँ Stet | युद्ध मे सुभटों को बड़ी थकावट 
हुई। रामजी की कृपा से वानरी सेना का बल बढ़ गया । जैसे तृण पाकर वन की 
आग अधिक बढ़ जाती है। 
व्याख्या : कुम्भकर्ण का युद्ध कई दिन तक चळता रहा। सायंकाल को 
लड़ाई समाप्त हुई तब दोनो सेवाएँ छोटी । यद्यपि दोनों सेनामों का संहार बहुत 
हुआ था पर नि.शेष कोई भी नही हुई थी | राक्षस भी aga से भागकर बच गये थे। 
यथा : बहुतक देखि कठिन सर भाजहि ओर सरकार की प्रतिज्ञा है कि : समर विमुख 
में हतो न काहू | वे ही सब लीटे। जो छोटे वे भी दिनभर युद्ध करते करते क्षोणबळ 
हो गये ये यहाँ वानरी सेना का बल रामजो की कृपा से बहुत बढ़ गया | जैसे 
क्षीण अग्नि भी तृण पाकर दावानल हो जाती है। जिन्हे थोड़ा भी प्राण था वे 
कूदते हुए रणागन से चले भागे | 
छीजहि निसिचर दिन अरु राती । निजमुख कहे सुक्कति जेहि भाँती ॥ 
७३. मेघनाद बरू पौरुष संहार प्रसंग 
बहु विलाप दसकंधर करई । बंधुसीस पुनि पुनि उर धरई ॥२॥ 


अथं : राक्षस दिन रात घटते जाते हैं। जैसे अपने मुख कहने से पुष्य घटता 
है । रावण ने बड़ा विलाप किया। बार बार भाई के सिर को हृदय से लगाया | 

ब्याख्या : परन्तु राक्षस दिन रात छीजवे जाते हैं। दित में युद्ध में मारे 
जाते हैं और जो धायल हैं वे रात को मर जाते हैँ। कवि उपमा देते है कि जेसे 
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पठ सोपान ४८९ 
अपने भक्त हे अपना पुण्य छोज पुल से कहने ते 
उण्ये निभूत करने का सरल माग दसरा नही । राः ति का सपद के अति 
FAT करने यो महापुण्य कथ; TAT से 2 हो गया | 
सो सिर गे। विकल उजिम्षि गमनि त्याग से 
छोड था फ्रि ही से Rey क हैं। आज सबसे अधिक विलाप 
करते हुँ | क्न्धर है: दसो मुह से रोते Gl अतति था सर को 
बार-बार Tat ज्याते हे | होहि थ el सोचते हैं कि लिए 
बसको यह दशा हेई। नही तो यह लडन गही चाहता गा । कह दिया हुँ 
ane arf; भजह राम होइहि कह Tl मेरी इण्डामे THT न ही 
इसलिए इससे जानकर दे दि कहां मिलेगा तर्या 
रोव नारि हेति पानी | सु तेज बल उछ Feri ॥ 
मेघनाद हे FRR आएउ ' फेहि बहु कथा पिता पमझाएउ ॥३ i 
f हाथ से छाती पोटकर ह हुँ गीर उसके तेज बल का बड़ा 
TET कर रही है। उसी अवसर पर मेघनाद सने बहुत सी केथाएं + हक 
वाप को 
च्या सिर छाती मे लगा पनी छाती 
पीट पीरकर | ह्री थी जिमहल मे कोहरा मचा था | रोने के समय मृत 
Sale के गु स्त्रिया करतो) । सो कुम्भक बेल तेज वर्णन 
हुई विलाप करती है उम्भकण राजा अत रानियां T कहके 
era ते हूँ; कुम्भकण म गुण TE सगुण कोई थे नह 
Fat तेज: का हो रहा धा } 
डका मे सा देने; OF कोई ने रहा ईक्या कहके 
रावणको चमझावे सर पर मेघनाद भया । इसका भी रावण को बडा 
गवे था कुम्भकर्ण TY मम मसिद्ध सक्रारि तो गये | 
भव तो दक्र मादक हु भरोसा हू | ) मेघनाद थाया | उससे महुते सी कथा ¢ 
कर वाप झाया | हिरण्याक्ग हिरप्यकशिपु के सामने ही मारा पया । पर 
हिरण्यक ब स्वियो को दिलासा दिया और छ्या । आप 
को TATE और TF बेर भुकाइये । आपके विछ रमे पर तो सबकी 
हिम्मत ही छूट raat | t करने के लिए स्थान बह है घोषा का 
YP rainy | कुछ करना पा नही पडेगा यद्यपि 7 बघ 
Re भय Tl करहि दिल पथापि नु पुमसे घोर सुजान | एकाकी 
Tat सको TET लोक हैं जीति; याते चिन्ता नि करी शुद जनन को रीति | 
विधि क नही शक्ति गहि प थेर वान्‌ | खेर age से वे इव 
चन्दे महान । दे WT बळ जित उमने कत्तिक बार | कृ) न हो 
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४९० रामचरितमानस 


बलते राघव सहार । ale रहहु तुम करब हम सदल शत्रु बो नास। जैसे करें 
विहँगपति सब विधि व्यार विनास | इस भाति मेघनाद के समझाने पर रावण को 
दिलासा हो गयी । 


देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अवहि बहुत का करौ बड़ाई ॥ 
quad से वर रथ पाएउं। सो बलु तात न तोहि देखाएउं ॥४॥ 


अर्थ ¦ कल मेरा पुरुषार्थे देखियेगा | अभी बहुत वडाई कया करू | इश्टदेव से 
मेंने वरदान पाया है ओर रथ पाया है। उस बळ को तो AA आपको दिखाया 
ही नही | 

व्यास्या : पहिले कहा था कि कौतुक तात देखियहु मोरा। सो उस दिन 
लक्ष्मण को शक्ति लगी: ag तो मेरा कोतुक था। कछ में अपना पुरुपाथं 
दिखलाऊंपा । चह Guard बहुत बडा है। उसकी बड़ाई इस समय च करूँगा | 
दिखला देने पर ससार बडाई करेगा। 

मेघनाद रावणादि सभी आस्तिक थे। मेघनाद की इष्ट देवता निकुम्भिला 
देवी थी । उन्ही से उसे वरदान मिला था और रथ मिछा ar | उसी की चर्चा करता 
है | कहता है कि उस इष्टदेव से मिले geared के दिखाने का आजतक अवसर ही नही 
आया | इसलिए आपको न दिखा सका | अब अवसर आगया है: कल दिखलाकँगा | 
उस दिन को लडाई इसके सामने खेल थी। क्योकि मे अपने बल से रूड रहा था । 
कळ eta के बल से उन्ही के दिये हए रथ पर चढकर GST | 
एहि विधि जपत भयउ बिहाना । ag दुआर छागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भालु काल सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥५॥ 
रहि सुभट निज निज जय हेतु । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ 

अर्थ : इस भाति बकवाद करते-करते सवेरा हो गया) चारो फाटको पर 
अनेक बन्दरो ने घावा fear) इधर बन्दर और we काल के समान वीर थे। 
उधर राक्षस युद्ध मे अत्यन्त दक्ष थे। अपनी-अपनी जीत के छिए वीर लोग लड़ 
रहे हैं। हे गरुडजी | उस युद्ध का वर्णन नही हो सकता | 

व्याख्या : इस विधि से पिता के समझाने मे अपना पुरुपाथं वर्णन करने 
लगा कि सबेरा हो गया। कवि ने इसको बकवाद ` जल्पना कहा । अपने पुरुपार्थ 
का वर्णन बकवाद ही है। यथा : जनि जल्पना करि सुयस नासहि t इतनी देर हुई ' 
कि बन्दर चारो फाटक पर आगये | केवळ कुम्भकर्ण की लडाई मे बन्दर फाटक 
तक नही पहुँच सके थे । 

रामजी की TAS बन्दरो का बळ बढा हुआ है। इसलिए कवि उन्हे 
कालसम वीर कह रहे हैं। ये बिना प्राण लिये न मानेंगे। उधर राक्षत बीर रणकौशल 
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फिर चारो फाटक पर युद्ध आरम्भ हुआ । फाटक बन्द नही है। बाहर 
निकलकर राक्षस छड रहे हें। भुसुण्डिजी गरुड से कहते हैं कि वह युद्ध वर्णन नही 
किया जा सकता है] इसी युद्ध मे गण्ड को मोह हुआ है। इसलिए भुसुण्डिजी 
बोल रहे हैं । 


दो. मेघनाद मायामय रथ चढि गएउ अकास। 
Ts अट्टहास करि भा कपि करटर्काह त्रास ॥७२॥ 


अथं मेघनाद माया के रचे हुए रथ पर चढकर आकाश मे चला गया और 
ध्रलयकाळ के बादल के समान गरजा | वानरी सेना सन्त्रस्त हो उठी | 

व्याख्या : जो मेघनाद ने कहा था तदनुसार ag इष्टदेव से मिले हुए 
मायामय रथ पर चढकर आकाश मे चला गया । मायामय रथ हे। आकाश मे 
चलता gt न किसी को वह रथ दिखाई पड़े ओर न रथी । जब आकाश मे पहुंचा 
तब गरजा | वेसे ही उसका गर्जन मेघ की भांति होता था | आज तो ag प्रलयकाल 
के मेघ की भाँति गरजा । सब बन्दर भालु चौकन्ने होकर ऊपर आकाश मे देखते है । 
वहाँ कही कुछ नही और गर्जन इतना घोर सुनाई पडता है। इस गर्जन से राक्षस 
नही डरे क्योकि ag गर्जन उन्ही के पक्ष से था । डरे बन्दर जिनके प्रतिकूल गर्जन 
हो रहा था | सन्त्रस्त इसलिए हुए कि गर्जनेवाला अदृश्य है। अदृश्य रहकर जो चाहे 
सो कोई भी कर सकता है । यह अप्राकृत हृश्य सवंथा भयजनक था | 


सक्ति सूल तरवारि कृपाना । अखन aa कुलिसायुध नाना ॥ 
डारे परसु परिघ oar atte वृष्टि करे बहु बाना ॥१॥ 


अथं बह बरछी, शूल, तलवार, कृपाण, अस्त्र, शस्त्र, वस्न और मनेक 
प्रकार के हथियार फरसा, बॅवडा, पत्थर और अगणित बाणो की वर्षा करने SAT | 


व्याख्या पहिली लडाई मे विष्ठा पुय रुधिर कच हाड बरसा था । अब अस्त्र 
शस्त्र बरस रहा है। शक्ति वरछी को वहते हैं। त्रिशूल को शूछ भी झहते हैं। 
यथा शिवजी को शूलपाणि कहते हैं। एक ओर धार जिसमे रहती है उसे तलवार 
कहते हैं ओर दुधारी तलवार को कृपाण कहते हैं। फेंककर मारनेवाले हथियार को 
अस्त्र और हाथ से चलाया जानेवाळा शस्त्र कहलाता है | कुलिश बज को कहते है। 
परशु tera को बहते है। परिघ dad को कहते हैं। इन सब हथियारो की वर्षा 
मेघनाद करने लगा और बाणो को तो झडी छगा दी । प्रलय पयोद की भाति गरजा 
था । अत प्रलय करनेवाली वृष्टि भो कर रहा है | 


दस fafa रहे बान नभ छाई। मानहु मघा) मेघ झरि छाई ॥ 
घर घर्‌ मार सुनिअ धुनि काना । जो मारे तेहि कोउ न जाना ॥२॥ 


१ यह लडाई मघानक्षत्र की बर्षा है ॥ 
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अर्थे : दसो दिशाओमे बाण छा गये। मानो मघा नक्षत्र का मेघ झरी लगाये 
हुए है। घरो घरो मारो कान मे शब्द सुनाई पडता है। पर जा मारता है उसे कोई 
नही जानता । 


व्याख्या : अन्यत्र कहा हुआ है कि : बरसा घोर निसाचर रारी। सो दो महीने 
सावन और भादो वर्षा के हे। पर वर्षा भापाढ से हो प्रारम्भ हो जाती है! इस 
समय मघा बरस रही है। इससे मालूम होता है कि सावन खतम हो गया। चार 
नक्षत्र बरस चुके | आपाढ की गिनती ग्रीष्म ऋतु मे है। सो मृगशिरा की वर्षा ' 
दवंगरा तो खरदूपण का सग्राम है। आार्द्री की वर्षा लद्भादाह्‌ मे हुई । gadg को 
वर्षा चारो फाटक को लडाई है । पुष्य की वर्षा मेघनाद युद्ध है । जिसमे लक्ष्मण को 
शक्ति लगी थी | आइलेषा की वर्षा कुम्भकर्ण का बघ था | इस समय मानो मघा की 
वर्षा हो रही है। दसतो दिशाओ मे बाणो का झर लगा हुआ है। जैसे मघा नक्षत्र 
भे झर लगता है | 

दसो दिशाओ मे पकड़ी पकेडो मारो मारो का शब्द सुनाई पड रहा है। मार 
भी पड रही है । परन्तु मारनेबाला कही दिखलाई नही पडता | मारमेवाला ही पकडो 
पकडो मारो मारो बोलता है। सो यह शब्द तो सब मोर से भा रहा है | अत. यह 
निश्चय नही हो पाता कि मारवेवाला कहाँ है ? वर्षा के जल की बूँद की चोट सही 
नही जातो । क्योकि इतने ऊपर से गिरती हैं। यहाँ अस्त्र गिर रहे है। उनके चोट 
HAGE होने मे सन्देह हो नया हे। इससे बढकर कपट युद्ध ओर पया होगा कि 
मारवेबाले का ही पता नही । 


गहि गिरितरु अकास कपि धार्वाह । देर्खाह तेहि न दुखित फिरि arate ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कदर। माया बळ कीन्हेसि सर पंजर ॥३॥ 


अर्थ : वानर पर्वत और वृक्ष लेकर आकाश A दौडते हैं पर उसे नही देख 
पाते । दुखी होकर छोट अते Fl खड्ढा घाट रास्तो ओर गुफाओ को माया के बल 
से उसने बाणो का पिजडा बना दिया । 

व्याख्या : एक वात से निश्चय होता है कि शत्रु आकाश मे है। क्योकि वही 
से अस्त्र शस्त्र गिर रहे है। रामजी को कृपा से बन्दरो को आकाश मार्ग मे उडते की 
शक्ति है । यथा ` रामकृपा वल पाइ कपिदा | भये पक्ष qa मनहु गिरिदा ! सो शू 
की खोज मे पंत वृक्ष लेकर शस्त्र को बौछार सहते हुए भी बन्दर आकाश मे ated 
हैं कि यदि मिल जाय तो उस पर चोट करे। परन्तु वह तो मायामय रथ पर चढा 
हुआ अद्दश्य हो रहा है | किसी को दिखाई नही पड रहा है । बन्दर घायल A होकर 
लौट रहे हैं । यहाँ यह हाळ है कि रास्तो मे खडे वाण लगे हैं ऐसे समय गिरिकन्दर 
शरण है। गड्ढे शरण हैं, सो उनमे भी बाण ही बाण खोसे हुए हैं। माना रणाज्चन 
बाणो का पिजडा बना हुआ है। यह मेघनाद वा मायाबळ है। जो इष्ट देवता से 
प्राप्त हुआा है! 
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जाहि कहाँ व्याकुल भये बंदर । सुरपति बंदि ws जनु मंदर ॥ 
मारत सुत अंगद नल नीला। कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥४॥ 


अर्थ : अव बन्दर जाते वहाँ? व्याकुळ हो गये। जेसे इन्द्र के बन्दी मे 
मन्दर पडे हों । हनुमान्‌ अद्भद नल नील आदि सभी बलवानो को व्याकु कर दिया | 

व्याख्या : भागने के लिए भी रास्ता नही | अतः वानरी सेना व्याकुल हो 
गयो । HA मत्दर इन्द्र की कैद में पड गये हो। यहाँ मन्दर शब्द पर्वत मात्र का 
उपलक्षण Fl हनुमान्‌ अज्भुद नळ और नील सिरे के वीर हैं। Tage के समय 
सहाव होते हैं । भोर भी इनके सहश जितने वीर हें सब विकल हो गये | यह इष्टदेव 
का बल है। इसके सामने कोई बल काम नही दे रहा हे। अतः चारो अतिबल 
रणबाँकुरे भी विकल हो गये | हनुमंत अंगद नील नल अति बळ ररत रन aH? | 


पुनि लछिमन सुग्रीव विभोषन 1 सरन्हि मारि कीन्हेसि जजर तन ॥ 
पुनि रघुपति से जूझे लागा। सर छाडे होइ लागहि नागा ॥५॥ 


अर्थ : तव लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण को arena मारकर उनके शरीर 
को जजर कर दिया । तत्पश्चात्‌ रामजी से युद्ध करने लगा । मारता था बाण वे 
साँप होकर लगते थे । 

व्याख्या : पहिले सेमा को घायल किया । परन्तु उस बाणवर्पा को सहकर 
भी जिन रणबाँकुरे वीरो ने आकाश मे उसे खोजने का प्रयत्न किया उन्हे भी उसने 
विकल वर दिया । उन लोगो को बेकाम करने के बाद सिरे के तीनो सरदार सुग्रीव 
विभीपण और लक्ष्मण को ऐसा घायल किया कि उनके शरीर क्षत विक्षत हो गये । 
अन्त मे सरकार पर प्रहार करना आरम्भ किया | उन प्रहारो मे यह विचित्रता थी 
कि उसके बाण सपं होकर सरकार को बाधते चले जाते थे । संथा अवध्य देखकर 
उसने उन्हे नागपाश मे बाँघने की चेष्टा की | स्वयं युद्ध करते समय अलक्ष्य रहने से 
वह्‌ सभी को घायल करने मे कृतकायं हुआ | 


ब्याल पास वस भयउ खरारी। स्ववस अनंत एक अविकारी ॥ 
नट इवे कपट चरित कर माना | सदा स्वतन्त्र एक भगवाना ॥६॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो । देखि दसा देवन्ह भय पायो ॥७॥ 
अर्थं : जो स्ववश हैं अनन्त हें एक हैं भविकारी हैं ऐसे खर के शत्रु 
नागपाद से बँध गये । नट की भाँति अनेक चरित करते हैं। भगवान्‌ राम सदा 


स्वतन्त्र हैं| युद्ध की शोभा के लिए अपने वो daa लिया । उनकी दशा देखकर 
देवता तो डर गये। 

व्याख्या : सरकार खरारि हैं अर्थात्‌ मायानाथ हैं। यथा : मायानाथ अस 
कोतुक करयौ देखत परसपर राम करि संग्राम रिषुदळ aft मरयौ । सो आसुरी 


~ 


माया से पराभूत हुए। जो स्ववश हैं सर्वेश्वर हैं वे ब्यालपादावश eas जो 
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अनन्त है वे बन्धनगत हुए । जो wae वे ga में आ gsi जो 
अविकारी हैं वे अत्यन्त घायल होकर मूच्छित हो गये। ऐसी असंभाव्य घटना 
केसे हुई? इसके उत्तर में कबि कहते हैं कि मेघनाद समझता है कि मेने बाँध 
लिया। पर बँध जाना उनका कपट चरित माया है। नट की भाँति उन्होने बंध 
जाने का अभिनय किया | यथा : अनेक वेप घरि नृत्य करे नट कोई। सोइ सोइ 
भाव दिखावे आपुन होइ न सोई। अस रघुपति लीला उरगारी। aga विमोह निज 
जन सुखकारी । नही तो भगवाम्‌ राम सदा पडेइवयं सम्पन्न हैं। सदा स्वतन्त्र 
हैं। उन्हे बन्धन हो नही सकता। परन्तु बिना कारण कार्य नही होता। सो कारण 
यह हैं कि अब रण की शोमा हुई है। यदि वेरी हुंकार करने से ही भस्म हो जाय | 
तो पुरुपार्थं का परिचय तो होता है] रण की शोभा नही होती । जव तक रण मे 
संशय न दिखाई पडे तबतक रण ही कया हुआ ? देवता डर गये कि इसी भाँति 
इसने इन्द्र को बाँध लिया और इन्द्र सदा के लिए इसके अधीन हो गये। 


दो. गिरिजा जासु नाम जपि, नर काटहि भव पास। 
सो कि बंध तर slag, ब्यापक विस्व निवास ॥७३॥ 


aa: हे गिरिजे! जिसका नाम जपकर नर संसारपाश को काट डालते हैं 
वया वह प्रभु AeA में आसकता है जो व्यापक है और विश्व का निवासस्थल है। 

व्याख्या : शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते हैं। क्योंकि इसी अवसर 
पर गरुड़जी को मोह हुआ था और सरकार की महिमा की ओर ध्यान आर्कषित 
करते है। कहते हैं कि यह्‌ संसारपाश ही वड़ा भारी पाश है। जिसके भीतर ऐसे 
कितने नागपाश पडे हुए हैं। उस संसारपाश को जिसके नाम का स्मरण करके 
मनुष्य काट डालता Fl यथा: सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु खम प्रबल मोह 
दल जीती । फिरत wag मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नही सपने | यह जन्म 
मरण ही संसारपाश है। यथा: जनम मरन जह लगि जगजालू | वह जाल 
रामनाम के स्मरण से कट जाता है | यथा : जाकर नाम मरत मुख आवा | अघमौ 
मुकुत होत ala गावा । उस नामी के बद्ध होने को क्या कथा है क्योकि बह 
व्यापक है ओर विश्वनिवास है। श्री रामजी के मूतिमान होने पर भी उसकी 
व्यापकता तथा अनन्तादि गुणो में अन्तर नही पड़ता | यथा: राम उदर देखेउे 
जग नाना । इत्यादि । वन्ध तो परिच्छिन्न पदार्थं का सम्भव है। आकाश काही 
बन्ध नही हो सकता चिदाकार के बन्ध की कया कथा है। 
चरित राम के सगुन भवानी । तरकि न जाहि बुद्धि बळ वानी ॥ 
अस विचारि जे तज्ञ विरागी । wate wate तर्क सब त्यागी ॥१॥ 


अर्थ : हे भवानी ! रामजी के सगुण चरित्र बुद्धि मन वाणी के तके में नही 
भा ara | ऐसा विचार करके ततु पद के जाननेवाले विरागी सब्र तकं का त्याग 


करके राम को भजते हैं | 
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व्याख्या : निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन न जाने कोइ। सुगम अगम नाना 
चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ । त्रिगुणात्मिका माया है। सगुण चरित्र मायामय 
है ओर माया अघटितघटनापटीयसी है। जो घटना न घट सके उसे घटाकर दिखा 
देती है। यहाँ ही व्यापक विइवनिवासको बंधा हुआ दिखला दिया । यदि वृद्धि के 
बाहर की बात त हो तो माया ही नही । तिसपर राम की भाया अत्यन्त प्रबळ है | 
यथा : सुनु खग प्रबल राम की माया । जोज्चानिन्ह कर चित अपहरई | वरिआई 
विमोह बस करई | राम स्वयं बुद्धि मन वाणी से अतवयं हैं। उनके चरित भी उसी 
भांति अत्तकयं हैं | यहाँ तक नही चल सकता | 

रामजी का चरित अतक्यं है। ऐसा तज्ञ और वेराग्यवान्‌ जानते हैं। जो 
तामसी माया को वे उपाधिरुपेण स्वीकार करके जगत्‌ का उपादान कारण होता 
है ओर विशुद्ध सत्त्वमयी माया का आश्रयण करके निमित्त कारण होता है उस 
ब्रह्म को तत्‌ कहा जाता है । उसे जो जामे उसे तज्ञ कहते हैं। जो तज्ञ भी है मोर 
वेराग्यवान्‌ है ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्य को तुच्छ माननेवाले हैं राम को वे भजते 
हे। यथा : रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चितात्मनि अतः रामपदेवासो परब्रह्मा- 
मभिधीयते | चिदात्मा मे योगी छोग रमण करते हें। इसलिए रामपद से पर ब्रह्म 
कहा जाता है ओर सब तक छोड़ देते हैं। वयोकि तक की वहाँ गति नही। 
यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवोकसः। अपश्यन्तः पर रूप नमस्तस्मे महात्मने | 
विष्णुपुराण । देवतालोग सरकार के अवतार रूप का ही भजन करते हैं। क्योकि 
उनका परम रूप बुद्धि मन वाणी के परे है । 


व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा । पुनिभा प्रकट कहै salar ॥ 
जामवंत कह खलु W ठाढ़ा। सुनिकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥२॥ 


अर्थे : मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया | फिर बह प्रकट हुआ और 
दुवंचन कहने लगा | जामवन्त ने कहा कि खछ | खडा रह। सुनकर उसे बड़ा 
क्रोध बढा | 

व्याख्या : रामजी के विपथ मे कहकर मब कटक के विपय में कह WE 
कि सारी सेना को मेघनाद ने व्याकुल कर दिया । ऐसी परिस्थिति मे कटक का 
व्याकुल होता AAG नही है। अब तक जीता रहना हो aad है । जब मेघनाद 
ने देख लिया कि अब सेना मे कही कुछ भी नही है तब मायामय रथ को छोडकर 
ओर अन्तर्धान होने की माया छोड़कर निर्भय होकर प्रकट हुआ। गाली देना 
राक्षसी प्रकृति है । पहिले रामजी के सामने गया था तब भी दुवंचन वोळता था | 
यथा : रघुपति निकट गयउ धननादा | नाना भाँति कहेसि दुर्वादा | इस समय सारी 
सेना को असमर्थ देखकर गालियां दे रहा है। अब जो वष्य है उन्हे बघ करने के 
लिए तथा अवध्य को वाँधकर लका ले जाने के लिए प्रकट हुआ है | 

सरकार को दुवंचन वह रहा है। इस वात को जाम्बवान्‌ न सह सके । 
क्योकि सारी सेना मे ये ही सचेत थे। जिसे रावण बहता था। यथा: जामवंत 
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मन्त्री अति बूढा । सो कि होई अव arrest | उस बूढे ने उठकर मेघनाद को 
ललकारा। यह सरकार की माया है कि इस समय काम करने के लिए जाम्बवान्‌ 
वचे रहे। इन्हे उतनी चोट नही भायी थी। इनकी ललकार सुनकर मेघनाद 
आगवबूला हो गया | 

qe जानि as wes तोही। लागेसि अधम प्रचारे मोही ॥ 
अस्‌ कहि तरल त्रिसूल चलायो । जामवत कर गहि सोइ rat Way 


अथे रे शठ ! तुझे मेंमे qe समझकर छोड़ दिया था। सो अघम तू मुझे 
ही ललकारने लगा ? ऐसा कहकर तोखा त्रिशूल उसने चलाया। जाम्बवान्‌ उसे 
हाथ मे पकडअर दौडे। 

व्याख्या * मेघनाद बहता है कि जिस समय मेंने हनुमदादि अङ्गद नल भील 
आदि बळवानो को मारकर विकल कर दिया था उस समय तुझे बूढा भसमं 
समझकर छोड दिया था । जेसी चोट उन लोगो पर हुई dat तुझ पर नही किया । 
तुझे मेरा कृतज्ञ होना चाहिए। पर तू अधम है) यह नही सोचता कि तू मेरी कृपा 
से सचेत बना हुआ है। उलटा मुझे छलकारता है। अच्छा तो ले ऐसा कहकर 
तीखा त्रिशुर चलाया जिससे जाम्बवान्‌ समाप्त ही हो जार्ये। पर जाम्बवान्‌ ने 
फुरती से उस त्रिशूल को रास्ते मे ही पकड लिया । अब त्रिशूल जाम्बवान्‌ के हाथ 
आगया । सो उसी को लेकर जाम्बवान्‌ ATs | 
मारेसि मेघनाद के छाती।परा धरनि घुर्मित सुरघाती ॥ 
पुत्ति रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल दिखरायो ॥४॥ 

अर्थे : मेघनाद की छाती मे मारा | देवताओ का शत्रु चक्कर खाकर गिरा । 
फिर क्रुद्ध होकर उसका पेर पकडकर घुमाया और पृथिवी पर पछाडकर अपना 


बल दिखलाया | 
व्याख्या . मेघनाद का त्रिशूल लेकर मेघनाद की ही छाती मे arr) यह 


जाम्बवान्‌जी का रणकौशल है। वानर वीर लोग जिस देवशतु के चोट से धुमित 
होकर गिरते थे वही मेघनाद इस समय जाम्बवानुओो के चोट से बही चक्कर खाकर 


गिर रहा है। 
मेघनाद की बात से जाम्बवामूओी को क्रोध हुआ कि यह बूढा कहकर मेरे 
चल का अपमान करता है । इसलिए उसका पेर पकडकर उठा लिया और घुमाकर 


पृथिवी पर पटका कि देख ले मेरा बल | 

वरप्रसाद सो at न मारा।तवगहिपद लका पर sre ii 

इहा देवरिपि गरुड पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥५॥ 
अर्थ " वर के प्रसाद से वह मारे नही मरा । तब उसका पेर पकडकर लूका 

पर फेंक दिया | यहाँ नाजज़ी BANSAL को भेजा | वह. लुएस, रामजी के पास आये। 
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व्याख्या : जाम्बवानूजी ने मेघनाद को मार डालना चाहा। उसके हुदय मे 
तीखा त्रिशूल मारा | पेर पदडकर घुमाकर पृथिवी पर पटका । मार डालने मे कोई 
कसर न रक्षा | फिर भी बह्‌ न मरा । जाम्बवावूजी ने समझ खिया कि उनके हाथ 
से उसको मुत्यु नही है । इसकी रक्षा वरदान द्वारा हो रही है। मथा : इष्टदेव सन 
वर रथ aS | तब उसका पैर पकड़कर छका पर फेक दिया | यह जाम्ववानुजी 
का निज यछ है कि मेघनाद ऐसे योद्धा को जिसकी वीरो मे प्रथम गणना है पेर 
पक्डकर लका पर HH देते हैं | 

नारदजी का ध्यान इस युद्ध पर है। इसके पहिले हो कह गये हैं कि वेग 
हर्तहु खल | भतः उस खल के वघ में शीत्रता के faq vega को भेजा । गशडजी 
तुरन्त रामजी के पास आये | महाँ आने पर जो दशा रामजी की देखा वही देखकर 
Teed को मोह हुआ । यथा : प्रभु बधन समझत बहु भाती । करत बिचार उरग 
आराती | व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा। माया मोह पार परमीसा | सो मअवतरा 
मुनेउे जग माही । AAT सो प्रभाव बछु नाही । भव बन्धन ते छूटहि नर जपि जाकर 
नाम | ad नियाचर विउ नागपास साइ राम | 


दो, खगपति सब घरि खाए, माया नाग वचछ्थ। 
माया विगत भये संव, हरखे वानर जूथ॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाइ। 
चले तमीचर विकलतर, गढ पर चले पराइ ॥७४॥ 


अर्थं : गरुड ने सावो के समूहू को पकडरुर खा fear; सरकार * माया से 
मुक्त हो गये । माया से मुक्त सम्पूर्ण वानरी सेना हपित हो उठो 1 वानर क्रद्ध होकर 
पर्वत, पेड़, पत्यर और नस धारण करके दीडे | राक्षस यति विकल होकर भाग चले 
मोर किले पर चढ यये | 

व्याख्या : गरुडजी gamit ठहरे। सब सापो को खा गये। उनके आगमन 
के दिव्य प्रभाव से माया भी निवृत्त हो गयो। सवका खेद जाता रहा। माया विनिमुंक 
होकर बन्दर लोग हृपित हुए | उनके पक्ष की बायु लगने से सबके धाव पूरे हो गये । 
बहा ऐसा मानन्द हुआ मानो कुछ ger ही न था | 

अत बन्दर लोग अपने आयुध से सुसज्जित होकर दौडे युद्ध के लिए 1 उनका 
ATS पर्बत, पेड, पत्थर और नख था | जो पीडा उनको इस माया युद्ध मे हुई है 
इससे घडे HS है । राक्षस रोग माया के नष्ट हो जाने से ही विकल थे। थब बन्दर 
भालुओ के घावे से अविक विरळ हुए ! अत. मागकर किले पर चढ गये । 


मेघनाद कै मुदछा जागी । पितहिबिलोकि लाज जति छागी ॥ 
तुरत गयउ गिरिवर कदरा। करी अजयमख अस मन घरा ॥१॥ 
अर्थे : मेघनाद जब मूर्च्छा से जागे तो विता को देखकर बडी छज्जा ठगी | 
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तुरन्त वह पर्वत की मन्दरा मे चला गया। मन मे sia लिया कि अजय यज्ञ 
करूंगा | 

व्याख्या ; मेघनाद ने इष्टदेव के बल का आश्रयण बरफे जिन लोगो को 
मूच्छित किया था वे छोग तो TH हो गये पर मेघनाद मूच्छित ही पडे हैं। रावण 
को समाचार मिला | वे भी दोडे वहाँ चळे आये | अनेक प्रकार के उपचार होने लगे | 
अन्ततो गत्वा उन्हे होश हुआ तो देखा लोग घेरे हुए हैं। उपचार हो रहा है। गत 
मेधनाद लज्जित हुआ और बाप वो देखकर तो अत्यन्त लज्जित हुआ | बयोकि उनसे 
कहकर चला था कि . देखैउ कालि मोरि मनुसाई। सो यही मनुसाई देख रहे हैं कि 
बुड्ढे मे टांग पकड़कर लका पर फेंक दिया । जहाँ मृत व्यक्ति की भाँति पडे थे । 

छज्जा के मारे उठकर घर नही गया । पर्वत वी गुफा मे चला गया। जिसमे 
विमो को पता नलगे। क्रिसी से कुछ कहा नहीं। मन मे यह निश्चय विया कि 
अजय यज्ञ करूँगा। जिसके सिद्ध होने से यजमान अजेय हो जाता है | निरविध्य 
सिद्धि के लिए छका छोडकर पर्वत की बन्दरा मे चला गया | यज्ञ विद्या मे मेघनाद 
को पटुता कवि दिखला रहे हैं। 


set विभीपन मंत्र विचारा। सुनहु नाथ चल अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख करें अपावन। खल मायावी देव सतावन ॥२॥ 


अथं : यहाँ बिभोषण ने सलाह दी । बहने लगे कि हे अतुलवल उदार नाथ ! 
सुनिये । ऐसा समाचार है कि दुष्ट मायावी देवताओ को सतानेवाला मेधनाद अपावन 
यज्ञ कर रहा है | 

व्याख्या * विभीषणजी बरावर इस बात की खबर रखते हैं कि लंका मे वया 
हो रहा है। उनके चारो मन्त्री कपोत होकर लका में जाते हँ और सब समाचार 
दिया करते हे। उन लोगो ने मेघनाद के पर्वत की गुफा मे जाने का समाचार दे 
दिया | विभीपणजी समझ गये कि गुफा मे जाकर वया करेगा ? अथवा पुरा समाचार 
उन्हे मिला | उन्होने जाकर सरकार से सब हार सुनाया कि Haare यज्ञ कर रहा 
है | मेघनाद के लिए कहते हैं किं बहू खल है। दुष्टहृदय है। बडा मयावी है। उसके 
गतिविधि का थाह नही लगता ओर देवताओ को सतानेबाला है। उसका यज्ञ भी 
देवताओ का तृप्तिकारक नही होता | बल्कि उनके तेज का हरण करनेवाला हीता 
है । ससार पावन यज्ञ करता F ) मेघनाद अपावन यज्ञ करता है J 


जौ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अगदादि कपि नाना ॥३॥ 


अर्थं हेप्रभो। यदि वह सिद्ध हो nam तोहे चाथ। शत्रु का शीघ्र 
जीतना कठिन हो जायगा । सुनकर रामजी ने बहुत सुख माना और age आदि 
aan बानरो को बलाककलहा। Take Unnecessary Printouts) 
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व्याख्या : विमीपणजी का कहना है कि ag यज्ञ विध्वंस करने योग्य है | 
वपोकि इसका यजमान मेघनाद खल है | वह यज्ञ भी परोपकार के लिए नही करता | 
उसके यज्ञ से माया का बल ही बढेगा | उस देव सतावन को आहुति से देवताओ को 
दु ख होगा | क्योकि मन्त्र चल से उन्हें आहुति ग्रहण करना पडेगा और उससे 
निस्तेज होते चले जायेंगे | इसमे हवि की आहुति न होगी | अपावन द्रव्य की आहुति 
होगी | इसलिए ag यज्ञ अपावन है। इसका विध्वस करना ही प्राप्त है। यह सव 
विभीषपणजी इसलिए कहते हैं कि सरकार यज्ञ के रक्षक हैं। कदाचित्‌ यज्ञ विध्वंस के 
लिए आज्ञा न दें। ओर उस यज्ञ का फल Fe रहे हें कि यदि यह यज्ञ उसका सिद्ध 
हो गया तो वह शीघ्र नही जीता जायगा। मारदजी वह गये हैं कि खळ को शीघ्र 
मारिये । अतः यज्ञ विध्वंस के लिए आज्ञा होनी चाहिए । 

यह बात सुनकर सरकार को अत्यन्त सुख हुमा । विभीषण की राय ठीक 
Tat । यज्ञविध्वश्च से उसकी सिद्धि न होकर उलटा नाश होगा। तुरन्त अङ्गद 
आदि वीर वानरो को वुछाया | नहिं यज्ञसमो Feo | 


लछिमन संग जाहु सब भाई। करहु fads जज्ञ कर जाई ॥ 
तुम्ह छछिमन arg रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥४॥ 


अर्थं : सब भाई लक्ष्मण के साथ जाओ भोर यज्ञ का विध्वस जाकर करो | 
लक्षमण | तुम उसे युद्ध मे AAT] देवताओ को भयभीत देखकर मुझे अत्यन्त 
Taz! 

व्याख्पा : सरकार कहते हैं कि तुम छोग भाई हो क्योकि कुठाहर सहाय 
होते हो । तुम लोग लक्ष्मण के साथ जाओ | भाव यह कि लक्ष्मण के साथ रहने से 
तुम छोग उसके वध में समर्थ होगे अथवा तुम छोग तो यज्ञ का विध्वस करना | 
उसका वध लक्ष्मण करेंगे | 

लक्ष्मण को भाज्ञा हो रहो है कि तुम उसका वध करना | उसके कारण देवता 
अत्यन्त सभीत हँ | उनको मेने अभय दिया । यथा : जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा | 
अथवा प्रभु प्रनाम करि दोन्ह भरोसो। चले मुदित मन भयन खरोसो। उनके 
सभोत होने से मुझे दु ख हो रहा है । भाव यह्‌ कि खेल आगे न बढाना | सरकार 
लक्ष्मणजी का पुरुपार्थं जानते हैं। वर्णन भी कर चुके हैं। जगमहुँ सखा निसाचर 
जेते। छछिमन gag निमिष मेंहु तेते। सरकार का रुख देखकर ही युद्ध लीला को 
शीघ्र समाप्त नही करते | इसलिए स्पष्ट आज्ञा हो रही है कि उसे मारकर आना | 


जामबंत सुग्रीव बिभीपन। सेन समेत रहहुँ तीनिउँ जन ॥ 
जब रघुवीर seg अनुसासन । कटि निपंग कसि साजि सरासन ॥५॥ 


अर्थं : जामवत सुग्रीव और विभीषण |! तुम तीनो व्यक्ति सेना के सहित 
साथ रहो । जव रामजी ने आज्ञा दी तब कमर मे तरकस कसकर और धनुष को 
चढाकर : 
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व्यारया ऋक्षराज कपिराज और राक्षसराज तीनो राजाओ को आज्ञा हु 
कि सेना के साथ रहे | भाव यह कि अङ्भदादि वीरो को तो यज्ञ विध्वस करने व 
काये सौंपा गया और मेघनाद वध का कायं लक्ष्मणजी को सौंपा गया। ऋक्ष 
कपीश और Shey को सेना सहित साथ रहने का कायं सौंपा गया कि यदि wa 
से कुमक मेघनाद की सहायता के लिए भावे तो उसे ये छोग रोकें | 


जब रामजी की आज्ञा हो गयी तो लक्ष्मणजी ने कमर मे तरकस कसा at 
घनुप को चढाया | भाव यह कि लक्ष्मणजी पहिले से ही तैयार हैं । आज्ञा की देर थी 


प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा । बोले घन इब गिरा गभीरा ॥ 
जौ तेहि आज वधे बिनु आवो । तौ रघुपति सेवक न कहावौ ॥६॥ 


जो सत सकर कर्राह सहाई। तदपि हतौ रन राम दोहाई ॥७॥ 


अर्थं प्रभु के प्रताप को हृदय मे रखकर रणधीर लक्ष्मण बादल की भागि 
गम्भीर शब्द से बोल । यदि में आज उसे बिना मारे आउँ तो सरकार का सेवक न 
agora । यदि सो TST भी उसको सहायता करे तो राम दोहाई उसे तो छडाई 
मे मार ही डाळूंगा | 

व्याख्या भक्तो का परम बल प्रभु प्रताप है। अत प्रभु प्रताप को हृदय मे 
धारण किया । पहिले भी लक्ष्मणजी जब कुछ कहते है तो प्रभु प्रताप के बल से ही 
कहते हैं। यथा तोरी छत्रक दण्ड जिमि तब प्रताप बलमाथ । मेघनाद के वघ के 
लिए जा रहे हैं। अत मेघ के समान गम्भीर शाब्द से बोल | 

शपथ लेते हैं क्योकि पहिली वार युद्ध करने गये थे ता शक्ति छग गयी। 
हनुमानजी उठाकर BA | यथा तब छागि छै आये हनुमाना । अत साथियो के 
विश्वास के लिए शपथ लेते हें कि इस बार वह मेरे हाथ से बच नही सकता। 
निचय AIST । शपथ भी साधारण नही है। सरकार की आज्ञा वघ के लिए इस 
बार हो चुकी है। अत यदि मैंने बध न किया तो मानो सरकार को आज्ञा भङ्ग 
की और जो आज्ञा भञ्च करे वह सेवक केसा ? अत उसके न मारने पर सेवक न 
कहलाने की शपथ लते हैं | 

यदि इस पर सन्देह हो कि ag इष्टरेव के बल से युद्ध करेगा इस पर लक्ष्मणजी 
कहते हैं कि सहार करनेवाल ATS | इनसे बलवान्‌ कोई नही है। सो यदि सौ 
शद्धुर भी सहायता करें तो भी उसे युद्ध मे निश्चय मारूगा | वयोकि में भी अपने 
ृष्टदेव का बल पाकर चल रहा हूँ जिससे विधि को विधिता हर को हरता और 
हरि को हरिता मिळती है। यथा बिधिहि बिधिता हरिहि हरिता हरहि हरता 
जिन दई। सो जानकीर्पात मधुर मूरति मोदमय मगलमई | 


दो रघुपति चरन नाइ सिरु जुग चलेउ तुरत अनत | 
अगद नील मयद नेल संग सुभट हनुमत ॥७५॥ 
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अथं : रामजी के दोनो चरणो की वन्दना करके अनन्त तुरन्त चले। साथ 
साथ मे अङ्गद मील मयन्द और नल सुभट हनुमानुजी थे। 

व्याख्या : पहिली लड़ाई मे जिसमे शक्ति छगी थी लक्ष्मणजी सरकार को 
प्रणाम करके नही चले थे। यथा: आयसु माँग्रि राम पहि अंगदादि कपि साथ | 
लछ्िमन चले क्रुद्ध होइ वान सरासन हाथ । इस बार प्रणाम करके चले हँ | निश्चय 
कृतकायं होगे। सरकार के लिए कहा गया हे: बोले अगदादि कपि नामा । vat 
सादि शब्द को यहाँ स्पष्ट करते हैं : अंगद नील भयद नल सग सुभट हनुमत | 


जाइ कपिन्ह देखा सो वेसा । आहुति देत सुधिर अरु भेसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ विधंसा । जब न उठइ तब करहि प्रसंसा ॥१॥ 


अर्थं : बन्दरो ने जाकर उसे बेठा हुमा देखा । रक्त ओर भेंसे की आहुति दें 
रहा था | बन्दरो ने सब यज्ञ विध्वँ कर डाला । फिर भी जब नही उठा तो प्रशसा 
करने Bit | 

व्याख्या : बन्दरो ने जाकर उसे वैठा देखा । उसने बन्दरो को नही देखा । 
स्वाथं मे एकाग्र है। इधर उघर नही देख रहा है । यज्ञ मे दत्तचित्त है। अब यज्ञ 
की अपावनता कहते हैं | गोघृत के स्थान पर तो रुधिर से काम Sar है ओर साकला 
के स्थान मे AS की आहुति दे रहा है। में इस अर्धाली को प्रक्षिप्त मानता हूँ । 

area ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया पर मेघनाद उठा नही । इस विचार 
से dar है कि ये सब विध्वंस करके चले जायें तो फिर सम्पन्न कर लूंगा । पर बन्दर 
भी बडे जानकर हँ । उसकी आसन सिद्धि को भी नष्ट करना चाहते है। जब उन्होने 
देखा कि मञ्च को तो हम छोगोने पुरी तरह से विध्वस कर दिया फिर भी यह 
उठता नही है तब उसकी प्रशसा करने लगे कि मेघनाद बडे क्षमाशील हैं। साधु 
हें। इनका चाहे कोई कितना भी अपकार करे पर तनिक भी क्रोध नही करते। 
देखो केसा ध्यान लगाये बेठे हैं | इत्यादि । 


तदपि न उठे athe कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
छे त्रिसूल धावा) कपि भागे। आए Fe रामानुज भागे URI 


अर्थ: फिर भी न उठा तो जाकर उसकी शिखा पकड़ ली और लात मार 
मारकर भागने लगे। तब त्रिशूल लेकर दौडा। तो बन्दर भागे और लक्ष्मणजी 
के आगे आगये | 

व्याख्या : जब उनकी व्य्गयोक्ति से भी मेघनाद नही उठा तब जाकर उसकी 
शिखा पकड़ ली कि उठ। फिर भी न उठा तो बन्दरो ने पञ्चलत्तो आरम्भ कर दी । 
छात मार मारकर भागने लगे | सरकारी आज्ञा है : जग्य विधस करहु तुम जाई | 
सो जब तक यह आसन परित्याग नही करता तब तक विध्वस्त हुआ भी यज्ञ फिर 


Et 


१ यह्‌ लडाई पुर्वाफाल्गुनी नक्षत्र को वर्षा है । 
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से सम्पन्न किया जा सकता है। अत उसके उठाने के उपाय मे wt) निइचय किया 
कि जगद्विस्थात मानी वीर है। यह लात न सह सकेगा। अस्त्र शस्त्र सब सह 
लेगा । अत इस पर पञ्चलत्ती उडनी चाहिए | 

वही बात हुई | मेघनाद लात न सह सका। त्रिशूल लेकर दौडा। बन्दर 
भागकर लक्ष्मणजी के आगे गये । चन्दर चाहते भी यही थे कि इसे लक्ष्मणजी तक 
पहुँचा दें । लक्ष्मणजी उस स्थान पर खडे है जहाँ पहुँचकर मेघनाद अन्तर्धान होता 
है। इसलिए लक्ष्मणजी के आगे पहुँचे और पीछा करता हुआ मेघनाद भी वहाँ 
पहुँच गया । 
आवा परम मध कर मारा । गर्ज घोर रव बारहि बारा॥ 
कोपि मरुत सुत अगद धाए। हति मिसुछ उर धरनि गिराए ॥३॥ 


अर्थं परम क्रोध का मारा हुआ आया | घोर रव से बार वार गरजता धा | 
क्रद्ध होकर हनुमान्‌ ओर अङ्गदजी दोडे। उसने त्रिशूछ से मारकर पृथिवो पर गिरा 
दिया | 

ब्याख्या छात का मारा नही ATAT | परम क्रोघ का मारा आया | छात 
लगने से उसे बडा क्रोध हुआ था। बार बार घोर गजता करता है कि जिस वीर 
को आना हो आवे | ये लात मारनेवाले तो भाग जाते हैं। हनुमानजी तथा अङ्गदजी 
ललकार के सहनेवाले नही । अत ये छोग क्रोध करके दोडे। पर उसने त्रिशूळ से 
मारकर धराशायी कर दिया । यज्ञ लगभग पुरा हो चला था | अत उसमे इस समय 
इष्टदेव के बल का आवेश है | 
प्रभु कहूँ छाडेसि सूल प्रचडा। सरहति कृत अनत जुग खडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥४॥ 

अर्थ प्रभु के ऊपर उसने प्रचण्ड शूल फेंका | अनन्त ने उसे बाण मारकर 
दो टुकड़े कर दिया | फिर उठकर हनुमान्‌ ओर अङ्गदजी उसे क्रोध करके मारते हैं | 


पर उसपर चोट चढती ही नही I 

ब्याख्या हनुमान्‌ ओर अङ्गदको गिराकर अब लदमणजी पर चोट करता 
है। उनपर उसमे प्रचण्ड बूल Ser) जानता है कि वीरधातिनी सागो के सहन 
BAAS पर सामान्य शुरू का क्या प्रभाव होगा । अत प्रचण्ड शूळ छोडा | पर 
लक्ष्मणजी अनन्त हैं । प्रभु हैं। इन्होने इसे बीचमे हो काट दिया । इस युद्धम कवि 
बार बार छक्ष्मणजी को अनन्त कह रहे हैं। जिसका अन्त ही नही उसके अन्त को 
कोई केसे पा सकता है | 

यद्यपि यज्ञ पूरा नही हुआ है । फिर भी इसका बल इतना बढ़ गया है कि 
जिसके एक घूँसे से मेघनाद मूच्छित हो गया था। वे हनुमान्‌ तथा उनके समकक्ष 
बीर अङ्गद उठकर उसपर क्रुद्ध होकर प्रहार कर रहे हैं। पर उसे घाव नहीं छग 


रहा है। 
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फिरे बीर रिंपु मरे न मारा । तब धावा करि घोर सिकारा ॥ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला । लछिमन छाडे बिसिख कराला ॥५॥ 


अर्थ : शत्रु मारने से नही मरता है। इसलिए वीर लोट पडे। तब घोर 
चिवक्रार करके दोडा | लक्ष्मणजी ने देखा कि यह काल के समान क्रुद्ध होकर आ 
रहा है | अतः उन्होने कराळ बाण BST | 


व्याख्या : जाम्बवानुजी की भाँति अङ्गद और हनुमानजी ने भी समझ लिया 
कि यह अवध्य है। यथा ' बर प्रसाद सो मरेन मारा। तब छोट पडे । हनुमान्‌ 
और भङ्भद से पिण्ड wed ही वह कुम्भकर्ण की भाति चिक्कार करके दौडा | यथा : 
करि चिवकार घोर अति घावा बदन पसार । तब छक्ष्मणजी ने उसपर कराळ बाण 
का प्रयोग किया | आगे चलकर उस बाण की करालता कहते हैं । 


देखिसि भावत पविसम बाना । तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ 
बिबिध वेप धरि करे लराई । wage प्रगट कबहु दुरि जाई ॥६॥ 


अर्थं : घज्त्र के समान बाण को आता देखकर ag खळ तुरन्त अन्तर्धान हो 
गया | अनेक प्रकार का बेप धारण करके युद्ध करने लगा | कभी प्रकट हो जाता 
था कभी छिप जाता था | 


व्यास्या . उसने देखा कि यह बाण तो वज् के समान Hus है इसकी 
प्रतिक्रिया नही हो andl तो अन्तर्धान हो गया । जिसमे लक्ष्य ही saa हो 
सके | माया से युद्ध कर रहा है। इसी से कवि उसे खळ कह रहे है। ल्षमणजी के 
नानाविध प्रहार करने के कौशल जानता है। अतः अनेक प्रकार के वेष धारण 
करके धोखा देता है। कभी बन्दर या भालु बनकर चोट कर बेठता है | कभो व्याघ्र 
सिह बनकर झपट पड़ता है। कभी प्रकट हो जाता हे । कभी छिप जाता है। पता 


ही नही चलने पाता कि वह कहाँ है ओर किधर से बया करना चाहता है भौर 
किधर से कब प्रकट होकर चोट कर बेठेगा ? 


देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम कद्ध तब भएउ अहीसा ॥ 
लछिमन मन अस मंत्र बढावा | एहि पापिहि मे बहुत खेळावा ॥७॥ 


अर्थं : शत्रु को अजथ देखकर बन्दर डर गये। तब तो सर्पराज परम क्रुद्ध 
हो गये । इस पापी को में बहुत खेळा चुका | ऐका मन्त्र लक्ष्मणजी ने अपने मम मे 
दृढ विया | 

व्याख्या : बन्दरो ने देखा कि अजय यज्ञ पुरा नही होने पाया । हम लोगो ने 
विध्वस कर दिया | फिर भी यह अजय हो हो गया। अत. डर गये कि aga 
मरेगा और सबको मार डालेगा। अपने आशितो को डरा हुआ देखकर लक्षमणजी 
परम क्रुद्ध हुएु। सपं जब क्रोध करता है तो प्राण लेता है। लक्ष्मणजो तो सपँराज 
है। परम क्रुद्ध हुए हैं। अब मेघनाद को बिना प्राण लिये नही छोड़ सकते | 
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मन मे विचार किया कि यह पापी है । धर्मयुद्ध नही बरेगा । कपट करता ही 
चला जायगा | बडे योद्धा छोटे योद्धाओ को युद्ध मे खेलाते हैं जिसमे उसका हौसला 
बाकी न रह जाय । सो में इसे बहुत खेला चुका । aa इसे मार देना ही उचित है। 
क्योकि बन्दर बहुत डर गये हैं | 


सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाडा वान Al उर लागा। मरती बार कपटु सबु त्यागा ॥८॥ 


अर्थे : कोशलाधोश के प्रताप को स्मरण करके दपं के साथ बाण का सन्धान 
किया और बाण छोडा जो बीच HST मे लगा । मरतो समय उसने सब कपट 


छोड दिया । 

व्याख्या रामजी के प्रताप का स्मरण किया । जिसके द्वारा कार्यसिद्धि होती 
है और उसी का दर्ष करके बाण चलाया । धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियंदि। 
पौस्षेणाप्रतिद्वन्द्र तदेभ जहि रावणिम्‌ | यदि दाशरथि राम घर्मात्मा और सत्यसन्ध 
हैँ और पोरुष मे कोई उनके समान नही है तो हे बाण ! तुम रावण के इस बेटे को 
AT | यही लक्ष्मणजी का रामप्रताप का स्मरण और दपं है। यही रामास्त्र है | 
इस मन्त के उच्चारण से वह बाण रामस्त्र हो गया। उसने उसका कलेजा वेध 
दिया। मेघनाद समझ गया कि मर रहा हुं। यावज्जीवन कपट किया है। कपट 
रखते हुए मरना ठोक नही । अत सब कपट छोडकर अपने स्वरूप मे आगया | 


दो. रामानुज कहँ रामु कहु, अस कहि छाडेसि प्रान। 
धन्य धन्य तव जननी, कह अगद हनुमान ॥७६॥ 


अर्थ * रामानुज कहाँ है। UA कहाँ है ऐसा कहकर प्राण छोड दिया। 
अङ्गद हनुमान्‌ ने कहा कि इन्द्रजित्‌ | तेरी माँ धन्य घन्य है । 

व्याख्या राम के भाई कहाँ sl राम कहाँ हे। ऐसा कहकर प्राण छोड़ा | 
मरने के समय कुछ परिवार किसी का स्मरण नही किया । रामानुज और राम का 
स्मरण किया और वीररस को भी हृदय से जाने न दिया ) भगवान्नाम स्मरण करते 
हुए प्राणत्याग किया | जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमी मुक्त होत सुति गावा | 
सो मेघनाद ने तो जानबूझकर उच्चारण किया । इसलिए awa हनुमान्‌ ने उसकी 
माँ की प्रशसा की कि तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ पु्वती हुईं | यथा : पुत्रवती युवती 
जग सोई | रघुपति भक्त जासु सुत होई। अथवा उन लोगो ने उस माता की प्रशसा 
की कि जिसके wa से ऐसा पराक्रमी पुत्र हुआ जिसमे इन्द्र को जीता और अन्त 
समय मे मुनिगण से भी दु साध्य रामनामोच्चारण किया | यथा : जन्म जन्म मुनि 
जतन कराही | अन्त राम कहि आवत नाही । तथा आरम्भ से अन्त तक वीरता 
का निर्वाह किया । कहें कोसलाघीस दोउ भराता । कहता हुमा लका से पहिले पहल 
बाहर निकला और अन्त तक उसी भाव वा निर्वाह किया | प्राण त्यागते समय भी 
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रामानुज कहे राम HE कहकर लूलकारा। हनुमान्‌ अद्भद के जन्म से ही उसको 
परम गति दिखलायी | 


बिनु प्रयास हनुमान उठायो । लका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गधर्बा। चढि बिमान आए नभ सर्बा ॥१॥ 


अथं हनुमानुजी ने उसे अनायास ही उठा लिया और लका के फाटक पर 
उसे रख आये। उसका मरना सुनकर देवता और गन्धव सब विमान पर चढकर 
आकाश मे आगये। 

व्याख्या लक्ष्मणजी को मेजनाद ने उठा ले जाने का प्रयत्न किया था पर 
उठा न सका। पर मेघनाद को हनुमानजी ने अनायास ही उठा लिया ओर लका 
के फाटक पर रख भाये। भाव यह कि सुपेण आदि को बुलाकर यदि चिकित्सा 
योग्य हो तो यत्त करो । हम लोग Ales या मृत वीर फो उठा नही रू जाते। 
घर पहुँचा देते हैं । 

देवता लोग रणाज्न देखने नही आपे थे। रात को अकस्मात aay हो 
गया अथवा मेघनाद के भय से नही att | जब तक मेघनाद जीता था तब तक 
लका भजेय थो । अत मेघनाद के वध से भय भी कम हो गया ओर बडी खुशी 
हुई | सभी देवता और गन्धवं विमान पर चढकर आकाश मे भागयै । 


ave सुमन दुदुभी बजार्वाह्‌ । श्री रघुनाथ विमल जस मावहि ॥ 
जय अनत जय जगदाधारा। तुम प्रभु सव देवन्हि निस्तारा ॥२॥ 


अर्थं फूछो की वर्षा करके दुन्दुभी बजाते हैं और श्रीरघुनाथ के निर्मेल यश 
का गान करते हँ । अनन्त की जय हो | जगदाधार की जय हो। हे प्रभु | तुमने सब 
देवताओ का उद्धार किया | 

व्याख्या देवता लोग पुष्पवृष्टि करके दुन्दुभी बजा रहे हैं ओर गन्धं लोग 
श्रीरघुबीर के fais यश का गान करते हैं। रावण के जीते ही उसके लड़के के 
मारे जाने पर गान हो रहा है। सरकार का यश Asa पावन है। इसलिए 
विमल जस कहा। पहुल सरकार का यशोगान करवे तब लक्ष्मणजी की स्तुति 
करते हैं | 

कहते हें कि हे अनन्त तुम्हारी जय हो । आपका अन्त है नही। इसलिए 
मेघनाद अन्त नही पा सका | सब कुछ लय हो जाने पर भी आप रह जाते हैं। 
इसीलिए शेष कहलाते हैं। य शिष्यते स शेप | जो बच जाय उसे शेष कहते है । 
अत आप ब्रह्मरूप हें। आप जगत्‌ के आघार हैं। यथा लच्छन धाम राम प्रिय 
सकल जगत्‌ आधार | गुरु वसिष्ठ तेहि राखा छछिमन नाम उदार । आपने सब 
देवताओ का उद्धार कर लिया । इस मेघनाद के कारण देवता कभी कल नहीं पाते 
थे। यथा जेहि न होय रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई | 
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अस्तुति करि सुर सिद्ध foam । लछिमन कृपासिधु पहि आए ॥ 
७४. निशिचर निकर मरण प्रसंग ( रावण का प्रथम युद्ध ) 
सुत वध सुनेउ दसानन जबही । मुर्छित भयउ परेउ महि तबही ॥३॥ 


अथं : जब स्तुति करके सुरसिद्ध चले गये तव लक्ष्मणजी कृपासिन्धु के पास 
आये । दशानन ने जव पुत्र का मारा जाना सुना तभी बह मूच्छित होकर पृथिवी पर 
गिर पड़ा | 

व्याख्या : जघ तक देवता लोग स्तुति करते थे wenn उनके सम्मान 
के लिए वही खड़े रहे। जब वे छोग चले गये तब छदमणजी कृपासिन्धु के पास 
आपे | उन्ही फे अनुशासन से और उन्ही की कृपा से मेघनाद वध हुआ है। 

पहिले समाचार देवताओ को लगा । वे लोग अपावन आहुति पाकर विकल 
थे । तुरन्त देबदूतों ने समाचार दिया कि लंका द्वार पर मेघनाद का शव रवखा गया 
है। उस शव को देखकर राक्षसोने रावण को समाचार दिया | उसे ऐसी मानसिक 
चीट हुई कि मूच्छित होकर भूमि पर गिर गया। कुम्भकर्ण के वच पर मणि बिना 
फणि की मासि विकल हुआ या | पर इस बार तो ऐसा मूच्छित हुआ कि पृथिवी पर 
जी पड़ा | 


मन्दोदरी रुदनु कर भारी। उर ताड़न बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब ब्याकुछ सीचा। सकल कहहिं दसकधरु पोचा ॥४॥ 


अर्थ ¦ मन्दोदरी बडो रोई। छाती पीटकर अनेक प्रकार से पुकारने छगी। 
नगर के लोग व्याकु होकर सोचने लगे | सब कहते थे कि रावण नीच है | 

व्याख्या : मेघनाद के मरने पर अन्त पुर में हाहाकार मच गया। पर 
मन्दोदरी बहुत रोई; क्योकि ag उसी का मओरस पुत्र था । अक्षय पहले ही मारा 
गया था। आज यह भी मारा गया । अक्षय के मरने पर रुदन नही कहा | पर इस 
बार तो उसने भारी रुदन किया | छाती पोटने ont और मेघनाद को aan प्रकार से 
पुकारने लगी GA कोई जीते हुए को । आतं होकर पुकार करे | 

नगर के लोग व्याकुछ होकर सोचने लो feat नगर की रक्षा कौन 
करेगा | मेघनादं का बड़ा बळ लका भर को था | आज उसके मरने से सब भनाथ 
ही गये । सब कहते हे कि रावण बड़ा नीच है। इसी को नोचता का ag परिणाम 
है कि राक्षस कुछ का सहार उपस्थित Fl यह नोच अब मो नही मानेमा । किसी 
की सुनता ही नही । 

दो. तब wane बिबिध विधि, समुझाई सब aft 

नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचारि ॥७७॥ 

अर्थ : तब रावण ने अनेक प्रकार से सब स्त्रियों की समझाया कि ag प्रपश्च 

हो नेशवररूप है । हृदय मे franz देखो 


| 
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व्याख्या आज रावण की कोई समझानेवाला नही है। अतत स्वय धेयं धर 
कर उठा और स्त्रियो को समझाने लगा कि ag जितना ससार है सभी नाशवान्‌ 
है। जो पेदा हुआ है वह मरेगा हो। अत विनशनशील के लिए दु ख करना व्यथं 
है | यह मत्यंलोक है । यहाँ आकर सभी को मरना पडता है | तुम्हे भी मरना पड़ेगा | 
हमे भो मरना पडेगा। सभी मृत्यु के मुख मे पडे हें। अज्ञान से दूसरे के लिए रोते 
हैं । यथा 
ब्रह्मा इन्द्र मुनोश सागर मही मन्वादि दीर्घायु हैं, 
वे भी लाख करोड होकर मरे ये जीव अल्पायु हैं। 
कोहै मोह अहो | प्रकाश करता जो शोक को लोक मे, 
बुदबुद से तन के मरे मिलन है जो पाँच का पाँच मे॥१॥ 
बोते हैं विषवल्लि बीज दुख को जो प्रेम के नाम से, 
होते हैं भंसुए भरे अनल के जो मेह के घाम से। 
शोकारण्य बढा विशार इनसे सौ लाख शाखा घरे, 
देहो को दहता तुपानल यथा निर्धूम ज्वाला भरे॥२॥ 
उत्पन्न होय तम मे बहु कोट भाई। 
काढे निकारि तन से उनको सदाई॥ 
बेटे जिन्हें कहत वे सब भी वही है। 
Ha शरीर यह मोह महत्व ही है॥३॥ 
पिता या बेटा या सुहूद यदि हो जायगत जो | 
पड़ा छाती पीटे gaz saa बुद्धिहत सो ॥ 
anal है झूठे भवजलधि मे नित्य बटुता। 
बिछोहो से होता समसुख हृढाती बिराजता ॥४॥ 
ओर सभी कुछ कल्पना एक ब्रह्म ही सत्त। 
कोन मोह को शोक है लखे एक अलवत्त ॥५॥ 


तिनहि ज्ञान उपदेसा रावन। आपुन मद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचररहि ते नर न घनेरे ॥१॥ 


अर्थ : उन्हे तो रावण ने ज्ञान का उपदेश किया | आप तो मन्द थे पर उनकी 
कथा शुभ पावन थी । दूसरो के उपदेश मे बहुतेरे लोग कुशळ होते हैं। परन्तु जो 
आचरण करते हैं ऐसे लोग बहुत नही होते ! 

व्याख्या : प्रपञ्च को नश्वर समझकर विचार करने से ही ज्ञान होता हे। सो 
ज्ञान का उपदेश रावण ने दे डाला। यह उपदेश शुम है ओर पावन है। परन्तु 
इसके उपदेष्टा रावण स्वय इस सिद्धान्त को चरितार्थ करनेवाले नही हैं। वे स्वयं 
मन्द हैं। जिसे नश्वर कहते हें उसो मे लिप्त हैं। कालनेमि ने कहा : में तें मोर 
मूढता त्यागू। महा मोह्‌ fafa सोबत जागू | सो उस पर बडे नाराज हुए । 
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कवि कहते हैं कि परोपदेशे पण्डित्यम्‌ तो बहुत लोगो को है पर तदनुसार 
आचरण करनेवाले कितने हैं। जिन्हे शास्त्र ज्ञान है वे सभो zat को dar उपदेश 
किया करते हैं। परन्तु यह पण्डिताई उनके किसी काम की नहीं । वे तो तोते और 
बन्दर की भाँति बँधे हुए हैं । बँध्यौ कीर मरकट की नाई | अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
के लिए दूसरे को उपदेश देते है। स्त्रियों के रोने से रावण की पीड़ा बढती थो] 
इसलिए उन्हे समझा-वुझाकर किसी भाँति चुप किया | 


निसा सिरानि भएउ भिनुसारा। छगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोळा । रन सनमुख जाकर मन डोला ॥२॥ 


अर्थ : रात बीती सबेरा हुआ ओर भालु बन्दरो ने चारो फाटको पर धावा 
बोल दिया । सुभटो को बुलाकर रावण बोळा : लड़ाई मे सामने जाने पर जिसका 
मन डाँवाडोर हो | 

व्याख्या : विपत्तिकरी रात्रि समाप्त नही होती । यथा: जुग सम भइ सिराति 
न राती। सो वह रात्रि भी समाप्त हुई । सबेरा हुआ । भाव यह कि रात्रि को युद्ध 
बन्द रहता था| Siar होने पर फिर area होता था। Bier हो गया। 
युद्धकाल उपस्थित हुआ। वानरो को ओर से बड़ी मृस्तेदी है। बन्दर भालुओ ने 
चारो फाटक पर घावा बोल दिया | यहाँ लगने का अर्थ आक्रमण करना है। यथा: 
रका बाँके चार दुआरा | केहि विधि छागिअ करिअ विचारा | 

अब तो रावण की सेना : शाही फौज रोप है। सो उसमे से सुभटो : सरदारो को 

बुलाकर रावण ने कहा । जिसमे वे लोग सारे सेनिको तक समाचार पहुँचा दें कि 
जिसका मन लड़ाई से डरता हो। जो कुछ भी कदराता हो या दानु का सामना 
पडने पर : घोर आघात होने पर जिसके विमुख होने को सम्भावना हो | 


सो wa बरु जाउ पराई। संजुग विमुख भए न भलाई ॥ 
निजभुज बल मई बयरु चढावा | देहौ उतरु जो रिपु चढि आवा ॥३॥ 


गर्थे : वह थभी बल्कि भाग जाय ] युद्ध मे पराइमुख होने मे भलाई नही 
है! मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वेर बढाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसका 
उत्तर में दूँगा । 

व्याख्या : वह इसो समय भाग जाय । पहिले में भागने पर नाराज हुआ था। 
यथा : जो रन विमुख सुना में काना । सो में हृतव कराल कृपाना। Tag खाइ भोग 
करि नाना । समर भूमि भयो बल्लम प्राना । अब में छुट्टी देता हूँ। भागना बुरा है। 
परन्तु समरभूमि से मागना और मी बुरा है। तथा: एवेनापि सुधोरेण सोत्साहेन 
रण प्रति | सोत्साहं जायते सेन्यं भग्ने मज्भमवाप्नुयात्‌ । : पर त०; एक भी वीर के 
रण के लिए उत्साह देखकर सेना मे उत्साह हो जाता है । और भागने से सेना भाग 
सड़ी होतो है। इसलिए अभी से माग जाना ही अच्छा है| 

( 
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यदि कहा जाय हि इस भाति छुट्टी आप दे रहे हैं तो अकेल आप बया कर 
लेंगे इस पर रावण कहते कि वेर मैंने बढाया है। सो कुम्भकर्ण या मेघनाद या 
किसी और के बल पर नही बढाया है| जो शत्रु चढ आया उसका उत्तर में दूंगा | 
मेंने बेर अपने बरू के भरोसे बढाया | इसीलिए वेर बढाने म किसी की सम्मति मेंने 
नही छी । जिसको प्रसनतापुवक मेरा साथ देना हो तो बह चल नही तो घर वेठे 
रहे। में छुट्रो देता हूँ । रावण को अपने भुजबल का बडा गर्व sl यथा मम भुज 
सागर बळ जल पूरा | HE बूडे बहु सुर नर सूरा । बीस पयोधि अगाध अपारा | को 
अस बीर जो पाइहि पारा | 


अस कहि मरुत बेग रथु सांजा। बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ 
चले बीर सब अतुलित वली । जनु कज्जल के आँधी चली ॥४॥ 


असगुन अमित होहि तेहि काला । गने न भुजवल गर्वे बिसाला ॥५॥ 


अथं ऐसा कहकर उसने वायुवेगवाला रथ सजाया । सब जुझाऊ बाजा 
बजने लगे | Adie बळवाले वीर चले | जेसे काजळ की आँधी बह उठी । उस समय 
असरय असगुन होने ST | पर भुजबल का बडा भारी गर्व था। इसलिए बह उन्हे 
गिनता न AT | 

व्याख्या आज सर्वोत्तम रथ जिसमे वायु के समान वेग है साजा गया | 
जिसमे Sa पर सवार होकर सम्पूणं वानरी सेना मे विचरण कर सके। रावण के 
रथारूढ होते ही सब जुझाऊ बाजा वजने लगे | युद्ध का बडा उत्साह है। पहिल 
चारो फाटक की लडाई मे जुझाऊ बाजे बजे थे। पर बार बार पराभव से उत्साह 
जाता रहा | कुम्भकर्ण मेघनाद के युद्ध म बाजे न बजे। आज स्वय लकेश युद्ध के 
लिए चल FLAT जुझाऊ बाजे बजे | 

सेना चल पडी | सम्राट की सेना शाही फोज है। इसमे छँटे हुए वीर हैं। 
जो देवसेना से युद्ध कर चुके है इसलिए कवि अतुलितबली लिख रहे है। रणोत्साह 
विशेष है अत बडे वेग से सेना चली । सभी राक्षस काले हूँ! इसलिए राक्षसी 
सेना की उपमा काजल की मवी से दे रहे हैं | भविष्य के अनुकूल प्रकृति मे परिवर्तन 
पहिले ही होने लगता है । इसलिए उस समय असख्य अपशकुन हुए। रावण महा 
पण्डित थे | शकुन अपशकुन को उन्हे पुरी जानकारी थी । पर उन्हे अपने भुजबळ 
वा इतना अभिमान है कि वे समझते हैं वि अल्पवछ लोगो पर हो परिस्थिति की 
प्रतिकूलता का प्रभाव पडता है। मेरे ऐसे बलवान्‌ तो प्रतिकूल परिस्थिति को 
अनुकूल बना लते हैं। मथा सिरी गिरे सन्तत सुभ जाही। मुकुट गिरे कस 
असगुन ताही । 


छ अति गर्व गनै न सगुन असगुन aafe आयुध हाथ ते। 
भट गिरत रथ ते वाजिगज चिक्रत भाजहि साथ ते ॥ 
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गोमायु गीध करार खर रव स्वान बोलहि अति घने । 
जनु काळ दूत उरूक बोलहि बचन परम भयावने ॥ 


अर्थं : अत्यन्त अभिमान से सगुन असगुन नही गिनता | हथियार हाथ से 
छूटे जाते हैं | वीर रथ से नोचे गिर पडते हैं | घोडे हाथी चिग्घाड करके साथ छोडकर 
भागते हें । खराल ओर गीघ अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं। कुत्ते बहुत से रो 
रहे हे । काल के दूत को भांति उल्लू बडे भयानक शब्द कर रहे हैं | 
व्याख्या : रावण को इतना गवं है कि जब उसे सगुन हुआ तो भी उसने कुछ 
न गिना | आज असगुन हो रहे है तो उन्हे भी नही गिनता । अपशकुन ऐसे स्पष्ट 
हो रहे हूँ जो किसी को विना खटके नही रह सकते | वीर युद्ध के लिए चल रहे 
हूँ ओर हाथ से हथियार गिरा जाता है। ये क्या लडेंगे। रथपर से रथी नीचे गिर 
पडते हैं । शत्रु के प्रहार पर ये केसे जमेगे । घोडे हाथी बिना प्रहार के ही चिग्घाइकर 
भागे जते हैं| संग्राम भूमि मे ये केसे अडेगे | gare गोध मासाहारी जन्तु भयानक 
शब्द करते Fl मास की प्राप्ति उन्हे सुलभ दिखायी पड़ रहो है। कुत्ते असमय मे रो 
रहे हैं। दिन मे उल्लू परम भयावन शब्द करते F । उल्लू का शब्द भयावन होता ही 
है। पर वे रात को बोछते हैँ | सो इस समय तो ऐसा शब्द कर रहे हैं कि मालूम 
होता है कि ये काळ के दूत हैं। सेना को मृत्यु के लिए आह्वान कर रहे हैं। 
इस भाँति रावण के प्रयाण मे कवि अपशकुन का होना दिखला रहे हैं। 
रामजी के प्रयाण मे कह चुके हैं कि हरि राम तब कीन्ह पयाना | सगुन भये सुदर 
सुभ नाना । बारात के प्रयाण के समय उन्हे गिना चुके हैं। इसलिए यहाँ नही 
गिनाया । रावण के प्रयाण के समय प्रधान प्रधान अपशकुन गिमाये गये । 


दो. ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनेहुँ मन बिस्राम। 
भूत द्रोह रत मोह्‌ बस, राम बिमुख रत काम ॥७८॥ 
अर्थं : जो भूत द्रोहरत हो मोहबश हो राम विमुख हो और काम मे रत 
हो उसे बया सम्पत्ति शुभ शकुन और स्वप्न मे भी मन मे विश्वाम हो सकता है | 
व्याख्या : जो राम विमुख है। वही भूत द्रोहरत मोहवश भौर कामरत होता 
हे । उसे सम्पत्ति शुभ शकुन और विश्राम हो नही सकता! यथा . राम बिमुख 
संपति प्रभुताई | जाइ रही पाई बिनु पाई। रामविरोध कुसळ ag सठ हठ बस भ'त 
अग्य | जगदात्तमा प्रानपति रामा । तासु विमुख किमि छह बिस्रामा | 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा । चतुरगिंनी अनी बहु धारा ॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना । विपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥१॥ 
अर्थं : राक्षसो की अपार सेना चली । चतुरङ्गिनी सेना भनेक प्रकार को 
पक्तियो से व्यूढ थी । अनेक प्रकार के वाहन रथ और यान अनेक रङ्ग की ध्वजाएं 
ओर पताके थे | (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


il.com 
kurnagpall08 6 gmai 
an 


यास्या : श्रावण की वर्षा समा हुई अब मादो आरम्म हुआ। वर्षा घोर 
निसाचर रारी । पहिले कह आये हैं। जितने गदो मे अभी तक पुद कह आये हैं उतने 
परो मे रावण युद कहेगे | Were की अपार सेना चल पड़ी । अपार इसलिए कहू 
रहे हैं | रे आज नहु सेः 


इस्‌ | 
कहा कि ऐसी पण्डिताई है व्यूढ है कि जिधर से कम पडे उधर पे ही चोट कर 
हा । यथा 


सेके । चलते पहिला U7 हुआ | वीरो के यसे शस्त्र गिरने लगे य्‌ 
alg आयुध हाथते | 
पहिले वै सेना उसके बाद पवार थे | लिस गध वृपभ आदि 
वाहनों पर भी थे | इसि विविध भांति वाहन हि हैं। पीछे र्‌ था अन्य 
रिया थी | रथो पर । पताका रहता है रथियो के रुचि के भनुसार 
उनके ध्वजा पताकाओ के ङ्गे था। इसलिए उनके विपुल वणः होने का वर्णन करते 
इनके पर पगुन gary भट गिरिह्टि 
चले म गज पनेरे । प्राबिट अनु धेरे | 
परन वरन बिरदंत निकाया | समर fe नह माया ॥२ ll 
मतवाले etfs, के बहुत से समूह्‌ चले मावा बा उड़ाये हुए 
परतात के हैं । अनेक वर्ण के विरुदवाले पीरो ह्था। युद्ध में 
छेड़ाके और या जानते थे 
SRI ; तत्पशच पे हाथियों की ३ । माळूम पड़ा कि भाद की घटा 
उमड आई है| उनमे af: इसि कि मस्त जनु 
मेरे are तोसरा सा । वाजि गज Us भाजह साथ ते । 
अपुरो जातिया हृ यथा ; 1 दोहदा मोया 
Pre are, उुरा शतं refs घौम्राया | उन्तु ममाज्चय पता । अथवा 
अनेकाप के ह RNS थे । थे रै शूर नही THI थे a} 
हे थी क्कि TET सो माया जानते थे | ea मे चौथा WET हुआ | गोमायु 
गीष कराळ पि बोळहि अति ने काळ laf 
परम भवावने 
अति द्वि TET बिराज । वीर गनु साजी || 
Wey दियसिधुर डियही । छुभित पयो धर ॥२॥ 
Tak — : शोभायमान हेई। 3 वीर वसन ने सेना 
सजाई हो | रग्गज डेगमगाते थे la ET हो उठा 
mee FET हो उठा थी पहाड़ 
é पि अति fare Te होने से भौर Tai 
सम्पन्न होते से उसको भी शामा हो रहो थो। औं हब इसलिए Ter | 
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पज्जल की बाँची सी होने पर भी सुशोभित है] इसीलिए उपमा देते हैं कि वीर 
चमन्त ने मानो सेना सजा Tae हो । वसन्तनतु काम का सहायक है। उसकी 
सेना भो खुगार रस के उद्दोपन का काम करती है । परन्तु यह सेता चीर वसन्त की 
है जो शोभायमान होकर वीर रस के उद्दीपन का काम करती है । 
जब रामजी ने प्रयाण किया था उस समय का वर्णन करते हुए कबि ने 
कहा है : चिवकरहिं दिग्गज डोळ महि गिरि लोल सागर खरभरे। लगभग वैसा ही 
वर्णन रावण के प्रयाण मे भी कर रहे हैं। दिग्गज हिल रहे है | समुद्र क्षुब्ध हो 
रहा हैं और पहाड डगमगा रहे हैं। भाव यह कि यह प्रधान सेना: शाही फीज 
बडी भारी है। भभीतक यह विल्कुल अछूतो थी । इसके भार से पुथिवी कम्पमान है । 


उठी रेनु रबि गयउ छपाई। मर्त थकित बसुधा भकुळाई ॥ 
पनव निसान धोर रव बाजहि। प्रलय समय के घन जनु गाजहि ॥४॥ 

अर्थ : धूलि उड़ी तो सूयं छिप गये | वायु रुक गयी पृथिवी व्याकु हो गयो | 
ढोल भोर डंको का धोर शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के वादळ गरज रहे है । 

व्याख्या : चतुरङ्गिनी सेना जब चलती है तो आकाश मे gfe छा जाती है। 
यथा : नभ ak खगमुग भूरि भागे विकल प्रभु आस्म गये। धूरि पुरि नभमडल 
रहा | राम बोलाइ अनुज सन कहा । लै जानकिहि जाहु गिरिवंदर | आवा निसिचर 
कटक भयंकर । यह सेना इतनी बड़ी थी कि ऐसी धूलि उठो कि रविमडल का पता 
नही लग रहा है। रज के कण इतने अधिक हवा से भर गये कि वायु की यति 
मन्थर हो गयी । भाव यहे कि आकाश से लेकर पृथिवी तक धूलि भर उठी । इवास- 
प्रश्वास लेना कठिन हो गया । इससे कहते हैं : बसुघा अकुळाई लक्षणा से अर्थ करना 
पड़ेगा कि लोग व्याकुळ हो उठे | 

सेना मे ढोल और Ss बज रहे हें। उत्सव मे ढोल डके मधुर स्वर मे 
बजाये जाते है पर यहाँ तो बीर रस के भनुकूल बजाये जा रहे हैं। अतः उनका 
ऐसा शब्द हो रहा है मानो मह्दाप्रलम के बादल गरज रहे है। महाप्रलय अत्यन्त 
सन्निकट है। चारो फाटक को लड़ाई मे लिखते हैं : बाजहि ढोल निसान जुझाऊ | 
सुनि घुनि होइ 'भन्ह AA चार) 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केहरिनाद बीर सब करही। निज निज बल पौरुप उचरही ॥५॥ 


अर्थ : भेरी नफीरी और शहनाई बज रही है। मारू राग वोरो की सुख दे 
रहा है। बीर लोग सिंहनाद कर रहे हैं और अपना-अपना बळ पौरुष उद्धोषित कर 


रहे हैं । 
व्याख्या : भेरी नफीरी भौर शहनाई फूंक से बजमेवाले बाजे हैं। अतः इनमे 
राग बजते हैं । समयानुकूल यहाँ मारू राग बज रहा है जिसके सुनने से वीर को 
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सुख होता है! भाव यह कि कादरों का तो कलेशा दहल उठता हें। यथा : बार्जाह 
भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा | 

मारू राग सुनने से जब चीरों को आनन्द हुआ तो वे लोग सिंहनाद करने 
लगे ओर दपं से अपने बल पोरुष का salon करने लगे जिससे जोश बढ़ चला | 
यथा : एकहि एक बढ़ावहि कर्पा । वीर सब करहीं कहने का भाव यह है कि 
रावण के माज्ञानुसार सेना में ऐसा कोई नहीं है जिसका मन रण सन्मुख क्षुब्ध हो । 


कहे दसानन सुनहु सुभट्टा मर्दहु भालू कपिन्ह के ser Il 
हौ मारिहौं भूप दोउ भाई । अस कहि सनमुख फौज रेंगाई ॥६॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जव पाई । धाये करि रघुबीर दोहाई ॥७॥ 


अथं : रावण ने कहा कि वीरो सुनो । तुम लोग बन्दर भोर भालुओं की 
भीड़ का मदेन करो | दोनों भाई राजा को में माछँगा | ऐसा कहकर सेना को सामने 
चलाया | यह समाचार जब बन्दरों ने पाया तो रामजी की दोहाई करते हुए दौड़े। 


व्याख्या : जब्र रावण ने देखा कि सेनिकों में वीर रस भर गया । अब और 
भागे बढ़ने पर युद्ध आरम्भ होगा । तब कार्यं विभाग की घोषणा करता हुआ 
बोला कि वीरो ! तुम लोग अपना लक्ष्य भालु बन्दरों के वध पर रक्षो | तुम लोग 
एक-एक भालु बन्दर के झुण्डों के नाश में समर्थ हो। रामजी का नाम नहीं लेता 
इसलिए कह रहा है कि दोनों भाई राजा जिन्होंने कुम्भकणं मेघनाद का वध किया 
उनकी चिन्ता छोड़ दो। उन दोनों को में अपना भाग कल्पित करता हूं। उन 
दोनों को अकेले में करूंगा | ऐसी आज्ञा देकर फौज को आगे बढ़ाया | 
जब बन्दरों को यह समाचार मिला कि स्वयं रावण बड़ी विशाल सेना 
लेकर लड़ने भा रहे हें और सरकार दोनों भाइयों से स्वयं लड़ेंगे | राक्षसी सेना को 
यन्दरों के संहार के लिए आज्ञा दे दी है तब उन लोगों ने तुरन्त समझ लिया कि 
इस अवसर पर उत्तर फाटक पर जो सेना भेजी गयी है उपसे काम नही चल 
सकता | अतः प्रधान सेना के बन्दर लोग राजा रामचन्द्र की दोहाई देते दोड़े। 
यहो ders अन्त में wer में फिरनेवाली है। यथा : नगर फिरी रघुवीर दोहाई | 
दोड़ने का भाव यह कि रास्ते ही में मिलकर स्वागत करना चाहिए | 
BS. ara बिसाल कराल मरकट भालु काल समान ते। 
मानहु सपक्ष उड़ाहि भूधर वृद नाना बान ते॥ 
नख दसन सँल महादुमायुथ सकल संक न मानहीं । 
जयराम रावन मत्त गज मृगराज सुजस Tare ॥ 
१. आज मी रावणो सम्प्रदायवाले रामनगर को नामनगर कहते हैं । 
२. हरिगीतिका छद है । ' 
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अर्थ विशार और कराल चन्दर ओर भालु दौडे। वे काल के समान थे। 
मानो पक्ष के सहित पहाडी के समूह्‌ उड रहे हैं ओर वे अनेक रद्ध के हैं। नख दाँत 
पर्वत और बड़े बडे पेड ये ही उनके हथियार हुँ थोर सभी Hass) रावणरूपी 
मत्तगजराज के लिए सिंह " रामजी की जय हो ऐसा कहफर सुयश का वर्णन कर 
रहे हैं। 

व्यास्था यहाँ न कोई व्यूहे है न ध्तरजा पताका है न बाजा है न गज रथ 
तुरंग है न अस्त्र शस्त्र है फिर भी बन्दर भालु काल के समान कराल है ओर ऐसे 
विशाल हैं कि उनके दौडने से ऐसी शोभा हो रही है कि मानो अनेक र्भ के 
पहाडो को पख मिल गया है थोर चे उडे चले जाते हैं। हथियार के नाम से उन्हें 
नख है पर्वत हैं बडे-यडे पेड हैं फिर भी वे ऐसे सवल हैं कि ऐसी भयानक सेना का 
उन्ह कुछ भी परवाह नही है। राक्षस लोग अपना अपना बळ पौरुष उद्दोपित करते 
हैं पर ये छोग रामपश का उद्घोष कर रहे हैं कि रावणरूपी मत्तगज के लिए 
मुगराज रामजी हैं उनकी जय हो। भाव यह कि इन छोगो ने भी कार्य विभाग कर 
लिया रावण की रामजी के भाग में कल्पना कर दिया और राक्षसी सेना का सामना 
करने स्वय दौडे | 

दो eg fafa जय जयकार करि, निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रामहित, उत रावनह बखानि ॥७९॥ 


अथं दोनो ओर से जय जयकार करके अपनी-अपनी जोडो जानकर इधर 
रामजी का और उधर रावण का बखान करके वीर भिड गये | 

व्याख्या दोनो सेनाओ को ओर से जय जयकार पहिले हुआ | अब अत्यन्त 
निकट आने पर भिडने का समय आ गया तब वोरो ने अपनी अपनी जोडी त्तजबीज 
कर लिया दुर्बल पर टूट न पडे | युद्धारम्भ के पहिले वीरो ने अपने-अपने स्वामी का 
बलीन किया तव भिड गये। रणाद्भन भर मे जोडी से जोडी भिड गई। यथा 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी | इतत उत जयइच्छा नहिथोरी। राम रावण की 
जोडी है। अत सरकार उठ पड़े । 
wag रथी विरथ रघुवीरा | देखि बिभीपनु भएउ थधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा सदेहा वदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥ 

अथं रावण रथ पर चढा है और रघुवीर के पास रथ नही यह देखकर 
विभीषणजी अधीर हो उठ अधिक प्रीति होने से मन मे सन्देह हुआ | चरण वन्दना 
करके स्नेह के साथ कहा | 

व्याख्या रुलानेवाल को रावण कहते Z| दशानन ऐसे बलवान्‌ अत्याचारी 


—— ey 
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थे कि उनका नाम ही रावण पड़ गया था। कवि कहते हैं कि एक तो स्वयं रावण 
faa पर आज रथ पर चढा हुआ है। पैदल ही प्रतिभट के खोज में दौडता था | 
यथा : रन मद मत्त फिरइ जग घावा। प्रति भट खोजत कतहु न पावा | भाज तो 
रथ पर सवार है । उसका सामना कौन करेगा । यद्यपि रामजी भी रघुकुल मे वीर 
हैं। युद्ध से हट नही सकते। पर पैदल हैं । इन्हे रथ नही। रथी ae का क्या 
जोड़ है विभीपणजी यह देखकर भधोर हो उठे। जानते तो पहिले ही से थे कि 
यहाँ सेना में टुटही घोड़ियाँ भी किसी के पास नहीं पर जानना और देखना दी 
बात है। रावण की देखकर धेयं छुट गया । विभीपण युद्ध के ममं को जानते हैं। 
रथ के सुभीते को समझते हें। इसलिए वे ही भधीर हुए । बन्दर न हुए । क्योंकि 
उनमें पदाती रहकर ही युद्ध करने की चाल है। उन्हे रथ के सुभीते का पता ही 
नही | इसलिए अधीर भी नही हुए | 

विभीषणजी को कभी रामजी के विषय में सन्देह नही था। ललकारकर 
रावण से कह दिया था : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काळ aa तोरि। पर प्रेमी 
का मन पापशंकी होता है। विभीषणजी को अधिक स्नेह के कारण सन्देह उठ गया | 
अतः प्रेमी के साथ चरण वन्दना करके कहते हैं: बन्दि चरण से शिष्य की 
शुश्रूपा कहा | 
नाथ न ty नहि तन पदत्राना । केहि विधि जितब वीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कपा निधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥२॥ 


अर्थ : नाथ को न तनत्राण : वमं है न पदत्राण जूते हें। किस विधि से वीर 
वलवान्‌ को जीतेंगे | कृपानिधान ने कहा कि ससा सुनो। जिससे जीत होती है 
वह रथ ही दूसरा है। 

व्याख्या : विभीपणजी कहते हैं कि सरकार के पास रथ नही ओर शत्रु के 
पास मश्त वेग रथ है। सरकार के पास तनत्राण वर्म नही है जो शरीरको रक्षा 
कर सके ओर न पेर मे जूती है जो गिरे हुए शस्त के पेर में गड़ने से रक्षा कर 
सके | यदि कहिये कि बिना रथ के ही कुम्भकर्णं ओर मेघनाद को जीता तो 
उनमे से एक away ओर दूसरा वीर था। यह रावण तो वीर भी है और 
बलवान्‌ भी है। इसके बराबर की सामग्री बिना हुए इसके जीतने की कोई विधि 
ही नही । अत. पहिले विधि बतला दीजिये तब जाइये। आप हम लोगो के नाथ 
हैं। ऐसी अवस्था मे हम नही जाने दे सकते। 

उत्तर देने मे सरकार ने सखा कहकर सम्ब्रोधन किया। भाव यह कि तुम 
संखा हो । रहस्य बतलाने के पान हो। यथा: भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं 
चेतदुत्तमम्‌ । दूसरा कोई वोर होता तो fas जाता । ठीक युद्ध के समय तेजोवध 
को बात TEATS AY समझा जाता | परन्तु सरकार कृपानिधान हैं । विभीषण 
तो रावण के जय को विधि पूछते थे सरकार ने उन्हे संसार के जय की विधि 
चतला दो | बहने रगे कि : मरुत वेग रथ से जथ नही होता । जयप्रद रथ दसरा 
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है। भाव यह कि वह्‌ रथ अब रावण के पास नही रह गया । तुम्हारे चले आने के 
पहिले कुछ eat फूटी अवस्था मे था । जिससे उसमे सुरासुर का विजय किया था | 
अब तो उसमे पास रथ के दो चक्र शोये Bd तथा एक घोडा चळ मात्र रह गया । 
उस रथ का शेप भाग तो तुम्हारे गुणगण थे । यथा : तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे । 
घरहुँ देह नहि भान निहोरे। तुम्हारे त्याग से उसका विजय रथ ही टूट गया। 
यथा रावन जबहि विभोषन त्यागा। भयउ विमव बिनु तबहि अभागा । अब उस 
जयप्रद रथ बा वर्णन करते हैं। 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील ee ध्वजा पताका ॥ 


चल बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे ॥३॥ 
अर्थ * १ a और २ ef उस रथ के पहिये हैं। ३ सत्य और ४ शील उसके 
दृढ घ्वजापताका Bl ५ बल ६ विवेक ७ दम ओर परहित ८ घोडे हैं। क्षमा कृपा 
और समतारूपी ९ रस्सी से जोडे हुए हैं। 
व्याख्या सरकार कहते हैँ कि उस रथ के काष्ठ लोहमय चक्र नही होते । 
उसके चक्र है शौय और धेयं । जेसे बिना चक्र के इस रथ मे गति नही होती 
उसी भाँति बिना शीयं धेयं के उस रथ मे गति नही होती । जिसे शौय धेयं नहीं 
उसके भाग्य मे विजय नहो है। कादर को परलोक की प्राप्ति भी नही होती। 
ध्वजापताका का दरशन दुर से ही होता है। उनका बना रहना रथी के सकुशल 
होने का fag है। सो उस रथ मे वस्त्र घातुमय ध्वजापताका नही लगते | सत्य 
और शील उस रथ का ध्वजा ओर पताका है। यदि सत्य शील बना हुआ है तो 
उस रथ का रथी सुरक्षित है। इसलिए दृढ ध्वजापताका कहा। अथवा यहे 
घ्वजापत्ताका तो शनु के काटे कट जाता है। पर सत्य शील ऐसा as ध्वजापताका 
है जिसे शत्रु काट नही सकता और जो रथ दशंन से पूर्वं ही दृष्टिगोचर होता है। 
यथा ' राम सत्य सकल्प प्रभु समा काऊबस तोर | 
प्राचीनकाळ के रथो मे चक्र तो दो रहते थे । पर घोडे चार जोते जाते थे | 
सो उस रथ के घोड़े भी दूसरे हुँ । उन घोडो का चाम है बळ, विवेक, दम और परोप- 
कार! रथ के घोडो को भाँति इन्हे परोपकारक तथा सुशिक्षित होता चाहिए। बिना 
इसके शोये और घेयेल्पी चक्र भे गात नही आती । केवल बलरूपी घोडा भी शीयं 
और पैयंरूपी चक्र को गति दे सकता है। परन्तु विवेक दम और परहित का सहयोग 
न होने से ag ale और धेयं का विनियोग महा अनर्थ मे करेगा। जिस भाँति 
रावण के शौर्य और धेयं का विनियोग हो रहा है। 
इन्‌ घोड़ो को जोडने के लिए रस्मी चाहिए तो क्षमा कृपा समता रस्सी है। 
क्षमा कृपा और समतारूपी छडियो को बटकर रस्सी बनी है । वही बळ विवेक दम 
और परहित रूपी घोडो को एक मे जोडने मे समर्य है । 
ईस भजन सारथी सुजाता । बिरति चर्म सतोप SMT ॥ 


दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । घ्रर विग्यान कठिन कोदडा ॥४॥ 
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अथे: १० महादेव की सेवा सुजान सारथी है । ११ विरति sie है भौर 
१२ सन्तोप तलवार है । १३, दान गेंडासा है भीर १४ वृद्धि प्रचण्ड शक्ति है ओर 
श्रेष्ठ १५, विज्ञान ही कठिन age है । 


व्याख्या : यह सब होने पर भी सुजान सारथो होना चाहिए। क्योकि सारथी 
ही रथ को लक्ष्य तक पहुँचाता है। सब विघ्नो का अतिक्रमण करता है। घोड़ो का 
नियमन करता है] रथी की रक्षा करता है। सो उस रथ मे ईशभजन ही सुजान 
सारथी है। वही धर्म रथ को लक्ष्य की ओर रे जायगा । समस्त विध्न बाधाओं से 
रथ को बचाता हुआ घोड़ो मे सामन्नप्य बनाये रखेगा ओर रथी की सब प्रकार से 
रक्षा करेगा | उस रथ का बागडोर ईश भजन के हाथ मे है 1 यथा: मरउ एक 
गुपुत मत सबहि कहीं कर ओरि। सकर भर्जन बिना नर भक्ति न पावइ मोरि। 
मव रथ का रूपक पुरा हुआ। पर रथ दो प्रकार का होता है। एक विहार रथ 
और दूसरा युद्ध रथ । युद्ध रथ सब शास्त्रास्त्र से सुसज्जित रहता है। क्योकि सव 
कुछ होने पर भी युद्ध तो रथी को ही करना है । यदि रथ पर सब उपकरण न रहेगे 
तो रथी युद्ध केसे करेगा ? विजय रथ तो स्पष्ट ही युद्ध के लिए है। अत उसके 
उपकरणो का वर्णन करते हैं । 

MEW मे ढाळ, तलवार, परशु, शक्ति, नुप, तर्कस, वाण और कवच ये 
सब यथास्थान रखे रहते हैं। यहाँ बैराग्य ही ढाल है। यथा . वेराग्यमेवामथम्‌ 
वैराग्य ही अभय है । क्योंकि काम क्रोधादिक अत्रुओ की चोट को वैराग्य ही रोकता 
है । अत्तः रथी की रक्षा के लिए पहिले वेराग्यरूपी ढाळ ही कहा | युद्ध मे केबल 
बचाने से ही काम नही चलता । शत्रु के वघ के लिए अस्व शस्त्र alga | इसलिए 
कहते हैं कि सन्तोप तलवार है । अरमन्त निकट भाये हुए शत्रु का वध तलवार से 
हो होता है । जो कुछ प्राप्त है उसी मे सन्तोष करना । मह ऐसी पेती तलवार है कि 
इसके काट से काम क्रोधादि शत्रु बच नहीं सकते] यथा : बिनु ada न खाम 
नसाही | जिमि craig सीखे सतोपा । नहि सन्तोष तत पुनि कछ कहू । 


जो शत्रु सलवार की पहुँच के बाहर हैं उन पर परशु का वार होना चाहिए | 
यहाँ दान ही परशु है । यथा : दान दुर्गतिनाशनम्‌ 1 दुर्गति सन्तोष के पहुँच के बाह्र 
की वस्तु है । इसका नाशरूपी परशु से करना चाहिए। परन्तु जाइय : अज्ञान 
दानरूपो परशु के भी पहुँच के बाहर को यस्तु है। saz माश के लिए बुद्धि प्रचण्ड 
शक्ति है। युद्धि को बरछो कहने का भाव यह है कि उसके अग्न भाग मे लोहा रगा 
रहता है । उसी भाँति धीवृत्ति के अग्र भाग मे चिदाभास रहता है। उसी को ज्ञान 
कहते हें । जो जाडघ का नाश करता है। यथा : चिदामाधान्तघीवृत्तिज्ञान लोहान्त 
HAA : प० द० 1 इससे परोक्ष आत्मज्ञान हो कताः है । 

परन्तु ससार के ys भविद्या तक उस ज्ञान की भी पहुँच नही है । अत, उसके 
छिए वर विज्ञानरुपी कठिन age को आवश्यकता है । अपरोक्ष शान ही चर विज्ञान 
हे; यही ससार के कारणभूत्त अज्ञात का नाश करता है। यथा : अपरोक्षात्मविजान 
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aed देशिक्पुवंकम्‌ । संसारकारणाञ्चानतमसश्चण्डभास्करः। पं० द०। अपरोक्ष 
आत्मविज्ञान गुएमुख से पाया हुआ ससार के कारण अज्ञानरूपी अन्धकार के लिए 
प्रचण्ड सूर्यं है । यह अपरोक्षज्ञान अत्यन्त es होना चाहिए। अतः वर विज्ञान 
कठिन को SST कहा | 


अमरू अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र गुरुपूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥५॥ 


सखा धमंमय अस रथ जाके। जीतन कहूँ न Hag fey ताके ॥६॥ 


अर्थं ` १६ fate ओर निश्चल मन तरकस के समान है और १७ झम यम 
नियम अनेक प्रकार के बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु की पूजा १८, अभेद्य कवच है । 
इसके समान विजय का दूसरा उपाय नही है। हे सखे ! जिसके पास ऐसा धमंमय 
रथ हो उसके लिए जीतने को कही शत्रु नही है । 

व्याख्या : वासनाहीन तथा स्थिरीकृत मन ही तरकस है, saa शम-यम- 
नियमरूपी बाणो के धारण को क्षमता है। चञ्चल मन मे इसको योग्यता ही नही 
होतो | शम शान्ति को कहते हँ! यह मोह के जड़ को जला देती है। यथा : जहाँ 
शान्ति सद्गुरु की हई । dal मोह की जरि जर गई। यम पाँच हैं : ब्रह्मचयं अहिसा 
सत्य अस्तेय और थपरिग्रह | नियम भी पाँच हें । शौच सन्तोप तप स्वाध्याय और 
ईइवरप्रणिधान | इन सब के अलग अलग फळ कहे गये हैं | ब्रह्माचर्यं से वीर्यं लाभ 
होता है। अहिंसा से उसके पास मे वेर त्याग हो जाता है। अस्तेय से सबं रत्वोपस्थान 
होता है । अपरिग्रह से जन्मकथन्ता का सम्बोधन होता है । शौच से अपने शरीर मे 
घुणा और दूसरे से asad होता है | सन्तोष से अत्युत्तम सुख लाम होता है। तप से 
कार्य सिद्धि होती है | स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग होता है भोर ईश्वरप्रणिधान से 
समाधि सिद्धि होती है । परन्तु ज्ञानपुवंक इनके अनुष्ठान से प्रकाश के आवरण का 
नाश होता है। सत्य से ख्याति भी होती है ओर सन्तोप से कामादि का नाझ भी 
होता है। अतः सत्य को ध्वजा ओर सन्तोष को तलवार भी कहा यया है। अतः 
अङ्ग की गणना मे इन्हे दो बार नही गिना गया | 

इस पर भी युद्ध मे यदि शत्रु की चोट आ पहुँचे तो उसकी रक्षा के लिए 
विप्र गुरु पुजा रूपी अभेद्य कवच है जो किसी के काटे नही कट सक्ता | इस कवच 
को जो घारण करता है वह सबंथा शत्रु के प्रहार a fda हो जाता है। विप्र की 
पूजा कवच है भोर विप्र गुरु पुजा अभेद्य कबच है। विजय के उपाय त्तो और भी 
दूसरे हैं पर इसके समान दूसरा कोई उपाय नही है। किसी उपाय से इस लोक मे 
जय की प्राप्ति होती है और बिसी उपाय से परलोक मे जय की प्राप्ति होती है। 
परन्तु इससे दोनो लोको का जय होता है। कामय रथ से क्या होगा ! इस धर्ममय 
रथ के पास होने से जीतने के लिए कही शत्रु ही नही होते | सब शत्रु जोते हो 
जिताये हैं। सखा सम्बोधन का भाव हो यही है कि तुम्हे देवी सम्पत्‌ की प्राप्ति ह | 
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तुम पुलस्त्यवशोचित स्वधम पर aes हो । स्वघम ही धमंमय रथ का ढाँचा है। 
उसे दृढ करो | अठारह भगो से युक्त करो | यथा : चलहि स्वघमं निरत सरति नीतो | 
नीति भी यही है कि इष्ट घर्मेण योजयेत्‌ | अपने प्रिय को धमं मे लगा देना चाहिए | 
लक्ष्मणजी ने सखा निषादराज को घमं मे लगाया | यथा : सखा परम परमारथ UZ | 
मन क्रम वचन राम पद Ag | रामजी ने सखा विभीयण को इस अठारह अगवाले 
उपदेश द्वारा धर्ममे छगाया। जिस भाँति कृष्ण भगवानु ने ada को अठारह 
अघ्यायवाली गीता हारा TAA लगाया | 


दो. महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो बीर। 
जाके अस रथ होइ WW, सुनहु सखा मतिधीर ॥८०॥ 


अथं : यह ससार रूपी शनु बडा अजय है । इसको वही वीर जीत सकता है। 
जिसके पास ऐसा es रथ हो । हे मतिधीर ससा ! सुनो । 

व्याख्या: यह ससार बन्धन का कारण है इसलिए शतु है। सारा दुख 
इसो के कारण से भोगना पडता हे। यथा TTA जीव भयेउ ससारी। छूट न 
ग्रन्थि न होइ सुखारी | ओर यह महा अजय है। अनादि काळ से प्राणी दु ख उठा 
रहा है पर इससे छूट नही सकता । जिन्होगे इन्द्रादिक को जोता वे भी इसके जीतने 
मे समं नही हुए। इसे तो वही जीत सकता है जिसके पास ऐसा रथ हो और वह्‌ 
हलचल न हो खूब दृढ हो | फिर भी रथी को वीर होना चाहिए | 

रावण अजय है पर GAG महा अजय है। जब वह इस अठारह अगवाले 
घमंमय रथ से जीता जा सकता है तो रावण की बात ही बया है? वह तो कामादिक 
का दास है। सखा सम्बोधन से उपक्रम उसो से अभ्यास और उसी से उपसहार 
करते हें । भाव यह कि यह बडे हित की बात है। निर्गेलिताथं ag कि तुम चिन्ता 
न करो | रावण के पास यदि मारुतवेग रथ है तो मेरे पास धर्ममय रथ है। ald 
यथा : जो मर तात तदपि अति सूरा । धेयं यथा : जो नहि फिरे धीर दोउ भाई | 
सत्यसीळ यथा ' सत्यसध हृढ ब्रत रघुराई। बल यथा: देखि राम बल पौरुष 
भारी | विवेक यथा: प्रभु करुणामय परम विबेको। दम यथा: राम पुनीत 
बिपय रस wa) परहित यथा : बिभ्र ag सुर सत हित लीन्ह मनुज, अवतार | 
क्षमा यथा: सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा । कृपा यथा: को कृपाळ रघुत्रीर 
सम। समता यथा: जद्यपि राम सोम समता को। ईश भजन यथा: पुजि- 
पारथिव नायउ माथा। विरति यथा : नव गयद रघुवीर मन राज अलान समान | 
छूटि जानि बन गमन सुनि उर wae अधिवान। सन्तोष यथा: भरत प्रान प्रिय 
पावहि राजू । बिधि सव विधि मोहि सम्मुख आजू | दान यथा: जो सपति सिव 
रावनहि दीन्ह दिये दसमाथ। सो सपदा बिभीषनहि सकुचि दोन्ह रघुनाथ । बुद्धि 
यथा : राम तेज बल बुधि विपुलाई। सेप सहस सत सकहिं न गाई | विज्ञान 
यथा . विज्ञानधामावुभो । दाम यम नियम यथा: राम पुनीत बिपय रस eat, 
तथा : भये राम सत्र विधि राब छामक। विप्रपद पुजा यथा ' विप्र चरन पकज 
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सिर नावा | गुरुपद पूजा यथा: गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। युद्धोपस्थिति वा 
समय ही संशयोच्छेदक ज्ञान के उपदेश के रिए उपयुक्त समय है । 
दो. सुनि प्रभु वचन विभीपनु, हरपि गहे पदकंज । 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुंज com 
ad: विभीषण ने प्रभु का वचन सुनकर हवित होकर चरण कमल पकड़ 
लिया । समझा: कि इस व्याज से कृपा तथा आनन्द वी राशि रामजी ने मुझे 
उपदेश किया । 
व्याख्या : विभीषण अधीर हो उठे थे । सो प्रभु के वचन सुनकर हृषित हो गये | 
चरण see को पकड़ छिया | इससे शिष्य की कृतकृत्यता दिसलायी] रामजी 
कृपा की राशि हैं। मेंने रावण के जीतने की विधि पूछा सो उसे वतलाते हुए सरकार 
ने मुझे ससार सागर सन्तरण का उपाय बतला दिया। कृपा निधान हैं: उत्तर के 
व्याज से मुझे उपदेश दिया | आनन्द की राशि हैं: मेरे दु ख को दूर करके आनन्दित 
कर दिया। 
दो. उत पचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भालुकपि, करि निजनिज प्रभु आन ॥८०ख॥ 


अर्थे ' उधर रावण के वीर ललकारते थे ओर इधर HHS TAY छलकारते 
थे और राक्षस तथा भालु seat अपने अपने मालिक की दोहाई देकर vy रहे थे | 

व्याख्या : उत अर्थात्‌ विरोधी पक्ष मे रावण के सुभट छोग अपनी सेना के 
seg ada के लिए छलका रते हैं भौर इत अर्थात्‌ भपने पक्ष मे अङ्गद और 
हनुमान्‌ उत्साह THA कर रहे हैं। दसकठभट-पाठ मे यदि भट शब्द को दसकठ का 
विशेषण मान लिया थो यह अर्थ करना पडेगा कि उधर से बोर दसकंठ ललकार 
रहा था। दसकन्धर शब्द हेतु गभं है। भाव यह कि दसो कण्ठ से ललकारता है। 
इस समय अपने सेना का सेनापतित्व स्वय रावण कर रहा है क्योकि उसके प्रधान 
सेनापति सब मारे गये हैं और इधर प्रधान सेनापति सब बचे है। इसलिए अञ्चद 
हनुमान्‌ सेना का उत्साह वघंन कर रहे हैं। दोनो और की सेना अपने अपने प्रभुओ 
की दोहाई देकर उनके लिए प्राण निछावर कर रहो हैं । 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि arti देखत रन नभ चढे बिमाना ॥ 
aug उमा रहे तेहि पंगा! देखत रामचरित रनरगा ॥१॥ 


aq : ब्रह्मादि देवता और अनेक सिद्ध मुनि विमान पर चढे हुए थे | हे उमा ! 
में भी उसी साथ मे था और रण रङ्गवाला रामचरित देख रहा था। 

व्याख्या : बडा भारी युद्ध हो रहा था | मतः ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनि लोग 
जिस भाँति यज्ञो के देखने के लिए आते हैं उसी भाँति आमे थे | शड्भूर भगवान्‌ कहते 
हे कि मै भो उसी समाज से था। यह कहने का भाव यह है कि तुम यह न समझवा 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
लंकाकाण्ड : पष्ठ सोपान ५२१ 


कि उस समय १०८७ वर्ष वी समाधि छगाये में वेठा था। इसलिए वहाँ उपस्थित 
नही था | एक शरीर से समाधि लगी थी और दूसरे शरीर से जिस भाँति सब यज्ञो 
मे उपस्थित होता था * सब भक्तो को उनकी पूजा ग्रहण करके अनुगृहीत करता 
था उसी भाँति उस युद्ध यज्ञ मे उपस्थित था । बडा भारो लाभ तो वहाँ यह था 
कि सरवार युद्ध मे केसा चरित करते हैं यह देखने का अवसर मिला था | उसे देखने 
के लिए रामचरित रसिक सभी देवगण सिद्धगण मुनिगण विमानो पर चढकर आये 
थे | क्योकि उसी भाँति युद्ध का पुरा दृश्य दृष्टिगोचर होता था | उमा ` सम्बोधन का 
भाव यह कि तुम उस समय सती शरीर से केलास मे थी। रामरावणयोयुंद्ध 
रामरावणयोरिव | 
सुभट समर रस दुहु fafa माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहि प्रचारहि। एकन्ह एक मदि महि पारहि ॥२॥ 

अर्थं : दोनो ओर वीर रणरस मे मत्त हो WAL पर जीत बन्दरो की होती 
थी | क्योकि उन्हे रामजी का बल था । एक एक से भिडते थे और ललकारते थे 
और एक दूसरे का मदन करके पृथिवी पर HH देते थे । 

व्याख्या वीर लोगो को युद्ध का चाव तो बाजे की ध्वनि सुनकर ही हो 
उठा था | इस समय तो वे रणमद से मत्त हो रहे थे। रण मे वीरोको नशा सा 
चढ जाता है। वे अपने होश मे नही Wal गहरा चोट खाकर शानु की प्रशसा 
करते हँ | मनस्विनामिव सत्सप्रहार | यथा कपि वल बिपुल सराहन छागा। सो 
दोनो ओर के वीर रणमदमत्त होकर युद्ध कर रहे हैं। पर जीत बन्दरो की होती है। 
क्योकि उन्हे रामजी का वळ है। रामो राक्षसमर्दन | श्रुति मे रामनाम की यह 
व्युत्पत्ति भी दी हुई है। राम कृपा कपि दळ बल बाढा | जिमि तृन पाइ लाग अति 
डाढा | अनेक प्रकार से युद्ध हो रहा है। एक दूसरे से भिडते है और दूसरे को 
ललकारते हैं कि चछाओ चोट | एक दूसरे को आटे की भांति ada करके उसे एक 
पिण्ड की भाँति बनाकर पृथिवी पर डाल देते हे। 


मारहि काटहि धरहि पछारहि। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि॥ 
उदर विदारहि भुजा saree गहिपद अवनि पटकि भट डाटहि॥३॥ 


भय मारते हैं। काटते हैं पृर्थवी पर पछाड देते Z1 सिर तोडकर सिरो से 
मारते हैं | पेट फाडते Fl भुजा उखाडते हैं। पेर पकडकर पृथिवी पर पटक देते हैं 
और डाँटते हैं। 

व्याख्या * दात से काटते हैँ पेड पत्थर से मारते पूंछ मे लपेटकर पटक देते 
हैं। यहाँ पर राक्षसो की युद्ध विधि का वर्णन नही करते हैं वयोकि वे अस्त्र शास्त्रादि 
साधन से सम्पन्न हैं। वर्णन तो करना है बन्दरो के युद्ध विधि का | जिनके पास युद्ध 
का कोई साधन नही है और जीत रहे हैं। रामबल दिखलाते हुए कहते हैं कि फल 
तोडने बो भाति राक्षसो के सिरो बो तोड स्ते हैं और उन्ही सिरो को लेकर दूसरे 
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पर प्रहार करते हूँ । नख से पेट फाड डालते Fl बल के उत्कपं से भुआ उखाड़ हेते 
हैं। हाथ से पेर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते है और डाँटते है कि फिर लड़ोगे। 
निसिचर भट महि गाइहि भालू । ऊपर ढारि देहि बहु बालू ॥ ' 
बीर वलीमुख जुद्ध fred | देखिअत बिपुल काल जनु कर द्वे ॥४॥ 

अथं : राक्षस चीरों को भालू पृथिवी मे गाड देते थे और उनके ऊपर बालू 
की ढेरी लगा देते थे । वीर वानर गण युद्ध मे विरुद्ध ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत 
से क्रुद्ध काल हुँ) 

व्याख्या : भालू अपने भोजन का बन्दोबस्त करते हुँ। क्योकि ये माँस खाते 
हैं। बतः सवेरे बलेवा के लिए निसिचर भट को पृथ्वी मे गाइ देते हे और निशान 
के लिए उस पर वाळू का ASI बना देते हूँ। रावण ने जो जो अत्याचार किये थे 
सबका बदला हनुमानजी ने फेरा । रावण : जेहि जेहि देस aa द्विज oats । नगर 
ग्राम पुर आग लगार्वाह । हनुमानजी : safe पलटि कपि लंका जारो। कूदि परा 
पुनि सिधु मझारी | रावण : गर्जत गर्भ खत्रहि सुर रवनी | हनुमानजी : गमं सर्वाहि 
सुनि निसिचर नारी | रावण : देइ देवतन्ह गारि प्रचारी । हनुमानजी ' बार बार 
प्रचार हनुमाना | रावण : क्रोधवत तब रावन Megha रथ sare | हनुमानजी : धरि 
केस नारि निकारि बाहर तेति दीन पुकारही। इत्यादि | परन्तु निसिचर निकर 
सकल मुनि खाए । इस वात का बदला हनुमानजी नही ले सके थे । वह बदला WA 
चुका रहे हैं। राक्षसो को खाते है ओर दूसरे दिन के कलेवा के लिए पृथिवी मे गाड़कर 
उनके ऊपर बाल का टीरा चना देते थे | 


SG. AZ कृतात समान कपि तनु स्वत सोनित राजही | 
मर्दहि निसाचर कटकु भट बलवत घन जिमि गाजही ॥ 
मारहि चपेटन्हि sife दातन्ह काटि लातन्ह मीजही | 
चिक्करहि मकंट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजही Il 
घरि गाळ फारहि उर बिदारहि गल अंतावरि मेही | 
प्रहलाद पति जनु बिबिध तनः धरि समर अंगनि खेलही ॥ 
धरु माए काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तुन ते कुलिस कर कुळिस ते कर तृन सही ॥ 

अर्थ : काल के समान बन्दर क्रुद्ध है । उनके शरीर से रक्त बह रहा है | उससे 


उनकी शोभा हो रही है । राक्षसी सेना के वीरो का मर्दन करते हैं ओर बे बलवान्‌ 
बादल की भांति सिंहनाद करते हैं। चपेटा मारते हैं। दाँत से काट लेते हैं और पैरो 


१. यह हरिगीतिका छन्द है ! 
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से रोंद देते हैँ । बन्दर भालू ची(कार करते हैं ओर ऐसा छलबल करते हैं जिससे 
खल मारे जाते हँ | पकडकर गाल फाडने हैं । छाती चीर डालते हैं। भाँतो को गछे 
मे पहन लेते हैं। मानो नृसिंह भगवान्‌ अनेक रूप धारण करके रणाज्भण मे क्रोडा 
कर रहे हैं । पकडो मारो काटो पछाडो . यही ध्वनि आकाश ओर पृथिवी मे भर 
रहो है । रामजी की जय हो। जो तृण को व्र ओर वज्र को तूण निश्चय करके 
कर देते हैं । 

व्याख्या काल बीभत्स रस के अधिष्ठाता है । क्रुद्ध बन्दरो की उपमा काल 
से दी है। अत यहाँ बोभत्स दृश्य का वर्णन करते हैं। राक्षसो के शस्त्राधात से 
बन्दरो के शारीर से रक्तस्राव हो रहा हे। THA से वोरो की शोभा अधिक बढ 
जाती है 1 राक्षसो के शस्त्राघात से बन्दर पीडित नही हैं। क्रुद्ध हें। अत राक्षसी 
सेना का मदन कर रहे हैं। बन्दर होकर सिंहनाद कर रहे हैं। क्योकि रामकृपा से 
बल बढा हुमा है । हाथ से राक्षसो को चपेटा मारते हैं। दातो से काट लेते हैं और 
लातो से रोद डालते हैं। बन्दर भालु चीत्कार करते हैं भौर मायावी राक्षसो के 
साथ ऐसा छलबल करते है जिसमे वे मारे जायें | ब्रजन्ति ते मूढविय पराभव 
भवन्ति मायाविपु ये न मायिन । वे बेवकूफ हार जाते हँ जो कपटियो के साथ 
कपट नही करते | अत बन्दर लोग उन मायाविया के साथ छलबल से युद्ध करते हैं। 


युद्ध करते करते रणरस भी बढा और बळ भी बढा | तब तो एक एक बन्दर 
भगवान्‌ नृभिह की प्रतिमूति से दिखाई पडने लगे | वे नखो से राक्षसा का गाळ फाड 
डालते है । कलेजा चीरकर आँत निकाल लेते है ओर उपे माला को भाँति पहन लेते 
हें । मानो नृर्तिह भगवान्‌ का आवेश उनमे आगया है । युद्ध मे घोर शब्द हो रहा 
है | पृथिवी मण्डल से आकाश मण्डल तक GHEY मारो काटो पछाडो यही ध्वनि 
व्याप्त हो रही है। कवि कहते हैं कि रामजी की जय हो | जिनका यह बाना* है 
तृन से कुलिस कुलिस तुन करई। तृण को बज्र ओर वज्र को तृण बनाया करते हैं । 
दुर्बल के हाथ से सबळ का पराजय कराते है। कहाँ राक्षस वज्र के तुल्य उनके 
सामने चन्दर भालू तुण के समान है । सो आज वे रामकपा से aa हो गये और 
राक्षस तृण हो गय। बन्दरो के हाथ से राक्षस मारे जा रहे है | 


दो fares विचलत देखेसि, बीस भुजा दस चाप। 
रथ चढि aes दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
aq अपनी सेना को विचलित देखकर बीस भुजा ओर दस धनुपवाले 


दसानन रथ पर चढकर दपं के साथ लोटो छोटो कहते हुए चल | 
व्याख्या बन्दरो ने ऐसा भयद्भूर युद्ध किया कि राक्षसो सेना के पेर उखड 


१ अम्मोधि स्थलता we जलधिताम धूलोलव tear शलो मृत्कणता ठृण 
कु रुशता व्च तृणक्षीणताम्‌ । अग्नि शीतलता हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया लोलादुलेलि- 
ताड्भुतव्यतनिने तस्मै ममो ब्रह्मणे 1 
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गये! जब रावण ने यह देखा तो उसने det भुजाओ से काम लेने के लिए दस 
धनुष सँभाले | दसो दिसाओ मे दृष्टि रखने के लिए दसमुख है हो। अब दसो दिशा 
मे प्रहार करने के लिए दस घनुप भी उठाये। रथ पर ता पाहले से हो सवार थे। 
फिर भी कबि उसकी प्रबलता द्योतित करने के लिए कहते हें: रथ चढि चलेउ 
दसानन। राचन ने पहिले ही आज्ञा दे दो थी: रस सनमुख जाकर मन डोला | 
सो अबही बरु जाउ पराई | संयुग बिमुख भये न भलाई। फिर भी सेना भाग चरी | 
इस पर Tay मे क्रोध नही किया । ag करके कहता है कि भागो मत ) छीटो देखो 
कि भालू कपिठड का केसे asa किया जाता है। मेंने अपनी भुजा के बळ के भरोसे 
बेर बढाया है । सो देखा मेरे भुजा का बल। में बानरो सेना को भी माङँगा और 
उच दोनो तपसिवियो को भी । 


धाएउ परम क्रुद्ध दसकधर। सनमुख चले ge दे बंदर ॥ 
गहिकर पादप उपल पद्दारा। डारेन्हि तापर cafe बारा ॥१॥ 


अथं : रावण अत्यन्त HE होकर दौडे। बन्दर छोग ge करके सामने भाये 
और पेड पत्यर और पहाड़ हाथो मे लेकर उसके ऊपर एक साथ फेंकने लगे | 

व्याख्या ` रावण ने अपनी सेना को विचलित देखकर परम क्रोध के साथ 
रथ दौडाया । सेना का निरीक्षण पीछे से करता था | सो आगे आकर युद्ध करने 
के लिए वेग से रथ चाया । बन्दर ऐसे ढोठ हैं कि रावण को आते देखकर उन 
भागते हुओ का पीछा छोड़ा ओर उसका सामन करने के लिए Zz देकर चरे । 
जिस भाँति कुम्भकर्ण से युद्ध किया था उसी भांति इससे युद्ध करना ठानकर पेड 
पत्थर पहाड लेकर सब्र एक ही साथ उसके ऊपर HFA लगे । बन्दरो ने देख छिया 
कि यह भी एक के मान का नहो है। बेयोकि ag भो पर्वेताकार है । यथा , अगद 
दीख दसानन aa | सहित प्रान कज्जछ गिरि जेसे | 


छागहि सेल बस्त्र तनु तासु। खड खड होइ फूटहि आसू ॥ 
चछा न अचल रहा रथ रोपी । रन दुर्मद रावन भति कोपी ॥२॥ 


अर्थे : उसके वञ्च शरीर मे पहाड टक्कर खाकर शीघ्र टुकड़े टुकडे होकर 
गिर जते हैं। वह दुर्मद रावण बडा क्राधी था । वहू रथ का राककर जचलहो 
गया | चलायमान न हुआ । 

व्याख्या : चाहे वज्र पर पत्थर गिरे चाहे वच पत्थर प॑र गिरे बात एक 
हो है । पत्थर ही दूटेगे | वस्न का कुछ नही बिगड़ सकता । सो जितने पत्थर पहाड 
बडे बेग से बन्दरो ने फेंके वे रावण के चञ्च से शरोर मे टक्कर खाकर टुकड़े दुकडे 
हो गये । रावण ने बन्दर भालुओ को आते देखकर रथ रोक दिया कि जिनसे सघपं 
के लिए रघ दौडाया वे स्वय चले आरहे हं और उनके प्रहार करने पर भी अचल 
रह गया | क्योकि युद्ध मे उसका मद ओर मी बढ जाता है महाक्रोधी भी है। 
क्रोधी प्राण दे देते a हट्ले- तही) Not Take Unnecessary Printouts) 
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इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । ade लाग भएउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना। त्राहि नाहि अगद हुनुमाना ॥३॥ 


अथं इधर उधर झपटकर भोर दपटकर बन्दर योद्धाओ का मदन करने 
लगा | क्योकि उसे अत्यन्त क्रोध आगया । बन्दर ओर भालुगण भाग चले । कहने 
छगे कि हे अङ्गद | हे हनुमान्‌ | रक्षा करो | रक्षा करो । 

व्याख्या * कुम्भकर्ण भोर रावण दोनो भाई रण मे दुमद थे। कुम्भकर्ण के 
लिए पहिले कह आये हैं। कुम्भं दुर्मद रन रगा । रावण के लिए यहाँ कह रहे 
हें। रावण अतिक्रोधी है । उसने धनुप रख दिया कि इनसे खाली हाथ लडेंगे | देखें 
तो इनका वल कितना है । में तो सदा से प्रति भट के खोज में रहा | यथा प्रतिभट 
खोजत कतहु न पावा । सो इधर उधर जिधर अवसर हाथ लगता है झपटकर 
बन्दर योद्धाओ का मर्दन करने लगा । कितने तो उसके झपट से भौर कितने उसके 
दपट से मरने लगे। अपनी सेना को दिखलाता है कि ऐसे ada किया जाता है। 
प्रहार से अत्यन्त क्रुद्ध हो गया है । 

अब तो बन्दर भालुगण भाग चले | लगे अङ्गद हनुमान्‌ को पुकारने | क्योकि 
इन्ही के ललकार पर लड रहे थे। उघर का ललकारनेराला तो सामने आगया | 
अब आप छोयो की आवश्यकता है। यथा उत प्रचार दसकठ भट इत अगद 
हनुमान्‌। आप लोग रक्षा कीजिये। हम छोगो के पेड ओर पत्थर का प्रहार तो 
इसके शरीर पर काम नही करते | टूट टूटकर गिर जाते हैं। 


पाहि पाहि रघुबीर गोसाई। यह खल खाइ काल की ATE ॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहु चाप सायक सधाने ॥४॥ 


ति अर्थं हे रघुवीर गोसाई ! रक्षा करो । रक्षा करो । यह खल तो काल की 
भाँति खाये जाता है । उसने देखा कि सब बन्दर भाग गये। तब दसो धनुषो पर 
बाण चढाये | 


व्याख्या कुम्भकणं तो दुकाल था | उसके पजे से हम निकल भी जाते थे। 
यथा मुख नासा स्रवनन की बाटा । निकसि पराहि भालु कपि ठाटा। gas 
यथा यह निसिचर gare सम अहई | कपिकुल देस परन अब चहुई। पर रावन 
तो साक्षातु काळ है। इसके हाथ से तो कोई बचता ही नही | अत हे रघुवीर 
गोसाई | जिस भाँति आपने दुकाल से रक्षा की उसी भांति काल से भी बचाइये । 

रावण ने देखा कि सब बन्दर भाग गये। किसके पीछे रथ det ये 
भाग जाते हैं और फिर जुट जाते हैं । इसलिए इन्हे मार ही डाळना चाहिए | रावण 
को आसुरी बुद्धि है। भागते हुए पर भो शस्त्र चलाना चाहता है। सो उसने दसो 


VSN पर बाण चढाये। बन्दर सब दिशाओ मे भाग रहे हैं। सो किसी ओोर से 
वचने न पावें | 
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छ. सधानि धनुसर निकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागहो । 
रहे पुरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहुँ कपि भागही ।] 
भयो अति कोलाहलु बिकल कपिदल भालु बोळहि आतुरे । 
रघुबीर करनासिधु आरतबधु जनरक्षक atl 


अर्थ धनुष चढाकर उसने बाणो के समूह छोडे जो उडकर सपं की भाँति 
लगते थे । पृथिवी आकाश दिशा और विदिशा संत्र बाण भर गये | अन्दर भागें 
तो कहाँ भागें। बडा भारी कोलाहल हुआ। यन्दर और भालु की सेना विकल 
होकर पुकार रही है। हे रघुवीर | हे करुणासिन्धु | हे आत्तबन्धु | हे जनरक्षक | 
हे ढु खो को हरण करनेवाले | 

HST दसी GAT सन्धान करे दसो दिशाओ मे चाणो का प्रहार करने 
लगा | चे उड उडकर साँप को तरह लग रहे थे। साँप को उपमा बाणो से दे रहे 
हैं। क्योकि वे विप से बुझाये हुए थे। रावण के बाण चलने म इतना लाघव है 
क्रि दसो दिशाय बाण से भर गयी। ऊपर नीचे अगल बगल तमाम वाण ही बाण 
हो गया। हाहाकार मच गया | भालु बन्दर सेना अति विकल हो gary बन्दर 
भालु आतुर होकर बोलने रगे हे हरे हम लोग दु खी हैं। आप करुणासिन्धु हैं। 
हम मारत हैं। आप आरतवन्धु Fl हम मारे जाते हैं। आप जनरक्षक हैं। इससे 
युद्ध वीर, दया वीर, दानवीर कहकर रघुवीर होना सार्थक द्योतित किया ) 


दो निजदल विकल देखि कटि, कसि निपय धनु हाथ! 
लछिसन चले सवोप तब, नाइ रामपद माय ॥८२॥ 


अर्थ अपनी सेना को विचलित देखकर कमर मे तरवस और हाथ मे घनुप 
लेकर लक्ष्मण रामजी के चरणो म सिर नवावर क्रोध करने चले | 

amin अपना कटक विचलित देखकर रावण चला था ओर अपना कटक 
विचलित देखकर ल्क्ष्मणजी चले रावण रथपर चले । लक्षमणजी पेदछ चले | 
सरकार को बन्दरो ने पुकारा | लक्ष्मण को तरवस ब्रसते देखकर सरकार चुप रह्‌ 
गये । रावण क्रुध होकर चले थे। इधर लक्ष्मण He होकर चळे | रावण वे अस्म 
शास्त्र सब रथ पर हैं। PEMA तरकस बमर मे कसे हुए हें। चलने बे पहिले 
रामजी के चरणो मे प्रभाम किया । 
रेखल का मारेसि कपि भाळू। मोहि बिलोकुं तोर में काळू ॥ 
dia? wed तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुडावौ छाती ॥१॥ 

अथं अरे शठ । मावर भालुओ को यया मारता है। मुझे देख । में तेरा वाळ 


Tg gfenfart छद है 
२ यहाँ भाविगालकार है । 
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हैँ। रे पुत्रघाती ! तुझी को तो में खोजता रहा। आज तुझे मारकर छाती 
ठण्डी करूँगा | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी बोले। तू शठ है। समर विमुख के ऊपर प्रहार करता 
है। बन्दर और भालु अल्पवीयं हैं । उन पर पुरुषार्थ दिखला रहा है | मुझे देख । भाव 
यह कि मेंने तेरी बहन का नाक कान घाटा, तेरे वेटे को मारा और तुझे मारने को 
प्रस्तुत हें। अथवा जिसने चिट्ठी भेजी थो: सीता देइ मिलहु नत आवा काल 
तुम्हार । सो में तेरा कालरूप आ पहुँचा। अथवा बन्दर Waal के लिए तू काल हो 
रहा है। यथा : यह खल खाइ काल को नाई | सो तेरा काल में हूँ । मुझे देख : कहने 
का भाव यह कि मुझसे युद्ध कर। रावण को बन्दरो से हटाकर अपनी ओर उन्मुख 
करते El रावण ने कहा था: हों मारिहौ भूप दोउ as | उसोका उत्तर लक्ष्मणजी 
की ओर से हो रहा है। रावणसे युद्ध के लिए सरकार स्वय उठे थे | परन्तु समय 
पाते ही BEIT आणे आगे | 


रावण ने कहा कि तूने मेरा पुत्र मारा है। में तो तुझी को खोजता था। 
बानरो को इसलिए मारता था कि ये ez तो तेरा पता चले । जब से लडका मरा है 
तब से कलेजा जल रहा है। वह बिना तेरे मारे ठण्डा हो नही सकता। अत, तुझे 
आज ही मारूगा | 


भस कहि छाडेसि वान प्रचंडा । लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
कोटिन्ह भायुध रावन डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे ॥२॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण चलाये | लक्ष्मणने उन सबो के सौ सौ 
टुकडे कर दिये | करोडो हथियार रावण ने चलाये। परन्तु प्रभु ने : उनको तिल के 
बरावर करके काट डाला | 

व्याख्या : तुझे मारकर छाती 5ण्ढी करूँगा | ऐसा कहकर प्रचण्ड बाण चलाये 
लक्ष्मणजी के वघ के छिए। लक्ष्मणजी ने उन्हें काट काटकर सौ-सौ टकडे कर दिये | 
बीस हाथवाले बाण मार रहे हें ओर दो हाथवाले उनके सो सौ ट्कडे कर रहे हैं। 
यह रदमणजी को बनेती है। Wand देखा कि इन पर वाण काम नही करते 
तो दूसरे हथियार फेंकने लगे। इधर छक्ष्मणजी के बाणो का वेग बढा तो उन 
हथियारों को तिळ के बराबर टुकडे करके गिराने लगे | 


पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्यंदनु भजि सारथी मारा i 
सत सत सर मारे दस भाला | गिरिसु गन्हि जनु प्रविसहि व्याला ॥३॥ 


र्थं : तत्पश्चात्‌ अपने बाणो का प्रहार किया । रथ को तोड डाला और सारथी 

को मार दिया | दसो सिरो मे सौ सो बाण मारे | वे इस भाँति ga गये जैसे पर्वंतकी 
चोटियो मे साँप घुसते हैं । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी Awad हैं । पहिले स्वय प्रहार नही करते | जब रावण 

के अनेक प्रहार a चुके रावण भी देख चुके कि उनके प्रहार का कोई फल नहीं 
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हो रहा है तव लक्ष्मणजी बाणों से चोट करने छगे। वह मारत वेग रथ भी तोड 
दिया और सारथी को भी मार गिराया | रथारूढ रावण अपने रथ और सारथी 
की रक्षा न कर सके ओर विरथ हो गये । तब सौ सो बाण दसा सिरो मे मारे | जो 
उनमे प्रवेश करके उन्ही मे रह गये । रावण पहाड़ की भाँति है। उनके सिर पहाड़ 
की चोटियो के से हैं । उनमे बाणो के घुधने की उपमा कवि सर्पो के घुसने से देते हैं | 
पर रावण को खोपड़ी न जाने केसी थी कि फिर भी घराशायी नही हुआ । 
पुनि सत सर मारा उर मांही। परेउ घरनि तल सुधि कछु नाही ॥ 
उठा प्रवल पुनि मुरछा जागी । छाँडेसि ब्रह्म दीन्ह जो सागी ॥४॥ 
अथं : फिर सो बाण छाती में मारे | पृथिवो पर एकदम अचेत होकर गिरा | 
प्रबल फिर उठा । मूर्च्छां जाती रही। तब ब्रह्माजी की दी हुई जो सागी थी उसे 
चला दिया | 
व्याख्या : तब सौ बाण हृदय मे मारे) रावण SEAT के बाणो के काटने 
में समर्थ न हुएं । पृथिवी पर ऐसे गिरे कि कुछ भी चेतन रहा। लक्ष्मणजी मे 
प्रहार करना बन्द कर दिया | 
इतना चोट खाने पर कोई उठ नही सकता । पर रावण बडा बलवानु था | 
मरा नही उसे केवळ मूर्च्छा हो गयी थी | मूर्च्छा गयी | रावण उठ गये । देख लिया 
कि सचमुच लक्ष्मण काल ही है। यह तो प्राण ले छेगा | तब ब्रह्मादेव की दी हुई 
सागी छोड़ी थी । ये तपस्या के प्राप्त अस्त्र उसी समय छोडे जते हैं जब कि शत्रु से 
रक्षा का कोई उपाय नही रह जाता भोर वे शत्रु को ले Alaa है। 
छं. सो? ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनन्त उर छागी सही। 
* परयो वीर विकल उठाव दसमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 
ब्रह्माण्ड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी | 
तेहि चह उठावन qe रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 
ad : वह ब्रह्मदेव को दी हुई प्रचण्ड शक्ति अनन्त को छाती मे ठीक लगी | 
वीर विकर होकर मिरे तो रावण उठाने लगे | बेतोलवाले छक्ष्मणजी की महिमा को 
न डगा सके : बनी रह गयी। भुवन और ब्रह्माण्ड जिसके सिर पर धूल के वण की 
भांति शोभित है उसे मूढ रावण उठाने छगा | निभुवन धनी को जाना नही । 
व्याख्या : ब्रह्मादेव की दी हुई अमोघ शक्ति और रावण के हाथ से चछी हुई 
ठीक कलेजे मे जाकर लगी | पर अनन्त का अन्त उसे भी न लगा | लक्ष्मणजी विकल 
होकर गिरे | प्रधान वीर वे मून्छित होने पर रावण की ओर से बराबर प्रयत्न उठा 
ले जाने का होता है । जिसमे उसे बन्दो करके अपना काम निकाल लें! मेघनाद की 


१, हरिगीसिका छन्द है | 
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शक्ति लगने पर लक्ष्मणजी गिरे थे । तब मेघनाद ने यही प्रयत्न किया । सुग्रीव के 
मूच्छित होने पर कुम्भकर्ण मे भी ऐसा ही प्रयतत किया था! इस बार लक्ष्मणजी के 
मूच्छित होने पर रावण भी उसी प्रयत्न मे लगा | पर लक्ष्मणजी न तो मेघनाद के 
उठाये उठे और न Fora उठानेवाले रावण के ही उठाये उठे | लक्ष्मणजो ने केवल 
ब्रह्देव की महिमा को रक्षा के लिए सागी के प्रहार को स्वीकार कर लिया है, 
नही तो उनका बल अतुल है, महिमा अतुल है। रावण यदि उन्हे उठा लेता तो 
ag महिमा न रह जाती। लक्ष्मणजी की महिमा कहते हुए कवि कहते हैं कि चोदहो 
भुवन सहित ब्रह्माण्ड जिस शेय भगवान्‌ के एक सिर पर धूलि के कणो के समान 
सुशोभित है | लक्ष्मणजी बही शेप हैं। किसकी सामर्थ्यं है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध 
उन्हे उठा ले | इस महिमा को रावण ने न जाना | इसलिए उठाने का प्रयत्न किया | 


दो. देखत पवन सुत धाये, योजत चचन कठोर । 
आवत कपिहि हनेउ तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥८३॥ 


अर्थे : देखते ही हतुमानुजी कठोर वचन बोलते दौडे | परन्तु भाते ही उनके 
हृदय पर उसने अत्यन्त घोर मुष्टि प्रहार किया । 

व्याख्या : देखा सबने पर दोडे हनुमानजी । वायु वेग से दोडे इसलिए पवनसुत 
लिखा | कठोर वचन बोलते हुए कि तू मूढ है, शठ है, खळ है, मूच्छित वीर को उठा 
ले जाना चाहता है । अभी तू मूच्छित हुआ था। तब हम रोगो ने कुछ न किया | 
तू पापी है इत्यादि । रावण ने उत्तर न देकर हनुमावजी के हृदय मे यावद्बल घोर 
मुष्टिका प्रहार किया | बयोकि छक्ष्मणजी के उठाने के समय हथियार रख दिया था | 


जानु टेकि कपिं भुमि न गिरा । उठा संभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेल जनु बज्र प्रहारा ॥१॥ 


अयं . घुटना टेककर हनुमानुजी पृथिवी पर नहीं गिरे | अत्यन्त क्रोध मे भरे 
हुए सँभालकर उठे | हनुमानजी ने उसे एक घूसा मारा । तो ऐसा गिरा जैसे वचत्र 
के प्रहार से पर्वत गिरे | 

व्याख्या : रावण के भृष्टि प्रहार से हनुमानजी घुटने के बल आगये | भूमि मे 
नही गिरे। रावण ने समझा था कि मेरो मुष्टिका न सह ast) हनुमानजी ने 
सँभालकर क्रोध से भरे उठकर जब Yar मारा तब तो रावण ऐसे गिरे जेसे वज्र के 
प्रहार से पर्वत गिरे। रावण का शरीर वस्त्र का था। उससे टक्कर खाकर पहाड़ 
टूट जाते थे। पर हनुमानजी का शरीर ऐसा वज्र है कि उसके मुष्टि प्रहार से 
रावण पहाड की भांति पृथिवी पर आपडे | 


yest गे वहोरि सो जागा । कपिबल fage सराहन लागा ॥ 
धिग घिग मम पौरुष धिग मोही । जी तै जियत रहेसि सुरद्रोही ॥२॥ 
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अर्थं ` मूर्च्छा जव वीती तो वह जागा । हनुमास्‌जी के विशाल बल की प्रशसा 
करने झगा | हनुमानजी ने कहा कि मेरे पौर्ष को बार बार धिक्कार और qa 
विक्कार है जो हे देवद्रोही ! तू जीता उठ खडा हुआ | 
व्याख्या : इस दूसरी मूर्च्छां से भी वह जग गया। ऐसा gar कभी खाया 
नही था। इमलिए हनुमानजी के बल की विपुलता की प्रशसा करने छगा | रावण 
वीर है। हनुमानजी के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोट भूल गया। साथ 
ही साथ यह भाव है कि रावण वडा चतुर है। समझता है कि कल की प्रशसा 
करने पर दूसरा घूसा न मारेगे। हनुमानजी के घूसे से मेघनाद भी मूच्छित हुआ 
था ! कुम्भकणं भी धराशायी हुए थे । आज रावण भी मूर्च्छित हुए । 
रावण की प्रशसा से हनुमानुजो को तुष्टि नही हुई। परन्तु ग्लानि हुई। 
कहने लगे कि तू सुरद्रोही है । मे पवनपुत हूँ । तू बाप का वेरी ठहरा । मैंने तुझे धूसा 
मारा और तू बच गया, तो मेरे gear को ओर मुझको भी घिवकार है। वह 
बल ही कया जिसके द्वारा वाप का वेरी मही मारा गया । हनुमानुजी ने देख छिया 
कि रावण अब लड़ना नही चाहता | 
अस कहि लछिमन कहुँ कपि स्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुवीर समुझु जिय श्राता। तुम्ह FAA भच्छक सुरनाता ॥३॥ 
अथं ` ऐसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मण वो ले आये। देखकर रावण को 
आश्चय हो गया | रामजी ने कहा कि भाई | हृदय मे समझो तुम तो काल के भी 
भक्षण करनेवाले देवरक्षक हो । 
व्याख्या : सरकार ने BEAT की पहले घार की मूर्च्छा मे माधुर्य दिखलाया | 
इस बार ऐश्वयं दिखलाते है। हनुमानजी लक्ष्मण को उठा लाये। हनुमानजी के 
बळ को देखकर रावण चक्रित रह गये। जो रावण के हिळाये न हिले। उसे हनुमानजी 
अनायास उठाये किये जा रहे हैं। छक्ष्मणजो को मूच्छित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिलाया | कहा कि भाई ! चेतो। तुम तो कृतान्त भक्षक हो | 
प्रलयकाल मे सव कुछ सहार करने के बाद जब काल और काली का नृत्य होने 
लगता है तब नृत्य करते करते काली काल मे छीन हो जाती हैं। तब काल भी 
नृत्य करते करते जिस अनन्त वस्तु मे लीन हो जाते हैं वही शेप रह जाता है। 
उसी को दोप कहते हैं। बही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको धारण करते हैं। सुप्तशक्ति 
असुप्तटक्‌ परमेदवर भी उसी पर शयन करते हैं। वही तुम हो। देवनाओ की रक्षा 
के लिए अवतोणं हो । 
सुनत बचन उठि बेठ कपाला | गई गगन सो सक्ति कराला ॥ 
धुनि कोदड वान गहि घाए। रिपु समीप अति आतुर आए ॥४॥ 
। अथं. वचन मुनते ही FNS उठ बैठे | वह करालि आकाश मे 
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चली गयी। फिर घनुष बाण लेकर दोड़े ओर अत्यन्त आतुर होकर श्रु के 
पास माये | 

व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो गया। 
लक्ष्मणजी बडे कृपालु है। कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए विकलता 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया । जानते 
हें किं उनको मूर्च्छां से सरकार को बड़ा कष्ट होता है । मतः तुरन्त उठ बेठे | वह 
कराल शक्ति आकाश मे लय हो गयी । रावण के काम की न रह गयी | 


रावण कही अपनी जीत मानकर चला न जाय। इसलिए घमुप बाण लेकर 
दौड पडे | तरकस पहिले से ही कसा है। आतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए है | 
छं.' आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदनु सूत हति व्याकुळ कियो । 
गिरयौ धरनि दसकंधर विकलतर बानसत वेष्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 
रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन नयो ॥ 


अर्थे : आातुरता से फिर रथ को तोड़कर सूत को मारकर रावण को व्याकुल 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकल होकर सौ बाणो से कलेजा दिदा हुआ पृथिवी 
पर गिरा | दूसरे सारथी ने उसे रथ पर लाद लिया और तुरन्त लका ले गया | 
रघुवीर के भाई प्रताप के पुञ्ज हैं। उन्होने आकर फिर सरकार के चरणो मे 
प्रणाम किया | 


व्याख्या : लक्ष्मणजो चोट सह चुके हें। इसलिए जाते ही चोट करते हैं । 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड चुके हैं। रावण दूसरे रथ पर है। ऐसे वेग से प्रहार 
क्या कि रथ भी टूटा सारथी भी मरा । रावण का किया कुछ भी न हुआ | घायल 
होकर पृथिवी पर गिरे। तब देखा गया कि उनका हृदय सौ बाणो से छिदा हुआ 
है । हालत बहुत खरात है । दूसरा सारथी उन्हे दूसरे रथ पर लादकर लका ले 
गया } जो रावण इत्तने ठाटबाट से युद्ध के लिए निक्ले थे। जिन्हें अकेले दोनों 
भाइयो के मारने का हौसला था । आज छोटे भाई के मारे अघमरे होकर रघ पर 
छदे हुए लका लाये जा रहे हैं। इधर लक्ष्मणजी ने आकर सरकार के चरणो मे 
नमस्क्र किया । चले थे तब नमस्कर करके चळे थे। vice आने पर फिर 
नमस्कार करते हैं । इसलिए कवि ने बहोरि Tart जैसा सरकार का पुरुपाथं है 
वेमा हो लक्ष्मणजी का है ! यह बात रघुवीर बन्धु पद से द्योतित करते हैं और dar 
ही प्रताप है। यह बात प्रताप पद से दिखलाते हें। यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे | ससि मलीन रवि सीतळ लागे | 


“मा ee 


१. दरिगीतिता छन्द है । 
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अर्थे ` मूर्च्छां जब बीती तो वह जागा । हनुमामूजी के विशाल बल की प्रशसा 
करने लगा | हनुमानजी ने कहा कि मेरे her को बार वार धिक्कार और मुके 
धिक्कार है जो है देवद्रोही ! तू जीता उठ खडा हुआ | 
व्याख्या : इस दूसरी मूर्च्छा से भी वह जग गया । ऐसा घूसा कभी खाया 
नही था। इसलिए हनुमानुजी के बल की विपुलता को प्रशसा करने छगा । रावण 
वीर है। हनुमानजी के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोट भूल गया । साथ 
ही साथ यह भाब है कि रावण बडा चतुर है। समझता है कि कल की प्रशसा 
करने पर दूसरा घूसा न मारेगे। हनुमानजी के gaa मेघनाद भी मूच्छित हुआ 
था | कुम्भकर्णं भो धराशायी हुए थे । आज रावण भी मूच्छित हुए । 
रावण की प्रशसा से हनुमानजी को तुष्टि नही हुई। परन्तु ग्लानि हुई | 
कहने लगे कि तू सुरद्रोही है । में पवनपुज हूँ | तू बाप का वेरी ठहरा । मैंने तुझे घूसा 
मारा और तू बच गया, तो मेरे geard को और मुझको भी धिवकार है। वह 
बल ही वया जिसके द्वारा बाप का वैरी नही मारा गया। हनुमानजी मे देख छिया 
कि रावण अब लडना नही चाहता । 
अस कहिं लछिमन कहुँ कपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुझु जिय भ्राता । तुम्ह SAM ASH सुरचाता ॥३॥ 
अथं ऐसा कहकर हनुमानुजी लक्ष्मण कोले आये। देखकर रावण को 
aad हो गया] रामजी ने वहा कि भाई। हृदय मे समझो तुम तो काल के भी 
भक्षण करनेवाले देव रक्षक हो | 
व्याख्या : सरकार ने लक्ष्मणजी की पहले बार की मूर्च्छा मे माधुर्य दिखलाया | 
इस वार ऐइवयं दिखलाते हे। हनुमानजी लक्ष्मण को उठा लाये | हनुमानजी के 
बल को देखकर रावण चकित रह गये। जो रावण के हिलाये न हिले। उसे हनुमानजी 
अनायास उठाये छिपे जा रहे है। लक्ष्मणजी को मूर्च्छित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिलाया। कहा कि भाई | चेतो! तुम नो कृतान्त भक्षक हो। 
प्रलयकाल मे सव कुछ सहार करने के बाद जब काळ और काली का नृत्य होमे 
लगता है तब नृत्य करते करते काली काळ मे लीन हो जाती हैं। तव काल भी 
नृत्य करते करते जिस अनन्त वस्तु मे लीन हो जाते हैं वही शेप रह जाता है। 
उसी को शेप कहते हे। बही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको घारण करते हैं। सुप्तशक्ति 
ANTE परमेश्वर भी उसी पर शयन करते हैं। बही तुम हो । देवनाओ की रक्षा 
के लिए अवतीणं हो । 
सुनत बचन उठि de क्रपाला । गई गगन सो सक्ति कराला ॥ 
पुनि कोदंड वान गहि धाए। रिपु समीप अति आतुर आए ॥४॥ 
। अर्थं ` वचन सुनते ही कृपाल उठ 431 ag करालशकि आकाश मे 
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चली ग्रथी। फिर घनुध वाण लेकर दोडे और अत्यन्त आतुर होकर शत्रु के 
पास भाये | 

व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो गया। 
लक्ष्मणजी बडे कृपालु El कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए विकलता 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया । जानते 
हैं कि उनकी मूर्च्छां से सरकार को बडा कष्ट होता है। भतः तुरन्त उठ 43 । वह 
कराल शक्ति आकाश मे लय हो गयी | रावण के काम की न रह गयी | 


रावण कही अपनी जीत मानकर चला न जाय। इसलिए धनुष बाण लेकर 
दौड पडे | तरकस पहिले से ही बसा है। आतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए है । 
छं * आतुर बहोरि विभजि स्यदनु सूत हति व्याकुल कियो । 
गिरयौ धरनि दसकघर विकलूतर बानसत बेध्यो feat ॥ 
सारथी दुसर घालि रथ तेहि तुरत लका ले गयो। 
रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन वयो ॥ 


अर्थं ` आतुरता से फिर रथ को तोडकर सूत को मारकर रावण को व्याकुल 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकल होकर सो बाणो से कलेजा feat हुआ पृथिवी 
पर गिरा। दूसरे सारथी ने उसे रथ पर लाद लिया और तुरन्त लका ले गया। 
रघुवीर के भाई प्रताप के पुम्न हैं। उन्होने आवर फिर सरकार के चरणो मे 
प्रणाम किया | 


व्याख्या लक्ष्मणजी चोट सह चुके हैं। इसलिए जाते ही चोट करते हैं। 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड चुके हें। रावण दूसरे रथ ITF ऐसे वेग से प्रहार 
किया कि रथ भी टूटा सारथी भी मरा । रावण का किया कुछ भी न हुआ । घायल 
होकर पृथिवी पर गिरे। तब देखा गया कि उनका हदय सौ बाणो से छिदा हुआ 
है। हालत बहुत खराय है। दूसरा सारथी उन्हे दूसरे रथ पर लादकर लका ले 
गया । जो रावण इतने ठाटबाट से युद्ध के लिए निवळे थे। जिन्हे अकेले दोनो 
भाइयो के मारने का हौसला था। आज छोटे भाई के मारे अधमरे होकर रथ पर 
लदे हुए लका लाये जा रहे हैं। इधर लक्ष्मणजी ने आकर सरकार के चरणो मे 
नमस्कर किया । चले थे तब नमस्कर करके चले थे। लोटके आने पर फिर 
नमस्कार करते Fl इसलिए कवि ने बहोरि wert जेसा सरकार का पुरुपाथं है 
चेमा ही SEATS का है | यह बात रघुवीर बन्धु पद से योतित करते हैं ओर वेसा 
ही प्रताप है। यह बात प्रताप पद से दिखलाते हँ। यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे । ससि मीन रवि सीतल छागे | 


DP 


१, दरिगोतिरा छन्द है । 
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रावम यज्ञ विध्वंस 
, पो. उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जग्य। 
| राम बिरोधी बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥८४॥ 


' अर्थ; वहाँ रावण जगकर कोई यज्ञ करने लगा। रामजी के विमुख होकर 

जोत चाहता है | ऐसा शठ हठो और मूढ़ है! 
व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब वहाँ का हाळ कहते हैँ । रावण मूर्च्छा 

से जागे। MAIS से काम चलते न देखकर देववल का आश्रयण किया। जो 
यज्ञ को अनिष्कर समझते थे । जिनके कारण संसार भे यज्ञ करना दुष्कर व्यापार 
था : जप जोग विरागा तप मख भागा Bad सुगै दससीसा | आपुन उठि ard रहै न 
पावे घरि सव घाले खीसा। आज संकट मे पडने पर स्वयं यज्ञ करने चले। जो 
जीत देनेवाले हुँ । जिनके नाम स्मरण से अत्यन्त प्रबल Ages जीता जाता है। 
उससे विरोध करके विजय चाहता है। शठ है : यज्ञपुरुष की आराधना उन्ही को 
जीतने के लिए कर रहा है। बडा हठो है। सवंस्व नाश हुआ जाता है। पर हठ 
नही छोड़ता । इतना बडा पण्डित होकर ऐसी मूर्खता कर रहा है। इसलिए कवि 
उसे : अतिअग्य कह रहे हैं । 
get विभीपन संब सुधि पाई। सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करे रावन एक जागा! सिद्ध भए नहि मरिहि अभागा ॥१॥ 


अर्थ : यहाँ विभीषण को सब पता लग गया। तुरन्त जाकर रामजी को 
सुनाया कि : नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर अभागा 
न मरेगा | 

व्याख्या : उधर रावण यज्ञ करने लगे | इधर विभीपण को सब पता लग 
गया। लंका का पता रखना बिभीषण के जिम्मे है। मेघनाद के यज्ञ का भी 
पता इन्होने हो दिया था। आज रावण के यज्ञ का भी पता इन्हे लग गया | 
पहिले कहा भी जा चुका है कि इनके चार मन्त्री कबूतर बनकर रका का 
पता लगाया करते हैं: आाज भो युद्ध के समय शिक्षित कवूतरो द्वारा युद्ध के 
सन्देश आया जाया करते हें। उसकी प्रतिक्रिया के लिए विभीपणजी ने जाकर 
रामजी को सुनाया कि रावण कोई एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसका नाम नही 
मालूम । पर इतना पता चळा है कि उसके सिद्ध हो जाने पर बह मारा नही जा 
सकेगा | यह अभागा है । इतने दिनो तक इसे यज्ञ करने की फुरसत न मिली । जब 
सारे कुटुम्ब का नाश हो गया तब अपने जीने के लिए अब यज्ञ करने चला है | 


पाठबहु नाथ वेगि भट deci करहि विधंस आव दसकंधर il 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए॥२॥ 
अर्थ : हे देव । वीर बन्दरो को शीघ्र मेजिये। वे यज्ञ विध्वंस कर दे भोर 
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रावण भावे । सवेरा होते हो प्रभु ने सुमटो को भेजा । हनुमान्‌ अञ्चदादि सव 
ats पडे | 


व्याख्या आप देव हें। आप आज्ञा दीजिये। वीर बन्दर छोग जाकर यज्ञ 
विध्वस कर दें। यह यज्ञ लका के भीतर तहखाने मे हो रहा है। वहाँ लक्ष्मणजी 
की आवश्यकता नही है। केवल इतना हो काम है कि यज्ञ विध्वस हो जाय। सो 
इतना वीर बानर लोग भली भाँति सम्पन्न कर सकते हँ । जहाँ यज्ञ विघ्वस हुमा 
कि रावण यहाँ आया । में उनके स्वभाव से भली भाँति परिचित हूँ। यहाँ आने 
पर सरकार उसका वध कर सकेंगे | 


रात भर मे यज्ञ सम्पन्न हो नही सकता था । इसलिए रात को ही बन्दर 

लोग नही भेजे गये । प्रात काल होते ही सरकार ने हनुमान्‌ अङ्गदादि वीरो को 

भेजा और वे लोग दौड पडे कि जितना शीघ्र यज्ञ विध्वस हो जाय उतना ही 

अच्छा अथवा बडे उत्ताह से दौड पडे। हनुभान्‌ और अङ्गद छका के भीतरी भाग 
से अधिक परिचित थे । अत मुखिया वनाकर यै ही भेजे गये | 


कौतुक कूदि चढे कपि लका । पेठे रावन भवन असका ॥ 
जम्य करत जवही सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेखा ॥३॥ 


अर्थं * खेळ मे हो बन्दर कूदकर लका पर चढ गये भौर रावण के महल मे 
नि शद्ध घुस गये। जब उसे यज्ञ करते बन्दरों ने देखा तो उन लोगो को विशेष 
क्रोध हुआ । 

व्याख्या लका का प्राकार इतना ऊँचा था कि उस पर उडकर चिडिया नही 
वेठ सकती थी । सो उस प्राकार पर खेल मे ही कूदकर चढ गये । फाटक से प्रवेश 
नही किया । शतु के घर मे युद्ध के लिए रास्ते से नही जाने की नोति शास्त्र की 
आज्ञा है। रावण का महल जहाँ पर प्रवेश करने मे ब्रह्मादिक देव were रहते थे : 
्ह्मन्नध्ययनस्य नेप समयस्तूण्मी बहि. स्थीयताम्‌ स्वल्प जल्प बृहस्पते जडमते नैषा 
सभा वख्रिण, | स्तोत्र सहर नारद स्तुतिकथाळापेरल तुम्बुरो सीतारल्लकमल्छभग्न- 
हृदय, स्वस्थो न लकेखर, । प्रतीहारी कहता है कि * ब्रह्मा यह वेद पढने का 
समय नही है। चुप होकर बाहर बेठो। और हें जडमति वृहस्पति ! तुम थोडा 
बोलो | यह इन्द्र वी सभा नही है। नारद तुम अपनी स्तुति समाप्त करो | grat 
तुम अपना अलाप वन्द करो । सीता के अलक से भग्न हो गया है हृदय जिसका 
ऐसे छद्धइवर वी तदीयत ठोक नही है । उस महल मे वीर बन्दर नि.शद्धू घुस गये | 

जब उसे यज्ञ करते देखा । भाव मह कि पता नही लगता था कि कहाँ यस 
कर रहा है । विभीषण की स्त्रो के इङ्गित से पता लगा कि तहखाने मे यज्ञ कर 
रहा है। तव दिला तोडकर मोतर घुसे और वहाँ उसे यज्ञ करते देखकर बन्दरो 
को विशेष ma हुमा कि यहा छिपा हुना यह्‌ कायं साधन कर रहा है | इसी उद्गार 
वो स्पष्ट सूप से करते हूँ । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
परेड रामचरितमानस 


रन ते निलज भाजि गुह आवा । इहाँ arg वक ध्यान गावा | 
अस कहि ane atts लाता । चितवन सठ स्वारय मन राता ॥४॥ 


अर्थ रे निलंज्ज | तू रण से भागकर घर आया और यहाँ आकर बगुऊ।भक्त 
बन बेठा है । ऐसा कहकर अङ्गद ने लात मारा | परन्तु उस शठ मे देखा भी नही । 
भपने स्वार्थ मे ही मन लगाये रहा । 

व्याएया जिसे छज्जा होती हे पर यदि रण से विमुख भी होता है ता अपने 
घर मे मुख नही दिखलाता | यथा समर सेन तजि गयड पराई। गयउन गृह 
सन बहुत गरानी । तू निलेज्ज है। रण से भागकर घर आया और यहाँ आकर 
ध्यान लगाकर वेड है। सो यह्‌ तेरा ध्यान बगळवाछा ध्यान है । बगुला मछली 
पर ध्यान लगाये एक पेर से खडा रहता है । Bast ध्यान पाखण्डमाश्र है। इसी 
भाँति तेरा यज्ञ घ्यानादि भी पाखण्ड मात्र है । यह भगवद्‌ आराधना नही है। ऐसा 
कहव र ARS ने लात मारा | जिसमे अपमान न सहकर उठ पडे | पर उसने देखा 
भी नहीं कि कोन है ) अपने स्वार्थ म ही मन लगाये रहा कि भला लात मारक 
चल जायें । शठ है हठ के वश दुगति सहन कर रहा है। 


छ १ नहि चितव जव करि कोप कपि गहि दसन छातन्ह मारही । 
घरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारही ॥ 
तव उठेउ RS HAT संम गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच कपिन्ह विधस कृत मख देखि मनमहुँ हारई ॥ 


अर्थं जब नही देखा तब बन्दर क्रोध करके दात से पकडते और छाती 
से मारत हैं। वाल पकड़कर स्त्रियो को बाहर खेच छ आथे | वे अत्यन्त दीन होकर 
पुकारने लगी । तव क्रोध करके काल के समान उठा | पकड़कर बन्दरो को फेंकने 
रूपा! | इसी वीच मे बन्दरो ने यज्ञ चिध्वस कर दिसा | यह देखकर मन मे उसने 
हार माना । 

व्यारया जव उसने न देखा तब बन्दर उसे दाँत से पकडकर पाटने और 
रात से मारने लगे। मेघनाद की Wel पकड़कर लात से मारा था। रावण को 
दाँत area हँ । भङ्जदजी ने यह कहा था कि युद्ध मे जब तेरे सिर गरेंगे तो बन्दर 
उससे गद का खेल करेंगे। तेरे सिर को खात का ठोकर Saga | सो रावण को 
जीते ही छात मारते हैं। फिर भी नही उठा | यजमान को आसन से विचलित 
करना भी यज्ञविध्यस का अङ्क है। मेघनाद का पहिले यज्ञ ही विध्वेस किया । 
फिर भी वहन उठा। तब बन्दरो मे समझ लिया कि जब्र तक यजमान आसन न 

१ इरिगीतिका छद है । 

२ यह लडाई हस्तनक्षत्र की वर्षा है । 
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छोड़े तब तक यज्ञ की क्षति gla की जा सकती है। मत यजमान को आस 
छोडाने वे लिए लाचार करने का प्रयत्न यहाँ पहिले ही करने at) जब किए 
प्रकार से नही उठा तो हनुमानजी मन्दोदरी का केश पकड़कर वहाँ Ga लाये 
यथा जयति मन्दोदरी केश कर्षण निपुण विद्यमान दसकठ भट मुकुटमानी 
जगदम्बा का केश पकडकर रथ पर बिठाया था। उसी कम का यह परिपाक था 
इन लोगो के कमें के फळ देनेवाले हनुमानुजी थे। यथा जयति दुष्ट रावन कुम्भक्रर 
पाकारिजित्‌ मर्मेभित्‌ कमंपरिपाकदाता | सम्भव है कि अन्य वन्दरो ने और रानिय 
की यही गति की हो। सो वे सब पुकार करने लगी । यह रावण नही सह सके 
काळ की भांति क्रुद्ध होकर उठा तो बन्दरो का पैर पकड़कर GHA लगा । इत 
ही देर मे हनुमान्‌ age ने यज्ञ विध्वस कर दिया | देखकर रावण ने मन मेहा 
मान लिया । इसी यज्ञ का भरोसा था। सो नष्ट हो गया । नष्ट हुआ यज्ञ यजमा 
का नाश करेगा | अत उपाय उलटा पड गया । 


७५ रघुपति रावण समर प्रसग 
दो omy विधसि कुसल कपि, आये रघुपति पास! 
चलेउ निसाचर ऋद्ध होइ, त्यागि जिवन के आस ॥८५। 
अर्थं यज्ञ विध्वस करके सब बन्दर सकुशल रामजी के पास आगे । रद्धार्षा 
जीने की आशा छोडकर क्रद्ध होकर चळे | 
व्याख्या सब बन्दर यज्ञ विध्वस करके सरकार के पास आगये | एक बन्द 
भी मास न गया) तब लका के स्वामी रावण क्रुद्ध होकर चल | बन्दरो से ac 
भारी मानभङ्ग हुआ । इससे क्रुद्ध हैं ओर यज्ञ विघ्वस हो गया इसलिए अप 
जीवन से हताश हा गये है । लडद्धापति पाठ मे कहने का भाव यह कि फिर भी ब 
ठाटवाट से चले | 
चलत होहि असि असुभ भयकर | बेठहि गीध उडाइ सिरन्ह पर ॥ 
WS काळबस काहु न माना । कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥१। 
अर्थे चलने के समय अत्यन्त भयद्धुर अशुभ हो रहा है। उड उइवर गि 
सिरो पर वेठते हैं। वह कालवश हो गया था। उसने एक न माना। आज्ञा दे 
कि जुझाऊ SST वजे | 


व्यास्या पहिलो ही युद्याआ मे बहुत से असगुन हुए) गामायु गीघ बरो 
खर रव स्वान रोवहि अति घने । परन्तु इस बार तो अत्यन्त भयकर अपशगुन हुए 
गीघ उडकर सिरो पर daa BA परमेश्वर वे दिये दस सिर हैं। एक सिर पर 


गीघ को उडते हैं तो दूसरे पर जाकर बैठते हैं। सेनिको के सिर पर भो गौघ उ 
उठकर AS रहे हैं । 


रावण अत्यन्त नभिमानी हैं। न शकुन को गिनते है। न अपशकुन को गिन 
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हैं। परन्तु वह अपशकुन तो ऐसा भयकर है कि अति अभिमानी भी इसकी उपेक्षा 
नही कर सकता । पर रावण कालवश है। जो कालवश हो जाता है वह कुछ नही 
मानता | यथा जाहु न निजपर सूझ मोहि भयउँ कालबप बीर । रावण ने आज्ञा 
दे दो कि जुझाऊ ser वजे | सब सेना तैयार होकर चले | 


चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति भसवारा | 
प्रभु सनमुव धाये खेल केसे। सलभ समूह अनल कहुँ FF ॥२॥ 


अर्थ निसाचरो की अपार सेना चली। बहुत से हाथी रथ पैदल और 
असवार थे । प्रभु के सामने खल केसे दौडे जेसे बडी भारी चतुरङ्गिनी सेना थो | 
पहिली बार भी लगभग इस आशय की अर्धाली कवि मे लिखी है। चलउ निसाचर 
कटक अपारा | चतुरगिमी अनी बहुधारा । अर्थात्‌ पहिल युद्ध मे जो कमी हुई थी 
वह पूरी हो गयी । सारी सेमा चल पडो | 

राक्षसो मे उतमाह की कमी मही है। TA पतङ्गो का दल अग्नि पर टूटता 
है। इस भाँति वे खळ बडे वेग से उड चले । प्रज्वलित अग्नि की ओर फनगे अपने 
नाश के लिए बडे वेग से दोडते हैं) यथा प्रदीप्त जवलनम पतङ्ध। विशन्ति नाशाय 
समृद्धवेगा | हनुमावूजी ने जो भविष्य वाणी की थो ag चरितार्थं होने जा रहो 
है | निसिचर निकर पत्तग सम रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय Az धीए जरे 
निसाचर जानु | शलभ समूह की भाति राक्षस उडते चल आते हैं। इसलिए उठी 
रेनु रबि गयउ छपाई | मरुत थकित ager अकुलाई | आदि वणन नही किया | 


इहां देवतन्ह बिनती कीन्हीं | दारुन बिपति हमहि एहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेळावहु एही । अतिसय दुखित होति बदेही ॥३॥ 


अर्थं यहाँ देवताओ ने विनतो की कि इसने हमे दारण दुख दिया है! 
रामजी | अब इसे न Varad | वेदेहो अत्यन्त दु खी हो रही हैं । 

व्याख्या अब कवि अपने पक्ष का ब्यौरा सुनाते हैं कि यहाँ देवता लोग 
पहुँचे | सरकार से बडी विनती की कि इस खल के वघ मे शीघ्रता कीजिये । इसे 
खेलाइये मत । मेघनाद बध के लिए शीघ्रता करने को नारदजी कह गये थे और 
रावणवध मे शोघ्रता कराने के लिए देवता आये । पहिले अपना दुख सुनाया | 
ललकार ललकारकर गाली देता है। कन्या हरण करता है। हम लोगो को मेरु 
qda के खोह मे छिपाकर प्राण बचाना पडता है। कुछ लोगो को उसके दरबार मे 
हाजिरी बजानी पडती है । तिस पर भपावन यज्ञ करता है। जिसस हम लोगो को 
अशुद्ध हवि ग्रहण करना पडता और उससे सद्य तेज नष्ट होता है । पावन यज्ञ होने 
नही देता इत्यादि | हम लोग तो बहुत दिन से दुख पा ही रहे हैं। अब वेदेही का 
दु ख हम लोगो से नही देखा जाता। सरकार कहते थे एक बार Fag सुधि 
जानौं | कालहु जीति निमिष we भानों सो उसका समय आगया | 
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देव बचन सुनि प्रभु मुसकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटाजूट दढ बाँधे माथे । सोहहि सुमन बीच बिच गाथे ॥४॥ 
अर्थं देवताओ के वचन सुनकर प्रभु मुसकुराये और उठकर बाण सुधारा | 
जटा का जूट माथे पर कस करके बाँधा | बीच बीच मे उसके फूल गुंये थे । उनकी 
शोभा हो रही थी | 
व्याख्या देवताओ का वचन अतिसय दुखित होति वेदेही। सुनकर 
मुसकुराये । वेदैही हरण के लिए ही तो वनवास का प्रपञ्च इन लोगो ने रचा । सो 
आज वेदेही के दु ख से इतने दु खित हो गये। परन्तु देवताओ की विनती सुनकर 
रामजी उठ गये और बाण सुधारने छगे | अथवा बीरो के अट्टाहास की भाँति उनका 
मुसकुराना भी भय सूचक है। 
युद्ध के समय मुख के सामने जटा न आजाय इसलिए उसका जूडा बनाकर 
सिर मे eg करके afar) राजकुमार हैं। अत निर्वेद और वीर रस मे भी श्वृद्भार 
की झलक कुछ भा हो जाती है। जटा मे भी बीच बीच मे Go TIF) सरकार 
के जटाजूट मे होने से उन फूछो को अधिक शोभा हा रही है। 
भरुन नयन बारिद तनु स्यामा । अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निपगा । कर कोदड कठिन सारगा ॥५॥ 
अथं अरुणारे नयन हैं। शरीर मेघ को भाँति इयाम है जो सम्पूणं लीक 
के नेत्रो को सुख देनेवाला है। कमर मे फेटा और तरकस वसा हुआ है और हाथ 
मे कठोर सारङ्क धनुष है । 
व्यारया - जेसे सावन घन को घटा देखकर सम्पूणं लोक की ata qa हो 
जाती हैं sat भाँति सरकार के श्याम शरोर के दर्शन से ससार Tard होता है। 
अत उसकी उपमा मेघ से दो । देवताओ की विपत्ति सुनने से क्रोध मी है। अत्त 
गुळावी नेत्र छाल हो रहे हैं। कमरे मे फेटा बाँधा भर तरकस कप fad | निपज्जा 
बहुवचन है और हाथ म वही सारङ्ग धनुप लिया जिसके द्वारा कुम्भकणं वध 
हुआ था | निर्गेलितार्थं ag कि सरकार स्वय युद्ध के far खडे हो गये | 
छ ` सारग कर सुदर नियग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 
भुजदड पीन मनोहरायत उर धरासुरपद लस्यो ॥ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
ware दिग्गज कमठ अहिमहि सिधु भूधर डगमगे ॥ 
ad सुन्दर शा घनुप हाथ मे है ओर बाण वा सान अक्षय तुणीर 


Sy oe 


१ हरिगीतिका छन्द है । 
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कमर मे कसे हुए हैं। सुन्दर मोटी भुजाएँ और चोडी छानी म aan का चरण 
चिह्न शोभायमान है । घुलसोदासजी कहते हें कि जिस समय प्रभु हाथ से धनुष 
बाण फेरने लगे तो ब्रह्माण्ड, दिग्गज, कच्छप, शेष, समुद्र, पृथिवो और पहाड 
इत्यादि सब डगमपाने लगे | 

व्याव्या शाङ्खं धनुष दिव्य है और वाणो की खानि तरकस से अक्षय तूणीर 
अभिप्रेत है। ag भी दिव्य है और उस दिव्य धनुष के सञ्चालन के छिए दिव्य बल 
से पणं पोन भुजदण्ड है ओर आयत वक्ष स्थल मे ब्राह्माण के चरण चिह्न होने से 
दिव्य कवच की सूचना देता है | यथा कवच aha fay गुरु पुजा | Tat दिव्य मूर्ति 
के पराक्रमोन्मुख होने से चाप शर के फेरने से १ ब्रह्माण्ड २ दिग्गज ३ कच्छप 
४ शेष ५ पृथिवी ६ समुद्र और ७ पहाड हिळने लगे | 

अथवा यहाँ सात क्रिया सरकार चे की) १ मुसकुराने से ब्रह्माण्ड हिला 
२ उठने से दिग्गज fas | ३ वाण सुधारने से कच्छप हिले | ४ जटाजूट बाँघने से 
शेष हिल । ५ कटितट मे निपद्ध कसने से पृथिवी हिलो । ६ हाथ a arg छने से 
समुद्र हिला । ७ और फेरने से पहाड हिले । 


दो सोभा देखि हरखि सुर बराह सुमन अपार। 
जय जय जथ करुनानिधि छबि बल गुन अगार ॥८६॥ 


अथे यह छवि देखकर देवता लोप हवित हुए । अपार पुष्पो की वर्षा हुई 
और बोले कि करुणानिधि और छवि बळ तथा गुण के आगार प्रभु का जय हो | 

व्याख्या इस छवि को देखकर देवता लोग हितत हैं। क्योंकि यह वीर रस 
की aga झाँकी है। इसो से मनोरथ पूर्ण होगा । अत अपार फूछो की वर्षा की। 
राक्षसो की अपार सेना का नाश करेगे। अत यदि एक निशाचर वघ के उपलक्ष 
मे एक फूछ भी चढ़ावे तो अपार फूड चढाना प्राप्त था । कहते हें कि प्रभो ! आप 
गुणो के धाम हैं। यथा देव बचन सुनि प्रभु भुसुकाना | उठि रघुबीर सुधारे बाना | 
आप ज्ञान के धाम हे। यथा उर धरासुर पद स्यौ | यह आपके ज्ञान धाम होने 
का चिह्न tt आप बलघाम है। आपके युद्ध के लिए प्रस्तुत होने मे ब्रह्माण्ड आदि 
हिल रहे हैं। मापकी जय हो । जय हो कहकर स्तुति वरत हैं । 


एही बीच निसाचर भनी | कसमसात आई अति घनी ॥ 
देखि चले सनमुख कपि भट्टा । प्रलयकाल के जनु sag ॥१॥ 


ad इसी बोच मे अतिघनी निशाचरी सेना कसमस करती हुई आयी। 
देख करकं बानर वीर सामने चछ जेसे प्रलय काल वी घनघटा हो | 

व्याख्या : पुष्पवर्पा और स्तुति हो रही थी कि निशाचरी सेना आ।गयी । 
युद्ध का बडा उत्साह है । बडे प्रात काळ ही आगयी | बागरी सेना को चारो फाटक 
पर पहुँचने का अवसर न मिला। सेना बहुत बडो है फिर भी इतनी घनी है कि 
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सैनिक एक दूसरे से सटे हुए आ रहे हैं। पहिले उपमा दे चुके Sl सेना तो कज्जल 
की आँधी सी आ रही है और हाथी का समूह वर्षा के वादळ सा है । ऐसी सेना को 
आती देखकर इधर से वानरी सेना चली जेसे प्रलयकाल की घनघटा उठो sl | 
प्रलयकाल की घनघटा लाल पीली हरी आदि अनेक रग की होती है। इधर बन्दर 
अनेक रङ्ग HE) अत उनका समूह प्रलयकाल के घनघटा से उपमित किया गया | 
यथा महाबली निसिचर सब कारे | नाना रग भालु कपि भारे। 


बहु कृपान तरवारि चमंकहि। जनु दहृदिसि दामिनी दमकहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा wife मनहुँ बलाहक धोरा ॥२॥ 


अर्थं * बहुत सी तलवारें तथा कृपाण चमक रहे हैं। मानो दसो दिशाओ मे 
बिजली चमक रहो है हाथी ओर रथ के घोडे कठोर चिग्धाड कर रहे हैं, मानो 
बादल घोर गर्जन कर रहे हैं | 


व्याख्या नगी तलवार लिये योद्धा चले मा रहे हैं। पक्ति को पक्ति नगी 
तलवार लिये हुए है | उन पर प्रात काल के सूर्यं की किरणें पड रहो हैं। इसलिए 
चमक अधिव है । सेना के चलने से चमक स्थिर नही है | अत उस चमक की उपमा 
बिजली की दमक से दे रहे हैं जो दिशाओ मे चमक रही है। 


पहिली सेना जब आयी थी उसमे भी वाजि गज चिक्क्रार करते थे। इम 
बार को अवाई मे कठोर चित्रकार कर WEI यह भी महा अशुभ st नही तो * 
wile गजघटा घुनि धोरा । रथरव बाजि हिस चहुओरा । यहाँ रथतुरग का अथं 
रथ का घाडा मिया गया । यदि रथ और घोडा किया जाय तो यह अथं करना 
पड़ेगा कि रथ से भो चिक्कार के शब्द सुनाई पड रहे हैं। इनकी उपमा धोर बादल 
के गर्जन से दे रहे हैं । 


कपि लगूर बिपुल नम छाए। मनहुँ इद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठे धूरि amg जळधारा। बान बुद भे वृष्टि! अपारा ॥३॥ 


अर्थे : बन्दरो को बहुल सी पूछे आकाश मे छापी हुई हैं । as सुन्दर इन्द्रधनु 
उदय हुमा हो | धूलि ऐसी उठी मानो जल की धारा है भर वाणरूपो Fah की अपार 
वृष्टि हुई । 

व्यास्या वर्षा का रूपव बिना इन्द्रघनुप के वर्णन किये पूरा नही होगा । 
सो कहते हूँ कि आवेश से बन्दरो ने FS उठा रखो हैं। जिस जिस wy के बन्दर हैं 
उसा उसी रङ्ग की उनवी पूछें Fl सतरगे बन्दर हैं। अत उनवे पूछो के समूह को 
इन्द्रघनु ऐसी शोमा है। प्रलय घन के समान वानरी सेना चलो है। सो पक्तिबद्ध 
पूछो की शोमा कह्‌ रहे हैं। सेना के चलने से जो gfe उठो उसने पृथिवों आकाश को 


लाला 


१ यह लडाई चित्रानछत्र की दर्षा है । 
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एक कर दिया । जिस भाँति मेधो से जलधारा छूटने से आकाश और पृथिवी एक हो 
जाती है। कवि युद्ध से अलग खडे होकर दृश्य देख रहे हैं। जहाँ वृष्टि न न होती हो 
वहाँ से ही देखने से जलधारा की शोभा दिसाई पडती है । अब आती हुई जळधारा 
की वूंदे पृथिवी पर पडनी चाहिए । सो जैसे पहिली बूँदे फट्‌ फट्‌ शब्द करती हुई 
पृथिवी पर पड़तो हें इसी भाँति ऊपर से वाण पडमे लगे। दोनो सेनाएँ बाण के 
चोट की दूरी पर आगयी । 


ge fafa पर्वत करहि प्रहारा । बज्रपात जनु वाराहि वारा ॥ 
रघुपति कोपि बान झरि लाई । घायल भै निसिचर समुदाई ॥४॥ 


अर्थे : दोनो ओर से पर्वत की चोट चलने लगो | मानो बार बार वज्रपात 
हो रहा है। रामजी ने क्रोध करके बाणो की झरी लगा दी । राक्षसो का समूह 
घायल हो गया | 

व्याख्या : अब सेमाएँ और निकट भागयी। पत्थर के चोट बी दूरी पर 
आंगयी। तो दोनो ओर से पत्थर का प्रहार प्रारम्म हुआ । आज राक्षसी दल से 
भी पत्थर चल रहा है। देख लिया कि युद्ध मे पत्थर की चोट के सामने हथियार 
काम नही करते। अत' राक्षस भी आज पर्वत लेकर आये है। परवत से पबत 
टक्कर खा रहे हैं। अतः वार बार वज्रपात होने से उपमा दे रहे हैं। बज्रपात का 
शब्द गर्जेन के शब्द से अधिक होता है । 

उधर राक्षसी सेना की ओर से बाण चलने छगे । पहिली लडाई मे रावण ने 
अपनी बनैती दिखायी थी। यथा : सन्धानि धनु सर fant छाडे उरग जिमि उडि 
लागही | रहे पुरि सर धरनी गगन fafa बिदिसि कहें कपि भागही । भत इस बार 
सरकार स्वय खडे होकर बाणो की झर लगा दिया | केवल बाण बाण दिखाई पड़ 
रहे हैं। न धनुप न AHA न सन्धान न Gaal न छोड़वा कुछ दिखाई नही पड 
रहा है। एक कदम राक्षसी सेना आगे नही बढ सकती | बन्दरो की सेना भी जहाँ 
की dal रह गयी | रावण भी मुंह देखते रह गये किसी का किया कुछ हुआ नही | 
निशाचरो सेना की सेना घायल हो गयी | 
लागत बान बीर चिक्करही । घुमि gia जह तहं महि परहो ॥ 
aafe सेल जनु निर्झर बारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥५॥ 

अर्थ : बाण ana ही वीर चिग्घाइने लगते थे। घूम धूमकर जो जहाँ सो 
तहाँ ही पृथिवी पर गिरने लगे। जैसे पवंत झरना द्वारा पानी बहता है वेसे ही 
कायरो को भयभीत करनेवाली रक्त को नदी बह चली। 

व्याख्यां : यद्यपि बाणो की झरी लगी थी फिर भो बाणोका वेग हलका 
नही है । बाण लगते ही वीर चिग्धाड उठते हैं। जिसे बाण लगा बहे वही धूमकर 
गिरा । रावण के बाण साँप की भाँति उडकर छगते थे | साँप मे विष चाहे जेमा हो 
पर घाव गहरा नही कर सकता | यहाँ तो झरने की भाँति रक्त की धार बह्‌ चली | 
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अगणित वीर गिरे हैं। सत्रके शरोर से झरने के जल की भाँति रक्तस्राव हो रहा है। 
बहुत से झरने के जल एकत्रित होकर ही नदी बहती है सो रक्त की नदी बहू चली | 
GAH शरीर से झरने के जल को बह चलो | रक्त जव तक गरम रहता है तभी तक 
उसमे द्रवता रहती है। जहाँ ठण्डा पडा तहाँ जम जाता है । यहाँ एक साथ इतना 
क्त बहा कि उसकी नदी बह चली | उसे देखकर कादर के ठो प्राणपखेछ उड जायें । 


छ. कादर भयकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी।! 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवरत बहति भयावनी ॥ 
जल जंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । 


सर सक्ति तोमर सपं चाप तरग चर्म कमठ घने ॥ 

अर्थ ` कादरो को भय उपजामेवारी रक्त की परम अपावन नदी बह चली | 
दोनो दळ उसके दोनो किनारे थे । रथ बालू और पहिये भंवर थे। भयानवरूप से 
नदी वह रही थी । हाथी पेदल घोडे गधे ओर भगणित वाहुन ही उसमे जलजन्तु 
रूप थे | बाण बरछी ओर तोमर सपं रुप थे | घनुप लहर और ढाल कछुए थे | 

व्याख्या * कादर को तो रक्त देखते ही चक्कर माता है । रऊनदो के देखने मे 
तो वे adar असमं हें। नदी पावनी होती है पर रक्तनदी परम अपावनी है । 
भीभत्स रस की पराकाछा है | ऐसी नदी इतने बडे Gara मे न बही और न बहेगी | 
अत भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी की बाढ है | भाद्रकुष्णत्रयोदश्या :श्रीगद्धा यन तिति | 
TATA. स विज्ञेयस्तटस्तु तदनन्तरम्‌ | भादो बदी तेरस की जहाँ तक गङ्गा रहे 
तहा तक गङ्गागमं समझना चाहिए। किनारा तो उसके वाद है। अत wel बदी 
तेरस तक की बाढ को वाढ की सीमा माना गया है। वहु रक्त की नदी दोनो दल के 
चीच से बही । इसलिए दोनो दळ उसके किनारे हुए युद्ध मे टूटे हुए रथ मानो किनारे 
के बाळू है। रथ के चक्र मानो नदी के भँवर हे। मरे हुए हाथी घोडा पेदछ गधे 
आदि वाहन मानो उस नदी के जलजन्तु हैं। वाण बरछा तोमर आदि शस्त्र सीघे- 
सीघे होते हैँ वे वोरो के हाथ से छूटे हुए पडे हें। वे हो मानो सपं हें और गोलाकार 
ढाळ ही मामो कछुवे हैं । 

दो. बीर परहिं जनु तीरतरु, मज्जा वह जनु फेन। 

कादर देखत ete तेहि, सुभटन के मन चेन ॥८७॥ 

अर्थ * वोर लोग तोर के पेडो की भाति गिर रहे हैं। चरवी फेन की भाँति 
बह रहो है । कायर तो उसे देखकर डरते हैं। पर वीरो के मन मे चेन है। 

व्यास्या : जब नदी बढती है तो तट के वृक्ष गिरने लगते हैं। इसीलिये तट 
के वृक्ष सदा मृत्यु के मुख मे Weel रावण ने कहा . तुब सुग्रोव कूलद्रुम दोऊ | 
नदी में बाढ आने से फेन बहने लगता है। यहाँ रछनदो मे चर्वी बह रही है। 


१ हरिंगीतिका छन्द 1 
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सोनित सरि कादर भयकारी : से उपक्रम करके : कादर देखि डराहि तेहि कहकर 
उपमंहार करते हैं । ऐसी नदी को देखकर वीरो को प्रसन्नता होती है। क्योकि उनको 
वोरता की परख तो उसी समय है। उन्हें वहाँ युद्धयज्ञ की दृष्टि होती है। कादर को 
हिसा ही हिंसा दिखाई पडती है। 


मज्जहि भूत पिसाच बैताला । प्रमथ महा झोटिंग कराला]! 
कोक कंक ले भुजा उड़ाही। एक ते छीनि एक धरि खाही ॥१॥ 


अर्थं : भूत, पिशाच, वेताळ, रुद्रगण तया कराल महाभैरव वहाँ स्नान कर 
wz कोवे ओर चील्ह भुजा लेकर उडते हैं। एक से छोनकर दूसरे पकड़कर खा 
जाते हूँ । 
व्याख्या : भूत नीचे दर्जे के देवगण हैं। पिशाच माँस खानेवाले प्रेतगण हैं | 
छाया सा रूप रखनेवाले प्रेत को बेताल कहते हैं। ये लोग तथा रुद्रगण और कराल 
महाभैरव उसमे नहाने वाले है । इन्द्रचुम्प पर्व लग गया है। APR जब्र बहुत बढ 
जाती हैं तब यह पर्व लगता है। काशी के लोग ही इस पर्व से परिचित हैं। 
बिना महाभेरव के इतना बड़ा संहार हो नही सकता। सो वे भी आगये। 
सद्य शोणित के प्रेमी रद्रगण भी पहुँच गये । यथा भूषण कराल कपाल कर सब 
सद्य सोनित तन भरे। इन्हें ताजा शोणित इतना प्रिय है कि उसीमे इनका स्नान 
होता है। पुद्धमे इनका आगमन होता है । स्थूळ दृष्टि से नही देखे जाते | 
चील्ह भीर कोवे भासमक्षो पक्षी हैं, जहाँ कसाइयो की दुकान होती है वहां 
ये बहुत से उडते दिखाई पडते हैं। सग्राम मे ही इनकी इच्छा पुर्ति होती है। सो 
बहुत से काकक्धु माये हुए है। उन्होने पेट भर लिया ओर संग्रह के लिए कटी हुई 
भुजा लेकर उड चले [| पता पाकर नये काककद्ध चले आ रहे थे । उन्हे ये रास्ते मे 
मिळे । वे इनसे भुजाओ को छीनने लगे | 
एक कहहिं ऐसिउ सौधाई। सठहु तुम्हार दरित्रुन जाई ॥ 
Reed भट घायलतट गिरे। ae as FAG अधं जल परे ॥२॥ 
अर्थं : एक ने कहा कि इतनी बहुतायततमे भी दुष्ट ! तुम्हारा दारिद्र्य नही दूर 
होता ! घायल बीर कराइते हुए तट पर गिरे हैं । जहाँ तहाँ मानो : मृतक भाषे जळ 
मे पडे हुए है। 
व्याख्या : उनमे कुछ समझदार काककड्ू रहे | वे उन छीनछोर करनेबाखो 
से बोले कि दुष्टो । इतनी बहुतायत यहाँ मास को है। कया घादा है जो छीनछार्‌ 
करते हो । तुम्हारा दरिद्र स्वभाव पड गया है जो नही छूटता । भाव यह कि ऊपर 
मासमक्षी पक्षी आपस मे मास के लिए लड रहे थे। इसस यहं न समझना कि उम 
रणभूमि मे मास की कमी थी । उनका स्वभाव ही ऐसा है 1 इसलिए लड रहे थे । 
पहले कह आये हैं कि वीर alg जनु तीरतद सो उनमें से कुछ एक के प्राण 
बाकी हैं वे कराहते हुए गिरे हैं। आधे बाहर ओर आधे रक्तनदी के भीतर पडे हुए 
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हुँ। उनकी उपमा नदी किनारे लाये हुए आसन्न मरण की भाँति जो कि आघा ज 
मे और ater जल के बाहर रख दिये जाते हैं। 


खेचहि गीध आँत तट भएँ। जनु बंसी aaa चित a ॥ 
वहुँ भट बहहि चढे खग जाही। जनु नावरि खेलहि सरि माही ॥३॥ 


अर्थ : कही गोध विनारे पर से आँत Ga रहे हैं। Fa मन लगाकर मछली 
का शिकार खेलते हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं। उन पर पक्षी gs हुए हैं 
मानो नदी मे नावरि खेल रहे हैं | 

व्याख्या : कुछ मर गये हैं और नदी में आ पडे हूँ उनकी ata गीघ तट 
पर से Gd Wes) उनकी उपमा उन मछली मारनेवालो से है जो पानी मे वसी 
डालकर मछली HAI हैं | 

कविने नदी का पूरा रूपक खेचा है। जब नदीमे वाढ आती है तो उसकी 
सैर करने फे लिए लोग मावो पर विहार करते हैं। जिसे नावरि खेलना कहा जाता 
है। उन मूर्दो मे से जो नदी के वेग मे आ पडे वे बहे जा रहे हैं पक्षी आकर उन पर 
as जाते हँ । उनकी उपमा नावरि खेनेवालो से है। 


जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि भूत पिसाच वधू नभ नंचहि॥ 
भट कपाल करताल बजावहि। चामुंडा नाना विधि गावहि ॥४॥ 


अथं : योगिमियाँ खप्पर भर भरकर सञ्चय कर रही हैं। भूत पिशाच को ag 
आकाश मे नाच रही हें। वीर लोगो के कपाल को बजाकर ताल दे रही हें और 
चामुण्डा अनेक प्रकार का गान कर रहो हूँ | 

व्याख्या : प्रेतयोनि विशेष को योगिनो कहते हैं। उन्होने जी मरकर रक्त 
पान तो कर लिया | अब कल के लिए खप्पर मे रक्त भर भरकर सञ्चित कर रही हैं । 
भूत पिशाच को वधू आनन्द के आकाश मे नृत्य कर रही हैं। इतना ही नही चण्ड 
मुण्ड की वघ वरनेवाली काली भी प्रकट हो गयी । यस्माच्चण्डञ्च मुण्डञ्च गृहीत्वा 
त्वमुपागता । चामुण्डेति सतो छोके स्याता देवी भविष्यति । देवी ने काली से कहा 
कि तुम चण्ड ओर मुण्ड का सिर लेकर आयी । इसलिए तुम्हारा नाम चामुण्डा 
होगा । सो चामुण्डा भी प्रकट होकर आनन्द से वीरो के मुण्डको बजा वजाकर अनेक 
प्रकार से गान करने छगी 1 पर्षिणग्राहा छुशग्रा हियोघघण्टासमन्वित्तान्‌ । समादायेक- 
हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ | aaa योध तुरगे. रथ सारथिना सह्‌ । तिक्षिप्य aah 

दशने. चव॑यन्त्यतिभेरवम्‌ । उन काली देवी का यह हाल था वि एक हाथ से हाथी 

घण्टा हायीवाम्‌ और योधा को पकड़कर मुख मे डाल लेती थी 1 उसी भाति सारपी, 
रथी, रय और घोड़ो को मुस मे डालकर बडे भयंकर रीति से चवाती थो। वे भी 
भाज सन्तुष्ट होकर गान वर रहो हैं। इससे आश्विन के नवरात्र मे ब्रह्मादेव द्वारा 
रावण वघ के लिए देवी के जगाने को जो कथा है उस्रा भी इञ्चित मिलता है कि 
बालिवा गवती रका मे आगयीं । 
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जंबुक निकर कटकट कटुहि! खाहि हुहाहि अघाहि दपटुहि ॥ 
कोटिन्ह we मुड विनु डोल्लहि । सीस परे महि जय जय बोल्लहि ॥५॥ 


अथं ` गीदडोका झुण्ड कटाकट काट रहा है। खा रहा है | हुआ gat करता 
है । डपटता है। करोडो धड बिना सिर के चल रहे हैं ओर सिर पृथिवी पर पडे हुए 
जय जय बोल रहे हैं । 
व्याख्या : शृगालो का समूह भी पहुँच गया | ये शवोको काट काटकर खाने 
लगे ओर आनन्द से gai gal करने लगे। पेट भर जाने पर नयागन्तुको को 
डपटने लगे | भाव यह्‌ कि माकाश मे पृथिवी पर सर्वत्र अति भयानक और बीभत्स 
दृश्य है | 
रण्ड तो कुम्भकर्ण के युद्ध मे भी उठे थे। लाखो सेना के मारे जाने पर कही 
एक WE उठता है । इस काल मे सुनते है कि ऊदल का रुण्ड उठा था। सो यहाँ 
करोडो रुण्ड उठे। जीत की धुन उनके सिर पर ऐसो सवार है कि सिर कटने पर भी 
युद्ध के लिए बढते चले जाते हे और उनका मुण्ड पृथिवी पर पडा जय जय बोल 
रहा है। 
छं,' बोल्लहि जो जय जय मुड te प्रचड सिर बिनु धावही । 
खप्परन्हि खग्ग अलुज्झि जुञ्झहि सुभट भटन्ह ढहावही ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दीह रामबळ दापत भए। 
संग्राम अंगन que सोवहि रामसर निकरन्हि हए ॥ 
अर्थं . कही मुण्ड जय जय बोलते थे । कही प्रचण्ड we बिना सिर के दोडते 
थे | वे खोपडियो मे तथा खड्ग से उलझकर जूझते थे। कही अच्छे योद्धा दूसरे 
योद्धा को गिरा रहे थे। राक्षसो के समूह को ada करके घमण्ड से भालू ओर 
बन्दर गरजते थे । रामजी के बाणो से मारे हुए योद्धा रणाङ्गन मे सो रहे थे | 
व्याख्या : रुण्ड अन्धो को भाँति दोडते हे। क्योकि सिरतो उन्हे है मही। 
ag तो पृथिवी पर पडा हुआ अलग जय जय कर रहा है। अत वे we योगिनियो 
के खप्पर अथवा वीरो के खड्ग से उलझक्रर जूझ जाते हैं अर्थात्‌ गिर जाते हैं। 
अथवा सुमट लोग भटो को गिरा देते हैं | wes यदि गिरा सो फिर नही उठ सकता। 
मर ही जायगा बचे बचाये निशाचरो को भालु कपि मर्दन कर रहे हैं। उनका 
दपं बढ गया है कि हम लोगो ने राक्षसो का सहार कर fear) सग्राम भूमि मे 
जहाँ देखिये तहाँ रामजी के बाणो के मारे हुए वीर सो रहे हैं । अर्थात्‌ मरे पडे हैं। 
दो रावन हृदय बिचारा भा निसिचर wat! 
में अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार ॥८८॥ 


rm rm om 
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अथं : रावण मे हृदय मे विचार किया कि राक्षसो का तो संहार हो गया | 
में ator हूँ | भालु बन्दर बहुत हैं। ऐसी माया रचू कि जिसका पार न हो। 

व्यारया : निसिचर हीन करउं महि : यह प्रतिज्ञा पुरी हुई। रावण के मन 
ने कह दिया कि राक्षसो का संहार हो गया | अवेला में बचा हूँ। बन्दर भालु 
बहुत हैं। इनसे लड़ना मुझसे साध्य नही है । जो सेना बची है बह नही के बराबर 
है । रावण अपने को अकेला समझ रहे हैं । अतः अब ऐसी ऐसी माया करनी चाहिए 
कि इन सबो को उसका पारहाथन लगे । इनके समझ मे न आवे कि असली 
मालिक कोन है। कुम्भकर्ण ने भी सेना का संहार देखा था। यथा: कुभकरन 
मन दीख बिचारी | हतो छन माँझ निसाचर धारी | पर उसने बळ से काम लिया | 
रावण माया से काम लेना चाहते है। 


देत्रन्ह्‌प्रभुहि पयादे देखा | उपजा उर अति छोम बिसेखा ॥ 
सुरपति निज रथु तुरत पठावा | axa सहित मातलि ले आवा ॥१॥ 


ad: देवताओ ने सरकार को पैदछ देसा। हृदय मे अत्यन्त विशेष क्षोभ 
उत्पन्न हुआ | इन्द्र ने अपना रथ तुरन्त भेज दिया | मातलि हित होकर छे आया। 

व्याख्या : पहिले कहा जा चुका है कि देवता लोग विनती करने आये थे | 
उसी समय निशाचरी सेना आयी । सरकार पैदल ही छडने चले। इस बात को 
देवताओ ने देखा | इघर रावण को रथ पर देखा । विभीषण को भाँति देवताओ 
के हृदय मे भी अति विशेष क्षोभ gar) अर्थात्‌ वे भी अत्यन्त अधीर हो उठे। 
रावण का पराक्रम जानते हैं। सो इस समय रथाइढ है। देखा तो देवताओ ने 
उसी समय पर कवि को उस कथा के लिखने का अवसर अब मिला | 

सुरपति हैं। इनका रथ भी सब देवताओके रथ से उत्तम है। उसे उन्होने 
तुरन्त भेजा। जल्दी इस बात वी है कि सरकार बड़ी फुरती से गिशाचरी सेना 
वा सहार कर रहे हें। AT राम रावण युद्ध हुआ ही चाहता है। सो उस युद्ध के 
आरम्भ होने के पहिले ही रथ पहुँच जाना चाहिए । इन्द्र भगवान्‌ ने मातलि : अपने 
सारथी को आज्ञा दी कि तुरन्त रथ छेकर जाओ। मातलि बड़े हृपित हुए कि 
अभो तक तो मुझे इन्द्र के सारथी होने का गौरव प्राप्त या | अव स्प्रथ रामजी के 
सारथी होने जा रहे हैं। अत. बहुत प्रसन्न होकर रथ छे आपे | 


तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा । बिहँसि चढे कोसलपुर भूपा ॥ 
चंचळ तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गति कारी ॥२॥ 


ad : वह्‌ तेज पुंज रथ दिव्य था | कोदाळपुर भूप उस पर हँसकर चढ गपे | 
उसमे मन के हरण करनेवाले चार Fas घोड़े थे जो अजर अमर और मन के 
सहश वेगवाले थे | 

व्याख्या : अग्र कवि उस रथ का, वर्णन करते हैं । साक्षात्‌ देवराज का रथ 
Cl अतः लौकिक रथ नही हो सकत! । उसकी गति स्वगं से मृत्युलोक तक है। 
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इसलिए दिव्य कहा | तेजपुज़ से काष्ठादि का अभाव कहा । उसका उपादान वारण 
UT या । अत सग्राम मे तोडा नही जा समता था। अत दूसरा कोई रथ ऐसा 
नही था जिएसे Saat उपमा दो जा सके । 

घोडे पे चञ्चळ होने की ही प्रशसा है। यया अपइ वजरत धरत पग घरनी 
और सुन्दर होने की प्रशसा है । सो इस रथ के घाडे सर्वलक्षण सम्पन्न हँ । देखने 
मे मनोर हूँ। चञ्चल हैं। रावण मरुत वेग रथ पर वेठते हँ। ये घोडे भन के समान 
गतिवाले हुँ। अत रथ की भी गति मन वे समान हुई । रावण के रथ को एदमणजी 
ने कई चार तोडा था। घोडे भी मारे थे। पर यह रथ शत्रु द्वारा न तो तोडा जा 
सकता था । न घोडे मारे जा सकते थे | क्योकि अजर अमर थे | 


रथास्ठ रघुनाथहि देखी। घाए कपि चल पाइ विसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी । तव रावन माया चिस्तारी wan 


अथं रामजी फो रथारुढ़ Rare बन्दर लोग fata वल पावर दौडे। 
Tea की चोट रावण सह न सके | तब उन्होने माया का विस्तार किया । 
व्याख्या रामजी ने पेदल ही सम्पूर्ण राक्षसी सेना का सहार किया। अब 
तो wes हैं। अव इन्हे कौन पा सवता हैं। अत मालिक के उत्कर्ष से सेवको 
का बल बढ गया । सेवको को मालिक का बल रहता है। अब बन्दर रावण को 
मारने दोडे | क्योकि वे ही बच रहे थे। सो Ga cia वृक्षादि से आघात किया | 
पहिले वन्दरो ने जो आघात किया उसे रावण सह गये । लार्गाह सेछ वच्च तुव 
तासु | खड खड होइ Hele Aig) चला न अचल रहा रथ रोपी | रन दुमंद रावन 
अति कोपी | पर इस बार बन्दरो ने ऐसा पिटान पीटा कि ade ढीला पड गया | 
अब चोट नही सही जाती । तब रावण ने माया फेलायी । कीन सी मामा फैलाना 
चाहिए इस बात का निश्चय उसने पहिल ही कर ware कि अमुक माया का 
कोई पार न पा सकेगा | 


सो माया रघुवीरहि बाँची । छछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बहु कोसलघनी ॥४॥ 

अर्थे उस माया को रघुवीर ने ही समझा। वानरो ने और लक्ष्मण ने उसे 
सच्चा ही समझा | बन्दरो ने राक्षसो की सेना मे लक्ष्मण के सहित बहुत से रामचन्द्र 
को देखा । 

art जिस वणंमाला से जो परिचित होता है उस वर्णमाला के लेख 
को वही बाँच सकता है। इसी भाँति जिम माया से जो परिचित होता है वहीँ 
wat मम को समझ सकता है। सरकार मायापति हैं। उनकी माया के वशवर्ती 
ब्रह्मादिक देवता और असुर सभो हैं। वे सभी माया को जानते हैं। उन्होने ता 
समझ छिया कि यह माया है। उसका भेद उनवे सामने तो खुला ही खुळाया 
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था। लक्ष्मणजी ओर बन्दर उस माया को नही समझ सके। उन छोगों ने उसे 
सच्ची ही मान लिया । रज्जु के सपं से तभी तक भय रहता है जब तक यह्‌ ज्ञान 
नही होता कि यह WHS ज्ञान होने पर सर्पं दिखाई पड़ने पर भी भय नही 
होता । सो लक्ष्मणजी और बानरी सेना रज्जु को नही पहिचान सके। यह 
रज्जुस्थानोय राक्षसो की वची बचाई सेना थी | माया द्वारा वे ही राक्षस लक्ष्मणजी 
तथा बन्दरो को राम और लक्ष्मण दिखायी पड़ने लगे । 


छं." बहु राम छछिमन देखि मकंट we मन अति अपडरे । 
जनु चित्रलिखित समेत लछिमन og सो तहं चितर्वाह्‌ खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हंसि सर चाप सजि कोसलधनी ! 
माया हरी हरि निमिप महुँ हरपी सकल मरकट अनी ॥ 


अथे : बहुत से राम ओर लक्ष्मण को देखकर बन्दर और भालु मिथ्या भय 
से डर गये | लक्ष्मण के सहित वे मानो चित्र मे fea हुए हैं । इम भाँति खडे देखने 
लगे । अपनो सेना को चकित देखकर हँसकर कोशलाधीश ने धमुप बाण चढाकर 
एक निमिप मे माया हरण कर ळी | तब तो वानरी सेना प्रसन्न हो गयी | 

व्याख्या : अब बन्दर भालु राक्षसो को राम लक्ष्मण देख रहे हें। किस पर 
प्रहार HE | अथवा राम और लक्ष्मण की आज्ञा से ही वे सब काम करते थे। सो 
इतने राम लक्ष्मण हो गये कि पता नही चलता कि जिनकी हम आज्ञा मानते थे 
वे इनमे से कीन हैं? अत्र किसकी आज्ञा माने । यह अद्भुत दृश्य देखकर वे सय 
स्तव्य हो गये । लदमणजी बन्दरो के सहित इस भाँति खडे देख रहे हैं। जैसे चित्र 
मे लिखा हुआ ब्यक्ति मिना पलक गिराये निश्चल रहता है। अपनी सेना को चकित 
देखकर सरकार हँस पडे कि लक्ष्मण भी धोखा सा गये। रावण ने दपंणास्त्र का 
प्रयोग विया था । जिससे राम लक्ष्मण के प्रतिबिम्् का आवरण राक्षसी पर पड़ 
रहा था। सो सरकार ने घनुप बाण सन्धान करके उस दपंणास्त्र को काट दिया । 
प्रतिबिम्ब का आवरण दूर हो गया | पलक पडते पडते माया दूर हो गयो। वानरी 
सेना प्रसन्न हो उठी | 


दो. बहुरि राम सब तन चितइ बोले वचन गंभीर । 
दंदजुद्ध tag सकल स्रमित भए अति बीर ॥८९॥ 


अर्थं : फिर रामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वाणी बोळे कि सब कोई 
अव द्वन्द्व युद्ध देखो । वीर रोग अत्यन्तं थक गये हैं। 


व्याख्या : तब रामजी ने ATH ओर देखा । जान गये कि वीर लोग युद्ध 
करते करते अत्यन्त थक गये हैं। दूमरा भाव सइवी ओर देखकर बोलने का यह 


ee ee 


१ हरिगोतिवा छन्द है । 
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हैँ कि यह आज्ञा सवके लिए है कि तुम लोग तमाशा देखो । इन्द्र युद्ध मेरे और 
रावण के बीच होने दो । तुम लोग इतने थक गये हो कि लड्ने लायक नहीं हो। 
सरकार का वचन ऐसा गम्भीर था कि सारी सेना ने सुना और तात्यय की दृष्टि से 
भी गम्भोर था । रावण के मनोरथ को भी पुणं करना चाहते है | वह अब ats 
लडना चाहता है। यथा: में अवेछ कपि wag) और अकेले उस मायावी से 
कोई छड नही सकता | अतः में उससे अकेले wea | 


अस कहिं रथ रधुनाथ चलावा। विप्रचरन tay मिर नावा || 
तव लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत AIT सनमुख आवा ॥१॥ 


दर्थ : ऐसा कहकर रामजी ने रथ चलाया । ब्राह्मण के चरण कमलो मे सिर 
नताया । तव तो लकेश के हृदय मे क्रोध छा गया। गरजता हुआ और डाँटता 
हुआ सामने आया | 

व्याख्या : सबको युद्ध से विरत करके रामजी ने मातलि को आज्ञा दी कि 
रावण के सामने रथ छे चलो | यह रथ उस धर्मरथ का मानो प्रतीक होकर आया 
जिसका वर्णम विभीषण से कर चुके हैं। कवच के स्यान पर रामजी ने ब्राह्मण के 
चरण कमलो वो प्रणाम किया : कवच अभेद वित्र गुरु पूजा। अर्थात्‌ गुरु वसिष्ठजी 
के चरण कमलो को प्रणाम किया। आगे वहेगे भी : गुर वसिष्ठ Hager हमारे | 
SAT FAW दनुज रन मारे I 

श्री रामजी को युद्ध के लिए आते देखकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ कि 
इसने जानबूझकर मुझसे लडाई मोल छी। मेरे कुछ का संहार बिया। अब मेरे 
घ्राण लेने फे लिए रथाल्ढ़ हुआ चला आरहा है। रथ देखकर और भी क्रोध वढा । 
मातछि को पहिचानता है। देखो इन्द्र ने दगा जिया । अपना रथ भेज दिया | जब 
उप्ते मेवनाद ने ala लिया था sa ants ने यह कहकर उसे छोड़ाया था कि 
यह तुम्हारी आज्ञा मे रहेगा | सो इस गाढे समय में शत्रु के पास अपना रथ भेज 
दिवा । गज॑ता है डराने के लिए। डाँटता है कि मंगनी के रथ पर चढ़कर रथवाले 
वने हो । उसने भी सारथी फो याज्ञा दी कि शतु के सम्मुख रथ ले चलो। 
जीतेहु' जेभट संजुग माँही । सुनु तापस मै तिन्ह सम नाँही ॥ 
रावन नाम जगत जम जाना ।लोकप जाके वंदीखाना ॥२॥ 

aq: जिन वोरो को gui छड़ाई मे जीता है। तपस्वी । सुन । में उनके 
समान नही हूँ । मेरा नाम रावण है। मेरा यश ससार जानता है कि मेरे जेलखाने 
मे लोकपाल वन्द रहते हैं । 

व्याख्या तापस सम्बोधन करने से रावण का भाव यह कि तू अपने धर्म 
का अतिक्रमण कर रहा है: तापस वेप त्रिसेप उदासी रहने का मुझे वचन है। 


a a] 
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तुझसे युद्ध से बया सम्पन्ध । युद्ध करके तू पिता के वचन का उल्लघन कर रहा है। 
तू .खरदूपणादि के घोसे से मेरे सामने आरहा है। सो मुझे वेसा न समझना । जिनको 
तूने रण में जोता है उन्हें कोन जानता है। में रावण हूँ । मेरा यश संसार जानता 
है कि में रुलाकर छोडता हूं: रावयतीति रावणः । मेरे बन्दी गृह में लोकपाळ पड़े 
रोया करते हँ । साधारण लोगो को गिनती ही बया है । 


खरद्पन कबंध तुम्ह मारा । बघेहु ब्याध इव बालि बिचारा ॥ 
निसिचर निकर सुभट सँघारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥३॥ 


अर्थं : तुमने खरदूपण भौर Hara को मारा । वाली बिचारे को व्याध की 
भाँति are) निशिचर समूह तथा सुभटों का संहार किया। कुम्भकर्ण मेघनाद 
को मारा | 

व्याख्या : तुमसे मेरा बड़ा भारी वेर है। aad मेरा बड़ा अनिष्ट किया है। 
तुम मुझसे वेर पर पेर करते ही चले आते हो। पहिला वैर तो यही किया कि 
खरदूपण की मारा | दूमरा वेर यह किया कि मेरे मिन बाली बिचारे को व्याध 
की भाँति छिपकर मार डाला | तीसरा वेर यह कि तुमने राक्षसो का सहार कर 
दिया। चोथा यह कि कुम्मकर्ण भीर मेघनाद को मारा। मेघनाद को यद्यपि 
लक्ष्मणजी ने मारा पर उन्होने रामजी की आज्ञा से मारा। मथा: तुम लछिमन 
रन मारेहु ओही । देखि समय सुर दुख अति मोही । अतः उसके वध के भी प्रयोजक 
कर्ता रामजी ही हुए। इतने वेरो का बदला मुझे चुकाना हे: ऐसी ही बात 
लक्ष्मणजी से भी कही थी । यथा : खोज्त Ws ale सुतघाती | 


आजु बयरु सब os निवाही॥ जौ रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
ay करी खलु काल हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥४॥ 


अर्थं: हे राजा | यदि भाज तू लड़ाई से भागनगया तो में सब्र वेर चुका 
लूंगा | आज निश्चय तुम्हे काल के सुपुर्द कर दूंगा । अब तो कठिन रावण के पाले 
पड़ गये हो । | 

ब्याख्या : इन सब वैरो से कलेजा जल रहा था। भाज तू सामने पड़ गया 
है। सो सब वेरो का बदला चुका GAT | यदि भाग गया तो दूसरी बात है | जिस 
भांति सरकार ने AINA कहा था: जौ न होइ बळ घर फिरि agi समर 
बिमुख में हतो न काहू | बेसी ही बात आज रावण कह्‌ रहा है। उसके कहने का 
भाव यह है कि यदि अब भी तुम भाग जाओ तो यह भय मत करो कि रावण 
पीछा करेगा । में छोड़ दूंगा | Copan dense 


नही तो आज निश्चय ही तुम्हें काळ र सुपुदं कर दूंगा । अर्थात्‌: सार ही 
डालूगा | काल मेरे वश में है। यथा: भुजबळ नितेउ काळ जमसाई | रावण ai 
Gl चह शत्रु पर दया करना जानता हो नही। उसके पाले जो पड़ा वह बिम 
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भाति बच नहीं सकता | खल कहने का भाव यह कि तू खल है] निष्कारण दूसरे का 
अपकार करता है। मेरा अपकार तुमने निष्कारण किया । सूरपपणखा के नाक कान 
काटने का कोई कारण नही था | 

सुनि दुवंचन काळबस जाना । बिहँसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥५॥ 


अर्थे : दुवंचन सुनकर उसे वाल के वश जान लिया । कृपानिधान ने हसकर 
कहा कि तेरी सब प्रभुता सच्ची है सच्ची पर बक सत पौरुप दिखला | 
ब्याख्या : उसके दुर्वचन को सुनकर सरकार ने समझ लिया कि इसे मानसिक 
सन्निपातत हो गया है। इसलिए दुर्वेचन कह रहा है। यथा: सन्तपात जल्पसि 
ुर्बादा | भयेसि कालबस खल मनुजादा | रावण दुबेचन कहकर भी क्रुद्ध है । सरकार 
दुं चन सुनकर भी हँसते है । हँसने का कारण उसका डचचा है। कृपानिधान हैं। 
उसके दुवंचन पर भी क्रोध नही है । उसे उपदेश करने की कृपा करते ZI 
अर्घाङ्गीकार मे सत्य सत्य कहते है | दसमुख सभा दीखि कपि जाई। कहि न 
जाइ कछु अति प्रभुताई । कर जोरे सुर दिसिष बिनीता । भृकुटि बिलोकत सकल 
सभीता। अतः सरकार कहते हैं कि जो अपनी दो प्रभुताई तुमने कही है १ रावन 
नाम जगत जस जाना भोर २ रोकप जाके बन्दीखाना । सो दोनो सत्य है | पर यहाँ 
तो युद्ध करना है। सूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आप | विद्यमान रन 
पाइ रिपु कायर Hale प्रताप । भतः समर मे प्रताप कथन जल्पना : वकवाद 
मात्र है । वहां तो पुरुषार्थ दिखाना चाहिए | अत. बकबक मत कर पुरुषार्थं दिखला | 
छं.” जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार महु पुरुष त्रिविध पाटळ रसाल पनस समा ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलहि केवल झागही | 
एक कर्हाह Hele करहि अपर एक करहि कहत न वागही ॥ 
अर्थं : जल्पना करके अपनी कीति का नादा च कर । क्षमा करके नोति सुन । 
संसार मे तीन प्रकार के पुरुष होते है। गुलाव आम और कटहल के aga | एव 
फूल देते है। एक फूल फल दोनो देते है भौर एक केवल फल ही देते है । एक कहते 
हे । एक कहते भी हैं और करते भी हैं | एक कर देते है | कहते नही फिरते | 
व्याख्या : समर में जल्पना करने से सुयश का नाश होता है। खोग समझते 
हें कि यह कादर है कुछ कर नही सकता । इसलिए प्रताप कथन कर रहा है। क्रोध 
को रोको क्षमा करो और नीति सुनो । संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। कोई 
गुलाव सा होता है। कोई माम सा और कोई कटहल सा । गुलाब केवल सुन्दर 
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सुन्दर फूल देता है | फछ के नाम से वहाँ कुछ भी नही । अतः जिन लोगो की उपमा 
गुलाब से दी गयी है 'उनसे बडी बडी बातें सुन छो करना धरना कुछ नही। आम 
का फूल भी बडा सुगन्धित होता है और फल तो जगद्विस्यात है। अत. जिनकी 
आम से उपमा दी गयी है वे कहते भी हैं और कर भी दिखाते हुं। कटहल का पेड 
सीघे सीधे फल देता है। फूल उसमे होता ही नही । अतः जिनकी कटहल से उपमा 
दी गयो है वे कर दिखाते हैं। कहते कुछ नही | निगंलितार्थ ag कि में egw की 
भाँति हूँ कर दिखाऊँगा कहूँगा कुछ भी नही। मेरा भाई आम की भांति है। वह 
कहता भी है और कर भी दिखलाता है । तुम गुलाब के से हो । बड़ी बड़ी वात करते 
हो पर कर कुछ न सकोगे । 


दो. राम वचन सुनि विहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। 
बैर करत तव नहि डरे, अब लागे प्रिय प्रान ॥९०॥ 


आर्थं: रामजी का वचन सुनकर gar कि मुझे ज्ञान सिखाता है। वेर करते 
तो नही डरा । अब प्राण प्रिय लग रहा है । 


व्याख्या : रावण भी रामजी को वात सुनकर Fa | पर यहाँ हँसी भी क्रोध 
की हँसी है कि कल का छोकड़ा मुझे ज्ञान सिखाने चला है। ससार को तो मे ज्ञान 
सिखलाळ | यह क्षत्रिय अल्पवयस्क अल्पश्रुत मुझ महापण्डित को ज्ञान सिखाता है। 
कहता है क्षमा करो। नही क्षमा करूँगा। तेरा अपराध क्षमा योग्य नही है। 
सूपणखा का नाक कान काटना मुझसे वेर मोळ लेना है। सो वेर मोळ ले लेने मे ही 
डरने का समण था । जिसे प्राणप्रिय हो बह मेरा अभिष्टाचरण न करे | सो तब at 
न डरे अनिष्टाचरण कर बैठे । तब प्राण प्रिय च लगा । अब फलकाल उपस्थित है। 
इस समय प्राणप्रिय लगने से तुम बच नही सकते | 


कहि दुर्वचन कद्ध दसकंधर | कुलिस समान लाग छाडे सर ॥ 
नानाकार सिळीमुल धाये। दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाये ॥ १॥ 


अर्थ : दुर्वचन कहकर क्रुद्ध रावण बज्र के समान बाण छोड़ने लगा । अनेक 
प्रकार के आाकारवारे बाण वेग से चले । वे दिशा विदिशा आकाश भौर पृथिवी 
पर छा गये | 

व्याख्या : वेर करते समय तोन डरे मुझे चुनोती दिया। ऐसा कहकर 
सूपंणखा नासिकाच्छेदन को भोर इञ्चित करके उस विषय पर उत्तर प्रत्युत्तर न 
चाहकर बह बज्र समान वाण क्रुद्ध होकर छोड्ने लगा | रावण ने अपने मुख से स्पष्ट 
कभी gina नासिकाच्छेदन की चर्चा नही की। awash ने ताना भी fear: 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी | छमा कीन्ह तुम धमं विचारी । तब भी उसने उस 
विपय पर कुछ नही कहा। यह ऐसी मामिक चोट रावण पर बैठी है कि उसके 
स्मरण से ही वह लज्जा का अनुभव करता है। सरकार ने sdaq सुनकर उसे 
काळबश जाना भोर हँस दिया । ag दुवंचन कहकर भी क्ृद्ध हे। बन्दरो पर शर 
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निकर छोडा। BEATS पर प्रचण्ड बाण छोडा | अब सरकार पर बज के तुल्य वाण 
छोड रहा है। बाण के अधेचन्द्र आदि अनेक आकार होते है। सो अनेक प्रकार के 
बाण छोडने से अपना लाघव दिखला रहा है कि चारो दिशाओं और चारो 
विदिशाओ तथा अपर और नीचे बाण ही बाण दिखाई पडने लगे | 


पावक सर छाडे रघुवीरा। छन महुँ जरे निसाचर तीरा ॥ 
छाडिसि तीब्र सक्ति खिसिभाई। बान सग प्रभु फेरि पठाई ॥२॥ 


अर्थ सरकारने आग्नेयास्त्र छोडा | राक्षस के सर तीर जल गये। तब 
खीझकर उसने तीव्र शक्ति चलायी प्रभु ने बाण के साथ उसे लौटा दिया | 

व्यास्या इन सब बाणो के उत्तर मे सरकारने थाग्नेयास्त्र का प्रयोग कर 
fear) उस अस्त्र ने उसके चलाये हुए सप्र तीरो को जला दिया । उसने देखा वि 
बाण की वर्षा निष्फळ गयी | इसी भाँति और भी वर्षा निष्फल जायगी | अत उसने 
अमोघशक्ति जो जल न सके न निष्फल जा सके उसे चला दिथा। सरकार ने 
बनेती की पराकाष्ठा दिखला दो। बाण के चोट से उसका रुख फेर दिया और 
दूसरे बाणो द्वारा रावण के पास लोटा दिया कि इसे किसी अनजान पर चलाना | 


कोटिन्ह चक्र त्रिसुल पवारइ । विनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
fans होहि रावन सर केसे। खल के सकर मगोरथ FF ual 


अर्थ उसने करोड) चक्र भोर त्रिशूल चलाये | सबा को सरकार ने अनायास 
ही काट गिराया। राक्षस के वाण किस भाँति निष्फल हो रह हैं जेते खल के 
सब मनोरथ । 

व्घारया बाणवर्षा भी निष्फल गयो | शक्ति ने भी काम नही किया तो अन्य 
अस्त्रो से काम छेने लगा । चक्र ABA लगा तो करोडो चक्र चलाया | उससे भी 
काम न होते दसकर निशूल चलाना आरम्भ किया । तो करोडो त्रिशूल ही चलाता 
चला जा रहा है । परन्तु सरवार ने उनमे से एव एक को काट गिराया और उन्हें 
कुछ भी आयास न हुआ | 

कवि कहते हैं कि रावण के अस्त्र इत भाँति निष्फल हो रहे हैं जेते खळ के 
समी मनोरध निष्फल gael यहाँ पर शर शब्द अस्त मात्र का उपळक्षण है| 
जरर वे मनोरथ यदि वही सफळ हो तो ससार का ही नाश हो जाय। अत यह नियम 
है कि खल के समी मनोरथ निष्फल होते हैं। मनोरथ सो सभी के कुछ न कुछ 
निष्फळ होते हैं। पर सफल भी होते हैं। खल मे यह विशेषता है कि उसका कोई 
भी मनोरथ पूणं नही होता | 
तव सत वान सारथी मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम झपाफरि सूत उठावा । तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा ॥४॥ 


अर्थं तब उसने सो बाण सारथी का मारा । वह पृथिवी पर गिर गया ओर 
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उसने रामजो की जय पुकारा । रामजी ने कृपा करके सारथी को उठाया तब प्रभु 
परमक्रोध को प्राप्त हुए । 


व्याख्या : रावण ने जब देखा कि रथी पर कोई बल नहो चल रहा है। तो 
एकाएक सारथि पर चोट कर दिया। जानता है कि मातलि इन्द्र का सारथि 2 | 
वडे बडे सग्राम मे इसने असुरों के अस्त्रो को सहन किया है | दश पाँच बाण से इसका 
कुछ न होगा । इसलिए उस पर सो वाण से एक साथ चोट कर वेठा। मातलि पृथिवी 
परजा गिरे और रामजी की जय पुकारा । भाव यह कि मृत्युका उपस्थित 
समझकर रामजो का स्मरण किया | अथवा सहायता के लिए रामजी को पुकारा | 
अमर भी अवध्य नही होते । इतनी ही विशेषता है कि उनकी मृत्यु कठिनता से 
होती है । यथा : सको तोर अरि अमरहु मारी | 


रामजी ने कृपा करके सारथि को उठाया । उनके कृपापूर्वक स्पशं से उसको 
पीडा जाती रही | यथा : कर परस सुग्रीव AVA तनु भा कुलिस गयी सव पीरा । 
सारथि पर चोट भा जाना रथी की असावधानी का द्योतक है। अत सरकार मे 
परम क्रोध दिखलाया | उन्हे क्रोध नही आया | बल्कि वे ही क्रोध को प्राप्त हुए । 


छ.' भए क्रुद्ध जुद्ध free रघुपर्ति ala सायक कसमसे | 
कोदंड धुनि अतिचंड सुनि मनुजाद भय मारुत ग्रसे ॥ 


मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिकर्राह दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हंसे ॥ 


अर्थं : विरुद्ध युद्ध से रामजी क्रुद्ध हुए तो तरकस मे बाण कसमस करने 
लगे | TIT की SHC अत्यन्त तीव्र सुनकर राक्षसो को तो डर की बाई चढ गयी | 
मन्दोदरी का PSA काँपने GAT | समुद्र कमठ पृथिवी और पंत डर गये । दिग्गज 
लोग दाँत से पृथिवी को पकड़कर चिग्धाड्ने लगे ag कीतुक देखकर देवता हंसे | 


व्याख्या * यहाँ विरुद्ध युद्ध का अर्थं है रथो को छोड सारथि को मारा है। 
सारथि के आहत होने से क्रुद्ध हुए हैं। सरकार को क्रुद्ध जानरर अग्रसर होने के 
लिए तरकस के बाण कसमस करने लगे । पहिले निशाचर सेमा कसमस करती 
आथी उन्हे समाप्त करके बाण अब रावण का रक पीने के लिए कसमस कर रहे हैं । 
यथा : तव सोनित की प्यास तुपित राम सायक निकर । तब सरकार ने aga का 
टकार किया | उसका ऐसा शब्द हुआ कि मन्दोदरी का बलेजा काँपने लगा । समुद्र 
क्षुब्ध हो गया । पुथिवो हिल गयी और पंत डगमगाने लगे। कमठ भी स्थिर न रह 
सके। अथवा समुद्रादि के अधिष्ठातृदेवता डर गथे। ब्रह्माण्ड खण्ड समझकर 
दिग्गजो ने पृथिवी दाँत से पकड़ ली फिर भी नही सँभलती तो चिक्कार करने छे | 


— eee 


१, यह हरिगीतिका छद है । 
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यह्‌ कीतुव देवताओ ने देखा तो प्रसन्नता से हँसे कि अब रावण को अच्छे से काम 
पड़ा है । श्रीरामजी के पाले स्वयं पड़ गया । 


दो, तानेउ चाप aa लगि, छाड़े बिसिस wos 
राम मार्गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल ॥९१॥ 


अथ ; कान तक धनुप खेंबकर कराल बाण छोडे | रामजी के बाण ऐसे 
लहलहाते हुए चले FA ate | 

व्याख्या : सरकार HS हैं। इसलिए गहरी चोट करने के लिए कान तक 
घनुप Gar | यही तक धनुप खेंचने की अवधि है। शागंधनुष इतना अधिक dar 
गया ओर उस पर कराल बाण चढाये गये। छूटने पर वे बाण लहलह्वाते हुए 
आकाश माग से ऐसे चले जेते सांप उड़ चलते हैं। अनेक वाणो के साथ चलने से 
लहलहाता कहा | 


चले बान सपच्छ जनु उरमा। प्रथमहि हत्यो सारथी तुरगा ॥ 
रथ विभंजि हति केतु पताका । गर्जा भति अतर बलु थाका ॥१॥ 


अथं : पखवाले सपं की भाति बाण चले तो पहिले उन्होने सारथि और 
घोडे मारे रथ को तोडा | ध्वजा पताका काटा | रावण भीतर से थक गया | पर 
बाहर से अत्यन्त गर्जन किया । 

व्याख्या . बाणो की सापो से उपमा दिया कि ये प्राण लेकर छोडेंगे। साँप 
उडते तही । अत चाणो की उपमा सपक्ष सर्प से दिया। दूसरा भाव यह कि बाणो 
का आवार सर्प सा होता है और उसमे मयूर wee मादि के पक्ष भी लगाये 
जाते हैं। इसलिए सपक्ष सपं की उपमा दो। रावण ने सारथि पर चोट की थी। 
यहाँ सारथि घोडा रथ ध्वजा ओर पताका सब पर चोट हुआ। सारथि भी मर 
गया) घोडे भी मर गये। रथ टुकडे टुकड़े हो गया। ध्वजा पताका धराशायी 
हुआ। रावण विरथ हुए। कुछ किया न हुआ | ध्वजा पताका की भी रक्षा 
न कर सके | पुथिवी पर भा पड़े भीतर से तो तब्रीयत ने हार मान ली । पर अपना 
दपं द्योतन के लिए अत्यन्त asta करने लगे कि में थका नही हूं । ध्वजा पत्ताका 
गिरने से रथी पर विपत्ति सूचित होती है। अतः भाप अत्यन्त गरजे जिसमे सव 
जान जायें कि कोई विपत्ति नही है । 
तुरत आन रथ चढि खिसिआना । अख सस्र sista विधि नाना ॥ 
बिफल होइ सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसाके ॥२॥ 

अर्थ : तुरन्त दूसरे रथ पर चढ गया ओर खीझकर अनेक प्रकार के अस्त्र 
शस्त्र छोड़ने लगा । उसके सब प्रयत्न व्यर्थ जा रहे हैं जेसे दुसरे के द्रोह मे मन 
छगानेवाले वा मनोरथ निष्फल हो जाता है। 
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व्याख्या : एक रथ टूटा | दूसरा तेयार है। रका मे रथो की कभी नही है। 
युद्ध के समय अनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ प्रस्तुत रहते हैं। रावण दूसरे 
रथ पर सवार हो गये। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे | सरकार के स्वभाव 
से परिचित हो गये हैं कि जब तक शत्रु अस्त्र शस्त्र चलाता रहै तब तक उन्हें 
काटते ही रहते हैं। जब यह चलाना बन्द कर दे तव समझते है कि वीर ने मुझे 
प्रहार के लिए अवसर दिया । तब अपने अस्त्र छोड़ते हैं। अतः रावण चोट पर 
सोट करते ही जाते हें । 

जिसका मन परद्रोह मे निरत रहता है उसके सब यत्न निष्फल होते हैं। 
उसी भाँति रावण के सव यत्न निष्फल जा रहे हैं। पहिले भी लगभग ऐसी ही बात 
कह आये हैं। यथा विफल होहि रावन सर केसे | खळ के सकल मनोरथ जेसे। 
प्रद्रोह निरत और खल पर्यायवाची शब्द हैं। दोनो उपमाओ मे मेद इतना हो है 
कि पहिले मनोरथ होता है और उद्यम उसके वाद आरम्भ होता है! अत पहिले 
मनोरथ का विफल होना कहा । भब उद्यम का निष्फल होना कह रहे हैं। रावण 
के मनोरथ पहिले आप से आप सिद्ध होते थे। यथा : सुख सपति सुत सेन सहाई! 
जय प्रताप बरूवुद्धि बड़ाई । नित नूतन सब वाढत जाई। जिमि प्रतिलाम लोभ 
अधिकाई | सो इस युद्ध मे नही हुआ । मनोरथ सब निष्फछ गये | तव उद्यम आरम्म 
gar | वे भो व्यर्थं पड़ते जाते हैं। 


तब रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
तुरत उठाइ कोपि रघुनायक । खेचि सरासन छाड़े सायक ।।३॥ 
अर्थ : तब रावण मे दश शूल चलाये भौर चारो धोड़ो को मारकर पृथिवी 


पर गिरा दिया | रामजी ने तुरन्त घोड़ो को उठाया और धनुप को खैचकर वाण 
चलाये | 

व्यास्या : रावण अपने रथ टूटने का बदला लेना चाहता है । पहिले उसने 
सारथि को मारा । पर वह नही मरा। रामजी के कर स्पशं से स्वस्थ हो गया। 
फिर अवसर पाकर उसने घोडी पर दस शूल चला दिये । तीन तीन अगले और 
दो दो पिछले घोडो पर । घोड़े चारो पृथिवी पर गिर गये । सरकार ने तुरन्त उन्हे 
भी उठाया । वे भी स्वस्थ हो गये | देख छिया कि द्वात्रु का यह भी उद्यम व्यर्थं गया । 
तब धनुप को खेचकर प्रहार के लिए बाण छोड़ने लगे | 


रावन सिर सरोज वनचारी। चलि रघुवीर ?सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस बान भाल दस मारे । निसरि गये चले रुधिर पनारे ॥४॥ 
ad: रावण के faved कमलवन में विचरण करनेवाले रघुवीर के बाण 


eee 


१, यहाँ इलेधालकार है । 
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रुपी भौरो की पक्ति चली। दस दस बाण दसो सिर में मारे। वे पार हो गये 
ओर रक्त के पनाले बह चळे | 

व्याख्या : फिर सरकार को रथ पर से कूदकर घोडे उठाने पड़े अब फिर 
क्रुद्ध होकर बाण चलाये। अभी तक रावण पर बाण नही चलाया था। रात के 
प्यासे भौरो वी पक्ति प्रात काळ कमलवन मे मकरन्द पान के लिए बेग से जाती 
है। इसी भांति रघुनाथजी के वाणोकी पक्ति रावण के मस्तको के रक से अपनी 
प्यास बुझाने के लिये चलो । अञ्चदजी ने पहिले षहा था कि रामजी के बाण तेरे 
रक्त के प्यासे हो WEI उसी का साफल्य दिखला रहे है। सिलोमुस शब्द मे 
eg है। इसका मर्थ बाण भी है और भौरा भी है। यहाँ कमलवन के पक्ष मे 
मोरा अथं होगा ओर रावण सिर के पक्ष मे बाण अर्थ होगा ये बाण उसके सिरो 
मे घुसकर रक्त पीने लगे | फिर भी रावण न गिरा | 

तब एक एक सिर मे दस दस बाण मारे। इस भाँति सौ वाण चलाये जो 
कि सिर म छेदकर पार fans गये। सो पनाले रक्त के वह as | यथेष्ट समझकर 
सरकार ने बाण मारवा बन्द कर दिया | यहाँ यह भी देखने लायक है कि सरकार 
के बाणो के काटने मे रावण aaa है | 


स्वत रुधिर धावा बलवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवारे। भुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥५॥ 

अर्थ ; बलवानु रावण रक्त बह रहा है फिर भो दौड़ा । तब फिर सरकार 
ने धनुष चाण चढ़ाये ओर तीस बाण मारा । भुजा के समेत सिर पृथिवी पर 
गिर गये । 

व्याख्या : रावण महा वलवान्‌ है। उन चोटो को परवाह न करता हुआ 
साधर बहुता हुआ ही दौड़ा । तव तो ओर भी कड़ी मात्रा देने के लिए सरकार ने 
घनुप पर बाण सन्धान किया | इस वार तीस बाण ऐसे मारे कि उनमें से दस बाणो 
ने दस सिर काटे और बीस बाणो ने बीसो भुजायें काटी और ऐसा काटा कि तस्मा 
बाकी च रहा ! सिर ओर भुजायें कटकर पृथिवी पर गिर गयी | 
काटत ही पुनि भये मबीने। राम वहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
कटत झटिति पुनि नूतन भए।प्रभु बहु बार वाहु सिर हए ॥९॥ 

अर्थ : काटते ही फिर नये सिर भौर भुजायें हो गयी । रामजी ने फिर सिर 
और भुजायें काटी | कटते ही फिर नये निकळ पड़े। सरकार ने बार बार सिर क्षौर 
भुजाओ को काटा। 

व्याख्या : महा आइचयं हो गया । सिर कटने पर कोई जोता नही । एक 
सामान्य क्षम के अच्छे होने मे समय लगता है । यहाँ देखिये तो नये सिर ओर नई 
भुजायें निकल आईं | रामजी ने आदचयें न करवे फिर सिर और भुजामो कौ वारा। 
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तो कटते ही तुरन्त दूसरे सिर और दूसरी भुजामें fave आयी । इस भाँति सरकार 
ने अनेकों वार सिर और भुजायें काटी । रावण बड़े घेय से सिंर और भुजाओं के 
कटने की वेदना सहन कर रहे हैं। शङ्कर की अपूर्वं आराधना का ABA चमत्कार 
प्रकट हुआ है । 


पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । अति कौतुकी कोसलाधीसा ॥ 


रहे छाइ नभ सिर अरु वाहू । मानहु अमित केतु अरु राह ॥७॥ 
अर्थं : वार वार सरकार सिर aT YMA काटते हैं। कोशळाधीश भी बड़े 
कौतुकी हें। आकाश सिर ओर भुजाओं से पट गया । मानो अगणित राहु और केः 
प्रकट हो गये । 
व्याख्या : सिर और वाहू नये निकछते ही चले जा रहे हुँ ओर सरकार काटते 
ही चले जा रहे हैं। उन्हें भाइचयं न हुआ | वड़ा कोतुक न हुआ कि देखो केसे भये 
सिर ओर नये वाहु निकलते चले आ रहे हें। कवि बहते हें किं कोशळाघीश वडे 
कोतुकी हें। तो कोतुकिअन्ह आलस नाही । कौतुकी को आलस्य नही होता । यह 
नही ख्याळ करते कि जब यही हार है तो कहाँ तक सिर भुजा काटेंगे | अति कोतुकी 
हैं। काटते ही चले जाते हैं | संग्राम ने भी कीतुक करना इन्ही का काम है! इनके 
सेना संग्रह में भी कोतुक था | यथा : कोतुक लागि संग कपि सेना । सेना प्रयाण 
में भी कोतुक था । यथा : कोतुक देखि सुमन बहु बरखी | सेतुवन्ध में भो कोतुक 
यथा : कौतुक एक भालु कपि करहू | वाण चलाने में कोतुक यथा: अस कोतुक 
करि राम सर प्रविसेउ भाइ निपंग | धनुष टद्धार में कोतुक यथा: देखि कोतुक 
सुर हँसे | इस समय सिर-भुजच्छेदन मे कोतुक हो रहा है अब भोर कोतुक देखिये | 
वे काटे हुए सिर और भुजा पृथिवी पर नही गिरते। आकाश मे चले जाते हें ओर 
वहाँ ऐसी शोभा दे रहे हैं जेसे अगणित राहु केतुओं से आकाश भरा हुआ है। सिर 
राहु की भाँति भोर बाहु केतु की भाँति शोभित हो रहे हैं । 
छं. जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित घावहीं । 
रघुवीर तीर प्रचंड amis भूमि गिरन न पावहों ॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उइत इमि सोहही । 
जनु कोपि दिनकर कर निकर ag ag विधुतुद Treat ॥ 
अर्थ : मानो अनेक राहु ओर केतु आकाशमाग में रक्त बहाते हुए दौड़ते हैं । 
रामजी के प्रचण्ड बाण जा छगते हैं। इसलिए पृथिवी पर गिरने नही पाते। एक 


एक बाण से सिर समूहो को वेधा । वे आकाश मे उड़ते ऐसे शोभित हैं जेसे क्रोध 
करके यूयं की किरणें जहाँ तहाँ राहुओं को गूंथ रहो हों | 


१, यहाँ विशेषालंकार है । 
२. हरिगीतिवा छन्द है । 
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व्याख्या : बड़ा ही अद्भुत भयानक इश्य है । वाणो के वेग से सिर और बाहु 
उड़ उडकर राहु केतु की भाँति तमाम आकाश मे छाये हुए हैं। उनमे से रक्त गिर 
रहा है। साथ ही साथ वनैती की अद्भुत कला का भी प्रदर्शन हो रहा है। बाणों के 
चोट से वे सिर पृथिवो पर गिरने नही पा रहे हैं। तत्पश्चात्‌ एक एक बाण से वे 
सिर एक दूसरे मे गुँथे जा रहे हैं। उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो सूर्य की 
किरणें क्रोध करके जहाँ जहाँ राहु मिलते हैं उन्हे गूँपती चली जा रही है | 

दो. जिमि fafa sy हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार । 

सेवत विषय faad जिमि, नित नित नूतन मार ॥९२॥ 


अथ : जेसे FA सरकार उसके सिरो को काटते है वेसे ही बे अपार होते 
चले जाते हँ । विषय की सेवा करते करते जेसे नित्य नया काम बढता जाता है। 

व्याख्या : इधर सिर कटता है उधर कटे हुए सिरो की संख्या अपार होती 
जाती है न जातु काम कामानामुपमोगेत शाम्पति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एव 
विवधंते | कामो के उपभोग से काम का कभी शमन नही होता । हवि से अग्नि को 
भांति बढता ही जाता है। इसी भाति जितना सिर काटा जाता है sear हो सिर 
सख्या बढ़ती ही जाती है । जेसे अग्नि मे जितना हवि डाला जाता है। उतना ही 
चढता जाता है। 
दसमुख देखि faves बाढ़ो। बिसरा मरन भई रिस गाढो ॥ 
ais मूढ महा अभिमानी।धाएउ दसहु सरासन तानी ue 


यर्थ : रावण सिरो की बढती देखकर मरना भूल गया । उसे बडा क्रोध 
हुआ । सहा अभिमानी मूढ गर्जा और दसो घनुष तानकर दौडा | 

व्याख्या : पहिले तो रावण गडबडा गया | सिर बाहु बराबर कटते जाते हैं | 
बेबसी की हालत मे पड़ गया । पर है बडा धीर। देखा कि मिर और बाहु निकलते 
ही जाते है और निकलते ही जावेंगे । इसके पहिले उसे भी माळूम नही था कि मुझमे 
यह शक्ति है कि सिर बाहु कटने पर नये निकलते जाचेंगे | सो उसे बड़ा भरोसा हो 
गया | पहिले जो मृत्यु सिर पर खड़ी थी उसका स्मरण भी जाता रहा। समझा 
कि में इसका मारा मही मर सकता । सिर काटनेवाले के वरावर कोई शत्रु नही 
है । सो यह सिर वाटता ही चला जाता है। मुझे तो नये सिर निकल रहे है। इसका 
सिर यदि में काट सका तो इसको तो सिर न निकलेगा। यदि एक बार भी मिर 
काट सके तो जीत मेरी है! शत्रु भी थका ही होगा । 

कवि कहते हैं कि रावण मूढ़ है। नही समझता है कि सिर काटने मे कोई 
मतलब नही है। यह तो उनका Hane) विभोपण इम धात को समझते हैं | 
रावण महा अभिमानी हे। उसे तुरन्त अभिमान उपजा कि अव मुझे वीन मार 
सकता है। तपस्वी को में माझंगा। उसका एक घनुप मेरे दस घनुप वा सामना 
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समर भूमि दसकंधर कोप्यो। बरपि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथु देखि न परेऊ। जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ ॥२॥ 


अर्थं . रणभूमि मे रावण ने क्रोध किया और बाणो की वर्षा से रामजी वा 
रथ तोप दिया | एक दण्ड तक रथ दिखायी न पडा | जेसे कुहरे मे सूयं छिप जायें | 


व्याख्या . सिर कटने के समय बडे विपत्ति मे पकडकर दुखी हो गया था। 
अपनी अद्धत शक्ति देखकर उत्साह बढा । अत क्रोध करके दसो घतुपो से बाण 
वरसाने लगा | रथ को ढक दिया | घोडा और रथ समेत रामचन्द्रजी का पता नही | 
सरकार को सबकी रक्षा करना कठिन हो पडा I 

चौबीस मिनट तक यही दशा रही । रथ घोडे सारथि और रथी सभी सुरक्षित 
थे। पर दिखायी नही पडते थे । सूर्य ज्यो की त्यो रथ सारथि के साथ सुरक्षित 
रहते हैं पर कोहरे की ओट से दिखायी नही पडते। इसी भाँति रामजी दिखायी न 
पडे | बाण ही वाण चारो भोर दिखायो पडते थे । 


हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक छीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते fete बिदिसि गगन महि पाटे ॥३॥ 


" अर्थं : जब देवताभो मे हाहाकार मचा तब सरकारने क्रोध करके घनुष 
उठाया और बाणो को काटकर शत्रु के सिर काटे। उनसे दिशा विदिशा भाकाश 
मौर पृथिवी पट गयी | 

व्याख्या * ऐसे ही वाण वर्षा मे वीर मारे जाते अत देवताओं मे हायहाय 
मच गयी । तव प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा | इससे अगस्त्य ऋषि द्वारा आदित्यहृदय 
के उपदेश की ओर इङ्गित किया । धनुष यदि war नही तो लेने का प्रसङ्ग कहां 
से आ पडा ? 

ततो युद्धपरिश्रान्त समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावण चाग्रतो दृष्टवा युद्धाय 
समुपस्थितम्‌ । सरकार ने छाघव दिखाते हुए दानु के बाणो को नष्ट करके झातु के 
सिर काटे | सिर निकलते ही गये | सरकार उसे काटते ही गये । इतने सिर काटे कि 
दसो दिशाओ मे सिर ही सिर भर गये । 


काटे सिर नभ मारग घावहि । जय जय धुनि करि मय उपजावहि ॥ 
कहँ छछिमनु सुग्रीव कपीसा। कहँ रघुबीर कोसलाधीसा ॥४॥ 


aq कटे हुए सिर आकाश मागं से दौड रहे है । जय जय शब्द बोलकर 
भय उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि कहाँ लक्ष्मण हैं । कहाँ हनुमान्‌ हैं | कहाँ सुग्रीव 
हें मौर कोशलाघीश राम कहा हैं? 

व्याख्या अब रावण ने नया रास्ता पकडा | उसके कटे सिर पक्षियों की 
भांति आकाश मे दौडने लगे और जयजय बोलने लगे | यह दृश्य और भी भयावना 
हुआ जब वे सिर कहने लगे कि कहाँ हैं लक्ष्मण ? हनुमान्‌ कहां हैं ? सुग्रीव कहाँ हैं ? 
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और कोशलाघीश राम वहाँ है जहाँ सिर काटने को दौड रहे हैं और नाम ले 
लेकर खोज रहे हैँ वहाँ वी भयानवता का कौन वर्णन कर सकता है ? 


छं. कहूँ राम कहि सिर निकर धाये देखि मरकट भजि चले । 
संघानि धनु रघुबंसमनि हँसि ace सिर वेचे भले ॥ 


सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वुंदन्हि बहु मिली । 
करि रुधिर सर मञ्जन मनहु संग्राम बट पुजन चली ॥ 


अर्थे : राम कहाँ हैं ऐसा कहकर सिर समूह ale | देखकर बन्दर भाग चले | 
घनुप सन्धान करके तब रघुवशमणि ने Fant वाणो से सिरो को भली भाँति aa 
डाला | कालिकाएँ हाथो मे सिरो की माला लेकर एक शुण्ड दूसरे से मिली । मानो 
रुधिर की नदी मे स्नान करके सग्राम बट को पूजने जाती है । 
व्याख्या ' रावण के मुण्डो का दौडना और उनका कहाँ है राम? इत्यादि 
बोलना सुनकर बन्दर डर गये ओर भाग चले। उनका भागना देखकर सरफार GA 
और बाणो से सिरो को ऐसा बेधा कि सिरो की मालाएं हो गयो । या यो कहिये कि 
मुण्डमाल बन गये | रावण के मुण्डमाल बालिका देवी को अपण हुए । वे रुधिर की 
नदी मे स्नान तो पहले ही कर चुकी थी। अब मुण्डमाल ले लेकर एक दूसरे से 
मिरूकर काछिकाओ वा झुण्ड हो गया और वे जब समराङ्गण मे आयी तो ऐसी 
शोभा हुई जैसे fexat स्नान करके माला लेकर बटसावित्री व्रत मे बट का पूजन 
करने चलती हँ | यहाँ कारिकाओ वी उपमा स्तियो से मुण्डमाल की उपमा पुष्पमाल 
से ओर WNT की उपमा बट से दी गयी | 
दो पुनि दसकंठ RE होइ,छाडी सक्ति प्रचड। 
चली विभीपन सनमुख, मनहु काल को दड ॥९३॥ 
अथं फिर रावण ने अति कोप व रने प्रचण्ड शक्ति छोडी । जो विभीषण के 
सामने चली जैसे काठ वा दण्ड चलता है | 
व्यास्या मालूम होता है कि जब से मातलि गिरे हें तब से सारथि का 
काम विभीषण कर रहे हैं। रावण ने देखा कि प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मण को मारी गयी 1 
[किर भी लक्ष्मण बच गये। यथा: सो ब्रह्मदत्त प्रचड सक्ति अनन्त उर छागी सहो | 
यदि राम पर चलायी जावेगी तो नि सन्देह बच जायंगे। इस समय विभीषण मेरा 
बडा भारी AZ हुआ है। शत्रु का सारथि घना हुआ है। इसी को मारना चाहिए | 
यह तो निश्चय मर जायगा । जिसवी शरण मे यह गया है उसी Ay सामने इसका 
तो दध बर ही डालना चाहिए। में वह भी चुका हूँ: होइहि जब वर कोट 


१ हरिगीतिका छन्द है । 
२ प्रत्यगीकाझवार है । 
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अभागी | अतः रावण ने क्रोध करके प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । उसके लक्ष्य विभीषण थे । 
इसलिए कवि कहते हैं कि काळ के दण्ड की भाँति विमीपण के सन्मुख चढी । जेते 
काल के दण्ड से कोई नही बच सकता उसी भाँति विभोषण भी नही बच सकते | 


आवत देखि सक्ति खर घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ 
तुरत विभीपनु we मेला । सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ॥१॥ 


ad : तीखे घार की शक्ति को आते देखकर सरकार मे अपने प्रणतातिहर 
विरद को सेँमाछा । तुरन्त विभीषण को पीछे ढकेल दिया और स्वयं रामजी ने 
उस शक्ति को अपने ऊपर छे लिया | 

व्यास्या : सरकार ने देखा कि इस तीखी शक्ति से विभीपण at नहो बचते 
और यदि विभीषण मरे तो मेरा प्रणतातिहर बाना भो गिर जायगा । अतः सरकार 
ने अपना बाचा संभाला उसे गिरते न दिया । विभीषण से कहते का भी अवसर 
नहीं है कि हट जायो | अतः उसे पीछे ढकेछ दिया और उस भमोघ शक्ति को अपने 
ऊपर लिया । कह चुके थे : जो समीत थवा सरनाई। vest ताहि आन की 
नाई। सो प्राण से अधिक मानकर रक्षा की । 


लागि सक्ति मुर्छा कछु भई । प्रभुक्त सेलु gee विकलई ॥ 
देखि विभीपनु प्रभु म पायो। गहि कर गदा कुद होइ धायो ॥२॥ 


अर्थ : शक्ति के छगने से सरकारको कुछ मूर्च्छां आ गयी | सरकार के इस 
खेल ने देवताओं को विकल कर दिया | विमोषण ने देखा कि सरकार को कुछ 
weal हो गयी तो हाथ में गदा लिये हुए कद्ध होकर दोड़ा | 

ब्याख्या : अमोघ शक्ति है । अतः उसे व्यथं न जाना चाहिए। सरकार मे 
शक्ति की मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसे मान छिया। मूर्च्ठासी भागयी | 
यह उनके लिए खेळ था। पर देवता छोग तो विकल हो गये | 


रथी की रक्षा सारथि का परम कर्तव्य है। यहाँ कोई उपाय रक्षा का नही । 
रादण पापी है! मूच्छित बीर पर सी प्रहार कर सकता है । अतः यदि इससे युद्ध 
करू तो बहुत सम्भव है कि इस वीच में सरकार सचेत हो जाये । अथवा मेरे लिये 
सरकार ते चोट सहा है] में प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा | विभीषणजी का 
जहाँ तहां गदापाणिविभीपणः करके! वणन हुमा है। गदा इनके पास सदा रहती थो 
उसी को लेकर ae | | 1 ) 


रे कुभाग्य सठ मंद मुबुद्ध। ते सुर नर मुनि नाग बिस्द्धे ॥ 
सादर सिव कहूँ सीस चढाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥३॥ 


| ad : अरे अभागा, शठ, मन्द, दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि और aif का 
वरोध किया | आदर के साय शिवजो को सिर चढ़ाया | सो एक एक के बदले 
करोड़ों पा चुका | 
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व्यारया : तू अमागा है। जो देवता यज्ञ से पूजित होकर इष्ट कामना को 
पुति करते हैं; उनसे तूने "विरोध किया। यथा: इष्टान्‌ भोगान्‌ हिं वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविताः | तू शठ है । मनुष्य के हाथ अपना वघ जानकर मी तूने मनुष्य से विरोध 
किया | नर फे कर आपन बघ बाँची । हस्यो जानि विधि गिरा असाँची । तू मन्द 
हैं। उदासोन तपस्वी बत मे रहनेवाले मुनियो से विरोध किया जो संसार से कोई 
सम्बन्ध नही रसना चाहते | तु दुवंद्धि है जिन नागों को शिवजी भूषण बनाये रहते 
हैं उनसे तुने विरोध किया । वे लोग तुझसे विरोध करने मही आपे । तू नाहक 
उनके पीछे पडा | यथा : किन्नर सिद्ध मनुने सुर नागा | हठि सबही के पर्थाह लागा । 
इस भाँति तूने भूतद्रो किया। चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह fae नहि 
MR | अतः तुम्हारा वघ तो कितना पहिले ही हो गया होता | 

तु ने एक महान्‌ पुण्य किया था कि आदर के साथ शिवजी को सिर चढाया 
था । शिवापंण छी हुई वस्तु अनन्त गुणित होकर प्राप्त होती है। सो एफ एक सिर 
के बदले करोड़ो पा चुका | | 
तेहि कारन खल भब लगि वाँच्यो । अब तव काल सीस पर नाच्यो ॥ 
रामबिमुख as. चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर यदा ॥४॥ 


| अर्थ: रेखल! उसी कारण से तू अब तक बचता आया । पर अब तेरा 
काल तेरे सिर पर नाच रहा है। रे शठ ! राम फे विमुख होकर सम्पदा चाहता है | 
ऐसा कहकर बीच हृदय में गदा मारा | 

व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तू भाज तक बचता आया है और अब 
तक बचा हुआ है। नही तो पहिले बार के सिर कटने पर ही मर गया होता । पर 
अब तेरा सब पुण्य समाप्त हो गया । क्योकि तूने सरकार पर शक्ति प्रहार कर Fear | 
जीव ईइवर का प्रतिबिम्ब है। बिम्प पर प्रहार होने से प्रतिबिम्य केसे aaa | 
अथवा : मुनिजन धनसबंस सिव प्राणा को तेरी शक्ति लग गयी। अतः सिर 
चढानेवाला पुण्प समाप्त हो गया । अब तेरै सिर पर काल नाच रहा है। तेरे मरने 
मे देर नही है। वध की इच्छा से ही हृदय के मध्य भाग पर बिभीषण ने गदा 
प्रहार किया। , ` | 
छं. उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो | 

दसबदन सोनित स्रवत पुनि सँभारि घायो रिसि भरयो ॥ 

दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हुने । 
' * "रघुबीर वळ दापित विभीपनु घालि नहि ताकहुँ गने ॥ 

अर्थ : हृदय के बीच में गदा का घोर और कठोर प्रहार लगते ही,पृथिवो पर 


हि ~ 
न eee 1 1 || 


१, हरिगीतिका छन्द है । | |; 
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जा पड़ा । दसोमुख से रुधिर उगलते हुए संभालकर क्रोघ से भरा दोड़ा। दोनों 
अति बलवान्‌ मल्लयुद्ध में भिड़ गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार रहे है। 
रघुवीर के बल से गवित विभीषण उसे way के बराबर भी नही गिनता | 
* व्याख्या: हृदय के मध्य मे मृष्टिका का प्रहार भी बहुत है। यहाँ गदा का 
प्रहार कठोर प्रहार है। सो विभीषण ने कसकर मारा है | इसलिए घोर कहा । ta 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवी पर आ पड़े। दसोमुख से रुधिर उगळने 
लगे | पहिले तो चक्रा गये । फिर सँमालकर क्रोध से भरे हुए दौड़े विभीपणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई भति बलवान्‌ है। पहिले भी रावण ने विभीषण में 
निवंलता का दोष कभी नही दिया | विभोषणजी को वह भीरु समझता था। यथा: 
बन्धु हमार भीर अति सोऊ। दोनों में मल्लयुद्ध हो गया और दोनों एक दूसरे के 
विरुद्ध होकर प्रहार करते थे सो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे। 
बीस हाथ और दस सिर था | पर विभीषण को सरकार का बल था । यथा: जनहि 
मोर बल निज बल साही । अतः विभीषण ने उसे पासंग बरावर भी नही माना] 
कवि ने यहाँ पर धालि शब्द का प्रयोग किया है । जिसका अर्थं घेलुआ कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हें उसे घेलुआ कहते हैं। मुहावरे 
का ख्याल करके FA पासंग अर्थ किया | 


दो. उमा विभीषनु रावनहिं सनमुख चितव कि काउ! 
सो अब भिरत काल ज्यौ श्रीरधुबीर प्रभाउ ॥९४॥ 


“ag : शिवजी कहते हैँ कि उमा ! विभीषण कभी रावण के सम्मुख आँख 
उठाकर न देख सके | वह जो काल समान भिड़ रहा है : यह रघुवीर का प्रभाव है । 
! " व्याख्या : विभीपणजी ने स्वयं हनुमानजी से कहा था: सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी | जिमि दसमन्ह्‌ महुँ जीम बिचारी | विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दबकर रहते थे। रावण के सामने आँख उठाकर देखने की कथा ही वया है। वही 
विभीषण जो लात खाकर लंका से निकाले गये थे आज रावण से क्सि ga पर लड़ 
रहे हैं? शिवजी कहते हैं कि विभीपण रामजी के प्रभाव से काल के समान लड़ 
Wet भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढा हुआ है फि समझते हें कि यह 
मेरा कुछ नहीं कर सकता । में इसे मार डालेंगा। यथा : राम प्रताप प्रचल कपि GAT | 
मदेहि,निसिचर निकर बरूथा | उमा को सन्देह हुआ कि विभीषण का साहस रावण 
से लड़ने का केसे हुआ | इस पर शिवजी ने यह उत्तर far | 


देखा समित बिभीपनु, भारी । धावा हनूमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय aia तेहि मारेसि लाता ॥१॥ 


| अर्थ: इनुमान्‌जो ने देखा कि विभीषण age थक गये हैं। तो हनुमानजी 
पर्वत लेकर दोड़े। रथ, घोड़ा और सारथि, को मारा और रावण के हृदम में 
लात ATT | | > छै छ 


i 
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न व्यास्या : तू अभागा है। जो देयता यज्ञ से पूजित होकर इष्ट काममा की 
पूर्ति करते हैं उनसे तुने” बिरोध किया। यथा: इष्टान्‌ भोगातु हिं वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविता | तु शठ है । मनुष्प के हाथ अपना वध जानकर भी तूने मनुष्य से विरोध 
किया | नर के क्र आपन थध बाँची | हँस्यौ जानि बिधि गिरा असाँची | तु मन्द 
है । उदासीन तपस्वी बन मे रह्नेवाले भुनियो से विरोध किया जो संसार से कोई 
सम्बन्ध नदी रखना चाहते | तू sale है . जिन नागो को शिवजी भूषण बनाये रहते 
हुं उनसे तूने विरोध किया | वे छोग तुझसे विरोध करने नहीं आपे । तु माहक 
उनके पोछे पडा । यथा : किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा ale सबही के पर्थाह लागा | 
इस भाँति तूने भूतद्रोह किया। चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोहे fie नहिं 
सोई । अत तुम्हारा चथ तो कितना पहिले ही हो गया होता | 

तू नें एक महान्‌ पुण्य किया था कि आदर के साथ शिवजी वो सिर चढाया 
था । शिवापंग की हुई वस्तु अनन्त गुणित होकर प्राप्त होती है । सो एफ एक सिर 
फे बदले करोडो पा चुका । 
तेहि कारम खल अव aft वाँच्यो | अब तव काल सीस पर नाच्यो | 
रामबिमूख सठ वहसि संपदा । अस कहि हनेसि माँझ उर गदा ॥४॥ 
अथे : रे खछ | उसी कारण से त्‌ अब तक बचता आया । पर अब तेरा 
काल तेरे मिर पर नाच रहा है। Tas! राम फे विमुख होकर सम्पदा चाहता है। 
ऐसा कहकर बीच हृदय मे गदा मारा | 
व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तू आज ततक बचता आया है और अब 
तक चा हुआ है। नही तो पहिले थार के सिर कटने पर ही मर गया होता। पर 
अब तेरा सव पुण्य समाप्त हो गया । बोकि तूने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया । 
जीव ईश्वर का प्रतिबिम्त्र है । बिम्व पर प्रहार होने से प्रतिविम्ब केसे बचेगा ] 
अथवा : मुनिजन घनसवंस सिव प्राणा को तेरी शक्ति लग गयी। अतः सिर 
चढानेवाळा Ger समाप्त हो गया | अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है। तेरे मरने 
मे देर नही है। वघ की इच्छा से ही हृदय के मध्य भाग यर विमीयण ने यदा 
प्रहार किया । 
छं,' उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो | 
दसबदन सोनित aad पुनि संमारि धायो रिसि भरयो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुबीर बळ दपित ' विभीपनु घालि नहि ताकहुँ गने || 
अर्थ ` हृदय के बीच मे गदा वा घोर और कठोर प्रहार लगते ही पृथिवो पर 


A i 


१ हरिंगीतिका छन्द है । { 
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जा पड़ा | दसोमुख से रुधिर उगलते हुए संभाळकर क्रोध से भरा दोड़ा। दोनों 
अत्ति बलवान्‌ मल्लयुद्ध में भिड़ गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार WEI 
'रघुबोर के बल से गवित विभीषण उसे पासद्भ के वरावर भी नही गिनता | 

१ व्याख्या: हृदय के मध्य में मृष्टा का प्रहार भी बहुत है। यहाँ गदा का 
प्रहार कठोर प्रहार है। सो विभोषण ने कसकर मारा है। इसलिए घोर कहा । ऐसे 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवों पर आ पड़े। दसोमुख से रुघिर उगलने 
लगे | पहिले तो चकरा गये । फिर सँभालक्रर क्रोध से भरे हुए दौडे । विभीपणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई अति बलवान्‌ है। पहिले भी रावण ने विभीषण में 
निवंलता का दोष कमी नही दिया | विभोषणजी को ag भीरु समझता था। यथा: 
बन्धु हमार भोरु अति सोऊ। दोनों में मल्लयुद्ध हो गया और दोनों एक gat के 
विरुद्ध होकर प्रहार करते थे। सो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे। 
बीस हाथ और दस सिर था। पर विभीषण को सरकार का बल था। यथा: जनहि 
मोर बल निज बल ताही। अतः विभीषण ने उसे पासंग बराबर भी नहो माना। 
कवि ने यहाँ पर घारि शब्द का प्रयोग किया है। जिसका अथं घेलुआ कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हैं उसे घेलुआ कहते हैं । मुहावरे 
का ख्याल करके मैंने पासंग मर्थ किया | 


दो, उमा विभीपनु रावनहि सनमुख चितव कि काउ। 
सो अव भिरत काल ज्यौ श्रीरघुवीर प्रभाउ ॥९४॥ 


अथं : शिवजी कहते हैं कि उमा ! विभीषण कभी रावण के सम्मुख आँख 
उठाकर न देख सके | वह जो काल समान भिड़ रहा है : यह रघुवीर का प्रभाव है ! 
1 , व्याख्या: विमीपणजी ने स्वयं हनुमानुजी से कहा था: सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी | जिमि दसनन्ह महुँ जीभ बिचारी । विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दबकर रहते थे । रावण के सामने आँख उठाकर देखने की कथा ही वथा है। वहीं 
विभीषण जो छात खाकर लंका से निकाले गये थे आज रावण से क्सि वूते पर लड़ 
रहे हैं? शिवजी बहते हैँ कि विभीषण रामजी के प्रभाव से काल के समान लड़ 
रहे हैं। भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढा हुआ है कि समझते हैं कि यह 
मेरा कुछ नही कर सकता। में इसे मार STAT | यथा : राम प्रताप प्रत्रल कपि जूया। 
मर्देहि निस्तिचर निकर बरूथा | उमा को सन्देह हुआ कि विभीषण का साहस रावण 
से लड्ने का कैसे हुमा | इस पर शिवजी ने यह उत्तर fear | 


देखा स्मित विभीपनु भारी।धावा हनूमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता । हृदय माँझ तेहि मारेसि छाता ॥१॥ 


अर: हनुमानजी ने देखा कि विभीषण बहुत थक गये हैं। तो हनुमानुजी 
पर्वेत लेकर दोड़े। रथ, घोड़ा और सारथि को मारा ओर रावण के हृदय में 
लात मारा! ॥ * 
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व्याख्या सरकार के मूच्छित होते ही हनुमानुजी दौडनेवाले थे। तब तक 
देखा कि विभीषण लड गये। चे ही उम समय विकट थे) सारथि का काम करते 
थे | अत हनुमानजी खडे होकर युद्ध की गतिविधि देखते रहे । देखा कि विभीषण 
थक गये | अब्र रावण प्रबल पड रहा है वही विभीषण का वध न हो जाय | अत 
पहाड BRC दोडे। उसे तो रावण के रथ पर फेंका। जिससे दबकर रथ चूर हो 
गया । सारथि ओर घोडे पिस गये और स्वय पहुंचकर रावण को छात मारा | रावण 
के लिए कवि कह आये हैं बिसरा मरण भई रिसि गाढी। मत रावण का 
पराक्रम इस समय बहुत बढा हुआ है। यह निश्चय हो जात्ता कि मुझे कोई मार 
नही सकता और साथ ही साथ गाढी रिसि होने से मानसिक स्थिति वडी बलवती 
हो जाती है ओर मानसिक स्थिति पर ही बहुत कुछ जय पराजय निर्भर करता है। 


ale रहा अति कपित गाता । गएउ fated जह जननाता ॥ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी । चलेउ गगन कपि पूंछ पसारी URN 


अथं शरीर अत्यन्त BAA लगा | पर खडा रह गया। विभीपणजी भक्त- 
रक्षक रामजी के पास गये। फिर रावण ने उन्हें ललकारकर मारा । हनुमानजी 
पुंछ फेलाकर आकाश मे चछे | 

व्याख्या जो रावण हनुमानुजी की मुटिका न सहकर धराशायी हुआ था 
वही इस समय हूदय मे छात मारने से भी नही गिरता है। यद्यपि उसका शारीर 
अत्यन्त HIT लगा । पर खडा रहे गया | विभीषणजी ने देखा कि हनुमानजी 
आगये। अब मेरी आवश्यकता नही। तो सरकार के पास उन्हे सँभालने के लिए 
चले गये । 

कम्प शान्त होते ही रावण ने हनुमानजी को ललकारकर मारा | हनुमानुआ 
पर उस प्रहार का कोई प्रभाव न पडा । उन्होने चाहा कि रावण को वहाँ से हटा 
ले जायें | सरकार मून्छित हें। इस समय रावण का यहाँ रहता अच्छा नही | अत 
आप आकाश मे चल । प्रहार होने पर दूसरी जगह हटने का अये मागना है। जिसमे 
रावण भागना समझकर पीछा Hr) तिस पर आप ने पूँछ Gar दो | जिसमे क्रोघावेश 
मे उसी को पकडकर मेरे साथ हो जहाँ में जा रहा हूं वही चला आवे | 
गहेसि पूंछ कपि सहित उडाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रवल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगळ सम जोधा | एकहि एकु हनत करि कोधा ॥३॥ 

ad पुँछ पकडकर हनुमानजी के साथ ही उड चला। पेव तो प्रबळ 
हनुभान्‌ धूमकर लड गये। दोनो बराबरी के योद्धा आकाश मे मिड गये। एक 
दुसरे पर क्रोध करके प्रहार करने लगे I 

व्याख्या हनुमानजी वुद्धिमतावरिछ हैं। उनको युक्ति काम कर गयी। 
रावण अत्यन्त क्रुद्धावस्था मे हनुमानूजी की चाळ को न समझ सका | पकड जी पूंछ 
कि कहाँ जाता है और हनुमानुजी के साथ ही उडा। हनुमानूजी प्रवल हैं | निर्वेलता 
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के कारण भागे नही हैं । जब देख लिया कि जितनी दूर इसे छाना चहते थे उतनी 
दूर यह चछा आया तो घूमकर भिड़ गये। रावण उन्हे भागता हुआ समझकर 
जोश मे पीछा करते ही चले गये | 

अब आकाश में युद्ध आरम्भ हुआ। दोनो योद्धाओ मे बराबरी का युद्ध 
होने लगा | एक दूसरे पर क्रोध करके प्रहार कर रहे हैं। गिरता कोई नही है। 
यह्‌ आकाश युद्ध बद्भुत हुआ । 


सोहहि नभ छल बल बहु करही । कललूगिरि सुमेरु जनु लरही ॥ 
बुधि बल निसिचरु परे न पारयो । तब मारुतं सुत प्रभु संभारयो iv 


ad बहुत से दाँवपेंच करते हुए आकाश मे ऐसे शोभित हुए जैसे कञ्जलगिरि 
और सुमेरु लड रहे हों | वृद्धिवळ से बह राक्षस गिराये न गिरा तव हनुमानूजी मे 
सरकार को सँभाछा | 

व्याख्या : दोनो वीर आकाश मे दावपेंच कर रहे हैं। रावण कज्जल के 
पंत के समान काले और भारो हैं। इधर हनुमानजी सुमेरु परवत की भांति विशाळ 
और सोने के रङ्ग के हैं। यथा : पोतस्ताञ्रमुखः कपिः | अतः ऐसी शोभा हो रही 
है मानो कज्जलगिरि और सुमेरु मे युद्ध आकाश मण्डल मे हो रहा है | 

इस समय रावण ऐसा युद्ध कर रहा है कि न तो दाँवपेंच से ओर न बल से 
ही गिराया जा सकता है। तब हनुमानुजो ने सरकार को संभाला । हनुमानजी 
सरकार की मानसी मूर्ति सदा हृदय मे रखते है ओर समय समय पर दरिद्र के धन 
की भाँति उसे संभाला करते हैं कि कही गिर न जाय | यथा * मन माधव को नेकु 
निहारहि। सुनु सठ सदा रंक के घन ज्यों पुनि पुनि प्रभुहि सँभारहि। रावण के 
न गिरने पर हनुमानजी को सन्देह हुआ कि वया बात है। यह गिरता कयो नही? 
बया सरकार मेरे हृदय से निकळ गये | अत हुनुमानूजो ने सरकार को समारा | 


छं. संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यौ | 
महिपरत पुनि उठि लरत tary जुगल कहुँ जयजय भन्यौ ॥ 
हनुमंत संकट देखि whe भालु कोधातुर चले । 
रनमत्त रावन सकळ सुभट प्रचड भुजबळ दरमले ॥ 


अर्थं : थरोरघुवीर धीर को संमालकर हनुमानजी ने ललकारकर रावण को 
मारा | पृथिवी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हुए दोनो की जय जयकार देवताओं 
ने की | हनुमानजी का सकट देखकर घन्दर और भालु HS होकर चले | रण मे मत्त 
रावण ने सभी सुभटों को प्रचण्ड भुजाओ के बल से छिन्न भिन्न कर दिया । 


ब्याख्या : सरकार के वीर धीर भाव की मूति को हृदय मे घारण करके 


आ et 
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छलकारकर हनुमाबूजी ने रावण को भारा। तो इस बार रावण पृथिवी पर गिर 
गया। परन्तु फिर उठकर रूडने छगा। यह छड़ाई ऐसी बराबरी की हुई कि 
देवताओ को दोनो का जयकार बोलना पड़ा | देवता हैं: असत्य भाषण नही कर 
सकते | जब वराबरी का युद्ध होने लगता है तब दोनो ओर सद्धूट उपस्थित होता 
है। रावण के पक्ष मे तो इस समय कोई ऐसा है नही जो सहायता कर सके | पर 
हनुमानजी के पक्षवाले सभी हैं। सो बन्दर और भालु क्रोध मे आतुर होकर चले। 
जब बन्दर भालु रावण पर टूट पड़े तब हनुमानजी युद्ध से विरत हो गये। रावण 
को भी दम छेने का अवकाश मिला। बन्दर भालु उसका कया कर सकते थे । सो 
उन्हे उसने भुजाओ के वल से ही छिन्न भिन्न कर दिया । 
दो, तव रघुबीर प्रचारे, धाये कीस प्रचंड। 
कपिदल प्रवल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखड ॥९५॥ 

अथं तब थीरघुवीर के ललकारने पर प्रचण्ड वीर वानर दोड़े। बानरो के 
प्रबल दर को देखकर रावण ने माया प्रकट की | 

व्याख्या : सरकार मूर्च्छा से जागे तो बन्दर Meat का रायण के हाथ से 
बिध्वस होते देखा | तब रामजी ने छलकारा। इनकी आज्ञा पर aad मे जो 
प्रचण्ड वीर थे aga नीलादि वे दोडे। रावण ने देखा कि यह दछ जो युद्ध के 
लिए आ रहा है मेरे मान का मही है। तब उसने माया प्रकट की । राक्षस जब 
देखते हैं कि चल काम म करेगा तब अपने परम बल माया का थाश्रयण करते हैं । 
अतरधान ACT छत एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते। जहूं तह प्रगट दसानच तेते ॥१॥ 

अथं : बह खल एकक्षण के लिए अन्तर्धान हो गया भौर तब अनेक रूप 
प्रकट किया। रामजी की सेना मे जितने बन्दर भालु थे जहाँ तहाँ उतने ही 


दशानन प्रकट हो गये | 
व्यारया . प्रचण्ड बानर वीर तो दोडे पर रावण का पता नही | वह अन्तर्धान 


हो गया | वीर लोग इधर उधर देखते हैँ कि वह गया कहाँ ? तब तक सबके सामने 
एक एक रावण मौजूद हो गये या तो कही रायण नही। क्षणभर बाद सम्पूणं 
रणाङ्भन मे रावण ही रावण हो गये | 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जह्‌ तहँ भजे भालु अरु कीसा ॥ 
भागे बानर धरहि न धीरा। चाहि ताहि छछिमन रघुबीरा ॥२॥ 
अर्थ : बन्दरो ने अगणित रावण देखे तब तो me भी भागे ओर विकट 
बीर बन्दर भी भागे। बन्दर ऐसे भागे कि Set घारण ही नही करते । पुकारते हैं 
कि हे लक्ष्मण | हे रघुबीर रक्षा करो, रक्षा करो । 
ब्याख्या - अपने सामने एकाएक रावण को देखकर जो चौके तो जिधर देखते 
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हैं उघर रावण ही रावण | इस हृश्य वे देखते ही बन्दर भालु ऐसे भयभीत हुए कि 
प्राण लेकर भागे | घैयँ धारण करके कोई यह नही दख रहा है कि आखिर इतने 
रावण कर बया रहे हैं। विसी को मारते mead हैं या नही | उनका GF ऐसा छूटा 
कि भागते ही चले जाते हैं। कोई लौटकर देखता ही नही i रक्षा के लिए छक्ष्मणजी 
भौर रामजी को पुकारते हैं। क्योकि अप्रतिक्रिय age के समय वे हो सहाय होते 
और उन्ही का बल बन्दर भालुओ को है। 


दह दिसि धावहि कोटिन्ह रावन । गर्जहि घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई ॥३॥ 


अथं दसो दिशाओ मे करोडो रावण दोडते हैं। घोर कठोर और भयावन 
THT कर रहे हैं। सब देवता डर गये और भाग चल | कहने लगे कि भाई | अब 
जीत की आशा छोड दो | 

व्याख्या चारो दिशा चारो विदिशा ऊपर और नीचे करोडो रावण दौड 
WE) सेना को तितर बितर करके ऐसा भगाना चाहते है कि फिर इकट्ठी न हो 
सके । प्रधान ज्ञानेन्द्रिय चक्षु ओर श्रोत्र ही हैं। सो दोनो पर आसुरी माया का 
अधिकार हो गया है। नेत्र करोडो रावण देख रहे हैं और कान उनका घोर कठोर 
और भयावन गर्जन सुन रहे हैं। उच्च स्वर होने से घोर कर्णककंश होने से कठोर 
ओर हृदय को केपानेवारा होने से भयावन कहा | इस शब्द से सभी भालु बन्दर 
समझते हें कि आया मेरे सिर पर | अत अधिक वेग से भागते हे | 


माया साधारण नही है | वह बन्दर भारु पर ही नही देवताओ पर भी काम 
बर गयी | वे भी ऐसा ही दृश्य देखते और ऐसे ही शब्द सुनते हँ । टाकी बायस्क्रोप 
म भी अनेक रावण दोड सकते हैं। भयानक शब्द कर सकते है। पर किसी को मार 
काट नही सकते | रावण की माया टाको बायस्कोप की माया से कहीं बढकर थी | 
वह दिन दहाडे रणाङ्गन मे काम करती थी । देवताओ पर उसने काम किया | वे 
भी डर गये । नीचे बन्दर भालु भागे । ऊपर आकाश म देवता भाग चले । आपस 
मे कहने wit कि अब जीतने की भाशा छोडो | 


सब सुर जिते' एक दसकधर। अब बहु भए ang गिरिकदर ॥ 
रहे बिरचि सभु मुनि ज्ञानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥४॥ 

अर्थं सव देवताओं को एक रावण नं जीत छिया) अव तो बहुत हुए। 
अब पहाड की कन्दरा ताको | ब्रह्मा शम्भु ओर मुनि ज्ञानी रह गये 1 जिन लोगो ने 
प्रभु को कुछ महिमा जानी थी I 


व्याख्या जीत की आशा छोड़ते का बारण कहते हैं कि अकेले रावण ने 
तो सब देवताओं को जीत लिया था | अब तो असरय रावण हो गये । इतने रावण 


= 
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केसे जीते जायेंगे । अतः जैसे पहिले बचे थे वही रास्ता पकडना चाहिए । रावत 
आवत सुनउ सकोहा। देवन्ह तकेउ मेर गिरि खोहा । अत. हम लोगो को मेएगिरि 
का खोह ही शरण है | यहाँ से जितनी जल्दी हो निकर जाना ही ठीक है । 
ये देवता लोग सरकार की महिमा से वस्तुतः अनभिज्ञ थे । ज्ञानी देवता शम्भु 
ओर ब्रह्मा तथा ज्ञानी मुनि सरकार की अनन्त महिमा से थोड़ा बहुत परिचित 
थे। वे समझते थे कि यह माया है। वस्तुस्थिति भही है, यह सरकार के सामने 
कितने देर तक ठहरेगी । 
BS. जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे। 
चले विचलि मकंट भालु सकल कृपालु पाहि भयातुरे |! 
हनुमंत अंगद नील नल अति वळ लरत रन बाकुरे। 
मर्दोहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपटभू भट अंकुरे | 
अर्थ : जो प्रताप जानते थे वे निभं थे । बन्दरो ने शत्रुओ को सच्चा मात्रा | 
भय से विकल होकर हे कृपाल ! रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले | हनुमान्‌ अगद 
नील और बर ये रणबाँकुरे अत्यन्त बली लड़ रहै हैं। करोडो रावणो को पक्रड 
पकड़कर रगड रहे हैं। पर थे माया से उत्पन्न होनेवाले योद्धा भकुर को भाँति 
मिकळ पडते थे | 
व्याख्या : उन ज्ञानियो ने सरकार के प्रताप को जान पाया था । इसलिए 
निर्भय थे । पर बन्दरो मे तो उन रावणो को सच्चा जाना | अत. वे भयातुर होकर 
हे कृपाल ! रक्षा करो ऐसा पुकारते हुए भाग चले | परन्तु उनमे भी रणबाकुरे अति 
बलवान्‌ वीर थे । जेसे हनुमाव्‌ अङ्गद नील और नळ। ये भागनेवाले नही । इन्होने 
उन रावणो से wear आरम्भ किया तो वे कुछ ठहरते नही | एक को कोन कहे 
वे करोडो रावण पर झपटते हैं ओर उन्हे रगड देते हैं। मानो हवा से ळड़ रहे है । 
अपने समझ मे मर्दैन करते है पर जहाँ पर ada करते हैं चही से दूसरे रावण निकल 
पडते हैं । भाव यह कि वे रावणो को मदेम करते-करते हैरान हैं। 
दो. सुर बानर देखे विकल, हुस्यो कोसलाधीस । 
सजि सारग एक सर, हते सकल दससीस ॥९६॥ 


अर्थ : देवताओं और बानरो को विकल देखकर कोशलाधीश ga और 
धनुष को सज्जित करके एक बाण से सब रावणो को मार दिया | 

व्याख्या : सरकार ने देखा कि देवता छोग चुपके चुपके भागे जाते हैं | बन्दर 
छोग चाहि ale चिल्लाते भागे जा रहे हैं। सुमट लोग हवा से लड़ रहे हैं पर 
विकल सब हैं । इस पर सरकार ga कि देवता भी धोखा खा गये । तब धनुष सन्धान 


— लाली 


१. हरिगीतिका छ द है। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


लकाकाण्ड ' पष्ठ सोपान ५६२, 


करके एक बाण से उन सब माया से बने हुए रावणो को मार दिया। जिस भाँति 
एक रावण से अगणित रावणो का प्रकट होना मद्भुत हुआ उसी भाँति एक बाण 
से सबका मारा जाना भी महा अद्भुत हुआ | 


प्रभु छन महुँ माया सब काटी | जिमि रबि उए जाहि तम फाटी ॥ 
रावनु एक देखि सुर हुरखे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरखे ॥१॥ 


अर्यं सरकारने एक क्षण मे सब माया काट दी। जेसे सूर्योदय होने से 
अन्धकार फट जाता है। रावण को अकेला देखकर देवता प्रसन्न हुए छोट पडे और 
सरकार पर बडी पुष्पवृष्टि को । 


व्याख्या जिस भाति रावण को माया प्रकट करने मे एक क्षण लगा था | 
यथा भन्तरधान भयउ छन एका । Ga més खल रूप अनेका | उसी भाँति 
माया के कटने मे भी एक ही क्षण लगा | सरकार ने अनायास ही सब माया दूर 
कर दी । जिस भाँति सूर्योदय होने पर अन्चकार आपसे आप फट जाता है। 
सूर्यनारायण को कोई आयास नही करना पडता। नारायण तो अपने ही बो 
प्रकाशित करते हैं। उनका किया हुआ अन्धकार दूर नही होता। चन्द्रमा को 
अन्धकार दूर करने मे पराक्रम करना पडता है। यथा मत्त नाग तम कुभ 
बिदारी । ससि केसरी गगन बन भारी । सूर्य उदय हुए और अन्धकार आपसे आप 
नष्ट हो जाता है । इसी भाँति सरकार के घाणरूपी सूर्य के उदय होते ही मायान्धकार 
जिसमे ये भ्रमात्मक हृश्य दिखाई पडते थे आपसे आप हो नष्ट हो गया नहीं तो 
हनुमान्‌ AHS नील नल बडा पराक्रम करके उस माया से छड रहे थे पर बह्‌ दूर 
नही होती थी | 

बन्दरो ने तो उलटकर मी नही देखा कि क्या हो रहा है पर देवता उलटकर 
देखते थे कि कही हमारा पीछा तो कोई रावण नही कर रहा है क्योकि ऊपर भी 
बहुत से रावण दोड रहे थे। उन्होने देखा कि अकस्मात्‌ सब रावण बेपता हो गये | 
रणाङ्कन मे केवल एक ही रावण रह गया । तब तो देवता लोग ste आये ओर 
मारे खुशी के सरकार पर पुष्प वृष्टि करने लगे | 


भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह तव टेरे॥ 
प्रभु बळ पाइ भालू कपि aT तरल तमकि सजुग महि आए ॥२॥ 


अथं भुजा उठाकर सरकार ने वन्दरो को छोटाया | वे सब एक दूसरे के 
पुकारने पर AS | सरकार का बल पाकर भालु बन्दर दोड पडे और फुरती से 
क्रुद्ध हुए रणाद्भुन मे आये | 

व्याख्या , बन्दरो को छोदाने मे सरकार को भुजा उठाकर बुळाना पडा | 
जिन बम्दरो ने सरकार का भुजा उठाना देखा उन्होने आगे के भागते हुओ को 
पुकारकर लौटने को कहा और उत छोगो ने आगेवालो को पुकारा । इस भाँति 
बानरी सेना लीट पडी | 
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बन्दरो ने देखा कि मैदान खाली है सब रावण नष्ट हो गये aq तो वे 
दौड़ पडे और बड़ी तेजी से अमपंयुक्त होकर समराज्न मे आये। एक रावण से 
लड़ने के लिए उन्हे उत्साह है। उन्हे रामजी का बल है | उन्ही को सङ्कट के समय 
पुकारते हैं और वे ही सहाय होते हे । भुजा के उठाने का तात्पर्य भी भभयदान है | 
अत; उनके बल पाने से बन्दर भालुओ मे नवोन प्राण का सञ्चार हुआ | 


भस्तुति करत देवतन्हि देखे । भएउ एक मे इन्हके Fa ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायळ। अस कहि कोपि गगन पर्‌ धायळ ॥३॥ 


अथं : देचताओ को स्तुति करते देखा । बया मे इनके लिए भी अकेला हो 
गया । हे शठो | तुम सदा मेरे He हुए हो ऐसा कहकर आकाश मागं मे दौड़ा | 


व्याख्या : देवताओ ने सरकार फे ऊपर पुष्पवृष्टि की । तत्पश्चात्‌ स्तुति करने 
लगे । रावण इसे सहन नही कर सके । ये सब सदा मेरी स्तुति करते थे सो भाज 
मेरा पराभव देखकर शत्रु की स्तुति मेरे सामने कर रहे हें । में भले ही राम के लिए 
बन्दर भालुओ के लिए अकेला हो गया हूँ तो फिर क्या इनके लिए भी अकेला हो 
गया ? इनके लिए अकेला ही मे बहुत हूँ । 

रावण ने ललकारा कि दुष्टो | तुम तो सदा मुझसे He गये हो । अत; मेरी ही 
स्तुति करनी तुम्हे प्राप्त है । इस तपस्वी ने तुम्हे कब पीटा जो इसकी स्तुति करते 
हो | रावण उचित अनुचित की परख बल के तारतम्य से करते हैं। भतः देवताओं 
को दण्ड देने के छिए क्रद्ध होकर आकाश मागं मे दीडे । 


हाहाकार करत सुर भागे।खलहु जाहु कहुँ मोरे आगे॥ 
देखि विकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥४॥ 

अथं : देवता लोग हाहाकार करते हुए AT | दुष्टो ! मेरे सामने से कहां 
भागकर जा सकोगे। देवताओ को विकल देखकर अङ्गदजी दीड़े ओर कूदकर उसकी 
रण पकड्कर पृथिवी पर पिर दिया | 

व्याख्या : रावण को अपनी ओर आग बबूला होकर आते देखकर देवता 
लोग उत्तर की ओर भाग चले | रावण से बचने फे लिए एक मान शरण He पर्वत 
की गुफाएँ थी । जहाँ पापियो की गति नही है। रावण ने लछकारा कि दुष्टो ! मेरे 
सामने से तुम भागकर भी नही बच सकते। दिग्विजय के समय तुम लोग मेरा 
सामना पड़ने के पहले ही भाग गये थे। यथा; दिगपालन के छोक सुहाये । सूने 
सकल दसानन पाये | 

अङ्गदजी ने देखा कि देवता लोग विकळ है | इनको सहायता करनी चाहिए) 
मेने कह भी ware: gal न खेत खेलाइ खेलाई | सो खेळाने के लिए दौड़े। उड़े 
नही । कूदकर उसकी टाँग पकड़ छी ओर पुथिवी पर गिरा दिया । हनुमानजी की 
इसने पुंछ पकड़ी WLM AAI ले, उसकी, SM AHS PS पटका | 
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छं." गहि भूमि पारचौ लात मारयौ बालिसुत प्रभुपहि गयो । 

» । संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस सधानि सर ag बरपई। 

किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरपई ॥ 


ad: mye ने उसे पकड़कर : पृथिवी पर गिराया । छात मारा ओर रामजी 
के पास चले गये । सँभालकर रावण उठा और घोर कठोर ध्वनि से गर्जा। दपं 
करके दस धनुष चढाकर और बाण सन्धान करके बाण दर्पा करने लगा | सब 
वोरो को घायल और भयाकुळ कर दिया और अपने बल को देखकर ह॒पित 
होने लगा । 

व्याख्या : विभीपण को इसने लात मारकर निकाला है। उसका फल यह 
मिल रहा है कि बरावर लात खाता ही जाता है। यज्ञ विध्वस के समय भद्भुद ने 
लात मारा था फिर हनुमानजी ने रणाङ्गन मे छात मारी। इस समय फिर भड्भद ने 
लात मारी | इसीलिए कवि aga म कहकर बालिसुत कह रहे हैं। दूसरा किसे यह 
सामथ्यं है कि रावण को पेर पकडकर पटके ओर छात मारे। मारकर प्रभु के पास 
चले गये | समझा कि यह जल्दी नही उठेगा | 

पर रावण TASH उठे। लज्जित नही हुए। घोर कठोर ध्वनि से गर्जन 
करने लगे । दपं से दसो घनु से बाण की वर्षा आरम्भ की ओर सब बन्दरो को 
घायल और भय से आकुल कर दिया | तग अपना वळ देखकर बडे saa हुए कि 
ठीक है : वोस पयोधि अगाध अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा । 


दो तव रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढे पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 


अर्थ तव रामजी ने रावण के मिर भुजा ओर दसो धनुपो को काटा और 
वे फिर बहुत से हो गये जेसे तीथं मे किया हुआ पाप | 

व्याख्या रामजी ने सेना को अभय देकर छोटाया था | अत ताहि त्राहि 
हाने के पहिले ही रावण पर ट्टे भौर एक साथ ही उसके ।सर भुजा बाण और घनुप 
को काट दिया । बाण वर्षा बन्द हो गयी | परन्तु फिर तप ठोक हा गया । सिर बाइ 
दूसरे निकल आये और aga याण तो aga से रथ पर खसे हो होते हैं। बार वार 
काटने पर मी विर और भुजायें फिर ज्यो की त्यो हो जातो हैं। जेसे तीथं पाय को 
काट देता है | पर तीर्थ मे किया हुआ पाप बहुत बढ जाता है । तनिक सी असावघानी 
मे फिर पाप ज्यों का त्यों हो जाता है। तीयं उपजाळ भूमि है। उमे पाप पुष्य 
दोनों बीज अत्यधिक पनप जाते हैं। 


१. हरिगोतिता छन्द है । 
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सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी are कपिन्ह रिसि भई घनेरी ॥ 
मरत न मूढ कटेहुं भुज सीसा | धाए कोपि भालू भट sar ॥१॥ 


अर्थं दभु के सिर और भुजा की बढती देखकर भालु और बन्दरो को बडा 

क्रोध हुआ कि यह मूढ़ सिर के कटने पर भी नही मरता है। अत्त भालु और वीर 
बन्दर क्रोध करके दोडे | 

व्याख्या शत्रु की इस प्रकार की बढोत्तरी बन्दर भालुओ से न देखा गया । 
काय मे सफलता होते न देखकर रिसि हुई भीर सरकार को सिर भुजा छेदन मे 
कितना परिश्रम पडता है इसे सोचकर घनेरी रिसि हुई। जिसका ससार मे चित्त 
लगा रहता है वह अरदी नही मरता है और मर भी जाय तो प्रेत होकर यही 
रहता है । यह जीवित प्रेत है। सिर कटने पर भी नही मरता। वालि ज्ञानी था । 
जो अचल करो तन राखहु MAT | सरकार के ऐसा कहने पर भी जीना न चाहा | 
यह मूढ है । इतनी दुर्दशा और इतनो पीडा पाने पर भी जीना चाहता है । मरणान्त 
कष्ट अगणित बार भोग चुका और भोगता जाता है। फिर भी जीने के लिए छड 
रहा है । यह्‌ सिर भुज काटने से नही मरेगा | इसे कुचल डालना चाहिए । ऐसा 
विचारकर क्रूद्ध होकर वीर भालु ओर बन्दर दोडे। सरकार ने वाण चलाना बन्द 
कर दिया | 
बालि तनय मारुति नल नीला । वानरराज दुविद बळसीला ॥ 
बिटप महीधरु करहि प्रहारा । सोइ गिरितरुगहि कपिन्ह सो मारा ॥२॥ 

अर्थं बालि का बेटा, पवनतनय, नल, नील, द्विविद आदि बलवान्‌ पेड और 
पहाडो से प्रहार कर रहे हुँ | उन्ही पहाडो और पेडो से उसने area को मारा | 

व्याख्या इस बार मन्त्र दृढ करके स्वय राजा सुग्रीव सुभटो के साथ झपटे 
और पेड तथा पहाडो का प्रहार करने BA | इस प्रहार करने मे सुग्रीव के साथ 
प्रधान वोर A | अङ्भद हनुमान्‌ नळ नीळ द्विविद आदि। चीर प्रहार कर रहे हैं। 
पर रावण को दस सिर ओर बीस भुजाएँ F | अत सबके फेंके हुए पत्थर भौर पेडो 
को वह रोक लेता है और उन्ही को उन सुभटो पर फेकता है | 
एक नखन्हि रिपु aga बिदारी । भागि चलहि एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील fare चढ़ि गयेऊ। नखन्हि लिडर बिदारत WAS ॥३॥ 

अथं कोई उसके दह को नखो से फाडकर ओर कोई लात मारकर भागते 
हें । तब नल नीळ उसके सिरो पर चढ गये और नखो से उसका माथा फाड डाला | 

व्या्या पत्थर पेड से लडनेवाळी विधि ठीक न पडो | तब बन्दरो ने दूसरा 
रास्ता पकडा | कोई नख से उसके शरीर मे क्षत करके भागता है। जब वह उस 


पर झपटता है तब से दूसरा उसे लात मार कर भागला है। इस प्रकार से चारो 
ओर से उस पर चोट लगने लगी | तब तक नल नील कूद करके उसके सिर पर 
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चढ़ गये | रावण रणमदमत्त है । उसे पता नहीं। उन लोगों ने इसके ललाटको 
फाड़ डाला | युद्ध की गरमी में उसे इस बात का भी पता नही। 


रुधिर देखि विषाद उर भारी । तिन्हहि घरन कहुँ भुजा पसारी || 
गहे न जाँहि करन्हि पर फिरही । जनू जुग मधुप कमळवन चरहीं ॥४॥ 


ad : रुधिर देखकर उस देवशत्रु ने उनके पकड़ने के लिए भुजा फेलायी। 
वे पकड़ में नही आते। सिरों के ऊपर घूम WE ,जैसे दो भोरे कमलवन में 
विचरते हों | 
व्याख्या : जब रक्त बहकर आँखो में आया तब उसे पता चला | देखा कि 
रक्त है पसीना नही है। तव उनको पकड़ने के लिए उसने हाथ बढाये । ये महात्मा 
एक सिर से दूसरे पर कूद गये। उधर हाथ पहुँचा तो तीसरे पर कूद गये । जिस 
भाँति जैसे एक शिखर से बन्दर दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर कूद जाते हैं उसी 
भाँति ये सिरों पर चोकड़ी छगाने लगे | कवि उपमा देते हैं कि जेसे दो AR कमलवन 
में विहार करते हों । रावण का सिर कमलवन हुआ और नछ नोल alt की भांति 
शोभित हुए | रावण के हाथ नही लग रहे हैं । 
कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर SS । सरन्ह मारि घायल कपि कीन्हे ॥५॥ 


अथं : उसने क्रोध करके कूदकर दोनों को पकड़ा | पृथिवो पर पटक्ते समय 
चे भुजाओं को मरोड कर भागे | तब तो क्रोध करके उसने दसो धनुष उठाये ओर 
बाणों के आघात से बन्दरो को घायल कर दिया | 

व्याख्या : रावण ने देखा किये तोयों हो सिर पर कूदा करेंगे। सिर के 
ऊपर में देख नही सकता | अतः ये इस भाँति हाथ न लगेंगे। इसलिए उछला | नल 
नोळ नीचे पड़ गये । तुरन्त उसमे पकड़ लिया | चाहा कि दोनों को पृथिवी पर 
पटक S| तबतक वे दोनों उसके हाथों को मरोडकर निकल भागे। इस युद्ध में 
भाळ सम्मिलित नहीं थे | 

तब तो उसे बड़ा क्रोध हुआ कि ये यों न मानेगे। में तो चाहता था कि जो 
जिस शास्त्र से छड़े उससे उसी शस्त्र से BE) पर ये अन्यायी हैं। इन्हें बाण से 
ATS | अतः दस धनुष उसने दसों हाथों से उठाये और घागों के अधात से बन्दरों 
को घायछ कर दिया | 


हनुमदादि मुर्छित करि वंदर। पाइ प्रदोप हरप दसकंधर ॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा । जामवंत धाएउ ' रनधीरा ॥६॥ 


ad : हनुमान्‌ आदिक वीरों को मूच्ित करके प्रदोप का समय पाकर रावण 
हवित हुआ | सब दीर दन्दरों को मूच्छित देखकर रणधीर जामवन्त दोड़े। 


व्याख्या : रावण के वाणों के आधात से हनुमान्‌ आदिक वीर मूच्छित हो 
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गये । तब से रान्ध्या हो चली | प्रदोप काल के आते ही राक्षसो का बल बढता है। 
इसलिए रावण हवित हुए | बूढे जाम्ववात्‌ तबतत्र नहीं बोलते जबतक देखते हैं 
कि अपने ओर के वीर लड रहे हैं । जब देखते है कि अपनी ओर से कोई लडमेवाला 
नही रह गया तब उठने हैं और करामात कर दिखाते हैं। मेघनाद द्वारा सबके 
मूच्छित होने पर जाम्बपान्‌ जी उठे थे | अब रावण द्वारा सबके भूच्छित होने पर 
रणधीर जाम्बवाबुजी दोडे | 


सग भालु भूधर तह धारी। मारन लगे पचार Tara ॥ 
भयेउ AA Way बलवाना। गहि पदि महि पटके भट नाना ॥७॥ 
देखि भालुपति निजदल घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥८॥ 


अर्थं साथमे भालु पहाड और पेड लिये हुए उसे ललकारकर मारने 
लगे | रावण बलवान्‌ क्रुद्ध हुआ ओर पेर पकडवर बहुत से भटो को पटकने GAT} 
भालुपति ने अपनी सेना का वध देखकर क्रुद्ध होकर बीच हृदय मे लात मारी | 

व्याख्या जाम्बबाबूजी के साथ भाळ्ओ की सेना पहाड ओर वृक्ष लिये 
चली । जाम्बवानूजी की सेना अलग है । उसमे मालु ही भालु हैं। बन्दर एक नही । 
ये बाणो की परवाह न करके रावण के पास पहुँच गये। भालु लोग ललकार 
ललकारकर रावण को वृक्षो ओर परवतो से मारने लगे। बाण दूर से चलता है। 
निकट आ जाने पर बाण नही चल सकता । रावण बडा बलवान है उसने घनुष 
रख दिया att HE होकर MSA का पेर पड पकडकर Ghat पर पटकने TAL | 
जाम्बवान्‌ ने देखा कि यह मेरी सेना का सहार ही कर डाल्गा। सो क्रोध करके 
उसके रथ पर चढ गये और उसके बीच हृदय मे लात मारा | 


I 
छ उर छात घात प्रचड लागत बिकल रथ ते महि परा । 

गहे भालु बीसहु कर मनहु कमळन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ 

मुरुछित विलोकि बहोरि पदहति भालुपति प्रभु पहि गयो । 

निसि जानि स्यदन घालि तेहि तब सूत जदनु करत भयो 0 

अर्थ लात का प्रचण्ड आघात लगते ही विकल होकर रथ से पृथिवी पर 

गिरा। बीसो हाथो मे भालुओ को पकडे हुए जेसे भोरे रात के समय वमल मे बस 
गये हो । मूज्छित देखबर फिर छात मारकर जाम्बवानुजी प्रभु,के पास चल गये। 
रात आयी देखकर सारथि उसे रथ पर छादकर उपाय करने छगा | 


व्याख्या जाम्ववानुजी के लात का आघात ऐसा प्रचण्ड sar कि रावण 
छटपटाता हुआ रथ से पूथिवी पर था पडा । फिर भी भालुओ को बीसो हाथो से 
पकडे हुए था। भालू की सेना उसके रथ पर आक्रमण कर रही थी और वह बीसो 


१ हरिगीतिका छद है} 
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हाथो से भाएओ को पकड पकडकर पृथिवी पर पटक रहा था। उसी समय उसे 
लात TM और वह Waa को पकडे हुए गिरा। उसी की उपमा कवि देते हैँ कि 
मामो कमलो मे रात को भौरे बस गये हो | रावण के हाथ कमळ बन से उपमित है 
ओर भालु भोरो से | 

रावण के गिरने पर जाम्बवान्‌ ने दूसरी लात फिर छगायी। जिसमे ये कुछ 
देर के लिए लेटे रहे और सेना विश्राम करे तव जाम्बवान्‌ सरकारकै पास चले गये । 
इधर से मूच्छित वीर के बन्दी करने का यत्न कभी नही किया जाता । रावण के 
सारथि ने देखा कि रात हो गयी । अत उसने रावण को रथ पर लाद लिया और 
उसकी रक्षा का उपाय करने लगा | 


दो मुरुछा विगत भालु कपि सब आये प्रभु पास! 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति वास ॥९८॥ 


अर्थे . मूर्च्छा बीत जाने पर सब बन्दर भालु प्रभु के पास आये सब्र राक्षस 
रावण को अत्यन्त त्रस्त होकर घेरे रहे | 

व्याख्या सब बन्दर भालुओ की मूर्च्छा गयी और वे सरकार के पास 
आगये पर रावण की मूर्च्छा नही गयी | सूत उन्हें उसी दशा मे छक्का ले गया | अब 
राक्षसो के आधार एक मात्र रावण रह गये हैं। उनकी दशा चिन्तनीय है। क्या 
जाने मूर्च्छा से उठते हैं या नही । अत अत्यन्त त्रस्त होकर राक्षस लोग रावण को 
घेरे रहे । t 

सीता विलाप 


तेही fafa सीता पाहि जाई। त्रिजटां कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज वाढि सुनत रिपु केरी । सीता उर भे त्रासं घनेरी ॥१॥ 


अर्थं उसी रात को सीताजी के पास जाकर तिजटा ने सव कथा कह 
सुनायी | शत्रु के सिंर ओर भुजा को वृद्धि की वात धुनने से सीताजी के हृदय मे 
वडा भय उत्पन हुमा | 

व्याख्या त्रिजटा ने ही सपना सुनाया था| यथा यह सपना में कहां 
पुकारी | होइहि सत्य गये दिन चारी | sat की पुति होते देखकर उसी रात को जिसमे 
रावण मूच्छित पडा था और राक्षस लोग उसे घेरे खडे थे । त्रिजटा सीताजी के 
पास गयी और युद्ध की सब कथा सुनायी कि कुम्भकर्णं भारा गया | मेघनाद मारा 
गया । अब रावण स्वय युद्ध कर रहा है। रामजी उसके सिर और ama को 
काटे जा रहे हें और उसे नये सिर ओर yd निकलती जा रही हैं। इस समय तो 
जाम्बवान्‌ के आघात से मृतप्राय लद्धा मे पडा हुआ है। उपचार हो रहा है। 
इत्यादि सब बातें सुनायी | 

सीताजी ने जब सुना कि शत्रु के सिर भुजा कटने पर नयी सिर भुजाएँ 
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निकल रही हैं। तब सो सीताजी aga डर गयी | जिसे सिर कटने पर नया सिर 
निकले उसकी मूर्च्छा से क्या हानि होगी ? और बह मर ही केसे सकता है। 


मुख मलीन उपजी मन चिता । निजटा सन बोली तब सीता ॥ 
होइहि काह कहसि किन माता । केहि विधि मरिहि बिस्वदुखदाता ॥२॥ 


अर्थं उनका मुख मलीन हो गया और मन मे चिन्ता उत्पत हो गयी। तब 
सीताजी त्रिजटा से बोली कि है माता! aor होगा २ यह तू षयो नही बतछाती | 
यह विश्व दु खदाता किस विधि से मरेगा ? 

व्याख्या कुम्भकर्णं मेघनाद वघ कथा से मुखकमल खिल उठाथा। सो 
रावण के सिर भुजा बढ़ने वी कथा सुनने से मलीन हो गया। हृदगत भाव का 
प्रभाव तुरन्त मुख पर पडता है। मन मे चिन्ता उत्पन्न हुई | इसी से मुख मलीन हो 
गया | तव सशय निवारण के लिए सीताजी ने त्रिजटा से कहा | 

त्रिजटा से उन्होने माता का नाता मान VATS ओर उसकी भविष्यद्‌ 
वाणी पर विश्‍वास करती है इसलिए उसे माता सम्बोधन करके पूछतो हैं बि तूने 
जो कथा कही उससे इतना ही मालूम हुआ कि युद्ध मे क्या क्या हुआ । पर तूने यह 
नही बतलाया कि होगा क्या ? यह रावण मुझ हो को नही दु ख देता यह विश्वमर 
को दु ख देता है। भूतद्रोही है । यह केसे मरेगा ? 
रघुपति सर सिंर कटेहु न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जियावत आही । जेहि हौ हरिपद कमल बिछोही ॥३॥ 


अर्थं रघुपति के बाणो से सिर कटने पर नही मरता है। ब्रह्मदेव विपरीत 
ही सव चरित्र करता है। मेरा भभाग्य उसे जिला रहा है जिसने मेरा हरिचरणो से 
विछोह करा खा है। 

व्याख्या सिर कटने पर कोई जी नही सकता । यही ब्रह्मदेव का बनाया 
नियम है। तिस पर रघुपति के बाण अमोघ हैं जिस काम के लिए प्रयुक्त होते हैं 
उसे बिना किये नही लौटते | यह भी ब्रह्मदेव का नियम है। बिना सिर कारे ही 
उन्होने कितने राक्षस मारे | सो उनके बाण के कटने से नही मरता | इसके तो सब 
चरित्र ही विधि के विपरीत हो रहे हैं। स्वय देवता छोग जब अनेक रावण देखकर 
भागे तो कहना ही पडेगा कि इसके सत्र चरित विधि विपरीत है | 

सामर्थ्ये रहते कोई aT सिर नही कटने देता। जव उसका बल न चला 
तभी सरवार ने उसका सिर काटा भौर कोई जिलानेवाला दिखाई नही पडता | 
तब प्रश्न यह है कि उस जिलाता कोन हे? कोन ऐसा सामर्थ्यवान्‌ है जो सिर 
कटे हुए को दूसरा सिर प्रदान करके जिला दे? तो मुझे तो ऐसा सामर्थ्यवान्‌ 
अपना अभाग्य ही दिखलाई पडता है जिसने सरकार के चरण से मेरा विछोह 
करा दिया । सूर्यं से धमा को पृथक्‌ कर दिया । चन्द्रिका को चन्द्र से विछोह 
करा दिया | 
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जेंहिकृता' कपटं क्रनक; मृग झूठा। अजहुँ सो देव ' मोहिपरःरूठा ॥ ` 
जेहि बिर्धि“मोहि दुख gag संहाएं । लछिमंनं कहुँ कटे वचन FETT ॥४॥ 
अथं : जिसने सोने का झूठा कपट मृग.बनाया वह देव अब भी GST हुआ 
है। जिस विधि ने मुझे दुःसह दुःख सहाये | लक्ष्मण को Se वचन्‌ कृहलाया | 
” व्याख्या : पूर्व जन्म के _किये , हुए कमं को हीं .देव- कहते हैं।, बही भाग्य 
कहलाता है। उसी ने सोने का झूठा मायामृग.बनाया। नही तो, कहीं सोने ,का 
मृग होता है ? असम्भवं हेममृगस्य जन्म | उसे जिस देव मे कर दिखछाया मालूम 
होता है कि इतना दुख देमे पर भी वह सन्तु नहीं हुआ. अब्‌ भी मुझ से रूठा 


। 
"“ ` कमं तो जड़ है स्वयं फल देने में असमर्थ है।' सुभ.भरु असुम्‌ कमं अनुहारी | 


कई 


इस देइ फल हृदय बिचारी । अतः जिस. कमं फछदाता विधि ने मुझ से ऐसे बड़े 
वियोग केसे सहा ? विधि में ही यह सामथ्यं है' कि इतना दुःख मुझसे, भोगवाया । 
इतना ही नहीं लक्ष्मण ऐसे देवर क्रया कटु वचन कहने के पात्र Tl वया HA अपने 
होश में लक्ष्मण को कटु वचन कहा ? केवल उस बलवान्‌ देव की प्रेरणा से ही मेरे 
मुख से ऐसे वचन निकछ पड़े॥। 777 ६५१7 PRD का 
रघुपति' ;बिरह सविप'सरमारी 1 तकि तकि मारे बार बहुः मारो ॥ 
ऐसहु दुख ,जो,ःराखु मर्म' प्राना ।सोइ विधि ताहि जिभाव न आना ॥ ५॥ 
अर्थं : रघुपति विरहरूपी श मारी विपेले। बाण ताके ताककर मुझे कामदेव ने 
अनेक, बार, मारे, :ऐसे दुःख में भी; जो मुझे ;जिला ;.रहा है बही विधात्रा रावण को 
जिलाता है दूसरा नहीं । OTD oti ei 
१17 7 व्याख्या : रघुपति ¦.विरहरूपी वाण - बड़े विपेले हँ | वे सच्चे ,प्रेमी का प्राण 
लेकर ही मानते हैं।..सो बाण ऐसा,विपम्‌ और काम ऐसे भृद्वितीय,घन्वीने ,निशाना 
ब्रॉधकर मुझे बार बार मारा भीर में नहीं मरो । waar के Ada sca में जिसने 
मेरे प्राण नहीं निकलने दिया । , यथा : विरह मगिनि तनु Ge सरीरा | स्वास जरै 
छन माहि सरीरा | सो शरीर जलने न दिया 1, मुझे जिछाया |. उस विधाता में ऐसी 
जिलाने की शक्ति है। दूसरे मे नहीं है । अत: वही विधाता उसे जिला.रहा है। , 
बहु, बिधि करति बिलाप ।जानकी 1;करि करि सुरति कृपानिधान की i: : 


कह 'त्रिजुटा . सुनु - राजकुमारी । उर सर “लागत मरे ° सुरारी ॥६॥ 
प्रभु ;ताते, उर्‌, हते, न ; तेही । एहि-.के - हृदय. -वसत . वेदेही ॥७॥ 
27 अर्घ, कृपोनिधान की याद करकेः.जानकी जो बहुत प्रकार से, बिलाप करने 


“A ~= _ 
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लगी । त्रिजटा ने कहा कि राजकुमारी 1! सुमो यह देवशत्रु'कलेजे मे बाण छग 
मरेगा | प्रभु इस कारण से हृदय मे बाण,नही मारते कि इसके? gaa मे | वे 
बसती हैं। _ |. १ 

व्याख्या देवता लोग वेदेही के अतिशय दु खित होने का समाचार सरब 
को दे चुके हैं। उसी बात को कवि यहाँ दिखला रहे हैं कि वेदेह अनेक प्रका 
विलाप करने छगी | जो ऊपर दिखलाया गया है वह तो प्रादेशमात्र है। जित 
कृपानिधानका स्मरण करती हैं उतनी ही व्यथा बढती है और उतनी ही विर 
करती है | । ॥ ॥ 


तव त्रिजटा ने केहि बिधि मरिहि विस्व दुखदाता । इसका उत्तर देते 
कहा कि सिर काटने से वह नही मरेगा | कलेजे मे बाण मारने से मरेगा | सिरक 
पर न मरने का कारण है। उसका सिर तो कभी कट चुका है। ये सिर 
शिवनिर्माल्य हैं। ये नही घटेगे। अत इसके मरने की विधि यही हैं कि इसके कर 
मे बाण मारें । तब प्रश्न थह उठता है कि फिर सरकार उसके कलेजे मे बाण ५ 
नही मारते ? इसके उत्तर मे कहती है कि उसके हृदय मे जानकी बसती हैं। सरव 
इस बात को जानते हैं । इसीलिए हृदय मे नही सारते | 7 


छ १ एहि के हृदय वस जानकी जानकी।उर मम ara हे 11 
मम उदर भुवन अनेक लागत बान सबको नास है 
सुनि बचन हरप विषाद मन्‌ अति देखि पुनि त्रिजटा कहा | 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुदरि तजहि ससय महा ॥ 


† अथं इसके हृदय मे जातको बसती हैं ओर जानकी के gaat मेरा बास 
और मेरे हृदय मे भुवननिकाय है । बाण लगने से सब नष्ट हो जायेगे | वचन र 
करके मन में बडा ed विषाद हुमा । यह देखकर त्रिजटाने कहा कि अब इस fal 
से रावण मरेगा । हे सुन्दरि | सुनो ओर बडे भारी सशय का त्याग करो | | 


। व्याख्या तुम्हारा अमाग्य उसे नही जिला रहा है। बल्कि तुम्हारे कारण 
चह जी रहा है। सरकार उसके हृदय मे बाण नही मारते कि कही असमय में । 
महा प्रलय न हो जाय।' क्योकि बे जानते हैं कि इसके हृदय मे जानकी का निवा 
है। जिस जानकी के लिए उसका ' कुम्भकणं ऐसा भाई मारा गया । मेघनाद ऐर 
बेटा मारा गया । स्वयं उसका अगणित बार सिर कटा और फिर उन्हे देवा न! 
चाहता । अत स्पष्ट है कि उसके हृदय मे जानको बसती हैं। मनोमय मूरति व 
भावना ऐसी हृढ हो गयी है कि उस मनोमय मूर्ति मे ओर जानकी मे भेद नही र 
गया ओर उसी भाँति जानकी के हृदय मे मिरा वास है ओर. मेरे 'उदर'म भसं 
ब्रह्माण्ड हैं [यथा . राम उदर देखेउ जग नाना। यदि में बाण aren तो ये नशव 


é 


—- = 
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लकाकाण्ड ! पछ सोपान ५७९, 


ब्रह्माण्ड सब के सभी नष्ट हो जायेंगे राम जानकी तो अनादि मिथुन हैं। इनका तो 
बाण से कुछ होना नहीं है | नश्वर हँ 'रावण और ब्रह्माण्ड निकाय। सो रावण के 
साथ ब्रह्माण्डो का नाश हो जायगा। जानकीजी को उसके मरने की सम्भावना 
सुनकर अतिहषं gar) पर साथ ही विषाद भी बडा भारी हुआ कि तब तो उसके 
मरने का उपाय नही के बराबर है। सीताजी को अतिविषण्ण देखकर त्रिजटा फिर 
बोली कि है सुन्दरी | अब दातु के मरने की विधि सुन लो और बडे भारी सशय को 
छोड दो । रावण नि सन्देह मारा जायगा। 1 । 


दो काटत सिर होइहि' बिकल, छुटि जाइहि तब ध्यान । 
तब रावनहि हृदय we, मरिहहि राम सुजान ॥९९॥ 


अथं सिर काटते काटते जब विकल होगा तब ध्यान छूट जायगा और तब 
रामघुजान उसके हृदय मे मारेंगे | -;- 

व्याहपा इस बात पर भी - ध्यान करो कि रावण को कितनी भारी वेदना 
हो रही है । सिर भुज कटने पर दूसरा सिर भुज ,तो निकलता जाता है। पर सिर 
भुज कटने को जो अतीव तीव्र बेदना है वह तो हर बार हो ही रही है। यह तो 
उसी का अपूर्व॑ घेय॑ है कि ऐसी दशा में भी उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान नही 
छूटता | परन्तु यह धेयं कितने दिनों तर्क चलेगा । अन्त मे वेदना सहते सहते यह 
विकल हो जायगा | तब ध्यान भी छूट जायगा | रामजी बडे सुजान हें। वे जो सिर 
भुज काटते ही चले जाते हैं इसका भी कुछ तात्पर्यं है। अव वे जान लेंगे कि ध्यान 
छूट गया | तब हृदय मे बाण मा स । 1 


अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बंदेही। उपजी face. faa अति तेही ॥१॥ 


' अर्थ ऐसा कहकर और बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर 
बली गयी। रामजी के स्वभाव को स्मरण करके वेदेही को अत्यन्त विरह की 
व्यया हुई | १ 
व्याख्या * त्रिजटा रामचरण रत थी और विवेक मै निपुण थी । उसने रावण 

के वघ की विधि बतलाने के बाद सीताजी की अनेक प्रकार से समझाया । यथा 
॥ हिप नहि मानह ग्लानि तुम अब बिधि नहि प्रतिकूल | 

बेदेही मो कह भयउ सपन सुमगल मूछ॥ 

मुपा होइ नहि सपन मम यह जाने सव कोय 

सोई मोहि दिखात जब जेसी होनी होय॥ " 

लंक दहन निसिचर मरन भई वात सब साँच। 

रावन वध को यातहू' होइ lara नहि fata yy | 
वडे वडे ओघा जिते रहे wane me ' 


सब के aR, गये, ज़िमि दिन्‌, न्‌, लुसाहि it 
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1 ' कंपिदरू के योधाः कुसल जिसके, - रक्षक राम। - २ , 

a सो कैसे -;दसकठ नहि »,जीतिहि + संग्राम ॥- - ३३ -; 
है भुजसे- दससीस AG ,वारयार ]भुज। बीस! पू 

-; हरत करत; कोतुक समर-: HAS ;; कोसलाघीस ॥ : ee 


` पकरि ज्ञ, सकत WaT (राम सामुहे amis. vo 
ie Wat. AT. अब }; होइगो , बेटी जनि ;धबराय ॥' ) ¦ 


तत्पश्चात्‌ त्रिजटा अपने घर चली गयी।। यह यथावश्यक सीताजी के पास 
उहरती at फिर घर चली जाती :थी,। पहिले भी यह इसी) भाति- [घर चली गयी 
a) यथा: निति न अनल, मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो तिज भवन 
सिधारी | चह आश्वासन देने के feo आजाती थी | 


त्रिजटा चे रावण वध की विधि बतळाते हुए' रामजी के स्वमाव की चर्चा 
कर दी । जगत्‌ के हित के लिए वध में विलम्ब कर रहे हैं और स्वयं संकट सह रहे 
हें। ' अब जगदम्बी की मनोवृत्ति रामजी के' स्वभाव की ओर लग गयी | अस सुभाउ 
कहें सुनौ न देखों । केहि खगेस' रघुपति सम लेखों | अत उनकी विरह्‌ व्यया अधिक 
बढ़ गयी । $ is 4i 71१1 } | 


Ie aa: a | कू ~ «९ 
7 F 3 Is fi HT °, 1 i t { 


निम्तिहि ससिहि निदति ag भाँति जुग सम) भई, सिराति न राती।॥ 
करति विलाप: मनहिं मन भारी । राम विरह 'जामकी ' दुखारी ॥२॥ 


'' ` अर्थ: रात्रि की ओर चन्द्रमा की बहुत भाँति निन्दा करती है। रात्रि युगं के 
समान हो गयी । बीतती ही नहीं । मन ही मन भारी विलापं कर रही हैं। रामजी के 
बिरह में जानकीजी दुखी FPP RR Ee THE FO phe Be 
। `, व्याख्या ? बिरही को (रात्रि कालरात्रि के समान हो:जाती है काटे Hal करती [ 
मानो वह युग के समान हो गयी । मन.की,अवस्था फे; अनुकूल -भल्प्रकाल भी बहुत 
बड़ा और बहुत काठ भी' अल्पसा. प्रतीत VATS | बन्दरों ;को- अयोध्या, में छ; 
महीने का समय कुछ मालूम ही न हुआ | जात न जान्यो दिवस fafa गये मास qe 
बीति [ और लंका में सीताजी को - एक राि।युग;के; समान्‌ हो;गयी.।:,अतः रात्रि 
की निन्दा करती हैं ।; इसी भाति चन्द्रमा, भी बिरह--मेंद अति-दुःखद है ।” इसलिए 
उसकी भो निन्दा करती हैं| यथा.: संतत दुखद-सली , रजनीकर । यद्यपि है दाइन 
बड़वानल VENA जलधि गंभीर .घीर तर |. ताहु ते परम कठिन जान्यो ससि 
तज्यो पिता तवं भएउ व्योमचर। सकल, विकार , कोष. बिरहिंत,रिंपु काहे याहि 
सराहत TAT | तुलसिदास त्रेलोक्य मान्य भयो, कारन as. TEM, गिरिजा वर। 
Ho गी० बेर ७ are eo ale get 
पास में सहानुभूति करनेवाल़ा नहीं है |. जिससे -विरहेव्यथा ।कहे । कहेह ते 
कछ दुःख घटि होई । काहि कहाँ यह जान न्‌ कोई ।,अतः मन-ही मन भारी विलाप 
कर रही हँ । जिसका क्षणभ्र का.विरिहू सह्य नहीं था। यथा: चाछति न भुजबल्ली 
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बिलोकनि बिरह भयं बस जानकी उसी 'प्रभु से इतने दीर्घकाछ -का विरह हुमा। 


अत्तः जानकी दुःखी gt अतिसय दुखित होत वेदेही'। जो" देवताओं ने निवेदन किया 
था उसे यहाँ स्पष्ट करके कवि ने दिखला दिया 1? pow on, 


जब aft भएउ. बिरह-उर दाहु.। फरकेउ, बाम नयन As बाहू ॥ 
सगुन बिचारि धरी मनए धीरा अब मिलिहहि कृपालु रघुबीरा ॥३॥ 


ad : जब हृदयं में अत्यन्त विरह को दाह उठा तब बायीं आँख और भुजा 
फरकी | सगुन विचारकर - मन में” धीरज धारण किया कि अब कृपाल रघुबीर 
मिलेंगे 1. के ToS Pa Oe Vii ~ 


7 व्याख्या : इस भाँति विरह को दाह जब' हृदय में बहुत बढ़ा ` उसी समय 
सगुन हुआ ।'जबे से भगवती SET में आयी हैं तब से यह दूसरी बार सगुन हो रहा 
है। पहिला सगुन सरकारे के प्रस्थान के समयं हुआ था | यथा : फरकि बाम अंग जनु 
कह देई | मंज वाम नेत्र ओर बाहुं HSH रहे हैं।' स्त्रियों का वाम अंग फड़कना 
शुम है ati सगुने प्रतीतिं भेंट प्रियकेरी॥' सगुन से प्रिय के भेंट का विश्वास 


होता'है। Dae rT. ifs ita! 1, 1) है 
1. न अतः सगुन का विचार करके धेयं घारण किया । नहीं तो घेयं छूट गया था। 


मन में विश्वास हुआ कि अब सरकार से भेंट होगी । ह 
गर; +} ५ ४.77७६, रावण वध प्रसंग ' # .. 
set अर्ध निसि' सवनु" जागा | निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 
सठ रनः भूमि छडायसि ` मोही । घिंगै धिग अधम मंदमंति तोही ॥४॥ 


अर्थ : यहाँ आंधी रात को रावण जगा। तब अपने सारथि पर ' बिगड़ा कि 
शठ ! तेने मुझसे रणभूमि छोड़ा दी । रे अघम | मन्दमत्रि तुझे धिक्कार है । 

व्याख्या :,कवि इस समंय Sal में :जानकीजी के, पार्स हैं | । अतः लंका को 
इहा कहते हैं। Sars रावण की मूर्च्छा आधी,रात को बीती | दोपहर तक मूच्छित 
पढ़ा रहा । होश में आने पर अपने को छ॑का में पाया। समझ गया कि यहाँ सारथि 
ले आया | अब उसे जीने की आशा तो है -नहों पर अपनी वीरता पर घब्या नही 
लगने देता चाहता | अतः सारथि पर बिगेड़ा । कहने छगा कि तू दाठ है। मेरा मुख्य 
काम बिगाड़ दिया | दिखावावाला काम fear) रणभूमि न छोड़ना ही चीर का 
मुख्य काम है। वोर को रणभूमि इतनी प्रिय होती है" कि उसी का आरिङ्गन करके 
महानिद्रा को प्राप्त होते हैं । उसे तूने wer दिया तू अधम मौर मन्दमति दोनों दै। 
इसलिए तुझे बार बार घिबकार है। तू अघम है । क्योंकि इस क्षणभंगुर जीवन को 
ही सब कुछ मानता है । तू मन्दमति है । अवसर चूक गया] प्राण संशय के समय 
रथी को मरने के लिए घर जाना मन्दमति का काम है । तुझे अपना प्राण प्यारा था 
तो तू चला आता | मुझे रणभूमि से यहाँ क्यों छाया ? | 


री का 
if 
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५८२ | म रामचरितमानस 


तेहि पद गहि ag विधि समुझावा । भोर भए रथ चढि पुनि धावा ॥ 
नि आगवनु दसानन केरा । कपिदळ खरभर भएउ WAN! 


जह तहं भूधर बिटप उपारी।'घाए कटकटाइ we भारी Well 


i अर्थ : उसने रावण का पेर पकड़कर बहुत प्रकार से संमझाया | सवेरा होते 
ही रथ पर चढ़कर दोडा | रावण का आगमन सुनकर वानरी सेना में बढो खलबली 
मची | जहाँ तहाँ से पवंत ओर पेड उखाइकर कटकटाकर भारी भट दौड़े । 


व्याख्या : अपराध के क्षमापन के लिए सारथि ने रावण के पेर पकड़ लिये | 
शान्त होने पर उसे अनेक प्रकार से समझाया | यथा : मूच्छित प्रभुहि बिछोकि सो 
अन्यायी Vesa | कोन्हेसि कठिन प्रहार पुनि करन हेतु नि.शेष। ये भनोतिरत भालु 
कपि चपळ बिगत मर्याद | समर धमं लंघन करत इनाहि न हषे बिषाद । याते sale 
चढाइ रथ छे आयों में लक | कर्राह उचित उपचार सब जामे होइ निशंक | रक्षा 
मूच्छित पीर को मुख्य,सारथो घमं । ले आयों; प्रभु को इहा जानिबूझि सब ममं । 
रावण ने उसके विनय के औचित्य को मान छिया | पर इस इन्तजार मे रहा कि कब 
सवेरा हो ओर मे रणभूमि में जाउँ सवेरा होते हो रथ पर सवार होकर ser! 
अभी बन्दर तैयार भी नही थे | इतने सवेरे कमी घावा नही हुमा था । यह नहीं समझा 
था कि रावण की ओर से इतनी मुस्तेदी होगी | कल बानरो का बड़ा भारी मर्दन 
हुआ था | इसलिए खलबली मची | आज रावण के साथ ast सेना नही है। फिर 
भी : निज भुजबल मै बेर बढावा। इसी बात पर हढ़ता किये हुए रथ पर चला 
आरहा है । भारी भट बन्दर क्रोध करके पर्वत ओर वृक्ष उखाइकर दौड | 


छं.' धाए जो WHE, बिकट भालु, करार कर भुधर,धरा। | 
| अति, कोपि att प्रहार मारत भजि चले रजतीचरा ॥ 
बिचलाइ दल बलवंत' कोसन्ह घेरि पुनि रावन लियो। ' 
चहुदिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तेहि sarge कियो ॥ 
अथं : कराल भालु और बिकट बन्दर जो LAT. लेकर WS तो अत्यन्त 
क्रोध करके मारने रगे | राक्षस भाग निकले | तब सेना को भगाकर बलवान्‌ बन्दरों 
ने रावण को घेर लिया | चारो ओर से चपेटा मारकर और नखों से खरोचकर उसे 
व्याकुल कर दिया | 
__ व्याख्या : पहिले जो भट भारी कहा था उसीको स्पष्ट करते हैं कि विकट 
बन्दर और HUS भालु पहाड़ हाथ में लेकर दोड़े | उन्होने निश्‍चय कर छिया कि 
पहिले इसको जो कुछ बची बचायी सेना है इसे मार भगाया जाय । तब रावण पर 
प्रहार किया जाय । अत, पहिले सेना पर टूटे और पत्यरों का ऐसा प्रहार किया कि 


ब परगना. 


१, हरिगोतिका छन्द । यह लडाई वर्षा का अन्तिम नक्षत्र स्वाती है । 
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key रामचरितमानस 


में धनुष वाण लिये हुए हैं जिसमे उनसे कोई भाग कर भी न बच सके | योगिनिर्या 
प्रकट get वे मार-काट के लिए तलवार भोर एक हाथ मे नरकपाल लिये हुए थी | 
उसमे भर भरकर ताजा खून पोती और आनन्द से नृत्य कर रही थी और रावण का 
गुणगान करती थी कि बडे उपकारी हैं। हम्‌ छोगो को आवाहन करके बुलाया है| 
यहाँ खान पान का बडा सुभीता है | रक्त मांस की बहुतायत है | 


छ घरु मार्‌ alee घोर । रहि पुरि धुनि ag ओर ॥ 
मुख बाइ धावहि खान। तब लगे कीस परान ॥ 


1 
जह जाहि मकंट भागि laa बरत देखहि आगि ॥ 
भए विकल बानर भालु | पुनि लाग aw बालु ॥ 


अर्थं घोर शब्द मे धरो मारो बोलती थो । यह ध्वनि चारो ओर भर गयी | 
जहाँ बन्दर भागकर जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हैं। वानर भालु विकृछ हो 
गये | फिर बाळू बरसने लगा | |) = 

व्यार्या पहिले तो बन्दरो को देखकर गायी नाची | अब लगी : घरु माए 
बोलने सो बडे घोर रव से सब दिशायें प्रतिध्वनित हो उठी । अब बन्दरो की भोर 
उन्मुख eS | अब तक बन्दर लोग हिम्मत किये हुए डटे रहे | तलवार faa हैं परन्तु 
भारती नही । धरु मार धुनि कर रही हैँ पर न किसी को मारती हैं न काटतो हैं। 
Bad भयानक अवश्य है पर वास्तविक हानि कुछ नहीं थी। अत्त बन्दर, भागे 
नही पर जब मुख फेलाकर खाने दोडी तब तो बन्दर भागे। इतना बडा मुख 
फेलाया कि एक ही ग्रास कर जायें । माया से सबके आँखो पर पट्टो बँधी हुई है । 
जहाँ बन्दर भालु भागकर जाते हैं वहाँ आग जळती हुई देखते हैं । ।बन्दर कभी 
आग छते नही बहुत डरते हैं। भालू को तो बडे बडे बाल होते हैं । वे भो बहुत डरते 
हें। बन्दर भालु विकल हुए कि कहाँ जायें | तब से बालू रेत की वर्षा होने छूमी । 
आँख नही खोल सकते दम Yer जाता है। पता नही कि सेना का कया हाल है | 
सबको योगिनियाँ खा गयी कि कोई बचा भो है। अभी तक तो में बचा हूँ पर कितने 
देर तक बच सकूंगा | यह दशा चन्दर माठुओ की हुई । Fe ae 


छ. We तह थकित करि फीस । गर्जेउ बहुरि दससीस | 
छछिमन कपीस समेत । भए; सकल। बीर अचेत ॥! 

। हा राम हा रघुनाथ । कहि gue मीजहि हाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बल तोरि | तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 

अथे . बन्दरो को जहाँ तहाँ स्थगित करके फिर रावण गर्जा। लकमण मोर 


— वाम 


i 


ee 


१ यह तोमर छद हे। i र 
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सुग्रीव के सहित संब बीर अचेत हो गये। हा राम'! हा रघुनाथ ! कहकर सब वीर 
हाथ मळते थे । इसं प्रकार से सबका बल त्तोड़कर उसने फिर माया की ।' ” `? » ' 


व्याख्या : जो बन्दर जहाँ थे वे वहीं थककर वेठ गये । तब रावण गर्जे कि 
है किसी में दम ? कहाँ गये चपेटा मारनेवाले ? 'और किसकी बात कही जांय। समी 
वीर 'अचेत हो गये | लक्ष्मण और सुग्रोव की भी चही दशा हो गयी । हा राम ! हां 
रघुनाथ ! कह रहे हें । मरती संमय सरकार का दशन भी नहीं पा संकते । क्या करें 
आँखों में बाळू भरा हुआ है | यदि देख पाते तो इस गर्जन का उत्तर देते | कुछ करते 
नहीं बन रहा हे। इसलिए हाथ मरूते Ft इस. भाति सब "सेना भंग कर दिया । 
सबका बळ तोड़ दिया।' पर सरकारं पर माया कुछ काम नहीं कर रही है। भत 
उसने फिर माया की | EE rae 


"1 ` छं.'प्रगटेसि विपुल हनुमान am. ' गहे पाखाने ॥ 
7 तिन्ह रामु घेरे जाइ।;चहुँ दिसि बरूथ , बनाइ ॥ 
hy 'मारहु धरहु :'जनि , जाइ । कटकर्टाह,, FS -,उठाइ -॥, 1: 
5. । ` दह,"दिसि 'लंगूर!' बिराज । तेहि ¦ मध्य कोसलराजे ॥ 


अर्थ : उसने बहुत से हनुमान्‌ प्रकट किये जी 'पत्येर' लेकर दौड़ । उन्होने 
रामजी को जाकर घेर लिया | चारी गोर सेना बना छी | मारो पकड़ो भाग न जाने 
पावे ऐसा कहते हैं (ओर पुंछ उठाकर कटकटाते Fle दसो ;दिशाओं में, पूछें शोभा दे 
रही थो | उनके मध्य में रामजी थे। -.-_. २२ ee 

व्प्राख्या : यह समझकर कि हनुमानुजी ही वानरी सेना के प्राण है। इन 
का रामजी को भी बड़ा भरोसा है | जब बहुत से हनुमानु को अपना विरोध करते 
देखेंगे तो इनका भी,साहस छूट जायगा । , अतः उसने बहुत से 'हनुमान्‌ प्रगट किये। 
वे पत्थर छे- लेकर दोड़े और अपनी: सेना ` बनाकर, रामजी को चारो ओर से घेर 
लिया | , भाव यह कि तुम्हारा - एक हनुमान्‌ इतने: 'हनुमानों के; सामेने वया करेगा ? 
ओर वे हुनुमान्‌ पूंछ.उठाकर ,कंटकटा रहे हें ओर कहते हैं कि,पकड़ों. मारी भागकर 
निकळ न जाने पावे। सरकार रथ पर हैं। अतः दशो feat हनुमानों के get से 
धिर गयी बीच. में रामजी हैं और चारो ओर पूँछ ही पूँछ है। 


तिहि मध्य कोसळराज, सुंदर स्थाम तन सोभा sai | |` 

_ जनु इंद्रधनुष अनेक की वर वारि तुंग, तमालही॥ | 

` ` प्रभु देखि हरप fans उर सुर बदतु जय.जयाजसःकरी?। - - | 
मः ; रघुबीर एकहि तीर कोपि ' निमेष महुँ: माया: हरी॥ ४ : ‡ 
ad : उसके बीच में कोशलाधोश'के सुन्दर इयाम शरीर ने ऐसी शोभा पायी 


— ros ~ 


वमा res 


क्म 


१. यह हरिगीतिका छन्द है। ` (५ ४ 
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जेसे ऊंचे तमाल वृक्ष को इन्द्रघनुष की बाड लगी हो। सरकार को देखकर देवताओ 
के हृदय मे हपं ओर विषाद है । वे जय जय-जय कर रहे हैं। रघुवीर ने क्रोध करके 
एक ही तीर से माया हरण कर लो | 0 


व्याख्या : चारो ओर पुँछो का वतुँलाकार घेरा है और उसके वोचमे”मी 
सरकार के श्यामसुन्दर शरीर को शोभा हो रही है। कवि उपमा देते हैं कि जेसे 
केचे तमाल वृक्ष के चारो ओर इन्द्रधनुप की बाड़ लगी हो। वृक्षो के फलको 
सुरक्षित रखने के लिए उनके चारो ओर काँटो का घेरा बनाया जाता है जिसे बाड़ 
कहते हैं। यहाँ सरकार का श्यामसुन्दर शरीर ऊँचे, तमाल वृक्ष सा शोभायमान है । 
ऊंचे रथ पर आशख्ढु होने से, SA तमार से उपमित किया और पूछो के -घेरे का 
इन्द्रधनुष की बाड से उपमित किया । 1+ } र 
देवताओ को उस झाँकी के दर्शन,से ad हुआ । पर सरकार के धिर जाने से 
विपाद हुआ । सशयावस्था मे पडे हुए देवताओं ने जय जयकार्‌ किया | जिसमे 
सरकार को 'भपने स्वरूप का स्मरण हो आवे। इतनी बडी घनी माया हुई है और 
ये भानो अपने स्वरूप को भूले बेठे हें। रावण के माया की कार्यकारिता पूरी हो 
जाने परः सरकार मे एक तीर से क्रोध करके पलक पडने मात्र मे माया हरण कर 
ली । सरकार के तीर दिव्य हैं ये माया हरण मे भी समं हैं 1 
; छं. माया विगत कपि भालु axe बिटप गिरिगहिसब फिरे। : 
सर निकर sis राम रावन बाहुँ सिर पुनि महि गिरे ॥ * 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जे गावही, 
सतसेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावही ॥ 
अर्थं : माया के दूर हो जाने से बन्दर भालु हृषित हुए और पेड तथा पर्वत 
लेकर सब छोटे | रामजी ने बाणो के समूह छोडे जिससे रावण के बाहु और सिर 
फिर पृथ्वी पर गिरे। श्रीराम रावण का समर चरित्र अनेक कल्पतक जो गान 
करते हैं बेचारे शेष हो, चाहे शारदा हो, चाहे वेद हो, चाहे कवि हो तथापि वे भी 
पार नही पाते | | r 
व्याख्या : माया जो हटी तो कही कुछ नही 1-जेसे कोई घोर दु स्वप्न देखते 
देखते जाग,पडे वेसे gia हुए। जहाँ तक भागे थे वही से seas ओर युद्ध की 
इच्छा से लौटे | मतः पर्वत वृक्ष लिये हुए छोटे | 
अब सरकार बाण मारने लगे । रावण के सिर और भुजा फिर पृथिवी मे गिरे। 
भाव यह कि राम रावण मुद्ध फिर आरम्भ हुआ। कवि कहते हैं कि राम रावण 
युद्ध मे जो जो घटनाएं हुईं उनका वणन, यदि शेष शारदा वेद तथा कवि सम 
लोग अनेक कल्प तक-करें फिर भी पार नही पा सकते । रामरावणयोयुर्द्ध 


es 


१, यह हरिगीतिका छन्द है । { 
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रामरावणयोरिव॥ भाव यहु कि राम रावण के युद्ध का अन्त नही, वह प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड और प्रत्येक पिण्ड मे होता रहता है और अनेक प्रकार से होता रहता है। 
अत उसका पार है ही नही। सभी गान करनेवाले अपने सामर्थ्यानुरूप ही गान 
करेंगे और सबको कहना पडेगा कि इसका अन्त नहीं चाहे वे शेष शारदा निगम 
कवि ही क्यो न हो । यथा 


वपुप ब्रह्माड सुप्रवृत्ति लका दुर्गंरचित मन दनुजमय रूपधारी। 
विबिघ कोषोघ अति रुचिर मन्दिर frat सत्व गुन प्रमुख त्रेकटककारी ॥ 
कुनप अभिमान सागर भयकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपार। 
am रागादि सकुछ मनोरथ सकछ सग संकल्प बीची विकार ॥ 
मोहदसमौलि aga अहकार पाकारिजित काम विश्वामहारी | 
लोभ अतिकाय मत्सर महद्दोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधातकारी ॥ 
aq दुमुंख दभ खर अकपन कपट ad मनुजाद मद सूलपानी। 
अमित बल परम दुर्जय निसाचर निकर सहित षड्वगे गोजातुधानी i 
जीव भवदख्ि सेवक विभीपन बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता । 
नियम यम सकल सुरलोक लोकेस लकेस बम़नाथ अत्यत भीता॥ 
ग्यान अवधेस गृह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूमार gait 
भक्त सकष्ट अवलोकि पितु वाक्य कृत गवन किया गहन वेदेहिभर्ता ॥ 
केवल्य साघन अखिल भालु ane विकट ग्यान सुग्रीव कृतजलघि सेतू | 
प्रबल वेराग्य दाइन प्रभजनतनय विषम वन भवन इव FAITH 
दुष्ट दनुजेस fadana दासहित विस्व दुख हरन बोधेकरासी। 
अनुज जानकी सहित हरि सरवंदा दास तुलसी हृदय कमलवासी i 
विनय० पद ५८ 


दो ताके गुनगन कछु कहे, जडमति तुलसीदास ! 
जिमि निज बल अनुरूप ते, माछो उड अकास ॥१०१॥ 

काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लकेस। 
प्रभु कीडत मुनि सिद्ध सुर, ब्याकुल देखि कलेस -. 
अर्थे उनके कुछ गुण जडमति तुलसोदास ने कहे जेते अपने बल के अनुरूप 
मक्खी आकाश मे उडती है । बहुत बार सिर भुज कटने पर भी वीर छड्भापति 
मरता नही । प्रमु तो खेल करते हैं। पर सिद्ध देवता और मुनि बल्श देखकर 

व्याकुल हें | 

व्याख्या जिसके गुण गण का वणेन शेष शारदा वेद तथा कवि ये विमलमति 
नही कर सकते उसके कुछ गुणगण जडमति तुलसीदास ने कहे | आकाश अपार है 


उसका पार गरुड आदि महापराक्रमी भी नही पा सकते | तथापि अल्प पराक्रम 
Fadl उडना नही बन्द करती अपने उडान भर उडती है। कवि कहते हैं कि राम के 
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गुण आकाश की भाँति अनन्त है। उसका पार शेप शारदारूपी गरुड को नहीं 
मिलता | फिर भी मवखी की भांति अपने उडान भर उड़ा जो वर्णन कर सका सो मैंने 
बर्णन किया । क 

त्रिजटा ने कहा था कि सिर काटते काटते जब विकल होगा तब ध्यान 
छ्टेमा परन्तु रावण ऐसा योद्धा है कि उसके सिर कटते जाते हैं aaa वेदना 
सहता जाता है पर ऐसा विकल नही होता कि ध्यान छूट जाय । अत मरता नहो । 
सरकार के लिए तो इतने वार का घोर परिश्रम खेल है। पर सुर सिद्ध मुनि सरकार 
का कठोर श्रम जो सिर कारने मे पड रहा है देखकर व्याकुल हो गये । रावण के 
कष्ट पर किसी का ध्यान नही है क्योकि उसने कितने सिर अन्यायपुर्वंक कारे हैं। 
उन्ही का फर भोग रहा है। | 


काटत aig सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोम अधिकाई ॥ 
मरेन रिपुम भएउ बिसेखा । राम विभीपन तन तब देखा ney 


अथं काटने पर सिर का समूह बढता हौ जाता है। जेसे लाभ प्रति लाभ 
लोभ बढत। हे । Ay मरता नही और परिश्रम बहुत हुआ | तब रामजी ने विभीषण 
की ओर देखा | छ 5 

व्याख्या * लाभ के लिए ही Sta होता है । अत लाभ होने पर लोम शान्त 
होना चाहिए पर एसा नही होता | जितना लाम द्वारा लोभ शान्त का प्रयत्न करता 
जाय उतनी लोभ मै अभिवृद्धि होती ही जाती है। लोभ समाप्त नही होता। वही 
गति रावण के सिरो की है। उसे सरकार काटते हैं समाप्ति के छिए। पर उनकी 
समाप्ति नही होती वृद्धि होती ही जाती है। } 
` रावण का शरीर वच्च है। जिस पर टक्कर खाकर पर्वत चूर हो जाते हैं। 
उसके सिर काटने मे बडा परिश्रम है। सो सरकार Med काटते थक गये। सिर 
कटा तहाँ वह व्यक्ति मरा | यहाँ असख्य बार सिर काटा गया पर शत्रु मरता नही 
है। तब रामजी ने विभीषण की ओर देखा। भाव यह कि विभीपण से सछाइ 
पुछते हैं। ' ॥ 
उमा HS मर जाकी ईछा। सोइ प्रभु जन कर प्रीती परीछा ॥ 
सुनु सबंग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुरमुनि सुखदायक ॥२॥ 


aq हे उमा ! जिसके सकल्प मात्र से काल मर जाता है। सो प्रभु भक्त की 

प्रीति की परीक्षा करते हैं। हे ada, चराचरनायक, प्रणतपाल, सुरमुनिसुखदायक | 
सुनो । 
. व्यार्या विशेष विशेष अवसर पर॑ शिवजी अपने श्रोता को सरकार का 
उत्कर्ष कहकर सावधान करते जाते हैं। यहाँ सहाय को स्थान है कि रावण ऐसे 
कोट के वघ के लिए स्वय मह्ठाप्रभु को विभीषण से उपाय पूछने को आवश्यकता 
क्यो पडी ? क्या उनकी सर्वज्ञता मे कोई त्रुटि है? चराचर नायक स्वेशक्तिमानु 
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रावणवध में असमर्थ बयों,हो रहे हैं? ,अत: शिवजी कहते हैं कि उमा !; ars 
काल भी जिसके संकल्पमात्र से मर जाता है। जो काल काल है उसके सामने रावण 
क्या है? यहाँ सरकार भक्तको प्रीति की परीक्षा कर रहे हैं कि विभीषण की 
सर्वात्मना प्रीति मुक्त पर है या नहीं । ' भाई पर "प्रीति हृदय में ' कहीं छिपी तो नहीं 
पड़ो हुई है ? क्योंकि इसे मालूम है कि रावण सिर कटने से नहीं मरेगा। जिस 
भाति वह मरेगा ! सो उपाय यह जानता है। मुझे कितनी बार सिर काटते हो गया 
पर यह कुछ नहीं कहता है।' अतः पुछकर' देख ले कि वतलाता है या नहीं | जिसके 
ऊपर भक्त की कुछ भी प्रीति हो उसका वघ केसे करें सुग्रीव मे भी जब कह 
दिया : बन्धु न होइ मोर यह काला । तब बालिवध किया । यहाँ भी जब विभीपण 
स्वयं वध का. उपाय बतलावेंगे,तव रावण का. बघ करेंगे अतः विमीपणजी की 
भर देखा। 77 71. ।('7%2 २ मग? | १ 

2, विभीषंणजी "आशय समझ गये । उत्तर देते हैं कि सरकार सर्वज्ञ हैं। चराचर 
!नायक हैं। सवेशक्तिमानु हैं । सव कुछ जानते हैं | सब कुछ कंर सकते हैं । मुझे कष्ट न 
हो इस बात पर : इतना ध्यान है ।'बयोंकि में' प्रणत हूँ और'साथ ही साथ सुरमुनि- 
सुखंदायक है सुरमुमि का thi छूट जा रहा है। यथा: प्रमु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि 
carpe देखि कलेस | अतः क्रीडा को अधिक नहीं बढाना'चाहते हैं। अतः सुनिये। 


तामिकुड, - fear नवस -जाके;। नाथ जियत, रावन, वरु ताके ॥ ;; ; 
सुनत विभीपन बचन कृपाला। हरखि गहे HC: वान, कराला ॥३॥ 


` bd: इसके नामिवुण्ड में अमृत बसता है 'उसी के वछ से रावण जीता है। 
विभीषण के वचनं को सुंनते ही gore ने हापित होकर कराल बाण हाय में fea | 


व्यास्या : विमीपण, साघु हें।. मरने की विधि न बतछाकर रावण .के जोने 
का कारण -बतला Wel कहते हैं किं रावण 'के नाभिजुण्ड में अमृत बसता है। 
सभी के धारीर के भीतर के घन्द्रमण्डळं से जो सहस्रार में हैः अमृतस्राव होता है | 
उसे नामि में स्थित सूर्य पोते, जाते हैं। ,फिर भी उसी स्राव-से मनुष्य जीता है। 
रावण ने योग्य के विपरोत क्रिया द्वारा सुयं को ऊपर और चन्द्र को नोचे कर रबखा 
है। इसलिए इसके ' अमृत को सूयं पी नहीं पाते! वह नामि देश a में - इकट्रा होता 
जाता है । उसी के बल से रावण.जीता है। " '' 
1 सरकार कपाल हैं। . तीनों लोकों पर कृपा करना चाहते हैं। स्वयं रावण पर 
भी कृपा करना चाहते हैं। बयोंकि अन्यायी का वध उसके कल्याण का कारण होता 
है। विमोपणजी की ere से alee हुए और कराल दाण को हाय में लिया | 
जिसके द्वारा रावणवध किया घाइते हें । 


असगुन होन खगे तय माना। रोवहि खर सुगोळ बहु स्वाना ॥ 
tele सग जग आरति हेतू । प्रगट भए नभ ae तह केतू ॥४॥ 
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दस दिसि दाह होन अति लागा। भएउ पर्व बिनु रबि उपरागा ॥ 
मंदोदरि -उर, -कपति . भारी। प्रतिमा वर्हि नयन मग वारी ॥५॥ 


” - 1,अथं :,तव नाना प्रकार,के अपशकुन होने लगे | बहुत से गीदड़ गधे और कुत्ते 
रोने रंगे । जिनका बोलना अत्यन्त आत्ति का कारण है वे पक्षी बोलने लगे। आकाश 
में जहा तहाँ केतु प्रकट हो,गये | दसों दिशाओं में दाह होते लगा । बिना अमावस्या 
के ही सूर्य ग्रहण छग गया | मन्दोदरी का हृदय बहुत काँपने लगा |, देवमूत्तियों के 
भाँख से जल बह चछा । + । 

` व्यख्या : सरकार ने इधर हाथ में कराछ बाण लिया और उघर अपशकुन 
प्रकट FEL रावण अत्यन्त अत्याचारी होने पर भी बड़े महान्‌ व्यक्ति थे | ब्रह्मसृष्टि 
we लगि तनुधारी। दसमुख बसवर्ती नरनारी | उनका मृत्युरूप जो बाण,था 
उसके प्रयोग के समय,महा उत्पात सूचक अपशकुन हुए। बहुत से TS खर और 
इवान रोने लगे | रावण की युद्धयात्रा के, समय भी अपशकुन हुए ।,पर इतने नहीं | 
अत्यन्त भरति के हेतु ,जिन खगों,का- बोलना है |, यथा।: Mea उलुक,आदि। वे भी 
बोलने,लगे : जनु काल -,दूत्त उलूक, बोलहि बचन परम yaad) दिन के, समय 
आकाश, में केतुओं का उदय, हुआ । "केतु अनेक हैं |: उनकी संख्या 'लगभग सोके हैं। 
उनमें से. कोई कभी उदय होते हैं। सो बहुत से प्रकट हो गये । दसो दिशाओं में 
दिग्दाह होने लगा |' आश्विन सुदी नवमी को “रावण वघ हुआ न तो उस दिन 
अमावस्या थी न पूर्णिमा । अतः किसी, ग्रहण का “योग नहीं था। सो सूर्य ग्रहण लग 
गया | प्रकृति में विक्षोभ हो गया । सरकार के घनुष.के SE पर ही मन्दोदरी का 
हृदय काँपा था। सो इस समय अत्यन्त कम्पित हो रहा है । देवता प्रतिमाओं के आँख 
से जल बह रहा है । यह वैष्णव उत्पात है। ` ' 


छं. प्रतिमा स्रवहि.पविपात नभ-अति,बात बहु डोलति मही।. | 
बरपहिं बलाहक रुधिर कचरज असुभ अति सकको,कही,॥ ..- 


1 

| 

। 1. उत्पात अभित बिलोकि नस छुर Gad बोळ जयजये | 7 
` सुर्‌ सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर,जोर्‌तं.मये ॥ | 


अर्थं : देवप्रतिमाएं रोती हैं। आकाश से वञ्चपाद होता है। बड़े.येग से हवा 
बहती है । पृथिवी कॉप रही है।, मेघ रक. वाल और धूरि' की, वर्षा कर - रहे हैं। 
अत्यन्त अवर्णनीय AYA हो रहे हैं। मगणित,उत्पात देख करके आकाश में देवत्तालाग 
जय जय बोलने लगे । , देवताओं को भयभीत जानकर कृपाळ,रामजी, धनुष पर बाणों 
को जोड़ने लगे | J जी 151 # fi ran 
व्याख्या ¦ इतने उत्पात एक साथ ही बाण _हाथ में रेते ही हुए ।- आकाश से 


a 
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वज्रपात हुआ | अन्तरिक्षं में वायु अति वेग से ag उठी | ' पृथिवी पर बादलों ने रक्त 
बालू और घूलि को वर्षा कर दी Larder उत्पाते को एक साथ होते देखकर आकाश 
में देवता विकल हो उठे कि पु्थिवी'अराम या अरावण gar चाहती है | भत्तः रामजी 
के कल्याण के लिए जय जय किया | अथवा सरकार को सूचना देने के लिए जय जय 
किया कि यही समय है रावणवध का |! सो इसे जीतिये। सरकार ने देखा कि देवता 
भयभीत हो गये । ' अतः उस बाण को धनुष पर चढ़ाया ओर उसके साथ अन्य बाणों 
को भी ater ph ” । । 

। 

[” न दो. खैचि -सरासन .खबन लगि, BIS सर - एकतीस । 

; ^ .- , रघुनायक 1-. सायकः चले,'मानहु. काल FATT ॥१०२॥ 


। अर्थं : कान तक घनुष खेँचकर एकतीस' वाण ' चलाये। रामजी के बाण 
कालसप की, भाँति चले। प ११६57 $ ort ईन, री 
(ei) PARI: कान, तक घनुप:को; खेंचा। बाण को :अधिक भत्ति देने के लिए। 
पहिले तीस बाण चलाते थे | अब उस कराल बाण के साथ-तीस और जोड़े । सब 
बाणों से पृथक्‌ पृथक्‌ काम लेना है। इसलिए जोड़ने में विधि से. काम लेना पड़ा] 
जव बाण Be ततो ऐसे चले Fa कालसप॑ चले | ये प्राण Sat । इसलिए कालसप से 
उपमित किया। 


क आह. कल नि 8 is rt > ty Jr? jt a ते 


सायक एक नाभि सर सोखो। अपरलेगे सिर-भुज करि Dar ॥ 
ले सिर बाहु. चले / 'नाराचा। सिर भुज हीन. रुण्ड' महि नाचा ॥१॥ 


५३1 + 


,- ` अर्थ: एक.बाण ने नाभि में के . कुण्ड को सोख. लिया और क्रोध करके दोष 
तीस में से दस सिंर में लगे और) बीस बीस बाण arg में छगे। सिर और बाहु-को 


= नाराच चले । सिर और भुजा से हीन होकर घड पृथिवी पर नाचने लगा | 
| Im, 3 eros date iti 
व्याख्या : विभीपणजी ने_बतलाया,था कि: नाभि कुण्ड पियूप बस जाके | 


नाथ जियत रावण बळ ताके। सो उस कुण्ड को उस कराल वाण ने सोख लिया | 
शेष तीस सिरं और बाहों में लगे भोर उन्हें काटकर'ले चले | शरीर में प्राण भरा 
हुआ है गिरा नहीं और युद्ध का प्रयत्त कर “रहा है।' अतः बिना सिर भुजा के 
रुण्ड,पृथिवी पर नाच रहा है ।- सरकार के, बाण: सजीव हैं | ,सरकारी प्रेरणानुसार 
RRMA न? FY ˆ ७ भा वश दै; 1; 


धरनि ` धसे (घर घाव - प्रचंडा 1 तव प्रभु सरं हति कृत जुग er ॥ हे 
TAS. ALT, [घोर :-रव -भारी + कहाँ, रामु ;रन -हतों;प्रचारी ॥२॥' 


‘le. अथं :प्रचण्ड घड़ के दौड़ने से पृषिवी,धँसने छगी। तव प्रभु ने बाणशमार 
कर दो टुकड़े करं दिये। मरते समय घोर ध्वनि से गर्जन, fear | राम कहां हैं? 


- 
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¬. ( व्याख्या.; पहिले धड़ ara feeder रगा ।' पुर्वाभ्यासाबुसार कायं हो 
रहा है । प्रचण्ड as है;:.सेपकमठ सहि सके न भारा,। सो पृथिवो घंसने छंगी |: तब 
सरकार, ने उसे काटकर दो टुकड़े; कर|दिया। जिसमें ata gaat हो जाय | तब 
जाकर धड़ गिरा ओर दोड़ना रुका । | 11.7 । ४.) ०३००) / ६.४८ 
1, , PHA दूसरे प्रकार का मरण' कहते हैं ।, ज़हाँ सिर-नहीं करता 1 हुदय में बाण 
लगता हे वही वीर. चिवकार Hae | [अतः जिस कल्प के रावण के,सिर az 
केवल हृदय या नाभि में बाण लगा । वह मरने के समय घोर रब सै! गर्जा कि कहाँ 
हें राम। अभी लड़ाई में ललकार कर मारता हूँ। मरण के समय. दृष्टि घुंघली हो 
गयी है । ' अतः कहाँ हैं राम कहता' ol saa मे भावं भरा है कि : आज बेर सब 
लेउ निबाही।'वही मरती समय कहता, है; रन हतौ प्रचारी । अन्त समय भगवन्नाम 
(उच्चारण किया | नहीं तो रावण,कभी राम ऐसा उच्चारण करते ही नहीं थे । 


डोली भूमि गिरत दसकंघर। छुभित fay सरि दिग्गजे भूधरः॥ 7 
धरनि ` परेउ ' द्वौ" खण्ड बढ़ाई । चापि! भालु ? भकट ˆ -संमुदाई ॥ ३॥ 


' ' अर्थ : रावण के ' गिरने,से ' पृथिवी डोछ गयी । समुद्र, नदियाँ, दिग्गज और 
पहाड़ छुन्ध हो उठे। दोनों खण्डों को बढ़ता हुआ, बन्दर भालू के समूह को दबाकर 
वह पृथिवी पर गिरा । छ का 
व्याख्या : रावण के चलने पर नित्य ही भूकम्प होता था । यर्था : तब बलनाथ 
ल;नित,घंरनी .]:अत़ः उसके धड़ं. गिरने से gad: डोल गयी, और इतने जोर,से 
डोली कि समुद्र, नदी, दिग्गज पहाड़, सभी चञ्चल हो गये । ey a ॐ 
दो टुकड़े होने पर भी उनमें बढ़ने का सामथ्यं है । वे बहुत बड़े होकर 
गिरे । जिससे'बन्दर और भालु के समूह दब गये | जिस 'भाँति हनुमाचूजी ने. मूच्छित 
होते हुए शत्रु सेना का नाश किया था | यथा : परतिहुँ बार कटकु संहारा |` 1” 


SY i Ty 3 + ha 


मंदोदरि आगे भुज, सीसा | धरि सर चले. जहाँ जगदीसा ॥ 


प्रविसे सब “निपंग “महु. arg. देखि. सुरन्है ... दुंदूभी. ` बंजाई ॥४॥ 
rere अर्थे ॐ मन्दोदरी के;मागे+भुजा और सिर रखकर बाण.जगदीश के पास चले 
सब, तरकख,में प्रवेश कर गये। देखकर देवताओं।ने।दुन्दुभी बज़ायी 17 171) £ wy 
31 ;,व्याख्यी': ले सिर बाहु चलेनाराचा'। ' पहिले कह: आये हैं | “अब उन्हीं को 
कथा कहते हैं कि वे उन सिर और बाहुओं को ले जाकर मन्दोदरी के ' भागे रख 
दिया और फिर वहा से छोट पड़े.।. सो जहाँ saa al आये,और .निषद्भ में 
प्रवेश कर गये [उनका कायं समाप्त हो गया | सरकार ने इसी भाति कुम्भकण ,का 
सिंर रावण के पास मिज दिया थीं।* यथा : सो सिर परा दसानन आगे ' भाव यह 
PRAT 'मरणान्त {रहता है। मरणान्तानि वेराणि1 अतः fax, कोः झौध्वंदेहिक 
कृत्य के ,लिए.उसके अधिकारी के. पास मेज देते हैं। यदि कोई सती होना चाहे तो 
` उसके लिए सिर मौजूद है। समर भूमि में उसकी रक्षा नहीं हो सकती॥ 7:77 . ४ 
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वाणों ने चार क्रियायें की। पहली यह कि उन्होने सिर काटे। दूसरी यह 
कि लेजाकर मन्दोदरी के पास रख थाये। तीसरी यह कि वहाँ से रामजी के पास 
छोट आये भोर चौथे यह कि आप से आप fray में प्रवेश कर गये । देवताओं ने 
तव समझा कि इसकी वघ क्रिया पूरी हो गयी । बाणो के निपद्ध प्रवेश के समय 
देवताओं ने दुन्दुभी वजाई कि अव जीत पुरी हुई । 


तासु तेजु समान प्रभु आनन | हरपे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंठा । जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा ॥५॥ 
वरपहि सुमन देव मुनि बुदा । जय क्रपाल जय जयति मुकुंदा ॥६।। 


अथं : उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देखकर शिवजी तथा 
ब्रहाजी हपित हुए | जय जय घ्वत्रि ब्रह्माण्ड मे भर उठी | प्रब्रछ भुजदण्डवाले 
रघुवीर की जय । देवता और मुनिगण फूल बरसा रहें हैं। कहते हैं कृपाळ की जय 
हो । मुक्ति देनेवाले की जय हो ] जय हो । हु 
ब्याख्या : रावण शम्भु चतुरानन का भक्त था। उसके तेज को प्रभु के मुख 
में समाते देखकर ये देवता प्रसन्न हो गये कि भक्त को परम गति को प्राप्ति हुई और 
देवता तथा मुनियो का हृषित होना नही कहते। वे छोग तो आइचयं में आगये। 
यथा : अघम सिरोमनि तव पद पावा | यह हमरे मन विसमंय आवो | 
चारों ओर से जयध्वनि हुई। रघुवीर के sas भुजदण्ड का उत्कपं है। नही 
तो रावण के भुजदण्ड के सामने कोई टिकता न था] यथा : भुजबळ विस्व बस्य 
करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र । देवता ओर मुनि आकाश में हें। वही से फूछ वरसाते 
हें और कहते हैं : 
छं. जय कृपाकंद मुकुंद I हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खलदल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ 
सुर सुमन वरखहि हरप संकुल वाज दुंदुभि गह गही। 
संग्राम अंगन UWA aT अनंग ag सोमा लही॥ 
अथं : कृपा के बादल मुक्ति के देनेवाले, द्वन्द के हरण करनेवाले, शरणागत 
को सुख देनेवाले समथ, खल दठ के नाश करनेवाले, परम कारण, कारुणोक और 
सदा व्यापक की जय हो । देवता सिद्ध मुनि और गन्धर्व पित हुए। गहगही दुन्दुमी 
बजो । संग्राम भूमि मे रामजी के बञ्जी ने अनेक कामदेव को शोमा प्राप्त की । 


व्यास्या : सरकार क्वपा के बादल हैं! ट्टपा की वृष्टि सव पर करते हैं । प्रेय 
तो देते TE श्रेय: मुक्ति मी देते हैं। ममी रावण ऐसे अधम को मुक्ति दिया 
और संसार सुखो हो गया । सरकार द्वन्द्व वा हरण करते हैं। सुख दुःखादि जोड़े 


१, हरिगीतित्रा छद है। } ह 
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ही इन्द्र हैं। दु.ख के साथ मे रहनेवाला सुख भी दुख रूप ही है। महात्मानं का 
कथन है कि दु ख दुःख नही है। स्वल्प सुख हो दु ख है। नाल्पे सुखमस्ति ad भूमा 
तत्सुखम्‌ | अल्प मे सुख नही है। जो टिकाऊ हो उसमे सुख है । अतः भूमा सुख देने 
के लिए इन्द्र का हरण करते हैं। सरकार शरणागतवत्सळ हैं और समर्थ हँ । असमर्थं 
दारणागतवत्सल होने पर भी सुखप्रद नही हो सकता । शरणागत विभीपण को 
लङ्का का राजतिलक दिया। उसे रावण वघ करके पूरा किया। इतना कहकर 
अवतार का प्रथम कारण साधु परित्राण दिखलाया। अब दूसरा कारण दुष्कृत 
बित्ताश दिखलाते हे कि सरकार खल और उसके दल के विदारण के परम कारण 
हुं। खलदल का विदारण तो लक्ष्मणजी तथा हुनुमदादि बीरो ने भी किया । अत" 
वे कारण हुए। परन्तु परम कारण आप ही हें। यथा : कपि जपसीछ राम बळ 
ताते ] सरकार कारुणीक हँ । करुणा करके भाप ने ही प्रतिज्ञा को थी: निसिचर 
हीन करों महि। सो पुरा किया और उन्हे भी करुणा करके परम गति दिया। 
यथा : उमा राम मुदुचित करुणाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। देहि 
परम गति सो जिभ जानी | अस कृपाल को कहह भवानी | और यह सब्र होते हुए 
भी आपकी व्यापकता मे कोई अन्तर न पड़! । व्यापक न वाघा देता है, न बाधा 
पाता है । वह स्थिति सरकार की ज्यो की त्यो बनी रही ओर अचिन्त्य दिव्यळीला 
शक्ति द्वारा सब कार्य सम्पादन हो गया | 

इस भांति आकाश मे देवता सिद्ध मुनि ओर गन्धवं हपित हुए ओर aa 
दुन्दुभी बजी ओर सग्राम भूमि मे सरकार की ऐसी शोभा हुई कि अद्भ अङ्ग मे 
अनेक कामदेवो की छवि छायी हुई थी । यथा : भंग अंग पर वारि अहि कोटि कोटि 
संत काम | 

"छ, सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही | 


जनु नील गिरिपर तडितपटल समेत उडुगन भ्राजही ॥ 


भुजदड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जनु रायमुनी तमाल पर बैठी बिपुल सुख आपने॥ 


अर्थं : सिर पर जटा मुकुट है। जिसके बीच बीच मे फूल अत्यन्त सुन्दर 
शोभायमान हैं मानो नील परेत पर बिजलियो का समूह तारागणो के साथ 
शोभायमान हैं | भुजदण्डो से धनुप बाण फेर रहे हैं। शरीर मे रवत के बिन्दु ऐसी 
शोभा दे रहे हैं जेसे बहुत सी रायमुनी पक्षो तमाल वुक्ष पर अपने सुख से बैठी 
हुई हो । 

व्याख्या : अब सरकार की शोभा कहते हैं कि मिर पर जटा का ही मुकुट 
बना हुआ है और उसमे जहाँ तहाँ सुन्दर फूछ गुथे हुए हैं। कवि उपमा देते हैं कि 


१ यह हरिगीतिका छन्द है । 
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aa नीलमणि पंत पर बिजली का समूह इकट्ठा हो गया हो और बहुत से तारे 
उत्तर आये हों । यहाँ सरकार के TAH उपमा नीलमणिके पर्वत से दी गयी है 
ओर जटामुकुट की उपमा तडित पटल से दो गयी ओर मनोहर Her की उपमा 
तारागण से दी गयो | जटा में ऐवी चमक है कि उसकी उपमा संत्र तडित yee से 
ही दी गयी है। यथा : मरकत सेछ पर ळरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों 1 

भुजदण्ड से TIT बाण फेर रहे F | सरकार का स्वभाव है । TIT वाण को 
सदा ठोक रखने के लिए फेरा करते हैं। यथा : कर कमलन्हि घनु सायक फेरत। 
जिय को जरनि हरत हसि हेरत। और क्या कहा जाय सरकार के शरीर पर 
आजाने से फूलों की शोभा आकाश मण्डल के तारे सी हो गयी | अमी युद्ध समाप्त 
किया है। अतः शरीर रक्त रंजित है। इयाम शरीर पर उन रक्त मिन्दुओं की भी 
ऐसी शोभा हुई कि जेसे रायमुनी चिड़ियायें तमाळ वृक्ष पर सुख से sat at) 
हिळती डोलती नहीं । सरकार के शरीरको उपमा तमाछ वृक्ष से और रक्त 
बिन्दुओ की उपमा रायमुनी से दी गयी | 

दो. कृपा दृष्टि करि वृष्टि, प्रभु अभय किये सुर वृद। 
भालु कीस सव हरखे, जय पुलधाम मुकुंद ॥१०३॥ 

अर्थ : कृपादृष्टि की वृष्टि करके प्रभु ने देवगण को अभय किया। बन्दर 
भालु हृषित हुए | सुखघाम मुकुन्द को जय हो I 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार की स्तुति: कृपा वारिधर रूप में की। 
सो क्रपाहृष्टि की बृष्टि att सरकार ने उनकी ओर कृपा करके देखा। 
सरकार का अवलोकन शोक विमोचन है। यथा: मामवलोकय पंकजलोचन | कृपा 
बिलोकनि सोच बिमोचन | सो देवता लोग अभय हो गये कि जब सरकार की हम 
पर कृपा है तो फिर भय किसका ? इघर रावण वध के वाद सरकार की वीर रस 
की झाँकी का दशन और उसपर देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि ओर जय जयकार से बन्दर 
भालु हृषित हुए । उन्हींने भी सुखधाम मुकुन्द की जय जयकार किया । बन्दर भालु 
हं । वड़ो स्तुति नही कर सकते | फिर भो सारभूत वात कह दिया कि सुखदाता 
और मोक्षदाता की जय हो । ६ 


७७. मन्दोदरी शोक प्रसंग 


पति सिर देखत मंदोदरी | मुरुछित विकल धरनि खसि परी ॥ 
जुबति ga रोवत उठि agi तेहि उठाय रावन पाहि आई ॥१॥ 


अय॑ : पति का सिर देखते ही मन्दोदरी विकल और मूच्छित होकर पृथिवो 
पर गिर गयी | स्त्रियाँ रोती हुई दौडी । उसे उठाकर रावण के पास आयो | 


व्याख्या ; मन्दोदरि आगे भुज सीसा | धरि सर चले जहाँ जगदीसा | यहाँ से 
प्रमञ्च Get हुमा है फिर वहीं से उठाते हैं। मुजा से पहिचान नही हुआ। पर 
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खाते & 1 राम विरोधी के लिए यह अनुचित्त नही है। हे पति! कालवित्रश होने से 
तुमने कहना नही माना । चराचर के नाथ को तुमने मनुष्य जान लिया | 

व्याख्या : ब्रह्मा का सब प्रपञ्च ईश्वराधीत है । यथा : ईस अधीन जीव गति 
जानी | सब तुम्हारे अधीन हो गया था | क्योकि दिकूपाळ ईश्वर के बाहुरूप हैं। सो 
वे ही तुमसे भयभीत होकर सिर झुकाते थे | यथा : दानव देव दयावने दोन दुखी 
दिव atta ते सिर नावे । तब तिनके के सहश अन्य जीयो को बया गिनती थी। 
तुम्हारा ऐश्वयं ऐसा था | अब तुम्हारे सिर ओर भुजाओ को जम्बुक खाते हैं। भाव यह 
कि अति दीन हीन के शव को लोग जम्बुक का आहार नही TAA देते। कफन मे 
लपेटकर सुरक्षित रूप से उसे दमशान पहुँचाते हें । तुम्हारे ऐसे ऐश्वयंशालो की यह 
गति नही होनी चाहिए थी | पर तुम रामविमुख हो गये । इसलिए इसे अनुचित नही 
कह सकते ` जेहि तन दियो ताहि बिसरायेउ ऐसो निमक हरामी । हे पति! तुम 
तो सदा मेरा कहना मान जाते थे | परन्तु कालविवश होने से मेरा कहना भी नही 
माना । मेने बार वार समझाया * विस्वरूप रघुबस मनि करहु बचत बिश्वास | 
हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकेटभ बलवान | जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपा्सिधु 
भगवान | परन्तु तुमने नही माना । मोहृवश तुमने चराचर नाथ को मनुष्य जान 
लिया | उनका अपमान किया | 


छं. जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय wag नहि करुषामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं। 
gag दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


ad : राक्षसो के कुल के दहन करवेवाले अग्नि स्वयं हरि को तुमने मनुष्य 
जान लिया | जिसे शिव ब्रह्मादि देवता नमस्कार करते हैं उस करुणामय को तुमने 
नही भजा | जन्म से ही परद्रोह मे तुम रत थे। तुम्हारी यह देह पाप समूहमय 
है। सो तुम्हे भी अपना धाम दिया । ऐसे निविकार ब्रह्म राम को मे नमस्कार 
करती हूँ । 

ब्याख्या : राक्षस वन के लिए जो दावानल है। जब से अवतीणं हुए राक्षम 
बध करते ही चले आते हैं। खरदूपण बध के समय कह ही दिया: यद्यपि मनुज 
दनुज कुल घालक । उस अशेष कारण से परे स्वय हरि को तुमने मनुष्य जान छिया | 
वन का महा बुक्ष जेसे दावानल से खेल करने चले तो saw जो गति होती है 
वही तुम्हारी भी हुई। बे भस्म करनेवाले अग्नि ही नही हैं वे बडे करुणामय हैं । 
ऐसे प्रभु हैं कि उनका शिव ब्रह्मादि देवता भजन करते हें। सो तुमने उनका भजन 
नही किया । में कहती ही रह गयी: तासु भजन कीजिय तह भर्ता। जो कर्ता 


१, हरिगीतिका छन्द है । 
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पालक संहर्ता | सुत कहें राज समपि बन जाइ भजिय रघुनाथ | फिर भो वे ऐसे 
करुणामय है कि तुम्हारे ate व्यक्ति को भी जिसका शरीर ही पापमय है 
जिसने जन्म से ही परद्रोह हो किया उसे भी अपना धाम fear) ऐसे निविकार 
ब्रह्म को में नमस्कार करती हूँ । 


दो. अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिधु नहि arr 
जोगि ga दुर्लभ गति, तोहि दीन्ह भगवान ॥१०४॥ 
अर्थ : अहो नाथ ! रघुनाथ के समान दूसरा कोन है। क्योंकि जो योगियों 
को दुलभ परमगति है वही भगवाम्‌ ने तुम्हें दिया | 
व्याख्या : कृपासिन्धू को रावण ने नही भजा | इसलिए खेद प्रकट करती है। 
कहती है कि ऐसा कृपासिन्धु कोन होगा ? तुम बया ऊर्ध्वगति के पात्र थे? तुम्हें गति 
देने को इच्छा या सामथ्यं किसे हो सकती थी? सो भगवान्‌ ने तुम्हे मुनि वुळंभ 
परमगति दिया । परमगति को प्राप्ति तो तुम्हें gs | फिर भी यह पछतावा मुझे रह 
गया कि ऐसे प्रभु को तुमने भजा नही । 


मन्दोदरी बचन सुनि काना । सुरमुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिवर परमारथवादी UII 


अथं : मन्दोदरी के वचन कान से सुनकर देवता मुनि ओर सिद्धों ने सुख 
माना । ब्रह्मा शिव नारद और सनक आदि जो श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मवादी थे | 

व्याख्या : मन्दोदरो का विलाप भो नही पुकार भी नही बल्कि प्रामाणिक 
बचन थे | ऐसा वचन कभी ऐसी स्त्रो के मुख से नही ga गये जिसका पति मारा 
गया हो | दूसरे से सुनते तो विश्वास न होता ) इसलिए कहते हैं कि अपने कानो 
से सुनकर सुर मुनि सिद्ध जो विमान पर बेठे रण देख रहे थे सबके हृदय में 
सुख उपजा | 

अज साक्षात्‌ ब्रह्मदेव, नारद अज्ञान के खण्डव करनेवाले, महेश्वर साक्षात्‌ 
दक्षिणामूति और सनकादि सिद्ध निवृत्त माग के प्रवर्तक और भी जो मुनि परमाथं 
कथन करनेवाले थे । एक ब्रह्म ही परमाथं है और सब स्वप्न के तुल्य मिथ्या हैं। 
इस सिद्धान्तवाले : 


भरि लोचन रघुपतिहि निहारी | प्रेम ,मगन सब भएउ सुखारो ॥ 
weg करत बिलोकि सब नारी । गयउ बिभीषनु मन दुख भारी ॥२॥ 


अथे : सब लोग छविसमुद्र रामजी को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए। 
सब स्त्रियो को रोती देखकर विभीषण के मन में बड़ा दुःख हुआ और वहाँ गये | 

व्याख्या AST अस्पर्श अगन्ध का ' ध्यान करनेवाले छविसमुद्र हरि के रूप 
को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए। सुनि गुनगान समाधि विसारी । सादर 
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रसम लंका में नही हुई। अतः लंका मे तिलक देने के छिए छदमणजी को बुछाया । 
अपना प्रतिनिधि बनाकर लक्ष्मणजी को भेजते है | 

लक्ष्मणजी को आज्ञा हो रही है और साथ ही साथ राजा सुग्रीव युवराज 
अङ्गद सेनापति नील नल ऋशक्षेश जाम्बवान्‌ तथा नीतिनिपुण हनुमावृजी को भी 
आज्ञा हो रही है। इन्ही सात में अपनी ओर के सब बड़े बड़े सरदार मगये। 
अथवा नयशील शब्द का अन्वय सबके साथ है। 


सब मिलि जाहु विभीषन साथा । सारेहु तिलक कहेड रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवौ। आपु सरिस कपि अनुज पठाबौ ॥२॥ 


अर्थ : सब लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ भोर इनको तिलक दो। 
पिता के वचन से में नगर मे नही जाता । अत्तः अपने समान बानर तथा छोटे 
भाई को भेजता हूँ । 

व्याख्या : उपर्युक्त छः व्यक्तियों तथा मनुज को सरकार अपने समान मानते 
है। अतः इनको आज्ञा देते हैं कि तुम लोग नीति मे निपुण हो । ऐसी नीति बतंता 
जिसमे लंका मिवासी इन्हे राजा माने । रावण बंध हो जाने से लका तुम लोगो का 
विक्रमाजित राज्य है। जब से तुम लोग जाकर गद्दो न दोगे तब तक प्रजा का 
सन्देह न जायगा । चलता तो में स्वय इन्हें गद्दी देने परन्तु पिताजी का वचन 
ऐसा है जिसके कारण मे नगर मे नही जा सकता । अतः तिलक देने के लिए अपने 
प्रतिनिधि रूप से अपने सखा तुम लोगो को भेज रहा हुँ। तुम लोग विभीषणजी को 
आगे करके लका जाओ । 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना । कीन्ही जाइ तिलक कं रचना ॥ 
सादर सिंघासन बेठारी। तिलकु सारि अस्तुति अनुसारी ॥३॥ 

अर्थे : बानर सरकार का वचन सुनकर तुरन्त चल पड़े और जाकर तिलक 
का आयोजन किया | आदर के सहित सिंहासन पर विभोषणजी को बिठाया | तिलक 
दिया और स्तुति करने छगे | 

व्याख्या : यद्यपि आज्ञा लदमणजी को हुई पर सत्र सरदार वहाँ पर थे। 
उन्होने बात सुन लो । छक्ष्मणनी को सरकार की आज्ञा सुनानी न पड़ी। वे लोग 
चल पड़े | नोतिनिपुण हमुमदादि सरदारो ने अभिपेकोत्सव किया । नगरवासियो को 
बुलवाया | बड़े सम्मान के साथ विभोषणजी को रावण के सिंहासन पर बिठछाया 
और सब रोगो मे उनको स्तुति को । विभीपणजो का भाग्य है कि लक्ष्मण सुग्रोव॑ 
हनुमदादि उनकी स्तुति करते हैं। अतः विभीषण की सभा रावण को सभा से भी 
बढकर हुई | 
जोरि पानि सबही सिंर नाए। सहित बिभीधन प्रभु पहि आए ॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि we । कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥४॥। 
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अथं : हाथ जोड़कर सवने सिर झुकाये और बिभीषण के साथ सरकार के 
पास आये | तब रामजी ने बन्दरो को बुलाया और प्रियं वचन कहकर सबको 
सुखी किया | 

व्याख्या : सबने हाथ जोडकर सिर नवाया | भाव यह कि हम लोग तुम्हारी 
आज्ञा मे हैं। हम लोग लका के स्वामी नही स्वामी आप हैं। बह्‌ सिंहासन विइव- 
प्रणम्य है । आज उस पर साधु विभीषण विराजमान हूँ | विभीषणजी ने भी रसम 
मात्र अदा किया | वहाँ set नही। सबको साथ fet सरकार के पास आये। 
रावण वघ के बाद पहिला कायं सरकार ने यह किया कि विभीषण को राज्य दिया | 

अब दूसरा कार्यं यह कर रहे हैं कि धन्यवाद देने के लिए वानरो को बुलाया 
ओर ऐसा प्रिय वचन कहा जिसे सुनकर वे कृतकृत्य हो गये। तुलसी कहत पुकार के 
सुनौ सकल दे कान | हैमदान गजदान ते बडो दान सनमान । 


"छ, किये सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो | 
पायो विभीषनु राज तिहुँपुर जस तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परमप्रीति जे गाइदै । 


संसार सिंधु अपारपार प्रयास बिनु नर पाइहै॥ 

अथे * अमृत के समान बातें कहकर सबको सुखी कर दिया। कहा कि 
तुम्हारे बल से मेंने शत्रु को मारा और विभीषण ने राज्य पाया । तीनो लोक मे 
तुम्हारा यश नित्य नया रहेगा । मेरे साथ जो तुम्हारी शुभ कीति परम प्रेम से 
गान करेगा वह इस अपार ससारसमुद्र का पार बिना प्रयास ही पा जायमा | 

व्याख्या : अमृत राजसम्मानम्‌। राजा का सम्मान अमृत है। सो सरकार 
इतना बडा सम्मान करते Fl कह रहे हैं कि तुम्हारे बल से मेने शत्रु को मारा। 
तुम यदि मेरा साथ न देते तो मेरे किये वया हो सकता था ! सो तुम्हारी सहायता 
से में समर सागर पार ही नही गया अपनी प्रतिज्ञा पुरी करने मे भी समथं हुआ । 
बिभीषण ने राज्य पाया ! यह यश तुम्हारा इस ससार मे नित्य नया रहेगा | अथवा 
aga होगा जो न पहिले हुआ था न पीछे सम्भव है | 

अब कोतिमान की फरुश्रुठि कहते हें कि समुद्र पार होना afer व्यापार 
है। बडे प्रयास से साध्य है ओर ससारसागर के पार होना तो महा दुस्तर है। 
महाप्रयास से भी अशकय है। सो तुम्हारी कीति गान करने से : साथ साथ मेरी भी 
कोति रहेगी : बिना प्रयास रोग पार पा जावेंगे। सरकार के श्रीमुख से ऐसा कथन 
करने से यशोगान की महिमा अचल हो गयी | 


दो. प्रभु के बचन aa सुनि, नहि अघाहि कपि पुंज । 
बार बार सिर मारवाह, गहहि सकल पदकंज ॥१०६॥ 


१ हृरिगीतिका छन्द हे । 
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अथ : सरकार के वचन कान से सुनकर बन्दर समूह अधाते नही। बार 
बार सिर झुवाते हैं ओर चरणकमल पड़ते हैं । 


व्याख्या : श्रवणामृत वचन है | इससे बन्दर सुनकर अधाति नही है। मालिक 
ऐसे वचन सेवक से नही कहते | कृतकृत्य होकर बन्दर बार वार प्रणाम करते हैं) 
सोचते हूँ कि प्रात.काल मेरा कोई नाम नही Bat) सो हमारे कीतिगान से ससार 
भवसागर से पार होगा | अब हमारे पार होने मे तो सन्देह ही नही है । 


७९, सीता रघुपति मिलन प्रसङ्ग 


पुनि प्रभु चोलि लिएउ हनुमाना । छंका जाहु HAT भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसल ले तुम चरि आवहु ॥१॥ 


ad फिर रामजी ने हनुमानजी को बुला लिया और कहा कि लका जाओ | 
समाचार जानकी को सुनाओ और उनकी कुशल जानकर तुम चले आओ | 


व्याख्या : वानरो को भी कृतकृत्य करने के बाद प्रभु ने हनुमानजी को 
बुलाया सीताजी का समाचार लेने के लिए। हनुमानूजी,भी वचनबद्ध हो चुके हैं: 
wen दिवस जननी धरु धीरा। वपिन्ह सहित safe रघुबीरा। निसिचर मारि 
तोहि लै Safa अत हनुमानजी को आजा हो रही है ओर ये ही जानते भी हैं कि 
सीताजी कहाँ हैं। आज्ञा हुई कि लका जाओ और विजय का समाचार जानकीजी 
को सुनाओ | विजय का समाचार मेरी ओर से जाना चाहिए | जब से हमारी भोर से 
समाचार न जायगा जानकी विश्वास न करेंगी । इतने बड़े आनन्द समाचार सुनाने 
का श्रेय तुमको ही मिळना चाहिए। साथ न लेते आना। केवळ कुशल समाचार 
लेकर आओ | पहिले भी हनुमानुजी को भेजने के समय ऐसी ही आज्ञा हुई थी। 
यथा : कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु । रावण ने कहा था. मास दिवस FZ 
कहा न माना | तौ में मारव काढि कृपाना ] सो युद्ध मे अधिक समय छग गया। 
अत कुशल जानने की आवश्यकता है। सरकार ने सीताजी की कुशल जानने के 
पहिले विभीषण को राज्य और बन्दरो को धन्यवाद देने की आवश्यकता समझी | 


तव हनुमंत नगर ag आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए tl 
बहु प्रकार तिन्ह पुजा कीन्ही । जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही ॥२॥ 


अर्थ : तव हनुमानजी नयर मे आये। सुनकर राक्षसी राक्षस दौड़े। बहुत 
प्रकार से उन रोगो ने पूजा की ओर तब जानकीजी को छे जाकर दिखला दिया | 

व्याख्या : आज हुनुमानूजो प्रच्छन्न वेष से नही गपे। हुनुमानुजी का Sat 
मे जाना घटना विशेष है । इनका नाम लंकाभयंकर है । इसके भ्रम से अंगद के जाने 
पर कोलाहल मच गया। भयउ कोलाहल नगर gard) आवा कपि लंका जेहि 
ata) सो कोलाहल तो अब भी हुआ | पर परिस्थिति aes गयी। कहाँ तो : 
मार्दै चरन कर्राह बहु ate | झर कहां पूजन के लिए SS राक्षसिथाँ अलग दोडी 


ase 
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आ रही हैं। राक्षस अलग दोडे आ रहे हँ । पुजन के लिए होड लगी हुई है। पुजक 
श्रद्धा सामग्री तथा विधि भेद से अनेक प्रकार से पुजा हुई । हनुमानजी को पूछना न 
पडा । वे सब समझ गये कि सीताजी के लिए आये है। सो सीधे मागं से रे जाकर 
दर्शन वरा दिया | 


ate ते प्रनामु कपि कीन्हा। रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु क्र्पानिकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥३॥ 


ad हनुमानजी ने दूर से ही प्रणाम मिया । जानकीजी ने पहिचान लिया 
कि रामजी का दूत है। बोली हे तात । वतलाओ कृपानिकेत प्रभु भाई और बानरी 
सेना के साथ सकुशल तो हैं ? 


। व्यारधा पहिले दर्शन मे प्रणाम तक करने का अवसर नहीं था। देखि 
मनहि भन कीन्ह प्रनामा | आज सब वाधायें दूर हो गयी हैं । दूर से ही हनुप्रानूजी 
प्रणाम करते हैं। भगवती ने दूतरूप से परिचय पाया था। अत प्रणाम करते ही 
पहिचान गयी कि यह सरकारी दूत है। अत पूछती हैं। पहिले कपिसेत्ता का पता 
नही था। अत दो की कुशल पूछा था। यथा अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी | 
अनुज सहित सुखभवन खरारी | आज तीन का कुशल पूछती हैं कृपानिकेतकी 
अनुज की तथा कपिसेना की । 


सच विधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अबिचल राजु बिभीषनु पायो । सुनि कपि बचन हर॒प उर छायो ॥४॥ 


अथं कोशलाधीश सब विधि से कुशल हैं। माता | सरकार ने युद्ध मे रावण 
को जीता । विभीषण ने अटल राज्य पाया। हनुमानजी का चचन सुनकर हृदय मे 
आनन्द छा गया | 


व्यारया पहिले कुशल पुछ्ने पर कहा था मातु कुसल प्रभु अनुज समेता | 
तब दुख दुखी सुक्कपानिकेता | एक दुख था। इसलिए सव विधि कुशल नही बहा | 
आज किसी प्रकार की चिन्ता या दुख नहीं है। इसलिए सब विधि कुशल कह 
रहे हैं। सेना तथा अनुज को कुशल भी सब विधि के अन्तगंत है | भगवती को रावण 
के सिर भुज के बढ्ने घे समाचार से बडो चिन्ता थी केहि बिधि मरिहि जिस्व 
दुखदाता | अत वहते हैं Arg समर जीतेउ दससीसा | और यही समाचार सुनाना 
भी था। साथ हो साथ हनुमानजी ने यह भी कहा कि विभीषण को अटल राज्य 
मिला । भाव यह कि रावण का राज्य अटल नही था। उसने छीन छोर कर लिया 
था। विभीषण को तो सरकार राज्य दे रहे हैं। क्सिकी सामर्थ्यं है कि उसे चलाय- 
मान कर सके | विभीषण के हृदय मे सरकार के चरण हैं। ये बातें भगवतो ने औरो 
के मुख से भी सुना था। पर पूरा विश्वास नही था। न जाने किम अभिप्राय से कह्‌ 
रहे हैं। पर हनुमानुजी पर पुरा विश्वास है । अत हृदय मे हप॑ भर गया। 
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छं,' अति हरप मन तन Tan लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउँ तोहि त्रेलोक ag कपि किमपि नहि धानी समा ॥ 
सुनु मातु में पायो अखिल जगराज आजु न संसयं । 
रनजीति रिपुदछ बंधु ga पस्यामि राममनामयं ॥ 


अथं : मन मे अत्यन्त हप॑ है। शारीर में रोमाश्च हैं। आँखो मे आनन्दाश्रु 
भरे हुए रमा बार वार कह रही हैं कि त्रेलोक्य मे में तुझे बया दूं। हनुमान्‌ तुम्हारी 
बाणी के समान तो कुछ भी नही है। माता सुनो में सम्पूण ब्रह्माण्ड का राज्य आज 
पा गया | इसमे सन्देह नही है। क्योकि युद्ध मे शत्रु को जीतकर तथा उसको सेना 
को जीतकर भाई सहित रामजी को में सकुशल देख रहा हूँ । 
व्याख्या : कवि ने यहाँ जानकोजो का ed तन मन वचन तोनो से दिखलाया | 
सात्विक भाव होने से तन मे पुलक है। छोचन सजल हे। यहाँ पर भगवती 
जनत्रमन्दिनी को रमा कहकर उनका ऐश्वर्याधिष्ठात्री देवी होना द्योतित किया। 
उन्हे श्रेलोक्य के ऐश्वर्य पर अधिकार है। अतः वे कहती हैं कि कया दूँ। शुभ 
समाचार देनेवाले को पुरस्कार देने को विधि है। समाचार के सुखद हमे के 
त्तारतम्यानुकूछ पुरस्कार मे भी तारतम्य होता है। अतः कहतो हें कि इस समाचार 
समान तो त्रेोवय मे कुछ भी नही है। अतः जो तुम्हे रुचे सो वोछो | 
हनुमान्‌ ने कहा कि माँ ! आज तो मुझे तीनो लोको का राज्य मिल गया | 
श्रेलोक्य की सब वस्तुयें उसी के अन्तरगत हैं। मेरे तो wader सरकार हैं। उन्होने 
रिपुदळ जीता इससे मैंने इस लोक का राज्य पा लिया । बन्धुयुत हैं इसलिए पाताल 
का राज्य पाया ओर सरकार को अनामय देख रहा हूँ इसलिए स्वग का राज्य 
पा लिया | 
दो, सुन सुत सदगुन सकल तब हृदय gag हनुमंत । 
सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥ 
अर्थे : हे पुत्र हनुमान्‌ ! सुनो सब सद्गुण तुम्हारे हृदय मे वसे भौर अनन्त 
सहित रामजी तुम पर प्रसन्न रहे । 
व्याख्या : हनुमान्‌ की वात सुनकर जगदम्बा ने विचार किया कि अखिल 
जगत से बढकर तो अखिल सद्गुण है। अत, हनुमाव्‌ को अखिल सद्गुण देना 
चाहिए। बोली कि सब सद्गुण तुम्हारे हृदय मे निवास करे और भक्तो के सुख 
देनेवाले लक्ष्मणजी तथा त्रिविध भवशूल के निवारण करनेवाले रामजो की अनुकूलता 
सदा तुम पर बनी रहे । यथा : तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला | ताहि च ब्याप त्रिविव 
भवसूला | 


१ हरिगीतिका छद है ॥ 
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अब सोइ जतनु करहु तुम्ह ताता । देखौ नयन स्याम मुदुगाता ॥ 
तब हनुमान रामर्पाह जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई ॥१॥ 


अर्थ : हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिसमे श्याम और कोमल शरीर 
रामजी को आँख से देखूं । तब हनुमानजी ने रामजी के पास जाकर जानकोजी की 
कुशल सुनायी | 

व्याख्या : भाव यह कि यह यत्न भी तुम्हारे ही किये होगा । कायं 
सिद्विहँनूमति | कार्य सिद्धि तो हनुमानजी मे ही प्रतिष्ठित है। तुम्हारे यत्न से 
ही सब हुआ है | कबहुँ नयन मम सीतल ताता | होइह॒हि निरखि स्याम मुदु गाता । 
मेंने तुमसे कहा था | सो वह समय तुमने ला दिया | कण्टक दुर हो qa | अब आँख 
से भी दिखला दो। 


सुनकर हनुमानुजो चल पडे। प्रणाम भी नही किया | इससे यह योतन किया 
कि अभी लोटता हूं । आज्ञा हुई थी : तासु Fass तुम चलि आवहु। सो जाकर 
रामजी से कुशल सुनाया । सन्देश भी सुनाया कि अबिलम्ब दर्शन चाहती हैं । 
सुनि संदेसु भानुकुल भूपन । बोलि लिए युवराज बिभीपन ॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुर्ताह ले आवहु ॥२॥ 

ad : सन्देश सुनकर सूर्यकुल भूषण ने युवराज थङ्गदजी और विभोपण को 
बुला लिया ओर कहा कि हनुमानुजी के साथ चले जाओ और आदर के साथ 
श्रीजनकनन्दिनी को छे आवो । 

व्याख्या : कार्य करने मे प्रधानता माँ ने हनुमानुजी को ही दिया था। अतः 
इधर रामजी भी इन्ही को प्रधानता देते हैं। अङ्गद और विभीषण को बुलाकर 
हनुमानजी के साथ जाने को कहते हैं। कपिसेना को ओर से प्रतिनिधि युवराज 
अङ्गदजी हैं और राक्षस समाज के राजा विभीपणजी है। इनके लेने जाने से भादर 
सूचित होगा । सरकार भानुकुल भूषण हें। कुछ की मर्यादा के अनुसार कार्य किया 
चाहते हे। अतः आज्ञा देते हैं कि आदर के साथ लाओ मर्थात्‌ कृसतन सीध जटा 
एक बेनी : इस वेप मे न छाना। असस्कृत रूप मे पति के पास जाना निपिद्ध है। 
राजा जनक की बेटी हैं | अत' उसी oe बाट से ले आवो | 


तुरतहि सकल गए जह सीता । सेर्वाह सव निसिचरी बिनीता ॥ 
बेग्रि बिभीषण तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहुबिधि मज्जन करवायो ॥३॥ 


अर्थे : सब तुरन्त ही सीता जहाँ थी वहाँ गये | देखा कि सब राक्षसो विनय 
से सेवा कर रही हें। विभीषण ने जल्दी से उन्हे सिखाया और उन्होने आदर के 
साथ सीताजी को नहलाया | 

व्याख्या : आज्ञा की देर थी। सबको भगवतीजी के दशेत की उत्सुकता है। 
तुरन्त ये लोग सीताजी के यहाँ गये। वहाँ जाकर देखा कि रक्षसो सब बडे विनय 
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ताजी की सेवा कर रही हें। त्रिजटा ने पहिले ही कहा था : सीतहि सेइ करो 
अपना | तव से सब सेवा मे लगी हैं । 
भगवतो को मज्जन कराना है। अत' निशिचरियों को समझाकर आज्ञा 
वे सब भी राजमहछ की परिचारिकायें हैं। मज्जन श्ुङ्गारादि कराना 
ती & 1 
प्रकार भूषन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनि लाए ॥ 
र हरपि चढी बेदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥४॥ 
अर्थ : बहुत प्रकार से गहने पहनाये और फिर सुन्दर पालकी साजकर छाये । 
पर वैदेही सुखघाम और स्नेही रामजी को स्मरण करके alae होकर चढी । 
व्याख्या : भूषण पहनाने कॉ भी अनेक प्रकार है। BA सब नही जानते। 
महल की सेविकार्ये ही जानती हे। मज्जन के बाद भूषण का विधान है। सो 
॥ प्रकार से भूषण पहिराये। तब सरकार के पास ले जाने के लिए सुन्दर 
की मॅँगायी । 
उस पर सीताजी soa होकर चढी। सरकार के पास जा रही हें। जब 
ण ने मारने के लिए तलवार निकाली थी उस समय परम स्नेही रामजी का 
ण किया था। यथा: सुमिरि भवधपति परम सनेही | आज वह दिन आया है 
मळते जा रही है । अतः पुनः सुखधाम स्नेही को स्मरण किया | 


पनि रक्षक चहुँ पासा चले सकल मन परम हुलासा ॥ 
न्‌ भालू कीस सव आये। रक्षक कोपि निवारन धाये ॥५॥ 
अर्थे : चारो ओर छडी लिये परम उरलास के साथ रक्षक as | रीछ बानर 
[ के लिए आये | तब रक्षक क्रोध से रोव ने ale । 
व्याख्या : चारो ओर वेत्रपाणि : चोवदार रक्षक चले। उनके मन मे भी 
हुलास है कि जन्म भर तो राक्षसियो की सेवा मे बीता। भला इतनी सेत्रा 
{ठी के भी करने का Shay प्राप्त हुआ | इनका काएं है कि कोई उचित दूरी 
धिक सवारी के निकट न आते पावे। इधर जगज्जननी के दर्शन की भालु 
रोको बडी अभिळापा है। सो सवारी aia देखकर भगवत्तो के दर्शन के लिए 
की बे निकट चले गये। रक्षक लोग उनके सन्निकट आने से क्रुद्ध हुए । उन्हे 
ने के लिए दौडे। जिन भाछु बन्दरो ने राक्षसो का संहार बिया वे आज 
गणि रक्षको के क्रोध करने पर हट रहे हैं । 


रघुबीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादे आनहु॥ 
; कपि जननी की नाई। विहसि कहा रघुवीर गोसाई ॥६॥ 
ad रामजी ने कहा कि मेरा कहना मानो। सखा ! सीता को Fee ही 
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ले आवो । बन्दर लोग माता की भाँति दर्शन करें। ऐसा रघुवीर गोसाई : 
हँसकर कहा | 

व्याख्या : बात पर जोर देने के लिए सरकार कहते हैं कि मेरा केहन 
मानो | सीता को पैदल लाओ | सीता को पैदल राना अति अनुचित समझकर 
सरकार के प्रथम कथन की उपेक्षा की थी। क्योकि सखा हैं। कुछ अपने was 
कर ही सकते हैं और ऐसा करने के लिए कारण सुनना चाहते हैं। केवल आज्ञ 
नही चल सकतो | 


सरकार ga कि मेरी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले छोग सीता वे 
पैदल छाने की आज्ञा मानने के अनिच्छुक हैँ । अतः कहते हैं कि मेरा कहना मानो 
बन्दरो को माँ की भाँति देखने का अवसर दो | इनके निकट जाने मे रोक बयो ? 


सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरपे । नभते सुरन्ह सुमन बहु बरषे ॥ 
सीता प्रथम अनल मह राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥७॥ 


अथं : प्रभु का वचन सुनकर भालु बन्दर हृषित हुए । आकाश से देवताओं 
ने फूल बरसाये | सीताजी को पहिले अग्नि मे रक्खा था सो अन्त.साक्षी भगवान 
उन्हे प्रकट करना चाहते हैं | 


व्याख्या : बन्दर भालुओ के मन की बात सरकार ने कही | इसलिए वे हर 
और देवताओ ने स्वामी के सेवक मनोरञ्जन स्वभाव पर प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की | 
सीता हरण के पहिले हो सरकार ने सीताजी को अग्नि मे रख दिया था। यथा, 
तुम्ह पावक मँहु करहु निवासा। जौं लगि करों निसाचर नासा। उस आज्ञा को 
मानकर सीताजी अपना प्रतिबिम्ब वहाँ रखकर अग्नि मै समा गयी। अतः रावण 
ने प्रतिबिम्ब रूपा सीता का हरण किया। वही प्रतिबिम्ब रूपा सीताजी आगरयी | 
सरकार सबके अन्त,साक्षी Fl उनसे कुछ छिपी नही है। उन्हे विम्बरूपी सीता को 
अग्नि से बाहर निकालना है और प्रतिबिम्ब को विम्ब मे लय करना है तथा 
लौकिक कलड्डू का प्रक्षालन करना है। इसलिए जो शत्रु ऐसे समय कह सकते थे 
वे वातें स्वयं कहने लगे। 


दो, तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुरबाद। 
सुनत जातुधानी सब लागी करे विपाद ॥१०८॥ 
अर्थ : उस कारण से करुणायतन ने कुछ दुर्वाद* कहे | जिसे सुनकर सव 
राक्षसियाँ विपाद करने छगी | 
व्यास्या : प्रकट करने के लिए दुर्वाद कह रहे हैं। करुणायतन हैं। कोई 
दुर्वाद न कह सके | इसलिए अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। राक्षसियाँ विपाद करने लगी 


Se 


१. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से तुम अपनी सफाई दो . कहना ही दुर्वाद है । 
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fp साध्वी को कह वया रहे हैं। भगवती फे गुण ऐसे हैँ कि उनपर राक्षसियाँ 
मुग्ध हैं | 

प्रभुके बचन सीस घरि सीता | बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी ॥१॥ 


अर्थं : प्रभु के वचन को सीताजी ने सिर पर धारण किया। मनसा वाचा 
कमणा पुनीत जनकनन्दनी बोली : लक्ष्मण | तुम घमं के नेगी वनो ओर शीघ्र 
अग्नि प्रकट करो | 

व्याख्या : प्रभु के वचन सुनकर राक्षसियाँ जो साथ पहुँचाने आयी थी विषाद 
करने लगी । पर सीताजी ने उनके वचन को सिर पर धारण किया । उन वचनो से 
ज्ञात हुआ कि यदि तुम शुद्ध हो तो सबके सामने परोक्षा दो | तभी में तुम्हे ग्रहण 
कर सकता हूं । अशुद्ध होने का आक्षेप ही Fale है। पराये घर मे इतने दिनो तक 
रही हुई स्त्री को में नही ग्रहण कर सकता | सीताजी ने प्रभु के ऐसे आक्षेप को 
उचित समझा । प्रमु हैं: इन्हे मेरो परीक्षा लेने का अधिकार है । में मनसा वाचा 
कमंणा पवित्र हूं । मुझे परीक्षा लेने से भय वया ? और विना परीक्षा दिये लौकिक 
कलडू केसे मिटेगा ? अतः छक्ष्मणजी से बोली | यह सीताओो का विवेक है | 


VENTA से कहने का भाव यह कि तुम देवर हो। तुम्हे अग्नि देने का 
अधिकार है। तुम अरणि मन्थन करके अग्नि ater प्रकट करो । अग्नि प्रकट करने 
का नेग होता है सो नेग तुम्हे बया दूँ। तुम्हे धमं होगा यही मेग है। यह सीताजी 
की धर्मनिष्ठा है। जल्दी प्रकट करो। इस आज्ञा मे विरह भरा हुआ है। जबतक 
अग्नि परीक्षा नही हो जाती तबतक सयोग होने पर भी वियोग ही है। सरकार 
से कुछ न कहकर लक्ष्मणजी से कहना सीताजी की विनम्रता है। 
सुनि लछिमन सीता के बानी । विरह बिबेक धर्म निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ URI 

अर्थं : लक्ष्मणजी ने सोता की विरह विवेक धमं ओर नम्रता युक्त वाणी सुनी | 
उनके नेत्रो मे जल भर आया | हाथ जोडा । पर प्रभु से वे भी कुछ कह न सके । 

व्याख्या सीताजी की विरह विवेक घमं नीति सानी वाणी सुनकर लदमणजी 
समझ गये कि ये अग्नि परीक्षा दिया चाहती हैं। उनकी आँखो मे आँसू भर आया 
कि वया सीताजी को अग्नि परीक्षा देनी होगी ? हनुमानजी से तथा राक्षसियो से 
सीताजी की सब बातें मालूम होने पर भी क्या अग्नि परोक्षा की आवश्यकता है ? 
अतः FS कहना चाहते हैं। परन्तु प्रभु से उन्हे भी कुछ कहने का साहस नही होता । 
भाव यह कि हनुमान्‌ सुग्रीव आदि भी कहना चाहते थे । पर कह नही सकते थे । 
देखि राम रुख लछिमनु धाए ! पावक प्रकटि काठ बहु लाए II 
पावक प्रबळ देखि बेदेही । हृदय aca नहि भय कछु तेही ॥३॥ 
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ad : रामजी का रुख देखकर लक्ष्मण दोडे। अग्नि प्रकट करके बहुत स 
काठ ले आये | FAIA जब देखा कि अग्नि प्रज्वलित हो गयी तो उनके हृदय 
ad हुआ । भय कुछ भी न हुआ | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख देखा कि इनकी भी इच्छा है | त 
ae | क्योकि भगवती की आज्ञा शीता के लिए है। पहिले अग्नि प्रकट किया 
परन्तु यहाँ थोडे काठ से काम नही चलनेवाला था । अत, बहुत सा काठ लाये 
यहाँ स्याल करने की बात है कि काठनक लाने के लिए बन्दरो की आशा नही द 
जा रही है | लक्ष्मणजी ही सब कार्थ अपने हाथ कर रहे हैं। 


पावक प्रबल अर्थात्‌ भस्म करने योग्य अग्नि को प्रज्वलित देखकर सीताज 
को भय नही है : हपं है। दोप युक्त व्यक्ति का अग्नि के समीप जाने का साहस नह 
होता । एकदम निर्दोष व्यक्ति ही को प्रवेश का साहस हो सकता है। सो यहाँ प्रवेः 
करने के लिए उत्माह है । जो अशोक वाटिका मे मङ्भार के लिए लालायित थी म 
न मिला । अङ्गार के सहृश अङ्गुलीयक को देखकर हषं हुआ था। यथा : जनु असो 
अंगार दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ। उसे भग्निराशि की प्राप्ति से भय न होकर ह 
होने का पर्याप्त कारण है । इस अग्नि से कलडू नष्ट होगा । इसलिए हषं है। निर्दो' 
हैं। इसलिए भय नहो है | 


जौ मन वच क्रम मम उर माही । तजि रघुदीर आन गति नाही ॥ 
तौ कृसानु सवके गति जाना । मो कहुँ होहु श्रीखंड समाना ॥४।! 


अर्थ . यदि मनसा वाचा कमंणा मेरे हृदय मे रामजी को seat wank 
न हो तो है अग्नि | तुम सबकी गति जानते हो मेरे लिए चन्दन हो जाओ | 

व्याख्या : अग्निप्रवेश के पूर्वं संकल्प लेना पडता है और उस सकल्प क 
रचना बडो सावधानी से की जाती है। जिसमे उससे न्यूनातिरिक्त भाव का द्योतर 
न हो । अत, भगवतो सकल्प लेती हैं कि मनसा वाचा कर्मणा रामजी को Der 
मेरे हृदय मे अन्यगति नही है। मनसा यथा : सुनु दसमुख खद्योत प्रकामा। कब 
कि नलनी करइ विकासा | वचसा यथा: सो भुज कठ कि तब असि घोरा। सुः 
सठ अस MATA पन मोरा | BATT यथा * तुन धरि ओट कहति वैदेही । 

हे कृशानु | तुम्हारे कृश अणु होने से तुम सर्वत्र व्याप्त हो। तुम सबकी गर 
जानते हो | तुम सबको जलानेवाले हो। यदि मनसा .वाचा कर्मणा रघुवीर कं 
छोडकर दूसरी गति न हो तो मेरे लिए चन्दन के समान शीतल हो जाओ। तुम्हार 
मेरे लिए शीतल होना ही मेरी शुद्धि मे प्रमाण है | 


छं.” श्रीखड सम पावक प्रवेसु कियो सुमिरि प्रभु मैथिली । 
जय कोसलेस महेस वदित चरनरति अति निमंली ॥ 


et Re 


१, हरिग्रीतिका छन्द है । 
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प्रतिबिम्ब अर लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। 
प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुरसिद्ध मुनि देखहि खरे ॥ 


अर्थं : मेथिरी जानकीजी प्रभु का स्मरण करके चन्दन की भाँति अग्नि में 
प्रवेश कर गयी । शिवजी से बन्दित कोदालेश के चरण की अति fade रति की जय 
हो । प्रतिबिम्ब और लोकिक ars तो प्रचण्ड अग्नि में जल गये। प्रभु के चरित 
को कोई लख न पाया | आकाश मे देवता सिद्ध मुमि खड़े देखते ही रह गये | 
व्याख्या : प्रभु के चरणो में जगदम्बा का इतना प्रेम है कि अग्निप्रचेश के 
समय भी प्रभु का स्मरण करती हूँ। तत्परचात्‌ अग्नि मे उसी भाँति प्रविष्ट हुई जेसे 
चन्दन मे कोई प्रवेश करे। भाव यह कि कुछ भी उष्णता का अनुभव नही gar 
और अग्निराशि के भीतर चली गयी | चारो ओर ज्वालामाल है और वीच में 
सीताजी खड़ी हैं। अग्नि का कोई प्रभाव नही पड़ रहा हँ । ऐसे समय कवि कहते हैं 
अथवा चारो ओर से सब लोग कहते हैं कि रामजी के महेश वन्दित चरणो के प्रेम 
की जय हो। चारों ओर से जयजयकार हो रहा है। अब यहाँ पर प्रभु ने चरित्र 
किया । जिसे किसी ने न लखा | देवता सिद्ध मुनि जो आकाश मे थे और अति 
उत्सुकता से खड़े होकर यह हृश्य देखते थे वे भी न लख सके। वह चरित्र कया है 
उसे वणेन करते हुए कबि कहते हैं कि यह अन्त चरित्र हुआ । यदि प्रतिबिम्ब जल 
जाय तो कळड् नही जलता और यदि कलद्ध जल जाय तो प्रतिबिम्ब नही जलता | 
यहाँ दोनो ही जल गये आर किसी को पता न चला | 
बात यह है कि प्रतिविम्ब ओर aay जळनेवाळी बस्तु मही है। यथा: 
घृतपुरन Hug Hata ससि प्रतिबिंब ward | इधन अनल लगाइ कल्पसत मौरत 
नास न पावे । अतः लक्षणा से यह अथं करना पड़ेगा कि नष्ट हो गये। यहाँ जलने 
का अर्थ लक्षणा से नष्ट होना करना ही पड़ेगा । प्रतिबिम्ब का fara मे लय हो 
जाना ही नष्ट होना है और किसी भाति प्रतिबिम्ब नष्ट नही होता। बिम्वभूता सीता 
पहिले से हो अग्नि मे थी । उन्ही मे यह प्रतिबिम्बभूता सीता लय हो गयी। भतः 
प्रतिबिम्ब की पृथक्‌ स्थिति भो नही रह गयी और aos भी धुल गया । यह प्रमु 
का चरित्र है : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ | कोउ न रामसम जान जथारथ। 


छं.) धरि रूप पावक पानि गहि at सत्य स्न्‌ ति जग बिदित जो । 

जिमि छीर सागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 

सो राम चाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भरी । 

नवनीछ नीरज निकट मानहुँ कनकपंकज की कली ॥ 
ad: तब अग्निदेव ब्राह्मण का रूप घारण करके श्रुति विदित सत्य श्री को 
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हाथ पकडे हुए लाकर धी रामजी को इस प्रकार समर्पित किया जेसे क्षीरसागर ने 
विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मी समपित की थी। सो रामजी के वामभाग मे ऐसी सुशोभित 
हुईं जैसे नये नोले कमल के पास स्वर्णकमल की कली हो | 


व्याख्या ब्राह्मण का रूप घारण किये हुए अग्निदेव निकले। जो रका मे 
गयी थी वह सत्य श्रुतिविदित लक्ष्मी नही थी । उनका अपहरण हो नहीं सकता 
था । ad. जो अपहृत हुई थो वे प्रतिबिम्बभूता थी । अब अग्निदेव उन श्रुतिविदित 
सत्यलक्ष्मी को लिये हुए विकले । इन्दिरा * छक्ष्मो तो सनातनी वेष्णवी शक्ति है | 
फिर भी क्षीरसागर ने जिस भाँति इन्दिरा को विष्णु भगवान्‌ को सुपुर्द किया उठी 
भाँति अग्निदेव ने भी श्रुतिविदित श्रो जनकनन्दिनी को रामजी के gga किया । 
रामजी ने स्वीकार किया | वाममाग मे आसम दिया । भगवती की श्ुगारित मूर्ति 
हें। इसलिए : रचिर अति सोभा भली ' कहते हैं। उपमा देते हैं कि इयाम गौर जोडी 
ऐसी विराजमान हुई जैसे इयाम कमल के साथ cations को कली विराजमान 
हो | सरकार खिले हुए हैं । इसलिए नवनील नीरज से उपमा दो । भगवती सकुचित 
हुँ | इसलिए कली से उपमा देते हैं । 


दो. बरपहि सुमन हरपि सुर, बाजहि गगन निसान। 
गावहि किन्नर gray, नाचहि चढी बिमान ॥ 
जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हरपे, जप रघुपति सुखसार ॥१०९॥ 


ay. देवता हवित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश मे se बज रहे हैं। 
किन्नर लोग गा रहे हैं और अप्सरायें विमान पर चढी नाच रहो है। श्री जानकी के 
सहित प्रभु की अमित अपार शोभा है | देखकर बन्दर भालु आनन्दित हो उठे | बोले 
सुखसार रघुपति की जय हो। 

व्याख्या . जगदम्बा जानकीजी को सरकार के सहित विराजमान देखकर 
देवता हपित होकर He बरसाने छगे । पहिले जानकीजी के दुख से दुखित थे। 
सरकार से निवेदन भी किया था * अब जति नाथ खेछावहु एह्रो। भतिसय दुखित 
होत बेदेही | पुष्पवर्पा से युगल मूर्ति की पूजा है। किन्नर गन्धर्वे गानेवाले देवयोनि 
हें । सो उन्होने आनन्दातिरेक से गान आरम्भ किया और स्वर्वेश्या उबंशो आदि 
विमान पर ही नाचने लगी | भावार्थं यह कि इस समय आकाश मे भी आमोद प्रमोद 
हो रहा है। 

सरकार की शोभा अपार है । एक एक भग मे अनेक कामदेव की छवि है। 
यथा : सग्राम अगन राम अग अनग बहु सोभा लही । इस समय साक्षात्‌ लक्ष्मी 
जानकीजी के साथ होने से अमित अपार शोमा हो गयी। भालु बन्दरो ने युगल 
मूत्ति की झाँकी नही देखी थी । आज पहिली बार देख रहे हैं। अत हर्षित हुए । 
कहने लगे कि सुख के मी सारभूत आनन्द के भी आवन्द देनेवाले रघुपति की जय हो। 
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तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
८०. देवस्तुति प्रसंग 
आये देव सदा स्वारथी | वचन कहहि जनु परमारथी ॥१॥ 


अर्थं ` तब रामजी की आज्ञा पाकर मातरि चरणो मे सिर झुकाकर चले | 
सदा स्वारथी देवता लोग आपे और ऐसी बात बोलते हैं मानो परमार्थी हैं । 

व्याख्या जब सरकार वेदैहीजी के साथ विराजमान हो गये तब मातलि 
ने जाने के लिए आज्ञा माँगी | इन्द्र का सारथि है | समझता है कि जबतक्र जानकीजी 
न आजाये तबतक कार्य पूरा हुआ नही मानमा चाहिए। युद्ध की भाशका बनी ही 
है । पर अब वह आगयी। अब सब पूणं हो गया | अत' जाना चाहता है। सरकार 
ने भो आज्ञा दे दी। मातलि रथ लेकर चले । यद्यपि कृतकायं होकर जा रहे हैं 
फिर भी हृषित नही हैं। आने के समय हृषित थे। यथा : हरप सहित मातलि ले 
भावा | सरकार का साथ छोडना उसे भी भखरता है । अतः प्रणाम करके चला | 

स्वार्थी तो सब ससार है। पर देवलोक मे सदा स्वार्थं बना रहता है। 
परमाथ को ओर इनकी दृष्टि ही नही जाती । भोगातिरेक से उन्हे ज्ञान होता ही 
नही | अत सदा स्वार्थ परायण रहते है। स्वार्थं पुरा हुमा तो आपहुँचे। नही तो 
तिन्हृहि सोहाइ न अवध बघावा । aig चदिनि रात न भावा। सारद बोलि 
बिनय सुर करही | बारहि बार पाँव ले परही | बिपति हमारि बिलोकि बडि मातु 
करिअ सोइ आजु। रामु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुर काज । इनका स्वार्थ 
ही सवंस्व है । मित्र शत्रु कोई नही । पर बात परमार्थी की भाँति बोलते FI 


दीनबधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ ATS कुमारग गामी ॥२॥ 

अर्थं : हे दीनबन्धु | है दीनदयाल | है रघुराया ! हे देव | आपने देवो पर दया 
की । यह खल विश्वद्रोहरत और कामी था | कुमागँग्रामी अपने ही पाप से गया | 

व्याख्या हे रघुराया | आप दोमबन्धु हैं। सकट के समय उनके सहाय होते 
हें। यथा : होहि कुठाय सुबन्धु सहायें। भाप दयालु हैं। दूसरे के दुख से दु खी 
होते हैं। हम लोग रावण के कारण दोन हो रहे थे | यथा मुनि सिद्ध सकल सुर 
परम भयातुर नमत नाथ पदकजा। सरकार ने भूमि भार हरण करके हम लोगो को 
निभंय किया | आप दयालु देव हैं। आपने हम लोगो पर दया की | 

यह रावण ऐसा खल था कि विश्व के द्रोह मे सदा लगा रहता था। यह 
पृथिवो के लिए महारोग रूप हो गया था | दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दुरि 
महामहि भूरि रुजा | तिस पर कामी था देव यक्ष गन्धव नर किन्नर नाग कुमारि | 
जीति बरी निज बाहुबल बहु सुदर बर नारि । सो अपने पाप से गया। सीताहरण 
किया और माँगने से दिया नही । कुमागंगामी इसी भांति अपने पाप से ही मारे 
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जाते हैं। उनके मारने के लिए कोई पृथक्‌ प्रयतन करना नही पड़ता। सरकार ने 
उमे नही मारा। उसी ने ही सरकार को मारने के लिए लाचार किया | 


qe समरुप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
गकल अगुन अज भमघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥२॥ 


अर्थं : आप समरूप, ब्रह्म, भविनाशी, सदा एकरस, स्वभाव से ही उदासीन, 
निष्कल, निगुंण, जन्मरहित, दोपरहित, निविकार, अजेय, निष्फल न जानेवाली 
शक्ति और करुणामय हैं । 

व्याख्या : आप तो समर्प है । न आपको कोई द्वेष्य है न प्रिय है। देश से 
काल से आपका परिच्छेद नही है । आप में कभी कोई परिवर्तन नही होता | इसलिए 
सदा एकरस हैं । अतः अजन्मा हैं। स्वभाव से ही उदासीन हें। सपार से सम्पर्क 
नही रखते | आप निरवयव हैं । गुणातीत हैं आपका जन्म नहो होता। न भाप में 
कोई दोष है न विकार है। भाप जीते नही जा सकते बयोकि आप अमोघ 
शञक्तिरूप हैं । सत्य सकल्प हें फिर भी करुणामय हैं। भक्तो के लिए अपनी अचिन्त्य 
लीलाशक्ति द्वारा अवतीण होते हैं । 


भीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम वपुधरी ॥ 
जब जव नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घरि तुमहि नसायो ॥४॥ 


अथं : मत्स्य, कच्छप, वाराह, Alas, वामन और परशुराम रूप धारण 
किया | जब जव हे नाथ ! देवताओं ने दुख पाया तव तव अनेक शरीर धारण 
करके तुमने ही उनका नाश किया | 


व्याख्या : आपने मत्स्यावतार धारण करके वेदो का उद्धार क्रिया । कच्छपा- 
वतार घारण करके आपने अपने पोठ पर मन्दराचल धारण किया । जिससे समुद्र 
मन्यन हो सका ओर देवताओ ने अमृत पाया। वाराहावतार धारण करके आपने 
देवतापी महा बलवान्‌ हिरण्याक्ष को मारा | नृ्िहाबतार घारण करके महा प्रतापी 
हिरण्यकशिपु वा सहार किया । परशुरामावतार धारण करके अन्यापी क्षत्रियो का 
संहार किया | रामावतार के पूर्व के छः अवतारो का वर्णन करके कहते हैं कि इनके 
अतिरिक्त सरकार के आवेशावतार बिभवावतार आदि सहस्रा अवतार होते हैं। 
निदान सरकार ही देवताओ के शरण हैं। जत्र जब देवताओं को दुःख पडा तब 
तब अनेक शरोर धारण करके आपने ही उन्हे दु ख विनिमुंक्त किया | 


यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
aay सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा ॥५॥ 


ad ; यह मरिन खल सदा देवताओ का द्रोही था। काम लोभ भद मे रत 
था भौर बडा क्रोधो था। वह भी हे कृपाळु : आपके घाम मे चला गया। इस बात 
का हम लोगो को बड़ा भाइचयं हुआ | 
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व्याख्या अब प्रसक्त सातवाँ अवतार कहते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु भी सुरद्रोहो थे पर रावण तो पापमूछ gud था । इसकी आज्ञा से 
धमं निर्मूल की विधि निणंय करके शासन चलता था । यथा जेहि बिधि होइ घमं 
निर्मूला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला । और सुरद्रोही तो इतना बडा था कि 
देवताओ को क्षुधाक्षीण बळहीन करके मारना चाहता था। और भरक के चार 
रास्ते हें। यथा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ। सो इसने चारो को 
अपनाया था । अत इसे सद्य नरक प्राप्ति होनी चहिए थी । सो वह सीधे आपके 
घाम मे चला गया । जहाँ से फिर छोटना नही होता | यह बडे भारी आइचयं की 
बात हुई। आप कृपालु हैं। आपकी करुणा की शक्ति अचिन्त्य है। आप करुणा 
परवश होकर ही वध करते हें। जिसमे आपके ated तोथं मे शरीर त्यागकर सच्ची 
गति को प्राप्त हो । 
हम देवता परम अधिकारी | स्वारथ रत तव भगति बिसारी ॥ 
भव प्रवाह सतत हम परे। भब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥६॥ 


अर्थ हम देवता परम अधिकारी हैं। स्वार्थं परायण होकर आपकी भक्ति 
को भूले हुए हैं। हम सदा ससार के प्रवाह मे पडे हैं। हे प्रभो अब रक्षा करो । हम 
शरण आगे हुए हैं। 

व्याख्या रावण तो राक्षस था इसलिए अनधिकारी था। उससे यदि 
बिगड़ गया तो कोई बडी वात नही हुई हम तो देवता हें। परम अधिकारी हैं। 
हमे तो ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए | सो हम स्वार्थ मे ऐसे फंसे कि आपकी भक्ति भूल 
बेठे । स्वार्थान्ध होकर हम लोग वस्तुत सरकार के वनवास के कारण ga] जिससे 
अत्यन्त कष्ट सरकार को हुआ अपनी चूक स्पष्ट दिखाई पडती है कि हम भव प्रवाह 
मे पड़े हैं अत्त हुम लोग शरण मे आये हैं। भब रक्षा कीजिये | पहिले तो स्वार्थवश 
अपराध किया | अब काम निकलने पर फिर स्वार्थ वशीभूत होकर अपराध क्षमापन 
के लिए शरण मे पहुँच गये | 

यह गुणग्राम विशाखा नक्षत्र है। इसमे चार तारे तोरण की भाति चमकते 
है। इसी भाँति इस स्तुति मे भौ चार बाते हैं। १ सरकार ने दया की | २ पहिले 
भी जब दु ख पडा सरकार सहाय ET ३ महा पापी रावण को निज घाम दिया 
और ४ हम भव प्रवाह मे पडे है हमारी रक्षा हो। ये चार बातें अलग अलग 
दयारूपी at मे गुथी हुई तोरणाकार हैं। अत विशाखा से उपमित हैं। इसकी 
फलश्रुति है मन्त्र महामनि विषय व्यालके | 

दो. करि बिनती सुरसिद्ध सब, रहे जहं तह कर जोरि । 

अति सप्रेम तन पुलकि बिधि, अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

अर्थं विनती करके देवता भौर सिद्ध लोग जहाँ के तहाँ खडे रहे। अत्यन्त 

प्रेम से ब्रह्मदेव फिर से स्तुति करने ST | 
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सरकार के गुणगण हो ऐसे हैं कि सिद्ध मुनीन्द्र कवि को उन्ही के गान करने मे 
faery मिलता है । यथा बिश्वामस्थानमेक कविवरवचसाम्‌ | 

सरकार का यश पावन है इसका गान करके मनुष्य भवसागर पार हो 
MAS) यह रावण बडा भारी क्रूर दुष्ट सपं था जो प्राणियों के प्राण का नाशके 
था। जो उद्वेग करनेवाले हैं वे साँप ही हैं। यथा ये नृशसा दुरात्मान प्राणिना 
प्राणनाशका । उद्वेजकाश्चभूताना व्याला इव भवन्ति ते । उसे कोई काबू मे न छा 
सका था। सरकारने उसे सपं भक्षक गरुड को भाँति पकड लिया । ऐसी शोभा 
ऐसा गुण ओर ऐसा पराक्रम सरकार मे ही है। 


जनरजन भजन सोक भय । गत क्रोध सदा प्रभु बोध मय ॥ 
अवतार उदार अपारगुन । महिभार विभजन ज्ञानघन ॥३॥ 


अथं ˆ भक्तो को सुख देनेवाले झोक और भयको दूर करनेवाले क्रोध 
रहित और सदा बोधमय प्रभु हैं। आपका उदार भवतार है। आपके गुण अपार 
हें । आप पुथिवी के भार को दूर करनेवाले और ज्ञानधन हैं| 

व्याख्या भक्त भगवान्‌ को प्रिय ह । अत भगवान्‌ जनरञ्जन हँ] भागत 
और अनागत दु खो के दूर करनेवाले हैं। क्रोध तो कभी करते ही agit यथा जेहि 
करुनाकर कीन्ह न कोह क्योकि सदा बोघमय हैं । जिस काम क्रोध से प्रेरित होकर 
मनुष्य पापाचरण नही करता वह काम क्रोध नही है। वह काम क्रोधाभास है | 
अत जहाँ जहाँ पर सरकार का क्रोध दिखलाया गया है वहाँ क्रोधाभास ही 
समझना चाहिए | क्योकि सरकार बोधमय है | वहाँ क्रोध को स्थान कहा ? सरकार 
के हो अवतार तो अनेक हुए्‌। पर जेसी उदारत। इस अवतार मे देखी जाती है 
वेसी अन्यत नही देखी जातो । ब्रह्मदेव को भी सरकार के गुणो का पारावार चही 
मिलता । अत कहते हैं अपारगुन। परद्रोही पृथिवी के थार है। पृथिवी कहती 
है गिरिसर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोहो । उनका सहार 
करके पृथिवी का भार उतारा । अब सरकार का मुख्यरूप कहते हैं कि ज्ञानघन हैं | 
ठोस ज्ञानरूप है | जिसमे किसी अन्य वस्तु का स्थान नही है । 


अज ब्यापकमेकमनादि सदा | करुताकर राम नमामि मुदा ॥ 
रुघुबस विभूषन दूषनहा । sagt बिभीषनु दीन रहा uel 
अथे आप अज हैं, व्यापक हैं, एक हैं, अनादि हैं, सदा करुणा करनेवाछ हैं, 


मै प्रसन्न होकर नमस्कार करता हुँ। हे रधुवश विभूषण | आप दूषण के नाश 
करनेवाले हैं । आपने विभीषण को जो दीन था राजा बना दिया । 

व्याख्या आपका जन्म नही होता। वयोकि आप सर्वव्यापक है । अद्वेत हैं 
ओर अनादि हैं । जन्म परिच्छिन्न aga और सादि का होता है। हे राम | आप सदा 
करुणाकर हैं। आपकी करुणा मे कभी अन्तर नही पडता | क्रोध करते दिखाई पडने 
पर भी चित्त से करुणा कभी नही हटती | में आपको प्रसन्न होकर नमस्कार करतो 
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हुं । सभीत होकर देवता रावण को भी नमस्कार करते थे। यथा: दानव देव 
दयावने दीन दुखी दिन दूरहि ते सिर नाव । परन्तु आपको आनन्द परिप्लुत होकर 
में नमस्कार करता हूँ । 
हे रघुकुळ के भूषण आप दूषण के नाश करनेवाले हैं: यहाँ दूपण शब्द 
ष्लिष्ट है । दूपण नामी राक्षस का भी सरकार ने वघ किया ओर दूषण अर्थात्‌ दोष 
को भी हरण करनेवाले हें। आपने विभीषण के दोनतारूपी दोष का हरण करके 
राजा चना दिया | 
गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि विभु विरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बले । खळवृ'.द निकद महा कुसलं ॥५॥ 
अर्थं : गुण और ज्ञान के निधान, अमान, अज, विभु और विरज राम को में 
नित्य नमस्कार करता हँ । आपके भुजदण्ड का प्रताप मौर बल प्रचण्ड है। खल 
वृन्द के नाश मे आप बड़े कुशल हैं । 
व्याख्या : गुण अर्थात्‌ कल्याण गुणगणो के निघान हैं और सम्पूर्ण विद्याओं के 
निधान हैं तथा आप अमान हें। आप मे इयत्ता नही हे: मीयते इति मानम्‌ । 
अथवा अभिमान मही है। अभिमान जीव को होता है ईश्वर को al | यथा: 
माया घस्य जीव अभिमानी | ईस वस्य माया गुन खानी । आप अजन्मा हैं। व्यापक 
हें तथा निर्माय हैं। आपके भुजदण्ड का प्रचण्ड प्रताप ओर वल है: यथा : भसरव पूरि 
रहो नव खडा। जय रघुवीर प्रबल भुज दडा। ओर खलवृन्द के सहार मे बडे 
निपुण हें । ऐसी युक्ति किया कि खळवृन्द आपसे आप आ आकर आपके शरानछ मे 
पतङ्ग हो गये। यथा : कहा अनुज सन सेन बुझाई | छछिमन भ्रति लाघव सो नाक 
कान बिनु कीन्ह | ताके कर रावन कहें AAG चुनौती deg । जिस युक्ति से खल मारे 
जामे aa युक्ति करके आप उन्हे मार ही डालते हें। यथा : खरदूषन बिराघ वध 
पडित | रावण सिर कटने पर भी नही भरता था। उसके नाभि कुण्ड सुधा को सर 
से शोपण करके मारा | 


बिनु कारन दीन दयाळ हित i oferta नमामि रमासहितं ॥ 
भवतारन कारन काज पर । मन सभव दारुन दोप हर ul 


अर्थ : आप बिना कारण हो दीन पर दया करते हैं और कल्याण करते हैं 
ओर शोभा के धाम हैं। आपको छद्मी के सहित नमस्कार है। आप ससार से पार 
करनेवाले हें और कायं कारण से परे हैं ओर मन से उत्पन्न होनेवाले दारुण दोष के 
हरण करनेवाले हैं | 

व्याख्या : बिना कारण ही दीन पर दया करते हें और उनका हिताचरण करते 
हैं। यथा : Hage करि करना नरदेही । देइ ईस बिनु हेतु सनेही । आप शोभाधाम 
हें। राक्षसो सूपणखा नाक कटने पर भी कहती है: सोभा धाम राम नस नामा | 
लक्ष्मी के सहित आपको/मैं.जमस्काराकरता,हूँ-4अधकदा/व्यब्रिघाम लदमो के साथ में 
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आपको नमस्कार करता हूँ। भावार्थ यह वि आप भी छविधाम है और रमारूप 
सीताजी भी छविधाम हैं। यथा विष्णु चारि भुज बिधि मुख घारी! ब्रिकट aa 
मुख पच पुरारी । अपर देव अस कोउ न आही । एहि छबि सखि पटतरिए जाही । 
तथा गिरा मुखर तन अथं भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी | बिष 
बारुनी वधु प्रिय जेही | कहिय रमा सम बिमि वेदेही । 
भवाम्भोधि के सन्तरण चाहनेवाले के लिए आपका चरण ही एकमात्र नौका 
है। यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोघेस्तितीर्षाउताम्‌ । अत आप भवतारण हैं | 
आप अशेष कारण से परे हुं । ससार मे वायं कारण की परम्परा चलती है। घट 
ald है । उसका कारण पृथिवी है। पर पृथिवी भी कार्यं हे । उसका कारण जल है। 
पर जळ भो कायं है। उसका कारण अग्नि है। इस भाति कायं कारण की परम्परा 
प्रकृति तक चली जाती है। आप उससे भी परे हैं। यथा प्रकृति पार प्रभु 
सब उरबासो | 
दुख का मूल मनोमय जगत्‌ है। AHA Ga बन्ध का कारण नही है | 
जीव ने जो उममे da की मानसिक सृष्टि की है बही बन्ध का कारण होती है। 
ईश्वरकृत स्त्री बन्ध का कारण नही है मनोमयी स्त्री ही बन्ध का कारण है। उस 
बन्वसे आप ही मुक्ति देने मे समर्थ हैं। इसलिए कहते हैँ मन सभव दारुण दु ख 
हर | अथवा मानस रोग बडे दारुण है। वे किसी भाति नष्ट नही होते। रघुपति 
भगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा अतिझूरी । एहि बिधि भलहि सो रोग नसाही | 
नाहित कोटि जतन नहि जाही । 
सर चाप मनोहर त्रोन धर | जलजान लोचन भूपवर ॥ 
सुख मदिर सुदर श्रीरमन | मदमार मुधा ममता समन ॥७॥ 
अथं मन के हरण करनेवाल TAT बाण ओर तरकस धारण करनेवाले हैं । 
लाल कमळ से आपवे नेत्र हैं | राजाओ मे भाप ag है। आप सुख के घर हैं | सुन्दर 
हँ । लक्ष्मी के पति हैं। मद मार और झूटो ममता के शमन करनेवाले F | 
व्यारया आपका ATTA TAT कराल बाण तथा अक्षय तूणीर सब मन के 
हरण करनेवाल Fl भक्त लोग तूण बाण धनुधारी राम को हृदय मे बसाना चाहते 
है। आपके लाल कमल से सुन्दर नेत्र चक्रवर्ती बे चिन्ह हे। आप राजाओ मे श्रेष्ठ हैं । 
अपने चरित्र से राजाओ का धर्मोपदेश करते हे। सार सुख का भिखारी है और 
आप सुख के मन्दिर हे। ससार लक्ष्मी का कृपाकटाक्ष चाहता है और भाप उनके 
पति हैं। मोहप्रद मद शोकप्रद काम और बन्वश्रद मिथ्या ममता इन्हे आप नाश 
करके परम पद देते हैं । 
अनवद्या अखड न गोचर गो । सब रूप सदा सब होइन गो ॥ 
इति बंद बदति न दतकथा । रबि भातप भिन्न न भिन जथा ॥८॥ 


ad जाप अनिन्दित हैं । अखण्ड है। इन्द्रियो बे विषय नही हैं। आप सदा 
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सवेरूप हैं फिर भी सब हो नही गये हैं ऐसा वेद कहते हें। दन्त कथा : बकवाद नहीं 
है । जेसे सूयं और सूर्य का प्रकाश अलग भी है नही भी है। 

व्याख्या : ससार भवद्य है | सखण्ड है। इन्द्रिय का विपय है | सरकार अनवद्य 
हे अखण्ड हैं । इन्द्रियातीत हँ । एकरस होने से अनवद्य हैं। परिपूर्ण होने से अखण्ड हैं । 
स्थूल gen से परे होनेसे इन्द्रियातीत हैं । संप होने पर भी अल्प हैं | अपने चिद्वपु 
का SS HA नही करते। यह बात मन मे जल्दी नही बेठती । क्योकि दोनो विरुद्ध 
हें। इसलिए कहते हैं कि इसे दन्तकथा न समझना चाहिए | यह बात वेद कहते हैं । 
फिर भी समझने के लिए हष्टान्त चाहिए | इसलिए दृष्टान्त भी देते हैं। जेसे सूयं धूप 
से अभिन्न भी है ओर भिन्न भो है । सूर्य से पृथक्‌ धूप कया है? फिर भी धूप सूयं 
नही है। वेद सरकार को अख्पमस्पर्रामगन्धम्‌ कहकर भो वर्णन करता है ओर 
स्वरूप सवंरस सवंगन्ब कहकर भी वर्णन करता है | 


कृतकृत्य विभो सब वानर ए । निरखति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देवसरीर atl तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥९॥ 


अर्थ : हे बिभो | ये बन्दर कृतकृत्य हैं जो आपका मुख आदर के साथ देख 
रहे हैं । हे हरे | देव शरीर के जीवन को विक्कार है । जो तुम्हारी भक्ति बिना ससार 
मे भूले पड़े हैं। 

व्याख्या : हे प्रभो | ये बन्दर कृतकृत्य हो गये | इनका कतंब्य समाप्त हो गया | 
जीवन धारण करके उसे इन्होने सरकार की सेवा मे लगाया और अब कृतकृत्य 
होकर आपके मुख का दशन कर रहे हैं। इतने देवता आगे हुए हैं पर उनकी ओर 
देखने के लिए इन्हे अवकाश नही है | ये भवदीय मुखावलोकन मे ही दत्तचित्त हैं। 
अतः ये कृतकृत्य हैं। देव शरीर पाकर ही क्या gar? यदि हरि मे भक्ति नही हुई 
और देवसुलम teat मे ही भूले रह गये। बानरो ने सरकार की सेवा की और 
देवताओ ने सरकार से सेवा छी । इसलिए वानरो को घन्यवाद और देवताओ को 
धिक्कार है | 


अब दीनदयाल दया करिए । मति मोरि बिभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि ते बिपरीत किया करिए | दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥१०॥ 


अर्थं : हे दीनदयाळ | अब दया करिये । मेरी विभेदकरी बुद्धि को हरण कर 
लीजिये जिससे में विपरीत क्रिया करूँ। दु ख से सुख मानकर सुखी हो विचरूँ। 


व्याख्या : ब्रह्मदेव कहते हैं कि मे दोन हूँ भाप दीनदयाळ हैं। मुझ दीन पर 
दया कीजिये | विभेदकारी बुद्धि होने से में ब्रह्मपद पाकर भी दीन हूँ। क्योकि 
द्वितीयाद्े भय भवतिं दूसरे से भय होता ही है। मुझे अभय कर दीजिये । ब्रह्मपद 
देने पर भी भय बना ही है। बुद्धि के प्रेरक आप है | आपके ही हरण करने से 
विभेदकरी बुद्धि दूर होगी | तब विपरीत क्रिया करने मे समर्थं हुँगा faa लोग दु ख 
कहते हैं उसी को सुख ना सकूंगा और तब सुखो होकर विचरण ENT | 


Please Do Not Take Unnecessary Printout 


ankurnagpall08@ gmail.com 


६२२ रामचरितमानस 


छं. खल खंडन मंडन रम्य छमा । पदपंकंज सेवित संभु उमा ॥ 
नुपनायक दे वरदानमिद । चरनावुज प्रेमु सदा सुभदं ॥१॥ 


अर्थ : आप खरो के खण्डन करनेवाले और पृथिवी के सुन्दर अलद्धार हैं | 
आपके चरण कमल शिव पाती द्वारा सेवित हैं। हे नृपनायक ! यह वरदान दीजिये 
कि आपके सदा शुम देनेवाले चरण कमल मे प्रेम हो । 
व्याख्या : यहाँ पर अवतार के दोनो कृत्य दिखलाये खल खण्डन कहकर 
दुष्कृतो का विनाश कहा और मण्डन रम्य छमा कहकर साधुपरित्राण दिखलाया | 
सबसे बडे महदेव हैं सो सस्त्रीक होकर चरणो की सेवा करते हें। सरकार ने रावण 
वध किया है अतः नुपताथक कह रहे हैं। अथवा माधुय के उपासक है अत, नृप 
नायक कहते हें । ऐसी खुशो के समय स्तुति करनेवाले राजाओ के यहाँ से पुरस्कार 
पाते हैं। सरकार नुपनायक हैं। मुँह माँगा दीजिये। यही वरदान है कि सदा शुभ 
देनेवाले चरण कमल का प्रेम मुझे हो । 
दो. विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। 
सोभासिधु बिलोकत, लोचन नही अघात॥१११॥ 
अथं : बहुत भाति से अति पुलकित शरीर होकर ब्रह्मदेव ने विनय किया | 
रामजी का मुख देखते हुए आँखें नही अघात्ती थी । 
व्याख्या : अति सप्रेम तनु पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि से उपक्रम 
करके विनय कीन्हि चतुरानन कहकर उपसहार करते हें। बिनय कीन्हि चतुरानन 
से वचन द्वारा प्रेम कहा । प्रेम gals अति गात से तन से प्रेम कहा। सोमासिधु 
बिलोकत लोचन नहि अधात से मन से प्रेम कहा | 
यह अनुराधा नक्षत्र है । इसमे चार तारे चमकते हे। भक्तपुज सा आकार 
है। इस गुणग्राम मे एक बार जयकार भौर तीन बार नमस्कार है। यही चार 
तारो की चमक है। बिना फ्रम के भात के ढेर की भाँति गुणगण बहे गये हैं। 
पूर्वापर क्रम भी नही है। ट्विरुक्तियाँ भी हें। इसलिए भक्त पुजाकार समझा गया । 
मेटत कठिन कुअक भाछ के । यही फलश्रुति है। 


तेहि अवसर दसरथ तह आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
अनुज सहित प्रभु बदन कीन्हा । आसिरवाद पिता तब दीन्हा ॥१॥ 


- मर्थं ; उसी अवसर पर वहाँ दशरथजी भाये । बेटो को देखकर आँख मे aig 

भर आया | भाई के सहित सरकार मे वन्दना की | तब पिता ने आशीर्वाद दिया | 
व्याख्या : सरकार ने जटायु से कहा था : सीताहरन तात जनि कहेहु पिता 
सन जाइ। जौ में राम तत कुल सहित कहिहि दसानन arg | सो वह वचन चरितां 
हुआ | दशरथजो को समाचार मिल गया | वे ब्रह्मदेव को स्तुति के समय आये | 
हा जानकी BAA हा रघुवर | हा पितु हित चित चातक जलधर : कहते हुए जिसने 
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प्राण त्याग किया था आज उसे देखकर आँख मे यँसू क्यो न भर आये । देवता 
रामजी को ब्रह्मा देखते हैं। हाथ बाँधे खडे हैं। पर चक्रवर्तीजी उन्हे बेटा ही देखते 
हे। चौदह वर्ष के याद आज दृष्टिगोचर हुए gl अत आँखो मे आनन्दाश्रु 
भर आया | 

adi को देखा बहू को नही । पूर्व जन्म मे भी इनकी यही गति थी । सरकार 
का प्रादुर्भाव जगदम्बा के साथ हुआ था। पर उन्होने सरकार को ही देखा। 
सरकार ने कहा भी : आदि सक्ति जेहि जग उपजापा । सोउ अवत्तरिहि मोरि यह्‌ 
माया | फिर भी कुछ नही । सरकार के देखने पर इनकी वृत्ति दूरी ओर जातो ही 
नही | जगदम्बा की ओर से वन्दना भी नही हुई। दोनो वेटो वो प्रणाम करते हुए 
देख$र पिता ने आशीर्वाद दिया । इन्द्रळोक जाने पर भी देवताओ तथा महपियो 
का साथ होने पर भी चक्रवर्तीजी का वात्सल्य भाव ज्यो का त्यो बना हुआ है | 


तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो अजय निसाचर Us ll 


सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठाढी ॥२॥ 

अर्थं : हे तात! यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मेने अजेय 
निशाचरराज को जीता। बेटे का वचन सुन करके अत्यन्त प्रीति बढी । आँखो मे 
आँसू भर आये । रोगटे खडे हो गये | 

व्याख्या : पिता के पुण्य से पुत्र की अभिवृद्धि होती है। इसी भाव को मन 
मे रखकर सरकार वहते हैं कि आपके पुण्य के प्रभाव से मेरे लिए असम्भव सम्भव 
हो गया । निशांचरराज अजेय था । सिर काटने पर उसे नपे सिर निकल भते 
थे । उसे मैंने मारा उसमे मेरा geared नही । आपके पुण्य का प्रभाव ही ऐसा है | 
यथा ` सखि सब करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूष दोउ | 

चक्गवर्तीजी को अत्यन्त प्रीति तो थी ही बेटे का वचन सुनकर ag और बढ 
गयी | सात्विक भाव हुआ मेरे बेटे ने रावण को मारा। उसे अपना पराक्रम न 
मानकर मेरे पुण्य का प्रभाव मान रहा है। केसी पितृभक्ति है। we सुनाइ दीन्ह 
बनबासु | सुमि मन भयउ न हरप aug चक्रवर्तीजी वात्सल्य मे छीन है | 


रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चिते पितहि दीन्हेउ इढ ज्ञाना ॥ 
ताते उमा Aes नहि पायो । दसरथ भेद भगति मन लायो ॥३॥ 


अर्थं : रामजी मे पहिले के प्रेम का अनुमान करके देखने के द्वारा पिताजी 
को ee ज्ञान दिया । हे उमा | दशरथजी ने मेद भक्ति मे मन लगाया था । इसलिए 
मोक्ष नही पाया । 

व्याख्या : सरकार ने अनुमान किया कि इन्हे gd जन्म का प्रेम चना हुआ 
है । मुझे ये अब भी पुत्र ही मान रहै हैं। यद्यपि ये : धमं धुरधर नृप ऋषि ज्ञानी हैं । 
पर वरदान के प्रभाव से वह ज्ञान आवृत हो जाता है! यथा सुत fate तव पद 
रति होऊ। मोहि बड मूढ कहो क्नि कोऊ। थत" पश्यन्ती द्वारा पिता को हृढ ज्ञान 
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दिया जिसके भाचृत होने की सम्भावना नही । वाणी की चार अवस्थायें हैं। परा 
पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी । पश्यन्ती नाम ही इसलिए पडा है कि देखने के द्वारा 
अपना FTA पूरा वा पूरा दूसरे को अवगत कराया जा सकता है। पुत्र द्वारा 
विता को उपदेश मिलने मे शोभा नही । इससे वेखरी मे उपदेश नही दिया | 

शिवजी शद्धा उठने का अवसर जानकर उमा से बहते हैं कि उमा! 
चक्रवर्तीजी को मोक्ष नही मिला । क्योकि उन्होने भेद भक्ति मे मन लगाया ar | 
भेदाभेद की दृष्टि से भक्ति के दो भेद हैं। एक अभेदमक्ति और दूसरी भेदभक्ति | 
जिन्हे तत्त्वगान नही हुआ और शास्त्र से जानकर अह ब्रह्मास्मि ऐसी उपासना 
करते हैं उनवी उपासना अमेदभक्ति है। बह फलवाल मे तत्त्वज्ञान मे परिणत 
हो जाती है और जो भेद मानकर सम्बन्धविशेष की कल्पना करके उपासना 
करते हैं उनकी उपासना मेदभक्ति कहलाती है । उन्हे मोक्ष नही मिलता । उन्हे घाम 
मिलता है। 


सगुनोपासक मोच्छ न लेही । तिन्ह कहुँ रामभगति निज देही |] 
बार वार करि प्रभुहि प्रनामा । दसरथ हरपि गए सुरधामा ॥४॥ 


अथं ¦ सगुण उपासना करनेवाले मोक्ष नही छेते । उन्हे रामजी अपनो भक्ति 
देते हैं । वार बार सरकार को प्रणाम करके दशरथणो हृपित होकर सुरघाम गमे | 

व्याए्या . ब्रह्म के सगुण और निगुण दो रूप हैं। दोनो रूपो के पृथक पृथक्‌ 
भजन करनेवाले हें। फलकाछ A दोनो के सामने मुक्ति उपस्थित होती है। 
नि्गुंशोपासक को मुमुक्षा होती है । अत वे मुक्त ही जाते हैं। पर सगुणोपासक को 
मुमुक्षा नही होती । वे मुक्ति को स्वीकार नही वरते तथापि मुक्ति बलपूर्वक आती 
है। यथा ' राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई | भन इच्छित आवे वरिआइ । सगुणो- 
पासक फिर भो मुक्तिका निरादर करते हैं। उन्हे भक्ति ही अच्छी लगती है। 
यथा : अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लोमाने । तब रामजी 
उन्हे सिद्धा भक्ति प्रदान करते हैं । es ज्ञान हो जाने से दशरथजी के यहाँ भी मुक्ति 
उपस्थित हुई । पर उन्होने स्वीकार नही किया । वे सयाने भक्त थे। तब रामजी ने 
उन्हें छिद्धार्भाक्ति दी । 

दृढ ज्ञान न मिला होता तो दशरथजी को जाने में बडा वष्ट होता। भव 
जाने के समय रामजी प्रणाम नही करते । क्योकि es ज्ञान होने से सामथ्यं हट गया 
है। ऐडवर्य का ज्ञान हो गया है। अब बेटा की दृष्टि नही है। प्रभु की इषि है। 
इसलिए दशरथजी ही बार बार प्रणाम करते हैं। सिद्धाभक्ति की प्राप्ति से हृषित 
होकर जहाँ से आये थे वही चले गये। भ्रमु ने स्वय कहा है: एह बिचारि पडित 
मोहि भजही । पायेहुँ ज्ञान भगति नहि तजही | ऐसी भवित ada से भी सुन्दर है । 


दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसल कोसलाधीस । 
सोभा देखि हरपि मन, अस्तुति कर सुर ईस ॥११२॥ 
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अथं : छोटे भाई तथा जानको के सहित कोशलाधीश को कुशळ देखकर 
तथा उनकी शोभा देखकर देवराज मन में आनन्दित होकर स्तुति करने लगे | 


ब्याख्या : रावण का सामना पड़ने पर कुशल रहना असाध्य व्यापार है। 
उसी कुशल के लिए रथ भेजा था । अब अनुज जानकी सहित सरकार को कुशल 
देखकर छवि देखते हें । घारात्त के समय में छवि देखकर कृतवत्य हुए हैं। यथा : 
wale चितव सुरेस सुजाना | गोतम साप परम हित माना। इस समय युगल मूर्ति 
की छवि देखकर अत्यन्त efor होकर स्तुति करते हें। सोभा देखि: कमणा | 
हरपि मन : मनसा । अस्तुति कर : वाचा BT है । 


छं. जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत fears tl 
धुत त्रोनबर सर चाप। भुज दंड प्रबल प्रताप ॥१॥ 
जय दूपनारि खरारि। मदन निसाचर धारि॥ 
यह दुष्ट ARS नाथ।भए देव सकल सनाथ ॥२॥ 


अर्थ : शोभा के घाम प्रणत को विश्राम देनेवाले रामजी की जय हो | तरकस 
और श्रेष्ठ घनुप और वाण धारण करनेवाले, प्रबळ भुजदण्ड ओर प्रतापवारे हो | 
हे खर ओर दूषण के शत्रु ओर राक्षसी सेना के ada करनेवाले ! तुम्हारी जम हो | 
हे नाथ | आपने इस दुष्ट को मारा तो सब देवता सनाथ हो गये । i 


व्याख्या : देवराज को छवि देखने से वड़ा gd हुआ । अतः पहिले उसो का 
वणेन करते हुए जयकार ,करते हैं। जो सरकार को देखता है उसके मन में उनके 
शोभा धाम होने की भावना उठती है। देवराज भी शोभाधाम कहते हैं और राक्षसी 
सूपंणखा भी : सोभा धाम राम अम नामा कहती है। सरकार एक वार भी प्रणाम 
करनेवाले को अपना लेते हैं। यथा : सकृत प्रणाम किये अपनाये । विभीषण के एक 
प्रणाम पर ही प्रसन्न होकर लंका का राज्य दे दिया! इसलिए कहते हैं कि प्रणत को 
विश्राम देनेवाले की जय हो। ~, - 1 7 
, जय राम सोभा धाम: से रूप कहा। दायक प्रनत विस्राम : से गुण कहा । 
अब शीयं कहते हैं कि युद्ध के लिए सदा सन्नद्ध रहते हैं। शर चाप तूणीर सहित ही 
आपका घ्यान भक्त लोग करते हैं। अब वीर्य कहते हैं कि भुजदण्ड. का प्रताप बड़ा 
प्रबल है । तीनों लोक मे ध्वनि हो रहो है : जय रघुबीर प्रबळ भुजदंड। , , 
-५ सरकार का व्यक्ति विशेष से कोई वेर नहीं है। उनको कठोरता और दूपण 
से वेर है । यहां खर और दूपण शब्द में इलेप है। खर और दूपण नाम के राक्षस 
को मारा | इसलिए दूपणारि खरारि हैं अथव। खर।: कठोरता और दोष को नाश 
करनेवाले हैं। इसिए दूपणारि खरारि tar) अथवा खर और दूषण से देवता 
भयभीत रहते थे । उनके वध से सुख की प्राप्ति हुई | इसलिए दूपणारि खरारि कहा | 


[1 « 
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ये माता पिता और देवता के न माननेवाले, साधुओ से सेवा करानेवाले निसिचर 
है। उनकी सेना का आपने मदेन कर दिया । भाव यह कि उनका जोर टूट गया! 
अब रावण की ओर इङ्गित करके कहते हैं कि इस दुष्ट को जो आपने मारा इससे 
तो सव देवता सनाथ हो गये | भाव यह कि इसके मारे देवता अनाथ हो रहे थे 
इसके ऊपर ब्रह्मदेव की भी कुछ चलती नही थी। यथा: ब्रह्मा सब जाना मन 
अनुमाना मोर HES न चसाई। सो इसके मारे जाने से देवता लोगो मे समझ लिया 
कि हमारे ऊपर भी एक नाय है जिसने हमारे भय को दूर किया | 
छं, जय हरन धरनी भार। महिमा उदार अपार ॥ 
। जय" रावनारि क्रपाल। किए जातुधान faa ॥३॥ 
। ¦ 'छंकेस अति बल गर्वे। किए वस्य सुर गंधर्व ॥ 
# मुनि सिद्ध खग नर नाग। हठि पंथ सबके लाग ॥४॥ 
अर्थ ¦ पृथिवी के भार के हरण करनेवाले तथा उदार ओर अपार महिमावाले 
को जय हो |, हे रावण के शत्रु, TaN, आपकी जय हो। आपने राक्षसो को 
हाल कर दिया | रावण को अत्यन्त बल का अभिमान था। उसने देवता और 
गन्धवं सबको वदा कर रवखा था | मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षो ओर नाग सबके पीछे 
हठ करके पड़ा था । 
व्याख्या : रावण की दुष्तता को हो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसके कारण 
अतिशय ad की हानि हुई। पाप के वोझ से पर्थिवी दत्र चली । व्याकुळ होकर 
बह्‌ देवता मुनियो के यहाँ गयी | उनका भी किया कुछ न हुआ। तब सब मिछकर 
ब्रह्मा के पास गये शिवजी भी उस समाज मे रहें। पर किसी का कुछ वश न 
चला । तब सवो मे आपको पुकारा ) आपने पृथिवी का भार हरण किया} आपको 
जय हो आपकी महिमा ऐसी उदार अपार है कि किसी व्यक्ति को किसी काल मे 
उसका थाह न मिला । यथा : अस रघुपति महिमा अवगाहा | तात करहुं कोउ पाव 
कि थाहा । यह आपकी बडी कृपा हुई कि आपने जगत्‌ के रुलानेवाले रावण का 
ae किया | इसके कारण ससार बेहाल था । राक्षस सब सुखी थे। जैसा चाहते थे 
अत्याचार करते थे ) जेहि बिधि होइ घर्म fader) | सो सब करहि बेद प्रतिकूला | 
सो इंपांल आपने ऐसी कृपा की कि संसार सुखी हो गया और निसाचर गण बेहाल 
हो गये | उनका कीई रक्षक न रह गया | 
।' agar को अपने बल का बड़ा गर्व था। विभीषण से कहने लगा : कहति न 
सठ अस को जग माही | AT बल जाहि जिता में नाही । अङ्गदजी से कहने लगा ': 
हरगिरि waa निरखि मम बाहु । पुनि सठ कपि निज प्रमुहि aug । देव्ता गन्धर्वादि 
सबकी वश कर UAT AT | बेद पढ़ें बिधि सभु समोत पुजावन रात्रन सी नित भावें | 
दानव देव दथावने दोन दुखी दिन afelg ते सिर नावें । मुनि सिद्ध खग नाग सभी 
उगते अपनी रक्षा चाहते थे। पर वह सबके पीछे पडा रहता था। यथा: किन्नर 
सिद्ध मनुज सुर नागा | हृठि सब्रही के पहि छागा । “ 
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छं. पर द्रोह रत अति दुष्ट । पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
अब gag दीन दयाल । राजीव नयन विसाल ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुंज ॥६॥ 


' अर्थ: वह परद्रोह में छगा रहनेवाळा बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने उसका 
फल पाया । हे दीनदयाल ! हे विशाळ राजीवनयन | मुझे बड़ा अभिमान था कि 
मेरे समान कोई नही है । सो सरकार के चरणकमळों के दर्शन से वह ga समूह का 
देनेवाला मान चला गया । 


व्याख्या : यह रावण ऐसा दुष्ट था कि इसकी स्त्रियों ने उसके लिए रोते 
समव कहा : आजन्मते वरद्रोहरत पापोघमय तव तनुअयं | उसका फळ इस पापी ने 
पाया कि उसके कुल में कोई उसके छिए रोनेत्राला न रह गया। यथा: रामबिमुख 
अस हाल तुम्हारा | रहा न कुछ कोउ रोवनहारा | सरकार दीनदयाळ हैं। में अब 
दीन हुँ | अतः कहना हूँ | यथा : जब छगि में न दीन दथाळ तें में न दास तैं स्वामी | 
तव लगि सव दुख सह्यों val नहि जद्यपि अन्तरयामी | ससार मे दो बडे अभिमानो 
थे: एक मे दूसरा रावण। रावण को अपने बल का बड़ा गरवे था और मुझे 
शतक्रतु होने का गवं था। ससार मे मुझे छीइकर' दूसरा कीई शतक्रतु नही है। 
मेरा अमरावती मे निवास है। मुझे देवताओं की सेना है। av आयुध है। 
इत्यादि | 2 

अब सरकार के दर्शन से वह महादुखद अभिमान चरा गया। निज स्वरूप 
की प्राप्ति हुई | यथा : मम दसंत HS परम अनूपा | जीव पाव निज सहज सरूपा । , 


छं. कोउ ब्रह्म निगुंन ध्याव । अब्यक्त जेहि स्रति गाव ॥ 
मोहि भाव कीसल भूप। श्रीराम ' ' सगुन सरूप ॥७॥ ` 
बेदेहि अनुज समेत | मम हृदय करहु निकेत ॥ , 
मोहि जानिये निज दास | दे, भक्ति रमानिवास ॥८॥ 


अर्थं : कोई निगुंग ब्रह्म का ध्यान करता है। जिसे वेद अव्यक्त कहकर गान 
करता है। पर मुझे तो कोशलेन्द्र श्रीराम का सगुण रूप अच्छा लगता है । वेदेह 
ओर लक्ष्मण सहित मेरे हृदय मे रहिये। मुझे निजदास करके जानिये | हे रमानिवास 
भक्ति दोजिये | ] 


व्याख्या : चित्त का आश्रय ब्रह्म है। वह स्वभाव से ही दो प्रकार का है। 
मूर्ते ओर अमूत्त । अथवा अपर और पर। यथा : आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विषा तच्च 
स्वभावतः। भूप मूर्तममूरतंश्च परञ्चापरमेव च : वि, ७४७ । अर्थात्‌ निमुंण ब्रह्म पर 
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देहवालों को अव्यक्त विषयक गति दुःखपूर्वक होती है। बलेशोऽधिकतरस्तेपाम- 
व्यक्तासकचेतसाम्‌ | अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते। गीता । इसलिए बहुत 
कम लोग निगुंण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं | भावाथं यह कि इन्द्र भी निगुंण ब्रह्म का 
ध्यान नहीं करते | वयोकि अव्यक्त रूप वेदमात्र से ही जाना जात्ता है : तं त्वौपनिषदं 
ged पुच्छामि। वे कहते हैं कि qt तो कोसलभूप श्रीराम का सगुण स्वरूप 
ही अच्छा लगता है : यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवोकसः। अपश्यन्तः परं रूपं 
नमस्तस्मे महात्मने | विष्णु पुराणे । जिसके अवतार रूपों का देवता पूजा करते 
हैं बयोंकि उनके रूप को नही देख सकते । उस महात्मा को नमस्कार है। धोराम 
कहने से परशुराम और बलराम का व्यातं किया। इन्द्र को अवतारों में भी 
श्रीरामावतार का स्वरूप प्रिय है | प्रार्थना करते हैं कि वैदेही और लक्ष्मण सहित 
मेरे हृदय को घर बनाइये । मुझे निज दास आानिये। क्योकि जापको निज दास 
अत्यन्त ही प्रिय हैं | यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दामा | जेहि गति मोरिन 
दूसरि आसा | नन्त में भक्ति प्राप्ति के लिए प्राथना करते हैं । 


छं) दे भक्ति रमानिवास घासहरन सरन सुख दायक | 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक | 
age रंजन de भंजन मनुजतनु अतुलित बलं । 
ब्रह्मादि संकरसेव्य राम नमामि करुना कोमलं ॥ 


अर्थ ; हे रमा निवास | भक्ति दीजिये । आप त्रास के हरण करनेवाले शरण 
में आपे हुए को सुख देनेवाले हैं। सुखधाम हूँ। आप में अनेकों काम की छवि है | 
ऐसे राम रघुनायक को में नमस्कार करता हूँ । आप सुर गण को सुख देनेवाले इन्द 
के माश करनेवाले और मनुष्य शरोर में भी अतुलित बळवाले हैं। ब्रह्मा ओर शंकर 
से सेव्य हैं ओर करुणा से कोमल हुँ । ऐसे राम को में नमस्कार करता हूँ । 

व्याख्या ; जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारविदति 
करति सुभावहि खोइ । अतः रमा निवास कहकर महा ऐदवर्य कहा। भजनीय के 
गुण कहते है कि आप भ्रासहरण हैं। आतँजनों के आश्रय हैं। शरणागत को सुख 
देनेवाले हैं। आपने आतं बिभीषण का आस भी हरण किया और उसे लंकापृति बना 
feat) सुख के घाम तो आप ही हें। आपके ही सु के लेश से संसार सुखो होता 
हे। आपका dead ऐसा है कि जिसके सामने कोटि काम का भी सौन्दयं फोका है | 
आप देवताओं की विपत्ति टारनेवाले है। आप द्वन्द्व के नाश करनेवाले हैं। द्वन्द 
ही बड़ी भारी विपत्ति है । में स्वयं मान के नाश का सुख अनुभव कर रहा हूँ । शरीर 
मनुष्य का धारण किये हुए हैं मोर बल का तोल नही आपको करुणा Wat कोमल 
है कि सर्वश्क्तिमानु होने पर भी अपने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर घारण किया | 


१, इरिगीतिका,छन्द है । 
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आप शंकर ओर ब्रह्मा से भी सेवित हैं। में आपको नमस्कार करता हूँ। भाव यह 
है कि शरण्य मे जो गुण ईप्सित हें सरकार में वे सब पूर्ण उत्कर्ष रूप से हैं I 


दो. अब करि कृपा विलोकि मोहि amg देहु कृपाळ । 
काह करौ सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल ॥११३॥ 


अर्थ : हे कृपालु | अब कृपा करके मुझे देखकर आज्ञा दोजिये कि में बया 
करूँ ? इस प्रिय वचन को सुनकर दीनदयाल बोले | 


व्याख्या : इन्द्रजी ने अपनी स्तुति मे कहा : अब सुनहु दीनदयाळ | सो दीन 
दयाल ने इन्द्र को दोन देखकर दया की | अर्थात्‌ उनके प्रार्थनानुसार उनकी ओर 
कृपा दृष्टि से देखा ओर उनको सेवा की स्वीकृति के रूप से उन्हे आज्ञा दे WE I 
वयोकि : आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | 


यह गुणग्राम ज्येष्ठा नक्षत्र है । इसमे तीन तारे चमवते हैं। आकार कुण्डल 
सा है। इस स्तुति मे १. प्रभु का हृदय मे निवास मांगना २, भक्ति मॉगना 
३ आज्ञा माँगना । ये ही तीन तारे हैं। राम शोभाघाम से स्तुति प्रारम्भ करके 
राम नमामि से उपसहार करने से कुण्डलाकार कहा । आदि अन्त के मिलने से ade 
रूप हो जाता है। इसमे अपने मान का नाश कहा । यथा: गत मान प्रद दुख पुज । 
इससे : हरन मोह तम दिनकर कर से | यह फछस्तुति सार्थक हुई | 


सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥१॥ 


अर्थे : हे देवराज सुनो । हमारे बन्दर और भालु जिन्हे राक्षसो ने मार 
डाला है भूमि पर पडे हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होने प्राण त्याम किया है। है 
सुरेश सुजान इन सबको जिलाओ | 

व्याख्या . सुरपति सम्बोधन का भाव यह कि आप अमरो के राजा हैं। अमृत 
पर अधिकार है । आपके योग्य कार्य दिया जाता है। सग्राम मे राक्षसो के मारे हुए 
हमारे बन्दर भालु खेत आये हैं : राम कहें जेहि आपनो तेहि भजु तुलसीदास | हम 
सम पुन्य पुज जग थोरे। जिनहि रामु जानत करि मोरे। इत्यादि उक्तियो से उन 
महा भाग्यवानो की महा महिमा कहा है। जिन्हे रामजी अपना समझते हैं। ऐसे 
भाग्यवान्‌ वे वानर भालु हें जो सग्राम मे काम आये हें । 

मदीय होने का कारण बहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए प्राण परित्याग किया | 
पत्र, पुष्प, फल, तोय अपंण करनेवाले तो बहुत हैं। पर प्राण अपंण करनेवाले तो 
ये बन्दर भालु हैं । इन्हे मेरा हित प्रिय था । अपना प्राण प्रिय नही था। 

अत्तः इन्हे प्राण प्रसाद रप से मिलना चाहिए 1 आप सुरेश हैं: इन्हे जिलाने 
मे ह भौर सुजान हैं। समझ सकते हैं कि अपने आश्रितो की रक्षा मेरा परम 
कराँब्य है | 
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सुनु खगेस प्रभु के यह वानी! अति अगाध जानहि मुनि ग्यानो ॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई । केवल सक्रहि ate वडाई ॥२॥ 


aq हे गरुडजी । प्रभु की यह वाणी अत्यन्त अगाध है। इस ज्ञानी मुनि 
जानते हे। प्रभु तीनो भुवन को मारकर जिला सकते हैं। उन्होने केवल इन्द्र को 
बडाई दी । 

व्यास्या भुसुण्डिजी गरुड से कहते हैं वि प्रभु होकर एसी वाणी बोलत हैं 
मानो उन्हे मारने जिलाने की शक्ति ही नही है । अत इन्द्र से वरदान माँगकर बन्दर 
भाडुओ को जिलाकर बन्दर भालुओ के ऋण से उऋण होना चाहत हें । परन्तु 
इसका बडा गहरा अथं है । जिस ज्ञानी मुनि ही समझ सत्रते हैं। जितना प्रसङ्ग से 
जाना जाता हे। उतना लिखा जा रहा है | सरकार अपने मारने जिछाने की शक्ति को 
जनामा मही चाहते । जिसम बन्दर भालुओ का यश फीषा न पडने पावे । रावण 
वघ से इन्द्र कृतज्ञ हैं। भअत उनसे बन्दर भाएुओ के जिलाने का कायं लवर उन्हे 
शरणी होने फे सकोच से मुच करना च हृते हैं। इन्द्र की महिमा बढाना चाहते हैं | 
बन्दर और रीछ दवतामोके अशथे। अत उनका उपकार दंवराज के हाथ से 
कराना चाहते हैं। ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हें यथा अनेक aq घरि नृत्य 
करे नट MZ! सोइ सोइ भाव दिखावे आपुन होइ न ate) यह भो सरवार वा 
अभिनय है। सरमार तीनो भुवन को मार सवते हें और फिर उसे जिला सकते हैं। 
इसमे उन्हे काई आयास नही है। बन्दर भालुओ को जिलाना उनके लिए कौन सो 
बडी बात थो ? सरकार वी इच्छा Faw इन्द्र वो घडाई देने की थी | 


सुधा aia कपि भालु जिआए। हरपि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ 
सुधा वृष्टि भे gg दल ऊपर । जिए भालु कपि नहि रजनीचर ॥३॥ 
अथ अमृत की वर्षा करके बन्दर भालुओ को जिठा दिया। सब हवित 
होकर उठे और प्रभु के पास जापे। अभृत को वर्षा ता दोनो दछो पर हुई पर 
बन्दर भालु ही जीय | राक्षस नही जीये। 
व्याय्या इन्द्र ने अमृत की दर्धा वर दी और बन्दर भालु जी उठे पुर 
स्वस्थ होवर | जेमे कोई सोकर उठता हो | सव बडे waa होकर प्रभु के पास 
ama | जितनी बडी वानरी सेना आया थी फिर उत्तनी ही बडी हो गयी। एक 
बन्दर या MS कम न हुए। पूरे समराद्भन मे अमृत की वर्षा ge) क्योकि जहाँ 
राक्षस गिरेथे वही बन्दर भालु भी गिरे थे। परन्तु अमृत की शक्ति ने बन्दर 
भालुओ प्रर काम किया राक्षसो पर नही काम किया । अत ब दर भालु जी उठे। 
राक्षस मरे ही पडे रह गये | 
रामाकार भए तिन्हके मन । मुक्त भए छूटे भव बधन॥ 
सुर afar सब वपि अरु रीछा । जिए सकल रघुपति की ईछा ॥४॥ 
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अथं उनके मन रामाकार हो गये थे। घे रण मे WAT UMA मुक्त हो 
गये | उनका भव बन्धन छूट गया | बन्दर भालु देवताओो के अश थे। वे रामजी 
की इच्छा से जी गये! 

व्याख्या राक्षस सरकार को वेर भाव से स्मरण करते थे। इस भाँति उनका 
मन रामाकार हो गया था। तिस पर समग्राम मे वे शस्तपुत हाकर मरे थे। अत 
वे ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये थे अब बे लोट नही सकते | अत नही जी सके | 


बन्दर भालु भी प्रेम से स्मरण करनेवाले थे । उनके मन भी रामाकार थे। 
उन्होने भी रण मे शरीर छोड़ा था। पर वे ब्रह्मपद को नही प्राप्त हुए। क्योकि 
देवाश थे | यावदधिकार अधिकारी की मुक्ति नही होती । तिस्पर सरकार को इच्छा 
थी कि मेरे सैनिक एक भी कम न होने पावें। इसलिए जौ उठे। भाव यह कि 
जिलाने मारने मे अमृत या विप समर्थ नही है। भगवदिच्छा से अमृत भी विप हो 
जाता है और विप भी अमृत हो जाता है । 


राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर झारी ॥ 
खल मलघाम कामरत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन ॥५॥ 


अथं रामजी के समान दीसहितकारी कौन होगा जिसने समस्त निशाचरो 
को मुक्त कर दिया। यह रावण खल मलघाम ओर कामरत था। सो उसने ऐसी 
गति पायी जिसे मुनि नही पाते अथवा जिसे पवित्र मुनि पाते | 

व्याख्या उमा राम सम हित जग माही | गुरु पितु मातु बघु प्रभु नाही । 
सरकार सवके हित हैं ओर विशेष करके दीनहित हें। जितने राक्षस युद्ध मे मारे 
गये सभी को सरकार ने मुक्ति दी | उमा राम मृदुचित करुमाकर। वेर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर । देहि परम भगति सो जिय जानी | aa TNs वो कहहु भवानी | 

तिनमे रावण तो सबसे बढकर था । खल हीने से कमकाण्ड से विमुख था | 
मलधाम होनेसे ज्ञान काण्ड से विमुख था । saw होने से उपासना काण्ड से 
विमुख था | इसके सन्तरण का कोई उपाय ही नही था। उसे सरकार ने ऐसी गति 


दी जो श्रेष्ठ मुनियो को दुळंम है। यथा तासु तेज समान प्रभु आनन। हँरपे देखि 
सभु चतुरानन । 


दो सुमन वरखि सब सुर चले, चढि चढि चिर बिमान । 


| 
देखि सुअवसर राम पहि, आए सभु सुजान ॥ 


मर्थं cata वर्षा करके सब देवता लोग सुन्दर सुन्दर विमानो पर चढकर 
चले | तब सुजान शिवजी सुअवसर देखकर रामजी के पास आये। 


व्यास्या आए देव सदा स्वारथी कहकर कवि ने यह दिखलाया था कि 
देवता लोग आकाश से उतरकर पृथिवी पर सरकार के पास भाये। स्तुति की। 
फूछो को वपा की। अब फिर अपने अपने सुन्दर सुन्दर विमाना पर चडकर जाने 
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छगे। तब सुजान शिवजी सुभवसर देखकर आये । सीताहरण के समय कुअवसर 
जानकर, संन्निकट पहुँच जानेपर भी भेंट नही की | रावण ने मनुष्य के हाथ से 
अपना मरण माँगा था। शिवजी के जाने से सरकार ने गुप्तरूपसे अवत्तोण होने का 
भेद खुल जाता। अत भेंट करने का वह उपयुक्त समय नहो था। अब रावणवध 
हो चुका। ब्रह्मादि देवता प्रत्यक्ष करके स्तुति कर WH अत. अब गोपन का 
कारण न रह गया और परमानन्द का अवसर प्राप्त है। भत सुजान शम्भु सुअवसर 
देखकर आये | 


दो परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरि बारि। 
पुलकित तन गदगद गिरा, विनय करत जिपुरारि ॥११४॥ 


अर्थ बडी भारी प्रति से दोना हाथ जोड़कर भोर वमर से आंखो मे आँसु 
भरकर पुलकित शरीर मोर गद्गद कण्ठ से त्रिपुरारि स्तुति करते हैं। 

व्याख्या परम प्रीति द्वारा मन से, कर जोरि जुग नलिननयम भरि वारि 
पुलकित तन द्वारा तन से तथा गदगद गिरा विनय करत द्वारा वचत से प्रेम कवि 
ने aya किया। निपुर को जिस देवाधिदेव महादेव ने वध किया वे स्तुति कर 


रहे हैं । 
मामभिरक्षय TRS नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोह महा धन पटल प्रभजन। समय विपिन अनल सुर रजन ॥१॥ 


aq हे रघुकुठनायक | हाथ मे श्रेष्ठ घनुप ओर सुन्दर बाण धारण किये 
महामोह रूपी घन समूहे के लिए वायुरूप, सशयरूपी वन के लिए अग्निरूप मेरी 
रक्षा कीजिये | 

व्याख्या रघुकुछनायक कहने का भाव यह कि रघुकुळ मे माँगनेवाले को 
नही नहो वरते ओर आप उस कुल के नायक हैं। जो माँगता हूँ उसे दीजिये। आपने 
रावण वध बरके देवताओ की रक्षा की । पर मेरे लिए Aged रावण है । उससे 
मेरी रक्षा कीजिये यथा मोहदसमोलि विनय०। यदि कहिये कि अभी युद्ध करके 
श्रान्त है। इस पर कहते है थि युद्ध के लिए सबद्ध तो हैं। सुन्दर धनुष बाण धारण 
किये हुए हं । दशानन को एक सिर और दो बाहु थे। पर प्रभाव विस्तार के समय 
दस सिर और बीस भुजा हो जाते थे। eal भाति प्रभाव विस्तार के समय मोह को 
भी सशयादि अनेक सिर भुज हो जाते है। महामोह महाघन पटल है । ज्ञान रवि 
को ढकने म समर्थं है। घनपटळ का नाश वायु द्वारा ही होता है। इसी भाति 
महामोहरूपी घन समूह के नाश मे आप ही समर्थं हैं। उभय कोटि अवेलम्बी ज्ञान 
को सशय कहते हें। सशय बडा दु खदायी है. नाय लोकोस्तिन परो न सुख 
सदायात्मन | भते सशय को वन कहा । इसमे पडकर पथिक पथभ्रष्ट होकर महा 
दु ख पाता है। इस सशयरूपी वन के नाश के छिए आप दावानछ हैं । 
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सगुन अगुन गुन मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रवल प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन | वसहु निरंतर जन मन कानन ॥२॥| 


अर्थ : सगुण, निगुंण, गुणों के घर, सुन्दर, ञ्रमरूपी अन्धकार के लिए प्रबळ 
प्रतापवाले सूर्य, काम, क्रोध, मदरूपी हाथियों के लिए fag रूप, सदा भक्तों के मन 
रूपी वन में निवास कीजिये | 

व्याख्या : आप सगुण ब्रह्म होते हुए भी निगुंण हैं। सुन्दर अर्थात्‌ कल्याण 
विघायक गुणों के घर हैं। सगुण ब्रह्म में तीनों गुणो का समावेश है । परन्तु शुद्ध 
सर्व गुण का आश्रय होने से सरकार सम्पूर्ण कल्याण गुणगण के मन्दिर हैं। भ्रम 
ज्ञानका आवरक है । इसलिए उसकी उपमा तम से दिया गया। उसके लिए आप 
प्रबल प्रतापवाले सूयं हैं। प्रबळ प्रताप दिवाकर कहने का भाव यह है कि वहां भ्रम 
के लेश का भी ठहरना असम्मव है। भक्तो का मन वन है। इसमे काम क्रोध और 
मदरूपो हाथी रहते हैं । इस वन में आप सिहरूप से सदा वसिये । भाव यह कि जिस 
वन में सिंह वसता है उसे हाथी छोड़ देते हुँ। काम क्रोघादि दोष हाथीरूप हैं । 
क्योंकि बड़े बलवान्‌ हैं। ये मक्तों के हृदय को दूषित कर देते हैँ । इनके लिए आप 
सिह हैं। आपके निरन्तर निवास से भक्त काम क्रोघादि से सदा के लिए निर्म 
हो जाता है। 


विषय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रवल तुपार उदार पारमन ॥ 
भव बारिधि मंदर परमं दर। वारय तारय संसृति दुस्तर ॥३॥ 


ad : विषय मनोरथ समूह कमल का वन है। हे मन से परे! उसके लिएं 
आप उदार तुपार : पाला हुँ । हे संसार समुद्र मन्यन के लिए मन्दररूप | बड़े भारी 
भय को निवारण कीजिये ओर अपार संसार से पार कीजिये | 


व्याख्या : विषय के मनोरथ देखने में बड़े रमणीय हैं। इसलिए उसे कमल 
वन कहा । आप मन से परे हें। आप तक मनोरथ की गन्घ नही । इतना हो नही 
थाप ऐसे उदार हैं कि आपकी कृपा से सम्पूर्ण विषय मनोरथो का ऐसा नाश होता 
है जेसा पाला पड़ने से सम्पुणं कु बनो का माश हो जाता है। 

संसार समुद्र है। इसमे अमृत विष सन्त खल भादि मिले जुले हैं। यथा : 
वंदों बिधिपद रेनु मव वारिधि जेहि कीन्ह जह । संत सुधा ससि घेनु प्रगटे खल 
विप वारुनी । बिना मन्यन के सार निकल नही सकता । अतः सागर का 
मन्यन किया ग्या । सागर के मन्थन योग्य मन्थनदण्ड मन्दर पर्वत था। 
उसी के द्वारा मन्यन करने से अमृत प्रकट हुआ । इसी भाँति संसार सागर 
का मन्यन करके मुक्तिरूपी अमृत प्रकट करने में सरकार ही समय Ft. जब 
देवताओ को असुरो से बड़ा भय उत्पन्न हुआ तब समुद्र मन्यन AY योजना 
उठायी गमी। उसी से अन्ततः देवताओं का भय दूर हुआ। अतः संसार 
सागर के मन्दर रूप भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैँ कि महाभय को दूर कीजिये। 
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उसीको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ससूत्ति सन्निपातका दुख अत्यन्त दारुण है। 
उसे डपा करके नष्ट कीजिये। यथा . ससृति सन्निपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा 
न वासे | 


स्याम गात राजीव बिलोचन। दीनवधु ध्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरतर। वसह राम नुप भम उर अतर ॥४॥ 
मुनि रजन महिमडल मडन । तुळसिदास प्रभु त्रास विखडन ॥५॥ 


अर्थं इयाम शरीरवाले, कमल ऐसे नेत्रवाले, दीनबन्धु प्रणत की आति को 
हरण करनेवाले राजा राम मेरे हृदय मे छोटे भाई भोर जानकी के सहित सदा 
बसा । हे तुलसिदास के प्रभु | आप मुनिगणको सुख देनेवाले हैं ओर पृथिबो की शोमा 
हुँ तथा भय के दूर करनेवाल हैं | 
व्याख्या . श्याम शरीर स्वभाव से हो सुन्दर है | मञ्जलमय है। अति पावन 
को भी पवित्रता देनेबाला है । इसी भाति सरकारका राजोव कमळ नयन मे कृपा 
दृष्टि रहती है। यह दृष्टि महा असम्भवको सम्भव करनेवाली है। यथा कृपा हृष्टि 
कपि भालु बिळोके । भवे प्रवछरन रहृहि न रोके । आप दोनोके कुअवसर पर सहाय 
होते हैं। आपके नमस्कार करनेवाले की भाति नही रह जाती | आपके प्रणाम को 
महा महिमा है। अब सरकार वन छोडकर राज्य पर जानेवाले हैं । अत कहते है कि 
हे राजा राम | आप लक्ष्मण ओर जानकी सहित मेरे हुदयमे बास कोजिये | भाव 
ag कि जिस निकोण की प्रार्थना करके देवता रावण के भय से विनिमुक हुए उसी 
त्रिकोण को शकर भगवान्‌ हृदय मे बसाने को प्रार्थना करते है | यथा : 
हेमाभया द्विभुजया सर्वालकृतया चिता। 
fee कमल्घाण्ण्या पुष्ट कोशलजात्मज ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मषणेनाथ सधनुष्पाणिना पुन | 
हेमाभेनानुजेतेव तदा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥ 
एव त्रिकोणहप स्यात्‌ त देवा ये समाययु | 
स्तुति चक्रुश्च जगत पत्ति Trad स्थितम्‌ ॥। 
अथं सुवर्ण के रगवाली, दो भुजावाली, सब आभूषणो से आभूषित, कमछ 
घारण किये हुए चित्‌ ahaa aes कोसल्याके पुत्र पुष्ट रामजी । उनकै दक्षिण म 
स्वरणं चणं घनुप हाथ मे लिये हुए उनके छोटे भाई रद्दमणजी | इस भाँति त्रिकोण 
हुआ । उसी के देवता शरण मे गये। मुनिरजन महि मण्डल मण्डन | तुलसीदास प्रभु 
चास विखडन | इस अर्घाली का अन्वय आगे के दोहे के साथ है। रावण वघ से 
मुनि सुखी हुए। उनका त्रास जाता रहा और पृथिवों का बड़ा भारी रोग दूर हो 
गया। अत महिमण्डल शोभित हो गया । रोगी की सुन्दरता नष्ट हो जाती है। 
स्वस्थ होने पर फिर लोट आती है । अथवा सरकार पृथिवो के हाररूप हैं। यथा 
इद्रमीळ हाटक मुकतामनि जनु पहिरे महि हार । इसलिए महिमण्डरू मण्डन हूँ | इन 
विशेषणो से सम्बोधन करके वहते हैं | 
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दो नाथ जवहि कोसलपुरी, होइहि तिलकु तुम्हार। 
कृपासिधु में आउब, देखन चरित उदार ॥११५॥ 


aq हेमाय! जब अयोध्या मे आपका राज्याभिपेक होगा तव हे कृपा- 
सिन्धु में उस उदार धरित वो देखने आठेगा | 

व्यास्या आप अखिल लोक के नाथ हैँ । मुनिरजन हँ । महिमण्डल मण्डन हैं | 
त्रास विखण्डन हैं। आप कृपासिन्धु हैं। इतनी कृपा है कि ऐसे महामहिम होने पर 
मी अयोध्यामे अपना राज्याभिषेव स्वीकार करेंगे। अखिल लोकाधिपति होकर मी 
अयोध्याधिपति बनेंगे | इस उदार चरित को देखने की मुझ बडी लालसा है। सो 
उसे दखने के लिए में आऊँगा । और देवताओं की स्तुति हो चुकी। वे अभिषेक के 
समय नही आवेंगे। परन्तु शकर भगवान्‌ उस समय आने की आज्ञा माँगते हैं | 

यह शिवजी को cafe मूल।नश्षत्र है। इसम दश तारे चमकते हैं। 
१ महामोह २ सदाय ३ भ्रम ४ कामादि ५ विषय मनोरथ ६ भव ७ मय 
८ समृति ९ आति १० यास का नाश ही दसो तारो को चमक है। इस स्तुति में 
फिर आने की पूँछ छगी हुई है। इसलिए यह पुच्छाकार है । सम्पूर्ण स्तुति भ सेवक 
की रक्षा ही कही गयी है। इसलिए इसकी फलस्तुति सेवकसालि पाल जरघर से 
कही गयी है | 
करि बिनती जब सभु सिधाये । तब प्रभु निकट विभीपनु आये ॥ 
नाई चरन सिरु कह मुदु वानी । विनय सुनहु प्रभु सारगपानी UI 


ad विनती करवे जब शिवजी चल गये | तब सरकार के पास विमीपणजी 
आये | चरणोमे सिर झुकाया और कोमळ वाणी बोले कि शाङ्खंपाणि प्रभु मेरी 
विनती सुनो | 

व्याख्या शिवजी वी स्तुति अन्त मे होती है। शिवजी के स्तुति वरके चले 
जाने पर स्पष्ट हो गया कि देवताआ की स्तुति समाप्त हो गयी | तव सरकार के 
निकट बिभीपणजो गये | जव तक देवता स्तुति करत थे तब तव दूर खडे थे। 
कुछ बहुना है इसलिए प्रणाम विया और कहा कि मेरी बिनती सुनिये । शाड्भपाणि 
सम्बोधन का भाव यह वि अभी तक आप धनुप धारण किये हुए हैं। युद्ध के लिए 
सनद्ध 61 मेरी विनय सुनिये । अब विश्राम करिये । अथवा शझाद्भंपाणि से साक्षात्‌ 
महा विष्णु होना कहा । अपना घर पवित्र करने वी प्रार्थना करनेवाले हैं । 


सकुछ सदल प्रभु रावन मारथो | पावन जसु तिभुवन विस्तारचो ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाती ॥२॥ 


अर्थ कुछ और सेना के सहित्त आपने रावण को मारा और अपने पवित्र 
यश का तीनो भुवन म Ger fear) मुझ दीन मलिन बुद्धहीन और जातिहीन पर 
aged प्रवार से Tar विया । 
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व्याख्या : जो कुछ करना था | सो आप सब कर चुके । रावण को कुळ और 
सेना सहित मार चुके । इस भाँति निसिचर होन ard महि: इस प्रतिज्ञा को पूरी कर 
चुके । विभीषणजी अपने को रावण के कुछ का नही मानते | क्योकि तदीय हो चुके 
हैं। विभीपणजी कहते हैं कि आपके इस अद्भूत पराक्रम का पवित्र यश तीनो लोक 
मे फेल गया | यथा ' जय जय धुनि पूरी ब्रह्महा । जय रघुवीर प्रवल भुजदंडा | यह 
यश पावन है : क्योंकि इसे सुनने से गाने से कहने से और समझने से परमपद की 
प्राप्ति होती है। विभीषणजी कापंण्य दिखाते हुए अपने को मन से दीन कमं से 
मलिन और बुद्धि तथा जाति से हीन कहते हैं । ऐसे के ऊपर कोई कृपा नही करता | 
सो सरकार ने मुझ पर बहुत भाँति से कृपा की | मुझे अपना सखा बनाया। मेरे 
लिये abit सहा । भक्ति का वरदान दिया | छका का राजा बनाया । इस भाँति बहुत 
प्रकार से कृपा की। अब तो लका मेरा घर हुआ । रावण का नही रह गया | अव 
इतनी कृपा भोर कीजिये कि उसे अपने चरणरज से पवित्र कोजिये और वहां 
राजोपचार के साथ स्नान कीजिये। जिसमे रूड़ाई की थवावट मिट जाय। 
विभोषणजी को वह समय याद है जब कि सरकार ने विशेष रूप से श्रान्त होकर 
उनकी ओर देखा था | 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जन करिअ समर स्रम छीजे ॥ 
देखि कोस मदिर संपदा। देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा ॥३॥ 


, अर्थ : अब इस दास के घर को सरकार पवित्र करें ओर समर के थमा- 
पनोदनाथं मञ्जुर स्वान करें। कोष सम्पदा और घरो को देखकर प्रसन्न होकर 
बन्दरो को दीजिये | 
व्याख्या : लका मेरा घर तो हुआ। पर उसको अपवित्रता न गयो। कहें 
महिष मानुष घेनु अज खर खल निसाचर भच्छही । सरकार के चरणो के चले जाने 
से वह पवित्र हो जायगा । सरकार थके हुए हैं : बिना मद्भुल स्नान के थकावट शोत्र 
दुर न होगी और यथां रूप से मङ्गल स्वान तो वही पर चलने से होना सम्भव है । 
वहाँ स्नानगृह आदि सब सामग्रो प्रस्तुत है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने न 
अभी कोषका निरीक्षण किया न वहाँ के घरो को ही देखा न वह सम्पदा ही 
देखी जो रावण ने तीनो छोको से ला-लाकर gee कर रक्खी है । अत. उनका 
निरीक्षण करें और उन्हे वानरी सेना मे वितरण करें। बन्दर लोग घर जाँयगें तो 
लोग पूछेंगे कि लका विजय मे तुम्हे वया मिला ? अत. वे खालो हाथ घर न जाँय । 
यहाँ सम्पदा का कोई घाटा नही ।!! 


सर्व बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ' ॥ 
सुनत बचन मुदु दीन दयाळा । सजल भये द्वौ नयन विसाला ॥४॥ 


मर्थ . हे नाथ । मुझे सब प्रकार से अपनाइये और फिर मेरे साथ अयोध्या 
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जाइये । कोमळ वचन सुनते ही दीन दयाळ रामजी की दोनो बडो-बडी आँखो रे 
जल भर आया | 


व्याख्या सरकार मे aga प्रकार से अपनाया पर सव भाँति नही अपनाया | 
जव मेरी सम्पत्ति का उपयोग अपनी सम्पत्ति की भाँति नही किया तब में 
अपने को पुरी तरह से अपनाया हुआ केसे मानू | तत्पश्चात्‌ अपने साथ मुझे अयोध्या 
ले चलिये जिसमे वहाँ भी मेरा सबसे परिचय हो जाय तब सम्बन्ध ez होगा | 

नाइ चरन सिर कह मृढुवानी से उपक्रम और सुनत वचन मृदु से उपसहार | 
सरकार दीन दयाळ हैं। नेत्रो मे जल भर आया | सरकार विभीषण का सब कहा 
करते हैं पर यहु नही कर ATA | एक इनसे भी बडा प्रेमी दु खी है महादीन हो 
रहा है । उसके स्मरण से सरकार फे नेत्रो मे जल आ गया | 


दो, तोर कोस गृह मोर सव सत्य वचन सुनु भ्रात। 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप समजात ॥ 
तापस a गात sa जपत निरंतर मोहि। 
देखो वेगि सो जतनु करु सखा निहोरी तोहि॥ 
बीते अवधि जाउँ जौ जियत न पावौ बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६॥ 
करेहु कलप भर राजु तुम्ह मोहि सुभिरेहु मन माँहि । 
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ सत सब जाहि।! 


अर्थ * हे भाई। तेरा कोष और घर सब मेरा है। यह वात सच है पर 
भरत की दशा का स्मरण करके मुझे एक पल कर्प के समान बीत रहा है। तपस्वी 
का वेष घारण किये हुए ओर दुबल शरीर जो मेरा निरन्तर जप कर wre. 
ऐसे भरत को में जल्दी देखूँ ऐस! उपाय करो । में तुम्हारा निहोरा करता हूँ । अवधि 
वीतने पर यदि जाऊंगा तो भाई को जीता न ea भरत की प्रीति को स्मरण 
कर प्रभु दार चार पुरुकायमान हो रहे हुँ तुम पुरे कल्प भर राउर करना और शुझे 
मन मे स्मरण करना तत्पश्चात्‌ तुम मेरे घाम को प्राप्त होगे जहाँ सब सन्त लोग 
जाते हैं । |. 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि सब प्रकार से अपनाने मे जो त्रुटि है, उसे में 
मिटाये देता हूँ । तुम्हारा घर और सम्पत्ति सब मेरी है। मेंने सब स्वीकार कर 
छिया । में तुम्हे भाई मानता हूँ । मेरा वचन सत्य है । रामो ea भाषते। परन्तु 
तुम्हारे घर जाना मङ्भळ स्नान करना नही हो सकता । मुझे भरत की दशा का 
स्मरण हो रहा है मुझे समय एकदम नही है। एक पल मेरे लिए कल्प हो रहा है 
मुझे भाई के दशन की प्यास है। भरती का? देन्य कहते हैं : भरतत्री ने सब भोग 
त्याग ATS | तपस्वी वेष बनाये बिरह व्यथा से aie मेरा हो स्मरण रात 
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दिन कर रहे हैं! यथा : बेठे देखि कुसासन जटामुकुट Tamra । राम राम रघुपति 
जपत स्रवत नयन जलजात । मुझे विश्राम भरत के शीघ्र दशान में है और में इतना 
शीघ्र वहाँ पहुँच नही सकता । अतः तुम्हारा निहोरा मुझ पर है : ऐसा उपाय करो 
कि में भरत को शीघ्रातिशीघ्र देख सकूँ | 


देर करके पहुंचने में बड़ा भारी अनर्थ है वह भाई मेरा ऐसा है कि अवधि 
बीतते ही प्राण त्याग करेगा । वीर भाई को भी कहते हें शूर को भी कहते हें । वह 
भाई वोर है उसे शरीर छोड़ने मे भी कुछ भागा पीछा न होगा। यथा: तुलसी 
बीते अवध प्रथम दिन जौ रघुवीर न ऐहो | तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनहि न Gat) इस भाँति कहते हुए भरत की प्रीति का स्मरण करके सरकार 
को वार बार पुलक हो रहा है। 

अब विभीषण को आज्ञा तथा शिक्षा देते हैं। तुम कल्पान्त तक राज्य 
करना | अर्थात्‌ जबतक चन्द्र सूर्य हैं तबतक करना । बाहर से राजा बने रहना 
और मन से मेरा स्मरण करना । लोग यह म समझें कि बिभीषण सब छोड़कर 
साघु हो गया पर रहना भीतर से साधु होकर मुझे विस्मरण न करना । राजा बने 
रहने से गति में भेद न होगो। अन्त मे तुम्हे मेरा धाम प्राप्त होगा : जहाँ सन्त 
लोग जाते है जहाँ जाने से फिर लीटना नही होता । यद्गत्वा न निवत्ंन्ते तद्धाम 
त्म ब्म ॥ „ ° 
सुनत विभीपन वचन wat हरखि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
वानर भालु सकल हरखाने। गहि प्रभुपद गुन बिमल बखाने ॥१॥ 


ah 

ad: विभीषण रामजी के वचन सुनकर हृषित होकर क्कपाधाम के चरण 
पकड़ लिये। सब बन्दर भालु हवित हो गये और प्रभु के चरणो को पकड़कर निमंछ 
गुणों का वर्णन करने लगे | 

८ व्याख्या; रामजी के ऐसे वचन मानो रघुकुल को रक्षा अब विभीपण के 

ही हाथ मे है | स्वयं जो कुछ किया वह कुछ नही । अब विभोषण का निहोरा अपने 
ऊपर ले रहे हैं अथवा सब भाँति अपनाने की प्राथना स्वीकृत हो गयी : इससे हृषित 
हो रहे हें अथवा अन्त में अपने घाम देने की प्रतिज्ञा से efor होकर प्रभु के चरण 
पकड़ लिये। इधर बन्दर भालू अलग हृषित हुए कि परमपद मे जब विभीषण का 
प्रवेश हुआ तो ,हम लोगो का रोक केसे होगा। अथवा सरकार के सन्निधान से 
भाळ बन्दरों की ऐसी साधुवृत्ति हुई कि विभोषणजी के अभ्युदय से आनन्दित होकर 
सरकार के चरणों को पकड़कर निर्मल गुण गणो का गान करने लगे । हपित सब 
हुए पर जिनकी योग्यता थी उन्होंने ही चरणों को पकड़कर गुणगान किया [ प्रमु 
गुणगान के पहले AVAL वा ध्यान स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए | 


बहुरि विभीषन भवन सिधाये। मनि गन, बसन बिमान भराये ॥ 
छे पुष्पक प्रभु आगे राखा। हंसि करि कपासिधु अस भासा ॥२॥ 
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अथ विभीषणजी फिर घर गये विमान को मणिगण से भराया | पुष्पक को 
लेकर सरकार के सामने रवखा | कृपासिन्धु हसकर यह बोले | 


व्याख्या तब विभीषण घर गये । सरकार को अयोध्या पहुँचाने के उपाय के 
लिए विभीपणजी ने निश्चय किया कि पुष्पक विमान सरकार को उपहार रूप मे 
देना चाहिए | केवल विमान ही नही उसे मणिगणो से भर भी fear) सरकार ने 
स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारा सव कोपादि मेरा है। अत उस स्वीकृति के 
साफल्य के लिए मणिगण विमान मे भरे गये । सोने की war है वहाँ सोने का कौन 
मूल्य है। 

इस भाँति पुष्पक को पूणं करके सरकार के आगे रक्खा। भाव यह है कि 
इसम से जो इच्छा हो बन्दर भालुआ को दिया जाय | अयोध्या पहुँचाने मे यह 
पुष्पक विमान समर्थ है | यह सरकार के नजर है। सरकार हसकर MS | भरत के 
शीघ्रातिशोघ cata की चिन्ता मिटी इससे ga | अथवा इन मणिगणो के ग्राहक न 
हम हैं और न हमारी सेना है पर विभीषण का मन रखना है। इसलिए हँतकर 
बोळ रहे हैं। यथा हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा | 


चढि बिमान सुनु सखा बिभीपन । गगन जाइ बरपहु पट भूपन ॥ 
नभ पर जाइ विभीपन तबही । बरपि दिये मनि अबर सबही ॥३॥ 


अथं हे सला विभीषण! विमान पर चढकर आकाश मे जाकर मणि 
वस्त की वर्षा करो तब विभीषण ने आकाश मे जाकर सब मणि और वस्त्रो को 
बरस दिया | 

व्याख्या सरकार ने आज्ञा दो कि सखा विभीषण इसी विमान पर चढ़कर 
आकाश मे चले जाओ और वहाँ से पट भूपणो को वर्षा वानरी सेना पर करो। 
अस्त शस्त्र की तो वर्षा कितनी बार वानरी सेना पर हो चुकी है। अब मणि 
भूषण की वर्षा होने दो] इतनी बडी सेना मे मणि भूषण इधी भाँति वितरण भी 
किया जा सकता है। एक एक बन्दर को For बुलाकर मणि भूषण देना असाध्य 
व्यापार है । 

तदनुसार विभीषणजी ने आकाश मे जाकर सव भूषण वसनो को बरस दिया | 
विभीपणजी ये मणि भूषण वसन वानरी सेना के ही लिए छाये थे उन्ही को देना 
चाहते थे सरकार को नही । पूर्णकाम को कोई क्या दे सकता है। उनके लिए तो 
स्वय पुष्पक था | 


जोइ जोइ मन भावे सोइ लेही। मनि मुख मेरि डारि कपि देही ॥ 
हँसे राम श्री अनुजसमेता। परम कौतुकी कृपानिकेता ue 


अर्थ जिसे जो देखने मे अच्छा लगता है। बही बन्दर लेते हैं और मणि को 
मुख म डालकर उगल देते हैं। रामजी सीताजी तथा छोटे भाई के सहित हेस रहे 
हें । कृपामिकेत परम कौतुकी हैं | 
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व्याख्या : चर्षा होने से मणि भूषण वसन तमाम पुथिवी पर बिखर गये | 
रुचि को विचित्रता के अनुरूप बन्दर लोग पसन्द करके छे EL फर समझकर 
मणियोंको मुख मे डालते हें ओर स्वाद होन तथा कठोर मालूम होने पर उगल 
देते हँ । यह दृश्य देखकर सरकार भो हस रहे हैं। जानकीजी ओर छक्ष्मणजी भी 
हँस WE! सरकार कृपा के धर हैं ओर वडे कौतुको हैं। विभीषण पर कृपा है, 
उनकी सम्पत्ति स्वीकार की जा रही है ओर जिन्हे दी जा रहो है उन्हे उसके 
उपयोग का ही ज्ञान गही है। उनके विकृत आचरण से सबको हंसो आरही है। 
यह सरकार का विनोद है। 


दो. मुनि जेहि ध्यान न पाहि, नेति नेति कह बेद। 
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद ॥ 


उमा जोग जप दान तप, नाना मख ब्रत नेम। 
रामु कृपा नहि करहि तस, जसि निःकेवरू प्रेम ॥११७॥ 


aa. जिसे मुनि ध्यान मे नही पाते ओर जिसे वेद नेति मेति बहता है। 
वही कृपासिन्धु बन्दरो के साथ अनेक विनोद करते हैं। हे उमा ! योग जप दान तप 
नाना ब्रत यज्ञ ओर नियम से रामजो वेसो कृपा नही करते जेसी कि विशुद्ध प्रेम से 
करते हैं ] 

व्याख्या : इस्द्रियगोचर होना तो बड़ी दूर को बात है। ध्यान में भी जो 
मुनि लोगो के नही आते सामान्य लोगों की गणना कया है और वेद भी ag नही 
यह नही कहकर निरूपण करता है। अर्थात्‌ जो मन वाणो के अगोचर है वह प्रभु 
कृपासिन्ध हैं। कृपा करके इन्द्रियगोचर होकर बन्दरों के साथ अनेक प्रकार का 
विनोद कर रहे हैं। बन्दरो से पूछते हें कि मणि केसा है? वे कहते हैं कि सरकार 
देखने मे ही सुन्दर हैं पर किसी कामका नही है। न इसमे स्वाद है न गन्घ है 
इत्यादि । वेद और विनोद का जोड़ नही । इसलिए तुक नही बेठने दिया | 


शंकर भगवानु उमा से सरकार का स्वभाव कहते हे: योग जप दान तप 

त और नियम ये हो छः कारण भगवत्‌ कृपा के हूँ। इन्हे मुनि लोग वेद विधि से 

आचरण करते हैं। अतः उन पर सरकार वी कृषा होती है पर ऐसी नही होती कि 

प्रत्यक्ष होकर उनसे विनोद करें। ऐसी कृपा तो जप योग नेम ब्रत वजित्‌ प्रेम से ही 

होती है। बन्दर कमं के अनधिकारी हैं। इनमे सिवा प्रेम के भोर कया है ? पर उसी 
प्रेम के सरकार परवश है | उनके साथ Fone विनोद कर रहे हैं। 


भालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनिस देखि प्र भु कीसा। पुनि पुनि हँसत कोसराधीसा ॥१॥ 
अर्थ : भाळ और बन्दरो ने गहने कपडे पाये तो उन्हे पहनकर रामजी के 
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पास आये । अनेक रूप मे बन्दरो को देखकर कोशळाधीश रामजी बार बार 
हसते हैं । 

व्याख्या : बन्दर भालु का गहने कपड़े से वया सम्बन्ध ? वेन स्वय रखें 
न दूसरे का रहने दें | यदि देवाद्‌ उनके हाथ गहना कपडा छग जाय तो उसे नष्ट 
करके ही मानें । परन्तु यह गहना कपडा की वर्षा तो उनके लिए सरकारी आज्ञा से 
हो रही है। अत उनके प्रति मादर है। छोगो को गहना कपडा पहने देखा है 
इसलिए उन्हे महाप्रसाद समझकर धारण किया । राजा के यहाँ से जो कुछ वस्त्रा- 
भूषण पुरस्कार रूप से मिले उसे धारण करके राजा के सामने उनकी प्रसन्नता के 
लिए जाने का नियम है | अथवा कृतज्ञता प्रकाश के लिएं पहन पहनकर सरकार के 
पास माये | 

बन्दर भालु कै वस्त्राभूपण धारण करने से विचिन शोभा हुई। घारण तो 
उन लोगो ने कर लिया पर घारण करना आता नही। अत ओर भी awa मूर्ति 
हो गये हैं। इनके दर्शन से हँसी रोके नही रुकतीं। सरकार तो कोशलाधोश हैं। 
वस्त्राभूषण धारण की बारीको को जानते हैं। अतः बार वार हेसते हैं। 


चिते सबन्ह पर कीन्ही दाया । बोले मृदुल बचन WAT Il 
तुम्हरे बल मै रावनु मारंचो । तिलकु बिभीपन कहुँ पुनि सारंयो ॥२॥ 


अर्थ : देखकर सब पर दया की और रघुपत्ति कोमल वचन बोले । तुम्हारे 
बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण को तिलक भी कर दिया | 


व्याख्या ` सरकार की कृपाइ्टि से श्रमापनोदन होता है। यथा ' राम कृपा 
करि चित्तवा सबही | भये विगतस्रम बानर तबही । अपना श्रमापनोदन न किया 
पर बन्दरो का कुपावलोकन से कर दिया। सरकार की कृपा से निरन्तर कुशल 
होता है । देवता मनुष्य और मुनियो पर कृपा होतो है। सो भालु बन्दर के तिरन्तर 
कुशळ के लिए उनपर दया की | 

उनको बड़ाई देते हुए | बोले कि रावणवध जो मेने किया ag तुम लोगो कें 
बल से हुआ नहीं तो अकेले मेरा किया बया होता । इसो भांति विभीषण को राज्य 
देकर जो अपनी प्रतिज्ञा पुरी की वह भी तुम लोगो के बळ से ही सम्पन्न हुआ । 
तुम लोगो द्वारा मेरा बडा उपकार हुआ। मेरे कायं करने के लिए तुम लोगो ने 
अपना धर छोड VATS सो अब मेरा सब कार्य तुम लोगो की सहायता से सम्पन्न 


हो गया । 
निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 
बचन सुनत Fae aac जोरि पानि बोले सब सादर ॥३॥ 


अथे " अव तुम छोग अपने घर चले जाओ | मेरा स्मरण करते रहना भोर 


किसी से नही डरना | वचन सुनते हो बन्दर लोग प्रेम से आकुछ हो उठे । सब हाथ 
जोड़कर सादर के साय बोले 
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व्याख्या : अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ | अब जिस भाति आये हो 
उसी भांति किष्किन्धा लौटने की अवश्यकता नही जहाँ से जिसका घर सीधा पड़े 
उसी रास्ते चले जाओ। संगठन का कारये समाप्त हो गया तुम लोग अपने घर की 
भोर रवाना हो जाओ तब हम अपने घर की भोर प्रस्थान करें। सरकार पुरस्कार 
रूप मे उन्हें अभय दान दे रहे हैं और शिक्षा रूप मे सदा अपने स्मरण के लिए कह 
रहे हैं। भावार्थं यह कि बन्दर भालु का न तो घन से कोई उपकार हो सकता है 
और न किसी सूक्ष्मतत्त्व के उपदेश की उनमे पात्रता हैं। अतः सब उपदेशो का 
सार उन्हे दो मोटी मोटी बातो मे बतला दिया कि मुझे स्मरण करते रहना ओर 
किसी से डरना नही | मेरा वरद हस्त सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा | 

सरकार द्वारा अपनी इतनी बडाई के वचन को वे संभाल न सके। प्रेम के 
आवेग से व्याकुल हो उठे । मन से प्रेमाकुल तन से पानि जोरि और वचन से बोले 
सब सादर । एक ही भाव सबके हृदय से उठा | अतः सबका एक साथ एक ही वचन 
बोलना कहते हैं | 


प्रभु जोइ कहहु तुम्हृहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥४॥ 

अथं : प्रभो | आप जो कुछ कहें सभी मापको शोभा देता है पर ऐसा वचन 
सुनकर हम लोगो को मोह होता है। हे रघुनाथ! आप त्रेलोक्य के ईश हैं हम 
लोगो को दोन जानकर आपने सनाथ किया । 

व्याख्या : भाव यह कि केसे कहे कि सरकार का कहना ठीक नही है हम 
तो सरकार के बल से निशाचरो से लडे नही तो कहाँ हम तृणराशि और ref 
निक्षाचर अग्नि हमारी उनकी लडाई केसी पर हम जयशीळ सरकारी बर से gq | 
यथा : कपि अयसील राम बल ताते | स्वामी को सभो कुछ शोभा देता है बह्‌ यदि 
अपने पुरुपार्थ का सेवक पर आरोप करे तब भी शोमा है। पर हम लोगो को तो 
ऐसे वचन से मोह होता है। यथा : सुनि प्रभु बचन मोह मति करपी | 

हम सरकार के स्वरूप को जानते हैं । सरकार लोकय के स्वामी हैं । अवतार 
चारण करके रघुकुल को सनाथ किया है। सरकार दीनानाथ हैं : दीन जानकर हम 
लोगो को सनाथ किया है। नही तो बन्दरो का नाथ कोई बनना नही चाहता | 
त्रेलोवम के नाथ होने से आप सबके नाथ हें। तब निज भुजबळ राजिव नैना | 
कौतुक छागि सग कपि सेना । आपको राक्षसो का रणमद हम छोगो के हाथ से 
चूर्ण कराना था । 
सुनि प्रभु बचन छाज हम मरही । मसक कहूँ खगपति हित करही ॥ 
देखि रामर बानर रीछा। प्रेम मगन नहि गृह के ईछा nan 

अर्थ । प्रभु का वचन सुनकर हम छज्जा से मरे जाते हैं। मच्छर कही गरुड 
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की सहायता कर सकता है। रामजी का रुख देखकर बन्दर भालु प्रेम मे मग्न हो 
गये | उन्हे घर की इच्छा नही रह गयी | 

व्याख्या बन्दर भालू कहते हैं कि प्रभु के वचन से हम तो लज्जा से मरे 
जाते हें । बडे की स्तुति से छोटे को लज्जा होती है। स्तुति के गुणो की हमारे मे 
सम्भावना नही । अत हमारे लिए सरकार द्वारा स्तुति अतीव लज्जाजनक है। 
गरुड यदि कहे कि वाताशन मागो को मेने मच्छरो की सहायता से वघ किया 
तो गरुड की तो वडाई है fag मक्छरो को महिमा प्रदान कर रहा है। पर 
मच्छरो को तो कही डूबने को स्थान नही है | 


सरकार का रुख है कि बन्दर भालु घर जाये । उनको घर को इच्छा नही । 
वे सरकार के प्रेम मे मग्न हैं। सरकार को छोड़ना नही चाहते । घर की ओर चित्त 
की वृत्ति जातो ही नही बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही । जिमि परद्रोह सन्त मन 
माही | रुख देख लिया कि इन्होने विदा कर दिया। क्योकि ऐसा कहकर सरकार 
विमान पर सवार हो गये । 
दो प्रभु प्रेरित कपि भालु सव, रामझ्प उर राखि। 
हरप बिषाद सहित चले, विनय बिबिध बिधि भाखि ॥ 
कपिपति नील रीछपति, अगद नल हनुमान । 
सहित बिभीपन अपर जे, जूथप कपि बलवान ॥ 
कहि न सकहि कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितर्वाह रामतन, नयन निमेप निबारि ॥११८॥ 
अथं प्रभु से प्रेरित होकर सव बन्दर भालु रामजी के रूप को हृदय मे 
WIT अनेक प्रकार से विनतो करके ed विपाद सहित चछ | जामवन्त, सुग्रीव, 
नल, aye आदि और हनुमानुजी तथा विभीपण के सहित और जितने बलवान्‌ 
यूथपति बन्दर थे वे सब प्रेमवश कुछ नही कह सकते थे | आँखो मे alg भरा 
हुआ रामजो की ओर निर्निमेष नेत्र से देख रहे थे । 
व्याख्या अन्तर्यामी की प्रेरणा बडी बळवती है। इतना प्रेम हाने पर भी 
चलने को तेयार हो गये। परन्तु प्रस्थान होने के पहिले रामजी के रूप को हृदय मे 
रख लिया ओर मनेक प्रकार को विनती करके चल पडे। घर जाने का हषं और 
प्रभु के वियोग का विषाद भी है। बन्दरो को घर जाने की इच्छा ही नही थी | पर 
अन्तर्यामी की प्रेरणा से घर जाने की इच्छा हो गयी | 
परन्तु जाम्बवान्‌, सुग्रीव, नल, अङ्गद, हनुमान्‌ ओर विभीषण तथा अन्य 
बलवान्‌ यूयप नही गये | बलवान्‌ युयपो मे भी तो बल सरकारी है। उन पर विशेष 
कृपा है । मत विशेष बलवान हैं | 
अन्य बन्दरो ने विविध प्रकार से विवय भी की । पर ये छोग तो बोलने मे 
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भो समर्थ नही हुए । प्रेम के वश मे हो गये हँ । प्रेमातिवाय से वे सरकार को आँख 
से ओट करना नही चाहते । अतत निर्निभेष नेत्रो से दशेत कर रहे है । 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकळ बिमान चढाई ॥ 
मन महु विप्र चरन सिर नाये। उत्तर दिसिहि बिमान चलाये ॥१॥ 


अर्थं . रघुराई रामजी ने अत्यन्त प्रीति देखकर सबको बिमान पर चढा 
छिया । मन मे ब्राह्मण के चरण का नमस्कार किया और विमान को उत्तर की 
ओर चलाया | 

व्याख्या सामान्य चानर सैमिको से बड़े बडे सरदारो को प्रीति कही बढी 
चढी है। सरकार ने देखा इन्हें अत्यन्त प्रीति है। उनको तो घर जाने की दबी हुई 
इच्छा भी थी। इन्हे वह भी नही । ये लोग विभीषण की भाँति अयोध्या जाना चाहते 
हैं। अत सरकार ने सबको विमान पर चढ़ा fear) मन मे ब्रह्मकुल को प्रणाम 
किया। वयोकि पहिले सरकार वही जाना चाहते हैं। यह ब्रह्मकुछ दण्डवारण्प मे 
था । आारण्यकाण्ड का मड्रूलाचरण करते हुए कवि ने ब्रह्मकुछ को प्रणाम किया है। 
यथा : मूल धमंतरोविवेकजलघे पूर्णेन्दुमानन्दद। वेराग्याम्बुजभास्करं ह्यधधन- 
ध्वान्तापह We) मोहाम्भोधरपुगपाटनविघो स्व सम्भव सकसं चदे ब्रह्मकुछ 
कछकसमन श्रीरामभूषप्रिय । आरण्पकाण्ड को टोका मे इस इछोक का अर्थ दिया 
गया है | भावार्थं यह है कि ब्रह्मकुछ अष्टमूति शद्धू रूप है। अयोध्या की सीमा तमसा 
से चलते समय सरकार ने शड्भूरजी को प्रणाम करके यात्रा की) यथा राम लखन 
सिय जान चढि सभु चरन सिरु नाइ। सचिव चलायेउ तुरत रथ इत उत खोज दुहाइ। 
अब घर लौटते समय ब्रह्माकुलरूप शङ्कर को प्रणाम करते हैं । Tage के लिए हो 
निशाचर हीन पृथिवी करने की प्रतिज्ञा की थी। वहु प्रतिज्ञा पूणं हुई | sage से 
ही सुरद्रौहियो के वघ का मन्त्र लिया था । अत पहिले उसी ब्रह्मकुल मे जावा चाहते 
हें। यथा कुमजादि मुवि नायक नाना | गये राम सबके अस्थाना | अत. अस्थान के 
समय शकररूप ब्रह्मकुल को प्रणाम करते हें। विमान को भी अयोध्या चलने का 
आदेश न देकर केवल इतना ही आदेश दिया कि उत्तर की ओर चलो | 
aot बिमान Hele” होई । जय रघुबीर कहे सब BE Ul 
सिहासनु अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु Fs तापर ॥२॥ 

विमान चलते समय बडा शब्द हुआ। सब लोग रघुवीर को जग | ऐसा बोल 
WEI अत्यन्त ऊंचा ओर मनोहर सिंहासन है। उस पर सरकार सीताजी के 
साथ बेठे । 

व्याख्या . आज तो सबका अनुभूत विषय है कि वायुयान चलते समय बडा 
शब्द होता है। तिसपर स्वय विमानाङढ बानरघीर जयध्वनि कर रहे हैं। नीचे से 
बानरी सेना सरकार को विमान पर जाते हुए देखकर जयकार कर रही है। सबको 
अत्यन्त KAA है । AT जयकार पर जयकार छगता हो जा रहा है | 
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उस विमान पर स्वामी के बेठने के लिए अत्यन्त ऊँचा ओर सुन्दर सिंहासन 


बना हुआ है जिससे कि नीचे का सव दृश्य दिखाई पड़े। उस सिंहासन पर सरकार 
सीता के सहित बेठे । | 


i ८१ अवध प्रयाण प्रसंग 
राजत रामु सहित भामिनी! मेरु शृंग जनु घनदामिनी || 
रुचिर विमानु ass अति आतुर । कीन्ही सुमन वृष्टि हरपे सुर ॥३॥ 


1 7 अथं: भामिनी स्त्री के सहित रामजी शोभित हुए। जेसे मेरु के op पर 
बादल बिजली सहित हो । सुन्दर विमान अत्यन्त आतुर होकर चला । देवताओं ने 
फूल बरसाया ओर हपित हुए | 

« व्याख्या : रामें'शब्द का अथं ही यही है कि: राजते यो महीस्थितः। बिना 
सीताजी के रामजी को वेसी शोभा नही थी। आज भगवती के साथ बड़ी शोमा हुई । 
श्रो गोस्वामोजी उपमा देते हैं कि जेसे मेरु के शुद्ध पर घनं दामिनी की शोभा हो | 
पुष्पक की उपमा मेरु से है और अति उच्च मनोहर सिंहासन की उपमा शिखर से 
है। उसके ऊपर रामजी मेघ इयाम सुशोभित हें और उनके अड मे भगवतो जनक 
नन्दिनी की दामिनी की सी शोभा है। भगवती इस समय संकुचित नही जबकि 
कनक TEA की कली की उपमा दी गयी थी। वे इधर उधर देख रहो हैं। इसछिए 
चद्चलता को लक्ष्य में रखकर दामिनी की उपमा दा गयी और वर्णं भो उनका 
बिजली are i 


' ` ` ag सुन्दर विमान जिसका नाम पुष्पक है। आकाश मे ऐसा मालूम होता है 
मानो आकाशरहूपी सरोवर मे Ge खिला हो वह आतुर होकर AST । वह मनोजव 
विमान है । स्वामी के मन को गति के अनुसार उसकी गति होतो हे । सरकार को 
अत्यन्त उत्सुकता है | अतः वह आतुर होकर चला | देवता लोग भी शोभा देखकर 
glad हुए और age के लिए पुष्पवृष्टि की | | 
परम सुखद चलि त्रिविध ,बयारी } सागर सर सरि निर्मळ बारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहुँ, पासा । मन प्रसन्न निर्मळ नभ आसा ॥४॥ 
अर्घ : परम सुख देनेवाली शीतल मन्द सुगन्ध वायु चली । समुद्र तालाब 
नदी का जळ निर्मे हो गया । चारो ओर सुन्दर सगुन होने BT । मन प्रसन्न है ओर 
आकाश की दिशाएँ निर्मल हैं । । 

" व्याख्या; शीतल मन्द सुगन्ध वायु सुखद होती ही है। पर उस समय की 
त्रिविध वायु परम सुखद थी। समुद्र ताछाव तथा नदो मे निर्मेल जल हो ग्रया। 
भाव यह कि प्रकृति मे सुखावह परिवर्तन हुआ : परम सुखद चलि त्रिविध वपारो :६ 
से वायु मे परिवर्तत कहा । सागर सर सरि निमंछ बारी : से जळ मे परिवर्तन कहा | 
सगुन होहि सुन्दर FEM, NGA FEL नम ae: से तेज तथा 
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आकाश में परिवर्तन कहा ओर सबसे बड़ो वात यह कहा कि: भन प्रसन्न । यह बडा 
भारी सगुन है । यथा : सगुन होइ सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगमन 
जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर । i 


कह रघुबीर देखु रन सीता । लछिमन get हत्यो इंद्रजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ । 
कुंभकरन रावन द्रौ भाई।इहाँ हते सुरमुनि दुखदाई ॥५॥ 


अर्थ : रामजी ने कहा सीते ! रणभूमि को देखो यहाँ लक्ष्मण ने इन्द्रजीत को 
मारा है। यहाँ हमुमान्‌ भोर अङ्गद के मारे रण में बडे बडे राक्षस पड़े हुए हैं। 
सुर मुनि के दु.ख देनेवाले दोनों भाई कुम्भकर्ण ओर रावण को यहाँ मारा है। 
व्याख्या : सरकार इतने ऊचे पर हैँ कि वहाँ से सम्पूणं रणभूमि दिखायी 
पड़ रही है। जहाँ कही कोई घटना विशेष हो पड़ती है बह भूमि ऐतिहासिक 
स्थल हो जाता है और विशेषतः यह रणभूमि तो ऐसी है । जहाँ रामजी ने युद्ध 
यज्ञ सम्पादन किया है। अतः उस पुण्य भूमि को सीताजी को दिखला रहे हैं। 
अञ्चुल्या निर्देश करके बतला रहे हैं कि यहाँ इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद को 
लक्ष्मणजी ने मारा हैं। विमान ऊपर चढ्क्रर एक बार मण्डलाकार गति किया । 
उसी समय सरकार दिखला रहे हैं। महा महा मुखिया जे पावहिं। ते पद गहि प्रभु 
पास चलावहि। उस युद्ध स्थल को दिखलाते हुए सरकार कहते हैं कि यहाँ महा 
मुखियो को हनुमान्‌ अङ्गद ने मारा है। तब से वह स्थल भागया जहाँ रावण 
कुम्भकणं मरे थे । ये दोनो भाई एक ही स्थान मे मारे गये थे। अतः उसे दिखाते 
हुए कहते हैं कि : सुर मुनि दुखदाई : दोनो भाई कुम्भकर्ण और रावण को मैंने मारा | 
दो. इहाँ सेतु बाँधेउ अरु, थापेउँ सिव gaara 
सीता सहित क्रपानिधि, date कीन्ह प्रनाम॥ 
we तह कृपासिधु बन, are बास विस्राम। 
सकल देखाए जानकिहि, कहे सबन्हि के नाम॥११९॥ 
' › अर्थ: यहाँ सेतु बाँधा और यहाँ सुखधाम शिवजी को स्थापना की । सीता 
के सहित कृपापतन ने शिवजी को प्रणाम किया । जहाँ जहाँ करुणासिन्धु बसे 
थे या विश्राम किया था। वह सब्र जानकोजी को दिखाया और सबका 
नाम बताया | | 1% ) 
१, व्यारया : दिखलाने के व्याज से सरकार वह सब Hard a कह रहे हैं 
जो जो जानकीजी की अनुपस्थिति में हुई थी। विमान का वेग दिखलाते हैं कि 
‘ara की बात मे विमान सो योजन आ गया 1 तब सरकार कहते हैं कि यही सेतु 
ater और सुखधाम शिवजी की स्थापना की | स्थापना मे जानकीजी नही थी। 
| अतः विधि को पुरी करने के छिए सरकार सस्त्रीक प्रणाम कर EEL 
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सरकार करुणासिन्धु हें । सीताजी के विरह में एक वन से दूसरे में भटकते 
फिरे हैं । कहीं बस गये तो कहीं विश्वाम हो किया । उन सब स्थछों को जानकीजो 
को दिखलाया। जानकोजी उन स्थलों को, नहीं जानती थीं और उनका नाम 
बतलाया | यथा : यह पम्पासर है। यह ऋष्यमूक है। यह प्रवपंणगिरि है। 
बिना नाम जाने जानना न जानना बराबर हो जाता है। 


तुरत बिमान तहाँ चलि आवा ! दंडक बन जह परम सुहावा ॥ 
कुंभजादि मुनि नायक नाना । गए राम सबके असथाना ॥१॥ 


“ : अथं: विमान तुरन्त वहाँ ' चला आया | जहाँ कि परम सुहावन दण्डक वन 
था | अगस्त्य आदि अनेक मुनीश वहाँ थे ।:रामजी सबके स्थानों पर गये | 


व्याख्या : विमान में बड़ा वेग 'है। बात की बात में दण्डक चन पहुँच 
गयां | दण्डक वन को सरकार ने सुहावन किया था। इसलिए वह परम सोहावा 
हो गया था | अगर्त्यजी ने कहा था': दण्डक वन पुनीत प्रभु करह। उप्र साप 
भुमिवर कर हरहु । अगस्त्यजी का आश्रम दण्डक वन के सन्निकट था| दण्डक 
वन में उस समय ऋषि' नहीं''रहते थे। सरकार के ' निवास करने पर आने जाने 
लगे थे। मगस्त्यादि मुनि अर्थात्‌ भगस्त्यजी के भाई तथा सुतीक्ष्ण आदि शरभंग 
ऋषि के आश्रम से लेकर अगस्त्यजी ' के 'आश्रम के बीच 'में' रामजी ने बहुत दिनों 
तक अनेक. ऋषियों के आश्रमों में निवास किया था। यथा: सकल मुनिन्ह के 
आस्रमन्हि जाइ जाइ ,सुख दीन्ह। सो (रामजी सबके आश्रमों पर विदा लेने गये। 
इस प्रान्त में अगस्त्य मुनि सबसे प्रधान थे। अतः प्रधानतः उन्हीं का नाम 
लेते हैं। ' ' 


सकल रिपिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट आएउ जगदीसा ॥ 
तहूं. करि APs केर संतोषा । चला विमान तहां ते चोखा ॥२॥ 


अथं : सब मुनियों से; आशीर्वाद पाकर जगदीश चित्रकूट आये । वहाँ 
मुनियों का सन्तोष किया । वहाँ से चोखा विमान चला | 

व्याख्या : सब मुनियों ने सरकार से फरियाद किया था । यथा : निसिचर 
निकर सकल मुनि' खाये। इसपर सरकार ने प्रतिज्ञा 'की थी: निसिचर हीन 
करउे महि | सो पुरी करके आ रहे हैं। अब मुनियों को राक्षसों से कोई भय नहीं 
रह गया | अत्तः सन्तुष्ट होकर arate दे रहे हैं। अथवा आशीर्वाद देकर विदा 
कर रहे हूँ । पा bos 

जगदोश Fl नरतन सन्त सुर के हिताथं घारण कर wars! यथा : 
नर तन घरेउ सन्त: सुर काजा। ,कहहु करहु जस प्राकृत राजा । afa सेतु 
पालक राम तुम जगदीस माया जानकी | वहा मुमियों का सन्तोष किया । चित्रकूट 
से चलते समय अति प्रसन्न मुनियों ने विदा नहीं किया था। यथा: केहि विधि 
कह जाहु अब स्वामी], सब दस, तुम, ATTA! उन्होंने छोटते समय 
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मिलकर सन्तोष किया | तब वहाँ से विमान पर चढ़कर चले] विमान का वेग 
और बढ़ा इसलिए चोखा कहते है | 


बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलिमल हरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनामु करु सीता ॥३॥ 


अर्थे : फिर रामजी ने कछिमल को हरण करनेवाली सुन्दर यमुनाजी का 
सोताजी को दशन कराया । फिर पवित्र गंगाजी को देखा। रामजी ने कहा कि 
सीते ! प्रभाम करो । 

व्याख्या : जितने पुण्य स्थल रास्ते मे पड़ते जाते हें उन सबको रामजी 
दिखलाते जाते है | पहिले युद्ध यज्ञभूमि दिखलायी। सेतुसिन्धु दिखलाया । रामेश्वर 
दिलाया | जिन जिन स्थानों पर विश्राम और निवास करके उन्हे तीर्थीभूत 
बनाया था उन्हे दिखलाया । अन्न चित्रकूट से बिमान के ऊपर उठते ही कलियुग 
के मल की हरण करनेवाली यमुना दिखायी पड़ी । यमुना का माहात्म्य कहते हैं 
कि ये कलियुग के मल को हरण करती हैं। अन्यमलों की गणना ही क्या है। 
जब से सीताजी को यमुना दिखलाते हुँ तब से गंगाजी दिखायी पड़ गयी | अतः 
रामजी कहते हें कि सीते | प्रणाम करो। यहाँ दोनो को एक साथ ही प्रणाम है। 
गंगाजी पवित्रता की सीमा हें। अतः Tra पुनीता कहते हैं । 


तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा । देखत जनम कोटि अध भागा ॥ 
देखु परम पावनि पुनि aati हरनि सोक हरि छोक निसेनी ॥४॥ 
पुनि aq अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥५॥ 


अर्थं : फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके दर्शन से करोड़ जन्म के 
पाप भागते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणोजी का देन करो जो शोक का हरण 
करनेवाली और हरिलोक के लिए सीढ़ी रूप हें। फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी 
देखो जो तीनो ताप और भवरोग को नाश करमेवाली है | 

व्याख्या : विमान इतने ऊंचे पर है भोर उसका वेग इतना है कि तब से 
प्रयागराज की भ्रान्तभूमि दिखायी पड़ी। प्रथागराज dat के राजा हैं। कलुष 
पुजन के लिए मृगराज है। अतः वे अमिट पाप जो कोटिजन्म से पीछा नही छोड़ते 
इनके दर्शन से भाग निकलते हैं। प्रयाग में भी त्रिवेणी का बड़ा माहात्म्य है । वह 
आध्यात्मिक आधिदेविक् ओर और आधिभौतिक ताप को नाश करती हैं। इस 
भांति दोपापनोदन करके कल्याण का विधान करतो है। आप स्वयं विष्णु लोक 
के लिए निसेनी : सीढ़ी रूप हो जाती हें। अर्थात्‌ उनका आश्रयण करने से विष्णु 
लोक की प्रापि होती है। इतनी ऊंचाई पर विमान है कि त्रिवेणी पहुँचने के पहिले 
हो अयोध्यापुरो दिखायी पड़ । उसका माहात्म्य कहते है कि बह तीनों ताप के 
नाश के साथ साथ भवरोग का ही नाश कर देती Fi यथा: अवघ तजे तन 
' नहि ससारा । 
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दो सीता सहित अवध कहुँ Fe कृपाल प्रनाम। 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरपित राम ॥ 
पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी हरपित मज्जनु कीन्हि। 
कपिन्ह सहित बिभ्रन्ह कहुँ दान बिबिध बिधि दीन्हि ॥१२०॥ 


अथं " तब कृपाल रामजी ने सीता के साथ योध्या को प्रणाम किया । सजल 
नयन और पुलकित होकर बार-बार हपित होने लगे | फिर हपित होकर सरकार ने 
त्रिवेणी मे मज्जन किया और बन्दरोके सहित ब्राह्मणोको अनेक प्रकार के 
दान दिये | 

, व्याख्या : अयोध्या के दृष्टिगोचर होते ही लक्ष्मण और सोताजी के सहित 

रामजो ने अवध को प्रणाम किया । वन जाते समय भी प्रणाम किया था । यथा: 
चले हदय अवर्धाह सिरु नाई। अब लौटते समय भो प्रणाम करते हैं | अयोध्या पर 
सरकार का बडा प्रेम है । उसे जन्मभूमि मानते हैं । चौदह वपं के बाद उसका दशन 
हो रहा है । भत हर्पातिरेक से सात्विक भाव हो गया। नेत्रो मे जल भर आया 
ओर शरीर मे पुलक हो गया | 

प्रथागराज के प्रति सरकार की वड़ो श्रद्धा है। वन जाते समय चित्रकूट का 
सीधा रास्ता छोड़कर प्रयागराज गये | लोटते समय तो आकाश मागं से आ रहे हैं । 
अतः अत्यन्त त्वरा होने पर भी यहाँ उतरे। प्रयायराज मे भी त्रिवेणीका बडा 
माहात्म्य है । क्योकि यही तीथंराज का सिंहासन है। आज त्रिवेणी स्नान कर रहे 
2 । इस बात का हषं है। स्नान के वाद दान का विधान है। अत सरकार ने अनेक 
विधान से ब्राह्मणो को दान दिया ओर सरकार के साथ बन्दरो ने भी दान दिया | 
वन जाते समय जब सरकार ने प्रयाग स्नान किया उस समय दान की चर्चा कवि 
ने नही को | यथा . मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा । पूजि यथा बिवि तीरथ देवा | 
सरकार लका विजय करके आ रहे हैं कम से कम समुद्र से उपहार मे मिले हुए रत्न 
तो पास मे हैं ही । यथा : कनक थार भरि मनिगन माना | बिप्ररूप आये तजि माना | 
TRY के पास भी मणि भूषण का घाटा नही 1 अतः सत्रका विविध प्रकार से दान 
करना कहा | 
TY gate कहा बुझाई। घरि ag रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु । समाचार ले तुम्ह चलि आएहु ॥१॥ 

मर्थ : सरकार ने हुनुमानुजी फो समझाकर कहा ठि ब्रह्माचारी का वेप घारण 
करके अयोध्या जाओ। भरतजी बो हमारी कुशल सुनाओ ओर समाचार लेकर तुम 
चले आओ | 

घ्यास्या : सरकार जानते हैँ कि समाचार सुनाने मे हनुमानुओ बडे कुशल हैं । 
si वरिछ हें। अत उन्ही को भरतजी मे पास मेजते हैं और समझाकर 
= 1 
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आइ कहो मोते agi भरत हृदय की वात। 
मुख ar आकार ते जो कछु तुमहि खात॥.. 
भरथो सकळ सुख भोगते हयगम रथ सव साज। 
काको मन डोलत नहीं पाइ बपोती राज॥ 
' जौ wag रुचि भरत के मन मे होवे आज। 
सारी बसुधा को वही बरें अकटक राज॥ 
, ओर यह भी वहते हें कि तुम ब्रहाचारी वेष से जाना। अर्थात्‌ जित वेप से 
मुझसे मिले थे उमी वेप से भरतजी मे मिलना जिसमे भरतजो से मिलने परे सुमीता 
हो और यह समाचार भरतजी पहिले तुम्हारे मुंह से सुने। तभी उनके आकार 
चेष्टा से PMA भाव का ठीक थाह रग सकेगा । भरतजी को हम लोगो का समाचार 
सुनकर घर का सप्र समाचार . माँ लोग सब जीवित हैँ कि नहीं ? प्रजावर्ग सब 
सुखी तो हैं? इत्यादि लेकर तुम चळे आना । यह न समझना कि विमान यता ही 
होगा । व्यर्थं क्यो जायें ? हम तुम्हारी बाट श्छगवेरपुर मे जोहते रहेंगे । 
Ga पवनसुत गवनत भएउ । तत्र प्रभु भरद्वाज पहि गएऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पुजा कीन्ही । अस्तुति करि युनि आसिय दीन्ही ॥२॥ 
, अर्थ: हुनुमानुजी तुरन्त चल पडे। तथ सरकार भरद्वाजजी के पास गये । 
नाना प्रकार से मुनिजी ने पूजा की स्तुति की थोर तर आशीर्वाद दिया | 
व्याख्या ' हनुमानजी तुरन्त बडे वेग से चले। इसलिए पवनसुत शब्द का 
प्रयोग किया तव सरकार जगम तीर्थराज भरद्वाजजी के आश्रम पर गये। सरकार 
बडी शोच्रता में हैं। अत' कवि भी शीघ्रता कर रहे हें । अत्यन्त सक्षोप मे कथा कहू 
रहे हैं। वन जाने के समय जब उनके पास गये थे तब भो उन्होने पुजा की थो। 
यथा : कुसळ प्रस्त करि आसिष दोन्हे। पूजि प्रेम परिपुरन कीन्हे । अब बन से 
लौटने के समय नाना प्रकार से पुजा की | स्तुति करके आशीर्वाद दिया । 
मुनिपद df जुगल कर जोरी | चढि विमान प्रभु चले वहोरी ॥ 
gal निपाद सुना हरि Ales । नाव नाव कहँ लोग बुळाएउ ॥३॥ 
अर्थ : मुनि वे घरणवमछो की बन्दना दोनो हाथो को जोडबर की आर 
विमान पर ख़बर प्रमु फिर चळ । यहाँ निपाद ने सुना कि सरकार amd वह 
नाव नाव बहकर लोगो का पुकारने छगा [ 
व्याख्या निपादराज के दूत चित्रकूट फैठे हुए हैं। प्रयागराज के दूत ने 
समाचार दिया वि सरकार आ गये | निपादराज नाव नाव बहकर पुकार रहे हैं। 
अपने पास बुझावर नाव छाने को नहीं कहते | इतनो उत्सुकता बढ़ी हुई है अपने 
पार आमे के लिए नाव चाहते हैं । 
सुरसरि नाधि जान जब आयो । sats तट प्रभु amg पायो ॥ 


तव सीता पूजी मुरमरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ ४1! 
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” ; अं: गंगा पार करके जब विमान आया तब सरकार की आज्ञा पाकर 
किनारे पर उतरा । तब सीताजी ने गंगाजी की पुजा की ओर अनेक प्रकार से 
चरंणों में गिरी । । 

व्याख्या : तब तक पुष्पक विमान गंगा पार आगया | सरकार प्रपागराज 
में उतरे । त्रिवेणी cara किया | भरद्वाजजी से मिले | इतनी देर में श्रंगवेरपुर खबर 
पहुँच गयी । सरकार भी विमान द्वारा तबतक पहुँच गये। गंगा पार करने पर 
सरकार की आज्ञा से पुष्पक तट पर उत्तर पड़ा। सीताजी ने मनौतो की थी 
पति देवर संग कुसळ बहोरी | आइ करो जेहि पूजा तोरी । सो बात पूरी हुई। ofa 
देवर के साथ सकुशल लौटी | अतः फिर गंगाजी का पुजन किया और कृतज्ञता प्रकाश 
के लिए बहुत प्रकार से दण्डवत प्रणाम किया | 


दीन्हि असीस हरपि मन,गंगा। सुंदरिःततव अहिवात अभंगा ॥ 
सुनत गुहा धाएउ प्रेमाकुल। आएउ निकट परम सुख FHF ॥५॥ 


ad: गङ्भाजी ने प्रसन्नमन से आशीर्वाद दिया कि सुन्दरी ! तेरा सौभाग्य 
अचल हो | सुनते ही निपादराज प्रेम से आकुल होकर दोड़ा ओर अत्यन्त सुख से 
भरा हुआ निकट आया | 

व्याख्या : बन जाते समय सीताजी के विनय पर गञ्जाजी ने आशीर्वाद दिया 
था। उस वाणी का प्रादुर्भाव गङ्गा जळ से हुआ कि : प्राननाथ देवर सहित कुसळ 
कोसला आय । glk सब मन कामना सुजस रहिहि जग छाय। वह आशीर्वाद 
अक्षरशः पुरा हुभा। मब लोटने पर सीताजी से पुजा पाकर सोभाग्य विषयक 
आशीर्वाद देती हैं। क्योकि यही आश्चोर्वाद शेप था | 

यह्‌ आशीर्वाद भो विमल वारि द्वारा वेखरी वाणो में प्रकट हुआ | निपादराज 
ने सुना। समझ लिया कि सरकार” पार आगये | ,गड्भापुजा हो गयी। गङ्ाजी 
आशीर्वाद दे रही हैं। ` मतः निपादराज दौड पड़े। प्रेम मे आकुल हो उठे। नतो 
प्रिय बन्धुओं को समाचार दिया न भेंट के लिए कुछ लिया | 


wale सहित fA TR । परेउ अनि तन सुषि नहि तेही ११ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरपि उठाइ ल्यिउ उर लाई ॥६॥ 


अथ : सरकार को विदेहराज की पुत्री के साथ देखकर वह पृथिवी पर गिर 
पड़ा । उसे शरीर की सुधि नही रहो । उसकी परम प्रीति देखकर रामजी ने प्रसन्न 
होकर उसे हृदय से लगा लिया | 


` ¦ Bea aay हरण तया Sarat चढाई का। हाल सुन धुका था। 
हनुमानजी ने जो कुछ भरत से कहा है वह सब उसे माळूम है। आज वेदेहो के साथ 
सरकार को देखकर वह छंका विजयका अनुमान करके आनन्द के वेग कोन 
सहकर पृथिवो पर गिर जाता है । 
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रघुराई रामजी ने निपादराज की परम प्रीति की व्याकुलता देखी तो उपे 
उठाकर हृदय से लगाते है । परिष्वज्भ प्रदान करते हैं । बिना इतनी प्रीति के परिष्वङ्ग 
प्रदान होता नही | आनन्दातिरेक में भी मृत्यु होती है। अतः आश्‍वासन के for 
उठाकर हृदय से छगा,छिया |. '- ; - 


_ छं. लिये हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राम्‌ रमापती । 

` बैँठारि परम समीप get कुसल सो कर .बीनती ॥ 
aq कुसळ पदपंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे । 
सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामित्े॥ * 


अर्थ : सुजान रमापति कृपानिधान रामने उसे हृदय से लगा रिया और 
अत्यन्त निकट वेठाकर उसक्रा'कुशछ' मङ्गल पूछा । वह विनती करने लगा ; बहू 
विनय.करने लगा कि ब्रह्मा ओर शिव से सेवित इन चरण कमखों को देखकर अव 
कुशल है । हे Gaara पूर्णकाम राम आपको नमस्कार है नमस्कार है | 


; = व्याख्या ; रामजी , कृपानिघान हें; उसे हृदय लगाकर कृपा किया । सुजान 
हें: गुणग्राहकता दिखलाया । रमापति हैँ: सौशील्य दिखलाया : अब जानो मैं श्री 
चतुराई | भजी तुमहि सब देव बिहाई । उसे अत्यन्त आदर दिया । अपने सन्निकट 
बिठाया और कुशळ पूछा | उसने विनती की कि ब्रह्मादेव और शिव से सेव्य जो 
चरणकमल हुँ उनके दर्शन से अब कुशल है। जब दशोनं नहीं होते थे तब की दशा 
इस समय याद करना नही चाहता | कहता है कि हे सुखधाम पुणेक्राम राम आपको 
बारम्बार नमस्कार है | 


, छं.) सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत sal उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस -बिसराइयो ॥ 
' ' ' यह रावनारि चरित्र पावन राभपद रतिप्रद सदा। 
कामादि हर यिग्यान कर सुरसिद्ध मुनि गावहि मुदा॥ 
` अर्थे : निपाद सब भाँति से अघम था। उसे हरि ने भरत की "भाति 
हृदय से लगा लिया 1 तुलसीदासजी "कहते हैं कि रे मतिमन्द : मन ऐसे प्रभु को 
मोह के बश भुलवा दिया । यह्‌ रावणारि रामजी का ,चरिश्र सदा रामजी के चरणों 


मे रति देनेवाला है। कामादिकों का हरण Hara है। विज्ञान करनेवाला है | 
इसे देवता सिद्ध ओर मुनि प्रसन्न होकर गान करते ZL ४ ,; 


। व्याख्या : सरकार अघमोद्धारण है। निषादराज तो, समी प्रकार से अघम 
था | यथा : रोक वेद सब allele नीचा । जासु छौह oz. dea सींचा | - सो उसे 


१. हरिगोतिका छन्द है। = ay # 
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भरत ऐसे भाई की भाँति हुदय से लगा लिया। ऐसे मालिक का तो दिन रात 
चिन्तन करना चाहिए। जो अज्ञानवश उसे भुछावे वह मतिमन्द है। अब सम्पूण 
लकाकाण्ड की फलस्तुति कहते हैं। सरकार अघमोद्वारण है। परन्तु विश्वकष्टक 
के नाश करनेवाले हैं। रावण भूतद्रोही विश्वकण्टक था। उसका कुल और दल के 
साथ ag किया । इसलिए प्रभु को रावणारि कहते हैं। अतः रावणारि चरित्र से 
लकाकाण्ड की कथा अभिप्रेत हे। यह कथा पवित्र है। पाप को हरण करती है | 
रामजी के चरणो मे भक्ति देतो है। कामादि aay को दुर करके विज्ञान सम्पादन 
करती है । मतत वेद के काण्डत्रय का इसमे समावेश है। अत सुरसिद्ध और मुनि 
alae होकर गान करते हैं। वयोकि इसमे अल्पायास से महाफल है । अथवा पावन 
है। इसलिए सुग्गान करते हैं। रामपद रतिप्रद है । इसलिए सिद्ध गान करते हैं। 
काम[दि हर विज्ञानकर हैं। इसलिए गुनि गान करते है | 


दो. समर बिजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। 
बिजय बिबेक विभूति नित, तिन्हहि देहि भगवान ॥ 
यह करिकाळ मखायतन, मन करि ag बिचार । 
श्री रघुनाथ नामु तजि, नाहिन आन अधार ॥१२१॥ 


अर्थं : जो सुजान सरकार के समरविजय चरित को सुनते हैं उन्हे भगवान्‌ 
नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। हे मन ! विचार करके देख ag कलियुग 
मल : पाप का घर है। इसमे सिवा राम चाम के कोई दूसरा आधार नही है। 


व्याख्या : इस काण्ड की कथा मे थोरधुनाथ के समरविजय चरित्र का वर्णन 
है। इसके श्रवण का सम्यक्‌ फल सुजान को हो मिलता है । जो पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड 
मे रामजी के समर विजय का जानकार है उस श्रोता पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
उसे दोनो प्रकार को विजय देते हैं। शगु पर भी वह विजय पाता है भौर ससार 
शत्रु पर भी विन्य पाता है । अतः उसे नित्य विभूति की प्राप्ति होती है | 

यह कलियुग बड़ा करार है। इसमे स्वमाव से चित्त का झुकाव पाप की 
ओर होता है मौर जितने साधन हैं वे निर्मळ चित्त से ही साध्य हें। अतः सब 
साधन करते हुए भी उन पर भरोसा नही किया जा सकता | यथा: एहि कलिकाछ 
सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरोसो। नाहिम आवत आन भरोसो। इस बाल 
मे एकमात्र आधार एकमात्र भरोसा रामनाम का है। यथा : बहुमत मुनि बहु पंथ 
पुराननि जहाँ तहाँ झगरो सा । गुरु बह्यो रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो 
सो | सियावर रामचन्द्र की जय | 

इति श्रीरामचरितमानसे सवलकलिक्लुपविध्वंसने 
विमलविज्ञानसपादनी नाम 
पष्ठ' सोपान. समाप्त । 


Ps Yom ला 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे ममः 


श्रीरामचरितमानस 


उत्तरकाण्ड ¦ सप्तम सोपान 


सटीक 
मङ्गलाचरण 


सो. 'केकीकंठाभ नीलं 'उरवरविलसद्रिप्रपादाब्जचिह्ण* 
anna’ पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सवंदा सुप्रसन्नं | 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुलं बन्धुना सेव्यमानं 
नौमीड्य जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं ॥ 


अर्थे : मोर के कण्ठ की दीप्ति सा जिनका वणं नील है। श्रेष्ठ वक्षःस्थल पर 
जिनके ब्राह्मण के चरण को छाप विराजमान है। जो शोभा के धनो हैं। पीताम्बर 
धारण किये हुए हैं | कमल से नेत्रवाले है। सदा सुप्रसन्न हैं। हाथ में aga बाण 
धारण किये हैं और जो बानरों के समूह से युक्त भाई से सेवित और पुष्पक विमान 
पर सवार हैं। ऐसे जानकी के पति पुज्य रघुवर राम को में निरन्तर नमस्कार 
करता हूँ । 

व्याख्या : उत्तरकाण्ड को सातची मोक्षपुरी द्वारावतो माना गया है । द्वारावती 
में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने राज्य किया है। इसी भाति उत्तरकाण्ड में सरकार ने 
गुणातीत अरु भोग पुरन्दर होकर राज्य भोग किया है। द्वारका सोने की थी और 
उत्तरकाण्ड में अयोध्या का वर्णन करते हुए भी कवि लिखते हैं मनि खंभ भीति 

१, यह BT छन्द है। २, इह छन्दानुरोधेन वर्णान्तं गुइलाघवम्‌ । प्राकृत में 
छन्द के अनुरोध से वर्ण गुर या लघु कर दिये आते हैं। ३, सुरवर पाठ भी माना गया ह । 
४, मो विन्दु; उस प्रादृतसूत से fran आदि का चिह्न रूप हुआ। 
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६५६ रामचरितमानप्त 


बिरचि विरची कमक मनि मरवत खेंची द्वारवा श्रीवृष्ण भगवान्‌ फे साथ गयो। 
यहाँ अयाध्या के विपय मे भी वहां जाता है कि सारी amen रामजी के साथ 
परम धाम चली गयी | अत उत्तरकाण्ड वो द्वारावती माना | 
सरकार रावण वघ बरे पुष्पकाछढ होवर अयोध्या आरहे हैं। कवि उसी 
दृश्य को माँख के सामने रखता हुआ वन्दना कर रहा है। Aes, TUNES 
रघुनायव का वणन हो चुका है । अत अब पुष्परारुढ वा वर्णन विया जा रहा है। 
पुष्पकारुढ रूप से सरप्रार वा दर्शन श्रोगास्वामोजी को श्रोअवध म होने की 
warts है । अत पुष्पकारू्ढ राम रघुवर पी नित्य बन्दना श्रीगोस्वामीजो करते हैं । 
जानकीश और बन्धुना सेव्यमान कहकर प्रधान त्रिकोण धा वर्णन विया। यथा 
रामतापनीये हेमाभया द्विभुजया सर्वालहतया चिता । fee कमलघारिण्या पुष्ट 
कोशलज्रात्मज | दक्षिणे ल्क्ष्मणेनाथ सघनुष्पाणिना पुन । हेमामेनानुजेनेत्र नदा 
काणश्रय भवेत्‌ एव चिदाणछप स्थातु त देवा ये समाययु | सब अलद्धारोसे 
युक्त दो भुजावाली स्वर्ण वर्णवाली चिद्रूपिणी सीताजी से समाश्लिप्ट कौसल्या के 
पुत्र रामजी हैं । उनके दक्षिण स्यणंदणं हाथ मे धमुप धारण fra हुए लक्षमणजी हैं | 
इस भाँति त्रिकोण हुआ उसी के शरण मे देवता लोग रावण वघ के लिए गये थे | 
अत रावण के वघ चे पश्चात्‌ उभी त्रिकोण रूप से श्रोगोस्वामीजी लौटना कहते हैं 
और उसे पूज्य कहते हैं। भब झाँकी बा वर्णन करते हें कि मोर बे गल के रंग सी 
नीलिमा सरवार की है। मोर के गल की नीलिमा म एफ प्रकार की चमक भी 
रहती है । सौ दर्यातिशय द्योतन पे लिए उमदी उपमा देत हें। वररप से बारात 
मे चलते समय भी उपमा दी थी | केविवठयुति स्यामळ अगा । तडित विनिन्दक 
बसन सुरगा | विप्रचरण का वर्णन भी बहुत दिनो ऐ बाद आया है। शेशवरूप की 
झाँकी के समय कहा था बिप्रचरण देखत मन लोभा । Bers युद्ध मे भी बहा 
उर घरासुर पद लस्थो या आज दहते हैँ yar बिलसाद्वप्रपादाब्जचिल्ल इतने 
बीच मे ऐश्दय छिपाया गया। अत विश्रचरण चिल्ल अव्यक्त रूप मे था। अब 
छिपाने की आवश्यवता नही है। अत चरणचिह्न व्यक्त हो गया । अत्त कवि भी 
वणन करते हैं। क्योडि विध्रचरणचिह्व ही सरकार के सतर देवताओ से उत्कृष्ठ होमे 
का तमगा है। यद्यपि अभी तक सरकार वल्क्रल ही धारण विधे हुए है पर सरकार 
बे धारण करने से उसवी Cay शोभा बढ गयो है कि पीताम्बर मालूम पडता है। 
नयन कमल सोन्दय का निधान है । Val आँखे विसी वी नही और सदा की भाँति 
waa हैं। इसकी प्रस्ता मे विकार आता ही नही। वनवास मिळने पर प्रसन्न | 
यथा मुख प्रसत चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखे राऊ। राज्य पर छोटते 
है ता भी प्रसन। इसलिए गोस्व्रामोजी कहते है सबंदा सुप्रसन्न । घनुधवाण 
श्रोरामायत्तार का विशेष चिल्ल है। जिस भाँति श्रीृष्णजी मुरलीधर हें उसी भाति 
श्रीरामजी धनुधर हें। अवकाश मे भी घनुर्याग सुधारा करते है। यथा कर 
कमलन्हि घतुसायक फेरत | fast जरनि हुरत हँस हेरत | यथा दुहुँकर कमल 
सुधारत वाना । यह लकेस मन्न लगि Tar | विजयी वानर सेना को साथ लिए 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


\ dfkurnagpaM 08 @ gmail.com + की 


हुए हैं। अत वानरी सेना के बीच मे पुष्पक पर शोभायमान तीनो मूर्ति की अपूर्व 
शोभा हो रही है | इसी झाँकी को नित्य श्रीगोस्वामीजी प्रणाम करते हैं । 


झो कोशलेन्द्रपकजमजुली. कोमलावजमहेशवन्दितो । 
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकम्य मनभुङ्भसद्भिनौ ॥२॥ 


अथे कोशल के स्वामी के सुन्दर कमल से दोनो चरण जो कि कोमल हैं। 
ओर ब्रह्मा तथा महादेवजी से बन्दित हैँ । जानकीजी के करकमलो से सेवित हैं। वे 
ध्यान करनेवालो के मनरूपी भौरो के साथी हो | 

व्याख्या कोशलेन्द्र कहकर इस काण्ड मे जैसे सरकार का कोशलपुर की 
राजगद्दो पर बेठना कहा । इन्द्र के समान राजभोगो को स्वीकृति कहा। यथा 
गुनातीत अरु भोग पुरदर। सुन्दर कोमल चरणकमलो को ब्रह्मा भोर शिव से 
वन्दित कहकर दिव्य ऐइवयं कहा । कोई यह न समझ ल कि प्राकृत राजा को 
भांति केवळ पृथिवी के ही राजा थे | राज्य स्वीकार करने के बाद बडो भीडभाड 
रहती है । सभी चरणसेवा के लिए उत्सुक रहते हैं। सेवा के लिए व्रह्मा और शिवजी 
को भी अवसर मिळना कठिन रहता है | वन्दना मात्र कर रते हैं। जानकीजी बडी 
सावधानी से उन कोमल चरणो की सेवा करती हें कि कहो कडा हाथ उन चरणो 
पर न पड जाय । यथा Tad त्यक राज्यो व्यचरदनुवन पद्यपद्धया प्रियाया पाणि- 
्पर्शाक्षमाभ्या मुजितपथिरजो यो हरोन्द्रानुजाभ्याम्‌ | श्रीमद्भागवत मे शुकदेवजो 
कहते हैं कि जिसने पिता की आज्ञा से राज्य छोड़ा ओर उन चरणो से बन बन 
फिरे । जो कि जानकीजी के करकमळ के स्पशं को नही सह सकते थे उन चरणो 
तक मन से शी गति होना कठिन है। अत थीगीस्वामीजी प्रार्थना करते हैं वे 
चरणकमल ही कृपा करके घ्यान करनेवाल के मनरूपी भोरे के साथ साथ रहे। 
मनरूपी भोरे म यह सामथ्यं नही कि उन कमो तक पहुँच सके | श्रीचरण जब वन 
बन फिरते रहे तो जन मन के पास भो माजायँ यहो अमिलापा है | 

at कुदु' eget गौर सुन्दर अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिद । 

कारुणीककलकंजलोचन नौमि शद्भुरमनङ्गमोचन ॥३॥ 

अर्थं कुन्द वे फूल, चन्द्रमा ओर शख की भाँति गोरे ओर सुन्दर, अम्बिका 
के पति को, मनोवाञ्छित सिद्धि देनेवाल, कारुणीक तथा सुन्दर कमल ऐसे मयन- 
खाले कामदेव से छोडमेवाले WS को में नमस्कार करता हूँ । 

व्याख्या सरकार नोलसरोरुह नीलमणिनील नीरघर इयाम हैं और शङ्कर 
भगवान्‌ कुन्द इन्दु दर गोर है। कुन्द से गन्ध कहा। इन्दु से आह्वादकत्व कहा 
और शद्ध से गौरवणं होना कहा । भम्बिकापति |कहकर जगत्पिता होना कहा | 
यथा जगत मातु पितु समु भवानी | तेहि सुगार न कहों बखानी । अभीष्ट सिद्धिद 


Sm — 


1 
१ नयुदर्णस्यास्वे । प्रा स्‌, । या उ को साध भिन्न वर्ण से नही होती । 
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कहकर उदारता कहा । यथा : इच्छित ws fag far अवराघे। छहिप न कोटि 
जोग जप AS | कारुणीक कहकर दीनदयाएुता कहा । यथा : दीन दयालु द्रवत 
सुठि A | सकत न देखि दीन कर जोरे | सुन्दर कमल नेत्र कहकर सुन्दरता कहा । 
कामदेव को इन्ही ने अनङ्ग किया है। यथा : अब ते रति तव नाथ कर होइहि नाम 
अनंग। अतः उससे पिण्ड छुड़ाने में भो यही समथं हें। इनको कृपा जिस पर हो 
जाय काम उसके पास नहीं जा सकता | इनका नाम प्रणतकल्पतरु हे । इसलिए 
TSC कहे जाते हैं । अतः गोस्वामोजी वन्दना करते हैं कि कृपा कीजिये । ' 


८२. नगर निकट आगमन विधि प्रसंग 

दो. रहा” एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर छोग,।, 
We तह सोर्चाह नारिनर, कृस तन राम वियोग il 
सगुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर । 
प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
कौसल्यादि - मातु सब, मन अनंद अस होइ। , 
आयउ प्रभु सिय अनुज जुत, कहन चहत अब कोइ ॥ ' ।: 
भरत भयन भुज दच्छिन, फरकत बारहि वार। 
जानि संगुन मन aca अति, छागे करन विचार ॥१॥ 


अर्थं : अवधि का एक दिन शेष रहा। अतएव नगर के लोग अत्यन्त आतुर 
हो उठे । रामजी के वियोग में दुबळे हुए स्थी पुरुष जहाँ तहां सोच करने रूगे। 
तब तक सुन्दर AGA होने लगे । सबका मन प्रसन्न हो उठा। नगर चारों ओर से 
रमणीक होकर मानो प्रभु के आगमन को सूचित कर, रहा था। , ~ 

कौसल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनन्द हो रहा था मानो कोई 
अभी आकर कहना चाहता था कि प्रभु सीताजी भौर लक्ष्मणजी के साथ आ गये! 
भरतजी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा वार बार फइक रही थी। शकुन 
जानकर मनमे बड़ा इप हुआ | तब विचार करने छगे | 


व्याख्या : यह चौदह at की अवघि का अन्तिम दिन है। दूसरे दिन रामजी 
को आ जाना चाहिए | दुर दूर तक चर छूटे हैं। पर आने की खबर कही से नही 
आ रहो है। जब अभी तक कही पता नहीं है सब करू केसे आ जायेंगे । 
यह समझकर पुर के लोग अत्यन्त आतं हो रहे हें। जेसे जळ के अत्यन्त कम हो 
जाने पर मछलियां अत्यन्त आते हो जाती हें। कौसल्याम्बाने पहिले ही कहा था 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । “तुम करुनाकर घरम qatar अस विचारि सोइ 
t Toe i 1" ११ 1 7? 1 
१. यहाँ से उमा के सातवें प्रश्‍न : राज बडि कीन्ही बहु लीला । सकल Teg सकर 
मुख लीला १ का उत्तर आरम्म होताहै। ' । । । 


T 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


उत्तरकाण्ड ॥ सप्तम सोपान ६५९, 


करेहु उपाई | सबहि जिअत जेहि Weg आई। सब नरनारी जहाँ तहाँ सोच रहे हैं। 
निदहि आपु सराहहि मीना fet जीवन रघुवीर बिहीना | जौ पै प्रिय बियोगु 
विधि कीन्हा । तो कस मरनु न मगे दीन्हा । दशा उनकी यह है कि रामजी के 
वियोग मे दुबळे हो गये हैं । 

अभी तक प्रभु का समाचार तो नही मिला और लोग सोच रहे है पर भीतर 
से मन प्रसन्न होता चला आ रहा है। अयोध्या सरकार के वियोग मे भयानक 
दिखायी पड़ी dt) यथा: लागति अवघ भयावनि भारी | mag काल राति 
अंधियारी । अव रमणीय दिखायी पडती है मानो प्रभु के आगमन की सूचना दे रही 
अयोध्यापुरी सनाथ होने जा रहो है । इसी से प्रभु शब्द का प्रयोग किया | 


चोदह ag के बाद आज कोसल्या आदि माताओं के मन मे आपसे आप 
आनन्द का उद्रेक हो रहा है। ऐसा बोध हो रहा है कि सीताजी ओर seas 
के सहित सरकार के आगमन की कोई सूचना दिया ही चाहता है। जिस भाँति 
विपत्ति के आने के पहिले उसकी छाया आ जाती है। ग्रहण लगने के पहिले ही 
वेध लग जाता है। उसी भाति आनन्द के आगमन के पहिले उसका प्रकाश आ 
जाता है। | 


भरतजी को सुधबुध नही है। सरकार के ध्यान मे मग्न है। पुलकगात हिय 
सिय रघुबीरू। जीह नाम जप लोचन नीरू। जब उनकी दक्षिण भुजाएँ और नेत्र 
बार वार फड़कने लगे तब ख्याल हुआ कि यह तो संगुनहो रहा है। मन मे 
अत्यन्त हपे हुआ । क्योकि सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी । तब विचार करने लगे | , 


रहेउ एकु दिनु अवधि अधारा | समुझत, मन दुख भएउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथु नहि आएउ | जानि कुटिल किधौ मोहि बिसराएउ ॥१॥ 


मर्थ : अवघि का; आधारभूत एक दिन रह गया। यह समझते हुए मन मे 
अपार दु ख हुआ कि क्या कारण है कि नाथ नही आये | क्या मुझे कुटिल जानकर 
उन्होने भुला दिया | " 


व्याख्या : सरकार के वनवास की अवधि और अवधवासियो के जीवन की 
एक हो है । यथा : विषम बियोग न जाइ बखाना | भर्वाच आस सब रार्खाहु प्राना । 
अवधि पूरी होने के पहिले ही कम से कम यह समाचार तो मिळ जाना ही चाहिए 
कि सरकार आ गये और इतनी दूरी पर हैं। पर ऐसा कोई समाचार नही मिला । 
अतः यही सिद्ध है कि नही आये। ऐसा समझते ही मच मे, ऐसा दु ख gar जिसका 
पारावार नही | क 

भरतजी अपने मन में कारण ढूँढ रहे हैं कि न आने का क्या कारण हुआ | 
क्या VERTIS नही अच्छे हुए ? वया लका मे अभी युद्ध चळ ही रहा है पर प्रभु 
के प्रताप के जानकार भरतजी के मन मे ये कारण यथेष्ट नही प्रतीत हुए। तब 
कहते हैं कि वया मुझे कुटिल जानकर उन्होने yer दिया। FA कहा था : तुलसी 
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बीते अवधि प्रथम दिन जौ रघुवीर न आइहौ। तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत्त 
परिजनहि न पइही । सो मेरी प्रतिज्ञा भूलने योग्य नही थी । क्या सरकार ने मुझे 
कुटिछ समझकर उस प्रतिज्ञा को दम्भ मात्र समझा । इसलिए मुझे yer दिया? 
भरतजी को बड़ी आस्था है कि सरकार कम से कम मुझे तो नही भूल सकते और 
बात भी ऐसी ही थी। यथा : भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप सम जात | 
भरतजी सोचते है कि देखो कैसे कुअवसर में मेंने हनुमान्‌ को वाण मारा | मुझे 
कुटिल समझने के लिए यथेष्ट कारण है तो नया इससे मुझे भूला देना ही उचित 
समझा ? ९ 


अहह धन्य लछिमनु बड़ भागी । राम पदारविद अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहि ser ॥२॥ 


ad: अहो ! बड्भागी तो लक्ष्मण हें जो रामजी के चरण कमलों के 
अनुरागी हैं । प्रभु ने मुझे कपटी कुटिल पहिचाना । इसलिए नाथ ने सङ्ग नही 
लिया | 

व्याख्या : घन्य तो लक्ष्मणजी हैं। जिन्होंने स्वामी के कायं के लिए wear 
कर्‌ शत्रुओं से लोहा छिया । मेरे भाग्य में यह सेवा नही थी । अततः लक्ष्मणजी छोटे 
होने पर भी भाग्य में बड़े हैं। उन्हें रामजी के चरणों में सच्चा अनुराग है। मेरा 
अनुराग झूठा है । में कपटी और कुटिल हुँ । में सठ सब अनरथ कर हेतू | बेठि बात 
सब सुनहु TAG । सो सरकार ने मुझे ठीक पहिचान छिया | में कहता रहा : न तर 
फेरिमर्हि बंघु दोउ नाथ चलो में साथ | पर सरकार ने साथ न लिया । 


जौ करनी समुझे प्रभु मोरी । नहि निस्तार कलप सत कोरी ॥ | 
जन भवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥३॥ 


अर्थ: यदि प्रभु मेरी करणी पर ध्यान दें तो मेरा निस्तार करोड़ कल्प मे 
भी नही हो सकता । पर प्रभु अपने जन के अवगुण को गिनते ही नहीं। satis 
दीनबन्धु हैं और स्वभाव उनका अत्यन्त कोमल है | 


व्याख्या : भरती मन में कहते है. कि सरकार का मुझे कपटी afer समझना 
ठीक है। मेरी करणी ही ऐसी है। मेरे कारण राज्यामिपेक रुका । चौदह बपं का 
बनवास हुआ । पिता की मृत्यु हुई। वन में सीताहरण हुआ | राक्षसों से संग्राम 
उना । SEATS घायल हुए । हनुमानजी सञ्जोवनी बूटी लाने के लिए भेजे गये | 
रो उन्हें मेंने बाण मारा । मेरी इन करणियों पर सरकार यदि घ्यान दें तो मेरा 
निस्तार अनन्त काळ तक नहीं हो सकता | 
परन्तु मुझे सरकार के स्वभाव का भरोसा है। में उनका जन: तदीय हूं 
झर वे जन के अवगुण को भी मानते नहीं | यथा : अपराध अगाघ भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू। इत्यादि। में दीन हूँ और चे दीनबन्धु हें। अत्यन्त कोमछ 
स्वभाव हैं | तुरन्त द्रवीभूत हो जातेहें। | 
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मोरे faa भरोस इढ सोई । मिलिहहि रामु सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहि जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥४॥ 


अथं उसी का पक्का भरोसा मेरे मन मे है। रामजी मिलेंगे शुभ शकुन हो 
रहा है। यदि अवधि बीतने पर भी में जीता रह गया तब तो मेरे समान अधम 
जगत्‌ मे कोन होगा ? 

+ व्यास्या अपनी करनी को सोचकर रामजी के स्वभाव मे विकार कल्पना 
करना ठीक नही AAA | सरकार दोनअन्धु Zl अत्यन्त मुदुल स्वभाव हैं। मेरो 
करनी पर ध्यान देकर मेरा परित्याग नही करेंगे । में दीन हूँ और वे दीनदयाल हैं। 
निश्चय दया करेंगे । इढ भरोसा यही है ओर इसी की पुष्टि शुभ सकुन से हो रहा 
है। अत रामजी मिलेंगे । यथा यद्यपि मम अवगुन अपार ससार योग्य रघुराया। 
तुलसिदास निज गुन बिचार करुनानिघान करु दाया | 


प्रेमी का चित्त सदा पापशड्धी हाता है। अत भरतजी फिर सोचते हैं कि 
मिलना निश्‍चय होने पर भी अवधि के मोतर ही मिलाप होना चाहिए। अवघि 
बीतने के साथ ही मेरे प्राणो का विसर्जन होमा चाहिए। परन्तु मुझ अपने प्राणो का 
बिश्वास नही | यह कई बार धोखा दे चुका है। सरकार का बनबास सुनने पर भी 
यह नही गया। यथा बिनु पनहिन्ह पयादेहि oft) सकर साखि रहेउँ एहिधाये | 
जब आँखो से बल्कछू बसन पहिने देखा उस समय भी इन्हे चला जाना था पर ये 
[नहीं गये। यथा अब सवु आँखिन्ह देखेउँ आई। जिअत जीव जड सबइ सहाई | 
अत इसका वया ठिकाना है। सम्भव है कि अवधि बीतने पर भी यह न जाय। 
तब तो मेरे सा अधम कौन होगा? सरकार के चरण की शयथ भी झूठ ही पड 
जायगी । यथा तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जिवत परिजनहि न पेहो । 


दो राम बिरह ant ag, भरतु मगन मन होत। 
fay रूप धरि पवन सुत, आइ Tas जनु पोत ॥ 
ad देखि कुसासन, जटा मुकुट क्रस गात। 
रास राम रघुपति जपत, स्वत नयन जळ जात ॥१॥ 
अथं रामजी के बिरह सागर मे भरतजी डूब रहे थे | इतने म ब्राह्माण का 
ST धारण करके पवन पुत्र हनुमानुजी जहाज की भांति आगये । देखा कि भरतजी 
HM के आसन पर वेठे हुए हैं। शरीर दुबंल हो रहा हे। सिर पर जटा का ही मुकुट 
है। राम राम रघुपति ऐसा जप कर रहे हैं और उनको आँख से आँसु वह रहे हैं। 
व्याख्या भरतजी के दु ख का पारावार नहीं है । प्राण सकट उपस्थित है। 
इसीसे बिरह सागर में भरतजी का डूबना कहते हैँ तव से जहाज आगया | सरकार 
की आज्ञा हनुमानजी को हुई थी कि घरि बदुरूप अवघ पुर जाई। भरतहि कुसल 
हमारि सुनायेहु | अत विप्ररूप धारण करके हमुमान्‌ओ आगये | art sad हुए 
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को जहाज का सहारा मिछ गया | इसी भोति हनुमानजी द्वारा सीताजी की भो रक्षा 
हुई । यथा: वूइत विरह जलधि हनुमावा। भयउ तात मो कहें जळ जाना | 
हनुमानुजी ने जाकर भरतजी को देखा । जिस अवस्था में चोदह ad पहिले नन्दि 
ग्राम में ठहरे थे ठोक बही अवस्था चछी जा रही है। यथा: पहिले : महि खनि कुस 
साथरी सँवारी | सो : बेठे देखि कुसासन । पहिले : जटा जूट सिर मुनि पट धारी'"* 
देह दिनहि दिन दूबरि होई। सो अब: जटा मुकुट कुस गात। पहिले : पुलक गात 
हिय सिय रघुबीरू | जीह नाम जप लोचन नीरू। सो अब राम राम रघुपत्ति जपत 
स्रवत नयन जल जातं | 


देखत हनूमान अति हरपेठ । पुलक गात लोचन जळू बरपेउ ॥ 
मन Ug बहुत भाति सुख मानी । ales ख़वन सुधा सम बानी ॥१॥ 


अथं : देखते ही हनुमानजी को बड़ा आनन्द हुआ | उनके रोंगटे खड़े हो गये । 
आँख से आँसू की झर लग गयो । मन में बहुत प्रकार से सुख माना ओर श्रवणामृतत 
चाणी बोले । 

व्याख्या : हनुमानजी भरतजी की ऐसी दशा देखकर बड़े हवित हुए । मैत्री 
करुणा मुदिता भोर उपेक्षा का नित्य वास महात्माओं के हृदय में रहता है। सो 
भरतजी का रामानुराग देखकर हमुमानुजी के हृदय में मुदिता का उदय gar | 
हनुमानुजी को रघुनाथ कोत॑न बड़ा प्रिय हे। यथा: यत्र यत्र रघुनाथकरीतंनं तत्र 
तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ | बाष्पवारिपरिपूणंलोचनं मार्शत नमत राक्षसान्तकम्‌ | 
जहाँ जहाँ रघुताथजी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ मस्तक पर अञ्जुलि बाँचे हुए 
आँखों में आँसु भरे हुए उपस्थित हो जाते हैं। सो यहाँ परम भक्त भरतजी को : राम 
राम रघुपति : नामका कीतंन करते हुए देखकर सात्त्विक भाव हुआ | रोमाश्च हो 
गया ओर आँसू की झर लग गयी । : श्री भारति को राम नाम सुना के प्रसन्न कर 
लेना चाहिए | 

हनुमानुजी को भरतजी फे देखने से बहुत प्रकार से सुख हुआ । भरतजी 
सरकार के विरह से मतिव्याकुळ हैं। अत: आशा बंधो कि अब राज्यामिपेक भी 
देखेंगे | ऐसे परम भक्त को ऐसे अवसर पर परमानेन्द का समाचार देने का सुअवसर 
भी मिला । अतः भरत के श्रवण के लिए अमृत सी वाणी बोले । ऐसे अवसर पर 
हनुमानजी श्रवणामृत्त वाणी बोलते हो हैं। सीताजी के विरह सागर में मग्न होते 
समय भी ऐसी ही वाणी बोले । भगवती कहती हैं कि : स्रवनामृत जेहि कथा सुनाई | 
कही सो प्रगट होत किंन भाई | 


जासु बिरह सोचहु दिन राती । weg निरंतर gama, पाँती ॥ 
रघुकुल सिरक सुजन सुखदाता | आयेउ कुसल देव मुनित्राता ॥२॥ 


“५ हला 


१. यहाँ हेतु अळंकार है । , 
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अर्थं जिसके विरह म दिन रात सोचा बरते हो और जिसके गुण गण की 
पक्तिया को निरन्तर रटा करते हो वही रघुकुल के तिलक सुजन के सुख देनेवाले 
और देवता तथा मुनियो के रक्षक कुशल पूर्वंक आगये | 


व्याख्या रामजी आगये ऐसा हनुमानजी ने नही कहा। जिस भाँति अकस्मात्‌ 
शोक के समाचार का घक्का मन मे लगता है उसी भाँति अति आनन्द क समाचार 
का भी घक्का छगता है । अत आकाक्षा पूर्वक अभिमुख करने के लिए कहते हुं कि 
जिसके विरह मे दिन रात सोचते हो। इससे यह भो सूचित किया कि वक्ता उनके 
हृद्गत भावो से भली भांति परिचित है। वात को मौर भौ स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि जिसके गुण गणो का निरन्तर रट लगाये रहते हो। अब उनके गुणगण कहते 
हैं कि वे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता ओर देव मुनि नाता gl इसस राक्षसो का 
विनाश भो सूचित किया | इस भांति परोक्षल्प से रामजी की बहकर बतलाते हैं 
कि वे कुशल मे आगये । आवाक्षा बनो रहने देने वे लिए पुरा समाचार नही दिया। 


रिपुरन जीति सुजम सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु भावत ॥ 
सुनत' बचन बिसरे सब दूपा। तृपावत जिमि पाइ पियूपा ॥३॥ 


अथं देवताओ द्वारा यश गाया जा रहा रहा है। शत्रु को जीतकर 
सीताजी ओर छोटे भाई के साथ सरकार MW Fl यह बात सुनते ही भरतजी को 
सव दु ख भूल गया है । जेस प्यासे को अमृत मिलने से सब दु ख भूल जाता है | 

व्यारया हनुमानजी से ही भरतजी को राक्षसो से AAA का पता चला था। 
यथा कपि सत्र चरित सनास वखाने। भये दुखी मनमंहु पछिताने । अत पहिल 
रण का ही समाचार देते हैं रिपुरन जीति सुजस सुर गावत । रावण बघ के बाद 
देवताओ की स्तुति देख चुके हैं। उसीका वर्णन कर रहे हैं। अब पुरा समाचार से 
माकाक्षा पूरी करते हुए कहते हें सीता सहित मनुज प्रभु आवत | 

विरह व्यथा हानि ग्लानि आदि जितने ढु ख थे ये सव भरतजी इस बचन 
के सुनते ही भूल गये । आयेउ कुसळ देव मुनि त्राता इस बचन से सव दुख नही 
गया था । क्योकि सीताजी और लक्ष्मणजी विपयक उसमे कोई चर्चा नही थी और 
सुनि रन घायल लखन परे हैं आदि समाचार सुन चुके हें। अत सीताजी तथा 
लक्ष्मण के विषय मे बडी चिन्ता थो । सीता सहित अनुज प्रभु आवत इस वचन से 
सब्र दुख से ऐसा भूला जेसे प्पासे को अमृत्त मिलने से सब दुख भूल जाता है। 
प्यासा महा कष्ट मे रहता है। उसका कण्ठ सूख जाता है | शरीर म आग छगी रहती 
है। उसे पानी चाहिए सो अमृत मिला । भरतजी को राम लक्ष्मण जानको के 
आगमन के समाचार सुनने को प्यास है। सो यह समाचार मिला कि धात्रुओ पर 
विजय प्राप्त हुई । देवता लोग सुयश गा रहे हैं ओर राम लक्ष्मण जानकी आरहे हैं । 


१ यहाँ nade द्वितीय अलकार है 1 
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अतः इस समाचार मै स्वाद ओर तोप चाहे हुए समाचार से अधिक था। इसलिए 
अमृत प्राप्ति से उपमा दी । 


hd 


को तुम तात कहाँ तें आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मार्त सुत मे कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपा निधाना ॥४॥ 


अथं : हे तात ! तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो? मुझे तुमने परम प्रिय 
वचन सुनाया है। में पवन पुत्र हनुमान्‌ नामी बन्दर हूँ । हे कृपानिधान ! सुनिये मेरा 
यही नाम है 

व्याख्या : परमप्रिय समाचार देनेवाला भी परमप्रिय हो जाता है। इससे 
भरतजी तात सम्बोधन करते हैं। ब्राहाण रूप मे हनुमानजी को देखकर नही 
पहिचान सके | अपने भेजे हुए दूतो मे से भी नही मालूम होते । इसलिए भरतजी दो 
प्रश्‍न करते हैं। १ तुम कोतहो? २ कहाँ से आगे हो ? प्रश्‍न पूछने का कारण 
देते हैं कि मोहि परम प्रिय बचन सुनाये। ऐसे वचन सुनानेवाले का परिचय पाना 
आवश्यक हैं । तुम्हे निपादराज ने भेजा है या भरद्वाज मुन्ति ने भेजा हैं या और 
किसी मेरे भेजे हुए दूतो मे से किसी ने भेजा है या सरकार ने ही भेजा है? भेजनेवाले 
का भी पता लगने से es विश्वास होगा। 

पहिले प्रश्‍न का उत्तर देते हुए हनुमानुजी कहते हें कि मे पवन का पुत्र हूं । 
भाव यह कि मेरा पवन के समान वेग है । बहुत दूर से भी क्षण भर मे आ सकता 
हूँ। दूसरी बात यह है कि जो रूप आप मेरा देख रहे हैं बह मेरा यथार्थं रूप 
नही है। में कपि हूँ हनुमान्‌ मेरा नाम है। इतना कहने से हनुमानजी ने यह परिचय 
दे दिया जो कि भरतजी के बाण से मूच्छित होने पर जागने के बाद दिया था। 
अब दुसरे प्रदन का भी उत्तर देते हैं | हु 


दीन बन्धु रघुपति कर frac सुनत भरत We उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेमु नहि हृदय समाता | नयन स्रवत जळ पुलकित गाता ॥५॥ 


अर्थ : में दीनबन्धु रघुपति का सेवक हूं । सुनते ही मरतजी उठकर आदर के 
साथ मिले । मिलने मे प्रेम हृदय मे समाता नही था। आँखो से आँसू बह रहे थे 
और रोमाश्च हो रहा था! 

ब्यास्या * सरकार की आज्ञा थी इसलिए हनुमाचुजो ब्राह्मण के रूप मे आये 
पर महात्मा से दुराव नही होना चाहिए। इसलिए अपना कपि होना प्रकट किया | 
बडे फे सामने पिता के भाम के साथ अपने नाम लेने की विधि है इसलिए पिता का 
भी नाम लिया । भरतजी ने तात सम्बोधन किया था। इसलिए हनुमानजी उन्हे 
कृपानिधान कहकर सम्बोधन कर रहे FT) अब दूसरे प्रश्‍न कहाँते आये का उत्तर 
देते कहते हैं। घन्दर को सेवक रूप मे स्वीकार करनेवाछा दूसरा दीनबन्धु क्रोन है 
सिवा रघुपति के? में उन्ही का किंकर हूं। भाव यह है कि उन्ही का भेजा ar 
WE सुगते ही आदर वे लिए भरतजी उठकर खडे हो गये और हनुमानुजी से 
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गले मिले। या यों कहिये कि प्रेमाधिक्य के कारण हनुमानजी से चिपक गये! 
प्रेम इतना बढा हुआ है कि हृदय में उसके लिए यथेष्ट स्थान नही है। अतः वह 
अश्रु के मिस से तथा पुछक के मिस से बाहर व्यक्त होकर रोम रोम से निकल 
रहा है। 

कपि तव' दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार वार बुझी कुसलाता । तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता ॥६॥ 


ad : है कपि | तुम्हारे दशान से सब दु.ख समाप्त हो गये । आज मुझे प्यारे 
रामजी ही मिल गये । बार बार कुशळ पूछा । सुनो तुम्हे क्या दूँ ? 

व्याख्या : हनुमानजी का वचन सुनने से ही भरतजी का सत्र दुख भूल गया | 
यथा : सुनत्त बचन बिसरे सब gar) अतः कहते हैं कि कपि तव दरस सकल दुख 
बीते। भरतजी का वचन सबके ध्यान देने योग्य है। हनुमानजी के दशन से सब 
दु खों का नाश होता है । भरतजी कहते हैँ कि सब दुख तो रामजी के दर्शन से 
'मटता है। यथा: सव दुख मिटिहि राम पद पेखी सो तुम्हारे दशन से मिट गया | 
अतः तुम्हारा मिना और प्यारे राम का मिलना एक हो बात है। भाव यह कि 
तुम्हारे द्वारा रामजी कल मिलने के वदले आज ही मिल गये । अतः तुम्हारे द्वारा 
प्राण की रक्षा हुई तुम्हारा ददान रामजी के दर्शन के तुल्य है। प्यारे का पन प्यारा 
होता है। प्यारे का दूत प्यारा होता है । 

भरतजी को एक बार कुशल पूछने में सन्तोप नही । बार बार कुशल पुछते 
हैं। प्रेमी को प्रेमपात्र के कुशल सुनने मे इतना सुख है कि बार बार सुनना चाहता 
है। शुभ समाचार देनेवाले को राजाओ के यहाँ से पुरस्कार मिलता है। यथा: 
प्रथम जाइ जिन वचन Gard । भूषन बसन भूरि तिन पाये। अतः भाई का सम्बन्ध 
जोड़ते हुए पूछते हैं कि तुम्हे बया दें ? जो मांगो सो दें । 


यह संदेस सरिस जगमाही। करि बिचार देखेउ कछु नाही ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु, मोही ॥७॥ 


अर्थं : इस सन्देश के सहश संसार मे कुछ है मही । मेंने विचार करके देख 
लिया । हे तात ! में तुमसे उऋण नही हूँ अब मुझे प्रमु का, चरित सुनावो | 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि पूछते बयो हो? अपने मनसे समझकर जो 
उचित समझो सो दो। इस पर कहते हूँ कि वदले मे समान मूल्य वस्तु देनी चाहिए | 
सो मेने बिचार करके देख लिया कि ससार मे तो कोई ऐसा पदार्थ नही है जो इस 
सन्देश के तुल्य हो। मतः तुम्हारी जो इच्छा हो सो बतलाओ बही हूँ । हनुमानजी 
को चुप देखकर भरतजी ने समक्ष लिया कि ag रामकिद्धुर है। ब्रह्मपद के 
वैभव का विरागी है इसे कोई क्या दे सकता है? इसलिए कहते हैं कि मे तुमसे 


१, यहाँ विशेष : द्वितीय : अलकार है । 
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उऋण नही । हनुमानजी ने घर भर को ऋणी बनाया । रामजों ऋणी थे लक्ष्मणजी 
थे हो सीताजी थी ही आज भरतजी भी ऋणी हो रहे हैं। हनुमानजी ने प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप में कहा था। व्योकि बड़ी जल्दी में थे अब कोई 
जल्दो नही है। अतः प्रभु चरित के रसिक भरतजी सब चरित व्योरेवार सुनना 
चाहते हैं। भरतजी श्रोता हनुमामूजो वक्ता भन्दिपराम में राम कथा हो रही है। , 


तब हनुमंत नाइ पद माया । कहे,सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गुसाई | सुमिरहि मोहि निज दास की नाई ॥८॥ 


अर्थ : तब हनुमानजी ने चरणों मे सिर नवाकर रामजी के सत्र गुणों को 
गाथा कह सुनायी । है कपि! कहो कि कभी कृपाल स्वामी रामजो मुझे निज दास 
की भाँति स्मरण करते हूँ ? 


व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करके रामचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योकि हनुमानजी सन्देशहर की भाँति चरित्र वर्णन करते हैं । 'यहाँ सब 
चरित्र वर्णन से अभिप्राय ब्योरेवार वर्णन से है। नही तो लक्ष्मणजी के लिए 
संजोवनी बूटी लाने के समय भरतजी से संक्षेप में प्रभु चरित कह चुके हैं। यथा: 
कपि सब चरित समास TATA | 


चरित्र सुनने पर भरतजी प्रश्न करते हैं कि हनुमातुजी ! कभी सरकार भी 
भेरा स्मरण निज दास की भाँति करते हैँ? भाव यह कि प्रेमी को इस बात के 
सुनने की बडी उत्सुकता रहती है कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करता है। 
अत: भरतजी Gea हैं | निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बडे प्रिय होते हैं। यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न 
दूसरि आसा | भरतजो कहते हूँ कि सरकार कपाल हैं। अन्तर्यामी भो प्रभु हैं। 
सम्भव है कि कभी निजदास की माति स्मरण किया हो । 


छं. निज दास ज्यौ रघुबंस yor कबहु मम॑ सुमिरन करध्ौ । 
सुनि भरत बचन विनीत अति केपि पुलक तन चरनन्हि परभौ ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिधु सो॥ 


अर्थं : अपने दास को भाति रघुवंश भूषण ने क्या कभी मेरा भी स्मरण 
किया है ? भरतजी का ऐसा अत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमानुजी को रोमाञ्च 
हो गया और वे चरणो पर गिर गये । जो रघुचीर चराचर के स्वामी हे | वे जिसके 
गुण गण का अपने मुख से वर्णन करते है बहू ऐसा विनीत परम पुनीत और सद्गुण 
का सिन्धु बयों न हो ? 

व्याख्या : सुमिर्रह मोहि निज दास को नाई : इस पुरइत का कमल है : निज 
»« दास ज्यौ रघुवंश भूपन HAG मम सुमिरन करथो | भरतजी को प्रभु द्वारा निजदास 
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की भाँति स्मरण किये जाने की बडी उत्कण्ठा है। भाई की भाँति स्मरण किये जाने 
की नही | दास का पद कितना बडा है यह बात इतने से ही समझ लेना चाहिए। 
क्योकि प्रभु निजदास मे ओर अपने मे अन्तर नहो मानते | आगे कहेंगे कि भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काऊ । यह अति विनीत वचन है जिसमे अभिमान का कही गन्ध 
भी नही है ओर प्रेम भरा पडा हे। ऐसे वचन को सुनने से हनुमानजी को पुलक हो 
गया और वे भरतजी की महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणो पर गिर पडे 
और बोले कि सरकार चराचर के नाथ हैं। जिसके गुणगण का अपने मुख से 
बखान करते हैं उसे परम विनीत परम पुनीत और सद्गुण सिन्धु होना ही चाहिए । 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता और गुणो पर प्रभु आसक्त हैं। 
और आप के गुणगणो की अपने मुख से प्रशसा किया करते Fl यथा : भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात । तापस वेष गात Fa जपत निरन्तर 
मोहि । देखे वेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि । बीते अवधि जाउं जं fra 
न पावों बीर । सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर | निज दास ज्यों 
रघुवश भूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो | यह प्रश्‍न हो मरतजी की परम विनीतता 
का द्योतक है। gaa बचन विसरे सब दूखा। तुपावच्त जिमि पाइ पियूक्षा। यह 
उनके परम पावनता का MATE Aas देखि कुसासन जदामुकुट Fama | 
राम राम रघुपति जपत AT नयन जलजात | यह उनके सद्गुणो का द्योतक 
है।यथा यस्यातिभक्ति। 


दो राम ध्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुनि मिळत भरत सुनि, हर्षे न हृदय समात॥२॥ 


अथे हे नाथ ! तुम रामजी को प्राण के समान प्यारे हो। हे तात मेरा 
वचन सत्य है। यह सुनकर मरतजी बार बार मिलते हैं और at हृदय मे 
समाता नही | 


व्याख्या वाक्य के तात्पर्याय के ग्रहण करनेवाले हनुमानजी ने तुरन्त 
समझ लिया कि भरतजो के प्रश्न का यह अभिप्राय है कि सरकार को मे प्रिय हूँ 
या नही ? इस पर कहते हे आप रामजी को प्राण से प्यारे हैँ । इसीलिए हनुमानजी 
नाथ बहकर सम्बोधन करते हैं कि में आप मे ।उम मे अन्तर नही देखता : जैसे वे 
मेरे नाथ हैं वेसे हो आप Ws) सत्य वचन मम तात: कहने का भाव यह है 
कि में हनुमान्‌ हूँ । मेरा वचन सदा सत्य होता है। अथवा प्रेम से कातर चित्त 
को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि में आप के सम्ठोप के लिए नही कहता 
हूँ । जो वस्तु स्थिति है सो कहता हुँ । भरतजी ने हनुमानूजी से भाई का नाता जोड 
WSR इसलिए हनुमानजी त्तात सम्बोधन करते हैं। यह सुनकर भरतजी 
Was मे हनुमानजी को धार वार हृदय लगाते हैं। क्योकि उन्हे हनुमानजी के 
वचन से ऐसा ad हुआ है जो हृदय मे समाता नही | 
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SHEN नही । हनुमानजी ने घर भर को ऋणी ATT | रामजो ऋणी थे लक्ष्मणजो 
थे हो सोताजी थी ही भाज भरतजी भी ऋणी हो रहे हैं। हनुमानजी ने प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप मे कहा था । वयोकि बडी जल्दी मे थे अब कोई 
जल्दो नही है। अतः प्रभु चरित के रसिक भरतजी सब aka ब्योरेवार सुनना 
चाहते हैं। भरतजी श्रोता हनुमानुजो वक्ता नन्दिग्राम में राम कथा हो रही है। 


तब हनुमंत नाइ पद माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गुसाई । सुमिरहि मोहि निज दास की नाई ॥८॥ 


अथे : तब हुनुमान्‌जो ने चरणो मे सिर नवाकर रामजी के सत्र गुणो की 


गाथा कह सुनायी । हे कपि! कहो कि कभी कृपाल स्वामी रामजी मुझे निज दास 
की भाँति स्मरण करते हैं ? 


व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करके रामचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योकि हनुमावुजी सन्देशहर की भाँति चरित्र वंन करते हैं। यहाँ सव 
चरित्र वर्णन से अभिप्राय व्यौरेवार चणंन से है। नही तो लदमणजी के लिए 
सजोवनी बूटी लाने के समय भरतजी से संक्षेप मे प्रभु चरित कह चुके हैं। थथा: 
कपि सब चरित समास Tare | 


चरित्र सुनने पर भरतजी प्रश्‍न करते हैं कि हनुमानुओ ! कभी सरकार भी 
मेरा स्मरण निज दास की भाति करते हैं? भाव यह कि प्रेमी को इस बात के 
सुनने की बडी उत्सुकता रहती है कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करता है। 
अतः: भरतजी पूछते हैं) निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बडे प्रिय होते हैं। यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न 
aft आसा} भरतजो कहते हैं कि सरकार Hee) अन्तर्यामी भा प्रभु है। 
सम्भव हे कि कभी निजदास की माति स्मरण किया हो । 


छं, निज दास ज्यौ रघुवंस भूषन कबहु मम सुमिरन करधौ। 
सुनि भरत बचन विनीत अत्ति कपि पुलक तन चरनन्हि परघौ ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु FATT कहत अगजगनाथ जो । 
काहे न होइ feta परम पुनीत सदगुन सिंधु सो॥ 


अर्थं : अपने दास की भाँति रघुवंश भूषण ने बया कभी मेरा भी स्मरण 
किया है? भरतजी का ऐसा अत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमानजी को रोमाञ्च 
हो गया और वे चरणों पर गिर गये । जो रघुवीर चराचर के स्वामी हैं। वे जिसके 
गुण गण का अपने मुख से वर्णन करते है वह ऐसा विनीत परम पुनीत और सद्गुण 
का सिन्धु कयो न हो ? | 

व्याख्या : सुमिरहि मोहि निज दास की नाई : इस पुरइन का कमळ है : निज 
दास ज्यों रघुवश भूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो । भरतजी को प्रभु द्वारा निजदास 
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की भाँति स्मरण किये जाने की बडी उत्कण्ठा है । भाई को भाँति स्मरण किये जाने 
की नही । दास का पद कितना बड़ा है यह बात इतने से ही समझ लेना चाहिए। 
क्योकि प्रभु निजदास मे और अपने मे अन्तर नहो मानते । आगे कहेंगे कि : भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काऊ । ag अति बिनीत बचन है जिसमे अभिमान का कही गन्ध 
भी नही है और प्रेम भरा पडा है। ऐसे वचन को सुनने से हनुमानजो को पुलक हो 
गया और वे भरतजी की महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणो पर गिर पडे 
ओर बोले कि सरकार चराचर के नाथ हैं। जिसके गुणगण का अपमे मुख से 
बखान करते हें उसे परम बिनीत परम पुनीत और सद्गुण सिन्धु होना ही चाहिए | 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता और गुणो पर प्रभु आसक्त हैं। 
और आप के गुणगणो की अपने मुख से प्रशसा किया करते हैं। यथा : भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात | तापस वेष गात कुस जपत निरन्तर 
मोहि । देखे वेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि । बीते अवधि जाउँ जौ जिमत 
न पावौ वीर । सुमिरत मनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुछक सरीर | निज दास ज्यौ 
रघुवश भूपन कबहुँ मम सुमिरन करथो | यह्‌ प्रश्‍न हो भरतजो की परम विनीतता 
का द्योतक है । सुनत बचन विसरे सब दूखा। तृपावन्त जिमि पाइ पियूखा | यह 

उनके परम पावनता का द्योतक है। और बैठे देखि कुसासन जटामुकुट gama | 

राम राम रघुपति जपत स्वत नयन जछजात। यह उनके सदृगुणो का द्योतक 

हे । यथा : यस्यातिभक्ति | 


दो. राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात | 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, et न हृदय समात ॥२॥ 
अथं : हे नाथ | तुम रामजो को प्राण के समान प्यारे हो। हे तात मेरा 


वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार बार मिलते हैं और et हृदय में 
समाता नही | 
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सो. भरत चरन fae नाइ, तुरित गयउ कपि राम पहि। 
कही कुसल सब जाइ, हरखि चलेउ प्रभु जान चढि ॥२॥ 


अथं : भरतजी के चरणो मे सिर नवाकर तुरन्त हनुमानूजी रामजी के 


पास गये ओर जाकर सब HAS कहा। ओर प्रभु हित होकर विमानाछ्ढ 
होकर घले | 


व्याख्या : प्रेमियो के प्रेम की गाथा समाप्त नही होती | अत" हनुमानजी ने 
बिदाई के लिए भरतजी के चरणो मे प्रणाम किया । सरकार हनुमानजी के भासरे : 
इन्सजार ठहरे हुए हैं। अतः हनुमानजी को चरा है। तुरन्त रामजी के पास पहुँच 
गये । रामजी के पास जाने मै कवि कपि शब्द का प्रयोग करते हैं भाव यह कि 
ब्राह्मण का रूप त्याग करके अपने TAS से रामजी के पास गये और जाकरके 
सब कुशल कहा । यद्यपि हनुमानूजी ने राजकुल का कोई कुशल नही पूछा और 
न भरतजी ने उस विषय मे कुछ कहा । तथापि भरतजी के सरकार कै बार बार 
कुशल पूछने से ही राजफुळ का कुशल ध्वनित था अथवा: तव लगि कुसल न 
जीव कहे सपनेहुँ मन विस्राम। जव लगि भजत न राम कहे सोक घाम तजि 
काम | यहाँ सम्पूण नगर भजन मे दत्तचित्त है। We तहँ safe नारिनर कृसतन 
राम वियोग । भरतजी के लिए कहना ही वया हे? अत. सब कुशल के रास्ते मे 
लगे हें। यहां अकुशल कहाँ से हो सकता है? यह्‌ सब बात रामजी से कही। 
सरकार ने देख छिया कि सब लोग मेरे आगमन के लिए mds) अतः यान पर 
चढकर चले | नही तो निपाद के आश्रम से आगे न बढते | 


हरखि भरत कोसलूपुर आए | समाचार सब गुरहि घुनाए॥ 
पुनि मदिर Hg वात जनाई । आवत नगर कुसल रघुराई ॥१॥ 


अर्थं glad होकर भरतजी अयोध्यापुरी मे आये। सब समाचार गुरुजी 
को सुनाया | तपपश्चात्‌ घर मे खबर दो कि सरकार सकुशल नगर मे आ रहे है। 


व्यारया : नन्दिगाँव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु घरमधुर धीरा | 
चौदह वपं से भरतजी नन्दिग्राम मे ठहरे हुए हें। जब से सरकार नगर छोडे हुए 
हें तब से भरतजी भी छोडे GS Tl सरकार का आना सुनकर हृपित होकर नगर 
मे आये तो पाहिले गुरुजी के पास गये। रघुकुर की गुरुचरणो मे अपार भक्ति 
हे। महाराज चक्रवर्तीजी का यही रास्ता था किजो बात हो पहिले गुरुजी को 
सुनायी जाय | उसो मार्ग का अनुसरण करते हुए भरतजी ने गुरुजी के पास जाकर 
हनुमानूजी का आना और समाचार देता आदि सब बातें सुनायी | त्तत्पश्चात्‌ धर 
गये। जाते ही समाचार कहलाया कि सरकार सकुशल नगर मे भा रहे हैं। 
कौसल्यादि मातु सब मन अनन्द अस होइ। was sy सिय अनुज qa कहन 
चहत अब कोइ | तब से समाचार आ ही तो गया | 
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सुनत सकल जननी उठि धाईं। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई ॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरखि सव धाए ॥२॥ 


अथं सुनते ही सब माताएं उठकर दौड पडो। तग सव कुशल कहकर 
भरतजी ने समझाया | पुरवासियो ने समाचार पाया तो सब स्त्री और पुरुष 
हपित होकर ale | 

अति उत्कण्ठा से कीसल्यादि माताएँ समाचार सुनते ही भरतजी के मुख 
से सुसवाद सुनने के लिए उठकर दोड पडी | भरतजी ने प्रभु का कुशल कहकर 
समझाया । यथा 
जीति गढलड वक लखन सिय के सग, कुशल अनन्द सव भाँति रघुराई हैं। 
वृन्दारक वृन्दनते वदित अमन्द वलकीरति सुछन्द तिहुँलोक सरसाई हैं॥ 
विजयो विमान चढे आवत सुजान, भाइ दूत हनुमान्‌ ऐसी खबर जनाई हैं । 
वेगि साजो आरती सुमगछ कलस साजि आज महाराज रघुराज की अवाई है॥ 


इतने मे तमाम नगर मे घात फेल गयी। जेसे वनवास की वात नगर मे 

फेल गयी किसी घोषणा विशेष की आवश्यकता न हुई। नगर व्यापि गई वात 

सुतीछी | gaa चढी जमु सव तन बीछी। उसी भाँति नगर मे आने की वात भी 

तमाम नगर मे व्याप गयी । क्या स्तो कया पुरुप aa हपित होकर सरकार के 
दर्शन के लिए दौड पडे | 


दधि दुर्वा रोचन फल फूला । नव तुलसीदळ मगल मूला ॥ 
भरि भरि हेमयार भामिनी । गावत चली सिधुरगामिनी ॥३॥ 


अथे दही दूब गोरोचन फल फूल और मङ्भलमूल ताजा तुलसीदल सोने 
के थारो मे गजगामिनी स्त्रियाँ भर भर के चली | 

व्याख्या स्त्री लोग मद्भर थार साजमे के लिए der विना मद्भलयार 
के महाराज का स्वागत केसे करें। ये उपयुक्त छ aad मङ्गल हैं। उनमे नवीन 
Tees मङ्भळमूल है। नवीन तुळपीदछ कहने बा भाव यह है किपश्रो मे 
बिरवदरू और तुछसीदल ऐसे हैं जो सूखे हुए भी देवापंण के योग्य होते हैं। पर 
मद्भळ मे सूखे का ग्रहण नही है। अत नव तुलसीदल कहा इन छ वस्तुओ 
को थार मे साजतो wal Fl aera वे कारण भर लेती हैं। थार भरकर 
मङ्गलगान करती हुई घर से चली इतना उत्साह स्तियो का कहा । वे गजगामिनी 
स्वाभाविक चाल उनकी गज को भाँति है। भामिनी से शरीर का सीन्दयँ और 
गजमामिनी से गति का सौन्दयं कहा | 


जे जेसेहि तेसेहि उठि घावहि। बाल वृद्ध कहुँ सँग न लावहि ॥ 
एक एकन्ह कहुँ वृश्षहिं भाई। तुम्ह देले दयाल रघुराई ॥४॥ 
अथं जो जिस देशा मे है वह वेते ही उठकर दोडता है। बूढो और 
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बच्चो को कोई साथ नहो छे रहा है । एक दूसरे से पुछते हैं कि भाई तुमने दयाल 
रघुराई को देखा है ? 

amen स्त्रियो का हाल बहकर AT Tear का हाल कहते है कि जो 
जिस अवस्था मे था वह उसी भाँति दौड vert सामान्य रीत्ति है कि धर के 
बाहूर निकलते समय लोग वस्त्रादि को घारण करवे ही बाहर निकलते हैं। पर 
सरकार के ददान के लिए ऐसे आत्तं है कि किसी को कपडा पहन लेने की सुधि 
नही । अथवा इतनी त्वरा है कि वस्तादि धारण मे जो बिलम्त्र होगा वह उन्हे 
सह्य नही है । जेसी दशा मे हे उसी दशा में दोड पड़े | अथवा जिस काम मे 
लगे हैं। उस काम at aa ही अधूरा छोडकर दौड पडे। सम्पत्ति अरक्षित 
छोडकर ही घर से निकल गये | 

दोडे तो सब पर किसी को पता मही कि सरकार किधर से ar wet अत 
सभी पूछनेवाल हैं कि तुमने सरकार को देखा । पर यह कहनेवाला कोई नही कि में 
देखकर आ रहा हूँ । इस रास्ते चल जाओ | ऐसे अवसर का गोलमाल भी शोमा की 
वृद्धि करता है। यथा पुर खरभर सोभा अधिकाई। 


अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी tl 
aga सुहावन मिबिध समीरा । भइ सरजु भति निमंछ नीरा ॥५॥ 


गर्थे अवधपुरी सरकार को आते जानकर सब शोभा की खानि हो गयी । 
निविध वायु सुहावनी बहने लगी और सरयू अत्यन्त fades जलवाली हो गयी | 

व्याख्या पुरी की अधिष्टठावी देवता ने जान लिया कि सरकार आ रहे है। 
अंत शोभा वी खानि हो गयी | सरकार के बिना वह भयावन हो गयी थो। यथा 
लागति अवध भयावन भारी । मानहुं काल राति अँघियारी। हाट are नहि जाइ 
निहारी | जनु पुर दहे fafa खागि दवारी। घर मसान परिजन जनु भूना । सुत हित 
मीत मनहुँ जमदूता | भरतजी से सब प्रकार से पालित होने पर भो अवाथ सी थी। 
आज सनाथ हो रही है। 

¡ अवध की शोभा सरयू से ओर सरयू की शोभा अवघ से है। अत दोनो का 
वर्णन साथ ही आता है | सरकार फे न रहने के समय सरित सरोवर देखि न जाही | 
सो सरयू का जल अत्यन्त निर्मेल हो गया | त्रिविध समोर अर्थात्‌ शीतल, मन्द, 
सुगन्ध वायु वा चलना AS है। सो ag भी चल पडा | 


दो afta गुर परिजन अनुज, भूसुर बुद समेत। 
चले भरत मन प्रम अति, सनमुख कृपा निकेत ॥३ क॥ 


अथं अत्यन्त आनन्द से गुरुजी कुटुम्वी छोटे भाई तथा ब्राह्माणो के समूह 
के साथ भरतजो अति प्रेमयुक्त मन से वृपानिकेत को ओर चल | 

व्याख्या भरतजी ने साथ म गुरुजी को कुट्म्बियो को शनुध्नजी को और 
ब्राह्मणो को छिया | इन्हे मालूम है कि सरकार विमान द्वारा आकाश मागं से आ 
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रहे हैँ। अतः दक्षिण की ओर as | fe उधर से ही सरकार आवेंगे। सनमुख 
स्वामि बिमुख दुख दोपू। इसलिए सबको gia लिखते हें और अत्यन्त प्रेम मन में 
है। यथा: भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सक्हि न सेपु । कबिहि भगम जिमि 
aug अह मम मलिन जनेपु | 

दो. बहुतक चढी अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान। 

देखि मधुर सुर हरपित, करहि सुमंगल गान ॥३ ख॥ 
राका ससि रघुपति पुर्‌, सिधु देखि हरपान | 
५ बैंढेउ कोलाहल करत जनु, नारि तरंग समान ॥३॥ 

aa : बहुत सी स्त्रियाँ अटारियो पर चढ़ी हुई आकाश में विमान देखती थी, 
ओर देखकर हपित हो मधुर स्वर से सुमद्धल गान करती थी । पूर्णचन्द्र के समान 
रामचन्द्र को देखकर समुद्र के समान पुर हृषित हो उठा भौर अटारियो पर चढ़ो 
हुई स्त्रियों के गाने से ऐसी शोभा हुई मानो समुद्र में तरंग उठ रही हो और उसके 
कारण कोलाहल होता हो | ० 

व्यारया ; कुलवधुए जो बाहर नही निकल सकती थीं अटारी पर चढ़ गयी 
और विमान देखने छगीं। जब विमान हृष्टिगोचर हुआ तो alae होकर Gays 
गान करने लगी | इस भाँति अवधपुरो की अपूर्व शोभा हुई। प्रत्येक अटारियो पर 
गान करती हुई कुलवधुओं के कारण मानो अयोध्या अधिक ऊंची हो गयी और प्रत्येक 
अटारियो पर मज्गलगान होने से ऊपर कोलाहल होने लया। कवि कहते हैं कि 
पृष्पकारूढ़ रामचन्द्र मानो पूर्णचन्द्र उदय हो गये । पुर्णचन्द्र के उदय होने पर समुद्र 
बढ्ता है। उसमे कोलाहल करती हुई तरंगें उठतो हें। सो रामचन्द्ररूपी पूर्णचन्द्र 
को देखकर अवधपुररूपी समुद्र वढा ओर उसके ऊपरी भाग में छहुरों को भाँति 
स्तियाँ कोलाहल करती हुई शोभित हुई | 


इहा भानुकुल कमर दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगरु मनोहर II 


सुनु ' कपीस अंगद Star पावन पुरी रुचिर एह ऐसा-॥१॥ 
` अथः यहाँ सूर्यकुल कमळ के सूर्यं रामजी बन्दरो को सुन्दर नगर दिखला रहे 
हैं। हे सुग्रोब, अङ्गद ओर विभीषण सुनो : यह पुरी पवित्र और यह देश सुन्दर है | 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार के साथ पुष्पक पर अपने को मान रहे हैं। 
इसलिए इहाँ कहते है क्योकि भक्त भगवान्‌ दोनो यहाँ एकत्रित हैं। नही तो नियम 
यह है कि कवि अपने को भक्तो के साथ मानते हैं। सूयंकुछ कमल के सूर्य वहने का 
भाव यह्‌ कि इनके उदय से सूर्यकुल fas उठता है। जब पुष्पक पर, चले थे तब 
सीताजी को न देखा हुआ दृश्य उन्हे दिखळाते थे । यथा: इहाँ सेतु बाँधेउ अरु 
aed सिव सुखधाम । इत्यादि | पर जव अवधपुरी दिखलाथी पड़ी तब बन्दरों को 
दिखलाने लगे। क्योकि उनका नही देखा हुआ था । सीत्ताजी तो अवघ मे सरकार के 
साथ बारह वपं रह चुकी थी | "+; 1! 
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कपीश सुग्रीव बन्दरो के राजा हैं। भद्भदजी युवराज हैं। छड्धेश विभीषण 
निशाचरो के राजा हैं। ये लोग अपने अपने राज्य के शासक हैं। ये पुरी और देश 
के बनावट के जानने मे चतुर हँ! अतः पुरी के दिखछाने मे इन्ही को सम्बोधन करते 
हैं । अथवा इनके सम्बोधन से सम्पूणं वानरो के सम्बोधन का अन्तर्भाव है। सरकार 
कहते हैं कि यह देश मनका हरण करनेवाला है । Bas और उपजाऊ है । पवंतादि 
के कारण बीहड़ नही है ओर यह राजधानी पावन है । मोक्षदायिका पुरियो मे प्रथम 
है । अयोध्यापुरी मस्तके । 


waft सबु बंकुण्ठ बखाना । वेद पुरान विदित जग जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥२ । 


अर्थे : यद्यपि सबने बेबुण्ठ की प्रशसा की है । वह वेद भोर पुराणो मे विदित 
है और सभी जानते भी है । पर अवधपुरी के समान मुझे वह॒ भो प्रिय नही है। इस 
प्रसङ्ग को बिरछे जानते हैं | 

व्याख्या : सभी वक्ताओ ने वेकुण्ठ की प्रशसा की है। क्योकि सब लोको से 
उसका उत्कपं सबसे अधिक है। यथा: सुनु मति मद लोक agar) बैकुण्ठ के 
अत्यन्त मनोहर होने से उप्तकी सव Bin प्रशसा करते हैं ओर यह बात प्रसिद्ध है 
कि परम पुनीत होने से वेद और पुराणो ने भो उसका यश गान किया है। मुझे भी 
ag प्रिय है। वहाँ मे निवास करता हूँ और ; श्रीपतिपुर बेकुण्ठ निवासी : कहलाता 
वं । पर अयोध्या के समान मुझे बेकुण्ठ भी प्यारा नही । इस बात को अधिकारी ही 
जानते हुँ सब लोग नही जानते Fl इस गुप्त रहस्य को सब जान भी नही सकते | 
बयोकि ¦ मवघ प्रभाव जान तत्र प्रानी | जब उर बसहि राम घनुपाती | Haag जनम 
अवध बस जोई । राम परायण सो परि arg | अवध अति दुळेभा राम भक्ति देनेवाला 
है । aa अति प्यारा है | 


जनमभूमि मम पुरी सुहाबनि । उत्तर दिसि बह सरयु पावनि i 
जा मज्जन तें बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पावहि -वासा ॥३॥ 


मर्थं : यह्‌ सुहावनी पुरी मेरी जन्म-भूमि है । इसके उत्तर पुनीत सरयू नदी 
बहती है। जिसमे स्वान करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य मेरे समीप निवास 
पाता है । 

व्याख्या : अब अयोध्यापुरी के बेकुण्ठ से भी अधिक प्रिय होने का कारण 
कहते हैं। वैकुष्ठ मेरी जन्मभूमि नही है। उसमे सरयू नही बहती । सुहावनी 
अयोध्या मेरी जन्म भूमि है। माँ कोसल्या के समक्ष है। बन्दो कौसल्या fafa प्राचो | 
कीरति जासु सकल जग माचो | प्रगटेउ जहे रघुपत्ति ससि चारू । बिस्व सुखद ae 
कमळ तुपारू | मेरा जब अवतार होता है तब अयाध्या मे ही होता है। दुसरो बडी 
भारी चात यहु हे कि इसके उत्तर की ओर सरयू नदी बहती है | भेरे सन्निकट निवास 
बडे भारो पुष्य का फल है । उसके सम्पादन मे बडा भारी आयास करना पडता है। 
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पर सरयू मे स्नान करने से मेरा सञ्चिघान बिना आयाम के हो प्राप्त होता है | अर्थात्‌ 
सरयू स्नायी को सामीप्य मुक्ति विना परिश्रम होती है । 


अति प्रिय मोहिं इहाँ के बासी । भम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हरपे सब कपि सुनि प्रभु वानी । धन्य अवध जो राम वखानी ॥४॥ 


अर्थ : यहाँ के निवासी मुझे अत्यन्त प्यारे है। यह सुखराशि पूरी मेरे धाम 
को देमेवाली है | सव बन्दर सरकार की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये कि अवध धन्य 
है । जिसकी प्रशसा स्वय रामजी करते हैं । 

व्याख्या : सरकार के बहने का भाव यह है कि बैकुण्ठ के निवासी भो मुझे 
उतने प्रिय नही जितने कि अवघवासी मुझे प्रिय हैं। ब्राह्मण का अपमान करने से 
बेकुण्ठवासी जय और विजय का वहाँ से पत्त हो गया गर साक्षात्‌ जगदम्बिका 
सीताजी के निन्दा करनेवाले को अयोध्यावासी होने के कारण send की प्राप्ति हुई । 
यथा : सिय निन्दक अधओघ नसाये | लोक बिसोक बनाइ बसाये। यह पुरी मेरे घाम 
को देती है और देय वस्तु से दाता के बडे होने का नियम है। 

सरकार की वाणी कभी अन्यथा हो नही सकती | उसे सुनकर सब बन्दर 
हृपित हुए कि अब तो हमे कुछ दिनो के लिए अवधवास की भी प्राप्ति होगी । सरयू 
स्नान भी सुलभ होगा | अयोध्या को घन्य धन्य कहने लगे । क्योकि इस पुरी की 
महिमा स्वय सरकार ने हम लोगो को वर्णन करके सुनाया | 


दो. आवत देखि लोग सब, कृपासिन्धु भगत्रान! 
नगर निकट प्रभु Fs, उतरेउ भूमि विमान ॥४ क. 


उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि, तुम्ह कुबेर पहि जाह। 
प्रेरित राम चलछेउ सो, aa बिरह अति ताहु ॥४ ख. 
ad : सत्र लोगो को आते देखकर sofa भगवान्‌ ने नगर के निकट 
पुष्पक को प्रेरणा को और वह पृथिवी पर उतर पडा | प्रभु ने उतरकर पुषपक से कहा 
कि तुम कुबेर के पास जाओ । रामजी से प्रेरित होकर वह चला । उसे भी अत्यन्त 
हषं और विरह हुआ | 
व्याख्या : सरकार कुपासिन्धु हैं । उन्होने देखा कि मेरे स्वागत के लिए सब 
लोग पेदल चले भा रहे हे। अत. नगर के पास ही विमान को रोक दिया । वही 
विमान पृथिवी पर उतर आया | सरकार समाज के साथ वही उतर पडे और उतरते 
ही पुष्पक को आज्ञा हुई कि तुम कुवेर के पास जाओ। सरकार ने विमान का अयोध्या 
या र्धा मे रहना पसन्द नही किया | मत्यंलोक का अकल्याण ही वायुयान से होगा । 
कल्याण नही होगा | इसलिए उसे नही रवखा | दूसरा कारण यह भी था कि वह 
तप द्वारा कुवेर से ही अजित था। रावण ने उसे बळपूर्वंक हरण किया था | अतः 
उसे उसके स्वामी के पास भेज दिया | इससे पुष्पक को ed हुआ | पर जो समय 
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आए भरत सग सव छोगा। कृस तन श्रीरघुवीर वियोगा ॥ 
वामदेव वसि मुनि नायक। देखे प्रभु महिं धरि धनु सायक ॥१॥ 


अर्थं भरतजी के साथ सब लोग आये । श्रीरघुबोर वे वियोग से दुधले हो 
रहे थे | वामदेव ओर वसिछ मुनिनायक का दर्शन सरकार ने पृथिवी पर घनुप बाण 
रखकर किया | 

व्याख्या ' हरपित गुरुपरिणन अनुज भूसुर वृन्द समेत । चळे भरत मन प्रेम 
अति सनमुख ga निकेत । सो सव लोग आगये | सरकार ने देखा कि सव छोग 
वृत्ाततु हैं । कोई घाटा किसी को नही । पर मेरे वियोग से दुर्बल हा रहे हैं । पहिले 
कहा गया है पय महार फळ असन एक निसि भोजन एवं छोग। जहाँ ag सोचत 
नारि नर कृसतन रामवियोग | 

वामदेव ऋषि गर्भज्ञानी और वसिघजी गुरु थे। श्रीरामयन्त्र वे आवरण में 
बारह ऋषि हें । उनमे पहिले वमिछ, वामदेव हैं afew, वामदेव वा साथ देखा जाता 
है। वाशी मे वसिष्ट यामदेव के नाम से एवं ही स्थान मे दो लिङ्ग स्थापित हैं। 
समाज कै आगे आगे ये ही दोनो महात्मा थे। अत सरार वी हृष्टि पहले इन्ही दोनों 
महात्माओ पर पडी । इन्हे देखते ही सरवार ने घनुप बाण को पृथिवी पर रख दिया | 


धाइ धरे ye चरन सरोरुह्‌ । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
भेटि कुसल gett मुनिशाया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दामा ॥२॥ 


अर्थं साई वे साथ दोडकर गुरुजी का चरण पाड fear) शरीर अत्यन्त 
पुलकित हो रहा था] मुनिराज ने गले लगाकर कुशल पूछा बोले * कि आपकी हो 
दया से सब TIS है । 

वयाच्या चित्रकूट मे भी गुरुजी से मिले थे । पर वहाँ ती दण्ड प्रणाम करते 
चले थे | बथा qelg देखि सानुज अनुरागे । दड प्रनाम करन प्रभु छागे । मुनिवर 
धाइ लिये उर छाई | दण्ड प्रणाम करते आते देखकर वसिष्ठजी दौड पडे ] इस बार 
भी दोड पड़ेंगे । इस भय से सरकार ने स्वयं दोड़कर गुर्री का चरण पकड लिया } 
अति प्रेम से सरकार और रूदमणजी को अत्यन्त पुळक हो रहा था। wale सुमिरत 
रन मिर्‌त देत परत गुरुपाय । तुलसी जाहि च पुछक तन सो जग नोवत जाय | गुरुजी 
ने प्रेम से गले लगा लिया ओर बुशल पूछा । सरकार उत्तर देते हैं कि हम लोगो 
की gus तो आपकी दया से होतो है। भरतजो ने बसिधमी से कहा था ' भानु 
चस भये भूप घनेरे | अधिक एक ते एक बढेरे । जनम हेतु सब ae पितु माता | करम 
सुभासुभ देइ बिधाता | deze सजद सकल करयाना | असि असोस राउरि जग- 
जाना । वही भाव रामजी का हमरी कुसल तुम्हारिहि दाया कहने से है । 


सकल द्विजन्ह मिलि नायेउ माथा । धरम घुरघर रघुकुल नाथा ॥ 
गह भरत पुनि प्रभूषद पकंज । नमत जिनहि सुर मुनि सकर अज ॥३॥ 
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अर्थ सव व्राह्मणो से मिलकर प्रणाम किया। रघुकुळ ताथ धमं की घुरो के 
घारण करनेवाले हें | तव भरतजी ने सरकार के चरण पवडे। जिनको शिव ब्रह्मा 
देवता और मुनि नमस्कार किया करते FI 


व्यास्या ` गुरुजी के वाद ब्राह्माणो को पारी थो । सरकार ने सब ब्राह्मणो से 
मिलकर प्रणाम किया | पहिले मिलते है । पोछे प्रणाम करते हैं | बयोकि ब्राह्मण लोग 
प्रणाम का अवसर नही दे रहे हैं ओर गले लगा लेते हैं । इतना अधिक प्रेम भरतजी 
से है पर उसे रोके हुए है। धर्मापरण के प्रधान अङ्क गो और ब्राह्मण हें। सरकार 
धर्म घुरन्घर है। अत सव कृत्यो को रोककर पहिले उनसे मिलकर मर्यादा पालन 
कर रहे हैं । 
सब ब्राह्मणो से सरकार जब मिल चुके तव भरतजी ने चरण पकडे | हृदय 
मे यह भाव है कि इन्ही चरणो को शिव ब्रह्मादि देवगण तथा मुनिगण नमस्कार 
किया करते हैं। भरतजी के चरण पकडने मे प्रणाम फे अतिरिक्त भाव भो है । भरतजो 
ने चरण पकडे हुए ही दण्डवत्‌ किया । स्नेह के कारण भयभीत हैं कि कही फिर इन 
चरणों का वियोग न हो जाय | जेसे ` मनु सतरूपा पडे दडइव गहि पद पानी | 
परे भूमि नहि उठ्न उठाए । बर करि कृपासिंधु उर लाए॥ 
स्यामल गात रोम भए ठाढे। नव राजीव नयन जल वाढे ॥४॥ 
अर्थे : भरतजी पृथिवी पर लोटे हुए हैं । उठाने से उठते नही | तब कृपासिन्धु 
ने चल लगाकर उन्हे उठाकर हृदय से रूगाया। दयाम शरीर मे पुलक हो गया। 
नवीने कमळ से नेत मे जल भर आया | 
व्याख्या : भरतजी भूमि पर पडे रहने मे सुसोहुँ। सरकार उठने के लिए 
इङ्गित करते हैं। पर नही उठते। यथा : प्रेम मगन तेहि उठ न भावा | सरकार 
का उनका पृथिवी पर पडा रहना सह्य नही। अतः वल करके उन्हे उठा लिया और 
हदय से लगाया । भावुक कवि को भरत के प्रति बल प्रयोग का छिखना भी सह्य 
नही है। अतः वर छिखा 1 र और छ मे भेद नही माना गया है । हृदय मे लगाने से 
सरकार को सात्विक भाव हुआ । रोगटे खडे हो गये और कमल पेते नेत्रो में जल 
भर आया । दयामलगात की रोमाञ्च हो आने से अधिक शोभा हो जाती है। उसी 
भाँति कमलनयन मे जल भर जाने से नेत्रो को अधिक योमा हो जाती 2 । अतः कवि 
शोभा वर्णन करने लगे । 
छ. राजीव छोचन स्वत जल तन ललित पुलकावलि वनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिमुवन घनी ॥ 
प्रभु मिळत agate सोह मोपहि जाति नहि उपमा कही । 
जनु प्रेम अर सिगार तनु धरि मिले वर मुपमा लही ॥ 
अर्थे * कमल ऐसे ति फेज गिर उदात शरीर से सुन्दर रोमा हो रहा 
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| । त्रिभुवनधनी सरकार अत्यन्त प्रेम से हृदय छगाकर छोटे भाई से मिले । सरकार 
12 भाई से मिलते हुए शोभित हुए । मुझसे उपमा नही कही जाती | मानो प्रेम और 
FAK शरीर धारण करके मिलते हुए परम शोभा पा रहे हैं | 
व्याख्या : स्यामल गात रोम भये ठाढे । नव राजीव नयन जल वाढे | इस 
रइन का यह कमल है। पुरइन मे नयन जल बाढे यह कलो लगी थी । उसी का 
[कास कमल रूप मे हुआ | बढा हुआ जल वह चला | सरकार त्रिभुवन के मालिक 
) परन्तु भाई से मिलने मे उस ऐश्वयं का कोई ध्यान नहो है। अत्यन्त प्रेम 
gaa लगकर भाई से fas पहिले कह चुके हें : परम प्रेम पुरन दोउ भाई। 
न बुधि चित अहमिति विसराई। tag qin प्रकट को करई। केहि छाया कवि 
fa अनुसरई। अत; यहाँ समास से कहते हें भति प्रेम से मिले | यहाँ प्रभु के मिलने 
। जो शोभा हुई उसकी उपमा कवि बहते हैं कि मुझसे कहते नही वनता । क्योकि 
[रीरी की उपमा अशरीरी के साथ देना ठीक नही है। परन्तु दूसरी उपमा भी कोई 
ही। इसलिए कहते हैं कि मानो प्रेम ओर श्टुद्धार शरीर धारण करके मिल रहे 
| SIA रस के हिस्से को चीज है। प्रेम से EK की और BEA 
म की शोमा है। अत दोनो के मिलने मे बडी भारी शोभा हुई । 


छं. बूझत कृपा निधि कुसल भरतहि बचन वेगि न आवई | 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब FAS कोसळ नाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बूडत बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लिषो ॥ 


ad: कृपानिधि रामजी कुशछ पूछते हैँ | भरतओ के मुख से बात ster नही 
नकती | हे शिवा | चह सुख वचन ओर मन से भिन्न है। उसे जो पाता है बही 
वरानता है । हे कोशलनाथ ! अब कुशल है जो आपने आत्तं जानकर अपने भक्त को 
शन दिया। विरह के समुद्र मे मुझ डूबते हुए को आपने हाथ पकडफर 
rat लिया | 

व्याख्या : सरकार कृपानिधि हैं। हनुमानुजी द्वारा कुशल समाचार मिल 
जाने पर भी आदर के लिए कुशळ पूछते है। भरतजी का यह हाल है कि तुरन्त 
उत्तर देनेका यत्न करते हैं। परन्तु वाणी ठीक काम नही कर रही हे। asx 
भगवान्‌ उमा से कहते हैं कि वह सुख ही ऐसा है कि उसमे मग्न हुआ पुरुष ऐसा 
शिथिल हो जाता है कि जल्दी उसके मुखसे बात नही निकलती । वह सुख वचन 
मन से भिन्न है । अर्थात्‌ अनिवंचनीय है। उसे केवल पानेवाला जानता है। अन्त मे 
अपने को संभाळकर भरतजी ने कोशरनाथ कहकर सन्बाबन किया | आपके बिना 
कोशळपुरी अनाथ थी। आप पुणंकाम है। आपके आगमन का कारण जन का 
आतिभञ्जन है। यथा * बीते अवधि रहि जौ प्राना । अघम कवन जग मोहि 
समाना | अब अपनी आति कहते हैं कि में तो विरहसागर मे डूब रहा था| जहाज 
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रूप हनुमानजी आपे । हाथ पकड़कर सरकारने उतार लिया । हाथ प॒कडकर 
उबारनेवाले के सामने जहाज Hl TAMA नही प्रकाशित को जातो | अतः हनुमाचुजी 
को चर्चा नही की | 


दो. पुनि प्रभु ea सत्रुहन, भेटे हृदय लगाय। 
लछिमनु भरत मिले तब, परम प्रेम दोउ भाइ ॥५॥ 


अर्थ : फिर प्रभु ने हृषित होकर शत्रुघ्न को हृदय से छगा लिया तब लक्ष्मण 
भरत दोनो भाई अत्यन्त प्रेम पूवंक मिले | 

व्याख्या : भरतजो के मिलने के वाद सरकार हित होकर शत्रुघ्नजी को 
हृदय से लगाकर मिले | भरतजो के साय हो शत्रुघ्नजी का प्रणाम करना मान लेना 
चाहिए | क्योकि सरकार का सामना होते ही प्रणाम प्राप्त हो गया था । जब तक 
रामजी भरत से मिल रहे थे तबतक कोई किसी से नही मिला | जब उनसे 
मिलकर सरकार शत्रुघ्नजी से मिले तब भरतजी लक्ष्मणजी से fas परम 
प्रेम से दोनो भाइयो का मिलाप हुआ | जब तक भरतजी से नही मिले तब तक 
अवसर रहते भो लक्ष्मणजो शत्रुघ्न से नही मिले। भरतजो से मिलने को 
प्रतीक्षा मे थे। 


भरतानुज लछिमनु पुनि भेटे । दुसह बिरह संभव दुख Ae II 
सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥१॥ 


अर्थं * फिर लक्ष्मणजी भरतजी के छोटे भाई से मिले और विरह से उत्पन्न 
दु सह ताप को भिठाया । सीताजीके चरण मे भरतजी ने भाई के साथ सिर नवाया 
और परम सुख पाया | 

व्याख्या : जब भरतजी से मिल चुके तब उनके छोटे भाई से मिले | यद्यपि 
शत्रुध्ननी सहोदर भाई लक्ष्मणजी के हैं। परन्तु साथ रहने से जेसे रामानुज 
लक्ष्मणजी Hees उसी भाँति दात्रुघ्नजी भरतातुज Tess | अलग अलग साथ 
रहने से दोनो भाइयो के प्रेम मे काई घाटा नही था | इसी बात को दिखलाते हुए 
कवि लिखते हैं कि विरहसम्मव दु सह दु ख को मिटाया । फिर भाई शत्रुघ्न के साथ 
मरतजीने सीताजी के चरणो मे सिर झुक्राया | जगदम्बा के चरण मे प्रणत होने मे 
ही दोनो भाइयो ने परम सुख पाया । क्योकि देखा कि भगवती स्नेह मे मग्न हैं। 
यथा : सीय असीस seg मन माही । मगन समेह देह सुधि नाही । 


प्रभु विलोकि हरपे पुरवासी। जतित बियोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रेमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥२॥ 


अर्थ : सरकार को देखकर पुरवांसी हपित gz! वियोग से उत्पन्न विपत्ति 
उनकी नष्ट हो गयी। सब लोगो को प्रेंमातुर देखकर खर के शत्रु कृपाळ ने 
कौतुक किया | 
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व्याख्या सरकार के दर्शन से पुरवासी सनाथ हा गये | अत हृपित हा उठ | 
सरकार के वियोग से जो दुख उनपर आ पडा था यथा राम वियोग कुराग 
बिगोए। यथा परिहरि भूपन भोग सुख जिअत अवधि को आस सो दुख उनका 
दूर हुआ। अव ये लोग प्रेमातुर है। सरकार से मिळना चाहते हैं। इतने बडे जन 
समूह से मिलना अल्पकाल मे हो नही सकता और विलम्ब उन लोगो को असह्य 
हो रहा है। सरकार वडे कृपालु हैं। अत उस समय एक कोतुक किया । अघटित 
घटना का सम्भव करना उनके लिए कोतुक है। कौतुक करने के sayy कवि 
खरारि विशेषण दते हैँ भाव यह कि जेसा कौतुक खर फे वघ म किया था | यथा 
सुरमुनि समय प्रभु देखि मायानाथ अस कोतुक वरथो । देखत परस्पर राम करि 
सग्राम रिंपुदल लरि मरो | उसी प्रकार का कौतुक इस समय भी किया | 


अमित रूप प्रकटे तेहि काला । जथाजोग मिले सर्बाह कृपाला ॥ 
कृपाइष्टि रघुवीर बिलोकी । किए सकल नरनारि विसोकी ।]३॥ 


अथं असरय रूप उस समय प्रकट बिया मोर कृपाल यथापोग्य सबसे मिल | 
रघुवीर ने कृपा दृष्टि से देखकर सव नरनारियो को विशोक कर दिया । 


व्याए्या सरकार ने उस समय अपना असरपरूप प्रकट किया और यथायोग्य 
सबसे मिल | किसी पे गल मिल | किसी को हाथ से स्पशं किया | किसी को प्रेमपूर्वक 
देखा | किसी से कुछ बोल दिया । इस भांति जिसके साथ जिस तरह से मिलना उचित 
था उस तरह सपस मिल | सूर्य के बिना जेसे कमल कोक और कोठी दीन हो जाते 
है उसी भाति प्रजावर्ग सरकार के विना शोकाकुल हो रहे थे। सो सबको कृपादृष्टि 
से देखकर विशोक feat । देवता लोग भषभोत थे । उन्ह कृपाईटि से अभय करते 
चल आ रहे हें। यथा कृपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किये सुर वृन्द । यहाँ लोग 
शोकाकुल थे । अत इन्हे कृपाहृष्टि से विशोक करते हैं । 


छनमहि सर्बाह मिले भगवाना । उमा मरमु यह काहुन जाना ॥ 
एहि विधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सीलगुन धामा ॥४॥ 


कौसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जनु घेनु wars ॥५॥ 


अथं भगवाम्‌ क्षण भर मे सबसे मिल। हे उमा! यह मम कियी ने नही 
जाना । इस प्रकार से शीळ गुण धाम रामजी सबको सुखो करके आगे चल | 
कोसल्या आदिक सब माताएँ दोडी जैसे बच्चे को देखकर नयो व्याई हुई गाय दोडे | 

ब्याख्या अमित रूप प्रकट करके सरकार एक ही समय मे सबसे मिले | 
जिस कार्य का होना दीघंकाल म मी सम्भव नहीं था वह क्षण मर मे हुम । 
भगवान्‌ हैं | सभी ऐश्वर्य इनम हैं । इच्ठामात्र से अनेक रूप हो गये लका के सम्राम 
मे रावण ने जब असख्य रूप अपना प्रकट किया था यथा रघुपति कटक भालु 
कपि जेते। जहे तहे प्रकट दसानन तेते। तव रामजी का अमित रूप धारण करना 
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आश्चर्य नही है। ईश्वरी माया को कोई जात नही सक्ता | जिस पर उनको कृपा 
महादेवजी की भांति हो वही जान सकता है | 


इस विधि से सबको सुखो कर लिया तब माताओं से मिलने के लिए आगे 
बढे । माताओं की सवारी प्रजावर्ग के पीछे थो। बिना सबको सुखी किये आगे न 
बढ़ना सरकार का शोल है ओर अमित रूप होकर सब्रको सुखी करना गुण है। 
इसलिए शील गुण धाम विशेषण दिया। 


` सरकार के आगमन का समाचार सुनकर कोसल्यादि माताएँ उठऊर दौड़ी 
dt) अब देखकर जिस प्रेम से उठकर दीड़ी उसका उदाहरण देते हुए गोस्वामीजो 
कहते है कि जैसे बछड़े को देखकर नयी ब्याई हुई गाय दौड़ती है | नया ब्याई हुई 
गाय वछडे पर बड़ा हो प्रेम करती है। वैसा प्रेम अन्य जीवो में नहो देखा जाता | 
अततः कवि ने उसी की उपमा दो । 


छं. जगु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन वन पर वस गई। 
दिन अन्त पुररुख ख्रबत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मुदु बहुविधि कहे । 
गइ विपम facta बियोग भव तिन्ह हरप सुख अगनित लहे ॥ 


अथं : जेसे नयी ब्याई हुई गाय वछडे को धर पर छोड़कर चरने के लिए वन 
में पराये बस में पड़ी होने से गयो हो ओर दिन के अन्त होने पर पुर की ओर 
थन से दूध गिराती हुई gare करके दोडे | अत्यन्त प्रेम से सरकार सग्र माताओं से 
मिळे ओर बहुत प्रकार से कोमल वचन बोले | विश्रोग से उत्पन्त विषम विपत्ति दुर 
हुई और सबकी at हुआ और अगणित सुख मिला | 


व्याख्या : यह छन्द निरखि बच्छ जनु घेनु ळवाई। इक पुरइत का कमल है। 
इसमें नई ब्याई हुई अर्थात्‌ लवाई शब्द का प्रयोग छन्द के अनुरोध से नही किया | 
पर बालक बच्छ कहकर वही भाव प्रकट कर दिया । यहो नियम है कि बछडे को 
लोग घर पर रख लेते है ओर गाय को बन में चरने के लिए हाँक ले TAT | वन 
में गाय चरती तो है पर मन उसका अपने छोटे बच्चे पर लगा रहता है। उसका 
दिन कटना कठिन हो जाता है। अ्योही दिन समाप्त होकर गोधूलि वेशा आती है 
बहू घर की भोर अत्यन्त प्रेम से थनो से दूध टपकाती हुई हुँकार करके दौडती है । 
यही दशा माताओ को हुई । जैसे गाय ass का वियोग नही चाहती परन्तु परवश 
है। मालिक उसे वनमें चरने के लिए हाँक देता है ओर उसे जाना पड़ता है भौर 
बछड़े से वियीग हो जाता है । इसी भाँति महाराज चक्रवर्तीजी के बरदान के कारण 
माताओं का रामजो से वियोग हो गया था। 'वियोग की अवधि समाप्त हाने पर 
रामजी को देखकर वे भी अत्यन्त वात्सल्य से थन से दूध गिरातो हुई : और रुलाई 
रोकती हुई हुङ्कार करके दौड़ पड़ी। उपमा मे समानधर्म लिया जाता है। यहाँ गो 
और बड़े के वियोग मात्र मे समानता है । वन जाने में समानता नही है । भतः Tat 
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अश का ग्रहण किया गया | अथवा अयोध्या तो रामजी के साथ रहती है | जहाँ राम 
नही वहाँ अयोध्या कहाँ। यथा अवध तहाँ we राम निवासू | तहँइ दिवस Te भानु 
प्रकासू | अत रामजी वन जाने पर भी अयोध्या मे ही रहे ओर माँ लोग घर रहतो 
हुई भी माना वन मे रही । अतः रामजी को देखकर उनका उसी भाँति दोड़ना कहा। 
अत्यन्त प्रेम से उनकी छातियो मे दूध भा गया और इतने दिन के वियोग के दुःख 
सहन करने से सयोग मे रुलाई TTA | AWS जानकर उसे रोका | फिर भी हुंकार 
निकर ही पडा। सरकार अत्यन्त प्रेम के साथ सव माताओ से मिले। जेसे माँ 
वात्सल्य से भरी हुई बच्चे को अनेक प्यार के शब्दों से सम्पोधन करती है। यथा : 
बहुरि बच्छ कहि लाल हि रघुपति रघुबर तात। उसो भाँति अत्यन्त प्रेम से बच्चा 
भी माँ को, माँ मेरी माँ, मम्भ, जननी आदि मृदु वचनो से सम्बोधन करता है। यहाँ 
रामजी ने उसी भाति वहुत प्रकार के मृदु वचन कहे । सरकार के वियोग मे विपत्ति 
तो सबको थी | पर माताओं को तो वडी भारी विपत्ति थी। सो सब दूर हो गयी | 
उनके हर्ष ओर सुख का अन्त नही रह गया | 


दो. भेटेउ तनय सुमिता, राम चरन रति जानि। 
रामहि मिलत कइकई, हृदय बहुत सकुचानि॥६ क. 


अर्थं . रामजी के चरणो मे प्रेम है। यह जानकर सुमित्राजी बेटे लक्ष्मणजो 
से मिली | रामजी से मिलते हुए केकेयी मन मे बडी सङ्कुचित हुईं | 

व्याख्या माँ सुमिना रूदमणजी से मिली । हृदय मे यह भाव था कि इसके 
कारण मे पुत्रवती हुई। उनका यह सिद्धान्त है : Grad युवती जग सोई । रघुपति 
भगत जासु सुत होई 1 नतर बाँझ भलि वादि बियानी | राम विमुख सुत से हित 
जानी । इस भाँति रामजी मे सुमित्राजी का अत्यन्त प्रेम दिगखलाया । प्रेम के विवश 
माँ केकेयो भी दौडी | परन्तु मिळते समय उन्हे बडा सद्धोच हुआ कि मेने किसी का 
कहना नही माना । मेने ही हठ करके इन्हे बन भेजा । मे किस मुँह से मिले | यथा . 
होत प्रात मुनि वेप धरि, जो न राम बन जाहि। मोर मरम राउर अजस नृप 
समुझिय मन माही | सखी लोग कहती ही रह्‌ गयी ' आअरतहि अवसि देह युवराजू | 
कानन काह राम कर काजू । पर केकेयी ने एक भी न सुना । अत, मिलने के समय 
अपनी करणी विचारकर सड्भूचित हो गयी । 


दो, लछिमनु सब मातन्ह मिलि, हरपे आसिप पाइ। 
केकइ कहुँ पुनि पुनि मिले, मनकर छोभ न जाइ ॥६ ख. 


अर्थं ` Beans सब माताओ से मिळे और आशीर्वाद पाकर हृषित हुए | 
पर केकेयी से तो बार बार मिले | परन्तु मत का क्षोम नही जा रहा है। 

व्याख्या : सुमित्राजी से मिलने के बाद लक्ष्मणजी सब माताओ से मिले | 
सबने उन्हे आशीर्वाद दिया । इसलिए हुपित हुए। आशीर्वाद पाना लिखने से ही 
प्रणाम अनुमित है । परन्तु केकेयो से बार बार मिले मन का क्षाभ मिटाने के लिए । 
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सो नही मिट रहा है | भाव यह है कि चित्रकूट मे जब मात्ताएँ गयी थी तब लक्ष्मणजी 
केकेयी से नही मिले | यथा : प्रथम राम भेटी कैकेई | सरल सुभाय भगति मति भेई | 
इस वात का पश्चात्ताप लक्ष्मणजी बे हृदय में था। अतः हृदय का कोम मिटाने के 
लिए बार बार केकेयी से मिले | फिर भी क्षोभ नही गया! 


सासुन्ह ' सबन्हि मिली बेदेही । चरनन्हि लागि हरय अति तेही ॥ 
देहि असीस ght कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥१॥ 


अर्थ : सब सासों से वेदैही चरणों पर गिरकर मिली । उन्हे अत्यन्त हपं था | 
सास सब कुशल पुछकर आशीर्वाद देती थी कि तुम्हारा सोभाग्य अचल हो । 


व्याख्या : दोनों भाइयों के मिलने के बाद जानकीजी सास लोगों के चरणों 
को वन्दना करवे मिली । सासों पर बड़ा प्रेम है। पहिले वह भी चुकी हैं: प्रिम 
परिवार मातु सम सासू | अतः उनसे मिलने मे सीताजी को बड़ा हपं है | अथवा वन 
जाने के समय सीताजी ने कहा था: सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर मनोरथ 
सफल न कीन्हा | सी मनोरय सफल का अवसर प्राप्त होने से अत्यन्त हपं है। 

सास लोग कुशल पूछती हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। हिन्दू समाज 
मे आज भी यही स्त्रियो के लिए एक आशीर्वाद है कि तुम्हारा सोहाग बना रहे: 
वही आशीर्वाद दे रही हैं । 


सब रघुपति मुख कमल विलोकहि । मंगल जानि नयन जळ रोकहि ॥ 
कनक थार आरती उतारहि।बार बार प्रभु गात निहारहि ॥२॥ 


ay : सब रामजी के मुख कमल की देखती हैं और मङ्गल समय समझकर 
आसू रोक रही हैं। सोने के थार में आरती कर रहो हैं। बार बार सरकार के शरीर 
को निहारती हैं | 


व्याख्या : सब माताए रामजी के मुख कमल को देख रही हैं। प्रजा वग दुर 
से दशन करते हैं। अतः उनके लिए qa की उपमा चन्द्रमा से देते हैं। यथा 
रामचम्द मुखचन्द निहारी । पर माता लोग तो निकट से देख रही हैं। इसलिए 
कमल से उपमा दे रहे हैं। इतने दिनो के बाद प्रिय पुत्र के दशान से आँखो मे आँसू 
भरा चला आता है। पर उसे गिरने से रोकती हें। क्योकि आँसु गिरना अमङ्गल 
का चिह्न है ओर इस समय महामङ्गल उपस्थित है | 

सरकार इतने दिनी के बाद घर लोटे हैं और लंका विजय करके आ रहे हैं । 
अतः माताएं सोने के थारो मे आरती उतार रही है भौर सरकार के शरीर को बार 
बार देखती हैं। वात्सल्य रस का Bend है। पुत्र सभी के प्रियदशंन होते हैं। महां 
तो प्राणाराम राम पुत्र रुप से प्राप्त हें। 


नाना भाति निछावरि करही । परमानंद हरप उर भरही ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि। चितवत ङ्ृपासिधु रनधीरहि॥३॥ 
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अर्थ : नाना प्रकार को निछावर करतो हे। परम आनन्द ओर Fd को हृदय 
मे भर रही हें। कीसल्या माता बार बार कृपा सिन्धु रणधीर रघुवीर को 
देखती हैं | 

व्याख्या : महाराज के घर का निछावर है। भूपण, वसन, हाथो, घोडा, हेम, 
गो, हीरा आदि सभो प्रकार की वस्तुओ का निछावर हो रहा है। aga दिनो से 
हृदय में दुःख भरा हुआ है। अतः उसे हटाकर ST और परमानन्द भर रहो हैं । 
पुत्र के दशन से हषं और भगवहशन से परमानन्द हो रहा है। बीर जननी 
कौसल्याम्बा बार बार अपने वीर रणधीर पुत्र को देखती हैं जो वृषासिन्घु भो हैं। 
पुत्र के गुणों का उत्कर्ष जानकर माता को बड़ा आनन्द हो रहा है। अतः बार धार 
देख रही है । 


हृदयं बिचारति arte वारा । कौन भाँति लंक्रापति मारा ॥ 
अति सुकुमार" जुगल मेरे बारे निसिचर que महावल भारे ॥४॥ 


अर्थे ` मनमे वार वार विचार करती है कि किस प्रकार इन्होने लकेश रावण 
का वध किया । मेरे दोनो बेटे अत्यन्त THATS | राक्षस बड़े योद्धा और भारी 
महाबळ थे । 


व्याख्या : माँ मुख से नही कहती पर हृदय मे विचार करती है। फिर भी 
मन मे बात AST नही । इनके द्वारा लकेश्वर रावण का वघ केसे हुआ ? ऐसे मुदु 
शरीर से सग्राम मे रावणकृत आघातो का सहन केसे हुआ | जिसे पूवं पुरुष अनरण्य 
नही सह सके | मेरे दोनो डके अत्यन्त THAT इन्हे काम पडा राक्षतों से 
जो कि बडे योद्धा और बलवान्‌ थे । कुमुख भकपन कुलिसरद घूम्रकेतु अतिकाय | 
एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय | वारिदनाद जेठ सुत तासु । भट ag 
प्रथम लीक जग जासू । दस सिर ताहि बोस भुज दडा | रावन नाम बीर बरिबडा | 
इत्यादि इन सभो को अति सुकुमार दोनो भाइयो मे केसे वध किया ? 


दो. छछिमन अर सीता सहित, प्रभुहि विलोकति मातु। 
परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥७॥ 

अर्थ : लक्ष्मणजी ओर सीताजी के सहित प्रभु को माता देखती है | परमानन्द 
से उनका मन मग्न है और वार बार शरोर मे पुलकावली उठ रहो है। 

व्याख्या : ये ही तीनो मूतियाँ वन मे गयी थी। इनका दर्शन दुलभ था । 
यथा : सुदिन सुघरी तात कब होइहि | जवनो जिमत बदन विधु जोइहि। फिरिहि 
दक्षा बिधि बहुरि कि मोरी | देखिहों नयन मनोहर जोरो । सो दशा फिरी । मनोहर 
जोडी आँख के सामने है। वह सुदिन और सुघडो आगयी।] माता विधु वदन 


१ यहाँ असम्मव अलकार है । 
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देखने के लिए जीवित है। अतः मन मे परमानन्द है । शरीर में सात्त्विक भाव होने 
से पुलवावली छायी हुई है | 


लंकापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगन सुभ ster ॥ 
हनुमदादि सब बानर वीरा | घरे मनोहर मनुज सरीरा ॥१॥ 


ad : शुभ शील लड्टपति विभीपण, कपीस सुग्रीव, नल, नील, ओर अङ्गद 
तथा हनुमान्‌ आदिक सब वीर सुन्दर मनुष्य का शरीर घारण किये हुए हूँ | 

व्याख्या : १. विभीषण २ सग्रीव ३ नल ४ नील ५ As ६.-जामवन्त 
ये शुभशील हैं तथा ७, हनुमान्‌ भादिक वीर बन्दर भी शुभशील हैं | क्योकि इनका 
सरकार पर अतिशय प्रेम है। Baars के याद सब बन्दरो की सरकार ने बिदा 
कर दिया | पर ये लोग नही गये | यथा : १. कपिपति २. नील ३, रीछ पति ४. अंगद 
५, नल ६. हनुमान्‌ सहित ७ विभीषन । अपर जे जूथप कपि बलवान। कहिन 
wag कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। सनमुख चितवहि राम तन नयन 
निमेष विबारि | अतिसय प्रीति देखि रघुराई | लीन्हे सकल बिमान चढाई | अत्यन्त 
बलवान वोटों मे भी ये हो सात प्रधान थे । रावण नै भी निर्बल सिद्ध करने छिए 
इन्ही सातौं का नाम लेकर दोप दिखलाया था । यथा : १.२. तुम सुग्रीव कूल द्रुम 
दोऊ। ३ अनुज हमार भीर अति Mal सिल्प कमं जावत ४.५. नल नील | 
६. जामवन्त मन्त्री अति बूढा | ७. है कपि एक महा बलसीला । इनका अतिशुय 
प्रेम सरकार पर था । ये महाबळवाम्‌ थे और इनमें यथेप्पित रूप धारण करने की 
भी शक्ति थी। इन लोगों ने सुन्दर मनुष्य का शरीर घारण कर लिया था। फिर 
भी अपने पूवं रूप से मेल खाता था कि ये मनुष्य रूप में भी पहिचाने जाते थे। 
सरकार का रुख देखकर ही इन लोगों ने मनुष्प रूप धारण किया । भरतजी के पास 
हनुमानजी को भेजते समय सरकार ने कहा कि वटु रूप धारण करके भरतजी के 
पास जाओ | बानर रूप से जाने में प्रजा मे उद्वेग होगा । वात समझकर इन 
महात्माओ ने मनोहर मनुज रूप धारण कर लिया | 


भरत सनेहु सील ब्रत नेमा । सादर सव बरनहि अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरवासिन्ह के रीती । सकल सराहृहि प्रभुपद प्रीती ॥२॥ 


ad : भरतजी के स्नेह Mes व्रत ओर नेम का सब आदर और अति प्रेम के 
साथ वर्णन करते हैं। नगरवासियों को रीति देखकर सब प्रभु के चरणो की प्रीति की 
प्रासा करते हैं | 1 aay 

व्याख्या : भरत का स्नेह यथा: बूडत बिरह वारीस कृपानिधान, मोहि 
करगहि लियो । भरत का शोल यथा: अब कुसल कोसल नाथ भारत जानि जन 
दरसन दियो। भरत का ब्रत नेम यथा: बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कुसगात | 
इत्यादि | ये बानर वीर लोगों ने भरत के स्नेह, शील, ब्रत और नेम वो ,आँखों से 
देखा | अतः सब लोग उनके इन गुणो का वर्णन अत्यन्त प्रेम से कर रहे हैं। ये लोग 
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महात्मा हैं । इनके हृदय मे मैत्रो, मुदिता, करुणा और उपेक्षा वास करती है ईर्ष्या 
नही । इन लोगो ने नगरवासिया की रीति भी आँखो से देखी | यथा : प्रभु विछोकि 
हरखे पुरवासो । जनित बियोग बिपति सब नासी | प्रेमातुर सब लोग निहारी । अत. 
उनके प्रभु पद प्रीति की सब लाग सराहना करते हैं कि प्रजावगं मे राजा पर ऐसी 
प्रोति कही देखी नही जाती | 


पुनि रघुपति सव सखा बोलाए। मुनि पद लागहु सकळ सिखाए ॥ 
गुरु्रसिष्ठ कुल पूज्य हमारे। इन्हकी कृपा दनुज रन मारे ॥३॥ 


अथे ` फिर रामजी ने सभ सखाओ को बुलाया ओर सबको सिखाया कि 
मुनिजी के चरणो की बन्दना करो । ये मुनि वसिष्ठ हैं। हमारे कुल के पुज्य हैं | इनको 
कृपा से मेंमे राक्षसो बो रण मे मारा है। 
व्याख्या * भेंट मिलाप के वाद इस वात की आवश्यकता पडी कि जो लोग 
लका से साथ आये हें उनका परिचय दें | गुरुजी को परिचय देने से हो सबको 
परिचय मिल जायगा । अत पहिले सखाओ को सिखाया कि गुरुजी के चरणो की 
वन्दना करो । ये ही गुरु बसिछ हैं। ये हमारे कुल पूज्य हैं | हमारे कुल मे इनकी पूजा 
होती आयी है। इस कहने से सरकार मे गुरुजो का अत्यन्त चिरजीवी होना 
बतलाया | अब महिमा कहते हैं कि इनके आशोर्वाद से ही हम लागो का अशुभ दूर 
होकर कल्याण होता है | ततथा * इन्हकी कृपा दनुज रन मारे | 


ए सब सखा सुनहु मुनि All भए समर सागर कहं वेरे॥ 
मम हित लागि जनम इन हारे । भरतहुं ते मोहि अधिक पिआरे ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सव भए | निमिषि निमिपि उपजत सुख नए ॥५॥ 


मर्थं * हे मुनिजी | सुनो ये सब मेरे सखा हे। ये ही युद्ध समुद्र मे मेरे लिये 
वेडा हुए । मेरे लिये इन लोगो ने अपना जन्म हार दिया । ये मुझे भरतजी से भी 
अधिक प्यारे हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब मग्न हो गये । प्रत्येक क्षण मे अपूवं सुख 
उत्पन्न होने रगे | 

व्याख्या सरकार बन्दरो का परिचय मुनिजी को देते हैं । कहते हैं कि ये सब 
मेरे सखा है। इनका मेरा बराबरी का दर्जा है। इनका सखित्व सुनिये। लका की 
लडाई मेरे लिए तो समुद्र हो गयी । उस समुद्र के लिए ये जहाजो बेडा हो गये ओर 
आपकी कृपा अनुकूल मारत हो गयी। मेरे लिए इन Stat ने प्राण निछावर कर 
दिया | समझ लिया कि हमारा जन्म ही इनकी ओर से जूझने के लिए हुआ है। 
अत ये लोग भरतजी से भी अधिक प्यारे हें। भरतजी तो मेरे भाई हैं। होह 
कुठाये सुबन्धु सहार्ये | उनका मेरे लिए कष्ट उठाना प्राप्त था । पर इनसे तो कोई 
सम्बन्ध नही था। में नर ओर ये बानर । नर वावर का सङ्ग केसा ? सो इन लोगो 
ने मेरा ऐसा साथ दिया अत भरतजी से भो प्यारे हैं। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ६८५ 


ˆ सरकार का वचन सुनकर सव मग्न हो गये कि सरकार हमारी इतनी बड़ाई 
गुरुजी से करते Fl सुख समुद्र में मग्न हैं। नयो नयी आनन्द की लहरें भारही F | 
इन लोगों ने सरकार को समर सागर से पार किया और सरकार ने इन्हें सुख सागर 
में sar दिया | 


दो, कौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्ह नाएउ माथ। 
,आसिप दीन्हे हरखि तुम्ह, प्रिय भम जिमि रघुनाथ ie क. 
सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद। 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि, नगर नारि बर वृद ॥८॥ 


अर्थं : कौसल्याजी के चरणो में फिर उन्होंने सिर झुकाया । आशीर्वाद दिया 
ओर कहा कि तुम लोग मुझे वेसे ही प्रिय हो जैसे रामजी प्रिय हें। फूलों की वर्षा से 
आकाश भर गया | सुख के मेघ श्री रामजी घर चळे । नगर की श्रेष्ठ स्त्रियाँ अटारियों 
पर चढी हुई देख रही हैं | 

व्याख्या : पहिले महाराज की आज्ञा से वसिष्ठजी के चरणों में सिर नावाया 
था । अव कौसस्याजी के चरणो मे सिर नवा रहेहें। परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं है। गुरुजो के परिचय देने से ही सब्रको सखाओं का परिचय हो गया और 
सखा लोग मिलने की रीति से ही भगवती कोसल्या को पहिचान गये | उनके प्रणाम 
करने पर कोसल्याम्बा ने आशीर्वाद दिया और : तुम्ह प्रियमम जिमि रघुचाथ। कह 
HC उन पर अपनी प्रीति दिखलायी। 

यहाँ का कायं पुरा करके सरकार घर चले | कवि यहाँ पर सुखकन्द विशेषण 
देकर दिखला रहे हैं कि रास्ते में आनन्द को वर्षा होती जारही है । उसी को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं “कि ऐसे Her की वर्षा हुई कि आकाश पुष्पमय हो गया। इस 
शोमा को नगरके लोग अटारियों पर चढकर' देख रहे हैं । नीचे से शोभा देखने के 
लिए यथेष्ट स्थान नहीं है । यह पुष्पवृष्टि नगरवासियो की ओर से है । 
कंचन कलस विचित्र सँवारे । सबहि धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बेदनवार पताका केतू | सबन्हि बनाए मंगल हेतु ॥१॥ 

ad: सोने के कलश विचित्र रूप से संवार कर सबने अपने अपने द्वार पर 
सजाकर रख छोड़ा था | सबने बन्दनवार ध्वजा और पताका मङ्गल के कारण लगा 
रक्खा था | 

व्याख्या : अवध की सम्पत्ति का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं कि सबके 
द्वार पर स्वागत के लिए सुवर्ण के मङ्गल घट wa हुए हैं। उस पर सिन्दूरादि का 
लेप किया हुआ है । जिससे उनकी विचित्र शोमा हो रहो है। यथा: we पुरट घट 
सहज सुहाए । मदन सकुचि जनु नीड बनाए | 

द्वार पर नोचे सुवण धट रवा हुआ है । ऊपर भनेक प्रकार के बन्दनवार' 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
६८६ रामचरितमानस 


बाँधे गये है। यथा: रचे बिबिध बिधि बंदनबारे। मनहुँ पाकरिपु चाप संवारे | 
सक्रान के ऊपर केतु पताका शोमायमान है। राज्य की ओर से कोई घोषणा नही 
है । प्रजावगं को स्मेह इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे घर aga 
उपस्थित है | 


बीथी सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे । हरखि नगर निसान बहु बाजे ॥२॥ 


अथं ` सव गलियां सुगन्धित द्रव्य से सीची गयी। गजमुक्ताओ से सजाकर 
बहुत से चौके पुराये गये । अनेक भांति के सुन्दर मञ्चल साज सजाये गये। हृपित 
होकर नगर मे aga से डंद्धे वजने लगे | 

व्याख्या . नगर की छोटी बडी सभी गलियां सुगन्ध से सीची गयी केवल जल 
से नही । राज मार्ग का छिडकाव नही कहते | क्योकि ag तो राजा की प्रसन्नताके 
लिए दिखावा मात्र है । ऑटे या पत्थर के चूरो से चोक नही पुरे गये । गजमणि को 
ऐसा सजाया मानो चौक पूरा हुआ हो। नातार्भाति के सुमङ्गल साजे गये: दधि 
दुर्वा रोचन फल फूला | चव तुळसीदर मगल मूला । ये सब द्रव्य हेमथार मे भरकर 
रखे गये। केळे के खम्मे रोपे गये । वितान ताने गये आम के पल्लव आदि लटकापे 
गये और नगर मे बहुत स्थानो पर हर्पोद्रेक से निशान बजने का प्रवन्ध था | 

यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि स्वर्ण के मङ्गल कलश तो कम से कम 
सबके द्वार पर हैं। परन्तु गजमगि का चोक तथा निशान का वजना सबके यहाँ 
नही है । जो समर्थ हैं उन्ही के यहाँ ऐसी योजनाएं हैं। पर उसकी भी सख्या थोडी 
नही है | हि 
जहँ तहं नारि निछावरि करही । देहि असीस ata उर भरही ॥ 
कचन थार आरती नाना | जुवती सजें करहि सुभ गाना ॥३॥ 


अथं : जहाँ तहाँ स्तियाँ निछावर कर रही हैं] आशीर्वाद देती हैं और हृदय 
को हपं से पूरित कर रही हैं। सोने के थारो में अनेक प्रकार की आरती साजे हुए 
युवतियाँ मङ्गलगान कर रही हैं । 

व्याख्या : रानी छोग तो नाना भाँति से निछावर करती हैं। सब लोग इस 
भांति निछावर नही कर सकते | फिर भी रास्ते मे निछावर होती जाती है । स्तियाँ 
निछावर करती हें। आशीर्वाद भी देती हैं । माँ लोग : परमानन्द हरप उर भरही । 
और भ्रजावगं : देहि असीस हरप उर भरही । भाव यह्‌ कि चौदह ad तक हृदय सुख 
से रीठा था। अत. उसमे हर्प भर रही हैं। 

सोने के थारो मे अनेक प्रकार की आरतियां साजे हुए युवतियाँ मज्भूलगान 
कर रही हैं। तात्पर्ये यह है कि अयोध्या मे चारो ओर उत्साह दिखायी पड रहा है। 
उत्साह से स्त्रियाँ नाना प्रकार से आरती साज रवखी हैं। बत्तियो की संख्या के मेद 
से तथा सजावट के मेद से आतियो मे मेद होता है। इसलिए नाना भाँति कहा । 
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केरेहि आरती आरतिहरके। रघुकुल कमल विपिन दिनकर के ॥ 
पुर्‌ सोभा संपति कल्याना। निगम सेप सारदा बखाना ॥४॥ 


तेउ यह चरित देख ठगि रहही । उमा तासु गुन नर किमि करही ॥५॥ 


अर्थं आात्ति के हरनेवाले सूर्यकुळरूपी कमल वन के सूयं की वे आरती 
करती हैं। पुर की शोभा सम्पत्ति ओर कल्याण का बखान वेद शेप और सरस्वती 
ने किया है। वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। हे उमा ! तब उसके गुण 
को मनुष्य केसे कहें | 

व्याख्या आतिहार जो भगवान्‌ हैं उनकी आरती हो रही हे। सरकार 
स्वय रघुकुल कमळ के सूयं हैं। उनकी आरती करना सूर्य को दीपक दिखाना है। 
पर भक्त अपने हृदय के उत्साह को व्यक्त केसे करें। अत. आरती कर रहे हैं। यथा 
हरति सब आरती आरती रामकी | विनयपद ४८ 


यद्यपि अवध सदेव सुहावनि | रामपुरी मगलमय पावनि है। अवधपुरी का 
वर्णन तीनो लोक के वक्ताओ ने किया हे। सदेव सोहावनि : शब्द से शोमा कहा । 
मङ्गलमय से सुख सम्पत्ति कहा । Wala कहकर कल्याणमय कहा | अथवा पुर 
वी शोभा का वर्णन निगम ने किया । सम्पत्ति का दोष मे किया ओर कल्याण क 
शारदा ने किया | 

वे भो सरकार के पुर प्रवेश का चरित देखकर स्तब्ध रह गये | मानो उनका 
मन किसी ने ठग लिया | कुछ कहते नही वनता । शकर भगवानु कहते हैं क़ि उनका 
वर्णन मनुष्य केसे कर सकते हैं | मनुष्य तो सब प्रकार से अल्पवोयं हैं। भाव थह कि 
मनुष्य लोक मे यह चरित्र हुआ है। अत मनुष्य उसका वर्णन करना चाहेंगे । पर 
उनके वर्णन मे वह वात आ नहो सवतो | उनके वर्णन से कोई यह न समझ ले वि 
अयोध्या मे इतना ही और ऐसा ही उत्साह हुआ | 


! दो. नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेस । 
अस्त भये विगसत भई, निरखि रामु राकेस ॥९ क. 
होहि सगुन सुभ विविध विधि, वाजहि गगन निसान । 
पुरनर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥९ ख 
अथं : अयोध्याूपी सरोवर मे स्तियाँख्पी कुमुदिनी थी । रामजी बे विरह 
रूपी सूयं के अस्त होमे पर रामचन्द्ररूपी पुर्ण चन्द्र को देखकर विकसित हो गयी। 


अनेक प्रकार के शुभ सगुन होते थे । आकाश मे डके बज रहे थे । पुर के पुरुष और 
स्त्रियो को सनाथ घरकै भगवान्‌ रामचन्द्र महल मे चले | 


व्याख्या ` रघुपति विरह दिनेश के उदय से अवध सर की कुमुदिनी स्त्रियाँ 
दीन हो रही थीं । चौदह वपं तक उसी ददा में रही। आज वह सूयं अस्त हो 
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गये भौर रामचन्द्ररूपी पूर्णचन्द्र का उदय हुआ | उनके दशनमात से वे सब को सब 
खिल उठी । सूर्यास्त ओर पूर्णचन्द्र वा उदय एक साथ ही होता है। कुमुदिनियो के 
खिलने का ससार मे अन्य कोई उपाय नही है जब चन्द्रोदय हो तभी वे खिलती हैं। 

विवाह प्रकरण मे सगुनो का विस्तृत वर्णन कर चुके हँ | इसलिए यहाँ नही 
करते | इतना ही कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के शुभ THA हो WEI | भगवती प्रकृति 
शकुनो द्वारा अपने उत्साह को पृथिवी पर प्रकट कर रही हैं ओर डड! बजाकर 
देवता लोग आकाश मे उत्साह प्रकट HT WE! इस भाँति सरकारी सवारी जा 
रही है। दशंन करके पुर के नरनारी सनाथ हो रहे हें। सवारी महल तक पहुँची 
तव भगवान्‌ महल मे चले | 


प्रभु जानी कॅकई छजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रवोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवनु हरि कीन्हा ॥१॥ 


अर्थं सरकार ने जान लिया था कि केकेयी लज्जित हो रही हैं। सो पहिले 
उन्ही के महल मे गये। उन्हे समझावुझाकर बहुत सुख दिया । तत्पश्चात्‌ अपने 
भवन मे प्रदेश किया । 
व्याख्या लक्ष्मणजी ने केकेयी के सद्धोच को जाना । मत उनके सन्तोष के 
लिए बार बार मिळे | सरकार ने भी उसी समय जाना था पर वार बार मिलना ही 
उनकी सन्तुष्टि के छिए यथेष्ट नही समझा । अत उनके सद्धोच को मिटाने के लिए 
उनके महल मे गये। केकेयी मे जो कहा था मोपर कर्रहि सनेह बिसेखो । 
में करि प्रीति परीछा देखी । सो सरकार इस विकट परीक्षा मे भी उत्तीण हुए। 
उसी महल से वन जाने के लिए बाहर निकले थे। आज लौटकर भी पहिले उक्ती 
महल मे गये । नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ | 
समार जान ले कि महारानी केकेयी का वही स्फार है जो महाराज के समय मे था | 
केकेयो को भी सन्तोष हो कि राजमाता होने की प्रतिष्ठा उसी को प्राप्त है। जिसे 
पाने के लिए उसने वन भेजा था । पग परि he प्रबोध aad | वाल कर्म बिधि 
सिर धरि खोरी । उसी को सफल करके दिखला दिया । फिर भगवती केकेयी को 
समझा बुझाकर बहुत सुख दिया । बोले * 


सुख सोहाग सम्पति सुजस त्यागि अगइ अपमान | 

जनेति क्यो तें लोक हित तो सम कीन महान॥ 

विधि de यह काज तोहि में जानत सो बात! 

निज जननी ते अधिक तु याते मोहि सोहात॥ 
छ तेरे ही प्रताप वध भयउ दसानन को, 


तेरे ही प्रसाद भार भूमि को उतरिगो। 
जमि गयो शासन बहोरि पाकशासन को, 


श्रुति अनुशासन पताल लो पसरिगो॥ 
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तेरे ही प्रताप विजय आनन्द निहाल आज, 
विषम विषाद सुर doa को टरिगो। 
पुरि महिमंडल अखण्डछपुरी लो जस 
तेरे ही प्रसाद रघुवशिन्ह को मरिगो॥ 
- पितहि दियौँ जो ज्ञान सो मम्त्र देत हों तोहि। 
प्रण ब्रह्म अनादि अज अस विचारि भजु मोहि॥ 


कृपासिधु तव मंदिर गए।पुर नर नारि सुखी सब भए॥ 
रामाभिपेक TAT 
गुरु वसिष्ठ द्विज लिए बोलाई । आजु सुधरी सुदिन समुदाई ॥२॥ 


। ' अथं: कृपासिन्धु रामजी घर गये तव पुर के नरनारी सब सुखी हुए। 
गुरु वसिधजी ने ब्राह्मणो को बुला लिपा। बोले कि आज सुधडी ओर सुदिन का 
सनुदाय है । 

व्याख्या : सरकार के केकेयी के महर मे जाने से mat मे खलबली पड़ 
गयी कि इसी महर से वनवास का व्रत लेकर निकले a) फिर बाते ही उसी 
महल मे गये । केकेयी फिर कोई कुचाल न चले | बहुत से लोग सशय मे पड़ गये। 
कृपासिन्धु के आशय को न समझ सके । पर जब केकेयी के महल से निकलकर अपने 
मन्दिर मे गये तब सव पुर के नर मारि सुखी हुए | 

गुरु वसिछ ने ब्राह्मणो को वुवा लिया । ब्राह्मण वचनात्‌ कायं करना है 
ओर उनसे कहा कि आज का मुहूतं बहुत अच्छा है | पुष्य नक्षत्र भी है और भी 
योग लग्न ग्रह सब अच्छे हैं । राज्याभिषेक ऐसे ही ugd मे करना चाहिए । गुरुजी 
बिना पूछे qed बतलाते हैं 1 चक्रवर्तीजी के पूछने पर भी नही बतलाया कह दिया 
सुदिन gure तत्रहि जब राम होहि जुवराज | 


सब द्विज देहु हरखि अनुसासन । रामचन्द्र वेठहि सिघासन॥ 
मुनि बसिष्ठ के वचन सुहाए। gad सकल विप्रन्ह अति भाए WAM 


अथे : सब ब्राह्मण लोग हपित्त होकर आज्ञा दी रामचन्द्र सिंहासन पर बेठें। 
वसिष्ठ मुनिजी के सोहाये वचन सुनते हो सब ब्राह्मणो को बडा अच्छा छगा। 


व्याख्या : वसिष्ठजी बोले कि सब व्राह्मण afar होकर आज्ञा दो। मेरे 
दवाव से नही । महाराज दशरथ ने भरत को राज्य दिया | यथा: देहु भरत कहें 
राज FATS | भरत को राज्य स्वीकार नही । रामजी के नही रहने पर चौदह वपं 
तक रामजी की पादुका को सिंहासनासीन करके भरतजी ने राज्य चलाया । अत 
भरत तो अपनी ओर से रामजी को राजा बना चुके हैं और रावण वघसे भी 
सम्पुण ब्रह्माण्ड के राजा हो चुके | क्योकि रावण का शासन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर था | 
यथा : ब्रह्म सृष्टि जहे छगि तशुधारी | दसमुख बसवर्ती नर नारी । अब रामचन्द्र का 
सिंहासन पर बैठना मात्र शेष है। सो रामचन्द्र ब्राह्मणों की आज्ञा न ASAT | अत 
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आप लोगों की आज्ञा प्रार्थनीय है । रामचन्द्र के मन से पाप स्पर्श को शद्धा दूर 
होनी चाहिए । आप छोगों की गाज्ञा से वह दूर ही जायगी | शिवजी के धनुप 
तोड़ने के समय भी ऐसी शङ्का की निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों की आज्ञा से ही धनुपभंग 
किया | यथा : राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा | 

सभी ब्राह्मण छोग रामजी पर वसिष्ठजी सा ही प्रेम करते थे । यथा: बिप्र 
सहित परिवार गोसाईं। करहि छोह सब रोरेहि नाइं। अतः उन छोगों को 
रामजी के अभिषेक बिषयक वचन बहुत ही अच्छा लगा | सबकी यही सम्मति 
हुई कि आज ही अभिषेक होना चाहिए | 


कहहि वचन yg विप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिपेका ॥ 
अव मुनिवर बिलम्बु नहि कीजे । महाराज कहुँ तिलक करीजे ॥४॥ 


अथे : अनेक मुदु वचन ब्राह्मण लोग कहने लगे कि रामजी का अभिपेक 
जगत्‌ के लिए सुखद है । अब मुनिराज ! देर न कीजिये महाराज को तिलक कर 
दीजिये । 

व्याख्या : ब्राह्मण लोग अनेक मुदु वचन कहने ST | उन वचनों का आशय 
यह था कि रामजी के अभिषेक से संसार का कल्याण है। सबको सोहाता है। 
यथा : रामराज अभिषेक सुनि हिय हरखे नरनारि। लगे सुमंगल सजन सब बिधि 
अनुकूल बिचारी । कनक सिंहासन सीय समेता । बेठहि रामु होइ चितचेता। 
इत्यादि | 

ब्राह्मणों ने कहा कि अब अभिषेक में बिलम्ब न होना चाहिए। पहले 
अभिषेक में आपने कहा था : बेग बिलम्ब न करिअ नृप साजिय सकळ समाज। 
यदि महाराज उसी दिन रामजो को राज्य दे दिये होते तो विध्न को अवसर न 
मिळता । एक दिन के विलम्ब में विध्न हो गया | अतः इस बार विलम्ब न होने 
पावे | महाराज तो वे हैं ही तिलक मात्र शोप है। सो आप कुलगुरु हैं। आप तिलक 
कर दीजिये | महाराज दशरथजी भी कह चुके हे gaa बसिहि फिरि अवध 


सोहाई। सब गुनधाम राम प्रभुताई। करिहहि भाइ सकल सेवकाई | होइहि fag 
पुर राम बड़ाई । 


दो. तव मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चलेउ हरखाइ। 
रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत संवारे जाइ॥१० क. 
We तह धावन पठ पुनि, मंगल द्रव्य मँगाइ । 
aa समेत बसिष्ठ पद, पुनि fae नायेउ आइ ॥१० ख. 


अथे : तब मुत्तिजी ने सुमन्त्र से कहा। वे सुनते ही हृपित होकर चले! 
अनेक रथ ओर बहुत से हाथी घोड़े तुरन्त सजाये। जहाँ तहाँ हरकारों को भेजकर 
WAS द्रव्य मेंगाया ओर हप समेत वसिएजी के चरणों में फिर सिर झुकाया । 
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व्याख्या : रामजी के न छोटने का सन्देश राजा को देने के बाद से सुमन्त्रजी 
का पता नही हैं। घर से बाहर नही निकलते। महाराज का देहावसान हुआ | 
भरतजो आये | औध्वंदेहिक क्रिया हुई । भरत सभा हुई। सब छोग चित्रकूट गये | 
लोटे | जनकजी आये। भरतजी नन्दिग्नाम मे रहने लगे । पर कही सुमन्त्र का नाम 
नही है : अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयऊ। उसी 
समय से सुमन्त्रजी हानि ग्लाति और सोच वश हो गये | चोदह वषं तक किसी को 
मुख न दिखलाया | आज सरकार बन से छोटे है तो सुमन्त्रजी भी घर के बाह्र 
निकले । मुनिजी ने सुमन्त्रजी को रथ बाजि गज संवारने के लिए तथा मङ्गल 
द्रव्य लाने की आज्ञा दी तुरन्त नमस्कार करके चले | 


सब अभिषेक का सामान महाराज चक्रवर्तीजी के समय का एकत्रित किया 
हुआ war है । जो वस्तुएं चौदह ad तक टिक नही सकती उन्ही को मँगाना है। 
औषध भूछ फूल फल पाना । तथा सुतीर्थो के जल इत्यादि को भँगाना था । सुग्रीव 
अगद जाम्बवान्‌ और हनुमानजी चारो समुद्र का जल छे आये। जहाँ तहां शेष 
मञ्चल द्रव्य के लिए हरकारे भेजे गये । रथ अनेक बहु बाजि गज Aare के लिए 
तो आज्ञा मात्र की देर थी । सब सामान प्रस्तुत करके प्रसन्नता के साथ छौटकर 
फिर वसिष्ठजी को नमस्कार किया | भाव यह कि सब सामान ठीक है। 


अवध पुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन वृष्टि झरलाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥ १॥ 


अथं : भयोध्यापुरी को अत्यन्त सुन्दर सजाया गया । देवत्ताओ ने BA की 
वर्षा की झर लगा दी । रामजी ने सेवको को बुलाकर कहा कि पहिले जाकर सखाओ 
को नहलाओ | 

व्याख्या : इस समय तिलक के लिए जल्दी है। उसी दिन तिलक होना है। 
सामान बहुत कुछ करना है। कवि भो जल्दी मे है। वसिप्ठजो ने सुमन्त्र से कहा। 
बस इतना ही लिखा । कया कहा ? इसे बाद के साज सामान से अनुमान करना 
होगा : रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत darts जाइ: से लेकर अवध पुरी अति 
रुचिर बनाई : तक उसी का वर्णन है | यद्यपि अवध सदेव सोहावमि। रामपुरी 
मगल मय पावनि | तदपि प्रीति कै रीति सुहाई | मगल रचना रची बनाई | अतः 
कहते हैं कि अयोध्या पुरी अति सुन्दर साजी गयी । देवताओ ने फूलो के वर्षा की 
झर बाँध दी | इससे शोमा और भी बढ गयी | 

सरकार ने देखा कि सेवक लोग मेरे मज्जन की व्यवस्था कर रहे हैं। 
विभीषणजी ने प्राथंना की थी कि : मज्जन करिय समर स्म छीजे | परन्तु सरकार 
ने बिना भरतजी से मिले मज्जन करना स्वीकारं नही किया । अव भरत मिलाप 
हो चुका । अभिषेक के पहिले मज्जन करना आवश्यक है । इसलिए सेवको को मज्जन 
करने की व्यवस्था करते देखकर बुलाया और आज्ञा दो कि पहिले जाकर मेरे 
सखाओ को मज्जन कराओ | उसके बाद मैं मज्जन करूँगा | 
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सुनत बचन He Te जन घाए । सुग्रोवादि तुरत अन्हवाए ॥ 
पुनि करना निधि भरतु हँकारे। निजकर राम जटा निरुआरे ॥२॥ 


अर्थं : वचन सुनते ही सेवक लोग दौडे और सुग्रोवादि को तुरन्त मज्जन 
कराया। तत्पश्चात्‌ करुणानिधि ने भरतजी को बुलाया और अपने हाथ से उनकी 
जटा को सुलझाया | 


व्याख्या : सरकार के सखा हैं। उन्हें पृथक्‌ पृथक महलो मे ठहराया गया | 
स्वयं रामजी के महर मे सुग्रोव ठहराये गये हैं। अतः जहाँ जहाँ वे लोग ठहरे थे 
वहाँ वद्दूं मड्भल स्वान कराने के लिए सेवक दौड गये और तुरन्त उन लोगो को 
मज्जन करवाया : नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । कोउ न राम सम जान जथारथ। 
अपने मज्जन करने के पहिले सखाओ के मज्जन कराने मे नीति प्रीति परमार्थं और 
स्वार्थ का चमत्कृत समिश्रण है। 

सरकार HEMT J | भरतजी अभिषेक की तेयारी मे लगे हैं। सो उन्हे 
बुला लिया ओर उनके मङ्गल स्नान कराने के लिए अपने हाथ से उनकी जटा को 
सुलझाया | जिसमे एक भी बाल भरतजी का बाका न हो और सुलझाने में किसी 
प्रकार का कष्ट बोध च हो। सरकार के लिए ही भरतजो ने जटा धारण को | अतः 
सरकार के हाथ से उस जटा का सुलझाना शोमा देता है। यहाँ पर यह अनुमान 
कर लेना होगा कि भरतजी की जटा को सरकार द्वारा सुलझाते देखकर लक्ष्मणजी 
ने अपनी जटा स्वयं सुलझा छी। अथवा मन्त्रियो ने सुलझा दिया । अथवा श्रीमरतजी 
ने गोद मे बेठाकर सुलझा दिया | अत" छालन योग लखन लघु लोने | 


अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई। भगत बछल क्र्पाल रधुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेप कोटिसत सकहि न गाई ॥३॥ 


अथे : सरकार ने तीनो भाइयो को नहलाया । क्योकि रघुराई कपाल और 
भक्तवत्सल हैं ALAA के भाग्य ओर सरकार को कोमलता को सौ कोटि aa भी 
वर्णन नही कर सकते । 

व्याख्या : स्वयं सरकार ने तीनो भाइयो को मङ्भल स्नान करवाया । तीनो 
भाई सरकार के भक्त हैं। सरकार से छोटे हैं। अत. सरकार का उन पर स्नेह है। 
कृपा है ओर नीति भी यही है। इसलिए कवि ने यहाँ सरकार के लिए तीन विशेषण 
दिये : मक्त वत्सल, कृपाळ और रघुराई । गोस्वामीजी कहते हैं कि सरकार का हाथ 
सिर पर पडना बडे भाग्य की वात है। यथा: प्रभु कर पकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा सो सरकार भरतजी की जटा अपने हाथ से सुलझा 
रहे हैं। भरत के भाग्य का ओर सरकार की कोमलता का वणंन सौ कोटि शेष से 
मी नही हो सकता। जिन्हे सहस्र मुख हैं और दो सहस्र francs) उसे एक 
जिह्वावाला मनुष्य वया वर्णन कर सकता है। 
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पुनि निज जटा राम विवराए। गुरु अनुसासन माँगि नहाए ॥ 
करि भञ्जन प्रभु भुपन साजे। अंग अनंग देखि सत छाजे ॥४॥ 


अर्थं , फिर रामजी ने अपनी जटा को फोडा और गुश्जी को आज्ञा पाकर 
स्नान किया | स्नान के बाद सरकार ने आभूषण सजाया । मङ्ो को देखकर सेकडी 
काम लज्जित हो गये | 

व्याख्या . तीनो भाइयो के स्मान कराने कै बाद सरकार ने अपनी जटा को 
बिवराया | अर्थात्‌ उलझे हुए वालो को azz अछूग किया | भरतजी को जटा की 
भाँति सुलझाया नही । सरकार की प्रसन्नता भाइयो को सुख देने मे है अपने आराम 
मे नही । स्वय मद्भल स्नान के लिए गुरुजी से आज्ञा मागी । मिलने पर स्नान 
fat | यह मज्भुल स्नान काम्य था। अत इसके बाद नित्य कृत्य नही कहते | 
भूषणो का साजाना कहते हैं। चौदह वर्ष के बाद मङ्गल स्वान हो रहा है ओर मूपण 
साजा जा रहा है। भूषण धारण करने का विधान शास्त्र मे है कि पुन राजा के 
faq तथापि अभिषेक के अवसर पर तो अनिवायं है। अतः सरकार ने भूषण 
सजाये। यहाँ दिखावा का लेश भो नही है। जब उचित नही था तब किसी के 
कहने पर भो अभिषेक के लिए तैयार नही हुए ओर जब अभिपेक का स्वीकार करना 
उचित बोघ हुआ तव उसके स्वीकार करने मे टालमटोल भी नही किया। सरकार 
के शरीर को मूपित देखकर कोटि काम की छवि फोकी पड गयो ) क्योकि रामजी 
की शोभा शत कोटि काम से देना वेसा ही है Wa सूर्यं को शोभा की शत कोटि 
जुगनू की शोमा के साथ उपमा देना । यथा उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु 
कवि कोविद कहें । जिमि कोटिसत खद्योत सम रचि कहत अत्ति छघुता छहें | 


दो. सासुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ। 
दिब्य बसन वर भूषन, अग अग सजे वनाइ॥११ क. 
राम वाम fafa सोमति, रमा रूप गुन खानि। 
देखि मातरु सब हरखी, जनम सुफल निज जानि ॥११ ख. 
सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनि zal 
चढि विमान आए सव, सुर देखन्ह सुखकंद ॥११॥ 


अर्थे " सासुओ ने आदर के साथ तुरन्त जानकीजी का मज्जन कराया ओर 
दिव्य कपडे और श्रेष्ठ गहने प्रत्येक अङ्ग मे संवारकर सजाया | 


रूप और गुण को खानि लक्ष्मी रामजी की बायी ओर शोमित हुईं । देखकर 
सब माता छोग अपना जन्म सुफळ जानकर हपित हुई । 


हे पक्षिराज | उस समय ब्रह्माजी शिवजी मुनि छोग तथा सब देवता लोग 
विमानो पर चढकर सुख की वर्षा करनेवाले रामजी को देखने के लिए आये | 
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व्यारया वसिष्ठजो की आज्ञा सबको विदित हो गयो। सरकार का मज्जन 
सुनकर अभिषेक म भगवती की अनिवायं आवश्यकता जानकर सब सास लोग 
छिपट गयी । दासियो की वहाँ गति नही है। सरकार ने स्वय मज्जन करके भूषण 
साजा | वीर हैं विशेष ogre नही करते | पर भगवती की दूसरी बात है । महारानियां 
मज्जन कराके स्वय उनका AMT कर रही हैं। अत अग भग मे dare Faraz 
गहने साज रही हैं। 

RIT कर लेने के बाद ले जाकर रामजी के वाम भाग मे बिठा दिया | 
अभिषेके पत्ती वामत ऐसा शास्त्र का वचन है। रामजी के वाम दिशा मे रमा की 
ही शोभा हो सकती है। यह वह रमा हैं जिन्हे आदि शक्ति कहा गया है। यथा: 
वाम भाग सोहति अनुकूला । आदि सक्ति छबि निधि जग मूला। उपजहि जासु 
अस गुन खानी | अगनित छच्छि उमा ब्रह्मानी । सो ऐसी शोभा हुई जिसे देखकर 
माताओ ने अपना जन्म सफल समझा । यही एक अमिछाप शेष रहा था। जिसकी 
पूति चक्रवर्तीजी न देख सके । उसको पात माताएं देख रहे हैं \ 

देवताओ की भक्ति दिखलाते हुए उपासना धाट के वक्ता भुसुण्डिजी अपने 
श्रोता गरुडजी को सम्बोधन करते हुए कहते हैं किं सरकार के सिंहासनारूढ होने का 
समय जानकर स्वय ब्रह्मदेव तथा शद्धुरजी अन्य देवताओ तथा मुनियो के सहित 
विमानो पर सवार होकर आये । सरकार आनन्द वारिवाह हैं। आनन्द की वर्षा 
होगी | उस आनन्द से हम वञ्चित न रह जायें इस आशय से उपस्थित हुए। 
प्रभु बिलोकि मनिमनु अनुरागा । तुरत दिब्य सिघासनु माँगा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बैठे रामु द्विजन्ह सिर नाई ॥१॥ 

अर्थ सरकार को देखकर मुनि वशिष्ठ के मच मे अनुराग हुआ । तुरन्त ही 
दिव्य सिंहासन माँगा | उसका तेज सूर्यं के समान था। उसका वर्णन नही हो सकता | 
ब्राह्मणा को प्रणाम करके रामजी उस पर बेठे । 

व्याख्या माताओ का देखना कहकर अव गुरुजी का देखना कवि कहते हैं । 
गुरुजी के हृदय मे भो प्रभु को देखकर अनुराग हुआ । सोचने लगे कि इस मूर्ति के 
लिए भौतिक सिंहासन उपयुक्त मही है। अत गुरुजी ने दिब्य सिंहासन माँगा । 
गुरुजी का तपोबल बहते हैँ कि दिव्य छोक से दिव्य सिंहासन आ गया। उस 
सिहासन का तेज सूर्य के समान था ओर ऐसा अलौकिक था कि उसका वर्णन नही 
हो सकता । ब्रह्मण्य देव ने ब्राह्मणो को प्रणाम किया और उस सिंहासन पर बेठे | 
लका के सग्राम मे दिव्य रथ आया था । यथा तेज पुज रथ दिव्य अन्नुपा । हरखि 
चढे कोसरूपुर भूपा | उसी कीशळपुर भूप का दिव्य सिहासनाझूढ होना कहते हैं । 
जनक सुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरपे मुनि समुदाई ॥ 
बेद मत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥२॥ 

अथ जनकसुता के साथ रामजी को देखकर मुनि समाज अत्यन्त हर्षित 
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हुआ । तब ब्राह्माणोने वेद मन्त्र का उच्चारण किया और आकाश मे देवता और 
मुनियो ने जय जयकार किया | 

व्याख्या * जनकसुता कहने का भाव यह कि मुनियो का बडा स्नेह जनकजी 
पर है। मुनि लोग भी उनसे ज्ञान अजन करते हें। यथा : जासु ज्ञान रवि भव 
fafa नासा । बचन किरन मुक्ति कमल बिकासा। सो जनक सुता समेत रामजी को 
सिंहासनाझूढ देखकर मुनि समाज को बडा आनन्द हुआ। पहिले माताओ का 
देखना कहा | फिर गुरुजी का देखना कहा | तत्पश्चात्‌ मुनिसमाज का देखना 
कहते हँ। माताओ ने देखकर जन्म सफल माना । गुरुजी ने देखकर तपोबल से 
दिव्य सिंहासन मेँगाया। मुनि छोगो मे देखकर वेद मन्तो का उच्चारण जो 
समयोपयुक्त था किया । अब देवताओका देखना कहते हैं। वे लोग विमानो पर 
आकाश मे थे। वही से ऐसा जय जयकार किया जो पृथिवों तक गूँज उठा । नीचे 
स्वस्त्ययन की ध्वनि हुई | ऊपर आकाश मे जयध्वनि हुई | 


प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरखी महतारी । वार बार आरती उतारी ॥३॥ 


ad : पहिले afag मुनिजी ने तिलक किया । तत्पश्चात्‌ अन्य ब्राह्मणो को 
आज्ञा दी । बेटे को देखकर माताएँ हपित हुईं मौर बार बार आरती उतारी | 


व्याख्या : इस प्रकार वेद ध्वनि और जय ध्वनि के बीच मे वसिष्ठ मुनिजी ने 
जो कि रघुकुल के कुर पूज्य थे पहिले तिलक किया । वसिष्ठजी कुलपूज्य होने के 
अतिरिक्त मूनियी मे श्रेष्ठ और ब्राह्मणो मे अग्रगण्य थे । साक्षात्‌ ब्रह्मदेव के पुत्र थे । 
उनकी आज्ञा हुई तब और ब्राह्मणो ने तिलक किया | 

जिस अभिपेक्र के लिए इतनी आकुलता थी : इस अभिषेक से अमिपिक्त बेटे 
को देखकर माँ हपित हुई। माँ लोगो की पुत्र भावना ही दृढ है। वे वेटे वो भभिपिक्त 
देखकर HA नही समाती | किसी को सपत्नी के पुत्र का भाव नही है | एक वार की 
आरती मे किसी को सन्तोषं नही । अत बारबार आरती उतार रही हैं। पहिली 
बार जो आरती हुई थी ag तो स्वागत विषयक थी। इस बार की भारतो अभिपेक 
के उपलक्ष्य मे है। 


fase दान विविध बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिघासन पर त्रिभुवन साई। देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई ॥४॥ 
अर्थ ; माताओ ने ब्राह्मणो को अनेक प्रकार का दान दिया | समस्त याचको 


को अयाचक कर दिया । सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को देखकर देवताओ ने 
नगाडे TAT | 

व्याख्या : यहाँ देय के भेद से दान विधि का मेद कह WEI यहाँ दान 
भिक्षा नही है। यजमान अपने कल्याण के लिए अभिषेक के समय अनेक प्रकार का 
दान करता है। माताएँ उसी प्रथा का अनुसरण कर रही हैं। याचक ब्राह्मगो से 
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पृथक्‌ हैं। उन्हे इतना दिया गया कि उनकी भिक्षावृत्ति छूट गयो । वे अपने पैरो पर 
खडे हो गये | 

अवध के सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को आसीन देखकर देवताओ ने 
हवित होकर ss बजाये । जिस प्रभु के लिए इतनी उत्कण्ठा थी कि : कहें पाइय 
प्रभु करिअ पुकारा । वही प्रभु भाज अवध के राज्य पर सिंहासनारूढ हो WEI 
देवताओ के मनोरथ का साफल्य इससे अधिक और क्या हो सकता है | 


छं. नभ दुंदुभी बाजहि बिपुल wag किन्नर गावही! 
नार्चाह अपरछरावृद परमानंद सुरमुनि पावही ॥ 
भरतादि अनुज विभीपनागद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चामर ब्यजनधनु असि चर्म सक्ति बिराजते ॥ 
श्री सहित दिनकर वंस भूपन काम बहु छवि ales | 
नव अंबुधर बरगात Hat पीत सुर मन मोहई Il 


मुकुटागदादि बिचित्र yor अंग भंगन्हि प्रति सजे । 
मंभोजनयन बिसाळ उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 


अर्थं : आफाश मे बहुत से नगाइ बज रहे हैं गन्धव और किन्नर गा रहे हैं। 
अप्सराएँ नाच रही हैं देवता और मुनि आनन्द पा रहे हें। भरतजी आदि छोटे भाई 
विभीषण अङ्गद और हनुमान्‌ आदि छन चामर पखा तलवार ढाल भोर शक्ति 
घारण किये शोमायमान हैं। 


सीताजी के साथ सूर्यकुल के भूषण रामजी मे बहुत से कामदेव की शोभा 
हो रही है तथा नये बादल की भांति श्रेष्ठ शरीर ओर पीत वस्त्र देवताओं के मन को 
मोहित कर रहा है | मुकुट, विजाथठ आदि विचित्र गहने प्रत्येक ag मे शोभायमान 
है। कमल सी आँखे हैं। छाती भौर भुजायें विशाळ हैं। वे पुरुप धन्य हैं जो ऐसे 
स्वरूप का दशन करते | | 


व्याख्या : आकाश मे बडा उत्सव है देवता लोग दुन्दुभी बजा WEI 
गन्धर्वं ओर किन्नर देवयोनि हैं सङ्गीत के पडित होते हे। वे लोग इस उत्सव मे 
गान करने लगे। जब गान और वाद्य दोनो होने लगा तो उसकी पूर्ति के' लिए 
स्वर्वेश्या उवंशो इत्यादि ने नृत्य आरम्भ कर दिया | देवता और मुनि भी परमानन्द 
प्राप्त करने लगे । बयोकि यह सङ्भोत भगवद्विपयक था | 

सरकार के अस्त्र शस्त्र के धारण करने के लिए दिव्य सामथ्यं 'अपेक्षित है | 
अतः BH ने घनुप wea ने ढाळ तलवार और हनुमानजी ने शक्ति धारण कर 
रवखा है । ये हो रामायुध हैं। सरकार की सवासी मे स्वय भाई लोग खड़े हो गये | 
भरतजो छत्र लगाये हैं लक्ष्मणजी चेंवर कर रहे हैं। शतुघ्नजी पंखा झल रहे हैं। ' 
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' आज सबकी अभिलापा पूरी हो रही है। चौदह वपं पहले से ही यह 
अभिलापा हो रही है कि : कनक सिहासन सीय समेता | बेर्ठाह राम होइ चित्त चेता | 
सो सुयंकूल के भूषण सीताजी के सहित दिव्य सिंहासंनपर विराजमान हैं। छबि की 
पराकाष्ठा कामदेव में मानी जाती है। सो: राम काम सत कोटि सुमग तन। 
करोड़ों काम की छवि से शोभायमान हैं। काम सबको मोहित करता है। पर 
मुनियों पर उसका बल नहो चलता | पर सरकार को सावली मूर्ति और दामिनीवणं 
बस्त्र तो मुनियों के मत को भो मोहित कर रहा है। सिर पर मुकुट भुजाओं में 
TH, ओर गले मे पदिकहार आदि आभूषण एक से एक अपूव सजे हुए हैं। AF 
के उदार होने से गहने भी खिलते हें। अत्तः गोस्वामोजी कहते हैं कि कमळ सो 
aid ;ओर विशाल वक्षःस्थल की ऐवी शोभा हो रही है। उस छवि के दर्शन 
करनेवाले मनुष्यों का बड़ा पुण्य था । इसमें सन्देह नही है । सुकृतो, पुण्यवान्‌ और 
घन्य ये सब शब्द पर्यायवाची हैं। , 

दो. वह सोभा समाज सुख, कहत न बने खगेस! 
aq सारद सेप aft, सो रस जान महेस ॥१२ क, 


we: हे पक्षिराज! बह शोमा वहं समाज ओर वह आनन्द कहते नही 
बनता | उसका वर्णन शेष और वेद करते हैं। पर उस रस को महादेवजी जानते हैं। 


दो. भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेप, वेद सव, आए जह श्रीराम ॥१२ |. 


प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान! 
लखेउ न काहू मरमु कछु, लगे करन गुन गान ॥१२॥ 


अथं : अलग अलग स्तुति करके देवता लोग अपने अपने रोक को गये | तब 
वन्दीजन का वेप घारण करके वेद लोग श्रीरामजी के पास आये । 

कृपा निघान सर्वज्ञ प्रभु ने अत्यन्त आदर किया | किसी ने इस ममं को कुछ 
भी नही लखा ओर वे गुण गान करने लगे । 

ब्याख्या : सिय सहित दिनकर da भूपन काम बहु छवि सोहई। इत्यादि 
से शोमा कहा । भरतादि अनुज विभीपनांगद हनुमदादि समेत ते। से समाज कहा मौर 
नाचहि अपछरावृंद परमानंद सुर मुनि पावही । से सुल कहा । मुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मुझसे कहते नही बनता । शारदा शेष और श्रुति स्वगंछोक पाठालळोक भौर 
मृत्युलोक के प्रधान वक्ता हैं। वे वर्णन करते हैं पर वे मी उस रस को नही जानते | 
उस महारस को महादेवजी जानते हैं। यथा: जेहि सुम लागि पुरारि aga बेप 
कृतसिव सुखद | 

'तत्पश्चात्‌ देवताओने जो कि विमान पर चढ चढकर आये थे स्तुति की | 
सयते भिन्न भिन्न स्तुति को। रुचि वेचित्र्य फे कारण 'स्नुतियाँ एक सी मही हो 


| 
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सकतीं। सरकार की मृति का दर्शन भावनानुसार पृथक्‌ पृथक्‌ रूप मे होता हे 
फिर स्तुति मे साम्य सम्भव नही है। दूसरी बात यह भी है कि अवणंनीय पदाथं 
की स्तुति भिन्त भिन्न प्रकार को ही होगो। सरकार इस समग्र नरभूपाल का 
अभिनय कर रहे हैं। इसलिए वेद लोग भो बन्दी के रूप मे यश वर्णन करने के 
लिए आये | 


सरकार सर्वज्ञ है । जान गये कि इस वेप मे वेद लोग आये हुए हें। मतः 
अत्यन्त आदर किया | उठकर खडे हो गये | ऊँचे दर्जे के बन्दियो की अव भी ताजीम 
राजदरबार से होती है। वेद सरकार के वाकय हैं। अपने वाक्य का अत्यन्त आदर 
करना ही धमं हे। यथा रामो दिर्नामिभापते। और छोग इस बात sla रूख 
सके। समझा कि बन्रीजन यशोगान के लिए आये हैं। अब उनका किया हुआ 
गुणगान कहते हैं। 


छ जय सगुन निगुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकधरादि प्रचड निसिचर प्रबळ खल भुजबळ हने ॥ 


अवतार नर संसार भार बिभजि दारुन दुख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाळ प्रभु age सक्ति नमामहे) ॥ 


अथं हे सगुणरूप fared अनूपरूप वाले राजाओं के शिरोमणि आपकी 
जय हो ! आपने दशकन्धर आदि प्रचण्ड निशिचर प्रबल खलो को भुजाओ के बल 
से मारा। आपने मनुष्य का अवतार घारण करके ससार के भार को दूर करके 
STEN दु ख को भस्म कर दिया | ऐसे प्रणतपाळ कृपाळ की जय हो, शक्ति के सहित 
में आपको नमस्कार करता F | 


व्याख्या ब्रह्म के दो रूप हें। एक निगुण और दूसरा सगुण ! सर्वाइचयंमय 
विभु परमेश्वर मे ही सम्भव है कि वे सगुण और निगुण रूप से एककारावच्छेदेन 
अचस्थान करते है। भगवा गीता मे aya से कहते हैं मत्स्थानि सबंभूतानि न 
चाह तेष्ववस्थित | न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम । सब भूत मेरे मे 
स्थित नही भी हैं । मेरे ऐश्वर योग को देखो। अत सरकार का अनूप रूप है । अथवा 
निण्य ज उप्ता आन राम समान राम नियम कहे । जिम कोटि सत खद्योत सम 
रवि कहत अति ळघुता लहै। सरकार के लिए जो उपमाएँ दी जा सकती हैं वे 
अत्यन्त लघु हैं। इसीलिए भी सरकार का रूप अनुप है | तापनीय श्रृति मे राम 


१ आनुकूल्यस्य wT । 
२ आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विधा तच्च स्यमावत । भूप मू्ंममूतंग्व परश्वापरमेव थ । 


विपु ६७४७ 


अर्थ हे राजनु | चित्त का आश्रय ब्रह्मा है जो कि स्वमाव से ही मूतं अमृतं अथवा 
पर अपर रूप से दो प्रकार है । 
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नाम को व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है: राज्यार्हाणा महीभृताम्‌ धमंमागँ 
akan राति इति रामः । अर्थात्‌ राज्य के योग्य राजाओ को जो घमंमागं अपने 
चरित्र द्वारा प्रदान करते हैं उसे राम कहते हँ । अतः धीरामावतार को भूपशिरोमणि 
कहा। अब उसी अवतार का दिव्य कमं कहते हें कि दशकन्धर आदि प्रचण्ड 
निशिचर जो कि अजेय थे और कुम्भकणं खरदूपण विराघादि प्रबल खलो को 
भुजाओ के वल से मारा। यथा : तब निज भुज वल राजिव नैना । कोतुक लागि 
सग कपि सेना । कपि सेन सग dents निसिचर राम सीतहि आनिहे | श्री रामावतार 
मे माया से मनुष्य का रूप धारण करके ससार का भार उतारकर सञ्जनो के 
दारुण दुखको दूर किया। इससे दुष्कृतो का विनाश तथा साधुपरित्राण रूपी 
अवतार के प्रयोजन की सिद्धि भी दिखलाया । प्रणतपाल कृपाल कहकर विभीपण 
को OST राज्य का दान तथा देवताओं को अभय दान का दिया जाना भी 
द्योतित किया | इस समय थह्वादिनी शक्ति जगदम्बा जानकोजी के साथ सिंहासना- 
रूढ हें। अतः दोनो की जय जयकार करते हुए वेद वन्दना करते हैं। प्रभु का उत्कपं 
ख्यापन करते हुए उनके अनुकूलाच रण की इच्छा प्रकट करते हैं | 


छं. तव विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसिकाल कमं गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करिं करुना विलोके त्रिविध दुख ते निवहे । 
भव खेद छेदन दक्ष हम कर रक्ष राम नमाम हे) ॥ 


अर्थ : हे हरे | आपकी विपम माया के वश मे देवता असुर नाग मनुष्य 
तथा चराचर हैं। काल कमं और गुणो से भरे हुए अगणित रात दिन संसार के 
रास्ते मे धूमा करते हैं । जिसको माथ ने करुणा करके देखा वे तीनो प्रकार के दुख 
के पार हो गये । हे संसार के दु.ख के नाश करने मे दक्ष राम हम लोगो की रक्षा 
कीजिये । हम आपको नमस्कार करते हैं। 

व्याख्या : परमेशवरी माया बडो विपम है। उसका पार पाना किमी के 
सामर्थ्यं के भीतर की बात नही है । गीता मे भगवान्‌ कहते हैं . देवी ह्येषा गुणमयो 
मम माया दुरत्यया | भुसुण्डीजी कहते हैं: सुनु खग प्रबळ राम के माया। जो 
afte कर चित अपहरई | बरिआई विमोह वस करई । वन्दना मे भी कह आये 
हैं। यन्मायावशर्वातविश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुराः | वही वात यहाँ कही जा रहो 
है: तव विपम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। ये सुरासुर नाग नर 
चराचर माया से प्रेरित होकर काळ कमं स्वभाव गुण से घिरे हुए चक्कर खाया 
करते हैं। यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा | काळ कमं स्वभाव गुन घेरा | फिर 
मरते हैं किर जनमते हें। इसो भाति ससार चक्र मे पढ़े हुए कष्ट पाते हैं। यथा : 


१. रक्षिप्पतीति विश्वास, | 
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आकर चारि राख चीरासी। जोनि was यह जिव अविनास | आपने पुराथ से 
कोई इस चक्कर से निकछ नही सकता । जिसके कपर सरकार की कृपा होतो है 
वही इन त्रिविध देहिक देविक भौतिक तापो का पार पाता है। यथा: मामेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते । भगवान्‌ कहते हैं कि जो मेरे ही शरण मे आ जाते 
हैं वे हो माया का पार पाते हैं अर्थात्‌ शरण मे आने से सरकार की उनपर कृपाहृष्टि 
होती है। फिर उन्हे तीनो ताप पोडा नही पहुंचा सकते। सरकार ही ससार के 
दु ख के विनाश करने मे दक्ष हैं, अत वेद कहते हैं कि हे रामजी | हम लोगो की 
रक्षा कीजिये। हम आपके शरण है। इस भाँति प्रभु के द्वारा रक्षा प्राप्ति का 
विश्वास प्रकट करते हैं। 


छ जे ग्यान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी | 
ते पाइ सुर FON पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु aa तरहि भव नाथ सो समरामहे) ॥ 


अथं जो ज्ञान फे अभिमान मे aaa होकर आपकी भय हरनेवाली 
भक्ति वा आदर मही करते हे हरे! उनका सुरदुलंभ पद पाकर भी पतन होता 
है । हम इस बात को देखते हैं ओर जो विश्‍वास करके सब आशा छोडकर, आपके 
दास होकर रहते है वे आपका नाम जपकर बिना परिश्रम के संसारं को तर 
जाते हैं। नाथ | हम लोग आपका स्मरण करते है | 


व्याख्या : कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हे अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। 
वे यह नही समझते कि मान तो अज्ञान का लक्षण है। मान का अभाव ही तो ज्ञान 
है। यथा ज्ञान मान जहे एकौ नाही | अत वे विमत्त हैं मतवाले है वे भक्ति का 
आदर नही करते। वे नही जानते कि निरुपास्ति ज्ञान से पतन होता है। वे 
सुरदूर्लम पद पाकर भी गिर जाते हैं। अर्थात्‌ विज्ञान दीप के प्रज्वलित करने मे 
समर्थं भी हो जाते हैं। फिर भी उपासना रहित होने से उनका पतन हो जाता है | 


\ चिद्‌ जड ग्रन्थि खोलने मे समरथ नही होते ओर बिज्ञान दोप भी बुझ जाता 
| यथा * 


छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। विघ्न अनेक करे तब माया॥ 
कलबल छल करि जाहि समोपा | अचळ बात gqarafg दीपा it 
जो तेहि विघ्न वुद्धि afg बाधी | तव बहोरि सुर करहि उपाघो ॥ 
इन्द्रो द्वार झरोखा नाना।तह ae सुर बेठे करि थाना॥ 
आवत Rafe बिषय बयारी।ते हठि देहि कपाट sera 


१ प्रातिवूल्यस्य वजंनम्‌ । 
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' जब सो mint उरगृह जाई। तबहि दीप विज्ञान बुझाई ॥ 
ग्रन्थिन छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि विकल भइ विषय बतासा ॥ 


दो. तव फिरि जीव बिबिध बिधि पावइ संसृत कलेस । 

हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस॥ 
परन्तु जो विश्वास करते हैं कि रामजी मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीति 
विश्वास: अन्य साधनों की आशा छोड़कर आप के दास होकर रहते हैं। जैसे दास 
को मात्र स्वामी की ही माशा रहती है उसी भांति जिसे केवल सरकार की ही 
आशा रहती है । यथा : बने तो रघुबर ते बने या विगरे भरपूर । तुलसी बने जो 
ओर ते ता बनिवे महेँ धूर । ऐसे विश्वासी दास केवळ सरकार का नाम जप करके 
संसार सागर के पार हो जाते हैं। यथा : नाम खेत भव सिन्धु सुखाहीं | करहु 
बिचार पन मन माही | अतः वेद लोग कहते हें कि संसार के दुःख के मिटाने मे 
केवल सरकार ही दक्ष हैं। अतः हम लोगों की रक्षा कीजिये, हम आपको नमस्कार 
करते हें। इस भाति भक्ति के अनादर का कुपरिणाम दिखलाकर प्रतिकूलाचरण 

की निन्दा करते हैं | 


छं. जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी । 

नख निर्गता मुनि बन्दिता त्रेलोक पावन सुरसरी ॥ 
can कुलिस भंकुस कंज ga बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कंज इंद मुकुन्द राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 


अर्थ: जो चरण शिवजी और ब्रह्मदेव से पूज्य gs) जिसके रज को स्पशं 
करके मुनि की स्त्री तर गयी । जिसके नख से निकली हुई त्रैलोक्य पावनी गंगाजी 
की वन्दना मुनि लोग करते हैं। ध्वज चज अंकुश और कमल से युक्त किन चरणों 
में वन में फिरते हुए काँटे चुमे हैं अर्थात्‌ कोई नही । इसलिए ऐसे रमा के पति 
मुकुन्द रामजी के दोनों पद कमलों को हम नित्य नमस्कार करते हैं । 


व्याख्या : पहिले छन्द में स्वरूप वर्णन किया। दूसरे में माया का वर्णन 
किया । तीसरे में नाम की महिमा कही | अब चरणों की महिमा कहते हैं कि सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मदेव और देवदेव महादेव सबके पूज्य हैं। पर ये चरण उनके भी पुज्य हैं। 
जिसके एक बार सम्बन्ध होने से रज में ऐसी महिमा आगयो कि उसके स्पश से 
बड़ा भारी पाप करनेवाळी अहल्या तर गयी ॥ यथा : परसि जासु पद पंकज धूरी | 
तरी अहल्या कृत अघभूरी | जिन चरणों के नख से गंगाजी उत्पन्न हुई । जिनकी 
मुनि लोग वन्दना करते हैं। मौर जो तीनों लोक को पवित्र कर रही हैं। जिन 
चरणो ने भक्तों के लिए इतने कष्ट उठाये कि वन में फिरते हुए उनमे काटे चुमे । 


१. गोप्तूत्ववरणं तथा । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


७०२ रामचरितमानस 


सिवा इन चरणो के ध्वज कुलिश agar ओर कञ्ज के चिन्हो के धारण करनेवाले* 
किन चरणो मे भक्तो के लिए ऐसे कष्ट स्वीकार किये हैं। अत ऐसे पुज्य ऐसे पावन 
ऐसे भक्तवत्सल चरण मुक्ति दाता लक्ष्मीपति रामजी के हैं। वेद छोग कहते हूँ कि 
हम लोग उनका नित्य भजन करते |) ऐसे प्रभु से शीघ्रातिशीत्र रक्षा की माशा 
की जाती हे । अत गीप्तारूप से वेद प्रभु का ही बरण करते हैं। 


छ अब्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
पट्कध शाखा पचबीस अनेक पर्ने सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आख्रित रहे । 
प्लवत ged नवल नित ससार बिटप नमाम हे ॥ 


अथं अव्यक्त जिसकी जड है वह पेड अनादि है। वेदो और शास्त्रो ने 
कहा है कि उसकी चार ante: छ तने हैँ पचीस शाखाएँ। अके पत्ते और 
बहुत से फूल हैं। उसमे दो प्रकार के फल हैं। एक कटु है ओर दूसरा मधुर है। 
मर चेलि केवळ उसी के आश्रित हैं जो नित्य पत्र फूल से युक्त नया बना रहता 
है । ऐसे ससार वृक्ष को हम लोग नमस्कार करते हैं। 

व्यायया ससार के अभिन्न निमित्तोपादान होने से सरकार को ससार वृक्ष 
रूप से वर्णन करते हैं। वृक्ष को मल होता है। उसके वपन का काल होता है। 
उसको aad होतो हें। उसका तना होता है। ara होती हैं। पत्ते होते हैं । 
समय पर फूल होते हे । फर होते हें। उस पर बेरि भी चढती है। 

इस ससार वृक्ष का अव्यक्त प्रकृति मूल है ओर यह वृक्ष सनातन है। 
चार अवस्थाएं जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति तुरीय चार त्वचाएँ हैँ ओर cele 
अस्ति जायते ada विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये ही छ स्कन्ध तमे हैं। 
पचोस तस्व इसकी पचोस शाखाएं हैं । विविध वासनाएँ उसके अनेक पत्ते और 
बहुत से कमें उसके फूछहें। उसके दुख दो प्रकार के फल हैं। जो कि क्रम से 
मधुर और कटु हैं। ओर अनादि शक्ति रूपी चेलि सदा उसके आश्रित रहती हैं | 
ag नित्य पत्ते और फूल से युक्त रहता है। और प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से 


१ कुछ लोग किन का कर्थ घट्ठा करते हैं। पर काँटो के चुभने पर भी wad का 


न पडना उसे चरणो की विशपता है। यथा कठिन भूमि कोमळ पद गामी । कवन हेतु 
विचारहु बन स्वामी । 


२ आत्मनिक्षेप १ 
३ मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाचा प्रकृतिविङ्गतय सक्ष । 
पोडशकस्तु विकार न प्रकृतिन विक्कति पुरुष । 


मखप्रकति महत्‌ अहकार पश्च तमात्रा पश्च महाभूते दश्च इग्द्रिय और मन एव 
पुरुष ये २५ तत्त्व हैं 1 
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वह सदा नया ही रहता है । वेद लोग कहते हैं कि ऐसे ससार वृक्ष को हम लोग 
नमस्कार करते हैं । विश्वरूप प्रमु का वर्णन करके आत्मनिवेदन द्योतित करते हैं । 


छं, जे ब्रह्म अजमद्वेत्तमनुभवगम्यमनपर घ्यावही। 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जसु नित गावही ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर माँगही। 
मन वचन कमं विकार तजि तव चरन हम अनुरागही* ॥ 


अर्थं : जो अजन्मा अद्वेत अनुभवगम्य और मन से परे ब्रह्म का ध्यान करते 
हैं हे नाथ | वे कहें और जानें। हम तो आपके सगुण यश का नित्य गान करते 
हें। हे करुणा के धाम प्रभु । सद्गुणो के आकर देव ag वर हम मागते हैं कि मनसा 
वाचा कमंणा विकार को त्यागकर हम आप के चरणो मे अनुराग करें | 


व्याख्या : यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवोकस | अपइ्यन्त पर रूपम्‌ 
नमस्तस्मे महात्मने | विष्णुपुराणे। जिसके अवतार के रूपो की देवता छोग पूजा 
करते हैं उसके पर रूप को नही जान ATA उस महात्मा को नमस्कार | 

ब्रह्म के दो रूप हैं पर और अपर । अज अद्वेत अनुभवगम्य मनगोतीत रूप 
पर है। सगुण रूप अपर है। पर रूप देवताओ से भी नही जाना जाता। 
अत वेद कहते हैं कि जो पर रूप का ध्यान करते हैं वे पररूप को कहे और जानें | 
न तत्र चक्षुगंच्ठति न वाग्गच्छति न भनो न विश्योन विजानीमो अन्यदेव तद्वि- 
दितादघोऽविदित्तादधि | न वहाँ आँख जाती है न वाणी जाती है। न मन जाता 
है, उसे हमलोग नही जानते हैं। वह विदित से भी भिन्न है ओर अविदित से भी 
भिन्न है। इसलिए वेद कहते हैं कि हम तो सगुण यश का नित्य यान करते हैं | 
करुणायतन और सदृगुणाकर होना तो अपर रूप मे ही बनता है। अत हम उनसे 
यह वर मागते हें कि आप सबके हृदय के प्रेरक हैं । आप ऐसी प्रेरणा कीजिये कि हम 
मनसा वाचा कमणा विकारो को काम क्रोधादि त्याग करके आप के चरणो मे 
अनुराग करें | भक्ति को कृपासाध्य मानकर अपना कापंण्य प्रकट करते है। 


दो. सबके देखत : वेदन्ह, विनती कीन्हि उदार । 
अन्तरंधान भये सुनि,गए ब्रह्मा आगार ॥१३ क, 
बेनतेय सुनु सभु तव, आए जह रघुबीर । 
बिनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥१३ ख. 


अधं * सबके देखते हुए वेदो ने उदार विनती की फिर वे अन्तर्धान हो गये 
ओर ब्रह्मलोक चले गये । हे गरुडजी | सुनो तव शिवजी रघुवीर रामजी के पास 
आये । गद्गद वाणी से स्तुति करने लगे | उनके शरीर पुलक से पूर्ण थे। 
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व्यारपा यह वेद स्तुति पुर्वापाढ नक्षत्र है। इसमे दो तारे चमकते हं-- 

सगुण ओर निगुंण इसकी गजदन्त ऐसी आकृति है। जो मुख से बाहर निकलने पर 
फिर भीतर नही जाता | अर्थात्‌ वही प्रमाण है। वेदवाणी है अत उसको फलश्रुति 
है अभिमत दानि देव तरुवर से देव यह वर माँगही कहकर अभिमत ही माँग रहे 
हें। अत इनकी स्तुति देव तरुवर सी उदार है। सव लोग वेदो को स्तुति करते देख 
रहे थे पर स्तुति समाप्त होते ही चे अन्तर्धान हो गये । अर्थात्‌ आते भोर स्तुति करते 
सबने देखा जाते किसी ने नही देखा । वे लोग ब्रह्मलोक से आये थे और वही चले 
गये । ब्रह्मलोव म ही शरीरधारी बेदो का रहना सुना जाता है। स्तुति मे छ छन्द 
हैं। प्रत्येक छन्द मे एक एक विधि शरणागति की है यथा १ आानुकूल्यस्य सकल्प 

२ प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ३ रक्षिष्यतीति विश्वासो ४ गोप्तृत्ववरण तथा ५ आत्म- 
निक्षेप ६ कापंण्ये पड्विधा शरणागति | प्रायेण एक एक छन्द एक बेद का कथित 
तथा पीछे के दो छन्द सब वेदो के कथित माने जाते हैं। पर ऐसी बात तो नही 
मालूम होती । जिस भाँति पिछले दो छन्दो मे नमाम है तथा अनुरागही उत्तम पुरुष 
के वहुवचन की क्रिया आई है वेले ही पहिले चार छन्दो मे भी नमामहे स्मरामहे 
आदि क्रिया आई | 

अभिषेक की कथा के प्रधान वक्ता भुसुण्डिजी हैं। अत इस प्रसङ्ग मे बार 

बार गरुड सम्बोधन आ रहा है। उपासनाघाट के वक्ता होने से इस प्रसड़ मे उनकी 
प्रधानता है । वेदो के ब्रह्मलोक चरू जाने के वाद सबके अन्त मे शिवजी ara | 

आये तो सबके पहिले से हैं पर आकाश मे विमान पर थे। स्तुति करने के लिए 
पास मे सबसे पीछे aa) वयोकि इस आनन्द के वे ही जोहरी हैं। पहिले से ही 
आने के लिए आदेश प्राप्त कर चुके हैं। यथा नाथ जबहिं कोसलपुरी होइहि तिलकु 

तुम्हार । कृपासिन्धु मे आउब देखन्ह चरित उदार। अत आये ओर प्रेमाधिकय के 

कारण उन्हे सम्पूर्ण शरीर मे पुलक हो रहा था ओर गला भर आया था। ऐशी 

दशा मे स्तुति करने लगे | 


छ जयराम) रमारमन समन, भवताप भयाकुल पाहि जन | 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो, सरनागत Bits पाहि प्रमो ॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा, कृत दूरि महा महि भूरि रुजा । 
रजनीचर वृद पतग रहे, सर पावक तेज Was दहे ॥ 

अथं हे रमा रमन भव ताप शमन राम आपकी जय हो। भवताप के भय से 


व्पाकुळ इस जनकी रक्षा कीजिये । हे अवधेश ! हे सुरेश | हे रमेश! हे प्रभो ! में 
शरणागत मागता हँ--मेरी रक्षा कीजिये। आप दस सिर और बीस yas का 


ब कीभागशआआाशा लगा 


१ यह ठोटक छद है इसमे १२ अतरो का एक पाद होता है। चार संगण 
आते हैं । 
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नाश करनेवाले हैं | पृथिवी के बडे भारी रोग को आपने दूर किया। राक्षसो के समूह 
फनगे थे । वे आपके बाण के प्रचण्ड तेज से जल गये | 


व्याख्या : THT भगवान्‌ ने आते ही रामजी का जय जयकार किया। देखा 
कि * राम बाम fafa सोमित रमारूप गुन खानि | अत रमारमन कहा । स्तुति मै 
भगवती को भी सम्मिलित करते हैं। क्योकि उस रस को महादेवजी जानते हैं। 
ITI रस के समिश्रण से भक्ति रस का बडा भारी उत्कपं होता है। इस बात के 
पुरे जानकार भक्तिशास्त्र के मूल प्रवर्तक TEX भगवान्‌ हें। कह भी आये हैं कि: 
सो रस जान महेस ससार के ताप का भय युगल मूर्ति की उपासना से ही नष्ट होता 
है | शिवजी को ससार का ताप नही है । पर छोकशिक्षा के लिए अपने को भयाकुछ 
मान रहे हें। भमी वेदो ने कहा है कि * ते पाइ सुरदुर्लम पदादपि परत हम देखत 
हरी | aa प्राथना है कि उस भय से निभंय कीजिये । आपके नाम के प्रताप से भव 
भय भजन होता है | यथा * भव भय भजन नाम प्रतापु । भाप अवधेश हैं। परन्तु : 
सो महिमा समुक्षत प्रभु केरी । यह वरनत हीनता TA | अत सुरेश कहा पर वह 
भी छोटा Gar तब रमेश कहा | पर यह भी ठीक नही मालूम हुआ | कयोकि : देखे 
सिव विधि विष्णु ater) अमित प्रभाव एक ते एका । अनेक विष्णु हें। उनकी 
शक्ति रमा भो अनेक हैं तब विभु कहा । सभीत होकर शरण आपे हैं। अत कहते हैं 
पाहि प्रभो | यथा : कहेसि पुकारि प्रनत हितत पाहो | 


अब श्रीरामावतार के दुष्कृत विनाश रूपी दिव्य कमं का वर्णन करते है कि 
पिण्ड मे रोग होता है | उससे क्रमश शरीर ही नष्ट हो जाता है। उन रोगो मे ज्वर 
बहुत बडा है। कहा है कि ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिरा सबंरोगाग्रजो बली | ज्वर के तीन 
पेर हैं, तोन सिर हैं। वह सब रोगोका बडा भाई है और बलवान्‌ है। सज्वरा एव 
जायन्ये सज्वरा एव म्रियन्ते | लोग ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं और ज्वर के 
सहित ही मरते हैं। सो जिस भाँति पिण्ड मे रोग होता है उसी भांति ब्रह्माण्ड मे 
भी रोग हो जाता है। यह रावणरूपो बडा भारी रोग ब्रह्माण्ड मे हो गया था | यदि 
इसका नाश न किया जाता तो यह्‌ ब्रह्माण्ड को ही ले बढता । इस रोग को दस 
सिर मीर ate हाथ थे इसे मारकर महामहि जो ब्रह्माण्ड है उतके बडे भारी रोव 
को दूर किया । और ब्रह्माण्ड मे राक्षसो का समूह फनगो की भाँति बहुत हो गया 
था। इन राक्षसो ने मुनियो को खा डाला था। उनके लिए आपका बाण अग्नि हो 
गया | जिसमे सभी राक्षस शलभ हो गये। कहा भी है निसिचर निकर can सम 
रघुपति बान कृसानु | जननी हृदय धीर Te जरे निसाचर जानु | 


छ महि मडल AST घार तर, घृत सायक चाप निपग वरं | 
मद मोह महा ममता रजनी, तम पुज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए, मुग लोग कुभोग ata fer | 
हतिनाथ अनाथुर्हि पाहि, हरे, निपयावन,, पात्र भूलि परे ॥ 
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अर्थ आप पृथिवी के अति सुन्दर श्यज्भार हैं। आपने वाण घनुप ओर निपग 
धारण कर TAT है | मद महामोह ओर ममता रूपी रात्रि के अन्धकार समूह के 
लिए आप तेज पुज सूयं हैं। कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी हिरणो के हृदय मे 
कुभोग रूपी बाण मारकर उनका नाश किया है। उसे मारकर हे नाथ । अनाथो की 
रक्षा कीजिये । ये नीच विपयरूपी बन मे भूल पडे हूं । 


व्याख्या आप algae को रोगहीन करके उसके चारत्तर मण्डन करनेवाले 
Bl यथा इन्द्र नील हाटक मुकुतामणि जगु पहिरे महि हार। आपके पदार्पण से 
महि मण्डल सुशोभित हुआ । धनुष बाण तूणीर धारण से शोभा और भी अधिक बढ़ 
गयी | मोन कमठ सूकर नर हरी । वामन परसुराम ag धरी | सो सवने पृथिवी का 
मण्डन किया | पर ऐसी शोमा नही हुई। चक्रधर से भी शाभा अधिक कोदण्ड घर 
म हैं। यथा तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष वान स्यो हाथ । मोहरूपी रात्रि है। 
उसम भी ममता अँघियारी रात है। यथा मोह निसा सब सोत्रनि हारा । ममता 
तरुन तमी Algae | राग द्वेष ३ठूक सुखकारी | इस रात मे मद अन्धकार है । 
यथा त्यागहु तम अभिमान। ओर मोह अन्धा बनाता हे। यथा मोह न अन्ध 
कीन्ह केहि केही। अत दोनो मिछकर ang हो गये। सरकार तेज समूहवाले 
सुयं हें । अन्धकार का तो आपके द्वारा नाश होता ही है। मोह्‌ रात्रि भी नष्ट हो 
जाती है। यथा प्रथम अविद्या निसा सिरानी | 
उक्त रावण से भी बडा बटमार डकेत है। जिसे काम कहते हैं इसके सामने 
लोग केसे हो जाते हें जेसे किरात के सामने मृग । मुग किरात का कुछ बिगाड 
नही सकता और किरात उनको बाण से वेघ देता है। इसी भाँति यह काम लोगो 
को कुभोग रूपी बाण से हृदय मे मारता है | सरकार ! उस किरात का वध करके 
लोगो की रक्षा करें । ये छोग विषय बन के बासी मही हें। आनन्दसिन्धु के वासी 
हँ | विषय वन मे भूछ के पड गये हैं । 


छ बहुरोग बिंयोगन्हि छोग हए, भवदघ्रि निरादर के फल ए। i 
भव सिधु अगाध परे AW, पद पकज प्रेमु न जे करते ॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितही,जिन्हके पद पकज प्रीति नही । 
अवलब भवत कथा जिन्हके, प्रिय सत अनत सदा तिन्हके ॥ 


अथं बहुत से रोग वियोग से रोग मारे हुए हैं। आपके चरणो के निरादर 
का यह फल है। जो लोग चरण कमल से प्रम नही करते वे अपार भव सिन्धु मे 
पडे हुए हैं। बे अति दीन मछिन और नित्य दुखी रहते हुँ जिन्हे प्रभु चरण कमल 
मे प्रीति नही है। जिन्हें आपकी कथा आधार हाती है उन्हे सन्त ओर अनन्त सदा 
प्रिय होते हैं। 

व्याख्या तीनो दोषो मे काम प्रधान है। क्योकि यह बात स्थानीय है। 
यथा काम बात कफ छोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा। पित्त पगु कफ 
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ay पगवो मलघातवः | वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्‌ | क्रोध ओर लोम 
पित्त ओर कफ की भाँति वायुरूपी काम के प्रेरणा से ही काम करते हैं। अन्य रोग 
भी काम के ही कारण से हें। सयोग से रोग होता है और सयोग न रहने पर 
वियोग होता है। इसी चक्र मे पडे हुए लोग मारे पड रहे Fl सरकारी चरण के 
निरादर का फल पा रहे हैं। 

शरीर और मन का हाळ कह के पुरुषार्थ का हाल कहते हैं कि भवप्रवाह मे 
लोग पडे हुए उसी मे बहे चले जा रहे हैं। उससे निकलने का प्रयत्न नही करते । 
बहे जाने मे ही पुरुषार्थ मान रहे हुँ । देवताओ ने कहा ` भवभ्रवाह सन्तत हम परे | 
यह सरकारी चरणो मे प्रेम न होने का फल है। 


लोग आशा से दीन पाप से मलिन और कर्मों से नित्य दु खी हैं कभी सुखी 
न हुए] क्योकि उनका सरकारी चरणो मे प्रेम नही है। चरणो मे प्रेम होता तो 
काम का किया कुछ न होता | 


इस प्रकार भवसागर मे पडे दु ख झेलमेवालो के लिए क्या अवलम्ब है ? 
इस पर कहते हैं कि सरकार को कथा एकमात्र अवलम्ध है। जिसने कथा का 
अवलम्ब ग्रहण किया उसे विषय सीठा हो जाता है। तब सन्त तथा भगवान्‌ उसे 
प्रिय हो जाते हैं । 


छ, नहि राग न छोम न मान मदा, तिन्हके सम बेभव वा बिपदा | 
एहितें तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि Sq निरन्तर aq लिये, पदपंकज सेवत सुद्ध हिए । 
सम मानि निरादर आदरही, सब सत सुखी विचरंति मही ॥ 


अथं : उन्हे न राग है न लोभ है। न मान है और न मद है । उन्हे वेभव 
ओर विपत्ति समान हैं। इसीलिए मुनि लोग बडी प्रसन्नता से आप के सेवक हो जाते 
हैं ओर सदा योग का भरोसा छोडे रहते है। वे प्रेम करते हुए नियम के साथ सदा 
शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलो की सेवा करते हें। आदर ओर निरादर को 
समान मानकर सब सन्त सुखो होकर पृथिवी पर विचरते हैं। 


व्याख्या : जिसे सन्त और अनन्त प्रिय लगने लगे उसक्रा राग, लोम, मात 
ओर मद दूर हो जाता है । इनके दूर हो जाने से फिर सम्पदा से act और विपत्ति 
से विषाद नही होता । दोनो उसके लिए समान हो जाता है | वह प्रसन्नतापुर्वक 
आपका सेवक हो जाता है। आपकी सेवा मे ही उसकी सुख मिलता है । अन्तराय 
के अधिक्य से वह योग का भरोसा नही करता | क्योकि बिना रामप्रेम के योग भी 
कुयोग हो जाता है। अत" जिसके कारण से योग की कुयोगता जातो रहती है। 
उसी भक्ति को samara स्वीकार करते हैं। वे सदा प्रेम करते हुए नियम 
के साथ आपके चरण कमलो की सेवा बुद्ध हृदय से करते हैं। यथा ' स्वामिहि 
सवभाव छल ATTY | GAR AT TM रज्मिखदर Atos) परवाह नही करते | 
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यथा : भलो कहत विनु जानहो, बिनु जाने अपवाद। ते नर गादुर जानि जिय, 
करिअ न ed विषाद । प्रभु जानत सब विनहि जनाये | कहहु कवनि सिधि लोक 
रिझाये । 


छं, मुनि मानस पंकज भु'ग भजे । रघुवीर महारन धीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महामद मान अरी ॥ 
गुन सील कृपा परमायतनं । घ्रनमामि तिरंतर श्रीरमनं ॥ 
रघुनंद निकंदय de घनं । महिपाल बिलोकय दीनजनं ॥ 


अर्थं : मुनि के मानसरूपी कमल के भोरे को मे भजता हूं | रघुवीर महारणधीर 
और अजय हैं। हे हरि में आप के नामको जपता हूँ और नमस्कार करता हूं । 
आप भवरोगे महामद और मान के शत्रु हँ । गुणशील और कृपा के परम आयतन 
श्रीरमण को मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ । हे रघुनन्दन | घने द्वन्द्व का नाश कीजिये | 
है महिपाल 1 दीनजन पर दृष्टि डालिये | 


व्याख्या : सरकार रघुकुल मे वीर हैं। कालहुँ डर्राह न रन रघुवंसी | 
उनमे भी आपका महान्‌ उत्कपं है। आप महारणघीर हैं और अजय है । यथा : 
जीति को सके अजय रघुराई | इतने पर भी आप मुनिमानस रूपो पुज के भोरे हैं। 
रस लेने के लिए आप से आप पहुँच जाते हैं। शिवजी कहते हैं. कि में तो ऐसे भरै 
को भजता हूँ | सरकार भव रोग महामद और मान के भरि हैं। उन्हे रहने नही 
देते थथा ` तुम कृपाळ जापर अनुकूछा । त हि न ब्याप त्रिबिध भवसूला ) जन 
अभिमान न राखहि काऊ। दोन ay मति age gare | अत' शिवजी कहते हैं कि 
ऐसे प्रभु का में नाम जपता हूँ और उसै प्रणाम करता हूँ जिसमे भवरीग मान 
att मद पास न फटकने पावे । सरकार गुणशील और कृपा के परम 
आयतन हैं | वयोकि श्रीरमण हैँ । यथा अब जानी में श्री चतुराई | भजी gale 
सब देव बिहाई | सरकार के ऐसे गुणो पर मुग्ध होकर ही भगवती श्रो ने उनका 
वरण किया । अतः शिवजी कहते हैं कि में निरन्तर आपको प्रणाम करता हूँ । 
क्योकि इतनो ही सेवा आपकी सम्भव है । यथा : मोर्पाह होइ न प्रति उपकार | 
वदौं तव पद बारहि बारा । दुख सुख शीतोषण आदि द्वन्द्व ही विपत्ति है और 
ससार का फन्दा है। है रघुनन्दन | उसका नाश कीजिये ओर दोन जनकी ओर 
देखिये । क्योकि वेद भगवान्‌ अभी कह गये हैं कि जे नाथ करि Hea बिलोके दुख 
तिन निवंहे । भवखेद छेदन दच्छ हम कहें रच्छ राम नमामहे | 


दो. बार बार वर मागी, हरखि देहु श्रीरंग | 
पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सतसंग Wey क. 
चरनि उमापति राम गुन, इरखि गए केलास । 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाये, सब विधि सुख se बास ॥१४॥ 
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अथ : हे श्रीपति | में बार बार बर माँगता हँ । आप हापत होकर दीजिये 
कि मुझे आपके पद कमल में विघ्न रहित भक्ति हो और सदा सत्सज्भ मिलता रहे | 

उमापति महादेवजी रामजी के गुण वर्णन करके हुपित होकर केलास गये | 
तब प्रभु ने बन्दरो को सब प्रकार का आनन्दप्रद निवास स्थान दिलवाया | 


व्याख्या : सरकार से स्तुति करके भक्ति तो सभी माँगते हैं। पर शिवजी 
भक्ति और सत्सज्भ दोनो माँगते हैं अर्थात्‌ कारण और कायं दोनो माँगते हैं। सत्सङ्ग 
के कारण ही भक्ति होतो है। यथा: अस बिचारि जो कर सतसगा। राम भगति 
तेहि सुलभ am | ओर सत्सङ्ग से अछोकिक सुख को प्राप्ति होती है । यथा : सात 
स्वगं अपवग सुख, धरिम तुला एक अग । तूल ब ताहि सकर मिछि, जो सुख छव 
सतसग | यह स्तुति उत्तरापाढ नक्षत्र है। दो तारे चमकते हैं श्रोरमण से उपक्रम 
करके श्रीरग से ही उपसहार करते है। चार पावे की भांति चार लोट्‌ छकार का 
प्रयोग है । दो बार पाहि तीसरे निकन्दय और चौथे विलोकय | इस स्तुति मे सत्सङ्ग 
माँगा गया है । अत इसकी फछश्रति सेवत सुलभ सुखद हरि हरसे | हरिहर को 
कुछ नही करना पडता | उनकी सेवा मे ही सब सामथ्यं है । इसी भाँति इस स्तुति 
मे सब साम्यं हे | 

उपामति कहने का भाव यह कि उमा साथ नही है | शिवजी गृहस्थी स्वीकार 
किये हुए हैं । गृह केलास है। वहाँ जाना है। उदार चरित देखकर हपित है। भत, 
हंपित होकर केलास जाना कहा । शद्धरजी की स्तुति के बाद उस दिन का कायं 
समाप्त हुआ | तव सरकार ने कपियो के सब भांति के सुखप्रद वास की व्यवस्था को | 
सुख प्रद वास तो पहिले से हो मिला हुआ है। पर भब ऐसे वास को व्यवस्था की 
गयी जहाँ से सरकार के दशन मे अधिक सुविधा है। 


सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भवभय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिपेका । सुचत sate नर विरति विवेका ॥१॥ 


` अरथः हे पक्षिराट्‌! यह कथा पवित्र करनेवाली है। तीनो प्रकार के ताप 

भर भव भय को दमन करनेवाली है | महाराज के शुभ अभिपेक को सुनने से मनुष्य 
वैराग्य और विवेक को प्राप्त होता है | 

व्याख्या केवल रामामिपेक्र की फलश्रुति कहते हैँ कि यह कथा सञ्चित 
Med और क्रियमाण तोनो प्रकार के कर्मो के दुष्परिणाम को नाश करतो है | अत. 
अन्य मे कथाओ से इसके फल मे विशेषता कहा । पावनी से सञ्चित पापो का नाश 
कहा | आध्यात्मिक आघिदेविक तथा आाघिभोतिक इन तीनो प्रकार के ताप के नाश 
से प्रारब्ध दु खो का भी नाश कहा। भव भय दावमी : कहकर भावी कष्टो का . 
जन्म मरण के दु.खो का भी नारा दिखळाया | 

महाराज रामचन्द्र के अभिषेक से जगत्‌ का मङ्गल हुआ। इसलिए शुभ 
कहा | जो लोग निष्काम भाव से इसे सुनते हैं उन्हे वेराग्य और विवेक होता है। 
आगे चलकर सकाम भाव से सुनने गानेवाले का फल कहेगे । 
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जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि orate ॥ 
सुर cou सुख करि जग माही । अंतकाळ रघुपति पुर जाही ॥२॥ 


अर्थं : जो पुरुष कामना मन में रखकर सुनते या गान करते हैं वे नाना 
प्रकार के सुख ओर सम्पत्ति के भागी होते हैं। संसार में सुर दुळंभ सुख करके मरने 
पर साकेत धाम को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या . यह कथा चाचा प्रकार की सुख सम्पत्ति देनेवाली है । भित्नर्शचहि 
छोकः | सवकी कामना एक सी नही होती। यह कथा सत्र पुरी कर देती है । यद्यपि 
वक्ता और श्रोता को सांसारिक ही कामना रही फिर भी इस कथा का इतना प्रताप 
है कि मरने के बाद उन्हे साकेत घाम की प्राप्ति होती है। मर्थात्‌ सकाम gatas 
के भी सब पाप नष्ट हो जाते हें ओर ऐसा अलोकिक पुण्य होता है जिससे सरकार के 
घाम साकेत की प्राप्ति होती है | 


सुनहि विमुक्त बिरत अरु बियई ! लहहि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा मै बरनी। स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥३॥ 

अर्थ ` इस कथा को यदि विमुक्त विरत या विषयी सुनते हैं तो उन्हें भक्ति 
गति और भपूवे सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। हे पक्षिराद्‌ ! मैंने यह शास दुःख हरणी 
राम कथा अपनी वुद्धि के अनुसार वर्णन की | 

व्याख्या : संसार मे तीन प्रकार के जीव हैं। यथा : विषयो साधक सिद्ध 
सयाने | त्रिबिध जीव जग बेद बखाने । सो इस कया से तीनों का कल्याण होता है। 
विमुक्त से यहाँ जीवन्मुक्त अभिप्रेत है । जीवन्मुक्त को कुछ कर्तव्य दोष नही है। फिर 
भो चे कथा सुनते Fl यथा : hayes महा मुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरतर 
तेऊ। सुनि गुनगान समाधि बिसारी | सादर सुनहि परम अधिकारी । ऐसे सुननेवाले 
को भक्ति की प्राप्ति होती है : आत्मारामाइच मुनयो मिर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे | कुर्वेन्त्य- 
tat भक्तिमित्थंभूतगुणो eft: | यहाँ विरत से साधक का ग्रहण है। उन्हे गति 
अर्थात्‌ सिद्धि की प्राप्ति होती है और विषयी जीव तो सदा सम्पत्ति के भूखे रहते हैं। 
अतः उनका भी मनोरथ पूरा होता है। उन्हे ऐसी सम्पत्ति मिलती है जिससे राम 
पद सम्मुख होने मे उन्हे सहायता मिले | क्योंकि : जरउ सो सपति सदन सुख 
सुहृत मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो राम पद करइ न सहस सहाई। सुनु 
खगपति यह कथा पावनी से उपक्रम और : खगपति राम कथा मैं बरनी से 
उपसहार किया । भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह कथा पुरी तरह से नही कही जा 
सकती | अपनी वुद्धि के अनुसार ही इसका लोग वर्णन करते हैं। सो मैंने स्वमति के 
अनुसार वर्णन की | यह कथा भविष्य पीड़ा के ara और वतमान पीडा के दु'ख को 
हरण करनेवाली है | 
बिरति बिबेक भगति इढ करनी । मोह्‌ नदी कहुँ सुन्दर तरनी ॥ 


नित नव मंगल कोसल पुरी । हपित रहाह लोग सब कुरी ॥४॥ 
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अर्थ : यह कथा विरति विवेक और भक्ति को दृढ़ करनेवाली है और मोहनदी 
के लिए तो सुन्दर नाव है । कोसलपुरी में नित्य नया मंगल होने लगा और सब 
जाति के लोग हपित रहने लगे। 

व्याख्या : जिसे विरति विवेक और भक्ति पहिले से हो उसकी विरति विवेक 
ओर भक्ति इस कथा के कहने सुनने से हृढ़भूमिक हो जाती है। राम कथा हो ऐसी 
है कि इसके सामने भव सागर सङ्कुचित होकर मोह नदी हो जाता हैं। उसे राम 
कथा नाव की भाँति पार उतारनेबाली है। पर सरकार के अभिषेक की कथा तो 
सुन्दर नाव है अर्थात्‌ अन्य कथाओं की अपेक्षा अधिक सुखद है | 

सरकार के अभिषेक के बाद से फिर नये नये मद्भुल अवघ में होने आरम्भ 
हो गये Fa व्याह करके आने पर होते थे । यथा : जब ते राम ब्याहि घर आपे | 
नित्त नव मंगल मोद बघाये | सब जाति के लोग सुखी रहते थे। जाति व्यवस्था सब 
पृथक्‌ पृथक थी और सब लोग सुखी थे । जवतक चोदह वर्ष सरकार का वनवास 
था तबतक लोग दीन मलिन थे : कोक कोकी कमछ दोन बिहीन त्तमारि | 


नित नइ प्रीति राम पद पंकज | सबके जिअहि नमत सिव मुनि अज |! 
मंगन ag प्रकार पहिराए । द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥५॥ 


अर्थं : सबकी रामजी के चरणों मे जिन्हे शिव मुनि और ब्रह्मा नमस्कार 
करते हैं। नित्य नयी प्रीति हो रही थी । याचको को aga प्रकार से कपड़े पहनाये 
गये और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये। 

व्याख्या : हपित रहने का कारण कहते हैं कि सरकार के चरणो में प्रीति 
पुरानी नही होते पाती। नित्य नवीन होती जाती है । उन चरणो का प्रभाव ही ऐसा 
है कि उनमें एक बार चित्त लग जाने से फिर हरता ही नहीं | शिव मुनि और ब्रह्मा 
नित्य नमस्कार किया करते हैं ! 

पहिले माताओं ने याचको को अयाचक कर दिया था। सरकारी आज्ञा हुई 
उन्हे चाना प्रकार के कपड़े भी पहिना ar) जिसमें दरिद्र वेप से घर न जायें और 
ब्राह्मणीं को अनेक प्रकार के दान दिये गये। यह दान सरकार की ओर से हुआ! 


दो, ब्रह्मानंद भगन कपि, सवके प्रभु पद प्रीती। 
जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास पट बीती ues 
अर्थं : बन्दर सव ब्रह्मानन्द मे मग्न थे । सबको प्रभु के चरणों में प्रीति थो । 
उन्हे रात दिन के बीतने का पता न चला | छः महीमे बीत गये | 
व्यास्या : बया भद्भुत छीला है। बन्दर ब्रह्मानन्द में मग्न हैं। aed में 
ब्रह्मानन्द को पात्रता के भाने का कारण कहते हैं कि सबको प्रभु के चरणों में प्रीति 


१. उत्तरकाण्ड प्रारम्म से यहाँ तक १५ दोहापयंन्त नित्य नियम से पाठ करने पर 
धाशावोत लाम अवश्य होता है | 
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थी सरकार के चरणो मे प्रीति होने से मोक्ष सुख सुलभ हो जाता है। यथा : तथा 
मोक्षु सुख सुनु खगराई | रहि न सके हरि मगति बिहाई। उस ब्रह्मानन्द मे सब ऐसे 
मग्न हुए कि उन्हे दिन रात के बीतने का पता नही | आनन्दातिरेक में छः महीमे 
बीत गये । 


बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाही । जिमि पर द्रोह संत मन नाही ॥ 
तब रघूपति सब सखा बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिए are ॥१॥ 


अर्थं : घर भूल गया । सपने मे भी याद नही पड़ता । जिस भाँति सन्त के 
मन मे पर प्रोह की याद नही आती | तब रामजी ने सब सखाओं को बुलाया । सबने 
आदर के साथ आकर सिर नवाया | 

व्याख्या : मदिरा मन्दान्ध को भाँति ब्रह्मानन्द मे मग्न कपि लोग खाते पीते 
सोते थे। उन्हे सपने मे भी घर को यादन आयी। इसकी उपमा देते हुए श्री 
गोस्वामीजी कहते हैं कि जिस भाँति सन्त को कभी पर द्रोह का सपना भी नही 
होता। मनसा वाचा कमणा परोपकार करना सन्त का सहज स्वभाव है। उन्हे 
परद्रोह का संस्कार ही नही । इसलिए सपने मे भी परद्रोह की याद नही भाती | 
यहां बानरो की उपमा सन्तो से दो ओर घर की उपमः परद्रोह से और ब्रह्मानन्द 
साधारण घमं वतलाया जो ब्रह्मानन्द मे मग्न हैं। उसे देहु की सुधि भी नही रहती । 
घर उसे कयो याद पडने लगा । अथवा ऐसा सरकार उनका अवध मे हुआ कि वे घर 
भूल गये | प्रवास मे असुविधा का अनुभव होने से ही घर याद आता है। 


छः महीना बीतने पर सबकी तलबी एक साथ हुई। पहिले मुनिपद लगने के 
लिए बुलाया था। फिर बीच मे बुराहट नही हुई । अपनी खुशी से जब चाहते थे 
आ जाते थे । सबकी बुछाहट एक साथ हुई । अतः सब आपे । सरकार का व्यवहार 
उनके साथ सखा की भाँति था | पर वे स्वामी सेवक सा व्यवहार रखते थे | आकर 
सादर प्रणाम करते हैं। 


परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मुदु बचन उचारे ॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करौ बड़ाई ॥२॥ 


अथे : परम प्रीति के साथ अपने पास चिठाया। अक्तो को सुख देनेवारे 
रामजी ने तब मुदु वचन वहा । तुम लोगो ने मेरी बड़ी ही सेवा की | मुख पर 
किस प्रकार से बडाई TE | 

व्याख्या : सखाओ पर प्रेम तो हेही पर इस समय उन्हे विदा करना है | 
अत; परम प्रीति के साथ पास बिठाना कहते हें। अथवा सरकार ने छः महीने तक 
मासरा देखा कि अब ये लोग घर जाने के लिए wet । अब कहेंगे । जब देख लिया 
कि ये लोग तो घर ही भूल गये तो सरकार का उन पर परम प्रेम हुआ । सरकार 
ने ऐसा मृदू बचन कहा जिससे उन्हे सुख उपजे। सरकार को उन्हे घर मेजना है। 
उनके बाल बच्चे उत्सुकता के साथ उनका रास्ता देखते होगे । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७१३ 


सरकार ने कहा कि तुम लोगो ने मेरी बडी भारी सेवा की। सरकार के प्रेम 
मे घर भूल जाना यह सरकार की बड़ी भारी सेवा है । साधुओ मे यह एक बडी 
भारी बड़ाई है : जो गृहस्थोमेहो नही सकती : कि वे घरका परित्याग करके 
भूले रहते हैं। अतः कहते हैं कि जो जो सेवा तुम लोगो ने की उसकी बड़ाई 
करनी चाहिए | बड़ाई की शोभा पीठ पीछे करने में है। सामने बड़ाई को गिनती 
मुंह देखी बात मे हो जाती है। 


ताते मोहिं तुम अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥३॥ 


अथं : मेरे लिए तुम लोगो ने घर का सुख छोड़ा। इसलिए तुम लोग मुझे 
अत्यन्त प्रिय लगे | छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, वेदेही, देह, घर, परिवार और प्रेमी । 

व्याख्या : सब सुखो मे घर का सुख सबसे बडा है। गृह सुख के लिए मनुष्य 
वया नही करता । दिवसस्याष्टमे भागे शाव पर्चति यद्गृहे । अनृणी चाऽप्रवासी च स 
वारिचर मोदते | दिन के आठवें भाग मे जिसके घर मे शाक बन जाता है उसे 
यदि ऋण नही है और वह परदेश मे नही है तो वह सुखी है। अत्तः सरकार कहते 
हैं कि में तुम लोगो को इतना प्रिय हूँ कि मेरे लिये तुम छोगो ने घर का सुख छोड 
दिया | अत तुम लोग मुझे अत्यन्त प्रिय हो। भाई, राज्य, सम्पत्ति, स्त्री, देह, घर 
परिवार और प्रेमी ये ही प्रेमास्पद हैं। सरकार कहते हैं कि मुझे भी ये प्रिय हें। 
भाई प्रिय यथा : राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती । राज्य प्रिय यया: अवधपुरी 
सम प्रिय नहि सोऊ। सम्पत्ति प्रिय यथा: सपति सब्र रघुपति के आही | जो विनु 
जतन चलों तजि ताही | ठो परिनाम न मोरि भछाई। वेदेही प्रिय यथा : अतिसय 
प्रिय करुना निधान की । देह प्रिय यथा : सब के देह परम प्रिय स्वामी | गेह प्रिय 
यथा : मम हित aft भवन सुख wrt) परिवार प्रिय यथा : agg सुभाव न 
कुर्छाह प्रससी | 
सब मम प्रिय नहि तुमहि समाना । मृपा न कही मोर यह वाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥४॥ 


अर्थं : मुझे सब प्रिय हैं। परन्तु तुम्हारे समान नही । मेरा यह बाना है कि 
में झूठ नही कहता । ऐसी नीति है कि सबको सेवक प्रिय होते हैं पर मुझे दास पर 
अधिक प्रीति होती है | 

व्यास्या : सरकार कहते हैं कि तुम लोग मुझे : अनुज राज सपति वेदेह | देह 
गेह परिवार सनेहो 1 सबसे अधिक प्रिय हो। भाव यह है कि सखाओ के मन में 
यह बात न आवे कि हम लोग सरकार को अधिक प्रिय नही हैं। समी प्रेमास्पदो 
का तो सग्रह कर रकला है। हमारा हो त्याग बयो करते हैं। अत सरकार कहते 
हैं कि तुम लोग सवसे अधिक प्रिय हो । धर जानेको कटूंगा। इसछिए प्रेम मे 
न्यूनता न न समझना ओर यह भी न समसना कि में तुम छोगो वी प्रसन्नता के लिए 
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Feed कह रहा हूँ । में असत्य कहता हो नही। यह मेरा प्रण है। फिर भी 
अधिक प्रिय होने का कारण होना चाहिए। इस पर कहते हैं कि सम्बन्धियो से 
अधिक प्रोति सेवा करनेवाछों पर सबको होती है। ऐसी नीति है। यथा: सुखदाई 
सोई सगो सगो शत्रु बिनु हेत | दुखदाई तन की व्यथा बन वूटी सुख देत । पर मुझे 
तो दास पर अधिक प्रोत्ति होती है। यथा: तिन्हेते पुनि मोहि प्रिय निज दासा | 
जेहि गति मोरि न दूसरि आसा। तुम लोगो को मेरी हो गति है दूसरी आशा 
नही है | अतः मुझे अत्यन्त प्रिय हो । 


दो, अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि इढ़ ant 
सदा सवंगत सब हित, जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 


ad: हे सखा लोग ! अब तुम लोग घर जाओ ओर दृढ नियम करके मेरा 
भजन करना । सब काल मे सब देश मे और सबके हित मे मुझे जानकर अत्यन्त 
प्रेम मुझ पर करना । 

व्याख्या : सरकार का कहना है कि तुम रोगो ने अत्यन्त सेवकाई मेरी को । 
इससे अधिक सेवकाई मुझसे सहन नही होती | अतः तुम लोग अपने घर जाओ | 
मेरा भजन घर मे भी हो सकता है! पर उसके लिए ze नियम की आवश्यकता है । 
नही तो : गृह कारज नाना जंजाळा मे लोग भूल जाते हैं और यह न समझना कि 
में इस समय केवळ अयोध्या मे हूँ। में सब काछ में सब देश मे रहता हूँ । सबका 
हित किया करता हूँ। ऐसा समझकर जहाँ हो वही से अत्यन्त प्रेम करमा । प्रेम 
से हम घर मे भी प्रकट हो जायेगे । 


सुनि प्रभु बचन मगन सव भए । को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे । सकहिन कछु कहि अति अनुरागे ॥१॥ 
अर्थं : प्रभु का वचन सुनकर सव मग्न हो गये | वे शरीर की सुधबुध भूल 
गये । उन्हे इस वात का पतान रह गया कि हम कौन है और कहाँ हें। हाथ 
जोडकर आमे खड़े एकटक से देखा fet | अत्यन्त प्रेम के कारण कुछ कहने मे भी 
असमर्थं हो गये | 
व्याख्या : प्रभु की ऐसी वाणी जो कि भक्तसुखद और मुदु थी सुनकर सव 
मग्न हो गये । पहिले तो घर ही भूला था । अब तो देह भो भूल गया 1 न अपनी 
सुधि रह गयी न दूसरे की। हम कोन हें यह भी पता न रहा और न यह ख्याल 
रह गया कि हम कहाँ हं। कहि न सर्काह कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि। हाथ जोडे सामने खडे हैं । कहना 
चाहते हैं परन्तु प्रेम मे इतने fage हैं कि कह नहो सकते | 
परम प्रेमु तिन कर प्रभु देखा । कहा बिबिध बिधि ग्यान विसेखा ॥ 
प्रभृ सनमुख कछु कहन न पारहि । पुनि पुनि चरन सरोज नहिरहि ॥२॥ 
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अयं : सरकार ते उनका परम प्रेम देखा तो अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान 
कहा। सरकार के सामने कुछ कह नहीं सकते। बार बार चरण कमल 
देखते हैं | 

व्याख्या : लंका से चळने के समय : अतिसय प्रीति देखि रघुराई | लीन्हे सकल 
बिमान चढाई । परन्तु इस बार परम प्रेम देखकर ज्ञानोपदेदा किया | वयोकि प्रेम 
का वेग ज्ञान से ही रुकता है ओर प्रेम की पराकाएा भी ज्ञान है जहाँ प्रेमी और 
प्रेमास्पद मे मेद नही रह जाता । जी मे बात के विठाने के लिए अनेक प्रकार से 
कहा | विशेष ज्ञान से यहाँ विज्ञान अभिप्रेत 2) शतु भी * प्रभु बिलोकि सर सकहि 
न डारी | बन्धु भी : प्रभु सन कछु कहि सकत न wa इस भाँति सखा भी प्रभु 
के सन्मुख कुछ भी कहने मे असमर्थ हुए। बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर वाणी 
खुळती नहीं 1 ऐसी प्रमुता है कि सामने देखा नही जाता। बार बार चरण कमल 
का दर्शन कर रहे हैं | भाव यह कि अब इन चरणो का दशंन FSA होनेवाला है | 


तब प्रभु भूषन बसन मगाए । नाना रग अनुप सोहाए॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥३॥ 


ad : तब सरकार ने गहने कपडे मँगवाये जो कि अनेक रङ्ग के थे Asis 
थे ओर सुन्दर थे ! पहिले सुग्रोव को पहिनाया। कपडे को भरतजी अपने हाथ 
से संवारे। 

व्याख्या : समझाने के बाद बिदाई की तेयारी कर दी) विदाई में महाराजो 
के यहाँ से कपडे मिलते हैं। जिन्हे सरोपाव कहते हैं। आभूषण भी मिलते 
हैं। सो अनेक रग के कपडे मंगाये। यहाँ बानर सरदार भी अनेक रङ्ग के थे | 
सो जिस रगका कपडा जिसे खिले उस रंगका उसे दिया जाय। इसलिए 
अनेक रग के कपडे मँगाये | वे ऐसे सुन्दर थे कि उनकी उपमा मही है । वैसे ही गहने 
भी बेजोड थे । सुग्रीव कपिराज थे और सरकार से उनकी अग्नि साक्षिक मैत्री 
थी । उन्होने कहा भी था : सव प्रकार करिहों सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहि 
जानकी आई। ओर तदनुसार सेवकाई भी की थी ओर सरकार ने इन्हें अपने हाथ 
से तिलक नही दिया था। इसलिए पहिले अपने हाथ से सुग्रीव को ही गहना कपडा 
पहनाया | राजाओ वा पहनाना ऐसा ही होता है कि कपडो को शरीर से स्पशं 
मात्र करा देते हें। शेष कार्य तो कामदार लोग कर देते हुँ | इसी भांति सरकार ने 
पहना दिया ओर उसे भरतजी ने अपने हाथ से ठोक ठीक साज दिया । 


प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए। लकापति रघुपति मन भाए ॥ 
अंगदि qs रहा नहि ster प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥४॥ 


ad : सरकार वी प्रेरणा से रघुपति के मन मे अच्छे मालूम होनेवाले 
लद्धापति बो लक्ष्मणजी ने पहनाया । aya बेठे हो रह गये बोले नही । उनकी 
प्रीति देखकर सरकार ने उनसे कुछ नही बहा | 
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व्याख्या : जिस समय रारकार कपिपति को पहनाने लगे उसे समय 
लक्ष्मणजी को प्रेरणा को कि छञ्भापति विभीपण को पहनावें | ये सरकार के मन 
भाये seta थे। इन्हे सरकार ने अपने हाथ से तिलक किया था | यथा : 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नम भयउ अपारा । अतः लक्ष्मणजी 
ने इन्हे पहनाया और अपने हाथ से कपडे को सजा भी fears इसोलिए किसी 
दूसरे द्वारा जाना नही कहते। अद्भुदजों उठे हो नही । बेठे ही रह गये । प्रभु ने 
उनकी प्रीति समझ ली | अतः उन्हे छेड़ना उचित नही समझा। दूसरे लोग भी 
कही अद्भुद का ही रास्ता न IFS | 


दो जामवंत नीलादि सब, पहिराये रधुनाथ । 
हिय धरि राम रूप सव, चले नाइ पद माथ ॥१७ क. 


अर्थं : जामवन्त और नीलादि को रामजी ने अपने हाथ से पहनाया। 
रामजी के रूप को हृदय मे रखकर सब लोक सिर नवाकर चले | 


व्याख्या : तत्पश्चात्‌ ऋक्षराज जाम्बवान्‌ सेनापति नील तथा अन्य वासर 
सरदारो को सरकार ने अपने हाथ से पहनाया । सामान्य बानर लोग तो SE मे 
ही आकाश से वर्षा किये गये गहने कपडे पा गये थे। यथा : भालु कपिन्ह पट 
भूषन पाये । पहिरि पहिरि रघुपत्ति ag आये | उनकी wer से हो बिदाई हो गयी 
थी | यहाँ तो केवल सरदार लोग साथ आये थे। इनकी बिदाई सरकार अपने 
हाथ से अनूप भूषण बसन पहुनाकर कर रहे हैं। बिदाई होने पर सब लोग प्रणाम 
करके चले | पर प्रभु रुप को हृदय मे ध्यान करने के लिए रख लिया । आज्ञा भी 


पा चुके हें: भजेहु मोहि दृढ नेम। सो बिमा ध्यान किये दूर से भजन केसे हो 
सकता था | 


दो, तव अंगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरि । 
अति बिनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरि ॥१७ स. 


अथं तब अङ्गद ने उठकर सिर नवाया । उनकी याँखो मे जल भरा था| 


हाथ जोडकर अत्यन्त विनययुक्त वचन बोले । मानो वह प्रेम रस मे डुबाया 
हुआ था। 


व्याख्या सवके चले जाने पर अञ्भदजी उठे। सबके चले जाने पर उठने 
का भाव ही यही है कि अद्भूदजी को कुछ कहना है। उन्होने उठकर प्रणाम किया | 
उनकी माखो में जल भरा था। हाथ जोड़कर वचन बोले। वह बचन केसा था 
इस पर कवि कहते हैं मानो प्रेम सुधा से पागा हुआ था। यहाँ: तब अगद उठि 
नाइ सिर कहने से अन्नुदजी का कमणा प्रेम कहा । अति विनोत बोले बचन : 
से वाचा प्रेम कहा । मनहु प्रेम रस बोरि: से मनसा प्रेम कहा | विनीत वचन भी 
प्रेस रस से भरा न हो तो उसमे मधुरता नही नाती | 
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सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधघो । दीन दयाकर करत बंघो॥ 
मरती बेर नाथ मोहि वाली | गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥१॥ 


अर्थ : हे ada | हे कृपा और सुख के सिन्धु ! हे दीनो पर दया करनेवाले | 
आर्तो के बन्धु सुनो । मरने के समय बालि मुझे आपके ही गोद मे डाल गया। 


व्याख्या : सर्वज्ञ को क्या जनावें | कृपा सुखसिन्धु से कृपा करने की प्रार्थना 
वया करें? आप दीनदयाल हैं में दीन हूँ। आप आात्त॑बन्धु हैं में आत्तं हूँ । aa 
मेरी बात सूनिये। और लोगों मे और मुझ मे बडा अन्तर है। मरते समय वालि 
ने मुझे आप की ही गोद मे डाला | यथा : ag तनय मम सम विनय बल कल्यानप्रद 
प्रभु लीजिये । गहि alg सुर नरमाह आपन दास अंगद कोजिये। सुग्रीव की गोद 
मे नही डाला और आप ने अस्वीकार नही किया । मरती वार के विनय को कोई 
सामान्य पुरुष भी यथासाध्य उपेक्षित नही करता । आप तो दीन दयाकर हैं। 
आपको सुपुदं करके तब प्राण त्याग किया । इसलिए में अनन्यगतिक हूँ आतत हूँ 
मोर आप आत्तंबन्धु हैं। 


असरन सरन विरद संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता ॥२॥ 


अथं : अशरण शरण विरद का dare करते हुए मेरा परित्याग न 
कीजिये | आप भक्त के हित करनेवाले हैं। मेरे ती आप ही गुरु पिता और माता 
हें। मापके पदकमल को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं ? 

व्याख्या : अञ्गदजी कहते हैं कि आपका बिरद अशरणशरण है और मुझे 
कही शरण नही है। मेरे परित्याग से सरकारी विरद गिर जायगा । और लोगो 
को तो शरण है। घर बार सव कुछ है। हमे तो कुछ नही है। मुझे जाने को 
कहियेगा तो मैं कहाँ जाळं ? मेरे तो आप ही प्रभु हैं। जो लोग गये हैं उनमे feat 
के प्रभु घर पर हैं। किसी के गुरु घर पर gs किसी के माता पिता घर पर हैं। 
मेरे तो आप ही सव कुछ हैं। पिताजी मुझे आपका दास बना गये हैं| अतः माप ही 
मेरे प्रभु ओर माता पिता हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश भी अभी मिला है। 
अतः गुरु भी आप ही हें। सो आप यहाँ हैं में कहां जाळं ? 
ares बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि वल हीना । राखहु सरन नाय जनदीना ॥३॥ 

अथं : हे नरनाथ | आप ही विचारकर कहिये कि सरकार को छोड़कर घर 
मे मेरा बया काम है? में बालक हूं । मुझे ज्ञान वुद्धि ओर बल नही है। मुझे दोन 
जन जानकर शरण मे रख लीजिये | 

व्याख्या : में बालक हूं । अल्प वयस्क हूं । मुझे संसार का अनुमव नही है | 
में ज्ञानो भी नही हूँ कि मानापमान को समान समझूँ | वुद्धि बल भी नही । अपना 
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भो कोई नही । राज्य सुगीव का है सो बाप का वैरो है। माँ भी उसी के हाथ मे 
है। आप ही विचार करिये कि वहाँ मेरा कोन है? वहाँ मेरी कुश केसे हो 
सकती है? मे दीन हूँ। मुझे कही ठिकाना नही । ऐसा जानकर मुझे शरण में 
रख लीजिये | 


नीच टहल गृह के सब करिहौ । पद पंकज बिलोकि भव तरिहौ ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥४॥ 


अर्थ : मै चर की छोटी से छोटी सेवा करूंगा । और चरणकमल का दर्शन 
करते हुए संसार सागर से पार हो THAT | ऐसा कहकर चरण पर गिर गये कि 
सरकार रक्षा करें और अव घर जाने को न कहे। 


व्याख्या : यदि कहा जाय कि यहाँ रहकर क्या करोगे? तो इस पर कहते 
हैं कि घर का झाडू वहारू दिया करूंगा। सरकार की सेवा करने के लिए बहुत 
लोग हैं। में तो चरण दरशन करते करते संसार सागर के पार हो जाऊंगा | इस 
भांति लोक परलोक दोनो बन जायगा | ऐसा कहकर अड्भदजी पाहि पाहि करते 
हुए चरणो मे गिर गये ओर कहा कि अब मुझे घर जाने के लिए भाज्ञा न दी 
जाय। आज्ञा मिलने पर मानना ही पड़ेगा। यथा : रामरजाइ मेटि मन माँही | 
देखा सुना कतहु कोउ नाही | 


दो. अंगद बचन विनीत सुनि, रघुपति करुना सीव । 
प्रभु उठाइ उर लाएउ, सजल नयन राजीव ॥१८ क. 

ad: अङ्गद को विनीत वचन सुनकर करुणासीव रामजी प्रभु ने उठाकर 
हृदय से लगा लिया और सरकार के कमल ऐसी आँखो मे जल भर आया | 

व्याख्या : TAT पर सरकार का बड़ा प्रेम है: राज दीन्ह सुग्रीव कहें 
अगद कहे जुवराज | बड़ी आस्था है। रावण के यहाँ इन्ही को दूत बनाकर भेजा 
था | सो AGS का ऐसा वचन सुनकर : सरकार करुणा की सीमा हें। वालि द्वारा 
गोद मे डाला हुआ स्मरण करके बडी करुणा Fel कमल ऐसे नेत्रो मे जल भर 
आया | पेर गिरे हुए अङ्भद को उठाकर हृदय से लगा लिया | 


दो. निज उरमाळ बसन मनि, बालि तनय पहिराइ। 
बिदा कीन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ॥१८ ख, 


अर्थ : अपने गले की माला कपडा तथा मणि बालि के बेटे को पहिनाकर 
बहुत प्रकार से समझाकर भगवान्‌ ने बिदा किया | 

व्याख्या : सीधे सीधे प्रसाद अङ्भदजी को सरकार के हाथ से प्राप्त हो रहा 
है। अपने गले की माला पहना दो । कपडे पहनाये। अपने गले की मणि पहना दी | 
AAs था बड़ा मारी सम्मान हुआ और बड़ी भारी रक्षा को व्यवस्था को गयो | 
ओर तब सरकार ने बहुत प्रकार से समझाया | यथा : 
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राज काज संब तुम करत सब बिधि तब अधिकार । 
मन वच क्रम पालिय प्रजहि कीजिय राज संभार ॥ 


राजा द्रष्टा Qe रहत काज करत युवराज। 
राज सभारो आपनो होय सुखी कपिराज॥ 


अगद तुम्हि कुदृष्टि से ताकि सके नहि कोय। 
में deat युवराज पद सो न अन्यथा होय॥ 


हेम हार बार्लिह दयो रक्षा हित सुरराज। 
तब fea निज उर माळ मणि पहिरावत हौ भाज ॥ 


भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 
अंगद हृदय प्रेमु नाहि थोरा । फिरि फिरि चितव राम की ओरा ॥१॥ 


अर्थं : भक्तो पर ध्यान रखनेवाले * रामजी भरत शत्रुघ्न ओर SEATS के 
साथ पहुंचाने चले | Tet के हृदय मे थोडा प्रेम नही है । घुम घूमकर रामजी की 
मोर देखते जा रहे हैं । 

व्याख्या : भरत ओर उनके अनुज से शत्रुघ्न को बोध है अथवा अनुज से 
BEAT और सोमित्रि से शत्रुघ्न का वोध है । यहाँ पर स्पष्ट है कि भक्त Ha चेता से 
भगवान्‌ का अभिप्राय है। अतएव भगतक्कत चेता दाब्द यहाँ रामजी पर ही घटाना 
उचित है। भक्त का कृत उन्ही पर है। अत भक्त के कृत का ध्यान करके स्वयं 
पहुँचाने चले | 

थोडा प्रेम होने से बिदाई के बाद सीधे घर का रास्ता पकडते। परन्तु अद्भूदजी 
घूम घूमकर सरकार की ओर देखते Ss | ददान की प्यास जाती सही । बड़ा भारो 
सभा भवन है। इसके बाहर जाने के लिए कुछ दूर चलना पड़ा है | 


बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन ele मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोळनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥२॥ 


अर्थे : बार वार दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुँ | मन मे यह भाव है कि रामजी हमे 
रहने के लिए कह दें। रामजी का देखना बोलना चलना और हसकर मिलना 
स्मरण करके अङ्भदजी सोचते हैं I 

व्याख्या : जब जब घूमकर देखते हैं तब तब दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। मन 
के भीतर यह आशा लगाये हुए हें कि इस बार रामजी कह देंगे कि अच्छा तुम रह 
जाओ | सरकार का सन्निधान अद्भदजी से छोड़ते नही घनता । सभी देखते हैं, बोलते 
हैं, चलते हैं, मिलते हैं, पर रामजी का देखना बोलना चलना ओर मिळना कुछ 
दूसरा ही है। इनकी एक एक क्रिया मे अद्भुविक्षेप मैं झोभा है। अलौवियता है: 
वियुक्त होने के समय सब स्मरण हो रही हैं। सोचते हैँ कि अव ऐसी दोभाओ का 

दर्शन कहाँ मिलेगा । 
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प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाखी । चलेउ हृदय पद पकज राखी ॥ 
अति आदर सव करि पहुँचाए | wee सहित भरत पुनि आए ॥३॥ 


अर्थ सरकार का रुख देखकर बहुत कुछ विनय किया और चरण कमल को 
हृदय मे रखकर चले। अत्यन्त आदर के साथ सब बन्दरो को पहुँचाकर भाइयो के 
साथ भरतजी लौटकर AT | 


व्यारया अज्भुदजी ने सरकार का रुख देख लिया कि नही aa तब ठहर 
गये । बहुत कुछ विनती की । यह विनती कृपा बनाये रखने के लिए है । इससे स्पष्ट 
है कि रामजी पहुँचाने चल WE) सव लोग रामजी के रूप को हृदय मे रखकर 
चले | KAR चरण कमल को हृदय मे रखकर चल | सरकार वही से लोट 
गये। पर भरतजी छोटे भाइयो के साथ सब बन्दरो को राजधानी की सीमा तक 
पहुँचाया और तब खोट आये | 


तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति विनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । मुनि तब चरन देखिहौ देवा ॥४॥ 


अर्थं तब सुग्रीव का चरण पकड़कर हनुमानूजी ने नाना प्रवार से विनती 
धी और कहा वि दस दिन और रामजी की सेवा करके हे देव । तब आपने चरणो 
का ददान करूँगा | 

व्यापा भरतजी के लौटने पर हनुमानजी ने राजा सुग्रीव का चरण 
पकडा । वे बन्दरो के राजा हैं। सरकार के मित्र हें। सूयं के अश होने से गुरुपुत्र हैं। 
अत सब भाँति पूज्य हैं। अत रामजी की सेवा मे ठहर जाने के लिए इनसे छुट्टी 
ले रहे हैं । यहाँ दस दिन से अभिप्राय थोडे दिनो से है। सरकार की सेवा से तृप्ति नही 
होती । नत और Setar चाहते Fb रामजी की ओर से इनकी विदाई भी नही हुई 


है। हनुमान्जी का कहना है कि थोड़े दिन अयोध्या मे और ठहरकर में किष्किन्धा 
भे आ जाऊंगा | 


FT तुम पवन कुमारा । सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरता | अगद कहे सुनहु हनुमता ॥५॥ 
अर्थं हे पवनकुमार ! तुम पुण्यपुज हो । जाकर कृपा निघान की सेवा करो | 
ऐसा कहकर बन्दर लोग तुरन्त चल पडे | पर अद्भद ने कहा कि हनुमानजी ! सुनो । 
व्यारपा राजा सुग्रोव ने कहा कि हनुमानुजी guage तुम्ही हो । तुम्हारी 
बिदाई सरकार की ओर से नही हुई। वे तुम्हें छोडना नहीं चाहते और तुम्हारा 
मन उन्हें छोडने को नही चाहता । अत तुम्हारी सदा के लिए छुट्टी है जाओ | 
कृपानिधान की सेवा करो | सुग्रोव की यह आज्ञा हुई और सब बन्दरो ने इसका 


अनुमोदन किया और सब तुरन्त चळ पडे | पर अङ्भदजी ठहर गये | हनुमानजी से 
कहने लगे 
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दो, कहेहु दंडवत प्रभु से, तुमहि कहौ कर जोरि। 
बार बार रघुनागर्कहि, सुरति करायहु मोरि॥१९ क. 


अर्थ : सरकार से मेरी दण्डवत्‌ कहना यह में आप से हाथ जोड़ कर कहता हूँ 
और बार बोर रघुनायक को मेरी पाद दिलाना | 


व्याख्या : भज्भदजी कहते है कि मेरी दण्डवत्‌ सरकार से कहना | यह परोक्ष 
की दण्डवत्‌ है। प्रणाम करने में अज्भुदजी अघाते नहीं ओर हनुमानजी से हाथ 
जोड़कर विनय करते हैं कि राजकाये का भार बड़ा गुरु : भारो होता है। सरकार 
मुझे भूल जायेगे । सो तुम मेरी याद दिलाते रहना जिसमें सरकार की दृष्टि मुझ पर 
बनी रहे | जीवका निस्तार सरकार के छोह से ही सम्भव है। यथा : नाथ जीव तव 
माया मोहा | सो निस्तरै तुम्हारेहि छोहा | 


अस कहि चलेहु वालि सुत, fa आएउ हनुमत | 
तासु प्रीति प्रभु मन कही, मगन भए भगवंत ॥१९ ख, 
कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित्त aia राम कर, समुझि परे कहु काहि ॥१९ ग. 
ag : ऐसा कहकर बालिपुत्र अद्भुदजी चले ओर gana लोट आगे और 
उनका प्रेम प्रभु से कहा तो भगवान्‌ मग्न हो गये | 
वश्च से मो कठिन और कुसुम से भी कोमळ चित्त रामजी का है। हे 
पक्षिराट्‌ | कया किसी के समझ मे आ सकता है ? 


व्याख्या : साथी लोग आगे बढ गये | साथ जाना है । इसलिए अङ्गदजी ऐसा 
कहकर चल पडे । यहाँ अङ्गदजी को वालिसुत कहने से उनका वुद्धि बल गुण घाम 
होना कहा | अङ्भदजी की यात सुनकर हनुमानुजी लोट आये । कवि सरकार के साथ 
थे। इसलिए कहते हैं : फिरि आयेउ हनुमत । अङ्गदजी ने कहा था: वार बार 
रधुनायकहि सुरति कराएउ MRL सो हनुमानुजीने कां प्रारम्भ कर दिया । आते 
ही अद्भदजी के प्रेम की कथा प्रभु को सुनायी | सरकार सुनकर प्रेम में मग्न हो गये | 

सरकार के चरित्र लोकोत्तर हँ । श्रोगोस्वामीजी कहते हैं कि यहाँ मनुष्य की 
गति नही । वही तो उनका चित्त वञ्रसे भी कठोर ओर कही फूछ से भी अधिक 
कोमल मालूम पड़ता है। अङ्गद का विनय सुनकर अस्मदादि का हृदय द्रवीमूत हो 
जाता है । परन्तु सरवार द्रवीभूत नही हुए । मोहि जनि तजह्ु भगत हितकारी | 
अब जनि नाथ कहु गृह जाही। आदि बहुत कुछ कहा | पर प्रमु का रुख नहीं 
बदला | यथा: प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी | चलेउ हृदय पद पवज राखी | 
यहाँ वज से भी अधिक कठोर मालूम होता है । पर जब हनुमानुजी ने उनकी प्रीति 


१. यहाँ प्रतीप : तृतीय अठंदार I 
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कही तो आप प्रेम मे डूबाडूय हो गये । यहाँ कुसुम से भी अधिक कोमछ मालूम 
होता है। अत इस छोकोत्तर चरित्र का किसी वे समझ मे आजाना ही 
आश्चमं है। 


पुनि क्रपालु लियो बोलि निषादा । दीन्हे भुपन बसन प्रसादा ॥ 
जानु भवन मम सुमिरन करेहु। मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू ॥१॥ 


अथं फिर कृपाल ने निपादराज को बुछा भेजा। उसे प्रसाद रूप से गहने 
कपडे दिये। कहा कि घर जाओ मेरा स्मरण करमा ओर मनसा वाचा कर्मणा 
घर्माचरण करना | 


व्यारया सखाओ वी बिदाई के बाद निपादराज की बुलाहट हुई । इसकी 
विदाई नहो हो रही है। अति सन्निकट का रहनेवाला है । इसे गहने कपडे प्रसाद 
रूप से मिले। सरकार कृपाछ हैं। बन्दरो को षहा अब गृह जाहु सखा सब | इसी 
भांति इसे भी कहते हैं। निषादराज भी छ महीने बीत गये अयोध्या से सिगरौर 
न गये । 

अत रामजी कहते हैं कि घर जाओ | मेरा स्मरण करना | मेरे स्मरण से ही 
सव कल्याण है | परन्तु मनसा वाचा कर्मणा धमं पालन करना । राज मैत्री से प्रमाद 
न करना यही अनुशासन Fl इस उपदेश का पालन करने से जोव बल्याणमागो 
होता है। 


तुम मम सला भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनते उपजा सुख भारी । परेउ चरन भरि लोचन वारी ॥२॥ 


अर्थ तुम मेरे सखा हो । भरत के समान भाई हो | राजधानी मे सदा आते 
जाते रहना | वचन सुनते ही बडा भारी सुख gar) आँखो मे आँसू भरकर चरणो 
मे गिरा। 

व्यारया तुम संखा हो ओर भाइयो मे भरत के समान हो । भरत के समान 
ही मेरे वियोग के ताप से तप्त रहे हो । तुम तो बहुत निकट ही रहते हो | सदा यहाँ 
आते जाते रहना | जब इच्छा हो चल आना और जब इच्छा हो चल जाना। 
निषादराज को सरकार का वचन सुनकर बडा आनन्द हुआ हि मेरी गिनती 
भाइयो मे हुई ओर भरतजो का दर्जा मिला | मेरे लिए अवारितद्वार है । आनन्द से 
उसे सात्त्विक भाव हुआ । प्रेमाश्चु से आँखें भर गयी और चरणो पर गिर पडा | 


चरन afer उर धरि गृह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहृहि धन्य सुखरासी ॥३॥ 


अर्थ चरण कमल को हुदय मे धारण करके धर आया ओर सरकार का 
स्वभाव अपने कुटुम्बियो को सुनाया | रामजी के चरित पी देखकर पुरवासी बार 
बार कहते हैं कि सुख की राशि रामजी धन्य हैं। 
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व्याख्या : अङ्गदजी को भाँति इसने भी प्रभु के चरण को हृदय मे धारण 
किया ओर धर आया । सरकार के स्वभाव पर इतना अनुरक्त है कि कुटुम्बियो को 
hat करके प्रभु के स्वभाव का वणन किया । पुरवासी लोग सरकार का चरित्र 
देखते हैं कि बन्दरो की विदाई हो रही 2 । निपाद की बिदाई हो रही है | अत" सब 
कहते हें कि सरकार धन्य है: धन्य हैं। सुख की राशि हँ। छोटो को इतनी बडाई 
देते हैं । 


राम राज a3 त्रैंलोका । हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बथरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिषपमता खोई ॥४॥ 


अर्थ : रामजी राज्य पर बैठे । तीनो लोक हवित हुए और सब शोक गथा | 
कोई किसी से बेर नही करता था | रामजी के प्रताप से विषमता जाती रही | 

व्याख्या : सरकार के सिंहासनाछ्ढ होते ही तीनो छोक आनन्दित हो उठा | 
बयोकि सबका शोक दूर हो गया । कालस्य कारण राजा कालो वा राजकारणम्‌ | 
इति ते सशयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणस्‌। कारका कारण राजा है या 
राजा का काल कारण है इस विषय मे सन्देह नही करना चाहिएं। राजा ही काळ 
का कारण है। राजा के बुरे भरे होने के साथ काल पलटा खा जाता है। 
मत" frets हृपित हुआ । उसका शोक जाता रहा। अर्थात्‌ भूमा आनन्द मे 
निमग्न हुआ । 

उनकी विपभता रामजी के प्रताप से नष्ट हो गयी। अतः सब मे समता 
मागयी | अतः किसी से कोई बेर नही करता था । विपमता ही शोक का मूळ है। 
उसके नष्ट होते ही शोक मध हो गया | 


८४. पुरवर्णंन तथा . अनेक : नृपनीतिप्रसद्भ 
दो. बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग। 
चलहि सदा पावहि gale, नहि भय सोक न रोग ॥२०॥ 


अर्थ : सब लोग अपने वर्ण ओर अपने आश्रम घर्मे मे लगे हुए वेद के अनुसार 
आचरण करते थे । सदा सुख ही पाते थे । उन्हे भव शोक ओर रोग नही होता था | 


व्याख्या : वेषम्य सृष्टि है ओर साम्य ही प्रलम है। जबतक ससार को बना 
रहना है तबत्तक उसमे ऊँचा नोचा का व्यवहार बना हो रहेगा । इसे कोई मिटा 
नही सकता | मतः भगवान्‌ ने उच्च नीच भेदवाली सृष्टि रचकर : उनके हिताहित के 
परिज्ञान के लिए वेदो का निर्माण किया । जिस भाँति पिता पुत्रो को उत्पन्न करके 
: उन्हें कततव्पाकत्तेव्य का ज्ञान कराने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। 
आज भी चेद को छोडतर कोई आदि उपदेष्टा उपलब्प नही है। अत" वेदादि 
पास्त्र के अनुसरण से ही ससार को सुख होगा | उसके अनादर से भय शोक और 
रोग अवश्यम्भावी है । जिस मात्रा से जो जाने या बिना जाने वेदादि शास्त्रों का 
अनुसरण करता है या विरोध करता है उसी मात्रा से बह्‌ geil या दु'सी होता है। 
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भगवान्‌ शाण्डिल्य ने यही बात ' निर्मायोच्चावच श्रतीरच निर्ममे पितृवत्‌ । इस सूत्र 
मे कही है| 


१वेद भे जिसकी विधि है उसे घमं ओर जिसका fata है उसे अघम कहते 
हें। उस घमं के भी दो मेद हैं एक सनातन धमं ओर वर्णाश्चम धम । सनातन घर्म 
मनुष्य मात्र के छिए है । वही मनुष्य मे मनुष्यता है । इसका वणन स्वय नारायण ने 
अपने मुख से किया है । सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, विचार, दाम, दम, अहिंसा, 
TAIT, त्याग, स्वाध्याय, सीघापन, सन्तोष, समहृष्टि, सेवा, ग्राम्म सुखो से क्रमश 
उपरम, मनुष्यो के विपरीत भावना पर विचार, मौन, आत्मविचार, यथायोग्य प्राणियों 
मे अन्नादि का विभाग, उनमे आत्म देवता वुद्धि और विशेषत मनुष्यो मे भगवान्‌ का 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण बडो के पथका अनुसरण, पूजा, नमस्पार, दास्य, सखा, 
आत्मसमपंण, यही तीस छक्षणवाला धमं सभी मनुष्यो के लिए है । इसी से सर्वातमा 
भगवान्‌ तुष्ट होते हैं। ये लक्षण जितने ही अधिक मनुष्य मे मिलें उत्तनी ही अधिक 
मनुष्यता उसमे समझनी चाहिए । कोई भी इसकी सचाई परख सकता है। यही 
सनातन धमं है। आजकल सनातन धम और वर्णाश्रम धमं शब्द के प्रयोग मे वडा 
गोलमाल हो रहा है | 


सनातन धमं मनुष्य मात्र के लिए है ओर वर्णाश्नम घमं केवल उनके लिए है 
जिनके सस्कार अबिचिउन्न चले आते हें तथा जिनके जन्म और कमं शुद्ध हैं। 
यथा सस्कारा यताविच्छिता स द्विजोऽजो जगादयम्‌ । इज्याध्ययनदानानि 
विहितानि द्विजन्मनाम्‌ | जन्मकर्मावदाताना क्रियाइचाश्रमचोदिता | भाग० स्कन्ध ७ 
अ० ११ ब्राह्मण क्षत्रिय वैशय और शूद्र ये ही चार वणं हें और व्रह्माचयं गाहंस्थ्य 
वानप्रस्थ और सन्यास ये ही चार आश्रम हें । ये अपने अपने कमं मे अभिरत होने से 
सिद्धि को प्राप्त होते हैं। दूसरे के धमं मे अभिरत होना पाप है। यथा * श्रेयान्‌ 
स्वधर्मो विगुण परधर्मो भयावह । अपना गुणहीन घमं भी अच्छा है। क्योकि पर 
धमं भयावह होता है | राजा दण्डघरो गुरु है । उसका कतव्य है कि किसी को अपने 
घमं से डिगने न दें। श्रीरामचन्द्र ने ऐसा किया । अत उनके राज्य मे सुख ही सुख 
रहा । किसी को भय शोक या रोग नही होने पाया । वर्णाश्रम धर्म मे निरत लोग 
वेद पथ सै चलते थे | अर्थात्‌ त्रिशल्ठक्षणवाले सनातन धम का पालन करते थे | 


१ चोर्दनाळक्षणोऽर्थो घम । 


२ वक्ष्ये सनातन धर्म नारायणमुखाच्च्युतम्‌ सत्य दया तप शौचम्‌ तितिक्षेक्षाशमो 
दम । अहिंसा ब्रह्मच यं-्वत्याग स्वाध्याय आर्जवम्‌ । सन्तोप समहक सेवा ग्राम्येहोपरम नै । 
नुणा विपर्ययेदेक्षा मौनमात्मविमशंवम्‌ । अन्नाद्यादे सविमागो wear यथाहंत । तेष्वात 
देवतावुद्धि सुतरा FY पाण्डव । श्रवण कीर्तन चास्य स्मरण महता गते । सेवेज्यावनतिर्दास्य 
सख्यमात्मसमपंणम्‌ । नुणामयभ्‌ परो धर्म सर्वेपा समुदाहृत । विञ्चल्तक्षणवानु राजन्‌ सर्वातमा 
येन तुष्यति | Alo ७ स्क० ११ Fo । 
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देहिक देबिक भौतिक तापा । रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
सव नर करहि परसपर प्रीती । चळहि स्वधम निरत स्नु ति नीती ॥१॥ 


अर्थ राम राज्य मे आध्यात्मिक आधिभौतिक ओर आधिदैविक ताप किसी 
को नही व्यापा | सब लोग एक दूसरे से प्रोति करते ये वेद की रीति से अपने 
धर्मानुसार चलते थे | 


व्यायया ऊपर कह आये हैं बेर न कर काहू सन कोई। परन्तु राम राज्य 
मे इतना ही नही था। इतना तो अपेक्षा से भी होता है। यहाँ तो सब आपस मे 
प्रेम करते थे। अत देहिक ताप नही होता था राग द्वप से धातुवैपम्य होकर ही 
देहिक ताप होता है ओर स्वधमं निरत होकर यज्ञ यागादिक करने से देविक 
ताप नही होता था | यथा इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्चभाविता | यज्ञ 
से पूजित होकर देवता लोग इष्ट भोग प्रदान करते हैं। श्रुति रीति मे निरत होने 
से भौतिक ताप नह होता । gaya धर्माचरण के न होने से दूषित नही होते | 
अत भोतिक ताप नही होता था । अथवा मधर्माचरण के अभाव से उसका फल 
दु ख नही होता था । 


चारिहु चरन धरम जग माही । पुरि रहा सपनेहु अघ नाँही ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥२॥ 


अर्थं ससार मे धमं चारो चरणो से पुर्ण हो रहा था। पाप का सपना भी 
नही था। स्त्री पुरुप सब राम भक्ति मे st हुए थे। सब परभगति के 
अधिकारी थे | 


व्याख्या धमं के चार चरण कहे गये हैं। तप शौच दया सत्यम्‌ इति पादाः 
प्रकीतिता । एक तप दूसरा शोच तीसरी दया और चोथा सत्य युग के ह्लास के 
साथ घमं का Bla भो होता है। रामावतार नेता के अन्त म होता है। अत 
नियम यह है कि उस समय एक चरण अर्थात्‌ तप का ह्लास हो जाय। परन्तु ऐसा 
नही हुआ । क्योकि राजा ही युग है । राजा हि युगम्‌ राजा के पुणं धर्मात्मा होने 
से प्रजा आप से आप धर्मात्मा हो जाती है। पाप का सस्कार भी किसी की नही । 
अत किसी का पाप का सपना भी नही होता था। स्त्री और पुरुष सव रामजी की 
भक्ति मे रत थे । इसलिए मोक्ष के अधिकारी हो गये थे। मोक्ष छते न थे । यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न छही । तिन कहें राम भगति निज देही । चारिहु चरन पुरि 
जग माही से कर्मकाण्ड कहा । राम भगति रत से उपासनाकाण्ड कहा और 
परमगति के अधिकारी से ज्ञानकाण्ड कहा | 


अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा । सब सुदर सब विरुज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ aga न लच्ठन होना ॥३॥ 
अथं न कोई अल्पायु होता था न किसो को कोई पोडा थी । सब सुन्दर 
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और सब निरोग थे। न कोई दरिद्र था न दीन था। न कोई a था और न कोई 
कुलक्षण था | 

व्याख्या : अल्पायु होना पीडित होना HEI होना रोगी होना दरिद्र होना 
दीन होना मूखं होना कुळक्षण होना: यह सब पापका Heel सो ये सब कोई 
बातें अवधवासियो मे दिखाई नही पडतो थी | भाव यह कि सव पुण्यात्माओं ने 
हो उस समय अवध मे जन्म ग्रहण किया था और पुण्याचरण करते थे। अतः दु खी 
होने का कोई योग हो नही था। जाम्बवानजी ने जो कहा वहो न्याय यहाँ समझ 
लेना चाहिए : हम सब सेवक अति बड़ भागी । सतते सगुन ब्रह्म अनुरागी । विज 
इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि Was लागि | सगुन उपासक सग ad wile मोक्ष 
सुख त्यागि | 


सव निर्देभ TART पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनज्ञ पडित सव ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥४॥ 


अर्थं : सब दम्भ से रहित धर्म मे रत ओर दयावान थे। सब स्त्री और पुरुष 
चतुर और गुणी थे । सब गुणो के जाननेवाले पण्डित और ज्ञानी थे। सब उपकार 
माननेवाले थे । कपट वी चतुरता किसी मे मही थो । 

व्याख्या : अव लोगो के वतमान जन्म का पुण्य कहते है | दम्म धमे का मारक 
है। यथा: TS जो कछु धरउं रचि पचि सुकृत सिला बटोरि। पेठि उर बरबस 
कृपानिधि दभ लेत अंओोरि। स्त्री पुरुष सव लोग दम्भ रहित होकर घर्माचरण 
करते थे । वे पुण्यात्मा लोक द्वय वे साधन मे चतुर थे। गुण दूषक नही थे । गुणो 
के जाननेवाले थे। गतासूनगतासूषच नानुशोचन्ति afar.) अथवा क्रियावान्‌ 
सच पण्डित: । जो मर गये और जो नही मरे हें उनका सोच न करनेवाले को पण्डित 
कहते हें। अथवा क्रियावान्‌ को पण्डित कहते हैं। जो सब मे ब्रह्म को समान देखते 
हें उन्हे ज्ञानी कहते हे | HAT प्रतिकतंव्य We धमं सनातन, | जो उपकार करे 
उसका प्रत्युपकार करना सनातन धमं है। ये सब गुण उन लोगो मे थे । कपट करने 
मे चतुर कोई नही था। अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा से कालकृत दुख का न 
होना कहा । नहि दरिद्र कोउ दुखी त दोना से कमं कृत दुख न होना कहा । सब 
निदम्म घमंरत पुनो से स्वभाव कृत दुख का न होना कहा! तथा * सब गुनज्ञ 
पडित सब ज्ञानी से गुण कृत दू ख का न होना कहा | 


दो. रामराज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहि। 
काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहि ॥२१॥ 
अर्थ : हे पक्षिराट्‌ सुनो । रामजी के राज्य मे चर अचर सहित जगत्‌ में 
काऊ कर्म गुण और स्वभाव का किया हुआ दु'ख किसी को नही था | 
व्याख्या * आकर चारि लाख चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासो | 
फिरत सदा माया कर फेरा। काल कमं स्वभाव गुन घेरा । काळ कर्म स्वभाव और 
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गुण के घेरे में तो लोग थे। पर उनके होने से जो दु ख होता है वह किसी को नही 
था। यथा : उमा अवध बासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानद घन 
रघुनायक जहे भूप । 


भुमि सप्त सागर मेखला।एक भूप रघुपति कोसला | 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न ATA ॥१॥ 


अर्थ : सातो समुद्र मेखला हैं जिसक्री ऐसी भूमि के एक राजा कोशल के 
रघुपति रामजी थे | जिसके एक एक रोम मे अनेक भुवन हैं। उसके लिए यह प्रभुता 
कुछ बडो नही है। 

व्याख्या : श्रीरामजी का शासन केवल जम्बूद्वीप पर हो नही al | अन्य छ' 
द्वीप भो उन्हो के शासन मे थे | जम्वूद्टोप के चारो ओर लवण समुद्र है। उसी का 
परा पुरा पता हम लोगो को नही है । हम लोग जम्बूढीप के कुछ अंश को ही 
पुथिबी जानते हे। शेप छः द्वीप पृथिवो के खण्ड होते हुए भी दिव्य हैं। वे स्थूछ 
दृष्टि से देखे नही जा सक्रते। सूर्य में सयम करने से ही सम्पूर्ण भुवन का ज्ञान होता 
है । यथा : सूर्ये सथमात्‌ भुवनज्ञानम्‌ : यो, सू, : शेप छ समुद्र मौर द्वोप स्थूल दृष्टि 
से देखे नही HA | सो सरकार सातो द्वीप के सम्राट्‌ थे | 

सरकार के अखण्ड रूप का वणन करते हुए कहा गया है : दिश्वरावा मातहि 
निज अद्धत रूप अखड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड | ऐसे प्रभु को 
एक ब्रह्माण्ड का अधिपति बतलाना तो उसकी महिमा को घटाना है। इस प्रकार 
बड़ाई यदि जीव के लिए करते तो उसकी महिमा का बढाना कहा जा सकता है। 


सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सो महिमा ata जिन जानी । फिर एहि चरित तिनहु रति मानी ॥२॥ 


बर्थ : सरकार की उस महिमा पर ध्यान देने से ऐसे वर्णन करने मे तो बडी 
हीनता है । पर हे पक्षिराट्‌ ! जिसने बह्‌ महिमा जान रक्खो है ag भी इस चरित 
मे प्रेम करता है | 

व्याख्या : सरकार की उस महिमा पर घ्यान देने से निस्सन्देह ऐसे वर्णन मे 
उनको हीनता है। जैसे किसी सम्राट्‌ को कोई ग्रामपति कहुकर वर्णन करे तो 
सम्राट्‌ की उसमे हीनता होगी । परन्तु कवि कहते हें कि में तो ऐश््वयं वर्णन करने 
नही चला हूँ । में तो माघुयं बर्णन करनेवाला हूँ | पर माघुयं मे ऐसा deaq लक्षित 
होता है जिसका वर्णन किया गया है। 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि उस महिमा के जानकर भी तो इस चरित्र मे प्रेम 
करते हैं । भाव यह है कि जो सम्राट्‌ की महिमा को जानता है उसी को सम्राट्‌ के 
साधारण मनुष्ों मे मिलकर व्यवहार करने के गौरव का पता चलेगा} अतः कहा 
गया है : जोवन्मक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि घ्यान। जे हरि कथा न करहि 
रति तिनके हिय पाखान | 
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सोउ जानेकर फल येह लीला | कहहि महा मुनिवर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा। बरनि न सके फनीस सारदा ॥३॥! 


अर्थं : उस जानने का फल यह लीला है। इस चात को दमशील महामुनि 
कहते हैं । रामराज्य के सुख सम्पदा को शेष शारदा नही कह सकते | 


व्याख्या : उस महिमा के जावनेवालो के भी इस चरित मे रति मानने का 
कारण देते हैं कि यह लीछा उस महिमा के जानने का फल है। उस महिमा के 
जाननेवाछे ब्रह्मादिक की प्राथंना पर ही सरकार ने अवतार ग्रहण करके यहु लीला 
की | जिस महिमा को वे जानते थे उस महिमावाली मूर्ति से कामन चला। 
जिस माति वृक्ष से काम नही चछता उसके फल से काम चलता है उसी माति 
भुवन अनेक रोम प्रति जासु से काम चछा । उन्होने राम रूप से अवतीणं होकर 
लीला की। तब ससार कृतकृत्य हो सका । अतः तब तब कथा मुनी are गाई। 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर WAR} 


रामराज्य के सुख सम्पदा का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी ने कहा है कि 
कामधुक्‌ महि कामतरु तरु उपल मनिगन छाल : हो गये । फिर भी कहते हैं कि उसे 
स्वगं की वक्ता सरस्वती तथा पाताल लोक के वक्ता शेप भी वर्णन नही कर 
सकते। मनुष्य लोक के वक्ता कया कह सकेगे। भाव यह कि माधुयं मे भी अपूव 
ऐश्वर्य है । 


सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नरनारी ॥ 
एक नारि ब्रतरत सब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥४॥ 


अर्थ : सब लोग उदार थे सब पर उपकारी थे | स्त्री पुरुष व्राह्मण के चरणो 
के सेवक थे । सब एक नारीव्रत थे ओर सब नारी मनसा बाचा कमण पति की 
हितकारिणी थी। 

व्याख्या : इतनी सम्पदा थी और उसे लोग सार्थक करते थे। क्योकि सब 
उदार और परोपकारी थे । उनकी सम्पत्ति का विनियोग दान मे होता था। यथा: 
सो धन धन्य प्रथम गति जाको । और दूसरी वात यह थी कि ब्राह्मण के चरणो के 
सेवक स्त्री पुरुष सब थे । पुण्य एक जग मेह नहि दूजा । मभ क्रम बचन fay पद 
पुजा। यथा राजा तथा प्रजा। सरकार एक नारीव्रत थे । अत. सम्पूणं प्रजा एक 
नारोव्रत हो गयी । स्त्रियाँ सब पतिव्रता थी । यथा : एकइ घमं एक ब्रत नेमा | काय 
बचन मन पति पद प्रेमा । एव सारी प्रजा पुण्यवान्‌ थी | 


दो. दंड) जतिन्हकर भेद जह, नतंक नृत्य समाज। 
जीतहु मनहि सुनिअ अस, रामचन्द्र कै राज ॥२२॥ 


oe 


१ यहाँ परिसख्या अळकार है । 
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अर्थ : यतियो के हाथ मे दण्ड था। नर्तक नृत्य समाज मे ही भेद था तथा 
जीतने की वस्तु केवल मन था | ऐसा रामराज्य मे सुना जाता है | 

व्याख्या : कवि कहते हैं कि रामराज्य के विषय मे सुना जाता है कि उसमे 
दण्ड का व्यवहार ही नही था। बयोकि कोई अपराधी ही नही था। दण्ड नामक 
वस्तु सन्यासियो के हाथ मे था कि अमुक एकदण्डी हैं और अमुक त्रिदण्डी हैं | भेद 
बुद्धि नतंक नृत्य समाज मे ही थो। यहाँ सूद्ष्मातिसूक्ष्म भेद मे ही पण्डिताई है। 
जोतने के लिए कोई शत्रु नही था | केवल मन के जीतने को ही वहाँ चर्चा थी | 


फूलहि फिरहि सदा तह कानन । रहहि एक सग गज पचानन॥ 
खग मुग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परसपर प्रीति बढाई ॥२॥ 


अर्थे : वन के वृक्ष सदा फूलते फलते थे। हाथी और fag एक साथ रहते थे | 
पशु पक्षी स्वाभाविक वेर भूलकर सवो ने आपस मे प्रीति बढा लो थी । 

व्याख्या : अब वन की समृद्धि कहते हें। पहिले सरकार जहाँ जहाँ निवास 
करते थे वहाँ वन के पेड काळगति का परित्याग करके फलने लगते थे । यथा: 
सब तरु फरे राम हित रागी । रितु अरु कुरितु काळ गति त्यागी | अब तो सरकार 
सिंहासनारूढ हो गये । अत्त यनो के वृक्ष सदा God फल्ने छगे। धमं राज्य मे 
पृथिवी कामधेनु हो जाती है। खग ओर मुग स्वाभाविक वेर भूल गये । जैसे काक 
ओर उलक मे सहज वेर है। अश्व और महिप मे सहज वेर है। इन सवो मे आपस 
मे प्रेम कर लिया । इसी भाँति हाथी भोर fag एक साथ रहने लगे । जिस वन मे 
सिह आजाता है उस बन को हाथी छोड देते Fl सो एक साथ रहने लगे | शद्धा 
र है कि तब fag बया घास खाते थे? उत्तर दिया जा सकता है कि दूध 
पीते थे | 


mie खग मृग नाना बुदा । अभय चर्राह वन करहि भनदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मन्दा । गुजत अलि ळे चलि मकरदा ॥३॥ 


अथं पक्षी कलरव करते थे । मुगो वे समूह वनो मे निर्भव चरते थे और 
आनन्द करते थे। MAS मन्द सुगन्ध वायु बहती थी ओर ale Gar का रस लेकर 
गु्ञार वरते चलते थे | 


व्याख्या . सरस वन मे ही पक्षो और मुग रहते हें। पर ये सदा awe रहते 
हैं। कहा है कि सहवासो काचो fs पुरजन पाक प्रबीन maar बेहि मिलि 
करहि gual खग मृग dai अब किसी को किसी से भय नही रह गया। 
अत पक्षो चहचहा रहे हैं। मृग वन मे कछोछ करते हैं। किसी को किसी से मय 
नही हे । वन का हिम आतप वात दु सह होता है । परन्तु रामराज्य मे उसका agar 
बन्द हो गया । शीतल मन्द सुगन्ध पवन बहता है। भोरे स्वय तो तृप्त हो गये । 
तत्पश्चात्‌ मव रन्द लेकर इकट्ठा करने के रिए आनन्द से गुदार करते चलते थे। 
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लता विटप aft मधु चबही । मन भावतो धेनु पय ख्रवही ॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी। त्रेता भे सतजुग के करनी ॥४॥ 


अर्थं : लता और विटप माँगने से aq शहद गिराते थे । और जितना चाहे 
उतना दूध गाय देती थी । पृथिवी सदा धान्य से पूणं रहती थो । त्रेता में सत्ययुग 
का हाल हो गया | 


व्याख्या : जो सिद्धियाँ मधु विद्या से होतो थी वे आप से आप होने लगी | 
वृक्ष प्रार्थना सुनते थे मांगने पर यथेप्सित aq गिरा देते थे भौर गाय से जितने दूध 
को आवश्यकता होती थो दूध लेते थे। पृथिवी कमी धान्य से खाली नही रहती 
थी । यह सब सत्ययुग मे होता था। एक पाद का ह्लास होने से चेता में यह बात 
नही होती थी। अत. चारो चरण घमं के होने से त्रेता मे सत्यगुण आगया | इसलिए 
कहते हें : राजा हि युगमुच्यते | 


प्रकटी गिरिन्ह बिबिध मनि खानी i जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल aglg बरबारी | सीतल अमल स्वादु सुख कारी ॥५॥ 


अर्थ : जगदात्मा को जगत्‌ का राजा जानकर पर्वतो ने अनेक प्रकार की 
खाने प्रकट करदी | सदियाँ उत्तम जल बहने लगी | जो शीतल fds स्वादिष्ट और 
सुखकारी था। 


व्याख्या : पव॑तो मे से आपसे आप नाना को मणियो की art प्रकट होने 
लगी । पव॑तो की ओर से यह सेवा सरकार को होने लगी | खानें राजा की सम्पत्ति 
मानी जाती हैं। जगदात्मा ही जब राजा है तो उन्ही की सब वस्तुएँ हैं। यह 
जानकर * त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये : इसी न्याय से पर्वत खानो को 
प्रकट करने लगे | 

नदियो के जल मे मेद होता है किसी का जल उत्तम होता है किसी का नही | 
शीतल निमंल स्वादिष्ट और सुखकारो होना ही जल की श्रेष्ठता है। सो ये गुण सभो 
नदियों के जलो मे पाया जाने wa) यह नदियों को सरकार के प्रति सेवा है। 
भावार्थं यह कि प्रकृति की कल्याणवहा प्रवृत्ति हो गयी | 


सागर निज मरजादा रहही। डारहि रतन तटन्हि नर लहही ॥ 
सरसिज संकु सकल तडागा । अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ual 


अर्थे : समुद्र अपनी मर्यादा मे रहने छगे | वे किनारो पर रत्न फेंक देते थे 
जो छोगो को मिलते थे | दशो दिशाओं के विभाग अत्यन्त प्रसन्न थे | 


व्याख्या : समुद्र के मर्या त्याग से खण्ड प्रळय हो जाता है सो समुद्र अपनी 
मर्यादा का कभी अतिक्रमण नही करते थे। उनका नाम हो रत्नाकर है। आजकल 
जिस भाति समुद्र के ज्वारभाटा मे जब पानी धटता बढता है सो मगणित ia, 
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i पियाँ और ey तट पर माजाते हैं। उस समय उसी भाँति रत्न तट पर आजाते 
थे | जो लोगो को अनायास ही प्राप्त होते थे | 

जितने तालाब थे सब कमलो से सुशोमित थे। तालाब को शोभा कमलो 
से हो होती है। वायु की मलिनता से ही दिशा के विभाग स्पष्ट नही मालूम 
होते | जब वायु शुद्ध Wert है तो दसो दिशायें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। 


दो. fag महि पुर मयूखन्हि, रवि तप जेतनहि काज | 


मागें बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज ॥२३॥ 


अथं : चन्द्रमा पृथ्वि को अपने किरणो से आप्लावित करते थे। और सूयं 
भी आवश्यकतानुसार ही तपते थे। रामचन्द्र के राज मे माँगने से मेघ वर्षा 
करते थे | 

व्याख्या : सारा संसार सरस हो उठा । सुधाकर सुधा से पृथिवो को पूर्ण 
करते थे । सूर्यनारायण भी पूषण होकर पोषण करते थे . शोषण नही आवश्यकता- 
नुसार ही तपते थे । अतिवृष्टि अनावृष्टि का नाम नहो। जब लोग जल मागते थे 
तब वर्षा होती थी : चारो चरण से धर्म के वर्ते जाने से सारी प्रकृति अनुकूछ हो 
गयी | पञ्च महाभूत को प्रवृत्ति सुखमय हो गयी : पृथिवी यथा : ससि सम्पन्न सदा 
रह घरमो | इत्यादि। जल यथा: सरिता सकल safe वरवारी। इत्यादि | तेज 
aut: रवि तप Saale काज । वायु यथा: सीतल सुरभि पवन बह मदा। 
आकाश यथा : अति प्रसन्न दस दिसा विभागा । 


कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कहें दीन्हे ॥ 
खर तिपथ पालक धमे धुरंधर | गुनातीत अ€ भोग पुरंदर ॥१॥ 


अं : सरकार ने करोडो अश्वमेघ किये। ब्राह्मणों को अनेक दान दिये | 
सरकार FMT के पालन करनेवाले धमं की घुरी घारण करनेवाले गुणो से 
परे और भोग में तो साक्षात्‌ इन्द्र हैं । 

व्याख्या : सरकार ने करोडों अश्वमेध यज्ञ किये । अश्वमेघ पुण्य की अवधि 
है । अश्वमेघ यज्ञ मे साळ भर तो घोड़ा ही घूमता है। फिर करोडो अश्वमेध केसे 
सम्भव है ? यह शद्धा उठ सकती है । एक AAT करके जो दक्षिणा ब्राह्मणों को 
दो जातो है उसको जितना गुणा अधिक करके दिया जाता है उतने अश्वमेघ 
का फळ होता fl अतः करोड़ो अशवमेध करना असम्भव नही ar) भरतजो वी 
सम्मति न होने से राजसूय नही किया । बहिर्वेदी दान भो बहुत किया | सरकार ने 
वेदमागं से सबको चलाया अतः उन्हें afaqa पालक कहते हैं और स्वयं धमं 
फा कमी परित्याग नही किया इसलिए घमंधुरन्धर बहते हैं। भोग मे इन्द्र के 
समान होने पर भी सदा गुणातीतावस्था मे ही रहे। ९९ रास तो रामावतार मे 
ही हुए । सोबाँ रास वृष्णावतार मे किया । ag सत्र राम रहस्य के अन्तयंत है । 
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पति अनुकुल सदा रह सीता | सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति कृपासिधु प्रभुताई । सेवति चरनकमल मनु लाई ॥२॥ 


अर्थं : शोभा की खानि सुशो और विनीत सीताजी सदा पति के अनुकूल 
रहती थी । कृपासिन्धु की प्रभुताई जानती थो। मन छगाकर चरण कमल की 
सेवा करती थी । 

व्याख्या : राज्य का हाल कहकर राजा का हाल कहा। अब महारानी 
का हाल कहते हैं कि महारानी सोताजी सदा पति के अनुकूल रहती थी । अपने 
घमं पर हृढ थो। भगवती शोभा को खानि हैं। जासु अस उपर्जाह गुनखानी । 
अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । वय से शोमा में अन्तर मही आता । क्योकि शोमा 
खानि हैं । सम्राज्ञो होने से शोल और विनय मे अन्त नहो | Sar पहिले थी dai हो 
पट्टाभिपिक्ता महिपी होने पर भी बनी हैं । शील ओर विनय मे कोई अन्तर नही हुमा । 

सरकार की माधुर्य लीला मे उन्हे ऐश्वयँ का विस्मरण नही है । अत. उनकी 
कृपा और प्रभुता दोनो को जानती हैँ। अत मन लगाकर चरण कमळ की सेवा 


करती हैं। चरणकमल की सेवा की पूरी अधिकारिणो जगदम्बा ही हें। यथा: 
जानकी करस रोजलालितौ | 


यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवाबिधि गुनी ॥ 
निजकर गुहू परिचर्या करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥३॥ 
ad यद्यपि घर मे सेवक और दासियाँ बहुत थी और वे सव सेवाविधि 


की जानकर थी । फिर भी सीताजी घर का कायं स्वय करती थी। भौर रामजी 
को आज्ञा का पालन करती थी | 


व्पाण्या सम्राट्‌ का महल है। दास दासियो का घाटा नही है और यह 
भी नही कि वे सेवा विधि से अनभिज्ञ हो। फिर भी स्त्री घमं को देखते हुए भगवती 
अपने हाथो से घर का कायं करती थो । स्त्रियो को पाक बनाने से अग्निहोत्र का 
फळ होता है । इसी भाँति गुह मार्जनादि के अनेक फल धमंशात्र बतलाते हैं | अत" 
गृह कायं करना स्त्रियो का घमं है। इसे दूसरे पर नही Hear चाहिए। सो 
जगदम्बा धर का वारय स्वय करती थी ओर सरकार का साज्ञापालन करती थी । 


जेहि बिधि कपासिधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माँही। सेवइ सबन्हि मान मद नाही ॥४॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बदिता । जगदम्बा संततमनिदिता ॥५॥ 


ad ` जिस विधि से कृपासिन्धु रामजी सुख मानते थे लक्ष्मी वही करती 
थो | वे सेवा की विधि जानती थी। घर मे कोसल्या आदि ara थी | सब की सेवा 


करती थी । उन्हे मानया मद नही था। उमा रमा और ब्रह्माणी से वन्दित 
जगत्‌ जननी सदा ही अनिन्दिता हैं । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 
उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७३३ 


व्याख्या : सीताजी को अपना सुख सुख ही नही है। सरकार के सुख से हो 
वे सुखी हैं। वह सेवा को विधि जानती हैं। सेव्य के स्वभाव को पहिचानकर उसके 
रुख को देखकर तदनुकूल करना हो सेवा विधि है। aa जिस प्रकार से सरकार 
सुखी होते थे वही सीताजी करती थी | 

केवल पति ही की सेवा नही!) घर मे कोसल्पा आदि सास हैं। सीताजी 
उनकी सेवा मे भी सुख मानती थी। अपना परम वत्तंव्य समझती थी। बनवास 
के समय इन्हे यही दुख था कि सासो की सेवा छूटी जाती है। यथा: सेवा समय 
देव वन दीन्हा ! मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। Aa उनकी सेवा करके अपना 
मनोरथ सफल करती थी | पट्टाभिपिक्ता महिषी होने का न मान था न मद था | 


उमा रमा ब्रह्माणी इनके अश से उत्पन्न हुई हैं। अत्त अशी की सदा वन्दना 
करती हैं। महिमा इतनी अधिक है: जगत्‌ की जननी हैं। उनको सास कोन हो 
सकती है यदि सेवा न करें तो भी उनको निन्दा नही हो सकती । आदि सक्ति जेहि 
जग उपजाया | सो भवतरिहि मोरि यह माया | 


दो. जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोइ। 
राम पदारबिद रति, रहत सुभार्वाह खोइ ॥२४॥ 


अर्थं : जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हें और वह नही देखती । वे 
अपने स्वभाव को छोड़कर रामजी के चरण कमलो मे raz | 

व्यास्या : जगदम्बा का कृपाकटाक्ष देवता चाहते हैं। लोकपाल होने के 
लिए उनकी कृपाकटाक्ष के लिए वडा भारी पुण्पसमूह होना चाहिए | वह भगवती 
महालद्षमी अपने स्वाभाविक Bara को छोडकर रामजी के चरणविन्द की सेवा 
कर रही हैं | यद्यपि परम चपल श्री सतत थिर न रहति कतहें | हरिपद पकज पाइ 
अचल भइ करम बचन Wag! सीता परित्याग विपयक प्रश्‍न ही उमा ने नही 
किया | अतः वह कथा मानस मे नही कही गयी | प्रश्न नही करने का कारण यह 
था कि उमा ने सती शरीर से परीक्षा करके देख लिया था कि वस्तुतः सीताराम 
इस अनादि मिथुन मे वियोग सम्भव ही नही है । 


सेर्वाह्‌ सानुकूल सब भाई । रामचरण रति अति अधिकाई ॥ 
TY मुख कमल बिलोकत Wel | कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहही ॥१॥ 


अर्थं ; सब भाई सानुकूछ रहकर सेवा करते थे। रामचरण मे उनकी प्रीति 
अत्यन्त बढी हुई थी । सरकार के मुख कमल को देखा करते थे कि कभी मेरे 
लिए कोई आज्ञा हो । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी ने पहिले ही बहा था : करिहहि भाइ सकल 
सेवकाई | वेसा ही यहाँ हो रहा है। भय या आशा से सेवा नही करते अपने को 
Tae करने के लिए सेवा करते हैं। इसीलिए सानुकूल कहा । रामजी के चरणो मे 
उनकी प्रीति इतनी बढी चढी है वि उनकी सेवा मे ही GE सुखबोध होता है । 
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सेवा बरनेवालो का घाटा नही है। रामजी के ध्यान में भाइयो की ही सेवा वा 
उल्लेख है । इससे पह सिद्ध होता है कि भाई लोग सदा साथ रहते थे । 

भाई लोग सदा मुँह जोहा करते थे कि कोन जाने किस समय मुझे आज्ञा 
देने की सरकार कृपा करें। अथवा आज्ञा पाने की उत्कण्ठा थो कि कभी 
कृपा करके मुझे भी किसी काम के लिए आज्ञा दें । क्योकि आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा। सो ऐमी सेवा वा भी अवसर प्राप्त हो। सरकार पूर्णकाम हैं। उन्हे कोई 
आवश्यकता नही । उनकी आज्ञा देना कृपा करना है। इसीलिए यहाँ कृपाल 
विशेषण दिया । 


राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भांति सिखावहि नीती ॥ 
हरखित tafe नगर के लोगा । करहि सकल सुर दुलभ भोगा ॥२॥ 


अथं रामजी भाइयो पर प्रीति करते थे। उन्हे अनेक प्रकार की नीति 
सिखळाते थे । नगर के लोग हृथित रहते ये ओर सब सुरदुलभ भोग करते थे | 


व्याख्या भाई लोग तो रामजी से प्रीति करते ही थे पर रामजी भी उनसे 
प्रीति करते थे । यह बात भी नही थी कि कम बोलते हो। उन्हे सदा नीतिको 
शिक्षा दिया करते थे । नोतिशास्त्र बडा गहन है । इसकी शिक्षा को सदा आवश्यक्ता 
रहुती है। यथा सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति नृप हित हेतु सिखब नित्त नीति। 
भाइयो की हित कामना से नीति की शिक्षा दिया करते थे । 

महारानी का हाळ कहकर भाइयो का हाल कहा। अब नगरवासियो का 
हार कहते हैं कि मन काएना की पूर्ति से हितत रहते हें। ये लोग पञ्चदेव की 
उपासना करके यही मांगते थे कि राजा राम जानकी रानी | आनंद अवधि अवघ 
रजधानी। इत्यादि । उन्हें रामजी के राज्य मे ऐसा सुखभोग मिलता था जोकि 
सुरपुर मे भो दुलभ है। यथा जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाही । ब्योकि : रिधि fale 
सपति नदी सुहाई | उमगि अवघ अमुघि कहुँ आई | 
अहूनिसि बिधिहि मनावत रहृही | श्रोरधुबीर चरन रति चहुहो ॥ 
दुइ सुत सुदर सीता जाये | छवकुस वेद पुरानन्हि गाये ॥३॥ 

झरत दिन TATA मनाते रहते थे) उन्हे श्रीरपुकीर के चरणो पे 
प्रम की चाह थी। सीताजी को दो सुन्दर बेटे हुए। जिनका नाम ळव कुश वेद 
पुराणो मे विदित है। 

व्यारपा अयोध्या के वासी सब प्रेमा भक्तिवाले हें। उन्हे दूसरी किसी वस्तु 
की चाह नही है । उन्हं केबल सरकार के चरण रति की चाह है। इसलिए व्रह्मादेव 
से उसी के मिलने को प्राथना रात दिन करते हें। दूसरो वस्तु की चाह रहने से भक्ति 
की प्राप्ति भी नही होती। यथा नान्यस्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्य वदामि च 


भवानखिछान्तरात्मा | भक्ति प्रयच्छ रघुपुगवनिर्भरा मे कामादिदोषरहित कुछ 
मानसञ्च | 
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अब ATT काः उल्लेख करते हैं। सीताजो को दो बेटे हुए । जिनका नाम 
लव कुश था । सीताजाये : से बनवासावस्था में उनका जन्मा कहा | अयोध्या में 
जन्मोत्सव नही हुआ | मततः जन्मोत्सव का उल्लेख नही करते। उन्हे कुछ दिनों तक 
पिता का नाम भी नहीं माळूम था । इसलिए : सीताजाये कहते हैं। सीताजाये : 
से उन्हें शक्ति पुत्र कहा | उनका माहात्म्य वेद पुराणों मे वणित है। 


दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिम्ब मनहु अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सव ्रातन्ह केरे! भये रूप गुन सील घनेरे ॥४॥ 


¦ अर्थं: दोनों विजयी विनयी और गुण के मन्दिर मानो भगवान्‌ के अति 
सुन्दर प्रतिविम्व थे | दो दो बेटे सब भाइयो को हुए । उन्हे रूप गुण और शोल भी 
बहुत था | 
॥ व्याख्या : लव और कुश के विजय की गाथा रामाश्वमेध प्रकरण पद्मपुराण 
पातालखण्ड मे हैं । इतने बड़े बीर होने पर भी वे.बडे विनयी थे । भावार्थ यह कि 
विद्या पाकर विनययुक्त थे । विद्या से विनय और विनय से पात्रता होती है | यथा : 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । अतः गुनमन्दिर कहा। उनका 
स्वरूप ठीक रामजी का सा था | इसलिए अति सुन्दर प्रतिविम्ब कहा । 
भरतजी BENTH और शत्रुघध्न को भी दो दो बेटे हुए । इनमें भी रूप गुण 
ओर शील की कमी नहीं थी । इन लोगो का वर्णन करते हुए केशव कवि कहते हैं 
लव कुश अपने भरत के नंदन पुष्कर तक्ष | लछिमन के अंगद भये चित्रकेतु रण दक्ष | 
१, Me ga शत्रुघ्न द्वे दीप जाए | सदा साघु पुरे भले भाग पाए | 
सदा शत्रुहन्ता हमै शत्रु छाती | सुबाहू बडो दूसरों दान्रुघाती | 


दो. ग्यान गिरा गोतीत अज, माया गुन मन पार। 
` सोइ सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार ॥२५॥ 


। अथ॑ : जो ज्ञान वाणी और इन्द्रिय से परे हें अजन्मा हैं माया मन मोर 

गुणों से अतोत हैं वे ही सच्चिदानन्द उदार नर चरित्र कर रहे हैं । 

° व्यास्या : जिसके लिए वेद कहते हैं कि: न तत्र चुक्षुयंच्छति न वागू गच्छति 

नो मनो न विच्लो न विजानीमो थथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि। 

उस प्रमु तक न आँख की पहुँच है वाणी की पहुँच न मन की पहुँच है। इसलिए 

उसे न कोई जानता है न बतला सकता है। वहो सच्चिदानन्द घन उदार नर 

चरित्र कर रहे हैं। अतः जो सुख सम्पत्ति का वर्णन इस प्रसङ्ग में हो रहा है उसके 

असम्भव होने की कल्पना नही करनी चाहिए | 

भ्रात काल सरऊ करि मज्जन । वेठहिं सभा संग द्विज सज्जन | 

वद gua afag वखानहि। सुनहि राम जद्यपि सब जानहि wen 
अर्थं : प्रातःकाल सरयू स्नान करके समा में ब्राह्मणो मर सज्जनो के साथ 
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वेठ जाते थे। वसिष्ठजी वेद और पुराण का व्याख्यान करते थे। यद्यपि जानते सब 
थे फिर भी रामजी सुनते थे । 

व्याख्या प्रात काळ सरयू मे स्नान करते थे पुण्य काल मे पुण्य तीथे स्नान | 
अवगाह स्नान का विधान है। प्रात स्नान के अन्तरगत नित्यकृत्य भी है। राजका 
देखने के लिए नित्यकृत्य के बाद सभा मे आजाते थे। धमंशास्त्र को आज्ञा है कि 
ब्राह्मणो और सज्जनो के साथ सभागृह मे प्रवेश करे। सभा मे किस वणं के कितने 
लोग रहे इसका भी नियम है। भत सग द्विज सज्जन कहा | जिनसे राज कार्यं मे 
सहायता मिले | 

सभा मे कोई फिरियादी नही है । कोई मुकदमा नही है । शासन की प्रशसा 
यही है कि न्यायालय हो पर उपमे मुकदमे न हो। बन्दोगृह हो पर उसमे बन्दी 
न हो। अत सभागृह मे वेद पुराण की व्याख्या हो रही है। वसिष्ठजी वक्ता हैं। 
रामजी श्रोता हैं। यह वात नही है कि रामजो जानते न हो। फिर भी गुरुजी का 
किया हुआ व्याख्यान चित्त देकर सुनते हैं। शास्त्र का व्यसन सरकार को बचपन से 
है। यथा वेद पुराण सुनहि मनलाई। आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई | सरकार के 
नित्य प्रति वेद पुराण सुनने से प्रजा की रुचि भी वेद पुराण सुनने की होतो थी। 
इस भाँति धमका स्रोत वहाँ से ही बहता था | 


अनुजन्ह सजुत भोजनु करही! देखि सकल जननी सुख भरही ॥ 
भरत Wet दोनो भाई। सहित पवन सुत उपबन जाई ॥२॥ 
अर्थं छोटे भाइया के साथ भोजन करते हैं। देखकर सब माताएं सुख से 
भर जाती हैं। भरत और शनुध्न दोनो भाई हनुमानजी के साथ बाग मे जाकर 
व्याख्या साथ मे भोजन करना प्रेम का लक्षण है। इष्टजन के साथ भोजन 
करने मे आनन्द विशेष है । यथा इष्टजने सह भुक्त भुक्तम्‌। जहाँ प्रीति नही वहाँ 
भोजन भी साथ नही होता । भोजन के समय माताएं आजातो हैं। वे सब्र बेटो मे 
परस्पर प्रति देखकर आनन्द से भर उठती थी | अपराह्क मे भरत शत्रुघ्न दोनो 
भाई हनुमानजी को साथ लकर बाग म चल जाते थे। सरकार ने जो चरित्र बन मे 
किया वह भरत शत्रुघघ्न पुरी तरह नही जानते | अत बह सब चरित्र सुनने के लिए 
हनुमानजी को साथ ले जाते थे | 
बुझहि बेठि राम गुन गाहा । कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत विमल गुन अति सुख पावहि । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहि ॥ ३॥ 


अर्थं वेठकर रामजी की गुणगाथा पूछते थे और अथाह सुमतिवाले हनुमानजी 


कद १ | निर्मल गुणो को सुनकर अत्यन्त सुख पाते थे और बार बार विनय करके 
कहते थे | 


व्याख्या बाग मे वेठकर दोनो भाई हनुमानजी से सरकार के किष्किन्धाकाण्ड 
से लकाकाण्ड तक को कया के विषय मे प्रश्न करते थे | क्योकि चरित्र के उक्त भागो 
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के हनुमानूजी प्रत्यक्ष द्रशा थे । हनुमानजी की सुमति का थाह नही था। वे सरकार 
के गुणगणो के सच्चे जौहरी थे । अतः गुणो की गाथा का ठोक ठीक वर्णन करते थे । 
हनुमानजी वक्ता ओर भरत AEA श्रोता | अवघ के बाग मे भी रामचरित को कथा 
हो रहो है । 

सरकार द्वारा सुग्रोव की आत्तिका हरण विभीषण को राज्य प्रदानादि 
निर्मल गुणो को सुनकर दोनों भाइयो को अत्यन्त सुख होता था। ये छोग कथा के 
ऐसे रसिक थे कि हनुमानजी से सुनकर तृत नही होते थे। वार बार उनसे विनय 
करके कथा कहलाते थे और श्रवण का आनन्द लूटते थे। यथा : रामचरित जे 
Gad अघाही | रस विसेप जाना तिन नाही । 


सवके गृह गृह होहि पुराना । रामचरित पावन विधि नाना ॥ 
नर अरु नारि राम गुन गानहि। करहि दित्रसनिसि जात न जानहि ॥४॥ 


अथं " सब के यहाँ घर घर पुराण होता था । नाना प्रकार के पवित्र राम 
चरित्र होते थे । स्त्री पुरुष रामजी के गुणो का ही गान करते थे। वे रात दिन का 
बीतना नही जानते थे । 

व्याख्या : HAL पहर पुराण सुनने को विधि है। अतः सबके घरो के पुराण 
की कथाएँ होतो थी। सभी पुराणो मे रामचरित्र हे। यथा: पावन पर्वत वेद 
पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना | अथवा भगवद्‌ चरित्र से ही पुराण भरे 
पडे हें। वे समो रामचरित ही हैं। राजा तथा प्रजा का यह ज्वलन्त उदाहरण 
Zl यथा : वेद पुराण वसिष्ट वेखानहि । सुनहि राम जद्यपि सव जानहि। अतः 
सबके गृह गृह होहि पुराना। पुराण के सुनने के सभी अधिकारी हँ । अतः सवके 
धरो मे पुराण का होना कहते हैं। धमं के प्रचार का यह बडा भारी साधन है। 
महाराज ने कोई आज्ञा नही निकाली कि सब कोई पुराण सुना HT | स्वय सुनना 
आरम्म कर दिया | प्रजा उनका आप से आप अनुकरण करने लगी | 

प्रजा सरकार की इतनी अनुरक्त है कि दित रात उन्ही का गुणगान करती 
है | अपना काम भी करते हैं और गुणान भी हो रहा है। एव उनका ऐसा सुखमय 
जीवन व्यतीत हा र्घा है कि उन्हे दिव रात के बोतने का भान भी नही है} 

दो. अवध पुरी बासिन्ह कर, सुख सम्पदा AAT 

सहस सेप नहि कहि ate, जह नृप राम विराज ॥२६॥ 

ad: अवघपुरी के रहनेवालो का सुख सम्पदा और समाज ऐसा था कि 
उसका वर्णन सहस्र शेष नहीं कर सकते। क्योकि वहाँ स्वयं राजा रामचन्द्र 
विराजमान थे | 

ब्याख्या : सरकार के सिंहासनारूढ होने से तीनो छोक मे से शोक भाग 
गया पर अवघपुरी की वात तो तरही हो नही जा सवती | wea रोष नही कर सकते 
ऐसा बहने का तात्पय॑ ही यही है । अवधपुरी तो स्वयं राजधानी ठहुरी वहाँ स्वयं 
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सरकार विराजमान हे। अतः वहाँ के सुजसम्पदा समाज का कौन वर्णन कर सकता 
है। सुख यथा: करहि सकल सुर दुलभ ओगा। सम्पदा मथा: कामधुक महि 
कामतरु तरु उपल मनि गन छाल | समाज यथा ' वह सोमा समाज सुख Had न 
बने खगेस | 


नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि । देखि नगरु विरागु विसरावहि ॥१॥ 


अर्थे : नारद आदि और सनकादि मुनीइवर कोशलाघीश के दर्शन के लिए 
प्रतिदिन अयोध्या आते थे | नगर देखकर उनका विराग भूल जाता था । 

व्याख्या : सारदादि ai और सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमारादि सिद्ध 
सरकार के दर्शन के लिए नित्य ब्रह्मलोक से अयोध्या आते हैं। जनकजी मे कहा 
है: इन्हहि बिछोकत अति अनुराया। बरबस ब्रह्म gale मंन त्यागा। सो उन 
लोगो का ऐसा अनुराग बढा हुआ है कि ब्रह्मलोक से नित्य सरकार के दर्शन के 
लिए अयोध्या मते हें। यथा : सोई सुख लवलेस जिन वारक सपनेहुँ लहेठ। 
ते alg गनहि ata ब्रह्म gata सज्जन सुमति | नगर ऐसा सुन्दर बना है कि उसे 
देखने से उन्हे विराग भूल जाता है इच्छा नही होती जाने की | Ta FAT को क्या 
गिनती है 1 


जातरूप मति रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
पुर चहुं पास कोट अति सुंदर । रचे कंगुरा रंग रंग चर ॥२॥ 


' अर्थं: सोना और मणि जड़ी हुई मटारियाँ थी । नाना रद्ध के सुन्दर ढले 
हुए गच्च घे । पुर के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर किलाबन्दी थी । जिसमे रङ्ग रङ्ग 
के श्रेष्ठ कंगूरे बने हुए थे । 

व्याख्या : भव सुन्दरता कहते हैं : सोने की अटारियाँ थी जिनमें मणि जड़े 
हुए थे। ढले हुए फरां थे । प्राचीन काल में पत्थर गलाकर ढालने की विद्या मालूम 
थी। दक्षिण के सन्दिरो में ऐसे ऐसे विशाळ पत्थर मन्दिरो में लगे हुए हैं. जिन्हे 
देखकर मानना पड़ता है कि ये ढले हुए हैं: यह तो हुई नगर के भीतर के मकानों 
की वात | राजधानी के चारो ओर रक्षा के लिए किलाबन्दी थी और उसकी 
सुन्दरता बढाने के लिए उसमें अनेक रङ्ग के कंगूरे बने हुए थे | 


नव गुहू निकर अनीके बनाई। जनु घेरी अमरावति आई ॥ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा । जो विछोकि मुनिबर मनु नांचा ॥)३॥ 


अथे : नवग्रह के समूहों ने मानो सेना बनाकर अमरावती को घेर रकखा Z| 
पृथिवी अनेक रंग के काँची के फर्श से सेंवारकर सजाई गयी थी | जिन्हे देखकर 
श्रेष्ठ मुनियों का मन नाच उठता था | 


व्याख्या : अब राजधानी के चारों ओर किछाबन्दो के बुज : कंगूरे : केसी 
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शोभा दे रहे है। उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो इन्द्रपुरी को नवग्रहो के समूह 
सेना रूप से रक्षा कर WEL कगूरे अनेक रङ्ग के थे। इसलिए उनकी उपमा 
नवग्रहो के समूह से दिया गया क्योकि नवग्रही के रङ्ग पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। नगरी को 
उपमा इन्द्रपुरी से दी गयी। क्योकि ससार मे ऐसी सुन्दर दूसरी पुरी है नही | 
इन्द्रपुरी को रक्षा करवा नवग्रहो के लिए उचित कार्य भी है। 


धवल घाम ऊपर नभ चुंबत । कळस भनहु रबि ससि दुति निदत ॥ 
बहु मनि रचित झरोखा श्रार्जाह । गृह गृह प्रति मनि दीप विरार्जाह ॥४॥ 


अथं श्वेत रङ्ग के घर ऊपर से आकाश चूम रहे हैं। कलश मानो सूयं 
चन्द्र के ज्योति की निन्दा कर रहे हें। मणियो की बनी हुई खिडकियाँ शोभा पा 
रही हैं। घर घर मे मणि के दीप जल रहे हैं । 

व्याख्या घरो की शोभा संफेदी से ही है। सो सफेद घर इतने केचे हैं कि 
आकाश से लगे हुए दिखाई देते हैं। आकाश मे तो सूयं चन्द्र हैं तो इन घरो के कलश 
भी ऐमे चमकीले हैं कि सूयंचन्द्र की ज्योति उनके सामने दबती हैं। 

खिडकियो मे शोभा के लिए मणियाँ जडी हुई हैं और प्रत्येक घरो मे मणि के 
दीप विराजमान हैं । भाव यह कि अयोध्या की सम्पत्ति का वर्णन नही हो सकता | 


छ मनि दीप wate भवन श्राजहि देहली बिद्रुम रची। 
मनि खभ भीति बिरचि बिरची कनक मनि मरकत खची ॥ 
सुदर मनोहर मदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार द्वार कॅपाट gw बनाइ बहु बजन्हि खँचे ॥ 


अथं घरो मे मणि के दीपक शोभा दे रहै थे । देहलियाँ मूँगे की बनी हुई 
थी | मणि के खम्भे थे । सोने को दीवारो को ब्रह्मदेव ने मणि और मरकत का काम 
बनाकर विरचा था । सुम्दर मनोहर लम्बे चोडे घर थे । जिनमे स्फटिक के सुन्दर 
आँगन थे | प्रत्येक द्वारो मे सोने के किवाड बनाकर बहुत से हीरे जड दिये गये थे | 


व्याख्या मणि के दोषो से घर जगमगा रहे थे। उनकी देहलियाँ भी मूँगे की 
वनी थी । मणि के खम्भो और सोने की दीवारें जोकि मरकत और मणि से 
जटित थी मणि के दोषो से जगमगा रही थी! इन ara और दीवारों को 
ब्रह्मदेव ने बनाया था। भाव यह कि अयोध्यापुरी ने अपने दिव्य रूप को भली 
भाँति प्रकट कर दिया था | यहाँ सब्र दिव्य रचनायें थी। मानुपी रचना ही नही थो । 
उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं। इतने बहुमूल्य पदार्थों से वने हुए होने पर भी 
सब्र धर छम्े चोडे ये । जिसमे रहनेवालो को सद्धोणंता का अनुभव न हा । आँगन 
स्फटिक मणि के थे । द्वार मे सुवण के कपाट लगे थे जिनमे हीरे का काम किया 
हुआ UT | 
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दो चार चित्र साला गुह, गृह प्रति लले बनाइ। 
राम चरित जे निरणख मुनि, ते मन लेहि चोराइ ॥२७॥ 


अथे घर घर मे सुन्दर चित्रशाला संवारकर लिणे गये थे। बद्दी लिखा 
हुआ राम चरित जो मुनि देखते हैं उनके मन को चुरा लेता है । 


व्याख्या इतने पर भी घर का झज्भार पूरा नही हुआ । सबये घरो मे 
चित्रशालायें हें । जिनमे सुन्दर सुन्दर चित्र बने हुए हैं और वे चित्र मउ रामजी की 
लीला सम्बन्धी हैं। आजकल भी लोग चियो से कमरा सुसज्जित वरते हैं और 
उन चित्रो से मालिक मकान को रुचि का पता छगतां है। इस प्रकार के चित्रो वा 
प्रभाव गुहुनिवासियो पर बिमा जाने पडता है। यहाँ तो प्रजा सव सरकार की 
एक एक बाता पर आसक्त हे। चित्रशाळाओ मे सब राम चरित्र चित्रित है और ऐसे 
खूडी से चित्रित है कि जिन्हे देखने से मुनि का भी मन मोहित हो जाय | राम चरित्र 
के मुनिगण रसिक होते हैं। 


सुमन बाटिका सर्वाह लगाई। बिविध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित ag जाति सोहाई। gfe सदा वसन्त की नाई॥१॥ 


aq सवने फुलवारिया लगा रवखी थी । वे अनेक प्रकार वी थी। घडे 
यत्न से लगायी गयी थी । अनेक प्रकार की लतायें सुन्दर थी जो कि वसन्तऋतु की 
भाँति फूल रही थी । 

व्यारया गरीब से गरीब के घर मे भी फुलवारी है और वह अनेक प्रकार के 
यत्न करके बनाई गयी है। पूजा फे लिए स्वास्थ्यवधन के लिए तथा शोमा के 
लिए फुलवारी की बडी मावश्यकता हे। इससे यह भी कहा कि सवका काम 
अल्पायास से ही चलता था। पुलवारी लगाने तथा उसकी रक्षा करने मे सव 
समथ थे | 

भनेक रङ्ग के फूलो की लतायें लगायी गयी थी । जिनसे लतामण्डप बन 
गये थे । लतायें वसन्तक्रतु मे फूलतो हें पर॑ ये सदा फूली रहती थी। अत सब 
ऋतुओ मे शोभा बनी रहती थी | 


गुजत मधुकर मुखर मनोहर । माइत fafay सदा वह सुदर ॥ 
नाना खग बाळलकन्ह जिआये । बोलत मधुर उडात सुहामे ॥२॥ 
अथ मनोहर शब्द करनेवाल WIT गूजते थे और तीनो प्रकार का सुन्दर 


वायु सदा बहुता था। बच्चों ने अनेक प्रकार के पहिग्यो को जिळा wat था। 
जिनकी बोली मधुर और उडान सुन्दर थी | 


ब्यारया लताओ के फूरने से फुलवारी म भरो की भीड लगी रहती थी । 
मकरन्द पान करते समय तथा उसे लेकर Bea समय भौरे गूंजा करते Fl इनकी 
॥ ५ सबको प्रिय है । बन के RF मेमो, कह जाये हैं सोतल सुरभि qa बहु 
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मन्दा | परन्तु ag तो फुलवारी है। इसमे कुछ विशेषता होनी चाहिए । अतः कवि ने 
सुन्दर शब्द और जीड़ दिधा। भाव यह कि वन के त्रिविध भारत से फुलवारी का 
त्रिविध मारुत अधिक सुहावना है । 


बच्चों ने ऐसे पक्षियों को जिला रखा था जिनकी उड़ान भी सुन्दर होती 
है और बोली भी मधुर होती है। कवूतरों के उड़ान की कलाबाजी के रसिक 
आज' भी कबूतर जिछाते हैं। यह तो पिंजरे या दरवे में रहनेवाले पक्षियों का 
वृत्तान्त हुआ | अब बाहर के पक्षियों का वृतान्त सुनिये | 


मोर हंस सारस पारावत्त। भवनन्हि पर सोभा अति पावत ॥ 
we dé देखहि निज परछाही। बहु विधि gate नृत्य कराही ॥३॥ 


मर्थ : मोर हंस सारस भौर Haat घरों के ऊपर अत्यन्त शोमा पा रहे थे | 
जहाँ तहाँ अपनी परछाही : छाया देखते और बहुत प्रकार से कूदते ओर नृत्य 
करते थे । 


व्याख्या : मयूर हंस सारस और पारावत पक्षो स्वभाव से ही शोभायमान हैं 
पर जब पे मकानों पर जा बेठते है तो इनकी शोभा और भो बढ़ जाती है। इनकी 
बहुतायत थी । अतः ये मकानो के ऊपर अटारियों पर प्रायेण वैठे दिखाई पड़ते थे | 
जातरूप मनि रचित अटारी। नाना रंग रुतिर गच ढारी । अतः वहाँ उनका 
प्रतिबिम्ब पड़ता था । जिन्हे देखकर उन्हें अपना साथी मिल जाने का भ्रम होता था 
और वे हपं से Has ओर नाचने लगते थे | 


सुक सारिका पढ़ावहि बालक । कहहु राम रघुपति जन पाक ॥ 
राजदुआर ape विधि चारू। वीथी चौहट रुचिर बजारू ॥४॥ 


अथं : बालक लोग तोता ओर मेना पढाते थे कि राम रघुपति जन पालक 
कहो । राजद्वार सब प्रकार से सुन्दर था। गछियाँ चौराहे और बाजार सब 
सुन्दर थे | 


व्याख्या : पिजरे में जो शुक सारिका हैं उन्हें बाळक पढाते हैं। बाप का पढ़ना 

देखकर उनका अनुकरण करते हैं। उनका पढ़ामा यही है कि बोलो : राम रघुपति 

जन पालक । भाज भी तोता मेना भारत मे इसी भाति पढ़ाये जाते हैं। भृगुपति 

परशुरामजी का भी नाम राम ही है पर वे तो रघुपति राम के गुणों पर मुग्व थे । 

hie उनका पालन होता था। अतः राम रघुपति जन पालक शब्द ही उन्हें 
प्रय था | 


अव राजद्वार बय वर्णन करते Fl उसे सब प्रकार से सुन्दर होना चाहिए १ 
अतः कहते हैं : राज दुआर सकल विधि चाह | अच्छे मकानात होते हुए भो यदि, 
राजद्वार शानदार न हुआ तो सव फोका हो जाता है। गली चीराहे और वाजार 
सब ऐसे सुन्दर हुँ कि कहे नहीं जा सकते | है 
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छं, बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये | 
we भूप रमा निवास ag की संपदा किमि गाइये ॥ 
as बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। 
सब सुखी संब सच्चरित सुन्दर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 


अर्थ : बाजार ऐसे सुन्दर थे कि उनका वर्णन नही हो सकता । वहाँ वस्तुयें 
बिना मूल्य की मिळतो थी । जहां लक्ष्मीपति ही राजा हैं वहाँ को सम्पदा का केसे 
वर्णन किया जाय । अनेक बजाज सराफ ओर बनिये वहाँ कुबेर को भाँति बेठते थे 
और स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जितने थे वे सब के सब सुन्दर सुखी और सच्चरित्र थे । 

व्याख्या ' बाजार ऐसा सुन्दर कि वर्णन नही हो सक्ता । वहाँ बिना मूल्य 
दिये हो वस्तु मिळतो थो । जिसको जो आवश्यकता हो बाजार से ले आवे । मूल्य 
देने की आवश्यक्ता नही । इसलिए कहते है कि कुबेर को भांति वेठे हुए बजाज 
सराफ भौर बनिये सब वस्तुये विना मूल्य afer करते थे। वर्णाश्नम अपने अपने 
धमं पर चले तमी ऐसा सम्भव है जब सब लोग अपना कतंव्य ईश्वर प्रीत्यर्थं पालन 
करेंगे ओर अपना निर्वाह यज्ञशिष्ट से करेंगे तभी बजाज सराफ बनियो के पास 
बिना मूल्य वस्तुएं पहुँचा करेगी और वे बिना मूल्य वितरण कर सकेगे। जिस 
नगर मे स्वयं लक्ष्मोपति राजा हैं वहाँ लक्ष्मी स्वय विराजमान रहेगी । कुबेर की 
ही याज्ञा से सम्पत्ति का वितरण ससार मे होता है। उसी प्रकार बजाज सराफ 
बनियो के यहाँ से सब लोगो को ईप्सित वस्तुएँ प्राप्त होती थी । अत' सब सुखो थे | 
राजा के सच्चरित्र होते से सब सच्चरित्र थे। देवताओ की पुष्पो से पुजा करने के 
प्रताप से सब सुन्दर थे अथवा MUAH की प्रजा होने से उन्हे सब सुख प्राप्त था | 


दो. उत्तर fafa सरयू वह,निमल जल गभीर। 
बाँधे घाट मनोहर, स्वल्प पक नहि तीर ॥२८॥ 
अथ ` उत्तर दिशा मे सरयू नदी बहती थी । जिनका जळ निर्मल और 
गम्भीर था सुन्दर सुन्दर घाट AY थे तोर पर तनिक भी कोचड न था | 


व्याख्या : उत्तर दिशा मे सरयू मदी बहती है। वह गहरी है ओर जरु 
उसका निर्मल है। राम राज्य मे सरिता सकल gale बरवारी। सीतल अमल 
स्वादु सुखकारी । फिर सरयू के लिए कहना ही क्या है। प्रजा के सुभीते के लिए 
घाट Far हुआ था ओर राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था थी कि तीर पर कोचड न 
रहने पावे । 


दूरि फराक रुचिर सो घाटा | जहं जरू पिअहि बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिधट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहि असनाना ॥१॥ 
अथं वह घाट सुन्दर Gea चोडा अलग दूर पर था। जहाँ घोड़ो और 
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हाथियो के झुण्ड पानी पीया करते थे । अनेक प्रकार के अत्यन्त सुन्दर पनिघट थे | 
जहाँ पुरुष स्नान नही करते थे | 

व्याख्या हाथी घोडो के पानी पीने के लिए नगर से दूर अलग गो घाट 
बना था। जिसमे नंदी का जल गन्दा न हो। ag घाट बडा लम्बा चोडा था। 
बयोकि वहाँ हाथी और घोडो के झुण्ड के झुण्ड जल पोते थे तथा नहलाये जाते थे । 
वह घाट भी सुन्दर बना था। उपयोगिता के साथ ही साथ सुन्दरता का भी पुरा 
ध्यान रबखा जाता था | 


और घाट तो सभी मनोहर थे पर पनिघट परम सुम्दर बनाये गये थे | 
क्योकि वहाँ सुन्दरियाँ स्नान करती थी पुरुष वहाँ नही नहाते थे। राजाज्ञा की 
आवश्यकता नही थी स्वय पुरुष लोग वहाँ स्नान करने नहीं जाते थे। पनिधट भी 
अनेक थे जिसमे किसी को दूर न पडे | 


राजघाट सब विधि सुन्दर बर । मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मदिर। ag fale तिन्हके उपवन सुन्दर ॥२॥ 


अर्थ * राजघाट सव प्रकार से सुन्दर था। वहाँ चारो वणं के पुरुष नहाया 
करते थे । किनारे किनारे देवताओ के मन्दिर थे जिनके चारी ओर सुन्दर उपवन 
लगे थे | 

व्याख्या * जहाँ चारो वर्ण के लोग स्मान करते थे | उसका नाम राजघाट था | 
यह सरकारी घाट समझा जाता था। यहाँ स्वय सरकार स्नान करने आते थे | 
भत सभी प्रकार से सुन्दर वना था। अर्थात्‌ शोमा मे तथा कारीगरो मे सब घाटो 
से अच्छा था | 

स्नान सन्ध्या के बाद पुजन तथा यात्रा की आवश्यकता पडती है । इसलिए 
नदो के किनारे देवताओ के मन्दिर बने थे। जिसमे स्नान करने के वाद छोग जळ 
चढ़ाने जाते Al अनेक मन्दिर थे जिसमे जिसका जो इष्टदेव हो उसको पुजा 
आराधना करे | मन्दिर के चारो ओर उपवन लगे थे जहाँ से पुजन करनेवाले पत्र 
पुष्प और फल प्राप्त कर सकें | 


कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । बसहि ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सृहाई । बुद वृद बहु मुनिन्ह लगाई ॥३॥ 

अर्थं " कही कही नदी बे तीर पर उदासी ओर ज्ञानरत मुनि तया सन्यासी 
बसते थे | किनारे विनारे सुन्दर तुलसी के झुण्ड मुनियो ने छगा रवखे थे | 


व्याख्या उदासी विरक्त गृहस्थ को कहते हैं। अथवा कुटीचक बहुदक 
भादि तीर मे कुटियाँ बनाये हँ । इनकी deat थोडी है इसलिए कही कही षहा । 
मुनियो ने तुलसो के समूह तोर तीर पर लगा रक्खे हैं। पुजन में घुलसी वा बहुत 
बाम पडता है। छोग सहस्रदल तुलसी से भगवान्‌ चा पूजन करते Zt 
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पुर सोभा कछु बरनि न जाई । वाहिर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपवन वापिका तडागा ॥४॥ 


ad : पुर को शोभा कुछ वर्णन नही की जा सकती । नगर के बाहर भी 
बडी सुन्दरता थी। पुरी के दर्शन से सम्पूणं पाप भाग जाते थे वन उपवन बावली 
आर तालाब थे । 


व्याख्या : नारदादि सनकादि मुनीसा | दर्शन लाग कोसलाधीसा | दिन प्रति 
सकल अजोध्या आवहि । देखि नगर विराग विसरावहि । पहले कह आये हैं उसी 
प्रकरण का उपसहार करते हुए कहते हें कि पुर की शोभा अवर्णनीय है । नगर के 
बाहर भी बडी मनोहरता है। वह दृश्य अन्य प्रकार का है जहाँ लोग हवा खाने जाते हैं। 


केवल सुन्दरता ही नही परम पावनो पुरी है। दर्शन से सब पाप भाग जाते 
हें। जिन्होमे पुरी मे प्रवेश नही किया केवल दशंन किया उनके सब पाप नष्ट हो 
गये । पुरी मे प्रवेश करनेवाले के पुण्य का क्या कहना है। वहाँ के वन उपवन 
बावली भौर तालाब सब परम पावन हैं | 


छं. बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहही। 
सोपान सुन्दर नौर निरमल देखि सुर मुनि मोहही ॥ 
बहुरग कज अनेक खग कुजहि मधुप गुंजारही । 
आराम रम्य विकादि खगरव जनु पथिक हुँकारही ॥ 


अर्थ ; चावली और तालाब ऐसे हैं जिनकी उपमा नही | as बडे at मन 
के हरण करनेवाले शोभायमान हैं। जिनको सीढियाँ सुन्दर हैं और जल निमंल हैं | 
उन्हें देखकर देवताओ ओर भुनियो का मन मोहित हो जाता है। बहुत रग के 
कमल हैं । बहुत सी चिडिया कूजती हैं । भौरे गूँज रहे हैं। सुन्दर बागो मे कोयल 
आदि पक्षी के शब्द मानो पथिक को पुकार रहे हैं । 

व्याख्या ' पुरी के बाहरी भाग का वणन हो रहा है। नगर वन उपवन 
बावली और तालाबो से घिरा हुआ है। वे वावली और तालाब बेजोड हैं ऐसे कही 
देखे नही जाते कूएं भी बडे वडे और मनोहर है। उनमे भी सुन्दर सीढियाँ बनायी 
हुई हैं। सब मे निर्मेल जल है इनकी पाबनता पहले हो कह चुके हैं । इन्हे देखकर 
मनुष्य तो मोहित हो ही जाते हैं। स्वगं के देवता और विगतस्पृह मुनि लोगो का 
चित्त मोहित हो जाता है। मज्जन पान की इच्छा हो जाती है। वहाँ से जाने की 
इच्छा नही होती । जलाशयो की शोभा अनेक रग के कमलो से बढ रही है। 
सिडियो के चहचहाहट और भौंरो के गुञ्जार से शब्दायमान हो रहे हैं। सुन्दर - 
बगीचो मे कोयल आदि पक्षियो का बोलना इतना सुहावन है कि मानो बे आतिथ्य 
सतकार के लिए पथिको को बुला रहे हैं। भाव थह कि उनके शब्द सुनने से पथिक 
का चित्त चाह जाता हे कि यहाँ विश्वाम कर ळें । 
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दो. रमानाथ जहँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाइ URS 


जहाँ स्वय लक्ष्मीपति राजा Fl वया उस पुर का वर्णन किया जा 
सकता है। अणिमादिक सुख और सम्पदा अवध मे छा रहो है। 

व्याख्या : अवघ के उस समय का वेभव वर्णनातीत था । साक्षात्‌ रक्ष्मीपति 
वहाँ राजा के रूप मे विराजमान थे । भत. 'लक्ष्मीजी का वह मुख्य निवासस्थान था 
गोर जहाँ लक्ष्मी रहेगी वही अणिमादिक सिद्धियाँ हाथ जोडे उपस्थित रहेगी | 
यथा : तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरे। वही सब सुख ओर सम्पदा रहेगी | क्योकि 
लक्ष्मो हो उनकी अधिष्ठात्रो देवी हैं | भावार्थं ag कि भालोकिक saa था | अवधपुरी 
वासिन्ह कर सुख सम्पदा समाज | सहस सेप नहि कहि सर्काह नर नुप राम विराज | 
से जिस प्रकरण का उपक्रम किया था उसका इस दोहे से उपसहार कर रहे हैं। 


जह तहं नर रघुपति गुन गावहि। बेठि परसपर इहै सिखार्वाह ॥ 
wig प्रनत प्रतिपालक रार्माह। सोभा सील रूप गुन धामहि॥१॥ 


aa: जहाँ तहाँ मनुष्य रघुपति का गुणगान करते हैं। वेठकर आपस मे 
यही उपदेश दते हें कि शरणागत के पालन करनेवाले राम को भजो । जो कि शोभा 
शीळ रूप और गुणो के घाम हैं। 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं कि ' नर अरु नारि राम गुन गानहि | कर्राह 
दिवस fafa जात न जानहि। उसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ 
है वह्‌ वही सरकार के गुणो का गान करता है। उसी मे उन्हे सुखबोध होता है | 
यदि कही दो चार आदमी HE बेठ गये तो एक gat को उपदेश देते हैं। अथं 
काम की शिक्षा नही देते न मोक्ष की शिक्षा देते हैं। यही सिखाते हैं कि रामजी को 
भजो | रामजो मे ही भजनीय के सब गुण हँ । रामजो प्रणतपाळ हैं। एक प्रणाम मे 
प्रसन्न हो जाते हें । TAC: VHA प्रनाम प्रनत जस वरनत सुनत कहत फिरि गाउ | 
रामजी शोभाधाम है उनके भजन मे आनन्द हे। शोलधाम 21 प्रणत जन के 
अपराध प॒र ध्यान नही देतें। यथा * अपराध अगाघ भये जन ते अपने उर आनत 
नाहिन जू | रूप घाम पर आर्सक्त होते देर नही लगती | गुणघाम के भजन से सुख 
का लाभ होता है । भजन मे साधन सोकयं है उसमे भी रामजो के भजन मे उसका 
और भी उत्कपं है | 


जलज बिछोचन स्यामळ ade । पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
घृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। सत कज बन रबि रन धीरहि ॥२॥ 


अर्थ : कमल नेत्र और श्याम शरोरवाले को आँख के पलक की भाँति 
सेवक की रक्षा करनेवाले को बाण सुन्दर धनुप और तरकस धारण करनेवाले को 
सन्तरूपो कमर वन के लिए तथा रणघोर को । 
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व्याख्या : ऊपर सोभा सील रूप गुन धामहि: कह आये हें उसो को क्रम 
से दिखराते हैं। शोमा aa. जलन विलोचन स्यामळ गातहि। शील यया: 
पलक नयन इव सेवक त्रातह । रूप यथा : घृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। गुण 
यथा : सन्त कज वन रवि रन धोरहि। सरकार का शयामल रूप ऐसा मङ्गलमय 
है कि उसी पर भक्त लोग अपने चित्तछूपी सोने को कसौटो की माति कसते हैं। यथा : 
स्पाम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित्त कचनहि कसेहों । ओर कमल से नयन भक्तो के 
सोच के हरनेवाले हैं यथा: मामवलोकय पकजलोचन। कृपा विलोकति सोच 
विमोचन । इसलिए उन्हे भजने के लिए उपदेश दे रहे हैं। सरकार का स्वभाव 
वणेन करके भी भजन पर हो अधिक बळ देते Fl कहते हैँ कि रामजी इस भाँति 
सेवक को रक्षा करते हें जेसे पलक नयन की रक्षा करता है। सुन्दर धनुष बाण 
और तरकस बाधने से रूप मे अधिक उत्कपं भाजाता है | धनुष बाण भक्तो की 
रक्षा तथा दुष्ट के नाश का प्रतीक है। सरकार के उदय से सन्तरूपी कमल aq 
खिल उठता है । जित भाँति रणघोर सूप सन्देह नामी राक्षसो का वध करके कमल 
वन को प्रसन्न करते हैं। उसी भाँति रामजी भो खलो का विनाश करके सन्तो 
को अभय करते हैं । 


काळ कराल व्याल खंगराजहि । नमत राम AHA मम ताजहि ॥ 
लोभ मोह मुग जूथ किरातहि। मनसिज करिहरि जन सुख arate ॥३॥ 


अर्थं : कराल काल रूपी सपं के for Teg रूप को मेरे मुकुट रूप अकाम 
रामको लोभ मोह रूपी मृगो के लिए किरातरूप को कामरूपी हाथी के लिए 
सिहरूप को तथा सुखदाता को नमस्कार करो | 

व्याख्या : कार सपे की भाँति चुपके से आकर प्राण हरण करता है। वह 
भारी दुरतिक्रम है। इसलिए कराल कहा। रामजी उसके भो भक्षक हें। इसलिए 
गरुड रूप कहा | यथा काल व्याळ कर भक्षक जोई | यहाँ पर नमत के स्यान पर 
नमामि होता तो दूसरे प्रकार से ad किया जाता कि: ममता जहि। ममता का 
हनन करो | परन्तु नमत पाठ होने से : मम ताजहि का अथं: मेरे मुकुट को : 
सिरताज को यही अथं करना प्रसगामुकूल है। सरकार लोम मोह आद मुगो के 
लिए किरात रूप हैं। किरात्त का काम ही मृगो का बघ है! यथा: हम जड जीव 
जीव गनघाती | सबसे बलवान्‌ काम है। इसलिए इसकी उपमा हाथी से दिया | 
उसके लिए सरकार fag है। इनका नाश करके भक्त को सुख देते हैं। 


ससय सोक निबिडतम भानुहिँ | दनुज गहन बन दहन कृसानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु भजन भवभीरहि ॥४॥ 


अर्थं , सशय भौर शोक रूपी धोर अन्धकार के लिए सूयं रूप को तथा राक्षस 
रूपी घने वत के जलाने के लिए अग्निर्व को । जानकीजी के सहित रघुवीर को कयो 
नही भजते | ससार के दु ख के नाश करनेवाले हैं । 
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¦ व्याख्या: संशय से यह छोक ओर परलोक दोनो नष्ट हो जाते हैं। सुख कही 
नही मिलता । यथा : नायं लोकोऽस्ति न परी न सुख सशयात्मन. | शोक सद्यः वुद्धि 
का हरण करनेवाला है | यथा : सोक कनक लोचन मति छीनी | हरी बिमल गुन गन 
जग जोची | अत. इन्हे भददांन रूप घोर अन्धकार कहा गया है। इसके लिए रामजी 
सूयं रूप हैं अनायासेन नाश कर देते हैं । अविद्या निशा ही नष्ट हो जाती है। भाव 
यह कि रामजी के भजन से सशय और शोक का नाझ हो जाता है। 


राक्षसो को तो रामजी ऐसा नाश करते हें जेसे घने बन को आग जला देतो 
है । बन के नाश करने मे अग्नि सा सामर्थ्य किसी को नही है । पहिले पद मे भीतरी 
TZ का नाश कहा | भब इस पद से बाहरी शत्रु का नाश कहते हैं। जनकसुता के 
साथ श्रीरघुवीर ससार के दुख को नाश करते हैं। जनकसुता क्लेशहारिणो और 
सुवेश्रेयस्करी हे और सरकार की वल्लभा है। अत्त. उनके साथ रामजी को वयो 
नही भजते? जहाँ पर श्री रामजो का ध्यान कहा गया है वहाँ जनकसुता के साथ ही 
कहा गया है। यथा . सीता पाश्वंगता सरोरुहकरा विद्यन्निमा राघवम्‌ | पश्यन्ती 
मुकुटा ङ्गदादिविविधाकल्पोजञ्वलाग भजे | 


बहु वासनामसक हिमरासिहि। सदा एक रस अज अविनासिहि ॥ 
मुनि रजन भंजन महि भारहि। तुळसिदास के प्रभुहि उदारहि ॥५॥ 


अथं : बहुत सो वासना रूपी मच्छडो के लिए पालारूप को सदा CH रस | 
अजन्मा और अविनाशी को मुनियो को सुख देनेवाले तथा पृथिवी के भार के हरण 
करनेवाले को तथा तुलसीदास के उदार प्रभु की वयो नही भजते | 

व्याख्या : जिस भाँति मच्छड पीड़ा देते है उसो भाँति वासना सदा पीड़ा 
दिया करती है । हिम पाला के त्रास से उनका बल बहुत कुछ कम हो जाता है। 
यथा: मसक दस बीते हिम त्रासा | सरकार तो उनके लिए हिमराशि हैं। जहाँ 
सरकार हैं वहाँ वासना पास नही फटक सकती | 

अब सरकार का स्वरूप कहते हैं कि वे ही एक ऐसे हैं जो सदा एकरस रहते 
हें। शेष सभी कुछ परिवतंनशील है । इसलिए इनका जन्म नही होता । जिनका 
जन्म नही होता उनका नाश भी मही होता | भाव यह कि जळज विलोचनं cams 
गात आदि कहने से इन्हे मनुष्य न समझ लेना । ag तो उमबा मायिक रूप हैं] 
वस्तुत. ये सदा एकरस अज अविनाशी हैं। 

इनका अवतार ही : परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | हुआ करता 
हे। ऐसे उदार हैं कि तुलसीदास के भ्रभु हो गये। नही तो ऐसे जड़मति का प्रमु 
होना कोन स्वोकार करेगा ? 


दो. एहि बिधि नगर नारि नर, करहि राम गुनगान ! 
सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपानिधान ॥३०॥ 
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अथं : इस विधि से नगर के नारी नर सदा रामजी के गुणो का गान करते थे 
और कृपानिधान भी सव पर सदा सानुकूल रहते थे | 


व्याख्या : गान करने को विधि दिखाने के लिए कवि ने यहाँ प्रादेश मात्र 
कहा । स्त्री पुरुष सबको राम YAMA मे सुख बोध होता है। सरकार कृपानिधान FI 
उनके गान पर रीझे हुए हैं। अयोध्या भर गवेया नही है । पर रोना गाना समी को 
माता है | जैसा जो गा सकता है वेसा गाता है पर सरकार कृपानिधान हैं। सदा 
सब पर सानुकूल रहते हैं। कहा भी है कि : नाहं वसामि Gand योगिना हृदये न च | 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तन तिष्ठामि नारद । 

यह स्तुति अभिजित्‌ नक्षत्र है । अभिजित्‌ को मिलाकर २८ नक्षत्र माने गाये 
हें । नही तो नक्षत्र की सर्पा २७ की ही है। अभिजित्‌ मे तीन तारे चमकते हैं। इस 
स्तुति मे भो तीन वाते चमकतो हैं। १ भजहु २ नमत ओर ३ कसन भजहु। 
इसका त्रिभुज रूप है। तीन अर्धालियो का एक भुज है । नो अर्धालियो मे स्तुति 
समाप्त है : THT सरद नभ मन उडगन से । यह फलश्रुति है। 


जवते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिहुँछोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह मन सोका ॥१॥ 


अर्थ : हे पक्षिराट्‌ ! जब से रामजी के प्रताप का अति प्रबल सूर्य उदय हुमा 
तब से तीनो लोक में प्रकाश भर गया | बहुतो को सुख हुआ और बहुतो के मन मे 
शोक हुभा । 

व्याख्या : श्रोरामजी के प्रताप का सूर्य तो मिथिलापुरी मे हो उदय हो गया 
था | यथा उदित उदय गिरि मच पर रघुवर बाळ पतग। पर बढते बढते वह 
सरकार के सिंहासनारूढ होने पर अति प्रबल हो गया। ऐसा कभी मही होता कि 
किसी के प्रताप के बढ्ने से सबको सुख हो। यदि भले का प्रताप बढा तो भको को 
सुख और बुरो को दुख होता है। यदि बुरे का प्रताप बढा तो qd को सुख और 
भलो को दु ख होता है। पर सुख दुख की परख सज्जनो के ही सुख दुख से है। 
अधिक मनुष्यो के अधिक सुख को लक्ष्य माननेवाला सिद्धान्त ठोक नही । यदि दुष्ट 
की ही सख्या अधिक हुई तो सज्जनो का कोई ठिकाना न रह जायगा | 

श्रीरामजो के श्रतापछूपी सूर्य के अतिप्रबल होते से तोनो लाक मे प्रकाश भर 
गया | इससे बहुतो को सुख हुआ भौर बहुतो के मन मे शोक हुआ । 


जिन्हहिँ सोकते कहहुं बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
अघ उलूक जह तहाँ लुकाने | काम क्रोध केरव सकुचाने ॥२॥ 


ard : जिन्हे शोक हुआ उन्हें बलान कर कहता हूँ । पहिले तो अविद्या रात्रि 
नष्ट हो गयी । पापछ्पी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गये और काम क्रोधरूपी काई के फूल 
सङ्कुचित हो गये । 


व्याख्या : राम प्रतापछूपी सूर्य के उदय से जिन्हे शोक हुआ पहिले उन्ही का 
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वर्णन करते हैं। क्योकि यह सुनने पर जानने के लिए उत्सुकता होती है कि रामजी 
के प्रताप से क्सिको दु ख हुआ ? सूर्योदय से पहिली बात यह होती है कि रात्रि नष्ट 
होती है। अदर्शनाप्मक होने से अविद्या को रात्रि कहा गया है। सो राम प्रतापरूपी 
सूर्य के अति प्रवल होने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गयी। उल्लू को रात्रि मे ही 
सूझता है । दिन मे सूझता ही नही । इसी भाँति पाप रूपी उल्लू का प्रचार अविद्या 
निशा मे ही होता है। दिन के प्रखर प्रकाश मे बह किसी अँघेरे कन्दरा आदिक 
स्थानो मे छिप जाते हें। कही पता मही चलता । इसी भांति रामराज्य मे पाप 
बेपता हो गये | काम्‌ क्रोध वस्तुत एक ही वस्तु है। काम पर भाघात होने से वहो 
्रोधरूप मे परिणत हो जाता है। यथा काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धव | 
महाशनो महापाप्पा विद्धयेनमिह वेरिंणम्‌। उसकी उपमा ata कोई से दिया। 
यह फूल रात को ही खिलता है। सूर्योदय हाने पर fags जाता है। इस भाँति 
अविद्या निशा मे काम क्रोध खिळे रहते हैं | रामराज्य मे सङ्कुचित हो जाते हैं। 


बिबिध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख छहहि न काऊ ॥ 
मत्सर मोह मान मद चोरा । इन्हकर हुनर न कवनिहु ओरा ॥३॥ 


अथं अनेक प्रकार के कर्म गुण काळ और स्वभाव ये चकोर हैं। इन्हे कभी 
सुख न मिला'। मत्सर मोह मान मद चोर हैं। इनका हुनर किसी ओर नही चलता | 


व्याख्या कर्मों के अनेक भेद हैं। यथा कायिक वाचिक मानसिक अथवा 
सञ्चित प्रारब्ध मौर क्रियमाण तथा गुण काल और स्वभाव । इन्ही द्वारा 
जीव जन्म भरण के चक्र मे पडा घूमता है! यथा फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काळ कमं सुभाव गुन घेरा } इनकी उपमा चकोर से दिया | क्योकि इनको अविद्या 
निशा मे ही सुख मिलना सम्भव है । विज्ञान दिन मे इन्हें कभी सुख नही मिलता | 

मत्सर मान मोह मद इन चारो को चोर कहा । क्योकि चोर की भाँति ये 
अविद्या निशा मे अपना हुनर दिखाते हँ । हृदय रूपी घर मे पेठकर सद्गुण रूपो 
घन का अपहरण करते हैं। यथा मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहे बसे आइ बहु 
चोरा | अति कठिन करहि बर ओोरा | मानहि नहि विनय निहोरा । तम मोह लोम 
sear | इत्यादि। सो रामराज्य मे अविद्या के नाश से इनको कला नही 
चलती | लोक और वेद कही भी इनको दाळ नही WHA | 
धमं तडाग ग्यान विगर्याना। ए पकज बिकसे विधिनाना ॥ 
सुख सतोप विराग बिबेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥४॥ 

ad घमं रूपी aed म ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल 
उठे। सुग सन्तोष विराग विवेक रूपी मनेक चक्रवाक झोकरहित हो गये । 

व्याख्या भव जिन्हे सुख है उनका वर्णन करते हें। जहाँ घमं है वहीं ज्ञान 
विज्ञान के होने को भी मम्भावना है। जहाँ घर्म नहो वहाँ ज्ञान विज्ञान की चर्चा 
ही वया है। यथा ada विरति योग ते ज्ञाना । इसोलिए धम को तालाब और 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


७५० रामचरितमानस 


ज्ञान विज्ञान को कमल कहा | अविद्या निशा मे ये सङ्ुचितावस्था में पड़े रहते हें। 
रामप्रताप रवि के उदय होते ही ये खिल उठे | 

सुख सन्तोष विराम और विवेक की उपमा कोक से दी । कोक जलूपक्षी है | 
जल के किनारे ही रहता है। इसी भाँति सन्तोष सुख विराग विवेक ये भी घमं 
तडाग का आश्रयण करके रहते हँ । अविद्या निशा मे इनका अपने अधिकारियों 
से वियोग रहता है। राम प्रताप सुर्यं के उदय होने से इनका संयोग अधिकारियों 
से हो जाता है | भतः इनका'शोक चला गया | हपित हो उठे | 


दो. यह प्रताप रबि जाके, उर जब करे प्रकास | 
पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ॥३१॥ 


अथे : यह प्रताप सूयं जब जिसके हृदय मे प्रकाश करता है तो जिनका वर्णन 
पोछे किया गया वे बढते हैं ओर जिनका वर्णन पहिले किया गया उनका नाश 
होता है । 

व्याख्या : जब राम राज्य हुआ भोर रामजी का प्रताप सूयं चमका तब 
उपयुक्त बातें हुईं । पर यह बात नही कि वे बातें अब नही | इस समय भी जिसके 
हृदय मे जब राम प्रताप रूपो सूर्यं का उदय होता है उस समय विविध कम, गुण, 
काल, स्वभाव, मत्सर, मान मोह मद का नाश होता है और घमं ज्ञान, विज्ञान, 
सुख, सन्तोष विराग विवेक की बढोत्तरी होती है। नाम एवं श्रीराम चरित का 
आश्रय लेने से राम प्रताप हृदय में अवश्य भा जाता है! 


आतन्ह सहित रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ 
सुन्दर उपबन देखन गये | सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥१॥ 


अथे : भाइयो के सहित रामजो सद्भ मे परम प्रिय हनुमानुजी को लिये हुए 
सुन्दर उपवन देखने गये | सब पेड़ फूले और नये पत्ते लग गये थे | 

व्याख्या : रामजी चाहे कायं के समय भाइयो को साथ न waa पर आमोद 
प्रमोद के समय उन्हे अवश्य साथ रखते थे । कह भी आये हैं : बेर्डाह सभा सग द्विज 
सज्जन । पर : अनुजन्ह संजुत भोजन करही | सभा का कार्य करते समय चाहे भाई 
साथ AW पर भोजन के समय अवश्य रहे। क्योकि भाइयो पर प्रीति रही। 
यथा : राम कर्राह भ्रातन्ह्‌ पर प्रोती। परन्तु हनुमानजी पर बड़ी प्रीति थी। 
यथा : तें मम प्रिय लछिमन ते दूना । अतः उपवन मे जाने के समय भाइयों और 
हनुमानजी को साथ छे लिया । वसन्त ऋतु के कारण उपवन की अधिक शोभा हो 
रही थी । पेडो मे फूल लग रहे थे | नये पत्ते निकळ आये थे | 


जानि समय सनकादिक आये । तेज पुंज गुन सील सोहाये ॥ 
ब्रह्मानन्द सदालछय STAT देखत बालक बहुकालीना ॥२॥ 
अर्थ ; अवसर जानकर सनक्रादिक आये | मानो तेज के पुञ्ञ ही थे और 
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उनके गुण ओर शील भी सुन्दर थे। वे ब्रह्मानन्द मे सदा छीन रहते थे। देखने मे 
तो बालक मालूम होते थे परन्तु थे बहुत दिन के | 

व्याख्या सनकादि से सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार चारो महात्माओ 
का आना कहा । प्राय ये लोग साथ ही रहते Zl ये लोग सरकार के दशान के लिए 
नित्य ही ब्रह्मलोक से अयोध्या आथा करते थे। यथा नारदादि सनकादि मुनीसा । 
दरसन लागि कोसलाघीसा | दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिँ। पर दर्शन करके 
चले जाते थे । कुछ कहने सुनने का अवसर नही मिलता था | अवकाश होने पर 
ही उपचन जाना होता है। अतत सरकार को उपदन मे देखकर निश्चय किया कि 
यही अवसर है | अत प्रभु के पास गये | 

उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये छोग ऐसे तेजस्वी थे कि मालूम 
होता था कि चार तेजोराशियाँ चली आ रही हैं। ये सन्तो के सिरताज थे | इसलिए 
इनमे gerd गुण भी थे। आचरण भी सुन्दर थे। ये सदा ब्रह्मानन्द मे निमग्न रहा 
करते थे | इनकी सदा पाँच ad के बाळक की सी अवस्था बनी रहती है 1 परन्तु ये 
ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं। हरि शरणम्‌ मन्त्र जप प्रभाव से सदा बालक रूप 


मे ही रहते है। 
रूप धरे जनु चारिउ वेदा। समदरसी मुनि विगत बिभेदा ॥ 
आसा बसन ब्यसन यह तिनही । रघुपति चरित होहि तहं सुनही ॥३॥ 


अर्थ : मातो मूर्तिमान चारो वेद हो। वे समदर्शी और भेदभाव रहित हैं। 
उनका दिगम्बर वेष है और यही एक व्यसन है कि जहाँ रामजी का चरित कहा 
जाता हो वहाँ जाकर सुना करते हैं । 

व्याख्या : चारो ऐसे ज्ञान के निधान हें कि उन्हे मूर्तिमान्‌ ad कहा जा 
सकता है । वे सब मे ब्रह्म को समान देखते हैं। उन्हें भेदभाव है ही नही। भाव 
यह कि निवृत्ति मार्ग के ये हो चारो परम गुरु हैं। सृष्टि के आदि में नारायण ने इन्हें 
ही निवृत्ति मार्ग का उपदेश किया था और इन्ही से मिवृत्ति मागं का प्रचार हुआ | 

ये सदा दिगम्बर . नग्न रहते हैं ओर देखने में ये पाँच वर्ष के बाळक जान 
पडते हें । इन लोगो ने तपस्या करके यही वरदान प्राप्त किया है कि हम लोगो की 
अवस्था सदा पाँच ad के बाळको सी बनी रहे | अत सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने 
पर भी ये वेवस्वतमनु के wel चतुयूँगी मे पाँच चप के बालक हो जान पडते थे 
फिर भी इनमे एक व्यसन था । अनावश्यक बात मे लग्न होने को ही व्यसन बहते 
हैं: जो ब्रह्मादन्द मे लवछीन रहे। उसे चरित्र श्रवण की कोई आवदयक्ता नही | 
पर ये जहाँ रामजी का चरित्र वर्णन हो वहीं सुनने चले जाते हैं। इसलिए कवि 
कहते हैं कि उनमे इस बात का व्यसन तो अवश्य था। भाव यह कि सबके लिये 
रामचरित्र का श्रवण उपयोगी है । यथा : जीवन मुकुत महामुनि जेऊ। हुरिगुन 
सुनहि निरतर aa विषयिन्ह बहे पुनि हरिगुन ग्रामा। सरवन सुखद अरु मन 
अभिरामा । ते जड जीव निजात्मक घाती | जिनहि न रघुपति कथा सोहातो | 
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तहाँ रहे सनकादि भवानी | जह घट सभव मुनिवर ग्यानी ॥ 


राम कथा मुनिवर बहु बरनी । ग्यानजोनि पावक जिमि भरनी ॥४॥ 
अर्थं हे भवाची । सनकादि वहाँ थे जहाँ विज्ञानी मुनि अगस्त्यजी रहते हैं। 
श्रेष्ठ मुनि ने रामजी की age सी कथायें बही जो कि ज्ञानारिन की उत्पत्ति के लिए 
अरणी के समान हैं। 
व्यारया इस समय सनकादिक ब्रह्मलोक से नही आ रहे हैं। रामचरित 
सुनने के व्यसनी हैं। अगस्त्यजी के यहाँ रामचरित होता था। उसीको सुनने के लिए 
गये थे। भगस्त्यजी रामचरित के age बडे आचाय हैं। स्वयं शिवजी उनकी 
कही कथा सुनने जाते S| यथा राम कथा मुनिवर्यं बवानी। सुनी aga परम 
सुख मानी | यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि साक्षात्‌ सरकार का दर्शन 
छोडकर सनकादि महपि सरकार का चरित्र सुनने गये । अत सिद्ध है कि कथा श्रवण 
साक्षात्‌ दशेन से कम नही है । 
अब रामकथा की महिमा कहते हैं कि इसके मन्थन से यर्थातु श्रवण मनच 
निदिध्यासन से ज्ञान प्रकट होता है। जैसे अरणी के मन्थन से अग्नि प्रकट होती है। 
जिस भाँति अरणी में अग्नि अव्यक्तरूप से नखानंख भरी हे। मन्थन से उसका 
प्राकट्य होता है। इसी भाँति रामकथा मे ज्ञान अव्यक्त रूप से भरा पडा है । श्रवण 
मनन निदिध्यासन से प्रकट होता है। दूसरी बात यह है कि अग्नि के प्रकट होने के 
अन्य उपाय भी हे। पर उन उपायो से प्रकट हुई अग्नि अशुद्ध होती है। अरणी के 
मन्थन से प्रकटी हुई अगिन ही शुद्ध मानी जाती है । यज्ञादि क्रिया उसी से सम्पन्न 
होती है | इसी भाति शुद्ध ज्ञान तो रामचरित्र से ही प्रकट होता है । यथा ज्ञानमागं 
चरित्रेण रातीति राम । ऐसी भी व्युत्पत्ति तापनीय श्रुति मे पायी जाती है। 
दो देखि राम मुनि आवत, हरसि दण्डवत कीन्ह | 
स्वागत पूछि पीतपट, प्रभु वेठ्न कहु दीन्ह ॥३२॥ 
अथं रामजी ने मुनियो को आते देखकर हपित होकर दण्डवत्‌ किया और 
स्वागत पुछकर स्वय अपना पीताम्बर बेठने के लिए दिया | 
व्याएया जिस भाँति विरतिरत गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर मारे आनन्द 
के नाच उठता है। यथा लछिमन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि । गृही विरतरत 
हरण जस विष्णु ang कहें देखि। उसी भाँति सरकार भी सनकादिक को आते 
देकर हपित हुए ओर दण्डवत प्रणाम किया । ऐसी प्रतिष्ठा सरकार ने किसी की 
नही की। स्वागत पुजा और अपना उत्तरोय उतारकर उनके आसन के लिए बिछा 


दिया | सम्नाद्‌ के यहाँ आसनो का घाटा नही रहता । यहाँ उत्तरीय वस्त्र को आसन 
कल्पना करना सनकादिक की अत्यन्त प्रतिष्ठा है | 


कीन्ह दडवत तीनिउ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 
मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥१॥ 
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अर्थ : तीनों भाइयों ते उन्हें हनुमानजी के सहित दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
सबको बड़ा सुख हुआ । मुनि सरकार की अतुरित छविं देखकर मग्न हो गये और 
मन को रोक न सके । न 

व्याख्या : सरकार के दण्डवत्‌ करने और आसन देने के बाद भरत, लक्ष्मण, 
शत्रुघ्न और हनुमानुजो ने दण्डवतु किया | इन लोगों को भी बड़ा सुख हुआ | सात 
सगं अपतगं सुख धरिय तुला एक अंग | तूल न त्ताहि सकल मिलि जी सुख लव 
सत सग | 

सनकादि aia हैं। दुख में इनका मन उद्विग्न नही होता | सुख चाहते नही 
बीतराग भय क्रोध स्थितप्रज्ञ हैं। सुरूप कुरूप सब इनके लिए समान हैं। पर सरकार 
को छनि ऐसी अनुपम है कि उनके देखने से मग्न हो गये । भन के रोकने का अभ्यास 
है। अतः सरकार के दर्शन करने पर मन को क्षुब्ध जानकर रोकना चाहा | पर रुक 
न सका । यहाँ न रुकने मे ही मन को प्रशसा है । यथा : अवलोकिहों सोच बिमोचन 
` को ठगि सी रही जे न ठगे घिकसे | co । 5 


स्यामलगात सरोरुह लोचन । सुन्दरता मंदिर भव मोचन ॥ ` 
एकटक रहे निमेष न लावहि। प्रभु कर WR सीस नवावहि ॥२॥ 


' अर्थ: इयाम शरीर कमल से नेत्र सुन्दरता के निवास संसार से Tears 
को एकटक देखने लगे | पछक नही पड़ती | सरकार हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं । 
व्याख्या ; स्याम सरीर सुभाय सुहावन॑। सोभा कोटि मनोज लजावन | सो 
उस श्याम स्वरूप को देखते हे जो कि सुन्दरता का धर है । तथा : कहहु सखी अस 
को तनु घारी। जो न मोह यह रूप निह्दारी । और कमळ से नेत्र संसार पाश से 
छुड़ानेवाले हैं। यथा : मामवलोकय पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन । 
ऐसी मूति का सनकादिक एकटक होकर दशन कर रहे हैं। पछक भी नही गिराते 
जिसमें निमिष मात्र का भी व्यवधान दर्शन में पड़े ओर सरकार अत्यन्त श्रद्धा 
होने के कारण हाथ जोड़े हुए पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं। 
fart दसा देखि रघुबीरा aaa नयन जल पुलक सरीरा ॥ - 
कर गहि प्रभु मुनिवर बेठारे। परम मनोहर बचन उचारे ॥३॥ 


अथं : उनकी दशा सरकार ने देखी कि आँखो से आँसू बह रहा है और शरीर 
में पुलकावली व्याप्त है । सरकार ने हाथ पकड़ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियो को बिठाया। 
भोर परम मनोहर बचन बोले | ce oe द 

व्याख्या : सरकार ते उनको दशा देखी कि आँखों से अश्रु को ara ag 
रही है । सात्विक भाव हुआ है । शरीर में रोमाञ्च है । इससे उनके आन्तरिक दशा 
का अनुमव हुआ कि इतने प्रेम में मग्न हैं कि इन्हें इस बात की भो सुधि नहीं है कि 
उनके लिए सरकार ने अपना उत्तरीय वेठने को बिछा दिया है। न उन्हें वेठने की 
सुधि है। अतः हाथ पकड़ पकड़कर उन्हें आसंन पर बिठाया । तव परम मनोहर 
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वचन बोले जिसमें मनका सङ्ग श्रवण के साथ हो जाय। रूप से ध्यान खिचकर 
बातचीत पर आजायें | 


आजु धन्य में सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ सीसा ॥ 
वड़े भाग पाइव सत संगा। विनहि प्रयास होइ भव भंगा ॥४॥ 


; अर्थं: हे मुनीश | सुनिये आज में धन्य हुआ | बयोकि आपके दर्शन से पाप 
कट जाते हैं। बड़े भाग्य से सत्सग की प्राप्ति होती हे। उससे अनायास ही संसार 
मिट जाता है। 
- ; व्याख्याः मुख दीखत पातक हरे परसत कमं विलाहि। बचन gaa मम 
मोहगत पूरव भाग मिळाहि । अत्त' सरकार कहते हैं कि आज में धन्य हुआ | उमका 
कारण,भी स्वयं ही देते हैं कि आप लोगो के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं मौर 
पुष्य, की वृद्धि होती ) बयोकि सत्सद्भ की प्राप्ति थोडे पुण्यबालो को नही होती । 
सन्त तो सभी जगह सदा सुलमद़ें। यथा : सर्वाहि gen सब दिन सब देसा । सेवत 
a समन कलेसा | फिर भी aay की प्राप्ति नही होती | सन्त विभीषणजी सदा 
लंका मे ही रहे पर राक्षसो को TAG की प्रपि न हुई । अतः जब सत्सङ्ग हो वही 
घड़ी घन्य है । यथा : धन्प घरी सोई जब सत'सगा । सत्सङ्ग का माहात्म्य कहते हुए 
सरकार बतलाते है कि सत्सङ्ग द्वारा आवागमन के नष्ट होने मे प्रयास नही होता | 
अन्य साधनों से भी भव भन्न होता है। पर बह अधिक प्रयाससाध्य है। 
दो. संत सग अपवर्ग कर, कामी भव कर । पंथ। 

FES कहि संत कवि कोविद, af पुरान सद ग्रंथ ॥३३॥ 

` अर्थं : पण्डित कवि वेद पुराण और सद्‌ ग्रन्थ सभी कहते हैं कि सन्त मोक्ष के 
पन्थ है ओर कामो संसार के पन्थ हैं। 

12 व्याख्या : सन्त कवि कोविद आप्त हैं। श्रुति पुराण सदग्रन्थ आष्ववाक्य हैं | 
अतः परम प्रमाण हें। इन सबका यह मत है कि सन्त लोग मोक्ष के मागंछ्प हैं। 
यथा : मति कीरति गति भूति werk) जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब 
सत संग NG) wes वेद न आन उपाऊ। इसी भाँति कामी भव के पन्थ रूप 
हैं। यथा: काम क्रोध मद लोभ सब माथ ।नरक के पन्य । सब्र परिहरि wale 
wag wale जेहि सन्त | । 
सुनि प्रभु बचन हरख मुनि चारी । पुकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ _ 
जय भगवत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥१॥ 

-, अर्थं: प्रभु के वचन सुनकर चारो मुनि हर्षित हुए। पुलकित शरीर होकर 


स्तुति करने लगे । हे भगवान्‌! आप की जय हो। आप अन्तहित दोष रहित मौर 
पाप रहित हैं। एक हैं ओर करुणामय है। हि छ 


5 । व्याख्या ` प्रभु के वचन सुनकर चारो मुनि हापित हो गये कि जब सरकार ने 
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श्रीमुख से हमे सन्त कह दिया तो अब हम लोग सचमुच सन्त हो गये | ad से मारे 
शरीर म पुलक हो गया और छगे स्तुति करने | मन से हपित हुए। तन से पुलकित 
हुए। वचन से स्तुति करने लगे। gerd वस्तुत आपका ही है क्योकि आप 
भगवान्‌ नित्य पडेइवयं सम्पन्न हैं। अनादि तो छ पदार्थ है। पर उनम से पाँच 
सान्त हैँ । एक आप ही अनन्त हैं । अत निविकार भी आप ही हैं। विकारवान्‌ कमी 
न कभी अवश्य नाश को प्राप्त होता है। आप ही अनघ हैं अर्थात्‌ शुद्ध सच्त्रिदानन्द 
हैं । आप मे विजातीय पदार्थ का मेल नही है। आप सजातीय विजातीय तथा स्वगत 
भेद से शून्य है। फिर भी माया से अनेक रूप घारण करते हैं इसलिए अनेक भी हैं । 
आप करुणावतार हैंँ। यथा करुणामय मुदु राम सुभाऊ | 


जय निगुंन जय जय गुन सागर | सुख मदिर सुन्दर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अंज अनादि सोभाकर ॥२॥ 


अथं हे निगंण | आप की जय हो । है गुण के समुद्र | आप की जय हो ! जय 
जय हो ! सुख के धर सुन्दर ओर अत्यन्त चतुर लक्ष्मीपनि आप की जय हो | हे 
पृथिवी के घारण करनेवाल आप की जय हो । हे अनुपम, अजन्मा अनादि और 
शोभा की खानि 1 

व्याख्या आप सत्व रजस्‌ तमस्‌ से परे होने से निर्गुण हैं ओर गुणो के 
अधिष्ठान होने से गुणसागर है। स्वय आनन्द सिन्धु होने से सुख मन्दिर हैं। सब 
कुछ करते हुए भी आप सदा निष्क्रिय बने रहते हँ । इसलिए अति नागर हैं अथवा 
कोसळकुमार होने से भति नागर हैँं। यथा जल सीकर महिँ रज गनि जाही। 
रधुपति चरित न बरनि सिराही। आप इन्दिरा रमण हैं आपके शोलादि गुणको 
देखकर ही लक्ष्मी ने आपका वरण किया है। यथा अब जानी में श्री चतुराई | 
भजी तुमहि सब देव बिहाई । आप हो शेप कमठ अथवा वाराह रूप से पृथिवी को 
धारण किये हुए हें। अत आप ही भूघरहें। यथा मतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य 
नाम महद्यश । आपका जन्म नही होता आप माया मानुप रूप हैं। क्योकि आप 
अनादि Ft आपके रूप के लश को पाकर ही अति सुन्दर कहलानेवारो की शोमा 
है । यथा ay fale विष्णु भगवाना | उपजाहि जायु बहत ते वाता Tara) अत 
आप शोभाकर हैं । 
ग्यान निधान अमान मान प्रद । पावन सुजस पुरान वैद बद ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भजन | नाम ओक अनाम निरजन ॥३॥ 

अथं आप ज्ञान के निधान मान रहित हैं पर भमान को मान के दनेवाले हैं 
आपने पावन सुयश का वेद वर्णन करता है। आप तत्व के ज्ञाता उपकार वे 
माननेवाले मोर AMAT के नाश करनेवाल हैं। आपके अने? नाम ह फिर भो आप 
नाम रहित तथा लेप रहित हें | 

व्यास्या आप ज्ञान के निधान हें वयोवि समके प्रकाशक हैं। यया सहज 
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प्रकास रूप भगवाना । आप अपरिच्छिन्न हैं इसलिए अमान हैं और अमान अर्थात्‌ 
अहद्धार रहित सन्तो को मान देनेवाले है। यह सुयश ऐसा पवित्र है कि इसवा 
वर्णन वेद और पुराण करता है | यथा कृत भूप विभीपन दीन रहा | 


आप ही ततद वे जानकार हैं। दूसरे को उस पद वी जानकारी आप ही की 
कृपा से होती है। यथा सोइ जाने जेहि देहु जनाई और आप कृतज्ञ हैं। यथा 
अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना । आप ही भक्तो से कार्य कराते हैं और आप ही वृतज्ञ 
होते हैं। आप ही अज्ञानका नाश करते हैं। सव॑नाम होने से आप के अनेक नाम हैं। 
फिर भी आप अनाम है क्योकि ad रूप हैं और fase हैं 


सर्वं ad’ गत सर्वं उरालय । बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
aa बिपति wa फद बिभजय । gfe बसि राम काम मद गजय ॥४॥ 


aq आप ही सब है सबमे व्याप्त है और सबके हृदय रूपी घर मे वास 
करते हैँ। अत १ हमारा पालन कीजिये | इन्द्र विपत्ति और २ ससार के जाल को 
काट दीजिये । है रामजी ! हृदय मे वस कर काम और मद को नष्ट कीजिये | भावार्थं 
यह कि सरकार के हृदय मे निवास करने से ही काम भाग जायगा। सगुण रूप से 
प्रकट होने से ही कामादिक का नाश होता हे । 


व्यारया आप ही व्यापक हैं और आप ही व्याप्य हें। अतत आप ही सवं हैं 
और आप ही सवंगत हैं और आप ही अन्तर्यामो होकर सबके हृदय मे बसते हैं। यथा 
ईश्वर सवंभूताना हृदेशेञ्जुन तिष्ठति | अत हमारा पालन भी आप हो करिये दूसरा 
कोई पालक हो नही सकता | अब पालन करने की विधि कहते हैं कि सुख दु ख 
शीतोष्ण म ही इन्द्र हैं विपत्ति रूप हैं। १ सो इन्द्र को दूर कोजिये और २ ससार 
का दुस्तर जाळ Fl इसका नाश हृदय मे बसकर करिये | भावार्थं यह कि सगुण 
रूप से हुदय मे बसकर हमारा पालन कीजिये | 


दो परमानद कृपायतन, मनपर पुरन काम। 
प्रेम भगति अनपायनी, देह्‌ हमहि श्रीराम ॥३४॥ 
t 


अथे हे परमानन्द कृषक भवन भनन से परे ओर पूणण काम श्रीराम 
अनपायिनी प्रेमाभक्ति हमे कृपा करके दीजिये । . 


व्यारया दु खाननुविद्ध सुख रूप आप J | औप कृपा के घर हैं। कृपायतन से 

ही याचना करने से मन कामना पुण होती है। आप मनसे भी परे हैं। अत आप मे 
ही मनोमिळाप पूर्ण करने का सामथ्यं है। आप पृर्णकाम हैं जिसकी कामना स्वय 
पूणं न हुई हो, वह दूसरे की कामना बया पुर्ण करेगा ? प्रेमाभक्ति जिसमे विध्न न 
हो उसे ST करके दीजिये क्योकि ag क्रियासाध्य नही है कृपासाध्य है। यह दोहा 
t F 


१ दीपकाउत्ति प्रथम अठकार है । गा 
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रूपी कमल : देहु भगति रघुपति अति पार्वनि। इस पुरइन से निकला है। मतः 
अनपायिनी भक्ति के गुण पुरइन से ही जाने जायंगे । 


देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिध ताप भवदाप नसावनि ॥ 
WAT काम सुर AT कलप तर । होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बर॥१॥ 


अथं : हे रघुपते | अति पवित्र भक्ति दीजिये जो कि तीनो ताप और ससार 
के अभिमान को दूर करनेवाली है । हे प्रणतकी कामना के लिए कामधेनु तथा 
कल्पवृक्ष । प्रसन्न होकर प्रभो ! यह वर दीजिये । 

व्याख्या : अति पावनी भक्ति प्रेमाभक्ति है। यथा : प्रेम भगति जल fag 
रघुराई | अभ्यन्तर मल कबहुँ कि जाई । उसी प्रेमा भक्ति से त्रिविध ताप दूर होता 
है। क्योकि : भगति करत विनु जतन प्रयासा । ससृति मूल अविद्या नासा । उससे 
भवदाप दूर होता है। यथा : तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सके कछु निज 
प्रभुताई | 

सरकार प्रणत के लिए कामवेनु भी हैं ओर कल्पवृक्ष भी हैं। अर्थात्‌ 
जगदम्बा तथा जगत्पिता के रूप से कामना पूर्ण करते हैं यथा : सुनु सेवक सुरतरु 
सुरधेनु | केवल सेवक के लिए हो सुखद नही प्रणत के लिए भी आप कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं । में प्रणत हूं और वर मांगता हूँ | आप अभिमत देनेवाले हैं । यथा : मागत 
;अभिमत पाव जग राउ रक भल पोच | अनपायिनी भक्ति को बड़ी चाह है | इसलिए 
तीन वार देहु कहा | पहिली स्तुति समाए हुई । 


भव वारिधि guy रघुनायक | सेवत सुलभ सकल सुखदायक Il 
मन संभव दारुन दुख दारय! दीनबंधु समता बिसतारय ॥२॥ 


अर्थं : हे रघुनामक | आप ससार सागर के लिए अगस्त्य हैं । सेवक को सुलभ 
हें ओर सब सुख देनेवाले हैं। मनसे उत्पन्न हुए दारण दु खका नाश कीजिये । हे 
दीनबन्धो | समताका विस्तार कोजिये | 


व्याख्या : यद्यपि मनुष्यरूप सरकार का है परन्तु अति विस्तृत भवसागर के 
aaa के लिए आप अगस्त्यूप हैं । यद्यपि आपको प्राप्ति मतिदुलंभ है। यथा: 
अति दुलभ केवल्य परष पद । तयापि आप सेवक को सुलम हैं । यथा : सेवते सुळम 
सकल सुखदायक | प्रनत पाळ सचराचर नायक | सेवक सुखद सुभग सत्र अगा। 
ओर उसे सब प्रकार से सुख देते हैं यथा : सहज बानि सेवक सुखदायक | 

मन से जो दु.ख उत्पन्न होते हैं वे बड़े कठिन है । यथा : जाने ते छोर्जाह कछु 
पापो | नासन पार्वाहु जन परितापो। एक व्याधि ब नर मर्राह ए असाघि बहु 
व्याधि | पोडहि सतत जोव कहूँ सो किमि लहै समाधि | सो आप इस दु'ख का नाझ 
कीजिये | आप दीनबच्धु हैं। में दोन हो रहा हूँ आप समता का विस्तार कीजिये । 
भाव यह कि विषमता के कारण हो मानस रोग पीड़ा दे रहे हैं। समता के विस्तार 
से इनका आपहो आप नाद हो जायगा । 
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आस। तास इरपादि निवारक । विनय बिबेक बिरति विसतारक ॥ 
भूप मौलि मनि मडन धरनी। देहि भगति agit सरि तरनी ॥३॥ 


~ त 1 f 
gel हे आशा त्रास तथा ईष्यादि के निवारण करनेवाले | विनय विवेक 


और विरति के विस्तार करनेवाल 1 पृथिवी को अलकृत करनेवाले राजाओ के 
शिरोमणि | ससार नदी कं लिए नाव रूप भक्ति हमे दीजिये | 


व्याख्या थाप ईष्यादि मनोविकार को दूर करनेवाले हैं। इष्ट प्राप्ति की 
आशा और अनिष्ट प्राप्ति का त्रास होता है। दूसरे के sad से ईर्ष्या होती हूँ | 
जे पामर भये दास आस के ते सबही के चेरे। रघुपति कृपा आस जीति जिन ते 
सेवक हरि बेरे। उत्यायोस्थाय ales महद्भयमुपस्थितम्‌ | मरणव्याधिशोकाना 
किमद्य निपतिष्यति । मरण व्याधि ओर शोक किस समय आ पडेगा। इसका त्रास 
सभी को रहता हे । ईर्ष्या के कारण चिना आग के हो मनुष्य जरा करता हे। 
सरवार को कृषा से ये सब दोप दूर हो जाते है। केवल दोपापनयन हो नही होता 
गुणाधान भी होता हे । बिनय विवेक और विरति का विस्तार होता हे। बिनय 
बंडा भारी गुण हे। इसी से पात्रता होती हें। यथा विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ | 
विना विवेक के तो मनुष्य आँख रहते अन्धा होता हे। यथा तेहि करि विमल 
fate बिलोचन। ओर विरतिं तो ज्ञान ओर योग का प्रधान साधन है। इन सत्र 
गुणो का विस्तार होता है। राम शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ तापनीय श्वृति मे 
किया गया है राजते यो महीस्थित । इसी बात को भूप मोलि मनि मडन घरनो 
कहकर स्पष्ट किया गया । अपने चरित्र से राजाओ को धमंमागं का उपदेश देते हैं । 
मथा राज्यार्हाणा महीभृता घमंमार्ग चरित्रेण रातीति राम । सोहे रामजी! 
भक्ति दीजिये जो कि ससार सरिता के लिए तरणो रूप है | नाव पर भारूढ होकर 
मनुष्य मदी मे विहार करता फिरता है और उसे जळ का स्पर्श नही होता। इसी 
प्रकार भक्त ससार मे रहते हुए भी निर्लेप रहता है। यहाँ तक दूसरी स्तुति है। 
तीसरी म हाथ लगाते हैं । 


मुनि मन मानस हस feat चरन कमल वदित अज सकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु afa रक्षक । कालकमे सुभाउ गुन भक्षक ॥४॥ 
तारन TA हरन सब दूपन। तुळसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥५॥ 

अथे हे मुनियो के मन रूपी मानससर के हस | आपके चरण कमल ब्रह्मदेव 
ओर शद्धूर से बान्दित हैं। आप रघुकुल को पताका हैं वेद रूपो पुछ के रक्षक हैं 
काल कमं स्वभाव ओर गुण के भक्षक हैं आप तारण तरण हें भोर सब एषणा के 
हरण करनेवाले हैं। तुलसीदास के प्रभु तीना छोक के भूषण हें। 

व्याख्या सरकार मुनियो के मन रूपी मानससरोवर के हस हैं । निरन्तर वहो 
निवास वरते हुं । मुनिया के मानस को शोभा आप से है और स्वय आपका उसमे 
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विहार करने मे सुख है | चरणकमर की ऐसी महिमा है कि जगत्‌ के कट्याण 
करनेव्राल ब्रह्मदेव और शङ्कर अपने कल्याण के लिए उनकी वन्दना किया करते हैं। 
रघुकुलकेतु कहने से रघुकुल मे अवतार कहा। चिन्मयेऽस्मिनु महाविष्णो 
जाते दाशरथे हरौ। रघो कुछेऽखिल राति राजते यो महोस्थित । सेतु ala रक्षक 
कहने से अवतार का कारण कहा और काल HA स्वभाव गुन भक्षक कहने से भव 
बन्धन का नाश BAITS कहा | काळ कर्म गुण स्वभाव ही बन्धन है। इन्ही से 
वेंघा हुआ जीव चौरासी sa योनि मे फिरा करता है। इसके आप भक्षक हैं। 
अत जो तर गये हैं उनके तारनेवाले आप ही हे। इसलिए तारण-्तरण कहा | 
सरकार को कृपा से दूषण भूषण हो जाते हैं। यथा दूषन भे भूपन सरिस सुजस 
चाइ चहुं ओर। और ऐसे कृपा निधान हैँ किन्तु आपको तुलसीदास ऐसे शठ को 
भो सेवा स्वीकार है। सरकार से ही तीनो लोक की शोभा है। अथवा तीनो लोक 
चरणचिल् से अकित हैं। अत त्रिभुवन भूषण कहा । तीसरी स्तुति अधूरी ही 
रह गयी । आकाक्षा नही प्रकट कर सके | अत इसका weq जिविक्रम सा है। 
जिन्होने सम्पूणं जगत्‌ दो पेर से नाप लिया। तीसरा अधूरा ही रह गगा । उससे 
राजा बलि को नापा | 


' दो बार बार अस्तुति करि, प्रेमु सहित सिर नाइ। 
ब्रह्मलोक सनकादि गे, अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 


at वार बार स्तुति करके और प्रेम के सहित बन्दना करके सनकादि 
मुनि अति अभीष्ट वर पाकर ब्रह्म लोक गये । 

व्याख्या यह स्तुति सनकादि चारो भाइयो की है क्योकि बार बार स्तुति 
करना कहते हैं। स्तुति भी प्रेम सहित किया ओर प्रेम सहित प्रणाम किया। 
सरकार ने एवमस्तु नही कहा पर अति अभीष्ट वर जो प्रेमाभक्ति थी वह मिल गयी | 
अत ब्रह्मलोक चल गये | यह श्रवण नक्षत्र है | इसम तीन तारे चमकते हैं १ प्रेम 
भगति अनपायिनी देहु २ देहु भगति और ३ देहि भगति ये तीन तारे हैं। सेवक 
सुलभ सकल सुखदायक से फलश्रुति कहा | यथा राम भगतजन जीवन धन से। 


सनकादिक विदिधि लोक faa yaar राम चरन सिर नयें ॥ 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाही । चितवर्हि सब मार्त सुत पाही ॥१॥ 


अथं सनकादिक तो ब्रह्मलोक गये। भाइयों ने रामजी के चरणो म सिर 
= । प्रभु से पूछते हुए सब सद्धोच करते थे। सब हनुमानजी बी मोर 
खने छगे 
व्याख्या पूर्वं के दोहा का यह पद पुरइन है सनकादिक विधि लोक सिधाये | 
सरकार ने सनकादिक के आने पर उनका बडा मान किया ओर उन्हे सन्त सहकर 
सन्त्‌ वो स्तुति भी की । इसी से भाइयों वे हृदय म सन्त के रक्षण जानने की 
उजण्ठा हुइ। अत तद्विपयक प्रश्न करने के लिए भाइयो ने प्रणाम Pear । सरकार 
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ने जब उन लोगो की ओर देखा तो नोचे देखने लगे । पूछने मे सद्धोच है क्योकि 
सन्त शब्द इतना प्रसिद्ध है कि उसके लक्षण पूछने मे ढिठाई समझी जा सकतो है। 
हनुमानजी के लिए सब माफ है। अतः सब लोग हनुमानुजी की ओर देखते हैं कि 
हम लोगो की ओर से तुम उत्तर दो । 


be) 


सुनी चहै प्रभु मुख के बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रमहानी ॥ 
अंतरजामी प्रभु मुख सभ जाना | बूझत कहहु काह हनुमाना ॥२॥ 


adi प्रभु के श्रीमुख को वाणो सुनना चाहते हे जिसके सुनने से सम्पुर्ण 
भ्रम की हानि होती है अन्तर्यामी प्रभु मे सब जान लिया। बोले हमुमानूजी ! 
कहो क्या बात है I 


व्याख्या : प्रभु मुख कमल विलोकत रहही । कबहुँ कृपाळ gale बछु कहही । 
अत सबको श्रीमुख के वचन सुनने की अभिलाषा रहती है। इस समय चित्त मे 
जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गयी है। सकल आपकी हानितो प्रभु की दएणी से ही 
होगी । उस वाणो मे ही ऐसा प्रभाव है। उपदेश वेचित्रप नहीं। वह तो वेसा ही 
होता है जेसा शास्त्र मे लिखा है | 

अन्तर्यामी ईश्वर से कुछ छिपा नही है। यथा : तुम से कछु न छिपी wear 
निधि तुम हौ अतरजामी | यहु जान लिया कि सबको इच्छा है कि हनुप्तावुजो 
वार्तारम्भ Ht | अत. हनुमानजी से पुछने हैं कि तुम ही कहो कि ये लोग वया 
कहना चाहते हें बडे भाई और छोटे भाइयो मे इतना प्रश्रय: अदब होना। 
यह भारत को सस्कृति है । 


जोरि पानि कह्‌ तब हनुमंता । सुनहु दोन दथाल भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पुछन Agel प्रस्न करत मन सकुचत अहहो ॥३॥ 


अर्थं : हनुमानजी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनदयाल भगवान्‌ सुनो | 
हे नाथ | भरतजी TS पूछना चाहते हे पर प्रश्‍न करने मे मन सङ्कुचित हो रहा है। 

व्याख्या : हुनुमान्‌भी हाथ जोडकर बोरे । साक्षात प्रश्‍न करने पर चुप नही 
रह सकते | दोनदयाल भगवान्‌ कहकर सम्बोधन किया। सोचा कि मेरे ऊपर इतनी 
कृपा कि जहाँ भाई नही बोळ सवते वहाँ मेरे बोलने का अधिकार हुआ | निदरि गनी 
आदर गरीब पे रीति सदा चलि आई। अतः दीनदयाल कहा ओर अन्तर्यामो होने से 
भगवाम्‌ कहा | 

हंगुमानुजी शानिनामग्रगण्य हैं। तुरन्त समझ गये कि सब भाइयों का 
प्रष्टव्यविषयक एक ही है। अमो सन्त का आगमन हुआ हे और सरकार ने इतना 
आदर fears अत" सन्त के विपय मे ही सबकी जिज्ञासा है। ऐसे अवसर मे 
मुख्य प्रश्नवर्ता भरतजी है। मत. कहते हैं कि नाथ । भरतजो कुछ पूछना चाहते है 
पर प्रश्‍न करने मे सद्धोच कर रहे है। कारण यह है कि बह्‌ प्रश्न ऐसा है कि जिसे 
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सुनकर सरकार कह सकते हैं कि इसे तो तुम जानते हो | फिर व्यर्थ प्रश्न क्यो कर 


रहे हो । 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे ATA । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥४॥ 


अथं : हनुमानजी | तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो। कया भरत मे और 
मेरे मे कोई अन्तर है । प्रभु का वचन सुनकर भरतजी ने चरण पकड़ लिया ओर 
बोले हे प्रणतातिहरण नाथ ! 

व्याख्या : सरकार मे कहा कि हनुमानजी । तुभ मेरे स्वभाव को जानते हो 
कि मुझे भरत स्वभाव से ही प्रिय हैं | यथा : राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन 
मम तात। जो हनुमानजी ने भरतजो से कहा था उसी को पुष्टि हो रहो है। 
प्राणप्रिय से क्या अन्तर हैं । सद्भोच तो अन्तर होने से होता हें जब अन्तर ही 
नही तब जो याहो सो बोलो | दूसरी वात यह हे कि जब भरत मे मर मुझमें 
अन्तर ही नही तब प्रश्‍न का उद्गम शोक मोह सन्देह कहां से होगा | 

भरतजी ने यह वचन सुनकर सरकार का चरण पकड लिया | माव यह कि 
इन चरणो के आश्रय से ही मेरा कल्याण हे अथवा चरण पकडने से प्रणाम अभिप्रेत 
हे | भाव यह कि में प्रणत हूँ और सरकार प्रणतातिनाशन स्वामी हैं । 


दो नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनेह सोक न मोह। 
केवल कृपा तुम्हारिहि, कृपानंद संदोह ॥३६॥ 


अथं : हे नाथ ! मुझे कुछ भी सन्देह नहो है मोर शोक मोह तो सपने मे भी 
नही है। हे कृपानन्द सन्दोह ! यह केवल आपकी कृपा का फळ है । 

व्याख्या : शोक मोह ससारवृक्ष का बीज है। इन्ही के होने से सन्देह भी 
होता है। सो भरतजी कहते हैं कि ये सब मुझे कुछ भी नही है। बिना सन्देह हो 
बोध की हृढता के लिए पुछता हूँ मुझ मे कोई साधन नही है पर सरकार के कृपा की 
सामथ्यं tal है कि मुझे ससार की बाधा नहो है। सप लोग सरकार की चिदानन्द 
सन्दोह कहते हैं। पर भरतजो कृपानन्द सन्दोह कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म चिदानन्द 
सन्दोह हैं । पर सगुण war तो कृपानन्द Fl परोपकारकेवल्ये तोलयित्वा जनादनः | 
गुर्वीमुपक्कति मत्वा अवतारान्‌ दशाग्रहोत्‌ | 


करी कृपानिधि एक feo: a सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
सतन कै महिमा रघुराई । बहुविधि वेद पुरानन्ह गाई ॥१॥ 


अघे : हे इृपानिघे | में एक ढिठाई करता हूँ । में सेवक हें ओर आप wet 
के सुख देनेवाले हैं। हे रघुराई! सन्तो की महिमा बहुत भाँति से बेद पुराणो मे 
गायी गयी है | 
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व्यारया भरतजी कहते है में ढिठाई करता हूँ । आप क्षमा करेंगे । आप 
कृपा के समुद्र है। कृपा की तरङ्गे उठा करतो हैं। मेरी ढिठाई को उन्ही तरञ्चो 
से ढक St | जन सुखदायों स्वामी से सेवक ढिठाई कर बेठता हूँ। यथा « भारति 
मोर नाथ कर छोहू । दुहु मिछि कीन्ह ढीठ हढि मोहू । 
वेद पुराणो मे सन्तो को महिमा अनेक प्रकार से वणित है। वयोकि : खल 
अघ AYA साघु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाह । जितने सद्गुण हें सो 
सत्र सब साधु के हँ । अत वेद पुराणो ने उन्ही का गान किया है। 


श्री मुख तुम्ह पुनि कीन्हि बडाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति भधिकाई ॥ 
सुना चहा प्रभु तिन्ह कर लक्षन । कृपा्सिधु गुन ग्यान विचक्षन WR 


at तिस पर आपने श्रीमुख से उनकी बडाई की है। उनपर सरकार की 
प्रीति भी अधिक है। हे प्रभो ! में उनका लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के 
समुद्र और गुण तथा ज्ञान मे निपुण हैं 

व्याख्या वेद पुराण मे तो महिमा कथित ही है । तिसपर सरकार ने अभी 
उनकी क्रितती बडाई की है। उनके आने से अपने को धन्य माना । उनके दर्शन से 
पाय का नाश कहा। उन्हे अपवर्ग का द्वार कहा 1 उनके बैठने के लिए अपना 
उत्तरीय fret दिया । 

अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असम्भव दोप वर्जित जो वर्णन है उसी को लक्षण 
कहते हूँ । भरतजी कहते हुँ कि में सन्तो का लक्षण सुनना चाहता हूँ जिसमे सन्तो 
की पहिचान मे भर्म न हो । सरकार कृपासिन्धु हैं। कपा करके यत्तलाइये | सरकार 
गुणज्ञान म विचक्षण हैं। दूसरा इस वात को केसे कहेगा। क्योकि नीति प्रीति 
परमारथ TAIT | कोउ न राम सम जान जथारथ | 


सत असत भेद बिलगाई । प्रनतपाळ मोहि weg बुझाई ॥ 
सतन्हं के छच्छन सुनु भ्राता । अगिनित स्रूति पुरान विख्याता tall 


अर्थं सन्त भोर असन्त के भेद को अलग अलग करके हे प्रणतपाल मुझे 
समझाकर कहिये । है भाई सन्तन के लक्षण सुनो जो कि असप्य श्रुति तथा पुराणो 
मे प्रसिद्ध है | 

व्याख्या विधि प्रपञ्च गुण और अवगुण मिलाकर बना है। अत गुण दोष 
का विवेचन बडा कठिन है। भरतजी कहते हैं कि सन्त ओर असन्त का भेद अछूग 
अलग समझाकर मुझे बतलछाइये। आप उसका विवेक कर सकते हैं। अलग अलग 
गुण दोप को किसो ने देखा नहो । जहाँ देखिये वहाँ गुण मे दोप का अनुवेध और 
दोप मे गुण का अनुवेध देखा जाता है । अत शीघ्र समझ में नही आता। संरवार 
प्रणतपाल हैं | में प्रणत हूँ मुझे समझाकर कहिये | 

भरतजी स्वामीभाव रखते हैं। सरकार भ्रातृभाव रखते हैं। अत उत्तर 
देते हुए भाई सम्बोधन देते हैं । वेदो का कोई अन्त नही है । यथा अनन्ता वे वेदा 

५ 
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भरद्वाज | भगवान्‌ इन्द्र ने कहा कि भरद्वाज वेद का तो अन्त नहीं है। सो 
सब मे साक्षात्‌ या परम्परा करके सन्त का ही निरूपण है। पुराणो म भी वही 
बात है पुराण श्रुति के उपोद्वछक है | 


सत असतन्हि कै असि करनी। जिमि कुठार चदन आचरनी ॥ 
काटे परसु मल्य सुनु भाई । निज गुन देइ सुगध बसाई ॥४॥ 


अथं सन्त और असन्त की ऐसी बरनी है जेसा कुठार ओर चन्दन आचरण 
करते हँ । हे भाई | परशु चन्दन को काटता है और वह अपना गुण सुगन्ध उसमे 
चसा देता है | 
व्पारया सन्त ओर असन्त का पहिचान उसकी करणो से होता है। कुठार 
की भांति असन्त आचरण करते हैं ओर चन्दन की भाँति सन्त का आचरण होता 
है । कुठार चन्दन को वाटता Fl Meat कष्ट देने की पराकाष्ठा है। सन्त ओर 
असन्त दोनो को जड से उपमा दिया । भाव यह कि दोनो जड को भाँति आचरण 
करते हैं मानो दु ख सुख इन्हे है ही नहो । अथवा भाव यह है कि सन्त असन्त के 
किसी जाति विशेष मे होने का नियम नही है। जड मे भी हो सकते हैं। सन्त वेष 
सन्त होने का अव्यभिचारी लक्षण नही हैं। सन्त को करणी होना अव्यभिचारी 
लक्षण है। यथा उमा संत के इहै बडाई | मद करत जो करे भलाई | 
कुठार चन्दन को काटता है | चन्दन HEAT जानता ही नही। चन्दन ने 
कुठार का कुछ बिगाडा नहीं | चन्दन सबको प्रिय है। इसलिए कुठार उसे काटता 
है। अपने स्वभाव को कुठार नही छोडता और न चन्दन अपने स्वभाव को छोडता 
है । अपना गुण कुठार को यथासम्भव दे देता है। कुठार अपना दोष चन्दन को 
नही दे सकता । 
दो ताते सुर सीसन्ह चढत, जग वल्लम श्री as 
अनल दाहि पीटन घनहि, परसु वदनु यह दड ॥३७॥ 
अर्थ इसलिए 'देवताओ के सिर पर चढता है। चन्दन जगत्‌ को प्यारा 
है और आग म तपाकर हथीडे से पोटते हैं। कुल्हाडे के मुख फलको यह दण्ड 
जाता है। 
व्यारया चन्दन मे ऐसी शान्ति सहनशीलता ओर परापकार है । इस कारण 
देवताओ के सिर पर चढता है। उसके सिर पर चढाने स दवता प्रसन्न होत हैं ! 
संसार को प्यारा हे । Bell का अश कहा जाता है। कुठार की करणी कुठार को 
दुदेशा का कारण है। sat मुख फळ घो पहिल भाग मे तपाया जाता है। पीछे 
निहाई पर रखकर हृथौडे से ea हैं। यह दण्ड कुठार को मिलता है । 
विपय अलपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुस देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु विमद बिरागी | लोभामरप भय त्यागी en 
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ad : बिषय से तृष्णा रहित शील ओर गुणो की सान है। परामा दुख 
देखकर दुःखी ओर सुख देखकर सुखी होते हैं | समान भाव रखनेवाले अजातशत्रु मद 
से रहित और वेराग्यवान्‌ होते हं तया लोभ, aad, हुर्प और भय की त्यागे 
रहते ह | । 

व्याख्या : उमा सन्त कै इहें बड़ाई। मंद करत जो करे भलाई। यह सन्त 
का पहिला लक्षण है। अब दूसरा करते हँ। सन्त लोग भी जीवन धारण के लिए 
कुछ विषय का सेवन करते हो हैं । पर उसमे आसक्त नही होते। इसलिए विपय 
अरूम्पट कहा । सेवन बिपय विवधं जिमि faa मित नूतन मार । पह बात उसमें नही 
होती । सदाचार और सद्गुण के तो वे खानि हो होते हैं। खान मे कितनी वस्तु 
होती है, सो गिनायी नही जा सकती । इसो भाति सन्त के गुणों की सख्या नही है। 
यथा : सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कहि न सर्काह सारद सुति तेते। दु शील 
निगुंणो ऐसे नही हो सकते । वे अपने दुख सुख को नही गिनते। परामे सुख से 
सुखी और पराये दु ख से दु खी होते हैं। यथा : पर दु ख द्रवहि सत सुयुनीता | 

सम से शान्ति कहा । यथा : तुलसी जो पानी भया, बहुरि न पावक होय। 
चे अजातशत्रु होते हैं उनका कोई दात्रु नही होता । वे सारे ससार को निज प्रभुमय 
देखते हँ । यथा : निज प्रभु मय Bale जगत, कासन कर्राह बिरोघ। न उन्हे मद 
होता है च राग होता है। उन्हे विराग का भी भद नही । वे सभो विकार से रहित 
होते हैं। लोभ aad हप और भय को उन लोगो ने त्याग क्या है। 


कोमळ चित दोनन्ह पर दाया । मन बच कम भम भगति अमाया ॥ 
सबहि भान प्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥२॥ 


अर्थे : उनका चित्त कोमल होता है। दीन पर दया करते हें। मनसा वाचा 
कमेणा मुझमे निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको मान देते हैं और स्वय मान से दुर 
रहते BLS भरतजो | ऐसे प्राणी मुझे प्राण के समान हैं। 

व्याख्या : उनका ऐसा कोमल चित्त होता है कि दूसरे का दु ख देख नही 
सकते । यया : सत हृदय नवनीत समामा। कहा कविन्ह परि कहै न जाना। 
निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दु ख द्रर्वाह सत सुपुनीता । अत, दीनो पर उनकी 
सदा दया रहती है। कहा गया है कि कपट रहित प्रेम मनुष्य लॉक मे नही होता | 
यथा : कैतवरहित प्रेम न भवति मानुपे लोके। यदि भवति कस्य विरहो विरहे 


सर्याप को जीवलि । पर सन्तो के भगवच्चरणाविन्द मे मनसा वाचा कमणा केतव 
रहित प्रेम होता है । 


वे लोग सबके सम्मान करनेवाले होते हैं। स्वय मान नही चाहते | यथा : 


में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत । भरतजी ने कहा था : तिन पर प्रभुहि 


कृपा अधिकाई। उसी वात की पुष्टि करते हुए सरकार कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे 
प्राण के समान प्रिय है । 
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विगत काम मम नाम परायन । सान्ति विरति विनती मुदितायन || 
सीतलता सरलता AT द्विज पद प्रेम धरम जनयित्री ॥३॥ 


अर्थं : कामना रहित होकर मेरै नाम मे लगे रहते हें। शान्ति वेराग्म विनय 
ओर मुदिता के तो मानो घर ही हे। शीतलता सरलता मैत्री ओर घमं की उत्पन्न 
करनेवाली ब्राह्मणों के चरणो मे प्रीति | 

व्याख्या : अब तीसरा प्रकार कहते है । विगत काम से विषय अलम्पट कहा | 
ये नाम के उपासक हें। इनका सिद्दान्त है ब्रह्म राम ते नाम वड बरदापक बरदोनि । 
रामचरित सत कोटि मह लिय महेस जिय जानि। शान्ति से दाम विरति से वेराग्य 
कहा । विनती से सहि मान प्रद आपु अमानी वहा । मुदितायन से पर दुःख दुःख 
सुख सुख देखे पर कहा | 

शीतलता से : तुडसी जो पानी भया बहुरि न पावक होइ कहा | सरलता से 
महात्मा होना कहा । यथा : मनस्येकं वचस्येक Bids महात्मनाम्‌ । AA से 
धर्मात्माओं पर प्रेम कहा । द्विजपद प्रीति से हरितोपण ब्रत कहा | यथा : हरितोपन 
ब्रत द्विज सेवकाई। पुन्य एक जग मह नही दूजा । मन क्रम बचन विप्रपद पूजा | 
जिसे ब्राह्मण के चरण में प्रीति हो नही वह घर्मात्मा हो नही सकता | 
ये सव लच्छन वसह जासु उर। जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोर्लाह । परुष वचन कबहु नहि बोलहि ॥४॥ 

ad: सब लक्षण जिनके हृदय मे बसते हें हे तात | उसे सच्चा सन्त 
जानना | शम दम नियम और नीति से कभी चलायमान नही होते भौर कठोर 
चचन कभी बोलते नहो | 

व्याख्या : ये आउो सब सन्त के लक्षण हैं। असन्त इनकी नकल नही कर 
सवता | तिलक छाप तो वह भी लगा लेता है । सन्तों के हृदय में उपयुक्त लक्षण 
यसते हैं । कभी इनका वियोग नही होता। नीके हैं साघु सवै तुळसी पे तेइ रघुवीर 
के सेवक साँचै | कवितावछी ७ ११८ : 

अब चौथा प्रकार कहते हैं। शम अन्तरिन्द्रिय दमन को कहते हैं। दम 
बाह्यन्द्रिय दमन को कहते हैं। दोचसन्तोपतप.स्वाध्यायेशवरप्रणिघानानि नियमाः | 
नीति से सदाचार अथवा न्यायप्रियता वहा | यथा : मीति विरोध मोहाय न मोही | 
कठोर वचन तो बोलते हो नही । Bead न प्रतिमुच्येत आक्रुष्ट बुशल वदेत्‌ | 
क्रोध के बदले में क्रोध न करे । गाली देनेवाले का भो कल्याण AANA | 

दो. निदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद FTI 

ते सज्जन मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुस पुंज ॥३८॥ 

अर्थ: जिन्हें निन्दा और स्तुति दोनों यरावर ओर जिनकी मेरे चरणकमलों 
में ममता है। ऐसे गुयमन्दिर गुसपु सज्जन मुझे प्राण प्रिय होते हैं। 
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व्याख्या : जिन्हे निन्दा या स्तुति सुनकर चित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव 
नही पडता | संसार में कही ममता नही केवल सरकार के अरणो में जिन्हें ममता 
है। यथा : सब कर ममता ताग वटोरी। मम पद मनहिं बाँध ate डोरी। ऐसे 
सज्जन गुणमन्दिर सुखपु् भगवान्‌ में ममता करने से स्वयं गुणमन्दिर gage हो 
जाते हैं । उन पर भगवान्‌ की प्राण के समान ममता होती है । 

इस प्रकरण में भगवान्‌ ने तीनों प्रकार के सम्तों अर्थात्‌ भक्तियोगी ज्ञानयोगो 
और वर्मयोगियो के लक्षण we) विषय अलंपट सील गुनाकर से लेकर भरत 
प्रानसम ममते प्रानी तक भक्तियोगियों का वर्णन हे। उसमे कहा भी गया है 
कि: मम बच क्रम मम भगति अमाया । और बिगत काम मम नाम परायन से 
लेकर : सन्त सतत फुर तक ज्ञानी भक्त का बणंन है। वयोंकि उनका परम शरण 
नाम बतलाया गया है और नाम से ज्ञातमागं की प्रापि होती है। यया : ज्ञानमार्ग 
तु नामतः । रामतापनीये | तथा संत सतत फुर कहकर वही भाव द्योतित किया | 
जो कि : ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ कहकर प्रकाशित किया गया है । इसी भातिः सम 
दम नियम नीति नहि डोर्ूह्‌। से : गुन मंदिर सुख पुंज कर्मपोगो भक्त छा वर्णन है । 
क्योकि नीति नहि डोर्लाह तथा गुणमन्दिर शब्दो से उनका क्रियाकोशल द्यातित 
करते हें | योगः HAT कोशलम्‌ । 
सुनहु असंतन केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्हकर संग सदा सुखदाई। जिमि कपिलहि घाले हरहाई we 


अथ : असन्तो का स्वभाव सुनो । भूलकर भी उनका सांथ कभी न करना । 
उनका साथ सदा दु'खदायी है । जैसे sear गाय कपिछा का नाश करती है| 

व्याख्या : यहाँ तक सन्ती का रक्षण कहा | aa: संत असंत भेद विलगाई | 
प्रनतपार मोहि PEF ARR | इस प्रश्‍न का उत्तर दे रहे हें। यहाँ स्वभाव ही लक्षण 
है। लक्षण कहने के पहले सावधान करते हैं कि लक्षण घटता है या नही इस बात के 
जानने के लिए भी साथ न करना । चूक से संगति हो जाय तो लक्षण मिलते दूर 
हो जाना । ह 

असन्तो का सग सदा अर्थात्‌ दोनो छोको में दुःख देनेवाला है। संग करने 
से उनके साथ रहना ही होगा | तब वे उसी भाति विपत्ति मे डालेंगे जेसे gear के 
साथ कविला का नाश होता है । हहा दुष्ट गाय दूध न दे | छात भी मारे | रात को 
दूसरो का खेत चरे। यह कथा प्रसिद्ध है कि हइहा फुसलाकर कपिला को खेत 
चरने ले गयी । खेत के मालिक को आते देखकर हडहा तो भाग गयी और कपिला 
बिचारी भाग च सको और पकडो गयो | 


खलन्ह' हृदय अति ताप बिसेखी । जरह सदा पर संपति देखी ॥ 
जह कहुँ निदा सुनहि पराई । हरर्पाह मनहु परी निधि पाई ॥२॥ 
१. यहाँ उल्लास. गुण से दोष अलङ्कार है।, =, 
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अर्थ ६ खलो के हृदय मे अत्यन्त विशेष ताप रहता है। सदा परायी सम्पत्ति 
देखकर जला करते हैं। जहाँ बही परायी निन्दा सुनते Fat ऐसे हपित होते हैं 
मानो पढ़ो हुई निधि मिल गयी | 

व्याख्या : ससार का ताप तो समी को सन्तप्त करता है । पर उनमें विशेषता 
है वे परायी सम्पत्ति देखकर जला करते Zi ससार मे सम्पत्तिवालो की कमी 
नही है। इसलिए खलो को अति विशेष ताप होता है। उनके दुख का 
पारावार नही । 

वडे परिश्रम करने पर भी निधि का इकट्ठा होना दुळंभ हे सो यदि अनायास 
पडो हुई निधि विसी को मिल जाय तो उसे वडा भारी हर्ष होता है। परिश्रम कुछ 
न पडा ओर घिराभोग्सित पदाथं को प्राप्ति हो गयी। वेसी ही प्रतन्नता खलो को 
परायी निन्दा सुनने से होती है । gat को अपयश देने मे उन्हें बडा परिश्रम करना 
पडता है। तव जाकर बही उसकी निन्दा प्रख्यात होती है। सो उन्हें परिश्रम भी 
कुछ नही बरना पड़ा और दूसरे की निन्दा सुनने मे आगयी। इससे उनके आनन्द 
वग ठिकाना नही | 


{ e + 
काम क्रोध मद लोभ परायन | fade कपटी कुटिल मलायन ॥ 
बयर भकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सो ॥३॥ 


। अर्थ: काम क्रोध मद और छोभ ही उनका परम शरण है। वे निदंयी कपरी 
कुटिल और मल के घर हैं निष्कारण वेर aaa रखते हैं। जो हित करता है उससे 
भी वेर रखते हैं। ' 

व्याख्या : खछो का परम शरण काम क्रोध और लोभ है: जे तार्काह पर 
धन पर दारा | पर धन और परदारा ही उनका परम लक्ष्य हे। दया के समान 
दूसरा घमं नही | सो दया उनके पास नही फटक सकती | परघन परदारा की प्राप्ति 
सरलता से नही होती । जिससे उनकी प्राप्ति होती है चह कपट है। कपट सरल 
पुरुष कर नही सकता | वह तो कुटिल से ही सम्भव है। सो उन्हे कपट और कुटिलता 
का घाटा नही है | लोभ परायण होने से मछायन हैँ | लोभी कया नही करता। ' 

उनको वेर करने के लिए कारण नहो Sea पडता । प्राणीमात्र उन्हें वेरी 
मालूम पड़ते हैं। वे आजन्मते परद्रोहरत Sl वे सहज Ba भी वेर करते हें। 
दु स देने का उनका स्वभाव है। उसमे उन्हे आनन्द मिलता है । बिना कारण कार्य 
होता नही । पर वे ऐसे समथं हें कि बिना कारण वेर पैदा कर लेते हैं । 


झूठ लेना झूठइ देना | झूठहि भोजन झूठ _ चवेना ॥ ' 
वोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा । खाहि महा ale हृदय कठोरा ॥४॥ 


अर्थं : झूठ ही ग्रहण करते हैं ॥ झूठ ही देते हैँ | झूठ ही उनका भोजन है ओर 
चवण भी झुठ ही है। मोर की भाँति मोठी वाणी बोलते हैं और हृदय ऐसा कठोर 
है कि बडा साँप भी खा जाते हैं। । ie + 4% 5 22 
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व्याख्या : लेना देना का अथ॑ व्यवहार है। सब व्यवहार उनका झूठा है। 
सत्य के निकट ही नही जाते । बिना झूठ के उनवा पेट नही मरता । न मनोविनोद 
होता है । लेंगे तो झूठ कहकर । कभी सच्ची यात न Hat | देंगे तय भी झूठ बात 
कहकर । झूठ से ही जीते हैं झूठ से ही तोष है। 

सम्पूणं शरीर पर सज्जन के चिह्न हैं। देखे सो मोहित हो जायें और बोली 
भो बडी मीठी परन्तु मन घोर है । उनकी उपमा भोर से दो गयी है। जिसका ऊपरी 
स्वरूप बड़ा सुन्दर होता है। पर हृदय ऐसा कठोर है कि विपघर सर्प खाकर 
पचा जाता है। 


दो परद्रोहदी परदार रत, परघन पर अपवाद । 
ते नर पावर पापमय,देह धरे मनुजाद ॥३९॥ 


अथं जो परद्रोही, परदार, परधन और पर अपवाद मे रत हैं। वे मनुष्य 
पामर पापमय हैं । वे मनुष्य रूप मे राक्षस हैं | 


व्याख्या मनुष्य के खानेवाले को मनुजाद कहते हें। यथा . खल भनुजाद 
द्विजामिष भोगी | वे यदि मनुष्य रूप धारण कर लें तो उनका पहिचानना कठिन 
हे। सरकार उनकी पहिचान बतलाते हैँ कि ये लक्षण जिनमे हो उनसे सावधान 
रहना । चे हो नरदेह धरे मनुजाद हैं। जो दूसरे के प्रोह मे दत्तचित्त रहता हो । 
दूसरे की स्त्री ओर धन मे जो रत हो। जो दूसरे की निन्दा करने मे सुख मानता 
हो । वह वस्तुत मनुजाद है। राक्षस है । केवल शरीर उसका मनुष्य सा हे | यथा . 
करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि कर माया | 


लोभइ ओोढन stag डासन | सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काहू के जौ सुनहि बडाई। स्वास ale जनु जुडी आई ॥१॥ 

अर्थं उनका लोभ ही ओढना मोर लोम ही बिछोना है। वे रिङ्ग और पेट 
मे हो लगे रहते हें। उन्हें यमपुर का डर नहीं होता । यदि किसी की बडाई सुने तौ 
ऐसा इवास लेते हैं मानो उन्हे जडेया बोखार आगया हो । 

व्याख्या शयन काल मे भी उन्हें लोभ नहीं छोडता। लोभ मे ही उन्हे 
विधाम मिळता है । सब बातें ही उनकी विलक्षण हैं। उनका भोजन विचित्र । उनका 
विश्राम बिचित्र । दिन रात जिह्वा ओर उपस्थ के फेर मे पडे रहते हैं। उन्हे यमपुर 


का भय नही है। वे कहते हैँ कि यमपुर की कल्पना झूठी है। मानों उनके न मानने 
से यमपुर का अस्तित्व ही लुप्त हो जायगा । 


दूसरे की निन्दा सुनने से उन्हे बडा ad होता है। यदि कही उन्हे gat की 
प्रशसा सुनायी पडे तो उन्हे बडा दाह होता है | कुछ कर सकते नही | बडाई करने- 
वाले का पक्ष प्रबळ होता है तो लम्बी लम्बी साँस लेने लगते हैं। विकल हो जाते 
हें। उनकी दशा ऐसी हो जाती है मानो उन्हे जडेया बोखार आगया हो । 
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जव काहू के देखे बिपती। सुखी भये मानहुँ जग नृपती ॥ 
स्वारथ रत परिवार विरोधी । लम्पट काम लोभ अति क्रोधी ॥२॥ 


अर्थं : यदि किसी की विपत्ति देखें तो ऐसे सुखी हो मानो उन्हे संसार भर 
का राज्य मिल गया हो । वे स्वाथं मे लगे हुए परिवार के विरोधी BAT वे काम 
लोभ मे आसक्त अत्यन्त क्रोधी होते हैं । 

व्याख्या : निन्दा सुनने से तो निधिध्राप्ति का उन्हे सुख होता है और यदि 
कही किसी की विपत्ति देखने का सोभाग्य हो जाय तो ऐसे कृतकृत्य हो जाते हैं 
मानो उनको संसार का एकच्डन राज्य मिल गया | अपने सुख से सुखी नही दूसरे 
के दु.ख से ही उन्हे सुख मिळता है । विचित्र जोव होते हैं। 

वे सीधे सीघे अपना स्वार्थं देखते हँ | परिवार का स्वार्थं एक दूसरे पर निर्भर 
रहता है । इसलिए वे परिवार के विरोधो होते हैं। परिवार के भी घन और स्त्री 
हरण मे उन्हे हिचक : आगा पीछा नही Aart तनिक सी भो अपनी हानि उन्हे 
सह्य नही है | अत. क्रोध की अति मात्रा उनमे होती है। 


मातु पिता गुरु विप्र न मानहि। आपु गये अरु धालहि आनहि tl 
करहि मोहबस द्रोह परावा । संत सग हरि कथा न भावा ॥३॥ 


अथं : माँ वाप गुर ओर ब्राह्मण को नही मानते। आप तो नष्ट ही हैं दूसरे 
को भी नष्ट करते हैं । मोहवश दूसरे से द्रोह करते Fl उन्हे अच्छो का साथ ओर 
भगवान्‌ की कया अच्छी नही लगती | 

व्याख्या : भाता पिता और आचायं ये तीनो गुर हैं। इन्हे देवता मानना 
चाहिए । वेद कहते हें मातृ देवो भव। पितृ देवो भव। आचायं देवो भव | सब वणो 
के ब्राह्मण गुरु होते हैं । उनकी सेवा करना हूरितीपण व्रत हैं। सो वे किसी को नही 
मानते। सन्मागं से पतित हो गये हैं और भनेक युक्तियाँ देकर दूसरो को भी ऐसा 
पाठ पढाते हुँ कि वह भी उन्ही की भाँति पतित हो जाय | 

दूसरे का द्रोह अज्ञान के वश होकर करते हैं। उन्हे इस वात का ज्ञान सही 
है कि परद्रोह बडा पाप है। अथवा निष्काम द्रोह करते हैं विचारं नही करते कि 
Re का कोई कारण नही है। खलो का यह प्रधान लक्षण है कि उन्हे सन्त का सड्भ 
ओर भगवान्‌ की कथा अच्छी नही लगती | जिन्हें सन्त का सङ्घ न रुचे झगवत्कथा 
मे जिसकी प्रीति न हो बे असन्त है | इसमे सन्देह नही । यथा ' जौ करि कष्ट जाइ 
पुनि कोई। जातहि नीद जुडाई होई। जडता जाड बिपम उर लाग्रा। गयेहुन 
मज्जन पाव झभागा | 


wat fag मंद मति कामी । वेद विदूषक पर धन स्वामी ॥ 
विप्र द्रोह सुर द्रोह विसेपा। दंभ कपट जिअ घरे gear ॥४॥ 
अर्थ : चे अवगुण के समुद्र होते हैं। उनकी वुद्धि मन्द होती है । बे कामी वेदो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
७३० रामचरितमानस 


की खिल्ली उडानेबाले पराये घन के स्वामी होते हैं। वे विशेष रूप से प्राह्मण द्रोह 
और देव द्रोह करते हैं। उनके हृदय मे तो दम्भ कपट रहता है। पर वेप अच्छा 
बनाये रहते है | 

व्याख्या : अवगुण के तो समुद्र ही हैं। उन्ही से निकलकर अवगुण संसार मे 
फेला है । वे मन्दमति हैं। अवसर चूक रहे है। फिर मनुष्य देह नही मिलने की | 
विपयी हैं । विषय सुख को ही सुख सवंस्व मान रखा है। भाँडो की भाँति वेद को 
दिल्लगी उड़ाया करते हैं। वेद पाठ वा नकल करते हैं और दूसरे का घन तो मानो 
उन्ही का है | वे द्रोही तो सबके होते हैं पर ब्राह्मण और देवता पर उनकी अघिक 
चोट होती है। ब्राह्माण और देवता पर श्रद्धा रहने से ही ससार अधोगति प्राप्ति से 
बच सकता है। ब्राह्मण द्रोह और देव द्रोह करना और विश्व द्रोह करना एक ही 
बात है। क्योकि ऐसा करने से देवी सहायता मिलनी बन्द हो जाती है और ससार 
विपत्ति के गतं मे जा पडता है। बाहर से साधु वेष बनाये हुए हैं। पर भीतर उनके 
दम्भ और कपट भरा हुआ है | 


दो. ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाहि। 
द्वापर wen बुद बहु, होइहाह कलिजुग माहि॥४०॥ 


अर्थ : ऐसे अघम खळ मनुष्य सत्ययुग और त्रेता मे नही होते। द्वापर मे 
थीडे से ऐसे होते हैं ओर इनकी बहुतायत कलियुग मे होती है । 


व्याख्या : ऐसे अधम खल राक्षसो मे भले ही हो पर मनुष्यो मे ऐसे सत्ययुग 
ओर भेता मे नही होते । क्योकि ये दोनो युग उनकी उत्पत्ति के अनुकूल नही है! 
यथा : सुद्ध सत्त्व समता विग्याना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना । सतव बहुत रज 
कछु रति कर्मा | सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा | द्वापर मे मनुष्य जाति मे ऐसे अधम 
खल उत्पन्न हो जाते हैं क्योकि : बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस | द्वापर हप॑ सोक 


भय मानस | पर कलियुग मे ऐसे मनुष्य बहुत होते हैं क्योकि * तामस बहुत रजोगुन 
थोरा | कलिसुभाव बिरोध चहुं ओरा | 


परहित सरिस धरम नहि भाई । परपीडा सम नहि भधमाई ॥ 
निरनय सकळ पुरान वेद HCL कहेउ तात जानहि कोबिद नर ॥१॥ 


अथं : दूसरे के हित करने के समान कोई धमं नही है । दूसरे को पीडा देने के 
समान कोई पाप नही है। सब वेद और पुराण का यहो निर्णय है सा AA कहा । 
इसे पण्डित लाग जानते हैं | 


व्याख्या : सब धर्मो से वडा घर्म है परोपकार । परम धम सुति विदित 
अहिसा | धमं कि दया सरिस हरिजाना | इत्यादि वचन इमी के पोषक हें। दयावन्त 
प्राणी ही परोपकार कर सकता है। निर्देय से वया उपकार होगा । इसी भाँति : नर 
सरीर घरि जे पर पीरा । करहि ते Tale महाभव भीरा । हिंसा पर अति प्रीति तिन 
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के पापहि कौन मिति इत्यादि वचन परपीडा को अधमाई के द्योतक हुँ । निदंय पुरुष 
ही परपीडा कर सकता है। 

श्रीरामजी कहते हैं कि सथ पुराण और वेदो का यही निर्णय है। यथा: 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | परोपकार. पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ | वेदो 
के विभाग करनेवाले तथा सब पुराणो के रचयिता व्यासजी ने यही निर्णय किया | 
इसीलिए यही वेद ओर पुराण का निर्णय है। व्याजी मुनियो मे श्रे हैं। यथा: 
मुनीनामप्यह व्यास'। अतः इनसे बडा पण्डित भी कीन है? यह सरकार की 
मर्यादापालकता है कि अपने वचन के प्रमाण मे वेद पुराण और पण्डितो का मत 
उद्घृत करते हैं | 


नर सरीर घरि जे पर पीरा । wig ते सहहि महा भव भीरा ॥ 
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथ रत पर लोक नसाना ॥२॥ 


अर्थ : मनुष्य का शरीर घारणकर जो दूसरे को पीडा देते हैं वे सपार का 
महाक भोगते हैं। मोहवश होकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते हैं । स्वाथं मे 
लोक का नाश कर डालते हैं । 

व्याख्या : पशु आदि स्वभाव से परपीडा करते हैं। We उसका प्रत्यवाय 
नहीं होता | वयोकि उन्हे ज्ञान नही है। उनका शरीर ससार सागर के सन्तरण का 
साधन नही है । मनुष्य शरीर तो बडे भाग्य से मिलता है | कभी Seat करुणा करके 
नरशरीर दे देते हें। यह शरोर साधन घाम और मोक्ष का द्वार हे। इसे पाकर भी 
जो परपीडा मे रत हुआ वह तो आत्मघाती की गति को प्राप्त होगा | अर्थात उसे 
कुत्ते शूकर आदि की योनि प्राप्त होगी । यथा . जो तरे भव सागर नर समाज 
अस पाइ | सो कृत मिदक मद मति आतम हन गति जाइ | 

जितनी मानसिक व्याधियाँ हैं उनका मूळ मोह है । भर शरीर मे सब सामान 
ससार सन्तरण का भगवान्‌ जुटा देते Fl यथा: नर तस भव वारिधि कहें वेरो | 
सनमुख HET अनुग्रह मेरो । कणंघार सदुगुर दृढ नावा । दुर्लभ साज goa करि 
पावा | सो सबका निरादर करके पाप करते है । स्वार्थ के लिए परमार्थं बिगाडते हैं । 


कार रूप लिन फहु में श्राता। सुभ अर असुभ कर्म फळ दाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि agit दुख जाने ॥३॥ 

अर्थ : उनके लिए में काळ रूप हूँ । शुभ ओर अशुभ कर्मों का फल देता हूँ । 
ऐसा विचारकर बडे समाने लोग ससार को दु AST जानकर मुझे भजते हैं | 


व्याख्या : जो नर शरीर धारण करके संसार सागर मे हो पडे हे पार जाने 
का यरन्‌ करते हो नहीं उनसे शुभाशुभ कर्म होते ही रहते Sl उनके कर्मी का में 
BUST होकर फल देता हूं । जिस भाँति वृक्ष काल पाकर फलते है उसो भाँति 
काल पाकर कमं भी फळ देते हैं। उस फल भोगने मे फिर कर्म होता है। फिर 
उसका फळ भोगना पडता है। इस माति उन्हें कभो शान्ति की प्राप्ति नही होती | 
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परमेश्वर ही फलदाता काठ है। काल वोई दूसरी वस्तु नही है। यथा : चालो$स्मि 
छोवक्षयद्षत्‌ परवृद्धः लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्त । जब विश्वच्प के दर्शन से अजुंत 
विस्मयाविष्ट हुए। पूछने लगे कि हे उग्रहप आप कौन हूँ? तो भगवान्‌ ने वहा में 
काल हूँ BH के सहार करने मे प्रवृत्त हुआ हूं । 

इसलिए सयाने लोग तो स्याथ के वशीभूत नही होते । पाप नही करते पुण्य 
करते हैं। पर पुण्प भी तो बन्धन का कारण हे। उसका भी फल तो भोगना ही 
पडेगा | सोने की बेडी भी तो बेडी है। इसलिए परम सयाने लोग संसार को दु समय 
जानकर परमेश्वर को भजते हैं जिसमे बन्धन से वितिमुक्त हो जाय 1 


त्यागहि कमं सुभासुभ दायक । भर्जह मोहिं सुर नर मुनि नायक ॥ 
संत असंतन के गुन wea तेनपरहिभव जिन्ह लखि राखे ॥४॥ 

अर्थ ` शुभ और ATA देनेवाले कम को GEA मुझ सुरनर मुनि नायक को 
भजते हैं । मैंने सन्त ओर असन्तो के गुण कहे । जिन्होते इन्हे जान रबखा है ये संसार 
झे नही पडते | 

व्यास्या : सरकार के भजन करनेवाले काम्य कमं ओर निषिद्ध कर्मों का 
त्याग करते हैं। सरकार सुर नर और मुनि फे स्वामी हैं। सत्र के अभीष्ट की पत्ति 
करते हैं । उनके भजन से अभीष्ट को पुति मी होती है ओर ससार सागर का सन्तरण 
भी होता है। 

श्री रामजी कहते है कि मेंने सन्त ओर असन्तो के गुण बहे । इन गुणो से सन्त 
और असन्त का पहिचान हो जायगा। जो रोग इन गुणो को पृथक्‌ पृथक्‌ मन मे 
बिठा लेंगे वे खल के लक्षण से बचेंगे | अतः सपार सागर मे गिरने से वच जायंगे | 


दो. सुनहु तात माया कृत,गुन अरु दोप भनेक। 
गुन यह उभय न देखिअहि, देखिय सो अविवेक ॥४१॥ 
अथं : हे तात सुनो माया के किये हुए गुण और दोष बहुत हैं । विवेक यही 
है कि गुण और दोष दोनी न देखे जायें | उनका देखा जाना हो अविवेक है । 


व्याख्या : न सब गुण ही कहे जा सकते हैं और न दोष ही कहे जा सकते हैं। 
ये दोनो माया के कार्य हूँ। इनकी सख्या नही है। मिथ्या माया के कायं भी मिथ्या 
ही हैं। मिथ्या मुगजर का दर्णन भी मिथ्या है। वे माया के कायं हैं aa इन पर 
दृष्टिपात न करना ही विवेक है । माया के कार्य मे सलग्न होना अविवेक है। यहाँ 
अविवेक के विरुद्ध प्रमुक्त होने से गुण का ad विवेक करना चाहिएं। जिसे 
नित्यानित्य वस्तु का विद्रैक है वह माया के कायं अनित्य गुण दोप पर दृष्टिपात नही 
कर सकता | यथा : ग्यान मान GS एको नाही | देख ब्रह्म समान सब माही । 


श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरपे प्रेमु न हृदय समाई ॥ 
कर्राह बिनय थेति वारहि बारा । हनूमान हिय हरप अपारा ॥१॥ 
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अथं * सरकार के श्रीमुख के वचन सुनकर सव भाई हपित हुए । उनके हृदय 
प्रेम समाता नही बार बार विनय करते हैं हनुमानजी के हृदय से अपार हषं है । 

व्याख्या : तीनो भाई प्रमु के मुख की वाणी सुनना चाहते थे | यथा ' सुनी 
चहें प्रभु मुख के बानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानो। सो सुना | बात जानी हुई 
पर प्रभु के मुख से सुनकर उसी बात से ऐसा हपं हुआ कि हृदय मे समाता नही । 
यदि हृदय मे समाता तो चुप रह जाते। नही समाया। इसलिए अति विनय 
बारम्बार कर रहे हैं। अति विनय से श्रोता की कृतकृत्यता कहा और बारम्बार से 
कृतज्ञता कहा | LIANG के हर्षं का पारावार नही है। वे आनन्द मे मग्न हैं। 
हनुमानजी अति प्रेमी हैं। अत उन्हे अपार हषं हुआ । साघु सन्त के रखवारे 
Wage हें । भत अपार BI है। 


पुनि रघुपति निज मदिर गये । एहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 
वार बार नारद मुनि आवहि । चरित पुनीत राम के गावहि॥२॥ 


अथं ` तब रामजी अपने महल मे गये | इस भाँति मित्य नये चरित्र करो हैं । 
नारद मुनि बार बार आते हैं और रामजी के पवित्र चरित्र का गान करते है। 


व्याख्या : सनकादि मिलन और सन्त असन्त गुण वर्णन के बाद सरकार 
महर मे पघारे | गुणातीत अरु भोग पुरदर हैं। सो चरित्र मे दोनो बातें दिखलायी | 
सायका का समय है। अत घर गये। इस विधि से नित्य नये सुखदायक चरित्र 
करते हैं | यहाँ प्रादेशमात्र दिखला दिया | 

नारद मुनिजी तो बार वार आते हैं। पर बह आना दूसरा है और मिलने के 
लिए आना दूसरी बात है। सनकादि तो एक बार मिलने के लिए आपे। उन्हे 
अनपायिनी भक्ति माँगना था । सो मिछ गयी। पर नारदजी बार बार आते थे। 
सरकार के सामने उनका चरित्र गान करते थे। ais जानते हें कि सरकार को 
अपने भक्तो का गान बडा प्रिय है और उसके गान से अपनी वाणो भी पुनीत और 
सुफळ होती है । 
नित नव चरित देखि मुनि जाही । ब्रह्मलोक सब कथा कहाही ॥ 
सुनि बिरचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहि गुन गानहि ॥३॥ 

ad ` मुनिजी नित्य नये चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक मे सब कथा 
सुनाते हैं। सुनकर ब्रह्मदेव को बडा सुख होता है। कहते हैं Sara! बार बार 
गुणो का गान करो | 

व्याख्या . पहिले कह आये हैं : एहि विधि चरित करत नित नये । उन 
चरित्रो को देखकर मुनिजी carats जाते हैं ओर वे चरित्र ऐसे हैं कि ब्रह्मलोक मे 
उनके सुनने की उत्सुकता है। नारदजी नित्य जा जाकर वे चरित्र ब्रह्मलोक मे 
वणन वरते है। सुनकर, ब्रह्मलोक निवासी मिहल होते हूँ भौर ब्रह्मदेव को तो 
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अत्यन्त सुख होता हे । क्योकि जो जितना बडा है उसे उतना हो अधिक आनन्द 
आता है। अत: ब्रह्मदेव की नारदजी को बारम्बार उन चरित्रो के गान करने के 
लिए आज्ञा होती है। 


सनकादिक नारदहि सराहहि। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आइहि ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुनहि परम अधिकारी ॥४॥ 


अर्थ . सनकादिक यद्यपि ब्रह्मनि हँ तथापि नारदजी की प्रशसा करते हैं । 

चे परम अधिकारो हैं। गुणगान सुनकर समाधि भूल जाते थे ओर आदर के साथ 
नते थे | 

कर व्याख्या : सनकादि नारदजी के भी गुरु हैं। नारदजी को उन्होने ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया है । ब्रह्मानन्द मे लयलीन मुनि को श्रवण को कोई आवश्यकता 
नही है । फिर भो भगवदु गुण Alda मे इतना आनन्द है कि वे नारदजी के सड्धीतंन 
की प्रशसा करते है | ब्रह्मनिए होने से वे परम अधिकारी हें। उचकी ससाधि लगी ही 
रहती है। पर मारदजी के सङ्घोतन से वे समाधि भूल जाते हे और आदर के साथ 
श्रवण करते हैं | समाधि अञ्जु से क्रोध नही करते बल्कि उपकार मानते हे । 


दो. जीबन्मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान। 
जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषान ॥४२॥ 

अथं : जीवन्मुक्त ब्रहानिछ ध्यान छोडकर कथा सुनते हैं। अतः जिन्हे 
हरिकथा मे प्रेम नही हाता उनका हृदय पत्थर है । 

व्याख्या : राम कथा मे ऐसा रस है कि उससे तृप्ति होती नही। यथा: राम 
चरित जे सुनत अघाही | रस बिसेष जाना तिन नाही! सो उस कथा से जीवन्मुक्त 
Tatas हृदय विगलित हो उठता है। चे ध्यान छोड़कर कथा सुमने लगते है। 
जो भगवत्कथा मे प्रेम नही करते उनका हृदय sear है | भाव यह कि वे स्थावरो के 
तुल्य हैं । 
एक बार Va seat fey पुरदारी सब आपे 0 
चेठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भजन ॥१॥ 


अर्थे : एक बार रामजी ने बुलवाया । गुरु ब्राह्मण और सब पुरवासी आये। 
सभा मे गुरु मुनि व्राह्मण और सज्जन वेठे। तब भक्त के भव को दूर करनेवाले 
रामजी बोले | 

व्याख्या : राजा दण्डधरो qa: | जिस मति गुरु को शिष्य के परलोक की 
जिम्मेदारी रहती है उसी भाँति राजा को प्रजा के छोक परलोक दोनो की 
जिम्मेदारी रहती है । वह दण्ड देकर भी प्रजा को सन्मागं पर चलाता है। अयोध्या 
लोविक सुखो से परिपूर्ण है। घर्म भी चारो चरण से हैं | तथापि श्रीमुख द्वारा उपदेश 
देने दो लिए चलाया । री#कऔरए० चेशीकान्शाकति तनित नो “गास कनी 
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जाय उसके विषय मे किसी को अनौचित्य को शद्धा न हो। क्योकि राजा 
विशाम्पति है । वेशय जाति तक उसका शासन चलता है। यथा : अथो परीक्षिद्‌ 
द्विजवयं शिक्षया मही महाभागवतो शशास ह। 

छोटे भाई मुनि ओर सज्जन पहिले से ही वेठे थे। जो लोग बुलवाने पर 
आपे वे भी आकर समा मे बेठ गये। तब भक्तो के भय को दूर करनेवाले रामजी 
बोले | भाव यह कि भको के जन्म मरण रूपो भय को नष्ट करने के लिए | 
सुनहु सकळ पुरजन मम वानी | कहो न कछु ममता उर आनो ॥ 
नहि भनीति नहि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुमहि सोहाई ॥२॥ 

अथं : सब पुरजनो | मेरी बात सुनो । में कुछ ममता मन मे छाकर नही 
कह WIE न इसमे अनीति है न प्रभुता है। मेरी बातें सुन छो फिर जैसी इच्छा 
हो वेसा करो | 

व्याख्या : सरकार सव पुरजनो को सम्वोधन करके कहते हें। गुरु ओर 
द्विज साक्षी के लिए हैं। जिसमे यदि अधमं से घमं को पीडा होतो रोकें। मम 
वाणी से उपदेश का सङ्गत करते हैं आज्ञा नही देते। ओर यह भी कहे देते हैं कि 
यह न समझना कि में अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कह रहा हूं । 

में कोई अनुचित बात न कहुंगा मोर राजा होने के नाते प्रभुता के बल से 
भी कोई कायं कराना नही चाहता। में जो कहता हूँ उसे सुन छो । फिर जेसी इच्छा 
हो वेसा करो । में यह नही कहता कि Aer में कहता हूँ वेता ही wa विचार रो 
जिसमे हित वोध हो सो करो | 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मर्म अनुसासन माने जोई॥ 
जौ अनीति कछु भाखौ भाई। तौ मोहि awe भय विसराई ॥३॥ 


अथं : वही मेरा सेवक है ओर वही मुझे बहुत प्यारा है जो मेरी आज्ञा 
मानता है। हे भाई | यदि में अनीति कहूं तो भय छोडकर मुझे रोकना । 


व्याख्या : सरकार कहते हैं कि जो तुम्हारे जो में आवे सो करो। परन्तु 
मेरा सेवक घही और मुझे सबसे प्यारा वही है जो मेरी आज्ञा मानता हो। यदि 
कोई मेरी पूजा तो वडी भारी करे ओर आज्ञा न मानता हो तब वह न॑ तो मेरा 
सेवक है न प्रियतम है। वेदादि शास्त्र ही सरकार के वचन हैं। यथा मारुत स्वास 
निगम निज वानी । श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञे । 

यह कोई अनुचित बात नही है । सबको अपना आज्ञापालक प्रिय लगता है। 
अब सरकार सबवो बोलने का अवसर देते हें कि मेरी बातो मे यदि किसी को कोई 
वात अनुचित मालूम हो तो वह निभंय होकर मुझे रोके । में बुरा न मानूंगा। यह 
न डरे कि राजा को बात को में कैसे HE । सभा मे जाकर अनुचित बोछनेवाला 


और न बोळनेवाला दोनो पापो होते हैं। अब्रुवन्‌ विद्रूवन वापि नरो भवति 
किल्बिषी | 
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बडे भाग मानुप तन पावा! सुर दुलभ सब ग्रन्यन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥४॥ 


अर्थं : बडे भाग्य से ममुष्प शरीर मिलता है। सद्ग्रन्यो ने कहा है कि यह 
देवताओ वो दुळंम है । यह साघनो का धाम है ओर मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर 
जिसने परलोक न सवारा | 


व्याख्या : बडे भाग मानुष तन पावा : से भाव यहु कि मोका चूकने छायक 
नही है। बार वार यह शरीर नही मिलता | अन्य शारीरो मे तो safes के परवश हो 
काम करना पडता है। व्याघ्र लाख वपं पहिले Fa रहते थे ad ही अब भी रहते 
हैं। मनुष्य बीस वपं पहिले जैसे रहता था a अव नही रहता । यह प्रवृति के 
शासन के अतिक्रमण का सामर्थ्यं रखता है । देवता छोग इसे चाहते हैं पर मिलती 
नही । amend ज्ञापक उत्तम जितले ग्रन्थ हैं उनमे यही वर्णन है। इस विषय मे 
मतभेद नही हे | 

सुरदुळंम इसलिए कहते हैं कि देव शरीर मे दिव्य भोग से पुण्य क्षीण होता 
हे और नया पुण्य कमाया नही जा सक्ता। मनुष्य देहू से ही पुण्य की कमायी हो 
सकती है। इसीलिए इसे साधन घाम कहा । इसी देह से साधन चतुष्टय सम्पादन 
करके ब्रह्म जिज्ञासा से मोक्ष भी सम्भव हे। इसी से मोक्ष द्वार कहा । इस लोक 
को तो यथासाघ्य सब जीव सँवारते हैं। आहार निद्रा भय मेथुन इन्ही म इस लोक 
की उन्नति सीमित है। उसी की उन्नति ही इह लोक सँवारना है | पर आहार निद्रा 
भय मेथुन सब योनियो मे सुलभ हँ। परलोक का ख्याल तो मनुष्य योनि मे ही 
होता है। अत परलोक!का संवारना मनुष्य योनि के हिस्से की बात है। सो इस 
योनि को पाकर जिसने परलोक न संवारा | 


दो. सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
कार्लाह कर्महि इस्वरहि, मिथ्या दोष छगाइ ॥४३॥ 


ad , बहु परलोक मे दुख पाता है ओर सिर पीटकर पछताता है भोर 
कार को कमं को ओर ईश्वर को झूठमूठ दोष लगाता है। 


व्याख्या । बह्‌ परलोक मे दु ख पाता हे | वहाँ सिवा भोगने के दूसरा उपाय 
नही हे। पछताने को पराकाछा सिर पीटना है काळ को दोष लगता हे कि समय 
बडा बुरा भाया हे । भाग्य को दोप देता हे कि मेरा भाग्य बडा खोटा था। ईश्वर 
को दाप देता है कि मेरा सत्यानाश ईश्वर ने किया। अपना दोष नही देता। 
काहु न कोउ दुख सुख कर दाता | निज कृत कमं भोग सब भ्राता | 


एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गो स्वल्प अत दुखदाई ॥ 
नरतनु पाइ बिपय मनु देही । पलटि सुधा ते सठ बिष लेही ॥१॥ 
अथं : हे भाई | इस शरीर का फछ विषय नहो है। स्वगं भी थोडे दिन के 
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लिए है। अन्त मे दुख ही देता है। जो नरशरीर पाकर विषय मे मन देते हैं वे 
शठ हैं। अमुत देकर पलटे मे विष लेते हैं। 

व्याख्या : कूकर शूकर आदि देहो का फल विषय हैं। क्योकि उनको पहुँच 
विपयानन्द ही तक है। मनुष्य शरीर का फळ विषय नही है। क्योकि उसको पहुंच 
ब्रह्मानन्द तक हो सकती है । स्वगं मे दिव्य भोग है। पर स्वगं सुख टिकाऊ नही। 
मनुष्य शरीर के किये हुए पुण्य का भोग मात्र है। जिस भाति खेती से उत्पन्न किया 
हुआ अन्न खाने पीने से नित्य छोजता जाता है। उसी प्रकार उपाजित किया हुआ 
पुण्य विषयभोग से छीजने लगता है। पुण्य क्षीण होने पर एक क्षण भी स्वगं मे 
स्थिति नही रह सकती | वह तुरन्त वहाँ से गिरा दिया जाता है। भत. वह स्वगं 
सुख भी अल्प होने से दु खछूप ही है। सुख तो बही है जो टिकाळ हे * यद्वे भूमा 
तत्सुखम्‌ नाल्पे सुखमस्ति | 

नरतन सुधा है | क्योकि उससे अमृत पद को प्राप्ति हो सकती है। उसी के 
लिए यत्न करना मनुष्य शरोर का सद्वथय है। विषय मे लगकर मनुष्य शरीर को 
खोना उसका अपव्यय है । aa जिसने मनुष्य शरीर पाकर विषय मे मन लगाया 
उसने मानो अमुत देखकर पलटे मे विष fear | वयोकि जिससे आत्मज्ञान सघ सकता 
था उससे उसने कूकर शूकर योनि का रास्ता साफ किया । यथा : असुर्या नामते 
लोका अन्येन तमसावृता | तास्ते प्रेत्याभिगच्ठन्ति ये के चात्महनो जना | 


ताहि wag भल कहै न कोई | गुंजा ग्रहे परस मनि खोई i 
आकर चारि छच्छ चौरासी ath wad यह जिव अबिनासी ॥२॥ 


अथे : उसे बया कोई भला कह सकता है जो पारसमणि को खोकर Ar 
प्राप्त करता है। यह अविनाशी जीव चार खानि और चौरासी लाख योनियो मे 
घूमता फिरता है । 

व्याख्या : यह नर शरीर पारस है | जिस भाँति पारस निक्कृष्ट धातु . लोहे को 
सोना बना देता है उसी भाँति इसे पाकर जीव शिव हो सकता है। zen अर्थात्‌ 
घुँघेँची देखने मे बडी सुन्दर है। पर है विय | इसी साति दिययोपमोग अत्यातमधुर 
हैं। पर है बडा हानिकर । पारस को फेंककर गुञ्जा ग्रहण करनेवाले ने अपनी समझ 
मतो ठोक ही किया। at पारस को देकर ws गुझो की प्राति की । केवळ 
वाह्मख्प देखा गुण न पहिचाना | बह भले ही अपने मन से मला बना रहे । पर कोई 
W उसे भला नही कहेगा। अपनी हानि करनेवालो को कोई भला नही कहता | 
अपनी हानि भी की ओर दुयंश का भागी भी बना । अमृत को पलटकर विष 
PATS जानबूझकर अनर्थे मे गिरनेवाला है ओर पारस देकर गुल्ला लेनेवाला 
अनजान है | रूप पर आसक्त हो गया | 

यह जीव तो अविनाशी है और शरीर नाशवामु है। इस शरीर के नाश होमे 
पर दूसरो देह मिलेगी | पर कोन देह मिलेगी इसका ठिकाना नही । उद्भिज स्वेदज 
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अण्डज भोर जरायुज : ये चार खानि है। इन चारो मे अवान्तर भेद करके चोरामो 
छाख योनियाँ हैं। उन्ही मे यह जीव भटकता फिरता है। कभी देवता होता है, कमो 
राक्षस होता है, कमी पशु होता है, कभी पक्षो होता हे, कमो कोट पतङ्ग होता है, 
कभी स्थावर योनि को प्राप्त होता है। 


फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कमं स्वभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि कस्मा नर देही। देत ईस विनु हेतु सनेही ॥३॥ 


अथे : वह सदा माया की प्रेरणा से काल कमं स्वमाव ओर गुणो से घिरा 
हुआ घूमा करता है। कभी करुणा करके निष्कारण प्रेम करनेवाले ईश्वर मनुष्य 
शरीर दे देते हैं | 

व्याख्या : नाचत ही fafa दिवस मरथो । तब ही ते न भयो हरि थिर जब ते 
जिव नाम घरयो । बहुवासना बिबिध कंचुकि qua लोमादि भरथो । चर अरु अचर 
गगन जळ थल मे कोन स्वाग न करयो । यहाँ अनेक योनियो में जन्म लेना हो 
नाचना है। इसको प्रेरणा करनेवाली माया है। यथा : जो माया सब जर्गाह नचावा | 
जासु चरित wie काहु न पांवा । पह जीव स्वेच्छा से नही नाचता । अत्यन्त दु खी 
होकर नाचता है। इसोलिए कहा : fafa दिवस मरो । माया ने उसे काल कमं 
स्वभाव और गुण से बाँध ears | काल कमें गुण स्वभाव के घेरा के भीतर नाचा 
करता है । इसका उल्लङ्घन नही कर सकता | 

ईश्वर बडा कृपालु है। यथा: हेतु रहित जुग जग उपकारी | तुम तुम्हार 
सेवक अमुरारी | वह बिना कारण कृपा करता है! पशु पक्षो कीटादि देह से तो कोई 
कमं ऐसा हो नही सकता जिससे मनुष्य शरीर मिले। ईश्वर ही कृपा करके कभी 
जीव को मनुष्य शरीर दे देता हे । यह जानकर कि इसे कष्ट उठाते बहुत दिन हुए । 
एक अवसर इसे देना चाहिए जिससे ऊपर उठ सके। चार कृपा से कल्याण कहा 
गया हे। उनमे से पहिलो कृपा हुई ईश्वर कृपा | मनुष्य शरीर मिल गया । 


नर तन भव बारिधि कहुँ वेरो। सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनघार सदगुर इंढ नावा। दुर्लभ By सुलभ करि पावा ॥४॥ 


मथ : मनुष्य शरीर भवसागर के लिए बेडा है। मेरो Har उसके लिए अनुकूल 
पवन है। उस हृंढ नाव का सद्गुरु कर्णघार है। इस भाँति दुर्लभ साज अनायास 
प्राप्त हो गया । 
ब्याख्या : भवसागर सन्तरण के लिए प्रधान साधन नरतन ईइवर की कृपा 
से मिल गया । सन्तरण चाहनेवारे पर सरकार की और भी कृपा होती है। बह 
अनुकूल वायु रूप हो जाती है। सद्गुरु भी मिळ ही जाते हैं। यथा : सर्बाह सुलभ 
सब दिन सब देसा । अत. यह दुभ साज मनुष्य शरीर पाने से सुलभ हो गया | यथा * 
Hees सुलभं FHA प्लव सुकल्प गुरुकणंधारम्‌ | 
मयानुकूलन नभस्वतेरितम्‌ पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
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“ दो.जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाइ। 
सो कृतनिदक मंदमति, आत्मा हन गत्ति जाय॥४४ी 


अथं : जो ऐसा नर समाज पाकर भी भवसागर पार नही होता | वह कृतघ्न 
मन्दवुद्धि आत्मघाती की गति को प्राप्त होता है। 

व्याख्या ; गुरुकृपा से शास्त्रकृपा भी हो जाती है अब केवल आत्म कृपा की 
आवश्यकता है। इतना होने पर मी यदि उसने ससार सन्तरण नही चाहा और जिस 
Seat ने इतनी कृपा को उसे मिथ्या दोष लगाया वह कृतनिन्दक मन्दमति है । 
इतना बड़ा सुअवसर चूक गया । ऐसे को शूकर कूकर की योनि मिलती है। 
आत्मघाती के लिए यही दण्ड है | 
जो परलोक इहाँ सुख चहहु । सुनि मम बचन हृदय इढ Taz ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान स्रूति गाई ॥१॥ 


अर्थ : यदि इस रोक और परलोक मे सुख चाहते हो तो मेरे वचनको 
सुनकर मन मे खूब बेठा लो। यह रास्ता सुलभ और सुखद है। मेरी भक्ति का 
वर्णन पुराण श्वुतियो मे है । 

व्याख्या * सुख सब चाहता है दुख कोई नही चाहता । इस लोक मे जिन 
बातो से सुख मिलता है परलोक मे उनसे दुख होता है। जो लोग यहाँ दु ख 
उठाकर परलोक Aaa हैं उन्हे परलोक मे तो सुख मिलता है पर इस छोक मे 
कष्ट उठाना पडता है। परन्तु ऐसा भी एक रास्ता है जिससे यहाँ भी सुख हो 
ओर परलोक मे भी सुख हो । और वह रास्ता भक्ति वा है। यह रास्ता सुखम है 
भौर सुखद भी है। यथा : weg भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप 
उपवासा | वेर न बिग्रह आसन त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा | मेरे इस 
बात को खूब मन मे विठा छो और यह रास्ता शास्त्रानुमोदित भी है । यथा : 
सुति सम्मत हरि भगति पथ सजुत बिरति बिबेक । तेहि न चर्लाह नर मोह बस 
कल्पहि पथ अनेक | 


ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु ad कोऊ! भगतिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥२॥ 


अर्थ * ज्ञान अगम है और उसमे अनेक विध्न हैं। साधन भो कठिन है और 
मन को आधार नही है। अनुष्ठान मे उसके बडा कष्ट है। फिर भी विसी बिसी को 
प्र होता है। भक्ति के बिना वह भी मुझे प्रिय नही है। 

व्याख्या : ज्ञान की बडी महिमा है । यथा : नहि ज्ञानेन सहृ पवित्रमिह 
विदयते । ज्ञान के ऐसा पवित्र यहाँ कुछ भी नही है। परन्तु वह बडा कठिन है ओर 
उसके अनुष्ठान मे विध्न भी बहुत हैं। यथा : कहत कठिन aqua कठिन साधन 
विवेक | हाइ घुनाच्डर न्याय at पनि, प्रत्यूह अनेक । इसे तलवार बो धार 
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महात्माओ ने बतलाया है | यथा ग्यान पथ कृपान कै धारा | परत खगेस होइ नहि 
वारा । निरालम्ब पथ है। इसलिए महात्मा सूरदास के cect मे निराधार मन 
चकरित धावत | 

उसके अनुष्ठान मे बडा कष्ट है यथा सात्विक श्रद्धा धेनु ast जौ हरि 
कृपा हृदय बस भाई । जप तप व्रत यम नियम अपारा । जे ala कह सुभ aw 
भचारा! तेइ तुन हरि त चरे जब गाई) इत्यादि] हरि माया बत्ति दुस्तर तरनि 
जाइ विहगेस। मनुष्याणा सहस्रेषु कद्चिद्‌ यतति सिद्धपे। यततामपि सिद्धाना 
कश्चिन्मा वेत्ति तख्वत । यत्न करनेवाले सिद्धो म से भी किसी को ही ज्ञान की दशा 
की प्राप्ति होती है। कोटि विरक्त मध्य ala wes) सम्यक ग्यान सकृत कोउ 
लहई | फिर भो बह भक्त के समान प्रिय नही । यथा मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी । 
बालक सुत सम दास अमानी | 


भगति सुतत्र सकल सुख खानी बिनु सत सग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्य पुज बिनु मिलहि न सता । सत संगति ससुति कर अता ॥३॥ 


अथं भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुखो की खानि है | उसे बिना सत्सङ्ग के 
प्राणो पा नही सकता । विना पुण्य पू के सन्त मिलते नही। उनके सङ्ग से ससार 
का अन्त हो जाता है । 

व्यारपा कर्म और ज्ञान को भक्ति की सहायता की आवश्यकता है | यथा 
मो सब कमं धर्मं जरि जाऊ। जहाँ न राम पद पकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान 
अग्यानु। जेंह नहि राम प्रेम परघातू। और भक्ति को कसी की सहायता की 
आवश्यकता नही | यथा रीझत राम सनेह निसीते। wale केवल प्रेम पियारा 1 
अत भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुख की खानि है। यथा राम भगत्ति मनि उर बस 
जाके । दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके। परन्तु भक्ति की प्राप्ति बिना सत्सङ्ग के 
होती नही | यया बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये बिनु 
राम पद होइ न eS अनुराग | 

सत संगति मुद मग मूला | सोइ फल सिधि सब साधन Hot । सब साधन से 
पुण्य qa अमिप्रेत है । पुण्य पुञ्ज के उदय से सन्त का सङ्ग होता है। सन्त सङ्ग से 
ससार दा अन्त होता है। क्योकि बही मोक्ष का माग है। यथा सत सग अपवर्गं 
कर कामी भव कर GFT | 
पुन्य एक जग महु नहि दूजा । मन क्रम बचन fants पुजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपटु करे द्विज सेवा ॥४॥! 

अर्थ ` संसार में एक ही पुण्य है दूसरा नही। वह यह कि मनसा वाचा 


कमंणा ब्राह्माण की सेवा करे) उस पर मुनि थोर देवता प्रसन्न रहते हैं जो कपट 
छोडकर ब्राह्माण की सेवा करता है | 


व्याख्या सत्सद्भ के लिए पुष्य समूह को आवश्यक्ता है । गत सर्वोत्कृ्ट 
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पुण्य बतलाते हैं : ब्राह्मण की सेवा से बढकर दूसरा पुण्य नही है: वर्णाना प्राह्मणो 
गुरु | वेदपाठी भवेद्‌ विप्र | इसलिए गोस्वामीजी ने प्रायेण विप्र पद का ही व्यवहार 
किया है । पुण्य कमं मे विप्र पुजन अनिवायं है | विप्र सेवा मी कपट रहित होकर करे। 
कपट सहित सेवा करना बर्जित है। कपट सहित सेवा अपने शूद्र जन्म मे भुशुण्डिजी 
ने feat | तेहि सेवों में कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता i गुरुजी से 
विद्या तो ले छी । पर बाद इसके गुरुजी का दोह करने छगे। यथा ' गुरु कर द्रोह 
करों दिन राती | सो ऐसा न होना चाहिए | 


दो, औरउ एक गुपुत मत, सबहिं कहउँ कर जोरि। 
सकर भजन विना नर, भगति न पावें मोरि॥४५॥ 


अर्थं " ओर भी एक गुप्त मत है। उसे में सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि 
शद्धर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नही पाता | 

व्यस्या शद्धुर के भजन के बिना राम भक्ति नही होती | यथा . सिब सेवा 
कर फल सुत सोई। अविरछ भक्ति राम पद होई। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी | 
सो न पाव मुनि भगति हमारी । इस गुप्त मत को सरकार ने प्रकट कर दिया और 
तदनुसार कायं करने के लिए सबसे हाथ जोडकर कहते हें। हाथ जोडकर भी हित 
की बात समझायी जाती है। यथा: विनती करों जोरि कर रावन। सुनहु मान 
तजि मोर सिखावन | परन्तु देखने मे यही आता है कि चोडे : स्पष्ट कह देने पर भी 
यह्‌ बात गुप्त ही रह गयी । याग्रही छोग रामायण को प्रमाण मानते हुए भी यह 
मानने को तेयार नही होते कि बिना शिवसेवा के राम भक्ति नही होती। शङ्कर 
भगवाम्‌ भक्तिपथ के आचायं हैं। आचार्योपासन बिना भक्ति पथ मे प्रवेश केसे 
होगा ? स्वय मानस आचारय ही कई वार विनय पद मे शिवजी से भक्ति मागते हें। 
मानस मे कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं । 


केहहु ATT पथ कबन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई ! जथालाभ संतोप सदाई ॥१॥ 


अर्थं . बसलाओ तो भक्ति पथ मे क्या परिश्रम है। उसमे न योग करना 
पडता है न यज्ञ करना पडता हैन तप करना पडता है और न उपवास करना 
पडता है । सरळ स्वभाव हो | मन मे कुटिलता न हो। जो मिले उसो मे सन्तोप करे। 

व्याख्या ` पहिले कह आये हैं * सुलभ सुखद मारग ag भाई। भगति 
भौरि पुरान सुति गाई। उसी वी यहाँ व्याख्या करते हैं कि भक्तिपय मे कोई यायास 
नही है। योगपथ भे जिस भाँति मन को मारना पडता है। इस पथ मे मन को 
मारना नहीं पडता | तप को भाँति कोई बडा आयोजन नही करना पडता । तप वी 
भाति शरोर को सुखाना मही पडता | जप की माँति अनुछान के नियमो को पालन 
नही वरना पडता | उपवास वी भाँति भूखो मही मरना पडता । कपट करने मे 
बुद्धि को आयास होता है। कुटिलता के संभालने मे मन को आमास होता है। 
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इसमे कोई आयास नही है और सुख बहुत है : सम्तोपादनुत्तमपुखछाभः। सन्तोप से 
ऐसे सुख का लाभ होता है जिससे उत्तम सुख ही नही है । 

भावार्थं यह है कि भक्तिपय मे योग यज्ञ जप तप उपवास की आाचश्पकता 
ही नही है। अपना स्वभाव सरल बनाये रहे। मन मे कुटिलता को स्थान न दे | 
और जो मिल जाय उसी मे सदा सन्तो करे I 


सोर दास कहाइ नर आसा । करे तौ कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
बहुत कही का कथा वडाई। एहि आचरन वस्य मे भाई ॥२॥ 


अर्थ भेरा दास कहुलाकर यदि मनुष्य की आशा करता है तो कहो उसे 
विश्वास कहाँ है । बहुत कथा वढाकर वया कहूं | हे भाई । में इस आचरण से उसके 
वश मे रहता हूँ | 

व्याख्या : जिसने भक्ति मागं का अवलम्वन किया उसे मेरा ही भरोसा करना 
चाहिए | दूसरे की आशा न रखना चाहिए । क्योंकि दूसरे की आशा रखनेवाले को 
सबका दा बनकर रहना! पडता FL यथा: जे पामर भये दास आसके ते सबही के 
चेरे | रघुपति कृपा आस जीती जिन ते सेवक हरि केरे। जो दूसरे की आशा रखता 
है वह मेरा दास नही । क्योकि उसे मुझ पर विश्‍वास नही हे भोर जिसे मुझ पर 
विश्वास ही नही वह मेरा दास केसे है । वह केवल दास का cain बनाये है जिसमे 
उसे लोग मेरा दास समझें । उसे तो मनुष्यो की आशा बेंघी हुई है। वह उन्ही का 
दास है। 

यह्‌ * यथा लाभ सन्तोष सदाई | इस पद की व्याख्या है । अब : सरल सुभाव 
न मन कुटिलाई की व्याख्या करते हैं। कहते हें कि में बात को बढाकर नही 
कहता | सक्षेप मे वहता हूँ कि निम्नलिखित रीति से चरनेवाले के में वश मे ही 
जाता हूँ । में भाई : कहने का भाव यह है कि में स्ववश हँ । यथा: परबस जीव 
स्वबस भगवत! | सो में ऐसे आचरण करनेवाले के वश मे हो जाता हुं। अब चह 
आचरण बतलाते हैं-- 


बरन बिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारभ अनिकेत अमानी । असघ अरोप दक्ष बिज्ञानी ॥३॥ 

ad न किसी से वेर है न झगडा है न किसी की आशा है और न किसी 
का डर है । ऐसे पुरुष को सत्र दिशाएँ मुखमय हो जाती हैं। जो सर्वारम्भपरित्यागो 
है, आश्रयहीन है, मानहीन, पापहीन, रोपहीन है, निपुण और विज्ञानवान्‌ है | 

व्याख्या * निज प्रभुमथ जो जगत्‌ को देखता है] वह किसी'कषि वेर नही कर 
सकता । झगडा फिर किससे हो । वह किसी व्यक्ति विशेष से न आशा कर सकता है 
और न डर सकता | । ऐसे पुरुप को तो चारो ओर सुख ही सुख है ! 

ag किसी कार्यं का आरम्भ नही करता | जिसमे प्रवृत्त है उस कायं से 
ढेप नही करता है और निवृत्ति की वाक्षा नही रखता | न द्वेष्टि सप्रयृत्तानि न 
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निवृत्तानि कांक्षति | उसे मानापमान भी मही है। बह किसी घर को अपना नहीं 
समझता | पाप ओर रोप वह कर नही सकता | चह तो दक्ष ओर विज्ञानी हो जाता 
है | बयोकि वह ईश्वरमय सब जग को देख रहा है। 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तुन सम बिपय स्वग अपवर्गा ॥ 
भगति पक्षहठ नहि सठ्ताई । दुष्ट तर्क सब दूरि वहाई ॥४॥ 

अथं ; सज्जनो के संसग मे उसे सदा प्रेम रहता है । विषय स्वगं और अपवर्गं 
को वह तुण समान मानता है। उसे भक्ति पक्ष का हठ तो है पर शठता नही है 
और दुष्ट तको को तो पास नही BETA देता | 

व्यास्या : उसकी प्रीति सदा सज्जन ससर्ग मे है । sara उसी मे ऐसा सुख 
मिलता है कि उसे विषय सुख स्वगं सुख तथा अपवगं सुख तुण के समान मालूम 
होता है ) यथा : सात स्वगं अपवग सुख धरिअ तुळा इक अगर ठूल च ताहि सकल 
मिलि जो सुख लव सत संग । 

ag भक्ति पक्ष को इढ्‌ करके पकड़े रहता है। वयोकि भक्ति में हो ऐसा सामथ्यं 
है कि वह शाप को भी वरदान बना देती है। यथा : भगति पक्ष इठ करि रहेउँ 
arg भहा ऋषि शाप । मुनि दुलंम बर Was देखहु भजन प्रताप। परन्तु बह 
ज्ञानादि साधनो का विरोध नही करता | अपने मन मे शठता को स्थान नही देता | 
अर्थात्‌ कपट चतुराई से बात नही छिपाता । वेद बिरुद्ध तकं के निकट नही जाता । 
GT तकं विषाद से दूर रहता है | 


दो. मम गुन ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह | 
ताकर सुख सोइ जाने, परानंद संदोह ॥४६॥ 


अथं : जो मेरे गुण ग्राम ओर नाम में रत है । जिसे ममता मद और मोह 
नही है । वही इस बात के सुख को जानता है | जो सुख परानन्द का समूह है । 
' व्याख्या : जो संसार की चर्चा मे न लगकर मेरे गुणग्राम और नाम में लगे 
रहते हैं। मेरा नाम हेते हें । मेरी स्तुति करते हैं। उनकी ममता मेरे में हो जातो है । 
उन्हे न तो मद होता है न मोह होता है। ऐसा होने से उसे ऐसे परमानन्द सुख 
समूह को प्राप्ति होतो है जिसे बही, जानता है: मोह दरिद्र निकट नहि आवा । 
लोभ वात नहि ताहि वुक्षावा | हारिहि सकल सलभ समुदाई । जातहि जासु समीप 
जरहि मदादिक सलभ सब । 


सुनत सुधा सम बचन राम के । गहे सवन्हि पद कृपा घाम के ॥ 
जननि जनक गुरु वंधु हमारे! कृपानिधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 


ad: रामजी के अमृत के समान बचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण 
Ts लिये | बोले कि आप हो हमारे माता पिता गुरु ओर बन्धु हैं। आप ही 
रैपानिधान है और प्राण से भी प्यारे हैं । 
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व्यास्या जब सरकार का उपदेश समाप्त हुआ तब पुरजन बोले । जब तक 
उपदेश होता रहा तब तक अमृत सी वाणी का श्रवण पुट से पान करते रहे । स्वाद 
और तोष से तृप्त हो रहे थे। Tana प्रकाश के लिए ait ने चरण पकड लिया | 
मन मे यह बात उठी कि सरकार कृपा के धाम हैं। कितनी वडी कृपा हम लोगो 
पर है । बुलाकर हम लोगो के लिए केसा हिंतकर उपदेश दिया | 

सभी सरकार के भक्त हैं। सबने अपनी ममता की वृत्तियो को इकट्ठी करके 
और उसे बटवर सरकार के चरणो मे बाँध wart इसलिए कहते हूं कि 
सरकार ही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता गुर और बन्धु सबको प्यारे होते है 
और सबसे प्यारा प्राण होता है। सो सरकार ही मेरे पिता माता गुरु ओर बन्धु हैं: 
चारो नाते सरकार से ही हैं। अव्यक्त रूप से माता हैं। पुरुप रूप से पिता हैं। 
राजा रूप से गुरु हैं। कुठाहर सहाय होने से बन्धु हैं अपनी ओर से कृपा निधान हैं 
और हमारी ओर से प्राण से प्यारे हैं। मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे । 
सो प्रेम सभी नातो को सरकार ने मान रक्खा हे | 


तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम प्रनतारतहारी ॥ 
अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ । मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ॥१॥ 


अथं : आप ही हमारे तन घन ओर धाम हैं। हे प्रणत के आतिके हरण 
करनेवाले | आप ही सब्र प्रकार से हितकारी हें। ऐसी शिक्षा आप के बिना कोई देता 
नही । माता पिता हैं पर वे भी स्वार्थ मे रत हैं । 


ब्याख्या : चैतन्य जीवो मे माता पिता गुरु और बन्धु हितकारी होने से 
प्यारे होते हैं और जड पदाथ मे तन धन और धाम हितकारी होने से प्यारे हैं। 
इतने ही प्रेमपात्र हैं। सो आप हमारे लिए सवंस्व हैं। आप ही माता पिता गुरु और 
बन्धु हैं तथा भाप ही तन घन और धाम हैं। 

आप हो हमे दोनो लोक के कल्याण का मागं बतला रहे हैं । गथा : जोनि 
तरे भवसागर नर समाज गस पाइ। सो कृतनिदक मंदमति आतमहन गति जाइ | 
तथा . जौ परलोक इहा सुख चहुं | इत्यादि उपदेश देते हैं ऐसी शिक्षा देनेवाला 
कोन है ? सब अपने स्वार्थं को लक्ष्य करके शिक्षा देनेवाले हैं। माता पिता भी जो 
शिक्षा देते हैँ उसका कारण यही है कि वे वेटे के लिए साभिळाप हैं। उनके द्वारा 
बड़े होने पर उन्हे सेवा की भाशा है। अत मातु पिता वालकन्हि बुलावहि । उदर 
भरे सोई घमं सिखावहिं। उनके परलोक की चिन्ता माता पिता भी नही करते । 


सरकार हमारे पालने मे तो दत्तचित्त हैंही हमारे परलोक की भी सरकार को 
चिन्ता है। 


हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माँही। सपनेहु प्रभु परमारथ नाही ॥२॥ 
अर्थं . हे मणुरारि निष्त्रारण दोनो लोको के उपकार करनेवाले दो ही हैं: 
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आप ओर आपके सेवक ॥ सम्पूर्ण संसार मे सब स्वार्थ के मित्र हैं। परमाचं का 
सहायक कोई सपने मे भी नही है । 
व्याख्या : माता पिता की शिक्षा सहेतुक है। उन्हे अपने बच्चों से प्रत्युपकार 

की आशा है। इसलिए इस लोक के कल्याण की शिक्षा देते हैं। शिक्षा देनेवाले का 
लक्ष्य सदा स्वाथं रहता है। परन्तु अपना स्वार्थ न रखकर दोनों लोक के उपकार 
करनेवाले तो दो ही हैं तीसरा हो नही सकता। एक आप ओर दूसरा आपका 
सेवक | बयोकि आपका सेवक आपका ही अनुसरण करता है। यथा : सेवक भयो 
पवन पूत साहिव अनुहरत । श्री हनुमानुजी भी चारो युग मे अपना प्रताप प्रकटकर 
जीवों का उपकार करते हैं | 

., हे प्रभो ! सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । 
परमाथं के लिए कोई प्रीति नही करता । जहाँ स्वार्थ मे भेद पडा वहाँ प्रीति गयी । 
परमार्थ के लिए प्रीति का कोई स्वप्न भी नहीं देखता। कोई समझ भी नहीं सकता 
कि परमार्थे के लिए प्रोति केसी होती है। 


सबके वचन प्रेमरस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने ॥ 
निज निज गुह गए आयसु पाई। घरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥३॥ 


अथे ; प्रेम रस से सना हुआ सबका वचन सुनकर रामजी प्रसन्न हो गये | 
आज्ञा पाकर सब लोग अपने घर गये ओर प्रभु की बातचीत का वर्णन आपस में 
करते गये । 

व्याख्या : सरकार का स्वभाव है कि प्रेमरस साने वचन से ही प्रसन्न होते 
हैं। यथा: रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा। अतः प्रजाओं 
की प्रेम परिप्लुत वाणी सुनकर सरकार प्रसन्न हो गये। गुरु की प्रमन्नता दिष्य की 
कृतकृत्यता पर होती Fl प्रजा कृतकृत्य हो Ta इससे सरकार को at हुमा 
क्योकि राजा दण्डधर गुरु हैं । 

सव लोग मज्ञा पाकर आये थे । अव FAFA होकर आज्ञा पाकर ही अपने 
अपने घर जा रहे हैं। अतः प्रभु से जो वातचीत हुई उसका वर्णन आपस मे करते 
जा रहे हैं। बथन का अनुकथन करने से सिद्ध है कि उपदेश वा प्रमान सब्र पर 
पडा | यथा : सुनि अनुक्रथन परसपर होई | पथिक समाज सोहे सरि सोई । 


दो. उमा अवधवासी नर, नारि कतारथ रूप। 
ब्रह्म सच्चिदानंद धन, रघुनायक जह भूप ॥४७॥ 
अथे: हे उमा! अयोघ्यावासी नर नारी सत्र कृताथं रूप हैं। जहाँ 
सच्चिदानन्दघन स्वयं रामजी राजा हैं। 


घ्यास्या ; यहाँ पर शिवजी पार्वती से कहते हैँ कि राजा सच्चिदानन्द घन 
बहा राम राजा हैं वर्टा प्रजा कृतायंखूप बयो न हो। राशि घमिणि after: पापे 
पापः समे समाः | राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के धर्मात्मा होने .... 
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पर प्रजा धर्मात्मा होती है। पापी होने पर पापी होत्ती है। सम होने पर सम होती 
है। राजा का ही अनुसरण प्रजा करती है। जेमा राजा होता है वेसी हो प्रजा 
होती & । यहाँ ब्रह्म राम राजा हैं। अतः प्रजा भी ब्रह्ममय है । अततः कृतकृत्य | 

यहाँ शिवजी के उमा को सावधान करने का कारण यह है कि उनका प्रश्‍न 
है: प्रजा सहित रघुवंस मनि किमि गवने निज धाम। अतः ग्रन्यकार बत्तलाये 
देते हैं कि अयोध्या में राजा प्रजा मे भेद नही रह गया । प्रजा भी सब ब्रह्ममय हो 
गयी | अतः राजा के साथ ही उनके धाम में चलो गयो। इसमें कोई आश्चपं 
न॑ मानना | 


एक बार बसिष्ठ मुनि आए। जहाँ रामु सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक जीन्हा ॥१॥ 


अथे : एक बार जहाँ सुख के धाम नयनाभिराम रामजी थे वहाँ वसि 
मुनि आये | सरकार ने अत्यन्त आदर किया । चरण धोकर चरणामृत लिया | 

व्याख्या : वसिघ॒जो ने जान लिया कि सरकार की साकेतमात्रा निकट है! 
चसिष्ठजी नित्य ही वेद पुराण की कथा कहने आते ये। अतः यहाँ एकान्त में माने 
में कुछ अभिप्राय है । यहाँ ग्रन्थकार ने रामजी को दो विशेषण दिया : सुखघाम भोर 
सुहाये | सो सुखघाम से कमनीय गुणगणों का होना तथा सुहाये से कमनीय रूप का 
होमा कहा । इन्ही वसिष्ठजी मे नामकरण के अवसर पर कहा था : सो सुख धाम 
राम अस नामा | अखिल लोक दायक बिस्रामा | अतः विश्राम के लिए सुखधाम के 
यहाँ आये । 

सरकार रघुनामक हैं। मुंमियों का इभके यहीँ बड़ा आदर है। उनमें 
वसिष्ठजी सबसे श्रेष्ठ हें और गुरु हैं । इनका अत्यन्त आदर किया । पम्पासर में नारद 
मुनि आये त्तो छक्ष्मणजी ने पेर घोया था । यथा: छछिमन सादर चरन पखारे | 
यहाँ सरकार ने स्वयं चरण धोये ओर चरणामृत लिया | 


राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिन्धु बिनती कछु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह भम हृदयं अपारा ॥२॥ 

ad: मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा के समुद्र रामजी ! मेरी कुछ 
विनती सुनिये | आपका आचरण देखकर मेरे मनमे अपार मोह होता है | 

व्याख्या : इस प्रकार फे आदर को मुंनिजी बहुत दिन से सह रहे थे] आज 
नही सह सके। खुर पड़े। हाथ जोड़कर वोले। मुनिजी सदा राम ही सम्त्रोधन करते 
थे । आज कृपासिन्धु कहने का भाव यह कि मेरे पर भी कृपा हो पुरजन पर तो 
कृपा किया स्वर्यं उनके सामने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया | यथा : wife 
मोरि पुरान खुति गाई । परन्तु मेरे साथ वेसा अपनाइत का व्यवहार नही किया । 
अब इस आदर से कामन चलेगा । जब होता है आप ही विनती करते हैं। मुझे 
विनती का अवसर ही नही देते | सो आज भेरी विनती सुनिये । 
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सत्‌ शिष्य की भाति जो आचरण आप मेरे साथ करते हैं गुरुचरण प्रक्षालन 
चरणोदक ग्रहण आदि करते हैं। इससे मेरे मन मे अपार मोह होता है। वार घार 
प्रयत्न करने पर भी हठात्‌ तुम्हारे ऊपर नरब॒ुद्धि होने ल्यती है। यही अपार मोह 
है जिसका पार पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है और मोह से वभी कल्याण हो 
नही सकता | 


महिमा अमित्त बेद नहिं जाना। में केहि भाँति कहो भगवाना ॥ | 
उपरोहित्य कर्म अति मदा । बेद पुरान सुमृति कर निदा wan 


अर्थ आपकी अपार महिमा को वेद भी नही जानते । हे भगवान्‌ । में उसे 
केसे वणेन कर सकता हूँ। पौरोहित्यकम अत्यन्त नीच है। वेद पुराण और 
स्मृति मे उसकी निन्दा की गयी है | 

व्याख्या आपके आचरण से मुझे बलात्‌ नरबुद्धि होती है। पर महिमा भापकी 
ऐसी है जिसे वेद भी नही जानता बहे Ta? जिसे वेद नही कह सक्ते जो साक्षात्‌ 
यापकी वाणी है उसे में केसे बहुँ। में तो जीव हूँ । ऐसे महामहिम का इतना आदर 
करना मेरे सहन शक्ति से बाहर की बात हुई जाती हे। यदि इस पर कहिये कि जब 
तुम यह बात जानते ही थे तो पुरोहित बयो हुए ? पुरोहिती मे सब प्रकार का आदर 
स्वीकार करना पडता है भोर जब पुरोहित हुए तब पाद प्रक्षालनादि से _बयो 
धवराते हो । 

इस पर बहते हैं कि में जानता था कि पौरोहित्य कमं अत्यन्त मन्द है । में 
इसे श्रह्मेव के देने पर भी स्वीकार नही बरता था। क्योकि वेद पुराण ओर 
स्भृतियो मे इसकी निन्दा लिखी है। ब्राह्मण वो अपरिग्रहवृत्ति होना चाहिए । 
शिलोञ्छादि से ही निर्वाह करना चाहिए । 


जब न छेउ में तब बिधि मोही! कहा लाम आगे सुत तोहो ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रुपा । होइहि रघुकुल ,भूपन भूपा ॥४॥ 


अर्घ : जब मैंने अस्वीकार किया तब ब्रह्मदेव ने मुझसे वहा a2! आगे 
चलकर तुम्हें इससे लाम होगा। परमात्मा FA नर रूप धारण घरकै रघुकुल 
भूषण राजा होगे । 

ब्याख्या , जव ब्रह्मदेव मुझे रघुकुल को पुरोहितो देने छगे तब मैंने,उसे 
अस्वीकार किया कि आप पिता होकर मुझे ऐसै गहित कार्य मे aay नियुक्त कर 
रहे हैं। तब वह ब्रह्मदेव ने प्रेम से मुझे समझाया कि इस समय तो काप तुम्हें मन्द 
जाने पडत्ता है। क्योकि इसम सब प्रकार या; प्रतिग्रह लेना पडता है। जिससे तप 
का क्षय होता है। जो fart अन्न खाता है वह्‌ उसका पाप गाता है। परतु 
इसके haz करने से आगे चलकर बडा लाम तुम्हें होगा। जव रघुशुल मे 
परमात्मा ब्रह्म का अबतार होगा तब उतरवी प्राति तुम्हें यजमान के रूप से होगी | 
UES के राजा लोग दान मे तुम्हें क्या नही देंगे। पर उपमे तुम छाम नहीं देसते 
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हो । "ब्रह्मप्राप्ति को ही लाभ मानते हो । वह लाभ तुम्हे इसी मन्द कमें के स्वीकार 
करने से होणा | 
' दो, तब मे हृदय बिचारा, जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कहुँ करिअ सो पंही, धर्म न एहि सम आन ॥४८॥ 
अर्थं : तब मेने हुदय मे बिचार कि योग यज्ञ ब्रत और दान जिसके पाने के 
निमित्त किया जाता है उसकी प्राप्ति जिम कमं से हो उसके बराबर धर्म और 
कुछ नही है 1 aid i । न 
। व्याख्या : योग यज्ञ तप और दान इसलिए किया जाता है कि इससे 
भगवत्प्राप्ति होगी । पोरोहित्य इसलिए ated है कि इससे योग और व्रत में बाधा 
पडती है और याजन तथा प्रतिग्रह स्वीकार करना, पडता है। जिससे तप नष्ट 
हो जाता है। अतः पोरोहित्य ब्रह्मप्राप्ति का साधक न होकर बाधक है। मुझे जब 
इसके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होनेवाली है तो मेरे लिए पोरोहित्य हो साधन है। ऐसा 
बिचार करके Fa पोरोहित्य को ही सबसे बडा धर्म मान लिया । अर्थात्‌ मैंने आपके 
read पीरोहित्य स्वीकार किया ) , । , 


जप तप नियम जोग निज धर्मा । स्रुति सम्भव नाना सुभ कर्मा i: 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहँ लगि धरम कहत स्न्‌ ति सज्जन ॥१॥ 


| wa जप, तप, नियम, योग, cass, वेद विहित अनेक विधि के कर्म, ज्ञान, 
दया, दम, तीर्थावगाहुन मर जहाँतक धमं वेद और सज्जनो ने बतलाया है । 
व्याख्या ५ सभी यज्ञो मे १ जप यज्ञ उत्तम बतलाया गया है। यथा: यज्ञानां 
AMMA | २. तप तो मानो सव सिद्धियो का मूर स्रोत है। यथा : तप बल रचे 
प्रपंच, बिधाता। तप बळ बिप्णु सरळ जगत्राता । | तप बल संभु करहि संहारा | तप 
बल सेप aig महि भारा । इत्यादि ३ नियम अर्थात्‌ शौच सन्तोष तप. स्वाध्याय 
इस्वरप्रणिधानानि नियमा' | अथवा अपना स्वीकृत नियम । यथा : आयु ' होय 
तो रहहूँ सनेमा । तथा : सजम नियम नीति नहि डोर्लह। काष्ठजिह्ल स्वामी कहते 
हैं जगत्‌ मे उन्ह ही को है रग जिनके नेम अभग । ४. वेद विहित नाना प्रकार 
के शुम कमें अर्थात्‌ शयेन यागादि नही । वेद ने तो दयेनयाग की भी विधि बतलायी 
है। पर वह शुभ नही है। उससे नरक होता है। अतः ब्रेद विहित वे कमं जो शुभ 
फुल दाता हो ५ योग से सिद्धियाँ होती हैं। यथा : जन्ममन्त्रौपवसमाधिजाः सिद्धयः | 
इनमे से समाधिज सिद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ६ स्वघर्म जिसके लिए 
हा गया है कि सदोष होने पर भी उसका परित्याग न करे । ,स्वघमं मे मर जाना 
[भी श्रेष्ठ है। षयोकि परघमं भयावह होता है। ७ ज्ञान जिसके बराबर पबित्र कुछ 
है नही : सवै ज्ञानप्छवेमैव वृजिन सन्तरिष्यति । ज्ञानमयी नोवा से हो सब पापो के 
पार जाया आता है। ज्ञानाग्नि से हो सदे बमं अस्म होते हैं । ८ दया जिसके बरावर 
घोई धर्म नहो है १ १,दम अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह | जिसके rar सत्पथ मे चलने यी 
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योग्यता ही नही होती । १०, तीर्थावगाहन तारने से हो उसका तोथ॑ नाम पडा है। 
इसका बडा प्रभाव शास्त्रों में वणित है ओर भी ११ जितना धमं वेद ओर सज्जन 
लोग कहते हैं अर्थात्‌ सञ्जमो की स्थापित की हुई मर्यादाओ और वेद की मर्यादा 
का पालन | i 


t || 
आगम निगम पुरान अनेका । पढे सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुदर ॥२॥ 


भं : शास्त्र वेद और अनेक पुराणो के पढने सुनने का एक ही फळ है। 
आपके चरणारविन्दो मे निरन्तर प्रेम हो । सब साधनो का यही सुन्दर फळ है। " 


व्याख्या : अज्ञाताय ज्ञापक १२ शास्त्र १३ वेद तया १४, पुराण और उप 
पुराण हैं इनके पढने का फल अलग है और सुनने का फछ अलग है। इसी भाँति 
उपर्युक्त चौदही साधन के फल पुथक्‌ वणित हैं। पर वसिएजी कहते हैं कि वे सव 
सुन्दर नही हैं। बयोकि वे वास्तविक फल नही हैं। सुन्दर फल तो आपके चरणरविन्दों 
मे निरन्तर प्रीति का होना ही है। यथा , सवकर फळ हरि भगत्ति भवानी | छाभ 
कि रघुपति भगति अकुठा इत्यादि । ॥ 


छूटे मल कि मलहि के dt घृत कि पाव कोइ वारि बिलोएँ ॥ 
प्रेम भगति जळ विनु रघुराई । अभि अतर मल कबहुँ कि जाई॥३॥ 


ad , कपा मर मल के धोने से छूट सकता है | क्या किसो को जळ के मन्थन 
करने से घी मिल सकता है । हे रघुराई! 'क्या प्रेम भक्ति के बिना अन्त करेण का 
मालिन्य कभी दूर हो सकता है ? वर्मणा कमंनिर्हारा न ह्यात्यन्तिक इष्यते | भाग०। 

व्याख्या : भाव यह है कि वर्म से कमें का नाश कभी नहो हो सकता । उमसे 
तो कमं Bt oper और भो es होती है। ज्ञान घृत वो प्राप्ति नहो होती | यथा: 
मोह्‌ जनित मळ लाग विविध बिधि कोटिहु जतन न जाई। जनम जनम अभ्यास 
निरत चित अधिक र्पटाई। नयन मलिन पर नारि निरखि मन मलिन बिषय 
संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। परनिदा सुनि 
खेवन मलिन भे बचन दोष परगाये। सब प्रकार मळ भार लाग निज नाय चरन 
विसराये । तुलसिदास व्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु सुति ma | रासचरन अनुराग 
नीर विनु मल अति मास न पावै | विनय पद ८२! ~ 4 

प्रेमा भक्ति से ही भीतर का मळ दुर हो सकता है ओर साधनो से स्थूल मल 
मात्र दूर होते हैं । पर सूकम मल जिसे अन्त वरण को मलिनता बहते हैं। चह प्रेमा 
भक्ति बिना दुर होती नही । यथा ' बथ विना रोमहप॑ द्रवता चेतसा विना । विना- 
नन्दाथुकछया शुद्धथेत्‌ भक्तथा विनाशय, । और भक्ति से हो ज्ञान होता है। 
भक्तिज्ञनाय कल्पते | बिना भजन के भव सम्तरण चाहना वारि मन्यन करके घुर 
चाहना है। यथा : यारि मये बरु हाय घृत सिकता ते बरु तेल fag हरि मजन ने 
भव atta यह सिद्धान्त अपेल | ॥ 
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सोइ ' सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विज्ञान अखंडित ॥ 
दक्ष सकल SAT जुत सोई।जाके पद सरोज रति होई॥४॥ 


ad : वही संज्ञ है वही पण्डित है वही गुणो का घर भोर अखण्ड frat 
है वही निपुण और चही सव छक्षाणो से युक्त है जिसे आपके चरणो मे प्रीति हो । 


व्यास्या : हृदय के मल दूर होने से आप से आप ब्रह्म भासित होता है। 
अंत. बिना योग साधन के हो वह ata है। बिना श्रवण मनन निदिध्यासन के हो 
उपे तत्पद का ज्ञान हो जाता है। बिना शास्त्र पढे हो वह पण्डित हो जाता है | 
यथा , संभुझत FSA करब तुम्ह जोई | घमं साइ जग होइहि सोई । बिना शिक्षा पाये 
हो चह गुण गृह St उसी का विज्ञान अखण्डित है | वयोकि उसका पतन नही होता | 

वही दक्ष है क्रिया कुशल है क्योकि वह आविभूंत प्रकाश हो आत्ता है। 
वही सब रूक्षणो से युक्त भाग्यवान्‌ है । sale भगवत्‌ प्राप्ति उसी को होगी 1 अन्य 
सुलक्षणवाले भी वुलक्षणो {| दक्ष होने पर भी गंवार है। आपके चेरणकमल को 
भक्ति ही सत कुछ है। यथा: यस्यास्ति भक्िभंगवर्त्याकचना सर्वे गुणस्तत्र समासते 
सुरा" | 


दो, नाथ एक वर माँगौ, राम कृपा करि देदु। 
जन्म जन्म प्रभुपद कमल, कबहु Fe जनि नेहु॥४९॥ 
, अर्थ: हे नाथ राम | एक वर माँगता हूं। सो कृपा करके दीजिये कि सरकार 
के चरणकमलो की प्रीति किसी जन्म मे घटने न पावे I 
। 1 व्याख्या ` यहाँ सिठी नाथ कहकर सम्बोधन करते हैं। एवान्त मे भेंट 
हुई इसो से वर माँग रहे हैं । जो बह मागमा है बह तो वसिछजो को प्राप्त है aa 
कहते हैं कि मेरा प्रेम जा आप पर है वह किसी जन्म मे न घटे । मुक्ति नही माँगते | 
भक्त होकर जन्म हीना मांगते है । अधिकारी हैं: जन्म लेकर जगत्‌ का कल्याण करना 
चाहते है । यहाँ सीताजी का उल्लेख नही है। पहिले गुरुजी के आने पर कहा था 
गहे चरन सिथ सहित बहोरी । चारो भाई हनुमानजी के साथ उपदन देखने गये | 
उसी समय से सीताजी का उल्लेख ग्रन्थकर्ता नही करते। अत, यह Aran होता हे 
कि ये कथाएं सीता वनवास के बाद की हैं | 


अस कहि पुनि बसिष्ट गृह आधे । कृपार्सिधु कें मन अति aan 
हनूमान भरतादिक राता । संग लिए सेवक सुखदाता ॥१॥ 


। at: ऐसा कहकर ala मुनि घर आये। कृपासिन्धु रामजी के मन मे 


बहुत अच्छे लगे | हनुमानजी और भरतादि भाइयो को साथ मे लिए हुए सेवको को 
सुख देनेवाले रामजी । 


। | व्याख्या सरकार ने सब सुन्‌ छिया परन्तु बोले कुछ नही । बडो के वरदान 
माने पर सरकार एवमस्तु ऐसा नही कहते। मीन रह जाना ही स्वीकृति है। 
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वसिष्ठजी यह बात जानते हैं। अतः जो कहना था सो कहकर घर आये । उनकी 
बातें कृपासिन्धु को बडी अच्छी लगो। क्ष्योकि वसिष्ठजो की बातें प्रेम से भरी हुई 
थी। इतने वडे ज्ञानी होकर भी भक्ति का हो वर मांगते हैं । 

महा प्रस्थान का उपक्रम है। सरकार का स्वभाव है कि सेवक को सुख दिया 
करते हैं| यथा : सहज बानि सेवक सुखदायक | जिसमे सेवको को सुख हो वेमा ही 
करते हैं। अतः हनुमानजी तथा भरत आदि भाइयो को साथ लिये हुए हैं: जनमें 
एक संग सब भाई | भोजन सथन केलि लरिकाई । कनंबेघ उपवीत विवाह । सग संग 
सब भयहु उछाहू | अतः महा प्रस्थान भी साथ ही होगा । 


उमा के आठवें प्रश्‍न का उत्तर 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए।गज रथ तुरग मंगावत भये ॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिये उचित निज निज तेई चाहे ॥१॥ 


अथं ; तत्परचात्‌ कृपाल रामजी पुर से बाहर गये। हाथी घोड़ा और रथ 
सब वही मंगवाया । रामजी ने कृपा करके सत्रकी प्रशसा की भोर जिन्होंने जो 
चाहा उन्हे वही उचित समझकर दिया | 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ कृपाल अयोध्या नगर के AL चले गये कृपाळ कहने 
का भाव यह कि कृपा के कारण ही सरकार के मन मे यह भाव था : विमल वस यह 
अनुचित एकू | बन्धु बिहाइ बडेहि भभिषेकू। अत आठो पुत्रो को राज्य देंगे । यहाँ 
जानबूझकर कवि वियोग वर्णन नही करते जिसमे लोग कठोर कबि उन्हे न कहे | 
इतना ही लिखते हैं कि नगर के बाहर जाकर गज रथ" तुरग AMA | बडो भारी 
सेना है। अत्तः सब गज तुरग का जमाव नगर के भोतर नही हो सकता। सरकार 
ने कृपा करके सबको सराहना की। जिनको देना है उनकी सराहना की और देय 
वस्तु गज रथ तुरग को सराहना की । सरकार की सराहना करने से सब ory हो 
गये | यथा : घन्य अवध जो राम बखानी । पुत्रों और श्रातुषपुत्रों मे उनका विभाग 
केर दिया। यह विभाग उन लोगो की इच्छा के अनुसार हुआ और उन लोगो ने 
भी उचित माँग को। यहाँ गज रथ तुरग उपलक्षण है । सम्पूर्ण राज्य का विभाग 
gat । सबको ययेप्सित सेना दे दी गयो । 


हेरन सकल खम प्रभु स्म पाई | गए जहां सीतल अँवराई ॥ 
भरत दीन्ह निज वसन डसाई | बेठे प्रभु सेवहि सब भाई Nan 
अथं : सकल श्रम के हरण करनेवाले प्रभु थक गये तव शीतल आम बी 


—-—— 

१. अमिविक्तो सुतावद्ध प्रतिष्ठाप्य पुरे तत । रथानान्तु सह्ताणि नागानामयृतानि 
Ter चाइवसहसागि एवस्य घन ददौ । इत्यादि ea 1 अमियंद' करवे दोनों पुत्रों 
को गोद मे बिठाया और पुर मे स्थापन HUT हजार रथ दस हजार हाथी दस हजार थोड़े 
एक एक फो दिये । दृत्यादि । 
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गरी मे चले गये। भरतजी ने अपना उत्तरीय बिछा दिया। प्रभु बेठ गये और 
Ta भाई लोग सेवा करने BT | 


व्याख्या सरकार ही सबके विश्राम देनेवाले हैं। सो लौकिक व्यवहार ऐसा 
! कि उनकी थकावट का वर्णन किया जाता है। सामान्य गृहस्थी का विभाग बडा 
हठिच होता है। यहाँ तो साम्राज्य का विभाग था। अत थकावट का बर्णन करते 
£। थकावट होने पर ठण्डी जगह की आवइप्रकता है। अत शीतल अमराई मे 
बाना कहते है। नगर के बाहर गये हुए हैं। अत वहाँ शीतल स्थान अमराई है। 
प्रब यहाँ से पुर मै छौटना नही कहेगे । 


अति प्रेम से भरतजी ने अपना उत्तरीय वसन बिछा दिया । सरकार बेठ 
पये और सव भाई सेवा मे लग गये | पाद सवाहनादि क्रिया मे दत्तचित्त हुए। यहाँ 
परकार का सेवा स्वीकार करना ही बडी भारी कृपा है। 


प्राउतसुत तब माइत करई। पुलक बपुष छोचन जळ बहुई ॥ 
हनूमान सम नहि बडभागी। नहि कोउ रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥४॥ 


ad तब हनुमामुजी हवा करने लगे | उन्हे रोमाञ्च हो गया ओर प्रेमाश्न 
का प्रवाह चला | हनुमानजी के समान न तो कोई बडभागी है ओर न कोई रामचरन 
का अनुरागी है । शिवजी कहते हैं कि हे गिरजे। जिसको प्रीति और सेवकाई का 
गान बार बार प्रभु ने श्रीमुख से किया । 


व्याख्या सब भाई सेवा मे लग गये। तव हनुमानजी हवा करने छगे। 
सरकार को सेवा मे हनुमानुजी को इतना प्रेम उमगता है कि शरीर पुलकित हो 
उठता है ओर नेत्र से अश्रु की धारा चछत्ती है। अवधवासी सभी रामानुरागी हैं। 
अत सभी बड़भागी हैं । परन्तु हनुमानुजो सा न कोई रामानुरागी है ओर न कोई 
बडभागी है । सरकार मे किसी की सेवकाई का वर्णन नही किया। जब वणन किया 
तो हनुमानजी के प्रेम और सेवकाई का वर्णन किया । भाव यह है कि अवघ को 
सम्पूर्ण प्रजा कृतार्थं रूप ह। सभी सरकार के साथ ही प्रस्थान करेगे। सगुन 
उपासक सग तब Wie मोक्ष सुख (यागि । सो मोक्ष सुखानुभूति के लिए सरकार 
के साथ हो प्रयाण करेंगे । परन्तु हनुमानुजी को मोक्ष सुख प्रिय चढी है । संरकार 
का भजन प्रिय है ओर बिना शरीर के भजन होता नही ] भत हनुमानजी भजन के 
लिए यही ठहर जावेंगे ।१ 


१. देनूमातपि त प्राह सत्वा राम NEN । त्वघ्राम स्मरतो राम न तृप्यति मनो 
मम | अतस्त्वन्नाम सतत स्मरनु स्थास्यामि भूतले । यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्क>वरम्‌ | 
अच्यात्मरामायण । पुनरच इस घरातल पर एक भो जोच जबतक रामनाम लेनेवाला 
कयावावक रहगा श्रीमार्खत यही रहेंगे । ऐवा वर थीरबुनायजी से हनुमानजी ने माँगा है । 
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दो, तेहि अवसर मुनि नारद, आए करतल वीन। 
गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 


अथं : उस समय नारदमुनि वोणा लिये पहुँच गये ओर रामजी की सदा 
सुन्दर कीति का गान करने लगे | 

; व्याख्या : नारदजी तो नित्य ही अवध आया करते हैं। परन्तु इस समय 
जी का आना दूसरे ही अभिप्राय से है। वीणा भी बज रही है। कीर्ति का गान 
। रहा है । नारदजी ऐसे गान करनेवाले गान कर रहे हैं ओर वीणा सा वाद्य 
पहा है ओर गान का विपय रामजी की सुन्दर कीति है जो कभी पुरानी होती 
all जब गान की जावे तभी नवीन मालूम होती है! अतः वह प्रस्थान का 
अलौकिक आनन्दमय था | 


qin पंकज लोचन । कृपा विलोकनि सीकविमोचन ॥ 
तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥१॥ 


अथं : हे कमलनयन ! हे शोक विमोचन ! कृपादृष्टि से ae afar) सील 
' के समान इयाम राम! आप काम के झत्रु हैं। हे हरि ! हृदय कमछ के 
न्द के लिए आप भोरे हें । 
व्याख्या : नारदजी ने जो गान किया उसे कवि यहाँ पर लिखते हें। पहिले 
उनकी प्रार्थना हुई कि मुझे कृपादृष्टि से देखिये । कृपारष्टि आपकी भक्तों को 
। , करनेवाली है। यथा: कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुरवृन्द भौर 
लोचन की दृष्टि अपनी ओर होने से देखने मै भी बड़ा आनन्द है। इसलिए 
अवलोकन को झोकविमोचन कह रहे हैं | 
काम के शत्रु दो है : एक गोर वर्ण और एक श्याम वर्ण | सो यहाँ नीलतामरस 
1 काम अरि को सम्त्रोधन कर रहे हैं: पद कमल परागा रस अनुरागा | 
कमल में मकरन्द होता है उसी भाति हुत्कमल का मकरन्द अनुराग है। उस 
TS मकरन्द के ग्राहक आप भ्रमररूप हें। अर्थात्‌ जिस हृदय में अनुराग 
[है उस्‌ हुदय से आप सदा विराजमान रहते हे । 
[धान वरुथ बल भजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
र ससि नव वृद बलाहक! असरन सरन दोन जन गाहक ॥२॥ 
अर्थ : आप राक्षसों के सेना के बल के तीड़नेवाले हैं | मुनि और सज्जन को 
देनेवाले तथा पाप के नाश करनेवाले है । आप ब्राह्मण समूहरूपी नये घान 
लए बादल रूप हैं | आप ATW के दारण और दीन जनों के ग्राहक हैं। 
व्याख्या : आपने राक्षसों की सेना का नाश कर दिया | मुनि और सज्जनों 


रक्षा कर रो तथा पृथिवी का भार हरण कर लिया । अर्थात्‌ अवतार ग्रहण के 
। प्रयोजन : साधु परित्राण और दुष्ठृतो का विनाश पुरे हो मने ३ 
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घान के पोदो की जळ की बडी प्यास रहती हैं। उन्हे तृप्त करनेवाला बादर 
ही है। इसी भांति ब्राहाणो को सरकार को प्यास रहती है। उनके पालन के लिए 
आप कृपावारिधर हैं। जिसे कोई शरण नही उसके शरण आप हैं। दीनो को कोन 
पूछता है उनके ग्राहक तो आप ही हैं। अर्थात्‌ : मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमतत नाव पदकजा | सो सरकार ने सबके दु ख़ को दूर किया | 


भुज बल बिपुल भार महि खंडित । खरदूषन विराध बध पडित ॥ 
रावनादि सुखरूप भूप बर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥३॥ 


ad: भुजाओ के बडे भारी बल से आपने पृथिवो के भार का खण्डन किया | 
आप खरदूषण और विराध के बघ मे पडित हे। हे रावण के शत्रु सुख के रूप Ay 
भूपाल दशरथ कुरूपी कुमुद के लिए चन्द्र रूप आपकी जय हो । 

व्याख्या : आपने अपनी भुजाओ के बल से पृथिवी का भार उतार दिया । 
भाव यह कि जिस कायं के लिए अवतार घारण किया था सो हो गया। 
वानरो की सेना जो आपने साथ मे ली थी वह तो कौतुक के लिए थो। 
यथा : तव निज भुज बल राजिव नेमा । कोतुक लागि सग कपि सैना। राक्षसो 
के सहार मे आपने भुज बल से काम लिमा और जहाँ आवश्यक पडा वहाँ पडिताई 
भी दिखलाया | खरद्पण तथा विराघ के वघ मे बल से काम चलनेवाला नही था | 
खरदूषण शस्त्रो से छिन्न भिन्न होकर भी नही मरते थे। यथा : महि परत पुनि उठि 
लरत मरत न करत माया अति घनी । विराध भी अस्थि मात्र भवशेष होने पर भी 
नही मरता था। इन दोनो के वघ मे सरकार ने पण्डिताई दिखळायो । यथा : सुर 
मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कोतुक करयो । देखहि परसपर राम करि 
ama रिपुदळ aft मर्थो | तथा : खनिगतँ गोपित बिराघा' विनय | 

रावण सबको रुलानेवाळा था | उसका वध करके सरकार ने संसार को सुखी 
कर दिया | अत' आप राजाओ मे श्रेष्ठ हे । आप साक्षात्‌ सुख रूप हैं। सभी को आप 
से सुख मिलता है पर दशरथ कुल तो विशेष रूप से सुखी है । Fa सुधाकर से सपार 
सुखी होता है पर कुमुद कुळ तो चन्द्रोदय होने से ही खिलता है। चन्द्रमा वा 
पक्षपात कुमुद कुछ के खिल उठने का कारण नही है। चन्द्रमा तो समान रूप से 


अमृत की वर्पा सब पर करते Fl पर कुमुद कुल का चन्द्रके प्रति अधिक प्रेम ही 
उसके fear का कारण है | 


gag पुरान बिदित निगमागम । गावत सुरमुनि संत समागम ॥ 
काइनीक ब्यलीक मद खडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
कलिमल मथन नाम ममताहन | तुळसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥३॥ 


अर्थ : आपका सुयश पुराण वेद ओर शस्त्रो मे बिदित है। देवता मुनि ओर 
सन्त एकत्र होकर उसका गान करते है । हे कारुणीक मिथ्यामिमान के खण्डन करने- 
चाळे अथवा वालिके मदके खण्डन करनेवाले हे कोसछपुर के भूषण भाप सत्र प्रकार 
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से निपुण हैं । आपका नाम कलियुग के मलफा नाश करनेवाला तथा ममता को दूर 
करनेवाला है । यह जन प्रणत हैं। हे तुलसीदास के प्रभु ! रक्षा करो | 

` व्याख्या : गावत ब्रह्मादिक मुनि are | बालमीकि बिज्ञान बिसारद। सुक 
सनकादि सम्भु अरु सारद । बरनि पवन सुत कीरति नीकी। गावत बेद पुरान 
अष्टदस | इत्यादि सभी आप के सुयश का गान करते हैं। आप के गुणों की घोषणा 
करते हैं कि आप करुणाकर हैं। आप मिथ्याभिमान को दूर करनेवाले हैं। मे सेवक 
रघुपति पति मोरे | गह अभिमान सच्चा है | इसके वने रहने के लिए भक्तों की प्राथना 
रहती है। हे कोसलपुर के राजा आप सभी प्रकार से कुशल हैं। ज्ञान मागं की प्राप्ति 
आपके नाम से होती है। वयोकि वह कलियुग के मल को दूर करता है और ममता 
को नष्ट करता है। नारदजी कहते है कि में आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी 
रक्षा कीजिये | 
° इस स्तुति में नाम रूप छीला ओर धाम ये चार तारे चमकते हैं। यह घनिष्ठा 
नक्षत्र है। इसमें कलि मल मथन नाम ममता हन: कहकर नाम कहा । स्याम 
तामरस कहकर रूप कहा । जातुधान बरूथ बलभंजन : कहकर लीला कहा । तथा 
कोसलामंडन कहकर धाम कहा । ये ही चार तारे इसमे चमकते है। इस स्तुति में 
सरकार के गुणों की घोषणा है। यया: सुजसु पुरान विदित निगमागम । गावत सुर 
मुनि सत समागम | इसछिए इसको मरदेलाकार मावा | इसको फलश्रुति है : सकल 
सुकृत फल भूरि भोग से । 


4, दो. प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुन ग्राम। 
सोभासिधु हृदयं धरि, गये जहां विधि धाम ॥५१॥ 


अर्थ : प्रेम सहित नारद मुनि रामजी के गुण ग्राम का वर्णन करके और 
शोमासिन्धु रामजी को अपने हृदय में रखकर ब्रह्मलोक चले गये | 

व्याख्या : यही सरकार को हृदय में रखने की gail है कि उनके गुणग्रामों 
को प्रेम सहित गावे । नारदी ने प्रेम के सहित सरकार के गुणों का गान किया | 
ता सरकार उनके हृदय में चले गये ओर नारदजी उन्हें लिये हुए ब्रह्मलोक चले 
गये 1 भक्त के हृदय से हीं बाहर निकलकर अवतार घारण किया था | यथा : वंचेहु 
मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु घरहु AIT भम एहा। और भक्त हृदय ही उनका 
निज धाम है। यथा : जाहि न चाहिभ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु | बसहु 
निरन्तर तासु मन सो राउर निज ag | उसी में चले गये । प्रजा सहित रघुवंश मनि 
किमि गवने निज घाम | इस प्रश्‍न का यही उत्तर महादेवजी देते हैं : सगुणोपासक 
प्रजा मोक्ष सुख को छोड़कर सरकार के मत्यं धाम मे पधारने से आई थी | सो अब 
मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए सरकार के साथ चली गयी । aur: निज इच्छा अवतरइ 
भभु सुर महि गो द्विज लागि । सगुन उपासक सँग तव रहहि मोक्ष सुख त्यागि । भौर 


तब नारदजो ब्रह्मालाक चले गये। agus साकेत गोलोक महा केलास आदि ब्रह्म- 
लोक के ही भेद हैं । त 
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कथोपसहार 

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मे सव कही मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा aft सारदा न वरने पारा ॥१॥ 

अर्थ ` हे पार्वति | सुनो इस निमंल कथा को अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने सत्र 
कह दी । राम चरित्र सो करोड है और अपार है। वेद ओर शारदा भी वर्णन नही 
कर सकती | 

व्याख्या * कथा विषयक अन्तिम प्रश्न के उत्तर की समाप्ति दिखलाते हैं। 
rar को fade कहते हैं क्योकि पह अभ्यन्तर मल को धोनेवाली है। सब कह दिया 
कहने का भाव यह है प्रजा सहित रघुबत मनि किमि गवने निज धाम । इस प्रश्‍न 
का भी उत्तर कह दिया | यह कथा हो ऐसी है कि यथामति कही जाती है । क्योकि 
इस कथा को सीमा नहीं है । अब सीमा न होने का कारण कहते हैं कि राम चरित्र 
एक तो है नही सो करोड हैँ और उनमे एउ एक का पारावार नहीं है। न वेद हो 
संब वर्णन कर सकते हैं न शारदा ही सब वर्णन कर सकती हैं। जो आकाश को 
भाँति असीम हो उसका पार कोई केसे पा सकता है। 


रामु अनत अनत गुनानी। जनम करम अनत नामानी ॥ 


जलसीकर महिरज गनि जाही । रघुपति चरित न बरनि सिराही ॥२॥ 

अथं . राम अनन्त हैं। उनके गुण अनन्त हूँ। उनके जन्म कर्मे और नाम 
अनन्त हैं। जरू की बूँदे और पृथिवी के कण चाहे गिन लिये जायें पर रामजी के 
चरित्र बर्णन करके समाप्त नही किये जा सकते | 

व्याख्या रामजी का अन्त नही है। यथा नभ सत कोटि अमित अवकासा | 
राम के गुणोका भी अन्त नही है। यथा राम अमित गुम सागर थाह कि पावे 
कोइ । राम के अवतार भी अनन्त है। यया कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही । चारु 
चरित नाना बिधि करही। अथवा : अवतारा ह्यसख्येया हरे सस्वनिधेद्विजा | 
ओर प्रत्येक अवतार मे नाना विधि से चरित करते है । अत कमं भी अनन्त है और 
उसके नामो का भी अन्त नही है । क्योकि प्रत्येक अभिधान के वही एक अभिधेय है | 
अत उसके नाम का भी अन्त नही है। उनका गरीवनेवाज भी नाम है। गईबहोरी 
भी नाम है साहव भी नाम है इत्यादि | 

जळ सीकर की गिनती कौन कर सकता है । पृथिवी के कणो की गणना कैसे 
सम्भव हे। पर यदि बह भी सम्मव हो जाय तो भी रामजी के गुणो की गणना 
असम्भव है । एक एक अणु परमाणु मे विशेषता है | इसीरिए बिशेष को अनन्त माना 
गया है। वे सब विशेषता भी तो रामजी को ही कृति है । अत उनके चरित की गिनती 
केसे हो सकती है । 
बिमल कथा हरिपद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 


उमा कहेउ सव कथा सुहाई। जो भसूडि खगपतिहि सुनाई ॥३॥ 
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अथं ° यह निमंल कथा हरिपद की देनेवाली है। इसके सुनने से अनपायिनी 
fe होती है। है उमा ! मेंने वह सव सुहाई कथा कही । जो भुसुडि ने गरुड को 
पुनायी थी । 


व्याख्या * रामजी की कथा मे मल नही है! क्योकि यह पापनाशिनी है । यह 
हया,हरिपद दायिनी हँ । सरयूजी भी हरिपददायिनो हैं। यथा : जा मज्जन ते बिनहि 
यासा । मम समीप नर पावहि बासा । इसी भाँति यह सरयू काव्य की कथा भी 
इरिपद दायिनी है । इसके सुनने से अनपायिनी भक्ति होती है । उसी भक्ति मे अपाय : 
वघ्न नही होता । जो अनपायिनी भक्ति बडे साधनो के करने पर मुनियो को मिली 
है यह इस कथा के सुनने से प्राप्त होती | 


उपक्रम मे कहा था : सुनु सुभ कथा भवानि रामचरित ama बिमल | 
कहा भुसुडि बखानि सुना विहग नायक गरुड। अत" उपसहार मे भी वही बात 
कह रहे हें। जो भुसुडि खगपतिहि सुनाई। स्वय मानस के रचयिता कह रहे हैं 
कि भुसुण्डि से षहो हुई कथा मैंने तुम्हे सुनाया। यह सनातन रीति है कि 
अहकार से विमूढ होकर अपने को कर्ता नही मानना चाहिए । ज्ञान विज्ञान सब 
सनातन है। अतः पहिले के कहे हुए सवाद को प्रमाण मे देकर तब उपदेश देना 
उचित है। भगवाम्‌ भादि गुरु श्रीकृष्णजी भी गोता की परम्परा कहते हुए अपने ही 
प्रथम कथन को प्रमाण मे देकर गीता का उपदेश करते हैं । यथा . इमं विवस्वते योग 
प्रोकवानहमव्ययस्‌। विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽव्रवीत्‌। एव परम्पराप्राप्तमिम 
waaay विदु" | इत्यादि | 


कछुक रामगुन Hes बखानी । भब का कहउं सो कहहु भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा हरपानी। वोली अति विनीत मुदु बानी ॥४॥ 


घन्य धन्य मै धन्य पुरारी। सुनेउँ रामगुन भव भयहारी ॥५॥ 


अर्थे : थोडा सा रामजी के गुणो को बखानकर कहा । अब भया बहें उसे 
हे भवानी बतलाओ । शुभ कथा सुनकर उमा प्रसन्न हो गयी और अति विनीत मृदू 
वाणी बोली । हे पुरारी | में घन्य हूँ घन्य हूँ । धन्य Zl मेंने ससार के भय को नाश 
करनेवाले राम गुणो को सुना। ' 


' ` व्याख्या: रामजी की कथा जो हो सका सो सब कहा और प्रसङ्गाद्‌ कुछ 
रामजी के गुणों का भी वर्णन किया । AR पहिले कहा था: सो सम्बाद उदार 
जेहि विधि भा आगे कहव ; उसे कहना है और तुमने राम रहस्य विषयक भी प्रश्न 
किया है। सो इनमे से अब कया कहे सो तुम्ही बतलाओ | 


अव श्रोता का कृतकृत्य होना बहते हें । पारवंतीजी कथा सुनकर कृतकृत्य हो 
गयी । इसी बात को गोस्वामीजी उमा हरखानी कहकर aifaa करते हँ । कृतज्ञता 
प्रकाश के लिए अति विनीत मृदू बाणी बोली। वक्ता को धन्य कहना विनीत 
वाणी है ओर सुनने से अपने को oa बहूना अति विगीत वाणो है। धन्य होने का 
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शरण कहती हैं विः रामजी के गुणों Yar: जिनके श्रवण मात्र से संसार का 
भय नष्ट होता है। जिसने रामजी के गुणों को सुना उसे संसारका भय नही 
रह्‌ जाता | 


दो. तुम्हरी कृपा कृपायतन, अव कृतकृत्य न A 
जानेउँ रामप्रताप प्रभु, चितानंद संदोह ॥५२॥ 


अर्थं : हे कृपायतन तुम्हारी कृपा से अब मे कृतकृत्य हो गयी। अब मुझे 
मोह नही है । मैंने चिदामन्द सन्दोह रामजी के प्रताप का जाना | 

व्याख्या : TET भगवान्‌ ने कहा: अजहुँ न छाया मिटत तुम्हारी | स्वयं 
भो स्वोकार किया था: अजहूँ कछु संशय मन मोरे। अब बहती है कि आप की 
कृपा से मोह चला गया । अतः मैं कृतकृत्य हो गयी । मन मे जो संशय उठा था : 
तिन्ह नूप gate कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानन्द परघामा । ag सशय बिलकुल 
दूर हो गया । चिदानन्द सन्दोह राम हैं। उनके प्रताप की मुझे जानकारी हो गयी | 
इसी प्रकार का सन्देह ATS को हुआ था कि सो अवतरा YAS जगमाही | देखेउं 
सो अभाव कछु नाही । 


दो, नाथ तवानन ससि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर । 
लवन Jefe मन पान करि, नहि अघात मति धीर ॥५२॥ 


अर्थं : हे नाथ ! आप के मुखचन्द्र से रघुवीर के कथामृत की झरी को कान 
रूपी aa से पीकर हे मतिधीर | मेरा मन नहीं अघाता | 

व्याख्या : कथा सुधा के लिए सुधाकर महेश का मुखचन्द्र है। जगदम्बा 
महेशमुखचन्द्र की चकोरी Fl रूप सुधा का नयनपुट से सदा पान किया करती हैं। 
इस समय तो कथा सुधा का मी श्रवणपुट से पान कर रही थी । कथा समाप्त होने 
पर अपनी कृतकृत्यता तो कही पर उसके साथ साथ यह भी कह रही हैं कि मेरा 
मन कथा सुधा के पानसे भरा नही ओर भो कथा सुनना चाहता है। आप 
मतिधीर हैं । आप इसे समझ सकते हैं। मुझे ओर भी कथा सुनाइये | 
राम चरित जे सुनत अघाही। रस विसेप जाना तिन्ह नाही ॥ 
जीवन मुकुत महा मुनि जेऊ | हरि गुन मुनहि निरंतर देऊ wen 

अर्थं : जिंसरा मन राम चरित्र सुनने से ळव उठता है उसने रस विशेष को 
जान नही पाया । जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं वे भी श्रीहरि के गुणों को निरन्तर 
सुना करते हैं। 

व्याख्या : भगवती स्वयं रामचरित सुनते सुनते नही मघाई मर दूसरे के 
लिए कहती हैं कि सुनते सुनते जो अघा जते हैं उन्हे इस चरित्र का रस मिला 
नही । रामचरित्र मे एक विशेष रस है जिसके आस्वादन करनेवाले की प्यास 
नित्य बढती जाती है। कभी उससे जी उत्रता ही नही। ऐसा स्वाद और कही 
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नही है। दो एक बार सुनने से ही मन भर जाता है कि वह तो बही बात है 
जिसे में सुन चुका हूँ । राप्रचरित्र सुनने मे भी जो यही वात कहे तो समझ लीजिये 
कि इसे उस रस विशेष का अनुभव ही मही हुआ। सुक्ष्म रस का स्वाद लेने के 
लिए परिष्कृत ग्रहण शक्ति चाहिए | जिस भाँति गुड खानेवाले को भगूर फीका 
लगता है । उसी भाँति पापात्मा को रामचरित्र का स्वाद नही मिलता | 

महामुनि जो जीवन्मुक्त है उन्हे कोई कामना नही है। निवृत्ततपं हैं जो 
दु ख से घबराते नही । जिसे सुख को इच्छा नही जिन्हे राग द्वेष और भय नही है। 
जिनका चित्त स्थिर हो गया है उन्हे मुनि कहते हें। उनमे भी जो श्रेष्ठ हैं जीवन्मुक्त 
है। उन्हे महामुनि कहते हैँ | वे भी वराबर हरिगुण सुना करते हैं कभी Had नही | 
यथा सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सारद सुनहि परम अधिकारी | 


भवसागर चह पार जो पावा । रामकथा ताकहुँ दृढ नावा ॥ 
बिपइन्ह कहँ पुनि हरि गुनग्रामा | ख़वन सुखद अरु मन अभिरामा ॥२॥ 


अथं जो ससार सागर के पार जाना चाहता है sar लिए राम कथा 
हृढ नाव है। जो विपय मे ही लुब्ध हैं उन्हे भी श्रीहरि के गुणग्राम सुनने से कानो 
को सुख मिलता है और मन को प्रिय लगता है | 

व्याख्या बिपयी साधक सिद्ध सथाने । त्रिबिध जीव जग वेद बखाने। 
तीन प्रकार के जीव वेद ने कहे हैं। चोथा कोई प्रकार नही है। सो सिद्ध सयामे का 
वृत्तान्त तो ऊपर की चौपाई मे कह आये है। अब साधक का वृत्तान्त कहते हैं | 
जीवन्मुक्त तो संसार सागर के पार पहुँच चुके है। परन्तु जो पार नही पहुंचे हैं 
किन्तु पार जाना चाहते हैं वे साधव हे। उनके लिए रामकथा हढ नाव है। इसके 
आश्रयण करनेवाला डूबता नहीं पार पहुँच ही जाता है। कमं कथा को वेदो ने 
Hes नौका कहा है। वह पार पहुंचाने मे असमथं हैं। अत साधक Sty इसका 
परित्याग कर नही सकते। यथा जो FAT गावत कहत समुझत परम पद नर 
पावई | 

अब रह गये विपयी लोग | जो न तो पार पहुँचे हैं ओर न पार जाना चाहते 
हैं। उनका मन विपय में हो शब्द स्पशं रूप रस गन्ध मे ही रगा है। वे विषय 
कथा मे हो सुख पाते हैं उनके लिए ग्रन्थकार कहते है कि रामकथा मे उनका भी 
मन लगता है। क्योकि इसमे दिव्यातिदिव्यविपयो का वर्णन है और यह वथा 
मीठी है | सुनने मे सुख उपजता है ओर मन को शान्ति प्रदान करती है। 


wad अस को जग माही। जाहिन रघुपति चरित सोहाही ॥ ' 
ते जड जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥३॥ 


मर्थं ऐसा कानवाला सपार मे कोन है जिसे रामजी की कथा अच्छी 
नही लगती । वे जड जीव अपना आत्मघात वरनेवाले हें जिन्हे रामजी की कथा 
अच्छी नहीं लगतो । 
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व्याख्या : जिन्हे कान है उन्हें तो राम कथा अच्छी लगेगी ही। जिन्हे 

अच्छी नही लगती उन्हे समझना चाहिए कि श्रवणेन्द्रिय है ही मही | वे जड हैं। 
उनके कान कठपुतली के कान से बने हुए हैं। उन्होने अपनी आत्मा का हवन कर 
दिया | घोर हिंसक हैं। पाप से उनकी वुद्धि अत्यन्त कलुपित हो गयी है । उन्हे कूकर 
सूकर की योगि प्राप्त होनेवाली है । यथा : १ निवृत्ततर्पेरुपगीयमानात्‌ २ अवौपघात्‌ 
३ श्रोत्रमनोभिरामात्‌ | क उत्तमइलोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विचा पशुध्नात्‌ । 


हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि मे नाथ अमित सुख पावा ॥ 
उमा के छः प्रश्न 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुडि गरुड़ प्रति गाई ॥४॥ 


अथे * हे नाथ | आपने रामचरित्र का गान किया | उसे सुनकर HA असीम 
सुख पाया । आपने जो यह कहां कि इस कथा को कागभुसुण्डि ने गए्डजी से 
कही थी । 


व्याख्या . उमा कहती हैं कि आपने कथा के उपक्रम मे जो कहा था: 
रामचरित मानस एहि चामा । gad ख़वन पाइअ बिस्रामा । मनकरि बिपय अनल 
बन TS | होय सुखी जो एहि सर परई। सो वेसा हो हुआ। मुझे ऐसा सुख हुआ 
जिसकी सीमा नही | परन्तु आपने यहे कहा: उमा कहेउँ सब कथा सुहाई 
जो भुसुडि खगपतिहि सुनाई। पहिले भी कहा था . सुनु सुभ कथा भवाति 
रामचरित मानस बिमरू | कहा भुसुडि बखानि सुना बिह नायक गरुड | सो सवाद 
उदार जेहि बिधि भा आगे कहव | उसी के बारे मे शक्रा करती हैं। भाव यह कि 
शिवजी मे पूछा था: अबका कहों सो Fag भवानी । उसी के उत्तर मे कह रही 
हें कि इस दाका का समाधान कर दीजिये | 


दो. विरति ज्ञान बिज्ञान इढ़, रामचरित अति नेह। 
वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह ॥५३॥ 


अर्थं : वेराग्य ज्ञान ओर विज्ञान मे जो दृढ है ओर जिसका रामजी के चरणो 
मे अत्यन्त स्मेह है उसे काम शरोर प्राप्ति और उस शरीर मे भी रामजी की भक्ति 
को प्राप्ति । इस विषय मे मुझे बडा भारी सन्देह है | 


व्याख्या : जिसे वेराग्य ज्ञान विज्ञान दृढ हो। उसकी मुक्ति होनी चाहिए | 
जिसे रामचरित मे अति प्रेम हो उसे कृतकृत्य होना चाहिए | उसे चाण्डाल पक्षी 
काऊ की दारीर केसे मिछी . सनमुख होई जीव मोहि जबही | जन्मकोटि अघ नासरहि 
तबही | जो नर होई चराचर द्रोही । आवे समय सरन तकि मोही । सजि मद मोह 
कपट छल नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना | कोटि विप्र बघ लागहि जाहु । आए 
सरन तजों नहि ag सो जिसे रामचरण मे अतिस्नेह है। उसे पाप रह कहाँ 
गया जिससे उसे काक शरीर की प्राप्ति हुई यदि काक शरीर मिला तो भी काग 
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र मे राम भक्ति केसे हुई। राम भक्ति तो सब पुण्यो का फल है। काक शरीर 
फल के सवेथा अयोग्य है | अतः इस विषय मे तो मुझे परम सन्देह है । 


Wea We सुनहु पुरारी! कोउ एक होइ धम ब्रत धारी ॥ 
सील कोटिक महं कोई। बिषय विमुख बिरागरत होई ॥१॥ 


अथं : हे पुरारि | सहस्रो मनुष्यो मे कोई एक धमं ब्रत धारण करनेवाला होता 
क्रोडो धमंशोलो मे कोई एक विषय से हटकर वेराग्यवान्‌ होता है | 

व्याख्या ' पहिले तो घमंब्रत होना कठिन है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति को 
Hat बनाने मे हजारो मनतुष्यो मे से कोई एक सफल होता है। जिसको प्रवृत्ति 
रोया हो गयी वही धमंशोल हैं। वही धर्माचरण का ब्रत fare सकता है। शेष 
३ढपतित हो जते हें। घमं aa निवाह नही सकते | 

धर्माचरण का मुख्य फल यहो है कि उसको वेराग्य हो गया। यथा * धमं ते 
ति योग ते ज्ञाना । सो उस मुख्य फछ की प्राप्ति करोडो मे से किस्ती एक को होती 
करोड़ो धमंशीळो मे से कोई एक ही विरक्त होने मे समथं होता है | 


टि बिरक्त मध्य स्रृति कहई । सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 
ada कोटिक ag कोऊ। जीवन भुक्त सकृत जग सोऊ ॥२॥ 


ad : वेद कहता है कि करोडो वेराग्यवाचो मे से सम्यक्‌ ज्ञान किसी एक को 
होता है और करोडो ज्ञानियो मे से जोवन्मुक्त तो कोई एक ही होता है | 

व्याख्या : ऐसा ही नियम है । इसलिए कहते हैं कि वेद ऐसा कहता है कि 
पडो वेराग्यवानो मे से किस्ती एक को ही सम्यक्‌ ज्ञान होता है। वेराग्य से योग 
सिद्धि होती है और योग सिद्धि से सम्यक ज्ञान होता है। यथा घमं ते बिरति 
1 ते ज्ञाना । सम्यक्‌ ज्ञान से अभिप्राय है aura ज्ञान का । ऐसे अश्रान्त 
नवालो मे जीवन्मुक्ति की दशा तो करोडो मे किसी एक को ही प्राप्त होती है। 
नका भोजनाच्छादनादि व्यवहार भी लोगो को दृष्टि मे है अपनी दृष्टि वे कुछ 
ऐ करसे | उनका शरीर प्रारब्ध बल से चलता है । 
न्ह सहस्र महुँ सब सुख खानी । दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी ॥ 
गे सील बिरक्त अरु ज्ञानी। जीवनमुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥३॥ 

अर्थं ऐसे सहख्रो मे से सत्र सुख की खानि ब्रह्मलीन विज्ञानी दुर्लभ हैं । 
ite, विरक्त, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन प्राणो | 

व्याख्या : हजारो जीवन्मुक्तो मे से कोई हो ब्रह्मालीन विज्ञानी होता है। जो 
घ ब्रह्मानन्द मे ही छवलीन रहता है उन्हे ब्रह्मलीन विज्ञानो कहते हैं। यथा: 
यानद सदा SABA | देखत बालक बहु कालीना । इस भाँति दुलंभ साघनो के 
। पाँच दर्जे हुए : १ धर्मशील २ विरक्त ३ ज्ञानी ४ जीवनमुक्त ओर ५ विज्ञानी | 
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सव ते सो दुलभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
पो हरि भगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥४॥ 


अर्थ हे महादेव | इन सबसे बह gas जो राम भक्ति मे रत हो ओर 
मद माया जिसकी छूट गयी हो। उस हरिभक्ति को काक ने कहाँ से पायी? हे 
विश्वनाथ मुझे समझाकर कहो | 

व्याख्या : परन्तु वेदोदित समस्त साघनो का फल तो हरिभक्ति है। यथा: 
तीर्थाटन साधन समुदाई। योग बिराग ज्ञान मिपुनाई। नाना कर्म घम ब्रत दाना । 
AAA दम जप तप श्रत नाना । भूत दया द्विज गुर सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक 
बडाई | Te लगि साधन वेद बखानी । सव कर फल हरि भगति भवानी । यहाँ 
भक्ति से अभिप्राय मद माया रहित हरिभक्ति अर्थात्‌ प्रेमा भक्ति से है। उमा को 
इसलिए परम सन्देह हुआ कि जो हरिभक्ति ब्रह्मालोन विज्ञातियो को दुर्लभ है उसे 
चाण्डार पक्षी ने केसे पाया ? भाव यह कि यह प्रेमा भक्ति काग मे हाने की कोई 
सम्भावना मही । यह भक्ति या तो उसे वाग शरीर मे ही उपजी हो या पुवे जन्म से 
ही al) पूवंजन्म से हो नही सकती। क्योकि प्रेमा भक्तिवाले को काग शरीर नही 
fas सकता । अत यही मानना पड़ेगा कि इसी शरीर मे प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई । 
पर यह भी असम्भव है। जो नारकी जीव नरक भोग के उपरान्त उस सस्कार से 
काक जन्म पाया उसे काक शरीर मे जिससे कोई पुर्पाथं नही हो सकता प्रेमा 
भक्ति का उपजना महा असम्भव से भी असम्भव है। इसलिए कहती हैं कि हे 
विश्वनाथ | मुझे समझाकर कहो । परम सन्देह समक्षाकर कहने से ही जाता है। 


दो राम परायन ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। 
नाथ meg केहि कारन, पाएउ काक सरीर ॥५४॥ 


अर्थं ` राम ही जिसके परम शरण हैं। जो ज्ञान मे रत है। गुणो का भण्डार 
है और मति धीर अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ हैं उसे काक शरीर किस कारण से मिला | 


व्याख्या : राम परायण को साकेत लोक को प्राप्ति होनी चाहिए । ज्ञानरत 
को मोक्ष होना चाहिए। गुणागार मतिधीर को यदि किसी कारण से जन्म भी हो 
तो पवित्र श्रीमान्‌ के घर मे या योगी के घर मे जन्म होना चाहिए । उसका जन्म 
काक योनि मे केसे हुआ ? भुसूण्डिजी मे ये सव भी गुण विद्यमान हैं और उनका काक 
शरीर भो है । इन दोनो बातो मे मामञ्जस्य नहीं बेठता | यह पहला प्रश्‍न है । 

यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा । कहहु कृपाळ काग कहुँ पावा UI 
तुम्ह केहि भाति सुना मदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥१॥ 


अर्थ . यह प्रभु का पवित्र ओर सुन्दर चरित्र हे कृपाल | कौए ने कहाँ पाया ? 
ओर हेमदनारि तुमने केसे सुना ? ag अति भारी कौतुक है । मुझे बताइये । 


व्याख्या यह प्रभु का चरित्र है। सुन्दर है और पवित्र है। यथा पुण्यं पापहर 
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सदाशिवकर विज्ञानभक्तिप्रद मायामोहमछापह सुविमल प्रेमाम्बुपुर शुभम्‌ | श्रीमद्राम- 
चरित्रमानसमिद भक्त्यावगाहन्ति ये | ते ससारपतज्भधोरकिरणेदंह्मयन्ति नो मातवाः। 
ऐसे सुन्दर पवित्र वस्तु के सन्निकट कोई काक को जाने नही देता और उनकी स्वयं 
प्रवृत्ति sa ओर नही होती ] यथा : अत्ति खल जे बिपयी बक कागा। एहि सर 
निकट न जाहि अभागा | अत, काक इसका पात्र किसी भाँति नही हो सकता | उसे 
मिला कहाँ से : यह दूसरा प्रश्न है । ओर सबसे बडा कोतुक तो यह है कि काग जब 
कहता था तो आप केमे जाकर उसके श्रोता बने | आप कामारि हैं और काक कामी 
पक्षी है । यथा : कामी काक बलाक विचारे | सो कामी वका हो भीर कामारि शोता 
हो इससे बढ़कर AAA क्या होगा ? यह तीसरा प्रश्न है । 


गरुड महाज्ञानी गुनरासी । हरिसेवक अति निकट विनासी | 
तेहि केहि हेतु कागसन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥२॥ 


अर्थ : गरुड महाज्ञानी हँ 1 गुण की राशि हैं | हरि के सेवक हैं। उनके अत्यन्त 
निकट रहते हैं । बे किस कारण से मुनि समूह को छोडकर कोए से कथा सुनने गये | 


व्याख्या अग्न चोथा प्रश्‍न करती हैं कि नियमतो यही है कि अपने से 
उत्कृष्ट के यहाँ ही लोग कथा सुनमे जाते हूँ। यहाँ तो गरुडजी श्रोता हैं | कहाँ 
महाञ्चानी गरुड कहाँ मति मन्द काक | कहाँ वे गुणो की राशि ओर कहाँ यह छली 
मलिन | कहाँ वह बैकुण्ठ मे भगवान्‌ के अति निकट रहनेवाले और कहाँ यह नारकी 
पक्षी अपवित्र स्थलों मे बिचरनेवाला । सो ऐसे के यहाँ गरुडजी कथा सुनने बयो 
गये ? बथा बैकुण्ठ मे मुनि उन्हें नही मिले ? 


meg कवन बिधि भा सबादा। ats हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥३॥ 


ad. बताइये उनमे सवाद किस विधि से हुआ। काग भौर गरुड दोनो 
हरिभक्त थे । गौरोजी की सरळ भौर सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर 
के साथ बोले | 
व्याख्या यह पाँचवाँ प्रश्न विधि विषयक है । सम्बाद होने मे भी विधि है। 
यथा ` सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि 
सुयस बखानी । बोले अति पुनीत मुदुबानी | नाथ एक ससउ बड मोरे। करगत 
बेद तत्त्व सव तोरे। इत्यादि । सो गरुड ने क्या काक का पुजन किया ? ओर स्तुति 
की कि वेद के तत्त्व सब आपको हस्तामलक है ? कथा प्रारम्भ के पहिले कुछ विधि 
का पालन तो हुआ ही होगा । उसे भी में सुनना चाहती हूँ | 
घमेश्ास्त्र की भाज्ञा है नापृष्ट कस्यचिद्‌ ब्रूयाद्‌ न चान्यायेन पृच्छत । 
चा पूछे किसी से कुछ न कहना चाहिए और अन्याय से पूछने पर मी कुछ न 
कहना चाहिए। उसी बात को यहाँ दिखलाते हैं कि उमा की वाणो सुन्दर और 
सरळ सुनकर शिवजी को सुख हुआ ओर आदर से बोले। उमा ने विनीत भाव से 
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और ऐसे सरल हृदय से प्रश्‍न किया कि वक्ता का मन प्रसन्न हो गया ओर बिना वक्ता 
के प्रसन्न हुए बह आदर से कथा नही कह्‌ सकता | 


उमा के तीसरे प्रश्न का उत्तर 
धन्य सती पावनि मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुति सकल सोक श्रम नासा ॥४) 
उपज राम चरन विस्वासा । भवनिधि तर नर fale प्रयासा ॥५॥ 


अथे * हे सती ! तुम धन्य हो | तुम्हारी मति अतिपवित्र दै । तुम्हे रामजी के 
चरणो मे थोडी प्रीति नही है। अब परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सब 
शोक और भ्रमो का नाश होता है। रामजी के चरणो मे विश्वास होता है और 
बिना प्रयास के मनुष्य ससार सागर के पार हो जात्ता है। 


व्याख्या : पावन मति afta करने के लिए यहाँ पहिले ही सती सम्बोधन 
दिया | जिसकी पावन मति होगी उसी के मन मे ऐमी अधिकार विषयक शङ्का 
उठेगी । जिसे रामजी के चरणो मे क्रधिक प्रीति होगी उसी के हृदय मे कथा की 
इतनी महिमा का ध्यान आवेगा । महेश मुखचन्द्र चकोरो होने से सतोतव भी स्पष्ट 
हे । यथा : नाथ तवानन ससि सवत कथा सुधा रघूबीर। ara ele मन पान 
करि नहि अधात मति घीर। अथवा उमा के पूवं जन्म को याद दिलाने के लिए 
उस जन्म के नाम से सम्बोधन किया । वयोकि उत्तर देने मे उस जन्म की कथा भी 
थोडी सी कहनी है । 


अव इस कथा की महिमा कहते हैं कि यह इतिहास परम पुनीत है | क्योकि 
परम मागवत भुसुण्डिजी का इतिहास है। यथा: या निवृत्तिस्तनुभतां तव 
पादपद्मष्यानाद्‌ भवञ्जनेकथा श्रवणेन वास्यात्‌ । सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ भा 
भूत्‌ कि त्वन्तकासि रुलितात्‌ पतता विमानात्‌ । इसके सुनने से सभी शोक और भ्रम 
का नाश होता है [ शोक ओर ज्रम का कारण कहते हैं कि इसके सुनने से श्रीरामजी 
के चरणो मे विश्वास उपजता है और विश्वास उपजने से शोक और भ्रम का ऐसा 
नाश होता है कि बिना प्रयास ही मनुष्य ससार सागर के पार हो जाता है। क्योकि 


शोक और मोह्‌ दो ही ससार के बीज हैं। इनके नष्ट होने से फिर ससार बाधा नही 
कर सकता | 


दो ऐसिअ प्रस्न बिहग पति, कीन्ह काग सन जाइ। 
सो सब सादर कहिहौ, सुनहु उमा मन छाइ ॥५५॥ 


अर्थ : ऐसा ही प्रश्‍न गरुड ने काग से जाकर feat) चह सब आदर के साथ 
कहूँगा । है उमा | इसे मन लगाकर सुनो | 


व्याख्या ' ऐसा ही प्रश्‍न तुम्हे काग देह केसे मिला यथा ' काग देह केहि 
कारण पाई | तात सकल मोहिं कहहु बुझाई : गरुडजी ने भुसुण्डिजी से किया था | 
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इस प्रसद्ध को आदर के साथ मै कहूँगा क्योंकि यह परम पवित्र है। तुम भी मन 
लगाकर सुनी । भाव यह कि पवित्र चरित्र श्रोता को तभी पवित्र करता है जव 
कि वह मन छगाकर सुनता है। 


मे जिमि कथा सुनी भव मोचनि ! सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 


अथं : मैंने जिस भाँति यह भवमोचनी कथा सुनी हे सुमुखि है सुछोचनि | 
बहु प्रसङ्ग भव सुनो | पहिले दक्ष के घर तुम्हारा मवतार हुआ था । उस समय 
तुम्हारा नाम सती था | 

व्याख्या : उमा के पाँच mal मे से तीसरे का उत्तर पहिले देते हैं | इसी 
प्रश्‍न के विषय मे उमा ने कहा था कि मुझे अति भारी कोतुक है। अत पहिले उसी 
का उत्तर देते हैं। उमा ने प्रश्न करते हुए शिवजी के मुख तथा वाणी को सुन्दरता 
सूचक शब्द कहे थे। थथा : नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा WANT! अतः 
उत्तर देते समय शिवजी भी उमा के मुख ओर नेत्र के शोभा सूचक सम्बोधन दे रहे 
Zl यथा , सो प्रसग सुनु सुमुखि सुछोचनि। जिस भाँति भगवत्कथा भवसागर 
पार करने के लिए नौका रूप है उसी भाँति भागवत की कथा भी है। 

भगवती उमा यद्यपि नित्या है । जगर्न्मूत हैं। उन्हों से यह ससार व्याप्त है| 
फिर भी उनके अवतार हुआ करते है। सो शिवजी उनके पूवं अवतार की याद 
दिळाते हैं। कहते हैं कि इसके पहिले तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति के यहाँ gar 
था। उस अवतार मे तुम्हारा नाम उमा नही था । माँ बाप ने सती नाम रक्खा था | 


दक्ष जज्ञ तव भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब घ्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥२॥ 


ad दक्ष कै यज्ञ मे तुम्हारा अपमान हुआ। तुमने अत्यन्त क्रोध से प्राण 
परित्याग किया । मेरे गणो ने दक्ष का यज्ञ विध्व किया तुमकी वह सब बाते 
मालूम ही हैं | 


व्याख्या * अपने कथा सुनने को घटना का समय निर्धारित करते हुए कहते 
हैं कि उस अवतार मे जब दक्ष के यज्ञ मे तुम्हारा अपमान हुआ | यथा : दक्ष न 
कछु पूछी कुसळाता | alate बिलोकि जरे संब गाता | पति का अपमान साध्वी के 
लिए : उसका इतना बडा अपमान है कि उसे वह नही सह सकती | यथा : सिव 
अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ प्रवोध। सकल समहि हृठि ache पुनि बोली 
बचन सक्रोध : इत्यादि । अस कहि योग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मस 
हाहाकारा | तथा ; वोरभद्र करि कोप पठाये। अज्ञ विघस जाइ तिन कीन्हा । 
शिवजी कहते हैं कि तुम्हारी सब बातें जानी हुई हैं। जीवो की भांति मोह से घिरी 
बुद्धि न होने के कारण पवेजन्मका०्सम्डेव्ठीष०्ठीक'स्मरण कै 
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तब अति सोच भयो मन मोरे । दुखी भएउँ बियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुदर बन गिरि सरित तडागा । कौतुक देखत फिरो बेरागा ॥३॥ 


अथै तब मेरे मन मे अत्यन्त सोच हुआ और हे प्रिये में तेरे वियोग मे दु खी 
हुआ । सुन्दर वन पर्वत सरित ओर ताछाबों का कौतुक राग रहित होकर देखता 
फिरता था। 

व्याख्या ` पहिरे याज्ञवल्वयजी कह आये हैं : जदपि अकाम तदपि 
भगवाना | भगत बिरह दुख दुखित सु जाना । सो ऐसे दू खी हुए कि सती के शरीर 
को सिरपर धारण किये हुए घूमने छगे। सूयं की किरणो मे सुदर्शन को प्रविष्ट 
करके विष्णु भगवान्‌ ने उस शरीर को टुकड़े टुकडे करके गिरा दिया | पह कथा 
पुराणो मे है। 

अब अपनी लीला कहते हैं। Aaa सती जाइ तनु त्यागा | wa से सिव मन 
भयउ बिरागा। जर्पाह सदा रघुनायक नामा । जहे तहे सुनहि राम गुन ग्रामा। 
अत केलास मे रहना कुछ दिनो तक छोड दिया था। परिव्राजक होकर प्रकृति की 
शोमा देखते फिरते थे | अथवा जगन्मूति भगवती की ही शोभा देखते फिरते थे । 


गिरिसुभेर उत्तर दिसि दूरी । नील सेल एक सुदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए ॥४॥ 


अर्थ ` उत्तर दिशा मे बहुत दूर पर सुमेष पर्वत है। वहाँ एक नील पर्वत है 
जो अत्यन्त सुन्दर है । उस पर्वत पर चार सुवर्णमय शिखर हैं। वे ऐसे सुन्दर हैं कि 
मुझे बहुत अच्छे लगे । 

व्याख्या : जिस सुमेर परंत की चर्चा शिवजी कर रहे हैं वह हिमालय की 
श्रृखला मे नही हे । वह केलास से भी बहुत दूर उत्तर मे है। सुमेर पर्वत उत्तर 
दिशा की परम सीमा है। उसी के अन्तगंत एक पर्वत है जिसे नीळगिरि कहते हैं। 
बह्‌ सुमेरुगिरि देवताओ का निवास स्थान है। वहाँ उच्च कोटि के महात्मा ही जा 
सकते हैं | उस नीलगिरि के चार शिखर थे जो बडे सुन्दर ओर सुवणंमय थे | 


भौगोलिक स्थिति यह है कि भारत वर्ष के उत्तर किंपुरुषवषं है और उसके 
भी उत्तर हरिवपं है। हृरिवषं के उत्तर इलावृतवपं है जिसके मध्य मे मेशपवंत है । 
यह्‌ उत्तर की परा सीमा है। यह निरश देश है। मेरु के भी उस पार इला वृतवपं 
ओर रम्यकवपं की सोमाभूत नीलगिरि पर्वत है 1 
तिन्ह पर एक एक विटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सेलोपरि सर सुन्दर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५॥ 


अर्थ : उन पर क्रम से बरगद पीपल पाकर और माम के एक एक वृक्ष हैं । 
पंत पर सुन्दर तालाब शोभायमान हैं। जिसमे भणि की सोढियाँ लगी हैं। जिन्हे 
देखकर मन मोह जाता है। 
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व्याख्या : यह दिव्य सृष्टि का वर्णन है। उसका वर्णन छोकिक भापा मे 
इसी भाँति किया जाता है। उस शिखरो पर एक एक दिव्य वृक्ष हैं। एक पर वट 
का पेड़ है | दुतरे पर अब्वत्य वृक्ष है । तीसरे पर पाकर का पेड है ओर चौथे पर 
आम का पेड़ है। उस पव॑त पर मानससर की भाँति सुन्दर सर हैं। यह संरोवर भी 
दिव्य है । इसकी मणिमय दिव्य सीढियाँ हैं | यह भुसुण्डिजी के आश्रम का वर्णन है कि 
शिवजी को भी मनोहर मालूम होता है । श्रीगुर भगवान्‌ के वरदान का प्रभाव है। 
दो. सीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग। 
कूजत कळरव हंस गन, गुंजत मंजुल भुग ॥५६॥ 
अथं : उसका जल शीतल fade और मधुर है। उसमे अनेक रंग के 
कमल हैं | हुंस लोग मीठे शब्द से कूभ रहे हैं ओर भेवरें सुन्दर गूंज रहे हैं। 
व्यास्या : शीतल से सुख स्पशं कहा । भमछ से fats रूप कहा | जछज से 
गन्ध कहा । मधुर से रस कहा PAT att Yaa से शब्द कहा | इस भाँति उस 
तालाब को सर्वेन्द्रिय TIH बतलाया | 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई! तासु नास कळपात न होइ॥ 
माया कृत गुन दोप अनेका। मोह मनोज आदि अबिबैका et 


अर्थ : उस सुन्दर परंत पर वह पक्षी बसत्ता है जिसका कल्प के अन्त मे 
भी नाश मही होता | मायाक्कत गुण दोष बहुत से हैं: मोह काम अविवेक आदि | 

व्याख्या शिवजी कहते हैँ कि उस मीलगिरि पर वह पक्षी बसता है। 
जिसका वणन पहिले कर चुके हैं। ऐसे पवित्र स्थळ मे रहनेवाले को काक केसे कहे | 
दुसरो बात यह है कि इन्द्र भादि देवता की भी आयु एक मन्वन्तर है और चौदह 
मन्वन्तर का एक कल्प होता है। एक कल्प मे das इन्द्र बदलते हुं । कल्पान्त मे 
सूर्य चन्द्र भी नहो रह जाते | तमाम प्रलय हो जाता है। तीन छोक का नाझ हो 
जाता है पर उस पक्षी का नाश नही होता । 

पहिले कह आये हे: सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । गुन 
4g उभय न देखिअहि देखिअ सी अबिबेक। ya मायाकृत गुण और दोष कोन 


देखना चाहिए । इस बात की शिक्षा दी जाती है। सो वे गुण दोप तथा मोह काम 
भविवेक आदि | 


रहे ब्यापि समस्त जग माही । तेहि गिरि निकट कबहु नहि जाही ॥ 
तहु वसि हरिहि भजे जिमि कागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥२॥ 


अर्थं : समस्त ससार मे व्याप्त हो रहे हैं । परन्तु उस पंत के सन्निकट नही 
जाते। वहाँ बसकर कोमा जिस भाँति हरि का भजन करता है उसे उमा अनुराग 
के सहित सुनो | 


व्याख्या : HAH Man EA VALAowel मायाकृन गुण दोष 
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तथा काम क्रोध मोह अविवेकादि का प्रवेश न हो । परन्तु वहाँ इन सबको aft ही 
नही है । वे उस oda के निकट नही जा सकते। भाव यह कि बहु स्थल ससार से 
निराला है। 


वहाँ रहकर जिस भाँति वह पक्षो भगवान्‌ को भजता है वह सुनने योग्य 
हे । जिसका कल्पान्त मे नाश नही होता। उसका दिन भी सामान्य नही हो सकता | 
जब मन्वन्तर से कम आयुवाले पितरो का दिन एक पक्ष का होता है भौर देवताओ 
का दिन छ महीने का होता है। तब कल्पान्त मे नाश न Maas का दिन भी 
तदनुसार बडा होना चाहिए । प्रसद्ध देखने से पता चलता है कि भुसुण्डिजी का 
दिन एंक चतुयुंगी के बराबर होता है। अत प्रत्येक चतुयुंगी के भुसुण्डिजी के 
हरि भजन की दिन चर्या शिवजी कहते हैं ओर उसे अनुराग के साथ श्रवण करने के 
लिए श्रोता को सावधान करते है। 


पीपर Aw तर ध्यान सो धरई । जाप जङ्ग पाकरि तर करई ॥ 
aia छाँह कर मानस पुजा । तजि हरि भजन काज नहि दूजा ॥३॥ 


अथ पीपल के वृक्ष के नीचे वह्‌ ध्यान करता था । पाकर के तले जप यज्ञ 
करता था | आम के ततले मानस पूजन करता था । हरि भजन छोडकर उसे दूसरा 
काम ही न था। 


व्याख्या ध्यान प्रथम जुग मख बिधि दूजे । द्वापर परितोपत प्रभु पूजे | कलि 
Fas मल मूळ मलीना । पाप पयोनिधि जनमत मीना। कलियुग tae हरिगुन 
गाहा । गावल तर पार्वाह सव थाहा । सो सत्ययुग भर वहु पीपल फे तले ध्यान 
करता था। त्रेता म यज्ञ की विधि है और उसे यज्ञ का अधिकार नही। अत 
पाकर के तले जपयज्ञ करता ATL द्वापर मे पूजा का विधान है ओर पूजा मे भी 
काक का अधिकार नही। भत भाम तले मानस पुजा करता था। उसे सिवा 
हरिभजन के दूसरा काम ही नही | 


बर तर कह्‌ हरि कथा प्रसगा । आवहि सुनहि अनेक बिहगा ॥ 
राम चरित बिचित विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥ 


अर्थं बरगद के तले वह भगवान का कथा प्रसद्ध कहता था ओर अनेक 
पक्षो सुनने आते थे रामजी के विचित्र aie को नाना प्रकार से प्रेम के सहित 
सादर गान करता था । 


व्याख्या कलियुग मे हरिगुण गाथा गान का विधान है । अत कलियुग मे 
वह्‌ बरगद तरू भगवान्‌ की कथा कहता था। कथा पक्षी भाषा मे होती थी। 
अत अनेक पक्षी सुनने आते थे। राम चरित कल्प मेद के कारण विचित्र हैं । 
यथा कल्प भेद हरिचरित सोहाये। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाये । उन्ही चरित्रो को 
भुसुण्डिजी नाना प्रकार से आदर के साथ साथ बडे प्रेम से गान करते थे | 
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सुनहि सकल मति बिमल मराला | बसहि निरंतर जो तेहि ताळा ॥ 
जब मे जाइ सो कौतुक देखा उर उपजा आनंद बिसेखा ॥५॥ 


अथं : उसे निमंल बुद्धिवाले सब हंस सुनते थे जो सदा उसी ताल मे रहते थे । 
जब Aa जाकर वह कीतुक देखा तो मेरे मन में विशेष आनन्द हुआ | 

ब्याख्या : शिवजी कहते हैं कि जिन हसो के बारे में में कह आया हूँ: 
कूजत कलरव हंस गन | वे सब हंस बड़े निर्मल बुद्धिवाले थे । वे सदा उस ताळ में 
बसते थे ओर भुसुण्डिजी की कही हुई राम कथा सुनते थे। जब मेने यहे कोतुक 
देखा कि वक्ता काक और श्रोता हंस : कथा रामजी की हो रही है। तो मेरे मन में 
विशेष आनन्द हुआ । विरह जन्य दुःख जाता रहा | इतना घूमे परन्तु दुःखी हो रहे 
शान्ति यहाँ जाने पर हुई । 


दो. तब कछु काल मराल तनु, घरि तहँ कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि आयेउँ कास ॥५७॥ 
अथं : तब कुछ समय तक मैंने हंस रूप घारण करके वहीं निवास किया | 

आदर के साथ राम गुण का श्रवण करके फिर केलास चछा आया | 

व्याख्या : मेंने यह कोतुक देखा । उन लोगों ने मुझे नही देखा । में भी हंस 
रूप धारण करके उनमें जा मिला | अपने रूप से जाने में रस भङ्ग हो जाता | कथा 
बन्द हो जातो | भुसुण्डिजी मेरे सामने वक्ता बनकर व्यासासन पर न बेठते | में उसी 
रूप से वहाँ कुछ दिनों तक ठहरा रहा | कथा सम्पूर्ण होने पर केलास लोट आया | 

घूमना बन्द कर दिया क्योंकि चित्त में शान्ति आगयो | कथा महाप्रभावा है | 


गिरिजा seg सो सब इतिहासा । में जेहि समय गएउ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गएउ काग we खगकुलकेतु ॥१॥ 


अर्थ : हे पार्वती मेते वह सब इतिहास कहा कि में जिस समय उस पक्षी के 
पास गया | अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षिराट्‌ गरुड़ काक के पास गये | 

व्याख्या : सुनहु परम पुनीत इतिहासा से उपक्रम करके यहां उपसंहार करते 
हें। यह परमपावन इतिहास है। इसमें जगदम्बा का दक्ष गृह में अवतार, शिवजी 
यज्ञ भाग न मिलने पर सती का क्रोध, सती के शरीर त्याग पर शिवजी का 
बिराग, नीरू ste पर जाना, yas द्वारा कथित कथा श्रवण, शान्ति लाभ वर्णन 
है। यहाँ गिरिजा के तीसरे प्रश्‍न का उत्तर समाप्त हुआ | 

सो केहि हेतु काग सन जाई | सुनी कथा मुनि निकर बिह्दाई | इस चोथे प्रश्‍न 
क उत्तर आरम्भ होता है। गछ्ड़जी का नीलगिरि पर जाना निहेतुक नही हुआ । 
खग कुल केतु ने काग के पास जाना सोचा भी नही था] बे मुनि के पास हो गये | 
पर कार्य कारण ऐसा आ पड़ा कि उन्हें जाना पड़ा । 
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उमा के चौथे प्रश्न उत्तर 
जब रघुनाथ कीन्ह रण क्रीडा । समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इन्द्रजीत कर आपु बँधायो। तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥२॥ 


अर्थ जब रामजी ने रण लोला की उस चरित को स्मरण करके मुझे सङ्कोच 
होता है। इन्द्रजोत के हाथ से आपने अपने को daar लिया | तब नारद मुनि ने 
गरुड को भेजा | 

व्याख्या ब्याळ पास बस भयउ खरारी | स्त्रवस अनत एक अविकारी | रन 
सोमा लगि प्रमुहि बेघायो। देखि दसा देवन्ह भय पायो | अपने आप इन्द्रजीत के हाथ 
से बँधवा लेना यह सरकार की रणक्रीडा थी। नही तो मेघनाद का वया सामथ्यं 


था कि सरकार को बाँध Sar) उस चरित्र को स्मरण करके मुझे सद्धोच होता है 
कि मेरे स्वामी उस निशिचर के हाथ से वंध गये । 


अपने को बेंघवा लेने का कारण कहते हैं कि उसने इन्द्र को जीता था और 
इन्द्र कुछ न कर सके | उसी भाति अपने को एक वार बंधवा लेने से इन्द्र के मान 
की रक्षा होगी । अत अपने को बाँध लेने दिया। ऐसे बधे कि कोई छुडामेवाळा 
नही | तब नारद मुचि ने गरुड को भेजा कि जाओ अपने स्वामो को छुडाओ। 
नारदजी को विशेष चिन्ता हुई : मोर साप करि अगीकारा। सहत राम नाना 


दुख भारा | अत तुरन्त गरुड लोक पहुंचे ओर वहाँ से गरुडजी को भेजा कि तुम्हारे 
स्वामी युद्ध में वध गये हे जाकर उन्हे छुडाओ | 


बंधन काटि गये उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड विपादा ॥ 
प्रभु बंधन समुझत ag भाँती। करत बिचार उरग आराती ॥३॥ 


अथं ; गरुडजी बन्धन काटकर AA | पर उनके हृदय मे प्रचण्ड बिषाद 
उपजा | प्रभुके बन्धन को बहुत भाँति से मन मे बिठाते हुए सर्पो के शत्रु विचार 
करते लगे | 

व्याख्या ' यदि बन्धन काटकर न जाते तो बिपाद न होता | जो बन्धन 
रामजी का काटा न कटा उसे उन्होने काटा | इस बात पर हपं होना चाहता था | 
पर उन्हे बिधाद हुआ | बिपाद का कारण यह हुआ कि उनके मनमे भनेक तके उठने 
लगे | यथा ` ससय सपं ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद sale कुतकं बहु ब्राता । सर्पं से 
ग्रसे हुए प्राणी की सी दशा हो गयी मन मे बात बिठाते है कि प्रभु का बन्धन किसी 
भाँति सम्भव है पर वात बेठती नहो । भुनिजो ने वहा है कि प्रभु का अवतार हुआ 
हैं। वह अन्यथा हो नही सकता | वे उरग आराती हैं | उनके विचार मे सपं की कोई 
महत्ता ही नही है | 
ब्यापक ब्रह्म बिरज वागीसा। माया मोह पार परमीसा ॥ 


सो अवतरा सुनेउ जगमाही । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाही ॥४॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


उत्तरकाँग्ड”£ सभ सोका ८११ 


अर्थ . व्यापक ब्रह्मा रज से रहित वाणी के प्रभु माया मोह से परे परमेश्वर ने 
[सार मे अवतार धारण किया। ऐसा सुना पर वेसा प्रभाव तो कुछ भो दिखाई 
| पड़ा | 

व्याख्या : जितनी बातें हैं वे सब न aaa के हो पोषक हैं। व्यापक को बन्धन 
से? ब्रह्म बद्ध कैसे होगा ? रजोगुण बन्धन का कारण है। विरज के बन्न का 
गरण ही नही । वाकूपति को मोह केसे ? जो मोह माया पार है वह सीमित केसे हो 
कता है । बन्धन जीव को होता है परमेश्वर को बन्धन केसे सम्भव है | 

अवतार उसी का हुआ ऐसा सुना । वह अप्रमाण नही है । बरु पावक प्रगटे 
[सि माही | नारद बचन अन्यथा नाहो । परन्तु वहु प्रभाव कुछ भी न देखा! । जीव 
गे बंघने पर जो दशा होती है वही देखा । 


दो, भव बंधन ते छूर्टाह नर, जपि जाकर नाम। 
खब॑ निसाचर बाँघेड, नाग पास सोइ राम ॥५८॥ 


अर्थ : जिसका नाम जपकर भमुष्य भव बन्धन से छूट जाते हें । उसी रामं को 
{च्छ निशाचर ने मागपाश मे बाँध छिया | 

व्याख्या : नामरूप दुइ ईस उपाघो | सो उपाधि के आश्रयण से जब भवबन्धन 
पे मुक्ति होती है तब उस प्रभु को बन्धन केसे सम्भव हैं। बन्धन असम्भव जिसे Far - 
उमा पाया उसका बाँधा जाना असम्भव | जिसने बाँधा उसमे बाँधने का सामथ्यं 
असम्भव | अत' बन्धन हुआ केसे । उस राम को क्षुद्र राक्षस बाँधे यह किसी भाँति 
सम्भव सही । 


ताना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ 
लेद खिन्न मन तकं बढाई। भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥१॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार से मन को समझाया । परन्तु ज्ञान प्रकट नहो हुआ 
हदय मे भ्रम छाया हुआ था। खेद से खिन्न मन मे तक बढाकर तुम्हारी ही भाति 
WaT हो गये | 
व्याख्या : बडे लोग Peat वेप मे छिपते नही । नूसिह वाराहादि अवत्तार हुए 
तो कया वे किसी भाँति छिप सके ? उनका प्रभाव प्रकट हो ही गया । उस नीच 
निशाचर द्वारा बाँधे जाने पर जो दशा सामान्य जीव की होती है वही दशा रामजी 
की थी | कुछ भो अन्तर नही था तब केसे कहे कि अवतार हुआ है ? 
are नर अवतारहू, ब्रह्म कि नर होइ जाय। 
ढकी Usp मे भगिनि कानन सके जराय॥ 
जहाँ छवो ऐशवयं को अति महान aad | 
तहा बंध को बया कथा सदा मुक्ति निष्क्पं॥ 
मृषा होइ नहि कह्यो जो मुनि सुजान सर्वज्ञ। 
पे परिपूरण ब्रह्म विमि होइ सके अल्पज्ञ॥ 
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इस भाति मत को बहुत समझाया | परन्तु प्रत्यक्ष के सामने आप्वाष्य का 
बल नही चला । हृदय मे तो भ्रम छाया हुआ था। अत ज्ञान SH गया था | अम की 
निवृत्ति हो तो ज्ञान का प्रकाश हो | 

मन मे तकं के बढाने से खेद उत्पन्न हुआ । उससे गरुडजों खिन्न हो गये | 
HRT तकं करने से विषाद होता ही है। अमर्यादित तक से बडो भारी हानि होती 
है। गरुडजी ऐसे महातमा मोह के वश हो गये | शिवजी उमा से कहते हैं कि जेसे तुम 
मोह के वश हो गयी थो ) तुम पर उपदेश काम नहो करता था उसी भाँति गरुडजी 
पर भी उनके मन के उपदेश ने काम न किया | 


ब्याकुल गएउ देवरिपि पाही । कहेसि जो ससय निज मन माही ॥ 
सुनि नारदहि छागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया ॥२॥ 


अर्थं प्रसत होकर ARH के पास जाकर मङ्गलमय समाचार सुनाना 
था । सो व्याकुळ होकर चारदजी के पास गया ओर जो सशय अपने मन मे था उसे 
कहु सुताया। सुनकर नारदजी को बडी दया आयी | बोले Fat! रामजी को 
माया बडी प्रबळ हे | 

ब्याख्या गरुडजी महात्मा Fl सशय सहन नही कर सकते। उसके 
मिटाने के लिए तुरन्त कटिबद्ध हो गये । व्याकुळ होकर उन्ही नारदजी के पास 
गये । जिन्होने अवतार बतलाकर बन्धन काटने के लिए भेजा था। देवरिषि कहने 
का भाव यह कि गरुडजी देवता हैं। अत देवयोनि मे जो ऋषि हैं उन्ही के पास 
जाना उनका स्वभाव से हो प्राप्त था। होइ न बिमल विराग उर गुरुसन किये 
दुराव। अत अपने मन का संशय उनसे कह डाला | 


व्याख्या नारदजी सन्त हँ । भुक्तभोग हैं दूसरे के दु ख को देख नही सकते | 
गरुडजी को दु खो देखकर उन्हे बडी दया आयी | गरुडजो को खग सम्बोधन करते 
हें। क्योकि रामजी को माया के सामने Tees भी एक साधारण खग के हो तुल्य 


हें। कहने लगे कि जिस राम के प्रभाव को देखने की तुम्हे इच्छा है इस समय तुम 
उसी की माया से मोहित हो | 


जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहर्‌ई । वरिआई विमोह बस करई ॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही। सोइ ब्यापी बिहँग पति तोही ॥३॥ 


अथं जो ज्ञानियो के ज्ञान को हरण करती है और बलपूवक उसे विशेष 
मोह मे डाल देती है। जिसने अनेक बार मुझे नचाया है। वही हें विहङ्गपति | 
तुम्हें ब्याप्त हो गयी । 

व्याख्या । सरकार की माया मे बडा सामथ्य है। उसके सामने किसी ज्ञानी 
का ज्ञान ध्यान नही ASAT | ATT ज्ञानबछ लगाते ही रहते हें और मोहवश हो 
जति हें। यथा ज्ञानिनामपि चेतासि दवी भगवती fe ar) बलादाकृष्य मोहाय 
महामाया प्रच्छति | गरुड महाज्ञानी गुनरासी। हरि सेवक अति निकट निवासी । 
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इन्हें माया कहाँ? पर राम की माया ऐसी है कि जिसने इन्हें भी मोह में डाल दिया | 
गरुड़जी प्रभाव देखने के लिए उत्सुक थे। सो उनका प्रभाव उनकी माया ही है। 
अतः माया अपना बल दिखला रही है! 

इस माया ने अनेक बार मेरे : नारद के चित्त का अपहरण किया जो नाच 
नचाना चाहा मुझे नाचना पड़ा । हे पक्षिराद्‌ वही तुम्हें व्याप्त हो गयी है । 


महा मोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न वेगि कहे खग मोरे ॥ 
चतुरानन पहं जाहु खगेसा । सोइ करेह जेहि होइ निदेसा ॥४॥ 

अर्थ : तुम्हारे हृदय में महामोह उत्पन्न हुआ है बह मेरे कहने से जल्दी नहीं 
मिटेगा | तुम ब्रह्मदेव के पास जाओ | वे जो आज्ञा दें वही करो | 

व्याख्या : नारदजी समझ रहे है कि गरुड़जी के मोह होने में कोई रहस्य है। 
अतः समझाने बुझाने से यह नही जा सकता। वह रहस्य कया है: यह में नहीं 
जानता । ब्रह्मदेव जिनके चारमुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है अवश्य 
जानते होगे | अतः वे ही उपाय बतला सकते है । अतः नारदजी कहते हैं कि में तो 
स्वयं इस माया के वश पड़कर नाच चुका हूँ। अतः मेरे कहने से यह जल्दी छूटने- 
वाली नहीं | ब्रह्मदेव इसके छूटने का उयाय बततायेंगे। तुम उन्हीं के पास चले 
जाओ । में तो एक स्थान पर बहुत देर रहता नही और सब संशयों का भङ्ग बिना 
बहुत काल तक सत्सङ्ग किये होता नही | 


दो. अस कहि चले देव रिषि, करत राम गुन गान। 
हरि माया वल वरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥५९॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर MLA रामगुन गान करते AS | परम सुजान मुनिजी 
हरिमाया के बल का वार बार वर्णन करते जाते थे | 

व्याख्या : इतना कहकर नारदजी गरुड़ लोक से चल दिये। समाचार सुनने 
के लिए ही वहां ठहर गये थे। गरुड़जी खड़े ही रह गये । देवऋषिजो बड़े सुजान 
हैं। दिन रात हरिगुन गान किया करते हूं । जिनता आवश्यक है उतनी ही बातचोत 
क्रते हैं। गरुड्जो से उन्हें उतना ही कहना रहा । दापवल एक स्थान में चिक 
ठ्हरना नहीं होता । अतः गुनगान करते as निर्गुण का कोन सा गुण गावें? 
अतः सरकार को माया का प्रभाव वणंन ही सरकार का गुणगान है। अतः उसी 
को वणन करते चले | 


तव खगपति fafa पाह गएऊ । निज संदेह सुनावत भएऊ ॥ 
सुनि विरंचि रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ue 


अथ : तब गरुड्जी ब्रह्मदेव के पास गये और अपना सन्देह कह सुनाया । 


न करके ब्रह्मदेव ने रामजी की माया को सिर नवाया | प्रताप समझकर प्रेम हृदय 
छा गया। 
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तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेहु सुनावा ॥ 
सुनि ताकरि बिनीत मृदु बानी । प्रेम सहित मे कहेउँ भवानी ॥१॥ 


अर्थं : उसने मेरे चरणो मे आदर के सहित सिर नवाया और तब अपमा 
सन्देह सुनाया। उसकी विनीत मृदु वाणी सुनकर हे भवानो! मेंने प्रेम के 
साथ कहा | 


व्याख्या * यद्यपि गरुडजी अत्यन्त आतुर थे। फिर भी जिज्ञासु मे जो गुण 
होना चाहिए उसमे भेद नही पडा। शिवजी कहते हें कि उन्होंने आदर के साथ 
प्रणाम किया और तत्पश्चात्‌ अपना सन्देह कह सुनाया । गरुडजी जहाँ जाते हैं 
निसद्धोच अपना सन्देह कह डालते है। क्योकि उन्हे मालूम है: होइ न बिमल 
बिबेक उर गुरुमन किये दुराव | सारदजी के पास गये तब : कहेसि जो ससय निज मन 
माही । ब्रह्मा के पास गये तब : निज सदेह सुनावत भयऊ । अब शिवजी से : पुनि 
मापन सदेह सुनावा | 

नियम यही है कि प्रइनकर्ता विनीत मृदू वाणी मे अपना सन्देह कहे । विनीत 
मुदु वाणी से ही वक्ता को प्रेम होता है और ag श्रोता की अभिलापा पूणं करता है। 
शिवजी को समाधान नही करमा है दूसरी जगह भेजना है। गरुडजी के उत्साह भद्ध 
होने की सम्भावना है कि जिसके पास में जाता हूँ बह अपनी बला टालता है। 
दूसरी जगह भेजता है । ये भी दूसरी जगह भेज रहे हैं। भतः शिवजी प्रेम के सहित 
बोले जिसमे विश्वास मन मे उपजे। यथा ` कपि के बचन सप्रेम सूनि उपजा मन 
बिस्वास । यहाँ पर शिवजो द्वारा भवानी के सम्बोधन करने का यह भाव है कि 
तुम जानती हो कि ऐसे समय मे उपदेश निष्फळ जाता है। मुख्य कारण हटना 


चाहिए | 
मिलेहु गरुड मारग महं मोही । कवन भाँति समुझावौ तोही ॥ 
तबहिं होइ सव ससय भगा। जव बहु काल करिअ सतसगा URI 


अर्थं : गरुडजी । तुम मुझे रास्ते मे मिले : किस प्रकार से तुम्हे समक्षाऊं | 
जब बहुत दिनो तक सत्सङ्ग किया जाय तब सब सशय दूर होते हें । 


व्याख्या : शिवजी कहते है कि यदि घर पर मिले होते तो तुम्हे समझाते | 
वक्ता जब एकाग्र बेठा हुआ हो तब अवसर देखकर प्रस करने का विधान है | 
इस समय में रास्ता चल रहा हूँ तुम भी चञ्चल हो मे भी चञ्चल हूँ तुम्हे केसे 


TANS | दो टप्पी बात से सशय दूर नही होता। जिसे अपना सब सशय दूर 
करना हो बह्‌ बहुत काळ सक सत्सङ्ग करे | 


सुनिअ तहाँ हरि कथा gers नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥३॥ 
ad : वहाँ हरि को सुन्दर कथा सुने जिसे मुनियो ने नाना भांति से गान 
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किया है। जिसके आदि मध्य और अन्त में प्रभु भगवान्‌ राम का प्रतिपादन 
ae I 

: व्याख्या : संशय का निरसन केवल उत्तर दे देने से ठोक ठीक नही होता । 
जब भगवान्‌ की कथा सुने और नाना भाँति की कथा जो मुनियो ने गाई है उन्हे 
सुने तब सशय दूर होता है। इसलिए शिवजी ने अपने मानस में चार aed की 
राम कथा को स्थान दिया है। 

श्रीराम कथा के आदि मध्य और अन्त मे प्रभु राम भगवान्‌ का प्रतिपादन 
रहता है। जब जब वेदान्त वेद्य पुरुष भवतीणं होते हैं तब तब उनकी यश 
कथा का भी रामायण रूप से मुनियो द्वारा प्रादुर्भाव होता है। वह कथा वेद के 
तुल्य होती है। जिस भाँति सम्पूर्ण वेद में एक मात्र भगवान्‌ वेद्य हैं। यथा : वेदेश्च 
सर्वे रहमेव वेद्यः | उसी भाँति रामकथा में भी सर्बत्र राम ही वेद्य हैं । 
नित हरि कथा होति जह भाई! पठवी तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहि भतिनेहा ॥४॥ 

अथं : हे भाई जहाँ सदा हरि को कथा होती है में तुमको वही भेजता हूँ । 
तुम जाकर सुनो । सुनते ही सारा सन्देह जाता रहेगा ओर रामजी के चरणो में 
अत्यन्त प्रेम होगा । 

व्याख्या : तुम्हे वहाँ जाना चाहिए जहाँ नित्य राम कथा होती हो। नतो 
नारदजी नित्य कथा कहते हैं च ब्रह्माजी कहते हैं भीर न में नित्य कथा कहता हूं । 
में तुम्हे वहाँ भेजता हूँ जहाँ नित्य कथा होती है । वहाँ से तुम्हे दूसरी जगह जाना 
न होया । वहाँ जाकर कुछ कहना सुनना नही है। कथा नित्य होती है तुम भी 
जाकर श्रोता वन जाओ । कथा सुनने से ही सन्देह जाता है और रामजी के चरणों 
मे अत्यन्त स्नेह उपजता है । में आशीर्वाद भी देता हूँ। 


दो. विनु सत संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गए बिनु रामपद, होइ न इढ़ अनुराग ॥६१॥ 


अर्ष : बिना सत्सङ्ग के हरि होती नही कौर उसके चिना झोह भाषतां 
नही मोर विना मोह के भागे रामचरण में es अनुराग होता नही | 


व्याख्या : हरिकथा सत्सद्क में ही होती है। सत्सङ्ग मे तो कामकथा 
चला हो करतो है। अहाँ हरि, भक्ति मही है वहाँ हरि कथा होती भी नही। अतः 
हरिकथा श्रवण करना चाहनेवाले को सत्सद्भ करना चाहिए। हरिकथा से ही 
मोह भागता है दूसरा उपाय मोह भगाने का कोई है नही। हरि बथा में ही ऐसा 
सामथ्यं है कि उसके सुनने से सव मानसिक व्याधियों का मूल तथा सव प्रकार 
शूलों का देनेवाला मोह्‌ वहाँ ठहर नही सकता और जब तक मोह यना हुआ है 


तव तक रामचरण मे दृढ अनुराग होता नही । अतः रामचरणों मे दृढ अनुराग 
चाहनेवाले को सत्सज्ज दृढना चाहिए | 
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faatg न रघुपति बिनु अनुरागा । किए जोग तप ज्ञान विरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि. नीला । तहँ रह काग भुसुण्डि सुसीला ॥१॥ 


अथ रामजी विना अनुराग के नही मिछते। चाहे योग जप ज्ञान विराम 
कितना भी किये जायं । उत्तर दिशा मे एक सुन्दर पर्वत है जिसे नीलगिरि कहते 
हुँ | वहाँ भुसुण्डि नाम का एक सुशील बाग रहता है। 
व्पाख्या रामजी का रागतो जीव मात्र पर सदा रहता है। यथा सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। जीव वो भी उचित है कि ऐसे सहज सनेही से अनुराग 
et) बिना अनुराग के उसका सश्र किया हुआ व्यर्थे है। सो सव क्रम धरम जरि 
जाऊ। जहे न राम पद पवज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जह नहि राम 
प्रेम परधातू । योग जप ज्ञान विराग सत्रकी उपयोगिता है। इनके फछ अलग हैं। 
थे यदि भक्ति के साथ किये जायें तो भगवत्‌ प्राप्ति के कारण भी होते हें। पर बिना 
भक्ति वे केवल इनके भरोसे भगवत्‌ प्राप्ति असम्भव है | 
| गण्डयो के लिए केवल इतना कह देना ही यथेष्ट है कि उत्तर दिशा मे एक 
पर्यंत है जिसवो नीलगिरि कहते हें। दक्षिण भारत मे भी एक नीलगिरि है। 
इसलिए उत्तर कहा । वहाँ भुसुण्डि नाम का एक काग रहता है | वह बडा सुशील है 
सदाचारी है । वह भजन करता ही रहता है दूसरा काम ही उसे नही है। 


राम भगति पथ परम प्रबीना । ज्ञानी गुन गृह बहु कालीना ॥ 
रामकथा सो कहइ निरतर। सादर yale बिविध बिहँग बर ॥२॥ 


अर्थं राम भक्ति के पथ म तो वह बडा प्रवोण है । ज्ञानी है । गुणो का घर है 
और बहुत दिनो का है। वह सदा रामकथा कहा करता है और अवेक प्रकार के 
श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुना करते हैं। 

व्याख्या काक का शरीर मात्र है उसमे काक के किसी दोष का स्पर्श भी 
नही है और गुण का तो वह आगार है | भक्ति पथ का बडा भारी जानकार है। केवल 
भक्त ही नही ज्ञानी भी है ओर चिरञ्जीवी है। वह सदा रामकथा कहता है किसी 
दिए वथा बन्द नही होती । वहाँ जाकर खाली न छौटोगे । तुम्हारी प्रजा वहाँ कथा 
सुनने जानी है । तुम्हारे जाने से वे सब भी सनाथ होगे । पक्षी समाज मे उसका बडा 
आदर है । 48 पक्षी हस लोग वहाँ के नित्य के श्रोता हैं। 


जाइ सुनहु तह हरि गुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मे जब तेहि सब कथा बुझाई । चलेउ हरपि ममपद सिरु नाई ॥३॥ 


= अर्थ - आकर वही भगवान्‌ के गुण समूह सुनो | मोह से उत्पन तुम्हारा दुख 
दूर होगा। मेंने जब उसे सब कथा सुनायी तो वह हवित होकर मेरे चरणो मे 
नमस्वार वर के चला | 

ब्याख्या बहाँ जावर तुम भगवान्‌ के गुणो को भली भाँति सुनो । वह 
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सत्ताईस कल्प से कथा कहता है। भगवान्‌ के गुण वर्णन मे अधाता नही | भगवद्‌ 
गुण श्रवण से मोह छूटेगा । जब कोई भगवान्‌ की कथा सुनता है तो स्वयं प्रभु 
उसके हृदय मे आकर उसके अकल्याणो को दुर करते हैं। अत तुम्हारा Mera 
दु ख वही टूर होगा। बहुत गुण सुनने पर यह बात मन मे बेठेगी कि प्रभाव गोपन 
भी उनका गुण ही है। 

शिवजी कहते हैं कि जव मेंने यह सब बात गरुडजी को समझाकर कहा : 
तव तो गरुडजी ने प्रसन्न होकर मेरे चरणो मे नमस्कार किया ओर चल पडे | प्रयाण 
के समय ad होना कार्य सिद्धि वा लक्षण है | भाव यह कि गरुइजी को विश्वास हो 
गया कि अव मेरा मोह Bear | 


ताते उमा न में समुझावा। रघुपति कृपा मरमु में पावा ॥ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो ate चह ङृपानिधाना ॥४॥ 


अथे : हे उमा | मेंने उसे इस कारण से नही समझाया क्योकि रामजी की 
छपा से मुझे म्म मालूम हो गया था कि कभी इसने अभिमान किया होगा। उसी को 
कृपानिघान ने नष्ट करना चाहा | 


व्याख्या : शिवजी यदि चाहते तो कैलास लोट भाते या अलकापुरी मे ही 
कथा होती। पर उन्हे ममं मालूम हो गया था | गरुड्जी को मोह हुआ इसका कारण 
केवल प्रभु बन्धन का दशंन ही नहो है। इसका कारण यह है कि कभी इन्होने 
अभिमान किया होगा । पक्षिराट्‌ होने के कारण भुसुण्डि को तुच्छ समझा होगा । 
भुसुण्डिजी की कथा में पघारने मे अपने गौरव को हानि समझा हागा। उसी 
अभिमान के सस्कार को सरकार ने मिटाना चाहा है । इसलिए इन्हे मोह हुआ 
है। यथा: उर अकुरेउ गरवे तरु भारी। तुरत सो में डारिहो उपारी। मम पन 
सरनागत भय हारी | वह कारण नारद ब्रह्मादेव या मेरे समझाने से दूर नहो हो 
सकता : यहाँ पर अनेक प्रकार के आस्यान सुने जते हैं। पर मूळ न मिलने से उन्हे 
स्थान नही दिया गया । 


कछु तेहि तें पुनि मै नहि राखा | समुझे खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभु माया वळवत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥३॥ 


स गर्थे : बुछ इस बारण से भी मेंने उसे अपने पास नही रखा कि चिडिया 
चिडिया को ही बोली समझती है । हे भवानी । प्रभु की माया वलवती है । कौन ऐसा 
ज्ञानी है जिसे वह नहो मोह Sat । 

क व्यास्या : एवं वारण यह भी था कि श्रोता वा वी भाषा एक होनी 
चाहिए। पक्षी भाषा बी क्‍या में aves वो विशेष आनन्द आवेगा। यद्यपि 
THEA सस्थत जानते हैं पर पक्षी होने से भाषा तो उनकी पक्षी भाषा ही है | 
पक्षी भाषा मे चेष्टा इवत आदि से विशेष वाम छिया जाता है ! भुसुण्डिजी अपू 
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श्रोता हसो वे प्रवोध के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते हैं यह रहस्य विभाग 
की भाषा है। रहस्य पत्ती भाषा मे हो कहा जाता है| 

राम की माया अति प्रबळ है। ऐसा कोई ज्ञानी है ही नही जिसे वह मोह 
न सकती हो | मोहन न करे यह उसको कृपा है। पर जब मोहन करना चाहेगी तो 
बोई बच नही सकता | क्योकि वह प्रभु की माया है। जब जगत्‌ के खश ब्रह्मा को 
मोह हुआ चार अज्ञान द्यति खण्डयत्तीति नारद अज्ञान का खण्डन करते हँ] 
इसलिए नारद कहलाते हैं जबर उन्हें मोह हुआ तो सामान्य जीव की गिनती ही 
बया है | 


दो ज्ञानी भगत सिरोमनि, निभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान ॥६२क 
ad ज्ञानी भक्तो म शिरोमणि और तिभुवनपति के वाहन को माया ने 
मोह लिया । अत नीच मनुष्य ही अभिमान करते हैं । 
व्याख्या जो ज्ञान कमें भक्ति तीनो काण्डो मे बेजोड तिस पर सरकार के 
ऐसे कृपायात्र कि उन्हे वाहन होने का पद प्राक्त है! जब उन्हे माया ने मोह लिया 
तव मनुष्य के लिए अभिमान को स्थान कहाँ है। ऐसी अवस्था मे नीच मनुष्य ही 
अभिमान करते हैं। 
दो सिव बिरचि कहुँ मोहे, को है बपुरा आन। 
अस जिय जानि भर्जाह मुनि, माया पति भगवान ॥६२ ख 


अथे शिव कर ब्रह्मदेव को मोह रती है दूसरे विचारे बया हैं? ऐसा मन मे 
जानकर मुनि लोग भायापति भगवान्‌ को भजते हे ! 

व्याख्या शिव ओर ब्रह्मा ईदवरकोटि मे हैं। माया उनका भी मोह रेती हे | 
आरो की तो जीव में गणना है उनकी कया गिनती है । इसलिए मुनि लोग मायापति 
को भजते हैं क्योकि मायापति का कथन हे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति 
ते । जो मेरे ही शरण आते हें वे माया को तर जाते हैं। नही तो मेरी माया गुणमयी 


हैं यह उल्लङ्घन नही की जा सकती । अत मुनि लोग अपने स्थितप्रज्ञता का भरोसा 
नही करते । 


उमा के छठे प्रश्न का उत्तर 
Tas गरुड जहू वसै wast मति age हरि भगति अखडी ॥ 
देखि संख प्रसव मन भयऊ। माया मोह सोच सव गयऊ ॥१॥ 


अर्थं गरुडजी वहाँ गये जहाँ भुसुण्डो असते थे । जिसे तीव्रबुद्धि ओर अखण्ड 
हरि भक्ति थी । पर्वत के देखते ही saa मन हो गया। माया मोह और सब सोच 
जाता रहा । 
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व्याख्या शिवजी के चरणों मे प्रणाम करके गरुडजी चले ओर जहाँ 
भुसुण्डिजी रहते थे वहाँ पहुँचे। काग मति मन्द होते हैं। यथा . महामन्द मति 
कारण कागा। पर भुसुण्डिजी की बुद्धि बडी तीब्र थी | बक काग की गणना अति 
खल और विपयियो मे हे । पर भुसुण्डिजी को अखण्ड भक्ति थी। जिसको धारा 
zeal ही नही । 

पहिले कह आये हैं कि भुसुण्डिजी नील पर्वत पर रहते थे। सो पव॑त के 
दर्शन मात्र से गरुडजी का मन प्रस हो गया । जो माया मोह सोच ब्रह्मलोक मे 
जाने से नही गपा Fora मे नही मया । चह नील पवत के दर्शन मान से चला 
गया । परमभक्त के आश्रम की महिमा हे । 
करि तडाग मज्जन जल पाना | वट तर गयउ हृदय हरपाना ॥ 
वृद्ध वुद्ध बिहग तहं आए। सुन राम के चरित सुहाए ॥२॥ 

ad तडाग मे मज्जन किया और जलपान किया aa हपित मन होकर 
बरगद के तले गये। वहाँ रामजी के सुन्दर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढे पक्षी 
आये थे | 
ब्याख्या गरुडजी उडते हुए ऊपर ऊपर जा रहे हैं। अत पर्वत पर चढा नही 

कहते। शेछोपरि सर सुदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा। उस तडाग 
को देखकर गरुडजी ने पहिले उसमे स्मान किया ओर उस पबित्र जल का 
पान किया) क्योंकि हरिचरित्र सुनने जा रहें हैं। WSs ने देखा कि वट वृक्ष के 
नीचे पक्षियो की भोड जुटी हुई है । समझ लिया कि यही कथा हो रही है। अत 
हपित होकर वही गये। कथा पर लालमा है। इसलिए हृषित होकर सुनने जा 
रहे हैं। 

बूढे बूढे पक्षो वहाँ एकत्रित हुए थे। चिर्जोवी वक्ता के श्रोता भी सब 
aisha थे । कथा के ऐसे रसिक हैं कि सुनते सुनते ae हो गये । पर जी न भरा। 
सुनने के लिए नित्य प्रस्तुत हो जाते हैं। रामजी के चरित्र ही ऐसे सुहावने हैं कि 
manag मात्र को प्रिय लगते हैं। पक्षियो को भी सरकार के चरित्र प्रिय हें क 
उत्तमशलोकगु णानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ | 


कथा अरम्भ करइ सोइ चाहा! तेही समय गएउ खगनाहा Il 

भावत देखि सकल खग राजा । हरपेउ वायस सहित समाजा ॥३॥ 
अर्थ . उसने कथा आरम्भ बरवा चाहा उसी समय गरुडजी गये। सबने 

देखा कि पक्षिराटू चले आरहे हैं । तो भुसुण्डिजी समाज के सहित हपित हो उठे | 


व्याख्या . मुसुण्डिजी ब्शासासन पर बेठ गये थे । मङ्गलाचरण हो चुका था । 
कया प्रारम्म हुआ हो चाहती थो कि गरुडजो जा पहुँचे । जव काम बनने का होता 
है हे तो ऐसा ही अवसर आजाता है। नही तो रास्ते मे भेंट होतो है। गरुडजो 
Wate हैं। उनके जाने से पक्षियों सनसनी फेल गयो | 
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सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहे रघुपति गुनगाहा ॥३॥ 


अर्थ : मरुडजी की विनतो, सरल, सप्रेम, सुखद और सुपुनीत वाणी सुनकर 
उसके मन मे बडा उछाह हुआ | रामजी की गुणो की गाया कहने छगा | 

व्याख्या , विनय आदि पाँचो वाणो के गुण हैं। ऐसी हो वाणी सुनकर 
कहुनेवाले का जी उमगता है। १. यिनीत यथा: सदा कृतारथ रूप तुप कह्‌ मृदु 
बचन खगेस । २, सरळ यथा: जेहि कर अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेस । 
३ सप्रेम यथा सुनहु तात जेहि कारन MAT सो सब भयेउ दरस तव पायेउँ | 
४ सुखद यथा : देखि परम पावन तव आश्रम। TAT मोह ससय नाना HA | 
५ तुपुनीता यथा: अव ध्रीरामकथा अति पावनि । सादर तात सुनावहु मोही ] 
बार बार बिनवौं प्रभु तोही । गरुडजी की ऐसी विनती सुनने से भुसुण्डिजी के हृदय 
मे रामचरित का आविर्भाव हुआ। स्वय रामजी का रूप हृदय मे आगया | अत. 
आनन्दातिरेक से परम उछाह हुमा! मथा: उमा के पूछने पर . हरहिय रामचरित 
सब आये । प्रेम पुलक लोचन जळ छाये। श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानन्द 
अमित सुख पावा । अत. भुसुण्डिजो ने कहना प्रारम्भ कर दिया । 


प्रथर्माह अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥४॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥५॥ 


अथं हे भवानी | पहिले उसने :१¦ अति अनुराग से रामचरित सर को बखान 
कर कहा । तत्पश्चात्‌ २ नारदजी के अपार मोह की कथा कही | फिर ३' रावण 
का अवतार कहा । तत्पश्चात्‌ :४. प्रभु के अवतार की कथा का गान किया | तब 
:५° शिशु चरित्र को मन लगाकरकहा | 

व्याख्या : प्रयोजन सुनने के पहिले ही अनुराग था । यथा . करि पुजा समेत 
अनुरागा । अब प्रयोजन सुनने के बाद तो परम अनुराग हुआ। अथवा कथा के 
प्रारम्भ मे ही कथा माहात्म्य कहने का विधान है। रामचरित सर का बखान ही 
माहात्म्य कथन है । शिवजी भवानी को सम्बोधन करके कहते हैं कि पहिले उसने 
मानस का बखान किया | जिसके हस स्वय सरकार हैं। यथा : जय महेत मन मानस 
हसा | जो Ages मन मानस हसा | मुनि मन मानस हस निरतर। श्रीगोस्वामीजी 
का मत है कि शिवजी के मानस को अविकळ रूप से ग्रहण करने मे भुसुण्डिजी सथा 
याज्वलयजी समय थे। अपने को समर्थ नही मानते। अत. अपने मानस का हस 
ज्ञान विराग विचार को बतलाते हैँ यथा : ज्ञान बिराग बिचार मराला | 

माहात्म्य कथनानन्तर श्रीरामावतार का कारण कहते हुए पहिले नारदजी के 
मोह का प्रमङ्ग कहा । जिसमे नारदजी को काम जय का अभिमान gar} उसके 
उन्मूलन के लिए सरकार ने अपनी माया को प्रेरणा को । जिसने उन्हे ऐसा नचाया 
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कि ब्रह्मययं व्रत स्थितप्रज्ञता सव भूल गये और विएवमोहिनी के न मिलने पर 
क्रुद्ध होकर स्वयं अपने स्वामी और रुद्रगण को शाप दे डाला | 

तत्पश्चात्‌ रावण का अवतार कहा | राम की भाँति रावण भी अवतीणं 
होते हँ । रावण साक्षात्‌ VAT था| नारदजी के शाप से उसे राक्षस रूप मे अवतोणं 
होना Ter प्रभु भी ऐसे भक्तवत्सल हैं कि भक्त के शाप को प्रमाण मानकर अवतीर्ण 
हुए। अतः ऐसे प्रभु की अवतार कथा का गान भुसुडिजो करने छगे । भक्त महोत्सव 
मे ये स्वय सम्मिलित थे। यथा: कागभुसुडि संग हम दोक। मनुजरूप जाने नहि 
कोळ । परमानन्द प्रेम सुख फूले । विथिन्ह फिरहि wat मन भूले । 

तत्पश्चात्‌ शिशु चरित मन लगाकर कहा | शिशु चरित मे स्वय इन्हे मोह 
हो गया था। बालक राम ही इनके इष्टदेव हें। पाँच वपं तक बालक राम की 
सेवा मे भुसुण्डिजो रहते हैं। शिश चरित मे ही इन्हें दुलंभ वर मिले हैं। प्रभु की 
माया का दशन किया है। अतः उस चरित को मन लगाकर कहा | 


दो, बाल चरित कहि बिबिध विधि, मन Ag परम उछाह | 
रिपि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघुवीर बिवाह ॥६४॥ 


अर्थं : तत्पश्चात्‌ :६` अनेक प्रकार से बाल चरित कहा । इसके कहने मे मन मे 
बडा उत्साह था। फिर :७. ऋषि का आगमन कहकर :८: श्रीरधुबीर का विवाह कहा | 


व्याख्या : बाल चरित्र बडा आनन्दमय है। अत' उसे तो अनेक विधि से 
वणन किया । उनके वर्णन मे भुसुण्डिजी को बड़ा उत्साह था। उसी चरित्र मे लुब्ध 
होकर तो थे नीळ पचत छोडकर अयोध्या मे पाँच वपं रह जाते हैं। सरकार के 
पन्द्रह्‌ वपं के हो जाने पर विश्वामित्रजो का आगमन हुआ ओर मुनिजी राक्षसो से 
भपने यज्ञ की रक्षा के बहाने रघुवीर को : श्रीसीताजी से व्याह कराने के लिए 
माँग ले गये ओर जनकपुर मे धनुष भङ्ग के वाद सीताजी से उनका विवाह अगहन 
सुदी पञ्चमी को हुआ । 


बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नृप बचन राज रस भंगा ॥ 
पुरवासिन्ह कर बिरह बिपादा 1 कहेसि राम लछिमन संबादा wen 


अर्थं : फिर .९ रामजी के अभिपेक का प्रसङ्ग तत्पश्चात्‌ १०' राजा के 
वचन से राज रस का भंग :११: पुरवासियो का विरह विपाद ओर :१२: राम 
लक्ष्मण का सवाद कहा | 

व्याख्या : रामजी के अभिषेक का प्रसङ्ग व्याह करने के बारह वपं बाद 
उनके वर्ष गाँठ के समय आया । रामजी के सत्ताइसवी वर्षगाँठ के उपलक्ष्य मे 
चक्रवर्तीजी का दरबार हुआ। उस दिन रामनवमी को पुनर्वसु नक्षत्र ary 
चक्र्वर्तीजी ने दूसरे ही दिन पुष्य नक्षत्र मे रामजी का अभिषेक करना चाहा । 
रात को ही महारानी केकेयी ने भरत को राज्य और रामजी को चौदह वर्ष के छिए 
वनेवास माँगा | राजा वचनबद्ध हो चुके थे | अतः राजरस भङ्ग हुआ । 
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दूसरे दिन दशमी को सवेरा होते ही यह्‌ समाचार पुरचासियो को मिला | 
यथा : नगर ब्यावि गई बात सुतोछी। छुअत चढी जनु सब तन बीछी। रामजी के 
विरह से पुरवासियो को बडा विपाद हुआ। छक्ष्मणजी भी साथ वन जानेको 
तैयार हुए । सरकार ने बहुत चाहा कि लदमणजी न जायें पर वे एके नही | 


बिपिन गबनु केवट agua । सुरसरि उतरि निवास प्रयाया ॥ 
वाउमीकि प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥२॥ 


अर्थ ११३ वत गमन केवट का प्रेम:१४' गङ्गा पार उतरकर प्रयाग मे 
निवास । `१५' वाल्मीकि और प्रभु का मिळत तथा :१६: जिस भाँति चित्रकूट से 
भगवान्‌ बसे वह सब उसने बखानकर कहा | 

व्याख्या : दशमी के दिन सरकार वन चले । उस दिन तमसा तीर निवास 
किया | आधी रात को वहाँ से रथ पर रवाना होकर एकादशी को श्रङ्गचेरपुर 
पहुँचे । द्वादशी के दिन गङ्गापार जाने के लिए केवट से नाव माँगी। वह नही 
लाया | उसके आज्ञा म मानने मे इतना अनुराग भरा था कि आजतक ag प्रसग 
बड़े प्रेमं से गान किया जाता है। उस दिन मज्जा पार जाकर सरकार ने माग मे 
एक पेड़ तले विश्राम किया । त्रयोदशी को प्रधागराज पहुंचे और उस रात को 
भरद्वाज के आश्रम मे विश्राम किया । चतुदंशी को यमुना पार जाकर निपादराज 
को बिदा किया और रास्ते मे ही रातको टिक गये। पुणिमा को वाल्मीकिजी से 


मिलकर चित्रकूट मे निवास किया । 
सचिवागमनु नगर नुप मरना । भरतागवनु प्रेम बहु वरना ॥ 
करि नृपक्रिया संग पुरवासी। भरतु गए जहँ प्रभु सुखरासी ॥३॥ 
अर्थ :१७ मन्त्री का नगर को लोटना राजा का मरना :१८ भरतजी का 
आना तथा उनके प्रेम का वर्णन बहुत प्रकार से किया | १९ राजा की क्रिया करके 
पुरवासियो के साथ Yo. भरतजी जहाँ सुखराईि प्रभु थे वहाँ गये | 
व्याख्या ` उसी पूणिमा को सुमन्तजी अयोध्या छोटे। समाचार सुनकर 
महाराज दशरथ ने प्राणत्याग किया । भरतजी को केकयदेश मे समाचार भेजने 
आर उनके अधीध्या आने मे पूरा पखवारा छग गया) agra चढते हो भरतजी 
अयोध्या आये । चक्रवर्तीजी की ओध्वंदेहिक क्रिया की। ज्येष्ठ लगते ही भरतजी 
पुरवासियो के साथ चित्रकूट चले । एकादशी के लगभग रामजी से भेट हुई । 
पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए । ले पादुका अवधपुर आए ॥ 
भरत हुरनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी ॥४॥ 


अथं :२१: फिर रामजी ने भरतजो का बहुत तरह से समझाया। :२२ भरतजी 
उनकी पादुका लेकर अयोध्या आये | :२३: भरतजी का आचरण :२४ इन्द्र के बेटे 
की करनी तत्पश्चात्‌ ,२५: प्रभु ओर ast का मिळना उसने वर्णन किया | 
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व्याख्या : भरतजी का बहुत बडा आग्रह था कि रामजी अयोध्या लौट चलें | 
परन्तु रामजी ने नही छोटना चाहा और बहुत कुछ समझा वुझाकर भरतजी को 
लोटाया और वे प्रभु को चरणपादुका लेकर अयोध्या आये | आपाढ चढते भरतजी 
का अयोध्या छोटना हुआ | चहाँ आकर उन्होने सरकार की चरणपादुका को 
सिंहासनारूढ किया । उसी से आज्ञा माँग माँगकर पुर का कायं करने छगे। 
नन्दिग्राम मे पर्णकुटी बनाकर वही निवास किया। उनके नेम ब्रत को देखकर मुनि 
लोगो को भी सद्धोच होता AT | इधर रामजी पर्णशाळा मे लक्ष्मण भौर सीता 
सहित सानन्द निवास करने लगे | चार चातुर्मास उनका चित्रकूट मे ही बीता । 
न्द्र के बेटे जयन्त ने रामजी का बल देखने के लिए काक रूप धारण करके सीताजी 
के चरण मे चोच मारा । रामजी के बाण चलाने पर भागा । इन्द्रलोक ब्रह्मलोक 
आदि मे भागता फिरा | पर बाण ने पीछा न छोडा । मन्त मे नारदजी के उपदेश से 
रामजी के ही शरण मे गया । सरकारने उसको एक आँख Heat उसे जीता 
छोड दिया | तत्पशचात्‌ रामजी चित्रकूट छोडकर चलते समय अमिजी से मिळे | 
अनसूयाजी ने सीताजी को सत्रोधमं का उपदेश दिया | 


। दी, कहि विराध बध जेहि बिधि, देः तजी सरभग। 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सन संग ॥६५॥ 


अथं :२६; विराध वध करके जिस भाँति :२७ शरभङ्ग ने शरीर त्याग किया 
वह भी कहा। :२८' सुतीदण को प्रीति वर्णन करके त-पश्चात्‌ :२९ प्रभु का 
भगस्त्यजी से सत्सङ्ग कहा | 

व्याख्या : रास्ते मे विराध असुर मिला। सरकार ने उसका वध किया ओर 
उसे पृथिवी खोदकर गाड दिया । तत्पश्चात्‌ शरभङ्ग से मिले । वे ब्रह्मलोक जाते 
थे । सरकार का आना सुनकर रुक गये सरकार का दर्शन होने पर चिता बनाकर 
योगाग्निसे शरीर भस्म किया | शरभन्ग के आश्रम मे सरकार के बनवास के चार 
वपं पूरे हुए। आगे बढने पर मुनियो के अस्थि समूह को देखकर निझिचरहोन 
महि करने की प्रतिज्ञा को | ATTA छः वपं तक मुनियो के आश्रमो मे घूमते रहे । 
तत्पश्चात्‌ सुतीक्षणजी के आश्रम मे आये । उनकी प्रीति देखकर बडे सन्तुष्ट हुए और 
उनके साय अगस्त्यजी के आश्रम मे गये | वहाँ छगभग एक वपं रहे । 


केहि दंडकवन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचवटी कृतबासा । भंजी सकळ मुनिन्ह की त्रासा ॥१॥ 
अर्थं ,३० दण्डक वन का पवित्र होना कहकर उसने :३१: गोध मैत्री का गान 


। तत्पश्चात्‌ :३२ प्रभु पञ्चवटो मे as और :३३: सब मुनियो के त्रास को 
टूर frary 


व्याख्या : अगरस्त्यजी बी प्रार्थना थी : दडक बन पुनीत प्रभु करहु । उम्र 
साप मुनिदर कर हुरहू I सरकार Gaza से शु क्राचायं का शाप दूर हुमा ओर 
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दण्डक वन पवित्र हो गया। रास्ते मे गीधराज जटायु से भेंट हुई। ये चक्रव्तीजी 
के मित्र थे। इनसे सरकार ने मिलकर उस प्राचीन प्रोति को ओर भो बढाया। 
इसलिए उसका गान करना कहते हैं | 


सम्भवत आश्विन मास मे सरकार पञ्चवटी आये । अश्वत्य, वट, पाकर, 
are और आँबले के पेड के एकत्र स्थापन से पञ्चवटी बनती है। वही सरकार ने 
निवास किया | इनके निवास से मुनि लोग निर्भय हो गये । किसी राक्षस का सामथ्यं 
नहो कि उनसे बोळ सके। सूपणखा रावण से शिकायत बरती है जिन्हकर 
भुजबल पाइ दसानन | अभय भये विचरत मुनि कानन । 


पुनि छछिमन उपदेस अपा । सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खरदूपन बध बहुरि बखाना । जिमि ag मरमु दसानन जाना ॥२॥ 


अथं फिर ३४ BEATS को अनुप उपदेश दिया तथा २५ जिस भाति 
सूर्पणखा को कुरूप किया ओर ३६ AIT का वघ किया इसे बखानकर कहा 
और ३७ जिस भाति सब ममं का पता रावण को चला | 


व्याख्या लक्ष्मण को उपदेश सरकारने दिया जिते रामगीता कहते हैं! 
सम्भवत इस गीता का उपदेश भी भावद्गोता के उपदेश की भाँति भगहन मे ही 
हुआ । इस गीता के उपदेश का ही विस्तार सम्पूर्ण मानस मे है इसलिए अनूप कहा | 
सूपंणला का विरूप करण माघशुवळ नयोदशो को हुआ। नासिका मुलमण्डनम्‌ | 
मुख की शोभा नाक है | उसे सरकार से प्रेरित होकर लक्ष्मणजी ने काटा । इन्द्र का 
इतना सामर्थ्यं नही था कि सूर्पणखा की नाक काट सकें | यह समाचार पाकर खर- 
दूषण ने फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को रामजी पर चढाई की और तीसरे दिन फाल्गुन 


कृष्ण चतुर्थी को सब मारे गये | पञ्चमी को सूपणखा बिलाप करतो हुई लका गयी 
और संब इतिवृत्त रावण को सुनाया । 


दसकधर मारीच बतकही । जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुति माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥३॥ 


अर्थ ३८ रावण ओर मारीच मे जो बातचोत हुई सो सब भुषुण्डिजी ने 


कही । तत्पश्चात्‌ ३९ माया की सीता का हरण तथा ४० श्रीरघुवीर का थोडा 
विरह वर्णन किया | 


व्याख्या सूपंणला से सब कथा सुनकर रावण मारीच फे पास सप्तमी को 
गये । मारीच ने बहुत समझाया पर रावण ने नहीं माना | मारोच को मरने के लिए 
तैयार हो गया। तब मारोच माय! का मृग बनकर रामजी को दूर ले गया। मरते 
समय लक्ष्मण को रामजी के स्वर से पुकारा | लक्ष्मणजी के भी चल जाने पर रावण 
ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को मायासोता का हरण किया। तत्पश्चातु भुसुण्डिजी ने 
सोताजो के तथा रामजी के विरह का थोडा बहुत वर्णन क्या | 
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पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । वधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 


agit बिरह करनत रघुवीरा। जेहि विधि गए सरोवर तीरा ॥४॥ 
अर्थ :४१: फिर प्रभु ने जेसे गोघ की क्रिया की और :४२: कबन्ध का वध 
बरके दावरी को गति दी 1 तत्पश्चात्‌ :४३: विरहं वर्णन करते हुए रघुवीर जिस 
भाति सरोवर के तीर पहुँचे | 
व्यास्या : सीताजी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण से युद्ध किया | अन्त मे 
पक्षच्छेदन कर देने से गोघराज घायल होकर पृथिवी पर गिरे। इन्होने ही रामजी 
को सीता हरण का पता दिया । तत्पइचात्‌ परळोकयामी हुए | रामजी ने उनकी 
थोध्वंदेहिक क्रिया अपने हाथ से की । रास्ते में कबन्ध राक्षस को मारा । तत्पश्चात्‌ 
पवरी के याश्रम मे गये। उसका सत्कार ग्रहण विया ओर उसे मोक्ष fear 
तत्पश्चात्‌ सीताजी को खोजते हुए दोनो भाई नासिक से कर्नाटक देश और क्रौञ्चारण्प 
का उल्छघन करते हुए तीन महीमे में पम्पासर पहुंचे । 
चो, प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मिताई, वालि प्रान कर भंग ॥६६॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभुकृत, सेल प्रवरपन वास। 
वरनत बरखा सरदरितु, राम रोप कपि त्रास ॥६६ क. 
अर्थ :४४; सरकार ओर नारद का सवाद कहकर :४५: हनुमानुजी से भेंट होने 
की कथा कही | तत्पशचातू :४६: सुग्रीव से मित्रता भौर :४७: बालिवध कहा | :४८: 
सुग्रीव को तिलक देकर सरकार ने प्रवपंणगिरि पर वास किया | :४९: शरद और 
:५०: वर्षा का वर्णन करना तथा :५१: रामजी का रोप करना और :५२: सुग्रीव का 
भस्त हो उठना कहा | 
व्यास्या : सरकार को विरहवन्त देखकर नारदजी को बड़ा कष्ट हुमा | उन्ही 
का शाप था : मम अपकार कीन्ह तुम भारो । नारि विरह तुम होव दुखारी । 
सरकार उस को अङ्गीकार करके कष्ट उठा रहे थे । उसी बात का स्मरण करके 
नारदो को सरकार के दर्शन फी बडी उत्कण्ठा हुई । सो Ise धर जाकर मिले) 
राम नाम की शेता का वरदान माँगा | अपनी शद्धा का समाघान पूछा ओर सन्त 
का लक्षण सुना | रामजी ज्येष्ठ के अन्त मे हनुमानजी से मिले । सुग्रीव से अग्निसाक्षिक 
भी हुई । तत्पश्चात्‌ उन्होने बालि को मारा और सुग्रीव को राज्य दिया । चातुर्मास 
आजाने से सरकार प्रवपंणगिरि पर ठहर गये | वर्षा बीती शरद भाया । पर सुग्रीव 
ने कोई खबर न छी । इसलिए रामजी ने रोप किया। लक्ष्मणजी किष्किन्धा गये : 
घनुप चढाइ कहा तब जारि करों पुर छार । सुग्रोव भयभीत हुए और कातिक कृष्ण 
दशमी को लक्ष्मणजी के साथ साथ रामजी के पास गये। 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल दिसि धाए ॥ 


विवर प्रवेस कीन्ह जेहि. atl 1 कपिन्ह वहोरि मिला संपाती en 
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ad :५३: जिस प्रकार सुग्रीव ने बन्दरों को भेजा और वे सीताजी के खोजने 
के लिए सब दिशाओ मे दोड़े। :५४: जिस भौति बिवर में प्रवेश किया और :५५: 
चन्दरों से सम्पाती [AST | 
व्याख्या : एक महीने का समय देकर सुग्रीवजो ने वन्दरों को चारों दिशाओं 
में सीताजी के खोजने के लिए भेजा । त्तावीद कर दो कि जो महीने भर में न छोटा 
और सीताजी का समाचार भी न लाया उसे में अपने हाथ से मारूंगा | उसो दिन 
कार्तिक कृष्ण दशमी को ही बन्दर लोग रवाना हो गये । सीताजी के सोज में शरीर 
की सुधि भूल गये । घने जंगल में रास्ता भूल गये और बिना जल के मरने छगे । 
हनुमानजी ने पहाड़ पर चढ़कर देखा कि एक स्थान में विवर के भीतर जलपक्षी 
प्रवेश कर रहे हैं। जल का अतुमान करके सब बन्दरौं ने उसमें प्रवेश किया । वहाँ 
तपस्विनी से भेंट हुई। सब ने सर में जल पिया फल खाया) उसी विवर में एक 
महोने की अवधि बीत गयो। तपस्विनी ने सत्रको दिलासा दिया और तपोबल से 
समुद्र के किनारे पहुँचा दिया। वहाँ सम्पाती : जटायु के बड़े भाई से भेंट हुई । उसने 
सीताजी का पता बतलाया | 


सुनि सब कथा समीर कुमारा । नाघत भयो पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहिँधीरजु जिमि दीन्हा ॥२॥ 


अर्थ :५६' सब कथा सुनकर हनुमानुजी :५७: अपार समुद्र का उल्लंघन कर 
गये। :५८: फिर लंका मे Fa हनुमानजी ने प्रवेश किया और :५९* जिस भाँति 
सीताजी को धीरज दिया | 

व्यास्या : सम्पाती ने वतला दिया कि समुद्र के उसपार लंकाके उपवम में 
सीताजी येठी सोच रहो SL जो सो योजन समुद्र का उल्लंधन करे वह रामकाये कर 
सकता है। पर किसी का साहस नहीं हुआ । हनुमानजी ने अगहन वदी एकादशी 
को समुद्रोल्छघन किया । द्वादशी को सीताजी का दर्शन करके उन्हे da वँधाया 
तब अशोक वाटिका के फलो से पारण किया | 


बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुरदहि afte बहुरि पयोधी ॥ 
आये कपि सब Fe रघुराई । aed की कुसल सुनाई ॥३॥ 

ay :६०: अशोक वन को उजाइकर और :६१: रावण को समझकर :६२: 
लंका जलाकर हनुमानुजी फिर :६३ समुद्र डाक गये । :६४: सब बन्दर रामजी के 
पास आये और :६५' सीताजी की कुशल सुनायी | 

व्याख्या : फल खाने मे हनुभानुजी का राक्षसो से युद्ध हुआ। मेघनाद उन्हे 
बाँघकर रावण की समा में छे गया | रायण से वार्तालाप हुआ । हनुमानुजी ने उसे 
हुत समझाया । उसने हनुमानूजी के पूँछ जलाने की आज्ञा दी। Gee आग लगने 


पर हनुमानजी ने त्रयोदशी को छका जलायी | अतुर्देशो को हनुमानूजी समुद्र पार 
करके अपने साथियो से भेंट की | संत्रके सव रामजी के पास चले ) सात दिन रास्ते 
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में लगे । अगहन सुदी सप्तमी को रामजी का दशंन त्रिया और सीताजी का कुदाल 
सुनाया । 


सेत समेत जथा खुवीरा | उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ॥ 
मिला विभीपनु जेहि बिधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥४॥ 


अर्थ :६६: सेना के समेत जिस भाँति रामजी जाकर समुद्र के तीर पर उतरे | 
:६७' जिस भाति विमीपण जाकर मिला और :६८: समुद पर रामजी के रोप करने 
की कथा सुनायी । 

व्यास्या : अगहन gat अष्टमी को रामजी ने घानरो सेना के साथ विजय 
यात्रा की । मात दिन तक बरावर सेना चलती गयो भौर पूर्णिमा के दिन समुद्र के 
तट पर जा पहुँची । इसके मागे सेना की गति नही थी as समाचार रावण को 
मिला । मन्त्रणा के लिए समा हुई | विभीषण ने सीता के लोटा देने का मन्त्र दिया | 
रावण ने He होकर उमे लात मारकर निकाल दिया | तब विभीषण आकर रामजी 
से मिला । रामजी ने उसे लंका का तिलक दे दिया | विभीपण की राय से रामजी 
ने समुद्र से सत्याग्रह किया । तीन दिन बीत गया तब रामजो रुष्ट हुए ओर समुद्र की 
अग्निबाण से शोषण करने को तैयार हुए । समुद्र सन्तरण के लिए मन्त्रिमण्डल की 
वैठक पुस बदी पञ्चमी को हुई। रामजी पष्ठो को विनय करने समुद्र तट पर गये । 
नवपी फो समुद्रजी शरण आये । 


दो. सेतु बाँधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। 
mas बसीठी बीर बर, जेहि विधि बालिकुमार ॥६७॥ 


निसिचर कीस छराई वर, fafa विविध प्रकार । 
HART घननाद कर, बल WET संघार ॥६७क, 


ad seq सेतु बाँघकर जिस भाँति बानरी सेना समुद्र पार उत्तरी और :७०: 
अञ्चदजी जिस भाति दूत होकर गये । :७१: राक्षस और बन्दरों की लड़ाई 'अनेक 
प्रकार से भुसुण्डिजो ने वर्णन किया तथा :७२: कुम्मकरणं और :७३: मेघनाद के 
वल पोरुप और सहार का वर्णन किया | 


व्याख्या : चार दिनों मे सेतुबन्धन का कायं समाप्त हुआ | पुस वदी त्रयोदशी 
को सेतु तैयार हो गया । पूस सुदी १२ को रामजी ने प्रयाण किया और पूर्णमासी 
को सुवेल पवेत पर उतरे। माघ सुदी प्रतिपदा को अज्भद दूत वनकर गमे | छः महीने 
तेक चारो फाटक की लड़ाई होती रही । श्रावण सुदी प्रतिपदा को लक्ष्मणजी को 
शक्ति लगी | श्रावण सुदी ६ और सप्तमो दो दिन कुम्भकणं के जगाने में लगा | 
उम्भकण अष्टमी को रणाद्भण मे आये | सात दिन युद्ध करके पूर्णिमा को मारे गये | 
TWAS वदी दादश को ATS व दो, दित के युद्ध ते, बाद हुआ | 


lease 
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निसिचर निकर मरन विधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन at मदोदरि सोका । राजु बिभीषन देव असोका ॥ 


अर्थं ७४ नाना प्रकार से राक्षसो का मरना ७५ राम रावण का युद्ध होना 
वर्णन किया । ७६ रावण का मारा जाना ७७ मन्दोदरी का विलाप ७८ विभीषण 
को राज्य और देवताओ का शोक रहित होना | 


व्याख्या बडी भारी सेना लेकर रावण युद्ध के लिए भाद्रपक्ष कृष्ण अमावस्या 
को निकले । इस युद्ध मे वडा भारो सहार राक्षसो का हुआ | आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 
को दूसरी वार रावण सेना लेकर आये । द्वितीया से राम रावण का इन्द युद्ध प्रारम्भ 
हुआ। नवमी को रावण का वध हुआ । रानी मन्दोदरी ने समराङ्गण मे आकर 
विलाप किया | विजयोत्सव दशमो के दिन मनाया गया । त्रयोदशो को विभोषण का 
राज्याभिषेक हुआ । तब देवता शोकरहित हो गये । 


सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥२॥ 


अर्थ ७९ तत्पश्चात्‌ सीता और रामजी का मिलना ८० देवताओ का हाथ 
जोड़कर, स्तुति करना ८१ TRA सेना सहित पुष्पक पर चढ़कर सरकार की 
अवघ यात्रा हुई। 

व्याख्या भाश्विन शुक्ला चतुर्दशी को सीता का रामजी के साथ मिलन 
हुआ | देवता लोगो की स्तुति शरत्‌ पूणिमा को हुई। कातिक वदी प्रतिपदा को 
विभोषणजी मणि भूषण से भरकर पुष्पक विमान लाये और सरकार को आज्ञा से 
आकाश मे जाकर बानरी सेता मे मणि भूषण की वर्षा की। द्वितीया को सरकार 
पुष्पक पर सेना सहित सवार होकर अयोध्या चले | 


जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस fase चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनन नुपनीति अनेका ॥३॥ 


अर्थं ८२ जिस विधि से रामजी नगर के निकट पहुंचे | उस निर्मळ चरित 
का भुसुण्डिजी ने गान Fran) ८३ तत्पश्चात्‌ रामजी का अभिषेक ८४ पुर वर्णन 
मौर अनेक राजनीति का वणन किया | 


व्याख्या वरदान आदिसे तिथिवद्ध मास माना जाता है। पाण्डवो के 
चनवास मे भी तिथिवद्ध मास ही माना गया। सौर वपं तिथिबद्ध मासवाल साल से 
बारह दिन बडा होता है। इस भाति चोदह वर्ष म एक सी ads दिन का फरक पडता 
है । इसलिए चोदह दपं चेत सुदो नवमो को पुरा न होकर कातिक वदो पञ्चमी को 
ही पूरा हो गया । सो ठीक पञ्चमी के दिन सरकार भरद्वाज के आश्रम पर पहुँच गये | 
सप्तमी को भरत मिलाप हुआ | अष्टमी को पुष्ययोग म रामजी का अभिषेक हुआ | 
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तत्पश्चात्‌ अयोध्या की कैसी शोभा हई। रामराज्य मे किस भाँति सत्ययुग को भाँति 
चारो चरण से घम का स्थापन हुआ । यह सब भुसुण्डिजी ने वर्णन किया । 
कथा समस्त भुसुडि बखानी। जो मै तुम सन कही भवानी ॥ 
सुनि सव रामकथा खगनाहा । कहत बचन मन परम उछाहा ॥४॥ 

अर्थं ° भुसुण्डिजी ने वह सत्र कथा कह्‌ डाली जो कि मेने हे भवानी ! तुमने 
वहा है। रामजी की कथा सुनकर गरुडजी ने बडे उछाह से मरे हुए मन से 
वचन कहे | 

व्याख्या शिवजी ने sara कहा कि यहाँ समास से मैंने कथा कही | पर 
भुसुण्डिजी ने उसी भाति से विस्तार पूवंक बथा गरुडजी को सुनायी जैसा कि मेंने 
तुम्हे सुनाया था | व्यास समास दोनो भाति से कहने से हो बात मन मे बेठती है। 
अतः दोनो भाँति से मेंने तुम्हे कथा सुनायी दी | 

मुसुण्डिजी को कथा प्रारम्भ करने के पहिले ही उछाह हुमा । यथा: भयउ 
तासु मन परम उछाहा। छाग TS रघुपति गुन गाहा । गरुडजी को कथा सुनने पर 
उछाह हुआ। शिवजी ने कहा था . जाइहि सुनत सकल सदेहा। राम चरन 
उपजहि दृढ नेहा | सो ठीक ठीक वेसा ही हुआ : गरुडजी कहते हैं। 


सो गएउ मोर सदेह सुने सकल रघुपति चरित! 
भयउ रामपद नेह तव प्रसाद वायस तिलक ॥६८ क, 


अर्थं : मेरा सन्देह जाता रहा । मैंने सब रामचरित सुना | रामजी के चरणो 
मे हे वायसतिलक । तुम्हारे प्रसाद से प्रेम हुआ । 

व्याख्या नारदजी ने सव सुनकर कहा था: महामोह उपजा उर तोरे। 
मिटिहि न बेगि वहे खग मोरे। सो भुसुण्डिजी के प्रसाद से बह मोह मिट गया | 
रामजी का सब चरित्र श्रवण किया । उसका फल यह हुआ कि गरुडजी को रामजी 
के चरणो मे प्रेम हुआ | भावार्थं यह कि महात्माओ को कृपा से ही मोह मिटता है 
और वथा श्रवण से भगवद्भक्ति होती है। यथा : विनु सत्सग न हरि कथा तेहि 
fag मोह न भाग | मोह गये बिनु रामपद होइ न BS अनुराग | 

सो मोहि wag अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखि। 

चिदानन्द संदोह राम विकल कारन कवन ॥६८॥ 

अर्थं * प्रभु का रण मे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हुआ । चिदानन्द की 

राशि राम विकल हैं इसका वया कारण है | 


व्याख्या * नारदजी ने कहा था महा मोह उपजा उर तोरे। उस्तो वात को 
स्वीकार करते हुए गरुडजी कहते हैं कि मोह के चले जाने पर मुझे मालूम हो रहा 
है कि मुझे अति मोह हो गया था । अपने स्वरूप का अज्ञान मोह है और ईश्वर के 
स्वरूप वे प्रति अज्ञान (कोश्महाः मोहा कहसे'हें+5अहभिक्तिअभिमान तो जीव में होता 
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हे । ईश्वर मे अभिमान कहाँ ? बन्ध ओर मोक्ष तो जोव के लिए हैं। नित्यमुक्त 
ईइ्वर को aca ऊहाँ ? सभी शरोर उनका है। उन्हे जैसा अपना शरीर वेसा हो 
दूसरा शरीर | शरोर के बन्ध से उनका सम्बन्ध क्या? जोव जिस भाँति अपने को 
वँघ जाने से परतन्त्र मानता है वैसी ही व्याकुलता की कल्पना ईश्वर मे भी करता 
है! दिःश्नम उसे हुआ है। कहता है फि सूर्य हो पश्चिम मे उदय हुपा है । देहाभिमान 
उसे है। उसो देहाभिमान की कल्पना ईश्वर में करता हे। देह को विवळता से 
चिदानन्द सन्दोह को विकल मान रहा है और उस विकलता का कारण तलाश कर 
रहा है । यही महामोह है | 

देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदयँ मम संसय भारी ॥ 
सोई भ्रम अब हितकरि से माना । Mee अनुग्रह कूपा निधाना ॥१॥ 


अर्थ * एकदम मनुष्य का सा चरित्र देखकर मेरे मन मे भारी सशय हुआ | 
उसी श्रम को अव में कल्याणकारी समझता हूँ । कृपानिघान ने बडा अनुग्रह क्रिया । 


व्याख्या . वह चरित्र मिश्रब्रह्मा कासा नही था। एकदम मनुष्य का सा 
था । युद्ध मे बंध जाने से जेसे विकल हो जाते हुँ ठीक वेसा हो अभिनय सरकार 
ने किया था। यथा " एक बार अतिसै सब्र चरित किये रघुब्रीर। जब चरित्र मे 
अत्यन्त नरानुकरण करते हैँ उस समय देखनेवाले को बिना मोह हुए नही रहता | 
उमा को मोह हुआ। गए्डजी को मोहे हुआ। स्वय भुसुण्डिजी को मोह हुआ । 
नर अनुहारी चरित्र से सशय होता है ओर मति चर अनुहारी से भारो संशय 
होता है । 

अब मालूम होता है कि वह भ्रम भी हितकर था। कृपानिधान के अनुग्रह 
से हुआ था। कृपानिघान है . अत भी उत्सन्न कर पेते हैं भलाई के लिए। यह 
रामचरण मे दृढ नेह होने का उदाहरण है। कहते हें कि जब भ्रम wel तब मालूम 
कि ag हितकर था । नही तो पहले प्रचण्ड विषाद उपजा था | हैं 


जो अति आतप ब्याकुल होई । तरु छाया सुख जाने सोई ॥ 

जौ 'नहि होत मोह अति मोही । मिलते तात कवत बिधि तोही NW 
अर्थ जोघूप से अत्यन्त विकल होता है उसो को पेड की छाया का सुग 

अनुभूत होता है । यदि मुझे मोह्‌ न हुआ होता तो तुमसे केसे मिता ? 


व्याख्या तर छाया मे सुख है पर मालूम नही होता। जळ मे मिठास है 
पर मालूम नही होती ! रसना स्वय जलीय पदार्थ है। इससे जल की मिठाप्त का 
पता नही चलता | पर जब हरीतकी सेवन से उसमे रूखापन आजाता है तब उसे 
जळ की मिठास का पत्ता चलता है। इसो भाँति मनुष्य मे शीतलता है । इसलिए 


१, यहाँ लेशालड्डार है । 
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तरु छाया का सुख अभिव्यक्त नही sar! जब अघि बातप से शीतळता तिरोहित 
होती है तव तरुछाया के सुख का अनुभव होता है | 


गरुडजी का भुसुण्डिजी से भेंट होने की कोई विधि ही नही थी। होइहि 
alee Hag अभिमाना । सो खोबे चह Sula | मन में अभिनान था कि मैं 
पक्षिराट्‌ हूँ | भुसुण्डि शकुनाधम सब भाँति अपावन हैं। उसी अभिमान के नाश के 
लिए ऐसा भम हुआ । गरुडजी कहते हैं कि संसाररूपी पतग के घोर किरणो से में 
जळ रहा A | माप सन्त हँ । विटप स्थानीय हैं। थथा सत विटप सरिता गिरि 
धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी | भापकी छाया मे मेरी रक्षा हुई! आतप से 
विकल होने से ही तरुछाया की खोज हुई और तब आप fas | 


सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचितर वहुविधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमायम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहि सदेहा ॥३॥ 


अर्थं उस सुन्दर हरिकथा को में केसे सुनता जिस अति विचित्र कथा का 
गान बहुत विधि से आपने किया है । वेद शास्त्र का यही मत है। सिद्ध मुनि भी 
कहते हें इसमे सन्देह नही | 

व्याख्या हरिबथा श्रवण ही ससार पतग के घोर किरणो से सन्तप्त पुरुषो 
के लिए एकमात्र शरणप्रद तरुछाया है । शाप वृक्ष हैं। हरि कथा आपको छाया है | 
भ्रम होने से ही आपकी प्रापि हुई ओर हरिकथा सुनने का सोभाग्य हुआ | यह 
छाया अति विचित्र है | शीतल होने पर भी प्रकाशमय है । उसके द्वारा अनेक प्रकार 
से आप ने मेरी रक्षा की । 


गरुडजी कहते हैं कि स्वत प्रमाण वेद और परत प्रमाण शास्त्र ओर पुराण 
तथा शिष्ट सिद्ध मुनि सबका इस विषय मे ऐकमत्य है । इसलिए सन्देह नही है 


सत विसुद्ध मिलहि परि तेही । चितर्वाह रामु कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तव दरसन भएऊ । तव प्रसाद सब ससय AUTH ॥४॥। 


aq उसे विशुद्ध सन्त की सगति मिलती है जिसे रामजी कृपा करके 
देखते हैं । रामक्पा से आपका दशन हुआ और आपके प्रसाद से मेरा सशय गया | 

व्याख्या संशय निवारण का सद्ध कारण रामङृपा नही है। सद्य कारण 
तो आपकी कृपा है । रामकृपा सशय निरसत का परम्परागत कारण है। यथा बिनु 
हेरि gar मिलहि नहि सता सत सगति ससुत्ति कर भता। सन्त ada हैं | परन्तु 
बिना हरि की कुया के उनकी प्राप्ति नही होतो | यथा सबहिं सुलभ सब दिन सब 
देसा | फिर भी मिलते नही | राम डपा हो तब मिले। बिधि प्रपच गुन अवगुन 
साना । साघु अमाधु सुजाति कुजाती । सन्तो मे भी कुछ न कुछ दोष दिखायी पडता 
है।अत विशुद्ध सन्त का मिळना हरिवृपा से ही सम्भव है। वर्णाश्रम धमं का 
नाथय करके श्रीभगवान्‌ का परममक ही विशुद्ध सन्त है | 
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दो सुनि बिहग पति बानी, सहित विनय अनुराग । 
पुछकि गात लोचन सजछ, मन हरपेउ अति काग ॥६९ क 


अर्थं पक्षिराट्‌ की विनय और अनुराग युक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिजी को 
पुछक हो गया और नेत्र मे जल भर आया और वे भन मे बडे प्रसन हुए । 


व्यारया विनय और अनुराग सहित वाणी सुनने से ही सन्त महात्माओ 
की प्रसन्नता होती है । गरुडजी विहगपति है । उनकी प्रेम भरी विषताभिमान वाणी 
सुनने स भुसु ण्डजी को ऐसा हषं हुआ कि वह पुलक और आनन्दाश्चु के मिस से प्रकट 
हो गया । विनय वे सहित यथा राम कृग तव दरसन भयऊ। अनुराग के सहित 
यथा मिलते तात बवन fafa तोही । गरुडजी महासाधु हैं। अत उनके सत्सङ्ग 
से भुसुण्डिजी को भी बडा हपं हुआ | 


दो स्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकास ॥६९॥ 


अर्थं हे उमा | श्रोता यदि सुमति, सुशील, शुचि, कथारसिक और हरिदास 
मिल जाय तो सज्जन अत्यन्त गोप्य छिपायो जाने योग्य बात को भी कह 
डाछते हैं । 


व्याएया गरुडजी से बहुत कुछ राम रहस्य भुसुण्डिजी वर्णन करनेवाले हैं । 
इसीका उपक्रम करते हुए शिवजी पार्वती को सम्बोधन करते हुए कहते हें कि गुणवान्‌ 
sat के मिलने पर सज्जन लोग रहस्य की बात भी प्रकट कर देते है। तुमने पूछा 
था बरो राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ afe विमल बिबेका। सो भुसुण्डिजी 
राम रहस्य का वर्णन अब करेंगे | वयोकि गरुडजी गुणवान्‌ श्रोता थे । गरुडजी की 
१ सुमति का तो इसी से पता चछता है कि मोह होते ही उसके निवारण के उपाय मे 
तुरन्त छग गये । भारदजी के पास गये। ब्रह्म कोक गये । मेरे पास आये ओर मेरे 
कहने पर भुसुण्डिजी के यहाँ प्रस होकर गये । २ सुशील है | बहते हैं ‘Ae भ्रम 
अव हित करि में जाना | कोन्ह अनुग्रह कृपानिघाना। ३ शुचि हैं। इसलिए कहते हैं 
जो नहि होत मोह अति मोही fread तात कवन प्रिधि तोही । ४ कथा रसिक 
हें। इसलिए बहते हें सुनतेउँ विमि हरि कथा सोहाई । अति बिचित्र बहु बिधि 
तुम्ह गाई। और ५ हरिदास हँ। इसलिए उनके मन मे यह बात उठी सत fags 
मिहि परि तेही | चितर्वाह wera करि जेही। राम कृपा तव दरसन भयऊ। 
तव प्रसाद सब ससय गयऊ। 


aes कागभुसडि बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सय बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापाल रघुनायक केरे ॥१॥ 
अथं तत्पशचात्‌ भुसुण्डिजी बोल । क्योकि पक्षिराट्‌ पर्‌ उनकी बडी प्रोति 
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थो। कहा कि हे नाथ ! सब प्रकार से आप मेरे पूज्य हँ । क्योकि रघुनायक के 
कृपापा हैं | 

व्याख्या : विहंगपति की विनय अनुरागयुक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिओी कहते 
हैं कि आप तो सबके पुज्य हैं । जो विष्णु भगवान्‌ का ada करता है उसे आपकी 
पूजा करनी पड़ती है। क्योकि आप भगवान्‌ के कृपापात्र हें। सदा भगवान्‌ के 
सम्मुख आपकी स्थिति रहती है। हरि मन्दिर के सामने ही गरुड स्तम्भ रहता है 
और मेरे तो सव विधि से पुज्य Fi १ पक्षियो के राजा होने से २ जाति मे श्रेष्ठ 
होने से ३ अतिथि होने से और ४, सरकार के बन्धन काटने के निमित्त होने से | 
महात्मा लोग कभी अन्यथा नही कहते। भुंसुण्डिजो को बस्तुतः इन कारणो से 
गरुडो पर बड़ो प्रीति थी | 


तुमहि न संसय मोह नमाया। मो पर नाथ कीन्हि तुम दाया || 
पठे मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्ह बड़ाई मोही ॥२॥ 


अथं : तुम्हे न संशय है न मोह है भौरन माया है। हे नाथ मुझ पर 
आपने दया की | रामजी ने मोह के बहाने से तुम्हे भेज कर मुझे बडाई दी । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते है कि आप तो नित्ययुक्त हो। आपको सशय 
मोह और मामा कहाँ ? जिसे मोह होता है उसे इतना ज्ञान कहाँ कि मुझे मोह 
हुमा है। आपके मोह werd के प्रय्न से ही सिद्ध है कि वह मोह आगन्तुक 
या। आपने मुझ पर दया की जो स्वय चले भाये। उचित तो यह था कि आप मुझे 
बुला भेजते | यथा : तदपि उचित अन बोलि सप्रीती। पठिइअ काज नाय अस 
नीती। वात यह है कि सरकार को मुझे बडाई देना था । इसलिए उनकी प्रेरणा से 
मोदाभास आपको हो गया । जा बात शिवजी ने कहा था: dale कीन्ह कबहुँ 
ayes । सोइ खोवे ag कृपानिधाना | उसी बातको भुसुण्डिजी दूसरे शब्दो मे 
कह रहे हं | 


तुम निज मोह कही खगसाईं। सो नहि कछु आचरज गोसाई ॥ 
Tee भव बिरचि सतकादी। जे मुनितायक आतमवादी ॥३॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ । आपने जो अपना मोह कहा है वह कोई आइचयं की 
वात नही है। नारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि तथा और भी मुनियो मे श्रे 
भात्मबादो हे । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हें कि आपने जो कहा: मोहि भयो अति मोह 
प्रमु बधन रन महु निरखि । सो कोई आश्चयं की बात नही है। वयोकि : जौं सब के 
रह ज्ञान एक रस। ईस्वर जीवहि भेद Hag कस | आप बहुत बडे होने पर भी पक्षी 
हं। में मुनियो की बात कहता हूँ और उनकी जो आत्मवादी हैं। जिन्हे ससार शशमब्यृग 


eee 


१. यहाँ लेग्ालद्वार है । 
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की भाँति असत्‌ प्रतीत होता है तथा सनकादिक को बात कहता हूँ जो ब्रह्मानन्द 
मे सदा लव॒लीन रहते हें। नारदजी की बात कहता हूँ जो हरिहर को प्रिय हैं । 
तथा स्वय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सहारकर्त्ता शिवजी की बात कहता हूँ । 


मोह न अंध कीन्ह केहि फेही। को जच काम नचाव न जेही ॥ 
तुष्णा केहि न कीन्ह वौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥४॥ 


अर्थ! मोह ने किसे अन्धा नही कर दिया। काम ने किसे नही नचाया। 
तृष्णा ने किसे पागल नही बनाया | किसके हृदय को क्रोधने नही जलाया | 


व्याख्या ' ससार मे जो है उसपर कभी न वभी काम क्रोधादि का दौरा 
हो जाता है ' व्यापि रह्यौं ससार मेह माया कटक प्रचड। ससार मे तोये सदा 
व्याप्त रहते हैं। बडे लोगो को ये वश मे नही रख BTA! पर कभी कभी उन पर 
भी इनका प्रभाव चल जाता है। इससे उनकी बडाई मे भेद नही पडता । जिन 
बडो बडो का मैंने उल्लेख किया है उनपर भी कभी न कभी इनका प्रभाव पड़ 
चुका है और भविष्य मे भी पडने का भय है। यथा * सिव चतुरानन जाहि डेराही | 
अत ऐसा ही आगन्तुक प्रभाव आप पर भी पड गया । 


मोह अन्धकार का रूप ही है। इसके प्राबल्य के समय ज्ञान विरागरूपी 
आँखो का प्रचार रुक जाता है। अतः यह कभी न कभी सब पर प्रभाव डाळ देता 
हैं। काम के कारण ही ससार जन्म मरण के जाल मे पडा हुआ है । यथा : नाचत 
ही fafa दिवस meal | तबही ते न भये हरि थिर जब ते जिव नाम घरयौ | बहु 
वासना बिबिध कचुकि भूपन लोभादि wal | चर अरु अचर गगन जल थळ मे 
कौन न स्वाँग करयो । तुष्णा से उन्माद हो जाता है। वह अपने होश मे हो नही 
रहता | ससार उस पर हँसता है। पर वह कुछ ख्याल नही करता ' लोलुप wad 
गृह पसु ज्यो जहे. ae सिर पदत्रान बजे। तदपि अघम बिचरत तेहि मारग कबहु 
न मूढ रेजे । क्रोध क्लेजा जलाता है। जिस पर क्रोध होता है उसको हामि तो 
पोछे पहुंचावेगा । पहिले तो उसी का कलेजा जळाता है। क्रुद्ध पाप न कुर्यात्‌ क' 


BAY हन्याद्‌ गुरूनपि | क्रोध से जीव कौन सा पाप नही करता ? क्रोधी अपने गुरु 
को भी मारता है। क्रोध पाप का मूल | 


दो. ग्यानी तापस सूर कबि, कोविद गुन आगार। 
केहि कै लोभ बिडंबना, कीन्हि न येहि ससार ॥७० क. 


श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। 
मृगलोचनि के नयन सर, को अस छाग न जाहि ॥७०॥ 


ard : ज्ञानो, तपस्वी, शूर, कवि, पण्डित ओर गुणनिधान मे ऐसा कौन है 
जितकी दुर्दशा इस ससार मे लोभ ने न की हो। धन मद ने किसे टेढा नही बनाया । 
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प्रभुता ने किसे बहरा नही बनाया तथा मुगनथनी फे चयन का वाण ऐसा कोन है 
जिसे न लगा हो। 


व्याख्या : आशा की डोरी गले में वँधी हुई पशु को भाँति लोभी कहाँ कहाँ 
नाचता नहीं फिरता । धुम समूह निरखि चातक ज्यों तृपित जाति मति घन की | 
नहि ad सीतलता न वारि पुनि हानि होत लोचन को। ज्यो गच काव बिलोकि 
aq जड़ ofa आपने तनकी । टूटत अति आतुर महार बस ola बिधारि आनन 
ay सो इस लोभ से dar कौन है? साधन चतुष्टयसम्पन्न ज्ञानी विपयविमुख 
तपस्वी मरण को तृण मानने वाले शूर क्रान्तिदर्शी कवि, जोवन मरण को न सोचने 
वाले पण्डित ओर आदरणीय गुणागार सभी इसके फन्दे में फेस जाते हैं | 


धनमद होते ही सरळ पुरुष भी कुटिल हो जाता है। वह समझने लगता है 
कि जो कोई मुझसे मिलता है वह मुझसे Cod आता है। अतः बहु asa कुटिलता 
का व्यवहार करता हँ । जवतक मनुष्य को प्रभुता की प्राप्ति नही होती तबतक ag 
सबकी बातें सुनता है। प्रभुता हाथ में आते हो उसकी सुनने को शक्ति हो जाती 
रहती है। दोनो की पुकार उसके कानतक पहुँचती ही नहीं ओर सब वाणो से 
कराळ मृगनयनी के नयन बाण है। इसका मारा हुआ तुरन्त सुध बुध खो बेठता 
है। इससे भी बचनेवाला कोई दिखायी नही पड़ता । भावार्थं यह : नारि नयन 
सर जाहि न छागा। घोर क्रोध aa fafa जो जागा। लोभ पास जेहिगरन 
TINT | सो नर तुम्ह समान रघुराया | 


गुनकृत सन्यपात नहि केही । कोउ न मान मद तजेउ निवेही ॥ 
जौवन ज्वर केहि नहि वलकावा । ममता केहि कर जसु न नसावा ॥१॥ 


अथं : गुण से उत्पन्न सन्निपात किसे नही हुआ । मान मद ने किसे निर्दोष 
छोड दिया ? जवानी के ज्वर ने किसे नही कम्पमान किया | ममता ने किसकी 
कोति नही चष्ट को | 


व्याख्या : गुण से काम क्रोध लोभ तोनों का योग है । काम वात कफ लोभ 
अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा । प्रीति करे जो तिनिउ भाई। उपजे सन्निपात 
दुःख दाई। तथा : सन्पपात जल्पसि दुर्वादा | भवेसि कालबस खल मनजादा | गुण 
होने से उसका मद बिना हुए नही रहता । मत्सर मान मोह मद को चोर कहा है। 
यथा : मत्सर मान मोह मद चोरा । ये सद्गुणो को चुरा लेते है | सद्गुणों का नाश 
मान मद द्वारा होता है । निवेही अर्यात्‌ fafkes निर्दोप भावाथं यह कि मान मद 
के कारण समी मे दोप आ जाते हैं । 

योवन ज्वर है। स्रोगाग्रओो aS | यह सथ रोगों से बलवान्‌ है और यह 
यह सत्रको होता है। सज्वरा एव जायन्ते। सञ्वरा एव ज़ियन्ते। यह मानसिक 


ज्वर दो प्रकार का होता हैं। यथा : जुग बिधि sat mae अविवेका । इससे तो 
कोई वचता नही । 
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यश परोपकार से होता है। रागद्वेष से परोपकार तो दूर गया परोपकार 
ही हो पड़ता है और ममतारूपी तमिस्रा में राग द्वेप का बोलबाला सदा रहता 
है। यथा : ममता तरुन तमी अँधियारी | राग द्वेष उलूक सुखकारों। अतः ममता 
से यश का नाश होता ही है ओर ममता से कोई बचा भो नही है । 


मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिन्ता साँपिनि को न खाया । को जग जाहि न ब्यापी माया ॥२॥ 


मर्थं : मत्सर ने किसे कछड्ू नहीं लगाया और शोकरूपी वायु ने किसे 
चलायमान नही किया। चिन्ता सापिनी से किसे नही दंशन किया । संसार में कौन 
है जिसे माया नही व्यापी ? 


व्याख्या : जिसे मत्सर है वह उदार हो नही सकता । उसका स्वभाव निश्चय 
कापंण्य से उपहत हो जाता है। फलत: उसे कलड् लगता है । शोक से घेय॑ छूट 
जाता है। शोकसन्तप्ष पुरुष बिचलित हो उठता है। शोक संसार वृक्ष का बोज है । 
जब तक शोक है तब तक ब्रह्म ज्ञान हो नही सकता। उस शोक ने किसे विचलित 
नही किया | चिन्ता साँपिनी है । चपके आकर दशन कर लेती है। उससे कुतक की 
लहर उठती है जो महा दुःखद है। यह प्राण लेकर ही छोइती है। जो संसार मे 
आया उसे माया व्यापती ही है। यथा : भूमि परत भा ढावर पानी | जिमि जीर्वाह 
माया छपटानो ॥ पानी जब जमीन भे गिरा तो ढावर होगा ही। इसी भाति जो 
संसार में आया उसे माया व्यापेगी ही । 


कीट मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत बित लोक ईपना तीनी । केहिके मति इन्ह कुत न मलीनी ॥३॥ 
अर्थ ; मनोरथ कीट है। शरीर लकड़ी है। ऐसा घीर कोन है जिसे घुन नही 


लगा । पुत्रेणा वित्तेषणा ओर लोकेषणा ये तीन एपणायें हैँ । किसकी वृद्धि को इनने 
afer नही किया । 


SHIRA : भनोराज्य करते करते शरीर निस्सार हो जाता है। मनोरथ 
शरीरके सार को खा जाता है। ऊपर से ज्यों का त्यो बने रहने पर भी भीतर से 


पोला पड़ जाता है। धोर मनोरथ नही करते। फिर भी मनोरय उनके शरीरको 
निःसार करके ही मानता है । 


जितनी सांसारिक इच्छाएँ हैं वे पुत्र धन और लोक के हो अन्तरगत हैं । 
इनके चाह से बुद्धि मरिन हो जाती है। सो कोई भी इन एपणाओ से नही बचा 
है । अतः सबकी बुद्धि मे मलिनता भा ही जातो है। 
यह सब माया कर परिवारा । प्रबळ अमित को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराही। अपर जीव केहि लेखे माँही en 
अर्थ : यह सत्र माया का परिवार है। प्रबळ है और असख्य है | इसका कौन 
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वर्णन कर सकता है। शिव और ब्रह्मा जिनसे डरते हैं gat जीव किस 
गिनती मे हैं | 

व्याख्या : अठारह जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनका नाम गिना दिया पर ये गिने 
नही जा सकते । एक एक के असरय भेद हैं ओर सब के सब बडे प्रबल हैं। जीते 
नही जा सकते | इन सबका वणन कौन कर सकता है] ये सब माया फे बाल वच्चे 
हैं: तस्य हेतुरविद्या | सब पर प्रभाव डालकर माया के वश मे रखते हैं। 

सबके बड़े शिव ओर ब्रह्मा हैं। ये ईश्वर कोटि मे हैं। फिर भी माया के 
परिवार से सदा सावधान रहते हैं। क्योकि ये उन पर भी प्रभाव डालने मे समर्थं 
हैं। फिर जीवो की क्या गिनती है । यथा : माया बस्य जीव अभिमानी । 


दो, ब्यापि रहेउ संसार महु, माया कटक प्रचंड | 
सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखड ॥७१ क. 
सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपि। 
छूट न «casa बिनु, नाथ कही पद रोषि॥७१॥ 


अर्थं : माया की प्रचण्ड सेना ससार मे व्याप्त रही है। उनके सेनापति 
कामादि हें और दम्भ कपट पाखण्ड आदि योद्धा हैं। वह रामजी की दासी है भौर 
वह्‌ भी विचार करने पर मिथ्या ही ठहरतो है। ag बिना रामकृपा के छूट नही 
सकती । इस यात की में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । 

व्याख्या : यह माथा की सेना किसी fata स्थळ में नही रहतो । सम्पूर्ण 
ससार मे व्याप्त होकर स्थित है। और बलत्रती ऐसो है कि सबको वश मे किये हुए 
स्थित है | काम क्रोध और लोभ इसके सेनापति हे। ये सेना का सञ्चालन करते हैं । 
दम्भ कपट पाखण्ड योद्धा हैं। ऐसी महाप्रभावा माया रामजी की दासी है। यथा: 
भाया खलू नतंकी बिचारी | और वह भविचार से सिद्ध है। विचार करने पर बहु 
Tal ठहरती | इसलिए उसे मिथ्या कहते है फिर भी उसे रक्षा नही। रामजी की 
OU हो तो we अन्यथा इसका Gear असम्भव है । भुधुण्डिजी प्रतिज्ञा करते हैं कि 
अन्य कोई उपाय इससे वचने का नही है। 
जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु भ्रूबिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥१॥ 

ad : जिस माया ने सम्पूर्ण ससार को मचाया ओर जिसके चरित्र को कोई 


छख नही पाया) वही सरकार के भीह के इशारे पर हे खगराज ! समाज के सहित 
की भाँति नाचती है। 


व्याख्या : जिसकी सेना tar प्रबल जिसके सेनापति ऐसे प्रचण्ड । जो स्वय 
सो प्रभावशालिनी कि सम्पूणं ससार को amar करती है। उसके afer को 
कोई जान नही सकता । 'कैसा भी कोई पण्डित हो पर कही भ कही उसे भ्रम रह 
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ही जाता है। यथा अज्ञान पुरतस्तेपा भाति TA कायु च। अत, मानना पडेगा 
कि उसके चरित्र को कोई लल नही पाता | एक दुष्ट अतिसय दुख ख्पा। जा बस 
जोव परा भव कूपा | 


भुमुण्डिजी कहते हैं कि हे गरुडजी वह महा प्रभावा माया सरकार के 
भ्रूविलास से अपने समाज के माथ नटी की भाँति नाचती है। वह स्त्य नटी सो हो 
जाती है और उसके योद्धा तथा सेनापति समाजो को भांति उसके नाचने मे योग 
देते हैं। वहा है " माया खलु नर्तको प्रिचारी। माया स्वय असती है और मिथ्या 
भाव दिखाकर खोगो को ठपा बरती है। यथा: लव निमेप महे भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माया । श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि 
केरी | ब्रिरचेउ मगमहुँ सगर तेहि, सत जोजन बिस्तार ॥ श्रीनिवास पुर ते अधिक 
रचना बिविध प्रकार। तेहि पुर बसे सीलनिधि राजा। अगनित हयगय सेन 
समाजा | बिस्व मोहिनी तासु कुमारी | श्रोविमोह fa रूप निहारो। सोइ हरि 
माया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी । करे स्वयबर सो TT बाला | 
आये ae भगनित महिपाला | इत्यादि जिस पर सरकार सानुकूल हा जाते हैं | aa 
माया अत्यन्त डरा वरती है। यथा भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि 
डरपति अति माया | 


सोइ सच्चिदानद घव रामा । अज विज्ञान रूप बरू धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखड अनता । अखिल ame सक्ति भगवता ॥२॥ 


अर्थ : रामजी वही सच्चानन्दघन हैं। अज हूँ | विज्ञानरूप हैं और बलघाम 
हे । वही व्यापक हैँ | वही व्याप्य हैं। वही mas हें । अनन्त हैं । पुणं हैं । अमोध 
शक्ति हें । 

व्याख्या जोवको मायापरतन्तता तथा माया की ईश्वरपरतन्नता बर्णन 
करके अव कहते है कि वही मायी राम हैं। उनके कमर माया का काई प्रभाव 
नही पड सकता | इसी बात को दिखलाने के लिए उनका यथार्थ रूप वर्णन करते 
Qi माया तो असत्‌ जड दुखछ्पा है ओर रामजी सत्‌ faq आनन्द घनरूप है। 
घन कहने का भाव यह कि माया के प्रवेश के लिए सृक्ष्मातिक्षक्ष्म छिद्र भी नही है 
अथवा रामजी सच्चिदानन्द दिनेश हें । उनके सम्मुख मोह लम जा नही सकता। 
रामजी अजन्मा है। उनका जन्म होता ही नहीं | हुआ भी नही । उनके जन्म कमं 
दिव्य है | उनकी योगमाया द्वारा जन्म हुआ सा प्रतीत होता है। वे बिज्ञानरूप हैं | 
अज्ञान को वहाँ पहुँच कहाँ ? वे बलधाम है | उन्ही से बछ पाकर माया ससार की 
सृष्टि करती ह । उनसे पृथक्‌ माया कुछ ठहरती हो नही। उन पर प्रभाव क्या 
डालगी ? वही व्यापक है ओर वही व्याप्य है । वे सवंरूप हैं । बन्ध भी उनसे पृथक्‌ 
कोई वस्तु नही है। वे निरश होते हुए भी अनन्त हैं। बन्ध ता वरिच्छिन्न पदाथ का 
होता है। वे पूर्ण हें। अमोघ शक्ति रूप है। उनस पृयक्‌ जो कुछ है सब माघ है : 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


उत्तरकाण्ड 1 सप्तम सोपान ८४३ 


व्यर्थं है । वे हो भगवान्‌ हैं, समस्त ऐशवयं, घमं, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य के अक्षय 
भण्डार हैं| 


भगुन अदम्न गिरा गोतीता । सब दरसी अनवद्य अजीता ॥ 
निर्मम निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥३॥ 


अर्थं : निर्गुण, अनल्प, वाणी और इन्द्रियो से परे, सबंद्रष्टा, दोषरहित, अजित, 
fre, निराकार, मोहरहित, नित्य निर्लेप ओर सुखराशि हैं | 

व्याख्या : वे गुणत्रय सत्त्व रज तम से परे हैं। ब्रह्म हैं, सम्पूण हें। भतः: न 
तत्र चक्षुगंच्छति न वाक्‌ गच्छति नो मनः। वहाँ मन वाणी की गति नही है। वे 
सबके देखनेवाले हैं। अतः वे जाने नही जा सकते। यथा: विज्ञातार वा अरे केन 
विजानीयात्‌ | सदा ब्रह्म की ही जय है । बयोकि बही उत्कृष्ट है । अतः वे अजित हैं। 
निर्मल भी वही हैं । उनमे विजातीय द्रव्य का प्रवेश नही है। अपरिच्छिन्न होने से 
वे आकाश की भाँति निराकार हैं | थतः उन तक मोह की गति नही है। विकलता 
तो मोह से होती है । वे तो नित्यनिछेंप है और सुख की राशि हैं | 


प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ 
इहा मोह कर कारन नांही | रबि सनमुख तम Tage कि जाँही tei 


अथं : प्रभु प्रकृति से परे हें । सबके उर मे वास करनेवाले है | ब्रह्मा है। चेष्टा 
रहित हूँ । रज रहित तथा नाश रहित हैं। यहाँ मोह का कारण नही है | क्या सूयं 
के सामने कभी अन्धकार जा सकता है? 
व्याख्या : स्व रज ओर तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। यही 
सृष्ट का मूल है। परन्तु सरकार तो इससे भो परे हैं। फिर भी समो का हुदयदेश 
उनके आदिकोष का स्यान है। यथा : ईश्वर : सवंभूतानां हुद्देशेञ्जुँन तिष्ठति । वही 
ब्रह्म हैं। वही निरीह हैं । बयोकि चेष्टा तो परिच्छिन्न पदाथं मे होती है । वे ही दुःख 
से रहित अविनाशी हैं शेष सव कुछ विनाशो है । 
मोह का कारण है अभिमान | यथा: wala मूर सूळ प्रद नावा । सकर 
सोक दायक अभिमाना । राम ब्रह्म में अभिमान ही नही है। अहमिति अभिमान 
जीव का धर्मे है । अभिमान अन्धकार है । यथा : त्यागहु तम अभिमान | यह राम 
सच्चिदानन्द दिनेश के सामने जा नही सकता । अतः कहते हैं कि यहाँ मोह का 
कारण नही हे। और सत्र जगह मोह का कारण : अभिमान है। थतः वहां मोह 
की प्रभाव चल सवता है | 


दो. भगत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेउ तनु भूप। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥७२ क, 
जथा अनेक वेप घरि, नृत्य करे नट कोइ। 
सोइ सोइ भाव देखावे, आपुन होइ न सोइ ॥७२॥ 
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at wert लिए भगवान्‌ प्रभु रामजी ने राजा वा रूप धारण किया 
और साधारण मनुष्यो के अनुरूप परम पावन चरित्र किये। जिस भाँति कोई चट 
अनेव वेष घर कर अभिनय करता है ओर जैसा वेसा दिखलता है। पर आप वैसा 
नही हो जाता। 

व्याख्या सरकार ने भूपरूप भक्त के लिए घारण किया | भाव यह बि जीवो 
की भांति कमं के परतन्त्र होकर देह नही धारण किया । जन्म ग्रहण करने म उनकी 
स्वतन्त्रता है । उन्होने अपने भक्ता पर अनुग्रह करने के लिए देह धारण किया और 
प्राकृत नरो की भाँति चरिन किया! पर वे परम पावन थे। भक्त नारद ने शाप 
दिया बचेउ मोहिं जवन धरि देहा । सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा | मम अपकार 
कीन्ह तुम भारी | नारि fate तुम होव दुखारी | अत तदनुसार देह्‌ धारण करके 
नारो विरह मे दु खारी होने का अभिनय किया | 

नट अनेक वष धारण करके नृत्य करता है। जिस समय जैसा वेप धारण 
करता है उस समय वेमा ही अभिनय करता है। पर जैसा वह अभिनय करता है 
वेसा वह नही हा जाता । इसीलिए यहाँ पर उस प्रभु की उपमा नट से दो गयी है। 
वह अनेक अवतार धारण करता है | यथा मीम कमठ सूकर नर हुरी। बामन 
परसुराम TTT | जिस समय जेसा वेप घारण करता है वेसा ही अभिनय करता 
है। रामावतार मे तो एक ही समय दो वेप धारण TRA एकदम एक दूसरे से विरुद्ध 
भाव के अभिनय वा उदाहरण राम परशुराम सम्वाद म पाया जाता है। ऐसे सभी 
प्रकार वे अभिनय उसको लीला है । इसा भाँति युद्ध के अभिनय मे शत्रु के हाथ बेंघ 
जाना और तदनुकूछ विकलता प्रदर्शन लोलामात्र है । वस्तुत दिकलता से उस समय 
भी उनका कोई सम्बन्ध नही या । क्योकि प तो सहज आनन्द के निधान हैं । 


असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन विपय वस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥१॥ 


अथ हे गरुडजी | रामजी की ऐसी छोला है कि वह दानवा को मोह डालती 
है और भक्ता का कल्याण करती है। जो मलिन gigas विपयवश्य कामी हैं हे 
स्वामी । वे प्रभु पर इस प्रकार से मोह का आरोप करते हैं । 

व्याख्या रघुपति स श्री रामावतार कहा। सरकार का प्राकृत नरके 
अनुरूप चरित्र करना वेसा ही भाव दिखलाना और स्वय वेसा न होना लीला है । 
यथा उमा राम गुन गूढ पडित मुनि पावहि बिरति । cafe माह faye जे हरि 
विमुख न घ्म रति । रघुपति की लीला ऐसो हो गूढ है कि आसुरी सम्पत्तिवालो का 
si मोह्‌ हाता है योर जो भावानु के भक्त हे देवा सम्पत्तिवाले हैं उन्हे सुख 

ताहै। 

कारण कहत हूँ कि आसुरो सम्पत्तिवाल विषयवश कामी होते हैं। उनकी 
बुद्धि मलिन होतो है । उस बुद्धि मालिन्य के तीन भेद है १ वद्धि मान्द्य २ कुतकं 
आर ३ विपयंय दुराग्रह | इन्ही कारणो से मनुष्य विमूढ हा जाता है। भगवान्‌ को 
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लीला मे उसे मोह होता है। अर्थात्‌ वर्तमान ज्ञान के चार प्रतिवन्ध कहे: 
१ विषयासक्ति २ वुद्विमान्द्य २ कुतक और ४ विपर्यय दुराग्रह । इनमे से 
विपयासक्ति ही सवका मूल है। 
नयन दोप जाकहु जब होई। पीत वरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
जव जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उएउ दिनेसा ॥२॥ 

अर्थ * जब जितकी आँखों में दोष होता है तो वह कहता है कि चन्द्रमा 
का रग पोळा है और जब fran दिग्‌ भ्रम होता है तो हे गरुडजी | वह कहता है 
कि सूयं पश्चिम मे उदय हुए हैं। 

ब्याख्या विपयासक्त स्वय विषय मे लगा हुआ है। सरकार Hl MTA नर 
अनुरूप लीला को देखफर उन्हे अपनी भाति विषयासक्त मान बेठता है। उसमे 
इतनी घोर आसक्ति है कि ag उनकी लीला पर अभिनय की हृष्टि कर नही सरता । 
उदाहरण देते हें कि काच कामलादि दोपवाले को पित्त के दोप से चन्द्र पीले मालूम 
पडते हैं । चन्द्र श्वेत हँ । दोष उसकी दृष्टि मे हैं जिसके कारण से बह चन्द्र को 
पीछा देख रहा है । इसी भाति विपयासक पुरुप लोकसग्रही पूणं ज्ञानी के कर्मों को 
आसक्तिरहित नही मान सकता | 

बुद्धिमात्ययवालो की उपमा दिग्ञ्रमवालो से दी गयी है। यह दिग्श्रम 
वुद्धिमान्य से कभी हो जाता है तो उसे मालूम पडता है कि सूयं पश्चिम दिशा से 
उदय हो रहे हैं। वह स्वय जानता है वि सूरये जब उदय होगे तव पुर्व से ही होगे । 
लोग भी उसकी मूढता पर हँस रहे हें। पर वह अपने अनुभव को क्या करे उसे वेया 
ही मालूम हो रहा है। इसो भाँति मन्दवुद्धि सरकार की लोला का उलटा अथं 
लगाता है। वे तो कामियो की दीनता का अभिनय करते हैं। पर वह समझता है 
कि इन्हे स्त्री विरह का पार नही मिल रहा है । 


नौकारुढ yor जग देखा । अचल मोह वस आपुहि लेखा ॥ 
वालक भ्रमहि न श्रमहि गृहादी । कहहिं परसपर मिथ्या वादी ॥३॥ 


अथे : नाव पर सवार समार को नो चलता हुआ देखता है मोर अज्ञान 
वश अपने को निश्चल समझना है। बालव नही घूमते घर आदि ही धूम रहे हूं 
ऐसी वातें झूठे आपस मे कहा करते हैं । 

व्याख्या : जो कोई नाव पर सवार होता है उसे संसार चलता हुआ 
दिखायी पडता है और स्वय स्थिरता का अनुभव वरता है। फिर भी वही अपने 
अनुमव को सत्य नही मानता । उसे वह्‌ भ्रम समझता है। परन्तु कृत्वी बहते है 
डि प्रत्यक्ष हो सब प्रमाणो मे ज्येछ भोर श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष पू्ेक ही अनुमानादि की 
प्रवृत्ति होती है । अत किसी अवस्था मे प्रत्यक्ष का अवटेछन नही पिया जा सरता । 
हम छोग हाथ पेर बिना हिलाये हुए बेठे हैं और प्रत्यक्ष देखते हें कि समार चलता 
दै । इसे अप्रमाण बेसे माना जा सरता है। इसी भांति प्रयक्ष नागपाश मे मेधे हुए 
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रामजी को वे नित्यमुक्त तही मान सकते । यथा ' खेद खिन्न मन तक बढाई | भयउ 
मोह बस तुम्हरिहि नाई । खर्व मिसाचर alas नाग पास सोई राम | 
विपयंय दुराग्रहवाले तो नाहक झगडा खडा करते Fi स्वय जानते हैं कि 
बात ऐसी नही है। फिर भी दुराग्रह वश वही गीत गाये जाते हैं। ssh घुमरी 
खेलते हैं तो गृह वृक्षादि जो उनके एक ओर थे दूसरी ओर हो जाते हैं। तो 
विपर्यय दुराग्रही कहते हैं कि wet नही घूम रहे हैं। गृह आदिक ही घूम रहे हैं। 
चे मिथ्यावादी हैं । उन्हे मिथ्या प्रिय हैं । भत परस्पर ऐसी हो बातें वरते हैं। वे 
प्रमाण मे उन छडको को देंगे जो घुमरी खेल रहे थे। उन्हे तो स्पष्ट हो गृह भादिक 
घूमता प्रतोत होता है । इसो भांति बातें बनाया करते हुँ मिथ्या माहुर सज्जनहि 
खर्लाह गरळ सम साँच। यथा ' तेहि रावन कहूँ लघु वहसि नर कर करसि बखान | 
रे कपि बर्बर ad खल अब जाना तव ज्ञान | 
हरि बिषइक अस मोह विहगा । सपनेहु नहि अग्यान प्रसगा ॥ 
माया बस मतिमंद अभागी । हृदय जवनिका ag बिधि छागी ॥४॥ 
ते सठ हठबस ससय करही! निज अग्यान राम पर धरही ॥५॥ 
भधे , हे गर्डजी ! हरि विषयक ऐसा ही मोह होता है। वहाँ तो स्वप्न मे भी 
अज्ञान का प्रसङ्ग नही है। माया के वश मतिमन्द अभागी लोग जिनके हृदय पर 
मनेक प्रकार से पर्दा पडा हुआ है वे ही शठ हठ के वश होकर सशय करते हैं भौर 
अपने सज्ञान का आरोप रामत्री पर करते हैं । 
व्याख्या : हरि विषयक मोह्‌ भो वेसा हो है। जेसा कि काच कामलादि 
दोषवाले को, दिग्भ्रमवाले को, नोकारूढ को तथा विपयंय दुराग्रही को होता है। 
रामजी मे तो मोह का कोई घ्रसग हो नही है । यथा . राम सच्चिदानन्द दिनेसा | 
नहि तहे मोह frat छबलेसा । यदि स्वप्न मे भी ऐसा प्रसग आपडे तो समझना 
चाहिए कि ag स्वप्स हरिविषयक था ही नही | 
जो भवभजन पदविमुख अभागी हैं वे माया के वश मे पडे हुए हैं। मतिमन्द 
हें। उनके हृदय मे अनेक प्रकार के आवरण पडे हुए हें। उन्हे रामझूप का ज्ञान नही 
हो सकता | अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तत्र } वे aye सशय के दुर करने 
का प्रयत्न नहो करते | यत्नपुवंक उ सशय को बनाये रखते हैं। अत उन्हे शठ 
कहा । शठ को अपने हृदय मे अपने पक्ष का बहुत बडा आग्रह हाता है। उसे वह 
छोडना नही चाहता । वह अपने अज्ञान का आरोप राम पर करता है । जिस भाँति 
स्वय अज्ञानी होकर दु ख मोगता है उसो भाँति रामजी को भी जानता है। 


दो काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। 
ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ परे तम कूप ॥७३क. 
निगुंन रूप सुलभ अति, सगुन जानि नहि कोइ । 
सुगम अगम नाना AT, सुनि मुनि मून भ्रम होइ ॥७३॥ 
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ae जो काम क्रोध मद और लोभ मे लगे हुए gi घर मे रिप्तहें। दुख 
बै रूप हँ । वे रघुपति को केसे जानेंगे वे मूढ ता अन्धकार के कुएँ मे पडे हुए है | 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ है। सगुण वो ही कोई नही जानता | सगुण चरित्र ऐसे 
सुगम और अगम है कि उन्हे सुनकर मुनि के भी मन मे भ्रम होता है। 

व्याख्या काम क्राध मद ओर लोम चो चारो नरक के प्य हें। सो जो sa 
रास्ते पर लगे हुए है वे गुह मे लिप्त रहते हैं। उन्हे ससाररूपी कूप के मण्डूक 
समझना चाहिए | वह प्रकृति पार पुरुप को जान नही सरते । 

प्रवृति पार Tea को जानना अत्यन्त सुलभ है। क्योकि उसमे कुछ करना 
धरना नहो है। Tas चप होकर वेठ जाने से वह जाना जाता है। यथा 
सस्तु शुद्ध त्वस्माभिनिरिचितेरनुभूयते । gon स्थितौ न waa शून्यवृद्धेदच 
वर्जनात्‌ | पञ्चदशी | अत उसे अत्यन्त सुलभ कहा | परन्तु सगुण ब्रह्म को कोई नही 
जानता | वह तो मायी है। बिना माया को जाने वह जाना नही जा सकता और 
भाया सस्वासव से अनिर्वचनीया है। उसे कोई कैसे जान सकता है। अत उन मायी 
का चरित ऐसा है कि समक्ष मे ही नही आता यथा वुछिसहु चाहिं कठोर अति 
कोमळ कुसुमहु चाहि | चित खगेस अस राम कर समुझि परे कहु काहि | 


राम रहस्य उमा के ग्यारहवे प्रश्‍न का उत्तर 
सुनु aia रघुपति प्रभुताई । कहौ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सव कथा सुनावौ तोही ॥१॥ 


aa हे पक्षिराट्‌ । रघुपति की प्रभुता सुनिये | में बुद्धि के अनुसार सुन्दर 
कथा कहता हूं । हे प्रभो ! जिस प्रतार मुझे मोह हुआ है वह सव कथा तुम्हे 
सुनाता हूँ । 

व्याख्या ऊपर कह भाथे हैं अस रघुपति लीला उरगारी | दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारो | सो aga बिमोहनि वा निरूपण करके अब सुखकारित्व दिखळाते 
६्‌। सरकार की प्रभुत्ता का वणन करते | | उसका वर्णन यथामति ही हो सकता है । 
कहते हैँ कि यह न समझना कि मुझ ही को मोह gat नहो मुझे भो मोह हुआ 
था। में भी उससे वचा नही J) उसके सुनाने म सरकार वी प्रभुता का वर्णन है । 
यह्‌ तुम्हारे ऐसे पात्र से ही कहा जा सकता है | 


CE भाजन तुम ताता। हरिंगुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहि ay तुमहि दुरावौ। परम रहस्य मनोहर गावौ ॥२॥ 


अर्थं हे तात ! तुम रामजी के कृपापात्र हो | तुम्हे हरि के गुणो पर प्रीति 
है। मुझे सुख देनेवाळे हो । इसलिए तुम से कुछ डिपाता नही । मनोहर परम रहस्य 
का वर्णन वर रहा हूँ । 

च्यारया रहस्य ATA नही वहा जाता। में जो इम समय वर्णन क छेंगा a 
रहस्य ही नही परम रहस्य है। अत्पन्त गोप्य है । परन्तु आप से छिपाया नहो 
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जा सकता। वयोकि आपमे उसके जानने की पात्रता हे। रहस्य जानने के वे ही 
पात्र हैं जिन पर भगवकपा हो। आप पर भगवद्धपा है। क्योंकि आप रघुनायक 
के प्रिय दास हैं। जिन्हे सरकार के गुणगण प्रिय लगें उनसे भी रहस्य नही 
छिपाया जाता | यथा श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरिदास | पाइ उमा 
अतिगोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास । तीसरी बात यह है कि जो अपने को सुख दे 
उससे भी रहस्य नही छिपाया जाता | आपने मेरे यहाँ आकर मुझ पर दया at | 
मुझे सन्तसग का सुख हुआ । अत आप से रहस्य नही छिपाया जा सकता | 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ 
ससुत मूल qs प्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥३॥ 


अर्थ रामजी का सहज स्वभाव सुनो । वे भक्त का अभिमान कभी रहने नही 
देते । अभिमान ससार का मूळ है और नावा प्रकार के शूल का देनेवाला है। सभी 
शोको का भी देनेवाछा है। 


व्याख्या भुषुण्डिजी रामजी का स्वभाव जानते हैं क्योंकि उन्हे राममजन 
छोडकर दूसरी बात अच्छी नही छगती । यथा तजि हरिभजन काज नही दूजा | 
शिवजी ने उमा से कहा उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव 
न आना | अत यह सिद्ध है कि भुसुण्डिजी रामजी के स्वभाव के जानकार हें। अत 
भुपृण्डिजी जैसा रामजी का स्वभाव बतलावें वही ठीक है नही तो राम के स्वभाव 
को पहिचानना बडा कठिन कार्य है। सो भुमुण्डिजी रामजी का स्वभाव गरुडजी को 
बतलते हैं fr वे भक्त के अभिमान को तो कभी रहने ही नही देते। यथा 
वरुनानिधि मन dla बिचारी । उर अकुरेउ गवं तरु भारी । घेगि सो में डारिहों 
Bard | पन हमार सेवक हितकारी | भक्त के हित के लिए उसका अभिमान भङ्ग 
वरते हूँ | क्याकि अभिमान से बडा अनिष्ट होता है। अभिमान ही ससार का मूल है। 
इसी के कारण अनेक प्रकार के शूर होते हैं। अनेक प्रकार का शोक हाता है। 


ताते कर्राह कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अतिभूरी ॥ 
जिमि fag तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥४॥ 


अर्थं इसलिए कुरातिधि उसे दूर करते हुँ। उन्हे सेवक पर घडी कृपा है। 
ह बच्चे के शरीर म फोडा हो जाय तो माता उसको कठिन चित्त करके चिरवा 
देती है । 

व्याख्या सरकार भक्त का AGS चाहते हैं। उसे शूल तथा शोक से बचाना 
चाहते हैं। अत GAT अभिमान को WY कर देते हैं। मान भङ्ग से बडा दु ख होता 
है। पर उस दुल को सरकार नही मिनते | उसके भविष्य के सुख पर उनकी हृष्टि 
रहती है । मान भङ्गे होने से भक्त दु खी होता है | रो पडता है | अधीर हो जाता है | 
पर अत्र तव उमः अभिमान निमूल न हो जाय तब तक सरकार निष्ठुर होकर 
उसमे से अभिमान के रश को भो बिना निकाल नही छोडते । ag निष्ठुरता नही है 
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परम कृपा है । जेसे छोटे बच्चे को फोडा होने पर माँ छाता कडा करक उसपर छुरा 
चलवाती है। नही तो उस बच्चे के एक रक्तविन्दु के लिए वह अपना जीवन निछावर 
कर देती | परन्तु उस समय बच्चे के रोने घोने को और उसके घेयं त्याग का कुछ भी 
ध्यान नही करती | बच्चा यदि प्रौढ हो जाय तो उसका फोडा नही चिरवाती। 
जानती है कि यह समझदार हो गया | अपना फोडा स्वय चिरवा लेगा | 


दो. weft प्रथम दुख पावे, रोव बाल अधीर। 
व्याधि चास हित जननी, गनति न सो सिसु पीर they क. 


तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि मान हित लागि । 
। तुळसिदास ऐसे sale, कस न भजहु श्रम त्यागि ॥७४॥ 


| ५ अथं ` यद्यपि पहिले दु ख पाता है ओर अधोर होकर वच्चा रोता है। परन्तु 
व्याधि के नाश के लिए माँ उसके दुख को गिनती नही | इसी भांति रामजी अपने 
दास के मान को उसके हित के लिए हरण करते हैं। तुळसीदास ऐसे प्रभु को भ्रम 
छोडकर वयो नही भजता | 


व्याख्या ' जिस भाँति फोडा होने से वेदना होती है ओर बह बढ़ती ही जाती 
है। यदि वह फीडा न चोरा जाम तो घातक सिद्ध होता है ओर कई फोडे तो ऐसे 
fate होते हैं कि उन्हे पेदा होते ही चीर देना चाहिए। माता यह समझती है छोटा 
बच्चा उसे नही समझता | वह नही चाहता उसके फोडेको _कोई स्पशे करे | परन्तु 
माता बछपुरवंक उसके HS को चिरवातो है । बच्चे के रोने घोने पर कुछ भी ध्यान 
नही देती। उस समय की उसकी कठोरता वस्तुत कृपाछुता है | इसी भाति परमेश्वर 
अपने भक्त के अभिमान का छेदन करते हैं। तव उसे बडा कष्ट होता है। वह 
बहुत दुखी होता है। विलाप करता है। परन्तु प्रभु कठोर होकर उसका 
अभिमान छेदन कर देते हैं। वह कठोरता नही है दयालुता है । गोस्वामीजी बहतै हैं 
कि ऐसे माता के समान प्रेम करनेवाले प्रभु को तू भ्रम छोडकर गर्यो नही भजता ? 
जब कष्ट आवे तो समझना चाहिए कि परमेश्वर वी ओर से उसके भले के लिए कष्ट 
आया हुआ हे ओर उसे उनकी कृपा समझकर सहन करे ओर भजन मे अधिक 
दत्तचित्त हो! । 


wat आपनि जडताई। कहौ खगेस सुनहु मन लाई ॥ 
जव जव राम मनुज तनु घरही । भक्त हेतु 'लीला बहु करही ॥१॥ 


अयं हे पझ्षिराट्‌। में रामजी को कृपा मर अपनी जडता का हाल कहता 
हूं। मन लगावर सुनिये | जब जव रामजी मनुष्य शरीर धारण करते हें और भक्तों 
के लिए बहुत सी लोला वरते हैं। । = 


व्याख्या : भुसुण्डिजी वहते हें कि रामजी वी कृपा और अपनी sears अर्थात्‌ 
मोह वा वर्णन वरता हूँ। सरकार जडता पर क्रोध नहीं वरते! उपा वरते हैं । 
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(राजी की कृपा की महत्ता तो मेरी जडता सुनने पर ही मालूम पडेगी । अत भेरी 
जडता भी रामक्कपा के सम्बन्ध से एकाग्रचित्त द्वारा सुनने योग्य है | 


रामजी अनेक शरोर घारण करते हैं। कभी मोन का कभी बमठ का कभी 
शुकरादि का भी शरीर घारण करते हैं। परन्तु जब मनुअशरीर घारण करते हैँ तव 
भक्त के लिए) अनेक लीला करते हूँ। भाव यह कि सभी अवतार भक्त के लिए ही 
होते हैं। परन्तु मीन कमठादि अवतार म बहुत छीछा नही होती । बहुत सी लीलाओ 
का समावेश मनुष्य, अवतार मे ही सम्भव है। सरकार की जितनी चेष्टाएं होती हैं 
सब भक्तों के लिए होती हैं। अपना कोई प्रयोजन नही रहता | क्याकि रामजो 
पृर्णकाम ey ` । 

तब तव अवर्धं पुरी में जाऊं। बाल चरित बिलोकि हरपाऊं ॥ 
जनम महोत्सव देखौं जाई। वर्ष पाँच तह रहउ लुभाई ॥२॥ 


“17 1 अर्थ तब तब में अवधपुरी जाता हँ ओर बाळचरित्र देखकर हपित होता हूँ। 
परहा जोकर जन्म महोत्सव देखता हुँ और पाँच वर्ष तक वही छुभाया हुआ रह 
जाताह। [| । 

, , व्याख्या नरळोळां तो सरकार की वामन परशुरामादि अवतारो मे भी होती 
है पर में नही जाता । मैं तो तब जाता हूँ जव अवधपुरी मे अवतार होता है | 
अर्थात्‌ श्रीरामावतार का चाळचरित्र देखने जाता हूँ। उस चरित्र को देखकर मुझे 
बडा हप होता है । अन्य अवतारो के बारूचरित्र मे उतना आनन्द कहाँ | चक्रवर्ती के 
राजकुमार स, जितना बाळचरितर का अवकाश है उतता अन्य बालको के चरित्र मे 
नही होता | 
7 ~= जन्म महोत्सव के समय हो में पहुँच जाता हूँ। यथा कागभुसुडि सग हम 
दोक़। WAT रूप जानै नहि कोऊ। परमानद प्रेम सुख फूले | वीथिन्ह फिरहि मगन 
मन्‌ YS) Tass कहते हें कि में शद्धूरजी वे चले आने पर भो पाँच वपे वहाँ 
ठहर जाता हूँ। में ऐसा लुब्प हो जाता हूं कि वे चरण मुझसे wea हो नहो | 

श्रीरामावतार कल्प में एक ही थार होता है। उपे देखने भुमुण्डिजी बराबर 
जाया करते है । जेसे लोग हर साळ रामलीला देखने जाया करते हैं। (, 


इष्ट देव मम ~ दारक रामा । सोभा वपुप कोटिसत कामा ॥ 

निज। प्रभु बदन निहारि निहारी | लोचन सुफछ करौ उरगारी ॥३॥ 
कृघुबायम वपु घरि हरि सया । देखो वाल चरित बहुरगा ॥४॥ 
1 अथं मेरे इष्देव बाळमुकुन्द हँ । जिनको शरीर मे! सो करोड कामदेव की. 
शोभा है। हे गर्डजी । में अपने प्रमु का वदन देख देखकर अपनो औखो को सफल 


किया करता हूँ | छोटे कौए aT रूप वताकर हरि के साथ साथ उके aguit चरित्र 
कि देखा करता हूं । . 
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। यास्या ` भुसुण्डिजी कहते हैं कि बालक राम ही मेरे इष्टदेव हैं। क्योकि 
गुरुजी से उन्ही की उपासना मुझे मिली थी। यथा “ बालक रूप राम कर ध्याना | 
rea मोहि मुनि कृपानिधाना | अत पाँच वर्ष तक मैं अपने इष्टमूतिका दशन करता 
रहा | ASST मे जो शोभा रहती है बडे होने पर बह्‌ बात नही रह जाती । अत 
पाँच वपं तऊ हो में रहता हूँ। सरकार का सौन्दयं सो करोड कामदेव से भी कही 
बढकर है । पाँच वपं तक उसी शोमा को देखता हूँ और नेत्रो को सुफछ करता हूँ | 
में भी अपना रूप छोटे काग सा वना लेता हूँ जहाँ जहाँ सरकार जाते हैं वहाँ वहां 
में मी पहुँच जाता हुँ और वहुरङ्भा बाळचरित्र देखता हूँ । यथा * 

wag ससि मागत आरि करें wag प्रतिबिम्ब निहारि st | 
HAE बरताल वजाइ के नाचत मातु Ad मन मोद भरें ॥ 
wag रिसिआइ कहें हठिके पुनि छेत सोई जेहि लागि भरें। 
अवघेस फे बालक चारि सदा तुलसी मन मदिर मे feet ut 


ca लरिकाई जह we fade, तहँ तह सग उडाउँ। 
“ जूठन परे अजिर ag, सो उठाई कर खाउँ ॥७५ क. 

एक बार भति, से । संब, चरित किये रघुवीर । 
सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरीर ॥७५॥ 


, अथे बचपन में जहाँ जहाँ किरते हैं वहाँ वहाँ में भी साथ साथ उडता जाता 
है। आँगन मे जो जूठा गिरता हैं उसे उठाकर खा' जाता हूँ। एक बार रघुवीर ने 
सभी चरित्र अत्यन्त अधिकता से क्रिया । अथवा शिशु चरित्रें अति अधिकता से 
किया | प्रभु की ag लोला स्मरण करके भुसुण्डिजी का शरीर पुलकित हो उठा | 
व्याख्या * बचपन मे स्थिरता कहाँ ?,बच्चे फिरा हो करते हैं | नीचे वे घूमते 
फिरते थे ऊपर ऊपर में उडता था । जिसमे मुख का सामना बना रहे । यथा . निज 
प्रभु बदन निहारि निहारी | लोचन सुफल करौं उरगारी | घूम घूमकर खाना लडकपन 
मे ही होता है। अत आँगन मे जूठन गिता था उसी को मे चुगकर खाता था | 
यज्ञोच्छिए ग्रहण की बडी महिमा है और यह तो साक्षात्‌ यज्ञपुरुप का उच्छिष्ट था | 
अत्ति daa पाठ मानने से यह अथं करना पडेगा कि बचपन की लीला मे 
अत्यन्त अधिकता हुई और अति सय सब पाठ मानने से यह अर्थ करना होगा कि 
सभी Ser मे अतिशयता हुई । श्रीवल्लमसम्प्रदाय भी एक रामावतार को पूर्णावत्तार 
मानता है। श्रीगोस्वामीजी भी एक रामावतार को ब्रह्म का अवतार मानते हैं । अत 
उसी यवतार मे छीला की अतिशयता कही जा सकती है। उसी का वर्णन यहाँ 


कर रहे हैं । वह लीला ऐसी हुई कि उसके स्मरण से भुधुण्डिजी को पुछक 
गवा | हे 


) = 
कहे भुसुण्डि , सुनहु खगनायक । रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
ख मदिर सुन्दर सव भाँती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥१॥ 


™ 


{ 
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अथे : भुसुण्डिजी कहने लगे कि है पक्षिराट्‌ ! सुनो | रामजी का चरित सेवक 
को सुख देनेवाला है | राजा का घर सब प्रकार से सुन्दर है। सोने के भवन बने हुए 
हे । उनमें अनेक जाति की मणियाँ छगी हुई हैं । 


व्याख्या : प्रभु की लीला का स्मरण करते ही भुसुण्डिजी आनन्द में मग्न हो 
गये । तत्पश्चात्‌ Tees को सम्बोधन करके कहने रगे कि रामजी का चरित्र सेवक 
के सुख देने के लिए है। जो जो चरित्र करते हें सो सब सेवक के सुख के लिए करते 
हैं। यथा: 
राज मराल बिराजत विहरत जे हर हृदय तड़ाग। 
ते नृप अजिर जानु कर धावतत घरत चटक चल काग ॥ 
सिद्ध fagra सराहत मुनिगन कहें सुर किन्नर नाग। 
ह वर बिहंग बिलोकिय बाळक बसि पुर उपबन वाग ॥ 
परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम प्रयाग । 
तुलसी फळ ताक चारो मनि मरकत पंकज राग॥ गीता० 
अयोध्या में सभी मन्दिर सुन्दर हें परन्तु महाराज का भवन सब माति सुन्दर 
है | सोने में अनेक प्रकार के मणि जड़े हुए हैं। बैकुण्ठ को भाति है । मानो उसे ब्रह्मदेव 
ने लक्ष्मीजी के बिलास के लिए संवार कर बनाया है । यथा : हाटक ममि रत्न खचित 
रचित इन्द्र मंदिराभ इदिरा निवास सदन विधि रच्यो dard 1 


बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई | जह खेलहि नित चारिउ भाई ॥ 
बाळ बिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥२॥ 


अर्थं : सुन्दर आँगन का वर्णन नही किया जा सकता जहाँ नित्य चारो भाई 
खेलते थे । वाल क्रीड़ा करते हुए रामजी आँगन में विचरते थे । जिससे माताओं को 
सुख होता था । 


व्याख्या : कवि कहते हैं कि भवन का वर्णन किया | पर आँगन का वणेन 

करते नही बनता | यह चारो भाइयों के खेलने के लिए सजाया गया है। चारो भाई 
तीनों महारातियों के महलों से आकर नित्य यही खेलते है । सरकार का बाल विनोद 
माताओ के सुख के लिए है । सखी कहती हैं: 

नेकु बिलोकु री रघुवरनि | 

चारि फल त्रिपुरारि तोको दियो कर नृपघरनि॥ 

बाळ भूपन बसन तन सुंदर सुचिर रज भरनि। 

परसपर खेलति अजिर उठि चलनि गिरि मिरिपर्सन ॥ 

झुकनि झाँकनि tg सो किलकनि नटनि हृठि छरनि | 

तोतरी वोलनि बिलोकनि मोहनी मन हरनि॥ 

सखि बचन सुनि कौसिला रूखि get पासे ढरनि। 

लेति भरि भरि अंक सेंतति fa जनु ag करनि॥ 
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चरित निरखत बिबुध तुळसी ओट दे जल धरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहै तरनि॥ 


भरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रत्ति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मुदु चरना। पदज रुचिरनेख ससि दुति हरना ॥३॥ 


ad : चीलमणि की भाँति श्यामल शरीर कोमछ था । अङ्ग अङ्ग में अनेक 
कामदेवों की छवि थी | नये कमल से लाल और HAG चरण थे। उंगलियाँ सुन्दर 
थी ओर नख चन्द्र की द्युति को हरण करते थे । 

व्याख्या : शरीर की उपमा नोलमणि से देते हुँ परन्तु वह मुदुल नही है। 
शरीर पो मृदुछ भो है। पहिले कहा था: सोभा वपुष कोटि सत कामा । इसलिए 
एक एक अङ्ग पर अनेक काम की छवि वतला रहे el यहाँ नखशिख वर्णन है । मनु 
शतरूपा के प्रसंग में कह आये हैं : नीर ates नीलमनि नील नीर घर स्याम ! 
यहाँ केवल नीछमणि से उपमा दिया । सरोरुह और नोरघर से उपमा वालकाण्ड में 
दे आपे हैं | यथा : काम कोटि छबि धाम सरीरा | नीलकंज बारिद गंभीरा । 

चरणों को उपमा कमल से दो । परन्तु उसमें इतनी मृदुता और अरुणिमा 
कहाँ ? जिनकी हाथों से सेवा करते स्वयं जनककन्दनी के कर कमल कड़े मालूम 
होते थे । यथा : गुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद पद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षः 
माभ्याम्‌ | इत्यादि तथा : वसी मानहु चरन कमर्छात अरुनता तजि तरनि। सुन्दर 
उंगलियाँ और नखों की शोमा चन्द्र की चुति को हरण करनेवाली हैं। इसी से भक्तों 
के हृदय का अन्धकार दूर होगा | 
छलित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥ 
चारु पुरर मनि रचित बनाई i कटि किकिनि कळ मुखर सुहाई ॥४॥ 

ad: कुलिश आदिक चारों के सुन्दर चिह्न हैं। मधुर शब्द करनेवाला 


नूपुर है। सुन्दर सोना और मणि द्वारा रचकर बनायी हुई कमर की करघनी शब्द 
करनेवाली शोभित थो | 


व्याख्या : यहाँ अङ्कु से चरणों की रेखा ही समझनी चाहिए | बालकाण्ड में : 

रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । एक कंज छूट गया था | सो यहाँ चार कहकर पूरा 

करते हैं। उत्तर में चारों को गिनाया है। यया: ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत वन 

फिरत कंटक किन लहे। नूपुर की ध्वनि ऐसी मधुर है कि मुनि के मन को मोहती है। 

कटिकिकिणी भो शब्द करती है पर FIT इतनी नहीं । ' नूपुर रवकारी है। 

कर मधुर है | स्वायम्भू मनु के प्रकरण में जो शिख नख वर्णन आया है | 

उसमें किकिणी का वर्णन नहीं है | क्योंकि वह बालरूप का वर्णन नही था | 

दो, रेखा त्रय सुन्दर उदर, नाभी रुचिर गंभीर । 

उर आयत आजत विविध, वाळ ` विभूषण चीर ॥७६॥ 
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अथे पेट मे सुन्दर तोन रेखाएँ हैं। नाभि सुन्दर ओर गहरी है और चौडो 
छाती पर अनेक गहने बच्चो के लायक ओर कपडे शामित हैं। 

व्याख्या उदर त्रय रेखा का सभी जगह वर्णन है। बालकाण्ड मै . नाभि 
गभीर जान जिन देखा कहा | मनु के प्रकरण भे, नाभि WAT OT जनु जमुनभवर 
of छीन कहा । बारकाण्ड मे कहा उर मनिमाल पदिक की सीभ[। बिप्र चरन 
देखत मन लोमा । बालरूप होने से उर श्रीवत्सं रुचिर बनमाला | पदिकहार भूषन 
मनि जाळा । नही कहा । 


अरुन पानि नख करज मनोहर alg बिसाळ fayat सुन्दर ॥ 
कन्ध वाल केहरि दर ग्रीवा । चार चिबुक आनन छवि सीवा ॥१॥ 


अर्थं लाल हयेलो नख और उँगलियाँ सुन्दर थी । विशाल बाहु मे सुन्दर 
आभूषण थे | सिह के बच्चे सा कन्धा और शल सी hay थो । ठुढ़ सुन्दर ओर मुख 
तो छवि की सीमा था | 

व्यारया लघु लघु लोहित ललित tt पद्पानि अघर इक रग। सरकार 
की हथेली तळवा ओर ओठ ये तीनो एक रग छाल है। छोटी छोटी गाडियाँ 
जँगुरियाँ saa छोटी नख जोति मोती मानो कमल दर्लान पर । छोटे छोटै पेरो मे 
छोटी छोटी उँगछियाँ है । जिनमे नख की ऐसी ज्योति है जेसे कमळ के दलो पर 
मोती बिठाये गये हो । बाहु विशाळ मे हो सुन्दर विभूपण की शोभा हातो है। „ 

वीरो के ary सिंह से होते हैं। सो सरकार के ay बचपन मे ही सिंह के 
बच्चे के कन्घो से TL ग्रीवा की उपमा शख से दो जाती है। ठुढ्ठी की कोई उपमा 
ही नही है। मुख का stead ऐसा हे मानो यह सुन्दरता की सामा है। ऐसी या 
इससे अधिक शोमा हो ही नही सकती । 


HOS बचन अधर असरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बरवारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर संम हासा ॥२॥ 


अयं अस्पष्ट वचन ओर छाल ओठ थे। छोटे छोटे उज्ज्वल दो दो दात भो 


आये थे । सुन्दर कपोल ओर मनहुरण करनेवाछी नासिका भौर सबका सुख 
देनेचारी चन्द्र फे किरण सी हँसी थी १ 


व्याख्या वाल बोल बिनु ad क सूनि देत पदारथ चारि। जनु इन बचतनि 
ते भये सुरतरु तापस निपुरारि। जब बचपन मे दो छोटे छोटे दाँत निकल आते है 
तो उस समय मुखकी Aga शोभा हो जाती है। ऐसा दर्पण सा कपोछ है कि उसमे 
कुण्ड की झलक प्रकट हो पडती है। यथा तन मुदु मजुल मेचकताई ] झलकति 
बाल विमूपन झाई । हूदय अनुग्रह इदु प्रकासा | सूचतत किरन भनोहर्‌ हासा | 
नील कज लोचन भवमोचन । भ्राजत भाळ तिलक गोरोचन I 


बिकट yafe सम॑ वन सुहाये । कुचित कच मेचक छवि छाये al 
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मर्थं ' नील कमल से नेत्र ससार के हरण करनेवाले थे॥ माथे मे गोरोचत 
का तिलक था । टेढो भृकुटि थी। समान कान सुन्दर थे और काले घुंघुराले बाला 
को छवि छायी हुई थी | | 71 "२ 

व्याख्या : सरकार के दृष्टिपात से ससार का शोक जाता रहता 2 | यथाः 
मामवलोकय पकजलोचन | कृपा बिलोकनि सोच विमोचन | इसलिए यहाँ लोचन 
को भवमोचन कह रहे है। गोरोचन का तिलक भाळ मे बडा शोमायमान हो रहा 
है। टेढी भ्रुकुटी की हो झोभा है । उसी की उपमा काम के घनुप से दो आतो है मीर" 
सीप के समान कान तुल्य आकार के थे और सरकार के घुंघराले बाल we हुए 
ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो छवि छायी हुई है। । = 


पीत झीनि झिगुली तन सोही | किलकनि चितवनि भावति मोही ॥' ' 
रूपरासि ag अजिर बिहारि। arate निज प्रतिबिब निहारि ॥४॥ + 


अर्थ : शरीर पर पीली और वारीक HTS शोभा दे रही थो। उनका 
किलकना और देखना " मुझे 'सोहाता था। राजा के आँगन मे बिहार करनेवाले 
रुपराशि अपना प्रतिबिम्ब देखकर नाचतेथे। ` if 


। व्याख्या : सरकार की इयामता नीलमणि की सो है। उस पर पोळा कुरता 
जो बच्चे पहनते हैं जिसे झँगुली कहते हैं उसे पहने हुए हँ । बह झंगुली महीन 
कपडे की है। अतः उसमे से नीलिमा झलक रही है। बच्चो को आनन्द भरी वाणी 
और आनन्दमय चितवन मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। तऊ a4 

स्वय रूप की राशि है। राजा के आँगन मे खेळ रहे हैं। राजाका आँगन * 
कहने का भाव यह कि मणियो से जडा हुआ है। जिधर देखते हैं उनका प्रतिविम्ध, 
दिखायी पडता है। सो प्रतिबिम्ब इतता सुन्दर है कि उसे देखकर नाचने हैं अथवा 
दूसरा साथी आथा जानकर हषं से नाच रहे हैं | । ree; 


मोहि सन करहि बिबिध विधि क्रीडा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥ ' 
किछकत मोहि धरन जब धावहि | चलीं भागि तब पूप देखार्वाह ॥ AML 


अर्थे : मुझसे अनेक प्रकार का खेल करते थे। उसके वर्णन मे मुझे अत्यन्त 
लज्जा मालूम होती है । किलकते हुए मुझे पकडने को बे जब दौडते थे तब में भाग' 
पलता था तो मुझे पुआ दिखाते थे । मी YE 
. व्याख्या : बच्चे जेमा खेल चिडियो को देखकर करते हूँ ठोक उसी भाति 
मुझे देखकर करते थे | कमी पकडने दोडते हैं। कभी डर जाते हैं। कमी प्रसन्न होते 
इत्यादि | उसके वर्णन मे मुझे अत्यन्त । लज्जा होती है कि सरकार AT Ba ऐसे 
भावो को केसे वर्णन कछ । पर उन्हे अभिनय मे सद्धोच नही होता था।। "°? 
बच्चों को भाँति किछकारी मारते हुए मुझे पकडने दौड़ते थे fea में भौ 
रेसपोपण के लिए भाग चलता था। अथवा यदि मुझे पकड लेते तो शान्ति करनी 
पडतो ओर फिर मेरे साथ रहने मे बडी बाघा उपस्थित होती। इसलिए में भाग 
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चलता था तो मुझे निकट बुलाने के लिए पुआ दिखळाते थे कि इसको छालच से 
यह चला आवेगा | 


दो. आवत्त निकट gate प्रभु, भाजत रुदन कराहि। 
जाउँ समीप गहन पद, फिरि फिरि चिते पराहि ॥७७ क. 


अर्थ : सख्िकट आते पर हँसते थे । मेरे भागने पर रोते थे। जब में चरण 
ग्रहण के छिए निकट मा जाता था तो लोट लोटकर देखते हुए भागे जाते थे । 


व्याइ्या * सरकारी इच्छा समझकर में निकट चला आता था। ती बडे 
प्रसन्न होते ये । हंसने छगते थे । फिर पकड न लें इसलिए भागने से रोने लगते थे । 
सरकार के रोने पर में चरण स्पर्श के लिए जब अधिक निकट आजाता था 
तब उठकर भागते थे और फिर फिर कर देखते भी जाते थे कि में पीछा तो नही 
कर रहा हूं । 

दो. प्राकृत fag इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह । 
कोन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह Wool 

अथे : साधारण बच्चो की सो लीला देखकर मुझे मोह हो गया कि 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ यह कोन सा चरित्र कर रहे हैं । 

व्याख्या : जिस भाँति सामान्य वच्चे लीला करते हैं ठीक वेसी ही झोला 
सरकार कर रहे थे। आठ महीना साथ रहते बीता | एक लीला भी teat सूचक 
नही किया । और बार तो एकाध छीला ऐश्वयं gar भी हो जाती थी। इस बार 
कुछ नही | सरकार के बाल साव के साधुं से मोह्‌ हो गया । सरकार के वास्तव 
रूप को भुसुण्डिजी जानते थे कि चिदानन्द सन्दोह हें। अत्त एकदम मनुष्य के 
बच्चो का सा अभिनय मे मोह हुआ कि बया सनुष्य ही तो नही है। स्वयं चिदानन्द 
सन्दोह्‌ के योग्य वथा ऐसी लीला है? भुसूण्डिजी का भाव यहु कि रणाङ्कन मे 
लीरा देखकर तुम्हे मोह हुआ और नुपाङ्चन मे छोरा देखकर भुझे मोह हुआ । 


एतमा मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहिं काही । आन जीव इव ससुति नाही ॥१॥ 


अथे | situa । इतनी घात मन मे आते ही रघुपति को प्रेरणा से माया 
व्याप गयी ag माया मुझे किसी भाँति दु खदायी नही हुई । बथोकि अन्य जीवो की 
भाँति ससार सम्बन्धी नही थी । 

! व्याख्या; सरकार यह केसा चरित्र कर रहे हें। चिदानन्द सन्दोह लडकपन 
कर रहे हैं। ।ऐसा हो मोह्‌ गरुड की हुआ कि : निदानन्द सन्दोह राम विकछ कारण 
कवन : भुसुण्डिजी भौर यरुडजी दोनो सरकार के यथार्थ रूप कै जाननेवाले हैं कि 
सरकार चिदानन्द सन्दोह हूँ। यहाँ विकार की सम्भावना हो नहो है। यह तो 
इनका,चरिव हैँ । पर कया यह चरित्र इनके योग्य है? यदि अभिनय भी मान छे तो 


oh. 
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इस दर्जे तक अभिनय नहीं होता । बस इतनी बात के मन में आने की देर थी 
सरकार को प्रेरणा हुई मोर भुम्तुण्डिजी को माया व्याप गयी | 


भुसुण्डिजी कहते हैं कि बह माया दुःख देनेवाली अविद्या माया नहीं थी। 
बयोकि : रामचरित सेवक सुखदायक | रामजी की लोला चो सेवक के सुख के लिए 
होती है। अत्तः वह माया भी सुख Maret अपरा विद्या थो । जीवों को जेसी 
सां्षारिक माया व्यापती है वेस्तो नहो थी । यथा : हरि माया वस जगत ञ्रमाहि। 
तिनहि कहत कछु अघटित नाही । 


नाथ इहाँ कछु कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सीतावर । माया बस्य जीव सचराचर ॥२॥ 


' अर्थ : हे नाथ ! यहाँ कुछ ओर ही कारण है 1 उसे हे Tess सावधान होकर 
सुनिपे। अखण्ड ज्ञान रूप तो अकेले सीतापति हें और चराचर जोव सब माया 
के घरा में हें | 

। व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि जिस अशुद्धसत्त्वा माया के वश पड़े जीव 
दुःख पाते हें उस माया को प्रेरणा सरकार मे नही की । शुद्धसत्त्वा माया की प्रेरणा 
की । ag दुःखद नहो हुई। फिर माया की प्रेरणा हुई ही क्यों ? जिसने आप को 
मोह में डाळ दिया । इस प्रश्‍न की मन में रखकर उत्तर देते हैं और उसे सावधान 
होकर सुनने के लिए गरुडजी से कहते हैं। 

. एक अखण्ड ज्ञान तो सीतापति रामचन्द्रजी को है। वही मायापति हैं | वही 
सवंज्ञ ईश्वर हैं। ओर बाकी जितने चराचर जीव हैं। ये मशुद्धसत्त्वा माया के वश में 
है 1 इनके ऊपर माया का आधिपत्य है : जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई 
विमोह बस करई | 


जों सव के रह्‌ ग्यान एकरस | ईस्वर Safe भेद कहहु कस ॥ 
भाया वस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुनखानी ॥३॥ 


मर्थं ¦ यदि सत्रको एकरस ज्ञान बना रहे जाय तो फिर ईश्वर और जोव में 
भेद ही बया रह जायगा | जीव में अभिमान होता है वह माया के वश में रहता है । 
भोर गुणखानि माया ईइवर के बद्वा में रहती है। 


व्याख्या : ईश्वर ओर जीव दोनों चेतन हैं। दोनों में मेद इतना ही है कि 

ईश्वर मे सदा ज्ञान एक रस बना Ware! जीव का ज्ञान सदा एक रस नही 
सदरा । माया द्वारा विक्षेप हुआ करता है । 

क्योकि जीव में अभिमान मौजूद है ओर वह संसार का मूल है। अतः उसके 

SM संसार बेधा हुआ है वह माया के वश में रहता है। ईश्वर में अभिमान नही 

अतः बह्‌ संसारी नही है। वह भाया का प्रभु है । माया उनके चश में है। अतः 

उनका ज्ञान एक रस है। माया गुणलानो : कहने का भाव थह है कि माया 
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त्रिगुणात्मिका है। अतः जो माया के वश्य में है उके ऊपर सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ 
सदा काम किया करते है | अतः उनके ज्ञान में उत्कपं और अपकप हुआ करता FI, 


परवस जीव स्वबस भगवंता । जीव भनेक एक श्रीकंता.॥ 
मुधाभेद जद्यपि कृत माया । fag हरि जाइ न कोटि उपाया ॥४॥ 


` अर्थे: जीव परवश है भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं। जीव अनेक हैं श्रीकान्त एक हैं \ 
यद्यपि माया ने झूठा ही भेद कर waar है। पर बिना भगवान्‌ के वह करोड़ उपायों, 
से भी नहीं जा सकता | 


व्याख्या : अतः जीव परतन्त्र है। जीव माया के वश है और माया ईश्वर के 
वश है । अतः जीव महा परतन्त्र है। एक तो यही भेद ईश्वर ओर जीव में है।' 
दूसरा यह भी भेद है कि जोव असख्य हैं पर ईश्वर एक ही है। श्रीकन्त शब्द से 
यहाँ ईश्वर का मायापति होना दिखलाया ) कर 

यदि प्रश्न हो कि चेतन चेतन में भेद Har? तो कहते हैँ कि ag मेद यद्यपि 
झूठा है । यथा : जड़ चेतर्नाह ग्रंथि परिगई । जद॒पि मृषा छूटत कठिनई। पर Beat 
कठिन है उनके एकमात्र उपाय भगवान्‌ हुँ । उन्ही के कृपा से वहे छूट सकती है। 


दो, रामचन्द्र के भजन विनु, जो चह पद निरवान। 
ग्यानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पूँछ विपान ॥७८ क.' 
राकापति पोडश safe, तारागने समुदाइ । 
सकल गिरिन्ह देव छाइये, बिनु रबि रात न जाइ ॥७८॥ 


अर्थं : रामचन्द्र के भजन बिना जो निर्वाण पद चाहता है वह ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी बिना सीग पूँछ का पशु है। सोलह कठापुण चन्द्र उदय हो और सम्पूर्ण 


तारागण भो उदय हों ओर सब पबंतो मे भो आग लगा दी जाय परन्तु बिना 
qa के रात नही जा सकती । ॥ 


ब्याख्या : वाण शरीर को कहते हैं। निर्वाण पद अर्धात्‌ वह पद जिसमें 
शरीर से सम्बन्ध न रहे अर्थात्‌ केवल्य पद । यथा : अति wa केवल्य परम पद । 
संत पुरान निगम आगम वद। उस पद को जो चाहे और रामचन्द्र का भजन करे । 
अर्थात्‌ जो उसका यथाथं साधन है उसकी उपेक्षा करे ate साध्य की इच्छा करे 
ऐसी इच्छा करनेवाले पशु हैं उसे वुद्धि नही है। इतनी बात को कसर है कि पशु को 
सीग पूँछ होती है उसे नही है। भावार्थं यह कि उसका शरीरमात्र मनुष्य का है। 
पर वह पशु के समान ही अविवेको है । 


ङ क्योकि मोहरात्रि के जाने पर हो निर्वाणपद की प्राप्ति सम्भव है। पर वह 
बिना सूये की सहायता के ही रात्रि का नाश चाहता है। भले हो वह ज्ञानी हो और, 
ज्ञान दोप जलाने मे समयं भी हो फिर भो दोप के प्रकाश से रात्रि नही जाती । 
राम सच्चिदानन्द दिनेश की आवश्यकता पढ्तो है| इसलिए कि कहते है दोप की 
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क्या गिनती है। सोलहो चन्द्रमा उदय हो ओर तारे भो सब रहे उनकी सहायता 
के छिए सम्पूणं पर्व॑तो में भी आग जलायी जाय तो क्या रात्रि नष्ट होगो ? क्योकि 
रात्रि को नष्ट करनेवाले एकमान सूर्य हें ओर दूसरा कोई नही है। अत मोहनिशा 
राम सच्चिदानन्द दिनेश के उदय से ही नष्ट हो सकतो है | 


tafe हरि बिनु भजन खगेसा। मिटइ ने जीवन केर कलेसा ॥ 
हरि सेवर्काह न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि विद्या ॥१॥ 


अर्थं . ऐसे हो हरि हैं । हे खगेश | बिना उत्तके भजन के जोवो का कलेश नही 
मिट्ता | हरि सेवक को अविद्या नही व्यापतो। हरि की प्रेरणा से उसे विद्या 
व्यापती है । 

ब्याख्या जेसे निशा के लिए सूयं हैं। aa ही मोहनिशा के लिए हरि हैं। 
विना हरि के मोहनिशा जा नही सकती | जव रामप्रतापरूपी सूर्य हृदय मे प्रकाश 
करता है तब मविद्यानिशा नष्ट होती है। यथा यह प्रताप रबि जाके उर जब करे 
प्रकास । पिछले वाढहि प्रथम जे कहे ते पार्बाह नास I 


भजन करने से ही रामप्रतापरूपी सुर्यं भक्त के हृदय मे प्रकाश करता है | 
इसलिए हरिसेवक को अविद्या नही व्यापतो। पर उसका मी ज्ञान एकरस नही 
रहता | कभी कभी हरि की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। यथा जो मन प्रीति 
सो रामनामहि रातो | तुलसी राम प्रसाद सो fag ताप न तातो । 


ताते 'नास न होइ दासकर। भेद भग्ति वाढे विहग वर ॥ 
भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । fades सो सुन चरित विसेखा ॥२॥ 


अथं इसलिए दास का नाश नही होता । हे पक्षिराद्‌ | उसकी भेद भक्ति वढ 
जाती है। जब रामजी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तो हेसे। अव उस विशेष 
चरित को सुनो । 

व्याख्या जिसे अविद्या व्यापती है उसका नाश हो जाता है। यथा सङ्गातु 
सञ्जायते काम वामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाद्‌ भवति सम्मोह सम्मोहात्‌ 
स्मृतिविश्नम 1 स्मृतिश्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ ्रणश्यति। भक्त का नाश नही 
होता। विद्या के व्यापने से उसकी भेद भक्ति बढती है। विद्या के प्रभाव से उसे 
दिव्य दृष्टि हा जाती है। वह सरकार के dead का दर्शन करता है। सरकार के 
Red ज्ञान से भेद भक्ति वढती है। यही भक्ता को इष हे। यथा सगुनोपासक 
मोक्ष न लही । तिन कहें राम भगति निज देही । 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि सरकार का चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ! मन म 
सोचने रगा कौन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द सन्दोह । रामजी ने भ्रम से चकित 
मुने देखा । मेरो अविद्या के हटाने के लिए विद्या माया की प्रेरणा की । अत Fal 
माया हास बाहु दिपपाला । लोग समझते हैं वि काग को देखकर प्रसन हो रहे हैं । 
उनका हँसना हो चरित्र विशेष है। 


क्न 
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तेहि कौतुक कर भरभ न काहू जाना अनुज न मातु विताहू 0 
जानु पानि घाए मोहि धरना । स्यामल गात अरुन कर चरना ॥३॥ 

अघे : उस कौतुक का मं किसी ने न जाना । भाई तथा माता पिता किसी 
को भी पता न चला | घुटने ओर हाथ के बल से मुझे पकड़ने दौड़े । सावला शरीर 
और हाथ पाँव लार थे | “ 

व्याख्या : अब वह चरित्र कहते हैं। सरकार का वह्‌ कौतुक था एक खेल 
था । उसका मर्म किसी ने न पाया। भाई लोग साथ खेलते थे। माता पिता सुरक्षा 
के लिए सदा उन पर इष्टि रखते थे । यथा : जीवन we जिमि जोगबइ राऊ। THs 
नयन फर्नि मनि जैहि भाँती । जोगर्वाह जननि सकल दिन राती | उन सब छोगो ने 
कौतुक तो देखा कि काक को पकड़ने के लिए दौड़े हैं । परन्तु उसका ममं क्या था यह 
किसी ने न पाया | सब ने ही उसे बाळळोळा समझा | 

अभी सरकार आठ महीने के हें। खड़े नही हो सकते हाथ और घुटनों के 
बल से चलते हें । उसी भांति भुसुण्डिजी को पकड़ने दोड़े। भुसुण्डिजी उस समघ को 
छवि कहते हैं 1 सरकार दौड़े चले आते हैं। इन्हे भी भागना है ऐसे अवसर मे जैसा 
रूप हृ्टिगोचर हुआ उसे कहते है : स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि 


मनोज छजावन | सम्पूर्ण शरीर श्याम है । केवल करतळ पादतल लाल है। जिनसे 
इस समय काम ले रहे हैं | 


तब में भागि चछेउँ उरगारी । राम गहन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तहं भुज हरि देखो निज पासा ॥४॥ 

अर्थे ; हे गरुड्जी | तब मे भाग चला और रामजी ने पकड़ने के छिए हाथ 
फेलाया | जितना में आकाश मे उड़ता चला गया बहाँ वहाँ मेने भुजा को ओर 
रामजी को अपने पास पाया । 

व्याख्या : तब में भाग चछा । पक्षी का भागना आकाश में उड़मा हो हे। 
भाव यह कि जिस समय भुशुण्डिजी भ्रम से चकित थे उस समय आँगन मे ही ad 
थे। इसलिए सरकार पकड़ने दौड़े। जिस भाँति बच्चे चिडिया को देखकर उसे 
पकड़ने के. किए dle पढ़ते हें । {जस alla ऊड़की को दौड़ते देखकर पक्षी मांग जति 
हैं उसी भाति काग भुसुण्डिजी भी भाग चले और ऊपर जाते हुए पक्षी को पकड़ने 
फे लिए जिस भाँति बच्चे हाथ फेछाते हैं वेसा ही सरकार ने भो Serr) यहाँ 
तक तो स्वाभाविक लीला हुई इसे सभी ने देखा । 

अब जो भलोकिकल। हुई उसे कहते हैं कि उड्ने पर भी में दुर नही हो पाता 
या । रामजी और उनकी भुजा पास ही arg पड़तो थो। में आकाश में उड़ता हो 
चला गया | पर भुजा को और रामजी को अपने पास ही पाता था | 


दो. ब्रह्मलोक लगि गयउँ में, चितएउँ पाछु उड़ात। 
जुग अगुळ कर चीच सब, राम भूजहि मोहि तात ॥७९ क. 
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सप्तावरन भेद करि, जहाँ लगें गति मोरि। 
गजउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि, व्याकुल was बहोरि Weel 


अर्थं ` में ब्रह्मलोक तक गया और उडते हुए लोटकर पीछे देखा तो सब मेरे 
और रामजी के भुजा के बीच के दो गुल के फासला मे ही था। मेंने तब सातो 
आवरण पार करके जहां तक मेरी गति थी गया | वहाँ भी सरकार की भुजा देखकर 
व्याकुळ हो उठा | 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि में कपर उडता ही चछा गया । जब ब्रह्मलोक 
तक पहुँचा तब पलटकर देखा तो रामजी की भुजा मे और मुझ मे दो अँगुल का 
वोच फासला है और अयोध्या से लेकर ब्रह्मलोक तक का ATH दो अगुछ के 
वीच मे हें। तव तो में ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला : अव्याहत गति सभु प्रसादा | 
सात आवरण जो पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहन्तत्त्व, महत्तस्व के हैं उन्हे 
भो मेद करके और ऊपर लोकालोक TH गया । उसके आगे गति नही है। वहाँ भो 
सरकारी भुजा को पास पाकर तत्पश्चात्‌ व्याकुल हो गया | अब कहाँ जायें ? ada. 
पाणिपाद से भागकर कोई जाधगा कहाँ ? वे जव जिसे पकडना चाहते हैं तब उनसे 
भागकर कोई बच भी नही सकत्ता। 7 
Wes नयन त्रसित जब भयेऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयेऊ ॥ 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाही । बिहँसन तुरत गयेउँ मुख माही ॥१॥ 
अर्थं ¦ जब में डर गया तो मैंने आँखें मीच ली । फिर जो देखा तो कोसलपुर 
मे पहुँच गया। मुझे देखकर रामजी मुप्तकुरा रहे हैं। उनके हँसते ही में उनके मुख 
चला गया | 
व्याख्या : सरकार की माया देखकर सभी भयभीत हो MIF! अजुन 
मयभीत हुए : भयेन च प्रव्यधित मनो मे सती भयभीत हो गयी | हृदय कप तन 
सुधि कहु नाही। नयन मूँद बेठी मेन माही | कौसल्या जी भयभीत हो गयी । यथा : 
तन पुलकित मुख वचन न आवा । नयन मूँदि चरनन्हि सिए नावा। इसो भाँति 
भुसुण्डिजी भी जब डर गये तो आँखें मूँद ली । माया के वेग के देखने मे अपने को 
Maat पाया । अब ओर आइचयं देखिये | आँख मूँदा सप्तावरण के बाहर और आँख 
खुळी तब अपने को अयोध्या में पाया । इसका छोटा सा हृष्टान्त किष्किन्धाकाण्ड मै 
है; नयन भूँदि पुनि देखेहि बीरा | ठाढे सकल सिंधु के तीरा । 
पहिली हँसी मे भागने का उत्तर दिया कि बाहर भी सब में ही हूं। कहाँ 
भागकर जाओगे | अब दूसरी हँसी मे यह दिखला रहे हैं कि मेरे भीतर बाहर मे 
कोई भेद नही है : यदन्तर तद्बाह्य यदुबाह्म,तदनतरम्‌। शरीर धारण करने पर भी 
मेरे व्यापकपने मे कुछ भो भेद नही आया है। में इस समय अल्प शरीर धारण किये 
हैं फिर भो सब कुठ मेरे भीतर है। आकर स्वय देख लो। अत मुँह के भीतर 
प्रवेश करा दिया। 
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Bat ula सुनु अडजराया। देखेउँ बहु ब्रह्माड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥२॥ 


अथे हे गरुडजी ! पेट के भीतर मैंने बहुत से ग्रह्याण्डो का समूह देसमा । 
चहाँ अत्यन्त विचित्र अनेक रोक थे और एक की रचना दूसरे से अधिक थी। 


ब्यारया कोसल्याजी को बाहर दिखलाया। भुसुण्डिजी को भीतर बहुत 
ब्रह्माण्ड दिखछाया | सतीजी को जहाँ का तहाँ सप कुछ दिखलाया | अप भीतर का 
हाल कहते है कि ब्रह्माण्डा के गुच्छे असंप्य हैं। यथा ळमरि तर बिसाल तव 
भाया | फळ ब्रह्माण्ड अनेक निकाया । जीव चराचर जतु समाना । भीतर बर्ह न 
जानहि आना | जिस भाँति इस ब्रह्माण्ड मे अनेक छोक हैं ओर उन छोको वी रचना 
एक दूसरे से भित है। उसी माँति उन सब ध्रह्माण्डो मे अनेक लोक हैं। पर एक 
ध्रह्माण्ड की रचना दूसरे से मेल नही खाती | नियम सर्वत्र एक से पर रचना वही 
भी एक सी नहीं । 


कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ , 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥३॥ 


। अर्थं करोडो प्रह्मा और शिव थे। असंख्य तारे सूये और चन्द्र थे । असख्य 
लोकपाल यम और काळ थे | असरय बडे बडे विशाल पहाड भोर पृथिवी रहो। । 


व्याख्या उन ब्रह्माण्डो मे भी सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ओर सहार शिवजी द्वारा 
होता है । अत प्रति ब्रह्माण्ड ब्रह्मा ओर शिवजो भी थे। इसलिए उनकी भी संख्या 
नही कही जा सकती । इसी भाँति सूयं और चन्द्रमा तथा तारागण की भी कोई 
सर्पा नहीं थी । उन उन ब्रह्माण्डो मे अनेक लोक थे और उनके लोकपाल यम काल 
भादि की भी सस्या नही कही जा सकती । जैसे यहाँ पृथिवी है वेसे ही उन ब्रह्माण्डो 


मे भी बडी बडी पृथिदी ओर बडे बडे पबंत ये। इस प्रकरण के अनुकूल वर्णन 
त्ञारायणीपनिषद्‌ मे है । 


ये सब बातें अब विज्ञान से सिद्ध हो रही हैं। पृथिवी के अर्ति सञ्चिक्ट 
चन्द्रग्रह है। दूरवीक्षण यन्त्र से उनमे पहाड तथा नदियाँ इष्टिगोचर होती । मङ्गल 
ग्रह के विषय मे वेज्ञानिकों बी राय है कि आकपंण के भेद से वहाँ के निवासी पृथिवो 
के निवासियों की अपेक्षा बडे दीघंक्राय होगे । इतनी बातें तो दुरवीक्षण यन्त्र से 


मालूम हुई है । पर यह कथा तो Yass कह्‌ रहे हैं। जो उन ब्रह्माण्डो की यथेष्ट 
सेर कर, चुके हँ! 


1 

सागर सरिसर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि विस्तारा ॥ 

सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥४॥ 
अर्थ समुद्र नदी तालाब और अपार जगल थे | चा भाति सृष्टि का 
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विस्तार था। देवता मुनि सिद्ध नाना मनुष्य ओर किन्नरादि चार प्रकार के 
चराचर जीव | 
व्याख्या : उन ब्रह्माण्डों में भी समुद्र नदो तालाब ओर वन थे और बहुतै 
बड़े बड़े थे । परन्तु सब अनेक भाँति के थे। इस भाँति सृष्टि के विस्तार का कोई 
ठिकाना न दिखाई पड़ा | वहाँ भी देवता मुनि सिद्ध नर किन्नर तथा स्वेदज ise 
जरायुज अण्डज भेद से चार प्रकार के चराचर जीव थे। परन्तु सर्वत्र वेचित्र्य का 
राज्य था : यही वेचित्र्य ईश्वर की सिद्धि का भारो प्रमाण है। मान भी लिया जाय 
कि सब कुछ प्रकृति ने बनाया पर इस वैचित्र्य को किसने बनाया ? जड़ safe 
इस विचित्रता का निर्माण केसे कर सकती है ? 
` दो, जो नहि देखा नहि सुना, जो wag न समाइ। 
सो सव अद्भुत देखेउं, बरनि कवनि विधि जाइ ॥८० क. 
एक एक ब्रह्मांड मंहु, रहौ बरप सत एक। 
एहि बिधि देखत फिरो में, अंड कटाह अनेक Noll 
ad: जो न कभी देखा ओर जो न कभी सुना ओर जो बातें मन में भी 
नही समाती उन सब मद्भूतो को देखा । वर्णन कैसे किया जा सकता है। एक एक 
ब्रह्माण्ड में एक एक सो वर्षो तक रहा । इस भाति अनेक ब्रह्माण्ड कटाहों को 
देखता फिरा ।, | क 
व्याख्या : अपनी जानकारी तो इतनी ही है जितना कि देखा सुना गया है 
ओर जो नही देखा सुना गया है उनमे भो ऐसी बातें हैं जो मन के दौड़ के भीतर 
हं । पर इन सबसे विलक्षण वस्तुएँ मेंने देखी | अब उसका वर्णन केसे हो ? वर्णन तो 
देखी सुनी वस्तुओं को ही लेकर होता है।'' ' foe 
' ऐसीअद्धत अद्भूत वस्तुओं को देखकर कौतूहल बंढा तो वहाँ ठहर ठहरकर 
परे ब्रह्माण्ड की सेर करने लगे। एक ब्रह्माण्ड के सेर मे उन्हे एक सो वर्ष लगते थे । 
इसी भांति चेयं के साथ भुसुण्डिजी ब्रह्माण्ड का निरीक्षण करने लगे |, इस।भांति 


मनेक ब्रह्माण्ड देख डाले पर विचित्रता बढती ही गयी । माया के दर्शन का थाह 
T छगा la. ’ } 1 soe ये to o4 


लोक छोक प्रतिभिन्न बिधाता। भिन्न faeg सिव मनु दिसि तराता ॥ ` 
गर गंधर्ब भूत, बेताला । किन्नर निसिचर पसु खग ब्याला ॥१॥ 
, भथ: प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मदेव थे। विष्णु भी भिन्न थे एवं शिव 
मनु और दिक्पाल भी भिन्न थे। इसी भाँति, मनुष्य, गन्धर्वे, भूत, वेताल, किन्नर, 
शिचर, पशु, पक्षी और सपं थे । ; 3} 
व्याख्या : यहाँ छोक शब्द से ब्रह्माण्ड ‘at ग्रहण है अथवा ब्रह्मलोक का 

प्रहण है। वेद मे वणित है कि किसी ब्रह्माण्ड के पाँच मुख के ब्रह्मा हैं। किप्ती के 
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छ मुख के हैं। इसी भाँति किसी ब्रह्माण्ड के सहस्र मुख के ब्रह्मदेव हैँ । समो प्रह्माण्डो 
मे प्रह्मणोक विष्णुलोक शिवलोकादि हैं। व्यवस्था सर्वत्र की एक सी है। केवल 
सृष्टि मे वेचित््य है। विष्णु शिवादि दूसरे प्रकार के हैं। सभी ब्रह्माण्डो मे मन्वन्तर 
ada हैँ । वहाँ मनु हैं सभी मे दिकपाछ हैं। भेद उनके रूपो मे है फिर भी चे जान 
पडते हैं कि ये विष्णु हैं, ये शिव हैं, ये दिकपाल हैं, ये मनुष्य हँ, ये भूत हैं, ये पशु हैं, 
ये पक्षी हैं इत्यादि । जेसे एक ब्रह्माण्ड मे रूपो मे भेद रहते हुए भी देवदत्त यज्ञदत्त 
आदि सभी मनुष्य हैं वेसे ही अनेक ब्रह्माण्डो की सृष्टि मे भेद होते हुए भी सभी 
जातियाँ पहिचानी जाती हैं । 


देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तह आनहि भाँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ आने आना ॥२॥ 


अथे : देवता दानव की नाना जातियाँ थी। सब प्रप ही वहाँ का दूसरे 
प्रकार का था | पृथिवी नदो समुद्र पर्वत सव नाना प्रकार के थे । 


व्यारमा : जैसे यहाँ सब मनुष्य एक से होने पर भी उत्तमे भिन्नता है वेसे ही 
एक ब्रह्माण्ड की मनुष्य जाति दूसरे ब्रह्माण्ड के मनुष्य जाति से भिन्न प्रकार हैं। 
फिर भी वे मनुष्य हो होते हैं और पहचाने जाते Fl यह बात केवल मनुष्य जाति 
मे ही हो ऐसी बात नही है। देव दनुजादि सम्पूर्ण जीवो को ही यही दशा है। 
इतना ही नही पृथिवी नदी समुद्र ode आदि स्थावर सुष्टियो मे भी भेद है। एक 
ब्रह्माण्ड के पहाड और नदियाँ दूसरे ्रह्माण्ड के पहाड और नदियों से भिन्न हैं। 
फिर भी वे वहाँ पहाड और नदी आदि का ही काम देते हैं। विष्णुपुराण कहता है 
कि ससार मे चार अगुल स्थान भी ऐसा नही है जहाँ सृष्टि न न हो । 


अण्डकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेउ जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥३॥ 


अथं : प्रति ब्रह्माण्ड मे मेंने अपने रूप को अनेक प्रकार का और अनुपम 
देखा प्रत्येक भुवन मे अयोध्या भी न्यारी ही प्रकार की सरयू नदी भी भिन्न प्रकार 
की ओर नर नारी भी भिन्न प्रकार के थे । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि जिस ब्रह्माण्ड मे में जाता था उस 
ब्रह्माण्ड के काग के जेसा रूप मेरा हो जाता था | इस भाति में भी न जाने कितने 
प्रकार का बना और वे रूप ऐसे थे जिनसे दूसरे ब्रह्माण्ड के रूप से उपमा नही दी 
जा सकती । प्रति ब्रह्माण्ड मे अयोध्यापुरी भी अन्य प्रकार की । सरयू नदी भी भिन्न 
प्रकार को ओर नर वारी भी अनेक प्रकार के थे। जेसा काळ का नियम है कि 
एक दिन दूसरे दिन sar होता हुआ भी ठोक वेसा नही होता | उसी भाँति देश का 
भी नियम है कि एक ब्रह्माण्ड दूसरे जेसा होता हुआ भी ठीक वेसा नही होता। 
स्पष्ट बात है कि उन ब्रह्माण्डो का ऐसा प्रभाव है कि जो जीव वहाँ जाते हैं वे भी 
उसी प्रकार के हो जाते हैं जिस प्रकार के जीव वहाँ बसते हैं। 
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दसरथ कोसिल्या सुगु ताता। विविध रूप भरतादिक आता ॥ 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा । देखेउँ ae विनोद अपारा ॥४॥ 


अध : हे तात । सुनो अतेक रूप के दशरथ कोसल्या तथा भरतादिक भाई 


घे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे रामजी का अवतार हुआ था ओर वहाँ वहाँ अपार चाल" 
विनोद देखा | 


व्यास्या : भाव यह कि वित्त अवस्था में इस प्रह्माण्ड को देखा बही दशा 
सव ब्रह्माण्डो की थी । सभो ब्रह्माण्डो मे रावण का उपद्रव था। यथा: ब्रह्मा सृष्टि 
जहे लगि तनु घारी । दसमुस यसवर्ी चर नारी अत सभी ब्रह्माण्ड मे दशरथ 
कौसल्या के धर मे रामावतार हो गया था। मेद यही था कि दशरथ कीसल्या 
तथा भरतादिक 'भ्राताओ का रुप प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे भिन्न प्रकार का था | प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे उस समय सरकार को बाल्यावस्था थी और बाळ विनोद करते थे। 
सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेने अपार बाल बिनोद देखे | ह ड़ 


दो, भिन्नु भिन्नु में ata ag, अति विचित्र हरि जान ! 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु, राम न देखेउ आन 1८१ क, 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा, सोइ क्रपाल रघुबीर । 
। भुवन भुवन देखत फिरी, प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 


- सथ: हे गरुड़जी! ag सउ अति विचित्र मैंने प्रति भुवन मे देखा । इस भाति 
ससस्य भुवनो मे में धूमता किरा पर राम दूसरे प्रकार के नहीं दिखाई पढ़े । बही 
बचपन वही Tar और वही Hore रामजी थे। मोहरूपी वायु से प्रेरित होकर 
प्रत्येक भुवन मे यही देखता फिरा । 


व्याख्या : अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मे संत्र विचित्रता है। बही कोई वस्तु 
एक सो नही । ममोध्या सरयू और अवधयासियी मे तो विचित्रता थी ही दशरथ 
कोसत्या तथा भरतादि आता भी सात ब्रह्माण्ड के बिचित्र थे | arma केवल 
सरकार में है । असस्य ब्रह्माण्ड मे भुसुण्डिजी धूमे परन्तु राम दूसरे नही दिखाई 
पडे । इस एकरसता में महा विलद्वाता हे कि सरकार का स्वरूप सव ब्रह्माण्ड की 
सृष्टि से मेल खाता है। उमी स्वरूप से वे अगणित execs दशरथ कोवल्पा के 
पुष तया भरतादि फे भाई मालूम होते थे। झिशुपन से वथ कहा । शोभा से रूप 
कहा । कृपाल से स्वभाव बहा । अर्थात्‌ वय रूप और स्वभाव मे कुछ भी भेद नहो । 
भुपुण्डिजी कहते हैं विः में गपने काबू मे नही था। मोह मुझे जहाँ छे जाता था 
वहाँ में जाता था । अत प्रत्येक see मे में यह eer देखता (फिर | 


अमत मोहि | ware अनेका । वीते मनहुँ कल्प सत एका ॥! ' 
फिरत फिरत निज यास्म थायडं । तह पुनि रहि कछु काल गवायउँ ॥१॥ 
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ad मुझे अनेक श्रह्माण्डो मे घूमतेघूमते मानो एक सो वतप बीत गये | 
घूमते घूमते अपने आश्रम मे आगया और कुछ दिन वही त्रिताया | 
व्याख्या ४३,२७,००० मानव वर्षों का एक महायुग होता है ओर कल्प तो 
८,६४,००००००० वर्षो का होता है। इस भाँति सो कल्पो तब भुसुण्डोजी प्रह्माण्डो 
की सेर करते रहे । अत उन्होने ८,६४,००००००० ब्रह्माण्डो को सेर की Area मे 
घूमते घामते अपने आश्रम मे चले आये तो वही ठहर गये और वही रहने रगे। 
go दिन यो ही बीता। यहाँ कवि बीते मनहु कल्प सत एका बहते हँ । भाव यह 
वि भुसुण्डिजी को इत्तना काळ मालूम हुआ । वस्तुत उतना योता नही । सिद्धान्त 
यह दिखलाया कि देशकाल की कर्पना भी सब म्रायामय है बही थोडा देश और थोडे 
कार मे अधिक की प्रतीति होती है। बही अधिक मे थोडे की । ये सब वरामात 
माया के हैं। 


निज प्रभु जन्त अवध सुनि पायेहुँ । निर्भर प्रेम हरपि उठि घापेउँ ॥ 
aad जन्म, महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई NAN 


अथे . अपने प्रभु का अवघ मे जन्म होना सुन पाया तो प्रेम मे भरा हुआ 
हापित हो उठकर दोडा। वहाँ जाकर जन्म महोत्सव देखा जेसा वि पहिले में वर्णन 
ब्र चुका हूँ । 
¦ ) व्याख्या भुसुण्डिजी कहते हें वहाँ रहते रहते प्रभु वे अवतार होने का पता 
,छगा , कल्प कर्प प्रति प्रभु अवतरही | चार चरित नाना विधि करही | सो एक सौ 
Per तो अनेक ब्रह्माण्डो के देखने मे बीत चुके थे। एक सो एकयें मे अपने आश्रम 
मे पहुँच गये। अत इसमे भी रामावतार हुआ | देवता लोग गर्भस्तुति के लिए 
मुमेरु पंत से चले। उन्ही से सुना । अत जन्म महोत्सव वे देखने की लालच से दौड 
पढे । जावर देखा भी ओर उसी विधि से देखा जैसा पहिले कह चुके हँ । अथवा जन्म 
“महोत्सव वेसा ही हुआ जैसा वर्णन कर भगे हैं । 


राम उदर देखेउँ जग नाना । देखत बने न जाइ बखाना ॥ 
तहुँ । पुनि BAST राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना ॥३॥ 


` ` अर्थ रामजी के उदर मे अनेक जगत्‌ देखा जो देखते ही बनते हैं कहते 
नही बनते । वहाँ फिर राम सुजान को देखा | जो माया के पत्ति कृपालु भोर पडेववर्य 
'सम्पन्नथे। | 

व्यास्या . उदर माँझ सुनु अण्डजराया । देखेउ ag ब्रह्माड निकाया। कहकर 
जिस प्रसद्ध का आरम्भ किया था उसी का राम उदर देखेउँ जग नाना कहकर 
उपसहार कर रहे हैं। वे ब्रह्माण्ड ऐसे सुन्दर थे कि देखते ही बन पडता था ओर 
ऐसे , अद्भुत थे बि उनका बखान नहीं हो सकता। जिस ब्रह्माण्ड मे वे रामजी के 
उदर मे गये थे ,उनके उदर भ भी बही ब्रह्माण्ड देख रहे है) उसमे उनका भाश्रम 
है अयोध्या है जहाँ जन्म महोत्सव हो रहा था । जन्मोत्सव के बाद कुछ बडे होने पर 
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भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेंने उसी मायापति कृपाल भगवान्‌ सुजान रामचन्द्र को देखा। 
बात समझ मे न आयी कि क्या बात है में रामजी के पेट के भीतर हूँ कि बाहर हूँ । 


करों विचार aatf बहोरी मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मँह मे सव देखा । wad खमित्त मन मोह बिसेखा ॥४॥ 


अथं में बार बार विचार करता हूँ । मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड से व्याप्त हो 
रही थी । मैंने यह सब दो घडी मे देखा । मेरे मन मे विशेष मोह बढ गया थकावट 
आ गयी | 


ब्याख्या भुंसुण्डिजी वार वार विचार करते हैं कि में कहाँ हूँ क्या देखता 
हूँ। में तो रामजी के पेट मे चला गया था । पेट मे इतने ब्रह्माण्ड कहाँ से आये । 
जिसमे रामजी थे वह ब्रह्माण्ड कहाँ से आगया । स्वय रामजी aq पेट मे केसे चले 
आये । कोई निर्णय नही कर पाते | उनकी बुद्धि मोह के दलदल मे फंस गयी | 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह सब मेंने दो घडी मे देखा । बात समझ मे नही आयी | 
मोह्‌ और बढ गया | इस प्रपञ्च को देखते देखते में थक गया | 


दो देखि ane विकल मोहि, बिहँसे तब रघुवीर । 
विहँसत ही मुख बाहेर, आयेउ सुनु मति धीर ॥८२ क. 
सोइ लछरिकाई मोसन, करन छगे पुनि राम। 
कोटि भाँति समुझावौ, मन न छहे विश्राम ॥८२॥ 


अथं कृपालु राम मुझे विकल देखकर हँस पडे । हे मतिधीर | उनके हँसते ही 
में मुख से वाहर निकछ आया वहो छडकपन रामजी फिर मुझसे करने छगे । अब में 
अपने मनको कोंटि भाति से समझाता हूँ परन्तु उसे बिश्राम नही होता । 


व्याख्या सरकार कृपालु हैं दास की विकलता सह्य नहो है अत फिर हँस 

पडे। भुमुडिजी कहते हैं कि पहिल हँसने मे मे पेट के भीतर चला गया था ओर इस 
वार के {aa मे बाहर निकल आया | माया ही मन है भौर मनोविकास ही हास है। 
अत दूसरे हास म माया पलटा खा गयी। मे वाहर आगया। आवत निकट हँसहि प्रभु 
भाजत रुदन कराहि । जाउँ समीप गहन पद पुनि पुनि चिते पराहि। यह लीला फिर 
आरम्भ हुई । समझना तो यह चाहा था कि कोन चरित करन प्रभु चिदानद सदोह | 
वह्‌ बात तो समझ मे आयी नही और अगनित आइचयं की बातें सामने आगयी | 
जो कुछ भी समझ नही पडती । भनको भुसुडिजी समझाते हैं कि हुरिकी माया 
अघटितघटनापटीयसो है। वह्‌ सत्र कुछ कर सकती है। इत्यादि परन्तु मनको शान्ति 
नहीं होती । प्रत्यक्ष दखी हुई बात को माया कैसे कह दें सौ कल्प के अनुभव को 
दो घडी का अनुभव केसे स्वीवार ले | 

चरित माधुरी को यथा पार न परै छखाय। 

wat महा ऐश्वय की महिमा कही न जाय॥ 
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कल्प होइ छन में जहाँ बिन्दुहि सिंधु समाय। 
wet बुद्धि की कोन गति नाहुक मत भरमाय॥ 
an ते छोटो श्रुति कहें मभ ते अधिक महान्‌ 
अतिहि दूर अतिही निकट भति अद्भुत भगवान ॥ 
सो वछु निज alfar रण्यो पे मन नाहि समाय । 
ज्यों ज्यों सुरझावत wet त्यों त्यों मति अरझाय॥ 
कहाँ महामहिमा अगम बहे शेशव सेछवार। 
एहि असमजस ते भक्त केहि विधि ते निस्तार॥ 


देखि चरित थेह सो प्रभुताई। समुक्षत देह दसा बिसराई ॥ 
धरनि परेड मुख आवन बाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥१॥ 


ad : यह्‌ चरित्र देखकर ओर वह्‌ प्रमुता समझकर मुझे देहकी दशा भूल 
गयी | में पृथिवीपर छोट गया | मुँह से बात नही निकछती थी । हे आठौँ के रक्षा 
करनेवाले | रक्षा करो रक्षा करो : यही कहने रगा । 


व्याख्या : चरित्र तो ऐसा कर रहे हें जेसा कोई प्राकृत बालक करता हो : 
आवत निकट gale प्रमु भाजन रुदन कराहि। जाउँ समोप गहन पद फिरि फिरि 
चित्तें पराहि। और प्रभुता ऐसी है कि कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन 
रवि रजनीसा | इत्यादि : पेट में हं । इन दोनो बातों का सामझ्गस्य बिठाने से देहका 
ऐसा विस्मरण हो गया कि में खडा न रह सका पृथिवी पर जा पड़ा। ऐसा प्रेम मन 
मे उमगा कि मुझसे कोई वाणी न निकल सकी त्राहि आहि करने लगा । भुसुंडिजी 
मुख से वाहर होने पर भो माया से विनिमुक्त नही हैं। आचश्यं और भी बढ गया । 
सर्वाश्वयेमय हरि के ऐशवयं ओर माधुय दोनो रूप के ददान से मुहा आनन्द भी है 
ओर महा आश्चर्यं भी है। रीला एकबारगी समझ मे नही आ रही है। माया के 


वेग के सहने मे एकदम असमर्थं होकर आतं हो गये और त्राहि त्राहि करके 
ALT हुए । 


प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
करसरोज प्रभु मम सिर घरेऊ। दीन दयाल सकल दुख हरेऊ ॥२॥ 


ad : सरकार ने मुझे प्रेम मे व्याकुळ देखकर अपनी माया की प्रभुता को 
रोका । दीनदयाळ ने मेरे सिर पर कमल सा हाथ war और सब दुःख हरण 
कर छिया | 

व्याख्या ; प्रेमाधिवय में घडी व्याकुलता होती है। सयोग मे भी वियोग सा 
कष्ट होने छगता है । इतने बडे प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि मुझ ऐसे तुच्छ के साथ 
खेल रहे हैं और मेरी इतनी ढिंठाई कि वे पकडमे चलते हैं तो में भागकर उनसे 
बचना चाहता हूँ। मुझे इतना भी ज्ञान नही कि वे सबंत्र हे sah भीतर बाहर 
का भेद नही है। मेरे सन्देह मिटाने के लिए अपनो अनन्त प्रभुता मे से थोड़ी सी 
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दिखा देने का वष्ट भी किया । फिर भी प्रसन्नता नही वही लड़कपन मुझसे फिर 
करना आरम्भ कर दिया | यह बचपन का अज्ञान ओर इतनी बड़ी महा प्रभुता दोनो 
का एकत्र भवस्थान केसे है? इस प्रकार सरकार के गुणग्रामों के स्मरण स अनुराग 
का समुद्र उमड़ पड़ा भुसुंडिजी को उसमे निमग्न होते देखकर अपनी माया की 
प्रभुता को रोक दिया | उन्ही की प्रेरणा से माया प्रभुता दिखला रही थी। विकल 
देखकर विहेसे थे । प्रेमाकुल देखकर भाया को रोकते हैं। 

अब रोकने की प्रक्रिया कहते हैं कि सरकार ने मेरे सिरपर हाथ रख दिया। 
जिसके लिए महाभक्त लोग लालायित रहते हैं। यथा : प्रभु करपकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा | तथा : कबहुँ सो करसरोज रघुनायक रखिहो नाथ 
सीस मेरे। जेहि कर अभय किये जम आरत ara विवस नाम et | सीतल सुखद 
छाँह जेहि कर को मेटति पाप ताप भाया । निसिवासर तेहि कर सरोज की चाहत 
तुळसिदास छाया | 


कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि विचारी । मन ag होइ हरख अति भारी ॥३॥' 


अर्थ : रामजी ने मुझे मोह से विनिर्मुक्त कर दिया । क्योकि सेवक को सुख 
देनेवाले और कृपानिधान हें। पहिली प्रमुता को विचार विचारकर मेरे मन मे बड़ा 
ad हो रहा था । 

व्याख्या : मोह के जाने का अत्य उपाय नही । उनकी कृपा से ही मोह छ्टत 
है। यथा : क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूरहि सकल राम को दाया । और रामजी 
सेवक सुखद तथा कृपासन्दोह हे । हम अपने को उनकी कृपा का पात्र नही बनाते । 
अपने ही अभिमान मे भूले रहते है । आतं नही होते । 

अब मोहमुक्त होने से पहिली प्रभुता के बारम्बार विचार से मन मे बड़ा भारी 
हप होने ऊगा। आइचयं ad मे परिणत हो गया । मूढ को माधुयं देखकर dead 
पर अविश्वास होता है और भक्त को माधुयं देखकर बड़ा आनन्द होता है । 
भगत वछलता प्रभु के देखी। उपजी मम उर प्रीति बिसेखी ॥ 
सज नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउ बहुविधि बिनय agra ॥४॥ 


अथं : प्रभु की भक्तवत्सरुत्ता देखकर मेरे हृदय मे विशेष प्रीति उपजी । 
आँखो मे आँसु भर आया । रोगटे खडे हो गये। हाथ जोड़कर बहुत विधि से मैंने 
विनय किया । 

व्याख्या : सरकार ऐसे amas हैं कि भक्त के लिए ही बहुत सी छीला कर 
रहे हैं और उसमे यदि भक्त को भरभ हो तो उसे दूर करने के लिए उसे अपने पेट मे.) 
ले जाकर ऐव्वय का प्रदर्शन कर देते हुं । भक्त से कोई छिपाव नही । बह देखने मे 
असमर्थं होता है । ताहि भाहि करता है तो जेसे वह सुखो हो वेसा कर देते हैं। काग 
के सिर पर भी वह अभय देनेवाला हाथ घूमता है। यह देखकर भुसुण्डिजीके हृदय 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


८७० रामचरितमानस 


मे विशेष प्रीति का उदय हुआ । यथा : भेद भक्ति बाढे बिहग बर । विद्या को प्रेरणा 
से गही read था । तब भुसुण्डिजो को सात्चिक भाव हुआ। आनन्द मे विभोर 
होकर अनेक भाति से स्तुति करने छगे । 


दो, सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गंभीर मुदु, बोले रमा निवास ॥८३ क. 
कागभुसुडी माँगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानि । 
अत्तिमादिक सिधि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुखखानि ॥८३॥ 


अर्थ मेरी प्रेम भरी वाणी सुनकर और मुझे दीन तथा तिज दास जानकर 
सुख देनेवालो गम्भीर ओर मुदु वाणी रमानिवास भगवान्‌ बोले | 


व्याख्या , रामहि केवल प्रेम पिमारा। जानि लेहु जो जाननिहारा । अत. 
भुसूण्डिज की प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवात प्रसन्न हो गये) रमानिवास हैं। 
सम्पूणं dead के स्वामो Fl अत सुखद मृदू और गम्भीर वाणी बोले ' काग भुसुडी 
माँगु बर। यह वाणी का सुखदातुत्व है: अति प्रसन्न मोहि जानि! यह मृदुता है 
ओर . अनिमादिक fafa अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानि। यह गम्भीरता 
है । चारो फछ देने की बात वाणो मे है फिर भी भक्त की परीक्षा हो रही हे । 


ग्यान बिबेक बिरति विग्याना । मुनि दुरलभ गुन जे जग नाना ॥ 
आजु देउँ सब ससय नाही। माँगु जो तोहि भाव मन माही ॥१॥ 


अर्थं . ज्ञान विवेक वेराग्य विज्ञानादि जो ससार मे प्रख्यात मुनिदुर्भ्र गुण 
हैं बे सब आज तुझे देता हुँ । इसम सशय नहो | जो तुझे अच्छा लगे सो माँग | 

व्याख्या . दो सुख हैं। एक प्रेय और दूसरा aa) सासारिक सुख प्रेय 
कहलाता है ओर मोक्ष श्रेय कहलाता है। सो जो प्रेय चाहता है उसके हाथ से 
श्रेय निकल जाता है ओर श्रेय चाहनेवाळे को प्रेय छोडना पडता है। दिव्यातिदिव्य 
त्रेपयिक सुख सभी प्रेय के अन्तगंत हैं। सरकार अणिमादिक aa सिद्धियाँ तथा 
सम्पूणं ऋद्धियाँ अर्थात्‌ ऐश्वर्य देने को . अर्थात्‌ प्रेय देने को प्रस्तुत हैं। तथा सकल 
पुखखानि मुक्ति देने को तेयार हैं अर्थात्‌ श्रेय के लिए भी तैयार Z | 

परन्तु केसा ही सुखी प्राणी हो यदि उसमे गुण नही है तो उसकी शोभा 
नही । सुरदुरुभ सुख देना कहकर अब मुनिदुर्लम गुण ज्ञान विवेक वेराग्य विज्ञान 
देने को बहते हैं। सबकी अनायास प्रापि तुझे आज होगी। ये सब तो मैं अपने मन 
पै देने को तैयार हूँ। यदि इनसे अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु तू चाहता हो तो उसे 
माँग में वह भी दूंगा । 
धुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ । मन अनुमान करन तब लागेउँ | 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही UI 
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अर्थे: प्रभु का वचन सुनकर में अधिक प्रेम में आगया ओर मन्‌ में अनुमान 
करने लगा कि प्रभु ने सब सुख देना तो कहा पर अपनी भक्ति देनो नहीं कहा । 

ब्याख्या : पहिले ही प्रभु को भक्तवत्सलता देखकर हूदय में विशेष प्रीति 
उत्पन्न हुई dtl अव प्रभु के उपर्युक्त वचन सुनकर अधिक अनुराग'बढ़ा। तव 
मन में तक करने लगा कि प्रभु ने अन्त में कहा कि जो तुझे,अच्छा लगे सो माँग । 
तो क्या प्रभु के कहने में कोई सुख छूट गया ? यदि छूटा तो. कया छूटा ? , यह तक 
मन में उठा । देखा कि बड़ा भारी सुख छूट गया है। भक्ति की तो चर्चा भी इसमें 
सरकार ने नहीं को । अपनी भक्ति माँगने की चर्चा स्वयं न करेंगे। इसलिए अन्त मेँ 
कहा कि : मांगु जो तोहि भाव मन माँहों । क. हो 


भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना ag -विजन जैसे ॥ 
भजन' हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलेउँ'खगराजा ॥२॥ 


a ! poet Ms का 

मर्थं : भक्ति के बिना गुण ओर सम्पूर्ण सुख केसा है ? aia बिना WaT का 

बहुत सा व्यञ्जन | भजन हीन सुख किस काम का ?, ऐसा विचारकर है ,खगराज,! 
में बोला । 


' १ ‘ । mf एना 

व्याख्या : यदि सरकार की भक्ति ही नहीं तो इन गुणों ओर Tal को ;लेकर 

क्या करना है ? : तव पदपंकज प्रोति निरंतर। संव साधव कर यह फर, खुदर॥ 
भक्ति बिना तो सभी निष्फल हैं। अलोना व्यञ्जन किस काम का ,? स्वाद तो भक्ति 
है। इसी के योग से सभी साधन स्वादु हो उठते हैं और इसके, बिचा सब.फोके; 
Tee दै छः ५ पा in 
जव सुख स्वरूप रघुवंश मणि का भजन ही न हुआ तो अन्य सुख किस काम 

का ? जब कलेश ही नहीं मिटा तो सुख लेकर कया होगा ? यथा : ऐसेहि हरि बिनु- 
भजन खगेसा। मिटइ न जीवन केर कलेसा। यहू सब विचारकर है li | 
में बोला | | * ४ पी अंक आओ ep igor 


१ rif 


oi प्रभु होइ प्रसन्न वर देहू । मोपर करहुं कृपा भरु AN. 
सन भावत वर मागौ ' स्वामी । तुस्ह उदार उर' अंतरजामी-।४॥ 


ag : यदि प्रभु प्रसन्न होकर वर दे रहे हैं भौर यदि मुझपर कृपां भोर प्रेम 
है तो में मनचाहा वर माँगता हूँ । सरकार उदार हैं और हृदय के प्रेरक हैँ। '' ' :~ 

व्याख्या: सरकारने कहा कि: कागमुसुंडो माँगु वर अति प्रसन्न होहि 
जानि। सरकार स्वयं प्रसन्न होकर वर मांगने को कह रहे हैं। AA वर के लिए कोई 
तपस्या नहीं की है। सरकार की मुझपर कृपा है और स्नेह है। इसलिए वर दे रहे 
Rl तब तो में जो चाहता हूँ सो लगा । उदार से ही ईप्सित की' प्राप्ति होती है। 
फिर सरकार-सा उदार कोन होगा ? और यह बात भी है कि सरकार सबके हृदय 
के प्रेरक FL सरकार को प्रेरणा भो है तभो में यह माँग रहा हूँ । ' a 45 
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दो अबिरल भक्ति बिसुद्ध तब, स्रूति पुरान जो गाव । 
जेहि aaa जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव Nex क 
भगत कल्पतरु प्रनत हित, कृपा सिधु सुखधाम । 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥८४॥ 


अर्थं जो आपकी अविच्छन्न विशुद्ध भक्ति है जिसे वेद पुराण गाता है। 
योगेश्वर और मुनि जिसे खोजते हैं। पर सरकार की कृपा से किसी को ही मिलती 
है। हे भक्तकल्पतरु । हे प्रणतहित ! हे कृपासिन्धु | हे सुखघाम राम | बही अपनी 
भक्ति मुझे कृपा कर दीजिये । 

व्यारगा जो भक्ति सदा बनी रहे कभी उसमे भद्ध हो उसे अविरल 
कहते हैं और जो भक्ति फलामिपङ् रहित हो उसे विशुद्ध कहते हैं । जो विरति 
और विवेक के साथ हा उसे श्रुतिसम्मत कहते हैं। यहाँ भुसुण्डिजी विशेषणत्रयविशिष्ट 
भक्ति चाहते है। और उसी के विषय मे कहते हैं वि योगीन्द्र मुनीन्द्र उसी भक्ति 
की खोज मे रहते हें पर मिळती नही । प्रभु के प्रसाद से किसी को मिऊ जाती है | 
उसी दुर्लभ भक्ति के लिए कहते हें कि कृपा करके मुझे दीजिय | सरकार भगत 
कल्पतरु हैं इसलिए अविरल भक्ति दीजिये । प्रणतहित हें इसलिए विशुद्ध भक्ति 
दीजिये | वृपासिन्धु है इसलिए श्रुतिसम्मत भक्ति दीजिये और सुखघाम हैं 
इसलिए दुलभा भक्ति दीजिये। यद्यपि भक्ति एव ही है पर सरकार के विशेषणो के 
साथ भक्ति के विशेषणो को मेल खाते देखकर पृथक्‌ पृथब्‌ करके दिखायी गयी हैं | 


एवमस्तु कहि रघुकुल नायव । बोले वचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस तइ सहज सयाना। काहे न माँगसि अस बरदाना ॥१॥ 


अर्थं रघुकुलनायक एवमस्तु बहकर परम सुखदायक वचन बोल) हे 
वायस | सुन तें स्वभाब से ही सयाना है तू ऐसा वरदान क्यो न माँगे | 

व्याख्या प्रिय के वचन तो प्रिय होते ही है। उनके व्यग्य वचन और भी 
प्रिय होते हैँ यथा मन ही मन महेम मुसुकाही। हरि के oan वचन नहि जाही | 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । भृगिहि प्ररि सकळ गन टेरे। सो यहाँ पर सरकार 
व्यग्य से सुसुण्डिजी को सम्बोधन बरते Sl अत वह बचन परम सुखदायक है । 
अथवा एवमस्तु ऐसा ही हो यह वचन परम सुखदायक है और अ्यग्य के साथ जो 
आगे कहेगे वह परम सुखदायक है | 

यहाँ वायस सम्बोधन मे व्यग्य है। पक्षिणा वायसा धूता । पक्षियो मे वायस 
qed होते हैं इसलिए कहते हैं कि स्वभाव से ही सयाना है । मेरे बतलाये हुए सु रदुलभ 
गुणा पर नही गया । अपने मन का ऐसा वरदान माँगा जिसमे सब्र कुछ मिल जाय | 


सब सुख खानि भगति ते माँगी । नहि जग कोउ तो हिसम बडभागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहि छूह्ही जे जप Hae तन दहही ॥२॥ 
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अर्थं : संसार में कोई तुझ सा वड़ाभागी गही है । क्योकि सब gal की खानि 
उस भक्ति की तेने मांगो । जिस भक्ति को मुनि जो कि जप योग की भगिनि में देहू को 
जलाया करते हें | करोड़ों यत्न करने पर भी नही प्राप्त करते | 

व्यास्या : पहिले कहा है कि मोक्ष सकल सुख खानि अब कहते हैं सब सुख 
लानि anfa | माव यह वि ज्ञानहि भगतिहि नहि ae भेदा। उभय हर्राह भव सभव 
खेदा । इसलिए दोनों सुख की खानि कही गयो। फिर भी भक्ति माँगनेवाला 
बड्भागी है क्योकि भक्ति से भगवानु वश्य हो जाते Zi यथा : निर्वान दायक क्रोध 
जाकर मगति अवसंहि वस करी | 

भगवान्‌ कहते हैं कि जो भक्ति तेने माँगा है वह परं दुळंभ है। भक्तियो मे 
भी afar भक्ति और बह भी विशुद्ध तिसपर श्रुतिसम्मत भक्ति मुनियो को भी 
करोड़ो यत्न से नही मिलती । केसे मुनि ? जिन्होंने कि जप और योगाग्नि से शरीर 
को तपा रवखा है : ऐसी दुलंभा भक्ति तेने माँगी । 


रीझेउँ देखि तोरि चतुराई । माँगेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे । सब सुभगुन वसिहहि उर तोरे ॥३॥ 


अर्थं : तेरी चतुराई देखकर में Vat गया । तूने भक्ति भागा जो मुझे अत्यन्त 
प्यारी है । है पक्षि ! सुन अब मेरी कृपा से सब शुभगुण तेरे हृदय मे वसँगे | 

व्याख्या : भजन A चतुराई बड़ी वाधक है। यथा : सण क्रम बचन छाडि 
चतुराई | भज्ञत कृपा करिहहि रघुराई। पर भगवामु कहते हैं कि तेरी चतुराई ऐसी 
है कि में उस पर रीझ गया । क्योंकि तूने ऐसी वस्तु abit ओ मुझे अत्यन्त मच्छी 
लगती है । यथा : भक्तिवन्त मति नीचउ प्रानी । मोह प्रान प्रिय असिं मम बानी । 

भक्ति पर सरवर का बड़ा अनुग्रह होता हे। Ay. बहते हैं कि तू पक्षी है। 
फिर भी मेरी कृपा से अब सब शुभगुण तेरे हृदय मे निवास करेंगे । जिस पर सरकार 
की कपा होती है उसी को शुभगुण वरण करते हैं। 


भगति ग्यान faa विरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
जानव ते सवही कर भेदा। मम प्रसाद नहि साधन खेदा isl 


अथे : भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विराग, यांग, चरित्र और रहस्य विभाग तैँ इन 
सव का मेद मेरे प्रसाद से जानेगा साधन का कष्ट तुझे उठाना न पडेगा | 

व्याख्या : जिससे ऐसा बोध होता है कि में बुद्धि प्राण मन देह ओर 
Regs से विलक्षण हूँ : नित्य शुद्ध बुद्ध चेतत आत्मा हूँ वही ज्ञान 2 | जिस 
जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं । 
इस लोक और परलोक के फल भोग से मन के हटने को यिराग कहते हँ । सभाधि 
को योग कहते हैं। अवतार की लीळा को चरित्र कहते हैं। चरित्र का वह विभाग 
जो कि गोप्य है हक" रहस्य कहते El परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति की प्राप्त 
से शेष सवा को प्राप्ति हो आती है। इसलिए भक्ति को पहिले वहा। भगवानु कहते 
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हे कि तू इन सब के भेद को जानेगा। और उस जानकारी के लिए जिन साधना 
की आवश्यकता होती है और उसमे जो आयास होता है वह आयास मेरी कृपा से 
तुझे न होगा और तू सब जान जायगा । 


दो, भाया संभव श्रम सब, अब न व्यापिहहि तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहि ॥८५ क. 
मोहि भगत प्रिय संतत, अस बिचारि सुनु काग । 
काय बचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग ॥८५॥ 


अथं : माया से उत्पन्न जो श्रम हें वे सब तुम्हे अब न व्यापेंगे। मुझे ब्रह्म 
अनादि अज अगुण और गुणाकर जानना। मुझे सदा भक्त प्रिय हैं ऐसा विचार 
करके हे काग सुन ! मनसा वाचा कमंणा मेरे चरण मे अचल अनुराग करना | 

व्याख्या * भगवान्‌ कहते हैं कि माया से उत्पन्न जो भ्रम है वे अब तुझेच 
व्पापेंगे | मैंने तेरे लिए माया की प्रभुता अब रोक दी है। मुझ वालक रूप राम को 
भनादिब्रहा जानना मेरा जन्म नही होता। में नित्य निगुंण होने पर भी गुणो का 
आकर हूँ ऐसा मुझे समझना | यहो दिव्य जन्म कमं है। 

इस भाँति ज्ञान कथन करके अब भक्ति कहते हैं कि मुझे सदा भक्त प्यारे हैं। 
भक्त के लिए में शरीर घारण करता हूँ और सव कुछ Hears) एसी भेरी प्रीति 
समझकर मेरे चरणो मे अचल प्रेम रखना | मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा 
नमस्कु | AL देने पर भो उपदेश देने का तात्पर्यं यह्‌ है कि ईश्वर कृपा तो हो 
चुकी । अब आत्मकृपा मे प्रमाद स करना । अपनी ओर से नुटि न आने देना जो 
अलभ्य वस्तु मिलो है उसकी रक्षा करना | 


अव सुनु परम बिमल मम वानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 


निज सिद्धान्त सुनावौ तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥१॥ 


अथं : अब परम निर्मल भेरी वाणी सुनो । जो कि सत्य है सुगम है * कौर 
जिसे वेदादि शास्त्रो ने वर्णन किया है। अपना सिद्धान्त तुम्हे सुनाता हूँ | सुनकर 
भन मे धारण करो वि सत्र छोड़कर मुझे भओो | 


च्याख्या * सत्य वाणी ही fae वाणी है! वह यदि किष्ट न हो तो परम 
निर्मल है ओर वह यदि वेदादि शास्त्रोक्त भी हो तब तो बह ईश्वरीय वाणी ही है। 
यहाँ पर अपना सिद्धान्त कह रहे हैं अतः पर विमलादि विशेषण दिया । अब कहते 
हें कि इस वाणी को सुनकर मन मे धारण करो मन से निकल न जाने न पावे । बह 
यह्‌ है कि : सँ त्यवा aft Wig सब काम छोडकर भगवान्‌ का भजन करे | 
यह्‌ बात नही फि सब काम से छुट्टो पालेंगे तव भजन करेंगे । बात यह होनी चाहिए 
कि भजन से छुट्टी पालेंगे तब दूसरा काम करेंगे। पूरा इछोक ऐसा है: शत विहाय 
भोक्तव्य सहस स्नानमाचरेत्‌ | रक्ष विहाय दातव्यं सवं त्यवत्वा हरि भजेत्‌ । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपानं ८७५ 


अथवा सुख संपति परिवार बडाई। सब परिहरि करिहौं सेवकाई। ये सब राम 
भगति के बाधक | कर्हाह सन्त तव पद अवराघक | सु मित्र सुख दु ख जग माही । 
माया कृत परमारथ नाही । अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँति सव तजि भजन करो 
दिन राती । 


मम मायासभव ससारा। जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सव मम उपजाये । सव ते अधिक मनुज मोहि भाये ॥२॥ 


ad यह ससार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेक प्रकार के जो जोव हैं सो 
सत मुझे प्रिय हैं। क्याकि मैंने इन्हे उत्पन्न किया है। सबसे अधिक मुझे मनुष्य अच्छे 
लगते हैं | 

व्याख्या भगवान्‌ कहते हैं आदि सकि जेहि जग उपजाया। सो भवतरिय 
मोरि यह माया। लव निमेष ag भुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया। 
भगवद्गीता मे भी कहा है, मम योनिमंहद्ग्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | सम्भव 
सर्वभूताना ततो भवति भारत | अह वीजप्रद पिता। जितने चराचर जोव हैं वे मेरी 
माया से उत्पन हैं, मेंने उन्हे उत्पन किया है। इसलिए सब मुझ प्रिय हैँ। जीवमाज 
मे कोई मुझे अप्रिय नही है। अत प्राणिमात्र पर सदुभावना करनी चाहिए । इनमे 
भी मनुष्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्ष्योकि इसी देहम मेरी भक्ति उदय होतो है । 
यथा मनुज देह सुर साधु सराहत सो ang सिय पीके | 


तिन्ह महं द्विज द्विज महँ a fa धारी । तिन महं निगम धमं अनुसारो ॥ 
तिनमहुँ प्रिय विरक्त पुत्ति ग्यानी । ग्थानिहु ते अतिप्रिय विग्यानी ॥३॥ 


अर्थ इनमे ब्राह्मण ओर उनमे भी श्रोत्रिय उनमे भी वेदिक धमं पाठन 
क? उनमे भी विरक्त और उनमे मो ज्ञानी । ज्ञानियो मे मी विज्ञानी अत्यन्त 
प्रय है | 

व्याख्या सरकार कहते हैं कि मनुष्यो म भी मुझे ब्राह्मण प्रिय है क्योकि 
जाति आयु और भोग पूर्वं जन्म के कर्मानुसार मिछता है। जा पूर्व जन्म मे 
रमणीयाचरण हैं वे ब्राह्मण क्षत्रियादि होते हैं। इस जन्म म शार गुण हान हाने पर 
भी पूवं जन्म के पुष्य से वे पूजे जाते हैं। जैसे घनो के लडे विना पुरुपाथं घन के 
मागी हाते हं। यथा पूजिअ विप्र सील गुन होना । ge न गुन गन ग्यान प्रत्रोना । 
सुनु गधरे कहों मे तोही । माहिन सोहाय ब्रह्मकुछद्रोटी । अथवा यया तुलसी 
अश्वत्व चट आदि के अपने कल्याण मे aque होने पर भी THATS का कल्याण 
तो हो ही जाता है । इसी भाँति ब्राह्मण जाति के मो पुजन से कल्याण है। 

उनमे भी श्रुतिधारी अधिक प्रिय हें क्योकि उनमे वेद प्रतिष्ठित हें । gat लिए 
तो भक्ति के साधन म कहा गया है प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीतो । ऐसे ब्राह्मणो 


ee ee 


१ यहाँ सारालछुएर है । 
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में भी जो नियम घर्मानुसारी हँ वे अधिक प्रिय हैं। बयोकि वे पूरे ब्राद्मण हँ । उनमे 
तप श्रुति और जन्म तीनो हैं। यथा तप श्रुतश्च योतिएच ह्यतद्नाह्माणकारवम्‌ | 
तप श्रुत्ताम्या यो हीन जातिब्राह्मण एव स । 

उनमे भी जो विरक्त हैं वे और भी अधिक प्रिय हं। यथा नर सहस महे 
सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमंब्रतघारी । धमं सील कोटिक मँह कोई | बिपय 
fryer बिराग रत होई। कोटि बिर मध्य ale कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ 
weal तिन सहस्र महेँ सब सुखखानी | ga ब्रह्मलीन विज्ञानी । इसलिए सरकार 
कहते हैं कि विरक्तो म भी मुझे ज्ञानी प्रिय हैं भोर उनसे भी अधित विज्ञानी प्रिय है । 


fare ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहौ तोहि पाही । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही ॥४॥ 


अर्थं उनसे भी मुझे अपना दास प्रिय है जिसे मेरी ही यति है। दूसरी आशा 
नही है । बार वार तुझसे सत्य कहता हूँ बि मुझे सेवक सा प्रिय कोई नही । 

व्यारया सरकार का वचन है कि मोरे we तनय सम ज्ञानी । बालक 
सुतसम दास अमानी। प्रौढ भये तेहि सुत पर माता | प्रीति वरे नहि पाछिल बाता | 
एहि बिचारि पडित मोहि भजही। पामेहुं ज्ञान wala नहि तजही। अत दास 
विज्ञानी से भी प्रिय है। अब दास को परिभाषा कहते हैं कि जिस भाँति शिशु को 
माता ही गति रहती है उसे दूसरी आशा नही | इसी भाँति दास की गति प्रभु हुँ । 
उसे दूसरे की आशा नही । दूसरे की हुई तो चह दाम बेसा ? मोर दास कहाइ नर 
आसा | करे तो कहहु कहाँ पिस्वासा | 

भुसुण्डिजी को आश्वासन देते हुए सरकार कहने हैं कि धार वार तुझसे सत्य 
कहता हूँ कि सेवव के समान मुझे कोई प्रिय नही है । यहाँ सेवक भोर दास एकही 
अर्थ म आया है | विज्ञान की भाँति सेवक मे सत्र अभिमान का त्याग किया है फिर 


भी सेवक सेव्य भाव बनाये रखता है। यथा अस अभिमान जाइ जनि भोरे [ मैं 
सेवक रघुपति पति मारे । 


भगति हीन fatty किन होई। सभ shag सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवत अति नीचउ पानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम वानी ॥५॥ 


अर्थ यदि aga भी भक्तिहीन हो तो वे भो मुझे सव जीवो की भाँति 
हो प्रिय हैं और यदि अति चीच प्राणी भी भऊ हा तो बह मुझे प्राणप्रिय है यह 
मेरा वचन है | 

meat यथा रामहि केवळ प्रेम पियारा। जानि Se जो जाननिहारा | 
जो रामजी से प्रेम करता है उससे वे विशेष प्रेम करते हैं। नहो तो प्राणिमात्र 
सरकार के प्रिय हे । ब्रह्मदेव का बडा ऊंचा दर्जा है। पर वे भी सरकार को प्रिय 
तभी हो सकते हैँ यदि उनम भक्ति dt) नही तो इतना ऊचा पद पाने पर भी 
सरवार के प्रेम म उच्चपद नही प्राप्त वर सबते और यदि कोई अति नोच है जासु 
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wis छुई लेइअ सोचा | उसे भी यदि भक्ति है तो भळे ही संसार उसे कुछ न ang 
पर है वह्‌ सरकार का प्यारा | यथा : तुळसी भगत स्वपच भलो भजे रैनदिन राम 
on कुर केहि काम को जहाँ न हरि को नाम। अति aa yas पे भुजग वे 
अस्थान | तुलसी अत्ति नीचे सुखद ऊख अन्न अर पान | 


दो. सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रियकहु काहि न लाग। 
ala पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काग ॥८६॥ 


अर्थ : पवित्र, सुशील, सुमति सेवक कहो किसे प्रिय नहीं लगेगा | हे काग 
सावघान होकर सुन । वेद पुराण ने ऐसी ही नीति बतलायी है । 


व्याख्या : भाव यह कि प्रभु जो इस प्रकार से भुसुण्डिजी पर कृपा कर रहे हैं 
उसका कारण ,बतालाते हैं कि एव गुणगण विशिष्ट सेवक सत्रको प्रिय होते sl वेद 
TUT की भी यही नीति है । सो तू शुचि, सुशील, सुमति सेवक है अतः मुझे प्रिय 
है। भुसुण्डिजी की सुशीलता यथा: जौ प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु। मो पर करहु 
कृपा अर AE मन भावत बर मांगें स्वामी। तुम्ह उदार उर अन्तरजामी | 
मुसुण्डिजी की शुचिता यथा : भजन हीन सुख कौने काजा । भुसुण्डिजी की सुमति 
यथा : प्रभु कह्‌ देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही | भगति हीन गुन 
सथ सुख केसे | लवन बिना वहु बिजन जैसे | 


एक पिता के विपुर कुमारा । होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता! कोउ धनवंत सुर कोउ दाता ॥१॥ 


अथं : एक पिता के बहुत से लड़के होते हैँ। पर उनका गुण शील और 
आचार पृथक्‌ पृथक्‌ होता है। कोई पण्डित होता है कोई तपस्वी होता है कोई 
जानकार होता है | कोई धनी होता है कोई शूर होता है कोई दाता होता है। 

व्याख्या : उपयुक्त सिद्धान्त को अब उदाहरण देकर समझते हुं । जिसमें कोई 
यह न कहें कि सरकार भी पक्षपात करते है । भक्त के ऊपर अनुग्रह विशेष होना नीति 
है और वह श्रुति पुराण से अनुमोदित है । यहाँ पिता पुत्र का उदाहरण देकर उस 
नौति को समझाया । इस जगत्‌ के सरकार पिता हैं। यथा : पिताहमस्य जगतः माता 
धारा पितामहः । अतः पिता पुत्रका उदाहरण बिल्कुल ठीक बेठता है। एक पिता 
के अनेक पुत्र होते हैं पर वे एक से नही होते। इसी भाँति सव प्राणी संसार के 
अमृतस्य पुत्राः भगवान्‌ के पुत्र होने पर भी एकसे नही हैं। ख्पमें तो भेद है ही 
सवके गुण कमं स्वभाव में भो भेद हैं। उसीकों दिखाते हुए कहते हैं कि सबके गुण 
शीळ ओर आचार अलग अलग होते हैं | , 

विता एक है इसलिए सबका रक्त nig एक है। एक प्रकार से सबा पालन 
पोषण हुआ Sl एक प्रकार की शिक्षा दीक्षा मिली है फिर भी सबको विद्या नही 


७७ 


होती । किसी एक को होती है । सब तपस्वी नही होते कोई एक होता है । इसी भांति 
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उनमे से कोई एक ज्ञानी होता है। कोई घनी हो जाता है 1 कोई वीर निकलता है 
कोई दाता होता है । 


कोउ aaa घर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥। 
कोउ पितु भगत वचन मन कर्मा । सपनेहु जान न दुसर धर्मा ॥२॥ 


अर्थ ` कोई सवंज्ञ होता है कोई धर्मरत होता हे। पिता की उन सब पर 
समान प्रीति होती है। कोई मनसा वाचा कमंणा पिता का भक्त होता है सपने मे 
भी दूसरा धर्म नही जानता | 


व्याख्या : कोई उनमे से स्वज्ञ होता है। ऐसी शद्धा न करनी चाहिए कि 
नहिं ad सवं वेत्ति ` ada कोई होही नही सकता । क्योकि शास्त्रो मे संज्ञ का 
रक्षण दिया हुआ है । पर्२चत्तस्थित देशकालाद्यन्तरित तथा | यो जानाति समर्तार्थ 
स सवंज्ञी निगद्यते । देशकालादि से अन्तर पडे हुए को तथा दूसरो के चित्त की 
चातो की जो जान लेता है। जो समस्त भर्थो को जानता है उसे ada कहते हैं। 
अर्थात्‌ यहाँ ada से योगी का ग्रहण है भोर कोई धर्मात्मा होता है। एव गुण 
शीळ और आचार मे मेद रहते हुए भी सब पर पिता की प्रीति समान होती है। 
गुण शोल तथा आचार के उत्कर्पापकषं से पिता की प्रीति मे उत्कर्पापकपं नही होता। 
पिता की प्रीति सब पर समान होती है । अर्थात्‌ पाण्डित्य, तपस्या, ज्ञान, धन, शीयं, 
उदारता, सर्वज्ञता और धर्म मे इतनी साम्यं नही है कि पिता की प्रीति के साम्य मे 
अन्तर डार सके ! 


अब एक पुत्र ऐसा है जो उपर्युक्त सभी गुणो से रहित है। परन्तु मनसा 
वाचा कमंणा पिता का भक्त है। दूसरे घमं का वह सपना भी नही देखता । अर्थात्‌ 
SSI बडी दृढ भक्ति पिता पर है। 


सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सव भाँति अयाना ॥ 
एहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजगदेव नर असुर समेते ॥३॥ 


अर्थ वह पुन पिता को प्रान के समान प्यारा है। यद्यपि बह सत्र भाति से 
अन्न है। इसी प्रबार से जितने चराचर. जीव हैं बया तिर्यग्‌ योनि बया देववोनि 
वया नर योनि क्या असुर योनि | 


_ व्याख्या: सव पुत्रो पर तो पिता की समान ममता है। सब पिता को प्यारे 
हुं पर वह AT पुत्र प्राण सा प्यारा है। भले ही उसमे विद्या तपस्या शरतादि गण 
नही है। भक्त के ऊपर अधिक प्यार न होना ही विषमता है। उसका प्राण के 
समान प्यारा होता ही पिता को समता है। रामजी जो पिता को प्राण से अधिक 
प्यारे थे इसका कारण भो यही था कि श्रीरामचन्द्रजी पिता के भक्त भी सबसे 
भविक थे। लक्ष्मणजी ने कठोर बचन कहे भरतजी भी इतना कह a3 कि भूप 
प्रतीति तोर विमि वीन्ही । मरन काळ विधि मति हरि लीन्ही । परन्तु रामजी ने 
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यही कहा कि पिता दीन्ह मोहि बानन राजू। जहे सब भांति मोर बड काजू । अत. 
ऐसे पुत्र का प्राण समान प्रिय होना नीति सम्मत है। 

यही न्याय परमेश्वर का संब जोवो के साथ है। तियंगू योनि अज्ञानी है | 
देवता बडे पुण्यात्मा Zl मनुष्य मध्यम कोटि के है। असुर fage कोटि फे हैं पर 
भगवान्‌ को सत्र प्रिय हें । उनमे बैपम्य नही | 


अखिल विस्व यह मोर उपाया । सव पर मोहिं वराबरि दाया ॥ 
तिन्ह tig जो परिहरि मद माया । भजहि मोहि मन वच अरु काया ॥४॥ 


अर्थ ` यह सम्पूर्ण ससार मेरा उपजाया हुआ है। अत सब पर मेरी दया 
समान है। उनमे से मद माया छोडकर मुझे मन वचन और कमं से जो भजन 
करते हुँ | 

oe अब उस उदाहरण को समझाकर कहते हैं कि जैसे पिता की 
अपने सब बच्चो पर चाहे गुणो हो चाहे निगुंणी हो समान प्रीति होती है। वैसे ही 
सम्पूणं प्राणी मेरे बाळ बच्चे हैँ मुझे सब पर प्रीति है देवता पर भी और राक्षस 
पर भी परन्तु जिस भाँति पिता को भक्त बच्चा प्राण सा प्यारा होता है उसी 
भाँति प्राणियों मे से जो मद माया छोडकर मुझे मन वचन कम से भजते हैं 
वे प्यारे | मद माया विना छोडे ईश्वर का भजन सम्भव नही। जिसको किसी 
प्रकार का मद है जिसके हृदय मे कपट है वह विनयी नहीं हो सकता और न 
सरल हो सकता और जिसम बिनय और सरलता नही है उससे भजन ठोक तरह से 
हो नही सकता | 


दो, पुरुप नपुसक नारि वा, जीव चराचर कोई। 
सवं भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ cos, 


सो. सत्य कहौ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 
अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सव ॥८७॥ 


अथं चाहे पुरुप हो नपुंसक हो नारी हो अथवा कोई भी चराचर जीव हो। 
जो सर्व भाव से मुझे कपट छोडकर भजता है नही मुझे परम प्रिय हैं। हे पक्षी । 
में तुझसे सत्य कहता हूं कि शुचि सेवक मुझे प्राण सा प्यास है। ऐसा विचार करके 
सव आशा भरोसा छोडकर मुझे भजो । 

व्याख्या : अपने पिता की भक्ति करने का सयको अधिकार हे । इसी भाँत्ति 
मेरी भक्ति करने का सबको अधिकार है । पर उस ale मे दिखावा न हो। प्रीति 
सच्यो चाहिए | कपट प्रीति से काम नही चडता । अत भगवान्‌ बहते हैं कि यहाँ 
जाति पाति का रण्टा नही । पुष्य यानि हीन योनि का विचार नही। बडे छोटे का 
विचार नही | जो कोई भगवान्‌ वो कपट छोडकर भजे वही उन्हें प्राणप्रिय हो आता 
है। जोव सभी प्रिय हैं पर प्राणप्रिय होने का रास्ता तो गजन है। अन्य गुणो से 
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पदवी बंढेगी पर प्रिय न बन सकेगा। ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होना और भगवान्‌ को 
प्रिय होना दी बात हे। यह नियम नही कि जो ऊँचे पद पर हैं यह भगवान्‌ को 
प्रिय हैं 1 

शुचि सेवक से प्रसद्ध उठा था। यथा : सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहू 
कहि न लाग और सुचि सेवक कहकर समाप्त TWA हूँ। भाव यह कि ag मुझे प्राण 
प्रिय है । अत मुझे प्रिय होना हो तो संव आशा भरोसा छोडकर मुझे भजो । 


wag काळ न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोही ॥ 
प्रभु चचनामृत सुनि न अघाऊँ। तन पुलक्ति मन अति हरखाऊ ॥१॥ 


ad कभी तुझे काल नही व्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण भजन करते 
TWA प्रभु के अमृत से वचन सुनने से तृप्ति नही होती थी । मेरे शरीर मे पुलव था 
ओर मन हापत हो रहा था । 

amen . परिवत्तत का वारण काल है। सो उसकी गति तेरे छिए बन्द 
घर दो जाती है। परन्तु थात्मदृपा मे न चूक्ना मेरे स्मरण भजन में अन्तर न 
पडने पावे । अन्तर पडने से ही काल वा घात वेठता है | यथा : नाम aes दिवस 
fafa ध्यान तुम्हार कपाट | लोचन निज पद जित प्रात जाहि केहि बाट । मुत्यु 
तो प्रमाद ही हे । प्रमादो दे मृत्यु' । भुसुण्डिजी पहिले बाश्षामृत्यु थे । यथा ` कामरूप 
इच्छा मरन ग्यान विराग निघान। अब अमर हो गये। सरकार की ओर से मरण 
की नियति get छी गयी | 

बोले बचन परम सुख दामक से उपक्रम करके प्रभु वचनामृत सुनिन 
अघाऊँ से SANT कर रहे हैं। वरदान से तो तृप्ति हुई पर सरकार के वचनामृत से 


तृप्ति नही हुई। sat सुनने से ऐसा सुख उपजता था कि शरीर पुलकित हो रहा 
था और मन मे eG बढता जाता था | 


सो सुख जाने मन अरू काना । नहि रसना पहि जाइ वखाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । कहि किमि सर्कहि तिनहि नहि वयना ॥२॥ 


अथं : वह सुख मन मोर कान जानता है। जित्ला द्वारा कहा नही जा 
ie । प्रभु को शोभावा सुख ale जानती हैं पर वे कहे केसे उन्हे वाणी 
नहीं है । 

व्यास्या भुसुण्डिजी को ब्रह्म सस्पशं का अत्यन्त सुख मिल रहा है। 
श्रवणेन्द्रिय द्वारा सरकार की वाणी हृदयद्भम हो रही है और सरकार का रूप चक्षु 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। अत मन दो प्रकार से ब्रह्म साक्षात्तार कर रहा 
है। चक्षु और श्रोत दोना ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। मन के योग से ये दिव्याति दिव्य विषय का 
भोग कर रहो हैं। रसना तो कर्मेन्द्रिय है: उस सुख के उपभोग मे इसका प्रवेश ही 
नही तो यह कहे केसे ? दूसरी वात यह है कि इसका नाम ही रसना है । इसमे रस 
नही इसीलिए इसे वेखरो बहते हैं . ag इस महारस का वर्णन कैसे करे | 
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बहु बिधि मोहिं प्रबोधि सुख देई । लगे करन fag कौतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रुखा । चितइ मातु छागी अति भूखा ॥२॥ 


ad: बहुत प्रकार से मुझे समझा वुझाकर सुख दिया | फिर वही लड़कपन 
का कोतुक फिर करने लगे। आँखों मे आँसु भरकर और कुछ रूखा चेहरा करके 
माँ को देखा | क्योकि बडी भूख लग गयी थी । 


व्याख्या : शाश्वत जगद्गुरु ने बहुत प्रकार से ज्ञानोपदेश किया भौर इस 
भांति भी सुख दिया । सरकार विदाई के समय विरहजन्य पीड़ा के कम करने के 
लिए ज्ञानोपदेश करते हैं | यथा : 
नहि अन्तर नहि बाह्य जहे, नही देश नहि काल। 
चित्सुख रूप सख्प मम, बाकी माया जाल ॥१॥ 
माया में सब सम्भवत, कछू असम्भव नाहि। 
याते मायिक रूप में, अगनित भुवन छखाहि॥२॥ 
विना नियम जस सपन में देश काळ को भान। 
तै सोइ माया रूप में, देश काल पहिचान ॥३॥ 
seq wag माधुरी deat भाव छिपाय। 
होत प्रकट teat कहुँ, सो माधुरी Fas isl 
में समान दुहुस्प मे, एसो जिय ठह्राय। 
लीला निरखत माधुरी बुध जन मन हरखाय॥५॥ 
अब उस प्रसङ्ग को समाप्त करके फिर बही दिशुपन की लीला आरम्भ कर 
दी। बचपन में जव बहुत भूख लगती है तभी बच्चे खेळ से विरत होते हैं। सो 
खेलते खेलते बहुत देर लग गयी अतः बड़ी भूख लगी | आँखों मे आँसू आ गये माँ की 
ओर कुछ Tar चेहरा करके देखा । माँ बराबर मुँह देखा करती है। समझ गयी कि 
इन्हे भूख छग गयी भव रोया चाहते हैं । 


देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि gg वचन लिए उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥४॥ 


ad: देखकर मौ आतुर होकर दोड़ पड़ी और मृदू वचन कहकर हृदय से 
लगा छिया | गोद मे लेकर दूध पिलाने लगी और रधुपति के सुन्दर चरित का गान 
करने लगी | 

व्याख्या : बच्चे को भूखा देखकर माँ उठकर दौड पड़ी। दासी को छाने की 
आज्ञा नही देती स्वयं दौड़ पडती है । प्यार के शब्दों से सम्बोधन करती हुई गोद में 


रखकर दूध पिछाती है । दूध पिलाने के समय बच्चो को सुलाने के छिए माँ मघुगान 
भी करती है । यथा : 


छलन BA Saar बलि मेया | 
सुख सोइये नीद वेरिया भई चार चरित चारथो भइया 9 - 
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कहत मल्हाइ लाइ उर छिन छिन छगन TRS छोटे Sarl 
मोदकन्द कुछ कुमुदचन्द मेरे रामचन्द्र रघुरेया॥ 
रघुपति वालकेलि संतन की सुभग सुखद सुरगेया। 
तुलसी दुहि पीवत सुख जोवत पय सप्रेम घने घेया॥ 
इत्यादि : गीतावली 


सो. जेहि सुख लागि पुरारि, असुभ वेप कृत सिव सुखद | 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुखमंहु संतत मगन ॥८८ क. 
सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपनेहु लहेउ । 
ते नहि गर्ह खगेस, ब्रह्म gale सज्जन सुमति ॥८८ ख. 


ag: जिस सुख के लिए त्रिपुरारि शिवजी ने सुख देनेवाले होकर अशुभ 
वेप बना लिया है | अवघपुर के नर नारी तो उस सुख मे सदा मग्न रहते FI उस 
सुख का लवलेश जिसने एक बार भी सपने मे पाया है हे खगेश | चह सज्जन 
सुमति ब्रह्मानन्द को भी नही गिनता | 


व्याख्या : पुरारि कहकर शिवजी का अचिन्त्य साम्यं और ऐश्वरयं कहा | 
उन्हे कोई सुख दुरुभ नही है। किर भी ध्यान मे भ्ुगाररस को बाघक समझकर 
सदा उसके प्रतिकूल अशुभ वेध घारण किये रहते Fi यथा ' नहि स्वात्मारामं 
विषयमृगतुष्णा भ्रमयति | उन्हे रामजी की क्रीडा बडी प्रिय है । उसी के ध्यानजन्य 
सुख मे आनन्दित रहना चाहते है। यहाँ सभी अवधवासी चर मारी उस सुख मे 
सदा मग्न रहते हैं। 

श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि बह सुख ब्रह्मानन्द से भी बहुत अधिक है। 
यथा त्वस्साक्षात्करणा ह्वादविशुद्धाब्धिस्थितस्य मे । सुखानि गोषपदायन्ते ब्राह्मण्यपि 
जगद्गुरो | ब्रह्म चक्षु का विषय नही है । यथा : यच्चक्षुपा न पश्यन्ति | मनोवृत्तिका 
ब्रह्माकार होना ही ब्रह्मानन्द है। उसी वृत्ति मे जो आनन्द प्रतिफलित होता है 
उसी को ब्रह्मानन्द कहते हैं परन्तु योग माया द्वारा वह महाप्रभु अपने को भक्तोका 
नयनगोचर भी बना देता है। at लीलामूति के साक्षात्कार मे केवल मानसिक 
साक्षात्कार : सो भी ममूतं के साक्षात्कार से कही अधिक आनन्द होगा इसमे 

सन्देह नही । 

में पुनि अवध रहेउँ कछु काला । देखेउँ बाछबिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगर्ति बर पाथेउँ। प्रभुपद बंदि निजात्म आयेउँ ॥१॥ 


अर्थे : मे फिर अवघ मे कुछ काल रहा मोर रसीला ब्रालविनोद देखता 
रहा । रामजी के प्रसाद से भक्तिवर पाया और सरकार के चरणो की बन्दना करके 
अपने आश्रम मे चरा आया | 


व्याख्या : भुसुण्डिजी का नियम था कि पाँच वर्षतक अवध मे रहकर 
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वालविनोद देखते थे । और तत्यश्चात्‌ अपने आश्रम पर चले गाते थे। तदनुसार 
इस बार भी किया। यहाँ कछु काळ से यही पाँच वर्ष का अवशिष्ट काळ अभिप्रेत 
है। अब वाळविनोद के देने मं मोह नहीं है बड़ा आनन्द आया इसलिए रसाल 
Tea हैं। यहाँ भक्ति से भी वही भक्ति अभिप्रेत है जो मुनियों को दुळंभ हे। नहीं 
तो छोमशऋषि तो आशोर्वाद देही चुके घे कि : रामभक्त अविरछ उर aie | बसिहि 
सदा प्रसाद अब मोरे। अतः इस बार मुनिदुलभ भक्ति वर पाकर अयने आश्रम को 
छोटे | चलने के समय चरण बन्दना किया । 


तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सव गुप्त चरित मै गावा हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥२॥ 


अथं : तब मुझे माया नही व्यापी जव से रामजी ने मुझे अपना बना लिया | 
यह सब गुप्त चरित्र मेंने कहा जिस भाति हरिमाया ने मुझे बचाया | 


व्यास्या : रामकृपा आपन जड़ताई। कहहुँ सगेस सुनहु मनलाई : से जिस 
प्रसङ्ग को उठाया था उसे यहाँ समाप्त करते हैं। वहते हैं कि राम कृपा से मेरी 
जडता चली गयी । रामजी ने अपना कर लिया मेरा मन सरकार में ऐसा छगा कि 
फिर मुझे माया नही व्यापी । भाव यहु कि मेरे सिर पर जब से हाय भगवान्‌ ने 
War तब से मुझे अपना fear) तेहि कोतुक कर ममं न काहू । जाना अनुज न 
मातु पिता । इसलिए बहते हैं कि यह सरकार का गुप्त चरित्र हे। इसे सब नहीं 
जानते और जो जामते हैं वे प्रकाश नहीं करते | वयोकि इस गुप्त चरित्र के समझते 
के अधिकारी नही मिळते । आप अधिकारी हैं इसलिए आप से कहा । हरिमाया कै 
वश में में भी नाच चुका हूँ कोई इससे बचा नहीं है। इसलिए आप अपने लिए 
अचर्य न कीजिये । 


निज अनुभव अब कहौ खगेसा। विनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥ 
रामकृपा विनु सुनु खगराई। जानिन जाइ राम प्रभुताई ॥३॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! अब में अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना हरि भजन 
कै वेश जाते नही । हे पक्षिराट्‌ ! सुनो बिना राम कृपा के रामजी की प्रभुता जानी 
नही जाती । 

व्याख्या : सरकार ने कहा : जानब तैं सवहो कर भेदा। मम प्रसाद नहि 
साधन खैदा | सो उनके प्रसाद से जो अनुभव मुझे हुआ उसे भी सुनाता हूँ । क्लेश 
पाच प्रकार के होते हैं: अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः TAM: | Alo सू० १, । 
अविद्या २. अस्मिता ३, राग ४, द्वेष और ५. अभिनिवेश | अनित्य अशुचि दु.ख 
भोर अनात्म को नित्य शुचि भोर आत्मा समझना अविद्या है। पुरुष ओर वुद्धि की 
एकात्मता को अस्मिता कहते Fl सुख के अनुसारी होनेवाले ज्ञान को राग और 
दुःख के अनुसरण करनेवाले ज्ञान विशेष को ढेप कहते हें और मरण भय को 
अभिनिवेश कहते हैं। इन्ही के कारण प्राणिमात्र दु खी हैं। उन दुःखों के हटाने के 
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उपायो से शास्त्र भरे पडे हैं। पर मेरा अनुभव यह है कि बिना हरि भजन के पे 
दूर हीते नही । यथा : 
नाहि न आवत आन भरोसो। 
एहिकाल सकल साधन तरु है ख़म फलनि फरोसो॥ 
तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करोसो | 
पाएहि पे जानिबो करम फल भरि भरि वेद परोसो ॥ 
आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो | 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन रोग वियोग धरोसो ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरोसो । 
विगरत मन सन्यास लेत जल मावत आम घरोसो | 
बहुमत सुनि बहुपथ पुराननि जहाँ तहां झगरोसो। 
गुरु कह्यो राम भजन नीको मोहि लगत राज डगरोसो ॥ 
विनय पद १७३ 
जिसकी दासी भाया के वशवर्ती ब्रह्मादिक देवता और मसुर हें अन्यजीवो 
की क्या गिनती है। उस महाप्रभु को प्रभुता को दिनरात देखता हुआ भौ संसार 
नही जानता | जिस पर उनकी कृपा होती है वही जान सकता है । 


जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति दिढाई। जिमि खगपति जळके चिकनाई ॥४॥ 


ad: बिना जामे प्रतीति नही होती और बिना प्रतीति प्रीति नही होती । 
प्रीति बिना भाक्त इढ नही होती । हे खगेश! जेसे जल की चिकनाई ee नही 
होती । 

व्याख्या : जव उनके भजन से बलेश मिटता है तो ससार उनका भजन कयो 
नही करता ? इस पर भुसुण्डिजी कहते हैं कि संसार उनकी प्रभुता को नही जानता । 
इसलिए उसे विश्वास नही होत्ता कि उनके भजन से सब क्लेश मिट सकते हैं। यदि 
विशवास हो कि उनके भजन से कणेश मिट जाते हें तो उचत पर प्रीति बयो न हो : 
जेहिते कछु निज स्वारथ होई। तेहिपर ममता कर सब कोई | फिर भी भजन करते 
तो लोग देखे जाते हैं और क्लेश मे भी पडे हुए हें। इस पर कहते हैं कि वह भजन 
दृढ नही है । क्योकि उन्हें भजनीय भगवान्‌ मे प्रीति नही है। यथा: रामहि सुमिरत 
रन भिरत देत परत गुरु पाय । तुझसी जिन्हहि च पुलकतन ते जन जीवन जाय। 
उनका भजन वेसा ही हे जेसा जल का चिकनापन। चिकनापन तो स्नेह ; तेल 


घी आदि मे है। पानी का चिकनापन तो नाममाज के लिए है। इसी भाँति उनका 
भजन भो नाममात्र के लिए है। 


सो. बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग विनु । 
गार्वाह वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ 
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कोउ fram कि पाव, तात सहज संतोप fad) 
चले कि जरू बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि afer ॥८९॥ 


अथं : बया ज्ञान विचा गुरु के हो सकता है और मया बिना विराग के ही 
ज्ञान हो जायगा । वेद पुराण कहते हैं कि क्या बिना भक्ति के सुख मिल सकता है! 
हे तात ! कया मिना सहज सन्तोष के किसी को विथाम मिल सकता है | वया बिना 
जळ के नाव चळ सकती है । चाहे कोई करोड़ यत्न करके प्राण दे दे । 

व्याख्या : गुरु साक्षात्‌ परमेश्वर के अनुग्रह शक्ति के स्वरूप होते हैं। मिना 
गुरु के ज्ञान हो नही सकता । समी वस्तु के ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती 
है कि पुनः अदृश्य वस्तु का ज्ञान तो बिना गुर हो ही नहीसकता। यया: स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । एकछव्य ने द्रोणाचायं की मिट्टी की प्रतिमा 
चनाकर उससे शास्त्रविद्या सोखी थो । मह कथा महाभारत मे प्रसिद्ध है । परन्तु बिना 
विराग के केवल गुरु से भी काम नही चलता | विना बिराग के परिश्रम करनेवाले 
की वही गति होतो है जो कि उस नाविक की हुई जिसने नाव को घाट से छोड़ा 
नही ओर रात भर खेता रहा | घ्रात काळ उंजेछा होने पर उसने देखा कि वह्‌ जहाँ 
को det ही है। उसका सारा परिश्रम व्यथं गया। मतः वेद पुराण ज्ञान के छिए 
गुर ओर वेराग्य दोनो को उपयोगिता अपरिहायं बतलाते हैं । 


गुरु ओर वेराग्य की सहायता से ज्ञान तो हो जाता हे पर उससे Ta नही 
भिछता । सुख तो हरिभक्ति से हो मिलता है) राजप्रासाद : महल या नाना प्रकार 
के व्यञ्जन के दर्शन : ज्ञान से न तो राजा की कृपा को प्राप्ति होती है न क्षुधा की 
शान्ति होती है । इसी भाँति शुष्क ज्ञान काम नही देता । राजमहल मे जाकर राजा 
को प्रसन्नता प्राप्त करने से आनन्द मिलता है । बही हाल भोजन का है । क्षुघा शान्ति 
तो मोजन के ज्ञान से नही होती खाने से होती है । भगवान्‌ नारद ने यही वात कही 
है : राजगृह भोजनादिपु तथेव aca | ना० go ३१। न तेन राजपरितोपः | ३२। 
तस्मात्‌ सेव ग्राह्या मुमुक्षुभिः । २३ | मत. मुमुलुओ को भक्ति ही ग्रहण करनो चाहिए | 

न जातु कामः कामानामुपभोगेत दाम्यति 1 हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभि- 
वेते | कामो के उपभोग से काम की शान्ति नही होती। अग्नि भे घी डालने की 
भाँति ag तो बढता हो जावेगा । स्वाभाविक रान्तोप से अर्थान्‌ सर्वथा सन्तोष धारण 
कर लेने से ही विश्राम मिलता है । विश्वाम तभीतक बना है जबतक सन्तोष है। 
नाव तभीतक चळतो रहेगी जबतक जळ है] 


बिनु संतोष न काम नसाही। काम अछत सुख सपनेहु नाही ॥ 
राम भजन विनु मिटहि न कामा । थल बिहीन तर कबहुँकि जामा ॥१॥ 


अथे : बिना सन्तोप के कामनाश नही होता और काम के रहते सुख स्वप्न 
मे भो नही मिळता । राम के भजन बिना काम मिटता नही] वया विना थळ के 
कही पेड़ जमता है ? 
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व्यारया सन्तोप TAA से हो काम का नाश होता है। वह महाशन ' बडा 
खानेवाला है। उपकी तृप्ति नही होती और काम का नादा हो तब विधाम सुख 
मिले । सन्तोप से काम वा नाश तो हो जाता है अर्थाच विरोधी भावना से उपमदित 
होकर तनुभाव यो प्राप्त हो जाता है। उसका आत्यन्तिक नाश तो तभी सम्भव है 
जब राम भजन से उनका सस्कार भी मिट जाय। यया कसर बरसे तुन नहि 
जामा | जिमि हरिजन हिय उपज न कामां । तब काम वृक्ष के उगने के लिए स्यछ 
ही न रह जायगा | 


बिनु बिज्ञान कि समता आवे। कोउ अवकास कि नभ विनु पावे ॥ 
श्रद्धा बिना धरमु नहि होई। बिनु महि गघ कि पावे कोई ॥२॥ 


अर्थं बिना विज्ञान के क्या कभी समता आती है। वया कोई बिना आकाश 
के हो अवकाश पा सवता है | श्रद्धा के बिना धर्म हो नही सक्ता । जिस भाँति विना 
पृथिवी वे गन्व को प्राप्ति नही हो सवती | 


व्यारपा भोजन करिअ तृपिति हित छागी | जिमि सो असन gaa जठरागी | 
अस हरि भगति सुगम सुखदाई। बो अस मूढ न जाहि सुहाई । सो भर्जन वी उपमा 
भोजन से दी गयी है । भोजन व्यञ्जन है । उसमे अनेक पदार्थं होते हैं| पाथिव जलीय 
तेजस वायवीय और आवाशीय | उन्ही से यह पाथ्चमोतिक शरीर चलता है। इसमे 
सन्देह नही कि लवण बिना व्यञ्जन फीका होता है पर वेवल way भो तो खाया 
नही जात्ता | एवम्‌ भान भी समता, श्रद्धा, तप, शोल, आत्मसुख सयुक्त ही होता 
है। अत यहाँ पर इन्टी पांचा का उदाहरण देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि बिना 
विज्ञान के ब्रह्म साक्षात्कार के समता नहो गाती । क्योकि gfe मे तो सर्वत्र 
विषमता ही विषमता है ( सम बुद्धि तो बिमा राममय जगत्‌ देखे हो नही सकती और 
समबुद्धि ही विज्ञान है। जेते बिना आकाश के कही अवकाश नही मिल सकता 
उसी भाँति बिना विज्ञान के समता नही आसकत्ती | आकाश का उदाहरण देकर अब 
पृथिवो का उदाहरण देते हैं कि जैसे गन्वबती पृथिवी । बिना पृथिवी बे गत्य की 
प्राप्ति नही हो सकती। उसी भाँति विना श्रद्धा वे घमं की प्राप्ति नही हो सकती 
अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त TAH यत्‌ | असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो ae । 


बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ ससारा ॥ 
सील कि मिल विनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई ॥३॥ 


at बिना तप के कही तेज विस्तार बर सकता है। बिना जल के कही 
सरार मे रस हा सवता हे) बिना पण्डित की सेवा के कही शीछ को प्राप्तिहो 
सकती है जेसे हे गोसाई | बिना तेज के रूप नही हो सकता | 

व्यारया अब जल का उदाहरण देते है कि जेसे बिना जल के ससार मे रस 
नही होता उसी भाँति विना तप के तेज अशुद्धि क्षय नही होता । शो तप भो अजन 
का अज्भू है। जा तपस्ती नही यह भजन वया बरेगा ? अब तेज का उदाहरण देते 
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हैं कि जेसे बिना तेज के रूप नही होता FB ही बिना पण्डित की सेवा किये शील 
नही होता | शीळ मे सव dead का वास है | दु.शीळ भक्त कैसे हो सकता है। अतः 
ये सञ्ज उदाहरण उपयुक्त हैं । 


निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन न भवभय नासा ॥४॥ 


ard : आत्मधुख बिना क्या मन स्थिर हो सकता है बया बिना बायु के स्पर्श 
हो सकता है । पिता विश्वास के बया कोई सिद्धि हो सकती है। विना हरि भजन के 
भवभय नाश नही हो सकता | 


व्याख्या : अब वायु का उदाहरण देते हैं कि बिना वायु के स्पशं नही हो 
सकृता | इसी भाँति बिना आत्मसुख के मन स्थिर नही हो सकता । आत्म सुख ही 
इतना बड़ा सुख है कि उनके प्राप्त होने पर उससे अधिक सुख का होना सम्भव नहो 
होता। अतः मन स्थिर हो जाता है। दूसरो ओर नहीं जाता। भक्ति मे उसी 
जगदात्मा राम मे ही मन छगाकर भक्त परम आनन्द को प्राप्त होता Sl थथा: सा 
न कामयमाना निरोधछपखात्‌ | Alo Fo ७। 


इसी भांति विश्वास भी भक्ति मे अपरिहायं है। विश्वास विचा तो कोई भी 

सद्धि नही हो सरती | जब अनुष्ठानो को ही विश्वास नही तो सिद्धि केसे होगी | 
इतने उदाहरण देकर कवि निष्कृपे पर पहुंचते हैं कि हरि भजग बिना भवभय का 
नाश नही होता | भवभय भजन अन्य उपाय से असम्भव है | यथा : भजेउ राम आपु 
भवचापू । भव भय भंजन नाम प्रतापू । भवावीशद्धरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणों। 
मास्या बिया न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्यमीइवरस्‌ | 


दो, बिनु विस्वास भगति नहिं, तेहि fag द्रवहि न सम। 

राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न छह बिखाम ॥९० क. 
सो. अस बिचारि मति धीर, तजि कुतर्क संसय सकल । 

भजहु राम रघुवीर, करुनाकर सुन्दर सुखद ॥९० ख. 


अर्थे * बिना विश्वास के भक्ति नही ओर भक्ति विना रामजी द्रवीभूत नही 
होते और capa विना जीव को स्वप्न मे भी विश्राम नही मिलता | हे मतिधीर ! 
ऐसा विचारकर और सब्र कतके और संशय को छोड़कर करुणाकर सुखद सुन्दर 
रघुबीर को भजो । 


व्याख्या : जब विश्वास ही नही तब भक्ति केसे होगी । पहिले तो भजनीय पर 
विश्‍वास होना चाहिए कि वे अवश्य रक्षा करेंगे | यथा : रक्षिष्पतोति विश्वास: | जब 
विश्वास होता है तब चरणो मे मन ठहरता है अर्थात्‌ भक्ति होती है ओर जब 
भक्ति होती है तव सरकार डपा करते हें। यथा : भजत डपा करिह रघुराई । और 
सरकार की कृपा होने से मन को विश्वाम मिळता है। यथा : जाकी कृपा छवलेस 
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ते मतिमद तुलसीदासहू | पामेउ परम विद्धाम राम समान प्रभु नाही कहूँ Aa यह 
सिद्ध हुआ कि बिना हरिभक्ति के सुख को प्राप्ति नही हो सकती । संशय छोडने से 
छूटता है। शुष्क तकं कुतकं है । इससे कमी कल्याण नही हाता | मतिघोर इनका 
त्याग बरते हैं। अत गरुडजी । करुणाकर सुन्दर सुखद रघुबीर को भजो। उनके 
भजन मे सुख ही सुख है। यथा तुलसिदास सव भाति सकर सुख जीं चाहीस मन 
मेरो । तौ भजु राम काम सब पूरन करहि कृपानिधि तेरो । 


निजमति सरिस नाथ मै गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहेउ न कछु करि जुगुति बिसेखी । यह सब मे निज नयनन्हि देखी ॥१॥ 


अथं हे पक्षिराट्‌ । मेने अपनी वृद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप की महिमा 
का गान किया । मैंने कोई विशेष युक्ति से नही कहा । यह सव मेरे आँखो देखी हुई 
बात है | 


व्यारया पहिल कह आये हैं कि सुनु खगेस रघुपति ध्रभुताई। कह 
जथामति कथा सुहाई उसी का उपसहार करते हुए कहते हे निज मति सरिस नाथ 
में गाई । प्रभुताई ओर प्रभु का प्रताप था महिमा एक बात हे। यह अपने अपने 
मति अनुसार ही गान विया जा सकता है । इसका पार तो निगम सेप शिव भी नही 
पा सकते। यथा निज निज मति मुनि हरि गुन गार्वाह | निगम सेध सिव पार न 
पार्वाह | राम गहन कहे भुजा पसारी से छकर देखि चरित ag सो प्रभुताई | समुझत 
देह दसा बिसराई तक प्रभुता का वर्णन किया | अब कहते हैं कि जो बुछ मेंने बातें 
कही है वे मेरी आँखा देखी हैं। इसके वर्णन म युक्ति को स्थान नही दिया । युक्ति 
से वर्णन ज्योतिषी लोग करते हैं। वे भो सूर्य wer ग्रह नक्षत्र मण्डल ब्रह्माण्ड के 
विषय मे बहुत कुछ अपनी युक्ति के बल से कहते हैँ | उनकी वे सब बातें अनुमानसिद्ध 
हैं पर मैंने तो अपनी आँखो से देखा है | 


महिमा नाम रूप गुन गाया । सकर अमित अनत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति मुनि हरिगुन गावहि । निगम सेप सिव पार न पावहि ॥२॥ 


अर्थ रामजी की महिमा, नाम, रूप सभो अनन्त ओर असीम है। अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार मुनि छाग हरिगुण का गान करते हैं। वेद दोष और महेश 
पार नही पाते । 

व्याख्या सरकार की महिमा, नाम, रूप और गुण गाथा की अनन्तता 
अपेक्षाकृत नही है। वह वेद शेप भोर महेश के लिए भी अनन्त और असीम है। 
नाम रूप छोला और घाम का आश्रयण करके प्रभु के विषय मे कुछ कहा जा सकता 
है कह गुण गाथ से लीला और महिमा से घाम अभिप्रेत है। भगवती श्रुति कहती 
है कि ag अपनी महिमा म प्रतिष्ठित है। ये ही चारो सरकार के विग्रह हैं। यथा 
“रामस्य नाम ख्पञ्च छीला घाम परात्परम्‌ | एतच्चतुविध og साक्षाद्‌ रामस्य 
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विग्रह: । सो ये चारो अनन्त और अमित हैं। अत; गाने करनेवाळा अपने यावद्वुद्धि- 
वछोदय ही गान कर सकता है । 


ate आदि खम मसक प्रजंता । चभ उड़ा नहि पावहि अंत ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तांत कहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥३॥ 


अयं : पक्षियों मे तुमसे लेकर मच्छड तक आकाश मे उढ़ते हैं लेकिन उसका 
थाह नही मिलता | उसी भाँति रघुपति की महिमा भधाह है। है तात ' उसका 
ae मितत्व दिखलाकर अब उसका TA 

च्यास्था : महिमा की अनन्तता तथा TIAA कर 

होना भी कहते हैं । aa देते हुए कहते हैं कि याकाश में उड़नेदालो मे हक 
सबसे शेष हैं महापराक्रमी है जोर मच्छड़ अत्यन्त अल्पपराक्षम हँ र hy A 
थाह न आपकी ही मिला a मच्छड़ को ही मिला क्योकि उसका थाह है है = त 
इसी भांति सरकार की महिमा का वारपार ( थाह) है नही । कोई पावेगा कैसे ? 
फिर भी न आपने उड़ता बन्द किया न मच्छड ने । इसी भाँति अभु = महिमा का 
वर्णेन शेष महेश भी करते हैँ और तुलसीदास भी करते हैं: बुध बरनहि हरि जत 
अस जानी | करहि पुनीत सुफल निज बानी ! 


राम? काम सत कोटि सुभग at दुर्गा कोटि अमित मरि मर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । नभ संत कोटि अमित अवकासा ॥४॥ 


ard : रामजी सौ कोटि काम की भाँति सुन्दर झरीरबाले हैं। अमित कोटि 
दुर्गा के समान aq सहारक हैं। सो कोटि इन्द्र के il उनका बिमव विलास है 
ओर सौ कोटि आकाश को भाँति अनन्त अवकाश € | ह ति 

व्याख्या : उसी महिमा का अब कुछ दिग्दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि राम म 
सो कोटि काम सी सुन्दरता है। sare से सुन्दरता को सीमा काम 2३ et 
गया है । परन्तु राम की सुन्दरता के मागे काम की सुन्दरता कुछ भी बही TANG 
दे काम के भी काम हैं। साक्षान्मत्मयमन्मथ, है । उनको सुन्दरता के रेश की पाकर 
काम सुन्दर है । सभी शक्तियों के मूलखोत होने से प्रभु को दुर्गा कोटि अमित aft 
मदेन पहा । यथा : पाइ जासु बळ बिरचति माया । जाके बळ ब्रिरचि हरि ईसा 1 
पारत THT हरत दससीसा । 

विलास की परा सीमा इन्द्र तक है बयोकि वही देवराज है । रावण के बिलास 
के वर्णन मे भी कावि ने विछास के जाँचने के लिए इन्द्र के विछास को ही मानदण्ड 
बनाया | यथा : सुनाशीर सत सरिस सो संवत करे बिलास । थतः रावण के विलास 
की भी नाप हो गयो । यहाँ तो सक्र कोटि सत सरिस ore कहते हैं | भाव यह 
कि इनके विछास के सामने इन्द्र के बिलास की कुछ पिनती नही । महात्माओं से 


१, यहाँ उल्लेख ' द्वितीय : भलडूपर है | 
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सुना है कि ९९ रास तो रामावतार मे ही हुआ है और ये रास चोदह वनो मे हुआ 
करते थे। उमा राम वी भृकुटि बिलासा। हाइ बिस्व पुनि पावइ नासा । उनके 
विलास के सामन इन्द्र का बिलास कया है। यथा सूख हाड ले भाग सठ स्वान 
निरखि मृगराज । छीन लेइ जनि जानि जड तिमि युरपतिहि न लाज । सो इन्द्र के 
आनन्द इतना वृहस्पति को आनन्द है। उनका सौगुना प्रजापति को थर राम तो 
आनन्दरूप ही हैं । 

पर इन सब वातो के सुनने से कोई सरकार को परिच्छित न मान छे इसलिए 
कहते हैँ कि उनमे सो कोटि आकाश सा अवकाश हे। सन्देह उठ सकता है कि 
आकाश तो अनन्त है। अव अनन्त का दात वोटि केसे सम्भव है? बात यह कि 
सरकार तो साक्षात्‌ चिदाकाश हैं भोर चिदाकाश के एक एक भणु म भूताकाश हैं । 
अत्त एक एक चिदणु के पृथक्‌ पृथक्‌ भूताकाश है। अत नभ छातकांदि अमित 
अवकाश बन जाता है। 


सरकार के गुणो का पारावार नही पर उतना ही प्रकट बरते हैं जितने की 
जहाँ आवश्यकता है। 


दो asa कोटि सत विपुल बल, रबि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सो सीतल, समन सकल भव तास ॥९१ के 
काळ कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुगं दुरत। 


धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधपं भगवत ॥९१ ख 
अर्थं सौ कोटि चायुदेव की भाति उनको बड़ा बळ है। सो कोटि सूर्यं सा 
प्रकाश है। सो कोटि चन्द्रमा की भाँति वे शीतल सब भवत्रास के हरण करनेवाले 


हैं। सो कोटि काळ के समान अत्यन्त दुस्तर Sia ओर अन्त रहित हें और सौ 
करोड घूमकेतुओ की भाँति भगवान्‌ दुराधप॑ हैं | 


व्यारभा बल तो वायु मे ही है। वायुको रोककर ही ससार बल प्रदर्शन 
करता है। परन्तु उस वायु म भी बल प्रदाता सरकार हैं। बिना उनकी कृपा वापुदेच 
एक तिनका नही हिला ara । वेनोपनिपत्‌ म इसका विस्तार है। अत वायु का 
बरु उनके सामने कुछ भी नही। ससार सूय पे प्रकाश से प्रकाशित होता है पर 
जिस प्रकाश से सूय प्रकाशित होते है वह तो रामचन्द्र का हो प्रकाश है। इसलिए 
सूर्य का प्रकाश उनके प्रकाश के सामने नगण्य है। च द्रमा शीतलता देते हैं । परन्तु 
दुख से सन्तप्त हृदय पुरुष को तो उनवी शीतछता से शीतळता नही आती । परन्तु 
सरकार ऐसे alae है कि उनकी शीतलता से भवत्ताप से सन्तप्त हृदय शीतल हो 
जाता FLAT उत्त शीतलता के सामने चन्द्र को शीतलता बया है ? 

अड कटाह अमित लयकारी । ब।ल सदा दुरतिक्रम भारी | इसछिए उसे 
दुस्तर दुग दुरन्त कहा पर वह काळ तो उनके हाय मे रहता है। यथा ळव निमेष 
परमान जुग ad कल्पसर चड । भजसि न मन ae राम कहँ काल जासु को दड | 
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अतः काल वी दुस्तरता SAAT और दुरन्तरता उनके सामने कुछ नही है। इसी 
गति घूमकेतु संसार षो आति देनेवाले हूँ । परन्तु जिसके भृकुटि विलास से असख्य 
घुम्रवेतु की सृष्टि ओर लय हुआ वरता है। यथा: उमा राम की YRS विलासा | 
होइ विस्व पुनि पावइ नासा । उस प्रभु की दुराधपंता के सामने घूम्रकेतु की 
दुराघपेता वया है। अथवा धूम्रकेतु का अथं अग्नि किया जाय तो भी वही बात है | 
अग्नि वी दुराधपंता सरकार को दुराधपंता के सामने कुछ भी नही है। 


प्रभु अगाध सत कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सत पावन । नाम अखिल अघपुंज नसावन ॥१॥ 


मर्थं : सो कोटि पाताल को भाँति प्रमु अथाह हैं। सो कोटि यमराज की 
भाँति कराल हैं। अमित शत कोटि तीर्थ के समान पित्र हैं। उतका नाम सम्पूर्ण 
TITS का नाश करता है । 

व्यार्या : सरकार की अवतीर्ण मूति अद्भूत है। उस छोटी सी मूर्ति भे ही 
सब कुछ है जो कुछ कि हम लोग जानते या सुनते हैँ चह सब उसमे sad के 
साथ वतमान है। उसको प्राप्ति होने पर कुछ प्रात होना वच नही जाता। उसका 
वर्णन अशकय है तथापि ग्रन्यकार जिस भाँति मुनिगण ने प्रथम वर्णन किया है 
तदनुसार भुसुण्डि स्तुति के fad स्वय स्तुति कर रहे हैं। 

गहराई मे पाताळ लोक प्रसिद्ध है। फिर भी पाताल की गहराई की सीमा 
है पर रामजी की गहराई की सीमा नही है। जेसा कि स्वय भुसुण्डिजी अनुभव 
कर चुके है । अत. पाताळ की गहराई सरकार की गहराई के सामने तुच्छ है | 
कराळता मे यमराज की ख्याति है। परन्तु सरकार तो यम के भी यम है। यथा: 
मृतुयस्योपसेचनम्‌। यमराज तो चटनी हैं इसलिए उन्हे सो कोटि यम से भी 
कराल कहा | 

ससार मे तोथे पवित करनेवाले हें पर उन तीर्थं को तीर्थं बनानेवाले तो 
सरकार के भक्त हुं । यथा : तोर्थीकुवेन्ति तीर्थानि ] इसीलिए कहते हैँ कि सरकार 
भमित काटि det के समान पबित्र हूँ। उसके नाम मे इतना armed है कि चह 
सम्पूर्ण पापपुञ्ज का नाश कर देता है । 


हिम गिरि कोटि अचल रघुबीरा । सिंधु कोटि सत सम गभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि सभाना। सकल काम दायक भगवाना ॥२॥ 


| अर्थ : रघुवीर करोड़ो हिमालय की भाँति अचछ और सी करोड समुद्र की 

भांति गम्भीर हैं ओर भगवान्‌ सौ करोड कामधेनु के समान सब कामनाओ के 
देनेवाले हैं | 

व्याख्या . पर्वत स्थान परिवतँच नही करते | इसो से उनका नाम ही अचळ 

है। सिस पर हिमवान्‌ सब पर्वतो के राजा है। वे कभी नही डिगते परन्तु भूकम्पादि 

मे वे मो हिंल उठते हैं पर सरकार तो सर्वव्यापी हैं अनन्त हँ | उनसे ब्यतिरिक्त कोई 
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स्थान ही नही है । अर्थात्‌ उनके हिंलने बी जगह नही है | इसलिए उनको सौ करोड 
हिमवानु की भाँति अचल बतलाते हैं। 


कामधेनु कामना पूरी करती हे। धमं अयं काम सब कुछ देती है पर मोक्ष 
या भक्ति नही देती और ये ही दोगो सब सुखसानि हैं। यथा मोक्ष सकछ सुखखानि 
तथा सब सुखखानि भगति ते भागी और सरकार मुक्ति और भक्ति दोना देते ह। 
इसलिए उन्हे शत कोटि कामधेनु के समान सकल कामता का पूर्ण करनेवाला कहा | 


सारद कोटि भमित चतुराई । विधिसत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
विष्णु कोटि सत पालन करता । रुद्र कोटि सत सम सघरता ॥३॥ 


अथं अमित कोटि शारदा के समान चतुराई है। सौ करोड प्रह्मदेव वे 
समान सृष्टि को निपुणाई है। सरकार सो करोड विष्णु के समान पाछन HAAS 
तथा सौ करोड रद्र पे समान सहार करनेवाल हैं | 


व्याएया संसार मे ववि बडे चतुर समझे जाते हँ | जो चतुर नही है वह 
कवि हो नही सकता । सो वबियो मे चतुरता वाणी के प्रताप से है और वाणी के 
भी प्ररक प्रभु हैं। यथा सारद दाइनारि सम स्वामी। राम सुत्रधर अतरजामो । 
जेहिपर कृपां करहि जन जानी । कवि उर अजिर नचावहि यानी। अत सारद 
कोटि अमित चतुराई कहा | सम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अस 
ते नाना । ये fata जिसके अश स अनेव प्रकार के उत्पत होते हैं उसे शतकोटि 
विरञ्चि शतगोटि विष्णु शतवोटि रद्र के तुल्य कह्ना प्राप हो हे। अथवा हृरिहि 


हरिता सिर्वाह सिवता fatatg विधिता जो दइ। सो जानकी पति मधुर मूरति 
मोदमय मंगल मई ) 


धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥४॥ 


अथं सौ करोड कुबेर को भाँति धनवान हैं और वरोड मामा की भाँति 
प्रपञ्च निघान हैं सौ करोड श्षेपनाग की भाँति भार धारण करनेवाल By जगतूके 
प्रभु ईश्वर की न अवधि है ओर न उपमा है। 


व्याख्या कुबेरादि दिक्पाल जिसवी क्रपाबटाक्ष से अपने पदा पर प्रतिष्ठित 
हैं। उस लक्ष्मीजी के जा पतति है उन्हे सौ कोटि कुवेर क समान कहना कोन सी 
बढी वात है। यथा खोप होहि विछोकत तारे। तोहि सेर्वाह सत्र सिधि कर 
जोरे। यथा जीसु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोइ। राम पदारविदरति 
करति सुभावहि खोइ । देखी माया सब विधि गाठो । अति सभीत जोरे कर ठाढो | 
frat सामने सब विधि गाढ़ी माया हाथ जोडे ast रहतो है। उसका वर्णन कविं 
लोग माया कोटि soa निधाना करके कहते हैं। जिसकी सत्ता से माया का 
अस्तित्व है उसे शतकोटि माया सा कहना भी अल्प ही है| 
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क दोपनाग पृथिवी का भार सदा धारण किये रहते हुँ । परन्तु जिसके बल से 
उनमें भार धरण की क्षमता है उस प्रभु को : भार घारन सत कोटि भहोसा : कहना 
कुछ बहुत नही है। यथा : जा बल सीस धरत सहसानत। ae कोस समेत गिरि 
FMT) २५: यह भुमुण्डिकृत स्तुति शततारक नक्षत्र है। इसकी Heals जग 
हित निएुपधि साधु लोग से है । इस स्तुति में घार वार शतकोटि शब्द चमकता है। 
यही तारों की चमक है। राम से ही उपक्रम और राम से ही उपसंहार है। 
अत; वतुँलाकार माङृति है) दुर्गादि देवताओं की उपमा दी गयी है। वे सोपाधिक 
हित हैं रामजी निरुपाधि हित हैं । 

छं. निपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत भति छघुता लहे ॥ 
एहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरहि बखानहीं । 
प्रभु भावगाहक अति कृपाळ सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 
अथ : रामजी निरुपम हैं उनकी दूसरी कोई उपमा नहीं है। रामजी के 
समान राम हो है । ऐसा वेद कहता है। जेसे सौ करोड़ जुगनू के समान सूर्य को 
कहने से उनकी बड़ी हेठी : छघुता होती है। इसी भांति अपने अपने घुद्धि की 
दौड़ के अनुसार मूनीश लोग उनका वर्णन करते हैं । प्रभु भाव ग्राहक अत्यन्त कृपाळ 
हूँ। प्रेम सहित कहना : सुनकर सुख पाते हैं। 
व्याख्या : न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः) सरकार की दूसरी 
कोई उपमा नही है) उनकी उपमा वे ही हैं ऐसा वेद कहता है । रामजी के समान 
रामजी को हो कहना अनन्योपमालङ्कार है। भर्थात्‌ वेद को भी जब दूसरी उपमा 
नही मिली तो लाचार होकर उन्हीं को उनकी उपमा बनाया | क्योकि सत्र उपमाएँ 
अत्यन्त हो छोटी Tat । जैसे कोई सूयं की उपमा सो कोटि जुगून से दे सो सौ कोटि 
जुगनू सूर्य के सामने क्या है? कुछ भी नही । इसी भाँति यहाँ जो कुछ शतकोटि 
करके कहा गया है उसे वेसा ही समझना चाहिए । उससे रामजी की बड़ाई नही 
हुई बल्कि ऐसी उपमा देने से उनकी छघृता हुई। ऐसी अवस्था में वर्णन करनेवाले 
को कुछ न कुछ कहना पड़ता है। मुनि लोगो ने अपनी वृद्धि के अनुसार सरकार 
की प्रशंसा की है और अतिकृपाल भावग्राहक भगवान्‌ रूघुता पर ध्यान नेही देते । 
सप्रेम वचन सुनकर सुख मानते है। 
दो, राम अमित गुन सागर, थाह कि पावे कोइ। 
संतन्ह सन जस FE TW, सुमहि सुनाएउँ सोइ ॥९२ क. 
अर्थं : रामजी असंख्य गुणो के समुद्र हैं। वया उनका कोई पार पा सकत 
है। सन्तों से जो कुछ सुना बही तुम्हें सुनाया | 
व्याख्या : रामजी मे असंख्य गुण हुँ और एक एक गुण एक एक समुद्र है | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) w= 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


८९४ रामचेरितभानसं 


इस समुद्र का तो थाह भी मिल जाता है। उन समुद्रो का थाह नही । भाव यह कि 
कोई यह न समझ छे कि उपयुंक्त बाईस गुण ही सरकार मे हैं। अथवा यदि हैं भी 
तो थोड़े हैं । इसलिए कहते हें कि बया उनके असंख्य गुणरूपी समुद्रो की थाह कोई 
पा सकता है। अतः सन्तों के मुख से जो सुना है वही तुम्हें सुना दिया । उनके गुण 
के जौहरी सन्त ही हैं। 


सो. भाववस्य भगवान सुख निधान करना भवन। 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन ॥९२ ख. 


अर्थं : भगवान्‌ सुखनिघान करुणाभवन भाव के वश्य हें। इसलिए समता 
मद और मान को छोडकर संदा सीतारमण को भजिये | 


व्याख्या : भगवानु सवंतेन्त्र स्वतन्त्र El उनके समान ही कोई नही । उनसे 
बढ़कर कोई क्या होगा । अतः सव कुछ उनके वश मे है। परन्तु वे सुवनिधान है। 
करुणाभवन हैं। इसलिए करुणा करके भक्तिभाव के वश में रहते हैं। भक्त के वश 
रहने मे उनका आनन्द प्रतिहत नही होता। Ad ममता मद और मान का 
परित्याग करके सदा सीतारमण को ही भजना चाहिए। ममता मद और मान के 
होने से भजन दम्भमात्र रह जाता है। इनका बिना परित्याग किये भजन हो नही 
सक्ता | यथा : सबके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बरडोरी | समदरसी 
इच्छा कछु नाही । हरख सोक भय नहि मनमाँही | 
सुमि भुसुण्डि के बचन सुहाए। हरपित खगपति पंख Ha ॥ 
नयन नीर मन अति हरखाना । श्रीरधुवर प्रताप उर आना ॥१॥ 

अर्थे : भुसुण्डिजी के सुहाये बचन सुनकर हृषित हो गरुडजी ने पंख Herd | 
उनको आँखों मे आँसू आ गये । मन मे बडे हवित हुए और रामजी के प्रताप को 
हृदय मे धारण किया | 

व्याख्या : सुहाये वे साथ भागे का जोड है। यहाँ भाये नही कहा तो उसका 
फल कहा । आनन्द से जिस भाँति रोमाञ्च होता है उसी भाँति आनन्द से पक्षो पख 
फुछाते है। गरुड़जो पक्षिराट्‌ हैं। इन्हे आनन्द हुआ तो इन्होंने भी पंख फुलाया । 
आँखों मे आँसू भा गया । हृदय मे ad हुआ। कारण यह हि भुसुण्डिजी के बचन 
से रामजी का प्रताप हृदय मे आया । रामजी के प्रताप मे बड़ा सामथ्यं है। जब 
ug हृदय मे आता है तो अचिन्त्य वायं करा देता है। यया : प्रभुप्रताप उर सहज 
असंका । रन बाँकुगा बालिसुत वका । समुझि रामप्रताप कपि कोपा । पन करि सभा 


माझ पद रोपा । रामप्रताप सुमिरि मनमाँही । करहु सेतु प्रयास कछु नाही । जानत 
परम दुर्ये अति SIT प्रभुप्रताप कपि चरे संका | इत्यादि । 


पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुजे करि जाना ॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिरनावा | जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥२॥ 
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ad: पिछला मोह समझकर पछताया वि भनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य 
जाना। बार दार वाग के चरणो मे सिर झुकाया ओर राम के समान जानकर 
भ्रम बढाया | 

व्यास्या : जव प्रभु का प्रताप हृदय मे आया तव सम्यक्‌ ज्ञान हुआ। रगे 
पछताने कि मुझसे सरवार का अपमान हो गया। जो मेंने अनादि za को मनुष्य 
जान लिया) श्री गीताजी मे भगवान्‌ ने कहा है कि मैंने मनुष्य का शरीर घारण 
किया है । इसलिए मूढ छोग मेरा अपमान TA हैं। मेरे परम भाव को नही जानते 

में लोक वा महेश्वर हू । 

भव दिष्य की Farmar कहते हैं वि वार बार काग के चरण मे सिर 
पवाया | इस वात पर ध्यान भी नहीं है कि यह काग है मैं गरुड हूँ। जिससे 
अपना उपकार हो वह चाहे बोई हो अपना मान्य है और पुज्य है। भुसुण्डिजी 
दारा तो महामोह दुर हुआ भक्ति की प्राप्ति हुई अत इन्हे रामजी के समान 
जाता। भक्त ओर भगवान्‌ मे मेद नही है । अत भुसुण्डिजी के चरणो मे प्रेम वढाया | 


गुर विनु भवनिधि तरै न कोई। जौ विरचि सकर सम होई॥ 
ससय सरपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहर कुतर्क चहु TAT ॥३॥ 


अथं : गुरु के विना भवसमुद्र के पार कोई नही जा सकता । चाहे वह व्रह्मा 
ओर शद्धर के तुल्य ही बयो न हो सशय रूपी सपे ने हे तात ! मुझे ग्रस छिया था | 
जिससे कुतकंरूपी बहुत सी दु खद लहरें आ रही थी । 
व्याख्या * जिस भाति कणंधार के बिना नाव समुद्र पार नहो जा सकती 
उसी भांति गुरु के विना कोई अपने geared से भवसागर के पार नही जा सकता | 
यथा नुदेहमाद सुलभ मुदुळम प्छव सुकल्प गुरुकणंघारणम्‌ | मयानुकूलेन मभस्व- 
तैरितभु पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा | 
गरुडजी कहते हैं कि मेरी बया गिनती ? ब्रह्मा और दाड्कर सा भी पुरुपार्थी 
विना गुरु के भवसागर पार नही जा सकता | अत, भवसागर सन्तरण के लिए गुरु 
वो अपरिहार्य आवश्यकता है | आप गुरु मिल गये । अत भवसन्तरण मुझे सुलभ 
गया | यही इस चात का भी पता लगता है कि उस समयतव गरुडी ने गरु 
नही किया था। समझते थे कि मुझे गुर की बया आवश्यकता है। यथा होइहि 
कु कबहु अभिमाना । सो खोवै चह कृपा निधाना । गरुडजी बहते हैं कि में सपो 
जिला ग्रसा करता हूं। मेरा मन्त्र पढ़कर गारुडी लोग सपं से काटे हुए लोगोको 
जला रुते हें। पर यह सशय सपं ऐसा प्रबल है कि इसने मुझे ग्रस लिया था और 


जिस भांति साँप के काटे हुए का छह ; 
दु खद लहर उठने लगी थी. लहर यातो है उसी भांति मेरे मन मे कुतकं की 


i सरूप यारुडि रघुनायक | मोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
प्रसाद मम मोह नसाना । राम रहस्य थनूपम जाना ॥४॥ 
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अधं : तुम्हारा स्वरूप रामजी का गारुडी : है जनसुखदायक ! उसने मुझे 
जिला लिया। तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ। मेंने रामजी का अनुपम 
रहस्य जाना । 

व्याख्या : रघुनायक गरुड हैं। तुम उनके भक्त गारुडी हो | यथा : ससय सपं 
ग्रमन SONS" | समन सुककँस तकंविपादः | जन के सुखदायक हो | मै मर रहा था। 
मुझे दु खद लहर आ रही थी । आपने मुझे जिलाया। 

विनिमय मे कुछ न चाहकर जो उपकार किया वही कृपा है। कृपातो 
भुझपर बडे बडे लोगो ने की। पर मेरा मोह नही गया। आपके प्रसाद से गया । 
जिसे सपं काटता है उस पर बड़े बडे लोग कृपा करते हैं। पर किसी का किया कुछ 
नही होता । गारुडी कृपा करें तो कल्याण हो। सरकार का यह्‌ अनुपम रहस्य है 
कि अवत्तीणं रूप मे पुर्णता ज्यो की त्यो बनी रहती है। रहस्य भी अनेक हैं पर इसके 
जोड़ के नही । 


भुसुण्डि चरित : पहिले दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर 


दो. ताहि प्रसंसि बिबिध विधि, सीस नाइ कर जोरि! 
वचन बिनीत सप्रेम Ye, बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥९३ क. 
प्रभु अपने अविवेक ते, बुझौ स्वामी तोहि। 
कृपा सिंधु सादर कहहु, जानि दास निज मोहि ॥९३ क. 
अथं : उसकी अनेक विवि से प्रशसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम 


युक्त विनीत मृदु बचन फिर गरुडजी बोले। हे प्रभो । में अपने अविवेक से हे 
स्वामी! आप से पूछता हुँ । हे कृपासिन्धु ! मुझे अपना दास जानकर आदर के 
साथ किये | 

व्याख्या : कृतकृत्य होने से गरुडजी ने अनेक प्रकार से भुसुण्डिजी की स्तुति 
की । सीस नाइ कर जोरि से कर्मणा : सप्रेम से मनसा ओर मुदु विनीत वचन 
aes से वाचा प्रह्वौभाव * नम्नता कहा । स्तुति के बाद फिर बोलने से यह 
मालूम होता है कि गरुडजी कोई प्रश्‍न करना चाहते हैं । 

गरुडजी जो कहते हैँ कि में अपने अविवेक से पूछना चाहता हूँ । यह वस्तुतः 
भक्त का कापंण्य है। यह रामजी विषयक अविवेक नही है। देह पर उत्कर्धापकपं 
लेकर ही यह प्रश्न है । अत. अविवेक कहा | गरुडजी कहते हुँ कि में आपका दास हे 
आप स्वामी हैं। इस नाते में कुछ बातें आपके सम्बन्ध मे पूछना चाहता हूँ । सो दास 
यदि स्वामी के दिपय मे जानकारी के लिए पूछे तो असे धृष्टता न समझकर आदर 
के साथ कहना चाहिए। 


तुम we तज्ञ तमपारा। सुमति ais सरल आचारा ॥ 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा । रघुनायक के तुम प्रिय दासा ॥१॥ 
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५७ उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपानं 2९७ 


अथं आप सर्वज्ञ हैं तत्पद के जाननेवाले हैं । तम के पार हैं सुमति सुशील 
गर सरल साचार हैं । ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञान के निवास हैं और रामजी के 
रय दास हैं। 
व्याख्या गरुडजी भुसुण्डिजी से कहते हैं कि आप ada हैं। अपने ज्ञान से 
पापको तीनो बाल करतलगत आमलक के समान है । अर्थात्‌ भूत भविष्य मी आपके 
लए वतमान के ही तुल्य है। अत आप वतला सक्ते हैं कि वर्तमान शरीर पूर्व 
सम के विस बरम बा फल है। जो तत्पद का जाननेवाला हो उसे शरीर को प्राप्ति 
हीं होनी चाहिए। जो तम से पार हो वह देव शरीर का अधिकारी है । gata 
पुशील सरळ आचार को भी रमणीय योनि मिलनी चाहिए। ज्ञान वराग्य भोर 
वज्ञान घाम मुक्ति के अविबारी हैं और रघुनायक के प्रिय दास नित्य मुक्ति सुख मे 
ठीन रहते हैं। आप मे ये सब गुण हैं । 


शरन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि Fey बुझाई ॥ 
राम चरित सर सुन्दर स्वामी । पाएउ कहाँ सुनहु नभगामी ॥२॥ 


अथे क्या कारण है कि आप ने यह देह पायी ? है तात यहु सव बात मुझे 
माकर कहिनै । हे स्वामो ! यह सुन्दर रामचरित सर नमगामी होते हुए आप ने 
कहाँ पायां [ । | । Fr रुरु] 
व्याख्या ऐमे गुणवाल को यदि देह भी मिले तो उत्तमृ देह मिछनो चाहिए | 
पह शकुनाघम सब भाँति अपावन देह आप को मिलने का क्या कारण है ? यह बात 
मेरे मन में नही बैठती 'इसलिए इसे समयाकर बहिये । यह पहिला प्रश्न हुआ | 
अव दूसरा प्रश्‍न करते है कि यदि यह शरीर मिल ही गयी तो इसके अनुकूल 
आचरण भी होना चाहिए। बक काग तो रामचरित सर के abe नही जाते उन्हे 
इसकी प्राप्ति कहां ? वे नभगामी हैं जहाँ उन्हे सम्युक मेक सेवार मिलता है बहाँ वे 
चले जाते हैं। यह रामचरितसर देवलोक मे भो दुलेभ है सो आप का यह्‌ कहाँ 
से मिल गया ? | 


[| 00 
नाथ सुना में अस सिव पाही । महा प्रछपहुँ नास तव नाही॥ 
मृपा वचन नहि ईस्वर कहई। सोउ मोरे मन ससय Fez ॥३॥ 


अथे हे नाथ | मेने शिवजी से यह सुना है बि महा प्रलय मे भी आापका नाश 
नहीं होता | ईश्वर मिथ्या वचन बहते नही सो यह संशय भी मेरे मत मे है। । 

वयाच्या इस संसार म अमरत्व भी आपेक्षिक है। देवता लोक अमर हैं 
बयोविः वे एक मन्वन्तर तब जीते हैं। यहाँ काल से अमय करने बा अये भी कल्पान्त 
जीवन है । विभीपणजी को कियो ठृपाल अभय कालहु ते वाल से अभय कर दिया । 
इसका अर्थे यह्‌ हुआ कि दे वर्पान्तजीवी हो गये | महाप्रलय म उनका भी दहावसात 
होगा। पर शिवजी मे वहा है बि तेहि गिरि रुचिर बसे सय सोई। जासु नासत 
Teed न होई । आपता देहावसान महा प्रलय मे भी नहीं होता। ईश्वर मिथ्या 
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कह नही सकते ओर महा प्रलय मे कोई वच नही सकता । यह संशय भी गरुड़जी 
कहते हें कि मेरे मन में हूं । 


अग जग जीव नाय नर देवा । नाय सकल जग काळ कलेवा ॥ 
अंड कटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरित क्रम भारी ॥४॥ 


अथे : चराचर जीव नाग नर ओर देवता हे नाथ ! सम्पूर्ण संसार काल का 
कछेवा है । AIC अण्ड कटाह का लय करनेवाला काल है | काल कभी भी उल्लंघन 
करने योग्य नही है । 

“व्याख्या : चराचर जितने जीव हैं। चाहे वे पातालवासी नाग हों चाहे 
मत्येलोक निवासी मनुष्य हों । चाहे स्वगलोक निवासी देवता हो सभी काल के केवा 
हैं। काळ का पेट कभी नही भरता । पहिले जीवो का Hear करता है पीछे असख्य 
ब्रह्माण्डों को खा जाता है । काल का कोई उल्लघन करने मे समर्थ नही है । यथा : 
५ ऊमरि, तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया ॥ 

+ ,जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बर्साह न जानहि आना॥ 
' सै फल भक्षक करिन कराला । तव भय डरत सदा सउ काला ॥ 


दो, तुम्हहिन ब्यापत काळ अति, कराल कारन कवन I 
मोहि सो कहहु कृपाल, ज्ञान प्रभाउ कि योग बल ॥९४ क, 
, प्रभु तव आस्म आएउ, मोर मोह भ्रम भाग। 
ज कारन कवन सो नाथ सब, कहहु सहित अनुराग ॥९४॥ 


- सथ :आपवोअति कराल काल नही व्यापता : इसका कारण कया है हे 
कृपाळ ! सो मुझसे कहिये कि यह ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल है। 
हे प्रभो | तुम्हारे आश्नम मे आने से मेरा मोह्‌ भ्रम भाग गया । इसका कारण 

बया है सो सब हे नाथ | अनुराग के साथ कहिये | 

| ` व्याख्या : जो काळ सबको व्यापता है वह आप को बयो नही व्यापता । बिना 
कारण के कायें नही होता) अतः इस विशेषता के लिए भो कोई विशेष कारण 
होना चाहिए। आप aaa हें : उस कारण को मुझे बतलाइये क्योकि में आपका दास 
हू । यह आपके ज्ञान का प्रभाव है कि आपके योग का बळ है? ज्ञान और योग का 
ही महा प्रभाव सुनने में आता है। ये मोक्ष तक देने मे समं हे। अतः अनुमान तो 
यही होता है कि इन्ही दोनो मे से किसी का यह प्रभाव होगा | 
'1 2 चोथा प्रश्‍न यह है कि मेरा मोह wa ऐसा निकट था कि ब्रह्मलोक तथा 
कैलास जाने धरे भी नही गया और आप के आश्रम मे आने से भाग गया । सो आप 
के आश्रम को इतनी बडो महिमा केसे हो गयो? इसका कारण अनुराग के साथ 
फेहिये क्योकि इससे मेरा बड़ा कल्याण हुआ है । 
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wit सुनि हरपेउ कागा । बोलेउ उमा परम अनुरागा Il 
न्य धस्य तव मति उरगारी । प्रस्त तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥१॥ 


अर्थे : हे उमा ! Test वाणी सुनकर भुसुण्डिजी हृषित हुए और अत्यन्त 
नुराग के साथ बोले | हे गरुड़ ! तुम्हारी मति धन्य है धन्य है ! तुम्हारा प्रश्‍न मुझे 
त्यन्त प्यारा मालूम हुआ। 

व्याख्या : गरुड़जी प्रश्न करने में भयभीत थे कि मेरे प्रश्‍न से काग भुसुण्डिजी 
प्रसन्न न हो जाय । अतः पहिले ही अपने अविवेक की चर्चा करते हैं। यथा : प्रभु 
पने अविवेक ते adi स्वामी aie कृपासिन्धु सादर कहहु जानि दास निज 
Ma | इस भाँति आदर के साथ उत्तर पाने की प्राथना भी करते हैं। परन्तु गरुड़जी 
' प्रन से भुसुण्डिजो को हषं हुआ। क्‍योंकि उसके उत्तर में उन महात्माओं के 
शोगान का इन्हें अवसर मिलेगा जिन्होंने कि इनपर करुणा की थी । शिवजी उमा 
| कहते हैं कि उमा ! भुसुण्डिजी अनुराग के साथ बोले । कोरे कोरे आदर से अनुराग 
गे महत्ता अधिक है | 

भुसुण्डिजी इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रश्‍न करने से गरुड़जी की मति को घन्य 
न्य कहने छगे। क्‍योंकि इस प्रश्‍न के उत्तर में बड़ा भारी लोकहित साधन की 
॥मग्नी है । कहने लगे कि प्रश्न तुम्हारा मुझे बड़ा प्यारा मालूम हुआ | इसके उत्तर 
| मुझे अपने प्रिय विषय का निरूपण करना होगा | 
नि तब प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम की सुधि मोहि भाई ॥ 
व निज कथा कहौ मै याई। तात सुनहु सादर मन लाई ॥२॥ 

अर्थे : प्रेम युक्त सुन्दर तुम्हारा वचन सुनकर मुझे बहुत जन्मों की स्मृति हो 
पयो । अब में अपनी कथा गाकर sare! हे तात! आदर के साथ मन 
गाकर सुनो । ञ 

व्याख्या : गरुड़जी वचन सप्रेम विनीत मृदु बोले थे। इसलिए भुसुण्डिजी 


हते हैं कि सप्रेम सोहाई वाणी सुनकर मुझे बहुत जन्म को सुधि are । सोहाई 
ही मुदु ओर विनीत का अन्तर्भाव है । भुमुण्डिजी कहते हैं कि इस प्रश्‍न के 
त्तर से मेरे बहुत से जन्मो का सम्बन्ध है | सो सवके सत्र मुझे याद पड़ गये । 
दी तो उन सबो को yor हुआ बैठा था | 

अभी तक तो रघुनाथत्री की कथा कहता था। अव अपनी कथा FETT ओर 
सतार के साथ BEAT । अव सुनने मे तुम्हारी ओर से उपेक्षा न हो | अतः मन 
TTT सुनने को कहते हं। इसमे बहुत सी उपदेशप्रद बातें हैं। उपेक्षा होने से 
नसे लाभ न होगा ओर मेरा परिश्रम व्यथं जायगा । 


प तप मख सम दम ब्रत दाना । विरति बिवेक जोग विज्ञाना ॥ 
वकर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावे Sar ॥३॥ 
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९०० रफभर्चारितभानस 


। अथं : जप, तप, यज्ञ, शम, दम, व्रत, दान, निरति, विवेक, योग ओर 
विज्ञान, सवका फळ रामजी के चरणो मे प्रेम है। उसके बिना किसी का कल्याण 
नही होता । 

व्याख्या : जप, तप, व्रत, यज्ञ, दाम, दम, दान, ये सब वेदविहित कमं हैं। 
इनके करने से शुभ फळ होता है । परन्तु वे भी यदि भगवत्‌ प्रीत्यथं न किये जायें तो 
वन्ध के कारण होते हैं: यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः। और विरति 
विवेक योग विज्ञान से भी निरुपास्ति होने से पतन होता है । जोग कुजोग ग्यान 
अग्यानू | जहे नहि राम प्रेम परघानू यदि यह सथ कुछ करने पर भी रामचन्द्र 
पदपद्धज मे प्रेम न हुआ तो सत्र व्यर्थ sl अतः तच पद पकज प्रीति निरंतर। 
सब साधन कर यह फल सुन्दर । इसके बिना किसी का क्षेम नही gar! अर्थाव्‌ 
अन्य साधनो मे फळ लगते हैं। योग तो हो जाता है पर Aa नही होता | यथा : 
राम विमुख सँपति प्रभुताई | जाइ रही पाई बिनु पाई । सजल मूळ जिन्हे सरिततन्हे 
नाही | बरषि गये पुनि तबहि सुखाही | 


एहि तत राम भगति में पाई । ताते मोहिं ममता अधिकाई ॥ 
जेहि ते कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई Ill 


अथे : इस शरीर से मैंने रामभक्ति पायी है। इससे मुझे बड़ी ममता है! 
जिससे कुछ अपना स्वार्थं होता है उस पर सव लोग ममता करते हैं | 

व्याख्या : भुसुण्डिजो कहते हूँ कि शरीर तो AR बहुत पायी | पर बिसी मे 
रामभक्ति न हुई। मुझे तो काक शरीर मे ही भक्ति मिली | इसलिए इस पर ममता 
विशेष है । भाव यह कि जो शरीर मिलता थी उस पर कुछ ममता हो ही जाती थी । 
पर उनसे किसी से वास्तविक कल्याण नहो हुआ । पर इस दारीर मे रामभक्त की 
प्राप्ति हुई इससे इस पर मेरी ममता है। मैं इसी शरीर मे प्रसन्न हूं । वयोकि शरीर 
मिलने का साफल्य तो इसी से हुआ | 

ससार की भी यही रीति है कि जिससे अपना कुछ काम निकलता है 
उस पर सब लोग ममता करते हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ लागि 
करहि सब प्रीती । मेरा काम तो इस शरीर से निकला । अतः इस पर मेरी ममता 
a हैं। दूसरो को भले ही यह अघम शरीर जान पड़े। पर मुझे तो यह 

प्रय है | 


सो. पन्नगारि असि नीति खतिसभ्मत सजजन कहहि । 
अति नीचहु सन प्रीति, करिअ जानि निज परम हित ॥९५ के. 
पाट कोटते होई, तेहि तें पाटंबर रुचिर। 
कृमि पारे सब्‌ कोइ, परम अपावन प्रानसम SKI 
ad : हे गरड़नो ! ऐसी नीति है। वह शति सम्मत है और शिष्टानुमोदित है। 
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अति नीच से भी अपना परम हित जानकर प्रीति करनी चाहिए । रेशम कीड़े से 
होता है। उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनता है। परन्तु उस परम थपावन कीड़े को 
सव लोग प्राण के समान पाते हैं । 


व्यास्या : नीति भी अनेक प्रकार की होती है। कूटनीति की भी नीति में 
ही गिनती है। परन्तु वह घर्मविरुद्ध है। यह नीति थुतिसम्मत है धर्मानुकूल है और 
शिष्ट लोग इसके अनुसार आचरण करते हें तथा उपदेश देते हैं कि यद्याप नीच का 
साथ निन्दित है पर यदि ag अपना परम हित हो तो उससे प्रीति करनी चाहिए । 
भाव यह्‌ कि यह काक शरीर पक्षियों में चाण्डाळ शरीर है। अति नीच है 1 पर यह 
मेरा परम हित है | इसलिए इससे प्रीति करता हे । 

रेशम का उदाहरण देते हैं कि रेशम तो Me से प्राप्त होता है। वही कोष 
बनाता है जिससे रेशम बनता है और उस रेशम से अपना परम हित सघता है। 
उससे पाटाम्बर वमता है। इसलिए उस कीड़े को छोग पालते हैँ | वह कीड़ा परम 
अपावन है। अपने मुख के राल से अपने चारों ओर कोप बनाता है। पर उसकी 
अपावनता पर कोई दृष्टिपात नही करता भोर बड़े यतम से उसे पालता है। 


स्वार्थ साँच जीव कह एहा । मन क्रम बचन रामपद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजे रघुबीरा ॥१॥ 


aq: जोय फे लिए यही सच्चा care है कि waar वाचा कमणा रामजी के 

स्नेह हो। बही शरीर पवित्र है और सुन्दर है जिसे पाकर रामजी का 
भजन हो | हि = 
व्याख्याः संसार स्वाथ भी नही जानता | झूठे स्वार्थं में पड़ा है। इसी से 
देह hg कुटुम्बादि मे रत है। विनाशी पदार्थो मे प्रेम करना कच्चा स्वाथं.है । 
अविनाशी तो राम हैं। अतः उन्ही में प्रेम लगाना सच्चा स्वाथं है। अतः यदि 
स्वाथ हो साघन करना है तो सच्चा care साधन करिये । । " 

शरीर तो सभी रक्त मांस afer चर्मादि का बना हुआ घृणास्पद है | मनुज 
देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके | मनुष्य देह मे यही विशेषता है कि इसके 
GR रामजी के चरणों में प्रेम हो सकता है। यदि मनुष्य शरीर से भी प्रभु चरणो मे 
त्रम हुम तो : काज कहा नरतन घरि सारथी। फिर मनुष्य देह से , लाभ बया 
हुआ १ अतः सिद्धान्त यही हुआ कि जिसी देह से राम भजन हो वही पवित्र है। वही 
सुन्दर है। यथा : बिनु हरिभजन इंदारुन को फछ तजत नही करुआई | ; 
राम विमुख लहि विधिसम देही । कबि ,कोविद न ,प्रसंसहि तेही ॥ - 
रामुभगति एहि तन उर जामी। ताते मोहि परम 'प्रिय स्वामी ॥२॥ 

अथे : राम विमुख को यदि विधि के समान देह मिले तो भी पण्डित कवि 
उसको प्रशसा नही करते | इस शरोर में ही मेरे हृदय में रामभक्ति उगी। इसलिए 
है स्वामी | यह मुझे परम प्रिय है । = री 


* ~ 
I t “४4 1 ft 
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व्याख्या : देहधारियो में सर्वोत्तम ब्रह्मदेव हैं। उन्ही के शरीर से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति है। उसमे सम्पूणं ब्रह्माण्ड के रचने की शक्ति है। परन्तु ऐसी 
देह को भी पाकर जो कोई रामविमुख हो तो विवेकी पण्डित उसकी प्रशंसा नही 
करते | क्योकि उससे परम कल्याण नही हुआ । इद शरोर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिघीयते | 
इसी शरीर को खेत कहा गया है। सो रामभक्ति के लिए मेरी काकदेह गुरुदत्त 
होने से उपजाऊ हो गयी और शरीर मेरे लिए ऊपर ही रह गये। इसलिए यह 
शरीर मुझे परम प्रिय है। 


तजौ न तनु निज इच्छा मरना । तनु बिनु बेद भजन नहि बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा । रामबिमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥३॥ 


अथं : मे काक्षामृत्यु हुँ । इसलिए शरीर नही छोडता । क्योकि वेद कहता है 
कि बिना शरीर का भजन नही होता । पहिले मोह्‌ ने मुझे बहुत कष्ट दिया । राम के 
विमुख रहकर में कभी सुख से नही सोया । 


व्याख्या : तीसरे प्रश्‍न : तुमहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन का 
उत्तर : गुरुजी द्वारा मुझे इच्छा मरण का आशोर्वाद मिला । जब शरीर छोड़ने की 
इच्छा हो तमी छोड सकते हैं। परन्तु में इसे Dear नही । क्योकि वेद कहते हैं कि 
शरीर के न रहने से भजन नही हो सक्ता | सगुण उपामक मोच्छ न लेही | तिनकहुँ 
राम भगति निज देही | मुझे भजन मे जो सुख है ag मोक्ष मे भी नही है । 

मोह दरिद्र है। वह जीव को लक्ष्मोपतिसे विरुद्ध किये रहता है। उसो 
मोह ने मुझे पाहिले बहुत कष्ट दिया। मोह के कारण शोक बवा हो रहता था। 
वह सदा मुझे राम विमुख बनाये रहा । अतः में सदा कष्ट पाता रहा । राम विमुख 
होने से सुख कमो न मिला | सदा चिन्ताग्रस्त रहा सुख से कभी न सोया | 


नाना जनम करम पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कवन जोनि जन्म्येउँ जहँ नाही । मे खगेस भ्रमि भ्रमि जग माही ॥४॥ 


अथं : अनेको जन्मो में मैंने अनेको कमं योग जप यज्ञ ओर दान किये । हे 


पक्षिराट्‌! वह कीन सो योनि है जिसमे FA इस ससार मे धूम घूमकर नही 
जन्म छिया । 


व्याख्या : आकर चारि लाख चोरासी। जोनि waa यह जिव अविनासी | 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | काल कमं सुभाव गुन घेरा | इस भाँति कितने जन्म मे 
मनुष्य भी हुए और योग, जप, तप, यज्ञ ओर दान भी किया । परन्तु ससृति का 
अन्त नही हुआ। कमं से कमं paar बढ़ती ही गयी और जन्म मरण के चक्कर 
मे पड़ा रहा | 
देखेड॑ करि सब करम गोसाई! सुखी न भएउ अबहिकी नाई ॥ 
सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोह न घेरी ॥५॥ 
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ad: है गोसाई ! सब कमे करके मेंते देस खिया 1 ` जैसा इस समय सुखी हूं 
पेसा सुखी कभी न हुया। हे नाथ! मुझे बहुत से जन्मों की याद है। शिवजी की 
कृपा से मेरी बुद्धि को मोह घेर न सका | हु 
व्याख्या : AR सत्र कर्म किये सबका फल देखा। सुख के लिए कमं किया 
सुख मिठा भी। पर जैसा में इस काकशरीर में राम भजन के प्रभाव से सुखी हें 
वेसा सुख तो कभी नहीं मिला | मुझे सब जन्मों को याद बनी है । शिवजी के प्रसाद 
से मोह मेरी मति घेर न सका। पूव जन्म के स्मरण न रहने का यही कारण है कि 
वुद्धिकी मोह घेर लेता है। परन्तु मुझे, , शिवजी ने आशीवाद दिया था: कौनेहु 
wey मिटिहि नहि ग्याना । सुनहि qa ममं वचन प्रमाना । इसलिए में पूर्व जन्मानुमूत 
युखों से बतंमाव शरीर के सुख का मिलान कर सकता हूं । । 
दो. प्रथम जन्म के चरित भव, wet gag विहगेस। ' . 
सुनि प्रभुपद रति उपजे, जाते मिटहि कलेस ॥९६ क. 
पुरव कल्प एक प्रभु, जुग कलिजुग मळ सूल। ' ' 
नर अरु नारि अधमं रत, सकल नियम प्रतिकूल ॥९६॥ 
अथे : हे पक्षिराट्‌ ! में पहिले जन्म का चरित्त भब कहता हुँ उठे सुनो । 
उसके सुनने से प्रभु के चरणों में प्रेम उपजता है। जिस प्रेम के द्वारा ze मिट 
जाते हैं । gd कल्प में एक मल का मूळ कलियुग नाम का युग था । जिसमें है प्रमो | 
नर ओर नारी अधर्म मे रत थे और सब वेद के बिरुद्ध थे | 
. व्याख्या : चौरासी ere योनि भोगते भोगते पूवं कल्प के किसी एक कलियुग 
म पहिले पहल मनुष्य योनि मिली। यही क्रम है घीरे घोरे उन्नति होती है । ,उस 
जन्म का अपना चरित कहते हैं। उसकी Goals है कि उसके सुनने से रामजी के 
चरणों मे प्रीति होती है ओर उससे बलेदा मिटता है। उपदेश करने में Gera त 
होना चाहिए | अतः अपने चरित्र की फलश्रुति स्वयं कहते हैं । 
ही पुव कल्प से यहाँ कम से कम अट्टाईसवें gd कल्प को कथा अभिप्रेत है । 
waite सत्ताईस कल्प तो भुमुण्डिजो को वोरुगरि oda पर रहते बीता | यया: 
इहो बसत भोहि ag खगईसा । बोते कल्प सात अरु बीसा। जिस भाति सब ऋतुनो 
के धर्म पृषक्‌ पृथक्‌ हैं इसो माति सत्र युगो के घमं भी पृयक्‌ पृयक्‌ हैं। इनमें कलियुग 
बडा मलिन है मळ का मूल है। इसमे नर नारो सब पापी होते हैं और वेदविरुद्धा- 
चरण करते हैं । 
तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जनमत was सुद्र तन पाई कक । 
सिव सेवक मन क्रम अर वानी । आन देव निदक अभिमानी ॥१॥ 
ads उस कलियुग में में अयोध्या जाकर दूद शरीर पाकर जन्मा । मनसा 


= ay में शिवजी का सेवक या | पर या अभिमाती। अन्म देवताओं को निन्दा 
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व्याख्या ! भुसुण्डिजी बहते हैं कि वह पहिला जन्म मेरा gals झूदमोनि म 
आर वलियुग में हुआ फिर भी अयोध्या म हुआ। वाल विपरीत होने पर भी दश 
अनुकूल था। शूद्र शरीर से प्रश्ादिक म अधिकार नहीं होता और कलियुग म 
स्वभाव से ही छोगा को नीच प्रवृत्ति होतो है! कर्म की विचित्रता दिललाते हुए 
कहते हैँ कि अच्छी घात मुझमे ag थी कि में aleve नहो था। मतसा वाचा 
कमंणा शिवमक्त था और बुराई यह थी कि में अभिमानी था । दूसरे देवताआ की 
निन्दा करता था | दूसरे देवता की निन्‍दा करने म अनन्मता समझता था। शिवादत्य 
न जानामि शिव से अन्य किप्ती दो में नही जानता। इस प्रकार वी अनन्यता 
नही थी । 


धनमद मत्त परम वाचाला। उम्र बुद्धि उर दभ विसाला ॥ 
जदपि wee रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तव जानी ॥२॥ 


ad में धन वे मद मे मतवाला हो गया था। बडा बकवादो था | वुद्धि बडी 
उग्र थी और हृदय भ बडा दम्भ था | यद्यपि रामजी की राजधानी म रहता था। 
फिर भी उस समथ उत्तकी कुछ भी महिमा नही जानता था | 


व्याख्या कनक यनव से सो गुनो मादकता अधिकात | बह पाये बौरात है 
गह खाये dua | घतूरे स afer सोने मे मादवता नशा है। abe घतूरा खाने 
से आदमी पागर हो जाता और सोना के पाने से पागल हो जाता है । भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि में घनी था इसलिए मुझे घन का मद था। तिस पर भी बडा दोप यह 
था कि मुखर बवनाका या। सोभिय qe faa अवमानी | मुखर मान प्रिय स्याव 
गुमाती । सो उम्र बुद्धि ओर वादप्रिय होने से में ज्ञानगुमानी भी था । बाहर से सब 
को दिखराठा था वि में बडा धार्मिक हुँ । अत बडा भारी दाम्भिक भी था । 

अयोध्या रामजी की राजधानी है यह दात ससार जानता है । श्रीअयोध्याजी 
मे रहकर उसकी महिमा जानता एक विचित्र बात है। भारत ad मे तो सर्वत्र 
प्रश्‍्पात है वि अयोध्या सात मोक्षपुरियो मे से प्रथम है। भत महात्मागण सदा 
श्रीबयोध्याजी मै बसते हैं। मुसुण्डिजी बहते हैं कि उस समय मुझे श्रीअमोध्याजी क 
निवाप को महिमा का परिज्ञान नहीं था । 


% | 


अव जाना में अवध प्रभावा । निगसागस पुरान अस यावा ॥ 
कवनेहु जनम अवध बस जीई। रास परायन सो परि होई ॥३॥ 


अयं अव मेने अवध का प्रभाव जाता। वेद शास्त्र ओर पुराण ने ऐसा गान 
किया है जो कोई किसी जन्म में यदि अवघवास करता है तो वह wor भाँति 
रामपययण होता है । 

व्याख्या भुसुण्डिजो कहते हैं कि अवध के प्रभाव का पता तो मुझ इस जन्म 
में लगा जब कि अवव वास का फल मुझे मिला और बेद पुराण “tea भी बहते 
है कि किसी जन्म में जब अवघ भ वास हुआ रहता है तब बह्‌ राम परायण होता 
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है। अर्थात्‌ घाम भी सरकार का विग्रह है। उससे एक वार भी सम्बन्ध हो जाने 
से फिर वह सम्बन्ध टूटता नही फल देकर हो रहत्ता है। वेद पुराण शास्त्र ने कहा 
है कि किसी जन्म मे भी जिसे अवघवास का सोभाग्य प्राप्त हुआ है उसे राम भक्ति 
होकर रहेगी । | 


अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर वसहि राम घमुपानी ॥ 
सो कछिकाळ ' कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥४॥ 


अर्थं : अवघ की प्रभुता प्राणी तब जान पाता है जब हृदय मे agar 
रामजी निवास करते हैं। हे गरुडजी | यह कलिकाळ बडा कठिन था उसमे सब 
नरनारी पापी हो गये थे । 

व्याख्या : अवघ का प्रभाव प्राणी के gan मे तव ठीक ठीक आता है जब 
उसका हृदय स्वय अवघ हो जाय} wes अवध जहे राम मिवासू ] तहईं दिवस ag 
मानु प्रकासू । जहां सूर्यं का प्रकाश हो बही दिन है और जहाँ राम का निवास हो 
वही अवध है । सो जब घमुंधर रामजी हृदय मे बसेँ लोभ मोह मत्सर मद मान से 
हृदय शुद्ध हो यथा : तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद 
माना । जब ळगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाया | अर्थाद्‌ जब 
सरकार के बसने से हृदय प्रकाशमान हो तव अयोध्या का माहात्म्य मन मे आवे। 
उस महिमा का पता लगे जिसके बल से रामजी का अवतार अयोध्या छोडकर 
अन्यत्र हो नही सकता | 

अब कलिका को कथा कहते हैं कि वह कलिकाल बडा कठिन था। पाप 
के समुद्र मे नर नारियो का मन मछली हो गया था। पाप में ही उनको सुख मिलता 
था । समय वेसा बते रहा था उसके उल्लङ्घन मे समी असमर्थं थे । 


दो. कळिमल ग्रसे घरम सब, लुप्त भए सद ग्रंथ | 
दभिन्ह निज मति कळपि करि, प्रगट कीन्ह बहु पथ ॥९७ क. 
भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे सुभ कर्म । 
सुनु हरि जान जझ्ञाननिधि, कहौ कछुक कलिधमं ॥९७॥ 


अर्थ aa घर्मो को कलियुग के मल ने ग्रम लिया था। सद्ग्रन्य सव लुप्त हो 
गये थे। दम्भियो ने अपने अपने मतो वी कल्पना करके aga से पय प्रकट कर दिये 
चे। सव लोग मोह के वशीभूत थे ओर शुभ कर्मो को लोम ने ग्रस छिया था। हे 
शाननिधि गरुडजी अव थोड़ा सा कलियुग का धमे सुनी । 

व्याख्या : तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा | यह 
कलियुग घा मळ है। इसका अनुवेध समी घर्मो मे हो गया था। सात्विक कमं कोई 
नी करता था। जो छोग धम वरते भी थे वे तामम धर्म करते थे 1 सद्ग्रन्य प्रचार 
विहीन होने से रूप हो गये । मागे बही पना नदी कि केसे चलें | महाजनो येन गतः 
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स पन्थाः। सा संद्ग्रन्यो के लोप से यह भी पता नही चलता था कि बडे टोग किस 
रास्ते से गये हैं। ऐसा सुअवसर पाकर दम्मियो ने अपना अपना नया पन्थ ब ल्पना 
करके चलाया | जिससे चलनेवाले और भी पथभ्रष्ट हो जते थे | 


सब रोग भज्ञानवश आहार निद्रा भय मेथुन को ही लक्ष्य माने हुए चलते 
थे । जितने शुभ कर्म थे। उनपर लोम का अधिकार हो गया था । शुभकर्म होना 
दुष्कर व्यापार था । भुमुण्डिजो कहते हैँ कि अब्र थोडा सा कलि धर्म भो सुनो | 


वरन धरम नहि aaa चारी। स्रृति विरोधरत सब नरनारी ॥ 
द्विज afa बेचक भूप प्रजासन । कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥१॥ 


अथं: न यणं घमं हे न चार आश्रम हैं। सब नर नारी वेद के विरोध म लगे 


हुए हैं। ब्राह्मण वेद बेचते हैं राजा प्रजा को खाकर जीते | काई भी वेद की आज्ञा 
नही मानता | 


AA ससार का कल्याण वेद को आज्ञा मानने मे है दूसरी भाँति से 
सम्भव नही | वेद की आज्ञा अव्याहत रखने के लिए ही चार वर्ण ओर चार आश्रम 
हैं। ये यदि अपने अपने धमं पर चल तो काई कष्ट आ नही सकता। यथा * 
वरणास्नम निज मिज घरम निरत वेद पथ लोग । चर्छाह सदा पावहि gafe नहि 
भय सोक न रोग | सो कलियुग मे वणं धम ही नही रह जाता । आश्रम विभाग मिट 
जाता है। नरनारी आसुर भाव को प्राप्त हो जते हें। जेहि विधि होइ धरम 
निमूंला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला | 

ब्राह्मण का धर्म विद्यादान है सो ब्राह्मण विद्यादान बन्द कर देंगे। विनियम 
मं धन लकर तब वेद पढावेंगे। विष्णुशर्मा ने कहा नाह विद्याविक्रय शासनशते- 
नापि करोमि | यद्यपि अध्यापन ब्राह्मणो की जोविका है सा विद्या पढा yaa के बाद 
गुरुदक्षिणा रूप से शिष्य के सामर्थ्यानुसार ग्रहण करने का विधान हे । सो सत्र बातें 
जाती रही । ब्राह्मण वेतन भोगी होकर वेद पढाने लगते हैं | 


राजा का धमं है कि प्रजा को और aga की भाँति पालन करें । सो राजा 
प्रजा को अपनी जीविका बना करके घन शोपण करते हुँ | उनके न देने पर उन्हे 


दण्ड देते हैं । प्रजा पालन का उन्हे ध्यान भी नही । प्रजा का कष्ट देकर अपना पालन 
करना ही उनको खाकर जीना है | 


ब्राह्मण और क्षत्रिय के बिहिताचरण स ही लोक व्यवहार ठोक चलता है | 


जव ये दोना अपने मर्यादा से च्युत हो जाते हैं तब और लोग भी स्वच्छन्दाचार 
मे रत हो जाते है । वेद को आज्ञा की परवाह नही करते । 


मारग सोइ जाकहु We भावा । पडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
मिथ्यारभ दभ रत जोई।ताकहु सत कहै सब कोई ॥२॥ 
अथ जो जिसे अच्छा लगे उसी को बह्‌ रास्ता मानता है | जो लम्बी लम्बो 
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बातें करे वही पण्डित है] जिसका आरम्भ ही मिथ्या हो । जो दम्भ में दत्तचित्त हो 
उसो को सब सन्त कहते है। ' 

व्याख्या : जिस रास्ते से पित्ता चले हो जिस रास्ते से पितामह चले हो भौर 
वह भलो का रास्ता हो उसी को पकडने से कल्याण होता है। महाजनो येन गतः 
स पन्थाः । परन्तु कलियुग में जिसे जैसा अच्छा लगे वही रास्ता ag TEST | 
इमका परिणाम बडा भयद्धुर है। स्वच्छन्दाचार से मनुष्य नष्ट हो जाता है। मागं 
की परिभाषा ही बदल गयी । इसी भाँति शब्दो के दुऽप्रयोग से बडा अनिष्ट होता है। 
परमार्थं ज्ञाता को पण्डित कहा जाता है। सो लम्बी लम्बी बातें करनेवाले को सब 
लोग एकमत होकर पण्डित मान हेते हैं। वह नेता हो जाता है ओर लोग उसी का 
अनुसरण करते हैं । 

जो दम्भरत हैं दिखाने के लिए धमं की ध्वजा उठाये हुए हैं। जिन्होने 
आरम्भ से ही झूठ को लक्ष्य बना रवखा है । दूसरे को ठगना ही ध्येय बना Gar 
है। ऐसे बिडाल ब्रती बकव्रती को चाहे वह कोई हो सब लोग सन्त कहते हैं। सन्त 
हा ay इसी मे है कि मन्द करत जो करे भलाई | परन्तु इतनी परख किसी 
के नही | 


सोइ सयान जो परधव हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी || 
जो कह झूठ मसखरी नाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना ॥३॥ 


अथे : जो दूसरे का घन हरण करे बही सयाना है। जो दम्भ करे बह बडा 
भारी आचारवान्‌ है। जिसे झूठ कहना मसखरी करना आता है। कलियुग में बही 
गुणी माना जाता है । 

ब्याख्या : वस्तुतः दूसरे का धन हरण करनेवाला वडा Fas! जिसने 
भन्यायोपाजित द्रब्य से अपसा कल्याण माना क्योकि अन्यायोपाजित द्रव्य दश वपं 
तक ही ठहरता है। उसके लिए उसने अपना परलोक बिगाडा | परन्तु कलियुग मे 
उस महा मूर्खे को ही लोग सयाना कहेगे। षयोकि लोग भी परलोक पर विश्वास न 
व रनेवाले तथा ऐहिक सुखको हो adeq माननेवाले होगे । परवित्त हरण करनेवाली 
बुद्धि ही उनके लिए प्रशसा के योग्य होगी । 

जो दिखाने के लिए घर्म का ढोग बनाये हो उसे लोग आचारवान्‌ मानेंगे | 
लोगो में सच्चे झूठे को परख जातो रहेगी | जिसे झूठ बोलने की विद्या मालूम है और 
जिसे लोगो यो हँसाना आता हो। कलियुग मे उसकी गिनती गुणो जनो मे होगी | 
वस्तुतः वह महा निगुंणी है। मिथ्या भाषण महा निन्दित दोष है। मिथ्याभाधो के 
लिए अवीची नाम वा नरक बना हुआ है । जो सब नरको के नीचे है | मसखरे महा- 
निरंज्ज होते हैं सो इन बडे बडे दोपो की कलियुग मे गुणो मे गणना होगी । 


निराचार जो स्र्‌ूतिपथ त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी सो विरागी ॥ 
जाके नल अर जटा बिमाला । सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला en 
Ks 
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अर्थं जो आचारभ्रष्ट वेदमाग को छोडे हुए हैं कलियुग मे पे वे ही ज्ञानी और 
वे हो बिरागी है। जिसे नख ओर जटा लम्बी लम्बो है वही कलिकाल मे प्रसिद्ध 
तपस्बो कहलाता है | 


व्याख्या आचार प्रथमो घमं । आचार ही प्रथम घमं है। स्वकर्मणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानव | अपने कमं धमंसे ईश्वर की अचना करके लोग 
सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सो जिसने आचार का त्याग किया उसे वेराग्य का उदय 
केसे होगा ? और विना वेराग्य के ज्ञान भी केसे होगा ? पहिले स्वघर्माचरण करके 
जब वेराग्य तथा ज्ञान अर्जन करता है तब बहू विधि निषेध से परे होता है । फिर भी 
वह लोकसग्रह के लिए निषिद्धाचरण मही करता | नही तो शुना तत्त्वहद्ाश्व को 
मेदोऽशुचिभक्षणे | कृत्ते मे और तत्वदर्शी में अशुचि भक्षण समान होते से भेद क्या 
रह जायगा ? 
बहुत दिनो तक क्षोर न वराने से हाथ पेर के नख बहुत बढ जाते हैं। जिससे 
वे सवंथा कमंमार्ग से परिभ्रष्ट हो जाते हे। सिर के केश भी सिमिटकर जटारूप मे 


परिणत हो जाते हें। कछिकाल मे ऐसे पुरुषो की प्रसिद्धि तपस्वो रूप से हो 
जातो है | 


दो. असुभ वेष भूपन घरे, भक्षाभक्ष जे खाहि। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पुजित कलि जुग माहि ॥९८ क. 
सो जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ। 
मन क्रम वचन लवार, ते वक्ता कलिकाल महं ॥९८॥ 
मर्थं अशुभ वेप और भूषण घारण करके जो भक्ष्याभक्ष्य खाते है बे योगी 
हें। बे सिद्ध हें। वे ही कलियुग मे पुज्य है। जो अपकारी चुगुल है उन्ही की बडाई 
मौर उन्ही का मान है। जो मनसा वाचा कर्मणा झूठे हें वे ही कलियुग मे वक्ता हैं। 
व्याएया नख आदि के वढा लने से तथा मलिन रहने से उनका वेष अशुभ 
है। अस्थिकी माला आदि घारण से जिसका भूषण भो अशुभ है। भक्ष्य और 
अभक्ष्य सद कुछ खाने से जो महा अपवित्र हैं ऐसे पुरुष को छोग योगी मानते हैं । 
सिद्ध मानते है और उन्ही की पूजा होती है। अन्य युगो म ऐके पतितो का कोई 
मुख भी नही देखता। सब बिधि सोचिय पर अपकारी । तिज तन पोषक fada 
भारी । पिसुन पराय पाप कहि दही। ये दोनो महा दुगुंग जिसम हो उसी की बडी 
प्रतिष्ठा और उसी की बडी मान्यता होती है। दुनिया भर के झूठे वक्ता माने जाते 
हें। यह कलियुग की भद्धूत लीला है । युग का प्रभाव ऐसा बलवान है कि स्वभावत 
सबकी प्रवृत्ति विपरीतां मे होती है। 
नारि बिबस नर सकल गोसाइ। नाचहि नट मरकट की नाई ॥ 
सूद्र fare उपदेसहि ज्ञाना । मेलि जनेऊ लोहि कुदाना ॥१॥ 
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मर्थं : हे गोसाई ! जितने नर हैं वे सब नारी के वशोभूत रहते हैं और नटके 
चन्दर की भाँति चाचते हैं। शूद्र ब्राह्मणो को ज्ञान उपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत 
पहनकर कुदान छेते हैं । 

व्याख्या . नियम यह है कि स्त्री पुरुष के यश मे रहे। बचपन मे पिता के 
वज्ञ मे, यौवन मे पति के वश मे, वार्धक्य मे पुत के वश मै रहें। क्योकि स्त्री मे 
स्वतन्त्रता की योग्यता नही है। यथा ' पित्ता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने। 
पुत्रास्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्यमहेति। सो इसका ठीक उलटा कलियुग मे 
होता है । पुरुप ही स्त्री के वशीभूत होवर रहते हैं। वह जा नाच नचाती है वही 
नाच नाचते हें। मानो स्त्री नट है और पुरुष उसका पाला हुआ बन्दर है। वह 
उस सत्री से प्रेरित होकर छज्जा छोडकर जहाँ तहाँ नाचा करता है। यथा . घन्य 
कीस जो निज प्रभु काजा | जहे ad नाचहि परिहरि छाजा ) नाचि कूद षर लोग 
रिज्ञाई। पति हित कर्राह धरम निपुनाई | 

शूद्र को ज्ञान होने पर भी ज्ञानोपदेश का अधिकार नही है। विदुरजी ऐसे 
ज्ञानी ने धृतराष्ट्र के तद्विपपक प्रश्‍न के उत्तर मे कहा कि मैं शाद्रयोनि मे उन्न हूँ । 
इसलिए इससे अधिक नही कह सकता । मैं सनतसुजात ऋषि का आवाहन करता 
Bl वे झाकर तुम्हे उत्तर देंगे। तदनुसार ऋषिजी ने आकर राजा घृतराष्ट्र को 
शानोपदेश किया । सो शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करेंगे । इतना ही नही वे अपने 
गरे मे मज्ञोपचीत डाळ St । जिसमे लोग उन्हे ब्राह्मण समझ मौर, गङ्गादितीचं 
के तट पर निषिद्ध दान ग्रहण करेंगे | ब्राह्मणो को भी जिनकी जीविका प्रतिग्रह है 
दान लेने से रोका गया हे। उन्हे fase वृत्ति की सम्मति धमंशास्त्र ने दिया है] 
कुदान ग्रहण करने से आज भी ब्राह्माण दूर भागते Fl उस कुदान के ग्रहण के लिए 
Te रोगों को ठगने के लिए जनेव पहन रेते हें जिसमे लोग उन्हे ब्राह्माण समझें 
भौर कुदान ग्रहण करते हैं। 


सवे नर काम छोभरत कधी | वेद वित्र त्ति संत बिरोधी ॥ 
गुन मदिर सुन्दर पति त्यागी । भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥२॥ 


अर्थ . सभी लोग कामो छोभी और क्रोधो होगे । वे वेद विप्र गुर और ara 
का विरोध धरते हैं। स्त्रिया परम गुणी ओर सुन्दर पति का परित्याग करके 
अमागी पर पुरुष को भजती हैं । 

व्याख्या . काम क्रोध और लोम नरक के द्वार है ओर आत्मा का नाश 
करनेवाले हैं। यथा त्रिविध नरकस्येद द्वार माशनमातमन । काम घ्रोघस्तथा 
रोमस्तस्मादेतत्‌ भर्य aq | इसलिए इनवे त्याग का विधान है। कलियुग मे समी 
वामी क्रोधी बोर छोमी होते हैं। नरक बे लिए पुरी तैयारी रहती है। वेद विप्र 
गुण ओर सन्त को कृपा से ही मनुष्य वा कल्याण होता है। सो इन्ही से छोग वैर 
ब्रते हैं उनका कल्याण पेसे हो ? जिसका पुजन होना चाहिए उनसे हवी वेर करते 
है । इस भाँति अपना दोनो छोफ अपने हाय से famed हूँ । 
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स्त्रीधम है कि गुणहीन पति का भी भजन करे। यथा : वृद्ध रोग बस जडं 
धनहीना | अघ बघिर क्रोधी अतिदीना । ऐसेउ पति कर किय अपमाना । नारि पाव 
जमपुर दुःख नाना | पति बचक पर पति रति करई। रौरव नरक कल्पसत परई । 
सो कलियुग की स्त्रियाँ गुणमन्दिर सुन्दर पति का त्याग करके निगुंग कुरूप पर 
पुरुष का अमागिनी ATH | भावाथ पह कि दे भी अपने चरक का रास्ता ठोक 
करने मे दत्तचित्त रहती हैं। एकइ घर्म एक ब्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद 
प्रेमा | उस धमं का हठं पुर्वक परित्याग करती है । 


सौभागिनी विभूपन हीना । विधवन्ह के सुगार नवीना ॥ 
गुरु सिख अध वधिर कर लेखा । एक न सुनहि एक नहि देखा ॥३॥ 


अर्थं सोहागिनो स्त्री को तो गहना नही और विधवा के नये नये शगार 
होते हैं । गुर ओर शिष्य मे अन्धे और बहरे का हिसाब है । एक देखता नही दूसरा 
सुनता नही । 

व्याख्या अलद्धार का धारण करना सोभाग्य का चिह्न है। कुछ भलङ्कार 
तो ऐसे हैं जिन्हे सौभाग्मवती स्त्री सदा घारण किये रहती हैं। सा कलियुग मे 
सौभाग्यवतियो को तो आभूषण से विरक्ति रहती है । उनका आभूषण घारण करना 
पति का आदर है। उसे वे नही करती और विधवा जितको आभूषण निषिद्ध है 
वे नित्य नया शगार किये रहती हैं। उनका aT पर पुरुष के आकषंण के लिए 
ही है । 

गुरु ही मा्गेप्रदशंक है कर्णधार है। यथा कणंघार सद्गुरु हद नावा | सो 
यदि वहो अन्धा हो तो बेडा पार केसे हो सकता है | शिष्य भी यदि एकलब्य की भाँति 
हो तो अपने पुरुषार्थ और गुरुभक्ति से काम निकार सकता है। यहाँ शिष्य बहरा 
है | वह गुरु की सुनता ही नही | यदि गुर आँखवाले भी हो तो उसका कल्याण नही 
कर सकते | सो कलियुग मे यह बडा भारी साधन ही मारा पडा | 


हरे सिष्य घन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक मह परई ॥ 
मातु पिता वाळकन्हि बोलार्वाह । उदर भरे सोइ धम सिखावहि । ४॥ 


अथं जो गुरु शिष्य का घन हरण करता है और शोकहरण नही करता 
वह धोर नरक मे पडता है। माता पिता बालको को बुळाते हैँ और जिसमे पेट 
भरे वही धमं सिखाते हैं | 

ब्याख्या बिना शिष्य का कल्याण किये उपसे घन स्वीकार करना गुरु के 
लिए उचित नही है! पर यहाँ तो गुरु अन्धे हुँ शिष्य बहरा है। तब शिष्य का 
सम्बन्ध यही रह गया कि गुरुजी शिष्य का घन हरण करने के लिए ही गुरु बनते हें | 
इस भाँति गुष बनकर धन ग्रहेण बरने वा फळ घोर नरक है। ऐसे गुरु शिष्य 
का उद्धार क्या करेंगे । अपने नरक का रास्ता सीधा कर रहे हैं | 
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माता पिता तो आदि गुरु हैं । उन्हीं की शिक्षा का संस्कार बच्चों पर अमिट 
पड़ता है | यन्नवे भाजने छग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ । उनकी यह गति है कि 
लड़के को शिक्षा देने के लिए वुळाते हैं और शिक्षा यह देते हें कि जिससे पेट भरे 
वही घमं है। अर्थात्‌ जो कुछ धमे की भावना उसमे पहिले से हो वह भौ नष्ट at 
जाय। यह घमं की कलियुगी परिभाषा सबंनाश का कारण होता है। ऐसे माता 
पिता के पुत्र धर्म के लिए कैसे कष्ट सह सकते हैं। वे वेपयिक सुख के लिए बया नहीं 
केर सकते | 


दो, ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, करहि न दूसरि ata | 
कौडी लागि मोह बस, करहि बिप्र गुरधात्त ॥९९ क. 


वादहि ax द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि 
जानं ब्रह्म सो विप्रवर, aifa देखावहि डांटि ॥९९॥ 


अर्थ ; स्त्री पुरुष बिना ब्रहम ज्ञान के दूसरी वात नही करते और कौड़ी के 
के लिए मोह वश होकर ब्राह्मण और गुरु का बध करते हैं! 

शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को 
जाने चहो ब्राह्मण है ऐसा कह कर डॉटते हैं और आँख दिखाते हें। 


व्याख्या : कलियुग में स्त्री पुरुष aa विचित्र ब्रह्मज्ञानी होते हें। दिन रात 
ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं। अद्वितीय हें। यहाँ नानात्व कुछ भी नहीं है । व्यवहार 
की बातों में भी उनका अद्वेतवाद चलता है। पर वह सब स्वार्थ के लिए । शास्त्र 
की आज्ञा है : भावाद्वेतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैत न कहिंचित्‌ । संवेवाहत कुर्यात्‌ aad 
गुरुणा सह। सदा भावाद्वेत करना चाहिए। क्रिया में अत कही न होने पावे | 
maa ada को स्थान दे | गुरु के साथ Hea न करे। सो यहाँ क्ियाद्वेत ही करते हूँ 
भावाद्वेत कमी नहीं । कौड़ी के लिए ब्रह्मवघ गुरुवधघ तक कर डालते हैं । | 
, शूद्र को वाचाल नही होना चाहए। ब्राह्मण की निन्दा कमी नही करनी 
चाहिए । ज्ञानगुमानी नहीं होना चाहिए। इन बातों से उसका परलोक बिगडता है । 
यथा : सोचिय qe fas अवमानो | मुखर मान प्रिय ग्यानगुमानो । सो कलियुग में 
शूद्र वादप्रिय होते हँ । प्राह्माणों से विवाद करते हैं कि कया में तुमसे कुछ कम हूँ। 
बराबरी की घुन में अनधकार चेष्टा करते हैं, शास्त्रमर्षादा भङ्ग करते हैं, वेर 
बाँधते हें, कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण: । जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। 
यदि उनसे कोई कहता हे : ब्रह्म जानाति wea. होता है ब्राह्मण नहीं होता: 


| 

१. प्रत्यस्तमितमेद यत्‌ सत्तामा्रमगोचरम्‌ | वचसामात्मसंवे्थ तद्‌ ज्ञानं श्रहासंज्ञितम्‌ 1 
वि. पु, । जिसमें सम्पूर्ण भेदजशान दान्त हो जाते हैं । जो सत्ता मात्र और वाणी बा श्रविषय 
है तया स्वय हो अनुमव का विषम है । यही प्रह्मगान बह्छाता है । 
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प्रह्मणोऽपत्य पुमान्‌ ब्राह्मण. होता है तो डाँटकर आँख दिखाते हैँ कि चुप रहो 
बहुत मत बोछो | 


परत्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अभेद बादी ज्ञानी नर । देखा में चरित कलिजुग कर ॥१॥ 


अर्थ : परस्त्री का छोभी कपट मे चतुर मोह द्रोह और ममता मे लिप्त : ऐसे 
लोग अभेदवादी ज्ञानी बनते हैं। AA वलियुग का चरित्र देखा | 

व्याख्या : पाणिगृहीता मे सन्तोष नही | परस्त्री को बडो चाह । परन्तु कपट 
चतुर हैं छखाई नही पडते। यथा : कपट चतुर नहि परें लखाई। उन्हे काम भी है 
क्रोध भी है मोह ममता मे लिपटे हुए भी हें। पर अपने इन दोपो को भभेदवाद 
करके छिपाते हैं। ज्ञानी बनते हैं ओर, लोग भी उन्हे अमेदवादी ज्ञानी मानते हैं। 
वस्तुत" उनमे अविद्या कै पाँचो पव मोजूद हैं। मोह से अविद्या कहा । ममता से : 
अस्मिता कहा । परत्रिय छम्पट से : राग कहा । द्रोह से द्वेप कहा और कपट सथीने 
से * अभिनिवेश कहा और मुख से भमेदवादो बनते हैं। कहते हैं: निस्त्रैगुण्ये पथि 
विचरताँ को विधिः को fade: | भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह चरित्र मैंने कलियुग का 
देखा कि सबकी वृद्धि तामसी हो गयी है। 


आपु गए अरु तिन्ह घालहि। जे कहुँ सत मारग प्रति पालहि ॥ 
कल्प कल्प भर एक एक नरका । परहि जे दूपहि सृति करि तरका।।२॥ 


अथे : स्वय तो AS हो गये ही हें। १२ जो लोग सन्माग का प्रत्तिपालन करते 
हैं उन्हे भी नष्ट करते हैं। जो लोग तके से वेद को दूषित ठहराते हैं बे लोग एक 
कल्प तक प्रत्येक नरक भोगते हुं | 

व्याख्या : स्वय नष्ट परान्‌ नाशयति । आप तो सन्मागं से पतित हो गये हैं | 
यवनोच्छिष्ट भोजन, यवन सहवास, यवनानी गमन, स्वधमे त्याग, परघर्माभिर्दाच, 
मर्यादा भङ्ग आदि दोष से पतित हो गये हैं | परन्तु जो लोग सन्मागे पर आरूढ हैं | 
उनके पतन के लिए अनेक यत्न वरते हेँ। अपने को भागे बढ़ा हुआ ओर सन्मागं- 
गामी को पिछडा हुआ उद्घोपित करते हैं। जाति पानि तोडक मण्डल स्थापित 
करते हैं। शिक्षा क्रम पछटते है, नाटक, उपन्यास, कहानी, सिनेमा, सद्भीत द्वारा 
ऐसा प्रचार करते हैं जिससे आप से आप लोगो का पतन हो। इनसे काम नहीं 
चलता तो धर्मध्वंसकारी कातून बनाते हैं और उससे समाजहित का दम्भ रचते हैं। 
वेदों को मनुष्य का बनाया हुआ बतलाते हैं और भगीरथप्रयत्न करके देश फे 
इतिहास को पलट देते हैं। निदान: जेहि बिधि होइ घमं निमूँला । सो सब करहि 
बेद प्रतिकूचा । नाला 

अब ऐसा करनेवाले की गति कहते हैँ कि तकं से वेद को कर्लङ्धित करनेवाले 
के लिए प्रत्येक नरक मे एक कल्प के लिए निवास मिलता है। तक॑ की कोई प्रतिष्ठा 
नही है। एक ताकिक को उससे वडा त्ताकिक हरा देता है और वह अपने से बडे 
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तार्किक से हार जाता है। अतः अमर्यादित तकं नही होना चाहिए | तकंशास्त्र वेद 
को रक्षा के लिए बना है । शास्त्र के सिद्धान्तों के समझने के लिए बना है । तीखी 
तलवार से गोवध भी हो सकता है और गोरक्षा भी हो सकती है। परन्तु उससे 
गोरक्षा ही उपादेय है गोवध नही । इसी भाँति तकं से वेदमर्थादा का स्थापन ही 
उचित है। उसके द्वारा वेद का खण्डन अथवा उसमे दोषारोपण करना बड़ा भारी 
पाप है । बयोकि ऐसा करने से want बिगइ़ता है । लोग पथभ्रष्ट किये जाते हैं। 
अपना ही पाप कोन कम है । सो संसार को पथभ्रष्ट करने का पाप जिसने अपने ऊपर 
लिया शास्त्र वध का पाप जिसे लगा उसका ऐसा घोर दण्ड ही न्याय है। इस 
बात को उद्घोषित कर देना भो उचित है। जिसमें लोग सावधान हो जायं । 


जे बरनाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कळवारा ॥ 
नारि मुई घर संपति नासी। मूड मुड़ाइ हाहि संन्यासी ॥३॥ 


अथं : जो अघम वणं है । अर्थात्‌ तेली, कुम्हार, डोम, कोल, कलवार, इनकी 
जब स्त्री मर जाती है घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तो सिर मुण्डन wat 
संन्यासी हो जाते हैं। 
व्याख्या : संन्यासी अर्थात्‌ भिक्षु होने का अधिकार केवछ ब्राह्मण शरीर को 
है क्षत्रिय को भी नही । उसे यदि ज्ञान हो भी जाय तो fees धारण करे । भिक्षु न 
हो। यथा : आरत काह न करइ कुकरमू । माँगहि भीख त्यागी निज घमूँ। सो जब 
क्षत्रिय के लिए यह विधान है तो वेश्यादिक के लिए कुछ कहना नहो है। सो 
कलियुग मे यह होता है कि अघम वणं के लोग जिनका जळ भी नही चलता जेसे 
तेली, कुम्मकार, चाण्डाल, किरात, कोल तथा मद्य विक्रेता कलवार भी संन्यासी 
होते हैं। उनके संन्यास ग्रहण का कारण वेराग्य नही है गृह सुख का नाश कारण 
है। दरिद्र हो गये । स्त्री भी मर गयी । कोई ठिकाना नही । तो संन्यासी होकर माँग 
खायेंगे। सन्यासी होने का विधान है। शिखा यज्ञोपवीत का त्याग भी शास्त्रविधि 
से होना चाहिए। सो उन्हे किसी बात को परवाह नही। सिर मुडाकर और 
कापाय वस्त्र घारण करके अपने आप संन्यासी हो जाते हैं। 
ते fare सन आपु पुजावहि। उभय खोक निज हाथ नसावहि ॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृपठीस्वामी ॥४॥ 
अथं : वे ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हैँ। दोनों छोक का नाश अपने हाथों 
करते हैं । ग्राह्मण को अक्षर से भेंट नही रहती । वे छाळची कामी आचार रहित और 
धूद्दी के स्वामी होते हैं। 
व्याख्या : ये अघम वर्ण प्राह्माणो से अपने को पुजवाते हें। कहते हैं : दण्ड- 
ग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । में स्वयं नारायण हूँ। पत्थर के देवताओं में बया 
रबखा है मेरी पूजा करो । जाति आयु और भोग पूवं कर्मानुसार होता हे। जिनका 
रमणीय आचरण होता है घे रमणोय योनि wat या क्षत्रिय जाति मे जन्म ग्रहण 
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करते हैं। जिनका पूवं जन्म भे कपूय आचरण होता है वे चाण्डाल योनि शूकर 
कुकर योनि मे उत्पन्न होते हैं। अत ब्राह्मण की पूजा पूर्व अन्म के कर्मानुसार 
होती है। उनको इस जन्म के कर्म का फल दूसरे जन्मो मे मिलेगा | अतः शीळगुण 
हीन ब्राह्माण की पुजा अव्वत्य वृक्ष या तुलसी की भांति होती है। गुणगण ज्ञान मे 
प्रवीण होने पर भी शूद्र की पूजा नही होती। दूसरे जन्म मे जब उसके रमणीय 
आचरण का फल मिलेगा तब उसकी भी पूजा होगी। पुनर्जन्म न मानमेवाले के 
समझ मे वर्णाश्रम घमं नही आ सकता | सो अधमवण यास्त्र का अवहेलन करके 

न्यासी बना | उसकी पुजा सन्यासी समझकर ब्राह्माण करेंगे ही उस पुजा को 
स्वीकार करके उस अधम वणं ने अपने दोनो लोको को ae किया | उसे अपने मेद 
खुलने का सदा भय बना रहता है और खुल जाने पर बडो अपकीत्ति होती है। इस 
भांति उसका ag छोक भी विगडा | परलोक को तो उसने खूब ही विगाडा । उसके 
लिए लिखना व्यर्थं है | 

यह भी नही कि ब्राह्माण कलियुग के प्रभाव से बचे हो। उनका भी भारी 

पतन होता है । ब्राह्माण का महत्त्व बडा है तो उमक्रे साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी 
वडी है। उन्हे निष्काम होकर पडङ्ग वेद पढना चाहिए। उन्हे तपस्वी होना 
चाहिए। सो करि म वे सब बातें तो गयी। पडड्गवेद का जानना तो दूर गया । 
उन्हे अक्षर का भो ज्ञान नही । तप को चर्चा बया? वे वामी, छोभी, आचार विहीन, 
यहाँ तक कि शूद्री को घर मे डाल लते हैँ। जिनके ससग से उनका सद्य पतन 
होता है। 


सूद्र करहि जप तप ब्रत दाना। बैठि वरासन कहेहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥५॥ 


अर्थ YRS जप तप ब्रत दान करते हैं। च्या्तासन पर वेठकर पुराण 
कहते हैं। सब लोग मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनोति का वर्णन नही 
हो सकता । 

व्याख्या सबकी प्रवृत्ति ही युग के प्रताप से उलटो हो जाती है। जिसका 
जप ब्रत दान करना कथा कहना स्वधमं है वे उसके निकट नही जाते ओर जिनका 
स्वधमे तोनो वर्ण की सेवा है उन्ह ब्राह्मण घमं मे रुचि उत्तम होती है। शोक 
मोहामिभूत प्राणी स्वघमं पर चळ नही सवना । शूद्र की ब्रह्मा कर्म मे प्रवृत्ति उसके 
पतन का कारण है। सेवा म ही प्रवृत्ति होना उसका तप है। उसी से उसकी सिद्धि 
होती है । राजा युधिष्ठिर के यज्ञ मे महा ज्ञानी होने पर भो चाण्डाल ने पुजा स्वीकार 
नही की अपने सेवा धमं पर ही डेटा रह गया। सो कलियुग मे शुद्र ब्राह्मणोचित 
कमे करेंगे और ब्राह्मणो के अधिकार का भी भोग करेगे | है 


यह प्रादेशमान दिखला दिया गया | फळ यह कि सव लोग मनमाना आचार 
करेंगे। शासन विहित मार्ग पर कोई न चलेगा । परलोक मातनेवालो की यह गति 
वही जा रही है। AMT ज्ञापकत्व शास्त्र का लक्षण है । परलोक का कोई सवाद 
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किसी को नहीं मालूम उसमें अपनी मनमानी कल्पना करना मूखँता है। यः शास्त्र- 
विधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः। न स सिद्विमवाप्नोलि न सुखं न परां गतिप्‌। 
Vee प्रमाणन्ते कार्याकायंव्यवस्थितो | ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कमं 
कर्तृमिहाहंसि | अतः कलियुग में ऐसी अनीति होती है जिसका वर्णन नही किया 
जा सकता | | 
दो, भए बरनसंकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग। 
करहि पाप पार्वह दुख, भय रुज सोक वियोग ॥१०० क. 
afa संमत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक । 
तेहि न चलहिं नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक ॥१००॥ 
अर्थे : कलियुग में लोग वणंसंकर हो गये और घमंसेतु से सब पृथक्‌ हो 
गये। पाप करते हुँ । दुःख पाते हें । भय रोग शोक ओर वियोग होता रहता है। 
थृतिसम्मत हरिभक्त पथ वैराग्य और विवेक के साथ बना है। उस पर छोग मोहवश 
नही चलते ओर अनेक पन्थ की कल्पना करते हैं । 

व्याख्या : अन्य युगो भे कही कहीं कर्मसंकरता दिखाई पड़ती है। कलियुग में 
पहिले कमंसंकरता दिखलाकर पीछे वर्णसंकरता दिखलाया। लोग वर्णसंकर हो 
गये : सामान्योऽयं घमंसेतुनंराणास्‌ । घमं का सेतु मनुष्य मात्र के लिए सामान्य है। 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। घीविद्यासत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ | 
इसी सामान्य धमं के आधार पर विशेष घमं भी खड़े हैं । सो इस धर्मसेलु पर कोई 
बे “ah । सव पाप करते हैँ और उसका फल भय रोग शोक वियोगादि दुःख 

। 

THI कहकर अब भक्ति पथ कहते हैं कि भक्तिपय श्रुतिसम्मत है । उसके 
साथ वेराग्य ओर विवेक का होना आवश्यक है । भक्ति माता है | विरति विवेक उसके 
बच्चे El बच्चे के साथ माता प्रसन्न रहती है। इस सवंधेछ मागं के रहते हुए लोग 
TMT उस पर नहीं चलते और नये नये पंथों की कल्पना करते हैं। अनादि 
ईश्वर का अनादि वेद आज्ञा है। उसके अनुसार अनादि भक्तिपय है। उसे छोड़कर 
मनुष्य का कल्पित नये नये पन्यों पर चलना कलियुग के ही प्रभाव का द्योतक है। 


छं. बहु दाम संवारहि घाम जती । विपया हरि लीन्हि रही विरती ॥ 
तपसी धनवंत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 


अथे : संन्यासी बहुत साधन और घाम सेंवारते El वेराग्य रहा उसे विषय 
ने इर लिया । तपस्वी तो घनी हुँ और गृहस्य दरिद्र हैं। हे तात ! हि कां 
कौतुक कहा नही जा सकता | abe eae 
थ्यास्या : जिन्होंने विधि पूर्वक संन्यास उनका हाल वहते 
कि वे धन घाम संवारने में छग गये | सन त रि : हा ५ करके ही fa 
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रिया जाता है। छो संन्यास लेकर फिर घन धाम के संवारने में लग गये। फिर भी 
थोडे में सन्तोष नहीं है। बहुत धन ake बहुत से घाम का संग्रह करने लगे । जिसे 
त्याग किया उसी का ग्रहण करने से वान्ताशी : कुत्ते हो गये अथवा बहुत से we 
Saver रगे लोगो के ars के लिए ; दाम फन्दै को भो कहते हैं और घाम सँबाररे 
लगे यह दिखाने के लिए कि इसमें महात्मा लोग रहकर साधव भजन करेंगे। 
ge यह उठता है कि तब उन्होने संन्यास षयों खिया ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
Weg रेने के सभय Suey रहा । उसे विषय ने हरण कर छिया। यथा : बियरत 
मन संन्याप्त लेत जल नावत माम घरो सी । 

अब वानप्रस्थ और गृहस्थ का हाळ कहते हैं। वानप्रस्थ आश्म ही तपस्या के 
लिए है। इसका घम इतना कठोर है कि कलियुग में इसका निपेष कर दिया गमा 
है । वे वन में रहे । कठोर से कठोर तप करे । मृत्यु का आसरा देखते रहेँ । उनसे 
धन से कोई सम्बन्ध नहीं } बिना जोता बोगा अन्न खावें । उसे कूटे नही पीसे नही 
इत्यादि । सो दे धनी बने बेठै हैं उनको छोग धन ले जाकर देते हैं। स्वयं भी पतित 
होते हैं। उन्हे भी पतित करते हैं और जिन्हे धन की आवश्यकता है उन गृहस्यों 
को कोई नही देता । वे दरिद्र हैं। तपस्वी के पास घत जाकर अचल हो जाता है। 
बोकि उन्हें कोई खचे नही । गृहस्थ के पास घन टिकता नही । wife उन्हे 
सहस्रो प्रकार के सच हैं । अतः वे दरिद्र बने रहते हैं । भुसुण्डिजी कहते हैँ कि यह 
कलियुग का खेळ है। उनके खेल का ही वणन होना कठिन है | धर्म के इस प्रकार 


विपरीत होने मे कलियुग का कोई लाभ नही है। पर मन वहलाब के लिए ये ऐसा 
किया करते हैं। 


कुलबंति निकारहि नारि सती । गृह आवहि चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानहि मातु पिता तब रीं i अबरानन दीख नही जब छौ ॥ 


अर्थे : RES प्रसूता और सत्ती स्त्री को घर से बाह्र निकाल देते हैं और 
दासी को अचळ रूप से छाकर धर मे स्थापन करते हैं। बेटे माँ बाप को तभी तक 
मानते हैं जब तक उनकी भख स्त्री पर नही पडती | 


व्याख्या : गृहस्यों वा यह हाळ है कि जाति मे उत्तम करनी मे उत्तम सती 
साध्वी वो तो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं । उनका कुछ शीछ उन्हें पसन्द महीं 
और दासी : रखेली को घरमे ला बिशते हैं। जिसमे न कुछ है न शीळ है और 
उमे नही निकालते । व्यमिचारिणी के हाद भाव कटाक्ष में मुग्ध रहते हें । कुल 
दीलवाली स्त्रियों भे ag विद्या कहाँ ? वह ऐसी हो नही सकती | यह्‌ पुरुषो की 
स्वाद पराइ मुना है | 

स्त्री पर दृष्टि पडने से पुत्र पिता माता का मानना छोड़ देते हैं। सस्त्रीक 
होकर माता पिता को सेवा का अधिक सुभीता है। स्त्रियों के लिए तो यह 


स्वाभाविक है और ea सम्मत भी है कि पति के प्रेम के सामने माता पिता का 
प्रेम दव जाना चाहिए । परन्तु 
हि । पणन ऐसा a उष्य मे नही होना चाहिए । सो कलियुग 
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मे ऐसा हो होता है | स्त्रियां भले ही माता पिता का प्रेम न छोडे पर पुरुष तो 
छोड ही देते हैं। मातुदेवो भव पितृदेवो भव। यह वेद की आज्ञा है। पिता घर्म. 
पिता कमं पिता हि परमा गति.] पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सबंदेवता । पिता ही 
धमं है पिता हो कमं है पिता ही परमगति है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता 
सन्न हो जाते हे। ऐसा घमंशास्त्र कहता है। गृहस्थ होने पर मात्ता पिता की सेवा 
ही प्रधान है बह मूल घमं ही छूट जाता है। 


ससुरारि पियारि लगी जब ते। रिपु रूप कुटूब भये तब तें॥ 
नृप पाप परायन धर्म नही। कर दड बिडब प्रजा तिनहो ॥ 


अथे , जव से ससुराल प्यारी छगी तब से तो कुटुम्ब के छोग शत्रु लगने 
लगे। राजा पापपरायण हैं धमंपरयण नही । नित्य ही प्रजाओ मे दण्ड की 
बिडम्बना किया करते हैं । 

व्यास्या : ब्याह होते ही माँबाप का मानना बन्द हो जाता है। जहाँ 
ससुराल मे आना जाना प्रारम्भ हुआ : लोकोक्ति है कि इवशुरगुहनिवास स्वगंतुस्यो 
नराणाम्‌ । खशुरालय मे दामाद की बडी खातिरी होती है। अत ससुराल का 
प्यारा खाना कुछ बुरी बात नही हे। परन्तु उस भावभगत मे अपने स्वरूप को 
भूल जाना बुरा है। तहां लोग ससुराल के प्यार मे ऐसे भूलते हे कि उन्हे अपने 
Hora के छोग शत्रु दिखाई पड़ने छगते है। व्याह होने से अपना पक्ष बलवान्‌ होता 
हैं । सो ये भूखं अपने पक्ष से हो agar कर लेते हैं । 

कलियुग मे राजाओ का यह हाल है कि पापही उनका शरण हैं। उन्हे 
पाप का ही भरोसा है। सदा पाप मे लिप्त रहते हें। राजा का प्रधान कायं बमं 
रक्षा है। वे आठो लोकपालो ळे अश रूप माने जाते हैं। वे यदि पाप परायण हुए 
तव धम कै लिए स्थान कहाँ है ? राजा दण्डधरो गुरु कहलाता है। राजा दण्ड के 
चळ से प्रजा को aa मे चलाता है। उसके तथा लोक के कल्याण के लिए 
अपराधी को दण्ड देता है। परन्तु पाप परायण राजा ऐसा नही करता । वह दण्ड 
देता है अपने लाम के लिए । दण्ड को धमं रूप मावा गया है। सो पापी राजा के 
राज्य मे दण्ड की विडम्बना मात्र होती है । अदण्डय को दण्ड होता है और दण्डनीय 
आनन्द करते हैं । 


छ. घनवत कुलीने मलीन अपी । द्विज चिन्हं जनेउ उधार तपी ॥ 
नहि मान पुरानन्ह्‌ वेदहि जो हरि सेवक सत सही करिं सो ॥ 


दे slog भी घनी कुछीन हैं। ब्राह्मण का चिह्न जनेउ और तपस्वी का 
VE नज्ञा रहना ह। जा पुराण और वेद को नही मानता म 
BS पु र्‌ वेद को नही 1 बही कलियुग मे हरिदास 
व्याख्या . चाहे उसके बुल मे रजवीर्य की शुद्धि न हो। पर यदि वह धनी 
तो डुछीन माना जाता है। अर्थात्‌ घनो होना हो कुलीन होने वा यथेष्ट oie काना 
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जाता है ओर गले मै जनेउ का पडा रहना हो ब्राह्मणत्व का प्रमाण रह जाता है 
और जिसने कपडे उतार दिये वही तपस्वी गिना जाता है। भावार्थं यह कि कलियुग 
मे जनता की बुद्धि विकृत हो जाती है। उसमे सार ग्रहण का सवथा अभाव हो 
जाता है। 


पिता माता के सत्कमे का पुत्र दायी नही माना जाता। कुलीन होना मानो 
कोई गुण हो नही है । घनी होना ही मानो सब कुछ है। जमेउ के साथ कुछ कर्म भी 
है जिसे जनेउधारी को करना होता है। बिना उनके जनेउ का मूल्य वया है। इसी 
भाँति परमहस परिव्राजक महा विरक्त ही दिगम्बर हो सकता है | कपडे HH देना 
तो नङ्गा हो जाना है। ag दण्डनीय है तपस्वी नही है। ऐसो के आदर करने से 
मर्यादा भङ्ग होती है । परन्तु कलियुग मे यही सब होता है . आज्ञा सम न सुसाहिव 
सेवा । आज्ञा मानवा ही वडी भारी सेवा है। वेद पुराण भगवात्‌ को आज्ञा है जो 
उसे नही मानता वह हरि का द्रोही है. हरि का दास नही है । वह सन्त नही है वह 
दुष्ट है। कलियुग मे सच्चा सन्त और सच्चा हरिदास उसे ही कहेगे जो बेद पुराण 
न मानता a) पुराण वेद माननेवाला यथेच्छाचारी न हो सकता है और न 
यथेच्छाचार का उपदेश दे सकता है। ये सब वातें तो न माननेवाला ही कर सकता 
है। अत यथेच्छाचारियो को वही अनुकूछ पडता है। इसलिए उसे ही हरिदास ओर 
सन्त मानते हैं । 


कवि qe उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारहि बार दुकाळ परे । बिनु अन्त दुखी सब लोग भरे ॥ 
अथं " कवि समाज उदार ससार मे सुनायी गही पडता । सब गुणो मे दोष 


देखनेवारे हैं । गुणी कोई नही । कलि मे बारम्बार अकाल पडता है। लोग अन्न के 
बिना दु खो होकर मरते हैं | 


व्याख्या : कवि ही मत्यं को अमर बनाता है। ववि की वाणो मे इतनी 
सामर्थ्यं है कि लोग उसे चाह से याद TWA भूलना नही चाहते । अत्त कवि को 
उदार तो कम से कम होना हो चाहिए। परन्तु कलियुग में कवि की उदारता सुनी 
नही जाती । समालोचना दुनिया भर की कर डालेंगे पर उनका बनाया शुद्ध दो 
पक्ति पद्य भी न बनेगा । जिन्हे देखिये ag गुण मे दोष देने को तैयार है। पर गुणो 
खोजिये तो एक न fae । कलि मे दोना फसलें रवी खरीफ की मारी जाती है । अत. 
बार वार SATS पडना वहा | 

दो. सुनु खगेस करि कपट हठ, दभ द्वेप पाखड। 


मान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मड ॥ 


तामस धरमु करहि नर, जप नप मख ब्रत दान । 
देव न वरपहि घरनि पर, बए न जामहि धान ॥१०१॥ 
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क्षय : हे गरुड़ ! कलियुग में कपट हठ दम्म द्वेष पाखण्ड मान मोह मारादि 
प्रह्माण्ड व्यापे रहते हैं। रोग जप तप मख व्रत दान तो करते हैं। पर सत्रको तामसिक 
बनाकर करते हँ । देव पृथिवी पर वरसते नही ओर चोमे पर घान्य नही उगते | 
व्याख्या : कपट हुई दम्भ पाखण्डादि का उल्लेख कही कही अन्य युगों में भी 
पाया जाता है। अन्य युगो मे जब ऐसी घटनाएं होती थी तो वे भविष्य में शिक्षा 
ग्रहण के लिए लिख ली जाती थी । पर कलियुग में तो ये सब्र दोप सारे ब्रह्माण्ड मे 
व्याप जाते | इनका Sar कहाँ तक किया जाय । श्रीरामजी कहते हैं : ऐसे अघम 
मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि | द्वापर कछुक वृंद ag dead कलिजुग माहि । 
लोग धमं करने चलते हँ तो तामस धमं कर डालते हैं : अनुबन्धं क्षय हिंसा- 
मनपेक्ष्य च पौरपम्‌ | मोहादारभ्यते व मं यत्तत्तामसमुच्यते | अयुक्तः प्राकृत. स्तब्धः 
शठे नेष्कृतिकोऽनसः | विपादी दोधंसूत्रो च कर्ता तामस उच्यते | बुरे भले परिणाम 
शरीर और घन का व्यय पर पीड़ा और अपने सामथ्यं की परवाह न करके अविवेक 
जो कमं आरम्भ करते हैं उसे तामस कहा जाता है। असावधान, विवेकशून्य, 
अनम्र, हठी, fda, आळसी, विपादो, दीघंमूत्री कर्ता को तामस कहते हूँ | इन दोषों 
कारण जप, तप, ब्रत, यज्ञ और दान भी तामस धर्म हो जाते हैँ GS यह होता 
है ch ‘il समय पर देव वर्षा नहीं वारते और पृथिवो की उवंरा शक्ति ही जाती 
रहता है। 


भवछा कचभूपन भूरि छुधा। धन हीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चार्हाह मूढ न धर्मरता। मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥१॥ 

अर्थं ¦ स्त्रियो के वाळ ही भूषण है और भूख बड़ी है । धन से हीन दु.खो हैं 
फिर भो ममता बहुत हैं । धर्म मे रत नही हैं फिर भी वेवकूफ सुख चाहते हैं। वुद्धि 
थोड़ी है फिर भी कठोर है उसमें कोमलता नही । 

व्याख्या : स्त्रियौ अपने बाळ अनेक प्रकार से TAT उसी को आभूषण 
समझेंगी अथवा दरिद्रता के कारण भूषण न पहन सकेगी । बाळ को ही साज वाज 
फर शद्धार करेंगी | उन्हे भूल बहुत लगेगी | अर्थात्‌ ये कलियुगी स्त्री के लक्षण हैं। 
लोग बिना घन के दुःखी हँ । घमं मे रुचि होनी चाहिए। सो न होकर उनकी ममता 
भौर बढ़ती है । यथा : अवुघ कुटुम्बी अनु घन हीना । 

सुख तो सभी चाहते हँ । इसीलिए सबको घर्माचरण का विघान हे। क्योकि 
घमं से ही सुख होता है। यदि सुख के लिए धमं छोड़कर कोई और उपाय हो तो 
घर्म को आवश्यकता नही । यथा : सुखी मीन सब एक रस भति अगाध जलमाहि। 
जथा घमँसीलन्ह के दिन सुख सजुत जाहि। अतः धमं हो सुल का कारण है। कारण 
से हो कायं की सिद्धि होती है। Ske सुख चाहनेवाले को धर्माचरण करमा चाहिए | 

हाँ सुख तो चाहते हैं पर धमं में मन नही छगाते। इसीलिए इन्हें मूढ़ कहा गया । 

वुद्धि मी थोड़ो है । यह नही समझते बिना कारण के कायं केसे होगा ? और वह भो 
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डी कठोर है क्र्र है। उसमे कोमलता अर्थात्‌ दयालुता का स्पर्श भी नही । मत 
समे सात्त्विक धर्मानुष्ठान की योग्यता ही नही है पुण्यस्य फर्मिच्छन्ति पुण्यं 
च्छन्ति मानवा | न पापफलमिच्छन्ति पाप कुवन्ति यत्मत | 


र पीडित रोग न भोग कही | अभिमान बिरोध अकारन ही ॥ 
"घु जीवन सवत पचदसा। कळपात न नास गुमान असा ॥२॥ 


मर्थं लोग रोग से पीडित हैं कही भोग नही है | बिचा कारण ही अभिमान 
गैर विरोध करते हैं। पन्द्रह वपं का छोटा सा जीवन है और अभिमान ऐसा है कि 
हल्पान्त मे भी न॑ मरेंगे | 

व्यारया निर्धन का दुख कहकर अब घनवानो का दुख कहते हें। जो 
नवान्‌ हैं वे रोगी हे । उन्हे सुख की सामग्री तो है पर उसके उपभोग वी उन्हें 
गामथ्यं नही । वे रोग ग्रस्त होकर पोडित हैं। भत कही भोग नही है। दरिद्र को 
पाधन हीनता से और धनी को साम्यं हीनता से भोग की प्राप्ति ही नही है। ऐसे 
जोग दीन होगे किसी से विरोध न करेंगे पर ऐसी बात नही है। दुखी हैं उन्हें 
अभिमान होने का कारण नही है फिर भो निष्कारण अभिमान करते हैं। विरोध के 
नीन कारण होते हैं मित्र भूमि और हिरण्य | यहाँ एक भी नही फिर भी विरोध 
FU हैं। Val का कुशळ कैसे सम्भव है। यथा जिमि चह कुसळ अकारन कोही | 

मनुष्यो की आयु घट गयी । पन्द्रह वर्ष ही पूर्णायु समझी जाने छगो | फिर 
भी धमं की अभिरुचि नही समझते है कि कल्पान्त मे भी मेरा नाश न होगा गुहीत 
इव RAT मृत्युना धमंमाचरेत्‌ । इसका ठीक उलटा आचरण करते हैं | 


कलिकाल बिहार किए भनुजी । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥ 
नहि तोप विचार न सीतळता। सब जाति कुजाति भये daar ॥३॥ 


अथे कलियुग ने मनुष्यो को बेहाल कर दिया | कोई बहुन बेटी नही 
पहचानता | तोप विचार और शीळता तो है नहो। सब जाति कुजाति aya 
हो गये। 
व्याख्या पशुओं मे त्रो अनुजा तनुज! की पहिचान स्वभाव से ही नही! 
मनुष्यो मे शास्त्र कै अनुशासन से इसका बडा विचार है अनुज धू भगिनी सुत 
नारी | सुनु as ये कन्या सम चारी | इन्हे Hele बिलोके जोई। ताहि बधे कछु पाप 
न होई । सो छोग ऐसे अचेत हो गये कि उन्ह कुछ भी बिचार न रह गया। अपने 
समझ मे आगे बढते पशुश्रेणी म आगये | 
सन्तोप विचार और शान्ति ये ऐसे गुण हैं कि इनके प्रभाव से व्यवहार भी 
सुखकारी होता Bl परलोक के लिए तो सुखकारी रूप से ये प्रसिद्ध हैं ही । यथा 
सम सन्तोष दया विवेदते व्यौहारी सुख कारी । एपणा त्रय त्याग पर ही भिक्षा का 
अधिकार है। सो भी ब्राह्मण को गीर्वोढार घावितारं तुरमी दीन सूते ब्राह्मणी 
याचितारम्‌ | वेश्या दक्षं बर्मकारन्तु शूद्री ag मत्तु मद्विधा MATA | गौ ढोनवाले 
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मुर्दा की भाँति जीनेवालो मे तनुपोषत्र की गिनती है सो कछिगुग मे सब 
तमुपोपक हो जायेंगे । दूसरे बे हित के लिए दुख उठानेवाले कही न मिलेंगे और 
लोग घूम घूम कर दूसरा को निन्दा eT VA । निन्दा करना उनका पेशा हो जायगा | 
ससार उनकी कदर करेगा। 


दो सुनु व्यालारि कराल कलि मळ, मल ATTA ATT | 
गुनौ aga कलिकाल कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२क 
कृत जुग तेता द्वापर, पुजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥१०२॥ 


ad हे गरुडजो | सुनो यह rue कलि मल भौर अवगुण का तो घर हूँ। 
परन्तु at गुण भी बहुत हैं| क्योकि इसम बिना परिश्रम निस्तार हो जाता है। 

सत्ययुग त्रेता और द्वापर मे पुजा यञ्च और योग से जो गति होती दे सा 
कलियुग म केवल भगवन्नाम से लोग प्राप्त करते हैं । 


व्यारया जुग कलियुग मल मूल से उपक्रम करके मछ अवगुन आगार से 
उपसहार करते हैं । यद्यपि उलिथुग दोषो क्री खानि है पर विधि प्रपच गुन अवगुन 
साना। कलियुग के गुण भी बहुत है। अन्य युगो मे बहुत बडा पुरुषार्थ करने से 
निस्तार होता है । पर कलियुग मे निस्तार पाने मे कोई प्रयास नही है । 


जब सत्ययुग था तब लोग योग करके भव सन्तरण करते थे। नेता म योग 
साधन कठिन हो गया । क्याकि उसमे रजका प्रवेश हो गया । अत यज्ञ सम्पादन 
करके लोग भवसन्तरण करते थे । द्वापर म तमोगुण के प्रवेश से यज्ञ सम्पादन भी 
कठिन हो गया । तब भगवतु पुजन करके छोग संसार सागर पार हो जाते थे । परन्तु 
कलियुग मे तमोाहुल्य स पूजन भी कठिन हो गमा । अत हरिनाम स्मरण से ही 
ससार सागर पार पाने वा विधान इस युग मे हे। इसलिए कहा जा सकता है कि 
कलियुग मे वडा भारी गुण भी है | कलि मे नामसेवा ही प्रधान है । 


कृत जुग सव जोगी विज्ञानी । करि हरिध्यान तरहि भव प्रानी ॥ 
नेता बिविध यज्ञ नर करही। प्रभुहि समपि करम भव तरही 11१1) 


अथं सत्य युग भ समी योगा विज्ञानी होते हैं। हरिका ध्यान करके प्राणी 
ससार सागर के पार हो जाते हैं। प्रेता मे अनेक प्रकार F यज्ञ करते हैं और उसके 
HS को प्रभुक्रो अपंग करके भवसागर पार होते हैं । 


व्याख्या शुद्ध सत्व समता विग्याना | कृत प्रभाव प्रस्न मन जाना । सत्ययुग 
म शुद्ध सत्त्व गुण बतता है । अत समता और विज्ञान सुळभ है । सब प्रसन्न रहते हैं। 
प्रसन्नचेता की वुद्धि सुण्यवस्थित रहती हू। यथा प्रसनचेतसो ह्याशु बुद्धि पय॑व 
तिछने । अत सत्ययुग का समय योग विज्ञान के अनुकूल हाता हैं। अत हरि का 
ध्यान करके प्राणी भवसागर के पार पहुँच जाता है | 
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रेता मे सत्वगुण बहुत होता है परन्तु कुछ रजका भी योग हो जाता है। रति 
कमं का प्रचार हो जाता है। अथवा कमं मे रति होती है ओर याग निविकार- 
वित्तेकसाध्य है । स्वी या कम उसमे महा विघ्न हैं। अतः बह समय यज्ञ के अनुकूल 
पडता है | क्योकि सस्तरीक होकर ही यज्ञ का सम्पादन किया जाता है। अत” लोग 
अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और क्म फळ भगवान्‌ को अर्पण करके कर्मयोग द्वारा 
संसार साथर के पार हो जाते हैं । 


द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर॑ भव तरहि उपाय न दूजा ॥ 
किजुग केवल हरिगुन याहा | गावत नर पावहि भव थाहा ॥२॥ 


अर्थं : द्वापर मे रघुपति के चरणो को पुजा करके लोग ससारतरण करते हैं । 
दूसरा उपाय नही है । कलियुग मे केवछ हरियुण की गाथा का गान करके लोग 
संसार का थाह पा जति हैं । 

व्याख्या : बहु रज सत्व स्वल्प कछु तामस । द्वापर हपं शोक भय मानस I 
द्वापर मे रजोगुण बहुत वढ जाता है । कुछ तामस वा भी प्रवेश रहता है । सत्व भी 
बहुत थोडा रहता है। अत. द्वापर मे छोगो के मन मे हषं शोक और भथ का 
अधिकार हो जाता है] यज्ञ मे ततिकसी अविधि होने से फल मे बड़ा gaz प्ट हो 
जाता है। यज्ञ के बरावर दूसरा ag मी नही है । अविधि हो जाने से बह यजमान 
का उलटा अकल्याण करता हे । बड़े बड़े यज्ञ प्रभूत घन धान्य तथा आयाससाध्य 
हें। द्वापर मे उनसे छाम की आशा बहुत कम हो जाती है। भत उस समय के 
अनुकूल पुजा है। जिसमे वर्षो का समथ न लगकर घण्टो का हिसाव है। 


कलियुग मे पुजन भी दुष्कर हो जाता हे | हर्षं शोक और मम का प्रभाव मन 
पर पहा करता है। अत. पुजा के भी अमिचारछ्प मे परिणत हो जाने का भय 
रहता है । अतः इस युग मे हुरिंगुण याथा के गान से ware समुद्र ही नही रह 
जाता । उसका धाह Pre जाता है। डूबने का भय जाता रहता है | पार जाना सरल 
हो जाता है | शन्तरण को आवश्यकता नही रह जाती । यान करने मे आयात बहुत 
कम है । इसलिए यहाँ सन्तरण नहीं कहा । यथा: कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु येताया 
यजतो मले. | द्वापरे पारिचयोया कळो तद्धरिकोचेनाव्‌ । 
कलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना। एक अधार राम मुन याना Hl 
सव भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥३॥ 
अर्ध : कलियुग मे नयोग है न यज्ञ है ज्ञान है। केवछ राम गृणगाव ही 
एक मात्र आधार है। सब भरोसा छोड़कर जो राम को भजता है प्रेम के सहित गुण 
समूह का गान करता है | 


व्याइया : Ug कलिकाल सकल साधन फल भये ख़म फडनि फरोसो ! 
इसलिए कहते हैं कि बलिजुग जोग न जज्ञ स्याना । साय यह कि इनका भरोसा 


नही । समय इनके प्रतिकूल है नेप धान को जेठो चैत मे नही होवो । करने छगिये तो 
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बडी कठिनता पडती है भौर ईप्सित्त फलप्रसू नही होती । इसी भाँति अन्य साधनो के 
लिए कलियुग अनुकूल समय नही है। इस मे तो केवल रामगुणगान ही आघार | 

अत, जिसने काळ का विचार करके सब साधनो का भरोसा त्याग दिया। 
राम के भजन मे लग गया प्रेम के सहित रामजी के गुण ग्राम का गान आरम्भ कर 
दिया। गुणो के गान करने से उनका संस्कार मन पर पडता हे। रामजी के गुणो 
का सस्कार मन पर पडने से ही सम्पूर्ण अशुभ सस्कार नष्ट हो जाते हैं | 


सो भवतर कछु संसय नाही । नाम प्रताप प्रगट कलि माही ॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होइ नहि पापा ॥४॥ 


अथं ! वह ससार तर जाता है। इसमे सन्देह नही है। नाम का प्रताप कलियुग 
से प्रकट है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानस पुण्य होता है पाप 
नही होता | 

व्याख्या : As जुग चहुँ Ala नाम प्रभाऊ। कलि feed नहि आन उपाऊ। 
योग मे तो नाम का बडा प्रताप योगशास्त्र ने स्वीकार किया है। ईश्वरप्रणिधानाद्वा 
तज्जपस्तदथंभावनम्‌ | ईश्वर पर प्रेम करने से समाधि की सिद्धि माना है ओर नाम 
के जप तथा अथं की भावना का उपदेश किया है] यज्ञ तो नाम ग्रहण पूर्वक हवि 
दान से ही किया जाता है। पूजा मे तो पदे पदे नाम ग्रहण पूर्वक नमस्कार करके 
ही वस्तु अपंण की जाती है। यदि इन तीनो मे से नाम हटा दें तो थे कुछ रह नही 
जाते। इसलिए कहते हैं कि ag जुग ag ala नाम sure | कलि बिसेप नहि आन 
उपाऊ। और कलियुग मे तो कोई दूसरा उपाय नही है। यथा : तेन तप्त हुत दत्त- 
मेवाखिळ तेन सर्व कृत कमंजालम्‌। येन श्रीरामनामामृत पानकृतमनिशमनवद्य 
अवलोकय MSY | अत उसके भाव सन्तरण मे सशय नही है | उसे थाह मिल जाता 
है। ऐसा नाम का प्रताप कलियुग मे प्रकट है। जो चाहे वह जप करके इसका 
प्रभाव देखले | 

यह तो नाम का प्रताप हुमा। अब स्वय कलियुग का एक पवित्र प्रताप 
सुनिये यद्यपि कलियुग तो दोष का समुद्र ही है। परन्तु इस मे एक महाम्‌ गुण है 
कि इस मे मानस पुण्य होता है पाप नही | यथा : श्रह्मवेवर्ते ३ ९० १२९ | कलर्दोपनिघे 
तात गुण एको महानपि | मानसञ्च भवेत्‌ पुण्य सुकृत नहि दुष्कृतम्‌ । मससे शुभ 
सकल्प करने का भी पुण्य है ओर अशुभ सकल्प उठते का भी पाप है । सो वह पाप 


कलियुग मे नहीं होता । यदि ag पाप भी होता तो कलियुग मे शायद ही किसी का 
निस्तार होता | 


दो, कलिजुय सम जुग भान नहि, जौ नर कर विस्वास । 
गाइ राम गुन गन विमल, भवतर बिनहि प्रयास ॥१०३ क. 
प्रगट चारिपद धरम के, कलिमहुँ एक प्रधान I 
जेन केन विधि दीन्हे / दान करे कल्यान ॥१०३॥ 
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अर्थं : कलियुग के समान दूसरा युग नही है यदि मनुष्य बिश्वास करे | इसमे 
रामजी के fade गुणगण गान करके मनुष्य बिना परिश्रम ससार तर जाता है। 
चार पाद धर्म के प्रकट हैं । उनमे से एक कलियुग मे प्रधान है । जिस किसी विधि से 
भी करने से दान कल्याण करता है। 

व्याख्या : कोई भी सिद्धि बिना विश्वास नहीं होती । लोगो को विश्वास नही 
होता कि रामजी के गुणगान मात्र से विना प्रयास भव सन्तरण कैसे हो सकता है | 
इसलिए गुणगान नही करते। यदि विश्वास होता तो बिना गुणगान किये रहा न 
जाता | भुसुण्डिजी कहते हैँ विशवास की कमी से ही कलियुगी प्राणियों की दुगंति 
होती है । नही तो जहाँ राम गुणगान से ही भव सन्तरण है वहाँ लोगो के दुर्गति 
होने का प्रश्‍न ही क्या है । यदि इस इष्टि से देखा जाय तो कलियुग ही धन्य है। 

सत्य दया तप और दान ये ही चार पाद धर्म के हैं। कलियुग में तीन पादो 
से at का ह्लास हो जाता हँ। इस युग मे दान ही प्रधान है । दान धर्म महा कठिन 
है । दान मे पानापात का बडा बखेडा है। दान का वडा विधान है पर भुछुण्डिजी 
कहते हैं कि कलियुग मे जिस किसी विधि से दात करे | दान की नाव पहाड चढती है । 


नित जुग घर्म होहि सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता विज्ञाना! कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥१॥ 


अर्थं : रामजी की माया की प्रेरणा से सवके हृदय मे नित्य युग धमे gar 
करते हैं | सत्ययुग के प्रभाव से शुद्ध सत्त्वगुण समता ओर विज्ञान द्वारा प्रसन्न मन 
रहता है। 
व्याख्या : जिस भाँति ससार मे चार हजार दिव्य वर्ष तक सत्ययुग तीन 
हजार दिव्य वपं तक त्रेता दो हजार दिव्य वर्ष तक द्वापर ओर एक हजार दिव्य 
वपं तक कलियुग क्रम से वीतता है उसी भाति रामजी को माया को प्रेरणा से 
मनुष्यो के हृदय मे भी नित्य सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलियुग वत्तंता है । ग्रह की 
महादशा मे जिस भाँति अवान्तर दशाएँ आती हैं उसी भाँति मनुष्य के हृदय मे 
भी नित्य चारो युग का चक्र चछा करता है । जब सत्पयुग ada लगता है तब शुद्ध 
सत्त्वगुण का उदय होता है। मन मे ममता और विज्ञान तथा प्रसन्नता रहती है । 
ऐसे अवसर पर योग ज्ञान विज्ञान के साधन के लिए अनुकूलता रहती है। 


सत्य बहुत रज कछु रति करमा । सब विधि सुख त्रेता कर घरमा ॥ 
बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस । द्वापर धरम हरप भय मानस ॥२॥ 


अर्थ : सत्त्व बहुत हो थोडा रज हो और कमं मे रति हो: ऐसा Far वा 
धम सम भाँति सुखद है। बहुत रज और थोडा थोडा सत्त्र ओर तम हो: ऐसे 
दवापरके घमं मे हप शोक और भय मन मे होते हैं । 

व्यास्पा . जव हृदय में त्रेता adar है उस समय सत्त्व अधिक मोर रज 
थोडा होता है ओर कमं अर्थात्‌ वेदिक कमं यज्ञ यागादि मे प्रीति होती है। यह 
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अवसर यज्ञ यागादि के लिए अनुकूछ पड़ता है। इसमे सव प्रकार से सुख हो सुख 
है । यथा : देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व'। परस्परं भावयन्तः श्रेय” परम" 
वाप्स्पथ | यज्ञ से देवताओं की भावना करने से देवता याज्ञिक को वृद्धि करते हैं। 
इस भाति परस्पर भावना करने से परमश्रेय को प्राप्त होते हैं। 


जब हृदय पर वहुत रजोगुण और थोड़े थोडे सत्व और तम का अधिकार 
होता है तब द्वापर बत्ता है इसलिए मन मे हर्ष शोक और भय का भो उदय होता 
है। इस मे पुजा भी अनुफूछ होतो है। वयोकि पुआ में घण्टो का हिसाव है महीनों 
सालो का नही I 


तामस बहुत रजो गुन थोरा। कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुग धरमु जानि मन माही । तजि अधरम रति घरम फराही ॥३७ 


अथे : तमोगुण बहुत ओर थोडा सा रज कलियुग मे वतंता है | इसका 
स्वभाव है कि चारो ओर विरोध होता है। पण्डित मन मे युग घर्म को समझकर 
अधर्म का त्याग करके घम मे मन लगाते है | 


व्यास्या : जब हृदय मे तमोगुण के बाहुल्य ओर रज की स्वल्पताका उदय 
होता है तब कलियुग के स्वभावानुसार चारो बिरोध रहता है। ऐसे अवसर पर 
सिवा नाम जप के ओर कोई साधन सम्भव नही । भुसुण्डिजी कहते हैं कि पण्डित 
लोग लक्षण से समझ लेते हैं कि मेरे मन मे कोन सा युग वतं रहा है और अधम का 
परित्याग करके घर्मे से मन छगाते है] ईश्वर की प्रेरणा से नित्य युगघमं हुदय मे 
बर्तता है उससे लाभ उठाना साधक का काम है। साधक युगो के उक्षण ज्ञान से 
समझ सक्ता है कि कोन सा युग किस समय उसके हृदय मे वतं रहा है सदमुकूल 
साधन से उस समय काम छेता है | स्वय भुसुण्डिजी इसी भाँति साधन करते थे। 
यथा : पीपर तरु तर ध्यान सो घरई। जाप जग्य पाकर तर STE आम छाँहकर 
मानस पूजा | तजि हरि भजन काज नहि दूजा । बट तर कह हरि कथा प्रसगा । 

युग के अनुसार रामजी की माया के अनुसार लोगो के हृदय मे युग 
aH वत्तेता है | सबकी प्रवृत्ति ही युग घर्मानुकूछ हो जाती है। उस समय पण्डित 
का काम है कि युगघमं से सावधान होकर ATA का त्याग करके घमं मे मन लगावे । 


काळ धरम नहि sate ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत विकट कपट खगराया । नेट सेवकहि न ब्यापे माया ॥४॥ 

अर्थ : कालघभ उसै नही व्याप्ता जिसे रामजी के चरण मे अति प्रीति हो । 
हे पक्षिराट्‌ । नट विकट माया फेछाता है पर नटसेवक को माया नही व्यापती । 


व्याख्या : काखघमे को प्रेरक रामजी की माया है । माया का वल उस पर 
नही चलता जिसे रामजी के चरणो मे अत्यन्त प्रीति होती है। क्योकि उसके हृदय 
मे भक्ति का साम्राज्य रहता है ओर भक्ति से माया अत्यन्त भयभीत रहती है। 
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यथा : भगतिहि सातुकूछ रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया | अत" रामोपासक 
को कालधर्म नही व्यापत्ता | 

ऐसी हो स्थिति लोक मे भी देखी जाती है नट ऐसी माया फेलाता है कि 
सबकी दृष्टि उसी के संक्ल्पालुधार काम करने छगतो है। सव छोग देखते हूँ कि 
नट मे ateg सिर पर उठा लिया और लिये सढ़ा है। सय छोय बडा आश्चर्य 
करते हैं । पर मटका सेवक जाचत्ता है कि नट स्वय weg पर खडा है। लोग ही 
उल्टा देखते हैं पर उसे नट की माया agi व्यापती | क्योंकि उसके लिए नट का 
संकल्प नही है । 


दो, हरि माया कृत दोष गुन, विनु हरि भजन न जाहि । 
भजिय राम तजि काम सव, अस विचारि मन माहि nor क, 


अर्थ : हरिमाया के निर्मित दोप और गुण बिना हुरिमजन के जाते नही} 
ऐसा मन मे विचार करके सब काम को छोड़कर रामजी का भजन करना चाहिए | 


व्याख्या : माया अनेक प्रकार की होती है । देवी माया माधुरी माया मानुपी 
माया इत्यादि] और इनके निर्मित दोप ate गुण भी विभिन्न प्रमाववाले होते 
हैं ओर उपाय से जाते भी रहते हैं पर रामजी की माया बड़ी प्रवल है । यथा: सुनु 
खय प्रबळ राम की माया । इसका निमित : काळ घमं : दोप गुण किसी के gers 
नही seat यह हरि भजन से ही जाता है। भगवान्‌ ने भी स्वयं कहा है: देवी 
ear गुणमयी मम माया दुरत्मया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते| 
इसलिए सब कामवाओं का परित्याग करके रामजी का भजन करना चाहिए | 
जिसमे काठघम बाधा न कर सके | 

तेहि कलिकाल वर॒प ag, बसेउँ अवध fagia 
प्रेउ gare विपति वस, तब मै मय fata ॥१०४॥ 

अर्थ : उस कलिफाल में है गशड़नी! में बहुत वर्षो तक अवघ मे रहा। 
दुकाछ पढ़ा तो विपति के वश में विदेश चछा गया 1 

ब्याख्या HEAT जनम अवध बस जोई। राम परायन सो हरि होई। सो 
मुसुण्डिजी वहते हैं कि मेने अनेक वर्षो तक अवध वास किया। aaa वी महिमा 
न जानते से उर मे उम्रचुद्धि थोर विशाल दम्म होने से तया पापपरायण समय : 
कलियुग होने से तीर्यवास की कोई विधि भी नही पालन कर सके) wie मे 
यारम्यार दुका पडता है। विना अप्न फे दुखी होकर छोग मरने लगते हैं। सो 
दुकाछ पड़ हो गया | मुझे भी ऐसी विपत्ति आयी कि देश छोडवर भाय गया । 
Te उजेनी सुनु उरगारी । दीन मछीन afte दुखारी ॥ 
गए काळ कछु संपति पाई। तहूं धुनि att सभु सेवकाई ॥१॥ 

य : हे पक्षिराट्‌ सुनो में दीन मछिव दरिद्र और och होकर उम्मेंन 
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गया । कुछ काल बीतने पर मुझे कुछ सम्पत्ति मिल गयी और फिर में शिवजी को 
सेवा मे लग गया | 

व्याख्या : मालव देश मे सदा सुकाल रहता है। इसलिए में उज्जैन चछा 
गया | प्रारब्ध ने फिर साथ दिया । सात मोक्षपुरियो मे से उज्जेन भी एक पुरी है। 
अयोध्या छूटा तो अवन्तिका : उज्जेन पुरी की प्राप्ति हुई। वहाँ मैं बड़ो दोन दशा 
मे पहुँचा | पास कुछ नही था । शरीर से मलिन और मन से दु खी था। 

कुछ दिन वहाँ रहते रहते कुछ धन हो गया | इस विपत्ति में पडने से शिवजी 
की सेवा छूट गयी थी। विपत्ति दूर हो जाने पर फिर भुसुण्डिजी ने शिवजी की 
सेवा प्रारम्भ कर दी। उज्जैन मे प्रधान देव महाकालेश्वर हैं। उनकी सेवा पुजा 
मे लग गया । 


विप्र एक बेदिक सिव qari करे सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु परमारथ विदक। संभु उपासक नहि हरिनिन्दक ॥२॥ 


मर्थं : एक ब्राह्मण शिवजी को वेदिक पूजा करता था | उसे कोई दूसरा काम 
न था। वह परम साधु परमार्थ का ज्ञाता था | Ay की उपासना करता था। 
परन्तु हरितिन्दक नही था । 

व्याख्या : जब भुसुण्डिजो मन्दिर मे जाते थे तो देखते थे ब्राह्माण देवता 
की वेदिक विधान से शिवजी की पूजा चल रहो है। उन्हे शिवजी की पूजा छोडकर 
दूसरा कोई काम ही नही था । वे महात्मा परम साघु थे। समान चित्त थे। उनका 
कोई हित अनहित नही था । परमाथं पथ मे बड़े चतुर थे। उसी के सुधारने मे 
दिन रात लगे रहते थे। मनसा वाचा कर्मणा शिवजी के उपासक थे। परन्तु 
भुमुण्डिजी की भाँति हरिनिन्दक नही थे | 


तेहि सेवी मै कपटसमेता। द्विज दयाळ अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहि साई। विप्र पढाव पुत्र की नाई॥३॥ 


अर्थे : उनकी में कपट के साथ सेवा करने छगा। ब्राह्माणदेवता बड़े दयालु 
ओर नीति के मानो घर थे। मुझे बाहर से नम्न देखकर ब्राह्मण देवता ने पुत्र की 
भाँति पढना प्रारम्भ कर दिया | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि उस ब्राह्मण की में सेवा करने लगा । पर 
यपने आन्तरिक भावो को उनसे छिपाये रहता था। उन्होने नही जान पाया कि 
यह्‌ : घन मदमत्त परम बाचाला। उग्र वुद्धि उर दभ बिसाला। सिव सेवक मन 
क्रम अरु बानी । आन देव निन्दक अभिमानी है। ब्राह्मण देवता बडे दयाल थे। 
नीतिमानु थे। उन्होने विनिमय मे बिना कुछ दिये सेवा Sar नही चाहा और 
बाहरी वरताव मेरा बडा AA था। अतः मुझे वे परमाथंज्ञान देने के लिए पुत्र की 
भाँति पढाने लगे । हृदय मे उनके ag भाव था कि यह जल्दी पढ लिख ले । उनके 
मन्‌ मे कपट नही था | 
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संभु मंत्र मोहि द्विजबर रीन्हा । सुभ उपदेस विविध विधि कीन्हा ॥ 
जपौ मंत्र fee मंदिर जाई। हदय दॅभ अहमिति भधिकाई trey) 


व्याख्या ब्राह्मण देवता विद्यागुरु तो थे ही दीक्षा गुरु भी वे ही हुए । मुझे 
विद्वाद्‌ बचाकर तब शिव मन्त्र से दीक्षित किया | दीक्षोपरान्त किस किस भाति से 
उपासना की जाती है उसको पद्धति मन्त्र जप का विधान तथा आचरण सम्बन्धी 
बहुत से उपदेश दिये जिसमे मेरा अन्धकार दूर हो | 


भव शिवमन्दिर करने लगा | उधर 
हीती थी इधर मेरा जप होता था। दम्भ ओर भमिमान तौ मुझमे पहिले ही से 
था ! भव इत्तनी बड़ी बडाई पाकर ऐसे शिवभक्त का शिष्यत्व प्राह करके दम्भ और 
अभिमान ऐसा बढा कि में उसे छिपा मे सका | 


नित्य समझाते थे 1 मेरा आचरण देखकर दुखी होते थे । पर मुझे वडा क्रोध tar 
OTS बया दम्भी को नीति अच्छी लगती है। : : 


याच्या : में स्वभाव से खल पा । गुरुजी स्वभाव से परम साधु थे | हैं 
मलसखुठमति था | बे भीतिनिकेत थे | हे नीच जाति था | वे वेदिक ब्राह्मण थे | 
मोहवश्च af । वे परमां विन्दक थे । मैं विष्णुदोही था वे ऐसे नहीं थे में 
ok भोर दविज को देखकर जलता था भोर बे दयाल थे। सतः गुरुजी के ओर 


पेर रहा । मिळ जाने पर मेरे समी गुण धीरे धीरे Ger लगे ¦ 

Fat के दर करने के लिए गुरुजी ह मुझे समझाते थे 
मेरा आचरण देखकर दु खी होते थे | क्योकि दि गुरोद॑ण्डः | si | 
फा ऐसा सम्झन्ध है जो परछोक के लिए होता बार कहकर चुप 
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नही लगती थी। उनके नित्य के समझाने से ऐसा क्रोध होने छगा जो सहन की 
सीमा के बाहर था | 


बडे कष्ट ते सुकृतधन संग्रह करत सुजान। 
हरत छनक यह दम्भ सम घातक शत्रु न आन ॥ 
गिरे स्वगं ते सुकृत निज मुख ते कहे ययाति। 
कहाँ पुण्य को गध ae दम चले दिनराति॥ 
याते जप तप नेम ब्रन करिये सहित छिपाव। 
सुकृत कोष सचय करत होय क्तहुँ लखाव॥ 
हरिगन द्विजगन ते सदा अपने को लघु मान। 
जंगम मूरति शभु को जानि परिय सनमान॥ 
wing इनको द्रोह सुत सकल अमङ्गल भूल | 
एहि अपराध अगाध ते होत शभु प्रतिकूल i 
जो चाहे कल्याण निज रहे दभ ते दूर। 
हरिजन तिन चरनन सदा करे प्रेम भरिपुर ॥ 


एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥ 
सिव सेवा फे फल सुत सोई । अबिरल भगति राम पद होई ॥१॥ 


अथं एकबार गुरुजी ने बुला लिया और मुझे बहुत भाति से नीति सिखाई 
कहा बेटा | शिवजी की सेवा का फल हो यह हे कि रामजी के चरणो मे अविरल 
भक्ति हो । 

व्याख्या ' भुसुण्डिजी कहते हैँ कि अब मेने गुरुजी के यहाँ जाना छोड दिया । 
पर गुरुजी ने मुझे नही छोड़ा । मुझे एकबार वुला छिया क्योकि मेरे आचरण से वे 
दु खो थे। समझाने के लिए बुलाया था अनेक प्रकार से नीति का उपदेश दिया । 
जिसमे मेरा आचरण मुघरे | में हरिजन तथा ब्राह्मणो को देखकर न जले और विष्णु 
का द्रोह छोड दुँ। नीति यही है प्रिय का स्नेह भाजन भी प्रिय के समान हो है। 
aaa शिवजी प्रिय हैं तो तुम्हे उनके स्नेह भाजन रामजी से भी वेसे ही प्रोति 
करनी चाहिए जेसी शिवजी से करते हो। शिवजी को व्राह्मण साधु प्रिय हैं। अत 
उनसे भी प्रीति करनी चाहिए । शिवभक्त होकर उनके प्रेमभाजन रामजी से द्रोह 
करना ठोक रास्ता नही हे। यथा प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि प्रीति रोति 
जग जानी । भूषन भूति मरल परिहुरि के हर भूरति उर बानी | मज्जन पान कियो 
के सुरसरि Hiatt जर छानी। पूँछ सो प्रम विरोध din सो यहि विचार 
हित हानी । 

यदि शिवजी के भक्त की प्रीति रामचरणो मे न हुई तो उसकी शिवभक्ति हो 
निष्फल गयी । वयोकि रामभक्ति शिवभक्ति वा फळ है। स्वय रामजी ने कहा है 
कर कप एक गुप्त मत, सत्रहि कहो कर जोरि। सकर मजन यिना नर भगति न 
पा \ 
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उप्तरकाण्ड 
जानु चरक हि हिव "म th 
चरन झा 
षः नि तिव अनुरागी शेर इ ba 
ष्य त है वात Meany og । TE By कै बाता | 
दोह करके कस र । Brae र हु स्वयं रामको अभागी ॥२ ॥ 
शिव गर 1 
ब्रह्मा अनुरागी इ वीच 
उनसे 


५ व्याख्या त शिव 
ह्‌ । यथा : les यव और 
तेरी किस न पलेखपदकञ्ज Tet ईद्वरकोटि ने 
से शिव "निती मे गिनती हो“ को हैं। बे भी जि 
का को शिवपद a} है जो 7 दाम नि । 7 रामजी को 
हि निवता जो इ को बहा रही भनता। किए मे भो सोच 
है। हरिहि हरे यी पा 

© हरिता 
लक कट हे 


र्‌ 
केरि रखा 
TT जाति 
ते मै FE । 
मेरा न रण नि Fe । भए जक "ee ग 
रा हे 
केम जाति 4, BAR ब हष पिआए | 
दै Werere tg विद्या ' यह सुनकर at 
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व्याएया में उपदेश का पात्र नही था । में अभिमानी था अत उनको शिक्षा 
प्र ध्यान नही देता था । प्रत्युत मुझे बुरा लगता था कि ये वार बार मुझे सिखाने 
लगते हैं। इस भाति अपना गुरु होना द्योतित करते हुँ) में कुटिल था गुरुजी बे 
सरल उपदेश मे मुझे वक्रता की कत्पना होती थी। चलइ जोक जल am गति 
जद्यपि सलिल समान । में समझता था कि ये मुझे शिवजी की आराघना से गिराना 
चाहते हैं। अकेले स्वय सर्वश्रेष्ठ शिवयोगी बने रहना चाहते हैं। मेरी sata सहन नही 
कर सकते | अब में गुरुओ का द्रोह दिनरात करने लगा। निन्दा से बढ़कर दूसरा 
द्रोह नही है। जिससे यशोमयी देह मारी पडती है । 

परन्तु गुरुजी की देया का भी पारावार नही था । उन्हे क्रोध का नाम नही । 
वे इसकी अविद्या फे साशा पे यत्न मे सदा तत्पर रहते ये वारम्त्रार समय पाकर 
उपदेश दिया करते थे | बारम्बार उपदेश देने से बात मन मे जम जाती है । 


जेहि ते नीच बडाई पावा । सो प्रथमहि हठि ताहि नसावा ॥ 
धूम अनल सभव सुनु भाई।तेहि बुझाव धन पदवी पाई ॥५॥ 


अथे जिससे नीच बडाई पाता है उसे वह हठ पूवंक पहिले ही नष्ट करता 
है। हे भाई | घूआँ अग्नि से उत्सन्न है पर बादल की पदवी पाकर उसे वुझा देता है। 

व्याख्या यह नियम हे कि नीच जिससे बडाई पाता है पहिला काम वह 
यह करता है कि अपने उपकारी का नाश करता है। यही नीच का लक्षण है । HAT 
प्रतिकतव्यमेष घमं सनातन । जिसने अपने साथ भलाई को उसके साथ wate 
करना सनातन धमं है। परन्तु नीच अपने उपकारी के साथ अपघात करता है। 
भुसुण्डिजी कहते है कि मुझे गुरुजी से विद्या मिली दीक्षा मिली । स्वदेशे पुज्यते राजा 
विद्वान्‌ सत्र पूज्यते | अत बडाई प्राप्त की परन्तु गुरुजी के रहते बडाई पूरी नही 
होती । अत में गुरुजी का द्रोह दिन रात करने झगा | अथवा नोच का स्वभाव ही 
ऐसा होता है । अत स्वभावानुसार द्रोह करने लगा | 

उदाहरण देते हैं कि ya ज्योति सलिलमरुता सनिपात बव मेघ | धूम, 
ज्योति, जल और gat मिछकर मेघ वनते हैं। अग्नि के कारण ही धूम की ऐसी 
उच्चगति होनी है कि मेघ हो जाता है। मेघ के चार उपादान कारण हें। उनमे 
से धुम का सूक्ष्म अंश भी कारण का ही वघ करता है | 


रज मग परी निरादर रहई। सव कर पग प्रहार नित सहई ॥ 
मदत उडाइ प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई ॥६॥ 
अर्थं धूलि रास्ते म पडी हुई अनाइत रहती है। सबके पेरो की ठोकर सहा 


करती है। हवा उसे उडाती है तो पहिल वह उसीको भर देती है। फिर राजा की 
आँख ओर मुकुट भे पडती है | 


व्याख्या सब से बडा अनादर घूलिका है। वह रास्ते मे पडो रहती है। दिन 
रात छात खाया करती हे । उसे इवा हो एक ऐसी वस्तु है जो कपर उठाती है। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpall08@ gmail.com 


उत्तरकाण्ड 1 सप्तम सोपान ९३३ 


परन्तु धूछि नीच है । वह पहिले हवा को ही मलिन करती है। फिर राजा के आँखो 
मोर मुकुटो पर पडती है । राजा ने उसे कभी छात नही मारा था | भाव यह कि नोच 
जब बड़ाई पाते हैं तो पहिला चोट उनका उसपर होता है जिसके कारण बड़ाई 
पाया । दूसरा चोट उस पर होता है जिसने कभी अपकार नही किया | अपने अपकारी 
पर तो चह अन्त मे चोट करता है। इस भाँति नीचे गिरकर उस बड़ाई को मी 
नष्ट करता है जो उसे प्राप्त हुई थी | 


सुनु खगपति अस agi प्रसंगा । बुध नहि करहि अधम कर संगा ॥ 
कवि कोविद गावहि असि मोती | खलसन कलह न भल नहि प्रीती ॥७॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो ऐसा प्रसद्ध समझकर पण्डित लोग अधम का 
साथ नही करते | कवि पण्डित ऐसी नीति वतलाते हैं कि खल के साथ न झगड़ा 
अच्छा न प्रीति अच्छी। 


व्याख्या : पण्डित जानते हैं कि: मिलत एक दारुन दुख देही । विछुरत एक 
प्रान हरि लेही। अतः वे इस प्रसङ्ग को खूब समझते हैं कि अधम पहिले अपने 
उपकारी पर ही टूटते हैं। अतः वे लोग मघम का सङ्ग नही करते। गुरुजी भी 
यदि ऐसा जानते तो मेरा संग्रह कभी न करते | उन्होने मेरो बाहरी नम्रता से 
घोखा खाया । 


पण्डित कवि ही संसार के सच्चे नेता है। उन्ही के वचन लोगो के हृदय पर 
अधिकार कर लेते हैं और लोग समय समय पर उन वचनो का प्रमाण दिया करते 
हें। उन कवि कोविदो ने इस नीति की प्रशसा की है कि खळ के साथ न कलह 
अच्छा न प्रेम अच्छा | खल कलह विद्या के पण्डित है। उसमे उन्हे कौन जोत 
सकता है भोर यदि उनके साथ कोई प्रीति करे तो मिळत एक दारुन दुख देहो : 


इस नीति के अनुसार उनसे दु.ख ही पावेगा। अतः उनसे न प्रीति अच्छी न 
कलह अच्छा | 


उदासीन नित रहिअ गोसाइई। खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥ 
मे खल हृदय कपट कुटिलाई । गुरुहित कहै न मोहि सुहाई ॥८॥ 
ad: हे गोसाई ! नित्य उदासीन रहिये और खळ का परित्याग कुत्ते को 
भांति करिये । में खळ था मेरे हृदय मे कुटिलाई थी । गुरुजी भले को वात कहते थे 
पर मुझे अच्छी नही छगतो थी | 
व्याख्या : सत्सङ् को परम उपादेय मानतेवाले भुसुण्डिजी असत्‌ ay को 
वेसा ही हेय मानते हें । कहते हैं कि खल के प्रति सदा उदासीन भाव बनाये रहना 
चाहिए। उसको कुत्ते के समान त्यागना चाहिए। कुत्ते को दूर से कौर दे दीजिये । 


पर नि पास न फटकने दीजिये | नीचमल्पप्रदानेन | वुत्ता के सम्पर्क से घमं क्म को 
हानि होगी | उससे वेर करने से ag काटेगा भूँकेया । 
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में सामान्य खळ नही था। कपट कुटिळाई मेरे हृदय मे रहती थी । लखाई 
नही पडती थी। गुरुजी मेरे हित की बात मुझे समझाते थे। पर उनको बातें मुझे 
अच्छी नही लगती थी । उनकी वातो को हृदय मे स्थान देना तो दुर को बात है। 
उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये | 


दो, एक बार हर मंदिर, जपत रहेउँ सिव नाम। 
गुर आएउ अभिमान तें, उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥१०६ क. 
सो दयाल नहि कहेउ HS, उर न रोप रूवलेस। 
अति अघ गुर अपमानता, सहि नहि सके AST ॥१०६॥ 


अथं ¦ एक बार शिव मन्दिर मे शिवजी का चाम में जप कर रहा था ढि 
गुरुजी आ गये । मेंने उठकर प्रणाम तक नही किया । वे दयालु थे उन्होने कुछ भी 
तही कह! । उनके हृदय मे रोप का लेश नही हुआ। पर गुरु के अपमान रूपी 
महापाप को महादेवजी नही सह सके | 


व्याख्या ' पूजन करने के समय यदि गुरुजी भा जाय तो इष्टदेवता का पूजन 
बन्द हो जाता है। शेप सामग्री से गुरुजी के पूजन का विधान है। यहाँ भुसुण्डिजी 
मन्दिर मे done मन्त्रजप भी नही करते थे। नाम जप करते थे। नामजप सभी 
अवस्था मे हो सकता | अत आसन छोड़ने भे कोई बाघा किसी प्रकार की नही 
थी। अत' कहते हैँ कि फिर भी मेंने न अभ्युत्थान दिया न प्रणाम ही विया। 
यह भी नही कि नाम जप मे ऐसे लोन हो गये हो कि उनको गुरुजी के आने को 
सुधि ही न हो। उन्होने गुरुजी को आते देखा उठकर प्रणाम करने के औचित्य को 
बात मन मे आयो पर भमिमान वश नही उठे। अब्र तो हम गुरुजो से अधिक हो 
गये। अब उन्हे हमे देखकर उठवा चाहिए। जिस भाति शुकदेवजी के amar 
पर वसिछ्ठादि ने अभ्युत्यान दिया था । द्वेतवादी कै छिए तो कहना ही atl 
अद्ठेतवादी के लिए भी गुरु से aa भाव रखना मचा है । यथा : MST गुरुणा सह : 

गुरुजी की दया की सीमा नही थी । उन्होने इस अपमान पर ध्यान भी नही 
दिया। न कुछ बोले और न हृदय मे कुछ अप्रसन्न हुए। पर परहित के लिए विषम 
ररर पान करनेवाले महादेव इस aged महा विष को नही सह सके । उसके 
मन्दिर मे शिष्य ने गुरु का अपमान उनका भक्त बन के किया | 


मदिर माझ भई नभवानी। रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
जद्यपि तव गुर के नहि क्रोधा । अति कृपाछ चित सम्यक बोधा ॥१॥ 


अथे मन्दिर मे आकाश चाणो हुई कि रे अभागे मूख अभिमानी । यद्यपि 
तेरे गुरु को क्रोध नही है। वे अत्यन्त Hs हैं और उनके हुदय मे पूर्ण ज्ञान है । 

व्याख्या * मन्दिर के आकाश मे आकाश वाणी हुई। क्योकि मन्दिर मे हो 
शिवजो के होने का उसके हृदय में भाव था| अर्थात्‌ महाकाश मे नही हुई मळाक्राश्च 
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मे हुई। भुम्तुण्डि को हृतभाग्य अज्ञ और अभिमानो wet से सम्ब्रोधन किया | 
गुरुजी ने कहा था: तासु विमुख सुख चहेसि अभागी | सरकार के चरण के विमुख 
होने से अभागी कहा | गुरुजी की महिमा को न जाना इसलिए अज्ञ कहा | गुरुजी के 
आने पर उठकर प्रणाम नही किया इसछिए अभिमानी कहा । 

यद्यपि जिसका अपराध तूने किया उसे क्रोध नही है। कारण यह कि वे 
महापुरुष अति कृपाल हैं। क्षमासारा हिं साघव । साधु पुरुष बडे क्षमाशोल होते है 
और दूसरी बात यह कि उन्हे भेददृष्टि नही है पूर्ण ज्ञानी हैं। ऐसे गुरु के अपमान 
करने से अपराध और भी बढ गया | 


तदपि साप सठ देइ हौ तोही। नीति बिरोध सुहाइ न मोही ॥ 
जौ नहि दंड करो खल तोरा। भ्रष्ट होइ ख्रु तिमारग मोरा ॥२॥ 


अर्थ ` रे शठ । फिर भी तुझे मैं शाप दूँगा । क्योकि नीति का विरोध मुझे 
अच्छा नही लगता । रे खल ! यदि में तेरा दण्ड नही करता हूँ। तो मेरा वेद का 

मार्ग नष्ट हो जायगा | 

व्याख्या : तेरे हृदय मे बडा भारी पक्ष है हठ है। अत Tao? | निष्कारण 
गुरु का अपकार करता हे इसलिए खल है। अपराध तूने ऐसा किया कि गुरुजी को 
शाप देना प्राप्त था | पर उन्होंने नही दिया । पर में तुझे शाप दूँगा क्योकि नीति का 
विरोध मुझे अच्छा नही लगता ] गुरुजी ने क्षमा कर दिया ) पर में क्षमा न करूँगा | 
यदि में क्षमा कर दूँ और तुझे दण्डन दूँ तो मेरा वेद का मागं बिगड़ soar) 
तेरे गुरुजी अधिकारी नही हैं में अधिकारी हूँ | अपने वेदमार्ग की रक्षा के लिए दण्ड 
दूंगा । दण्ड, शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। दण्ड सुप्तेपु जागति दण्ड 
aa विदुवुंधा | 
जे सठ गुरसन इरपा करही । रोरब नरक कोटि जुग परही ॥ 
निजग जोनि पुनि धरहि सरीरा । अयुत जनम भरि पावहि पीरा ॥३॥ 


अथं ` जो शठ गुरु से gal करते हैं वे कोटि युग तक tee नरक मे 
पड़ते हैं । वे fade योनि मे शरीर धारण करते हें और दस हजार जन्म तक पीडा 
पाते हैं | 


व्याख्या : ईर्पा किसी से न करनी शाहिएं। पर जो ऐसे पापी हैं वि गुरु से 

Sot बरते हैं उन्हें कोटि युग तक अर्थात्‌ दस हजार कल्प तक नरक भोगना पडता 

है। नरक से निकलने पर भी उस सस्कार के दूर करने मे दस सहस्र पशुयोनि मे 
जन्म लेना पडता है तब उसकी शुद्धि होती है । तेने वही पाप कर डाला | 


वेडि रहेसि अजगर इव पापी ad होहि खल मल मति व्यापी ॥ 
महा विटप कोटर ug जाई! रहु भधमाधम अघगति पाई tien 
अथं : रे पापी तू अजगर वी भाँति बेठा रह गया । रे खळ रे मछिनवुद्धि | 
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तू सपं हो और महा विटप के Mas मे जाकर रे नीचातिनीच ! तू अघोगति प्राप्त 
करके रह | 

व्यास्या : अजगर हिल डोळ नही सकता। तु तो मनुष्य था तू तो हिल 
डोर सकता था। फिर भी गुरुजी के आने पर तू अजगर की भाति अपने आसन से 
हिला नही । तु खल है। गुरु से खलता करता है तुझे गुरु ने विद्या दी पर तेरी 
वुद्धि सपं की भाँति मलिन है। तुझे विद्या देना साँप को दुध पिलाना था। तूने 
सपं सा आचरण किया । इसलिए तू सपं हो। तूने मन्दिर मे गुरुजी का अपमान 
किया | इसलिए तू किसी बडे भारी पेड के Mas मे जाकर अधोगति को प्राप्त हो । 
क्योकि तू नीचो मे भो महानीच है। बेठा रहा इसलिए तू अघम है । प्रभाम भी नही 
किया इसलिए भधमाघम है | 


दो. हाहाकार कीन्ह गुर, दारुन सुनि सिव स्राप। 
कंपित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥१०७ क, 
करि दंडवत सप्रेम द्विज, सिव सनमुख करि जोरि । 
बिनय करत गदगद स्वर, समुझि घोर गति मोरि ॥१०७॥ 
अर्थं : शिवजी का दारण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया । मुझे 
कापता हुमा देखकर उनके हृदय मे अत्यन्त परिताप उत्पन्न हुआ | 


प्रेम के साथ दण्डवत्‌ करके ब्राह्मण देवता शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
गद्गद वाणी से मेरी घोर गति समझकर विनय करने Sit | 


व्याख्या : राखे गुर जो कोप विधाता । गुरुजी का काम आपडा : शिवजी ने 
क्रोध किया | अब इसकी रक्षा HA हो मतः दारण शाप सुनकर गुरुओ ने हाहाकार 
किया | भुसुण्डिजी हाहाकार भी नही कर सके काँपने SA । गुरुजी ऐसे दयाल थे कि 
मुझे कापते देखकर उन्हे बडा दुख हुआ। जिसके कारण क्रोध होता है उसी के 
दान्त किये क्रोध शान्त होता है । शिवजी के क्रोध से रक्षा दुसरा नही कर सकता | 
वे हो प्रसन्न हो तो काम चले । 

aa गुरुजी ने तुरन्त दण्डवत्‌ किया और शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
वित्तय करने छगे। शिवजी ने ही क्रोध किया है । अतः उन्ही के सामने विनय करते 
हैं। प्रेम के सहित विनय करने से ही यथार्थ फर की प्राप्ति होती है। गद्गद वाणी 
ह की हो रही है। क्योकि भुसुण्डिजी को घोरगति स्मरण करके दया का उद्रेक 

उठा । 


हो, नमामीशमीशान निर्वाण रूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
निजं faye निविकल्प निरीह | चिदाकाशमाकाशवास wae ॥ 


अथं ; ईश, ईशान, निर्वाण रूप, विभू, व्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप को में 
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नमस्कार करता हूँ और निज, निर्गुण, निविकल्प, निरीह, चिदाकाश, आकाशवास 
को मे भजता हूँ । 

व्याख्या : स हि सवं ईष्टे : बही सबका मालिक है | सबका नियन्ता है | इसलिए 
उसे ईशान कहते हैं । अहमात्मा गुडाकेशः सर्वंभूताशयस्थित. | उसी की प्रेरणा से ही 
सब कुछ होता है। बही मोक्ष रूप भी है। देशत कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न होने 
से उसे विभु व्यापक और व्रह्म कहा | अथवा निर्वाण रूप होने से आनन्द रूप कहा । 
विभु व्यापक और ब्रह्म कहने से सद्रूप कहा । अब वेद स्वरूप कहने से उन्हे ज्ञानरूप 
कहते हैं । ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं। 

निज से सबंमय कहा । वथोकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तोनों 
मे अनुगत है | निर्गुण से मिविशेष कहा | शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प! | सभी 
सांसारिक ज्ञान वैकल्पिक हैं। निविकल्प तो तिज निगुंण रूप है वही स्वतः सिद्ध है | 
निरीह से निविकार कहा । चिदाकाश कहकर जडता और परिच्छेद दोनो का 
घ्यावतन किया | एक एक चिदणु मे भूताकाश पडे हैं। अतः भूताकाशो का निवास 
स्थान कहा | ऐसे महाप्रभु का भजन करना कहते हैं । 


निराकारमोकारमूळछं तुरीयं । गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
कराल महाकाल RS कृपाळं। ग्रुणागार संसार पारं नतोऽहं ॥ 


अथं : निराकार, भोद्धार के मूल, तुरीय, गिरा, ज्ञान और इन्द्रियो से परे 
गिरीश ईश हैं। वे हो कराळ महाकाल के भी काल हैं। वे हो कृपाल हैं। वे हो 
गुणागार हें भौर वे ही ससार के पार है उन्ही को में नमस्कार करता हूँ | 

व्याख्या : निराकार से निरवयव कहा | फलत: अविनाशी भी कहा | सवंसहर्ता 
होने से कराछ कहा । परिच्छिन्न काल को कहते हैं। भखण्ड दण्डायमान काळ 
महाकाल है । उसके भी काल रूप है अर्थात्‌ कालातीत है। भोद्धार मूल कहने से 
अधंमात्रा ही तुरीय है। तुरीय कहकर श्रीरामचन्द्र से अभेद कहा | क्योकि वे भी तुरीय 
ही हें । यथा : तुरीयमेव केवलम्‌ । गिरा ज्ञान गोतीत से ब्रह्मरूप कहा। यथा: न 
तत्र चक्षुगंच्छति नवाम्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुझिष्यात्‌ 
अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि | ईश शब्द शिवजी के लिए रूढ है। दूसरो के 
लिए गौण है। यहाँ तो स्पष्ट गिरीश ईशम्‌ कहा है। अर्थात्‌ केछास वासी ईश | 
ऐसे प्रभु का भजन करना कहते हैं । यहाँ तक केछासचाथ का निगुण रूप कहा | अब 
समुण रूप pea हैं | 


तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं | मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीर ॥ 
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा | छसद भार बालेन्दु कंठे भुजगा ॥ 


अर्थं ; हिमालय की भांति गीर वणं है गम्भीर है। करोडो कामदेव की सी 
भ्रमा ओर शोभा शरीर मे है। लहरें मारती हुई सुन्दर गङ्गा सिर पर चमक रही 
है । बालचन्द्र सिर पर ओर कण्ठ मे सपं शोभित है । 
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व्याख्या: गोर शरीर है उस स्वरूप मे गम्भीरता है! हिंमाछप का बफे 
निर्मल और आभायुक्त है । इसो से हिमालय से चर्ण उपमित है । फिर भी प्रभा और 
शोमा करोड़ो काम सो है। जटाजूट मे गङ्गाजो चबकर काट रहो हैं। सूदमख्प से 
नही लहरें मारती हुई बह रहो हैं। त्रिमुवनतारिणो को दीप पर रस छोडा है । 
factor के चन्द्रमा को मस्तक पर घारण किया है । इससे दीनवत्मलता प्रकट है मौर 
गले मे साँप wie wear है | इससे सवीमिमावकता द्योतित होता है । काळ को गले 
का हार बनाया है | 


चलत्कुंडळं wt विशालं । प्रसञ्नाननं Wess cas ॥ 
सुगाधीश चर्माबर मुंडमाल। प्रियं wat सर्वनाथं भजामि ॥ 


अथे : कानो मे कुण्डल हिल रहे हैं। भोहे सुन्दर हैं। विशाल नेत्र हैं। मुख 
पर प्रसन्नता है। नीलकण्ठ है, बढी दपा है । व्याप्राम्बर घारण किये हुए हैं। मुण्डमाल 
पहने हुए हैं । प्रिय शद्धर सबके स्वामी हैं उन्ही को में भजता हूँ । 
व्याख्या : कुण्डल की झलक को अत्यन्त चमक से उसका हिलता कहा अथवा 
ब्ानन्द के उद्रेक मे सिर हिलाते हैं। अततः कुण्डल हि रहा है। काम के घनुप सी 
aig बड़ी सुन्दर है । विशाल कमळ से नेत्र हैं। हृदय मे अनुग्रह है। अत, मुख प्रसन्न 
है : जरत सकछ सुरयुंद दिपम गरछ जेहि दान किण | तेहि ने अजासि भन मंद को 
कृपाल सकर सरिस | नीलकण्ठ होना ही उनके महादेव होने वा प्रमाण है | इसीलिए 
साथ ही दयाल कहा । क्रोध को जय किया है इसलिए व्याघ्राम्बर हैं। विश्वरूप हैं 
इसलिए मुण्डमाल है] सव मुण्ड उन्ही के हुं। व्याघ्राम्म्रर घारण करने तथा 
मुण्डमाली होने पर भो प्रिय हें वयोकि erage हैं। कल्याण करनेवाले हैं। सब के नाथ 
हैं १उन्ही का में भजन करता हूं ! 
प्रचंड प्रकृष्ट sed परेशं । अखंडं अजे भनु कोटि प्रकास ॥ 
त्रय, शूल निमूलन शूलपाणि (aad भवानीपति भावगम्यं ॥ 
अर्थ : प्रचण्ड, श्रेष्ठ, प्रगहभ, परेश, अखण्ड, अज, कोटि सूर्य के समान 
प्रकाणवाले होमो! शूछ के निर्मूल करनेवाले शूलपाणि भावगम्प्र सवानीएति को मैं 
भजता हूँ । 
oat : प्रचण्ड से चलातिशय कहा । प्रकृष्ट से गुणातिशम वहा । प्रगल्म से 
दुर्देभनीयता बह । परेश से परमेइवर कहा । असण्ड से पूर्ण वहा : पूर्भमद, पूर्णमिद 
पूर्णालूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्िष्यते । बह भी पूर्ण है यह भो पुणे 
है। पूणे से पूणं हो निकलता है ओर पूर्ण मे से पूर्ण जबर निकल जाता है फिर भी 
पूर्ण बच जाता है । अत, वह निरवयव है| इसीलिए अज हैं। सावयव पदार्थ का ही 
जन्म है निरवयव का जन्म नही होता। फिर भी कार्यकारिता ऐसी है कि कोटि सूयं 
का सा प्रकाश है। बोकि वह ज्योतियो का भी ज्योत्ति है। यथा : ज्योतिषामपि 
तज्ज्यातिस्तमस परमुच्यते। वह ज्योतियो की भी ज्योति है उसे तम से परे कहा 
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गया है । बह शूलपाणि है शूळ wah वश्चवर्ती हैं। अत" त्रिविष शूळ का वही 
निर्मल करनेवाला है । वयोकि ated अविद्या ही सव वलेशों को मूछ है ओर 
अविद्या का नाश उसी के प्रकाश से होता है। जो ज्योतियो का भो ज्योति हैं अर्थात्‌ 
चित्रकाश है वही भवानीपति अर्थात्‌ महामायार्पार्त भाव से ही जाना गाता है। 
अतः द्विजदेव कहते हैं कि उन्ही का में भजन करता हूं । 


करा तीत कल्याण कल्पातकारी | सदा सज्जनानेद दाता पुरारी ॥ 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 


अर्थ : आप कलाओ से परे कल्याण तथा कल्पान्त करनेवाले हैं। आप त्रिपुर 
के नाश करनेवाले सदा सज्जनो को आनन्द देनेवाले हैं। आप Frames की राशि 
हें। मोह के हरण करनेवाले है | कामदेव के घातु हैं। आप Hay करें कृपा करें | 
व्याख्या : निष्कल ब्रह्म होने से कलातीत कहा । एप सर्वज्ञ एप सर्वेश्वर एप 
सवान्तर्थामी एप योनि, सवस्य प्रखयाप्ययो हि भूतानाम्‌ | यह सर्वेज्ञ हैँ । सर्वेश्वर हैं । 
सर्वान्तर्यामी हैं | सबके उत्पत्तिस्थान हैं। प्राणियों के सृष्टि प्रथय रूप हैं। ऐसा थुति 
कहती है इसलिए कल्पाणकल्यान्तकारी कहा । सज्जनो की रक्षा बे लिए ही निपुर 
का नाश किया। जिसमे एक सहस वर्ष तक लक्ष्य बाँधे रहे जाना पड़ा । इसलिए 
सञ्जनानन्ददात्ा पुरारी कहा | 
शिवजी की मूर्ति प्राकृत नहीं है सञ्चिदानन्दसयी है। उसकी उपासना से 
मोह का नाश होता है । काम के तो शत्रु ही हैं । अतः द्विणदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि 
आप प्रसन्न हो प्रसन्न हो 1 मेरे मोह और काम का नाश करें | 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविदं । भजन्तीह लोके परे वा नराणा ॥ 
न तावत्सुखं शांति संताप नाझ । प्रसीद प्रभो सयं भूताधिवास ॥ 
अचं ! जब तक उमा नाथ के चरणकमल का भजन मनुष्य मही करते तव 
तक इस छोर या परलोक में वहु सुख नहीं पाते और शोक सन्ताप का नाश नही 
होता 1 हे समस्त जीवो के निवासस्यान wat ! नाप प्रसन हो | 
व्याख्या : उमा माया है शिव मग्वान्‌ उनके पति हैं। यचा: तुम माया 
भगवान सिव सकळ जमत पितु मातत । अततः जब तक मनुष्य मायानाय शिव को 
नही भजता तब तक माया के फन्दे में पड़ा हुआ दु-स पाता है। उपे न इस ate 
मे सुख मिलता है: न परलोक मे सुख मिळता है न शान्ति मिलती है न सन्ताप बा 
नाश होता है । festa कहते हैं कि हे सर्वभूताधिवास | हे सर्वाधिष्ठाद ! आप प्रसक्ष 
हौं आपकी प्रसन्नता से ही मायाचन्धन से विनिर्मुक्त होकर सुखो होना सम्भव है। 
न जानामि योगं जपं नेव पूजा । नतोऽहं सदा सर्वदा sty तुम्यं ॥ 
जराजन्म दुःखोष तातप्यमानं । प्रभो पाहि मापत्षमामीक्च शंभो ॥ 
aed न में योग जप जानता हूँ न पुजा जानता हूँ । हे दाम्मो ! में तो सदा 
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और सब समय आप ही को नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो ! बुढापा और दु खो के 
समूह से जलते हुए मुझ दु खो का दुखो से रक्षा कीजिये। हे ईश्वर । Bary! 
मे आपको नमस्कार करता हुं । 
व्याख्या : सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। सो में तीनो युग के धर्मो 
मे से कोई भी नही जानता | में तो सदा सवंदा आपको नमस्कार करता हूँ | द्विजदेव 
यद्यपि दिन रात वेदिक पुजा ही शिवजी को किया करते थे | परन्तु यथार्थे शिवपूजा 
वया है उसे समझते हुए उन्हे अपनी उपासना अकिञ्चित्कर मालूम होती थो । मत, 
अपने साधनों का भरोसा न करके शिवजी को कृपा का भरोसा किये हुए सदा नमो 
नम. का आश्रय ग्रहण किये हुए हैं। अब शिवजी से जरामरण से छुटकारा पाने के 
लिए प्रार्थना करते हैं । 
रुद्रा.्करमिदं st विप्रेण हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा ARIAT तेपा शभु प्रसीदति ॥ 
अथे : पह रुद्राएक शिवजी को सन्तुष्ट करने के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया 
है । इसका पाठ जो भक्तिपूवंक करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। 
व्याख्या . इस स्तोत्र का नाम रुद्राष्टक है। इसके ऋषि द्विजदेव हैं। हर की 
तुष्टि मे इसका विनियोग है | यह स्तुति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हें। इसमे दो तारे सगुण 
निगुंण चमकते हैं | इसकी मश्चाइति है। मञ्च विश्वाम के लिए होता है। यह स्तुति 
भी विश्राम के लिए है | 
दो. सुनि विनती adi सिव, देखि far अनुरागु । 
पुनि मदिर नभ बानी, भइ द्विजवर बर माँगु ॥१०८ क. 
जौ प्रसन्न प्रभु मोपर,नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देह प्रभु, पुनि दूसर बर देहु ॥१०८ ख. 
तव माया बस जीव जड़, सतत फिरहि भुळान। 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु, कृपा्तिधु भगवान ॥१०८ ग. 
सकर दीम दयाल अब, इहि पर होहु FTE I 
साप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही फाळ ॥१०८॥ 
ad 1 सर्वज्ञ शिवजी ने यह विनती सुनी। प्राह्मण का प्रेम देखकर फिर 
मन्दिर मे आफाश वाणो हुई कि हे द्विजश्रेध वर माँगो । 
हे प्रमो | यदि आप मुक्त पर प्रसन्न हैं ओर हे नाथ | यदि दीन पर आपका 
स्नेह है ता अपने धरणवमला को eq भक्ति दीजिये। फिर दूसरा यह्‌ वर दीजिये 


कि : आपकी माया बे वश सदा जीव भूले फिरते रहते है | हे शपा के समुद्र भगवान्‌ | 
उन पर प्राघ न कीजिये | 
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है दोनों पर दमा करनेवाले wet) अब इस पर कृपाल होइये। जिससे हे 
नाथ ! थोड़े ही समय में इसका झाप से छुटकारा हो जाय | 

व्याख्या ¦ शिवजी सर्वत्र हैं। भूत भविष्य सब जानते हैं। जब ब्राह्मण की 
विनती सुनी ओर उनका प्रेम देखा तो उनकी प्रेरणा से फिर मन्दिर मे आकाश- 
वाणी हुई ; at बृहि वरं afer परन्तु द्विजवर सम्बोधन करके हुई। जिसमें 
भुसुण्डि अपने प्रति न समझ छें। शिवजी आशुतोप हैं थोड़े में ही प्रसन्न होते है। 
यथा : दीन दयाल द्रवत्त सुठि थोरे । सकत न देखि दीन कर णोरे। ब्राह्मण जन्म से 
ही दीन होते हैं। इसी से भगवान्‌ को प्रिय हैं। यथा : दीन सूते ब्राह्मणी याचितारम | 

शिवजी का कोप या अनुग्रह अमोष है। यतः ब्राह्मण चोरे कि यदि भाव 
सुझ पर प्रसन्न हैं ओर दीन पर स्नेह है तो ga बर मागता हूँ वही दीजिये। बह 
gia वर यह है कि अपने चरणकमलों की दृढ़ भक्ति दीजिये । सरकार ने दोबार 
वर वर कहा | इसलिए दूसरा वर भी दीजिये | 


परबस जीव स्ववस भगवन्ता । जीव तो परवश है। आपकी माया के बश हैं 
वह जेसा चचाती है वह वेसा ही जीव नाचता है। वह जड़ है। यथा : संघातश्चेतना 
घृतिः। वह सदा अपने स्वरूप को yer हुआ फिरता है। वस्तुतः उसका कोई अपराध 
नही है । सरकार कृपासिन्धु हैं । भगवान्‌ हैं} उसके अपराध पर दृष्टि त दीजिये | बह 
दया का पात्र है क्रोध का नही । देखिये सरकार के क्रोध करने पर किस भाति aig 
रहा है । 

हे कल्याण करनेवाले | आप से कल्याण ही होता है। क्रोध करके भी आप 
कल्याण ही करते हें] आपने उसे क्रोध करके शाप दिया । इससे भी उसका कल्याण 
ही हुआ । गुरुद्रोह करने से जो नरक होता है वह तो इसे होगा नही क्योकि आप ने 
दण्ड दे दिया । अब यह दीन है ; इसपर कृपा करके शापानुग्रह करिये। सपं तो इसे 
होना ही पड़ेगा पर थीड़े ही दिन के लिए हो । आपक वचन की अमोघता भी बनी 
रहे और शझापानुग्रह भी हो जावे । 


एहिं कर होइ परम कल्याना । सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
विप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु तब भइ नभ बानी ॥१॥ 

ad: हे कृपानिधान ! अब वही कीजिये जिसमें इसका परम कल्याण हो । 
परोपकार से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर तब फिर आकाश मे शब्द हुआ : 
एवमस्तु ऐसा ही हो । 

व्याख्या : राखे गुरु जो कोप बिधात्ता। इस समय शिवजी के कोप से गुरु 
रक्षा कर रहे हैं। शापानुग्रह ही नहीं माँगा यह भी माँग रहे हें कि इसका अब परम 
कल्याण हो ऐसा ही कीजिये । आप कृपानिधान हैं इस पर भी कृपा कोजिये। आप 
ईश्वर हैं जीव की दुर्गति सुगति आपके हाथ मे है। आप के चाहने से ही इसका 
परम कल्याण सम्मव है । अतः दूसरा वर यही है कि इसका अब परम कल्याण हो ¦ 
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ब्राह्मण की वाणी परहित से सनी थी । अपने लिए जो es भक्ति माँगा उसमे 
भी परहित सना हुआ था । जब दृढ भक्ति हो जायगी तो भक्त के मनोरथ को अवश्य 
पूर्ति करेंगे | सो शिवजी ने देखा कि यह ब्राह्मण तो परहित के लिए बर मागता है। 
अतः आकाशवाणो द्वारा एवमस्तु वहा | एवमस्तु शब्द दोनो वरदानो के प्रति 
कहा गथा | 


जदपि कीन्ह एहि दाइन पापा। मै पुनि दीन्ह क्रोध करि ara ॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहौ येहि पर कृपा बिसेखी ॥२॥ 


अर्थं : यद्यपि इसने घोर पाप किया है भौर मैंने इसे क्रोध करके शाप भी 
दे दिया | फिर भो तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष Tar करूंगा | 

व्याख्या : आकाशवाणी कह रही है कि इसका ऐसा घोर पाप है कि क्षमा 
योग्य नही है | सद्यः फल इसका होना चाहिए। अत्युग्रपुण्यपापानामिहेव फलमब्नुते । 
त्रिभिवरपस्त्रिभिर्मसे fafa पक्षेस्त्रिभिदितैः । सो मेने क्रोध करके दण्डपात भी 
कर दिया इसे शाप भी दे दिया । अब इसमे किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए 
स्थान नही है। पर में तुम्हारी साघुता से बडा प्रसन्न हूँ । यथा : पर उपकार वचन 
मन काया । सत सहज सुभाव खगराया। तुम सन्त हो तुम्हारे रयाल से इस पर 
विशेष कृपां करूंगा | वेयोकि मेरी कृपा ही कल्याण रूपी है | 


छमासील जे पर उपकारी।ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर साप हिज व्यर्थ न जाइहि। जनम सहस अवस्य यह पाइहि ॥३॥ 


अर्थं : हे ब्राह्मण ! जो क्षमाशील ओर परोपकारी हैं बे मुझे विष्णु भगवान्‌ 
की भाति प्यारे हे। मेरा शाप तो ead aT नही सकता । यह हजार शरीर 
अवश्य पावेगा | 

व्याख्या : शिवजी बहते हें कि मुझे सबसे प्यारे विष्णु भगवान्‌ है। पर वे 
भी मुझे विष्णु से ही प्यारे हैं जो क्षमाशील और परोपकारों हैं। भाव यह हैं कि 
तुम मे ये सब गुण हैं। अत. तुम भी मुझे विष्णु के सदृश ही प्यारे हो। तुम्हारे 
सङ्कोच से में इसका परम बल्याण करूंगा | इतना तो होकर ही रहेगा कि हजारो 
बार इसे शरीर धारण करना होगा। यहाँ हजार से अयुत ' दस हजार ही 
अभिप्रेत है । क्योकि अन्य कोई सख्या दी नही है | 


जनमत मरत दुसह दुख होई । येहि स्वल्पौ नहि ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउ जनम मिटिहि नहि ज्ञाना । सुनहि सूद्र मम बचन भ्रवाना ॥४॥ 
अर्थे " जन्म लेने ओर मरने मे असह्य दुख होता है। सो इसे कुछ भी न 
होगा । किसी जन्म मे भी इसका ज्ञान नही मिटेगा । है शूद्र | मेरे प्रमाण वचन सुन | 
व्याख्या * जन्म के लिए शाप हो गया । वह अन्यथा नही ही सकता। पर 
व्राह्मण के सद्घाच से दापानुग्रह कर रहे हे) कहते हैं कि जन्म तो होगा पर जन्मते 


7 
रर 
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मोर मरते समय जो बड़ा भारी दुःख होता है सोन होगा। मतंव्यमिति यद्दुःखं 
पुरुषस्योपजायते 1 श्वयते नानुमानेन परेण परिवणितुम्‌ | इसी भाँति जन्म में भी 
योनियन्य से बाहर होने में असह दुःख होता है। जव ये दुःख ही च होगे तो अन्म 
मरण होता रहे हानि हो क्या हैं। 

एक वात और है कि एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में मोह के कारण 
नहो रहती । शिवजी ने भुमुण्डि को उससे भी विनिमुंक किया। कह दिया कि: 
कवनेउ जन्म मिटिहि नहिं ज्ञाता 1 तभी भुसुण्डिजी कहते हैं: सुधि मोहि नाथ जन्म 
बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोह न घेरी । ज्ञान देकर शिवजी अब भक्ति देते हैं। 
यतः भुसुण्डिजी को सम्बोधन करके कहते हैं कि मेरे वचन प्रमाण हैं उसे सुन । 


रघुपति पुरी जनम तव भयऊ। पुनि तैं मम सेवा मव दएऊ | 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे! राम wale उपजिहि उर तोरे ॥५॥ 


ˆ अर्थ: रामजी की पुरी में तुम्हारा जन्म हुआ 1 तिस पर तुमने सेवा में 
मन रूगाया। अतः पुरा के प्रभाव और मेरे अनुग्रह से रामजी की भक्ति तेरे 
हदय में उपजेगी | 

व्याख्या : पहिलो बात यह है कि जो किसी जन्म में भी अवध वास करता 
है बह घूमघामकर राम परायण हो हो जाता है। यथा : कबनेहु जन्म अवध 
बस जोई! राम परायण सो परि AL | और तेरा तो जन्म ही अवघ में हुआ है। 
अतः राम परायण होने की योग्यता का बीज तुझ में पड़ चुका है। दूसरी बात 
यह है कि मेरी सेवा करने का फल भी महो है कि उसे रामजी के चरणों में भक्ति 
ही। यथा: सिव सेवाकर फल सुत सोई। अविरळ भक्ति रामपद होई [ में सेवा से 
प्रश्न होकर अपने सेवक को रामभक्ति देता हूँ। हुने मेरी सेवा में मन छगाया | 
सो रामभक्ति देनेवाले दोनों कारण ga में एकत्रित हो गये । अतः पुरी के प्रभाव 
तथा मेरी कृपा से रामभक्ति तेरे हृदय में उपजेगी । 

ब्राह्मण देवता ने जो दूसरा चरदान शिवजी से माँगा था कि इसका परम 
कल्याण हो सो शिवजी नै रामभक्ति दी। यथा: सब्रकर फल रघुपति पद प्रेमा। 
तेहि faa कोउ न पावै छेमा । 
सुनु मम वचन सत्य अब भाई । हरि तोपन ब्रत दविज सेवकाई ॥ 
अव जनि करहि विप्र अपमाना | जानेसु संत अनंत समाना well 

अर्थं: है भाई ! अब मेरी सच्ची बात सुनो । ब्राह्मण की सेवा करना 
हरितोपण ब्रत है। अब ब्राह्मण ar अपमान न करना। सन्त को अनन्त के 
समान जानना | " 

व्याख्या : पहिले शिवजी ने शूद्र कहकर सम्बोधन किया था। अत्र भक्ति दे 
दिया इसलिए भाई कहकर सम्बोधन करते हैं। सत्य इसलिए कहते हैं कि जिसमें 
अर्थवाद का भ्रम न हो थोर यह सत्य बात है कि यह एक ब्रत है जिसे हरितोपण 
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द्रत कहते हैं। इस ब्रत से भगवान्‌ तुष्ट हो जाते हैं। चह ब्रत ब्राह्मण की सेवा है! 
सो अब ब्राह्मण का अपमान न करना! ब्राह्मण को सेवा करना। अपमान करने 
से मेरे वरदान देने पर भी पतन होने की आशद्धा है। सदा यह भावना रखना कि 
सन्त और भगवन्त मे कोई अन्तर नही है। भुसूण्डिजी हरिजन बर द्विज को 
देखने से जळते थे । अतः ऐसा उपदेश दिया | 


इंद्र कुलिस मम सूल विसाजा। कालदंड हरिचक्र कराला ॥ 
जो sent मारा नहि मरई। विप्र द्रोह पावक सो FE ॥७॥ 


अर्थं ` इद्र का वज्र और मेरा त्रिशूल विशाल है। काळ का दण्ड तथा 
विष्णु का चक्र कराल है । जो इनका मारा नही मरता बह्‌ ब्राह्मणो के द्रोह रूपी 
आग मे पडकर भस्म हो जाता है। 


व्याख्या : अब प्रश्‍न यह उठता है कि बया शिवजी के वरदान के बाद भी 
पतन का भय है। बया कोई ऐसी भी वस्तु है जो शिव फे वरदान से भो प्रबल हो । 
इस पर कहते हैं कि चार अस्त्र अमोघ हैं। इन्द्र का वज मेरा श्रिशूल काल का दण्ड 
और बिष्णु भगवान्‌ का चक्र : यदि कोई इनसे भी अवध्य हो तो चह भी ब्राह्मण के 
द्रोहाग्मि से नही बच सकता | अतः ब्राह्माण के अपमान को छोड़कर और प्रकार 
तेरे पतन का नही है | अत. उससे सावधान रहना | 


अस बिबेक राखेहु मन Atel तुम्ह कह जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
अवरउ एक अवसिपा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी uci 

अर्थ ` ऐसा विवेक मन मे रखना : तुमको संसार मे कुछ भी sea न होगा | 
और भी मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति कही रुकेगी नही । 


व्याख्या : पावक और बिप्ररोप पावक मे बडा अन्तर है। अग्नि तो दाह्य 
वस्तु का दाइ करता है और ब्राह्माण की प्रोहाग्नि तो सम्पूणं कल्याण का दाह कर 
देती है। इस विवेक को मन मे रखना हरितोषण ब्रत करना । तुम्हारे लिए कुछ 
भी दुलंम न होगा । जो चाहोगे मिल जायगा। अवढर दानी जब द्रवीभूत होते हैं 
तो कया नही देते। कहते हें कि उपर्युक्त बातें तो सब द्विजदेव के वरदान के अन्तगंत 
हें। अब मे एक आशीर्वाद भी अपनी ओर से देता हूँ कि तेरी गति कही रुकेगी नही | 
चाहे केलास मे जाओ चाहे बेकुण्ठ जाओ चाहे मेरु पर्वत पर जाओ | 


दो. सुनि सिव बचन हरपि गुर, एवमस्तु इति भाखि । 
मोहि प्रबोधि गए गुह, ty चरन उर राखि ॥१०९ क. 
प्रेरित काल विधि गिरि, जाइ भएउँ मै ब्याल । 
पूनि प्रयास विनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल ॥१०९ 
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जोइ तन घरी तजी पुनि, अनायास हरिजान । 

जिमि नूतन पट पहिरे, नर परिहरे पुरान ॥१०९ ग. 
सिव राखी सति नीति अरु, में नहि पावा Feat 

एहि बिधि धरेजं विविध तनु, ज्ञान न TTS खगेस ॥१०९॥ 


ag: शिवजी का वचन सुनकर गुरुजी हपित होकर एवमस्तु ऐसा बोलकर 
हृदय में शम्भु चरण को रखकर घर चले गये | 

काल की प्रेरणा से में विन्ध्याचल जाकर साँप हुआ | फिर कुछ काल बीतने 
पर उस शरीर को अनायास छोड दिया | 

जो ही शरीर धारण करता उसी को हे गरुड़जी अनायास ही छोड़ देता | 
जेसे नया कपड़ा पहनकर मनुष्य पुराना छोड़ देता है | 

शिवजी ने वेद की नीति की रक्षा की ओर मुझे क्लेश भी नही हुआ। इस 
माति अनेक शरीर धारण किया पर हे पक्षिराट्‌, मेरा ज्ञान बराबर बना रहा | 


व्याख्या : सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोपन ब्रत द्विज सेवकाई | 
से लेकर अवरउ एक आसिखा मोरी । अप्रतिहत गति होइह तोरी । तक शिवजी 
का बचन है । इसके पहिले जो कहा था सो वरदान विषयक था | शाप सुनकर गुरुजी 
ने हाहाकार किया था । आशीर्वाद सुनकर हापित हो गये। एवमस्तु कहकर उस 
आशीर्वाद का अनुमोदन करते है कि थही मेरी भी इच्छा थी। अब इसका परम 
कल्याण हो गया | ` । 

दो, अल्प कष्ट ही में मिटथो सद्भट बिकट तुम्हार। 

करुणानिबि शंकर कियो तोपे कृपा अपार ॥ 

शापानुग्रह कीन्ह पुति dee सुभग वरदान | 

अनायास जेहि ते सधे मुदमङ्गळल कल्यान ॥ 

जन्म भरन को नष्ट नहि बाघ ज्ञान को होय। 

रामभक्ति उर भकुरित्त जीवन मुक्ती सोय॥ 

जाकी गति प्रतिहत नही ताको बड़ अधिकार | 

सुरपुर हरिपुर नागपुर सो करि सकत बिहार ॥ 

सावधान & हिय घरी जो दीन्ह्यौ उपदेश | 

कीन्हे द्विज अपमान विनु संभव तोहि न कलेझ II 
शिवजो का वर सुमा किं: कौनेउ जनम मिटिहि नहि ग्यान । अतः उसे 
शानोपदेश करने लगे कि इस समय का दिया हुआ ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो 
जायगा | थत' शिष्य का कल्याण करके अपने को कृतकृत्य माना ओर घर चले गये | 
शरीर छूटने का भी देश काल निश्चित है। उसी देश और उसी काल मे 
शरीर छ्टेगा } शिवजी काळ के काळ Fl उनकी इच्छानुसार काल को प्रेरणा से में 
विन्थ्यणिरि चछा गया ओर वहाँ qa का शरीर छूटकर मुझे सर्पका शरीर मिला | 
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शिवजी ने कहा ही था कि * सपं होहु सल मछ मति व्यापी | मुझे मरने का दुख नही 
हुआ | जन्म लेने का कष्ट नही हुआ । कुछ काल के वाद सपंवाळा शरीर भी Tet 
उसमे भौ कोई थायास नही हुआ । बल्कि दूसरा शरीर मिलने मे प्रसनता हौ रही | 
अत उपमा देते हैं कि जेसे कोई नया कपडा पहनकर पुराना उतार देता है | 


शिप्जी ने वेद की नीति थी रक्षा भी की | गथा * जौ नहि दड करों खल 
तोरा । भ्रष्ट होइ ala मारग मोरा । सो श्रुति मागं को रक्षा शिवजी ने की । मुझे 
दण्ड दिया ओर मुझे बलेश भी नही हुआ। मेरे उपर उनको ऐसो कृपा हो गयी कि 
जन्म मरण के क्लेश से तो मे उमी समय विनिर्मुक्त हो गया | इस प्रफार शाप मे 
कहे हुए जन्म समूह की सख्या की पूर्ति हुई । और मेरा ज्ञान ज्यो का त्यो वना रहा | 


त्रिजग देव नर जो तनु धरऊॐ। तहु तह राम भजन अनुसरऊ ॥ 
एक सूल मोहि विसर न, काऊ । गुरु कर कोमल We सुभाऊ ॥१॥ 


अर्थ तियंक, देवता या नर जो ही शरीर में धारण करता था वहाँ वहाँ 
रामजी का भजन करता था। एक शूल मुझ कभी नही भूलता था और वह था 
गुरुजी वा कोमल शील और स्वभाव | 

व्याख्या तियंक्‌ योनि तामस है । देवयोनि सात्त्विक है । नर योनि राजस है। 
सो शरीर तो कर्मवशा सब प्रकार के मिळते गये। पर,ज्ञान ज्यो का त्यो बना रहा | 
शिवजी की कृपा से भक्ति भी रामजी की हो गयी । अत भजते भेरा चलता रहा | 
यथा जेहि जोन जन्मों कमें बस तहँ राम पद ATUTS | 

वियाग मे प्रेमी के गुण शूल की भाँति चुभते है। बिछ्रत एक प्रान हरि 
लेही । सो अति कृपाळ गुरु स्वल्प न क्रोघा | पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा | यह 
कोमल Me स्वभाव आज भी हृदय म चुभता है कि ऐसे महापुरुष से में द्रोह 
करता रहा । अपने मे दोष रहने से गुण का दर्शन नही होता। अत उस समय 


गुरुजी के गुणो की कदर नही कर सका ।। आज उन्हें स्मरण करके पश्चात्ताप 
होता है | 7 


चरम देह द्विज़ के मै पाई। सुर दुलंभ पुरान af गाई ॥ 
खेलौ ag वाळवन्ह मीला 1)करौ सकल ; रघुनायक लीला ॥२॥ 


ad मेने अन्तिम शरीर ब्राह्मण का पाया। जिसे पुराण और वेद देवदुलंभ 
बतछाते है। में वहाँ बाळको से मिलकर खेलता था और रामजी की सब लोलाएँ 
करता था। । ।! 


व्याख्या ब्राह्मण शरीर से भुक्ति की अधिक सम्मावना रहती है। शाप से 
जो शरीर मिलता गया उनमे यह ब्राह्मण शरीर अन्तिम था। अथवा जिस शरीर 
से मुक्ति होती है पुरुष आवागमन से मुक्त होता है उसे चग्म शरीर कहते हैं। 
मनुष्य पा शरीर BH है। यथा बडे भाग मानुष तनु पावा | सुर esa सब 
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WAZ गावा । उस पर भी ब्राह्मण शरीर प्राप्त करना बड़े पुण्य का फल है । इसमें 
वेद पुराणादि सभी प्रमाण हैं। 


शापमुक्त होते ही परम कल्याण का मागं हाथ छगा । श्रीरामजी की छीळा में 
बचपन से ही अनुराग हुआ | weal मे खेलने के समय रामलीला का अभिनय ही 
खेलता था । मम ळीला रति अति मन माही : का साफल्य | 


प्रौढ भए मोहि पिता पढ़ावा। समुझी सुनौ गुनौ नहि भावा ॥ 
मन तें सकल बासना भागी। केवल रामचरन लय लागी ॥३॥ 


अथं : बड़े होने पर मुझे पिता ने पढ़ाया | में समझता था सुनता था मनन 
करता था। फिर भी मुझे अच्छा नही लगता था। मन से सब वासना जाती रही । 
केवल रामचरण मे लव छग गयी । 


' व्याख्या : लालयेत्‌ पञ्चवर्षाण दशवर्षाणि ताडयेत्‌ | ME तु पोडशे वर्षे पुत्र 
मित्रवदाचरेत्‌ । पाँच वपं तक बच्चों का छाइप्यार करना चाहिए। दस ad तक 
ताइना करना चाहिए। सोलहवाँ ad लगने पर पुत्र के साथ मित्र की भाँति बरताव 
करनी चाहिए | सो पाँच वर्ष तक बच्चों के साथ खेलते रहे । जब पढ़ने योग्य हुए तो 
स्वयं उनके पिताजी पढ़ाने लगे । पिताजी की भाज्ञा से भुसुण्डिजी पढने लगे। पाठ 
ण के समय समझने का प्रयत्न करने BT | तत्पश्चात्‌ उसका मनन भी करते थे। 
परन्तु अच्छा नही लगता था | क्योंकि मन से सब वासवाएँ भाग गयी | विद्या की 
भी वासना नही रह गयी । केवछ रामजी के चरणों में छव लग गया। ' '' 


कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी 'सेव सुरघेनुद्दि त्यागी ॥ ” 
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई । हारेउ पिता पढ़ाई - पढ़ाई ॥४॥ , 


अर्थं : हे पक्षिराट्‌ बतलाइये ऐसा कीन अभागी है जो कामधेनु का परित्याग 
करके TH की सेवा करे में प्रेम में मग्न था | मुझे कुछ भी अच्छा नही लगता था | 
पित्ताजी पढा पढ़ाकर हार ,गये । ‘+, 


` व्याख्या : कुछ छोग ऐसे हैं जो गधी की सेवा करते हैँ । पर भाग्यवान्‌ कोई 
गधी की सेवा नही करता। प्रायेण अभागे लोग ही गधी की सेवा करते हैं। उन्हें गाय 
प्राप्त नहो है। अतः गधी की सेवा की ही जीविका करते हें। यदि गाय को प्राप्ति 
उन्हे हो तो वे भी गधी की सेवा म करें। ऐसा अभाग तो कोई भी न मिलेगा 'जो 
कामधेनु के मिलने पर उसवा त्याग करके खरी : गधी का सेवन करे | सो भुसुडिजी 
कहते हैं कि मुझे शिवजी की कृपा से रामचरण में आसक्ति की प्राप्ति हो गयी थी । 
उसे त्याग करके कुहक विद्या वैषयिक वासना की ओर प्रवृत्ति मुझे उसी प्रकार से 
नही होती थी 
मे प्रेम में मग्न था मुझे कुछ भी अच्छा नहीं saa था और विना अच्छा 
लगे विद्या आतो नही । पिताजी परिश्रम करके पढ़ाते थे । में उनकी आज्ञा मानकर 


= 
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पढ्ने मे परिश्रम भी करता था। परन्तु मन के न छगने से मुझे विद्या आती नही 
थी | अतः पिताजी भी हार गये | समझ छिया कि यह न पढेगा | 


भए काल बस जव पितु माता । मइ बन गएउ भजन जन भ्राता ॥ 
wd जह बिपिन मुनीस्वर पावौ । आत्म जाइ जाइ सिर नावो ॥५॥ 


aa: जब पिता माता मर गये । तब में भक्तो के रक्षक भगवान्‌ के भजन के 
लिए वन मे गया । जहाँ जहाँ वन मे मुनीशवरो को पाता था उनके आश्रमो में 
जाकर उनकी वन्दना करता था । 

व्याख्या : पहिले पिता मरे पीछे माता मरी। मैं वैराग्य होने पर भी उनके 
जीवन काळ तऊ उनकी सेवा मे ही रहा । क्योकि माता पित्ता की सेवा छोडकर 
वनस्थ होने का विधान नही है। जव माता पिता दोनो मर गये तब में चन मे 
भगवान्‌ के भजन के लिए गया | भगवान्‌ जनत्राता हैं। वन मे भो रक्षा करते हैं। 
अरक्षितस्तिष्ठति देवर्रक्षितः। जिसे सासारिक विपय नही सोहाता है उनके लिए 
बन ही शरण हें। जन सबाघ सें दूर रहकर ही ठीक रीति से भजन हो सकता है | 
अतः मैं वन मे चला गया | 

चन मे मुनीशवरो के आश्रम fas अब मेरी भक्ति हरिजन और ara पर 
हो गयी थी । अतः उनके आश्रमो मे जा जाकर उन्हें प्रणाम करता था | 


बुझौ तिनहि राम गुन गाहा । कहहि सुनौ हरखिन खगनाहा ॥ 
सुनत फिरों हरिगुन अनुवादा । अव्याहत गति संभु प्रसादा Well 


अर्थं * उन लोगो से में रामगुण गाथा पूछता था। वे कहते थे और हे 
पक्षिराट्‌ ! में gitar होकर सुनता था । भगवाम्‌ का गुणानुवाद सुनता था। शिवजी 
की कृपा से मेरी गति कही रुकती नही थी । 

व्याख्या : मुतीशवरो को प्रणाम करके में रामजी की गुणगाया विषयक प्रश्‍न 
करता था। वे कृपा करके कहते थे और में आनन्द से सुनता ar) कथा सुनने से 
मेरी तुष्ठि नही होती थी। अतः में एक आश्रम से दूसरे आश्नम मे कथा सुनता फिरता 
था । इस भाँति उत्तर की ओर बढता ही चला गया | जते जाते ऐसे द्वीपो मे पहुंचा 
जहाँ मनुष्य की मति नही थो । पर मेरी गति रकती नही थी । शिवजी का आशीर्वाद 
था कि : अव्याहत गति होइहि तोरी | 


छूटी त्रिबिधि ईपना गाढी। एक लालसा उर अति बाढी ॥ 


राम चरन afer जब देखौ। तव निज जनम सफल करि लेखी Well 


अर्थे : तीनो प्रकार की गाढी एषणा छूर गयी । एक छालसा मन मे अत्यन्त 
बढ गयी कि जव रामजी के चरण कमलो वा दर्शन करू तब अपने जन्म को 
सुफळ मामू | 
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व्याख्या : सरकार के चरणों फे दरशन की लालसा at पहिले से थी । परन्तु 
जव तक पुत्रेपणा वित्तेषणा लोकेषणा बनी रहतो है तवतक चह लालसा विरळ रहती 
है। एपणात्रय ऐसो गाढ़ो होती है कि जल्दी छूटती नही पर मेरी तीनों प्रकार की 
एपणा छूट गयी | अत्तः एक लालसा मन मे अत्यन्त बढ गयो। वह वासना यह थो 
कि रामजी के चरणों का दर्शन हो तब में अपना जन्म सुफळ समझू। यथा : उर 
अभिलाष निरन्तर होई। देखि अनयन परम प्रभु सोई। क्योकि जन्म का फळ तो 
सरकार का साक्षात्कार ही है । दर्शन होने पर फिर जन्म नही होता | यथा : नयन 
da रघुबरहि बिलोकी | पाइ नयन फळ होहि बिसोकी | 
जेहि पूछो सोइ मुनि अस कहई । ईस्वर सवंभूतमय अहई ॥ 
faya मत नहि मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्मारति उर अधिकाई yen 
अर्थे : जिस मुनि से में पूछता था बहो कहते थे कि ईश्वर तो सबंभूतमय 
Gi निर्गुण मत मुझे अच्छा नही लगता था। सगुण व्रह्म की भक्ति हृदय मे बढी 
हुई थी। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि तव में मुनियों से दर्शन का उपाय पूछने 
लगा | पर जिस मुनि से पूछता था वही कह देता था कि ईश्वर तो परिच्छिन्न नही 
है जो दृष्टिगोचर हो सके । वह अपरिच्छिन्न है सवंभूतमय है | समष्टि रूप है । उसका 
नित्य ही दशन है। श्रुति भी कहती है कि? नक्षत्राणि रूपस्‌। बाहर कया है? 
पृथिवी अप तेज वायु हैं। ईश्वर का दशन करना हो तो हुदय में दशन करो | मन 
की आँखों से दर्शन होगा : ईश्वर: सबंभूतानां हुद्देशेऽजुंन तिष्ठति | बह्‌ मांसचक्षु 
से नही देखा जाता । 
परन्तु यह निगुण मत मुझे अच्छा नही लगता था । उन महात्माओ को 
निगुंण मत हो पसन्द था। वे परम अधिकारी थे । मुझे सगुण ब्रह्म की भक्ति बढो 
हुई थो । अतः मेरी प्रवृत्ति उस ओर नही हुई। 
दो. गुरु के बचन सुरति करि, राम चरन मनु छाग। 
रघुपति जस गावत (EW, छन छन नव अनुराग ॥११०॥ 
प्रसङ्गात्‌ उमा के नवें प्रश्न का उत्तर 
मेश सिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन । 
देखि चरन सिर aed, बचन कहेउँ अति दीन ॥११० क. 
सुनि मम बचन बिनीत मुदु, मुनि कृपाल खगराज । 
मोहि सादर पूछत भए, द्विज आइहु केहि काज ॥११० ख. 
तव मे कहा छृपानिधि, तुम सरवज्ञ सुज़ान। 
सगुन ब्रह्म अवराधना, मोहि कहहु भगवान ॥११० ग, 
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ad गुरु के वचनो को स्मरण करके रामजी के चरणो मे मत छपा रामजी 
का यश गाता फिरता था [क्षण क्षण मे वया अनुराग उत्पन्न होता था । 


सुमेर पर्वत पर वट वृक्ष की छाया मे लोमश मुनि बैठे थे । देखकर मेंने सिर 
नवाया और अत्यन्त दीन बचन कहे | 

हे पक्षिसटू! मुनिजी बडे कृपालु थे। मेरे विनीत और मृदू वचन सुनकर 
मुझसे आदर के साय पूछने खगे कि ब्राह्मण | किस काम से आये हो । 

तब मैंने कहा कि है कृपानिपे | तुम सर्वज्ञ ओर Yat हो। सगुण ब्रह्म वी 
आराधना हे भगवत्‌ | मुझे वत्तलाइये | 

व्याख्या निर्गुण मतके अच्छा न लाने वा कारण बहते हैं कि गुरुजी फे 
चचनो फो याद करके रामजी के चरणो मे मन छग गया था। गुरुजी ने कहां था 
fr मिय सेवाकर फल सुत सोई। अबिरल भक्ति cage होई । रामहि भजहि तात 
सिव घाता नर पावर कर Bas बाता | इत्यादि । अत उन्ही बे चरणो मे मन 
लगा उन्ही का कीर्तन करते घूमता था । पहिले श्रवण हुआ अब कीतन होने लगा | 

कोपंच कग्ते धरते आणे बढते चले जाते थे यहाँ तब कि मेरु पव॑त पर पहुँच 
गये । जहाँ मनुष्य वी गति ही नही है। वहाँ देखा कि ae वृक्ष की छामा म रोमश 
शपि aS Si पवेतो मे उत्तम मेरु मुनियो मे उत्तम छोमश gat मे उत्तम बट 
वृक्ष | सो यहाँ सव सयोग जुट गया था। बडे बडे लोम देखकर पहिचाना कि यही 
लोमश ऋषि ह । जाउर प्रणाम फिया और अति दीन वचन बोले अर्थात्‌ मुनिओ के 
शरण गये | 

मुसुण्डिजी कहते हैं कि हे गरुडजी | लोमश मुनि स्वभाव से हो बडे कृपालु 
थे । मरे कोमल ओर विनोत बचन सुनकर उन्हे दया हुई । उन्होने मुझसे आदर के 
साय पूछा । मृनिजी महा सिद्ध थे। शापानुग्रह मे समर्थ थे। अत मेरे मनोभिलाप 
के पूणे करने के लिए पूछा कि ब्राह्मण । तुम्हे बया चाहिए । 

तव मेते कहा छि हे कृपा के समुद्र | आप तो सर्वज्ञ हैं बर सुजान हैं। मन 
को बात जाउते हैं। मेरी दशा आपसे छिपो नहीं हे! यदा रास सुजान जान 


जनजोव । मुझे सगुण ह को आराधना की इच्छा है। उसे मुझे कोई नही वतछाता | 
याप FAT करवे यतलाटूये । 


तब मुनोस रघुपति गुन गाथा । कहे कछुक सादर खगनाया ॥ 
ब्रह्मज्ञा रत मुनि बिज्ञानी। मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 


अर्थ हे पक्षिराट्‌! तब मुनोश्वर ने आदर के साथ रघुपति को कुछ गुणगाथा 


वही । परम विज्ञानी मुनि श्रह्म्नन मे निरत थे। उन्होंने qa परम अधिकारी 
जानवर 


व्यास्य Hala लोमश गुलिया मे Aes थे as भनन Has थे | शिष्य 
के प्ररोचनाथं उयके पूछे हुए विषय का थोडा सा आदर के साय वर्णन किया । 
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आदर के साथ मुझसे पूछा था ओर पूछने पर आदर के साय रघुनाथ के गुण गाथ 
कुछ इहे) अर्थात्‌ संक्षेप से कहा विस्तार नहीं किया। क्योकि मुनिजी विज्ञानी थे 
प्रह्यलोन थे। ब्रह्मज्ञान में निरत थे और मुझे उन्होने परम अधिकारी जाना | 
सामान्य मधिकारी के लिए कमंकाण्ड है। मध्यम के लिए उपासनाकाण्ड है 'और 
परम अधिकारी के लिए ज्ञानकाण्ड है। अतः मुनिजी ने देखा कि यह साधनमम्पन्न 
है। इमे ब्रह्माज्ञान हो देना चाहिए। साघन चार बतलाये गये हैं। १. नित्यानित्य 
वस्तु विवेक 2. इटामुत्रायंफछ भोगविराग। ३. शमादि पट्‌ साधना सम्पत्ति ओर 
४. मुमुक्षुत्व । सो पहिला साधन भुमुण्डिजी मे था ही। यथा : समुझों सुनौं गुनों 
नहि भावा । २. दूसरा साधन भी था। यथा : मन ते सकळ कामना भागी। ३. तीरा 
साधन भ! था । यथा: में वन गये भजन जम त्राता | Fae ae चोथे दी अर्थात्‌ 
aga की कमी थी । अतः मुतिजी भे मुझे परम मधिकारी जाना | 
अतः मेरी जिज्ञासानुमार उत्तम नही दिया । मैंने उनसे सगुण उपामना पूछा 
तो उन्होने रघुनायजी वे गुणों का घोड़ा सा वर्णन करके निगुंगोपासना ही कथन 
करना चाहा। _ 


लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज HET अगुन हुदथेक्षा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥२॥ 


अर्थं : श्रम का उपदेश करने लगे । जो अजन्मा है eda है निगुण है ओर 
हृदय का स्वामी है। कला से रहित इच्छा से रहित माम से रहित भोर रूप से 
रहित अनुभव से जानने योग्य खण्ड रहित Ste उपमा रहित है। 

amen : गोस्वामोजी ने ब्रह्म से निर्गुग और राम पद से प्रधानतः सगुण 
का ग्रहण किया है। यहाँ ब्रह्म उपदेश से निगुंणोपामना अभिप्रेत है । पहले ब्रह्म का 
स्वरूप कहते है कि १. ag अज है: उसका जन्म नही होता। अनादि अपरिच्छिन्न 
का जन्म केसे सम्भव है। त्रिकालाबाध्य सत्यत्व होने से २. यद्रेत कहा । ' गुणातीत 
होने से ३. अगुण कहा । सर्वान्तर्यामी होने से ४. हृदयेश कहा । निरवयव होने से 
५ अक्ल कहा | मकाम होने से ६. अनीह कहा | नाम रूप माया का कायं है ओर 
ब्रह्म गुणातीत माया से परे है। अतः ७. अनाम ८, अरूप कहा । इतना होने पर भी 
वह ९, अनुभवगम्य है। उसका अनुभव होता है । वहो उसके अस्तित्व का प्रमाण 
हे। ava होने से १०, नखण्ड है अथवा निरश होने से अखण्ड है। जगत्‌ से 
विरक्षण होने से ११. अनुपम हैं। | 
मन गोतीत अमळ अविनासी । निविकार निरवधि सुखरासी ॥ , 
सोते ताहि तोहि नहि भेदा।बारि वीचि इव गावहिं वेदा ॥३॥, 

अर्थं : मन और इन्द्रियो से परे निर्मल, नाश रहित, विकार रहित, निःमीम 


और सुख की राशि हैं। वही तुम हो । तुम मे ओर उसमे भेद नही। GR जळ मोर 
तरङ्ग मे भेद मही है । ऐसा वेद कहते है । 
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व्याख्या : १२. वह मन और इन्द्रिय से परे हँ | अर्थात्‌ वह प्रत्यक्ष TI बिषय 
नही है । यथा : मन समेत जेहि जान न बानी। तरकि न सहि संकल अनुमानी | 
१३. वह निमंछ है । किसी विजातीय द्रव्य का उसमे स्पर्श भी नही । १४. उसका 
नाश भी कभी नही होता। अर्थात्‌ वह सद्रूप है। वह १५ निब्रिकार है अर्थात्‌ 
एकरस है १६ वह निरवधि है अर्थात्‌ उसकी सोमा नही है। वह १७. सुख राशि है 
अर्थात्‌ आतन्दघन है। इस भाँति निगृंण ब्रह्म का प्रतिपादन करके बतलाया कि 
चह तू है: तुझमे उसमे मेद नहो है। ऐसा वेद कहता है कि जिस भाति जळ ओर 
तरङ्ग मे भेद नही है उसी भाँति निगुंग ब्रह्म मे और जीव मे भेद नही है। इस 
रीति से wale लोमश ने भुसुण्डिजी को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया | 


बिबिध भाँति मोहि मुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा ॥ 
पुनि में कहेउँ नाइ पद सीसा । सगुन उपासन कहउ मुनीसा ॥४॥ 


aa : मुनिजी ने मुझे अनेक भांति से समझाया । परन्तु निर्गुण मत मेरे मत 
मे नही dor | फिर मैंने चरणो मे सिर झुकाकर कहा कि हे मुनीश ! सगुण उपासना 
कहिये ! 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेरे मन मे यह वात नही बेठी | जीव ईश्वर 
केसे हो सकता है ? तब मुनिजी ने भाग त्याग भादि अनेक युक्तियो से मुझे समझाया | 
मेरे नही समझने पर मुनिजी अप्रसन्न नही हुए । यह महा उपदेश शीघ्र मन मे जमता 
नही | अतः मुनिजी ने अनेक युक्तियो से उस बात को मेरे मन मे बिठाना चाहा । 

तब मेने चरणो मे सिर नवाया कि बात सब ठोक है। मुझे शिरोधायं है । 
पर मैंने यह पूछा नही था । FA तो सगुणोपासना धूछा था। उसे मुझे बताइये | 
निगुंगोपासना तो समी मुनि कहते थे। आप तो मुनीश हें। आप सगुणोपासना 
जानते हैं । आप बही मुझे बतलाइये | अर्थात्‌ मोहि अनुह्रत सिखावन देहू । 


राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि Bat रधुराया ॥५॥ 


अर्थ : राम की भक्ति जळ है। मेरा मन मछली है। है प्रवीण मुनीश्वर । 
वह केसे अलग हो सवता है। आप दया करके वही उपदेश कीजिये | जिसमे मै 
अपनी आँखो से रामजी को देखेँ । 

व्याख्या : मछली से कहना कि तू बन्धन मे पडी है। जळ से बाहर नही 
निकल सकती । में तेरा बन्धन दूर करूँगा | जल से बाहर विकालेंगा | यह सकल्प 
ही मछली के लिए महा अशुभ है। मछली जळ को बन्धन नही मानती। जल 
उसा प्राण है। मुघुण्डिजी कहते हैं कि भक्ति भी मेरे लिए वही है जो मछली के 
लिए जळ है। में भक्ति को नही छोड़ सवता । aa ताहि तोहि नहि भेदा बहना 


मक्ति से पृथक्‌ करने के समान है । अस अभिभान जाइ जनि भोरे | मै सेवक रघुपति 
पति मोरे । 
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भले हो आपका उपदेश सर्वोत्तम हो । पर यह मुझसे साध्य नहीं है। Ae: 
आप मुझपर दया करिये । मेरो रुचि समझकर उसके अनुसार उपदेश दीजिये । मुझे 
वह उपाय बतलाइये जिसमें रघुराई को अपने आँखों से देखूं । अनुभव गम्य से मेरा 
काम नहीं चलेगा : 


भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहौ निगुंन उपदेसा ॥ 
मुनि धुनि कहि हरि कथा अनूपा । खण्डि सगुन मत aga निरूपा ॥ 


अथं : अवधेश को ale भरकर देखकर तब fait उपदेश agar तथ 
मुनिजी ने हरि की अनूप कथा कहकर सगुन मत का खण्डन करके निर्गुण का 
निरूपण किया । 

व्याख्या : कोई लालसा न रहे तब निगुंग उपदेश की पात्रता भाती है। इस 
समय HAA पात्रता नहीं है । अवधेश के दर्शन की लालसा है । आपके बतलाये हुए 
साधन से अवधेश का ददान कर लू। मेरी लालसा पूरी हो जाय तब में निगुंण 
उपदेश सुनूं । आपका उपदेश शिरोघायं है पर इस समय नहीं | 

मुनिजी मे भुसुण्डिजी की बात सुनकर भगवान्‌ की अनूप कथा सुनायो | 
भगवान्‌ की माया का अघटितघटनारटुत्व का वणन किया 1 पाहले गुण गाथा कहा 
था। इस बार चरित कहा । उपसंहार मे सगुण मत का खण्डन किया कि इतना 
होते हुए भी सब माया ही है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है: सम्भवाम्यारममायया | 
वास्तविक रूप निगुंण ही है। 


तव मै निर्गुन मत करि दूरी । सगुन निख्पेड करि हठ भुरी ॥ 
उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा । मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥७॥ 


अथं : तब मैंने निर्गुण मत को दूर करके बड़े हठ से सगुण का निरूपण 
किया । मेंने जब उत्तर प्रत्युत्तर किया तो मुनि के शरीर पर क्रोध के चित्त 
प्रकट हुए । 

व्याख्या : मुनिजी की बात सुनकर भुसुण्डिजी मे देखा कि मुनिजो तो खण्डन 
मण्डन पर आगये। ये तो मेरे पक्ष का ही लोप किया चाहते हैं । अतः भुसुण्डिनो अब 
तक तो श्रोता रहे पर अब प्रतिवादी बन बेठे। पहिले उनके निगुंग मत को ही 
दूर किया । निगुंण निष्क्रिय को कोई ज्ञान का विषयीभूत केसे कर सकता है ? निगुण 
का अर्थं ही सवंगुणमय है। निराकार का अर्थ ही सर्वाकार है। अनाम का ad 
ही सवंनाम है और aera अर्थ ही सवंरूप है। इस वात पर मैंने बड़ा हट 
किया । क्योकि मुनिजी की युक्त से मेरा पक्ष ही गिर रहा था | 

मुनिजी ने उत्तर दिया। मैंने उसका भी उत्तर दिया। तब तो मुनिजी के 
शरीर पर क्रोध के चिह्न प्रकट हुए । उन्होंने देखा कि मेंने तो इसे जिज्ञासु समझा 
था । जिज्ञासु का कोई पक्ष नही होता । मेरी बात के समझने का प्रयतन न करके 
यह तो मेरे पक्ष के खण्डन पर तुळ गया | अतः उन्हें क्रोध हुआ । 


1 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


९५४ रामचरितमानसँ 


सुनु प्रभु बहुत अवग्या किये। उपज क्रोध ग्यानिन के हिये ॥ 
अति Gard जो कर कोई । अनल प्रगट चन्दन ते होई ach 


अर्थ : है प्रभो | सुनो बहुत अवहेलना करने पर ज्ञानियों के हुदय में भी क्रोध 
उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई अधिक रगडा करे तो चन्दन से भी आग प्रकट हो 
जाती है। ' ' । ५ 

व्याख्या : यह बात नही है कि ज्ञानी को क्रोध होता हौ न हो । बहुत अवज्ञा 
करने से क्रोध होता है । भेद इतना ही है कि सामान्य लोगो को थोडी सी अवज्ञा मे 
ही क्रोध हो जाता है। ज्ञानियो को ऐसा नही होता | यदि कोई अवज्ञा करने पर 
तुल ही जाय तो उन्हे भी क्रोध हो जाता है। उदाहरण देते हैं कि शमी आदि काष्ठो 
को थोड़ा सा रगडने से अग्नि प्रगट हो जाती है। पर चन्दन बडा शीतळ है ! उसमे 
नही प्रकट होत्ती परन्तु यदि कोई अत्यन्त रगडा करे तो sad भी आग प्रकट 
होती है। भाव यह कि मुनिजी बडे दयालु थे । फिर भी मेरे अधिक अवहेलवा करने 
से उन्हे क्रोध आगया | इसमे दोष मेरा था । x 


दो. वारंबार सकोप मुनि, करे निरूपन ग्यान। 
में अपने मन af तब, करी विविध अनुमान ॥ ' 
क्रोध कि इतवुद्धि बिनु, दवेत कि बिनु, ,अज्ञान। । 
मायावस परिछिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥१११॥ 


अर्थं : बारम्बार मुनि जी क्रोध पूवक ज्ञान निरूपण करने खगे | तब मैं अपने 
मन मे बेठकर अनेक प्रकार के तक॑ करने लगा : बया बिना द्वेतब॒द्धि के क्रोध होता 
है ओर क्या बिना अज्ञान के द्वेतबुद्धि होतो है? जीव जड हे। मापावश और 

परिच्छिन्न है । वह ईश के समान कैसे होगा ? , 
व्याख्या : पहिले तो मुतिजी के शरीर भै क्रोध के चिह्न प्रकट हुए । भुपुण्डिजी 
~ कहते हैं कि फिर भी में उत्तर प्रत्युत्तर करता ही चला जगा अब कोच fee । 
7 मुनिजी कुषित होकर ज्ञान का निरूपण करने लगे | मेने उनकी उक्तियो और युक्तियो 
पर ध्यान नही दिया । जब वे मुझे समझाने के लिए विपय का परिष्कार करते थे 
तब में बेठकर अनेक प्रकार का अनुमान करता था। उन अनेक प्रकार के अनुमानी 

को दिखलाते हैं। 

Hed बुद्धि मे क्रोध बनता नही । जब दो है ही नही तो कैसा क्रोध ? कौन करे ? 
ओर किस पर किया जाय ? अज्ञान से ही दवेतबुद्धि होती हे। मुमिजी क्रोध कर रहे 
हैं, अत उनमे द्वेतबुद्धि है। फलतः अज्ञान भी नही है। जब स्वय इनमे अज्ञान है 
तो ज्ञान को आशा किससे को जाय | ईश्वर भायापति है! जीव मापावश है | ईश्वर 
अपरिच्छिन्न है । जीव परिच्छिन्न है । ईश्वर चिद्रूप है । जीव जड़ रूप है। उसकी 


ईश्वर से बया समानता है। अतः आशक्षेपात्मक TH अपने मव मे करते हैँ : जीव 
कि ईस समान | 
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कवहुँक दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
पर्‌ द्रोही कि होंहिं निःसंका। कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥१॥ 


अथ : सबका कल्याण चाहनेवाले को क्या कभी दु ख होता है | जिसके पास 
पारस मणि हो क्या उसको दारिद्रय हो सकता है ? परद्रोही बथा निभंय रह सकता 
है? और क्या कामी निष्कलङ्क रह सकता है ? 

व्याख्या : जिस भाँति महपि लोमश ने अज अद्वतादि सत्रह बातें ब्रह्म में 
दिखलाकर उसका जीव में अभेद दिखलाया। उसी माति भुसुण्डिजी १७ बातें जीव 
सम्बन्धी दिखलाते हँ | जिनसे मेद सिद्ध होता है। ब्रह्म सम्बन्धी जितनी बातें 
दिखलायी गयी हैं उनमे से कोई पुरुपब्यापारतन्त्र नहीं है और भुसुण्डि जिन सत्रह 
वातों-१, दु ख २. शद्धा ३. कलङ्क ४. वशनाश ५, कर्म ६. सुमति ७. शुमगति 
८, भव ९. सुख १०. राज ११. HH १२. यश १३. ATT १४. लाभ १५. हानि १६. 
घोर अघ १७. घमं को जीव में दिखलाते है। वे सवकी सब पुरुप व्यापार तन्त्र है। 
अतः इन युक्तियों से तथा अन्य aga सी युक्तियों से भी जीव का ब्रह्म के समान न 
होना सिद्ध करते हैं | यहाँ पर सत्रहो वाते आक्षेपात्मक प्रश्‍न के रूप मे कही गयी हैं | 
जिनका उत्तर नहीं है । 

बया सबका कल्याण चाहनेवाले को भो दुःख होता है। अर्थात्‌ दूसरे के 
अहित चिन्तन विना दुःख होता नही। जो दुसरे को दु.ख पहुँचावेगा उसे विना 
दुःख मिले रह नही सकता । यदि अपने को दुःख होतो समझ लेना चाहिए कि 
मुझसे किसी प्राणी को किसी समय अबश्य दुःख पहुँचा था | जिसके पास पारस मणि 
है उसे दरिद्रता कहाँ ? पारस गुन अवगुन नहि जानत कंचन करत खरो | जिसके 
पास पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है ; उसे दारिद्रय कहाँ से आवेगा। 
मोह्‌ को दरिद्र कहा गया है । यथा: मोह्‌ दरिद्र निकट नहि आवा । जिसके पास 
परहित रूपी पारस है उसके पास मोह दरिद्र नही जा सकता । यथा: परहित बस 
जिनके मन माही far कहँ जग दुलंभ कछु नाही । परद्रोही का नि.शद्ध होना 
असम्भव है। परद्रोही सदा सावधान रहते हैं। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं। 
शरोर रक्षक अथवा सेना साथ रखते है। इसी भाति कामी का निष्कठद्ध रहना 
असम्भव है । aaa बिषय विवध जिमि नित नित नूतन मार | परस्त्रीगामी न होमे 
पर भो कामी होने से राजा ययाति को कलडू; छगा | उन्होने पुत्र से यौवन लेकर 
विपयोपभोग किया । | 


बंस, कि रह द्विज अनहित कीम्हे॥ कमं कि होंहि, स्वरूपहि चीच्हे || 
काहू सुमति कि खल संग जामी । सुभगति पाव कि परत्रियगामी ॥२॥ 


। अथं: ब्राह्मण का अपकार करने से कही वंश रहता है ? स्वरूप ज्ञान होने 
पर क्या कमं होता हे ? बया खळ के संग से किसी को सुमति हुई है ? परस्त्रीगामी 
को वया कभी सुगति मिळ सकती है? 
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व्याख्या : ब्राह्मणद्रोही का वंश नही चरता । उसका वश चलना असम्भव 
है। बच्चा बच्ची होने को ही वश चछना नही कहते। मनुष्य का बश पशुसतान 
से नही चछ सकता। यथा: पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत 
होई। न तरु बाझ भलि बादि विआनी । राम विमुख सुत ते हित जानी । 


स्वरूप ज्ञान जिसे हो जाता है उससे कमं हो नही सकता । वह कोई किया 
नही करता | छोगो के देखने मे भले ही ag भिक्षाटनादि कमं करता हो । पर अपनी 
इष्टि मे वह कुछ नही करता । लोगो का देखना उसके नेषकम्स सिद्धि मे बाधक हो 


नही सकत्ता । यथा: प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सवंश । भहद्धारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते | 


खल के ay से कुमति उसन्न होती है । यथा: तिमकर संग सदा दुखदाई | 
जिमि कपिर्लाह घालइ हड्हाई | सुनहु असतन्ह केर सुमाऊ। भूलेहु सगत करिअ न 
काऊ । इत्यादि। उनके सग मे सुमति के उत्पन्न होने की बात तो सवंथा असम्भव 
है। तथा: करि कुसग चाहत कुसल तुलसी मन अफसोस । महिमा घटी समुद्र की 
रावन बसा परोस । को न कुसगति पाइ नसाई। रहै न नीच मते चतुराई । 

इसी भाँति परस्त्रीगामी की शुभ गति नही हो सक्ती | यथा : जो आपन 
चाहइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभगति सुख नावा। सो परनारि लिछार गोसाई । 
तजो चौथि के चद की नाई। तथा : सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन 
सुभगति व्यभिचारी । छोमी जस चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी । 
अत व्यभिचारी at शुभ गति होनी संथा असम्भव है | 


भव कि पर्राह परमात्मा बिन्दक । सुखी कि होहि कवहु हरि निदक ॥ 
राज कि रहे नीति बिनु जाने। अघ कि रहहि हरि चरित बखाने ॥३॥ 


अर्थं . परमार्थे का जाननेवाला षया कभी ससार सागर मे पड सकता है ? 
हेरि निन्दक क्या कभी सुखो रह सकता है? बिना नीति जाने क्या राज्य रह सकता 
है? भगवान्‌ के चरित का गान करने से बमा पाप रह सकता है ? 


व्याख्या : अपि चेदसि पापेभ्य सवेभ्यः पापकृत्तम: | सर्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं 
सन्तरिष्यसि | बडा भारी पापी भी ज्ञान नौका का आश्रय करके सब पापो को तर 
जाता है । ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेज्जुंन । ज्ञान को अग्नि सब कर्मों को 
जला देती है। ज्ञानी के सञ्चित कर्म सब भस्म हो जाते हैं। क्रियमाण से उसका 
लेप नही होता । भ्रारब्ध कमं का भोग समाप्त होते ही ag मुक्त हो जाता है । वह 
आवागमन से परे हो जाता है। वह छोटता नही: नस पुनरावत्तंते । इसलिए 
परमार्थ के जाननेवाले का भवसागर मे पड़ना महा असम्मव है। 
: पर निदा सम अघ न गिरीसा। परनिन्दा के समान कोई बडा पाप नही हैं | 
तमपर हरिहर निन्दक के तो जिह्वा छेद 


नका विधाच है। उसने वाणी का बडा 
भारी दुरूपयोग किया। उसने सर्वात्मा हरि का अपमान fear) इस भाँति स्वय 
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अपनो यात्मा के प्रतिकूलाचरण किया। उसे सुख कहाँ? उसको कही सुख नही 
मिल सकता | 

सोचिय नृपति जो नीत्ति न जाना। नीति न जानने वाला राजा शोचनीय हो 
जाता है। बोकि नीति न जानने से वह ठीक प्रजा पालन न कर सकेगा। इससे 
उसका परलोक विगड्गा : उसे नरक होगा। वह राज्य की रक्षा भी नही कर 
सकेगा। उसका राज्य AST जायगा। अतः गीति नही जाननेवाले का राज्य टिक 
नही सकता । 

भगवान्‌ सबके हृदय में निवास करते हैं। वे जब अपनी कथा सुनते हैं तो 
कथन करनेवाले के सम्पूर्ण अकल्याण का नाश कर देते हैं। यथा : कलियुग केवल 
हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा । कहहि सुनहि अनुमोदन करही । ते 
गोपद इव भवनिधि तरही । 


पावन जस कि पुन्य बिनु होई ! चिनु अध अजस कि पावे कोई ॥ 
लाभु कि कछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि स्रृति संत पुराना ॥४॥ 


अर्थे : पवित्र करनेवाला यश वया बिना पुण्य के होता है? और विना पाप 
के बया किसी का दुयंश होता है ? जिस भक्ति का गान श्रुति सन्त पुराण करते हैं 
उसके समान क्या कोई लाम है ? 
व्यार्पा : पुष्प करने से ही मनुष्य पुण्यश्लोक होता है। उसका नाम लोग 
प्रात काल उठकर लेते हैं। यथा : पुण्इलोको नळो राजा पुण्यश्छोको युधिछिरः। 
पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्पइलोको जनार्दनः । और पाप करने से दुर्येश होता है पापी 
का नाम कोई सबेरे नही लेता | स्याति दोनो की होती हेश्पुण्यात्मा को भी और 
पापात्मा को भी । परन्तु पुण्यात्मा को ख्याति का सुयश ओर पापात्मा की ख्याति का 
नाम दुयंश है । अतः विना पुण्य वे सुयश और विना पाप के दुयंश नही होता | 
वस्तु के अच्छे बुरे का परिचय उसके फछ से होता है। भक्ति के लिए श्रुति 
सन्त पुराण सभी कहते हैं कि सब साधनों का फल हरिभक्ति है | यथा : तीर्थाटन 
“साधन समुदाई | जोग विराग ग्यान निपुनाई। नाना कमे घमं व्रत दाना | संजम 
दम तप मख नाना | भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बडाई | जहे 
लगि साधन वेद बखानी । सवकर फल हरि भगति भवानी। भर्थात्‌ हरिभक्ति से 
बढकर कोई लाभ नहो है। 


हानि कि जग एहि सम कछु भाई । भजिय न रामहि नर तन पाई ॥ 
अघ कि विना तामस कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥५॥ 


अथं : हे आई | ससार मे बया इसके समान कोई हानि है कि भनुष्यशरीर 
पाकर राम को न भजे । हे TASS तामस को छोड़कर वया पाप कोई अन्य वस्तु है 
या दया के समान कोई अन्य ad है ? 


व्याख्या : बड़े भाग मानुप तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रन्यन्हि गावा | साधन 
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सिर धुनि 
2 सो परत्र दुख पावै सिर धु 
जेहि परलोक संवार | अत, मनुष्पशरीर 
धाम मोक्ष कर दी रहे कर्म कलर्स मिथ्या दोष an 
चुनि afoot | लै न करने से बढकर कोई हानि हो Ae तजस afar मध्य 
पाकर भी ee ह गको उध्वं गति होती है। 
सत्वगुण मे जे 


$ से अन्म कोई पाप 
: तामस कमे से अन्य 

A अनिष्ट फल है.। अत अर्थ करना होगा 
ही पाप है । तामस wie सम कछु आना पाठ है बु. , परीवादात्‌ खरो 
नहीं है। ज “र कोई पाप नहीं है। भगवान्‌ नजर होता है और झू 
कि qa" द द । सच्चा दोप बहने से गधा बा 
नवति दयावे भवात ४४५ 


कह्‌ 


अज २ Fed ३. ATA ४ हृदयेसा 2 
gh ह कला ह दादि ताहि नहि, मेदा । a 
pages जे ए भुसुण्डजी तकं उठाते हैं कि ९ si Ne 
ris ee ae ओर इसी की पुष्टि म सत्रह कक बम कर 
po षक ve रपद के एक एक लक्षण को त्वपद के छ 
ws असम्भव सिद्ध करते #1 यथा 


ब्रा अज सव हपो पारसद दरिद्रत ही 
ले को ष्पी @q ara I 
at of \ feat ग्रे पारसर्वा न [ रा i 
: कृ उसी aifa अजन्मा मायावश जीव al नह ard माया वश 
सऊता \ 


त भाति 
ह fi भव है उस al 
देत है। जिस भाति परद्रोही का पि शद्ध होना असग है 
प्क rs ho होता असम्भव है उसी भाति 
जिम भाँति क ; 
अगुणहै। जिन aif 
तायावश जीव वा AT होता ये ८ = र aed 
अनि 
चेशहै। हिज FS 
है जे a जड व हृदयेश टना असम्भव है के ता तत? “at 
है। जिस भाति FACT ज्ञान हान प्र 
है भाँति परिच्छिन्न का अकळ होना असम्भव कै कित सबक 
नीह दै। जिस भाँति खर के सम मे सुः छ थु 
है Sar भाँति prorat वा अनीह होना असम्भ 


\ 
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८. अरूप है। जिस भाति परमार्थ ज्ञाता का ससार मे पडना असम्भव है 
। उसी भाँति परिच्छिन्न का अल्प होना असम्भव है। 
९ अनुभवगम्य है। जिस भाँति हरिनिन्दक का सुखी होना असम्भव है 
उसी भाति जड फा स्वयप्रकाश होना असम्भव है| 
Ao मण्ड ह । जिस भाति बिना भीति जाने राज्य का रहना असम्भव है 
उसी भांति परिच्छिन्न बा अखण्ड होना असम्भव है। 
११ अनूप है । जिस भाति हरि चरित वखानने से पाप वा रहना असम्भव है 
उसी भाति जीव का अनूप होना असम्भव है : जीवत्व प्राणधारणात्‌ । 
१२. मन गोतीत है | जिस भाति बिना पुण्य के पावन यश का होना असम्भव 
है। उसी भाँति मायावश का मनगातीत होना असम्भव है | 
१३ अमळ है । जिस भाति विना पाप के दुयंश होना असम्भव है उसी भाँति 
मायावश का अमल होना असम्भव है | 
१४ अविनाशो है । जिस भाति हरिभक्ति के समान किसी लाभ का होना 
असम्भव है उसी भाति परिच्छिन्न का अविनाशो होना असम्भव हैं | 
१५ निविकार | जिस भाँति नरतन पाकर भजन न करने के समान दूसरी 
हानि नही हो सकती उसी भाँति मायावश निविकार नही हो सकता | 
१६ निरवधि । जिस भाँति पिशुनता के समान दूसरा पाप नही हो सकता 
उसी भाँति परिच्छिन्न निरवधि भी नही हो सकता | 
१७ सुखरासी | जिस भाति बोई ad दया के समान नही हो सकता उसो 
' भाँति जड सुखराशि नही हो सकता | 
यहि विधि अमित जुगुति at pts | मुनि उपदेस न सादर सुनेँ ॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा तव मुनि aes बचन सकोपा ॥६॥ 


अर्थ : इस प्रझार से अनगिनत युक्तियाँ में मन मे गुनता था। मुनिजी के 
उपदेश को आदर के साथ नही सुना । बार बार मेंने सगुण पक्ष उठाया तब मुनिजी 
क्रोध युक्त वाणी बोले। , 
ब्याख्या * इस भाँति ईश्वर मोर जोव की भेदप्रतिपादक असख्य युक्तियाँ में 
मन ही मन गढता गया। मुनिजी का उपदेश सवंथा उपादेय था। वे वेद प्रमाण 
से अपने पक्षको पुष्टि करते थे। छान्दोग्य श्रुति है। सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ । इस,वाक्य से सृष्टि के पहिले स्वगतादि भेद शून्य तत््वमसि नामरूप 
रहित वस्तु का प्रतिपादन है । वह सद्वस्तु सृष्टि के बाद इप समय भो विचार हृष्टि 
से वैसा ही है। स्यूलादि तोन शरीरो से विलक्षण उनका साक्षी सद्वस्तु त्वपद' से 
लक्षित है। यत इस महपवाक्य मे स्थित असि पद से तत्‌ त्व॑ पदो वा समानाधिकरण 
होता हे इन सब बातो का उपदेश मुनिजी ने दिया! परन्तु भुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मेंने आदर के साथ मुनिजी का उपदेश नही सुना । जत्र वह उपदेश देठे थे तव 
में दूसरी दूसरी बातें मन मे सोचता था! यही मुनिजी के उपदेश का अनादर है । 
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इतना ही नही मैंने बार बार सगुण पक्ष वा आरोप किया ( सगुण पक्ष को ही ठीक 
ठहराया । निर्गुण पक्ष मे ही ब्रह्म जीव वी एकता चनती है सगुण पक्ष मे ब्रह्म जीव 
की एकता बन नही सरती । इसलिए AA सगुण पक्ष का आरोप किया। मेरी ऐसी 
मनोवृत्ति को देखकर मुमिजो क्रोध से बोर | 


मूढ परम सिख देउँ न मानसि ! उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसि ॥ 
सत्य बचन विस्वास न करही । बायस इव सबही ते डरही loll 


ad रे मूढ | में परम शिक्षा देता हूँ। तू नही मानता उत्तर प्रत्युत्तर बहूत 
करता है । सच्चो बात पर विश्वास नही करता कोए की भांति सबसे डरता है। 

व्यास्या क्रोध से मुनिजी बोलते हें। अत मूढ सम्बोधन करते हैं। मूढ़ 
कहने का कारण देते हैं कि में अत्यन्त उत्तम शिक्षा दे रहा हूँ। भक्ति का उपदेश 
मध्यम अधिकारी के लिए है । तुझ परम अधिकारी जानकर परम उपदेश ब्रह्मापदेश 
दे रहा हूँ। यथा मोहि परम अधिकारो जानी। लागे करन ब्रह्मा उपदेसा | सो तू 
नही मान रहा हे । उलटा MATT TWA को तैयार है। उत्तर प्रत्युत्तर करता है। 
उपदेश को मन म बिठाने का य. ही नही करता है। में वेद बा महावाबय कह 
रहा हूँ । उस सत्योक्ति पर विश्वास नही Hear) जेसे काग अति सज्जन अपने 


पालनेवाले से भी डरता है] इसी भाँति aga माता की भाँति हितेपणी श्रुति को 
भी तू सन्देह की दृष्टि से देखता है | 


सठ स्वपक्ष तब हृदय विसाला। सपदि होहि पक्षी चडाला॥ 
लीन्हि साप में सीस चढाई । नहि कछु भय न दीनता आई ॥८॥ 
wo रे शठ! तेरे हृदय म अपना वडा भारी पक्ष है। इसलिए तू सद्य 


चाण्डाळ पक्षो हो जा। मेने शाप को शिरोधार्य किया | न मुझे कोई भय हुआ और 
न दीनता हो आयी | 


व्यारया में वेद वाक्य कहता हूँ। जिसमे भ्रम प्रमाद वश्चनादि दोप को 
वोई स्थान ही नही। फिर भी तू अपना ही पक्ष स्थापन करता जाता है। इसलिए 
तु पक्षी हो जा । अनिकारी at भाँति तू वेद बे उपदेश से दूर भागता हें । इसलिए 
पक्षियो मे भी चाण्डाल अर्थात्‌ कौआ हो जा। वेद की अवज्ञा अत्युग्र पाप है । 
अत तुझे तुरन्त फल मिल | 

महा प्रसाद कहकर भुसुण्डिजी ने शाप को शिरोधायँ Feary मन से भी 
विरोध नही किया। शाप से उन्हे कोई भय नही gar) शिवजी वे शाप के समय 
तो ऐसे भयभीत हो गये थे कि काँपने लगे थे। पर इस बार न भय हुआ और न 
मन मे दोनता आयो कि कोमा होकर किस दुर्दशा को प्राप्त होगे । 


दो तुरत भयउ में काग तब, पुनि मुनि पद सिरु नाइ | 
सुमिरि राम waa मनि, हरखित चलेउँ उडाइ ॥ 
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उमा जे राम चरन रत, बिगत काम मद फ्रोध। 
निज प्रभु मय देर्खाह जगत, केहि सन करहि बिरोध ॥११२॥ 


अथं मे तुरन्त कोआ हो गया । फिर भुनिजी के चरणो मे सिर नवाकर 
रघुवशमणि रामजी का स्मरण करके प्रसन्न होकर उड चला। हे उमा | जो राम 
चरण मे रत हैं और काम मद क्रोध से रहित हैं वे ससार को निज प्रभुमय देखते 
हैं। चे विरोध किससे करें | 


व्याय्या मुनिजी का शाप इतना दारुण था कि प्रकृति फे आपूर से 
मुसुण्डिजी तुरन्त ब्राह्मण से काग हो गये। आने के समय देखि चरन सिर नायेउँ 
वचन कहेउँ अति दोच | काग हो जाने पर भी चलने के समम मुनि के चरणो मे सिर 
झुकाया | व्यवहार मे कोई अन्तर मही पडा । सिवा इसके दीन वचन नही HET | 
वयोकि मन मे दीनता आयी ही नही | 

शिवजी बोले उमा ! जो रामचरण रत होता है उसे काम मद क्रोध होता 
Tal | काम मद क्रोध यदि हो तो समझना चाहिए कि उसे प्रभु के चरणो मे रति F 
ही नही । स्पृहा होने से ही काम मद क्रोध होता है। राम भक्त को अन्य स्पृहा 
रहती नही । इसलिए काम मद क्रोध नही होता भौर वे अनन्य भक्त सम्पूणं 
जगत्‌ को राममय देखते हें। यथा सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत'। 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत । अत वे विरोध किसी से कर नही सकते । 


सुनु aia नहि कछु रिपि दूपन । डर प्रेरक waa बिभूपन ॥ 
कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी। लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी ॥१॥ 


अथं हे खगेश ! सुनो इसमे क्रपिजी का कोई दोष नही था। रघुवश 
विमूषण हृदय मे प्रेरणा करनेवाले हैं। कृपासिन्धु ने मुनि की मति भोरी करके 
मेरी प्रेम परीक्षा ले ली । 

व्यारपा दोष की प्राप्ति हुई। तभी निपेघ करते हैं। देखने से मालूम होता 
हैं कि इसमे अपराध मुनिजी का है। जो वस्तु जो पुरुष नही चाहता उसे बल 
Gan उसके गले उत्तारना उचित नही है। भुसुण्डिजो सगुणोपासना जानना चाहते 
थे। उन्हे निगुंणोपासता बतलाना और न ग्रहण करने पर शाप देना महा अनुचित' 
है। परन्तु भुसुण्डिजी बहते हैं कि उनका कोई दोप नही | उमा दार जोपित की 
नाइँ । wale नचावत राम गोसाई । रघुवश विभूषण हैं विना परीक्षा लिए कुछ 
करना नही चाहते। उन्होंने मुमि की मति को भोरी कर दी ज्ञानी मूढ न कोइ 
जेहि जस रघुपति करहि और मेरे प्रेम की परीक्षा ली । ज्ञान से ही प्रेम दवता है | 
यथा परम प्रेमु तिनकर प्रभु देखा। बहा विविध विधि ज्ञान विसेखा । अत 
मुनिजी से ज्ञानोपदेश करवाया प्रेम के पथ मे ज्ञानोपदेश विघ्नाचरण है | इसीलिए 
वहा रि नब रस जप तप जोग विरागा | ते सब जलचर चाइ Ber | सो परीक्षा 
मे मुसुण्डिजी खरे उतरे | शाप को सिर चढाया पर अपने लक्ष्य से न डिगे | 
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मन बच क्रम मोहि निजजन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिपि मम महत सीलता देखी। राम चरन बिस्वास विसेखी ॥२॥ 


qd: मनसा वाचा कर्मणा अपना भक्त जान लिया । तब मुनिजी की वुद्धि 
को भगवान्‌ से फेर दिया। ऋषि ने भेरी बड़ी भारी सहनशीलता देखी और 
रामजी के चरणों में विशेष विश्वास देखा | 


व्याख्या : परीक्षा करके देख लिया कि यह मनसा वाचा क्मंणा मेरा दास 
है। मनसा पघा : राम भरति जर मम मन सोना । किमि विलगाइ मुतीस प्रवीना । 
चाचा यथा : सोइ उपदेस करहु करि दाया । निज नयनन्हि देखें रघुराया । कर्मणा 
यथा ! TE ae विपिन स्मुनीवर पावों | आस्म जाइ जाइ सिर नावो। दास वही 
होता है जिसे रामजी को छोड़कर दूसरे का भरोसा न हो। अतः जब पुरी तरह से 
दास जान लिया : भुसुण्डिजी परीक्षा मे खरे उतर गये : तब भगवान्‌ ने मुनिजी को 
मति को घुमाया । भोरी मति थी उस समय ,शाप दिया। बुद्धि ठिकाने आते ही 
भुसुण्डिजी के गुण दृष्टिगोचर हुए । इतनी सहनशीलता कि काग हो जाने पर भी न 
भय हुआ और न दीनता हुई ओर ag भी देख रिया कि इसे रामजी के चरणो में 
बिशेष रूप से विशवास है। इसी से नतो भयभीत हुआ न दीनता आयो । इसे 


निगुंण ब्रह्म मे विश्वास न हो यह बात नही है। पर सगुण ब्रह्म रामजी पर विशेष 
विश्वास है । 


अति विसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि छीन्ह बोलाई ॥ < 
मम परितोप विबिध बिधि कीन्हा । हरखित राम मंत्र तब दीन्हा ॥३॥ 


7५ ¬ अर्थे : अत्यन्त विस्मय के साथ बार बार पछताकर आदर के साथ मुनिजो 


ने मुझे दुला लिया । मेरी अनेक प्रकार से दिछजोई की और प्रसन्न होकर मुझे 
राम मन्त्र दिया! 


: , व्याख्या: मुनिजी को मेरी सहनशीलता और बरताव पर बड़ा विस्मय 
हुआ। बार बार पछताने लगे यहु मैंने क्या कर डाला। इसका अपराध कुछ भी 
नही। चह कहता था कि मुझ से सगुण उपासना कहिये। उसकी रुचि के प्रतिकूल 
मेने निर्गुण उपासना पर वयो हठ किया । यदि उसने नही माना तो मेरी क्या हानि 
हुई जो मैंने उसे शाप दे डाला । मुनिजी ने अप्रसन्न होकर भुसुण्डिजी का अनादर 
किया। मूढ़ वहा अव आदर के साथ बुलाया । अपनी कठोरता के सम्मार्जन के 
foo कोमल शब्दो से मेरो दिलजोई को समझाया कि सविधि उपासना करने से 
रामजी का दर्शन होता है। वेगि विळब्रन कीजिये लीजिय उपदेस | महा मत्र 
जपिये सोइ जो जपत महेम । अतः पहिलो बात इष्टदेवता के मन्त्र से दीक्षित होना 
है । सो मुनिजो स्वयं प्रसन्न होकर भुसुण्डिजी को राम मन्त्र की दोक्षा दी । मुतिजो 
वी इतनी कृपा हुई दि मेरा काग TAT होने पर भी मुझे दोक्षा दी! राम मन्त्र का 
अधिकार जीव माच की है । . 
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बालक रूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहिं मुनि कृपा निधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा ॥४॥ 


अथे : कृपा निधान गुरुजी ने मुझे बालक रूप रामजी का ध्यान वतलाया। 
वह सुन्दर और सुखद था | तुझे जो कि ales हो में सुना चुका हूँ । 

' व्याख्या: मुनिजी स्वभाव से ही कृपानिधान थे। प्रसन्न होकर मन्त्र भी 
दिया और ध्यान भी बतलाया | रामजी के वालख्प का ध्यान बतलाया । यही 
ध्यान शिवजी भो करते हैं। यथा: अन्दों बाळ रूप सोइ रामू । वह ध्यान बडा 
सुन्दर सुख देनेवाला था। मुझे बड़ा प्यारा लगा। में पहले ही उसका वर्णन तुम से 
कर चुका हूं । यथा : 
मरकत मृदुछ कलेवर स्पामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मुदु चरमा | पदज रुचिर नख ससि दुति हुरना ॥ 
ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मघुर रवकारी॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किकिनि कल मुखर सुहाई ॥ 

रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी शुचिर गंभीर । 2 
उर आयत भ्राजत बिबिध बाल बिभूपन चोर ॥ 
अरुत पानि नख करज मनोहर | वाहु बिसाल बिभूपन सुंदर ॥ 
कंध चाल केहरि दर ग्रीवा | चारु चियुक आनन छवि सीँवा॥" ' ' 
कलबल बचन अघर अरुनारे। दुई दुइ दसन बिसद वरबारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥ 

नीछ कंज लोचन भव मोचन। भ्राजत भाळ तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट भ्रुकुटि सम aan gee । कुंचित कच मेचक छवि छाए॥ 
पीत झीनि झिंगुछी तन सोही | किल कनि चितवनि भावति मोही ॥ 


मुनि मोहि कछुक काल तहं राखा । राम चरित “मानस तब भाखा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥५॥ 


अघं : मुनिजो ने मुझे कुछ समय तक वहाँ ठहरापा तब मुझसे रामचरित 
मानस कहा | आदर के साथ मुनिजी ने यह कथा सुनायी ओर तब सुन्दर वाणो बोळे | 


व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि मुनिजी मे पहिले राममन्त्र की दीक्षा दी । 
इष्टरव के घ्यानपू्वंक ही जप होना चाहिए। अतः बालकरूप राम का ध्यान 
बतलाया | नाम मौर रूप के बाद लोला क्रम प्राप्त है । इसलिए मुनिजी ने वहाँ ठहरा 
छिया । भाव यह कि दीक्षा पा लेने के बाद साधन के लिए में दूसरे स्थान पर जाने 
के लिए तैयार हुआ । पर गुरुओ ने रोक लिया कि अभी शिक्षा पुरी नही हुई है। 
अतः श्रीशिवजी कृत रामचरित मानस श्रीशिवजी की प्रेरणा से मुझे सुनाया | यथा : 
सोइ सिव काग भुमुण्डिहि दीन्हा । रामभगति अधिकारी चीन्हा । लोमश ऋषि द्वारा 
कागभुसुण्डि को सुनवाया | इस लिए दोन्हा लिखते हैं। 


1 


७ 
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आदर के साय मुनिजी ने यह कथा भुसुण्डिजी को सुनाया ओर तब ग्रन्थ की 
परम्परा तथा अधिकारी आदि भेद बतलाया | इसीसे कहते हैं कि सुहाई वाणीवाले 
जो भुसुण्डिजी को बड़ी प्रिय छगी । 


राम चरित ate सुहावा । रांभु प्रसाद तात में पावा ॥ 
तोहि निज भगत रामकर जागी । ताते मैं सव कहेउँ बखानी ॥६॥ 


मर्थं * यह सुन्दर रामचरित सर गुप्त था। महादेवजी के प्रसाद से है तात | मुझे 
मिला । तुझे रामजी का निज भक्त जान लिया | इसलिए मेने सत वर्णन करके कहा । 

व्याख्या : रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा | 
इसलिए कहते हैं कि यह रामचरित सर गुप्त था । शिवजी के मन मे रहने से दुग॑म 
था । यथा : यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना grag । विना शिवजी वी कृपा 
इसका मिलना असाध्य atl श्रीलोमशजी कहते हैं कि मुझे शिवजी के प्रसाद से 
मिला । मेने भी गुप्त ही wart जब देख लिया कि तुम रामजी के निज दास ही 
तब तुमसे सब वणेन किया अर्थात्‌ रहस्य के साथ कह सुनाया | पहिले विद्याएँ बडी 
गुप्त रवली जाती थी अधिकारी को ही दो जाती थी । इस काल मे सुलभता अधिके 
कर दी गयी है । क्योकि अधिकारी के अभाव से विद्या ही लुप्त हो जाती। _ 


राम भति जिनके उर नाही। कबहुँ न तात कहिअ तिन पाहो ॥ 
मुनि मोहि बिविध भांति समुझावा । मे सप्रेम मुनि पद सिर्‌ नावा ॥७॥ 


अर्थ , है तात ! जिनके हृदय मे रामभक्ति न हो उससे कभी नही कहना 
चाहिए | मुनिजी ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया । मैने प्रेम के साथ मुन्निजी के 
चरणो में प्रणाम किया । 
व्याख्या : अधिकारी कहकर अब अनधिकारी बतलाते हैं कि इस कथा फे 
अधिकारी वे हैँ जिनके हृदय मे रामभक्ति है उन्ही से इसे कहना चाहिए जिसे 
भक्ति नही है उसे कभी नही सुनाना चाहिए क्योकि इससे उनका । अकल्याण 
होगा | यथा : , 
उमा राम गुन मूठ पडित मुनि पार्वाह feta ) 
पावहि मोह्‌ faye जे हरि बिमुख न घमंरति ॥ 
मुनिजी ने भुसुण्डिजी को अनेक प्रकार से समझाया कि : 
मुक्तामणि माणिक माळ गले कपि को नहि भूलि पिन्हाइये जू ।1 
नहि होश त्रिदोष भयो जेहि को तेहि को नहि खीर खबाइये जू ॥ : 
मद पान किये जो बकै gata तिन्हे नहि भूरि सिखाइये जू। ! 
जिनकी नहि रामते नेह तिन्है रघुबीर कथा न सुनाइये जू॥ 
मान घटे प्रमुको अपमान Tar की महा महिमा दब्नि जावे। 
दाह बढे अपने उरमे ae औरनहू को wee नसावै ॥ 
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पाप बढे परिताप बढ़े सुनि दाप बढे शठता वढि जावे। 
भक्ति नही जिनको तिनको कोउ जो रघुबीर चरित्र सुनावे॥ 


लाम अपरिमित होय जिमि हरि चरित्र से तात] 

अने अधिकारी को दिये तथा हानि होइ जात॥ 

याते राम चरित्र सर उरमे राखिय गोय। 

५ सज्जन पाइ प्रकासिये जेहि सुख दुहु दिसि होय ॥ 
अथवा मानस पूजा अनेक प्रकार से समझाया। यथा . आम wig कर 
मानस पूजा | भाव यह कि नाम जप ध्याने मानस पुजा और राम गुणगान से रामजी 


* 


का दर्शन होता है। शिक्षा समाप्त होने पर सप्रेम बन्दना है । अपिच . 


न निगम भगम साहब सुगम राम सादिलो चाह। 
| " अबु असन अवछोकियस सुलभ सत्रे जग माह ॥ 


निजकर कमल परसि मम सीसा । हरखित आसिप दीन्ह मुनीक्षा ॥ | 
राम भगति अविरल उर तोरे। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥८॥ 


`! अर्थं : अपने कर कमल से मेरे सिर को छूकर मुनिजो ने हृषित होकर 
आशोर्वाद दिया । रामजी को अविरल भक्ति तेरे हृदय मे अब मेरे प्रसाद से बसे | 

. व्याख्या: गुरुजी ने अत्यन्त कृपा से सिर पर हाथ फेरा। अर्थात्‌ अमय हस्त 
सिर पर खखा ओर मुनीश्वर हैं: उनका आशोर्वाद अमोघ है सो उन्होंने हपित 
होकर आशोर्वाद दिया: राम भगति अनुपम सुखमूळा। मिलइ जो सत होहि 
अनुकूला | शिवजी की कृपा से भक्ति जमी | सन्त की कृपा से अविरल भक्ति मिलो | 
मुनिजी वहते हैं कि तुम्हारे मन मे मेरे प्रसाद से बसे अर्थात्‌ तेछ घारावत्‌ अविच्ठिन्न 
प्रवाह चलता रहे | 


' दो, सदा राम प्रिय होव तुम्ह, सुभ गुन भवन अमान । 
कामरुप इच्छा मरन, ग्यान बिराग निधान ॥११३॥ 
अथं : तुम सदा रामजी को प्रिय हो शुभ गुणो के भवन हो फिर भी तुम्हे 
मान ने हो | तुम कामरूप काक्षामृत्यु ओर ज्ञान वेराग्य के निधान हो । 
व्याख्या : मुनिजी ने काक होने बा शाप दिया था! उसका परिमार्जन 
आश्चोर्वाद से बार रहे हैं। बाक किसी को प्रिय नही होता सो तुम रामजी को प्रिय 
दो । का अवगुण - भवन होता है सो तुम शुम गुण भवन हो ओर फिर भी तुम्हे 
मान न हो अर्थात्‌ तुम्हारा ज्ञान अचल रहे] यथा : शान मान जहे एको नाही | 
SU ब्रह्मा समान सब माही । तुम्हे ऐसी शक्ति हो कि जो शरोर चाहो अपनी बनालो | 
यह्‌ आवश्यक नहीं है कि तुम यावज्जीवन काग ही वने रहो | तुम मृत्मु से मी अमय 
ही जाओो। जय तुम चाहो तमी तुम्हारो मृत्य हो और ज्ञान घैराग्य के निधान 
हा Sat | 
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दो. जेहि आज्नम तुम बसव मुनि, सुमिरत श्री भगवंत । . 
ब्यापिहि तहँ न अविद्या, जोजन एक THT ॥११३ क. 

ad : जिस आश्म में तुम थी भगवान्‌ का स्मरण करते हुए वसोगे । वहाँ 
एक योजन पन्त विद्या न व्यापेगो | 

व्याख्या : काक राम चरित मानस के सन्निवट नही may यथा: तेहि 
कारण आवत हिय हारे | कामी काक बलाक बिचारे | पर तुम्दारा ऐसा महत्त्व होगा 
कि यहाँ से जाकर जहाँ तुम अपना निवास साधन भजन के लिए करोगे । वहाँ एक 
योजन ques अविद्या न व्यापेगी । यथा : रह्यो व्यापि समस्त जग माही | तेहि गिरि 
निकट कबहुँ नहि जाही | अतः विघ्नरहित होकर तुम रामजी का ध्यान जप मानपत 
पूजा और राम गुणगान करो | इसी से भगवद्‌ अनुग्रह की प्राप्ति होगी । तुम्हे अविद्या 
न व्यापने का वर शिवजी दे चके है। यथा: कवनेउं जन्म मिटिहि नहि ग्याना। 
अतः में यह वर देता हूँ कि : जेहि आम तुम बसब पुनि इत्यादि | 


काल करम गुन दोप सुभाऊ। कछु दुख तुमहि न ब्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित विधि नाना । गुप्त प्रकट इतिहास पुराना ॥१॥ 


अथं : काळ कमे गुण दोप ओर स्वभाव का कुछ भी दुःख तुम्हें कभो नही 
व्यापेमा | रामजी के सुन्दर नाना विधि रहस्य और गुप्त तया प्रकट इतिहास पुराण | 

व्याख्या : काक का मलिन स्वभाव नही मिटता । वायतत पारिअहि अति 
अनुरागा। होहि निरामिष कबहु कि कागा। परन्तु तुम अविद्या की परिधि के 
बाहर निकल जाओगे | संसार काल कमं गुण स्वभाव के घेरा में पड़ा हुआ भव।टवो 
मे अटकत्ता फिरता है। यथा : फिरत सदा मायरा कर प्रेरा। काल कमें स्वमाव 
गुन घेरा । सो ये तुम्हे कभी कुछ भी बाधा न करेंगे | 


रामजी की कथा में सुन्दर रहस्य विभाग है। जिनको कथा की जानकारी 
जनसाधारण को नही है। इतिहास पुराणो मे भी कुछ अंश प्रकट हैं और कुछ गुप्त 
हैं। जिसे रोग नही जानते । अनधिकारियो के हाय में पड़ जाने से उनका उससे 


ARAM होगा | इसलिए वे गुप्त TA गये हैं। जो अंश प्रकट हैँ उनका भी सम्पक्‌ 
ज्ञान बहुत कठिन है । 


बिनु खम तुम्ह जानब सव सोऊ | नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहेहु मन मांही। हरि प्रसाद कछु दुर्भ नाही ॥२॥ 


ति अर्थे : अनायास हो तुम्हे सबका ज्ञान हो जायगा । | तुम्हे रामजी के चरण मे 
नित्य नया स्नेह हो । जो इच्छा तुम मन मे करोगे श्रीहरि के प्रसाद से कुछ भो 
तुम्हें FI नही होगा | 


व्याख्या : काक मन्दपति होते हैं। उन्हे विद्या कहाँ? मेघावी पुष्पो को 
मो विद्योपाजंन में बड़ा आयास होता है। सो तुम राम रहस्य और गुरु प्रगट 
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पुराणेतिहास के जानकार हो जाओगे। काक अभागे होते हैं पर तुम ऐसे भाग्यवान्‌ 
होगे कि तुम्हे श्रीरामजी के चरणो मे नित्य नयी प्रीति होगी और जा इच्छा तुम्हारे 
मन मे उठेगी श्रीहरि की कृपा से तुम्हे सबकी प्राप्ति होगी | 


सुनि मुनि आसिप सुनु मति धीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी । यह मम भगत करम मन चानी ॥३॥ 


अर्थं हे मतिघीर | सुनो मुनि का आशीर्वाद सुनवर आ'फाश मे ब्रह्म की 
वाणी का आविर्माव हुआ । हे मुनि ज्ञानी जो तुमने वचन कहे वैसा ही हो । यह्‌ 
मनसा वाचा कर्मणा मेरा भक्त है। 

व्याख्या राम ब्रह्म मुनिनी का आशीर्वाद सुनते रहे वि कोई ale at ता 
पूरी की जाय । पर ज्ञानी मुनि ने मुझे जा देना प्राप्त था सवदे डाळा। निगुण 
ब्रह्म को वाणो है । पता नही चलता कि कहाँ से हो रही है । इसलिए गंभीरा व्हा | 
सगुण ब्रह्म थी वाणी होती तो कुठ पता भी चलता। यथा मदिर माझ मई 
नभवानी । sa आकाशवाणी ने मुनिजी के आशीवंचने का अनुमोदन किया । वह 
आकाशवाणी मुनिजी के प्रति हुई) पर भुसुण्डिजी वो भी सुनाई पडती थी। 
आकाशवाणी ने अपने अनुमोदन का कारण भी बतलाया कि यह मेरा मनसा वाचा 
कर्मणा भक्त है। भाव यह कि रामजी का सच्चा भक्त सन विद्याओो का ज्ञान 
अनायास प्राप्त करता है और उसको अभिलाषा वो भगवान्‌ स्वय पूरा बर देते हूँ । 


सुनि नभ गिरा हरप मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब ससय गयऊ ॥ 
करि बिनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥४॥ 


अर्थ आकाशवाणी सुनकर मुझ हपं हुमा । में प्रेम म मग्न हो गया भौर 
मेरा सशय सम दूर हो गया । विनतो करके और मुनिओ की अनुमति पाकर उनके 
चरण कमळ मे बार थार प्रणाम करके | 


व्याख्या आकाशवाणी सुनने पर तो रामजी के साक्षात्कार की दृढ आदा 
हो गपो। इसलिए भुसुण्डिजी हृपित हो उठे । जिसे दर्शन दना हे बह स्वय एवमस्तु 
कह्‌ रहा है। अत भुसुण्डिजी प्रेम भ भग्न हो गय । मन मे सशय था वि जो इच्छा 
करिह मन माही मुनिजी ने कहा है उसमे रामजोके दशन की gear वा 
अन्तर्भाव है या नही हे। वह सशय भो मिट गया । क्योकि आकाशवाणी ने मान 
लिया शि मुसुण्डिजी मनसा याचा वर्मणा भक्त हैँ। मुनिजी वे प्रत्येव आशीर्वाद पर 
सशय होता था। मुझे भक्ति नही है इसलिए मुनिजी इतना आश्ञीर्वाद दे रहे हैं । 
बया मेरे मन मे कही छिपी हुई अमर होने की अच्छा है इत्यादि सर सदाय 
चल गमे | 
मनोरथ पूणं होने पर मुनिजी पी स्तुति वी विनय क्या विदा माँगा मर 
अत्यन्त प्रेम होने से अयवा Tare हाने से यार वार चरणो मे गिरे | आजा पाया | 
इससे धोतित हाता है कि विदा माँगा । 
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इर सहित एहि भम आयेउ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायेड॥ ' 
इहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा । बीते कलप सात अरु Arar ॥५॥ 


ad हृपित होकर में इस आश्रम मे आया। प्रभु के प्रसाद से दुलेभ वर 
मिला । इहाँ बसते हुए मुझे हे गरुडजी । सुनो सत्ताईस कल्प बीत गये | 

व्याख्या : मुनिजी से भेंट होने के पहिले दिन झाप मिला | अन्तिम दिन 
आशीर्वाद मिला । माकाशवाणो हुई । श्रावण प्रत्यक्ष हुआ । अब चाक्षुप प्रत्यक्ष बी 
भी आशा हृढ हुई। अथवा स्वय प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि: पह मम भगत 
करम मन चानी | अत. हथित होकर इस आश्रम मे आया : दुलेभ वर जेहि आस्म 
तुम बसव पुमि सुमिरत श्रीभगबत। व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजत। 
ऐसा वर कभी किसी को मिलते नही सुना गया यह सब प्रभु के प्रसाद से हुमा। 
मुनिजी शाप या बर मे निमित्त मात्र थे | 

अन्न भुधुण्डिजी कहते हें कि ग्रह सब कथा आज से २७ कल्प पहिले की है । 
बयोकि इस आश्रम मे आये मुझे २७ कल्प बीत चुके । आप तो इस करप के गरुड हैं । 
करों सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनहि बिहग सुजाना ॥ 
जब जब अवध पुरी Wale । धरहि भगत हित मनुज सरीरा NN 

अर्थं * सदा रघुपति का गुणगान किया करता हूँ । सुजान पक्षी उसे आदर के 
साथ सुनते हैं। जब रामजी अयोध्या मे भक्त के लिए मनुष्य शरीर घारण करते हैं । 

व्याख्या : जब से आया हूँ तभी से कथा कहता हुं कय कहते कहते २७ कल्प 
बीते । सुजान पक्षी मेरो कथा को सुना करते Fl न कहते बहते में थकता हूँ न सुनते 
सुनते वे थके । 'वयोकि : रामचरित जे सुनत अधाही | रस fade जाना तिन नाही । 
इससे यह भो सिद्ध हुआ कि पक्षो भाषा मे कथा होती रही । 

प्रत्येक कल्प मे एक वार रामावतार होता है। यद्यपि प्रभु के अनन्त 
अवतार हैं ओर देवयोनि fia योनि मे भी होते हैं। परन्तु अयोध्या म मनुष्य 


योनि मे रामावतार होता है। उसका कारण होता है भक्त हित। यथा: तुम 
सारिखे सत प्रिय मोरे । घरों देह महि आन निहोरे । 


तब तव जाइ राभ पुर रहूऊ | सिसु रीरा elise सुख रहं ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरुपा। निज आखम आवौ खग भूपा Well 
गर्थे : तब तब जाकर मे रामपुर मे रहता हूँ। शिशु लीळा देखकर सुख 


प्राप्त करता हूँ फिर रामजी के शिशु रूप को हृदय मे रखकर हे खगनाथ | मे अपने 
सश्रम मे लौट आता हूं । 


व्याख्या . भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेरे इष्टदेव बालक राम हैं। सो प्रत्येक 
कल्प के वेवस्वत मन्वन्तर के किकी त्रता मे अवतीणं होते हे। इस प्रकार २७ बार 
तब से सरकार का अवतार श्रीमवघ मे हो चुका। में यहां से कही जाता नही 
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ओर त कथा बन्द होती है । परन्तु श्रीरामावतार होने पर में श्रीमयोघ्याजी जाता 
हैँ भौर वहां सरकार की शिशुलोला के दर्शन का आनन्द लेता हूं । बस उतने ही 
दिन कथा बन्द रहती है। बाललीला देखकर सरकार के बाल रूप को हुदय में 
रखकर अपने आश्रम में लोट आता हूँ। मुझे सदा सरकार के शिशु रूप का प्रत्यक्ष 
होता रहता है। प्रत्येक कल्प में पाँच वपं तक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता रहता है। अन्य 
समय में मानस प्रत्यक्ष होता रहता है। 


कथा सकल से तुमहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
कहेउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी। राम भगति महिमा अति भारी ॥८॥ 


मर्थं : सब कथा मैंने तुम्हें सुनाया । जिस कारण से मैंने काग शरीर पाया। 
है तात ! मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया | रामजी की भक्ति की महिमा 
बड़ी भारी है। 
व्याख्या : कारन कौन देह यह पाई | का उत्तर समाप्त करते हुए कहते हैं कि 
कथा सकल मे तुमहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई | तीन प्रश्न और भी तुमने 
किया था। - यथा : १. राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायेउ कहाँ कहहु नभगामी | 
२. तुमहिं न व्यापत काल अति कराल कारन कवन | ३, प्रभु तब आश्रम मागेउ 
मोर मोह भ्रम माग। सो इन तीनों का उत्तर पहिले ही वरदान प्रसङ्ग में हो 
गया है। अतः कहते हुँ कि : बहेउ तात सब प्रस्न तुम्हारी | अव सबका उपसंहार 
करते हुए कहते हैं कि रामभक्ति की महिमा बड़ी भारी है। वह असाध्य साधन में 
समर्थ हे] 
दो. ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राभ पद नेह। 
निज प्रभु दर्शन Was, गये सकल संदेह ॥ 
भगति पच्छ हठ करि रहेउं, दीन्ह महा रिपि खाप । 
मुनि दुलभ बर पायेउं, देखहु भजन प्रताप ॥११४॥ 
अर्थ : इसलिए यह शरोर मुझे प्रिय है कि इससे थोरामजी के चरणों में स्मेह 
इमा । अपने प्रभु का दर्शन पाया | सब सन्देह चछा गया | 
भक्तिपक्ष पर हठ करके डेट गया । महपि ने दाप दे दिया । मुझे भुनिदुर्लभ 
घर मिल गया । भजन का प्रताप देखो | 
व्याख्या : गरुइजी को ओर से प्रश्न उठा ही चाहता है कि आप तो कागछ्प 
हैं। अतः छोड़िये कागरूप को । अतः स्वयं बहते हैं कि मुझे यही दारीर प्रिय है इसे 
नहीं छोडूंगा | मेरा बल्याण तो इसी शरीर से हुआ है । इसी शरीर में राममक्ति दृढ़ 
हुईं। रामजो का दर्शन इसी शरीर से हुम । सब संशय नेष्ट हुए | यथा : सुनि नभ 
गिरा हर मोहि भयऊ । प्रेम मगन सथ dag गयळ | 
अब भक्ति को अति भारी महिमा बहते हैं कि मेने भफिपदा के स्यानपर मे 
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goa काम लिया | यथा: तब में निगुंन मति करि दूरी ) सगुन निरूपहुँ करि हु 
भूरी । निर्गुण मत्त को दूर कर देने से सगुण का निरूपण नही हो सकता | यथा : जो 
गुन रहित सगुन सोइ केसे | जल हिम उपल विलग नहि जैसे | जल फे दूर करने से 
हिम उपल की स्थिति केसे रह जायगी । इसी भाँति निगुंण के दूर करने से सगुण को 
स्थिति नही रह सकती | फिर भी में निगुंण का खण्डन करके सगुण के स्थापन के 
हठ करता रहा । मेरे हठ से नाराज होकर महपि लोमश ने शाप दे दिया । पर भाक्त 
की ऐसी महिमा है कि भगवान्‌ ने महपिजो के मति को पलट दिया । महपिजी अपने 


किये पर पछताये और मुझे बुलाकर मुत्ति दुर्लम वर दिये । अब आप स्वयं भजन का 
प्रताप देख सकते हैं। 


सत पञ्च चोपाई प्रारम्भ : उमा के ग्यारहवें प्रश्न का प्रसङ्गात्‌ उत्तर : 
जे असि भगति जानि परिहरहो । केवळ ग्यान हेतु AA करही ॥ ० 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिर्राह पय छागी ॥१॥ 


मर्थं : जो लोग ऐसी भक्ति को जानबूझकर छोड़ देते हुँ । केवळ ज्ञान के लिए 
श्रम करते हैं। वे जड़ धर मे कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार खोजते 
फिरते हैं 1 " 

व्याख्या : जो कोई भक्ति के इस महा प्रभाव को जानकर भी उसका परित्याग 
करते हैं ओर केवल ज्ञान अर्थात्‌ निरुपास्तिज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं वे मूख॑ हैं। 
पण्डितलोग उसी साधन को स्वीकार करते हैं जो सबंथा साध्य हो। जानवूझकर 
ऐसे साधन को त्याग करके अतिदुरूह साधन मे हाथ लगाना मूखंता है । अति सुलभ 
भौर अति सुखकारी भक्ति को छोड़कर महा असाध्य विध्नबहुछ निरुपास्ति ज्ञानपंथ 
का स्वीकार करना वेसा ही है जेसे दूध को चाहनेवाला घर मे रहती हुई कामधेनु 
को छोड़कर दूध के लिए मंदार को खोजता फिरे। मंदार मे भी दूध होता है। पर 


वह्‌ दु.खद है । सुखद नही । भक्ति स्वभाव से ही मनुष्य मे होतो है। पर ज्ञान के 
लिए तो प्रयत्न करना होता है। 


सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जो सुख चर्हाह आन उपाई ॥ 
ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी । यैरि पार चाहहि जड़ करनी ॥२॥ 


बर्थ : हे खगेश | सुनो जो छोग हरिमक्ति छोडकर दूसरे उपाय से सुख चाहते 
हैं वे शठ हैं। बिना नाव के अपनी जड़ करणो से तेरकर बड़े भारी समुद्र को पार 
किया चाहते हूँ । 

व्याख्या : सुख ही सबका ध्येय है। कोई भो दु ख नही चाहता | va सुख को 
प्राप्ति का उपाय केवळ भक्ति है। दूसरा कोई उपाय नही है। स्वगं सुख भी टिकाऊ 
नही हैं। जो टिकाऊ है वही सुख है। स्वल्प सुख भी दुःख रूप ही है उससे सुख न 
होना ही अच्छा । जिस भाति महा सिन्धु के पार जाने का साधन जहाज है । वैसे हो 
सुख का साधन हरि भक्ति है और उपायो से सुख चाहना वेसा ही है जैसे जड़ करणी 
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कोई महा समुद्र को तैर कर पार करना चाहे। जड़ करणी जहाज द्वारा भी पार 
नही जा संता | तेरकर क्या पार जायगा | जड़ करणी अर्थात्‌ विचारहीन करणी | 


सुनि ' भुसुंडि के वचन भवानी ! वोलेउ गरुड़ हुरपि yg वानी ॥ ` 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माही। संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥३॥ 


अथं ; हे भवानी ! भुसुण्डि के वचन सुनकर गरुड हपित होकर मुदुवानी 
बोले । हे प्रभो ! तुम्हारो कृपा से मेरे हृदय में शोक मोह ओर भ्रम नहीं हे। 
व्याख्या : Tess ने जो प्रश्‍न किये थे उसका उत्तर समाप्त हो गर्या । अब 
गरुडी फिर कुछ पूछेंगे । दूसरा प्रसङ्ग आरम्म होगा | उसका उपक्रम करते हुए 
शिवजी भवानी को सम्बोधन करके गरुड़ का हपित होकर मृदुवाणी बोलना कहते हैं | 
उभयकोटि : अवलम्ब ज्ञान को ' संशय इष्टनाश के दुःख को शोक 'विपरीत 
शान को भ्रम और अज्ञान को मोह कहते हैं। इन सबका मूल मोह है। उसका याश 
गरुड्जी पहले हो कह चुके हें। यथा: प्रभु प्रसाद मम मोह नसाना। उसी वात की 
पुष्टि करते हुए कहते हैं कि आप के प्रसाद से मुझे संशय शोक मोह और भ्रम भव 
कुछ नहीं है। | 
सुनेउ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी कृपा ses fear | 
एक बात प्रभु get तोही। कहउ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥४॥ 
अर्थ : रामजी के पुनीत गुण ग्रामो को तुम्हारी कृषा से सुना ओर विश्राम 
पापा । हे प्रमो ! एक वात तुमसे पूछता हूँ सो हे कृपानिषे ! मुझे समझाकर कहिये | 
व्याख्या : सरकार को संग्राम में बेंधे हुए देखकर गरुड़जी संशय शोक मोह 
भ्रम में जा पड़े थे और विषण्ण हो गये थे । सो प्रभु के पुनीत गुणग्राम के सुनने से 
पह सब दूर हुआ और विश्राम को प्राप्त हुए। फिर भी एक शंका उठ खड़ो हुई । 
भतः कहते हें कि यद्यपि आप उसका उत्तर संक्षेप में कह चुके हैं। यथा : जे अस 
भगति जानि परिहरही | केवळ ज्ञान हेतु खम करही । ते सठ कामधेनु गृह त्यागी | 
सोजत आक फिरहि पय लागी । पर उतने से सन्तोष नहीं है। भतः कृपया समझा 
कर्‌ कहिये | 
कहहि संत मुनि वेद पुराना । नहि कछु दुलभ ग्यान समाना ॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहि आदरेहु भगति की नाई ॥५॥ 
भथ: सन्त मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई वस्तु 
SR नहो है। हे गासाईं ! वही मुनिने तुमसे कहा। सो तुमने उसका भक्तिसा 
आदर नही किया | | 
म व्याख्या : गीता में स्वयं भगवान्‌ ने कहा है कि: नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह 
वद्चते । संसार में ज्ञान के सहश पवित्र दूसरा कुछ नहो है। वेद पुराण तथा आप्त 
पुष्पा का भी यहो मत है । क 
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उसी ज्ञान का निरूपण मुनिजी कर रहे थे। पर आपने उसका आदर वेसा 
नही किया जैसा भक्तिका किया | इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए । 


ग्यानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना ॥६॥ 


मर्थं: है प्रभु क्रपानिकेत ! ज्ञान ओर भक्ति मे कितना अन्तर है। सो संब 
कहिये। उरगारि गरुड़ का वचन सुनकर भुसुण्डिजी ने सुख माना तब आदर के 
सहित सुजान काग जी बोले । 

व्याख्या : ईश्वर के जानने को ज्ञान और उनमें परम प्रेम को भक्ति कहते है | 
यहाँ जो ज्ञेय हैं वही परम प्रेमास्पद है । अतः ज्ञान और भक्ति मे पुरा पुरा सामाची- 
चिकरण्य हे । अन्तर के तारतम्य से ही आदर का तारतम्य होता है। अन्तर कुछ 
मालूम मही पड़ता : सो साधन या सिद्धि में जहाँ जहाँ जितना अन्तर हो उसे HA 
करके बतळाने को प्रार्थना गरुड्जी ने की | 

उत्तम वक्ता पाकर aT ही Hard नही होते । गुणी थोता पाकर बका 
भी कृतार्थं होते हैं। गरुड़जी के मतको राम प्रेम से सरस देखा। अतः सुजान 
भुसुण्डिजी आदर के साथ बोले | 


भगतिहि ग्यानहि नहि कछु भेदा । उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कर्हाह कछु अंतर। सावधान सोउ सुनु बिहंगबर ॥७॥ 


अथं ; भाक्त ओर ज्ञान भे कुछ भी भेद नहो है। दोनों ससार मे Yar हुए 
दुःख को हरण करते Zl हे नाथ ! मुनीश लोग तथापि कुछ भेद बतलाते हैं उसे भी 
हे पक्षिश्नेष्ठ ! सावधानी से सुनो । 

व्याख्या : जव भगवद्‌ गीता में ज्ञानी को गणना भक्तों मे है और भक्ति की 
गणना ज्ञानी मे हैं तो दोनों मे भेद केसे कहा जाय | तत्त्वज्ञान और संवादी अम 
में कोई मेद नही है। मणिप्रभा में मणिवुद्धि होना यद्यपि भ्रम है तथापि उसकी 
प्राप्ति के लिए Seat हुए पुरुष को मणि की प्राप्ति होती है अतः मणिप्राप्ति रूपी फछ 
के समान होने से अमेद कहा | ज्ञान ओर भक्ति दोनो का एक फळ है कि जीव संसार 
के दुःखों से छूट जाता है। अब शद्धा यह होती है कि फिर भक्ति का विशेष आदर 
वयो किया ? 

इस पर कहते हैं कि मुनीशो को बह सूक्ष्म अन्तर दिखलाई पड़ा है । उस्ती को 
प्रमाण मानकर भुसुण्डिजीने भक्ति के प्रति अधिक आदर दिखलाया | अव भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि वह अन्तर सूदम है । इसलिए सावधान होकर सुनो । 


ग्यान विराग जोग विग्याना। ए सब पुरुप सुनहु हरिजाना ॥ ' 
पुरुष प्रताप प्रबर्ण सव भाँती | अबला भवल सहज जड़ जाती ॥८॥ 
अथं : हे हरिवाहन ! सुनो ज्ञान fam योग और विज्ञान ये सब पुरुप हैं। 


t 
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पुरुष का प्रताप सव भाति से प्र्रळ होता है ओर अबला सितया स्वभाव से ही fade 
ओर जड़ जाति हैं। 

१ व्यास्याःज्ञान विराग योग और विज्ञान कोई रूपवान्‌ पदार्थं नही हैं कि इनके 
fry का निर्णय हो सके | इनका प्रताप सब भाँति प्रबल है | ये स्वावलम्बी हैं इनमे 
पुरुषाथे है । ममता ताग के तोड़ने मे ane है | इसलिए इन्हे पुरुप कहा : इसी भाँति 
TST पदार्थं यदि स्वावलम्बी न हो। किसी के आश्रित हो ममता ताग फे तोड़ने मे 
समर्थे न हो तो उसे स्थी HAN | अतः माया स्त्री है जड जाति है | 


दो. पुरुष त्याग सक नारिहि, जो विरक्त मतिधीर। 
नतु कामी विपयावस, विमुख जो पद रघुबीर ॥११५॥ 


अथ : जो विरक्त मतिघीर पुरु हैं दे स्त्री का त्याग कर सकते हैं। पर कामी 
विपय के वश हुए ओर राम विमुख ऐसा नही कर सकते। 
व्याख्या : पुरुष और स्त्री मे भोक्-भोग्य सम्बन्ध है। इसलिए वह उसे नही 
छोड़ सकता पर जिस पुरुष के हृदय मे ज्ञान विराग है ag स्त्री को छोड़ सकता है 
उसे काम पीड़ा नही पहुँचा सकता । यया: ब्रह्मचयं ब्रत रत मति'घीरा। तुमहिं को 
करइ मनोमव पीरा । 
जो कामी विपयवश है जो रामविमुख है वह स्त्री नही छोड़ सकता | वह 
समझता हैं कि अमुक स्त्री मुझे चाहती हैं। मुझे चाव से देखती है । छाती से दबाकर 
गळे लगाती है। वह ज्ञानियो की भांति यह नही समझ सकता कि मांस ओर हड्डी 
की बनी हुई स्त्रो क्या देखेगी ओर क्या इच्छा करेगी । देखनेवाला तो भमूतं 
पुरुष हे । 
सो, सो मुनि ग्यान निधान, भुगनयनी fag मुख निरखि । 
बिबस होहि हरिजान, नारि बिस्व माया प्रकट | ११५ क. 


ad: हे गरुड़जी वे ज्ञाननिधान मुनि भी मृगनयनी चन्द्रमुखी को देखकर 
विवश हो जाते हैं 1 विश्व मे स्त्रो मूतिमती माया है । 

व्यास्या : ऐसे ज्ञाननिधान जिन्होंने मुनिपदवी प्राप्त कर ली है। वे मी 
मृगनयनी चन्द्रमुखो पर दृष्टि पड़ जाने से उसके सोन्दर्यातिशय पर लट्टू हो जाते हैं। 
THE इस ससार मे प्रत्यक्ष माया तो स्त्री ही है । अति सुन्दरी स्वी भी कया है एक 
घिनावनी दुगन्घमयी पुतली है । अस्थिपञ्जर पर मांस का लेप है ओर उस पर चमड़ा 
मढा है। deed कोई वस्तु नहीं है। वह तो वेवळ अविचार से सिद्ध है। उसमें 
भान ध्यान का डूब जाना यही माया को प्रबलता है ! भाव यह कि पुय का स्त्री के 
array से बचना भहा कठिन है। 


इहा न पक्षपात कछु रासों। वेद पुरान संत मत aati 
मोह न नारि नारि के रुपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥१॥ 
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अथ यहाँ पर मैं कुछ पक्षपात नही करता । वेद पुराण और सन्त का मत 
कह रहा हूँ । स्त्री के रूप पर स्त्रो मोहित नही होती | गरुडजी यह रीति अनुपम | 

व्याख्या भुसुण्डिजी के कहने का भाव यह है कि पहिले मैंने भक्ति का 
पक्षपात किया था और उससे मुझे लाम भी हुआ। यथा भगतिं पच्छ हठ करि 
wad, deg महा रिपि साप | मुनि दुळंम बर पायेउ देखहु भजन प्रताप। इससे न 
समझना कि यहाँ भी पक्षपात कर रहा हूँ। यहाँ पर में शिष्टानुमोदित वेद और 
पुराण का मत कह रहा हूँ। 

पु शक्ति ओर स्मो शक्ति मे भोक्त भोग्य भाव होने से आकपंण है | स्त्री स्त्र 
में साम्य होने के कारण आकपंण नही है। अत स्त्री के खूप पर स्त्री मोहित नही 
होती | मआकपंण न होने को रीति ऐसी व्यापक है कि निर्जीव पदार्थ मे भी इस नियम 
का बाघ नहो दिखाई पडता | इसलिए इसे अनूप बहा । 


माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि बर्ग जाने सब कोऊ Il 
पुनि रघुवीरहि भगति पियारी। माया खळू नर्तकी विचारी URI 


अथं तुम सुनो माथा ओर भक्ति दोनो स्त्री at हैं। यह बात कोई जानता 
हे। तिसपर रामजी को भक्ति प्यारी है। माया विचारी तो निश्‍चय करके नतँको 
नचनेवाली हे । 

व्याख्या जिस भाँति स्वावछम्बी ओर पुरुपार्थी होने से ज्ञान विरागादि पुरुष 
माने गये हैं उस्ती भांति पराश्रित होने से ममता ताग के तोडने मे असमथ होने से 
माया ओर भक्ति को स्त्रो माना गया हैं। इसमे किसी को विप्रतिपत्ति नही है। सभी 
ऐसा ही मानते हँ । स्त्री होने से इन दोनो मे परस्पर आकपण नही है। अत भक्ति 
माया पर मोहित नही होती । 

_ दूसरी बात यह हे कि अमन्या होने स उसकी ममता रामजी पर होने से भक्ति 
रामजी को प्यारी है और माया तो मिथ्याभाव दिखलाकर लोगा को ठगा करती है | 
उसको ममता बिषयो म है। इसलिए उसे नतको कहा । कहाँ पट्ठाभिषिक्ता महिषो 
ओर कहाँ ada ? इसछिए माया को ब्रिचारी कहा | 


भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निशुयम निरुषाधी | बसे जासु उर सदा अवाघी ॥३॥ 
अर्थ रघुराज भक्ति के सानुकूल रहते हैं इसलिए माया उससे बहुत डरती 
है | निरुपाधि निरुपम रामभक्ति जिसके हृदय मे अवाधितरूप से वसती है। 
व्याख्या भक्ति रामजी को बहुत प्यारो है। वे सदा उसके अनुकूल रहते हैं । 
यथा रघुपति भगत भगति बस अहृही । सुषि करि अम्बरीष दुर्वासा । भये सुर 
सुरपति निपट निरासा । अत्त भक्ति से माया बहुत डरती है । उसे जितना डर रामजी 


से नहीं उतना डर भक्ति से है। क्योकि रामजी सभी के अधिष्टान हैं विसी के विरोधो 
नही 1 पर भक्ति का स्वभाव माया से सर्वथा विरुद्ध है। यथा देखी माया सब 
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विधि गाढी | अति सभीत जोरे कर ord) देखा जीव नचावे जाही । देखी भगति 
जो छोरे ताही | 

साधन चार हुँ : १ कमं योग २. अष्टाङ्ग योग ३ ज्ञान योग और ४ भक्ति 
योग | इनमे से भक्ति योग को कोई उपमा नही है । क्योकि सत्रको भक्ति की सहायता 
की अपेक्षा रहती है। पर भक्तिको किसी की अपेक्षा नहीं। यथा : सो सुतत्र 
अवरम्त्र न आना । तेहि आघीन ग्यान विज्ञाना । तया : सो सब करम घरम जरि 
जाळं । जहे न राम पद पकज भाळ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञामू । जह नहि राम प्रेम 
परधानू । अत रामभक्ति अनुपम है । यह भक्ति कामना-पुर सर नही होनी चाहिए : 
नही तो गोणी हो जायगी। निष्काम भजन हो निरुपाधि भक्ति है। ज्ञान होने पर 
जगत्‌ का बाघ हो जाता है। सो भक्ति का वाघ न होने पावे। यथा : सो अनन्य 
जाके असि मति न टरइ हनुमन्त । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत | तथा: 
मपत्यथ कल्पित द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ | 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई! करि न मके कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस विचारि जे मुनि favorit जाचहि waft सकल सुखखानी ॥४॥ 


' अथे * उसे देखकर मायाको सकोच होता है। अपनी प्रभुता कुछ कर नही 

सकती | ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि हैं वे सव सुखखानि भक्ति माँगते हैं। 

व्याख्या : जिसके हृदय मे उपर्युक्त गुण युक्त भक्ति बसतो है| उनके स्वरूप मे 
अन्तर पड जाता है। विषय रस से रूखापन ओर रामरस से सरसता उसके चेह 
से टपक्ती है । यथा : सोह सेल गिरिजा गृह आये । जिमि जन राममगति के पाये । 
अतेः उसे देखकर माया सकुचित हो जाती है कि यहाँ मेरा बळ नहो चलेगा | यथा : 
में तोहि अब जान्यों ससार | बाँघि न सकहि मोहि हरि के बळ प्रकट कपट आगार | 
देखत हो कमनीय aa, नाहिन पुति किये विचार | ज्यों कदली तए मध्य निहारत, 
कबहुँ न निकसत सार । सुनु खल छळ वळ कोटि किये, बस होहि न भगत उदार! 
सहित सहाय तहाँ बसि अब, जेहि हृदय स नदकुमार | 

ऐसा विचारकर विज्ञानी मुनि भी अनपायिनी भक्ति माँगते हें । बयोकि वह 
कृपासाध्य है । क्रियासाध्य नही है। साधन भक्ति से मन्त करण शुद्ध होने पर केवल 
सिद्धा भक्ति की चाह रह जाती है। वही सुग्ब को जननी है। यथा: सुख कि लहिय 
हरि भगति बिनु । 


दो. यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जाने कोइ। 
जो जाने रघुपति कृपा, सपनेहु मोह न होइ॥११६॥ 


i ” अथं: श्रीरघुनाथ के इस रहस्य को जल्दी कोई जान नही पाता। यदि 
Vata की कृपा से जान ले तो उसे सपने मे भी मोह नही होता । 

व्याख्या : चरित्र विषयक रहस्य कहकर अब साघनविषयक रहस्य कहते हैं | 
मोया का बल ज्ञान पर चळ जाता है | भक्ति पर नही चलता | यह रहस्य है । जल्दा 
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श्रुतिपुराण छूटने के बहुत से उपाय वतलाते हैं पर छूटती नही | गाठ पर 
गाँठ पड़ती ही चली जाती है। कितनी बार अगाध पण्डित्य के अभिमान की एक 
गाँठ और पड़ गयी । छूटना तो दूर की बात हे। श्रुति पुराण सत्यवादी हैं ठोक 
बततळाते हैं । पर हम चाहने पर भी वेसा नही कर सकते। कारण कहते हैं। 


जीव हृदय तम मोह विसेखी । ग्रन्थि छूटि किमि परे न देखी ॥ 
अस ' संजोग ईस जब करई। तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥४॥ 


अर्थ : जीव के हृदय में मोहरूपी अन्धकार aga है। गाठ छूटे केसे ? दिखाई 
तो पड़ती ही नही | ऐसा संयोग यदि ईश्‍वर कर दे तब भी कदाचित्‌ ही वह we | 
उन ईश का किया हुआ संयोग इस प्रकार हो कि सात्विकी श्रद्धा हरि की 
“कृपा से हृदय में बसे ओर उस श्रद्धा द्वारा खूब धर्माचरण हो । जिसमें श्रद्धा पुष्ट 
होती जाय और धमं के साथ से रज ओर तम के अभिभूत होने से सात्त्विक भाव 
उत्पन्न हो | तब श्रद्धा द्रवीभूत होती है। 

"तब भछोमाति वश किये हुए काम संकल्प रहित मन की वृत्ति छगाकर अपनी 
श्रद्धा को अचळ कर छे: नही तो सार्विकभाव फे हटाते समय श्रद्धा छटक जा 
सकती है। और हृढ विश्वास करके महमा में प्रतिष्ठित हो जाय | प्राणिमात्र को 
अभय दान दे। 

जबतक हृदय में दया का प्रादुर्भाव नही होता तबतक समझना चाहिए 
कि परमघमं* का उदय नही हुआ। इस प्रकार अहिसा में प्रतिष्ठित होने पर 
निष्कामता से झाहिसागत कामना के अंश को दूर करे। 

- कामना के भंश को दूर करने से जो ताप होता है उसे क्षमा द्वारा तोष से 
दूर करे और जब शीतल निष्काम दयाभाव हो जाय तो उसे वृत्ति से ठोस Hr | 

तव उस गीतल ठोस निष्काम दयाभाव को दमपूवंक गुरु शास्त्रोपदेश : 
हितकर सत्यवाणी के अनुसार विचार से मुदिता मन्थन करे : अर्थात्‌ विचार शास्त्र 
मर्यादा के भीतर ही शास्त्र विरुद्ध विषय का समावेश न हो : विवार करे कि संसार 
दु खमय है। हम जीव इसमे पड़े हुए बलेश उठा रहे हैं । इस दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
कैसे होगी : इत्यादिं। ' es 

इन विचारो से साधक जिस निश्चय पर पहुँचेगा वही वेराग्य है। विचारों से 
इस निश्चय पर पहुँचेगा कि सब विषय अनित्य है और दुःख को योनि है। चाहे इस 
लोक के हो या परलोक के । तब उनसे अपने आप ही हटेगा। जब चित्त में विराग 
आजायगा तब वह विषयो को छोड़ सकेगा और तत्र उसे योग का अधिकार होगा । 

गग चित्तवृत्ति वा निरोध है। वेराग्य से चित्तवृत्ति के निरोध की योग्यता 

प्राप्त होती है । परन्तु शुभाशुभ कमे का संस्कार उसमे बाधक होता है। इसलिए 
वुद्धि द्वारा शुभाशुभ कमं संस्कार के दूर करते हो चित्त योग में प्रतिष्ठित हो जाता 
है । ममता नष्ट हो जाती है और सत्‌ वस्तु में एफाग्रठा होती है । तब तत्‌ पद का 
ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षज्ञान होता है । 
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तव विज्ञान निरूपिणी ? उपनिषदूजन्य वुद्धि उस परोक्षज्ञान : चत्त में 
जमाकर समता में स्थापन करतो है। 


अब त्वं वदार्थं का शोघन शेष है। अतः इस प्रकार परोक्षज्ञानी ध्यान में स्थित 
होकर अपने को स्थूल सूदम ओर कारण तीनों शरीरों से पृथक्‌ भावना करके अर्थात्‌ 
त्वं पदाथं का शोधन करके तुरीयावस्था को प्राप्त होता है। फिर तुरीयावस्था के 
संस्कारों को एकीभूत करके परोक्षज्ञान में मिला देता है । यह असि पद है | 


तब शब्दानुविद्ध समाधि में स्थित होने से आत्मानुभव प्रकाश उत्पन्न होता है 
ओर वह : सोऽहमस्मि वृत्तिवाला अपरोक्ष होता है। यह मोहान्धकार को मिटा 
देता है । 
परन्तु अभी चित्‌ जड़ ग्रन्यि बनी हुई है । ` विज्ञानरूपिणो बुद्धि इस प्रकाश में 
ग्रन्थिमेदन कर सकती है | यदि ग्रन्थिमेदन हो गया तो मिथ्याध्यास सदा के लिए 
मिट गया ओर सहज रूप केवल्य की प्राप्ति हो गयी | यही परमपद है । 
, इसी ज्ञान सिद्धान्त को सुगमता से समझाने के लिए दीपक के सुन्दर रूपक में 
नीचे विशदरूप से वर्णन करेंगे। - , 
व्याख्या : गाँठ हृदय मे पड़ी हुई है ओर वहाँ तमोगुण का आधिक्य है | बोघ 
का प्रसार नही होता | गाँठ ही नही दिखाई पड़ती | फिर छूटे केसे ? त 
' महादेव की यदि कृपा हो संयोग पर संयोग बेठता चला जाय : क्योकि सबुइ 
सुलभ जग जीव कहें भये ईस अनुकूल | फिर भी कदाचित्‌ वह wel भाव यह कि 
"उन संयोगों से ठीक ठोक लाम उठाना ओर सावधानी से क्रम का निर्वाह करना महा 
कठिन है। तनक सो चूक से बना वनाया काम बिगड़ता है। अतः बहुत सम्मव तो 
यहो है कि संयोग जुट जाने पर भो न खुले | संयोगों का क्रमबद्ध वर्णन करते हैं। 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जौ हरिकृपा हृदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम ' अपारा । जे ख्‌,ति कह सुभ धर्म अचारा ॥५॥ 
अर्थं : सात्विकी श्रद्धाछपी नयी ब्याई हुई गौ यदि हरिकृपा से हृदय में 
का ले। अपार जय, तप, व्रत, यम, नियम जिन्हें बेद ने शुभ धर्भ आचरण 
कहा है। हः कःऽ : 
व्याख्या : राजसी तामसो श्रद्धा भी AG हैं पर वे सोहाई नहों है। राजसी 
तामसी श्रद्धा तो यक्ष राक्षस तथा भूत प्रेत के प्रति होती है : बछड्रेवाठी गाय को 
ही घेनु कहते हैं| बिना सत्तगुण के अधिधाता हरि को कृपा सास्विकी श्रद्ध। की प्राप्ति 
नही होतो । अँपेरे में धेनु भड़कतो है ठह्रती नही । हरि की कृपा हो तो sa | 
विधिवत्‌ गुर द्वारा उपदिष्ट वेदाविरुद्ध मन्त्र के अम्पास को जप कते हूं 
विष्युक्त कृच्छर चान्द्रायणदि द्वारा शरोर के शोषण को तप कहते हें । वेदोक्त विधि 


निषेध के निर्वाह को व्रत कहते हें | आई 
द” सत्य अस्तेय ब्रह्मवयं ओर ड 
पाँच मम हैं। शोच सन्तोष तप स्वाध्यायः “ sag पाँच नियम ह| ये 
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१ सदा सवंदा किसी भी प्राणी मे द्रोह न रखने को अहिसा कहते हैं 
२ मनसा वाचा कमणा भूवहित ययाथं मापण फो सत्य वहते हैं। ३ मन्ता वाचा 
कर्मणा दूसरे के द्रव्य मे स्पृहा न न रखने को अस्तेय कहते gl ४ स्मरणादि अष्टविध 
मैथुन के अभाव को ब्रह्मचर्ये कहते हैं। ५ विषयो के अजेन रक्षण क्षय और सङ्ग से 
हसादि दोष होते उँ । अत उनके अस्वीकार को अपरिग्रह कहते हैं | 
१ देह ओर मन बे मळ को दूर करना शोच है। २ प्राप्त साधन से अधिक 
पैदा करने की अनिच्डा को सन्तोष कहते हैं। ३ जाडा गरमी भूख प्या आदि द्वन्द्व 
के सहने को तप कहते हुं। ४ मोक्ष शास्त्र के पढ्ने या प्रणव के जप को स्वाध्याय 
कहते हैं। ५ सब कर्मों को ईश्वरापंण कर देना ईश्वरप्रणिधान हैं | ये सब एक एक 
असाध्य हैं इसलिए अपार कहा । इनके अतिरिक्त और शुभ घर्माचार यज्ञदानादि 
जिनके करने के लिए वेद की आज्ञा है । 


तेइ तृन हरित चरे जव गाई । भाव वच्छ सिसु पाय पेन्हाई ॥ 
नोइमि वृत्ति पात्र बिस्वासा। fade मन अहीर निज दासा ॥६॥ 


अर्थं उस हरे तुण को जब गाय चरे और भावरूपी बछडा पाकर उनके 
थन मे दूध भाजाय। वृत्ति को नोइनि विश्वास को दोहनी ओर दासीभूत निर्मल 
मन को महीर बनावे | 

व्याख्या ये जप तप आदि GA प्रकार के सरस तूण को श्रद्धा रूपी गाय पेट 
भरकर जब चरे तव सात्त्विक भावरूपी बछडे को पाकर उसके थन मे दूध उतर 
।आवेगा । अर्थात्‌ सानन्द आचरित धर्म भावोपहत न होने से सात्विक परिणाम रूप 
से फलोन्मुख होगा | दूहने के समय जिस रस्सी से गाय के पिछले दोनो पेर बाँध 
दते हैं उसे नोइनि कहते हें। अर्थात्‌ वृत्ति को उस समय श्रद्धा के चरणो मे लगा दे। 
विश्वास को दोहनी बमावे तब वृत्ति द्वारा धद्धारूपो गाय को निइचल करके 
विषवासङपी दोहनी मे निमंल वशीकृत मनछपी भहीर द्वारा उसका दोहन करे । 


परम धरम मय पय दुहि भाई । अघटइ अनल भकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमा जुडावे। धृति सम जावन देइ जमावे ॥७॥ 


अथं हे भाई! परम घमंमय दूध दुहकर उसे अकाम की आग बनाकर 
भटे तब क्षमा उसे तोपरूपी हवा से ठण्डा करे ओर धृति का जावन समान उचित 
मात्रा मे देकर जमावे । 

व्याख्या उनका सार्विक परिणाम परम घर्म है। परम घमं सार्वभौम अहिसा 
हे। यथा परम धमं सुति बिदितं अहिसा। यह सवंभोम अहिसा उपयुक्त छओ 
साधनो का सार है। उसे अकामरूपी अग्नि से ओटे । अर्थात्‌ उसमे से कामवासना 
दूर करे | विश्‍वासरूपी पात्र मे ही ag सव प्रक्रिया हो रही है । 


कामाश दूर करने मे वह्‌ परम घर्म सन्तप्त हो उठना है। उसे तोपझूपी हवा 
से ठण्डा करने का काम क्षमा द्वारा होगा । प्रियाप्रिय म ताइन पुजन मे सहन शक्ति 
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का चाम क्षमा है। वही क्षमा Sed जावन उचित मात्रा में देकर दूध को जमावे 
अर्थातु घनीभूत करे । 


मुदिता मथे बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥ 
तव मथि काढि लेइ नवनीता । बिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥८॥ 


अर्थ : मुदिता विचार को मथानी से जिसका दम आधार और सत्य सुवाणी 


डोरो हो उस दही को मथे। तब दहो मथक्रर सुन्दर पवित्र विरागरूपी मक्खन 
निकाल ले | 


व्याख्या : दही जमाने तक क्षमा का काम था। अब मथने के लिए मुदिता 
आयी | दूसरे के सुख से आनन्दित होनेवाले गुण को मुदिता कहते हैं । मुदिता विचार 
के मथानी से मथने लगी | यथा : हे 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता चिज कृत कमं भोग सब आता ॥ 

जोग बियोंग भोग भरू मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फदा॥ 

जनमु मरनु जहे लगि जग जाळू । संपत्ति थिपति करम अद बालू ॥ 

धरनि धाम घन पुर परिवारू। सरगु नरकु Ge लगि व्यवहारू ॥ 

देखिय सुतिय गुनिअ मन माही] मोह मूळ परमारय नाहो॥ 


सपने होइ भिखारि नृप, रंक नाकपति होइ। ' 
जागे ery न हानि कछु, तियि प्रपंच जिम जोइ ॥ 
मोह निसा सत्र सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी | परमारयी प्रपंच बियोगी॥ 
जानिम तबहिं जीव जग जागा । जव सब विषय बिछास विभागा ॥ इत्यादि 
उस विचार का आघार इन्द्रियदमन था । उसके बिना सत्र विचार निराधार 
हो जाते हैं ओर सत्योक्ति रस्सी है। जिसके खिचाव से विचार मथानी घूमतो है। 
सत्य सुवाणी का भाव यह कि सत्य होती हुई भी बह्‌ वाणो वञ्चिता ज्रान्ता भोर 
प्रतिपत्तिशून्या न हो । 
तव विराग का उदय होता है | उसी को मकखन कहा है । वह दूध सा सुभग 
है । दूध पुनीत था यह घुपुनीत हे । अव तक तो विश्वास के आधार पर बाम चछा । 
यदि विश्वास मे af हो तो सम परिश्रम निष्फळ है 1 पर वैराग्य के उदय होने पर 
तो अनुभव होने छगेगा। इसलिए कहते हैं: काढ़ि लेइ नवनीता। aaa को 
अलग कर ले | 


दो. जोग अगिनि करि प्रकट तब, कर्म सुभासुभ छाइ। 
बुद्धि सिराये ग्यान ya, ममता मर जरि जाइ ॥ ११७), 


ad : शुभाशुम कमं को लगाकर शरीर मे योगाग्नि को प्रकट करके बुद्धि 
भान घृत को तैयार करे । जिसमे ममतारुपी मल जल जाय | - 


+ 
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व्याख्या : जब से हरिङपा से श्रद्धा हृदय में आयी है। तभी से स्वाभाविकी 
प्रवृत्ति का शास्त्रीया होना प्रारम्भ हो गया । अर्थात्‌ जाने या बिना जाने चित्तवृत्ति 
के निरोध का प्रयत्न चढ get) अव वेराग्य के योग से चित्तवृत्ति का निरोध हो 
गया | यही योग है | 


शुभ कमं को शुवल अशुभ को कृष्ण और मिश्र को शुक्लक्ष्ण कहते हैं। पर 
योगियो का कमं तीनों से अलग अशुक्‍्लाक्ृष्ण होता है । इसी से योग को अग्नि कहते 
हं । यह शुभाशुभ कर्मो को जलाता हुआ प्रकट होता है। 


विराग मे भी यह भाव रहा कि सत्र विषय विलास मेरे चश में है। में इनके 
वश मे नही हूँ। अतः उसमें भी ममता का संस्कार था जिसे मछ कहते हैं। सो 
बुद्धि उस मक्खन को इस भाँति से योगाग्नि पर पकावे कि ममता मछ जळ जाय | 
इस भाति तत्‌ पदार्थं का शोधन हुआ | 


दो. तब विग्यान निरूपिनी, बुद्धि बिसद ga पाइ । 
चित्त दिया भरि धरे इढ़, समता दियटि बनाइ ॥१ १७ क. 


अर्थं : तब विज्ञान निरूपण करनेवाली वुद्धि स्वच्छ घो पाकर चित्तरूपी 
दोया में भरे और समता को दीवट : दोपकाधार बनाकर उस पर हृढ़ करके 
स्थापन करे । 


व्याख्या : गुरु वेदान्त वाक्य से जो ब्रह्मात्मेतरय का अनुभव होता है। उसे 
विज्ञाननिरूपिणो बुद्धि कहते हैं ! तत्‌ पद के शोधन करने से ही बुद्धि विज्ञाननिरूपिणी 
हो गयी । पह समता के आघार पर चित्त में उस ज्ञान को भरकर स्थापन करे । 
यथा : ग्यान मान जहे एको नाही | देख ब्रह्म समान सब माही | 


तब साधक की साधु पदवी होती है। साघु का चरित्र कपास के चरित्र फे समान 
है । यथा : साधु चरित सुम सरिस कपासू । निरस बिसद गुन मय Ge जासू । 


दो. तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि। 


तूळ तुरीय संवारि पुनि, वाती करे सुगाढ़ि ॥११७ ख. 


थं ; तीन अवस्था रूपी तोन गुणो को उक्त कपास से दूर करके तुरीयरूपी 
रूई को सँवारकर अच्छी मोटो बत्तो बनावे | 


व्याख्या : इम कमल को पुरइन बालकाण्ड के प्रारम्भ से आयी है। यथा: 
साघु चरित सुम सरिस कपासू | सत्वप्रधान जाग्रत्‌, रज.प्रधान स्वप्न और तमःप्रधान 
सुपुप्ति ये हो तीन अवस्था हैं। उन्हें साधक क्रमशः अपने तीनो शरीरो : स्थूळ सुक्ष्म 
और कारण से दूर करे | तब Seq तुरीय अवस्था को संवारकर उसको अच्छी 
मोटो बत्ती बनाये | घनावस्या को प्राप्त हो । पाञ्चमोतिक देह को स्थूल शरीर कहते 
हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पञ्चप्राण, सन और बुद्धि के समूह को सुक्ष्म 
शरीर कहते हैँ इन दोनो का कारण AAT का अज्ञान आत्मा के आमास से युक्त 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान॑ ९८३ 


होकर कारण शरीर कहलाता है। तीनो शरीर ओर तीनो अवस्था से आत्मा का 
पृथक्‌ अनुभव हो त्व पद का शोधन है। 


सो. एहि बिधि sa दीप, तेज रासि बिग्यान मय। 
जार्ताह जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥११७॥ _ 


ad: इस विधान से तेजराशि विज्ञान मय aon जलावे | जिसके समीप 
जाने से मदादि सब पतज्भ जल जायं | 

व्याख्या : दीप प्रजवित करने के बहुत विधान हैं। पर वे मोक्षोपयोगो 
नही हैं। मतः उपयुक्त विधान से ही दीपक जले । कही कोई त्रुटि न होने पावे। * 
दीपक जलाने मे बत्ती को घी मे डालकर अगग्त से प्रज्वलित करना होता है। यहाँ 
पर तत्पदार्थं ओर त्व-पदाथं के शोधन पूर्वक दोनो के ऐक्य का निदिध्यासन ही दोप 
का प्रज्वलित करना है | 

यह दीया तेजराशि होता है | इसके निकट मदादिक शलभ नही जा सकते | 
जायें तो जल जायं और यह दीपक विज्ञानमय है । इससे अपरोक्षज्ञान होता है। 
इसलिए इसे विज्ञानमय कहा । न 


सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब Ways भेदभ्रम नासा ॥१॥ * 


अर्थ : वह में हूँ : ऐसी अखण्ड वृत्ति ही उस दोये को प्रचण्ड शिखा है। 
आत्मानुभव सुख उसका सुन्दर प्रकाश है। तब संसार के मूल मेदअम का नाश 
होता है | 

व्याख्या : सो तें तोहि ताहि नहि मेदा: तत्वमसि | इस महावाक्य से जो 
प्रत्यभिज्ञा होती है। वही सो5हमस्मि है अर्थात्‌ वह में हूं। यही मपरक्ष ज्ञानवृत्ति 
दोप की प्रचण्ड लो है । यह वृत्ति बराबर बनी रहे। यह माया के कटक के नाश में 
समर्थं है। 
कक अखण्ड वृत्ति से आत्मानुमवक सुख होता है | यही इस दोप का सुन्दर 
प्रकाश है! 

जद ही ससार का मूल है। स्वर्पाञझ्ञान से ही मेदअम होता है। श्रो 
गोस्वामीजी कहते हैं: मायावस सरूप विसरायो | तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो । इस 
आत्मानुमव सुज के प्रकाश से भेद भ्रम मिट जाता है । 


प्रवल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटे अपारा ॥ 
तव सोइ युद्धि पाइ उंजियारा । उर गृह af ग्रन्थि निरुआरा ॥२॥ 


ad: प्रवल अविद्या के परिवार मोह आदि अपार लम मिट जाते हैं। तब 
वही विज्ञानरुपिणी बुद्धि हृदयरूपो घर मे Sere गाँठ छोड़ती है। a 


व्यास्या : वाम, तृध्णा, क्रोध, छोम, घोमद, मान, मद, मत्सर इत्यादि प्ररक्त 
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अविद्या के बाल बच्चे हैं। ये सव तमोरूप हें | इसका पारावार नही । पर ये इस 
दोपक की ज्योति के. आगे नहो ठहरते मिट जाते हैं 1 


विज्ञानरूपिणी बुद्धि ही ग्रन्यि के खोलने भे समय है। पर धंधेरे मे sas 
कुछ करते धरते नही वनता था। अब जो आत्मानुभव सुख का उजेला मिला तो 
ग्रन्थि स्पष्ट भासने छपी । तब वह बुद्धि हृदयरूपो घर मे बैठकर अर्थात्‌ संप्रज्ञात 
समाधि में बैठकर गाठ खोलनेलगी। | 


छोरन ग्रन्थि पाव जौ सोई।तौ यह जीव कृतारय होई ॥ 
dra ग्रन्थि जानि खगराया । विघन अनेक करे तव माया ॥३॥ 


अर्थं : यदि वह बुद्धि चिद्‌ जड़ ग्रन्थि खोळ सके तो जीव कृताथं हो जाय।' 
हे पक्षियों के राजा | ats को छूटती हुई जानकर माया अनेक विघ्न करती है। 

व्यस्य ५ अहूकार के एय are किये दुए अपने, स्वरूप को, भूला हुआ 
अनादि काल से जीव निद्रित get हुआ संसार का स्वप्न जनन मरण सुख दुःखादि 
का अनुमव कर रहा है। निविध्त सप्रज्ञात समाधि fae होने से वह भ्रान्तिजन्य 
ग्रन्थि नष्ट हो जाती है। वह निद्रा से जागकर कृतकृत्य हो जाता है। फिर तो 
स्वराज्य सुख तो उसका कही गया था नही । केवल निद्रादोष से अभिभूत हो रहा 
था सो प्राप्त हो जाता है। चिद्‌ जड़ ग्रन्यि का gen ओर निद्रा भद्ध होना एक 
बात है। यदि बाधा उपस्थित न हो तो बुद्धि ग्रन्थिको खोळ ले। परन्तु ऐसे 


अवसर पर माया विघ्न करने पर तुल जाती है। क्योकि बह देखती है कि एक जीव 
उसके अधिकार से बाहेर जाया चाहता है | 


रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई ॥ 
कछ बल छल करि जाह समीपा । अंचल बात बुझार्वाह दीपा ॥४॥ 


अर्थ : हे भाई! बहुत सी ऋद्धि सिद्धियो को प्रेरणा करतो है और आकर 


बुद्धि को लळचाती है। कल बल छल से समीप जाकर अञ्चल की हवा से दोपक 
बुझा देती है । 


ब्याख्या : Eig ऐश्वयं को कहते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, छघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये आठ सिद्धियाँ हैं। विज्ञानरूपिणी वुद्धि ही 
ब्र कुछ करनेवालो है। अत माया उसो को Haart है ऐश्वर्य और सिद्धियो का 
लोभ दिखळाती है । स्वय_ उसके पास उपस्थित होकर उपाय से काम लेतो है। 
उससे काम न चला तो बल का भी प्रयोग करतो है। नही तो छल से उसके पास 
जाकर अञ्चल की हवा से दीपक बुझाकर ही मानती है | 

feaat भश्चछ से ही दीपक बुझाती हैं। यहाँ अञ्चल बात से तात्पर्यं विषय 
समीर है | 


भाव ag कि बडे बडे धनी मानी धन देने के लिए उपस्थित होते है । बहुत 
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सी सिद्धियाँ उसमें दिखलाई पड़ने रग जाती हैं। यदि जीव उप्तं आनन्द में आ। 
गया तो ज्ञानदीप का निर्वाण हो जाता है। ` 
होइ बुद्धि जौ परम सयानी । तिन्ह तनु चितवन अनहित जानी ॥ | 
जौ तेहि बिध्न बुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥५॥ 

अर्थे ; यदि वुद्धि परम सयानी हो तो माया को अनहित समझकर उसकी 
ओर हृष्टिपात न करे। यदि उस बुद्धि को विघ्तवांधा न पहुंचा सके तो फिर देवता 
लोग उपद्रव करते हैं । 

व्याख्या : माया का व्यवहार हित के ऐसा होता है। सामान्य वृद्धि तो 
उसके जाल में फेस ही जाती है। यदि बुद्धि परम सयानी हो तो वह माया की 
ओर ata उठाकर न देखे । ग्रन्थि छोड़ने में दत्तचित्त रहे यदि बुद्धि ने माया को 
ओर आँख न उठाया तो उसके पास जाने की माया को सामथ्यं नही है । 

यदि माया की कोई कला नही चली तो देवता लोग उपाधि करने लगते हैं : 
जिसमें ग्रन्थि छूटने न पावे ओर जीव द्वारा जो भोग उनको मिला करता है उसमें 
बाधा न हो। बयोंकि जीव देवताओं का पशु है। इस लोक और परलोक दोनों में 

ताओ द्वारा उपभु होता है । 


इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना। तंह तंह सुर बैठे करि थाना ॥ 
भावत देखहि बिपय वयारी | ते हढि देंहि कपाट उधारी ॥६॥ 

अर्थ : देह गृह मे इन्द्रिय द्वार ही नाना प्रकार के झरोखे हें। जिनमें देवता 
गद्दी छूगाये वेठे हैं । जब बिषय रूपी हवा के झोके को आते देखते हैं तो बळपूर्वोक 
किवाड खोळ देते हैं । 

व्याख्या : इन्द्रियाँ qe हैं दिखाई नही पडती। उनका गोलक ही झरोखा 
है । इन इन्द्रियो के देवता हैं: श्रीत्र कै दिक्‌ त्वक्‌ के वायु चक्षु के सूयं रसना के 
TT घाण के अध्विनोकुभार वाक्‌ के वह्लि हाथ के इन्द्र पाद के विष्णु, चायु के 
र “is उपस्थ के प्रजापति देवता हैं । ये अपने अपने गोलको पर आसन जमाये 
रहते हू 

बुद्धि आसन और मुद्रा द्वारा इन्द्रिय द्वार झरोखे को यन्द करके उर गृह मे 
बेटी जडग्रन्यि के खोलने मै dey है। माया की प्रेरणा से विषय के झोके आने 
छेगते हैं। उस समय वुद्धि मना करती ही रह जाती है। पर देवता झरोखा के पलले 
खोछ ही देते हैं । 
जेब सो प्रभंजन उर गुह जाई । तबहि दीप बिज्ञान बुझाई ॥ 
ग्रन्यि न छूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि बिकल भइ विपय ग्तासा ॥७॥ 

अर्ध : जब बह्‌ हवा का झोंका हृदयरूपी घर के भीतर जाता है at 
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विज्ञान दीप बुझ जाता है। गाठ भी न छूटी वह उजेछा भी मिट गया और विषम 
वायु से बुद्धि विकल हो गयो | 

व्याख्या झरोखे का कपाट खुलते ही हुवा का झोका भीतर पहुँचा । दिव्य 
विषय आप से आप उपस्थित हो गये! फिर तो एक पछ म दोवट कही गपी! 
दीया कही गिरा । बत्तो कही बुझकर उड way सब किया कराया नष्ट हो गया। 
साधक दिव्य विपयो मे लिप्त हो गया । 

प्रचण्ड विपय के इवा के वेग को चृत्तिजन्य ज्ञानदोप सहो सह सकता। इतने 
परिश्रम से किये हुए साधन के नष्ट हो जाने से एवं विषय के झाको के चपेट से वुद्धि 
विकल हो जाती है | 


इन्द्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई। बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
विपय समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥८॥ 


aa इन्द्रिय षे देवताओं की प्रीति सदा विषय भोगो पर रहती है। उन्हें 
ज्ञान नही अच्छा लगता। विषय वायु मे बुद्धि की बावली बना दिया। अब उस 
विधि से फिर दोष कोन जलाता है । 

व्यारपा इन्द्रिय के देवताओ को ज्ञान के अच्छा न लगने का कारण यह है 
कि ज्ञान होने से प्राणी विषय विभुख हो जाता है। अतएव देवताओं के भोग मे 
कमी आने लगती है ! सृष्टि के आरम्भ मे जब ब्रह्मदेव ने मनुष्य को रचना की तो 
देवता लोग बडे प्रसन्न हुए कि इससे हमारा काम चलगा | अत देवता लोग इन्द्रियो 
के रूप से यथास्यान अङ्गो म॑ प्रवेश कर गये। अत ऐसे भोग साधन का विपय 
विमुख होना उन्हे प्रिय केसे होगा । 

अत उनकी प्रेरणा से विषय का अन्धड बन्द नही होता । उसम पडकर 
सयानी बुद्धि भी बावली हो गयी। वही दीप जलानेवालो ठहरी। अब फिर उस 


विधि से दीप कोन जलाता है। फिरतो उस जन्म मे दुबारा दोप का जलना 
अधम्भव हो जाता है | 


दो तब फिरि जीव बिबिध विधि, पावइ ससुति कलेस । 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस ॥११८ के 
ad तब फिर जीव अनेक प्रबार के ससारी कलश पाता है। हरिमाया 
अति दुस्तर है। हे पक्षिराट | यह पार नही की जा सकती। 


ब्याख्या फिर तो जोब की वही अवस्था हो गयी जो कि सात्विकी श्रद्धा 
के हृदय मे आने के पहिल थी। भाव यह कि अनन्त काछसे जीव ज्ञानदीप के 
उद्योग ASL अनेक जन्म मे दीप जळा और बुझा पर ग्रन्थि न छूट पाई ससार 
ज्यो का (यो बना रह गया । जन्म मरण सुख दु खादि न छुटे । यह हरि की माया है | 
इसका सन्तरण महा कठिन है। यथा देवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
जो ज्ञानिहु कर चित अपहूरई | बरिआईं विमाह बस करइ | 
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दो, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन बिबेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय ज्यों, पुनि प्रत्युह अनेक ॥११८॥ 


अथ : कहना कठिन समझना कठिन साधन कठिन और विवेक कठिन है | 
यदि घुणाक्षर न्याय से हो भी जाय फिर भो अनेक विध्न हैं । 

व्याख्या : यह्‌ विषम ऐसा है कि इसके कहने के छिए उपयुक्त शब्द नही 
मिलते | यदि कहा भी जाय तो वुद्धिदोप से उसका समझना कठिन हो जाता है। 
यदि किसी भाँति कहते सुनते भी बने तो साधन कठिन है। यमादि एक एक साधन 
असाध्य हैं। सब होने पर भी विवेक होना महा कठिन है। यथा: सुनिय गुनिय 
समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहि आवे। जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुन 
भव बिपति नसावे । काठ मे घुन लग जाता है तो देवयोग से कमी कोई अक्षर भी 
बन जाता है। इस भाँति देवयोग से यदि साधन ठोक उतर जाय फिर भी बहुत 
से विघ्न ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जो चित्‌ जड़ ग्रन्थि नही खोलने देते । 


ज्ञानपंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहि बारा ॥ 
जौ निविघ्न पंथ निरबह्‌ई । सो tact परमपद लहुई ॥१॥ 


अर्थं ¦ ज्ञानमा तलवार की घार है । इस पर से गिरते हे Tas! देर नही 
लगती । यदि विघ्न को अतिक्रमण करता हुआ रास्ता पार करे तो केवल्य पद पाचे। 

व्याख्या : ज्ञानमागं को : क्षुरस्य घारा निशिता दुरत्यया | कहा गया है । जैसे 
तलवार को घार पर चलना कठिन है । तनकसा समता मे चेपम्य आया कि पतन 
हुआ ) वेसा हो ज्ञानमागं पर चलना है । इस मागं से पतन होते देर नही लगती | 
यदि किसो भाति पार पा जाय तो परम पद की जिसे केवल्य कहते हैं प्राप्ति हो । 


अति दुर्भ केवल्य परमपद । संत पुरान निगम आगम वद ॥ 
राम भजत सोइ apf गोसाई । अन इच्छित आवे बरिआई ॥२॥ 


अथं : केवल्य परमपद अतिदुळंभ है । सन्त पुराण वेद शास्त्र ऐसा हो कहते 
हैं। हे गोसाई ! राम को भजते भजते वही मुक्ति बलपूर्वक आती है। 

व्याख्या : चित्‌ जड़ ग्रन्थि विमोक ही केवल्यपद है । ऊपर दिखाया जा चुका 
है कि यह कितना ada है । शिष्ट लोग तथा पुराण वेद शास्त्र सभी ने कैवल्य मुक्ति 
को ही परमश्रेय कहा है । इसमे किसी को विप्रतिपत्ति नही है। सबका एक मत है | 

उस केवल्ममुक्ति की प्राप्ति का सरल उपाय कहते हैं कि राम के भजने से 
THT? होने पर भी वह मुक्ति बळपूरवंक आती है। ज्ञानमागं मे मुमुक्षा को 
Wad आवक्यकता है । भक्त को मुमुक्षा रहतो ही नही । क्योकि वह ममता का 
स्याग नही करता । बल्कि उसी ममता को ससार से हटाकर राम मे छपा देता है 
और ज्ञानी को ममता का त्याग करना पडता है। यथा : ममता त्याग करहि 
जिमि ज्ञानी । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 


९८८ ' रामचरितमानस 


राम के भजन से प्रत्यक्‌ चेतन" का अधिगम और अन्तराय का अभाव होता 
है। ममता की डोरी राम में,लगने से, तत्पदवाच्य का दशन तो उसे होता ही है 
साथ ही साथ उसे त्वं पद वाच्य का भी दर्शन होता है । यथा : मम दर्सत फल परम 
अनूपा | जोव पाव निज सहज सरूपा । तत्पश्चात्‌ मेदासहिष्णु भक्ति दोनों का Gag 
कर देती है । इस प्रकार मुक्ति बलपूर्वक आती है। ऐसी अवस्था में यदि सेवक सेव्य 
भाव ' अटल रह जाय तभी मुक्ति रक सकती है नही तो ग्रिना चाहे भी मुक्ति हो 
जाती है। यथा : सो अनन्य जाके असि मति न दरे हनुमंत में सेवक सचराचर! 
रूप स्वामि भगवंत | यही मुक्ति का बछपूर्वेक आना है । इसका कारण कहते हैं। 
जिमि थल बिनु जल रहिन सकाई । कोटि भांति कोड करे उपाई॥ , 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि ania बिहाई WAU 

ag: जेते थळ के बिना जल नही रह सकता चाहे कोई कोटि भाति उपाय 
करे | वैसे ही हे गरुड । मोञ्चसुख हरिमक्त को छोड़कर ठहर नही सकता | 

व्याख्या : जिस भाँति जल और थळ में आघाराघेय सम्पन्ध है उसी, भाँति 
Maga ओर हरिमक् में आधाराधेय सम्बन्ध है। मोक्ष होने के पहिले साधन द्वारा 
मुक्ति के सान्निध्य से मोक्षसुख का अनुभव होने लगता है। चाहे भहन्ता को 
भगवच्चरणों में बांधने से अर्थात्‌ अहंग्रहोपासना से मोक्ष सुख मिले । चाहे ममता 
को उन चरणों में बाँधने से मोक्षसुख मिले उसके मूल में तो हरिभक्त हो है। पर 
अन्य उपायों से जप तप मखादि कर्मी से भी जहाँ मोक्षसुख प्राप्त हो वहाँ भो हरिभक्ति 
अनुमित है | वयोकि जहाँ जळ ही जळ हो वहाँ भो अनुमान करना पड़ेगा कि आघार 
रूप में थल विद्यमान है । 


अस विचारि हरिभगत सयाने। मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा ॥४॥ 


अर्थ : ऐसा विचारकर ही तो सयाने हरिभक्त भक्ति के लोम मे पड़कर gfe 
का निरादर करते है! भजन करते हुए बिना यत्न और प्रयास के संसार के मूल 
अविद्या का नाश हो जाता है । । ! 

व्याख्या : सयाने रोगो को यह रीति है कि उपेय से अधिक उपाय का आदर 
करते है। काम से अधिक अथं का आदर करते हैं। इसी भाँति सयाने हरिभक्त यह 
विचार करके कि भक्ति को छोड़कर मोक्षसुख के छिए कोई अन्य आघार नही है 
भक्ति पर ही रीझे रहते हैं। स्वयं भी मोक्ष की इच्छा नही रखते ओर दूसरों को भी 
मुक्ति छोड़कर भजन का हो उपदेश देते हैं | ; f 

यत्न ओर प्रयास तो ज्ञानमागं में हैं। भक्ति में सबसे ममता हटाकर राम में 
जोड़ना FAT किसी यत्न तथा प्रयास को आवश्यकता नही है | यथा : weg भगति 


१. ईस्वरप्रणिधावाद्वा । तत. प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोन्तरायाभरावइच । यो. 1 
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पथ कौन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा | भजन करते करते आप से आप 
अविद्या का नाश हो जाता है॥ अनित्य, मशुचि, दुःख और "अनात्म मे नित्य शुचि 
सुख ओर आत्मा के अभान को अविद्या कहते हैं । यही संसार वा मूल है । 

ममता की डोरी भगवच्चरणों में लग जाने से मन खोचातानी से छूटकर 
स्थिति को प्राप्त होता है । ,केचल अस्मिता मात्र रह जाती है जिसे ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति कहते है। इससे प्रकाश होता है और सव मे समान रूप से ब्रह्मं दिखाई 
पड़ने लगता है और साधक हर्ष शोक से छूट जाता है। यही ममता ससार मे होने 
से अन्धकारमयी अविद्या थी और वही ईश्वरप्रणिधान से ज्योतिष्मती विद्या हो 
गयी । यथा : हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभुप्रेरित व्यापे तेहि विद्या । 


मोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचव जठरागी ॥ 


'असि हरिभगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ न जाहि सुहाई ॥५॥ 

ad: भोजन तृप्ति और हित के लिए किया जाता है और जैसे उस भोजन 
को जठराग्नि पचाती है ऐसा ही हरिभजन सुगम ओर सुखदाई है। ऐसा कोन 
मूढ है जिसे यह अच्छा नही लगता? 

- व्याख्या : अब भजन को सुकरता ओर स्वाभाविकता कहते हैं । मुक्तिसम्पादन 
करने के लिए ज्ञानमार्ग मे अनेक प्रक्रिया विधिविधान के साथ यथाक्रम बड़ी 
सावधानी के साथ करनो पडती है । ज्ञान दीप प्रज्वलित करना असाधारण धेयं 
ओर शम का काम है | भगवःडजन मे ये बातें नही होती ! 
शरीर मे रात दिन'श्रवण, स्पर्शन, रसन, घ्राण तथा 'गमनादिक ' क्रियाओ 

से क्षय हुआ करता 'है उसकी पूति के लिए शरीर भोजन चाहता है। उसी चाह 
का नाम सुधा है। उसी को तृप्ति के लिए ओर शरीर के हित के लिए भोजन किया 
जाता है | भोजन करने मे किसी को श्रमबोघ नही होता है बल्कि स्वाद भी मिलता 
हे और शरीर की अस्वस्थता जाती रहती है । उस भोजन को जठराग्नि पचाती है 
रस बनता है। रक्त बनता है। शरीर, की पृष्टि होती है। भोजन करनेवाले को कुछ 
करना नही पड़ता है। आप से आप सत्र होता रहता है। ऐसा तो कोई मूढ नही है 
जिसे भोजन अच्छा नही लगता हो । 

ठोक ऐसी ही गति भजन की है । जिसकी मानसिक देह स्वस्थ है उसे भजन 

'की भूख : जलन होती है। यथा: सुनु नृप जायु विमुख पछिताही । जासु भजन 
विनु जरनि न जाही । भजन करने मे स्वाद मिलता है। मानसिक पुष्टि होती है। 
अविद्या जाती रहती है। मोक्षमुख सुलभ हो जाता है। केसे बया होता है ca 
बात वे ला की कोई ps भजन करनेवाले को नही होती। जिसे भजन 
अच्छा न रगे वह बड़ा भारी मूढ है। उसे 
aaa, मूढ है। उसे कोई बड़ा भारी मानसिक बीमारी 
' "दो, सेवक सेव्य भाव विनु, भव न तरिअ ।उरगारि | 


भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि ॥११९॥ 
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अर्थ : सेवक सेव्प भाव के यिना हे गरुड़ जी ! संसार सागर पार नही किया 
जा सकता | ऐसा सिद्धान्त विचार करके रामपद कञ्ज का भजन करना चाहिए 


व्याख्या : व्यवहार में स्वभाव से हो स्वस्वामिमाव सम्बन्ध ईश्वर और 
जीव मे सिद्ध है। स्वस्वामिमाव सम्बन्ध ही सब सम्मन्धों का मूळ है। अवयवायवी 
आधाराधेय प्रतियोग्यनुयोगो विशेषणविशेष्य भावादि अन्यान्य सम्बन्ध इसी के 
अवान्तर मेद हैं। स्व स्वामिभाव तथा सेवक सेव्यभाव एक ही बात है। में उसका 
हुँ। वह मेरा है। में वही हूं । तस्येवाहं ममेवासो स एवाहूमिति त्रिधा : इन भावो से 
जो भजन माना गया है उसका भी मूळ सेवकसेव्य भाव ही है। सामान्य पुरुष भी 
सेवा से प्रसन्न होकर सेवक को कया नही दे देता। फिर उस दयासागर भक्तवत्सल 
परमकृतञ्ञ के लिए कहना ही क्या वह प्रसन्न होकर सेवक का उद्वार मृत्युसंसार 
सागर से कर देता है । जीव अपने प्रयत्न से संसार सागर नही पार कर सकता | 
यहो सिद्धान्त है | 


दो. जो चेतन कहुँ जड करे, जड़हि करे चेतन्य। 
अस समरथ रघुनायकहि, भर्जाह जीव ते धन्य ॥११९ क. 


अथं : जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाता है। ऐसे समथं रघु- 
ATH को जो जीव भजते हैं वे घन्य हैं । | 
व्याख्या : चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाने का सामथ्यं ही सत्र 
'सामर्थ्यों से बडा है । चित्‌ शक्ति तो सवंत्र ही समान रूप से अवस्थित है | पर चेतन 
के अधिक विकास से ही ब्रह्मदेव aa से बड़े हें और सङ्कोच से ही मशक छोटा है। 
अतः समर्थं वढी है जो चेतन के सङ्घोच विकास का नियमन करता हो | यह शक्ति 
सरकार मे है ।,यघा : मसकहि करई विरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन। भतः 
सरकार के भजन करनेवाले घन्य हैं । भाग्यहीन अल्प पुरुषाधे का भजन करते हैं) 


श्रीभक्ति चिन्तामणि प्रसंग 

कहेउं ज्ञान सिद्धान्त बुझाई । सुनहु भगति मनिकं प्रभुताई ॥ 
राम भगति चितामनि सुन्दर | वसे गरुड़ जाके उर अंतर ॥१॥ 

ad. ज्ञान के सिद्धान्त को मेंने समझाकर कहा अब भक्तिमणि की प्रभुता 
सुनो । रामभक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । है Tes ! यह जिसके हृदय मे बसती है । 

व्याख्या : ज्ञान के सिद्धान्त को शुक बन्दर तया दोप के उदाहरण से समझा 
कर वहा। ज्ञान का सिद्धान्त ही सिद्धान्त है। ज्ञान से पृथक्‌ तो अज्ञान है। वह 
बिसी विचारशील को मान्य नही हो सकता | भक्ति का भी वही सिद्धान्त है | यदि 
दूसरा सिद्धान्त होता तो : ज्ञानहि भगतिहि नहि कछु भेदा। यह बात नही कहो जा 


सकती थी। ज्ञान और भक्ति दोनो अविद्या तम को दूर करते हैं। भेद इतना ही है 
कि एक दीप है Aza मणि हैं । 
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ममता के तागो के संसार से gear भगवच्चरण मे लग जाने से मन 
खीचातानी से बचकर स्थिर हो जाता है। उसकी दशा स्वच्छ मणि सी हो जाती 
है। जेसे स्फटिकमणि अपने उपाश्रय के रंग से रग जाती है। उसी भांति मन भी 
ग्रहीता पुरुप के आलम्बन से उसी रंग मे रंग जाता है। इसी को तत्स्थतदञ्जनता- 
समापत्ति कहते हैं । इसी भाँति भक्त का मंन भी अविद्यान्धकार के नाश मे समर्थं 
है । ज्ञानदीप की प्रभुता कह चुके हैं अब रामभक्ति चिन्तामणि की प्रभुता कहते हैं। 


'' भक्ति मणि है पर रामभक्तितो सुन्दर चिन्तामणि है। जिस भाँति रामजी 
सब से उत्कृष्ट हैं उसी भांति उनकी भक्ति भी सबसे उत्कृष्ट है । अन्य देवताओ की 
भक्ति मणि है। रामभक्ति चिन्तामणि है । : असन वसन सत्र वस्तु विविध विधि सत्र 
मनि मह रह जैसे । यह सम्पूर्ण कामनाओ को भी पुणं करती है और भविद्यान्धकार 
भी दूर करतो है । यह्‌ मणि सुन्दर भी है इसके हृदय मे धारण करने से पुरुष की 
शोमा होती है। यथा : सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन रामभगति के 
पाये । इस हृदय के भीतर घारण करना चाहिए बाहरी दिखावा से हानि है | 


परम प्रकास रूप दिन राती । नहि कछु चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहि आवा । लोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥२॥ 


अर्थं : यह चिन्तामणि परम प्रकाश रूप दिन रात बनी रहती है। दीया 
वत्ती घी की कोई आवश्यकता नही । न तो इसके निकट मोह दरिद्र आता है ओर 
न लोभ वायु इसे बुझा पाता है। 

व्याख्या : दीप के प्रकाशरूप बनाये रखने के लिए दोयट घी ओर वत्ती की 
आवश्यकता होती है। फिर भी दिन को उसका प्रकश फोका पड जाता है। अमेद 
ज्ञान होने पर सोऽहमस्मि वृत्ति फीकी पड जातो है। पर मणिदीप का प्रकाश सदा 
बना रहता है | उसे दीया घी भौर बत्ती की आवश्यकता नही | इसी भाति रामभक्ति 
चिन्तामणि के लिए चित्त दीया मे ज्ञान धृत और पुरीय रूपी वत्ती की आवश्यकता 
नही है। और विज्ञान विहान होने पर उसकी चमक और बढ जाती जाती है : 
भवत्यर्थ कल्पित द्वैतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ | मोह दरिद्र के भाग्य मे मुनिघनरूपो राम 
नही है । जब ममता वृत्ति राम मे लग गयी तव मोह को निकट आने के लिए मागं 
ही नही रह गया । राम से अधिक सुन्दर कोई विषय है ही नही । अतः लोम वायु 
उसका कोई अपकार नही कर सकता | 


प्रबल अविद्या तम fale जाई । हारहि सकल सरभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहि जाही । बसे watt जाके उर माही ॥३॥ 


ad : अविद्या का प्रवल अन्धकार मिट जाता है और शलभो वा समुदाय 


१. भक्ति लिए कल्पित दत अद्वैत से मी सुन्दर है । + 
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पथभ्रष्ट किया करते है। यथा साखी शाब्दी दोहरा कहि कहनी उपखान। भगति 
निखूपहि भगत कलि निन्दहि बेद पुरान | दोहावली 


पावन पर्बत बेद पुराना । रामकथा रुचिराकर नाना ॥ 
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी । ज्ञान बिराग नयन उरगारी ॥७॥ 


अथं वेद पुराण पवित्र पंत हैं जितमे रामकथा रूपी चाना प्रकार की 
सुन्दर खाने हैं। भेद जाननेवाले wars) सुमति कुदारी है और हे serie! 
ज्ञानविराय आँख हें । 

व्याख्या वेद पुराण पावन पवेत माने गये हैं। विचार करने से ही इनकी 
उपयोगिता का पता चलता है। इन्ही के कारण ससार धुत है । प्रजाओ के धारण 
करनेवाल घर्मो के ये ही आद्य उपदेष्टा हैं। इन्ही मे न्रिवगे की कथाएँ भरी पडी FI 
इन्ही के बोच रामकथा भी है । परन्तु रामकथात्राछो सुन्दर खान कहाँ पर है। 
इसका पता बिना मर्मी सज्जन के लग नही सकता | गुरुचरणोपासक सज्जन लोग 
ही इस खानि के मर्मी हैं। 

सुमति कुदारी कहते का भाव यह है कि मर्मी ऐसा ठीक पता दे देते हैं कि 
अकेला आदमी भी कृतकार्यं हो सकता है। पर उसके पास सुमति रूपी कुदाळ होना 
चाहिए। कुमति होने से ag fad मे ही फंमकर रह जायगा । फिर भी उसे ज्ञान 
ओर विराग रूपी आँखें चाहिए । नही तो उसे रामकथा किसी साधारण राजकुमार 
का इत्तिवृत्त मालूम पडेगा | 


भाव सहित खोजे जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । राम त अधिक राम कर दासा ॥८॥ 


अर्थं भाव सहित जो प्राणी खोजेगा बह्‌ सव gaara भक्तिमणि पावेगा । 
हे प्रभो! मेरे मन में al ऐसा विश्वास हैँ कि रामजी वे दास रामजी से भी 
अधिक हैं। 

व्यास्या भाव सहित खोजने का ated यह है कि साधन भक्ति द्वारा 
उसका भगवच्चरणनुराग से परिचय होना चाहिए। तब रामकथा की प्राप्ति के वाद 
उसे सिद्धा भक्ति अर्थात्‌ भक्ति चिन्तामणि की प्राप्ति हो सकेगी 1 

वेघी ओर रागानुगा इन दोनो प्रकार को भक्ति की गिनती साधन भक्ति मे 
है। शास्त्रों के उपदेश सुनकर जब प्रणी का अनुराग भगवच्चरणो मे होता है तो 
उसे वेधी कहते हैं ओर स्वाभाविक अनुराग से भजन मे प्रवृत्त होने को रागानुगा 
कहते हँ । इनका फलस्वरूप सिद्ध भक्ति है । यह स्वयं सब सुखो की खानि है! 
अविरला, अनपायिनी, सिद्धिरूपा आदि इसके अनेक नाम हैं। 


मुसुण्डिजी अपना विश्वास कहते हैं कि में रामजी के दास को रामजी से भी 
अधिक मानता हूँ । रामजी के सेवक की बडो महिमा हैं। पर दास तो अपने को 
स्वामो के हाथ बेंच देता है। स्वामी का उस पर कृपा, कोप, वघ और बन्ध का 
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अधिकार होता है। उसे स्वामी की हो गति है। दूसरी आशा नही | यथा: जेहि 
गति मोरि न दूसरी आसा | अतः वह सरकार को अतिप्रिय हैं और वे ही रामप्राप्ति 
के द्वारभूत हो जाते हैं । अतः कृतज्ञ हृदय के लिए चे रामजी से भी अधिक FI 


राम सिधु घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि संत समीरा ॥ 
सव कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहु पाई ॥९॥ 


अथं : रामजी समुद्र और पण्डित सज्जन बादल हैं। हरि चन्दनतरु है ओर 
सन्त समीर है। सवका फल सुन्दर हरिभक्ति है। उसे सिवा सन्त के किसी ने 
नही पाया | 


व्याख्या : समुद्र ही जल का अक्षय भण्डार है। नदी कूप आदि मे जहाँ कही 
जल दिखाई पड़ता है वह किसी न किसी भाति समुद्र से ही आया है। पर समुद्र 
तक सबकी गति नही है। जिनकी गति भी है वे भी समुद्र से साक्षात्‌ लाभ नहो 
उठा सकते | बाद मे ही ऐसा सामर्थ्य है कि देश के देश को जल से प्छाबित करते 
हँ । इसी भाँति रामजी समुद्र हैं । उनसे साक्षात्‌ उपकार जगत्‌ का वेसा मही होता 
ar कि घीर सज्जनो द्वारा होता है। वे वादळ की भाँति रामयश की वर्षा करके 
प्रान्त के प्रान्त को राममय कर देते हैं । 


हरि तो चन्दनवृक्ष है। उन तक सब लोग नही पहुँच सकते। पर यह 
सामथ्यं गन्धवाह्‌ में ही है कि चन्दन के गन्ध को लेकर अन्य वृक्षो के सार मे बसा 
दे। इसी भाति यह शक्ति सन्तो मे ही है कि मनुष्य के अन्त.करण को सदा के लिए 
भगवद्धाव से भावित बर दे। साधन भक्ति सिद्धा भक्ति मे परिणत हो जाय। 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई | नाना कम घमं व्रत दाना | 
सम जम दम तप व्रत मख नाना । भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। विद्या विनय 
विवेक बड़ाई । ag लगि साधन वेद बखानी । सब कर फळ हरिमगति भवानी | 
सो सुहाई भक्ति अर्थात्‌ निष्काम भक्ति सन्त के हिस्से की वस्तु है। क्योकि सन्त 
को सुमति का स्वामी कहा गया है। यथा : संत सुमति तिय सुभग सिगार । और 


सुमति हो भक्ति की भूमिका है) अतः सिंद्धाभक्ति का अधिकारी सिवा सन्तो के 
दूसरे नही हैं । 


अस विचार जोई कर सत संगा । राम भगति तेहि goa विहंगा ॥१०॥ 
अर्थ : ऐसा बिचार ब रके Ws करता हद्ध लोग I 
Fs जो सत्सङ्ग करता है। हे विहज्ज लोग 1 उसे राम 


व्याख्या : अपने वक्तव्य का ford कहते हुए भुसुण्डिजी अपने समस्त 

ह ब सम्बोधन करते हैं। fags योनि मे कोई साघन नही हो सता | पर 
ball id पर सकते हैं। अत. राम से अधिक राम के दास को मानकर जो 
र i & =e अनायासेन राममकि वी प्रापि होतो है सन्त लोग स्वभाव 
दो राममक्ति के प्रचार मे दत्तचित्त रहते हैं। अपने सग करनेवाले को भक्ति 
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देने मे कृपणता कयो करेंगे। सत्सद्ध से सुमति की प्राप्ति भी हो जाती है। यथा: 
सद सुधर्सह सत समति पाई । पारस परस कुधातु सुहाई । 


दो. ब्रह्म पयोनिधि daz, ज्ञान संत सुर भाहि। 
कथा सुधा मथि काहि, भगति मधुरता जाहि॥१२० क. 


दिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइय सो हरि भगति, देखु ata विचारि ॥१२०॥ 


ad , वेद क्षीरसागर है ज्ञान मन्दर है सन्त देवता हैं वे मथकर कथामृत 
निकालते हैं। जिसकी मिठास भक्ति है । वेराग्य को ढाल ओर ज्ञान को तलवार से 
मद लोभ मोहादि शत्रुओं को मारकर जो विजय मिलती है ag हरिम है। हे 
खगेश | विचारकर देख छो | 


व्याख्या " जिस माति क्षीरसागर को मादर हारा मन्यन करके देवासुरो ने 
अमुत निकाला था। जिसकी मधुरता की थाप सम्पूर्ण संसार मे है। उसी प्रकार 
वेद रूपी समुद्र के मन्यन करनेवाले देवस्थानीय सन्त लोग हैं। बे ही ज्ञान रूपी 
मन्दराचछ से देदसिन्धु का मन्यन करते हें। तभी राम कथा रूपी अमृत का 
प्रादुर्भाव होता दै । गया तब उद कथा मुचीसन्ह भाई | परम प्रबन्ध विचित्र 
वनाई । जिन्होने aera बुद्धि से ही मन्यन किया है उन्हें तो वेद गवारी का 
गीत ही मालूम हुआ उस अमृत को मधुरता भक्ति है। भक्ति की मधुरता सर्वंजन 
प्रत्यक्ष है 1 इसके लिए अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नही हे; 


श्री रामावतार जब हीता है। तब रामयश वेद का भी रामायण रूप से 
अवतार होता है । यथा चेद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना | 


गह्‌ शरीर दो राजाओं का देश है । अपने अपने अधिकार के लिए दोनो से 
नित्य छडाई रहती है! एक ओर मोह राजा है ओर कामादि उसके सहायक हैं। 
दूसरी ओर थिदेक राजा हे ओर वेराग्यादि उसके सहायक Fi यह लडाई अनादि 
कार से चली आती है । कभी एक बीस पड जाता है कभो दूसरा बीस पडता है। 
इसो द्वन्द्व मे पडकर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणादि प्रजा अतिपीडित हो रहे हैं। जब 
कथामृत पानि से विवेकादि का बल बढ जाता है त्तव वे वेराग्यरूपी ढाल से 
सत्रु के प्रहार को निष्फल करके ज्ञान रूपी खड़य से मद मोह छोभादि शत्रु को 
मारकर विजय प्राप्त करते हैँ | यथा : जीति मोह्‌ महिपाल दल सहित विवेक 
ATS 1 करत अकटक राजपुर सुख सम्पदा सुकाल | 


इतनी बडी लडाई फे चाद फल यह हुम! कि ससार की ओर से मन हटकर 


राम में लगा ओर यहो भक्ति है। अव चाहे कोई ake भक्ति करे या भेद भक्ति करे 
पर हे सब भक्ति ही | 
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सप्प्रश्नप्रसङ्ग : उमा के बारहवें प्रश्न का प्रसङ्गात्‌ उत्तर 
पुनि सप्रेम des खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहिं निज सेवक जानी । सप्त प्रस्त मम कहहु बखानी ॥१॥ 


अथं : फिर प्रेम के सहित पक्षिराज बोले कि हे कृपालु ! यदि आपका मेरे 
ऊपर : कृपा : भाव है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नों को बखान : 
कर कहिये | 

व्याख्या : गरुड़जी जिज्ञासा से आर्त होकर गुरु के प्रेम पर विश्वास दिखाते 
हुए प्रश्‍न करते हैं। निज सेवक पर स्वामी को अत्यन्त कृपा रहती है । यथा : निज 
दास ज्यों रघुवंस भूषन कबहु मम सुमिरन करथो । अतः कहते हैं कि निज सेवक 
जानकर सात प्रश्नों का उत्तर दोजिये। gral सात प्रइनों में साध्य साधन और 
साधक विषयक सव बातें आजायेंगी। १. भोगायतन २. अनुकूलवेदनीय भोग 
2. प्रतिकूलवेदनीय भोग ४. भोक्ता ५, अनुकूळ भोग का कारण ६. प्रतिकूल भोग का 
कारण और ७, भोक्ता को अवस्था के कारण विषयक प्रश्न हैं ] ये प्रश्न : जो प्रमु 
में पूछा नहि होई। सोउ दयार जनि राखहु गोई। के उत्तर में निरूपण किये गये हूं । 


प्रथमहि कहहु नाथ मति घीरा। सवते दुळंभ कवन सरीरा Il 
qs दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपाह कहहु विचारी ॥२॥ 
संत असंत मरम तुम जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
कवन पुन्य स्ति विदित बिसाला | weg कवन अध परम करारा ॥३॥ 
मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । में संछेप कहौं यह नीती ॥४॥ 


अर्थं : हे मतिधीर नाथ ! पहले यह वतलाइये कि सबसे दुलम कोन शारीर 
है। कोन दुःख बड़ा है कोन सुख भारी है इसे भी संझेप से विचारकर कहिये। 
तुम सन्त असन्त के ममं को जानते हो । सो उनके सहज स्वभाव का वर्णन करो | 
वेद विदित विशाल पुण्य कोन सा है और कोन परम कराल पाप है? तुम ada हो 
और तुम्हें कपा भी अधिक है। सो मानसररोग समझाकर कहो। हे तात ! आदर 
ओर प्रीति के साथ सुनो | में संक्षेप से यह नोति कहता हूँ । 

व्याख्या : गढड़जी कहते हें कि आपने असंख्य ब्रह्माण्ड के जीवों के शरीर 
देले Rl आप बताइये कि सबसे दुलेम कोन दारीर है। सुख दुःख सबका अनुभूत 
fara है। इसमें केवल इतना हो जानना है कि सबसे बड़ा सुस मोर सव दुःसों से 
वडा दुःख कौन है। तुम्ह सन्त भी रह चुके हो और भसन्त भी रह चुके हो। अतः 
तुम ममंश हो सहज स्वमाव वर्णन करो | सब कल्याणो का मूल पुष्य है ओर 
सव आपत्तियों का मूळ पाप है । अतः वेद विदित विशाल पुण्य और परम कराल 
पाप षया है ? इसे बतछाइये। मानस रोग को सो समझाकर कृहिपे । आप से कुछ 
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छिपा भी नही है ओर आप मे अधिक कृपा भी है। अत, आप से मनोरथ पूर्ति को 
प्रबल आशा है | 

भुसूण्डिजी ने बहा कि में सक्षेप से इस नीति का वर्णन कर्पा । अत्तः 
आदर के साथ अति प्रीति से सुनो। आदर के साथ अति प्रीति से सुना हुआ ही 
हृदय मे afga होता है | 
नर तन सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक स्वर्गं अपवर्ग निसेनी । ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी || ५॥ 


अर्थ : नरदेह के समान कोई देह नही है। जिसे चराचर प्राणो माँगा करते 
है । ज्ञान वेराग्य और शुभ भक्ति की देनेवालो स्वर्ग और मोक्ष की सीढी है। 


व्याख्या * प्रश्न है " सब ते Gey कवन सरीरा | उत्तर हो रहा है कि नर 
शरीर के समान कोई देह नही है । कारण देते हैं कि चराचर प्राणी मात्र को उसको 
चाह रहती है । शास्त्र कहता है कि स्थावर जीव भी अन्त.सञ्ष RIF! अत' 
उसका भी चाहना वन सकता दै! अन्य शरीर से कोई geared नही बनता ओर 
भनुष्य शरीर की प्रापि Fas परमेदवर की कृपा से ही होती है। यथा : कबहुकि 
करि करुना नर देही । देई ईस विनु हेतु सनेहो । इसी शरीर से पाप करके छोक 
सरकगामी होते हैं। पुण्य करके स्वग भोगते हैँ ओर ज्ञान विराग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते हैं अथवा कल्याणमयी भक्ति की प्राप्ति होती है। जो सब सुखखानि है। सीढी 
से ऊपर चढ़ना नीचे उतरमा दोनो होता है | 


सी तनु धरि हरि भजहि न जे नर होहि विपयरत मंद मंदत्तर ॥ 
काँचु किरिच बदले ते लेही। करते डारि परसमनि देही nen 


अर्थ उस शरीर को धारण करके जो मनुष्य विपयरत होकर मन्द होते 


जाते हैं हरि को नही भजते वे हाथ से पारस को फेंककर उसके बदले मे ata 
का टुकडा लेते हैं | 


व्याख्या : भन तो एक क्षण स्थिर रहता नही। वह चाहे काम को भजे 
चाहे राम को भजे। जो ऐसा gay शरीर पाकर काम वो मजता है । जो कि पशु 
शरीर मे भी सुलभ है और इस भाँति अपना अघ पतन करता रहता है। यथा : 
सेवत विषय विवधं जिमि नित नित नुतन मार। वह ऐसा अभागा हैं कि हाथ मे आये 
हुए पारस को फेक रहा है ओर शीशे के टुकडो को उसके वदले मे ले रहा है। नर 
शरीर पारस है। इसके सदुपयोग से नित्यानन्द की प्राप्ति हो सकती है और बिषय 
काँच का टुकड़ा है । किसी काम का नही । केवळ उसमे सुखाभास की चमक है। 
उसी को सच्चा सुख मानकर जीव जन्म मरण के जाल मे पडा हुआ दु.ख झेलता है | 


नहि दरिद्र सम दुख जग माही । सत मिलन सम सुख जग नाही ॥ 
पर उपकार बचन मन काया ।सत सहज सुभाउ खगराया ॥७॥ 
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अर्थं . ससार मे न तो दरिद्रता के समान दु ख है। न सन्त के मिलने 
कोई सुख है। हे खगराज | मनसा वाचा कमंणा परोपकार करना। सन्तो 
सहज : पेदाइशी स्वभाव है | 

व्याख्या इस ससार मे स्वल्प से स्वल्प सुख के लिए कीमत चुक 
पडती है। दरिद्र के पास कीमत चुकाने के लिए कुछ नही है पर चाह बहुत 
अत उसे कभी कोई सुख मिलता ही नही ओर चाह सुख भी बनी रहती है। ३ 
वह महा दु खी है। परमहस परिव्राजक के पास कुछ नही WaT पर उन्हे २ 
भी नहों है। इसलिए चह राजाओ का भी महाराज है। उन्हे दरिद्र कोई । 
कहता | वयोकि सच्ची दरिद्रता तो मीह है। यथा मोह दरिद्र निकट नहि आव 
सात स्वगं अपवगं सुख घरिअ तुला एक भग | तूल च ताहि सकर fale जो सुख 
सतसय । अत सतसग से बडा सुख काई नही है। क्योकि सत्सम स्वय ga 
होने पर भी परम कल्याण का कारण है | 

सन्त पैदा होते हैं। बनाये नही जाते । सन्त वहो है जिसका मनसा चा 
कमणा परोपकार करने का पैदाइशी स्वभाव हो । जो सिखाने पढने से परोपक 
होते हूँ वे सन्त के समान हैं | समान शब्द किञ्चित्‌ न्यून के अर्घ मे आता है । यथ 
जो नर होइ चराचर द्रोहो । आवै सभय सरत तकि मोहो | तजि मद मोह क 
छल नाना | करै सद तेहि साधु समाना | 


सत wale दुख परहित लागी । परदुख हेतु असत अभागी ॥ 
भूजे तरू सम संत कृपाला । परहित नित सह विपति बिसाला ॥८ 


अथं ` सन्त पराये हित के लिए दुख सहते हैं भर असन्त भभागे पर 
दुख के लिए दुख सहते हैं । कृपाल सन्त भोजपत्र के समान है। परापे हित 
लिए नित्य विशाळ विपत्तियाँ भोगा करते हैं | 

व्याख्या ' जो ससार मे आया है उसे दुख भोगना ही पडता है। पर 
सन्त का हृदय अत्यन्त कोमळ होता है। उसे दूसरे का दु ख देखते घनता नही | 
उसके प्रतिकार मे लग जाते हैं। इस भाति उनके दु ख का भोग भी हो जाता 
भोर परोपकाररूपी परम घमं की प्राप्ति भी होती रहती है। असन्त का हृदय व 
कठोर होता है । उनको दूसरे के दु ख को देखकर सुख होला है। बत' वे दूसरे 
दु देने मे यत्नशील होते हैं। उस मतन मे उन्हे दु स होता है। अत. सच्चा ₹ 
उनके भाग्य मे नही है। जब तक जीते हैं दूसरे का सुख देखकर जरते हैं। म 
पर अपकारी को नरक होता ही है। अत. उन्हे ममागी कहा। 

TUE FAY उपमा भोजपत्र के पेड से दी गयी है | पेड तो सभी 
el पर इस पेड मे ऐसा दूसरे के द्वित वे लिए भारी EP ताल 
नहीं दै। जेते शरीर मे चमडो है चते ही पेड वे लिए छाछ है । यह पेड नित्य 
अपना छाल देता है। भूजँतद के छाछ वा ही भोजपत्र बहते हैं। sk छौडकर 


उस पर पुस्तक लिमी जाती है। यन्त्र लिखे जाते हैं। पहाड पर पर उस 
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पुड्या भी बाँघते हैं। चमड़ी दे देना बलेश की पराकाछा है। उसे भी सन्त भूज॑तरु 
के समान परोपकार के लिए स्वीकार करते हैं | 


सन इव खल पर बंधन करई। खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥ 
खळ बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहिं मूपक इव सुतु उरगारी ॥९॥ 


अर्थं : सन की भाँति खल दूसरे का बन्धन करता है और स्वयं खाल 
निकळवाकर विपत्ति सहकर मर जाता है। हे उरगारि : गरुड़जी ! सुनो सपं और 
चूहे को भाँति खल निःस्वार्थ भाव से दूसरे का अपकार करता है | 


व्याख्या : जिस भाति सन्त परोपकार के fea दुःख को दु:ख नही मानते | 
उसी भाँति खळ भी परोपकार के लिए दुःख को दुःख नही मानते । सनई की छाल 
उखाइकर हो रस्सी बनायो जाती है जिससे दूसरे बाँधे जाते हैं। समई पानो में 
ड्बोकर सड़ाई जाती है। तब उसकी छाल को अलग करके रस्सी बनायी जाती 


है। इसी भाँति खळ भी दुर्दशापुवंक अपनी मुत्यु स्वीकार करते हें: यदि उससे 
किसी का अपकार होता हो | 


पर संपदा बिनासि नसाही । जिमि ससि हति fafa उपर बिलाही ॥ 
दुष्ट उदय जग अनरथ हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू Noll 


अथं : खल दूसरो की सम्पत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जते हैं। 
GA भोला खेती का नाश करके स्वयं गल जाता है । दुष्ट का उदय संसार में aad 
का कारण है । जैसे ग्रहो मे अघम केतु का उदय होता है । 

व्याख्या : जिस भाति ओले खेती का नाश करने के लिए स्वगं से 
पृथिवी पर गिर पडते हैं ओर खेती का संहार करके स्वयं भी गर जाते हैं। ठीक 
इसी रीति से परसम्पदा नाश चाहनेवालों का अघः पतन नाश करने के समय ही 
चा । नाश की क्रिया की समाप्ति के बाद वे भी नही बचते | गल कर पानी हो 
जाते हैं । 

जब जब संसार पर मुसीबत आयी है तब तब उसका कारण दुष्ट का उदय 
ही होता है। दुष्ट की जब उन्नति होगो तब वह अपनी प्रभुना का उपयोग संसार 
के दुःख देने में हो करेगा । अतः उसको उन्नति की उपमा धूमकेतु के उदय से दिया 
है। घूमकेतु को अधम ग्रह कहा। क्योकि जब यह उदय होते हैँ तब पीड़ा ही 
पहुंचाते हैं । कभी शुभ फल देते हो नही 1 देश के देश पर आफत ढहाते हैं। 


संत उदय संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
परम धरम सरति बिदित अहिंसा । पर निदा सम अध न गिरीसा ॥११॥ 


अर्थ : सन्त का उदय सदा हितकारी होता है। जैसे चन्द्रमा और सूयं संसार 
et ga देनेवाले होते हें। वेद विदित परम धमं अहिंसा है ओर परनिन्दारूपी 
हिमाळय के समान दूसरा पाप नही है। 
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व्याख्या ! जिस भाँति qa और चन्द्रमा वे उदय से विश्व का घना सम्बन्ध 
है। सूर्य चन्द्र ऐे हो ससार को प्रकाश मिलता है। ताप तथा mer मिलती है । 
सब व्यवहार चलता है। यथा जयहित हेतु बिमल faa पुषत्र। सन्त लोगो से 
भी उसी भाँति ससार को दिव्य प्रकाश मिलता है। सन्तो से ही विधि निषेध की 
प्रवृत्ति मिळती है ] संसार मे जो कुछ थोडा बहुत सुख है सो सन्तो की कृपा का ही 
फळ है। सन्तो से दिन रात जगत्‌ का हित हुआ करता है। अत उनका उदय भी 
नित्य है । दुष्ट के उदय के समय भी इनका उदय तो रहता ही है। क्योकि इनके 
बिना ससार चल नही सकता | 

प्रश्‍न हुआ था कीन धर्म श्रुति विदित विसाला। उत्तर दिया जाता है 
परम घमं थति विदित अहिंसा | यथा अहिसा परमी घर्म । संथा adat प्राणी 
मात्र से द्रोह न करने को अहिसा कहते हैं । अहिसा ही सव यम नियमो का मूल है । 
जाति देश काळ और समय मे भी यदि इसमे व्यमिचार न हो तो यह महाव्रत हो 
जाता है। 

जिस भाति feared पर्वतो का राजा है उसी भाँति निन्दा सत्र पापो से 
बडा पाप हे | झूठे दोष कथन को निन्दा कहते हैं। सच्चा दोष कथत भी बडा पाप 
है। जो जिसका दोप कहता है वह उसकी कीतिमयो शरीर का हनन करता है | 
असत्य पर्व॑त के समान बडा पाप हे । नहि असत्य सम पातकपुजा । गिरि सम होहि 
कि कोटिक गुंजा | बद्दी असत्य जब पर दोष कथन से प्रगुणीकृत हुआ तब यह 
TAINS हिमालय के तुलम हो मया | 


हरिगुर विदक दादुर होई। जन्म सहन पाव तनु सोई ॥ 
fast निदक बहू नरक भोग करि । जग जनमे बायस सरीर धरि ॥१२॥ 


अर्थं हरि और गुर की निन्दा करनेवाला मेढक होता है भोर age जन्म 
तक वढ्दो शारीर पाता चला जाता है। ब्राह्मण की निन्दा करनेवाला बहुत नरक 
भोग करके कौवे का शरीर घारण करके जन्म खता है | 


carat मनुष्य योनि से ही भगवद्‌ गुणानुवाद किया जा सकता है} यही 
इस योनि की बिशेषता है । इस विशेषता का इतना बडा दुष्पपाग जिसने विया कि 
हरि और उनवो शपा के साधन के उपदेशा पुर को निन्दा की। उस निन्दा छे 
यद्यपि हेरि और गुए की कोई क्षति नही हुई । पर उसने oad का टर टर TAR 
अपना जन्म गेंवाया । इसलिए दूसरे जन्म म मनुष्य को योवि छीन छी गयी और 
व्यर्थ को टर टर करनेवाली Hag की यानि मिलो | उसने अनन्त की निन्दा की | 
SS बने भौ ही योनि मिरी रही । 

gaan बे कर्मों बे विपाव से हो जाति आमु और भाग को प्राप्ति होती 
अएने ward षे लिए प्रपतन न बरके स्वयं द्विज धारोस्प्राप्ति को चेष्टा न sah 
ईव्यावश डिज बी निन्दा Fb हैँ वे ट्विजनिन्दव हैं। गा ब्राह्मण ही वैदिक धमरे 
मूछ हैं। एव में गव्य निहित है ओर दूसर म मन्त्र प्रतिष्ठित है। अत ब्राह्मण बो 
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निन्दा प्रकारान्तर से वेदमार्ग वी ही निन्दा हुई। अतः ऐसे निन्दको अनेक प्रकार 
के चरक भोगते पडते हैं। नरक भोग फे बाद मी उस महान्‌ पातक का इतना प्रवल 
संस्कार होता है कि उसे कोए की योनि मिलती है ! 

द्विज निन्दक को अपना बड़ा भारी पक्ष रहता है] उसके आगे वह वेदशास्च 
का अनादर करता है भोर स्वयं समयोपयोगी घमँशास्त्र निर्माण का दावा करता है। 
जाति पाँति तोड़ने को मनेक चेष्टा करता हे । सत्य वचन पर विश्वास नही करता । 
कोए की भांति डरा करता है कि वही ऋषियों ने बेद शास्य ब्राहाणो के छाम के 
लिए सो नही बनाया : इत्यादि । यधा सख बचन विस्वास न करही | बायस इव 
सबही ते डरही । सठ स्वपक्ष तब हृदय बिसाळा । सपदि होहि पक्षी चडाला । यही 
कारण है कि जिससे उसे कोए को योवि मिळतो है । 


सुर afa निदक जे अभिमानी । रोरव नरक परहिते प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निदारत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥१३॥ 


अर्य; जो भमिमानी प्राणी देवता और वेद की निन्दा करते हैं वे रौरव 
नरक मे पड़ते हैं । सन्त की निन्दा मे छपे हुए उल्लू होते हैं। शानहूपी सूर्य फे नस्त 
हो जाने पर जो मोहनिश्षा हाती है वही उन्हे प्यारी है | 

व्याख्या : वेद ही भादि शास्त है। वेद के ज्ञान से हो संसार मे प्रकाश है 
जितने प्रचलित मत है उनमे से वेदोदित धर्म निकाल लिया जाय तो उनमे कुछ 
नहो रह जाता । अतः सबके सब वेदोपजीवी By परमेश्वर के उस आदि उपदेश की 
जो निन्दा करता है ag थूतिनिन्दक है} बेद प्रतिपाद्य देवता छोग ही ससार के 
अधिकारी हँ! चारो ओर से विश्व की रक्षा किया करते हैं। उनकी निन्दा करवेवाला 
सुरनिन्दक है । वह निन्दक रौरव नरक मे पड़ता है । यहाँ dea शब्द उपलक्षण है । 
Urea महारीरव कारूसूत्र अन्धतामिस्र तथा अवीची सबका बोधक है। थति तथा 
देवताओ ने उसका कुछ नदी बिगाडा। पर अनुशासन उसे सह्य नही हैँ: केवछ 
अभिमान चश निन्दा करता है। इसलिए उसे अभिमानी कहा । 

सन्त रोग राम सुयश की वर्षा करके ससार को मद्धलमय बनाया करते हैं । 
वे ही शानभानु हैं उन्ही के वचन के प्रकाश से हुदय की कली बिकसित होती है। 
उनकी जो निन्दा करता है वह निःसन्देह प्रकाश का वेरो है। वह अविद्यान्धकार मे 
ही रहना चाहता है | इसी जन्म में उसमे उल्ल के लक्षण घटते हें । मरने पर उसको 
उलूक की योनि मिलनी स्वभावसिद्ध है । 


सवके निन्दा जे जइ करही।ते चमगादुर होइ अवत्तरही ॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्हे तें दुख पावहि सव लोगा ॥१४॥ 


अर्थं : जो अञ्चानी सबको निन्दा करते हें चे armas होकर जन्म ग्रहण 
करते हुँ | हे तात । अव मानस रोगो को सुनो जिनसे सब छोग दु ख पाते हैं। 


व्यारया : १. हरि गुरु २. द्विज ३, सुर क्षति ओर ४, सन्त । इनमे से एक 
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एक की निन्दा करनेवालो की गति पृथक्‌ पृथक्‌ कहकर = सबको निन्दा करनेवाले 
की गति कहते हँ कि ऐसे जडो को चमगीदड की योनि मलती है । 
चमगादुर देह मे ही उपयुक्त चारो निन्दको की प्रवृत्ति चरितां होती है | 

चमगादुर मेढक की भाँति सदा शब्द किया करता है। कोए की भाँति छली मलिन 
और अविइवासी होता है। मुख से मल त्याग करता है। उलटा लटका रहता ह | 
इस भाँति जीतेजी नरक भोगता है । उल्लू की भाँति उसे अन्धकार प्रिय है । पापियो 
के मुकुटमणि होने से उनके जन्म को अवतार कहा । 

है प्रशन is था ` मानस रोग Peg समुझाई। उत्तर हि श्रोता को 
सावधान करने के लिए: सुनहु तात कहते हैं। यह प्रश्न बडा मामक है । इसका 
सम्बन्ध भवसागर सन्तरण से है। जिस भाँति स्थूल शरीर मे रोग होते हैं उसी भाँति 
सूक्ष्म शरीर मे भी रोग होते हैं। थोडा सा परिचय के लिए शारीरक रोगो से उनकी 
तुलना की जायगी: पूर्व सवाद ज्ञान भक्ति भेद प्रकरण मे इन सातो प्रइनो के बीज 
हें। वे मानसिक रोग ऐसे भयानक हैं कि इनसे सब लोग दु ख पा रहे हैं ओर उन्हे 
यह पता भी नही है कि उन्हे रोग हुआ z | 


मोह सकल ब्याधिन कर मूला । तेहिते पुनि उपजहि बहु सूछा ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥ 


अर्थं ` सब व्याधियो का मूल मोह है। उसोसे अनेक प्रकार के शूल उठते हैं। 
काम वात है ओर अपार लोभ कफ है और क्रोध नित्य छाती जलानेवाला पित्त है। 
व्याख्या : शारीरिक और मानसिक सभी रोगो का मूल मोह अज्ञान है। 
शारीरिक रोगो का मूलभूत प्रज्ञापराध भी अज्ञान के हो अन्तगंत है। उसीसे 
मिथ्याहार बिहार होता है। जो आठ प्रकार के शूलो का कारण है। इसी भांति 
अज्ञान से aca भोगो मे प्रवृत्ति होती है और उससे अनेक ध्रक्रार के मानसिक 
शूळ होते हैं | _ : 
जिस भाँति यह स्थूल शरीर बात कफ और पित्त से धृत हूँ उसी भाति 
मानसिक शरीर काम राग क्रोध हेप और लोभ तुष्णा से धृत है । परन्तु ये ही जब 
साम्यावस्था छोडकर कुपित हो जाते है तो शरीरो मे रोग वे कारण होते हैं । 
काम की उपमा वात से दी गयी है क्योकि यही गतिशील है। कफ मोर पित्त 
को जहाँ ले जाता है वही जाकर मेघ की भाँति वर्षा करते हैं। इसी भांति मानसिक 
शरीर मे काम नेता है। स्यूल शरीर मे न कफ का पार मिळता है ओर न मानसिक 
शरीर मे छोमका पार है। पित्त भो अग्नि है । बह्‌ कुपित होकर कलेजे मे दाह 
उत्पन्न करता है। इसी भाति क्रोध भी अग्नि है। इससे दाह होना सवंजन प्रत्यक्ष 
है । अत. रोम की कफ से और पित्त वी क्रोध से उपमा दी गयो है । 


प्रीति करहि जौ तीनिउ भाई। उपजे सन्यपात दुखदाई ॥ 
विषय मनोरथ दुगंम नाना। ते सब सूल नाम को जाना ॥१६॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


००४ रामचरितमानस 


अर्थ : यदि तीनो भाई प्रीति करें तो दु खदायी सन्निपात उत्पत होता है) 
aga के अनेक दुगंम मनोरथ शूल हैं । उनके नाम कोन जान सकता है। 


व्याय्या वात कफ और पित्त ये तीनो भाई हैं। पर तीनो प्रीति नही करते । 
प्रकेले भी रोग उत्पन्न करने Hand है। यदि आपस मे प्रीति करके तीनो प्रधान 
हो जायें तो सञ्चिपात होकर मनुष्य काल के वशोभूत हो जाता है। इसी भाति यदि 
काम क्रोध लोम तीनो बढें तो मानसिक शरीर का पतन अनिवाय॑ है। इसमे बडा 
दुख होता है। प्रझाप भी होता है। यथा : सन्मपात जल्पसि दुर्बादा | wala काळ 
बस खल मनुजादा | 

शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध : पे पाँच विषय हुँ । इनसे से एक एक के अनेक भेद 
हैं। अत इनसे असख्य मनोरथ उत्पन्न होते हैं। मनोरथ सब के सत्र दु खदायी FI 
थेही दुख रूप मे परिणत हो जाते हैं इसीलिए इन्हे शूळ बहा । यद्यपि Tard 
पित्तकृतं भी शूल होते हैं पर सबो का प्रभु बात ही है । इसी भाँति Maga छोभकृत 
भी शूल होते हैँ | पर प्रभु सबका काम ही है। 
ममता दादु कडु इरपाई। हरप विपाद गरह वहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता भन फुटिलाई ॥१७॥ 


अथं ममता दाद ओर ईर्पा खुजली है। हपं ओर विपाद बहुत से ग्रह हें । 
पराया सुख को देखकर जलना * क्षयी रोग है थोर दुष्टता मनकी कुटिरता कुछ 
रोग है | 

व्यारया शरीर के मल से उत्पन्न जूं छोख आदि से ag मण्डलवाली फुनसियाँ 
होती हैं। इसके खुजाने मे बडा सुख मिळता है परन्तु पीछे से वडा कष्ट होता है | 
इसकी गिनती Ak कुष्ठ मे है । 


ममता को भी यही दशा है। यह मन की क्षुद्र दुष्टता है । ममता के aad मे 
बडा सुख मिलता है पर अन्त मे कडा कष्ट होता है। शरीर से उत्पन्न वाळ बच्चे 
तथा सम्बन्धियी मे ममता होती है | इसीलिए इसे दद्रु रोग से उपमित विया | 

कण्डु का नाम ही खुजरी है यह भी क्षुद्र कुछ है। जूं और लीख इसके भी 
कारण हैं। खुजली म छोटी फुनसियाँ बहुत होती हें पर उनका बोई मण्डल नही 
होता | सुजली मे दाह होता है। 

इसकी उपमा SATS दी गयो है। ईर्पा के विपथो की वमो नही है । इसीसे 
छोटी छोटी फुनसियो की भाँति मानसिक शरीर म विकार होता है । उन विकृत्तस्प छो 
से मलखाव हाता है। उसम दाह होता है। इसलिए ईर्पा को कण्डु कहा | 

यहाँ ग्रह से वेद्यक मे माने हुए ग्रह अभिप्रेत हैं | उसम देव, असुर, गन्धवं, यक्ष, 
पिशाच, राक्षसादि थनेक ग्रह कहे गये है जो उन्माद उत्पन करते हें। किसी ग्रह मे 
मनुष्य हंपित होता है और किसी मे विधादयूक्त होता है पर है उन्माद ही । इसी 
भाँति मनुष्य से हर्षं विपाद की अनेक चेष्टाएँ होती हैं। पर वे सब उन्मत्त चेष्टा को 
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भांति परिणाम मे दुख देनेवाली होती हैं। इसीलिए ad विपाद को ग्रह की 
बहुतायत कहा । 

पराया सुख देखकर जिसे जलन पेदा हो] समझ लीजिए कि उसे क्षयी की 
बीमारी हो गयी] ससार मे किसी न किसी को तो सुख रहेगा ही। अत्त उसकी 
जश्न जा नही सकती | यह जलन उसके सद्गुणो का क्षय करतो ही रहेगी । मत्र 
ओर अविवेक रूपी जवर उसे सदा वना रहेगा। मानसिक शरीर का नाश करके ही 
छोडेया | क्षयी छ प्रकार का होता है। काम Mierke शत्रु भी छ माने यये हैं । अत 
मानसिक क्षयी का सी छ प्रकार का होना युक्तियुक्त है । 

कुछ रोग सब रोगो से विशेष घृणित है। इससे शरीर ही बिगड़ जाता है । 
उसके शरीर से दुर्गन्ध भातो है । कोई उसे पास नही बेठने देता है । 


कुटिलता ही कुछ है i कुटिल का sala होता है । कोई उसके साथ व्यवहार 
नही चाहता । उसके ससय से इसरो भ भी कुटिलता थ जाती है। इसलिए 
कुटिङता की कुष्ठ रोय कहा । 


अहकार अति दुखद STENT । दभ कपट मद मान नहरुआ ॥ 
तृस्ना उदर बुद्धि अति भारी । निविध gant तरुन तिजारी ॥१८॥ 


aq अहकार अर्ति दु ख देनेवाला डमरुआ रोग है ओर दम्भ, कपर, मद 
और मान नहरुआ है। तृष्णा विषय प्राप्ति की इच्छा अत्यन्त भारी उदर वृद्धि है 
और तीनो ऐपणाएं बलवान लिजारी रोग हैं । 

व्याख्या ससुत मूल YS प्रद नाना । सक्छ सोकदायक अभिमाना । यहद्धार 
से रूप वेढद्धा हो जाता है) उसकी शकल देखने से fae होती है । डमरु 
सम्भवत गळगण्ड रोग को कहते हैं। Tat हुआ शोथ जो गरु मे मुष्क की भाँति 
लटकता है उसे गलगण्ड कहते हैं। गलगण्ड के रोगी को सूई के चुभने की सी पीडा 
होती है। उसको देखने से लोगो को fed मालूम होती है। रोग बढ जाने से 
इवास छते मे पीडा होती है। इसलिए महृद्धार को उमरुआ कहा | 

नहृरुआ स्वायुज रोग है। दोष कुवित होकर शोथ पूर्वक पैर म धाद कर देते 
हैं। उसम अनेक बीट एकत्रित होकर सूत्रावार म बाहर निकलते हुं और वढ्ने 
जाते है। वडे यत्त से उस सूत्र की रक्षा की जाती है। यदि किसी प्रकार से रट 
जाय तो वडा it aA a} - द 

इसी भाति ढकोसला, छर, मद और मान ये सप सम्बद्ध होकर 
— जाति 4 ये ah ही जाते हैं। बडे प्रयल से इनको जा क पढे 

1 यदि भन्नु हा जाय बड़ा he होता छः 
acon ह त होता है। इसलिए दम्भ कपट मद मान को 
वपय प्राह को प्यास को तृष्णा बहते By यह नही । दिन 
वर दिन बटती जाती है। rae धरता जात है 1 ae re है k 

तृ्या वी वृद्धि नही स्वती} इसो भाँति बिस उदर रोग ही जाता ई नदा 
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शरीर और बल घटने छगता है पर उदर बढता हो जाता है। इसीलिए तृष्णा को 
उदरवृद्धि से उपमित किया । 


सुत वित लोक ईपना तोनी केहिके मति इन्ह Ta न मलीनी । इन्ही तीनो 
एपणाओ को तरुण तिजारो से उपमित किया है। क्योकि तरुण तिजारी बडे वेग 
से जाडा देर आती है। त्रिविध एपणा म मो रह रहकर भारी जडता उत्पन हो 
जाती है भीर छूटती भो बडी कठिनता से है | 


जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कहूँ लगि कहौ कु रोग अनेका ॥१९॥ 


अर्थं मत्सर और अविवेक दोनो प्रकार के ज्वर हें। कहाँ तक कहूँ अनेक 
कुरोग हैं | 

व्याख्या देह, इन्द्रिय और मत को ताप पहुँचानेवारा सब रोगो से ज्येष्ठ 
और बलवान्‌ रोग ज्वर है! पहिले जो महेश्वर के कोप से उत्पन हुआ । उसे 
माहेइवर कहते हें। उसके आठ भेद हैं। पीछे से श्रीकृष्ण के कोप से वेषणव ज्वर 
उत्पन्न हुआ । उसके पाँच भेद है । पहिले को आम और दूसरे को विषम कहते हैं । 

जिस भाँति स्थूल शरीर मे आम ज्वर और विपम ज्वर होता है उसो भाँति 
सूक्ष्म शरीर मे अविवेक और मात्सय है। अविवेक भी देहेन्द्रिय मनस्तापी है और 
मत्सर स्वमावगत होकर सन्ताप पहुंचाया करता है | इसलिए आमज्वर से अविवेव' 
उपमित है ओर मात्सयं से बिपमज्वर उपमित्त है। 

इस भाँति अनेक कुरोग हैं। कहाँ तक गिनाया आाय। दिग्दशेन के लिए 
ग्यारह रोगो का परिचय दिया गया है। जिसकी दवा नही है उसी को कुरोग कहते हैं। 


दो एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि ag ब्याधि । 
पीडहि सतत जीव कहुँ, सो किमि लहै समाधि ॥१२१ क. 


अथं एक व्याधि के वश मे पड जाने से मनुष्य मर जाता है । ये तो असाध्य 
व्याधियाँ हैं और बहुत हुँ। ये सदा जीवो को पीडा दिया करती हैं। फिर जीव 
समाधि को केसे प्राप्त हो । 

व्याख्या एक व्याधि के वश मे पड जाने पर फिर रक्षा नही है और यहाँ 
तो एक एक व्याधियाँ असाध्य हैं ओर सभी सबको हैं। अत प्रमाद से रक्षा नही 
ओर प्रमाद ही मृत्यु है। जितने रोग हैं सबकी de पृथक्‌ प्रकार की हैं। उन 
पीडाओ का अनुभव करता हुआ पुरुप दिनरात विकल रहा है 


जिस भाँति विकार रहित शरीर का होना शारीरिक स्वास्थ्य है । उसी भाँति 


मन का निविकार होना अर्थात्‌ समाधि मानसिक स्वास्थ्य है। अत ऐसी अवस्था 
म समाधि सवथा असम्भव है | 


दो नेम धमं आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहि, रोग जाहि हरिजान ॥१२१॥ 
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। अथं: नियम धर्म आचार तप ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, इत्यादि करोड़ों दवाएँ 
हैँ। पर हे reget ! रोग जाता नही । 
व्पास्या : झोच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय और ईइवरप्रणिधान वियम हैं। 
थुति स्मृति सदाचारानुकूल आचरण हो आचार है। स्वधर्मोनुछ्ठान तप हे। सम- 
दर्शित्व ज्ञान है देव प्रीत्यर्थे द्रव्य दात यज्ञ है | मन्त्र फा वार वार पाठ जप है। अपना 
स्वत्व हटाकर दूसरे का स्वत्व स्थापत करना दान है। ये ही सत्र रोगो की औपध 
है ओर सम्पूर्ण वेद पुराण ओपधि से भरे पड़े हैं। पर इनसे रोग मले ही कुछ देर 
के लिए दव जाय पर fades नही होते | अत्तः ये प्रकृत औषध नही हैं । 


एहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हर्ष भय प्रीति वियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक मे गाए । ele सवके लखि विरळेन्हि पाए ॥१॥ 


ad ; इस विधि से ससार के सब जीव रोगो हैं। सबको शोक, हुप, भय, 
प्रीति और वियोग है। कुछ तो मानस रोग मेंने गाकर कहे । ये हैं तो सबको पर 
विरलों हो ते जान पाया है। 


व्याख्या : इन रोगो से संसार के जोव जन्तु तक रोगी हैं। केवल मनुष्य 
चिकित्सा के लिए यल क्र सकता है और प्राणी तो कुछ कर भी नही सकते | 
रोगों के कारण सब दुदेशाग्रस्त हैं। कभी ed से उछल पड़ते हे। कभी झोक सागर 
में डूब जाते हें। कभी भयमीत हो उठते हैं। कमी प्रेम में मग्न हो जाते हैं और 
कभी वियोग मै पड़े हाय हाय करते हैं | 

मानस रोगों की यह विशेषता है कि रोगी को यह पता भी नही चछता कि 
हम रोग से दु सी हो रहे हैं। वह दु ख के कारण को वाहर खोजता है । ऐसा ही कोई 
विरळा पुरुष जान पाता है कि में रुग्ण हुँ और मुझे अमुक रोग Her दे रहा है। 


जानेतें dig कछु पापी । नास न पार्वहि जन परतापी ॥ 
दिपय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदय का नर वापुरे UR 


अये ; जान लेने से ये पापी कुछ छोजते हें। पर मे जनपरितापी नाझ को 
नही प्राप्त होते। मुनि के हृदय में भी विषय grew पाकर थद्धुरित हो ead 
मनुष्य TAT धपा हैं। 

व्यास्या : बाम क्रोधादिको पापो जनपरितापी बहा । wife ये सयको 
पीड़ित विया परते हुँ भोर न चाहने पर भी बलात्‌ पाप करा ही देते हैं। ये मित्र 
रूप से आकर सद्गुणो वा हरण करते By इन्हे छोग शमु रूप से नहीं जानते | यदि 
जान हे dr righ जाने पर झो उन पर अहित भावना होने से उनका वेग 
दोण हो जाता दै AG के प्रयोग मे प्रमुप्त ये तनु या विच्छिन्नादस्या 
दो जाते हैं। पर निर्मूल नहों होते | के ता 


मानत रोग बे लिए विषय मुपच्य है। सो जहाँ fea की प्रादि हुई तह ये 


oe 
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मुनियो के हृदय मे भी अद्धरित हो उठते हैं। मनुष्य बेचारो को कया गिनती है। 
यथा देखि रूप मुनि बिरति बिसारी | बडी बार लगि रहे निहारी | 


रामक्कपा नासहि सब रोगा।जौ इहि भांति बने सजोगा ॥ 
सद्गुरु बंद बचन विस्वासा | सजम यह न बिषय के आसा ॥३॥ 


aq यदि इस भाति सयोग जुट जाय तो रामकृपा से सब रोग नष्ट हो 
जाते हैं। सद्गुरु वेद्य के वचन पर विश्वास हो | सयम यह है कि विषय की आशा 
नहो। 

व्याख्या सूर्य नारायण की कृपा तो बराबर होती ही आती है। पर रूई का 
गट्ठा नही जलता । सूयंकान्तमणि और जछानेवाला दोनो इकट्ठ हो जाय तो TET 
जला जलाया हो है। इसी भाँति रामकृपा तो बराबर होती चली आ रही है। पर 
कोई आत्मक्पावाला सुयंकान्तमणि लेकर जळाने आवे तो ये क्लेक्ष जले Tet 
ही हैं। 

सव रोगो का जड मोह है। उसके नाश होने पर सब रोग अपने आप नष्ट हो 


जाते है । वेद्य, अधिकारी रोगो, सयम, ओपघ ओर अनुपान yas हो aia तो सिद्धि 
निश्चित है । 


जिसके वचन से मोह का नाश हो वह सद्गुरु हैं। जिस भाति वेद्य रोगी के 
रोग को पहिचामकर उसको अवस्था के अनुसार औषध का विधान करता है। उसी 
भाँति सद्गुरु शिष्य के मानसिक रोगा का तारतम्य समझकर तदनुसार मन्त्र 
ध्यानादि की व्यवस्था करता है| वेद्य के यदि निदान मे चूक हुई तो उपयुक्त ओषघ 
नही दे सकेगा | AT ase की ही चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ सद्गुरु ही age 
है । उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए और उसे जिस भांति रोगी को कुपथ्य से 


बचना आवश्यक है। उसी भाति साधक को भी विषय की आशाका परित्याग 
आवश्यक है | 


रघुपति भगति सजीवनि मूरी। अनुपान श्रद्धा अति रूरी ॥ 
एहि विधि भलेहि रोग नसाही। नाहित जतन कोटि नहि जाही ॥४॥ 


ad रघुपति भक्ति ही सजीवनी बूटो है और अतिसुन्दर श्रद्धा ही अनुपान 
है। इस विधि से सुभीते के साथ रोग नष्ट होते हैं। नही तो कोटि यत्न से भी 
नही जाते । 

व्याख्या जिस भाँति असाध्य रोगो के प्रशमन मे सञ्जोवनी बूटी ही समं 
है । उसी भाँति इन मानसिक रोगो के निर्मूलन मे सगुण ब्रह्म रामकी भक्ति ही समथं 
है । वेद पुराण रूपी पावन ada म ही यह बूटी प्राप्त है। इस बूटी के भी सजातीय 
ओर स्वगत मेद है । इसी भाँति उपासना को भ्रक्रियाआ म भी मेद है। वेदरूपी 
सदृगुरु ही जानते & कि कोन सा मन्त्र किस प्रकृति के पुरुप के अनुकूल होगा इत्यादि! 
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तथा अतिशुद्ध सात्त्विकी श्रद्धा के साथ दीक्षा ग्रहण तथा अनुष्ठान ही अनुपान है । 
औपध के प्रभाव को यथेप्सित काथं करने मे प्रवृत्त करता है | 


असाध्य रोगो से ग्रस्त मन भक्ति करने में सवेधा असमथे है। अतः रोगो को 
दूर करने के लिए उसे सद्गुरु द्वारा राममन्त्र की दीक्षा लेनी चाहिए | यथा : वेगि 
विलम्ब न कीजिये छीजे उपदेस | महामन्त्र जपिये सोई जो जपत महेस । विनय गुरु 
के उपदेश पर विश्वास करके चलना afer सात्त्विकी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान 
करना चाहिए । यही विधि है | श्रोत्रिय ब्रह्मनिछठ की दो हुई दीक्षा अमोघ है। उसका 
प्रभाव विना पडे नही रह सकता । भक्ति के जाग उठने पर काम क्रोधादि से भय 
नही रह जाता | भक्त के सामने सदा सगुण ब्रह्मा की दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मूति 
रहती है। स्थूल विषय उसे नही जेचते। इस विधि से भल्पायास से ही रोगो का 
नाश होता है । अन्य साघनो से निर्मूल हो नही सकते | 


जानिभ तव मन बिरुज गोसाँई । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति gar ai नित नई।बिपय आस दुर्बलता गई ॥५॥ 


अथं : तब मनको नीरोग समझना जब हृदय मे विरागरूपी बल बढे। हे 
गोसाई | जब सुमतिरूपी भूख नित्य नयी बढने लगी और विषयाशारूपी ged 
चली गयी । 

व्याख्या : जिस भाँति स्थूल शरीर मे भूख है। उसी भाँति मानसिक शरीर मे 
सुमति है । यही भजन के लिए जलन पैदा करती है। यही भजन का परिपाक करके 
विरागरूपी बल बढ़ाती है । सञ्जीवनी भक्ति कुमति का माश करके सुमति बढ़ाती 
है। रोग विनिमुंक्त होने पर नित्य नयो भूख बढ़ती है । इसी माति मानसिक रोग नष्ट 
होने पर भजन की ओर प्रवृत्त बढती ही जाती है। विषय की आशा को तो सयम के 
समय से ही छोड रबी थो। पर वह गयी नही थो। विराग बल के बढ जाने से 
चह आप से आप चली जाती है। रोग विनिर्मुक्त मन ar यही छक्षण है कि 
विराग बढ़े ओर सरकार के चरणो मे अनुराग बढता जाय | 


बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तव रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुकसनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्मा विचार बिसारद ॥६॥ 


अथं : be ज्ञान जल से जब बह नहाता है । तव राममक्ति उसके हृदय मे 
छा जाती है। शिव, ब्रह्मा, शुक, सनकादि, नारद और जितने मुनि ब्रह्मा विचार में 
विद्ञारद हैं । 

व्याख्या : संशय रहित ज्ञान ही गुरु उपदेश का फल है। जदतक भजन 
वरते करते मन मे ATG वैराग्य न हो जाय तवतक वह निर्मल ज्ञान का 
अधिवारो नही है। उसे ज्ञान जल से स्नान न कराना चाहिए । मली भाँति रोग 
विनिमुछः तपा पुए देखफ़र तभी ay रोगविनिमुंक्त स्नान कराते हैं। गुदो 
शानोपदेश करते हें तब मनोमल, शोक, ed, भय प्रीति और वियोग मिट जादा है। 
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तब सिद्धा भक्ति हुदय भे छा जाती है ओर जव भक्ति बस गयी तब माया 
की प्रभुता नही चलती | AIT: 


सेवत साधु दवेत भय भागे। श्री रघुवीर चरन ळय छागे॥ 

अनुराग सों निज रूप जो जग ते बिलच्छन देखिये । 

aaa सम सीतल सदा दम देहवत न Glas | 

निरमळ निरामय एकरस तेहि हरप सोक न व्पापई। 

नेलोक पावन सो सदा जागी दसा ऐसी भई | विनयं 

: शिवजी ब्रह्मदेव, शुकदेव, सनकादिक और नारद ये महात्मा ब्रह्मविद्या 

सम्प्रदाय प्रवर्तक हँ और भी जितने मुनि ब्रह्म विचार मे विशारद हैं। जो ये लोग 
कहे वही प्रमाण है। सो * 


सब कर मत खगनायक एहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
afa पुरान सब ara कहांही । रघुपति भगति बिना सुख वाही ॥७॥ 


ad हे खगनायक ! सबका यही मत है कि रामजी के चरण कमलों मे प्रेम 
करना चाहिए | वेद पुराण और सत्र ग्रन्थ कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना 
सुख नही है। 

व्याख्या * इन सभी महामहिम महात्माओ का यह मत्त है कि राम आनन्द 
सिन्धु हँ! सुख की राशि हैं । उनके चरणकमलो मे प्रेम करने से सब सुख तुरन्त सुलभ 
होते हैं। था चिनु fran जप जाग जोग व्रत बिनु तप विनु तनु त्यागे 1 सब सुख 
सुलभ सद्य तुलसी प्रभुपद प्रयाग अनुरागे । सभी आप्तो वा ऐकमत्य कहकर अब सभी 
माप्तवाक्यो का ऐकमत्य बहते हैं कि वेद पुराण तथा सब सद्ग्रन्यो वा यही मत है 
कि विना रघुपतिभक्ति के ga नही है और सुख की चाह सभी को रहत्ती हे। अतः 
रघुपति भक्ति का समर्थन सत्र महात्मा एक स्वर से करते हैं। यथा : इहै कह्यो सुगु 
बेद ag । भी रघुबीर चरन वितन तजि नाहिन ठौर बहूं । 


कमठ पीठि जामहि बरु बारा। बन्ध्यासुत बरु काहुँहि मारा ॥ 
फूलहि नभ वर बहु बिधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥८॥ 


अर्थं : चाहे कछुए के पीठ मे वाल जमे । चाहे बन्ध्या स्तरो का बेठा किसी को 

मारे चाहे अकाश मे अनेक प्रकार के फूल फूलें पर जीव हरि के प्रतिकूल होने से 
सुख नही पाता | 

व्याख्या ' कछुए को बाल होता ही नही फिर उसकी पीठ में तो हड्डी है। 

उसमे बाल जम ही नहीं सकता । सो ऐसी अनहोनी वातत चाहे हो जाय । इसी भाँति 

चन्व्या को बेदा होना और उसका किसी को मारना किसी प्रकार से सम्भव ही नही | 

आकाश मै फूल फूछना भी महा असम्भव है। सो ऐसी न घटनेवाली घटनाएँ चाहे 

घट जाये । पर हरि के प्रतिकूरु होने पर जीवको सुख मिले यह बात हो नही सकत्ती । 

यथा : मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिप सुनु हुरिजाना 1 मित्र करे सत 
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रिपु के करनी । ता कहें बिवुध नदी बेतरनो | सब जग ताहि अनळहु ते ताता । जो 
रघुवीर विमुख सुनु भ्राता | 


तृपा जाइ बरु मृगजल पाना । वर जामहि सससीस विपाना ॥ 
अंधकार ag tafe नसावे। राम विमुख न जीव सुख पावे ॥९॥ 


अर्थं : चाहे मृग जलपान से प्यास चली जाय और चाहे खरगोश कै सिर मे 
सीग जम जाय। चाहे अन्धकार सूयं का नाश कर दे पर राम के विमुख होकर 
जीव सुख नही पाता | 

व्यास्या : मरुभूमि मे सूयं की प्रखर किरणो के चमक में जल ही जल 
दिखायी देता है । उसको पीने के लिए दोडते मृग मर जाते हैं। उसीको मुगजल 
कहते हैं । वहाँ जल का एक da भी नही । वहाँ प्यास ओर बढती है । प्यास बुझाने 
को तो वहाँ कोई बात ही नही है । केवळ जळ का मिथ्या भान होता है। 

खरगोश के सोग का होना मिथ्या नही । तीन काळ मे असत्‌ है। उसका 
मिथ्या भान भी नही होता । अन्धकार सूयं के उदय होते ही नष्ट हो जाता है। वह्‌ 
सूर्य का नाश क्या करेगा ? सो चाहे मुगजळ से प्यास बुझे : खरगोश को सीध हो 
ओर अन्धकार सूयं का नाश कर दे पर रामविमुख होने से जीव को सुख नही 
मिल सकता । जो आनन्द सिन्धु सुखराशि हैं। सीकर से लेकर त्रेलोवय का प्रकाश 
करता है। SHEA विमुख हो गया चह सुख केसे पावेगा। उसको सम्पत्ति 
चरो जायगी। यथा : राम विमुख सम्पति प्रभुताई। जाइ रही पाई 

घनु पाई | 


हिम ते अनछ sme बरु होई । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥१०॥ 


अथं : चाहे पाला से अग्नि प्रकट हो जाय पर राम के विमुख होने से कोई 
सुख नही पाता | 

व्याख्या : पाला अग्नि के सन्निकट नही जाता । उससे अग्नि क्या पैदा 
होगी ? इसी भाँति जिसके प्राणाराम राम विमुख हुए उसके सन्निकट सुख नही जा 
सकता। उसे सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? यथा : सूनु दसकठ कहो प्रन रोपी | 
विमुख राम त्राता नहि कोपी | 


दो. वारि मथे ya होइ ae, सिकतातें बढ तेल । 
बिनु हरिभजन न भव afer, यह सिद्धान्त ate ॥१२२ क. 


अर्थं ; ज का मन्यन करनेसे चाहे घी निकले । बलू से चाहे तेल निकले 
पर बिना हरिभजन संसार सन्तरण नही हो सकता | यह सिद्धान्त अटल है । 
व्याख्या : जो वस्तु जिसमे सूक्ष्य रूप से अवस्यान करती है। दही प्रयत्न 
र्‌ 
करने पर उसमे से निकलतो भो है। दूध मे घुत सूक्ष्म रूप से अवस्थान करता है 
तिल मे तेल सूक्ष्म रूप से अवस्यान करता है । अतः प्रयत्न करने पर प्रगट भी होत 
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है। जल में घी सूक्ष्म रूप से भो अवस्थान नही करता । बालू में तेल सूक्षम रूप से 
भी अवस्थान नही करता । अतः हजार प्रमत्न करने से भी नही निकल सकता | 
इसी भाँति भत्र सन्तरण का सामर्थ्यं हरि भजन में निहित है। अतः जिस साधन में 
हरि भजन निहित नही है उससे संसार सन्तरण नही हो सकता । यह तत्त्वदर्शियों 
का निश्चय है। अतः इसे अटल मिद्धान्त कहते हैं। यथा: नासतो विद्यते भावो 
चाभावो विद्यते सतः | उभयोरपि दृ्टोन्तरत्वनयोस्तत्वदशिभिः | 


यहाँ पाँच बार सुख का fate किया। यधा: १. भगति बिना सुख नाही 
२ जीवन लह सुख ३, न जीव सुख पावे ४. सुख पाव न कोई और ५, न भव TTA | 
इसका mated यह कि बिना हरि भजन के पाचों प्रकार के सुख : १. योगानन्द 
२ आत्मानन्द ३, अद्वैतानन्द ४, विद्यानन्द और ५, विषयानन्द मे से किंसी का भी 
होना सम्भव नही | यह क्रम से दिखाया । 


दो, मसर्काह करे बिरंचि प्रभु, गर्जाह मस्तक ते हीन ! 
अस बिचारि तजि daa, रामहि भजहि प्रबीन ॥१२२॥ 


अथे : प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं और व्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर 
देते हें । ऐसा विचारकर सशय रहित हो जानकार लोग राम को भजते हैं| 

व्याख्या : सरकार का सामथ्यं कहते हँ । चे मच्छर की प्रह्वादेव बनाते हैं। 
ब्रह्मदेव को मच्छर से भी तुच्छ बना देते हैं। ऐसी उनकी प्रभुता है। जो आज 
ब्रह्मदेव a निश्चय किसी समय वे aan योनि में थे और जो आज मच्छर हैं 
सम्भव है कि बह किसी समय ब्रह्मा रहा हो। क्योकि ब्रह्मलोक से भी पतन सुना 
जाता है । आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन | ते पाइ सुर दुल॑भ पदादपि परत 
हम देखत हुरी । 

अनन्तकाल से हमलोग कल्याण के लिए प्रयत्त करते चले आये हैं। वर जिसे 
कल्याण कहते हें वह त्तो नही Fall अतः aNd का आश्रय ग्रहण ही एक मात्र 
उपाय है। प्रवीण लोग इसलिए सशय छोड़कर राम को भजते हें] संशय छोड़ने 
से sear है । इसीलिए शकरजी कहते हैं: तजि संसय भजु राम पद | 


क्षो. विनिश्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचासि मे । 
हरि नरा भजंति येऽतिदृस्तरं तरंति ते ॥ 
अथं ; में तुमसे निश्चय बात कहता हँ | मेरी बातें अन्यथा नही होती । जो 
नरहरि को भजते हैं वे अति दुस्तर को तर जाते हैं। 


व्याख्या : भुसुण्डिजी तकं वितकं से अच्छी तरह से संशयादनोदन करके अब 
सबका निर्गेछिताथ अपना सिद्धान्त कहते हैं और श्रोता की आस्था को हृढ करने के 
लिए यह्‌ भी कहते हैं कि मेरी बाते अन्यथा नही होतो । अतः सन्देह न करो। जो 
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नर हरि का भजन करते हैँ वे अतिदुस्तर भवसागर को तर जाते हँ। उनका बेड़ा 
पार है! इसमें सन्देह नही है | 


परिशिष्ट 
कहेउ नाथ हरिचरित अनूपा । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
afa सिद्धान्त इहै उरगारी । राम भजिय सब काम बिसारी ॥१॥ 


अथं : हे नाथ ! मेंने अनुप हरि चरित अपनी मति के अनुमार विस्तार और 
संक्षेप से कहा । हे उरगारि! वेदों का यही सिद्धान्त है कि सब काम भुलाकर राम 
को मजे | 


व्याख्या : हरिचरित वेदमाग संस्थापन के लिए होता हे। एवं वेदोदित 
सम्पूर्ण आदेश स्वयं पालन करके जीते जागते रूप मे भगवान्‌ सबके सामने आदर्श 
खड़ा कर देते हैं। हरि ने रामावतार में जो चरित किया सो वस्तुतः अमूप है | 
कही किसी अवतार में थे बातें नही पायी जाती | यथा: ऐसी अनूप कहे तुळसी 
रघुनायक को AYA गुन Tg । आरत दीन अनाथ को रघुनाथ करें निज हाथ की 
छाहें : कवितावलो । जगत्‌ से विलक्षण रामजी के नाम, रूप, छोला और घाम सभी 
अनूप हैं। उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार कही विस्तार से कहा है भौर कही सक्षेप 
से कहा है। 

काम का अर्थ सुख भी है | जबतक दूसरे सुख याद हैं तबतक भजन नही 

सकता | अतः विषय से मन फेरकर ऐसा भगवान्‌ मे छगावे कि सचमुच विषय 

और कायं सव विस्मृत हो जायें। यहो वेद का सिद्धान्त है। ऐसे भूलनेवाले का 
कामकाज भगवानु को याद WATS | यथा: अनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः 
पर्य्युपासते | तेपा नित्माभियुक्ताना योगक्षेमं चहाम्पहष्‌ । KS सदा तिनुके रखवारो | 
जिमि बालर्काह राख महतारी | 


प्रभु रघुपति तजि सेइय काही । मोहिसे aS पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह बिज्ञान रूप नहि atari नाथ कीन्हि मोपर अति Star ॥२॥ 


अर्थ : रघुपति : ऐसे प्रभु को छोड़कर किसकी सेवा करें जिसको मुझ ga 


सठ पर ममता है । तुम विज्ञान रूप हो । तुम्हें मोह नही है। हे नाथ ! तुमने मुझपर 
बड़ा छोह किया | 


व्याख्या : सठ सेवक महा दु.ख़दायी होता है। उसपर ममता नही a 


सकती | वह तो मालिक के लिए शूर के समान है । सेवक सठ नृप कृपित कुनारी | 


कपटो मित्र सूळ समचारी। फिर भो सेवक होने के नाते रामजी की उनपर ममता 
रहती है। भतः कहते हें कि राम में हो स्वामी के सब गुणों का उत्कपं है। अतः 
वे ही सेवन करने योग्य हैं। उनके ऐसा भी कोई दूसरा प्रभु होता तो उन्हे छोड़कर 
SMS भजते | यहाँ तो उनके समान ही कोई नही। बढकर कहाँ से मिलेगा ? 


(Please Do Not [न ही कोई नहु Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१०१४ रामचरितमानस 


भुसुण्डिजी गरुड्जी से कहते हैं कि तुम वेदमय हो : महा ज्ञानी हो। यथा: 
सामध्वनिशरीरस्त्व वाहनः परमेष्ठिन;। मात्स्ये । गरुड महा ज्ञानी गुन रासी | हरि 
सेवक अति निकट निवासी । ज्ञानी के ही सम्मुख मोह नही ठहरता तो विज्ञान रूप 
महा ज्ञानी के सम्मुख केसे ठहरेगा । 

भुसुण्डिजी ने इतना उपदेश भी दिया । फिर भी यह भाव बना है कि गदड़जी 
को मोह नही । वे केवल मुझे बड़ाई देने के छिए यहाँ आये हैं। यही सन्त का छक्षण 
है : कोमल बानी संत की ad अमृत मय भाइ। तुलसी ताहि कठोर मन सुनत 
मे न होइ जाइ। 


पँछिहु रामकथा अति पावनि | सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिप दंड भरि एकी बारा ॥३॥ 


ad: तुमने अति पावनी रामकथा पुछी जो शक सनकादि और दाम्भु की 
मन भावनी है | संसार में निमिष दण्ड भर एक बार भी सत्सड्भ दुळंभ है | 

व्याख्या : तुम समझते थे कि तुम्हे मोह था। पर मेरी समझ मे वह मोह 
नही था विद्या थो । यथा : प्रभु सेवर्काह न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित end तेहि 
बिद्या । क्योंकि जिसे रामकथा की जिज्ञासा है उसे मोह कहाँ ? इसलिए में कहता 
हूँ कि तुम विज्ञान रूप नहि मोहा | जो बात शुक सनकादि शम्भु को अच्छी छगती 
है वहीं तुम्हे भी अच्छी लगी । जिसे मोह होता है उसकी रुचि बिगड़ जाती है। 
यथा : काम भुजंग डसत जब जाही । विषय निब कटु लगत न ताही । 


ag गरुड़ निज हृदय विचारी । मे रघुवीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सव भाँति अपाचन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥४।। 


अर्थं : हे गरुड्जी | अपने हृदय मे विचारकर देखो क्या में रघुवीर के भजन 
का अधिकारी हूँ । में पक्षियों से अघम सब aif से अपचित हुँ : प्रभु ने मुझे प्रख्यात 
जगपावन वना दिया । 
व्याख्या : मुख से भजन करने को बात करना बहुत सुगम है। पर वस्तुतः 
भजन करना बड़ा कठिन है। योगी हो यथाथं भजन कर सकता है: सा कस्मे 
परमग्रेसरू्पा च । सक्ति परमेश्वर मे परमप्रेमरूपा है ओर निरोघरूपा है । यथा : 
रघुपति भगति करत कठिनाई | 
कहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई ॥ 
जो ig कला कुसल ताकह सोइ सुलभ सदा सुखकारी | 
सफरी सनमुख जळ प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी ॥ 
सक्छ हृश्य निज उदर मेलि aa निद्रा तजि जोगी। 
सोइ हुरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय ga वियोगी ॥ 
सोक मोह्‌ भय हरख दिवस निसि देस काळ ag नाही । 
तुलसीदास यहि दसा हीन ससय faqs न जाही ॥ 
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जब एकाग्र भौर निरुद्ध चित्त में भक्ति की ग्रोग्यता है तव सब से भपभीत 

रहनेवाछे मन्दमति काग को बह अधिकार केसे प्राप्त हो सकता है जो मनुष्य को 
भी ढुलेभ है । 

मुसुण्डिजी कहते हैं कि में पक्षियों में चाण्डाल कोमा सभी भाँति से अपावत 

हैं। कोए की जाति अपावन, भाहार अपावन, वुद्धि अपावन, स्वभाव भवावन, रुचि 


अपावत, करणी अपावन, सी प्रभु ने मुझे प्रसिद्ध जग पावन कर दिया। आप केलास 
से यहां मुझसे मिलने आये | | 


दो, आजु धन्य मै घन्य अति, जद्यपिसब बिधि हीन1 
निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन ॥१२२ क. 


ad: सत्र विधि हीन होने पर भी आज में धन्य हुँ अति धन्य हूँ जो अपना 
जन जानकर रामजी ने सन्त समागम दिया ! 


व्याख्या : पीपर के नीचे ध्यान पाकर के नीचे जप यञ्च आम के नीचे 
मानस पुजा करने के बाद वट तले वथा कहने के लिए भुसुण्डिजी आगे उसो 
समय गरुड़जी का आगमन हुआ । गरुड़जी को नेता में मोह हुआ | द्वापर ब्रह्मलोक 
के आते जाने में चोता | ब्रह्मलोक के क्षण बोतने में यहाँ युग बीत जाता है । काळ 
का मात सर्वत्र बरावर नही | पितरों का एक दिनरात waa मान से एक महीने 
का होता है। देवताओं का एक दिनरात मनुष्यों का १२ महीने का gare 
ब्रह्मदेव का दिनरात १४ मन्वन्तर का होता है । २७ कल्प तक कथा कहनेवाले 
मुसुण्डिजी का एक दिन सम्भवतः चार युगो का होता है। प्रत्येक युगो के धर्मों का 
निर्वाह करते हुए भुुण्डिजी कलियुग मे रामस्या कहते है। भतः दिन के अन्त मे 
राम कथा प्रारम्भ भी हुई थोर समाप्त भी हो गयो। इसीलिए भुबुण्डिजी भाजु 
wa में धन्य भति कहते हैं। उप्त समय भुधुण्डिजी की आयु उनके मानसे: 
Vee २७७५: ७५ वषं के ऊपर थो। क्योकि इतने दिव ततो उन्हे नोलशैल 
पर रहते हो गया था । : 
है सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि इतने दिन मुझे यहाँ रहते हुआ। पर आज मैं 
als धन्य हुआ क्योकि आज मुझे रामजी की कृपा से आप से सन्त का समागम 


हुआ। यथा: घन्य घरी सोइ ae सत संगा। संत विसुद्ध मिछहि परि तेही । 
चितवहि रामकपा करि जेही | 


) १ 


दो. नाथ जथामति wag, राखेँ नहि ag गोइ ई | 
चरित सिंधु रघुनायक, थाइ कि पावै कोइ ॥१२३॥ 


अथे : हे नाथ ! मेने अपने मरि छपा 
Jed त के अनुसार कहा कुछ छिपाया नहीं | रघुनाथ 
के चरित सिन्धु का कौन याइ पा सकता है । रे 


व्यास्या: महू ले समझता कि इतना ही रामचरित है। राम की कया के 
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विस्तार का अन्त नही है। अतः यह रीति है कि अपनी वुद्धि के अनुसार भगवान्‌ 
के गुणो का गात किया जाय | 

महात्मा लोग गूढ तत्व का वर्णन नही करते । परन्तु आएँ अधिकारी से 
ford भी नही । सो कही आपको यह सन्देह न हो कि कुछ गूढ तस्व भुसुण्ड ते 
छिपा रकला । इसलिए कहे देता हूँ कि मेने छिपाया कुछ नही । मेरी जानकारी ही 
इतनी थी । बात यह है कि समुद्र का थाह और पार चाहे कोई पा जाम पर 
रघुनायक के चरित्र सिन्धु का पार कोई पा नहीं सकता | 


afar राम के गुनगन नाना । पुनि पुनि हरख भुसूडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुखित बल प्रताप प्रभुताई ॥१॥ 


अर्थं : रामजो के नाना गुणों का स्मरण करके बार वार सुजान Gloss 
हर्षित हुए : और बोले कि: वेदने मेति भेति कहकर महिमा का गान किया: 
रघुराई का : बळ प्रताप प्रभुताई अतुलित हे | 

व्याख्या : आत्मारामाइच मनयो सिग्रेन्या अप्युरुक्रमे | कुर्वेन्त्यहैतुकी भक्ति- 
मित्थंभूतगुणो हरि; । आत्माराम मुनि लोग जिनकी चित्‌ जड ग्रन्यि खुळ गयी है 
चे भी परमेश्वर मे अहेतुकी भक्ति करते हे क्योकि हरि के गुणगण ही ऐसे हँ । मत्तः 
उनके गुण गणो का स्मरण करके भुसुण्डिजी बार बार हृपित होते Fl पुतः पुनः 
उनको पुलक हो रहा है । भुसुण्डिजी बोळे : 

सरकार वी ऐसी महिमा है कि उसका मान वेद भी नेति नेति कह के करता 
है। न वह स्थूल है न सूक्ष्म है । उसे इदमित्य करके ब्युञ्चिराह्‌ न्याय से कुछ नही 
कह्‌ सकते। निस भाँति उनकी महिमा का अन्त नही उसी भाति उनके बळ का भी 
नाप जोख नही । वयोकि जिसे जो कुछ बळ है वह उन्ही के बर का छवरेंश है । 
यथा : सुनु रावण sets निकाया । पाइ जासु बल विरचति भाया । जाके बळ 
बिरचि हरि ईसा | पाछत सृजत हरत दससीसा | इत्यादि | 

सामर्थ्यं होने से ही प्रताप होता है। पर प्रताप बल से अलग काम करता है | 
यथा : काहू बेठन कहा न ओही । राखि को सके राम कर द्रोही | 


सिव अज पुज्य चरन रघुराई। मोपर कृपा परम मृदुलाइ ॥ 
अस सुभाउ कहुँ सुनौ न देखो Sie aka रघुपति सम लेखी ॥२॥ 


मर्य : रघुराई के चरण शिव ब्रह्मा से पुज्य हें फिर भी मुझ पर परम कृपा 
बोर परम मृदुता है। ऐसा स्वमाव न कही सुना जाता हैन देखा जाता है। हे 
खगेश ! किसे रधुपति के समान माना जाय। 


व्याख्या : ऐसी महिमा है कि एक देव को दोनों चरणो के पुजन का अवसर 
नहो मिलता । एक को पूजा शिवजी करते हैं ती दूसरे को ब्रह्मदेव करते हँ! महिमा 
ऐसी, बल ऐसा, प्रताप ऐसा, पूजा ऐसी, फिर भी कोमलता ऐसो कि मुझ काग पर 
ऐसी कृपा की कि अपने पापंद साक्षात्‌ गरुइजो को मेरे पास मेजकर मुझे बड़ाई दी । 
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मझे aay दिया यह प्रभु की बड़ी कृपा है और मोह मिससे सन्त को मेरे यहाँ 
कथा सुनने को भेजा यह मृदुता है। जिसमें मुझे मालूम भी न हो कि मेरे ऊपर 
कृपा हो रहो है | हि 

ऐसा स्वभाव न तो कहीं इतिहास पुराण में सुना गया और न तो देखने में 
आया | स्वामी सेवक का ऋणी किसी देश में नहीं होता। पर ये प्रभु अपने की 
सेवक का ऋणी भी मान लेते हं। ऐसा दीव दयाल कोई है नही अतः उनके समान 
के लिए जिज्ञासा ही रह गयी | 


साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । कवि कोबिद कृतम्य संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ग्नानी। धर्म निरत पंडित विज्ञानी ॥३॥ 


अर्थ : १. साधक २, सिद्ध ३. विरक्त, ४, उदासी ५. कवि ६. कोविद ७. कृतज्ञ 
और ८. संन्यासी ९. योगी १०. शूर ११. अच्छे तपस्वी १२. ज्ञानी १३, घमं निरत 
सोर १४. विज्ञानी पण्डित । 

व्याख्या : जो सिद्धि फे लिए प्रयत्नशील है : उन्हें साधक कहते हैं। जिन्हें 
सिद्धि प्राप्त हो गई है : वे सिद्ध कहलाते हैं। इस लोक ओर परलोक के सुख को 
इच्छा न रखनेवाले को विरक्त कहते हैं। वैराग्यदान्‌ गृहस्य को उदासी वाहते हैं। 
क्रान्तदर्शी को कबि कहते हैं। दूरदर्शी को कोविद कहते हैं। उपकार माननेवाले 
को कृतज्ञ कहते हैं ओर त्यागी को संन्यासी कहते हैं । 

अविद्या रात्रि में जागनेवाले को योगी कहते हैं। मृत्यु को aT समझनेवाले 
को शूर कहते है । उपवासादि व्रत करनेवाले को तापस कहते है। अमेददर्शी को 
ज्ञानी बहते हैं । वर्णाश्रम धर्म में निरत वेद पथ पर चलनेवाले को घर्म निरत कहते 
हें। परमाथंज्ञाता पण्डित को विज्ञानी पण्डित कहते है | 


तरहि न बिनु सेए मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गये मोसे अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥४॥ 


अथं : मेरे स्वामी की बिना सेवा किये नही तर सकते। अतः रामजी को 
बारम्बबार नमस्कार है | जिसके शरण जाने पर मुझसे पापपुझ भी शुद्ध होते हैं । 
ऐसे अविनाशी को नमस्कार है| 

व्याख्या : साधक से लेकर विज्ञानी तक चौदहो की परम सिद्धि रामभक्ति 

पर निर्भर है। बिना रामभक्ति के भवसागर नही तर सकते | माया कै वश मे आही 
जाते हें । अठः ईश्चरङृपा के लिए भजन परमावइयक है। उनके कर्मी का पुण्य फछ 
तो भगवान्‌ देगा हो। पर उस फछ से भवसन्तरण नही हो सकता। सन्तरण ठो 
भक्ति से ही होता हे । अतः मनसा! दाचा कर्मण प्रणाम करते हें। अत्तः तीन बार 
नमामि कहा | 

केला भी पापी हो कमी यह न॒ समझे कि मेरा पाप क्षम नहीं ई 
सकता | पापो का पाप करुणाकर की करुणा से बड़ा नहो हो स st । बहार हे 
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बडा पाप चहो है। प्राणिमात्र के द्रोह से बढकर और बडा अघ कौन सा होगा? 
ऐसा का पाप भो शरण जाने से कट जाता है। जोव जभी से भजन करना प्रारम्भ 
करेगा भगवान्‌ उसके अनन्त जन्मो का पाप नए करके अपना ST वे गई बहोरि 
हें पूवं के सभी sata को भजन मे जोड देते हैं। जोव का उद्धार कर ही देते हैं। 
अत शीघ्र हो श्रीहरिशरण हो के भजन चामरटन परमावश्यक है । द्रव्य गोतावछी 
विभोपणशरणागति सुन्दरकाण्ड | 

जो स्वय विनाशी है वह दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है ? उस अविनाशी 
के प्रणाम को महा महिमा है। अत उती को प्रणाम करतें हैं। शरणागति मे मह 
आवश्यक है कि वह अपने को अपराघो का आल अविश्वन और अगतिक माने 
और सरकार से प्राथना करे कि आप हो मेरे लिए उप्रायभूत हो जायें। यथा, 
अहम्रेवापराघामामालयोऽक्रिञ्चनोऽगति | त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थना मति | 
अत भुसुण्डिजी अपने को बडा भारी अघराशि कहकर अपना शुद्ध होना दारणागत 
के शुद्ध होवे के उदाहरण रूप म उपस्थित करते हैं । 


दो जासु नाम भव AGT, हरन घोर त्रथ सूल। 
सो ome मोहिं तोपर, सदा tag अनुकूल ॥१२४ क, 


अर्थं जिनका नाम सपार रोग के लिए ओपव है। जो आधिदेविक 
आधिभोतिक आध्यात्म तीतो शूछो को हरण करनेवाला है वह कृपालु मेरे ऊपर 
तथा तुम पर अनुकूल रहे | 
व्याख्या नाम को अचित्य शक्ति है। पथा नाम प्रभाव सहो जो कहै सोई 
सिला सरोरुह जाम्यौ । जिसमे माम से ज्ञानोत्पत्ति होती है काशो मे उसी नाम के बळ 
से शिवजी मुक्ति वितरण करते हैं। वही तीनो शूछ का हरण करनेवाला हे। तापा 
वी करणभूता तामसिक और राजसिक वृत्तिं हं। वे ही क्रमश मूढा और घोरा 
कहलाती है । नामरो मवमेषज कहकर उससे मूढा वृत्तिका नाश दिखलाया और 
घोर शब्द से राजसिक वृत्ति का भी नाश व्यञ्जित किया | 
दो सुनि भुसुडि के बचन सुभ, देखि रामपद नेह। 
बोलेउ प्रम सहित गिरा, गरुड बिगत सदेह ॥१२४॥ 
ad मुसुण्डिजी के शुभ वचन सुनकर ओर राम पद म स्नेह देखकर गरुडजी 
सन्देह रहित होकर प्रेममुक्त वाणी बोले | 
व्याख्या भुमुण्डिजी के बचन से भवञ्रम छुटा। आनन्द का अनुभव हुआ | 
इससे चचन चो शुभ कहा। प्रप्राणो म देखना सुनना ही बडा प्रमाण गिना 
जाता है। सो दोना से ही भुमुण्डिजी की भक्ति का हो पता चछा | यहाँ से भुसुण्डिजो 
का कथन समाप्त हो गया | सवाद की समाप्ति पर शोता द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना 


उचित है। सो सच्चो इृतज्ञता बिना प्रेम के नहो होती । अत गरुडजी का प्रेमपूर्वक 
बोलना बहुत हूँ | 
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मै कृतकृत्य WaT तव वानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन नूतन रति भई। माया जनित विपति सब गई ॥१॥ 


अर्थ : में रघुवीर के भक्तिरस से सनी हुई तुम्हारी वाणी : सुनने से कुतकत्य 
हुआ | रामजी के चरणों मे नयो रति हुई और माया से उत्पन्न सब विपत्तियाँ 
जाती रही । 
व्याख्या : सशय निमूँल होने पर हृढ विश्वास हुआ । वक्ता कहते हैं कि 
: आजु घन्य में धन्य अति ओर श्रोता कहते हैं कि मे कृतकृत्य भयउँ । रामकथा ही 
ऐसी है कि इससे वक्ता धन्य और श्रोत्ता Sage होता है। दूसरी बात यह है कि 
नारद की वाणो सुनो । ब्रह्मा की सुची । शद्धर की सुनी । पर HIRT तो तुम्हारी 
वाणी से हुआ । 

पहिले जो भक्ति थी ag दूसरे प्रकार की थी। यह अनुपम सुखमूळा भक्ति 
आपके आशीर्वाद देते ही मेरे हृदय मे प्रकट हुई और माया से उत्पन्न अस्मिता तथा 
रागादि दोप चले गये | 


मोह जळधि बोहित तुम भये। मो कहुँ नाथ विविध सुख दये ॥ 
मो पहि होइ न प्रति उपकारा ।,बंदी तव पद वार्राह बारा ॥२॥ 


अथं : मोह समुद्र के लिए आप ,जहाज हो गये और मुझे अनेक प्रकार के 
सुख दिये | मुझसे प्रत्युपफार नही हो सकता | अत. तुम्हारे चरण की वन्दना वार 
बार करता हूँ | ; boy 

व्याख्या : साधारण नियम तो यही है कि गुरु, कर्णधार मात्र होता है । मोह 
समुद्र पार करने के लिए अपने शरीर को जहाज बनाना पड़ता है। पर आप तो 
स्वयं मेरे लिए जहाज हो गये | मुझे कुछ करना ही नही पडा! आपके उपदेशामृत्त के 
श्रवण से मोह दूर हो गया ओर ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विरति तथा मुनि दुलभ गुण 
सब आप की कृपा से प्राप्त हुए और थे ही सच्चे सुख है । 

उपकारी का प्रत्युपक्षर करना सनातत धर्म है। बदले मे समान मूल्य का 
द्रव्य देना चाहिए । भक्ति चिन्तामणि का कोई मूल्य नही है| बत, में आपका ऋण 
चुका नही सकता | सिवा चारम्बार प्रणाम करने के और में कर कया सकता हूं । 
पूरन काम राम अनुरागी। तुम सम तात न कोउ बड़भागी ॥ 
संत बिठप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥३॥ 

अथं : तुम पूर्णकाम हो । रामानुरागी हो। तुम्हारे समान कोई भाग्यवान्‌ 
हक का वृक्ष, नदी, पव॑त और पृथिवी | इन सबकी करणी परामे हिल के लिए 

त pi 

व्याख्या : दूसरी वात यह्‌ भी है कि ठुम पूर्णकाम हो। तुम्हे कोई देना भी 

चाहे तो क्या दे तिस पर!रामानुरागो हो : घन धान्य Read को स्वीकार करते हो 
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नहो | मथा रमा बिलास राम अनुरागी aaa बमन जिमि जन बढमागी | 
भगवान्‌ मे स्वार्थं के छिए भी प्रीति करनेवाल बडमागी हैं। पर तुम तो नि स्वार्थ 
प्रीति करनेवाछे हो | इसलिए सबसे बढकर हो । 

सन्त विटप सरिता गिरि घरणी अपने लिए कुछ नही करते | इनकी सम्पत्ति 
दुसरो के लिए है । इनके काम कभी नही आतो | भाव यह कि आपको न प्रत्युपकार 
की इच्छा है और न कोई आपका प्रत्युपवार कर सकता है। सन्त विटप सरिता 
गिरि घरणी से सब उपकृत हैं। पर कोई यदि उनका प्रत्युपकार करना चाहे तो 
सिवा प्रणाम करने के और बया कर सकता हे? अब इन पांचा मे भो सन्त के प्रथम 
उल्लख का कारण कहते हैं | 


सत हृदय नवनीत समाना । कहा lag परि कहै न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दुख द्रचहि सत सुपुनीता ॥४॥ 


ad सन्त के हृदय को कवियो ने म्न सा कहा है। पर उनसे कहते न 
बना अपने परिताप से मवखन द्रवीभूत होता है । पर पुनीत सत दूसरे के दुख से 
द्रवीभूत होते हैं | 

व्याख्या विटप सरिता गिरिधरनी जड है। सुख दुख का अनुभव भी इन्हे 
तारतम्यानुसार बहुत न्यून ही होता है । परन्तु सन्त जो कुछ करते हैं वे हृदय की 
कोमलता के कारण करते हैं। कवियो ने इनके हृदय की उपमा मक्खन से दिया | 
पर कहना होगा कि उनसे कहते न बना मक्खन तो अपने दुख से द्रवीमूत होता 
है । पर सन्त तो दूसरे के दुख से द्रवीभूत होते Fi इनकी कोई उपमा नहो है। 
यथा कहि सक न सारद सेप नारद TAT पदपकज कहे | 


जीव जन्म सफल मम भयऊ। तव प्रसाद सब ससय गयऊ॥| 
जानेहु सदा मोहिं निज किकर। पुनि पुनि उमा कहे बिहगबर ॥५॥ 


अर्थं मेरा तो जीवन जन्म सफल हो गया । तुम्हारे प्रसाद से सब सशप 
चला गया । मुझे सदा अपना आज्ञाकारी संमझियेगा। हे उमा! ऐका बार बार 
गरुडजी ने कहा । 


व्याख्या बिना हरिमक्ति हृदय मे आये प्राणो का जीवन जन्म निष्फळ 
है। यथा 
तिन्ह ते खर सूकर स्वान AS जडता बसते न कहें कछुवे। 
तुलसी जेहि राम ते नेहु नही सो सही पसु पुँछ विषान न द्रे। 
जननी कत भार मुई दस मास भई किन ater गयी किन च्वे। 
जरि जाउ सो जोवन जानकीनाथ जिये जग मे तु“्हरो बिनु SI 
गरुडजी गुरुदक्षिणा का ऋण न चुका पाने के कारण सदा के लिए दासत्व 
स्वीकार करते हैं। वाक्य को यथार्थं रूप मे ग्रहण के लिए बार बार कहते हैं! 
जिसमे उनका वाक्य विनय प्रदर्शन रूप मे गृहोत हो | 
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दो, तासु चरन सिर नाइ करि, प्रेम सहित मत्तिधीर । 
गयउ गरुड़ बैकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुबीर ॥१२५ क. 


ad: उनके चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर मतिधीर गरुड़जी रघुवीर 
को हृदय में रखकर वेकुण्ठ गमे | 
व्याख्या : जच गरुडुजी आये तब प्रणाम नहीं लिखा । पक्षिराट्‌ के भाव से 
आये थे : इसलिए कागभुसुण्ड ने पुजा की | अव सत्सङ्ग से वह भाव जाता रहा | अतः 
मनसा याचा TAM प्रणाम करते हैं और भुसुण्डिजी भी उसे स्वीकार करते हैं। 
काग का उपदेश सद्यः फलीभूत हुआ | हृदय में प्रचण्ड विषाद लेकर आये 
थे सो अब हृदय में रघुवीर को रखकर जा रहे हैं। कथा महाप्रभावा है | सद्यो 
हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः सुश्रूपुभिस्ततक्षणात्‌ | श्रीहरि सद्यः हृदय में अवश्य आ ही 
जाते हैं। 
उमा शम्भु सम्वाद का उपसंहार 
दो. गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन। 
बिनु हरिकृपा न होइ सो, गार्वाह बेद पुरान ॥१२५॥ 
अर्थं : हे गिरिजे ! सन्त समागम के समान कोई लाभ नही है । परन्तु विना 
हरि की कृपा बह होता नही : ऐसा वेद पुराण कहते हे। 
व्याख्या : मति कीरति गति भूति भछाई | जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई | 
सो जानब सत संग TAH | छोकहुँ बेद न आन उपाऊ। अतः सत्सङ्ग से बड़ा लाभ 
कोई है नही । परन्तु जब भगवान्‌ की कृपा हो तभी सतसङद्भति मिलती है | यथा 1 
जव द्रवे दीन दयाळ राघव साघु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक 
पाप रासि नसाइये | यद्यपि सर्बाह सुलभ सब दिन सब देसा | धर जिसपर भगवत्कृपा 
नही है उसे नही मिळता । उन्हे कुभावना घेरे रहती है। सब बुरे ही दिखायी 
पड़ते हैं । 


कहेडँ परम पुनीत इतिहासा । सुनत aaa छूटहि भव पासा | 
प्रनत कलप तरु करुना पुजा | उपजे प्रीति राम पद कंजा ॥१॥ 


ad: मेने परम पुनीत इतिहास कहा । जिसके सुनने से भवपाश wear है 
ओर जो करुणापुझ् HITE रामजी हैं उनके चरणो में प्रीति उपजती है । 

व्याख्या : शद्धुर भगवानु भी सब प्रश्नों का उत्तर देकर कथा का उपसंहार 
करते हैं। कहते हैं कि यह इतिहास ऐसा पुनीत है कि केवल इसके सुमने से वेवर 
भावपाश जगजाल छूट जाता है। अपितु भगवान्‌ के चरण कमल मे प्रीति उपजती 
हे । जन्म मरण ही सक्षेप में जग जाल है । 

श्रीरामजी rapa हैं। यया : देव Rage सरिस सुभाऊ। सनमुख 
विमुक्ष न काहुहि काऊ। जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह समनि सब सोच | माँगत 
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अभिमत पाव जग, सउ रक भळ पोच | रामजी न किसी क्क पम्मुस हें न विमुख 
हैं। जो उनकी उपासना करता है : प्रणाम करता है उसे अभोष्ट की प्राप्ति होती है | 
इतना ही नहो श्रीरामजी के परण कमछो मे प्रीति उपजत्ती है । 

भाव यह कि हरिभजन से हेरिइपा उससे RAT को प्राप्ति सत्सङ्ग से 
हरिकथा श्रवण उससे मोह का नाझ और थोचरणो मे अनुराग थही क्रम है। 


मने कम बचन जनित अघ जाई । सुचहि जे कथा सेवेने भनु लाई y 


अथं ; मन तन वचन से किये हुए पाप नष्ट होते हैं यदि कथा मन लगाकर 
पुची जाय । तोथयात्रा भौर साधन समूह योग विराग ज्ञान को निपुणता : 


व्याख्या : हरिकथा पुनने मे इतना ही कर्तव्य है कि उसमे तन्मय हो जाय | 


बेस इतने से ही मनुष्य feng हृ sf 
थावकाण्ड का कुछ कहा। उपजे प्रीति रामपद कजा से उपाथचा काण्ड का फूल 


नाना कमें धर्म प्रत दाना। संयम दम जप तप ag नाना || 
Wear द्विज गुरु सेवकाई । बिद्या विनय विवेक पड़ाई ॥३॥ 


थर्थं : नाना कमें, धर्म, व्रत, दान, संयम, दम, जेप. तप, नाना प्रकार के 
मञ्च, प्राणी मान पर दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय, विवेक 
की बड़ाई | 


व्याख्या ; जीव को पारता है इसलिए तोड कहलाता है। राग वेपम्य 
ओर बहिर्मसता का प्रिय न होना ही योग विराग ज्ञान निउणाई है | नित्य 


भह छगि साधन येद बखानी ¦ सेव कर फळ हरिभगति भवानी ॥| 
सो रघुनाथ भगति Wht गाई। ST काहू एक पाई ॥४॥ 


: Wet का बेद ने Tat किया है है भवानी | उन सवो का 
झेले हरिभक्ति है। उस <a भक्ति को बेद बे बहा कि वे से 
किती एक को मिलती हे | र अनमी कोका 
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व्यारया : उपर्युक्त १६ साधनो के अतिरिक्त जितने साधनों की वेद ने प्रशसा 

की है उनका फल हरिमकि है। अर्थात्‌ जिस साधत का फल हरिभक्ति नही है 

वह साधन प्रशसा के योग्य नही है। वह भक्ति वेद प्रतिपादित है । यथा: सुति 

सम्मत हरि भगति पथ age विरति विवेक] तेहि न चलहि चर मोह वस कल्पि 

पथ अनेफ। अतः वह भक्ति रामजी की कृपा से किसी बिसी को मिलती है। यथा : 
बहुं हुं वृष्टि सारदी थोरी | कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी । 


दो. मुनि दुर्लभ हरि भगति चर, पावहि बिनहि प्रयास। 
जे येह कथा निरन्तर, सुनहि मानि विस्वास ॥१२६॥ 


ad. भुनिदूर्लभ हरिभक्ति को वे मनुष्य बिना प्रयास पा जाते हैं। जो इस 
क्या को विश्वास मानकर निरन्तर सुगा करते हैं । 

व्पारया : सनकादि, बसिष्ठ, नारद, अत्रि, aorg, सुतीक्ष्णादि को इस 
भक्ति के feo वरदान माँगना पडा | वही भक्ति अनायास भो मिल सकती है । परन्तु 
दो वात उसमे हैं। एक तो यह कि इस कथा पर विश्वास करके सुने ओर दूसरे यह 
कि सुनने मे व्यवधान न पड़ने पाये। विरन्तर विश्वास मानकर सुनने से ही उसकै 
भन्त.करण मे इसका दृढभूमिक सस्कार पडेगा । अन्त करण द्रुत होकर रामरंग से 
रंग उठेगा यही भक्ति है] 
सो सरबज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता।सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्मं परायन सोइ कुल AAT राम चरण जाकर मन राता ॥१॥ 

अर्थं : वही स्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पृथिवी मे सुन्दर 
पण्डित है, वही दाता है, वही घमं परायण है, वही कुल का रक्षक है जिसका 
मन श्रीराम के चरणो मे लग गया | . 

व्यास्या : जो पृथक्‌ पृथक्‌ सब बातों को जाने : भूत भविष्य वर्तमान वा 
जिसे ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो दैव या मानुप शिल्प का जानकार हो उसे 
गुणो बहते हुँ) जिसे परमार्थ का ज्ञान हो उसे ज्ञाता बहते हैं। सावभौम विद्वान्‌ 
महि मण्डित पण्डित है। उदार पुरुष को दाता कहते हैं। वेद वी आज्ञा पालन 
बरनेवाले को घर्मंपरायण कहते हुँ । कुछ को रक्षा बरनेवाले को कु व्राता बहते हैं । 

जिगवा भन रामरग मे रंग गया बही सर्वज्ञ, गुणो, ज्ञाता, पण्डित, धर्मात्मा 
भोर वुळरक्षक़ है। जिस यात की वमी उसमें है वह पुरो हो जायगी । पर यदि 
रामरग मे नही रगा है तो उसके सब गुण aad Fi तेन तप्त हुत दत्तमेवासिळ तेन 
सवं ta mise येन श्रोरामनामामृत पानवृतमनिशमनवद्यमवलोषय वार | 
विनेय : रो सप वरम घरम जरि जळ | जहे भ राम पद पंकज भाऊ | 


नोति निपुन सोइ परम सयाना । afa सिद्धात नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ यबि कोबिद सोइ रनघीरा । जो छळ छाँडि भजे रघुवीरा ॥२॥ 
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ad: वही नीतिनिपुण है। वही परम सयाना है। उसी ने श्रुति सिद्धान्त 
को भली भाँति जान पाया है। वही कवि है, वही दूरदर्शी है, वही योद्धा है, जो 
छल छोड़कर राम को भजता है | 

व्याख्या : दम्भ, कपट, स्वार्थादि छल है । भजन मे इनका प्रवेश नही होना 
चाहिए । जो निष्काम भाव से भगवद्‌ भजन करता है वही नीतिनिपुण है। वही 
परम सयाना है। वेद के सिद्धान्त को उसी ने समझ पाया है। वही क्रान्तदर्शी है | 
वही दुरदर्शी है । काम क्रोधादि अनेक दात्रुमो को वही जीत सकता है। यथा: सुर 
सुजान सपूत सुलच्छन गनिपत गुन गरुआई | बिनु हरि भजन इनारुन के फल तजत 
नहीं करुआई | 


धन्य देस सो जह सुरसरी। धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धरम न टरइ ॥३॥ 


अर्थे : वह देश धन्य है जहाँ गङ्गाजी हैं। वह स्त्री धन्य है जिसने पतिव्रत 
का अनुसरण किया । वह राजा धन्य है जिसने नीति का पालन किया । वह दिज 
धन्य है जो अपने धमं से नही हटा । 

व्याख्या : घन्य पुण्यवान्‌ को कहते हैं। जिस देश मे wer हें वहाँ के लोगो 
का पाप रहेने नही पाता | यथा : प्रायश्चित्त तु तत्रेव थत्र गङ्गा न विद्यते | इसलिए 
वह पुण्य देश है । स्त्रियाँ स्वभाव से ही अपावन हैं। पति की सेवा से उन्हे शुभगति 
होती हैं। अत. वे धन्य हँ । यथा : सहज अपावनि नारिं पति सेवत सुमगति wee | 
जस गावत सुति चारि ang तुलसिका हरिहि प्रिय । जिस राजा के राज्य मे अनीति 
नही है वह दूसरा कोई घमं करे या न करे वह धन्य है। ब्राह्मण मे तप ओर श्रुत 
दोनो होना चाहिए | स्वधर्माचरण हो तप है। अतः स्वघर्माचरण करनेवाला ब्राह्मण 
धन्य है । नही तो सोचिय बिप्र जो बेद बिहोमा | त्तजि निज धमं बिपय लयलीना | 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
धन्य घरी सोइ जब सत संगा | धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥४॥ 

अथं : वह घन्य है जिसकी पहिली गति हुई। वह पक्की मति धन्य है जो 
पुण्य मे लगी हुई है। वह घडी घन्य है जो सत्‌ सङ्ग मे बीते। वह जन्म धन्य है। 
जिसमे ब्राह्माण मे अचल भक्ति हो । 

व्याख्या : धन की तीन गति होती है: १ दान २. भोग और नाइा। 
चोथी कोई गति नही है। जिस धन का दान या भोग नही होता वह नष्ट हो जाता 
है | धन्य बही धन है जो दान मे दिया जाय | 

पक्की पुण्यरत मति वही है जिसमे फलाकाक्षा की कच्चाई न हो। यथा: 
करे जे घरम करम मन बानी। बासुदेव अपित नृप ज्ञानी | सत सगति दुलंभ 
ससारा। निमिष दण्ड भरि एको बारा । यह अमोघ है। बिना कल्याण किए रहती 
नही । अतः जो समय सत सगति मे बीतता है वह घन्य है। ब्राह्मणो मे अटल 
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भक्ति होने से जन्म धन्य होता है। क्योकि द्विजमक्ति से भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं। 
यथा : हरितोपन ब्रत द्विज सेवकाई | यथा : प्रमु ब्रह्मण्य देव में जाना | मोहि निति 
पिता तजेउ भगवाना | 


दो. सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पुज्य सुपुनीत। 
श्री रघुबीर परायन, जेहिं नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 


ad: जिस कुल मे श्रीरघुवीर परायण बिनीत पुरुष पैदा होता है हे sar! 
सुनो वही कुल धन्य है । जगत्‌ पूज्य है और सुपुनीत है । 

व्याख्या : जिस कुछ मे पापरहित कुलपावन साधु उत्पन्न होता है उसके 
पिता इक्कीस पीढी पितरो के साथ पवित्र हो जाते हैं। यथा : त्रिसप्तभि' पिता 
ga: पितुमिः सह तेऽनघ | यत्‌ साघोऽस्य गुहे जातो भवान्‌ वे कुलपावनः | 
श्रीमःद्भा० ७ १० १८ 


मति अनुरूप कथा मे भाखी! जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तौ मे रघुपति कथा सुनाई ॥१॥ 


अथं : अपनी वुद्धि के अनुसार मैंने कथा कही। यद्यपि पहिले मैंने गुप्त करके 
रक्खी थी । तुम्हारे मन मे अधिक प्रीति देखकर तभी मेंने रघुपति की कथा सुनाई | 

व्याख्या : कथा की इयत्ता न होने से यह कथा मति अनुरूप ही कहो जा 
सकती है। इसकी रचना किये हुए बहुत दिन हुए | परन्तु तुम्हे सुनाया नही । जब्र 
देखा कि तुम्हारे मन मे सुनने की उत्कट इच्छा है तब रामजी को कथा तुम्हें मेंने 
सुनायी | यदि अधिक प्रीति न देखता तो न सुनाता। अधिक प्रीति न होने से श्रोता 
द्वारा क्था का अनादर होता है। इससे उसका अकल्याण होता है। वक्ता का 
ANA होता है | लाभ किसी को नही होता | 


यह्‌ न कहिअ सठही हठ सीछहि । जो मन ळाइन सुन हरि लीलहि ॥ 
कहिअ न लोर्भाह arate arate । जो न भजे सचराचर स्वामिहि ॥२॥ 


अर्थ : इसे कभी कपटी दुराग्रही से न कहना जो कि मन लगाकर हरि की 
लोला को न सुने । रोमी क्रोधी और कामी से भी नही कहना चाहिए जो चराचर 
के स्वामी को नही भजता | 

घ्यास्या : षपरी को शठ ओर दुराग्रही को हठी कहते हें: मीठी बातें सठ 
करे करिके महा बिगार। अत, इस कथा को शठ और हुठशोल को नही सुनाना 
चाहिए | वयोकि वह मन छगाकर कथा नही सुनेगा। ऐसे छोगो को सुनाने से दुस 
उपजता है। श्रोता वक्ता किसी का कल्याण नही होता | 

लोमी क्रोधी और कामी परघन परड्रोही और परदारा का भजन करते at 
नरक पन्य के पथिक हैं। ये चराचर के स्वामी वो नही मजेंगे । इनवा इ०देव मोह 
है। ये कया मन से नही Gat और उपद्रव खडा बरेंगे | ; 
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द्विज द्रोहिहिन aR 
के तेइ lp : । सुरपत्ति सरिस as 
क्यो न हो | — किय बहो को तो कभी "हके सत संगति अ; पह ॥ 
Tare क दविर हौ बचिकारो है नन्हे पा हे इन्द्र के समान au 
| भागवत I राजा 
तोही ! मोहि न अत oe सुनाने के छिए तिकूछ A 
को छोभ न करे हाकु द्रोही) भतिनिषेष 8, „गा है। 
गिक होते २ । रहे ने सो यज्ञ टी! मतः उसके पर, पया सुनु गे को 
की भी "भे किये । इहि, भ मवे कहो मे 
धिफारि ij eR WIRY कह ठो गेय भयव PI 
पियति अति प्यार a गाला गते हैं। सो उनके 


अधिकार हे) “त सगति पाई | पारस 
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मन लगाकर कथा को सुने जिसमें इसको छाप मन पर पड़े । छाप न पड़ने से 


प्रयोजन को सिद्धि न होगी । यह कथा अमृत है। कानो को प्याला बनाकर इसे 
स्वाद ले लेकर पीये । 


रामकथा गिरिजा मे बरनी | कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥ 
संसृत रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावहि afa सूरी ॥१॥ 


ad : हे गिरिजे ! मेंने कछिमल का नाश करनेवाळी मनोमरू को दूर करने 
वाली रामकथा का वर्णन किया । संसार रोग के लिए सञ्जोवनी बूटी रामफथा है। 
: इसे वेद और पण्डित गाते हैं | 

व्याख्या : गिरिजा ने प्रश्‍न किया था : वरनहु रघुबर विमल जस, सुति 
सिद्धान्त निचोरि। उत्तर हो रहा है: रामकथा गिरिजा में बरनी | समयङृत दोप 
जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है उसे कलिमय शब्द से उपलक्षित किया और 
व्यक्तिगत अन्तःकरण के मळ को मनोमल कहा | दोनों को रामकथा दूर करती है। 

यहाँ संसाररूपी रोग के दामन के लिए तीन प्रकार की दवा कही गयी है: 
१. चूर्ण : अमिअ मूरिमय चूरनु चारू ।, समन सकल भव रुज परिवार । २. गीली : 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनुपान दा अति रूरी | ओर ३. aH भाव सहित : 
जो यह कथा करे स्रवन पुट पान। वेद मे जो कुछ कहा गया है उसका साक्षात्‌ 
या परम्परया राम से सम्बन्ध Fl भतः वेद में रामकथा ही है ओर परमाथ ज्ञाता 
पण्डित लोग भी रामकथा ही कहा करते हैं | 
एहि मह रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथानां॥। 
भति हरिकृपा जाहि पर होई । पाँव देई एहि मारग ' सोई ॥२॥ 


aed : इसमे सुन्दर सात सोपान हैं। ये सब राम चरित्र के रास्ते हँ | अत्यन्त 
हरिकृपा जिस पर होती है वह इस रास्ते पर पेर देता है। 
व्याख्या : सातो प्रबन्ध काण्ड ही सात सीढियाँ हैं। सव सोपान पृथक्‌ पृथक्‌ 


भक्ति के मागे है। यह अद्भुत सरोवर है जिसमे प्रत्येक सोपान से जल की प्राप्ति होती 


है ओर प्रत्येक सोपान के जळ के पुथक्‌ पृथक्‌ गुण हैं। जो प्रत्येक काण्ड के अन्त मे 
फलश्रुति रूप से कहे गये हैं। a 


हरिक्कपासे सरशरीर मिला विशेष कृपा ते सत्सद्भ मिला। रामकथा सुनने 
मे आयी । परन्तु सुन लेना एक बात है पर उसे ated मे परिणत करना दुष्कर 


कायं है। इस ओर प्रवृत्ति हो किसी को नही होती । जिसपर भगवान्‌ की अतिकृपा 
होती हे वहो इस भोर पेर उठाता है। , 


मनकामना सिद्ध नर पावा । जे यह कथा कपट तजि गावा ॥, | 
Fate सुनहि अनुमोदन करही । ते गोपद इव भवनिधि तरही ॥३॥ 
wads जिसने इस ` ` पट छोड़कर गाया । उसका मनोरथ सिद्ध 
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गया । जो कहते सुनते या अनुमोदन करते हैं वे मवसागर को गोपद की भाँति 
तर जाते BI 

व्याख्या : कामना सिंद्धि के लिए संकल्पपुवंक ager करते हैं। यहाँ की 
बात ही निराली है। किसी फल की अभिलापा न रखकर कथा का गान करै | 
मनोरथ आप से आप सिद्ध हुआ करते हें। रामायण प्रतिपादित राम को ब्रह्म 
जानकर उसकी कथा कहना, सुनना या कहने सुनने मे प्रोत्साहन देने का यह फल 
है कि अचायास वे भवसागर के पार हो जाते हैं । 


ait सत्र कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सोहाई ॥ 
नाथ कृपा मम गत संदेहा । रामचरन उपजेउ नव नेहा ivi 


स्थे ` यह क्या सुनकर मन मे जब बहुत अच्छी रूगी तब गिरिजाजी 
सुन्दर वाणी बोलीं ` माय को कृपा से मेरा सन्देह दूर हो गया और राम चरण मे 
अपव प्रेम उत्पन्न हुआ | 

व्याख्या : गिरिजा के प्रश्न शिवजी को अच्छे छगे थे। इसो भाँति शद्भूरजी 
का उत्तर गिरजा को पसन्द आया | अत्र श्रोता की ओर से कृतज्ञता प्रकट करना 
शेष रहा | सो प्रकट कर रही है। कहती हैं कि जो सन्देह मुझे था : जो नृपततथ तो 
ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि। सो बापकी कृषा से मिट गया। पहिले भी 
रामचरण मे नेह धा । पर अब जो नेह हुआ है ag अपूर्व है । इसलिए नवनेहा कहा । 


दो, मे कृतकृत्य wes अब, तव प्रसाद faa 
उपजी रामभगति दृढ, बीते सकल कलेस ॥१२९॥ 
ad: हे विदवनाथ । में अब्र तुम्हारी झपा से कृत्तकृत्य हो गयी ge राम- 
भक्ति उपजी भोर सब क्लेश दुर हो गये | 
व्याख्या; जबतक कोई कर्तव्य शेष रहता है तवतक कृतकृत्यता मही होती 
थोर जबतक कलेश बना है तबतक कतंच्य से पिण्ड नहीं wear सो विश्वनाथ 
की कृपा से ag संशय समाप्त हो यये और संशय फे नाझ होने पर भक्ति में हृढता 
आगयी | गिरिजा कृतकृत्म हुईं और ज्ञानघाट की कथा समाप्त हो गयी | उपासनाधार 
की कमा समाप्त होने पर गढड़ का बैकुण्ठ जावा कहा । यहाँ श्रोता वक्ता को बहीं 
केछास मे रहना है। इसलिए आना जाना नही कहा । 
भरद्वाज याङ्ञवल्वय संवाद का उपसंहार : दक्षिय घाट की समाप 
यह सुभ सभु उमा संवादा! सुख संपादन समन बिपादा i 
भव भजन रांजन संदेहा । जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥१॥ 
अथ : यह शुभ दाम्भु उमा सम्वाद सुख का सम्पादन और विषादो का शमन 
करनेवाला हे। भव का मञ्चन : सन्देहो का नाश : भक्तो का रस करमेवाछा और 
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सज्जनो को प्रिय है । याज्ञवल्वयजी भरद्वाज से कहते हैं कि उपर्युक्त सम्वाद की महा 
महिमा है । 

व्याख्या : विषाद योग होने पर ही हमारे यहाँ उपदेश की विधि है। यहाँ 
पहिले उमाको विपाद हुआ था | यथा : अस संसय मन भयउ अपारा | होइ न हृदय 
प्रधोध प्रचार ] इस सम्वाद मे बह विषाद मिटा। रामचरण में नव नेह हुआ । इसलिए 
याज्ञवल्कय भरद्वाज से कहते हैं कि इस सम्वाद से केवल विषाद मिटता है | 
इतना ही नही भावात्मक सुख भी होता हे। दुखका नाश और सुख को 
प्राप्ति : इतना ही पुरुदार्थ है | सो इस सम्वाद के सुनने से दोनो होता है। ससार का 
बन्धन छुट जाता है। भक्तो का हृदय Wace मे रंग जाता है। अत. सज्जनों 
को प्रिय है । 


राम उपासक जे जगमाहो। एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गावा। मे यह पावन चरित सुहावा ॥२॥ 


ay: ससार भे जितने राम उपासक हें उन्हे इसके समान कुछ भी प्रिय 
नही है । मैंने इस सुन्दर चरित्र को रघुपति की कृपा से यथामति गा दिया | 


व्याक्या : अब सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य करके कहते है कि जिसके इष्टदेव 
रामचन्द्र हें । जिन्होंने wanes ग्रहण किया है जो सुतीक्षण को भोति भूपरूप में 
आसक हैं। चतुर्भुज रूप भी हृदय मे आने पर जिनका ध्यानभङ्ग होता हे । ये उन 
रामोपासको के लिए तो यह देह और प्राण से भी बढकर प्यारा है । 


भगवान्‌ याञ्ञवल्क्यजी कहते हैं कि मुझे जो कुछ कहना था कह दिया | 
छिपाया कुछ नही : इस भांति कर्मंघाट को समाप्ति कहो। यहाँ पर भरद्वाजजी 
का कृतज्ञता प्रकाश करना भी न छिखा। क्योकि कथा सुनने मे वे ऐसे मग्न हो 
गये कि बीच मे एक प्रश्न भी नही किया। याज्ञवल्क्यजी के बारबार सम्बोधन 
करने प्र भी सावधान नही होते थे । अतः काळ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा : कहने 
के बाद याज्ञवल्वयजो ने सम्ब्रोधन करना भो बन्द कर दिया । भरद्वाजजी को 


समाहितावस्या बढती गयी। अतः कृतज्ञता प्रकाशन न करसके। अब Faw 
गोस्वामीजो बोल रहे हैं | 


एहि कलि काऊ न साधन दूजा । जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ 


रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि। संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि ॥३॥ 


ad: इस कछिकाल मे दूसरा साधन, योग, यज्ञ, जप, तप, ग्रत, पूजा कुछ 
भो नही है। राम का सुमिरन करना चाहिए। राम को गाना चाहिए । राम के 
गुण ग्राम को सुनना चाहिए। 
न व्याख्या : श्रीगोस्वामीजी अपने भन से कह रहे हें कि इस समय धोर 
कलिका सप रहा है। Goose में ही घर्म frags नहो पाता | 
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के निर्मूलन के लिए ही योग कटिबद्ध हो । घमं हो छोगो के आँख वा afer हो 
गया हो वहाँ योग, यज्ञ, तप, ब्त, पुजा का निर्वाह केसे होगा ? 

अतः रामनाम का स्मरण करना चाहिए । मुल से बोलना चाहिए | केवल 
सानसिकजप इस काळ के लिए पर्याप्त नहीं है। वक्ता यदि मिलते जायें तो सदा 


गुणग्राम सुना करे । श्रोता सिल जाये तो उन्हे सुनावे । कोई च मिले तो बैठकर 
सुभिरन करे । 


जासु पतित पावन बड्बावा । गावहि कवि खनति संत पुराना ॥ 
ताहि भजिम मन तजि कुटिलाई । राम भजे यति केहि नहि पाई ॥४॥ 


अर्थं : जिसका बडा विरद पतितपावन है। कवि वेद पुराण सन्त सब यही 
गाते हैं। हे मन! उपे तू goa छोड़कर भज । क्योकि राम को भजने से किसे 
गति नहीं मिली । 

व्याख्या ` भ्षीरामचन्द्र के बहुत से विरद हैं। इनमे से पतितपावन विरद 
बढ़ा है । इस दरबार से कितने पतित तरे । इसका लेखाजोखा नहीं हो सकता । 
इस युग मे पाप समुद्र फे हम छोग मछली हो रहे हैं भोर उनका पतितपावन बाना 
हैं। सो ऐसे ही विरदवाले को भजना चाहिए । 

कवि और सन्त आप्त हैं। वेद मोर पुराण आप्तवावय हें । अत्त शब्द प्रमाण 
से सिद्ध हुआ कि रामचन्द्र का बड़ा विरद पतितपावन है। वेद पुराण प्रभु का 
यशोगान करनेवाले बन्दी हैं । अतः उन्होने विरद कहा । 

श्रोगोस्वामीजी अपने प्रधान श्रोता मत से कहते हैं कि इस दरबार से किसी 
के निराश होने का कोई कारण नही है। कुठिछाई छोड़कर चला आवे अर्थात्‌ 
भजन करे । इतना हो उसका काम है ! बाकी प्रभु स्वये कर लेते हैं। केसा भी पापी 
हो, अघम हो, चराचर द्रोही हो, ब्रह्मघाती हो महाँ सवका गुजारा हो जाता है। 
एक कपटी के लिए स्थान नहीं है। कपट छोड़कर चहू मी चला आवे तो उसका 
भी कल्याण हो जाता है । 


छं, पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ सना । 
गनिका अर्जामिल व्याध Tre गजादि खल तारे घता ॥ 

अर्थ : है शठ मना ! सुन : पतितपावन राम की भजतकर किसने यति नही 
पायी ? गणिका, भजामिल, ब्याध, गीष, गज आदि बहुतेरे पापी तर गये | 

व्याख्या : राम पतितपावन हुँ । जैसे ही जोव भजन के लिए उनके सम्मुख 
होता है। तेसे हो वे sak करोडो जन्म के पापो का नाझ कर देते है और जहाँ 
मद मोह कपटादि को छोडकर शरण मे आया तहाँ उसे तुरन्त साघु के समान बना 
छेते हैं। भजन करने के कारण कृपा बनाये रखते हैं। पाँच खलो की नजीर 
दी जाती है जो भजन करने से तर गये । १. गणिका के अज्ञान की कोत सीमा है 
जिसने क्षणिक सुख के लिए शवकोटि कल्प के दु ख पर घ्यान न दिया । २ अजामि 
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की अस्मिता का क्या अन्त जिसने जन्मभर पाप हो कमाया | घोर संकट फे समय 
भी परमेश्वर की न पुकारकर GSH को पुकारा | व्याध के राग का बया ठिकाना । 
जो कुटुम्ब के राग मे पडा हुआ हिंसा ही करता रहा और गीघ को द्वेपयुक्त जीविका 
ही थी। यथा: गीघ aga खर आमिष भोगी । गज ने प्राण की रक्षा के लिए 
भगवान को ही पुकारा | Aa’ इन पाँचो मे प्रधानतः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
भोर अभिनिवेशा वा माधिवय था । इसलिए पाँच उदाहरण दिये गये | भजन से सब 
तर गये | 


। att जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम वारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 


अथे : आभीर, यवन, किरात, खश, चाण्डाल आदि जो पापरूप हैं बे भी 
एक वार जिसके नाम छेने से पवित्र होते हैं ऐसे राम को में नमस्कार करता हूं । 
व्याख्या : उपयूक्त जातियाँ अघरूप हैं। लोक यर वेद सव भाँति से नीच 
हैं। इन योनियो मे जन्म होना पूर्वं पाप का परिणाम है। इन योनियो मे जन्म 
लेकर जो एक बार भी भगवान्‌ का नाम लेता है सो पवित्र a जाता है। नाम मे 
ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उनके पापो को भी भस्म कर देती हे। मथा : विवसहु 
जासु नाम नर ERT जनम अनेक रचित भघ दहही | सादर सुमिरन जे नर 
करही | भव वारिधि Mag इव तरही । 
रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावही । 
कलिमल मनोमल ale विनु खम रामधाम सिधावही ॥ 
ad: रघुवश भूषन के चरित्र को जो स्त्री पुरुष गाते हैं या सुनते हैं वे कि 
के और मन के मल को घोकर अनायासं रामघाम की VS जाते हैं । 
व्याख्या ' एक तो यह युग मलिन तिस पर मन मलिन । फिर सुगलि की 
कोन आशा है । पर भगवान्‌ के चरित गान से दोनो छूट जाते हे | जीव रामधाम 
की प्राप्ति का अधिकारी होता है जहाँ से पुनरावृत्ति नही होती । अन्य साधनो मे 
बडा आयास है 1 पर यह साधन ऐसा है कि गाते बजाते रामधाम चले जाइये | 
सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरें। 
दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्रीरघुवर हरें॥ 
ad : एक सो पांच चोपाइयो को जो कोई जानकर हृदय मे घारण करता 
है उसके दारुण भविद्या से उत्पन्न पाँचो विकारो को श्री रामजी हरण करते हैं | 
व्याख्या : अन्तिम १०५ चौपाइयो के घारण करने की पृथक्‌ फलथुति है। 
सम्पूणं ग्न्य के धारण करने मे जो असमर्थ हुँ उनके छिए इसका विधान है। 
चोपाइयाँ मनोहर हैं। घारण करते असुविधा भी नही है। बातत इतनी ही है कि 
तोते की तरह घारण न करे। जानकर धारण TAA ही कथित फछ होगा | 
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दीनहित है । ऐसा विचार करके हे रघुवशमणि ! विषम साधारिक दुखका हरण 
कीजिये । 
व्याख्या : समी geared से हीन गोस्वामीजी अपने को मानते हैँ। यथा: 
करमठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन । तुलसी त्रिपथ विहाइ गो राम दुआरे 
दोन। जे जनमे कलिकाल कराला | करतव वायस वेप मराला। चलत कुपथ वेद 
मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भाँडे। तिन महेँ प्रथम रेख जग मोरी) घीग 
धरम ध्वज TIT घोरी | अत कहते हैं कि मुझपा कोई दोन नही है और सरकार 
का तो विरद हो दोचहितत है । आपका तो नाम पतित पावन है | आपको दान अत्यन्त 
प्यारे हैं। यथा : काको नाम पतित पावन जग केहि अति दोन पियारे। खम मृग 
व्याघ पखान विटप जड जवन कवन सुर तारे अत न मेरा कोई जोड ससार मे है 
और न आपका कोई जोड है। मेरा उद्धार आप हो कर सकते Fi ऐसा विचार 
करके हे रघुवशमणि। आप के वश मे याचक को नकरात्मक उत्तर नही मिलता | 
यथा: मगन wale a जिनके नाही । आपततो उस sah मणिहें। मेरा मही 
माँगना है कि विषम अवभोर का हरण कोजिये। आप इसे पुरा कीजिये । विचार 
लीजिये : है कोई मेरे विषम भवभीर के हरण मे aad ? 
दो. कामिहि नारि पियारि जिमि, छोभिहि प्रिय जिमि दाम्‌ 1 
तिमि रधुनाथ निरतर, प्रिय छागहु मोहि राम ॥१३१॥ 
अर्थ : कामो को जिस भाँति स्त्रो प्रिय होती है ओर लोभी को जैसे धन 
प्रिय होता है । उसी भाँति हे रघुनाथजी | आप सदा मुझे प्रिय ofa । 
व्याख्या ` हरहु विषम भव भीर कहने से तो यह तात्पर्यं निकलता है कि 
तुम ससार से छुटकारा चाहते हो। अत. क्या तुम्हारो इच्छा मोक्ष की है। इस पर 
श्रो गोस्वामीजी कहते हैं कि नही मुझे तो थो चरणो का प्रेम चाहिए | प्रेम ऐसा 
चाहिए जेस! कि कामी का प्रेम स्थो पर होता हे। प्रिया के विरह को दशा मे 
कामी को ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसे ससार ही स्त्रीमय हो जाती है। यथा : 
देर्खाह परसपर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। इसी भाँति मुझे ससार राममय 
दिखलाई पडे । यह तो वियोगावस्था की बात हुई। अश्र सयोगावस्या की बात वहते 
हैं कि जेसे लोमी को दाम प्रिय होता है वैसे हो सरकार मुझे प्रिय हो। लोभी 
दिन रात घन को सँभालता रहता है कि कही घन गिर न जाय । उसी भाँति मेरा 
चित्त सदा आप के सेंमालने मे लगा रहे । यथा : मन माघव को नेकु निहार्राह } 
सुनु सठ सदा रक के घन ज्यों पुनि पुनि सँमारहि । वार बार रघुबीर समारी | 
सो, Al प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना ata 
श्रोमद्रामपदाब्जमक्तिमनिश प्राप्तये तु रामायणम्‌ । 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तम.क्षान्तये 
भाषाबद्धमिदञ्चकार तुलसीदासस्तथा 
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अथे सुन्दर सूमदर्शी प्रभु शम्भु ने पहिले जिस रामायण को रचना 
श्रीरामजी के चरणो की निरन्तर भक्ति प्राप्त के लिए की थी ओर उसी को तुलसीदास 
ने रामनाम मे तत्पर पाकर अपने अन्त करण के अन्धकार की शान्ति के लिए, 
भाषा मे यह मानस रचा । 


व्याख्या प्रभु शम्भु सुकवि हैं। यथा कथि पुराणमनुशार्सितारमर्णोरणोया- 
समनुस्मरेदय | बडे सूक्ष्मदर्शी हैं उन्होने पहिले रामायण की रचना at | उसमे 
ऐसी सू्षमर्दाशता से काम छिया गया था कि वह sia हो गयो थी ओर उसे रचकर' 
उन्होने अपने मानस मे ही रख छोड़ा था । यथा रचि महेस निज मानस राखा | 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा | ताते रामचरित मानस चर | धरेउ नाम हिय हेरि 
हरखि हर। सोइ सिव काग भुसुण्डिहि दीन्हा । राम भगति अधिकारी चीम्हा। 
श्रीशञम्भु के रचने का प्रयोजन यह था कि इसके दवारा श्रीरामजी के चरण कमलो की 
अनपायिनी भक्ति प्राप्त हो । उसी परम्परा से गुरु द्वारा श्रीगोस्वामीजी को उस 
रामकृपा की प्राप्ति हुई। उस रामायण को रामनाम परक पाकर श्रीगीस्वामोजी को 
बडी अभिरुचि हुई कि इसे भाषाबद्ध करे तो मेरे अन्त करण का अन्धकार दूर हो | 
यथा भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अत गोस्वामीजी ने 
उसे भाषाबद्ध किया । यहाँ लिट का प्रयोग किया। जो कि परोक्ष अथं मे किया 
जाता है। यथा भापाबद्धमिदञ्चकार इससे यह पता लगता है कि इस ग्रन्थ की 
रचना समाधि अवस्था मे हुई है। यथा उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह । चली सुभग 
कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो | रामपरक होने से अभिरुचि 
का कारण यह है वि रामनाम गोस्वामोजी को राम से भी प्यारा है। यथा 
प्रिय रामनाम ते जाहि न रामो । 


श्लो पुण्य पापहर सदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रद 
मायामोहमलापह सुविमळ प्रेमाम्बुपूर शुभ । 


श्रीमद्रामचरितमानसमिद भक्त्यावगाहन्ति ये 
ते ससारपतद्कघोरकिरणेर्दह्यन्ति नो मानवा ॥२॥ 


अथे यह श्रीरामचरितमानस पुण्य है । पाप हरण करनेवाला है। सदा मगल 
करनेवाला है। विज्ञान भक्ति का देनेवाला है। माया मोह ओर मल का दूर करने- 
वाला है । सुन्दर निमंळ है प्रेमरूपी जल का सर है और शुभ है । इसमे जो भक्ति 
से स्नान करते हैं वे मनुष्य ससाररूपी घोर रविकर से सतप्त नही होते | 


ब्याख्या यह श्रीयुक्त रामचरितमानस पुण्यरूप हे। इसलिए पाप का हरण 
करता है ओर पाप ही दु ख का कारण है। उमे यह हरण कर लेता है। अत यह 
सदा AAS करनेवाला है। परम मगल तो दोही है ज्ञान या भक्ति। यह दोनो 
देता है जो जिसे पसन्द हो उसे वह ग्रहण करे। यथा रामचरन रति जो चह 
अथवा पद निर्वान | भाव सहित सो येहि कथा करो सुवनपुर पान । भाया मोह ओर 
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मल का हरण करनेवाला है। यहाँ माया से : आचरण शक्ति मोह से 2७ विक्षेप शक्ति 
और मळ का इसमें अभाव कहा । अतः कहते हैं कि यह अत्यन्त faa है और . 
शुभ प्रेम वारि से परिपूर्ण है । 
पुण्यं से बालकाण्ड को महिमा कही। पापहर से अयोध्याकाण्ड की । सदा 
fant से अरण्यकाण्ड को । विज्ञान भक्तिप्रदं से किढ्किन्धाकाण्ड की । मायामोह- 
मलापहं से सुन्दरकाण्ड की भोर fans से लेकाकाण्ड की तथा प्रेमाम्बुपूरं से 
उत्तरकाण्ड की महिमा कही । यह शुभ ay उमा सम्बादरूप से सुखसम्पादन मौर 
विपाद शमन है। यथा : यह सुभ सम्भु उमा संवादा । सुख संपादन समन विपादा | 
इसलिए सम्भ्रादरूप से यह शुभ है! 
इस मानस सरोवररूपी श्रीरामचरित में जो स्वान करते हैं अर्थाद्‌ कहते 
सुनते और अनुमोदन करते हैं उन्हें मध्याह्वाकंमरीचिका सन्ताप नहीं देती । नहीं 
तो : तुपित निरखि रबिकर भव बारी । फिर्रिहाह मृग जिमि जीव दुखारी | इसमें 
अवगाहन करनेवारा तीनों ताप से छूट जाते हैं । 
यह्‌ अट्राइसवीं स्तुति श्री गास्वामीजीकृत है। इसे रेवती नक्षत्र माना गया 
Si इसकी मर्दलाकार आकृति है। ser दिया जा रहा है कि: ये अवगाहन्ति ते 
न दह्यन्ति । इसमें ३२ तारे चमकते हैं। यथा : १. रामहि सुमिरिअ २, गाइअ रामहि 
३. afta रामगुन ग्रामहि ४, भजिम तजि कुटिलाई ; ये चार भक्त के कतंव्य और 
दश उदाहरण यथा : १. गनिका २. अजामिल ३. व्याध ४. गीघ ५. गजादि खल 
तारे धना । ६. ATA ७, जवन ८, किरात ९. खस १०. स्वपचादि अति ag 
SAT । ग्यारह गुण भगवान्‌ के यथा: १. सुन्दर २. सुजान ३. कुपानिघाम 
४. अनाथ पर कर प्रीति जो ५. सो एक ६. अकामहित ७. निर्वान प्रद ८, प्रभु 
९. दीन हित १०. रघुवीर ११. रघुवंश मणि | सात गुण चरित्र के यथा; १. पुण्य 
२. पापहर ३. शिवकर ४. विज्ञान भक्तिप्रद ५. माया मोह मलापह ६. सुविमल 
७, प्रेमाम्बुपुर शुभ । ४--१०-"११--७--३२ इस स्तुति में ये बत्तीस तारे चमकते 
हें । रघुवंश भूषण कहके मी बत्तीस हो कहा । आभूषण ३२ प्रकार के माने जाते हैं ) 
"SAS को जान सर माला है यकार जरु बीज हैं इसलिए इस 
्रन्य को गोस्वामोजी ने यकार से आरभ्म किया | यथा : वर्णानामर्थंसंघानास्‌ और 
अब वकार से ही समाप्त करते हैं। यथा : दह्यन्ति मो मानवाः। 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने 
अविरख्ह्रिमक्तिसंपादनो नाम 
सप्तमः सोपानः TAM: 
aud मंगलमस्तु हरि: 
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